॥ओ३म्‌॥ 


यजुर्वेदभाष्यम्‌ 


श्रीमदयानन्दसरस्वतीस्वामिना निर्मितं संस्कृतार्य्यभाषाभ्यां समलड्कृतम्‌ 


सम्पादनम्‌ 


श्रद्धानन्द वैदिक शोधसंस्थान 
गुरुकुल काँगड़ी विश्वविद्यालय, हरिद्वार 


प्रथमो भाग: 


प्रकाशक: 
श्रद्धानन्द अनुसश्थान प्रकाशन केन्द्र 
गुरुकुल काँगड़ी विश्वविद्यालय, हरिद्वार. 
वर्ष २००८ 


॥ओ३म्‌॥ 
यजुर्वेदभाष्यम्‌ 


श्रीमहयानन्दसरस्वतीस्वामिना निर्मितं संस्कृतार्य्यभाषाभ्यां समलड्कृतम्‌ 


सम्पादक: 
प्रो. ज्ञान प्रकाश शास्त्री 


अध्यक्ष 
श्रद्धानन्द वैदिक शोधसंस्थान 
गुरुकुल काँगड़ी विश्वविद्यालय, हरिद्वार 


प्रथमो भाग: 


प्रकाशक: 
श्रद्धानन्द अनुसश्धान प्रकाशन केन्द्र 
गुरुकुल काँगड़ी विश्वविद्यालय, हरिद्वार. 
वर्ष २००८ 
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प्रकाशक: - 
श्रद्धानन्द अनुसन्धान प्रकाशन केन्द्र 
गुरुकुल काँगड़ी विश्वविद्यालय 
हरिद्वार. 


सन्‌ २००८ 


मूल्य 


मुद्रक:- 
भारत प्रिंटर्स एण्ड पब्लिशर्स 
दिल्ली. 

दूरभाष-092 | 239(0)469 


॥ओ३म्‌॥ 
अथ यजुर्वेदभाष्यारम्भ: क्रियते॥ 


यो जीवेषु दधाति सर्वसुकृतज्ञानं गुणैरीश्वर: 
तं नत्वा क्रियते परोपकृतये सद्य: सुबोधाय च॥ 
ऋग्वेदस्थ विधाय वे गुणगुणिज्ञानप्रदातुर्वरम्‌ 
भाष्यं काम्यमथो क्रियामययजुर्वेदस्य भाष्यं मया॥ १॥ 
चतुख्यड्/े रड्डेरवनिसहितर्विक्रमसरे 
शुभे पौषे मासे सितदलभविश्वोन्मिततिथो। 
गुरोवरि प्रात: प्रतिपदमतीष्टं सुविदुषां 
प्रमाणर्निरबद्धं शतपथनिरुक्तादिभिरपि॥ २॥ 
ओ३म्‌ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परा सुव। यद्धूद्रं तन्नउआ सुव॥ यजु०३०.३॥ 
ईश्वरेण जीवानां गुणगुणिविज्ञानोपदेशाय झ्यग्वेदे सर्वान्‌ पदार्थान्‌ व्याख्यायेदानीं मनुष्यस्तेभ्यो 
यथायथोपकारग्रहणाय क्रिया: कथ॑ कर्त्तव्या इत्युपदिश्यते। तत्र यद्यदड़ं यद्यत्साधनं चापेक्षितं तत्तदत्र यजुर्वेदि 
प्रकाश्यते। कुतः? यावत्‌ क्रियानिष्ठं ज्ञानं न भवति नेव तावच्छेष्ठं सुखं कदाचिज्जायते। विज्ञानस्य 
क्रियाहेतुत्वप्रकाशकारकत्वाविद्यानिवर्त्तकत्वाधर्माप्रवर्त्तकत्वैर्धर्मपुरुषार्थयो: संयोजकत्वात्‌। यद्यत्कर्म विज्ञाननिमित्तं 
भवति तत्तत्सुखजनकं संपद्यते। तस्मान्मनुष्यर्विज्ञापपुरःसरमेव कर्मानुष्ठानं॑ नित्यं कर्त्तव्यमू। कुत: ? जीवस्य 
चेतनत्वादकर्मतया स्थातुमशक्यत्वात्‌। नेव कश्चिदात्ममन:प्राणेन्द्रिययालनेन विना क्षणमपि स्थातुमर्हति। 
यजुर्भिययजन्तीत्युक्तप्रामाण्यात। येन मनुष्या ईश्वर॑ धार्मिकानू विदुषश्च॒  पूजयन्ति सर्वचेष्टासाड्रत्यं 
शिल्पविद्यासड्ञतिकरणं शुभविद्यागुणदानं यथायोग्यतया सर्वोपकारे शुभे व्यवहारे दिद्वत्सु च द्र॒व्यादिव्ययं कुर्वन्ति 
तद्यजु:; अन्यत्सर्व भूमिकायां प्रकाशित तत्र द्रष्टव्यम्‌। सा भूमिका चतुर्णा वेदानामेकैव वर्त्तते॥ 
अस्मिन्‌ यजुर्वेदे चत्वारिंशदध्याया: सन्ति तत्रेकेकस्मिन्नध्याये मन्त्रा: संख्यायन्ते॥ 


| अध्याय: | मन्त्र: अष्टा ० | मं० | अष्टा ० | मं० | अष्टा ० | मं० | 
१ ३१ ११ ८३ २१ ६१ ३१ २२ 
२ रेड १२ ११५७ २२ रेड ३२ १६ 
३ ६३ १३ ण्८ २३ दवण ३३ ९७ 
ड़ ३७ श्ढ ३१ र्ड ४० ३४ ५८ 
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है ढर३ श्ण्‌ दद्ण २७ ४७ ३० २२ 
६ ३७ श्६ ६६ २६ २६ ३६ २४ 
हि ड८ १७ ९९ २७ डण्‌ ३७ २१ 
८ ६३ १८ ७७ २८ न ३८ २८ 
९ ४० १९ ९५ २९ ६० ३९ १३ 
१० ३४ २० ९० ३० २२ ४० १७ 


चत्वारिंशदध्यायस्था: सर्वे मन्त्रा एतावन्त: १९७५ एकोनविंशति: शतानि पश्जञसप्ततिश्व सन्ति॥ 
भाषार्थ :-अब यजुर्वेद के भाष्य का आरम्भ किया जाता है॥ 
जो निर्गुण गुणपुञ्ञ से देत सुकृत विज्ञान 
प्रणतपाल जगदीश्वरहि करि प्रणाम तिहि ध्यान॥ १॥ 
ज्ञानदायि ऋग्वेद का भाष्याभीष्ट विधाय। 
पर-उपकार विचारि करि शीघ्र सुबोध निधाय॥ २॥ 
शतपथ ब्राह्मण आदि पुनि निधण्ट्‌ निरुक्‍त निहारि। 
यजुर्वेद जो क्रियापर वर्नौं ताहि विचारि॥ ३॥ 
एक सहस््र नवशत अधिक विक्रमसर चौंतीस। 
पौष शुक्ल तेरसि तिथि दिन अधीश वागीश॥ ४॥ 
विक्रम के संवत्‌ १९३४ पौष सुदि १३ गुरुवार के दिन यजुर्वेद के भाष्य बनाने का आरम्भ किया जाता 
है। (विश्वानि०) इस मन्त्र का अर्थ भूमिका में कर दिया है। 
ईश्वर ने ऋग्वेद में गुण और गुणी के विज्ञान के प्रकाश के द्वारा सब पदार्थ प्रसिद्ध किये हैं, उन मनुष्यों 
को पदार्थों से जिस-जिस प्रकार यथायोग्य उपकार लेने के लिये क्रिया करनी चाहिये तथा उस क्रिया के जो-जो 
अड़ वा साधन हैं, सो-सो यजुर्वेद में प्रकाशित किये हैं, क्योंकि जब-तक क्रिया करने का दृढ़ ज्ञान न हो, तब 
तक उस ज्ञान से श्रेष्ठ सुख कभी नहीं हो सकता और विज्ञान होने के ये हेतु हैं कि जो क्रिया [और] प्रकाश, 
अविद्या की निवृत्ति, अधर्म में अप्रवृत्ति तथा धर्म और पुरुषार्थ का संयोग करना है। जो कर्मकांड है, सो विज्ञान का 
निमित्त और जो विज्ञानकांड है, सो क्रिया से फल देने वाला होता है। कोई जीव ऐसा नहीं है कि जो मन, प्राण, 
वायु, इन्द्रिय और शरीर के चलाये बिना एक क्षण भर भी रह सके, क्योंकि जीव अल्पज्ञ एकदेशवर्त्ती चेतन है। 
इसलिये जो ईश्वर ने ऋग्वेद के मन्त्रों से सब पदार्थों के गुणगुणी का ज्ञान और यजुर्वेद के मन्त्रों से सब क्रिया 
करनी प्रसिद्ध की है, क्योंकि (ऋक्‌) और (यजु:) इन शब्दों का अर्थ भी यही है कि जिससे मनुष्य लोग ईश्वर 
से लेके प्रथिवीपर्यन्त पदार्थों के ज्ञान से धार्मिक विद्वानों का संग, सब शिल्पक्रिया सहित विद्याओं की सिद्धि, 
श्रेष्ठ विद्या, श्रेष्ठ गुण वा विद्या का दान, यथायोग्य उक्त विद्या के व्यवहार से सर्वोपकार के अनुकूल द्र॒व्यादि 
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पदार्थों का खर्च करें, इसलिये इसका नाम यजुर्वेद है। और भी इन शब्दों का अभिप्राय भूमिका में प्रकट कर 
दिया है, वहां देख लेना चाहिये, क्योंकि उक्त भूमिका चारों वेद की एक ही है॥ 

इस यजुर्वेद में सब चालीस अध्याय हैं, उन एक-एक अध्याय में कितने-कितने मन्त्र हैं, सो पूर्व संस्कृत 
में कोष्ठ बनाके सब लिख दिया है और चालीसों अध्याय के सब मिलके १९७५ (उन्नीस्सौ पचहत्तर) मन्त्र हैं॥ 

इषे त्वेत्यस्य परमेष्ठी प्रजापतिऋषि:। सविता देवता। इपघे त्वेत्यारभ्य भागपर्य्यन्तस्थ 
स्वराडबृहतीछन्द:। मध्यम: स्वर:। अग्ने सर्वस्य ब्राह्य्र॒ष्णिक्‌ छन्‍्द:। ऋषभ: स्वर:॥ 
अधोत्तमकर्मसिध्यर्धपीश्रर: ग्रार्धनीय इत्य्पविश्यते॥ 
ऋग्वेद के भाष्य करने के पश्चात्‌ यजुर्वेद के मन्त्रभाष्य का आरम्भ किया जाता है। इसके प्रथम 
अध्याय के प्रथम मन्त्र में उत्तम-उत्तम कामों की सिद्धि के लिये मनुष्यों को ईश्वर की प्रार्थना करनी 
अवश्य चाहिये, इस बात का प्रकाश किया है॥ 

ओ३म्‌ इृषे त्वोर्जे त्वाँ वायव स्थ देवो व: सविता प्रार्पयतु श्रेष्ठटमाय 
कर्मण5आप्यायध्वमघ्या5इन्द्राय भागं प्रजावतीरममीवाउअयक्ष्मा मा व॑ स्तेन<ईशत माघशंश्सो 
ध्रुवा3अस्मिन्‌ गोप॑तौ स्थात ब॒ह्ली्यज॑मानस्थ पशून्‌ पाँंहि॥ १॥ 

डुषे। त्वा। ऊर्ज्जे। त्वा। वायव॑:। स्थ। देव:। व॒:। स॒विता। प्रा अपर्यतु। श्रेष्ठममायेति श्रेष्ठठतमाय। कर्म्मणे। 
आ। प्यायध्वम। अघ्न्या:। इन्द्राय। भागं। प्रजाव॑ंतीरिति। प्रजाउवत्ती:। अनमीवा:। अयक्ष्मा:। मा। वः। स्तेन:। ईशत। 
मा अघशंशस: इत्यघ5शश्स:। ध्रुवा:। अस्मिन। गोप॑ताविति गो5पंतौ। स्थात। ब॒ह्ली:। यज॑मानस्थ। पशून्‌। पाहि॥ १॥ 

पदार्थ :-(इषे) अन्नविज्ञानयो: प्राप्तये। इषमित्यन्ननामसु पठितम्‌ (निघं०२.७) इषतीति गतिकर्मसु पठितम्‌ 
(निघं०२.१४) अस्माद्धातो: क्विपषि कृते पदं सिध्यति (त्वा) विज्ञानस्वरूपं परमेश्वरम्‌ (ऊर्ज्जे) 
पराक्रमोत्तमरसलाभाय।_ 'ऊर्गस:ः (शत०५.१.२.८)  (त्वा) अनन्तपराक्रमानन्दरसघनम्‌ (वायव:ः) 
सर्वक्रियाप्राप्तिहितव: स्पर्शगुणा भौतिका: प्राणादय:। वायुरिति पदनामसु पठितम्‌ (निघं०५.४) अनेन प्राप्तिसाधका 
वायवो गृह्मन्ते। वा गतिगन्धनयोरित्यस्मात्‌ (कृवापा० उणा०१॥१) अनेनाप्युक्तार्थों गृह्यते (स्थ) सन्ति। अत्र 
पुरुषव्यत्ययेन प्रथमपुरुषस्य स्थाने मध्यमपुरुष: (देव:) सर्वेषां सुखनां दाता सर्वविद्याद्योतक:। देवो दानाद्ठा 
दीपनाद्दा छ्ोतनाद्वा घुस्थानों भवतीति वा यो देव: सा देवता (निरु०७.१५) (वः) युष्माकं॑ (सविता) 
सर्वजगदुत्पादक: सकलैश्वर्य्यवान्‌ जगदीश्वर: (प्रार्पयतु) प्रकृष्टतया संयोजयतु (श्रेष्ठटमाय) अतिशयेन प्रशस्तः 
सो5तिशयितस्तस्मै यज्ञाय (कर्म्मणे) कर्तुं योग्यत्वेन सर्वोपकारार्थाय (आप्यायध्वम्‌) आप्यायामहे वा। अत्र पक्षे 
व्यत्यय: (अष्या:) वर्धयितुमर्हा हन्तुमनर्हा गाव इन्द्रियाणि पृथिव्यादय: पशवश्च। 'अघ्न्या इति गोनामसु पठितम्‌! 
(निघं०२।११) (इन्द्राय) परमैश्वर्यययोगाय (भागम्‌) सेवनीयं भागानां धनानां ज्ञानानां वा भाजनम्‌ (प्रजावती:) 
भूयस्य: प्रजा वर्त्तन्ते यासु ता:। अत्र भूम्न्यर्थ मतुप्‌ (अनमीवा:) अमीवो व्याधिर्न विद्यते यासु ता:। “अम रोगे' 
इत्यस्माद्‌ बाहुलकादौणादिक “ईवन्‌' प्रत्ययः (अयक्ष्मा:) न विद्यते यक्ष्मा रोगराजो यासु ता:। यक्ष इत्यस्मात्‌। 
आर्त्तिस्तु० (उणा०१॥१३८) अनेन “मन्‌' प्रत्यय: (मा) निषेधार्थ (वः) ता:। अतन्र पुरुषव्यत्यय: (स्तेन:) चोर: 
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(ईशत) ईष्टंं समर्थों भवतु। अत्र लोडर्थे लड्‌। बहुलं छन्‍्दसि [अष्टा०२.४.७३] इति शपो लुगभाव: (मा) निषेधार्थ 
(अघशश्सः) योअ5घं पापं शंसति सः (ब्र॒ुवा:) निश्चलसुखहेतव: (अस्मिन) वर्त्तमाने प्रत्यक्षे (गोपतो) यो गवां पतिः 
स्वामी तस्मिन्‌ (स्थात) भवेयु: (बह्मीः) बह्य: अत्र। वा छन्दर्सि (अष्टा०६॥१।१०६) अनेन पूर्वसवर्णदीर्घादिश: 
(यजमानस्य) यः परमेश्वरं सर्वोपकारं धर्म च यजति तस्य विदुष: (पशून) गो श्हस्त्यादीन्‌ श्रिय: प्रजा वा। श्रीर्हि 
पशव: (शत०१.६.३.३६) प्रजा वै पशव: (शत०१.४.६.१७) (पाहि) रक्ष॥ अयं मन्त्र: (शत०(१.५.४.१-८) 
व्याख्यात:॥ १॥ 

अन्वयः-हे मनुष्या अयं सविता देवो भगवान्‌ वायवस्थ यान्यस्माकं वो युष्माक॑ च प्राणान्त:करणेन्द्रियाणि 
सन्ति तानि श्रेष्ठतमाय कर्मणे प्रार्पयतु। वयमिषेन्नायोत्तमेच्छाये सवितारं देवं त्वा त्वां तथोरज्जे पराक्रमोत्तमरसप्राप्तये 
भागं भजनीयं त्वा त्वां सततमाश्रयाम:; एवं भूत्वा यूयमाप्यायध्व॑ वयं चाप्यायामहे। हे परमेश्वर! भवान्‌ 
कृपया5स्माकमिन्द्राय परमैश्वर्य्यप्राप्ये श्रेष्ठठटमाय कर्मणे चेमा: प्रजावतीरनमीवा अयक्ष्मा गा: सदैव प्रापर्यतु। हे 
परमात्मन्‌! भवत्कृपयास्माक॑ मध्ये कश्चिदघशंस: पापी स्तेनश्लोरश्न मेशत कदाचिन्मोत्पद्यतामू। तथा त्वमस्य 
यजमानस्य जीवस्य पशून्‌ पाहि सततं रक्ष। यतो व: ता गा इमान्‌ पशूंश्चाघशंस: स्तेनो मेशत। हर्तु समर्थो न भवेद्‌ 
यतो5स्मिन्‌ गोपतौ पृथिव्यादिरक्षणमिच्छुकस्य धार्मिकमनुष्यस्य समीपे बह्लीर्बह्नयो गावो ध्रुवा: स्यात भवेयु:॥ १॥ 

भावार्थ :-मनुष्ये: सदेव धर्म्य॑ पुरुषार्थमाश्रित्य््वेदाध्ययनेन गुणगुणिनी ज्ञात्वा सर्वपदार्थानां संप्रयोगेण 
पुरुषार्थसिद्धये श्रेष्ठठमाभि: क्रियाभि: संयुक्तेर्भवितव्यम्‌। यत ईश्वरानुग्रहेण सर्वेषां सुखेश्चर्य्यस्य वृद्धि: स्थात्‌। तथा 
सम्यक्‌ क्रियया प्रजाया रक्षणशिक्षणे सदैव कर्त्तव्ये। यतो नेव कश्चिद्‌ रोगाख्यो विध्नश्रोरश्न प्रबल: कदाचिद्‌ भवेत्‌ 
प्रजाश्व सर्वाणि सुखानि प्राणनुयु:। येनेयं विचित्रा सृष्टी रचिता तस्मै जगदीश्वराय सदैव धन्यवादा वाच्या: | एवं कुर्वतो 
भवत: परमदयालुरीश्वर: कृपया सदैव रक्षयिष्यतीति मन्तव्यम्‌॥ १॥ 

पदार्थान्वयभाषा:-हे मनुष्य लोगो! जो (सविता) सब जगत की उत्पत्ति करने वाला सम्पूर्ण ऐश्वर्ययुक्त 
(देव:) सब सुखों के देने और सब विद्या के प्रसिद्ध करने वाला परमात्मा है, सो (वः) तुम हम और अपने मित्रों 
के जो (वायव:) सब क्रियाओं के सिद्ध करानेहारे स्पर्श गुणवाले प्राण अन्तःकरण और इन्द्रियां (स्थ) हैं, उनको 
(श्रेष्ठटमाय) अत्युत्तम (कर्मणे) करने योग्य सर्वोपकारक यज्ञादि कर्मों के लिये (प्रार्पयतु) अच्छी प्रकार संयुक्त 
करे। हम लोग (इषे) अन्न आदि उत्तम-उत्तम पदार्थों और विज्ञान की इच्छा और (ऊर्जे) पराक्रम अर्थात्‌ उत्तम रस 
की प्राप्ति के लिये (भागम) सेवा करने योग्य धन और ज्ञान के भरे हुए (त्वा) उक्त गुणवाले और (त्वा) श्रेष्ठ 
पराक्रमादि गुणों के देने हारे आपका सब प्रकार से आश्रय करते हैं। हे मित्र लोगो! तुम भी ऐसे होकर 
(आप्यायध्वम्‌) उन्नति को प्राप्त हो तथा हम भी हों। हे भगवन्‌ जगदीश्वर ! हम लोगों के (इन्द्राय) परम ऐश्वर्य्य की 
प्राप्ति के लिये (प्रजावती:) जिनके बहुत सन्‍्तान हैं तथा जो (अनमीवा:) व्याधि और (अयक्ष्मा:) जिनमें राजयक्ष्मा 
आदि रोग नहीं हैं, वे (अघ्न्याट) जो-जो गौ आदि पशु वा उन्नति करने योग्य हैं, जो कभी हिंसा करने योग्य नहीं, 
जो इन्द्रियां वा पृथिवी आदि लोक हैं, उन को सदैव (प्रार्पयतु) नियत कीजिये। हे जगदीश्वर! आपकी कृपा से हम 
लोगों में से दु:ख देने के लिये कोई (अघशंस:) पापी वा (स्तेन:) चोर डाकू (मा ईशत) मत उत्पन्न हो तथा आप 
इस (यजमानस्य) परमेश्वर और सर्वोपकार धर्म के सेवन करने वाले मनुष्य के (पशून्‌) गौ, घोड़े और हाथी आदि 
तथा लक्ष्मी और प्रजा की (पाहि) निरन्तर रक्षा कीजिये, जिससे इन पदार्थों के हरने को पूर्वोक्त कोई दुष्ट मनुष्य 


प्रथमो5 ध्याय: ५ 


समर्थ (मा) न हो, (अस्मिन्‌) इस धार्मिक (गोपतौ) पृथिवी आदि पदार्थों की रक्षा चाहने वाले सज्जन मनुष्य के 
समीप (बह्ली:) बहुत से उक्त पदार्थ (थ्र॒ुवा:) निश्चवल सुख के हेतु (स्थात) हों। इस मन्त्र की व्याख्या शतपथ- 
ब्राह्मण में की है, उसका ठिकाना पूर्व संस्कृत-भाष्य में लिख दिया और आगे भी ऐसा ही ठिकाना लिखा जायगा, 
जिसको देखना हो वह उस ठिकाने से देख लेवे॥ १॥ 

भावार्थभाषा:-दिद्वान्‌ मनुष्यों को सदेव परमेश्वर और धर्मयुक्त पुरुषार्थ के आश्रय से ऋग्वेद को पढ़ के 
गुण और गुणी को ठीक-ठीक जानकर सब पदार्थों के सम्प्रयोग से पुरुषार्थ की सिद्धि के लिये अत्युत्तम क्रियाओं 
से युक्त होना चाहिये कि जिससे परमेश्वर की कृपापूर्वक सब मनुष्यों को सुख और ऐश्वर्य की वृद्धि हो। सब लोगों 
को चाहिये कि अच्छे-अच्छे कामों से प्रजा की रक्षा तथा उत्तम-उत्तम गुणों से पुत्रादि की शिक्षा सदैव करें कि 
जिससे प्रबल रोग, विध्न और चोरों का अभाव होकर प्रजा और पुत्रादि सब सुखों को प्राप्त हों, यही श्रेष्ठ काम सब 
सुखों की खान है। हे मनुष्य लोगो! आओ अपने मिलके जिसने इस संसार में आश्चर्यरूप पदार्थ रचे हैं, उस 
जगदीश्वर के लिये सदैव धन्यवाद देवें। वही परम दयालु ईश्वर अपनी कृपा से उक्त कामों को करते हुए मनुष्यों 
की सदैव रक्षा करता है॥ १॥ 

वसो: पवित्रमित्यस्थ ऋषि: स एव। यज्ञो देवता। स्वराडार्षी त्रिष्टप्‌ छन्‍्द:। घैवत: स्वर :॥ 
स्‌ यज्ञ: कीदृग्ों भववीत्युपदिश्यते॥ 
वह यज्ञ किस प्रकार का होता है, इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र में किया है॥ 

वसो: प॒वित्रमसि द्यौर॑सि पृथिव्यसि मातस्श्िनो घ॒र्प्तोईसि विश्वर्धा3असि। 

परमेण धाम्ना दृःहस्व मा ह्वार्मा ते यज्ञपतिह्मार्षीत्‌॥ २॥ 

वसो:। पवित्र। असि। दौ:। असि। प्रथिवी। असि। मात्रिश्वन:। घ॒र्म:। असि। विश्वधा इति विश्वर्धा:। असि। 
परमेण। धाम्नां। दृःहंस्व। मा। ह्ा:। मा। ते। यज्ञप॑तिरिति यज्ञ5पंति:। ह्रार्षीत्‌॥ २॥ 

पदार्थ :-(वसो:) वसु:। अत्रार्थाद्विभक्तेविपरिणाम इति प्रथमा विभक्तिर्विपरिणाम्यते। यज्ञों वै वसुः 
(शत०१.५.४.९) (पवित्र) पुनाति येन कर्मणा तत्‌ (असि) भवति अत्र सर्वत्र पुरुषव्यत्यय: (द्यौः) 
विज्ञानप्रकाशहेतु: (असि) भवति (प्रथिवी) विस्तृत: (असि) भवति (मातरिश्विन:) मातरि अन्तरिक्षे श्वसिति 
आश्वनिति वा तस्य वायो:। श्वन्नक्षगु० (उण०१.१५७) अनेनायं शब्दो निपातित:। मातरिश्वा वायुर्मातर्य्यन्तरिक्षे 
श्रसिति मातर्य्याश्वनितीति वा (निरु०७.२६) (घर्म:ः) अग्नितापयुक्त: शोधक:। घर्म इति यज्ञनामसु पठितम्‌ 
(निघं०३.१७) (असि) भवति (विश्वधा:) विश्व दधातीति (असि) भवति (परमेण) प्रकृष्टसुखयुक्तेन (धाम्मा) 
सुखानि यत्र दधति तेन। बाहुलकाडड॒धाज्धातोर्मनिन्‌ प्रत्यय: (दृश्हस्व) वर्धते। अत्र पुरुषव्यत्ययो लडर्थ लोट्‌ू च 
(मा) निषेधार्थ (ह्वा:) हरतु। अत्र लोडर्थ लुड्ड (मा) निषेधार्थ (ते) तव (यज्ञपति:) यज्ञस्य स्वामी यज्ञकर्त्ता 
यजमान:। धात्वर्थाद्‌ यज्ञार्थसत्रिधा भवति। विद्याज्ञानधर्मानुष्ठानवृद्धानां देवानां विदुषामैहिकपारमार्थिकसुखसंपादनाय 
सत्करणं सम्यक्‌ पदार्थगुणसंमेलविरोधज्ञानसड्रत्या शिल्पविद्याप्रत्यक्षीकरणं नित्यं विद्वत्समागमानुष्ठानं 
शुभविद्यासुखधर्मादिगुणानां नित्यं दानकरणमिति (ह्वार्षीत) हरतु हर वा। अत्रापि लोडर्थ लुड॥ अयं मन्त्र: 
(शत०(१.५.४.९-११) व्याख्यात:॥ २॥ 


६ यजुर्वेदभाष्ये 


अन्वयः-हे विद्वन्मनुष्य ! त्वं यो वसोर्वसुरयं यज्ञ: पवित्रमसि पवित्रकारको5स्ति। दौरसि सूर्य्यरश्मिस्थो 
भवति। पृथिव्यसि वायुना सह विस्तृतों भवति। तथा मातरिश्वनो घर्मोडैसि वायो: शोधको भवति। विश्वधा असि 
संसारस्य सुखधारको भवति। परमेण धाम्ना सह दूंहस्व दूंहते वर्धते। तमिमं यज्ञ मा ह्वार्मा त्यज। तथा ते तव 
यज्ञपतिस्तं मा ह्वार्षीत्‌ू मा त्यजतु॥ २॥ 

भावार्थ :-मनुष्याणां विद्याक्रियाभ्यां सम्यगनुष्ठितेन यज्ञेन पवित्रता प्रकाश: पृथिवी राज्यं वायुप्राणवद्‌ 
राज्यनीति: प्रताप: सर्वरक्षा अस्मिललोके परलोके च परमसुखवृद्धि: परस्परमार्जवेन वर्त्तमानं कुटिलतात्यागश्व 
जायते। अत एव सर्वर्मनुष्ये: परोपकाराय विद्यापुरुषार्थाभ्यां प्रीत्या नित्यमनुष्ठातव्य इति॥ २॥ 

पदार्थ :-हे विद्यायुक्त मनुष्य! तू जो (बसो:) यज्ञ (पवित्रम) शुद्धि का हेतु (असि) है। (च्यौ:) जो 
विज्ञान के प्रकाश का हेतु और सूर्य की किरणों में स्थिर होने वाला (असि) है। जो (प्रथिवी) वायु के साथ 
देशदेशान्तरों में फेैलनेवाला (असि) है। जो (मातसिश्रिचः) वायु को (घर्म:) शुद्ध करनेवाला (असि) है। जो 
(विश्वधा:) संसार का धारण करनेवाला (असि) है तथा जो (परमेण) उत्तम (धाम्ना) स्थान से (दृश्हस्व) सुख 
का बढ़ानेवाला है। इस यज्ञ का (मा) मत (ह्वाः) त्याग कर तथा (ते) तेरा (यज्ञपति:) यज्ञ की रक्षा करने वाला 
यजमान भी उसको (मा) न (ह्वार्षीत्‌) त्यागे। धात्वर्थ के अभिप्राय से यज्ञ शब्द का अर्थ तीन प्रकार का होता है 
अर्थात्‌ एक जो इस लोक और परलोक के सुख के लिये विद्या, ज्ञान और धर्म के सेवन से वृद्ध अर्थात्‌ बड़े-बड़े 
विद्वान्‌ हैं, उनका सत्कार करना। दूसरा अच्छी प्रकार पदार्थों के गुणों के मेल और विरोध के ज्ञान से शिल्पविद्या 
का प्रत्यक्ष करना और तीसरा नित्य विद्वानों का समागम अथवा शुभगुण विद्या सुख धर्म और सत्य का नित्य दान 
करना है॥२॥ 

भावार्थ :-मनुष्य लोग अपनी विद्या और उत्तम क्रिया से जिस यज्ञ का सेवन करते हैं, उससे पवित्रता का 
प्रकाश, पृथिवी का राज्य, वायुरूपी प्राण के तुल्य राजनीति, प्रताप, सब की रक्षा, इस लोक और परलोक में सुख 
की वृद्धि, परस्पर कोमलता से वर्त्तना और कुटिलता का त्याग इत्यादि श्रेष्ठ गुण उत्पन्न होते हैं। इसलिये सब 
मनुष्यों को परोपकार तथा अपने सुख के लिये विद्या और पुरुषार्थ के साथ प्रीतिपूर्वक यज्ञ का अनुष्ठान नित्य 
करना चाहिये॥ २॥ 

वसो: पवित्रमित्यस्थ ऋषि: स एवं सविता देवता। भुरिग्जगती छन्द:। निषाद: स्वर:॥ 
पुन: स कीदृुग्ग इत्यपदिश्यते॥ 
फिर उक्त यज्ञ कैसा सुख करता है, इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र में किया है॥ 

वसो: प॒वित्रमसि श॒तधारं वसो: प॒वित्रमसि सहस््नधारम्‌। 

देवस्त्वां सविता पुनातु बसों: पवित्रेण श॒तधरिण सुप्वा कार्मधुक्ष:॥ ३॥ 

वसो:। प॒वित्रं। असि। श॒तर्धारभिति शुत5र्धारम। वसो:। प॒वित्रं। असि। सहस्नरधारमिति सहस्र5धारम्‌। देव:। 
त्वा:। स॒विता। पुनातु। वसो:। प॒वित्रेण। शतधारेणेति श॒त5धारिण। सुप्वेति सु5प्वा। काम्‌॥ अधुक्ष:॥ ३॥ 

पदार्थ :-(वसो:) वसुर्यज्ञ: (पवित्रम्‌) शुद्धिकारक॑ कर्म (असि) अस्ति। अत्न सर्वत्र पुरुषव्यत्यय: 
(शतधारम) शतं बहुविधमसंख्यातं विश्व धरतीति तम्‌। शतमिति बहुनामसु पठितम्‌ (निघं०३.१) (वसो:) 


प्रथमो5 ध्याय: ७ 


वसुर्यज्ञ: (पवित्रम्‌) वृद्धिनिमित्तम्‌ (असि) अस्ति (सहस्रधारम) बहुविध॑ ब्रह्माण्ड धरतीति तं यज्ञम्‌। सहस्रमिति 
बहुनामसु पठितम्‌ (निघं०३.१) (देवः) स्वयंप्रकाशस्वरूप: परमेश्वर: (त्वा) तं यज्ञम्‌ (सविता) सर्वेषां 
वसूनामम्निपृथिव्यादीनां त्रयस्निंशतो देवानां सविता। सविता वे देवानां प्रसविता (शत०१.१.२.१७) (पनातु) 
पवित्रीकरोतु (वसो:) पूर्वोक्तो यज्ञ: (पवित्रेण) पवित्रनिमित्तेन वेदविज्ञानकर्मणा (शतधारेण) बहुविद्याधारकेण 
परमेश्वरेण वेदेन वा (सुप्वा) सुष्ठुतया पुनाति पवित्रहेतुर्वा तेन (काम) कां कां वाचं (अधुक्ष:) दोग्धुमिच्छसीति 
प्रश्न:। अत्र लडर्थ लुड्॥ अयं मन्त्र: (शत०(१.५.४.१२-१६) व्याख्यात:॥ ३॥ 

अन्वयः-यो वसोर्वसुर्यज्ञ: शतधारं पवित्रमसि शतधा शुद्धिकारको5स्ति सहसख्रधारं पवित्रमसि सुखदो5स्ति 
त्वा तं॑ सविता देव: पुनातु। हे जगदीश्वर! भवान्‌ वसो: वसुर्यज्ञ: तेनास्माभिरनुष्ठितिन पवित्रेण शतधारेण सुप्वा 
यज्ञेनास्मान्‌ पुनातु। हे विद्वन्‌! जिज्ञासो वा त्वं कां वाचमधुक्ष: प्रपूरयितुमिच्छसि॥ ३॥ 

भावार्थ :-ये मनुष्या: पूर्वोक्त यज्ञमनुष्ठाय पवित्रा भवन्ति, तान्‌ जगदीश्वरो बहुविधेन विज्ञानेन सह 
वर्त्तमानान्‌ कृत्वैतेभ्यो बहुविधं सुखं ददाति, परन्तु ये क्रियावन्‍्त: परोपकारिण: सन्ति, ते सुखमाप्नुवन्ति 
नेतरे5लसा:। अत्र कामथधुक्ष इति प्रश्नोडस्ति॥ ३॥ 

पदार्थ :-जो (वसो:) यज्ञ (शतधारम्‌) असंख्यात संसार का धारण करने और (पवित्रम्‌) शुद्धि करनेवाला 
कर्म (असि) है तथा जो (वसो:) यज्ञ (सहस्रधारम) अनेक प्रकार के ब्रह्माण्ड को धारण करने और (पवित्रम्‌) 
शुद्धि का निमित्त सुख देनेवाला (असि) है, (त्वा) उस यज्ञ को (देव:) स्वयं प्रकाशस्वरूप (सविता) वसु आदि 
तेंतीस देवों का उत्पत्ति करनेवाला परमेश्वर (पुनातु) पवित्र करे। हे जगदीश्वर! आप हम लोगों से सेवित जो 
(वसो:) यज्ञ है, उस (पवित्रेण) शुद्धि के निमित्त वेद के विज्ञान (शतधारेण) बहुत विद्याओं का धारण करने वाले 
वेद और (सुप्वा) अच्छी प्रकार पवित्र करने वाले यज्ञ से हम लोगों को पवित्र कीजिये। हे विद्वान्‌ पुरुष वा जानने 
की इच्छा करने वाले मनुष्य ! तू (काम्‌) वेद की श्रेष्ठ वाणियों में से कौन-कौन वाणी के अभिप्राय को (अधुक्ष:) 
अपने मन में पूर्ण करना अर्थात्‌ जानना चाहता है॥ ३॥ 

भावार्थ :-जो मनुष्य पूर्वोक्त यज्ञ का सेवन करके पवित्र होते हैं, उन्हीं को जगदीश्वर बहुत-सा ज्ञान देकर 
अनेक प्रकार के सुख देता है, परन्तु जो लोग ऐसी क्रियाओं के करने वाले वा परोपकारी होते हैं, वे ही सुख को 
प्राप्त होते हैं, आलस्य करने वाले कभी नहीं। इस मन्त्र में (कामधुक्ष:) इन पदों से वाणी के विषय में प्रश्न है॥ ३॥ 

सा विश्वायुरित्यस्थ ऋषि: स एव। विष्णुर्देवता। अनुष्टप्‌ छन्द:। गाश्यार: स्वर:॥ 
अत्र त्रिविधस्य ग्रज्नस्य त्रीण्युत्तराण्युपविश्यन्ते॥ 

जो पूर्वोक्त मन्त्र में तीन प्रश्न कहे हैं, उनके उत्तर अगले मन्त्र में क्रम से प्रकाशित किये हैं॥ 

सा विश्वायु: सा विश्वकर्मा सा विश्वधाया:। 

इन्द्रेस्थ त्वा भागः सोमेनातनच्मि विष्णों ह॒व्यःरक्ष॥ ४॥ 

सा। विश्वायुरिति' विश्व+आंयु:। सा। विश्वकर्मेति विश्व5कर्मा। सा। विश्वर्वाया इति' विश्वष्धाया:। इन्द्रस्थ। 
त्वा। भागं। सोमेन। आ। तनच्मि। विष्णो इति विष्णों। ह॒व्यं। रक्ष॥ ४॥ 

पदार्थ :-(सा) वाक्‌। वागु वै यज्ञ: (शत०१.१.४.११) (विश्वायु:) पूर्णमायुर्यस्यां सा ग्रहीतव्या (सा) 


८ यजुर्वेदभाष्ये 


शिल्पविद्यासंपादिका (विश्वकर्मा) विश्वं संपूर्ण क्रियाकाण्डं सिध्यति यया सा (सा) संपूर्णविद्याप्रकाशिका 
(विश्वधाया:) या विश्व॑ सर्व जगद्ठिद्यागुणै: सह दधाति सा। विश्वोपपदे 'डुधाज्‌' धातो: “असुन्‌' प्रत्यय:, 
बाहुलकाण्णिच्च। (इन्द्रस्थ) परमेश्वरस्य यज्ञस्य वा। (त्वा) तम्‌। अत्र पुरुषव्यत्यय:। (भागम्‌) भजनीयं 
शुभगुणभाजनं यज्ञम्‌ (सोमेन) शिल्पविद्यया संपादितेन रसेनानन्देन वा (आ) समन्तात्‌ (तनक्मि) संकोचयामि 
दृढीकरोमि (विष्णो) वेवेष्टि व्याप्नोति चराचरं विश्व॑ं तत्संबुद्धी परमेश्वर (हव्यम्‌) पूर्वोक्तयज्ञसम्बन्धि दातुं ग्रहीतु 
योग्यं द्रव्यं विज्ञानं वा (रक्ष) पालय॥ अयं मन्त्र: (शत०(१.५.४.१७-२१) व्याख्यात: ॥४॥ 

अन्वयः-हे विष्णो व्यापकेश्वर ! भवता या वाश्धार्य्यते सा विश्वायु: सा विश्वकर्मा सा विश्वधाया अस्ति। तया 
त्रिविधया गृहीतयैवाहं यमिन्द्रस्य [त्वा तं] भागं यज्ञ सोमेनातनच्मि तं हव्यं यज्ञ त्वं सततं रक्ष॥४॥ 

भावार्थ :-त्रिविधा वाग्भवति। या ब्रह्मचर्य्याश्रमे पूर्णविद्यापठनाय पूर्णायु: करणाय च सेव्यते सा प्रथमा। या 
गृहाश्रमे3नेकक्रिययोद्योगसुखप्रापकफला विस्तीर्य्यते सा द्वितीया या च सर्वमनुष्यै: सर्वमनुष्येभ्य: 
शरीरात्मसुखवर्धनायेश्वरादिपदार्थविज्ञानप्रकाशिका वानप्रस्थसंन्यासाश्रमे खलूपदिश्यते सा तृतीया। न चैनया विना 
कस्यापि सर्व सुखं भवितुमर्हति। अनयैव मनुष्ये: पूर्वोक्तो यज्ञोडनुष्ठातव्य:। व्यापकेश्वर: स्तोतव्य: प्रार्थनीय 
उपासनीयश्व भवति। अनुष्ठितो5यं यज्ञों जगति रक्षाहेतु: प्रेमणा सत्यभावेन प्रार्थितश्रे शवरस्तान्‌ सर्वदा रक्षति। परन्तु ये 
क्रियाकुशला धार्मिका: परोपकारिणा जना: सन्ति त ईश्वरं धर्म च विज्ञाय सम्यक्‌ क्रियया साधनेनैहिक॑ पारत्रिक॑ च 
सुखं प्राप्नुवन्ति नेतरे॥४॥ 

पदार्थ :-हे (विष्णो) व्यापक ईश्वर! आप जिस वाणी का धारण करते हैं, (सा) वह (विश्वायु:) पूर्ण आयु 
की देने वाली (सा) वह (विश्वकर्मा) जिससे कि सम्पूर्ण क्रियाकाण्ड सिद्ध होता है और (सा) वह (विश्वधाया:) 
सब जगत्‌ को विद्या और गुणों से धारण करने वाली है। पूर्व मन्त्र में जो प्रश्न है, उसके उत्तर में यही तीन प्रकार 
की वाणी ग्रहण करने योग्य है, इसी से मैं (इन्द्रस्थ) परमेश्वर के (भागम्‌) सेवन करने योग्य यज्ञ को (सोमेन) 
विद्या से सिद्ध किये रस अथवा आनन्द से (आ तनच्मि) अपने हृदय में दृढ़ करता हूं तथा हे परमेश्वर ! (हव्यम) 
पूर्वोक्त यज्ञ सम्बन्धी देने-लेने योग्य द्रव्य वा विज्ञान की (रक्ष) निरन्तर रक्षा कीजिये।४॥ 

भावार्थ:-तीन प्रकार की वाणी होती है अर्थात्‌ प्रथम वह जो कि ब्रह्माचर्य में पूर्ण विद्या पढ़ने वा पूर्ण 
आयु होने के लिये सेवन की जाती है। दूसरी वह जो गृहाश्रम में अनेक क्रिया वा उद्योगों से सुखों की देने 
वाली विस्तार से प्रकट की जाती और तीसरी वह जो इस संसार में सब मनुष्यों के शरीर और आत्मा के 
सुख की वृद्धि वा ईश्वर आदि पदार्थों के विज्ञान को देने वाली वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम में विद्वानों से 
उपदेश की जाती है। इस तीन प्रकार की वाणी के विना किसी को सब सुख नहीं हो सकते, क्योंकि इसी से 
पूर्वोक्त यज्ञ तथा व्यापक ईश्वर की स्तुति, प्रार्थना और उपासना करना योग्य है। ईश्वर की यह आज्ञा है कि जो 
नियम से किया हुआ यज्ञ संसार में रक्षा का हेतु और प्रेम सत्यभाव से प्रार्थित ईश्वर विद्वानों की सर्वदा रक्षा करता 
है, वही सब का अध्यक्ष है, परन्तु जो क्रिया में कुशल धार्मिक परोपकारी मनुष्य हैं, वे ही ईश्वर और धर्म को 
जानकर मोक्ष और सम्यक्‌ क्रियासाधनों से इस लोक और परलोक के सुख को प्राप्त होते हैं॥ ४॥ 

अम्ने व्रतपत इत्यस्थ ऋषि: स एव। अमिरनर्देवता। आर्चीत्रिष्टप्‌ छन्‍्द:। घैवत: स्वर :॥ 
किंच तद्काचों व्रतमित्युपविश्यते॥ 


प्रथमो5 ध्याय: ९ 


उक्त वाणी का ब्रत क्‍या है, इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र में किया है। 

अनने ब्रतपते ब्र॒तं चरिष्यामि तच्छकेयं तन्में राध्यताम्‌। 

इदमहमनृतात्‌ स॒त्यमुपैँभि॥ ५॥ 

अन्ने। ब्रत॒पत इति' ब्रत5पते। ब्र॒तं। चरिष्यामि। तत्‌। श॒केयं। तत। मे। राध्यताम्‌। ड॒दं। अहं। अनृतात्‌। स॒त्यं। 
उप॑ एमि॥५॥ 

पदार्थ :-(अग्ने) हे सत्योपदेशके श्वर ! (ब्रतपते) व्रतानां सत्यभाषणादीनां पति: पालकस्तत्संबुद्धी (व्रतम) 
सत्यभाषणं सत्यकरणं सत्यमानं च (चरिष्यामि) अनुष्ठास्यामि (तत्‌) ब्रतमनुष्ठातुम्‌ (शकेयम्‌) यथा समर्थो भवेयम्‌ 
(तत्‌) तस्यानुष्ठानं पूर्त्तिश्च (मे) मम (राध्यताम्‌) संसेध्यताम्‌ (इृदम्‌) प्रत्यक्षमाचरितुं सत्यं व्रतम्‌ (अहम) 
धर्मादिपदार्थचतुष्टयं चिकीर्मनुष्य:.. (अनृतात) न विद्यते क्रतं यथार्थमाचरणं यस्मिन्‌ 
तस्मान्मिथ्याभाषणान्मिथ्याकरणान्मिथ्यामानात्‌ पृथग्भूत्वा (सत्यम) यद्वेदविद्यया प्रत्यक्षादिभि: प्रमाणै: सृष्टिक्रमेण 
विदुषां सड्जेन सुविचारेणात्मशुद्धया वा निभ््रम॑ सर्वहितं तत्त्वनिष्ठं सत्प्रभव॑ सम्यक्‌ परीक्ष्य निश्वीयते ततू। सत्य 
कस्मात्‌ सत्सु तायते सत्प्रभवं भवतीति वा (निरु०३.१३) (उप) क्रियार्थ (एमि) ज्ञातुं प्राप्तुमनुष्ठातुं प्राप्नोमि॥ 
अयं मन्त्र: (शत०(१.१.१.१-६) व्याख्यात: ॥५॥ 

अन्वय:-हे ब्रतपते अग्ने सत्यधर्मोपदेशकेश्वर ! अहं यदिदमनृतातू पृथग्वर्तमानं सत्यं ब्रतमाचरिष्यामि तन्मे 
मम भवता स्वकृपया राध्यतां संसेध्यतां यदुपैमि प्राप्नोमि यच्चानुष्ठातुं शकेयं तदपि सर्व राध्यतां संसेध्यताम्‌॥५॥ 

भावार्थ :-ई श्वरेण सर्वमनुष्यैरनुष्ठेयोडयं धर्म उपदिश्यते। यो न्याय: पक्षपातरहित: सुपरीक्षित: 
सत्यलक्षणान्वित: सर्वहिताय वर्त्तमान ऐहिकपारमार्थिकसुखहेतुरस्ति स एवं सर्वमनुष्ये: सदाचरणीय:। 
यच्चेतस्माद्विरुद्धो हार्म: स नेव केनापि कदाचिदनुष्टेय:। एवं हि सर्वे: प्रतिज्ञा कार्य्या। हे परमेश्वर ! वयं वेदेषु 
भवदुपदिष्टमिमं सत्यधर्ममाचरितुमिच्छाम:। येयमस्माकमिच्छा सा भवत्कृपया सम्यक्‌ सिध्येत्‌। यतो 
वयमर्थकाममोक्षफलानि प्राप्तुं शक्नुयाम। यथा चाधर्म सर्वथा त्यक्त्वा3नर्थकुकामबन्धदु:खफलानि पापानि त्यक्तुं 
त्याजयितुं च समर्था भवेम। यथा भवान्‌ सत्यव्रतपालकत्वाद्‌ ब्रतपतिर्वर्त्तत तथेवर वयमपि भवत्कृपया स्वपुरुषार्थन 
यथाशक्ति सत्यव्रतपालका भवेम। एवं सदैव धर्म॑ चिकीर्षव: सत्क्रियावन्तो भूत्वा सर्वसुखोषगता: सर्वप्राणिनां 
सुखकारकाश्च॒ भवेमेति सर्वे: सदेवेषितव्यम्‌॥ शतपथब्राह्मणेउस्य मन्त्रस्य॒व्याख्यायामुक्त मनुष्याणां 
द्विविधमेवाचरणं सत्यमनृतं च तत्र ये वाइमन:शरीरै: सत्यमेवाचरन्ति ते देवा:। ये चैवानृतमाचरन्ति ते मनुष्या 
अर्थादसुरराक्षसा: सन्‍्तीति वेद्यम्‌॥५॥ 

पदार्थ :-हे (ब्रतपते) सत्यभाषण आदि धर्मों के पालन करने और (अग्ने) सत्य उपदेश करने वाले 
परमेश्वर ! मैं (अनृतात्‌) जो झूंठ से अलग (सत्यम्‌) वेदविद्या, प्रत्यक्ष आदि प्रमाण, सृष्टिक्रम, विद्वानों का संग, श्रेष्ठ 
विचार तथा आत्मा की शुद्धि आदि प्रकारों से जो निर्भ्रम, सर्वहित, तत्त्व अर्थात्‌ सिद्धान्त के प्रकाश करनेहारों से 
सिद्ध हुआ, अच्छी प्रकार परीक्षा किया गया (ब्रतम) सत्य बोलना, सत्य मानना और सत्य करना है, उसका 
(उपैमि) अनुष्ठान अर्थात्‌ नियम से ग्रहण करने वा जानने और उसकी प्राप्ति की इच्छा करता हूं। (मे) मेरे (तत) 
उस सत्यव्रत को आप (राध्यताम्‌) अच्छी प्रकार सिद्ध कीजिये जिससे कि (अहम) मैं उक्त सत्यव्रत के नियम 
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करने को (शकेयम्‌) समर्थ होऊं और मैं (इदम्‌) इसी प्रत्यक्ष सत्यव्रत के आचरण का नियम (चरिष्यामि) 
करूंगा॥ ५॥ 

भावार्थ :-परमेश्वर ने सब मनुष्यों को नियम से सेवन करने योग्य धर्म का उपदेश किया है, जो कि 
न्याययुक्त, परीक्षा किया हुआ, सत्य लक्षणों से प्रसिद्ध और सब का हितकारी तथा इस लोक अर्थात्‌ संसारी और 
परलोक अर्थात्‌ मोक्ष सुख का हेतु है, यही सब को आचरण करने योग्य है और उससे विरुद्ध जो कि अधर्म 
कहाता है, वह किसी को ग्रहण करने योग्य कभी नहीं हो सकता, क्‍योंकि सर्वत्र उसी का त्याग करना है। इसी 
प्रकार हमको भी प्रतिज्ञा करनी चाहिये कि हे परमेश्वर! हम लोग वेदों में आप के प्रकाशित किये सत्यधर्म का ही 
ग्रहण करें तथा हे परमात्मन्‌! आप हम पर ऐसी कृपा कीजिये कि जिससे हम लोग उक्त सत्यधर्म का पालन कर 
के अर्थ, काम और मोक्षरूप फलों को सुगमता से प्राप्त हो सकें। जैसे सत्यत्रत के पालने से आप ब्रतपति हैं, वैसे 
ही हम लोग भी आप की कृपा और अपने पुरुषार्थ से यथाशक्ति सत्यव्रत के पालनेवाले हों तथा धर्म करने की 
इच्छा से अपने सत्कर्म के द्वारा सब सुखों को प्राप्त होकर सब प्राणियों को सुख पहुंचाने वाले हों, ऐसी इच्छा सब 
मनुष्यों को करनी चाहिये॥५॥ 

शतपथ-कब्राह्मण के बीच इस मन्त्र की व्याख्या में कहा है कि मनुष्यों का आचरण दो प्रकार का होता है, 
एक सत्य और दूसरा झूठ का अर्थात्‌ जो पुरुष वाणी मन और शरीर से सत्य का आचरण करते हैं, वे देव कहाते 
और जो झूठ का आचरण करने वाले हैं, वे असुर, राक्षस आदि नामों के अधिकारी होते हैं। 

कस्त्वेत्यस्थ ऋषि: स एव। प्रजापतिर्देवता। आर्चीपड्क्तिछन्द:। पञ्ञम: स्वर:॥ 
केन सत्यमाचस्रियसत्य॑ त्यक्तमाज़ा दत्तेत्यपविश्यते॥ 
किसने सत्य करने और असत्य छोड़ने की आज्ञा दी है, सो अगले मन्त्र में उपदेश किया है॥ 

कस्त्वां युनक्ति स त्वां युनक्ति कस्मैं त्वा युनक्ति तस्मैं त्वा युनक्ति। 

कर्मणे वां वेषांय वाम्‌॥ ६॥ 

क:। त्वा। युनक्ति। स:। त्वा। युनक्ति। कस्मैं। त्वा। युनक्ति। तस्मैं। त्वा। युनक्ति। कर्म्मणे। वां। वेषाय। 
वाम्‌॥ ६॥ 


पदार्थ :-(क:) को हि सुखस्वरूप: (त्वा) क्रियानुष्ठातारं मनुष्यं पुरुषार्थ (युनक्ति) नियुक्त करोति (सः) 
परमेश्वर: (त्वा) विद्यादिशुभगुणानां ग्रहणे विद्यार्थिनं विद्वांस वा (युनक्ति) योजयति। अत्र सर्वत्रान्तर्गतो ण्यर्थ: 
(कस्मै) प्रयोजनाय (त्वा) त्वां सुखमिच्छुकम्‌ (युनक्ति) योजयति (तस्मै) सत्यव्रताचरणाय यज्ञाय (त्वा) धर्म 
प्रचारयितुमुद्योगिनम्‌ (युनक्ति) योजयति (कर्मणे) पूर्वोक्ताय यज्ञाय (वाम्‌) कर्त्तकारयितारी (वेषाय) 
सर्वशुभगुणविद्याव्याप्तये (वाम्‌) अध्येत्र्यध्यापकौ॥ अयं मन्त्र: (शत०(१।॥१॥१३-२२; १.१.२.१) व्याख्यात:॥६॥ 

अन्वय:-हे मनुष्य! कस्त्वां युनक्ति स त्वां युनक्ति कस्मै त्वां युनक्ति तस्मै त्वां युनक्ति स एव वां 
कर्मणे नियोजयति। एवं च वां वेषायाज्ञापयति॥ ६॥ 

भावार्थ :-अत्र प्रश्नोत्तराभ्यामीश्वरो जीवेभ्य उपदिशति। कश्चित्‌ कंचित्प्रति ब्रूते। को मां सत्यक्रियायां 
प्रवर्तयतीति सोस्योत्तरं ब्रूयात्‌। ईश्वर: पुरुषार्थक्रियाकरणाय त्वामादिशतीति। एवं कश्चिद्धिद्यार्थी विद्वांसं प्रति पृच्छेत्‌ 
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को मदात्मन्यन्तर्यामिरूपतया सत्यं प्रकाशयतीति। स उत्तरं दद्यात्‌ सर्वव्यापको जगदीश्वर इति। कस्मै प्रयोजनायेति 
केनचित्‌ पृच्छयते। सुखप्राप्तये परमेश्वरप्राप्तये चेत्युत्तरं ब्रूयात्‌। पुनः कस्मै प्रयोजनायेति मां नियोजयतीति पृच्छयते। 
सत्यविद्याधर्मप्रचारायेत्युत्तरं ब्रूयात्‌। आवां कि करणायेश्वर उपदिशति। यज्ञानुष्ठानायेति परस्परमुत्तरं ब्रूयाताम्‌। पुनः 
स॒किमाप्तय आज्ञापयतीति। सर्वविद्यासुखेषु व्याप्तये तत्प्रचाययेत्युत्तरं ब्रूयात्‌। मनुष्यद्ाभ्यां प्रयोजनाभ्यां 
प्रवर्त्तितव्यम्‌। एकमत्यन्तपुरुषार्थशरीरारोग्याभ्यां चक्रवर्त्तिराज्यश्रीप्राप्तिकरणम्‌। द्वितीयं सर्वा विद्या: सम्यक्‌ पठित्वा 
तासां सर्वत्र प्रचारीकरणं चेति। नेव केनचिदपि कदाचित्पुरुषार्थ त्यक्त्वाउलस्ये स्थातव्यमिति॥ ६॥ 

पदार्थ :-(क:) कौन सुख स्वरूप (त्वा) तुझको अच्छी-अच्छी क्रियाओं के सेवन करने के लिये 
(युनक्ति) आज्ञा देता है। (सः) सो जगदीश्वर (त्वा) तुम को विद्या आदिक शुभ गुणों के प्रकट करने के लिये 
विद्वान्‌ वा विद्यार्थी होने को (युनक्ति) आज्ञा देता है। (कस्मै) वह किस-किस प्रयोजन के लिये (त्वा) मुझ और 
तुझ को (युनक्ति) युक्त करता है, (तस्मै) पूर्वोक्त सत्यत्रत के आचरण रूप यज्ञ के लिये (त्वा) धर्म के प्रचार 
करने में उद्योगी को (युनक्ति) आज्ञा देता है, (सः) वही ईश्वर (कर्मणे) उक्त श्रेष्ठ कर्म करने के लिये (वाम) 
कर्म करने और कराने वालों को नियुक्त करता है, (वेषाय) शुभ गुण और विद्याओं में व्याप्ति के लिये (वाम्‌) 
विद्या पढ़ने और पढ़ाने वाले तुम लोगों को उपदेश करता है॥६॥ 

भावार्थ:-इस मन्त्र में प्रश्न और उत्तर से ईश्वर जीवों के लिये उपदेश करता है। जब कोई किसी से पूछे 
कि मुझे सत्य कर्मों में कौन प्रवृत्त करता है ? इसका उत्तर ऐसा दे कि प्रजापति अर्थात्‌ परमेश्वर ही पुरुषार्थ और 
अच्छी-अच्छी क्रियाओं के करने की तुम्हारे लिये वेद के द्वारा उपदेश की प्रेरणा करता है। इसी प्रकार कोई 
विद्यार्थी किसी विद्वान्‌ से पूछे कि मेरे आत्मा में अन्तर्यामिरूप से सत्य का प्रकाश कौन करता है ? तो वह उत्तर 
देवे कि सर्वव्यापक जगदीश्वर। फिर वह पूछे कि वह हमको किस-किस प्रयोजन के लिये उपदेश करता और 
आज्ञा देता है ? उसका उत्तर देवे कि सुख और सुखस्वरूप परमेश्वर की प्राप्ति तथा सत्य विद्या और धर्म के प्रचार 
के लिये। मैं और आप दोनों को कौन-कौन काम करने के लिये वह ईश्वर उपदेश करता है ? इसका परस्पर उत्तर 
देवें कि यज्ञ करने के लिये। फिर वह कौन-कौन पदार्थ की प्राप्ति के लिये आज्ञा देता है ? इसका उत्तर देवें कि सब 
विद्याओं की प्राप्ति और उनके प्रचार के लिये। मनुष्यों को दो प्रयोजनों में प्रवृत्त होना चाहिये अर्थात्‌ एक तो 
अत्यन्त पुरुषार्थ और शरीर की आरोग्यता से चक्रवर्त्ती राज्यलक्ष्मी की प्राप्ति करना और दूसरे सब विद्याओं को 
अच्छी प्रकार पढ़ के उनका प्रचार करना चाहिये। किसी मनुष्य को पुरुषार्थ को छोड़ के आलस्य में कभी नहीं 
रहना चाहिये॥ ६॥ 

प्रत्युष्टमित्यस्थ ऋषि: स एव। यज्ञो देवता। प्राजापत्या जगती छन्द:। निषाद: स्वर:॥ 
सर्वे्दटगणानां दृएयजष्याणां च निषेध: कर्तव्य इत्युपदिश्यते॥ 
सब मनुष्यों को उचित है कि दुष्ट गुण और दुष्ट स्वभाव वाले मनुष्यों का निषेध करें, इस बात का 
उपदेश अगले मन्त्र में किया है॥ 
प्रत्युष्टरक्ष: प्रत्युष्ठा5अरातयो निष्टप्तशरक्षो निष्टसाउअरांतय:। 


उर्वृन्तरिक्षमन्वेमि॥ ७॥ 
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प्रत्युष्टमिति प्रति5उष्टम। रक्ष॑:। प्रत्यु्टा इति प्रति5उष्टा:। अरांतय:। निष्टप्तम। निस्त॑प्तमिति। निः5तप्तम। रक्ष:। 
निष्टप्ता:। निस्त॑प्ता इति नि:3तप्ता:। अरांतय:। उरु। अन्तरिक्षम्‌। अनु5एमि॥ ७॥ 

पदार्थ :-(प्रत्युष्टम) यत्प्रतीतं च तदुष्टं दग्धं च तत्‌ (रक्ष:) रक्ष:स्वभावो दुष्टो मनुष्य: (प्रत्युष्टा:) प्रत्यक्षतया 
उष्टा दग्धव्यास्ते (अरातयः:) अविद्यमाना रातिर्दानं येषु ते शत्रवः (निष्ठप्तम) नितरां तप्तं संतापयुक्ते च कार्य्यम्‌ 
(रक्ष:) स्वार्थी मनुष्य: (निष्ठप्ता:) पूर्ववत्‌ (अरातयः) कपटेन विद्यादानग्रहणरहिता: (उरु) बहुविध॑ सुखं प्रापुं 
प्रापयितुं वा। उर्विति बहुनामसु पठितम्‌ (निघं०३।॥१) (अन्तरिक्षम) सुखसाधनार्थमवकाशम्‌ (अन्वेमि) अनुगतं 
प्राप्मोमि॥ अयं मन्त्र: (शत०(१॥१।२।२-४) व्याख्यात:॥७॥ 

अन्वय:-मया रक्ष: प्रत्युष्टमरातय: प्रत्युष्टा रक्षो निष्टममरातयो निष्टप्ता: पुरुषार्थन सदैव कार्य्या:। एवं 
कृत्वान्तरिक्षमुरु बहुसुखं चान्वेमि॥७॥ 

भावार्थ :-इदमीश्वर आज्ञापयति सर्वेर्मनुष्ये: स्वकीयं दुष्टस्वभाव॑ं त्यक्त्वा5न्येषामपि विद्याधर्मोपदेशेन 
त्याजयित्वा दुष्टस्वभावान्‌ मनुष्यांश्व निवार्य्य बहुविध॑ ज्ञानं सुखं च संपाद्य विद्याधर्मपुरुषार्थान्विता: सुखिन:ः सर्वे 
प्राणिन: सदा संपादनीया:॥७॥ 

पदार्थ :-मुझ को चाहिये कि पुरुषार्थ के साथ (रक्ष:) दुष्ट गुण और दुष्ट स्वभाव वाले मनुष्य को 
(प्रत्युष्टभ) निश्चय करके निर्मूल करूं तथा (अरातय:) जो राति अर्थात्‌ दान आदि धर्म से रहित दयाहीन दुष्ट शत्रु 
हैं, उनको (प्रत्युष्टा:) प्रत्यक्ष निर्मूल (रक्ष:) वा दुष्ट स्वभाव, दुष्टगुण, विद्याविरोधी, स्वार्थी मनुष्य और (निष्टप्तम्‌) 
(अरातय:) छलयुक्‍त होके विद्या के ग्रहण वा दान से रहित दुष्ट प्राणियों को (निष्ठप्ता:) निरन्तर सन्तापयुक्त करूं। 
इस प्रकार करके (अन्तरिक्षम) सुख के सिद्ध करने वाले उत्तम स्थान और (उरु) अपार सुख को (अन्वेमि) प्राप्त 
होऊं॥७॥ 

भावार्थ :-ई श्वर आज्ञा देता है कि सब मनुष्यों को अपना दुष्ट स्वभाव छोड़कर विद्या और धर्म के उपदेश 
से औरों को भी दुष्टता आदि अधर्म के व्यवहारों से अलग करना चाहिये तथा उन को बहु प्रकार का ज्ञान और 
सुख देकर सब मनुष्य आदि प्राणियों को विद्या, धर्म, पुरुषार्थ और नाना प्रकार के सुखों से युक्त करना 
चाहिये॥ ७॥ 

धूरसीत्यस्थ ऋषि: स एव। अमि्निर्देवता। [निचृद] अतिजगती छन्द:। निषाद: स्वर:॥ 
अध सर्वविद्याधारकेश्वरो विद्यायाधनीशतों भोतिको5सिश्रोपदिशयते॥ 
सब क्रियाओं के धारण करनेवाले ईश्वर और पदार्थविद्या की सिद्धि के हेतु भौतिक अग्नि का 
उपदेश अगले मन्त्र में किया है॥ 
धूरसि धूर्व धूर्वन्तं धूर्व त॑ यो5स्मान्‌ धूर्वति त॑ धूंर्व य॑ ब॒यं धूर्वाम:। 
देवानांमसि वह्वितमर सस्नितमं पप्रितमं जुष्टतमं देवहृतमम॥ ८॥ 


प्रथमो5 ध्याय: १३ 


धू:। असि। धूव। धूर्वन्तं। धूर्व। तं। यः। अस्मान्‌। धूर्वति। तं। धूर्व। यं। ब॒यं। धूर्वाम:। देवानाम। असि। 
वह्नितमिति वह्विंउतमम्‌। सस्नितम॒मिति सस्निउतमम्‌। पप्रितममिति पप्रिउतमम्‌। जुष्टतममिति जुष्टंअतमम्‌। देवहूतम॒मिति 
देवहू5तमम्‌॥ ८॥ 


पदार्थ :-(धू:) सर्वदोषनाशको5न्धकारनाशको वा (असि) अस्ति वा। अत्र सर्वत्र भौतिकपक्षे व्यत्ययेन 
प्रथमपुरुषो गृह्मते (धूर्व) हिंसय धूर्वति हिनस्ति वा (ध्ूर्वन्तम्‌) हिंसाशीलं प्राणिनम्‌ (धूर्व) हिंसय हिनस्ति वा (तम) 
सर्वभूताभिद्रोग्धारम्‌ (य:) अस्मदद्वेष्टा (अस्मान्‌) धार्मिकान्‌ सर्वेभ्य: सुखोपकर्तुन्‌ (धूर्व॑ति) हिनस्ति (तम) दुष्ट दस्यु 
चोरं वा (धूर्व) हिंसय हिनस्ति वा (यम) पापिनम्‌ (वयम्‌) दिद्वांस: सर्वमित्रा: (धूर्वाम:) हिंसाम: (देवानाम) 
विदुषां पृथिव्यादीनां वा (असि) उत्पादको वर्त्तसे प्रकाशको वर्त्तती वा (बह्वितमम्‌) वहति प्रापयति यथायोग्यं 
सुखानि स वहन: सो5तिशयितस्तम्‌ (सस्नितमम्‌) अतिशयेन शुद्ध शुद्धिकारकं च। तथा शुद्धिहेतुं भौतिक॑ वा। 
अथवा स्वव्याप्त्या सर्वजगद्द्वेष्टयितारमी श्वरं शिल्पविद्याहेतुं व्यापनशीलं भौतिक वा। सना शौचे। अथवा गो वेष्टने। 
इत्यस्य रूपम्‌ (पप्रितमम्‌) प्राति प्रपूरयति सर्वाभिर्विद्याभिरानन्दैश्व जनान्‌ स्वव्याप्त्या जगद्ठा मूर्त्त वस्तु 
शिल्पविद्यासाध्याड्रानि च य: सो5तिशयितस्तम्‌ (जुष्टतमम्‌) धार्मिकैर्भक्तजनै: शिल्पभिश्न यो जुष्यते स जु्ट:। 
अतिशयेन जुष्टस्तम्‌ (देवहूतमम्‌) देवेर्विद्ठद्धि: स्तूयते शब्द्यते सोडतिशयितस्तम्‌। 'ह्वेज्‌ स्पर्धायां शब्दे च' इत्यस्य 
रूपम्‌॥ अयं मन्त्र: (शत०(१॥१॥२।॥१०-१२) व्याख्यात:॥८॥ 

अन्वय:-हे परमेश्वर! यतस्त्वं धूरसि सर्वाभिरक्षकश्चासि तस्माद्दयमिष्टबुद्धया देवानां वह्ितमं सस्नितमं 
पप्रितमं जुष्टतमं देवहूतमं त्वां नित्यमुपास्महे। यो5स्मान्‌ धूर्वति य॑ च वयं धूर्वामस्तं त्वं धूर्व। यश्व सर्वद्रोही तमपि 
धूर्वन्तं सर्वहिंसक॑ सदैव धूर्व। इत्येक:। हे शिल्पविद्यां चिकीर्षो | त्वं यो भौतिकोग्निधू: सर्वपदार्थच्छेदकत्वाद्धिंसको 
(असि) अस्ति तं॑ कलाकौशलेन यानेषु सम्प्रयोजनीयं देवानां वह्नितमं सस्नितमं पप्रितमं जुष्टतमं देवहूतममर्ग्नि [यं 
च वयं धूर्वामस्ताडयाम:। योअयुकत्या सेवितोअस्मान्‌ धूर्वति त॑ धूर्वन्तमरग्नि धूर्व। हे वीर! त्वं यो दुष्टशत्रुरस्मान्‌ 
धूर्वति तमप्याग्नेयास्त्रेण धूर्व यश्व दस्युरस्ति तमपि धूर्व॥८॥ 

भावार्थ :-यो धातेश्वर: सर्व जगद्दधाति पापिनो दुष्टान्‌ जीवान्‌ तत्कृतपापफलदानेन ताडयति धार्मिकांश्व 
रक्षति। सर्वसुखप्रापक आत्मशुद्धिकारक: पूर्णविद्याप्रदाता विद्वद्धि: स्तोतव्य: प्रीत्येष्टबुद्यया च सेवनीयोड5स्ति। स एव 
सर्वैर्मनुष्यरभजनीय:।  तथेव योउग्नि: सकलशिल्पविद्याक्रियासाधकतम:  पृथिव्यादिपदार्थानां. मध्ये 
प्रकाशकप्रापकतमतया श्रेष्टोडस्ति। यस्य प्रयोगेणाग्नेयास्त्रादिविद्यया शत्रूणां पराजयो भवति स॒ एव 
शिल्पिभिरविद्यायुक्त्या होमयानक्रियासिध्यर्थ सेवनीय: ॥ ८॥ 

पदार्थ :-हे परमेश्वर! आप (्वू:) सब दोषों के नाश और जगत्‌ की रक्षा करने वाले (असि) हैं, इस कारण 
हम लोग इस बुद्धि से (देवानाम) विद्वानों को विद्या मोक्ष और सुख में (वह्वितमम) यथायोग्य पहुंचाने 
(सस्नितमम्‌) अतिशय कर के शुद्ध करने (पप्रितमम्‌) सब विद्या और आनन्द से संसार को पूर्ण करने (जुष्टतमम) 
धार्मिक भक्तजनों के सेवा करने योग्य और (देवहृतमम्‌) विद्वानों की स्तुति करने योग्य आप की नित्य उपासना 
करते हैं। (य:) जो कोई द्वेषी, छली, कपटी, पापी, कामक्रोधादियुक्त मनुष्य (अस्मान्‌) धर्मात्मा और सब को 
सुख से युक्त करने वाले हम लोगों को (धूर्वति) दुःख देता है और (यम) जिस पापीजन को (वयम्‌) हम लोग 
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(धूर्वाम:) दु:ख देते हैं, (तम) उसको आप (थूर्व) शिक्षा कीजिये तथा जो सबसे द्रोह करने वा सबको दुःख देता 
है, उसको भी आप सदैव (धूर्व) ताड़ना कीजिये॥ १॥ 

हे शिल्पविद्या को जानने की इच्छा करने वाले मनुष्य ! तू जो भौतिक अग्नि (धू:) सब पदार्थों का छेदन 
और अन्धकार का नाश करने वाला (असि) है तथा जो कला चलाने की चतुराई से यानों में विद्वानों को 
(वह्वितमम्‌) सुख पहुंचाने (सस्नितमम) शुद्धि होने का हेतु (पप्रितमम्‌) शिल्पविद्या का मुख्य साधन (जुष्टतमम) 
कारीगर लोग जिस का सेवन करते हैं तथा जो (देवहृतमम्‌) दिद्वानों को स्तुति करने योग्य अग्नि है, उस को 
(वयम्‌) हम लोग (धूर्वाम:) ताड़ते हैं और जिसका सेवन युक्ति से न किया जाय तो (अस्मान्‌) हम लोगों को 
(धूर्वति) पीड़ा करता है, (तम) उस (थ्रूर्वन्तम) पीड़ा करने वाले अग्नि को (्रूर्व) यानादिकों में युक्त कर तथा हे 
वीर पुरुष! तुम (यः) जो दुष्ट शत्रु (अस्मान्‌) हम लोगों को (धूर्वति) दुःख देता है (तम्‌) उस को (धूर्व) नष्ट कर 
तथा जो कोई चोर आदि है, उसका भी (धूर्व) नाश कीजिये।॥ २॥८॥ 

भावार्थ :-जो ईश्वर सब जगत्‌ को धारण कर रहा है, वह पापी दुष्ट जीवों को उन के किये हुए पापों के 
अनुकूल दण्ड देकर दुःखयुक्‍्त और धर्मात्मा पुरुषों को उत्तम कर्मों के अनुसार फल देके उन की रक्षा करता है, 
वही सब सुखों की प्राप्ति, आत्मा की शुद्धि कराने और पूर्ण विद्या का देने वाला, विद्वानों के स्तुति करने योग्य तथा 
प्रीति और इष्ट बुद्धि से सेवा करने योग्य है, दूसरा कोई नहीं। तथा यह प्रत्यक्ष भौतिक अग्नि भी सम्पूर्ण 
शिल्पविद्याओं की क्रियाओं को सिद्ध करने तथा उनका मुख्य साधन और पृथिवी आदि पदार्थों में अपने प्रकाश 
अथवा उनकी प्राप्ति से श्रेष्ठ है, क्योंकि जिस से सिद्ध की हुई आग्नेय आदि उत्तम शरस्त्रास्रविद्या से शत्रुओं का 
पराजय होता है, इस से यह भी विद्या की युक्तियों से होम और विमान आदि के सिद्ध करने के लिये सेवा करने 
के योग्य है॥८॥ 

अह्ुतमसीत्यस्थ ऋषि: स एवा विष्णुर्देवता। निचृत्रिष्टप्‌ छन्‍्द:। बैवत: स्वर:। 
अध यजगानभोतिकाजिक्त्यम्रपदिश्यते॥ 
अब यजमान और भौतिक अग्नि के कर्म का उपदेश अगले मन्त्र में किया है॥ 

अहुतमसि हविर्धानं दृःहंस्व॒ मा ह्ार्मा ते यज्ञप॑तिह्नार्धीत। 

विष्णुस्त्वा क्रमतामुरु वातायापहत॒रक्षो यच्छन्तां पञ्नै॥९॥ 

अह्ुतम्‌। असि। ह॒विर्धानमिति हविः5धान॑म्‌। दृःहंस्व। मा। ह्वा:। मा। ते। यज्ञपतिरिति यज्ञ5प॑ति:। ह्वार्षीत्‌। 
विष्णु:। त्वा। क्रमतां। उर। वाताय। अपहतमित्यपं5हतम्‌। रक्ष॑:। यच्छन्ताम्‌। पञ्मै॥ ९॥ 

पदार्थ :-(अह॒तम) कुटिलतारहितम्‌ (असि) अस्ति। अन्न व्यत्यय: (हविर्धानम) हविषां धान 
स्थित्यधिकरणम्‌ (दूंहस्व) वर्धयस्व वर्धयति वा। अत्र पक्षे व्यत्यय: (मा ह्वा:) मा त्यजे:। अत्र लिडर्थ लुड्ट (मा) 
क्रियार्थ निषेधवाची (ते) तव (यज्ञपतिः) पूर्वोक्तस्य यज्ञस्य पति: पालक: (ह्वार्षीत्‌ू) त्यजतु। अत्र लोडर्थ लुडः 
(विष्णु:) व्यापनशीलः सूर्य्य: (त्वा) तद्धोतव्यं द्रव्यम्‌ (क्रमताम) चालयति। अत्र लडर्थ लोट्‌ (उरु) बहु। उर्विति 
बहुनामस पठितम्‌ (निघं०३।॥१) (वाताय) वायो: शुद्धये सुखवृद्धेये वा (अपहतम) विनाशितम्‌ (रक्षः) 
दुर्गन्‍्धादिदुःखजालम्‌ (यच्छन्ताम्‌) निगृहन्तु (पञ्ञ) पशद्ञभिरुत्क्षेपणादिभि: कर्मभि:। उद्केपणमवशक्षेपणमाकुझ्जञनं 


प्रथमो5 ध्याय: १५ 


प्रसारणं गमनमिति कर्माणि (वेशे० १७) अत्र 'सुपां सुलुग्‌' [अष्टा०७.१.३९] इति' भिसो लुक्‌॥ अयं मन्त्र: 
(शत०(१॥१।२॥१२-१६) व्याख्यात:॥९॥ 

अन्वयः-हे ऋत्विक्‌ ! त्वं यदग्निना दूंहितमहुतं हविर्धानमस्यास्ति तद्‌ दूंहस्व, किन्तु तत्कदाचिन्मा हार्मा 
त्यजेरिदं ते तव यज्ञपतिदृहतां मा ह्वार्षन्मा त्यजतु। एवं भवन्त: सर्वे मनुष्या: पद्नभिरुत्क्षेपणादिभि: कर्मभिर्यदग्नौ 
हूयते ततन्नियच्छन्तां निगृहन्तु। यद्द्॒व्यं विष्णुरव्यापनशील: सूर्य्योडपहतं रक्षो यथा स्यात्तथोरु वाताय [क्रमताम] 
क्रमयति चालयति त्वा तत्सव॑ मनुष्या अग्नौ होमद्वारा यच्छन्तां निगृहन्तु॥९॥ 

भावार्थ :-यदा मनुष्या: परस्परं प्रीत्या कुटिलतां विहाय शिक्षकशिष्या भूत्वेमामग्निविद्यां विज्ञानक्रियाभ्यां 
ज्ञात्वानुतिष्ठन्ति तदा महतीं शिल्पविद्यां संपाद्य शत्रुदारिद्रयनिवारणपुर:सरं सर्वाणि सुखानि प्राप्नुवन्तीति॥९॥ 

पदार्थ :-हे ऋत्विग्‌ मनुष्य ! तुम जो अग्नि से बढ़ा हुआ (अह्व॒तम्‌) कुटिलतारहित (हविर्धानम्‌) होम के 
योग्य पदार्थों का धारण करना है, उस को (दूंहस्व) बढ़ाओ, किन्तु किसी समय में (मा ह्वाः) उस का त्याग मत 
करो तथा यह (ते) तुम्हारा (यज्ञपति:) यजमान भी उस यज्ञ के अनुष्ठान को (मा ह्वार्षीत्‌) न छोड़े। इस प्रकार तुम 
लोग (पञ्ञ) एक तो ऊपर की चेष्टा होना, दूसरा नीचे को, तीसरा चेष्टा से अपने अड़ों को संकोचना, चौथा उनका 
फैलाना, पांचवां चलना-फिरना आदि इन पांच प्रकार के कर्मों से हवन के योग्य जो द्रव्य हो उसको अग्नि में 
(यच्छन्ताम्‌) हवन करो। (त्वा) वह जो हवन किया हुआ द्रव्य है, उस को (विष्णु:) जो व्यापनशील सूर्य्य है, वह 
(अपहतम्‌) (रक्ष:) दुर्गन्‍्धादि दोषों का नाश करता हुआ (उरु वाताय) अत्यन्त वायु की शुद्धि वा सुख की वृद्धि 
के लिये (क्रमताम्‌) चढ़ा देता है॥९॥ 

भावार्थ :-जब मनुष्य परस्पर प्रीति के साथ कुटिलता को छोड़कर शिक्षा देने वाले के शिष्य होके विशेष 
ज्ञान और क्रिया से भौतिक अग्नि की विद्या को जानकर उस का अनुष्ठान करते हैं, तभी शिल्पविद्या की सिद्धि के 
द्वारा सब शत्रु दारिद्रय और दु:खों से छूटकर सब सुखों को प्राप्त होते हैं। इस प्रकार विष्णु अर्थात्‌ व्यापक परमेश्वर 
ने सब मनुष्यों के लिये आज्ञा दी है, जिसका पालन करना सबको उचित है॥९॥ 

देवस्य त्वेत्यस्थ ऋषि: स एव। सविता देवता। भुरिग्बृहती छन्द:। मध्यम: स्वर:॥ 
तस्य यज्ञफलस्य अहरणं केन कुर्वन्तीत्यपदिश्यते॥ 

उस यज्ञ के फल का ग्रहण किस करके होता है, इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र में किया है॥ 

देवस्य॑ त्वा सवितुः प्रसवे5श्चिनोर्बाहुभ्यां पृष्णो हस्ताभ्याम्‌। 

अम्नये जुष्टं गृह्माम्यग्नीषोमाध्यां जुष्ट गृह्मामि॥ १०॥ 

देवस्य। त्वा। सवितु:। प्रसव इति प्र3सवे। अश्विनों:। बाहुभ्यामिति बाहुभ्याम्‌। पृष्ण:। हस्ताभ्याम्‌। अग्नयें। 
जुष्टम। गृह्मामि। अग्नीषोमाभ्याम्‌। जुष्टम्‌। गृह्मामि॥ १०॥ 

पदार्थ :-(देवस्थ) सर्वजगत्प्रकाशकस्य सर्वसुखदातुरीश्चवरस्य (त्वा) तत्‌। (सवितु:) सविता वे देवानां 
प्रसविता। (शत०१॥१।२।१७॥ ) तस्य सर्वजगदुत्पादकस्य सकलैश्वर्य्यप्रदातु: (प्रसवे) सवितृप्रसूते5स्मिन्‌ जगति 
(अश्विनो:) सूर्य्याचन्द्रमसोरध्वर्य्वोर्वा सूर््याचन्द्रमसावित्येके। (निरु०१२।१) (बाहुभ्याम्‌) बलवीर्य्यभ्याम्‌। वीर्य 
वा एतद्राजन्यस्थ यदबाहू। (शत०५।३।३।१७) (पृष्ण:) पुष्टिकर्तु: प्राणस्य (हस्ताभ्याम्‌) ग्रहणविसर्जनाभ्याम्‌ 


१६ यजुर्वेदभाष्ये 


(अग्नये) अग्निविद्यासंपादनाय (जुष्टम्‌) विद्यां चिकीर्षुभि: सेवितं कर्म (गृह्ञामि) स्वीकरोमि। (अग्नीषोमाभ्याम) 
अग्निश्चव सोमश्च ताभ्यामग्निजलविद्याभ्याम्‌ (जुष्टम्‌) विद्वद्धि: प्रीत॑ फलम्‌ (गृह्लामि) पूर्ववत्‌॥ अय॑ मन्त्र: 
(शत०(१५॥१।२।१७-१९) व्याख्यात:॥ १०॥ 

अन्वय:-यत्सवितुर्देवस्य प्रसवे5श्विनोर्बाहुभ्यां पृष्णो हस्ताभ्यामग्नये जुष्टमस्ति त्वा ततू कर्माहं गृह्नामि। 
एवं च यह्विद्द्धिरग्नीषोमाभ्यां जुष्ट प्रीत॑ं चारु फलमस्ति तदहं गृह्मामि॥ १०॥ 

भावार्थ :-विद्वद्धिर्मनुष्येविद्वत्सड्रत्या सम्यक्‌ पुरुषार्थनेश्वरेणोत्पादितायामस्यां सृष्टे॑सकलविद्यासिद्धये 
सूर्य्याचन्द्राग्निजलादिपदार्थानां सकाशात्‌ सर्वेषां बलवीर्य्यवृद्धये च सर्वा विद्या: संसेव्यप्रचारणीया:। यथा 
जगदीश्वरेण सकलपदार्थानामुत्पादनधारणाभ्यां सर्वोपकार: कृतो5स्ति तथैवास्माभिरपि नित्य॑ प्रयतितव्यम्‌॥ १०॥ 

पदार्थ :-मैं (सवितु:) सब जगत्‌ के उत्पन्नकर्त्ता सकल ऐश्वर्य के दाता तथा (देवस्थ) संसार का प्रकाश 
करनेहारे और सब सुखदायक परमेश्वर के (प्रसवे) उत्पन्न किये हुए इस संसार में (अश्विनो:) सूर्य्य और चन्द्रमा 
के (बाहुभ्याम) बल और वीर्य्य से तथा (पृष्ण:) पुष्टि करने वाले प्राण के (हस्ताभ्याम्‌) ग्रहण और त्याग से 
(अग्नये) अग्निविद्या के सिद्ध करने के लिये (जुष्टम) विद्या पढ़ने वाले जिस कर्म की सेवा करते हैं, (त्वा) उसे 
(गृह्मामि) स्वीकार करता हूं। इसी प्रकार (अग्नीषोमाभ्याम) अग्नि और जल की विद्या से (जुष्टम्‌) विद्वानों ने जिस 
कर्म को चाहा है, उस के फल को (गृह्नामि) स्वीकार करता हूं॥१०॥ 

भावार्थ :-विद्वान्‌ मनुष्यों को उचित है कि विद्वानों का समागम वा अच्छे प्रकार अपने पुरुषार्थ से परमेश्वर 
की उत्पन्न की हुई प्रत्यक्ष सृष्टि अर्थात्‌ संसार में सकल विद्या की सिद्धि के लिये सूर्य्य, चन्द्र, अग्नि और जल आदि 
पदार्थों के प्रकाश से सब के बल वीर्य्य की वृद्धि के अर्थ अनेक विद्याओं को पढ़ के उन का प्रचार करना चाहिये 
अर्थात्‌ जैसे जगदीश्वर ने सब पदार्थों की उत्पत्ति और उन की धारणा से सब का उपकार किया है, वैसे ही हम 
लोगों को भी नित्य प्रयत्न करना चाहिये। १०॥ 

भूताय त्वेति ऋषि: स एव। अमि्निर्देवता। स्वराड्‌ जगती छन्द:। निषाद: स्वर:॥ 
यज़ग्जालादिगह्मणि कीदशानि रचनीयानीत्युपविश्यते॥ 

उन यज्ञशाला आदिक घर कैसे बनाने चाहिये, इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र में किया है॥ 

भूताय॑ त्वा नारातये स्व॒रभिविख्येष॑ दृःहन्तां ढुर्या: पृथिव्यामुर्व॒न्तरिक्षमन्वेमि। 

पृथिव्यास्त्वा नाभौ' सादयाम्यदित्या5 उपस्थे5 ग्ने' ह॒व्यः रक्ष॥ ११॥ 

भूताय। त्वा। ना अरातये। स्व॑:। अभिविख्येषमित्य॑भि3विख्येषम्‌। दृःह॑न्ताम्‌। ढुर्य्या:। पृथिव्याम्‌। उरु। 
अन्तरिक्षम। अनु। एमि। पृथिव्या:। त्वा। नाभौं। सादयामि। अदित्या:। उपस्थ इत्युप5स्थे। अग्ने। ह॒व्यम्‌ रक्ष॥ ११॥ 

पदार्थ :-(भूताय) उत्पन्नानां प्राणिनां सुखाय (त्वा) तं कृषिशिल्पादिसाधिनम्‌ (न) निषेधार्थ (अरातये) 
रातिर्दान॑ न विद्यते यस्मिन्‌ तस्मै शत्रवे बहुदानकरणार्थ दारिद्रयविनाशाय वा (स्व:) सुखमुदकं वा। स्वरिति 
सुखनामसु पठितम्‌ (निघं०३।६॥ उदकनामसु च ॥१॥१२) (अभिविख्येषम्‌) अभित: सर्वतो विविधं पश्येयम्‌। 
अत्राभिव्योरुपपदे “चक्षिड/ इत्यस्याशीलिंड्यार्धधातुकसंज्ञामाश्रित्य 'ख्याज' आदेश:। “लिड्याशिष्यद? 
[अष्टा०३.१.८६] इत्यड्‌ सार्वधातुकसंज्ञामाश्रित्य च या इत्यस्य इयू आदेश:। सकारलोपाभाव इति (दृश्हन्ताम) 


प्रथमो5 ध्याय: १७ 


दूंहन्तां वर्धयन्ताम्‌। अत्रान्तर्गतो ण्यर्थ: (दुर्य्या:) गृहाणि। दुर्य्या इति गृहनामसु पठितम्‌। (निघं०३ ४) 
(परथिव्याम) विस्तृतायां भूमौ (उरु) बहु (अन्तरिक्षम) अवकाशं सुखेन निवासार्थम्‌ (अनु) क्रियार्थे (एमि) प्राप्नोमि 
(पृथिव्या:) शुद्धाया विस्तृताया भूमे: (त्वा) त॑ पूर्वोक्ति यज्ञम्‌ (नाभौ) मध्ये (सादयामि) स्थापयामि (अदित्या:) 
विज्ञानदीछ्ेवेदवाच: सकाशादन्तरिक्षे मेघमण्डलस्य मध्ये अदितिद्यौरिदितिरन्तरिक्षमिति मन्त्रप्रामाण्यात्‌। 
(ऋ०१।८९ ।१०) अदितिरिति वाइडनामसु पठितम्‌ (निघं०१।॥११) पदनामसु च। (निघं०४॥१) (उपस्थे) समीपे 
(अग्ने) परमेश्वर! (हव्यम) दातुं ग्रहीतुं योग्यं क्रियाकौशलं सुखं वा (रक्ष) पालय॥ अयं॑ मन्त्र 
(शत०(१॥१।२।२०-२३) व्याख्यात:॥११॥ 

अन्वयः-अहं यं भूतायारातये5दानायादित्या उपस्थे यज्ञ सादयामि [त्वा] तं कदाचिन्न त्यजामि। हे 
विद्वांसो! भवन्तः पृथिव्यां दुर्य्या दृंहन्तां वर्धयन्ताम्‌। अहं पृथिव्या नाभौ मध्ये येषु गृहेषु स्वरभिविख्येष॑ यस्यां 
पृथिव्यामुर्वन्तरिक्षं चान्वेमि। हे अग्ने जगदी श्वर | त्वमस्माकं हव्यं सर्वदा रक्षेत्येको5न्वय: ॥ ११॥ 

हे अग्ने परमेश्वर! अहं भूतायारातये पृथिव्या नाभौ ईश्वरत्वोपास्यत्वाभ्यां स्व: सुखरूप॑ त्वामभिविख्येषम्‌। 
प्रकाशयामि भवत्कृपयेमेउस्माक॑ दुर्य्या गृहादय: पदार्थास्तत्रस्था मनुष्यादय: प्राणिनो दुंहन्तां नित्यं वर्धन्ताम्‌। अहं 
पृथिव्यामुर्वन्तरिक्षं व्यापकमदित्या उपस्थे व्यापकं त्वा त्वामन्वेमि नित्य॑ प्राप्नोमि [न सादयामि] न कदाचित्‌ त्वा त्वां 
त्यजामि त्वमिममस्माकं हव्यं सर्वदा रक्ष॥ इति द्वितीय:॥ ११॥ 

अहं शिल्पविद्यजमानो भूतायारातये पृथिव्या नाभौ त्वा [अग्ने] तमरग्नि होमार्थ शिल्पविद्यार्थ च सादयामि। 
यतो5यमग्निरदित्या अन्तरिक्षस्योपस्थे हुतं हव्यं द्रव्यं [रक्ष] रक्षति, तस्मात्तं पृथिव्यां स्थापयित्वोर्वन्तरिक्षमन्वेमि। 
अत एव त्वा तं पृथिव्यां सादयामि। एवं कुर्वन्नहं स्वरभिविख्येषम्‌। तथेवेमे दुर्य्या: प्रासादास्तत्स्था मनुष्याश्र दूंहन्तां 
शुभगुणैवर्धन्तामिति मत्वा तमिममग्नि कदाचिन्नाहं त्यजामि॥ इति तृतीयोउन्वय:॥ ११॥ 

भावार्थ :-अत्र श्लेषालड्डार:। ईश्वरेण मनुष्य आज्ञाप्यते। हे मनुष्य! अहं त्वां सर्वेषां भूतानां सुखदानाय 
पृथिव्यां रक्षयामि त्वया वेदविद्याधर्मानुष्ठानयुक्तेन पुरुषार्थन सुन्दराणि सर्वर्तुसुखयुक्तानि सर्वतो 
विशालावकाशसहितानि गृहाणि रचयित्वा सुखं प्रापणीयम्‌। तथा मत्सृष्टो यावन्त: पदार्था: सन्ति तेषां 
सम्यग्गुणान्वेषणं कृत्वाउनेकविद्या: प्रत्यक्षीकृत्य तासां रक्षणं प्रचारश्च॒ सदैव संभावनीय:। मनुष्येणात्रेवं॑ मन्तव्यं 
सर्वत्राभिव्यापकं॑ सर्वसाक्षिणं सर्वमित्रं सर्वसुखवर्धकमुपासितुमर्ह॒सर्वशक्तिमन्तं परमेश्वरं ज्ञात्वा सर्वोपकारों 
विविधविद्यावृद्धिधर्मोपस्थानमधर्माद्‌ दूरे स्थिति: क्रियाकौशलसंपादनं यज्ञक्रियानुष्ठानं च कर्त्तव्यमिति॥ अत्र 
महीधरेण भ्रान्त्या अभिविख्येषमिति पद *ख्या प्रकथने ' इत्यस्य दर्शनार्थ गृहीतं तत्‌ धात्वर्थदिव विरुद्धम्‌॥ ११॥ 

पदार्थ :-मैं जिस यज्ञ को (भूताय) प्राणियों के सुख तथा (अरातये) दारिद्रय आदि दोषों के नाश के लिये 
(अदित्या) वेदवाणी वा विज्ञानप्रकाश के (उपस्थे) गुणों में (सादयामि) स्थापना करता हूं और (त्वा) उसको कभी 
(न) नहीं छोड़ता हूं। हे विद्वान्‌ लोगो! तुम को उचित है कि (प्ृथिव्याम्‌) विस्तृत भूमि में (दुर्व्या:) अपने घर 
(दृंहन्ताम्‌) बढ़ाने चाहिये। मैं (प्रथिव्या:) (नाभौ) पृथिवी के बीच में जिन गृहों में (स्वः) जल आदि सुख के 
पदार्थों को (अभिविख्येषम्‌) सब प्रकार से देखूं और (उर्वन्तरिक्षम) उक्त पृथिवी में बहुत-सा अवकाश देकर सुख 
से निवास करने योग्य स्थान रचकर (त्वा) आपको (अन्वेमि) प्राप्त होता हूं। हे (अग्ने) जगदीश्वर ! आप (हव्यम्‌) 
हमारे देने-लेने योग्य पदार्थों की (रक्ष) सर्वदा रक्षा कीजिये।यह प्रथम पक्ष हुआ॥११॥ 


१८ यजुर्वेदभाष्ये 


अब दूसरा पक्ष-हे (अग्ने) परमेश्वर! मैं (भूताय) संसारी जीवों के सुख तथा (अरातये) दरिद्रता का 
विनाश और दान आदि धर्म करने के लिये (प्रथिव्या:) पृथिवी के (नाभौ) बीच में (सबके स्वामी तथा उपासनीय 
जानकर) (स्व:) सुखस्वरूप (त्वा) आपको (अभिविख्येषम्‌) प्रकाश करता हूं तथा आपकी कृपा से मेरे घर आदि 
पदार्थ और उनमें रहने वाले मनुष्य आदि प्राणी (दूंहन्ताम्‌) वृद्धि को प्राप्त हों और मैं (प्रथिव्याम्‌) विस्तृत भूमि में 
(उरु) बहुत से (अन्तरिक्षम) अवकाशयुक्‍त स्थान को निवास के लिये (अदित्या उपस्थे) सर्वत्र व्यापक आपके 
समीप सदा (अन्वेमि) प्राप्त होता हूं। कदाचित्‌ (त्वा)ं आपका (न सादयामि) त्याग नहीं करता हूं। हे जगदीश्वर ! 
आप मेरे (हव्यम्‌) अर्थात्‌ उत्तम पदार्थों की सर्वदा (रक्ष) रक्षा कीजिये।यह दूसरा पक्ष हुआ॥ ११॥ 

तथा तीसरा और भी कहते हैं- मैं शिल्पविद्या का जानने वाला यज्ञ को करता हुआ (भूताय) सांसारिक 
प्राणियों के सुख और (अरातये) दरिद्रता आदि दोषों के विनाश वा सुख से दान आदि धर्म करने की इच्छा से 
(प्रथिव्या:) (नाभौ) इस पृथिवी पर शिल्पविद्या की सिद्धि करने वाला जो (अग्ने) अग्नि है, उसको हवन करने वा 
शिल्पविद्या की सिद्धि के लिये (सादयामि) स्थापन करता हूं, क्योंकि उक्त शिल्पविद्या इसी से सिद्ध होती हे, 
(अदित्या:) (उपस्थे) तथा जो अन्तरिक्ष में स्थित मेघमण्डल में (हव्यम्‌) होम द्वारा पहुंचे हुए उत्तम-उत्तम पदार्थों 
की (रक्ष) रक्षा करने वाला है, इसीलिये इस अग्नि को (प्ृथिव्याम्‌) प्ृथिवी में स्थापन करके (उर्वन्तरिक्षम) बड़े 
अवकाशयुक्‍त स्थान और विविध प्रकार के सुखों को (अन्वेमि) प्राप्त होता हूं अथवा इसी प्रयोजन के लिये (त्वा) 
इस अग्नि को पृथिवी में स्थापन करता हूं। इस प्रकार श्रेष्ठ कर्मों को करता हुआ (स्व:) अनेक सुखों को 
(अभिविख्येषम्‌) देखूं तथा मेरे (दुर््याट) घर और उनमें रहने वाले मनुष्य (दृश्हन्ताम) शुभ गुण और सुख से 
वृद्धि को प्राप्त हों, इसलिये इस भौतिक अग्नि का भी त्याग मैं कभी (न) नहीं करता हूं॥ यह तीसरा अर्थ 
हुआ॥ ११॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में श्लेषालड्रार है और ईश्वर ने आज्ञा दी है कि हे मनुष्य लोगो! मैं तुम्हारी रक्षा 
इसलिये करता हूं कि तुम लोग पृथिवी पर सब प्राणियों को सुख पहुंचाओ तथा तुम को योग्य है कि वेदविद्या, 
धर्म के अनुष्ठान और अपने पुरुषार्थ द्वारा विविध प्रकार के सुख सदा बढ़ाने चाहिये। तुम सब ऋतुओं में सुख देने 
के योग्य, बहुत अवकाशयुक्‍त, सुन्दर घर बनाकर, सर्वदा सुख सेवन करो और मेरी सृष्टि में जितने पदार्थ हैं 
उनसे अच्छे-अच्छे गुणों को खोजकर अथवा अनेक विद्याओं को प्रकट करते हुए फिर उक्त गुणों का संसार में 
अच्छे प्रकार प्रचार करते रहो कि जिससे सब प्राणियों को उत्तम सुख बढ़ता रहे तथा तुम को चाहिये कि मुझको 
सब जगह व्याप्त, सब का साक्षी, सब का मित्र, सब सुखों का बढ़ानेहारा, उपासना के योग्य और सर्वशक्तिमान्‌ 
जानकर सब का उपकार, विविध विद्या की वृद्धि, धर्म में प्रवृत्ति, अधर्म से निवृत्ति, क्रियाकुशलता की सिद्धि और 
यज्ञक्रिया के अनुष्ठान आदि करने में सदा प्रवृत्त रहो॥११॥ 

इस मन्त्र में महीधर ने भ्रांति से (अभिविख्येषम) यह पद (ख्या प्रकथने) इस धातु का दर्शन अर्थ में 
माना है। यह धातु के अर्थ से ही विरुद्ध होने करके अशुद्ध है॥ ११॥ 

पवित्रे स्थ इत्यस्थ ऋषि: स एव। अप्सवितारो देवते। भुरिगत्यष्टि: छन्द:। गाश्यार: स्वर:॥ 
अमो हुव॑ द्रव्यं मेघमण्डलं ग्राप्प कीदझं भववीत्यपदिश्यते॥ 


प्रथमो5 ध्याय: १९ 


अमिि में जिस द्रव्य का होम किया जाता है, वह मेघमण्डल को प्राप्त होके किस प्रकार का होकर 
क्या गुण करता है, इस बात का उपदेश ईश्वर ने अगले मन्त्र में किया है॥ 

एवित्रे स्थो वैष्णव्यौँ सवितुर्व: प्रस॒व उत्पुनाम्यच्छिद्रेण पवित्रेण सूर्य्यस्थ रश्मिभि:। 
देवीरापो5अग्रेगुवो5अग्रेपुवोग्रं3ड्मम॒द्य यज्ञ नय॒ताग्रे यज्ञपतिः सुधातुं यज्ञप॑ति देवयुवम्‌॥ १२॥ 

पवित्रेडइतिं प॒वित्रे। स्थ:। वैष्णव्यौ। सवितु:। वः। प्रसव इतिं प्रअसवे। उत्‌। पुनामि। अच्छिद्रेण। पवित्रेण। 
सूर्य्यस्थ। रश्मिभिरितिं रश्मिउभिं:। देवी:। आप:। अग्रेगुव इत्यग्रेडगुव:। अग्रेष॒व॒ इत्यग्रेडपुव:। अग्रे। इमम॥ अद्य। 
यज्ञम्‌। नयता अग्रे। यज्ञपतिमितिं युज्ञपतिम्‌। सुधातुमिति सुधाउतुम्‌। यज्ञपतिमितिं यज्ञ5प॑तिम्‌। देवयुवमिति 
देव5युवम्‌॥ १२॥ 

पदार्थ :-(पवित्रे) पवित्रकरणहेतू प्राणापानगती (स्थ:) भवत:। अत्र व्यत्यय: (वैष्णव्यौं) यज्ञस्येमौ 
व्याप्तिकर्तारा पवनपावकौ तौ (सवितु:) जगदुत्पादकस्येश्वरस्थ (वः) ताः। अत्र पुरुषव्यत्यय: (प्रसवे) 
उत्पन्नेडस्मिन्‌ जगति (उत्‌) धात्वर्थ। उदित्येतयो: प्रातिलोम्यं॑ प्राह (निरु०१॥३) (पुनामि) पवित्रीकरोमि 
(अच्छिद्रेण) छिद्ररहितेः (पवित्रेण) शुद्धिकरणहेतुभि: (सूर्य्यस्थ) प्रत्यक्षलोकस्य (रश्मिभि:) किरणैः (देवी:) 
दिव्यगुणयुक्ता:। अत्र सुपां सुलुग्‌ [अष्टा०७.१.३९] इति पूर्वसवर्णदेशः (आप:) जलानि (अग्रेगुव:) अग्रे 
समुद्रेउन्तरिक्षे गच्छन्‍्तीति ता: (अग्रेषुवः) प्रथमां पथिवीस्थसोमौषधिं सेविका: (अग्रे) पुरःसरत्वे क्रियासम्बन्धे 
(इमम्‌) प्रत्यक्षम्‌ (अद्य) अस्मिन्नहनि (यज्ञम्‌) पूर्वोक्तम्‌ (नयत) प्रापयत (अग्रे) (यज्ञपतिम) यज्ञस्यानुष्ठातारं 
स्वामिनम्‌ (सुधातुम) शोभना धातव: शरीरस्था मन-आदय: सुवर्णादयों वा यस्य तम्‌ (यज्ञपतिम) यज्ञस्य 
कामयितारम्‌ (देवयुवम्‌) देवान्‌ विदुषों दिव्यगुणान्‌ वा यौति प्राप्नोति प्रापपतीति वा तम्‌॥ अयं मन्त्र: 
(शत०(१॥१।३।१-७) व्याख्यात:॥ १२॥ 

अन्वयः-हे विद्वांसो! यथा सवितुः परमेश्वरस्य प्रसवे5स्मिन्‌ संसारे5च्छिद्रेण पवित्रेण सूर्य्यस्य रश्मिभि: 
पवित्रे शुद्धी वेष्णव्यो पवनपावको स्थो भवत:। यथा चैतैरग्रेगुवो5ग्रेपुवो [व:] देवीराप: पवित्रा भवेयुस्तथा शुद्धानि 
द्रव्याण्यग्नी नयत प्रापयत तथैवाहमच्चेमं यज्ञमग्रे नीत्वा5ग्रे सुधातुं यज्ञपतिं देवयुवं यज्ञपतिं चोत्पुनामि॥ १२॥ 

भावार्थ :-अत्र लुप्तोपमालड्लार:। ये पदार्था: संयोगेन विकार प्राप्नुवन्ति। अग्निना छिन्ना: पृथक्‌ पृथक्‌ 
परमाणवो भूत्वा वायौ विहरन्ति ते शुद्धा भवन्ति यथा यज्ञानुष्ठानेन वायुजलानामुत्तमे शुद्धिपुष्टी जायेते। न तथाउन्येन 
भवितुमर्हत: तस्माद्‌ होमक्रियाशुद्धैर्वाय्वग्निनलादिभि: शिल्पविद्यया यानानि साधयित्वा कामनासिद्धिं कुर्य्यु: 
कारयेयुश्च या आपोअस्मात्‌ स्थानादुत्थाय समुद्रमन्तरिक्ष गच्छनति ततः पुनः पृथिव्यादिपदार्थानागच्छन्ति। ताः 
प्रथमा: संख्यायन्ते या मेघस्थास्ता द्वितीया इति॥ शतपथब्राह्मणे मेघस्य वृत्रस्थ सूर्ग्यलोकस्य च 
युद्धाख्यायिकया5स्य मन्त्रस्य व्याख्याने मेघविद्योक्ता॥ १२॥ 

पदार्थ :-हे विद्वान्‌ लोगो! तुम जेसे (सवितुः) परमेश्वर के (प्रसवे) उत्पन्न किये हुस इस संसार में 
(अच्छिद्रेण) निर्दोष और (पवित्रेण) पवित्र करने का हेतु जो (सूर्य्यस्थ) सूर्य्य की (रश्मिभि:) किरण हैं, उन से 
(वैष्णव्यौ) यज्ञसम्बन्धी प्राण और अपान की गति तथा (पवित्रे) पदार्थों के भी पवित्र करने में हेतु (स्थ:) हों और 
जैसे उक्त सूर्य्य की किरणों से (अग्रेगुव:) आगे समुद्र वा अन्तरिक्ष में चलनेवाले (अग्रेषुवः) प्रथम पृथिवी में 
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रहने वाली सोम ओषधि के सेवन तथा (देवी:) दिव्यगुणयुक्त (वः) वह (आप:) जल पवित्र हों, वैसे (नयत) 
पवित्र पदार्थों का होम अग्नि में करो, वैसे ही में भी (अदा) आज के दिन (इमम) इस (यज्ञम) पूर्वोक्‍्त 
क्रियासम्बन्धी यज्ञ को प्राप्त करके (अग्रे) जो प्रथम (सुधातुम) श्रेष्ठ मन आदि इन्द्रिय और सुवर्ण आदि धन वाला 
(यज्ञपतिम) यज्ञ का नियम से पालक तथा (देवयुवम्‌) विद्वान्‌ और श्रेष्ठ गुणों को प्राप्त होने वा उनका प्राप्त कराने 
(यज्ञपतिम्‌) यज्ञ की इच्छा करने वाला मनुष्य है, उसको (उत्पुनामि) पवित्र करता हूं॥१२॥ 
भावार्थ :-इस मन्त्र में लुप्तोपमालड्ड्ार है। जो पदार्थ संयोग से विकार को प्राप्त होते हैं, वे अग्नि के निमित्त 
से अतिसूृक्ष्म परमाणुरूप होकर वायु के बीच रहा करते हैं और कुछ शुद्ध भी हो जाते हैं, परन्तु जैसी यज्ञ के 
अनुष्ठान से वायु और वृष्टि, जल की उत्तम शुद्धि और पुष्टि होती है, वेसी दूसरे उपाय से कभी नहीं हो सकती 
इससे विद्वानों को चाहिये कि होमक्रिया से शुद्ध किये वायु, अग्नि, जल आदि पदार्थ वा शिल्पविद्या से अच्छी- 
अच्छी सवारी बना के अनेक प्रकार के लाभ उठावें अर्थात्‌ अपनी मनोकामना सिद्ध करके औरों की भी 
कामनासिद्धि करें। जो जल इस पृथिवी से अन्तरिक्ष को चढ़कर, वहां से लौटकर, फिर पृथिवी आदि पदार्थों को 
प्राप्त होते हैं, वे प्रथम और जो मेघ में रहने वाले हैं, वे दूसरे कहाते हैं। ऐसी शतपथ-ब्राह्मण में मेघ का वृत्र तथा 
सूर््य का इन्द्र नाम से वर्णन करके युद्धरूप कथा के प्रकाश से मेघविद्या दिखलाई है॥१२॥ 
युष्पा इन्द्रो5वृणीतेत्यस्थ ऋषि: पूर्वोक्त:। इन्द्रो देवता। निचृदुष्णिक्‌ छन्द:। ऋषभ: स्वर:॥ अग्नये 
त्वेत्यस्थ ऋषि: स एव। अमि्निर्देवता। विराड्गायत्री छन्द:। षड्ज: स्वर:। दैव्याय कर्म्मण इत्यस्य 
ऋषि: स एव। यज्ञो देवता। भुरिगुष्णिक्‌ छन्द:। ऋषभ: स्वर:॥ 
पुनस्ता: कर्वंधृूता आप इन््रवृत्रय॒ुद्धं चेत्यपविश्यते॥ 
उक्त जल किस प्रकार के हैं वा इन्द्र और वृत्र का युद्ध कैसे होता है सो अगले मन्त्र में कहा गया 
है॥ 
युष्मा3इन्द्रो5वृणीत वृत्रतूर्ये यूयमिन्द्रमवृणीध्व॑ वृत्र॒तूर्ये प्रोक्षिता स्थ। 
अमग्नये त्वा जुष्टं प्रोक्षाम्यग्नीषोमाभ्यां त्वा जुष्टं प्रोक्षांमि। 
दैव्यांय कर्मणे शुश्ध्वं देवयज्यायै यद्वो5शुद्धा: पराजघ्लुरिदं वस्तच्छुध्ामि॥ १३॥ 
युष्पा:। इन्द्र अवृणीत। बृत्रतूर्य्य इति वृत्र5तूय्थें। यूयम्‌॥ इन्द्रम। अवृणीध्वम। वृत्रतूर्य्य इतिं बृत्रःतूर््ये। 
प्रोक्षिता इति प्र5उक्षिता:। स्थ। अग्नयें। त्वा। जुष्टम। प्र। उक्षामि। अग्नीषोमाभ्याम्‌। त्वा। जुष्टम्‌। प्र3उज्षामि॥ दैव्यांय। 
कर्मणे। शुद्धध्वम्‌। देवय॒ज्याया इति देव5यज्यायैं। यत्‌। व:। अशुद्धा:। पराजघ्लुरिति पराउजप्लु:। इृदम्‌। वः तत्‌। 
शुद्यामि॥ १३॥ 
पदार्थ :-(युष्मा:) ता: पूर्वोक्ता आप:। अत्र व्यत्यय:। वा छन्दसससि सर्वे विधयो भवन्ति [अष्टा०१.४.९ 
भा०] इति शस: सकारस्य नत्वाभावश्व (इन्द्र:) सूर्य्यलोक: (अबृणीत) वृणीते। अत्र लडर्थ लड््‌ (ृत्रतूर्य्ये) वृत्रस्य 
मेघस्य तूर्य्यो वधस्तस्मिन्‌। वृत्र इति मेघनामसु पठितम्‌ (निघं०१॥१०) “तूरी गतित्वरणहिंसनयो:' इत्यस्मात्‌ 
कर्मणि ण्यतू। वृत्रतूर्य्य इति संग्रामगामसु पठितम्‌ (निघं०२।१७) (यूयम्‌) विद्वांसो मनुष्या: (इन्द्रम) वायुम्‌। 
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इन्द्रेण वायुना (ऋ० १॥१४॥१०) इतीन्द्रशब्देन वायोग्रहणम्‌ (अवृणीध्वम) वृणते स्वीकुरुध्वम्‌। अत्र प्रथमपक्षे 
लडर्थ लडः (वृत्रतूर्य्य) वृत्रस्य तूर्य्य शीघ्रवेगे। (प्रोक्षिता:) प्रकृष्टतया सिक्‍ता: सेचिता वा (स्थ) भवन्ति। अत्रापि 
व्यत्यय: (अग्नये) भौतिकाय परमेश्वराय वा (त्वा) तं यज्ञम्‌ (जुष्टम) विद्याप्रीतिक्रियाभि: सेवितम्‌ (प्रोक्षामि) 
सेचयामि (अग्नीषोमाभ्याम) अग्निश्व सोमश्च ताभ्याम्‌ (त्वा) त॑ वृष्यर्थम्‌ (जुष्टम) प्रीतं प्रीत्या सेवनीयम्‌ (प्रोक्षामि) 
प्रेयामि (दैव्याय) दिवि भवं दिव्यं तस्य भावस्तस्मै (कर्मण) पज्चविधलक्षणचेष्टामात्राय। 
उद््षेपणमवक्षेपणमाकुञ्जनं प्रसारणं गमनमिति कर्माणि (वैशे०१।७) इत्यत्र पदञ्नविधं कर्म गृह्मते (शुन्धध्वम्‌) 
शुन्धन्ति शोधयत वा। अत्रापि व्यत्यय:, आत्मनेपदं च (देवयज्यायै) देवानां विदुषां दिव्यगुणानां वा यज्या सत्क्रिया 
तस्ये। छन्दसि निष्टर्क्य ० (अष्टा०३।१।॥१२३) इति देवयज्याशब्दो निपातित: (यत्‌) यस्माचज्ञेन शोधितत्वात्‌ (व:) 
तासां युष्माकं वा (अशुद्धा:) न शुद्धा अशुद्धा गुणा: (पराजघ्नु:) पराहता विनष्टा भवेयु:। अत्र लिड्थे लिट्‌ (इृदम) 
शोधनम्‌ (वः) तासां युष्माकं वा (तत्‌) तस्मादशुद्धिनाशेन सुखार्थत्वात्‌ (शुन्यामि) पवित्री करोमि॥ अय॑ मन्त्र: 
(शत०(१॥१॥३ ८-१२) व्याख्यात:॥ १३॥ 

अन्वयः-यथा5यमिन्द्रो वृत्रतूर्य्य युष्मास्ता: पूर्वोक्ता अप अवृणीत वृणीते। यथा ता इन्द्रं वायुमवृणीध्व॑ 
वृणते तथैव ता अपो यूयं वृत्रतूर्य्ये प्रोश्चिताउवृणीध्वम्‌। यथा ता आप: शुद्धा स्थ भवेयुरेतदर्थमहं यज्ञानुष्ठाता देव्याय 
कर्मणे देवयज्याया अग्नये जुष्ट त्वा त॑ यज्ञं प्रोक्षामि। एवमग्नीषोमाभ्यां जुु्टं त्वा तं यज्ञं प्रोक्षामि। एवं यज्ञशोधितास्ता 
आप: शुन्धध्व॑ शुन्धन्ति यद्वस्तासामशुद्धा गुणास्ते पराजघ्नुस्तत्‌ तस्मात्‌ वस्तासामिदं शोधनं शुन्धामि॥ 
इत्येकोडन्वय:॥ १३॥ 

हे यज्ञानुष्ठातारों मनुष्या! यद्यदिन्द्रो वृत्रतूर्य्य युष्मा इन्द्रमवृणीत यद्यस्माश्रैन्द्रेण वृत्रतूर्य्य ता: प्रोश्षिता: स्थ 
भवन्ति। तस्मादूय॑ त्वा तं यज्ञ सदाउवृणीध्वम्‌। एवं च सर्वे जना: दैव्याय कर्मणे देवयज्याया अग्नये त्वा तं जुट 
यज्ञ प्रोक्षामि तथा चाग्नीषोमाभ्यां जुष्टं तं यज्ञ प्रोक्षामि एवं कुर्वन्तो यूयं सर्वान्‌ पदार्थान्‌ जनांश्व शुन्धध्वं शोधयत। 
यद्वो5शुद्धा दोषास्ते सदैव पराजश्नुर्निवृत्ता भवेयुस्तत्‌ तस्मात्‌ कारणादहं वो युष्माकमिदं शोधनं शुन्धामि॥ इति 
द्वितीयोडन्वय:॥ १३॥ 

भावार्थ :-अत्र लुप्तोपमालड्डार:। ईश्वरेणाग्निसूर्य्यवितदर्थो रचितौ यदिमौ सर्वेषां पदार्थानां मध्ये प्रविष्टो 
जलौषधिरसानू. छित्त्ता,, वायुं प्राप्प मेघमण्डलं॑ गत्वाउडगत्य च . शुद्धिसुखकारका 
भवेयुस्तस्मान्मनुष्येरुत्तमसुखलाभायाग्नौ सुगन्ध्यादिपदार्थानां होमेन वायुवृष्टिजलशुद्धिद्वारा दिव्यसुखानामुत्पादनाय 
संप्रीत्या नित्यं यज्ञ: करणीय:। यतः सर्वे दोषा नष्टा भूत्वाउस्मिन्‌ विश्वे सततं शुद्धा गुणा: प्रकाशिता भवेयु:। 
एतदर्थमहमी धर इदं शोधनमादिशामि यूयं परोपकारार्थानि शुद्धानि कर्माणि नित्यं कुरुतेति। एवं रीत्यैव 
वाय्वग्निजलगुणग्रहणप्रयोजनाभ्यां शिल्पविद्ययाउनेकानि यानानि यन्त्रकलाश्व रचयित्वा पुरुषार्थन सदैव सुखिनो 
भवतेति॥ १३॥ 

पदार्थ :-यह जैसे (इन्द्र) सूर्ग्यलोक (वृत्रतूर्यय) मेघ के वध के लिये (युष्मा:) पूर्वोक्त जलों को 
(अवृणीत) स्वीकार करता है, जैसे जल (इन्द्रम) वायु को (अवृणीध्वम) स्वीकार करते हैं, वेसे ही (यूयम) हे 
मनुष्यों! तुम लोग उन जल, औषधि, रसों को शुद्ध करने के लिये (वृत्रतूर्य्य) मेघ के शीक्रवेग में (प्रोक्षिता:) 
संसारी पदार्थों के सींचने वाले जलों को (अवृणीध्वम्‌) स्वीकार करो और जैसे वे जल शुद्ध (स्थ) होते हैं, वेसे 
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तुम भी शुद्ध हो। इसलिये मैं यज्ञ का अनुष्ठान करने वाला (दैव्याय) सब को शुद्ध करने वाले (कर्मणे) 
उत्क्षेपण-उछालना, अवक्षेपण-नीचे फेंकना, आकुञ्चन-सिमेटना, प्रसारण-फैलाना, गमन-चलना आदि पाँच 
प्रकार के कर्म हैं, उन के और (देवयज्यायै) विद्वान्‌ वा श्रेष्ठ गुणों की दिव्य क्रिया के लिये तथा (अग्नये) भौतिक 
अग्नि से सुख के लिये (जुष्टम) अच्छी क्रियाओं से सेवन करने योग्य (त्वा) उस यज्ञ को (प्रोक्षामि) करता हूं 
तथा (अम्नीषोमाभ्याम) अग्नि और सोम से वर्षा के निमित्त (जुष्टम) प्रीति देनेवाला और प्रीति से सेवने योग्य 
(त्वा) उक्त यज्ञ को (प्रोक्षामि) मेघमण्डल में पहुंचाता हूं। इस प्रकार यज्ञ से शुद्ध किये हुए जल (शुद्धध्वम्‌) 
अच्छे प्रकार शुद्ध होते हैं। (यत्‌) जिस कारण यज्ञ की शुद्धि से (वः) पूर्वोक्त जलों के अशुद्धि आदि दोष 
(पराजछ्नु:) निवृत्त हों, (तत्‌) उन जलों की शुद्धि को मैं (शुन्यामि) अच्छे प्रकार शुद्ध करता हूं॥ यह इस मन्त्र 
का प्रथम अर्थ है॥ १॥१३॥ 

हे यज्ञ करने वाले मनुष्यो! (यत्‌) जिस कारण (इन्द्र) सूर्य्यलोक (वृत्रतूर्य्य) मेघ के वध के निमित्त 
(युष्पा:) पूर्वोक्त जल और (इन्द्रम) पवन को (अवृणीत) स्वीकार करता है तथा जिस कारण सूर्य्य ने (वृत्रतूर्य्ये) 
मेघ की शीघ्रता के निमित्त (युष्मा:) पूर्वोक्त जलों को (प्रोक्षिता:) पदार्थ सींचने वाले (स्थ) किये हैं, इससे 
(यूयम) तुम (त्वा) उक्त यज्ञ को सदा स्वीकार करके (नयत) सिद्धि को प्राप्त करो। इस प्रकार हम सब लोग 
(दैव्याय) श्रेष्ठ कर्म वा (देवयज्यायै) विद्वान्‌ और दिव्य गुणों की श्रेष्ठ क्रियाओं के तथा (अग्नये) परमेश्वर की प्राप्ति 
के लिये (जुष्टम) प्रीति कराने वाले यज्ञ को (प्रोक्षामि) सेवन करें तथा (अम्नीषोमाभ्याम) अग्नि और सोम से 
प्रकाशित होने वाले (त्वा) उक्त यज्ञ को (प्रोक्षामि) मेघमण्डल में पहुंचावें। हे मनुष्यो! इस प्रकार करते हुए तुम 
सब पदार्थों वा सब मनुष्यों को (शुन्धध्वम्‌) शुद्ध करो और (यत्‌) जिससे (वः) तुम लोगों के अशुद्धि आदि दोष 
हैं, वे सदा (पराजप्लु:) निवृत्त होते रहें। वैसे ही मैं वेद का प्रकाश करने वाला तुम लोगों के शोधन अर्थात्‌ 
शुद्धिप्रकार को (शुश्यामि) अच्छे प्रकार बढ़ाता हूं॥ २॥ १३॥ 

भावार्थ :-(इस मन्त्र में लुप्तोपमालड्रार है) परमेश्वर ने अग्नि और सूर्य्य को इसलिये रचा है कि वे सब 
पदार्थों में प्रवेश कर के उनके रस और जल को छिन्न-भिन्न कर दें, जिस से वे वायुमण्डल में जाकर फिर वहां से 
पृथिवी पर आके सब को सुख और शुद्धि करने वाले हों। इस से मनुष्यों को उत्तम सुख प्राप्त होने के लिये अग्नि 
में सुगन्धित पदार्थों के होम से वायु और वृष्टि जल की शुद्धि द्वारा श्रेष्ठ सुख बढ़ाने के लिये प्रीतिपूर्वक नित्य यज्ञ 
करना चाहिये। जिस से इस संसार के सब रोग आदि दोष नष्ट होकर उस में शुद्ध गुण प्रकाशित होते रहें। इसी 
प्रयोजन के लिये मैं ईश्वर तुम सबों को उक्त यज्ञ के निमित्त शुद्धि करने का उपदेश करता हूं कि हे मनुष्यो! तुम 
लोग परोपकार करने के लिये शुद्ध कर्मों को नित्य किया करो तथा उक्त रीति से वायु, अग्नि और जल के गुणों 
को शिल्पक्रिया में युक्त करके अनेक यान आदि यन्त्रकला बना कर अपने पुरुषार्थ से सदैव सुखयुक्त 
होओ॥ १३॥ 

शर्मासीत्यस्थ पूर्वोक्त ऋषि:। यज्ञों देवता। स्वराड्‌ जगती छन्द:। निषाद: स्वर:॥ 
प्नः स यज्ञ: कीदुशोउस्ति क्ष कर्तव्यक्षेत्यपदिश्यते॥ 
उक्त यज्ञ किस प्रकार का है, और किस प्रकार से करना चाहिये, इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र 
में किया है॥ 


प्रथमो5 ध्याय: २३ 


शर्मास्यवधूत रक्षो5वंधूता5अरांतयो5दित्यास्त्वग॑सि प्रति त्वार्दितिर्वेत्तु। 

अद्विरसि वानस्पत्यो ग्रावांसि पृथुबुध्नः प्रति त्वादित्यास्त्वग्वेतु॥ १४॥ 

शर्म। असि। अवंधूतमित्यवंडधूतम्‌। रक्ष॑:। अव॑धूता इत्यवंधूता:। अरांतय:। अर्दित्या:। त्वकु। असि। प्रति 
त्वा। अर्दिति:। वेत्तु। अद्रि:। असि। वानस्पत्य:। ग्रावां। असि। पृथुबुध्न इति पृथुबुध्नः। प्रति। त्वा। अर्दित्या:। त्वकू। 
वेत्तु॥ १४॥ 


पदार्थ :-(शर्म) सुखकारकं गृहम्‌। शर्म इति गृहनामसु पठितम्‌ (निघं०३ ४) (असि) भवति। अत्र सर्वत्र 
व्यत्यय: (अवधूतम) दूरीकृतं विचालितम्‌ (रक्ष:) दुष्टस्वभावों जन्तु: (अवद्यूता:) दूरीभूता: (अरातय:) 
दानशीलतारहिता: शत्रवः (अदित्या:) पृथिव्या:। अदितिरिति पथिवीनामसु पठितम्‌ (निघं०१॥१) (त्वक्‌) त्वग्वत्‌ 
(असि) भवति (प्रति) क्रियार्थ पश्चादर्थे। प्रतीत्येतस्य प्रातिलोम्यं प्राह (निरु०१॥३) (त्वा) तत्‌ तं॑ वा (अदिति:) 
नाशरहितो जगदीश्वर:। अदितिरिति पदनामसु पठितम्‌ (निघं०५।५) अनेन ज्ञानस्वरूपो< थो गृह्मते। अन्तरिक्ष॑ं वा 
(वेत्त) जानातु ज्ञापयतु वा (अद्रिः) मेघ:। अद्विरिति मेघनामसु पठितम्‌ (निघं०१॥१०) (असि) अस्ति 
(वानस्पत्य:) वनस्पतेर्विकारों रसमय: (ग्रावा) जलगृहीतो मेघ:। ग्रावेति मेघनामसु पठितम्‌ (निघं०१।१०) 
(असि) अस्ति (प्रथुब॒ध्न:) पृथु विस्तीर्ण बुघ्नमन्तरिक्षं निवासार्थ यस्य स पृथुबुध्नो मेघ:। बुध्नमन्तरिक्ष॑ बद्धा 
अस्मिन्‌ धृता आप इति (निरु०१० ४४) (प्रति) उक्तार्थ (त्वा) तम्‌ (अदित्या:) अन्तरिक्षस्य (त्वक्‌) त्वग्वत्‌ 
सेविनम्‌ (वेत्तु) जानातु ज्ञापयतु वा॥ अयं मन्त्र: (शत०(१॥१ |४।४-७) व्याख्यात:॥१४॥ 

अन्वयः-हे मनुष्या! युष्मद्गृहं शर्मास भवतु तस्माद्‌ गृहाद्‌ रक्षोडवधूतमरातयो5वधूता भवन्तु। तद्च 
गृहमदित्याग्त्वगसि पृथिव्यास्त्वग्वदस्त्विति सर्वों जनः प्रतिवेत्तु। यो वानस्पत्योडद्रि: [असि] प्रथुबुध्नो ग्रावा 
मेघो5सि वर्त्तते, एतद्विद्यामदितिर्जगदीश्वरस्तुभ्यं वेत्तु कृपया वेदयतु। दिद्वानप्यदित्यास्त्वग्वत्‌ त्वा तं व्यवहारं 
प्रतिवेत्तु॥ १४॥ 

भावार्थ :-ईश्वरेणाज्ञाप्यते मनुष्ये: शुद्धाया: सर्वतो5वकाशयुकताया: पृथिव्या मध्ये सर्वेष्वृतुषु सुखदायकं 
गृहं रचयित्वा तत्र सुखेन स्थातव्यम्‌। तस्मातू सर्वे दुष्ट मनुष्या दोषाश्व निवारणीयास्तत्र सर्वाणि साधनान्यपि 
स्थापनीयानि। तत्रेव वृष्टिहेतुर्यज्ञोडनुष्ठाय सुखानि संपादनीयानि। एवं कृते वायुवृष्टिजलशुद्धिद्वार जगति महत्सुखं 
सिध्यतीति॥ १४॥ 

पदार्थ :-हे मनुष्यो! तुम्हारा घर (शर्म) सुख देनेवाला (असि) हो। उस घर से (रक्ष:) दुष्टस्वभाव वाले 
प्राणी (अवधूतम) अलग करो और (अरातय:) दान आदि धर्मरहित शत्रु (अवधूता:) दूर हों। उक्त गृह 
(अदित्या:) पृथिवी की (त्वकू) त्वचा के तुल्य (असि) हों, (अदितिः) ज्ञानस्वरूप ईश्वर ही से उस घर को 
(प्रतिवेत्ु) सब मनुष्य जानें और प्राप्त हों तथा जो (वानस्पत्य:) वनस्पति के निमित्त से उत्पन्न होने (प्थुबुध्न:) 
अतिविस्तारयुक्त अन्तरिक्ष में रहने तथा (ग्रावा) जल का ग्रहण करनेवाला (अद्वि:) मेघ (असि) है, उस और इस 
विद्या को (अदिति:) जगदीश्वर तुम्हारे लिये (वेत्तु) कृपा करके जनावे। दिद्वान्‌ पुरुष भी (अदित्या:) पृथिवी की 
(त्वकू) त्वचा के समान (त्वा) उक्त घर की रचना को (प्रतिवेत्तु) जानें॥ १४॥ 

भावार्थ :-ई श्वर मनुष्यों को आज्ञा देता है कि तुम लोग शुद्ध और विस्तारयुक्त भूमि के बीच में अर्थात्‌ 
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बहुत से अवकाश में सब ऋतुओं में सुख देने योग्य घर को बना के उस में सुखपूर्वक वास करो तथा उसमें रहने 
वाले दुष्ट स्वभावयुक्त मनुष्यादि प्राणी और दोषों को निवृत्त करो, फिर उसमें सब पदार्थ स्थापन और वर्षा का हेतु 
जो यज्ञ है, उस का अनुष्ठान कर के नाना प्रकार के सुख उत्पन्न करना चाहिये, क्योंकि यज्ञ के करने से वायु और 
वृष्टिजल की शुद्धि द्वारा संसार में अत्यन्त सुख सिद्ध होता है॥ १४॥ 

अम्नेस्तनूरित्यस्थ ऋषि: स एवं। यज्ञों देवता। निचृज्जगती छन्द:। निषाद: स्वर:। हविष्कृदिति 

याजुषी पड़िएछन्द:। पञ्चम: स्वर:॥ 
एन: स यज़ञ: कीदुशों भ्ववीत्यपदिश्यते॥ 
उक्त यज्ञ किस प्रकार का होता हे, इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र में किया है॥ 

अम्नस्तनूरंसि वाचो विसर्जन देववीतये त्वा गृह्ामि बृहद्‌ ग्रांवासि वानस्पत्य: सडडदं 
देवेभ्यों हवि: श॑मीष्व सुशर्मि शमीष्व। हविष्कृदेहि हविष्कृदेहि॥ १५॥ 

अग्नेड। तनू:। असि। वाच:। विसर्जनमिति' वि5सर्जनम्‌। देववीतय इति देव5वीतये। त्वा। गृह्मामि। 
बृहदय्ञवेति' बृहत्‌उग्रावा। असि। वानस्पत्य:। सः। डदम्‌। देवेभ्य:। हवि:। शमीष्व। शमिष्वेति शमिष्व। सुशमीति' 
सुइशमिं। शमीष्व। श॒मिष्वेति शमिष्व। हविष्कृत। हरवि:कृदिति हविं:कृत्‌े॥ आ। इहि। हविष्कृत। हवि:कृदिति 
हविं:5कृत्‌। आ। इहि॥ १५॥ 

पदार्थ :-(अग्ने:) भौतिकस्य (तनू:) शरीरवत्तस्य संयोगेन। विस्तृतो यज्ञ: (असि) भवति। अत्र सर्वत्र 
पुरुषव्यत्यय: (वाच:) वेदवाण्या: (विसर्जनम्‌) यजमानेन होतृभिश्च हविषस्त्यागो मौनं वा (देववीतये) देवानां 
विदुषां दिव्यगुणानां वा वीतिर्जञनं प्रापणं प्रजन॑ व्याप्ति: प्रकाश:। अन्येभ्य उपदेशनं विविधभोगो वा यस्यां तस्यै। वी 
गतिव्याप्तिप्रजनकान्त्यसनखादनेषु (त्वा) तमिमं सम्यक्‌ शोधितं हवि:समूहम्‌ (गृह्वामि) स्वीकरोमि (बृहद्ग़रावा) 
बृहच्चासौ ग्रावा च सः (असि) अस्ति (वानस्पत्य:) यो वनस्पतेर्विकारस्तं हवि:संस्कारार्थम्‌ (सः) त्व॑ यजमान: 
(इृदम) यत्‌ प्रत्यक्ष हुतं तत्‌ (देवेभ्य:) विद्वद्धयो दिव्यगुणेभ्यो वा (हविः) संस्कृतं सुगन्ध्यादियुक्तं द्रव्यम्‌ 
(शमीष्व) दुःखनिवृत्तये सुखसम्पादनार्थ कुरुष्व। शम्रु उपशमे इत्यस्माद्‌ बहुलं छनन्‍्द्सि [अष्टा०२.४.७३] इति 
श्यनो लुक्‌। तुरुस्तु शम्यम०(अष्टा०७।३ |९५) इतीडागम:। महीधरेणात्र शपो लुगित्यशुद्धं व्याख्यातम्‌। (सुशमि) 
सुष्ठु दु:खं शमितुं शीलं धर्म: पदार्थानां साधुकरणं वा यस्य ततू। शमित्यष्टा० ( अष्टा० ३।२।१४१) अनेन 
शमेर्घिनुण्‌। इदमपि पदमुवटमहीधराभ्यामन्यथैव व्याख्यातम्‌ (शमीष्व) पुनरुच्चारणं हविषोत्यन्तसंस्कारद्योतनार्थम्‌ 
(हविष्कृत) हवि: करोति। अनया वेदवाण्या सा हविष्कृद्‌ वाक्‌ (एहि) अध्ययनेनैवैति प्राप्नोति (हविष्कृत्‌) अत्र 
यज्ञसम्पादनाय ब्राह्मणक्षत्रियवेश्यशूद्राणां चतुर्विधा वेदाध्ययनसंस्कृता सुशिक्षिता वाग्‌ गृह्मते॥ अय॑ मन्त्र: 
(शत०(१॥१ ४८-१०) व्याख्यात:॥ १५॥ 

अन्वय:-अहं सर्वो जनो यस्य हविष: संस्काराय। बृहद्ग्रावाउस्यस्ति वानस्पत्यश्व यदिदं देवेभ्यो भवति तं॑ 
देववीतये गृह्वामि। हे विद्वन्‌! स त्वं देवेभ्यो विद्वद्धय: सुशर्मि तद्धवि: शमीष्व शमीष्व। ते मनुष्या वेदादीनि 
शास्त्राणि पठन्ति पाठयन्ति च तानेवेयं बाग हविष्कृदेहि हविष्कृदेहीत्याह॥ १५॥ 

भावार्थ :-यदा मनुष्या वेदादिशारूद्वारा यज्ञक्रियां फलं च विदित्वा सुसंस्कृतेन हविषा यज्ञ कुर्वन्ति तदा स 
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सुगन्ध्यादिद्रव्यहोमद्वारा परमाणुमयो भूत्वा वायौ वृष्टिजले च विस्तृत: सन्‌ सर्वान्‌ पदार्थानुत्तमान्‌ कुर्वन्‌ दिव्यानि 
सुखानि सम्पादयति। यश्वैवं सर्वेषां प्राणिनां सुखाय पूर्वोक्ति त्रिविध यज्ञ नित्यं करोति तं सर्वे मनुष्या हविष्कृदेहि 
हविष्कृदेहीति सत्कुर्य्य:॥ १५॥ 

पदार्थ :-मैं सब जनों के सहित जिस हवि अर्थात्‌ पदार्थ के संस्कार के लिये (बृहद्ग़ावा) बड़े-बड़े पत्थर 
(असि) हैं और (वानस्पत्य:) काष्ठ के मूसल आदि पदार्थ (देवेभ्य:) विद्वान्‌ वा दिव्यगुणों के लिये उस यज्ञ को 
(देववीतये) श्रेष्ठ गुणों के प्रकाश और श्रेष्ठ विद्वान्‌ वा विविध भोगों की प्राप्ति के लिये (प्रतिगृह्ञामि) ग्रहण करता 
हूं। हे विद्वान्‌ मनुष्य! तुम (देवेभ्य:) विद्वानों के सुख के लिये (सु, एमि) अच्छे प्रकार दुःख शान्त करने वाले 
(हवि:ः) यज्ञ करने योग्य पदार्थ को (शमीष्व) अत्यन्त शुद्ध करो। जो मनुष्य वेद आदि शास्त्रों को प्रीतिपूर्वक पढ़ते 
वा पढ़ाते हैं, उन्हीं को यह (हविष्कृत्‌) हवि: अर्थात्‌ होम में चढ़ाने योग्य पदार्थों का विधान करने वाली जो कि 
यज्ञ को विस्तार करने के लिये वेद के पढ़ने से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य और शूद्रों की शुद्ध सुशिक्षित और प्रसिद्ध 
वाणी है, सो प्राप्त होती है॥१५॥ 

भावार्थ :-जब मनुष्य वेद आदि शास्त्रों के द्वारा यज्ञक्रिया और उसका फल जान के शुद्धि और उत्तमता के 
साथ यज्ञ को करते हैं, तब वह सुगन्धि आदि पदार्थों के होम द्वारा परमाणु अर्थात्‌ अति सूक्ष्म होकर वायु और 
वृष्टि जल में विस्तृत हुआ सब पदार्थों को उत्तम कर के दिव्य सुखों को उत्पन्न करता है। जो मनुष्य सब प्राणियों 
के सुख के अर्थ पूर्वोक्त तीन प्रकार के यज्ञ को नित्य करता है, उस को सब मनुष्य हविष्कृत्‌ अर्थात्‌ यह यज्ञ का 
विस्तार करने वाला, यज्ञ का विस्तार करने वाला उत्तम मनुष्य है, ऐसा वारम्वार कहकर सत्कार करें॥ १५॥ 

कुक्कुटो5सीत्यस्थ ऋषि: स एव वायुर्देवता। [स्वराड] ब्राह्मी त्रिष्टप्‌ छन्‍्द:। घैवत: स्वर:॥देवो 

वः सवितेत्यस्थ ऋषि: स एव सविता देवता। विराड्‌ गायत्री छन्द:। षड्ज: स्वर:॥ 
एन: स यज्ञ. कीदुगोउस्वीव्यूपदिश्यते॥ 
फिर भी यह यज्ञ कैसा है, सो अगले मन्त्र में उपदेश किया है॥ 

कुक्कुद्ोईसि मधुजिह्न:इषमूर्जमावंद त्वयां वयः संब्भातर संद्भातं जेष्म वर्षवृद्धमसि प्रति 
त्वा वर्षवृद्धं वेत्तु परापूतः रक्ष: परापूतता अरांतयो5पहत॒ः रक्षो वायुर्वो विविनक्तु देवों व: सविता 
हिरण्यपाणि: प्रतिगृभ्णात्वच्छिद्रेण पाणिनां॥ १६॥ 

कुक्कुट:। असि। मधुजिह्न इति मधुंडजिह्न:। इष॑म्‌। ऊर्ज्जम्‌॥। आ। वढ॒। त्वयां। व॒यं। संघातम्‌ संघातमिति 
संघात*संघातम्‌। जेष्म। वर्षवृद्धुमिति वर्ष5वृद्धम। असि। प्रति। त्वा। वर्षवृद्धुमिति वर्ष:वृद्धम्‌। वेत्तु। परापूतमिति। 
पर्राईपूतम्‌। रक्ष:। परापूता इति परापूता:। अरातय:। अपहतमित्यप॑ं5हतम्‌। रक्ष॑:। वायु:। वः। वि। विनक्तु देव:। 
व॒:। स॒विता। हिर॑ण्यपाणिरिति हिर॑ण्य5पाणि:। प्रतिं। गृष्णातु। अच्छिद्रेण। पाणिनां॥ १६॥ 


पदार्थ :-(कुक्कुटः) कुकं परद्रव्यादातारं चोरं शत्रुं वा कुटति येन स यज्ञ: (असि) अस्ति। अत्न सर्वत्र 
व्यत्यय: (मधुजिह्र:) मधुरगुणयुक्ता जिह्मा ज्वाला प्रयुज्यते यस्मिन्‌ सः (इषम) अन्नादिपदार्थसमूहम्‌ 
इषमित्यन्नानामसु पठितम्‌ (निघं०१७७) (ऊर्ज्जम) विद्यादिपराक्रममनुत्तमरसं वा (आ) क्रियायोगे (बंद) उपदिश 
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(त्वया) परमेश्वरेण विदुषा वीरेण वा सह सड्भत्य (संघातं संघातम्‌) सम्यग्घन्यन्ते जना यस्मिन्‌ त॑ संग्रामम्‌। संघात 
इति संग्रामनामसु पठितम्‌ (निघं०२।१७) अत्न वीप्सायां द्विरुक्ति: (जेष्प) जयेम। अत्र लिडर्थ लुड॒। 
अड्वृद्धयभावश्व (वर्षवृद्धम) श्त्रासत्राणां वर्धयितारम्‌ (असि) भवति (प्रति) क्रियायोगे (त्वा) त्वां तं यज्ञ वा 
(वर्षवृद्धम्‌) वृष्टेवर्धंक॑ यज्ञम्‌ (वेत्तु) जानातु (परापूतम) परागतं पूतं पवित्रत्वं यस्मात्‌ ततू (रक्ष:) दुष्टस्वभावो 
मूर्ख: (परापूता:) परागतः पूतः पवित्रस्वभावों येभ्यस्ते (अरातयः) परपदार्थगृहीतार: शत्रव: (अपहतम) 
अपहन्यते यत्‌ तत्‌ (रक्ष:) दस्युस्वभावः (वायु:) यो5यं भौतिकों वाति (वः) तान्‌ हुतान्‌ परमाणुजलादिपदार्थान्‌ 
(वि) विशेषार्थे (विनक्तु) वेचयति वेचयतु वा। अत्राद्ये पक्षे लडर्थ लोडन्तर्गतो ण्यर्थश्व (देवः) प्रकाशस्वरूप: 
(सविता) वृष्टिप्रकाशद्वारा दिव्यगुणानां प्रसवहेतु: (हिरण्यपाणि:) हिरण्यं ज्योति: पाणिहस्त: किरणव्यवहारों वा 
यस्य सः। ज्योतिर्हि हिरण्यम्‌ (शत०४।३।१।२१) (प्रतिगृभ्णातु) प्रतिगृह्ञाति। अन्र हम्रहोर्भशछन्दरसि हस्य भत्व॑ 
वक्तव्यम्‌ (अष्टा०८।२।३२) इति हकारस्य स्थाने भकारः लडर्थ लोटू च (अच्छिद्रेण) छिद्ररहितेनेकरसेन 
(पाणिना) किरणसमूहेन व्यवहारेण॥ अयं मन्त्र: (शत०(१॥१ |४॥१८-२४) व्याख्यात:॥ १६॥ 

अन्वय:-यतो5यं यज्ञो मधुजिह्: कुक्कुटो5स्यस्तीषमूर्ज्ज॑ च प्रापयति तस्मात्‌ स सदैवानुष्ठेय:। हे विद्वन्‌! 
त्वमस्य त्रिविधस्य यज्ञस्यानुष्ठानस्य गुणानां च वेत्तासि तस्माद्‌ आवद प्रत्यक्षमुपदिश। यतो वयं त्वया सह संघात॑ 
संघातमाजेष्म सर्वान्‌ संग्रामान्‌ विजयेमहि। सर्वो मनुष्यों वर्षवृद्धं त्वा त्वां तं वर्षवृद्धं यज्ञ वा प्रतिवेत्तु। एवं कृत्वा 
सर्वैर्जन: परापूतं रक्ष: परापूता अरातयो5पहतं रक्ष: सदैव कार्य्यम्‌। यथा5यं हिरण्यपाणिरायुरच्छिद्रेण पाणिना यज्ञे 
संसारेउग्निना सूर्य्यण विच्छिन्नान्‌ पदार्थकणानू प्रतिगृभ्णाति। यथा च हिरण्यपाणि: सविता देव: [व:] तान्‌ 
विविनक्ति पृथक्करोति तथेव परमेश्वरो विद्वान्‌ मनुष्यश्वाच्छिद्रेण पाणिना सर्वा विद्या विविनक्तु। प्रतिगृभ्णातु तथेव 
कृपया संप्रीत्या चेती वो युष्मानानन्दकरणाय प्रतिगृह्लीत:॥ १६॥ 

भावार्थ :-अत्र “लेषालड्डार:। ईश्वर: सर्वान्‌ मनुष्यानाज्ञापयति मनुष्यर्यज्ञानुष्ठानं संग्रामे दुष्टशत्रूणां विजयो 
गुणज्ञानं विद्यावृद्धसेवनं दुष्टानां मनुष्याणां दोषाणां वा निराकरणं सर्वपदार्थच्छेदकोडग्नि: सूर्य्यो वा तथा 
सर्वपदार्थधारको वायुश्वास्तीति विज्ञानं परमेश्वरोपासनां विद्वत्समागमं च कृत्वा सर्वा विद्या: प्राप्प सदैव सर्वार्था 
सुखोन्नति: कार्येति॥ १६॥ 

पदार्थ :-जिस कारण यह यज्ञ (मधुजिह्न:) जिस में मधुर गुणयुक्त वाणी हो तथा (कुक्कुटः) चोर वा 
शत्रुओं का विनाश करने वाला (असि) है और (इषम्‌) अन्न आदि पदार्थ वा (ऊर्जम्‌) विद्या आदि बल और उत्तम 
से उत्तम रस को देता है, इसी से उसका अनुष्ठान सदा करना चाहिये। हे विद्वान्‌ लोगो! तुम उक्त गुणों को देने 
वाला जो तीन प्रकार का यज्ञ है, उसके अनुष्ठान और गुण के ज्ञाता (असि) हो, अतः हम लोगों को भी उसके 
गुणों का (आवद) उपदेश करो, जिससे (वयम्‌) हम लोग (त्वया) तुम्हारे साथ (संघातं संघातम्‌) जिनमें उत्तम 
रीति से शत्रुओं का पराजय होता है अर्थात्‌ अति भारी संग्रामों को वारम्वार (आ जेष्प) सब प्रकार से जीतें, क्योंकि 
आप युद्धविद्या के जानने वाले (असि) हैं, इसी से सब मनुष्य (वर्षवृद्धम) शस्त्र और अख्त्रविद्या की वर्षा को 
बढ़ाने वाले (त्वा) आप तथा (वर्षवृद्धम्‌) वृष्टि के बढ़ाने वाले उक्त यज्ञ को (प्रतिवेत्तु) जानें। इस प्रकार संग्राम 
करके सब मनुष्यों को (परापूतम्‌) पवित्रता आदि गुणों को छोड़ने वाले (रक्ष:) दुष्ट मनुष्य तथा (परापूता:) शुद्धि 
को छोड़ने वाले और (अरातयः) दान आदि धर्म से रहित शत्रुजन तथा (रक्ष:) डाकुओं का जैसे (अपहतम्‌) नाश 


प्रथमो5 ध्याय: २७ 


हो सके, वैसा प्रयत्त सदा करना चाहिये। जेसे यह (हिरण्यपाणि:) जिसका ज्योति हाथ है, ऐसा जो (वायु:) पवन 
है, वह (अच्छिद्रेण) एकरस (पाणिना) अपने गमनागमन व्यवहार से यज्ञ और संसार में अग्नि और सूर्य्य से अति 
सूक्ष्म हुए पदार्थों को (प्रतिग्ृभ्णातु) ग्रहण करता है। वा (हिरण्यपाणि:) जैसे किरण हैं हाथ जिस के वह 
(हिरण्यपाणि:) किरण व्यवहार से (सविता) वृष्टि वा प्रकाश के द्वारा दिव्य गुणों के उत्पन्न करने में हेतु (देव:) 
प्रकाशमय सूर्य्यलोक (वः) उन पदार्थों को (विविनक्तु) अलग-अलग अर्थात्‌ परमाणुरूप करता है, वैसे ही 
परमेश्वर वा विद्वान्‌ पुरुष (अच्छिद्रेण) निरन्तर (पाणिना) अपने उपदेशरूप व्यवहार से सब विद्याओं को 
(विविनक्तु) प्रकाश करें, वेसे ही कृपा करके प्रीति के साथ (वः) तुमको अत्यन्त आनन्द करने के लिये 
(प्रतिगृभ्णातु) ग्रहण करते हैं॥ १६॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में श्लेषालड्रार है- परमेश्वर सब मनुष्यों को आज्ञा देता है कि यज्ञ का अनुष्ठान, 
संग्राम में शत्रुओं का पराजय, अच्छे-अच्छे गुणों का ज्ञान, दिद्वानों की सेवा, दुष्ट मनुष्य वा दुष्ट दोषों का त्याग 
तथा सब पदार्थों को अपने ताप से छिन्न-भिन्न करने वाला अग्नि वा सूर्य्य और उनका धारण करने वाला वायु है, 
ऐसा ज्ञान और ईश्वर की उपासना तथा विद्वानों का समागम करके और सब विद्याओं को प्राप्त होके सब के लिये 
सब सुखों की उत्पन्न करने वाली उन्नति सदा करनी चाहिये। १६॥ 

धृष्टिरसीत्यस्थ ऋषि: स एव। अमिरर्देवता। ब्राह्मी पड़िए्छन्द:। पञ्मम: स्वर:॥ 
अधाजिश्ब्देन कि कि ग़ह्नते तेन कि कि च भवतीत्युपविज्यते॥ 
अब अग्निशब्द से किस-किस का ग्रहण किया जाता और इससे क्‍या कया कार्य्य होता है, इस 
विषय का उपदेश अगले मन्त्र में किया है॥ 

धृष्टिरस्यपा5 ग्नेउइअमिमामार्द जहि निष्क्रव्याद: सेधा देवयज्ज वह। 

ध्रुवम॑सि पृथिवीं दूंःह ब्रह्मवनि त्वा क्षत्रवनि सजात॒वन्युपदधामि भ्रातृव्यस्थ वधाय॥ १७॥ 

धृष्टि: असि। अप अग्ने। अम्निम। आमादमित्याम5अ्द॑म। जहि। निष्क्रव्यादमिति निष्क्रव्य5अर्दम। सेध। 
आ। देवयजमिति। देव5यज॑म्‌। वह। ध्रुवम्‌। असि। पृथिवीम। दृःह। ब्रह्मवनीति ब्रह्म5वर्निं। त्वा। क्षत्रवनीति क्षत्र3वर्नि। 
सजातवनीतिं सजात5वर्निं। उप5द्धापि। भ्रातृव्यस्य वधाय॥ १७॥ 

पदार्थ :-(ध्रृष्टि:) प्रगल्भ इब यजमान: (असि) भवसि भवति वा। अत्र पक्षे व्यत्यय: (अप) क्रियायोगे 
(अग्ने) परमेश्वर धनुर्वेदविद्नन्‌ वा (अम्निम) विद्युदाख्यम्‌ (आमादम) आमानपकवानत्ति तम्‌ (जहि) हिंसय 
(निष्क्रव्यादम्‌) क्रव्यं पकवमांसमत्ति तस्मान्निर्गतस्तम्‌ (सेध) शास्त्राणि शिक्षय (आ) क्रियायोगे (देवयजम्‌) देवान्‌ 
विदुषो दिव्यगुणान्‌ जयति सड्भतान्‌ करोति येन यज्ञेन स देवयट्‌ तम्‌। अन्न अन्येभ्योषपि दृश्यन्ते [अष्टा०३.२.७५] 
इति सूत्रेण कृतों बहुलम्‌ [अष्टा०भा०वा०३.२.११३] इति वारत्तिकेन च करणे बिच प्रत्यय: (वह) प्रापय प्रापयति 
वा। अत्र सर्वत्र पक्षे व्यत्यय: (ट्र॒वम) निश्चलं सुखम्‌ (असि) भवति (प्रथिवीम्‌) विस्तृतां भूमि तत्स्थान्‌ प्राणिनश्व 
(दूंह) उत्तमगुणैर्वर्धय वर्धयति वा (ब्रह्मवनि) ब्राह्मणं विद्वांस वनति तम्‌। छन्दर्सि वनसनरक्षिमथाम्‌ ( अष्टा० 
३।२।२७ ) अनेन ब्रह्मोपपदे वनधातोरिन्‌ प्रत्यय:। सुपां सुलुगू० [अष्टा०७.१.३९] इत्यमो लुक्‌ च (त्वा) त्वां त॑ 
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वा (क्षत्रवनि) क्षत्रं संभाजिनं वनति तम्‌। अत्राप्यमो लुक्‌ (सजातवनि) जातं जातं वनति स जातवनि: समानश्चासौ 


२८ यजुर्वेदभाष्ये 


जातवनिस्तमू। समानस्य छन्दस्यमूर्डप्रभ्ृत्युदर्केष ( अष्टा०६।३ ८४) अनेन समानस्य सकारादेश: (उपदधामि) हृदये 
वेद्यां विमानादियानेषु वा धारयामि (भ्रातृव्यस्थ) द्विषत: शत्रो: (वधाय) नाशाय हननाय॥ अयं मन्त्र: 
(शत०(१॥१।५।३-८ ) व्याख्यात:॥ १७॥ 

अन्वयः-हे अग्ने परमेश्वर! त्वं धृष्टिसि। अतो निष्क्रव्यादमामादं देवयजमर्ग्नि सेध। एवं मड्गलाय 
शास्त्राणि शिक्षित्वा दुःखमपजहि सुखं चावद। तथा हे परमेश्वर ! त्वं ध्रुवमसि। अतः पृथिवीं दूंह। हे जगदीश्वराग्ने ! 
यत ईदूशो भवान्‌ तस्मादहं भ्रातृव्यस्य वधाय ब्रह्मवनि क्षत्रवनि सजातवनि त्वा त्वामुपदधामीत्येको5न्वय:॥ 

हे यजमान विद्वन्‌! यतो$यमम्निर्धृष्टिस्पस्ति तथा चामान्रिष्क्रव्यादू देवयजं यज्ञमावहति तस्मात्‌ 
त्वमिममामादं देवयजमग्निमावह। सेध। अन्येभ्यस्तमेवं शिक्षय तदनुष्ठानेन दोषानपजहि। यतो5यमग्नि: सूर्य्यरूपेण 
ध्रुवो5स्यस्ति तस्मादयमाकर्षणेन पृथिवीं दूंह दूंहति धरति तस्मातू [त्वा] तमहं [ब्रह्मवनि] ब्रह्मवनिं |क्षत्रवनि] 
क्षत्रवर्निं [सजातवनि] सजाततववनिं भ्रातृव्यस्यथ वधायोपदधामीति द्वितीय:॥ १७॥ 

भावार्थ:-अत्र श्लेषालड्वार:। सर्वशक्तिमतेश्वरेण यतो5यमामाह्ृहकस्वभावो5ग्नी रचितस्ततो नाय॑ 
भस्मादिकं दग्धुं समर्थो भवति। येनेमान्‌ पदार्थान्‌ पकत्वाउदन्ति [स आमात्‌] येनोदरस्थमन्न॑ पच्यते [स जाठर:] येन 
च मनुष्या मृतं देह दहन्ति स क्रव्यात्‌ संज्ञोडम्निर्यनायं दिव्यगुणप्रापको विद्युदाख्यश्व रचितस्तथा येन 
पृथिवीधारणाकर्षणप्रकाशक: सूर्य्यो रचित:। यश्च ब्रह्मभिववेदविद्धिर््राह्मणै: क्षत्रिये: समानजन्मभिर्मनुष्येश्व वन्यते 
संसेव्यते। तथा य: सर्वेषु जातेषु पदार्थेषु वर्त्तमानः: परमेश्वरों भौतिको5ग्निर्वा। स एवं सर्वेरुपास्यो भौतिकश्व 
क्रियासिध्यर्थ सेवनीय इति॥ १७॥ 

पदार्थ :-हे (अग्ने) परमेश्वर! आप (थ्रृष्टि:) प्रगल्भ अर्थात्‌ अत्यन्त निर्भय (असि) हैं, इस कारण 
(निष्क्रव्यादम) पके हुए भस्म आदि पदार्थों को छोड़ के (आमादम्‌) कच्चे पदार्थ जलाने और (देवयजम्‌) विद्वान्‌ 
वा श्रेष्ठ गुणों से मिलाप कराने वाले (अग्निम) भौतिक वा विद्युत्‌ अर्थात्‌ बिजुलीरूप अग्नि को आप (सेध) सिद्ध 
कीजिये। इस प्रकार हम लोगों के मड्गल अर्थात्‌ उत्तम-उत्तम सुख होने के लिये शास्त्रों की शिक्षा कर के दुःखों 
को (अपजहि) दूर कीजिये और आनन्द को (आवह) प्राप्त कीजिये तथा हे परमेश्वर! आप (श्रुवम्‌) निश्चल सुख 
देने वाले (असि) हैं, इस से (प्रथिबवीम) विस्तृतभूमि वा उसमें रहने वाले मनुष्यों को (दूंह) उत्तम गुणों से 
वृद्धियुक्त कीजिये। हे अग्ने जगदीश्वर! जिस कारण आप अत्यन्त प्रशंसनीय हैं, इससे में (भ्रातृव्यस्थ) दुष्ट वा 
शत्रुओं के (वधाय) विनाश के लिये (ब्रह्मवनि) (क्षत्रवनि) (सजातवनि) ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा प्राणिमात्र के सुख 
वा दुःख व्यवहार के देने वाले (त्वा) आप को (उपदधामि) हृदय में स्थापन करता हूं॥ यह इस मन्त्र का प्रथम 
अर्थ हुआ॥ 

तथा हे विद्वान्‌ यजमान! जिस कारण यह (अग्ने) भौतिक अग्नि (थ्रृष्टि)) अतितीक्ष्ण (असि) है तथा 
निकृष्ट पदार्थों को छोड़ कर उत्तम पदार्थों से (देववजम्‌) विद्वान्‌ वा दिव्य गुणों को प्राप्त कराने वाले यज्ञ को 
(आवह) प्राप्त कराता है, इससे तुम (निष्क्रव्यादम) पके हुए भस्म आदि पदार्थों को छोड़ के (आमादम्‌) कच्चे 
पदार्थ जलाने और (देवयजम्‌) विद्वान्‌ वा दिव्य गुणों के प्राप्त कराने वाले (अम्निम्‌) प्रत्यक्ष वा बिजुलीरूप अग्नि 
को (आवह) प्राप्त करो तथा उसके जानने की इच्छा करने वाले लोगों को शास्त्रों की उत्तम-उत्तम शिक्षाओं के 
साथ उसका उपदेश (सेध) करो तथा उसके अनुष्ठान में जो दोष हों, उनको (अपजहि) विनाश करो। जिस कारण 
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यह अग्नि सूर्य्यरूप से (श्रुवम) निश्चल (असि) है, इसी कारण यह आकर्षणशक्ति से (प्रथिवीम) विस्तृत भूमि वा 
उसमें रहने वाले प्राणियों को (दूंह) दृढ़ करता है, इसी से मैं (त्वा) उस (ब्रह्मवनि) (क्षत्रवनि) (सजातवनि) 
ब्राह्मण, क्षत्रिय वा जीवमात्र के सुख दुःख को अलग-अलग कराने वाले भौतिक अग्नि को (श्रातृव्यस्थ) दुष्ट वा 
शत्रुओं के (वधाय) विनाश के लिये हवन करने की वेदी वा विमान आदि यानों में (उपदधामि) स्थापन करता हूं॥ 
यह दूसरा अर्थ हुआ॥ १७॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में श्लेषालड्डार है। सर्वशक्तिमान्‌ ईश्वर ने यह भौतिक अग्नि आम अर्थात्‌ कच्चे पदार्थ 
जलाने वाला बनाया है, इस कारण भस्मरूप पदार्थों के जलाने को समर्थ नहीं है। जिससे कि मनुष्य कच्चे-कच्चे 
पदार्थों को पका कर खाते हैं [वह आमात्‌] तथा जिस करके सब प्राणियों का खाया हुआ अन्न आदि द्रव्य पकता है 
[वह जाठर] और जिस करके मनुष्य लोग मरे हुए शरीर को जलाते हैं, वह क्रव्यात्‌ अग्नि कहाता है और जिससे 
दिव्य गुणों को प्राप्त कराने वाली विद्युत्‌ बनी है तथा जिससे पृथिवी का धारण और आकर्षण करने वाला सूर्य्य 
बना है और जिसे वेदविद्या के जानने वाले ब्राह्मण वा धरनुर्वेद के जानने वाले क्षत्रिय वा सब प्राणिमात्र सेवन करते 
हैं तथा जो सब संसारी पदार्थों में वर्त्तमान परमेश्वर है, वही सब मनुष्यों का उपास्य देव है तथा जो क्रियाओं की 
सिद्धि के लिये भौतिक अग्नि है, यह भी यथायोग्य कार्य्य द्वारा सेवा करने के योग्य है॥ १७॥ 

अने ब्रह्मेत्यस्थ ऋषि: स एव। अमिनिर्देवता सर्वस्य। पूर्वस्य ब्राह्मी उष्णिक्‌ छन्‍्द:। ऋषभ: स्वर:। 
धर्त्रमसीति मध्यस्या्ची त्रिष्टप्‌ छन्द:। थैवत: स्वर:। विश्वाभ्य इत्युत्तरस्थार्ची पड़िए्छन्द:। पञ्चम: 
स्वरः॥ 
एनरामिग्ब्देनोक्तावर्धावपदिश्येते॥ 
फिर भी अग्नि शब्द से अगले मन्त्र में फिर दोनों अर्थों का प्रकाश किया है॥ 

अग्ने ब्रह्म गृष्णीष्व धरुण॑मस्य॒न्तरिक्षं दृश्ह ब्रह्मवर्नि त्वा क्षत्र॒वनि सजात॒वन्युपंदधामि 
भ्रातृव्यस्थ व॒धाय। धर्त्रमंसि दिवं दृश्ह ब्रह्मवनि त्वा क्षत्र॒वर्निं सजात॒वन्युप॑दधामि भ्रातृव्यस्य वधाय। 
विश्वाभ्यस्त्वाशाभ्य5उपदधामि चित स्थोर्ध्वचितो भृगृणामड्विरसां तपसा तप्यध्वम्‌॥ १८॥ 

अने। ब्रह्म॑। गृष्णीष्व। धरुण॑म्‌। असि। अन्तरिक्षम। दूःह। ब्रह्मवनीति ब्रह्म5वनि। त्वा। क्षत्रवनीति क्षत्र॒3वर्नि। 
स॒जातवनीतिं सजात॒5वर्नि। उपै। दधामि। भ्रातृव्यस्थ। वधाय। धर्त्रम। असि। दिव॑म्‌। दृःह। ब्रह्मवनीति ब्रह्मअवनि। त्वा। 
श्षत्रवनीति क्षत्रअवरनिं। स॒जातवनीतिं सजात5वर्निं। उप दधामि। भ्रातृव्यस्थ। व॒धाय। विश्वाभ्य:। त्वा। आशांभ्य:। उप 
दधामि। चित॑:। स्थ। ऊर्ध्वचित इत्यूथर्व5चित॑:। भृगृणाम्‌। अड्विरसाम्‌। तप॑सा। तृप्यध्वम्‌॥ १८॥ 

पदार्थ :-(अग्ने) परमेश्वर भौतिको वा (ब्रह्म) वेदम्‌ (गृभ्णीष्व) ग्राहय गृह्माति वा। अत्र सर्वत्र पक्षे 
व्यत्यय:। हग्रहोर्भशछन्दसि (अष्टा०५ ।२।३२) इति हकारस्य भकार: (धरुणम्‌) धरति सर्वलोकान्‌ यत्तत्‌ तेजश्व 
(असि) अस्ति। अन्न पक्षे प्रथमार्थ मध्यम: (अन्तरिक्षम) आकाशस्थान्‌ पदार्थान्‌। अन्तरात्मस्थमक्षयं ज्ञानं वा। 
अन्तरिक्षं कस्मादन्तरा क्षान्तं भवत्यन्तरेमे इति वा शरीरेष्वन्तरक्षयमिति वा (निरु०२।१० ) (दूंह) दृढीकुरु करोति 
वा (ब्रह्मवनि) वेदं वनयति तम्‌ (त्वा) त्वाम्‌ (क्षत्रवनि) राज्यं वनयति तम्‌ (सजातवनि) समाना जाता विद्या: 


३० यजुर्वेदभाष्ये 


समान जात॑ राज्यं वा वनयति तम्‌ (उपदधामि) धारयामि [(भ्रातृव्यस्थ) द्विषत: शत्रो: (वधाय) नाशाय हननाय] 
(धर्त्रम) धरति यत्‌ येन वा। वायुर्वाव धर्त्र चतुष्टोम:। स आभिश्चतसृभिर्दिम्भि: स्तुते तशत्तमाह धर्त्रमिति प्रतिष्ठा वे 
धर्त्रम। वायुरु सर्वेषां भूतानां प्रतिष्ठा तदेव तदूपमुपदधाति स वे वायुमेव प्रथममुपदधाति वायुमुत्तमं वायुनैव 
तदेतानि सर्वाणि भूतान्युभयतः परिगृह्ञाति (शत०८।२।॥१॥१६) अनेन प्रमाणेन धर्त्रशब्देन वायुरीश्वरश्व गृझ्मेते 
(असि) अस्ति वा (दिवम) ज्ञानप्रकाशं सूर्य्यलोक॑ वा (दृंह) सम्यग्वर्धय, वर्धयति वा (ब्रह्मवनि) सर्वमनुष्यार्थ 
ब्रह्मणो वेदस्य विभाजितारम्‌। ब्रह्माण्डस्य मूर्त्तद्रव्यस्य प्रकाशक वा (त्वा) त्वां तं वा (क्षत्रवनि) राजधर्मप्रकाशस्य 
विभाजितारं राजगुणानां दृष्टान्तेन प्रकाशयितारं वा (सजातवनि) समानान्‌ जातानू वेदान्‌ क्षत्रधर्मान्‌ मूर्त्तान्‌ जगत्स्थान्‌ 
पदार्थान्‌ वा वनयति प्रकाशयति तम्‌ [(उपदधामि) धारयामि (श्रातृव्यस्य) द्विषत: शत्रो: (वधाय) नाशाय हननाय 
वा] (विश्वाभ्य:) सर्वभ्य: (त्वा) त्वां तं वा (आशाभ्य:) दिग्भ्य:। आशा इति दिड़नामसु पठितम्‌ (निघं०१॥।६) 
(उपदधामि) उपदधाति वा सामीप्ये धारयामि तेन पुष्णामि वा (चितः) चेतयन्ति संजानन्ति ये ते चित:। अत्र वा 
शर्प्रकरणे खर्परे लोपो वक्तव्य: (अष्टा०्वा०८.३.३६) इति वार््तिकेन विसर्जनीयलोप: (स्थ) भवथ भवन्ति वा 
(ऊर्ध्वचित:) ऊर्ध्वानुत्कृष्टगुणान्‌ चेतयन्ति ते मनुष्याश्चवितानि कपालानि वा (भृगूणाम्‌) भ्रृज्जन्ति यैस्तेषाम्‌ 
(अड्विरसाम्‌) प्राणानामड्भजाराणां वा। प्राणो वा अड्विरा: (शत०६।५।२॥३) अद्गरेष्वड्रिरा अड्रारा अड्डुना अद्जना: 
(निरु०३।१७) (तपसा) धर्मविद्यानुडष्ठाैनेन तापेन तेजसा वा (तप्थध्वम) तपन्तु तापयत वा॥ अय॑ मन्त्र: 
(शत०(१॥२॥१।॥९-१३) व्याख्यात:॥ १८॥ 

अन्वयः-हे अग्ने परमेश्वर! त्व॑ं धरुणमसि कृपयाअस्मत्प्रयुक्ते ब्रह्म गृभ्णीष्व तथाअस्मास्वन्तरिक्षमक्षयं 
विज्ञानं दूंह वर्धय। अहं भ्रातृव्यस्य वधाय ब्रह्मवनि क्षत्रवनि सजातवनि त्वोषदधामि। हे सर्वधातर्जगदी श्वर ! त्वं 
सर्वेषां लोकानां धर्त्रमसि कृपया>स्मासु दिवं ज्ञानप्रकाशं दूंह। अहं भ्रातृव्यस्य वधाय ब्रह्मवनि क्षत्रवनि सजातवनि 
त्वा त्वामुपदधामि। [त्वा] त्वां सर्वव्यापकं ज्ञात्वा विश्वाभ्य आशाभ्य उपदधामि। हे मनुष्या! यूयमप्यैवं विदित्वा 
चित [स्थ] ऊर्ध्वचित: कपालानि कृत्वा भृगूणामड्रिरसां तपसा तप्यध्व॑ यथा तपन्तु तथा तापयतेत्येक:॥ 

हे विद्वन्‌ [अग्ने] येनाग्निना धरुणं ब्रह्मान्तरिक्षं गृह्मयते दृद्यते च [त्वा] तं त्वं होमार्थ शिल्पविद्यासिध्यर्थ च 
गृभ्णीष्व दूंह च। तथैवाहमपि भ्रातृव्यस्य वधाय तं ब्रह्मवनि क्षत्रवनि सजातवन्युपदधामि। एवं सोउग्निर्धत: (हितः) 
सन्‌ सुखमुपदधाति। एवं यो वायुर्धत्र सर्वलोकधारकोस्यस्ति दिवं च दूंह दूंहति तमहं यथा भ्रातृव्यस्य वधाय 
ब्रह्मवनि क्षत्रवनि सजातवन्युपदधामि। तथैव त्वमप्येतं तस्मै प्रयोजनायोपदूंह। हे शिल्पविद्यां चिकीर्षो विद्न्‌! येन 
वायुना पृथिवी द्यौ: सूर्य्यलोकश्व धार्य्यते दृह्यते च तं त्वं जीवनार्थ शिल्पविद्यायै च धारय दूंह च ब्रह्मवनि इत्यादि 
पूर्ववत्‌। हे मनुष्या ! यथा5हं वायुविद्यावित्‌ त्वा तमग्नि वायुं च विश्वाभ्य आशाभ्य उपदधामि तथैव यूयमप्युपधत्त। 
यज्ञार्थ शिल्पविद्यार्थमुपरिरचित ऊर्ध्वचित: कपालानि कला धारितवन्त: सन्‍्तो भृगूणामड्विरसां तपसा तप्यध्वम्‌ 
तापयत च॥ १८॥ 

भावार्थ :-अत्र श्लेषालड्वार:। ईश्वरेणेदमादिश्यते भवन्तो विद्वदुन्नतये मूर्खत्वविनाशाय सर्वशत्रूणां निवारणेन 
राज्यवर्धनाय च वेदविद्यां गृह्नीयु:। यो<ग्नेर्वृद्धिहेतु: सर्वाधारको वायुरग्निमय: सूर्य्य ईश्वरश्न स्थ सन्ति, तान्‌ सर्वासु 
दिक्षु विस्तृतान्‌ व्यापकान्‌ विदित्वा यज्ञसिद्धिं विमानादियानरचनं तानि चालयित्वा दुःखानि निवार्य्य शत्रून्‌ 
विजयन्ताम्‌॥ १८॥ 


प्रथमो5 ध्याय: ३१ 


पदार्थ :- हे (अग्ने) परमेश्वर! आप (धरुणम्‌) सब के धारण करने वाले (असि) हैं, इससे मेरी (ब्रह्म) 
वेद मन्त्रों से की हुई स्तुति को (गृश्णीष्व) ग्रहण कीजिये तथा (अन्तरिक्षम) आत्मा में स्थित जो अक्षय ज्ञान हे, 
उसको (दूंह) बढ़ाइये। मैं (भ्रातृव्यस्थ) शत्रुओं के (वधाय) विनाश के लिये (ब्रह्मवनि) सब मनुष्यों के सुख के 
निमित्त वेद के शाखा-शाखान्तर द्वारा विभाग करने वाले ब्राह्मण तथा (क्षत्रवनि) राजधर्म के प्रकाश करनेहारे 
(सजातवनि) जो परस्पर समान क्षत्रियों के धर्म और संसारी मूर्तिमान्‌ पदार्थ हैं, इनका प्राणियों के लिये अलग- 
अलग प्रकाश करने वाले (त्वा) आपको (उपदधामि) हृदय के बीच में धारण करता हूं। हे सब के धारण करने 
वाले परमेश्वर ! जो आप (धर्त्रम) लोकों के धारण करने वाले [असि] हैं, इससे कृपा करके हम लोगों में (दिवम्‌) 
अत्युत्तम ज्ञान को (दूंह) बढ़ाइये और मैं (भ्रातृव्यस्य) शत्रुओं के (वधाय) विनाश के लिये (ब्रह्मवनि) (क्षत्रवनि) 
(सजातवनि) उक्त वेद राज्य वा परस्पर समान विद्या वा राज्यादि व्यवहारों को यथायोग्य विभाग करने वाले 
(त्वा) आपको (उपदधामि) वारंवार अपने हृदय में धारण करता हूं। तथा मैं (त्वा) आपको सर्वव्यापक जानकर 
(विश्वाभ्य:) सब (आशाभ्य:) दिशाओं से सुख होने के निमित्त वारंवार (उपदधामि) अपने मन में धारण करता हूं। 
हे मनुष्यों! तुम लोग उक्त व्यवहार को अच्छी प्रकार जानकर (चित:) विज्ञानी (ऊर्ध्वचितः) उत्तम ज्ञान वाले 
पुरुषों की प्रेरणा से कपालों को अग्नि पर धरके तथा (भ्रगूणाम्‌) जिनसे विद्या आदि गुणों को प्राप्त होते हैं, ऐसे 
(अड्विरसाम) प्राणों के (तपसा) प्रभाव से (तप्यध्वम) तपो और तपाओ॥ यह इस मन्त्र का प्रथम अर्थ हुआ॥ 

अब दूसरा भी कहते हैं॥ हे विद्वान्‌ धर्मात्मा पुरुष! जिस (अग्ने) भौतिक अग्नि से (धरुणम) सब का 
धारण करने वाला तेज (ब्रह्म) वेद और (अन्तरिक्षम) आकाश में रहने वाले पदार्थ ग्रहण वा वृद्धियुक्त किये जाते 
हैं, (त्वा) उसको तुम होम वा शिल्पविद्या की सिद्धि के लिये (ग्ृभ्णीष्व) ग्रहण करो (दूंह) वा विद्यायुक्त क्रियाओं 
से बढ़ाओ और में भी (भ्रातृव्यस्थ) शत्रुओं के (बधाय) विनाश के लिये (त्वा) उस (ब्रह्मवनि) (क्षत्रवनि) 
(सजातवनि) संसारी मूर्तिमान्‌ पदार्थों के प्रकाश करने वा राजगुणों के दृष्टान्तरूप से प्रकाश कराने वाले भौतिक 
अग्नि को शिल्पविद्या आदि व्यवहारों में (उपदधामि) स्थापन करता हूं। ऐसे स्थापन किया हुआ अग्नि हमारे अनेक 
सुखों को धारण करता है। इसी प्रकार सब लोगों का (थर्त्रम) धारण करने वाला वायु (असि) है तथा (दिवम) 
प्रकाशमय सूर्य्यलोक को (दूंह) दृढ़ करता है। हे मनुष्यो! जैसे उसको मैं (भ्रातृव्यस्थ) अपने शत्रुओं के (वधाय) 
विनाश के लिये (ब्रह्मवनि) (क्षत्रवनि) (सजातवनि) वेद राज्य वा परस्पर समान उत्तम-उत्तम शिल्पविद्याओं को 
यथायोग्य कार्य्यों में युक्त करने वाले उस भौतिक अग्नि को (उपदधामि) स्थापन करता हूं, वेसे तुम भी उत्तम- 
उत्तम क्रियाओं में युक्त करके विद्या के बल से (दूंह) उसको बढ़ाओ। हे विद्या चाहने वाले पुरुष! जो पवन, 
पृथिवी और सूर्य्य आदि लोकों को धारण कर रहा है उसे तुम अपने जीवन आदि सुख वा शिल्पविद्या की सिद्धि 
के लिये यथायोग्य कार्यों में लगाकर उसकी विद्या से (दूंह) वृद्धि करो तथा जैसे हम अपने शत्रुओं के विनाश के 
लिये (ब्रह्मवनि) (क्षत्रवनि) (सजातवनि) अग्नि के उक्त गुणों के समान वायु को शिल्पविद्या आदि व्यवहारों में 
(उपदधामि) संयुक्त करते हैं, वेसे ही तुम भी अपने अनेक दु:खों के विनाश के लिये उसको यथायोग्य कार्य्यों में 
संयुक्त करो। हे मनुष्यो! जेसे मैं वायुविद्या का जानने वाला (त्वा) उस अग्नि वा वायु को (विश्वाभ्य:) सब 
(आशाभ्य:) दिशाओं से सुख होने के लिये यथायोग्य शिल्पव्यवहारों में (उपद्धामि) धारण करता हूं, वैसे तुम भी 
धारण करो तथा शिल्पविद्या वा होम करने के लिये (चितः) (ऊर्ध्वचितः) [स्थ] पदार्थों के भरे हुए पात्र वा 
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सवारियों में स्थापन किये हुए कलायन्त्रों को (भृगूणाम्‌) जिनसे पदार्थों को पकाते हैं, उन [अड्विरसाम] अड़ारों के 
(तपसा) ताप से (तप्थध्वम) उक्त पदार्थों को तपाओ ॥१८॥ 

भावार्थ :- इस मन्त्र में श्लेषालड्डार है। ईश्वर का यह उपदेश है कि हे मनुष्यो! तुम विद्वानों की उन्नति 
तथा मूर्खपन का नाश वा सब शत्रुओं की निवृत्ति से राज्य बढ़ने के लिये वेदविद्या को ग्रहण करो तथा वृद्धि का 
हेतु अग्नि वा सब का धारण करने वाला वायु, अग्निमय सूर्य्य और ईश्वर इन्हें सब दिशाओं में व्याप्त जानकर 
यज्ञसिद्धि वा विमान आदि यानों की रचना धर्म के साथ करो तथा इन से इन को सिद्ध कर के दु:खों को दूर कर 
के शत्रुओं को जीतो॥१८॥ 

शर्मासीत्यस्थ ऋषि: स एव। अमिरनिर्देवता। निचृद्‌ ब्राह्मी त्रिष्टप्‌ छन्द:। बैवतः स्वर :॥ 
अध यज़स्य स्वरूपयड्ञनि चोपदिश्यन्ते॥ 
इस के अनन्तर ईश्वर ने यज्ञ का स्वरूप और इसके अड्ग अगले मन्त्र में उपदेश किये हैं॥ 

शर्मास्यवंधूतः रक्षो5वंधूता5अरातयो5दित्यास्त्वगंसि प्रति त्वादितिर्वेतु। धिषणांसि पर्वती 
प्रति त्वादित्यास्त्वग्वेत्तु दिव: स्क॑म्भुनीरंसि धिषणांसि पार्वतेयी प्रति त्वा पर्वती वेत्तु ॥१९॥ 

शर्म। असि। अवधूतमित्यव5धूतम्‌। रक्ष:। अवंधूता इत्यव॑उधूता:। अरांतय:। अदित्या:। त्वक्‌। असि। प्रति। 
त्वा। अदिति:। वेत्तु। धिषणां। असि। पर्वती। प्रति। त्वा। अदित्या:। त्वक्‌। वेत्तु। दिव:। स्कम्मनी:। असि। धिषणा। 
असि। पार्वतियी। प्रति। त्वा। पर्वती वेत्तु॥ १९॥ 

पदार्थ :-(शर्म) सुखहेतु: (असि) भवति। अत्र सर्वत्र व्यत्यय: (अवधूतम्‌) विनाशितम्‌ (रक्ष:) दुःखं 
निवारणीयम्‌ (अवधूता:) निवारणीया विचालिता हता:। अवेति विनिग्रहार्थीय:। (निरु०१।३) (अरातय:) 
अदानस्वभावा: कृपणा: (अदित्या:) अन्‍न्तरिक्षस्य (त्वक्‌) त्वग्वत्‌ (असि) भवति (प्रति) क्रियार्थ (त्वा) तं यज्ञम्‌ 
(अदिति:) यज्ञस्यानुष्ठाता यजमान:। अदितिरिति पदनामसु पठितम्‌॥। (निघं०५।५) इति यज्ञस्य ज्ञाता पालकार्थो 
गृह्मते (वेत्तु) जानातु (धिषणा) वाक्‌ वेदवाणी ग्राह्मा। धिषणेति वाइनामसु पठितम्‌॥ (निघं०१।११) धृष्णोति सर्वा 
विद्या यया सा। ध्रृषेधिष च संज्ञायाम। (उणा०२।८२) अनेनायं शब्द: सिद्ध:। महीधरेण घधिषणेदं पद धियं बुद्धि 
कर्म वा सनोति व्याप्नोतीति भ्रान्त्या व्याख्यातम्‌। (असि) भवति (पर्वती) पर्वणं पर्बहुज्ञानं विद्यतेउस्यां क्रियायां सा 
पर्वती। अत्र संपदादित्वात्‌ [अष्टा०भा०्वा०३.३.१०८] क्विपू। भूम्नि मतुप्‌। उगितश्च [अष्टा०४.१.६] इति डीप्‌ 
(प्रति) वीप्सार्थ (त्वा) तां ताम्‌ (अदित्या:) प्रकाशस्य (त्वक्‌) त्वचति संवृणोत्यनया सा (वेत्तु) जानातु (दिव:) 
प्रकाशवतः सूर्य्यादिलोकस्य (स्कम्भनी:) स्कम्भं प्रतिबद्ध नयतीति सा (असि) भवति (धिषणा) धारणावती दो: । 
धिषणेति द्यावापृथिव्योर्नामसु पठितम्‌। (निघं०३।३०) (असि) अस्ति (पार्वतेयी) पर्वतस्य मेघस्य दुहितेव या सा 
पार्वतेयी वृष्टि:। पर्वत इति मेघनामसु पठितम्‌॥। (निघं०१।॥१०) पर्वतस्थेयं घनपड़्ि: पार्वती तस्यापत्यं दुहितेव 
पार्वतेयी वृष्टि:। स्त्रीभ्यो ढक्‌ (अष्टा ०४.१.१२०) अनेन ढक्‌। (प्रति) इत्थंभूताख्याने (त्वा) तामीदृशीम्‌। (पर्वती) 
पः प्रशस्तं प्रापणं यस्यां सा। अत्र प्रशंसार्थ मतुप्‌ (वेत्तु) जानातु॥ अय॑ मन्त्र: (१॥२॥१।१४-१७) 
व्याख्यात:॥ १९॥ 

अन्वयः-हे मनुष्या ! भवन्तो यो यं यज्ञ: शर्मास सुखदो5दितिनाशरहितोस्ति येन रक्षोवधूतं 


प्रथमो5 ध्याय: ३३ 


दुःखमरातयो5वधूता विनष्टाश्न भवन्ति योडदित्या अन्तरिक्षस्य पृथिव्याश्व त्वग्वदस्यस्ति, त्वा तं वेत्तु विदन्तु येन 
विद्याख्येन यज्ञेन पर्वती दिव: स्कम्भनी: [असि] पार्वतेयी धिषणा5[असि| अदित्यास्त्वग्वह्ठिस्तारय्यते त्वा त॑ प्रतिवेत्तु 
यथावज्जानन्तु, येन सत्सड्रत्याख्येन पर्वती ब्रह्मज्ञागवती धिषणा [असि] प्राप्यते [त्वा] तमपि प्रतिवेत्तु 
जानन्तु॥ १९॥ 

भावार्थ :-मनुष्यैयों विज्ञानेन सम्यक्‌ सामग्रीं संपाद्य यज्ञोअनुष्ठीयते, यश्च वृष्टिबुद्धिवर्धको5स्ति, सो5ग्निना 
मनसा च संसाधित: सूर्य्यप्रकाशं त्वग्वत्सेवते॥ १९॥ 

पदार्थ :-हे मनुष्यो! तुम लोग जो यज्ञ (शर्म) सुख का देने वाला (असि) है और (अदिति:) नाशरहित हे 
तथा जिससे (रक्ष:) दुःख और दुष्टस्वभावयुक्त मनुष्य (अवधूतम्‌) विनाश को प्राप्त तथा (अरातय:) दान आदि 
धर्मों से रहित पुरुष (अवधूता:) नष्ट (असि) होते हैं और जो (अदित्या:) अन्तरिक्ष वा पृथिवी के (त्वक्‌) त्वचा 
के समान (असि) हे, (त्वा) उसे (प्रति वेत्त) जानो और जिस विद्यारूप उक्त यज्ञ से (पर्वती) बहुत ज्ञान वाली 
(दिव:) प्रकाशमान सूर्यादि लोकों की (स्कम्भनी:) रोकने वाली [असि] है तथा (पार्वतेयी) मेघ की कन्या अर्थात्‌ 
पृथिवी के तुल्य (धिषणा) वेदवाणी [(असि)] है, (अदित्या:) पृथिवी के (त्वक्‌) शरीर के तुल्य विस्तार को प्राप्त 
होती है, (त्वा) उसे (प्रतिवेत्) यथावत्‌ जानो और जिस सत्सड्गतिरूप यज्ञ से (पर्वती) उत्तम-उत्तम ब्रह्मज्ञान प्राप्त 
करने वाली (धिषणा) द्यौ: अर्थात्‌ प्रकाशरूपी बुद्धि (असि) प्राप्त होती है, (त्वा) उसे भी (प्रतिवेत्तु) जानो॥ १९॥ 

भावार्थ :-मनुष्यों को अपने विज्ञान से अच्छी प्रकार पदार्थों को इकट्ठा करके उन से यज्ञ का अनुष्ठान 
करना चाहिये जो कि वृष्टि वा बुद्धि का बढ़ाने वाला है, वह अग्नि और मन से सिद्ध किया हुआ सूर्य्य के प्रकाश 
को त्वचा के समान सेवन करता है॥ १९॥ 

धान्यमसीत्यस्थ ऋषि: स एव। सविता देवता। विराड ब्राह्मी त्रिष्टप्‌ छन्‍्द:। घैवत: स्वर :॥ 
कस्पे ग्रयोजनाय स्‌ यज्ञ: कर्त्तव्य इत्युपविज्यते॥ 
किस प्रयोजन के लिये उक्त यज्ञ करना चाहिये, सो अगले मन्त्र में प्रकाश किया है॥ 

धान्यमसि धिनुषि देवान्‌ प्राणाय त्वोदानाय त्वा व्यानाय॑ त्वा। दीर्घामनु प्रसितिमायुषे धां 
देवो व: सविता हिरण्यपाणि: प्रतिगृभ्णात्वच्छिद्रेण पाणिना चक्षृषे त्वा महीनां पर्योइसि॥ २०॥ 

धान्यम्‌। असि। धिनुहि। देवान्‌। प्राणाय। त्वा। उदानायेत्युत्‌अआनाय। त्वा। व्यानायेति वि5आनायी त्वा। 
दीर्घाम। अनु। प्रसितिमिति प्रडसितिम्‌। आयुषे। धाम्‌। देव:। व:। स॒विता। हिर॑ण्यपाणिरिति हिर॑ण्य5पाणि:। प्रति। 
गृध्णातु। अच्छिद्रेण। पाणिना। चक्षुषे। त्वा। महीनाम्‌। पर्य:। असि॥ २०॥ 

पदार्थ :-(धान्यम) धातुमर्ह यत्‌ यज्ञात्‌ शुद्धम्‌। रोगनाशकेन स्वादिष्ठतमेन सुखकारकमन्नं ततू। अत्र 
दधातेर्यत्‌ नुट चा (उणा०५ ४८) अनेन यत्प्रत्ययो नुडागमश्न (असि) भवति। अत्र सर्वत्र व्यत्यय: (धिनुहि) 
धिनोति प्रीणाति। अत्र लडर्थ लोट्‌ (देवान्‌) विदुषो जीवानिन्द्रियाणि च (प्राणाय) प्रकृष्टमन्‍्यते जीव्यते येन तस्मै 
जीवनधारणहेतवे बलाय (त्वा) तत्‌ (उदानाय) स्फूर्त्तिहितव ऊर्ध्वमन्यते चेष्टयते येन तस्मै उत्क्रमणपराक्रमहेतवे 
(त्वा) तत्‌ (व्यानाय) विविधमन्यते व्याप्यते येन तस्मै सर्वेषां शुभगुणानां कर्मविद्याड्भानां च व्याप्तिहेतवे (त्वा) तत्‌। 
अन्न त्रिषु प्रथमार्थ मध्यम: (दीर्घाम्‌) विस्तृताम्‌ (अनु) पश्चादर्थ (प्रसितिम्‌) प्रकृष्टं सिनोति बध्नात्यनया ताम्‌ 
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(आयुषे) पूर्णायुर्वर्धनीन सुखभोगाय (धाम) दधामि। अतन्र छन्दर्सि लुडलडलिटः [अष्टा०३.४.६] इति वर्त्तमाने 
लुड्डडभावश्व (देव:) प्रकाशमान: प्रकाशहेतुर्वा (बः) अस्मानेतान्‌ जगत्स्थान्‌ स्थूलान्‌ पदार्थाश्व॒ (सविता) 
सर्वजगदुत्पादक: सकलैश्वर्य्यदातेश्वर: सूर्ग्यलोको वा (हिरण्यपाणि:) हिरण्यस्यामृतस्य मोक्षस्य दानाय 
पाणिव्यवहारों यस्य स:। अप्रृतर हिरण्यम्‌॥ (शत०७।४।१।१५) यद्दा हिरण्यं प्रकाशार्थ ज्योति: पाणिव््यवहारों यस्य 
सः (प्रतिग्ृभ्णातु) प्रतिगृह्नातु प्रतिगृह्ञाति वा। अत्र हग्रहो० [अष्टा०भा०वा०८.२.३२] इति हस्य भः। पक्षे लडर्थ 
लोटू च (अच्छिद्रेण) निरन्तरेण व्यापनेन प्रकाशेन वा (पाणिना) स्तुतिसमूहेन व्यवहारेण तेजसा (चक्तुषे) 
प्रत्यक्षज्ञानाय, नेत्रव्यवहाराय च। (त्वा) त॑ च। (महीनाम्‌) महतीनां वाचां पृथिवानां वा। महीति वाडनामसु 
पठितम्‌। (निघं०१।११) प्रथिवीनामसु च। (निघं०१॥१) (पयः) अन्नं जल॑ं च येन शुद्धम्‌। पय इत्युदकनामसु 
पठितम्‌। (निघं०१॥१२) अयं मन्त्र: (शत०(१॥१।५।॥१८-२२) व्याख्यात:॥ २०॥ 

अन्वय:-यदिदं यज्ञशोधितं धान्यम(स्यथ)स्ति यज्ञ यज्ञशोधितं पयो5(स्य)स्ति तत्‌ देवान्‌ धिनुहि धिनाति 
तस्माद्यथाउहं (त्वा) तत्प्राणाय (त्वा) तदुदानाय (त्वा) तद्दय्ानाय दीर्घा प्रसितिमायुषे (धाम) दधामि, तथैव यूय॑ 
सर्वे मनुष्यास्तस्मै प्रयोजनायैतन्नित्यं धत्त (त्वा) यथा व: योअस्मान्‌ हिरण्यपाणिदेव: सविता जगदीश्वरो5च्छिद्रेण 
पाणिना महीनां चश्षुषे (त्वा) प्रत्यनुगृभ्णातु प्रकृष्टतयानुगतं गृह्ाति तथेव वयं त॑ प्रतिगृभ्णीम:। यथा च 
हिरण्यपाणिदेव: सविता सूर्य्यलोको महीनां चश्लुषे5च्छिद्रेण पाणिना पयो गृहीत्वा धान्यं पोषयति, तथेव तं॑ वयमपि 
अच्छिद्रेण पाणिना महीनां चकश्षुषि प्रतिगृह्लीम:॥ २०॥ 

भावार्थ :-अत्र लुप्तोपमालड्डार:। ये यज्ञेन शोधिता अन्नजलवाय्वादय: पदार्था भवन्ति, ते सर्वेषां शुद्धये 
बलपराक्रमाय दृढाय दीर्घायुषे च समर्था भवन्ति, तस्मात्‌ सर्वेर्मनुष्यैरेतद्यज्ञकर्म नित्यमनुष्ठेयम्‌। तथा च परमेश्वरेण 
या महती पूज्या वाक्‌ प्रकाशितास्त्यस्या: प्रत्यक्षकरणायेश्वरानुग्रहापेक्षा स्वपुरुषार्थता च कार्य्या। यथेश्वर: 
परोपकारिणां नृणामुपर्य्यनुग्रह॑ करोति, तथैवाउस्माभिरपि सर्वेषां प्राणिनामुपरि नित्यमनुग्रह: कार्य्य:। 
यथा>5यमन्तर्यामी श्वर: सूर्य्यलोकश्च संसारे अध्यात्मनि वेदेषु च सत्य ज्ञान मूर्त्द्रव्याणि नैरन्तर््येण प्रकाशयति, तथैव 
सर्वैसस्माभिर्मनुष्ये: सर्वेषां सुखायाउखिला विद्या: प्रत्यक्षीकृत्य नित्यं प्रकाशनीया:। ताभि: पृथिवीराज्यसुखं नित्यं 
कार्य्यमिति॥ २०॥ 

पदार्थ :-जो (धान्यम) यज्ञ से शुद्ध उत्तम स्वभाववाला सुख का हेतु रोग का नाश करने वाला तथा 
चावल आदि अन्न वा (पयः) जल (असि) है, वह (देवान्‌) विद्वान्‌ वा जीव तथा इन्द्रियों को (धिनुहि) तृत्त करता 
है, इस कारण हे मनुष्यो! मैं जिस प्रकार (त्वा) उसे (प्राणाय) अपने जीवन के लिये वा (त्वा) उसे (उदानाय) 
स्फूर्ति बल और पराक्रम के लिये वा (त्वा) उसे (व्यानाय) सब शुभ गुण, शुभ कर्म वा विद्या के अड़ों के फैलाने 
के लिये तथा (दीर्घाम) बहुत दिनों तक (प्रसितिम) अत्युत्तम सुखबन्धनयुक्त (आयुषे) पूर्ण आयु के भोगने के 
लिये (धाम) धारण करता हूं, वैसे तुम भी उक्त प्रयोजन के लिये उस को नित्य धारण करो। जैसे (वः) हम लोगों 
को (हिरण्यपाणि:) जिस का मोक्ष देना ही व्यवहार है, ऐसा सब जगत्‌ का उत्पन्न करनेहारा (देव:) (सविता) 
सब ऐश्वर्य का दाता ईश्वर (अच्छिद्रेण) अपनी व्याप्ति वा [पाणिना] उत्तम व्यवहार से (महीनाम्‌) वाणियों के 
[चक्षुषे] प्रत्यक्ष ज्ञान के लिये (प्रत्यनुगृभ्णातु) अपने अनुग्रह से ग्रहण करता है, वेसे ही हम भी उस ईश्वर को 
(अच्छिद्रेण) निरन्तर (पाणिना) स्तुतियों से ग्रहण करें और जैसे (हिरण्यपाणि:) पदार्थों का प्रकाश करने वाला 


प्रथमो5 ध्याय: ३५ 


(देवः) (सविता) सूर्य्यलोक (महीनाम) लोक-लोकान्तरों की पृथिवियों में नेत्र सम्बन्धी व्यवहार के लिये 
(अच्छिद्रेण) निरन्तर तीव्र प्रकाश से (पयः) जल को (प्रतिगृभ्णातु) ग्रहण कर के अन्न आदि पदार्थों को पुष्ट करता 
है, वैसे ही हम लोग भी उसे (अच्छिद्रेण) निरन्तर (पाणिना) व्यवहार से (महीनाम्‌) पृथिवी के (चक्षुषे) पदार्थों 
की दृष्टिगोचरता के लिये स्वीकार करते हैं॥ २०॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में लुप्तोपमालड्डार है। जो यज्ञ से शुद्ध किये हुए अन्न, जल और पवन आदि पदार्थ हैं 
वे सब की शुद्धि, बल, पराक्रम और दृढ़ दीर्घ आयु के लिये समर्थ होते हैं। इससे सब मनुष्यों को यज्ञकर्म का 
अनुष्ठान नित्य करना चाहिये तथा परमेश्वर की प्रकाशित की हुई जो वेदचतुष्टयी अर्थात्‌ चारों वेदों की वाणी है, उस 
के प्रत्यक्ष करने के लिये ईश्वर से अनुग्रह की इच्छा तथा अपना पुरुषार्थ करना चाहिये और जिस प्रकार परोपकारी 
मनुष्यों पर ईश्वर कृपा करता है, वैसे ही हम लोगों को भी सब प्राणियों पर नित्य कृपा करनी चाहिये अथवा जैसे 
अन्तर्यामी ईश्वर आत्मा और वेदों में सत्य ज्ञान तथा सूर्यलोक संसार में मूर्तिमान्‌ पदार्थों का निरन्तर प्रकाश करता 
है, वैसे ही हम सब लोगों को परस्पर सब के सुख के लिये सम्पूर्ण विद्या मनुष्यों को दृष्टिगोचर करा के नित्य 
प्रकाशित करनी चाहिये और उनसे हमको पृथिवी का चक्रवर्ती राज्य आदि अनेक उत्तम उत्तम सुखों को उत्पन्न 
निरन्तर उत्पन्न करना चाहिये। २०॥ 

देवस्य त्वेत्यस्थर्षि: स एव। यज्ञो देवता सर्वस्थ। आदौ सं वपामीत्यस्य गायत्री छन्द:। षड़ज: 

स्वर:। अन्त्यस्थ विराट्निचृत्‌ पड़िश्छन्द:। पञ्ञम: स्वर:॥ 
ईश्चरेण याध्य ओषधिभ्यो5बन्रादिकं जायते, वा; कर झुद्धा जायन्त इत्युपविश्यते॥ 
जिन औषधियों से अन्न बनता है, वे यज्ञादि करने से केसे शुद्ध होती हैं, इस विषय का उपदेश 
अगले मन्त्र में किया है॥ 

देवस्य॑ त्वा सवितुः प्रसवे5श्चिनोर्बाहुभ्याँ पृष्णो हस्ताभ्याम्‌। 

सं वंपामि समाप5ओष॑धीभि: समोषधयो रसेन। 

सः रेवतीर्जगतीभि: पृच्यन्ता« सं मधुमतीर्मधुमतीभि: प्ृच्यन्ताम्‌॥ २१॥ 

देवस्य। त्वा। सवितुः। प्रस॒व इतिं प्रसवे। अश्विनो:। बाहुभ्यामिति बाहुभ्याम्‌। पृष्ण:। हस्ताभ्याम्‌। सम्‌। 
व॒पामि। सम्‌। आप॑:। ओष॑धीभि:। सम्‌॥ ओष॑धय:। रसेन। सम्‌॥ रेवती:। जगतीभि:। पृच्य॒न्ताम्‌। सम्‌॥ मधुमतीरिति 
मधुंउमती :। मधुमतीभिरिति मधुं$मतीभि:। पृच्यन्ताम्‌॥ २१॥ 

पदार्थ :-(देवस्थ) विधातुरीश्वरस्य द्योतकस्य सूर्य्यस्य वा (त्वा) तं त्रिविधं यज्ञम्‌ (सवितु:ः) सवति 
सकलैश्वर्य जनयति तस्य (प्रसवे) उत्पादिते5स्मिन्‌ संसारे (अश्विनो:) प्रकाशभूम्यो:। द्यावाप्रथिव्यावित्येके। 
(निरु०१२॥१) (बाहुभ्याम) तेजोदृढत्वाभ्याम्‌ (पृष्णः) पुष्टिकर्त्तर्वायो:। पूषेति पदनामसु पठितम्‌॥ (निघं०५।६) 
अनेन पुष्टिहेतुर्गह्मयते (हस्ताभ्याम) प्राणापानाभ्याम्‌ (सम) सम्यगर्थ (वषामि) विस्तारयामि (सम्‌) संमेलने। 
समित्येकीभावं प्राह। (निरु०१।३) (आप:) जलानि। आप इत्युदकनामसु पठितम्‌॥। (निघं०१।१२) (ओषधीभि:) 
यवादिभि:। ओषधय: ओषद्‌ धयन्तीति वौषत्येना धयन्तीति वा दोष धयन्तीति वा॥ निरु०९ ।२७। (सम्‌) सम्यगर्थ 


३६ यजुर्वेदभाष्ये 


(ओषधय:) यवादय:। ओषध्य: फलपाकान्ता बहुपुष्पफलोपगा:। (मनुस्मृती अष्टा० १।शलो० ४६) (रसेन) 
सारेणार्द्रेणानन्दकारकेण (सम) प्रशंसार्थ (रेवती:) रेवत्य आप:। अत्र सुपां सुलुगू० [अष्टा०७.१.३९] इति 
पूर्वसवर्णादेश: (जगतीभि:) उत्तमाभिरोषधीभि: (पृच्यन्ताम्‌) मेल्यन्ताम्‌। पृच्यन्ते वा (सम) श्रेष्ठये (मधुमती:) 
मधु: प्रशस्तो रसो विद्यते यासु ता मधुमत्य आप:। अत्र प्रशंसार्थ मतुप्‌। सुपां सुलुगू्‌ [अष्टा०७.१.३९] इति 
पूर्वसवर्णदेशश्व (मधुमतीभि:) मधुर्बहुविधो रसो वर््तते यासु ताभिरोषधीभि:। अत्न भूमार्थे मतुप्‌ (प्रच्यन्ताम) 
युक्‍त्या वेद्यकशिल्पशारूरीत्या मेल्यन्ताम्‌॥ अयं मन्त्र: (शत०(१॥१।६।१-२) व्याख्यात:॥२१॥ 

अन्वयः-हे मनुष्या! यथाऊ5हं सवितुर्देवस्य परमात्मन: प्रसवे सवितृमण्डलस्य प्रकाशे चाश्निनोर्बाहुभ्यां 
पृष्णो हस्ताभ्यां यमिमं यज्ञ संवपामि। तथैव त्वा तं॑ यूयमपि संवपत। यथेतस्मिन्‌ प्रसवे प्रकाशे चौषधीभिराप 
ओषधयो रसेन। जगतीभी [रिेवती] रेवत्यश्व संपृच्यन्ते। यथा च मधुमतीभि: [मधुमती:] मधुमत्य: संपृच्यन्ते। 
तथेवीषधीभिरोषधय ओषधयो रसेन जगतीभि: सह रेवत्यश्वास्माभि: संपृच्यन्ताम्‌। एवं मधुमतीभि: सह मधुमत्यो 
नित्यं संपृच्यन्ताम्‌॥ २१॥ 

भावार्थ :-अत्र लुप्तोपमालड्डार:। विद्वद्धिर्मनुष्येरीश्वरोत्पादिते सूर्य्यप्रकाशितेडस्मिनू जगति बहुविधानां 
संप्रयोकतव्यानां द्रव्याणां संप्रयोक्तुमहर्बहुविधेद््रव्ये: सह संमेलनेन त्रिविधो यज्ञों नित्यमनुष्ठेय:। यथा जलं 
स्वरसेनौषधीर्वर्धवति, ता उत्तमरसयोगाद्‌ रोगनाशकत्वेन सुखदायिन्यो भवन्ति, यथेश्वर: कारणातू कार्य्य यथावद्‌ 
रचयति, सूर्य्य: सर्व जगत्‌ प्रकाश्य सततं रस॑ भित्त्वा पृथिव्याद्याकर्षति, वायुश्र धारयित्वा पुष्णाति तथेवा5स्माभिरपि 
यथावत्‌ संस्कृतै: संप्रयोजितेद्दरव्येरविद्वत्सड्गविद्योत्रितिहोमशिल्पाख्येर्यज्ञैर्वायुवृष्टिजलशुद्धयश्च॒ सदैव कार्य्या इति॥२१॥ 

पदार्थ :-हे मनुष्यो! जेसे में (सवितु:) सकल ऐश्वर्य्य के देने वाले (देवस्थ) परमेश्वर के (प्रसवे) उत्पन्न 
किये हुए प्रत्यक्ष संसार में, सूर्य्यलोक के प्रकाश में (अश्विनो:) सूर्य्य और भूमि के तेज की (बाहुभ्याम्‌) दृढ़ता से 
(पृष्ण:) पुष्टि करने वाले वायु के (हस्ताभ्याम्‌) प्राण और अपान से (त्वा) पूर्वोक्त तीन प्रकार के यज्ञ का 
(संवषामि) विस्तार करता हूं, वेसे ही तुम भी उसको विस्तार से सिद्ध करो। जैसे इस उत्पन्न किये हुए संसार में 
(ओषधीभि:) यवादि ओषधियों से (आप:) जल और (ओषधय:) ओषधी (रसेन) आनन्दकारक रस से तथा 
(जगतीभि:) उत्तम ओषधियों से (रेवती:) उत्तम जल और जैसे (मधुमतीभि:) अत्यन्त मधुर रसयुक्त ओषधियों 
से (मधुमती:) अत्यन्त उत्तम रसरूप जल ये सब मिल कर वृद्धियुक्त होते हैं, वैसे हम सब लोगों को भी 
ओषधियों से जल और ओषधि, उत्तम जल से तथा सब उत्तम ओषधियों से उत्तम रसयुक्त जल तथा अत्युत्तम 
मधुर रसयुक्त ओषधियों से प्रशंसनीय रसरूप जल इन सबों को यथायोग्य परस्पर (संपृच्यन्ताम्‌) युक्ति से वैद्यक 
वा शिल्पशास्त्र की रीति से मेल करना चाहिये। २१॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में लुप्तोपमालड्डार है। विद्वान्‌ मनुष्यों को ईश्वर के उत्पन्न किये हुए सूर्य्य से प्रकाश को 
प्राप्त हुए इस संसार में अनेक प्रकार से संप्रयुक्त करने योग्य पदार्थों को मिलाने के योग्य पदार्थों से मेल कर के 
उक्त तीन प्रकार के यज्ञ का अनुष्ठान नित्य करना चाहिये। जेसे जल अपने रस से ओषधियों को बढ़ाता है और वे 
उत्तम रसयुक्त जल के संयोग से रोगनाश करने से सुखदायक होती हैं और जैसे ईश्वर कारण से कार्य्य को यथावत्‌ 
रचता है तथा सूर्य्य सब जगत्‌ को प्रकाशित करके और निरन्तर रस को भेदन करके पृथिवी आदि पदार्थों का 
आकर्षण करता है तथा वायु रस को धारण करके पृथिवी आदि पदार्थों को पुष्ट करता है, वेसे हम लोगों को भी 
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यथावत्‌ संस्कारयुक्त संयुक्त किये हुए पदार्थों से विद्वानों का सड़ तथा विद्या की उन्नति से वा होम शिल्प 
कार्य्यरूपी यज्ञों से वायु और वर्षा जल की शुद्धि सदा करनी चाहिये। २१॥ 

जनयत्ये त्वेत्यस्थर्षि : पूर्वोक्त:। प्रथतामितिपर्य्यन्तस्थ यज्ञों देवता। स्वराट्त्रिष्टप्‌ छन्द:। घैवत: 

स्वर:। अन्त्यस्थाग्निसवितारौ देवते। गायत्री छन्द:। षड़ज: स्वर:॥ 
स॒ वज़: करे ग्रयोजनाय संपादनीय इत्युपदिश्यते॥ 

उक्त यज्ञ किस प्रयोजन के लिये करना चाहिये, इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र में कहा है॥ 

जन॑यत्यै त्वा संयौमीदमग्नेरिदमग्नीषोमयोरिषे त्वां घ॒र्मोड्सि विश्वायुरुरुप्रथा5उरु प्रथस्वोरु 
ते यज्ञपति: प्रथतामम्निष्टे त्वचं मा हिंश्सीद्‌ देवस्त्वां सविता श्रंपयतु वर्षिषप्ठेटधि नाके॥ २२॥ 

जन॑यत्यै। त्वा। सम्‌। यौमि। इृदम्‌। अग्ने:। इृदम्‌। अग्नीषोम॑यो:। इुषे। त्वा। घ॒र्म:। असि। विश्वायुरितिं 
विश्व5आंयु:। उसुप्रथा इत्युरुडप्रथा:। उरु। प्रथस्व। उरु। ते। यज्ञप॑तिरितिं यज्ञ३पंति:। प्रथताम्‌। अग्नि:। ते। त्वच॑म्‌। मा। 

हिश्सीत्‌। देव:। त्वा। स॒विता। श्रपय॒तु। वर्षिष्ठि। अधि। नाके॥ २२॥ 

पदार्थ :-(जनयत्यै) सर्वसुखोत्पादिकाये राज्यलक्ष्म्यै (त्वा) तं त्रिविध॑ यज्ञम्‌ (सम्‌) सम्यक्‌ (यौमि) 
मिश्रयामि। अग्नौ प्रक्षिप्प वियोजयामि वा (इदम्‌) संस्कृतं हवि: (अग्ने:) अम्नेर्मध्ये (इृदम्‌) यद्भुतं तत्‌ 
(अम्नीषोमयो:) अग्निश्व सोमश्च तयोर्मध्ये (इषे) अन्नाद्याय (त्वा) तं वृश्शिद्धिहेतुम्‌ (घर्म:) यज्ञ:। घर्म इति 
यज्ञनामसु पठितम्‌। (निघं०३।१७) (असि) भवति। अत्र व्यत्यय: (विश्वायु:) विश्व॑ं पूर्णमायुर्यस्मात्‌ सः 
(उरुप्रथा:) बहु प्रथ: सुखस्य विस्तारो यस्मात्‌ स:। उर्विति बहुनामसु पठितम्‌। (निघं०३।१) (उरु प्रथस्व) बहु 
विस्तारय (उरूु) बहु (ते) तुभ्यम्‌ (यज्ञपति:) यज्ञस्य स्वामी पालक: (प्रथताम्‌) विस्तारयतु (अग्नि) भौतिको 
यज्ञसम्बन्धी शरीरस्थो वा (ते) तव तस्य वा। युध्यत्तत्ततक्षुष्वन्त: पादम्‌॥। (अष्टा०८।३।१०३) अनेन मूर्द्धन्यादेश: 
(त्वचम्‌) कश्जिदपि शरीरायवं सुखहेतुम्‌ (मा) निषेधार्थ (हिंसीत्‌) हिनस्तु। अतन्र लोडर्थ लुड्ड (देव:) सर्वप्रकाशक: 
परमेश्वर: सूर्ग्यलोको वा (त्वा) त्वां तं वा (सविता) अन्‍्तःप्रेरको वृष्हितुर्वा (अ्रपयतु) श्रपयति पाचयति। अत्र 
लडर्थ लोट्‌ (वर्षिप्ठे) अतिशयेन वृद्धो वर्षिष्टस्तस्मिन्‌ विशाले सुखस्वरूपे (अधि) अधीत्युपरिभावमैश्चर्य्य वा प्राह। 
(निरु०१।३) (नाके) अकं दुःखं न विद्यते यस्मिन्ननौ नाकस्तस्मिन्‌॥ अयं मन्त्र: (शत०(१॥१।२।३-१४) 
व्याख्यात:॥ २२॥ 

अन्वयः-हे मनुष्या! यथा5हं जनयत्ये य॑ं यज्ञ संयौमि तथेव स भवद्धिरपि संयूयताम्‌। अस्माभिर्यदिदं 
संस्कृतं हविरमग्नेर्मध्ये प्रक्षिप्पते, तदिदं विस्तीर्ण भूत्वाअग्नीषोमयोर्मध्ये स्थित्वेषे भवति। यो विश्वायुरुरुप्रथा घर्मो 
यज्ञो5(स्य) स्ति यथा5यं मया उरु प्रथ्यते तथैव प्रतिजनं त्वं [त्वा] तमेतमुरु प्रथस्व। एवं कृतवते ते तुभ्यमयं 
यज्ञपतिरग्नि: सविता देवो जगदीश्वरश्लोरु सुखं प्रथताम्‌। ते तव त्वचं मा हिंसीत्‌ नेव हिनस्ति। स खलु त्वां 
वर्षिप्ठेधिनाके [त्वां तं श्रपयतु] सुखयुक्तं करोतु॥ इत्येक:॥ 

हे मनुष्य! यथाउहं मनुष्यो यो विश्वायुरुरुप्रथा घर्मो यज्ञोस्यस्ति, त्वा तं॑ जनयत्या इषे संयौमि 
तत्सिध्यर्थमिदमग्नेर्म ध्ये इदमग्नीषोमयोर्मध्ये संस्कृतं हवि: संवपामि प्रक्षिपामि तथा त्वमप्येतमुरुप्रथस्व बहु 
विस्तारय यतो5यमग्निस्ते तब त्वचं मा हिंसीत्‌ न हिंस्यात्‌। यथा च देव: सविता वर्षिष्टिधिनाके यं यज्ञ श्रपयेत्‌। 


३८ यजुर्वेदभाष्ये 


तथा भवानपि त्वा त॑ संयौतु श्रपयतु। ते तव यज्ञपतिश्र तमुरु प्रथतामिति द्वितीय:॥ २२॥ 

भावार्थ :-अत्र लुप्तोपमालड्डारो वेद्य:। मनुष्येरेवंभूतो यज्ञ: सदैव कार्य्य-. यः पूर्णा श्रियं 
सकलमायुरन्नादिपदार्थान्‌ रोगनाशं सर्वाणि सुखानि च प्रथयति। स केनापि कदाचिन्नेव त्याज्य:। कुत: ? नैवैतेन 
वायुवृष्टिजलौषधिशुद्धिकारकेण विना कस्यापि प्राणिन: सम्यक्‌ सुखानि सिध्यन्तीत्यत:। एवं स जगदीश्वर: सर्वान्‌ 
प्रत्याज्ञापपति॥ २२॥ 

पदार्थ :-हे मनुष्यो! जैसे में (जनयत्यै) सर्व सुख उत्पन्न करने वाली राज्यलक्ष्मी के लिये (त्वा) उस यज्ञ 
को (संयौमि) अग्नि के बीच में पदार्थों को छोड़कर युक्त करता हूं, वेसे ही तुम लोगों को भी अग्नि के संयोग से 
सिद्ध करना चाहिये। जो हम लोगों का (इृदम्‌) यह संस्कार किया हुआ हवि (अग्ने:) अग्नि के बीच में छोड़ा 
जाता है, (इृदम्‌) वह विस्तार को प्राप्त होकर (अग्नीषोमयो:) अग्नि और सोम के बीच पहुंच कर (इषे) अन्न आदि 
पदार्थों के उत्पन्न करने के लिये होता है और जो (विश्वायु:) पूर्ण आयु और (उसरुप्रथा:) बहुत सुख का देने वाला 
(घर्म:) यज्ञ (असि) है, उसका जेसे मैं अनेक प्रकार विस्तार करता हूं, वैसे (त्वा) उसको हे पुरुषो! तुम भी (उरु 
प्रथस्व) विस्तृत करो। इस प्रकार विस्तार करने वाले (ते) तुम्हारे लिये (यज्ञपति:) यज्ञ का स्वामी (अग्नि:) यज्ञ 
सम्बन्धी अग्नि (सविता) अन्‍्तर्यामी (देवः) जगदीश्वर (उरु प्रथताम्‌) अनेक प्रकार सुख को बढ़ावे [(ते त्वचं) 
तुम्हारे शरीर को] (मा हिंसीत) कभी नष्ट न करे तथा वह परमेश्वर (वर्षिप्ठ) अतिशय करके वृद्धि को प्राप्त हुआ 
(अधिनाके) जो अत्युत्तम सुख है, उसमें (त्वा) तुम को (श्रपयतु) सुख से युक्त करे॥ यह इस मन्त्र का प्रथम 
अर्थ हुआ॥ 

अब दूसरा कहते हैं॥ हे मनुष्यो! जेसे मैं जो (विश्वायुः) पूर्ण आयु तथा (उरुप्रथा:) बहुत सुख का देने 
वाला (घर्म:) यज्ञ (असि) है, (त्वा) उस यज्ञ को (जनयत्यै) राज्यलक्ष्मी तथा (इषे) अन्न आदि पदार्थों के उत्पन्न 
करने के लिये (संयौमि) संयुक्त करता हूं तथा उसकी सिद्धि के लिये (इृदम्‌) यह (अग्ने:) अग्नि के बीच में और 
(इदम्‌) यह (अग्नीषोमयो:) अग्नि और सोम के बीच में संस्कार किया हुआ हवि [संवषामि] छोड़ता हूं, वेसे तुम 
भी उस यज्ञ को (उरु प्रथस्व) विस्तार को प्राप्त करो, जिस कारण यह (अग्नि) भौतिक अग्नि (ते) तुम्हारे 
(त्वचम्‌) शरीर को (मा हिंसीत्‌) रोगों से नष्ट न करे और जैसे (देवः) जगदीश्वर (सविता) अन्तर्यामी (वर्षिष्ठे) 
अतिशय करके वृद्धि को प्राप्त हुआ, जो (अधिनाके) अत्युत्तम सुख है, उस में (त्वा) उस यज्ञ को अग्नि के बीच 
में परिपक्व करता है, वैसे तुम भी उस यज्ञ को (श्रपयतु) परिपक्व करो और (ते) तुम्हारे (यज्ञपति:) यज्ञ का 
स्वामी भी उस यज्ञ को (उरु प्रथताम) विस्तारयुक्त करे॥ २२॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में लुप्तोपमालड्डार जानना चाहिये। मनुष्यों को इस प्रकार का यज्ञ करना चाहिये कि 
जिससे पूर्ण लक्ष्मी, सकल आयु, अन्न आदि पदार्थ, रोगगाश और सब सुखों का विस्तार हो, उसको कभी नहीं 
छोड़ना चाहिए, क्योंकि उसके बिना वायु और वृष्टि जल तथा ओषधियों की शुद्धि नहीं हो सकती और शुद्धि के 
बिना किसी प्राणी को अच्छी प्रकार सुख नहीं हो सकता, इसलिए ईश्वर ने उक्त यज्ञ करने की आज्ञा सब मनुष्यों 
को दी है॥ २२॥ 

मा भेर्मेत्यस्थर्षि: स एव। अमिनिर्देवता। बृहती छन्द:। मध्यम: स्वर:॥ 
नि:श़ड़त॒या सर्वे: स॒ यज्ञोउजुछ्ञातव्य इत्युपविश्यते॥ 
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नि:शंक होकर उक्त यज्ञ सब को करना चाहिये, इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र में किया है॥ 
मा भेर्मा संविक्था5अतमेरुर्यज्ञो3त॑मेरुर्यज॑मानस्य प्रजा भूयात्‌ त्रिताय त्वा द्विताय त्वैकताय 
त्वा॥२३॥ 
मा। भे:। मा। सम्‌। विक्था:। अत॑मेरु:। यज्ञ:। अत॑मेरु:। यज॑मानस्य। प्रजेति प्रईजा। भूयात्‌। त्रिताय। त्वा। 
ढ्विताय। त्वा। एक॒ताय। त्वा॥२३॥ 
पदार्थ :-(मा) निषेधार्थ (भे:) बिभीहि। अत्र लोडर्थ लड्। बहुलं छन्दसि [अष्टा०२.४.७३] इति शपो लुक्‌ 
(मा) निषेधार्थ (सम्‌) एकीभावे (विक्था:) चल। ओविजी भयचलनयोरित्यस्माल्लोडर्थे लड्‌। लडि मध्यमैकवचने 
बहुलं छनन्‍्दसि [अष्टा०२.४.७३] इति विकरणाभावश्व (अतमेरु:) न ताम्यति येन यज्ञेन सः। तमुधातोर्बाहुलकादेरु: 
प्रत्यय: (यज्ञ:) इज्यते यस्मिन्‌ सः (अतमेरु:) न ताम्यति यः स यज्ञकर्त्ता मनुष्य: (यजमानस्थ) यज्ञस्यानुष्ठातु: 
(प्रजा) सुसंताना यज्ञसंपादिका (भूयात्‌) भवेत्‌ (त्रिताय) त्रयाणामग्निकर्महविषां भावाय (त्वा) तम्‌ (द्विताय) 
द्योर्वायुवृष्टिजलशुद्धयोर्भावाय (त्वा) तमू (एकताय) एकस्य सुखस्य भावाय (त्वा) त्वाम॥ अयं मन्त्र: 
(शत०(१॥१।२॥१५-१८) तथा (१॥२।३।१-९) व्याख्यात:॥ २३॥ 
अन्वय:-हे विद्वन्‌! त्वमतमेरु: सन्‌ यजमानस्य यज्ञस्यानुष्ठानान्मा भेर्भयं मा कुरु। एतस्मान्मा संविक्था मा 
विचल। एवं यज्ञ कृतवतस्ते5तमेरु: प्रजा भूयात्‌। अहं त्वा तमरग्नि यज्ञाय त्रिताय [त्वा] द्विताय [त्वा] एकताय च 
सुखाय संयोमि॥ २३॥ 
भावार्थ:-ईश्वर: प्रतिमनुष्यमाज्ञापयत्याशीश्र ददाति, नेव केनापि मनुष्येण यज्ञसत्याचारविद्याग्रहणस्य 
सकाशाद्‌ भेतव्यम्‌ू, विचलितव्यं वा। कस्माद्‌ युष्माभिरेतरेव सुप्रजा: शारीरिकवाचिकमानसानि निश्चलानि (च) 
सुखानि प्राप्तुं शक्यानि भवन्त्यस्मादिति॥ २३॥ 
पदार्थ :-हे विद्वान्‌ पुरुषों! तुम (अतमेरु:) श्रद्धालु होकर (यजमानस्थ) यजमान के यज्ञ के अनुष्ठान से 
(मा भे:) भय मत करो और उससे (मा संविक्था:) मत चलायमान हो। इस प्रकार (यज्ञ:) यज्ञ करते हुए तुम 
को उत्तम से उत्तम (अतमेरु:) ग्लानिरहित श्रद्धावान्‌ (प्रजा) सन्‍्तान (भूयात्‌) प्राप्त हो और मैं (त्वा) भौतिक अग्नि 
को उक्त गुणयुक्त तथा (एकताय) सत्य सुख के लिये (द्विताय) वायु तथा वृष्टि जल की शुद्धि तथा (त्रिताय) 
अग्नि, कर्म और हवि के होने के लिये (संयौमि) निश्चल करता हूं॥ २३॥ 
भावार्थ :-ईश्वर सब मनुष्यों को आज्ञा और आशीर्वाद देता है कि किसी मनुष्य को यज्ञ, सत्याचार और 
विद्या के ग्रहण से डरना वा चलायमान कभी न होना चाहिये, क्‍योंकि मनुष्यों को उक्त यज्ञ आदि अच्छे-अच्छे 
कार्यों से ही उत्तम-उत्तम सन्‍्तान शारीरिक, वाचिक और मानस विविध प्रकार के निश्चल सुख प्राप्त हो सकते 
हैं॥ २३॥ 
देवस्य त्वेत्यस्यर्षि: स एव। द्योविद्युतौ देवते। स्वराड्ब्राह्मी पड़िएछन्द:। पञ्ञम: स्वर:॥ 
एन; स॒ यज्ञ: कीदृश़ोउस्ति किमर्थश्ानरट्सेय इत्युपविश्यते॥ 
फिर भी उक्त यज्ञ कैसा और क्यों उसका अनुष्ठान करना चाहिये, सो अगले मन्त्र में उपदेश किया 
है॥ 


४० यजुर्वेदभाष्ये 


देवस्य॑ त्वा सवितुः प्रसवे5श्चिनोर्बाहुभ्याँ पृष्णो हस्ताभ्याम्‌। आददिउध्वरकृतं देवेभ्य5इन्द्रस्थ 
बाहुरंसि दक्षिण: सहस्रभृष्टि: शततेजा वायुर॑सि तिग्मतेजा द्विषतो वध:॥ २४॥ 

देवस्य। त्वा। स॒वितु:। प्रस॒व इति' प्रउसवे। अश्विनों:। बाहुभ्यामिति बाहुउभ्यांम्‌। पृष्ण:। हस्ताभ्याम्‌। आ। 
ददे। अध्वरकृतमित्यध्वर5कृत॑म्‌ देवेभ्य:। इन्द्रस्थ। बाहु:। असि। दक्षिण:। सहस्रभृष्टिरेतिं सहस्नभृष्टि:। श॒ततेजा इति 
शतः5तेजा:। वायु:। असि। तिम्मतेजा इति तिग्म5तेजा:। द्विषृत:। वध:॥ २४॥ 

पदार्थ :-(देवस्य) सर्वानन्दप्रदस्य (त्वा) तम्‌ (सवितुः) प्रेरकस्येश्वरस्य सूर्य्यस्य वा (प्रसवे) प्रेरणे 
ऐश्वर्यहेती वा (अश्विनो:) सूर्य्याचन्द्रमसोरध्वर्य्वोर्वा। अश्विनावध्वर्य्यू॥। (शत०१।२।४।॥४) (बाहुभ्याम) 
बलवीर्य्यभ्याम्‌ (पृष्ण:) पुष्टिहेतोर्वायो:। वृषा पूषा। (शत०२।५।१।११) (हस्ताभ्याम्‌) ग्रहणत्यागहेतुभ्यामुदाना- 
पानाभ्याम्‌ (आददे) आसमन्तातू स्वीकरोमि (अध्वरकृतम) अध्वरं करोति येन सामग्रीसमूहेन तम्‌। अत्र कृतो 
बहुलम्‌ [अष्टा०भा०वा०३.३.११३] इति वार्तिकेन करणे क्विप्‌। अध्वरो वै यज्ञों यज्ञकृतम्‌। (शत०१।२।४।५) 
(देवेभ्य:) विद्वद्धयो दिव्यसुखेभ्यो वा (इन्द्रस्थ) सूर्य्यस्य (बाहु:) वीर्य्यवत्तमकिरणसमूहस्थो यज्ञ: (असि) भवति 
(दक्षिण:) प्राप्त:। दक्ष गतिहिंसनयोरित्यस्मात्‌। दुदक्षिभ्यामिनन्‌। (उणा०२।५०) इतीननू प्रत्यय:। अनेन गतेरन्तर्गत: 
प्राप्त्यर्थों गृद्यत (सहस्रभ्रष्टिट: सहख्नाणि बहूनि भ्रृष्टय: पाका यस्मात्‌ सः सूर्य्यस्य प्रकाश:। सहस्रमिति बहुनामसु 
पठितम। (निघं०३।॥१) (शततेजा:) शतानि बहूनि तेजांसि यस्मिन्‌ स सूर्य्य:। शतमिति बहुनामसु पठितम॥ 
(निघं०३॥१) (वायु:) गमनागमनशील: पवन: (असि) अस्ति। तत्र सर्वत्र व्यत्यय: (तिम्मतेजा:) तिग्मानि 
तीक्ष्णानि तेजांसि भवन्ति यस्मात्‌ सः। युजिरुचितिजां कुश्च। (उणा०१।॥१४६) अनेन तिज निशाने इत्यस्मान्मक्‌ 
प्रत्यय: कुत्वादेशश्र। तथेव सर्वधातुभ्यो5सुन्‌। (उणा०४।१८९) अनेन तिज इत्यस्मादसुन्‌ प्रत्यय: (द्विषतः) शत्रो: 
(वध:) नाश:॥ अयं मन्त्र: (शत०(१॥२ ४।३-७) व्याख्यात:॥ २४॥ 

अन्वयः-अहं सवितुर्देवस्य प्रसवे5श्विनोर्बाहुभ्यां पूृष्णो हस्ताभ्यां देवेभ्यो5ध्वरकृतं [त्वा त] माददे यो 
मयाइनुष्ठितो यज्ञ इन्द्रस्य सहस्रभृष्टि: शततेजा दक्षिणो बाहुससि भवति। यस्येन्द्रस्य सूर्ग्यलोकस्य मेघस्य वा 
तिग्मतेजा वायुर्हेतुरस्ति तेन सुखानि द्विषतो वधश्च कार्य्य:॥ २४॥ 

भावार्थ :-ईश्वर आज्ञापयति मनुष्ये: सम्यक्‌ संपादितो5यं यज्ञोउग्निनोर्ध्व॑ प्रक्षिप्तद्रव्य: सूर्य्यकिरणस्थो 
वायुना धृत: सर्वोपकारी भूत्वा सहस्नाणि सुखानि प्रापयित्वा दु:खानां नाशकारी भवतीति॥ २४॥ 

पदार्थ :-मैं (सवितु:) अन्तर्यामी प्रेरणा करने (देवस्थ) सब आनन्द के देने वाले परमेश्वर की (प्रसवे) 
प्रेरणा में (अश्विनो:) सूर्य्य, चन्द्र और अध्वर्य्युओं के [बाहुभ्याम] बल और वीर्य्य से तथा (पृष्ण:) पुष्टिकारक वायु 
के (हस्ताभ्याम्‌) जो कि ग्रहण और त्याग के हेतु उदान और अपान हैं, उन से (देवेभ्य:) विद्वान्‌ वा दिव्य सुखों 
की प्राप्ति के लिये (अध्वरकृतम्‌) यज्ञ से सुखकारक [(त्वा) उस] कर्म को (आददे) अच्छे प्रकार ग्रहण करता हूं 
और मेरा किया हुआ जो यज्ञ है सो (इन्द्रस्थ) सूर्ग्य का (सहस्रभ्ृष्टि:) जिसमें अनेक प्रकार के पदार्थों के पचाने 
का सामर्थ्य वा (शततेजा:) अनेक प्रकार का तेज तथा (दक्षिण:) प्राप्त करने वाला (बाहु:) किरणसमूह (असि) 
है और जिस (इन्द्रस्य) सूर्य्य वा मेघमण्डल का (तिम्मतेजा:) तीक्ष्ण तेज वाला (वायुः) वायु हेतु (असि) है, उस 
से हम को अनेक प्रकार के सुख तथा (द्विषतः) शत्रुओं का (वध:) नाश करना चाहिये॥ २४॥ 


प्रथमो5 ध्याय: ४१ 


भावार्थ :-ई श्वर आज्ञा करता है कि मनुष्यों को अच्छी प्रकार सिद्ध किया हुआ यज्ञ जिस में भौतिक अग्नि 
के संयोग से ऊपर को अच्छे-अच्छे पदार्थ छोड़े जाते हैं, वह सूर्य्य की किरणों में स्थिर होता है तथा पवन उस 
को धारण करता है और वह सब के उपकार के लिये हजारों सुखों को प्राप्त कराके दु:खों का विनाश करने वाला 
होता है॥ २४॥ 

पृथिवीत्यस्थ ऋषि: स एव। सविता देवता। विराडब्राह्मी त्रिष्ठप्‌ छन्‍्द:। घैवत: स्वर:॥ 
एन: स यज्ञ: क्‍व गत्वा किंकारी भ्रवतीत्युपविश्यते॥ 
फिर उक्त यज्ञ कहाँ जाके क्या करने वाला होता है, इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र में किया 
है॥ 

पृथिवि देवयजन्योषध्यास्ते मूलं मा हिंश्सिषं ब्र॒जं गच्छ गोष्ठानं वर्षतु ते दोर्बधान देव 
सवित: परमस्यां पृथिव्या& शतेन पाशैर्यो<स्मान्द्रेष्टि यं च॑ ब॒यं द्विष्पस्तमतो मा मौक्‌॥ २५॥ 

पृथिवि। देवयजनीतिं देव5यजनि। ओष॑ध्या:। ते। मूलम्‌। मा। हिश्सिषम। ब्रजम्‌। गच्छ। गोष्ठानम्‌। 
गोस्थानमि्ति गो3स्थान॑म्‌। वर्षतु। ते। दयो:। बधान। देव। सवितरितिं सवित:। परम्‌॥ अस्याम। पृथिव्याम्‌। श॒तेनी 

पदार्थ :-(प्रथिवि) विस्तृताया भूमे: (देववजनि) देवा यजन्ति यस्यां तस्या: (ओषध्या:) यवादे: (ते) 
अस्या:। अत्न सर्वत्र विभक्तेविंपरिणाम: क्रियते (पूलम्‌) वृद्धिहेतुकम्‌ (मा) निषेधार्थ (हिंसिषम्‌) उच्छिद्याम्‌। अत्र 
लिडर्थ लुड् (ब्रजं) व्रजन्ति गच्छन्ति प्राप्नुवन्त्यापो यस्मात्‌ यस्मिन्‌ वा तं ब्रजं मेघम्‌। ब्रज इति मेघनामसु पठितम्‌। 
(निघं०१॥१०) (गच्छ) गच्छतु। अत्र व्यत्यय: (गोष्ठानम्‌) गवां सूर्य्यरश्मीनां पशूनां वा स्थानम्‌। गाव इति 
रश्मिनामसु पठितम्‌। (निघं०१।॥५) (वर्षतु) स्पष्टार्थ: (ते) तस्य। अत्र संबन्धार्थ षष्ठी। (द्यौ:) सूर्य्यप्रकाश: 
(बधान) बन्धय (देव) सूर्य्यादिप्रकाशकेश्वर (सवितः) राज्यैश्वर्य्यप्रद (परम्‌) शत्रुम्‌ (अस्थाम) प्रत्यक्षायाम्‌ 
(प्रथिव्याम) बहुसुखप्रदायाम्‌ (शतेन) बहुभि: (पाशै:) बन्धनसाधने: | पश बच्धन इत्यस्य रूपम्‌ (य:) अधर्मात्मा 
दस्यु: शत्रुश्न (अस्मान्‌) सर्वोपकारकानू धार्मिकान्‌ (द्वेष्टि) विरुध्यति (यम्‌) दुष्ट शत्रुम्‌ (च) समुचये (वयम) 
धार्मिका: शूरा: (द्विष्प:) विरुध्याम: (तम्‌) पूर्वोक्तम्‌ (अतः) बन्धात्‌ कदाचितू (मा) निषेधार्थे (मौकू) मोचय। 
मुच्लू मोक्षणे इत्यस्माल्लोडर्थ लुड्यडभावे च्ले: सिच्‌ [अष्टा०३.१.४४] सिजादेशे, बहुलं छन्दसि [अष्टा०७.३.९७] 
इतीडभाव:। वबदब्रज० [अष्टा०७.२.३] इति वृद्धि:। संयोगान्तस्थ लोप: [अष्टा०८.२.२३] इति सिज्लुक्‌॥ अयं 
मन्त्र: (शत०(१॥२।४।१६) व्याख्यात:॥ २५॥ 

अन्वयः-हे देव सवितः परमात्मन्‌! ते तब कृपया5हं देवयजानि देवयज्ञाधिकरणायास्ते5स्या: पृथिवि 
भूमेर्मूलं वृद्धिहेतुं मा हिसिषं मया पृथिव्यां यो5यं यज्ञोअनुष्ठीयते स ब्र॒जं मेघं गच्छ गच्छतु गत्वा गोष्ठानं वर्षतु 
द्यौर्वर्षतु। हे वीर! त्वमस्यां यो5स्मान्‌ द्वेष्टि यं च वयं द्विष्पस्तं परं शत्रुं शतेन पाशैर्बधान बन्धय। तमसो बन्धनात्‌ 
कदाचिन्मा मौक्‌ मा मोचय॥ २५॥ 

भावार्थ :-ई श्वर आज्ञापयति विद्द्धिर्मनुष्ये: पृथिव्यां राज्यस्य त्रिविधस्य यज्ञस्यौषधीनां च हिंसनं कदाचितन्नेव 
कार्य्यम्‌। यो5ग्नौ हुतद्र॒व्यस्य सुगन्ध्यादिगुणविशिष्टो धूमो मेघमण्डलं गत्वा सूर्य्यवायुभ्यां छिन्नस्याकर्षितस्य 


४२ यजुर्वेदभाष्ये 


धारितस्य जलसमूहस्य शुद्धिकरो भूत्वा5स्यां पृथिव्यां वायुजलौषधिशुद्धिद्वारा महत्सुखं संपादयति। तस्मात्‌ स यज्ञ: 
केनापि कदाचिन्नेव त्याज्य:। ये दुष्ट मनुष्यास्तानस्यां पृथिव्यामनेकै: पाशैर्बध्वा दुष्टकर्मभ्यो निवर्त्य कदाचित्ते न 
मोचनीया:। अन्यच्न परस्परं द्वेष॑ विहायान्योउन्यस्य सुखोन्नतये सदैव प्रयतितव्यमिति॥ २५॥ 

पदार्थ :-हे (देव) सूर्य्यादि जगत्‌ के प्रकाश करने तथा (सवितः) राज्य और ऐश्वर्य्य के देने वाले 
परमेश्वर ! (ते) आपकी कृपा से मैं (देवयजनि) दिद्वानों के यज्ञ करने की जगह (ते) यह जो (प्रथिवि) भूमि हे, 
उसके [और (ओषध्या:) जो यवादि ओषधि है] उनके (मूलम्‌) वृद्धि करने वाले मूल को (मा हिश्सिषम) नाश न 
करूँ और मैं (प्रथिव्याम) अनेक प्रकार सुखदायक भूमि में (यः) जिस यज्ञ का अनुष्ठान करता हूं, वह (व्रजम्‌) 
जलवृष्टिकारक मेघ को (गच्छ) प्राप्त हो, वहां जाकर (गोष्ठानम्‌) सूर्य्य की किरणों के गुणों से (वर्षतु) वर्षाता है 
और (द्यौ:) सूर्य्य के प्रकाश को (वर्षतु) वर्षाता है। हे वीर पुरुषो! आप (अस्थाम्‌) इस उत्कृष्ट पृथिवी में (य:) 
जो कोई अधर्मात्मा डाकू (अस्मान) सब के उपकार करने वाले धर्मात्मा सज्जन हम लोगों से (द्वेष्टि) विरोध 
करता है (च) और (यम्‌) जिस दुष्ट शत्रु से (बयम्‌) धार्मिक शूर हम लोग (द्विष्म:) विरोध करें, (तम्‌) उस दुष्ट 
(परम्‌) शत्रु को (शतेन) अनेक (पाष्टी:) बन्धनों से (बधान) बाँधो और उसको (अतः) इस बन्धन से कभी (मा 
मौक्‌) मत छोड़ो॥ २५॥ 

भावार्थ :-ई श्वर आज्ञा देता है कि विद्वान्‌ मनुष्यों को पृथिवी का राज्य तथा उसी पृथिवी में तीन प्रकार के 
यज्ञ और ओषधियाँ इनका नाश कभी न करना चाहिये। जो यज्ञ अग्नि में हवन किये हुए पदार्थों का धूम 
मेघमण्डल को जाकर शुद्धि के द्वारा अत्यन्त सुख उत्पन्न करने वाला होता है, इससे यह यज्ञ किसी पुरुष को कभी 
छोड़ने योग्य नहीं है तथा जो दुष्ट मनुष्य हैं, उनको इस पृथिवी पर अनेक बन्धनों से बांधे और उनको कभी न 
छोड़ें, जिससे कि वे दुष्ट कर्मों से निवृत्त हों और सब मनुष्यों को चाहिये कि परस्पर ईर्ष्या-द्वेष से अलग होकर 
एक-दूसरे की सब प्रकार सुख की उन्नति के लिये सदा यत्र करें॥ २५॥ 

अपारसरुमित्यस्य सर्वस्थ ऋषि: स एव। सविता देवता। पूर्वार्द्ध स्वराड्ब्राह्मी पड़िएछन्द:। उत्तरार्धे 

भुरिग्ब्राह्मी पड़िएछन्द:। पदञ्ञम: स्वर:॥ 
एनरेतेन यज्ञेन कि कि सिध्यतीत्युपदिश्यते॥ 

फिर इस यज्ञ से क्‍या क्‍या कार्य सिद्ध होता है, इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र में किया है॥ 

अपाररुं पृथिव्यै देवयजनाह्वध्यासं ब्र॒जं ग॑च्छ गोष्ठानं वर्षतु ते दोर्बधान देव सवितः 
परमस्यां प्ृथिव्या& श॒तेन पाशैययोउस्मान्द्रेष्टि यं च॑ वयं द्विष्पस्तमतो मा मौक्‌। अररो दिवं मा पप्तो 
द्रप्सस्ते द्यां मा स्कन्‌ ब्॒जं गच्छ गोष्ठानं वर्षतु ते दयौर्बधान देव सवितः परमस्यां पृथिव्या& शतेन 
पश्ैयोडस्मान्द्रेष्टि यं च॑ ब॒यं द्विष्पस्तमतो मा मौक्‌॥ २६॥ 

अप अरसुम। पृथिव्यै। देवयजनादितिं देव$यजनातू। वध्यासम्‌। ब्रजम्‌। गच्छ। गोष्ठान॑म्‌॥। गोस्थानमिति 
गो5स्थान॑म्‌। वर्षतु। ते। दयौ:। बधान। देव। सवित॒रिति सवित:। परम्‌॥ अस्यांम। पृथिव्याम्‌। श॒तेन। पाशैं। यः। 


ब७ बूथ जे .  ओथ 
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मा। स्कन्‌। व्र॒जम्‌। गच्छ। गोष्ठान॑म्‌। गोस्थानमिति गो5स्थानम्‌। वर्षतु। ते। द्यौ:। बधान। देवा स॒वितरिति सवित:। 
पदार्थ :-(अप) धात्वर्थ (अररुम) असुरराक्षसस्वभावशत्रुम्‌। अर्त्तररु। (उणा०४।७९) अनेन ऋधातोररु: 
प्रत्ययः (प्रथिव्यै) पृथिव्याम्‌। अत्र सुपां सुलुग्‌ [अष्टा०७.१.३९] इति सप्तमीस्थाने चतुर्थी (देवयजनात्‌) देवा 
यजन्ति यस्मिन्‌ तस्मात्‌ (वध्यासम्‌) हन्याम्‌ (व्रजम्‌) व्रजन्ति जानन्ति जना येन तं सत्सड्भम्‌ (गच्छ) प्राप्नुहि गच्छतु 
वा (गोष्ठानम्‌) गौर्वाणी तिष्ठति यस्मिन्नध्ययनाध्यापने तं व्यवहारम्‌। गौरिति वाइनामसु पठितम्‌॥। (निघं०१।११) 
(वर्षतु) शब्दविद्याया वृष्टिं करोतु (ते) तव (झ्यौ:) विद्याप्रकाश:। दिवो द्योतनकर्मणामादित्यरश्मीनाम्‌। 
(निरु०१३।२५) (बधान) बन्धय (देव) सर्वानन्दप्रदेश्वरव्यवहारहेतुर्वा (सवितः) सर्वेषु जीवेष्वन्तर्यामितया 
सत्यप्रेरकव्यवहारप्रेरणाहेतुर्वा (परम्‌) शत्रुभूतम्‌ (अस्याम) आधारभूतायाम्‌ (प्रथिव्याम्‌) बहुपदार्थप्रदायाम्‌ (शतेन) 
बहुभि: (पाष्ै:) बन्धने: (यः) मूर्ख: (अस्मान्‌) विद्यारतप्रचारकान्‌ (द्वेष्टि) अपप्रीणाति (यम्‌) विद्याविरोधिनम्‌ 
(च) पुनरर्थे (बयम) विद्वांस: (द्विष्प:) अपप्रीणीम: (तम्‌) पूर्वोक्तं विद्याशत्रुम्‌ (अतः) अस्माद्‌ बन्धनादुपदेशाद्वा 
(मा) निषेधार्थ (मौक्‌ू) त्यज (अररो) दुष्टमनुष्य (दिवम्‌) प्रकाशम्‌ (मा) निषेधार्थे (पप्त:) पततु। अत्न लोडर्थ लुड्‌ 
(द्रप्सट) हर्षकारी रसः। “दृूष हर्षणमोहनयो:' इत्यस्मादौणादिक: “सः” प्रत्यय:। अनुदात्तस्य 
चर्टुपधस्यान्यतरस्याम्‌। (अष्टा०६।१ ५९) अनेनामागम: (ते) तव तस्या: पृथिव्या वा (द्याम) आनन्दम्‌। दिवु 
धातोर्बाहुलकड़रप्रत्ययष्टिलोपे प्रासे वकारलोपश्च (मा) निषेधार्थ (स्कन्‌) निस्सारयतु। अत्र लोडर्थ लड्‌। बहुलं 
छन्दसि [अष्टा०२.४.७३] इति शपो लुक्‌ (व्रजम्‌) व्रजन्ति विद्वांसो यस्मिन्‌ सन्मार्गे तम्‌ (गच्छ) गच्छतु गमय वा 
(गोष्ठानम) गौ: पृथिवी तिष्ठति यस्मिन्‌ तदन्तरिक्षम्‌ (वर्षतु) सिद्धतु (ते) तव (च्यौ:) कान्ति:। झार्वे सर्वेषां 
देवानामायतनम्‌। (शत०१४।३।२।८) (बधान) बध्नाति वा पक्षे व्यत्यय: (देव) विजयप्रदविजयहेतुर्वा (सवित:) 
सर्वोत्पादकव्यवहारोत्पत्तिहेतुर्वा (परम्‌) शत्रुम्‌ (अस्थाम्‌) सर्वबीजारोपणार्थायाम्‌ (प्रथिव्याम) बहुप्रजायुक्तायाम्‌ 
(शतेन) बहुभि: (पाहष्नै)) सामदामदण्डभेदादिकर्मभि: (यः) न्यायविरोधी (अस्मान्‌) न्यायाधीशान्‌ (ट्वेष्टि) 
कोपयति (यम्‌) अन्यायकारिणम्‌ (च) पुनरर्थ (वयम्‌) सर्वहितसंपादिन: (द्विष्प:) कोपयाम: (तम्‌) अधर्मप्रियम्‌ 
(अतः) शिक्षणात्‌ (मा) निषेधे (मौक्‌) त्यजतु॥ अयं मन्त्र: (शत०(१।२।४।१७-२१) व्याख्यात:॥२६॥ 
अन्वय:-हे देव सवितर्भवत्कृपया वयं परस्परं विद्यामेबेपदिशाम। यथायं सविता देव: सूर्य्यलोकोअस्यां 
पृथिव्यां शतेन पाशैर्बन्धनहेतुभि: किरणैराकर्षणेन पृथिव्यादीन्‌ सर्वान्‌ पदार्थान्‌ बध्नाति। तथेव त्वमपि दुष्टान्‌ 
बद्ध्वा शुभगुणान्‌ प्रकाशय। हे विद्वांसो यथाहं [प्रथिव्यै] पृथिव्यां देवयजनादररुमपवध्यासं तथेव तं 
यूयमप्यपाध्नत। यथा5हं ब्रज॑ गच्छामि तथैव त्वमप्येत॑ गच्छ। यथाहं गोष्ठानं वर्षामि तथेव भवानपि वर्षतु। यथा 
मम द्यार्विद्याप्रकाश: सर्वान्‌ प्राप्नोति तथैव ते तवापि प्राप्नोतु। यथा5हं योस्मान्‌ द्वेष्टि यं च वयं द्विष्पस्तं परमस्यां 
पृथिव्यां शतेन पाशैर्नित्यं बध्नामि कदाचित्तं न त्यजामि तथेव हे वीर ! तं त्वमिमं बधान तं चात: कदाचिन्मा मौक्‌। 
योअ्स्मान्‌ द्वेष्टि यं च वयं द्विष्मस्तमतो बंधनात्‌ को5पि मा मुझतु॥ एवं च तं प्रति सर्व उपदिशन्तु। हे अररो! त्वं 
दिवं मा पप्तस्तथा ते तव द्र॒प्सो द्यां माउस्कन्‌। हे सन्मार्गजिज्ञासो ! यथाऊहं व्रजं सन्मार्ग गच्छामि तथेैव त्वमप्येत॑ 
गच्छ। यथेयं चद्यौर्गोष्ठानं वर्षति तथैवेश्वरो विद्वान्‌ वा ते तव कामान्‌ वर्षतु। यथायं सविता देव: सूर्य्यलोको5स्यां 
पृथिव्यां शतेन पाशैर्बन्धनहेतुभि: किरणैराकर्षणेन पृथिव्यादीन्‌ सर्वान्‌ पदार्थान्‌ बध्नाति तथेव त्वमपि च 


ड़ यजुर्वेदभाष्ये 


पुनर्योजस्मान्‌ द्वेष्टि यं च वयं द्विष्मस्तं परं शत्रुमस्यां पृथिव्यां शतेन पाशैर्बधान। यथाऊहं त॑ द्वेष्टारं शत्रुं शतेन 
पाशैर्बद्ध्वा न कदाचिन्मुझ्जामि तथेव त्वमप्येनं सदा बधान कदाचिन्मा मौक्‌॥ २६॥ 

भावार्थ :-अत्र लुप्तोपमालड्लार:। ईश्वर आज्ञापयति हे मनुष्या! युष्माभिर्दिद्वत्कार्य्यानुष्ठाने विघ्नकारिणों दुष्ट: 
प्राणिन: सदा5पहन्तव्या:। सत्समागमेन विद्यावृद्धिर्नित्यं कार्य्या। यथाउनेकोपायै: श्रेष्ठानां हानिर्दुश्ञनां च वृद्धिर्न 
स्यात्‌ तथैवानुष्ठेयम्‌। सदा श्रेष्ठा: सत्कार्य्या दुष्टास्ताडनीया बन्धनीयाश्र। परस्परं प्रीत्या विद्याशरीरबलं संपाद्य क्रियया 
कलायन्त्रैनेकानि यानानि रचयित्वा सर्वेभ्य: सुखं देयं निरन्तरमीश्वरस्याज्ञापालनं॑ (कर्तव्यमू) स 
एवोपासनीयश्वेति॥ २६॥ 

पदार्थ :-हे (देव) सर्वानन्द के देने वाले जगदीश्वर! (सवितः) सब प्राणियों में अन्तर्यामी, सत्य प्रकाश 
करनेहारे आप की कृपा से हम लोग परस्पर उपदेश करें कि जैसे यह सब का प्रकाश करने वाला सूर्य्यलोक इस 
पृथिवी में अनेक बन्धन के हेतु किरणों से खींचकर पृथिवी आदि सब पदार्थों को बांधता है, वैसे तुम भी दुष्टों को 
बांधकर अच्छे-अच्छे गुणों का प्रकाश करो और जैसे मैं (प्रथिव्यै) पथिवी में (देवयजनात्‌) विद्वान्‌ लोग जिस 
संग्राम से अच्छे-अच्छे पदार्थ वा उत्तम-उत्तम विद्वानों की सज्गति को प्राप्त होते हैं, उस से (अररुम्‌) दुष्ट स्वभाव 
वाले शत्रुजन को (अपवध्यासम्‌) मारता हूं, वेसे ही तुम लोग भी उसको मारो तथा जैसे मैं (द्रजम्‌) उत्तम-उत्तम 
गुण जताने वाले सज्जनों के संग को प्राप्त होता हूं, वेसे तुम भी उसको (गच्छ) प्राप्त हो। जैसे मैं (गोष्ठानम्‌) 
पठन-पाठन व्यवहार को बताने वाली मेघ की गर्जना के समतुल्य वेदवाणी को अच्छे-अच्छे शब्दरूपी बूंदों से 
हर्षाता हूं, वैसे तुम भी (वर्षतु) वर्षाओ। जैसे मेरी विद्या की (द्यौ:) शोभा सब को दृष्टिगोचर है, वैसे (ते) तुम्हारी 
भी विद्या सुशोभित हो। जैसे मैं (य:) जो मूर्ख (अस्मान्‌) विद्या का प्रचार करने वाले हम लोगों से (द्वेष्टि) विरोध 
करता है (च) और (यम्‌) जिस विद्याविरोधीजन को (वयम्‌) हम विद्वान्‌ लोग (द्विष्म:) दुष्ट समझते हैं, (तम्‌) 
उस (परम्‌) विद्या के शत्रु को (अस्याम) इस सब पदार्थों की धारण करने और विविध सुख देने वाली 
(परथिव्याम्‌) पृथिवी में (शतेन) बहुत से (पाशैः) बन्धनों से नित्य बांधता हूं, कभी उससे उसको नहीं त्यागता, 
वैसे हे वीर लोगो ! तुम भी उसको (बधान) बांधो, कभी उसको (अतः) उस बन्धन से (मा मौक्‌) मत छोड़ो और 
जो दुष्ट जन हम लोगों से विरोध करें तथा जिस दुष्ट से हम लोग विरोध करें, उसको उस बन्धन से कोई मनुष्य न 
छोड़े। इस प्रकार सब लोग उसको उपदेश करते रहें कि हे (अररो) दुष्टपुरुष! तू (दिवम्‌) प्रकाश उन्नति को (मा 
पप्त:) मत प्राप्त हो तथा (ते) तेरा (द्रप्स:) आनन्द देने वाला विद्यारूपी रस (द्याम) आनन्द को (मा स्कन) मत 
प्राप्त करे। हे श्रेष्ठों के मार्ग चाहने वाले मनुष्यो! जैसे मैं (व्रजम्‌) विद्वानों के प्राप्त होने योग्य श्रेष्ठ मार्ग को प्राप्त होता 
हूं, वैसे तुम भी (गच्छ) उसको प्राप्त हो। जैसे यह (च्यौ:) सूर्य का प्रकाश (गोष्ठानम) पृथिवी का स्थान अन्तरिक्ष 
को सींचता है, वेसे ही ईश्वर वा विद्वान्‌ पुरुष (ते) तुम्हारी कामनाओं को (वर्षतु) वर्षावें अर्थात्‌ क्रम से पूरी करें। 
जैसे यह (देव) व्यवहार का हेतु (सवितः) सूर्य्यलोक (अस्याम) इस बीज बोने योग्य (प्रथिव्याम) बहुत 
प्रजायुक्त पृथिवी में (शतेन) अनेक (पाशै:) बन्धन के हेतु किरणों से आकर्षण के साथ पृथिवी आदि सब पदार्थों 
को बांधता है, वेसे तुम भी दुष्टों को बाँधो और (य:) जो न्यायविरोधी (अस्मान्‌) न्यायाधीश हम लोगों से (ट्वेष्टि) 
कोप करता है (च) और (यम्‌) अन्यायकारी जन पर (वयम्‌) सम्पूर्ण हितसम्पादन करने वाले हम लोग (द्विष्प:) 
कोप करते हैं, (तम्‌) उस (परम्‌) शत्रु को (अस्याम्‌) इस (प्रथिव्याम्‌) उक्त गुण वाली पृथिवी में (शतेन) अनेक 
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(पाशै:) साम, दाम, दण्ड और भेद आदि उद्योगों से बाँधता हूं और जेसे मैं उसको उस दण्ड से बाँधकर कभी 
नहीं छोड़ता, वैसे ही तुम भी (बधान) बाँधो अर्थात्‌ बन्धनरूप दण्ड सदा दो। (अतः) उसको कभी (मा मौक) 
मत छोड़ो॥ २६॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में लुप्तोपमालड्डार है। ईश्वर आज्ञा देता है कि हे मनुष्यो! तुम लोगों को विद्या के सिद्ध 
करने वाले कार्य्यों के नियमों में विघ्नकारी दुष्ट जीवों को सदा मारना चाहिये और सज्जनों के समागम से विद्या की 
वृद्धि नित्य करनी चाहिये। जिस प्रकार अनेक उद्योगों से श्रेष्ठों की हानि दुष्टों की वृद्धि न हो सो नियम करना 
चाहिये और सदा श्रेष्ठ सज्जनों का सत्कार तथा दुष्टों को दण्ड देने के लिये उनका बन्धन करना चाहिये। परस्पर 
प्रीति के साथ विद्या और शरीर का बल सम्पादन करके क्रिया तथा कलायमन्त्रों से अनेक यान बनाकर सब को सुख 
देना ईश्वर की आज्ञा का पालन तथा ईश्वर की उपासना करनी चाहिये॥ २६॥ 


गायत्रेणेत्यस्थ ऋषि: स एव। यज्ञो देवता। ब्राह्मत्रिष्टप्‌ छन्‍्द:। धैवत: स्वर:॥ 
केन स यज्ञो ग्रह्योउउष्_“तव्यक्षेत्यपदिश्यते॥ 
उक्त यज्ञ का ग्रहण वा अनुष्ठान किससे करना चाहिये, सो अगले मन्त्र में प्रकाश किया है॥ 

गायत्रेण त्वा छन्दसा परिगृह्मामि त्रैष्टैभेन त्वा छन्दंसा परिगृह्मामि जागतिन त्वा छन्दसा 
परिगृह्लामि। सुक्ष्म चासि शिवा चांसि स्योना चासि सुषद्दा चास्यूर्जस्वती चासि पयस्वती 
च॥२७॥ 

गायत्रेण। त्वा। छन्दसा। परि। गृह्नामि। त्रैष्टभेन। त्रैस्तुभेनेति ब्रैस्तुभेन। त्वा। छन्दसा। परि। गृह्मामि। जागतिन। 
त्वा। छन्दँसा। परि। गृह्नामि। सुक्ष्म। च। असि। शिवा। च। असि। स्योना। च। असि। सुषदा। सुसदेतिं सु$सदा। च। 
असि। ऊर्जस्वती। च। असि। पर्यस्वती। च॥ २७॥ 


पदार्थ :-(गायत्रेण) गायत्र्येव गायत्र॑ तेन। छन्दसः प्रत्ययविधाने नपुंसकात्‌ स्वार्थ उपसंख्यानम्‌। 
(अष्टा०भा०्वा०४।२ ५५) अनेन गायत्रशब्दे अप त्रेष्ठभादिषु अज्‌ च (त्वा) परमात्मानं तमिमं यज्ञ वा (छन्दसा) 
आह्वादकारिणा। चन्देरादेश्य छ:। (उणा०४।२२६) अनेनासुन्‌ प्रत्यय:। (परि) सर्वतो भावे। परीति सर्वतो भावं 
प्राह। (निरु०१।३) (ग्ह्लमामि) संपादयामि (त्रैष्टभेन) त्रिष्बेव त्रेष्टभं तेन (त्वा) त्वां सर्वानन्‍्दमयम्‌, तं पदार्थसमूहं 
वा (छन्दसा) स्वातन्त्रयानन्दप्रदेन (परि) अभित: (ग्रृह्वामि) संपादयामि। (जागतेन) जगत्येव जागतं तेन (त्वा) त्वां 
सुखस्वरूप॑ तमर्ग्नि वा (छन्दसा) अत्यानन्दप्रकाशेन (परि) समन्तात्‌ (गह्ञामि) स्वीकरोमि। (सुक्ष्म) शोभना चासौ 
क्ष्यं पृथिवी च सा। क्ष्मेति परथिवीनामसु पठितम्‌॥। (निघं०१।॥१) (च) समुचयार्थ (असि) भवति। अत्र सर्वत्र 
पुरुषव्यत्यय: (शिवा) मड्जलप्रदा (च) समुच्चये (असि) भवति (स्योना) सुखप्रदा। स्थोनमिति सुखनामसु 
पठितम्‌॥ (निघं०३।६) (च) समुचये (असि) भवति (सुषदा) सुष्ठु सीदन्ति यस्यां सा (च) समुच्चये (असि) भवति 
(ऊर्जस्वती) अन्नवती। ऊर्गित्यन्ननमामसु पठितम। (निघं०२।७) ऊर्ग्बहुविधमन्नं यस्यां सेति भूम्नि मतुप्‌। 
ज्योत्स्नातमिस्रा ०, (अष्टा०५।२।११४) इति निपातितः (च) समुच्चये (असि) भवति (पयस्वती) पय: प्रशस्तों रसो 
विद्यतेडस्यां सा। अत्र प्रशंसार्थ मतुप्‌। पयस्वती रसवती। (शत०१॥२।७॥११) (च) समुच्चये॥ अयं मन्त्र: 
(शत०(१॥२।५॥१-११) व्याख्यात:॥ २७॥ 
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अन्वय:-येन यज्ञेन चोत्तमै: पदार्थ: सह सुक्ष्मासि भवति। येन च कल्याणकारिभिर्गुणर्मनुष्यैश्चेयं शिवासि 
भवति। येन चानुत्तमै: सुखे: सहेयं स्योनासि भवति। येन चोत्तमाभि: सुखकारिकाभि: स्थितिगतिभि: सहेय॑ 
सुषदासि भवति। येन चोत्तमैर्यवादिभिरत्ने: सहेयमूर्जस्वत्यसि भवति। येन चोौत्तमैर्मधुरादिरसवद्धि: फलैय॑क्तियं 
पृथिवी पयस्वती च जायते। अहं यज्ञविद्याविन्मनुष्यो गायत्रेण छन्दसा त्वा त॑ यज्ञ परिगृह्मामि। अहं त्रेष्ट भेन छन्‍्दसा 
त्वा तमिमं पदार्थसमूहं परिगृह्ममि। अहं जागतेन छन्दसा त्वा तमिममरग्नि परिगृह्ामि॥ २७॥ 

भावार्थ :-वेदप्रकाशके श्वरो उस्मान्‌ प्रत्यभिवदति युष्माभिर्न चान्तरेण वेदमन्त्राणां पठनं तदर्थज्ञान [मन्तरेण 
च] यज्ञानुष्ठानं सुखफलं प्राप्तु सर्वशुभगुणाढ्या: सुखकारिणो5न्नजलवाय्वादय: पदार्था: शुद्धाश्व कर्तु शक्यन्ते। 
तस्मादेतस्य त्रिविधस्य यज्ञस्य सिद्धिं प्रयत्रेन निष्पाद्य सुखे स्थातव्यम्‌। ये चा5स्यां वायुजलौषधिदूषका दुर्गन्‍्धादयो 
दोषा दुष्टश्न मनुष्या: सन्ति ते सर्वदा निवारणीया:॥ २७॥ 

पदार्थ :-जिस यज्ञ से उत्तम पदार्थों के साथ (सुक्ष्मा) यह पृथिवी शोभायमान (असि) होती है (च) तथा 
जिससे सुखकारक गुण (च) अथवा मनुष्यों के साथ यह (शिवा) मड़ल की देने वाली (असि) होती है (च) तथा 
जिस कर के उत्तम से उत्तम सुखों के साथ यह पृथिवी (स्योना) सुख उत्पन्न करने वाली (असि) होती है (च) 
और जिससे उत्तम-उत्तम सुख करने वाले और चलने के साथ यह (सुषदा) सुख से स्थिति करने योग्य (असि) 
होती है [च] तथा जिन उत्तम यव आदि अन्नों के साथ यह (ऊर्जस्वती) अन्नवाली (असि) होती है। (च) और जिन 
उत्तम मधुर आदि रस वाले फलों करके यह पृथिवी (पयस्वती) प्रशंसा करने योग्य रस वाली (असि) होती हे, 
(त्वा) उस यज्ञ को मैं यज्ञविद्या का जानने वाला मनुष्य (गायत्रेण) गायत्री (छन्दसा) जो कि चित्त को प्रफुल्लित 
करने वाला है, उससे (परिगृह्लामि) सब प्रकार से सिद्ध करता हूं और में (त्रेष्टभेन) त्रिष्टभू (छन्दसा) जो कि 
स्वतन्त्रतारूप से आनन्द का देने वाला है, उससे (त्वा) पदार्थसमूह को (परिगृह्लामि) सब प्रकार से इकट्ठा करता 
हूं तथा मैं (जागतेन) जगती जो कि (छन्दसा) अत्यन्त आनन्द का प्रकाश करने वाला है, उससे (त्वा) उस 
भौतिक अग्नि को (परिगृह्मामि) अच्छी प्रकार स्वीकार करता हूं॥ २७॥ 

भावार्थ :-वेद का प्रकाश करने वाला ईश्वर हम लोगों के प्रति कहता है कि हे मनुष्यो! तुम लोग वेदमन्त्रों 
के विना पढ़े, उन के अर्थों के विना जाने और यज्ञ का अनुष्ठान विना किये सुखरूप फल को प्राप्त नहीं हो सकते 
और जो सब शुभ गुणयुक्त सुखकारी अन्न, जल और वायु आदि पदार्थ हैं, उनको शुद्ध नहीं कर सकते। इससे यह 
तीन प्रकार के यज्ञ की सिद्धि यत्रपूर्वक सम्पादन कर के सदा सुख ही में रहना चाहिये और जो इस पृथिवी में 
वायु, जल तथा ओषधियों को दूषित करने वाले दुर्गन्‍न्ध, अपगुण तथा दुष्ट मनुष्य हैं, वे सर्वदा निवारण करने 
चाहियें॥ २७॥ 

पुरा क्रूरस्थेत्यस्थ ऋषि: स एवा। यज्ञो देवता। विराड्‌ ब्राह्मी पड़िश्छन्द:। पञ्णञम: स्वर:॥ 
ते दोषा: कं निवारणीयासतत्र मनुष्ये: एन: कि करणीयमित्यपदिश्यते॥ 
वे दोष कैसे निवारण करने और वहां मनुष्यों को फिर क्या करना चाहिये, इस विषय का उपदेश 
अगले मन्त्र में किया है॥ 
पुरा क्रूरस्य॑ विस्पों विरष्जिन्लुदादाय प्रथिवीं जीवदानुम। 
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यामैरयँश्रन्द्रमसि स्वधाभिस्तामु धीरासो5अनुदिश्य॑ यजन्ते। 

प्रोक्षणीरासांदय द्विषतो वधो5सि॥ २८॥ 

पुरा। क्रूरस्य॑ विसूप इति विउसृप॑। विरण्शिन्नितिं वि5र्गिन। उदादायेत्युत्‌इआदाय॑। पृथिवीम्‌। 
जीवदानुमिति' जीव5दानुम्‌। याम्‌। ऐर॑यन। च॒न्रम॑सि। स्वधार्भि:। ताम्‌। ऊँ इत्यूँ। धीरांस:। अनुदिश्येत्यनु5दिश्यी 
यजने। प्रोक्षणीरिति प्र5उक्षणी:। आ। सादय। द्विषत:। वध: असि॥२८॥ 

पदार्थ :-(पुरा) पुरस्तात्‌ (क्रूरस्थ) कृन्तन्त्यड्रानि यस्मिन्‌ तस्य युद्धस्य। कृतेशछः क्रू च। (उणा०२।११) 
अनेन कृन्ततेरक्‌ प्रत्यय:। क्रू इत्यादेशश्व (विसृषः) योद्धूभिर्विविधं यत्सृप्यते तस्य। सृपितृदो: कसुन। 
(अष्टा०३ ४॥१७) अनेन भावलक्षणे सृपिधातो: कसुन्‌ (विरष्शिन) महागुणविशिष्टिश्वर वा महैश्वर्य्यमिच्छुक मनुष्य ! 
विरप्शीति महन्नामसु पठितम्‌॥। (निघं०३।३) (उदादाय) ऊर्ध्व॑ समन्ताद्‌ गृहीत्वा (प्रथिवीम्‌) विस्तृतप्रजायुक्ताम्‌ 
(जीवदानुम) या जीवेभ्यो जीवनार्थ वस्तु ददाति ताम्‌ (याम्‌) पृथिवीम्‌ (ऐरयन्‌) राज्याय प्राप्नुवन्ति। अन्न लडर्थ 
लड़ (चन्द्रमसि) चन्द्रलोकसमीप आह्वादे वा। (स्वधाभि:) अन्न: सह वर्त्तमानाम्‌। स्वधेत्यन्ननामसु पठितम्‌। 
(निघं०२।७) (तामू) एतल्लक्षणाम्‌ (3) वितर्के (धीरास:) मेधाविन:। धीर इति मेधाविनामसु पठितम॥ 
(निघं०३।॥१५) (अनुदिश्य) प्राप्तुं शोधयितुमनुलक्ष्य (यजन्ते) पूजयन्ति सक्गति कुर्वते (प्रोक्षणी:) प्रकृष्टतया 
सिद्जन्ति याभि: क्रियाभि: पात्रेर्वा ताः (आ) समन्तात्‌ (सादय) स्थापय (द्विषत:) शत्रो: (वध:) हननम्‌ (असि) 
भवेतू। अत्रापि पुरुषव्यत्ययो लिडर्थे लटू च॥ अयं मन्त्र: (शत०(१।॥२।५।॥१९-२६) व्याख्यात:॥ २८॥ 

अन्वयः-हे विरप्शिनू जगदीश्वर! भवानेव यां स्वधाभिरय्युक्तां जीवदानुं पृथिवीमुदादाय चन्द्रमसि 
स्थापितवानस्ति तस्माद्‌ धीरासस्तामिमां पृथिवीं प्राप्प भवन्तमनुदिश्य नित्यं यजन्ते, यथा चन्द्रमस्यानन्देन वर्त्तमाना 
धीरास: यां जीवदानुं पृथिवीमनुदिश्य सेनां शस्त्राण्युदादाय विसृष: क्रूरस्य मध्ये शत्रून्‌ जित्वा राज्यमैरयन्‌ 
प्राप्ुवन्ति। यथा चैवं कृत्वा धीरास: पुरा प्रोक्षणीश्रासादितवन्तस्तथेव। हे विरप्शिन्‌! त्वमपि उ इति वितर्के तां 
प्राप्येश्वरं यज प्रोक्षणीश्षासादाय यथा च द्विषतो वधो5सि भवेत्‌। तथा कृत्वा55नन्दे नित्य॑ प्रवर्त्तस्व॥ २८॥ 

भावार्थ :-येने शरेणान्तरिक्षे पृथिव्यस्तत्समीपे चन्द्रास्तत्समीपे पृथिव्यो<न्योन्यं समीपस्थानि नक्षत्राणि सर्वेषां 
मध्ये सूर्य्यलोका एतेषु विविधा: प्रजाश्व रचयित्वा स्थापिता: सर्वेस्तत्रस्थेर्मनुष्ये: स एवोपासितुं योग्योडस्ति। न 
यावन्मनुष्या बलक्रियाभ्यां युक्ता भूत्वा शत्रून्‌ विजयन्ते, नेव तावल्स्थिरं राज्यसुखं प्राप्नुवन्ति। नेव युद्धबलाभ्यां 
विना शत्रवो बिभ्यति। नैव च विद्यान्यायविनयैर्विगा यथावत्‌ प्रजा: पालयितुं शक्रुवन्ति तस्मात्‌ 
सर्वेर्जितेन्द्रियेर्भूत्वेतत्‌ समासाद्य सर्वेषां सुखं कर्तुमनुलक्ष्य नित्यं प्रयतितव्यम्‌॥ २८॥ 

पदार्थ :-हे (विरष्टिन) महाशय महागुणवान्‌ जगदीश्वर! आपने (याम्‌) जिस (स्वधाभि:) अन्न आदि 
पदार्थों से युक्त और (जीवदानुम्‌) प्राणियों को जीवन देने वाले पदार्थ तथा (प्रथिवीम) बहुत सी प्रजायुक्त पृथिवी 
को (उदादाय) ऊपर उठाकर (चन्द्रमसि) चन्द्रलोक के समीप स्थापन की है, इस कारण [ताम्‌] उस पृथिवी को 
(धीरास:) धीर बुद्धि वाले पुरुष प्राप्त होकर आपके (अनुदिश्य) अनुकूल चलकर [(यजन्ते)] यज्ञ का अनुष्ठान 
नित्य करते हैं। जैसे (चन्द्रमसि) आनन्द में वर्त्तमान होकर (धीरास:) बुद्धिमान्‌ पुरुष (याम) जिस (जीवदानुम) 
जीवों की हितकारक (प्रथिवीम्‌) पृथिवी के [(अनुदिश्य)] आश्रित होकर सेना और शस्त्रों को (उदादाय) क्रम से 


४८ यजुर्वेदभाष्ये 


लेकर (विसृष:) जो कि युद्ध करने वाले पुरुषों के प्रभाव दिखाने योग्य और (क्ररस्य) शत्रुओं के अड़ विदीर्ण 
करने वाले संग्राम के बीच में शत्रुओं को जीत कर राज्य को [ऐरयन्‌] प्राप्त होते हैं तथा जैसे इस उक्त प्रकार से 
धीर पुरुष (पुरा) पहिले समय में प्राप्त हुए जिन क्रियाओं से (प्रोक्षणी:, उ) अच्छी प्रकार पदार्थों को सींच के 
उनको [आसादय] सम्पादन करते हैं, वैसे ही (विरष्टिन) महान्‌ ऐश्वर्य्य की इच्छा करने वाले पुरुष! तू भी उसको 
प्राप्त होके ईश्वर का पूजन तथा पदार्थ सिद्धि करने वाली उत्तम-उत्तम क्रियाओं का सम्पादन कर। जैसे (द्विषतः) 
शत्रुओं का (वध:) नाश (असि) हो, वैसे कामों को करके नित्य आनन्द में वर्तमान रह॥ २८॥ 

भावार्थ :-जिस ईश्वर ने क्रम से अन्तरिक्ष में पृथिवी, पृथिवियों के समीप चन्द्रलोक, चन्द्रलोकों के समीप 
पृथिवियाँ, एक-दूसरे के समीप तारालोक और सब के बीच में अनेक सूर्य्यलोक तथा इन सब में नाना प्रकार की 
प्रजा रचकर स्थापन की है, वही परमेश्वर सब मनुष्यों को उपासना करने योग्य है। जब तक मनुष्य बल और 
क्रियाओं से युक्त होकर शत्रुओं को नहीं जीतते, तब तक राज्यसुख को नहीं प्राप्त हो सकते, क्योंकि बिना युद्ध 
और बल के शत्रु जन कभी नहीं डरते तथा विद्वान्‌ लोग विद्या, न्याय और विनय के बिना यथावत्‌ प्रजा के पालन 
करने को समर्थ नहीं हो सकते, इस कारण सब को जितेन्द्रिय होकर उक्त पदार्थों का सम्पादन करके सब के सुख 
के लिये उत्तम-उत्तम प्रयत्न करना चाहिये। २८॥ 

प्रत्युष्टमित्यस्थ ऋषि: स एव। यज्ञो देवता सर्वस्य। त्रिष्टप्‌ छन्‍्द:। धैवत: स्वर:॥ 
एन: स॒ संग्राम: किं कृत्वा जेवव्यों यज़शानुष्ातव्य इत्यपविश्यते॥ 
फिर उक्त संग्राम कैसे जीतना और यज्ञ का अनुष्ठान कैसे करना चाहिये, इस विषय का उपदेश 
अगले मन्त्र में किया है॥ 

प्रत्युष्ट: रक्ष: प्रत्युष्टा5अरातयों निष्टप्तः रक्षो निष्ट्ताउअर्रातय:। 

अनिशितो5सि सपक्नक्षिद्वाजिन त्वा वाजेध्यायै सम्मार्जिम। 

प्रत्युष्टर रक्ष: प्रत्युष्ठा5अरातयों निष्टप्तः रक्षो निष्टप्ताउअरातय:। 

अनिशितासि सपत्नक्षिद्वाजिनीं' त्वा वाजेध्यायै सम्मार्जिपि॥ २९॥ 

प्रत्युष्टमिति प्रति5उष्टम। रक्ष:। प्रत्युश्टा इति प्रतिउउष्टा:। अरातय:। निष्टप्तम्‌। निस्त॑प्तमिति निः3तप्तम। रक्ष:। 
निष्ठप्ता:। निस्त॑प्ता इति निः3तप्ता:। अरांतय:। अनिशित इत्यनि5शित:। असि। सपल्नक्षिदितिं सपत्न5क्षित्‌। वाजिन॑म। 
त्वा। वाजेध्याया इति वाज5इध्यायैं। सम्‌। मार्जिम। प्रत्युष्टमिति प्रतिं5उष्टम्‌। रक्ष॑:। प्रत्युष्टा इति प्रति3उष्टा। अरातिय:। 
निष्ट॑ं्तम्‌। निस्तप्तमिति नि:तंप्तम। रक्ष॑:। निष्टप्ता:। निस्‍्त॑प्ता इति नि:त॑प्ता:: अरांतय:। अनिशितेत्यनि5शिता। असि। 
सपल्नक्षिदिति सपल्न॒क्षित्‌। वाजिनीम। त्वा। वाजेध्याया इति वाज5डध्यायैं। सम्‌। मार्ज्पि॥ २९॥ 

पदार्थ :-(प्रत्युष्टम) प्रतिदग्धव्यम्‌ (रक्ष:) विघ्नकारी प्राणी (प्रत्युष्टा:) प्रतिदग्धव्या: (अरातय:) 
सत्यविरोधिनो5रय: (निष्ठप्तम) यन्नितरां तप्यते तत्‌ (रक्ष:) बन्धनेन रक्षयितव्यम्‌ (निष्ठप्ता:) नितरां तप्यन्ते ये ते 
(अरातय:) विद्याविध्नकारिण: (अनिश्ितः) न विद्यते नितरां शिता तीव्रा क्रिया यस्मिन्‌ स संग्रामो यज्ञपात्रं वा 
(असि) भवति। अत्र पुरुषव्यत्यय: (सपल्नक्षितूे) सपत्नान्‌ शत्रून्‌ क्षयति येन सः। अत्र कृतों बहुलम्‌ 


प्रथमो5 ध्याय: ४९ 


[अष्टा०भा०्वा०३.३.११३] इति वात्तिकेन करणकारके क्तविप्‌। क्षि क्षये इत्यस्य रूपम्‌। एतदुवटमहीधराभ्यां क्षिणु 
हिंसायामित्यस्य भ्रान्त्या व्याख्यातम्‌। (वाजिनम्‌) अन्नवन्तं वेगवन्तं वा। वाज इत्यन्ननामसु पठितम्‌॥ (निघं०२।७) 
(त्वा) तम्‌ (वाजेध्यायै) वाजेनान्नेन युद्धेन वा इध्या दीपनीया सेना यज्ञपात्रं वा यया क्रियया तस्ये (संमार्ज्मि) 
सम्यक्‌ शोधयामि (प्रत्युष्टमू) नित्यं प्रजापालनाय तापनीय: (रक्ष:) परसुखासहो मनुष्य:। (प्रत्युष्टा:) प्रत्यक्ष 
ज्वालनीया:। (अरातयः:) परसुखासोढार: (निष्टप्तत) निःसारणीय: (रक्ष:) द्यूतजारकर्मशील: (निष्ठप्ता:) 
निस्सारणीया: (अरातयः) अन्येभ्यो दुःखप्रदा: (अनिशिता) अतिविस्तीर्णा सेना कार्य्या वेदिवा (असि) अस्ति। 
अत्रापि व्यत्यय: (सपत्नक्षित्‌) सपत्नान्‌ क्षयति यया सा (वाजिनीम्‌) बलवेगवतीम्‌ (त्वा) त्वाम्‌ (वाजेध्यायै) वाजेन 
बहुसाधनसमूहेन संग्रामेण सेनया यज्ञेन वा प्रकाशनीयायै सत्यनीत्ये (संमार्ज्प) सम्यक्‌ शिक्षया शोधयामि॥ अयं 
मन्त्र: (शत० (१॥३॥१ ४-११) व्याख्यात:॥ २९॥ 

अन्वयः-अहं येन [अनिशितः] अनिशितेन [सपत्नक्षित्‌] सपक्क्षिता संग्रामेण प्रत्युष्टं रक्ष: [अससि] प्रत्युष्टा 
अरातयो निष्टप्तं रक्षो निष्ठा अरातयो भवन्ति [त्वा] तं वाजिनं युद्धाड्ञानि वाजेध्यायै संमार्ज्मि। अहं यया 
[सपल्नक्षित] सपत्नक्षिता [अनिशिता] $निशितया सेनया प्रत्युष्टं रक्ष: [अरसि] प्रत्युश्ठा अरातयो निष्टप्तं रक्षो निष्टप्ता 
अरातयो भवन्ति [त्वा] तां वाजिनीं सेनां शिक्षया वाजेध्यायै संमार्जिमि॥ [इत्येको३ र्थ:]॥ 

अहं येन [अनिशितः] अनिशितेन [सपत्नक्षित] सपत्नक्षिता यज्ञैन प्रत्युष्टं रक्ष: प्रत्युश्ठा अरातयो निष्टप्तं रक्षो 
निष्टत्ता अरातयो [असि] भवन्ति [त्वा] तं वाजिनं यज्ञ वाजेध्याये संमार्ज्मि [एवं यया [सपत्नक्षित] सपत्नक्षिता 
[अनिशिता] अनिशितया क्रियया प्रत्युष्टं रक्ष: प्रत्युश़्ा अरातयो निष्टप्तं रक्षो निष्टठप्ता अरातयो [$सि] भवन्ति [त्वा] तां 
वाजिनीं वाजेध्याये सम्मार्ज्म तथेव भवन्तो>प्येतं, एतां सम्मार्जन्तु॥ इति द्वितीयो3र्थ:॥ २९॥ 

भावार्थ :-ईश्वर आज्ञापयति सर्वर्मनुष्यैर्विद्याशुभगुणदीप्त्या दुष्ट्शत्रुनिवारणाय नित्य पुरुषार्थ: कर्त्तव्य:। 
सुशिक्षया शत्त्राख्रसत्पुरुषाढ्यसेनया श्रेष्ठानां रक्षणं दुष्टानां ताडनं च नित्यं कर्त्तव्यम्‌। यतोउशुद्धिक्षयात्‌ सर्वत्र 
पवित्रता प्रवर्त्तेत॥ २९॥ 

पदार्थ :-मैं जिस [अनिशित:ः] अतिविस्तृत [सपत्नक्षित] शत्रुओं के नाश करने वाले संग्राम से (प्रत्युष्टं 
रक्ष:) विघ्नकारी प्राणी और जिससे (प्रत्युष्ठा अरातय:) सत्यविरोधी अच्छी प्रकार दाहरूप दण्ड को प्राप्त (असि) 
होते हैं, वा जिस बन्धन से (निष्ठप्तं रक्ष:) बांधने योग्य (निष्ठप्ता अरातयः) विद्या के विघ्न करने वाले निरन्तर 
संताप को प्राप्त होते हैं, (त्वा) उस (वाजिनम्‌) वेग आदि गुण वाले संग्राम को (वाजेध्यायै) जो कि अन्न आदि 
पदार्थों से बलवान्‌ करने के योग्य सेना है, उसके लिये युद्ध के साधनों को (संमार्ज्मि) अच्छी प्रकार शुद्ध करता 
हूं, अर्थात्‌ उनके दोषों का विनाश करता हूं और मैं जिस (सपत्नक्षित्‌) शत्रु का नाश करने वाले और (अनिशिता) 
अति विस्तारयुक्त सेना से (प्रत्युष्ट॑ रक्ष)) परसुख का न सहने वाला मनुष्य वा (प्रत्युष्टा अरातयः) उक्त 
अवगुणवाले अनेक मनुष्य (निष्ठप्तं रक्ष)) जुआ खेलने और परस्त्रीगमन करने तथा (निष्ट॒प्ता अरातयः) औरों को 
सब प्रकार से दुःख देने वाले मनुष्य अच्छी प्रकार निकाले जाते हैं, (त्वा) उस (वाजिनीम) बल और वेग आदि 
गुणवाली सेना को (वाजेध्यायै) बहुत साधनों से प्रकाशित करने के लिये (संमार्ज्मि) अच्छी प्रकार उत्तम-उत्तम 
शिक्षाओं से शुद्ध करता हूं। [यह प्रथम अर्थ हुआ|॥ 

और जो कि (अनिशित:) बड़ी क्रियाओं से सिद्ध होने योग्य वा (सपत्नक्षित्‌) दोषों वा शत्रुओं के विनाश 
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करनेहारे (प्रत्युष्टं रक्ष:) विघ्नकारी प्राणी और (प्रत्युष्टा अरातय:) जिसमें सत्यविरोधी अच्छी प्रकार दाहरूप दण्ड 
को प्राप्त (असि) होते हैं, वा (निष्ठप्तं रक्ष)) जिस बन्धन से बांधने योग्य (निष्ट॒प्ता अरातय:) विद्या के विघ्न करने 
वाले निरन्तर सन्ताप को प्राप्त होते हैं (त्वा) उस (वाजिनम्‌) यज्ञ को (वाजेध्यायै) अन्न आदि पदार्थों के प्रकाशित 
होने के लिये (संमार्ज्प) शुद्धता से सिद्ध करता हूं [इस प्रकार जिस (सपत्नक्षित्‌) शत्रुओं का नाश करने वाली 
(अनिशिता) अतिविस्तारयुकत क्रिया से (प्रत्युष्टं रक्ष:) विघ्नकारी प्राणी और (प्रत्युष्ठा अरातय:) दुर्गुण तथा नीच 
मनुष्य नष्ट होते हैं, (निष्टप्तं रक्ष)) काम, क्रोध आदि राक्षसी भाव दूर होते हैं, (निष्टप्ता अरातय:) जिसमें दुःख 
तथा दुर्गन्ध आदि दोष नष्ट [(असि)] होते हैं, (त्वा) उस (वाजिनीम्‌) सत्तक्रिया को (वाजेध्यायै) अन्न आदि पदार्थों 
के प्रकाशित होने के लिये (सम्मार्ज्म) भली प्रकार सिद्ध करता हूं। इसी प्रकार आप भी इस यज्ञ तथा सत्क्रिया को 
पवित्नतापूर्वक सिद्ध करो] यह दूसरा अर्थ हुआ॥ २९॥ 

भावार्थ :-ई श्वर आज्ञा देता है कि मनुष्यों को विद्या और शुभ गुणों के प्रकाश और दुष्ट शत्रुओं की निवृत्ति 
के लिये नित्य पुरुषार्थ करना चाहिये तथा सदैव श्रेष्ठ शिक्षा शसत्र-अख्र और सत्पुरुषयुक्त उत्तम सेना से श्रेष्ठों की 
रक्षा तथा दुष्टों का विनाश करना चाहिये, जिसे करके अशुद्धि आदि दोषों के विनाश होने से सर्वत्र पवित्रता 
फैले॥ २९॥ 

अदित्या इत्यस्य ऋषि: स एव। यज्ञों देवता। निचृज्जगती छन्द:। निषाद: स्वर:॥ 
एन: स यज्ञ: कीदुश: कि फलो भवतीत्यपदिश्यते॥ 
फिर उक्त यज्ञ किस प्रकार का और कौन फल का देनेवाला होता है सो अगले मन्त्र में प्रकाशित 
किया है॥ 

अदित्यै रास्नांसि विष्णोर्वेष्पोस्यूर्ज्जे त्वाउद॑ब्धेन त्वा चक्षुषावपश्यामि। 

अम्नर्जिह्लासि सुहूर्देवेभ्यो धाम्ने धाम्ने मे भव यजुषे यजुषे॥ ३०॥ 

अदित्यै। रास्नां। असि। विष्णों:। वेष्प:। असि। ऊर्ज्जे। त्वा। अदब्धेन। त्वा। चक्ष॑षा। अब पश्यामि। अग्ने:। 
जिह्ा। असि। सुहूरिति सुउहूं:। देवेभ्य;। धाम्नें। धाम्न5इति धाम्नें धाम्ने। मे। भव। यजुषे यजुष॒5इति यजुषे 
यजुषे॥ ३ ०॥ 

पदार्थ :-(अदित्यै) पृथिव्या अन्तरिक्षस्य वा। अत्र षष्टयर्थ चतुर्थी। अदितिरिति प्रथिवीनामसु पठितम्‌ 
(निघं०१॥१) पदनामसु च (निघं०४॥१) अनेन गमनागमनव्यवहारप्राप्तिहेतुर॒ब॒काशो5न्तरिक्ष॑ गृह्मते (रास्ना) 
रसहेतुभूता क्रिया। रास्ना सास्ना स्थूणा वीणा: (उणा०३।१५) अनेन रसधातोर्निपातनान्न: प्रत्ययः (असि) अस्ति 
वा। अत्र सर्वत्र पक्षे व्यत्यय: (विष्णो:) व्यापकेश्वरस्य यज्ञस्य वा। यज्ञों वै विष्णु: (शत०१॥१।२।१३) (वेष्प:) 
वेवेष्टि व्याप्नोति पृथिवीमन्तरिक्षं वा स यज्ञोत्थो वाष्पो ज्ञानससमूहो वा। पानीविषिभ्य: पः (उणा०३।२३) अनेन 
विषे: पः प्रत्यय: (असि) अस्ति वा (उर्ज्ज) अन्नाय रसाय पराक्रमाय च (त्वा) त्वां तं वा (अदब्धेन) सुखयुक्तेन 
(त्वा) त्वां तं वा (चक्षुषा) विज्ञानेन प्रत्यक्षप्रमाणेन नेत्रेण (अब) क्रियार्थ। अवेति विनिग्रहार्थीय: (निरु०१॥३) 
(पश्यामि) संप्रेक्षे (अग्नेः भौतिकस्य (जिह्ा) जिहीते विजानाति रसमनया सा। शेवायह्ाजिह्ा ० 
(उणा०१॥१५४) अनेनायं निपातित:। (असि) अस्ति वा (सुहूः) सुष्ठु हूयते यो या वा सा कृतो बहुलम्‌ 
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[अष्टा०भा०्वा०३.३.११३] इति कर्मणि छ्वेज्‌ इत्यस्य क्विबन्त: प्रयोग: (देवेभ्य:) विद्वद्धयो दिव्यगुणेभ्यो वा (धाम्ने 
धाम्ने) दधति वस्तूनि सुखानि च यस्मिन्‌ तस्मै प्रत्यधिकरणप्रासये। धामानि त्रयाणि भवन्ति स्थानानि नामानि 
जन्मानीति (निरु०९।२८) अत्र वीप्सायां द्वित्वम्‌ (मे) मह्मम्‌ (भव) भवति वा (यजुषे यजुषे) यजन्ति येन तस्मे 
प्रति यजुर्वेदमन्त्रम्‌। अयं मन्त्र: (शत०(१॥३।१।॥१२-१९) व्याख्यात:॥३०॥ 

अन्वयः-हे जगदीश्वर! यस्त्वम [दित्ये अ] अदित्या रास्नासि विष्णुरसि सर्वस्य वेष्पो3स्यग्नेर्जिह्लासि 
देवेभ्यो धाम्ने धाम्ने [मे भवं] यजुषे यजुषे सुहूरसि। एवंभूतं [त्वा] त्वाहमदब्धेन चक्षुषा ऊर्ज्ज [त्वा] 5दित्ये 
देवेभ्यो धाम्ने धाम्ने यजुषे यजुषे चावपश्यामि। स च त्वमस्माभि: सर्वत्र कृपया विदित: पूजितश्च भवेत्येक:॥ 

यतो5यं यज्ञो5[दित्यै] अदित्या रास्ना [स्थ] स्ति विष्णोर्वेष्पो5 स्व] स्त्यग्नेर्जिह्ना [स्थ] स्ति देवेभ्यो धाम्ने 
धाम्ने [मे भव] यजुषे यजुषे सुहूर्भवति तस्मात्‌ तमहमदब्धेन [त्वा] चक्षुषोर्ज्ज [त्वा] 5वपश्यामि तथा5दित्ये देवेभ्यो 
धाम्ने धाम्ने यजुषे यजुषे हितायावपश्यामि॥ ३०॥ 

भावार्थ :-अत्र श्लेषालड्लार:। सर्वर्मनुष्यैरयं जगदीश्वर: प्रतिवस्तु स्थित: प्रतिमन्त्र प्रतिपादित: पृज्यश्च 
भवतीति मन्त्रव्यम्‌। तथा चाय॑ यज्ञ: प्रतिमन्त्रेण सम्यगनुष्ठित: सर्वप्राणिभ्य: प्रतिवस्तुषु पराक्रमबलप्राप्तये 
भवतीति॥ ३०॥ 

पदार्थ :-हे जगदीश्वर! जो आप (अदित्यै) प्थिवी के (रास्ना) रस आदि पदार्थों के उत्पन्न करने वाले 
(अस्त) हैं, (विष्णो:) व्यापक (वेष्प:) पृथिवी आदि सब पदार्थों में प्रवर्तमान भी (असि) हैं तथा (अग्ने:) 
भौतिक अग्नि के (जिह्ा) जीभरूप (असर) हैं वा (देवेभ्य:) विद्वानों के लिये (धाम्मे धाम्ने) जिनमें कि वे विद्वान्‌ 
सुखरूप पदार्थों को प्राप्त होते हैं, जो तीनों धाम अर्थात्‌ स्थान, नाम और जन्म हैं, उन धामों की प्राप्ति के तथा 
(यजुषे यजुषे) यजुर्वेद के मन्त्र-मन्त्र का आशय प्रकाशित होने के लिये (सूहू:) जो श्रेष्ठता से स्तुति करने के 
योग्य है, इस प्रकार के (त्वा) आप को मैं (अदब्धेन) प्रेमसुखयुक्त (चश्लुषा) विज्ञान से (ऊर्ज्जे) पराक्रम (अदित्यै) 
पृथिवी तथा (देवेभ्य:) श्रेष्ठ गुणों वा (धाम्ने धाम्ने) स्थान, नाम और जन्म आदि पदार्थों की प्राप्ति तथा (यजुषे 
यजुषे) यजुर्वेद के मन्त्र-मन्त्र के आशय जानने के लिये [(त्वा) आपको] (अवपश्यामि) ज्ञानरूपी नेत्रों से देखता 
हूं, आप भी कृपा करके [मे] मुझको विदित और मेरे पूजन को प्राप्त (भव) हूजिये। यह इस मन्त्र का प्रथम अर्थ 
हुआ॥ 

अब दूसरा कहते हैं॥ जिस कारण यह यज्ञ (अदित्यै) अन्तरिक्ष के सम्बन्धी (रास्ना) रसादि पदार्थों की 
क्रिया का कारण (असि) है, (विष्णो:) यज्ञसम्बन्धी कार्य्यों का (वेष्प:) व्यापक (असि) है, (अग्ने:) भौतिक 
अग्नि का (जिह्ना) जिह्ारूप (असि) है, (देवेभ्य:) तथा दिव्य गुण (धाम्ने धाम्ने) कीर्ति, स्थान और जन्म इनकी 
प्राप्ति वा [मे] मेरे लिये (यजुषे यजुषे) यजुर्वेद के मन्त्र-मन्त्र का आशय जानने के लिये (सुहू:) अच्छी प्रकार 
प्रशंसा करने योग्य (भव) होता है, इस कारण (त्वा) उस यज्ञ को मैं (अदब्धेन) सुखपूर्वक (चक्षुषा) प्रत्यक्ष 
प्रमाण के साथ नेत्रों से (अवपश्यामि) देखता हूं तथा (त्वा) उसे (अदित्यै) पृथिवी आदि पदार्थ (देवेभ्य:) 
उत्तम-उत्तम गुण [(ऊर्जे) पराक्रम] (धाम्ने धाम्ने) स्थान-स्थान तथा (यजुषे यजुषे) यजुर्वेद के मन्त्र-मन्त्र से हित 
होने के लिये (अवपश्यामि) क्रिया की कुशलता से देखता हूं॥३०॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में श्लेषालड्रार है। सब मनुष्यों को जैसे यह जगदीश्वर वस्तु-वस्तु में स्थित तथा वेद 
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के मन्त्र-मन्त्र में प्रतिपादित और सेवा करने योग्य है, वैसे ही यह यज्ञ वेद के प्रति मन्त्र से अच्छी प्रकार सिद्ध 
प्रतिपादित विद्वानों ने सेवित किया हुआ, सब प्राणियों के लिये पदार्थ-पदार्थ में पराक्रम और बल के पहुंचाने के 
योग्य होता है॥३०॥ 
सवितुस्त्वेत्यस्थ ऋषि: स एव। यज्ञो देवता सर्वस्य। पूर्वार्ड्े जगती छन्द:। निषाद: स्वर :। 
तेजो5 सीत्यस्या<नुष्टप्‌ छन्‍्द:। गाश्धार: स्वर:॥ 
सः यज्ञ: कर्ं पवित्रीकरोतीत्यपदिश्यते॥ 
उक्त यज्ञ कैसे पवित्र होता है, सो अगले मन्त्र में उपदेश किया है॥ 

सवितुस्त्वा प्रस॒व5उत्पुनाम्यच्छिद्रेण पवित्रेण सूर्य्यस्य रश्मिभि:। 

सवितुर्व: प्रस॒व5उत्पुनाम्यच्छिद्रेण पवित्रेण सूर्य्यस्थ रश्मिभि:। 

तेजो$सि शुक्रम॑स्यम्रृत॑मसि धाम नामासि प्रियं देवानामनधृष्टं देवयजनमसि॥ ३ १॥ 

स॒वितुः त्वा। प्रसव इति प्र>स॒वे। उत्‌। पुनामि। अच्छिद्रेण। प॒वित्रेण। सूर्य्यस्य। रश्मिभिरिति' रश्मिडभि:। 
सवितु:। व:। प्रसव इति प्र&स॒वे। उत्‌। पुनामि। अच्छिद्रेण। प॒वित्रेण। सूर्य्यस्थ। रश्मिभिरितिं रश्मिभिं:। तेज:। असि। 
शुक्रम। असि। अम्ृतम्‌। असि। धार्म। नाम। असि। प्रियम्‌। देवानाम। अनाधृष्टम्‌॥। देवयजनमिति देव5यजन॑म्‌। 
असि॥ ३ १॥ 

पदार्थ :-(सवितु:) परमेश्वरस्य सूर्ग्यलोकस्य वा (त्वा) त्वां जगदीश्वरं तं यज्ञं वा (प्रसवे) प्रकृष्टतयोत्पच्यन्ते 
सर्वे पदार्था यस्मिस्तस्मिन्‌ संसारे (उत्‌) उत्कृष्टार्थ। उदित्येतयो: प्रातिलोम्यं प्राह (निरु०१।३) (पुनामि) 
पवित्रीकरोमि (अच्छिद्रेण) न विद्यते छिद्रं छेदन॑ यस्मिन्‌ तेन (पवित्रेण) शुद्धेन (सूर्य्यस्थ) चराचरात्मन: परमेश्वरस्य 
प्रकाशमयस्य सूर्य्यलोकस्य वा। सरति जानाति प्रकाशयति चराचरं जगदिति। राजसूयसूर्य्य ० (अष्टा०३।॥१।११४) 
अनेन निपातित: (रश्मिभि:) प्रकाशकेर्गुणै: किरणैर्वा (सवितु:) उक्तार्थस्य (व:) युष्मानेताश्व (प्रसवे) उक्तार्थ 
(अच्छिद्रेण) निरन्तरेण (पवित्रेण) शुद्धिकारकेण (सूर्य्यस्य) य: सुवत्यैश्वर्य॑ ददाति, ऐश्वर्य्यहेतून्‌ प्रेरयति सः 
परमेश्वर: प्राणो वा तस्य (रश्मिभि:) अन्तःप्रकाशकैर्गुणै: (तेज:) स्वप्रकाश: प्रकाशहेतुर्वा (असि) अस्ति वा। अत्र 
सर्वत्र पक्षे व्यत्यय: (शुक्रम) शुद्ध शुद्धिहेतुर्वा (असि) अस्ति वा (अम्नतम्‌) अमृतात्मक॑ मोक्षसुखं प्रकाशनं वा 
(असि) अस्ति वा (धाम) धीयन्ते सर्वे पदार्था यस्मिन्‌ तत्‌ (नाम) नमस्करणीयो जलहेतुर्वा। नाम इत्युदकनामसु 
पठितम्‌ (निघं०१॥१२) (असि) अस्ति वा (प्रियम्‌) प्रीतिकारकम्‌ (देवानाम्‌) विदुषां द्व्यगुणानां वा (अनाध्ृष्टम) 
यन्न समन्ताद्‌ धृष्यते इत्यनाधृष्टम्‌ (देववजनम्‌) देवैर्यदिज्यते येन वा देवानां यजनं देवयजनं ततू्‌ (असि) अस्ति वा। 
अयं मन्त्र: (शत०(१॥३॥१।२२-२८॥ १।॥३।२।॥१-१८) व्याख्यात:॥ ३१॥ 

अन्वय:-यो यज्ञ: [सवितुः प्रसवे] अच्छिद्रेण पवित्रेण सूर्य्यस्य रश्मिभि: सह सर्वान्‌ पदार्थान्‌ पुनाति 
त्वा] त्वां [तं यज्ञ] यजमानं वाहसमुत्पुनामि। त्वां यजमानं वा। एवं च सवितु: प्रसवे5च्छिद्रेण पवित्रेण सूर्य्यस्य 
रश्मिभिर्वो युष्मानेताश्व॒ पदार्थान्‌ यज्ञेनोत्पुनामि। हे ब्रह्मन्‌! यतस्वं तेजोसि शुक्रमस्यमृतमसि धामासि नामासि देवानां 
प्रियमस्यनाधृष्टमसि देवयजनमसि तस्मात्‌ त्वामेवाहमाश्रयामीत्येक:॥ 


प्रथमो5 ध्याय: ण्३े 


यतो&5यं यज्ञस्तेजो5[स्यथ] स्ति शुक्रम[स्य॒स्त्यप्रतम[स्थ|स्ति धामास्ति नामा[स्थु]स्ति देवानां प्रियमनाधूष्टं 
देवयजनम्‌ [स्य] स्ति तेनानेन यज्ञेनाहं सवितुर्जगदीश्वरस्य प्रसवे5च्छिद्रेण पवित्रेण सूर्य्यस्य रश्मिभिर्वों युष्मानेतान्‌ 
सर्वान्‌ पदार्थाश्वोत्पुनामि॥ इति द्वितीय: ॥३१॥ 

भावार्थ:-अत्र श्लेषालड्वार:। ईश्वरो यज्ञविद्याफलं ज्ञापयति युष्माभिर्यथावदनुष्ठितो यज्ञ: सूर्य्यस्य 
रश्मिभिविहरति स स्वकीयेन पवित्रेणाच्छिद्रेण गुणेन सर्वान्‌ पदार्थान्‌ू पवित्रयति। स च तद्द्वारा सूर्य्यस्य 
रश्मिभिस्तेजस्विन: शुद्धानमृतरसानू सुखहेतुकान्‌ प्रसन्नताजनकान्‌ दृढान्‌ यज्ञहेतूनू पदार्थान्‌ करोति 
यतस्तद्धोजनाच्छादनद्वारा वयं शरीरपुश्बिद्धिबलादीन शुद्धगुणाँश्व संपाद्य नित्यं सुखयाम इति॥३१॥ 

ईश्वरेणास्मिन्नध्याये मनुष्यान्‌ प्रति शुद्धकर्मानुष्ठातुं दोषान्‌ शत्रृंश्व निवारयितुं यज्ञक्रियाफलं ज्ञातुं सम्यक्‌ 
पुरुषार्थ कर्त्तु विद्या विस्तारयितुं धर्मेण प्रजा: पालयितुं धर्मानुष्ठाते निर्भवतया स्थातुं सर्वे: सह मित्रतामाचरितुं 
वेदाध्ययनाध्यापनाभ्यां सर्वाविद्या ग्रहीतुं ग्राहयितुं शुद्धये परोपकाराय च प्रयतितुमाज्ञा दत्तास्ति सेय॑ 
सर्वेर्मनुष्यर्यथावदनुष्ठातव्येति॥ 

इति श्रीमत्परिव्राजकाचार्य्य श्रीयुतद्यानन्दसरस्वतीस्वामिना सुविरचिते संस्कृतार्य्यभाषाविभूषिते 

यजुर्वेदभभाष्ये प्रथमो5ध्याय: संपूर्ण :॥ १॥ 

पदार्थ :-जों यज्ञ (सवितुः) परमेश्वर के (प्रसवे) उत्पन्न किये संसार में (अच्छिद्रेण) निरन्तर (पवित्रेण) 
पवित्र तथा (सूर्य्यस्य) प्रकाशमय सूर्य्य की (रश्मिभि:) किरणों के साथ मिल के सब पदार्थों को शुद्ध करता है 
(त्वा) उस यज्ञ वा यज्ञकर्त्ता को मैं (उत्पुनामि) उत्कृष्टता के साथ पवित्र करता हूं। इसी प्रकार (सवितु:) परमेश्वर 
के (प्रसवे) उत्पन्न किये हुए संसार में (अच्छिद्रेण) निरन्तर (पवित्रेण) शुद्धिकारक (सूर्य्यस्थ) जो कि ऐश्वर्य 
हेतुओं के प्रेरक प्राण के (रश्मिभि:) अन्तराशय के प्रकाश करने वाले गुण हैं, उनसे (वः) तुम लोगों को तथा 
प्रत्यक्ष पदार्थों को यज्ञ करके (उत्पुनामि) पवित्र करता हूं। हे ब्रह्मन्‌! जिस कारण आप (तेजो5सि) स्वयंप्रकाशवान्‌ 
(शुक्रमसि) शुक्र (अप्रतमसि) नाशरहित (धामासि) सब पदार्थों का आधार (नामासि) वन्दना करने योग्य 
(देवानाम्‌) दिद्वानों के (प्रियम) प्रीतिकारक (अनाधृष्टम) तथा किसी की भयता में न आने योग्य वा 
(देववजनमसि) दिद्वानों के पूजा करने योग्य हैं, इससे मैं (त्वा) आपका ही आश्रय करता हूं॥ यह इस मन्त्र का 
प्रथम अर्थ हुआ॥ 

जिस कारण यह यज्ञ (तेजोइसि) प्रकाश और (शुक्रमसि) शुद्धि का हेतु (अम्ृतमसि) मोक्ष सुख का देने 
तथा (धामासि) सब अन्न आदि पदार्थों की पुष्टि करने वा (नामासि) जल का हेतु (देवानाम) श्रेष्ठ गुणों की 
(प्रियम्‌) प्रीति कराने तथा (अनाध्ृष्टम) किसी को खण्डन करने के योग्य नहीं अर्थात्‌ अत्यन्त उत्कृष्ट और 
(देवयजनम्‌) विद्वान्‌ जनों को परमेश्वर का पूजन कराने वाला (असि) है, इस कारण इस यज्ञ से मैं (सवितुः) 
जगदीश्वर के (प्रसवे) उत्पन्न किये हुए संसार में (अच्छिद्रेण) निरन्तर (पवित्रेण) अति शुद्ध यज्ञ वा (सूर्य्यस्य) 
ऐश्वर्य्य उत्पन्न करने वाले परमेश्वर के गुण अथवा ऐश्वर्य्य के उत्पन्न कराने वाले सूर्य्य की (रश्मिभि:) विज्ञानादि 
प्रकाश वा किरणों से (वः) तुम लोग वा प्रत्यक्ष पदार्थों को (उत्पुनामि) पवित्र करता हूं॥ यह दूसरा अर्थ 
हुआ॥ ३१॥ 


ण्ड यजुर्वेदभाष्ये 


भावार्थ :-इस मन्त्र में श्लेषालड्डार है। परमेश्वर यज्ञ विद्या के फल को जनाता है कि जो तुम लोगों से 
अनुष्ठान किया हुआ यज्ञ है, वह सूर्य्य की किरणों के साथ रहकर अपने निरन्तर शुद्ध गुण से सब पदार्थों को 
पवित्र करता है तथा वह उसके द्वारा सब पदार्थों को सूर्य्य की किरणों से तेजवान्‌ शुद्ध उत्तम रस वाले सुखकारक 
प्रसन्नता का हेतु दृढ़ और यज्ञ कराने वाले पदार्थों को उत्पन्न कर के उनके भोजन, वस्त्र से शरीर की पुष्टि, बुद्धि 
और बल आदि शुद्ध गुणों को सम्पादन करके सब जीवों को सुख देता है॥३१॥ 

ईश्वर ने इस अध्याय में मनुष्यों को शुद्ध कर्म के अनुष्ठान दोष और शत्रुओं की निवृत्ति, यज्ञक्रिया के फल 
को जानने, अच्छी प्रकार पुरुषार्थ करने, विद्या के विस्तार करने, धर्म के अनुकूल प्रजा पालने, धर्म के अनुष्ठान में 
निर्भयता से स्थिर होने, सब के साथ मित्रता से वर्त्तने, वेदों से सब विद्याओं का ग्रहण करने और कराने को शुद्धि 
तथा परोपकार के लिये प्रयत्न करने को आज्ञा दी है, सो यह सब मनुष्यों को अनुष्ठान करने के योग्य है॥ ३१॥ 


॥इति प्रथमो5ध्याय:॥ १॥ 


॥ओ३म्‌॥ 
अथ द्वितीयाध्यायारण्भ: 


ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परा सुव। यद्धूद्रं तन्नडआ सुव॥ यजु०३० .३॥ 
ईश्वरेणैतत्‌ सर्वमाद्येउध्याये विधायेदानीं द्वितीये5ध्याये प्राणिनां सुखायोक्‍तार्थस्य सिद्धि कर्त्त 
विशिष्टा विद्या: प्रकाश्यन्ते॥ 
कृष्णो5सीत्यस्य परसेष्ठी प्रजापतिकऋषि:। यज्ञों देवता। निचृत्पड्लिश्छन्द:। पञ्ञम: स्वर:॥ 
तत्रादो वेशादिरचनगृपदिज्यते॥ 
अब दूसरे अध्याय में परमेश्वर ने उन विद्याओं की सिद्धि करने के लिये विशेष विद्याओं का प्रकाश 
किया है कि जो-जो प्रथम अध्याय में प्राणियों के सुख के लिये प्रकाशित की हैं। उन में से वेद 
आदि पदार्थों के बनाने को हस्तक्रियाओं के सहित विद्याओं के प्रकार प्रकाशित किये हैं, उन में से 
प्रथम मन्त्र में यज्ञ सिद्ध करने के लिये साधन अर्थात्‌ उनकी सिद्धि के निमित्त कहे हैं। 
कृष्णों5स्याखरेष्ठी5ग्नयें त्वा जुष्टं प्रोक्षांमि वेदिरसि बर्हिषें त्वा जुष्टां प्रोक्षांमि बर्हिरंसि 
सुम्भ्यस्त्वा जुष्टं प्रोक्षामि॥ १॥ 
कृष्ण। असि। आखरेष्ठ:। आखरेस्थ इत्याखरेउस्थ:। अग्नयें। त्वा। जुष्टम। प्र। उक्षामि। वेदिं:। असि। 
ब॒हिषें। त्वा। जुष्टाम। प्र। उक्षामि। बर्हिं:। असि। खुम्भ्य इति खुक्‌5भ्य:। त्वा। जुष्टम्‌। प्र। उक्षामि॥ १॥ 
पदार्थ :-(कृष्ण:) अग्निना छिन्नो वायुना5कर्षितो यज्ञ: (असि) भवति। अत्र सर्वत्र व्यत्यय: (आखरेष्ठ:) 
समन्‍्तात्‌ खनति यं तस्मिन्‌ तिष्ठतीति स:। खनोडडरेकेकवका: (अष्टा०३.३.१२५) अनेन वार्तिकेना55खर: 
सिध्यति (अग्नये) हवनार्थाय (त्वा) तद्धविः (जुष्टम) प्रीत्या संशोधितम्‌ (प्रोक्षामि) शोधितेन घृतादिना5 उद्रीकरोमि 
(वेदि:) विन्दति सुखान्ययया सा (असि) भवति (बर्लहिषे) अन्तरिक्षममनाय। बर्हिरित्यन्तरिक्षनामसु पठितम्‌ 
(निघं०१.३) (त्वा) तां वेदिम्‌ (जुष्टाम) प्रीत्या संपादिताम्‌ (प्रोक्षामि) प्रकृष्टटया घृतादिना सिद्धामि (बहिः) 
शुद्धमुदकम्‌। बहिरित्युदकनामसु पठितम्‌ (निघं०१.१२) (असि) भवति (खुम्भ्य:) स्रावयन्ति गमयन्ति 
हर्विर्यभ्यस्तेभ्य:। अत्र खु गतावित्यस्मात्‌। चिकू च (उणा०२.६१) अनेन चिक्‌ प्रत्यय: (त्वा) तत्‌ (जुष्टम) 
पुष्च्यादिगुणयुक्त जल॑ं पवन वा (प्रोक्षामि) शोधयामि॥ अयं मन्त्र: (शत०(१.३.३.१-३) व्याख्यात:॥१॥ 
अन्वय:-यतो5यं यज्ञ आखरेष्ठ: कृष्णो [5सि] भवति तस्मात्‌ त्वा तमहमग्नये जु्टं प्रोक्षामि। यत इयं 
वेदिरन्तरिक्षस्थासि भवति, तस्मादहं त्वा तामिमां बर्लिषे जुष्टां प्रोश्ञामि। यत इदं बर्हिरुदकमन्तरिक्षस्थं सच्छुद्धिकारि 
[असि] भवति, तस्मात्‌ त्वा तच्छोधित॑ जुष्टं हवि: खुग्भ्यो5हं प्रोक्षामि॥ १॥ 
भावार्थ :-ई श्वर उपदिशति सर्वेर्मनुष्येवेंदिं रचयित्वा पात्रादिसामग्रीं गृहीत्वा सम्यक्‌ शोधयित्वा तद्धविरग्नौ 
ह॒त्वा कृतो यज्ञ: शुद्धेन वृष्टिजलेन सर्वा ओषधी: पोषयति। तेन सर्वे प्राणिनो नित्यं सुखयितव्या इति॥ १॥ 


ण्ध यजुर्वेदभाष्ये 


पदार्थ :-जिस कारण यह यज्ञ (आखरेष्ठ:) वेदी की रचना से खुदे हुए स्थान में स्थिर होकर (कृष्ण:) 
भौतिक अग्नि से छिन्न अर्थात्‌ सूक्ष्मरूप और पवन के गुणों से आकर्षण को प्राप्त (असि) होता है, इससे में 
(अग्नये) भौतिक अग्नि के बीच में हवन करने के लिये (जुष्टम्‌) प्रीति के साथ शुद्ध किये हुए (त्वा) उस यज्ञ 
अर्थात्‌ होम की सामग्री को (प्रोक्षामि) घी आदि पदार्थों से सींचकर शुद्ध करता हूं और जिस कारण यह (वेदि:) 
वेदी अन्तरिक्ष में स्थित (असि) होती है, इससे मैं (बहिषे) होम किये हुए पदार्थों को अन्तरिक्ष में पहुंचाने के लिये 
(जुष्टाम्‌) प्रीति से सम्पादन की हुई (त्वा) उस वेदि को (प्रोक्षामि) अच्छे प्रकार घी आदि पदार्थों से सींचता हूं 
तथा जिस कारण यह (बर्हि:) जल अन्तरिक्ष में स्थिर होकर पदार्थों की शुद्धि कराने वाला (असि) होता है, इससे 
(त्वा) उसकी शुद्धि के लिये जो कि शुद्ध किया हुआ (जुष्टम्‌) पुष्टि आदि गुणों को उत्पन्न करनेहारा हवि है, उसको 
मैं (स्र॒ग्भ्य:) खुवा आदि साधनों से अग्नि में डालने के लिये (प्रोक्षामि) शुद्ध करता हूं॥१॥ 

भावार्थ :-ई श्वर उपदेश करता है कि सब मनुष्यों को वेदी बनाकर और पात्र आदि होम की सामग्री ले के 
उस हवि को अच्छी प्रकार शुद्ध कर तथा अग्नि में होम कर के किया हुआ यज्ञ वर्षा के शुद्ध जल से सब 
ओषधियों को पुष्ट करता है, उस यज्ञ के अनुष्ठान से सब प्राणियों को नित्य सुख देना मनुष्यों का परम धर्म 
है॥ १॥ 

अदित्या इत्यस्थ ऋषि: स एव। यज्ञों देवता। स्वराडजगती छन्द:। निषाद: स्वर:॥ 
एवं कृव्रो यज्ञ: किंहेतुकों भवतीत्युपदिश्यते॥ 

इस प्रकार किया हुआ यज्ञ क्या सिद्ध करने वाला होता है, सो अगले मन्त्र में उपदेश किया है॥ 

अदित्यै व्युन्दनमसि विष्णों स्तुपो3स्यूर्णप्रद्सं त्वा स्तृणामि स्वासस्थां देवेभ्यो भुवंपतये 
स्वाहा भुवन॑पतये स्वाहाँ भूतानां पतये स्वाहा॥ २॥ 

अदित्यै। व्युन्दनमितिं। वि5उन्दनम्‌। असि। विष्णों:। स्तुप:॥ असि। ऊर्णप्रदसमित्यूर्ण5प्रदसम्‌। त्वा। 
स्तृणामि। स्वासस्थामिति सुईआसस्थाम्‌। देवेभ्य:। भुवप॑ंतय इति भुव5पतये। स्वाहाँ। भुव॑नपतय इति भुवन5पतये। 
स्वाहा भूतानांम्‌। पत॑ये स्वाहा॥ २॥ 


पदार्थ :-(अदित्यै) पृथिव्या:। अत्र “चतुर्थ्यर्थे बहुल॑ छन्‍्दसि! (अष्टा०२.३.६२) इति षष्ठयर्थ चतुर्थी 
(व्युन्दमम्‌) विविधानामोषध्यादीनामुन्दनं क्लेदनं येन तत्‌ (असि) भवति। अत्र सर्वत्र व्यत्यय: (विष्णो:) यज्ञस्य 
(स्तुप:) शिखा। यज्ञो वे विष्णुस्तस्थेयमेव शिखा स्तुप: (शत०१.३.३.५) (असि) अस्ति (ऊर्णप्रद्सम) ऊर्णानि 
धान्याच्छादनानि तुषाणि म्रदयति येन तं॑ पाषाणमयम्‌ (त्वा) तम्‌ (स्तृणामि) आच्छादयामि (स्वासस्थाम) सुष्ठ 
आसा: प्रक्षिप्तास्तिष्ठन्ति यस्यां सा वेदिस्ताम्‌। अत्र घजर्थे कविधानम्‌ (अष्टा०३.३.५८) इति वात्तिकेन कः प्रत्यय: 
(देवेभ्य:) विद्वद्धयो दिव्यसुखेभ्यो वा (भुवषतये) भव्न्त्युत्पद्चन्त भूतानि यस्मिन्‌ संसारे तस्य पतिस्तस्मै 
जगदीश्वराय। आहवनीयाख्याग्नये वा। अत्र बाहुलकाद्‌ भूधातोरौणादिक: क: प्रत्यय: (स्वाहा) सत्यभाषणयुकता 
वाक्‌। स्वाहेति वाइनामसु पठितम्‌ (निघं०१.११) स्वाहाशब्दस्यार्थ निरुक्तकार एवं समाचटष्टे। स्वाहाकृतय: 
स्वाहेत्येतत्‌ सु आहेति वा, सवा वागाहेति, वा स्वं प्राहेति वा, स्वाहुतं हविर्जुहोतीति वा (निरु०८.२०) यत्‌ 
शोभनं वचन सत्यकथनं स्वपदार्थान्‌ प्रति ममत्ववचो मन्त्रोच्चारणेन हवनं चेति स्वाहाशब्दार्था विज्ञेया: (भुवनपतये) 


द्वितीयो5 ध्याय: ५७ 


भुवनानां सर्वेषां लोकानां पति:। पालक ईश्वर:। पालनहेतुर्भीतिको वा तस्मै (स्वाहा) उक्तार्थ: (भूतानां पतये) 
भूतान्युत्पन्नानि यावन्ति वस्तूनि सन्ति तेषां यः पति: स्वामीश्वर ऐश्वर्य्यहेतुभीतिको वा तस्मै (स्वाहा) उक्तार्थ:। अयं॑ 
मन्त्र: (शत०(१.३.३.४-२०) व्याख्यात:॥ २॥ 
अन्वयः-यतोअयं विष्णुर्यज्ञोडदित्या व्युन्दनकार्य्यसि भवति, तस्मात्‌ तमहमनुतिष्ठामि। अस्य विष्णोर्यज्ञस्य 
स्तुप: प्रस्तर उलूखलाख्य: साधको5स्यस्ति, तस्मात्‌ तमहमूर्णप्रदसं स्तृणामि। वेदिर्देवेभ्यो हितासि भवति, तस्मात्‌ 
तामहं स्वासस्थां रचयामि। कस्मै प्रयोजनायेत्यत्राह। यतो5यं भुवपतिर्भुवनपतिर्भूतानां पतिरीश्वर: प्रसन्नो भवति, 
भौतिको वा। सुखसाधको भवति, तस्मै भुवपतये स्वाहा विधेया, भुवनपतये स्वाहा वाच्या, भूतानां च पतये स्वाहा 
प्रयोज्या भवतीत्यस्मै प्रयोजनाय॥ २॥ 
भावार्थ :-ईश्वर: सर्वमनुष्येभ्य इदमुपदिशति युष्माभिर्वेद्यादीनि यज्ञसाधनानि सम्पाद्य सर्वप्राणिनां सुखाय 
परमेश्वरप्रीतये च सम्यक्‌ क्रियायज्ञ: कार्य्य:। सदेव सत्यमेव वाच्यम्‌। यथाऊहं न्यायेन सर्व विश्व पालयामि, तथैव 
युष्माभिरपि पक्षपातं विहाय सर्वेषां पालनेन सुखं सम्पादनीयमिति॥ २॥ 
पदार्थ :-जिस कारण यह यज्ञ (अदित्यै) पृथिवी के (व्युन्दमम) विविध प्रकार के ओषधि आदि पदार्थों का 
सींचने वाला (असि) होता है, इससे मैं उसका अनुष्ठान करता हूं और (विष्णो:) इस यज्ञ की सिद्धि कराने हारा 
(स्तुप:) शिखारूप (ऊर्णप्रदसम्‌) उलूखल (असि) है, इससे मैं (त्वा) उस अन्न के छिलके दूर करने वाले पत्थर 
और उलूखल को (स्तृणामि) पदार्थों से ढाँपता हूं तथा बेदी (देवेभ्य:) विद्वान्‌ और दिव्य सुखों के हित कराने के 
लिये (असि) होती है, इससे उसको मैं (स्वासस्थाम्‌) ऐसी बनाता हूं कि जिसमें होम किये हुए पदार्थ अच्छी 
प्रकार स्थिर हों और जिससे संसार का पति, भुवन अर्थात्‌ लोकलोकान्तरों का पति, संसारी पदार्थों का स्वामी और 
परमेश्वर प्रसन्न होता है तथा भौतिक अग्नि सुखों का सिद्ध कराने वाला होता है, इस कारण (भुवपतये स्वाहा), 
(भुवनपतये स्वाहा), (भूतानां पतये स्वाहा) उक्त परमेश्वर की प्रसन्नता और आज्ञापालन के लिये उस वेदी के 
गुणों से जो कि सत्यभाषण अर्थात्‌ अपने पदार्थों को मेरे हैं, यह कहना वा श्रेष्ठठाक्य आदि उत्तम वाणीयुक्त वेद 
हैं, उसके मन्त्रों के साथ स्वाहा शब्द का अनेक प्रकार उच्चारण करके यज्ञ आदि श्रेष्ठ कर्मों का विधान किया जाता 
है, इस प्रयोजन के लिये भी वेदी को रचता हूं॥ २॥ 
भावार्थ :-परमे श्वर सब मनुष्यों के लिये उपदेश करता है कि हे मनुष्यो! तुमको वेदी आदि यज्ञ के साधनों 
का सम्पादन करके सब प्राणियों के सुख तथा परमेश्वर की प्रसन्नता के लिये अच्छी प्रकार क्रियायुक्त यज्ञ करना 
और सदा सत्य ही बोलना चाहिये और जैसे मैं न्याय से सब विश्व का पालन करता हूं, वैसे ही तुम लोगों को भी 
पक्षपात छोड़कर सब प्राणियों के पालन से सुख सम्पादन करना चाहिये॥ २॥ 
गश्चर्वस्त्वेत्यस्य ऋषि: स एव। अमिरर्देवता सर्वस्थ। आद्यस्य भुरिगार्ची त्रिष्टप्‌ छन्‍्द:। बैवत:ः 
स्वर:। मध्यभागस्य[भुरिगआर्चीपड़िए्छन्द:। अन्त्यस्य पड़िएछन्द:। उभयत्र पञ्ञम: स्वर:॥ 
स॒यज्ञो3 म्यादिभिर्धाय्यत इत्युपदिश्यते॥ 
उक्त यज्ञ अग्नि आदि पदार्थों से धारण किया जाता है सो अगले मन्त्र में उपदेश किया है॥ 


५८ यजुर्वेदभाष्ये 


ग॒थ्धर्वस्तां विश्वावसु: परिदधातु विश्वस्यारिष्टय्य॑ यजमानस्थ परिधिरस्य॒ग्निरिड5ईंडित:। 
इन्द्रस्थ बाहुरंसि दक्षिणो विश्वस्थारिष्ठय्े यज॑मानस्थ परिधिर॑स्यम्निरिड5ईंडित:। मित्रावरुणौ 
त्वोत्तरत: परिधत्तां ध्रुवेण धर्मणा विश्वस्यारिष्टय्यै यज॑मानस्य परिधिरस्य॒ग्निरिडडईंडित:॥ ३॥ 

गश्चर्व;। त्वा। विश्वाव॑सु:। विश्व॑वसुरितिं विश्वल्‍वंसु:। परिं। दधातु। विश्वस्था अरिषप्टयै। यजमानस्य। 
परिधिरिति परि5थि:। असि। अमि:। इड:। ईडित:। इन्द्रस्थ। बाहु:। असि। दक्षिण:। विश्वस्था अरिष्टयै। यज॑मानस्य। 
परिधिरितिं परिदथि: असि। अम्नि:। डड:। ईडितः। मित्रावरुणौ। त्वा। उत्तरत:। परि। धत्ताम्‌। ध्रुवेण॑। धर्मणा। 
विश्वस्थ। अरिप्टयै। यज॑मानस्थ। परिधिरितिं परिउधि:। असि। अग्नि:। इड:। ईडित:॥ ३॥ 

पदार्थ :-(गश्चर्व:) यो गां पृथिवीं वाणीं वा धरति धारयति वा स गन्धर्व: सूर्ग्यलोक: (त्वा) तम्‌ 
(विश्वावसु:) विश्व॑ वासयति य: सः (परि) सर्वतोभावे (दधातु) दधाति वा। अत्र लडर्थ लोट्‌ (विश्वस्थ) सर्वस्य 
जगत: (अरिप्टयै) दुःखनिवारणेन सुखाय (यजमानस्य) यज्ञानुष्ठातु: (परिधि:) परितः सर्वतः सर्वाणि वस्तूनि 
धीयन्ते येन सः (असि) भवति। अत्र चतुर्षु प्रयोगेषु पुरुषव्यत्यय: (अग्नि:) (इडः) स्तोतुमर्ह:। अत्न वर्णव्यत्ययेन 
हस्वादेश: (ईडित:) स्तुतः (इन्द्रस्थ) सूर्य्यस्य (बाहु:) बल॑ बलकारी वा (असि) अस्ति (दक्षिण:) वृष्टे: प्रापकः । 
दक्षधातोर्गत्यर्थत्वादत्र प्राप्त्यर्थो गृह्मयते (विश्वस्थ) सर्वप्राणिसमूहस्य। (अरिप्यै) सुखाय (यजमानस्य) शिल्पविद्यां 
चिकीर्षो: (परिधि:) विद्यापरिधानम्‌ (असि) भवति (अग्निः) विद्युत्‌ (इड:) दाहप्रकाशादिगुणाधिक्येन स्तोतुमर्ह: 
(ईडित:) अध्येषित:। (पमित्रावरुणौ) विश्वस्य प्राणापानौ। प्राणो वै मित्रो5पानो वरुण:। (शत०८.२.४.६) (त्वा) 
तम्‌ (उत्तरत:) उत्तरकाले (परिधत्ताम) सर्वतोी धारयतो वा। अत्र लडर्थ लोट्‌ (ब्र॒वेण) निश्चलेन (धर्मणा) 
स्वाभाविकधारणशक्त्या (विश्वस्थ) चराचरस्य (अरिषप्टये) सुखहेतवे (यजमानस्य) सर्वमित्रस्थ (परिधि:) 
सर्वविद्यावधि: (अम्नि:) प्रत्यक्षो भौतिक: (इड:) विद्याप्राणये स्तोतुमर्ह:ः (ईडितः) विद्यामीप्सुभि: 
सम्यगध्येषितव्य:। अयं॑ मन्त्र: (शत०(१.३.४.१-५) व्याख्यात:॥ ३॥ 

अन्वय:-विद्वद्धि्यो5यं गन्धर्वों विश्वावसुरिडोउग्निरीडितो5स्यस्ति, स विश्वस्य यजमानस्य चारिष््ये यज्ञ 
परिदधाति, तस्मात्‌ [त्वा] विद्यासिद्धयर्थ मनुष्यो यथावत्‌ परिदधातु। विदुषा यो वायुरिन्द्रस्य बाहुर्दक्षिण: परिधिरिड 
ईडितो5ग्निश्वास्यस्ति, स सम्यक्‌ प्रयोजितो यजमानस्य विश्वस्यारिश्ये [असि] भवति। यो ब्रह्माण्डस्थौ 
गमनागमनशीलौ मित्रावरुणौ प्राणापानौ स्तस्तौ श्रुवेण धर्मणोत्तरतो विश्वस्य यजमानस्यारिश्यै तं यज्ञ परिधत्तां सर्वतो 
धारयत:। यो विद्वद्धिरिड: परिधिरीडितोउग्निर्विद्युदस्ति, सोडपीमं यज्ञं सर्वतः परिदधात्येतान्‌ मनुष्यो यथागुणं 
सम्यग दधातु॥ ३॥ 

भावार्थ :-ई श्वरेण य: सूर्य्यविद्युव्पत्यक्षरूपेण त्रिविधो5ग्निर्निर्मित:, स मनुष्यर्विद्यया सम्यग्योजित: सन्‌ 
बहूनि कार्य्याणि साधयतीति॥ ३॥ 

पदार्थ :-विद्वान्‌ लोगों ने जिस (गश्चर्व:) पृथिवी वा वाणी के धारण करने वाले (विश्वावसु:) विश्व को 
बसाने वाले [(परिधि:) सब ओर से सब वस्तुओं को धारण करने वाले] (इडः) स्तुति करने योग्य (अग्निः) 
सूर्य्यरूप अग्नि की (ईडितः) स्तुति (असि) की है, जो (विश्वस्थ) संसार के वा विशेष करके (यजमानस्यथ) यज्ञ 
करने वाले विद्वान्‌ के (अरिष्टथै) दुःखनिवारण से सुख के लिये इस यज्ञ को (परिदधातु) धारण करता है, इससे 


द्वितीयो5 ध्याय: ५९ 


विद्वान्‌ [त्वा] उसको विद्या की सिद्धि के लिये (परिदधातु) धारण करे और दिद्वानों से जो वायु (इन्द्रस्थ) सूर्य्य का 
(बाहु:) बल और (दक्षिण:) वर्षा की प्राप्ति करने अथवा (परिधि:) शिल्पविद्या का धारण कराने वाला तथा 
(इड:) दाह प्रकाश आदि गुणवाला होने से स्तुति के योग्य (ईडित:) खोजा हुआ और (अग्नि:) प्रत्यक्ष अग्नि 
(असि) है। वे वायु वा अग्नि अच्छी प्रकार शिल्पविद्या में युक्त किये हुए (यजमानस्यथ) शिल्पविद्या के चाहने 
वाले वा (विश्वस्थ) सब प्राणियों के (अरिप्टथै) सुख के लिये (असि) होते हैं और जो ब्रह्माण्ड में रनने और गमन 
वा आगमन स्वभाव वाले (मित्रावरुणौ) प्राण और अपान वायु हैं, वे (ध्रुवंण) निश्चल (धर्मणा) अपनी धारण 
शक्ति से (उत्तरत:) पूर्वोक्त वायु और अग्नि से उत्तर अर्थात्‌ उपरान्त समय में (विश्वस्थ) चराचर जगत्‌ वा 
(यजमानस्य) सब से मित्रभाव में वर््तते वाले सज्जन पुरुष के (अरिष्टयै) सुख के हेतु (त्वा) उस पूर्वोक्त यज्ञ को 
(परिधत्ताम) सब प्रकार से धारण करते हैं तथा जो विद्वानों से (इड:) विद्या की प्राप्ति के लिये प्रशंसा करने के 
योग्य और (परिधि:) सब शिल्पविद्या की सिद्धि की अवधि तथा (ईडित:) विद्या की इच्छा करने वालों से प्रशंसा 
को प्राप्त (अग्नि:) बिजुलीरूप अग्नि (असि) है, वह भी इस यज्ञ को सब प्रकार से धारण करता है। इन के गुणों 
को मनुष्य यथावत्‌ जान के उपयोग करे॥ ३॥ 

भावार्थ :-ई श्वर ने जो सूर्य्य, विद्युत्‌ और प्रत्यक्ष रूप से तीन प्रकार का अग्नि रचा है, वह विद्वानों से 
शिल्पविद्या के द्वारा यन्त्रादिकों में अच्छी प्रकार युक्त किया हुआ अनेक कार्य्यों को सिद्ध करने वाला होता है॥ ३॥ 

वीतिहोत्रमित्यस्य ऋषि: स एव। अमिनिर्देवता। निचृद्‌ गायत्री छन्द:। षड़ज: स्वर:॥ 
अधाजिशग्ब्देनोभावार्धावपदिश्येते॥ 
अब अग्नि शब्द से अगले मन्त्र में उक्त दो अर्थों का प्रकाश किया है॥४॥ 

वीतिहोंत्रं त्वा कवे द्युमन्‍्तः समिधीमहि। अग्ने बृहन्तमध्वरे॥ ४॥ 

वीतिहोंत्रमितिं वीतिःहोंत्रम्‌। त्वा। कवे। द्युमन्तमिति द्युउमन्तम्‌। सम्‌। इधीमहि। अग्नें। बृहन्तम्‌। अध्वरे॥ ४॥ 

पदार्थ :-(वीतिहोत्रम) वीतयो विज्ञापिता होत्राख्या यज्ञा येनेश्वरेण। यद्वा वीतय: प्राप्तिहितवो होत्राख्या 
यज्ञक्रिया भवन्ति यस्मातू, तं परमेश्वरं भौतिक॑ वा। “वी गतिव्याप्तिप्रजनकान्त्यसनखादनेषु ' इत्यस्य रूपम्‌ (त्वा) 
त्वां तं वा। अत्र पक्षे व्यत्यय: (कवे) सर्वज्ञ क्रान्तप्रज्ञ, कवि क्रान्तदर्शने भौतिक॑ वा (द्युमन्तम) च्यौर्बहुप्रकाशो 
विद्यते यस्मिस्तम्‌। अत्र भूम्न्यर्थ मतुप्‌ (सम) सम्यगर्थ (इधीमहि) प्रकाशयेमहि। अन्र बहुल छन्दसि 
[अष्टा०२.४.७३] इति श्नमो लुक्‌ (अग्ने) ज्ञानस्वरूपेश्वर, प्राप्तितीतूं भौतिक॑ वा (बृहन्तम्‌) सर्वेभ्यो महान्तं 
सुखवर्धकमी श्वर॑बृहतां कार्य्याणां साधकं॑ भौतिक॑ वा (अध्वरे) मित्रभावे5हिंसनीये यज्ञे वा। अय॑ मन्त्र: 
(शत०(१.३.४.६.) व्याख्यातः॥४॥ 

अन्वयः-हे कवे अग्ने जगदीश्वर! वयमध्वरे बृहन्तं द्युमन्‍्तं वीतिहोत्रं त्वां समिधीमहि॥ इत्येक:॥ 
वयमध्वरे वीतिहोत्रं द्युमन्तं बृहन्तं कवे कवि त्वा तमग्ने भौतिकमर्ग्निं समिधीमहि॥ इति द्वितीय: ॥४॥ 

भावार्थ:-अत्र श्लेषालड्डार:। यावन्ति क्रियासाधनानि क्रियया साध्यानि च वस्तूनि सन्ति, तानि 
सर्वाणीश्वरेणैव रचयित्वा प्रियन्ते मनुष्यैस्तेषां सकाशात्‌ गुणज्ञानक्रियाभ्यां बहव उपकारा: संग्राह्मा: ॥ ४॥ 

पदार्थ :-हे (कवे) सर्वज्ञ तथा हर एक पदार्थ में अनुक्रम से विज्ञान वाले (अग्ने) ज्ञानस्वरूप परमेश्वर ! 


६० यजुर्वेदभाष्ये 


हम लोग (अध्वरे) मित्रभाव के रहने में (बृहन्तम) सब के लिये बड़े से बड़े अपार सुख के बढ़ाने और (च्युमन्तम्‌) 
अत्यन्त प्रकाश वाले वा (वीतिहोत्रम्‌) अग्निहोत्र आदि यज्ञों को विदित कराने वाले (त्वा) आप को (समिधीमहि) 
अच्छी प्रकार प्रकाशित करें॥ यह इस मन्त्र का प्रथम अर्थ हुआ॥ 

हम लोग (अध्वरे) अहिंसनीय अर्थात्‌ जो कभी परित्याग करने योग्य नहीं, उस उत्तम यज्ञ में जिसमें कि 
(वीतिहोत्रम्‌) पदार्थों की प्राप्ति कराने के हेतु अग्निहोत्र आदि क्रिया सिद्ध होती है और (च्युमन्तम) अत्यन्त प्रचण्ड 
ज्वालायुक्त (बृहन्तम्‌) बड़े-बड़े कार्य्यों को सिद्ध कराने तथा (कवे) पदार्थों में अनुक्रम से दृष्टिगोचर होने वाले 
(त्वा) उस (अग्ने) भौतिक अग्नि को (समिधीमहि) अच्छी प्रकार प्रज्वलित करें॥ यह दूसरा अर्थ हुआ॥४॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में श्लेषालड्रार है-संसार में जितने क्रियाओं के साधन वा क्रियाओं से सिद्ध होने वाले 
पदार्थ हैं, उन सबों को ईश्वर ही ने रचकर अच्छी प्रकार धारण किया है। मनुष्यों को उचित है कि उनकी सहायता 
से, गुण, ज्ञान और उत्तम-उत्तम क्रियाओं की अनुकूलता से अनेक प्रकार के उपकार लेने चाहियें।॥४॥ 

समिदसीत्यस्थ ऋषि: स एव। यज्ञों देवता॥ निचृद्ब्राह्मी बृहती छन्द:। मध्यम: स्वर :॥ 
एनस्तस्य यज़स्य साधकान्युपविशज्ञयन्ते॥ 
फिर उक्त यज्ञ के साधनों का उपदेश अगले मन्त्र में किया है॥ 

समिदसि सूर्य्यस्त्वा पुरस्तात्‌ पातु कस्याश्चिदरभिशस्त्यै। सवितुर्बाहू स्थ$ऊर्णप्रदसं त्वा 
स्तृणामि स्वासस्थं देवेभ्य5आ त्वा वसवो रूद्रा5आंदित्या: संदन्तु॥ ५॥ 

समिदितिं समू5इत्‌। असि। सूर्य्य:। त्वा। पुरस्तात्‌। पातु। कस्याँ:। चित्‌। अभिशस्त्या इत्यभिउशस्त्यै। 
सवितु:। बाहू$इति बाहू। स्थ:। उर्णप्रदसमित्यू्ण5प्रदसम्‌। त्वा। स्तृणामि। स्वासस्थमिति सु5आसस्थम्‌। देवेभ्य। आ। 
त्वा। वस॑व:। रुद्रा:। आदित्या: सद॒न्तु॥५॥ 

पदार्थ :-(समित्‌) सम्यगिध्यतेडनया3नेन वा सा समिदग्निप्रदीपक॑ काष्ठटादिकं, वसनन्‍्त ऋतुर्वा (असि) 
भवति। अत्र व्यत्यय: (सूर्य्य:) सुवत्यैश्वर्य्यहेतुर्भवाति सो5यं सूर्य्यलोक: (त्वा) तम्‌ (पुरस्तात) पूर्वस्मादिति 
पुरस्तात्‌ (पातु) रक्षति। अत्र लडर्थे लोट्‌ (कस्या:) कस्ये सर्वस्ये। अत्र च॒तुर्घ्यर्थ बहुलं छन्‍्दर्सि (अष्टा०२.३.६२) 
इति चतुर्थ्यर्थ षष्टी (चित्‌) चिदित्युपमार्थे (निरु०१.४) (अभिशस्त्यै) आभिमुख्याये स्तुतये। 'शंसु स्तुतौ' इत्यस्य 
क्तिन्‌ प्रत्ययान्तः प्रयोग: (सवितुः) सूर्य्यलोकस्य (बाहू) बलवीय्यख्यो (स्थ:) स्त:। अत्र व्यत्यय: (ऊर्णप्रद्सम) 
ऊर्णानि सुखाच्छादनानि म्रदयति येन तं यज्ञम्‌ (त्वा) तम्‌ (स्तृणामि) सामग्रदा5 5च्छादयामि (स्वासस्थम्‌) शोभने 
आसे उपवेशने तिष्ठतीति तम्‌ (देवेभ्य:) दिव्यगुणेभ्य: (आ) समसन्तात्‌ क्रियायोगे (त्वा) तम्‌ू (वसवः:) 
अग्न्यादयो5ष्टो (रुद्रा प्राणापानव्यानोदानसमाननागकूर्मकृकलदेवदत्तधनज्जयाख्या दश प्राणा एकादशो 
जीवश्वेत्येकादश रुद्रा: (आदित्या:) द्वादशा: मासा:। कतमे वसव इति। अमिनिश्चव प्रथिवी च वायुश्चान्तरिक्षं 
चादित्यश्व द्यौश्व चन्द्रमाश्न नक्षत्राणि चेते वसव एतेषु हीदः सर्व वसु हितमेते हीदः सर्व वासयन्ते तद्यदिदः सर्व 
वासयन्ते तस्माद्टसव इति॥ कतमे रुद्रा इति॥ दशेमे पुरुषे प्राणा आत्मैकादशस्ते यदास्मान्मरत्याच्छरीरादुत्क्रामन्त्यथ 
रोदयन्ति। तदद्रोदयन्ति तस्मादूद्रा इति। कतम आदित्या इति। द्वादश मासा: संवत्सरस्थैत आदित्या एते 
हीदश्सर्वमाददाना यन्ति यद्यदिश्सर्वमाददाना यन्ति तस्मादादित्या इति (शत०१४.६.९.४-६) (सदन्तु) 


द्वितीयो5 ध्याय: ६१ 


अवस्थापयन्ति। षदूलू इत्यस्य स्थाने वा च्॒छन्दसि सर्वे विधयो भवन्ति [अष्टा०१.४.९ भा०] इति सीदादेशाभावो 
लडर्थ लोटू च॥ अयं मन्त्र (शत०१.४.१.७-१२) व्याख्यात:॥५॥ 

अन्वय:-चित्‌ यथा कश्रिन्मर्त्य: सुखार्थ क्रियासिद्धानि द्रव्याणि रक्षित्वा35नन्दयते, तथेव यो5यं यज्ञ: 
समिदसि भवति [त्वा] तं सूर्य्य: कस्या अभिशत्त्ये पुरस्तात्‌ पातु पाति, यौ सवितुर्बाहू स्थः स्तो यो याभ्यां नित्य॑ 
विस्तार्य्यते [त्वा| तमूर्णप्रदसं स्वासस्थं यज्ञ वसवो रुद्रा आदित्या: सदन्त्ववस्थापयन्ति प्रापयन्ति [त्वा] त॑ 
यज्ञमहमपि सुखाय देवेभ्य आस्तृणामि॥५॥ 

भावार्थ :-अत्रोपमालड्डार:। ईश्वर सर्वेभ्य इदमुपदिशति-मनुष्यर्वसुरुद्रादित्याख्येभ्यो यद्यदुपकर्तु शक्यं 
तत्तत्सर्वस्याभिरक्षणाय नित्यमनुष्ठेयम्‌। यो5ग्नौ द्वव्याणां प्रक्षेप: क्रियते, स सूर्य्य॑ वायुं वा प्राप्नोति तावेव तत्पृथग्भूतं 
द्रव्यं रक्षित्वा पुनः पृथिवीं प्रति विमुझ्जत:। येन पृथिव्यां दिव्या ओषध्यादय: पदार्था जायन्ते, येन च प्राणिनां नित्यं 
सुखं भवति तस्मादेतत्‌ सदैवानुष्ठेयमिति॥ ५॥ 

पदार्थ :-(चित्‌) जैसे कोई मनुष्य सुख के लिये क्रिया से सिद्ध किये पदार्थों की रक्षा करके आनन्द को 
प्राप्त होता है, वेसे ही यह यज्ञ (समित्‌) वसन्‍्त ऋतु के समय के समान अच्छी प्रकार प्रकाशित (असि) होता है 
(त्वा) उसको (सूर्य्य:) ऐश्वर्य का हेतु सूर्ग्यलोक (कस्या:) सब पदार्थों की (अभिशस्त्यै) प्रकटता करने के लिये 
(पुरस्तात्‌) पहिले ही से उनकी (पातु) रक्षा करने वाला होता है तथा जो कि (सवितुः) सूर्य्यलोक के (बाहू) बल 
और वीर्य्य (स्थ:) हैं, जिन से यह यज्ञ विस्तार को प्राप्त होता है (त्वा) उस (ऊर्णप्रदसम) सुख के विघ्नों के नाश 
करने (स्वासस्थम्‌) और श्रेष्ठ अन्तरिक्षरूपी आसन में स्थित होने वाले यज्ञ को (बसवः) अग्नि आदि आठ वसु 
अर्थात्‌ अग्नि, पृथिवी, वायु, अन्तरिक्ष, सूर्य्य, प्रकाश, चन्द्रमा और तारागण ये वसु (रुद्रा:) प्राण, अपान, व्यान, 
उदान, नाग, कूर्म्म, कृकल, देवदत्त, धनञ्जय और जीवात्मा, ये रुद्र (आदित्या:) बारह महीने (सदन्तु) प्राप्त करते 
हैं। (त्वा) उसी (ऊर्णप्रदसम्‌) अत्यन्त सुख बढ़ाने (स्वासस्थम) और अन्तरिक्ष में स्थिर होने वाले यज्ञ को मैं भी 
सुख की प्राप्ति वा (देवेभ्य:) दिव्य गुणों को सिद्ध करने के लिये (आस्तृणामि) अच्छी प्रकार सामग्री से 
आच्छादित करके सिद्ध करता हूं॥५॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में उपमालड्लार है-ईश्वर सब मनुष्यों के लिये उपदेश करता है कि मनुष्यों को वसु, 
रुद्र और आदित्यसंज्ञक पदार्थों से जो-जो काम सिद्ध हो सकते हैं, सो-सो सब प्राणियों के पालन के निमित्त नित्य 
सेवन करने योग्य हैं। तथा अग्नि के बीच जिन-जिन पदार्थों का प्रक्षेप अर्थात्‌ हवन किया जाता है, सो-सो सूर्य्य 
और वायु को प्राप्त होता है। वे ही उन अलग हुए पदार्थों की रक्षा करके फिर उन्हें पृथिवी में छोड़ देते हैं, जिससे 
कि पृथिवी में दिव्य ओषधि आदि पदार्थ उत्पन्न होते हैं। उनसे जीवों को नित्य सुख होता है, इस कारण सब 
मनुष्यों को इस यज्ञ का अनुष्ठान सदैव करना चाहिये॥५॥ 

घृताच्यसीत्यस्थ ऋषि: स एव। विष्णुर्देवता सर्वस्थ। षट्घष्टितमाक्षरपर्य्यतं ब्राह्मी त्रिष्ठप्‌ छन्द:। अग्रे 
निचृत्‌ त्रिष्टप्‌ छन्द:। सर्वस्य घैवत: स्वर:॥ 
स॒ कि कि प्रियं सुखं साधयवीत्यपविश्यते॥ 
फिर उक्त यज्ञ से क्या-क्या प्रिय सुख सिद्ध होता है, सो अगले मन्त्र में प्रकाशित किया है॥ 


दर यजुर्वेदभाष्ये 


घृताच्य॑सि जुहूर्नाम्ना सेदं प्रियेण धार्म्मा प्रियः सद॒5आसीद पघृताच्यस्युपभृन्नाम्ना सेदं 
प्रियेण धार्ममा प्रियः सद॒5आसीद घृताच्यसि श्लुवा नाम्ना सेदं प्रियेण धाम्नां प्रियः सद॒5आसीद 
प्रियेण धार्म्मां प्रियः सद5आसीद। श्रुवा$अंसदच्नतस्थ योनौ ता विष्णो पाहि पाहि य॒ज्ञं पाहि 
यज्ञपति पाहि मां यज्ञन्यम्‌॥ ६॥ 

घृताची। असि। जुहू:। नाम्ना। सा। इदम्‌। प्रियेण। धाम्नां। प्रियम्‌। सर्द। आ। सीद। घृताची। असि। 
उपभृदित्युप$भृत्‌। नाम्नां। सा। इृदम्‌। प्रियेण। धाम्नां। प्रियम्‌॥। स्द.। आ। सीदढ। घृताची। असि। श्रुवा। नाम्नां। सा। 
इदम्‌। प्रियेण। धाम्नां। प्रियम्‌। स्द;। आ। सीढ़॒। प्रियेण। धाम्नां। प्रियम्‌। सर्द:। आ। सीद। ध्रुवा। असदन्‌। ऋतस्य। 
योनौं। ता। विष्णो5इति विष्णो। पाहि। पाहि। यज्ञम। पाहि। यज्ञप॑तिमितिं यज्ञ5पंतिम्‌। पाहि। माम। यज्ञन्यमि्ति 
यज्ञ5न्यम्‌॥ ६॥ 

पदार्थ :-(घृताची) घृतमाज्यमञ्जति प्राप्नोत्यनया55दानक्रियया सा (असि) भवतति। अत्र सर्वत्र व्यत्यय: 
(जुहू:) जुहोति ददाति हविरादत्ते सुखं चानया सा। “हु दानादनयो:' इत्यस्मात्‌ 'हुवः श्लुवच्च' (उणा०२.५९) 
अनेन क्वपू प्रत्ययो दीघदिशश्व (नाम्ना) प्रसिद्धेन (सा) पूर्वोक्ता (इदम्‌) प्रत्यक्षम्‌ (प्रियेण) सुखैस्तर्पकेण 
कमनीयेन (धाम्ना) स्थानेन (प्रियम्‌) प्रीणाति सुखयति यत्तत्‌ (सदः) सीदन्ति प्राप्नुवन्ति सुखानि यस्मिन्‌ तदगृहम्‌ 
(आ) समन्तात्‌ (सीद) सादयति। अत्रोभयत्र लडर्थ लोडन्तर्गतो ण्यर्थों व्यत्ययश्व (घृताची) या होमक्रिया 
घृतमुदकमञ्जति प्राययति सा। घृतमित्युदकनामसु पठितम्‌ (निघं०१.१२) (असि) अस्ति (उपभृत्‌) योपगत॑ 
बिभर्त्यनया हस्तक्रियया सा (नाम्ना) प्रख्यातेन (सा) पूर्वोक्ता (इदम) ओषध्यादिकम्‌ (प्रियेण) प्रीतिहेतुना 
(धाम्ना) स्थलेन (प्रियम) प्रीतये सुखयत्यारोग्येन यत्तत्‌ (सदः) सीदन्ति घ्नन्ति दु:ःखानि येन तदौषधसेवन 
पथ्याचरणं च। अत्र सदिर्विशरणार्थ: (आ) समनन्‍्तात्‌ (सीद) प्रापयति (घृताची) घृतमायुर्निमित्तमञ्ति प्राप्नोत्यनया 
सुनियमाचरणक्रियया सा (असि) भवति (श्लुवा) श्रुवन्ति प्राप्नुवन्ति स्थिराणि सुखान्यनया विद्यया सा। '्नु 
गतिस्थेर्य्ययो:' इत्यस्य कप्रत्ययान्त: प्रयोग:। कृतो बहुलम्‌ [अष्टा०३.३.११३] इति करणकारके (नाम्ना) प्रसिद्धेन 
(सा) उत्तार्था (इदम) जीवनमू (प्रियेण) प्रीतिकरेण (धाम्मा) स्थित्यर्थन (प्रियम) आनन्दकरम्‌ (सदः) वस्तु 
(आ) अभित: (सीद) सीदति गमयति। अत्रोभयत्र लडर्थ लोड व्यत्ययश्व (प्रियेण) प्रीतिसाधकेन (धाम्ना) हृदयेन 
(प्रियम) प्रीतिकरम्‌ (सद:) सीदति जानाति येन तत्‌ ज्ञानम्‌ (आ) सर्वतः (सीद) सीदति प्राप्नोति (श्॒ुवा) श्रुवाणि 
निश्चलानि वस्तूनि। अत्र शेए्छन्दर्सि बहुलम्‌ [अष्टा०६.१.७०] इति लोप: (असदन्‌) भवेयु:। अत्र लिडर्थे लड्‌। वा 
छन्द्र्सि सर्वे विधयो भवन्ति” इति सीदादेशों न। (ऋतस्य) शुद्धस्य सत्यस्य (योनौ) यज्ञे। यज्ञो वा ऋतस्थ योनि: 
(शत०१.३.४.१६) (ता) तानि। अत्रापि शेलोंप: (विष्णो) व्यापकेश्वर (पाहि) रक्ष (पाहि) पालय (यज्ञम्‌) पूर्वेक्ति 
त्रिविधम्‌ (पाहि) पालय (यज्ञपतिम्‌) यज्ञस्य पालकं यजमानम्‌ (पाहि) रक्ष (माम) होतारमध्वर्य्युमुद्गातारं ब्राह्मणं 
वा (यज्ञन्यम) यज्ञ नयति प्रापयतीति यज्ञनीस्तम्‌। अन्न “अमिपूर्व:” (अष्टा०६.१.१०६) इत्यत्र “वा छन्दसि' 
इत्यनुवर्तनात्‌ पूर्वरूपादेशो न भवति। अयं मन्त्र: (शत० (१.३.१.१३-१६) व्याख्यात:॥६॥ 

अन्वय:-या जुहूर्नाम्ना घृताच्यसि भवति सा यज्ञे प्रयुक्ता सती प्रियेण धाम्ना सह वर्त्तमानमिदं प्रियं सद 


द्वितीयो5 ध्याय: ६३ 


आसीद आसादयति। योपकभृन्नाम्ना घृताच्यस्यस्ति, साथ यत्ते प्रयुक्ता सती प्रियेण धाम्नेदं प्रियं सद आसीद 
समन्तात्‌ प्रापयति। या श्रुवा नाम्ना घृताच्यसि भवति, सा सम्यक्‌ स्थापिता सती प्रियेण धाम्नेदं प्रियं सद आसीद 
आगमयति। यथा क्रियया प्रियेण धाम्ना प्रियं सद आसीद समन्तात्‌ प्राप्नोति। सा सर्वैर्नित्यं साध्या। हे विष्णो! 
यथेमानि ऋतस्य योनी श्रुवा श्रुवाणि वस्तून्यसदन्‌ भवेयुस्तथेवैतानि निरन्तरं पाहि, तथा कृपया यज्ञ पाहि। यज्ञन्यं 
यज्ञपति पाहि यज्ञन्यं मां च पाहि॥६॥ 

भावार्थ :-यो यज्ञ: पूर्वोक्ति मन्त्रे वसुरुद्रादित्यै: सिध्यति, स वायुजलशुद्धिद्वारा सर्वाणि स्थानानि सर्वाणि 
वस्तूनि च प्रियाणि निश्वलसुखसाधकानि ज्ञानवर्धकानि च करोति, तेषां वृद्धये रक्षणाय च सर्वेर्मनुष्यैर््यापकेश्वरस्य 
प्रार्थना सम्यक्‌ पुरुषार्थश्व कर्त्तव्य इति॥६॥ 

पदार्थ :-जो [(नाम्ना)] (जुहू:) हवि अग्नि में डालने के लिये सुख की उत्पन्न करने वाली (घृताची) घृत 
को प्राप्त करने वाली आदान क्रिया (असि) है (सा) वह यज्ञ में युक्त की हुई सार ग्रहण की क्रिया है सो 
(प्रियेण) सुखों से तृप्त करने वाला शोभायमान (धाम्ना) स्थान के साथ वर्त्तमान होके (इदम्‌) यह (प्रियम) जिस 
में तृत करने वाले (सदः) उत्तम-उत्तम सुखों को प्राप्त होते हैं, उन को (आसीद) सिद्ध करती है। जो (नाम्ना) 
प्रसिद्धि से (उपभृत) समीप प्राप्त हुए पदार्थों को धारण करने तथा (घृताची) जल को प्राप्त कराने वाली हस्तक्रिया 
(असि) है (सा) वह यज्ञ में युक्त की हुई (प्रियेण) प्रीति के हेतु (धाम्ना) स्थल से (इदम) यह ओषधि आदि 
पदार्थों का समूह (प्रियम) जो कि आरोग्यपूर्वक सुखदायक और (सदः) दुःखों का नाश करने वाला है, उस को 
(आसीद) अच्छी प्रकार प्राप्त कराती है तथा जो [(नाम्ना)] (श्रुवा) स्थिर सुखों वा (घृताची) आयु के निमित्त की 
देने वाली विद्या (असि) होती है (सा) वह अच्छी प्रकार उत्तम कार्यों में युक्त की हुई (प्रियेण) प्रीति उत्पन्न करने 
वाले [धाम्ना] स्थिरता के निमित्त से (इृदम) इस (प्रियम) आनन्द कराने वाले जीवन वा (सदः) वस्तुओं को 
(आसीद) प्राप्त करती है। जिस क्रिया करके (प्रियेण) प्रसन्नता के करने हारे (धाम्ना) हृदय से (प्रियम्‌) प्रसन्नता 
करने वाला (सदः) ज्ञान (आसीद) अच्छी प्रकार प्राप्त होता है, (सा) वह विज्ञानरीति सब को नित्य सिद्ध करनी 
चाहिये। हे (विष्णो) व्यापकेश्वर | जैसे जो-जो (ऋतस्य योनौ) शुद्ध यज्ञ में (श्रुवा) स्थिर वस्तु (असदन्‌) हो सके, 
वैसे ही [ता] उनकी निरन्तर (पाहि) रक्षा कीजिये तथा कृपा कर के [(यज्ञम्‌)] यज्ञ की (पाहि) रक्षा कीजिये 
(यज्ञन्यम्‌) यज्ञ प्राप्त करने (यज्ञपतिम) यज्ञ को पालन करने हारे यजमान की (पाहि) रक्षा करो और यज्ञ को 
प्रकाशित करने वाले (माम) मुझे (च) भी (पाहि) पालिये॥६॥ 

भावार्थ :-जो यज्ञ पूर्वोक्त मन्त्र में वसु, रुद्र और आदित्य से सिद्ध होने के लिये कहा है, वह वायु और 
जल की शुद्धि के द्वारा सब स्थान और सब वस्तुओं को प्रीति कराने हारे उत्तम सुख को बढ़ाने वाले कर देता है, 
सब मनुष्यों को उनकी वृद्धि वा रक्षा के लिये व्यापक ईश्वर की प्रार्थना और सदा अच्छी प्रकार पुरुषार्थ करना 
चाहिये।॥ ६॥ 

अग्ने वाजजिदित्यस्थ ऋषि: स एव। अमिनिर्देवता। बृहती छन्द:। मध्यम: स्वर:॥ 
पुनः स यज्ञ: कीदुज्ा इत्युपदिश्यते॥ 
फिर वह यज्ञ कैसा है, सो अगले मन्त्र में प्रकाशित किया है॥ 


६४ यजुर्वेदभाष्ये 


अग्नें वाजजिद्‌ वाजं त्वा सरिष्यन्तं वाजजितः सम्मार्जिम। 

नमों देवेभ्य: स्व॒धा पितृभ्य: सुयर्मे मे भूयास्तम्‌॥ ७॥ 

अन्न वाजजिदितिं वाज5जित। वाज॑म्‌। त्वा। सरिष्यन्तम। वाजजितमिति वाज5जित॑म्‌॥ सम्‌। मार्जिपि। नर्म:। 
देवेभ्य॑;। स्वधा। पितृभ्य इति पितृथभ्य॑:। सुयमे5इतिं सुडयमें। मे। भूयास्तम्‌॥ ७॥ 

पदार्थ :-(अग्ने) अग्निर्भोतिक: (वाजजित्‌) वाजमन्नं जयति येन सः। वाज इत्यन्ननामसु पठितम्‌ 
(निघं०२.७) अत्रोभयत्र कृतो बहुलम्‌ [अष्टा०३.३.११३ भा०वा०] इति करणे क्विप्‌ (वाजम्‌) वेगवन्तम्‌ (त्वा) 
तम्‌ (सरिष्यन्तम्‌) सर्वान्‌ पदार्थानन्तरिक्ष॑ं गमयिष्यन्तम्‌ (वाजजितम्‌) वाजं युद्ध जयति येन तम्‌ (सम्‌) सम्यगर्थ 
(मार्जमि) मार्ट्टि वा, अन्न पक्षे पुरुषव्यत्यय: (नमः) अमृतात्मक॑ जलम्‌। नम इत्युदकनामस्‌ पठितम्‌ (निघं०१.१२) 
(देवेभ्य:) दिव्यसुखकारकेभ्य: पूर्वेक्तिभ्यो वस्वादिभ्य: (स्वधा) अमृतात्मकमन्नम्‌। स्वधेत्यन्ननामसु पठितम्‌ 
(निघं०२.७) स्व स्वकीयं सुखं दधात्यनया सा (पितृभ्य:) पालनहेतुभ्य ऋतुभ्य:। ऋतवो वे पितर: 
(शत०२.५.२.३२) (सु) शोभने5र्थ (यमे) यच्छन्ति बलपराक्रमौ याभ्यां ते (मे) मम (भूयास्तम्‌) भूयास्ताम्‌। अत्र 
व्यत्यय:॥ अयं मन्त्र: (शत०(१.३.६.१४.१५) व्याख्यात:॥७॥ 

अन्वय:-यतो5यम्‌ [ग्ने3] ग्निर्वाजजिद्‌ भूत्वा सर्वान्‌ पदार्थान्‌ संमार्ष्टि, तस्मात्‌ [त्वा] तमहं वाजं सरिष्यन्तं 
वाजजितं संमार्जिम, येन यज्ञेन प्रयुक्तेनाग्निना देवेभ्यो नम: पितृभ्य: स्वधा सुयमे भवतस्तेनेते मे मम सुयमे भूयास्तं 
भूयास्ताम्‌॥७॥ 

भावार्थ :-ईश्वर उपदिशति-मनुष्यर्य: पूर्वमन्त्रोक्तोडग्नि: [सः] यज्ञस्य मुख्यसाधन: कर्त्तव्य:। कुतः ? 
अम्नेरूर्ध्वगमनशीलेन सर्वपदार्थछेदकत्वाच्च। यानास्त्रेष सम्यक्‌ प्रयुक्त: शीघ्रगमनविजयहेतु: सजन्नतुभिर्दिव्यान्‌ 
पदार्थान्‌ सम्पाद्य शुद्धे सुखप्रापके अन्नजले करोतीति विज्ञातव्यम्‌॥ ७॥ 

पदार्थ :-जिससे यह (अग्ने) अग्नि (वाजजित्‌) अर्थात्‌ जो उत्कृष्ट अन्न को प्राप्त करने वाला होके सब 
पदार्थों को शुद्ध करता है, इससे मैं (त्वा) उस (वाजम्‌) वेग वाले (सरिष्यन्तम) सब पदार्थों को अन्तरिक्ष में 
पहुँचाने और (वाजजितम्‌) [वाज] अर्थात्‌ युद्ध को जीताने वाले भौतिक अग्नि को (सम्मार्ज्म) अच्छी प्रकार शुद्ध 
करता हूं, यज्ञ में युक्त किये हुए जिस अग्नि से (देवेभ्य:) सुखकारक पूर्वोक्त वसु आदि से सुख के लिये (नमः) 
अत्यन्त मधुर श्रेष्ठ जल तथा (पितृभ्य:) पालन के हेतु जो वसन्‍्त आदि ऋतु हैं, उनसे जो आरोग्य के लिये 
(स्वधा) अमृतात्मक अन्न किये जाते हैं, वे (सुयमे) बल वा पराक्रम के देने वाले उस यज्ञ से (मे) मेरे लिये 
(भूयास्तम) होवें॥७॥ 

भावार्थ :-ईश्वर उपदेश करता है कि प्रथम मन्त्र में कहे हुए यज्ञ का मुख्य साधन अग्नि होता है, क्योंकि 
जैसे प्रत्यक्ष में भी उसकी लपट देखने में आती है, वेसे अग्नि का ऊपर ही को चलने जलने का स्वभाव हे तथा 
सब पदार्थों के छिन्न-भिन्न करने का भी उसका स्वभाव है और यान वा अख््र-शस्त्रों में अच्छी प्रकार युक्त किया 
हुआ शीघ्र गमन वा विजय का हेतु होकर वसन्‍्त आदि ऋतुओं से उत्तम-उत्तम पदार्थों का सम्पादन करके अन्न 
और जल को शुद्ध वा सुख देने वाले कर देता है, ऐसा जानना चाहिये॥७॥ 

अस्कन्नमद्येत्यस्य ऋषि: स एव। विष्णुर्देवता। विराट्‌ पड़िएछन्द:। पञ्मम: स्वर:॥ 


द्वितीयो5 ध्याय: ६५ 


एन: स कीदुड्ों भ्रत्वा कि करोतीत्युपविश्यते॥ 
फिर भी उक्त यज्ञ केसा होकर क्‍या करता है सो अगले मन्त्र में प्रकाश किया है॥ 

अस्कन्नमद्य देवेभ्य5आज्य* संप्रियासमड्रिणा विष्णो मा त्वाव॑क्रमिषं वसुमतीमग्ने ते 
छायामुप॑स्थेषं विष्णो स्थान॑मसीत5३न्द्रों वीर्य्यरमकृणोदृध्वोडिध्वरः आस्थात्‌॥ ८॥ 

अस्कन्नम्‌। अद्या देवेभ्य। आज्यम। सम्‌। प्रियासम। अडिघ्रिणा। विष्णो5इति विष्णो। मा। त्वा। अब 
क्रमिषम्‌। वसुमतीमिति वसुं5मतीम्‌। अग्ने। ते। छायाम्‌। उप। स्थेष॒म्‌॥ विष्णों:। स्थान॑म्‌। असि। इत:। इन्द्रं:। वीर्य्यम्‌।॥ 
अकृणोत। ऊर्ध्व:। अध्चर:। आ। अस्थात्‌॥ ८॥ 

पदार्थ :-(अस्कन्नम) अविश्षुब्धम्‌ (अद्य) अस्मिन्नहनि (देवेभ्य:) दिव्यसुखानां प्राप्ये (आज्यम्‌) 
घृतादिकम्‌ (सम्‌) क्रियायोगे (प्रियासम) धारयेयम्‌ (सम्‌) क्रियायोगे (अड्घ्रिणा) गमनसाधनेनाग्निना (विष्णो) 
व्यापकेश्वर (मा) निषेधार्थ (त्वा) तं वा (अब) अवेति विनिग्रहार्थीय: (निरु०१.३) (क्रमिषम) उल्लंघयेयम्‌। अत्र 
लिडर्थे लुड (वसुमतीम) वसूनि बहूनि वस्तूनि भवन्ति यस्यां ताम्‌। अत्र भूम्न्यर्थ मतुप्‌। (अग्ने) परमेश्वर भौतिको 
वा (ते) तव तस्य वा (छायाम) आश्रयम्‌ (उप) क्रियार्थ (स्थेषम) उपपत्सीय। अत्र लिड्याशिष्यडः 
[अष्टा०३.१.८६] इत्यडि कृते छन्दस्युभयथा [अष्टा०३.४.११७] इति सार्वधातुकत्वादियादेश आर्द्धधातुकत्वात्‌ 
सकारलोपो न भवति (विष्णो:) यज्ञस्य (स्थानम) स्थित्यर्थभम्‌ (असि) भवति। अत्र व्यत्यय: (इतः) स्थानात्‌ 
(इन्द्र:) सूर्य्यो वायुर्वा (वीर्य्यम) वीरस्य कर्म पराक्रमं वा (अकृणोत्) करोति। अत्र लडर्थ लड् (ऊर्ध्व:) 
आकाशस्थ: सन्‌ (अध्वरः) यज्ञ: (आ) समन्तात्‌ (अस्थात) तिष्ठति। अत्र लडर्थे लुड॥ अयं॑ मन्त्र: 
(शत०(१.४.१.१-३) व्याख्यात:॥८॥ 

अन्वय:-अहं देवेभ्यो यदस्कन्नमविश्षुब्धमाज्यमड्ख्रिणा संभ्रियासं [विष्णों] अद्य त्वा तद॒हं मावक्रमिषं 
मोल्लड्ूयेयम्‌। हे अग्ने जगदीश्वर! ते तव वसुमतीं छायामहमुपस्थेषमुपपत्सीय। यो5यमम्निर्विष्णोर्यज्ञस्य 
स्थानमस्यस्ति तस्यापि वसुमतीं छायामुपस्थाय यज्ञ साधयामि। य ऊर्ध्वो5 ध्वरो5ग्नौ हुत: समन्तात्‌ तिष्ठति तमित 
इन्द्रो धृत्वा वीर्य्यमकृणोत्‌ करोति॥८॥ 

भावार्थ:-ईश्वर उपदिशति येन पूर्वेक्तिन यज्ञेनान्नजले शुद्धे पुष्कले भवतस्तदेतस्य सिध्यर्थ मनुष्यै: पुष्कला: 
संभारा: सदा चेतव्या:। नैव मम व्यापकस्याज्ञामुल्लड्डब्य वर्तितव्यम्‌। किन्तु बहुसुखप्रापकं मदाश्रयं गृहीत्वाउग्नौ यो 
यज्ञ: क्रियते, यमिन्द्र: स्वकीये: किरणैश्छित्त्वा वायुना सहोर्ध्वमाकृष्योर्ध्व मेघमण्डले स्थापयति, पुनस्तस्माद्‌ भूमि 
प्रति निपातयति, येन भूमौ महद्वीय्य्य जायते, स सदा<नुष्ठातव्य इति॥ ८॥ 

पदार्थ :-मैं (देवेभ्य:) उत्तम सुखों की प्राप्ति के लिये जो (अस्कन्नम्‌) निश्चल सुखदायक (आज्यम्‌) घृत 
आदि उत्तम-उत्तम पदार्थ हैं, उसको (अद्धघ्रिणा) पदार्थ पहुँचाने वाले अग्नि से (अद्य) आज (संप्रियासम्‌) धारण 
करूँ और (त्वा) उसका मैं (मावक्रमिषम्‌) कभी उल्लड्डनन न करूँ। तथा हे अग्ने जगदीश्वर! (ते) आपके 
(वसुमतीम्‌) पदार्थ देने वाले (छायाम) आश्रय को (उपस्थेषम) प्राप्त होऊँ। जो यह (अग्ने) अग्नि (विष्णो:) यज्ञ 
के (स्थानम) ठहरने का स्थान (असि) है, उसके भी (वसुमतीम्‌) उत्तम पदार्थ देने वाले (छायाम्‌) आश्रय को मैं 
(उपस्थेषम्‌) प्राप्त होकर यज्ञ को सिद्ध करता हूं तथा जो (ऊर्ध्व:: आकाश और जो (अध्वर:) यज्ञ अग्नि में ठहरने 
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वाला (आ) सब प्रकार से (अस्थात्‌) ठहरता है, उसको (इन्द्र:) सूर्ग्य और वायु धारण करके (वीर्य्यम्‌) कर्म 
अथवा पराक्रम को (अकृणोत्‌) करते हैं॥८॥ 
भावार्थ :-ई श्वर उपदेश करता है कि जिस पूर्वोक्त यज्ञ से जल और वायु शुद्ध होकर बहुत-सा अन्न उत्पन्न 
करने वाले होते हैं, उसको सिद्ध करने के लिये मनुष्यों को बहुत सी सामग्री जोड़नी चाहिये। जैसे में सर्वत्र व्यापक 
हूं, मेरी आज्ञा कभी उल्लड्डन नहीं करनी चाहिये, किन्तु जो असंख्यात सुखों का देने वाला मेरा आश्रय है, उसको 
सदा ग्रहण करके अग्नि में जो हवन किया जाता है तथा जिस को सूर्य्य अपनी किरणों से खेंच कर वायु के योग 
से ऊपर मेघमण्डल में स्थापन करता है और फिर वह उस को वहाँ से मेघ द्वारा गिरा देता है और जिससे पृथिवी 
पर बड़ा सुख उत्पन्न होता है, उस यज्ञ का अनुष्ठान सब मनुष्यों को सदा करना योग्य है॥८॥ 
अमे वेरित्यस्थ ऋषि: स एव। अमिनर्देवता। जगती छन्द:। निषाद: स्वर:॥ 
एनस्वेन कि भवतीत्युपदिश्यते॥ 
फिर उस यज्ञ से क्या लाभ होता है, सो अगले मन्त्र में प्रकाशित किया है॥ 
अग्ने वेहेंत्रं वेर्दृत्यमवतां . त्वां द्ावापृथिवीईअव॒ त्व॑ झ्ाावापृथिवी 
स्विष्टकृहदेवेभ्य5इन्द्र5 आज्ज्येन ह॒विषा भूत्स्वाह्म सं ज्योतिषा ज्योति:॥ ९॥ 
अनें:। वे:। होत्रम्‌। वे:। दूत्यम्‌। अव॑ताम्‌। त्वाम्‌। द्यावापृधिवी5इति द्यावांउपृथिवी। अब त्वम्‌। 
द्यावापृधिवी5इति द्यावाउप्रथिवी। स्विष्टकृदिति स्विष्ट5कृत्‌। देवेभ्य॑:। इन्द्र। आज्येन। ह॒वि्षा। भूत्‌। स्वाहाँ। सम्‌। 
ज्योतिषा। ज्योति:॥ ९॥ 


पदार्थ :-(अग्ने) परमेश्वर भौतिकों वा (वे:) विद्धि, वेदयति प्रापयति वा। अत्रोभयत्र लडर्थ लड्। वी 
गति० इत्यस्य प्रयोगोड्डभावश्व (होत्रम्‌) जुह्मति यस्मिन्‌ तद्यज्ञकर्म (वे:) विद्धि वेदयति प्रापयति वा। (दूत्यम) 
दूतस्य कर्म ततू। दूतस्य भागकर्मणी (अष्टा०४.४.१२१) अनेन यत्प्रत्ययः (अवताम्‌) रक्षतः (त्वाम) तत्‌ 
(द्यावाप्ृथिवी) द्यौश्व पृथिवी च ते, दिवो द्यावा [अष्टा०६.३.२९] अनेन द्नन्द्दे समासे दिव: स्थाने द्यावादेश:। (अब) 
रक्ष रक्षति वा, अन्न पक्षे व्यत्यय:। (त्वम्‌) स वा। (च्यावापथिवी) अस्मत्प्राप्ते न्‍्यायप्रकाशपृथिवीराज्ये। द्यावाप्रधिवी 
इति पदनामसु पठितम्‌ (निघं०५.३) इत्यत्र प्राप्त्यर्थो गृह्यते (स्विष्टकृत) यः शोभनमिष्ठं करोति सः (देवेभ्य:) 
विद्वद्धयो दिव्यसुखेभ्यो वा (इन्द्र) भौतिक: सूर्य्यों वायुर्वा। इन्द्रेण वायुना (ऋ०१.१४.१०) अनेनेन्द्रशब्देन 
वायुरपि गृह्मते। (आज्येन) यज्ञे5ग्नौ च प्रक्षेपितुं योग्येन घृतादिना (हविषा) हविषा संस्कृतेन होतव्येन पदार्थेन 
(भूत) भवति। अत्र लडर्थ लुड्‌। अडभावश्चव (स्वाहा) वेदवाणीदं कर्माह (सम्‌) सम्यगर्थे। (ज्योतिषा) तेजस्विना 
लोकसमूहेन सह (ज्योतिः) प्रकाशवान्‌ चुतेरिसन्नादेश्व जः (उणा०२.१०५) इति झुतू धातोरिसन्‌ प्रत्यय 
आदेर्जकारादेशश्व॥ अयं मन्त्र: (शत०(१.४.१.४-३) व्याख्यात:॥९॥ 

अन्वयः:-हे परमेश्वर! ये द्यावापृथिवी यज्ञमवतां रक्षतस्ते त्वं वे: रक्ष। यथायममिनिहोंत्र दूत्यं च कर्म प्राप्तो 
द्यावापृथिवी रक्षति, तथा हे भगवन्‌! देवेभ्य: स्विष्टकृत्‌ त्वमस्मान्‌ वे: सदा पालय। यथायमाज्येन हविषा ज्योतिषा 
सह ज्योति: स्विष्टकृदिन्द्रो द्यावापृथिव्यो रक्षको भूद्धवति, तथा त्वं विज्ञानज्योति:प्रदानेनास्मान्‌ समवेति स्वाहा॥९॥ 

भावार्थ :-ई श्वरो मनुष्येभ्यो वेदेषूपदिष्टवानस्ति। मनुष्यर्यद्यदग्निपृथिवीसूर्य्यवाय्वादिभ्य: पदार्थभ्य: होत्र 
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दूत्यं च कर्मनिमित्तं विदित्वाअनुष्ठीयते तत्तदिष्टकारि भवति। अष्टममन्त्रेण यज्ञसाधनं यदुक्त तत्फलं नवमेन 
प्रकाशितमिति॥ ९॥ 

पदार्थ :-हे (अग्ने) परमेश्वर! जो (द्वावापथिवी) प्रकाशमय सूर्यलोक और पृथिवी यज्ञ की (अवताम्‌) 
रक्षा करते हैं, उनकी (त्वम) आप (वे:) रक्षा करो तथा जैसे यह भौतिक अग्नि (होत्रम) यज्ञ और (दृत्यम्‌) दूत 
कर्म को प्राप्त होकर (च्यावाप्रथिवी) प्रकाशमय सूर्ग्यलोक और पृथिवी की रक्षा करता है, वैसे हे भगवान्‌]! 
(देवेभ्य:) विद्वानों के लिये (स्विष्टकृत) उनकी इच्छानुकूल अच्छे-अच्छे कार्य्यों के करने वाले आप हम लोगों की 
(अव) रक्षा कीजिये। जो यह (आज्येन) यज्ञ के निमित्त अग्नि में छोड़ने योग्य घृत आदि उत्तम-उत्तम पदार्थ 
(हविषा) संस्कृत अर्थात्‌ अच्छी प्रकार शुद्ध किये हुए होम के योग्य कस्तूरी केसर आदि पदार्थ वा (ज्योतिषा) 
प्रकाशयुक्त लोकों के साथ (ज्योति:) प्रकाशमय किरणों से (स्विष्टकृत) अच्छे-अच्छे वांछित कार्य्य सिद्ध कराने 
वाला (इन्द्र:) सूर्ग्यलोक भी (चद्यावापथिवी) हमारे न्याय वा पृथिवी के राज्य की रक्षा करने वाला (अभूत्‌) होता 
है, वैसे आप (ज्योतिः) विज्ञानरूप ज्योति के दान से हम लोगों की (अब) रक्षा कीजिये, इस कर्म को (स्वाहा) 
वेदवाणी कहती है॥९॥ 

भावार्थ :-ई श्वर ने मनुष्यों के लिये वेदों में उपदेश किया है कि जो-जो अग्नि, पृथिवी, सूर्य्य और वायु 
आदि पदार्थों के निमित्तों को जान के होम और दूतसम्बन्धी कर्म का अनुष्ठान करना योग्य है, सो-सो उनके लिये 
वांछित सुख के देने वाले होते हैं। अष्टम मन्त्र से कहे हुए यह साधन का फल नवमें मन्त्र से प्रकाशित किया 
है॥९॥ 

मयीदमित्यस्थ ऋषि: स एव। इन्द्रो देवता। भुरिग्ब्राह्मी पड़िएछन्द:। पञ्ञम:ः स्वर:॥ 
अध वज्जन्यं॑ फलय्र॒पविश्यते॥ 
अब अगले मन्त्र में उक्त यज्ञ से उत्पन्न होने वाले फल का उपदेश किया है॥ 

मयीदमिन्दरइन्द्रियं दंधात्वस्मान्‌ रायों मघवांन: सचन्ताम। अस्माक* सन्त्वाशिष: स॒त्या न॑ः 
सन्त्वाशिष5उपहूता प्थिवी मातोप मां प्रंथिवी माता ह्यतामग्निराग्नीश्रात्‌ स्वाहां॥ १०॥ 

मयि। इदम्‌। इन्द्र: इच्द्रियम्‌। दधातु। अस्मान्‌। राय॑:। मघवान इतिं मघ$वान:। सचन्ताम्‌। अस्माकम। सन्तु। 
आशिष इत्याउशिष॑:। सत्या:। नः। सन्तु। आशिष इत्याउशिष॑:। उपहूतेत्युप॑डहूता। प्रथिवी। माता। उपै। माम्‌॥ पृथिवी। 
माता। हयताम्‌। अग्नि:। आम्नीद्नात्‌। स्वाहा॥ १०॥ 

पदार्थ :-(मयि) आत्मनि (इृदम्‌) यच्छुद्धं ज्ञानयुक्तं साधुकारि प्रत्यक्ष तत्‌ (इन्द्र:) परमेश्वर: (इन्द्रियम्‌) 
इन्द्रस्यैश्वर्य्यप्राप्ेलिड़ं चिह्मिन्द्रेण परमेश्वरेण दृष्ट्रमिन्द्रेण परमेश्वरेण सृष्टं प्रकाशितमिन्द्रेण विद्यावता जीवेन जुह्टं 
संप्रीत्या सेवितमिन्द्रेण परमेश्वरेण यद्दत्त सर्वसुखज्ञानससाधकम्‌। इच्द्रियमिद्रलिड्अमिन्द्रदृष्टमिन्द्रसृष्टमिन्द्रजुष्टमिन्द्रदत्तमिति 
वा (अष्टा०५.२.९३) अनेनोक्तिष्वर्थैष्विन्द्रियशब्दो निपातित: (दधातु) नित्यं धारयतु (अस्मान्‌) मनुष्यान्‌ (राय:) 
विद्यासुवर्णचक्रवर्त्तिराज्यादिधनानि। राय इति धननामसु पठितम्‌ (निघं०२.१०) (मघवान:) मघानि बहूनि धनानि 
विद्यन्ते येष्वेश्वर्य्ययोगेषु ते। अत्र भूम्न्यर्थ मतुप्‌। मघमिति धननामधेयं मंहतेदानकर्मण: (निरु०१.७) (सचन्ताम्‌) 
समवेता: प्राप्ता भवन्तु (अस्माकम) परोपकारिणां धार्मिकाणां मानवानाम्‌ (सन्तु) भवन्तु (आशिषः) कामना: 
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(सत्या:) सिद्धा: (नः) अस्माकं विद्यावतां राज्यसेविनाम्‌ (सन्तु) भवन्तु (आशिष:) न्यायेच्छाविशिष्टा: क्रिया: । 
शास इत््वे आशास: क्वावुपसंख्यानम्‌ (अष्टा०६.४.४.३४) अनेन वार्तिकेनाशीरिति सिद्ध: (उपहूता) उपहूयते 
जने राज्यसुखार्थ या (प्रथिवी) पृथुसुखनिमित्ता (माता) मान्यकरणहेतु: (उप) गतार्थे (माम्‌) सुखार्थिनं धार्मिकम्‌ 
(परथिवी) पृथुसुखदात्री विद्या (माता) धर्मार्थकाममोक्षसिद्धद्या मान्यदात्री (हृयताम्‌) स्पर्धतामुपदिशताम्‌ (अम्नि:) 
ईश्वर: (आम्नीश्रात्‌ू) अग्निरिध्यते प्रदीप्यते यस्मिन्‌ तस्येदं शरणमाश्रयणं तस्मात्‌। अग्नीध: शरणे रज्‌ भं च 
(अष्टा०४.३.१२०) अनेन वारत्तिकेनाधिकरणवाचिन: क्बिन्ताद्‌ “अग्नीध्‌' प्रातिपदिकादज्‌ प्रत्यय: (स्वाहा) 
सुहुतमाह यया सा॥ अयं मन्त्र: (शत०(१.६.३.३९-४४) व्याख्यात:॥१०॥ 

अन्वयः-इन्द्रो मयीदमिन्द्रियं रायश्व दधातु तत्कृपया स्वपुरुषार्थन च यथा वयं मघवानो भवेम, तथा5स्मान्‌ 
राय: सचन्तामू, एवं चास्माकमाशिष: सत्या: सन्त्वेवं मातेयं पृथिवी विद्योपहूता च सती मामुपाह्यतामुपदिशताम्‌। 
तथा मयानुष्ठितोड्यमग्निराग्नीध्रादिष्टकृत्सन्‌ नो5स्माक॑ सुखान्युपह्ययति एवं सम्यग्घुतमिष्टकारि भवतीति स्वाहा 
वेदवाण्याह॥ १०॥ 

भावार्थ:-ये पुरुषार्थिन ईश्वरोपासकास्त एवं शोभनं मन:, श्रेष्ठान्युत्तमानि धनानि, सत्या इच्छाश्व प्राप्नुवन्ति, 
नेतरे। सर्वस्य मान्यप्राप्तिहेतुत्वात्‌ भूमिविद्ये पृथिवीशब्देनात्र प्रकाशिते स्त:। सर्वैरेते सदोपकर्त्तव्ये भवत इतीश्वरो5नेन 
वेदमन्त्रेणाह | नवममन्त्रेणाग्न्यादिभ्य: साधितेभ्य इष्टसुखप्राप्तिरदिता, सैवानेन दशमेन मन्त्रेण प्रकाशितेति॥ १०॥ 

पदार्थ :-(इन्द्र:) परमेश्वर (मयि) मुझ में (इृदम) प्रत्यक्ष (इन्द्रियम) ऐश्वर्य की प्राप्ति के चिह्न तथा परमेश्वर 
ने जो अपने ज्ञान से देखा वा प्रकाशित किया है और जो सब सुखों को सिद्ध कराने वाले जो विद्वानों को दिया है, 
जिस को वे इन्द्र अर्थात्‌ विद्वान्‌ लोग प्रीतिपूर्वक सेवन करते हैं, उन्हें तथा (राय:) विद्या सुवर्ण वा चक्रवर्त्ति राज्य 
आदि धनों को (दधातु) नित्य स्थापन करें और उसकी कृपा से तथा हमारे पुरुषार्थ से (मघवान:) जिनमें कि बहुत 
धन, राज्य आदि पदार्थ विद्यमान हैं, जिन करके हम लोग पूर्ण ऐश्वर्य्ययुक्त हों, वैसे धन (नः) हम विद्वान्‌ धर्मात्मा 
लोगों को (सचन्ताम्‌) प्राप्त हों तथा इसी प्रकार (अस्माकम्‌) हम परोपकार करने वाले धर्मात्माओं की (आशिष:) 
कामना (सत्या:) सिद्ध (सन्तु) हों और ऐसे ही (न:) हमारी (आशिष:) न्यायपूर्वक इच्छायुक्त जो क्रिया हैं, वे 
भी (सत्या:) सिद्ध (सन्तु) हों तथा इसी प्रकार (माता) धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की सिद्धि से मान्य करनेहारी 
विद्या और (प्रथिवी) बहुत सुख देने वाली भूमि है, (उपहूता) जिसको राज्य आदि सुख के लिये मनुष्य क्रम से 
प्राप्त होते हैं, वह (माम्‌) सुख की इच्छा करने वाले मुझको (उपह्ृयताम्‌) अच्छी प्रकार उपदेश करती है तथा मेरा 
अनुष्ठान किया हुआ यह (अग्नि) जिस भौतिक अग्नि को कि (आम्नीक्नात्‌) इन्धनादि से प्रज्वलित करते हैं, वह 
वांछित सुखों का करने वाला होकर (नः) हमारे सुखों का आगमन करावे, क्‍योंकि ऐसे ही अच्छी प्रकार होम को 
प्राप्त होके चाहे हुए कार्यों को सिद्ध करनेहारा होता है (स्वाहा) सब मनुष्यों के करने के लिये वेदवाणी इस कर्म 
को कहती है॥ १०॥ 

भावार्थ:-जो मनुष्य पुरुषार्थी, परोपकारी, ईश्वर के उपासक हैं, वे ही श्रेष्ठ ज्ञान, उत्तम धन और सत्य 
कामनाओं को प्राप्त होते हैं, और नहीं। जो सब को मान्य देने के कारण इस मन्त्र में पथिवी शब्द से भूमि और 
विद्या का प्रकाश किया है, सो ये सब मनुष्यों को उपकार में लाने के योग्य हैं। ईश्वर ने इस वेदमन्त्र से यही 
प्रकाशित किया है तथा जो नवम मन्त्र से अग्नि आदि पदार्थों से इच्छित सुख की प्राप्ति कही है, वही बात दशम 
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मन्त्र से प्रकाशित की है॥ १०॥ 
उपहूतेत्यस्थ ऋषि स एव। द्यावापृथिवी देवते। ब्राह्मी बृहती छन्द:। मध्यम: स्वर:॥ 
एनसतगेवार्ध द्रढयाति॥ 
फिर भी अगले मन्त्र में उक्त अर्थ को दृढ़ किया है॥ 

उपहूतो द्यौष्पितोप मां द्यौष्पिता ह्वतामग्निराग्नीश्रात्‌ स्वाहां। 

देवस्य॑ त्वा सवितुः प्रसवे5श्चिनोर्बाहुभ्याँ पृष्णो हस्ताभ्याम्‌। 

प्रति गृह्नाम्यग्नेष्टवास्थेन प्राशइनांमि॥ ११॥ 

उपहूत॒ इत्युपंडहूत:। द्यौ:। पिता। उपै। माम्‌। चदौ:। पिता। हयताम्‌। अग्नि:। आम्नीध्नात्‌। स्वाहाँ। देवस्थ। 
त्वा। सवितु:। प्रसव इति प्र5स॒वे। अश्विनों:। बाहुभ्यामिति बाहुभ्याम्‌। पृष्ण:। हस्ताभ्याम्‌। प्रति। गृह्ामि। अग्ने:। 
त्वा। आस्थेन। प्र। अश्नामि॥ ११॥ 


पदार्थ :-(उपहूत:) कृतोपह्ानः (झ्यौ:) प्रकाशरूप: (पिता) सर्वपालक ईश्वर: (उप) क्रियार्थ (माम) 
सुखभोक्तारम्‌ (द्यौ:) प्रकाशमय: (पिता) पालनहेतु: सूर्य्यलोक: (हयताम) हयति। अत्र व्यत्ययेन लडर्थ लोट्‌ 
(अग्निः) जाठरस्थ: (आम्नीश्रात्‌) अन्नाशयात्‌। साधुत्वमस्य पूर्ववज्ज्ञेयम्‌ (स्वाहा) सुहुतं सुखकार्यहि श्वर: (देवस्य) 
हर्षकरस्य (त्वा) त्वां तं वा (सवितुः) सर्वस्य जगत: प्रसवितुरीश्वरस्य (प्रसवे) उत्पन्नेइस्मिन्‌ जगति (अश्विनो:) 
प्राणापानयो: (बाहुभ्याम) आकर्षणधारणाभ्याम्‌ (पृष्ण:) पुष्टिहेितो: समानस्यथ वायो: (हस्ताभ्याम) 
शोधनसर्वाड़िप्रापणाभ्याम्‌ (प्रतिगृह्ञामि) नित्यं स्वीकरोमि (अग्नेः) भौतिकस्य पाचकस्य (त्वा) त॑ भक्ष्यं पदार्थम्‌ 
(आस्थेन) मुखेन ओष्ठात्‌ प्रभृति प्राकु काकलकादास्यम्‌ (अष्टा०१.१.९) इति महाभाष्ये। अस्यन्ति प्रक्षिपन्ति 
उदरेऊन्नादिकं येन, तदास्यं मुखम्‌ (प्र) गुणैर्यत्प्रकृष्ट तदर्थे। क्रियायोगे। प्रपरेत्येतस्य प्रातिलोम्यं प्राह (निरु०१.३) 
(अश्नामि) भुल्ले। अयं॑ मन्त्र: (शत०(१.६.३.३९-४४) व्याख्यात:॥११॥ 

अन्वयः-मया दो: पितेश्वर उपहूतो मामुपह्यतां स्वीकरोत्वेव॑ मया दो: पिता पालनहेतु: सूर्य्यलोक 
उपहूत: स्पर्द्धित: सन्‌ मां विद्याये उपहयति। यो5ग्नि: स्वाहा सुहुतं भुक्तमन्नमाग्नीध्रात्‌ पचति, यो देवस्य सवितु: 
प्रसवे वर्त्तमानोउस्ति, तमहं भोगमश्रिनोर्बाहुभ्यां पूष्णो हस्ताभ्यां प्रतिगृह्ञामि। गृहीत्वा च प्रदीसस्याग्नेर्म ध्ये 
पाचयित्वा5 5स्येन प्राश्नामि॥ ११॥ 

भावार्थ :-अत्र शलेषालड्डार:। मनुष्येरात्मशुद्धयर्थमनन्तविद्याप्रकाशकस्य परमे श्वरस्याह्नानं नित्यं कार्य्यम्‌। 
तथा च विद्यासिद्धये चक्षुषां संशोध्य जाठराग्नि प्रदीष्य, संस्कृतं मितमन्न॑ नित्यं भोक्‍्तव्यम्‌। ईश्वरेण जगत्युत्पादितै: 
पदार्थर्य: सर्वों भोग: सिध्यति, स च विद्याधर्मयुक्तेन व्यवहारेण भोक्तव्यो भोजयितव्यश्व। 

ये पूर्वमन्त्रेण पृथिव्यां विद्यया प्राप्तव्या मान्यकारिण: पदार्था उक्तास्तेषां भोगो धर्मेण युकत्या च सर्वे: 
कार्य्य इत्यनेन प्रतिपादित:॥ ११॥ 

पदार्थ :-मुझसे जो (चद्यौ:) प्रकाशमय (पिता) सर्वपालक ईश्वर (उपहृतः) प्रार्थना किया हुआ (माम्‌) सुख 
भोगने वाले मुझ को (उपहृयताम) अच्छी प्रकार स्वीकार करे, इसी प्रकार जो (झ्यौ:) प्रकाशवान्‌ (पिता) सब 
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उत्तम क्रियाओं के पालने का हेतु सूर्ग्यलोक मुझसे (उपहृतः) क्रियाओं में प्रयुक्त किया हुआ (माम) सब सुख 
भोगने वाले मुझको विद्या के लिये (उपहृयताम्‌) युक्त करता है, तथा जो (अग्नि:) जाठराग्नि (स्वाहा) अच्छे 
भोजन किये हुए अन्न को (आम्नीक्नात्‌) उदर में अन्न के कोठे में पचा देता है, उससे मैं (देवस्थ) हर्ष देने 
(सवितु:) और सब के उत्पन्न करने वाले परमेश्वर के उत्पन्न किये हुए (प्रसवे) संसार में विद्यमान और (त्वा) उस 
उक्त भोग को (अश्विनो:) प्राण और अपान के (बाहुभ्याम) आकर्षण और धारण गुणों से तथा (पृष्ण:) पुष्टि के 
हेतु समान वायु के (हस्ताभ्याम) शोधन वा शरीर के अज़-अड् में पहुँचाने के गुण से (प्रतिगृह्ञामि) अच्छी प्रकार 
ग्रहण करता हूं, ग्रहण करके (अग्ने:) प्रज्वलित अग्नि के बीच में पकाकर (त्वा) उस भोजन करने योग्य अन्न को 
(आस्थेन) अपने मुख से (प्राशनामि) भोजन करता हूं॥११॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में श्लेषालड्डलार है। मनुष्यों को अपने आत्मा की शुद्धि के लिये अनन्त विद्या के प्रकाश 
करने वाले परमेश्वर पिता का आह्वान अर्थात्‌ अच्छी प्रकार नित्य सेवन करना चाहिये तथा विद्या की सिद्धि के लिये 
उदर की अग्नि को दीप्त कर और नेत्रों से अच्छी प्रकार देख के संस्कार किये हुए प्रमाणयुक्त अन्न का नित्य भोजन 
करना चाहिये। सब भोग इस संसार में जो कि ईश्वर के उत्पन्न किये पदार्थ हैं, उन से सिद्ध होते हैं। वह भोग विद्या 
और धर्मयुक्त व्यवहार से भोगना चाहिये और वैसे ही औरों को वर्ताना चाहिये। 

जो पूर्वमन्त्र से पृथिवी में विद्या से प्राप्त होने वा मान्य के कराने वाले पदार्थ कहे हैं, उनका भोग धर्म वा 
युक्ति के साथ सब मनुष्यों को करना चाहिये। ऐसा इस मन्त्र से प्रतिपादन किया है॥११॥ 

एतन्त इत्यस्य ऋषि: स एव। सविता देवता। भुरिग्बृहती छन्द:। मध्यम: स्वर:॥ 
कस्मै ग्रयोजनाय केनाय॑ विद्याप्रबध: ग्रकाशित इत्यपदिश्यते॥ 
किस प्रयोजन के लिये और किस ने यह विद्या का प्रबन्ध प्रकाशित किया है, सो अगले मन्त्र में 
उपदेश किया है॥ 

एं तें देव सवितर्यज्ञं प्राहुर्बृहस्पत॑ये ब्रह्मणें। 

तेन॑ यज्ञमंव तेन॑ यज्ञपति तेन मामव॥ १२॥ 

एतम्‌। ते। देवा सवितः। यज्ञम्‌। प्रा आहु:। बृहस्पत॑ये। ब्रह्मणें। तेनै। यज्ञम्‌। अव। तेनी। यज्ञप॑तिमिति 
यज्ञ5प॑तिम्‌। तेनी। माम्‌। अबव॥ १२॥ 

पदार्थ :-(एतम्‌) पूर्वोक्तम्‌ (ते) तव (देव) दिव्यसुखगुणानां दात: (सवितः) सकलैश्वर्य्यविधातर्जगदीश्वर 
(यज्ञम) यं सुखाय यघ्टमर्हम्‌ (प्राहु:) प्रकृष्ट ब्रुवन्ति (बृहस्पतये) बृहत्या वेदवाण्या: पालकाय (ब्रह्मणे) 
चतुर्वेदाध्ययनेन ब्रह्मत्वाधिकारं प्राप्ताय (तेन) बृहद्विज्ञानदानेन (यज्ञम) पूर्वोक्ते त्रिविधम्‌ (अब) नित्यं रक्ष (तेन) 
धर्मानुष्ठानेन (यज्ञपतिम) यज्ञस्यानुष्ठानेन पालकम्‌ (तेन) विद्याधर्मप्रकाशेन (माम) (अब) रक्ष॥ अयं मन्त्र: 
(शत०(१.७.४. १४-२१) व्याख्यात:॥१२॥ 

अन्वय:-हे देव सवितर्जगदीश्वर ! वेदा विद्वांसश्व॒ यमेतं यज्ञ भवत्प्रकाशितं प्राहुर्येन बृहस्पतये ब्रह्मणे 
सुखाधिकारा: प्राप्नुवन्ति, तेनेमं यज्ञ यज्ञपतिं मां चाव सततं रक्ष॥१२॥ 

भावार्थ :-ई ्वरेण सृष्टयादौ गुणवद्धयो5ग्निवायुरव्यड्रिरोभ्यश्रतुर्वेदोपदेशेन सर्वेषां मनुष्याणां विद्याप्राप्त्या 
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सुखाय यज्ञानुष्ठानविधिरुपदिष्टोउनेनेव रक्षणविधानं च। नेव विद्याशुद्धिक्रियाभ्यां विना कस्यचित्‌ सुखरक्षणे 
भवितुमर्हतस्तस्मात्‌ सर्वे: परस्परं प्रीत्ये तयोरवृद्धिरक्षणे प्रयत्नत: सदैव कार्य्ये। 

यश्चैकादशेन मन्त्रेण यज्ञफलभोग उक्तस्तत्प्रकाश ईश्वरेणैव कृत इति गम्यते॥ १२॥ 

पदार्थ :-हे (देव) दिव्य सुख वा उत्तम गुण देने तथा (सवितः) सब ऐश्वर्य का विधान करने वाले 
जगदीश्वर ! वेद और विद्वान्‌ आप के प्रकाशित किये हुए (एतम) इस पूर्वोक्‍्त यज्ञ को (प्राहु:) अच्छी प्रकार कहते 
हैं कि जिससे (बृहस्पतये) बड़ों में बड़ी जो वेदवाणी है, उसके पालन करने वाले (ब्रह्मणे) चारों वेदों के पढ़ने से 
ब्रह्मा की पदवी को प्राप्त हुए विद्वान्‌ के लिये सुख और श्रेष्ठ अधिकार प्राप्त होते हैं। इस (यज्ञम्‌) यज्ञ सम्बन्धी धर्म 
से (यज्ञपतिम्‌) यज्ञ को करने वा सब प्राणियों को सुख देने वाले विद्वान्‌ और उस विद्या वा धर्म के प्रकाश से 
(माम्‌) मेरी भी (अब) रक्षा कीजिये॥ १२॥ 

भावार्थ :-ई श्वर ने सृष्टि के आदि में दिव्यगुण वाले अग्नि, वायु, रवि और अज्विरा ऋषियों के द्वारा चारों 
वेद के उपदेश से सब मनुष्यों के लिये विद्याप्राप्ति के साथ यज्ञ के अनुष्ठान की विधि का उपदेश किया है, जिससे 
सब की रक्षा होती है, क्योंकि विद्या और शुद्धि क्रिया के बिना किसी को सुख वा सुख की रक्षा प्राप्त नहीं हो 
सकती। इसलिये हम सब को उचित है कि परस्पर प्रीति के साथ अपनी वृद्धि और रक्षा यत्र से करनी चाहिये। 

जो ग्यारहवें मन्त्र से यज्ञ का फल कहा है, उसका प्रकाश परमेश्वर ही ने किया है, ऐसा इस मन्त्र से 
विधान है॥ १२॥ 

मनोजूतिरित्यस्थ ऋषि: स एव। बृहस्पतिर्देवता। विराड्‌ जगती छन्द:। निषाद: स्वर:॥ 
येन यज्ञ: कार्दु ग्क्यस्तद्॒पविश्यते॥ 
जिससे यज्ञ किया जा सकता है, सो विषय अगले मन्त्र में प्रकाशित किया है॥ 

मर्नों जूतिर्जुषतामाज्यस्य॒ बृहस्पतिर्यज्ञमिमं तनोत्वरिष्ठ यज्ञर समिमं दंधातु। 

विश्वें देवासं5डह मांदयन्तामो ३ म्प्रतिष्ठ॥ १३॥ 

मर्न:। जूति:। जुषताम्‌। आज्यस्य। बृहस्प्ति:। यज्ञम्‌। इमम्‌। तनोतु। अरिष्टम्‌। यज्ञम्‌। सम्‌॥ इमम्‌। दधातु। 
विश्वें। देवास :। इह। मादयन्ताम्‌। ओ३म्‌। प्र। तिष्ठा॥ १३॥ 

पदार्थ :-(मन:) मननशीलं ज्ञानसाधनम्‌ (जूतिः) वेगेन व्याप्तिकर्म। ऊतियूतिजूति० (अष्टा०३.३.९७) 
अनेन निपातित: (जुषताम) प्रीत्या सेवताम्‌ (आज्यस्य) यज्ञसामग्रीम्‌। सुपां सुलुकु० [अष्टा०९.१.३९] इति 
द्वितीयास्थाने षष्ठी (बृहस्पति:) बृहतां प्रकृत्याकाशादीनां पति: पालको जगदीश्वर:। तदबृहतो: करपत्योश्रोरदेवतयो: 
सुट्‌ तलोपश्च (अष्टा०६.१.१५७) अनेन वार््तिकेन बृहस्पतिशब्दो निपातित: (यज्ञम) संसाराख्यम्‌ (इमम्‌) 
प्रत्यक्षाप्रत्यक्षं सुखभोगहेतुम्‌ (तनोतु) विस्तारयतु (अरिष्टम) रिष्यते हिस्यते यः स रिश्टे न रिष्टो5रिष्टस्तम्‌ (यज्ञम) 
अस्माभिरनुष्ठातुमरहम्‌ (सम) एकीभावे क्रियायोगे (इमम्‌) समक्ष विज्ञानयज्ञम्‌ (दधातु) धारयतु (विश्वे देवास:) 
सर्वे विद्वांस:। अत्र जसेरसुगागम: (इह) अस्मिन्‌ संसारे हृदये वा (मादयन्ताम) हषन्तु (ओ३म्‌) ईश्वरवाचको यज्ञो 
वेदविद्या वा। ओ३म्‌ खं ब्रह्म (यजु०४०.१७) अत्र। अवतेष्टिलोपश्चन (उणा०१.१४२) अनेना5वधातोर्मन्‌ 
प्रत्ययोडस्य टिलोपश्व (प्रतिष्ठ) प्रतिष्ठति वा अत्रान्त्यपक्षे व्यत्ययो लडर्थे लोट्‌ च॥ अयं मन्त्र: (शत०(१.७.४.२२) 


७२ यजुर्वेदभाष्ये 


व्याख्यात:॥ १३॥ 

अन्वयः-मम जूतिर्मन आज्यस्य जुषतां बृहस्पतिर्यमिमं यज्ञमरिष्ट तनोतु संदधातु। हे विश्वे देवास! एतमरिष्ठं 
यज्ञद्दयं संतन्‍्य संधाय चेह मादयन्ताम्‌। हे ओंकारवाच्य बृहस्पते! त्वमिह प्रतिष्ठ कृपयेम॑ यज्ञ विद्यां च 
प्रतिष्ठापय॥ १३॥ 

भावार्थ :-ईश्वर आज्ञापयति हे मनुष्या! युष्मन्मनः सत्कर्माण्येव प्राप्नोतु, मया यो5यं संसारे यज्ञः 
कर्त्ुमाज्ञाप्पते तमेवानुष्ठाय सुखिनो भवन्तु भावयन्तु वा। ओमिति परमेश्वरस्थैव नाम, यथा पितापुत्रयो: प्रिय: 
सम्बन्धस्तथैवेश्वरण सहोंकारस्य सम्बन्धो5स्ति। नैव कस्यचित्‌ सत्क्रियया विना प्रतिष्ठा भवितुमर्हति। तस्मात्‌ 
सर्वेर्मनुष्यै: सर्वधा5 धर्म विहाय धर्मकार्य्याण्येव सेवनीयानि। यत: खल्वविद्यान्धकारनिवृत्तये विद्यार्क: प्रकाशेत। 

द्वादशमन्त्रेण यो यज्ञ: प्रकाशितस्तस्यानुष्ठानेन सर्वेषां प्रतिष्ठासुखे भवत इत्यनेन प्रकाशितम्‌॥ १३॥ 

पदार्थ :-(जूतिः) अपने वेग से सब जगह जाने वाला (मनः) विचारवान्‌ ज्ञान का साधन मेरा मन 
(आज्यस्थ) यज्ञ की सामग्री का (जुषताम) सेवन करे (बृहस्पति:) बड़े-बड़े जो प्रकृति और आकाश आदि पदार्थ 
हैं, उनका जो पति अर्थात्‌ पालन करने हारा ईश्वर है, वह (इमम्‌) इस प्रकट और अप्रकट (अरिष्टम) अहिंसनीय 
(यज्ञम) सुखों के भोगरूपी यज्ञ को (तनोतु) विस्तार करे तथा (इमम) इस (अरिष्टम) जो छोड़ने योग्य नहीं 
(यज्ञम्‌) जो हमारे अनुष्ठान करने योग्य विज्ञान की प्राप्तिरूप यज्ञ है, इस को (संदधातु) अच्छी प्रकार धारण करावे। 
हे (विश्वे देवास:) सकल विद्वान लोगो! तुम इन पालन करने योग्य दो यज्ञों का धारण वा विस्तार करके (इह) 
इस संसार वा अपने मन में (मादयन्ताम) आनन्दित होओ। हे (ओ३म) ओंकार के अर्थ जगदीश्वर! आप 
(बृहस्पति:) प्रकृत्यादि के पालन करने हारे (इह) इस संसार वा दिद्वानों के हृदय में (प्रतिष्ठ) कृपा करके इस यज्ञ 
वा वेदविद्यादि को स्थापन कीजिये॥ १३॥ 

भावार्थ :-ई श्वर आज्ञा देता है कि हे मनुष्यो ! तुम्हारा मन अच्छे ही कामों में प्रवृत्त हो तथा मैंने जो संसार 
में यज्ञ करने की आज्ञा दी है, उसका उक्त प्रकार से यथावत्‌ अनुष्ठान करके सुखी हो तथा औरों को भी सुखी 
करो। (ओम) यह परमेश्वर का नाम है, जैसे पिता और पुत्र का प्रिय सम्बन्ध है, वैसे ही परमेश्वर के साथ (ओम) 
ओंकार का सम्बन्ध है, तथा अच्छे कामों के बिना किसी की प्रतिष्ठा नहीं हो सकती, इसलिये सब मनुष्यों को 
सर्वथा अधर्म छोड़कर धर्म कामों का ही सेवन करना योग्य हे, जिससे संसार में निश्चय करके अविद्यारूपी 
अन्धकार निवृत्त होकर विद्यारूपी सूर्य्य प्रकाशित हो। 

बारहवें मन्त्र से जिस यज्ञ का प्रकाश किया था, उसके अनुष्ठान से सब मनुष्यों की प्रतिष्ठा वा सुख होते 
हैं, यह इस में प्रकाशित किया है॥ १३॥ 

एपा ते इत्यस्य ऋषि: स एव। अमिरर्देवता सर्वस्य। पूर्वो$नुष्टुप्‌ छन्द:। गाश्ार: स्वर:। अग्ने 

वाजजिदित्यत्र निचृद्‌गायत्री छन्द:। षड़ज: स्वर:॥ 
असिना यज्ञे कथमपकारों शह्ष इत्युपदिश्यते॥ 
यज्ञ में अग्नि से केसे उपकार लेना चाहिये, सो अगले मन्त्र में प्रकाश किया है॥ 
एषा तेंडअग्ने समित्तया वर्धस्व चा च प्यायस्व। 


द्वितीयो5 ध्याय: ७३ 


वर्धिषीमहि च वयमा च॑ प्यासिषीमहि। 

अम्नें वाजजिद्‌ वाजं त्वा संसृवार'्सं वाजजितः सम्मार्जि॥ १४॥ 

एषा। ते। अग्ने। समिदितिं सम्‌5इत्‌। तयां। वर्धस्व। च। आ। च। प्यायस्व। वर्धिषीमहिं। च। व॒यम्‌। आ। च। 
प्यासिषीमहि। अग्नें। वाजजिदितिं वाजउजित्‌। वाज॑म्‌। त्वा। ससृवार्ल्समितिं ससृवार्ल्सम्‌। वाजजितमिति 
वाज5जित॑म्‌। सम्‌। मार्जिय॥ १४॥ 

पदार्थ :-(एषा) प्रदीत्तिहेतु: (ते) तव तस्य वा (अग्ने) परमेश्वर! भौतिको वा (समित्‌) सम्यगिध्यते 
दीप्यतेउनया सा विद्या काष्ठादिरवाँ (तया) विद्यया समिधा वा (वर्धस्व) वर्धते वा। सर्वत्रान्त्यपक्षे व्यत्ययो लडर्थ 
लोट्‌ च। (च) समुच्ये (आ) क्रियायोगे (च) पुनरर्थे (प्यायस्व) प्यायते वा (वर्धिषीमहि) स्पष्टार्थम्‌ (च) समुचये 
(वयम्‌) विद्यावन्तो धार्म्मिका: (आ) समन्तात्‌ क्रियायोगे (च) अन्वाचये (प्यासिषीमहि) अत्र प्येड्धातो: 
सिब॒त्सर्गएछन्दसि (अष्टा०३.१.३४) अनेन वार्त्तिकेन सिप्‌ प्रत्यय: (अग्ने) ज्ञानस्वरूपविजयप्रदेश्वर! भौतिको वा। 
(वाजजित्‌) वाजं सर्वस्य वेगं॑ जयति स ईश्वर: । वाजं जयति येन वा स भौतिक:। (वाजम्‌) ज्ञानवन्तं वेगवन्तं वा 
(त्वा) त्वां तं वा (ससृवांसम्‌) सर्व ज्ञानवन्तं शिल्पविद्यागुणप्राप्तिमन्‍्तं वा। (वाजजितम्‌) यो येन वा वाजं संग्राम॑ 
जयति तम (सम) सम्यगर्थ (मार्जिय) शुद्धों भवामि शोधयामि वा॥ अयं मन्त्र: (शत०(१.८.२.३-७) 
व्याख्यात:॥ १४॥ 

अन्वयः-हे अग्ने जगदीश्वर! ते तब यैषा समित्‌ वेदविद्यास्ति तयास्माभि: स्तुतः सँस्‍्त्वं वर्धस्व चास्मान्‌ 
नित्यं वर्धय। हे भगवन्नेवं भवद्विदितगुणैरस्माभि: प्रकाशित: संस्त्वं प्यायस्व चास्मान्‌ नित्यं प्यायय। हे भगवज्नग्ने 
वाजजिद्वाजं ससृवांसं त्वां वय॑ वर्धिषीमहि। कृपया भवान्‌ चास्मानपि वाजजित: सख्रुषो वाजान्‌ करोतु, यथा वयं 
भवन्तमाप्यासिषीमहि, तथेव भवांश्वास्मान्‌ सर्वे: शुभगुणैराप्यायताम्‌। अहं भवन्तमाश्रित्य संमार्जिम भवदाज्ञानुष्ठानेन 
शुद्धो भवामीत्येक:॥ 

यैषा तेउस्याग्नेर्व्धिका समिदस्ति तया चायं वर्धते आप्यायते च वयं तं वाजं ससृवांसं वाजजितमर्गिन 
विद्यावृद्धये वर्धिषीमहि, आप्यासिषीमहि च। यतोञ्यं शिल्पविद्यासिद्धैर्विमानादिभियनिर्वाजान्‌ू सखुषो 
वाजजितोअस्मान्‌ विजयेन वर्धयति, तमहं संमार्ज्मीति द्वितीय:॥ १४॥ 

भावार्थ :-अत्र श्लेषालड्रार:। क्रियाद्यं चादरार्थ विज्ेयम्‌। ये मनुष्या: परमेश्वराज्ञापालने क्रियाकौशले च 
वर्धन्ते, ते विद्यायां सर्वानानन्दयित्वा दुष्टान्‌ शत्रून्‌ जित्वा शुद्धा भूत्वा सुखयन्ति, नेतरेडलसा:। चकारचतुष्टयेने श्वराज्ञा 
धर्म्या सूक्ष्मस्थूलतया5नेकविधास्ति तथा क्रियाकाण्डे कर्त्तव्यानि कर्माण्यनेकानि सन्तीति विज्ञेयम्‌। 

त्रयोदशमन्त्रेण या वेदविद्या प्रतिपादितास्ति, तया सुखार्थ यज्ञसंधानमुक्तमनेनेतयैवं पुरुषार्थ: कार्य्य इति 
प्रकाशितम्‌॥ १४॥ 

पदार्थ :-हे (अग्ने) परमेश्वर! (तै) आपकी जो (एषा) यह (समित्‌) अच्छी प्रकार पदार्थों के गुणों की 
प्रकाश करने वाली वेदविद्या है, (तया) उससे हम लोगों की की हुई स्तुति को प्राप्त होकर आप नित्य (वर्धस्व) 
हमरे ज्ञान में वृद्धि को प्राप्त हूजिये, (बच) और उस वेदविद्या से हम लोगों की भी नित्य वृद्धि कीजिये। इसी प्रकार 
हे भगवन्‌! आप के गुणों को जाननेहारे हम लोगों से (च) भी प्रकाशित होकर आप (प्यायस्व) हमारे आत्माओं में 
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वृद्धि को प्राप्त हूजिये। इसी प्रकार हम को भी बढ़ाइये। हे भगवन्‌! (अग्ने) विज्ञानस्वरूप विजय देने और 
(वाजजित्‌) सब के वेग को जीतने वाले परमेश्वर हम लोग (वाजम्‌) जो कि ज्ञानस्वरूप (ससृवांसम्‌) अर्थात्‌ 
सबको जानने वाले (त्वा) आपकी (वर्धिषीमहि) स्तुतियों से वृद्धि तथा प्राप्ति करें (4) और आप कृपा करके हम 
को भी सब के वेग के जीतने तथा ज्ञानवान्‌ अर्थात्‌ सब के मन के व्यवहारों को जानने वाले कीजिये और जैसे हम 
लोग आपकी (आप्यासिषीमहि) अधिक-अधिक स्तुति करें, वैसे ही आप भी हम लोगों को सब उत्तम-उत्तम गुण 
और सुखों से (आप्यायस्व) वृद्धियुक्त कीजिये। हम आपके आश्रय को प्राप्त होकर तथा आपकी आज्ञा के पालने 
से (संमार्जिप) अच्छी प्रकार शुद्ध होते हैं॥ १॥ 

जो (एषा) यह (अग्ने) भौतिक अग्नि है (ते) उसकी (समित्‌) बढ़ाने अर्थात्‌ अच्छी प्रकार प्रदीस करने 
वाली लकड़ियों का समूह है (तया) उससे यह अग्नि (वर्धस्व) बढ़ता और (आप्यायस्व) परिपूर्ण भी होता है। 
हम लोग (त्वा) उस (वाजम्‌) वेग और (ससृवांसम्‌) शिल्पविद्या के गुणों को देने तथा (वाजजितम्‌) संग्राम के 
जिताने के साधन अग्नि को विद्या की वृद्धि के लिये (वर्धिषीमहि) बढ़ाते हैं। (च) और (आप्यासिषीमहि) कलाओं 
में परिपूर्ण भी करते हैं, जिससे यह शिल्पविद्या से सिद्ध किये हुए विमान आदि यानों तथा वेग वाले शिल्पविद्या के 
गुणों की प्राप्ति से संग्राम को जिताने वाले हमको विजय के साथ बढ़ाता है, इससे (त्वा) उस अग्नि को हम 
(संमार्ज्मि) अच्छी प्रकार प्रयोग करते हैं॥ २॥ १४॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में श्लेषालड्रार है और एक-एक अर्थ के दो-दो क्रियापद आदर के लिये जानने 
चाहिये। जो मनुष्य परमेश्वर की आज्ञा के पालने और क्रिया की कुशलता में उन्नति को प्राप्त होते हैं, वे विद्या और 
सुख में सब को आनन्दित कर और दुष्ट शत्रुओं को जीतकर शुद्ध होके सुखी होते हैं। जो आलस्य करने वाले हैं 
वे ऐसे कभी नहीं हो सकते और चार चकारों से ईश्वर की धर्मयुक्त आज्ञा सूक्ष्म वा स्थूलता से अनेक प्रकार की 
और क्रियाकाण्ड में करने योग्य कार्य्य भी अनेक प्रकार के हैं, ऐसा समझना चाहिये। 

जो तेरहवें मन्त्र में वेदविद्या कही है उस से सुख के लिये यज्ञ का सन्धान तथा पुरुषार्थ करना चाहिये 
ऐसा इस मन्त्र में प्रतिपादन किया है॥ १४॥ 

अग्नीषोमयोरिति सर्वस्थ ऋषि: स एव। अग्नीषोमो देवते। पूर्वार्द्धे ब्राह्मी बृहतीछन्द:। मध्यम: 

स्वर:। उत्तरार्ड इन्द्राग्गी देवती। अतिजगती छन्द:। निषाद: स्वर:॥ 
अध तेन किं किं दरीकर्त्तव्यमित्युपदिश्यते॥ 
अब उस यज्ञ से क्‍या क्‍या दूर करना चाहिये, यह विषय अगले मन्त्र में प्रकाशित किया है॥ 

अग्नीषोम॑योरुज्जितिमनूज्जेंषं वाजस्य मा प्रसवेन प्रोहाँमि। अग्नीषोमौ तमपनुदतां यो5स्मान्‌ 
द्वेष्टि यं च॑ व॒यं द्विष्मो वाज॑स्थैनं प्रसवेनापोंहामि। इन्द्राग्योरुज्जितिमनूज्जेंषं वाजस्य मा प्रसवेन 
प्रोहांमि। इन्द्राग्गी तमपनुदतां यो5स्मान्‌ द्ेष्टि यं च॑ वयं द्विष्मो वाज॑स्थैनं प्रसवेनापोहामि॥ १५॥ 

अग्नीषोम॑यो:। उज्जितिमित्युत्‌अजितिम्‌। अनुं। उत्‌। जेषम्‌॥ वाज॑स्य। मा प्रसवेनेतिं प्र>सवेन। प्र। ऊहामि। 
अग्नीषोमों। तम्‌॥ अप नुद॒ताम। य:। अस्मान। द्वेष्टि। यम्‌। च। व॒यम्‌। द्विष्प:। वा्जस्य। एनम्‌। प्रसवेनेति प्र5सवेनी 
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अप ऊहामि। इन्द्राग्न्यो:। उज्जितिमित्युतृ5जितिम्‌। अनुं। उत्‌। जेषम्‌। वाजस्य। मा। प्रसवेनेति प्र5सवेन। प्र। ऊहामि। 
इन्द्राग्नी5इतीन्द्राग्गी। तम्‌॥ अप नुद॒ताम्‌। यः। अस्मान्‌। ब्वेष्टि। यम्‌। चा। वयम्‌। द्विष्प:। वा्जस्य। एनम्‌। प्रसवेनेति 
प्रःसवेन। अप। ऊहामि॥ १५॥ 


पदार्थ :-(अग्नीषोमयो:) अग्निश्च सोमश्च तयो: प्रसिद्धाग्निचन्द्रलोकयो:। अन्र ईदग्ने: सोमवरुणयो: 
(अष्टा०६.३.२७) अनेन देवताद्नन्द्रसमासे5ग्नेरीकारादेश: (उज्जितिम्‌) जयत्यनया सा जितिरुत्कृष्टा चासौ जितिश्व 
तामुत्कृष्ट विजयम्‌ (अनु) पश्चाद्धावे (उत्‌) उत्कृष्टार्थ (जेषम्‌) जयं कुर्य्याम्‌। अत्र लिडर्थे लुडडभावो वृद्धयभावश्व 
(वाजस्य) युद्धस्य (मा) मां विजेतारम्‌ (प्रसवेन) उत्पादनेन प्रकृष्टेश्व्येण सह वा (प्रोहामि) प्रकृष्टया 
विविधशुद्धतर्केण योजयामि (अग्नीषोमौ) विद्यया सम्यक्‌ प्रयोजितो (तम्‌) शत्रुं रोगं वा (अप) दूरीकरणे (नुद॒ताम) 
प्रेरयत:। अत्र लडर्थ लोट्‌ (यः) अन्यायकारी (अस्मान्‌) न्‍्यायकारिण: (द्वेष्टि) शत्रूयति (यम) अन्यायकारिणम्‌ 
(च) समुच्नये (वयम्‌) न्‍्यायाधीशा: (द्विष्प:) विरुध्याम: (वाजस्य) यानवेगादियुक्तस्य सैन्यस्य (एनम) पूर्वोक्तिं 
दुष्टम्‌ (प्रसवेन) प्रकृष्टतया युद्धविद्याप्रेरणेन (अप) दूरीकरणे (ऊहामि) विविधतर्केण क्षिपामि (इन्द्राग्न्यो:) इन्द्र 
वायुरग्निर्विद्युत्तयो: (उज्जितिम्‌) विद्यया सम्यगुत्कर्षम्‌ (अनूज्जेषम) अनुगततुत्कर्ष प्राप्नुयाम्‌। अस्य सिद्धि: पूर्ववत्‌ 
(वाजस्थ) प्रेरणाप्रेरणवेगप्रापे: (मा) मां वायुविद्युद्रिद्याप्रामम्‌ (प्रसवेन) ऐश्वर्यार्थमुत्पादितिन (प्रोहामि) 
प्रकृष्टेविंविधेस्तकें: सुखानि प्राप्नोमि (इन्द्राग्नी) पूर्वोक्ती सम्यक्‌ साधितो (तम्‌) द्वेषस्वभावम्‌ (अप) निषेधार्थ 
(नुदताम) प्रेरयत:। अत्र लडर्थ लोट्‌ (यः) अविद्वान्‌ (अस्मान्‌) विदुषः (द्वेष्टि) अप्रीतयति (यम्‌) दुष्टस्वभावम्‌ 
(च) समुचयार्थे (बयम्‌) विद्वांस: (द्विष्प:) अप्रीतयाम: (वाजस्थ) विज्ञानस्य (एनम्‌) मूर्खम्‌ (प्रसवेन) उत्पादनेन 
(अप) वर्जने (ऊहामि) विविधां शिक्षां करोमि॥ अयं मन्त्र: (शत०(१.८.३.१-६) व्याख्यात:॥ १५॥ 

अन्वय:-अहमग्नीषोमयोरुज्जितिमनूज्जेषमह वाजस्य  प्रसवेन मा मां प्रोहामि, मया सम्यक्‌ 
साधितावग्नीषोमौ योउस्मान्‌ द्वेष्टि यं च वयं द्विष्मस्तमपनुदत:। अहमेनं॑ वाजस्य प्रसवेनापोहामि। 
अहमिन्द्राग्न्योरुज्जितिमनूज्जेषमहं॑ वाजस्य प्रसवेन मा मां नित्य॑ प्रोहामि। अस्माभि: सम्यक्‌ साधिताविन्द्राग्नी 
यो3स्मान्‌ द्वेष्टि यं च वयं द्विष्मस्तमपनुदत:। अहं वाजस्य प्रसवेनेममपोहामि॥ १५॥ 

भावार्थ :-ई श्वर उपदिशति सर्वर्मनुष्येरिह विद्यायुक्तिभ्यामग्निजलयोर्मेलनेन कलाकौशलाद वेगादिगुणानां 
प्रकाशेन तथा वायुविद्युतोर्विद्ययातो सर्वदारिद्रयनाशेन शत्रूणां विजयेन सुशिक्षया मनुष्याणां मूढत्वं दूरीकृत्य दिद्वत्त्व 
प्रापय्य च विविधानि सुखानि प्राप्तव्यानि प्रापयितव्यानि चैवं सम्यक्‌ सर्वा: पदार्थविद्या जगति प्रकाशनीया: । 

पूर्वेण मन्त्रेण यत्कार्य्य प्रकाशितं तदनेन पोषितम्‌॥ १५॥ 

पदार्थ :-मैं (अग्नीषोमयो:) प्रसिद्ध भौतिक अग्नि और चन्द्रलोक के (उज्जितिम्‌) दुःख के सहने योग्य 
शत्रुओं को (अनूज्जेषम्‌) यथाक्रम से जीतूँ और (वाजस्य) युद्ध के (प्रसवेन) उत्पादन से विजय करने वाले (मा) 
अपने आप को (प्रोहामि) अच्छी प्रकार शुद्ध तरकों से युक्त करूँ। जो मुझ से अच्छी प्रकार विद्या से क्रियाकुशलता 
में युक्त किये हुए (अग्नीषोमौ) उक्त अग्नि और चन्द्रलोक हैं, वे (यः) जो कि अन्याय में वर्त्तने वाला दुष्ट मनुष्य 
(अस्मान्‌) न्याय करने वाले हम लोगों को (ट्वेष्टि) शत्रुभाव से वर्त्तता है (यं च) और जिस अन्याय करने वाले से 
(वयम्‌) न्यायाधीश हम लोग (द्विष्प:) विरोध करते हैं, (तम्‌) उस शत्रु वा रोग को (अपनुदताम्‌) दूर करते हें 
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और मैं भी (एनम्‌) इस दुष्ट शत्रु को (वाजस्य) यान वेगादि गुणों से युक्त सेना वाले संग्राम की (प्रसवेन) अच्छी 
प्रकार प्रेरणा से (अपोहामि) दूर करता हूं। मैं (इन्द्राग्यो:) वायु और विद्युत्‌ रूप अग्नि की (उज्जितिम्‌) विद्या से 
अच्छी प्रकार उत्कर्ष को (अनूज्जेषम्‌) अनुक्रम से प्राप्त होऊँ और मैं (वाजस्य) ज्ञान की प्रेरणा के द्वारा वेग की 
प्राप्ति के (प्रसवेन) ऐश्वर्य्य के अर्थ उत्पादन से वायु और बिजुली की विद्या के जानने वाले (माम) अपने आप को 
नित्य (प्रोहामि) अच्छी प्रकार तर्कों से सुखों को प्राप्त होता हूं और मुझ से जो अच्छे प्रकार सिद्ध किये हुए 
(इन्द्राग्गी) वायु और विद्युत्‌ अग्नि हैं-वह (यः) जो मूर्ख मनुष्य (अस्मान्‌) हम विद्वान्‌ लोगों से (द्वेष्टि) अप्रीति से 
वर्त्तता है (च) और (यम्‌) जिस मूर्ख से (बयम्‌) हम दिद्वान्‌ लोग (द्विष्प:) अप्रीति से वर्तते हैं (तम) उस वैर 
करने वाले मूढ़ को (अपनुदताम्‌) दूर करते हैं तथा मैं भी (एनम्‌) इसे (वाजस्य) विज्ञान के (प्रसवेन) प्रकाश से 
(अपोहामि) अच्छी-अच्छी शिक्षा दे कर शुद्ध करता हूं॥ १५॥ 

भावार्थ :-ई श्वर उपदेश करता है कि सब मनुष्यों को विद्या और युक्तियों से अग्नि और जल के मेल से 
कलाओं की कुशलता करके वेगादि गुणों के प्रकाश से तथा वायु और विद्युत्‌ अग्नि की विद्या से सब दरिद्रता के 
विनाश और शत्रुओं के पराजय से श्रेष्ठ शिक्षा देकर अज्ञान को दूर कर और उन मूढ़ मनुष्यों को विद्वान्‌ करके 
अनेक प्रकार के सुख इस संसार में सिद्ध करने योग्य और औरों को सिद्ध कराने के योग्य हैं। इस प्रकार अच्छे 
प्रयत्न से सब पदार्थविद्या संसार में प्रकाशित करनी योग्य है। पूर्व मन्त्र में जो कार्य प्रकाश किया उसकी पुष्टि इस 
मन्त्र से की है॥ १५॥ 

वसुभ्यस्त्वेति सर्वस्थ ऋषि: स एव। पूर्वार्ड्ध द्यावाप्रथिवी मित्रावरुणौ च देवता:। निचृदार्ची पड़ि 
एछन्द:। पञ्ञम: स्वर:। व्यन्तुवय इत्याश्भ्यान्तपर्य्यन्तस्थामिनिर्देवता। भुरिक्‌ त्रिष्ट॒प्‌ छनन्‍्द:। घैवत: 
स्वर:॥ 
तस्माव्‌ कि भवतीत्युपदिश्यते॥ 
उक्त यज्ञ से क्‍या होता है, सो अगले मन्त्र में उपदेश किया है॥ 

वसुभ्यस्त्वा रुद्रेभ्यस्त्वादित्येभ्यस्त्वा संजानाथां द्यावापथिवी मित्रावरुणौ त्वा वृष्टययांवताम्‌। 
व्यन्तु वयोक्त* रिहांणा मसरुतां पृषतीर्गच्छ वशा पृश्निर्भूत्वा दिवँ गच्छ ततों नो वृष्टिमावह। 
चक्षुष्पा3अग्नेउसि चक्षुमें पाहि॥ १६॥ 

वसुभ्य इति वसुउभ्य:। त्वा। रुद्रेभ्य॑। त्वा। आदिल्येभ्य। त्वा। सम्‌॥ जानाथाम्‌। द्यावाप्रथिवी5 इतिं 
द्यावा5प्रथिवी। मित्रावरुणौ। त्वा। वृष्टययां। अव॒ताम्‌। व्यन्तुं। बय। अक्तम्‌॥ रिहांणा:। म॒रुताम्‌। पृष॑ती:। गच्छ। वशा। 
पृश्नि:। भूत्वा। दिव॑म्‌। गच्छ। तत॑:। न: वृष्टिम्‌। आ। वह। चक्षुष्पा:। अग्ने। असि। चक्षु:। में। पाहि॥ १६॥ 

पदार्थ :-(वसुभ्य:) अग्न्यादिभ्योउष्टभ्य: (त्वा) त॑ पूर्वोक्ति यज्ञम्‌ (रुद्रेभ्य:) पूर्वोक्तिभ्य एकादशभ्य: (त्वा) 
तम्‌ (आदित्वेभ्य:) द्वादशभ्यो मासेभ्य: (त्वा) तं क्रियासमूहम्‌ (सम्‌) सम्यगर्थे (जानाथाम्‌) जानीत:, 
प्रादुर्भूतविद्यासाधिके भवतः। अत्न व्यत्ययो लडर्थ लोट्‌ च (श्वावापृथिवी) सूर्य्यप्रकाशो भूमिश्र। अत्र दिवो ह्यावा 
[अष्टा०६.३.२९] इति द्यावादेश: (मित्रावरुणौ) य: सर्वप्राणो बहि:स्थो वायुर्वरुणो5न्तस्थ उदानो वायुश्र तौ (त्वा) 


द्वितीयो5 ध्याय: 9७ 


तमिमं संसारम्‌ (वृष्टया) शुद्धजलवर्षणेन (अवताम्‌) रक्षतः (व्यन्तु) व्यन्ति प्राप्नुवन्ति। अन्न सर्वत्र लडर्थ लोटू। 
(वय:) पक्षिण इव गायत्र्यादीनि छन्दांसि (अक्तम) प्रकट वस्तु सुखं वा (रिहाणा:) अर्चका:। रिहतीत्यर्चतिकर्मसु 
पठितम्‌ (निघं०३.१४) (मरुताम्‌) वायूनाम्‌ (प्रषती:) पृषन्ति सिद्धन्ति याभिनाडीभिरन॑दीभिय्यास्ता: (गच्छ) गच्छति 
(वशा) कामिताहुति: (प्ृश्निः) अन्‍्तरिक्षस्था:। पृश्निरिति साधारण नामसु पठितम्‌ (निघं०१.४) (भूत्वा) 
भावयित्वा। अत्रान्तर्गतो ण्यर्थ: (दिवम्‌) सूर्य्यप्रकाशम्‌ (गच्छ) गच्छति (तत:) तस्मातू्‌ (नः) अस्माकम्‌ (वृष्टिम) 
जलसमूहम्‌ (आ) समन्तात्‌ क्रियायोगे (वह) वहति प्रापयति (चक्लनुष्पा:) चश्षुर्दर्शन॑ रक्षतीति सः (अग्ने) 
अग्निर्भीतिक: (असि) भवति। अत्र सर्वत्र पुरुषव्यत्यय: (चक्षु:) बाह्ममाभ्यन्तरं विज्ञानं, तत्साधनं वा (मे) मम 
(पाहि) पाति रक्षति॥ अयं मन्त्र: (शत०(१.८.३.७-१९) व्याख्यात:॥ १६॥ 

अन्वयः-वयं वसुभ्यस्त्वा तं रुद्रेभ्यस्त्वा तमादित्येभ्यस्त्वा तं नित्य॑ प्रोहाम:। यज्ञेनेमे द्यावापृथिवी 
संजानाथाम्‌। मित्रावरुणौ वृष्टद्या त्वा तमिमं संसारं द्यावापृथिवीस्थमवतामवत:। यथा वय: पक्षिणो5क्तं व्यक्त स्थान 
व्यन्तु व्यन्ति गच्छन्ति, तथा रिहाणा वयं छन्दोभिस्तं यज्ञ नित्यमनुतिष्ठाम:। यज्ञे कृताहुतिर्वशा पृश्निरन्तरिक्षे भूत्वा 
मरुतां संगेन दिवं गच्छ गच्छति सा ततो नोअस्माकं वृष्टिमावह समन्‍्ताद्वर्षबति, तज्जलं पृषतीर्नाडीर्नदीर्वा गच्छति 
यतो5यमम्निश्वक्षुष्पा अस्यस्त्यतो मे मम चश्लु: पाहि पाति॥ १६॥ 

भावार्थ :-अत्र लुप्तोपमालड्डार: प्रोहामि। अपोहामीति पदद्ठयानुवृत्तिश्न। मनुष्यैरग्नौ या5हुति: क्रियते सा 
वायो: संगेन मेघमण्डलं गत्वा सूर्य्यकर्षितजलं शुद्ध भावयित्वा, पुनस्तस्मात्‌ पृथिवीमागत्यौषधी: पुष्णाति। सा 
वेदमन्त्रेरेव कर्त्तव्या, यतस्तस्या: फलज्ञाने नित्यं श्रद्धोत्पद्येत। अयमग्नि: सूर्यरूपो भूत्वा सर्व प्रकाशयत्यतो 
दृष्टिव्यवहारस्य पालनं जायते। एतेभ्यो वस्वादिभ्यो विद्योपकारेण दुष्टानां गुणानां प्राणिनां चापोहनं निवारणं नित्यं 
कर्त्तव्यम्‌। इदमेव सर्वेषां पूजनं सत्करणं चेति। 

यत्पूर्वेण मन्त्रेणोक्तं तदनेन विशिष्टतया प्रकाशितमिति॥ १६॥ 

पदार्थ :-हम लोग (वसुभ्य:) अग्नि आदि आठ वसुओं से (त्वा) उस यज्ञ को तथा (सद्रेभ्य:) पूर्वोक्त 
एकादश रुद्रों से (त्वा) पूर्वोक्त यज्ञ को और (आदित्येभ्य:) बारह महीनों से (त्वा) उस क्रियासमूह को नित्य 
उत्तम तर्कों से जानें और यज्ञ से ये (द्यावापृथिवी) सूर्य्य का प्रकाश और भूमि (संजानाथाम्‌) जो उन से 
शिल्पविद्या उत्पन्न हो सके, उनके सिद्ध करने वाले हों और (मित्रावरुणौ) जो सब जीवों का बाहिर का प्राण और 
जीवों के शरीर में रहने वाला उदानवायु है, वे (वृष्टा) शुद्ध जल की वर्षा से (त्वा) जो संसार सूर्य्य के प्रकाश 
और भूमि में स्थित है, उसकी (अवताम) रक्षा करते हैं। जेसे (बयः) पक्षी अपने-अपने ठिकानों को रचते और 
(व्यन्तु) प्राप्त होते हैं, वेसे उन छन्दों से (रिहाणा:) पूजन करने वाले हम लोग (त्वा) उस यज्ञ का अनुष्ठान करते 
हैं और जो यज्ञ में हवन की आहुति (प्ृश्निः) अन्तरिक्ष में स्थिर और (वशा) शोभित (भूत्वा) होकर (मरुताम्‌) 
पवनों के संग से (दिवम्‌) सूर्य्य के प्रकाश को (गच्छ) प्राप्त होती है, वह (ततः) वहाँ से (नः) हम लोगों के सुख 
के लिये (वृष्टिम) वर्षा को (आवह) अच्छे प्रकार वर्षाती है, उस वर्षा का जल (प्रषती:) नाड़ी और नदियों को 
प्राप्त होता है। जिस कारण यह अग्नि (चक्नुष्पा:) नेत्रों की रक्षा करने वाला (असि) है, इससे (मे) हमारे (चक्लु:) 
नेत्रों के बाहिरले भीतरले विज्ञान की (पाहि) रक्षा करता है॥ १६॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में लुप्तोपमालड्डार है। मनुष्य लोग यज्ञ में जो आहुति देते हैं, वह वायु के साथ 


३८ यजुर्वेदभाष्ये 


मेघमण्डल में जाकर सूर्य्य से खिंचे हुए जल को शुद्ध करती है, फिर वहाँ से वह जल पृथिवी में आकर ओषधियों 
को पुष्ट करता है। वह उक्त आहुति वेदमन्त्रों से ही करनी चाहिये, क्योंकि उसके फल को जानने में नित्य श्रद्धा 
उत्पन्न होवे। जो यह अग्नि सूर्य्यरूप होकर सब को प्रकाशित करता है, इसी से सब दृष्टिव्यवहार की पालना होती 
है। ये जो वसु आदि देव कहाते हैं, इनसे विद्या के उपकारपूर्वक दुष्ट गुण और दुष्ट प्राणियों को नित्य निवारण 
करना चाहिये, यही सब का पूजन अर्थात्‌ सत्कार है। 

जो पूर्व मन्त्र में कहा था, उसका इससे विशेषता करके प्रकाश किया है॥ १६॥ 

यं परिधिमित्यस्यथ ऋषिर्देवल:। अम्निर्देवता। जगती छन्द:। निषाद: स्वर:॥ 
सोउरि: कीदृुग़ इत्युपदिश्यते॥ 
उक्त अग्नि कैसा है, जो अगले मन्त्र में प्रकाश किया है॥ 

य परिधि पर्य्यधत्था3अग्नें देवपणिभि्गुहामान:। 

त॑ त॑5एतमनु जोष॑ँ भराम्येष मेत्त्वदपचेतयाता5 अग्ने: प्रियं पार्थोंडपीतम्‌॥ १७॥ 

यम्‌। प॑ैरिधिम्‌। परि। अध॑त्था:। अग्नें। देव। पणिभिरितिं पणिउभि:। गुह्ार्मान:। तम्‌॥ ते। एतम्‌। अनु। 
जोषम। भरामि। एघ:। मा। इत्‌। त्वत्‌। अप। चेतयातै। अग्ने:। प्रियम्‌। पार्थ। अपीतम्‌॥ १७॥ 

पदार्थ :-(यम्‌) एतद्गुणविशिष्टम्‌ (परिधिम) परित: सर्वतो धीयते यस्मिँस्तम्‌ (पर्य्यधत्था:) सर्वतो दधामि 
दधाति वा। अत्र लडर्थ लड़ पक्षे व्यत्ययश्र (अग्ने) सर्वत्र व्यापकेश्वर! भौतिको वा (देवषणिभि:) देवानां 
दिव्यगुणवतामग्निपृथिव्यादीनां विदुषां वा पणयो व्यवहारा: स्तुतयश्व ताभि: (गुह्ामान:) सम्यक्‌ ब्रियमाण: (तम्‌) 
परिधिम्‌ (ते) तव (एतम) यथोक्‍तम्‌ (अनु) पश्चादर्थ। अच्विति सादृश्यापरभावं प्राह (निरु०१.३) (जोषम) 
जुष्यते प्रीत्या सेव्यते तम्‌ (भरामि) धारयामि (एष:) परिधिरहं वा (मा) प्रतिषेधे (इत्‌) एवं (त्वत्‌) अन्तर्यामिनो 
जगदीश्वरात्‌ तस्मादग्नेर्वा (अप) दूरार्थे (चेतयातै) चेतयेत्‌। चिती संज्ञाने इति ण्यन्तस्य लेट: प्रथमपुरुषस्यैकवचने 
प्रयोगोड5यम्‌ (अग्ने) जगदीश्वरस्थ भौतिकस्य वा (प्रियम्‌) प्रीतिजनकम्‌ (पाथः) पाति शरीरमात्मानं च येन 
तत्तदन्नम्‌। अन्ने च (उणा०४.२०४) अनेन पातेरज्रेडसुन्‌ प्रत्यय:, थुडागमश्व (अपीतम्‌) अपि संयोगे। अपीति संसर्ग 
प्राह (निरु०१.३) इतं प्राप्म्‌॥ अयं मन्त्र: (शत०(१.८.३.२२) व्याख्यात:॥ १७॥ 

अन्वयः-हे अग्ने जगदीश्वर ! एष देवपणिभिर्गुहामानस्त्वं यमेतं जोषं परिधि पर्य्यधत्था: सर्वतोी दधासि 
तमित्‌ त्वामहमनुभरामि। अहं त्वा मापचेतयातै कदाचिद्विरुद्धो मा भवेयम्‌। मया तवाग्ने: सृष्टी यत्‌ प्रियं पाथो5पीत॑ 
तस्मादहं मा कदाचितपचेतयातै। इत्येक:॥ 

हे जगदीश्वर ! ते तव सूष्ठो योइयं देवपणिभिर्गुह्ममान एषोउ5ग्निर्य परि्थि जोष॑ पर्य्यधत्था: सर्वतो दधाति, 
तमित्तमहमनुभरामि, तस्मात्‌ कदाचिन्मा5पचेतयातै मया यदस्याग्ने: प्रियं पाथो5पीत॑ तद॒हं जोष॑ नित्यमनुभरामीति 
द्वितीय:॥ १७॥ 

भावार्थ :-अत्र श्लेषालड्डार:। सर्वर्मनुष्यैर्य: प्रतिवस्तुषु व्यापकत्वेन धारको विद्वद्धिः स्तोतव्य: संप्रीत्या 
नित्यमनुसेवनीय:। यतस्तदाज्ञापालनेन प्रियं सुखं प्राप्तुयु:। सोडयमीश्वरेण प्रकाशदाहवेगगुणादिसहितो 
मूर्तद्रव्यानुगतो5ग्नी रचितस्तस्मान्मनुष्यै: कलाकौशलादिषु प्रयोजितादम्नेर्व्यवहारा: संसाधनीया:, यत: सुखानि 


द्वितीयो5 ध्याय: ७९ 


सिध्येयु:। यत्पूर्वेण मन्त्रेण वृष्टयादिसाधकत्वमुक्त तस्यानेन व्यापकत्वं प्रकाशितमिति संगति:॥ १७॥ 

पदार्थ :-हे (अग्ने) सर्वत्र व्यापक ईश्वर! आप (देवपणिभिः) दिव्य गुण वाले विद्वानों की स्तुतियों से 
(गुह्ामानः) अच्छी प्रकार अपने गुणों के वर्णन को प्राप्त होते हुए (यम) उन गुणों के अनुकूल (जोषम) प्रीति से 
सेवन के योग्य (परिधिम्‌) प्रभुता को (पर्य्यधत्था:) निरन्तर धारण करते हैं, (तम) उस आपको (इत्‌) ही (एष:) 
मैं (अनुभरामि) अपने हृदय में धारण करता हूं तथा मैं (त्वत्‌ू) आप से (मा) (अपचेतयातै) कभी प्रतिकूल न होऊँ 
और (अम्ने:) हे जगदीश्वर! आप की सृष्टि में जो मैंने (प्रियम) प्रीति बढ़ाने और (पाथ:) शरीर की रक्षा करने 
वाला अन्न (अपीतम्‌) पाया है, उससे भी कभी (मा) (अपचेतयातै) प्रतिकूल न होऊँ॥ १॥ 

हे जगदीश्वर! (ते) आपकी सृष्टि में (एष:) यह (अग्ने) भौतिक अग्नि (देवषणिप्रि:) दिव्य गुण वाले 
पृथिव्यादि पदार्थों के व्यवहारों से (गुह्ममान:) अच्छी प्रकार स्वीकार किया हुआ (यम्‌) जिस (परिधिम्‌) विद्यादि 
गुणों से धारण (जोषम्‌) और प्रीति करने योग्य कर्म को (पर्य्यधत्था:) सब प्रकार से धारण करता है (तमित्‌) उसी 
को मैं (अनुभरामि) उसके पीछे स्वीकार करता हूं और उस से कभी (मा) (अपचेतयातै) प्रतिकूल नहीं होता हूं 
तथा मैंने जो (अग्ने:) इस अग्नि के सम्बन्ध से (प्रियम्‌) प्रीति देने और (पाथ:) शरीर की रक्षा करने वाला अन्न 
(अपीतम्‌) ग्रहण किया है, उसको मैं (जोषम्‌) अत्यन्त प्रीति के साथ नित्य (अनुभरामि) क्रम से पाता 
हूं॥ २॥ १७॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में श्लेषालड्रार है। पहिले अन्वय में अग्नि शब्द से जगदीश्वर का ग्रहण और दूसरे में 
भौतिक अग्नि का है। जो प्रति वस्तु में व्यापक होने से सब पदार्थों का धारण करने वाला और दिद्वानों के स्तुति 
करने योग्य ईश्वर है, उसकी सब मनुष्यों को प्रीति के साथ नित्य सेवा करनी चाहिये। जो मनुष्य उसकी आज्ञा 
नित्य पालते हैं, वे प्रिय सुख को प्राप्त होते हैं तथा जो यह ईश्वर ने प्रकाश, दाह और वेग आदि गुण वाला मूर्तिमान्‌ 
पदार्थों को प्राप्त होने वाला अग्नि रचा है, उस से भी मनुष्यों को क्रिया की कुशलता के द्वारा उत्तम-उत्तम व्यवहार 
सिद्ध करने चाहियें, जिससे कि उत्तम-उत्तम सुख सिद्ध होवें। जो पूर्व मन्त्र से वृष्टि आदि पदार्थों का साधक कहा 
है, उसका इस मन्त्र से व्यापकत्व प्रकाश किया है॥ १७॥ 

संस्रवेत्यस्थ परमेष्ठी प्रजापतिकऋषि:। विश्वेदेवा देवता:। स्वराट्‌ त्रिष्टप्‌ छन्‍्द:। बैवत: स्वर:॥ 
स यज्ञः कर्म कियर्धज्ञ कर्तव्य इत्युपदिश्यते॥ 

वह यज्ञ केसे और किस प्रयोजन के लिये करना चाहिये, सो अगले मन्त्र में प्रकाशित किया है॥ 

सश्ख्रवभांगा स्थेषा बृहन्त॑: प्रस्तरेष्ठा: प॑रिधेयाश्र देवा:। 

इमां वाच॑मभि विश्वे गृणन्तं5आसझ्यास्मिन्‌ बर्हि्षि मादयध्वः स्वाहा वाट्‌॥ १८॥ 

स॒श्स्रवभांगा:। स्थ। डुषा। बृहन्त॑:। प्रस्तरेष्ठा:। परिधेयां:। च। देवा:। इमाम्‌। वाचम्‌। अभि। विश्वे। गृणन्त:। 
आसपट्य। अस्मिन। ब॒र्हिषि। मादयध्वम्‌॥ स्वाहां। वाट्‌॥ १८॥ 

पदार्थ :-(संस्रवभागा:) सम्यक्‌ खूयन्ते ये ते संखवा:। भज्यन्ते ये ते भागा: । संख्रवा भागा येषां ते (स्थ) 
भवत (इषा) इष्यते ज्ञायते येन तदिट्‌ ज्ञानम्‌। इष गतावित्यस्य क्विबन्तस्य रूपम्‌। कृतो बहुलम्‌ [अष्टा०३.३.११३ 
भा०वा०] इति करणे क्विप्‌ (बृहन्त:) वर्धमाना वर्धयन्तश्व (प्रस्तरेष्ठा) शुभे न्यायविद्यासने तिष्ठन्ति ते। तत्पुरुषे 


८० यजुर्वेदभाष्ये 


कृति बहुलम्‌ (अष्टा०६.३.१४) इति सप्तस्या अलुक्‌ (परिधेया:) परितः सर्वतो धातुं धापयितुमर्हा: (च) 
समुच्चयार्थे (देवा:) विद्वांसो दिव्या: पदार्था वा (इमाम) प्रत्यक्षाम्‌ (वाचम्‌) वचन्ति वाचयन्ति सर्वा विद्या यया 
तामू। सत्यलक्षणां वेदचतुष्टयीम्‌। वागिति पदनामसु पठितम्‌ (निघं०५.५) (अभि) अभीत्याभिमुख्य॑ प्राह 
(निरु०१.३) (विश्वे) सर्वे (गृणन्तः) स्तुवन्त उपदिशन्तो वा (आसद्य) समन्ताद्‌ विज्ञाय स्थित्वा वा। (अस्मिन्‌) 
प्रत्यक्षप्राप्े (ब्हिषि) बूंहन्ते वर्धयन्ते येन तद्बरहिर्ज्ञिन प्राप्त कर्मकाण्डं वा तस्मिन्‌ (मादयध्वम्‌) हर्षयध्वम्‌ (स्वाहा) 
सु आहेत्यस्मिन्नर्थ (वाट) वहन्ति सुखानि यया क्रियया सा वाट्‌ निपातोइयम्‌। अय॑ मन्त्र: (शत०(१.८.३.२३- 
२६) व्याख्यात:॥ १८॥ 

अन्वय:-हे बृहन्तः प्रस्तरेष्ठा: परिधेया: देवा विद्वांसो यूयमिमां वाचमभिगृणन्त इषा संस्रवभागा स्थ भवत 
स्वाहावाडासाद्यास्मिन्‌ बर्हिषि मादयध्वमन्यानेतल्लक्षणान्‌ मनुष्यान्‌ कृत्वा हर्षयत चैवमस्मिन्‌ बर्हिषि इमां 
वाचमभिगृणद्धिर्युष्माभिरिषा स्वाहा वाडासाद्य प्रस्तरेष्टा विश्वेदेवा: सर्वे विद्वांस: सदा परिधेया:। तानू प्राप्य चास्मिन्‌ 
बर्हिषि मादयध्वम्‌॥ १८॥ 

भावार्थ :-ईश्वर आज्ञापयति ये मनुष्या धार्मिका: पुरुषार्थिनो वेदविद्याप्रचारे उत्तमे व्यवहारे च नित्य॑ वर्त्तन्ते 
तेषामेव बृहन्ति सुखानि भवन्ति। यौ पूर्वस्मिन्‌ मन्त्रेअग्निशब्देनेश्वरभौतिकार्थाव॒क्तावनेन तयो: सकाशादीदृशा 
उपकार ग्राह्मा इत्युच्यते॥ १८॥ 

पदार्थ :-हे (बृहन्तः) वृद्धि को प्राप्त होने (प्रस्तरेष्ठा:) उत्तम न्याय विद्यारूपी आसन में स्थित होने वाले 
(परिधेया:) सब प्रकार से धारणावती बुद्धियुक्त (च) और (इमाम) इस प्रत्यक्ष (वाचम्‌) चार वेदों की वाणी का 
उपदेश करने वाले (देवा:) विद्वानो! तुम (इषा) अपने ज्ञान से (संस्रवभागाः) घृतादि पदार्थों के होम में छोड़ने 
वाले (स्थ) होओ तथा (स्वाहा) अच्छे-अच्छे वचनों से (वाट) प्राप्त होने और सुख बढ़ाने वाली क्रिया को प्राप्त 
होकर (अस्मिन्‌) प्रत्यक्ष (बर्हिषि) ज्ञान और कर्मकाण्ड में (मादयध्वम) आनन्दित होओ, वैसे ही औरों को भी 
आनन्दित करो। इस प्रकार उक्त ज्ञान को कर्मकाण्ड में उक्त वेदवाणी की प्रशंसा करते हुए तुम लोग अपने विचार 
से उत्तम ज्ञान को प्राप्त होने वाली क्रिया को प्राप्त होकर (बृहन्तः) बढ़ने और (प्रस्तरेष्ठा:) उत्तम कामों में स्थित 
होने वाले (विश्वे) सब (देवा:) उत्तम-उत्तम पदार्थ (परिधेया:) धारण करो वा औरों को धारण कराओ और 
उनकी सहायता से उक्त ज्ञान वा कर्मकाण्ड में सदा (मादयध्वम्‌) हर्षित होओ॥ १८॥ 

भावार्थ :-ईश्वर आज्ञा देता है कि जो धार्मिक पुरुषार्थी वेदविद्या के प्रचार वा उत्तम व्यवहार में वर्त्तमान हैं 
उन्हीं को बड़े-बड़े सुख होते हैं। जो पूर्व मन्त्र में ईश्वर और भौतिक अर्थ कहे हैं, उनसे ऐसे-ऐसे उपकार लेना 
चाहिए सो इस मन्त्र में कहा है॥ १८॥ 

घृताची स्थ इत्यस्य ऋषि: स एव। अग्निवायू देवते। भुरिक्‌ पड़्लिएछन्द:। पदञ्ञम: स्वर :॥ 
अधोक्तेन यज्ञेन कि भववीत्यपदिज्यते॥ 
अब उक्त यज्ञ से क्‍या होता है, सो अगले मन्त्र में प्रकाशित किया है॥ 
घृताची स्थो धुर्यी पात< सुम्ने स्थ: सुम्ने मां धत्तम्‌। 
यज्ञ नर्मश्न त5उप॑ च यज्ञस्य शिवे सन्तिष्ठस्व स्विष्टे मे संतिष्ठस्व॥ १९॥ 


द्वितीयो5 ध्याय: ८१ 


घृताचीं। स्थ:। धुय्यी। पातम्‌॥ सुम्ने। स्थ:। सुम्ने। मा। धत्तम्‌। यज्ञ नर्म:। च। ते। उप। च। यज्ञस्थ शिवे। 
सम्‌। तिष्ठस्व। स्विष्टे इतिं सु5ईष्टे। मे। सम्‌॥ तिष्ठस्व॥ १९॥ 

पदार्थ :-(घृताची) घृतमुदकमञ्जत इति घृताची अग्निवाय्वोर्धारणाकर्षणक्रिये। अतन्र पूर्वसवणदिश: 
घृतमित्युदकनामसु पठितम्‌ (निघं०१.१२) (स्थ:) स्त:। अत्र सर्वत्र पुरुषव्यत्यय: (ध्र॒य्यी) धुरं यज्ञस्याग्रं मुख्याड़ं 
वहतस्तौ। अत्र धुरो यडढ़कौ (अष्टा०४.४.७७) इति यतू्‌ प्रत्यय: (पातम्‌) रक्षतः (सुम्ने) सुखकारिके उक्ते क्रिये। 
सुम्नमिति सुखनामसु पठितम्‌ (निघं०३.६) (स्थ:) भवतः (सुम्नें) अत्युत्कृष्ट सुखे (मा) मां यज्ञानुष्ठातारम्‌ 
(धत्तम) धारयत:। (यज्ञ) इज्यते सर्वेर्जन: स यज्ञ ईश्वरस्तत्सम्बुद्धी, क्रियासाध्यो वा, अत्रान्त्ये पक्षे सुपां सुलुक्‌ 
[अष्टा०७. १.३९] इति सोरलुक्‌ (नमः) नप्रीभावार्थ (च) समुच्चये (ते) तुभ्यं तस्य वा (उप) सामीप्ये क्रियायोगे। 
उपेत्युपजनं प्राह (निरु०१.३) (च) पश्चादर्थ (यज्ञस्थ) ज्ञानक्रियाभ्यामनुष्ठेयस्य (शिवे) कल्याणसाधिके॥ 
सर्वनिधृष्व० (उणा०१.१५३) इत्ययं सिद्ध: (संतिष्ठस्व) संतिष्ठते। अत्र लडर्थ लोट्‌ (स्विष्टे) शोभनमिष्टं याभ्यां ते 
(में) मम (संतिष्ठस्व) सुष्ठुसाधने स्थिरो भव, संतिष्ठो वा॥ अयं मन्त्र: (शत०(१.८.३.२७) व्याख्यात:॥१९॥ 

अन्वय:-यावग्निवायू यज्ञस्य॒ धुर्य्ये सुम्ने स्थो घृताची स्थः सर्व जगत्‌ पातं रक्षतस्ता मया सम्यक्‌ 
प्रयोजितौ सुम्ने सुखे मा मां धत्तं धारयत:। यज्ञो नमश्च ये यथा ते तव शिवे उपसंतिष्ठेत मे ममाप्येते तथैव 
संतिष्ठेताम्‌। तस्माद्‌ यथाहं तस्य यज्ञस्यानुष्ठाने संतिष्ठे तथा त्वमप्यत्र संतिष्ठस्व। यथाऊहं यज्ञमनुष्ठाय सुखे संतिष्टे 
तथा त्वमपि तत्र संतिष्ठस्व॥ १९॥ 

भावार्थ :-अत्र लुप्तोपमालड्डार:। ईश्वरोडईभिवदति हे मनुष्या ! यूयमेतयोरसच्छेदकधारकयोर्जगत्पालनहेत्वो: 
सुखकारिणो: क्रियाकाण्डस्य निमित्तयोरूर्थ्वतिय्यग्गमनशीलयोरग्निवाय्वो: सकाशात्‌ कार्य्याणि साधित्वा सुखेषु 
संस्थितिं कुरुत, मदाज्ञापालनं मां च सततं नमस्कुरुत। पूर्वमन्त्रोक्तैरुपकारै: परमं सुखं भवतीत्यनेनोक्तमिति॥ १९॥ 

पदार्थ :-जो अग्नि और वायु (धुर्य्यो) यज्ञ के मुख्य अड़ः को प्राप्त कराने वाले (बच) और (सुम्ने) सुखरूप 
(स्थ) हैं तथा (घृताची) जल को प्राप्त कराने वाली क्रियाओं को कराने हारे (स्थ:) हैं और सब जगत्‌ को (पातम) 
पालते हैं, वे मुझ से अच्छी प्रकार उत्तम-उत्तम क्रिया-कुशलता में युक्त हुए (मा) मुझे, यज्ञ कराने वाले को 
(सुम्मे) सुख में (धत्तम) स्थापन करते हैं। जेसे यह (यज्ञ) जगदीश्वर (च) और (नमः) नम्र होना (ते) तेरे लिये 
(शिवे) कल्याण में (उपसंतिष्ठस्व) समीप स्थित होते हैं, वे वेसे ही (मे) मेरे लिये भी स्थित होते हैं, इस कारण 
जैसे मैं (यज्ञस्थ) यज्ञ का अनुष्ठान करके (सुम्मे) सुख में स्थित होता हूं, वेसे तुम भी उस में (संतिष्ठस्व) स्थित 
होओ॥ १९॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में लुप्तोपमालड्रार है। ईश्वर कहता है कि हे मनुष्यो! रस के परमाणु करने, जगत्‌ के 
पालन के निमित्त सुख करने, क्रियाकाण्ड के हेतु और ऊपर को तथा टेढ़े वा सूधे जाने वाले अग्नि और वायु के 
गुणों से कार्य्यों को सिद्ध करो। इस से तुम लोग सुखों में अच्छी प्रकार स्थिर हो तथा मेरी आज्ञा पालो और मुझ 
को ही बार-बार नमस्कार करो॥ १९॥ 

अग्ने5दब्धायो इत्यस्थ ऋषि: स एव। अग्निसरस्वत्यो देवते। भुरिग्ब्राह्मत्रिष्टप्‌ छन्‍्द:। धैवत: 
स्वर:॥ 


८२ यजुर्वेदभाष्ये 


अध सोउरि: कीदृग: किमर्ध: ग्रार्धीयश्रेत्यपविश्यते॥ 
उक्त अग्नि कैसा और क्‍यों प्रार्थना करने योग्य है, सो अगले मन्त्र में प्रकाशित किया है॥ 

अग्नें5दब्धायो5शीतम पाहि मां दिद्यो: पाहि प्रसित्यै पाहि दुरिष्टयै पाहि दुरद्न्या5अविषं 
न: पितुं कृणु। सुषदा योनौ स्वाहा वाडग्नये संवेशपंतये स्वाहा सरस्वत्ये यशोभगिन्यै 
स्वाहा॥ २०॥ 

अन्नें। अदब्धायो5 इत्यंदब्ध+आयो। अशीतम। अशितमेत्यशिउतम। पाहि। मा। दिद्यो:। पाहि। प्रसित्या इति 
प्र<सित्यै। पाहि। दुरिष्टया इति दुः5ईष्टयै। पाहि। दुरद्मन्या इति दुः5अबद्य॒न्यैं। अविषम्‌। न॒ः। पितुम्‌। कृणु। सुषदा। 
सुसदेति सु$सदां। योनौं। स्वाहां। वाट्‌। अग्नयें। संवेशपंतय इति संवेश5पंतये। स्वाहां। सर॑स्वत्यै। यशोभगिन्या इतिं 
यश: 5भगिन्य। स्वाहां॥ २०॥ 


पदार्थ :-(अग्ने) जगदीश्वर! भौतिको वा (अदब्यायो) अदब्धमहिंसितमायुर्यस्मात्‌ तत्संबुद्धी, अदब्धायुर्वा। 
(अशीतम) अश्नुते व्याप्नोति चराचरं यज्ञ सोडतिशयितस्तत्संबुद्धी। स वा। अन्येषामपि दृश्यते [अष्टा०६.३.१३७] 
इति दीर्घ: (पाहि) रक्ष पाति वा (मा) माम्‌ (दिद्यो:) अतिदुःखात्‌। दिवु धातो: कुर्भ्श्न (उणा०१.२२) इति 
चकारेण कुप्रत्ययो बाहुलकाद्‌ वकारलोपश्व (पाहि) रक्ष रक्षति वा (प्रसित्यै) प्रकृश् चासौ सितिर्बन्धनं यस्या 
तस्या:। अत्र पद्ञम्यर्थ चतुर्थी (पाहि) पाति वा (दुरिष्टथै) दुष्टा इष्टियजनं यस्यां तस्या:। अत्र पद्ञम्यर्थ चतुर्थी। 
(पाहि) पाति वा। (दुरदन्ये) दुष्टा अद्यगी अदनक्रिया यस्यां तस्या:। अत्रापि पद्ञम्यर्थ चतुर्थी (अविषम) 
विषादिदोषरहितम्‌ (नः) अस्माकम्‌ (पितुम) अन्नम्‌। पितुरित्यन्ननामसु पठितम्‌ (निघं०२.७) (कृणु) कुरु करोति 
वा। अत्र सर्वत्र पक्षे लडर्थ लोट्‌ (सुषदा) सुखेन सीदन्ति यस्यां तस्याम्‌। अन्र सुपां सुलुक्‌ [अष्टा०७.१.३९] इति 
डेः स्थान आकारादेश: (योनौ) युवन्ति यस्यां सा योनिर्गृहं जन्मान्तरं वा तस्याम्‌। योनिरिति गृहनामसु पठितम्‌ 
(निघं०३.४) (स्वाहा) सु आहानया सा (वाट) क्रियार्थे। (अग्नये) परमेश्वराय भौतिकाय वा (संवेशपतये) सम्यक्‌ 
विशन्ति ये ते पृथिव्यादय: पदार्थास्तेषां पति: पालकस्तस्मै (स्वाहा) सुष्ठु आहुतं करोति यस्यां सा (सरस्वत्यै) 
सरन्ति जानन्ति येन तत्‌ सरो ज्ञानं तत्प्रशस्तं विद्यते यस्यां वाचि तस्ये। सरस्वतीति वाडनामसु पठितम्‌ 
(निघं०१.११) (यशोभगिन्यै) यशांसि सत्यवचनादीनि कर्माणि भजितुं शीलं यस्यास्तस्यै (स्वाहा) स्वकीयं पदार्थ 
प्रत्याह यस्यां क्रियायां सा॥ अयं मन्त्र: (शत०(१.७.३.१९-२०) व्याख्यात:॥ २०॥ 

अन्वय:-हे अदब्धायो5शीतमाग्ने जगदीश्वर! त्वं यज्ञ दुरि'्टथे पाहि। मां दिद्यो: प्रमादाद्‌ दुःखात्‌ पाहि, 
प्रसित्ये पाहि, दुरद्मन्ये पाहि, नो3स्माकमविषं पितुं कृणु नो5स्मान्‌ सुषदायां योनौ स्वाहा वाट्‌ सत्तक्रियायां च कृणु, 
वयं यशोभगिन्ये स्वाहा सरस्वत्ये संवेशपतयेउग्नये तुभ्यं स्वाहा नमश्व नित्यं कुर्म इत्येक:॥ 

हे जगदीश्वर ! योडयं भवता5दब्धायुरशीतमोग्निर्निर्मित: स यज्ञ दुरिष्ठया: पाति। मां दिद्यो: पाति। प्रसित्या: 
पाति। दुर्मन्या: पाति। नो5स्माकमविषं पितुं करोति, सुषदायां योनौ स्वाहा वाट्‌ सत्क्रियायां च हेतुरस्ति वयं तस्मे 
संवेशपतये5ग्नये स्वाहा, यशोभगिन्यै सरस्वत्ये स्वाहा कुर्म इति द्वितीय:॥ २०॥ 

भावार्थ :-अत्र श्लेषालड्डार:। मनुष्य: सर्वथा सर्वस्माद्‌ दुःखाद्‌ रक्षक उत्तमजन्मनिमित्तकर्माज्ञापक 


द्वितीयो5 ध्याय: ८३ 


उत्तमभोगप्रदाता जगदीश्वरोडस्ति, स एवं सदा सेवनीय:। तेन स्वसृष्टी सूर्य्यविद्युत्प्रत्यक्षरूपेण यो5यमग्नि: 
प्रकाशित:, सो5पि सम्यक्‌ विद्योपकारे संयोजित: सन्‌ सर्वथा रक्षणोत्तमभोगहेतुर्भवति। यया कीर्तिहितुभूतया 
सत्यलक्षणया वेदरूपया वाचोत्तमानि जन्मानि सर्वपदार्थेभ्य उत्कृष्टा विविधा विद्या च प्रकाशिता भवति, सा सदैव 
स्वीकर्त्तव्या स्वीकारयितव्या वेति। अत्र नमो यज्ञ इति च पद॒द्यं पूर्वस्मान्मन्त्रादाकर्षितम्‌। पूर्वमन्त्रोक्तानां 
मनुष्येरनुष्ठितानां कर्मणां फलमनेनोक्तमिति वेद्यम्‌॥ २०॥ 

पदार्थ :-हे (अदब्धायो) निर्विघ्न आयु देने वाले (अग्ने) जगदीश्वर! आप (अशीतम) चराचर संसार में 
व्यापक यज्ञ को (दुरिष्टयै) दुष्ट अर्थात्‌ वेदविरुद्ध यज्ञ से (पाहि) रक्षा कीजिये (मा) मुझे (दिद्यो:) अति दुःख से 
(पाहि) बचाइये तथा (प्रसित्यै) भारी-भारी बन्धनों से (पाहि) अलग रखिये (दुरदान्यै) जो दुष्ट भोजन करना हे, 
उस विपत्ति से (पाहि) बचाइये और (नः) हमारे लिये (अविषम्‌) विष आदि दोषरहित (पितुम) अन्नादि पदार्थ 
(कृणु) उत्पन्न कीजिये तथा (नः) हम लोगों को (सुषदा) सुख से स्थिरता को देने वाले (योनौ) घर में (स्वाहा) 
(वाट) वेदोक्त वाक्यों से सिद्ध होने वाली उत्तम क्रियाओं में स्थिर (कृणु) कीजिये, जिससे हम लोग 
(यशोभगिन्यै) सत्यवचन आदि उत्तम कर्मों का सेवन करने वाली (सरस्वत्यै) पदार्थों के प्रकाशित कराने में उत्तम 
ज्ञानयुक्त वेदवाणी के लिये (स्वाहा) धन्यवाद वा (संवेशपतये) अच्छी प्रकार जिन पृथिव्यादि लोकों में प्रवेश 
करते हैं, उनके पति अर्थात्‌ पालन करनेहारे जो (अग्नये) आप हैं, उनके लिये (स्वाहा) धन्यवाद और (नमः) 
नमस्कार करते हैं॥ १॥ 

हे भगवन्‌ जगदीश्वर! आपने जो यह (अदब्यायो) निर्विघ्न आयु का निमित्त (अग्ने) भौतिक अग्नि बनाया 
है, वह भी (अशीतम) सर्वत्र व्यापक यज्ञ को (दुरिष्टयै) दुष्ट यज्ञ से (पाहि) रक्षा करता है तथा (मा) मुझे 
(दिद्यो:) अति दु:खों से (पाहि) बचाता है (प्रसित्ये) बड़े-बड़े दारिद्रय के बन्धनों से (पाहि) बचाता है तथा 
(दुरदान्यै) दुष्ट भोजन कराने वाली क्रियाओं से (पाहि) बचाता है और (नः) हमारे (पितुम्‌) अन्न आदि पदार्थ 
(अविषम्‌) विष आदि दोषरहित (कृणु) कर देता है वह (सुषदा) सुख से स्थिति देने वाले (योनौ) घर अथवा 
दूसरे जन्मों में (स्वाहा) (वाट) वेदोक्त वाक्यों से सिद्ध होने वाली क्रियाओं का हेतु है, हम लोग उस 
(संवेशपतये) पृथिव्यादि लोकों के पालने वाले (अग्नये) भोतिक अग्नि को ग्रहण करके (स्वाहा) होम तथा उसके 
साथ (यश्ोभगिन्यै) (सरस्वत्ये) उक्त गुण वाली वेदवाणी की प्राप्ति के लिये (स्वाहा) परमात्मा का धन्यवाद 
करते हैं॥ २०॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में श्लेषालड्डार है। मनुष्यों को जो सर्वव्यापक सब प्रकार से रक्षा करने, उत्तम जन्म 
देने, उत्तम कर्म कराने और उत्तम विद्या वा उत्तम भोग देने वाला जगदीश्वर है, उसी का सेवन सदा करना योग्य है 
तथा जो यह अपनी सृष्टि में परमेश्वर ने भौतिक अग्नि, प्रत्यक्ष सूर्य्लोक और बिजुली रूप से प्रकाशित किया है 
वह भी अच्छी प्रकार विद्या से उपकार लेने में संयुक्त किया हुआ सब प्रकार से रक्षा और उत्तम भोग का हेतु होता 
है। जिसकी कीर्ति के निमित्त सत्यलक्षणयुक्त वेदवाणी से उत्तम जन्म अथवा सब पदार्थों से अच्छी-अच्छी विद्या 
प्रकाशित होती हैं। वे सब विद्वानों के स्वीकार करने योग्य हैं। इस मन्त्र में (नमः) और (यज्ञ) ये दोनों पद पूर्व 
मन्त्र से लिये हैं॥ २०॥ 

वेदो5सीत्यस्य वामदेव ऋषि:। प्रजापतिर्देवता। भुरिग्ब्राह्मी बहती छन्द:। मध्यम: स्वर:॥ 


८४ यजुर्वेदभाष्ये 


स॒ जगदीश्वर, कीदृग्जो5 स्तीत्यपदिश्यते॥ 
सो जगदीश्वर कैसा है। सो इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र में किया है॥ 

वेदो5सि येन त्वं देंव वेद देवेभ्यों वेदो3भवस्तेन महाँ वेदों भूयां:। 

देवा गातुविदो गातुं वित्ता गातुरमित। मनसस्पतःडमं देव यज्ञ स्वाहा वाते धा:॥२१॥ 

वेद:। असि। येनी त्वम। देव। वेद देवेभ्य। वेद:। अभंव:। तेन॑। महाम॥ वेद:। भूया:। देवां:। गातुविद 
इतिं गातु5विद:। गातुम्‌॥ वित्त्वा। गातुम। इत। मन॑सः। पते। इमम्‌। देव। यज्ञम्‌। स्वाहां। वातें। धा:॥२१॥ 

पदार्थ :-(वेद:) वेत्ति चराचरं जगत्‌ स जगदीश्वर: | विदन्ति येन स ऋग्वेदादिवा (असि) भवसि वा (येन) 
विज्ञानेन वेदेन वा (त्वम) (देव) शुभगुणदात:ः (वेद:) जानासि वेत्ति वा (देवेभ्य:) विद्वद्धय: (वेद:) वेदयिता 
(अभव:) भवसि (तेन) विज्ञानप्रकाशनेन (मह्मम) विज्ञानं जिज्ञासवे (वेद:) ज्ञापक: (भूया:) (देवाः) विद्वांस: 
(गातुविद:) गीयते स्तूयतेडनया सा गातु: स्तुतिस्तस्या विदो वक्‍तार:। कमिमनिजनि० (उणा०१.७३) अनेन 
गास्तुताविस्यस्मात्‌ तुः प्रत्यय: (गातुम) गीयते ज्ञायते येन स गातुर्वेदस्तम्‌। गातुरिति पदनामसु पठितम्‌ 
(निघं०४.१) अनेन ज्ञानार्थों गृह्मते (वित्त्वा) लब्ध्वा (गातुम्‌) गीयते शब्द्यते यस्तं यज्ञम्‌ (इत) प्राप्नुत (मनस:) 
विज्ञानस्य (पते) पालक (इमम) प्रत्यक्षमनुष्ठितमनुष्ठातव्यं वा (देव) सर्वजगत्प्रकाशक (यज्ञम्‌) क्रियाकाण्डजन्यं 
संसारम्‌ (स्वाहा) सुष्ठु आहुतं हवि: करोत्यनया सा (वाते) वायौ (धा:) धापय धापयति वा। अत्र सर्वत्र पक्षान्तरे 
व्यत्ययेन प्रथम:। बहुलं छन्दस्यामाइयोगेडपि [अष्टा०६.४.७५] इत्यडभाव:॥ अयं मन्त्र: (शत०(१.९.२.२१- 
२८) व्याख्यात:॥२१॥ 

अन्वय:-हे देव जगदीश्वर ! येन त्वं वेदोडसि सर्व च वेद, येन च त्वं देवेभ्यो वेदो5 भवस्तेन त्वं मह्ममपि 
वेदो भूया:। हे गातुविदो देवा भवन्तो येन वेदेन सर्वा विद्या विदन्ति, येन यूयं गातुं वित्त्वा गातुमित। हे मनसस्पते 
देव! त्वमिमं यज्ञं वाते धा: स्वाहा हे देवास्तमिमं मनसस्पति परमेश्वरमेव देवं नित्यमुपासीध्वम्‌॥ २१॥ 

भावार्थ :-हे विद्वांसो मनुष्या! यूयं येन सर्ववेत्रा वेदविद्या प्रकाशिता तमेवोपास्यं विदित्वा 
क्रियाकाण्डमनुष्ठाय सर्वहितं सम्पादयत। नेव वेदविज्ञानेन तत्रोक्तविधानानुकूलस्यानुष्ठानेन च विना मनुष्याणां 
कदाचित्‌ सुखं सम्भवति, वेदविद्यया सर्वसाक्षिणमीश्वरं देवं सर्वतो व्यापक मत्वैव नित्यं धर्मस्यानुष्ठातारो 
भवतेति॥ २१॥ 

पदार्थ :-हे (देव) शुभ गुणों के देनेहारे जगदीश्वर ! (त्वमू) आप (बेद:) चराचर जगत्‌ के जानने वाले 
(असि) हैं, सब जगत्‌ को (वेद) जानते हैं तथा (येन) जिस विज्ञान वा वेद से (देवेभ्य:) विद्वानों के लिये (वेद:) 
पदार्थों के जानने वाले (अभव:) होते हैं, (तेन) उस विज्ञान के प्रकाश से आप (मह्मम्‌) मेरे लिये, जो कि में 
विशेष ज्ञान की इच्छा कर रहा हूं, (वेदः) विज्ञान देने वाले (भूया:) हूजिये। हे (गातुविदः) स्तुति के जानने वाले 
(देवा:) विद्वानो! जिस वेद से मनुष्य सब विद्याओं को जानते हैं, उससे तुम लोग (गातुम) विशेष ज्ञान को 
(वित्त्वा) प्राप्त होकर (गातुम) प्रशंसा करने योग्य वेद को (इत) प्राप्त हो। हे (मनसस्पते) विज्ञान से पालन करने 
हारे (देव) सर्वजगत्‌ प्रकाशक परमेश्वर आप (इमम) प्रत्यक्ष अनुष्ठान करने योग्य (यज्ञम्‌) क्रियाकाण्ड से सिद्ध 
होने वाले यज्ञरूप संसार को (स्वाहा) क्रिया के अनुकूल (वाते) पवन के बीच (धा:) स्थित कीजिये। हे विद्वानो ! 


द्वितीयो5 ध्याय: ८ण्‌ 


उस विज्ञान से विशेष ज्ञान देने वाले परमेश्वर ही की नित्य उपासना करो॥ २१॥ 

भावार्थ :-हे विद्वान्‌ मनुष्यो ! तुम लोगों को जिस वेद जानने वाले परमेश्वर ने वेदविद्या प्रकाशित की हे, 
उसकी उपासना करके उसी वेदविद्या को जान कर और क्रियाकाण्ड का अनुष्ठान करके सब का हित सम्पादन 
करना चाहिये, क्‍योंकि वेदों के विज्ञान के विना तथा उसमें जो-जो कहे हुए काम हैं, उनके किये विना मनुष्यों को 
कभी सुख नहीं हो सकता। तुम लोग वेदविद्या से जो सब का साक्षी ईश्वर देव है, उस को सब जगह व्यापक 
मानके नित्य धर्म में रहो॥२१॥ 

सं बर्हिरित्यस्थ वामदेव ऋषि:। इन्द्रो देवता। विराट्त्रिष्टप छन्द:। धैवत: स्वर:॥ 
असो हुत॑ द्रव्यमन्तरिक्षिस्धं धृत्वा केन चरतीत्युपविश्यते॥ 
यज्ञ में चढ़ा हुआ पदार्थ अन्तरिक्ष में ठहटर कर किसके साथ रहता है, सो अगले मन्त्र में प्रकाश 
किया है॥ 

सं बर्हिरंडक्तां ह॒विषा घृतेन समांदित्वैर्वसुभि: सम्मरुद्धि:। 

समिन्द्रों विश्वदेवेभिरडक्तां द्िव्यं नभों गच्छतु यत्‌ स्वाहा॥२२॥ 

सम्‌। बहिं:। अड्क्‍्ताम। ह॒विषा। घृतेनी सम्‌॥। आदित्यै:। वसुंभिरिति वसुंडईभि:। सम्‌। मरुद्धिरिति 
म॒रुतू5भिं:। सम्‌। इन्दर:। विश्वरदेवेभिरिति विश्वष्देवेभि:। अड्क्ताम्‌। दिव्यम्‌। नभ:। गच्छतु। यत्‌। स्वाहां॥ २२॥ 

पदार्थ :-(सम्‌) एकीभावे क्रियायोगे (बहि:) बृहन्ते सर्वे पदार्था यस्मिन्‌ तदन्तरिक्षम्‌। 
बर्िरित्यन्तरिक्षगामसु पठितम्‌ (निघं०१.३) (अडक्ताम्‌) संयोजयतु (हविषा) होतुमर्ह शुद्ध संस्कृतं हविस्तेन 
(घृतेन) सुगन्ध्यादिगुणयुक्तेनाज्येन सह (सम्‌) संयोगार्थे (आदित्यै:) द्वादशभिर्मासि: (वसुभि:) अग्न्यादिभिरष्टभि: 
(सम्‌) मिश्रीभावे (मरुद्धि:) वायुविशेषे: सह (सम्‌) मेलने (इन्द्र:) सूर्ग्यलोक: (विश्वदेवेभि:) स्वकीये रश्मिभि: । 
रश्मयो हास्य विश्वेदवा: (शत०३.९.२.६) (अड्क्ताम) प्रकर्ट संयोजयति (दिव्यम) दिवि प्रकाशे भवम्‌। 
ब्युप्रागपागुदक्प्रतीचो यत्‌ (अष्टा०४.२.१०९) इति शैषिको यत्‌। (नभः) जलम्‌। नभ इत्युदकनामसु पठितम्‌ 
(निघं०१.१२) (गच्छतु) गच्छति (यत्‌) यदा (स्वाहा) शोभनं हविर्जुहोति यया क्रियया सा॥ अयं मन्त्र: 
(शत०(१.७.३.२९-३१) व्याख्यात:॥२२॥ 

अन्वय:-हे मनुष्य! भवानिदं यद्यदा होतव्यं द्र॒व्यं हविषा घृतेन सह संयुक्त कृत्वा5 5दित्येर्वसुभिर्मरुद्धि: 
सह सुखं समड्क्‍्ताम। अयमिन्द्रो यज्ञे स्वाहा यत्सुगन्ध्यादि द्रव्ययुक्ते हवि: समडकक्‍ताम्‌, 
यत्संमिश्रितर्वि श्रदेवेभिर्दिव्यं नभ: संगच्छतु सम्यक्‌ प्रकटयति॥ २२॥ 

भावार्थ :-यज्ञे संशोधितं यद्धविरग्नौ प्रक्षिप्पते तदन्तरिक्षे वायुजलसूर्य्यकिरणै: सह वर्त्तमानमितस्ततो 
गत्वा55काशस्थान्‌ सर्वान्‌ पदार्थान्‌ दिव्यान्‌ कृत्वा सततं प्रजा: सुखयति तस्मात्‌ सर्वेर्मनुष्यैरुत्तमसामग्रया श्रेष्ठ: 
साधनेस्त्रविधो यज्ञो नित्यमनुष्ठेय इति॥ २२॥ 

पदार्थ :-हे मनुष्य! तुम (यत्‌) जब हवन करने योग्य द्रव्य को (हविषा) होम करने योग्य (घृतेन) घी 
आदि सुगन्धियुक्त पदार्थ से संयुक्त करके हवन करोगे, तब वह (आदित्यै:) बारह महीनों (वसुभि:) अग्नि आदि 
आठों निवास के स्थान और (मरुद्धि:) प्रजा के जनों के साथ मिल के सुख को (समड्क्ताम्‌) अच्छी प्रकार प्रकाश 


८६ यजुर्वेदभाष्ये 


करेगा। (इन्द्र:) सूर्ग्यलोक जो यज्ञ में छोड़ा हुआ (स्वाहा) उत्तम क्रिया से सुगन्ध्यादि पदार्थयुक्त हवि (संगच्छतु) 
पहुँचाता है, उससे (सम) अच्छी प्रकार मिश्रित हुए (विश्वदेवेमि:) अपनी किरणों से (दिव्यम) जो उस के प्रकाश 
में इकट्ठा होने वाला (नभः) जल को (समडक्‍्ताम्‌) अच्छी प्रकार प्रकट करता है॥ २२॥ 

भावार्थ :-जो हवि अच्छी प्रकार शुद्ध किया हुआ यज्ञ के निमित्त अग्नि में छोड़ा जाता है, वह अन्तरिक्ष में 
वायु जल और सूर्य्य की किरणों के साथ मिल कर इधर-उधर फैल कर आकाश में ठहरने वाले सब पदार्थों को 
दिव्य करके अच्छी प्रकार प्रजा को सुखी करता है। इससे मनुष्यों को उत्तम सामग्री ओर उत्तम-उत्तम साधनों से 
उक्त तीन प्रकार के यज्ञ का नित्य अनुष्ठान करना चाहिये। २२॥ 

कस्त्वेत्यस्य ऋषि: स एव। प्रजापतिर्देवता। निचृद्बृहती छन्द्‌:। मध्यम: स्वर:॥ 
अरनो द्रव्यं किमर्ध ग्रक्षिप्पत उत्यपदिश्यते॥ 
अग्नि में किसलिये पदार्थ छोड़ा जाता है, सो अगले मन्त्र में प्रकाश किया है॥ 

कस्त्वा विमुञज्ञति स त्वा विमुञ्नति कर्म त्वा विमुञ्ञति तस्मैं त्वा विमुझति। 

पोषाय रक्षसां भागोईसि॥ २३॥ 

क:। त्वा। वि। मुझ्नञति। स:। त्वा। वि। मुझ्ञति। कर्में। त्वा। वि। मुझ्ति। तस्मैं। त्वा। वि। मुझ्ति। पोषाय। 
रक्षंसाम। भाग:। असि॥ २३॥ 

पदार्थ :-(क:) सुखकारी यजमान: (त्वा) तम्‌ (वि) विविधार्थ क्रियायोगे। व्यपेत्येतस्थ प्रातिलोम्यं प्राह 
(निरु०१.३) (मुज्जति) त्यजति (सः) यज्ञ: (त्वा) त्वाम्‌ (वि) विशेषार्थ (मुझ्जञति) त्यजति (कस्मै) प्रयोजनाय 
(त्वा) त्वां (वि) विवक्तार्थ (मुझ्जति) प्रक्षिपति (तस्मै) यत: सर्वसुखप्राप्तिर्भवेत्‌ तस्मै (त्वा) पदार्थसमूहम्‌ (वि) 
विशिष्टार्थ (मुज्ञति) त्यजति (पोषाय) पुष्यन्ति प्राणिनो यस्मिन्‌ व्यवहारे तस्मे (रक्षसाम) दुष्टनाम्‌ (भाग:) 
भजनीय: (असि) भवन्ति॥ अयं मन्त्र: (शत०(१.९.२.३३-३५) व्याख्यात:॥२३॥ 

अन्वयः-को मनुष्यस्त्वा तं यज्ञ विमुञ्जति कोउपि नेत्यर्थ:। यश्व यज्ञं विमुञ्जति तं॑ स यज्ञ: परमेश्वरो 
विमुञ्जति। यज्ञकर्तता कस्मै प्रयोजनाय तं पदार्थसमूहमग्नौ विमुञ्जति, यत: सर्वसुखप्राप्तिर्भवेत्‌ तस्मै। पोषाय त्वा तं 
विमुश्जति, किन्तु यः पदार्थ: सर्वोपकारे यज्ञे न प्रयुज्यते स रक्षसां भागोडईसि भवति॥ २३॥ 

भावार्थ :-यो मनुष्य ईश्वरेण वेदद्वारा5 उज्ञापितं व्यवहारं त्यजति स सर्वे: सुखे्ीनो भूत्वा दुष्टे: पीडित: सन्‌ 
सर्वदा दुःखी भवति। केनचित्‌ कंचित्‌ प्रति पृष्टं यो यज्ञ त्यजति तस्मै कि भवतीति। स आह, ईश्वरोउपि त॑ 
त्यजतीति। स पुनराह ईश्वर: कस्मै प्रयोजनाय तं त्यजतीति। स ब्रूते तस्मै दुःखमेव स्यादित्यस्मै। यश्रेश्वराज्ञां 
पालयति, स सुखे: पोषितुमर्हति, यश्व त्यजति स एव राक्षसो भवतीति॥२३॥ 

पदार्थ :-(क:) कौन सुख चाहने वाला यज्ञ का अनुष्ठाता पुरुष (त्वा) उस यज्ञ को (विमुञ्ञति) छोड़ता है 
अर्थात्‌ कोई नहीं। और जो कोई यज्ञ को छोड़ता है (त्वा) उस को (सः) यज्ञ का पालन करने हारा परमेश्वर भी 
(विमुज्ञति) छोड़ देता है। जो यज्ञ का करने वाला मनुष्य पदार्थ समूह को यज्ञ में छोड़ता है, (त्वा) उस को 
(कस्मै) किस प्रयोजन के लिये अग्नि के बीच में (विमुज्ञति) छोड़ता है, (तस्मै) जिससे सब सुख प्राप्त हो तथा 
(पोषाय) पुष्टि आदि गुण के लिये (त्वा) उस पदार्थ समूह को (विमुञज्जति) छोड़ता है। जो पदार्थ सब के उपकार 
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के लिये यज्ञ के बीच में नहीं युक्त किया जाता, वह (रक्षसाम्‌) दुष्ट प्राणियों का (भाग:) अंश (असि) होता 
है॥ २३॥ 
भावार्थ:-जो मनुष्य ईश्वर के करने-कराने वा आज्ञा देने के योग्य व्यवहार को छोड़ता है, वह सब सुखों 
से हीन होकर और दुष्ट मनुष्यों से पीड़ा पाता हुआ सब प्रकार दुःखी रहता है। किसी ने किसी से पूछा कि जो यज्ञ 
को छोड़ता है, उसके लिये कया होता है ? वह उत्तर देता है कि ईश्वर भी उसको छोड़ देता है। फिर वह पूछता है 
कि ईश्वर उसको किसलिये छोड़ देता है ? वह उत्तर देने वाला कहता है कि दु:ख भोगने के लिये। जो ईश्वर की 
आज्ञा को पालता है, वह सुखों से युक्त होने योग्य है और जो कि छोड़ता है, वह राक्षस हो जाता है॥ २३॥ 
सं वर्चसेत्यस्थ ऋषि: स एव। त्वष्टा देवता। विराट त्रिष्टप्‌ छन्‍्द:। घैवतः स्वर:॥ 
तेन यज्ेन वय॑ कि कि ग्राप॒म इत्यपदिश्यते॥ 
उक्त यज्ञ से हम लोग किस-किस पदार्थ को प्राप्त होते हैं, सो अगले मन्त्र में प्रकाशित किया है॥ 
सं वर्चसा पयसा सं तनूभिरगन्महि मन॑सा सर शिवेनी 
त्वष्टा सुदत्नो विदधातु रायोअजुमार्ट तन्वो यद्विलिषप्टम्‌॥ २४॥ 
सम्‌। वर्चसा। पय॑सा। सम्‌। तनूभि:। अग॑न्महि। मनंसा। सम्‌॥ शिवेन। त्वष्टा। सुदत्र इति सुउदत्र:। वि। 
दधातु। राय:। अनु। मा्ड्ष। तन्दृ:। यत्‌। विलिष्टमिति वि$लिंष्टम्‌॥ २४॥ 
पदार्थ :-(सम्‌) सम्यगर्थे (वर्चसा) वर्चन्ते दीप्यन्ते सर्वे पदार्था यस्मिन्‌ वेदाध्ययने तेन (पयसा) पयन्ते 
विजानन्ति सर्वान्‌ पदार्थान्‌ येन ज्ञानेन तेन (सम) सन्धानार्थे (तनूभि:) तन्‍्वते सुखानि कर्माणि च यासु ताभि: 
(अगन्महि) प्राप्नुम:। गमधातोलुलि उत्तमबहुवचने। मनत्रे घसहरणश ० (अष्टा०२.४.८०) अनेन च्लेलुक्‌। म्वोश्व 
(अष्टा०८.२.६५) अनेन मकारस्य नकारादेश:। अत्र लडर्थ लुडः (मनसा) मन्यन्ते ज्ञायन्ते सर्वे व्यवहारा 
येनानत:ःकरणेन तेन (सम) मिश्रीभावे (शिवेन) सर्वसुखनिमित्तेन (त्वष्टा) त्वक्षति तनूकरोति दुःखानि प्रलये सर्वान्‌ 
पदार्थान्‌ छिनत्ति वा स जगदीश्वरः (सुदत्र:) सुष्ठु सुखं ददातीति सः (विद्धातु) विधानं करोतु (रायः) 
विद्याचक्रवर्त्तिराज्यश्रियादीनि धनानि (अनु) पश्चादर्थ (मार्ट) शोधयतु (तन्वः) शरीरस्य (यत्‌) यावत्‌ (विलिष्टम) 
परिपूर्णम्‌। अत्र विरुद्धार्थ विशब्द:॥ अयं मन्त्र: (शत०(१.९.३.६) व्याख्यात:॥ २४॥ 
अन्वयः-वयं यस्य कृपया वह्चसा पयसा मनसा शिवेन तनूभिश्चव सह राय: समगन्महि। सुदसत्रस्त्वष्टेश्वर: 
कृपया5स्मभ्यं राय: संविदधातु यदस्माक॑ तन्वो विलिष्टं तत्समनुमाए्ट॥ २४॥ 
भावार्थ :-मनुष्यै: सर्वकामप्रदस्येश्वरस्याज्ञापालनसम्यकृपुरुषार्थ भ्यां विद्याध्ययनं, विज्ञानं, शरीरबलं, 
मनःशुद्धि,, कल्याणसिद्धि:, सर्वोत्तमश्रीप्राप्तित्न सदैव कार्य्या। तथा सर्वे व्यवहारा: पदार्थाश्व नित्यं शुद्धा 
भावनीया: ॥ २४॥ 
पदार्थ :-हम लोग पुरुषार्थी होकर (वर्चसा) जिस में सब पदार्थ प्रकाशित होते हैं, उस वेद का पढ़ना वा 
(पयसा) जिससे पदार्थों को जानते हैं, उस ज्ञान (मनसा) जिससे सब व्यवहार विचारे जाते हैं, उस अन्तःकरण 
(शिवेन) सब सुख और (तनूभि:) जिन में विपुल सुख प्राप्त होते हैं, उन शरीरों के साथ (राय:) श्रेष्ठ विद्या और 
चक्रवर्त्तिराज्य आदि धनों को (समगन्महि) अच्छी प्रकार प्राप्त हों सो (सुदत्र:) अच्छी प्रकार सुख देने और (त्वष्टा) 


८८ यजुर्वेदभाष्ये 


दुःखों तथा प्रलय के समय सब पदार्थों को सूक्ष्म करने वाला ईश्वर कृपा करके हमारे लिये (राय:) उक्त विद्या 
आदि पदार्थों को (संविदधातु) अच्छी प्रकार विधान करे और हमारे (तन्वः) शरीर को (यत्‌) जितनी (विलिष्टम) 
व्यवहारों की सिद्धि करने की परिपूर्णता है, उसे (समनुमा्ट्र) अच्छी प्रकार निरन्तर शुद्ध करे॥ २४॥ 

भावार्थ :-मनुष्यों को सब कामना परिपूर्ण करने वाले परमेश्वर की आज्ञा पालन करके और अच्छी प्रकार 
पुरुषार्थ से विद्या का अध्ययन, विज्ञान, शरीर का बल, मन की शुद्धि, कल्याण की सिद्धि तथा उत्तम से उत्तम 
लक्ष्मी की प्राप्ति सदैव करनी चाहिये। इस सम्पूर्ण यज्ञ की धारणा वा उन्नति से सब सुखों को प्राप्त होके औरों को 
सुख प्राप्त कराना चाहिये तथा सब व्यवहार और पदार्थों को नित्य शुद्ध करना चाहिये॥ २४॥ 

दिवीत्यस्थ ऋषि: स एव। सत्रस्य विष्णुर्दवता। दिवीत्यारभ्य द्विष्म इत्यन्तस्य निचृदार्ची। 
तथाउन्तरिक्षमित्यारभ्य द्विष्प: पर्य्यन्तस्यार्ची पड्लिश्छन्द:। पदञ्ञम: स्वर:। 
प्थिव्यामित्यारभ्यान्तपर्य्यन्तस्थ जगती छन्दो निषाद: स्वस्थश्र॥ 
स्‌ वन्नखिष लोकेष विस्तृत: सन्‌ कि कि सुखं साधयतीत्युपदिश्यते॥ 
वह यज्ञ तीनों लोक में विस्तृत होकर कौन-कौन सुख का साधन होता है, सो अगले मन्त्र में 
प्रकाशित किया है॥ 

दिवि विष्णुर्व्यक्रःस्त जागतेन च्छन्दसा ततो निर्भक्तो योउस्मान्‌ द्वेष्टि यं च॑ व॒यं 
द्विष्मो3न्तरिक्षे विष्णुर्व्यक्रःस्त त्रैष्टैभेन च्छन्दसा ततो निर्भक्तो योउस्मान्‌ द्वेष्टि यं च॑ व॒यं द्विष्प:। 
पृथिव्यां विष्णुर्व्यक्रःस्त गायत्रेण च्छन्दसा ततो निर्भक्तो योउस्मान्‌ द्वेष्टि यं च॑वयं 
द्विष्मो5स्मादन्नांदस्थै प्रतिष्ठाया5 अर्गन्म॒ स्व॒ः सं ज्योतिषाभूम॥ २५॥ 

दिवि। विष्णुं:। वि। अक्रःस्त। जागतिन। छन्दंसा। तत॑:। निर्भक्त इति निः5भ॑क्‍्त:। यः। अस्मान्‌। द्रेष्टि। यम्‌। 
चा। व॒यम। द्विष्प:। अन्तरिक्षे। विष्णु। वि। अक्रश्स्त। त्रैष्टैंभेन। त्रैस्तुभेनेति त्रैस्तुभेन। छन्दंसा। तत॑:। निर्भक्त इति 
प्रतिस्थाया इति प्रति3स्थायै। अग॑न्म। स्व॒रिति स्वृ:। सम्‌॥ ज्योतिषा। अभूम॥ २५॥ 

पदार्थ :-(दिवि) सूर्य्यप्रकाशे (विष्णु:) यो वेवेष्टि व्याप्नोत्यन्तरिक्षस्थलवाय्वादिपदार्थान्‌ स यज्ञ: । यज्ञो वै 
विष्णु: (शत०१.१.२.१३) (वि) विविधार्थ क्रियायोगे (अक्रश्स्त) क्रमते। अन्न सर्वत्र लडर्थ लड॒ (जागतेन) 
जगत्येव जागतं सर्वलोकसुखकारक॑ तेन (छन्दसा) आह्यादकारकेण (ततः) तस्मातू दुलोकात्‌ (निर्भक्तः) विभागं 
प्राप्त: (य:) विरोधी (अस्मान्‌) यज्ञानुष्टातृन्‌ (द्वेष्टि) विरुणद्धि (यम) शासितु योग्यं दुष्ट प्राणिनम्‌ (च) पुनरर्थ 
(वयम) यज्ञक्रियानुष्ठातार: (द्विष्प:) विरुन्ध्म: (अन्तरिक्षे) अवकाशे (विष्णु:) यज्ञ: (वि) विविधगमने क्रियार्थ 
(अक्रश्स्त) गच्छति (त्रेष्टभेन) त्रिष्टबेव त्रेष्ठभं त्रिविधसुखहेतुस्तेन (छन्दसा) स्वच्छन्दताप्रदेन (ततः) 
तस्मादन्तरिक्षात्‌ (निर्भक्त:) पृथग्भूत: (यः) दुःखप्रद: प्राणी (अस्मान्‌) सर्वोपकारकानू (द्वेष्टि) दुःखयति (यम) 
सर्वाहितकरम्‌ (च) समुच्चये (वयम्‌) सर्वहितकारिण: (द्विष्प:) पीडयाम: (प्रथिव्याम्‌) विस्तृतायां भूमौ (विष्णु:) 
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यज्ञ: (वि) विविधसुखसाधने (अक्रशस्त) विविधसुखप्राप्तिहेतुना क्रमते (गायत्रेण) गायत्र्यमेव गायत्र॑ तेन 
रक्षणसाधनेन (छन्दसा) आनन्दप्रदेन (ततः) तस्मात्‌ पृथिवीस्थानात्‌ (निर्भक्तः) पृथग्भूत्वाअन्तरिक्षं गत: (यः) 
अस्मद्राज्यविरोधी (अस्मान) न्यायाधीशान्‌ (द्वेष्टि) वेरायते (यम्‌) शत्रुम्‌ (च) समुच्चये (बयम्‌) राज्याधीशा: 
(द्विष्प:) वेरायामहे (अस्मात्‌) प्रत्यक्षाद्‌ यज्ञशोभितात्‌ (अन्नात) अत्तुं योग्यात्‌ (अस्यै) प्रत्यक्ष प्राप्ताये (प्रतिष्ठायै) 
प्रतितिष्ठन्ति सत्कारं प्राप्नुवन्ति यस्यां तस्यै (अगन्म) प्राप्नुयाम (स्व:) सुखम्‌। स्वरिति साधारणनामसु पठितम्‌ 
(निघं०१.४) (सम्‌) सम्यगर्थ (ज्योतिषा) विद्याधर्मप्रकाशकारकेण संयुक्ता: (अभ्ूम) संगता भवेम॥ अयं मन्त्र: 
(शत०(१.९.३.८-१४) व्याख्यात:॥२५॥ 

अन्वय:-अस्माभिर्जागतेन छन्दसा$नुष्ठितो5यं विष्णुर्यज्ञो दिवि व्यक्रंस्त स पुनस्ततो निर्भक्त: सन्‌ छन्‍्दसा 
सर्व जगत प्रीणाति, यो5स्मान्‌ द्वेष्टि यं च वयं द्विष्मस्तमनेन निराकुर्म:। अस्माभियों5यं यज्ञस्त्रेष्टभेन छन्दसा5ग्नौ 
प्रयोजितेउन्तरिक्षे व्यक्रःस्त स पुनस्ततः स्थानान्निर्भक्त: सन्‌ वायुवृष्टिजलशुद्धिद्वारा सर्व जगत्‌ सुखयति, योउस्मान्‌ 
द्वेष्टि यं च वयं द्विष्मस्तमनेन निवारयाम:। अस्माभियों5यं विष्णुर्यज्ञो गायत्रेण छन्दसा पृथिव्यामनुष्ठीयते, स पृथिव्यां 
व्यक्रंस्त स ततो निर्भक्त: सन्‌ पृथिवीस्थान्‌ पदार्थान्‌ पोषयति। योउस्मान्‌ द्वेष्टि यं च बयं द्विष्मस्तमनेन निषिध्याम:। 
वयमस्मादन्नात्‌ स्वरगनन्‍्म। वयमनेन यज्ञेनास्थै प्रतिष्ठाये ज्योतिषा संयुक्ता: समभूम भवेम॥ २५॥ 

भावार्थ :-मनुष्यैर्यावन्ति सुगन्ध्यादिगुणयुकतानि द्रव्याण्यग्नौ प्रक्षिप्यन्ते, तानि पृथक्‌-पृथक्‌ भूत्वा 
सूर्ग्यप्रकाश आकाशे भूमौ च विहत्य सर्वाणि सुखानि साधयन्ति। तथा च वाय्वग्निजलपृथिव्यादीनि 
शिल्पविद्यासिद्धै: कलायन्त्रेविमानादियानेषु प्रयोज्यन्ते, तानि सूर्य्यप्रकाशेउन्तरिक्षे च सर्वान्‌ प्राणिन: सुखेन 
विहारयन्ति। यद्‌ द्रव्यं सूर्ग्यकिरणामिनिद्वारा विच्छिद्यान्तरिक्ष॑ [गच्छति] पुनस्तदेव भुवमागत्य पुनर्भूमे: सकाशादुपरि 
गत्वा, पुनस्तत आगच्छत्येवमेव पुनः पुनर्मनुष्येरित्थं पुरुषार्थन दोषदु:खशत्रून्‌ सम्यक्‌ निवार्य्य सुखं भोक्तव्यं 
भोजयितव्यं च। यज्ञशेधितैर्वायुजलौषध्यन्नैरारोग्यबुद्धिशरीरबलवर्धनान्महत्सुखं प्राप्प विद्याप्रकाशेन नित्य॑ 
प्रतिष्ठीयताम्‌॥ २५॥ 

पदार्थ :-(जागतेन) सब लोकों के लिये सुख देने वाले (छन्दसा) आह्वादकारक जगती छन्‍्द से हमारा 
अनुष्ठान किया हुआ यह (विष्णु:) अन्तरिक्ष में ठहरने वाले पदार्थों में व्यापक यज्ञ (दिवि) सूर्य्य के प्रकाश में 
(व्यक्रंस्त) जाता है, वह फिर (ततः) वहाँ से (निर्भक्त:) विभाग अर्थात्‌ परमाणुरूप होके सब जगत्‌ को तृप्त 
करता है। (यः) जो विरोधी शत्रु (अस्मान्‌) यज्ञ के अनुष्ठान करने वाले हम लोगों से (द्वेष्टि) विरोध करता है (च) 
तथा (यम्‌) दण्ड देकर शिक्षा करने योग्य जिस दुष्ट प्राणी से (बयम) हम लोग यज्ञ के अनुष्ठान करने वाले 
(द्विष्प:) अप्रीति करते हैं, उसको उसी यज्ञ से दूर करते हैं। हम लोगों ने जो यह (विष्णु:) यज्ञ (त्रैष्टभेन) तीन 
प्रकार के सुख करने और (छन्दसा) स्वतन्त्रता देने वाले त्रिष्टुप्‌ छन्‍द से अग्नि में अच्छी प्रकार संयुक्त किया है, 
वह (अन्तरिक्षे) आकाश में (व्यक्रंस्त) पहुँचता है, वह फिर (ततः) उस अन्तरिक्ष से (निर्भक्त:) अलग हो के 
वायु और वर्षा जल की शुद्धि से सब संसार को सुख पहुँचाता है (यः) जो दु:ख देने वाला प्राणी (अस्मान्‌) सब 
के उपकार करने वाले हम लोगों को (द्वेष्टि) दुःख देता है (च) तथा (यम) सब के अहित करने वाले दुष्ट को 
(वयम्‌) हम लोग सब के हित करने वाले (द्विष्म:) पीड़ा देते हैं, उसे उक्त यज्ञ से निवारण करते हैं। हम लोगों 
से जो (विष्णु:) यज्ञ (गायत्रेण) संसार की रक्षा सिद्ध करने और (छन्दसा) अति आनन्द करने वाले गायत्री छन्द 
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से निरन्तर किया जाता है, वह (प्रथिव्याम्‌) विस्तारयुक्त इस पृथिवी में (व्यक्रंस्त) विविध सुखों की प्राप्ति के हेतु 
से विस्तृत होता है, (तत:) उस पृथिवी से (निर्भक्त:) अलग होकर अन्तरिक्ष में जाकर पृथिवी के पदार्थों की पुष्टि 
करता है। (यः) जो पुरुष हमारे राज्य का विरोधी (अस्मान) हम लोग जो कि न्याय करने वाले हैं, उन से (ट्वेष्टि) 
वैर करता है (च) तथा (यम्‌) जिस शत्रु जन से (बयम्‌) हम लोग न्यायाधीश (द्विष्प:) बेर करते हैं, उसका इस 
उक्त यज्ञ से नित्य निषेध करते हैं। हम लोग (अस्मात्‌) यज्ञ से शोधा हुआ प्रत्यक्ष (अन्नात) जो भोजन करने योग्य 
अन्न है, उस से (स्वः) सुखरूपी स्वर्ग को (अगन्म) प्राप्त हों तथा (अस्थै) इस प्रत्यक्ष प्राप्त होने वाली (प्रतिष्ठायै) 
प्रतिष्ठा अर्थात्‌ जिसमें सत्कार को प्राप्त होते हैं, उसके लिये (ज्योतिषा) विद्या और धर्म के प्रकाश से संयुक्त 
(समभूम) अच्छी प्रकार हों॥ २५॥ 

भावार्थ :-जो-जो मनुष्य लोग सुगन्धि आदि पदार्थ अग्नि में छोड़ते हैं, वे अलग-अलग होकर सूर्य्य के 
प्रकाश तथा भूमि में फैलकर सब सुखों को सिद्ध करते हैं तथा जो वायु, अग्नि, जल और पृथिवी आदि पदार्थ 
शिल्पविद्यासिद्ध कलायन्त्रों से विमान आदि यानों में युक्त किये जाते हैं, वे सब सूर्य्यप्रकाश वा अन्तरिक्ष में सुख 
से विहार करते हैं। जो पदार्थ सूर्ग्य की किरण वा अग्नि के द्वारा परमाणुरूप होके अन्तरिक्ष में जाकर फिर पृथिवी 
पर आते हैं, फिर भूमि से अन्तरिक्ष वा वहाँ से भूमि को आते-जाते हैं, वे भी संसार को सुख देते हैं। मनुष्यों को 
उचित है कि इसी प्रकार बार-बार पुरुषार्थ से दोष, दु:ख और शत्रुओं को अच्छी प्रकार निवारण करके सुख 
भोगना भुगवाना चाहिये तथा यज्ञ से शुद्ध वायु, जल, ओषधि और अन्न की शुद्धि के द्वारा आरोग्य, बुद्धि और 
शरीर के बल की वृद्धि से अत्यन्त सुख को प्राप्त होके विद्या के प्रकाश से नित्य प्रतिष्ठा को प्राप्त होना 
चाहिये। २५॥ 

स्वयंभूरित्यस्थ ऋषि: स एव। ईश्वरो देवता। उष्णिक्‌ छन्द:। ऋषभ: स्वर:॥ 
अध स॒र्व्यग्रब्देनेश्ररविद्रदर्धाव॒पदिशयेते॥ 
अब अगले मन्त्र में सूर्य्य शब्द से ईश्वर और दिद्वान्‌ मनुष्य का उपदेश किया है॥ 

स्वयंभ्रसि श्रेष्ठों रश्मिर्वर्चोदा3अंसि वर्चो मे देहि। सूर्यस्यावृतमन्वारवर्ते॥ २६॥ 

स्वयंभूरितिं स्वयम्‌5भू:। असि, श्रेष्ठ:। रश्मि:। वर्चोदा इति वर्च:5दा:। असि। वर्च:। मे। देहि। सूर्य्यस्य। 
आवृतमित्या5बृत॑म्‌॥। अनु। आ। वर्त्ते॥२६॥ 

पदार्थ :-(स्वयंभू:) स्वयं भवत्यनादिस्वरूप: (असि) अस्ति वा (श्रेष्ठ) अतिशयेन प्रशस्तः (रश्मिः) 
प्रकाशक: प्रकाशमयो वा (वर्चोदा:) वर्चो विद्यां दीपतिं वा ददातीति (असि) भवसि (वर्च:) विज्ञानं प्रकाशनं वा 
(मे) मह्मम्‌ (देहि) ददाति वा। (सूर्य्यस्थ) चराचरस्यात्मनो जगदीश्वरस्य विदुषो जीवस्य वा '“सूर्य्य आत्मा 
जगतस्तस्थुषश्च (यजु०७.४२) अनेनेश्वरस्य ग्रहणम्‌। सूर्य इति पदनामसु पठितम्‌ (निघं०५.६) इति गत्यर्थन 
ज्ञानख्पत्वादीश्वरो व्यवहारप्रापकत्वाद्‌ विद्वानेवाउत्र गृहते (आवृतम) समनन्‍्ताद्‌ वर्त्तन्ते यस्मिन्‌ 
तमीश्वराज्ञापालनमुपदेशप्रकाशनं वा (अनु) पश्चादर्थ (आ) अभ्यर्थे (व्त्ते) स्पष्टार्थचसन॥ अय॑ मन्त्र 
(शत०(१.९.३.१५-१७) व्याख्यात:॥ २६॥ 

अन्वय:-हे जगदीश्वर ! दिद्वन्वा त्वं श्रेष्टो रश्मि: स्वयंभूरसि, वच्चोंदा असि, त्वं मे वच्चों देहि। अहं सूर्य्यस्य 
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तवावृतमाज्ञापालनमन्वावर्त्ते॥ २६॥ 

भावार्थ :-नेव परमेश्वरस्य विदुषो जीवस्य वा कौचिन्मातापितरौ कदाचित्‌ स्त: किंत्वयमेव सर्वस्य माता 
पिता चास्ति। तथा नेतस्मातू कचश्चिदुत्तम: प्रकाशहेतुर्विद्याप्रदे वा पदार्थोडस्ति। अतः 
सर्वेर्मनुष्यैरस्यैवाज्ञायामनुवर्त्तनीयम्‌॥ २६॥ 

पदार्थ :-हे जगदीश्वर ! आप विद्वन्‌ वा (श्रेष्ठ:) अत्यन्त प्रशंसनीय और (रश्मि:) प्रकाशमान वा (स्वयंभू:) 
अपने आप होने वाले (असि) हैं तथा (वर्चोदा:) विद्या देने वाले (असि) हैं, इसी से आप (मे) मुझे (वर्च:) 
विज्ञान और प्रकाश (देहि) दीजिये, मैं (सूर्य्यस्थ) जो आप चराचर जगत्‌ के आत्मा हैं, उनके (आवृतम्‌) निरन्तर 
सज्जन जन जिसमें वर्त्तमान होते हैं, उस उपदेश को (अन्वावर्ते) स्वीकार करके वर्त्तता हूं॥ २६॥ 

भावार्थ :-परमेश्वर और [विद्वान] जीव का कोई माता वा पिता नहीं है, किन्तु यही सब का माता पिता है 
तथा जिससे बढ़ कर कोई विज्ञानप्रकाशक विद्या देने वाला नहीं है। जेसे सब मनुष्यों को इस परमेश्वर ही की आज्ञा 
में वर्त्तमान होना चाहिये, वैसे ही जो विद्वान्‌ भी प्रकाश वाले पदार्थों में अवधिरूप और व्यवहारविद्या का हेतु है, 
जिस के उपदेशरूप प्रकाश को प्राप्त होकर प्रकाशित होते हैं, वह क्यों न सेवना चाहिये। २६॥ 

अग्ने गृहपत इत्यस्थ ऋषि: स एव सर्वस्यामिनिर्देवता। पूर्वार्द्ध निचृत्पड्निए्छन्द:। पञ्ञम: स्वर:। 

उत्तरा््ध गायत्री छन्द:। षड़ज:ः स्वर:॥ 
अध ग्रहाश्रमिभिरस्यान॒ष्ानेन कि कि साधनीयमित्यपदिश्यते॥ 
गृहस्थ लोगों को इसके अनुष्ठान से क्या-क्या सिद्ध करना चाहिये, सो अगले मन्त्र में प्रकाशित 
किया है॥ 

अन्नें गृहपते सुगृहपतिस्त्वया5ग्ने5ह॑ गृहपतिना भूयास* सुगृहपतिस्त्व॑ मयाउग्ने गृहप॑तिना 
भूया:। अस्थूरि णौ गार्हपत्यानि सन्तु श॒तः हिमा: सूर्य्यस्यावृतमन्वार्वर्ते॥ २७॥ 

अग्नें। गृहपत॒ इति गृह5पते। सुगृहपतिरिति सुडगरहपति:। त्वयां। अग्ने। अहम। गृहप॑तिनेतिं गृह5पंतिना। 
भूयासम्‌। सुगृहपतिरितिं सु$ग्रहपति:। त्वम्‌। मया। अग्ने। गृहप॑तिनेति गृह5पंतिना। भूया:। अस्थूरि। नौ। 
गाहपत्यानीति गार्ह5पत्यानि। सन्तु। श॒तम्‌। हि्मां:। सूर्य्यस्य। आवृतमित्या5वृत॑म्‌। अनु। आ। वर्त्ते॥२७॥ 

पदार्थ :-(अग्ने) परमेश्वर भौतिको वा (गृहपते) गृह्नन्ति स्थापयन्ति पदार्थान्‌ यस्मिन्‌ ब्रह्माण्डे शरीरे 
निवासार्थ वा गृहे तस्य यः पति: पालयिता तत्संबुद्धो (सुगृहपति:) शोभनानां गृहाणां पति: पालयिता (त्वया) 
जगदीश्वरेणानेन विज्ञानसुगृहस्थेन वा (अग्ने) सर्वस्वामिन्‌ विद्याप्राप्तितथको वा (अहम) गृहस्वामी मनुष्यों 
यज्ञानुष्ठाता वा (गृहपतिना) सर्वस्वामिना गृहपालकेन वा (भूयासम्‌) स्पष्टार्थ:। (सुगृहपति:) शोभनश्चासौ गृहस्य 
पालकश्चव सः (त्वम) जगदीश्वरोड्यं धार्मिको वा (मया) सत्कर्मानुष्ठात्रा सह (अग्ने) जगदीश्वर ! प्रशस्तविद्य वा 
(गृहपतिना) धार्मिकेण पुरुषार्थिना गृहपालकेन वा (भूया:) भवे: (अस्थूरि) तिष्ठन्ति यस्मिन्नालस्थे तत्स्थूरं 
तन्निन्दितं विद्यते यस्मिन्‌ तत्स्थूरि न स्थूरि यथा स्यात्तथा। अन्न निन्दार्थ इनिः (नौ) आवयोर्गृहसम्बन्धिनो: 
स्त्रीपुरुषयो: (गार्हपत्यानि) गृहपतिना संयुक्तानि कर्माणि। गृहपतिना संयुक्ते उ्यः (अष्टा०४.४.९०) (सन्तु) भवन्तु 
(शतम्‌) शतादधिकानि वा (हिमाः) हेमन्तर्तव:ः। भूयाश्स शतादर्षेभ्य: पुरुषो जीवति (शत०१.९.३.१९) 
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(सूर्य्यस्थ) स्वप्रकाशस्येश्वरस्य विद्यान्यायप्रकाशकस्य विदुषो वा (आवृतम्‌) समन्ताद्‌ वर्त्तन्तेडहोरात्राणि यस्मिन्‌ त॑ं 
समयम्‌ (अनु) अनुगतार्थ (आ) समन्तात्‌ (वर्त्ते) वर्त्तमानों भवेयम्‌॥ अयं मन्त्र: (शत०(१.९.३.१८-२१) 
व्याख्यात:॥ २७॥ 

अन्वय:-हे गृहपते5ग्ने जगदीश्वर ! विद्वन्वा त्वं सुगृहपतिरसि त्वया गृहपतिना सहाहं सुगृहपतिर्भूयासम्‌। 
मया गृहपतिनोपासितस्त्व॑ मम गृहपतिर्भूया: | एवं नौ स्त्रीपुरुषयोर्गार्हिपत्यान्यस्थूरि सन्त्वेवं वर्त्तमानो5हं वर्त्तमाना च 
सूर्य्यस्यावृतं शतं हिमा अन्वावर्त्ते॥ २७॥ 

भावार्थ :-अत्र “लेषालड्डार:। आवां स्त्रीपुरुषो सुपुरुषार्थिनौ भूत्वा यो5स्य सर्वेषां स्थित्यर्थस्य जगतो 
गृहस्य सततं रक्षको जगदीश्वरो विद्वान्‌ वाउस्ति, तमाश्रित्य भौतिकाग्न्यादिभ्य: पदार्थेभ्य: स्थिरसुखसाधकानि 
सर्वाणि कर्माणि संसाध्य शतं वर्षाणि जीवेव, तथा जितेन्द्रियत्वभावेन शतादधिकमपि सुखेन जीवनं भुज्ज्वहे 
इति॥ २७॥ 

पदार्थ :-हे (गृहपते) घर के पालन करने हारे (अग्ने) परमेश्वर और विद्वान्‌ (त्वम) आप (सुगृहपति:) 
ब्रह्माण्ड, शरीर और निवासार्थ घरों के उत्तमता से पालन करने वाले हैं, उस (गृहपतिना) उक्त गुण वाले (त्वया) 
आप के साथ (अहम) मैं (सुगृहपति:) अपने घर का उत्तमता से पालन करने हारा (भूयासम्‌) होऊँ। हे परमेश्वर ! 
विद्वान्‌ वा (मया) जो मैं श्रेष्ठ कर्म का अनुष्ठान करने वाला (गृहपतिना) धर्मात्मा और पुरुषार्थी मनुष्य हूं, उस मुझ 
से आप उपासना को प्राप्त हुए मेरे घर के पालन करने हारे (भूया:) हूजिये। इसी प्रकार (नौ) जो हम स्त्री-पुरुष 
घर के पति हैं, सो हमारे (गाहपत्यानि) अर्थात्‌ जो गृहपति के संयोग से घर के काम सिद्ध होते हैं, वे (अस्थूरि) 
जैसे निरालस्यता हो, वैसे सिद्ध (सन्तु) हों। इस प्रकार अपने वर्त्तमान में वर्त्तते हुए हम स्त्री वा पुरुष (सूर्य्यस्य) 
आप और दविद्वान्‌ के (आवृतम्‌) वर्त्तमान अर्थात्‌ जिस में अच्छी प्रकार रात्रि वा दिन होते हैं, उस में (शतं हिमा:) 
सौ वर्ष वा सौ से अधिक भी वर्तें॥ २७॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में श्लेषालड्रार है। हम दोनों स्त्रीपुरुष पुरुषार्थी होकर जो इन सब पदार्थों की स्थिति 
के योग्य संसाररूपी घर का निरन्तर रक्षा करने वाला जगदीश्वर और विद्वान्‌ है, उसका आश्रय करके भौतिक अग्नि 
आदि पदार्थों से स्थिर सुख करने वाले सब काम सिद्ध करते हुए सौ वर्ष जीवें तथा जितेन्द्रियता से सौ वर्ष से 
अधिक भी सुखपूर्वक जीवन भोगें॥ २७॥ 

अन्ने ब्रतपत इत्यस्य ऋषि: स एव। अमिरनर्देवता। भुरिगुष्णिक्‌ छन्द:। ऋषभ: स्वर:॥ 
अध यत्सत्याचरणेन सुख भवेत् तद॒पदिज्रयते॥ 
अब जो सत्याचरण से सुख होता है, सो अगले मन्त्र में प्रकाशित किया है॥ 
अने ब्रतपते ब्रतम॑चारिषं तर्दशकं तन्में5 राधीदम॒हं य5एवाउस्मि सो5स्मि॥ २८॥ 
अननें। ब्रतपत॒5इति ब्रत5पते। ब्रतम्‌। अचारिषम्‌। तत्‌। अशकम। तत्त। मे। अराधि। इृदम्‌। अहम्‌॥ यः। एव। 


अस्पि। स:। अस्मि॥ २८॥ 


पदार्थ :-(अग्ने) सत्यस्वरूपेश्वर ! (ब्रतपते) ब्रतं नियतं यन्न्याय्यं कर्म तत्पतित्संबुद्धी (व्रतम्‌) सत्यलक्षणम्‌ 
(अचारिषम्‌) चरितवान्‌ (तत्‌) पूर्वोक्तम्‌ (अशकम्‌) शक्‍्तवान्‌ (तत्‌) मया चरितुं योग्यम्‌ (मे) मम (अराधि) 


द्वितीयो5 ध्याय: ९३ 


संसाधितम्‌ (इृदम) प्रत्यक्षमाचरितुमहं मनुष्य: (यः) यादृशकर्मकारी (एवं) निश्चयार्थ (अस्मि) वर्त्ते (सः) 
तादृशकर्मभोजी (अस्मि) भवामि॥ अयं मन्त्र: (शत०(१.९.३.२२-२३) व्याख्यात:॥ २८॥ 

अन्वय:-हे ब्रतपते5ग्ने! भवता कृपया मदर्थ यद्‌ व्रतमराधि, तदहमशकमचारिषम्‌। यन्मया5राधि तदेवाहं 
भुझे, यो5हं यादृशकर्मकार्य्यस्मि सोड5हं ताद्शफलभोग्यस्मि भवामि॥ २८॥ 

भावार्थ :-मनुष्येणेदं निश्चेतव्यं मयेदानीं यादृशं कर्म क्रियते तादृशमेवेश्वरव्यवस्थया फलं भुज्यते भोक्ष्यते 
च। नहि कश्चिदपि जीव: स्वकर्मविरुद्धं फलमधिकं न्यूनं वा प्राप्तुं शक्रोति। तस्मात्‌ सुखभोगाय धर्म्याण्येव कर्माणि 
कार्य्याणि, यतो नैव कदाचिद्‌ दुःखानि स्युरिति॥ २८॥ 

पदार्थ :-हे (व्रतपते) न्‍्याययुक्त नियत कर्म के पालन करने हारे (अग्ने) सत्यस्वरूप परमेश्वर! आपने जो 
कृपा करके (मे) मेरे लिये (ब्रतम्‌) सत्यलक्षण आदि प्रसिद्ध नियमों से युक्त सत्याचरण व्रत को (अराधि) अच्छी 
प्रकार सिद्ध किया है, (तत्‌) उस अपने आचरण करने योग्य सत्य नियम को (अशकम्‌) जिस प्रकार मैं करने को 
समर्थ होरऊँ (अचारिषम्‌) अर्थात्‌ उसका आचरण अच्छी प्रकार कर सकूँ, वैसा मुझ को कीजिये (यः) जो मैंने 
उत्तम वा अधम कर्म किया है, (तदेवाहम) उसी को भोगता हूं, अब भी जो मैं जेसा करने वाला (अस्मि) हूं, वेसे 
कर्म के फल भोगने वाला (अस्मि) होता हूं॥२८॥ 

भावार्थ:-मनुष्य को यही निश्चय करना चाहिये कि मैं अब जैसा कर्म करता हूं, वैसा ही परमेश्वर की 
व्यवस्था से फल भोगता हूं और भोगूँगा। सब प्राणी अपने कर्म से विरुद्ध फल को कभी नहीं प्राप्त होते, इससे 
सुख भोगने के लिये धर्मयुक्त कर्म ही करना चाहिये कि जिससे कभी दुःख नहीं हो॥ २८॥ 

अग्नय इत्यस्थ ऋषि: स एव। अमिनिर्देवता। स्वराडार्षी अनुष्ट॒प्‌ छन्‍्द:। गाशार: स्वर:॥ 
अध भोतिकावरीषोगों कीदृशगुणों वर्तेते उत्यपदिश्यते॥ 
अब संसारी अग्नि और चन्द्रमा कैसे गुण वाले हैं, सो अगले मन्त्र में प्रकाश किया है॥ 

अग्नये कव्यवाहनाय स्वाहा सोमाय पितृमते स्वाहा। 

अपहता5अस्‌रा रक्षाथंसि वेदिषर्द:॥ २९॥ 

अग्नये। कव्यवाहनायेति कव्य5वाहनाय। स्वाहाँ। सोर्माया पितृमत इति पितृ5मर्ते। स्वाहां। अपहता 
इत्यपं5हता:। असुरा:। रक्षांसि। वेदिषद:। वेदिसर्द इति वेदिउषर्द:॥ २९॥ 

पदार्थ :-(अग्नये) अज्गति सर्वान्‌ पदार्थान्‌ दग्ध्वा देशान्तरे प्रापपति तस्मे (कव्यवाहनाय) कुवन्ति 
शब्दयन्ति सर्वा विद्या ये ते कवय: क्रान्तदर्शना: क्रान्तप्रज्ञाश्न तेभ्यो हितानि कर्माणि कव्यानि, तानि यो वहति 
प्रापयति तस्मै (स्वाहा) सुष्ठु आह यस्यां सा (सोमाय) सुवन्त्यैश्वर्य्याणि प्राप्नुवन्ति यस्मिन्‌ संसारे तस्मै (पितृमते) 
पितर ऋततवो नित्ययुक्ता विद्यन्ते यस्मिन्‌ तस्मै। अत्र नित्ययोगे मतुप्‌ू। ऋतव: पितर: (शत०२.४.२.२४) (स्वाहा) 
स्वं दधात्यनया सा स्वाहा क्रिया (अपहता:) अपहिंसिता:। (असुराः) अविद्वांसो दुष्टस्वभावा: प्राणिन: (रक्षांसि) 
परपीडका:, स्वार्थिन: (वेदिषद:) ये वेद्यां पृथिव्यां सीदन्ति ते। यावती वेदिस्तावती पथिवी (शत०१.२.५.७) अयं 
मन्त्र: (शत०(२.४.२.१२-१३) व्याख्यात:॥ २९॥ 

अन्वयः-मनुष्ये: कव्यवाहनायाग्नये स्वाहा पितृमहे सोमाय स्वाहा विधाय ये वेदिषदो रक्षांस्यसुराश्च ते 


९४ यजुर्वेदभाष्ये 


नित्यमपहता: कार्य्या:॥२९॥ 

भावार्थ:-विद्वद्धिर्युक्त्या संयोजितो5यमग्नि: शिल्पिनां कार्य्याणि वहति, येन संसारस्योपकारेण सामयिक॑ 
सुखं पृथिवीस्थानां दुष्टानां दोषाणां च निवृत्ति: स्यादयं प्रयत्नो नित्यं विधेय इति॥ २९॥ 

पदार्थ :-मनुष्यों को उचित है कि (कव्यवाहनाय) विद्वानों को हित देने, कर्मों की प्राप्ति कराने तथा 
(अग्नये) सब पदार्थों को अपने आप एक स्थान से दूसरे स्थान को पहुँचाने वाले भौतिक अग्नि का ग्रहण करके 
सुख के लिये (स्वाहा) वेदवाणी से (पितृमते) जिस में वसन्‍त आदि ऋतु पालने के हेतु होने से पितर संयुक्त होते 
हैं, (सोमाय) जिससे ऐश्वर्यों को प्राप्त होते हैं, उस सोमलता को लेके (स्वाहा) अपने पदार्थों को धारण करने वाले 
धर्म से युक्त विधान करके जो (वेदिषद:) इस पृथिवी में रमण करने वाले (रक्षांसि) औरों को दुःखदायी 
स्वार्थीजन तथा (असुरा:) दुष्ट स्वभाव वाले मूर्ख हैं, उनको (अपहता:) विनष्ट कर देना चाहिये। २९॥ 

भावार्थ :-विद्वानों से युक्ति के साथ शिल्पविद्या में संयुक्त किया हुआ यह अग्नि उनके लिये उत्तम-उत्तम 
कार्यों की प्राप्ति करने वाला होता है। मनुष्यों को यह यत्र नित्य करना चाहिये कि जिससे संसार के उपकार से सब 
सुख और पृथिवी के दुष्टजन वा दोषों की निवृत्ति हो जाये॥ २९॥ 

ये रूपाणीत्यस्थ ऋषि: स एव। अमिरर्देवता। भुरिक्‌ पड़िएछन्द:। पञ्ञम: स्वर:॥ 
कीदृग्लक्षणार्तेउसुरा भवन्तीत्यपदिश्यते॥ 
उक्त असुर कैसे लक्षणों वाले होते हैं सो अगले मन्त्र में प्रकाश किया है॥ 

ये रूपाणि प्रतिमुज्ञमाना$असुराः सन्त: स्वधया चर॑न्ति। 

पर पुरों निपुरो ये भरनत्यमिष्टॉल्लोकात्‌ प्रणुदात्यस्मात्‌॥ ३ ०॥ 

ये। रूपाणि। प्रतिमुझ्न्माना इति प्रति$मुझ्लमाना:। असुरा:। सन्‍्त:। स्व॒धयां। चर॑न्ति। परापुर इति पराउपुर:। 
निः5पुर इति निपुर:। ये। भरन्ति। अग्नि:। तान। लोकात। प्र। नुदाति। अस्मात्‌॥३०॥ 

पदार्थ :-(ये) मनुष्या: (रूपाणि) अन्तःस्थानि ज्ञानमध्ये यादृशानि ज्ञानानि सन्ति तानि (प्रतिमुझ्लमाना:) 
अभिमुख्य ये प्रतीतं मुझ्न्ते त्यजन्ति ते (असुराः) धर्म्माच्छादका: (सन्तः) वर्त्तमाना: (स्वधया) पृथिव्या सह। 
स्वधे इति शावापृथिव्योर्नाससु पठितम्‌ (निघं०३.३०) (चरन्ति) वर्त्तन्ते (परापुरः) परागतानि 
स्वसुखार्थान्यधर्मकार्य्याणि पिपुरति ते (निपुरः) निकृष्टान्‌ दुष्टस्वभावान्‌ पिपुरति पूरयन्ति ते। अन्नोभयत्र क्विप्‌ (ये) 
स्वार्थसाधनतत्परा: (भरन्ति) अन्यायेन परपदार्थान्‌ धरन्ति (अम्िः) जगदीश्वर:। युध्मत्ततक्षुष्वन्त: पादम्‌ 
(अष्टा०८.३.१०३) अनेन मूर्द्धन्यादेशः (तान) दुष्टन्‌ (लोकात्‌) स्थानादस्मदर्शनाद्वा (प्रणुदाति) दूरीकरोतु 
(अस्मात्‌) प्रत्यक्षात्‌॥ अयं मन्त्र: (शत०(२.४.२.१४-१८)॥ ३०॥ 

अन्वयः-अग्निरीश्वरो ये रूपाणि प्रतिमुझ्लमाना असुरा: सन्‍्तः स्वधया चरन्ति, ये च पुरापुरो निपुरः 
सन्तो5न्यायेन परपदार्थान्‌ भरन्ति धरन्ति, तानस्माल्लोकातू प्रणुदाति दूरीकरोतु॥३०॥ 

भावार्थ :-ये दुष्ट मनुष्या मनोदेहवाग्भिरमिंथ्या चरित्वा पृथिव्यामन्यायेनान्यान्‌ प्राणिन: पीडयित्वा स्वसुखाय 
परपदार्थान्‌ सब्जिन्वन्ति। ईश्वरस्तान्‌ दुःखयुक्‍तान्‌ मनुष्येतरनीचशरीरधारिण: कृत्वा, तेषु पापफलानि भुकक्‍्त्वा 
पुनर्मनुष्यदेहधारणे योग्यान्‌ करोति। अतो मनुष्यरीदृशेभ्यो मनुष्येभ्य: पापकर्मभ्यो वा पृथक्‌ स्थित्वा सदैव धर्म एव 
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सेवनीय इति॥ ३०॥ 

पदार्थ :-(ये) जो दुष्ट मनुष्य (रूपाणि) ज्ञान के अनुकूल अपने अन्तःकरणों में विचारे हुए भावों को 
(प्रतिमुज्ञमाना:) दूसरे के सामने छिपा कर विपरीत भावों के प्रकाश करने हारे (असुरा:) धर्म को ढाँपते (सन्तः) 
हैं। (स्वधया) पृथिवी में जहाँ-तहाँ (चरन्ति) जाते-आते हैं तथा जो (परापुरः) संसार से उलटे अपने सुखकारी 
कामों को नित्य सिद्ध करने के लिये यत्र करने (निपुरः) और दुष्ट स्वभावों को परिपूर्ण करने वाले (सन्तः) हैं 
अर्थात्‌ जो अन्याय से औरों के पदार्थों को धारण करते हैं, (तान) उन दुष्टों को (अग्नि) जगदीश्वर (अस्मात्‌) इस 
प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लोक से (प्रणुदाति) दूर करे॥३०॥ 

भावार्थ :-जो दुष्ट मनुष्य अपने मन, वचन और शरीर से झूठे आचरण करते हुए अन्याय से अन्य प्राणियों 
को पीड़ा देकर अपने सुख के लिये औरों के पदार्थों को ग्रहण कर लेते हैं, ईश्वर उन को दुःखयुक्त करता है और 
नीच योनियों में जन्म देता है कि वे अपने पापों के फलों को भोग के फिर भी मनुष्य देह के योग्य होते हैं। इस से 
सब मनुष्यों को योग्य है कि ऐसे दुष्ट मनुष्य वा पापों से बचकर सदेव धर्म का ही सेवन किया करें॥३०॥ 

अन्न पितर इत्यस्यर्षि: स एवा पितरो देवता:। बृहती छन्द:। मध्यम: स्वर:॥ 
मनुष्यर्धार्यिका: ज़ानिनों विद्वांस: कं सत्कर्तव्या इत्युपविश्यते॥ 
मनुष्य लोगों को धर्मात्मा, ज्ञानी, विद्वान्‌ पुरुषों का कैसा सत्कार करना योग्य है, सो अगले मन्त्र में 
कहा है॥ 

अत्र॑ पितरो मादयध्व॑ यथाभागमावृषायध्वम्‌। 

अमीमदन्त पितरों यथाभागमावृषायिषत॥ ३ १॥ 

अत्र। पितरः। मादयध्वम्‌। यथाभागमिर्ति यथाउभागम्‌। आ। वृषायध्वम्‌। वृषायध्वरमितिं वृष5यध्वम्‌। 
अमीमदन्त। पितर:। य॒थाभागमि्ति यथाउभागम्‌। आ। अवृषायिषत॥ ३ १॥ 


पदार्थ :-(अत्र) अस्माक॑ सत्कारसंयुक्ते व्यवहारे स्थाने वा (पितर:) पान्ति पालयन्ति सद्दिद्याशिक्षाभ्यां ये 
ते तत्संबुद्धों (मादयध्वम) हर्षयध्वम्‌ (यथाभागम्‌) भागमनत्तिक्रम्य कुर्वन्तीति यथाभागम्‌ (आ) समन्तात्‌ 
(वृषायध्वम) आनन्दसेक्तारों वृषा इबाचरत। कर्तु: क्‍्यडूः सलोपश्चव (अष्टा०३.१.११) अनेन क्यदू प्रत्यय:। 
(अमीमदन्त) आनन्दयतास्मान्‌ मोदयत, विद्यां ज्ञापपत वा (पितर:) विद्वांसो विद्यादानेन रक्षका: (यथाभागम्‌) भागं 
भागं प्रतीति यथाभागम्‌। अत्र वीप्सार्थ प्रति। (आ) आभिमुख्यतया (अवृषायिषत) विद्याधर्मशिक्षया हर्षकारका 
भवत। लोडर्थ लुड्॥ अयं मन्त्र: (शत०(२.४.२.१९-२३) व्याख्यात:॥३१॥ 

अन्वय:-हे पितरो! यूयमत्र यथाभागमावृषायध्वम्‌। मादयध्वमस्मान्‌ यथाभागमावृषायिषतामीमदन्तास्मान्‌ 
हर्षयत॥ ३१॥ 

भावार्थ :-ईश्वर आज्ञापयति-मातापित्रादीन्‌ विदुषो5धध्यापकान्‌ धार्मिकान्‌ पितृन्‌ समीपस्थानागच्छतश्व 
दृष्वैवं वाच्यं सेवनं॑ च कार्य्यमू-हे अस्मत्पितरो! यूयं स्वागतमागच्छतास्मद्विषये यथायोग्यान्‌ 
भोगानासनादीश्रैमानस्मदत्तान्‌ स्वीकृत्य सुखयत यद्यदा55वश्यकं युष्माकमिष्टं वस्त्वस्माभिरानेतुं योग्यं तदाज्ञापयत। 
एवमत्राउस्माभि: सत्कृता: सन्‍्तो भवन्त: प्रश्नोत्तरविधानेना5स्मान्‌ स्थूलसूक्ष्मविद्याधर्मोपदेशेन यथावद्‌ वर्द्धयन्तु। 


९६ यजुर्वेदभाष्ये 


युष्मद्वर्द्धिता वयं नित्यं सत्क्रिया: कृत्वाउन्यै: कारयित्वा च सर्वेषां प्राणिनां सुखविद्योन्नती: नित्यं कुय्यामिति॥३१॥ 

पदार्थ :-हे (पितर:) उत्तम विद्या वा उत्तम शिक्षाओं और विद्यादान से पालन करने वाले विद्वान्‌ लोगो! 
(अत्र) हमारे सत्कारयुक्त व्यवहार अथवा स्थान में (यथाभागम्‌) यथायोग्य पदार्थों के विभाग को (आवृषायध्वम) 
अच्छी प्रकार जैसे कि आनन्द देने वाले बैल अपनी घास को चरते हैं, वैसे पाओ और (मादयध्वम) आनन्दित भी 
हो, तथा आप हम लोगों के जिस प्रकार (यथाभागम्‌) यथायोग्य अपनी-अपनी बुद्धि के अनुकूल गुण विभाग को 
प्राप्त हों, वेसे (आवृषायिषत) विद्या और धर्म की शिक्षा करने वाले हो और (अमीमदन्त) सब को आनन्द 
दो॥३१॥ 

भावार्थ :-ईश्वर आज्ञा देता है कि मनुष्य लोग माता और पिता आदि धार्मिक सज्जन ठिद्वानों को समीप 
आये हुए देखकर उनकी सेवा करें। प्रार्थनापूर्वक वाक्य कहें कि हे पितरो! आप लोगों का आना हमारे उत्तम भाग्य 
से होता है, सो आओ और जो अपने व्यवहार में यथायोग्य और भोग आसन आदि पदार्थों को हम देते हैं, उनको 
स्वीकार करके सुख को प्राप्त हो तथा जो-जो आप के प्रिय पदार्थ हमारे लाने योग्य हों, उस-उस की आज्ञा 
दीजिये, क्योंकि सत्कार को प्राप्त होकर आप प्रश्नोत्तर विधान से हम लोगों को स्थूल और सूक्ष्म विद्या वा धर्म के 
उपदेश से यथावत्‌ वृद्धियुक्त कीजिये। आप से वृद्धि को प्राप्त हुए हम लोग अच्छे-अच्छे कामों को करके तथा 
औरों से अच्छे काम कराके सब प्राणियों का सुख और विद्या की उन्नति नित्य करें॥३१॥ 

नमो व इत्यस्यर्षि: स एव। पितरो देवता:। मन्यवे पर्यन्तस्य ब्राह्मी बृहती छन्द:। अग्ने निचृद्‌ 

बृहती च छन्द:। मध्यम: स्वर:॥ 
अथघ कप किमर्धोंठय॑ पिठियज्ञ: क्रियत इत्युपविश्यते॥ 
अब पितृयज्ञ किस प्रकार से और किस प्रयोजन के लिये किया जाता है, इस विषय का उपदेश 
अगले मन्त्र में किया है॥ 

नरमों व: पितरो रसांय नमों व: पितरः शोषांय नर्मों व: पितरो जीवाय नमों व: पितर: 
स्वधायै नमों व: पितरों घोराय नममों वः पितरो म॒न्यवे नमों व: पितरः पितरो नमों वो गृहान्नः 
पितरो दत्त सतो व॑: पितरो देष्मैतद्वं: पितरो वास:॥३२॥ 

नम:। व:। पितर:। रसाया नम॑:। व:। पितरः। शोषांय: नम॑:। वः। पितरः। जीवाय। नर्म:। वः। पितर:। 
स्व॒धायैं। नर्म:। व:। पितर:। घोराय। नर्म:। व:। पितर॒:। मन्यवें। नम॑:। वः। पितर:। पितर:। न्म॑:। व:। गृहान्‌। न्‌ः। 
पितर:। दत्त सत:। वः। पितर:। देष्य। एतत। व॒:। पितर॒:। वास:॥ ३ २॥ 

पदार्थ :-(नमः) नग्रीभावे। यज्ञों नमो यज्ञियानेवैनानेतत्करोति (शत०२.४.२.२४) (वः) युष्मभ्यम्‌ 
(पितर:) विद्यानन्ददायकास्तत्संबुद्धी (रसाय) रसभूताय विज्ञानानन्दप्रापणाय (नमः) आर्द्रीभावे (वः) युष्मभ्यम्‌ 
(पितर:) दुःखनाशकत्वेन रक्षकास्तत्संबुद्धो (शोषाय) दुःखानां शत्रूणां वा निवारणाय (नमः) निरभिमानार्थे (ब:) 
युष्मभ्यम्‌ (पितर:) धर्म्यजीविकाज्ञापकास्तत्सम्बुद्धी (जीवाय) जीवति प्राणं धारयति प्राणधारणेन समर्थों भवति 
यस्मिन्नायुषि तस्मे (नमः) शीलधारणार्थे (बः) युष्मभ्यम्‌ (पितर:) अन्नभोगादिविद्याशिक्षकास्तत्सम्बुद्धी (स्वधायै) 


द्वितीयो5 ध्याय: ९७ 


अन्नाय पृथिवीराज्याय न्यायप्रकाशाय वा। स्वधेत्यन्ननामसु पठितम्‌ (निघं०२.७) स्वधे इति द्यावापृथिव्योर्नामसु 
पठितम्‌ (निघं०३.३०) (नमः) नम्रत्वधारणे (वः) युष्मभ्यम्‌ (पितर:) पापापत्कालनिवारकास्तत्संबुद्धी (घोराय) 
हन्यन्ते सुखानि यस्मिन्‌ तद्‌ घोरं तन्निवारणाय। हन्तेरच्‌ घुर्‌ च (उणा०५.६४) अनेन घोर इति सिद्धयति (नमः) 
क्रोधत्यागे (व:) युष्मभ्यम्‌ (पितर:) श्रेष्ठानां पालका दुष्टेषु क्रोधकारिणस्तत्संबुद्धी (मन्यवे) मन्यन्ते5भिमानं 
कुर्वन्ति यस्मिन्‌ स मन्यु: क्रोधो दुष्टाचरणेषु दुष्टेषु तद्भावनाय। यजिमनि० (उणा०३.२०) अनेन मन्यतेर्युच्‌ प्रत्यय: 
(नमः) सत्कारं (वः) युष्मभ्यम्‌ (पितर:) प्रीत्यापालकास्तत्संबुद्धी (नमः) ज्ञानग्रहणार्थे (वः) युष्मभ्यम्‌ (गृहान्‌) 
गृह्नन्ति विद्यादिपदार्थान्‌ येषु तान्‌ (न:) अस्मभ्यमस्माकं वा (पितर:) विद्यादातारस्तत्संबुद्धी (दत्त) तत्तद्यनं कुरुत 
(सतः) विद्यमानानुत्तमान्‌ पदार्थान्‌ (व:) युष्मभ्यम्‌ (पितर:) जनकादयस्तत्संबुद्धी (देष्प) देयास्म। डुदाज्‌ 
इत्यस्मादाशारलिंड्युत्तमबहुवचने। लिड्याशिष्यडः [अष्टा०३.१.८६] इत्यड्‌। छन्दस्युभयथा [अष्टा०३.४.११७] इति 
मस आर्द्धधातुकसंज्ञामाश्रित्य सकारलोपाभाव:। सार्वधातुकसंज्ञामाश्रित्य 'अतो येय [अष्टा०७.२.८०] इतीयादेशश्व 
(एतत्‌) अस्मदत्तम्‌ (वः) युधष्मभ्यम्‌ (पितरः) सेवितुं योग्यस्तत्संबुद्धो बसते आच्छादयन्ते शरीरं येन 
तद्बत्नादिकम्‌॥ अयं मन्त्र: (शत०(२.४.२.२४) व्याख्यात:॥३२॥ 

अन्वयः-हे पितरो रसाय वो युष्मभ्य॑ नमोस्तु। हे पितर: शोषाय वो नमोस्तु। हे पितरो जीवाय वो नमोस्तु। 
हे पितर: स्वधाये वो नमोस्तु। हे पितरो घोराय वो नमोस्तु। हे पितरो मन्यवे वो नमोस्तु। हे पितरो विद्याये वो 
नमोस्तु। हे पितर: सत्काराय वो नमस्तु। यूयमस्माकक॑ गृहाणि नित्यमागच्छत। आगत्य च शिक्षाविद्ये नित्यं दत्त। हे 
पितरो वयं वो युष्मभ्यं सत: पदार्थान्‌ नित्यं देष्म। पितरो यूयमस्माभिरेतद्धत्तं वासो वस्त्रादिकं स्वीकुरुत॥३२॥ 

भावार्थ :-अत्रानेके नमः: शब्दा अनेकशुभगुणसत्कारदोतनार्था। यथा वसन्तग्रीष्मवर्षाशरद्धेमन्तशिशिरा: 
घड़तवो रसशोषजीवान्नघनत्वमन्यूत्पादका भवन्ति, तथैव ये पितरो$नेकविद्योपदेशैर्मनुष्यान्‌ू सततं प्रीणयन्ति 
तानुत्तमै: पदार्थ: सत्कृत्य तेभ्य: सततं विद्योपदेशा ग्राह्मा:॥ ३२॥ 

पदार्थ :-हे (पितर:) विद्या के आनन्द को देने वाले विद्वान्‌ लोगो! (रसाय) विज्ञानरूपी आनन्द की प्राप्ति 
के लिये (व:ः) तुम को हमारा (नमः) नमस्कार हो। हे (पितर:) दुःख का विनाश और रक्षा करने वाले विद्वानों! 
(शोषाय) दुःख और शत्रुओं की निवृत्ति के लिये (व:) तुम को हमारा (नमः) नमस्कार हो। हे (पितर:ः) धर्मयुक्त 
जीविका के विज्ञान कराने वाले विद्वानों! (जीवाय) जिससे प्राण का स्थिर धारण होता है, उस जीविका के लिये 
(वः) तुम को हमारा (नमः) शील-धारण विदित हो। हे (पितर:) विद्या, अन्न आदि भोगों की शिक्षा करने हारे 
विद्वानो! (स्वधायै) अन्न, पृथिवी, राज्य और न्याय के प्रकाश के लिये (वः) तुम को हमारा (नमः) नम्रीभाव 
विदित हो। हे (पितर:) पाप और आपत्काल के निवारक विद्वान्‌ लोगो! (घोराय) दुःखसमूह की निवृत्ति के लिये 
(वः) तुम को हमारा (नमः) क्रोध का छोड़ना विदित हो। हे (पितरः) श्रेष्टों के पालन करने हारे विद्वानों! 
(मन्यवे) दुश्शचरण करने वाले दुष्ट जीवों में क्रोध करने के लिये (व:) तुम को हमारा (नमः) सत्कार विदित हो। 
हे (पितर:) ज्ञानी विद्वानों! (वः) तुम को विद्या के लिये (नमः) हमारी विज्ञान ग्रहण करने की इच्छा विदित हो। 
हे (पितरः) प्रीति के साथ रक्षा करने वाले विद्वानों! (वः) तुम्हारे सत्कार होने के लिये हमारा (नमः) सत्कार 
करना तुम को विदित हो। आप लोग हमारे (गृहान्‌) घरों में नित्य आओ और आके रहो। हे (पितर:) विद्या देने 
वाले विद्वानो! (नः) हमारे लिये शिक्षा और विद्या नित्य (दत्त) देते रहो। हे पिता-माता आदि विद्वान्‌ पुरुषो! हम 
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लोग (वः) तुम्हारे लिये जो-जो (सतः) विद्यमान पदार्थ हैं, वे नित्य (देष्प) देवें। हे (पितरः) सेवा करने योग्य 
पितृ लोगो! हमारे दिये इन (वास:) वस्त्रादि को ग्रहण कीजिये। ३२॥ 
भावार्थ :-इस मन्त्र में अनेक बार (नमः) यह पद अनेक शुभगुण और सत्कार प्रकाश करने के लिये धरा 
है। जैसे वसन्त, ग्रीष्म, शरद, हेमन्‍नत और शिशिर ये छ: ऋतु रस, शोष जीव, अन्न, कठिनता और क्रोध के उत्पन्न 
करने वाले होते हैं, वैसे ही पितर भी अनेक विद्याओं के उपदेश से मनुष्यों को निरन्तर सुख देते हैं। इस से मनुष्यों 
को चाहिये कि उक्त पितरों को उत्तम-उत्तम पदार्थों से सन्तुष्ट करके उनसे विद्या के उपदेश का निरन्तर ग्रहण 
करें॥ ३२॥ 
आधत्त इत्यस्थ ऋषि: स एव। पितरो देवता:। गायत्री छन्दः। षड्ज: स्वर:॥ 
तै; कि कि कर्वव्यमित्यपविश्यते॥ 
उक्त पितरों को क्या क्‍या करना चाहिये, सो अगले मन्त्र में उपदेश किया है॥ 
आध॑त्त पितरो गर्भ कुमारं पुष्करस्रजम्‌। यथेह पुरुषो5संत्‌॥ ३ ३॥ 
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पदार्थ :-(आ) समन्तात्‌ (धत्त) धारयत (पितर:) ये पान्ति विद्यान्नादिदानेन तत्संबुद्धी (गर्भम) गर्भमिव 
(कुमारम) ब्रह्मचारिणम्‌ (पृष्करस्रजम) विद्याग्रहणार्था खगू धारिता येन तम्‌ (यथा) येन प्रकारेण (इह) अस्मिन्‌ 
संसारेउस्मत्कुले वा (पुरुष:) विद्यापुरुषार्थयुक्तो5यं मनुष्य: (असत्‌) भवेत्‌। लेट: प्रयोगो5यम्‌॥ ३३॥ 

अन्वय:-हे पितरो! यूयं यथायं ब्रह्मचारीह शरीरात्मबलं प्राप्य पुरुषवद्धवति, तथेव गर्भमिव पुष्करस्रजं 
कुमारं विद्यार्थिनमाधत्त धारयत॥ ३३॥ 

भावार्थ :-अत्र लुप्तोपमालड्लार:। ईश्वर आज्ञापयति। विद्द्धिर्विदुषीभिश्च विद्यार्थिन: कुमारा विद्यार्थिन्य: 
कुमार्य्यश्च विद्यादानाय गर्भवद्धार्य्या:। यथा गर्भ देह: क्रमेण वर्धते तथैव सुशिक्षयैव एताश्व सद्ठिद्यायां वर्धयितव्या: 
पालनीयाश्र। यतो विद्यायोगेन धार्मिका: पुरुषार्थयुक्ता भूत्वा सदेव सुखयुक्ता भवेयुरित्येतत्‌ 
सदैवानुष्ठेयमिति॥ ३३॥ 

पदार्थ :-हे (पितर:) विद्यादान से रक्षा करने वाले विद्वान्‌ पुरुषो! आप (यथा) जैसे यह ब्रह्मचारी (इह) 
इस संसार वा हमारे कुल में अपने शरीर और आत्मा के बल को प्राप्त होके विद्या और पुरुषार्थयुक्त मनुष्य 
(असत्‌) हो वैसे (गर्भम्‌) गर्भ के समान (पुष्करस्रजम्‌) विद्या ग्रहण के लिये फूलों की माला धारण किये हुए 
(कुमारम्‌) ब्रह्मचारी को (आधत्त) अच्छी प्रकार स्वीकार कीजिये॥ ३३॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में लुप्तोपमालड्डरार है। ईश्वर आज्ञा देता है कि विद्वान्‌ पुरुष और स्त्रियों को चाहिये कि 
विद्यार्थ, कुमार वा कुमारी को विद्या देने के लिये गर्भ के समान धारण करें। जैसे क्रम-क्रम से गर्भ के बीच देह 
बीच बढ़ता है, वेसे अध्यापक लोगों को चाहिये कि अच्छी-अच्छी शिक्षा से ब्रह्मचारी, कुमार वा कुमारी को श्रेष्ठ 
विद्या में वृद्धियुक्त करें तथा (उनका) पालन करें। वे विद्या के योग से धर्मात्मा और पुरुषार्थयुक्त होकर सदा 
सुखी हों, यह अनुष्ठान सदैव करना चाहिये॥ ३३॥ 

ऊर्जमित्यस्थर्षि: स एव। आपो देवता। भुरिगुष्णिक्‌ छन्‍्द:। ऋषभ: स्वर:॥ 
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एते पितर: केन केन पदार्धेन सत्कर्त॑व्या इत्युपदिश्यते॥ 
उक्त पितर कौन-कोन पदार्थों से सत्कार करने योग्य हैं, सो अगले मन्त्र में उपदेश किया है॥ 
ऊर्ज वहन्तीर॒मृत घृतं पर्य: कीलाल॑ परिखुतम्‌। स्व॒धा स्थ तर्पय॑त मे पितृन्‌॥३४॥ 
ऊर्जम्‌। वहन्ती:। अमृत॑म्‌। घृतम्‌॥ पर्य:। कीलाल॑म्‌। परिखुतमितिं परि5खुत॑म्‌। स्वधा:। स्थ। तर्पय॑ता मे। 
पितन॥ ३४॥ 


पदार्थ :-(ऊर्जम) इष्ट विविध रसम्‌। ऊर्ग्सः (शत०१.५.४.२) (वहन्ती:) प्रापयन्ती: स्वादिष्ठा आप: 
(अम्नतम्‌) सर्वरोगहरं सुरसं मिष्टादिकम्‌ (घृतम) आज्यम्‌ (पयः) दुग्धम्‌ (कीलालम) सुंसंस्कृतमन्नम्‌। कीलालं 
इत्यन्ननामसु पठितम्‌ (निघं०२.७) (परिखुतम्‌) परितः सर्वतः खुतं सुरसयोगेन परिपक्व फलादिकम्‌ (स्वधा:) ये 
स्वमेव दधते ते (स्थ) सर्वे पितृसेविनो भवत (तर्पयत) सुखयत (मे) मम (पितृन) पूर्वोक्तान्‌॥३४॥ 

अन्वयः:-हे पुत्रादयो! यूयं मे मम पितृनूर्ज वहन्तीरमृतं घृतं पय: कीलालं परिखुतं दत्त्वा तर्पयतैवं 
तत्सेवनेन विद्या: प्राप्य स्वधा: स्थ परस्वत्यागेन सदा स्वसेविनो भवत॥ ३४॥ 

भावार्थ :-ईश्वर आज्ञापयति। मनुष्या: सर्वान्‌ पुत्रप्रभृतीन्‌ प्रत्येवमादिशन्तु युष्माभिर्मम पितरो जनका 
विद्याप्रदाश्र प्रीत्या नित्यं सेवनीया: | यथा तैर्बाल्यावस्थायां विद्याप्रदानसमये च वयं यूयं च पालितास्तथैवास्माभिरपि 
ते सर्वदा सर्वथा सत्कर्त्तव्या:। यतो नेवा5स्माक॑ मध्ये कदाचिद्विद्यानशकृतघ्नतादोषौ भवेतामिति॥ ३४॥ 

ईश्वरेण यद्यदस्मिन्नध्याये वेद्यादिरचनं, यज्ञस्य फलगमनसाधकानि सामग्रीधारणम्‌, अमनेर्दूतत्वप्रकाशनम्‌, 
आत्मेन्द्रियादिशोधनं, सुखभोगो, वेद्प्रकाशनं, पुरुषार्थसाधनं, युद्धे विजयकरणं, शत्रुनिवारणं, द्वेषत्यागो5ग्न्यादीनां 
यानेषु योजनं, पृथिव्यादिभ्य उपकारग्रहणम, ईश्वरे प्रीतिर्दिव्यगुणविस्तरणं, सर्वरक्षणं, वेदशब्दार्थवर्णनं, 
वाय्वग्न्यादीनां परस्परमेलनं, पुरुषार्थग्रहणम्‌, उत्तमानां पदार्थानां स्वीकरणं, त्रिषु लोकेषु यज्ञाहुतद्र॒व्यस्यथ गमनं, 
पुनस्तस्मादागमनं, स्वयंभूशब्दार्थवर्णनं, गृहस्थकृत्यं, सत्याचरणम्‌, अग्नौ होमो, दुष्टनां निवारणं, पितृणां सेवन 
चोक्तं तत्तन्मनुष्यै: संप्रीत्या सेवनीयमिति प्रथमाध्यायार्थेन सहास्य द्वितीयाध्यायार्थस्य संगतिरस्तीति वेचद्यम्‌॥ ३४॥ 

पदार्थ :-हे पुत्रादिको! तुम (मे) मेरे (पितन्‌) पूर्वोक्त गुण वाले पितरों को (ऊर्जम) अनेक प्रकार के 
उत्तम-उत्तम रस (वहन्ती:) सुख प्राप्त करने वाले स्वादिष्ट जल (अग्तम्‌) सब रोगों को दूर करने वाले ओषधि 
मिष्टादि पदार्थ (पय:ः) दूध (घृतम्‌) घी (कीलालम्‌) उत्तम-उत्तम रीति से पकाया हुआ अन्न तथा (परिखुतम्‌) रस 
से चूते हुए पके फलों को देके (तर्पयत) तृप्त करो। इस प्रकार तुम उनके सेवन से विद्या को प्राप्त होकर (स्वधा:) 
परधन का त्याग करके अपने धन के सेवन करने वाले (स्थ) होओ॥ ३४॥ 

भावार्थ :-ई श्वर आज्ञा देता है कि सब मनुष्यों को पुत्र और नौकर आदि को आज्ञा देके कहना चाहिये कि 
तुम को हमारे पितर अर्थात्‌ पिता-माता आदि वा विद्या के देने वाले प्रीति से सेवा करने योग्य हैं। जैसे कि उन्होंने 
बाल्यावस्था वा विद्यादान के समय हम और तुम पाले हैं, वेसे हम लोगों को भी वे सब काल में सत्कार करने 
योग्य हैं, जिससे हम लोगों के बीच में विद्या का नाश और कृतघ्नता आदि दोष कभी न प्राप्त हों॥ ३४॥ 

ईश्वर ने इस दूसरे अध्याय में जो-जो वेदि आदि यज्ञ के साधनों का बनाना, यज्ञ का फल गमन वा 
साधन, सामग्री का धारण, अग्नि के दूतपन का प्रकाश, आत्मा और इन्द्रियादि पदार्थों की शुद्धि, सुखों का भोग, 
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वेद का प्रकाश, पुरुषार्थ का सन्धान, युद्ध में शत्रुओं का जीतना, शत्रुओं का निवारण, द्वेष का त्याग, अग्नि आदि 
पदार्थों को सवारियों में युक्त करना, पृथिवी आदि पदार्थों से उपकार लेना, ईश्वर में प्रीति, अच्छे-अच्छे गुणों का 
विस्तार और सब की उन्नति करना, वेद शब्द के अर्थ का वर्णन, वायु और अग्नि आदि का परस्पर मिलाना, 
पुरुषार्थ का ग्रहण, उत्तम-उत्तम पदार्थों का स्वीकार करना, यज्ञ में होम किये हुए पदार्थों का तीनों लोक में जाना 
आना, स्वयंभू शब्द का वर्णन, गृहस्थों का कर्म, सत्य का आचरण, अग्नि में होम, दुष्टों का निवारण और जिन- 
जिन का सेवन करना कहा है, उन-उन का सेवन मनुष्यों को प्रीति के साथ करना अवश्य है। इस प्रकार से 
प्रथमाध्याय के अर्थ के साथ द्वितीयाध्याय के अर्थ की संगति जाननी चाहिए॥ ३४॥ 
इति श्रीमत्परिव्राजकाचार्य्य श्रीयुतदयानन्दसरस्वतीस्वामिना सुविरचिते संस्कृतार्य्यभाषाविभूषिते 
यजुर्वेदभाष्ये द्वितीयो5ध्याय: सम्पूर्ण :॥ २॥ 


॥ओ३म्‌॥ 
अथ तृतीयो5ध्यायारम्भ: 


ओ३म्‌ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परां सुव। यद्भूद्रं तन्नइआ सुव॥ यजु०३०.३॥ 
अस्मिन्नध्याये त्रिषष्टिमनत्रा: सन्‍्तीति वेदितव्यम्‌॥ 
तत्र समिधेत्यस्य प्रथममन्त्रस्थाड्रिरस ऋषि:। अमिनिर्देवता। गायत्री छन्द:। षड़्ज: स्वर :॥ 
अध भौतविको5जि: कव क्‍्वोषयोक्तव्य इत्य्पदिश्यते॥ 
अब तीसरे अध्याय के पहिले मन्त्र में भौतिक अग्नि का किस-किस काम में उपयोग करना 
चाहिये, इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र में किया है॥ 

समिधाम्नि दुवस्यत घृतैबोधय॒तातिथिम्‌। आस्मिन्‌ ह॒व्या जुहोतन॥ १॥ 

समिधेतिं सम्‌5इधां। अग्निम्‌। दुवस्य॒त। घृतै:। बोधय॒त। अतिथिम्‌। आ। अस्मिन्‌। ह॒व्या। जुहोतन॥ १॥ 

पदार्थ :-(समिधा) सम्यगिध्यते प्रदीप्पते यया तया। अत्र सम्पूर्वादिन्धे: कृतों बहुलम्‌ 
[अष्टाग्वा०३.३.११३] इति करणे क्विपू। (अग्निम) भौतिकम्‌ (दुवस्थत) सेवध्वम्‌ (घृतैः) शोधितैः 
सुगन्ध्यादियुक्तैर्धतादिभियनिषु . जलवाष्पादिभिर्वा। घृतमित्युदकनामसु_ पठितम्‌।  (निघं०१.१२)  अत्र 
बहुवचनमनेकसाधनद्योतनार्थम्‌। (बोधयत) उद्दीपयपत (अतिथिम) अविद्यमाना तिथिर्यस्थ तम्‌ (आ) समन्तात्‌ 
(अस्मिन) अग्नौ (हव्या) दातुमत्तुमादातुमर्हाणि वस्तूनि। अत्र शेश्छन्दर्सि बहुलम्‌ [अष्टा०६.१.६८] इति लोप:। 
(जुहोतन) प्रक्षिपत। अत्र हुधातोलोंटि मध्यमबहुबचने। तप्तनप्‌ इति तनबादेश:। अयं मन्त्र: (शत०६.८.१.६) 
व्याख्यात:॥ १॥ 

अन्वयः-हे विद्वांसो यूयं समिधा घृतैरग्नि बोधयत, तमतिथिमिव दुवस्यत। अस्मिन्‌ हव्या होतव्यानि 
द्रव्याण्याजुहोतन प्रक्षिपत॥ १॥ 

भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डरार:। यथा गृहस्था मनुष्या आसनान्नजलवस्त्रप्रियवचनादिभिरुत्तम- 
गुणमतिथि सेवन्ते, तथेव विद्वद्धिर्यज्ञवेदीकलायमन्त्रयानेष्वग्नि स्थापयित्वा यथायोग्यैरिन्धनाज्यजलादिभि: प्रदीप्य 
वायुवृष्टिजलशुद्धियानोपकाराश्च नित्यं कार्या इति॥ १॥ 

पदार्थ :-हे विद्वान्‌ लोगो ! तुम (समिधा) जिन इन्धनों से अच्छे प्रकार प्रकाश हो सकता है, उन लकड़ी घी 
आदिकों से (अग्निम) भौतिक अग्नि को (बोधयत) उद्दीपन अर्थात्‌ प्रकाशित करो तथा जैसे (अतिथिम) अतिथि 
को अर्थात्‌ जिसके आने-जाने वा निवास का कोई दिन नियत नहीं है, उस संन्यासी का सेवन करते हैं, वेसे अग्नि 
का (दुवस्थत) सेवन करो और (अस्मिन्‌) इस अग्नि में (हव्या) सुगन्ध कस्तूरी, केसर आदि, मिष्ट, गुड़, शक्कर 
आदि पुष्ट घी, दूध आदि, रोग को नाश करने वाले सोमलता अर्थात्‌ गुड्ची आदि ओषधी, इन चार-प्रकार के 
साकल्य को (आजुहोतन) अच्छे प्रकार हवन करो॥ १॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्लार है। जैसे गृहस्थ मनुष्य आसन, अन्न, जल, वस्त्र और 


१०२ यजुर्वेदभाष्ये 


प्रियवचन आदि से उत्तम गुण वाले संन्‍्यासी आदि का सेवन करते हैं, वैसे ही विद्वान्‌ लोगों को यज्ञ, वेदी, 
कलायमन्त्र और यानों में स्थापन कर यथायोग्य इन्धन, घी, जलादि से अग्नि को प्रज्वलित करके वायु, वर्षाजल की 
शुद्धि वा यानों की रचना नित्य करनी चाहिए॥ १॥ 
सुसमिद्धायेत्यस्थ सुश्रुत ऋषि:। अमि्निर्देवता। गायत्री छन्द:। षड़ज: स्वर:॥ 
एन: स कीदुग्: कधम्पयोजनीयश्षेत्यपदिश्यते॥ 
फिर वह भौतिक अग्नि कैसा है, किस प्रकार उपयोग करना चाहिये, इस विषय का उपदेश अगले 
मन्त्र में किया है॥ 

सुसमिद्धाय शोचिषें घृतं तीज्रं जुहोतन। अग्नये जातवेदसे॥ २॥ 

सुस॑मिद्धायेति सु$स॑मिद्धाय। शोचिषें। घृतम्‌। तीव्रम्‌। जुहोतन। अम्नयें। जातवेदस इति जात5वेंदसे॥ २॥ 
सप्तमीस्थाने चतुर्थी। (शोचिषे) शोधिते दोषनिवारके (घृतम) आज्यादिकम्‌ (तीव्रम) सर्वदोषाणां निवारणे 
तीक्ष्णस्वभावम्‌ (जुहोतन) प्रक्षिपत, सिद्धिरस्य पूर्ववत्‌। (अग्नये) रूपदाहप्रकाशच्छेदनादिगुणस्वभावे (जातवेदसे) 
जाते जाते उत्पन्ने उत्पन्ने पदार्थ विद्यमानस्तस्मिन्‌। जाते जाते विद्यत इति वा। जातवित्तो वा जातधनो जातविद्यो वा 
जातप्रज्ञानो यत्तज्जात: पशूनविन्दतेति तज्जातवेदसो जातवेदस्त्वमिति। निरु०७.१९.२॥ 

अन्वय:-हे मनुष्या! यूयं सुसमिद्धाय सुसमिद्धे शोचिषे शोचिषि जातवेदसे जातवेदसि अग्नये अग्नौ तीत्रं 
घृतड्जुहोतन॥ २॥ 

भावार्थ :-मनुष्यैरस्मिन्‌ प्रदीसेउग्नी शीघ्र दोषनिवारकाणि शोधितानि द्र॒व्याणि प्रक्षिप्प सुखानि 
साधनीयानीति॥ २॥ 

पदार्थ :-हे मनुष्य लोगो! तुम (सुसमिद्धाय) अच्छे प्रकार प्रकाशरूप (शोचिषे) शुद्ध किये हुए दोषों का 
निवारण करने वा (जातवेदसे) सब पदार्थों में विद्यमान (अग्नये) रूप, दाह, प्रकाश, छेदन आदि गुण स्वभाव 
वाले अग्नि में (तीव्रम) सब दोषों के निवारण करने में तीक्ष्ण स्वभाव वाले (घृतम्‌) घी मिष्ट आदि पदार्थों को 
(जुहोतन) अच्छे प्रकार गेरो॥ २॥ 

भावार्थ :-मनुष्यों को इस प्रज्वलित अग्नि में जल्दी दोषों को दूर करने वाले या शुद्ध किये हुए पदार्थों को 
गेर कर इष्ट सुखों को सिद्ध करना चाहिये॥ २॥ 

तं त्वेत्यस्थ भारद्वाज ऋषि:। अम्निर्देवता। गायत्री छन्द:। षड्ज: स्वर:॥ 
मजुष्ये: स नित्य॑ं वर्दधगीय इत्युपविश्यते॥ 
मनुष्यों को उक्त अग्नि की नित्य वृद्धि करनी चाहिये, इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र में किया 
है॥ 
तं त्वां समिद्धिरद्विरो घृतेन॑ वर्द्धधामसि। बृहच्छोंचा यविष्ठथ॥ ३॥ 
तम्‌। त्वा। समिद्धिरितिं समित्‌ईभिं:। अद्विर:। घृतेन। वर्द्ययामसि। बृहत्‌॥ शोच। यविष्ठथ॥ ३॥ 


पदार्थ :-(सुसमिद्धाय) सुष्ठु सम्यगिद्धों दीप्तस्तस्मिन्‌। अत्र सर्वत्र सुपां सुलुग [अष्टा०७.१.३९] इति 


तृतीयो< ध्याय: १०३ 


पदार्थ :-(तम्‌) भौतिकमग्निम्‌ (त्वा) य:। अत्र व्यत्यय: (समिद्धिः) काष्टादिभि: (अड्विरः) अज्गति 
प्रापयति य: सोऊद्धिर:। अड्भगरा3अड्डुना5अश्जना: (निरु०३.१७) (घृतेन) पूर्वोक्तेन (वर्द्धधामसि) वर्द्धयाम:। अत्र 
इदन्तो मसि [अष्टा०७.१.४६] इतीकारादेश:। (बृहत) महत्‌ यथा स्यात्‌ तथा (शोच) शोचति प्रकाशते। अत्र 
व्यत्ययेन. लडर्थ लोट। ह्वयचो5तस्तिड: [अष्टा०६.३.१३५] इति दीर्घश्च। (यविष्ठय) यो5तिशयेन युवा 
पदार्थानाममिश्रीकरणे बलवान्‌ सः। यविष्ठ एवं यविष्ठय:। अत्र युवन्‌ शब्दादिष्ठन्‌ प्रत्ययस्ततो नवसूरमर्तयविष्ठेभ्यो 
यत्‌ (अष्टा०ग्वा०५.४.३६) इति वार्तिकेन स्वार्थ यत्प्रत्यय: | अयं मन्त्र: (शत०१.३.३.२५-२६) व्याख्यात:॥ ३॥ 

अन्वय:-वयं योऊज्जिरो$ज्लिरा यविष्ठय यविष्ठयोग्निर्बहच्छोचमहद्‌ यथा स्यातू, तथा शोचति प्रकाशते त्वा 
त॑ समिद्धिर्घतेन वर्द्धयामसि वर्द्धयाम: प्रदीपयाम:॥ ३॥ 

भावार्थ :-मनुष्यैयों गुणैर्महान्‌ पूर्वोक्तो5ग्निर्वर्तते, स होमशिल्पविद्यासिद्धये साधनेरिन्धनादिभि: सेवित्वा 
नित्यं वर्द्धनीय इति॥ ३॥ 

पदार्थ :-हम लोग जो (अड्विरः) पदार्थों को प्राप्त कराने वा (यविष्ठ्य) पदार्थों के भेद करने में अति 
बलवान (बृहत) बड़े तेज से युक्त अग्नि (शोच) प्रकाश करता है (तम्‌) उसको (समिद्धि:) काष्ठादि वा (घृतेन) 
घी आदि से (वर्द्धयामसि) बढ़ाते हैं॥३॥ 

भावार्थ :-मनुष्यों को जो सब गुणों से बलवान पूर्व कहा हुआ अग्नि है, वह होम और शिल्पविद्या की 
सिद्धि के लिये लकड़ी, घी आदि साधनों से सेवन करके निरन्तर वृद्धियुक्त करना चाहिये॥ ३॥ 

उप ल्वेत्यस्य प्रजापतिकऋषि:। अम्निर्देवता। गायत्री छन्द:। षड़्जः स्वर:॥ 
पुन: स कीदुग्ग इत्यपदिशयते॥ 
फिर वह अग्नि कैसा है, सो अगले मन्त्र में कहा है॥ 

उप त्वाग्ने हविष्म॑तीर्धताचीर्यन्तु हर्यत। जुषस्व॑ समिधो मर्म॥४॥ 

उप त्वा। अग्ने। ह॒विष्म॑ती:। घृताची:। य॒न्तु। हर्य्यत। जुघस्व। समिध5इतिं समू5इध॑:। मम॥ ४॥ 

पदार्थ :-(उप) सामीप्ये (त्वा) तम्‌ (अग्ने) अग्निम्‌ (हविष्मती:) प्रशस्तानि हवींषि विद्यन्ते यासु ता:, अत्र 
प्रशंसार्थ मतुप्‌। (घृताची:) या घृतमाज्यादिकं जलं वाउज्जन्ति प्रापयन्ति ता: (यन्तु) प्राप्नुवन्तु (हर्यत) प्रापकः 
कमनीयो वा (जुषस्व) जुषते। अन्न व्यत्ययो लडर्थ लोट्‌ च (समिध:) काष्टादिसामग्री: (मम) कर्मानुष्ठातु:॥ ४॥ 

अन्वयः-हे मनुष्या! यो हर्यताग्ने प्रापफ: कमनीयो5ग्निर्मम समिधो जुषस्व जुषते सेवते। यथा तमेताः 
समिधो यत्तु, प्राप्नुवन्तु तथाउस्मिन्‌ यूयं हविष्मतीर्घताची: समिध: प्रतिदिन सब्जिनुत॥४॥ 

भावार्थ :-मनुष्यर्यदाउस्मिन्नग्नौ समिध: आहुतयश्र प्रक्षिप्यन्ते, स एता: परमसूक्ष्मा: कृत्वा वायुना सह 
देशान्तरं प्रापयित्वा दुर्गन्धादिदोषाणां निवारणेन सर्वान्‌ सुखयतीति वेदितव्यम्‌॥४॥ 

पदार्थ :-हे मनुष्यों! जो (हर्य्यत) प्राप्ति का हेतु वा कामना के योग्य (अग्ने) प्रसिद्ध अग्नि (मम) यज्ञ करने 
वाले मेरे (समिध:) लकड़ी घी आदि पदार्थों को (जुषस्व) सेवन करता है, जिस प्रकार (त्वा) उस अग्नि को घी 
आदि पदार्थ (यन्तु) प्राप्त हों, वेसे तुम (हविष्मती:) श्रेष्ठ हवियुक्त (घृताची:) घृत आदि पदार्थों से संयुक्त आहुति 
वा काष्ठ आदि सामग्री प्रतिदिन सश्चित करो॥४॥ 


१्०्ड यजुर्वेदभाष्ये 


भावार्थ :-मनुष्य लोग जब इस अग्नि में काष्ठ, घी आदि पदार्थों की आहुति छोड़ते हैं, तब वह उनको 
अति सूक्ष्म कर के वायु के साथ देशान्तर को प्राप्त कराके दुर्गन्‍्धादि दोषों के निवारण से सब प्राणियों को सुख देता 
है, ऐसा सब मनुष्यों को जानना चाहिये।४॥ 

भूर्भुव: स्वरित्यस्थ प्रजापतिऋषि:। अग्निवायुसूर्य्या देवता:। दैवी बृहती छन्द:। द्यौरिवेत्यस्य 
निचृद्‌ बृहती छन्द्‌:। उभयत्र मध्यम: स्वर:॥ 
एन: स॒ किमर्ध उपयोजनीय ड्रत्युपदिश्यते॥ 
फिर उस अग्नि का किसलिये उपयोग करना चाहिये, इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र में किया 
है॥ 

भूर्भुव: स्वृच्चौरिव भूम्ना पृंथिवीव॑ वरिग्णा। 

तस्यस्ते पथिवि देवयजनि पृष्ठेउग्निम॑न्नादमन्नाद्यायादधे॥ ५॥ 

भू:। भुव॑:। स्व॑:। चौरिवेति द्यौ:5ईंवा। भूम्ना। प्थिवीवेतिं पथिवीउ३ईंवा। वरिग्णा। तस्याँ:। ते। पथिवि। 
देवयजनीति देवःयजनि। पृष्ठे। अग्निम्‌। अन्नादमित्य॑त्र5अदम्‌। अन्नाद्यायेत्यन्नइअद्यांय। आ। दुधे॥ ५॥ 

पदार्थ :-(भू:) भूमि:। भूरिति वै प्रजापतिरिमामजनयत। (भुवः) भुवरित्यन्तरिक्षम्‌ (स्व:) स्वरिति 
दिवमेतावद्वा। इदश्सर्व यावदिमे लोका:। सर्वेणैवाधीयते। शत०२.१.४.११। (चौरिव) यथा सूर्यप्रकाशयुक्त 
आकाशे (भूम्ना) विभुना (प्रथिवीव) यथा विस्तृता भूमि: (वरिग्णा) श्रेष्टगुणसमूहेन (तस्था:) वश्ष्यमाणाया: (ते) 
अस्या: प्रत्यक्षाया:। अन्न व्यत्यय:। (प्रथिवि) पृथिव्या: (देववजनि) देवा यजन्ति यस्यां तस्या:। अत्रोभयत्र 
प्रातिपदिकनिर्देशानामर्थतन्त्रत्वातू षष्ठयर्थ प्रथमा विपरिणम्यते। (प्रष्ठे) उपरि (अग्निम) भौतिकम्‌ (अन्नादम्‌) योउन्नं 
यवादिक सर्वमत्ति तम्‌ (अन्नाद्याय) अत्तुं योग्यमद्यमन्नं च तदद्यं चान्नाद्यं च तस्मै (आ) समन्तात्‌ (दे) स्थापयामि। 
अयं मन्त्र: (शत०२.१.४.११-२८) व्याख्यात:॥५॥ 

अन्वय:-अहमन्नाद्याय भूम्ना च्यौरिव वरिम्णा पृथिवीव तेअस्या: प्रत्यक्षायास्तस्या अप्रत्यक्षाया 
अन्तरिक्षलोकस्थाया देवयजनि देवयजन्या: पृथिवि, पृथिव्या: पृष्ठे, पृष्टोपरि भूर्भुव: स्वलेकान्तर्गतमन्नादमग्निमादधे, 
स्थापयामि॥ ५॥ 

भावार्थ :-अत्रोपमालड्डारौ। हे मनुष्या! यूयमी श्वरेण रचितं त्रैलोक्योपकारकं स्वव्याप्त्या सूर्यप्रकाशसदूशं 
श्रेष्ठे पुणे: परथिवीसमानं स्वस्वलोके सन्निहितमिममरग्नि कार्यसिद्धयर्थ प्रयत्नेनोपपोजयत॥ ५॥ 

पदार्थ :-मैं (अन्नाद्याय) भक्षण योग्य अन्न के लिये (भूम्ना) विभु अर्थात्‌ ऐश्वर्य्य से (द्यौरिव) आकाश में 
सूर्य के समान (वरिण्णा) अच्छे-अच्छे गुणों से (प्रथिवीव) विस्तृत भूमि के तुल्य (ते) प्रत्यक्ष वा (तस्था:) 
अप्रत्यक्ष अर्थात्‌ आकाशयुकत लोक में रहने वाली (देवयजनि) देव अर्थात्‌ विद्वान्‌ लोग जहाँ यज्ञ करते हैं वा 
(प्रथिवी) भूमि के (पृष्ठे) पृष्ठ के ऊपर (भू:) भूमि (भुवः) अन्तरिक्ष (स्वः) दिव अर्थात्‌ प्रकाशस्वरूप सूर्यलोक 
इनके अन्तर्गत रहने तथा (अन्नादम) यव आदि सब अतन्नों को भक्षण करने वाले (अग्निम) प्रसिद्ध अग्नि को 
(आदधे) स्थापन करता हूँ॥५॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में दो उपमालझ्जार हैं। हे मनुष्य लोगो! तुम ईश्वर से तीन लोकों के उपकार करने वा 


तृतीयो< ध्याय: १०७५ 


अपनी व्याप्ति से सूर्य प्रकाश के समान तथा उत्तम-उत्तम गुणों से पृथिवी के समान अपने-अपने लोकों में निकट 
रहने वाले रचे हुए अग्नि को कार्य की सिद्धि के लिये यत्न के साथ उपयोग करो॥५॥ 
आयमित्यस्थ सर्पराज्ञी कदूऋषि:। अमिनर्देवता। गायत्री छन्द:। षड्ज: स्वर॥ 
अधाजिनिपित्तेन प्रधिवीध्रणणविषय उपदिश्यते॥ 
अब अग्नि के निमित्त से पृथिवी का भ्रमण होता है, इस विषय को अगले मन्त्र में प्रकाशित किया 
है॥ 

आयं गौ: पृश्निरक्रमीदसंदन्‌ मातर पुर:। पितर च प्रयन्त्स्व:॥ ६॥ 

आ। अयम्‌। गौ:। पृश्नि:। अक्रमीत्‌। अस॑दत्‌। मातरम्‌॥ पुरः। पितर॑म। च। प्रयन्नितिं प्रईयन्‌। स्वरिति 
स्व॒:॥ ६॥ 

पदार्थ :-(आ) अभ्यर्थ (अयम) प्रत्यक्ष: (गौ:) यो गच्छति स भूगोल:। गौरिति प्रथिवीनामस्‌ पठितम्‌। 
(निघं०१.१) गौरिति प्रथिव्या नामधेयम्‌। यद्‌ दूरं गता भवति। यच्चास्यां भूतानि गच्छन्ति (निरु०२.५) (प्ृश्निः) 
अन्तरिक्षे। अत्र सुपां सुलुगू० [अष्टा०७.१.३९] इति सप्तम्येकवचने प्रथमैकवचनम्‌। प्रृश्निरिति साधारणनामसु 
पठितम्‌॥ (निघं०१.४) (अक्रमीत) क्राम्यति, अत्र लडर्थ लुड। (असदत्‌) स्वकक्ष्यायां भ्रमति। अत्रापि लडर्थ लुड 
(मातरम्‌) स्वयोनिमप:। जलनिमित्तेन पृथिव्युत्पत्ते: (पुर:) पूर्व पूर्वम्‌ (पितरम) पालकम्‌ (प्रयन्‌) प्रकृष्टतया गच्छन्‌ 
(स्व:) आदित्यम्‌। स्वरादित्यो भवति। (निरु०२.१४)। अयं मन्त्र: (शत०२.१.४.२९ निगदव्याख्यात:॥६॥ 

अन्वय:-अयं गौ: पृथिवीगोल: स्व: पितरं पुर: प्रयन्मातरमपश्च प्रयन्‌ पृश्निरन्तरिक्षे आक्रमीदाक्राम्यति 
समन्ताद्‌ भ्रमति॥६॥ 

भावार्थ :-मनुष्यर्यस्माज्जलाग्निनिमित्तोत्पन्नोडयं. भूगोलो5न्तरिक्षे. स्वकक्ष्यायामाकर्षणेन._ रक्षकस्य 
सूर्यस्याभित: प्रतिक्षणं भ्रमति, तस्मादहोरात्रशुक्लकृष्णपक्षर्त्वयनादीनि कालविभागा: क्रमश: सम्भवन्तीति 
वेद्यम्‌॥६॥ 

पदार्थ :-(अयम्‌) यह प्रत्यक्ष (गौ:) गोलरूपी पृथिवी (पितरम्‌) पालने करने वाले (स्वः) सूर्यलोक के 
(पुरः) आगे-आगे वा (मातरम) अपनी योनिरूप जलों के साथ वर्त्तमान (प्रयन) अच्छी प्रकार चलती हुई 
(पृश्नि:) अन्तरिक्ष अर्थात्‌ आकाश में (आक्रमीत्‌) चारों तरफ घूमती है॥६॥ 

भावार्थ :-मनुष्यों को जानना चाहिये कि जिससे यह भूगोल पृथिवी जल और अग्नि के निमित्त से उत्पन्न 
हुई अन्तरिक्ष वा अपनी कक्षा अर्थात्‌ योनिरूप जल के सहित आकर्षणरूपी गुणों से सब की रक्षा करने वाले सूर्य 
के चारों तरफ क्षण-क्षण घूमती है, इसी से दिन रात्रि, शुक्ल वा कृष्ण पक्ष, ऋतु और अयन आदि काल-विभाग 
क्रम से सम्भव होते हैं॥६॥ 

अन्तरित्यस्थ सर्पराज्ञी कदूऋषि:। अम्निर्देवता। गायत्री छन्द:। षड्ज: स्वर:॥ 
सो5जि: कर्थंभ्रत इत्युपविश्यते॥ 
वह अग्नि केसा है, इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र में किया है॥ 


१०६ यजुर्वेदभाष्ये 


अन्तश्च॑रति रोचनास्य प्राणार्दपानती। व्यख्यन्‌ महिषो दिवम्‌॥७॥ 

अन्तरित्यन्त:। चरति। रोचना। अस्य। प्राणात्‌। अपानतीत्यप5अन॒ती। वि। अख्यन। महिष:। दिवम्‌॥ ७॥ 

पदार्थ :-(अन्त:) ब्रह्माण्डशरीरयोर्मध्ये (चरति) गच्छति (रोचना) दीपमि: (अस्थ) अग्ने: (प्राणात्‌) 
ब्रह्माण्डशरीरयोर्मध्य ऊर्ध्वगमनशीलातू (अपानती) अपानमधोगमनशीलं निष्पादयन्ती विद्युत्‌ (वि) विविधार्थ 
(अख्यत्‌) ख्यापयति, अत्र लडर्थ लुडन्तर्गतो ण्यर्थश्र। (महिष:) स्वगुणैर्महान्‌ (दिवम्‌) सूर्यलोकम्‌॥७॥ 

अन्वय:-याअस्याग्ने: प्राणादपानती सती रोचना दीतिर्विद्युच्छरीरब्रह्माण्डयोरन्तश्वरति, स महिषोडगि्निर्दिवं 
व्यख्यत्‌ विख्यापयति॥७॥ 

भावार्थ :-मानवैर्यो5ग्निविद्युदाख्या सर्वान्तःस्था कान्तिर्वर्तती, सा प्राणापानाभ्यां सह संयुज्य सर्वान्‌ 
प्राणापानाग्निप्रकाशगत्यादीन्‌ चेष्टाव्यवहारान्‌ प्रसिद्धीकरोतीति बोध्यम्‌॥७॥ 

पदार्थ :-जो (अस्य) इस अग्नि की (प्राणात्‌) ब्रह्माण्ड और शरीर के बीच में ऊपर जाने वाले वायु से 
(अपानती) नीचे को जाने वाले वायु को उत्पन्न करती हुई (रोचना) दीपि अर्थात्‌ प्रकाशरूपी बिजुली (अन्तः) 
ब्रह्माण्ड और शरीर के मध्य में (चरति) चलती है, वह (महिष:) अपने गुणों से बड़ा अग्नि (दिवम्‌) सूर्यलोक को 
(व्यख्यत्‌) प्रकट करता है॥७॥ 

भावार्थ :-मनुष्यों को जानना चाहिये कि जो विद्युत्‌ नाम से प्रसिद्ध सब मनुष्यों के अन्त:करण में रहने 
वाली जो अग्नि की कान्ति है, वह प्राण और अपान वायु के साथ युक्त होकर प्राण, अपान, अग्नि और प्रकाश 
आदि चेष्टाओं के व्यवहारों को प्रसिद्ध करती है॥७॥ 

ब्रिशशद्धामेत्यस्य सर्पराज्ञी कदूऋषि:। अमिनिर्देवता। गायत्री छन्द:। षड्ज: स्वर:॥ 
पुनः स कीदुग्ज इत्यपदिशयते॥ 
फिर वह अग्नि कैसा हे, इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र में किया है॥ 

त्रिश्शद्धाम विरांजति वाक्‌ पतड्भा्य धीयते। प्रति वस्तोरह द्युभि:॥८॥ 

त्रिश्शत। धाम वि। राजृति। वाक। पत॒ड्ाय। धीयते। प्रतिं। वस्तों:। अहं। द्युभिरिति द्युडभि:॥ ८॥ 

पदार्थ :-(त्रिंशत्‌) पृथिव्यादीनि त्रयस्त्रिंशतो वस्वादीनां देवानां मध्ये पठितानि। अन्तरिक्षमादित्यमर्ग्नि च 
विहाय त्रिंशत्संख्याकानि (धाम) दधति येषु तानि धामानि। अत्र सुपां सुलुगू० [अष्टा०७.१.३९] इति शसो लुक्‌। 
(वि) विशेषार्थे (राजति) प्रकाशयति, अत्रान्तर्गतो ण्यर्थ:। (वाक्‌) उच्यते यया सा। वागिति वाडनामसु पठितम्‌। 
(निघं०१.११) (पतड्जाय) पतति गच्छतीति पतड्गस्तस्मा अग्नये (धीयते) धार्यताम्‌ (प्रति) वीप्सायाम्‌ (वस्तो:) 
दिनं दिनम्‌। वस्तोरित्यहर्नामसु पठितम्‌। (निघं०१.९) (अह) विनिग्रहार्थ। अह इति विनिग्रहार्थीय:। (निरु०१.५) 
(्युभि:) प्रकाशादिगुणविशेषे: | दिवो द्योतनकर्मणामादित्यरश्मीनाम्‌। (निरु०१३.२५)॥ ८॥ 

अन्वय:-मनुष्येयो5ग्निर्युभि: प्रतिवस्तोखत्रिंशद्धाम धामानि विराजति प्रकाशयति, तस्मै पतड्राय 
पतनपातनादिगुणप्रकाशिताय प्रतिवस्तो: प्रतिदिन विद्वद्धिरह वाग्धीयताम्‌॥ ८॥ 

भावार्थ :-या वाणी प्राणयुक्तेन शरीरस्थेन विद्युदाख्येनाग्निना नित्यं प्रकाश्यते, सा तद्‌ गुणप्रकाशाय 


तृतीयो< ध्याय: १०७ 


विद्वद्धिर्नित्यमुपरदेष्टव्या श्रोतव्या चेति॥ ८॥ 

पदार्थ :-मनुष्यों को जो अग्नि (द्युभि:) प्रकाश आदि गुणों से (प्रतिवस्तो:) प्रतिदिन (त्रिंशत्‌) अन्तरिक्ष, 
आदित्य और अग्नि को छोड़ के पृथिवी आदि को जो तीस (धाम) स्थान हैं, उनको (विराजति) प्रकाशित करता 
है, उस (पतड्भाय) चलने-चलाने आदि गुणों से प्रकाशयुक्त अग्नि के लिये (प्रतिवस्तो:) प्रतिदिन विद्वानों को 
(अह) अच्छे प्रकार (वाक्‌) वाणी (धीयते) अवश्य धारण करनी चाहिये॥ ८॥ 

भावार्थ :-जो वाणी प्राणयुक्त शरीर में रहने वाले बिजुलीरूप अग्नि से प्रकाशित होती है, उसके गुणों के 
प्रकाश के लिये विद्वानों को उपदेश वा श्रवण नित्य करना चाहिये॥ ८॥ 

अमि्निरित्यस्थ प्रजापतिर््रषि:। अग्निसूर्यो देवते। पडक्तिएछन्द:। पञ्ञम: स्वर:। ज्योतिरित्यस्य 

याजुषी बृहती छन्द:। मध्यम: स्वर:॥ 
अधामिस्‌र्यों कीट्मावित्युपदिश्यते॥ 
अग्नि और सूर्य्य केसे हैं, इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र में किया है॥ 

अग्निज्योतिज्योतिरग्नि: स्वाहा सूर्यो ज्योतिर्ज्योति: सूर्य: स्वाहा 

अमिनिर्वर्चो ज्योतिर्वर्च: स्वाहा सूर्यो वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा। 

ज्योति: सूर्य: सूर्यो ज्योति: स्वाहां॥ ९॥ 

अग्नि: ज्योतिं:। ज्योतिं:। अग्नि:। स्वाहा। सूर्य्य:। ज्योति:। ज्यो्तिं:। सूर्य्य:॥ स्वाहां। अग्नि:। वर्च्च:। 
ज्योतिं:। वर्च्च:। स्वाहां। सूर्य्य:। वर्च्च:। ज्योतिं:। वर्च्च:। स्वाहा। ज्योति:। सूर्य्य:। सूर्य्य:। ज्योतिं:। स्वाहाँ॥ ९॥ 

पदार्थ :-(अग्नि:) परमेश्वर: (ज्योतिः) सर्वप्रकाशक: (ज्योति:) प्रकाशमय:। शिल्पविद्यासाधनप्रकाशक: 
(अग्नि) भौतिक:। अग्निरिति पदनामसु पठितम्‌। (निघं०५.४) अनेनागेनर्गत्यर्थत्वेन ज्ञानस्वरूपत्वादीश्वर: 
प्राप्तिहितुत्वाद्‌ भौतिको$रथो वा गृह्मते। (स्वाहा) सुष्ठु सत्यमाह यस्यां वाचि सा। स्वाहेति वाडनामसु पठितम्‌। 
(निघं०१.११) (सूर्य :) चराचरात्मा। य: सरति जानाति चराचरं जगत्‌ स जगदीश्वर:। सूर्य आत्मा जगतस्तस्थुषश्च। 
(यजु० ७.४२) अनेन सर्वस्यान्तर्यामी परमेश्वरो3 था गृह्मते (ज्योतिः) सर्वात्मप्रकाशको वेदद्वारा सकलविद्योपदेशक: 
(ज्योतिः) पृथिव्यादिमूर्तद्रव्यप्रकाशक: (सूर्य:) यः सुवति स्वप्रकाशेन प्रेरणाहेतुर्भवीति स सूर्यलोक:। सूर्य इति 
पदनामसु पठितम्‌॥ (निघं०५.६) अनेन ज्ञापकेनेश्वरो व्यवहारसिद्धे: प्रामिहेतुत्वात्‌ सूर्यलोको वा गृह्मते (स्वाहा) सवा 
स्वकीया हृदयस्था वागू यदाह तदेव सत्यं वाच्यं नानृतमित्यस्मिन्नर्थ (अग्निः) सर्वविद्योपदेश (वर्च्च:) वर्चन्ते 
दीप्यन्तेडनेन तदू वर्च्चो विद्याप्रापणम्‌ (ज्योति) सकलपदार्थप्रकाशनम्‌ (वर्च्च:) विद्याव्यवहारप्रापकम्‌ (स्वाहा) 
मनुष्य: स्वकीयान्‌ू पदार्थानु प्रति ममेति वाच्यं नान्यपदार्थान्‌ प्रतीत्यस्मिन्नर्थ. (सूर्य:) 
सकलविद्यादिव्यवहारप्रापकत्वेन वर्तमान: प्राणादिसमूहो वायुगुण: (वर्च्च:) प्रकाशक विद्युत्सूर्यप्रसिद्धाग्न्याख्यं तेज: 
(ज्योति:) सर्वव्यवहारप्रकाशकम्‌ (ज्योति:) सत्यप्रकाशक: (सूर्य :) सर्वव्यापक ईश्वर:। (स्वाहा) वेदवाणी 
यज्ञक्रियामाहेत्यस्मिन्नर्थ | स्वाहाशब्दार्थ निरुक्तकार एवं समाचटष्टे। स्वाहकृतय: स्वाहेत्येतत्‌ सु आहेति वा, सवा 
वागाहेति वा, स्वं प्राहेति वा, स्वाहु॒तं हविर्जुहोतीति वा। (निरु०८.२०)। अयं मन्त्र: (शत०२.३.१.१-३६) 


१०८ यजुर्वेदभाष्ये 


व्याख्यात:॥९॥ 

अन्वय:-अग्निर्जगदी श्वर: स्वाहा ज्योति: सर्वस्मै ददाति। एवं भौतिको5ग्नि: सर्वप्रकाशक॑ ज्योतिर्ददाति। 
सूर्यश्चराचरात्मा स्वाहा ज्योति: सर्वात्मसु ज्ञानं ददाति। अयं सूर्यलोको ज्योतिर्दानं मूर्तद्रव्यप्रकाशनं च करोति। 
सर्वविद्याप्रकाशको5ग्निर्जगदीश्वरो मनुष्यार्थ सर्वविद्याधिकरणं वर्च्चो वेदचतुष्टयं प्रादुर्भावयति। एवं 
ज्योतिर्विद्युदाख्योडयमग्नि: शरीरब्रह्माण्डस्थो वर्च्चो विद्यावृष्टिहेतुर्भवीति। सूर्य: सकलविद्याप्रकाशको जगदीश्वर: 
सर्वमनुष्यार्थ स्वाहा ज्योतिर्वर्च्च: प्रकाशक विद्युत्सूर्यप्रसिद्धाग्न्याख्यं तेज: करोति। एवं ज्योति: सूर्यलोको5पि वर्च्च: 
शरीरात्मबलं प्रकाशयति। सूर्य: प्राणो ज्योति: सकलविद्याप्रकाशक॑ ज्ञानं कारयति। तथाअयं ज्योतिर्मय: सूर्यो 
जगदी श्वर: स्वाहा। ज्योति: स्वाहुतं हवि: स्वसृष्टपदार्थेषु स्वशकत्या सर्वत्र प्रसारयति॥ ९॥ 

भावार्थ :-स्वाहाशब्दार्थों निरुक्‍्तकाररीत्यात्र गृहीत:। ईश्वरेणा3ग्निना कारणेनाग्न्यादिकं जगत्‌ प्रकाश्यते। 
तत्राग्नि: स्वप्रकाशेन स्वं स्वेतरं विश्व॑ च प्रकाशयति। परमेश्वरो वेदद्वारा सर्वा विद्या: प्रकाशयत्येवमग्निसूर्यावषि 
शिल्पादिविद्या: प्रकाशयत इति॥ ९॥ 

पदार्थ :-(अग्नि:) परमेश्वर (स्वाहा) सत्य कथन करने वाली वाणी को (ज्योतिः) जो विज्ञान प्रकाश से 
युक्त करके सब मनुष्यों के लिये विद्या को देता है, इसी प्रकार (अग्नि:) जो प्रसिद्ध अग्नि (ज्योति:) शिल्पविद्या 
साधनों के प्रकाश को देता है (सूर्य:) जो चराचर सब जगत्‌ का आत्मा परमेश्वर (ज्योति) सब के आत्माओं में 
प्रकाश वा ज्ञान तथा सब विद्याओं का उपदेश करता है कि (स्वाहा) मनुष्य जेसा अपने हृदय से जानता हो, वेसे 
ही बोले तथा जो (सूर्य:) अपने प्रकाश से प्रेरणा का हेतु सूर्यलोक (ज्योति) मूर्तिमान्‌ द्रव्यों का प्रकाश करता है 
(अग्निः) जो सब विद्याओं का प्रकाश करने वाला परमेश्वर मनुष्यों के लिये (वर्च्च:) सब विद्याओं के अधिकरण 
चारों वेदों को प्रकट करता है। तथा जो (ज्योति:) बिजुलीरूप से शरीर वा ब्रह्माण्ड में रहने वाला अग्नि (वर्च्च:) 
विद्या और वृष्टि का हेतु है (सूर्य:) जो सब विद्याओं का प्रकाश करने वाला जगदीश्वर सब मनुष्यों के लिये 
(स्वाहा) वेदवाणी से (वर्च्च:) सकल विद्याओं का प्रकाश और (ज्योति:) बिजुली, सूर्य प्रसिद्ध और अग्नि नाम के 
तेज का प्रकाश करता है तथा जो (सूर्य:) सूर्यलोक भी (वर्च्च:) शरीर और आत्माओं के बल का प्रकाश करता है 
तथा जो (सूर्य:) प्राणवायु (वर्च्च:) सकल विद्या के प्रकाश करने वाले ज्ञान को बढ़ाता है और (ज्योतिः) 
प्रकाशस्वरूप जगदीश्वर अच्छे प्रकार से हवन किये हुए पदार्थों को अपने रचे हुए पदार्थों में अपनी शक्ति से सर्वत्र 
फैलाता है, वही परमात्मा सब मनुष्यों का उपास्य देव और भौतिक अग्नि कार्य्यसिद्धि का साधन है॥९॥ 

भावार्थ :-स्वाहा शब्द का अर्थ निरुक्तकार की रीति से इस मन्त्र में ग्रहण किया है। अग्नि अर्थात्‌ ईश्वर ने 
सामर्थ्य करके कारण से अग्नि आदि सब जगत्‌ को उत्पन्न करके प्रकाशित किया है, उनमें से अग्नि अपने प्रकाश 
से आप वा और सब पदार्थों का प्रकाश करता है तथा परमेश्वर वेद के द्वारा सब विद्याओं का प्रकाश करता है। 
इसी प्रकार अग्नि और सूर्य भी शिल्पविद्या का प्रकाश करते हैं॥ ९॥ 


सजूरित्यस्य प्रजापतिऋषि:। पूर्वार्द्धस्थाग्निरुत्तरार्द्धस्य सूर्यश्च देवते। पूर्वार्द्धस्थ गायत्र्युत्तरा्दस्य 
भुरिग्गायत्री च छन्द:। षड़ज:ः स्वर:॥ 
भोविकावमिस्‌र्यों कस्य सत्तया वर्वेत इत्युपदिश्यते॥ 


तृतीयो< ध्याय: १०९ 


भौतिक अग्नि और सूर्य ये दोनों किस की सत्ता से वर्त्तमान हैं, इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र 
में किया है॥ 
सजूर्देवेन॑ सवित्रा सजू रात्रेन्द्रवत्या। जुषाणो5अम्निर्वेतु स्वाहा 
सजूर्देवेन॑ सवित्रा सजूरुषसेन्द्रवत्या। जुषाण: सूर्यो' वेतु स्वाहा॥ १०॥ 
सजूरिति स॒5जू:। देवेनै। स॒वित्रा। सजूरितिं स$जू:। रात्रयां। इन्द्रव॒त्येतीन्द्रंवत्या। जुषाण:। अग्नि:। वेतु। 
स्वाहा। सजूरितिं स॒5जू:। देवेनै। स॒वित्रा। सजूरितिं सजू:। उषसा। इन्द्रव॒त्येतीन्द्रंवत्या। जुषाण:। सूर्य:। वेतु। 
स्वाहाँ॥ १०॥ 


पदार्थ :-(सजू:) यः समान जुषते सेवते सः (देवेन) सर्वजगद्द्योतकेन (सवित्रा) सर्वस्थ जगत 
उत्पादकेनेश्वरेणोत्पादितया (सजू:) यः समान जुषते प्रीणाति सः (रात्या) तमोरूपया (इन्द्रवत्या) इन्द्रो बह्ली विद्युद्‌ 
विद्यते यस्यां तया। अत्र भूम्न्यर्थ मतुप्‌। स्तनयिलुरेवेन्द्र। (शत०१४.६.९.७) (जुषाण:) यो जुषते सेवते सः 
(अग्नि:) भौतिक: (वेतु) व्याप्नोति। अत्र लडर्थ लोट्‌ (स्वाहा) ईश्वरस्य सवा वागाहेत्यस्मिन्नर्थ (सजू:) उक्तार्थ: 
(देवेन) सूर्यादिप्रकाशकेन (सवित्रा) सर्वान्तर्यामिना जगदीश्वरेणोत्पादियया (सजू:) उक्तार्थ: (उषसा) 
राज््यवसानोत्पन्नया दिवसहेतुना (इन्द्रवत्या) सूर्यप्रकाशसहितयोषसा (जुषाण:) सेवमान: सूर्यलोक: (बेतु) प्राप्नोति। 
अत्रापि लडर्थ लोट्‌। (स्वाहा) हुतामाहुतिम्‌। अयं मन्त्र: (शत०२.३.१.३७-३९) व्याख्यात:॥१०॥ 

अन्वयः-अयमग्निर्देवन सवित्रा जगदीश्वरेणोत्पादितया सृष्टठया सह सजूर्जुषाण इन्द्रवत्या रात्र्या सह स्वाहा 
जुषाण: सन्‌ वेतु सर्वान्‌ पदार्थान्‌ व्याप्नोति। एवं सूर्य्यों देबेन सवित्रा सकलजगदुत्पादकेन धारितया सृष्टया सह 
सजूर्जुषाण इन्द्रवत्योषसा सह स्वाहा जुषाण: सन्‌ हुत॑ द्रव्यं वेतु व्याप्पोति॥१०॥ 

भावार्थ :-हे मनुष्या! यूयं यो5यमग्निरीश्वरेण निर्मित: स तत्सत्तया स्वस्वरूपं धारयन्‌ सन्‌ रात्रिस्थान्‌ 
व्यवहारान्‌ प्रकाशयति। एवं च सूर्य उष:कालमेत्य सर्वाणि मूर्त्तद्रव्याणि प्रकाशयितुं शक्नोतीति विजानीत॥ १०॥ 

पदार्थ :-(अग्नि) जो भौतिक अग्नि (देवेन) सब जगत्‌ को ज्ञान देने वा (सवित्रा) सब जगत को उत्पन्न 
करने वाले ईश्वर के उत्पन्न किये हुए जगत्‌ के साथ (सजू:) तुल्य वर्तमान (जुषाण:) सेवन करता हुआ 
(इन्द्रवत्या) बहुत बिजुली से युक्त (रात्र्या) अन्धकार रूप रात्रि के साथ (स्वाहा) वाणी को सेवन करता हुआ 
(वेतु) सब पदार्थों में व्याप्त होता है, इसी प्रकार (सूर्य:) जो सूर्यलोक (देवेन) सब को प्रकाश करने वाले वा 
(सवित्रा) सब के अन्तर्यामी परमेश्वर के उत्पन्न वा धारण किये हुए जगत्‌ के साथ (सजू:) तुल्य वर्तमान 
(जुषाण:) सेवन करता वा (इन्द्रवत्या) सूर्यप्रकाश से युक्त (उषसा) दिन के प्रकाश के हेतु प्रातःकाल के साथ 
(स्वाहा) अग्नि में होम की हुई आहुतियों को (जुषाण:) सेवन करता हुआ व्याप्त होकर हवन किये हुए पदार्थों को 
(वेतु) देशान्तरों में पहुँचाता है, उसी से सब व्यवहार सिद्ध करें॥१०॥ 

भावार्थ:-हे मनुष्यों! तुम लोग जो भोतिक अग्नि ईश्वर ने रचा है, वह इसी की सत्ता से अपने रूप को 
धारण करता हुआ दीपक आदि रूप से रात्रि के व्यवहारों को सिद्ध करता है। इसी प्रकार जो (सूर्य) प्रात:काल 
को प्राप्त होकर सब मूर्तिमान्‌ द्वव्यों के प्रकाश करने को समर्थ है, वही काम सिद्धि करने हारा है, इसको 
जानो॥ १०॥ 


११० यजुर्वेदभाष्ये 


उपेत्यस्थ गोतम ऋषि:। अमिनिर्देवता। निचृद्गायत्री छन्द:। षड़्ज: स्वर:॥ 
अधेश्वरेण स्वस्वरूपमृ॒पदिश्यते॥ 
अब अगले मन्त्र में ईश्वर ने अपने स्वरूप का प्रकाश किया है॥ 

उपप्रयन्तों5अध्वरं मन्त्र वोचेमाग्नयें। आरे5अस्मे च॑ श्रण्व॒ते॥ १९॥ 

उपप्रयन्त इत्युपउप्रयन्त:। अध्वरम्‌। मन्त्रम्‌। वोचेम। अग्नये। आरे। अस्मेउइत्यस्मे। च शुण्व॒ते॥ ११॥ 

पदार्थ :-(उपप्रयन्त:) उत्कृष्ट निष्पादयन्तो जानन्तः (अध्वरम्‌) क्रियामयं यज्ञम्‌ (मन्त्रम) वेदस्थं 
विज्ञानहेतुम्‌ (वोचेम) उच्याम। अयमाशिषि लिड्युत्तमबहुवचने प्रयोग:। लिड्याशिष्यडः [अष्टा०३.१.८६] इत्यडिः 
कृते छन्दस्युभयथा [अष्टा०३.४.११७] इति सार्वधातुकमश्रित्येय्सकारलोपौ। वच उम्‌ [अष्टा०७.४.२०] इत्यडिः पर 
उमागमश्च। (अग्नये) विज्ञानस्वरूपायान्तर्यामिने जगदीश्वराय (आरे) दूरे। आर इति दूरनामसु पठितम्‌। 
(निघं०३.२६) (अस्मे) अस्माकम्‌ू। अत्र सुपां सुलुग्‌ [अष्टा०७.१.३९] इत्याम: स्थाने शे आदेश:। (च) समुच्चये 
(श्ण्वते) यो यथार्थतया श्रुणोति तस्मै। अयं मन्त्र: (शत०२.३.४.९-१०) व्याख्यात:॥११॥ 

अन्वयः-अध्वरमुपप्रयन्‍्तो वयमस्मे अस्माकमारे दूरे चात्‌ समीपे श्रण्वते5ग्नये जगदीश्वराय मन्त्र 
वोचेमोच्याम॥ ११॥ 

भावार्थ :-मनुष्यर्वेदमन्त्रेरी श्वरस्य स्तुतियज्ञानुष्ठाने कृत्वा य ईश्वरोउन्तर्बहिश्चाभिव्याप्य सर्व श्रृण्वन्‌ वर्तते, 
तस्माद्‌ भीत्वा न कदाचिदधर्म कर्त्ुमिच्छापि कार्या। यदा मनुष्य एतं जानाति तदा समीपस्थो यदैनं न जानाति, तदा 
दूरस्थ इति वेद्यम्‌॥ ११॥ 

पदार्थ :-(अध्वरम) क्रियामय यज्ञ को (उपप्रयन्त:) अच्छे प्रकार जानते हुए हम लोग (अस्मे) जो हम 
लोगों के (आरे) दूर वा (च) निकट में (श्वण्वते) यथार्थ सत्यासत्य को सुनने वाले (अग्नये) विज्ञानस्वरूप 
अन्तर्यामी जगदीश्वर है, इसी के लिये (मन्त्रम) ज्ञान को प्राप्त कराने वाले मन्त्रों को (वोचेम) नित्य उच्चारण वा 
विचार करें॥ ११॥ 

भावार्थ :-मनुष्यों को वेदमन्त्रों के साथ ईश्वर की स्तुति वा यज्ञ के अनुष्ठान को करके जो ईश्वर भीतर- 
बाहर सब जगह व्याप्त होकर सब व्यवहारों को सुनता वा जानता हुआ वर्त्तमान है, इस कारण उससे भय मानकर 
अधर्म करने की इच्छा भी न करनी चाहिये। जब मनुष्य परमात्मा को जानता है, तब समीपस्थ और जब नहीं 
जानता तब दूरस्थ है, ऐसा निश्चय जानना चाहिये॥ ११॥ 

अमिनिर्मू््धत्यस्थ विरूप ऋषि:। अमिनिर्देवता। निचृद्‌गायत्री छन्द:। षड़ज: स्वर:॥ 
अधामितस्नब्देनेश्ररभोतिकादुपदिश्येते॥ 
अब अगले मन्त्र में अग्नि शब्द से ईश्वर और भौतिक अग्नि का प्रकाश किया है॥ 
अम्निर्मूर्डा दिव: ककुत्पति: पृथिव्याउअयम्‌। अपा& रेताथ्ईसि जिन्वति॥ १२॥ 
अम्नि:। मूर्द्धा। दिव:। ककुत्‌। पर्तिं:। प्थिव्या:। अयम्‌। अपाम्‌। रेताँ«ंसि। जिन्वति॥ १२॥ 


पदार्थ :-(अग्नि:) सर्वस्वामीश्वर:। प्रकाशादिगुणवान्‌ भौतिको वा (पूर्द्धों) सर्वोपरि विराजमान: (दिव:) 


तृतीयो< ध्याय: १११ 


प्रकाशवत: सूयदिर्जगत: (ककुत) महान्‌। ककुह इति महन्नामसु पठितम। (निघं०३.३) ककुहशब्दस्य स्थाने 
ककुत्‌। पृषोदराद्याकृतिगणान्तर्गतत्वात्‌ सिद्ध: (पतिः) पालयिता, पालनहेतुर्वा (प्रथिव्या:) प्रकाशरहितस्य 
पृथिव्यादेजगत: (अयम्‌) निरूपितपूर्व: (अपाम्‌) प्राणानां जलानां वा। आप इति पदनामसु पठितम्‌॥ (निघं०५.३) 
अनेन चेष्टादिव्यवहारप्रापका: प्राणा गृह्मन्ते। आप इत्युदकनामसु पठितम्‌। (निघं०१.१२) (रेतांसि) वीर्याणि 
(जिन्वति) रचयितुं जानाति, प्रापयति वा। जिन्वतीति गतिकर्मसु पठितम्‌। (निरु०२.१४)। अयं मन्त्र: 
(शत०२.३.४.११) व्याख्यात:॥१२॥ 

अन्वय:-हे मनुष्या! यूयं यो5यं ककुन्मूर्द्धाग्निर्जगदीश्वरो दिव: पृथिव्याश्व॒ पति: पालक: सन्नपां रेतांसि 
जिन्वति स्रष्ठं जानाति, तमेव पूज्यं मन्यध्वमित्येक:॥ यो5यमग्नि: ककुद्दिवो मूर्द्धा पृथिव्याश्व॒ पति: पालनहेतुः 
सन्नपां रेतांसि जिन्वति, स सुखं प्रापयतीति द्वितीय:॥ १२॥ 

भावार्थ:-अत्र श्लेषालड्डार:। यो जगदीश्वर: प्रकाशाप्रकाशवद्धिविध॑ जगदर्थात्‌ प्रकाशवत्‌ सूर्यादिकम- 
प्रकाशवत्‌ पृथिव्यादिकं च रचयित्वा पालयित्वा प्राणेषबु बलं च दधाति, तथा योडयमग्नि: पृथिव्यादिजगत: 
पालनहेतुर्भूत्वा विद्युज्जाठरादिरूप: प्राणानां जलानां वीर्याणि जनयति, स एवं सुखसाधको भवतीति॥ १२॥ 

पदार्थ :-(अयम्‌) जो यह कार्य कारण से प्रत्यक्ष (ककुत्‌) सब से बड़ा (पूर्द्धा) सब के ऊपर विराजमान 
(अग्नि:) जगदीश्वर (दिव:) प्रकाशमान सूर्य आदि लोक और (प्रृथिव्या:) प्रकाशरहित पृथिवी आदि लोकों का 
(पति:) पालन करता हुआ (अपाम्‌) प्राणों के (रेतांसि) वीर्यों की (जिन्वति) रचना को जानता है, उसी को पूज्य 
मानो॥ १॥ १२॥ 

(अयम्‌) यह अग्नि (ककुत) सब पदार्थों से बड़ा (दिवः) प्रकाशमान पदार्थों के (पूर्द्ा) ऊपर 
विराजमान (प्रथिव्या:) प्रकाश रहित पृथिवी आदि लोकों के (पतिः) पालन का हेतु होकर (अपाम्‌) जलों के 
(रेतांसि) वीर्यों को (जिन्वति) प्राप्त करता है॥ २॥१२॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में श्लेषालड्डार है। जो जगदीश्वर प्रकाश वा अप्रकाशरूप दो प्रकार का जगत्‌ अर्थात्‌ 
प्रकाशवान्‌ सूर्य आदि और प्रकाशरहित पृथिवी आदि लोकों को रच कर पालन करके प्राणों में बल को धारण 
करता है तथा जो भौतिक अग्नि पृथिवी आदि जगत्‌ के पालन का हेतु होकर बिजुली जाठर आदि रूप से प्राण वा 
जलों के वीर्यों को उत्पन्न करता है॥ १२॥ 

उभा वामिन्द्राग्नी इत्यस्थ भरद्वाज ऋषि:। इन्द्राग्नी देवते। स्वराट्‌ त्रिष्टप्‌ छन्‍्द:। घैवतः स्वर:॥ 

अधेश्ररभोतिकावमिवाग्र उपदिश्येते॥ 
अगले मन्त्र में भौतिक अग्नि और वायु का उपदेश किया है॥ 

उभा वामिन्द्राग्गी3आहुवध्या5उभा राधस: स॒ह मांदयध्यै। 

उभा दाताराविषा<&: रैयीणामुभा वाजस्य सातयें हुवे वाम्‌॥ १३॥ 

उभा। वाम्‌। इन्द्राग्नीउइतीन्द्रागी। आहुवध्या5इत्याउहुवध्यैं। उभा। राधस:। स॒ह। मादयध्यैं। उभा। दातारौ। 
इषाम्‌। रयीणाम्‌॥ उभा। वार्जस्य। सातये। हुवे। वाम्‌॥ १३॥ 


पदार्थ :-(उभा) द्वौ। अत्र सर्वत्र सुपां सुलुग्‌ [अष्टा०७.१.३९] इत्याकारादेश:। (वाम्‌) तौ। अत्र व्यत्यय: 


० ० 
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(इन्द्राग्नी) इन्द्रो वायुर्विद्ुदादिरूपो5ग्निश्व तौ (आहुवध्यै) शब्दयितुमुपदेष्ठुं श्रोतुं वा। अत्र ह्नेजित्यस्मात्‌ तुमर्थे सेसे० 
[अष्टा०३.४.९] इति कध्ये प्रत्यय:। (उभा) उभौ (राधस:) राध्नुवन्ति सम्यद निर्वर्तयन्ति सुखानि येभ्य: 
साधनेभ्यस्तानि धनानि। राध इति धननामसु पठितम्‌॥ (निघं०२.१०) (सह) परस्परम्‌ (मादयध्ये) मोदयितुम्‌। अत्र 
मदी हर्षग्लेपनयोरिति णिजन्ताच्छध्यै प्रत्यय:। (उभा) उभौ (दातारौ) सुखदानहेतू (इषाम्‌) सर्वैर्जनर्यानीष्यन्ते तेषाम्‌ 
(र्यीणाम्‌) परमोत्तमानां चक्रवर्तिराज्यादिधनानाम्‌ (उभा) द्वौ (वाजस्य) अत्युत्तमस्यान्नस्य। वाज इत्यन्ननामसु 
पठितम। (निघं०२.७) (सातये) संभोगाय (हुवे) गृह्ामि। अत्र हु दानादनयोरित्यस्माद्‌ बहुलं॑ छन्दसि 
[अष्टा०२.४.७५] इति शपो लुक्‌, व्यत्ययेनात्मनेपदं च। (वाम्‌) तौ। अत्रापि पूर्ववद्‌ व्यत्यय:। अयं मन्त्र: 
(शत०२.३.४.१२) व्याख्यात:॥१३॥ 

अन्वय:-अहं यावुभौ दातारो सुखदानहेतू वर्तेते, ताविन्द्राग्गी आहुवध्ये शब्दयितुं हुवे गृह्ञामि राधसो 
भोगेन सह मादयध्ये मोदयितुमुभौ वां तौ हुव इषां रयीणां वाजस्य च सातय उभीौ वां तो हुवे गृह्नामि॥ १३॥ 

भावार्थ :-अत्र श्लेषालड्डरार:। ये मनुष्या ईश्वरसृष्टी सुष्ठु किलाग्निवायुगुणान्‌ विदित्वैतो संप्रयुज्य कार्याणि 
साधयन्ति, ते सर्वाणि सार्वभौमराज्यादिधनानि प्राप्य नित्यं मोदन्ते नेतर इति॥ १३॥ 

पदार्थ :-मैं जो (उभा) दो (दातारौ) सुख देने के हेतु (इन्द्राग्गी) वायु और अग्नि हैं (वाम) उनको 
(आहुवध्यै) गुण जानने के लिये (हुवे) ग्रहण करता हूँ (राधस:) उत्तम सुखयुकत राज्यादि धनों के भोग के (सह) 
साथ (मादयध्यै) आनन्द के लिये (वाम्‌) उन (उभा) दोनों को (हुवे) ग्रहण करता हूँ तथा (इषाम) सब को इष्ट 
(रयीणाम्‌) अत्यन्त उत्तम चक्रवर्ति राज्य आदि धन वा (वाजस्यथ) अत्यन्त उत्तम अन्न के (सातये) अच्छे प्रकार 
भोग करने के लिये (उभा) उन दोनों को (हुवे) ग्रहण करता हूँ॥ १३॥ 

भावार्थ :- (इस मन्त्र में श्लेषालड्रार है।) जो मनुष्य ईश्वर की सृष्टि में अग्नि और वायु के गुणों को जान 
कर कार्यों में संप्रयुक्त करके अपने-अपने कार्यों को सिद्ध करते हैं, वे सब भूगोल के राज्य आदि धनों को प्राप्त 
होकर आनन्द करते हैं, इन से भिन्न मनुष्य नहीं॥ १३॥ 

अयं त इत्यस्य देववातभरतावृषी। अमिनिर्देवता। स्वराडनुष्टुप्‌ छन्द:। गाखार: स्वर:॥ 
एनरीश्ररभोतिकावुपदिश्येते॥ 
फिर भी अगले मन्त्र में ईश्वर और भौतिक अग्नि का उपदेश किया है॥ 

अयं ते योनिऋत्वियो यतो' जातो5अरोचथा :। 

त॑ जानन्नग्न5आरोहार्था नो वर्द्धया रयिम्‌॥ १४॥ 

अयम। ते। योनि:। ऋत्विय:। यत॑:। जात:। अरोचथा:। तम्‌। जानन। अग्ने। आ। रोह। अथ। न॒ः। वर्द्धय। 
र॒यिम्‌॥ १४॥ 

पदार्थ :-(अयम्‌) वायु: (ते) तवेश्वरस्थ (योनिः) निमित्तकारणम्‌ (ऋत्विय:) ऋतु: प्राप्तोअस्य सः, अत्र 
छन्दसि घस। (अष्टा०५.१.१०६) अनेन ऋतुशब्दाद्‌ घस्‌ प्रत्यय:। (यतः) यस्मात्‌ (जात:) प्रादुर्भूत: (अरोचथा:) 
दीपयति। अत्र व्यत्ययो लडर्थ लुड्ड (तम) अग्निम्‌ (जानन) (अग्ने) जगदीश्वरो विद्युद्दा (आ) समन्तात्‌ क्रियायोगे 
(रोह) उन्नति गमय गमयति वा (अथ) आनन्तर्ये। अत्र निपातस्थ च [अष्टा०६.३.१३६] इति दीर्घ:। (नः) 


तृतीयो< ध्याय: ११३ 


अस्माकम्‌ (वर्द्धय) सर्वोत्कृष्टतां संपादय संपादयति वा। अत्र अन्येषामपि दृश्यते [अष्टा०६.३.१३७] इति दीर्घ:। 
(रयिम्‌) पूर्वोक्ते धनम्‌। अयं मन्त्र: (शत०२.३.४.१३) व्याख्यात:॥ १४॥ 

अन्वयः-हे अग्ने जगदीश्वर! ते तव सृष्टी य ऋत्वियोग्निर्वायो: सकाशाज्जात: सन्नरोचथा: समन्तात्‌ 
प्रदीपयति। य: सूर्यादिरूपेण दिवमारोह समन्‍्तादू रोहति, यो नोस्माकं रयि वर्द्धयति, यस्याग्नेरयं वायुर्योनिरस्ति, त॑ 
जानंस्त्वं तेन नो5स्माकं रयि सार्वभौमराज्यादिसिद्धिं धनं वर्द्धय॥ १४॥ 

भावार्थ :-मनुष्यैर्य: सर्वेषु कालेषु यथावद्‌ योजनीयो5स्ति, यो वायुनिमित्तेनोत्पद्यते, यो 
वानेककार्यसिद्धिकरत्वेन सर्वान्‌ सुखयति, तं यथावद्‌ विदित्वा संप्रयुज्य कार्याणि साधनीयानीति॥ १४॥ 

पदार्थ :-हे (अग्ने) जगदीश्वर ! (ते) आपकी सृष्टि में जो (ऋत्विय:) ऋतु-ऋतु में प्राप्ति कराने योग्य अग्नि 
और जो वायु से (जात:) प्रसिद्ध हुआ (अरोचथा:) सब प्रकार प्रकाश करता है वा जो सूर्य आदि रूप से प्रकाश 
वाले लोकों की (आरोह) उन्नति को सब ओर से बढ़ाता है और जो (नः) हमारे (रयिम) राज्य आदि धन को 
बढ़ाता है (तम) उस अग्नि को (जानन) जानते हुए आप उससे (नः) हमारे (रयिम्‌) सब भूगोल के राज्य आदि से 
सिद्ध हुए धन को (वर्द्धय) वृद्धियुक्त कीजिये। १४॥ 

भावार्थ :-मनुष्यों को जो सब काल में यथावत्‌ उपयोग करने योग्य वा जो वायु के निमित्त से उत्पन्न हुआ 
तथा जो अनेक कार्य्यों की सिद्धिरूप कारण से सब को सुख देता है, उस अग्नि को यथावत्‌ जानकर उसका 
उपयोग करके सब कार्य्यों की सिद्धि करनी चाहिये। १४॥ 

अयमिहेत्यस्थ वामदेव ऋषि:। अमिनिर्देवता। भुरिक्‌ त्रिष्टप्‌ छन्‍्द:। धैवत: स्वर :॥ 
एन: सोउजि: कीदुश्ः इत्यपदिश्यते॥ 
फिर वह अग्नि कैसा हे, इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र में किया है॥ 

अयमिह प्रथमो धांयि धातृभिहोंता यजिष्ठो5अध्वरेष्वीड्य :। 

यमण॑वानो भ्ृर्गवो विरुरुचुर्वनेंषु चित्र विभ्व॑ं विशेविशे॥ १५॥ 

अयम्‌। इह। प्रथम:। धायि। धातृभिरिति धातृःमिं:। होता। यर्जिष्ठ;। अध्वरेष| ईड्य। यम्‌॥। अफ॑वान:। 
भृग॑व:। विरुरुचुरिति वि5रुरुचु:। वनेषु। चित्रम्‌। विभ्व॒मिति वि5भ्वम्‌। विशेविश इति विशेषविशे॥ १५॥ 

पदार्थ :-(अयम्‌) ईश्वरो भौतिको वा (इह) अस्यां सृष्टो (प्रथम:) यज्ञक्रियायामुपास्य आदिमं साधन वा 
(धायि) प्रियते। अन्न वर्त्तमाने लुड्। बहुलं छन्दस्यमाड्योगेडपि [अष्टा०६.४.७५] इत्यडभाव:। (धातृभि:) 
यज्ञक्रियाधारकेर्विद्ठद्धि: (होता) ग्राहक: (यजिष्ठ:) अतिशयेनानन्दशिल्पविद्ययो: सज्गभतिहेतु: (अध्वरेषु) 
उपासनाग्निहोत्राद्यश्वमेधान्तेषु शिल्पविद्यान्तर्गतेषु वा यज्ञेषु (ईड्यः) उपासितुमध्येषितुं वार्ह: (यम) उक्तार्थम्‌ 
(अणवान:ः) ये>प्नान्‌ विद्यासन्तानान्‌ कुर्वन्ति ते, अप्न इत्यस्मात्‌ तत्करोति तदाचष्टे [अष्टागवा०३.१.२६] अनेन 
करोत्यर्थ णिच्‌। ततो<न्येभ्यो5पि दृश्यन्ते [अष्टा०३.२.७५] इति वनिप्‌। अषण इत्यपत्यनामसु पठितम्‌॥ (निघं०२.२) 
(भूगव:) यज्ञविद्यावेत्तारः। भूगव इति पदनामसु पठितम्‌। (निघं०५.५) अनेन ज्ञानवत्त्वं गृह्मयते (विरुरुचु:) 
विदीपयन्ति, अत्र लडर्थे लिट। (वनेषु) संभजनीयेषु (चित्रम) अद्धुतगुणम्‌ (विभ्वम्‌) व्यापनशीलमू। अतन्र वा 
छनन्‍्द्सि [अष्टा०६.१.१०६] इत्यनेन पूर्वरूपादेशो न। (विश्ेविशे) प्रतिप्रजाम्‌ू। अयं मन्त्र: (शत०२.३.४.१४) 


११४ यजुर्वेदभाष्ये 


व्याख्यात:॥ १५॥ 

अन्वयः-अपनवानो भृगवो विद्वांस इह वनेष्वध्वरेषु विशे विशे विभ्व॑ चित्र यमग्नि विरुरुचुविंदीपयन्ति, 
सो<यं धातृभि: प्रथम ईड्यो होता यजिष्ठोडग्निरिह धायि प्रियते॥ १५॥ 

भावार्थ:-अत्र शलेषालड्रार:। विद्वांसो यज्ञक्रियासिद्धयर्थमुपास्यसाधनत्वाभ्यामेतमग्नि स्तुत्वा गृहीत्वा 
वाउस्यां सृष्टी प्रजासुखानि निर्वर्तयेयुरिति॥ १५॥ 

पदार्थ :-(अणवान:) विद्या सन्‍्तान अर्थात विद्या पढ़ाकर विद्वान्‌ कर देने वाले (भ्रगवः) यज्ञविद्या के 
जानने वाले विद्वान लोग (इह) इस संसार में (वनेषु) अच्छे प्रकार सेवन करने योग्य (अध्वरेषु) उपासना अग्निहोत्र 
से लेकर अश्वमेधपर्यन्त और शिल्पविद्यामय यज्ञों में (विशेविशे) प्रजा-प्रजा के प्रति (विभ्वम) व्याप्त स्वभाव वा 
(चित्रम्‌) आश्चर्यगुणवाले (यम) जिस ईश्वर और अग्नि को (विरुरुचु:) विशेष कर के प्रकाशित करते हैं (अयम) 
वही (धातृभि:) यज्ञक्रिया के धारण करने वाले विद्वान्‌ लोगों को (ईड्य:) खोज करने योग्य (प्रथमः) यज्ञक्रिया 
का आदि साधन (होता) यज्ञ का ग्रहण करने वाला (यजिष्ठ:) उपासना और शिल्पविद्या का हेतु है, उसका (इह) 
इस संसार में (धायि) धारण करते हैं॥ १५॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में श्लेषालड्डार है। विद्वान्‌ लोग यज्ञ की सिद्धि के लिये मुख्य करके उपास्यदेव और 
साधन भौतिक अग्नि को ग्रहण करके इस संसार में प्रजा के सुखों को नित्य सिद्ध करें॥१५॥ 

अस्थ प्रत्नामित्यस्था3वत्सार ऋषि:। अमि्निर्देवता। गायत्री छन्द:। षड़्ज: स्वर:॥ 
पुनः स कीदुग्ग इत्यपदिशयते॥ 
फिर वह कैसा है, इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र में किया है॥ 

अस्य प्र॒त्नामनु च्ुत* शुक्रं दुंदुढ्ेडअह्॑य:। पर्य: सहसख्रसामृषिम्‌॥ १६॥ 

अस्या प्रत्माम। अनु। द्युत॑म्‌। शुक्रम्‌। दुदुह्ढे। अहंय:। पर्य:। सहखसामिति सहस्र5साम्‌। ऋषिम॥ १६॥ 

पदार्थ :-(अस्य) अग्ने: (प्रत्माम) अनादिवर्त्तमानां पुराणीमनादिस्वरूपेण नित्याम्‌। प्रत्ममिति पुराणनामसु 
पठितम॥ (निघं०३.२७) (अनु) पश्चादर्थ (द्युतम्‌) कारणस्थां दीप्तिम्‌। अन्न द्युत दीप्तावित्यस्मातू क्तिप्‌ प्रत्यय:। 
(शुक्रम) शुद्ध कार्यकरं साधनम्‌ (टुडुह्ढे) प्रपूरयन्ति। अन्न वर्तमाने लिट्‌। इरयो रे [अष्टा०६.४.७६] अनेनेरेजित्यस्य 
स्‍्थाने रे आदेश:। (अह॒यः) अह्॒वन्ति व्याप्नुवन्ति सर्वा विद्या ये ते विद्वांस:। अत्राउह व्याप्तावित्यस्माद्‌ 
बाहुलकेनौणादिक: कि: प्रत्यय:। महीधरेणायं ही लज्जायामित्यस्य प्रयोगो5शुद्ध एवं व्याख्यात इति। (पय:) 
जलम्‌। पय इत्युदकनामसु पठितम्‌॥। (निघं०१.१२) (सहस्रसाम) या सहस्राण्यसंख्यातानि कार्याणि सनोति ताम्‌ 
(ऋषिम) कार्यसिद्धिप्राप्तिहितुम्‌। अत्र इगुपधात्‌ कित्‌ [उणा०४.१२०] अनेन ऋषी गतावित्यस्माद्धातोरिन्‌ प्रत्यय:। 
अयं मन्त्र: (शत०२.३.४.१५) व्याख्यात:॥ १६॥ 

अन्वयः-अहयो दिद्वांसो5स्याग्ने: सहस्सामृषि प्रत्नां दुत॑ ज्ञात्वा शुक्र पयश्चानुदुदुह्ले प्रपूरयन्ति॥ १६॥ 

भावार्थ :-मनुष्यर्यथाग्नेस्स्वगुणसहितस्य॒कारणरूपेणानादित्वेन नित्यत्व॑ विज्ञेयमस्ति, तथैवान्येषामपि 
जगत्स्थानां कार्यद्रव्याणां कारणरूपेणानादित्वं वेदितव्यमम्‌, एतद्ठिदित्वैतानग्न्यादीन्‌ पदार्थान्‌ कार्येषूपकृत्य सर्वे 
व्यवहारा: संसाधनीया इति॥ १६॥ 


तृतीयो< ध्याय: ११७ 


पदार्थ :-(अह॒य:) सब विद्याओं को व्याप्त कराने वाले विद्वान्‌ लोग (अस्य) इस भौतिक अग्नि की 
(सहस्रसाम्‌) असंख्यात कार्यों को देने वा (ऋषिम) कार्यसिद्धि के प्राप्ति का हेतु (प्रलाम्‌) प्राचीन अनादिस्वरूप से 
नित्य वर्त्तमान (च्युतम) कारण में रहने वाली दीति को जानकर (शुक्रम) शुद्ध कार्यों को सिद्ध करने वाले (पय:) 
जल को (अनु दुढुढ्े) अच्छे प्रकार पूरण करते हैं अर्थात्‌ अग्नि में हवनादि करके वृष्टि से संसार को पूरण करते 
हैं॥ १६॥ 

भावार्थ :-मनुष्यों को जैसे गुणसहित अग्नि का कारणरूप वा अनादिपन से नित्यपन जानना योग्य है, वैसे 
ही जगत्‌ के अन्य पदार्थों का भी कारणरूप से अनादिपन जानना चाहिये। इनको जानकर कार्यों में उपयुक्त करके 
सब व्यवहारों की सिद्धि करनी चाहिये॥ १६॥ 

तनूपा इत्यस्थाउवत्सार ऋषि। अमिनर्देवता। त्रिष्टप्‌ छन्‍्द:। बैवत: स्वर :॥ 
अधेश्वरभोविकों कि कुरुत इत्युपविज्यते॥ 
अब ईश्वर और भौतिक अग्नि क्‍या करते हैं, इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र में किया है। 

तनूपा5अग्नेउसि तन्वूं मे पाह्मायुर्दा3अग्नेउस्थायुर्में देहि वर्चोदा3अग्नेडसि वर्चों मे देहि। 

अने यन्‍्में तन्वा5ऊनं तन्‍्म5आप्रण॥ १७॥ 

तनूपा इति तनू5पा:। अग्ने। असि। तन्वम्‌। मे। पाहि। आयुर्दा इत्यायु:दा:। अग्ने। असि। आयु:। मे। देहि। 
वर्च्चोदा इति वर्च्च:5दा:। अग्ने। असि। वर्च्च:। मे। देहि। अग्ने। यत्‌। मे। तन्‍्वा: ऊनम्‌॥ तत्‌। में। आ। पृण॥ १७॥ 

पदार्थ :-(तनूपा:) यस्तनू: सर्वपदार्थदेहान्‌ पाति रक्षति स जगदीश्वर:, पालनहेतुर्भोतिको वा। (अग्ने) 
सर्वभिरक्षकेश्वर, रक्षाहेतुभीतिको वा। (असि) अस्ति वा। अत्र सर्वत्र पक्षे व्यत्यय:। (तन्वम्‌) शरीरम्‌। अत्र 
वाच्छन्दसि [अष्टा०६.१.१०६] इत्यमिपूर्ब इत्यत्रानुवर्तनात्‌ पूर्वरूपादेशो न भवति। (में) मम (पाहि) पाति वा 
(आयुर्दा:) आयु:प्रद: (असि) भवति वा (आयु:) जीवनम्‌ (में) मह्मम्‌ (देहि) ददाति वा (वर्च्चोदाः) यो वर्च्चो 
विज्ञानं ददातीति तत्प्रामिहेतुर्वा (अग्ने) सर्वविद्यामयेश्वर विद्याहेतुर्वा (असि) भवति वा (वर्च्च:) विद्याप्राप्तिं दीपिं वा 
(में) मह्मम्‌ (देहि) ददाति वा (अग्ने) कामानां प्रपूरके श्वर, कामपूर्तिहितुर्वा (यत्‌) यावद्यस्माद्वा (मे) मम (तन्वा:) 
अन्तःकरणाख्यस्य बाह्मस्य शरीरस्य वा (ऊनम्‌) अपर्याप्तम्‌ (तत्‌) तावतू तस्माद्वा (मे) मम (आ) समन्तात्‌ (प्रण) 
पूरयति वा। अयं मन्त्र: (शत०२.३.४.१९-२०) व्याख्यात:॥ १७॥ 

अन्वय:-हे अग्ने जगदी श्वर ! यद्यस्मात्‌ त्वं तनूपा असि, तत्‌ तस्मान्मे मम तन्वं पाहि। हे अग्ने! यद्यस्मात्‌ 
त्वमायुर्दा असि, तत्‌ तस्मान्मे मह्ं पूर्णमायुर्देहि। हे अग्ने! यद्यस्मात्‌ त्वं वर्च्चोदा असि, तत्‌ तस्मान्मे मह्मं वर्च: 
पूर्णविद्यां देहि। हे अग्ने! मे मम तन्वा यद्यावदूनं बुद्धिबलशौर्यादिकमपर्याप्तमस्ति तत्‌ तावदापृण समन्तात्‌ 
प्रपूरयेत्येक:॥ १७॥ 

अयमगि्निर्यद्यस्मातू तनूपा अस्ति, तत्‌ तस्मान्मे मम जाठररूपेण तनन्‍्व॑ पाति। यद्यस्मादयमग्निययुर्दा 
आयुर्निमित्तमस्ति, तत्‌ तस्मान्मे मह्ममायुर्ददाति। यद्यस्मादयमगि्निर्वच्चोंदा अस्ति, तत्‌ तस्माद्‌ बच्चों दीपतिं ददाति। 
अयमगिनिर्यद्यावन्मे मम तन्‍्वा ऊनमपर्यापं तत्‌ तावत्‌ समन्तात्‌ प्रपूरयतीति द्वितीय:॥ १७॥ 

भावार्थ :-अत्र श्लेषालड्वार:। परमेश्वरेणास्मिश्नगति यत: सर्वेभ्य: प्राणिभ्य: शरीरायुर्निमित्तविद्याप्रकाश- 


११६ यजुर्वेदभाष्ये 


सर्वाज्भपूर्तिनिर्मिता, तस्मात्‌ सर्वे पदार्था: स्वस्वरूपं धारयन्ति। तथेवास्य सृष्टी प्रकाशादिगुणवत्त्वादयमग्निरेतेषां 
मुख्य: साधको3स्तीति सर्वेवेदितव्यम्‌॥ १७॥ 

पदार्थ :- हे (अग्ने) जगदीश्वर ! (यत्‌) जिस कारण आप (तनूपा:) सब मूर्तिमान्‌ पदार्थों के शरीरों की रक्षा 
करने वाले (असि) हैं इससे आप (मे) मेरे (तन्वम) शरीर की (पाहि) रक्षा कीजिये। हे (अग्ने) परमेश्वर! आप 
(आयुर्दा:) सब को आयु के देने वाले (असि) हैं, वैसे (मे) मेरे लिये (आयुः) पूर्ण आयु अर्थात्‌ सौ वर्ष तक 
जीवन (देहि) दीजिये। हे (अग्ने) सर्वविद्यामय ईश्वर! जेसे आप (वर्च्चोदा:) सब मनुष्यों को विज्ञान देने वाले 
(अस्ि) हैं, वेसे (मे) मेरे लिये भी ठीक-ठीक गुण ज्ञानपूर्वक (वर्च्च:) पूर्ण विद्या को (देहि) दीजिये। हे (अग्ने) 
सब कामों को पूरण करने वाले परमेश्वर ! (मे) मेरे (तन्वा:) शरीर में (यत्‌) जितना (ऊनम्‌) बुद्धि बल और शौर्य 
आदि गुण कर्म हैं (तत्‌) उतना अड़ (मे) मेरा (आपृण) अच्छे प्रकार पूरण कीजिये॥ १॥ १७॥ 

(अग्ने) यह भौतिक अग्नि (यत्‌) जैसे (तनूषा:) पदार्थों की रक्षा का हेतु (असि) है, वैसे जाठराग्नि रूप 
से (मे) मेरे (तन्वम) शरीर की (पाहि) रक्षा करता है (अग्ने) जेसे ज्ञान का निमित्त यह अग्नि (आयुर्दा:) सब के 
जीवन का हेतु (असि) है वैसे (मे) मेरे लिये भी (आयुः) जीवन के हेतु क्ुधा आदि गुणों को (देहि) देता है। 
(अग्ने) यह अग्नि जेसे (वर्च्चोदा:) विज्ञानप्राप्ति का हेतु (असि) है, वेसे (मे) मेरे लिये भी (वर्च्च:) विद्याप्राप्ति के 
निमित्त बुद्धिबलादि को (देहि) देता है तथा (अग्ने) जो कामना के पूरण करने में हेतु भौतिक अग्नि है, वह (यत्‌) 
जितना (मे) मेरे (तन्‍्वा:) शरीर में बुद्धि आदि सामर्थ्य (ऊनम्‌) कम है (तत्‌) उतना गुण (आप्रण) पूरण करता 
है॥ २॥ १७॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में श्लेषालड्लार है। जिस कारण परमेश्वर ने इस संसार में सब प्राणियों के लिये शरीर 
के आयुनिमित्त विद्या का प्रकाश और सब अड़ों की पूर्णता रची है, इसी से सब पदार्थ अपने-अपने स्वरूप को 
धारण करते हैं। इसी प्रकार परमेश्वर की सृष्टि में प्रकाश आदि गुणवान्‌ होने से यह अग्नि भी सब पदार्थों के पालन 
का मुख्य साधन है॥ १७॥ 

इम्धानास्त्वेत्यस्था3वत्सार ऋषि:। अमिनिर्देवता। निचृद्ब्राह्मी पद्क्तिएछन्द:। पञ्ञम: स्वर:॥ 
एनस्वावेवोपदिश्येते॥ 
फिर भी अगले मन्त्र में परमेश्वर और भौतिक अग्नि का प्रकाश किया है॥ 

इच्धानास्त्वा श॒ुतः हिमा घ्युमन्तः समिधीमहि। वयस्वन्तो वयस्कृतः सहस्वन्त: सहस्कृत॑म्‌। 
अग्नें सपलदम्भनमर्द॑व्यासो5अदाभ्यम्‌। चित्रांवसो स्व॒स्ति तें पारमशीय॥ १८॥ 

इख्धाना:। त्वा। श॒तम्‌। हिर्मा:। द्युमन्तमिति द्युउमन्तम्‌। सम्‌॥ इधीम॒हि। वर्यस्वन्त:। वयस्कृत॑म्‌॥ वयस्कृतमिति 
वयः5कृत॑म्‌। सहंस्वन्त:। सहस्कृत॑म। सहस्कृतमितिं सहः5कृत॑म्‌। अग्नें। सपलदम्भनमितिं सपतल5दम्भनम। 
अद॑ब्धास:। अदाभ्यम्‌। चित्रावसो। चिंत्रवसो5इति चित्र5वसो। स्व॒स्ति। ते। पारम। अशीय॥ १८॥ 

पदार्थ :-(इन्धाना:) प्रकाशयन्त: (त्वा) त्वामनन्तगुणं जगदीश्वरं प्रकाशादिगुणवन्तं भौतिक॑ वा (शतम्‌) 
शतसंख्याकान्‌ संवत्सरानधिकं वा (हिमाः) हेमन्तर्तुयुक्तानि वर्षाणि। शतं हिमा: शतं वर्षाणि जीव्यास्म 
शत०२.३.४.२१॥। ( बुमन्तम्‌) चौरनन्तः प्रकाशो विद्यते यस्मिन्‌ परमेश्वरे वा प्रशस्त: प्रकाशो विद्यते यस्मिन्‌ भौतिके 


तृतीयो< ध्याय: ११७ 


तम्‌, अत्र भूम्न्यर्थ प्रशंसार्थ च मतुप्‌। (सम्‌) सम्यगर्थ (इधीमहि) जीवेम वा (वयस्वन्तः) प्रशस्तं पूर्णमायुर्विद्यते 
येषां ते, अत्र प्रशंसार्थ मतुप्‌। (वयस्कृतम) यो वय: करोति तम्‌ (सहस्वन्त:) सहनं सहो विद्यते येषां ते, अत्र 
भूम्न्यर्थ मतुप्‌। (सहस्कृतम) यः सह: सहन॑ करोति कारयति वा तम्‌ (अग्ने) विज्ञात ईश्वर, कार्यप्रापको5ग्निर्वा | 
(सपलदम्भनम) यः सपत्नान्‌ दम्भयतीति तम्‌ (अदब्धासः) दम्भाहंकाररहिता:, अनुपहिंसिता: | हिनस्ति दभ्नोतीति 
वधकर्मस्‌ पठितम्‌॥। (निघं०२.१९) अत्र आज्जसेरसुग्‌ [अष्टा०७.१.५०] इत्यसुगागम:। (अदाभ्यम) अहिंसनीयम्‌ 
(चित्रावसो) चित्रमद्भुतं वसु धनं विद्यते यस्मिस्तत्संबुद्धावीश्वर, चित्राणि वसूनि धनानि यस्माद्वा स भौतिक:, अत्र 
अन्येषामपि० [अष्टा०६.३.१३७] इति दीर्घ:। (स्वस्ति) प्राप्तव्यं सुखम्‌। स्वस्तीति पदनामसु पठितम्‌॥ (निघं०५.५) 
अनेन प्राप्तव्यं सुखं गृह्मयते (त) तव तस्य वा (पारम) सर्वदुः:खेभ्य: पृथग्भूतम्‌ (अशीय) प्राप्नुयाम्‌॥ १८॥ 

अन्वयः-हे चित्रावसो अग्ने जगदीश्वरादब्धासो वयस्वन्त: सहस्वन्तोडदाभ्यं सपत्वदम्भनं वयस्कृतं 
सहस्कृतं द्युमन्तं त्वामिन्धाना: सन्‍्तो वयं शतं हिमा: समिधीमहि प्रकाशयेम जीवेमैवं कुर्वन्नहमपि यत्ते तव कृपया 
सर्वदु:खेभ्य: पारं गत्वा स्वस्ति सुखमशीय प्राप्नुयामित्येक:॥ १८॥ 

अदब्धासो वयस्वन्त: सहस्वन्तस्त्वा तमदाभ्यं सपत्नदम्भनं वयस्कृतं सहस्कृतमग्ने अग्नि नित्यमिन्धाना: 
प्रदीपयन्तो वयं शतं हिमा: शतं वर्षाणि जीवेमैवं कुर्वन्नहमपि योयं चित्रावसो चित्रावसुरग्निस्ते तस्य सकाशाद्‌ 
दारिद्रयादिदु:खे भ्य: पारं गत्वा स्वस्ति सुखमशीय प्राप्नुयामिति द्वितीय: ॥ १८॥ 

भावार्थ :-अत्र श्लेषालड्वार:। मनुष्यै: पुरुषार्थेनेश्ररोपासनया5ग्न्यादिपदार्थेभ्य उपकारकरणेन च 
सर्वदुःखान्तं गत्वा परं सुखं प्राप्प शतवर्षपर्यन्तं जीवितव्यम, न च केनाप्येकक्षणमप्यालस्थे स्थातव्यम्‌। किंतु यथा 
पुरुषार्थों वर््धेत तथैवानुष्ठातव्यमिति॥ १८॥ 

पदार्थ :-हे (चित्रावसो) आश्चर्यरूप धन वाले (अग्ने) परमेश्वर! (अद॒ब्धास:) दम्भ, अहड्ढार और हिंसादि 
दोषरहित (वयस्वन्तः) प्रशंसनीय पूर्ण अवस्थायुक्त (सहस्वन्तः) अत्यन्त सहन स्वभावसहित (अदाभ्यम्‌) मानने 
योग्य (सपतलदमण्भनम्‌) शत्रुओं के नाश करने (वयस्कृतम) अवस्था की पूर्ति करने (सहस्कृतम) सहन करने-कराने 
तथा (च्युमन्तम्‌) अनन्त प्रकाश वाले (त्वा) आपका (इश्धाना:) उपदेश और श्रवण करते हुए हम लोग (शतम्‌) सौ 
वर्ष तक वा सौ से अधिक (हिमा:) हेमन्त ऋतुयुक्त (समिधीमहि) अच्छे प्रकार प्रकाश करें वा जीवें। इस प्रकार 
करता हुआ मैं भी जो (ते) आपकी कृपा से सब दु:खों से (पारम्‌) पार होकर (स्वस्ति) सुख को (अशीय) प्राप्त 
होऊं॥ १॥ १८॥ 

(अदब्धास:) दम्भ, अहड्ढार, हिंसादि दोषरहित (वयस्वन्त:) पूर्ण अवस्थायुक्त (सहस्वन्त:) अत्यन्त 
सहन करने वाले (त्वा) उस (अदाभ्यम) उपयोग करने योग्य (सपलदम्भनम) आग्नेयादि शस्त्र-अख्रविद्या में हेतु 
होने से शत्रुओं को जिताने (वयस्कृतम) अवस्था को बढ़ाने (सहस्कृतम्‌) सहन का हेतु (ब्युमन्तम्‌) अच्छे प्रकार 
प्रकाशयुक्त (अग्ने) कार्यों को प्राप्त करने वाले भौतिक अग्नि को (इम्ाना:) प्रज्वलित करते हुए हम लोग 
(शतम्‌) सौ वर्ष पर्यन्त (हिमा:) हेमनत ऋतुयुक्त (समिधीमहि) जीवें। इस प्रकार करता हुआ मैं भी जो यह 
(चित्रावसो) आश्चर्यरूप धन के प्राप्ति का हेतु अग्नि है (ते) उसके प्रकाश से दारिद्रय आदि दु:खों से (पारम्‌) पार 
होकर (स्वस्ति) अत्यन्त सुख को (अशीय) प्राप होऊँ॥ २॥१८॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में श्लेषालड्डार है। मनुष्यों को अपने पुरुषार्थ, ईश्वर की उपासना तथा अग्नि आदि 


११८ यजुर्वेदभाष्ये 


पदार्थों से उपकार लेके दु:खों से पृथक्‌ होकर उत्तम-उत्तम सुखों को प्राप्त होकर सौ वर्ष जीना चाहिये अर्थात्‌ क्षण 
भर भी आलस्य में नहीं रहना, किन्तु जैसे पुरुषार्थ की वृद्धि हो वैसा अनुष्ठान निरन्तर करना चाहिये॥ १८॥ 
सं त्वमित्यस्थावत्सार ऋषि:। अमिनिर्देवता। जगती छन्दः। निषाद: स्वर:॥ 
पएनसतो कीदुज्मावित्यपदिश्यते॥ 
फिर भी परमेश्वर और अग्नि कैसे हैं, सो अगले मन्त्र में प्रकाशित किया है॥ 

सं त्वम॑ग्ने सूर्यस्य वर्च्चसागथा: समृषीणा& स्तुतेन। 

सं प्रियेण धाम्ना समहमायुषा सं वर्चसा सं प्रजया सं*रायस्पोषेण ग्मिषीय॥ १९॥ 

सम्‌। त्वम। अनेे। सूर्य्यस्थ। वर्चसा। अगथा:। सम्‌। ऋषीणाम्‌। स्तुतेन। सम्‌। प्रियेण। धाम्नां। सम्‌। अहम्‌। 
आयुंधा। सम्‌। वर्चसा। सम्‌। प्रजयेति प्र४जयां। सम्‌॥ राय:। पोषेण। ग्मिषीय॥ १९॥ 

पदार्थ :-(सम्‌) समागमे (त्वम) परमेश्वरोड्यं भौतिको वा (अग्ने) विज्ञानस्वरूपव्यवहारप्रापिहेतुर्वा 
(सूर्य्यस्थ) सर्वान्तर्गतस्य प्राणस्य सूर्यलोकस्य वा (वर्चसा) दीप्त्या (अगथा:) गच्छसि प्राप्नोति वा। अत्र सर्वत्र 
पक्षे व्यत्यय:। वर्तमाने लुढ् मन्त्रे घसह्वरणश ० [अष्टा०२.४.८०] इति च्लेलुक्‌ च। (सम) सक्जतार्थ (ऋषीणाम) 
वेदविदां मन्त्रद्रष्टणां विदुषाम्‌ (स्तुतेन) प्रशंसितेन (सम) एकीभावे (प्रियेण) प्रसन्नताकारकेण (धाम्ना) स्थानेन 
(सम्‌) समीचीनार्थ (अहम) जीव: (आयुषा) जीवनेन (सम) सड्ढत्यर्थ (वर्चसा) विद्याध्ययनप्रकाशनेन (सम) 
श्रैष्टयार्थ (प्रजया) सन्‍्तानेन राज्येन वा (सम्‌) प्रशस्तार्थे (रायस्पोषेण) रायो धनानां भोगपुष्ठ्या (ग्मिषीय) प्राप्नुयाम्‌। 
अत्र आश्िषि लिडि वा छन्‍्दसि सर्वे विधयो भवन्ति [अष्टा०भा०वा०१.४.९] इतीडागम:। गमहनजन० 
[अष्टा०६.४.९८] इत्युपधालोपश्च। अयं मन्त्र: (शत०२.३.४.२४) व्याख्यात:॥१९॥ 

अन्वयः-हे अग्ने जगदीश्वर ! यस्त्वं सूर्यस्य प्राणस्यर्षीणां येन संस्तुतेन संप्रियेण संवर्चसा धाम्ना समायुषा 
संप्रजया संरायस्पोषेण सह समगथास्तेनेवाहमपि सर्वाणि सुखानि संग्मिषीय सम्यक्‌ प्राप्नुयामित्येक:॥ १९॥ 

योड5गिनि: सूर्यस्य प्रत्यक्षस्य सवितृमण्डलस्यर्षणां संस्तुतेन संप्रियेण संवर्चसा धाम्ना समायुषा संप्रजया 
संरायस्पोषेण समगथा: सज्भतो भूत्वा राजते, तेन संसाधितेनाहं सर्वाणि व्यवहारसुखानि संग्मिषीय सम्यक्‌ 
प्राप्नुयामिति द्वितीय:॥ १९॥ 

भावार्थ :-अत्र श्लेषालड्रार:। मनुष्या: ईश्वरस्याज्ञापालनेन सम्यक्‌ पुरुषार्थनाग्न्यादिपदार्थानां संप्रयोगेणैतत्‌ 
सर्व सुखं प्राप्नुवन्तीति॥ १९॥ 

पदार्थ :-हे (अग्ने) जगदीश्वर ! जो आप (सूर्यस्थ) सब के अन्तर्गत प्राण वा (ऋषीणाम) वेदमन्त्रों के अर्थों 
को देखने वाले विद्वानों की जिस (संस्तुतेन) स्तुति करने (संप्रियेण) प्रसन्नता से मानने (संवर्चसा) विद्याध्ययन 
और प्रकाश करने (धाम्मा) स्थान (समायुषा) उत्तम जीवन (संप्रजया) सन्‍्तान वा राज्य और (रायस्पोषेण) उत्तम 
धनों के भोग पुष्टि के साथ (समगथा:) प्राप्त होते हैं। उसी के साथ (अहम) मैं भी सब सुखों को (संग्मिषीय) प्राप्त 
होऊँ॥ १॥ १९॥ 

जो (अग्ने) भौतिक अग्नि पूर्व कहे हुए सबों के (समगथा:) सड्गत होकर प्रकाश को प्राप्त होता है, उस 
सिद्ध किये हुए अग्नि के साथ (अहम) मैं व्यवहार के सब सुखों को (संग्मिषीय) प्राप्त होऊँ॥ २॥ १९॥ 


तृतीयो< ध्याय: ११९ 


भावार्थ :-इस मन्त्र में श्लेषालड्रार है। मनुष्य लोग ईश्वर की आज्ञा का पालन, अपना पुरुषार्थ और अग्नि 

आदि पदार्थों के संप्रयोग से इन सब सुखों को प्राप्त होते हैं॥ १९॥ 
अश्वस्थेत्यस्थ याज्ञवल्क्थ ऋषि:। आपो देवता। भुरिगबृहती छन्द:। मध्यम: स्वर:॥ 
अध यज्ञेन कृतग॒ुद्धय ओषध्यादय: पदार्था उपदिश्यन्ते॥ 
अब अगले मन्त्र में यज्ञ से शुद्ध किये ओषधी आदि पदार्थों का उपदेश किया है॥ 

अश्थ॒ स्थाञ्थों वो भक्षीय महं स्थ महों वो भक्षीयोर्ज स्थोर्ज वो भक्षीय रायस्पो्ष स्थ 
रायस्पोष वो भक्षीय॥ २०॥ 

अर्थ:;। स्था। अर्थ॑:। व:। भक्षीय। महं:। स्थ। महं:। वः। भक्षीय। ऊर्ज:। स्थ। ऊर्ज्जम। व॒:। भक्षीय। राय:। 
पोर्ष;। स्थ। राय:। पोष॑म। व:। भक्षीय॥ २०॥ 

पदार्थ :-(अश्च:) अन्नम्‌। अश्य इत्यन्ननामसु पठितम्‌। (निघं०२.७) अदेनजुम्‌ धो च उणा०४.२०६। 
अनेनाडदेरसुन्‌ प्रत्ययो नुमागमो धकारादेशश्व। वा शर्प्रकरणे खर्परे लोपो वक्तव्य: [अष्टा०भा०्वा०८.३.३६] इति 
विसर्जनीयलोप:। (स्थ) सन्ति। अत्र सर्वत्र व्यत्यय:। (अश्चः) प्राप्तुं योग्यो रस:। अश्च इति पदनामसु पठितम्‌॥ 
(निघं०४.२) अनेन प्राप्तव्यो रसो गृह्यते। (व:) सर्वेषामोषध्यादिपदार्थानाम्‌ (भक्षीय) सेवेय (मह:) महांसि (स्थ) 
सन्ति (मह:) महागुणसमूहम्‌ (वः) महतां पदार्थानाम्‌ (भक्षीय) स्वीकुर्याम्‌ (ऊर्ज:) पराक्रम: (स्थ) सन्ति (ऊर्जम) 
पराक्रमम्‌ (वः) बलवतां पदार्थानाम्‌ (भक्षीय) सेवेय (रायस्पोष:) या बहुगुणभोगेन पुष्टय:। भूमा वे रायस्पोष: 
शत०३.१.१.१२। (स्थ) सन्ति (रायस्पोषम) उत्तमानां धनानां भोगम्‌ (वः) चक्रवर्त्तिराज्यश्रियादिपदार्थानाम्‌ 
(भक्षीय) अद्याम्‌। अयं मन्त्र: (शत०२.३.४.२५) व्याख्यात:॥ २०॥ 

अन्वय:-येउन्ध: स्थान्धो वीर्यवन्तो वृक्षौषध्यादय: पदार्था: सन्ति, वस्तेषां सकाशादहमन्धोवीर्य- 
कराण्यन्नानि भक्षीय स्वीकुर्य्याम्‌। ये मह: स्थ महो महान्तो वाय्वग्न्यादयो विद्यादयो वा सन्ति, वस्तेषां 
सकाशान्महांसि क्रियासिद्धिकराण्यहं भक्षीय। य ऊर्ज्ज: स्थोर्ज्जो: रसवन्तो जलदुग्धघृतमधुफलादय: सन्ति, वस्तेषां 
सकाशादूर्ज रसमहं भक्षीय भुञझ्जीय। ये रायस्पोष: स्थ रायस्पोषो बहुगुणसमूहयुक्ता: पदार्था: सन्ति, वस्तेषां 
सकाशादहं रायस्पोषं बहुशुभगुणै: पोष॑ भक्षीय सेवेय॥२०॥ 

भावार्थ :-मनुष्यर्जगत्स्थानां पदार्थानां गुणज्ञानपुर:सरं क्रियाकौशलेनोपकार॑ सड्गृह्य] सर्व सुखं 
भोक्तव्यमिति॥ २०॥ 

पदार्थ :-जो (अश्ध:) बलवान्‌ वृक्ष वा ओषधि आदि पदार्थ (स्थ) हैं (ब:) उनके प्रकाश से में (अन्धः) 
वीर्य को पुष्ट करने वाले अन्नों को (भक्षीय) ग्रहण करूँ। जो (मह:) बड़े-बड़े वायु अग्नि आदि वा विद्या आदि 
पदार्थ (स्थ) हैं (वः) उनसे मैं (मह:) बड़ी-बड़ी क्रियाओं को सिद्धि करने वाले कर्मों का (भक्षीय) सेवन करूँ। 
जो (ऊर्ज:) जल, दूध, घी, मिष्ट वा फल आदि रसवाले पदार्थ (स्थ) हैं (व:) उनसे मैं (ऊर्जम्‌) पराक्रमयुक्त रस 
का (भक्षीय) भोग करूँ और जो (रायस्पोष:) अनेक गुणयुकत पदार्थ (स्थ) हैं (व:) उन चक्रवर्तिराज्य और श्री 
आदि पदार्थों के मैं (रायस्पोषम्‌) उत्तम-उत्तम धनों के भोग का (भक्षीय) सेवन करूँ॥ २०॥ 

भावार्थ :-मनुष्यों को जगत्‌ के पदार्थों के गुणज्ञानपूर्वक क्रिया की कुशलता से उपकार को ग्रहण करके 


१२० यजुर्वेदभाष्ये 


सब सुखों का भोग करना चाहिये॥ २०॥ 
रेवतीरित्यस्थ याज्ञवल्क्य ऋषि:। विश्वेदेवा देवता:। उष्णिक्‌ छन्द:। ऋषभ: स्वर:॥ 
अध विदुर्वां सत्कायायोपदिश्यते॥ 
अब विद्वानों के सत्कार के लिये उपदेश अगले मन्त्र में किया है॥ 

रेवती रमध्वम॒स्मिन्‌ योनांवस्मिन्‌ गोष्ठेडस्मिल्लोके5स्मिन्‌ क्षये। 

इहैव स्त॒ मापगात॥ २१॥ 

रेव॑ती:। रमंध्वम्‌। अस्मिन्‌। योनौं। अस्मिन्‌। गोष्ठे। गोस्थ इति गो5स्थे। अस्मिन्‌। लोके। अस्मिन। क्षयें। इह। 
एव स्त। मा। अप गात॥२१॥ 

पदार्थ :-(रेवती:) विद्याधनसहिता: प्रशस्ता नीतयो गाव इन्द्रियाणि पशव: पृथिवीराज्यादियुक्ता यासु ता:। 
अत्र सुपां सुलुगू० [अष्टा०७.१.३९] इति पूर्बसवर्णादेश:, प्रशंसार्थ मतुप्‌ च। (रमध्वम्‌) रमणं कुर्वन्तु। अत्र 
व्यत्यय:। (अस्मिन) प्रत्यक्षे (योनौ) जन्मनि स्थले वा (अस्पमिन्‌) समक्षे (गोष्ठे) गाव: पशव इन्द्रियाणि 
यस्मिस्तिष्ठन्ति तस्मिन्‌ (अस्पमिन्‌) सेव्यमाने (लोके) संसारे (अस्मिन्‌) अस्माभि: संपादिते (क्षये) निवसनीये गृहे 
(इह) एतेषु (एवं) अवधारणार्थ (स्त) सन्ति। अत्र व्यत्ययो लडर्थ लोट्‌ च। (मा) निषेधे (अप) दूरार्थ (गात) 
गच्छन्तु। अत्र लोडर्थ लड्ढ पुरुषव्यत्ययश्व। अय॑ मन्त्र: (शत०२.३.४.२६) व्याख्यात:॥ २१॥ 

अन्वय:-हे मनुष्या: ! प्रशस्ता नीत्यादयो रेवती रेवत्यस्ता अस्मिन्‌ योनावस्मिन्‌ गोष्टेडस्मिन्‌ लोके5स्मिन्‌ 
क्षये रमध्वं रमन्तामितीच्छन्तो भवन्त इहैतेष्वेब नित्य॑ प्रवर्तन्ताम्‌, किन्त्वेतेभ्यो मापगात कदाचित्‌ दूरं मा 
गच्छन्तु॥ २१॥ 

भावार्थ :-यत्र विद्वांसो निवसन्ति तत्र विद्यादीनां गुणानां निवासात्‌ प्रजा विद्यासुशिक्षाधनवत्यो भूत्वा नित्य॑ 
सुखेन सह युझ्जते। तस्मात्‌ सर्वेरेवमिच्छा कार्या5स्माकं॑ सड्भसमीपाद्‌ विद्वांसो विदुषां समीपाच्च वय॑ कदाचिद्‌ दूरे 
मा भवेमेति॥ २१॥ 

पदार्थ :-हे मनुष्यो! जो (रेवती:) विद्या, धन, इन्द्रिय, पशु और पृथिवी के राज्य आदि से युक्त श्रेष्ठ नीति 
(स्त) हैं वे (अस्मिन) इस (योनौ) जन्मस्थल (अस्मिन्‌ गोष्ठे) इन्द्रिय वा पशु आदि के रहने के स्थान 
(अस्मिल्‍लोके) संसार वा (अस्मिन्‌ क्षये) अपने रचे हुए घरों में (रमध्वम्‌) रमण करें, ऐसी इच्छा करते हुए तुम 
लोग (इहैव) इन्हीं में प्रवृत्त होओ अर्थात्‌ (मापगात) इनसे दूर कभी मत जाओ॥२१॥ 

भावार्थ :-जहाँ विद्वान्‌ लोग निवास करते हैं, वहाँ प्रजा विद्या, उत्तम शिक्षा और धनवाली होकर निरन्तर 
सुखों से युक्त होती है। इससे मनुष्यों को ऐसी इच्छा करनी चाहिये कि हमारा और दिद्वानों का नित्य समागम बना 
रहे अर्थात्‌ कभी हम लोग विरोध से पृथक्‌ न होवें॥ २१॥ 

संःहितेत्यस्य वैश्वामित्रो मधुच्छन्दा ऋषि:। अमि्निर्देवता। पूर्वार्द्स्थ भुरिगासुरी गायत्री। 
उपत्वेत्यन्तस्थ गायत्री च छन्द:। षड़्ज: स्वर:॥ 
अधामिश्नब्देन विद्वुत्कर्माण्यपविश्यन्ते॥ 


तृतीयो< ध्याय: १२१ 


अब अगले मन्त्र में अग्निशब्द से बिजुली के कर्मों का उपदेश किया है॥ 

सश्हितासि विश्वरूप्यूर्जा माविश गौपत्येन। 

उप त्वाग्ने दिवेदिवे दोषावस्तर्धिया वयम्‌। 

नमो भरन्त5एमंसि॥ २२॥ 

सश्हितेतिं समू5हिता। असि। विश्वरूपीति विश्व5रूपी। ऊर्जा। मा। आ। विश गौपत्येन। उप त्वा। अग्ने। 
दिवेदिव इतिं दिवेदिवे। दोषावस्तरिति दो्षाउवस्त:। धिया। व॒यम्‌। नर्म॑;। भरन्त:। आ। इमसि॥ २२॥ 

पदार्थ :-(संहिता) सर्वपदार्थै: सह वर्त्तमाना विद्युत्‌, सर्वव्यापक ईश्वरो वा (असि) अस्ति वा। अत्र सर्वत्र 
पक्षे व्यत्यय: | (विश्वरूपी) विश्व॑ं सर्व रूप॑ यस्या: सा। अत्र जातेरस्त्रीविषयादयोपधात्‌ [अष्टा०४.१.६३] इति डीष्‌ 
प्रत्यय:। (ऊर्जा) वेगपराक्रमादिगुणयुक्ता (मा) माम्‌ (आ) समन्तात्‌ (विज्ञ) विशति (गौपत्थेन) गवामिन्द्रियाणां 
पशूनां वा पति: पालकस्तस्य भाव: कर्म वा तेन। अत्न पत्थन्तपुरोहितादिभ्यो यक्‌ [अष्टा०५.१.१२८] इति यक्‌ 
प्रत्यय:। (उप) उपगमे<र्थे (त्वा) त्वाम्‌ (अग्ने) अग्नि: (दिवेदिवे) ज्ञानस्य प्रकाशाय प्रकाशाय। दिवेदिव 
इत्यहर्नामसु पठितम्‌। (निघं०१.९)॥। (दोषावस्तः) दोषां रात्रिं वस्ते स्वतेजसा5 5छाद्य निवारयति सो5ग्नि:। दोषेति 
रात्रिनामसु पठितम। (निघं०१.७)। (धिया) कर्मणा प्रज्ञया वा। धीरिति कर्मनामसु पठितम। (निघं०२.१)। 
प्रज्ञागामस वा। (निघं०३.९.)। (वयम्‌) क्रियाकाण्डानुष्ठातार: (नमः) अन्नम्‌। नम इृत्यन्ननामसु पठितम्‌॥ 
(निघं०२.७) | (भरन्त:) धारयन्त: (आ) समन्तात्‌ (इमसि) प्राप्नुम:। अत्र इदन्तो मसि [अष्टा०७. १.४६] 
इतीकारादेश: | अयं मन्त्र: (शत०२.३.४.२७-२८) व्याख्यात:॥ २२॥ 

अन्वय:-नमो5चन्न॑ भरन्त सन्‍्तो वयं धिया योऊग्निर्विद्युदूपेण सर्वेषु पदार्थेषु संहितोर्जा विश्वरूपी गौपत्येन मा 
मां विश प्रविशति त्वाग्ने त॑ं दोषावस्तारमग्नि दिवे दिवे प्रतिदिनमुपैमसि॥ २२॥ 

भावार्थ :-मनुष्येरित्थं वेदितव्यं येनेश्वरेण सर्वत्र मूर्त्द्रव्येषु विद्युदूपो व्याप्त: सर्वरूपप्रकाशश्रेष्टादिव्यवहार- 
हेतुविचित्रगुणो5ग्निर्निर्मितस्तस्यैवोपासनं नित्य॑ कार्यमिति॥ २२॥ 

पदार्थ :-(नमः) अन्न को (भरन्तः) धारण करते हुए हम लोग (धिया) अपनी बुद्धि वा कर्म से जो (अग्ने) 
अग्नि बिजुली रूप से सब पदार्थों के (संहिता) साथ (ऊर्जा) वेग वा पराक्रम आदि गुणयुक्त (विश्वरूपी) सब 
पदार्थों में रूपगुणयुक्त (गौपत्येन) इन्द्रिय वा पशुओं के पालन करने वाले जीव के साथ वर्त्तमान से (मा) मुझ में 
(आविश्) प्रवेश करता है (त्वा) उस (दोषावस्त:) रात्रि को अपने तेज से दूर करने वाले (अग्ने) विद्युदूप अग्नि 
को (दिवेदिवे) ज्ञान के प्रकाश होने के लिये प्रतिदिन (उपैमसि) समीप प्राप्त करते हैं॥ २२॥ 

भावार्थ :-मनुष्यों को ऐसा जानना चाहिये कि जिस ईश्वर ने सब जगह मूर्त्तिमान्‌ द्रव्यों में बिजुलीरूप से 
परिपूर्ण सब रूपों का प्रकाश करने, चेष्टा आदि व्यवहारों का हेतु विचित्र गुण वाला अग्नि रचा है, उसी की 
उपासना नित्य करनी चाहिये। २२॥ 

राजन्तमित्यस्य वैश्वामित्रो मधुच्छन्दा ऋषि:। अमिनिर्देवता। गायत्री छन्द:। षड़्ज: स्वर:॥ 
एनरीश्ररामिएणा उपदिश्यन्ते॥ 


१२२ यजुर्वेदभाष्ये 


फिर ईश्वर और अग्नि के गुणों का उपदेश अगले मन्त्र में किया है॥ 

राजन्तमध्वराणां गोपामृतस्य॒ दीदिविम्‌। वर्द्धमानः स्वे दमें॥ २३॥ 

राजन्तम्‌। अध्व॒राणाम्‌। गोपाम्‌। ऋतस्य। दीर्दिविम्‌। वर्धमानम्‌॥ स्वे। दमें॥ २३॥ 

पदार्थ :-(राजन्तम्‌) प्रकाशमानम्‌ (अध्वराणाम) अग्निहोत्राद्यश्वमेधान्तानां शिल्पविद्यासाध्यानां वा सर्वथा 
रक्ष्याणां यज्ञानाम्‌ (गोपाम्‌) इन्द्रियपश्चादीनां रक्षकम्‌ (ऋतस्थ) अनादिस्वरूपस्य सत्यस्य कारणस्य जलस्य वा। 
ऋतमिति सत्यनामसु पठितम्‌॥ (निघं०३.१०) उदकनामसु च। (निघं०१.१२) (दीदिविम) व्यवहारयन्तम्‌। अत्र 
दिवो द्वे दीर्घश्चाभ्यासस्य [अष्टा०४.५५] इति दिव: किचन प्रत्ययो द्वित्वाभ्यासदीर्ों च। (वर्धमानम्‌) हानिरहितम्‌ 
(स्वे) स्वकीये (दमे) दाम्यन्त्युपशाम्यन्ति यस्मिस्तस्मिन्‌ स्वस्थाने परमोत्कृष्टे प्रापुमर्ह पदे। अय॑ मन्त्र: 
(शत०२.३.४.२९ ) व्याख्यात:॥ २३॥ 

अन्वय:-नमो भरन्तो वयं धिया5ध्वराणां गोपां राजन्तमृतस्य दीदिविं स्त्रे दमे वर्धमानं जगदीश्वरमुपैमसि 
नित्यमुपाप्नुम इत्येक:॥ २३॥ 

येन परमात्मना5 ध्वराणां गोपा राजन्नृतस्य दीदिवि: स्वे दमे वर्धमानोडग्नि: प्रकाशितो5स्ति, तं॑ नमो भरन्तो 
वयं धियोपैमसि नित्यमुपाप्नुम इति द्वितीय:॥ २३॥ 

भावार्थ:-अत्र श्लेषालड्रार:। नमः, भरन्त:, धिया, उप, आ, इमानि, इत्येतेषां षण्णां पदानां 
पूर्वस्मान्मन्त्रादनुवृत्तिविज्ञिया। परमेश्वरो5नादिस्वरूपस्य कारणस्य सकाशात्‌ सर्वाणि कार्याणि रचयति भौतिकोउग्निश्व 
जलस्य प्रापणेन सर्वान्‌ व्यवहारान्‌ साधयतीति वेद्यम्‌॥ २३॥ 

पदार्थ :-(नम:) अन्न से सत्कारपूर्वक (भरन्त:) धारण करते हुए हम लोग (धिया) बुद्धि वा कर्म से 
(अध्वराणाम्‌) अग्निहोत्र से लेकर अश्वमेधपर्यन्त यज्ञ वा (गोपाम) इन्द्रिय पृथिव्यादि की रक्षा करने (राजन्तम्‌) 
प्रकाशमान (ऋतस्यथ) अनादि सत्यस्वरूप कारण के (दीदिविम्‌) व्यवहार को करने वा (स्वे) अपने (दमे) मोक्षरूप 
स्थान में (वर्धमानम्‌) वृद्धि को प्राप्त होने वाले परमात्मा को (उपैमसि) नित्य प्राप्त होते हैं॥ १॥ २३॥ 

जिस परमात्मा ने (अध्वराणाम्‌) शिल्पविद्यासाध्य यज्ञ वा (गोपाम्‌) पश्चादि की रक्षा करने [वाला, 
(राजन्तम) प्रकाशमान] (ऋतस्य) जल के (दीदिविम्‌) व्यवहार को प्रकाश करने वाला (स्वे) अपने (दमे) 
शान्तस्वरूप में (वर्धमानम्‌) वृद्धि को प्राप्त होता हुआ अग्नि प्रकाशित किया है, उसको (नमः) सत्तक्रिया से 
(भरन्त:) धारण करते हुए हम लोग (धिया) बुद्धि और कर्म से (उपैमसि) नित्य प्राप्त होते हैं॥। २॥ २३॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में श्लेषालड्रार है और नमः, भरन्त:, धिया, उप, आ, इमसि, इन छ: पदों की 
अनुवृत्ति पूर्वमन्त्र से जाननी चाहिये। परमेश्वर आदि रहित सत्यकारणरूप से सम्पूर्ण कार्यों को रचता और भौतिक 
अग्नि जल की प्राप्ति के द्वारा सब व्यवहारों को सिद्ध करता है, ऐसा मनुष्यों को जानना चाहिये। २३॥ 

स न इत्यस्य वेश्वामित्रो मधुच्छन्दा ऋषि:। अमि्निर्देवता। विराड्‌ गायत्री छन्द:। षड्ज: स्वर:॥ 

अधाग्रियेण यन्नेणेश्रर एवोपदिश्यते॥ 
अब अगले मन्त्र में ईश्वर ही का उपदेश किया है॥ 
स न: पितेव॑ सूनवे5ग्नें सूपायनो भंव। सचस्वा नः स्वस्तये॥ २४॥ 


तृतीयो< ध्याय: १२३ 


स;:। न॒ः। पितेवेतिं पिताउईंव। सूनवें। अग्नें। सूपायन इति सु5उपायन:। भव। सर्चस्व। न॒:। स्व॒स्तयें॥ २४॥ 

पदार्थ :-(सः) जगदीश्वर: (नः) अस्मभ्यम्‌ (पितेवउ) जनक इव (सूनवे) औरसाय सनन्‍्तानाय। 
सूनुरित्यपत्थनामसु पठितम्‌॥। (निघं०२.२) (अग्ने) करुणामय विज्ञानस्वरूप सर्वपित:। (सूपायनः) सुष्टूपगतमयनं 
ज्ञानं प्रापणं यस्मात्‌ सः (भव) भवसि। अत्र लडर्थ लोट्‌ (सचस्व) संयोजय। अन्येषामपि दृश्यते [अष्टा०६.३.१३७] 
इति दीर्घ:। (नः) अस्मान्‌ (स्वस्तये) सुखाय। अयं मन्त्र: (शत०२.३.४.३०) व्याख्यात:॥ २४॥ 

अन्वयः-हे अग्ने जगदीश्वर! यस्त्वं कृपया सूनवे पितेव नो5स्मभ्यं सूपायनो भवसि, स त्वं नोअस्मान्‌ 
स्वस्तये सततं सचस्व संयोजय॥ २४॥ 

भावार्थ :-अत्रोपमालड्ड्ार: | हे सर्वपितरीश्वर! यथा कृपायमाणो विद्वान्‌ पिता स्वसन्तानानू संरक्ष्य सुशिक्ष्य 
च विद्याधर्मसुशीलतादिषु संयोजयति, तथेव भवानस्मान्‌ निरन्तर रक्षित्वा श्रेष्ठेषु व्यवहारेषु संयोजयत्विति॥ २४॥ 

पदार्थ :-हे (अग्ने) जगदीश्वर! जो आप कृपा करके जैसे (सूनवे) अपने पुत्र के लिये (पितेव) पिता 
अच्छे-अच्छे गुणों को सिखलाता है, वैसे (नः) हमारे लिये (सूपायन:) श्रेष्ठ ज्ञान के देने वाले (भव) हैं, वैसे 
(सः) सो आप (नः) हम लोगों को (स्वस्तये) सुख के लिये निरन्तर (सचस्व) संयुक्त कीजिये॥ २४॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में उपमालड्डरार है। हे सब के पालन करने वाले परमेश्वर ! जैसे कृपा करने वाला कोई 
विद्वान्‌ मनुष्य अपने पुत्रों की रक्षा कर श्रेष्ठ-श्रेष्ठ शिक्षा देकर विद्या, धर्म अच्छे-अच्छे स्वभाव और सत्य विद्या 
आदि गुणों में संयुक्त करता है, वैसे ही आप हम लोगों की निरन्तर रक्षा करके श्रेष्ठ-श्रेष्ठ व्यवहारों में संयुक्त 
कीजिये॥ २४॥ 

अन्ने त्वमित्यस्य सुबश्ुऋषि:। अमिनर्देवता। भुरिग्बृहती छन्द्‌:। मध्यम: स्वर:॥ 
पुनः स कीदुग् इत्यपदिशयते॥ 
फिर वह कैसा है, इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र में किया है॥ 

अने त्वं नो5अन्तम5उत त्राता शिवो भ॑वा वरूथ्य:। 

वसुरमिनर्वसुश्रवा5अरच्छा नक्षि द्युमत्तम९ र॒विं दां:॥२५॥ 

अग्ने। त्वम्‌। नः। अन्तम:। उत। त्राता। शिवः। भव। वरूथ्य:। वसु:। अग्नि:। वसुश्रवा इति वसुउश्रवा:। 
अच्छ। नक्षि। द्युमत्तममिति द्युमत्‌5त॑मम्‌॥। र॒यिम्‌। दा:॥ २५॥ 

पदार्थ :-(अग्ने) सर्वाभिरक्षकेश्वर (त्वमू) करुणामय: (नः) अस्माकमस्मभ्यं वा (अन्तमः) य 
आत्मान्त:स्थोडनिति जीवयति सोउतिशयित:। स 3 प्राणस्थ प्राण:॥ केनोपनिषत्‌॥ खं०१॥मं०२॥ 
अनेनात्मान्तःस्थोडन्तर्यामी गृह्मत (उत) अपि (त्राता) रक्षक: (शिवः) मद्जलमयो मद्गलकारी (भव) अत्र 
हयचो5तस्तिड: [अष्टा०६.३.१३५] इति दीर्घ:। (वरूथ्य:) यो वरूथेषु श्रेष्ठेषु गुणकर्म्मस्वभावेषु भव: (वसुः) 
वसन्ति सर्वाणि भूतानि यस्मिन्‌ यो वा सर्वेषु भूतेषु बवसति सः (अग्नि:) विज्ञानप्रकाशमय: (वसुश्रवा:) वसूनि 
सर्वाणि श्रवांसि श्रवणानि यस्य सः (अच्छ) श्रेष्ठार्थ निपातस्थ च [अष्टा०६.३.१३६] इति दीर्घ:। (नक्षि) सर्वत्र 
व्याप्तोइसि। अत्र णक्ष गतावित्यस्माल्लटि मध्यमैकवचने बहुलं छन्दर्सि [अष्टा०२.४.७३] इति शपो लुक्‌। 


१२४ यजुर्वेदभाष्ये 


(ट्युमत्तमम्‌) द्यो: प्रशस्त: प्रकाशो विद्यते यस्मिस्तदतिशयितस्तम्‌ (रयिम्‌) विद्याचक्रवर्त्यादिधनसमूहम्‌ (दाः) देहि। 
अत्र लोडर्थ लुडः बहुलं छन्दस्यामाडः० [अष्टा०६.४.७०] अनेनाडभावश्च। अय॑ मन्त्र: (शत०२.३.४.३१) 
व्याख्यात:॥ २५॥ 

अन्वयः-हे अग्ने! यस्त्वं वसुश्रवा वसुरग्निर्नक्षि सर्वत्र व्याप्तोडसि, स त्वं नोस्माकमन्तमख्त्राता वरूथ्य: 
शिवो भव उतापि नो>स्मभ्यं द्युमत्तमं रयिमच्छ दा: सम्यग्देहि॥ २५॥ 

भावार्थ :-मनुष्यैरित्थं वेदितव्यं परमेश्वर विहाय नोउस्माक॑ कश्चिदन्यो रक्षको नास्तीति, कुतस्तस्य 
सर्वशक्तिमत्त्वेन सर्वत्राभिव्यापकत्वादिति॥ २५॥ 

पदार्थ :-हे (अग्ने) सब की रक्षा करने वाले जगदीश्वर! जो (त्वम) आप (वसुश्रवा:) सब को सुनने के 
लिये श्रेष्ठ कानों को देने (वसुः) सब प्राणी जिसमें वास करते हैं वा सब प्राणियों के बीच में बसने हारे और 
(अग्नि:) विज्ञानप्रकाशयुक्त (नक्षि) सब जगह व्याप्त अर्थात्‌ रहने वाले हैं, सो आप (नः) हम लोगों के (अन्तम:) 
अन्तर्यामी वा जीवन के हेतु (त्राता) रक्षा करने वाले (वरूथ्य:) श्रेष्ठ गुण, कर्म और स्वभाव में होने (शिव:) तथा 
मड़लमय मड़ल करने वाले (भव) हूजिये और (उत) भी (नः) हम लोगों के लिये (च्युमत्तमम्‌) उत्तम प्रकाशों से 
युक्त (रयिम्‌) विद्याचक्रवर्ति आदि धनों को (अच्छ दाः) अच्छे प्रकार दीजिये। २५॥ 

भावार्थ :-मनुष्यों को ऐसा जानना चाहिये कि परमेश्वर को छोड़कर और हमारी रक्षा करने वा सब सुखों 
के साधनों का देने वाला कोई नहीं है, क्योंकि वही अपने सामर्थ्य से सब जगह परिपूर्ण हो रहा है॥ २५॥ 

तन्त्वेत्यस्थ सुबश्ुरऋ्रषि:। अमिनिर्देवता। स्वराड्बृहती छन्द:। मध्यम: स्वर:॥ 
पुनः स कीदुग्ग इत्यपदिश्यते॥ 
फिर वह कैसा है, इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र में किया है॥ 

त॑ त्वां शोचिष्ठ दीदिव: सुम्नाय नूनमीमहे सखिभ्य:। 

स नो बोधि श्रुधी हवमुरुष्या णोईअघाय॒त: संमस्मात्‌॥ २६॥ 

तम्‌। त्वा। शोचिष्ठ। दीदिव इति दीदिउव:। सुम्नाय। नूनम्‌। ईमहे। सखिभ्य इति सखिडउभ्य:। सः। नः। 
बोधि। श्रुधि। हव॑म्‌। उरुष्य। न॒:। अघायत इत्यंघठयत:। समस्मात्‌॥२६॥ 

पदार्थ :-(तम) जगदीश्वरम्‌ (त्वा) त्वाम्‌ (शोचिष्ठ) पवित्रतम (दीदिव:) प्रकाशमयानन्दप्रद। अत्र 
दिवुधातेश्छन्द्सि लिटू [अष्टा०३.२.१००] इति लिट्‌। क्वसुश्च [अष्टा०३.२.१०७] इति लिट: स्थाने क्वसु:। 
छन्दस्युभयथा [अष्टा०३.४.११७] इति लिडादेशस्य क्वसो: सार्वधातुकत्वादिडभाव:। तुजादीनां दीर्घो5भ्यासस्य 
[अष्टा०६. १.७] इत्यभ्यासदीर्घ:। मतुवसो रु: सम्बुद्धों छन्‍्द्सि [अष्टा०८.३.१] इति रुरादेशश्र। (सुम्नाय) सुखाय। 
सुम्ममिति सुखनामसु पठितम्‌। (निघं०३.९) (नूनम) निश्चयार्थ (ईमहे) याचामहे। ईमह इति याच्ञाकर्मसु। 
(निघं०३.१९) (सखिभ्य:) मित्रेभ्य: (सः) जगदीश्वर: (नः) अस्मानस्माकं वा (बोधि) बोधयति। अत्र लडर्थ लुड्‌ 
बहुल॑ छन्द्सि [अष्टा०६.४.७३] इत्यडभावोडन्तर्गतो ण्यर्थश्च। (श्रुधि) श्रुणु। अत्र द्यबचो5तस्तिड: [अष्टा०६.३.१३५] 
इति दीर्घ:। बहुलं छन्‍्दर्सि [अष्टा०२.४.७३] इति श्नोलुक्‌। श्रुश्रणु ० [अष्टा०६.४.१०२] इति हेध्यदिशश्च। (हवम्‌) 
श्रोतुं श्रावयितुमर्ह स्तुतिसमूहं यज्ञम्‌ (उरुष्य) रक्ष। अत्र कण्ड्वादि [अष्टा०३.१.२७] आकृतिगणत्वादुरुषशब्दाद्‌ 


तृतीयो< ध्याय: १२५ 


यक्‌, ततोड5न्येषामपि० [अष्टा०६.३.१३७] इति दीर्घ:। (न:) अस्मान्‌। अत्र। नश्न धातुस्थोरुष॒भ्य:। 
(अष्टा०८.४.२६) इति णकारादेश:। (अघायतः) य: परस्याघमिच्छत्यघायति तत:। आचार्यप्रवृत्तिज्ञापयति 
भ्रवत्यघशब्दाच्छन्दसि परेच्छायां क्यजिति, यदयमश्चाघस्यादिति क्‍्यचि प्रकृत ईत्वबाधनार्थमाकारं शास्ति 
(अष्टा०३.१.८) अस्मिन्‌ सूत्रे भाष्यकारस्य व्याख्यानाशयेनेदं सिद्धयतीति बोध्यम्‌। (समस्मात्‌) सर्वस्मात्‌। 
समशब्दोउत्र सर्वपर्याय: | अयं मन्त्र: (शत०२.३.४.३१-३३) व्याख्यात:॥ २६॥ 

अन्वय:-हे शोचिष्ठ दीदिवो जगदीश्वर ! वयं नो5स्माकं सख्िभ्यश्व नूनं सुम्नाय तं त्वामीमहे, यो भवान्‌ 
नो5स्मान्‌ बोधि सम्यग्विज्ञानं बोधयति, सः त्वं नोअस्मार्क हवं श्रुधि कृपया श्रूणु, नोउस्मान्‌ समस्मात्‌ 
सर्वस्मादघायत: परपीडाकरणरूपात्‌ पापादुरुष्य सततं पृथक्‌ रक्ष॥२६॥ 

भावार्थ :-सर्वेर्मनुष्ये: स्वार्थ स्वमित्रार्थ सर्वप्राण्यर्थ च सुखप्राप्तये परमेश्वर: प्रार्थनीयस्तथेवाचरणं च 
कार्यम्‌। प्रार्थित। सन्‌ जगदीश्वरो5धधर्मान्निवृत्तिमिच्छुकान्‌ मनुष्यान्‌ स्वसत्तया सर्वेभ्य: पापेभ्यो निवर्त्तयति, तथैव 
स्वविचारपरमपुरुषार्थाभ्यां सर्वेभ्य: पापेभ्यो निवर्त्य धर्माचरणे सर्वर्मनुष्यर्नित्यं प्रवर्तितव्यमिति बोध्यम्‌॥ २६॥ 

पदार्थ :-हे (शोचिष्ठ) अत्यन्त शुद्धस्वरूप (दीदिव:) स्वयं प्रकाशमान आनन्द के देने वाले जगदीश्वर ! 
हम लोग वा (नः) अपने (सखिभ्य:) मित्रों के (सुम्माय) सुख के लिये (तं त्वा) आप से (ईमहे) याचना करते हें 
तथा जो आप (नः) हम को (बोधि) अच्छे प्रकार विज्ञान को देते हैं (स:) सो आप (नः) हमारे (हवम्‌) सुनने- 
सुनाने योग्य स्तुतिसमूह यज्ञ को (श्रुधि) कृपा करके श्रवण कीजिये और (न:) हम को (समस्मात्‌) सब प्रकार 
(अघायत:) पापाचरणों से अर्थात्‌ दूसरे को पीड़ा करने रूप पापों से (उरुष्य) अलग रखिये॥ २६॥ 

भावार्थ :-सब मनुष्यों को अपने मित्र और सब प्राणियों के सुख के लिये परमेश्वर की प्रार्थना करना और 
वैसा ही आचरण भी करना कि जिससे प्रार्थित किया हुआ परमेश्वर अधर्म से अलग होने की इच्छा करने वाले 
मनुष्यों को अपनी सत्ता से पापों से पृथक्‌ कर देता है, वेसे ही उन मनुष्यों को भी पापों से बचकर धर्म के करने में 
निरन्तर प्रवृत्त होना चाहिये॥ २६॥ 

इड एह्लादित इत्यस्य श्रुतबश्धु्षि:। अम्नर्देवता। विराड्गायत्री छन्द:। षड़ज: स्वर:॥ 
एन: स किमर्ध: ग्रार्धनीय इत्यपदिज्ययते॥ 

फिर उस की प्रार्थना किसलिये करनी चाहिये, इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र में किया है॥ 

इड5एह्ार्दित5एहि काम्या5एतं। मयि व: काम॒धरणं भूयात्‌॥ २७॥ 

इडें। आ। इहि। अर्दिते। आ। इहि। कार्म्या; आ। इता मर्यि वः। कामधर॑णमितिं काम5धर॑णम्‌। 


भूयात्‌॥ २७॥ 


पदार्थ :-(इडे) इडा पृथिवी। इडेति प्रथिवीनामसु पठितम्‌॥ (निघं०१.१) (आ) समन्तात्‌ (इहि) प्राप्नुयात्‌। 
अन्न सर्वत्र व्यत्ययः (अदिते) नाशरहिता राजनीति:। अदितिरिति पदनामसु पठितम। (निघं०४.१) अनेनात्र 
प्राप्त्यर्थो गृह्यते। (आ) समनन्‍्तात्‌ (इहि) प्राप्नुयात्‌ (काम्या:) काम्यन्त इष्यन्ते ये पदार्थास्ते (आ) समन्तातू (इत) 
यन्तु प्राप्नुवन्तु (मयि) मनुष्ये (वः) तेषां काम्यानां पदार्थानाम्‌ (कामधरणम्‌) कामानां धरणं स्थानम्‌ (भूयात्‌)। अयं 
मन्त्र: (शत०२.३.४.३४) व्याख्यात:॥२७॥ 


१२६ यजुर्वेदभाष्ये 


अन्वयः-हे जगदीश्वर! भवत्कृपयेडेयं पृथिवी मह्यं राज्यकरणायेहि समन्तातू प्राप्नुयात्‌। एवमदिति: 
सर्वसुखप्रापिका नाशरहिता राज्यनीतिरेहि प्राप्नुयात्‌। एवं हे भगवन्‌! पृथिवीराज्यनीतिभ्यां मह्मं काम्या: पदार्था एत 
समन्तात्‌ प्राप्नुवन्तु तथा मयि वस्तेषां काम्यानां पदार्थानां कामधरणं भूयात्‌॥ २७॥ 

भावार्थ :-मनुष्ये: काम्यानां पदार्थानां कामना सतत कार्या, तत्प्राप्ये जगदीश्वरस्य प्रार्थना पुरुषार्थश्र। नहि 
कश्चिदप्येकक्षणमपि कामान्‌ विहाय स्थातुमर्हति, तस्मादधर्म्यव्यवहारात्‌ कामनां निवर्त्य धर्म्ये व्यवहारे यावती 
वर्धयितुं शक्या तावती नित्यं वर्द्धनीयेति॥ २७॥ 

पदार्थ :-हे परमेश्वर! आपकी कृपा से (इडे) यह पृथिवी मुझ को राज्य करने के लिये (एहि) अवश्य प्राप्त 
हो तथा (अदिते) सब सुखों को प्राप्त करने वाली नाशरहित राजनीति (एहि) प्राप्त हो। इसी प्रकार हे मघवन्‌! 
अपनी पृथिवी और राजनीति के द्वारा (काम्या:) इष्ट-इष्ट पदार्थ (एत) प्राप्त हों तथा (मयि) मेरे बीच में (बः) उन 
पदार्थों की (कामधरणम्‌) स्थिरता (भूयात्‌) यथावत्‌ हो॥ २७॥ 

भावार्थ :-मनुष्यों को उत्तम-उत्तम पदार्थों की कामना निरन्तर करनी तथा उनकी प्राप्ति के लिये परमेश्वर 
की प्रार्थना और सदा पुरुषार्थ करना चाहिये। कोई मनुष्य अच्छी वा बुरी कामना के विना क्षणभर भी स्थित होने 
को समर्थ नहीं हो सकता, इससे सब मनुष्यों को अधर्मयुक्त व्यवहारों की कामना को छोड़कर धर्मयुक्त व्यवहारों 
की जितनी इच्छा बढ़ सके उतनी बढ़ानी चाहिये। २७॥ 

सोमानमित्यस्य प्रबश्च॒ुर्षि:। बृहस्पतिर्देवता। विराड्‌ गायत्री छन्द:। षड़ज: स्वर:॥ 
एन: स जयदीश्रर: कियर्ध: ग्रार्थनीय उत्युपदिश्यते॥ 
फिर उस जगदीश्वर की किसलिये प्रार्थना करनी चाहिये, इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र में किया 
है॥ 

सोमानः स्वर॑णं कृणुहि ब्रह्मणस्पते। कक्षीवन्तं च5ऑशिज:॥ २८॥ 

सोमान॑म्‌। स्वरणम्‌। कृणुषि। ब्रह्मण:। पते। कक्षीवन्तम्‌। य:। औशिज:॥ २८॥ 

पदार्थ :-(सोमानम्‌) सुनोति निष्पादयत्योषधिसारान्‌ विद्यासिद्धीश्व येन तम्‌ (स्वरणम्‌) सर्वविद्याप्रवकक्‍्तारम्‌ 
(कृणुहि) सम्पादय (ब्रह्मणस्पते) सनातनस्य वेदशास्त्रस्य पालकेश्वर! (कक्षीवन्तम) कक्षेषु विद्याध्ययनकर्मसु 
साध्वी नीति: कक्षा सा बह्नी विद्यते यस्य विद्यां जिघृक्षोस्तम्‌। अतन्र भूम्न्यर्थ मतुप्‌! कक्ष्याया: संज्ञायां मतोौ 
सम्प्रसारणं कर्तव्यम्‌ (अष्टा०वा०६.१.३७) इति वार्तिकेन सम्प्रसारणादेश: | आसंदीवदष्ठीवच्च ० (अष्टा०८.२.१२) 
इति निपातनान्मकारस्थाने वकारादेशश्र। (यः) विद्वान्‌ (औशिज:) य: सर्वा विद्या वष्टि स उशिक्‌ तस्य विद्यापुत्र 
इव। यास्कमुनिरिमं मन्त्रमेव॑ समाचष्टे- 'सोमानं सोतारं प्रकाशनवन्तं कुरु ब्रह्मणस्पते कक्षीवन्‍्तमिव य औशिज: 
कक्षीवान्‌ कक्ष्यावानोशिज उशिज: पुत्र उशिग्वष्टे: कान्तिकर्मणो5पि त्वयं मनुष्यकक्ष एवाभिप्रेत: स्यथात्‌, तं 
सोमानं॑ सोतारं मा प्रकाशनवन्त॑ कुरु ब्रह्मणस्पते। (निरु०६.१०) अय॑ मन्त्र: (शत०२.३.४.३५) 
व्याख्यात:॥ २८॥ 

अन्वय:-हे ब्रह्मणस्पते! त्वं योडहमौशिजो5स्मि तं कक्षीवन्तं स्वरणं सोमानं मां कृणुहि सम्पादय॥ २८॥ 

भावार्थ :-अत्र लुप्तोपमालड्डार:। पुत्रो द्विविध एक औरसो द्वितीयो विद्याज:। सर्वर्मनुष्यैरीश्वर एतदर्थ 


तृतीयो< ध्याय: १२७ 


प्रार्थनीय: यस्माद्‌ वयं विद्याप्रकाशितै: सर्वक्रियाकुशलै: प्रीत्या विद्याध्यापकै: पुत्रेर्युक्ता भवेमेति॥ २८॥ 

पदार्थ :-हे (ब्रह्मणस्पते) सनातन वेदशास्त्र के पालन करने वाले जगदीश्वर! आप (य:) जो मैं (औशिज:) 
सब विद्याओं के प्रकाश करने वाले दिद्वान्‌ के पुत्र के तुल्य हूँ, उस मुझ को (कक्षीवन्तम्‌) विद्या पढ़ने में उत्तम 
नीतियों से युक्त (स्वरणम्‌) सब विद्याओं का कहने और (सोमानम) औषधियों के रसों का निकालने तथा विद्या 
की सिद्धि करने वाला (कृणुहि) कीजिये। ऐसा ही व्याख्यान इस मन्त्र का निरुक्‍्तकार यास्कमुनि जी ने भी किया 
है, सो पूर्व लिखे हुए संस्कृत में देख लेना॥ २८॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में लुप्तोपमालड्डार है। पुत्र दो प्रकार के होते हैं, एक तो औरस अर्थात्‌ जो अपने वीर्य 
से उत्पन्न होता और दूसरा जो विद्या पढ़ाने के लिये विद्वान्‌ किया जाता है। हम सब मनुष्यों को इसलिये ईश्वर की 
प्रार्थना करनी चाहिये कि जिससे हम लोग विद्या से प्रकाशित सब क्रियाओं में कुशल और प्रीति से विद्या के पढ़ाने 
वाले पुत्रों से युक्त हों॥ २८॥ 

यो रेवानित्यस्य मेधातिथिर्क्रषि:। बृहस्पतिर्देवता। गायत्री छनन्‍्द:। षड़ज: स्वर:॥ 
एन: स कीदुग्ज इत्युपविश्यते॥ 
फिर वह ईश्वर कैसा है, इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र में किया है॥ 

यो रेवान्‌ यो5अमीवहा वसुवित्‌ पृष्टिवर्द्धन:। स न॑: सिषक्तु यस्तुर:॥ २९॥ 

य:। रेवान्‌। यः। अमीवहेत्य॑मीउवहा। वसुविदितिं वसु5वित्‌। पुष्टिवर्ड्नन इतिं पृष्टिउवर्द्धनन्‍॥ सः। नः। 
सिषक्त्विति सिषक्तु:। य:। तुरः॥ २९॥ 


पदार्थ :-(यः) ब्रह्मणस्पतिर्जगदीश्वर: (रेवान) विद्याधनवान्‌। अत्र रयिशब्दान्मतुप। छन्दसीर:ः 
(अष्टा०८.२.१५) इति मकारस्थाने वकारादेश:। रयेर्मती सम्प्रसारणं बहुलं वक्‍्तव्यम्‌ (अष्टा०६.१.३७) इति 
वार्तिकिन यकारस्थाने सम्प्रसारणादेशश्च। (य:) महान्‌ (अमीवहा) यो5मावानविद्यादिरोगान्‌ हन्ति सः (वसुवित्‌) यो 
वसूनि सर्वाणि वस्तूनि यथावद्‌ वेत्ति वेदयति वा सः (पुष्टिवर्द्धन:) पुष्टिं शरीरात्मबलं धातुसाम्यं च वर्द्धयतीति 
(सः) परमात्मा (नः:) अस्मान्‌ (सिषक्तु) संयोजयतु। षच समवय इत्यस्माच्छप: स्थाने बहुलं छन्दसि 
[अष्टा०२.४.७६] इति श्लुर्बहुलं छन्द्सि [अष्टा०७.४.७८] इत्यभ्यासस्येकारादेशश्च। (य:) उक्तो वक्ष्यमाणश्व (तुरः) 
शीघ्रकारी। अयं मन्त्र: (शत०२.३.४.३५) व्याख्यात:॥२९॥ 

अन्वयः-यो रेवानमीवहा वसुवित्‌ पुष्टिवर्द्धनस्तुरो ब्रह्मणस्पतिर्जगदीश्वरोडउस्ति, स नोअस्मान्‌ शुभर्गुणै: 
कर्मभिश्व सह सिषक्तु संयोजयतु॥ २९॥ 

भावार्थ :-यदिदं विश्वस्मिन्‌ धनमस्ति तदिदं सर्व जगदी श्वरस्यैव वर्तते। मनुष्येर्यादृशी प्रार्थनेश्वरस्य क्रियते, 
स्वेरपि तादूश एवं पुरुषार्थ: कर्तव्य:। यथा नेव रेवानितीश्वरस्य विशेषणमुक्त्या श्रुत्वा च कश्चित्कृतकृत्यो भवति, 
कि तर्हि स्वेनापि परमपुरुषार्थेन धनवृद्धिरक्षणे सततं कार्ये। यथा सो5मीवहास्ति, तथेव मनुष्यैरपि रोगा नित्यं 
हन्तव्या:। यथा स वसुविदस्ति, तथेव यथाशक्ति पदार्थविद्या कार्या। यथा स सर्वेषां पुष्टिवर्द्धनस्तथैव सर्वेषां नित्य 
पुष्टिवर्द्धनीया। यथा स शीघ्रकारी तथैवेष्टानि कार्याणि शीघ्र कर्तव्यानि। यथा तस्य शुभगुणकर्मप्राप्त्यर्था प्रार्थना 
क्रियते, तथैव सर्वान्‌ मनुष्यान्‌ परमप्रयत्नेन शुभगुणकर्माचरणेन सह वर्त्तमानान्‌ नित्यं संयोजयत्विति॥ २९॥ 


१२८ यजुर्वेदभाष्ये 


पदार्थ :-(य:) जो वेदशास्त्र का पालन करने (रेवान्‌) विद्या आदि अनन्त धनवान्‌ (अमीवहा) अविद्या 
आदि रोगों को दूर करने वा कराने (वसुवित्‌) सब वस्तुओं को यथावत्‌ जानने (पृष्टिवर्द्धन:) पुष्टि अर्थात्‌ शरीर वा 
आत्मा के बल को बढ़ाने और (तुरः) अच्छे कामों में जल्दी प्रवेश करने वा कराने वाला जगदीश्वर है (सः) वह 
(नः) हम लोगों को उत्तम-उत्तम कर्म वा गुणों के साथ (सिषक्तु) संयुक्त करे॥ २९॥ 

भावार्थ :-जो इस संसार में धन है सो सब जगदीश्वर का ही है। मनुष्य लोग जैसी परमेश्वर की प्रार्थना 
करें, वैसा ही उनको पुरुषार्थ भी करना चाहिये। जेसे विद्या आदि धन वाला परमेश्वर है, ऐसा विशेषण ईश्वर का 
कह वा सुन कर कोई मनुष्य कृतकृत्य अर्थात्‌ विद्या आदि धन वाला नहीं हो सकता, किन्तु अपने पुरुषार्थ से 
विद्या आदि धन की वृद्धि वा रक्षा निरन्तर करनी चाहिये। जैसे परमेश्वर अविद्या आदि रोगों को दूर करने वाला है, 
वैसे मनुष्यों को भी उचित है कि आप भी अविद्या आदि रोगों को निरन्तर दूर करें। जैसे वह वस्तुओं को यथावत्‌ 
जानता है, वैसे मनुष्यों को भी उचित है कि अपने सामर्थ्य के अनुसार सब पदार्थविद्याओं को यथावत्‌ जानें। जेसे 
वह सब की पुष्टि को बढ़ाता है, वैसे मनुष्य भी सब के पुष्टि आदि गुणों को निरन्तर बढ़ावें। जेसे वह अच्छे-अच्छे 
कार्यों को बनाने में शीघ्रता करता है, वैसे मनुष्य भी उत्तम-उत्तम कार्यों को त्वरा से करें और जैसे हम लोग उस 
परमेश्वर की उत्तम कर्मों के लिये प्रार्थना निरन्तर करते हैं, वैसे परमेश्वर भी हम सब मनुष्यों को उत्तम पुरुषार्थ से 
उत्तम-उत्तम गुण वा कर्मों के आचरण के साथ निरन्तर संयुक्त करे॥ २९॥ 

मा न इत्यस्य सप्तधृतिर्वारुणिऋषि:। ब्रह्मणस्पतिर्देवता। निचृद्‌ गायत्री छन्द:। षड़्ज: स्वर:॥ 

एन: स किमर्ध: ग्रार्धीय इत्यपदिज्ययते॥ 
फिर भी उस परमेश्वर की प्रार्थना किसलिये करनी चाहिये, इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र में 
किया हे॥ 

मा नः शश्सो5अर॑रुषो धूर्ति: प्रणडू मर्त्यस्थ। रक्षां णो ब्रह्मणस्पते॥ ३ ०॥ 

मा। न॒;। शश्स:। अररुष:। धूर्ति:। प्रणंक्‌। मर्त्यस्य। रक्ष। न॒:। ब्रह्मण:। पते॥ ३०॥ 

पदार्थ :-(मा) निषेधार्थ (न:) अस्माकम्‌ (शंसः) शंसन्ति स्तुवन्ति यस्मिन्‌ सः (अररुष:) राति ददाति स 
ररिवानू, न ररिवानररिवान्‌ तस्य (धूर्तिः) हिंसा (प्रणक्‌) प्रणश्यतु। अन्न लोडर्थ लुड। मन्त्रे घसह्वदरण० 
[अष्टा०२.४.८०] इति च्लेलुक्‌ च। (मर्त्यस्थ) मनुष्यस्य। मर्त्थ इति मनुष्यनामसु पठितम। (निघं०२.३)। (रक्ष) 
पालय। अत्र ह्यचो5तस्तिड: [अष्टा०६.३.१३५] इति दीर्घ:। (न:) अस्मान्‌ (ब्रह्मणस्पते) जगदीश्वर। षष्ठया: पति 
पुत्र० (अष्टा०८.३.५३) इति विसर्जनीयस्य सकारादेश:। अयं मन्त्र: (शत०२.३.४.३५) व्याख्यात:॥३०॥ 

अन्वयः-हे ब्रह्मणस्पते! भवत्कृपया नोअस्मार्क शंसो मा प्रणक्‌ कदाचिन्मा प्रणश्यतु। याउररुष: 
परस्वादायिनो मर्त्यस्य धूर्तिहिंसास्ति तस्या: सकाशान्नो5स्मान्‌ सतत रक्ष॥३०॥ 

भावार्थ :-मनुष्ये: सदा प्रशंसनीयानि कर्माणि कर्तव्यानि नेतराणि, कस्यचिद्‌ द्रोहो दुष्टानां सद्भश्च नेव 
कर्तव्य:, धर्मस्य रक्षेश्ररोपासनं च सदेव कर्तव्यमिति॥ ३०॥ 

पदार्थ :-हे (ब्रह्मणस्पते) जगदीश्वर! आपकी कृपा से (नः) हमारी वेदविद्या (मा, प्रणक) कभी नष्ट मत 
हो और जो (अररुष:) दान आदि धर्मरहित परधन ग्रहण करने वाले (मर्त्यस्य) मनुष्य की (ध्रूति:) हिंसा अर्थात्‌ 
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द्रोह है, उस से (नः) हम लोगों की निरन्तर (रक्ष) रक्षा कीजिये।३०॥ 
भावार्थ :-मनुष्यों को सदा उत्तम-उत्तम काम करना और बुरे-बुरे काम छोड़ना तथा किसी के साथ द्रोह 
वा दुष्टों का सड़ भी न करना और धर्म की रक्षा वा परमेश्वर की उपासना स्तुति और प्रार्थना निरन्तर करनी 
चाहिये। ३०॥ 
महि त्रीणामित्यस्य सप्तधृतिर्वारुणिऋषि:। आदित्यो देवता। विराड्‌ गायत्री छन्द:। षड़ज: स्वर:॥ 
एन: स किमर्ध: ग्रर्धनीय इत्यपदिज्गययते॥ 
फिर भी उसकी प्रार्थना किसलिये करना चाहिये, इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र में किया है॥ 
महिं त्रीणामवॉ5स्तु छुक्षं मित्रस्थार्यग्ण:। दुराधर्ष वरुणस्थ॥ ३ १॥ 
महिं। त्रीणाम्‌। अव॑:। आस्तु। चुक्षम्‌। मित्रस्य। अर्यग्ण:। दुराधर्षमिति ढुः5आधर्षम्‌। वरुणस्थ॥ ३ १॥ 
पदार्थ :-(महि) महत्‌ (त्रीणाम) त्रयाणां सकाशात्‌। अन्र वा छन्दसि सर्वे विधयो भवन्तीति 
[अष्टा०भा०्वा०१.४.९] त्रेसत्रय [अष्टा०६.३.४६] इति त्रयादेशो न। (अबः) रक्षणादिकम्‌ (अस्तु) भवतु (चबुक्षम) 
द्यौर्नीति: प्रकाश: क्षियति निवसति यस्मिस्तत्‌ (मित्रस्थ) बाह्याभ्यन्तरस्थस्य प्राणस्य (अर्यग्ण:) य ऋच्छति 
नियच्छत्याकर्षणेन पृथिव्यादीन्‌ स सूर्यलोकस्तस्य। श्रन्नुक्षन्यूषनू० (उणा०१.१५९) अनेनायं निपातित:। (दुराधर्षम्‌) 
दुःखेनाधर्षितुं योग्यं दृढम्‌ (वरुणस्थ) वायोर्जलस्यथ वा। वरुण इति पदनामसु पठितम्‌॥ (निघं०५.४) अनेन 
प्राप्तिसाधनो गृह्मते। अय॑ मन्त्र: (शत०२.३.४.३७) व्याख्यात:॥३१॥ 
अन्वयः-हे ब्रह्मणस्पते! तब कृपया मित्रस्यार्यम्णो वरुणस्य च त्रीणां सकाशान्नोअस्माकं युक्ष॑ दुराधर्ष 
महदवोऊस्तु॥ ३१॥ 
भावार्थ :-अत्र पूर्वस्मान्मन्त्राद्‌ 'ब्रह्मणस्पते न:' इति पदद्ठयानुवृत्तिविज्ञिया। मनुष्येस्सर्वेभ्य: पदार्थभ्य: 
स्वस्यान्येषां च न्यायेन रक्षणं कृत्वा राज्यपालनं कार्यमिति॥३१॥ 
पदार्थ :-हे (ब्रह्मणस्पते) जगदीश्वर! आपकी कृपा से (मित्रस्थ) बाहर वा भीतर रहने वाला जो प्राणवायु 
तथा (अर्यग्ण:) जो आकर्षण से पृथिवी आदि पदार्थों को धारण करने वाला सूर्ग्यलोक और (वरुणस्य) जल 
(त्रीणाम) इन तीनों के प्रकाश से (नः) हम लोगों के (चुक्षम) जिस में नीति का प्रकाश निवास करता है वा 
(दुराधर्षम्‌) अतिकष्ट से ग्रहण करने योग्य दृढ़ (महि) बड़े वेदविद्या की (अवः) रक्षा (अस्तु) हो॥३१॥ 
भावार्थ :-इस मन्त्र में पूर्व मन्त्र से (ब्रह्मणस्पते, नः) इन दो पदों की अनुवृत्ति जाननी चाहिये। मनुष्यों को 
सब पदार्थों से अपनी वा औरों की न्यायपूर्वक्‌ रक्षा करके यथावत्‌ राज्य का पालन करना चाहिये॥३१॥ 
नहि तेषामित्यस्य सप्तधृतिर्वारुणिऋषि:। आदित्यो देवता। निचृद्‌्गायत्री छन्‍्द:। षड्ज: स्वर:॥ 
पुनः स कीदृुग्ज इत्यपदिश्यते॥ 
फिर वह केसा है, इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र में किया है॥ 
नहि तेषाममा चन नाध्वंसु वारणेषुं। ईशें रिपुरघशर्स:॥ ३ २॥ 


नहि। तेषाम्‌। अमा। चन। न। अध्वस्वित्यध्व॑ं3सु। वारणेष। ईशें। रिपु:। अघशश्स इत्यध5शश्सः॥ ३२॥ 
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पदार्थ :-(नहि) निषेधार्थ (तेषाम) परमेश्वरोपासकानां सूर्यप्रकाशस्थितानां वा (अमा) गृहेषु। अमेति 
गृहनामसु पठितम्‌॥ (निघं०३.४) (चन) अपि (न) निषेधार्थे (अध्वसु) मार्गेषु (वारणेषु) वारयन्ति यैर्युद्धैस्तेषु वा 
वारयन्ति ये चौरदस्युव्याप्रादयो येषु तेषु (ईशे) समर्थो भवामि (रिपुः) शत्रु: (अघशंस:) यो5घानि पापानि कर्माणि 
शंसति सः | अय॑ मन्त्र: (शत०२.३.४.३७) व्याख्यात:॥३२॥ 

अन्वयः-य ईश्वरोपासकास्तेषाममा गृहेष्वध्वसु वारणेषु च नाप्यघशंसो रिपुर्नह्युत्तिष्ठती। न खलु तान्‌ 
क्लेशयितुं शक्‍नोति तं तांश्वाहमीशे॥ ३२॥ 

भावार्थ :-ये धर्मात्मान: सर्वोपकारका: सन्ति, नेव क्वापि तेषां भयं भवति, येडजातशत्रवों नैव तेषां 
कश्चिदपि शत्रुर्जायते॥ ३२॥ 

पदार्थ :-जो ईश्वर की उपासना करने वाले मनुष्य हैं (तेषाम) उनके (अमा) गृह (अध्वसु) मार्ग और 
(वारणेषु) चोर, शत्रु, डाकू, व्याप्र आदि के निवारण करने वाले संग्रामों में (घन) भी (अघशंस:) पापरूप कर्मों 
का कथन करने वाला (रिपुः) शत्रु (नहि) नहीं स्थित होता और (न) न उनको क्लेश देने को समर्थ हो सकता, 
उस ईश्वर और उन धार्मिक विद्वानों के प्राप्त होने को मैं (ईशे) समर्थ होता हूँ॥३२॥ 

भावार्थ :-जो धर्मात्मा वा सब के उपकार करने वाले मनुष्य हैं, उनको भय कहीं नहीं होता और शत्रुओं 
से रहित मनुष्य का कोई शत्रु भी नहीं होता॥३२॥ 

ते हीत्यस्थ वारुणि: सप्तश्ृतिऋषि:। आदित्यो देवता। विराड्‌ गायत्री छन्द:। षड़ज: स्वर:॥ 
आवित्यानां कि कमस्तीत्यपदिश्यते॥ 
आदित्यों के क्या-क्या कर्म हैं, इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र में किया है॥ 
ते हि पुत्रासो5अदिते: प्र जीवसे मर्त्याय। ज्योतिर्यच्छन्त्यज॑स्रम्‌॥ ३३॥ 
ते। हि। पुत्रास:। अर्दिति:। प्र। जीवसें। मर्त्याय। ज्योतिं:। यच्छन्ति। अज॑स्रम्‌॥ ३३॥ 


पदार्थ :-(ते) पूर्वोक्ता: (हि) निश्चये (पुत्नासः) मित्रार्यमवरुणा: (अदितेः) अखण्डिताया: कारणशक्ति: 
(प्र) प्रकृष्टार्थ (जीवसे) जीवितुम्‌ (मर्त्याय) मनुष्याय (ज्योति) तेज: (यच्छन्ति) ददति (अजस्रम्‌) निरन्तरम्‌। अयं 
मन्त्र: (शत०२.३.४.३७) व्याख्यात:॥३३॥ 

अन्वय:-येडदिते: पुत्रास: पुत्रास्ते हि मर्त्याय जीवसे5जसंर॑ ज्योति: प्रयच्छन्ति॥ ३३॥ 

भावार्थ :-एते कारणादुत्पन्ना: प्राणवाय्वादयो नित्य॑ ज्योतिः प्रयच्छन्त: सर्वेषां जीवनाय मरणाय वा 
निमित्तानि भवन्तीति॥ ३३॥ 

पदार्थ :-जो (अदिते:) नाशरहित कारणरूपी शक्ति के (पुत्रास:) बाहिर भीतर रहने वाले प्राण, सूर्यलोक, 
पवन और जल आदि पुत्र हैं (ते) वे (हि) ही (मर्त्याय) मनुष्यों के मरने वा (जीवसे) जीने के लिये (अजस्रम्‌) 
निरन्तर (ज्योति:) तेज या प्रकाश को (यच्छन्ति) देते हैं॥३३॥ 

भावार्थ :-जो ये कारणरूपी समर्थ पदार्थों के उत्पन्न हुए प्राण, सूर्यलोक, वायु वा जल आदि पदार्थ हैं, वे 
ज्योति अर्थात्‌ तेज को देते हुए सब प्राणियों के जीवन वा मरने के लिये निमित्त होते हैं॥३३॥ 


कदा चनेत्यस्य मधुच्छन्दा ऋषि:। इन्द्रो देवता। पथ्या बृहती छन्द:। मध्यम: स्वर :॥ 


तृतीयो< ध्याय: १३१ 


स॒ इन्द्र: कीदृज़ इत्युपविश्यते॥ 
वह इन्द्र केसा हे, इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र में किया है॥ 

क॒दा चन स्त॒रीर॑सि नेन्द्रं सश्नसि दाशुषें। 

उपोपेन्नु मंघवन्‌ भूय5इच्नु ते दान॑ देवस्य पृच्यते॥ ३ ४॥ 

क॒दा। चन। स्त्री:। असि। ना इन्द्र। सश्नसि। दाशुषें। उपोपेत्युपंउप। इत्‌। नु। मघवन्नितिं मघवन्‌। भूय॑:। 
इत्‌। नु। ते। दान॑म्‌। देवस्थं। पृच्यते॥ ३ ४॥ 

पदार्थ :-(कदा) कस्मिन्‌ काले (चन) आकांक्षायाम्‌ (स्तरी:) य: सुखे: स्तृणात्याच्छादयति सः। अत्र 
अवितृ० (उणा०३.१५८) इति ई: प्रत्यय:। (असि) भवसि (न) निषेधार्थ (इन्द्र) सुखप्रदेश्वर (सश्नसि) जानासि 
प्रापयसि वा। सश्चतीति गतिकर्मसु पठितम्‌॥ (निघं०२.१४) (दाशुषे) विद्यादिदानकर्त्रे (उपोष) सामीष्ये (इत्‌) एति 
जानात्यनेन तद्ठिज्ञानम्‌ (नु) क्षिप्रम्‌। न्विति क्षिप्रनामसु पठितम्‌॥ (निघं०२.१५) (मघवन्‌) परमधनवन्‌ (भूय:) पुनः 
(इत्‌) एवं (नु) क्षिप्रे (त) तव (दानम) दीयमानम्‌ (देवस्थ) कर्मफलप्रदातु: (प्रृच्यते) संबध्यते। अयं मन्त्र: 
(शत०२.३.४.३८) व्याख्यात:॥ ३४॥ 

अन्वय:-हे इन्द्र ! यदा त्वं स्तरीरसि तदा दाशुषे कदाचनेन्नु न सश्वसि तदा हे मघवन्‌! देवस्य ते तव दान 
तस्मै दाशुषे भूय: कदा चनेन्नु नोपोपपृच्यते॥ ३४॥ 

भावार्थ:-यदीश्वर: कर्मफलप्रदाता न स्यातू, तहिं न कश्चिदपि जीवो व्यवस्थया कर्मफलं 
प्राप्नुयादिति॥ ३४॥ 

पदार्थ :-हे (इन्द्र) सुख देने वाले ईश्वर! जो आप (स्तरी:) सुखों से आच्छादन करने वाले (असि) हैं और 
(दाशुषे) विद्या आदि दान करने वाले मनुष्य के लिये (कदाचन) कभी (इत्‌) ज्ञान को (नु) शीघ्र (सश्नसि) प्राप्त 
(न) नहीं करते तो उस काल में हे (मघवन्‌) विद्यादि धन वाले जगदीश्वर ! (देवस्थ) कर्म फल के देने वाले (ते) 
आपके (दानम्‌) दिये हुए (इत्‌) ही ज्ञान को (दाशुषे) विद्यादि देने वाले के लिये (भूयः) फिर (नु) शीकघ्र 
(उपोपपृृच्यते) प्राप (कदाचन) कभी (न) नहीं होता॥ ३४॥ 

भावार्थ :-जो जगदीश्वर कर्म के फल को देने वाला नहीं होता तो कोई भी प्राणी व्यवस्था के साथ किसी 
कर्म के फल को प्राप्त नहीं हो सकता॥ ३४॥ 

तत्सवितुरित्यस्थ विश्वामित्र ऋषि:। सविता देवता। निचृद्गायत्री छनन्‍्द:। षड़्जः स्वर:॥ 
तस्य जयदीश्ररस्य कीदृश्य: खुतिप्रार्थीपासना: कार्या इत्युपदिश्यते॥ 
उस जगदीश्वर की केसी स्तुति, प्रार्थना और उपासना करनी चाहिये, इस विषय का उपदेश अगले 
मन्त्र में किया है॥ 
तत्‌ संवितुर्वरेण्यं भर्गों देवस्थ॑ धीमहि। थियो यो न॑: प्रचोदयात्‌॥ ३५॥ 
तत्‌। सवितु:। वरेण्यम्‌। भर्ग:। देवस्थ धीम॒हि। धिय॑:। य:। न॒ः। प्रा चोदयात्‌॥ ३ ५॥ 


पदार्थ :-(तत्‌) वक्ष्यमाणम्‌ (सवितुः) सर्वस्य जगत: प्रसवितु:। सविता वे देवानां प्रसविता तथो हास्मा5 
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एते सवितृप्रसूता एवं सर्वे कामाः सम्ध्यन्ते (शत०२.३.४.३९) (वरेण्यम) अतिश्रेष्ठम्‌। अत्र वृज एण्यः 
(उणा०३.९८) अनेन वृजधातोरेण्यप्रत्यय:। (भर्ग:) भ्रृज्जन्ति पापानि दुःखमूलानि येन ततू। अख्च्यज्ञियुजि० 
(उणा०४.२१६) इति भ्रस्जधातोरसुन्‌ प्रत्यय:ः कवगदिशश्च। (देवस्थ) प्रकाशमयस्य शुद्धस्य सर्वसुखप्रदातु: 
परमेश्वरस्थ (धीमहि) दधीमहि। अत्र डुधाज्‌ धातो: प्रार्थनायां लिडः छन्दस्युभयथा [अष्टा०३.४.११७] 
इत्यार्धधातुकत्वाच्छबू न, आतो लोप इटि च [अष्टा०६.४.६४] इत्याकारलोपश्च। (धिय:) प्रज्ञा बुद्धी:। धीरिति 
प्रज्ञानगामसु पठितम। (निघं०३.९) (य:) सविता देव: परमेश्वर: (न:) अस्माकम्‌ (प्र) प्रकृष्ठार्थ (चोदयात्‌) प्रेरयेत्‌। 
अयं मन्त्र: (शत०२.३.४.३९) व्याख्यात:॥ ३५॥ 

अन्वय:-वयं सवितुर्देवस्य परमेश्वरस्य यद्वरेण्यं भर्गः स्वरूपमस्ति तद्धीमहि। य: सविता देवोडन्तर्यामी 
परमेश्वर: स नो5स्माक॑ धिय: प्रचोदयात्‌ प्रेरयेत्‌॥ ३५॥ 

भावार्थ :-मनुष्ये: सकलजगदुत्पादकस्य सर्वोत्कृष्टटय सकलदोषनाशकस्य शुद्धस्य परमेश्वरस्येवोपासना 
नित्यं कार्या। कस्मै प्रयोजनायेत्यत्राह स स्तुतो धारित: प्रार्थित उपासित: सन्नस्मान्‌ सर्वेभ्यो दुष्टगुणकर्मस्वभावेभ्य: 
पृथक्कृत्य सर्वेषु गुणकर्मस्वभावेषु नित्य॑ प्रवर्तयेदित्यस्मै। अयमेव प्रार्थनाया मुख्य: सिद्धान्त:। यादृशीं प्रार्थनां 
कुर्यात्‌ तादूशमेव कर्माचरेदिति॥ ३५॥ 

पदार्थ :-हम लोग (सवितु:) सब जगत के उत्पन्न करने वा (देवस्थ) प्रकाशमय शुद्ध वा सुख देने वाले 
परमेश्वर का जो (वरेण्यम्‌) अति श्रेष्ठ (भर्ग:) पापरूप दुःखों के मूल को नष्ट करने वाला तेज:स्वरूप है (तत्‌) 
उसको (धीमहि) धारण करें और (यः) जो अन्तर्यामी सब सुखों का देने वाला है, वह अपनी करुणा करके (नः) 
हम लोगों की (धिय:) बुद्धियों को उत्तम-उत्तम गुण, कर्म, स्वभावों में (प्रचोदयात्‌) प्रेरणा करे॥ ३५॥ 

भावार्थ :-मनुष्यों को अत्यन्त उचित है कि इस सब जगत्‌ के उत्पन्न करने वा सब से उत्तम सब दोषों के 
नाश करने तथा अत्यन्त शुद्ध परमेश्वर ही की स्तुति, प्रार्थना और उपासना करें। किस प्रयोजन के लिये, जिससे वह 
धारण वा प्रार्थना किया हुआ हम लोगों को खोटे-खोटे गुण और कर्मों से अलग करके अच्छे-अच्छे गुण, कर्म 
और स्वभावों में प्रवृत्त करे, इसलिये। और प्रार्थना का मुख्य सिद्धान्त यही है कि जैसी प्रार्थना करनी, वेसा ही 
पुरुषार्थ से कर्म का आचरण करना चाहिये॥ ३५॥ 


परि त इत्यस्य वामदेव ऋषि:। अमिनिर्देवता। निचृद्‌गायत्री छन्द:। षड़ज: स्वर:॥ 
स॒ जगदीश्वर: कीदृुज् इत्युपदिश्यते॥ 
वह परमेश्वर कैसा है, इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र में किया है॥ 
परि ते दूडभो सथो5स्माँ२5अश्नोतु विश्वर्त:। येन रक्ष॑सि दाशु्ष:॥३६॥ 
परि। ते। दूडभं:। दुर्दभ5इति दुः5दर्भ:। रथ:। अस्मान्‌। अश्नोतु। विश्वर्त:। येन। रक्षसि। दाशुष:॥ ३६॥ 
पदार्थ :-(परि) सर्वतः (ते) तव व्यापकेश्वरस्य (दूडभ:) दुःखेन दम्भितुं हिंसितुं योग्य:। अत्र दम्भुधातो: 
खल्‌ प्रत्यय:। दुरोदाशनाशदभध्येषु.. ऊत्व॑ वक्तव्यमुत्तरपदादेश  छुत्वमू (अष्टा०६.३.१०९) 
एतत्सूत्रभाष्योक्तवार्तिकेन नकारलोपेन चास्य सिद्धि:। (रथ:) रयते जानाति येन स रथ:। रथो रंहतेर्गतिकर्मण: 
स्थिरतेर्वा स्थाद्विपरीतस्थ, रममाणो5सिमिस्तिषप्ठतीति, वा रफपतेर्वा रसतेवोा। (निरु०९.११) (अस्मान्‌) 


तृतीयो< ध्याय: १३३ 


भवदाज्ञासेवकान्‌ (अश्नोतु) अश्नुताम्‌ व्याप्नोतु। अत्र व्यत्ययेन परस्मैपदम्‌। (विश्वतः) सर्वतः (येन) ज्ञानेन 
(रक्षसि) पालयसि (दाशुष:) विद्यादिदानकर्तुन्‌। अय॑ मन्त्र: (शत०२.३.४.४०-४१) व्याख्यात:॥३६॥ 

अन्वयः-हे जगदीश्वर! त्वं येन रथेन दाशुषो विश्वतो रक्षस, स ते तव दूडभो रथो विज्ञानं विश्वतो 
रक्षितुमस्मान्‌ पर्यश्नोतु सर्वतः प्राप्नोतु॥३६॥ 

भावार्थ :-मनुष्ये: सर्वाभिरक्षकस्य परमेश्वरस्य विज्ञानस्य च प्राप्तये प्रार्थनापुरुषार्थों नित्यं कर्तव्यौ। यतो 
रक्षिता: सन्‍्तो वयमसद्दिद्या5 धर्मादिदोषांस्त्यक्त्वा सद्ठिद्यारर्मादिशुभगुणान्‌ प्राप्प सदा सुखिन: स्यामेति॥३६॥ 

पदार्थ :-हे जगदीश्वर ! आप (येन) जिस ज्ञान से (दाशुष:) विद्यादि दान करने वाले दिद्वानों को (विश्वतः) 
सब ओर से (रक्षसि) रक्षा करते और जो (ते) आपका (दूडभ:) दुःख से भी नहीं नष्ट होने योग्य (स्थ:) सब को 
जानने योग्य विज्ञान सब ओर से रक्षा करने के लिये है, वह (अस्मान्‌) आपकी आज्ञा के सेवन करने वाले हम 
लोगों को (परि) सब प्रकार (अनोतु) प्राप्त हो॥३६॥ 

भावार्थ :-मनुष्यों को सब की रक्षा करने वाले परमेश्वर वा विज्ञानों की प्राप्ति के लिये प्रार्थाा और अपना 
पुरुषार्थ नित्य करना चाहिये, जिससे हम लोग अविद्या, अधर्म आदि दोषों को त्याग करके उत्तम-उत्तम विद्या, धर्म 
आदि शुभगुणों को प्राप्त होके सदा सुखी होवें॥ ३६॥ 

भूर्भुवरित्यस्थ वामदेव ऋषि:। प्रजापतिर्देवता। ब्राह्ययुष्णिक्‌ छन्द:। ऋषभ: स्वर:॥ 
एन: स जयदीश्रर: कियर्ध: ग्रार्थनीय उत्युपदिज्ञयते॥ 
फिर उस जगदीश्वर की प्रार्थना किसलिये करनी चाहिये, इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र में किया 
है॥ 

भूर्भुव: स्व॒: सुप्रजा: प्रजाभि: स्थाई सुवीरों वीरैः सुपोष: पोषै:। 

नर्य प्र॒जां में पाहि शश्स्य॑ पशून्‌ में पाह्मर्थर्य पितुं में पाहि॥ ३ ७॥ 

भू:। भुव॑:। स्व॒रिति स्वृ:। सुप्रजा इति सुउप्रजा:। प्रजाभिरिति प्र॒जाभि:। स्याम्‌। सुवीर इति सुउवीर॑:। 
वीरै:। सुपोष इति सुपोर्ष:। पोषैं:। नर्य। प्रजामितिं प्र&जाम्‌। मे। पाहि। शः्स्य। पशून। मे। पाहि। अर्थर्य। पितुम। मे 
पाहि॥ ३ ७॥ 

पदार्थ :-(भू:) प्रियस्वरूप: प्राण: (भुवः) बलनिमित्त उदान: (स्वः) सर्वचेष्टानिमित्तो व्यानश्व, तैः सह 
(सुप्रजा:) शोभना सुशिक्षासद्विद्यासहिता प्रजा यस्य सः (प्रजाभि:) अनुकूलाभि: स्त्र्यौरसविद्यासन्तानमित्रभृत्य- 
राज्यपश्चादिभि: (स्थाम्‌) भवेयम्‌ (सुवीरः) शोभना वीरा: शरीरात्मबलसहिता यस्य स: (वीरैः) शौर्यधेर्यविद्याशत्रु - 
निवारणप्रजापालनकुशलै: (सुपोष:) श्रेष्ठ: पोषा: पुष्टयो यस्य स (पौषै:) पुष्टिकारकैराप्तविद्याजनितैर्बोधयुक्तै- 
व्यवहारै: (नर्य) नीतियुक्तेषु नृषु साधुस्तत्संबुद्धी परमेश्वर! (प्रजाम) सन्‍्तानादिकाम्‌ (मे) मम (पाहि) सततं रक्ष 
(शंस्य) शंसितुं सर्वथा स्तोतुमर्ह (पशून) गो श्वहस्त्यादीन्‌ (मे) मम (पाहि) रक्षय (अथर्य) संशयरहित। 
थर्वतिश्चरतिकर्म्मा। (निरु०११.१८) थर्वति संशेते य: स: थर्य्यो न थर्य्यो<थर्यस्तत्संबुद्धी, अत्र वर्णव्यत्ययेन 
वकारस्थाने यकार:। (पितुम) अन्नम्‌। पितुरित्यन्ननामसु पठितम्‌। (निघं०२.७) (में) मम (पाहि) रक्ष। 
अन्रोभयत्रान्तर्गतो ण्यर्थ:। अय॑ मन्त्र: (शत०२.४.१.१-६) व्याख्यात:॥ ३७॥ 
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अन्वय:-हे नर्य्य! त्वं कृपया मे मम प्रजां पाहि मे मम पशून्‌ पाहि। हे अथर्य्य ! मे मम पितुं पाहि। हे 
शंस्य! जगदीश्वर ! भवत्कृपयाऊहं भूर्भुव: स्व: प्राणापानव्यानेर्युक्त: सन्‌ प्रजाभि: सुप्रजा वीरै: सुवीर: पोषे: सह च 
सुपोष: स्यां नित्यं भवेयम्‌॥ ३७॥ 

भावार्थ :-मनुष्यैरी श्वरोपासनाज्ञापालनमश्रित्य सुनियमै: पुरुषार्थेन श्रेष्ठप्रजावीरपुष्टयादिकारणै: प्रजापालनं 
कृत्वा नित्यं सुखं सम्पादनीयम्‌॥ ३७॥ 

पदार्थ :-हे (नर्य) नीतियुक्त मनुष्यों पर कृपा करने वाले परमेश्वर! आप कृपा करके (में) मेरी (प्रजाम) 
पुत्र आदि प्रजा की (पाहि) रक्षा कीजिये वा (मे) मेरे (पशून) गौ, घोड़े, हाथी आदि पशुओं की (पाहि) रक्षा 
कीजिये। हे (अथर्य) सन्देह रहित जगदीश्वर! आप (मे) मेरे (पितुम) अन्न की (पाहि) रक्षा कीजिये। हे (शंस्य) 
स्तुति करने योग्य ईश्वर! आपकी कृपा से मैं (भूर्भुवः स्वः) जो प्रियस्वरूप प्राण, बल का हेतु उदान तथा सब 
चेष्टा आदि व्यवहारों का हेतु व्यान वायु है, उनके साथ युक्त होके (प्रजाभि:) अपने अनुकूल स्त्री, पुत्र, विद्या, 
धर्म, मित्र, भृत्य, पशु आदि पदार्थों के साथ (सुप्रजा:) उत्तम विद्या, धर्मयुक्त, प्रजासहित वा (वीरै:) शौर्य, धैर्य, 
विद्या, शत्रुओं के निवारण, प्रजा के पालन में कुशलों के साथ (सुवीर:) उत्तम शूरवीरयुक्त और (पोषै:) 
पुष्टिकारक पूर्ण विद्या से उत्पन्न हुए व्यवहारों के साथ (सुपोष:) उत्तम पुष्टि उत्पादन करने वाला (स्थाम्‌) नित्य 
होऊँ॥ ३७॥ 

भावार्थ :-मनुष्यों को ईश्वर की उपासना वा उस की आज्ञा के पालन का आश्रय लेकर उत्तम-उत्तम नियमों 
से वा उत्तम प्रजा, शूरता, पुष्टि आदि कारणों से प्रजा का पालन करके निरन्तर सुखों को सिद्ध करना 
चाहिये। ३७॥ 

आगम्मेत्यस्थासुरिऋषि:। अम्नर्देवता। अनुष्ठ॒प्‌ छन्द:। गाश्ार: स्वर:॥ 
अधामिस्नब्देनेश्ररथोविकावर्धावुपदिश्येते॥ 
अब अग्नि शब्द से ईश्वर और भौतिक अग्नि का उपदेश किया है॥ 

आगन्म विश्ववेदसमस्मभ्य॑ वसुवित्तमम्‌। 

अने सम्राडभि द्युम्ममभि सह5आय॑च्छस्व॥ ३८॥ 

आ। अगन्म। विश्ववेदसमिति विश्वःवेंदसम्‌। अस्मभ्य॑म्‌। वसुवित्तममिति वसुवित्‌5त॑मम्‌॥ अग्नें। सम्राडिति 
समू5राट्‌। अभि। घुम्नम। अभि। सहं:। आ। यच्छस्व॥ ३८॥ 

पदार्थ :-(आ) समन्तात्‌ (आगन्म) प्राप्तुयाम। अन्न लिडर्थ लुड मन्त्रे घसह्वर० [अष्टा०२.४.८०] इति 
च्लेलुक्‌। म्वोश्व (अष्टा०८.२.६५) इति मकारस्य नकार:। (विश्ववेदसम्‌) यो विश्व॑ं वेत्ति स विश्ववेदा: परमेश्वर: । 
विश्व॑ सर्व॑ सुखं वेदयति प्रापपति स भौतिकोऊगि्निर्वा। अत्र विदिभुजिभ्यां विश्वे। (उणा०४.२३८) अनेनासि: 
प्रत्यय:। (अस्मभ्यम) उपासकेभ्यो यज्ञानुष्ठातृभ्यो वा (वसुवित्तमम) वसून्‌ पृथिव्यादिलोकान्‌ वेत्ति 
सो5तिशयितस्तम्‌। पृथिव्यादिलोकान्‌ वेदयति सूर्यरूपेणाग्निरेतान्‌ प्रकाश्य प्रापपयति स वसुवित्‌। अतिशयेन 
वसुविदिति वसुवित्तमो वा तम्‌ (अग्ने) विज्ञानस्वरूपेश्वर, विज्ञापको भौतिको वा (सम्राट) य: सम्यग्राजते प्रकाशते 
सः (अभि) अभिमुख्ये (छ्ुम्मम) प्रकाशकारकमुत्तमं यश:। छुम्न॑ ह्योततेर्यशों वान्नं वा। (निरुग५.५) (अभि) 


तृतीयो< ध्याय: १३५ 


अभिमुख्ये (सह:) उत्तमं बलम्‌। सह इति बलनामसु पठितम्‌॥। (निघं०२.९) (आ) समन्तातू (यच्छस्व) विस्तारय 
विस्तारयति वा। अत्र पक्षे लडर्थ लोट। आडो यमहनः (अष्टा०१.३.२८) अनेनात्मनेपदम्‌। आड्पूर्वको 'यम' 
धातुर्विस्तारार्थ। अय॑ मन्त्र: (शत०२.४.१.७-८) व्याख्यात:॥ ३८॥ 

अन्वयः-हे सप्राडग्ने जगदीश्वर | त्वं अस्मभ्यं दुम्न॑ सहश्चाभ्यायच्छस्व विस्तारय। एतदर्थ वयं॑ वसुवित्तमं 
विश्ववेदसं त्वामभ्यागन्म प्राप्नुयामेत्येक:॥ १॥ ३८॥ 

यः समप्राडग्नेडयमग्निरस्मभ्यं सहश्चाभ्यायच्छति सर्वतो विस्तारयति, त॑ वसुवित्तमं विश्ववेद्समर्ग्नि 
वयमभ्यागन्म प्राप्नुयामेति द्वितीय:॥ २॥३८॥ 

भावार्थ :-अत्र श्लेषालड्डार:। मनुष्य: परमेश्वरभौतिकाग्न्योर्गुणविज्ञानेन तदनुसारानुष्ठानेन सर्वतः कीर्तिबले 
नित्यं विस्तारणीय इति॥ ३८॥ 

पदार्थ :-हे (सप्राट) प्रकाशस्वरूप (अग्ने) जगदीश्वर! आप (अस्मभ्यम) उपासना करने वाले हम लोगों 
के लिये (च्युम्मम्‌) प्रकाशस्वरूप उत्तम यश वा (सहः) उत्तम बल को (अभ्यायच्छस्व) सब ओर से विस्तारयुक्त 
करते हो, इसलिये हम लोग (वसुवित्तमम्‌) पृथिवी आदि लोकों के जानने वा (विश्ववेदसम्‌) सब सुखों के जानने 
वाले आपको (अभ्यागन्म) सब प्रकार प्राप्त होवें॥ १॥ ३८॥ 

जो यह (सप्राट) प्रकाश होने वाला (अग्ने) भौतिक अग्नि (अस्मभ्यम्‌) यज्ञ के अनुष्ठान करने वाले हम 
लोगों के लिये (च्युम्मम) उत्तम-उत्तम यश वा (सहः) उत्तम-उत्तम बल को (अभ्यायच्छस्व) सब प्रकार 
विस्तारयुक्त करता है, उस (वसुवित्तमम) पृथिवी आदि लोकों को सूर्यरूप से प्रकाश करके प्राप्त कराने वा 
(विश्ववेद्सम) सब सुखों को जानने वाले अग्नि को हम लोग (अभ्यागन्म) सब प्रकार प्राप्त होवें॥ ३८॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में श्लेषालड्डार है। मनुष्यों को परमेश्वर वा भौतिक अग्नि के गुणों को जानने वा उसके 
अनुसार अनुष्ठान करने से कीर्ति, यश और बल का विस्तार करना चाहिये। २॥ ३८॥ 

अयममिनिरित्यस्थासुरि्क्रषि:। अम्निर्देवता। भुरिग्बृहती छन्द:। मध्यम: स्वर:॥ 
अधेश्ररभोविकावरी उपदिश्येते॥ 
अब अगले मन्त्र में ईश्वर और भौतिक अग्नि का उपदेश किया है॥ 

अयमम्निर्गृहपतिर्गाहपत्य: प्रजायां वसुवित्तम:। 

अन्ने गृहपते5भि छुम्नमभि सह5आयच्छस्व॥ ३ ९॥ 

अयम्‌। अग्नि:। गृहप॑तिरितिं गृह5पंति:। गार्हपत्य इति गार्ह5पत्य॑:। प्रजाया इतिं प्र॒जायां:। वसुवित्तम इतिं 
वसुवित्‌उत॑म:। अग्नें। गृहपत॒ इति गृह5पते। अभि। ब्युम्मम्‌। अभि। सहं:। आ। यच्छस्व॥ ३९॥ 

पदार्थ :-(अयम्‌) प्रत्यक्षो वक्ष्यमाण: (अग्निः) ईश्वरो विद्युत्सूयों ज्वालामयो भौतिकों वा (ग्रहपतिः) 
गृहाणां स्थानविशेषाणां पति: पालनहेतु: (गाहपत्थ:) गृहपतिना संयुक्त:। अत्र गृहपतिना संयुक्ते ज्यः 
(अष्टा०४.४.९०) अनेन ज्य: प्रत्यय:। इदं पदं महीधरादिभिव्याकरणज्ञानविरहत्वात्‌, गृहस्य पति: पालक हइत्यशुद्धं 
व्याख्यातम्‌। (प्रजाया:) विद्यमानाया: (वसुवित्तमः) यो वसूनि द्रव्याणि वेदयति प्रापपति सो5तिशयित: (अग्ने) 
अयमग्नि: (गृहपते) गृहाभिरक्षकेश्वर! गृहाणां पालयिता वा (अभि) अभित: (ध्ुम्मम) सुखप्रकाशयुक्तं धनम्‌। 


१३६ यजुर्वेदभाष्ये 


घुम्ममिति धननामसु पठितम्‌। (निघं०२.१०) (अभि) अभिमुख्ये (सहः) उदकं बल॑ वा। सह इत्युदकनामसु 
पठितम्‌॥ (निघं०१.१२) बलनामसु च। (निघं०२.९) (आ) समन्तातू क्रियायोगे (यच्छस्व) सर्वतो देहि आयच्छति 
विस्तारयति वा। अत्र पक्षे व्यत्यय: सिद्धिश्व पूर्ववत्‌। अयं मन्त्र: (शत०२.४.१.९-११) व्याख्यात:॥३९॥ 

अन्वयः-हे गृहपते5ग्ने परमात्मन्‌! यो5यं भवान्‌ गृहपतिर्गा्हपत्य: प्रजाया वसुवित्तमो3ग्निरस्ति, तस्मात्‌ 
त्वमस्मदर्थ द्युम्ममभ्यायच्छस्व सहश्चाभ्यायच्छस्वेत्येक: ॥ 

यस्माद्‌ गृहपति: प्रजाया वसुवित्तमो गार्हपत्योइ्यमग्निरस्ति तस्मात्‌ सोअभिद्युम्न॑ सहश्चाभ्यायच्छति 
अभिमुख्येन समन्तातू विस्तारयतीति द्वितीय:॥३९॥ 

भावार्थ :-अत्र “लेषालड्डार:। गृहस्थेर्यदेश्वरमुपास्यैतस्याज्ञायां वर्त्तित्वायमग्नि: कार्यसिद्धये संयोज्यते, 
तदानेकविधे धनबले अत्यन्तं विस्तारयति। कुतः ? प्रजाया मध्येउस्याग्ने: पदार्थप्रातये साधकतमत्वादिति॥ ३९॥ 

पदार्थ :-हे (गृहपते) घर के पालन करने वाले (अग्ने) परमेश्वर! जो (अयम्‌) यह (गृहपतिः) स्थान 
विशेषों के पालन हेतु (गाहपत्थ:) घर के पालन करने वालों के साथ संयुक्त (प्रजाया वसुवित्तम:) प्रजा के लिये 
सब प्रकार धन प्राप्त कराने वाले हैं, सो आप जिस कारण (ट्युम्मम) सुख और प्रकाश से युक्त धन को 
(अभ्यायच्छस्व) अच्छी प्रकार दीजिये तथा (सहः) उत्तम बल, पराक्रम (अभ्यायच्छस्व) अच्छी प्रकार 
दीजिये॥ १॥ ३९॥ 

जिस कारण जो (गृहपति:) उत्तम स्थानों के पालन का हेतु (प्रजाया:) पुत्र, मित्र, स्त्री और भृत्य आदि 
प्रजा को (वसुवित्तम:) द्रव्यादि को प्राप्त कराने वा (गाहपत्य:) गृहों के पालन करने वालों के साथ संयुक्त 
(अयम्‌) यह (अग्ने) बिजुली सूर्य वा प्रत्यक्षरूप से अग्नि है, इससे वह (गृहपते) घरों का पालन करने वाला 
(अग्ने) अग्नि हम लोगों के लिये (अभिद्युम्मम) सब ओर से उत्तम उत्तम धन वा (सहः) उत्तम-उत्तम बलों को 
(अभ्यायच्छस्व) सब प्रकार से विस्तारयुक्त करता है॥ २॥ ॥३९॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में श्लेषालड्रार है। गृहस्थ लोग जब ईश्वर की उपासना और उसकी आज्ञा में प्रवृत्त 
होके कार्य्य की सिद्धि के लिये इस अग्नि को संयुक्त करते हैं, तब वह अग्नि अनेक प्रकार के धन और बलों को 
विस्तारयुक्त करता है, क्योंकि यह प्रजा में पदार्थों की प्राप्ति के लिये अत्यन्त सिद्धि करने हारा है॥ ३९॥ 

अयमग्नि: पुरीष्य इत्यस्थासुरिक्रंषि:। अमिनिर्देवता। निचृदनुष्ठप्‌ छन्द:। गाश्थार: स्वर:॥ 
एनरभौतिकोडरि: कीदुग्ज इत्यपविश्यते॥ 
फिर भौतिक अग्नि कैसा है, इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र में किया है॥ 

अयमग्नि: पुरीष्यों रयिमान्‌ पृष्टिवर्धन:। 

अने पुरीष्याभि ह्युम्ममभि सह5आयच्छस्व॥ ४०॥ 

अयम्‌। अग्नि:। पुरीष्य:। रयिमानिति रयि5मान्‌। पृष्टिवर्धन इति पृष्टिउवर्धन:। अग्ने। पुरीष्या अभि। ुम्मम्‌। 
अभि। सहं:। आ। यच्छस्व॥४०॥ 

पदार्थ :-(अयम्‌) वक्ष्यमाणलक्षण: (अग्नि:) पूर्वोक्तो भौतिक: (पुरीष्य:) ये पृणन्ति यानि कर्माणि तानि 
पुरीषाणि तेषु साधु: (रयिमान्‌) प्रशस्ता रययो धनानि विद्यन्ते यस्मिन्‌ सः। अत्र प्रशंसार्थ मतुप्‌। रयिरिति धननामसु 


तृतीयो< ध्याय: १३७ 


पठितम्‌॥ (निघं०२.१०) (पृष्टिवर्द्धन:) वर्द्धयतीति वर्द्धन: पुष्टिवर्द्धन: पुष्टिवर्द्धन: (अग्ने) सर्वोत्तमपदार्थप्रापके श्वर ! 
(पुरीष्य) पृ्न्ति पूरयन्ति सुखानि येर्गुणैस्ते पुरीषास्तेषु साधुस्तत्संबुद्धो। (अभि) अभित: (च्ुम्मम्‌) विज्ञानसाधकं 
धनम्‌। (अभि) अभिमुख्ये (सह:) शरीरात्मबलम्‌ (आ) समन्तातू क्रियायोगे (यच्छस्व) विस्तारय। अस्य सिद्धि: 
पूर्ववत्‌॥ ४०॥ 

अन्वयः-हे पुरीष्याग्ने दिद्व॑स्त्वं यो5यं पुरीष्यो रयिमान्‌ पुष्टिवर्द्धनोउग्निरस्ति, तस्मादभिद्युम्ममभिसहो वा 
यच्छस्व विस्तारय।॥४०॥ 

भावार्थ :-मनुष्ये: परमेश्वरानुग्रहस्वपुरुषार्थाभ्यामग्निविद्यां प्राप्पनेकविध॑ धनं॑ बल॑ च सर्वतो 
विस्तारणीयमिति॥ ४०॥ 

पदार्थ :-हे (पुरीष्य) कर्मों के पूरण करने में अतिकुशल (अग्ने) उत्तम से उत्तम पदार्थों के प्राप्त कराने 
वाले विद्वन! आप जो (अयम्‌) यह (पुरीष्य:) सब सुखों के पूर्ण करने में अत्युत्तम (रयिमान्‌) उत्तम-उत्तम 
धनयुकत (पुष्टिवर्द्धन:) पुष्टि को बढ़ाने वाला (अग्नि) भौतिक अग्नि है, उस से हम लोगों के लिये (अभिद्युम्मम) 
उत्तम-उत्तम ज्ञान को सिद्ध करने वाले धन वा (अभिसह:) उत्तम-उत्तम शरीर और आत्मा के बलों को 
(आयच्छस्व) सब प्रकार से विस्तारयुक्त कीजिये।४०॥ 

भावार्थ :-मनुष्यों को परमेश्वर की कृपा वा अपने पुरुषार्थ से अग्निविद्या को सम्पादन करके अनेक प्रकार 
के धन और बलों को विस्तारयुक्त करना चाहिये।४०॥ 

गृहा मेत्यस्थासुरिकक्रषि:। वास्तुरम्निर्देवता। आर्षी पड्क्तिएछन्द:। पञ्ञम: स्वर:॥ 
अध गहाश्रमाज॒ण्ानग॒पविश्यते॥ 
अब अगले मन्त्र में गृहस्थाश्रम के अनुष्ठान का उपदेश किया है॥ 

गृहा मा बिभीत मा वेंपध्वमूर्ज बिभ्रत॒5एमंसि। 

ऊर्ज बिभ्रद्ठ: सुमरनां: सुमेधा गृहानैमि मनसा मोदमान:॥४१॥ 

गृहां:। मा। बिभीत। मा। वेषध्वम्‌। ऊर्जम्‌। बिभ्रत:। आ। इमसि। ऊर्जम्‌। बिश्रत्‌। व:। सुमना इति सु5मना:। 
सुमेधा इति सु5मेधा:। गृहान्‌। एमि। मन॑सा। मोर्दमाना:॥ ४ १॥ 

पदार्थ :-(गृहा:) गृहनन्ति ब्रह्मचर्याश्रमानन्तरं गृहाश्रमं ये मनुष्यास्तत्संबुद्धो (मा) निषेधार्थ (बिभीत) भयं 
कुरुत (मा) प्रतिषेधे (वेषध्वम) कम्पध्वम्‌ (ऊर्जम्‌) पराक्रमम्‌ (बिभ्रतः) धारयन्तः (आ) समन्तात्‌ (इमसि) 
प्राप्नुम: | अन्र इदन्तो मसि [अष्टा०७. १.४६] इतीदादेश:। (ऊर्जम्‌) अनेकविधं बलम्‌ (बिश्रत्‌) धारयन्‌ (वः) युष्मान्‌ 
(सुमना:) शोभनं मनो विज्ञानं यस्य सः (सुमेधाः) सुष्ठु मेधा धारणावती सड्भमिका धीर्यस्य सः (गृहान्‌) 
गृहाश्रमस्थान्‌ विदुष: (आ) समन्तात्‌ (एमि) प्राप्नुयाम्‌। अत्र लिडर्थ लट। (मनसा) विज्ञानेन (मोदमान:) 
हर्षोत्साहयुक्त:॥ एतदादिमन्त्रत्रयम्‌ शत०२.४.१.१४ व्याख्यातम्‌॥४१॥ 

अन्वय:-हे ब्रह्मचर्येण कृतविद्या गृहाश्रमिणो मनुष्या ऊर्ज बिश्रतो गृहा यूय॑ गृहाश्रमं प्राप्नुत, तदनुष्ठानान्मा 
बिभीत मा वेपध्वं॑ च। ऊर्ज बिश्रतो वयं युष्मान्‌ गृहानेमसि समन्तात्‌ प्राप्नुम: | वो युष्माक॑ मध्ये स्थित्वेवं गृहाश्रमे 
वर्त्तमान: सुमना: सुमेधा मनसा मोदमान ऊर्ज बिश्रत्‌ सन्नहं सुखान्येमि नित्यं प्राप्नुयाम्‌॥ ४१॥ 


१३८ यजुर्वेदभाष्ये 


भावार्थ :-मनुष्ये: पूर्णब्रह्मचर्याश्रमं संसेव्य युवावस्थायां स्वयंवरविधानेन स्वतुल्यस्वभावविद्यारूपबलवतीं 
सुपरीक्षितां स्त्रीमुद्दाह्म शरीरात्मबलं संपाद्य सन्तानोत्पत्तिं विधाय सर्वे: साधने: सद्नयवहारेषु स्थातव्यम्‌। नेव केनापि 
गृहाश्रमानुष्ठानात्‌ कदाचित्‌ भेतव्यं कम्पनीयं च। कुतः ? सर्वेषां सद्बयवहाराणामाश्रमाणां च गृहाश्रमो मूलमस्त्यत 
एष सम्यगनुष्ठातव्य:, नेतेन विना मनुष्यवृद्धी राज्यसिद्धिश्व जायते॥४१॥ 

पदार्थ :-हे ब्रह्मचर्याश्रम से सब विद्याओं को ग्रहण किये गृहाश्रमी तथा (ऊर्जम्‌) शौर्यादिपराक्रमों को 
(बिभ्रत:) धारण किये और (गृहा:) ब्रह्मचर्याश्रम के अनन्तर अर्थात्‌ गृहस्थाश्रम को प्राप्त होने की इच्छा करते हुए 
मनुष्यो! तुम गृहस्थाश्रम को यथावत्‌ प्राप्त होओ उस गृहस्थाश्रम के अनुष्ठान से (मा बिभीत) मत डरो तथा (मा 
वेपध्वम्‌) मत कम्पो तथा पराक्रमों को धारण किये हुए हम लोग (गृहान्‌) गृहस्थाश्रम को प्राप्त हुए तुम लोगों को 
(एमसि) नित्य प्राप्त होते रहें और (व:) तुम लोगों में स्थित होकर इस प्रकार गृहस्थाश्रम में वर्त्तमान (सुमना:) 
उत्तम ज्ञान (सुमेधा:) उत्तम बुद्धि युक्त (मनसा) विज्ञान से (मोदमान:) हर्ष, उत्साह युक्त (ऊर्जम्‌) अनेक प्रकार 
के बलों को (बिश्रत्‌) धारण करता हुआ मैं अत्यन्त सुखों को (एमि) निरन्तर प्राप्त होऊँ॥४१॥ 

भावार्थ :-मनुष्यों को पूर्ण ब्रह्मचर्याश्रम को सेवन करके युवावस्था में स्वयंवर के विधान की रीति से दोनों 
के तुल्य स्वभाव, विद्या, रूप, बुद्धि और बल आदि गुणों को देखकर विवाह कर तथा शरीर-आत्मा के बल को 
सिद्ध कर और पुत्रों को उत्पन्न करके सब साधनों से अच्छे-अच्छे व्यवहारों में स्थित रहना चाहिये तथा किसी 
मनुष्य को गृहास्थाश्रम के अनुष्ठान से भय नहीं करना चाहिये, क्योंकि सब अच्छे व्यवहार वा सब आश्रमों का यह 
गृहस्थाश्रम मूल है। इस गृहस्थाश्रम का अनुष्ठान अच्छे प्रकार से करना चाहिये और इस गृहस्थाश्रम के विना 
मनुष्यों की वा राज्यादि व्यवहारों की सिद्धि कभी नहीं होती॥४१॥ 

येषामित्यस्य शंयुकऋषि:। वास्तुपतिरम्निर्देवता। अनुष्ट॒प्‌ छन्द:। गाशार: स्वर:॥ 
एनसे ग्रहाश्रगिण: कीदृजा: सनन्‍्तीत्यपतिश्यते॥ 
फिर वह गृहस्थाश्रम केसा है, इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र में कहा है॥ 

येषामद्धयेतिं प्रवसन्‌ येषुं सौमनसो बहु:। 

गृहानुपह्यामहे ते नो जानन्तु जान॒त:॥ ४२॥ 

येषाम्‌। अध्येतीत्यंधि3एतिं। प्रवसन्नितिं प्रःवर्सन्‌। येष। सौमनस:। बहु:। गृहान्‌। उप हयामहे। ते। नः। 
जान॒न्तु। जानत:॥४२॥ 

पदार्थ :-(येषाम) गृहस्थानाम्‌। अत्र अधीगर्थदयेशां कर्मण (अष्टा०२.३.५२) इति कर्मणि षष्ठी। 
(अध्येति) स्मरति (प्रवसन) प्रवासं कुर्वन्‌ (येषु) गृहस्थेषु (सौमनस:ः) शोभनं मनः सुमनस्तस्यायमानन्द: 
सुहद्धाव:, अन्न तस्थेदम्‌ [अष्टा०४.३.१२०] इत्यण्‌। (बहु:) अधिक: (ग्ृहान) गृहस्थान्‌ (उप) सामीप्ये (हयामहे) 
शब्दयामहे (ते) गृहस्था: (नः) अस्मान्‌ प्रवसतो5तिथीन्‌ (जानन्तु) विदन्नु (जानतः) धार्मिकान्‌ विदुष:॥४२॥ 

अन्वय:-प्रवसन्नतिथियेषामध्येति येषु बहु: सौमनसो5स्ति। तान्‌ गृहस्थान्‌ वयमतिथय उपहृयामहे। ये 
सुहृदो गृहस्थास्ते जानतो नो5स्मानतिथीन्‌ जानन्तु॥ ४२॥ 

भावार्थ :-गृहस्थे: सर्वेर्धामिकिर्विद्ठद्धिरतिथिभि: सह गृहस्थे: सहातिथिभिश्चात्यन्त: सुहृद्धावो रक्षणीयो नेव 


तृतीयो< ध्याय: १३९ 


दुष्टे: सह, तेषां सड़े परस्परं संलापं कृत्वा विद्योन्नति: कार्या। ये परोपकारिणो विद्वांसोइतिथय: सन्ति, तेषां 
गृहस्थैर्नित्यं सेवा कार्या नेतरेषामिति॥४२॥ 

पदार्थ :-(प्रवसन्‌) प्रवास करता हुआ अतिथि (येषाम) जिन गृहस्थों का (अध्येति) स्मरण करता वा 
(येषु) जिन गृहस्थों में (बहु) अधिक (सौमनस:) प्रीतिभाव है, उन (गृहान) गृहस्थों का हम अतिथि लोग 
(उपहृयामहे) नित्यप्रति प्रशंसा करते हैं, जो प्रीति रखने वाले गृहस्थ लोग हैं (ते) वे (जानतः) जानते हुए (नः) 
हम धार्मिक अतिथि लोगों को (जानन्तु) यथावत्‌ जानें॥४२॥ 

भावार्थ :-गृहस्थों को सब धार्मिक अतिथि लोगों के वा अतिथि लोगों को गृहस्थों के साथ अत्यन्त प्रीति 
रखनी चाहिये और दुष्टों के साथ नहीं। तथा उन विद्वानों के सद़ से परस्पर वार्त्तालाप कर विद्या की उन्नति करनी 
चाहिये और जो परोपकार करने वाले विद्वान्‌ अतिथि लोग हैं, उनकी सेवा गृहस्थों को निरन्तर करनी चाहिये औरों 
की नहीं॥४२॥ 

उपहूता इत्यस्थ शुंयुर्वाहस्पत्य ऋषि:। वास्तुपतिर्देवता। भुरिग्जगती छन्द:। निषाद: स्वर:॥ 
एन: स कीदृश: संपादनीय इत्युपदिश्यते॥ 
फिर उस गृहस्थाश्रम को कैसे सिद्ध करना चाहिये, इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र में किया है॥ 

उपहूता5डृह गाव5उपहूता3अजावरय:। अथो5अन्नस्य कीलाल5उपहूतो गृहेषु नः। 

क्षेमांय वः शान्त्यै प्रपधे शिवः शम्मः शंयो: शंयो:॥४३॥ 

उपहूता इत्युपंहूता:। इह। गाव॑:। उपहूता इत्युपंडहता:। अजावर्य॑:। अथो5इत्यथों। अन्नस्था कीलाल॑:। 
उपहूत इत्युपंहूत:। गृहेषु। न॒ः। क्षेमांय। वः। शान्त्यैं। प्रा पद्े। शिवम्‌। शग्मम्‌। शुंयोरितिं श॒म्‌$यों:। शुंयोरिति 
शमू5यों :॥ ४ ३॥ 


पदार्थ :-(उपहूता:) सामीप्यं प्रापिता: (इह) अस्मिन्‌ गृहाश्रमे संसारे वा (गावः) दुग्धप्रदा धेनव: 
(उपहूता:) सामीप्यं प्रापिता: (अजावयः) अजाश्चावयश्च ते (अथो) आनन्तर्ये (अन्नस्थ) प्राणधारणस्य 
निरन्तरसुखस्य च हेतु:। कृवृ० (उणा०३.१०) इत्यनधातोर्न: प्रत्यय:। धापृवस्यज्य ० (उणा०३.६) इत्यतधातोर्न: 
प्रत्यय:। (कीलाल:) उत्तमान्नादिपदार्थसमूह:। कीलालं इत्यन्ननामसु पठितम्‌। (निघं०२.७) (उपहूृत:) सम्यक्‌ 
प्रापित: (गृहेष) निवसनीयेषु प्रासादेषु (न:) अस्माकम्‌ (क्षेमाय) रक्षणाय (वः) युष्माकम्‌ (शान्त्यै) सुखाय 
(प्रपद्ये) प्राप्मोमि (शिवम) कल्याणम्‌ (शग्मम) सुखम्‌ (शंयो:) कल्याणवत: साधनात्‌ कर्मण: सुखवतो वा 
(शंयो:) सुखात्‌। अत्रोभयत्र कंशंभ्यां बभयुस्तितुतवस: (अष्टा०५.२.१३८) इति शमो युस्‌ प्रत्यय:। शिवं शम्मं 
चेति सुखनामसु पठितम्‌॥ (निघं०३.६. ) ॥ ४३॥ 

अन्वय:-इहास्मिन्‌ संसारे वो युष्माकं शान्त्यै नोअस्माकं क्षेमाय गृहेषु गाव उपहूता अजावय उपहूता 
अथोशन्नस्य कीलाल उपहूतोस्त्वेव॑ कुर्वन्नहं गृहस्थ: शंयो: शिवं शग्मं च प्रपद्ये॥४३॥ 

भावार्थ :-गृहस्थैरीश्वरोपासनाज्ञापालनाभ्यां गोहस्त्यश्वादीन्‌ पशून्‌ भक्ष्यभोज्यलेह्चूष्यान्‌ पदार्थाश्रोपसज्चित्य 
स्वेषामन्येषां च रक्षणं कृत्वा विज्ञानधर्मपुरुषार्थरहिकपारमार्थिके सुखे संसेधनीये, नेव केनचिदालस्ये स्थातव्यम्‌। 
किन्तु ये मनुष्या: पुरुषार्थवन्तो भूत्वा धर्मेण चक्रवर्त्तिराज्यादीनुपार्ज्य संरक्ष्योन्नीय सुखानि प्राप्नुवन्ति, ते श्रेष्ठा 


१४० यजुर्वेदभाष्ये 


गण्यन्ते नेतरे॥४३॥ 

पदार्थ :-(इह) इस गृहस्थाश्रम वा संसार में (वः) तुम लोगों के (शान्त्यै) सुख (नः) हम लोगों की 
(क्षेमाय) रक्षा के (गृहेषु) निवास करने योग्य स्थानों में जो (गाव:) दूध देने वाली गौ आदि पशु (उपहूता:) समीप 
प्राप्त किये वा (अजावय:) भेड़-बकरी आदि पशु (उपहूता:) समीप प्राप्त हुए (अथो) इसके अनन्तर (अन्नस्थ) 
प्राण धारण करने वाले (कीलाल:) अन्न आदि पदार्थों का समूह (उपहूता:) अच्छे प्रकार प्राप्त हुआ हो, इन सब 
की रक्षा करता हुआ जो मैं गृहस्थ हूँ सो (शंयो:) सब सुखों के साधनों से (शिवम्‌) कल्याण वा (शग्मम्‌) उत्तम 
सुखों को (प्रपद्ये) प्राप्त होऊँ॥ ४३॥ 

भावार्थ :-गृहस्थों को योग्य है कि ईश्वर की उपासना वा उसकी आज्ञा के पालन से गौ, हाथी, घोड़े आदि 
पशु तथा खाने-पीने योग्य स्वादु भक्ष्य पदार्थों का संग्रह कर अपनी वा औरों की रक्षा करके विज्ञान, धर्म, विद्या 
और पुरुषार्थ से इस लोक वा परलोक के सुखों को सिद्ध करें, किसी भी पुरुष को आलस्य में नहीं रहना चाहिये, 
किन्तु सब मनुष्य पुरुषार्थ वाले होकर धर्म से चक्रवर्ती राज्य आदि धनों को संग्रह कर उनकी अच्छे प्रकार रक्षा 
करके उत्तम उत्तम सुखों को प्राप्त हों, इससे अन्यथा मनुष्यों को न वर्तना चाहिये, क्योंकि अन्यथा वर्तने वालों को 
सुख कभी नहीं होता॥४३॥ 

प्रघासिन इत्यस्य प्रजापतिकऋषि:। मरुतो देवता:। गायत्री छन्द:। षड़ज: स्वर:॥ 
पएनगृहिस्थै: कि कर्तव्यमित्यपदिशयते॥ 
गृहस्थ मनुष्यों को क्या-क्या करना चाहिये, इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र में किया है॥ 

प्रघासिनों हवामहे मरुत॑श्च रिशादस:। करम्भेणं सजोष॑स:॥ ४४॥ 

प्रघासिन इतिं प्रघासिन॑:। हवामहे। मरुत॑:। च। रिशारदस:। करम्भेण। सजोष॑स इति स॒5जोष॑स:॥ ४४॥ 

पदार्थ :-(प्रधासिन:) प्रघस्तुमत्तुं शीलमेषां तान्‌ (हवामहे) आह्ययामहे (मरुत:) विदुषो5तिथीन्‌ (च) 
समुच्चये (रिशादस:) रिशान्‌ दोषान्‌ शत्रृश्वादन्ति हिंसन्ति तानू (करम्भेण) अविद्याहिंसनेन। अत्र “कृ हिंसायाम्‌' 
इत्यस्माद्‌ धातोर्बाहुलकादौणादिको5भचू्‌ प्रत्यय:। (सजोषस:) समानप्रीतिसेविन: | अयं मन्त्र: (शत०२.५.२.२१) 
व्याख्यात:॥ ४४॥ 

अन्वय:-वयं करम्भेण सजोषसो रिशादस: प्रघासिनो5तिथीन्‌ मरुत ऋत्विजश्च हवामहे॥४४॥ 

भावार्थ:-मनुष्यर्वेद्रानू शूरवीरान्‌ यज्ञसंपादकान्‌ मनुष्यानाहूय सेवित्वा तेभ्यो विद्याशिक्षा नित्य॑ 
संग्राह्मा:॥ ४४॥ 

पदार्थ :-हम लोग (करम्भेण) अविद्यारूपी दुःख से अलग होके (सजोषस:) बराबर प्रीति के सेवन करने 
(रिशादस:) दोष वा शत्रुओं को नष्ट करने (प्रघासिन:) पके हुए पदार्थों के भोजन करने वाले अतिथि लोग और 
(मरुत:) अतिथि (च) और यज्ञ करने वाले विद्वान्‌ लोगों को (हवामहे) सत्कार पूर्वक नित्यप्रति बुलाते रहें॥४४॥ 

भावार्थ :-गृहस्थों को उचित है कि वैद्य, शूरवीर और यज्ञ को सिद्ध करने वाले मनुष्यों को बुलाकर 
उनकी यथावत्‌ सत्कारपूर्वक सेवा करके उनसे उत्तम-उत्तम विद्या वा शिक्षाओं को निरन्तर ग्रहण करें॥४४॥ 

यद्‌ ग्राम इत्यस्य प्रजापतिऋषि:। मरुतो देवता:। स्वराडनुष्ट॒प्‌ छन्द:। गाश्धार: स्वर:॥ 


तृतीयो< ध्याय: १४१ 


एन्गृहिस्थकृत्यमपविश्यते॥ 
फिर अगले मन्त्र में गृहस्थों के कर्मों का उपदेश किया है॥ 

यद्‌ ग्रामे यदरण्ये यत्‌ सभायां यर्दिन्द्रिये। 

यदेनश्रकृमा वयमिदं तदव॑यजामहे स्वाहाँ॥४५॥ 

यत्‌। ग्रामें। यत्‌। अरण्ये। यत्‌। सभायांम्‌। यत्‌। इन्द्रिये। यत्‌। एन॑:। चकृम। व॒यम्‌॥। इंदम्‌॥। तत्‌। अब 
यजामहे। स्वाहा।४५॥ 

पदार्थ :-(यत्‌) यस्मिन्‌ वश्ष्यमाणे (ग्रामे) शालासमुदाये, गृहस्थे: सेविते। ग्राम इत्युपलक्षणं नगरादीनाम्‌ 
(यत्‌) यस्मिन्‌ वक्ष्यमाणे (अरण्ये) वानप्रस्थे: सेवित एकान्तदेशे वने (यत्‌) यस्यां वशक्ष्यमाणायाम्‌ (सभायाम्‌) 
विद्वत्समूहशोभितायाम्‌ (यत्‌) यस्मिश्च्छेष्टे (इन्द्रिये) मनसि श्रोत्रादौ वा (यत्‌) वक्ष्यमाणम्‌ (एन:) पापम्‌ (चकृम) 
कुर्महे करिष्यामो वा। अतन्र लड्लूयोरर्थ लिट। अन्येषामपि० [अष्टा०६.३.१३७] इति दीर्घश्च। (वयम्‌) कर्मानुष्ठातारो 
गृहस्था: (इृदम) प्रत्यक्षमनुष्ठीयमानं करिष्यमाणं वा (तत्‌) कर्म (अब) दूरीकरणे (यजामहे) सल्गच्छामहे (स्वाहा) 
सत्यवाचा। स्वाहेति वाइनामसु पठितम्‌॥ (निघं०१.११)। अयं मन्त्र: (शत०२.५.२.२०) व्याख्यात:॥४५॥ 

अन्वय:-वयं यद्‌ ग्रामे यदरण्ये सत्सभायां यदिन्द्रिये यद्यत्रेनश्रकृमस्तदव यजामहे दूरीकुर्म:। यद्यत्र तत्र 
स्वाहा सत्यवाचा पुण्यकर्म चकृम तत्तत्सर्व सड़च्छामहे।४५॥ 

भावार्थ :-चतुराश्रमस्थेर्मनुष्येमनसा वाचा कर्मणा सदा सत्यं॑ कर्माचर्य पापं॑ च॒ त्वयक्त्वा 
सभाविद्याशिक्षाप्रचारेण प्रजाया: सुखोन्नति: कार्येति॥ ४५॥ 

पदार्थ :-(वयम्‌) कर्म के अनुष्ठान करने वाले हम लोग (यत्‌) आमे) जो गृहस्थों से सेवित ग्राम (यत्‌) 
(अरण्ये) वानप्रस्थों ने जिस वन की सेवा की हो (यत्सभायाम्‌) विद्वान्‌ लोग जिस सभा की सेवा करते हों और 
(यत्‌) (इन्द्रिये) योगी लोग जिस मन वा श्रोत्रादिकों की सेवा करते हों, उसमें स्थिर हो के जो (एन:) पाप वा 
अधर्म (चकृम) करा वा करेंगे सब (अवयजामहे) दूर करते रहें तथा जो-जो उन-उन उक्त स्थानों में (स्वाहा) 
सत्यवाणी से पुण्य वा धर्माचरण (चकृम) करना योग्य है (तत्‌) उस-उस को (यजामहे) प्राप्त होते रहें।।४५॥ 

भावार्थ :-चारों आश्रमों में रहने वाले मनुष्यों को मन, वाणी और कर्मों से सत्य कर्मों का आचरण कर 
पाप वा अधर्मों का त्याग करके विद्वानों की सभा, विद्या तथा उत्तम-उत्तम शिक्षा का प्रचार करके प्रजा के सुखों 
की उन्नति करनी चाहिये।४५॥ 

मो ष्‌ ण इत्यस्थागस्त्य ऋषि:। इन्द्रमारुतो देवते। भुरिक्पर्ड्क्तिएछन्द:। पञ्ञम: स्वर:॥ 
ईश्चरज्रवीरसहायेन वृद्धे विजयो भवतीत्युपविश्यते॥ 
ईश्वर और शूरवीर के सहाय से युद्ध में विजय होता है, इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र में किया 
है॥ 
मो घू ण5इन्द्रात्र पृत्सु देवैरस्ति हि ष्मां ते शुष्मिन्नवया:। 
महश्निद्यस्थ मीढुषों य॒व्या ह॒विष्म॑तो मरुतो वन्दते गी:॥४६॥ 


१४२ यजुर्वेदभाष्ये 


मो5इति मो। सु। नः। इन्द्र। अन्र। पृत्स्वितिं पृतूडसु। देवै। अस्ति। हि। समा ते। शुष्पिन। अवया 
इत्य॑व5या:। मह:। चित्‌। यस्य। मीढुष:। य॒व्या। ह॒विष्म॑तः। म॒रुत:। वन्द॑ते। गी:॥४६॥ 

पदार्थ :-(मो) निषेधार्थ (सु) शोभनार्थे निपातस्थ च [अष्टा०६.३.१३६] इति दीर्घ:। (नः) अस्मान्‌ (इन्द्र) 
जगदीश्वर सुवीर वा (अन्न) अस्मिन्‌ संसारे (प्रृत्सु) संग्रामेषु। प्रत्स्विति संग्रामनगामसु पठितम्‌॥। (निघं०२.१७) 
(देवै:) विद्वद्धि: शूरै: (अस्ति) (हि) खलु (सम) वर्तमाने। निपातस्य च [अष्टा०६.३.१३६] इति दीर्घ:। (ते) तव 
(शुष्पिन) अनन्तबलवनू पूर्णबलवन्‌ वा। शुष्पमिति बलनामसु पठितम्‌॥। (निघं०२.९) (अवया:) अवयजते 
विनिगृह्वाति (महः) महत्तरम्‌ (चित) उपमार्थ (यस्य) वश्ष्यमाणस्य (मीढुषः) विद्यादिसद्गुणसेचकान्‌ (यव्या) 
यवेषु साधूनि हवींषि यव्यानि। अत्र शेश्छन्दसि [अष्टा०६.१.७०] इति शेलोप:। (हविष्पतः) प्रशस्तानि हवींषि 
विद्यन्ते येषु तान्‌ (मरुत:) ऋत्विज: (वन्दते) स्तौति तद्‌गुणान्‌ प्रकाशयति (गी:) वाणी। गीरिति वाडनामसु 
पठितम्‌। (निघं०१.११)। अयं मन्त्र: (शत०२.५.२.२६-२८) व्याख्यात:॥४६॥ 

अन्वय:-हे इन्द्र शूरवीरेश्वर! कृपया त्वमत्र पृत्सु देवेर्विद्ठद्धि: सहितान्‌ नो5स्मान्‌ सु रक्ष मो हिन्धि। हे 
शुष्मिन्‌! सम ते तव महो गीह्तान्‌ मीढुषो हविष्मतो मरुतो वन्दते चिदेते त्वां सततं वन्दन्ते5भिवाद्यानदयन्तीव, 
यो5वया यजमानोउस्ति, स॒त्वदाज्ञया यानि यव्या यव्यानि हवींष्यग्नी जुहोति तानि सर्वान्‌ प्राणिनः 
सुखयन्तीति॥ ४६॥ 

भावार्थ :-अत्रोपमालड्डार: | यदा मनुष्या: परमेश्वरमाराध्य सम्यक्‌ सामग्री: कृत्वा युद्धेषु शत्रून्‌ विजित्य 
चक्रवर्तिराज्यं प्राप्प सम्पाल्य महान्तमानन्दं सेवन्ते तदा सुराज्यं जायत इति॥४६॥ 

पदार्थ :-हे (इन्द्र) शूरवीर! आप (अत्र) इस लोक में (प्रृत्स) युद्धों में (देवै:) विद्वानों के साथ (नः) हम 
लोगों की (सु) अच्छे प्रकार रक्षा कीजिये तथा (मो) मत हनन कीजिये। हे (शुष्मिन्‌) पूर्ण बलयुक्त शूरवीर! (हि) 
निश्चय करके (चित्‌) जैसे (ते) आपकी (मह:) बड़ी (गी:) वेदप्रमाणयुक्त वाणी (मीढुष:) विद्या आदि उत्तम गुणों 
के सींचने वा (हविष्मत:) उत्तम-उत्तम हवि अर्थात्‌ पदार्थयुक्त (मरुत:) ऋतु-ऋतु में यज्ञ करने वाले दिद्वानों के 
(वन्दते) गुणों का प्रकाश करती है, जेसे विद्वान लोग आप के गुणों का हम लोगों के अर्थ निरन्तर प्रकाश करके 
आनन्दित होते हैं, वेसे जो (अवया:) यज्ञ करने वाला यजमान है, वह आपकी आज्ञा से जिन (यव्या) उत्तम-उत्तम 
यव आदि अतन्नों को अग्नि में होम करता है, वे पदार्थ सब प्राणियों को सुख देने वाले होते हैं॥ ४६॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में उपमालड्डार है। जब मनुष्य लोग परमेश्वर की आराधना कर अच्छे प्रकार सब 
सामग्री को संग्रह करके युद्ध में शत्रुओं को जीतकर चक्रवर्त्ति राज्य को प्राप्त कर प्रजा का अच्छे प्रकार पालन 
करके बड़े आनन्द को सेवन करते हैं, तब उत्तम राज्य होता है॥४६॥ 

अक्रन्नित्यस्थागस्त्य ऋषि:। अम्निर्देवता। विराडनुष्टप्‌ छन्द:। गाश्धार: स्वर:॥ 
के यज़ञव॒द्धाविकर्माणि कर्दु योग्या भवन्तीत्युपविश्यते॥ 
कौन-कौन मनुष्य यज्ञ युद्ध आदि कर्मों के करने को योग्य होते हैं, इस विषय का उपदेश अगले 
मन्त्र में किया है॥ 
अक्रन्‌ कर्म कर्मकृत: सह वाचा म॑योभुवा। देवेभ्य: कर्म कृत्वास्तं प्रेत सचाभुव:॥ ४७॥ 


तृतीयो< ध्याय: १४३ 


अक्रन। कर्म। कर्मकृत इति कर्म5कृत॑:। स॒ह। वाचा। मयोभुवेतिं मय॒:3भुवा। देवभ्य॑:। कर्म। कृत्वा। अस्त॑म्‌। 
प्रा इत। सचाभुव इति सचाउभुव:॥ ४७॥ 

पदार्थ :-(अक्रन्‌) कुर्वन्ति (अन्र) लिडर्थे लुडढ। मन्रे घसह्वर० [अष्टा०२.४.८०] इति च्लेलुक्‌। (कर्म) 
कर्तुरीप्सिततमं कर्म (अष्टा०१.४.४९) कर्तुर्यदीप्सितमभीष्टयोग्यं चेष्टामयमुत्क्षेपणादिकमस्ति तत्कर्म्म (कर्मकृतः) ये 
कर्माणि कुर्वन्ति ते (सह) सड़े (वाचा) वेदवाण्या, स्वकीयया वा (मयोभुवा) या मय: सुखं भावयति तया 
सत्यप्रियमड्लकारिण्या। मय इति सुखनामस्‌ पठितम्‌। (निघं०३.६) अत्रान्तर्गतो ण्यर्थ:। क्विप्‌ू च 
[अष्टा०३.२.७५] इति क्विप्‌। (देवेभ्य:) विद्वद्धयो दिव्यगुणसुखेभ्यो वा (कर्म) क्रियमाणम्‌ (कृत्वा) अनुष्ठाय 
(अस्तम्‌) सुखमयं गृहम्‌। अस्तमिति गृहनामसु पठितम॥ (निघं०३.४) (प्र) प्रकृष्ठार्थ (इत) प्राप्नुवन्ति। अत्र 
व्यत्ययो लडर्थे लोट्‌ च। (सचाभुव:) ये सचा परस्परं संग्यनुषड्जिणो भवन्ति ते। अय॑ मन्त्र: (शत०२.५.२.२९) 
व्याख्यात:॥ ४७॥ 

अन्वय:-ये मयोभुवा वाचा सह सचाभुव: कर्मकृत: कर्माक्रैस्त कर्माक्रस्त एतत्कृत्वा देवेभ्यस्तं सुखमयं 
गहं प्रेत प्राप्नुवन्ति॥ ४७॥ 

भावार्थ :-मनुष्यर्नित्यं पुरुषार्थ वर्तितव्यम्‌। न कदाचिदालस्ये स्थातव्यम्‌ तथा वेदविद्यासंस्कृतया वाण्या 
सह भवितव्यम्‌, न च मूर्खत्वेन। सदा परस्पर प्रीत्या सहाय: कर्तव्य:, ये चैवंभूतास्ते दिव्यसुखयुक्तं मोक्षाख्यं 
व्यावहारिक चानन्दं प्राप्य मोदन्ते न चैवमलसा इति॥४७॥ 

पदार्थ :-जों मनुष्य लोग (मयोभुवा) सत्यप्रिय मड़ल के कराने वाली (वाचा) वेदवाणी वा अपनी वाणी 
के (सह) साथ (सचाभुव:) परस्पर संगी होकर (कर्मकृतः) कर्मों को करते हुए (कर्म) अपने अभीष्ट कर्म को 
(अक्रन) करते हैं, वे (देवेभ्य:) विद्वान्‌ वा उत्तम-उत्तम गुण वा सुखों के लिये (कर्म) करने योग्य कर्म वा 
(कृत्वा) अनुष्ठान करके (अस्तम्‌) पूर्णसुखयुक्त घर को (प्रेत) प्राप्त होते हैं॥ ४७॥ 

भावार्थ :-मनुष्यों को योग्य है कि सर्वधा आलस्य को छोड़कर पुरुषार्थ ही में निरन्तर रह के मूर्खपन को 
छोड़ कर वेदविद्या से शुद्ध की हुई वाणी के साथ सदा वर्तें और परस्पर प्रीति करके एक-दूसरे का सहाय करें। 
जो इस प्रकार के मनुष्य हैं, वे ही अच्छे-अच्छे सुखयुक्त मोक्ष वा इस लोक के सुखों को प्राप्त होकर आनन्दित 
होते हैं, अन्य अर्थात्‌ आलसी पुरुष आनन्द को कभी नहीं प्राप्त होते॥४७॥ 

अवभृधेत्यस्योर्णवाभ ऋषि:। यज्ञो देवता। ब्राह्मयनुष्टप्‌ छन्द:। गाश्ार: स्वर:॥ 
अध वज़ाजप्ठठृक्ृत्यय्॒पविश्यते॥ 
अब अगले मन्त्र में यज्ञ के अनुष्ठान करने वाले यजमान के कर्मों का उपदेश किया है॥ 

अव॑भृथ निचुम्पुण निचेरुरंसि निचुम्पुण:। 

अव देवैर्देवकृतमेनों5 यासिषमव मर्त्यर्मर्त्यकृतं पुरुराव्णों देव रिषिस्पाहि॥ ४८॥ 

अव॑भृधेत्यव॑5भृथ। निचुम्पुणेतिं निउचुम्पुण। निचेरुरितिं निचेरु। असि। निचुम्पुण इति निःचुम्पुण:। अब 
देवै;। देवकृतमितिं देव5कृतम्‌। एन॑:। अयासिषम्‌। अब मर्त्य:। मर्त्यक्ृतमिति मर्त्यअकृतम्‌। पुरु5राव्ण इति 


श्डड यजुर्वेदभाष्ये 


पुरुराग्ण:। देवा रिष:। पाहि॥४८॥ 

पदार्थ :-(अवभृथ) विद्याधर्मानुष्ठानेन शुद्ध। अत्र अबे भ्ृज: (उणा०२.३) इति क्थनू प्रत्यय:। (निचुम्पुण) 
धैर्येण शब्दविद्याध्यापक। नितरां चोपति मन्दं मन्द॑ चलति तत्सम्बुद्धी। अत्र चुप्धातोर्बाहुलकादुण: प्रत्ययो 
मुमागमश्च। नीचेरस्मिन्‌ क्वणन्ति नीचेैर्दधतीति वा। अवशभ्ृथ निचुम्पुणेत्यपि निगमो भवति। निचुम्पुण निचुड्कृुणेति 
च। (निरु०५.१८)। निचुम्पुण इति पदनामसु पठितम्‌॥ (निघं०४.२) अनेन प्राप्तज्ञानो मनुष्यों गृह्मते। (निचेरु:) यो 
नितरां चिनोति सः। अत्र निपूर्वकाच्चिज्‌ धातोर्बाहुलकादौणादिको रु: प्रत्यय:। (असि) भव, अत्र लोडर्थ लट्‌। 
(निचुम्पुण:) उक्तार्थ: (अब) विनिग्रहार्थ (देवै:) द्योतनात्मकैर्मनआदीन्द्रिये: (देवकृतम) यददेवेरिन्द्रये: कृतं तत्‌ 
(एज़:) पापम्‌ (अयासिषम्‌) करोमि, अत्र लडर्थे लुद। (अब) नीचगत्यर्थे (मर्त्य:) मरणधर्मै: शरीरै: (मर्त्यकृतम) 
अनित्यदेहेन निष्पादितम्‌ (पुरुराव्ण:) यः पुरूणि बहूनि दुःखानि राति ददाति स पुरुरावा तस्मात्‌। अत्र आतो 
मनिन्‍्क्वनिब्वनिपश्च [अष्टा०३.२.७४] इति वनिप्‌ प्रत्यय:। (देव) जगदीश्वर ! (रिष:) हिंसकाच्छत्रो: पापाच्च (पाहि) 
रक्ष॥४८॥ 

अन्वय:-हे अवभृथ निचुम्पुण यथाहं निचुम्पुणो निचेरु: सन्देवेरिन्द्रियेदेवकृतं मर्त्यर्म्यकृतमेनो5वायासिषं 
दूरतस्त्यजामि तथा त्वमप्यसि भवावयाहि दूरतस्त्यज। हे देव ! जगदी श्वरास्मान्‌ पुरुराव्णो रिषो हिंसालक्षणात्‌ पापात्‌ 
पाहि दूरे रक्ष॥४८॥ 

भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार:। मनुष्यै: पापनिवृत्तये धर्मप्रवृत्तये परमेश्वरो नित्यं प्रार्थ्य यानि 
मनोवच:कर्मभि: पापानि सन्ति तेभ्यो दूरे स्थातव्यम्‌। यत्किचिदज्ञानात्‌ पापमनुष्ठितं तद्‌ दुःखफल  विज्ञाय द्वितीयवारं 
न समाचरणीयम्‌, किन्तु सर्वदा पवित्रकर्मानुष्ठानमेव वर्धनीयम्‌॥ ४८॥ 

पदार्थ :-हे (अवभृथ) विद्या धर्म के अनुष्ठान से शुद्ध (निचुम्पुण) धैर्य से शब्दविद्या को पढ़ाने वाले 
विद्वान्‌ मनुष्य ! जैसे मैं (निचुम्पुण:) ज्ञान को प्राप्त कराने वा (निचेरु:) निरन्तर विद्या का संग्रह करने वाला (देवै:) 
प्रकाशस्वरूप मन आदि इन्द्रियों से (देवकृतम) किया वा (मर्त्य:) मरणधर्मवाले (मर्त्यकृतम) शरीरों से किये हुये 
(एज़:) पापों को (अब अयासिषम्‌) दूर कर शुद्ध होता हूँ, वेसे तू भी (असि) हो। हे (देव) जगदीश्वर! आप हम 
लोगों की (पुरुराव्ण:) बहुत दुःख देने वा (रिष:) मारने योग्य शत्रु वा पाप से (पाहि) रक्षा कीजिये अर्थात्‌ दूर 
कीजिये। ४८॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डार है। मनुष्यों को उचित है कि पाप की निवृत्ति, धर्म की वृद्धि 
के लिये परमेश्वर की प्रार्थना निरन्तर करके जो मन, वाणी वा शरीर से पाप होते हैं, उनसे दूर रह के जो कुछ 
अज्ञान से पाप हुआ हो, उसके दुःखरूप फल को जानकर, फिर दूसरी वार उसको कभी न करें, किन्तु सब काल 
में शुद्ध कर्मों के अनुष्ठान ही की वृद्धि करें॥४८॥ 

पूर्णादर्वीत्यस्थोर्णवाभ ऋषि:। यज्ञों देवता। अनुष्टप्‌ छन्द:। गाश्धार: स्वर:॥ 
यज्ञे हुत॑ द्रव्यं कीदुशं भवतीत्युपदिश्यते॥ 
यज्ञ में हवन किया हुआ पदार्थ केसा होता है, इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र में किया है॥ 
पूर्णा दर्वि पर्रा पत सुर्पूर्णा पुनरापत। वस्नेव विक्रीणावहा5डडषमूर्जः शतक्रतो॥ ४९॥ 


तृतीयो< ध्याय: १४५ 


पूर्णा। दर्वि। पर्रा। पत। सुपूर्णेति सुअपूर्णा। पुनं। आ। प॒त। वस्नेवेतिं व॒स्नाउईंव। वि। क्रीणावहै। इषम्‌। 
ऊर्जम। श॒तक्रतो5इति शत5क्रतो॥ ४९॥ 


पदार्थ :-(पूर्णा) होतव्यद्र॒व्येण परिपूर्णा (दर्वि) पाकसाधिका होतव्यद्रव्यग्रहणार्था। अत्र सु्पां सुलुग्‌० 
[अष्टा०७. १.३९] इति सुलोप:। (परा) ऊर्ध्वर्थि। परेत्येतस्य प्रातिलोम्यं प्राह। (निरु०१.३) (पत) पतति गच्छति। 
अत्रोभयत्र व्यत्ययो लडर्थ लोट्‌ च। (सुपूर्णा) या सुष्ठु पूर्यते सा (पुनः) पश्चादर्थ (आ) समन्तात्‌ (पत) पतति 
गच्छति (वस्नेव) पण्यक्रियेव (वि) विशेषार्थ क्रियायोगे (क्रोणावहै) व्यवहारयोग्यानि वस्तूनि दद्याव गृह्ीयाव वा 
(इषम्‌) अभीष्टमन्नम्‌ (ऊर्जम्‌) पराक्रमम्‌ (शतक्रतो) शतमसंख्याता: क्रतव: कर्माणि प्रज्ञा यस्येश्वरस्य तत्सम्बुद्धौ। 
अयं मन्त्र: (शत०२.५.३.१५-१७) व्याख्यात:॥४९॥ 

अन्वय:-या दर्वि होतव्यद्र॒व्येण पूर्णा होमसाधिका भूत्वा परापत पतत्यूर्थ्व द्रव्यं गमयति, या55हुतिराकाशं 
गत्वा वृष्ट्या पूर्णा भूत्वा पुनरापतति समनन्‍्तात्‌ पृथिवीं शोभनं जलरसं गमयति, तया हे शतक्रतो तव कृपया 
आवामृत्विग्यज्ञपती वस्नेवेषमूर्ज च विक्रीणावहै॥ ४९॥ 

भावार्थ :-अत्रोपमालड्डार: । यन्मनुष्ये: सुगन्ध्यादिद्र॒व्यमग्नौ हूयते तदूर्ध्व॑ गत्वा वायुवृष्टिजलादिकं शोधयत्‌ 
पुनः पृथिवीमागच्छति, येन यवादय ओषध्य: शुद्धा: सुखपराक्रमप्रदा जायन्ते। यथा वणिग्जनो रूप्यादिक॑ दरत्त्वा 
गृहीत्वा द्रव्यान्तराणि क्रीणीते विक्रीणीते च, तथैवाग्नौ द्रव्याणि दत्त्वा प्रक्षिप्प वृष्टिसुखादिकं क्रीणीते 
वृष्योषध्यादिकं गृहीत्वा पुनर्वृष्टये विक्रीणीते5ग्नौ होम: क्रियत इति॥४९॥ 

पदार्थ :-जो (दर्वि) पके हुए होम करने योग्य पदार्थों को ग्रहण करने वाली (पूर्णा) द्रव्यों से पूर्ण हुई 
आहुति (परापत) होम हुए पदार्थों के अंशों को ऊपर प्राप्त करती वा जो आहुति आकाश में जाकर वृष्टि से 
(सुपूर्णा) पूर्ण हुई (पुनरापत) फिर अच्छे प्रकार पृथिवी में उत्तम जलरस को प्राप्त करती है, उससे हे (शतक्रतो) 
असंख्यात कर्म वा प्रज्ञा वाले जगदीश्वर! आप की कृपा से हम यज्ञ कराने और करने वाले विद्वान्‌ होता और 
यजमान दोनों (इषम्‌) उत्तम-उत्तम अन्नादि पदार्थ (ऊर्जम्‌) पराक्रमयुक्त वस्तुओं को (वस्नेव) वैश्यों के समान 
(विक्रीणावहै) दें वा ग्रहण करें॥४९॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में उपमालड्रार है। जब मनुष्य लोग सुगन्ध्यादि पदार्थ अग्नि में हवन करते हैं, तब वे 
ऊपर जाकर वायु वृष्टि-जल को शुद्ध करते हुए पृथिवी को आते हैं, जिससे यतवर आदि ओषधि शुद्ध होकर सुख 
और पराक्रम के देने वाली होती हैं। जैसे कोई वेश्य लोग रुपया आदि को दे-ले कर अनेक प्रकार के अन्नादि 
पदार्थों को खरीदते वा बेचते हैं, वैसे हम सब लोग भी अग्नि में शुद्ध द्र॒व्यों को छोड़कर वर्षा वा अनेक सुखों को 
खरीदते हैं, खरीदकर फिर वृष्टि और सुखों के लिये अग्नि में हवन करते हैं॥४९॥ 

देहि म इत्यस्योर्णवाभ ऋषि:। इन्द्रो देवता। भुरिगनुष्टप्‌ छन्‍्द:। गाश्यार: स्वर:॥ 
अध सर्वाश्रमव्यवह्ार उपदिश्यते॥ 
अब अगले मन्त्र में सब आश्रमों में रहने वाले मनुष्यों के व्यवहारों का उपदेश किया है॥ 


देहि में ददामि ते नि में थेहि नि तें दधे। 
निहारं च हरांसि मे निहारं निहराणि ते स्वाहां॥ ५०॥ 


१४६ यजुर्वेदभाष्ये 


देहि। मे। ददांमि। ते। नि। मे। थेहि। नि। ते। दधे। निहारमितिं नि5हारम। च। हरांसि। में। निहारमिति 
नि5हारम। नि। हराणि। ते। स्वाहां॥ ५ ०॥ 

पदार्थ :-(देहि) (में) मह्मम्‌ (ददामि) (ते) तुभ्यम्‌ (नि) नितराम्‌ (में) मम (थ्रेहठि) धारय (नि) नितराम्‌ 
(ते) तव (दे) धारये (निहारम) मूल्येन क्रेतव्यं वस्तु नितरां हियते तत्‌ (च) समुच्चये (हरासि) हर प्रयच्छ, अयं 
लेट प्रयोग:। (मे) महाम्‌ (निहारम) पदार्थमूल्यम्‌ (नि) नितराम्‌ (हराणि) प्रयच्छानि (ते) तुभ्यम्‌ (स्वाहा) 
सत्यावागाह। अयं मन्त्र: (शत०२.५.३.१९-२०) व्याख्यात:॥५०॥ 

अन्वय:-हे मित्र! त्वं यथा स्वाहासत्यावागाहेत्येवं मे महामिदं देह्महं च ते तुभ्यमिदं ददामि, त्वं मे ममेदं 
वस्तु निधेह्यहं ते तवेदं निदधे, त्वं मे मह्मयं निहारं हरास्यहं ते तुभ्यं निहारं निहराणि नितरां ददानि॥५०॥ 

भावार्थ :-सर्वेर्मनुष्ये्दानग्रहणनि: क्षेपोपनिध्यादिव्यवहारा: सत्यत्वेनैव कार्या:। तद्यथा केनचिदुक्तमिदं वस्तु 
त्वया देयं न वा। यदि वदेद्‌ ददामि दास्यामि वेति तर्हि तत्तथेव कर्तव्यम्‌। केनचिदुक्त ममेदं वस्तु त्वं स्वसमीपे रक्ष, 
यदाहमिच्छेयम्‌, तदा देयम्‌। एवमहं तवेदं वस्तु रक्षयामि, यदा त्वमेष्यसि तदा दास्यामि। तस्मिन्‌ समये दास्यामि, 
त्वत्समीपमागमिष्यामि वा, त्वया ग्राह्मम, मम समीपमागन्तव्यमित्यादयो व्यवहारा: सत्यवाचा कार्या:। नैतैर्विना 
कस्यचित् प्रतिष्ठाकार्यसिद्धी स्यातां नेताभ्यां विना कश्चित्‌ सततं सुखं प्रामुं शक्नोतीति॥५०॥ 

पदार्थ :-हे मित्र ! तुम (स्वाहा) जेसे सत्यवाणी हृदय में कहे वैसे (मे) मुझ को यह वस्तु (देहि) दे वा में 
(ते) तुझ को यह वस्तु (ददामि) देऊँ वा देऊँगा तथा तू (मे) मेरी यह वस्तु (निधेहि) धारण कर मैं (ते) तुम्हारी 
यह वस्तु (निदधे) धारण करता हूँ और तू (में) मुझको (निहारम) मोल से खरीदने योग्य वस्तु को (हरासि) ले। 
मैं (ते) तुझको (निहारम्‌) पदार्थों का मोल (निहराणि) निश्चय करके देऊँ (स्वाहा) ये सब व्यवहार सत्यवाणी से 
करें, अन्यथा से व्यवहार सिद्ध नहीं होते हैं॥५०॥ 

भावार्थ :-सब मनुष्यों को देना-लेना, पदार्थों को रखना-रखवाना वा धारण करना आदि व्यवहार 
सत्यप्रतिज्ञा से ही करने चाहिये। जैसे किसी मनुष्य ने कहा कि यह वस्तु तुम हमको देना, मैं यह देता तथा देऊँगा, 
ऐसा कहे तो वैसा ही करना। तथा किसी ने कहा कि मेरी यह वस्तु तुम अपने पास रख लेओ, जब इच्छा करूँ 
तब तुम दे देना। इसी प्रकार मैं तुम्हारी यह वस्तु रख लेता हूँ, जब तुम इच्छा करोगे तब देऊँगा वा उसी समय में 
तुम्हारे पास आऊँगा वा तुम आकर ले लेना इत्यादि ये सब व्यवहार सत्यवाणी ही से करने चाहियें और ऐसे 
व्यवहारों के विना किसी मनुष्य की प्रतिष्ठा वा कार्यों की सिद्धि नहीं होती और इन दोनों के बिना कोई मनुष्य सुखों 
को प्राप्त होने को समर्थ नहीं हो सकता॥५०॥ 

अक्षन्नित्यस्थ गोतम ऋषि:। इन्द्रो देवता। विराट्‌ पड़क्तिएछन्द:। पञ्ञम: स्वर:॥ 
तेन यज्ञाविव्यवह्ारेण कि भववीत्युपतिश्यते॥ 
उस यज्ञादि व्यवहार से क्या-क्या होता है, इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र में किया है॥ 
अक्षन्नमीमदन्त ह्वव प्रियाउअंधूषत। 
अस्तोंषत स्वभानवो विप्रा नविष्ठया मृती योजा च्विन्द्र ते हरी॥५९१॥ 


अक्षन्‌। अमीमदन्त। हि। अब प्रिया:। अधूषत। अस्तोषत। स्वभानव इति स्व5भानव:। विप्रा:। नविष्ठया। 


तृतीयो< ध्याय: १४७ 


मृती। योज। नु। इन्द्र। ते। हरी5इति हरी॥ ५ १॥ 

पदार्थ :-(अक्षन) अदन्ति। अत्र लडर्थ लुड्ढ। मन्रे घसह्न० [अष्टा०२.४.८०] इति च्लेलुक्‌। गमहनजन० 
[अष्टा०६.४.९८] इत्युपधालोप:। शासिवसिघ० [अष्टा०८.३.६०] इति षत्वम्‌। खरि च [अष्टा०८.४.५०] इति 
चर्त्वम्‌। (अमीमदन्त) आनन्दयन्ति, अत्र लडर्थ लुड। (हि) खलु (अब) विरुद्धार्थ (प्रिया:) प्रसन्नताकारका: 
(अध्यूषत) दुष्टान्‌ दोर्षाँश्व कम्पयन्ति। अत्र लडर्थ लुड्‌। (अस्तोषत) स्तुवन्ति। अन्र लडर्थ लुड्। (स्वभानव:) 
स्वकीया भानुर्दाप्ति: प्रकाशो येषां ते (विप्रा:) मेधाविन: (नविष्ठया) अतिशयेन नवा नविष्ठा तया (मती) मत्या। अत्र 
सुपां सुलुगू० [अष्टा०७.१.३९] इति पूर्वसवर्णदेश:घ। (योज) योजयति। अतन्र विकरणव्यत्ययेन शप्‌। लडर्थ 
लोडन्तर्गतो ण्यर्थों हृयचो5तस्तिड: [अष्टा०६.३.१३५] इति दीर्घश्च। (नु) क्षिप्रार्थ (इन्द्र) सभापते ! (ते) अस्य (हरी) 
बलपराक्रमौ। अयं मन्त्र: (शत०२.६.१.३८) व्याख्यात:॥५१॥ 

अन्वयः-हे इन्द्र! ते तव ये स्वभानवो5वप्रिया विप्रा नविष्ठया मती मत्या हि खलु परमेश्वरमस्तोषत 
स्तुवन्त्यक्षन्‌ श्रेष्ठात्नादिकमदन्त्यमीमदन्तानन्दयन्ति तस्मातू तं शत्रून्‌ दुःखानि च न्वधूषत क्षिप्रं धुन्वन्ति, त्वमप्येतेषु 
स्वकीयो हरी बलपराक्रमौ योज संयोजय॥ ५१॥ 

भावार्थ :-( अत्रोपमालड्रार:।) मनुष्य: प्रतिदिन नवीनविज्ञानक्रियावर्द्धेन भवितव्यम्‌। यथा 
विद्वत्सड्गशशासत्राध्ययनेन नवीनान्नवीनां मति क्रियां च जनयन्ति, तथैव सर्वेर्मनुष्यैरनुष्ठेयमिति॥ ५१॥ 

पदार्थ :-हे (इन्द्र) सभा के स्वामी! जो (ते) आपके सम्बन्धी मनुष्य (स्वभानव:) अपनी ही दीपि से 
प्रकाश होने वा (अब प्रिया:) औरों को प्रसन्न कराने वाले (विप्रा:) विद्वान्‌ लोग (नविष्ठया) अत्यन्त नवीन (मती) 
बुद्धि से (हि) निश्चय करके परमात्मा की (अस्तोषत) स्तुति और (अक्षन्‌) उत्तम-उत्तम अन्नादि पदार्थों को भक्षण 
करते हुए (अमीमदन्त) आनन्द को प्राप्त होते और उसी से वे शत्रु वा दुःखों को (न्वधूषत) शीघ्र कम्पित करते हैं 
वैसे ही यज्ञ में (इन्द्र) हे सभापते! (ते) आपके सहाय से इस यज्ञ में निपुण हों और तू (हरी) अपने बल और 
पराक्रम को हम लोगों के साथ (योज) संयुक्त कर॥५१॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में उपमालड्डार है। मनुष्यों को उचित है कि प्रतिदिन नवीन-नवीन ज्ञान वा क्रिया की 
वृद्धि करते रहें। जैसे मनुष्य विद्वानों के सत्सड़ वा शास्त्रों के पढ़ने से नवीन-नवीन बुद्धि, नवीन-नवीन क्रिया को 
उत्पन्न करते हैं, वैसे ही सब मनुष्यों को अनुष्ठान करना चाहिये॥५१॥ 

सुसंदृशमित्यस्थ गोतम ऋषि:। इन्द्रो देवता। विराट्‌ पडक्तिएछन्द:। पञ्ञम: स्वर:॥ 
स इन्द्र: कीदृज इत्युपविश्यते॥ 
वह इन्द्र केसा हे, इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र में किया है॥ 

सुसन्दृश त्वा वय॑ मघ॑वन्‌ वन्दिषीमहिं। 

प्र नून॑ पूर्णबथुर स्तुतो यांसि वशाँ२5अनु योजा चिन्‍्द्र ते हरी॥५२॥ 

सुसंदृशमिति सु$संदृर्शम्‌। त्वा। वयम्‌। मध॑वन्निति मघवन्‌। वन्दिषीमहिं। प्रा नूनम्‌। पूर्णब॑खुर इति 
पूर्ण*ब॑ुर:। स्तुत:। यासि। वशान्‌। अनु। योजी जु। इन्द्र। ते। हरी5इति हरी॥५२॥ 


१्ड८ यजुर्वेदभाष्ये 


पदार्थ :-(सुसंदृशम्‌) यः सुष्ठु पश्यति दर्शयति वा तम्‌ (त्वा) त्वां तं वा (वयम्‌) मनुष्या: (मघवन्‌) 
परमोत्कृष्टधनयुक्तेश्वर ! धनप्रामिहेतुर्वा (वन्दिषीमहि) नमेम स्तुवीमहि (प्र) प्रकृष्टार्थ (नूनम) निश्चयार्थ (पूर्णबच्धुर:) 
य: पूर्णश्रासौ बन्धुरश्न स:। पूर्णस्य जगतो बन्धुरो बन्धनहेतुर्वा (स्तुतः) स्तुत्या लक्षित: (यासि) प्राप्नोषि प्रापयति 
वा। अत्न पक्षे व्यत्यय: (वशान्‌) कामयमानान्‌ पदार्थान्‌ (अनु) पश्चात्‌ (योज) योजय युडक्ते वा। अत्रापि पूर्ववद्‌ 
व्यत्ययदीर्घत्वे। (नु) उपमार्थ (इन्द्र) जगदीश्वर सूर्यस्य वा (ते) तवास्य वा (हरी) बलपराक्रमौ धारणाकर्षणे वा। 
अयं मन्त्र: (शत०२.६.१.३८) व्याख्यात:॥५२॥ 

अन्वय:-हे मघवत्रिन्द्र! बयं॑ सुसंदूशं त्वा त्वां वन्दिषीमहि अस्माभि: स्तुतः पूर्णबन्धुर: संस्त्व॑ वशान्‌ 
कामान्‌ यासि प्रापयसि ते तव हरी त्वमनु प्रयोजेत्येक:॥ १॥५२॥ 

वयं सुसंदूर्श मघवन्‌ मघवत्तं पूर्णबन्धुरं त्वा तमिमं सूर्यलोक॑ नूनं वन्दिषीमहि। स्तुतः प्रकाशितगुण: सन्नयं 
वशानुत्कृष्टव्यवहारसाधकान्‌ कामान्‌ यासि प्रापयति। हे विद्व॑स्त्व॑ं यथा तेउस्येन्द्रस्य हरी अस्मिन्‌ जगति युडक्‍्त:, 
तथेव विद्यासिद्धिकराण्यनुप्रयोजेति द्वितीय:॥ २॥५२॥ 

भावार्थ :-अत्र “लेषोपमालड्डारौ। मनुष्ये: सर्वजगद्धितकारी जगदीश्वरो वन्दितव्यो नैवेतर:। यथा सूर्यो 
मूर्तद्रव्याणि प्रकाशयति तथोपासित: सोडपि भक्तजनात्मसु विज्ञानोत्पादनेन सर्वान्‌ सत्यव्यवहारान्‌ प्रकाशयति 
तस्मान्नैवेश्वरं विहाय कस्यचिदन्यस्योपासन कर्तव्यमिति॥५२॥ 

पदार्थ :-हे (मघवन्‌) उत्तम-उत्तम विद्यादि धनयुक्त (इन्द्र) परमात्मन्‌! (वयम्‌) हम लोग (सुसंदृशम्‌) 
अच्छे प्रकार व्यवहारों के देखने वाले (त्वा)ं आपकी (नूनम्‌) निश्चय करके (वन्दिषीमहि) स्तुति करें तथा हम लोगों 
से (स्तुतः) स्तुति किये हुए आप (वशान्‌) इच्छा किये हुए पदार्थों को (यासि) प्राप्त कराते हो और (ते) अपने 
(हरी) बल पराक्रमों को आप (अनुप्रयोज) हम लोगों के सहाय के अर्थ युक्त कीजिये॥ १॥५२॥ 

(वयम्‌) हम लोग (सुसंदृशम) अच्छे प्रकार पदार्थों को दिखाने वा (मघवन्‌) धन को प्राप्त कराने तथा 
(पूर्णबश्चुरः) सब जगत्‌ के बन्धन के हेतु (त्वा) उस सूर्यलोक की (नूनम) निश्चय करके (वन्दिषीमहि) स्तुति 
अर्थात्‌ इसके गुण प्रकाश करते हैं। (स्तुतः) स्तुति किया हुआ यह हम लोगों को (वशान्‌) उत्तम-उत्तम व्यवहारों 
को सिद्धि कराने वाली कामनाओं को (यासि) प्राप्त कराता है (नु) जैसे (ते) इस सूर्य के (हरी) धारण-आकर्षण 
गुण जगत में युक्त होते हैं, वैसे आप हम लोगों को विद्या की सिद्धि करने वाले गुणों को (अनुप्रयोज) अच्छे 
प्रकार प्राप्त कीजिये। २॥५२॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में श्लेष और उपमालड्डार हैं। मनुष्यों को सब जगत्‌ के हित करने वाले जगदीश्वर ही 
की स्तुति करनी और किसी की न करनी चाहिये, क्योंकि जैसे सूर्यलोक सब मूर्तिमान्‌ द्रव्यों का प्रकाश करता है, 
वेसे उपासना किया हुआ ईश्वर भी भक्तजनों के आत्माओं में विज्ञान को उत्पन्न करने से सब सत्यव्यवहारों को 
प्रकाशित करता है। इससे ईश्वर को छोड़कर और किसी की उपासना कभी न करनी चाहिये॥५२॥ 

मनो न्वित्यस्थ बश्धुऋषि:। मनो देवता। अतिपादनिचृद्गायत्री छन्द:। षड़्ज: स्वर:॥ 
अध गनसो लक्षणमृपदिज्यते॥ 
इसके आगे मन के लक्षण का उपदेश अगले मन्त्र में किया है॥ 


तृतीयो< ध्याय: १४९ 


मनो न्वाह्मामहे नाराशश्सेन स्तोमेन। पितुणां च॒ मन्म॑भि:॥५३॥ 

मर्न:। नु। आ। ह्वामहे। नाराशश्सेन। स्तोमेंन। पितृणाम्‌। च। मन्म॑भिरिति मन्म$भि:॥५३॥ 

पदार्थ :-(मन:) मननशीलं संकल्पविकल्पात्मकम्‌ (नु) क्षिप्रार्थ (आ) समन्तातू क्रियायोगे (ह्वामहे) 
स्पर्धामहे (नाराशंसेन) नराणां समन्ताच्छंस: प्रशंसनं नराशंस:, नराशंसेन निर्वृत्तस्तेन (स्तोमेन) स्तुतियुक्तेन 
व्यवहारेण (पितृणाम) पालकानामृतूनां ज्ञानवतां मनुष्याणां वा (च) समुच्चये (मन्मभि:) मन्यन्ते जानन्ति यैस्तै:। 
अन्न सर्वधातुभ्यो मनिन्‌ (उणा०४.१४५) इति मनिन्‌ प्रत्यय: | अयं मन्त्र: (शत०२.६.१.३९) व्याख्यात:॥५३॥ 

अन्वय:-वयं नाराशंसेन स्तोमेन पितृणां च मन्मभिर्मनो न्वाह्मामहे॥५३॥ 

भावार्थ :-मनुष्यर्मनुष्यजन्मसाफल्यार्थ विद्यादिगुणयुक्तं मन: कर्तव्यम्‌। यथर्तव: स्वान्‌ स्वान्‌ गुणान्‌ क्रमेण 
प्रकाशयन्ति, यथा च विद्वांस: क्रमशो5न्यामन्यां च विद्यां साक्षात्‌ कुर्वन्ति, तथेव सततमनुष्ठाय विद्याप्रकाशौ 
प्राप्तव्यौ॥५३॥ 

पदार्थ :-हम लोग (नाराशंसेन) पुरुषों के अत्यन्त प्रशंसनीय (स्तोमेन) स्तुतियुक्त व्यवहार और 
(पितृणाम्‌) पालना करने वाले ऋतु वा ज्ञानवान्‌ मनुष्यों के (मन्मभि:) जिनसे सब गुण जाने जाते हैं, उन गुणों के 
साथ (मनः) संकल्पविकल्पात्मक चित्त को (न्वाह्ामहे) सब ओर से हटाके दृढ़ करते हैं॥५३॥ 

भावार्थ :-मनुष्यों को मनुष्यजन्म की सफलता के लिय विद्या आदि गुणों से युक्त मन को करना चाहिये। 
जैसे ऋतु अपने-अपने गुणों को क्रम-क्रम से प्रकाशित करते हैं, तथा जैसे विद्वान्‌ लोग क्रम-क्रम से अनेक 
प्रकार की अन्य-अन्य विद्याओं को साक्षात्कार करते हैं, वेसा ही पुरुषार्थ करके सब मनुष्यों को निरन्तर विद्या और 
प्रकाश की प्राप्ति करनी चाहिये। ५३॥ 

आ न एव्ित्यस्य बश्धुऋषि:। मनो देवता। विराड्‌ गायत्री छन्द:। षड्ज: स्वर:॥ 
पएनसन्यन: कीदुग्ममित्युपदिश्यते॥ 
फिर वह मन कैसा है, इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र में किया है॥ 

आ न5एतु मनः पुनः क्रत्वे दक्षाय जीवसें। ज्योक्‌ च सूर्य दृशे॥ ५४॥ 

आ। न॒:। एतु। मर्न:। पुनरिति पुन॑:। क्रत्वें। दक्षांय। जीवसें। ज्योक्‌। चा। सूर्यम्‌। दृशे॥ ५४॥ 

पदार्थ :-(आ) समन्‍्तात्‌ (नः) अस्मान्‌ (एतु) प्राप्णोतु (मनः) स्मरणात्मक॑ चित्तम्‌ (पुनः) वारं वारं 
जन्मनि जन्मनि वा (क्रत्वे) सह्दिद्याशुभकर्मानुभूतसंस्कारस्मृतये। क्रतुरिति कर्ममामसु पठितम्‌। (निघं०२.१) 
(दक्षाय) बलप्राप्ये। दक्ष इति बलनामसु पठितम्‌॥। (निघं०२.९) (जीवसे) जीवितुम्‌। अत्र तुमर्थे से० 
[अष्टा०३.४.९] । इत्यसे प्रत्यय: (ज्योक्‌) निरन्तरम्‌ (च) समुच्चये (सूर्यम) परमेश्वरं सवितृमण्डलं प्राणं वा (दृशे) 
द्रष्टभ। अत्र दृशे विख्ये च (अष्टा०३.४.११) इत्ययं निपातित:। अयं मन्त्र: (शत०२.६.१.३९) व्याख्यात:॥५४॥ 

अन्वय:-यन्मनश्वित्तं ज्योक्‌ निरन्तरं सूर्य दूशे क्रत्वे दक्षाय जीवसे चान्येषां शुभकर्मणामनुष्ठानायास्ति 
तन्नो3स्मान्‌ पुनः पुनरासमन्तादेतु प्राप्नोतु॥५४॥ 

भावार्थ :-मनुष्ये: श्रेष्ठकर्मानुष्ठानेन चित्तशुद्धिं कृत्वा पुन: पुनर्जन्मनि चित्तप्राप्तिरिवापेक्ष्या येन मनुष्यजन्म 


१०० यजुर्वेदभाष्ये 


प्राप्येश्वरोपासनं संराध्य निरन्तरं सद्धर्मोनुसेव्य इति॥ ५४॥ 

पदार्थ :-(मन:) जो स्मरण करने वाला चित्त (ज्योक्‌) निरन्तर (सूर्यम्‌) परमेश्वर, सूर्यलोक वा प्राण को 
(दृशे) देखने वा (क्रत्वे) उत्तम विद्या वा उत्तम कर्मों की स्मृति वा (जीवसे) सौ वर्ष से अधिक जीने (च) और 
अन्य शुभ कर्मों के अनुष्ठान के लिये है, वह (नः) हम लोगों को (पुनः) वार-वार जन्म-जन्म में (आ) सब प्रकार 
से (एतु) प्राप्त हो॥५४॥ 

भावार्थ :-मनुष्यों को [चाहिये कि] उत्तम कर्मों के अनुष्ठान के लिये चित्त की शुद्धि वा जन्म-जन्म में 
उत्तम चित्त की प्राप्ति ही की इच्छा करें, जिससे मनुष्य जन्म को प्राप्त होकर ईश्वर की उपासना का साधन करके 
उत्तम-उत्तम धर्मों का सेवन कर सकें॥ ५४॥ 

पुनर्न इत्यस्थ बश्चुऋषि:। मनो देवता। निचृद्‌गायत्री छनन्‍्द:। षड़ज: स्वर:॥ 
एनर्मनः जब्देन बद्धिरुपदिश्यते॥ 
फिर मन शब्द से बुद्धि का उपदेश अगले मन्त्र में किया है॥ 

पुर्नन: पितरो मनो ददांतु दैव्यो जन॑:। जीवं ब्रात॑ःसचेमहि॥ ५ ५॥ 

पुनं:। नः। पितर॒:। मन॑:। ददांतु। दैव्य:। जन॑:। जीवम्‌। ब्रांतम्‌। सचेम॒हि॥ ५ ५॥ 

पदार्थ :-(पुनः) अस्मिन्‌ जन्मनि पुनर्जन्मनि वा (न:) अस्मभ्यम्‌ (पितरः) पान्त्यन्नसुशिक्षाविद्यादानेन 
तत्सम्बुद्धो (मनः) धारणावतीं बुद्धिम्‌ (ददातु) प्रयच्छतु (दैव्य:) यो देवेषु विद्वत्सु जातो विद्वान्‌। अत्र देवाद्यजजौं 
(अष्टा०४.१.८५) इति वार्तिकिन प्राग्दीव्यतीयान्तर्गते जाते&र्थ यजू्‌ प्रत्यय:। (जनः) यो विद्याधर्माभ्यां परोपकारान्‌ 
जनयति प्रकटयति (जीवम्‌) ज्ञानसाधनयुकतम्‌ (ब्रातम्‌) ब्रतानां सत्यभाषणादीनां समूहस्तत्‌ (सचेमहि) समवेयाम। 
अयं मन्त्र: (शत०२.६.१.३९) व्याख्यात:॥५०॥ 

अन्वय:-हे पितरो जनका विद्याप्रदाश्न॒ भवच्छिक्षया दैव्यो जनो विद्वान्‌ नो5स्मभ्यं पुनः पुनर्मनोधारणावतीं 
बुद्धिं ददातु, येन वयं जीवं ब्रातं सचेमहि समवेयाम॥५५॥ 

भावार्थ :-नहि मनुष्याणां विदुषां मातापित्राचार्याणां च सुशिक्षया विना मनुष्यजन्मसाफल्यं सम्भवति, न च 
मनुष्यास्तया विना पूर्ण जीवनं कर्म च समवैतुं शक्करुवन्ति, तस्मात्‌ सर्वदा मातापित्राचार्य: स्वसन्तानानि 
सम्यगुपदेशेन शरीरात्मबलवन्ति कर्त्तव्यानीति॥५५॥ 

पदार्थ :-हे (पितर:) उत्पादक वा अन्न, शिक्षा वा विद्या को देकर रक्षा करने वाले पिता आदि लोग 
आपकी शिक्षा से यह (दैव्यः) विद्वानों के बीच में उत्पन्न हुआ (जनः) विद्या वा धर्म से दूसरे के लिये उपकारों को 
प्रकट करने वाला विद्वान्‌ पुरुष (नः) हम लोगों के लिये (पुनः) इस जन्म वा दूसरे जन्म में (मनः) धारणा करने 
वाली बुद्धि को (ददातु) देवे, जिससे (जीवम्‌) ज्ञानसाधनयुक्त जीवन वा (ब्रातम) सत्य बोलने आदि गुण समुदाय 
को (सचेमहि) अच्छे प्रकार प्राप्त करें॥५०॥ 

भावार्थ :-विद्वान्‌ माता-पिता आचार्यों की शिक्षा के विना मनुष्यों का जन्म सफल नहीं होता और मनुष्य 
भी उस शिक्षा के विना पूर्ण जीवन वा कर्म के संयुक्त करने को समर्थ नहीं हो सकते। इस से सब काल में दिद्वान्‌ 
माता-पिता और आचार्यों को उचित है कि अपने पुत्र आदि को अच्छे प्रकार उपदेश से शरीर और आत्मा के बल 


तृतीयो< ध्याय: १५१ 


वाले करें॥५५॥ 
वयमित्यस्य बश्धुऋषि:। सोमो देवता। गायत्री छन्द:। षड़जः स्वर:॥ 
अध सोगमग्रब्देनेश्ररोषधिरया उपदिश्यन्ते॥ 
अब सोमशब्द से ईश्वर और ओषधियों के रसों का उपदेश अगले मन्त्र में किया है॥ 

व॒य३ सोम ब्रते तव मनस्त॒नूषु बिश्रत:। प्रजावन्‍त: सचेमहि॥ ५६॥ 

व॒यम्‌। सोम। ब्रते। तब। मन॑ः। तनूषुं। बिभ्रत:। प्रजावन्त इति प्रजाउवन्तः। सचेमहि॥ ५६॥ 

पदार्थ :-(वयम्‌) मनुष्या: (सोम) सुवति चराचरं जगत्‌ तत्सम्बुद्धी जगदीश्वर ! अथवा सूयन्ते रसा यस्मात्‌ 
स सोम ओषधिराज: (ब्रते) सत्यभाषणादिधर्मानुष्ठाने (तव) अस्य वा (मनः) अन्तःकरणस्याहल्ड्ारादिवृत्तिम्‌ (तनूषु) 
विस्तृतसुखशरीरेषु (बिभ्रतः) धारयन्त: पोषयन्तश्व (प्रजावन्त:) बह्यः सुसन्तानराष्ट्रख्या: प्रजा विद्यन्ते येषान्ते। 
अत्र भूम्न्यर्थ मतुप्‌। (सचेमहि) समवेयाम॥५६॥ 

अन्वय:-हे सोम जगदीश्वर! तव सत्याचरणरूपे व्रते वर्तमानास्तनूषु मनो बिश्रतः प्रजावन्त: सन्‍्तो वयं 
सर्वे: सुखे: सचेमहि समवेयामेत्येक:॥ १॥५६॥ 

तवास्य सोमस्य व्रते सत्याचरणनिमित्ते तनूषु मनो बिश्रतः सन्त: प्रजावन्तो भूत्वा वयं सर्वे: सुखेः 
सचेमहि नित्यं समवेयामेति द्वितीय:॥ २॥ ॥ ५६॥ 

भावार्थ:-अत्र श्लेषालड्रार:। ईश्वरस्याज्ञायां वर्तमाना मनुष्या: शरीरात्मसुखं नित्यं प्राप्नुवन्ति। एवं 
सोमाद्योषधिसेविनो5पि तत्सुखं समवयन्ति नेतर इति॥५६॥ 

पदार्थ :-हे (सोम) सब जगत को उत्पन्न करने वाले जगदीश्वर! (तव) आपको (ब्रते) सत्यभाषण आदि 
धर्मों के अनुष्ठान में वर्त्तमान होके (तनूषु) बड़े-बड़े सुखयुक्त शरीरों में (मन:) अन्तःकरण की अहल्ल्ारादि वृत्ति 
को (बिश्रत:) धारण करते हुए और (प्रजावन्त:) बहुत पुत्र आदि राष्ट्र आदि धन वाले होके हम लोग (सचेमहि) 
सब सुखों को प्राप्त होवें॥ १॥५६॥ 

(तव) इस (सोम) सोमलता आदि ओषधियों के (ब्रते) सत्य-सत्य गुण ज्ञान के सेवन में (तनूषु) 
सुखयुकत शरीरों में (मनः) चित्त की वृत्ति को (बिभ्रत:) धारण करते हुए (प्रजावन्त:) पुत्र, राज्य आदि धनवाले 
होकर (वयम्‌) हम लोग (सचेमहि) सब सुखों को प्राप्त होवें॥ २॥५६॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में श्लेषालड्रार है। ईश्वर की आज्ञा में वर्तमान हुए मनुष्य लोग शरीर आत्मा के सुखों 
को निरन्तर प्राप्त होते हैं। इसी प्रकार युक्ति से सोम आदि ओषधियों के सेवन से उन सुखों को प्राप्त होते हैं, परन्तु 
आलसी मनुष्य नहीं॥५६॥ 

एप त इत्यस्य बच्धुऋषि:। रुद्रो देवता। निचृदनुष्टठप्‌ छन्द:। गाशार: स्वर:॥ 
अध मनलक्षणकथनानन्तरं ग्राणलक्षणग्र॒पविश्यते॥ 
मन के लक्षण कहने के अनन्तर प्राण के लक्षण का उपदेश अगले मन्त्र में किया है॥ 


श्ण्२ यजुर्वेदभाष्ये 


एप तें रुद्र भाग: सह स्वस्राम्बिकया तं जुषस्व स्वाहैष ते रुद्र भाग5आखुस्ते 
पशु:॥५७॥ 

एष:। ते। रुद्र। भाग:। स॒ह। स्वस्रां। अम्बिकया। तम्‌। जुषस्व। स्वाहाँ। एष:। ते। रूद्र। भाग:। आखु:। ते। 
पशु:॥५७॥ 


पदार्थ :-(एष:) प्रत्यक्ष: (ते) तवास्य वा (रुद्र) रोदयत्यन्यायकारिणो जनान्‌ स रुद्र: स्तोता तत्सम्बुद्धी। 
रुद्र इति स्तोतृनामसु पठितम्‌। (निघं०३.१६)। रुद्र इत्येतस्य त्रयस्त्रिंशदेवव्याख्याने प्राणसंस्ञेत्युक्तम्‌। रुद्र रौतीति 
सतो रोरूयमाणो द्रवतीति वा, रोदयतेर्वा, यदरुदत्तदूद्रस्थ रुद्रत्वमिति काठकम्‌, यदरोदीत्‌ तदृद्रस्थ रुद्रत्वमिति 
हारिद्रविकम्‌ (निरु०१०.५)। रोदेणिलुकू च (उणा०२.२२) अनेन रुद्रशब्द: सिद्ध:। (भाग:) सेवनीय: (सह) 
सड़े (स्वस्ना) सुष्ट्वस्यति प्रक्षिपति यया विद्यया क्रियया वा तया। सावसेक्रन्‌ (उणा०२.९६) अनेन स्वसृशब्द: 
सिध्यति। (अम्बिकया) अम्बते शब्दयति यया तया (तम्‌) भागम्‌ (जुषस्व) सेवस्व सेवते वा। अत्र पक्षे व्यत्ययो 
लडर्थ लोटू च। (स्वाहा) शोभनं देयमादेयमाह यया सा (एषः) वश्ष्यमाण: (ते) तवास्य वा (रुद्र) उक्तार्थ: 
(भाग:) भजनीय: (आखु:) समन्‍्तात्‌ खनत्यवदृणाति येन भोजनसाधनेन सः। अत्र आड्यरयो: खतिश॒भ्यां डिच्च 
(उणा०१.३३) इति कुप्रत्ययो डित्संज्ञा च। (पशुः) यो दृश्यते भोग्यपदार्थसमूह: समक्षे स्थापित: सः। अत्र 
अजिदृशिकमि: (उणा०१.२७) इत्यौणादिकसूत्रेणास्य सिद्धि:। अय॑ं मन्त्र: (शत०२.६.२.९-१०) 
व्याख्यात:॥ ५७॥ 

अन्वयः-हे रुद्र स्तोतस्ते तवेषो भागो5स्ति, तं त्वमम्बिकया स्वस्ना सह जुषस्व। हे रुद्र! ते तवेषो5यं 
भाग: स्वाहास्ति, तं सेवस्व। हे रुद्र ! ते तवेष आखु: पशुश्ास्ति, तं जुषस्व सेवस्वेत्येक:॥ १॥५७॥ 

यो5यं रुद्र: प्राणस्ते3स्य रुद्रस्थ यो5यं भागो5यमम्बिकया स्वस्रा सह जुषस्व सेवते, ते5स्य रुद्रस्येषो5यं 
स्वाहाभागस्तथा यस्ते5स्याखु: पशुश्रास्ति, यमयं सतत सेवते त॑ सर्वे मनुष्या: सेवन्ताम्‌॥ २॥५७॥ 

भावार्थ :-अत्र श्लेषालड्डार:। यथा भ्राता प्रियया विदुष्या भगिन्या सह वेदादिशब्दविद्यां पठित्वा5 5नन्दं 
भुड़े, यथा चा<यं प्राण: श्रेष्ठया शब्दविद्यया प्रियो जायते, तथेव विद्वान्‌ शब्दविद्यां प्राप्प सुखी जायते। नेताभ्यां 
विना कश्चिदपि सत्य॑ ज्ञानं सुखभोगं च प्राप्तुं शक्नोतीति॥ ५७॥ 

पदार्थ :-हे (रुद्र) अन्यायकारी मनुष्यों को रुलाने वाले विद्वन्‌! जो (ते) तेरा (एष:) यह (भाग:) सेवन 
करने योग्य पदार्थ समूह है, उस को तू (अम्बिकया) वेदवाणी वा (स्वस्रा) उत्तम विद्या वा क्रिया के (सह) साथ 
(जुषस्व) सेवन कर तथा हे (रुद्र) विद्दन्‌! जो (ते) तेरा (एष:) यह (भाग:) धर्म से सिद्ध अंश वा (स्वाहा) 
वेदवाणी है, उस का सेवन कर और हे (रुद्र) विद्वन्‌! जो (ते) तेरा (एष:) यह (आखु:) खोदने योग्य शस्त्र वा 
(पशु:) भोग्य पदार्थ है (तम) उसको (जुषस्व) सेवन कर॥ १॥५७॥ 

जो (एष:) यह (रुद्र) प्राण है (ते) जिसका (एष:) यह (भाग:) भाग है, जिसको (अम्बिकया) वाणी वा 
(स्वस्रा) विद्याक्रिया के (सह) साथ (जुषस्व) सेवन करता वा जो (ते) जिसका (स्वाहा) सत्यवाणी रूप (भाग:) 
भाग है और जो इसके (आखु:) खोदने वाले पदार्थ वा (पशुः) दर्शनीय भोग्य पदार्थ हैं, जिसका यह (जुषस्व) 
सेवन करता है, उसका सेवन सब मनुष्य सदा करें॥ २॥५७॥ 


तृतीयो< ध्याय: १०३ 


भावार्थ :-इस मन्त्र में श्लेषालड्रार है। जैसे भाई पूर्ण विद्यायुक्त अपनी बहिन के साथ वेदादि शब्दविद्या 
को पढ़कर आनन्द को भोगता है, वैसे विद्वान्‌ भी विद्या को प्राप्त होकर सुखी होता है। जैसे यह प्राण श्रेष्ठ 
शब्दविद्या से प्रिय आनन्ददायक होता है, वैसे सुशिक्षित विद्वान्‌ भी सब को सुख करने वाला होता है। इन दोनों के 
विना कोई भी मनुष्य सत्यज्ञान वा सुख भोगों को प्राप्त होने को समर्थ नहीं हो सकता॥५७॥ 

अव रुद्रमित्यस्थ बश्धुऋषि:। रुद्रो देवता। विराट्‌ पडक्तिएछन्द:। पञ्ञम: स्वर:॥ 
अध रुद्रग़ब्देनेध्वर उपदिश्यते॥ 
अब अगले मन्त्र में रुद्र शब्द से ईश्वर का उपदेश किया है॥ 

अव रुद्रमंदीमह्ाव॑ देवं त्यम्बकम। 

यथा नो वस्य॑सस्कर॒द्‌ यथा नः श्रेयसस्करद्‌ यथा नो व्यवसाययांत्‌॥ ५८॥ 

अव॑ रुद्रम। अदीम॒हि। अब देवम्‌। त्यम्बकमिति त्रिउअम्बकम्‌॥ यथा। न॒ः। वस्य॑स:। करत्‌। यथथा। न॒ः। 
श्रेयंस:। करत्‌। यथा। न॒ः। व्यवसाययादितिं वि5अवसाययांत्‌॥ ५८॥ 

पदार्थ :-(अबव) विनिग्रहार्थ (रुद्रम) दुष्टनां रोदयितारं परमेश्वरम्‌ (अदीमहि) सर्वाणि दुःखानि क्षाययेम 
नाशयेम। अत्र दीड़्‌ क्षय इत्यस्माल्लिडर्थ लड़्‌। बहुलं छन्दर्सि [अष्टा० २.४.७३] इति श्यनो लुक्‌। (अब) अवगमरर्थ 
(देवम्‌) दातारम्‌ (त््यम्बकम्‌) अमति येन ज्ञानेन तदम्बं त्रिषु कालेष्वेकरसं ज्ञानं यस्य तम्‌। अत्र अमगत्यादिष्वस्माद्‌ 
बाहुलकेन करणकारके व: प्रत्ययस्ततः शेषाद्विभाषा (अष्टा०५.४.१५४) इति समासान्त: कपू प्रत्यय:। (यथा) येन 
प्रकरण (नः) अस्मान्‌ (वस्थसः) ये5तिशयेन वसन्ति ते वसीयांसस्तान्‌। अत्र छान्दसो वर्णलोपो वा 
[अष्टा०भा०्वा०८.२.२५] इतीकारलोप:। (करत) कुर्य्यात्‌, अय॑ लेट प्रयोग:। डुकूज्‌ करण इत्यस्य भ्वादिगणान्त- 
गतपठितत्वाच्छव्विकरणो5त्र गृह्ते। तनादिभि: सह पाठादुविकरणो5पि। कःकरत्करतिकृधिकृतेष्वनदिते: 
(अष्टा०८.३.५०) नित्यं करोते: (अष्टा०६.४.१०८) एताभ्यां द्वाभ्यां ज्ञापकाभ्यामप्युभयगणप्रयोग: कृज्‌ गृह्मते। 
(यथा) (नः) अस्मान्‌ (श्रेयस:) अतिशयेन प्रशस्तान्‌ (करत) कुर्य्यात्‌ अत्रापि लेट (यथा) (नः) अस्मान्‌ 
(व्यवसाययात्‌) निश्चयवत: कुर्य्यात्‌। अयं व्यवपूर्वात्‌ षो5न्तकर्मणीति एजन्ताद्धातो: प्रथमपुरुषैकबचने तिपि लेट्‌ 
प्रयोग: । अयं मन्त्र: (शत०२.६.२.११) व्याख्यात:॥५८॥ 

अन्वयः-वयं त््यम्बक॑ देवं रुद्रं जगदीश्वरमुपास्य दुःखान्यवादीमह्मयवक्षाययेम। स यथा नोडस्मान्‌ 
वस्यसो5व करद्‌, यथा नोअस्मान्‌ श्रेयलो5व करदू, यथा नोअस्मान्‌ व्यवसाययात्‌, तथा तं वसीयांसं व्यवसायप्रदं 
परमे श्वरमेव प्रार्थयाम: ॥५८॥ 

भावार्थ :-नही श्वरस्योपासनेन विना कश्चिन्मनुष्य: सर्वदु:खान्तं गच्छति, यः सर्वान्‌ सुखनिवासानू प्रशस्तान्‌ 
सत्यनिश्चयान्‌ करोति, तस्यैवाज्ञा सर्वे: पालनीयेति॥५८॥ 

पदार्थ :-हम लोग (त्यम्बकम्‌) तीनों काल में एकरस ज्ञानयुक्त (देवम्‌) देने वा (रुद्रम) दुष्टों को रुलाने 
वाले जगदीश्वर की उपासना करके सब दु:खों को (अवादीमहि) अच्छे प्रकार नष्ट करें (यथा) जैसे परमेश्वर (नः) 
हम लोगों को (वस्यस:) उत्तम-उत्तम वास करने वाले (अवाकरत्‌) अच्छे प्रकार करे (यथा) जेसे (नः) हम लोगों 
को (श्रेयस:) अत्यन्त श्रेष्ठ (करत्‌) करे (यथा) जेसे (नः) हम लोगों को (व्यवसाययात्‌) निवास कराने वा उत्तम 


१्ण्ड यजुर्वेदभाष्ये 


गुणयुक्त तथा सत्यपन से निश्चय देने वाले परमेश्वर ही की प्रार्थना करें॥ ५८॥ 

भावार्थ :-कोई भी मनुष्य ईश्वर की उपासना वा प्रार्थना के विना सब दु:खों के अन्त को नहीं प्राप्त हो 
सकता, क्योंकि वही परमेश्वर सब सुखपूर्वक निवास वा उत्तम-उत्तम सत्य निश्चयों को कराता है। इससे जैसी 
उसकी आज्ञा है, उसका पालन वैसा ही सब मनुष्यों को करना योग्य है॥५८॥ 

भेषजमसीत्यस्य बच्धुऋषि:। रुद्रो देवता। स्वराड्‌ गायत्री छन्द:। षड़जः स्वर:॥ 
पुनः स कीदृुग्म इत्यपदिश्यते॥ 
फिर वह परमेश्वर कैसा है, इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र में कहा है॥ 

भेषजमसि भेषजं गवे5श्वांय पुरुषाय भेष॒जम्‌। सुखं मेषाय मेष्यै॥ ५९॥ 

भेषजम्‌। असि। भेष॒जम्‌। गवें। अश्वाय। पुरुषाय। भेष॒जम्‌। सुखमि्ति सु5खम्‌॥ मेषाय। मेष्यै॥ ५९॥ 

पदार्थ :-(भेषजम्‌)  शरीरान्त:करणेन्द्रियात्मनां. सर्वरोगाउपहारकमौषधम्‌_ (असि)._ (भेषजम्‌) 
अविद्यादिक्लेशनिवारकम्‌ (गवे) इन्द्रियधेनुसमूहाय (अश्वाय) तुरज्राद्याय (पुरुषाय) पुरुषप्रभूतये (भेषजम्‌) 
रोगनिवारकम्‌ (सुखम्‌) सुखं कस्मात्‌? सुहितं खेभ्य: खं पुनः खनते: (निरु०३.१३) (मेषाय) अवये (मेष्यै) 
तत्सखिये। अयं मन्त्र: (शत०२.६.२.११) व्याख्यात:॥५५९॥ 

अन्वय:-हे रुद्र जगदीश्वर! य: शरीररोगनाशकत्वाद्‌ भेषजमस्यात्मरोगदूरीकरणाद्‌ भेषजमस्येवं सर्वेषां 
दुःखनिवारकत्वाद्‌ भेषजमसि स त्वं नो5स्मभ्यमस्माकं वा गवे5 श्वाय पुरुषाय मेषाय मेष्ये सुखं देहि॥५९॥ 

भावार्थ :-नहि परमेश्वरोपासनेन विना शरीरात्मप्रजानां दुःखापनयो भूत्वा सुखं जायते। तस्मात्‌ 
सर्वेर्मनुष्येरी श्रौषधसेवनेन शरीरात्मप्रजापशूनां प्रयत्नेन दु:खानि निवार्य्य सुखं जननीयमिति॥५९॥ 

पदार्थ :-हे जगदीश्वर! जो आप (भेषजम्‌) शरीर, अन्तःकरण, इन्द्रिय और गाय आदि पशुओं के रोगनाश 
करने वाले (असि) हैं (भेषजम्‌) अविद्यादि क्लेशों को दूर करने वाले (असि) हैं सो आप (नः) हम लोगों के 
(गवे) गौ आदि (अश्वाय) घोड़ा आदि (पुरुषाय) सब मनुष्य (मेषाय) मेढ़ा और (मेष्यै) भेड़ आदि के लिये 
(सुखम्‌) उत्तम-उत्तम सुखों को अच्छी प्रकार दीजिये।५९॥ 

भावार्थ :-परमेश्वर की उपासना के विना किसी मनुष्य का शरीर, आत्मा और प्रजा का दुःख दूर होकर 
सुख नहीं हो सकता, इससे उसकी स्तुति, प्रार्था और उपासना आदि के करने और औषधियों के सेवन से शरीर, 
आत्मा, पुत्र, मित्र और पशु आदि के दु:खों को यत्न से निवृत्त करके सुखों को सिद्ध करना उचित है॥५९॥ 

तऋ्यम्बकमित्यस्य वसिष्ठ ऋषि:। रुद्रो देवता। विराड़ ब्राह्मी त्रिष्टप्‌ छन्द:। धैवत: स्वर:॥ 
पुनः स कीदुग्ज इत्यपदिशयते॥ 
फिर वह केसा है, इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र में किया है॥ 

ऋ्यम्बक॑ यजामहे सुगश्ि पृष्टिवर्धनम्‌। उर्वारुकमिव बच्ध॑नान्मृत्योर्मुक्षीय मा5मृतात्‌। 

त्यम्बक॑ यजामहे सुगश्चि पंतिवेदनम्‌। उर्वारुकमिव बन्धनादितो मुक्षीय मामुत:॥६०॥ 

त्यम्बकमिति त्रि3अम्बकम्‌। यजामहे। सुगश्िमिति सु5गशण्िम। पुष्टिवर्धनमिति पृष्टिउवर्धनम्‌। 


तृतीयोड ध्याय: श्ण्ण 


उर्वारुकमिवेत्युर्वारुकमू$ईंव। बच्चनात्‌। मृत्यो:। मुक्षीय। मा। अम्ृतांत्‌। त्यम्बकमिति त्रिउअम्बकम। यजामहे। 
सुगश्चिमितिं सु5गश्चिम्‌। पतिवेदनमिति पतिवेदनम्‌। उर्वारुकमिवेत्युर्वारुकमू5ईंव। बर्धनात्‌॥। इत:। मुक्षीय। मा। 
अमुर्त:॥६०॥ 

पदार्थ :-(त्यम्बकम्‌) उत्तार्थ रुद्रं जगदीश्वरम्‌ (यजामहे) नित्यं पूजयेमहि (सुगश्चिम) शोभनः शुद्धों गन्धो 
यस्मात्‌ तम्‌। अत्र गश्वस्थेदुत्पूतिसुसुरभिभ्य: (अष्टा०५.४.१३५) इति सूत्रेण समासान्त इकारादेश:। (पृष्टिवर्धनम) 
पुष्टे: शरीरात्मबलस्य वर्धनस्तम्‌। अतन्र नन्द्यादित्वाल्ल्यु: प्रत्यय:। (उर्वारुकमिव) यथोर्वारुफफलं पक्वं 
भृत्वा3मृतात्मक॑ भवति (बच्धनात्‌) लतासम्बन्धात्‌ (प्रृत्यो:) प्राणशरारात्मवियोगात्‌ (मुक्षीय) मुक्तो भूयासम्‌ (मा) 
निषेधे (अप्रतात) मोक्षसुखात्‌ (त््यम्बकम्‌) सर्वाध्यक्षम्‌ (यजामहे) सत्कुर्वीमहि (सुगश्चिम्‌) सुष्ठु गन्‍्धो यस्मिँस्तम्‌ 
(पतिवेदनम्‌) पाति रक्षति स पति: पतेर्वेदनं प्रापणं ज्ञानं वा यस्मात्‌ तम्‌ (उर्वारुकमिव) उक्तो<र्थ: (बश्धनात्‌) 
उक्तो3<र्थ: (इत:) अस्माच्छरीरान्मर्त्यलोकाद्‌ वा (मुक्षीय) पृथग्भूयासम्‌ (मा) निषेधार्थ (अम्रुतः) मोक्षाख्यात्‌ 
परलोकात्‌ परजन्मसुखफलादू धर्मद्वा॥ अत्राह यास्को निरक्ते-त्यम्बको रुद्रस्तं अम्बक॑ यजामहे सुगर्थि सुष्ठुगश्धि 
पुष्टिवर्धन॑ पुष्टिकारकमिवोर्वारुकमिव फल॑ बच्धनादारोधनान्यृत्यो: सकाशात्‌ मुझ्लस्व माम्‌ (निरु०१३.४८) । अयं 
मन्त्र: (शत०२.६.२.१२-१४) व्याख्यात:॥६०॥ 

अन्वयः-वयं सुगन्धिं पुष्टिवर्धन॑ ज्यम्बक॑ देव॑ यजामहे नित्यं पूजयेमहि। एतस्य कृपयाऊहं 
बन्धनादुर्वारुकमिव मृत्योर्मुक्षीय मुक्तो भूयासम्‌। अमृतान्मा मुक्षीमहि मा श्रद्धारहिता भूयासम्‌। वयं सुगन्धि 
पतिवेदनं ज््यम्बक॑ सर्वस्वामिनं जगदीश्वरं यजामहे सतत सत्कुर्वीमहि। एतदनुग्रहेणाहं बन्धनादुर्वारुकमिवेतो मुक्षीय 
पृथग्भूयासम्‌। वयममुतो मोक्षसुखात्‌ सत्यसुखफलादू धर्माद्‌ विरक्ता मा भूयास्म॥६०॥ 

भावार्थ :-अत्रोपमालड्डार: | नेव मनुष्या ईश्वरं विहाय कस्याप्यन्यस्य पूजन कुर्य्यु., तस्य वेदाविहितत्वेन 
दुःखफलत्वात्‌। यथोर्वारुकफलं यदा लतायां लग्नं सत्‌ स्वयं पक्‍वं भूत्वा समयं प्राप्य लताबन्धनान्मुक्त्वा सुस्वादु 
भवति, तथैव पूर्णमायुर्भुक्त्वा शरीर त्यक्त्वा मुक्त प्राप्नुयाम। मा कदाचिन्मोश्षप्राप्त्यनुष्ठानात्‌ परलोकात्‌ परजन्मनो 
वा विरक्ता भवेम। नेव नास्तिकत्वमश्रित्य कदाचिदीश्वरस्थानादरं॑ कुर्य्यम। यथा 
व्यवहारिकसुखायान्नजलादिकमीप्सन्ति, तथैवेश्वरे वेदेषु तदुक्तधर्मे मुक्‍्तौ च नित्यं श्रदधीमहि॥६०॥ 

पदार्थ :-हम लोग जो (सुगश्चिम्‌) शुद्ध गन्धयुक्त (पुष्टिवर्धनम) शरीर, आत्मा और समाज के बल को 
बढ़ाने वाला (त््यम्बकम्‌) रुद्ररूप जगदीश्वर है, उसकी (यजामहे) निरन्तर स्तुति करें। इनकी कृपा से 
(उर्वारुकमिव) जैसे खर्बूजा फल पक कर (बच्धनात्‌) लता के सम्बन्ध से छूट कर अमृत के तुल्य होता है, वैसे 
हम लोग भी (म्ृत्यो:) प्राण वा शरीर के वियोग से (मुक्षीय) छूट जावें (अम्रृतात) और मोक्षरूप सुख से (मा) 
श्रद्धारहित कभी न होवें तथा हम लोग (सुगश्चिम्‌) उत्तम गन्धयुक्त (पतिवेदनम्‌) रक्षा करने हारे स्वामी को देने 
वाले (त्यम्बकम्‌) सब के अध्यक्ष जगदीश्वर का (यजामहे) निरन्तर सत्कारपूर्वक ध्यान करें और इसके अनुग्रह से 
(उर्वारुकमिव) जैसे खरबूजा पक कर (बन्धनात्‌) लता के सम्बन्ध से छूट कर अमृत के समान मिष्ट होता है, वैसे 
हम लोग भी (इत:) इस शरीर से (मुक्षीय) छूट जावें (अम्ुुतः) मोक्ष और अन्य जन्म के सुख और सत्यधर्म के 
फल से (मा) पृथक्‌ न होवें॥६०॥ 


श्ष्द् यजुर्वेदभाष्ये 


भावार्थ :-इस मन्त्र में उपमालड्डार है। मनुष्य लोग ईश्वर को छोड़कर किसी का पूजन न करें, क्‍योंकि वेद 
से अविहित और दुःखरूप फल होने से परमात्मा से भिन्न दूसरे किसी की उपासना न करनी चाहिये। जैसे खर्बूजा 
फल लता में लगा हुआ अपने आप पक कर समय के अनुसार लता से छूट कर सुन्दर स्वादिष्ट हो जाता है, वैसे 
ही हम लोग पूर्ण आयु को भोग कर शरीर को छोड़ के मुक्ति को प्राप्त होवें। कभी मोक्ष की प्राप्ति के लिये अनुष्ठान 
वा परलोक की इच्छा से अलग न होवें और न कभी नास्तिक पक्ष को लेकर ईश्वर का अनादर भी करें। जेसे 
व्यवहार के सुखों के लिये अन्न, जल आदि की इच्छा करते हैं, वेसे ही हम लोग ईश्वर, बेद, वेदोक्तधर्म और 
मुक्ति होने के लिये निरन्तर श्रद्धा करें॥६०॥ 


एतत्त इत्यस्य वसिष्ठ ऋषि:। रुद्रो देवता। भुरिगास्तारपड्क्तिएछन्द:। पञ्ञम: स्वर:॥ 


अध रुद्रप़ब्देन झरवीरकृत्यम्र॒पदिश्यते॥ 
अब अगले मन्त्र में रुद्र शब्द से शूरवीर के कर्मों का उपदेश किया है॥ 
एत्त्ते रुद्रावसं तेन॑ परो मूज॑व॒तो5तीहि। 


अव॑ततधन्वा पिनांकावस: कृत्तिवासा5अहिंश्सन्न: शिवो5तीहि॥ ६ १॥ 

एतत्‌। ते। रुद्र। अवसम्‌। तेन। पर:। मूज॑वत इति मूज॑5बत:। अति। इहि। अव॑ततधन्वेत्यव॑तत5धन्वा। 
पिनांकावस इति पिनाक$अवस:। कृत्तिवासा इति कृत्तिउवासा:। अहिंश्सन्‌। नः। शिव:। अति। इृहि॥ ६ १॥ 

पदार्थ :-(एतत्‌) उक्तं वक्ष्यमाणं च (ते) तव (रुद्र) रोदयति शर्त्रूस्तत्सम्बुद्धो शूरवीर! (अवसम्‌) रक्षणं 
स्वाम्यर्थ वा (तेन) रक्षणादिना (परः) प्रकृष्ट: समर्थ: (मरूजवतः) बहवो मूजा घासादयो विद्यन्ते यस्मिन्‌ तस्मात्‌ 
पर्वतातू। मूजवान्‌ पर्वतः (निरु०९.८)। (अति) अतिक्रमणे (इहि) उलड्डय। अत्रान्तर्गतो ण्यर्थ: (अवततथन्वा) 
अवेति निगृहीतं ततं विस्तृतं धनुर्येन सः (पिनाकावस:) पिनष्टि शत्रून्‌ येन तत्‌ पिनाकम्‌। तेनावसो पिनाकस्थावसो 
रक्षणं वा यस्मात्‌ स:। पिनाकं प्रतिपिनष्टयनेन (निरु०३.२१) (कृत्तिवासा:) कृत्तिश्चर्म तद्द्‌ दृढ़ानि वासांसि धृतानि 
येन सः (अहिंसन) अनाशयनू रक्षन्‌ सन्‌ (नः) अस्मान्‌ (श्िवः) सुखप्रद: (अति) अभिपूजितार्थे (निरु०१.३) 
(इहि) प्राप्नुहि। अयं मन्त्र: (शत०२.६.२.१६-१७) व्याख्यात:॥६१॥ 

अन्वयः-हे रुद्र शूरवीर विद्वन्‌ युद्धविद्याविचक्षण सेनाध्यक्ष )! अवततधन्वा पिनाकावस: कृत्तिवासा: शिव: 
पर: प्रकृष्टसामर्थ्य: संस्त्वं मूजवत: पर्वतातू परं शत्रूनतीह्युल्लड्डद्य तस्मात्‌ पारड़्मय। यदेतत्ते तवावसं पालनमस्ति 
तेनास्मानहिंसन्नतीहि॥ ६१॥ 

भावार्थ :-हे मनुष्या! अजातशत्रुभिरयुष्माभिर्भुत्वा निश्शत्रुक॑ राज्यं कृत्वा सर्वाण्यसत्रशस्त्राणि सम्पाद्य दुष्टानां 
दण्डहिंसाभ्यां श्रेष्ठानां पालनेन भवितव्यम्‌, यतो न कदाचिद्‌ दुष्टा सुखिन: श्रेष्टा दु:खिताश्व भवेयुरिति॥६१॥ 

पदार्थ :-हे (रुद्र) शत्रुओं को रुलाने वाले युद्धविद्या में कुशल सेनाध्यक्ष विद्वन्‌! (अवततधन्वा) युद्ध के 
लिये विस्तारपूर्वक धनु को धारण करने (पिनाकावस:) पिनाक अर्थात्‌ जिस शस्त्र से शत्रुओं के बल को पीस के 
अपनी रक्षा करने (कृत्तिवास:) चमड़े और कवचों के समान दृढ़ वस्त्रों के धारण करने (शिव:) सब सुखों के देने 
और (पर:) उत्तम सामर्थ्य वाले शूरवीर पुरुष! आप (मूजवत:) मूँज, घास आदि युक्‍त पर्वत से परे दूसरे देश में 
शत्रुओं को (अतीहि) प्राप्त कीजिये (एतत्‌) जो यह (ते) आपका (अवसम्‌) रक्षण करना है (तेन) उससे (नः) हम 


तृतीयो< ध्याय: १५७ 


लोगों की (अहिंसन) हिंसा को छोड़कर रक्षा करते हुए आप (अतीहि) सब प्रकार से हम लोगों का सत्कार 
कीजिये॥ ६१॥ 

भावार्थ :-हे मनुष्यो! तुम शत्रुओं से रहित होकर राज्य को निष्कंटक करके सब अख-शस्त्रों का सम्पादन 
करके दुष्टों का नाश और श्रेष्ठों की रक्षा करो कि जिससे दुष्ट शत्रु सुखी और सज्जन लोग दुःखी कदापि न 
होवें॥६१॥ 

त््यायुषमित्यस्थ नारायण ऋषि:। रुद्रो देवता। उष्णिक्‌ छन्द:। ऋषभ: स्वर:॥ 
मजुष्येण कीटृशमादुर्भोक्र॒मीश्चर: ग्रार्धनीय इत्युपविश्यते॥ 
मनुष्य को कैसी आयु भोगने के लिये ईश्वर की प्रार्थना करनी चाहिये, इस विषय का उपदेश अगले 
मन्त्र में किया है॥ 

त्यायुष॑ जमदग्ने: कश्यप॑स्य त््यायुषम्‌। 

यहेवेष॑ त्यायुषं तन्नों3अस्तु व्यायुषम्‌॥ ६२॥ 

त्यायुषमिति त्रिउआयुषम्‌॥ जमद्॑नेरिति जमतूउअग्ने:। कश्यप॑स्थ। त्र्यायुषमिति त्रिउआयुषम्‌॥ यत्‌॥ देवेषु। 
त्यायुषमिति त्रिउआयुषम्‌॥ तत्‌। नः। आस्तु। त््यायुषमिति त्रिउआयुषम्‌॥ ६२॥ 

पदार्थ :-(त्यायुषम) त्रीणि च तान्यायूंषि च त्र्यायुषम्‌। बाल्ययौवनवृद्धावस्थासुखकरम्‌। इदं पदम्‌ 
अचतुरविचतुर ० (अष्टा०५.४.७७) इति सूत्रे समासान्तत्वेग निपातितम्‌। (जमदग्नेट) चश्लुष:। चद्लुवैं 
जमदम्निरषियदनेन जगत्पश्यत्यथो मनुते तस्माच्चक्षुर्जमदम्निऑषि: (शत०८.१.२.३) जमदग्नयः प्रजमिताग्नयो 
वा प्रज्वलिताग्नयो वा तैरभिहुतो भवति (निरु०७.२४) | अनेनापि प्रमाणेन रूपगुणग्राहकं चक्षुर्गह्मते। (कश्यपस्य) 
आदित्यस्येश्वरस्य। प्रजापति: प्रजा असृजत यदसृजताकरोत्‌ तद्यदकरोत्‌ तस्मात्‌ कूर्म्म:। कश्यपो वे 
कूर्मस्तस्मादाहु: सर्वा: प्रजा: काश्यप्य इति (शत०७.४.१.५) अनेन प्रमाणेनेश्वरस्य कश्यपसंज्ञा। एतन्निर्मितं 
त्रिगुणमायुल भेमहीत्यभिप्राय:। (त्यायुषम्‌) ब्रह्मचर्य्यगृहस्थवानप्रस्थाश्रमसुखसंपादकं त्रिगुणमायु: (यत्‌) यादृशम्‌ 
यावत्‌ (देवेषु) विद्वत्सु। विद्वाश्सो हि देवा: (शत०३.७.३.१०) (त््यायुषम) विद्याशिक्षापरोपकारसहितं 
त्रिगुणमायु:। (तत्‌) तादूशं तावतू (नः) अस्माकमू। (अस्तु) भवतु (त्यायुषम्‌) पूर्वोक्त त्रिगुणमायु:। अत्र एवेर्णिच्च 
(उणा०२.११८) अनेनेणू धातोरुसि: प्रत्ययो णिद्धत्त्वाद्‌ वृद्धि:। ईयते प्राप्यते यत्तदायुड। अय॑ मन्त्र: 
(शत०२.५.४.१-७) व्याख्यात:॥६२॥ 

अन्वय:-हे रुद्र जगदीश्वर ! तव कृपया यद्देवेषु त््यायुषं यज्जमदग्नेस्त्रयायुषं कश्यपस्य तब व्यवस्थासिद्धं 
ज्यायुषमस्ति तन्नो3स्माकमस्तु॥ ६२॥ 

भावार्थ :-अत्र चश्षुरिन्द्रियाणां कश्यप: ईश्वर: स्रष्टणामुत्तमो5स्तीति विज्ञेयम्‌। ज्यायुषमित्यस्य चतुरावृत्त्या 
त्रिगुणादधिकं चतुर्गुणमप्यायु: सड्गृहतत्प्राप्रर्थ जगदीश्वरं प्रार्थ्य स्वेन पुरुषार्थश्र कर्त्तव्य:। तद्यथा-हे जगदी श्वर ! 
भवत्कृपया यथा विद्धांसो विद्यापरोपकारधर्मानुष्ठानेनानन्दतया त्रीणि शतानि वर्षाणि यावत्तावदायुर्भुझ्ते, तथैव 
यत्त्रिविधतापव्यतिरिक्त शरीरेन्द्रियान्त:करणप्राणसुखाढ्यं विद्याविज्ञाससहितमायुरस्ति तद्ढयं प्राप्य त्रिशतवर्ष 
चतु:शतवर्ष वा55यु: सुखेन भुञझ्ीमहीति॥६२॥ 


१०८ यजुर्वेदभाष्ये 


पदार्थ :-हे जगदीश्वर! आप (यत्‌) जो (देवेषु) दिद्वानों के वर्त्तमान में (त्यायुषम) ब्रह्मचारी, गृहस्थ, 
वानप्रस्थ और संन्यास आश्रमों का परोपकार से युक्त आयु वर्त्तता जो (जमदम्ने:) चक्षु आदि इन्द्रियों का 
(त्यायुषम) शुद्धि बल और पराक्रमयुक्त तीन गुणा आयु और जो (कश्यपस्य) ईश्वरप्रेरित (त्यायुषम्‌) तिगुणी 
अर्थात्‌ तीन सौ वर्ष से अधिक भी आयु विद्यमान है (तत्‌) उस शरीर, आत्मा और समाज को आनन्द देने वाले 
(त्यायुषम्‌) तीन सौ वर्ष से अधिक आयु को (नः) हम लोगों को प्राप्त कीजिये॥६२॥ 

भावार्थ:-इस मन्त्र में चक्षु; सब इन्द्रियों में और परमेश्वर सब रचना करने हारों में उत्तम है, ऐसा सब 
मनुष्यों को समझना चाहिये। और (त्र्यायुषम) इस पदवी की चार बार आवृत्ति होने से तीन सौ वर्ष से अधिक चार 
सौ वर्ष पर्यन्त भी आयु का ग्रहण किया है। इसकी प्राप्ति के लिये परमेश्वर की प्रार्थना करके और अपना पुरुषार्थ 
करना उचित है, सो प्रार्थना इस प्रकार करनी चाहिए-हे जगदीश्वर! आपकी कृपा से जैसे विद्वान्‌ लोग विद्या, धर्म, 
और परोपकार के अनुष्ठान से आनन्दपूर्वक तीन सौ वर्ष पर्यन्त आयु को भोगते हैं, वेसे ही तीन प्रकार के ताप से 
रहित शरीर, मन, बुद्धि, चित्त, अहड्जाररूप अन्त:करण, इन्द्रिय और प्राण आदि को सुख करने वाले विद्या-विज्ञान 
सहित आयु को हम लोग प्राप्त होकर तीन सौ वा चार सौ वर्ष पर्यन्त सुखपूर्वक भोगें॥६२॥ 

शिवो नामासीत्यस्थ नारायण ऋषि:। रुद्रो देवता। भुरिग्जगती छन्द:। निषाद: स्वर:॥ 
अध रुब्रप़ब्देनोपदेगकर्गुणा उपदिश्यन्ते॥ 
अब अगले मन्त्र में रुद्र शब्द से उपदेश करने हारे गुणों का उपदेश किया है॥ 

शिवो नामांसि स्वधितिस्ते पिता नमस्ते5अस्तु मा मां हिश्सी:। 

निर्वर्त्तयाम्यायुषिउ न्ञाद्याय प्रजननाय रायस्पोषाय सुप्रजास्त्वाय॑ सुवीर्याय॥६३॥ 

शिव:। नाम असि। स्वधितिरिति स्व5धिति:। ते। पिता। नर्म:। ते। अस्तु। मा। मा। हिश्सी:। नि। वर्त्तयामि। 
आयुषे। अन्नाद्यायेत्य॑न्नअद्याय। प्रजन॑नायेति प्रएजननाय। राय:। पोषाय। सुप्रजास्त्वायेति सुप्रजा:उत्वाय॑। सुवीर्य्यायेतिं 
सुउवीर््याय॥ ६३॥ 


पदार्थ :-(शिव:) मड़लस्वरूपो ज्ञानमयों विज्ञानप्रद: (नाम) आख्या (असि) भवसि (स्वधिति:) 
अविनाशित्वाद्‌ वज्रमय:। स्वधितिरिति वदश्ननामसु पठितम्‌। (निघं०२.२०) (ते) तव (पिता) पालक: (नमः) 
सत्कारार्थे (ते) तुभ्यम्‌ (अस्तु) भवतु (मा) निषेधार्थ (मा) माम्‌ (हिश्सी:) हिन्धि। अन्न लोडर्थ लुड्। (नि) 
निश्चयार्थ निवारणार्थ वा। (वर्त्तयामि) (आयुषे) आयुर्भोगाय (अन्नाद्याय) अत्तुं योग्यमाद्यमन्नं च तस्मै। 
यद्वाउन्नमोदनादिक॑ भोज्यं तस्मिस्तस्मै (प्रजननाय) सन्तानोत्पादनाय (रायस्पोषाय) रायो विद्यासुवर्णादिधनस्य 
पोषाय, पुष्यन्ति यस्मिँस्‍्तस्मै (सुप्रजास्वाय) शोभना: सन्तानादयश्रक्रवर्त्तिराज्यं च प्रजा यस्मात्‌ तस्य भावस्तस्मै 
(सुवीर्य्याय) शोभनं वीर्य्य शरीरात्मनो बल॑ पराक्रमो यस्मात्‌ तस्मै। अय॑ मन्त्र: (शत०२.५.४.८-११) 
व्याख्यात:॥ ६३॥ 

अन्वयः-हे रुद्र ! यस्त्वं स्वधितिरसि यस्य ते तव शिवो नामास्ति। स त्वं मम पितासि ते तुभ्य॑ नमो>स्तु। 
त्वं मां मा मा हिंसीर्माहिन्ध्यहं त्वामायुषेउन्नाद्याय सुप्रजास्त्वाय सुवीर्य्याय रायस्पोषाय वर्त्तयामि, त्वदाश्रयेण सर्वाणि 
दुःखानि निवर्त्तयामि॥६३॥ 


तृतीयोड ध्याय: १०९ 


भावार्थ:-नहि.. कश्चिन्मनुष्यो मड़्लमयस्य सर्वपितु: परमेश्वरस्याज्ञापालनेनोपदेशकसड्लेन 
विनेहिकपारमार्थिकसुखे प्राप्तुं शक्नोति। नेव केनापि नास्तिकत्वेन खल्वीश्वरस्य विदुषां चानादर: कर्त्तव्य:। यो 
नास्तिको भूत्वैतस्यैतेषां चानादरं॑ करोति, न तस्य॒सर्वत्राददो जायते। तस्मान्मनुष्येरास्तिके: सदा 
भवितव्यमिति॥ ६३॥ 

अत्र तृतीयाध्यायेउग्निहोत्रादियज्ञवर्णनमग्निस्वभावार्थप्रतिपादनं पृथिवीभ्रमणलक्षणं 
अग्निशब्देनेश्वरभौतिकार्थप्रतिपादनं. अग्निहोत्रमन्त्रप्रकाशनमी श्वरोपस्थानमग्निस्वरूपमीश्वरप्रार्थ'_ तदुपासनं 
तत्फलवर्णनमीश्वरस्वभावप्रतिपादनं॑ सूर्य्यकिरणकृत्यवर्णन॑ नित्योपासनं सावित्रीमन्त्रप्रतिपादनमी श्वरोपासनं 
यज्ञफलप्रकाशनं भौतिकाग्न्यर्थवर्णन॑ गृहाश्रमकरणावश्यकानुष्ठानलक्षणे इन्द्रमरुत्कृत्य॑ पुरुषार्थकरणावश्यक॑ 
पापान्निवर्त्तन॑ यज्ञपूर्त्यावश्यक॑ सत्यत्वेन ग्रहणदानव्यवहारकरणं दिद्वत्पुरुषरत्तुस्वभाववर्णनं चतुष्टयमन्त:करणस्य 
लक्षणं रुद्रशब्दार्थप्रतिपादनं त्रिगुणायुष्करणावश्यक॑ धर्मेणायुरादिपदार्थसंग्रहणं च वर्णितमेतेनास्य तृतीयाध्यायार्थस्य 
द्वितायाध्यायार्थन सह सज्गभतिरस्तीति बोद्धव्यम्‌॥ ६३॥ 

इति श्रीमत्परिव्राजकाचार्य्येण श्रीयुतदयानन्दसरस्वतीस्वामिना सुविरचिते संस्कृतार्य्यभाषाभ्यां 

विभूषिते सुप्रमाणयुक्ते यजुर्वेदभाष्ये तृतीयो5ध्याय: सम्पूर्ण :॥ ३॥ 

पदार्थ :-हे जगदीश्वर और उपदेश करनेहारे विद्वन्‌! जो आप (स्वधिति:) अविनाशी होने से वज्रमय 
(असि) हैं, जिस (ते) आपका (शिव:) सुखस्वरूप विज्ञान का देने वाला (नाम) नाम (असि) है सो आप मेरे 
(पिता) पालने करने वाले (असि) हैं (ते) आप के लिये मेरा (नमः) सत्कारपूर्वक नमस्कार (अस्तु) विदित हो 
तथा आप (मा) मुझे (मा) मत (हिश्सी:) अल्पमृत्यु से युक्त कीजिये और मैं आप को (आयुषे) आयु के भोगने 
(अन्नाद्याय) अन्न आदि के भोगने (सुप्रजास्त्वाय) उत्तम-उत्तम पुत्र आदि वा चक्रवर्ति राज्य आदि की प्राप्ति होने 
(सुवीर्य्याय) उत्तम शरीर, आत्मा का बल, पराक्रम होने और (रायस्पोषाय) विद्या वा सुवर्ण आदि धन की पुष्टि के 
लिये (वर्त्तयामि) वर्त्तता और वर्त्ताता हूँ। इस प्रकार वर्त्ते से सब दुखों को छुड़ा के अपने आत्मा में उपास्यरूप से 
निश्चय करके अन्तर्यामिरूप आप का आश्रय करके सभों में वर्त्तता हूँ॥॥६३॥ 

भावार्थ :-कोई भी मनुष्य मड्लमय सब की पालना करने वाले परमेश्वर की आज्ञा पालन के विना संसार 
वा परलोक के सुखों को प्राप्त होने को समर्थ नहीं होता। न कदापि किसी मनुष्य को नास्तिक पक्ष को लेकर ईश्वर 
का अनादर करना चाहिये। जो नास्तिक होकर ईश्वर का अनादर करता है, उसका सर्वत्र अनादर होता है। इस से 
सब मनुष्यों को आस्तिक बुद्धि से ईश्वर की उपासना करनी योग्य है॥६३॥ 

इस तीसरे अध्याय में अग्निहोत्र आदि यज्ञों का वर्णन, अग्नि के स्वभाव वा अर्थ का प्रतिपादन, पृथिवी 
के भ्रमण का लक्षण, अग्नि शब्द से ईश्वर वा भौतिक अर्थ का प्रतिपादन, अग्निहोत्र के मन्त्रों का प्रकाश, ईश्वर का 
उपस्थान, अग्नि का स्वरूपकथन, ईश्वर की प्रार्थना, उपासना वा इन दोनों का फल, ईश्वर के स्वभाव का 
प्रतिपादन, सूर्य की किरणों के कार्य का वर्णन, निरन्तर उपासना, गायत्री मन्त्र का प्रतिपादन, यज्ञ के फल का 
प्रकाश, भौतिक अग्नि के अर्थ का प्रतिपादन, गृहस्थाश्रम के आवश्यक कार्यों के अनुष्ठान और लक्षण, इन्द्र और 
पवनों के कार्य का वर्णन, पुरुषार्थ का आवश्यक करना, पापों से निवृत्त होना, यज्ञ की समाप्ति अवश्य करनी, 
सत्य से लेने-देने आदि व्यवहार करना, विद्वान्‌ वा ऋतुओं के स्वभाव का वर्णन, चार प्रकार के अन्त:करण का 
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लक्षण, रुद्र शब्द के अर्थ का प्रतिपादन, तीन सौ वर्ष आयु का सपादन करना और धर्म से आयु आदि पदार्थों के 
ग्रहण का वर्णन किया है। इससे दूसरे अध्याय के अर्थ के साथ इस तीसरे अध्याय के अर्थ की सद्गति जाननी 


चाहिये।६३॥ 
॥ इति तृतीयो5ध्याय:॥ ३॥ 


॥ओ३म्‌॥ 
अथ चतुर्थोध्यायारम्भ: 


ओ३म्‌ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परां सुव। यद्भूद्रं तन्नडआ सुव॥ यजु०३०.३॥ 

असिमिन्नध्याये सप्तत्रिशन्मनत्रा: सन्‍्तीति वेदितव्यम्‌॥ 

तत्रेदमगन्मेत्यस्थ प्रजापतिऋषि:। अबोषध्यो देवते। विराड्‌ ब्राह्मी जगती छन्द:। निषाद: स्वर:॥ 

अघ जलगृणस्वभावक्त्यमर॒पदिश्यते॥ 
अब चोथे अध्याय का प्रारम्भ किया जाता है, इसके प्रथम मन्त्र में जल के गुण, स्वभाव और कृत्य 
का उपदेश किया है॥ 

एदर्मगन्म देवयजनं पृथिव्या यत्र देवासो5अजुषन्त विश्वे। 

ऋक्सामाभ्या< स॒न्तरन्तो यजुर्भी रायस्पोषेण समिषा मंदेम। 

इमा5आप: शर्म में सन्तु देवीरोषधे त्रायस्व॒ स्वधिते मैन॑शहिश्सी:॥ १॥ 

आ। डदम। अगन्म। देवयजनमितिं देवयजनम्‌। पृथिव्या:। यत्र। देवास:। अजुषन्त। विश्वें। 
ऋक्सामाभ्यामित्यूक्‌ू5सामाभ्याम्‌। स॒न्तरन्त इति समू$तरन्तः। यजुर्भिरिति यजु:5भि:। राय:। पोषेण। सम्‌। डुषा। 
मदेम। इमा:। आप॑:। शम। ऊुँडइत्यें। मे। सन्तु। देवी:। ओष॑धे। त्रायस्व। स्वधित इति स्वउधिते। मा। एनम्‌। 

हिश्सी:॥ १॥ 

पदार्थ :-(आ) समन्तात्‌ (इृदम्‌) वश्ष्यमाणम्‌ (अगन्म) प्राप्नुयाम, अन्न लिडर्थ लुढ् (देववजनम्‌) देवानां 
विदुषां यजनं पूजन तेभ्यो दानं च (प्रथिव्या:) भूमेर्मध्ये (यत्र) देशे (देवास:) विद्वांस: (अजुषन्त) प्रीतवन्तः 
सेवितवन्त: (विश्वे) सर्वे (ऋक्‍्सामाभ्याम्‌) ऋचन्ति स्तुवन्ति पदार्थान्‌ येन स ऋग्वेद:। सामयन्ति सान्त्वयन्ति 
कर्मान्त॑ फल॑ प्राप्तुवन्ति येन स॒ सामवेद:ः, क्रकू च साम च ताभ्याम। अत्र 
अचतुरविचतुरसुचतुरस्त्रीपुंसधेन्वनडुहकर्साम ०। (अष्टा०५.४.७७) इति सूत्रेणायं समासान्तो5चू प्रत्ययेन निपातित: 
(सन्तरन्तः) दुःखस्यान्तं प्राप्नुवन्त: (यजुर्भि:) यजुर्वेदस्थमन्त्रोक्तै: कर्मभि: (राय:) धनस्य (पोषेण) पुष्टया (सम्‌) 
सम्यगर्थ (इषा) इश्टविद्ययाउन्नादिना वा (मदेम) सुखयेम, अत्र विकरणव्यत्यय: (इमा:) प्रत्यक्षा: (आप:) जलानि 
(शम) सुखकारिका: (उ) वितर्के (मे) मम (सन्तु) भवन्तु (देवी:) शुद्धा रोगनाशिका:, अत्र वा ऋऋन्दसि। 
[अष्टा०६.१.१०६] इति जस:ः पूर्वसवर्णत्वम्‌ (ओषधे) सोमाद्योषधिगण: (त्रायस्व) त्रायतात्‌ (स्वधिते) रोगनाशने 
स्वधितिर्वज्वत्‌ प्रवर्तमान:। स्वधितिरिति वच्ननामसु पठितम्‌॥ (निघं०२.२०) (मा) निषेधार्थ (एनम) यजमानं 
प्राणिसमूहं वा (हिश्सी:) हिंस्यात्‌, अनत्र लिडर्थे लुड। अय॑ मन्त्र: (शत० (३.१.१.११-१२; ३.१.२.१-१०) 
व्याख्यात:॥ १॥ 

अन्वय:-हे विद्वन्‌! यथा पृथिव्या मध्ये मनुष्यजन्म देवयजनं प्राप्य यत्र ऋकक्‍सामाभ्यां यजुर्भी रायस्पोषेण 
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दुःखानि सन्तरन्तो विश्वे देवासो वयं सुखान्यगन्माजुषन्त मदेम सुखयेम। उ इति वितर्के मे मम विद्यासुशिक्षाभ्यां 
सेविता इमा देव्य आप: सुखकारिका: सन्ति, तथेव तत्र त्वं ता जुषस्व, तवेता: शं सनन्‍्तु सुखकारिका भवतन्तु। 
यथौषधे सोमलताद्योषधिगणो रोगेभ्यसत्रायते, तथा त्वं नस्त्रायस्व, स्वधितिर्वज्स्त्वमेनं जीव॑ मा हिंसीरहनन॑ मा 
कुर्य्या:॥ १॥ 

भावार्थ :-अत्र लुप्तोपमालड्रार:। यथा मनुष्या: साड़ान्‌ सरहस्याँश्वतुरों वेदानधीत्यान्यानध्याप्य विद्यां 
प्रदीप्य, विद्वांसो भूत्वा सुकर्मानुष्ठानेन सर्वान्‌ प्राणिन: सुखयेयुस्तथेवेतान्‌ सत्कृत्यैतेभ्यो बरैदिकविद्यां प्राप्य, 
श्रेष्ठाचारौषधिसेवनाभ्यां दु:खान्‍्तं गत्वा, शरीरात्मपुष्टया धनं समुपचित्य सर्वेर्मनुष्यैरानन्दितव्यम्‌॥ १॥ 

पदार्थ :-हे विद्वन्‌! जैसे (प्रथिव्या) भूमि पर मनुष्यजन्म को प्राप्त होके जो (इृदम) यह (देवयजनम्‌) 
विद्वानों का यजन पूजन वा उन के लिये दान है, उस को प्राप्त होके (यत्र) जिस देश में (ऋक्सामाभ्याम) ऋग्वेद, 
सामवेद तथा (यजुर्भि:) यजुर्वेद के मन्त्रों में कहे कर्म (रायस्पोषेण) धन की पुष्टि (समिषा) उत्तम-उत्तम विद्या 
आदि की इच्छा वा अन्न आदि से दुः:खों के (सन्तरन्त:) अन्त को प्राप्त होते हुये (विश्वे) सब (देवास:) विद्वान्‌ हम 
लोग सुखों को (अगन्म) प्राप्त हों, (अजुषन्त) सब प्रकार से सेवन करें, (मदेम) सुखी रहें, (3) और भी (मे) मेरे 
सुनियम, विद्या, उत्तम शिक्षा से सेवन किये हुए (इमा:ः) ये (देवी:) शुद्ध (आप:) जल सुख देने वाले होते हें 
वैसे वहाँ तू भी उन को प्राप्त हो (जुषस्व) सेवन और आनन्द कर। वे जल आदि पदार्थ भी तुझ को (शम्‌) सुख 
कराने वाले (सन्तु) होवें, जेसे (ओषधे) सोमलता आदि ओषधिगण सब रोगों से रक्षा करता है, वेसे तू भी हम 
लोगों की (त्रायस्व) रक्षा कर। (स्वधिते) रोगनाश करने में वज्र के समान होकर (एनम्‌) इस यजमान वा प्राणीमात्र 
को (मा हिश्सी:) कभी मत मार॥ १॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में लुप्तोपमालड्डार है। जैसे मनुष्य लोग ब्रह्मचर्यपूर्वक अड्ज और उपनिषद्‌ सहित चारों 
वेदों को पढ़ कर, औरों को पढ़ा कर, विद्या को प्रकाशित कर और विद्वान्‌ होके उत्तम कर्मों के अनुष्ठान से सब 
प्राणियों को सुखी करें, वेसे ही इन विद्वानों का सत्कार कर, इनसे वैदिक विद्या को प्राप्त होकर, श्रेष्ठ आचार तथा 
उत्तम औषधियों के सेवन से कष्टों का निवारण करके शरीर वा आत्मा की पुष्टि से धन का अत्यन्त सदञ्चय करके 
सब मनुष्यों को आनन्दित होना चाहिये॥ १॥ 

आपो अस्मानित्यस्थ प्रजापतिऋषि:। आपो देवता। स्वराडब्राह्मी त्रिष्टप्‌ छन्द:। बैवत: स्वर:॥ 

एनसताभिरद्धि: कि कर्वव्यमित्युपदिश्यते॥ 
फिर उन जलों से क्या-क्या करना चाहिये, इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र में किया है॥ 
आपपॉ5अस्मान्‌ मातर: शुश्चयन्तु घृतेन॑ नो घृतप्वू: पुनन्तु। 
विश्व: हि रिप्रं प्रवहन्ति देवीरुदिदाभ्य: शुचिरा पूत5एमि। 


दीक्षातपसो स्तनूरंसि तां त्वां शिवा: शग्मां परिदधे भद्गं वर्ण पुष्यन्‌॥ २॥ 
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आप॑:। अस्मान्‌। मातर॑:। शुख्यन्तु। घृतेन। न॒ः। घृत॒प्व इति घृतउप्व:। पुनन्तु। विश्व॑म्‌। हि। रिध्रम्‌। 
प्रवहन्ती्ति प्र<वह॑न्ति। देवी:। उत्‌। इत्‌। आशभ्य:। शुचि:। आ। पूत:। एमि। दीक्षातपसों :। तनू:। असि। ताम्‌। त्वा। 
शिवाम्‌। श॒ग्माम्‌। परि। दुधे। भद्रम्‌। वर्णम्‌। पुष्य॑न्‌॥ २॥ 

पदार्थ :-(आप:) जलानि (अस्मान्‌) मनुष्यादीन्‌ प्राणिन: (मातर:) मातृवत्‌ पालिका: (शुश्धयन्तु) बाह्यदेशं 
पवित्र कुर्वन्तु (घृतेन) आज्येन (नः) अस्मान्‌ (घृतप्वः) घृतं पुनन्ति यास्ता: (पुनन्तु) पवित्रयन्तु (विश्वम्‌) सर्व 
जगत्‌ (हि) खलु (रिप्रम्‌) व्यक्तवाणीप्राप्तव्यं वेद्तिव्यम्‌। अत्र लीरीझो हस्व:। (उणा०५.५०) अनेनायं सिद्ध: 
(प्रवहन्ति) प्रकर्षेण प्राप्नुवन्ति (देवी:) देव्य: (उत्‌) उत्कृष्ट (इत) अपि (आभ्य:) अद्धब: (शुचि:) पवित्र: (आ) 
समन्तात्‌ (पूतः) शुद्ध: (एमि) प्राप्ोमि (दीक्षातपसो:) दीक्षा ब्रह्मचर्य्यादिनियमसेवनं च तपोधर्मानुष्ठानं च तयो: 
(तनू:) सुखविस्तारनिमित्तं शरीरम्‌ (असि) अस्ति। अत्र व्यत्यय: (ताम्‌) (त्वा) एताम्‌ (शिवाम्‌) कल्याणकारिकाम्‌ 
(शग्माम्‌) सुखस्वरूपाम्‌ (परि) सर्वतः (दे) धरामि (भद्रम) भजनीयम्‌ (वर्णम्‌) स्वीकर्त्तुमर्हमतिसुन्दरम्‌ (पुष्यन्‌) 
पुष्ठ कुर्वन्‌। अय॑ मन्त्र: (शत० (३.१.२.१-११) व्याख्यात:॥ २॥ 

अन्वयः-हे मनुष्या! यथा भद्ं वर्ण पुष्यन्नहं या घृतप्वो देव्य आपो विश्व रिप्रं प्रवहन्ति, विद्वांसो या मातारो 
या घृतप्वो घृतेन सन्ति, याभिरनों5स्मान्‌ सुखयन्ति, ताभिनों5स्मान्‌ भवन्त: शुन्धयन्तु पुनन्तु च। यथाहमुदिदाभ्य: 
शुचि: पवित्रो भूत्वा या दीक्षातपसोस्तनूरस्यस्ति तां त्वामेतां शिवां शग्मां परिदधे सर्वतो धरामि, तथा तास्तां च 
यूयमपि धरत॥ २॥ 

भावार्थ:-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डरार:। या: सर्वसुखप्रापिका: प्राणधारिका मातृबत्‌ पालनहेतव आप: 
सन्ति, ताभ्य: सर्वतः पवित्रतां सम्पाद्ता: शोधयित्वा मनुष्यर्नित्यं संसेव्या, यत: सुन्दरं वर्ण रोगरहितं शरीरं च 
सम्पाद्य नित्य॑ प्रयत्रेन धर्ममनुष्ठाय पुरुषार्थनानन्द: कर्तव्य इति॥ २॥ 

पदार्थ :-हे मनुष्यो! जेसे (भद्रम) अति सुन्दर (वर्णम्‌) प्राप्त होने योग्य रूप को (पुष्यन) पुष्ट करता हुआ 
मैं जो (घृतप्व:) घृत को पवित्र करने (देवी:) दिव्यगुणयुक्त (मातर:) माता के समान पालन करने वाले (आप:) 
जल (रिप्रम्‌) व्यक्त वाणी को प्राप्त करने वा जानने योग्य (विश्वम) सब को (प्रवहन्ति) प्रात्त करते हैं, जिनसे 
विद्वान्‌ लोग (अस्मान्‌) हम मनुष्य लोगों को (शुश्धयन्तु) बाह्य देश को पवित्र करें और जो (घृतेन) घृतवत्‌ पुष्ट 
करने योग्य जल हैं, जिनसे (नः) हम लोगों को सुखी कर सकें, उनसे (पुनन्तु) पवित्र करें। जैसे मैं (इत) भी 
(उत्‌) अच्छे प्रकार (आभ्य:) इन जलों से (शुचिः) पवित्र तथा (आपूत:) शुद्ध होकर (दीक्षातपसो:) ब्रह्मचर्य्य 
आदि उत्तम-उत्तम नियम सेवन से जो धर्मानुष्ठान के लिये (तनू:) शरीर (असि) है, जिस (शिवाम्‌) कल्याणकारी 
(शग्माम) सुखस्वरूप शरीर को (एमि) प्राप्त होता और (परिदधे) सब प्रकार धारण करता हूं, वैसे तुम लोग भी 
उन जल और (ताम्‌) उस (त्वा) अत्युत्तम शरीर को धारण करो॥ २॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डार है। मनुष्यों को उचित है कि जो सब सुखों को प्राप्त करने, 
प्राणों को धारण कराने तथा माता के समान पालन के हेतु जल हैं, उनसे सब प्रकार पवित्र होके, इनको शोध कर 
मनुष्यों को नित्य सेवन करने चाहियें, जिससे सुन्दर वर्ण, रोगरहित शरीर को सम्पादन कर निरन्तर प्रयत्न के साथ 
धर्म का अनुष्ठान कर पुरुषार्थ से आनन्द भोगना चाहिये॥ २॥ 


१६४ यजुर्वेदभाष्ये 


महीनामित्यस्थ प्रजापतिऋषि:। मेघो देवता। भुरिक्‌ त्रिषप्टप्‌ छन्‍्द:। बैवत: स्वर:॥ 
एनरस्य जलसमहजन्यस्थ मेघस्य कि निगित्तमस्तीत्युपतिश्यते॥ 
फिर इस जलसमूह से उत्पन्न हुए मेघ का क्या निमित्त है, इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र में 
किया हे॥ 

महीनां पर्योइसि वर्चोदा$असि वर्चो मे देहि। 

वृत्रस्थांसि क॒नीन॑कश्षक्षुदा3अंसि चक्लू्में देहि॥ ३॥ 

महीनाम्‌। पर्य:। असि। वर्चोदा इतिं वर्च:5दा:। असि। वर्च:। मे। देहि। वृत्रस्य| असि। कनीन॑क:। चक्षुर्दा 
इति चक्षु:दा:। असि। चक्षु:। मे। देहि॥ ३॥ 

पदार्थ :-(महीनाम्‌) पृथिवीनामू, महीति प्रथिवीनामसु पठितम्‌॥ (निघं०१.१) (पयः) रसनिमित्तम्‌ (असि) 
अस्ति, अत्र सर्वत्र व्यत्यय: (वर्चोदा:) दीमिं ददातीति (असि) अस्ति (वर्च:) प्रकाशम्‌ (मे) मह्ायम्‌ (देहि) ददाति 
(वृत्रस्य) मेघस्य (असि) अस्ति (कनीनकः) यः: कनति दीपयतीति स एवं कनीनक:, अत्र 
कनीधातोर्बाहुलकादौणादिक ईनप्रत्ययस्तत: स्वार्थ कन्‌ (चन्लुर्दा:) चष्टेडनेन तद्ददातीति (असि) अस्ति (चक्षुः) 
नेत्रव्यवहारम्‌ (में) मह्मम्‌ (देहि) ददाति। अयं मन्त्र: (शत० (३.१.३.९-१५) व्याख्यात:॥३॥ 

अन्वय:-यो महीनां पयो5स्यस्ति, वर्चोदा अस्यस्ति, यो में मह्मं वर्चोदा ददाति, वृत्रस्य कनीनको5स्ति, 
चश्षुर्दा अस्ति, स सूर्य्यों मे मह्मं चश्लु्ददाति॥ ३॥ 

भावार्थ :-मनुष्यर्नहि सूर्य्यस्य प्रकाशेन विना वृष्टयुत्पत्तिश्चक्षुव्यवहारश्र सिध्यति। येनायं सूर्य्यो निर्मितस्तस्मा 
ईश्वराय कोटिशो धन्यवादा देया इति वेद्यम्‌॥ ३॥ 

पदार्थ :-जो यह (महीनाम्‌) पृथिवी आदि के (पयः) जल रस का निमित्त (अस्त) है, (वर्चोदा:) दीप्ति का 
देने वाला (असि) है, जो (मे) मेरे लिये (वर्च:) प्रकाश को (देहि) देता है, जो (वृत्रस्थ) मेघ का (कनीनक:) 
प्रकाश करने वाला (असि) है, वा (चश्लुर्दा:) नेत्र के व्यवहार को सिद्ध करने वाला (असि) है, वह सूर्य्य (मे) मेरे 
लिये (चक्षु:) नेत्रों के व्यवहार को (देहि) देता है॥ ३॥ 

भावार्थ :-मनुष्यों को जानना उचित है कि जिस सूर्य्य के प्रकाश के विना वर्षा की उत्पत्ति वा नेत्रों का 
व्यवहार सिद्ध कभी नहीं होता, जिसने इस सूर्य्यलोक को रचा है, उस परमेश्वर को कोटि असंख्यात धन्यवाद देते 
रहें॥ ३॥ 

चित्पतिर्मेत्यस्य प्रजापतिऋषि:। परमात्मा देवता। निचृदब्राह्ी पडक्तिएछन्द:। पञ्ञमः स्वर :॥ 
येन सृर्व्यादिकं जयद्रचितं सो5स्पदर्थ कि कि कुर्व्यावित्युपदिश्यते॥ 
जिसने सूर्य्य आदि सब जगत्‌ को बनाया है, वह परमात्मा हमारे लिये क्या-क्या करे, इस विषय 
का उपदेश अगले मन्त्र में किया है॥ 

चित्पतिर्मा पुनातु वाक्पर्तिर्मा पुनातु देवों मां सविता पुनात्वच्छिद्रेण पवित्रेण सूर्यस्य 

रश्मिभि:। तस्थ॑ ते पवित्रपते पवित्रपूतस्य यत्काम: पुने तच्छकेयम्‌॥ ४॥ 


चतुर्थे5 ध्याय: श्च्५ 


चित्पतिरितिं चित्‌उपर्ति:। मा। पुनातु। वाक्पतिरितिं वाक्‌5पर्ति:। मा। पुनातु। देवः। मा। स॒विता। पुनातु। 
अच्छिद्रेण। प॒वित्रेण। सूर्य्यस्थ। रश्मिभिरितिं रश्मिउभि:। तस्थी ते। पवित्र॒पत इतिं पवित्रउपते। पवित्रपृत्तस्थेति 
पवित्र पूतस्य। यत्कांम इति यत्‌5काम:। पुने। तत्‌। शकेयम्‌॥ ४॥ 

पदार्थ :-(चित्पति:) चेतयति येन विज्ञानेन तस्य पति: पालयिताउधिष्ठातेश्वरो भवान्‌ (मा) माम्‌ (पुनातु) 
पवित्र॑ करोतु (वाक्पति:) यो वायो वेदविद्याया: पति: स्वामी पालयिता (मा) माम्‌ (पुनातु) विद्वांसं कृत्वा 
पवित्रयतु (देव:) यः स्वप्रकाशेन सर्वस्य प्रकाशक: (मा) माम्‌ (सविता) सर्वस्य जगतो दिव्यस्य प्रसवितोत्पादक: 
(पुनातु) शोधयतु शुद्ध करोतु (अचछ्छिद्रेण) अविनाशिना विज्ञानेन (पवित्रेण) शुद्धिकारकेण (सूर्य्यस्य) 
सवितृमण्डलस्य प्राणस्य वा (रश्मिभि:) प्रकाशैर्गमनागमने: (तस्य) जगदीश्वरस्य (ते) तव (पवित्रपते) पवित्रस्य 
पालयित: पवित्रपूतस्य यः पवित्रे: शुद्ध: स्वाभाविकेर्विज्ञानादिभिर्गुणै: पूत: पवित्रस्तस्य (यत्काम:) य: कामो यस्य 
सः (पुने) पवित्रों भवामि (तत्‌) पवित्र कर्म (शकेयम्‌) शक्रुयाम्‌। अयं मन्त्र: (शत०(३.१.३.२२-२३) 
व्याख्यात:॥ ४॥ 

अन्वय:-हे पवित्रपते परमात्मन्‌ चित्पतिर्वाक्पति: सविता देवों भवानू पवित्रेणाच्छिद्रेण विज्ञानेन सूर्यस्य 
रश्मिभिश्व मा मां मम चित्तं च पुनातु। मा मां मम वाचं च पुनातु। मा मां मम चश्लुश्न पुनातु। यस्य पवित्रपूतस्य 
कृपया यत्कामोउहं पुने पवित्रो भवामि। यस्य ते तबोपासनया पवित्र कर्म कर्त्तु शक्कुयाम्‌, तस्य सेवा कर्तु योग्या मे 
कथं न भवेत्‌॥४॥ 

भावार्थ :-मनुष्यर्येन वेदविज्ञात्रा पत्या परमेश्वरेण विद्याभूजलवायुसूर्य्यादय: शुद्धिकारका: पदार्था: 
प्रकाशितास्तस्योपासना पतवित्रकर्मानुष्ठानाभ्यां मनुष्ये: पूर्णकाम: पवित्रता च कार्य्या॥४॥ 

पदार्थ :-हे (पवित्रपते) पवित्रता के पालन करनेहारे परमेश्वर ! (चित्पति:) विज्ञान के स्वामी (वाक्पति:) 
वाणी को निर्मल और (सविता) सब जगत्‌ को उत्पन्न करने वाले (देव:) दिव्य स्वरूप आप (पवित्रेण) शुद्ध करने 
वाले (अच्छिद्रेण) अविनाशी विज्ञान वा (सूर्यस्य) सूर्य और प्राण के (रश्मिभि:) प्रकाश और गमनागमनों से (मा) 
मुझ और मेरे चित्त को (पुनातु) पवित्र कीजिये, (मा) मुझ और मेरी वाणी को (पुनातु) पवित्र कीजिये, (मा) मुझ 
तथा मेरे चक्षु को (पुनातु) पवित्र कीजिये, जिस (पवित्रपूतस्य) शुद्ध स्वाभाविक विज्ञान आदि गुणों से पवित्र (ते) 
आप की कृपा से (यत्कामः) जिस उत्तम कामनायुकत मैं (पुने) पवित्र होता हूं, जिस (ते) आपकी उपासना से 
(तत्‌) उस अत्युत्तम कर्म के करने को (शकेयम्‌) समर्थ होऊँ, उस आपकी सेवा मुझ को क्‍यों न करनी 
चाहिये। ४॥ 

भावार्थ :-मनुष्यों को उचित है कि जिस वेद के जानने वा पालन करने वाले परमेश्वर ने वेदविद्या, पृथिवी, 
जल, वायु और सूर्य्य आदि शुद्धि करने वाले पदार्थ प्रकाशित किये हैं, उसकी उपासना तथा पवित्र कर्मों के 
अनुष्ठान से मनुष्यों को पूर्ण कामना और पवित्रता का सम्पादन अवश्य करना चाहिये॥४॥ 

आ वो देवास इत्यस्य प्रजापतिऋषि:। यज्ञों देवता। निचृतार्ष्यनुष्ठप्‌ छनन्‍्द:। गाश्धार: स्वर:॥ 
मन॒ष्ये: कं प्रुषार्थ: कर्त्तव्य इत्युपविश्यते॥ 
मनुष्यों को किस प्रकार का पुरुषार्थ करना चाहिये, इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र में किया है॥ 


१६६ यजुर्वेदभाष्ये 


आ वो देवास5ईमहे वाम॑ प्रय॒त्यध्वरे। आ वो देवास5आशिषों यज्ञियांसो हवामहे॥ ५॥ 

आ। व॒:। देवास:। ईमहे। वामम्‌। प्रयतीति प्रःयति। अध्वरे। आ। वः। देवास:। आशिष इत्याउशिषं:। 
यज्ञियांस:। हवामहे॥ ५॥ 

पदार्थ :-(आ) समन्तात्‌ (व:) युष्मान्‌ (देवास:) ये दीव्यन्ति विद्यादिगुणै: प्रकाशन्ते तत्सम्बुद्धी (ईमहे) 
याचामहे, ईमह इति याच्षाकर्मस पठितम्‌। (निघं०३.१९) (वामम्‌) प्रशस्तं गुणकर्मसमूहम, वाममिति 
प्रशस्थनामसु पठितम्‌॥ (निघं०३.८) (प्रयति) प्रकृष्टं सुखमेति येन तस्मिन्‌। अत्र कृतो बहुलम। [अष्टा०भाग्वा० 
३.३.११३] इति करणकारके कृत्‌ (अध्बरे) अहिंसनीये यज्ञे (आ) अभितः (वः) युष्पाकं सकाशात्‌ (देवास:) 
विद्वांस: (आशिष:) इच्छा: (यज्ञियास:) या यज्ञमर्हन्ति ता: (हवामहे) स्वीकुर्वीमहि, लेट प्रयोगो5यम्‌। अयं मन्त्र: 
(शत०(३.१.३.२४) व्याख्यात:॥५॥ 

अन्वयः -हे देवासो ! यथा वयं वो युष्मान्‌ प्रत्यध्वरे वो युष्माकं वाममेमहे समन्ताद्‌ याचामहे, हे यज्ञियासो 
देवासो | यथा5स्मिन्‌ संसारे वो युष्माक॑ सकाशात्‌ यज्ञिया आशिष आहवामहे5भित: स्वीकुर्वीमहि, तथैवास्मदर्थ 
भवद्धि: सततमनुष्ठेयम्‌॥ ५॥ 

भावार्थ :-मनुष्ये: परमविद्वद्धय: प्रशस्ता विद्या: सम्पाद्य स्वेच्छा: पूर्णा: कृत्वैतेषां सड़्सेवे सदैव 
कर्त्तव्ये॥५॥ 

पदार्थ :-हे (देवास:) विद्यादि गुणों से प्रकाशित होने वाले विद्वान्‌ लोगो! जैसे हम लोग (व:) तुम को 
(प्रयति) सुखयुक्त (अध्वरे) हिंसा करने अयोग्य यज्ञ के अनुष्ठान में (वः) तुम्हारे (वामम) प्रशंसनीय गुणसमूह की 
(आ ईमहे) अच्छे प्रकार याचना करते हैं। हे (देवास:) विद्वान्‌ लोगो! जैसे हम लोग इस संसार में आप लोगों से 
(यज्ञियास:) यज्ञ को सिद्ध करने योग्य (आशिषः) इच्छाओं को (आ हवामहे) अच्छे प्रकार स्वीकार कर सकें, 
वैसे ही हम लोगों के लिये आप लोग सदा प्रयत्न किया कीजिये॥ ५॥ 

भावार्थ:-मनुष्यों को योग्य है कि उत्तम विद्वानों के प्रसड़ से उत्तम-उत्तम विद्याओं का सम्पादन कर, 
अपनी इच्छाओं को पूर्ण करके इन विद्वानों का सड़ और सेवा सदा करना चाहिये॥५॥ 

स्वाहा यज्ञमित्यस्थ प्रजापतिकऋषि:। यज्ञों देवता। निचृदार्ष्यनुष्टप्‌ छन्द:। गान्धार: स्वर:॥ 
कि किमर्ध: स यज्ञोउजछा_तव्य इत्युपविश्यते॥ 
किस-किस प्रयोजन के लिये इस यज्ञ का अनुष्ठान करना चाहिये, इस विषय का उपदेश अगले 
मन्त्र में किया है॥ 

स्वाहां यज्ञ मनंसः स्वाहोंरोरन्तरिक्षात्‌ स्वाहा द्यावाप्रथिवीभ्या&«ं स्वाहा वातादारभे 
स्वाहां॥ ६॥ 

स्वाहां। यज्ञम्‌। मन॑स:। स्वाहां:। उरो:। अन्तरिक्षात्‌। स्वाहां। द्यावपृथिवीभ्याम्‌। स्वाहां। वातांत्‌॥ आ। रभे 
स्वाहां॥ ६॥ 

पदार्थ : (स्वाहा) प्रत्यक्षलक्षणया वेदस्थया वाचा (यज्ञम) क्रियाजन्यम्‌ (मनसः) विज्ञानात्‌ (स्वाहा) 


चतुर्थे5 ध्याय: १६७ 


सुशिक्षितया वाचा (उरो:) बहुन:, अत्र लिड्डव्यत्ययेन पुस्‍्त्वम्‌ (अन्तरिक्षात्‌) सूर्यपृथिव्योर्मध्ये वर्त्तमानादाकाशात्‌ 
(स्वाहा) विद्याप्रकाशिकया वाण्या (चद्यावापृथिवीभ्याम्‌) प्रकाशभूम्यो: शुद्धये (स्वाहा) सत्यप्रियत्वादिगुणविशिष्टया 
वाचा (वातात) वायो: (आ) समन्तात्‌ (रभे) कुर्वे (स्वाहा) सुष्ठु जुहोति गृह्वाति ददाति यया क्रियया तया। अयं 
मन्त्र: (शत०(३.१.३.२५-२८ ) व्याख्यात:॥ ६॥ 

अन्वयः-हे मनुष्या! यथाहं स्वाहा वेदोक्तया स्वाहा सुशिक्षितया स्वाहा विद्याप्रकाशिकया स्वाहा 
सत्यप्रियत्वादिगुणयुक्तया वाचा स्वाहा सुष्ठु क्रियया चोरोर्मनसो5न्तरिक्षाद्‌ वाताद्‌ द्यावापृथिवीभ्यां यज्ञमारभे नित्य॑ 
कुर्वे तथा भवन्तो5प्यारभन्ताम्‌॥ ६॥ 

भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार:। मनुष्यर्वेदरीत्या यो मनोवचनकर्मभिरनुष्ठितो यज्ञों भवति, 
सोअन्तरिक्षादिभ्यो वायुशुद्धिद्वारा प्रकाशपृथिव्यो: पवित्रतां सम्पाद्य सर्वान्‌ सुखयतीति॥ ६॥ 

पदार्थ :-हे मनुष्य लोगो! जैसे मैं (स्वाहा) वेदोक्त (स्वाहा) उत्तम शिक्षा सहित (स्वाहा) विद्याओं का 
प्रकाश (स्वाहा) सत्य और सब जीवों के कल्याण करनेहारी वाणी और (स्वाहा) अच्छे प्रकार प्रयोग की हुई उत्तम 
क्रिया से (उरो:) बहुत (अन्तरिक्षात) आकाश और (वातातू) वायु की शुद्धि करके (द्यावाप्थिवीभ्याम) शुद्ध 
प्रकाश और भूमिस्थ पदार्थ (मनसः) विज्ञान और ठीक-ठीक क्रिया से (यज्ञम) यज्ञ को पूर्ण करने के लिये 
पुरुषार्थ का (आरभे) नित्य आरम्भ करता हूं, वैसे तुम लोग भी करो॥६॥ 

भावार्थ :-मनुष्यों के द्वारा जो वेद की रीति और मन, वचन, कर्म से अनुष्ठान किया हुआ यज्ञ है, वह 
आकाश में रहने वाले वायु आदि पदार्थों को शुद्ध करके सब को सुख करता है॥६॥ 

आकूत्य प्रभुज इत्यस्य प्रजापतिऋषि:। अग्न्यब्बृहस्पतयो देवता:। पूर्वार्धस्य पड़सक्तिएछन्द:। पदञ्ञम: 
स्वर:। आपो देवीरित्युत्तरस्थार्षी बहती छन्द:। मध्यम: स्वर :॥ 
किमर्ध: स यज्ोउज॒ष्ञतव्य इत्यपदिश्यते॥ 

किसलिये उस यज्ञ का अनुष्ठान करना चाहिये, इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र में किया है॥ 

आकत्व प्रयुजे5ग्नये स्वाहां मेधायै मनसे5ग्नये स्वाहां दीक्षायै तपसे5ग्नये स्वाहा सर॑स्वत्यै 
पृष्णो5ग्नये स्वाहां। आरों देवीर्बृहतीर्विश्वशम्भुवो द्यावापृथिवी5उरोडन्तरिक्ष। बृहस्पत॑ये हविषां विधेम 
स्वाहां॥ ७॥ 

आकृत्या इत्या5कूत्यै। प्रयुज इति प्र5युजें। अग्नयें। स्वाहां। मेधायैं। मनसे। अग्नयें। स्वाहां। दीक्षाय्यैं। तप॑से। 
द्यावाप्रथिवी5इति द्यावापरथिवी। उरो5इत्युरों। अन्तरिक्ष। बृहस्पत॑ये। हविषां। विधेम। स्वाहाँ॥ ७॥ 

पदार्थ :-(आकूत्यै) उत्साहाय (प्रयुजे) या धर्मक्रिया प्रकृष्टेगुणैर्युनक्ति योजयति वा तस्ये (अग्नये) 
अग्निप्रदीपनाय (स्वाहा) वेदवाणीप्रचाराय (मेधायै) प्रज्ञोत्रतये (मनसे) विज्ञानवृद्धये (अग्नये) विद्युद्रि्याग्रहणाय 
(स्वाहा) परोपकारकारिकायै (दीक्षायै) धर्मनियमाचरणरीतये (तपसे) प्रतापाय (अग्नये) कारणरूपाय (स्वाहा) 
अध्ययनाध्यापनविद्यायै (सरस्वत्यै) विद्यासुशिक्षासहितायै वाचे (पृष्णे) पुष्टिकरणाय (अग्नये) जाठराग्निशोधनाय 


१६८ यजुर्वेदभाष्ये 


(स्वाहा) सत्यवाक्‌ प्रवृत्तयवे (आपः) प्राणा जलानि वा (देवी:) दिव्यगुणसम्पन्ना:। अत्र वा छन्दसि। 
[अष्टा०६.१.१०६] इति जस: पूर्वसवर्णत्वम्‌ (बृहती:) महागुणविशिष्टा: (विश्वशम्भुव:) या विश्वस्मै शं सुख 
भावयन्ति ता: (द्वावापृथिवी) भूमिप्रकाशौ (उरो) बहुसुखप्रतिपादक: (अन्तरिक्ष) अन्तरिक्षस्थो यज्ञ: (बृहस्पतये) 
बृहत्या वाचो बृहतामाकाशादीनां च पति: स्वामी तस्मै जगदीश्वराय (हविषा) सामग्र्या सत्यप्रेमभावेन वा (विधेम) 
विधानं कुर्य्याम (स्वाहा) सड्तां प्रियां शोभनां स्तुतिप्रयुक्तां वाचम्‌। अय॑ मन्त्र: (शत०(३.१.४.६-१५) 
व्याख्यात:॥७॥ 

अन्वयः -हे मनुष्या ! यथा वयमाकृत्ये प्रयुजे5ग्नये स्वाहा, सरस्वत्ये पृष्णे बृहस्पतये5ग्नये स्वाहा, मेधाये 
मनसे5ग्नये स्वाहा, दीक्षाये तपसे5ग्नये स्वाहा, या बृहत्यो विश्वशम्भुवो देव्य आपः स्वाहा, वाक्‌ द्यावापृथिवी 
उरोडन्तरिक्षस्थे च स्तस्ता अपि स्वाहा, क्रियया हविषा च शुद्धा विधेम, तथा यूयमपि विद्धत।॥७॥ 

भावार्थ :-नहि यज्ञानुष्ठानेन विनोत्साहो मेधा सत्यवाक्‌ दीक्षा तपो धर्मानुष्ठानं विद्या पुष्टिश्न संभवति। न 
किलैतै्विना कश्चिदपि परमेश्वरमाराद्धुं शक्नोतीति, तस्मात्‌ सर्वेर्मनुष्येरेतत्‌ सर्वमनुष्ठाय सर्वानन्द: प्राप्तव्य:॥७॥ 

पदार्थ :-हे मनुष्यो! जैसे हम लोग (आकूत्यै) उत्साह (प्रयुजे) उत्तम-उत्तम धर्मयुक्त क्रियाओं (अग्नये) 
अमन के प्रदीपन (स्वाहा) वेदवाणी के प्रचार (सरस्वत्यै) विज्ञानयुक्त वाणी (पृष्णे) पुष्टि करने (बृहस्पतये) बड़े- 
बड़े अधिपतियों के होने (अग्नये) बिजुली की विद्या के ग्रहण (स्वाहा) पढ़ने-पढ़ाने से विद्या (मेधायै) बुद्धि की 
उन्नति (मनसे) विज्ञान की वृद्धि (अग्नये) कारणरूप (स्वाहा) सत्यवाणी की प्रवृत्ति (दीक्षायै) धर्मनियम और 
आचरण की रीति (तपसे) प्रताप (अग्नये) जाठराग्नि के शोधन (स्वाहा) उत्तम स्तुतियुक्त वाणी से (बृहती:) 
महागुण-सहित (विश्वशम्भुवः) सब के लिये सुख उत्पन्न कराने वाले (देवी:) दिव्यगुणसम्पन्न (आपः) प्राण वा 
जल से (स्वाहा) सत्य भाषण (द्यावाप्रथिवी) भूमि और प्रकाश की शुद्धि के अर्थ (उरो) बहुत सुख सम्पादक 
(अन्तरिक्ष) अन्तरिक्ष में रहने वाले पदार्थों को शुद्ध और जिस (स्वाहा) उत्तम क्रिया वा वेदवाणी से यज्ञ सिद्ध 
होता है, उन सबों को (हविषा) सत्य और प्रेमभाव से (विधेम) सिद्ध करें, वेसे तुम भी किया करो॥७॥ 

भावार्थ :-यज्ञ के अनुष्ठान के विना उत्साह, बुद्धि, सत्यवाणी, धर्माचरण की रीति, तप, धर्म का अनुष्ठान 
और विद्या की पुष्टि का सम्भव नहीं होता और इनके विना कोई भी मनुष्य परमेश्वर की आराधना करने को समर्थ 
नहीं हो सकता। इससे सब मनुष्यों को इस यज्ञ का अनुष्ठान करके सब के लिये सब प्रकार आनन्द प्राप्त करना 
चाहिये॥७॥ 

विश्वो देवस्थेत्यस्थात्रेय ऋषि:। ईश्वरो देवता। आर्ष्यनुष्ठप्‌ छन्‍्द:। गाशार: स्वर:॥ 
मर॒ष्ये: परमेश्रराश्रयेण किं कि कर्त्तव्यमित्युपविश्यते॥ 
मनुष्यों को परमेश्वर के आश्रय से क्या-क्या करना चाहिये, इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र में 
किया है॥ 
विश्वों देवस्य नेतुर्मत्तों वुरीत सख्यम्‌। 


विश्वों राय5इंषुध्यति घुम्न॑ वृंणीत पुष्यसे स्वाहा॥ ८॥ 


विश्व:। देवस्य। नेतु:। मर्त्त:। वुरीत। सख्यम्‌। विश्व:। राये। डृषुध्यति। द्युम्मम्‌। वृणीत। पुष्यसें। स्वाहां॥ ८॥ 


चतुर्थे5 ध्याय: १६९ 


पदार्थ :-(विश्व:) सर्वो जन: (देवस्यथ) सर्वप्रकाशकस्य (नेतुः) सर्वनयनकर्त्तु: परमेश्वरस्य (मर्त्त:) मनुष्य:, 
मर्त्ता इति मनुष्यनामसु पठितम्‌॥। (निघं०२.३) (बुरीत) वृणीयात्‌, अत्र बहुलं छन्द्सि। [अष्टा०२.४.७३] इति 
विकरणस्य लुक्‌ (सख्यम्‌) सख्युर्भाव: कर्म वा (विश्व:) अखिल: (राये) धनप्राप्तये (इषुध्यति) शरान्‌ धारयेत्‌, लेट्‌ 
प्रयोगो5यम्‌ (झ्युम्मम) धनम्‌ (वृणीत) स्वीकुर्य्यात्‌ (पुष्यसे) पुष्टो भवे:, अन्न व्यत्ययेनात्मनेपदम्‌, लेट प्रयोगो5यम्‌ 
(स्वाहा) सत्क्रियया। अयं॑ मन्त्र: (शत०(३.१.४.१७-२८) व्याख्यात:॥८॥ 

अन्वयः-यथा विश्वो मर्त्तो नेतुर्देवस्थ जगदीश्वरस्य सख्य॑ बुरीत विश्वो राय इषुध्यति। स द्ुम्नं वृणीत, तथा 
हे मनुष्य! एतत्सर्वमनुष्ठाय स्वाहा सत्क्रियया त्वमपि पुष्यसे पुष्टो भवे:॥८॥ 

भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार:। सर्वर्मनुष्ये: परमेश्वरमुपास्य परस्परं मित्रतां कृत्वा युद्धे दुष्टान्‌ 
विजित्य राजनश्रियं प्राप्प सुखयितव्यम्‌॥ ८॥ 

पदार्थ :-जेसे (विश्व:) सब (मर्तः) मनुष्य (नेतु:) सब को प्राप्त वा (देवस्थ) सब का प्रकाश करने वाले 
परमेश्वर के साथ (सख्यम्‌) मित्रता और गुणकर्मसमूह को (वुरीत) स्वीकार और (विश्व:) सब (राये) धन की 
प्राप्ति के लिये (इषुध्यति) बाणों को धारण करे, वह (च्युम्मम) धन को (वृणीत) स्वीकार करे, वैसे हे मनुष्य! इस 
सब का अनुष्ठान करके (स्वाहा) सत्क्रिया से तू भी (पुष्यसे) पुष्ट हो॥८॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डार है। सब मनुष्यों को परमेश्वर की उपासना करके परस्पर 
मित्रपन का सम्पादन कर, युद्ध में दुष्ों को जीत के, राज्यलक्ष्मी को प्राप्त होकर सुखी रहना चाहिये॥ ८॥ 

ऋक्‍्सामयोरित्यस्याड्धिरिस ऋषय:। विद्वान्‌ देवता। आर्षी पड्क्तिएछन्द:। पञ्ञम: स्वर:॥ 
मन॒ष्ये: कथ॑ स्रिल्पसिद्धि: कर्त्तव्येत्युपदिश्यते॥ 
मनुष्यों को शिल्पविद्या की सिद्धि केसे करनी चाहिये, इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र में किया 
है॥ 

ऋक्‍सामयो: शिल्पें स्थस्ते वामारभे ते मां पातमास्य यज्ञस्योद्च:। 

शर्मासि शर्म मे यच्छ नमस्ते3अस्तु मा मां हिश्सी:॥ ९॥ 

ऋकसामयोरित्यूकू5सामयों :। शिल्पे5इति शिल्पें। स्थ:। तेडइति ते। वाम्‌। आ। रभे। ते5इति ते। मा। पातम्‌। 
आ। अस्यथा यज्ञस्या उद्चः इत्युतू5ऋच॑:। शर्म्म। असि। शर्म्म। मे। यच्छ। नर्म॑:। ते। अस्तु। मा। मा। हिश्सी:॥ ९॥ 

पदार्थ :-(ऋक्‍्सामयो:) ऋक्‌ च साम च त्योर्वेदयो:, अध्ययनानन्तरम्‌ (श्िल्पे) मानसप्रसिद्धक्रियया 
सिद्धे (स्थः) भवतः (ते) द्वे (वाम) ये (आ) समन्तात्‌ (रभे) आरम्भं कुर्वे (ते) द्वे (मा) माम्‌ (पातम्‌) रक्षत:, अन्न 
व्यत्यय: (आ) अभितः (अस्यथ) वश्ष्यमाणस्य (यज्ञस्थ) शिल्पविद्यासिद्धस्य यज्ञस्य (उद्चः) उत्कृष्टा अधीताः 
प्रत्यक्षीकृता ऋचो यस्मिस्तस्य (शर्म) सुखम्‌ (असि) अस्ति (शर्म्म) सुखम्‌ (में) मह्मम्‌ (यच्छ) ददाति। अत्र 
व्यत्ययो लडर्थ लोट्‌ च (नमः) अन्नम्‌। नम इत्यन्ननामसु पठितम्‌॥ (निघं०२.७) (ते) तुभ्यम्‌ (अस्तु) भवतु (मा) 
निषेधार्थ (मा) माम्‌ (हिश्सी:) हिन्धि, अन्न लोडर्थ लुड्ढ। अयं मन्त्र: (शत०(३.२.१.५-८) व्याख्यात:॥९॥ 

अन्वय:-हे विद्वन्नहमृक्सामयोरध्ययनानन्तरमुदूचो5स्य यज्ञस्य सम्बन्धिनी वां ये शिल्पे आरभे। ये मा मां 
पात रक्षतों ये यस्य तव सकाशान्मया गह्ेते ते तुभ्यं मम नमोउस्तु, त्वं मा मां शिल्पविद्यां शिक्षस्व मा 


१७० यजुर्वेदभाष्ये 


हिंसीर्विचालनं वा कुर्य्या: | यच्छर्म सुखमस्ति, तच्छर्म मे मह्य॑ यच्छ देहि॥९॥ 

भावार्थ :-मनुष्येर्विंदुषां सकाशाद्‌ वेदानधीत्य शिल्पविद्यां प्राप्य हस्तक्रिया साक्षात्कृत्य विमानयानादीनि 
कार्य्याणि निष्पाद्य सुखोन्नति: कार्य्या॥९॥ 

पदार्थ :-हे विद्वन्‌! आप जो मैं (ऋक्‍्सामयो:) ऋग्वेद और सामवेद के पढ़ने के पीछे (उदृचः) जिसमें 
अच्छे प्रकार ऋचा प्रत्यक्ष की जाती है, (अस्य) इस (यज्ञस्थ) शिल्पविद्या से सिद्ध हुए यज्ञ के सम्बन्धी (वाम) ये 
(शिल्पे) मन वा प्रसिद्ध किया से सिद्ध की हुई कारीगरी की जो विद्यायें (स्थ:) हैं, (ते) उन दोनों को (आरथे) 
आरम्भ करता हूं तथा जो (मा) मेरी (आ) सब ओर से (पातम्‌) रक्षा करते हैं, (ते) वे (स्थ:) हैं, उनको विद्वानों 
के सकाश से ग्रहण करता हूं। हे विद्वन्‌ मनुष्य! (ते) उस तेरे लिये (में) मेरा (नमः) अन्नादि-सत्कार-पूर्वक 
नमस्कार (अस्तु) विदित हो तथा तुम (मा) मुझ को चलायमान मत करो और (यत्‌) जो (शर्म) सुख (असि) हे, 
उस (शर्म) सुख को (मे) मेरे लिये (यच्छ) देओ॥९॥ 

भावार्थ :-मनुष्यों को चाहिये कि विद्वानों के सकाश से वेदों को पढ़कर शिल्पविद्या वा हस्तक्रिया को 
साक्षात्कार कर विमान आदि यानों की सिद्धिरूप कार्य्यों को सिद्ध करके सुखों की उन्नति करें॥९॥ 

ऊर्गसीत्यस्थाड्रिरस ऋषय:। यज्ञों देवता। कृधीत्यन्तस्य निचृदार्षी जगती छन्द:। निषाद: स्वर:। 

उच्छुयस्वेत्यस्थ साम्नी त्रिष्टप्‌ छन्‍्द:। धैवत: स्वर:॥ 
स प्रिल्पविद्यो यज्ञ: कीदुग्रो: स्तीत्यपविश्यते॥ 
वह शिल्पविद्या यज्ञ कैसा है, इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र में किया है॥ 

ऊर्गस्याश्रिरस्यूर्णप्रदा$ऊर्ज॒ मयि थेहि। सोम॑स्थ नीविरंसि विष्णो: शर्मासि शर्म 
यजमानस्वेन्द्रस्थ योनिरसि सु5सस्या: कृषीस्कृधि। उच्छुयस्व वनस्पत5ऊर्ध्वो मां पाह्मःहंसःआस्य 
यज्ञस्योदच:॥ १०॥ 

ऊर्का असि। आह्विरसि। ऊर्णप्रदा इत्यू्ण5प्रदा:। ऊर्जम्‌॥ मयिं। धेहि। सोम॑स्थ। नीवि:। असि। विष्णों:। 
शर्म। असि। शर्म। यज॑मानस्थ। इन्द्रस्थ। योनि:। असि। सुसस्या इति सु$सस्या:। कृषी:। कृधि। उत्‌। श्रय॒स्व। 
वनस्पते। ऊर्ध्व:। मा। पाहि। अश्हंस:। आ। अस्य। यज्ञस्य। उद्च इत्युतू5ऋच:॥ १०॥ 

पदार्थ :-(ऊर्क) पराक्रमान्नादिप्रदा शिल्पविद्या (असि) अस्ति। अत्र सर्वत्र व्यत्यय: (आड्रिरसि) 
याज्विरीभिरग्न्यादिभिनिर्वृत्ता सिद्धा सा [शिल्पविद्या]। ऊवटमहीधराभ्यामिदं निघातत्वात्‌ सम्बोधनान्तं पदमबुद्ध्वा 
व्याख्यातमत एतयो: स्वरज्ञानमपि नास्त्यर्थज्ञानस्य तु का कथा ? (ऊर्णप्रदा:) ऊर्णमाच्छादनं मृद्नन्ति संत्वेषन्ति 
यया सा (ऊर्जम) पराक्रममन्नादिकं वा (मयि) शिल्पिनि (धेहि) दधाति (सोमस्थ) उत्पन्नस्य पदार्थसमूहस्य 
(नीवि:) या नितरां व्ययति संवृणोति। नौ व्यो यलोप: [पूर्वस्य च दीर्घ:]। (उणा०४.१३७) इत्यौणादिकसूत्रेण 
व्येज्‌ संवरण इत्यस्मादिण्‌ प्रत्ययः, स च डित्‌, डित्त्वादाकारलोप:। यलोपस्तु सूत्रेणैतर पूर्वपदस्य च दीर्घ॑त्वम्‌ 
(असि) अस्ति (विष्णो:) शिल्पविद्याव्यापकस्य विदुष: सकाशातू प्राप्यम्‌ (शर्म) सुखम्‌ (असि) अस्ति (शर्म) 
सुखम्‌ (यजमानस्य) शिल्पक्रियाविद: (इन्द्रस्थ) परमैश्वर््येण युक्तस्य योजकस्य वा (योनि:) निमित्तम्‌ (असि) 


चतुर्थे5 ध्याय: १७१ 


भवति (सुसस्या:) शोभनानि सस्यानि धान्यादीनि याभ्यस्ता: (कृषी:) कर्षन्ति विलिखन्ति याभि: क्रियाभिस्ता:। 
अत्र कःकरत्करति०। (अषप्टा०८.३.५०) इति विसर्जनीयस्य सत्वम्‌ (कृधि) कुरु, कारय वा (उत्‌) उत्कृष्टार्थ 
(श्रयस्व) सेवस्व, सेवते वा (वनस्पते) वनानां विद्याप्रकाशकानां पति: पालयिता तत्सम्बुद्धौ, वृक्षावयवो वा 
(उर्ध्व:) ऊर्ध्व स्थित ऊर्ध्व स्थापितो वा (मा) माम्‌ (पाहि) रक्ष, रक्षति वा (अंहसः) पापात्‌ तत्फलाद दुःखाद्ठा 
(आ) समन्तातू (अस्थ) प्रत्यक्षमनुष्टीयमानस्य (यज्ञस्थ) शिल्पविद्यासाध्यस्य (उद्चः) उक्तार्थस्य। अय॑ मन्त्र: 
(शत०(३.२.१.१४-३५) व्याख्यात:॥ १०॥ 

अन्वयः-हे वनस्पते दिद्व॑स्त्वं याज्िरस्यूर्णप्रदा ऊर्कू शिल्पविद्यास्ति, योर्ज दधाति, या सोमस्य नीविरस्ति, 
या विष्णोर्यजमानस्थेन्द्रस्य योनिरस्ति। याअस्योदूचों विष्णोर्यज्ञस्थ शर्म सुखकारिकास्ति, तामाधेहि। सुसस्या: 
कृषीस्कृधि कुरु कारय वोर्ध्व॑ मामुच्छयस्व सुसस्या: कृषीश्चांहसो मां पाहि, विमानादिषु यानेषु या वनस्पतिरूथर्थ्व 
स्थाप्यते तमप्युच्छुयस्व॥ १०॥ 

भावार्थ :-मनुष्यर्विद्रद्भय: शिल्पविद्यां साक्षात्कृत्यैतां प्रचार्य्य सर्वे मनुष्या: समृद्धा: कार्य्या:॥१०॥ 

पदार्थ :-हे (वनस्पते) प्रकाशनीय विद्याओं का प्रचार करने वाले विद्वान्‌ मनुष्य ! तू जो (आद्विरसि) अग्नि 
आदि पदार्थों से सिद्ध की हुई (ऊर्णप्रदा:) आच्छादन का प्रकाश वा (ऊर्क) पराक्रम तथा अन्नादि को करने वाली 
शिल्पविद्या (असि) है अथवा जो (ऊर्जम्‌) पराक्रम वा अन्न आदि को धारण करती (असि) है, जो (सोमस्य) 
उत्पन्न पदार्थ समूह का (नीवि:) संवरण करने वाली (असि) है, जो (विष्णो:) शिल्पविद्या में व्यापक बुद्धि 
(यजमानस्य) शिल्पक्रिया को जानने वाले (इन्द्रस्थ) परमैश्चर्य्ययुक्त मनुष्य के (शर्म) सुख का (योनि:) निमित्त 
(असि) है, जो (अस्य) इस (उदृच:) ऋचाओं के प्रत्यक्ष करने वाले (यज्ञस्थ) शिल्पक्रिया-साध्य यज्ञ की (शर्म) 
सुख कराने वाली (असि) है, उसको (मयि) शिल्पविद्या को जानने की इच्छा करने वाले मुझ में (आ थेषहि) अच्छे 
प्रकार धारण कर (सुसस्या:) उत्तम-उत्तम धान्य उत्पन्न करने वा (कृषी:) खेती वा खेंचने वाली क्रियाओं को 
(कृधि) सिद्ध कर, (ऊर्ध्व:) ऊपर स्थित होने वाले (मा) मुझ को (उच्छुयस्व) उत्तम धान्यवाली खेती का सेवन 
कराओ और (अंहस:) पाप वा दुःखों से (पाहि) रक्षा कर, जो विमान आदि यानों और यज्ञ में (वनस्पते) वृक्ष की 
शाखा ऊँची स्थापन की जाती है, उस को भी (उच्छुयस्व) उपयोग में लाओ॥१०॥ 

भावार्थ :-मनुष्यों को विद्वानों के सकाश से शिल्पविद्या का साक्षात्कार और प्रचार करके सब मनुष्यों को 
समृद्धियुक्त करना चाहिये॥ १०॥ 

ब्रतं कृणुतेत्यस्थाड्रिरिस ऋषय:। अमिनिर्देवता। पूर्वस्य स्वराड़्‌ ब्राह्मथनुष्टप्‌ छन्द:। गाशार: स्वर:। 

ये देवा इत्युत्तरस्यार्ष्यष्णिक्‌ छन्द:। ऋषभ: स्वर:॥ 
अधानेकार्धयरिं विज्ञाय क: के उपकारो आह्च इत्यपविश्यते॥ 
अब अनेक अर्थ वाले अग्नि को जानकर उससे क्या-क्या उपकार लेना चाहिये, इस विषय का 
उपदेश अगले मन्त्र में किया है॥ 


१७२ यजुर्वेदभाष्ये 


ब्र॒तं कृणुतामिनिर्ब्रह्माम्नि्यज्ञो वनस्पतिर्य॑ज्ञिय:। दैवीं धिय॑ मनामहे सुम्रड़ीकामभिष्टये वर्चोधां 
यज्ञवाहस* सुतीर्था नॉ3असद्वशें। ये देवा मनोंजाता मनोयुजो दक्षक्रतवस्ते नो5वन्तु ते न॑ः पान्तु 
तेभ्य: स्वाहां॥ ११॥ 

ब्रतम्‌। कृणुत। अग्नि:। ब्रह्म॑ं। अम्नि:। यज्ञ:। वनस्पति: य॒ज्ञियं:। दैवीम। धिय॑म्‌। मनामहे। सुम्रडीकामिति 
सु$मृड़ीकाम्‌। अभिष्टये। वर्चोधामिति वर्च:उधाम्‌। यज्ञवाहसमि्ति यज्ञ3वाहसम्‌। सुतीर्थेतिं सुझतीर्था। नः। असत्‌। 
वशें। ये। देवा:। मनोंजाता इति मर्न:5जाता:। मनोयुज इति मनः5युज॑:। दर्क्ष॑क्रतव इति दक्ष5क्रतव:। ते। नः। 
अव॒न्तु। ते। नः। पान्तु। तेभ्य:। स्वाहाँ॥ ११॥ 

पदार्थ :-(व्रतम) नियमपूर्वक॑ धर्म्यानुचरणम्‌ (कृणुत) स्वीकुरुत (अग्नि)ःः वाचक: (ब्रह्म) 
सच्चिदानन्दलक्षणं चेतनं वाच्यम्‌ (अग्निः) अभिधायक: (यज्ञ:) अभिधेय: (वनस्पति:) वनानां पालयिताग्निसंज्ञक: 
(यज्ञिय:) यो यज्ञमर्हति (दैवीम्‌) दिव्यगुणसम्पन्नाम्‌ (धियम्‌) प्रज्ञा, क्रियां वा (मनामहे) विजानीयाम, याचेमहि। 
मनामह इति याज्ञाकर्मस पठितम्‌॥। (निघं०३.१९) (सुम्रडीकाम) सुष्ठु मृडन्ति सुखयन्ति यया ताम्‌। मृड: 
कीकच्‌कड्भृुणीौ। (उणा०४.२४) अनेन मृडीकेति सिद्धम्‌ (अभिष्टये) इष्टसिद्धये। अत्र एमन्नादिषु छन्द्सि पररूपं 
वाच्यम्‌। (अष्टा ०वा०६.१.९४) अनेन वार्तिकेन पररूपादस्य सिद्धि: (वर्चोधाम्‌) या वर्चो विद्या दीछि दधाति ताम्‌ 
(यज्ञवाहसम) या यज्ञं परमेश्वरोपासनं शिल्पविद्यासिद्धं वा वहति प्रापयति ताम्‌ (सुतीर्था) शोभनानि तीर्थानि 
वेदाध्ययनधर्माचरणदीन्याचरितानि यया सा (नः) अस्मदर्थम्‌ (असत्‌) भवेत्‌, लेट प्रयोगोडयम्‌ (वश्े) प्रकाशन्ते 
यस्मिस्तस्मिन्‌। अत्र बाहुलकादौणादिको<न्‌ प्रत्यय: (ये) वश्ष्यमाणा: (देवा:) विद्वांस: (मनोजाता:) ये मनसा 
विज्ञानेन जायन्ते ते (मनोयुज:) ये मनसा सदसद्विज्ञानेन युझ्न्ति योजयन्ति वा ते (दक्षक्रतव:) दक्षाः 
शरीरात्मबलानि क्रतव:ः प्रज्ञा: कर्माणि वा येषां ते। दक्ष इति बलनामसु पठितम्‌॥ (निघं०२.९) (ते) उक्ता: (नः) 
अस्मान्‌ (अवन्तु) विद्यासत्क्रियासुशिक्षादिषु प्रवेशयन्तु (ते) आप्ता: (नः) अस्मान्‌ (पान्तु) सततं रक्षन्तु (तेभ्य:) 
पूर्वोक्तेभ्य: (स्वाहा) येभ्यो विद्यावाक्‌ प्राप्ता भवति। अयं मन्त्र: (शत०(३.२.२.७-१८) व्याख्यात:॥११॥ 

अन्वयः-वयं यदब्रह्माग्निगस्ग्निनामा सद्यो यज्ञोउग्निसंज्ञोड्सदू, यो वनस्पतिर्यश्व यज्ञोअग्निर्नामकस्तमु- 
पास्योपकृत्याभिष्टये या सुतीर्थास्ति तां सुमृडीकां वर्चोधां दैवीं धियं मनामहे विजानीयाम। ये दक्षक्रतवो मनोजाता 
मनोयुजो देवा विद्वांसो वशे वर्त्तमाना: सन्ति, तेभ्य: स्वाहा प्राप्ता भवति। ये नो5स्मदर्थ धियं प्रकाशयन्ति, तेभ्य: 
पूर्वोक्तामेतां धियं मनामहे याचामहे, ते नो3स्मानवन्तु, ते नो3स्मान्‌ सततं पान्तु॥११॥ 

भावार्थ :-मनुष्यर्यस्याग्निसंज्ञा तद्ब्रह्म विज्ञायोपास्य सुप्रज्ञा प्राप्तव्या, विद्वांसः तया शिल्पयज्ञान्‌ 
संसाध्नुवन्ति, तेषां सक्गमेन विद्यां प्राप्य स्वतन्त्रे व्यवहारे सदा स्थातव्यम्‌। नहि प्रज्ञया विना कश्चित्‌ सुखमेधते, 
तस्मात्‌ सर्वेर्विद्द्धि: सर्वेभ्यो मनुष्येभ्यो ब्रह्मविद्यां पदार्थविद्यां बुद्धिं च दत्त्वेते सततं रक्ष्या:, रक्षिताश्ैते परमेश्वरस्य 
धार्मिकाणां विदुषां च प्रियाणि कर्माणि नित्यमाचरेयु:॥ ११॥ 

पदार्थ :-हम लोग जो (ब्रह्म) ब्रह्मपदावाच्य (अम्नि:) अग्नि नाम से प्रसिद्ध (असत्‌) है, जो (यज्ञ:) 
अग्निसंज़्क और जो (वनस्पति:) वनों का पालन करने वाला यज्ञ (अम्नि:) अग्नि नामक है, उसकी उपासना कर 
वा उससे उपकार लेकर (अभिष्टये) इष्टसिद्धि के लिये जो (सुतीर्था) जिससे अत्युत्तम दुःखों से तारने वाले 


चतुर्थे5 ध्याय: १७३ 


वेदाध्ययनादि तीर्थ प्राप्त होते हैं, उस (सुम्रढीकाम्‌) उत्तम सुखयुक्त (वर्चोधाम्‌) विद्या वा दीप्ति को धारण करने 
तथा (दैवीम्‌) दिव्यगुणसम्पन्न (धियम) बुद्धि वा क्रिया को (मनामहे) जानें, (ये) जो (दक्षक्रतव:) शरीर, आत्मा 
के बल, प्रज्ञा वा कर्म से युक्त (मनोजाता:) विज्ञान से उत्पन्न हुए (मनोयुजः) सत्‌-असत्‌ के ज्ञान से युक्त 
(देवा:) विद्वान्‌ लोग (वश्े) प्रकाशयुक्त कर्म में वर्त्तमान हैं, वा जिनसे (स्वाहा) विद्यायुक्त वाणी प्राप्त होती है, 
(तेभ्य:) उनसे पूर्वोक्त प्रज्ञा की (मनामहे) याचना करते हैं, (ते) वे (न:) हम लोगों को (अवन्तु) विद्या, उत्तम 
क्रिया, तथा शिक्षा आदिकों में प्रवेश [करायें] और (नः) हम लोगों की निरन्तर (पान्तु) रक्षा करें॥११॥ 

भावार्थ :-मनुष्यों को जिसकी अग्नि संज्ञा है, उस ब्रह्म को जान और उसकी उपासना करके उत्तम बुद्धि 
को प्राप्त करना चाहिये। विद्वान्‌ लोग जिस बुद्धि से यज्ञ को सिद्ध करते हैं, उससे शिल्पविद्याकारक यज्ञों को सिद्ध 
करके दिद्वानों के सड़ से विद्या को प्राप्त होके स्वतन्त्र व्यवहार में सदा रहना चाहिये, क्योंकि बुद्धि के विना कोई 
भी मनुष्य सुख को नहीं बढ़ा सकता। इससे दिद्वान्‌ मनुष्यों को उचित है कि सब मनुष्यों के लिये ब्रह्मविद्या और 
पदार्थविद्या और बुद्धि की शिक्षा करके निरन्तर रक्षा करें और वे रक्षा को प्राप्त हुए मनुष्य परमेश्वर वा विद्वानों के 
उत्तम-उत्तम प्रिय कर्मों का आचरण किया करें॥ ११॥ 

श्वात्रा इत्यस्याद्धिरिस ऋषय:। आपो देवता: ब्राह्मयनुष्टप्‌ छन्‍्द:। गाशार: स्वर:॥ 
एतदजुछायाग्रे बन॒ष्यै: कि कि कर्त्तव्यमित्यपदिश्यते॥ 
इसका अनुष्ठान करके आगे मनुष्यों को क्या-क्या करना चाहिये, इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र 
में किया है॥ 

श्वात्रा: पीता भवत यूयमापो5अस्माकमन्तरुदरें सुशेवा:। 

ता5अस्मभ्यमयक्ष्मा5अनमीवा5अनांगस : स्वदन्तु देवीर॒मृता5ऋतावृध :॥ १२॥ 

श्वात्रा: पीता:। भव॒त। यूयम्‌॥ आप:। अस्मार्कम। अन्तः। उदरे। सुशेवा इतिं सुउशेवा:। ता:। अस्मभ्य॑म्‌। 
अयक्ष्मा:। अनमीवा:। अनांगस:। स्वर्दन्तु। देवी:। अम्रृतां:। ऋतावृर्ध:। ऋत॒वृध इत्यूंत5वबृ्ध:॥ १२॥ 

पदार्थ :-(श्वात्रा:) शात्रं प्रशस्तं विज्ञानं धनं वा विद्यते यासां ता:। अत्र अर्श आदिश्यो5च। 
(अष्टा ०५.२.१२७) इति प्रशंसार्थ5च्‌। श्रात्रमिति पदनामसु पठितम्‌॥। (निघं०४.२) धननामसु चा। (निघं०२.१०) 
(पीता:) कृतपाना: (भवत) नित्यं सम्पद्येरन्‌ (यूयम) एता: (आप:ः) प्राणा जलादयो वा (अस्माकम) मनुष्याणाम्‌ 
(अन्तः) मध्ये (उदरे) शरीराभ्यन्तरे (सुशेवाः) सुष्ठु शेवं सुख याभ्यस्ता:। शेवमिति सुखनामसु पठितम्‌। 
(निघं०३.६) (अस्मभ्यम) मनुष्यादिभ्य: (अयक्ष्मा)) अविद्यमानो यक्ष्मा क्षयरोगे याभ्यस्ता: (अनमीवा:) 
अविद्यमानो>मीवा ज्वरादिरोगसमूहो याभ्यस्ता: (अनागस:) न विद्यते5ग: पापं दोषो यासु ता निर्दोषा: (स्वदन्तु) 
सुष्ठु सेवन्ताम्‌ (देवी:) दिव्यगुणसम्पन्ना:। अत्र वा छन्दसि। [अष्टा०६.१.१०६] इति जस: पूर्वसवर्णत्वम्‌ (अम्नता:) 
नाशरहिता अमृतरसा: (ऋतावृध:) या क्रतं॑ सत्यं वर्धयन्ति ताः। अय॑ मन्त्र: (शत०(३.२.२.१९) 
व्याख्यात:॥ १२॥ 

अन्वयः-हे मनुष्या! या अस्माभि: पीता: अस्माकमन्तरुदरे स्थिता अस्मध्य॑ श्वात्रा: सुशेवा अयक्ष्मा 
अनमीवा अनागस ऋतावृधो>मृता देवीर्देव्य आपो भवन्ति, ता भवन्तः स्वदन्तु सुसेवन्ताम्‌। तदेतदनुष्ठाय यूय॑ 


श्छ्ड यजुर्वेदभाष्ये 


सुखिनो भवत॥ १२॥ 

भावार्थ :-मनुष्यर्विद्वत्सड्रेन सुशिक्षया विद्यां प्राप्प सर्वथा सुपरीक्षिता: शोधिता: संस्कृता: 
शरीरात्मबलवर्धका रोगविच्छेदका जलादय: पदार्था: सेवनीया:। नहि विद्या55रोग्याभ्यां विना कश्चिदपि निरन्तरं 
कर्म कर्तु शक्‍्नोति, तस्मादेतत्‌ सर्वदाअनुष्ठेयम्‌॥ १२॥ 

पदार्थ :-हे मनुष्यो ! जो हम ने (पीता:) पिये (अस्माकम्‌) मनुष्यों के (अन्तः) मध्य वा (उदरे) शरीर के 
भीतर स्थित हुए (अस्मभ्यम्‌) मनुष्यादिकों के लिये (सुशेवा:) उत्तम सुखयुक्त (अनमीवा:) ज्वरादि रोग-समूह 
से रहित (अयक्ष्मा:) क्षय आदि रोगकारक दोषों से रहित (अनागस:) पाप दोष निमित्तों से पृथक्‌ (ऋतावृध:) 
सत्य को बढ़ाने वा (अम्ृता:) नाशरहित अमृतरसयुक्त (देवी:) दिव्यगुणसम्पन्न (आप:) प्राण वा जल हैं, (ता:) 
उनको आप लोग (स्वदन्तु) अच्छे प्रकार सेबन किया करो। इसका अनुष्ठान करके (यूयम्‌) तुम सब मनुष्य सुखों 
को भोगने वाले (भवत) नित्य होओ॥ १२॥ 

भावार्थ :-मनुष्यों को दिद्वानों के सड़ वा उत्तम शिक्षा से विद्या को प्राप्त होकर अच्छे प्रकार परीक्षित शुद्ध 
किये हुए, शरीर और आत्मा के बल को बढ़ाने और रोगों को दूर करने वाले जल आदि पदार्थों का सेवन करना 
चाहिये, क्‍योंकि विद्या वा आरोग्यता के विना कोई भी मनुष्य निरन्तर कर्म करने को समर्थ नहीं हो सकता। इससे 
इस कार्य्य का सर्वदा अनुष्ठान करना चाहिये॥ १२॥ 

इयन्त इत्यस्थाज्जिरस ऋषय:। आपो देवता। भुरिगार्षी बृहती छन्द:। मध्यम: स्वर:॥ 
एनसता आप: कीदृग्: सन्तीत्यपदिश्यते॥ 
फिर वे जल केसे हैं, इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र में किया है॥ 

इयं ते यज्ञियां तन्रपो मुझ्नामि न प्रजाम। 

अश्होमुच: स्वाहांकृता: पथिवीमाविशत पृथिव्या सम्भव॥ १३॥ 

इयम्‌। ते। य॒ज्ञियां। तनू:। अप:। मुझञामि। न। प्रजामिति प्र&जाम। अश्होमुच इत्य॑ःहमु्च॑:। स्वाहाकृता इति 
स्वाहाउकृता:। पृथिवीम्‌। आ। विशत। प्रथिव्या। सम्‌॥। भव॥ १३॥ 

पदार्थ :-(इयम्‌) वक्ष्यमाणा (ते) तव (यज्ञिया) या यज्ञमरहति सा (तनू:) शरीरम्‌ (अपः) सुसंस्कृतानि 
जलानि (मुन्नामि) प्रक्षिपामि (न) निषेधार्थ (प्रजाम) या प्रजायते ताम्‌ (अंहोमुचः) दुःखमोचयित्र्य: (स्वाहाकृता:) 
या: क्रियया सुसंस्कृता: क्रियन्ते ता: (प्रथिवीम) भूमिम्‌ (आ) समन्तात्‌ (विज्ञत) प्रवेशं कुरुत (प्रथिव्या) भूम्या 
सह (सम) सम्यगर्थ (भव) सम्पद्यस्व। अयं मन्त्र: (शत०(३.२.२.२०-२१) व्याख्यात:॥ १३॥ 

अन्वय:-हे विद्वन्‌! यथा ते तव येयं यज्ञिया तनूरप: प्राणान्‌ प्रजां पालनीयां न त्यजति, यं॑ त्वं न मुझ्सि 
यथैवाहमेता ईदृशं स्वशरीरं च न मुझामि न परित्यजामि, हे मनुष्या:! यथा यूय॑ पृथिव्या सह संभवतांहोमुचः 
स्वाहाकृता: अप: पृथिवीं चाविशत, विज्ञानेन समन्तात्‌ प्रवेशं कुरुताहं च सम्भवाम्याविशामि, तथा त्वमपि सम्भव 
चाविश॥ १३॥ 

भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार:। सर्वैर्मनुष्यैर्विद्यया परस्परं पदार्थान्‌ मेलयित्वा सेवित्वा रोगरहितं 
शरीरमात्मानं च पालयित्वा सुखयितव्यम्‌॥ १३॥ 


चतुर्थे5 ध्याय: श्छण 


पदार्थ :-हे विद्वन्‌ मनुष्य ! जैसे (ते) तेरा जो (इयम्‌) यह (यज्ञिया) यज्ञ के योग्य (तनू:) शरीर (अपः) 
जल, प्राण वा (प्रजाम्‌) प्रजा की रक्षा करता है, जिसको तू नहीं छोड़ता, मैं भी अपने उस शरीर को विना पूर्ण 
आयु भोगे प्रमाद से बीच में (न मुन्नामि) नहीं छोड़ता हूँ। हे मनुष्यो! जेसे तुम (प्रथिव्या) भूमि के साथ 
वैभवयुक्त होते (अंहोमुच:) दुःखों को छुड़ाने वा (स्वाहाकृता:) वाणी से सिद्ध किये हुए (अप:) जल और 
(प्रथिवीम) भूमि को (आविशत) अच्छे प्रकार विज्ञान से प्रवेश करते हो, मैं इनसे ऐश्वर्य्सहित और इनमें प्रविष्ट 
होता हूं, वेसे तू भी (सम्भव) हो और प्रवेश कर॥१३॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डर है। मनुष्यों को चाहिये कि विद्या से परस्पर पदार्थों का मेल 
और सेवन कर रोगरहित शरीर तथा आत्मा की रक्षा करके सुखी रहना चाहिये॥ १३॥ 

अन्ने त्वमित्यस्थाड्रिरिस ऋषय :। अमिनिर्देवता। स्वराडार्ष्युष्णिक्‌ छन्द:। ऋषभ: स्वर:॥ 
एनराजिएणा उपदिश्यन्ते॥ 
फिर अग्नि के गुणों का उपदेश अगले मन्त्र में किया है॥ 

अने त्वः सु जांगृहि वयर सु मन्दिषीमहि। 

रक्षां णो5अप्रयुच्छन्‌ प्रबुधे नः पुनस्कृधि॥ १४॥ 

अन्नें। त्वम्‌। सु। जागृहि। वयम्‌। सु। मन्दिषीमहि। रक्ष। न॒ः। अप्रैयुच्छन्नित्यप्र5युच्छन्‌। प्रबुध इरति प्र5बुधे। न। 
पुनरिति पुन॑;। कृधि॥ १४॥ 

पदार्थ :-(अग्ने) अयमग्नि: (त्वम्‌) यः (सु) श्रेष्टये (जाग्ृहि) जागर्त्ति। अत्र व्यत्ययो लडर्थ लोट्‌ च 
(वयम) कर्मानुष्ठातारो नित्यं जागरिता: (सु) शोभने (मन्दिषीमहि) शयीमहि (रक्ष) रक्षति। अत्र हृयचो5तस्तिड:। 
[अष्टा०६.३.१३५] इति दीर्घ: (न:) अस्मान्‌ (अप्रयुच्छन) प्रमादमकुर्वन्‌ (प्रबुधे) जागरिते (नः) अस्मान्‌ (पुनः) 
(कृधि) करोति। अत्र व्यत्ययो लडर्थ लोट्‌ च। अयं मन्त्र: (शत०(३.२.२.२२) व्याख्यात:॥ १४॥ 

अन्वयः-अग्ने त्वं योउग्नि: प्रबुधे नो5स्मान्‌ सुजागृहि सुष्ठु जागरयति, येन वयं सुमन्दिषीमहि, 
यो5प्रयुच्छन्नोस्मान्‌ रक्ष रक्षति, प्रयुच्छतश्व हिनस्ति, यो नोअस्मान्‌ पुनः पुनरेव॑ कृधि करोति, सोअस्माभिर्युक्त्या 
सम्यक्‌ सेवनीय:॥ १४॥ 

भावार्थ :-मनुष्यैर्यो5ग्नि: शयनजागरणजीवनमरणहेतुरस्ति स युकत्या संप्रयोक्तव्य:॥ १४॥ 

पदार्थ :-(अग्ने) जो अग्नि (प्रबुधे) जगने के समय (सुजागृहि) अच्छे प्रकार जगाता वा जिससे (वयम) 
जगत्‌ के कर्मानुष्ठान करने वाले हम लोग (सुमन्दिषीमहि) आनन्दपूर्वक सोते हैं, जो (अप्रयुच्छन्‌) प्रमादरहित होके 
(नः) प्रमादरहित हम लोगों की (रक्ष) रक्षा तथा प्रमादसहितों को नष्ट करता और जो (नः) हम लोगों के साथ 
(पुनः) बार-बार इसी प्रकार (कृधि) व्यवहार करता है, उसको युक्ति के साथ सब मनुष्यों को सेवन करना 
चाहिये॥ १४॥ 

भावार्थ:-मनुष्यों को जो अग्नि सोने, जागने, जीने तथा मरने का हेतु है, उसका युक्ति से सेवन करना 
चाहिये। १४॥ 


१७६ यजुर्वेदभाष्ये 


पुनर्मन इत्यस्थाज्जिरस ऋषय:। अमिरर्देवता। ब्राह्मी बृहती छन्द:। मध्यम: स्वर:॥ 
जीवा अजिवाय्वादिनिमित्तेन जागरणे एनर्जन्यनि वा ग्रसिद्धानि मनआदीनी-्ियाणि 
ग्राजुवन्तीत्यपदिश्यते॥ 
जीव अग्नि, वायु आदि पदार्थों के निमित्त से जगने के समय वा दूसरे जन्म में प्रसिद्ध मन आदि 
इन्द्रियों को प्राप्त होते हैं, इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र में किया हे॥ 

पुनर्मनः पुनरायुर्म5आगन्‌ पुन: प्राण: पुनरात्मा म5आगनू्‌ पुनश्क्षु: पुनः श्रोत्रे म5आग॑न। 
वैश्वानरोउद॑ब्धस्तनूपा5 अम्निर्न: पातु दुरितारदवद्यात्‌॥ १५॥ 

पुन॑;। मन:। पुन॑। आयुं:। मे। आ। अग॒न। पुनरिति पुन॑:। प्राण:। पुनंः। आत्मा। मे। आ। अगन। पुनरिति 
पुन॑;। चक्ष॑:। पुनरिति पुन॑:। श्रोत्रम। मे। आ। अगन्‌। वैश्वानर:। अर्द॑ब्ध:। तनूपा इति तनू$पा:। अग्नि:। नः पातु। 
दुरितादिति दुःइतात्‌। अवद्यात्‌॥ १५॥ 

पदार्थ :-(पुनः) शयनानन्तरं जागरणे, द्वितीये जन्मनि वा (मनः) विज्ञानसाधकम्‌ (पुनः) 
पश्चाज्जन्मानन्तरम्‌ (आयु:) येन जीवनम्‌ (में) मह्मम्‌ (आ) समनन्‍्तात्‌ (अगन) प्राप्नोति। अत्र सर्वत्र लडर्थ लुड। 
मन्त्रे घस०। [अष्टा०२.४.८०] इति च्लेलुक्‌। मो नो धातो:। [अष्टा०८.२.६४] इति मकारस्य नकार: (पुनः) 
वारंवारम्‌ (प्राण:) शरीराधारक: (पुनः) पश्चात्‌ मनुष्यदेहधारणानन्तरम्‌ (आत्मा) अतति सर्वत्र व्याप्नोतीति 
सर्वान्तर्य्यामी परमात्मा, स्वस्वभावों वा (में) मह्मम्‌ (आ) अभितः (अगन्‌) प्राप्नोति (पुनः) पश्चात्‌ (चक्षुः:) चट्टे 
येन तदूपग्राहकमिन्द्रियम्‌ (पुनः) अग्रे (श्रोत्रम) श्रणोति शब्दान्‌ येन तच्छब्दग्राहकमिन्द्रियम्‌ (मे) महाम्‌ (आ) 
अभिमुख्ये (अगन्‌) प्राप्नोति (वैश्वानर:) शरीरनेता जाठराग्नि:, सर्वस्य नेता परमेश्वरो वा (अदब्धः) हिंसितुमनर्: 
(तनूपा:) यः शरीरमात्मानं च रक्षति (अमनिः) अन्‍्तःस्थो विज्ञानस्वरूपो वा (नः) अस्मान्‌ (पातु) पालयति 
पालयतु वा (दुर्तात) पापजन्यात्‌ प्राप्तव्याद्‌ दुःखाद्‌ दुष्टकर्मणो वा (अवद्यात) पापाचरणात्‌। अयं मन्त्र: 
(शत०(३.२.२.२३) व्याख्यात:॥ १०॥ 

अन्वय:-यस्य सम्बन्धेन कृपया वा मे मह्यं जागरणे पुनर्जन्मनि वा मन आयु: पुनरागन्‌, मे मम प्राण: 
पुनरागन्‌, आत्मा पुनरागन्‌, मे मह्ं चक्लु: पुनरागन्‌, श्रोत्रं पुनरागन्‌। सो5दब्धस्तनूपा वैश्वानरो5ग्निर्नोस्मानवद्याद्‌ 
दुरितात्‌ पातु पालयति पालयतु वा॥ १५॥ 

भावार्थ :-अत्र श्लेषालड्रार:। यदा जीवा: शयनं मरणं च प्राप्नुवन्ति, तदा यानि कार्य्यसिद्धिसाधनानि मन 
आदीनीन्द्रियाणि प्रलीनानीव भूत्वा पुनः पुनर्जागरणे जन्मान्तरे वा प्राप्नुवन्ति, तानि यस्य विद्युदग्न्यादे: सम्बन्धेन 
परमेश्वरस्य सत्ता व्यवस्थाभ्यां वा सगोलकानि भूत्वा कार्य्यकरणसमर्थानि भवन्ति, स सम्यक्‌ सेवितो जाठराग्नि: 
सर्व रक्षत्युपासितो जगदीश्वर: पापकर्मण: सकाशान्निवर्त्त्य धर्मे प्रवर्त्स पुनः पुनर्मनुष्यजन्मानि प्रापय्य दुष्टाचाराद्‌ 
दुःखेभ्यश्व पृथक्कृत्वा5 5भ्युदयिकं ने: श्रेयसिकं च सुखं प्रापयति॥ १५॥ 

पदार्थ :-जिसके सम्बन्ध वा कृपा से (में) मुझ को जो (मनः) विज्ञानससाधक मन (आयु:) उमर (पुनः) 
फिर-फिर (आगजन) प्राप्त होता (मे) मुझ को (प्राण:) शरीर का आधार प्राण (पुनः) फिर (आगन) प्राप्त होता 
(आत्मा) सब में व्यापक सब के भीतर की सब बातों को जानने वाले परमात्मा का विज्ञान (आगन) प्राप्त होता 


चतुर्थे5 ध्याय: १७७ 


(मे) मुझको (चक्षु:) देखने के लिये नेत्र (पुनः) फिर (आगन्‌) प्राप्त होते और (श्रोत्रम) शब्द को ग्रहण करने वाले 
कान (आगजन) प्राप्त होते हैं, वह (अदब्यः) हिंसा करने अयोग्य (तनूपा:) शरीर वा आत्मा की रक्षा करने और 
(वैश्वानर:) शरीर को प्राप्त होने वाला (अमिः) अग्नि वा विश्व को प्राप्त होने वाला परमेश्वर (नः) हम लोगों को 
(अवद्यात्‌) निन्दित (दुरितात्‌) पाप से उत्पन्न हुए दुःख वा दुष्ट कर्मों से (पातु) पालन करता है॥१५॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में श्लेघालड्लार है। जब जीव सोने वा मरण आदि व्यवहार को प्राप्त होते हैं, तब जो- 
जो मन आदि इन्द्रिय नाश हुए के समान होकर फिर जगने वा जन्मान्तर में जिन कार्य्य करने के साधनों को प्राप्त 
होते हैं, वे इन्द्रिय जिस विद्युत्‌ अग्नि आदि के सम्बन्ध परमेश्वर की सत्ता वा व्यवस्था से शरीर वाले होकर कार्य्य 
करने को समर्थ होते हैं, मनुष्यों को योग्य है कि (जो) वह अच्छे प्रकार सेवन किया हुआ जाठराग्नि सब की रक्षा 
करता और जो उपासना किया हुआ जगदीश्वर पापरूप कर्मों से अलग कर धर्म में प्रवृत्त कर बार-बार मनुष्यजन्म 
को प्राप्त कराकर दुष्टाचार वा दु:खों से पृथक्‌ करके इस लोक वा परलोक के सुखों को प्राप्त कराता है॥ १५॥ 

त्वमग्ने वब्रतपा इत्यस्थ वत्स ऋषि:। अमिनिर्देवता। भुरिगार्षी पड्क्तिएछन्द:। पञ्ञम: स्वर:॥ 
एनस्तो कीदृग्मावित्युपविश्यते॥ 
फिर वे कैसे हैं, इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र में किया हे॥ 

त्वमग्ने व्रतपा5अंसि देव5आ मर्व्येष्वा। त्वं यज्ञेष्वीड्य:। 

रास्वेयत्सोमा भूयों भर देवो न: सविता व्सोर्दाता वस्वंदात्‌॥ १६॥ 

त्वम। अन्ने। ब्रत॒पा इति ब्रत5पा:। असि। देव:। आ। मर्क््येषु। आ। त्वम्‌। यज्ञेषुं। ईड्य:। रास्व। इयंत्‌। 
सोम। आ। भूय॑:। भर। देव:। नः। सविता। वर्सों:। दाता। वसुं। अदात॥ १६॥ 

पदार्थ :-(त्वमू) स वा (अग्ने) जगदीश्वर ! अग्निर्वा (ब्रतपा:) यो ब्रतं सत्यं धर्माचरणनियमं पाति रक्षतीति 
(असि) अस्ति वा। अत्र पक्षे व्यत्यय: (देव:) दाता प्रकाशकों वा (आ) समन्तातू (मर्त््यषु) मरणधर्मेषु मनुष्येषु 
कार्य्युचु वा (आ) अभित: (त्वम) स वा (यज्ञेषु) सत्कारेषूपासनादिष्वग्निहोत्रादिषु शिल्पेषु वा (ईड्यः) 
स्तोतुमध्येषितुं वाईर्ह: (रास्व) देहि, ददाति वा (इयत्‌) प्राप्नुवन्‌ (सोम) ऐश्वर्य्यप्रदेश्चर्य्यहेतुर्वा (आ) अभित: 
(भूयः) अतिशयेन बहु: (भर) भरति वा (देवः) द्योतक: (नः) अस्मभ्यम्‌ (सविता) सर्वस्य जगत उत्पादक: 
प्रेरी वा (बसो:) धनस्य (दाता) प्रापक: (बसु) धनम्‌ (अदात) ददाति। अयं मन्त्र: (शत०(३.२.२. २४-२५) 
व्याख्यात:॥ १६॥ 

अन्वय:-हे सोमग्ने ! यस्त्व॑ मर्त््यषु त्रतपा सविता यज्ञेष्वीड्यो देवोडसि, स भवान्नो5स्मभ्यं वसोर्दाता सन्‌ 
वस्वदाद्‌ विज्ञानधनं ददाति, स भूयो वस्वारास्वेयत्‌ सँस्त्वमेतान्यस्मदर्थमाभरेत्येक:॥ १॥ १६॥ 

यो5्ग्नेड्यममिनिर्म््त्येषु ब्रतपा: सविता यज्ञेष्वीड्यो5 ध्येषितव्य: सोमो देवो5स्ति, स नो5स्मभ्यं वसोदतियत्‌ 
सन्‌ भूय: सर्वकार्य्येष्वारास्वारासते, आभराभित: सुखेर्भरति पुष्णातीति द्वितीय:॥ २॥१६॥ 

भावार्थ :-अत्र श्लेषालड्डार:। सर्वेर्मनुष्ये: सत्यस्वरूपस्य पूजा्स्य सर्वजगदुत्पादकस्य सकलसुखप्रदातु: 
परमेश्वरस्यैवोपासनां कृत्वा सुखयितव्यम्‌ू, एवं च कार्य्यसिद्धेये भौतिकमग्नि संप्रयोज्य सर्वाणि सुखानि 
प्राप्तव्यानीति॥ १६॥ 
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पदार्थ :-हे (सोम) ऐश्वर्य्य के देने वाले (अग्ने) जगदीश्वर ! जो (त्वम्‌) आप (मर्त््येषु) मनुष्यों में (व्रतपा:) 
सत्य धर्माचरण की रक्षा (सविता) सब जगत्‌ को उत्पन्न करने (यज्ञेषु) सत्कार वा उपासना आदि में (ईड्यः) 
स्तुति के योग्य (न:) हम लोगों के लिये (बसो:) धन के (दाता) दान करने वाले (बसु) धन को (अदात) देते हैं 
सो (इयत्‌) प्राप्त करते हुए आप (भूय:) बारंबार अत्यन्त धन (आरास्व) दीजिये (आभर) सब सुखों से पोषण 
कीजिये॥ १॥ १६॥ 

(त्वम्‌) जो (अग्ने) अग्नि (मर्क््येषु) मरण धर्म वाले मनुष्यों के कार्यों में (व्रतपा:) नियमाचरण का पालन 
(देव:) प्रकाश करने (यज्ञेषु) अग्निहोत्रादि यज्ञों में (ईड्य:) खोजने योग्य (सोम:) ऐश्वर्य को देने (सविता) जगत्‌ 
को प्रेरणा करने (देव:) प्रकाशमान अग्नि है, वह (नः) हम लोगों के लिये (बसो:) धन को (दाता) प्राप्त (इयत्‌) 
कराता हुआ (भूय:) अत्यन्त (बसु) धन को (अदात्‌) देता और (आरास्व) धन को देने का निमित्त होके (आभर) 
सब प्रकार के सुखों को धारण करता है॥ २॥ १६॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में श्लेषालड्रार है। सब मनुष्यों को उचित है कि जैसे सत्यस्वरूप सब जगत्‌ को 
उत्पन्न करे और सकल सुखों के देने वाले जगदीश्वर ही की उपासना को करके सुखी रहें। इसी प्रकार कार्यसिद्धि 
के लिये अग्नि को संप्रयुक्त करके सब सुखों को प्राप्त करें॥ १६॥ 

एषा त इत्यस्य वत्स ऋषि:। अमिनर्देवता। आर्ची त्रिष्टप्‌ छन्‍्द:। घैवत:स्वर:॥ 
एतान्‌ सेवित्वा मनृष्येण कं भ्रवितव्यमित्यपदिश्यते॥ 
इनको सेवन करके मनुष्यों को कैसे वर्त्तना चाहिये, इस विषय को उपदेश अगले मन्त्र में किया है॥ 

एपा ते शुक्र तनूरेतद्टर्चस्तया सम्भ॑व भ्राज्रच्छ। जूरंसि धृता मन॑सा जुष्टा विष्णवे॥ १७॥ 

एषा। ते। शुक्र। तनू:। एतत्‌। वर्च:। तयां। सम्‌। भव। भ्राज॑म्‌। गच्छ। जू:। असि। धृता। मन॑सा। जुष्टा। 
विष्णवे॥ १७॥ 


पदार्थ :-(एषा) वश्ष्यमाणा (ते) तब (शुक्र) वीर्य्यवन्‌ विद्वन्‌! (तनू:) शरीरम्‌ (एतत) प्रत्यक्षम्‌ (वर्च:) 
विज्ञानं तेजो वा (तया) तन्‍वा (सम्‌) सम्यगर्थ (भव) निष्पद्यस्व (भ्राजम्‌) प्रकाशम्‌ (गच्छ) प्राप्नुहि (जू:) ज्ञानी 
वेगवान्‌ वा (असि) भवसि (थ्वृता) प्रियते यया तया। अत्र कृतों बहुलम। [अष्टा०वा०३.३.११३] इति क्रिप्‌ 
(मनसा) विज्ञानेन (जुष्टा) प्रीता सेविता वा (विष्णवे) परमेश्वराय यज्ञाय वा। अयं मन्त्र: (शत०(३.२.४.९-११) 
व्याख्यात:॥ १७॥ 

अन्वयः-हे शुक्र विद्वंस्ते तब या विष्णवे तनूरस्ति, या त्वया धृता जुष्टा च तया जू: संस्त्वमेतद्वर्च: संभव 
सम्यग्भावय, भ्राजं गच्छ, मनसैतेन पुरुषार्थ गच्छ प्राप्नुहि॥ १७॥ 

भावार्थ :-मनुष्ये: परमेश्वराज्ञापालनेन विज्ञानयुक्तेन मनसा शरीरात्मारोग्यं वर्धित्वा यज्ञमनुष्ठाय 
विज्ञानयुक्तेन मनसा सुखयितव्यम्‌॥ १७॥ 

पदार्थ :-हे (शुक्र) वीर्य्य पराक्रम वाले विद्वन्‌ मनुष्य! (ते) तेरा जो (विष्णवे) परमेश्वर वा यज्ञ के लिये 
(तनू:) शरीर (असि) है, तैने जिसको (ध्रृता) धारण किया और है (तया) उससे तू (जू:) ज्ञानी वा वेग वाला होके 
(एतत्‌) इस (वर्च:) विज्ञान और तेज को (सम्भव) अच्छे प्रकार सम्पन्न कर और उससे तू (भ्राजम्‌) प्रकाश को 
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(गच्छ) प्राप्त हो और (मनसा) विज्ञान से पुरुषार्थ को प्राप्त हो॥ १७॥ 

भावार्थ:-मनुष्यों को चाहिये कि परमेश्वर की आज्ञा का पालन करके विज्ञानयुक्त मन से शरीर वा आत्मा 
के आरोग्यपन को बढ़ा कर यज्ञ का अनुष्ठान करके सुखी रहें॥ १७॥ 

तस्यास्त इत्यस्य वत्स ऋषि:। वाग्विद्युतो देवते। स्वराडार्षी बृहती छन्द:। मध्यम: स्वर :॥ 
ते वाग्विद्ववों कीदुृग्मावित्यपदिशयते॥ 
वह वाणी और बिजुली कैसी है, इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र में किया है॥ 

तस्यास्ते स॒त्यसंवस: प्रसवे तन्‍्वो य॒न्त्रमशीय स्वाहां। 

शुक्रम॑सि चन्द्रमस्य॒म्ृतमसि वैश्वदेवम॑सि॥ १८॥ 

तस्याँ:। ते। स॒त्यसंवस इति स॒त्य+संवस:। प्रस॒व इर्तिं प्र3स॒वे। तन्व्॒:। य॒न्रम। अशीय। स्वाहा। शुक्रम्‌। 
असि। चन्द्रम। असि। अप्ृतम। असि। वैश्वदेवमिति वैश्व८देवम्‌। असि॥ १८॥ 

पदार्थ :-(तस्या:) वाचो विद्युतो वा (ते) तव (सत्यसवस:) सत्यं सवं ऐश्वर्य्य जगत्कारणं वा यस्य तस्य 
परमात्मन: (प्रसवे) उत्पादिते संसारे (तन्वः) शरीरस्य। अत्र जसादिषु छन्दर्सि वा वचनम॥ [अष्टा०भा०वा० 
७.३.१०९] इति वार्तिकेनाडभाव: (यन्त्रम) यन्त्रयति संकुचति चालयति निबध्नाति वा येन तत्‌ (अशीय) प्राप्नुयाम्‌ 
(स्वाहा) वाचं विद्युतं वा (शुक्रम) शुद्धम्‌ (असि) अस्ति। अत्न सर्वत्र व्यत्यय: (चन्द्रप) आह्वादकारकम्‌ (असि) 
अस्ति (अप्रृतम्‌) अमृतात्मकव्यवहारपरमार्थसुखसाधकम्‌ (असि) अस्ति (वैश्वदेवम) यद्विश्वेषां देवानां विदुषामिदं 
ततू (असि) अस्ति। अयं मन्त्र: (शत०(३.२.४.१२-१५) व्याख्यात:॥ १८॥ 

अन्वयः-हे जगदीश्वर! सत्यसवसस्ते तव प्रसवे या स्वाहा वागू विद्युच्च वर्त्तते, तस्या विद्यां प्राप्य 
यच्छुक्रमस्ति चन्द्रमस्त्यमृतमस्ति वेश्वदेवमस्ति तद्यन्त्रमहमशीय प्राप्नुयाम्‌॥ १८॥ 

भावार्थ :-अत्र श्लेषालड्लार:। मनुष्येरीश्वरोत्पादितायामस्यां सृष्टी विद्यया कलायन्त्रसिद्धेरगन्यादिभ्य: 
पदार्थभ्य: सम्यगुपकारान्‌ गृहीत्वा सर्वाणि सुखानि सम्पादनीयानि॥ १८॥ 

पदार्थ :-हे जगदीश्वर! (सत्यसवसः) सत्य ऐश्वर्य्ययुक्त वा जगत्‌ के निमित्त कारणरूप (ते) आपके 
(प्रसवे) उत्पन्न किये हुए संसार में आपकी कृपा से जो (स्वाहा) वाणी वा बिजुली है, (तस्थाः) उन दोनों के 
सकाश से विद्या करके मैं जो (शुक्रम) शुद्ध (असि) है, (चन्द्र) आह्ादकारक (असि) है, (अप्रृतम्‌) अमृतात्मक 
व्यवहार वा परमार्थ से सुख को सिद्ध करने वाला (असि) है और (वैश्ववेदम) सब देव अर्थात्‌ विद्वानों को सुख 
देने वाला (असि) है, (तत्‌) उस (यन्त्रम) सड्रोचन, विकाशन, चालन, बन्धन करने वाले यन्त्र को (अशीय) प्राप्त 
होऊं॥ १८॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में श्लेषालड्डरार है। मनुष्यो को चाहिये कि ईश्वर की उत्पन्न की हुई इस सृष्टि में विद्या 
से कलायन्त्रों को सिद्ध करके अग्नि आदि पदार्थों से अच्छे प्रकार पदार्थों का ग्रहण कर सब सुखों को प्राप्त 
करें॥ १८॥ 

चिदसीत्यस्थ वत्स ऋषि:। वाग्विद्युतो देवते। निचृद ब्राह्मी पड[्तिएछन्द:। पञ्ञम: स्वर:॥ 
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एनस्ते कीदृशयावित्यपदिश्यते॥ 

फिर वे वाणी और बिजुली किस प्रकार की हैं, इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र में किया है॥ 

चिद॑सि मनासि धीर॑सि दक्षिणासि क्षत्रियांसि यज्ञियास्यर्दितिरस्युभयत:ःशीर्ष्णी। 

सा नः सुप्रांची सुप्रतीच्येधि मित्रस्त्वां पदि बंध्नीतां पूषाउध्वनस्पात्विद्धायाध्यक्षाय॥ १९॥ 

चित्‌। असि। मना। असि। धी:। असि। दक्षिणा। असि, क्षत्रियां। असि। यज्ञियां। असि। अर्दिति:। असि। 
उभयतःशीष्््णत्युभयत:5शीर्ष्णी। सा। न॒ः सुप्राचीति सुउप्रांची। सुप्रतीचीति सु5प्रतीची। एथि। मित्र:। त्वा। पदि। 
बध्नीताम्‌। पूषा। अध्व॑न:। पातु। इन्द्राय। अध्यक्षायेत्यधि5अक्षाय॥ १९॥ 

पदार्थ :-(चित्‌) या विद्याव्यवहारस्य चेतयमाना वाग्विद्युद्‌ वा (असि) अस्ति। अन्न सर्वत्र व्यत्यय: (मना) 
ज्ञाससाधिका (असि) अस्ति (धी:) प्रज्ञाकर्मविद्याधारिका (असि) अस्ति (दक्षिणा) दक्षन्ते प्राप्नुवन्ति विज्ञानं विजयं 
च यया सा (असि) अस्ति (क्षत्रिया) या क्षत्रस्यापत्यवद्‌ वर्तते (असि) अस्ति (यज्ञिया) या यज्ञमहति सा (असि) 
अस्ति (अदिति:) अविनाशिनी (असि) अस्ति (उभयतःशी्ष्णी) उभयत: शिरोवदुत्तमा गुणा यस्यां सा। अत्र 
पञ्ञम्या अलुक्‌ (सा) (नः) अस्मभ्यम्‌ (सुप्राची) शोभन: प्राक्‌ पूर्व: कालो यस्यां सा (सुप्रतीची) सुष्ठु प्रत्यक्‌ 
पश्चिम: कालो यस्यां सा (एथि) भवतु (मित्र:) सखा (त्वा) ताम्‌ (पदि) पद्यते जानाति प्राप्नोति येन व्यवहारेण 
तस्मिन्‌। अत्र कृतों बहुलम। [अष्टा०भा०्वा०३.३.११३] इति करणे क्विप्‌ (बध्नीताम) बद्धां कुरुताम्‌ (पूषा) 
पुष्टिकर्ता (अध्वन:) मार्गस्य मध्ये (पातु) रक्षतु (इन्द्राय) परमैश्वर्य्यजते परमेश्वराय स्वामिने व्यवहाराय वा 
(अध्यक्षाय) अधिरुपरिभावेःन्वेक्षणे5 क्षाण्यक्षिणी वा यस्य यस्माद्‌ वा तस्मै। अय॑ मन्त्र: (शत०(३.२.४.१६-२० ) 
व्याख्यात:॥ १९॥ 

अन्वयः-हे जगदीश्वर ! सत्यसवस्ते तव प्रसवे या वाग विद्युद्दा चिदस्ति मना अस्ति धीरस्ति दक्षिणास्ति 
क्षत्रियास्ति यज्ञियास्त्युभयतः शीष्ण्यादितिरस्ति सा नो5स्मभ्यं सुप्राची सुप्रतीच्येधि भवतु। यः पूषा मित्र: सर्वसखा 
भूत्वा मनुष्यत्वाय त्वां पद्यध्यक्षायेन्द्राय बध्नीताम्‌। स भवानध्वनो व्यवहारपरमार्थसिद्धिकरस्य मार्गस्य मध्ये 
नोअस्मान्‌ सतत पातु रक्षतु॥१९॥ 

भावार्थ :-अत्र श्लेषालड्डार:। ते, सत्यसवस:, प्रसवे- इति पदत्रयमत्रानुवर्त्तते। या बाह्याभ्यन्तररक्षणाभ्यां 
सर्वोत्तमा वाग्‌ विद्युद्च वर्तते, सैषा भूतभविष्यद्वर्तमानकालेषु सुखकारिण्यस्तीति वेद्यम्‌। यः कश्चित्‌ परमेश्वरसभा- 
ध्यक्षोत्तमव्यवहारसिद्धिप्रीत्याज्ञापालनाय सत्यां वाचं विद्युद्िद्यां च दृढां निबध्नाति, स एवं मनुष्य: सर्वरक्षको 
भवतीति॥ १९॥ 

पदार्थ :- हे जगदीश्वर ! (सत्यसवस:) सत्य ऐश्वर्य्ययुक्त (तै) आपके (प्रसवे) उत्पन्न किये संसार में जो 
(चित्‌) विद्या व्यवहार को चिताने वाली (असि) है, जो (मना) ज्ञान साधन करानेहारी (अस्िि) है, जो (थी:) प्रज्ञा 
और कर्म को प्राप्त करने वाली (असि) है, जो (दक्षिणा) विज्ञान विजय को प्राप्त करने (क्षत्रिया) राजा के पुत्र के 
समान वर्तनि हारी (असि) है, जो (यज्ञिया) यज्ञ को कराने योग्य (असि) है, जो (उभयतःशीर्ष्णी) दोनों प्रकार से 
शिर के समान उत्तम गुणयुक्त और (अदिति:) नाशरहित वाणी वा बिजुली (असि) है, (सा) वह (नः) हम लोगों 
के लिये (सुप्राची) पूर्वकाल और (सुप्रतीची) पश्चिम काल में सुख देने हारी (एथि) हो, जो (पूषा) पुष्टि करने हारा 
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(मित्र:) सब का मित्र होकर मनुष्यपन के लिये (त्वा) उस वाणी और बिजुली को (पदि) प्राप्ति योग्य उत्तम 
व्यवहार में (अध्यक्षाय) अच्छे प्रकार व्यवहार को देखने (इन्द्राय) परमैश्वर्यय वाले परमात्मा, अध्यक्ष और श्रेष्ठ 
व्यवहार के लिये (बध्नीताम) बन्धनयुक्त करे, सो आप (अध्वन:) व्यवहार और परमार्थ की सिद्धि करने वाले 
मार्ग के मध्य में (नः:) हम लोगों की निरन्तर (पातु) रक्षा कीजिये। १९॥ 

भावार्थ:-इस मन्त्र में श्लेघालड्रार है और पूर्व मन्त्र से (ते, सत्यसवसः, प्रसवे) इन तीन पदों की 
अनुवृत्ति भी आती है। मनुष्यों को जो बाह्य, आभ्यन्तर की रक्षा करके सब से उत्तम वाणी वा बिजुली वर्त्तती है, 
वही भूत, भविष्यत्‌ और वर्त्तमान काल में सुख की कराने वाली है, ऐसा जानना चाहिये। जो कोई मनुष्य प्रीति से 
परमेश्वर, सभाध्यक्ष और उत्तम कामों में आज्ञा के पालन के लिये सत्य वाणी और उत्तम विद्या को ग्रहण करता है, 
वही सब की रक्षा कर सकता है॥ १९॥ 

अनु त्वेत्यस्य वत्स ऋषि:। वाग्विद्युतो देवते। पूर्वार्द्धस्थ साम्नी जगती छन्द:। निषाद: स्वर:। 

उत्तरार्द्धस्य भुरिगार्ष्युष्णिक्‌ छन्द:। ऋषभ: स्वर:॥ 
अुनस्ते कीदृश्यावित्युपदिश्यते॥ 
फिर वह वाणी और बिजुली कैसी हैं, इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र में किया है॥ 

अनु त्वा माता मन्यतामनु पिताउनु भ्राता सगर्भ्योडनु सखा स्यूध्य:। 

सा देवि देवमच्छेहीन्द्राय सोम॑९ रुद्रस्त्वांवर्त्यत्‌ स्वस्ति सोम॑ंसखा पुनरेहि॥२०॥ 

अनु। त्वा। माता। मन्य॒ताम। अनु। पिता। अनु। भ्रा्तां। सर्गर्भ्य इति स5गर्भ्य:। अनु। सखां। सयूथ्य इति 
सउयूथ्य:। सा। देवि। देवम्‌। अच्छ। इहि। इन्द्राया सोम॑म्‌। रूद्र;। त्वा। आ। वर्त्तयतु। स्वस्ति। सोम॑सखेति 
सोम॑5सखा। पुन॑:। आ। इहि:॥२०॥ 


पदार्थ :-(अनु) अन्यभावे (त्वा) त्वाम्‌ (माता) जननी (मन्यताम) विज्ञापयतु स्वीकुरुताम्‌ (अनु) पुनरर्थ 
(पिता) जनक: (अनु) पश्चादर्थ। अन्विति सादृश्यापरभावम्‌ (निरु०१.३) (भ्राता) बन्धु: (सगर्भ्य:) समानश्चासौ 
गर्भ: सगर्भस्तस्मिनू भव:। अत्र सगर्भसयूथसनुताद्यन्‌। (अष्टा ०४.४.११४) इति सूत्रेण भवार्थे यन्‌ प्रत्यय: (अनु) 
आनुकूल्ये (सखा) मित्र: (सयूथ्य:) समानश्चवासौ यूथ: समूहस्तस्मिन्‌ भव: । पूर्वसूत्रेणास्य सिद्धि: (सा) पूर्वोक्‍्ता 
(देवि) देदीप्यमाना (देवम्‌) परमेश्वरं विद्यायुक्तं शुद्धव्यवहारं वा (अच्छ) सम्यग्रीत्या (इहि) जानीहि प्राप्नुहि वा 
(इन्द्राय) परमैश्वर्य्यप्रातये (सोमम्‌) उत्तमपदार्थसमूहम्‌ (रुद्र:) परमेश्वर:। चतुश्त्वारिंशद्वर्षकृतब्रह्मचर्यों विद्वान्‌ वा 
(त्वा) ताम्‌ (आ) समन्तातू (वर्त्तयतु) प्रवृत्तं कारयतु (स्वस्ति) शोभनमस्ति यस्मिन्‌ प्राप्तव्ये तत्सुखम्‌। स्वस्तीति 
पदनामसु पठितम्‌॥। (निघं०५.५) (सोमसखा) सोम: परमेश्वर: सोमविद्याविन्मनुष्यो वा सखा सुहद्यस्य सः (पुनः) 
पश्चात्‌ (आ) समन्तातू (इहि) प्राप्नुहि प्राप्नोति वा। अय॑ मन्त्र: (शत०(३.२.४.२०-२१) व्याख्यात:॥२०॥ 

अन्वयः-हे मनुष्य! यथा रुद्र: परमेश्वरो विद्वान्‌ वा वर्त्तयतु, यां वाणीं विद्युतं सोमं देवं स्वस्ति सुखं यस्मा 
इन्द्राय आ वर्त्तयतु, सा सोमसखा देवि वाग्विद्युद्दा देवं विद्वांसमेति, तथेव त्वं तस्मै पुनरच्छेहि, पुनः पुनः समन्तात्‌ 
सम्यग्रीत्या प्राप्नुहि। एतद्ठिय्यां ग्रहीतुं त्वा त्वां मातानुमन्यतां पितानुमन्यतां सगर्भ्यो भ्राताउनुमन्यतां सयृथ्य: 
सखाअनुमन्यतां त्वं च त्वा तां पुनः पुनः पुरुषार्थनेहि प्राप्नुहि॥२०॥ 
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भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार:। मनुष्यै: परस्परमेवं वर्त्तितव्यं यथा धर्म्मात्मा विदुषी माता 
धर्म्मात्मा विद्वान्‌ पिता भ्राता मित्रादयश्च सत्ये व्यवहारे प्रवर्तेरैंस्तथैव पुत्रादिभिरप्यनुवर्तितव्यमू। यथा च विद्वांसो 
धार्मिका पुत्रादयो धर्मे व्यवहारे प्रवर्तेरेस्तथैव  मात्रादिभिरप्यनुष्ठातव्यमित्येव॑ सर्वे: परस्परं 
वत्तित्वा3 इनन्दितव्यम्‌॥ २०॥ 

पदार्थ :-हे मनुष्य! जेसे (रुद्र:) परमेश्वर वा ४४ चवालीस वर्ष पर्यन्त अखण्ड ब्रह्मचर्य्याश्रम सेवन से 
पूर्ण विद्यायुक्त विद्वान्‌ (त्वा) तुझको जिस वाणी वा बिजुली तथा (सोमम्‌) उत्तम पदार्थसमूह और (स्वस्ति) सुख 
को (इन्द्राय) परमैश्वर्य्य की प्राप्ति के लिये (आवर्त्तयतु) प्रवृत्त करे और जो (सा) वह (सोमसखा) विद्याप्रकाशयुक्त 
वाणी और (देवि) दिव्यगुणयुक्त बिजुली (देवम्‌) उत्तम धर्मात्मा दिद्वान्‌ को प्राप्त होती है, वैसे उसको तू (पुनः) 
बार-बार (अच्छ) अच्छे प्रकार (इहि) प्राप्त हो और इसको ग्रहण करने के लिये (त्वा) तुझ को (माता) उत्पन्न 
करने वाली जननी (अनुमन्यताम) अनुमति अर्थात्‌ आज्ञा देवे, इसी प्रकार (पिता) उत्पन्न करने वाला जनक 
(सगर्भ्य:) तुल्य गर्भ में होने वाला (भ्राता) भाई और (सयूथ्य:) समूह में रहने वाला (सखा) मित्र ये सब प्रसन्नता 
पूर्वक आज्ञा देवें, उसको तू (पुनरेहि) अत्यन्त पुरुषार्थ करके बारं-बार प्राप्त हो॥२०॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्ड्ार है। प्रशन:-मनुष्यों को परस्पर किस प्रकार वर्त्तना चाहिये ? 
उत्तर:-जैसे धर्मात्मा, विद्वान, माता, पिता, भाई, मित्र आदि सत्यव्यवहार में प्रवृत्त हों, वैसे पुत्रादि और जैसे विद्वान्‌ 
धार्मिक पुत्रादि धर्मयुक्त व्यवहार में वर्त्तें, वेसे माता पिता आदि को भी वर्त्तना चाहिये॥ २०॥ 

वस्वीत्यस्थ वत्स ऋषि:। वाग्विद्युतो देवते। विराडार्षी बृहती छन्द्‌:। मध्यम: स्वर:॥ 
अनस्ते कीदृश्यावित्युपदिश्यते॥ 

फिर वह वाणी वा बिजुली किस प्रकार की है, इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र में किया है॥ 

वस्व्यस्यदितिरस्यादित्यासि रुद्रासि चन्द्रासि। 

बृहस्पर्तिष्टवा सुम्ने रग्णातु रुद्रो वसुभिराचके॥ २ १॥ 

वस्वी। असि। अर्दिति:। असि। आदित्या। असि। रुद्रा। असि। च॒न्रा। असि। बृहस्पर्ति:। त्वा। सुम्मे। 
रग्णातु। रुद्र;। वसुभिरिति वसुंईभि:। आ। चके॥ २१॥ 

पदार्थ :-(वस्वी) या>ग्न्यादिपदार्थाख्यवसुविद्यासम्बन्धिनी वसुभिश्चतुर्विंशतिवर्षकृतब्रह्मचर्य्य: प्राप्ता सा 
(असि) अस्ति। अत्र सर्वत्र व्यत्यय: (अदिति:) प्रकाशवतन्नित्या। अदितिद्यौरिति प्रकाशकारको< थों गृह्मते (असि) 
अस्ति (आदित्या) या55दित्यवदर्थविद्याप्रकाशिका5ष्टचत्वारिंशत्‌ संवत्सरपर्यन्तानुष्ठितब्रह्मचर्य्यं: स्वीकृता सा 
(असि) अस्ति (रुद्रा) सा प्राणवायुसम्बन्धिनी चतुश्वत्वारिंशद्धायनावधिसेवितब्रह्मचर्य: स्वीकृता सा (असि) अस्ति 
(चन्द्रा) आह्नादयित्री (असि) (बृहस्पति:) परमेश्वरो विद्वान्‌ वा (त्वा) ताम्‌ (सुम्ने) सुखे (रम्णातु) रमयतु। 
अत्रान्तर्गतो ण्यर्थो: विकरणव्यत्ययश्र (रुद्र:) दुष्टानां रोदयिता विद्वान्‌ (वसुभि:) उषितसर्वाविद्यैर्विद्वद्धि: सह (आ) 
समन्तात्‌ (चके) कामितवान्‌ कामयतां वा, अत्र पक्षे लोडर्थ लिट। आचक इति कान्तिकर्मसु पठितम्‌। 
(निघं०२.६) | अयं मन्त्र: (शत०(३.२.१.१-२) व्याख्यात:॥२१॥ 

अन्वयः-हे विद्वन्‌ मनुष्य! यथा या व्स्व्यस्त्यदितिरस्यस्ति रुद्रास्यस्त्यादित्यास्यस्ति चन्द्रास्यस्ति, यां 
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बृहस्पति: सुम्ने रमयति प्रेरयति, यां रुद्रो वसुभि: सह वर्त्तमानामाचके, यामहं कामये, तथा त्वा तां भवान्‌ रम्णातु 
रमयतु॥ २१॥ 

भावार्थ :-अत्र श्लेषवाचकलुप्तोपमालड्रारी। यथा ये वाग्विद्युती प्राणपृथिव्यादिभि: सह वर्त्तमाने 
अनेकव्यवहारहेतू स्तो ये जितेन्द्रियादिधर्मपुरस्सरं यथायोग्यं कृतब्रह्मचर्यर्मनुष्येर्विज्ञानेन क्रियासु संप्रयोजिते सत्यौ 
वाग्विद्युती बहुसुखकारिके जायेते, एतां त्वमपि नित्यं सेवस्व॥ २१॥ 

पदार्थ :-हे विद्वन्‌ मनुष्य ! जेसे जो (वस्वी) अग्नि आदि विद्या सम्बन्धी, जिसकी सेवा २४ चौबीस वर्ष 
पर्यन्त ब्रह्मचर्य करने वालों ने की हुई (असि) है, जो (अदिति:) प्रकाशकारक (असि) है, जो (रुद्रा) प्राणवायु 
सम्बन्ध वाली और जिसको ४४ चवालीस वर्ष ब्रह्मचर्य करनेहारे प्राप्त हुए हों, वेसी (असि) है, जो (आदित्या) 
सूर्य्यवत्‌ सब विद्याओं का प्रकाश करने वाली, जिसका ग्रहण ४८ अड़तालीस वर्ष पर्यन्त ब्रह्मचर्यसेवी मनुष्यों ने 
किया हो, वेसी (असि) है, जो (चन्द्रा) आह्ाद करने वाली (असि) है, जिसको (बृहस्पति:) सर्वोत्तम (रुद्र:) दुष्टो 
को रुलाने वाला परमेश्वर वा विद्वान्‌ (सुम्ने) सुख में (रम्णातु) रमणयुक्त करता और जिस (वसुभि:) 
पूर्णविद्यायुक्त मनुष्यों के साथ वर्त्तमान हुई वाणी वा बिजुली की (आचके) निर्माण वा इच्छा करता अथवा 
जिसकी मैं इच्छा करता हूं, वैसे तू भी (त्वा) उसको (रम्णातु) रमणयुक्त वा इसको सिद्ध करने की इच्छा 
कर॥ २१॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में श्लेष और वाचकलुप्तोपमालड्डार हैं। जैसे वाणी, बिजुली और प्राण पृथिवी आदि 
और दिद्वानों के साथ वर्त्तमान हुए अनेक व्यवहार की सिद्धि के हेतु हैं और जिनकी सेवा जितेन्द्रियादि 
धर्मसेवनपूर्वक होके विद्वानों ने की हो, वैसी वाणी और बिजुली मनुष्यों को विज्ञान पूर्वक क्रियाओं से संप्रयोग की 
हुई बहुत सुखों के करने वाली होती है॥ २१॥ 

अदित्यास्त्वेत्यस्थ वत्स ऋषि:। वाग्विद्युतो देवते। ब्राह्मी पड्क्तिएछन्द:। पञ्ञम: स्वर:॥ 
एनस्ते कीदृश्यावित्यपदिश्यते॥ 
फिर वे वाणी और बिजुली कैसी हैं, इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र में किया है॥ 

अदित्यास्त्वा मूर्द्धनाजिधर्मि देववजने पृथिव्याउइडायास्पदर्मसि घृतवत्‌ स्वाहां। अस्मे 
रमस्वास्मे ते बश्युस्त्वे रायो मे रायो मा वयः रायस्पोषेण वियौष्प तातो राय:॥२२॥ 

अर्दित्या:। त्वा। मूर्डनू। आ। जिघर्मि। देवयजन इतिं देव5यजने। प्थिव्या:। इडाया:। पदम्‌। असि। 
घृतवर्दिति घृत5वंत्‌। स्वाहां। अस्में5इत्यस्मे। रमस्व। अस्मेडइत्यस्मे। ते। बच्धु:। त्वेउडति त्वे। राय:। मे5इति मे। राय: 
मा। वयम्‌। राय:। पोषेंण। वि। यौष्प। तोत॑:। राय:॥ २२॥ 


पदार्थ :-(अदित्या:) अन्तरिक्षस्थ। अदितिरन्तरिक्षमित्यस्मादयमर्थो गृह्मयते (त्वा) ताम्‌ (पूर्द्धन) मूर्द्धनि 
वर््तमानाम्‌ (आ) समन्तात्‌ (जिधघर्मि) प्रदीप्ये संचालयामि वा (देवयजने) देवानां विदुषां सज़तिकरण एतेभ्यो दाने 
वा (प्रथिव्या:) भूमेर्मध्ये (इडाया:) स्तोतुमन्वेष्टमर्हाया वेदवाण्या:। इडेति वाइनामसु पठितम॥। (निघं०१.११) 
(पदम्‌) वेदितव्यं प्राप्तव्य॑ वा (असि) अस्ति (घृतवत्‌) घृतेन पुष्टिदीत्तिकारकेन तुल्या (स्वाहा) यया क्रियया सुहुतं 
यजति तस्या: (अस्मे) अस्मासु (रमस्व) रमतां रमतु वा (अस्मे) अस्माकम्‌। अत्र सर्वत्र सुपां सुलुग्‌०। 


१८४ यजुर्वेदभाष्ये 


[अष्टा०७. १.३९] इति शे आदेश: (ते) तव (बच्थु:) भ्राता (त्वे) त्वयि (राय:) विद्यादिसुवर्णघनम्‌ (में) मयि 
(रायः) धनम्‌ (मा) निषेधार्थे (बयम) मनुष्या: (राय:) उक्तधनस्य (पोषेण) पुष्यन्ति येन तेन (वि) विगतार्थ 
(यौष्प) युकता भवेम (तोत:) तुवन्ति जानन्ति प्राप्नुवन्ति हिंसन्ति वा येन स:। अतन्र "तु गतिवृद्धिहिसासु' इति 
धातोर्बाहुलकादौणादिकस्तन्‌ प्रत्यय: (राय:) विद्याराज्यसमृद्धय:। अय॑ मन्त्र: (शत०(३.३.१.४-११) 
व्याख्यात:॥ २२॥ 

अन्वयः-हे विद्वन्‌ मनुष्य! त्व॑ यथा या देवयजने5दित्या: पृथिव्या इडाया: स्वाहा घृतवत्पदमस्यस्ति, 
यामहं आ जिपघर्मि, त्वा तां त्वमपि जिघृहि, या5स्मे अस्मासु रमते सा युष्मास्वषि रमस्व रमताम्‌ू, यामहं रमयामि 
तां भवानपि स्वस्मिन्‌ रमयतु। योअस्मे अस्माकं बन्धुरस्ति, स ते तवाप्यस्तु, यो रायो धनसमूहस्त्वय्यस्ति, स मे 
मय्यप्यस्तु। तोतो भवान्‌ या रायो विद्याधनसमृद्धी: प्राप्नोति, ता मे मय्यपि सन्‍्तु, या मयि वर्त्तन्ते, तास्त्वे त्वय्यपि 
सन्त्वेता राय: समृद्धय: सन्ति ता: सर्वेषा सुखायापि संप्रयुक्ता: सन्तु, यथेव॑ जानन्तो निश्चिन्वन्तो5नुतिष्ठन्तो यूयं वयं 
च रायस्पोषेण कदाचिन्मा वियौष्म कदाचिद्‌ वियुक्ता मा भवेम, तथैव सर्वे भवन्तु॥२२॥ 

भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार:। मनुष्यर्या सत्यविद्याधर्मसंस्कृता वागू विद्याक्रियाभ्यां संप्रयुक्ता 
विद्युदादिविद्यास्ति सा सर्वेभ्य उपदिश्य संग्राह्य, सुखदुःखव्यवस्थां समानां विदित्वा सर्वमैश्वर्यय परोपकारे संयोज्य 
सदा सुखयितव्यम्‌। नेवं कदाचिद्‌ व्यवहार: कर्त्तव्यो येन स्वस्यान्यस्यवैश्वर्य्हास: कदाचिद्‌ भवेदिति॥ २२॥ 

पदार्थ :-हे विद्दन्‌ मनुष्य! तू जेसे (देवयजने) विद्वानों के यजन वा दान में इस (अदित्या:) अन्तरिक्ष 
(परथिव्या:) भूमि और (इडाया:) वाणी को (स्वाहा) अच्छे प्रकार यज्ञ करने वाली क्रिया के मध्य जो (पूर्द्धन) सब 
के ऊपर वर्त्तमान (घृतवत्‌) पुष्टि करने वाले घृत के तुल्य (पदम्‌) जानने वा प्राप्त होने योग्य पदवी (असि) है वा 
जिसको मैं (आ जिधर्मि) प्रदीत करता हूं, वेसे (त्वा) उसको प्रदीत्त कर और जो (अस्मे) हम लोगों में विभूति 
रमण करती है, वह तुम लोगों में भी (रमस्व) रमण करे, जिसको मैं रमण कराता हूं, उस को तू भी (रमस्व) 
रमण करा, जो (अस्मे) हम लोगों का (बच्थु:) भाई है, वह (ते) तेरा भी हो, जो (राय:) विद्यादि धनसमूह (त्वे) 
तुझ में है, वह (मे) मुझ में भी हो, जो (तोतः) जानने प्राप्त करने योग्य (राय:) विद्याधन मुझ में है, सो तुझ में भी 
हो, (राय:) तुम्हारी और हमारी समृद्धि है, वे सब के सुख के लिये हों। इस प्रकार जानते निश्चय करते वा अनुष्ठान 
करते हुए तुम (वयम) हम और सब लोग (रायस्पोषेण) धन की पुष्टि से कभी (मा वियौष्प) अलग न 
होवें॥ २२॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डार है। मनुष्यों को सत्यविद्या, धर्म से संस्कार की हुई वाणी वा 
शिल्पविद्या से संप्रयोग की हुई बिजुली आदि विद्या को सब मनुष्यों के लिये उपदेश वा ग्रहण और सुख-दुःख की 
व्यवस्था को भी तुल्य ही जानके सब ऐशब्वर्य्य को परोपकार में संयुक्त करना चाहिये और किसी मनुष्य को इस 
प्रकार का व्यवहार कभी न करना चाहिये कि जिससे किसी की विद्या, धन आदि ऐश्वर्य्य की हानि होवे॥ २२॥ 

समख्य इत्यस्य वत्स ऋषि:। वाग्विद्युतो देवते। आस्तारपडक्तिएछन्द:। पञ्ञम: स्वर :॥ 
एतयो: कघमृपयोग: कार्य्य इत्यपदिश्यते॥ 
इन दोनों का किस प्रकार उपयोग करना चाहिये, इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र में किया है॥ 


चतुर्थे5 ध्याय: श्ध्ण 


समख्ये देव्या धिया सं दक्षिणयोरुचक्षसा। 

मा म5आयु: प्रमोषीर्मोडअहं तव॑ वीरं विदेय तव॑ देवि सन्दृशि॥२३॥ 

सम्‌। अख्ये। देव्या। धिया। सम्‌। दक्षिणया। उस्चक्षसेत्युरुडचक्षसा। मा। मे। आयुं:। प्र। मोषी:। मो5इति 
मो। अहम्‌। तव। वीरम। विदेय। तव। देवि। संदृशी्ति सम्‌5दृशि॥ २३॥ 

पदार्थ :-(सम्‌) सम्यगर्थ (अख्ये) प्रकथयामि। अत्र व्यत्ययेनात्मनेपदं लडर्थ लुड् च (देव्या) 
देदीप्यमानया (धिया) प्रज्ञया कर्मणा वा (सम्‌) एकीभावे (दक्षिणया) ज्ञानसाधिकया5ज्ञाननाशिकया च (उरुचक्षसा) 
उरु बहु चक्षो व्यक्तं वचन दर्शनं वा यस्यास्तया (मा) निषेधे (मे) मम (आयुः) जीवनम्‌ (प्र) क्रियायोगे (मोषी:) 
मुष्णीयात्‌ खण्डयेतू। अत्र लिडर्थे लुढः (मो) निवारणे (अहम) सर्व्रियं प्रेप्सु: (तव) सर्वसुहृदः (वीरम्‌) विक्रान्तं 
जनम्‌ (विदेय) अन्यायेन विन्देय। अत्र वा छन्दासि सर्वे विधयो भवन्ति। [अष्टा०भा०्वा०१.४.९] इति नुमभाव:। 
अत्रावैयाकरणेन महीधरेण भ्रान्त्या विदूलुलाभ इत्यस्य व्यत्ययेन तुदादिभ्य: शप्रत्ययेन लिडि रूपमित्यशुद्ध 
व्याख्यातम्‌। कुत: ? विदूलू धातो: स्वत एव तुदादित्वं वर्त्तत (तब) तस्या: (देवि) दिव्यगुणैर्विराजमानाया:। अत्र 
अर्थाद्विभक्तेविपरिणाम:। [अष्टा०भा०वा०१.३.९] इति विभक्तेरविपरिणाम: (संदृश:) समीचीन दृग्दर्शनं यस्मिन्‌ 
व्यवहारे तस्मिन्‌। अयं मन्त्र:शत०(३.३.१.१२) व्याख्यात:॥२३॥ 

अन्वयः-हे विद्वन्मनुष्य! यथाहं दक्षिणयोरुचक्षसा देव्या धिया तव देवि तस्या दिव्यगुणैर्विराजमानाया 
वाचो विद्युतो वा संदृशि जीवनं समख्ये, सा मे ममायुर्मा प्रमोषी: खण्डनं न कुर्य्यादहमेतां समख्ये प्रख्यातां 
कुर्य्यामन्यायेन तव वीर मो मा संविदेय, तथेव त्वमेतत्‌ सर्वमाचर्य्यान्यायेनापि मम वीरं च मा संविन्दस्व॥ २३॥ 

भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार:। मनुष्यै: शुद्धाभ्यां कर्मप्रज्ञाभ्यां वाग्विद्युद्विद्यां संगृद्य जीवन 
वर्धयित्वा विद्यादिसद्गुणेषु वीरान्‌ सम्पाद्य सदा सुखयितव्यम्‌॥ २३॥ 

पदार्थ :-हे विद्वन्‌ मनुष्य ! जेसे (अहम) में (दक्षिणया) ज्ञानससाधक अज्ञाननाशक (उरुचक्षसा) बहुत प्रकट 
वचन वा दर्शनयुकत (देव्या) देदीप्यमान (धिया) प्रज्ञा वा कर्म से (तव) उस (देवि) सर्वेत्कृष्ट गुणों से युक्त वाणी 
वा बिजुली के (संदृशि) अच्छे प्रकार देखने योग्य व्यवहार में जीवन को (समख्ये) कथन से प्रकट करता हूं वह 
(मे) मेरे (आयु:) जीवन को (मा प्रमोषी:) नाश न करे, उसको मैं अविद्या से नष्ट न करूं (तव) हे सब के मित्र! 
अन्याय से आपके (वीरम) शूरवीर को (मो संविदेय) प्राप्त न होऊं, वैसे ही तू भी पूर्वोक्त सब करके अन्याय से 
मेरे शूरवीरों को प्राप्त मत हो॥२३॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डार है। मनुष्यों को योग्य है कि शुद्ध कर्म वा प्रज्ञा से वाणी वा 
बिजुली की विद्या को ग्रहण कर उमर को बढ़ा और विद्यादि उत्तम-उत्तम गुणों में अपने सन्‍्तान और वीरों को 
सम्पादन करके सदा सुखी रहें॥ २३॥ 

एप त इत्यस्य वत्स ऋषि:। यज्ञों देवता। पूर्वस्य ब्राह्मी जगती छन्द:। निषाद: स्वर:॥ अन्त्यस्य 

दशाक्षरस्थ याजुषी पड्क्तिएछन्द:। पञ्मम: स्वर:॥ 
कि ग्रतिपादनाय जिज्ञासविंद्ष: प्रच्छेदित्यपदिश्यते॥ 


१८६ यजुर्वेदभाष्ये 


किसके प्रतिपादन के लिये ज्ञान की इच्छा करनेहारा विद्वानों को पूछे, इस विषय का उपदेश अगले 
मन्त्र में किया है॥ 

एष ते गायत्रो भाग5इति में सोमांय बूतादेष ते त्रैष्टभो भाग5इति मे सोमांय ब्रूतादेष ते 
जागतो भाग5इति में सोमाय बूताच्छन्दोनामाना&ं सांग्राज्यड्डच्छेति मे सोमाय बरूतादास्माको5सि 
शुक्रस्ते ग्रह्लों विचित॑स्त्वा विचिन्वन्तु॥ २४॥ 

एष:। ते। गायत्र:। भाग:। इतिं। मे। सोमाय। ब्रूतात्‌। एष:। ते। त्रैष्ट॑भ:। त्रैस्तुंभ इति ब्रैउस्तुभ:॥ भाग:। इति। 
मे। सोमाँया बरूतात। एष:। ते। जागंत:। भाग:। इति। मे। सोमांय। बूतात्‌। छन्दोनामानामिति छन्‍्दःउनामानाम्‌। 
साप्राज्यमिति सामू3राज्यम्‌। गच्छ। इति। मे। सोमांय। बूतात्‌। आस्माक:। असि। शुक्र:। ते। ग्रह्मंं। विचित इतिं 
विउचितत॑:। त्वा। वि। चिन्वन्तु॥ २४॥ 

पदार्थ :-(एष:) प्रत्यक्ष: (ते) तव (गायत्र:) गायत्रीप्रगाथो5स्य सः। सो<स्थादिरितिच्छन्दस: प्रगाथेषु। 
(अष्टा०४.२.५५) अनेन प्रगाथविषये प्रत्यय:ः (भाग:) सेवनीय: (इति) प्रकारार्थ (में) मह्मम्‌ (सोमाय) 
पदार्थविद्यासम्पादकाय (बूतात) ब्रवीतु (एष:) यो विज्ञातुं योग्य: सः (ते) तब (त्रेष्टभ:) त्रिष्टुप्‌ प्रगाथोउस्य सः 
(भाग:) अंश: (इति) प्रकारे (में) मह्मम्‌ (सोमाय) उत्तमरससम्पादकाय (बूतात्‌) ब्रवीतु (एष:) योकतुमर्ह: (ते) 
तव॒ (जागतः) जगती प्रगाथोउस्थय सः (भागः) स्वीकर्त्तुमर्ह: (इति) प्रकारार्थ (में) महामम्‌ (सोमाय) 
पदार्थविद्यास्वीकारकाय (ब्रूतातू) उपदिशतु (छन्दोनामानाम्‌) यानि छन्दसामुणष्णिगादीनां नामानि तेषाम्‌। अत्र 
अनसन्तान्न०। (अष्टा०५.४.१०३) इति सूत्रेण सामासान्तष्टच्‌ प्रत्यय: (साप्राज्यम्‌) सम्यग्राजन्ते प्रकाशन्ते ते सम्राजो 
राजानस्तेषां भाव: कर्म वा तत्‌ (गच्छ) प्राप्नुहि प्रापय वा (इति) प्रकारे (मे) मह्मम्‌ (सोमाय) ऐश्वर्य्ययुक्ताय 
राज्याय (बरूतात) ब्रवीतु (आस्माकः) योउस्माकमयमुपदेष्टाईधिपति: सः (असि) वर्त्तसे (शुक्र:) पवित्र: 
पवित्रकारको वा (ते) तव (अह्ना:) ग्रहीतुं योग्य: (विचितः) विविधविद्याशुभगुणधनादिभिश्चित: संयुक्त: (त्वा) त्वां 
त॑ वा (वि) विविधार्थ (चिन्वन्तु) वर्धयन्तु। अत्रान्तर्गतो ण्यर्थस्‍। अय॑ मन्त्र: (शत०(३.३.२.४-८) 
व्याख्यात:॥ २४॥ 

अन्वयः-हे दिद्व॑ंस्त्वं विद्वांस प्रति को5स्य यज्ञस्य गायत्रो भागोअस्तीति पृच्छ, स विद्वान्‌ ते 
तवैषो5यमस्तीति मे मह्यं सोमायैतं ब्रूताद्‌ ब्रवीतूपदिशतु। को5स्य यज्ञस्य त्रेष्टभो भागो5स्तीति त्वं पृच्छ, स ते 
तवैषो5यमस्तीति समक्षे खल्वेतं मे मह्यं सोमाय ब्रूतात्‌। को5स्य यज्ञस्य जागतो भागोउस्तीति त्वं पृच्छ, स ते 
तवैषो5यमस्तीति प्रसिद्धयेतं सोमाय मे महा ब्रूतात्‌। यथा भवांश्छन्दोनामानामुष्णिगादीनां छन्दसां मध्ये 
प्रतिपादितस्य यज्ञस्योपदेशे साम्राज्यं गच्छतु, तथेवैतेषामेनं सोमाय मे मां ब्रूतात्‌। यस्त्वमास्माक: शुक्रोडसि 
तस्मात्‌ ते तवाहं विचितो ग्रह्मो5स्मि, त्वं मां सर्वेरेतर्विचिनुहि, अहं त्वां विचिनोम्येव, सो5पि सर्वे त्वामेतं यज्ञ मां 
च विचिन्वन्तु वर्धयन्तु॥ २४॥ 

भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार:। मनुष्या विद्वद्धय: पृष्टवा सर्वा विद्या: संगृह्लीरन्‌। विद्वांस: 
खल्वेता: संग्राहयन्तु, परस्परमनुग्राह्मानुग्राहक भावेन वरत्तित्वा सर्वे वृद्धि प्राप्प चक्रवर्त्तिराज्यं सेवेरन्निति॥ २४॥ 


चतुर्थे5 ध्याय: १८७ 


पदार्थ :-हे विद्वन्‌! तू कौन इस यज्ञ का (गायत्र:) वेदस्थ गायत्री छन्दयुक्त मन्त्रों के समूहों से प्रतिपादित 
(भाग:) सेवने योग्य भाग है, (इति) इस प्रकार विद्वान्‌ से पूछ। जैसे वह विद्वान्‌ (ते) तुझ को उस यज्ञ का यह 
प्रत्यक्ष भाग है, (इति) इसी प्रकार से (सोमाय) पदार्थविद्या सम्पादन करने वाले (मे) मेरे लिये (ब्रूतात) कहे। तू 
कौन इस यज्ञ का (त्रैष्टभ:) त्रिष्टुप्‌ छन्‍्द से प्रतिपादित (भाग:) भाग है, (इति) इसी प्रकार विद्वान्‌ से पूछ। जैसे वह 
(ते) तुझको उस यज्ञ का (एष:) यह भाग है, (इति) इसी प्रकार प्रत्यक्षता से समाधान (सोमाय) उत्तम रस के 
सम्पादन करने वाले (मे) मेरे लिये (ब्रूतात) कहे। तू कौन इस यज्ञ का (जागत:) जगती छन्द से कथित (भाग:) 
अशं है, (इति) इस प्रकार आप्त से पूछ। जैसे वह (ते) तुझ को उस यज्ञ का (एष:) यह प्रसिद्ध भाग है, (इति) 
इसी प्रकार (सोमाय) पदार्थविद्या को सम्पादन करने वाले (मे) मेरे लिये उत्तर (ब्रूतात) कहे। जेसे आप 
(छन्दोनामानाम्‌) उष्णिक्‌ आदि छन्‍्दों के मध्य में कहे हुए यज्ञ के उपदेश में (साम्राज्यम) भले प्रकार राज्य को 
(गच्छ) प्राप्त हो (इति) इसी प्रकार (सोमाय) ऐश्वर्य्ययुक्त (मे) मेरे लिये सार्वभौम राज्य की प्राप्ति होने का उपाय 
(बूतात) कहिये और जिस कारण आप (आस्माका:) हम लोगों को (शुक्र:) पवित्र करने वाले उपदेशक (असि) 
हैं, वेसे में (तै) आपके (ग्रह्म:) ग्रहण करने योग्य (विचितः) उत्तम-उत्तम धनादि द्रव्य और गुणों से संयुक्त शिष्य 
हूं। आप मुझको सब गुणों से बढ़ाइये, इस कारण मैं (त्वा) आपको वृद्धियुक्त करता हूं और सब मनुष्य (त्वा) 
आप वा इस यज्ञ तथा मुझको (विचिन्वन्तु) वृद्धियुक्त करें॥ २४॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्ड्ार है। मनुष्य लोग विद्वानों से पूछकर सब विद्याओं का ग्रहण 
करें तथा विद्वान्‌ लोग इन विद्याओं का यथावत्‌ ग्रहण करावें। परस्पर अनुग्रह करने वा कराने से सब वृद्धियों को 
प्राप्त होकर विद्या और चक्रवर्त्ति आदि राज्य को सेवन करें॥ २४॥ 

अभि त्यमित्यस्य वत्स ऋषि:। सविता देवता। पूर्वस्य विराट्‌ ब्राह्मी जगती छन्द:। निषाद: स्वर:॥ 
सुक्रतुरित्युत्तरस्थ निचृदार्षी गायत्री छन्द:। षड़ज: स्वर:॥ 
एनरीश्ररराजसभाप्रजागुणा उपदिश्यन्ते॥ 
फिर अगले मन्त्र में ईश्वर, राजसभा और प्रजा के गुणों का उपदेश किया है॥ 

अभि त्यं देवर संवितार॑मोण्यो: क॒विक्रतुमर्चामि स॒त्यसंवः रत्लधामभि प्रियं म॒ति कविम्‌। 
ऊर्ध्वा यस्यामतिर्भाउअर्दिद्युतत्‌ सवीमनि हिर॑ण्यपाणिरमिमीत सुक्रतुं: कृपा स्व॑:। प्रजाभ्यस्त्वा 
प्रजास्त्वाउनुप्राणनतु प्रजास्त्वम॑नुप्राणिहि॥ २५॥ 

अभि। त्यम्‌। देवम्‌। सवितारम्‌। ओण्यो:। क॒विक्रतुमितिं कवि5क्रतुम्‌। अर्चामि। स॒त्यस॑वर्मितिं स॒त्य5स॑वम्‌। 
रत्न॒5धामितिं रलधाम्‌। अभि। प्रियम्‌। मतिम्‌। क॒विम्‌। ऊर्ध्वा। यस्या अमतिं:। भा:। अर्दिद्युततत सवीमनि। 
हिर॑ण्यपाणिरिति हिर॑ण्य+पाणि:। अमिमीत। सुक्रतुरिति सुउक्रतु:। कृपा। स्व॒रिति स्व॑:। प्रजाभ्य इति प्र5जाभ्य॑:। त्वा। 
प्रजा इति प्र&जा:। त्वा। अनुप्राणन्त्वित्यनु5प्राणनतु। प्र॒जा इति प्र5जा:। त्वम्‌। अनुउप्राणिहीत्य॑नु5प्राणिहि॥ २ ५॥ 

पदार्थ :-(अभि) अभिमुख्ये (त्यम) जगदीश्वर॑ राजसभास्थजनसमूहं वा (देवम) सुखदातारम्‌ 
(सवितारम) देवानामग्न्यादीनां रसानां वा प्रसवितारम्‌ (ओण्यो:) द्यावापृथिव्यो:। ओण्योरिति द्यावाप्रथिवीनामसु 


१८८ यजुर्वेदभाष्ये 


पठितम्‌॥ (निघं०३.३०) (कविक्रतुम) कवि: सर्वज्ञा सकलविद्यायुक्ता क्रतुः प्रज्ञा कर्म क्रमदर्शनं वा यस्य तम्‌। 
कवि: क्रान्तदर्शनो भवति कवतेर्वा। (निरु०१२.१३) (अर्चामि) पूजयामि (सत्यसवम्‌) सत्यं सव ऐश्वर्य्य जगद्ठा 
यस्मिन्‌ यस्य वा तम्‌ (सलथधाम्‌) यो रत्नानि रमणीयानि विज्ञानानि हीरकादीनि भुवनानि वा दधातीति तम्‌ (अभि) 
अभिमुख्ये (प्रियम्‌) यः प्रीणाति तम्‌ (मतिम्‌) यो वेदादिशास्त्रैविद्ठद्धिश्व मन्‍्यते तम्‌ (कविम्‌) वेदविद्याया उपदेष्टारं 
निमित्तं वा (ऊर्ध्वा) उत्कृष्ट (यस्य) सच्चिदानन्दस्वरूपस्य शुभगुणयुक्तस्य वा (अमति:) रूपम्‌। अमतिरिति 
रूपनामसू पठितम्‌॥। (निघं०३.७) (भा) यो भाति प्रकाशते सः (अदिद्युतत्‌) प्रकाशितवान्‌ू, प्रकाशयति वा 
(सवीमनि) य: सूयते संसारस्तस्मिन्‌ (हिरण्यपाणि:) हिरण्यानि ज्योतींषि सूर्य्यादीनि सुवर्णादीनि वा पाणौ व्यवहारे 
यस्य सः:। ज्योतिर्हि हिरण्यम्‌। (शत०४.३.४.२१) इति प्रमाणेन हिरण्यशब्देन ज्योतिषों ग्रहणम्‌ (अमिमीत) 
निर्मितवान्‌ निर्मिमीते वा (सुक्रतु:) शोभन: क्रतुः प्रज्ञा कर्म वा यस्य स (कृपा) करुणा (स्व:) सुखमादित्य॑ वा। 
स्वरादित्यो भवति स एनानि सारयति। (निरु०५.४) (प्रजाभ्य:) उत्पन्नाभ्य: सृष्टिभ्य: (त्वा) त्वाम्‌ (प्रजा:) 
मनुष्यादिसृष्टय: (त्वा) त्वाम्‌ (अनुप्राणन्तु) आयुर्भुज्ञताम्‌ (प्रजा:) जगत्स्था: (त्वम) अयं वा (अनुप्राणिहि) 
जीवतो5नुजीवनं धर धरति वा। अयं मन्त्र: (शत०(३.३.२.१२-१९) व्याख्यात:॥ २५॥ 

अन्वयः-हे परमात्मन्‌ सभाध्यक्ष प्रजापुरुष! वाउहं यस्य सवीमन्यूर्ध्वामतिर्भा अदिद्युतत्‌ कृपा स्व: सुखं 
करोति। यो हिरण्यपाणि: सुक्रतु: स्वरमिमीतादित्यं वा निर्मितवान्‌। त्यमोण्यो: सवितारं कविक्रतुं रत्वधां प्रियं मति 
कवि देवं त्वा त्वां प्रजाभ्यो5 भ्यर्चामि त॑ त्वां प्रजा अनुप्राणन्तु, कृपया त्वं॑ प्रजा अनुप्राणिहि॥ २५॥ 

भावार्थ :-अत्र. श्लेषालड्वरार:। मनुष्ये: सर्वजगत्सष्ट्निराकारस्थ व्यापिन: सर्वशक्तिमतः 
सच्चिदानन्दादिलक्षणस्य परमेश्वरस्य प्रजापालनतत्परस्य सभापतेर्धार्मिकस्य वेवार्चा नित्य॑ कर्त्तव्या, नातो भिन्नस्य 
कस्यचित्‌। विद्वद्धि: प्रजास्थानां सुखायेतेषां स्तुतिप्रार्थनोपदेशा नित्य॑ कार्य्या:। यत: सर्वा प्रजास्तदाज्ञानुकूला: सदा 
वरत्तेरन। यथा प्राणे सर्वेषां जीवानां प्रीतिरस्ति, तथा परमात्मादिष्वपि कार्य्येति॥ २५॥ 

पदार्थ :-में (यस्य) जिस सच्चिदानन्दादिलक्षणयुक्त परमेश्वर, धार्मिक सभापति और प्रजाजन के 
(सवीमनि) उत्पन्न हुए संसार में (ऊर्ध्वा) उत्तम (अमति:) स्वरूप (भा:) प्रकाशमान (अदिद्युतत्‌) प्रकाशित हुआ 
है। जिसकी (कृपा) करुणा (स्व:) सुख को करती है, (हिरण्यपाणि:) जिसने सूर्य्यादि ज्योति व्यवहार में उत्तम 
गुण कर्मों को युक्त किया हो, (सुक्रतु:) जिस उत्तम प्रज्ञा वा कर्मयुक्त ईश्वर, सभा-स्वामी और प्रजाजन ने (स्वः) 
सूर्य्य और सुख को (अमिमीत) स्थापित किया हो (त्यम्‌) उस (ओण्यो:) द्यावापृथिवी वा (सवितारम्‌) अग्नि 
आदि को उत्पन्न और संप्रयोग करने तथा (कविक्रतुम्‌) सर्वज्ञ वा क्रान्तदर्शन (रलधाम्‌) रमणीय रत्नों को धारण 
करने (सत्यसवम्‌) सत्य ऐश्वर्य्ययुक्त (प्रियम्‌) प्रीतिकारक (मतिम्‌) वेदादि शास्त्र वा विद्वानों के मानने योग्य 
(कविम) वेदविद्या का उपदेश करने तथा (देवम्‌) सुख देने वाले परमेश्वर, सभाध्यक्ष और प्रजाजन का (अर्चामि) 
पूजन करता हूं वा जिस (त्वा) आपको (प्रजाभ्य:) उत्पन्न हुई सृष्टि से पूजित करता हूं। उस आप की सृष्टि में 
(प्रजा:) मनुष्य आदि (अनुप्राणन्तु) आयु का भोग करें (त्वम) और आप कृपा करके (प्रजा:) प्रजा के ऊपर जीवों 
के अनुकूल (अनुप्राणिहि) अनुग्रह कीजिये। २५॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में श्लेषालड्डरार है। मनुष्यों को सब जगत्‌ के उत्पन्न करने वाले निराकर, सर्वव्यापी, 
सर्वशक्तिमान्‌, सच्चिदानन्दादि लक्षणयुक्त परमेश्वर, धार्मिक सभापति और प्रजाजन समूह ही का सत्कार करना 
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चाहिये, उनसे भिन्न और किसी का नहीं। विद्वान्‌ मनुष्यों को योग्य है कि प्रजा-पुरुषों के सुख के लिये इस परमेश्वर 
की स्तुति प्रार्थनीपासना और श्रेष्ठ सभापति तथा धार्मिक प्रजाजन के सत्कार का उपदेश नित्य करें, जिससे सब 
मनुष्य उनकी आज्ञा के अनुकूल सदा वर्त्तते रहें और जैसे प्राण में सब जीवों की प्रीति होती है, वैसे पूर्वोक्त 
परमेश्वर आदि में भी अत्यन्त प्रेम करें॥ २५॥ 
शुक्र त्वेत्यस्थ वत्स ऋषि:। यज्ञों देवता। भुरग्ब्राह्मी पदक्तिएछन्द:। पञ्ञम: स्वर:॥ 
मन॒ष्ये: कि कुत्वा यज्ञ: साधनीय इत्युपदिश्यते॥ 
मनुष्यों को क्या-क्या साधन करके यज्ञ को सिद्ध करना चाहिये, इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र 
में किया है॥ 

शुक्र त्वाँ शुक्रेण  क्रीणामि च॒न्द्रं चन्द्रेणाम्रतममृतेन। सम्मे ते गोरस्मे ते च॒न्द्राण 
तपसस्त॒नूरसि प्रजापतेर्वर्ण: परमेण पशुना क्रीयसे सहस्नपोषं पुषेयम्‌॥२६॥ 

शुक्रम्‌। त्वा। शुक्रेणं। क्रीणामि। चन्द्रम। चन्द्रेणे। अम्ृृतम्‌। अप्रतेन। सग्मे। ते। गो:। अस्मे इत्यस्मे। ते। 
चुन्द्राणण तप॑स:। तनू:। असि। प्रजापतेरितिं प्रजाउपते:। वर्ण:। परमेण। पशुनां। क्रीयसे। सहस्नरपोषमित्ि 
सहस्र5पोषम्‌। पुषेयम्‌॥ २६॥ 


पदार्थ :-(शुक्रम) शुद्धिकारकम्‌ (त्वा) तं क्रियामयं यज्ञम्‌ (शुक्रेण) शुद्धभावेन (क्रोणामि) गृह्नामि 
(चन्द्रम) सुवर्णम्‌। चन्द्रमति हिरण्यनामसु पठितम्‌॥। (निघं०१.२) (चन्द्रे)) सुवर्णन (अग्नतम्‌) मोक्षसुखम्‌ 
(अप्ृतेन) नाशरहितेन विज्ञानेन (सम्मे) गच्छतीति ग्मा पृथिवी तया सह वर्त्तते तस्मिन्‌ यज्ञे। ग्मेति प्रथिवीनामसु 
पठितम्‌॥ (निघं०१.१) (ते) तव (गो:) पृथिव्या: सकाशातू (अस्मे) अस्मभ्यम्‌ (ते) तव सकाशातू (चन्द्राणि) 
काञ्चनादीन्‌ धातून्‌ (तपस:) धर्मानुष्ठानस्याग्नेस्तापसस्य वा (तनू:) शरीरम्‌ (असि) अस्ति। अन्न सर्वत्र व्यत्यय: 
(प्रजापते:) प्रजानां पति: पालनहेतु: सूर्य्यस्तस्य (वर्ण:) वरीतुं योग्य: (परमेण) प्रकृष्टेन (पशुना) व्यवहतेन 
विक्रीतेन गवादिना (क्रीयसे) क्रीयते (सहस्नरपोषम्‌) असंख्यातपुष्टिम्‌ (प्रषेयम) पुष्टो भवेयम्‌। अयं मन्त्र: 
(शत०(३.३.३.६-९) व्याख्यात:॥ २६॥ 

अन्वयः-अहं सम्मे या तपसस्तनूरस्यस्ति, य: पशुना प्रजापतेर्वर्ण: क्रीयसे क्रीयते, तं सहख्पोषं पुषेयम्‌। 
हे विद्वन्‌! यानि ते तव यस्या: गो: सकाशाच्चन्द्राप्युत्पन्नानि सन्ति, तान्यस्मे अस्मभ्यमपि सन्तु। अहं परमेण शुक्रेण 
य॑ शुक्रं यज्ञ चन्द्रेण चन्द्रममृतेनामृतं च क्रीणामि, त्वा तं त्वमपि क्रीणीहि॥ २६॥ 

भावार्थ :-मनुष्ये: शरीरमनोवाग्धनेन परमेश्वरोपासनादिलक्षणं यज्ञ सततमनुष्ठायासंख्याताउतुला पुष्टि: 
प्राप्तव्या:॥ २६॥ 

पदार्थ :-जैसे (सम्मे) पृथिवी के साथ वर्त्तमान यज्ञ में (तपस:) प्रतापयुक्त अग्नि वा तपस्वी अर्थात्‌ 
धर्मात्मा विद्वान्‌ का (तनू:) शरीर (असि) है, उसको शिल्पविद्या वा सत्योपदेश की सिद्धि के अर्थ (पशुना) 
विक्रय किये हुए गौ आदि पशुओं करके धन आदि सामग्री से ग्रहण करके (प्रजापते:) प्रजा के पालनहेतु सूर्य्य का 
(वर्ण:) स्वीकार करने योग्य तेज (क्रीयसे) क्रय होता है, उस (सहस्रपोषम) असंख्यात पुष्टि को प्राप्त होके में 
(पुषेयम) पुष्ट होऊं। हे विद्वन्‌ मनुष्य! जो (ते) आपको (गो:) पृथिवी के राज्य के सकाश से (चन्द्राणि) सुवर्ण 
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आदि धातु प्राप्त हैं, वे (अस्मे) हम लोगों के लिये भी हों, जेसे मैं (परमेण) उत्तम (शुक्रेण) शुद्ध भाव से 
(शुक्रम) शुद्धिकारक यज्ञ (चन्द्रेण) सुवर्ण से (चन्द्रम) सुवर्ण और (अमृतेन) नाशरहित विज्ञान से (अम्ृतम) 
मोक्षसुख को (क्रीणामि) ग्रहण करता हूँ, वैसे तू भी (त्वा) उसको ग्रहण कर॥ २६॥ 

भावार्थ :-मनुष्यों को योग्य है कि शरीर, मन, वाणी और धन से परमेश्वर की उपासना आदि लक्षणयुक्त 
यज्ञ का निरन्तर अनुष्ठान करके असंख्यात अतुल पुष्टि को प्राप्त करें॥ २६॥ 

मित्रो न इत्यस्थ वत्स ऋषि:। विद्वान्‌ देवता। भुरिग्ब्राह्मी पड्ाक्तिएछन्द:। पञ्ञम: स्वर:॥ 
मज॒ष्यैविद्रषा यह विदुषेतेश कर्घ वर्त्ितव्ययित्यप्रदिश्यते॥ 
मनुष्यों को विद्वान्‌ मनुष्य के साथ और विद्वान्‌ को सब मनुष्यों के संग केसे वर्त्तना चाहिये, इस 
विषय का उपदेश अगले मन्त्र में किया है॥ 

मित्रो न5एहि सुमित्रध5इन्द्रस्योरुमाविश दक्षिणमुशच्नुशन्तः स्योन: स्योनम्‌। स्वान 
भ्राजाडरि बम्भारे हस्त सुहस्त कृशानवेते व: सोमक्रयणास्तान्‌ रक्षध्वं मा वो दभन्‌॥ २७॥ 

मित्र:। नः। आ। डहि। सुमित्रध इति सुअ$मित्रध:। इन्द्रस्थ। उरुम। आ। विश। दक्षिणम्‌। उशन्‌। उशन्तम्‌। 
स्योन:। स्योनम्‌॥ स्वान। भ्राज। अड्डररि। बम्भारे। हस्त। सुहस्तेति सु5हस्ती। कृ्शानो5इति कृशानो। एते। व:। 
सोमक्रय॑णा इति सोम5क्रयंणा:। तान्‌। रक्षध्वम्‌। मा। व:। दभन्‌॥ २७॥ 

पदार्थ :-(मित्र:) सुहत्‌ सन्‌ (नः) अस्मान्‌ (आ) आगमने (इहि) प्राप्नुहि (सुमित्रध:) यः शोभनानि 
मित्राणि दधाति सः (इन्द्रस्थ) सभाद्यध्यक्षस्थ विदुष: (उरुम) बह्लाच्छादनं स्वीकरणं वा (आ) समन्तातू (विज्ञ) 
(दक्षिणम्‌) उत्तमाड़ं दक्षिणभागम्‌ (उशन) कामयन्‌ (उशन्तम) कामयन्तम्‌ (स्थोन:) सुखकारक: (स्योनम्‌) 
सुखम्‌। स्योनमिति सुखनामसु पठितम्‌॥ (निघं०३.६) (स्वान) स्वनत्युपदिशति यस्तत्सम्बुद्धी (भ्राज) यो भ्राजते 
प्रकाशते तत्सम्बुद्धो (अड्घारे) अड्घस्य छलस्यारि: शग्रुस्तत्सम्बुद्धो (बम्भारे) बन्धानां सुविचारनिरोधकानां 
शत्रुस्तत्सम्बुद्धी। अत्र वर्णव्यत्ययेन धस्य भ: (हस्त) हसन्ति प्रसन्ना भवन्ति यस्मात्‌ तत्सम्बुद्धी (सुहस्त) शोभना 
हस्तक्रिया यस्य तत्सम्बुद्धो (कृशानो) दुष्टन्‌ कृशति तत्सम्बुद्धी (एते) सर्वे धार्मिका: प्रजास्था भृत्या वा (व:) 
युष्मानू (सोमक्रयणा:) ये सोमानुत्तमान्‌ पदार्थान्‌ क्रीणन्ति ते (तान्‌) सर्वान्‌ (रक्षध्वम) सततं पालयत। अत्र 
व्यत्येनात्मनेपदम्‌ (मा) निषेधे (वः) युष्मान्‌ (दभन्‌) हिंसेयु:। अन्न व्यत्ययो लिडर्थे लड़ च। अय॑ मन्त्र: 
(शत०(३.३.३.१०-१२) व्याख्यात:॥ २७॥ 

अन्वयः-हे स्वान भ्राजाड्घारे बम्भारे हस्त सुहस्त कृशानों सभाद्यध्यक्ष सुमित्रधो मित्र: स्योन उशस्‍्त्व॑ 
नोअस्मानेहि, दक्षिणमुरुमुशन्तं स्योनमाविश। हे मनुष्या! एत इन्द्रस्थ विदुष: सोमक्रयणा मनुष्या वो युष्मान्‌ रक्षन्तु, 
यूयमेतान्‌ रक्षध्वम्‌। यथा तान्‌ सर्वान्‌ वो युष्मान्‌ शत्रवों मा दभन्‌ हिंसितारों न भवेयुस्तथेव परस्पर संप्रीत्या 
मिलित्वाउनुष्ठेयम्‌॥ २७॥ 

भावार्थ :-राजप्रजापुरुषै: परस्परं प्रीत्योपकारे धर्म्ये व्यवहारे च वर्त्तित्वा शत्रून्‌ निवार्य्याविद्यान्धकारं 
विनाश्य चक्रवर््तिराज्यं प्रशास्यानन्दे सदा स्थातव्यम्‌॥ २७॥ 

पदार्थ :- हे (स्वान) उपदेश करने (भ्राज) प्रकाश को प्राप्त होने (अड्घारे) छल के शत्रु (बम्भारे) 
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विचार-विरोधियों के शत्रु (हस्त) प्रसन्न (सुहस्त) अच्छे प्रकार हस्तक्रिया को जानने और (कृशानो) दुष्टों को कृश 
करने (सुमित्रध:) उत्तम मित्रों को धारण करने (मित्र:) सब के मित्र (स्थोन:) सुख की (उशन्‌) कामना करने हारे 
सभाध्यक्ष! आप (नः) हम लोगों को (आ इहि) अच्छे प्रकार प्राप्त हूजिये तथा (दक्षिणम्‌) उत्तम अड्भयुक्त 
(उरुम) बहुत उत्तम पदार्थों से युक्त वा स्वीकार करने योग्य (उशन्तम्‌) कामना करने योग्य (स्थोनम) सुख को 
(आविश्ञ) प्रवेश कीजिये। हे सभाध्यक्षो ! (एते) जो (इन्द्रस्थ) परमैश्वर्य्ययुक्त सभाध्यक्ष विद्वान्‌ के (सोमक्रयणा:) 
सोम अर्थात्‌ उत्तम पदार्थों का क्रय करने हारे प्रजा और भृत्य आदि मनुष्य (व:) तुम लोगों की रक्षा करें और आप 
लोग भी उनकी (रक्षध्वम्‌) रक्षा सदा किया करो। जैसे वे शत्रु लोग (तान) उन (व:) तुम लोगों की हिंसा करने में 
समर्थ (मा दभन्‌) न हों, वेसे ही सम्यक्‌ प्रीति से परस्पर मिल के वर्त्तो॥ २७॥ 

भावार्थ :-राज्य और प्रजापुरुषों को उचित है कि परस्पर प्रीति, उपकार और धर्मयुक्त व्यवहार में 
यथावत्‌ वर्त्त, शत्रुओं का निवारण, अविद्या वा अन्यायरूप अन्धकार का नाश और चक्रवर्त्ति राज्य आदि का पालन 
करके सदा आनन्द में रहें॥ २७॥ 

परि माग्न इत्यस्थ वत्स ऋषि:। अमिरनिर्देवता। पूर्वार्द्धस्थ साम्नी बृहती छन्द:। मध्यम: स्वर:। 

उत्तरार्द्धस्य साम्युष्णिक्‌ छन्द:। ऋषभ: स्वर:॥ 
सर्वेर्णरिष्ये: सर्वेश्ग कर्तव्येष्त ग्रथकयर्निछानेष॒ परमेश्वर: सदा ग्रार्धनीय उत्युपदिश्यते॥ 
सब मनुष्यों को उचित है कि सब करने योग्य उत्तम कर्मों के आरम्भ, मध्य और सिद्ध होने पर 
परमेश्वर की प्रार्थना सदा किया करें, इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र में किया है॥ 

परि माने दुश्व॑रिताद्‌ बाधस्वा मा सुचरिते भज। 

उदायुषा स्वायुषोद॑स्थाममृताँ२5अनु॥ २८॥ 

परिं। मा। अनग्ने। दुश्व॑रितादिति दुः5च॑रितात्‌। बाधस्व। आ। मा। सुचरित इति सु5चरिते। भज। उत्‌। आयुषा। 
स्वायुषेतिं सुईआयुर्षा। उत्‌। अस्थाम्‌। अमृ्तान्‌। अनु॥ २८॥ 

पदार्थ :-(परि) सर्वतः (मा) माम्‌ (अग्ने) विज्ञानस्वरूप दयालो जगदीश्वर! (दुश्वरितात) दुष्लाचरणात्‌ 
(बाधस्व) निवर्त्तय (आ) समनन्‍्तात्‌ (मा) माम्‌ (सुचरिते) यस्मिन्‌ शोभनानि चरितानि, धर्म्ये व्यवहारे, तस्मिन्‌ 
(भज) स्थापय (उत्‌) अपि (आयुषा) जीवनेन (स्वायुषा) शोभनमायुर्जीवनं प्राणधारणं यस्मिस्‍्तेन सह (उत्‌) उत्कृष्ट 
(अस्थाम) तिष्ठेयम्‌ (अम्नतान्‌) प्राप्तमोक्षान्‌ सदेहान्‌ विगतदेहान्‌ वा विदुषो मुक्त्यानन्दानुत्तमान्‌ भोगान्‌ वा (अनु) 
आनुकूल्ये। अयं मन्त्र: (शत०(३.३.१३-१४) व्याख्यात:॥२८॥ 

अन्वय:-हे अग्ने जगदीश्वर! त्वं कृपया येन कर्मणाहं स्वायुषायुषा5मृतान्‌ प्राप्तमोक्षान्‌ सदेहान्‌ 
विगतदेहान्‌ वा विदुषो5मृतात्मभोगान्‌ वोदस्थामुत्कृष्टतया प्राप्युनाम, तेन मा मां संयोज्य दुश्वरिताद्‌ उद्बाधस्व 
पृथक्‌ कुरु, पृथक्‌ कृत्वा मा मां सुचरितेडन्वाभज॥ २८॥ 

भावार्थ :-मनुष्यैरधर्मत्यागाय धर्मग्रहणाय सत्यभावेन प्रार्थितो5यं परमात्मा यथैतानधर्माद्‌ वियोज्य धर्मे 
सद्य: प्रवर्तयति, तथेव स्वैरपि यावज्जीवनं तावत्सर्व धर्माचरणे नीत्वा संसारमुक्तिसुखानि सेवनीयानि॥ २८॥ 

पदार्थ :-हे (अग्ने) जगदीश्वर! आप कृपा करके जिस कर्म से में (स्वायुषा) उत्तमतापूर्वक प्राण धारण 


१९२ यजुर्वेदभाष्ये 


करने वाले (आयुषा) जीवन से (अम्रतान) जीवनमुक्त और मोक्ष को प्राप्त हुए विद्वान्‌ वा मोक्षरूपी आनन्दों को 
(उदस्थाम) अच्छे प्रकार प्राप्त होऊँ, उससे (मा) मुझको संयुक्त करके (दुश्वरितात्‌) दुष्टाचरण से (उद्बाधस्व) 
पृथक्‌ करके (मा) मुझको (सुचरिति) उत्तम-उत्तम धर्माचरणयुक्त व्यवहार में (अन्वाभज) अच्छे प्रकार स्थापन 
कीजिये॥ २८॥ 

भावार्थ :-मनुष्यों को योग्य है कि अधर्म के छोड़ने और धर्म के ग्रहण करने के लिये सत्य प्रेम से प्रार्थना 
करें, क्योंकि प्रार्थना किया हुआ परमात्मा शीघ्र अधर्मों से छुड़ा कर धर्म में प्रवृत्त कर देता है, परन्तु सब मनुष्यों 
को यह करना अवश्य है कि जब तक जीवन है, तब तक धर्माचरण ही में रहकर संसार वा मोक्षरूपी सुखों को 
सब प्रकार से सेवन करें॥ २८॥ 

प्रति प्थामित्यस्थ वत्स ऋषि:। अमिरनिर्देवता। निचृदार्ष्यनुष्टप्‌ छन्‍्द:। गाश्धार: स्वर:॥ 
एन: स॒ किमर्ध ग्रार्थीय इत्यपदिश्यते॥ 
फिर उस परमेश्वर की प्रार्था किसलिये करनी चाहिये, इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र में किया 
है॥ 

प्रति पन्थामपद्महि स्वस्तिगार्मननेहसम्‌। येन विश्वा: परि द्विषों वृणक्ति विन्दते वसुं॥२९॥ 

प्रति। पन्‍्थाम। अपदाहि। स्वस्तिगामिति स्वस्ति5गाम्‌। अनेहसंम्‌॥। येनी। विश्वा:। परि। द्विष। वृणक्ति। 
विन्दतें। वसुं॥ २९॥ 


पदार्थ: -(प्रति) प्रत्यक्षे वीप्सायां च (पत्थाम्‌) मार्ग मार्गम्‌ (अपदहि) प्राप्नुयाम (स्वतिगाम्‌) स्वस्ति सुखं 
गच्छति येन तम्‌। अत्र जनसनखन०। (अष्टा०३.२.६७) अनेन विट्‌ प्रत्ययः (अनेहसम्‌) अविद्यमाननि एहांसि 
हननानि यस्मिस्तम्‌। अत्र नजि हन एह च। (उणा०४.२२४) अनेनायं सिद्ध: (येन) मार्गेण (विश्वा:) सर्वा: (परि) 
सर्वतः (द्विष:) द्विषन्ति अप्रीणयन्ति याभ्य: शत्रुसेनाभ्यो दुःखक्रियाभ्यो वा ता:। अन्र कृतो बहुलम। 
[अष्टा०३.३.११३] इति हेतौ क्विप्‌ (वृणक्ति) वर्जयति, अत्रान्तर्गतो ण्यर्थ: (विन्दते) लभते (बसु) सुखकारकं 
धनम्‌। अयं मन्त्र: (शत०(३.३.३.१५-१६) व्याख्यात:॥ २९॥ 

अन्वयः-हे जगदीश्वराग्ने! त्वदनुगृहीता पुरुषार्थिनो भूत्वा वयं येन दिद्वान्‌ विश्वा द्विष: परिवृणक्ति वसु 
विदन्ते, तमनेहसं स्वस्तिगां पन्थां मार्ग प्रत्यपद्महि प्रत्यक्षतया व्याप्त्या प्राप्नुयाम॥ २९॥ 

भावार्थ :-मनुष्येर्द्रेघादित्यागाय विद्याधनप्राप्तये धर्ममार्गप्रकाशायेश्वरप्रार्थना धर्मविद्वत्सेवा च नित्यं 
कार्य्या॥ २९॥ 

पदार्थ :-हे जगदीश्वर! आप के अनुग्रह से युक्त पुरुषार्थी होकर हम लोग (येन) जिस मार्ग से विद्वान्‌ 
मनुष्य (विश्वा:) सब (द्विष:) शत्रु सेना वा दुःख देने वाली भोगक्रियाओं को (परिवृणक्ति) सब प्रकार से दूर 
करता और (बसु) सुख करने वाले धन को (विन्दते) प्राप्त होता है, उस (अनेहसम्‌) हिंसारहित (स्वस्तिगाम्‌) 
सुख पूर्वक जाने योग्य (पत्थाम) मार्ग को (प्रत्यपद्महि) प्रत्यक्ष प्राप्त होवें॥ २९॥ 

भावार्थ:-मनुष्यों को उचित है कि द्वेषादि त्याग, विद्यादि धन की प्राप्ति और धर्ममार्ग के प्रकाश के लिये 
ईश्वर की प्रार्थना, धर्म और धार्मिक विद्वानों की सेवा निरन्तर करें॥ २९॥ 


चतुर्थे5 ध्याय: १९३ 


अदित्यास्त्वगसीत्यस्थ वत्स ऋषि:। वरुणो देवता। पूर्वस्य स्वराड्‌ याजुषी त्रिष्ट॒प्‌ छन्द:। 
अस्तभ्नादित्यन्तस्थार्षी त्रिष्टप्‌ छन्द:। थैवतः स्वर:॥ 
अधेश्चरस्‌र्यवायुय॒णा उपदिश्यन्ते॥ 
अगले मन्त्र में ईश्वर, सूर्ग्य और वायु के गुणों का उपदेश किया है॥ 

अदित्यास्त्वगस्यदित्ये सद:आसीद। 

अस्तभ्नाद्‌ वां वृषभो5अन्तरिक्षममिमीत वरिमाणप्पृथिव्या:। 

आसीदद्विश्वा भुवनानि सप्राड्‌ विश्वेत्तानि वरुणस्य ब्रतानि॥ ३ ०॥ 

अर्दित्या:। त्वक्‌ू। असि। अदित्यै। सर्द। आ। सीद। अस्त॑भ्नात्‌। द्याम्‌। वृषभ:। अन्तरिक्षम। अमिमीत। 
वरिमाणम्‌। पृथिव्या। आ। असीद॒त्‌। विश्वा। भुवनानि। स॒प्राडितिं समू5राट्‌। विश्वां। इत्‌। तानिं। वरुणस्य। 
ब्रतानि। ३ ०॥ 

पदार्थ :-(अदित्या:) पृथिव्यादे: (त्वक्‌) यस्त्वचति संवृणोति सः (असि) अस्ति वा, अत्र पक्षे सर्वत्र 
व्यत्यय: (अदित्यै) पृथिव्यादिसृष्टये (सदः) स्थापनम्‌ (आ) समन्तात्‌ (सीद) सादयति वा, अत्र व्यत्ययो<चन्तर्गतो 
प्यर्थश्व (अस्तभ्नात्‌) स्तभ्नासि, स्तभ्नाति धरति वा। अन्न लडर्थ लड्ढ (द्याम्‌) सूर्य्यादिक॑ प्रकाशं वा (वृषभ:) श्रेष्ठ: 
(अन्तरिक्षम) अवकाशम्‌ (अमिमीत) निर्मिमीते, अत्रापि लडर्थ लड़ (वरिमाणम्‌) वरस्य भावम्‌ (प्रथिव्या:) 
अन्तरिक्षस्थावकाशस्य मध्ये। प्रथिवीत्यन्तरिक्षगामसु पठितम्‌। (निघं०१.३) (आ) सर्वतः (असीदत) सादयसि, 
सादयत्यवस्थापयति वा (विश्वा) सर्वाणि (भुवनानि) लोकान्‌ (सप्राट) य: सम्यग्राजते सः (विश्वा) अखिलानि 
(इत) एवं (तानि) एतानि (वरुणस्थ) परमेश्वरस्य, सूर्य्यस्य, वायोर्वा (ब्रतानि) शीलानि। अय॑ मन्त्र: 
(शत०(३.३.४.१-५) व्याख्यात:॥३०॥ 

अन्वय:-हे जगदीश्वर ! यतो वृषभस्त्वमदित्यास्त्वगस्यदित्ये सद आसीदासादयसि, द्यामस्तभ्नात्‌ स्तभ्नासि 
वरिमाणमन्तरिक्षममिमीत निर्मिमीषे, सम्राट्‌ सन्‌ पृथिव्या अन्तरिक्षस्य मध्ये विश्वा भुवनान्यासीददासादयसि, अस्मात्‌ 
तान्येतानि विश्वा सर्वाणि वरुणस्य ते तवेदेव ब्रतानि सन्‍्तीति वयमपद्महि विजानीयामेत्येक:॥ 

यो वृषभ: समप्राट्‌ सूर्य्यो वायुश्वादित्यास्त्वगस्यस्ति संवृणोत्यदित्ये सद्‌ आसीदासादयति, द्यामस्तभ्नात्‌ 
स्तभ्नाति, वरिमाणमन्तरिक्षमवकाशममिमीत निर्मिमीते, पृथिव्या अन्तरिक्षस्य मध्ये विश्वा भुवनान्यासीददासादयति, 
तस्य तान्येतानि विश्वा सर्वाणि वरुणस्य सूर्य्यस्य वायोश्रेदेव ब्रतानि शीलानि वयमपद्महीति द्वितीय: ॥३०॥ 

भावार्थ :-अत्र श्लेषालड्डार: । पूर्वस्मान्मन्त्राद्‌ ' अपद्महि ' इति पदमनुवर्त्तते। परमे श्वरस्यैवेष स्वभावो यदिदं 
सर्वमभिव्याप्य रचयित्वा धरत्येवं सूर्य्यवाय्वोरपि प्रकाशधारणस्वभावो5स्ति॥ ३०॥ 

पदार्थ :-हे जगदीश्वर! जिससे (वृषभ:) श्रेष्ठ गुणयुक्त (अदित्या:) पृथिवी के (त्वकू) आच्छादन करने 
वाले (असि) हैं, (अदित्यै) पृथिवी आदि सृष्टि के लिये (सदः) स्थापन करने योग्य (आसीद) व्यवस्था को 
स्थापन करते वा (द्याम) सूर्य्य आदि को (अस्तस्नात) धारण करते (वरिमाणम्‌) अत्यन्त उत्तम (अन्तरिक्षम) 
अन्तरिक्ष को (अमिमीत) रचते और (सम्राट) अच्छे प्रकार प्रकाश को प्राप्त हुए सब के अधिपति आप (प्रथिव्या:) 
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अन्तरिक्ष के बीच में (विश्वा) सब (भुवनानि) लोकों को (आसीदत्‌) स्थापन करते हो, इससे (तानि) ये (विश्वा) 
सब (वरुणस्य) श्रेष्ठरूप (ते) आपके (इत्‌) ही (ब्रतानि) सत्य स्वभाव और कर्म हैं, ऐसा हम लोग (अपदाहि) 
जानते हैं॥ १॥३०॥ 

जो (वृषभ:) अत्युत्तम (सप्राट) अपने आप प्रकाशमान सूर्य्य और वायु (अदित्या:) पृथिवी आदि के 
(त्वक्‌ू) आच्छादन करने वाले (असि) हैं, वा (अदित्यै) पृथिवी आदि सृष्टि के लिये (सदः) लोकों को (आसीद) 
स्थापन (द्याम्‌) प्रकाश को (अस्तभ्नात्‌) धारण (वरिमाणम्‌) श्रेष्ठ (अन्तरिक्षम) आकाश को (अमिमीत) रचना और 
(पथिव्या2) आकाश के मध्य में (विश्वा) सब (भुवनानि) लोकों को (आसीदत्‌) स्थापन करते हैं, (तानि) वे 
(विश्वा) सब (ते) उस (वरुणस्थ) सूर्य्य और वायु के (इत्‌) ही (ब्रतानि) स्वभाव और कर्म हैं, ऐसा हम लोग 
(अपदाहि) जानते हैं॥ २॥३०॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में श्लेषालड्रार और पूर्व मन्त्र से 'अपद्ृहि' इस पद की अनुवृत्ति जाननी चाहिये। 
जैसा परमेश्वर का स्वभाव है कि सूर्य्य और वायु आदि को सब प्रकार व्याप्त होकर रच कर धारण करता है, इसी 
प्रकार सूर्ग्य और वायु का भी प्रकाश और स्थूल लोकों के धारण का स्वभाव है॥३०॥ 

वनेषित्यस्थ वत्स ऋषि:। वरुणो देवता। विराडार्षी त्रिष्टप्‌ छन्द:। घैवत: स्वर :॥ 
एनस्ते कीद्शा इत्युपदिश्यते॥ 
फिर वे कैसे हैं, इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र में किया हे॥ 

वरनेषु व्युन्तरिक्षं ततान वाजमर्वत्सु पय5उसतियासु। 

ह॒त्सु क्रतुं वरुणो विक्ष्ुग्नि दिवि सूर्यमदधात्‌ सोममद्रौ॥ ३ १॥ 

वनेंषु। वि। अन्तरिक्षम्‌। ततान। वाज॑म्‌। अर्वस्स्वित्यर्वत्‌5सु। पयय:। उस्तरियांसु। हत्स्वितिं हृत्‌5सु। क्रतुम। 
वरुण:। विक्ष। अमम्‌। दिवि। सूर्य्यम्‌। अदधात्‌। सोम॑म्‌। अद्रौ॥ ३ १॥ 

पदार्थ :-(वनेषु) रश्मिषु वृक्षसमूहेषु वा। वनमिति रश्मिनामसु पठितम्‌॥ (निघं०१.५) (वि) विशेषार्थ 
(अन्तरिक्षम) आकाशम्‌ (ततान) विस्तारितवान्‌ विस्तारयत वा (वाजम्‌) वेगम्‌ (अर्वत्सु) अश्वेषु आप्तवेगगुणेषु 
विद्युदादिषु वा। अर्वेत्यश्वनामसु पठितम्‌। (निघं०१.१४) (पय:) दुग्धम्‌ (उस्रियासु) गोषु। उस्रियेति गोनामसु 
पठितम्‌। (निघं०२.११) (हत्सु) हृदयेषु (क्रतुम) प्रज्ञां कर्म वा (वरुण:) परमेश्वर: सूर्य्यों वायुर्वा (विश्लु) प्रजासु 
(अम्निम्‌) विद्युतं प्रसिद्धमग्नि वा (दिवि) प्रकाशे (सूर्य्यम) सवितारम्‌ (अद्धात्‌) धत्तवान्‌ दधाति वा (सोमम्‌) 
अमृतात्मक॑ रसं सोमवल्याद्योषधीगणं वा (अद्रौ) मेघे शैले वा। अद्रिरिति मेघनामसु पठितम्‌॥ (निघं०१.१०) अयं 
मन्त्र: (शत०(३.३.४.७) व्याख्यात:॥३१॥ 

अन्वय:-यो वरुण: परमेश्वर: सूर्य्यो वायुर्वा वनेषु किरणेष्वरण्येषु वान्तरिक्षं विततानार्वत्सु वाजमुस्रियासु 
पयो हत्सु क्रतुं विक्ष्वग्निं दिवि सूर्य्यमद्री सोम॑ चादधात्‌, स एव सर्वैरुपास्य: सम्यगुपयोजनीयो वास्ति॥ ३१॥ 

भावार्थ:-अत्र श्लेषालब्वार। यथा परमेश्व: स्वविद्याप्रकाशजगद्गचनाभ्यां सर्वेषु पदार्थेषु 
तत्तत्स्वभावयुक्तान्‌ गुणान्‌ संस्थाप्य विज्ञानादिक॑ वायुसूर्य्यादिकं च विस्तृणोति, तथेव वायुसूर्य्यावपि सर्वेभ्य: सुखं 
विस्तारयत:॥ ३१॥ 
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पदार्थ :-जो (वरुण:) अत्युत्तम, परमेश्वर सूर्य्य वा प्राणवायु हैं, वे (वनेषु) किरण वा वनों के 
(अन्तरिक्षम) आकाश को (विततान) विस्तारयुक्त किया वा करता (अर्वत्सु) अत्युत्तम वेगादि गुणयुक्त विद्युत्‌ 
आदि पदार्थ और घोड़े आदि पशुओं में (वाजम्‌) वेग (उस्रियासु) गौओं में (पय:) दूध (हत्सु) हृदयों में (क्रतुम) 
प्रज्ञा वा कर्म (विश्लु) प्रजा में (अमिम्‌) अग्नि (दिवि) प्रकाश में (सूर्य्यम) आदित्य (अद्रौ) पर्वत वा मेघ में 
(सोमम्‌) सोमवलल्‍ली आदि ओषधी और श्रेष्ठ रस को (अदधात्‌) धारण किया करते हैं, उसी ईश्वर की उपासना और 
उन्हीं दोनों का उपयोग करें॥३१॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में श्लेषालड्रार है। जैसे परमेश्वर अपनी विद्या का प्रकाश और जगत्‌ की रचना से सब 
पदार्थों में उनके स्वभावयुक्त गुणों को स्थापन और विज्ञान आदि गुणों को नियत करके पवन, सूर्य आदि को 
विस्तारयुक्त करता है, वैसे सूर्य्य और वायु भी सब के लिये सुखों का विस्तार करते हैं॥३१॥ 

सूर्य्यस्य चक्षुरित्यस्थ वत्स ऋषि:। अमिनिर्देवता। निचृदार्ष्यनुष्टप्‌ छन्‍्द:। गाश्ार: स्वर:॥ 
एनसते कीद्शा इ्त्युपविश्यते॥ 
फिर वे केसे हैं, इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र में किया है॥ 

सूर्यस्थ चक्षुरारोहाग्नेरक्षण: कनीनकम्‌। यत्रैतशेभिरीयसे भ्राजमानो विपश्चिता॥ ३ २॥ 

सूर्य्यस्थ। चक्षु। आ। रोह। अग्ने:। अक्षण:। कनीनकम्‌। यत्र। एत॑शेभि:। ईयसे। भ्राज॑मान:। विपश्चितेति 
विपः:5चिता॥ ३ २॥ 


पदार्थ :-(सूर्य्यस्थ) सवितृमण्डलस्य विद्युतो वा (चक्षु:) दर्शकम्‌ (आ) समन्तात्‌ (रोह) दर्शयसि दर्शयति 
वा (अग्नेःः भौतिकस्य (अक्षण:) दर्शनसाधकस्य (कनीनकम) कनति प्रकाशते येन ततू। अत्र 
कनीधातोर्बाहुलकादौणादिक ईनकप्रत्यय: (यत्र) यस्मिन्‌ (एतशेभि:) विज्ञानवेदादिभिरागमकेर्गुणरशै:। एतश 
इत्यश्वनामसु पठितम्‌। (निघं०१.१४) (ईयसे) विज्ञायसे विज्ञायते वा (भ्राजमानः) प्रकाशमानः (विपक्चिता) 
मेधाविना विदुषा। विपश्चिदिति मेधाविनामसु पठितम्‌। (निघं०३.१५) अयं मन्त्र: (शत०(३.३.४.८) 
व्याख्यात:॥ ३२॥ 

अन्वयः-हे परमेश्वर ! यत्र त्वमेतशेभिभ्भ्राजमानो विपश्चितेयसे, यत्र प्राणो विद्युद्बैतशेभि्विपश्चिता भ्राजमानो 
विज्ञायते। यत्र त्वं स सा च सूर्य्यस्याग्नेरश्ण: कनीनक॑ चश्लुरारोह समन्ताद्‌ दर्शयति वा, तत्र वयं त्वां तं तां 
चोपासीमहि युञ्ज्याम वा॥३२॥ 

भावार्थ :-अत्र श्लेषालड्डार:। मनुष्यर्यथा विद्वद्धिरीश्वर: प्राणो विद्युद्च विज्ञायोपास्यते संप्रयुज्यते च, तथैव 
विज्ञायोपास्य उपयोक्तव्य: संप्रयोजितव्या च॥ ३२॥ 

पदार्थ :-हे परमेश्वर! (यत्र) जहां आप (एतश्ञेभि:) विज्ञान आदि गुणों से (भ्राजमान:) प्रकाशमान 
(विपश्चिता) मेधावी विद्वान्‌ से (ईयसे) विज्ञात होते हो वा जहां प्राणवायु वा बिजुली (एतशेभि:) वेगादि गुण वा 
(विपश्चिता) दिद्वान्‌ से (भ्राजमान:) प्रकाशित होकर (ईयसे) विज्ञात होते हैं और जहां आप प्राण तथा बिजुली 
(सूर्य्यस्य) सूर्य्य वा बिजुली और (अग्ने:) भौतिक अग्नि के (अक्षण:) देखने के साधन (कनीनकम्‌) प्रकाश करने 
वाले (चक्लु:) नेत्रों को (आरोह) देखने के लिये कराते वा कराती हैं, वहीं हम लोग आप की उपासना और उन 
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दोनों का उपयोग करें॥ ३२॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में श्लेषालड्रार है। मनुष्यों को उचित है कि जैसे विद्वान्‌ लोग ईश्वर, प्राण और 
बिजुली के गुणों को जान, उपासना वा कार्य्यसिद्धि करते हैं, वेसे ही उनको जानकर उपासना और अपने प्रयोजनों 
को सदा सिद्ध करते रहें॥३२॥ 

उम्नावेतमित्यस्य वत्स ऋषि:। सूर्य्यविद्वांसो देवते। पूर्वस्य निचृदार्षी गायत्री छन्द:। षड़ज: स्वर:। 
स्वस्तीत्यन्तस्थ याजुषी जगती छन्द:। निषाद: स्वर:॥ 
अध सूर््यविद्वांसों कथंभ्रतावेताभ्यां प्रिल्पविदो कि कुर््यातामित्युपदिश्यते॥ 
अब सूर्य्य और विद्वान्‌ कैसे हैं, और उनसे शिल्पविद्या के जानने वाले क्या करें, सो अगले मन्त्र में 
कहा है॥ 

उम्रावेत॑ धूर्षाहौ युज्येथामनश्रू2अवीरहणौ ब्रह्मचो्दनौ। 

स्व॒स्ति यजमानस्य गृहान्‌ गच्छतम्‌॥ ३ ३॥ 

उस्रों आ। इतम्‌। धूर्षाहो। धूःसहाविति धू:5सहो। युज्येथाम। अनश्रू3इत्य॑न॒श्रू।। अवीरहणौ। 
अवीरहनावित्यवीर5हनौ। ब्रह्मचोदनावितिं ब्रह्मःचोद॑नौ। स्व॒स्ति। यज॑मानस्थ। गृहान्‌। गच्छतम्‌॥ ३३॥ 

पदार्थ :-(उस्रौ) रश्मिमन्तौ निवासहेतू सूर्य्यवायू। उस्रा इति रश्मिनामसु पठितम्‌॥ (निघं०१.५) गोनामसु 
च। (निघं०२.११) (आ) समन्तात्‌ (इतम) प्राप्नुतः (धूर्षाहो) यौ धुरं पृथिव्या: शरीरस्य ज्ञानानां वा धारणं सहेते 
तो (युज्येथाम) युज्येते युक्तो कुरुटः (अनश्रू) अव्यापिनौ (अवीरहणौ) वीरहननरहितौ (ब्रह्मचोदनौ) 
आत्मान्रप्राप्तिप्रेरकौ (स्वस्ति) सुखं सुखेन वा (यजमानस्य) धार्मिकस्य जीवस्य (गृहान) गृहाणि (गच्छतम्‌) 
गमयत:। अयं मन्त्र: (शत०(३.३.४.१२) व्याख्यात:॥३३॥ 

अन्वयः-हे मनुष्या! यथा विद्याशिल्पे चिकीर्षू यौ ब्रह्मचोदनावनश्रू अवीरहणावुख्रौ धूर्षाह सूर्य्यविद्वांसौ 
गावौ वृषवद्‌ यानचालनायैतं प्राप्नुतो युज्येथां युक्ती कुरुतो यजमानस्य गृहान्‌ स्वस्ति गच्छतं सुखेन गमयतस्तौ यूय॑ 
युक्त्या सेवयत॥ ३३॥ 

भावार्थ :-अत्र श्लेषवाचकलुप्तोपमालड्डारौ। यथा सूर्य्यविपश्चितौ क्रमेण सर्व प्रकाश्य धृत्वा सहित्वा 
युकत्वा प्राप्य सुखं प्रापयतस्तथेव येन शिल्पविद्यासम्पादकेन यानेषु युकत्या सेविते अग्निजले सुखेन सर्वत्राभिगमनं 
कारयत:॥ ३३॥ 

पदार्थ :-हे मनुष्यो! जेसे विद्या और शिल्पक्रिया को प्राप्त होने की इच्छा करने वाले (ब्रह्मचोदनौ) अन्न 
और विज्ञान प्राप्ति के हेतु (अनश्रू) अव्यापी (अवीरहणौ) वीरों का रक्षण करने (उस्रौ) ज्योतियुक्त और निवास के 
हेतु (धूर्षाही) पृथिवी और धर्म के भार को धारण करने वाले विद्वान्‌ (आ इतम्‌) सूर्य्य और वायु को प्राप्त होते वा 
(युज्येथाम) युक्त करते और (यजमानस्य) धार्मिक यजमान के (गृहान्‌) घरों को (स्वस्ति) सुख से (गच्छतम्‌) 
गमन करते हैं, वैसे तुम भी उनको युक्ति से संयुक्त कर के कार्यों को सिद्ध किया करो॥३३॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में श्लेप और वाचकलुप्तोपमालड्डार हैं। जैसे सूर््य और विद्वान्‌ सब पदार्थों को धारण 
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करनेहारे, सहनयुक्त और प्राप्त होकर सुखों को प्राप्त कराते हैं, वेसे ही शिल्पविद्या के जानने वाले दिद्वान्‌ से यानों 
में युक्ति से सेवन किये हुए अग्नि और जल सवारियों को चला के सर्वत्र सुखपूर्वक गमन कराते हैं॥ ३३॥ 

भद्रो मे5सीत्यस्थ वत्स ऋषि:। यजमानो देवता। पूर्वस्य भुरिगार्ची गायत्री छनन्‍्द:। षड्जः स्वर:। 

मा ल्वेत्यस्थ भुरिगार्ची बृहती छन्द:। मध्यम: स्वर। इयेनो भूत्वेत्यस्य विराडार्च्यनुष्टप्‌ छन्द:। 
गाखार: स्वर:॥ 
तेन यानेन विदुषा कि कि कर्त्तव्ययित्युपदिश्यते॥ 
उस यान से विद्वान्‌ को क्या-क्या करना चाहिये है इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र में किया है॥ 

भद्रो मेंडसि प्रच्यंवस्व भुवस्पते विश्वान्यभि धामानि। मा त्वां परिपरिणों विदन्‌ मा त्वां 
परिपश्थिनों विदुन्‌ मा त्वा वृका3अघायवों विदन्‌। श्येनो भूत्वा परापत यजमानस्य गृहान्‌ गच्छ 
तन्नौं सँस्‍्कृतम्‌॥ ३ ४॥ 

भद्र:। मे। असि। प्रा च्यवस्व। भुव:। पते। विश्वानि। अभि। धामानि। मा। त्वा। परिपरिण इति परि5परिण:। 
विदन्‌। मा। त्वा। परिपश्िन इति परि5पश्थिन:। विदुन्‌। मा। त्वा। वृका:। अघायव॑:। अघयव इत्यंघ5यव॑:। विदन। 
श्येन:। भूत्वा। पर्रा। पत। यजमानस्य। गृहान्‌। गच्छ। तत्‌। नौ। सँँस्‍्कृतम्‌॥ ३ ४॥ 

पदार्थ :-(भद्र:) सुखकारी (मे) मम (असि) भवसि (प्र) प्रकर्ष (च्यवस्व) गच्छ (भुव:) पृथिव्या: (पते) 
स्वामिन्‌! (विश्वानि) सर्वाणि (अभि) अभिमुख्ये (धामानि) स्थानानि (मा) निषेधे (त्वा) त्वां गृहादिषृपस्थितम्‌ 
(परिपरिण:) परित: सर्वतश्छलेन रात्रौ वा परस्वादायिनश्रोरा:। छनन्‍्दर्सि परिपश्थिपरिपरिणौ पर्य्यवस्थातरि। 
(अष्टा०५.२.८९) अनेनेतौ शब्दौ स्तेनविषये निपात्येते (विदन) विन्दन्तु प्राप्नुवन्तु। अन्न सर्वत्र वा छन्द्सि सर्वे 
विधयो भवन्ति। [अष्टा०भा०्वा०१.४.९] इति नुमटोरभावो लोडर्थ लुद्डच (मा) निषेधार्थे (त्वा) प्रवाससेविनं त्वाम्‌ 
(परिपश्थिन:) उत्कोचका दस्यव: (विदन्‌) लभन्ताम्‌ (मा) निषेधार्थे (त्वा) त्वामैश्वर्य्यवन्तम्‌ (वृका:) स्तेना:। वृक 
इति स्तेननामसु पठितम। (निघं०३.२४) (अघायव:) आत्मनो5घं पापमिच्छवः (विदन्‌) लभनताम्‌ (इयेनः) श्येन 
इव (भूत्वा) (परा) दूरार्थ (पत) गच्छ (यजमानस्यथ) सक्लमं कर्त्तु योगस्य पूज्यस्य मनुष्यस्य (गृहान्‌) 
द्वीपखण्डदेशान्तरस्थानानि (गच्छ) गमन॑ कुरु (तत्‌) (नौ) आवयो: (संस्कृतम्‌) शिल्पविद्यासंस्कारयुक्‍तं सर्वत्तुकम्‌। 
अयं मन्त्र: (शत०(३.३.४.१४-१६) व्याख्यात:॥ ३४॥ 

अन्वय:-हे भुवस्पते विद्वन्‌! त्वं मे मम भद्रोउसि। यन्नौ तव मम च संस्कृतं यानमस्ति तेन विश्वानि 
धामान्यभिप्रच्यवस्वाभित: प्रकृष्टटया गच्छ, यथा सर्वत्राभिगच्छन्तं त्वां परिपरिणो वृका मा विदन्‌ मा लभन्ताम्‌, 
तथा प्रयतस्व। परदेशसेविनं त्वां तथा परिपन्थिनो वृका मा विदन्‌, तथाअनुतिष्ठ। यथा परदेशसेविनं त्वामघायव: 
पापिनो मनुष्या मा विदनू, तथा5नुजानीहि। त्वं श्येनो भूत्वा तेभ्य: परापत गच्छेतान्‌ वा परापत दूरे गमयैवं कृत्वा 
यजमानस्य गृहान्‌ गच्छ, यतो मार्गे किल्चिदपि दु:खं न स्यात्‌॥ ३४॥ 

भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार:। मनुष्यैरुत्तमानि विमानादीनि यानानि रचयित्वा तत्र स्थित्वा तानि 
यथायोग्यं प्रचाल्य श्येन इव द्वीपाच्न्तरं देशं गत्वा धनं प्राप्य तस्मादागत्य दुष्ट्रभ्य: प्राणिभ्यो दूरे स्थित्वा सर्वदा सुखं 
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भोक्तव्यम्‌॥ ३४॥ 

पदार्थ :-हे (भुवः) पृथिवी के (पते) पालन करने वाले विद्वन्‌ मनुष्य ! तू (मे) मेरा (भद्र:) कल्याण करने 
वाला बन्धु (असि) है, सो तू (नौ) मेरा और तेरा (संस्कृतम) संस्कार किया हुआ यान है (तत्‌) उससे (विश्वानि) 
सब (धामानि) स्थानों को (अभि प्रच्यवस्व) अच्छे प्रकार जा, जिससे सब जगह जाते हुए (त्वा) तुझ को जैसे 
(परिपरिण:) छल से रात्रि में दूसरे के पदार्थों को ग्रहण करने वाले (वृका:) चोर (मा विदन्‌) प्राप्त न हों और 
परदेश को जाने वाले (त्वा) तुझ को जैसे (परिपश्थिन:) मार्ग में लूटने वाले डाकू (मा विदन्‌) प्राप्त न होवें, जैसे 
परमैश्वर्य्ययुक्त (त्वा) तुझ को (अघायव:) पाप की इच्छा करने वाले दुष्ट मनुष्य (मा विदन्‌) प्राप्त न हों, वैसा 
कर्म सदा किया कर। (श्येन:) श्येन पक्षी के समान वेगबलयुकत (भूत्वा) होकर उन दुष्टों से (परापत) दूर रह और 
इन दुष्टों को भी दूरकर, ऐसी क्रिया कर के (यजमानस्य) धार्मिक यजमान के (गृहान्‌) घर वा देश-देशान्तरों को 
(गच्छ) जा कि जिससे मार्ग में कुछ भी दुःख न हो॥ ३४॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डार है। मनुष्य को योग्य है कि उत्तम-उत्तम विमान आदि यानों 
को रच, उन में बेठ, उनको यथायोग्य चला, श्येन पक्षी के समान द्वीप वा देश-देशान्तर को जा, धनों को प्राप्त 
करके वहाँ, से आ और दुष्ट प्राणियों से अलग रह कर सब काल में स्वयं सुखों का भोग करें और दूसरों को 
करावें॥ ३४॥ 

नमो मित्रस्येत्यस्थ वत्स ऋषि:। सूर्य्यो देवता। निचृदार्षी गायत्री छन्द:। निषाद: स्वर:॥ 
एनरीध्चरसवितारी कीदृग्ञावित्युपदिश्यते॥ 
फिर ईश्वर और सूर्य्य कैसे हैं, इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र में किया है॥ 

नर्मों मित्रस्य वरुणस्य॒ चक्षसे महो देवाय तदृत< संपर्यत। 

दूरेदृश देवजाताय केतवे दिवस्पुत्राय सूर्याय शश्सत॥ ३ ५॥ 

नर्म:। मित्रस्य। वरुणस्य। चक्षंसे। मह:। देवाय। तत्‌। ऋतम्‌। सपर्य्यत। दूरेद्श इति दूरेडदृशें। देवजातायेति 
देव5जाताय। केतवें। दिव:। पुत्राय। सूर्य्याय। शश्स॒त॥ ३ ५॥ 

पदार्थ :-(नम:) सत्करणमन्नं वा। नम इत्यन्ननामसु पठितम्‌॥। (निघं०२.७) (मित्रस्थ) सर्वजगत्सुहृदः 
प्रकाशस्य वा (वरुणस्य) श्रेष्टस्य (चक्षसे) सर्व॑द्र॒ष्टदर्शयितुर्वा। अन्न षष्ठयर्थ चतुर्थी ० | [अष्टा०भा०्वा०२.३.६२] इति 
वात्तिकेन चतुर्थी। चष्ट इति पश्यति कर्मस पठितम्‌। (निघं०३.११) (महः) महसे, अत्र सुपां सुलुग्‌०। 
[अष्टा०७. १.३९] इति डेलुक्‌ (देवाय) दिव्यगुणाय (तत्‌) चेतनस्वरूपं प्रकाशस्वरूपं वा (ऋतम्‌) सत्यम्‌ (सपर्य्यत) 
परिचरत। सपर्य्यतीति परिचरणकर्मसु पठितम्‌। (निघं०३.५) (दूरेदूशे) यो दूरे स्थितान्‌ दर्शयति तस्मै 
(देवजाताय) देवेर्दिव्यैर्गुणै: प्रसिद्धाय (केतवे) विज्ञानस्वरूपाय ज्ञापकाय वा (दिव:) प्रकाशस्वरूपस्य (पुत्राय) 
पवित्रकारकायाग्निपुत्राय वा (सूर्य्याय) चराचरात्मने परमैश्वर्य्यहेतवे वा (शश्सत) प्रशंसत। अय॑ मन्त्र: 
(शत०(३.३.४.२४) व्याख्यात:॥ ३५॥ 

अन्वय:-हे मनुष्या! यथा वयं यम्मित्रस्थ वरुणस्य दिव ऋतं सत्यं स्वरूपमस्ति, तद्यूयमपि सपर्य्यत। 
यस्य महो महसे दूरेदृशे चक्षसे देवजाताय केतवे देवाय पुत्राय पवित्रकर्त्रे सूर्याय परमात्मने वयं नमस्कुर्म्मस्तस्मै 
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यूयमपि कुरुतेत्येक:॥ १॥ ३५॥ 

हे मनुष्या यथा वयं यम्मित्रस्य वरुणस्य दिव: प्रकाशस्वरूपस्य सूर्य्यलोकस्यर्त यथार्थ स्वरूपं सेवेमहि, 
तद्यूयमपि विद्यया सपर्य्यत। यथा वयं यस्मै चक्षसे देवजाताय केतवे दिवोडग्ने: पुत्राय दूरेद्शे महोदेवाय सूर्य्याय 
लोकाय प्राप्त्यर्थ प्रवर्तेमहि, तथा यूयमपि प्रवर्त्तध्वम्‌॥ २॥३५॥ 

भावार्थ :-अत्र श्लेषवाचकलुप्तोपमालड्डारौ। यस्य कृपया प्रकाशेन वा चोरदस्य्वादयो निवर्त्तन्ते, यतः 
परमेश्वरेण सम: समर्थ: सूर्य्येण समो लोकश्च न विद्यते, तस्मात्‌ सर्वैर्मनुष्यै: स एवं प्रशंसनीय इति वेद्यम्‌॥ ३५॥ 

पदार्थ :-हे मनुष्यो! जेसे हम लोग जो (मित्रस्थ) सब के सुहत्‌ (वरुणस्य) श्रेष्ठ (दिव:) प्रकाशस्वरूप 
परमेश्वर का (ऋतम्‌) सत्य स्वरूप है, (तत्‌) उस चेतन की सेवा करते हैं, वेसे तुम भी उस का सेवन सदा 
(सपर्य्यत) किया करो और जैसे उस (महः) बड़े (दूरेदृशे) दूरस्थित पदार्थों को दिखाने (चक्षसे) सब को देखने 
(देवजाताय) दिव्य गुणों से प्रसिद्ध (केतवे) विज्ञानस्वरूप (देवाय) दिव्यगुणयुक्त (पुत्राय) पवित्र करने वाले 
(सूर््याय) चराचरात्मा परमेश्वर को (नमः) नमस्कार करते हैं, वैसे तुम भी (प्रशंसत) उसकी स्तुति किया 
करो॥ १॥ ३५॥ 

हे मनुष्यो! जो (मित्रस्थ) प्रकाश (वरुणस्य) श्रेष्ठ (दिव:) प्रकाशस्वरूप सूर्ग्यलोक का (ऋतम) यथार्थ 
स्वरूप है, (तत्‌) उस प्रकाशस्वरूप को तुम भी विद्या से (सपर्य्यत) सेवन किया करो, जेसे हम लोग जिस 
(चक्षसे) सब के दिखाने (देवजाताय) दिव्य गुणों से प्रसिद्ध (केतवे) ज्ञान कराने, अग्नि के (पुत्राय) पुत्र (दूरेदृशे) 
दूर स्थित हुए पदार्थों को दिखाने (महः) बड़े (देवाय) दिव्यगुण वाले (सूर्य्याय) सूर्य्य के लिये प्रवृत्त 
होओ॥ २॥ ३५॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में ्लेष और वाचकलुप्तोषमालड्ड्ार हैं। सब मनुष्यों को जिसकी कृपा वा प्रकाश से 
चोर डाकू आदि अपने कार्य्यों से निवृत्त हो जाते हैं, उसी की प्रशंसा और गुणों की प्रसिद्धि करनी और परमेश्वर के 
समान समर्थ वा सूर्य्य के समान कोई लोक नहीं है, ऐसा जानना चाहिये॥ ३५॥ 

वरुणस्थेत्यस्थ वत्स ऋषि :। सूर्य्यो देवता। विराड्ब्राह्मी बृहती छन्द्‌:। मध्यम: स्वर:॥ 
पएनस्तो कीदुग्मावित्युपदिश्यते॥ 
फिर वे कैसे हैं, इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र में किया है॥ 

वरुणस्योत्तम्भनमसि वरुणस्य स्कम्भसर्जनी स्थो वरुणस्य5ऋतसर्दन्यसि वरुणस्य5 
ऋतसदनमसि वरुणस्य5ऋतसदनमासीद॥ ३ ६॥ 

वरुणस्था उत्तम्भनम। असि। वरुणस्या स्कम्भसर्जनी5इति स्कम्भ5सर्जनी। स्थ:। वरुणस्य। 
ऋतसदनीत्यृत5स्दनी। असि। वरुणस्थ। ऋत॒सद॑नमित्यृत5सर्दनम्‌। असि। वरुणस्य। ऋतसर्दनमित्यृत॒5असर्दनम्‌। आ। 
सीद॥ ३६॥ 

पदार्थ :-(वरुणस्थ) वरितु प्राप्तुं योग्यस्य श्रेष्ठस्य जगत: । वरुण इति पदनामसु पठितम्‌॥ (निघं०५.४) 
(उत्तम्भनम्‌) उत्कृष्ट प्रतिबन्धनम्‌। अन्न उदःस्थास्तम्भो: पूर्वस्था (अष्टा ०८.४.६१) अनेन सस्य पूर्वसवर्णदिश: 
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(असि) अस्ति वा (वरुणस्थ) वायो:। अनेन ज्ञानप्राप्तिगमधातोरर्थस्य ग्रहणम्‌ (स्कम्भसर्जनी) या क्रिया 
स्कम्भानामाधारकाणां सर्जन्युत्पादिका सा (स्थ:) स्त: (वरुणस्य) सूर्य्यस्य (ऋतसदनी) या क्रिया ऋतानां जलानां 
सदनी गमनागमनकारिणी (असि) अस्ति वा (वरुणस्थ) वरपदार्थसमूहस्य (ऋतसदनम्‌) ऋतानां यथार्थानां 
पदार्थानां सदनं स्थानम्‌ (असि) अस्ति वा (वरुणस्थ) उत्कृष्टगुणसमूहस्य (ऋतसदनम) यदूतानां सत्यानां बोधानां 
स्थानं तत्‌ (आ) समन्तात्‌ (सीद) प्रापयसि प्रापयति वा। अयं॑ मन्त्र: (शत०(३.३.४.२५-२९) व्याख्यात:॥३६॥ 

अन्वयः-हे जगदीश्वर! यतस्त्वं वरुणस्योत्तम्भनममसि या वरुणस्य स्कम्भसर्जनी या च वरुणस्यरत्तसदनी 
क्रिये स्थ: स्तस्ते धारितवानसि। यद्वरुणस्यत्तसदनमस्ति तत्कृपया वरुणस्यत्तसदनमासीद समन्तात्‌ प्रापयत्यतस्त्वां 
वयमाश्रयाम इत्येक:॥ १॥ ३६॥ 

यो वरुणस्योत्तम्भनं धरति, या वरुणस्य स्कम्भसर्जनी, या च वरुणस्यत्तसदनी क्रिये स्थ: स्तो 
यस्तयोर्धारको5स्ति यद्वरुणस्यत्तसदनमस्ति, तद्यो वरुणस्यत्तसदनमासीद समन्तात्‌ प्रापपति स कुतो 
नोपयोक्तव्य:॥ २॥३६॥ 

भावार्थ :-अत्र श्लेषालड्रार:। नहि कश्चित्‌ परमेश्वरेण विना सर्व जगद्रचितुं धर्त्तु पालयितुं विज्ञातुं वा 
शक्‍नोति। न किल बश्चित्‌ सूर्ण्यण विना सर्व भूम्यादि जगतू प्रकाशितुं धर्तु वा शक्‍नोति, तस्मात्‌ 
सर्वेर्मनुष्येरी धवरस्योपासन सूर्य्यस्योपयोगो यथावत्‌ कार्य्य इति॥३६॥ 

पदार्थ :-हे जगदीश्वर| जिससे आप (वरुणस्यथ) उत्तम जगत्‌ के (उत्तम्भनम) अच्छे प्रकार प्रतिबन्ध करने 
वाले (असि) हैं। जो (वरुणस्य) वायु के (स्कम्भसर्जनी) आधाररूपी पदार्थों के उत्पन्न करने (वरुणस्य) सूर्य्य के 
(ऋतसदनी) जलों का गननागमन करने वाली क्रिया (स्थ:) हैं, उनको धारण किये हुए हैं। (वरुणस्थ) उत्तम 
(ऋतसदनम्‌) पदार्थों का स्थान (असि) हैं। (वरुणस्य) उत्तम (ऋतसदनम्‌) सत्यरूपी बोधों के स्थान को 
(आसीद) अच्छे प्रकार प्राप्त कराते हैं। इससे आपका आश्रय हम लोग करते हैं॥ १॥ ३६॥ 

जो (वरुणस्य) जगत्‌ का (उत्तम्भमम) धारण करने वाला (असि) है। जो (वरुणस्यथ) वायु के 
(स्कम्भसर्जनी) आधारों को उत्पन्न करने वा जो (वरुणस्य) सूर्य्य के (ऋतसदनी) जलों का गमनागमन कराने 
वाली क्रिया (स्थः) हैं, उनका धारण करने तथा जो (वरुणस्य) उत्तम (ऋतसदनम्‌) सत्य पदार्थों का स्थानरूप 
(असि) है, वह (वरुणस्थ) उत्तम (ऋतसदनम्‌) पदार्थों के स्थान को (आसीद) अच्छे प्रकार प्राप्त और धारण 
करता है, उसका उपयोग क्‍यों न करना चाहिये। २॥ ३६॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में श्लेषालड्रार है। कोई परमेश्वर के विना सब जगत्‌ के रचने वा धारण, पालन और 
जानने को समर्थ नहीं हो सकता और कोई सूर्य्य के विना भूमि आदि जगत्‌ के प्रकाश और धारण करने को भी 
समर्थ नहीं हो सकता। इससे सब मनुष्यों को ईश्वर की उपासना और सूर्य्य का उपयोग करना चाहिये। ३६॥ 

या ते धामानीत्यस्थ गोतम ऋषि:। यज्ञों देवता। निचृदार्षी त्रिष्टप्‌ छन्‍्द:। धैवतः स्वर:॥ 
उएनरेवों कीदुग्मावित्यपविश्यते॥ 
फिर ये कैसे हैं, इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र में किया हे॥ 
या ते धामानि हविषा यजन्ति ता ते विश्वां परिभूरस्तु यज्ञम। 
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गय॒स्फान: प्रतरण: सुवीरो5वीरहा प्रच॑रा सोम दुर्यान॥ ३७॥ 

या। ते। धा्मानि। हवि्षा। यजन्ति। ता। ते। विश्वा। परिभूरितिं परि*भू:। अस्तु। यज्ञम। गयस्फान इति 
गय5स्फान॑:। प्रतर॑ण इतिं प्र४तरण:। सुवीर इति सु5वीर॑:। अवीरहेत्यवीर5हा। प्र। चर। सोम। ढुर्य्यान्‌॥ ३ ७॥ 

पदार्थ :-(या) यानि। अत्र सर्वत्र शेएछन्दसि०। [अष्टा०६.१.७०] इति शेलोप: (ते) तव तस्य वा 
(धामानि) अधिकरणानि द्रव्याणि (हविषा) ग्राह्मेण दातव्येन पदार्थन साधकेन वा (यजन्ति) पूजयन्ति सद्गमयन्ति 
वा (ता) तानि (ते) तव तस्य वा (विश्वा) सर्वाणि (परिभू:) परित: सर्वतोी भवतीति (अस्तु) भवतु (यज्ञम) 
यपष्टुमर्हईम्‌ (गयस्फानः) गयानामपत्यधनगृहाणां स्फानो वर्धयिता। गय इत्यपत्यनामसु पठितम्‌॥ (निघं०२.२) 
धननामसु। (निघं०२.१०) गृहनामसु च। (निघं०३.४) (प्रतरण:) प्रतरति दु:ःखानि येन सः (सुवीर:) शोभना वीरा 
यस्मिन्‌ सः (अवीरहा) अवीरान्‌ कातरान्‌ मनुष्यान्‌ हन्ति येन सः। अत्र कृतो बहुलम॥। [अष्टा०भा०्वा० ३.३.११३] 
इति करणे क्विप्‌ (प्रचर) विजानीह्मनुतिष्ठ (सोम) सोमविद्यासम्पादक विद्वन्‌ (टुर्व्यान) गृहाणि। दुर्व्या इति 
गृहनामसु पठितम्‌॥ (निघं०२.४)। अयं मन्त्र: (शत०(३.३.४.३०) व्याख्यात:॥३७॥ 

अन्वय:-हे जगदीश्वर | यथा विद्वांसो यानि ते तव धामानि हविषा यजन्ति, तथा ता तानि विश्वा सर्वाणि 
वयमपि यजेमैतेषां यथा यस्ते तव गयस्फान: प्रतरण: सुवीरो5वीरहा परिभूर्यज्ञ:प्रदोड्स्ति, तथा स 
भवत्कृपयाउस्मभ्यमपि सुखकार्य्यस्तु। हे सोम विद्वन्‌! यथा वयमेतं यज्ञमनुष्ठाय गृहेषु प्रचरेम विजानीयामानुतिष्टिम 
तथा त्वमप्येत॑ दुर्य्यान्‌ गृहाणि प्रचर, विजानीह्यनुतिष्ठ॥ ३७॥ 

भावार्थ :-अत्र श्लेषवाचकलुप्तोपमालड्डारौ। यथा विद्वांस ईश्वरे प्रीति संसारे यज्ञानुष्ठानं कुर्वन्ति, तथैव 
सर्वेर्मनुष्यैरनुष्ठेयम्‌॥ ३७॥ 

अस्मिन्नध्याये शिल्पविद्या, वृष्ट्रिपवित्रतासम्पादनम्‌, विदुषां सड्भ:, यज्ञानुष्ठानम, उत्साहादिप्रापणम्‌, 
युद्धकरणम्‌, शिल्पविद्यास्तुतिः, यज्ञगुणवर्णनम, सत्यव्रतधारणम्‌, जलाग्न्योर्गुणवर्णनम्‌, पुनर्जन्मकथनम्‌, 
ईश्वरप्रार्थनमू, यज्ञानुष्ठानम, मातापित्रादे: पुत्रादिनाउनुकरणम्‌, यज्ञव्याख्या, दिव्यधीप्रापणम्‌, परमेश्वरार्चनम्‌, 
सूर्य्यगुणवर्णनम्‌, पदार्थक्रयविक्रयोपदेश:, मित्रत्वसम्पादनम्‌, धर्ममार्गे प्रचारकरणम्‌, परमेश्वरसूर्य्यगुणप्रकाशनम्‌, 
चोरादिनिवारणम्‌, ईश्वरसूर्य्यादिगुणवर्णनम्‌, यज्ञफलं चेत्युक्तमत एतदुक्तार्थानां तृतीयाध्यायार्थन सह सज्गभतिरस्तीति 
वेद्यम्‌। अयमप्यध्याय ऊवटमहीधरादिभिरन्यथैव ) व्याख्यात:॥ 

पदार्थ :-हे जगदीश्वर जैसे विद्वान्‌ लोग (या) जिन (ते) आप के (धामानि) स्थानों को (हविषा) देने-लेने 
योग्य द्वव्यों से (यजन्ति) सत्कारपूर्वक ग्रहण करते हैं, वैसे हम लोग भी (ता) उन (विश्वा) सभों को ग्रहण करें, 
जैसे (ते) आप का वह यज्ञ विद्वानों को (गयस्फानः) अपत्य, धन और घरों के बढ़ाने (प्रतरण:) दु:खों से पार 
करने (सुवीर:) उत्तम वीरों का योग कराने (अवीरहा) कायर दरिद्रतायुक्त अवीर अर्थात्‌ पुरुषार्थरहित मनुष्य और 
शत्रुओं को मारने तथा (परिभू:) सब प्रकार से सुख कराने वाला है, वैसे वह आप की कृपा से हम लोगों के लिये 
(अस्तु) हो वा जिसको विद्वान्‌ लोग (यजन्ति) यजन करते हैं, उस (यज्ञम्‌) यज्ञ को हम लोग भी करें। हे (सोम) 
सोमविद्या को सम्पादन करने वाले विद्वन्‌! जैसे हम लोग इस यज्ञ को करके घरों में आनन्द करें, जानें, इसमें कर्म 
करें, वैसे तू भी इस को करके (दुर्य्यान्‌) घरों में (प्रचर) सुख का प्रचार कर, जान और अनुष्ठान कर॥३७॥ 
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भावार्थ :-इन मन्त्र मे श्लेष और वाचकलुप्तोषमालड्डार है। जैसे विद्वान्‌ लोग ईश्वर से प्रीति, संसार में यज्ञ 
के अनुष्ठान को करते हैं, वेसे ही सब मनुष्यों को करना उचित है॥ ३७॥ 
इस अध्याय में शिल्पविद्या, वृष्टि की पवित्रता का सम्पादन, विद्वानों का सड़, यज्ञ का अनुष्ठान, उत्साह 
आदि की प्राप्ति, युद्ध का करना, शिल्पविद्या की स्तुति, यज्ञ के गुणों का वर्णन, सत्यव्रत का धारण, अग्नि-जल 
के गुणों का वर्णन, पुनर्जन्म का कथन, ईश्वर की प्रार्थना, यज्ञानुष्ठान, पुत्रादिकों द्वारा माता-पिता का अनुकरण, यज्ञ 
की व्याख्या, दिव्य बुद्धि की प्राप्ति, परमेश्वर का अर्चन, सूर्य्यगुण वर्णन, पदार्थों के क्रय-विक्रय का उपदेश, 
मित्रता करना, धर्ममार्ग में प्रचार करना, परमेश्वर वा सूर्य्य के गुणों का प्रकाश, चोर आदि का निवारण, ईश्वर- 
सूर्य्यादि गुणवर्णन और यज्ञ का फल कहा है। इससे इस अध्यायार्थ की तीसरे अध्याय के अर्थ के साथ सड्गति 
जाननी चाहिये। ऊबट और महीधर आदि ने इस अध्याय का भी शब्दार्थ विरुद्ध ही वर्णन किया है॥ 
इति श्रीमत्परिव्राजकाचार्य्येण श्रीयुत्महाविदुषां विरजानन्दसरस्वतीस्वामिनां शिष्येण 
दयानन्दसरस्वतीस्वामिना विरचिते संस्कृतार्य्यभाषाभ्यां विभूषिते सुप्रमाणयुक्ते यजुर्वेदभाष्ये 
चतुर्थो ध्याय: पूर्त्तिमगात्‌॥ ४॥ 


॥ओ३म्‌॥ 


अथ पश्चमाध्यायारम्भ: 


अब चौथे अध्याय की पूर्ति के पश्चात्‌ पांचवें अध्याय के भाष्य का आरंभ किया जाता है॥ 
ओझ३म्‌ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परां सुव। यद्भूद्रं तन्नडआ सुव॥ यजु०३०.३॥ 
अम्नेस्तनूरित्यस्थ गोतम ऋषि:। विष्णुर्देवता। स्वराड्‌ ब्राह्ी बृहती छन्द्‌:। मध्यम: स्वर:॥ 
अध कियरथों यज्ो3जुछ्ञातव्य इत्यपविशयते॥ 
किस-किस प्रयोजन के लिये यज्ञ का अनुष्ठान करना योग्य है, इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र में 
किया है॥ 

अम्नेस्तनूरंसि विष्णवे त्वा सोम॑स्य तनूरंसि विष्णवे त्वा5तिथिरातिथ्यम॑सि विष्णवे त्वा 
शयेनाय त्वा सोमभृते विष्णवे त्वा5ग्नयें त्वा रायस्पोषदे विष्ण॑वे त्वा॥ १॥ 

अग्ने:। तनू:। असि। विष्णवे॥ त्वा सोम॑स्था तनू: असि। विष्णवे। त्वा। अर्तिथे:। आतिथ्यम्‌। असि। 
विष्ण॑वे। त्वा। श्येनाय। त्वा। सोमभृत इति सोम5भूतें। विष्णवे। त्वा। अग्नयें। त्वा। रायस्पोषद इति रायस्पोष॒5दे। 
विष्ण॑वे। त्वा॥ १॥ 


पदार्थ :-(अग्ने:) विद्युत्प्रसिद्धरूपस्य (तनू:) शरीरवत्‌ (असि) भवति। अत्र सर्वत्र व्यत्यय:। (विष्णवे) 
यज्ञानुष्ठानाय (त्वा) तद्धवि:। (सोमस्थ) जगत्युत्पन्नस्य पदार्थसमूहस्य रसस्य वा (तनू:) विस्तारकम्‌ (असि) भवति 
(विष्णवे) व्यापनशीलस्य वायोश्र शुद्धये (त्वा) तां सामग्रीम्‌ (अतिथे:) अविद्यामानतिथेरविंदुष: (आतिथ्यम्‌) 
यदतिथेर्भाव: सत्काराख्यं कर्म वा (असि) वर्त्तते तत्‌ (विष्णवे) व्याप्तिशीलाय विज्ञानप्राप्तिलक्षणाय वा यज्ञाय 
(त्वा) तद्यज्ञसाधनम्‌ (शयेनाय) श्येनवदितस्तत: सद्यो गमनाय (त्वा) तद्धवनं कर्म (सोमभृते) यः सोमान्‌ बिभर्त्ति 
तस्मै यजमानाय (विष्णवे) सर्वविद्याकर्मव्यापनस्वभावाय (त्वा) तदुत्तमं सुखम्‌ (अग्नये) पावकवर्द्धनाय (त्वा) 
तदिन्धनादिक॑ वस्तु (रायस्पोषदे) यो रायो विद्या धनसमूहस्य पोषं पुष्टि ददाति तस्मै (विष्णवे) 
सर्वसद्गुणविद्याकर्मव्याप्तये (त्वा) तामेतां क्रियाम्‌। अयं मन्त्र: (शत०(३। ४। १। ९-१४) व्याख्यात:॥ १॥ 

अन्वय:-हे मनुष्या ! यथाऊहं यद्धविरग्नेस्तनूरसि भवति त्वा तद्ठिष्णवे स्वीकरोमि। या सोमस्य सामग्रयसि 
भवति, त्वा तां विष्णव उपयुज्ञमि। यदतिथेरातिथ्यमसि वर्त्तते त्वा तद्विष्णवे परिगृह्ञामि, यछ््येनवच्छीघ्रगमनाय 
प्रवर्तते त्वा तदग्न्यादिषु प्रक्षिपामि। यत्कर्म विष्णवे सोमभृते वर्त्तत त्वा तदाददे, यदग्नये वरीवृत्यते त्वा 
तत्स्वीकरोमि। यद्‌ रायस्पोषदे विष्णवे समर्थकमस्ति त्वा तत्‌ संगृह्नामि, तथेवैतत्‌ सर्व यूयमपि सेवध्वम्‌॥ १॥ 

भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार:। मनुष्यैरेतत्फलप्राप्तये त्रिविधो यज्ञो नित्यमनुष्ठेय इति॥ १॥ 

पदार्थ :-हे मनुष्यो! तुम लोग जैसे मैं जो हवि (अग्ने:) बिजुली प्रसिद्ध रूप अग्नि के (तनू:) शरीर के 
समान (असि) है (त्वा) उसको (विष्णवे) यज्ञ की सिद्धि के लिये स्वीकार करता हूं जो (सोमस्य) जगत में उत्पन्न 


२०४ यजुर्वेदभाष्ये 


हुए पदार्थ-समूह की (तनू:) विस्तारपूर्वक सामग्री (असि) है (त्वा) उसको (विष्णवे) वायु की शुद्धि के लिये 
उपयोग करता हूं जो (अतिथे:) संन्‍्यासी आदि का (आतिथ्यम्‌) अतिथिपन वा उनकी सेवारूप कर्म (असि) है 
(त्वा) उसको (विष्णवे) विज्ञान यज्ञ की प्राप्ति के लिये ग्रहण करता हूं, जो (इयेनाय) श्येनपक्षी के समान शीघ्र 
जाने के लिये (असि) है (त्वा) उस द्रव्य को अग्नि आदि में छोड़ता हूं, जो (विष्णवे) सब विद्या कर्मयुक्त 
(सोमभूते) सोमों को धारण करने वाले यजमान के लिय सुख (असि) है (त्वा) उसको ग्रहण करता हूं। जो 
(अग्नये) अग्नि बढ़ाने के लिये काष्ठ आदि हैं (त्वा) उसको स्वीकार करता हूं। जो (रायस्पोषदे) धन की पुष्टि देने 
वा (विष्णवे) उत्तम गुण, कर्म, विद्या की व्याप्ति के लिये समर्थ पदार्थ है (त्वा) उसको ग्रहण करता हूं, वैसे इन 
सब का सेवन तुम भी किया करो॥ १॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डार है। मनुष्यों को उचित है कि पूर्वोक्त फल की प्राप्ति के 
लिये तीन प्रकार के यज्ञ का अनुष्ठान नित्य करें॥ १॥ 

अम्नेर्जनित्रमित्यस्थ गोतम ऋषि:। विष्णुर्यज्ञो देवता। पूर्वस्यार्षी गायत्री छन्द:। षड्ज: स्वर:। 

गामत्रेत्युत्तरस्थार्ची त्रिष्टप्‌ छन्‍्द:। घैवत: स्वर:॥ 
पुनः स वज्ञ: कीदृश् इत्यपदिश्यते॥ 
फिर वह यज्ञ कैसा है, इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र में किया है॥ 

अम्नर्जनित्रमसि वृष॑णौ स्थ5उर्वश्यस्यायुरंसि पुरूरवांउअसि। गायत्रेण त्वा छन्दसा मशथामि 
त्रैष्टभेन त्वा छनन्‍्दसा मन्थामि जागतिन त्वा छन्दसा मन्थामि॥ २॥ 

अग्ने:। जनित्रम्‌। असि। वृष॑णौ। स्थ:। उर्वशी। असि। आयु:। असि। पुरूरवाँ:। असि। गायत्रेणं। त्वा। 
छन्दसा। मन्धामि। त्रैष्टैभेन। त्वा। छन्दंसा। मन्थामि। जागगतेन। त्वा। छन्दसा। मन्थामि॥ २॥ 

पदार्थ :-(अग्ने:) आग्नेयासत्रादे: सिद्धिकरस्य पावकस्य (जनित्रम) जनकं हवि: (असि) भवति। अत्र 
सर्वत्र व्यत्यय:। (वृषणौ) वर्षयितारी (स्थ:ः) भवतः (उर्वशी) ययोरूणि बहूनि सुखान्यश्नुवते सा यज्ञक्रिया। 
उर्वशीति पदनामसु पठितम्‌। (निघं०५। ५) उर्विति बहुनामसु पठितम्‌॥ (निघं०३। १) तस्मिन्नुपपदे अशूड धातो: 
सम्पदादिभ्य: क्विष्‌॥ [अष्टा०वा०३.३.९४] ततः शार्डरवाचन्तर्गन्तत्वान्डीन्‌। (असि) भवति (आयु:) एति जीवन 
येन तत्‌ (असि) वर्त्तते (पुरूरवा:) पुरूणि बहूनि शास्त्राण्युपदिशति येनाध्ययनाध्यापनेन यज्ञेन सः। पुरूरवा इति 
पदनामसु पठितम। (निघं०५। ४) पुरूरवा:। (उणा०४। २३२) अयमनेन पुरूपपदाद्‌ रुधातोरसिप्रत्ययान्तेन 
निपातित:। (असि) भवति (गायत्रेण) गायत्री प्रगाथो5स्य तेन (त्वा) तमग्निम्‌ (छन्दसा) चन्दन्त्यानन्दन्ति येन तेन 
(मन्थामि) विलोडनादिक्रियया निष्पादयामि (त्रेष्टभेन) त्रिष्टुप्‌ प्रगाथोडस्थ तेन (त्वा) तं सोमाद्योषधीसमूहम्‌ 
(छन्दसा) सुखकारकेण (मन्थामि) (जागतेन) जगती प्रगाथो5स्य तेन (त्वा) तं सामग्रीसमूहं शत्रुदुःखसमूहं वा 
(छन्दसा) सुखसम्पादकेन (मन्थामि) विलोड निवारयामि। अयं मन्त्र: (शत०(३। ४। २०-२३) व्याख्यात:॥ २॥ 

अन्वय:-हे मनुष्या! यथाऊहं यदम्नेर्जनित्रमसि भवति, यो वृषणौ स्थो भवतो या उर्वश्यसि भवति, यः 
पुरूरवा: असि भवति, त्वा तं गायत्रेण छन्‍्दसा मन्थामि, त्वा त॑ त्रेष्टभेन छन्‍्दसा मन्थामि, त्वा त॑ जागतेन छन्दसा 
मन्थामि तथैव यूयमप्येतत्सर्वमनुष्ठायैतानि निष्पादयत॥ २॥ 


पद्ञमो5 ध्याय: र्ण्ण 


भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार:। सर्वैर्मनुष्यैरेवं रीत्योक्तेन यज्ञेन परोपकारकरणं सम्पादनीयम्‌॥ २॥ 

पदार्थ :-हे मनुष्य लोगो! जैसे मैं जो (अग्ने:) आग्नेय अस्त्रादि की सिद्धि करने हारे अग्नि के (जनित्रम) 
उत्पन्न करने वाला हवि (असि) है, (वृषणौ) जो वर्षा कराने वाले सूर्य्य और वायु (स्थः) हैं, जो (उर्वशी) बहुत 
सुखों के प्राप्त कराने वाली क्रिया (असि) है, जो (आयु:) जीवन (असि) है, जो (पुरूरवा:) बहुत शास्त्रों के 
उपदेश करने का निमित्त (असि) है, (त्वा) उस अग्नि (गायत्रेण) गायत्री (छन्दसा) आनन्दकारक स्वच्छन्द क्रिया 
से (मज्थामि) विलोडन करता हूं (त्वा) उस सोम आदि ओषधीसमूह (त्रेष्टभेन) त्रिष्टप्‌ (छन्दसा) छन्द से (मन्थामि) 
विलोडन करता हूँ (त्वा) और उस शत्रु दुःखसमूह को (जागतेन) जगती (छन्दसा) छन्द से (मन्थामि) ताड़न 
करके निवारण करता हूं, वैसे ही तुम भी किया करो॥२॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डार है। सब मनुष्यों को योग्य है कि इस प्रकार की रीति से 
प्रतिपादन वा सेवन किये हुए यज्ञ से दूसरे मनुष्यों के लिये परोपकार करें॥ २॥ 

भवतं न इत्यस्थ गोतम ऋषि:। यज्ञों देवता। आर्षी प््क्तिएछन्द:। पञ्ञम: स्वर:॥ 
यजयानयज़सम्पादकों कीदुओों भवेवायित्यपदिश्यते॥ 
यजमान और यज्ञ की सिद्धि करने वाले दिद्वान्‌ कैसे होने चाहियें, इस विषय का उपदेश अगले 
मन्त्र में किया है॥ 

भव॑तं न: सम॑नसौ सर्चेतसावरेपसौ। 

मा यज्ञ हिश्सिष्ठं मा यज्ञपतिं जातवेदसौ शिवा भवतमद्य न॑ः॥३॥ 

भव॑तम्‌। न॒ः। सर्मनसाविति स5मनसौ। सर्चेतसाविति स5चेंतसौ। अरेपसौं। मा। यज्ञम। हि्ंसिष्टम। मा। 
यज्ञपतिमिति यज्ञ+प॑तिम। जातवेदसावितिं जात5वेदसौ। शिवौ। भव॒तम्‌॥। अद्य। नः॥३॥ 

पदार्थ :-(भवतम्‌) स्यातम्‌ (न:) अस्मभ्यम्‌ (समनसौ) समान मनो विज्ञानं ययोस्ती (सचेतसौ) समान 
चेतसं ज्ञानं संज्ञापनं विज्ञापनं ययोस्ती (अरेपसौ) अविद्यमानं रेपो व्यक्तं प्राकृतं वचन ययोरध्येत्रध्यापकयोस्तौ 
(मा) निषेधार्थ (यज्ञम) अध्ययनाध्यापनाख्यं कर्म (हिसिष्टम) हिंस्यातामू (मा) निषेधार्थ (यज्ञपतिम) 
एतद्यज्ञपालयितारम्‌ (जातवेदसो) जातं वेदो विद्या ययोस्ती (शिवौ) मड़लकारिणो (भवतम्‌) भवेतम्‌ (अद्य) 
अस्मिन्‌ दिने (नः) अस्मभ्यम्‌। अयं मन्त्र: (शत०(३। ४। १। २४) व्याख्यात:॥३॥ 

अन्वय:-यावरेपसौ समनसौ सचेतसौ जातवेदसावध्येत्रध्यापकौ नो5स्मभ्यमुपदेष्टरा भवतं स्याताम्‌, तो 
यज्ञ यज्ञपतिं च मा हिंसिष्टं मा हिंस्याताम्‌। एतावद्य नो5स्मभ्यं शिवौ मदड्भलकारिणौ भवतं स्याताम्‌॥३॥ 

भावार्थ :-मनुष्यैनीव कदाचित्‌ विद्याप्रचारायाध्ययनमध्यापनं च त्यक्तव्यं मड़्लाचरणं च, अस्य 
सर्वोत्कृष्टवात्‌॥ ३॥ 

पदार्थ :-जो (अरेपसो) प्राकृत मनुष्यों के भाषारूपी वचन से रहित (समनसौ) तुल्य विस्तारयुक्त 
(सचेतसौ) तुल्य ज्ञान-ज्ञापनयुक्त (जातवेदसो) वेद और उपविद्याओं को सिद्ध किये हुए पढ़ने-पढ़ाने वाले दिद्वान्‌ 
(न:) हम लोगों के लिये उपदेश करने वाले (भवतम्‌) होवें। जो (यज्ञम) पढ़ने-पढ़ाने रूप यज्ञ वा (यज्ञपतिम) 
विद्याप्रद यज्ञ के पालन करने वाले यज्ञमान को (मा मा हिसिष्टम) न पीड़ित करें। वे (अद्य) आज (नः) हम लोगों 
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के लिये (शिवौ) मड़ल करने वाले (भवतम) होवें॥ ३॥ 

भावार्थ:-मनुष्यों को उचित है कि विद्याप्रचार के लिये पढ़ना पढ़ाना वा मड़लाचरण को न छोड़ें, क्योंकि 
यही सर्वोत्तम कर्म है॥३॥ 

अग्नावग्निरित्यस्थ गोतम ऋषि:। अमिनर्देवता। आर्षी त्रिष्टप्‌ छन्‍्द:। घैवत: स्वर:॥ 
अत्र महीधरेण विराडित्यशुद्धं व्याख्यातम्‌॥ 
विद्वद्विद्वदनी कीदृज्ावित्यपदिश्यते॥ 
विद्युत्‌ और विद्वान्‌ अग्नि केसे हैं, इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र में किया है॥ 

अग्नावग्निश्वरति प्रविष्ट:ऋषीणां पुत्रो5अंभिशस्तिपावा। 

स न: स्योन: सुयजां यजेह देवेभ्यों हव्यः सदमप्रयुच्छन्त्स्वाहा॥ ४॥ 

अग्नौ। अग्नि:। चरति। प्रविष्ट इति प्र४विष्ट:। ऋषीणाम्‌। पुत्र:। अभिशस्तिपावेत्यभिशस्ति3पावा। स:। नः। 
स्योन:। सुयजेति सु5यजा। यजा डृह। देवेभ्य॑:। ह॒व्यम्‌। सर्दम्‌। अप्रयुच्छन्नित्यप्रं5युच्छन्‌। स्वाहां॥ ४॥ 

पदार्थ :-(अग्नौ) विद्युति (अग्नि) विद्वान्‌ मनुष्य: (चरति) गच्छति (प्रविष्ट:) प्रवेशं कुर्वाण: सन्‌ 
(ऋषीणाम्‌) वेदार्थविदाम्‌ (पुत्र:) सुशिक्षितो5 ध्यापित: (अभिशस्तिपावा) यो5भिशस्तेराभिमुख्याद्धिंसनात्‌ पाति 
रक्षति (सः) विद्वान्‌ (न:) अस्मभ्यम्‌ (स्योन:) सुखकारी (सुयजा) सुष्ठु यजन्ति यस्मिन्‌ यज्ञे तेन (बज) सह्नमयतु 
(इह) जगति (देवेभ्य:) विद्वद्धयो दिव्यगुणेभ्यो वा (हव्यम) दातुं ग्रहीतुं योग्यं पदार्थभ्‌ (सदम) सचद्यते विज्ञायते 
प्राप्पते यस्तम्‌ (अप्रयुच्छम) अप्रविवासयन्‌ (स्वाहा) सुहुतं हविरत्नम्‌। अय॑ मन्त्र: (शत०(३। ४। १। २०) 
व्याख्यात:॥ ४॥ 

अन्वय:-यो5भिशस्तपावा5ग्नौ प्रविष्ट ऋषीणां पुत्र: स्योन: सुयजा अभग्निर्विद्वानप्रयुच्छं श्वरति 
यो5स्मभ्यमिह देवेभ्यो हव्यं सदं स्वाहा सुहुतं हविरत्नादिक॑ प्रयच्छति प्रापयति त॑ वयं सड्गरच्छेमहि॥४॥ 

भावार्थ:-मनुष्येरिह योउग्नि: किल कार्य्यकारणभेदेन द्विधास्ति, तत्र कार्य्यरूपेण सूर्य्यादावग्नौ कारणरूपा 
विद्युत्‌ सर्वभूतद्रव्येषु प्रविष्ठा सती वर्त्तते, तस्यां च विज्ञानेन प्रविश्येते सम्यक्‌ संप्रयोज्य कार्य्योपयोग: कर्त्तव्य:॥४॥ 

पदार्थ :-जो (अभिशस्तिपावा) सब प्रकार हिंसा करने वालों से रहित (अग्नो) विद्युत्‌ अग्नि की विद्या में 
(प्रविष्ट:) प्रवेश करने-कराने (ऋषीणाम्‌) वेदादि शास्त्रों के शब्द अर्थ और सम्बन्धों को यथावत्‌ जनाने वालों का 
(पुत्र:) पढ़ा हुआ (स्थोनः) सर्वथा सुखकारी (सुयजा) विद्याओं को अच्छी प्रकार प्रत्यक्ष संग कराने हारा (अग्नि:) 
प्रकाशात्मा (अप्रयुच्छन) प्रमाद रहित अध्यापक विद्वान्‌ (चरति) जो (न:) हम लोगों के लिये (इह) इस संसार में 
(देवेभ्य:) विद्वान्‌ वा दिव्य गुणों से (हव्यम) लेने-देने योग्य पदार्थ वा (सदम्‌) ज्ञान और (स्वाहा) हवन करने 
योग्य उत्तम अन्नादि को प्राप्त करता है (स:) सो आप (यज) सब विद्याओं को प्राप्त कराइये। ४॥ 

भावार्थ :-मनुष्यों को योग्य है कि जो अग्नि कार्य्य-कारण के भेद से दो प्रकार का निश्चित अर्थात्‌ जो 
कार्य्यरूप से सूर्यादि और कारण रूप से अग्नि सब मूर्त्तिमान्‌ द्र॒व्यों में प्रवेश कर रहा है, उसका इस संसार में 
विद्या से संप्रयोग कर कार्यों में उपयोग करना चाहिये।।४॥ 
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आपततये त्वेत्यस्थ गोतम ऋषि:। विद्युद्देवता। पूर्वस्यार्ष्युष्णिक्‌ छन्‍्द:। ऋषभ: स्वर:। 
अनाधृष्टमित्यग्रस्थ भुरिगार्षी पड़क्तिएछन्द:। पञ्ञम: स्वर:॥ 
मनुष्ये: किमर्थ: परयात्या ग्रार्धीय: सा विद्ञच्च स्वीकार्येत्यपविज्यते॥ 
मनुष्यों को किस-किस प्रयोजन के लिये परमात्मा की प्रार्थना, बिजुली का स्वीकार करना चाहिये, 
इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र में किया है॥ 

आपतये त्वा परिपतये गृह्मामि तनूनणें शाक्व॒राय शक्वन॒5ओजिष्ठाय। अनधृष्टमस्य-नाधूृष्यं 
देवानामोजो5न॑भिशस्त्यभिशस्तिपा5अनभिशस्तेन्यमञ्जसा स॒त्यमुपगेषर स्विते मां धा:॥५॥ 

आपतर्य इत्याउपंतये। त्वा। परिपतय इति परि5पतये। गृह्मामि। तनूनण्न इति तनू3नर्णे। शाक्व॒राय। शक्वने। 
ओजिष्ठाय। अनाधृष्टम। असि। अनाधृष्यम्‌। देवानाम। ओज॑:;। अन॑भिशस्तीत्यन॑भिशस्ति। अभिशस्तिपा 
इत्य॑भिशस्ति5पा:। अनभिशस्तेन्यमित्य॑नभि5शस्तेन्यम्‌। अर््जसा। स॒त्यम्‌॥। उप। गेषम्‌॥। स्वित इति सु5इते। मा। 
धा:॥५॥ 

पदार्थ :-(आपतये) समन्‍्तात्‌ पति: पालको यस्मितस्मै (त्वा) परमेश्वरं विद्युत वा (परिपतये) परितः 
सर्वतः पतयो यस्मिस्तस्मै (गृह्लामि) स्वीकरोमि (तनूनप्णे) तनू देहान्‌ नयन्ति प्राप्नुवन्ति येन तस्मै (शाक्वराय) 
शक्तिजननाय (शकक्‍्वने) शक्तिमद्वीरसैन्यप्राप्तये (ओजिष्ठाय) अतिशयेनौजो विद्यते यस्मिन्‌ विद्याव्यवहारे तस्मै 
(अनाध्ृष्टम) यन्न ध्ृष्यते तेजस्तम्‌ (असि) अस्ति (अनाध्ृष्यम) न केना5पि धर्षितुं योग्यम्‌ (देवानाम्‌) विदुषां 
पृथिव्यादीनां मध्ये वा (ओज:) पराक्रमकारि (अनभिशस्ति) यन्नाभिशस्यते5भिहिंस्थते तत्‌ (अभिशस्तिपा:) 
यो5भिशस्तेहिंसनात्‌ पाति रक्षति (अनभिशस्तेन्यम) यदनभिशस्ते5विद्यमानहिंसने नयति तत्‌ (अज्ञसा) व्यक्तेन 
शत्रूणां म्लेच्छनेन कान्त्या ज्ञापनेन वा (सत्यम्‌) यथार्थम्‌ (उप) सामीप्ये (गेषम्‌) प्राप्नुयाम्‌ (स्विते) सुष्ठु ईयते 
प्राप्यते येन व्यवहारेण तस्मिन्‌। इदं पदमवैयाकरणेन महीधरेण लेट्‌ लकारस्य रूपमित्यशुद्धं व्याख्यातम्‌। (मा) 
माम्‌ (धा:) धेहि दधाति वा। अत्र लडर्थ लुड्डभावश्च। अयं मन्त्र: (शत०(३। ४। २। १०-१४) व्याख्यात:॥५॥ 

अन्वयः-अहं हे जगदी श्वर |! यस्तत्वमभिशस्तिपा असि तस्मात्‌ त्वा त्वामापतये परिपतये शाक्वराय शक्वन 
ओजिष्ठाय तनुनप्त्रे गृह्ञामि, त्वं कृपया मा मां यद्‌ देवानां विदुषां वाअनाधृष्टमनाधृष्यमनभिशस्त्यनभिशस्तेन्यमोज: 
सत्यमस्ति तत्‌ परिग्राहय स्विते धा यतोडज्जसां सत्यमुपगेषं प्राप्नुयामित्येक:॥५॥ 

अहं यदनाधृष्टमनाधृष्यमनभिशस्त्यनभिशस्तेन्यं देवानां सत्यमोजो वेद्युतं तेजोरूपाउभिशस्तिपा विद्युद्‌ या 
मा मां स्विते धा दधाति, त्वा यामोजिष्ठायापतये परिपतये तनूनप्ले शाक्वराय शक्‍वने गृह्वामि यतस्तत्सत्यरूपं 
कारणमुपगेषं विजानीयामिति द्वितीय: ॥५॥ 

भावार्थ:-अत्र श्लेषालड्वार। न हि मनुष्याणां परमात्मविज्ञानान विना सत्यं सुखं न 
विद्युदादिविद्याक्रियाकोशलैविंना सर्व॑ सांसारिक सुखं च भवितुमर्हति, तस्मादेतत्‌ सर्व प्रयत्नेन कर्त्तव्यमिति॥५॥ 

पदार्थ :-मैं हे परमात्मन्‌! जिस से आप (अभिशस्तिपा:) हिंसारूप कर्मों से अलग रहने और रखने वाले 
हैं, इससे (त्वा) आपको (आपतये) सब प्रकार से स्वामी होने (परिपतये) सब ओर से रक्षा (शाक्वराय) सब 
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सामर्थ्य की प्राप्ति (शक्वने) शूरवीर-युक्त सेना (ओजिष्ठाय) जिसमें सर्वोत्कृष्ट पराक्रम होता है, उस विद्या के 
होने और (तनूनष्ले) जिस से उत्तम शरीर होता है, उसके लिये (गरह्मामि) ग्रहण करता हूं। आप अपनी कृपा से उस 
(देवानाम्‌) विद्वानों का (अनाध्ृष्टम) जिस का आपमान कोई नहीं कर सकता (अनाष्ृृष्यम) किसी के अपमान करने 
योग्य नहीं है, (अनभिशस्ति) किसी के हिंसा करने योग्य नहीं है (अनभिशस्तेन्यम्‌) अहिंसारूप धर्म की प्राप्ति 
कराने हारा (सत्यम) अविनाशी (ओज:) तेज है, उसका ग्रहण कराके (स्विते) अच्छे प्रकार जिस व्यवहार में सब 
सुख प्राप्त होते हैं, उस में (मा) मुझको (धा:) धारण करें कि जिस से (सत्यम्‌) सत्य व्यवहार को (उपगेषम्‌) 
जानकर करूं॥५॥ 

मैं जो (अनाधृष्टम) न हटाने (अनाधृष्यम) न किसी से नष्ट करने (अनभिशस्ति) न हिंसा करने 
(अनभिशस्तेन्यम) और हिंसारहित धर्म प्राप्त कराने योग्य (देवानाम्‌) विद्वान्‌ वा पृथिवी आदिकों के मध्य में 
(सत्यम्‌) कारणरूप नित्य (ओज:) पराक्रम स्वरूप वाली (अभिशस्तिपा:) हिंसा से रक्षा का निमित्त रूप बिजुली 
(असि) है, जो (मा) मुझे (स्विते) उत्तम प्राप्त होने योग्य व्यवहार में (धा:) धारण करती है (अज्जसा) सहजता से 
(ओजिष्ठाय) अत्यन्त तेजस्वी (आपतये) अच्छे प्रकार पालन करने योग्य व्यवहार (परिपतये) जिस में सब प्रकार 
पालन करने वाले होते हैं (तनूनप्ले) जिस से उत्तम शरीरों को प्राप्त होते हैं (शाक्वराय) शक्ति उत्पन्न करने और 
(शक्वने) शक्ति वाली वीरसेना की प्राप्ति के लिये है (त्वा) उसको (गृह्लामि) ग्रहण करता हूं कि जिससे उन सत्य 
कारणरूप पदार्थों को (उपगेषम्‌) जान सकूं॥५॥ 

भावार्थ :-मनुष्यों को परमेश्वर के विज्ञान के विना सत्य सुख और बिजुली आदि विद्या और क्रियाकुशलता 
के विना संसार के सब सुख नहीं हो सकते, इसलिये यह कार्य्य पुरुषार्थ से सिद्ध करना चाहिये॥५॥ 

अग्ने व्रतपा इत्यस्थ गोतम ऋषि:। अमिनिर्देवता। विराड्‌ ब्राह्मी पडक्तिएछन्द:। पञ्ञम: स्वर:॥ 

पएुनस्ते कीटृशावित्युपविश्यते॥ 
फिर वह परमात्मा और बिजुली कैसी है, इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र में किया है॥ 

अने ब्रतपास्त्वे ब्रंतपा या तव॑ तनूरियः सा मयि यो मर्म तनूरेषा सा त्वयि। 

स॒ह नौ ब्रतपते ब्रतान्यनु मे दीक्षां दीक्षापतिर्मन्यतामनु तपस्तपस्पति:॥ ६॥ 

अननें। ब्रतपा इतिं ब्रत5पा:। त्वे5इति त्वे। ब्रत॒पा इति ब्रत5पा:। या। तव तनू:। इयम्‌॥। सा। मयि। यो5इति 
मन्य॑ताम्‌। अनु। तप॑:। तप॑स्पत्रिति तप॑:5पति:॥ ६॥ 

पदार्थ :-(अग्ने) विज्ञानस्वरूप परब्रह्मन्‌ ! विद्युद्दा (ब्रतपा:) ब्रतानि सत्यभाषणादीनि पाति यस्माद्‌ यया वा 
(त्वे) त्वयि, तस्यां वा (व्रतपा:) व्रतानि सुशीलादीनि पाति येन यया वा (या) वक्ष्यमाणा (तव) भवतस्तस्या वा 
(तनू:) विस्तृता व्याप्ति: (इयम्‌) प्रत्यक्षा (सा) प्रतिपादितपूर्वा (मयि) मम मध्ये (यो) या। अत्र महीधरेण या 
इत्यशुद्धं व्याख्यातम्‌। (मम) (तनू:) विस्तृतं शरीरम्‌ (एषा) प्रत्यक्षा (सा) उक्तपूर्वा (त्वयि) जगदीश्वरे तस्यां वा 
(सह) परस्परम्‌ (नौ) आवामावयोर्वा (ब्रतपते) ब्रतानां वेदादिविद्यानां पालयित: पालननिमित्ता वा (व्रतानि) 
ब्रह्मचर्य्यादीनि (अनु) पश्चादर्थ (मे) मम (दीक्षाम्‌) व्रतादेशम्‌ (दीक्षापति:) व्रतादेशानामुपदेशपालक:, रक्षणनिमित्ता 
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वा (मन्यताम) स्वीकरोतु, स्वीकारयति वा (अनु) आनुकूल्ये (तपः) जितेन्द्रियत्वादिपुर:सरं धर्मानुष्ठानम्‌ 
(तपस्पति:) तपसः पालयिता। अयं मन्त्र: (शत०( ३।४। ३। ६) व्याख्यात:॥६॥ 

अन्वय:-हे (अग्ने) परमात्मन्‌! (व्रतपते) सत्यधर्माचरणादिनियमपालनकारयितर्या विद्युन्निमित्तिं वा यो 
भवान्‌ सा वाउस्ति, त्वे त्वयि तस्यां वाऊहं ब्रतपा अस्मि। येयं तव तस्या वा तनूरस्ति सा मयि वर्त्तते, यो यैषा मम 
तनूरस्ति सा त्वयि तस्यां वा वर्त्तते, यानि तवास्या वा ब्रतानि तानि मयि सनन्‍्तु, यानि च ममोत्तमानि ब्रतानि सन्ति 
तानि त्वयि तस्यां वा वर्त्तन्ताम्‌। यो भवानियं वा तपस्पतिरस्ति स सा वा मे मह्मं तपोडनुमन्यतामनु ज्ञापयतु ज्ञापयति 
वा, यो भवानियं वा दीक्षापति: स सा मे मह्ां दीक्षामनुमन्यतामनुज्ञापयत्वनुज्ञापयति, वैवं हे अध्यापक ! त्वमहं चेतौ 
विदित्वा परस्परं धार्मिकौ विद्वांसी भवेव यतो नावावयोर्विद्यावृद्धि: सततं भवेत्‌॥६॥ 

भावार्थ :-अत्र श्लेषालड्डार:। मनुष्ये: परस्परं प्रेम्णोपकारबुद्धया परमेश्वरे विद्युति वा स्वस्यान्येषां च 
पुरुषार्थन, व्याप्यव्यापकसम्बन्धविद्यां ज्ञात्वा, धर्मानुष्ठाने सततं प्रवर्त्तितव्यम्‌॥ ६॥ 

पदार्थ :-जिसलिये हे (अग्ने) (व्रतपते) जगदीश्वर! आप वा बिजुली सत्यधर्मादि नियमों के (ब्रतपा:) 
पालन करने वाले हैं, इसलिये (त्वे) उस आप वा बिजुली में मैं (ब्रतपा:) पूर्वोक्त त्रतों के पालन करने वाली 
क्रिया वाला होता हूं (या) जो (इयम्‌) यह (तव) आप और उसकी (तनू:) विस्तृत व्याप्ति है (सा) वह (मयि) 
मुझमें (यो) जो (एबा) यह (मम) मेरा (तनू:) शरीर है (सा) सो (त्वयि) आप वा उसमें है (ब्रतानि) जो 
ब्रह्मचर्य्यादि व्रत हैं, वे मुझ में हों और जो (मे) मुझ में हैं, वे (त्वयि) तुम्हारे में हैं, जो आप वा वह (तपस्पति:) 
जितेन्द्रियत्वादिपूर्वक धर्मानुष्ठान के पालन निमित्त हैं, सो (में) मेरे लिये (तप:) पूर्वोक्त तप को (अनुमन्यताम्‌) 
विज्ञापित कीजिये वा करती है और जो आप वा वह (दीक्षापति:) ब्रतोपदेशों के रक्षा करने वाले हैं, सो (मे) मेरे 
लिये (दीक्षाम) व्रतोपदेश को (अनुमन्यताम्‌) आज्ञा कीजिये वा करती हैं, इसलिये भी (नौ) मैं और आप पढ़ने- 
पढ़ाने हारे दोनों प्रीति के साथ वर्त्त कर विद्वान्‌ धार्मिक हों कि जिससे दोनों की विद्यावृद्धि सदा होवे॥६॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में श्लेषालड्डार है। मनुष्यों को परस्पर प्रेम वा उपकार बुद्धि से परमात्मा वा बिजुली 
आदि का विज्ञान कर वा कराके धर्मानुष्ठान से पुरुषार्थ में निरन्तर प्रवृत्त होना चाहिये॥६॥ 

अश्शुरित्यस्थ गोतम ऋषि:। सोमो देवता। आद्यस्यार्षी बृहती छन्द्‌:। मध्यम: स्वर :। 
आप्यायेत्यन्तस्यार्षी जगती छन्द:। निषाद: स्वर:॥ 
एनस्ते कीद्श़ों विद्वांशरेत्युपदिश्यते॥ 
फिर वह ईश्वर, बिजुली और विद्वान्‌ केसे हैं, इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र में किया है॥ 

अश्शुरंश्शुष्टे देव सोमाप्यायतामिन्द्रायैकधनविदें। 

आ तुभ्यमिन्द्र: प्यायतामा त्वमिन्द्रांय प्यायस्व। 

आप्याययास्मात्सखॉ न्सन्या मेधया स्व॒स्ति तें देव सोम सुत्यामशीय। 


एष्टा राय: प्रेषे भगांय5ऋतम्ंतवादिभ्यो नमो द्यावापरधिवीभ्याम्‌॥ ७॥ 
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अश्शुरश्शुरित्यश्शु:5अश्शु:। ते। देव। सोम। आ। प्यायताम्‌। इन्द्राय। एकधनविद॒5इत्येक्धन॒5विददे। आ। 
तुभ्यम्‌। इन्द्रें:। प्यायताम्‌। आ। त्वम्‌। इन्द्रांय। प्यायस्व। आ। प्यायय। अस्मान। सखींन। सनन्‍्या। मेधय्या। स्व॒स्ति। ते। 
देवा सोम। सुत्याम्‌। अशीय। एट्टा इत्या5ईष्टा। राय:। प्र। डषे। भगाय। ऋतम्‌॥ ऋतवादिश्य इत्यूतवादिःभ्य॑:। नम: 
द्यावापृथिवीभ्याम्‌॥ ७॥ 


पदार्थ :-(अंशुरंशुट) अवयवो5वयव:। अत्राशूड्व्याप्ता संघाते भोजने चेत्यस्माद्‌ बाहुलकादौणादिक 
उप्रत्ययो नुमागमश्च। (ते) तव तस्या वा (देव) दिव्यगुणै: सम्पन्नेश्वर, विद्युद्‌ विद्वन वा (सोम) सकलपदार्थानां 
जनक! प्रकाशिके! वा (आ) समन्तात्‌ (प्यायताम) वर्धयताम्‌। अत्रान्तर्गतो ण्यर्थ:। (इन्द्राय) परमैश्चर्ययुक्ताय 
(एकधनविदे) य एकेन धर्मेण विज्ञानेन वा धनं विन्दति तस्मै (आ) अभित: (तुभ्यम) अध्यापकाय महामध्येत्रे वा 
(इन्द्र:) परमात्मा, विद्युद्वा (प्यायताम) (आ) सर्वतः (इन्द्राय) दुःखविदारणाय (प्यायस्व) वर्धस्व, वर्धयेद्वा (आ) 
अभित: (प्यायय) वर्धय, वर्धयति वा (अस्पान्‌) (सखीन्‌) सुहद: (सना) समानान्‌ पदार्थान्नयति यया तया 
(मेधया) प्रज्ञया (स्वस्ति) सुखम्‌ (ते) तव, तस्या: सकाशाद्वा (देव) दिव्यगुणप्रद, प्रदानहेतुर्वा (सोम) प्रेरक, प्रेरिका 
वा (सुत्याम्‌) सुन्वन्ति यया क्रियया तस्याम्‌ (अशीय) व्याप्नुयां प्राप्नुयाम्‌ (एष्टा:) सर्वत इष्टकारिण: (राय:) 
धनसमूहा: (प्र) प्रकृष्टार्थ (इषे) अन्नायेच्छाये वा (भगाय) ऐश्वर्याय (ऋतम्‌) यथार्थम्‌ (ऋतवादिभ्य:) ऋतं वदितु 
शील॑ येषां तेभ्य: सत्यवादिभ्यो विद्वद्धय: (नमः) सत्कारमन्नम्‌ (द्यावापृथिवीभ्याम्‌) प्रकाशभूमिभ्याम्‌। अय॑ मन्त्र: 
(शत०(३। ४। ३। १८-२१) व्याख्यात:॥७॥ 

अन्वयः-हे सोम देवेश्वर विद्वन्‌! विद्युद्दा यतस्ते तव तस्या वा सामर्थ्यमंशुरंशुरड़नमड़ 
सोमेनाप्यायतामाप्यायति वेन्द्र: सोमो भवानियं वैकधनविद इन्द्राय तुभ्यं मह्मं वा प्यायतामाप्यायति वा त्वमिन्द्राय 
प्यायस्व वर्धयस्व वर्धयेद्‌ वाइत: सखीनस्मान्‌ सनन्‍्न्‍या: मेधया प्यायस्वाप्याययाप्याययेद्‌ वा यतोऊहं सुत्यां 
दिव्यगुणसम्पन्नो भूत्वेश्ठ रायोइशीय येरिषे भगायर्तवादिभ्यो विद्वद्धय एतद्धनं दत्त्वा सत्यां विद्यां द्यावापृथिवीभ्यामन्नं 
च प्राप्य सर्वाणि सुखानि प्राप्नुयाम्‌॥७॥ 

भावार्थ :-अत्र श्लेषालड्वार:। मनुष्य: परमेश्वरमुपास्य विद्वांसमुपाचर्य्य विद्युद्धिद्यां.. प्रचार्य्य 
शरीरात्मपुष्टिकरानोषधिसमूहान्‌ धनसमुदायांश्र संगृह्य वेद्यकविद्यानुसारेण सर्वानन्दा भोक्तव्या:॥७॥ 

पदार्थ :-हे (सोम) पदार्थविद्या को जानने वा (देव) दिव्यगुणसम्पन्न जगदीश्वर। विद्वन्‌! विद्युत्‌ वा जिससे 
(ते) आप वा इस विद्युत्‌ का सामर्थ्य (अंशुरंशु:) अवयव-अवयव, अड्ग-अड़ को (आप्यायताम) रक्षा से बढ़ा 
अथवा बढ़ाती है (इन्द्र) जो आप वा बिजुली (एकधनविदे) अर्थात्‌ धर्मविज्ञान से धन को प्राप्त होने वाले 
(इन्द्राय) परमैश्वर्य्ययुक्त मेरे लिये (आप्यायताम्‌) बढ़ावे वा बढ़ाती है (आप्यायस्व) वृद्धियुक्त कीजिये वा करती 
है। वह आप बिजुली आदि पदार्थ के ठीक-ठीक अर्थों की प्राप्ति को (सन्नया) प्राप्ति कराने वाली (मेधया) प्रज्ञा से 
(अस्मान) हम (सखीन्‌) सब के मित्रों को (आप्यायस्व) बढ़ाइये वा बढ़ावे, जिससे (स्वस्ति) सुख सदा बढ़ता 
रहे। (सोम) हे पदार्थविद्या को जानने वाले ईश्वर वा विद्दन्‌! आप की शिक्षा वा बिजुली की विद्या से युक्त होकर 
मैं (सुत्याम्‌) उत्तम-उत्तम उत्पन्न करने वाली क्रिया में कुशल होके (इषे) सिद्धि की इच्छा वा अन्न आदि (भगाय) 
ऐश्वर्य्य के लिये (एष्टा:) अभीष्ट सुखों को प्राप्त कराने वाले (राय:) धनसमूहों को (अशीय) प्राप्त होऊं और 
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(ऋतवादिभ्य:) सत्यवादी विद्वानों को यह धन देके सत्य विद्या और (श्यावापृथिवीभ्याम्‌) प्रकाश वा भूमि से 
(नमः) अन्न को प्राप्त होऊं॥७॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में श्लेषालड्डार है। मनुष्यों को चाहिये कि परमेश्वर की उपासना, विद्वान्‌ की सेवा और 
विद्युत्‌ विद्या का प्रचार करके शरीर और आत्मा को पुष्ट करने वाली ओषधियों और अनेक प्रकार के धनों का ग्रहण 
करके चिकित्सा शास्त्र के अनुसार सब आननन्‍्दों को भोगें॥७॥ 

या त इत्यस्थ गोतम ऋषि:। अम्निर्देवता। पूर्वस्य विराडार्षी बृहती छन्द:। या त इति द्वितीयस्य 

निचृदार्षी बृहती छन्द्‌:। मध्यम: स्वर :॥ 
एन: या विद्वुत्‌ कीदुशीत्यपविश्यवे॥ 
फिर वह बिजुली कैसी है, इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र में किया है॥ 

या तेंअग्नेउय:शया तनूर्वर्षिष्टा गहरेष्ठा। उग्र वचो5अपावधीत्त्वेष वचो5अर्पावधीत्‌ स्वाहा। 
या तें5अग्ने रज:श॒या तनूर्वर्षिष्ठा गहरेष्ठा। उग्र वचो5अपांवधीत्त्वेष॑ वचो5अपावधीत्‌ स्वाहां। या 
तें5अग्ने हरिश॒या तनूर्वर्षिष्ठा गहरेष्ठा। उग्र बचो5अपावधीत्त्वेष॑ बचो5अपावधीत्‌ स्वाहां॥ ८॥ 

या। ते। अग्ने। अयःशयेत्य॑यः5शया। तनू:। वर्षिष्ठा। गहरेष्ठा। गहरेस्थेति गहरे5स्था। उग्रम। वर्च:। अप। 
अवधीत। त्वेषम्‌। वर्च:। अप अव5धीत। स्वाहां। या। ते। अमने। रजःशयेति रजःशया। तनू:। वर्षिष्ठा। गहरेष्ठा। 
गहरेस्थेतिं गहरे5 स्था। उग्रम्‌। वर्च:। अप। अवधीत। त्वेषम्‌। वर्च:। अप अवधीत्‌। स्वाहां॥ ८॥ 

पदार्थ :-(या) वक्ष्यमाणा (ते) अस्या: (अग्ने) विद्युत: (अयःशया) या5यस्सु सुवर्णादिषु शेते सा। अय 
इति हिरण्यनामसु पठितम्‌॥। (निघं०१। २) (तनू:) व्याप्तं विस्तृतं शरीरम्‌ (वर्षिष्ठा) अतिशयेन वृद्धा (गहरेष्ठा) 
गहरे गहने गभीर आशभ्यन्तरे तिष्ठतीति (उम्रम्‌) क्रूरं भयड्ररम्‌ (वच:) वचनम्‌ (अप) व्यपेत्येतस्थ प्रातिलोम्यम्‌। 
(निरु०१। ३) (अवधीत) हन्ति। अन्न सर्वत्र लडर्थ लुड्ढ। (त्वेषम) प्रदीप्तम्‌ (बच:) परिभाषणम्‌ (अप) पृथक्करणे 
(अवधीत्‌) हन्ति (स्वाहा) सुहुतं हविरत्नम्‌ (या) (ते) (अग्ने) (रज:शया) या रज:सु सूर्य्यादिलोकेषु शेते सा 
(तनू:) व्याप्ति: (वर्षिष्ठा) (गहरेष्ठा) (उग्रम) दुःसहम्‌ (वचः) परिभाषणम्‌ (अप) पृथक्करणे (अवधीत्‌) (त्वेषम्‌) 
प्रकाशितम्‌ (वच:) वचनम्‌ (अप) पृथक्करणे (अवधीत्‌) हन्ति (स्वाहा) सुहुतां वाचम्‌। अयं मन्त्र: (शत०(३। ४। 
२३-२५) व्याख्यात:॥८॥ 

अन्वयः-हे मनुष्या ! यूयं या ते5ग्ने3स्या विद्युतो वर्षिठा गहरेष्ठा तनूरुग्रं वबचो5पावधीदपहन्ति त्वेषं बच: 
स्वाहा सुहुतं हविरन्नं चापावधीत्‌। या ते5ग्ने3स्या विद्युतो वर्षिष्ठा गहरेष्टा रज:शया तनूरुग्रं वचो5पावधीत्‌ त्वेष॑ 
वच: स्वाहा सुहुतां वाचं चापावधीद्धन्ति तां सम्यक्‌ विदित्वोपकुरुत॥ ८॥ 

भावार्थ :-मनुष्यर्विद्युतो या व्याप्तिमूर्त्तामूर्तद्रव्यस्था वर्त्तते तां युक्त्या सम्यक्‌ विदित्वोपसंप्रयोज्य सर्वाणि 
दुःखान्यपहन्तव्यानि॥ ८॥ 

पदार्थ :-हे मनुष्य लोगो! तुम को (या) जो (ते) इस (अग्ने) बिजुलीरूप अग्नि का (अयःशया) सुवर्णादि 
में सोने (वर्षिष्ठा) अत्यन्त बड़ा (गह्दरेष्टठा) आभ्यन्तर में रहने वाला (तनू:) शरीर (उप्रम) क्रूर भयड्भर (वच:) 


२१२ यजुर्वेदभाष्ये 


वचन को (अपावधीत्‌) नष्ट करता और (त्वेषम्‌) प्रदीप्त (बच:) शब्द वा (स्वाहा) उत्तमता से हवन किये हुए अन्न 
को (अपावधीत्‌) दूर करता और जो (ते) इस (अग्ने) बिजुलीरूप अग्नि का (वर्षिष्ठा) अत्यन्त विस्तीर्ण (गहरेष्ठा) 
आभ्यन्तर में स्थित होने (रज:शया) लोकों में सोने वाला (तनू:) शरीर (उग्रम) क्रूर (बच:) कथन को 
(अपावधीत्‌) नष्ट करता हे (त्वेषम्‌) प्रदीप्त (वचः) कथन वा (स्वाहा) उत्तम वाणी को (अपावधीत्‌) नष्ट करता है, 
उसको जान के उससे कार्य्य लेना चाहिये॥ ८॥ 

भावार्थ:-मनुष्यों को योग्य है कि सब स्थूल और सूक्ष्म पदार्थों में रहने वाली जो बिजुली की व्याप्ति है, 
उस को अच्छे प्रकार जानकर उपयुक्त करके सब दुःखों का नाश करें॥८॥ 

तप्तायनीत्यस्थ गोतम ऋषि:। अम्निर्देवता। प्रथमस्य भुरिगार्षी गायत्री छन्द:। षड़ज: स्वर:॥ 
नाम्नेहीत्यस्थ निचृद्ब्राह्मी जगती छन्द:। निषाद: स्वर:॥ अनुत्वेत्यस्थ याजुष्यनुष्टप्‌ छन्द:। 
गाशार: स्वर:॥ 
अध कियथों5 स्यादिना यज्ञो।जुछा_त॒व्य इत्युपविज्ञ्यते॥ 
और किसलिये अग्नि आदि से यज्ञ का अनुष्ठान करना चाहिये, इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र 
में किया है॥ 

तप्तायनी मेडसि वित्तायनी म्रे5स्यव॑तान्मा नाथितादव॑तान्मा व्यथितात। विदेदम्निर्नभो 
नामाम्नें3अड्विरआयुना नाम्नेहि योअस्यां पृथिव्यामसि यत्तेअनाधृष्ट॑ नाम॑ यज्ञियं तेन त्वा दधे 
विदेदम्निर्नभो नामाग्नें3अड्विरइआयुना नाम्नेहि यो द्वितीय॑स्यां पथिव्यामसि यत्ते<नाधृष्टं नाम॑ यज्ञियं 
तेन त्वा दधे विदेदम्निर्नभो नामाग्नें3अद्विर5आयुना नाम्नेहि यस्तृतीयस्यां पृथिव्यामसि यत्ते3नाधृष्ठं 
नाम यज्ञियं तेन त्वा दधे। अनु त्वा देववीतये॥ ९॥ 

तप्तायनीतिं तप्त5अ्यनी। में। असि। वित्तायनीतिं वित्त3अयनी। मे। असि। अव॑तात। मा। नाथितात्‌। 
अव॑तात्‌। मा। व्यथितात्‌। विदेत्‌। अम्नि:। नर्भ:। नाम। अग्नें। अब्विर:। आयुना। नाम्नां। आ। डृहि। य:। अस्याम्‌। 
पृथिव्याम। असि। यत्‌। ते। अनाधृष्टम्‌। नाम यज्ञियम्‌। तेन। त्वा। आ। दधे। विदेत्‌। अग्नि:। नर्म:। नाम॑:। अग्ने। 
अट्विर:। आयुना। नाम्नां। आ। इहि। य;। ट्वितीय॑स्थाम्‌। पृथिव्याम्‌। असि। यत्‌। ते। अरन॑धृष्टम्‌। नाम॑। यज्ञियम्‌। तेनी 
त्वा। आ। दुधे। विदेत्‌। अग्नि:। नर्भ:। नाम॑। अग्नें। अद्विर:। आयुना। नाम्नां। आ। इहि। य:। तृतीय॑स्याम्‌। पृथिव्याम्‌। 
असि। यत्‌। ते। अनाधृष्टम्‌। नाम यज्ञिय॑म्‌। तेनै। त्वा। आ। दधे। अनु। त्वा। देववीतय इतिं देव5वीतये॥ ९॥ 

पदार्थ :-(तप्तायनी) तप्तानि स्थापनीयानि वस्तून्ययनं यस्या विद्युत: सा (मे) मम (असि) भवति। अत्र 
सर्वत्र व्यत्यय:। (वित्तायनी) या वित्तानां भोगानां प्रतीतानां पदार्थानामयनी प्रापिका सा। वित्तो भोगप्रत्यययो:। 
(अष्टा०८। २। ५८) अनेन वित्तशब्द: प्रतीतार्थ भोगार्थ च निपातित:। (मे) मम (असि) अस्ति (अवतात्‌) रक्षति। 
अन्न सर्वत्र लडर्थ लोट। (मा) माम्‌ (नाथितात्‌) ऐश्वर्यात्‌ (अवतात्‌) रक्षति (मा) माम्‌ (व्यथितात) भयात्‌ 
सञझ्जलनातू (विदेत्‌) विजानीयातू (अग्निः) प्रसिद्ध: (नभः) जलं प्रकाशं वा। नभ इति जलनामसु पठितम्‌। 
(निघं०१। १२) साधारणनामसु च। (निघं०१। ४) (नाम) प्रसिद्धम्‌ (अग्ने) जाठरस्थ: (अट्विरः) अड़ानां रस: 


पद्ञमो5 ध्याय: २१३ 


(आयुना) जीवनेन प्रापकत्वेन वा (नाम्ना) प्रसिद्धया (आ) समन्तात्‌ (इहि) एति (यः) अग्नि: (अस्थाम) 
प्रत्यक्षायाम्‌ (पथिव्याम) भूमौ (असि) वर्त्तते (यत्‌) यादृशम्‌ (ते) अस्य (अनाधृष्टम्‌) यत्समन्तान्न धृष्यते तत्तेज: 
(नाम) प्रसिद्धम्‌ (यज्ञियम) यज्ञाड़समूहनिष्पादकम्‌ (तेन) पूर्वोक्तेन (त्वा) तम्‌ (आ) अभितः (दधे) धरामि 
(विदेत) प्राप्नुयात्‌ (अग्नि) भौतिक: (नभ:) अन्‍्तरिक्षस्थं जलम्‌ (नाम) प्रसिद्धम्‌ (अग्ने) प्रसिद्धो5ग्निः (अड्डिरः) 
अज्भारस्थ: (आयुना) प्रापकत्वेन (नाम्ना) प्रसिद्धया (आ) अभित: (इहि) प्राप्नुहि (यः) (द्वितीयस्थाम) अस्यां 
भिन्नायाम्‌ (प्रथिव्याम) विस्तृतायां भूमी (असि) अस्ति (यत्‌) येन (ते) (अनाधृष्टम्‌) प्रगल्भगुणसहितम्‌ (नाम) 
प्रसिद्धम्‌ (यज्ञियम्‌) यज्ञसम्बन्धी (तेन) (त्वा) तम्‌ (आ) अभित: (दधे) धरामि (विदेत्‌) प्राप्नुयात्‌ (अग्निः) 
सूर्यस्थ: (नभः) अवकाशम्‌ (नाम) प्रसिद्धम्‌ (अग्ने) सूर्य्यरूप: (अड्विरः) अश्विता (आयुना) (नाम्ना) (आ) 
(इहि) उक्तार्थेषु (यः) अग्नि: (तृतीयस्याम्‌) तृतीयकक्षायां वर्त्तमानायाम्‌ (प्रथिव्याम) भूमौ (असि) वर्त्तते (यत्‌) 
येन (ते) (अनाधृष्टम) प्रौढम्‌ (नाम) प्रसिद्धम्‌ (यज्ञियम्‌) शिल्पविद्यायज्ञसम्बन्धी (तेन) (त्वा) तम्‌ (आ) अभित: 
(दधे) स्वीकरोमि (अनु) आनुकूल्ये (त्वा) तम्‌ (देववीतये) देवानां दिव्यानां गुणानां वा प्राप्तये। अयं मन्त्र: 
(शत०(३। ५। १। २७-३२) व्याख्यात:॥९॥ 

अन्वय:-हे विद्यां जिघृक्षो ! यथाउहं तेन यद्यातप्तायन्यस्यस्ति, वित्तायनी विद्युदस्यस्ति, त्वा तां वेद्मि तथा 
त्वमेतेनेतद्विद्यां मे मम सकाशादेहि प्राप्नुहि, यथाउहं सुसेवित: अग्नि: सविता नभो जल प्रकाशं वा प्रयच्छन्‌ मा मां 
व्यथितादवतान्नाथिताच्चावतात्‌ू तथा त्वया सेविन: संस्त्वामपि रक्षेत्‌। यथाउहं तेन योउग्ने5ज्विरोडग्निरायुना 
नाम्नाअस्यां पृथिव्यां नाम प्रसिद्धो5स्ति त्वा तं देववीतये विजानामि, तथैतेनैनं त्वमपि मे मम सकाशादेहि संजानीहि, 
यथाऊहं तेन नाम्ना यदनाधूृष्टं यज्ञियं नाम तेज आदधे तथा तेन त्वा तं त्वमेतेनेनमस्मानन्वेहि, सर्वो जनश्वानुविदेत्‌। 
यथाऊहं तेन यो5ग्निद्वितीयस्यां पृथिव्यामग्ने5ज्ञिर आयुना नाम्ना नामासि वर्त्तते, योउग्नि: नभ: सुखं प्रयच्छति तेन 
त्वा तं सम्प्रयोजयामि, तथैतेन त्वैनं त्वमेहि सर्वो जनश्वानुविदेत्‌। यथाऊहं तेन यद्येनाधृष्टं यज्ञियं नाम तेजो5स्मै 
त्वाउदथधे तथा त्वमेतेन नाम्ना त्वामेहि सर्वो जनश्वानुविदेत्‌॥। यथाउहं तेन योउंग्निरायुना नाम्ना तृतीयस्यां 
पृथिव्यामग्नेउड्धिर: नामासि वर्त्ते, यो नभो5वकाशं द्योतयति त्वा तं॑ जानामि तथैनमेतस्मै त्वमेहि सर्वो जनो5पि 
विदेत्‌॥९॥ 

भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार:। यः प्रसिद्धसूर्य्यविद्युदूपेण त्रिविधोडग्नि: सर्वेषु लोकेषु 
बाह्याभ्यन्तरतो वर्त्तते, तं विदित्वा विज्ञाप्य च सर्वेर्मनुष्ये: सर्वकार्य्यसिद्धि: सम्पादनीया॥९॥ 

पदार्थ :-हे विद्या के ग्रहण करने वाले विद्वन्‌! जैसे मैं (यत्‌) जो (तप्तायनी) स्थापनीय वस्तुओं के स्थान 
वाली विद्युत्‌ ज्वाला (असि) है वा जो (वित्तायनी) भोग्य वा प्रतीत पदार्थों को प्राप्त कराने वाली बिजुली (असि) 
है (त्वा) उसकी विद्या को जानता हूं, वेसे तू भी इस को (मे) मुझ से (एहि) प्राप्त हो, जैसे यह (यत्‌) जो 
(अग्नि:) प्रसिद्ध अग्नि (नभः) जल वा प्रकाश को प्राप्त कराता हुआ (मा) मुझ को (व्यथितात्‌) भय से 
(अवतात्‌) रक्षा करता वा (नाथितात्‌) ऐश्वर्य से (अवतात्‌) रक्षा करता है, वैसे तुझ से सेवन किया हुआ यह तेरी 
भी रक्षा करेगा। जैसे मैं (तेन) उस साधन से जो (अग्ने) जाठर रूप (अद्विरः) अड़ों में रहने वाला अग्नि 
(आयुना) जीवन वा (नाम्ना) प्रसिद्धि से (अस्याम्‌) इस (प्थिव्याम्‌) पृथिवी में (नाम) प्रसिद्ध है (त्वा) उसको 
जानता हूं, वैसे तू भी इसको (मे) मुझ से (एहि) अच्छे प्रकार जान। जैसे में (तेन) उस ज्ञान से (यत्‌) जो 


२१५४ यजुर्वेदभाष्ये 


(अनाधृष्टम) नहीं नष्ट होने योग्य (यज्ञियम्‌) यज्ञाड्समूह (नाम) प्रसिद्ध तेज है (त्वा) उसको (देववीतये) 
दिव्यगुणों की प्राप्ति के लिये (त्वा) उस यज्ञ को (आदधे) धारण करता हूं, वैसे तू उस से इस को उत्तम गुणों की 
प्राप्ति के लिये धारण कर और वेसे सब मनुष्य भी उस से इस को (विदेत) प्राप्त होवें। जैसे में (तेन) जो 
(द्वितीयस्थाम) दूसरी (प्रथिव्याम) भूमि में (अग्ने) (अद्विरः) अज्जारों में रहने वाला अग्नि (आयुना) जीवन वा 
(नाम्ना) प्रसिद्धि से (नाम) प्रसिद्धि है वा (यः) जो (नभः) सुख को देता है (तेन) (त्वा) उससे उसको प्राप्त हुआ 
हूं, वैसे तू उससे इसको (एहि) जान और सब मनुष्य भी उससे इसको (विदेत) प्राप्त हों। जैसे में (तेन) पुरुषार्थ 
से जो (अनाधृष्टम) प्रगल्भगुणसहित (यज्ञियम्‌) यज्ञसम्बन्धी (नाम) प्रसिद्ध तेज है (त्वा) उसे भोगों की प्राप्ति के 
लिये (आदधे) धारण करता हूं तथा तू उसके लिये धारण कर और सब मनुष्य भी (विदेत) धारण करें। जैसे में 
(तेन) उस क्रिया कौशल से जो (अग्नि:) अग्नि (आयुना) जीवन वा प्रसिद्धि से (अद्विरः) अड़ों का सूर्यरूप से 
पोषण करता हुआ (नाम) प्रसिद्ध है वा जो (नभः) आकाश को प्रकाशित करता है (त्वा) उसको धारण करता हूं, 
वैसे तू उसको धारण कर वा सब लोग भी (अनुविदेत) उस को ठीक-ठीक जान के कार्य सिद्ध करें। जैसे मैं (तेन) 
इन्धनादि सामग्री से जो (अनाधृष्टम्‌) प्रगल्भसहित (यज्ञियम्‌) शिल्पविद्यासम्बन्धी (नाम) प्रसिद्ध तेज है (त्वा) 
उसको विद्वानों की प्राप्ति के लिये (आदथधे) धारण करता हूं, वैसे तू उससे उसकी प्राप्ति के लिये (अन्वेहि) खोज 
कर और सब मनुष्य भी विद्या से सम्प्रयोग करें॥९॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचलुप्तोपमालड्डार है। जो प्रसिद्ध सूर्य बिजुली रूप से तीन प्रकार का अग्नि सब 
लोगों में बाहिर-भीतर रहने वाला है, उसको जान और जनाकर सब मनुष्यों को कार्यसिद्धि का सम्पादन करना 
कराना चाहिये॥९॥ 

सि०हासीत्यस्थ गोतम ऋषि:। वाग्देवता। ब्राह्ययुष्णिक्‌ छन्द:। ऋषभ: स्वर:॥ 
अध सर्वायां विद्यानां गुख्यसाधिकाया वाचो गुणा उपदिश्यन्ते॥ 
अब अगले मन्त्र में सब विद्याओं की मुख्य सिद्धि करने वाली वाणी के गुणों का उपदेश किया है॥ 

सि०ह्ासि सपलसाही देवेभ्य: कल्पस्व सिथंह्वासि सपलसाही देवेभ्य: शुश्वस्व 
सि&ह्ासि सपलसाही देवेभ्य: शुम्भस्व॥ १०॥ 

सिश्ही। असि। सपतलसाही। सपलसहीति सपल5सही। देवेभ्य:। कल्पस्व। सिश्ही। असि। सपलसाही। 
सपलसहीतिं सपल5सही। देवेभ्य:। शुल्स्व। सिश्ही। असि। सपत्लसाही। सपलसहीतिं सपल5सही। देवेभ्य:। 
शुम्भस्व॥ १०॥ 

पदार्थ :-(सिंही) हिनस्ति दोषान्‌ यया यद्ठा सिद्धत्युच्चारयति यया वाचा सा। हिंसे: सिंह इति हयवरडिति 
व्याख्याने महाभाष्यकारोक्ति:। सिचे: संज्ञायां हनुमौ कश्ष। (उणा०५।६२) अनेन कप्रत्ययो हकारादेशो नुमागमश्च। 
अत्र सर्वत्र गौराद्याकृतिगणन्तर्गतत्वान्डीष्‌। (असि) अस्ति। अत्र सर्वत्र व्यत्यय:। (सपत्नसाही) यया सपत्नान्‌ शत्रून्‌ 
सहन्ते सा (देवेभ्य:) दिव्यगुणेभ्यो विद्यां चिकीर्षुभ्य: शूरवीरेभ्य: (कल्पस्व) अध्यापनोपदेशाभ्यां समर्थय (सिंही) 
अविद्याविनाशिका (असि) अस्ति (सपत्नसाही) यया सपत्नान्‌ दोषान्‌ सहत्ते मृष्यन्ति दूरीकुर्वन्ति सा (देवेभ्य:) 
धाम्मिकेभ्य: (शुद्वस्व) शोधय (सिंही) दुष्टशीलविनाशिनी (असि) अस्ति। (सपत्लसाही) यया सपत्नान्‌ दुष्टानि 
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शीलानि सहन्ते सा (देवेभ्य:) सुशीलेभ्यो विद्वद्धय: (शुम्भस्व) शोभायुक्तान्‌ कुरु। अयं मन्त्र: (शत०(३। ५। १। 
३३) व्याख्यात:॥१०॥ 

अन्वयः-हे विद्व॑स्त्व॑ या सपत्नसाही सिंही वागस्ति तां देवेभ्य: कल्पस्व। या सपत्नसाही सिंही वागस्ति तां 
देवेभ्य: शुन्धस्व। या सपत्नसाही सिंही वागस्ति तां देवेभ्य: शुम्भस्व॥ १०॥ 

भावार्थ :-त्रिविधा खलु वाग्‌ भवति। शिक्षाविद्यासंस्कृता सत्यभाषणा मधुरा च, एषा मनुष्ये: सर्वदा 
स्वीकार्य्या। १०॥ 

पदार्थ :-हे विद्वान्‌ मनुष्य ! तू जो (सपतल्लसाही) जिस से शत्रुओं को सहन करते हैं, वह (देवेभ्य:) उत्तम 
गुण शूरवीरों के लिये (कल्पस्व) पढ़ा और उपदेश करके प्राप्त कर (सिंही) जो दोषों को नष्ट करने वा शब्दों का 
उच्चारण करने वाली वाणी (असि) है, उसको (देवेभ्य:) विद्वान्‌ दिव्यगुण वा विद्या की इच्छा वाले मनुष्यों के 
लिये (शुश्वस्व) शुद्धता से प्रकाशित कर। जो (सपलसाही) दोषों को हनन वा (सिंही) अविद्या के नाश करने 
वाली वाणी (असि) है, उसको (देवेभ्य:) धार्मिकों के लिये (शुल्वस्व) शुद्ध कर और जो (सपत्नसाही) दुष्ट 
स्वभाव और (सिंही) दुष्ट दोषों को नाश करने वाली वाणी (असि) है, उसको (देवेभ्य:) सुशील दिद्वानों के लिये 
(शुम्भस्व) शोभायुक्त कर॥ १०॥ 

भावार्थ :-मनुष्यों को अति उचित है कि जो इस संसार में तीन प्रकार की वाणी होती है अर्थात्‌ एक शिक्षा 
विद्या से संस्कार की हुई, दूसरी सत्यभाषणयुक्त और तीसरी मधुरगुणसहित- उनको स्वीकार करें॥१०॥ 

इन्द्रघोषस्त्वेत्यस्थ गोतम ऋषि:। वाग्देवता। निचृद्राह्मी त्रिष्टप्‌ छन्‍्द:। घैवत: स्वर :॥ 
एन: स सा कीदुग्ीत्यपदिश्यते॥ 
फिर वह कैसा और कैसी है, इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र में किया है॥ 

इन्द्रधोषस्तवा वसुभि: पुरस्तातू पातु प्रचेतास्त्वा रुद्रे: पश्चात्‌ पातु मनॉजवास्त्वा 
पितृभिर्दक्षिणत: पातुं विश्वकर्मा त्वादित्यैरुत्तरत: पांत्विदमहं तप्तं वार्बहिर्धा यज्ञान्नि:सृंजामि॥ ११॥ 

इन्द्रधोष इतीन्द्रघोष:। त्वा वसुंभिरिति वसुंउभि:। पुरस्तांत्‌। पातु। प्रचेता इति प्र5चेता:। त्वा। रुद्रै। पश्चात्‌। 
पातु। मनोंजवा इति मर्न:डजवा:। त्वा। पितृभिरिति पितृःभि:। दक्षिणत:। पातु। विश्वकर्मेतिं विश्वडकर्मा। त्वा। 
आदित्यै:। उत्तरत:। पातु। इृदम। अहम्‌। तुप्तम्‌। वा:। बहिर्धेतिं बहि:5धा। यज्ञात्‌। नि:। सृजामि॥ ११॥ 

पदार्थ :-(इन्द्रघोष:) इन्द्रस्य परमेश्वरस्य वेदाख्याया विद्युतो वा घोषो विविधशब्दार्थसम्बन्धो यस्य यस्या 
वा स सा वा वाक्‌। घोष इति वाडनामसु पठितम। (निघं०१॥११) (त्वा) त्वाम्‌ तां वां वा (वसुभि:ः) 
अग्न्यादिभि: कृतचतुर्विशतिवर्षब्रह्मचर्य्यर्वा सह वर्त्तमाना (पुरस्तात्‌) पूर्वस्मात्‌ (पातु) रक्षतु (प्रचेता:) या 
प्रकृष्टविज्ञाना, यया प्रकृष्टतया चेतन्ति संजानन्ति सा (त्वा) त्वाम्‌ तां वा (रुद्रै)) या प्राणै: कृतचतुश्चत्वारिंशद्‌ 
वर्षब्रह्मचयैं: सह वा वर्त्ती स सा वा (पश्चात्‌) पश्चिमदेशात्‌ (पातु) पालयतु (मनोजवा:) मनोवज्जवो वेगो यस्य 
यस्या: स सा वा (त्वा) त्वां तां वा (पितृभि:) ज्ञानिभिरक्रतुभिर्वा। ते वा एत ऋतव:। (शत०२। १। ३। २) अनेन 
पितृशब्दादृतवो5पि गृह्मन्ते। पितर इति पदनामसु पठितम। (निघं०५।७५) अनेन ज्ञानवन्तो मनुष्या गृहान्ते 
(दक्षिणतः) दक्षिणदेशात्‌ (पातु) रक्षतु (विश्वकर्मा) विश्वानि सर्वाणि कर्माणि यस्या यस्य वा सा वाक्‌, स विद्वान्‌ 
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वा (त्वा) त्वां तां वा (आदित्यै:) संवत्सरस्य मासै: कृताष्टाचत्वारिंशद्टर्षब्रह्मचय्यैं: सह वा वर्त्तमाना (उत्तरतः) 
उत्तरस्याद्देशात्‌ (पातु) (इदम) अन्तःस्थमुदकम्‌॥ इदमित्युदकनामसु पठितम॥ (निघं०१।१२) (अहम) (तप्तम) 
धर्मेणाध्यनाध्यापनश्रमेण वा संतप्तम्‌ (वा:) बाह्ममुदकम्‌। वा इत्युदकनामसु पठितम्‌। (निघं०१।१२) (बहिर्धा) वा 
बहिर्बाह्मे देशे धरति शब्दान्‌ सा (यज्ञात्‌) अध्ययनाध्यापनाद्धोमलक्षणाद्वा (नि) नितराम्‌ (सृजामि) सम्पद्ये 
प्रक्षिपामि वा। अय॑ मन्त्र: (शत०(३। ५। २। ४-८) व्याख्यात:॥११॥ 

अन्वयः-हे मनुष्या! यथा प्रचेता इन्द्रघोषो विश्वकर्माहं यज्ञादिदमन्तस्थमुदक॑ तप्तं बहिर्धा वर्त्तमानं शीतल 
उदकं च निःसृजामि, तथा या वसुभि: सह वर्त्तमानेन्द्रघोषो वागस्ति तां पुरस्ताद्‌ रक्षामि तथा भवानपि पातु। या 
रुद्रे: सह वर्त्तमाना प्रचेता वागस्ति तां पश्चात्‌ पालयामि तथा भवानपि पातु। या पितृभि: सह वर्त्तमाना मनोजवा 
वागस्ति तां दक्षिणतो5वामि तथा भवानपि पातु। या आदित्यै: सह वर्त्तमाना: वागस्ति तामुत्तरतो रक्षामि तथा 
भवानपि पातु॥ ११॥ 

भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्ड्ार:। मनुष्यर्वसुरुद्रादित्यपितृभि: सेवितां यज्ञाधिकृतां वाचमुदकं॑ च 
विद्यया सत्क्रियया सह सेवित्वा शुद्ध निर्मल॑ च सततं भावनीयम्‌॥ ११॥ 

पदार्थ :-हे विद्वान्‌ मनुष्यो! जैसे (प्रचेता:) उत्तम ज्ञानयुक्त (इन्द्रघोष:) परमात्मा, वेदविद्या और बिजुली 
का घोष अर्थात्‌ शब्द, अर्थ और सम्बन्धों के बोधवाला (विश्वकर्मा) सब कर्मवाला मैं (यज्ञात्‌) पढ़ना-पढ़ाना वा 
होमरूप यज्ञ से (इृदम्‌) आशभ्यन्तर में रहने वाले (तप्तम्‌) तप्त जल (बहिर्धा) बाहर धारण होने वाले शीतल (वा:) 
जल को (निःसृजामि) सम्पादन करता वा निःक्षेप करता हूं, वैसे आप भी कीजिये। जो (वसुभि:) अग्नि आदि 
पदार्थ वा चौबीस वर्ष ब्रह्मचर्य्य किये हुए मनुष्यों के साथ वर्त्तमान (इन्द्रघोष:) परमेश्वर, जीव और बिजुली के 
अनेक शब्द सम्बन्धी वाणी है, उसको (पुरस्तात) पूर्वदेश से जैसे में रक्षा करता हूं, वैसे आप भी (पातु) रक्षा करो 
जो (रुद्रै)) प्राण वा चवालीस वर्ष ब्रह्मचर्य्य किये हुये विद्वानों के साथ वर्त्तमान (प्रचेता:) उत्तम ज्ञान करने वाली 
वाणी है, उसको (पश्चात्‌) पश्चिम देश से रक्षा करता हूं, वैसे आप भी (पातु) रक्षा करें। जो (पितृभि:) ज्ञानी वा 
ऋतुओं के साथ वर्त्तमान (मनोजवा:) मन के समान वेगवाली वाणी है, उसका (दक्षिणत:) दक्षिण देश से पालन 
करता हूं, वैसे आप भी (पातु) रक्षा करें। जो (आदित्यै:) बारह महीनों वा अड़तालीस वर्ष ब्रह्मचर्ग्य किये हुए 
विद्वानों के साथ वर्त्तमान (विश्वकर्मा) सब कर्मयुक्त वाणी है, उसकी (उत्तरतः) उत्तर देश से पालन करता हूं, वैसे 
आप भी (पातु) रक्षा करें॥ ११॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्ड्ार है। मनुष्यों को योग्य है कि जो वसु, रुद्र, आदित्य और 
पितरों से सेवन की हुई वा यज्ञ को सिद्ध करने वाली वाणी वा जल को विद्या वा उत्तम क्रिया से सेवन करके 
निरन्तर शुद्ध तथा निर्मल करें॥ ११॥ 


सि&हासीत्यस्थ गोतम ऋषि:। वाग्देवता। भुरिग्ब्राह्मी पदरक्तिएछन्द:। पञ्ञम: स्वर:॥ 
उन; सा कीदृग्ीत्यपविश्यते॥ 
फिर वह केसी है, इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र में किया है॥ 


पद्ञमो5 ध्याय: २१७ 


सिश्ह्ासि स्वाहां सिश्ह्वास्यादित्यवनि: स्वाहां सिश्ह्वासि ब्रह्मवनि: क्षत्र॒वनिः स्वाहां 
सिश्ह्सि सुप्रजावनीं रायस्पोषवनि: स्वाहां सिश्ह्वस्यावह देवानू यजमानाय स्वाहां 
भूतेभ्यस्त्वा॥ १२॥ 

सिश्ही। असि। स्वाहां। सिश्ही। असि। आदित्यवनिरित्यादित्य5वर्निं:। स्वाहां। सिश्ही। असि। ब्रह्मवनिरिति 
ब्रह्मवर्निं:। क्षत्रवनिरिति क्षत्र:वर्निं:। स्वाहां। सिः्ही। असि। सुप्रजावनिरितिं सुप्रजाउवर्नि। रायस्पोष॒वनिरिति 
रायस्पोष5वर्नि:। स्वाहां। सिश्ही। असि। आ। वह्‌। देवान्‌। यज॑मानाय। स्वाहा। भूतेभ्य: त्वा॥ १२॥ 

पदार्थ :-(सिंही) अविद्याहन्त्री (असि) अस्ति। अत्र सर्वत्र व्यत्यय:ः (स्वाहा) वाक्‌ (सिंही) 
क्रूरत्वादिदोषनाशिका (असि) अस्ति (आदित्यवनि:) या आदित्यान्‌ मासान्‌ वनति संभजति सा (स्वाहा) 
ज्योति:शाखत्रसंस्कारयुक्ता वाणी (सिंही) बलेन जाड्यत्वविनाशिनी (असि) अस्ति (ब्रह्मवनि:) यया ब्रह्मविदो 
मनुष्या ब्रह्म परमात्मानं वेदं वा वनन्ति संभजन्ति सा (क्षत्रवनि:) यया क्षत्रं राज्यं ध्नुर्विद्या शूरवीरान्‌ पुरुषान्‌ वा 
वनन्ति संभजन्ति सा (स्वाहा) अध्ययनाध्यापनराजव्यवहारकुशला वाक्‌ (सिंही) चोरदस्य्वन्यायप्रलयकारिणी 
(असि) अस्ति (सुप्रजावनि:) यया शोभना: प्रजा वनति संभजति सा (रायस्पोषवनिः) यया रायो विद्याधनसमूहस्य 
पोष॑ पुष्टि वनति संभजति सा (स्वाहा) व्यवहारेण धनप्रापिका (सिंही) सर्वदु:खप्रणाशिका (असि) अस्ति (आ) 
समन्तात्‌ (वह) वहति प्रापयति (देवान) विदुषो दिव्यगुणानृतृन्‌ भोगान्‌ वा (यजमानाय) यजति विदुष: पूजयति 
सदगुणान्‌ संगच्छते ददाति वा तस्मै (स्वाहा) दिव्यविद्यासम्पन्ना (भूतेभ्य:) मनुष्यादिप्राणिभ्य:। अय॑ मन्त्र: 
(शत०(३। ५। २। ११-१३) व्याख्यात:॥१२॥ 

अन्वय:-अहं या55दित्यवनि: सिंही स्वाहास्यस्ति, या ब्रह्मवनि: सिंही स्वाहा5स्यस्ति, या क्षत्रवनि: सिंही 
स्वाहास्यस्ति, या रायस्पोषवनि: सिंही स्वाहास्यस्ति, या सुप्रजावनि: सिंही स्वाहा, या यजमानाय देवानां वह 
प्रापयति, तां भूतेभ्यो यज्ञात्रि:सृजामि॥ १२॥ 

भावार्थ :-अत्र पूर्वस्मान्मन्त्रात्‌ (यज्ञात) (निः) (सृजामि) इति पदत्रयमनुवर्त्तते। मनुष्यैरध्ययनादिनेदृगू - 
लक्षणां वेदादिवा्णी प्राप्यैतां सर्वेभ्यो मनुष्येभ्यो5 ध्याप्यानन्दयितव्या:॥ १२॥ 

पदार्थ :-मैं जो (आदित्यवनि:) मासों का सेवन और (सिंही) क्रूरत्व आदि दोषों को नाश करने वाली 
(स्वाहा) ज्योति:शास्त्र से संस्कारयुक्त वाणी (असि) है, जो (ब्रह्मवनिः) परमात्मा, वेद और वेद के जानने वाले 
मनुष्यों के सेवन और (सिंही) बल के जाड्यपन को दूर करने वाली (स्वाहा) पढ़ने-पढ़ाने व्यवहारयुक्त वाणी 
(असि) है, जो (क्षत्रवनि:) राज्य, धर्नुर्विद्या और शूरवीरों का सेवन और (सिंही) चोर, डाकू अन्याय को नाश 
करने वाली (स्वाहा) राज्य-व्यवहार में कुशल वाणी (असि) है, जो (रायस्पोषवनि:) विद्या धन की पुष्टि का 
सेवन और (सिंही) अविद्या को दूर करने वाली (स्वाहा) वाणी (असि) है, जो (सुप्रजावनि:) उत्तम प्रजा का सेवन 
और (सिंही) सब दु:ःखों का नाश और (स्वाहा) व्यवहार से धन को प्राप्त कराने वाली वाणी (असि) है और जो 
(यजमानाय) विद्वानों के पूजन करने वाले यजमान के लिये (स्वाहा) दिव्य विद्या सम्पन्न वाणी (देवान्‌) विद्वान्‌ 
दिव्यगुण वा भोगों को (आवह) प्राप्त करती है (त्वा) उसको (भूतेभ्य:) सब प्राणियों के लिये (यज्ञात्‌) यज्ञ से 
(निःसृजामि) सम्पादन करता हूं॥१२॥ 


२१८ यजुर्वेदभाष्ये 


भावार्थ :-इस मन्त्र में पूर्व मन्त्र से (यज्ञात्‌) (नि) (सृजामि) इन तीनों पदों की अनुवृत्ति है। मनुष्यों को 
उचित है कि पढ़ना-पढ़ाना आदि से इस प्रकार लक्षणयुकत वाणी प्राप्त कर, इसे सब मनुष्यों को पढ़ा कर सदा 
आनन्द में रहें॥ १२॥ 

ध्रुवो5सीत्यस्थ गोतम ऋषि:। यज्ञों देवता। भुरिगार्ष्यनुष्टप्‌ छन्‍्द:। गाश्यार: स्वर:॥ 
एनरव॑ यज्ञ: कीदुग इत्यपदविश्यते॥ 
फिर यह यज्ञ केसा है, इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र में किया है॥ 

धुवोडसि पृथिवीं दुश्ह धुवक्षिदस्यन्तरिक्ष दृश्हाच्युतक्षिदसि दिव दृश्हाग्ने: 
पुरीषमसि॥ १३॥ 

ध्रुव:। असि। प्रथिवीम। दृःह। श्रुवक्षिदिति श्रुवअक्षित्‌। असि। अन्तरिक्षम। दृःह। अच्युतक्षिदित्यच्युतःक्षित्‌। 
असि। दिवम्‌। दृः्ह। अनें;। पुरीषम्‌। असि॥ १३॥ 

पदार्थ :-(ध्रुवः) निश्चल: (असि) अस्ति। अत्र सर्वत्र व्यत्यय: (प्रथिवीम्‌) भूमि तत्स्थं पदार्थसमूहं वा 
(दृश्ह) वर्धय (श्वुवक्षित्‌) यो श्रुवाणि सुखानि शास्त्राणि वा क्षियति निवासयति सः (असि) अस्ति (अन्तरिक्षम) 
आकाशस्थं पदार्थसमूहम्‌ (दृश्ह) वर्षय (अच्युतक्षित्‌) योअच्युतान्नाशरहितान्‌ पदार्थान्‌ क्षियति निवासयति सः 
(असि) अस्ति (दिवम्‌) विद्यादिप्रकाशम्‌ (दृश्ह) वर्धय (अग्ने:) विद्युदादे: (पुरीषम) पशूनां प्रपूर्तिकरं साधनम्‌। 
पुरीष्योदई्सि पशव्योडईसि। (शत०६।४।२॥१) (असि) अस्ति। अय॑ मन्त्र: (शत०(३। ५। २। १४) 
व्याख्यात:॥ १३॥ 

अन्वयः:-हे विद्वन्‌! यो यज्ञो ध्रुवो3स्यस्ति पृथिवीं वर्धयति, तं त्वं दूंह। यो श्रुवक्षिदस्यस्त्यन्तरिक्ष- 
माकाशस्थान्‌ पदार्थान्‌ पोषयति, त॑ त्वं दूंह यो5च्युतक्षिदस्यस्ति दिवं प्रकाशयति, तं त्वं दूंह यो5ग्ने: पुरीषमस्यस्ति 
तं त्वमनुतिष्ठ ॥ १३॥ 

भावार्थ :-मनुष्यर्विद्याक्रियासिद्धं त्रेलोक्यस्थपदार्थपोषक विद्याक्रियामयं यज्ञमनुष्ठाय सुखयितव्यम्‌॥ १३॥ 

पदार्थ :-हे विद्वान्‌ मनुष्यो! जो यज्ञ (ध्रुव:) निश्चल (प्रथिवीम) भूमि को बढ़ाता (असि) है, उसको तुम 
(दृहं) बढ़ाओ जो (श्रुवक्षित) निश्वल सुख और शास्त्रों का निवास कराने वाला (असि) है वा (अन्तरिक्षम) आकाश 
में रहने वाले पदार्थों को पुष्ट करता है, उसको तुम (दूंह) बढ़ाओ। जो (अच्युतक्षित) नाशरहित पदार्थों को निवास 
कराने वाला (असि) है वा (दिवम्‌) विद्यादि प्रकाश को प्रकाशित करता है, उसको तुम (दूंह) बढ़ाओ जो (अग्ने:) 
बिजुली आदि अग्नि वा (पुरीषम) पशुओं की पूर्ति करने वाला यज्ञ (असि) है, उसका अनुष्ठान तुम किया 
करो॥ १३॥ 

भावार्थ :-मनुष्यों को योग्य है कि विद्या क्रिया से सिद्ध वा त्रिलोकी के पदार्थों को पुष्ट करने वाले, 
विद्याक्रियामय यज्ञ का अनुष्ठान करके सुखी रहें और सब को रक्खें॥ १३॥ 

युझ्ञते मन इत्यस्य गोतम ऋषि:। सविता देवता। स्वराडार्षी जगती छन्दः। निषाद: स्वर:॥ 
अध योगीश्ररगुणा उपदिश्यन्ते। 


पद्ञमो5 ध्याय: २१९ 


अब अगले मन्त्र में योगी और ईश्वर के गुणों का उपदेश किया है॥ 

युझ्ञते मन॑उत युञ्ञते धियो विप्रा विप्रस्थ बृहतो विपश्चित:। 

वि होत्रां दधे वयुनाविदेक॒5इन्मही देवस्य सवितुः परिष्टति: स्वाहां॥ १४॥ 

युझतें। मन॑:। उत। युझ्ञते। धिय॑:। वि्रा:। विप्रस्थ। बृहत:। विपश्चित इति विषः5चितत॑:। वि। होत्रां:। दधे। 
व॒युनावित्‌। वयुनविदितिं वयुन5वित्‌। एक॑:। इत्‌। मही। देवस्य। स॒वितु:। परिष्ठति:। परिस्तुतिरिति:। स्वाहाँ॥ १४॥ 

पदार्थ :-(युझ्जञते) समादधते (मनः) चित्तम्‌ (उत) अपि (युज्ञते) स्थिरा: कुर्वते (धिय:) बुद्धी: कर्माणि वा 
(विप्रा:) मेधाविन:। विप्र इति मेधाविनामसु पठितम्‌॥ (निघं०३।१५) (विप्रस्थ) अनन्तप्रज्ञाकर्मणो जगदीश्वरस्य। 
(बृहत:) व्यापकस्य वा (विपश्चितः) अनन्तविद्यस्य परमविद्यस्य परमविदुषों वा (वि) विविधार्थ (होत्रा:) ये 
जुह्ृत्याददति वा ते (दधे) धरे वृणोमि कथयामि वा (वयुनावित्‌) यो वयुनानि प्रशस्तानि कर्माणि वेत्ति सः। 
वयुनमिति प्रशस्यनामसु पठितम्‌॥। (निघं०३। ८) अत्र अन्येषामपि दृश्यते [अष्टा०६.३.१३७] इति दीर्घ:। (एकः) 
असहाय: (इत्‌) एवं (मही) महती (देवस्य) सर्वप्रकाशकस्य (सवितु:) सकलोत्पादकस्य (परिष्ठतिः) परितः 
सर्वतः स्तूयते यया सा (स्वाहा) सत्यां वाचम्‌। अयं मन्त्र: (शत०(३। ५। ३। ११-१२) व्याख्यात:॥ १४॥ 

अन्वय:-यथा विहोत्रा विप्रा: सन्ति ते या बृहतो विप्रस्य विपश्चितः सवितुर्देवस्य यस्य महेश्वरस्य मही 
परिष्ठुतिस्वरूपा स्वाहास्ति, तां विज्ञायैतस्मिन्निदिव मनो युझ्ञत उतापि धियो युझ्जते, तथैवैतां विदित्वास्मिन्‌ 
वयुनाविदेको5हं मनो युझ्ले धियं च॥ १४॥ 

भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार:। परमेश्वर एवं मनो धियश्व समाधाय विदुषां सड्भेन विद्यां 
प्राप्यान्येभ्य एवमेवोपदेष्टव्म्‌॥ १४॥ 

पदार्थ :-जेसे जो (विहोत्रा:) देने-लेने वाले (विप्रा:) बुद्धिमान्‌ मनुष्य हैं, वे जिस (बृहत:) सब से बड़े 
(विप्रस्थ) अनन्त ज्ञानकर्मयुक्त (विपश्चितः) सब विद्या सहित (सवितु:) सकल जगतू्‌ के उत्पादक (देवस्थ) सब 
के प्रकाश करने वाले महेश्वर की (मही) बड़ी (परिष्ठति:) सब प्रकार की स्तुतिरूप (स्वाहा) सत्यवाणी को जान 
उस में (मनः) मन को (युझ्ञते) युक्त करते हैं (उत) और (धिय:) बुद्धियों को भी (युझ्ञते) स्थिर करते हैं, वेसे 
(वयुनावित्‌) उत्तम कर्मों को जानने वाला (एक:) सहाय रहित मैं उस को जान उसमें अपना मन और बुद्धि को 
(विदधे) सदा निश्चल विधान कर रखता हूं॥ १४॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डार है। मनुष्यों को उचित है कि परमेश्वर में ही मन, बुद्धि को 
युक्त कर दिद्वानों के सड़ से विद्या को पा सुखी हो, अन्य मनुष्यों को भी इसी प्रकार आनन्दित करें॥ १४॥ 

इदं विष्णुरित्यस्य मेधातिथिर्क्रषि:। विष्णुर्देवता। भुरिगार्षी गायत्री छनन्‍्द:। षड़ज: स्वर:॥ 
एन: स जयदीश्रर: कीदुग्ञ इत्यपदिश्यते॥ 
फिर वह जगदीश्वर कैसा है, इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र में किया है॥ 
इुदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधा निदधे पदम्‌॥ समूढमस्य पा&७सुरे स्वाहां॥ १५॥ 
इदम्‌। विष्णु:। वि। चक्रमे। त्रेधा। नि। दधे। पदम॥ समूढमिति समू$ऊढम्‌। अस्य। पारंसुरे। स्वाहां॥ १५॥ 


२२० यजुर्वेदभाष्ये 


पदार्थ :-(इदम) प्रत्यक्षाप्रत्यक्षं जगत्‌ (विष्णु:) यो वेवेष्टि व्याप्पोति चराचरं जगत्‌ स जगदीश्वर: (वि) 
विविधार्थ (चक्रमे) क्रान्तवान्‌ निश्षिप्तवान्‌ क्राम्यति क्रमिष्यति वा। अन्न सामान्ये$रथे लिट्‌। (त्रेधा) त्रिप्रकारम्‌ (नि) 
नितराम्‌ (दधे) हितवान्‌ दधाति धास्यति वा (पदम्‌) पद्मयते गम्यते यत्तत्‌। अन्र घजर्थे कविधानम्‌ 
[अष्टा०भा०ग्वा०३.३.५८] इति कः प्रत्यय:। (समूढम) सम्यगुह्मते3नुमीयते शब्द्यते यत्तत्‌ (अस्य) त्रिविधस्य जगत: 
(पांसुरे) पांसवो रेणवो रजांसि रमन्ते यस्मिन्नन्तरिक्षे तस्मिन्‌ (स्वाहा) सुहुतं जुहोतीत्यर्थ। इमं मन्त्र यास्कमुनिरेवं 
व्याख्यातवानू-यदिदं कि च तद्विक्रमते विष्णुस्त्रिधा निधत्ते पद त्रेधाभावाय प्रथिव्यामन्तरिक्षे दिवीति शाकपूणि:। 
समारोहणे विष्णुपदे गयशिरसीत्योर्णवाभ:। समूढमस्य पांसुरे प्यायने5न्तरिक्षे पदं न दृश्यतेडपि वोषमार्थे स्यात्‌, 
समूढमस्य पांसुर इव पदं न दृश्यते इति पांसव:। पादे: सूयत इति वा, पन्ना: शेरत इति पांसव:, पादेः सूयन्त 
इति वा पन्ना: शेरत इति वा पंसनीया भवन्तीति वा। (निरु०१२। १९) अयं मन्त्र: (शत०(३। ५। १३) 
व्याख्यात:॥ १५॥ 

अन्वय:-यो विष्णुर्जगदी श्वरो यत्किश्लिदिदं प्रत्यक्षाप्रत्यक्ष॑ जगद्‌ वर्त्तते तत्‌ सर्व विचक्रमे रचितवान्‌। त्रेधा 
निदधे निदधात्यस्य त्रिविधस्य जगत: परमाण्वादिरूपं स्वाहा सुहुतं समूढमदृश्य॑ पदं पांसुरेउन्तरिक्षे निहितवानस्ति, 
स सर्वे: सुसेवनीय:॥ १५॥ 

भावार्थ :-परमेश्वरेण यत्‌ प्रथमं प्रकाशवत्‌ सूर्यादि, द्वितीयमप्रकावत्‌ पृथिव्यादि प्रसिद्ध जगद्रचितमस्ति, 
यच्च तृतीयं॑ परमाण्वाद्यदृश्यं सर्वमेतत्कारणावयव रचयित्वा5न्तरिक्षे स्थापितम्‌, तत्रौषध्यादि पृथिव्याम्‌, अग्न्यादिक॑ 
सूर्य्य, परमाण्वादिकमाकाशे निहितम्‌, सर्वमेतत्‌ प्राणानां शिरसि स्थापितवानस्ति। सा हैषा गयांस्तत्रे। प्राणा वे 
गयास्तत्माणांस्तत्रे तद्यद्‌ गयांस्तत्रे तदू गायत्री नाम। (शत०१४। ८। १५। ६-७) अनेन गयशब्देन प्राणानां 
ग्रहणम्‌॥ अत्र महीधर: प्रबुक्कति त्रिविक्रमावतारं कृत्वेत्यादि तदशुद्धं सज्जनेर्बोध्यम्‌॥ १५॥ 

पदार्थ :-(विष्णु:) जो सब जगत में व्यापक जगदीश्वर जो कुछ यह जगत्‌ है, उसको (विचक्रमे) रचता 
हुआ (इदम्‌) इस प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष जगत्‌ को (त्रेधा) तीन प्रकार का धारण करता है (अस्य) इस प्रकाशवान्‌, 
प्रकाशरहित और अदृश्य तीन प्रकार के परमाणु आदि रूप (स्वाहा) अच्छे प्रकार देखने और दिखलाने योग्य जगत्‌ 
का ग्रहण करता हुआ (इृदम) इस (समूढम) अच्छे प्रकार विचार करके कथन करने योग्य अदृश्य जगत्‌ को 
(पांसुरे) अन्तरिक्ष में स्थापित करता है, वही सब मनुष्यों को उत्तम रीति से सेवने योग्य है॥ १५॥ 

भावार्थ :-परमेश्वर ने जिस प्रथम प्रकाश वाले सूर्यादि, दूसरा प्रकाशरहित पृथिवी आदि और जो तीसरा 
परमाणु आदि अदृश्य जगत्‌ है, उस सब को कारण से रचकर अन्तरिक्ष में स्थापन किया है, उनमें से ओषधी आदि 
पृथिवी में, प्रकाश आदि सूर्यलोक में और परमाणु आदि आकाश और इस सब जगत्‌ को प्राणों के शिर में स्थापित 
किया है। इस लिखे हुए शतपथ के प्रमाण से “गय' शब्द से प्राणों का ग्रहण किया है, इसमें महीधर जो कहता है 
कि त्रिविक्रम अर्थात्‌ वामनावतार को धारण करके जगत्‌ को रचा है, यह उसका कहना सर्वथा मिथ्या है॥ १५॥ 

इरावतीत्यस्य वसिष्ठ ऋषि:। विष्णुर्देवता। स्वराडार्षी त्रिष्टप्‌ छन्‍्द:। घैवत: स्वर:॥ 
एनरीश्ररसर्यगणा उपदिश्यन्ते॥ 
अगले मन्त्र में ईश्वर और सूर्य के गुणों का उपदेश किया है॥ 


पद्ञमो5 ध्याय: २२१ 


डरावती धेनुमती हि भूतः सूयवसिनी मनवे दशस्या। 

व्यस्कभ्ना रोद॑सी विष्णवेते दाधर्त्थ प्रथिवीमभितों मयूखै: स्वाहां॥ १६॥ 

इरॉवती इतीराउवती। धेनुमती इति धेनु$मती। हि। भूतम्‌। सूयव॒सिनी। सुयव॒सिनी इति सु5यवसिनी। मन॑वे। 
दश॒स्या। वि। अस्कभ्ना:। रोदंसी इति रोदंसी। विष्णो5इति विष्णो। एते5इत्येतें। दाधर्त्थ। पृथिवीम्‌। अभित॑:। म॒यूखे:। 
स्वाहा॥ १६॥ 


पदार्थ :-(इरावती) इरा: प्रशस्तान्यन्नानि विद्यन्ते यस्यां सा। अत्न प्रशंसार्थ मतुप्‌। इरेत्यन्ननामसु पठितम्‌। 
(निघं०२ ७) (धेनुमती) प्रशस्ता बहवो धेनवों वाच: पशवो वा सन्त्यस्यां सा। अत्र प्रशंसार्थ भूम्यर्थ च मतुप्‌। (हि) 
किल (भूतम्‌) उत्पन्न सर्व जगत्‌ (सूयवसिनी) बहूनि शोभनानि मिश्रितान्यमिश्रितानि वस्तूनि विद्यन्ते यस्यां सा 
(मनवे) मन्यते येन ज्ञानेन तस्मै बोधाय (दशस्या) दशा इवाचरति तस्मै। अत्र बाहुलकादसुनू, स च कितू, तत 
आचारे क्‍्यच्च। (वि) विशेषार्थे। (अस्कभ्ना:) प्रतिबध्नासि प्रतिबध्नाति वा। (रोदसी) प्रकाशपृथिवीलोकसमूहौ। 
(विष्णो) सर्वव्यापिन्‌ जगदीश्वर ! व्यापनशील: प्राणो वा। (एते) विद्वांस:। (दाधर्थ) धरसि धरति वा। दाधर्ति०। 
(अष्टा०७।४।६५) अनेनायं यड्लुगन्तो निपातित:। (प्रथिवीम्‌) भूमिमन्तरिक्ष॑ वा। प्रथिवीत्यन्तरिक्षगामसु पठितम्‌। 
(निघं०१।३) (अभित:) सर्वतः (मयूखै:) ज्ञानप्रकाशादिगुणै:ः रश्मिभिर्वा। मयूखा इति रश्मिनामसु पठितम्‌। 
(निघं०१। ५) (स्वाहा) वेदवाणी चक्षुरिन्द्रियं वा। अयं मन्त्र: (शत०(३। ५। ३। १४) व्याख्यात:॥ १६॥ 

अन्वय:-हे विष्णो जगदीश्वर ! यस्त्वं येरावती धेनुमती सूयवसिनी भूमिं स्वाहा हि किल वाणी भूतमुत्पन्नं 
सकल॑ जगच्च मयूरखैरभितो दाधर्थ धरसि रोदसी व्यस्कभ्ना: प्रतिबध्नासि तस्मै दशस्याय मनवे वयमेते च सर्व 
जगन्निवेदयामो निवेदयन्तीत्येक:॥ 

यो विष्णु: प्राणो येरावती धेनुमती सूयवसिनी भूमिर्वाग्वास्ति तां पृथिवीं स्वाहा वागिन्द्रियं च मयूखैरभितो 
दाधर्थ धरति, रोदसी व्यस्कभ्ना: प्रतिबध्नाति, तस्मै दशस्याय मनवे प्राणाय भूतं हि किलोत्पन्नं सर्व कार्य 
जगत्प्रकाशितुं समर्थ प्राणं सर्वे विजानीतेति द्वितीय:॥ १६॥ 

भावार्थ :-अत्र श्लेषालड्वार:। यथा सूर्य: स्वकिरणै: स्वकान्तिभि: सर्व भूम्यादिक॑ जगत्संस्तभ्याकृष्य 
धरति, तथैव परमेश्वर: प्राणो वा स्वसामर्थ्येन सर्व प्राणादिकं जगद्गचित्वा संधार्य व्यवस्थापयति॥ १६॥ 

पदार्थ :-हे (विष्णो) सर्वव्यापी जगदी श्वर! जो आप जिस (इरावती) उत्तम अन्नयुक्त (धेनुमती) प्रशंसनीय 
बहुत वाणीयुक्त प्रजा वा पशुयुक्त (सूयवसिनी) बहुत मिश्रित, अमिश्रित वस्तुओं से सहित भूमि वा वाणी 
(प्रथिवीम) भूमि (हि) निश्चय करके (स्वाहा) वेदवाणी वा (भूतम्‌) उत्पन्न हुए. सब जगत्‌ को (मयूखे:) 
ज्ञानप्रकाशकादि गुणों से (अभित:) सब ओर से (दाधर्थ) धारण और (रोदसी) प्रकाश वा पृथिवीलोक का 
(व्यस्कभ्ना:) सम्यक्‌ स्तम्भन करते हो उन (मनवे) विज्ञानयुक्त (दशस्या) दंशन अर्थात्‌ दांतों के बीच में स्थित 
जिह्मा के समान आचरण करने वाले आपके लिये (एते) ये हम लोग सब जगत्‌ को निवेदन करते हैं॥ १॥ १६॥ 

जो (विष्णो) व्यापनशील प्राण जो (इरावती) उत्तम अन्नयुक्त (थेनुमती) पशुसहित (सूयवसिनी) बहुत 
मिश्रित, अमिश्रित पदार्थ वाली भूमि वा वाणी है, उस (प्रथिवीम्‌) भूमि (स्वाहा) वा इन्द्रिय को (मयूखै:) किरणों, 
अपने बल आदि (अभित:) सब प्रकार (दाधर्थ) धारण करता वा (रोदसी) प्रकाश-भूमि को (व्यस्कभ्ना:) स्तम्भन 
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करता है, उस (दशस्या) दशन और दांत के समान आचरण करने वा (मनवे) विज्ञापनयुक्त सूर्य के लिये (हि) 
निश्चय करके (भूतम) सब जगत्‌ को करने के लिये ईश्वर ने दिया है, ऐसा (एते) ये सब हम लोग जानते 
हैं॥ २॥१६॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में श्लेषालड्डार है। जैसे सूर्य अपनी किरणों से सब भूमि आदि जगत्‌ को प्रकाश 
आकर्षण और विभाग करके धारण करता है, वैसे ही परमेश्वर और प्राण ने अपने सामर्थ्य से सब सूर्य आदि जगत्‌ 
को धारण करके अच्छे प्रकार स्थापन किया है॥ १६॥ 

देवश्रुतावित्यस्थ वसिष्ठ ऋषि:। विष्णुर्देवता। स्वराड़्‌ ब्राह्मी त्रिष्टप्‌ छन्द:। बैवत: स्वर :॥ 
पएनसतो कीदुग्मावित्यपदिश्यते॥ 
फिर वे प्राण और अपान केसे हैं, इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र में किया है॥ 

देवश्रुतो' देवेष्वाघोंषतं प्राची प्रेतमध्वरं॑कल्पयन्ती5ऊर्ध्व यज्ञ नयतं मा जिहृर्तम्‌। स्वं 
गोष्ठमाव॑दतं देवी ढुर्ये5आयुर्मा निर्वादिष्टं प्र॒जां मा निर्वादिष्टमत्र रमेथां वर्ष्यन्‌ पृथिव्या:॥ १७॥ 

देवश्रुतावितिं देव5श्रुतों। देवेषं| आ। घोषतम्‌। प्राची5इति प्राची। प्र। इतम्‌। अध्वरम्‌। कल्पय॑न्ती5इति 
क॒ल्पय॑न्ती। ऊर्ध्वम्‌। यज्ञम्‌। नयतम्‌। मा। जिहरतम्‌। स्वम्‌॥ गोष्ठम। गोस्थमिति गोउस्थम्‌। आ। व॒दतम्‌॥ देवी<इति 
देवी। दुर्ये5इतिं ढुर्यी। आयुं:। मा। नि:। वादिष्टम्‌। प्रजामिति प्र४जाम्‌। मा। नि:। वादिष्टम्‌। अत्र। रमेथाम्‌। वर्ष्मन। 
पृथिव्या:॥ १७॥ 

पदार्थ :-(देवश्रुती) यथा दिव्यविद्याश्रुती विद्वांसी (देवेषु) विद्वत्सु दिव्यगुणेषु वा प्रसिद्धो (आ) समन्तात्‌ 
(घोषतम) घोष॑ कुर्वन्तो स्त: (प्राची) प्रकृष्टमग्जति याभ्यां ते रोदसी। अत्र सर्वत्र सुपां सुलुगू०। [अष्टा०७.१.३९] 
इति प्रथमाद्विवचनस्य लुक्‌। (प्र) प्रकृष्ठार्थ (इतम्‌) प्राप्तो भवतः (अध्वरम) अहिंसनीयम्‌ (कल्पयन्ती) समर्थयन्त्यौ 
(ऊर्ध्वम्‌) उत्कृष्टगुणम्‌ (यज्ञम्‌) विज्ञानशिल्पसड्रमनीयम्‌ (नयतम्‌) सम्प्राप्नुतम्‌ (मा) निषेधे (जिह्रतम) कुटिलौ 
भवतम्‌ (स्वम्‌) स्वकीयम्‌ (गोष्ठम) गवां स्थानम्‌। अन्र घजर्थे कविधानम्‌॥। [अष्टा०्वा०३.२.५८] इति क:। (आ) 
समन्तात्‌ (वदतम) उपदिशत: (देवी) दिव्यगुणसम्पन्ने (ढुर्ये) गृहरूपे (आयुः) जीवन ततन्निमित्तं वा (मा) निषेधे 
(निः) नितराम्‌ (वादिष्टम) वदतम्‌ (प्रजाम) उत्पन्नां सृष्टिम्‌ (मा) निषेधे (नि:) नितराम्‌ (वादिष्टम) वदतम्‌ (अत्र) 
अस्मिन्‌ जगति (रमेथाम्‌) (वर्ष्मन्‌) सुखवृष्टियुक्ते (प्रथिव्या:) अन्तरिक्षस्य मध्ये। अय॑ मन्त्र: (शत०(३। ५। ३। 
१३-२०) व्याख्यात:॥ १७॥ 

अन्वय:-हे मनुष्या! यथा यो देवेषु देवश्रुती घोषतं व्यक्तं शब्दं कुरुतो ये प्राची कल्पयन्त्यूथ्व॑ यज्ञमेतो 
नयतस्ते च रोदसी यथा मा जिह्ररतं कुटिले न भवेतां तथा कुरुतम्‌। ये देवी दुर्य स्व॑ गोष्ठं समन्तात्‌ प्राप्नुतस्ताभ्यां 
कस्याप्यायुर्मा निर्वादिष्ट प्रजां मा निर्वादिष्टं विनष्टाम्मा कुरुतं पृथिव्यामन्तरिक्षस्य च मध्ये वर्ष्षणि जगति रमेथां 
तथानुतिष्ठत॥ १७॥ 

भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्ड्ार:। मनुष्यर्यावज्जगदन्तरिक्षस्य मध्ये वर्त्तते, तावता सर्वेण बहूनि 
सुखानि सम्पादनीयानि॥ १७॥ 
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पदार्थ :-हे मनुष्यो! तुम जेसे जो (देवेषु) विद्वान्‌ वा दिव्यगुणों में (देवश्रुतो) विद्वानों से श्रवण किये हुए 
प्राण, अपान वायु (घोषतम्‌) व्यक्त शब्द करें और जो (प्राची) प्राप्त करने वा (कल्पयन्ती) सामर्थ्य वाली प्रकाश 
भूमि (ऊर्ध्वम) उत्तम गुणयुक्त (यज्ञम्‌) विज्ञान वा शिल्पमय यज्ञ को (प्रेतम्‌) जनाते रहें (नयतम्‌) प्राप्त करें (मा 
जिहृरर्तम) कुटिल गति वाले न हों, जो (देवी) दिव्यगुण सम्पन्न (दुर्ये) गृहरूप (स्वम्‌) अपने (गोष्ठमु) किरण और 
अवयवों के स्थान के (आवदतम्‌) उपदेश निमित्तक हों (आयु:) आयु को (मा निर्वादिष्टम) नष्ट न करें (प्रजाम) 
उत्पन्न हुई सृष्टि को (मा निर्वादिष्टम) न नष्ट करें और वे (प्रथिव्या:) आकाश के मध्य (अत्र) इस (वर्ष्षन्‌) सुख से 
सेवनयुक्त जगत में (रमेथाम) रमण करें तथा किया करो॥ १७॥ 

भावार्थ :-मनुष्यों को जितना जगत्‌ अन्तरिक्ष में वर्त्तता है, उतने से बहुत-बहुत उत्तम सुखों का सम्पादन 
करना चाहिये॥ १७॥ 

विष्णोर्नु कमित्यस्योतथ्यो दीर्घतमा ऋषि:। विष्णुर्देवता। स्वराडार्षी त्रिष्टप्‌ छन्द:। घैवत: स्वर :॥ 

अध व्यापकेश्वरएुणा उपविश्यन्ते॥ 
अब अगले मन्त्र में व्यापक ईश्वर के गुणों का उपदेश किया है॥ 

विष्णोर्नु क॑ वीर्याणि प्रवोच य: पार्थिवानि विममे रजांसि। 

यो5अस्कभायदुत्तरः सधस्थ विचक्रमाणस्त्रेधोरुगायो विष्ण॑वे त्वा॥ १८॥ 

विष्णों:। नुा। क॒म। वीर्याणि। प्रा बोचम। य:। पार्थिवानि। विमम5इति विउममे। रजांछंसि। य:। 
अस्कंभायत्‌। उत्तरमित्युत्‌8अतरम। स॒धस्थमिति सधउ5स्थम। विचक्रमाण इति विः5चक्रमाण:। त्रेधा। 
उरुगाय5इत्युरुगाय :। विष्णवे। त्वा॥ १८॥ 

पदार्थ :-(विष्णो:) व्यापकस्य परमेश्वरस्य (नु) शीघ्रम्‌ (कम) सुखस्वरूपम्‌ (वीर्याणि) पराक्रमयुक्तानि 
कर्माणि (प्र) प्रकृष्टार्थ (बोचम्‌) कथयेयम्‌ (यः) अनन्तपराक्रम: (पार्थिवानि) पृथिव्या विकारा अन्तरिक्षे विदितानि 
वा। अत्र तत्र विदित इति चा (अष्टा०५।१ ।४३) अनेनाजू प्रत्यय:। (विममे) विविधतया मिमीते (रजांसि) लोकान्‌, 
लोका रजांस्युच्यन्ते। (निरु०४।१९) (यः) सर्वाधार: (अस्कभायत्‌) प्रतिबध्नाति (उत्तरम) अन्तावयवम्‌ (सधस्थम्‌) 
यत्सह तिष्ठति तत्कारणं सत्सड्गृह्म (विचक्रमाण:) यथायोग्यं जगद्गरचनाय कारणपादानू प्रक्षिपन्‌ नियोजयन्‌ (त्रेधा) 
त्रिःप्रकारणि (उरुगाय:) यो बहूनर्थान्‌ वेदद्वारा गायत्युपदिशति सः (विष्णवे) व्यापनशीलाय यज्ञाय (त्वा) त्वाम्‌। 
अयं मन्त्र: (शत०(३। ५। ३। २१) व्याख्यात:॥ १८॥ 

अन्वयः-हे मनुष्या! यूयं यो विचक्रमाण उरुगायो विष्णुर्जगदीश्वर: पार्थिवानि रजांसि त्रेधा विममे, यः 
उत्तरसधस्थमस्कभायत्‌ प्रतिबध्नाति, यो विष्णवे उपासनादियज्ञायाश्रीयते यस्य विष्णोर्वीर्याणि विद्वांसो वदन्ति, य॑ 
सर्वे संश्रयन्ते, क॑ सुखरूप॑ देवमहं प्रवोच नु शीघ्रमाश्रये।॥ १८॥ 

भावार्थ :-सर्वेर्मनुष्ये्येन परमेश्वरण प्ृथिवीसूर्यत्रसरेणुभेदेन त्रिविध॑ जगद्गचित्वा प्रियते स 
एवोपासनीय:॥ १८॥ 

पदार्थ:-हे मनुष्यो! तुम (यः) जो (विचक्रमाण:) जगत्‌ रचने के लिये कारण के अंशों को युक्त करता 
हुआ (उरुगायः) बहुत अर्थों को वेद द्वारा उपदेश करने वाला जगदीश्वर (पार्थिवानि) पृथिवी के विकार अर्थात्‌ 


र्‌रड यजुर्वेदभाष्ये 


पृथिवी के गुणों से उत्पन्न होने वाले या अन्तरिक्ष में विदित (त्रेधा) तीन प्रकार के (रजांसि) लोकों को (विममे) 
अनेक प्रकार से रचता है, जो (उत्तरम) पिछले अवयवों के (सधस्थम) साथ रहने वाले कारण को (अस्कभायत्‌) 
रोक रखता है (यः) जो (विष्णवे) उपासनादि यज्ञ के लिये आश्रय किया जाता है, उस (विष्णो:) व्यापक परमेश्वर 
के (वीर्याणि) पराक्रमयुक्त कर्मों का (प्रवोचम) कथन करूं और हे परमेश्वर! (नु) शीघ्र ही (कम्‌) सुखस्वरूप 
(त्वा) आपका आश्रय करता हूं॥ १८॥ 

भावार्थ :-सब मनुष्यों को जिस परमेश्वर ने पृथिवी, सूर्य और त्रसरेणु आदि भेद से तीन प्रकार के जगत्‌ 
को रचकर धारण किया है, उसी की उपासना करनी चाहिये॥ १८॥ 

दिवो वेत्यस्यौतथ्यो दीर्घतमा ऋषि:। विष्णुर्देवता। निचृदार्षी जगती छन्द्‌:। निषाद: स्वर:॥ 
पुनः स कीदुग्ज इत्यपदिश्यते॥ 
फिर वह जगदीश्वर कैसा है, इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र में किया है॥ 

दिवो वां विष्ण5उत वां पृथिव्या महो वां विष्ण5उरोरन्तरिक्षात्‌। 

उभा हि हस्ता वसुना पृणस्वा प्रय॒च्छ दक्षिणादोत स॒त्याद्विष्णवे त्वा॥१९॥ 

दिव:। वा। विष्णो5इति विष्णो। उत। वा। पृथिव्या:। मह:। वा। विष्णो5इति विष्णो। उरो:। अन्तरिक्षात्‌। 
उभा। हि। हस्तां। वसुना। पृणस्व॑। आ। प्रा य॒च्छ। दक्षिणात्‌। आ। उत। स॒व्यात्‌। विष्णवे। त्वा॥ १९॥ 

पदार्थ :-(दिव:) प्रसिद्धात्‌ विद्युतो वा (वा) पक्षान्तरे (विष्णो) वेवेष्टि व्याप्नोति चराचरं जगत्‌ तत्सम्बुद्धौ 
(उत) अपि (वा) पक्षान्तरे (प्रथिव्या:) भूमेः सकाशात्‌ (महः) महत्तत्त्वात्‌ (वा) पक्षान्तरे (विष्णो) सर्वान्तःप्रविष्ट 
(उरो:) बहोरनन्तान्‌ (अन्तरिक्षात) आकाशात्‌ (उभा) द्वौ (हि) खलु (हस्ता) बलवीर्य्यों बाहू वा। अत्रोभयत्र 
सुपाम्‌०। [अष्टा०७. १.३९] इत्याकारादेश:। (वसुना) द्रव्येण सह (प्रणस्व) प्रीणीहि प्रीणय वा (आ) समन्तातू (प्र) 
प्रकृष्ठा रथ (यच्छ) देहि (दक्षिणात्‌) दक्षिणपार्थात्‌ (आ) अभित: (उत) च (सव्यात्‌) वामपार्श्वात्‌ (विष्णवे) यज्ञाय 
(त्वा) त्वाम्‌। अयं मन्त्र: (शत०(३।५। ३। २२) व्याख्यात:॥१९॥ 

अन्वयः-हे विष्णो! त्वं कृपया5स्मान्‌ दिव: प्रसिद्धाग्नेर्विद्युतो वा वसुना3 5पृणस्व सुखानि प्रयच्छ, उतापि 
पृथिव्या: सकाशादुत्पन्नेभ्य: पदार्थभ्यो महत्तत्त्वाच्चाव्यक्तादुतोरोरन्तरिक्षाद्वा वसुना दां पृणस्व। हे विष्णो! त्वं 
दक्षिणादुत च सव्यातू सुखानि प्रयच्छ, तं त्वा त्वां विष्णवे यज्ञाय वयमर्चयेम॥ १९॥ 

भावार्थ :-येन व्यापकेने धरेण महत्तत्त्वसूर्य्यभूम्यन्तरिक्षवाय्वग्निजलादीन्‌ पदार्थान्‌ तत्रस्थानन्यांश्रीषध्यादीन्‌ 
मनुष्यादींश्व रचित्वा धृत्वा सर्वेभ्य: प्राणिभ्य: सुखानि धीयन्ते तस्येवोपासना सर्वे: कार्येति॥ १९॥ 

पदार्थ :-हे (विष्णो) सर्वव्यापी परमेश्वर! आप कृपा करके हम लोगों को (दिव:) प्रसिद्ध वा बिजुली 
अग्नि से (वसुना) द्रव्य के साथ (आपृणस्व) सुखों से पूर्ण कीजिये और (प्रथिव्या:) भूमि से उत्पन्न हुए पदार्थ 
(उत) भी (वा) अथवा (मह:) महत्तत्त्व अव्यक्त और (उत) भी (उरो:) बहुत (अन्तरिक्षात्‌) अन्तरिक्ष से द्रव्य के 
साथ सुखों को (हि) निश्चय करके पूर्ण कीजिये (विष्णो) सब में प्रविष्ट ईश्वर! आप (दक्षिणात्‌) दक्षिण (उत) और 
(सव्यात्‌) वाम पार्थ से सुखों को दीजिये (त्वा) उस आप को (विण्णावे) योग विज्ञान यज्ञ के लिये पूजन करते 
हैं॥ १९॥ 


पद्ञमो5 ध्याय: र्र५ 


भावार्थ :-सब मनुष्यों को योग्य है कि जिस व्यापक परमेश्वर ने महत्तत्त्व, सूर्य, भूमि, अन्तरिक्ष, वायु, 
जल आदि पदार्थ वा उन में रहने वाले ओषधी आदि वा मनुष्यादिकों को रच धारण कर सब प्राणियों के लिये 
सुखों को धारण करता है, उसी की उपासना करें॥ १९॥ 

प्र तद्दिष्णुरित्यस्यौतथ्यो दीर्घतमा ऋषि:। विष्णुर्देवता। विराडार्षी त्रिष्टप्‌ छन्‍्द:। घैवत: स्वर:॥ 

पुनः स कीदुग्ज इत्यपदिशयते॥ 
फिर वह केसा है, इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र में किया है॥ 

प्र तद्दिष्णु स्तवते वीर्ग्रेण मृगो न भीम: कुचरो गिरिष्ठा:। 

यस्योरुषु त्रिषु विक्रमणेष्वधिक्षियन्ति भुवनानि विश्वा॥ २०॥ 

प्रा तत्‌। विष्णु:। स्त॒वते। वीर्ग्रेण। मृगः। न। भीम:। कुचर:। गिरिष्ठा:। गिरिस्था इति गिरिडस्था:। यस्यी। 
उरुषुं। त्रिषु। विक्रम॑णेष्विति वि3क्रम॑णेषु। अधिक्षियन्तीत्यंधि5क्षियन्ति। भुवनानि। विश्वा॥ २०॥ 

पदार्थ :-(प्र) प्रकृषशर्थ (तत्‌) तस्मात्‌ (विष्णु:) व्यापकेश्वर: (स्तवते) स्तौत्युपदिशति। अत्र बहुलं छन्दसि। 
[अष्टा०२.४.७३] इति शपो हालुक्‌। (वीर्येण) पराक्रमेण (म्रग:) यो मार्श्यन्विच्छति वधाय जीवानिति ईश्वरपक्षे तु 
मार्ष्रि व्यवस्थापनाय जीवानिति (न) इव (भीमः) बिभ्यति जीवा अस्मादिति व्याप्र:। भीमादायो5पादाने। 
[अष्टा०३.४.७५] इति निपातनात्‌। (कुचर:) य: कुत्सितं प्राणिवर्धं चरति। (गिरिष्ठा:) गिरौ तिष्ठतीति। क्विबन्तो5यं 
प्रयोग:। (यस्यथ) (उरुषु) बहुषु (त्रिषु) त्रिविधेषु जगत्सु (विक्रमणेषु) विविधक्रमेषु (अधिक्षियन्ति) निवसन्ति 
(भुवनानि) लोकजातानि (विश्वा) सर्वाणि। अयं मन्त्र: (शत०(३। ५। ३। २३) व्याख्यात:॥२०॥ 

अन्वय:-यस्योरुषु त्रिषु विक्रमणेषु विश्वानि भुवनान्यधिक्षियन्ति, यश्चासौ विष्णुर्वर्येण भीम: कुचरो गिरिष्ठा 
मृगो न सिंह इव विचरज्नुपदिशति, तत्‌ तस्मात्‌ स नेव कदापि विस्मरणीय:॥ २०॥ 

भावार्थ :-अत्रोपमालड्डार: | यथा सिंह: स्वपराक्रमेण यथेष्ट॑ विक्रमते, तथेव जगदीश्वर: खलु पराक्रमेण 
सर्वान्‌ लोकान्‌ नियच्छति॥ २०॥ 

पदार्थ :-(यस्य) जिसके (उरुषु) अत्यन्त (त्रिषु) (विक्रमणेषु) विविध प्रकार के क्रमों में (विश्वा) सब 
(भुवनानि) लोक (अधिक्षियन्ति) निवास करते हैं. और वह (विष्णु:) व्यापक ईश्वर (वीर्येण) अपने पराक्रम से 
(भीम:) भय करने वाले (कुचर:) निन्दित प्राणिवध को करने और (गिरिष्ठा:) पर्वत में रहने वाले (म्रग:) सिंह के 
(न) समान पापियों को घोर दुःख देता हुआ (प्रस्तवते) उपदेश करता है, (तत्‌) इससे उसको कभी न भूलना 
चाहिये। २०॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में उपमालड्डार है। जैसे सिंह अपने पराक्रम से अपनी इच्छा के समान अन्य पशुओं 
का नियम करता फिरता है वैसे जगदीश्वर अपने पराक्रम से सब लोकों का नियम करता है॥ २०॥ 

विष्णो रराटमित्यस्यौतथ्यो दीर्घतमा ऋषि:। विष्णुर्देवता। भुरिगार्षी पड़कक्तिएछन्द:। पञ्ञम: स्वर :॥ 
एन: स कर्वंशृत इत्युपदिश्यते॥ 
फिर वह जगदीश्वर कैसा है, इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र में किया है॥ 


२२६ यजुर्वेदभाष्ये 


विष्णों र॒राट॑मसि विष्णो: इनप्तें स्थो विष्णो: स्वूरंसि विष्णोर्धुवो5सि। 

वैष्णवरम॑सि विष्ण॑वे त्वा॥ २१॥ 

विष्णों:। र॒राट॑म्‌। असि। विष्णें:। शनप्ले३इति शनफ्लें। स्थ:। विष्णों:। स्यू:। असि। विष्णों:। ध्रुव:। असि। 
वैष्णवम्‌। असि। विष्णवे। त्वा॥ २१॥ 

पदार्थ :-(विष्णो:) व्यापकस्य सकाशात्‌ (रराटम्‌) परिभाषितं जगत्‌ (असि) अस्ति। अत्र सर्वत्र व्यत्यय:। 
(विष्णो:) सर्वत्राभिप्रविष्टस्य (इनप्ले) शुद्धे इव। अत्र ष्णा शौच इत्यस्य वर्णव्यत्ययेन सस्य श:। (स्थ:) तिष्ठतः 
(विष्णो:) सर्वसुखाभिव्याप्तात्‌ (स्यू) यः सीव्यति सः (असि) अस्ति (विष्णो:) सर्वजगत्पालकातू (श्रुवः) 
निश्वल:ः (असि) अस्ति (वैष्णवम्‌) यद्‌ विष्णोर्यज्ञस्थेदं साधनं साधक वा तत्‌ (असि) अस्ति (विष्णवे) यज्ञाय 
(त्वा) त्वाम्‌। अयं मन्त्र: (शत०(३। ५। ३। २४-२५) व्याख्यात:॥ २१॥ 

अन्वय:-यदिदं विविधं जगदस्यस्ति तद्ठिष्णो रराटमस्यस्ति विष्णो: सकाशादुत्पद्य वर्त्तत इति यावत्‌। 
विष्णो: स्यूरस्यस्ति सर्व जगद्वैष्णवमस्यस्ति यस्य विष्णोर्जगति द्वे श्नप्वे इब जडचेतनसमूहो स्थ: वर्त्तते, त॑ 
सर्वजगदुत्पादक॑ जगदीश्वरं त्वां विष्णवे यज्ञानुष्ठानाय वयमाश्रयाम:॥ २१॥ 

भावार्थ:-मनुष्ये: सर्वस्यास्य जगत: परमेश्वर एवं रचको धारको व्यापक इष्टदेवो5स्तीति विज्ञाय 
सर्वकामसिद्धि: सम्पादनीया॥ २१॥ 

पदार्थ :-जो यह अनेक प्रकार का जगत्‌ है, वह (विष्णो:) व्यापक परमेश्वर के सकाश से (रराटम) 
उत्पन्न होकर प्रकाशित है, (विष्णो:) सर्व सुख प्राप्त करने वाले ईश्वर से (स्यू:) विस्तृत (असि) है। [(विष्णो:) 
सब जगत्‌ के पालक ईश्वर से उत्पन्न होने के कारण अपनी-अपनी सत्ता में (ब्रुवः) निश्चल है,, सब जगत्‌ 
(वैष्णवरम्‌) यज्ञ का साधन (असि) है और (विष्णो:) सब में प्रवेश करने वाले जिस ईश्वर के (एनप्म्े) जड़-चेतन 
के समान दो प्रकार का शुद्ध जगत्‌ है, उस सब जगत्‌ के उत्पन्न करने वाले जगदीश्वर ! हम लोग (त्वा) आप को 
(विष्णवे) यज्ञ का अनुष्ठान करने के लिये आश्रय करते हैं॥ २१॥ 

भावार्थ :-मनुष्यों की उचित हे कि इस सब जगत्‌ का परमेश्वर ही रचने और धारण करने वाला व्यापक 
इष्टदेव है, ऐसा जानकर सब कामनाओं की सिद्धि करें॥ २१॥ 

देवस्य त्वेत्यस्यौतथ्यो दीर्घतमा ऋषि:। यज्ञो देवता। पूर्वार्द्धस्थ साम्नी पड्क्तिएछन्द:। पञ्ञम: 

स्वर:। आदद इत्युत्तरस्थ भुरिगार्षी बृहती छन्द:। मध्यम: स्वर:॥ 
एनरव॑ यज़: किमर्ध: कर्त्तव्य इत्यपविश्यते॥ 
फिर यह यज्ञ किसलिये करना चाहिये, इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र में किया है॥ 

देवस्य॑ त्वा सवितुः प्रसवे5श्चिनोर्बाहुभ्याँ पृष्णो हस्ताभ्याम्‌। 

आददे नार्यसीदमहः* रक्षसां ग्रीवाउअपि कृन्तामि। 

बृहन्नसि बृहद्रवा बृहतीमिन्द्राय वाचं बद॥२२॥ 


पद्ञमो5 ध्याय: २२७ 


देवस्य। त्वा। सवितु:। प्रसव इति प्रसवे। अश्विनों:। बाहुभ्यामिति बाहुईभ्याम्‌। पृष्ण:। हस्ताभ्यामिति 
हस्ताउभ्याम्‌। आददे। नारी। असि। इृदम्‌। अहम्‌। रक्ष॑साम्‌। ग्रीवा:। अपि। कृन्तामि। बृहन्‌। असि। बृहद्रवा इरति 
बृहत्‌5रवा:। बृहतीम्‌। इन्द्राय। वार्चम्‌। वद॥ २२॥ 

पदार्थ :-(देवस्य) सर्वप्रकाशकस्यानन्दप्रदेश्वरस्य (त्वा) तम्‌ (सवितु:) सकलस्य जगत उत्पादकस्य 
(प्रसवे) यथा सूष्टी (अश्विनो:) प्राणापानयारेध्वर्य्योर्वा (बाहुभ्याम) यथा बलवीर्यभ्याम्‌ (पृष्ण:) पुष्टिकारिकाया: 
पृथिव्या:। पूृषोति पथिवीनामसु पठितम्‌॥ (निघं०१॥१) (हस्ताभ्याम) यथा5 5नन्दप्रदाभ्यां धारणाकर्षणाभ्याम्‌ (आ) 
समन्तात्‌ (ददे) स्वीकरोमि (नारी) नराणामियं क्रिया (असि) अस्ति वा, अत्र सर्वत्र व्यत्यय:। (इदम) प्रत्यक्ष 
पालकं कर्म (अहम) (रक्षसाम) दुष्टस्वभावानाम्‌ (ग्रीवा) कण्ठात्‌ (अपि) निश्चये (कृन्तामि) छिन्नद्मि (बृहत्‌) 
वर्धमानो वर्धयन्‌ (असि) अस्ति वा (बृहद्रवा:) यथा बृहच्छब्दवान्‌ (बृहतीम्‌) महतीम्‌ (इन्द्राय) परमैश्चर्यप्रापकाय 
(वाचम्‌) वाणीम्‌ (वद) उपदिश। अयं मन्त्र: (शत०(३। ५। ४। ४-८) व्याख्यात:॥ २२॥ 

अन्वयः-हे मनुष्य ! यथाउहं देवस्य सवितु: प्रसवेउश्चिनोर्यथा बाहुभ्यां पूृष्णो यथा हस्ताभ्यां यं यज्ञमाददे 
त्वा तं॑ त्वमपि तथादत्स्व। यथाऊहं नारिं यज्ञक्रियामिदं यज्ञानुष्टानं कर्म चाददे तथा त्वमप्यादत्स्व। यथाउहं रक्षसां 
ग्रीवा: कृन्तामि तथा त्वमपि कृन्त। यथा चाहमेतदनुष्ठानेन बृहद्रवा बृहन्भवामि तथा त्वमपि भव। यथा चाहमिन्द्राय 
बृहतीं वाचं वदामि तथा चैतां त्वमपि वद॥ २२॥ 

भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार:। यथा विद्वद्धिरीश्वरसृष्टी विद्यया पदार्थान्‌ सुपरीक्ष्य कार्येषूपयुज्य 
सुखानि प्राप्यन्ते, तथेव मनुष्यैरिदमनुष्ठाय सर्वाणि सुखानि प्रापणीयानि॥ २२॥ 

पदार्थ :-हे विद्वान्‌ मनुष्य ! जैसे मैं (देवस्थ) सब को प्रकाश करने आनन्द देने वा (सवितु:) सकल जगत 
को उत्पन्न करने वाले ईश्वर के (प्रसवे) उत्पन्न किये हुए संसार में जिस यज्ञ को (आददे) ग्रहण करता हूं, वैसे तू 
भी (त्वा) उसको ग्रहण कर। जैसे मैं (नारी) यज्ञक्रिया वा (इृदम्‌) यज्ञ के अनुष्ठान का ग्रहण करता हूं, वैसे तू भी 
ग्रहण कर। जेसे (अहम) में (रक्षसाम्‌) दुष्ट स्वभाव वाले शुत्रओं के (ग्रीवा:) शिरों को भी (अपिकृन्तामि) छेदन 
करता हूं, वेसे तुम भी छेदन करो। जैसे मैं इस अनुष्ठान से (बृहद्रवा:) बड़ाई पाया बड़ा होता हूं, वेसे तू भी हो 
और जेसे मैं (इन्द्राय) परमैश्वर्य की प्राप्ति के लिये (बृहतीम्‌) बड़ी (वाचम्‌) वाणी का उपदेश करता हूं, वैसे तू भी 
(वद) कर॥ २२॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डार है। जैसे विद्वान्‌ लोग ईश्वर की सृष्टि में विद्या से पदार्थों की 
परीक्षा करके कार्य्यों में उपयोग कर सुखों को प्राप्त करते हैं, वैसे ही सब मनुष्यों को इस यज्ञ का अनुष्ठान कर 
सब सुखों को पहुंचना चाहिये। २२॥ 

रक्षोहणमित्यस्यौतथ्यो दीर्घतमा ऋषि:। यज्ञों देवता। आद्यस्य याजुषी बृहती छन्द्‌:। मध्यम: 
स्वर:॥ मध्यमस्य स्वराड्ब्राह्मयनुष्टप्‌ छन्द:। गाश्थार: स्वर:। यं मे सबश्धुरित्युत्तरस्य 
स्वराड्ब्राह्ययुष्णिक्‌ छन्द:। ऋषभ: स्वर:॥ 


सष्टे्जिष्ये: कीदृश उपकारो आह्य इत्युपविश्यते॥ 


२२८ यजुर्वेदभाष्ये 


सृष्टि से मनुष्यों को किस प्रकार का उपकार ग्रहण करना चाहिये, इस विषय का उपदेश अगले 
मन्त्र में किया हैं॥ 
रक्षोहणं॑ बलगहन॑ वैष्णवीमिदमहं त॑ बलगमुत्किरामि य॑ में निष्ठयो यममात्यों 
निचखानेदम॒हं त॑ बलगमुत्किरामि य॑ं में समानो यमसंमानो निचखानेदमहं तं॑ बलगमुत्किरामि यं मे 
सब॑श्॒ुर्यमसंबशुर्निचखानेदमहं त॑ बल॒गमुत्किरामि य॑ में सजातो यमसंजातो निचखानोत्कृत्य- 
ड्विरामि॥ २३॥ 


रक्षोहण॑म्‌। रक्षोहनमि्ति रक्ष:5हन॑म्‌। बलगहनमितिं बल5गहन॑म्‌। वैष्णवीम्‌। इृदम्‌। अहम्‌। तम्‌॥ बलगम्‌। 
उत्‌। किरामि। यम। मे। निष्ट्य:। यम्‌। अमात्य:। निचखानेतिं निउ5चखान। इृदम। अहम्‌। तम्‌। बलगम्‌। उत। किरामि। 
यम्‌। मे। समान:। यम्‌। असंमान:। निचखानेतिं निउ5चखान। इृदम। अहम्‌। तम। बलगम। उत। किरामि। यम्‌। मे। 
सब॑शुरिति स5बखु:। यम्‌॥। असंबश्धुरित्यसं5बशु:। निचखानेतिं निचखान। डृदम्‌। अहम्‌॥ तम्‌॥ बलगम्‌। उत्‌। 
किरामि। यम्‌। मे। सजात इति स5जात:। यम्‌। असंजात:। निचखानेति नि5चखान॑। उत्‌। कृत्याम्‌। किरामि॥ २३॥ 

पदार्थ :-(रक्षोहणम) यथा येन धार्मिकेण पुरुषेण रक्षांसि हन्यन्ते तथा (बलगहनम्‌) यथा यो बलानि 
गाहते तम्‌। अत्र गाहूधातोर्बाहुलकादौणादिक: क्‍्यु: प्रत्ययो हस्वत्वं च (वैष्णवीम्‌) विष्णोर्व्यापकस्येमां वाचम्‌ 
(इदम्‌) कर्म (अहम) कर्मानुष्ठाता (तम) यज्ञम्‌ (बलगम्‌) बल॑ गच्छन्तम्‌ (उत्‌) उत्कृष्टम्‌ (किरामि) विशक्षिपामि 
(यम) यज्ञम्‌ (में) मम (निष्ठयः) नेशन्ति समादधते येन यज्ञेन तत्सहितः साधुदिद्वानू। अत्र 
निशधातोर्बाहुलकादौणादिकस्त: प्रत्ययस्ततो यत्‌। (यम) यज्ञम्‌ (अमात्य:) मेधावी खानक: प्रधानभृत्य: 
(निचखान) यथा नितरां खातवान्‌ (इृदम) भूगभविद्यापरीक्षार्थ स्थानम्‌ (अहम) भूगर्भविद्यावेत्ता (तम) कृष्याद्याख्यं 
यज्ञम्‌ (बलगम) बलप्रापकम्‌ (उत्‌) उत्कृष्ट (किरामि) (यम) अध्ययनाध्यापनाख्यम्‌ (में) मम (समानः) सदृशः 
(यम) पूर्वोक्तम्‌ (असमानः) असदृश: (निचखान) यथा नितरां खनति (इृदम्‌) कर्म (अहम) अध्यापकोअ ध्येता वा 
(तम्‌) (बलगम) आत्मबलप्रापकम्‌ (उत्‌) उत्कृष्ट (किरामि) विक्षपामि (यम्‌) परस्परं पालनहेतुं यज्ञम्‌ (में) मम 
(सबश्यु:) यथा समाना बन्धवो यस्य मित्रस्य सः (यम) पूर्वोक्तम्‌ (असबश्चु:) यथा असमाना बन्धवों यस्य सः 
(निचखान) यथा नितरां खातवान्‌ खनति वा (इदम्‌) कर्म (अहम) सर्वसुहत्‌ (तम्‌) (बलगम) राज्यबलप्रापकम्‌ 
(उत्‌) उत्कृष्ट (किरामि) प्रक्षिपामि (यम्‌) उत्कर्षप्रापकम्‌ (मे) मम (सजात:) यथा सहैव जात: (यम्‌) उक्तम्‌ 
(असजात:) यथा य: सह न जात: (निचखान) यथा नित्यं खातवान्‌ वा (उत्‌) उत्कृष्टे (कृत्याम) करोति यया ताम्‌ 
(किरामि) प्रक्षिपामि। अय॑ मन्त्र: (शत०(३। ५। ४। ८-१२) व्याख्यात:॥ २३॥ 

अन्वय:-हे विद्वन्मनुष्य! यथा कश्चिद्‌ बलगहनं यथा रक्षोहणं वेष्णवीं वाचमनुष्ठाय यं बलगं यज्ञं 
यथाहमुत्किरामि तथा त्वमप्येतमुत्किर। यथा कस्यचिन्मे मम निष्टयो5मात्यो य॑ यज्ञमिदं स्थानादि च निचखान, तथा 
तव भृत्यो निखनतु। यथाऊहं यं बलगं यज्ञमुत्किरामि तथा तं त्वमप्युत्तिर। यथा मे मम वा समानो5समानश्च यं 
यज्ञमिदं कर्म च निचखान तथा तवापि निखनतु। यथाहं यं बलगं यज्ञमुत्किरामि तथा त्वमप्येतमुत्किर। यथा मे मम 
सबन्धुरसबन्धुश्च यं यज्ञमिदं कर्म च निचखान, तथा तवापि चेत॑ निखनतु। यथाऊहं य॑ बलगं यज्ञमुत्किरामि तथा 


पद्ञमो5 ध्याय: २२९ 


त्वमप्येतमुत्किर। यथा मे मम सजातो5सजातश्च यं यज्ञ कृत्यां निचखान तथा तवाप्येतमेतां च निखनतु। यथाहमेतत्‌ 
सर्वमुत्किरामि तथा त्वमप्येनमुत्किर॥ २३॥ 

भावार्थ :-अत्र॒ वाचकलुप्तोपमालड्रार:।  मनुष्यैरस्यामीश्वरसृष्टो. धार्मिकविद्ददनुकरणं . कार्य 
नेतरेषामिति॥ २३॥ 

पदार्थ :-हे विद्वन्‌ मनुष्य! जेसे (अहम्‌) में (बलगहनम्‌) बलों को बिडोलने और (रक्षोहणम) राक्षसों के 
हनन करने वाले कर्म और (वैष्णवीम्‌) व्यापक ईश्वर की वेदवाणी का अनुष्ठान करके (यम) जिस (बलगम्‌) बल 
प्राप्त कराने वाले यज्ञ को (उत्किरामि) उत्कृष्टपन से प्रेरित अर्थात्‌ इस संसार में प्रकाशित करता हूं (तम्‌) उस यज्ञ 
को वैसे ही तू भी (इृदम) इसको प्रकाशित कर और जैसे (मे) मेरा (निष्टथः) यज्ञ में कुशल (अमात्य:) मेधावी 
विद्वान्‌ मनुष्य (यम्‌) जिस यज्ञ वा (इदम) भूगर्भ विद्या की परीक्षा के लिये स्थान को (निचखान) निःसन्देह करता 
है, वैसे (तम) उसको तेरा भी भृत्य खोदे। जेसे (अहम) भूगर्भविद्या का जानने वाला मैं (यम) जिस (बलगम) 
बल प्राप्त करने वाले खेती आदि यज्ञ वा (इदम) खननरूपी कर्म को (उत्किरामि) अच्छे प्रकार सम्पादन करता हूं, 
वैसे (तम) उस को तू भी कर। जैसे (में) मेरा (समानः:) सदृश वा असदृश मनुष्य (यम) जिस कर्म को 
(निचखान) खनन करता है, वैसे तेरा भी खोदे। जेसे (अहम) पढ़ने-पढ़ाने वाला मैं (यम) जिस (बलगम) 
आत्मबल प्राप्त करने वाले यज्ञ वा (इृदम्‌) इस पढ़ने-पढ़ाने रूपी कार्य को (उत्किरामि) सम्पन्न करता हूं, वैसे 
(तम्‌ू) उसको तू भी कर। जैसा (मे) मेरा (सबद्थु:) तुल्य बन्धु मित्र वा (असबचश्धु:) तुल्य बन्धु रहित अमित्र 
(यम्‌) जिस पालनरूपी यज्ञ वा इस कर्म को (निचखान) निःसन्देह करता है, वैसे उसको तेरा भी करे। जैसे 
(अहम्‌) सब का मित्र मैं (यम) जिस (बलगम्‌) राज्यबल प्राप्त करने वाले यज्ञ वा (इृदम्‌) इस कार्य को 
(उत्किरामि) सम्पन्न करता हूं, वेसे (तम्‌) उसको तू भी कर। जैसे (सजात:) साथ उत्पन्न हुआ (असजात:) साथ 
से अलग उत्पन्न हुआ मनुष्य (यम) जिस यज्ञ वा (कृत्याम्‌) उत्तम क्रिया को (निचखान) निःसन्देह करता है, वैसा 
तेरा भी इस यज्ञ वा इस क्रिया को निःसन्देह करे। जेसे मैं इस सब कर्म को (उत्किरामि) सम्पादन करता हूं, वेसे 
तुम भी करो॥ २३॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्ड्ार है। मनुष्यों को ईश्वर की इस सृष्टि में विद्वानों का अनुकरण 
सदा करना और मूर्खों का अनुकरण कभी न करना चाहिये॥ २३॥ 

स्वराडसीत्यस्यौतथ्यो दीर्घतमा ऋषि:। सूर्यविद्वांसो देवते। भुरिगार्ष्यनुष्टप्‌ छनन्‍्द:। गाश्यार: स्वर:॥ 
अध सर्यसभावध्यक्षएणा उपदिश्ययन्ते॥ 
अब अगले मन्त्र में सूर्य और सभाध्यक्ष के गुणों का उपदेश किया है॥ 

स्व॒राडंसि सपलहा संत्रराडस्यभिमातिहा जनराडंसि रक्षोहा सर्वराडस्यमित्रहा। २४॥ 

स्व॒राडितिं स्व5राट। असि। सपलहेति सपल5हा। सत्रराडितिं सत्र॒5राट्‌। असि। अभिमातिहेत्यभिमाति5हा। 
जुनराडिति जन5राट। असि। रक्षोहेतिं रक्ष:5हा। सर्वराडितिं सर्व5राट। असि। अमित्रहेत्य॑मित्र॒5हा॥ २ ४॥ 

पदार्थ :-(स्वराट) य: स्वयं राजते सः (असि) अस्ति वा, अत्र सर्वत्र पक्षे व्यत्यय:। (सपलहा) यः 
सपत्नान्‌ शत्रून्‌ मेघावयवान्‌ वा हन्ति सः (सत्रराट) यः सत्रेषु यज्ञेषु राजते स: (असि) अस्ति वा (अभिमातिहा) 


२३० यजुर्वेदभाष्ये 


ये5भिमिमत इत्यभिमातयस्तान्‌ हन्ति सः, अत्रौणादिक: क्तिच्‌। (जनराट्‌) यो जनेषु धार्मिकेषु विद्वत्सु राजते सः 
(असि) अस्ति वा (रक्षोहा) यो रक्षांसि दुष्टान्‌ हन्ति सः (सर्वराट) यः सर्वस्मिन्‌ राजते सः (असि) अस्ति वा 
(अमित्रहा) यो येन वाउमित्रान्‌ शत्रून्‌ हन्ति सः। अयं मन्त्र: (शत०(३। ५। ४। १४।) व्याख्यात:॥ २४॥ 

अन्वयः-हे विद्वन्‌ मनुष्य! यतस्त्व॑ स्वराडसि तस्मात्‌ सपत्नहाउसि भवसि। यतस्त्वं सत्रराडसि 
तस्माभिमातिहा वर्तसे, यतस्त्वं जनराडसि तस्माद्रक्षेहाउसि भवसि। यतस्त्वं सर्वराडसि तस्मादमित्रहाउसि भवसि। 
यतस्त्वं सर्वराडसि तस्मादमित्रहाउसि भवसीत्येक:॥ १॥ २४॥ 

यतोयं सूर्यलोक: स्वराडस्ति तस्मात्‌ सपत्नहा भवति, यतो5यं सत्रराडस्ति तस्मादभिमातिहा वर्त्तते। 
यतो5यं जनराडस्ति तस्माद्रक्षोेहरा जायते। यतो5यं सर्वराडस्ति तस्मादमित्रहा वर्त्तत इति द्वितीय:॥ २४॥ 

भावार्थ:-अत्र श्लेषालड्लार: | हे विद्वन्‌! यथा सूर्य: स्वप्रकाशेन चोरव्याप्रादीन्‌ भीषयित्वा सर्वान्‌ सुखयति 
तथैव त्वं शत्रून्निवार््य प्रजा: सुखय॥ २४॥ 

पदार्थ :-हे विद्वान्‌ मनुष्य! जिस कारण आप (स्वराट) अपने आप प्रकाशमान (असि) हैं, इससे 
(सपलहा) शत्रुओं के मारनेवाले होते हो। जिस कारण तुम (सत्रराट) यज्ञों में प्रकाशमान हो, इससे (अभिमातिहा) 
अभिमानयुक्‍त मनुष्यों को मारने वाले होते हो, जिस से (जनराट्‌) धार्मिक दिद्वानों में प्रकाशित हैं, इससे (रक्षोहा) 
राक्षस दुष्टों को मारने वाले होते हैं, जिससे आप (सर्वराट्‌) सब मे प्रकाशित हैं, इस से (अमित्रहा) अमित्र अर्थात्‌ 
शत्रुओं के मारने वाले होते हैं॥ १॥ २४॥ 

जिस कारण यह सूर्यलोक (स्वराटू) अपने आप (असि) प्रकाशित है, इससे (सपलहा) मेघ के अवयवों 
को काटने वाला होता है। जिस कारण यह (सत्रराट) यज्ञों में प्रकाशित (असि) है, इससे (अभिमातिहा) 
अभिमानकारक चोर आदि का हनन करने वाला होता है। जिस कारण यह (जनराट्‌) धार्मिक विद्वानों के मन में 
प्रकाशित (असि) है, इससे (रक्षोहा) राक्षस वा दुश्लें का हनन करने वाला होता है। जिस से यह (सर्वराट्‌) सब में 
प्रकाशमान (असि) है, इससे (अमित्रहा) दुष्टों को दण्ड देने का निमित्त होता है॥ २॥ २४॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में श्लेषालड्लार है। विद्वान्‌ मनुष्य! जैसे सूर्य अपने प्रकाश से चोर, व्याप्र आदि 
प्राणियों को भय दिखा कर अन्य प्राणियों को सुखी करता है, वैसे ही तू भी सब शत्रुओं को निवारण कर प्रजा को 
सुखी कर॥ २४॥ 

रक्षोहण इत्यस्योतथ्यो दीर्घतमा ऋषि:। यज्ञों देवता। आद्यस्य ब्राह्मी बृहती छन्द्‌ः। मध्यम: स्वर:। 
बलगहना उप्ेत्युत्तरस्थार्षी पड्क्तिएछन्द:। पञ्मम: स्वर:॥ 
यजयान: सभथाद्रध्यक्षादयों यज़ज॒छात्‌न्‌ मन॒ुष्यान्‌ यज़साम्ग्री आहयेयुरित्यपदिश्यते॥ 
यजमान सभा आदि के अध्यक्ष यज्ञानुष्ठान करने वाले मनुष्यों को यज्ञ सामग्री का ग्रहण करावें, इस 
विषय का उपदेश अगले मन्त्र में किया है॥ 


पद्ञमो5 ध्याय: २३१ 


रक्षोहणों वो बलगहन: प्रोक्षांमि वैष्णवान्‌ रक्षोहणों वो बलगहनो5वनयामि वैष्णवान्‌ 
रक्षोहणों वो बलगहनो5वंस्तृणामि वैष्णवान्‌ रक्षोहणोँ वां बलगहना5उप॑द्धामि वैष्णवी रक्षोहणों 
वां बलगहनौ पर्यूहामि वैष्णवी वैष्णवर्मसि वैष्णवा स्थ॥ २५॥ 

रक्षोहण॑:। रक्षोहन इति रक्ष:5हन॑:। व:। बलगहन इति बलग5हन॑:। प्र। उश्लामि। वैष्णवान्‌। रक्षोहर्ण:। 
रक्षोहन इति रक्ष:5हन॑:। व:। बलगहन इतिं बलग5हन॑:। अवी नयामि। वैष्णवान। रक्षोह:। रक्षोहन इति 
रक्ष:5हन॑;। व:। बलगहन इतिं बलग5हन॑:। अब स्तृणामि। वैष्णवान्‌। रक्षोहणों। रक्षोहनावित्ति रक्ष:5हनौं। वाम्‌। 
बलगहनावितिं बलग5हनौं। उप दधामि। वैष्णवी5इति वैष्णवी। रक्षोहणौं। रक्षोहनावितिं रक्ष:5हनौं। वाम्‌। 
बलगहनावितिं बलग5हनौं। परिं। ऊहामि। वैष्णवी5इति वैष्णवी। वैष्णवम्‌। असि। वैष्णवा:। स्थ:॥ २५॥ 

पदार्थ :-(रक्षोहण:) यथा यूयं ये रक्षांसि दुःखानि हथ तथा (वः) युष्मानेतांश्व (बलगहनः) यथा यो 
बलानि गाहते तथा भूतो5हम्‌ (प्र) प्रकृष्टार्थ (उक्षामि) सिद्धामि (वैष्णवान्‌) विष्णुर्यज्ञो देवता येषां तान्‌ (रक्षोहण:) 
यथा यूय॑ रक्षांसि दुष्टशन्‌ दस्य्वादीन्‌ हथ तथा तान्‌ (वः) युष्मानेतान्‌ वा (बलगहन:) यथा यो बलानि शत्रुसैन्यानि 
गाहते तथा5हम्‌ (अब) विनिग्रहार्थे (नयामि) प्राप्नोमि प्रापयामि वा (वैष्णवान्‌) विष्णोर्यज्ञस्येमान्‌ (रक्षोहणः) यथा 
यूय॑ रक्षांसि शत्रून्‌ हथ तथाऊहं तान्‌ (वः) युष्मानेतान्‌ वीरान्‌ वा (बलगहनः) यथा5हं बलानि स्वसैन्यानि गाहे 
तथा व्यूहशिक्षया विलोडयत (अब) विनिग्रहे (स्तृणामि) आच्छादयामि (वैष्णवान्‌) यज्ञानुष्ठातृन्‌ (रक्षोहणौ) यथा 
रक्षसां हन्तारो प्रजासभाद्य॒ध्यक्षो तथाउहम्‌ (वाम) उभौ (बलगहनो) यथा युवां बलानि गाहेथे तथा5हम्‌ (उप) 
सामीप्ये (दधामि) धरामि (वैष्णवी) विष्णोरियं क्रिया (रक्षोहणौ) यथा रक्षसां शत्रूणां हन्तारो भवथस्तथा5हम्‌ 
(वाम्‌) उभौ (बलगहनो) यथा युवां बलानि गाहेथे तथाउहम्‌ (परि) सर्वतः (ऊहामि) तर्केण निश्चिनोमि (वैष्णवी) 
विष्णो: समग्रविद्याव्यापकस्येयं रीतिस्ताम्‌. (वैष्णवम्‌) विष्णोरिदं विज्ञामम्‌ (असि) अस्ति (वैष्णवा:) 
विष्णोर्व्यापकस्येम उपासका: (स्थ) भवत। अयं मन्त्र: (शत०(३। ५। ४। १८-२४) व्याख्यात:॥ २५॥ 

अन्वयः-हे सभाध्यक्षादयो मनुष्या! यूयं यथा रक्षोहण: स्थ तथा बलगहनोऊहं वो युष्मान्‌ सत्कृत्यैतान्‌ 
दुष्टान्‌ युद्धे शस्त्रे: प्रोक्षामे। यथा रक्षोहणो यूयं नो दुःखानि हथ, तथा बलगहनो5हं वो युष्मान्‌ सुखे: 
संमान्यैतानवनयामि। यथा रक्षोहणो वेष्णवान्‌ वो युष्मानेतांश्रावस्तृणीथ, तथा बलगहनो5हमेवैतानवस्तृणामि। यथा 
रक्षोहणौ बलगहनौ यज्ञस्वामिसम्पादकौ वामुपधत्तस्तथेवाहमेतानुपदधामि। यथा रक्षौहणौ बलगहनौ वां या वैष्णवी 
क्रियास्ति तया पर्यूहतस्तथैवाहमेतां पर्यूहामि यद्वैष्णव॑ ज्ञानं यूयं सर्वत ऊहथ, तदहमपि पर्यूहामि, यूयं वेष्णवा स्थ 
तथा वयमपि भवेम॥ २५॥ 

भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डारौ। मनुष्यै: परमेश्वरोपासनायुक्तव्यवहाराभ्यां पूर्ण शरीरात्मबलं 
सम्पाद्य यज्ञेन प्रजापालनं शत्रून्‌ विजित्य सार्वभौमराज्यं च प्रशासनीयम्‌॥ २५॥ 

पदार्थ :-हे सभाध्यक्ष आदि मनुष्यो! जैसे तुम (रक्षोहण:) दु:खों का नाश करने वाले हो, वैसे शत्रुओं के 
बल को अस्तव्यस्त करने हारा मैं (वैष्णवान्‌) यज्ञ देवता वाले (व:) आप लोगों का सत्कार कर युद्ध में श्त्रों से 
(प्रोक्षामि) इन घमण्डी मनुष्यों को शुद्ध करूं। जेसे आप (रक्षोहण:) अधर्मात्मा दुष्ट दस्युओं को मारने वाले हैं 


२३२ यजुर्वेदभाष्ये 


वैसे (बलगहन:) शत्रुसेना की थाह लेने वाला मैं (वैष्णवान्‌) यज्ञसम्बन्धी (वः) तुम को सुखों से मान्य कर दुष्टों 
को (अवनयामि) दूर करता हूं। जैसे (बलगहन:) अपनी सेना को व्यूहों की शिक्षा से विलोडन करने वाला मैं 
(रक्षोहण:) शत्रुओं को मारने वा (वैष्णवान) यज्ञ के अनुष्ठान करने वाले (व:) तुम को (अवस्तृणामि) सुख से 
आच्छादित करता हूं, वेसे तुम भी किया करो। जैसे (रक्षोहणौ) राक्षसों के मारने वा (बलगहनौ) बलों को 
विलोडन करने वाले (वाम्‌) यज्ञपति वा यज्ञ कराने वाले विद्वान्‌ का धारण करते हो, वैसे मैं भी (उपदधामि) 
धारण करता हूं। जैसे (रक्षोहणौ) राक्षसों के मारने (बलगहनौ) बलों को विलोडने वाले (वाम्‌) प्रजा सभाध्यक्ष 
आप (वैष्णवी) सब विद्याओं में व्यापक दिद्वानों की क्रिया वा (वैष्णवम्‌) जो विष्णुसम्बन्धी ज्ञान है, इन सब को 
तर्क से जानते हैं, वैसे मैं भी (पर्यूहामि) तर्क से अच्छे प्रकार जानूं और जैसे आप सब लोग (वैष्णवा:) व्यापक 
परमेश्वर की उपासना करने वाले (स्थ) हैं, वेसा में भी होऊं॥ २५॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमा और उपमालड्जार हैं। मनुष्यों को परमेश्वर की उपासनायुक्त 
व्यवहार से शरीर और आत्मा के बल को पूर्ण कर के यज्ञ से प्रजा की पालना और शत्रुओं को जीतकर सब भूमि 
के राज्य की पालना करनी चाहिये। २५॥ 

देवस्य त्वेत्यस्यौतथ्यो दीर्घतमा ऋषि:। यज्ञों देवता। आद्यस्य निचृदार्षी पड़क्तिएछन्द:। पञ्ञम: 

स्वर:। यवो<सीत्युत्तरस्थ निचृदार्षी त्रिष्टप्‌ छन्‍्द:। धैवत: स्वर:॥ 
किमधोर5य॑ यज्ञोउजछा_तव्य इत्यपविश्यते॥ 
किसलिये इस यज्ञ को करना चाहिये, इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र में किया हैं॥ 

देवस्य॑ त्वा सवितुः प्रसवे5श्चिनोर्बाहुभ्याँ पृष्णो हस्ताभ्याम्‌। आददे नार्यसीदमह* रक्षसां 
ग्रीवा3अपिकृन्तामि। यवों5सि यवयास्मद्‌ ट्वेषों यवयारातीर्दिवे त्वाउन्तरिक्षाय त्वा प्रथिव्यै त्वा 
शुल्धन्ताॉँललोका: पितृषदना: पितृषर्दनमसि॥ २६॥ 

देवस्य। त्वा। स॒वितु:। प्रसव इति प्रउसवे। अश्विनों:। बाहुभ्यामिति बाहुउभ्याम्‌। पृष्ण:। हस्ताभ्यामिति 
हस्ताउभ्याम्‌। आ। दुढ़े। नारिं। असि। इृदम्‌। अहम्‌। रक्ष॑साम्‌। ग्रीवा:। अपि। कृन्तामि। यर्व:। असि। यवय। अस्मत्‌। 
द्वेष। यवयं। अराती:। दिवे। त्वा। अन्तरिक्षाय। त्वा। पृथिव्यै। त्वा। शुर्धन्ताम। लोका:। पितृषदना:। पितृसर्दना इति 
पितृ5सर्दना:। पितृषदनम्‌। पितृसदनमिति पितृ5सर्दमम्‌। असि॥ २६॥ 

पदार्थ :-(देवस्य) सर्वानन्दप्रदस्य (त्वा) त्वां होमशिल्पाख्ययज्ञकर्त्तारम्‌ (सवितु:) सकलोत्पादकस्येश्वरस्य 
(प्रसवे) यथा सृष्टी तथा (अश्विनो:) प्राणापानयो: (बाहुभ्याम) यथा बलवीर्याभ्यां तथा (पूष्ण:) पुष्टिमतो वीरस्य 
(हस्ताभ्याम) यथा प्रबलभुजदण्डाभ्यां तथा (आ) समनन्‍्तात्‌ (ददे) गृह्मामि (नारि) नराणमियं शक्तिमती स्त्री 
तत्सम्बुद्धो (असि) भवति (इृदम्‌) विश्वम्‌ (अहम) सभाध्यक्ष: (रक्षसाम्‌) दुष्टकर्मकारिणां प्राणिनाम्‌ (ग्रीवा:) 
शिरांसि (अपि) निश्चये (कृन्तामि) छिनद्वि (यव:) मिश्रणामिश्रणकर्ता (असि) वर्त्तसे (यवय) श्रेष्ठेगुणै: सह मिश्रय, 
दोषेभ्यश्व दूरीकारय। अत्र वा छन्दसि। [अष्टा०भा०्वा०१.४.९] इति वृद्धयभाव:। (अस्मत्‌) स्वेभ्य: (द्वेष:) 
ईर्ष्यादिदोषान्‌ (यवय) दूरीकारय (अरातीः) शत्रून्‌ (दिवे) सत्यधर्मप्रकाशाय (त्वा) त्वाम्‌ (अन्तरिक्षाय) आकाशे 


पद्ञमो5 ध्याय: २३३ 


गमनाय (त्वा) त्वाम्‌ (प्रथिव्यै) पृथिवीस्थपदार्थपुष्टये (त्वा) त्वाम्‌ (शुन्धन्ताम) पवित्रीकुर्बताम्‌ (लोका:) सर्वे 
(पितृषदना:) यथा पितृषु ज्ञानिषु सीदन्ति तथा (पितृषदनम्‌) यथा विद्यावन्तो ज्ञानिनस्सीदन्ति यस्मिस्तत्तथा (असि) 
अस्ति। अयं मन्त्र: (शत०(३। ६। १। ४-१४) व्याख्यात:॥ २६॥ 

अन्वयः-हे मनुष्या! यथा अहं स्वितुर्देवस्थ प्रसवे यथाउश्निनोबहिभ्यां यथा पृष्णो 
हस्ताभ्यामनेकानुपकारानाददे। इदं विश्व॑ं संरक्ष्य रक्षसां ग्रीवा अपिकृन्तामि। यथा पदार्थान्‌ू यावयामि तथा 
त्वमप्यादत्स्व यवय च। यथाउहं द्वेषो5राती: शत्रूनस्मद्‌ दूरीकारयामि तथा त्वमपि यवय। हे विद्वन्‌! यथाऊहं दिवे 
त्वा त्वां तमन्तरिक्षाय त्वा त्वां पृथिव्ये त्वा त्वामाश्रयामि, तथा सर्वे जना आश्रयन्ताम्‌। यथा पितृषदनमस्ति येन 
पितृषदना लोका: शुन्धन्ति, यदहं शुन्धे तथेदं सर्वे शुन्धन्ताम्‌। हे नारि! त्वमप्येतत्सर्वमेवमेव समाचर॥ २६॥ 

भावार्थ :-अत्रोपमालड्डार:। मनुष्यर्यथाक्रियं यथानुक्रमं विद्वदाश्रयं कृत्वा यज्ञमनुष्ठाय सर्वेषां शुद्धि: 
सम्पादनीया॥ २६॥ 

पदार्थ :-हे विद्वान्‌ मनुष्य! जैसे मैं (सवितु:) सब जगत्‌ के उत्पन्न करने और (देवस्थ) सब आनन्द के 
देने वाले परमेश्वर के (प्रसवे) उत्पन्न किये हुए संसार में (अश्विनो:) प्राण और अपान के (बाहुभ्याम) बल और 
वीर्य तथा (पृष्ण:) अतिपुष्ट वीर के (हस्ताभ्याम) प्रबल प्रतापयुक्त भुज और दण्ड से अनेक उपकारों को (आददे) 
लेता वा (इृदम्‌) इस जगत्‌ की रक्षा कर (रक्षसाम) दुष्टकर्म करने वाले प्राणियों के (ग्रीवा:) शिरों का (अपि) 
(कृन्तामि) छेदन ही करता हूं, तथा जेसे पदार्थों का उत्तम गुणों से मेल करता हूं, वैसे तू भी उपकार ले और 
(यवय) उत्तम गुणों से पदार्थों का मेल कर। जैसे में (द्वेष:) ईर्ष्या आदि दोष वा (अराती:) शत्रुओं को (अस्मत) 
अपने से दूर कराता हूं, वैसे तू भी (यवय) दूर करा। हे विद्वन्‌! जेसे हम लोग (दिवे) ऐश्वर््यादि गुण के प्रकाश 
होने के लिये (त्वा) तुझ को (अन्तरिक्षाय) आकाश में रहने वाले पदार्थ को शोधने के लिये (त्वा) तुझ को 
(परथिव्यै) पथिवी के पदार्थों की पुष्टि होने के लिये (त्वा) तुझ को सेवन करते हैं, वेसे तुम लोग भी करो। जैसे 
(पितृषदनम्‌) विद्या पढ़े हुए ज्ञानी लोगों का यह स्थान (असि) है और जिस से (पितृषदना:) जेसे ज्ञानियों में ठहर 
पवित्र होते हैं, वेसे मैं शुद्ध होऊं तथा सब मनुष्य (शुश्वन्ताम) अपनी शुद्धि करें और हे स्त्री! तू भी यह सब इसी 
प्रकार कर॥ २६॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डार है। मनुष्यों को योग्य है कि ठीक-ठीक क्रियाक्रमपूर्वक 
विद्वानों का आश्रय और यज्ञ का अनुष्ठान करके सब प्रकार से अपनी शुद्धि करें॥ २६॥ 

उद्दिवमित्यस्योतथ्यो दीर्घतमा ऋषि:। यज्ञो देवता। ब्राह्मी जगती छन्द:। निषाद: स्वर:॥ 
सेवित: सभाध्यक्षोधत्र॒छ्तों यज़्श् कि करोतीत्युपदिशयते॥ 
अच्छे प्रकार सेवन किया हुआ सभापति और अनुष्ठान किया हुआ यज्ञ क्या करता है, इस विषय का 
उपदेश अगले मन्त्र में किया है॥ 
उह्दिव९ स्तभानान्तरिक्षं पृण दृःहंस्व प्ृथिव्यां द्युतानस्त्वां मारुतो मिनोतु मित्रावरुणौ ध्रुवेण 


धर्मणा। ब्रह्मवनि क्षत्र॒वर्नि रायस्पोषवनि पर्यूहामि। ब्रह्म॑ दृःह क्षत्र दृश्हायुर्दशह प्र॒जां दूँह॥ २७॥ 


२३४ यजुर्वेदभाष्ये 


उत्‌। दिवम्‌। स्तभाना आ। अन्तरिक्षम्‌। परण। दृःहंस्व। प्रथिव्याम्‌। छ्ुतान:। त्वा। मारुत:। मिनोतु। 
मित्रावरुणौ। ध्रुवेण। धर्मणा। ब्रह्मवनीति ब्रह्म॒5वर्नि। त्वा। क्षत्रवनीति क्षत्र3वरनिं। रायस्पोष॒वनीतिं रायस्पोष॒5$वरनि। परि। 
ऊहामि। ब्रह्म॑। दृह। क्षत्रम। दृःह। आयु:। दृश्ह। प्रजामिति प्रजाम्‌। दृश्ही॥ २७॥ 

पदार्थ :-(उत्‌) उत्कृष्ट (दिवम) प्रकाशम्‌ (स्तभान) (अन्तरिक्षम) आकाशं तत्रस्थप्राणिवर्ग च। अत्र 
तात्स्थ्योपाधिना प्राणिनामपि ग्रहणम्‌। (प्रण) अत्रान्तर्भाविणिजर्थ: (दृंहस्व) वर्धय (प्रथिव्याम) भूमौ (द्युतान:) यथा 
दिवं सद्ठिद्यागुणं विस्तारयति तथा (त्वा) त्वाम्‌ (मारुत:) वायु: (मिनोतु) प्रक्षिपति (मित्रावरुणौ) यथा प्राणापानौ 
तथा। (श्रुवेण) निश्चलेन (धर्मणा) धर्मेण (ब्रह्मवनि) यथा ब्रह्मविद्यासम्भाजितारं तथा। अत्र सर्वत्र सुपरां सुलुग्‌० 
[अष्टा०७. १.३९] इति विभकक्‍ते्लुक्‌। (त्वा) त्वाम्‌ (क्षत्रवनि) क्षत्रस्य राज्यस्य संसेवयितारं तथा (रायस्पोषवनि) 
यथा रायो धनसमूहस्य पोष॑ं पुष्टिं वनन्ति सेवन्ते यस्मात्‌ तथा (परि) सर्वतः (ऊहामि) वितर्कयामि (ब्रह्म) विद्या 
विद्वांसं वा (दूंह) वर्धय वर्धयति वा (क्षत्रम्‌) राज्यं क्षण्यते हिंस्यते नश्यते पदार्थों येन सः क्षत्‌ घातादिस्ततसत्रायते 
रक्षतीति क्षत्र: क्षत्रियादिवीरस्तम्‌ (दूंह) वर्धय (आयु:) जीवनम्‌ (दूंह) वर्धय (प्रजाम्‌) उत्पादनीयाम्‌ (दूंह) वर्धय। 
अयं मन्त्र: (शत०(३।६। १। १५-१८) व्याख्यात:॥ २७॥ 

अन्वय:-हे परमविद्वन्‌! यथा त्वा त्वां मारुतो श्ल॒ुवेण धर्मणा मिनोति मित्रावरुणौ मिनुतस्तथा त्वं 
कृपयाअस्मदर्थ दिवमुत्तभानान्तरिक्ष॑ं पृण, पृथिव्यां चुतान: सन्‌ सुखानि दूंह, ब्रह्म दूंह, क्षत्रं दूंहायुदृह, प्रजां दूंह, 
ब्रह्मवरनि क्षत्रवर्नि रायस्पोषवर्निं त्वामहं पर्यूहामि, तथा त्वां सर्वे मनुष्या: पर्यूहन्तु॥ २७॥ 

भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डगर:। हे मनुष्या! यूयं यथा जगदीश्वर: सत्यभावेन प्रार्थित: सह्दिद्वाँश् 
सेवित: सर्वान्‌ सुखयति, तथेवायं यज्ञो विद्यादीन्‌ संवृध्य सर्वान्‌ मनुष्यादीन्‌ प्राणिन: सुखयतीति विजानीत॥ २७॥ 

पदार्थ :-हे परम विद्वन्‌! जेसे (त्वा) आपको (मारुत:) वायु (श्रुवेण) निश्चल (धर्मणा) धर्म से (मिनोतु) 
प्रयुक्त करे (मित्रावरुणौ) प्राण और अपान भी धर्म से प्रयुक्त करते हैं, वैसे आप कृपा करके हम लोगों के लिये 
(दिवम) विद्या गुणों के प्रकाश को (उत्तभान) अज्ञान से उधाड़ देओ तथा (अन्तरिक्षम) सब पदार्थों के अवकाश 
को (प्रण) परिपूर्ण कीजिये (प्रथिव्याम) भूमि पर (द्युतानः) सद्ठिद्या के गुणों का विस्तार करते हुए आप सुखों को 
(दृंहस्व) बढ़ाइये (ब्रह्म) वेदविद्या को (दूंह) बढ़ाइये (क्षत्रम) राज्य को बढ़ाइये (आयुः) अवस्था को (दूंह) 
बढ़ाइये और (प्रजाम्‌) उत्पन्न हुई प्रजा को (दूंह) वृद्धियुक्त कीजिये। इसलिये मैं (ब्रह्मवनि) ब्रह्मविद्या को सेवन 
करने वा कराने (क्षत्रवनि) राज्य को सेवन करने-कराने (रायस्पोषवनि) और धनसमूह की पुष्टि को सेवने वा 
सेवन कराने वाले आप को (पर्यूहामि) सब प्रकार के तर्कों से निश्चय करता हूं, वैसे आप मुझ को सर्वथा 
सुखदायक हूजिये और आप को सब मनुष्य तर्को से जानें॥ २७॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डार है। हे मनुष्यों! आप लोग जैसे जगदीश्वर सत्य भाव से 
प्रार्थित और सेवन किया हुआ अत्युत्तम विद्वान्‌ सब को सुख देता है, वैसे यह यज्ञ भी विद्या गुण को बढ़ाकर सब 
जीवों को सुख देता है, यह जानो॥ २७॥ 

ध्रुवासीत्यस्यौतथ्यो दीर्घतमा ऋषि:। यज्ञों देवता। आर्षी जगती छन्द:। निषाद: स्वर:॥ 
एनस्वेन कि भरविष्यतीत्युपदिश्यते॥ 


पद्ञमो5 ध्याय: र्३५ 


फिर उस यज्ञ से क्‍या होता है, इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र में किया हे॥ 

ध्रुवासि ध्रुवो5यं यजमानो5स्मिन्नायतने प्र॒जयां पशुभिर्भूयात्‌। 

घृतेन॑ द्यावापृथिवी पूर्येथामिन्द्रस्थ छद्रिंसि विश्वजनस्य छाया॥ २८॥ 

ध्रुवा। असि। श्रुवः। अयम्‌। यज॑मान:। अस्मिन्‌। आयत॑न इत्या5यतने। प्र॒जयेतिं प्र5जयां। पशुभिरिति 
पशुउभिं:। भूयात्‌। घृतेन। द्यावापथिवी5इति द्यावापृथिवी। पूर्येथाम्‌। इन्द्रस्य। छदि:। असि। विश्वजनस्थेतिं 
विश्व5जनस्थ। छाया॥ २८॥ 

पदार्थ :-(ध्रुवा) निश्चवला (असि) भवसि (ध्रुव:) निश्चल: (अयम्‌) वक्ष्यमाण: (यजमानः) यज्ञकर्त्त 
(अस्मिन्‌) वर्त्तमाने यज्ञे (आयतने) आयन्ति आगच्छन्ति प्राणिनो यस्मिस्तज्जगत्‌ तस्मिन्‌ जगति स्थाने यज्ञे वा 
(प्रजया) राज्येन सन्‍्तानसमूहेन वा (पशुभिः) हस्त्यश्वगवादिभि: (भूयात्‌) (घृतेन) आज्यादिना (द्यावापृथिवी) 
आकाशभूमी (पूर्येथाम) (इन्द्रस्थ) परमैश्वर्यस्थ (छदि:) दुःखापवारकत्वेन प्रापक: प्रापिका वा (असि) भवसि 
(विश्वजनस्य) विश्वस्मिन्‌ जगति सर्वस्य जनसमूहस्य (छाया) दुःखछेदकाश्रयो वा। अयं मन्त्र: (शत०(३। ६। १। 
१९-२२) व्याख्यात:॥ २८॥ 

अन्वय:-हे यज्ञानुष्ठात्रि यजमानपत्नि! यथा त्वमस्मिन्नायतने जगति स्वस्थाने यज्ञे वा प्रजया पशुभि: सह 
ध्रुवासि ,तथा5यं यजमानोअपि श्रुवो5स्ति। युवां घृतेन द्यावापृथिवी पूर्येथां पूरणे कुर्यातमिन्द्रस्य छद्रिसि विश्वजनस्य 
छायाऊसि यत्संगेन प्राणिसमूह: सुखीभूयादस्मात्‌ तां त॑ त्वां बयं प्रशंसाम: ॥ २८॥ 

भावार्थ :-मनुष्यर्याभ्यां यज्ञानुष्ठातृभ्यां यजमानतत्पत्नीभ्यां येन यज्ञेन च निश्चला विद्या सुखानि च प्राप्य 
दुःखानि नश्येयुस्ती सदा सत्कर्तव्यौ यज्ञश्व सदाउनुष्ठिय:॥ २८॥ 

पदार्थ :-हे यज्ञ करने वाले यजमान की स्त्री! जैसे तू (प्रजया) राज्य वा अपने संतानों और (पशुभि:) 
हाथी, घोड़े, गाय आदि पशुओं के सहित (अस्मिन) इस (आयतने) जगत्‌ वा अपने स्थान वा सब के सत्कार 
कराने के योग्य यज्ञ में (ध्रुवा) दृढ़ संकल्प (असि) है, वेसे (अयम्‌) यह (यजमान:) यज्ञ करने वाला तेरा पति 
यजमान भी (ब्लुवः) दृढ़ संकल्प है। तुम दोनों (घृतेन) घृत आदि सुगन्धित पदार्थों से (द्यावापृथिवी) आकाश और 
भूमि को (पूर्येथाम) परिपूर्ण करो। हे यज्ञ करने वाली स्त्री! तू (इन्द्रस्य) अत्यन्त ऐश्वर्य को भी अपने यज्ञ से 
(छदि:) प्राप्त करनेवाली (असि) है। अब तू और तेरा पति यह यजमान (विश्वजनस्थ) संसार का (छाया) सुख 
करने वाला (भूयात्‌) हो॥ २८॥ 

भावार्थ:-मनुष्यों को चाहिये कि जिन यज्ञ करने वाले यजमान की पत्नी और यजमान से तथा जिस यज्ञ 
से दृढ़ विद्या और सुखों को पाकर दु:खों को छोड़ें उनका सत्कार तथा उस यज्ञ का अनुष्ठान सदा ही करते 
रहें॥ २८॥ 

परि त्वेत्यस्यौतथ्यो दीर्घतमा ऋषि:। ईश्वरसभाध्यक्षो देवते। अनुष्टप्‌ छन्द:। गाश्थार: स्वर :॥ 
ईश्चरसभाध्यक्षाभ्यां कि कि भवित्ु योग्यमित्यपदिश्यते॥ 


२३६ यजुर्वेदभाष्ये 


ईश्वर और सभाध्यक्ष से क्या-क्या होने को योग्य है, इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र में किया 
है॥ 

परि त्वा गिर्वणो गिर5इमा भ॑वन्तु विश्वर्त :। 

वृद्धायुमनु वृद्धयो जुष्टां भवन्तु जुष्टय:॥ २९॥ 

परि। त्वा। गिर्वण:। गिर:। इमा:। भवन्तु। विश्वर्त। वृद्धायुमितिं वृद्धएआयुम्‌। अनु। वृद्ध॑य:। जुष्टां:। 
भवन्तु। जुष्टय:॥२९॥ 

पदार्थ :-(परि) सर्वतः (त्वा) त्वाम्‌ (गिर्वणः) गीर्भि: स्तोतुमर्ह: (गिर:) स्तुतिवाच: (इमा:) मत्कृता: 
(भवन्तु) (विश्वतः) सर्वा:, अत्र प्रथमान्तात्‌ तसि:। (वृद्धायुम) वृद्ध इव आचरन्तम्‌, क्याच्छन्दसि। 
[अष्टा०३.२.१७०] इत्यु:। (अनु) पश्चाद्धावे (वृद्धयः) वृध्यन्ते यास्ता:। (जुष्टा:) प्रीता: सेविता वा। (भवन्तु) 
(जुष्टय:) जुष्यन्ते प्रीयन्ते यास्ता:। अय॑ मन्त्र: (शत०(३। ६। १। २४) व्याख्यात:॥ २९॥ 

अन्वयः-हे गिर्वण ईश्वर सभाध्यक्ष ! इमा मत्कृता विश्वतो गिरस्त्वां परि परितो भवन्तु। न तत्क्षण एव, 
किन्तु वृद्धायुं त्वामनु वृद्धयो जुष्टयो जुष्ञाश्च भवन्तु॥ २९॥ 

भावार्थ :-अत्र श्लेषालड्रार:। हे मनुष्या! यथाउखिलै: शुभगुणकर्म्मभि: सह वर्त्तमानो जगदीश्वर: 
सभापतिर्वा स्तोतुमहों5स्ति, तथैव युष्माभिरपि भवितव्यम्‌॥२९॥ 

पदार्थ :-हे (गिर्वण:) स्तुतियों से स्तुति करने योग्य ईश्वर वा सभाध्यक्ष ! (इमा:) ये मेरी की हुई 
(विश्वत:) समस्त (गिर:) स्तुतियाँ (परि) सब प्रकार से (भवन्तु) हों और उसी समय की ही न हों, किन्तु 
(वृद्धायुम्‌) वृद्धों के समान आचरण करने वाले आपके (अनु) पश्चात्‌ (वृद्धयः) अत्यन्त बढ़ती हुई और (जुष्टय:) 
प्रीति करने योग्य (जुष्टा:) प्यारी हों॥ २९॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में श्लेषालड्रार है। जैसे सम्पूर्ण उत्तम गुण, कर्म्मों के साथ वर्त्तमान जगदीश्वर और 
सभापति स्तुति करने योग्य हैं, वैसे ही तुम लोगों को भी होना चाहिये॥ २९॥ 

इन्द्रस्येत्यस्थ मधुच्छन्दा ऋषि:। ईश्वरसभाध्यक्षो देवते। आर्च्युष्णिक्‌ छन्द:। ऋषभ: स्वर:॥ 
एनस्तों क्ंध्रतावित्युपदिश्यते॥ 
फिर वे कैसे हैं, इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र में किया हे॥ 

इन्द्रस्थ॒ स्यूरसीन्द्रस्थ ध्रुवोडसि ऐन्द्रमंसि वैश्वदेवम॑सि॥ ३ ०॥ 

इन्द्रस्‍्थ। स्यू:। असि। इन्द्रेस्थ। ध्रुव:। असि। ऐन्द्रम। असि। वैश्वदेवमिति वैश्व८देवम्‌। असि॥३०॥ 

पदार्थ :-(इन्द्रस्थ) परमैश्वर्यस्य (स्यू:) यः सीव्यति सह योजयति सः (असि) भवसि। (इन्द्रस्थ) सूर्य्यादे 
राज्यस्य वा (श्रुवः) निश्चलो निश्चवलकर्त्ता। (असि) (ऐन्द्रम) इन्द्रस्य परमैश्वर्यस्येदमधिकरणम्‌। (असि) (वैश्वदेवम्‌) 
यथा विश्वेषां देवानामिदमन्तरिक्षमधिकरणं तथा (असि)। अय॑ मन्त्र: (शत०(३। ६। १। २५-२६) 
व्याख्यात:॥ ३०॥ 

अन्वय:-हे जगदीश्वर वा सभाध्यक्ष ! यथा वेश्वदेवमन्तरिक्षमस्ति, तथा त्वमैन्द्रं परमैश्चर्ययस्याधिकरणमसि। 


पद्ञमो5 ध्याय: २३७ 


अत एव सर्वेषामस्मदादीनामिन्द्रस्य परमैश्वर्य्यस्य स्यूरसि, इन्द्रस्य सूर्यादिलोकस्य राज्यस्य वा ध्रुवोडईसि॥ ३०॥ 

भावार्थ :-अत्र श्लेषोपमालड्वारी। यथा सकलैश्वर्याधिष्ठानमीश्वरोडस्ति, तथा सभाध्यक्षादिभिरपि 
भवितव्यम्‌॥ ३०॥ 

पदार्थ :-हे जगदीश्वर वा सभाध्यक्ष ! जेसे (वैश्वदेवम) समस्त पदार्थों का निवास स्थान अन्तरिक्ष है, वेसे 
आप (ऐन्द्रम) सब के आधार हैं, इसी से हम लोगों को (इन्द्रस्थ) परमैश्वर्य का (स्यू:) संयोग करने वाले (असि) 
हैं और (इन्द्रस्थ) सूर्य आदि लोक वा राज्य को (ब्रुव:) निश्चल करने वाले (असि) हैं॥३०॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में श्लेष और उपमालड्डार हैं। सकल ऐश्वर्य्य का देने वाला जगदीश्वर है, वैसे 
सभाध्यक्षादि मनुष्यों को होना चाहिये। ३०॥ 

विभूरसीत्यस्य मधुच्छन्दा ऋषि:। अमिनिर्देवता। विराडार्ष्यनुष्टप्‌ छन्द:। गाश्धार: स्वर :॥ 
एनस्तों क्ंभ्रतावित्युपदिश्यते॥ 
फिर वे कैसे हैं, इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र में किया है॥ 

विभूर॑सि प्रवाहंणो वह्निरसि हव्यवाहन:। 

श्वात्रो5सि प्रचेतास्तुथोउसि विश्ववेदा:॥ ३ १॥ 

विभूरिति वि5भू:। असि। प्रवाहंण:। प्रवाहन इति प्र४वाहन:। वह्नि:। असि। ह॒व्यवाह॑न इतिं हव्य5वाहन:। 
श्वात्र:। असि। प्रचेता इति प्रडचेता:। तुथ:। असि। विश्ववेदा इति विश्वडवेदा:॥ ३ १॥ 

पदार्थ :-(विभू:) यथा व्यापक आकाशो वैभवयुक्तो राजा वा (असि) (प्रवाहण:) यथा वायुर्महानदो वा 
तथा (वह्निः) वोढा (असि) (हव्यवाहनः) यथाअग्निर्हव्यानि वहति तथा (श्वात्र:) ज्ञानवान्‌। श्ात्रतीति गतिकर्मसु 
पठितम्‌॥ (निघं०२।२४) (असि) (प्रचेता:) यथा प्राण: प्रचेतयति तथा (तुथः) ज्ञानवर्धक: (असि) (विश्ववेदा:) 
यथा सूत्रात्मा पवनस्तथा। अयं मन्त्र: (शत०(३। ६। १। २०-२६) व्याख्यात:॥३१॥ 

अन्वय:-हे जगदीश्वर वा विद्दन्‌! यस्मात्‌ त्वं यथा55काशो वैभवयुक्तो राजा वा तथा विभूरसि, यथा 
वायुर्महानदो वा तथा प्रवाहणो5सि, यथा वहिस्तथा हव्यवाहनो$सि, यथा प्राणस्तथा प्रचेता श्वात्रोईसि, यथा 
सूत्रात्मा पवनस्तथा विश्ववेदास्तुथश्वासि, तस्मात्‌ सत्कर्त्तव्योड्सीति वयं विजानीम:॥३१॥ 

भावार्थ :-अत्र श्लेषोपषमालड्रारौ। न सर्वेर्मनुष्येरीश्वरविदुषो: सत्कार: कदापि त्यक्तव्यों नैतयो: प्राप्त्या 
विना कस्यचिद्‌ विद्यासुखलाभो भवितुमर्हति, तस्मात्‌ तौ सर्वथा वेद्यौ स्त:॥३१॥ 

पदार्थ :-हे जगदीश्वर वा विद्वन्‌! जिससे आप जैसे व्यापक आकाश और ऐश्वर्य्ययुक्त राजा होता है, वेसे 
(विभू:) व्यापक और ऐशथ्वर्य्ययुक्त (असि) हैं। (वह्निः) जैसे होम किये पदार्थों को योग्य स्थान में पहुंचाने वाला 
अग्नि है, वैसे (हव्यवाहनः:) हवन करने के योग्य पदार्थों को सम्पादन करने वाले (अस्रि) हें, जैसे जीवों में प्राण 
हैं, वेसे (प्रचेताः चेत करने वाले (श्वात्र:) विद्वान्‌ (असि) हैं, जैसे सूत्रात्मा पतन सब में व्याप्त है, वेसे 
(विश्ववेदा:) विश्व को जानने (तुथः) ज्ञान को बढ़ाने वाले (असि) हैं। इस से आप सत्कार करने योग्य हैं, ऐसा 
हम लोग जानते हैं॥ ३१॥ 


२३८ यजुर्वेदभाष्ये 


भावार्थ :-इस मन्त्र में श्लेष और उपमालड्डर हैं। सब मनुष्यों को उचित है कि ईश्वर और विद्वान्‌ का 
सत्कार करना कभी न छोड़ें, क्योंकि अन्य किसी से विद्या और सुख का लाभ नहीं हो सकता है। इसलिये इन को 
जानें॥३१॥ 

उशिगसीत्यस्य मधुच्छन्दा ऋषि:। अम्निर्देवता। स्वराड़्‌ ब्राह्मी त्रिष्टप्‌ छन्‍्द:। धैवत: स्वर :॥ 
एनसतो कीदुग्मावित्यपदिश्यते॥ 
फिर वे कैसे हैं, इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र में किया है॥ 

उशिगंसि कविरद्धारिरसि बम्भारिर्वस्यूरंसि दुवस्वाउ्छुख्यूरंसि मार्जालीय:। सप्रा्डसि 
कृशानु: परिषिद्योईसि पवमानो नभोंठसि प्रतक्वा मृष्टोड्सि हतव्यसूर्दन5ऋतधामासि 
स्वर्ज्योति:॥ ३ २॥ 

उशिका असि। क॒वि:। अड्घारि:। असि। बम्भारि:। अवस्यू:। असि। दुवस्वान्‌। शुख्यू। असि। 
मार्जालीय:। सप्राडितिं सम्‌ू$राट्‌। असि। कृशानु:। परिषद्य:। परिषद्य इति परि5सर्य:। असि। पव॑मान:। नरभ:। असि। 
प्रतक्वेतिं प्रइतक्वां। मृष्ट: असि। ह॒व्यसूदन इति हत्य5सूर्दन:। ऋतधामेत्यृतःधामा। असि। स्वर्ज्योतिरिति 
स्व॑:5ज्योति:॥ ३ २॥ 

पदार्थ :-(उशिक्‌) कान्तिमानू (असि) (कवि:ः) क्रान्तप्रज्ञ: क्रान्तदर्शो वा (अदड्जारिः) अछ्ूस्य 
कुटिलगामिनो जीवस्यारि: शत्रु: (असि) (बम्भारि:) बन्धस्यारि:, अन्न वर्णव्यत्येन धस्य भ:। (अवस्थू:) 
यो5वसीव्यति तारादितन्तून्‌ सन्‍्तानयति येन वा सः (असि) (दुवस्वान्‌) दुवः प्रशस्तं परिचरणं विद्यते यस्य सः 
(शुख्यू:) शुद्ध: (असि) (मार्जालीयः) शोधक:। स्थाचतिम्रजेरालज्वालआालीयच:। (उणा०१॥११६) अनेन 
सूत्रेणात्र मृजूष्‌ शुद्ध इत्यस्मादालीयचू प्रत्यय:। (सम्राट) यथा सम्यग्राजते तथा (असि) (कृशानुः) तनूकर्त्ता 
(परिषद्य:) परिषदि भव: (असि) (पवमान:) पवित्रकारक: (नभ:) यो नभते हन्ति परपदार्थहर्तुनू स:। नभत इति 
वधकर्मसू पठितम्‌॥। (निघं०२।१९ )। (असि) (प्रतक्वा) यथा प्रतकति प्रकर्षण हर्षतीति। अत्र अन्येभ्यो5पि दृश्यन्ते। 
[अष्टा०३. २.७५] इति वनिप्‌, तथा (प्रृष्ट:) यो मर्षति मार्षयति वा (असि) (हव्यसूदन:) यथा हव्यानि सूदते तथा 
(ऋतधामा) यथा सत्यं जलं वा दधाति तथा (असि) (स्वर्ज्योति:) यथा स्वरन्तरिक्षलोकसमूहं द्योतते तथा॥३२॥ 

अन्वय:-हे भगवन्‌! यतस्त्वमुशिगस्यड्भारि: कविरसि, बम्भारिरवस्यूरसि, दुवस्वान्‌ शुन्ध्यूर्मार्जालीयो5सि, 
पवमान: परिषद्योडसि, यथा प्रतक्‍्वा तथान्तरिक्षप्रकाशका नभोडसि, यथा हव्यसूदनस्तथा मृष्टोडसि, यथा 
स्वर्ज्योतिरक्रतधामाउसि तथा सत्यस्थायी वर्त्तसे, तथैव तत्तदगुणेन प्रसिद्धो भवान्‌ सर्वेरुपासनीयो5स्तीति 
विजानीम:॥ ३२॥ 

भावार्थ :-अत्रोपमालड्रार:। येन जगदीश्वरेण यादृग्गुणं जगन्निर्मितं तादृग्गुणेन प्रसिद्ध: स 
सर्वर्मनुष्यैरुपासनीय:॥ ३२॥ 

पदार्थ :-हे जगदीश्वर! जिस कारण आप (उशिक्‌) कान्तिमान्‌ (असि) हैं, (अद्भारि:) खोटे चलन वाले 
जीवों के शत्रु वा (कवि:) क्रान्तप्रज्ञ (असि) हैं, (बम्भारि:) बन्धन के शत्रु वा (अवस्यू:) तारादि तन्तुओं के 
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विस्तार करने वाले (अस्ि) हैं, (दुवस्वान्‌) प्रशंसनीय सेवायुक्त स्वयं (शुख्यू:) शुद्ध (असि) हैं, (मार्जालीय:) 
सब को शोधने वाले (सम्राट) और अच्छे प्रकार प्रकाशमान (असि) हैं, (कृशानुः) पदार्थों को अति सूक्ष्म 
(पवमान:) पवित्र और (परिषद्य:) सभा में कल्याण करने वाले (अस्िि) हैं, जेसे (प्रतक्‍्वा) हर्षित और (नभ:) 
दूसरे के पदार्थ हर लेने वालों को मारने वाले (असि) हैं, (हव्यसूदनः) जेसे होम के द्रव्य को यथायोग्य व्यवहार 
में लाने वाले और (प्रृष्ट:) सुख-दु:ःख को सहन करने और कराने वाले (अस्ि) हैं, जेसे (स्वर्ज्योति:) अन्तरिक्ष 
को प्रकाश करने वाले और (ऋतधामा) सत्यधाम युक्त (अस्ि) हैं, वेसे ही उक्त गुणों से प्रसिद्ध आप सब मनुष्यों 
को उपासना करने योग्य हैं, ऐसा हम लोग जानते हैं॥३२॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में उपमालड्डार है। जिस परमेश्वर ने समस्त गुण वाले जगत्‌ को रचा है, उन्हीं गुणों से 
प्रसिद्ध उसकी उपासना सब मनुष्यों को करनी चाहिये। ३२॥ 

समुद्रो5सीत्यस्य मधुच्छन्दा ऋषि:। अम्निर्देवता। ब्राह्ी पद्क्तिएछन्द:। पञ्ञम: स्वर:॥ 
अुनर्वधिश्वरो वर्तते तथा विद्वल्विरापि थवितव्यमित्यपविश्यते॥ 
फिर जैसा ईश्वर है वैसा विद्वानों को भी होना अवश्य है, इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र में 
किया हे॥ 

समुद्रोडईसि विश्वव्यचा5अजो<5स्येकंपादहिरसि बुध््यो वागस्थैन्द्रमसि सदो3स्यृतस्य द्वारौ मा 
मा सन्ताप्तमध्वनामध्वपते प्र मां तिर स्वस्ति मे5स्मिन्‌ पथि देंवयानें भूयात्‌॥ ३ ३॥ 

समुद्र:। असि। विश्वव्य॑चा इति विश्वउव्यचा:। अज:। असि। एकंपादित्येकपात्‌। अहिं:। असि। बुध्य॒:। 
वाक्‌। असि। ऐन्द्रम। असि। सर्द:। असि। ऋत॑स्य। द्वारौ। मा। मा। सम्‌। ताप्तम्‌। अध्व॑नाम्‌। अध्वपत इत्यंध्व5पते। प्र। 
मा। तिर। स्वस्ति। मे। अस्मिन्‌। पथि। देवयान इतिं देव5यानें। भूयात्‌॥ ३ ३॥ 

पदार्थ :-(समुद्र:) समुद्द्रवन्ति भूतानि यस्मात्‌ सः (असि) (विश्वव्यचा:) यथा विश्वस्मिन्‌ व्यचो 
व्याप्तियस्यास्ति तथा (अजः) य: कदाचिन्न जायते (असि) (एकपात्‌) एकस्मिन्‌ पादे विश्व॑ यस्यास्ति (अहिः) 
समस्तविद्यासु व्यापनशील: (असि) (बुध्न्य:) बुध्नेउन्तरिक्षे भव:। बुध्नमन्तरिक्षं भवति। (निरु०१० ४४) (वाक्‌) 
यथा वक्ति सा (असि) (ऐन्द्रम) परमैश्चर्य्यस्ेदम्‌ (असि) (सद:) सीदन्ति यस्मिस्तत्‌ (असि) (ऋतस्य) सत्यस्य 
कारणस्य व्यवहारस्य वा (द्वारौ) बाह्याभ्यन्तरस्थे मुखे (मा) माम्‌ (मा) निषेधे (सम्‌) सम्यगर्थ (ताप्तम) तपे:, 
अत्र लिडर्थ लुड। (अध्वनाम्‌) यथा विद्याधर्मशिल्पमार्गाणाम्‌ (अध्वपते) धर्मव्यवहारमार्गपालयित: (प्र) प्रकृष्टार्थ 
(मा) माम्‌ (तिर) तारय (स्वस्ति) सुखम्‌ (में) मम (अस्मिन) प्रत्यक्षे (पथ) मार्गे (देवयाने) यथा विदुषां 
गमनागमनाधिकरणे तथा (भूयात्‌) भवतु॥३३॥ 

अन्वय:-यथेश्वर: समुद्रो विश्वव्यचा अस्ति, स एकपादजो5स्ति, अहिर्बुध्न्योई्सि। हे अध्वपदे! 
यथेन्द्रसदो5स्ति यथा स ऋतस्य द्वारौ संतापयति, तथा मा संतापये:। यथा चास्मिन्‌ देवयाने पथि स्वस्ति भूयात्‌ 
तथा त्वं सतत॑ प्रयतस्व॥ ३३॥ 

भावार्थ :-अत्रोपमालड्वार:। यथा कृपायमाण ईश्वरो3स्मिन्‌ संसारे सर्वेषां जीवानां शिक्षादिकर्मसु प्रवर्त्तत 
तथा विद्वद्धिरपि वर्त्तितव्यम्‌। यथेश्वरस्य जगत्कारणस्य जीवानां वा$नादित्वाज्जन्मराहित्येनाविनाशित्वं वर्त्तते, तथा 
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स्वस्य बोध्यं यथा परमेश्वरस्य कृपोपासनासृष्टिविद्यापुरुषार्थ: सहैव वर्त्तमानानां मनुष्याणां विद्वन्मार्गप्राप्तिस्तत्र सुख 
च जायते तथा नेतरेषामिति॥ ३३॥ 

पदार्थ :-जेसे परमेश्वर (समुद्र:) सब प्राणियों का गमनागमन कराने हारे (विश्वव्यचा:) जगत्‌ में व्यापक 
और (अज:) अजन्मा (असि) है, (एकपात्‌) जिसके एक पाद में विश्व है (अहिः) वा व्यापनशील (बुध्न्य:) तथा 
अन्तरिक्ष में होनेवाला (असि) है और (वाक्‌) वाणीरूप (असि) है, (ऐन्द्रम) परमैश्वर्य का (सद:) स्थान रूप हे 
और (ऋतस्य) सत्य के (द्वारौ) मुखों को (मा संताप्तम्‌) संताप कराने वाला नहीं है (अध्वपते) हे धर्म-व्यवहार के 
मार्गों को पालन करने हारे विद्वानो! वैसे तुम भी संताप न करो। हे ईश्वर! (मा) मुझ को (अध्वनाम्‌) धर्मशिल्प के 
मार्ग से (प्रतिर) पार कीजिये और (मे) मेरे (अस्मिन) इस (देवयाने) विद्वानों के जाने-आने योग्य (पथि) मार्ग में 
जैसे (स्वस्ति) सुख (भूयात्‌) हो, वैसा अनुग्रह कीजिये॥ ३३॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में उपमालड्डार है। ईश्वर, जगत्‌ का कारण तथा जीव इनका अनादि होने के कारण 
जन्म न होने से अविनाशीपन है। परमेश्वर की कृपा, उपासना, सृष्टि की विद्या वा अपने पुरुषार्थ के साथ वर्त्तमान 
हुए मनुष्यों को विद्वानों के मार्ग की प्राप्ति और उस में सुख होता है और आलसी मनुष्यों को नहीं होता॥३३॥ 

मित्रस्थेत्यस्य मधुच्छन्दा ऋषि:। अम्निर्देवता स्वराड्ब्राह्मी छन्द:। मध्यम: स्वर:॥ 
उनर्विद्रंस: कीद्मा: सन्तीत्यपदिश्यते॥ 
फिर विद्वान्‌ कैसे हैं, इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र में किया है॥ 

मित्रस्य मा चक्षुषिक्षध्वमग्न॑य:। सगरा: सर्गरा स्थ सर्गरेण नाम्ना रौद्रेणानीकेन पात 
माग्नय: पिपृत माग्नयो गोपायत मा नमों वो5स्तु मा मां हिश्सिष्ट। ३४॥ 

मित्रस्य। मा। च॒क्लुंषा। ईक्षध्वम्‌। अग्नंय:। सगरा:। स्थ। सर्गरेण। नाम्नां रौद्रेण। अर्नीकिन। पाता मा। 
अग्नय:। पिप्रत। मा। अग्न॑य:। गोपायत मा। नर्म:। वः। अस्तु। मा। मा। हिं्॑सिष्ट॥ ३४॥ 

पदार्थ :-(मित्रस्य) सुहृद: (मा) माम्‌ (चक्षुषा) दृष्टया (ईक्षध्वम्‌) संप्रेक्षण्वम्‌ (अग्नयः) नेतारों नयन्ति 
श्रेष्ठानू पदार्थान्‌ (सगरा:) सगरोअन्तरिक्षमवकाशो येषान्ते। अर्शआदित्वादच। (सगरा:) सगरोडन्तरिक्षं 
विद्योपदेशावकाशो येषां ते (स्थ) भवत (सगरेण) अन्तरिक्षेण सह (नाम्ना) प्रसिद्धया (रौद्रेण) शत्रुरोदयितृणामिदं 
तेन (अनीकेन) सैन्येन (पात) रक्षत (मा) माम्‌ (अग्नयः) ज्ञानवन्त: (पिप्रृत) विद्यागुणै: पूर्णान्‌ कुरुत (मा) माम्‌ 
(अग्नय:) सभाध्यक्षादय: (गोपायत) पालयत (मा) माम्‌ (नमः) नमस्कार: (वः) युष्मभ्यम्‌ (अस्तु) भवतु (मा) 
निषेधे (मा) माम्‌ (हिसिष्ट)॥ ३४॥ 

अन्वय:-हे विद्वांस! सगरा अग्नयो यूयं मां मित्रस्य चश्षुषेक्षध्वम्‌, यूयं सगरा: स्थ। हे अग्नय: | सगरेण 
रौद्रेण नाम्नानीकेन मां पात मां गोपायत मां मा हिंसिष्टेतदर्थ वो युष्मभ्यं नमो5स्तु॥ ३४॥ 

भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार:। यथा विद्यादानेन विद्वांस: सर्वान्‌ मनुष्यान्‌ सुखयन्ति, तथैतान्‌ 
कार्य्येषु विद्ययोपयुक्ता: सन्तो5 ध्येतारोड5पि सुखयन्तु॥ ३४॥ 

पदार्थ :-हे (सगरा:) अन्तरिक्ष अवकाश युक्त (अग्नयः) अच्छे-अच्छे पदार्थों को प्राप्त करने वाले 
विद्वानू लोगो! तुम (मा) मुझ को (मित्रस्थ) मित्र की (चक्षुषा) दृष्टि से (ईक्षध्वम) देखिये। आप (सगरा:) 
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विद्योपदेश अवकाशयुक्‍त (स्थ) हूजिये और जेसे आप (अग्नयः) संसाधित विद्युत्‌ आदि अग्नियों की रक्षा करते हें 
वेसे (सगरेण) अन्तरिक्ष के साथ वर्त्तमान (रौद्रेण) शुत्रओं को रोदन करने वाली (नाम्ना) प्रसिद्ध (अनीकेन) सेना 
से (मा) मुझे (पात) पालिये (अग्नयः) जैसे ज्ञानी लोग सब को सुख देते हैं, वेसे (पिप्रृत) सुखों से पूरण कीजिये 
(गोपायत) और सब ओर से पालन कीजिये और कभी (मा) मुझ को (मा हिसिष्ट) नष्ट मत कीजिये (व:) इस से 
आप के लिये (मा) मेरा (नमः) नमस्कार (अस्तु) हो॥३४॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डार है। जैसे विद्या देने से विद्वान्‌ लोग सब मनुष्यों को सुखी 
करते हैं, वेसे इन विद्वानों को कार्यों के करने में चतुर और विद्यायुक्त होकर विद्यार्थी लोग सेवा से सुखी 
करें॥ ३४॥ 

ज्योतिरसीत्यस्य मधुच्छन्दा ऋषि:। अमिनिर्देवता। निचृद्‌ ब्राह्मी पदयक्तिएछन्द:। पञ्ञम: स्वर:॥ 

ईश्वर: कीदुग्ञ इत्युपविश्यते॥ 
ईश्वर कैसा है, यह अगले मन्त्र में कहा है॥ 

ज्योतिरिसि विश्वरूप॑ विश्वेषां देवानां७ं समित्‌। 

त्वः सोम तनूकृद्धयो द्वेषोभ्यो5न्यकृतेभ्य5उरु यन्तासि वरूथः स्वाहा 

जुषाणो5 अप्तुराज्यस्य वेतु स्वाहा॥ ३ ५॥ 

ज्योति:। असि। विश्वरूपमिति विश्व5रूपम्‌। विश्वेषाम्‌। देवानाम्‌। समिदिति समू5इत्‌। त्वम्‌। सोम। तनूकृद्धय 
इति तनूकृत्‌उभ्य:। ब्रेषोभ्य इति द्वेष:उभ्य:। अन्यकृतेभ्य इत्यन्य5कृतेभ्य:। उरु। यन्ता। असि। वरूथम्‌। स्वाहां। 
जुषाण:। अप्तु:। आज्यस्य। वेतु। स्वाहां॥३५॥ 

पदार्थ :-(ज्योति:) सर्वप्रकाशक: (असि) (विश्वरूपम) यथा सर्व रूप॑ यस्मिस्तथा (विश्वेषाम्‌) 
अखिलानाम्‌ (देवानाम्‌) विदुषाम्‌ (समित्‌) यथा सम्यगिध्यते तथा (त्वम्‌) (सोम) ऐश्वर्य्यप्रद (तनूकृद्धय:) यथा 
विस्तारकारिभ्यस्तथा (द्वेषोभ्य:) यथा द्विषन्ति तेभ्यस्तथा (अन्यकृतेभ्य:) यथाअन्यैर्यानि क्रियन्ते तेभ्य: (उरु) बहु 
(यन्ता) नियमकर्त्ता (असि) (वरूथम) वर्त्तमर्ह गृहम्‌। वरूथमिति गरृहनामसु पठितम्‌॥ (निघं०३।४) (स्वाहा) 
वाचम्‌ (जुषाण:) प्रीतः (अप्तु:) व्यापक: (आज्यस्य) विज्ञानस्य (वेतु) जानातु (स्वाहा) वाचा। अयं मन्त्र: 
(शत०( ३।६। ३। ६-८) व्याख्यात:॥ ३५॥ 

अन्वयः-हे सोम! यथा त्वं विश्वेषां देवानां विश्वरूपं ज्योति: समिदसि तनूकृद्धयो द्वेषोभ्योडन्यकृतेभ्यश्व 
यन्तासि, तथोरु वरूथं स्वाहाप्तुराज्यस्य जुषाण: सन्‌ मनुष्य: स्वाहा वेतु॥३५॥ 

भावार्थ :-यस्मात्‌ परमेश्वर: सर्वेषां लोकानां नियन्तास्ति, तस्मादेते नियमेषु चलन्ति॥ ३५॥ 

पदार्थ :-हे (सोम) ऐश्वर्य देने वाले जगदीश्वर ! आप (विश्वेषाम) सब (देवानाम्‌) विद्वानों के (विश्वरूपम) 
सब रूपयुक्त (ज्योति:) सब के प्रकाश करने वाले (समित्‌) अच्छे प्रकाशित (असि) हैं (तनूकृद्धय:) शरीरों को 
सम्पादन करने (द्वेषोभ्य:) और द्वेष करने वाले जीवों तथा (अन्यकृतेभ्य:) अन्य मनुष्यों के किये हुए दुष्ट कर्म्मों से 
(यन्ता) नियम कराने वाले (असि) हैं, उनसे (उरु) बहुत (वरूथम्‌) उत्तम गृह (स्वाहा) वाणी (अप्तु:) व्यापक 
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(आज्यस्य) विज्ञान को (जुषाण:) सेवन करता हुआ मनुष्य (स्वाहा) वेदवाणी को (वेतु) जाने॥३५॥ 

भावार्थ :-जिससे परमेश्वर सब लोकों का नियम करने वाला है, इससे ये नियम में चलते हैं॥ ३५॥ 

अम्ने नयेत्यस्थागस्त्य ऋषि:। अमिनर्देवता। निचृदार्षी त्रिष्टप्‌ छन्द:। बैवत: स्वर :॥ 
एनरीश्वर: किमर्ध: ग्रार्थनीय इत्युपदिश्यते॥ 
फिर ईश्वरप्रार्थना किसलिये करनी चाहिये, इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र किया है॥ 

अम्ने नय सुपर्था राये3अस्मान्‌ विश्वानि देव वयुनानि विद्वान्‌। 

युयोध्युस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठां ते नरमउक्ति विधेम॥ ३ ६॥ 

अग्नें। नय। सुप्थेतिं सुडपर्था। राये। अस्मान्‌। विश्वानि। देव। वयुनानि। विद्वान्‌। युयोधि। अस्मत्‌। जुहुराणम्‌। 
एज॑:। भूयिष्ठाम्‌। ते। नमउक्तिमिति नर्म:5उक्तिम्‌। विधेम॥ ३ ६॥ 

पदार्थ :-(अग्ने) सवनित:ः परमात्मन्‌! (नय) प्रापय (सुपथा) यथा सुकृत: शोभनेन धर्म्यमार्गेण गच्छन्ति 
तथा (राये) परमश्रीमोक्षसुखप्रातये (अस्मान) अभ्युदयनि:श्रेयससुखस्पृहावतः (विश्वानि) सर्वाणि (देव) 
सर्वानन्दप्रापक सर्वजगत्प्रकाशक ! (वयुनानि) प्रशस्तानि कर्माणि प्रज्ञाअ। वयुनमिति प्रशस्थनामसु पठितम्‌। 
(निघं०३॥९) वयुनं वेते: कान्तिर्वा प्रज्ञा वा। (निरु०५ ।१४) वयुनानि विद्वान्‌ प्रज्ञानानि प्रजानन्‌॥ (निरु०८.२०) 
(विद्वान) यः सर्व वेत्ति सः (युयोधि) दूरीकुरु। अत्र बहुलं छन्दसि। [अष्टा०२.४.७३] इति शप: श्लु:। (अस्मत्‌) 
अस्माक॑ सकाशात्‌ (जुहुराणम) कुटिलम्‌ (एनः) दुःखफलं पापम्‌ (भूयिष्ठाम) बहुतमाम्‌ (ते) तव (नम उक्तिम) 
यथा नमोभिरुक्ति विद्धति तथा (विधेम) वदेम। अयं मन्त्र: (शत०(३।६।३।११) व्याख्यात:॥३६॥ 

अन्वयः-हे अग्ने देव जगदीश्वर! दिद्वांस्त्व॑ यथा सुकृतो राये सुपथा विश्वानि वयुनानि प्राप्नुवन्ति, 
तथास्मान्नय, जुहुराणमेनोस्मद्युयोधि बय॑ ते तव भूयिष्ठां नम उक्ति विधेम॥ ३६॥ 

भावार्थ :-अत्रोपमालड्डार:। यथा प्रेम्णोपासित: सन्‌ जगदीश्वरो जीवानू दुष्ट्रमार्गाद्‌ वियोज्य धर्ममार्गे 
स्थापयित्वैहिकपारमार्थिकसुखानि तत्तत्कर्मानुसारेण ददाति, तथा न्‍्यायाधीशैरपि विधेयम्‌॥ ३६॥ 

पदार्थ :-हे (अग्ने) सब को अच्छे मार्ग में पहुंचाने (देव) और सब आननदों को देने वाले (विद्वान) 
समस्त विद्यान्वित जगदीश्वर ! आप कृपा से (राये) मोक्षरूप उत्तम धन के लिये (सुपथा) जैसे धार्मिक जन उत्तम 
मार्ग से (विश्वानि) समस्त (वयुनानि) उत्तम कर्म, विज्ञान वा प्रजा को प्राप्त होते हैं, वैसे (अस्मान्‌) हम लोगों को 
(नय) प्राप्त कीजिये और (जुहुराणम्‌) कुटिल (एज़:) दुःखफलरूपी पाप को (अस्मत्‌) हम लोगों से (युयोधि) दूर 
कीजिये। हम लोग (ते) आप की (भूयिष्ठाम) अत्यन्त (नम उक्तिम) नमस्काररूप वाणी को (विधेम) कहते 
हैं॥ ३६॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में उपमालड्डार है। जैसे सत्य प्रेम से उपासना किया हुआ परमेश्वर जीवों को दुष्ट मार्गों 
से अलग और धर्म मार्ग में स्थापन करके इस लोक के सुखों को उन के कर्मानुसार देता है, वेसे ही न्याय करने 
हारे भी किया करें॥ ३६॥ 

अयं न इत्यस्थागस्त्य ऋषि:। अम्निर्देवता। आर्षी त्रिष्टप्‌ छन्‍्द:। घैवत: स्वर:॥ 
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एन: झूरए॒णा उपदिश्यन्ते॥ 
फिर ईश्वर की उपासना करने हारे शूरवीर के गुणों का उपदेश किया है॥ 

अय॑ नॉ5अम्निर्वरिवस्कृणोत्व॒यं म्ृ्ध: पुर5एतु प्रभिन्दन। 

अयं वाजाझयतु वाजसातावयः शत्रूज़्यतु जहंषाण: स्वाहां॥ ३ ७॥ 

अयम्‌। नः। अग्नि:। वरिव:। कृणोतु। अयम्‌। मृ्ध:। पुरः। एतु। प्रभिन्‍्दन्निति प्रउभिन्दन्‌। अयम्‌। वाजान्‌। 
जय॒तु। वाजसाताविति वाज॑5सातौ। अयम्‌। शत्रून्‌। जयतु। जहषाण:। स्वाहां॥ ३ ७॥ 

पदार्थ :-(अयम्‌) परमेश्वरोपासको जनः (नः) अस्माकं॑ प्रजास्थानां जीवानामू (अग्निः) स्वयं 
प्रकाशमानो5ग्निरिव पापिनां दग्धा (वरिवः) भृशं रक्षणम्‌ (कृणोतु) करोतु (अयम) युद्धकुशलः (म्रध:) कुत्सितान्‌ 
(पुरः) पुरस्तात्‌ (एतु) गच्छतु (प्रभिन्दन) यथा शत्रुदलं विदारयंस्तथा (अयम) वीराणां प्रहर्षक: (वाजान्‌) संग्रामान्‌ 
(वाजसातो) यथा संग्रामे तथा (अयम्‌) विजयप्रापयकः (झत्रून) अरीन्‌ (जयतु) (जहषाण:) अतिशयेन हृष्ट: 
(स्वाहा) शोभनां वाच॑ वदन सन्‌ू। अयं मन्त्र: (शत०(३। ६। ३। १२) व्याख्यात:॥३७॥ 

अन्वय:-अयमग्नि: परमेश्वरोपासको जनो नो वरिव: कृणोतु, यथा कश्चिद्दीर: वाजसातौ मृध: शत्रून्‌ पुर 
एति, तथायमू। यथा च कश्चिद्दीरो मृध: शत्रून्‌ प्रभिन्दन्‌ वाजान्‌ जयति पुर एतु तथाअयं जर्ईषाण: स्वाहा शोभनां 
वाच॑ वदन्‌ जयतु॥ ३७॥ 

भावार्थ:-ये परेशोपासनां न विदधते नेव तेषां सर्वत्र विजयो जायते। ये सुशिक्षितान्‌ वीरान्‌ सत्कृत्य सेनां 
न रक्षन्ति, तेषां सर्वत्र पराजयो भवति, तस्मादेतद्वयं मनुष्यै: सदानुष्ठेयमिति॥ ३७॥ 

पदार्थ :-(अयम्‌) यह परमेश्वर का उपासक जन (नः) हम प्रजास्थ जीवों की (वरिवः) निरन्तर रक्षा 
(कृणोतु) करे। जैसे कोई वीर पुरुष अपनी सेना को लेकर संग्राम में (म्थ:) निन्दित दुष्ट वेरियों को पहिले ही जा 
घेरता है, वैसे (अयम्‌) यह युद्ध करने में कुशल सेनापति (वाजसातौ) संग्राम में दुष्ट शत्रुओं को (पुरः) पहिले ही 
(एतु) जा घेरे और जेसे (अयम्‌) यह वीरों को हर्ष देनेवाला सेनापति दुष्ट शत्रुओं को (प्रभिन्दन्‌) छिन्न-भिन्न करता 
हुआ (वाजान) संग्रामों को (जयतु) जीते (अयम्‌) यह विजय कराने वाला सेनापति (जहषाण:) निरन्तर प्रसन्न 
होकर (स्वाहा) युद्ध के प्रबन्ध की श्रेष्ठ बोलियों को बोलता हुआ (जयतु) अच्छी तरह जीते॥ ३७॥ 

भावार्थ :-जो लोग परमेश्वर की उपासना नहीं करते हैं, उनका विजय सर्वत्र नहीं होता। जो अच्छी शिक्षा 
देकर शूरवीर पुरुषों का सत्कार करके सेना नहीं रखते हैं, उनका सब जगह सहज में पराजय हो जाता है। इससे 
मनुष्यों को चाहिये कि दो प्रबन्ध अर्थात्‌ एक तो परमेश्वर की उपासना और दूसरा वीरों की रक्षा सदा करते 
रहें॥ ३७॥ 

उरू विष्णवित्यस्थागस्त्य ऋषि:। विष्णुर्देवता। भुरिगार्ष्यनुष्ठप्‌ छन्द:। गाश्धार: स्वर:॥ 
पएनस्तों कीदुग्मावित्युपदिज्यते॥ 
फिर वे कैसे हैं, यह उपदेश अगले मन्त्र में किया है॥ 
उरु विष्णो विक्रमस्वोरु क्षयांय नस्कृधि। 
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घृतं घंतयोने पिब प्रप्न यज्ञपतिं तिर स्वाहां॥ ३ ८॥ 
उरु। विष्णो5इतिं विष्णो। वि। क्रमस्व। उरु। क्षयांय। नः। कृधि। घृतम्‌। घृतयोन इतिं घृत5योने। पिब। 
प्रप्रेति प्र5प्र। यज्ञप॑तिमिति यज्ञ5प॑तिम्‌। त्रि। स्वाहा॥ ३ ८॥ 


पदार्थ :-(उरु) बहु (विष्णो) यथा सर्वव्यापकेश्वर: सर्व जगन्निर्मातुं तथा (विक्रमस्व) गच्छ (उरु) बहु 
(क्षयाय) निवासार्थाय गृहाय विज्ञानादिप्राप्तये वा (नः) अस्मान्‌ (कृधि) कुरु (घृतम) आज्यम्‌ (घृतयोने) यथा 
घृतयोनिरग्निस्तथा तत्सम्बुद्धी (पिब) (प्रप्र) प्रकृष्टार्थ (यज्ञपतिम्‌) यथा होत्रादयो यज्ञपतिं रक्षन्तो यतन्ते तथा (तिर) 
प्लवस्व (स्वाहा) यज्ञक्रियाया:। अयं मन्त्र: (शत०(३। ६। ३। १५) व्याख्यात:॥ ३८॥ 

अन्वयः-यथा विष्णुर्विक्रमते तथोरु विक्रमस्व नः क्षयाय उरु कृधि, हे घृतयोने ! यथाग्निराज्यं पिबति 
तथा त्वं प्रप्रपिब, यथा च ऋत्विगादयो यज्ञपति संरक्ष्य दु:खं तरन्ति, तथा त्वं स्वाहा वाच॑ वदन्‌ सन्‌ विजयेन यज्ञेन 
यज्ञं प्रप्रतिर॥ २८॥ 

भावार्थ :-अत्रोपमालड्डार:। यथा परमेश्वरो व्यापकत्वात्सर्व जगद्गचितुं रक्षितुं समर्थ: सर्वान्‌ सुखयति, 
तथानन्दयितव्यम्‌। यथा चाग्निरिन्धनानि प्रदहति तथा शत्रव प्रदग्धव्या। यथा होत्रादयो धार्मिक यज्ञपतिं प्राप्य 
स्वकार्य्याणि साध्नुवन्ति, तथा प्रजास्था: पुरुषा धर्मात्मानं सभापतिं प्राप्य सुखानि साध्नुवन्तु॥ ३८॥ 

पदार्थ :-जैसे सर्वव्यापक परमेश्वर सब जगत्‌ की रचना करता हुआ जगत्‌ के कारण को प्राप्त हो सब को 
रचता है, वैसे हे विद्यादि गुणों में व्याप्त होने वाले वीर पुरुष! अपने विद्या के फल को (उरु) बहुत (वि) अच्छी 
तरह (क्रमस्व) पहुंच (क्षयाय) निवास करने योग्य गृह और विज्ञान की प्राप्ति के योग्य (न:) हम लोगों को 
(कृधि) कीजिये। हे (घृतयोने) विद्यादि सुशिक्षायुक्त पुरुष ! जैसे अग्नि घृत पी के प्रदीप्त होता है, वेसे तू भी अपने 
गुणों में (घृतम्‌) घृत को (प्रप्न पिब) वारंवार पी के शरीर बलादि से प्रकाशित हो और ऋत्विज आदि विद्वान्‌ लोग 
(यज्ञपतिम) यजमान की रक्षा करते हुए उसे यज्ञ से पार करते हैं, वैसे तू भी (स्वाहा) यज्ञ की क्रिया से यज्ञ के 
(तिर) पार हो॥३८॥ 

भावार्थ :-जैसे परमेश्वर अपनी व्यापकता से कारण को प्राप्त हो सब जगत्‌ के रचने और पालने से सब 
जीवों को सुख देता है, वैसे आनन्द में हम सभों को रहना उचित है। जैसे अग्नि काष्ठ आदि इन्धन वा घृत आदि 
पदार्थों को प्राप्त हो प्रकाशमान होता है, वेसे हम लोगों को भी शत्रुओं को जीत प्रकाशित होना चाहिये, और जेसे 
होता आदि विद्वान्‌ लोग धार्मिक यज्ञ करने वाले यजमान को पाकर अपने कामों को सिद्ध करते हैं, वेसे प्रजास्थ 
लोग धर्मात्मा सभापति को पाकर अपने-अपने सुखों को सिद्ध किया करें॥ ३८॥ 


देव सवितरित्यस्यागस्त्य ऋषि:। सोमसवितारौ देवते। आद्यस्य साम्नी बृहती छन्द:। मध्यम: 
स्वर:। एतत्त्वमित्युत्तरस्यार्षी पद्क्तिएछन्द:। पदञ्ञम:ः स्वर:॥ 
पएनसतो कीदुग्मावित्यपदिश्यते॥ 
फिर वे कैसे हैं, यह अगले मन्त्र में कहा है॥ 


पद्ञमो5 ध्याय: रड५ 


देव॑सवितरेष ते सोमस्तः रक्षस्वर॒ मा त्वां दभन। एतत्वं देव सोम देवो 
देवॉ२5उपार्गा$ड्दमहं म॑नुष्यान्सह रायस्पोषेण स्वाहा निर्वराणस्य पाशान्मुच्ये॥ ३९॥ 

देव। सवित॒:। एष:। ते। सोम॑:। तम्‌। रक्षस्व। मा। त्वा। दभन्‌। एतत्‌। त्वम्‌। देव। सोम। देव:। देवान्‌। उप 
अगा:। इृदम्‌। अहम्‌। मनुष्यान्‌। स॒ह। राय:। पोषेण। स्वाहाँ। नि:। वरुणस्या पाशात्‌। मुच्ये॥३९॥ 

पदार्थ :-(देव) सकलविद्याद्योतक (सवितः) ऐश्वर्यवन्‌ (एष:) प्रत्यक्ष: (ते) तव (सोम:) ऐश्वर्यसमूह: 
(तम्‌) (रक्षस्व) अत्र व्यत्ययेनात्मनेपदम्‌। (मा) निषेधे (त्वा) त्वाम्‌ (दर्भन्‌) हिंस्यु:, अत्र लिडर्थे लडडभावश्व। 
(एतत्‌) एतस्मात्‌ (त्वम्‌) सभाध्यक्षो राजा (देव) सुखप्रद (सोम) समन्मार्गे प्रेरक (देवः) विद्याप्रकाशस्थ: (देवान्‌) 
दिव्यान्‌ विदुष: (उप) सामीप्ये (अगा:) गच्छ (इृदम) त्वदनुष्ठितं अहम्‌ (मनुष्यान) मननशीलान्‌ (सह) (राय:) 
धनसमुदायस्य (पोषेण) पुष्ठ्या (स्वाहा) सत्यां वां वदन्‌ सन्‌ (निः) नितराम्‌ (वरुणस्यथ) दुःखेनाच्छादकस्य 
तिरस्कर्त्त: (पाशात्‌) बन्धनातू (मुच्ये) मुक्तो भवामि। अयं मन्त्र: (शत०(३।६। ३। १८-२०) व्याख्यात:॥३९॥ 

अन्वय:-हे देव सवितः सभाध्यक्ष ! यथाऊ॒हं भवत्सहायेन स्वकीयमैश्वर्य रक्षामि तथा त्वं॑ य एष ते 
सोमो5स्ति तं रक्षस्व। यथा मां शत्रवो न हिंसन्ति, तथा त्वा त्वामस्मत्सहाये मा दभन्‌। हे देव सोम! देवस्त्वं 
यथैतदेतस्माद्‌ देवानुपागास्तथाउहमप्युपागाम्‌। यथा5हमिदमनुष्ठाय रायस्पोषेण सह वर्त्तमानो मनुष्यान्‌ देवांश्रेत्य 
वरुणस्य पाशान्निर्मुच्ये तथा त्वमपि निर्मुच्यस्व॥ ३९॥ 

भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार:। सर्वेषां मनुष्याणामियं योग्यतास्ति यदप्राप्तस्यैश्वर्यस्य पुरुषार्थन 
प्राप्तिस्तद्रक्षोत्रती कृत्वा धार्म्मिकान्‌ मनुष्यान्‌ संगत्यैतेन सत्कृत्य च धर्ममनुष्ठाय विज्ञानमुन्नीय दुःखबन्धनान्मुक्ता 
भवन्तु॥३९॥ 

पदार्थ :-हे (देव) सब विद्याओं के प्रकाश करने वाले ऐश्वर्य्यवान्‌ विद्वान्‌ सभाध्यक्ष ! जैसे में आप के 
सहाय से अपने ऐश्वर्य्य को रखता हूं, वैसे तू जो (एष:) यह (ते) तेरा (सोमः) ऐश्वर्य्ससमूह है (तम) उसको 
(रक्षस्व) रख। जैसे मुझ को शत्रुजन दुःख नहीं दे सकते हैं, वेसे (त्वाम) तुझे भी (मा दभन्‌) न दे सकें। हे (देव) 
सुख के देने और (सोम) सज्जनों के मार्ग में चलाने हारे राजा! (त्वम्‌) तू (एतत्‌) इस कारण सभाध्यक्ष और 
(देव:) परिपूर्ण विद्या प्रकाश में स्थित हुआ (देवान) श्रेष्ठ विद्वानों के (उप) समीप (अगा:) जा और मैं भी जाऊं। 
जैसे में (इदम) इस आचरण को करके (रायः) अत्यन्त धन की (पोषेण) पुष्टताई के साथ (मनुष्यान) विचारवान्‌ 
पुरुष और (देवान्‌) विद्वानों को प्राप्त होकर (वरुणस्य) दुःख से तिरस्कार करने वाले दुष्टजन की (पाशात्‌) बन्धन 
से (मुच्ये) छूट, वेसे तू भी (नि:) निरन्तर छूट॥३९॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डार है। सब मनुष्यों को योग्य है कि जिस अप्राप्त ऐश्वर्य्य की 
पुरुषार्थ से प्राप्ति हो, उस की रक्षा और उन्नति, धार्मिक मनुष्यों का सड़ और इससे सज्जनों का सत्कार तथा धर्म 
का अनुष्ठान कर, विज्ञान को बढ़ा के दुःखबन्धन से छूटें॥ ३९॥ 

अग्ने व्रतपा इत्यस्थागस्त्य ऋषि:। अम्नर्देवता। निचृद्‌ ब्राह्मी त्रिष्ठप्‌ छन्‍्द:। गाश्धार: स्वर:॥ 
एनसो कं वर्तेयातामित्यपविश्यते॥ 
फिर वे कैसे वर्त्ते, यह अगले मन्त्र में कहा है॥ 


२४६ यजुर्वेदभाष्ये 


अन्ने ब्रतपास्त्वे ब्रतप्ा या तब तनूर्मय्यभूदेषा सा त्वयि यो मर्म तनूस्त्वव्यभेदियः सा 
मयि। यथायथ्थ नौ ब्रतपते ब्रतान्यनु मे दीक्षां दीक्षाप॑तिरमःस्तानु तपस्तप॑स्पति:॥४०॥ 

अनेें। ब्रतपा इतिं ब्रत5पा:। ते। ब्रतपा इति ब्रत5पा:। या। तवी तनू:। मयि। अभूत्‌। एषा। सा। त्वयि। 
यो5इति यो। मम तनू:। त्वयिं। अभूत्‌। इयम्‌। सा। मयि। यथायथमितिं यथा5यथम्‌। नौ। ब्रतपत॒ इति ब्रत5पते। 
ब्रतानि। अनु। मे। दीक्षाम। दीक्षाप॑तिरितिं दीक्षाउप॑ति:। अमंस्त। अनु। तप:। तप॑स्पतिरिति त्प:5पति:॥ ४०॥ 

पदार्थ :-(अग्ने) विज्ञानोन्नत (ब्रतपा:) यथा सत्यपालको दिद्वांस्तथा तत्सम्बुद्धौ (ते) तव (ब्रतपा:) पूर्ववत्‌ 
(या) (तव) (तनू:) व्याप्तिनिमित्तं शरीरम्‌ (मयि) त्वत्सखे (अभूत्‌) भवतु (एषा) समक्षे वर्त्तमाना (सा) (त्वयि) 
मन्मित्रे (यो) या (मम) (तनू:) विद्याविस्तृति: (त्वयि) मदध्यापके (अभूत) भवति (इयम्‌) गोचरा (सा) (मयि) 
त्वच्छिष्ये (यथायथम्‌) यथार्थम्‌ (नौ) आवाम्‌ (ब्रतपते) यथा सत्यानां रक्षकस्तथा तत्सम्बुद्धी (ब्रतानि) नियतानि 
सत्याचरणानि (अनु) पश्चादर्थ (में) मम (दीक्षाम) ब्रतोपदेशम्‌ (दीक्षापति:) यथात्रतादेशपालक: (अमंस्त) मन्यते 
तथा पश्चाद्योगे (तप:) प्राकक्‍्लेशमुत्तरानन्दं ब्रह्मचर्ग्यम्‌ (तपस्पति:) यथा ब्रह्मचर्य्यादिपालक:। अयं मन्त्र: 
(शत०(३। ६। ३। २१) व्याख्यात:॥ ४०॥ 

अन्वयः-ब्रतपा अग्ने विद्वांस्त्वं यथा मे ब्रतपा अभूत्‌, यथा तेडहं ब्रतपा भवेयम्‌। या तव तनू: सा मयि 
भवतु, यैषा त्वयि मतिरस्ति सा मयि स्यात्‌। यो या मम तनू: सा त्वयि भवतु। हे व्रतपते! यथा5यं जनो 
व्रतपतिर्भवति तथा त्वं चाहं च नौ सखायौ भूत्वा यथायथं ब्रतानि सत्याचरणान्यनुचरेव। हे मित्र! यथा तव 
दीक्षापतिस्तुभ्यं दीक्षाममंस्त तथा मे मम दीक्षामन्वमंस्त। यथा ते तव तपस्पतिस्त्वदर्थ तपोडन्वमंस्त तथा मे ममापि 
तपस्पतिर्मदर्थ तपो5मंस्त॥ ४०॥ 

भावार्थ :-यथा पूर्व विद्वत्कारिणो5 ध्यापका अभूवन्‌ तथाउस्मदादिभिरपि भवितव्यम्‌। यावन्मनुष्या: 
सुखदुःखहानिलाभव्यवस्थायां परस्परं स्वात्मवन्न वर्त्तन्ते, न तावत्पूर्ण सुखं लभन्ते तस्मादेतत्सर्व॑ मनुष्यै: कुतो 
नानुष्ठेयमिति। ४०॥ 

पदार्थ :-(ब्रतपा:) जैसे सत्य का पालने हारा विद्वान्‌ हो वैसे (अग्ने) हे विशेष ज्ञानवान्‌ पुरुष! जो मेरा 
(ब्रतपा:) सत्यविद्या गुणों का पालने हारा आचार्य्य (अभूत्‌) हुआ था, वैसे मैं (ते) तेरा होऊं (या) जो (तव) तेरी 
(तनू:) विद्या आदि गुणों में व्याप्त होने वाला देह है (सा) वह (मयि) तेरे मित्र मुझ में भी हो (एबा) यह (त्वयि) 
मेरे मित्र मुझ में भी हो (यो) जो (मम) मेरी (तनू:) विद्या की फैलावट है (सा) वह (त्वयि) मेरे पढ़ाने वाले तुझ 
में हो (इयम्‌) यह (मयि) तेरे शिष्य मुझ में बुद्धि हो। (ब्रतपते) हे सत्य आचरणों के पालने हारे! जैसे सत्य गुण, 
सत्य उपदेश का रक्षक विद्वान्‌ होता है, वैसे में और तू (यथायथम्‌) यथायुक्‍त मित्र होकर (ब्रतानि) सत्य आचरणों 
का वर्त्ताव वरत्तें। हे मित्र! जेसे (तब) तेरा (दीक्षापति:) यथोक्‍त उपदेश का पालने हारा तेरे लिये (दीक्षाम्‌) सत्य 
का उपदेश (अमंस्त) करना जान रहा है, वैसे मेरा मेरे लिये (अनु) जाने। जैसे तेरा (तपस्पति:) अखण्ड ब्रह्मचर्य्य 
को पालनेहारा आचार्य तेरे लिये (तपः) पहिले क्लेश और पीछे सुख देने हारे ब्रह्मचर्य्य को करना जान रहा है, 
वैसे मेरा अखण्ड ब्रह्मचर्य्य का पालने हारा मेरे लिये जाने॥४०॥ 

भावार्थ :-जैसे पहिले विद्या पढ़ाने वाले अध्यापक लोग हुए वैसे हम लोगों को भी होना चाहिये। जब 


पद्ञमो5 ध्याय: २४७ 


तक मनुष्य सुख-दुःख, हानि और लाभ की व्यवस्था में परस्पर अपने आत्मा के तुल्य दूसरे को नहीं जानते, तब 
तक पूर्ण सुख को प्राप्त नहीं होते, इस से मनुष्य लोग श्रेष्ठ व्यवहार ही किया करें॥४०॥ 
उरू विष्णवित्यस्थागस्त्य ऋषि:। विष्णुर्देवता। भुरिगार्ष्यनुष्टप्‌ छन्‍्द:। गाखार: स्वर:॥ 
एनसतो कं वर्तेयातामित्यपदिश्यते॥ 
फिर वे केसे वर्त्तें, इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र में किया है॥ 

उरु विष्णो विक्रमस्वोरु क्षयांय नस्कृधि। 

घृतं घृतयोने पिब प्रप्न यज्ञपतिं तिर स्वाहा॥ ४ १॥ 

उरु। विष्णो5इतिं विष्णो। वि। क्रमस्व। उरु। क्षयांय। नः। कृधि। घृतम्‌। घृत॒योन इतिं घृत5योने। पिब। 
प्रप्रेति प्र5प्र। यज्ञप॑तिमिति यज्ञ5पंतिम्‌। तिर। स्वाहां॥ ४ १॥ 

पदार्थ :-(उरु) बहु (विष्णो) यथा व्यापनशीलो वायुर्विक्रमते तथा तत्संबुद्धी (विक्रमस्व) पादेः विद्याड़ै: 
सम्पद्यस्व (उरु) विस्तीर्णे (क्षयाय) विज्ञानोन्नतये (नः) अस्मानू्‌ (कृधि) कुर्य्या: (घृतम) उदकम्‌ (घृतयोने) यथा 
जलनिमित्ता विद्युद्वर्तते तथा तत्सम्बुद्धी (पिब) (प्रप्र) प्रकृशमिव (यज्ञपतिम्‌) यथाऊहं यज्ञपतिं तथा त्वम्‌ (तिर) 
दुःखं प्लवस्व (स्वाहा) सुहुतं हवि:। अयं॑ मन्त्र: (शत०(३। ६। ४। २-३) व्याख्यात:॥४१॥ 

अन्वयः-हे विष्णो! त्वं उरु क्षयाय विक्रमस्व नोअस्मान्‌ सुखिन: कृधि। हे घृतयोने ! यथा विद्युत्‌ तथा 
घृतं पिब, यथाऊहं यज्ञपति संतरामि तथा स्वाहानुतिष्ठन्‌ प्रप्रतिर।। ४१॥ 

भावार्थ :-अत्र वाचलुप्तोपमालड्वार:। यथा पवन: सर्वान्‌ सुखयन्‌ सर्वाधिष्ठानोउस्ति, तथेव विदुषा 
सम्पत्तव्यम्‌॥४१॥ 

पदार्थ :-जेसे सब पदार्थों में व्याप्त होने वाला पवन चलता हे, वेसे हे विद्या गुणों में व्याप्त होने वाले 
विद्वन्‌! (उरु) अत्यन्त विस्तारयुक्त (क्षयाय) विद्योन्नति के लिये (विक्रमस्व) अपनी विद्या के अड्ें से परिपूर्ण हो 
और (नः) हम लोगों को सुखी (कृधि) कर। जैसे जल का निमित्त बिजुली है, वेसे हे पदार्थ ग्रहण करने वाले 
विद्न्‌! बिजुली के समान (घृतम) जल (पिब) पी और जेसे मैं यज्ञपति को दुःख से पार करता हूं, वैसे तू भी 
(स्वाहा) अच्छे प्रकार हवन आदि कर्म्मों को सेवन करके (प्रप्रतिर) दुःखों से अच्छे प्रकार पार हो॥४१॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डरार है। जैसे पवन सब को सुख देता हुआ सब के रहने का 
स्थान हो रहा है, वेसे ही विद्वान्‌ को होना चाहिये॥ ४१॥ 

अत्यन्यानित्यस्थागस्त्य ऋषि:। अमिनिर्देवता। स्वराड्ब्राह्मी त्रिष्टप्‌ छन्द:। घैवत: स्वर :॥ 
मजुष्ये: प्र्वोक्‍्तिभ्यों विरुद्धा मन॒ष्या न सेवनीया इत्युपदिश्यते॥ 
मनुष्यों को उक्त व्यवहारों से विरुद्ध मनुष्य न सेवने चाहिये, यह उपदेश अगले मन्त्र में किया है॥ 

अत्यन्याँ २5अगां नान्याँ २5उपांगामर्वाक्‌ त्वा परेभ्यो5विंदं परो5वरेभ्य:। 

त॑ त्वां जुषामहे देव वनस्पते देवयज्यायं देवास्त्वां देवयज्यायैं जुषन्तां विष्ण॑वे त्वा। 

ओषधे त्रायस्व स्वधिते मैन: हिश्सी:॥ ४२॥ 


२४८ यजुर्वेदभाष्ये 


अति। अन्यान्‌। अगांम्‌। उप अगाम्‌। अर्वाक त्वा। परेंभ्य:। अविंदम्‌। पर:। अवरिभ्य:। तम्‌। त्वा। जुषामहे। 
देवा वनस्पते। देवयज्याया इति देव5यज्यायै। देवा:। त्वा। देवय॒ज्याया इति देव5यज्याये। जुषन्ताम्‌। विष्णवे। त्वा। 
ओष॑धे। त्रायस्व। स्वधिते। मा। एनम्‌। हिश्सी:॥ ४ २॥ 


पदार्थ :-(अति) अत्यन्ते (अन्यान्‌) पूर्वोक्तभिन्नानविदुष: (अगाम) प्राप्तुयाम्‌ (न) निषेधे (अन्यान्‌) 
अविदुषो विरुद्धान्‌ विदुष: (उप) सामीप्ये (अगाम) प्राप्नुयाम्‌ (अर्वाकू) अवर: (त्वा) त्वम्‌ (परेभ्य:) उत्तमेभ्य: 
(अविदम्‌) लभेय (पर:) उत्कृष्ट: (अवरेभ्यः) अनुत्कृष्टेभ्य: (तम्‌) अनु (त्वा) त्वाम्‌ (जुषामहे) प्रीणीयाम (देव) 
कमनीय (वनस्पते) वनानां रक्षक (देवयज्यायै) यथा दिव्यानां संगतये तथा (देवा:) विद्वांस: (त्वा) त्वाम्‌ 
(देवयज्यायै) यथोत्तमगुणदानाय तथा (जुषन्ताम) सेवन्ताम्‌ (विष्णवे) यज्ञाय (त्वा) त्वामू (औषधे) यथा 
सोमद्योषधिगणस्त्रायते तथा (त्रायस्व) रक्ष (स्वधिते) दुःखविच्छेदक (मा) निषेधे (एनम) ओषधिगएणं परं पुरुषं वा 
(हिंसी:) विनाशये:। अयं मन्त्र: (शत०(३। ६। ४। ५-१०) व्याख्यात:॥४२॥ 

अन्वय:-हे वनस्पते देव विद्वन्‌! यथा त्वमन्यानतीत्यान्यानुपागच्छसि, तथाहमन्यान्‌ नागामन्यानुपागाम्‌। 
यस्त्वं परेभ्य: परो5स्यवरेभ्यो5र्वाक्‌ च, तं त्वामविदम्‌, यथा देवा देवयज्याये त्वा त्वां जुषन्ते, तथा त्वा त्वां वयं 
जुषामहे। यथा वयं देवयज्यायै त्वां जुषामहे, तथैते सर्वे तं त्वां जुषन्ताम्‌। यथौषधिगणो विष्णवे संभूय सर्वान्‌ 
त्रायते, तथा हे ओषधे ! सर्वरोगनिवारक स्वधिते दुःखविच्छेदक विद्वन्‌! त्वा त्वां विष्णवे यज्ञाय वयं जुषामहे। हे 
देव विद्वन्‌! यथा5हमिमं यज्ञ न हिंसामि तथैनं त्वामपि मा हिंसी:॥४२॥ 

भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार:। मनुष्येर्नीचव्यवहारन्‌ नीचपुरुषांश्व त्यक्त्वोत्तमा व्यवहारा उत्तमा: 
पुरुषाश्व प्रतिदिनमेषितव्या:। उत्तमेभ्य उत्तमशिक्षा5वरेभ्यो5वरा च ग्राह्मा यज्ञों यज्ञसामग्री च कदाचिन्न हिंसनीया, 
सर्वे: परस्परं सुखेन भवितव्यम्‌॥४२॥ 

पदार्थ :-हे (वनस्पते) सब बूटियों के रखने वाले (देव) विद्वान्‌ जन ! जैसे तू (अन्यान्‌) विद्वानों के विरोधी 
मूर्ख जनों को छोड़ के (अन्यान्‌) मूर्खों के विरोधी विद्वानों के समीप जाता है, वैसे मैं भी विद्वानों के विरोधियों को 
छोड़ (उप) समीप (अगाम्‌) जाऊं। जो तू (परेभ्य:) उत्तमों से (पर:) उत्तम और (अवरेभ्य:) छोटों से (अर्वाक) 
छोटे हों (तम्‌) उन्हें मैं (अविदम्‌) पाऊं। जैसे (देवा:) विद्वान्‌ लोग (देवयज्याये) उत्तम गुण देने के लिये (त्वा) 
तुझ को चाहते हैं, वेसे हम लोग भी (त्वा) तुझे (जुषामहे) चाहें और हम लोग (देवयज्यायै) अच्छे-अच्छे गुणों 
का संग होने के लिये (त्वा) तुझे चाहते हैं, वेसे और भी ये लोग चाहें। जैसे ओषधियों का समूह (विष्णवे) यज्ञ 
के लिये सिद्ध होकर सब की रक्षा करता है, वेसे हे रोगों को दूर करने और (स्वधिते) दु:खों का विनाश करने 
वाले विद्वान्‌ जन! हम लोग (त्वा) तुझे यज्ञ के लिये चाहते हैं। श्रेष्ठ विद्वान्‌ जन ! जैसे मैं इस यज्ञ का विनाश करना 
नहीं चाहता, वैसे तू भी (एनम्‌) इस यज्ञ को (मा) मत (हिंसी:) बिगाड़॥४२॥ 

भावार्थ :-यहां वाचकलुप्तोपमालड्डार है। मनुष्यों को चाहिये कि नीच व्यवहार और नीच पुरुषों को छोड़ 
के अच्छे-अच्छे व्यवहार तथा उत्तम विद्वानों को नित्य चाहें और उत्तमों से उत्तम तथा न्यूनों से न्‍्यून शिक्षा का 
ग्रहण करें। यज्ञ और यज्ञ के पदार्थों का तिरस्कार कभी न करें तथा सब को चाहिये कि एक-दूसरे के मेल से 
सुखी हों॥ ४२॥ 


पद्ञमो5 ध्याय: २४९ 


हां मा लेखीरित्यस्थागस्त्य ऋषि:। यज्ञो देवता। ब्राह्मी त्रिष्टप्‌ छन्‍्द:। घैवत: स्वर:॥ 
मन॒ष्ये्यज्ञार्धा विद्या सर्वदा संसेवनीयेत्यपदिश्यते॥ 
मनुष्यों को योग्य है कि यज्ञ को सिद्ध कराने वाली जो विद्या है, उस का नित्य सेवन करें, इस 
विषय का उपदेश अगले मन्त्र में किया है॥ 

शां मा लेखीरन्तरिक्षं मा हिंश्सी: प्रथिव्या सम्भव। 

अयश्हि त्वा स्वधितिस्तेतिजान: प्रणिनाय महते सौभगाय। 

अतस्त्वं देव वनस्पते श॒तवल्शो विरोह सहस्नंवल्शा वि वय रुहेम॥ ४३॥ 

द्याम। मा। लेखी:। अन्तरिक्षम्‌। मा। हिश्सी:। पृथिव्या। सम्‌। भवा अयम्‌। हि। त्वा। स्वधितिरिति 
स्व5धिति:। तेतिजान:। प्रणिनाय॑ प्रतिनायेतिं प्र:निनायं। महते। सौभ॑गाय। अत॑:। त्वम। देव। वनस्पते। श॒तवल्श इ्ति 
श॒त5वल्श:। वि। रोह। सहस्रवल्शा इति सहस्त्रं3वल्शा:। वि। वयम्‌। रुहेम॥ ४३॥ 

पदार्थ :-(द्याम्‌) सूर्य्यप्रकाशम्‌ (मा) निषेधे (लेखी:) लिखे: (अन्तरिक्षम) अवकाशम्‌ (मा) निषेधे 
(हिंसी:) हन्या: (प्रथिव्या) पृथिव्या सह (सम्‌) क्रियायोगे (भव) (अयम्‌) वक्ष्यमाण: (हि) यतः (त्वा) त्वाम्‌ 
(स्वधितिः) यथा वज्रस्तथा (तेतिजानः) भृशं तीक्ष्ण: (प्रणिनाय) यथा त्वं प्रणयेस्तथा (महते) विशिष्टाय पूज्यतमाय 
(सौभगाय) सुष्ठु भगानामैश्वर्याणां भवाय (अतः) कारणात्‌ (त्वम) (देव) आनन्दित (वनस्पते) वनानां रक्षक 
(शतवल्श:) यथा बह्डकुरो वृक्षस्तथा (विरोह) विविधतया प्रादुर्भव (सहस्रवल्शा:) यथा बहुमूला वृक्षा रोहन्ति 
तथा (वि) विविधतया (रुहेम) वर्द्धमहि। अय॑ मन्त्र: (शत०(३। ६। ४। १३-१६) व्याख्यात:॥४३॥ 

अन्वयः-हे विद्वन्‌! यथाहं द्ां न लिखामि तथा त्वमेनां मा लेखी:। यथाउहमन्तरिक्ष न हिंसामि तथा 
त्वमेतन्मा हिंसी:। यथाऊ5हं पृथिव्या सह संभवामि तथेतया सह त्वमपि संभव। हि यत: कारणात्‌ यथा तेतिजान: 
स्वधिति: शत्रून्‌ विच्छिद्चैश्वर्य प्रापपति तथा त्वमपि प्रापये:। अतो वयं त्वा महते सौभगाय सम्भावयेम यथा 
कश्चिदैश्वर्य्य प्रणिनाय प्रापयति तथा वयं त्वां प्रापयेम। हे देव वनस्पते ! पूर्वोक्तेन महता सौभगेन यथा शतवल्शो 
वृक्षो विरोहति तथा विरोह यथा सहखवल्शा वनस्पतयो विरोहन्ति, तथा वयमपि विरोहेम॥ ४३॥ 

भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डरार:। इह संसारे केनचिन्मनुष्येण विद्याप्रकाशाभ्यास: कदाचिन्नैव 
त्याज्य:, स्वातन्त्यावकाशश्रैश्वर्यसं भावनायोगेनासंख्यातोन्नतिकरणं चेति॥४३॥ 

पदार्थ :-हे विद्वन्‌! जैसे मैं सूर्य्य के सामने होकर (द्याम्‌) उस के प्रकाश को दृष्टिगोचर नहीं करता हूं, 
वैसे तू भी उसको (मा) (लेखी:) दृष्टिगोचर मत कर। जैसे मैं (अन्तरिक्षम्‌) यथार्थ पदार्थों के अवकाश को नहीं 
बिगाड़ता हूं, वैसे तू भी उसको (मा) (हिंसी) मत बिगाड़। जैसे मैं (प्रथिव्या) पृथिवी के साथ होता हूं, वैसे तू भी 
उसके साथ (सम्‌) (भव) हो (हि) जिस कारण जैसे (तेतिजान:) अत्यन्त पैना (स्वधिति:) वज्र शत्रुओं का विनाश 
कर के ऐश्वर्य्य को देता है (अतः) इस कारण (अयम्‌) यह (त्वा) तुझे (महते) अत्यन्त श्रेष्ठ (सौभगाय) 
सौभाग्यपन के लिये सम्पन्न करे और भी पदार्थ जैसे ऐश्वर्य्य को (प्रणिनाय) प्राप्त करते हैं, वेसे तुझे ऐश्वर्य्य 
पहुंचावे। हे (देव) आनन्दयुक्त (वनस्पते) वनों की रक्षा करने वाले विद्वन्‌! जैसे (शतवल्श:) सैकड़ों अंकुरों वाला 
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पेड़ फलता है, वैसे तू भी इस उक्त प्रशंसनीय सौभाग्यपन से (वि) (रोह) अच्छी तरह फल और जेसे 
(सहस्रवल्शा:) हजारों अंकुरों वाला पेड़ फले, वैसे हम लोग भी उक्त सौभाग्यपन से फलें-फूलें॥ ४३॥ 

भावार्थ :-यहां वाचकलुप्तोपमालड्डार है। इस संसार में किसी मनुष्य को विद्या के प्रकाश का अभ्यास, 
अपनी स्वतन्त्रता और सब प्रकार से अपने कामों की उन्नति को न छोड़ना चाहिये॥४३॥ 

अत्र यज्ञानुष्ठानस्वरूपसम्पादकविद्वत्परमात्मप्रार्थना विद्याप्राप्तिविद्नदृव्याप्तनिरूपणमग्न्यादिना यज्ञसाधनं 
सर्वविद्यानिमित्तवाचोव्याख्याध्ययनाध्यापनयज्ञविवृतियोगाभ्यासलक्ष्णं सृष्टयुत्पत्तिरीश्वरसूर्य्यकर्माभिधानं प्राणापान- 
क्रियानिरूपणं विभोरीश्वरस्थ व्याप्तयुक्तिर्यज्ञानुष्ठानं सृष्टेरपकारग्रहणं सूर्य्यसभाध्यक्षगुणाभिलाषो यज्ञानुष्ठान- 
शिक्षादानं सवितृसभाध्यक्षकृत्योपदेशो यज्ञात्‌ सिद्धिरीश्वरसभाध्यक्षाभ्यां कार्य्यनिष्पत्तिरितयो: स्वरूपकृत्यवर्णन- 
मीश्वरवद्विदुषां वर््तमानं लक्षणं चेश्वरोपासनं॑ शूरवीरगुणकथनमीश्चरविद्युद्गुणवर्णन॑ परमैश्वर्य्यप्राप्तिताकाशादि- 
दृष्टान्तेन विद्युदुगुणवर्णनमीश्वरोपासकगुणप्रकाशनं सर्वबन्धनाद्‌ विमुक्ति:ः परस्परवर्णनप्रकारो दुष्टत्यागेन विदुषां 
संगकरणावश्यकता मनुष्यैर्यज्ञसिद्धये विद्यासंग्रहणं चोक्तमतः पश्ञमाध्यायोकतार्थानां च॒तुर्थाध्यायोकतार्थ: साक॑ 
संगतिरस्तीति वेदितव्यमिति॥ 

इस अध्याय में यज्ञ का अनुष्ठान, यज्ञ के स्वरूप का सम्पादन, विद्वान्‌ और परमात्मा की प्रार्थना, विद्या 
और दिद्वान्‌ की व्याप्ति का निरूपण, अग्नि आदि पदार्थों से यज्ञ की सिद्धि, सब विद्या निमित्त वाणी का व्याख्यान, 
पढ़ना, पढ़ाना, यज्ञ का विवरण, योगाभ्यास का लक्षण, सृष्टि की उत्पत्ति, ईश्वर और सूर्य के कर्म्म का कहना, प्राण 
और अपान की क्रिया का निरूपण, सब के नियम करने वाले परमेश्वर की व्याप्ति का कहना, यज्ञ का अनुष्ठान, 
सृष्टि से उपकार लेना, सूर्य और सभाध्यक्ष के गुणों का कहना, यज्ञ के अनुष्ठान की शिक्षा का देना, सविता और 
सभाध्यक्ष के कर्म का उपदेश, यज्ञ से सिद्धि, ईश्वर और सभाध्यक्ष से कार्य्यों की सिद्धि तथा उनके स्वरूप और 
कर्मों का वर्णन, ईश्वर और विद्वानों का वर्त्ताव और उनके लक्षण, शूरवीरों के गुणों का कहना, ईश्वर और दविद्वान्‌ 
के गुणों का वर्णन, ईश्वर की उपासना करने वाले के गुणों का प्रकाश, सब बन्धन से छूटना, परस्पर की चर्चा, दुष्टों 
से छूटने का प्रकार, इन अर्थों के कहने से पञ्ञमाध्याय में कहे हुए अर्थों की संगति चतुर्थाध्याय के अर्थों से जाननी 
चाहिये॥ 

इति श्रीमत्परिब्राजकाचार्य्येण श्रीयुतमहाविदुषां विरजान्दसरस्वतीस्वामिनां शिष्येण 
दयानन्दसरस्वतीस्वामिना विरचिते संस्कृतार्य्यभाषाभ्यां विभूषिते सुप्रमाणयुक्ते यजुर्वेदभाष्ये 
पञ्ञमो5ध्याय: पूर्तिमगात्‌॥ ५॥ 


॥ओ३म्‌॥ 
अथ पष्ठाध्यायस्यारम्भ: 


ओ३म्‌ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परा सुव। यद्धूद्रं तन्नडआ सुव॥ यजु०३०.३॥ 
अथ देवस्य त्वेत्यस्थागस्त्य ऋषि:। सविता देवता। पड्क्तिएछन्द:। बैवत: स्वर:। 
यवो5सीत्यस्थासुरी दिवेत्यस्य च भुरिगार्ध्युष्णिक्‌ छन्‍्दसी। ऋषभ: स्वर:॥ 

अध राज्याभिषेकाय सग्निक्षितं सथाध्यक्षं विद्वांस॑ ग्रत्याचाय्यदिय: कि किम्॒पविप्नेव्ररित्युपविश्यते॥ 

अब पांचवें अध्याय के पश्चात्‌ षष्ठाउ ध्याय (६) का आरम्भ है, इस के प्रथम मन्त्र में राज्याभिषेक 

के लिये अच्छी शिक्षायुक्त सभाध्यक्ष विद्वान्‌ को आचार्य्यादि विद्वान्‌ लोग क्या-क्या उपदेश करें, 

यह उपदेश किया है॥ 

देवस्य॑ त्वा सवितुः प्र॑सवे5श्चिनोर्बाहुभ्याँ पृष्णो हस्ताभ्याम्‌। आददे नार्यसीदमह* रक्षसां 
ग्रीवा3अपिकृन्तामि। यवोउसि यवयास्मद्‌ द्वेषों यवयारातीर्दिवे त्वाउन्तरिक्षाय त्वा पृथिव्यै त्वा 
शु्धन्ताॉँललोका: पितृषदना: पितृष्दनमसि॥ १॥ 

देवस्य। त्वा। सवितु:। प्रस॒व इति प्र>सवे। अश्विनों:। बाहुभ्यामिति बाहुउभ्याम्‌। पृष्ण:। हस्ताभ्याम्‌। आ। 
दंढे। नारि। असि। इृदम। अहम्‌। रक्ष॑साम्‌। ग्रीवा:। अपिं। कृन्तामि। यर्व:। असि। य॒वयी अस्मत। द्वेष:। यवयी 
अरांती:। दिवे। त्वा। अन्तरिक्षाय। त्वा। पृथिव्यै। त्वा। शु्न्ताम। लोका:। पितृषदना:। पितृसर्दना इति पितृ5सर्दना:। 
पितृषर्दनम्‌। पितृष॑ंदनमि्ति पितृ5सर्दनम्‌। असि॥ श॥ 

पदार्थ :-(देवस्थ) द्योतमानस्य (त्वा) त्वां सभाध्यक्षम्‌ (सवितु:) सर्वविश्वोत्पादकस्य (प्रसवे) यथेश्वरसृष्टो 
(अश्विनो:) प्राणोदानयो: (बाहुभ्याम) यथा बलवीर्य्याम्‌ (पृष्ण:) पुष्टिनिमित्तस्थ प्राणस्य (हस्ताभ्याम) 
धारणाकर्षणाभ्याम्‌ (आददे) गृह्मामि (नारि) यज्ञसहकारिणि (असि) (इदम) युद्धाख्यं कृत्वा (अहम) (रक्षसाम) 
दुष्टकर्मकारिणाम्‌ (ग्रीवा:) कण्ठान्‌ (अपि) (कृन्तामि) छिनझ्िि (यव:) संयोगविभागकर्त्ता (असि) (यवय) वा 
छन्दर्सि। (अष्टा०भाग्वा०१। ४। ९) इति वृद्धयरभाव:। (अस्मत्‌) अस्माकं॑ सकाशात्‌ (द्वेष:) द्वेषकान्‌ (यवय) 
वियुहि (अरातीः) शत्रून्‌ (दिवे) विद्यादिप्रकाशाय (त्वा) त्वां न्यायप्रकाशम्‌ (अन्तरिक्षाय) अन्तरक्षयमिति। 
(निरु०२।१०) अन्तरिक्षमित्यन्तरिक्षगमामसु पठितम्‌। (निघं०१॥३) (त्वा) सत्यानुष्ठानावकाशदम्‌ (प्रथिव्य) 
भूमिराज्याय (त्वा) राज्यविस्तारकम्‌ (शुल्चन्ताम) (लोका:) न्यायदृष्त्या समीक्षणीया: (पितृषदना:) यथा पितृषु 
सीदन्ति ते। पितर इति पदनामसु पठितम्‌॥ (निघं०५।५) (पितृषदनम्‌) यथा विद्वत्स्थानम्‌ (असि)॥ अयं मन्त्र: 
(शत०(३। ७। १। १-२) व्याख्यात:॥ १॥ 

अन्वयः-हे सभाध्यक्ष! यथा पितृषदना देवस्य सवितु: प्रसवे अश्विनोर्बाहुभ्यां पृष्णो हस्ताभ्यां 
त्वामाददाति, तथाहमाददे। यथाऊहं रक्षसां ग्रीवा: कृन्तामि तथा त्वमपि कृन्त। हे सभाध्यक्ष ! त्वं यवो5स्यस्मद्‌ द्वेषो 
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यवयारातीर्यवय तथाऊहं दिवे त्वाउन्तरिक्षाय त्वा पृथिव्य त्वा त्वां शुन्धामि तथेमे पितृषदना लोकास्त्वां शुन्धन्ताम्‌। 
यतस्त्वं पितृषदनमिवासि तस्मात्‌ पितृपालको भव। हे सभापतेरनारि! भवत्याउप्येवमेव कार्य्यम्‌॥ १॥ 

भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार:। ये विद्यानिष्णाता ईश्वरसृष्टी स्वस्य परेषां च दुष्टतां विधूय राज्यं 
सेवन्ते ते सुखिनो भवन्ति॥ १॥ 

पदार्थ :-हे सभाध्यक्ष ! जेसे (पितृषदना:) पितरों में रहने वाले विद्वान्‌ लोग (देवस्थ) प्रकाशमय और 
(सवितु:) सब विश्व के उत्पन्न करने वाले जगदीश्वर के (प्रसवे) उत्पन्न किये हुए संसार में (अश्विनो:) प्राण और 
अपान के (बाहुभ्याम) बल और उत्तम वीर्य्य से तथा (पृष्ण:) पुष्टि का निमित्त जो प्राण है, उस के (हस्ताभ्याम) 
धारण और आकर्षण से (त्वा) तुझे ग्रहण करते हैं, वेसे ही में (आददे) ग्रहण करता हूं। जैसे में (रक्षसाम) दुष्ट 
काम करने वाले जीवों के (ग्रीवा:) गले (कृन्तामि) काटता हूं, वेसे तू (अपि) भी काट। हे सभाध्यक्ष ! जिस कारण 
तू (यव:) संयोग-विभाग करने वाला (असि) है, इस कारण (अस्मत्‌) मुझ से (द्वेष:) द्वेष अर्थात्‌ अप्रीति करने 
वाले वैरियों को (यबबवय) अलग कर और (अराती:) जो मेरे निरन्तर शत्रु हैं, उन को (यवय) पृथक्‌ कर। जैसे में 
न्याय व्यवहार से रक्षा करने योग्य जन (दिवे) विद्या आदि गुणों के प्रकाश करने के लिये (त्वा) न्याय प्रकाश 
करने वाले तुझको (अन्तरिक्षाय) आभ्यन्तर व्यवहार में रक्षा करने के लिये (त्वा) तुझ सत्य अनुष्ठान करने का 
अवकाश देने वाले को तथा (पृथिव्यै) भूमि के राज्य के लिये (त्वा) तुझ राज्य विस्तार करने वाले को पवित्र 
करता हूं, वैसे ये लोग भी (त्वा) आप को (शुद्वन्ताम्‌) पवित्र करें, जैसे तू (पितृषदनम्‌) विद्वानों के घर के समान 
(असि) है, पिता के सदृश सब प्रजा को पाला कर। हे सभापति की नारि स्त्री ! तू भी ऐसा ही किया कर॥ १॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डार है। जो विद्या में अतिविचक्षण पुरुष ईश्वर की सृष्टि में अपनी 
और औरों की दुष्टता को छुड़ाकर राज्य सेवन करते हैं, वे सुखयुक्त होते हैं॥ १॥ 

अग्रेणीरित्यस्थ शाकल्य ऋषि:। सविता देवता। निचृद्‌गायत्री छन्द:। षड़जः स्वर:। देवस्त्वेत्यस्य 

स्वराट्‌ प्डक्तिएछन्द:। बैवत: स्वर:॥ 
एन: सोउभिषिक्त: सभथाध्यक्ष: करथ॑ ग्रवत्तेतित्यपदिश्यते॥ 
फिर वह तिलक किया हुआ सभाध्यक्ष केसे वर्त्ते, इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र में किया है॥ 

अग्रेणीरंसि स्वावेश5उन्नेतणामेतस्य॑वित्तादधि त्वा स्थास्यति देवस्त्वाँ सविता मध्वानक्तु 
सुपिष्पलाभ्यस्त्वौषधीभ्य :। द्यामग्रेणास्पृक्ष5आन्तरिक्षं मध्येनाप्रा: पथिवीमुपरेणादृश्ही :॥ २॥ 

अग्रेणी:। अग्रेनीरित्यग्रेडनी:। असि। स्वावेश इति सुडआवेश:। उन्नेतृणामित्युत्‌3नेतुणाम्‌। एतन्यं। वित्तात्‌। 
अधि। त्वा। स्थास्य॒ति। देव:। त्वा। स॒विता। मध्वा। अनक्तु। सुपिष्पलाभ्य इति सुउपिप्पलाभ्य॑:। त्वा। ओष॑धीभ्य:। 
द्याम्‌। अग्रेण। अस्यृक्ष :। आ। अन्तरिक्षम्‌। मध्येन। अप्रा:। पृथिवीम्‌। उपरेण। अदृश्ही:॥ २॥ 

पदार्थ :-(अग्रेणी:) यथाध्यापका: शिष्यान्‌ पिता स्वसन्तानान्‌ वा पुरस्तादेव सुशिक्षया विद्यां प्रापयति, 
तथा (असि) (स्वावेश:) यथाप्त: शोभनं धर्ममाविशाति तथा नेता (उन्नेतृणाम) यथोत्नेतृणां उत्कर्षप्रापयितृणां राज्यं 
तथा (एतस्य) प्रकृतं राज्यं पालयितुम्‌ (वित्तातू) विजानीहि (अधि) उपरिभावे (त्वा) त्वाम्‌ (स्थास्यति) (देव:) 
अखिलराज्येश्वर: (त्वा) त्वाम्‌ (सविता) सर्वस्य विश्वस्थ जनिता (मध्वा) मधुरगुणेन (अनक्तु) सिद्धतु 


षष्ठो5 ध्याय: र्‌ण्३ 


(सुपिप्लाभ्य:) यथा सुष्ठु फलाभ्य: (त्वा) त्वाम्‌ (ओषधीभ्यः) प्रसिद्धाभ्य: (द्याम्‌) विद्यान्यायप्रकाशम्‌ (अग्रेण) 
पुरस्तातू (अस्पृक्ष:) स्पृश। अत्र सर्वत्र लडर्थ लुड। (आ) समन्तात्‌ (अन्तरिक्षम) धर्मप्रचारस्यावकाशम्‌ (मध्येन) 
मध्यमावस्थाविशेषेण (अप्रा:) पिपृहि (प्रथिवीम्‌) भूमिराज्यम्‌ (उपरेण) उत्कृष्टनियमेन (अदृश्हीः) प्राप्य वर्द्धस्व॥ 
अयं मन्त्र: (शत०(३। ७। १। ९) व्याख्यात:॥ २॥ 

अन्वय:-हे सभाध्यक्ष ! यथाग्रेणीरस्ति तथा त्वमसि उन्नेतृणां स्वावेश: सन्नेतस्यैतं राज्यं वित्तात्‌। हे राजन्‌! 
यथा ते त्वां राजपुरुषसमूह: सुपिप्पलाभ्य ओषधीभ्यो मध्वा$नक्तु, एवं प्रजापुरुषसमूहो5पि त्वां चानक्तु, त्वमग्रेण 
यशसा झ्यामस्पृक्षो मध्यमेन नान्तरिक्षमाप्रा., उपरेण पृथिवीं प्राप्यैवाश्दही:। देव: सविता सर्वप्रेरको 
जगदीश्वरस्त्वाउधि स्थास्यति॥ २॥ 

भावार्थ :-नहि कश्चिज्जनो राजप्रजापुरुषैरस्वीकृतो राज्यमर्हति, न चापि राज्ञानादृत: साम्राज्यं कीर्त्यनुक्रमेण 
विना सैनापत्यं दण्डनेतृत्वं सर्वलोकाधिपतित्वं च॥२॥ 

पदार्थ :-हे सभाध्यक्ष ! जैसे (अग्रेणी:) पढ़ाने वाला अपने शिष्यों को वा पिता अपने पुत्रों को उन के 
पठनारम्भ से पहिले ही अच्छी शिक्षा से उन्हें सुशील जितेन्द्रिय धार्मिकतायुक्त करता है, वैसे हम सभी के लिये तू 
(असर) है, (उन्नेतणाम) जैसे उत्कर्षता पहुंचाने वालों का राज्य हो, वैसे (स्वावेश:) अच्छे गुणों में प्रवेश करने 
वाले के समान होकर तू (एतस्य) इस राज्य के पालने को (वित्तात्‌) जान। हे राजन्‌! जैसे (त्वा) तुझे सभासद्‌ जन 
(सुपिप्पलाभ्य:) अच्छे-अच्छे फलों वाली (ओषधीभ्य:) औषधियों से (मध्वा) निष्पन्न किये हुए मधुर गुणों से 
युक्त रसों से (अनक्तु) सीचें, वैसे प्रजाजन भी तुझे सीचें। तू इस राज्य में अपने (अग्रेण) प्रथम यश से (च्याम्‌) 
विद्या और राजनीति के प्रकाश को (अस्पृक्ष:) स्पर्श कर (मध्येन) मध्य अर्थात्‌ तदनन्तर बढ़ाए हुए यश से 
(अन्तरिक्षम) धर्म के विचार करने के मार्ग को (आप्रा:) पूरा कर और (उपरेण) अपने राज्य के नियम से 
(प्रथिवीम) इस भूमि के राज्य को प्राप्त होकर (अदृश्ही:) दृढ़ कर बढ़ता जा और (देव:ः) समस्त राजाओं का 
राजा (सविता) सब जगत्‌ को अन्तर्यामीपन से प्रेरणा देने वाला जगदीश्वर (त्वा) तुझ को राजा करके तेरे पर 
(स्थास्यति) अधिष्ठाता होकर रहेगा॥ २॥ 

भावार्थ :-प्रजा पुरुषों के स्वीकार किये विना राजा राज्य करने को योग्य नहीं होता, तथा राजा आदि सभा 
जिस को आदर से न चाहे, वह मन्त्री होने को वा कोई पुरुष अपनी कीर्ति की उत्तरोत्तर दृढ़ता के विना सेना का 
ईश्वर, यथायोग्य न्याय से दण्ड करने अर्थात्‌ न्यायाधीश होने और राज्य के मण्डल की ईश्वरता के योग्य नहीं हो 
सकता॥ २॥ 

या ते धामानीत्यस्य दीर्घतमा ऋषि:। विष्णुर्देवता। आर्च्युष्णिक्‌ छन्द:। अत्राहेत्यस्थ साम्न्युष्णिक्‌ 

छन्द:। ऋषभ: स्वर:। ब्रह्मवनित्वेत्यस्थ निचृत्‌ प्राजापत्या बृहती छन्द:। मध्यम: स्वर:॥ 
एनस॑ कीदृग॑ विदित्वा वाणिज्यकर्म्प कृर्वाणा: जना आश्रयन्तीदम॒पदिश्यते॥ 
फिर वह वाणिज्य कर्म करने वाले मनुष्य उसको कैसा जानकर आश्रय करते हैं, यह उपदेश अगले 
मन्त्र में किया है॥ 


र्‌ण्ड यजुर्वेदभाष्ये 


या ते धाम्मान्युश्मसि गमध्यै यत्र गावो भूरिश्रुद्ञा:अयासं:। अत्राह तदुरुगायस्य॒ विष्णों: 
परम पदमवभारि भूरि। ब्रह्मवर्नि त्वा क्षत्रवनि रायस्पोषवनि पर्यूहामि। ब्रह्म॑ दृःह क्षत्रं दृश्हायुर्दश्ह 
प्रजां दूँश्ह॥ ३॥ 

या। ते। धा्मानि। उश्मसि। ग्मध्यै। यत्र। गाव॑:। भूरिश्रुड्ा इति भूरिश्रुद्ठा:। अया्स:। अत्र। अही। तत्‌। 
उरुगायस्येत्युरुगायस्य। विष्णों:। परमम्‌॥। पृदम्‌। अब भारि। भूरिं। ब्रह्मवनीति ब्रह्मवर्निं। त्वा। क्षत्रवनीर्ति 
क्षत्रअवनिं। रायस्पोषवनीतिं रायस्पोष5वर्नि। परि। ऊहामि। ब्रह्म॑। दृःह। क्षत्रम। दृश्ह। आयु:। दृश्ह। प्रजामिति प्रजाम। 
दृश्ह॥ ३॥ 

पदार्थ :-(या) यानि (ते) तव सभाध्यक्षस्य (धामानि) द्धति सुखानि येषु तानि राज्यप्रबन्धस्थानानि 
देशदेशान्तरवाणिज्यार्हाणि (उश्मसि) उश्म: कामयामहे (गमध्यै) गन्तुं प्राप्तुम्‌ (यत्र) येषु (गाव:) रश्मय:। गाव 
इति रश्मिनामसु पठितम्‌। (निघं०१।५) (भूरिश्रद्भाः) भूरीणि श्रुद्भाणि प्रकाशा यासु ता:। श्रृज्णजाणीति ज्वलतो 
नामसु पठितम। (निघं०१।१७) (अयासः) अत्यन्त इत्ययास:। महीधरेणात्रायगतावित्यस्थ यदयन्तीति 
परस्मैपदमुक्तं तदसदात्मनेपदोपयोग्यत्वात्‌ (अन्र) येषु (अह) निश्चये (तत्‌) तस्य (उरूगायस्थ) उरुब॑हुर्गाय: 
स्तुतिर्यस्य तस्य। अत्र गै शब्द इत्यस्माद्‌ घजथे कविधानम्‌। [अष्टा०भभा०्वा०३.३.५८] इति कर्म्मणि कः। (विष्णो:) 
व्यापकस्य परमेश्वरस्य (परमम्‌) सर्वथोत्कृष्टम्‌ (पदम्‌) पत्तुं योग्यम्‌ (अब) क्रियायोगे (भारि) श्रियते। अत्र लडर्थ 
लुड्ड भृज्‌ धातोश्चिणि परेड्डभाव:। अत्र बहुलं छन्दस्यमाड्योगेडपि। (अष्टा (अष्टा०६।४।५७) इति सूत्रेणाडभाव: 
(भूरि) बहु (ब्रह्मवनि) ब्रह्मणो वेतृणां संविभक्तारं तत्तथा (त्वा) त्वाम्‌ (क्षत्रवनि) क्षत्रस्य राज्यस्य क्षत्रियाणां वा 
संविभाजकम्‌ (रायस्पोषवनि) राती धनस्य पोषो दृढ़ता तस्या: संविभाजिनम्‌ (परि) परित: (ऊहामि) विविधतया 
तर्कयामि (ब्रह्म) परमात्मानं वेदं वा (दूंह) स्थिरीकुरु (क्षत्रम्‌) राज्यं धनुर्वेदविदं क्षत्रियं वा (दूंह) उन्नय (आयु:) 
जीवनम्‌ (दूंह) (प्रजाम) स्वसन्तानान्‌ संरक्षणीयान्‌ जनान्‌ (दूंह) ब्रह्मचर्य्यराज्यधर्माभ्यां परिपालय॥ ३॥ 

अन्नाह यास्कमुनि:-ता वां वास्तून्युश्मसि गमध्ये यत्र गावो भूरिश्रुड्भा अयास:। अत्राह तदुरुगायस्य वृष्ण: 
परम पदमवमाति भूरि। (ऋ०१॥१५४।६) तानि वां वास्तूनि कामयामहे गमनाय यत्र गावो भूरिश्र्भधा: बहुश्रुद्भा:। 
भूरीति बहुनामधेयं प्रभवतीति सत:। श्रुद्धं श्रयतेर्वा श्रुणोतरेर्वा शम्नातेर्वा शरणायोद्गतमिति वा शिरसो निर्गतमिति 
वा5यासो<5यनास्तत्र तदुरुगायस्य विष्णोर्महागते: परम पद परार्ध्यस्थमवभाति भूरि, पाद: पद्यते। (निरु०२ ७) अयं 
मन्त्र: श० ३। ७। १०) व्याख्यात:॥ ३॥ 

अन्वय:-हे सभाध्यक्ष ! या यानि ते धामानि गमध्ये गन्तुं वयमुश्मसि तानि कि भूतानि सन्ति, यत्र 
येषूरुगायस्य विष्णोर्भूरिश्र॒ड्ञा गावो अयासो भवन्ति, तदुक्तन्यायमार्गा: प्रकाशन्त एवेति यावत्‌। अत्राह-एषु हि 
तत्तस्य विष्णो: परमं पदं विद््िभ्भूय्यवभारि, अतस्त्वां यथा ब्रह्मवनि यथा क्षत्रवनि यथा रायस्पोषवनि तथा 
पर्य्यूहामि, त्वं ब्रह्म दूंह, क्षत्रं दूंहायु्दृह प्रजां चापि दूंह॥३॥ 

भावार्थ :-नहि सभाध्यक्षरक्षितस्थानकामनया विना कश्चिदपि सुखं प्राप्तु शक्नोति, नहि कोडपि जनः 
परमे श्वरमनादृत्य धर्मराज्यं भोक्तुमर्हति, नेव को5पि विज्ञानं सेनां जीवनं प्रजां चारक्षित्वा समेधत इति॥ ३॥ 


षष्ठो5 ध्याय: रण 


पदार्थ :-हे सभाध्यक्ष ! (या) जिन में (ते) तेरे (धामानि) धाम अर्थात्‌ जिनमें प्राणी सुख पाते हों, उन 
स्थानों को हम (गमध्यै) प्राप्त होने की (उश्मसि) इच्छा करते हैं, वे स्थान कैसे हैं कि जैसे सूर्य्य का प्रकाश हे, 
वैसे (यत्र) जिन में (उरुगायस्य) स्तुति करने के योग्य (विष्णो:) सर्वव्यापक परमेश्वर की (भूरिश्वद्ञा:) अत्यन्त 
प्रकाशित (गाव:) किरणें चेतन्यकला (अयास:) फैली हैं (अन्न) (अह) इन्हीं में (तत्‌) उस परमेश्वर का (परमम्‌) 
सब प्रकार उत्तम (पदम) और प्राप्त होने योग्य परमपद दिद्वानों ने (भूरि) (अब) (भारि) बहुधा अवधारण किया 
है, इस कारण (त्वा) तुझे (ब्रह्मवनि) परमेश्वर वा वेद का विज्ञान (क्षत्रवनि) राज्य और वीरों की चाहना 
(रायस्पोषवनि) धन की पुष्टि के विभाग करने वाले आप को मैं (पर्यूहामि) विविध तर्कों से समझता हूं कि तू 
(ब्रह्म) परमात्मा और वेद को (दूंह) दृढ़ कर अर्थात्‌ अपने चित्त में स्थिर कर बढ़ (क्षत्रम) राज्य और धर्नुवेदवेत्ता 
क्षत्रियों को (दृंह) उन्नति दे (आयु:) अपनी अवस्था को (दूंह) बढ़ा अर्थात्‌ ब्रह्मचर्य्य और राजधर्म से दृढ़ कर 
तथा (प्रजाम) अपने सन्‍्तान वा रक्षा करने योग्य प्रजाजनों को (दूंह) उन्नति दे॥३॥ 

भावार्थ :-सभाध्यक्ष के रक्षा किये हुए स्थानों की कामना के विना कोई भी पुरुष सुख नहीं पा सकता, न 
कोई जन परमेश्वर का अनादर करके चक्रवर्ती राज्य भोगने के योग्य होता है, न ही कोई भी जन विज्ञान सेना और 
जीवन अर्थात्‌ अवस्था सन्‍्तान और प्रजा की रक्षा के विना अच्छी उन्नति कर सकता है॥ ३॥ 

विष्णो: कर्म्माणीत्यस्थ मेधातिथिरऋषि:। विष्णुर्देवता। निचृदार्षी गायत्री छन्द:। षड़ज: स्वर:॥ 

अध समपाध्यक्ष: सभ्यादीन्‌ मन॒ष्यान्‌ ग्रति कि किमपदिश्रेवित्याह॥ 
अब सभापति अपने सभासद्‌ आदि को क्या-क्या उपदेश करे, यह अगले मन्त्र में कहा है॥ 

विष्णो: कर्म्माणि पश्यत यतों ब्रतानिं पस्पशे। इन्द्रेस्थ युज्य: सखां॥ ४॥ 

विष्णों: कर्म्माणि। पश्यत॒। यत॒:। ब्रतानिं। पस्पशे। इन्द्रस्थ। युज्य। सर्खा॥ ४॥ 

पदार्थ :-(विष्णो:) व्यापकस्य (कर्माणि) जगत उत्तपत्तिस्थितिसंहत्यादीनि (पश्यत) संप्रेक्षध्वम्‌ (यत:) 
येन विज्ञानेन (ब्रतानि) नियतसत्यभाषणादीनि (पस्पश्े) बध्नाति, अत्र लडर्थ लिट्‌। (इन्द्रस्थ) परमेश्वरस्य (युज्य:) 
युनक्ति सदाचारणेति युज्य:, अत्रौणादिक: क्‍्यप्‌। (सखा) मित्रम्‌॥ अय॑ मन्त्र: (शत०(३।७॥१।१७) 
व्याख्यात:॥ ४॥ 

अन्वय:-हे सभ्यजना ! यूयं यथेन्द्रस्य युज्य: सखा विष्णो: कर्म्माणि पश्यन्नहं यतो विज्ञानेन मनसि ब्रतानि 
सत्यभाषणादिनियमान्‌ पस्पशे बध्नामि, तथा तेनैव विज्ञानेन तानि यूयं पश्यत, यतो राज्यकर्म्माणि सत्यानुष्ठातारो 
भवत॥४॥ 

भावार्थ :-नहि परमेश्वराविरोधसत्याचरणाभ्यां विना कश्चिदीश्वरगुणकर्मस्वभावान्‌ द्रष्टुमहति, न तथाभूतेन 
विना राज्यकर्मणि यथार्थतया सेवितुं शक्नोति, नो खलु सत्याचरणमन्तरा राज्यं वर्धयितु प्रभुर्भवति॥ ४॥ 

पदार्थ :-हे सभासदो ! जैसे (इन्द्रस्थ) परमेश्वर का (युज्य:) सदाचारयुक्त (सखा) मित्र (विष्णो:) उस 
व्यापक ईश्वर के (कर्माणि) जो संसार का बनाना पालन और संहार करना सत्यगुण हैं, उनको देखता हुआ मैं 
(यत:) जिस ज्ञान से (ब्रतानि) अपने मन में सत्यभाषणादि नियमों को (पस्पश्े) बांध रहा अर्थात्‌ नियम कर रहा 
हूं, वैसे उसी ज्ञान से तुम भी परमेश्वर के उत्तम गुणों को (पश्यत) दृढ़ता से देखो कि जिस से राज्यादि कामों में 
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सत्य व्यवहार के करने वाले होओ॥४॥ 

भावार्थ :-परमेश्वर से प्रीति और सत्याचरण के विना कोई भी मनुष्य ईश्वर के गुण, कर्म और स्वभाव को 
देखने के योग्य नहीं हो सकता, न वैसे हुए विना राज्यकर्मों को यथार्थ न्याय से सेवन कर सकता है, न सत्य 
धर्माचार से रहित जन राज्य बढ़ाने को कभी समर्थ हो सकता है॥४॥ 

तद्विष्णोरित्यस्य मेधातिथिऋषि:। विष्णुर्देवता। निचृदार्षी गायत्री छनन्‍्द:। षड़ज: स्वर:॥ 
वद्ज॒छानेन कि फलमित्याह 
उक्त मन्त्र के विषय में जो अनुष्ठान कहा है, उससे क्या सिद्ध होता है, यह अगले मन्त्र में कहा 
है॥ 

तद्गिष्णों: परम पद सदा पश्यन्ति सूरय:। दिवीव चक्षुराततम्‌॥ ५॥ 

तत्‌। विष्णों:। परमम्‌। पदम्‌। सदा। पश्यन्ति। सूरय॑:। दिवीवेतिं दिवि5ईंव। चक्ष॑:। आतंतमित्यात॑तम्‌॥ ५॥ 

पदार्थ :-(तत्‌) (विष्णो:) पूर्वमन्त्रप्रतिपादितस्य जगदुत्पत्तिस्थितिसंहतिविधातु: परमेश्वरस्थ (परमम्‌) 
सर्वोत्कृष्टम्‌ (पदम) प्राप्तुमर्हम्‌ (सदा) सर्वस्मिन्‌ काले (पश्यन्ति) अवलोकन्ते (सूरयः) वेदविद: स्तोतार:। 
सूरिरिति स्तोतृुनामसु पठितम्‌। (निघं०३।१६) (दिवीव) आदित्यप्रकाश इव (चक्षुः) चष्टेघनेन तत्‌ (आततम्‌) 
व्याप्तिमत्‌॥ अयं मन्त्र: (शत०(३। ७। १। ८) व्याख्यात:॥५॥ 

अन्वय:-भो सभ्यजना।! येन पूर्वोक्तेन कर्मणा सूरय: स्तोतार: विष्णोर्यत्‌ परमं पदं दिवि आततं चश्लुरिव 
सदा पश्यन्ति, तेनेव तद्‌ यूयमपि सततं पश्यत॥ ५॥ 

भावार्थ:-अत्र मन्त्रे पूर्वमन्त्रान्‌ (पश्यत) इत्यस्य पदस्यानुवृत्ति: क्रियते। पूर्णोपमालड्लारश्वास्ति। 
निर्धूतमला विद्वांस: स्वविद्याप्रकाशेन यथेश्वरगुणान्‌ दृष्ट्वा विशुद्धचधरणशीला जायन्ते, तथाऊंस्मिभिरपि 
भवितव्यम्‌॥५॥ 

पदार्थ :-हे सभ्यजनो! जिस पूर्वोक्त कर्म से (सूरय:) स्तुति करने वाले वेदवेत्ता जन (विष्णो:) संसार 
की उत्पत्ति पालन और संहार करने वाले परमेश्वर के जिस (परमम्‌) अत्यन्त उत्तम (पदम्‌) प्राप्त होने योग्य पद 
को (दिवि) सूर्य के प्रकाश में (आततम्‌) व्याप्त (चक्लुः) नेत्र के (इब) समान (सदा) सब समय में (पश्यन्ति) 
देखते हैं (तत्‌) उस को तुम लोग भी निरन्तर देखो॥५॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में पूर्व मन्त्र में (पश्यत) इस पद का अनुवर्त्तन किया जाता है और पूर्णोपमालड्जार है। 
निर्धूत अर्थात्‌ छूट गये हैं पाप जिन के वे विद्वान लोग अपनी विद्या के प्रकाश से जैसे ईश्वर के गुणों को देख के 
सत्य धर्माचरयुक्त होते हैं, वेसे हम लोगों को भी होना चाहिये॥५॥ 

परिवीरित्यस्य दीर्घतमा ऋषि:। विद्वांसो देवता:। आर्ष्युणिक्‌ छनन्‍्द:। ऋषभ: स्वर:। दिव: 
सूनुरसीत्यस्य भुरिक्साम्नी बृहती छन्दः। मध्यम: स्वर:॥ 
एनरेतद॒ुपासक: सभाध्यक्ष: कीद्गित्यपदिश्यते॥ 
फिर यह उपासना करने वाला सभाध्यक्ष किस प्रकार का होता हे, यह अगले मन्त्र में उपदेश किया 


है॥ 
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परिवीर॑सि परि त्वा दैवीर्विशों व्ययन्तां परीम॑ यजमान रायों मनुष्याणाम्‌। 

दिव: सूजुरस्थेष ते पृथिव्यॉलोक5आऔरण्यस्तें पशु:॥ ६॥ 

परिवीरितिं परि5वी:। असि। परि। त्वा। दैवी:। विशें:। व्यय॒न्ताम। परिं। इमम्‌। यज॑मानम्‌॥ राय:। 
मनुष्याणाम्‌। दिव:। सूनु:। असि। एष:। ते। पृथिव्याम। लोक:। आरण्य:। ते। पशु:॥६॥ 

पदार्थ :-(परिवी:) यथा परितः सर्वतः सर्वा विद्याव्येति व्याप्नोति तथा (असि) (परि) सर्वतः (त्वा) त्वां 
सभाध्यक्षम्‌ (दैवी:) देवानां विदुषामिमा: (विज्ञ:) प्रजा: (व्ययन्ताम) विशिष्टतया प्राप्नुवन्तु जानन्तु वा (परि) 
सर्वतः (इमप) प्रत्यक्षम्‌ (यजमानम्‌) यज्ञानुष्ठातारम्‌ (राय:) धनानि (मनुष्याणाम्‌) (दिव:) प्रकाशमयात्‌ सूर्यात्‌ 
सूयत उत्पद्यते किरणसमूह इब (असि) (एष:) (ते) तव (प्रथिव्याम) (लोका:) राष्ट्र राज्यस्थानम्‌ (आरण्य:) 
अरण्ये भव: (ते) तव (पशुः) पश्यकश्चतुष्पात्‌ सिंहादि:॥ अयं मन्त्र: (शत०(३। ७। १-२१) व्याख्यात:॥६॥ 

अन्वयः:-हे सभाध्यक्ष राजन्‌! त्वं परिवी: सर्वाविद्याव्यापकवदसि त्वा त्वां दैवीविंश: परिव्ययन्ताम्‌। त्वं 
दिव: सूनुरिवासि, पृथिव्यामेष ते तब लोको3स्तु, आरण्य: पशु: सिंहादिरप्यधीनो5स्तु॥ ६॥ 

भावार्थ :-राज्यमाचरन्तं राजानं प्रजाजना अभ्यश्रित्य करं विनयन्तु, स राजा प्रजापालनाय सिंहादिपशून्‌ 
दस्युप्रभुतीज्ञ निहत्य स्वप्रजा यथायोग्यं धर्मे संस्थापयेत्‌॥६॥ 

पदार्थ :-हे सभाध्यक्ष राजन्‌! तू (परिवी:) सब विद्याओं में अच्छे आप्त होने वाले के समान (असिः) हे, 
(त्वाम्‌) तुझे (देवी:) विद्वानों के (विश:) सन्‍्तान के समान प्रजा (परि) (व्ययन्ताम्‌) सर्वव्याप्त अर्थात्‌ सब ठिकाने 
व्याप्त हुए तेरे कार्यकारी हों (दिव:) प्रकाश के पुजञ्ञ सूर्य से (सूनु:) उत्पन्न हुए किरण समुदाय के तुल्य तू (असि) 
है, (ते) तेरा (प्रथिव्याम) पृथिवी में (लोक:) राजधानी का देश हो और (आरण्य:) बनेले सिंहादि दुष्ट पशु तेरे 
वश्य भी हों॥६॥ 

भावार्थ :-राज्य का आचरण करते हुए राजा को प्रजा लोग प्राप्त होकर अपने पदार्थों का कर चुकावें और 
वह राजा उन प्रजाओं की रक्षा करने के लिये सिंह और शूकर वा अन्य और दुष्ट जीव तथा डाकू, चोर उठाईगीरे 
और गांठ कटे आदि दुष्ट जनों को दण्ड से वश में कर अपनी प्रजा को यथायोग्य धर्म में प्रवृत्त करे॥ ६॥ 

उपावीरित्यस्य मेधातिथिऋषि:। त्वष्टा देवता। आर्षी बृहती छन्द:। मध्यम: स्वर:॥ 
एन: स॒ तान्‌ ग्रति कि कुर्यात्‌ ते च ते॑ ग्रति कि क्र्य्यरित्युपदिश्यते॥ 
फिर वह प्रजाजनों के प्रति क्या करे और वे प्रजाजन उस राजा के प्रति क्‍या करें, यह उपदेश अगले 
मन्त्र में किया है॥ 

उपावीरस्युप देवान्‌ दैवीर्विश॒: प्रागुरुशिजो वह्िितमान्‌। 

देव त्वष्टर्वसु रम ह॒व्या तें स्वदन्ताम्‌॥ ७॥ 

उपावीरित्युप5अवी:। असि। उप देवान्‌। दैवी:। विश॑:। प्रा अगु:। उशिज॑:। वह्वितमानिति वह्लिंउतमान्‌। 
देव त्वष्ट:। वसुं। रम। ह॒व्या। ते। स्व॒ृदन्ताम॥ ७॥ 

पदार्थ :-(उपावी:) उपागतपालक इव (असि) (देवान्‌) विदुष: (दैवी:) देवसम्बन्धिनीर्दिव्या: (विश:) 
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प्रजा: (प्र) प्रकृष्टार्थ (अगुः) अगमन्‌ (उशिजः) कमनीयान्‌ (वह्वितमान) अतिशयिता वह्यो वोढारस्तान्‌ (देव) 
दिव्यगुणसम्पन्न | (त्वष्ट:) सर्वदुःखच्छित्‌ (वसु) वसूनि धनानि। अत्र सुपां सुलुका। (अष्टा (अष्टा०७।१ |३९) इति 
शसो लुक्‌। (रम) रमस्व, अत्रात्मनेपदे व्यत्ययेन परस्मैपदम्‌। (हव्या) होतुमत्तुमर्हाणि (ते) तव (स्वदन्ताम) 
भुलताम्‌॥ अयं मन्त्र। शत० ३। ७। ३। ९-१२) व्याख्यात:॥७॥ 
अन्वयः -हे देव त्वष्ट: सभापते! यतस्त्वमुपावीरिवासि तस्माद्‌ दैवीविंशों यथा उशिजो वह्नितमान्‌ देवान्‌ 
उपप्रागुस्तथा त्वां प्राप्नुवन्ति, यथेतास्त्वदाश्रयेणाढ्या भूत्वा रमन्ते, तथा त्वमपि तासु रम रमस्व, भवानेतेषां 
पदार्थान्‌ भुडक्ते तथैते ते हव्या होतुमर्हाणि हव्यानि वसु वसूनि स्वदन्ताम्‌॥७॥ 
भावार्थ :-यथा गुणग्राहिण उत्तमगुणं सेवन्ते, न्‍्यायविचक्षणं राजानं प्रजाश्व सेवन्ते, येन मिथ: प्रीत्या 
परस्परस्योन्नतिर्भवतीति॥ ७॥ 
पदार्थ :-हे (देव) दिव्यगुणसम्पन्न! (त्वष्ट)) सब दुःख के छेदन करने वाले सभाध्यक्ष! जिससे तू 
(उपावी:) शरणागत पालक सदृश (असि) है, इसी से (दैवी:) विद्वानों से सम्बन्ध रखने वाली दिव्यगुण सम्पन्न 
(विश:) प्रजा जैसे (उशिज:) श्रेष्ठ गुण शोभित कामना के योग्य (वह्वितमान) अतिशय धर्म मार्ग में चलने और 
चलाने वाले (देवान्‌) विद्वानों को (उपप्रागु:) प्राप्त हुए वैसे तुझे भी प्राप्त होते हैं, जेसे तेरे आश्रय से प्रजा धनाढ्य 
होके सुखी हो, वैसे तू भी प्राप्त हुए प्रजाजनों से सत्कृत होकर (रम) हर्षित हो, जैसे तू प्रजा के पदार्थों को भोगता 
है, वैसे प्रजा भी तेरे (हव्या) भोगने योग्य अमूल्य (बसु) धनादि पदार्थों को (स्वदन्ताम्‌) भोगें॥७॥ 
भावार्थ :-जैसे गुण के ग्रहण करने वाले उत्तम गुणवान्‌ विद्वान्‌ का सेवन करते हैं, वैसे न्याय करने में 
चतुर राजा का सेवन प्रजाजन करते हैं, इसी से परस्पर की प्रीति से सब की उन्नति होती है॥७॥ 
रेवती रमध्वमित्यस्य दीर्घतमा ऋषि:। बृहस्पतिर्देवता। प्राजापत्यानुष्टप्‌ छन्‍्द:। ऋषभ: स्वर:। 
ऋतस्य त्वेत्यस्थ निचृत्‌ प्राजापत्या बृहती छन्द:। मध्यम: स्वर:॥ 
अध फ्िदय: स्वसन्वानान्‌ कथमध्यापकाय ग्रदद:, स॒ व तान्‌ कर्घ ग़ह्नीयादित्यपदिश्यते॥ 
अब पिता आदि रक्षकजन अपने सनन्‍्तानों को पढ़ाने वालों को केसे दें? और वह उन को केसे 
स्वीकार करें ? यह अगले मन्त्र में उपदेश किया है॥ 
रेवंती रमंध्वं बृहस्पते धारया वसूनि। 
ऋतस्य त्वा देवहवि: पाशेन प्रतिमुझ्ञामि धर्षा मानुंष:॥ ८॥ 
रेव॑ती:। रमंध्वम्‌। बृहस्पते। धारय। वसूनि। ऋतस्य। त्वा। देवहविरितिं देव5हवि:। पाशेन। प्रतिं। मुज्चामि। 
धर्ष। मानुंष:॥ ८॥ 


पदार्थ :-(रेवती:) राय: प्रशस्तानि धनानि विद्यन्ते यासु ता: प्रजा: (रमध्वम्‌) क्रीडध्वम्‌ (बृहस्पते) बृहत्या 
वेदवाच: पते पातः परमविद्वन्‌! (धारय) अत्र अन्येषामपि दृश्यते। (अष्टा०६।३।१३७) इति दीर्घ:। (वसूनि) 
(ऋतस्य) सत्यन्यायाख्ययज्ञस्यथ (देवहवि:) यथा देवानां हविरादातुम्ह चरित्रमस्ति तथा (पाशेन) बन्धनेन (प्रति) 
(मुज्नामि) (धर्ष) धृष्णुहि। द्य्यचो5तस्तिड:। (अष्टा०६।३।१३५) इति दीर्घ:। विकरणव्यत्ययेन शप्‌ च (मानुष:) 
सर्वशासत्रमननशील:॥ अयं मन्त्र: (शत०(३। ७। ३। १३) व्याख्यात:॥८॥ 


षष्ठो5 ध्याय: २०९ 


अन्वयः-हे रेवती: रेवत्य: प्रजा! यूयं विद्यासु शिक्षासु रमध्वम्‌। हे बृहस्पतये ! त्वमृतस्य वसूनि धारय। 
अथ शिष्यायोपदिशति गुरु:। हे राजन्‌! प्रजाजन वा! मानुषो5हं पाशेनाविद्याबन्धनेन देवहविर्यथा तथा त्वां 
प्रतिमुश्नामि त्वं विद्यासुशिक्षासु धर्ष धृष्टो भव॥८॥ 

भावार्थ :-विद्ठद्धि: सुशिक्षया कुमाराणां कुमारीणां च जगदीश्वरातू पृथिवीपर्यन्तं पदार्थानां बोध: 
सम्पादनीयो यतस्ते मूर्खत्वबन्धनं परित्यज्य सदा सुखिन: स्युरिति॥८॥ 

पदार्थ :-हे (रेवती:) अच्छे धन वाले सनन्‍्तानो! तुम विद्या और अच्छी शिक्षा में (रमध्वम्‌) रमो। हे 
(बृहस्पते) वेदवाणी पालने वाले विद्वन्‌! आप (ऋतस्य) सत्य न्याय व्यवहार से प्राप्त (वसूनि) धन अर्थात्‌ हम 
लोगों के दिये द्रव्य आदि पदार्थों को (धारय) स्वीकार कीजिये। (अब अध्यापक का उपदेश शिष्य के लिये है) हे 
राजन्‌ प्रजापुरुष वा! (मानुष:) सर्वशास्त्र का विचार करने वाला मैं (पाशेन) अविद्या बन्धन से तुझे (प्रति मुश्नामि) 
छुटाता हूं, तू विद्या और अच्छी शिक्षाओं में धृष्ट हो॥८॥ 

भावार्थ :-विद्वानों को अपनी शिक्षा से कुमार ब्रह्मचारी और कुमारी ब्रह्मचारिणियों को परमेश्वर से ले के 
पृथिवी पर्य्यन्त पदार्थों का बोध कराना चाहिये कि जिससे वे मूर्खपनरूपी बन्धन को छोड़ के सदा सुखी हों॥ ८॥ 

देवस्य त्वेत्यस्थ दीर्घतमा ऋषि:। सविता आश्विनौ पूषा च देवता:। प्राजापत्या बृहती छन्द:। 

मध्यम: स्वर:। अग्नीषोमाभ्यामित्यस्य पड्क्तिएछन्द:। घैवत: स्वर:॥ 
एन: स्‌ प्रिष्यं किमपदिश्नेवित्याह॥ 
फिर वह गुरु शिष्य को क्या उपदेश करे, यह अगले मन्त्र में कहा है॥ 

देवस्य॑ त्वा सवितुः प्र॑सवे5श्चिनोर्बाहुभ्याँ पृष्णो हस्ताभ्याम्‌। अग्नीषोमाभ्यां जुष्ठ॑ नियुनज्मि। 
अद्धयस्त्वौषधीभ्यो5नु त्वा माता मन्यतामर्नु पितानु भ्राता सगर्भ्योडनु सखा सर्यूथ्य:। अग्नीषोमाध्यां 
त्वा जुष्टं प्रोक्षांमि॥ ९॥ 

देवस्य॑ त्वा। सवितु:। प्रसव इरति प्रउसवे। अश्विनों:। बाहुभ्यामिति बाहुउभ्याम्‌। पृष्ण:। हस्ताभ्याम्‌। 
अग्नीषोमांभ्याम्‌। जुष्टम्‌। नि। युनज्मि। अद्भय इत्यद्‌उभ्य:। त्वा। ओष॑धीभ्य:। अनु। त्वा। माता। मन्य॒ताम्‌। अनु। पिता। 
अनु। भ्रातां। सगर्भ्य इति सडगर्भ्य:। अनु। सखा। सयूध्य इति सड्यूथ्य:। अग्नीषोमाभ्याम। त्वा। जुष्टम। प्र। 
उक्षामि॥ ९॥ 

पदार्थ :-(देवस्थ) वेदविद्याप्रकाशकस्य (त्वा) त्वां विद्यार्थिनमम्‌ (सवितु:) सकलैश्वर्यवत: (प्रसवे) प्रसूयते 
विश्वस्मिनू यस्तस्मिन्‌ (अश्विनो:) सूर्य्याचन्द्रमसो: (बाहुभ्याम) तत्तदगुणाभ्याम्‌ (पृष्ण:) पृथिव्या:। पूषेति 
प्रथिवीनामसु पठितम। (निघं०१।॥१) (हस्ताभ्याम्‌ ) हस्त इव वर्त्तमानाभ्यां धारणाकर्षणाभ्याम्‌ (अग्नीषोमाभ्याम्‌) 
एतयोस्तेज:शान्तिगुणाभ्याम्‌ (जुष्टम) प्रीतम्‌ (नि) (युनज्मि) (अद्ध्यः) यथा जलेभ्य: (ओषधीभ्य:) 
रोगनिवारिकाभ्य: (अनु) (त्वा) त्वाम्‌ (माता) जननी (मन्यताम) (अनु) (पिता) जनकः (अनु) (भ्राता) बन्धु: 
(सगर्भ्य:) सोदर: (अनु) (सखा) सुहत्‌ (सयूथ्य:) ससैन्य: (अग्नीषोमाभ्याम्‌) पूर्वोक्ताभ्याम्‌ (त्वा) (जुष्टम) 
प्रीतम्‌ (प्र उक्षामि) सिद्धामि॥ अयं मन्त्र: (शत०(३। ७। ४। ३-५) व्याख्यात:॥९॥ 


२६० यजुर्वेदभाष्ये 


अन्वयः-हे शिष्य ! अहं सवितुर्देवस्य प्रसवे अश्विनोर्बाहुभ्यां पृष्णो हस्ताभ्यां त्वा त्वामाददे। अग्नीषोमाभ्यां 
जुष्टं त्वा त्वां ये ब्रह्मचर्य्यधर्मानुकूला आप ओषधयश्च सन्ति, ताभ्यो5द्धय ओषधीभ्यो नियुनज्मि। त्वां मत्सीपे स्थातुं 
माता जननी अनुमन्यताम्‌, पितानुमन्यताम्‌ू, सगर्भ्यो भ्रातानुमन्यतामू, सखानुमन्यताम्‌, सयूथ्योनुमन्यताम्‌, 
अग्नीषोमाभ्यां जुष्टं प्रीतियुक्तं त्वामहं प्रोक्षामि तद्गुणैरभिषिज्ञामि॥ ९॥ 

भावार्थ :-अस्मिन्‌ संसारे मात्रादिभि: पित्रादिभिर्बन्धुवर्गै्मित्रवर्गेश्व स्वापत्यादीनि सुशिक्ष्य तेर््रह्मचर्य्य 
कारयितव्यम्‌, यतस्ते सद्‌गुणिन: स्युरिति॥९॥ 

पदार्थ :-हे शिष्य ! में (सवितु:) समस्त ऐश्वर्ययुक्त (देवस्थ) वेदविद्या प्रकाश करने वाले परमेश्वर के 
(प्रसवे) उत्पन्न किये हुए इस जगत्‌ में (अश्विनो:) सूर्य्य और चन्द्रमा के (बाहुभ्याम) गुणों से वा (पृष्ण:) पृथिवी 
के (हस्ताभ्याम्‌) हाथों के समान धारण और आकर्षण गुणों से (त्वा) तुझे (आददे) स्वीकार करता हूं तथा 
(अग्नीषोमाभ्याम) अग्नि और सोम के तेज और शान्ति गुणों से (जुष्टम) प्रीति करते हुए. (त्वा) तुझ को जो 
ब्रह्मचर्य्य धर्म के अनुकूल जल और ओषधि हैं, उन (अद्धय:) जल और (ओषबधीभ्य:) गोधूम आदि अन्नादि 
पदार्थों से (नियुनज्मि) नियुक्त करता हूं, तुझे मेरे समीप रहने के लिये तेरी (माता) जननी (अनु) (मन्यताम) 
अनुमोदित करे (पिता) पिता (अनु) अनुमोदित करे (सगर्भ्य:) सहोदर (भ्राता) भाई (अनु) अनुमोदित करे (सखा) 
मित्र (अनु) अनुमोदित करे और (सयूथ्य:) तेरे सहवासी (अनु) अनुमोदित करें (अग्नीषोमाभ्याम) अग्नि और सोम 
के तेज और शान्ति गुणों में (जुष्टम) प्रीति करते हुए (त्वा) तुझ को (प्र उक्षामि) उन्हीं गुणों से ब्रह्मचर्य्य के नियम 
पालने के लिये अभिषिक्त करता हूं॥९॥ 

भावार्थ :-इस संसार में माता-पिता, बन्धुवर्ग और मित्रवर्गों को चाहिये कि अपने सन्‍्तान आदि को 
अच्छी शिक्षा देकर ब्रह्मचर्य करावें, जिससे वे गुणवान्‌ हों॥९॥ 

अपां पेरुरित्यस्य मेधातिथिऋंषि:। आपो देवता। प्राजापत्या बृहती छन्द्‌:। मध्यम: स्वर:। सन्त 

इत्यस्थ निचृदार्षी बृहती छन्द:। मध्यम: स्वर:॥ 
अधोपनीवेन शिष्येण विद्यासप्रिक्षाअह॒णामिह्रोत्रावियज्ञोड वशययज॒छातव्य ड्रति ग्रुसुपविशज्ेत्‌॥ 
अब यज्ञोपवीत होने के पश्चात्‌ शिष्य को अत्यावश्यक है कि विद्या, उत्तम शिक्षा का ग्रहण और 
अग्निहोत्रादिक का अनुष्ठान करे ऐसा उपदेश गुरु किया करे, यह अगले मन्त्र में कहा है॥ 

अपां पेरुरस्यापों देवी: स्वदन्तु स्वात्तं चित्सदवहवि:। 

सं तें प्राणो वातेन गच्छताः समड्नि यजतब्रै: सं य॒ज्ञपतिराशिषां॥ १०॥ 

अपाम। पेरु: असि। आप॑:। देवी:। स्वदन्तु। स्वात्तम्‌। चित्‌। सत्‌। देवहविरितिं देव5हवि:। सम्‌।॥ ते। 
प्राण:। वार्तेन। गच्छताम्‌। अड्डानि। यजत्रै:। यज्ञप॑तिरिति य॒ज्ञ-पति:। आशिपषेत्या5शिर्षा॥ १०॥ 

पदार्थ :-(अपाम्‌) जलानाम्‌ (पेरु:) रक्षक: (असि) (आप:) (देवी:) शुद्धा दिव्यसुखप्रदा: (स्वदन्तु) 
(स्वात्तम) स्वेन समन्‍्तात्‌ गृहीतम्‌ (चित) अपि (सत्‌) (देवहवि:) देवेभ्यो हविरिव (सम) (ते) तव (प्राण:) 
(वातेन) पवनेन सह (गच्छताम) (अड्भानि) शिर आदीनि (यजत्रै:) यज्ञसाथकैर्विद्र॒द्धि: सह (यज्ञपति:) यज्ञस्य 
पालक: (आशिषा) अयं मन्त्र: (शत०(३। ७। ४। ६-९) व्याख्यात:॥१०॥ 
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अन्वयः -हे शिष्य त्वमपां पेरुरसि संसारस्था: प्राणिनस्त्वद्यज्ञशोधिता देवीरापश्वित्‌ स्वात्तं धर्मानुष्ठानस्वीकृत॑ 
देवहविरिव संस्वदन्तु मदाशिषा तवाड्भानि यजत्रे: सह गच्छन्ताम्‌, प्राणो वातेन संगच्छताम्‌, त्वं यज्ञपतिर्भव॥ १०॥ 

भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्ड्ार:। या यज्ञे प्रास्ताहुतयस्ता आदित्यमुपतिष्ठन्ते, आदित्याकर्षणशक्त्या 
पृथिवीजलाकर्षणेन वृष्टिभवति, ततोऊन्नमन्नाद्‌ भूतानीति परम्परासम्बन्धेन यज्ञशोधिता अपो हुतद्ग॒व्यं च सर्वे जीवा 
भुञजञते॥ १०॥ 

पदार्थ :-हे शिष्य ! तू (अपाम्‌) जल आदि पदार्थों का (पेरु:) रक्षा करने वाला (असि) है, संसारस्थ जीव 
तेरे यज्ञ से शुद्ध हुए (देवी:) दिव्य सुख देने वाले (आप:) जलों को (चित) और (स्वात्तम) धर्मयुक्त व्यवहार से 
प्राप्त हुए पदार्थों को (देवहवि:) विद्वानों के भोगने के समान (संस्वदन्तु) अच्छी तरह से भोगें, (आशिषा) मेरे 
आशीर्वाद से (ते) तेरे (अड्ञानि) शिर आदि अवयव (यजन्रै:) यज्ञ कराने वालों के साथ (सम्‌) सम्यक्‌ नियुक्त हों 
और (प्राण:) प्राण (वातेन) पवित्र वायु के संग (सड्डच्छताम) उत्तमता से रमण करे और तू (यज्ञपतिः) 
विद्याप्रचाररूपी यज्ञ का पालन करने हारा हो॥१०॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डार है। जो यज्ञ में दी हुई आहुति हैं, वे सूर्य के उपस्थित रहती हैं 
अर्थात्‌ सूर्य की आकर्षण शक्ति से परमाणुरूप होकर सब पदार्थ पृथिवी के ऊपर आकाश में हैं, उसी पृथिवी का 
जल ऊपर खिंचकर वर्षा होती है, उस वर्षा से अन्न और अन्न से सब जीवों को सुख होता है, इस परम्परा सम्बन्ध 
से यज्ञशोधित जल और होम किये द्रव्य को सब जीव भोगते हैं॥१०॥ 

घृतेनाक्तावित्यस्य मेधातिथिऋषि:। वातो देवता। भुरिगार्च्युष्णिक्‌ छन्द:। ऋषभ: स्वर:॥ 
अध यज्ञकर्चकारवित्रों: कर्त्व्यम्॒पदिश्यते॥ 
अब यज्ञ करने और कराने वालों के कर्त्तव्य काम का उपदेश अगले मन्त्र में किया है॥ 

घृतेनाक्तौ पशुँस्त्रायेथार्«ई रेवंति यजमाने प्रियं धाउआविश। उरोरन्तरिक्षात्‌ सजूर्देवेन 
वातेनास्थ ह॒विष॒स्त्मनां यज समस्य तन्वा भव। वर्षो वर्षीयसि यज्ञे यज्ञपतिं था: स्वाहां देवेभ्यों 
देवेभ्य: स्वाहा॥ ११॥ 

घृतेन। अक्तौ। पशून। त्रायेथाम्‌। रेव॑ति। यजमाने। प्रियम्‌। धा:। आ। विश उरो:। अन्तर्रिक्षात्‌। सजूरिति 
स5जू:। देवेन। वार्तेना अस्य। ह॒विष॑:। त्मनां। यज। सम्‌। अस्या तन्वा। भव। वर्षो5इति वर्षो। वर्षीयंसि। यज्ञे। 
यज्ञप॑तिमिति यज्ञ5प॑तिम। धा:। स्वाहां। देवेभ्य॑:। देवेभ्य:। स्वाहां॥ ११॥ 

पदार्थ :-(घृतेन) (अक्तौ) घृतेनासक्तचित्तौ यज्ञकरत्ता यज्ञकारयिता च (पशून) गवादीन्‌ (त्रायेथाम) 
रक्षेताम्‌ (रेवति) प्रशस्तैश्वर्य्ययुक्ते (यजमाने) यज्ञानुष्ठातरि (प्रियम्‌) प्रसन्नतासम्पादि सुखम्‌ (धा:) थेहि, अत्र 
लोडर्थे लुड अडभावश्च। (आ) समन्तात्‌ (विश) (उरो:) बहो: (अन्तरिक्षात्‌) (सजू:) मित्रमिव (देवेन) सर्वगतेन 
(वातेन) वायुना सह (अस्य) (हविष:) होतव्यस्य, कर्मणि षष्ठी। (त्मना) आत्मना (यज) संगच्छस्व एकीभव 
(सम्‌) (अस्थ) (तन्वा) (भव) (वर्षो) यज्ञकर्म्मणा सर्वसुखसेचक ! (वर्षीयसि) सर्वसुखमभिवर्षति (यज्ञपतिम्‌) 
यज्ञपालकम्‌ (धाः) थेहि (स्वाहा) सत्कृत्यनुकूलाम्‌ (देवेभ्य:) दीव्यन्ति प्रकाशन्ते सत्कर्म्मानुष्ठानेन ये तेभ्यो 
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धम्मिष्ठिभ्यो विद्वद्धय: (देवेभ्य:) शुभेभ्यों गुणेभ्य: (स्वाहा) सत्कृत्यनुरूपाम्‌॥ अयं मन्त्र: (शत०(३। ८। १। ५- 
१६) व्याख्यात:॥११॥ 
अन्वय:-हे यज्ञकर्तृकारयितारौ घृतनेनाक्ती घृतमनस्कौ युवां पशून्‌ त्रायेथाम्‌, त्वमेकैकौ देवेन वातेन 
सजूररोन्तरिक्षात्‌ प्रियं प्रेमोत्पादक॑ सुखं रेवति यजमाने धा आविश तत्स्वान्तवृत्तिमाप्नुहि, अस्य हविषस्त्मना 
आत्मना यज, अस्य तन्‍्वा सम्भवेकीभव न द्वैधमाचर। हे वर्षो! यज्ञकर्मणा सुखसेचकं त्वं देवेभ्य: स्वाहा देवेभ्य: 
स्वाहा तद्चज्ञं दिदृक्षुभ्य: पुनः पुनरागतेभ्यो विद्वद्धयो5सकृत्‌ सत्कृत्यनुरूपां वाचमुदीरयन्‌ वर्षीयसि यज्ञे यज्ञपति 
धा:॥११॥ 
भावार्थ:-यज्ञार्थ घृतादिमभीष्सुभिर्मनुष्ये: पशवो रक्षणीया घृतादिसद्‌द्॒व्येणाग्निहोत्रादियज्ञान्‌ सम्पाद्य 
तैर्जलवायू संशोध्य सर्वेषां प्राणिनामभीष्ठं संसाध्यम्‌॥ ११॥ 
पदार्थ :-हे (घृतेन, अक्तौ) घृतप्रसक्त अर्थात्‌ घृत चाहने और यज्ञ के कराने हारो! तुम (पशून) गौ 
आदि पशुओं को (त्रायेथाम) पालो, तुम एक एक जन (देवेन) सर्वगत (वातेन) पवन से (सजू:) समान प्रीति 
करते हुए (उरो:) विस्तृत (अन्तरिक्षात्‌) अन्तरिक्ष से उत्पन्न हुए (प्रियम्‌) प्रिय सुख को (रेवति) अच्छे ऐश्वर्ययुक्त 
(यजमाने) यज्ञ करने वाले धनी पुरुष में (धा:) स्थापन करो तथा (आविश) उस के अभिप्राय को प्राप्त होओ और 
(अस्य) इस के (हविष:) होम के योग्य पदार्थ को (त्मना) आप ही निष्पादन किये हुए के समान (यज) अग्नि में 
होमो अर्थात्‌ यज्ञ की किसी क्रिया का विपरीत भाव न करो और (अस्य) इसके (तन्वा) शरीर के साथ (सम्‌) 
(भव) एकीभाव रक्‍्खो, किन्तु विरोध से द्विधा आचरण मत करो। हे (वर्षो) यज्ञकर्म से सर्वसुख के पहुंचाने 
वालो! (देवेभ्य:) (स्वाहा) (देवेभ्य:) (स्वाहा) सत्कर्म के अनुष्ठान से प्रकाशित धर्मिष्ठ ज्ञानी पुरुष जो कि यज्ञ 
देखने की इच्छा करते हुए बार-बार यज्ञ में आते हैं, उन विद्वानों के लिये अच्छे सत्कार कराने वाली वाणियों को 
उच्चारण करते हुए यज्ञपति को (वर्षीयसि) सर्व सुख वर्षने वाले यज्ञ में (धा:) अभियुक्त करो॥ ११॥ 
भावार्थ :-यज्ञ के लिये घृत आदि पदार्थ चाहने वाले मनुष्य को गाय आदि पशु रखने चाहियें और घृतादि 
अच्छे-अच्छे पदार्थों से अग्निहोत्र से लेकर उत्तम यज्ञों से जल और पवन की शुद्धि कर सब प्राणियों को सुख 
उत्पन्न करना चाहिये। ११॥ 
माहिर्भूरित्यस्थ मेधातिथिरकरषि:। विद्वांसो देवता:। भुरिक्‌ प्राजापत्यानुष्टप्‌ छन्द:। गाशार: स्वर:॥ 
स्‌ विद्वान्‌ कीट्िग्पवेदित्युपदिश्यते॥ 
वह विद्वान्‌ कैसा हो, इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र में किया है॥ 
माहिर्भू्मा पृदाकुर्नमस्त5आतानानर्वा प्रेहिं। 
घृतस्य॑ कुल्याउउप5ऋतस्य पथ्या5अनु॥ १२॥ 
मा। अहिं:। भू:। मा। पृदांकु:। नर्म:। ते। आतानेतेत्यांउतान। अन॒र्वा। प्र। इहि। घृतस्य। कुल्या:। उप 
ऋतस्य। पथ्यां:। अनु॥ १२॥ 
पदार्थ :-(मा) निषेधे (अहि:) सर्पवत्‌ (भू:) भवे:, अत्र लिडर्थे लु्। (प्रदाकु:) मूढवदभिमानी व्याधवद्धा 
हिंसक: (नमः) अन्नम्‌। नम इत्यन्ननामसु पठितम्‌॥। (निघं०२।७) (ते) तुभ्यम्‌ (आतान) समन्तात्‌ सुखं तनितः 
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(अनर्वा) अश्वहीन:। अर्वेत्यश्रनामसु पठितम्‌। (निघं०१।॥१४) (प्र) प्रकृष्टार्थ (इहि) गच्छ (घृतस्थ) उदकस्य 
(कुल्या:) घृतधारा: (उप) (ऋतस्य) सत्यस्य (पथ्या:) वीथी: (अनु)॥ अयं मन्त्र: (शत०(३। ८। २। १-३) 
व्याख्यात:॥ १२॥ 

अन्वयः-हे आतान! त्वं अहिर्माभू: पृदाकुर्माभूस्ते तुभ्यं नमोस्तु, सर्वत्र त्वत्सुखायान्नादिपदार्थ: पुरत एव 
प्रवर्तत इति भाव:। अनर्वा घृतस्य कुल्या इवर्तस्य पशथ्या प्रोपेहि॥ १२॥ 

भावार्थ :-केनापि मनुष्येण धर्ममार्गे कुटिलमार्गगामिसर्पादिवत्कुटिलाचरणेन न भवितव्यम्‌, किन्तु सर्वदा 
सरलभावेनेव भवितव्यम्‌॥ १२॥ 

पदार्थ :-हे (आतान) अच्छे प्रकार सुख से विस्तार करने वाले विद्वान्‌! तू (मा) मत (अहि:) सर्प के 
समान कुटिलमार्गगामी और (मा) मत (प्रदाकु:) मूर्खनन के समान अभिमानी वा व्याप्र के समान हिंसा करने 
वाला (भू:) हो (ते) सब जगह तेरे सुख के लिये (नमः) अन्न आदि पदार्थ पहले ही प्रवृत्त हो रहे हैं और (अनर्वा) 
अश्व आदि सवारी के विना निराश्रय पुरुष जैसे (घृतस्थ) जल की (कुल्या:) बड़ी धारओं को प्राप्त हो, वैसे 
(ऋतस्य) सत्य के (पथ्या:) मार्गों को प्राप्त हो॥१२॥ 

भावार्थ :-किसी मनुष्य को कुटिलगामी सर्प आदि दुष्ट जीवों के समान धर्ममार्ग में कुटिल न होना 
चाहिये, किन्तु सर्वदा सरल भाव से ही रहना चाहिये॥ १२॥ 

देवीराप इत्यस्य मेधातिथिऋषि:। आपो देवता:। निचृदार्ष्यनुष्टप्‌ छन्‍्द:। गाशार: स्वर:॥ 
अध बूटरभिब्रह्लचारिणीभिश्व ग़रुपल्य: कर्ध सम्माननीया इत्युपविश्यते॥ 
अब ब्रह्मचारी बालक और ब्रह्मचारिणी कन्याओं को गुरुपत्नियों का कैसे मान करना चाहिये, यह 
अगले मन्त्र में कहा है॥ 

देवीराप: शुद्धा वोढ्व सुपरिविष्टा देवषु सुप॑रिविष्टा वयं परिवेष्टारों भूयास्म॥ १३॥ 

देवी:। आप:। शुद्धा:। वोढ्वम्‌। सुप॑रिविष्टा इति सु5परिविष्टा:। देवेषुं। सुपरिविष्टा इति सु5प॑रिविष्टा:। 
व॒यम्‌। परिवेष्टार इति परि5वेष्टार:। भूयास्म॥ १३॥ 

पदार्थ :-(देवी:) सद्ठिद्याप्रकाशवत्य: (आप:) आप्नुवन्ति सदगुणान्‌ यास्ता: (शुद्धाः) सत्कर्म्मानुष्ठानपूता: 
(वोढ्वम) स्वयंवरविवाहविधि प्राप्नुत। अत्र वह प्रापण इत्यस्माल्लोटि मध्यमबहुवचने बहुलं छन्दसि 
[अष्टा०२.४.७३] इति शपो लुकि कृते सहिवहोरोदवर्णस्य। (अष्टा०६।३।११२) इत्यनेनौकार: (सुपरिविष्टा:) 
तत्तत्सेवासम्मुख्यां एव। (देवेषु) सद्विद्यादिदिव्यगुणेषु विद्वत्सु (सुपरिविष्टा) तथाभूता एव (वयम्‌) (परिवेष्टार:) 
परितो व्याप्ता: (भूयास्म)॥ अयं मन्त्र: (शत०(३। ८। २। ३) व्याख्यात:॥ १३॥ 

अन्वय:-हे कुमार्य: ! यथाप: सद्गुणेषु व्याप्ता शुद्धा: देवी: विदुष्य: सत्स्त्रियो देवेषु सद्ठिद्यादिदिव्यगुणेषु 
विद्वत्सु स्वपतिषु सुपरिविष्टा: कृतब्रह्मचर्या: स्वसमान्‌ वरान्‌ स्वीकृतवत्य:, यथा च ते विद्वांसस्ता विदुषी: 
प्राप्तास्तथा यूय॑ सत्रीभावेनास्मान्‌ प्राप्नुतैंवं बयमपि परिवेष्टारो भूयास्म॥ १३॥ 

भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार:। यथा विदुष्यो विदुषां स्त्रियः पातिव्रत्यधर्म्मतत्परा भवन्ति, तथा 
ब्रह्मचारिण्य: कन्यास्तद्‌गुणस्वभावा भवेयुर्रह्मचारिण्यो गुरुजनस्वभावा: स्यु:, यतः सुशिक्षया स्त्रीपुत्रादिरक्षणशीला 
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भवेयुरिति॥ १३॥ 

पदार्थ :-हे कुमारियो ! तुम जैसे (आप:) श्रेष्ठगुणों में रमण करने वाली (शुद्धा:) सत्कर्मा5नुष्ठान से पवित्र 
(देवी:) विद्या प्रकाशवती विदुषी स्त्रीजन (देवेषु) श्रेष्ठ विद्वान्‌ पतियों के निमित्त (सुपरिविष्टाट) और उन की सेवा 
करने को सम्मुख प्रवृत्त होकर अपने समान पतियों को (वोढ्वम्‌) प्राप्त होती हैं और वे विद्वान्‌ पतिजन उन ख्त्रियों 
को प्राप्त होते हैं, वैसे तुम हो और हम भी (परिवेष्टार:) उस कर्म की योग्यता को (भूयास्म) पहुँचें।॥१३॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डार है। जैसे विदुषी अर्थात्‌ विद्वानों की स्त्री पातिब्रत धर्म में 
तत्पर रहती हैं, वेसे ब्रह्मचारिणी कन्या भी उनके गुण और स्वभाव वाली हों और ब्रह्मचारी भी गुरुजनों की शिक्षा 
से स्त्री और पुरुष आदि की रक्षा करने में तत्पर हों॥ १३॥ 

वाचं त इत्यस्य मेधातिथिकऋषि:। विद्वांसो देवता:। भुरिगार्षी जगती छन्द्‌:। निषाद: स्वर:॥ 
अध कं ता गुरुपल्यों गरवश्ध यधायोग्यग्रिक्षया स्वस्वान्तेवासिन: सदयुणेष 
ग्रकाञवन्वीत्यपदिश्यते॥ 
अब वे गुरुपत्नी और गुरुजन यथायोग्य शिक्षा से अपने-अपने विद्यार्थियों को अच्छे-अच्छे गुणों में 
कैसे प्रकाशित करते हैं, यह अगले मन्त्र में कहा है॥ 

वाचं ते शुद्धामि प्राणं तें शुल्धामि चक्षुस्ते शुश्यामि श्रोत्रं ते शुल्धामि नाभि ते शुन्धामि मेढ़ं 
ते शुश्धामि पायुं तें शुद्यामि चरित्रास्ते शुद्यामि॥ १४॥ 

वाच॑म्‌। ते। शुद्यामि। प्राणम्‌। ते। शुद्यामि। चक्षु:। ते। शुद्यामि। श्रोत्र॑म्‌। ते। शुद्यामि। नाभिम्‌। ते। शुद्यामि। 
मेढ्म। ते। शु्यामि। पायुम्‌। ते। शुल्धामि। चरित्रान्‌। ते। शु्यामि॥ १४॥ 

पदार्थ :-(वाचम्‌) वक्‍त्यनया तां वाणीम्‌ (ते) तव (शुत्थामि) निर्मलीकरोमि (प्राणम्‌) प्राणिति येन त॑ 
जीवनहेतुम्‌ (ते) (शुल्यामि) (चक्षुः) चष्टेउनेन तन्नेत्रम्‌ (ते) (शुन्यामि) (श्रोत्रम) श्रणोति येन तत्‌ (ते) (शुत्धामि) 
(नाभिम्‌) नह्मते बध्यते यथा ताम्‌ (ते) (शुल्यामि) (मेढ़म) मेहत्यनेन तदुपस्थेन्द्रियम्‌ (ते) (शुल्यामि) (पायुम) 
पात्यनेन त॑ गुहोन्द्रियम्‌ (ते) (शुद्यामि) (चरित्रान) व्यवहारान्‌ (ते) (शुद्यामि)॥ अयं मन्त्र: (शत०(३। ८। २। 
६) व्याख्यात:॥ १४॥ 

अन्वय:-हे शिष्य! विविधशिक्षाभिस्ते5हं वाचं शुन्धामि, ते प्राणं शुन्धामि, ते चक्षु: शुन्धामि, ते श्रोत्रं 
शुन्धामि, ते नाभिं शुन्धामि, ते मेढ़ुं शुन्‍्धामि, ते पायुं शुन्धामि, ते चरित्रान्‌ शुन्धामि॥ १४॥ 

भावार्थ :-गुरुभिग्गुरुपत्नीभिश्व वेदोषवेदवेदाड़रोपाड्रशिक्षया देहेन्द्रियान्त:करणात्ममन:शुद्धिशरीरपुष्टिप्राण - 
सन्तुष्टी: प्रदाय सर्वे कुमारा: सर्वा: कन्याश्व सदगुणेषु प्रवर्तीयितव्या इति॥ १४॥ 

पदार्थ :-हे शिष्य! मैं विविध शिक्षाओं से (ते) तेरी (वाचम) जिस से बोलता है, उस वाणी को 
(शुद्यामि) शुद्ध अर्थात्‌ सद्धर्मानुकूल करता हूं। (ते) तेरे (चक्षु)) जिस से देखता है, उस नेत्र को (शुत्धामि) शुद्ध 
करता हूं। (ते) तेरी (नाभिम्‌) जिस से नाड़ी आदि बांधे जाते हैं, उस नाभि को (शुत्थामि) पवित्र करता हूं। (ते) 
तेरे (मेढ़म) जिससे मूत्रोत्सर्गादि किये जाते हैं, उस लिड़ को (शुत्बामि) पवित्र करता हूं। (ते) तेरे (पायुम) जिस 
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से रक्षा की जाती है, उस गुदेन्द्रिय को (शुन्यामि) पवित्र करता हूं। (चरित्रान) समस्त व्यवहारों को (शुश्यामि) 
पवित्र शुद्ध अर्थात्‌ धर्म के अनुकूल करता हूं, तथा गुरुपत्नी पक्ष में सर्वत्र “करती हूं! यह योजना करनी 
चाहिये। १४॥ 

भावार्थ :-गुरु और गुरुपत्नियों को चाहिये कि वेद और तथा वेद के अड्गभ और उपाड़ों की शिक्षा से देह, 
इन्द्रिय, अन्त:ः:करण और मन की शुद्धि, शरीर की पुष्टि तथा प्राण की सन्तुष्टि देकर समस्त कुमार और कुमारियों 
को अच्छे-अच्छे गुणों में प्रवृत्त करावें॥ १४॥ 

मनस्त इत्यस्थ मेधातिथिऋषि:। विद्वांसो देवता:। निचृदार्षी त्रिष्टप्‌ छन्‍्द:। पञ्ञमः स्वर:॥ 
एनरुक्तो3र्थ: ग्रकायन्तरेण ग्रकाजयते॥ 
फिर भी प्रकारान्तर से अगले मन्त्र में उक्त अर्थ का प्रकाश किया है॥ 

मन॑स्त5आप्यायतां वाक्‌ त5आप्यायतां प्राणस्त5आप्यायतां चक्ष॑स्त+आप्यायता& क्रोत्र 
त$आप्यायताम्‌। यत्ते क़रूरं यदास्थितं तत्त5आप्यायतां निष्टर्यायतां तत्तें शुध्यतु शमहोंभ्य;। ओषधि 
त्रायस्व स्वधिते मैन: हिश्सी:॥ १५॥ 

मन॑:। ते। आ। प्यायताम। वाकू। ते। आ। प्यायताम्‌। प्राण:। ते। आ। प्यायताम्‌। चक्ष॑:। ते। आ। प्यायताम्‌। 
श्रोत्रम्‌। ते। आ। प्यायताम्‌। यत्‌। ते। क्रूरम्‌। यत्‌॥ आस्थितमित्याउस्थितम्‌॥ तत्‌॥ ते। आ। प्यायताम्‌।॥ नि:। स्त्यायताम्‌। 
तत्‌। ते। शुध्युतु। शम्‌॥ अहॉभ्य इत्यहं:5भ्य:। ओष॑धे। त्रायस्व। स्वधित इति स्वउधिते। मा। एनम्‌। हिश्सी:॥ १५॥ 

पदार्थ :-(मन:) संकल्पविकल्पात्मकम्‌ (ते) तव (आ) (प्यायताम्‌) सत्कर्म्मानुष्ठानेन वर्द्धाम्‌ (वाक्‌) 
(ते) (आ) (प्यायताम) (प्राण:) (ते) (आ) (प्यायताम) (चक्लु:) (ते) (आ) (प्यायताम) (श्रोत्रम) (ते) (आ) 
(प्यायताम) (यत्‌) (ते) तव (क्रूरम) दुश्चरित्रम्‌ (यत्‌) (आस्थितम्‌) निश्चितम्‌ (तत्‌) (ते) (आ) (प्यायताम) 
(नि:) पृथगर्थ (स्त्यायताम्‌) संहन्यताम्‌ (तत्‌) (ते) (शुध्यतु) (शम्‌) सुखम्‌ (अहोभ्य:) कालविशेषेभ्य: (ओषधे) 
ओषो विज्ञानं धीयते यस्मिस्तत्संबुद्धो। अञ्र ओष गतावित्यस्माद्‌ गतिरत्र विज्ञानं गृह्मते। (त्रायस्व) (स्वधिते) 
स्वेष्वात्मीयेषु धिति: पोषणं यस्यास्तत्संबुद्धी (मा) निषेधे (एनम्‌) पूर्वोक्तम्‌ (हिंसी:) कुशिक्षया लालनेन वा मा 
विनाशये:॥ १५॥ 

अन्वय:-हे शिष्य | मदीयशिक्षणेन ते तव मन आप्यायताम्‌, ते वागाप्यायताम्‌, ते प्राण आप्यायताम्‌, ते 
चश्लुराप्यायताम्‌, ते श्रोत्रमाप्यायताम्‌ू, ते यत्क्रूरं दुश्वरित्रं ततू निष्टयायताम्‌ दूरीगच्छतु, यत्‌ ते तवास्थितं निश्चित॑ 
तदाप्यायताम्‌, इत्थं ते सर्व शुध्यतु, अहोभ्यो दिनेभ्यस्तुभ्यं शमस्तु॥ अथ स्वस्वामिनि शिष्यलालनापरं गुरुपत्नी 
वाक्यम्‌। हे ओषधे! विज्ञानवराध्यापक! त्वमेनं शिष्यं त्रायस्व, मा हिंसी:;। स च स्वपत्नी प्रत्याह- हे 
स्वधितेः ध्यापिके स्त्रि! त्वेमनां त्रायस्व, मा हिंसीश्॥ १५॥ 

भावार्थ :-सत्कर्म्मानुष्ठानेन सर्वस्योन्नतिर्भवत्यत: सर्वेर्मनुष्येर्गुरुशिक्षया समस्तसत्कर्म्मानुष्टेयम्‌। गुरवो 
गुणग्रहणायैव शिष्याणां ताडनं विद्धति, ततस्तेषामिदमभ्युदयनि:श्रेयसकारि जायत एवेति बोध्यम्‌। दम्पती 
परस्परमेवमुपदिशेताम्‌। हे पते! भवानयं शिष्यो यथा सद्यो विद्वान्‌ स्यात्‌ तथा प्रयतताम्‌। हे धर्मपत्नि! भवति यथेयं 
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कन्या तूर्ण विदुषी भवेत्‌ तथा विद्धातु॥ १५॥ 

पदार्थ :-हे शिष्य! मेरी शिक्षा से (ते) तेरा (मनः) मन (आप्यायताम्‌) पर्य्याप्त गुणयुक्त हो, (ते) तेरा 
(प्राण:) प्राण (आप्यायताम) बलादि गुणयुक्त हो, (ते) तेरी (चक्षु:) दृष्टि (आप्यायताम) निर्मल हो, (ते) तेरे 
(श्रोत्रम) कर्ण (आप्यायताम) सदगुण व्याप्त हों, (ते) तेरा (यत्‌) जो (क्रूरम) दुष्ट व्यवहार है, वह (निः) 
(स्त्थायताम्‌) दूर हो और (यत्‌) जो (ते) तेरा (आस्थितम्‌) निश्चय है, वह (आप्यायताम्‌) पूरा हो। इस प्रकार से 
(ते) तेरा समस्त व्यवहार (शुध्यतु) शुद्ध हो और (अहोभ्य:) प्रतिदिन तेरे लिये (शम्‌) सुख हो। हे (ओषधे) प्रवर 
अध्यापक! आप (एनम्‌) इस शिष्य की (त्रायस्व) रक्षा कीजिये और (मा हिंसी:) व्यर्थ ताड़ना मत कीजिये। हे 
(स्वधिते) प्रशस्ताध्यापिके! तू इस कुमारिका शिष्या की (त्रायस्व) रक्षा कर और इस को अयोग्य ताड़ना मत 
दे॥१५॥ 

भावार्थ :-सत्कर्म करने से सब की उन्नति होती है, इस से सब मनुष्यों को चाहिये कि सुशिक्षा पाकर 
समस्त सत्कर्मों का अनुष्ठान करें। इसी से अध्यापक जन गुणग्रहण कराने ही के लिये शिष्यों को ताड़ना देते हे 
वह उनकी ताड़ना अत्यन्त सुख की करने वाली होती है। स््री और पुरुष इस प्रकार उपदेश करें कि हे सर्वोत्तम 
अध्यापक ! यह आपका विद्यार्थी जैसे शीघ्र विद्वान्‌ हो जाय, बैसा प्रयत्न कीजिये। हे प्रिये! यह कन्या जिस प्रकार 
अतिशीघ्र विद्यायुक्त हो, वैसा काम कर॥१५॥ 


रक्षसां भाग इत्यस्य मेधातिथिऋषि:। ज्ावापृथिव्यो देवते। ब्राह्युष्णिक्‌ छन्द:। ऋषभ: स्वर:॥ 
अध श्िष्यवर्गेषत वधायोग्योपदेशकरणमाह॥ 
अब शिष्यवर्गों में से प्रति शिष्य को यथायोग्य उपदेश करना अगले मन्त्र में कहा है॥ 

रक्षसां भागोईसि निरस्तः रक्ष5इदमहर रक्षो5भितिष्ठामीदमहर॒ रक्षो5वंबाध5डदमह* 
रक्षॉधमं तमों नयामि। घृतेन द्यावापृथिवी प्रोर्णवाथां वायो वे स्तोकानामम्निराज्यस्य वेतु स्वाहा 
स्वाहाकृते5ऊर्ध्वन॑भसं मारुतं गच्छतम्‌॥ १६॥ 

रक्षसाम। भांग:। असि। निरस्तमिति निः5अस्तम। रक्ष: इृदम। अहम्‌। रक्ष:। अभि। तिष्ठामि। इृदम। अहम्‌। 
रक्ष। अवबाधे। इृदम्‌। अहम्‌। रक्ष:। अधमम्‌। तम॑:। नयामि। घृतेन। द्यावापृथिवी इतिं द्यावापृथिवी। प्र। ऊर्णुवाधाम। 


मा च ब. न 


वायो5इति वारयों। वे:। स्तोकानाम्‌। अग्नि आज्यस्थ। वेतु। स्वाहां। स्वाहांकृत5इति स्वाहांउकृते। 
ऊर्ध्वन॑भसमित्यूथ्वन॑भसम्‌। मारुतम्‌। गच्छतम्‌॥ १६॥ 

पदार्थ :-(रक्षसाम) रक्षन्ति परार्थहननेन स्वार्थमिति रक्षांसि तेषाम्‌ (भाग:) सेवनीय: (असि) (निरस्तम्‌) 
निःसृतम्‌ (रक्ष:) सर्वतः स्वार्थरक्षक: परार्थहन्ता (इदम) (अहम) (रक्ष:) (अभि) सम्मुखे (तिष्ठामि) (इृदम) 
(अहम) (रक्ष:) रक्षति सर्वतः स्वार्थनिमित्तीभूतं कर्म (अब) अर्वागर्थ (बाधे) नाशयामि (इदम) (अहम) (रक्ष:) 
(अधमम्‌) नीच॑ (तम:) अन्धकारम्‌ (नयामि) प्रापयामि (घृतेन) जलेन (द्यावाप्रथिवी) भूमिप्रकाशौ (प्र) प्रकृष्टार्थ 
(ऊर्णुवाथाम्‌) आच्छादयताम्‌ (वायो) वाति जानाति सूचयति सदसत्‌ पदार्थानिति वा वायुस्तत्संबुद्धी (वे:) विद्धि, 
अनत्र लोडर्थ लड्॒‌। (स्तोकानाम) स्वल्पानामू, शेषविवक्षात: कर्मणि षष्ठी। (अग्नि:) सर्वविद्याप्राप्तो विद्वान्‌ 
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(आज्यस्य) स्नेहद्र॒व्यस्य (स्वाहाकृते) सत्यवाचामुपगते व्यवहारे (ऊर्ध्धभभसम्‌) ऊद्र्ध्व नभो जलं यस्मात्‌ तम्‌ 
(मारुतम्‌) (गच्छतम्‌)॥ १६॥ 

अन्वयः-हे दुष्टकर्मकारिन्‌ ! त्वं रक्षसां भागोस्यतो रक्षो निरस्तं भव, अहं इदं रक्षोडभितिष्ठामि तिरस्करणाय 
तत्सम्मुखमुपविशामि, न केवलमभितिष्ठामि, किन्तु अहमिदं रक्षोदुष्टस्वभाविनमवबाधे3र्वाचीनो यथा स्यात्‌ तथा 
हन्मि, यतो न पुनः सम्मुखो भूयादिति भाव:। अहमिदं रक्षो5 धमं तमो नयामि, दुःसहदु:खं प्रापयामि च। हे वायो ! 
गुणग्राहकसदसद्दिवेचनशील शिष्य! त्वं स्तोकानां स्तोकान्‌ सूक्ष्मव्यवहारान्‌ वे: विद्धि, त्वद्यज्ञशोधितेन घृतेन 
द्यावापृथिवी प्रोर्णवाथाम्‌ आच्छादयेताम्‌। अग्नि: समस्तविद्यापन्नो विद्धाँस्तवाज्यस्य स्नेहद्र॒व्यं स्वाहा वेत्तु जानातु 
तथा स्वाहाकृते पूर्वोक्ते द्यावापथिव्यौ ऊर्ध्वनभसं त्वद्यज्ञशोधितजलमूर्ध्वप्रापकं मारुतं गच्छतमू प्राप्नुतम्‌॥ १६॥ 

भावार्थ :-बुद्धिमन्‍न्त: सदसह्ठिविचका विद्वांस शिष्येषु यथायोग्यशिक्षणमनुविदधति, यज्ञकर्मणा 
जलवायुशुद्धया वृष्टि्भवति, वृष्टयैव सर्वप्राणिभ्य सुखं संपद्यते॥ १६॥ 

पदार्थ :-हे दुष्टकर्म करने वाले जन! तू (रक्षसाम्‌) दुष्टों अर्थात्‌ परार्थ नाश कर अपना अभीष्ट करने वालों 
का (भाग:) भाग (असि) है, इस कारण (रक्ष:) राक्षस स्वभावी तू (निरस्तम) निकल जा (अहम) में (इृदम्‌) ऐसे 
(रक्ष:) स्वार्थसाधक को (अभितिष्ठामि) तिरस्कार करने के लिये सम्मुख होता हूं और केवल सम्मुख ही नहीं, 
किन्तु (अहम) मैं (इृदम) ऐसे (रक्ष:) दुष्ट जन को (अवबाधे) अत्यन्त तिरस्कार के साथ पीटता हूं, जिससे वह 
फिर सामने न हो और (अहम) मैं (इदम्‌) ऐसे (रक्ष:) दुष्ट जन को (अधमम्‌) दुःसह दुःख को (नयामि) पहुंचाता 
हूं। अब श्रेष्ठ गुणग्राही शिष्य के लिये उपदेश है। हे (वायो) गुणग्राहक ! सत्‌-असत्‌ व्यवहार की विवेचना करने 
वाला तू (स्तोकानाम्‌) सूक्ष्म से सूक्ष्म व्यवहारों को (वे:) जान और तेरे यज्ञशोधित जल से (च्वावाप्रथिवी) सूर्य 
और भूमि (प्रोर्णुवाथाम) अच्छे प्रकार आच्छादित हों (अग्निः) समस्त विद्यायुक्त विद्वान तेरे घृत आदि पदार्थ के 
(स्वाहा) अच्छे होम किये हुए को (वेतु) जाने तथा (स्वाहाकृते) हवन किये हुए स्नेहद्रव्य को प्राप्त पूर्वोक्त जो 
सूर्य और भूमि हैं, वे (ऊर्ध्वमभसम्‌) तेरे यज्ञ से शुद्ध हुए जल को ऊपर पहुंचाने वाले (मारुतम) पवन को 
(गच्छतम्‌) प्राप्त हों॥ १६॥ 

भावार्थ :-बुद्धिमान्‌ श्रेष्ठ और अनिष्ट के विवेक करने वाले विद्वान्‌ लोग अपने शिष्यों में यथायोग्य शिक्षा 
विधान करते हैं। यज्ञकर्म से जल और पवन की शुद्धि, उसकी शुद्धि से वर्षा और उससे सब प्राणियों को सुख 
उत्पन्न होता है॥ १६॥ 

इदमाप इत्यस्थ दीर्घतमा ऋषि:। आपो देवता:। निचृद्ब्राह्मथनुष्टप्‌ छन्द:। गाशार:ः स्वर:॥ 
खद्धेर जलेन कि भावनीयमित्यपविश्यते॥ 
अब निर्दोष जल से क्‍या संभावना करनी चाहिये, यह अगले मन्त्र में उपदेश किया है॥ 

इदमाप: प्रवहतावद्यं च मल॑ च यत्‌। यच्चाभिदुद्रोहानूतं यरच्च॑ शेपेठअभीरुण॑म्‌। 

आपों मा तस्मादेनस: पवमानश्च मुझतु॥ १७॥ 

इदम्‌। आप:। प्र। वहत। अवद्यम। च मल॑म्‌॥ चा। यत्‌। यत्‌। चा। अभिदुद्रोहेत्य॑भिडदुद्रेहं। अनृतम्‌। यत्‌॥ च। 
शेपे। अभीरुण॑म्‌। आप॑:। मा। तस्मांत्‌। एनंस:। पर्व॑मान:। च। मुझतु॥ १७॥ 
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पदार्थ :-(इृदम्‌) वक्ष्यमाणम्‌ (आप:ः) आलछषनु॒वन्तीत्याप: (प्र) (बहत) अत्र लडर्थ लोट्‌ (अवद्यम) निद्यम्‌ 
(च) विकारिसमुच्चये (मलम्‌) अशुद्धिकरम्‌ (यत्‌) (च) प्रकृतिविरुद्धग्रहणे (यत्‌) (च) लोकपविप्रुष्टसमुच्चये 
(अभिदुद्रेह) यथाभिदुद्मति तथा (अनृतम) असत्यम्‌ (यत्‌) (च) परुषवच: समुच्ये (शेषे) आक्रुश्यामि 
(अभीरुणम्‌) निर्भयम्‌ (आपः) (मा) माम्‌ (तस्मात) (एनस:) धर्मविरुद्धाचरणात्‌ (पवमानः) पतवित्रीकरो 
व्यवहार: (च) शुद्धोपदेशसमुच्चये (मुझ्जतु) पृथक्‌ करोतु॥ १७॥ 

अन्वय:-आप: सर्वविद्याव्यापिनो विपश्चितो यूयं यथाप: शुद्धिकरास्तथा मम यदवद्यं निन्धं कर्म यच्च मल॑ 
अविद्यारूपं तदिदं प्रबहात अपनयत च। पुनः यदहमनृतं क॑ च दुद्रोह च यत्‌ अभीरुणं निरफराधिनं पुरुष शेपे तस्मात्‌ 
पूर्वोक्तादेनस: मा मां पृथक्‌ रक्षतु, यथा पवमानो मालिन्यान्मां सद्यो दूरीकरोति, तथान्यानपि मुझ्जतु पृथक्‌ 
करोतु॥ १७॥ 

भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार उपमालड्डारश्च। विद्वान जलमिव सांसारिकपदार्थानां शोधको भूत्वा 
धर्म्य॑कर्माचरेत्‌। मनुष्यरीश्वरप्रार्थनया दुष्टशाचारात्‌ पृथक भूत्वा निर्मलेषु विद्यादिग्रहणकर्मसु सदा 
प्रवर्तितव्यमिति॥ १७॥ 

पदार्थ :-भो (आप:) सर्वविद्याव्यापक विद्वान्‌ लोगो! आप जेसे (आप:) जल शुद्धि करते हैं, वेसे मेरा 
(यत्‌) जो (अवद्यम) अकथनीय निन्‍्द्यकर्म (बच) और विकार तथा (यत्‌) जो (मलम्‌) अविद्यारूपी मल है, (इृदम्‌) 
इस को (प्रवहत) बहाइये अर्थात्‌ दूर कीजिये। (च) और (यत्‌) जो मैं (अनृतम्‌) झूंठ-मूंठ किसी से (दुद्रोह) द्रोह 
करता होऊं (च) और (यत्‌) जो (अभीरुणम्‌) निर्भय निरपराधी पुरुष को (शेषे) उलाहने देता हूं (तस्मात्‌) उस 
उक्त (एनस:) पाप से (मा) मुझे अलग रक्खो (च) और जेसे (पवमान:) पवित्र व्यवहार (मा) मुझसे पाप से 
अलग रखता है, वैसे (च) अन्य मनुष्यों को भी रकखे॥ १७॥ 

भावार्थ :-जेसे जल सांसारिक पदार्थों का शुद्धि का निदान है, वैसे विद्वान्‌ लोग सुधार का निदान हैं, इस 
से वे अच्छे कामों को करें। मनुष्यों को चाहिये कि ईश्वर की उपासना और विद्वानों के संग से दुष्नाचरणों को छोड़ 
सदा धर्म में प्रवृत्त रहें॥ १७॥ 

सं त इत्यस्य दीर्घतमा ऋषि:। अमि्निर्देवता। प्राजापत्यानुष्टप्‌ छन्‍्द:। गाश्धार: स्वर:। रेडसीत्यस्य 

देवीपड्क्तिएछन्द:। पञ्ञम: स्वर:॥ 
अध रणे योद्धा कीदृिग्पवेदित्युपदिश्यते॥ 
अब रण में युद्ध करने वाला शिष्य कैसा हो, यह अगले मन्त्र में कहा है॥ 

सं ते मनो मनसा सं प्राण: प्राणेन॑ गच्छताम। रेडस्यग्निष्टवां श्रीणात्वाप॑स्तवा समरिणन्‌ 
वारतस्थ त्वा श्राज्यै पृष्णो रःह्वाउऊरष्पणों व्यथिषत्‌ प्रयुत॑ द्वेष:॥ १८॥ 

समू। ते। मन:। मनसा। सम्‌। प्राण:। प्राणेनै। गच्छताम्‌। रेट। असि। अग्नि: त्वा। श्रीणातु। आप॑:। त्वा। 
सम्‌। अरिणन्‌। वातस्य। त्वा। ध्राज्यैं। पृष्ण:। र०हौ। ऊष्पर्ण:। व्यथिषत्‌। प्रयुतमिति प्र5युतम्‌। द्वेष:॥ १८॥ 

पदार्थ :-(सम्‌) (ते) तव (मनः) अन्त:करणम्‌ (मनसा) विज्ञानेन (सम्‌) (प्राण:) (प्राणेन) बलेन 
(गच्छताम) (रेट) शत्रुहिंसकः, अत्र रिषतेहिंसार्थात्‌ कर्त्तरे विच। (अग्निः) युद्धजन्यक्रोधाग्नि: (त्वा) त्वाम्‌ 
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(श्रीणातु) परिपचतु (त्वा) त्वाम्‌ (आपः) जलानि (सम्‌) (अरिणन) प्राप्नुवन्तु। रिणातीति गतिकर्म्मसु पठितम्‌॥ 
(निघं०२।१४) (वातस्य) वायो: (श्राज्यै) गत्यै। अत्र गत्यर्थाद्‌ श्रज धातो:॥ इज्र्‌ वषादिभ्य:। (अष्टा०३ ।३ ।१०८ 
भा०्वा०) इतीजू प्रत्यय:। (पृष्ण:) पोषकरस्यादित्यस्य (रंह्ी) गत्ये (ऊष्पण:) आतपात्‌ (व्यथिषत्‌) व्यथते 
(प्रयुतम्‌) एतत्संख्याकम्‌ (द्वेष:) द्वेष्टि येन स:॥ अयं मन्त्र: (शत०(३। ८। ३। ९-३१) व्याख्यात:॥ १८॥ 

अन्वयः:-हे योद्ध: संग्रामे ते मनो मनसा प्राण: प्राणेन च संगच्छताम्‌। हे वीर ! त्वं रेडसि त्वा त्वामग्नि- 
युद्धजन्यक्रोधाग्नि: श्रीणातु, त्वं प्रयुतं शत्रुसैन्यं प्राप्प तज्जन्यादूष्मणो द्वेषो मा व्यथिषत्‌, त्वां वातस्य ध्राज्ये वातस्य 
गतिभिर्युद्धकर्मणि गत्ये यद्ठा पृष्णो रंहौ सूर्यस्थ गतिरिव युद्धभूमिषु गत्यै यथार्थतया युद्धकर्म्मणि प्रवृत्ये आप: 
समरिणन्‌॥ १८॥ 

भावार्थ:-मनुष्ये: संग्रामे मनः समाधाय स्वबलवर्द्धकान्नपानशस्त्रादिपदार्थान्‌ संपाद्य शत्रून्‌ निहत्य संग्रामो 
विजेतव्य इति॥ १८॥ 

पदार्थ :-हे युद्धशील शूरवीर! संग्राम में (ते) तेरा (मन:) मन (मनसा) विद्याबल और (प्राण:) प्राण 
(प्राणेन) प्राण के साथ (सम्‌) (गच्छताम्‌) संगत हो। हे वीर! तू (रेट) शत्रुओं को मारने वाला (असि) है, (त्वा) 
तुझे (अग्निः) युद्ध से उत्पन्न हुए क्रोध का अग्नि (श्रीणातु) अच्छे पचावे तू (प्रयुतम्‌) करोड़ों प्रकार के शत्रुओं 
की सेना को प्राप्त होता है, तुझ को तज्जन्य (ऊष्पण:) गरमी का (द्वेष:) द्वेष मत (व्यथिषत्‌) अत्यन्त पीड़ायुक्त 
करे, जिससे (वातस्थ) पवन की (श्राज्यै) गति के तुल्य गति के लिये वा (पूष्ण:) पुष्टिकारक सूर्य के (रंहो) वेग 
के तुल्य वेग के लिये अर्थात्‌ यथार्थता से युद्ध करने में प्रवृत्ति होने के लिये (आप:ः) अच्छे-अच्छे जल (सम) 
(अरिणन्‌) अच्छे प्रकार प्राप्त हों॥ १८॥ 

भावार्थ:-मनुष्यों को चाहिये कि अपने बल के बढ़ाने वाले अन्न, जल और शर्त्र-अस्त्र आदि पदार्थों को 
इकट्ठा करके शत्रुओं को मार कर संग्राम जीतें॥ १८॥ 

घृतं घृतपावान इत्यस्य दीर्घतमा ऋषि:। विश्वेदेवा देवता:। ब्राह्मथनुष्टप्‌ छन्द:। गाश्यार: स्वर:॥ 

एनसत्र कि भवितुयहतीत्यपविश्यते॥ 
फिर युद्धकर्म में क्या होना चाहिये, यह अगले मन्त्र में कहा है॥ 
घृतं घृतपावान: पिबत वर्सां वसापावान: पिबतान्तरिक्षस्थ हविरंसि स्वाहा 


दिश: प्रदिशंःआदिशों विदिश॑5उद्दिशों दिग्भ्यः स्वाहा॥ १९॥ 

घृतम्‌। घृतपावान इतिं घृत5पावान:। पिब॒त। वसाम्‌॥। वसापावान इति वसा5पावान:। पिब॒त। अन्तरिक्षिस्थ। 
ह॒वि:। असि। स्वाहा। दिश॑:। प्रदिश इति प्र:दिश:। आदिश इत्याउदिश॑:। विदिश॒ इतिं वि5दिश:। उहिशइत्युत्‌5 
दिश:। दिग्भ्य इति दिकु5भ्य:। स्वाहां॥ १९॥ 

पदार्थ:-(घृतम) उदकम्‌।॥ घृतमित्युदकनामसु पठितम्‌॥ (निघं०१॥१२) (घृतपावान:) उदकपा वीरा: 
(पिबत) (वसाम्‌) वीररसनीतिम्‌ (वसापावान:) वसां निवासं पान्ति ते (पिबत) (अन्तरिक्षस्थ) आकाशस्य (हवि:) 
आदीयत इति (असि) (स्वाहा) युद्धानुकूलां शोभनां वाचम्‌ (दिश:) पूर्वाद्या: (प्रदिश:) अभ्यन्तरदिश: (आदिश:) 
अभिमुख्यदिशः (विदिश:ः) विरुद्धदिश: (उद्दिशः) या उदिश्यन्ते ता: (दिग्ध्य:) पूर्वप्रतिपादिताभ्य: सर्वाभ्यः 


२७० यजुर्वेदभाष्ये 


(स्वाहा) तत्तस्थानानुकूलां शोभनां वाचम्‌॥ अयं मन्त्र: (शत०(३। ८। ३। ३२-३६) व्याख्यात:॥१९॥ 

अन्वयः-हे घृतपावानो बीरा! यूयं घृतं पिबत। हे वसापावानो! यूयं वसां पिबत। हे सेनाध्यक्ष ! 
चक्रव्यूहादिसेनारचक ! त्व॑ प्रतिवीरमन्तरिक्षस्य हविरसीति स्वाहा शोभनया वाचा सर्वान्‌ वीरान्‌ या दिश:, प्रदिश, 
आदिशो, विदिश, उद््शिश्व सन्ति ताभ्य: सर्वाभ्यो दिग्भ्यो: सर्वा: सेना विभज्य शत्रून्‌ विजयध्वम्‌॥ १९॥ 

भावार्थ :-सेनाध्यक्षाणामुचितमस्ति स्वसेनास्थान्‌ वीरान्‌ शरीरबलयुकतान्‌ युद्धविद्यासुशिक्षितान्‌ संपाद्य युद्धे 
सर्वासु दिश्लु यथायोग्यान्‌ स्वसेनाभागान्‌ संस्थाप्य सर्वतः शत्रूनावृत्य विजित्य च न्यायेन प्रजां पालयेयुरिति॥ १९॥ 

पदार्थ :-हे (घृतपावान:) जल के पीने वाले वीरपुरुषो ! तुम (घृतम) अमृतात्मक जल को (पिबत) पिओ। 
हे (वसापावान:) नीति के पालने वाले वीरो! तुम (वसाम्‌) जो वीर रस की वाणी अर्थात्‌ शत्रुओं को स्तम्भन करने 
वाली है, उसको (पिबत) पिओ। हे सेनाध्यक्ष चक्रव्यूहादि सेनारचक ! प्रत्येक बीर को तू जिससे (अन्तरिक्षस्य) 
आकाश की (हवि:) रुकावट अर्थात्‌ युद्ध में बहुतों के बीच शत्रुओं को घेरना (असि) है, उस (स्वाहा) शोभन 
वाणी से जो (दिश:) पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण (प्रदिश:) आग्नेयी, नेऋति, वायवी और ऐशानी उपदिशा 
(आदिश:) आमने, सामने, मुहाने की दिशा (विदिश:) पीछे की दिशा ओर (उद्दिश:) जिस ओर शत्रु लक्षित हो वे 
दिशा हैं, उन सब (दिग्भ्यः) दिशाओं से यथायोग्य बीरों को बांट के शत्रुओं को जीतो॥१९॥ 

भावार्थ :-सेनाध्यक्षों को उचित है कि अपनी-अपनी सेना के वीरों को अत्यन्त पुष्ट कर युद्ध के समय 
चक्रव्यूह, श्येनव्यूह तथा शकटव्यूह आदि रचनादि युद्ध कर्मों से सब दिशाओं में अपनी सेनाओं के भागों को 
स्थापन कर, सब प्रकार से शत्रुओं को घेर-घार जीतकर न्याय से प्रजापालन करें॥ १९॥ 

ऐन्द्र: प्राण इत्यस्थ दीर्घतमा ऋषि:। त्वष्टा देवता। ब्राह्मथनुष्टप्‌ छन्‍्द:। घैवत: स्वर:॥ 
एनसत्रान्योन्यं कर्यं वर्त्तेरन्नित्यपदिश्यते॥ 
फिर संग्राम में वीर पुरुष आपस में कैसे वर्तें, यह उपदेश अगले मन्त्र में किया है॥ 

ऐन्द्र: प्राणो3अद्ें3 अड्डे निदीध्यदैन्द्रःउंदानो5 अड्जे अड्डे निर्धीत:। 

देव त्वष्टर्भूरि ते सश्समेतु सलक्ष्मा यद्विषुरूपं भवाति। 

देवत्रा यन्तमवसे सखायो<नु त्वा माता पितरों मदन्तु॥२०॥ 

ऐन्द्र:। प्राण:। अद्जें3अड्डः इत्यड्रेंडअड्डे। नि। दीध्यत। ऐन्द्र। उदान इत्युत्‌इआन:। अद्जेंडअड्ड इत्यड्रें3 अड्डे। 
निधीत इति निःधीत:। देव त्वष्ट। भूरिं। ते। सश्समिति समू$संम्‌। एतु। सलक्ष्मेति स$ल॑क्ष्म। यत्‌। विषुरूपमिति 
विषुं3रूपम्‌। भवांति। देवत्रेतिं देव॒5त्रा। यन्तम्‌॥। अवसे। सर्खाय:। अनु। त्वा। माता। पितर॑:। मद॒न्तु॥२०॥ 

पदार्थ :-(ऐन्द्र:) इन्द्रो जीवो देवताउस्य स ऐन्द्र: (प्राण:) शरीरस्थो वायुविशेष: (अड्डे अड्जे) यथा प्रत्यड्ं 
प्रकाशते (नि) नितराम्‌ (दीध्यत्‌) युद्धे शत्रून्‌ वश्चित्वा स्वयं प्रकाशेत (ऐन्द्र:) विद्युद्ेवताक: (उदानः) य ऊर्ध्वमनिति 
(अड़े अड्जे) यथा प्रत्यज्गम्‌ (निधीतः:) निहित इब (देव) दिव्यविद्यासम्पन्न सेनाध्यक्ष ! (त्वष्ट:) शत्रुबलच्छेत्त: ! 
(भूरि) बहु (ते) तव (सम्‌ सम्‌) एकीभावे। अत्न प्रसमुपोद: पादपूरणे। (अष्टा०८।१।६) इति समित्यस्य द्वित्वम्‌। 
(एतु) प्राप्नोतु (सलक्ष्म) समान लक्ष्म यस्य तत्‌। अन्न अन्येषामपि दृश्यते। (अष्टा०६।३।१३७) इति दीर्घ:। 


षष्ठो5 ध्याय: २७१ 


(विषुरूपम) व्यापकं विविधरूपं वा (भवाति) भवतु। (देवत्रा) देवं देवमिति देवत्रा (यन्तम्‌) गच्छन्तम्‌ (अवसे) 
रक्षणाय (सखाय:) सुहदः सनन्‍्तः (अनु) (त्वा) त्वाम्‌ (माता) जननी (पितरः) रक्षका जनका: (मदन्तु) हर्षन्तु॥ 
अयं मन्त्र: (शत०(३। ८। ३। ३७) व्याख्यात:॥२०॥ 

अन्वयः-हे त्वष्टर्देव सेनापते! भगवन्‌ अड़े अड्डे ऐन्द्र: प्राण इवावसे संग्रामे निदीध्यत्‌ यद्वा अड़े अड्े 
उदान इब संग्रामे निधीतो भवति। यत्‌ ते तव विषुरूपं सलक्ष्म भवाति तत्संग्रामे भूरि यथा स्यातू तथा संसमेतु। 
सखायो माता पितरश्व देवत्रा धर्म्य युद्ध व्यवहारं वा यन्तं त्वा त्वामनुमदन्तु॥ २०॥ 

भावार्थ :-सेनापति: सर्वमित्रो$ड्रेडड़े प्राण उदान इव संग्रामे विचरन्‌ सेनास्थवीरान्‌ प्रजास्थपुरुषांश्व 
हर्षयित्वा शत्रून विजयीत॥ २०॥ 

पदार्थ :-हे (त्वष्ट:) शत्रुबलविदारक (देव) दिव्यविद्यासम्पन्न सेनापति! आप (अवसे) रक्षा आदि के लिये 
(अड्डे अड्जे) जेसे अड़-अड् में (ऐन्द्र:) इन्द्र अर्थात्‌ जीव जिस का देवता है, वह सब शरीर में ठहरने वाला 
प्राणबायु सब वायुओं को तिरस्कार करता हुआ आप ही प्रकाशित होता है, वैसे आप संग्राम में सब शत्रुओं का 
तिरस्कार करते हुए (निदीध्यत्‌) प्रकाशित हूजिये अथवा (अड्डे अड्डजे) जैसे अड़-अड़ में (उदानः) अन्न आदि 
पदार्थों को ऊर्ध्व पहुंचाने वाला उदानवायु प्रवृत्त है, वैसे अपने विभव से सब वीरों को उन्नति देते हुए संग्राम में 
(निधीत:) निरन्तर स्थापित किये हुए के समान प्रकाशित हूजिये (यत्‌) जो (ते) आप का (विषुरूपम्‌) विविध रूप 
(सलक्ष्म) परस्पर युद्ध का लक्षण (भवाति) हो, वह (संग्रामे) संग्राम में (भूरि) विस्तार से (संसम) (एतु) प्रवृत्त 
हो। हे सेनाध्यक्ष ! तेरी रक्षा के लिये सब शूरवीर पुरुष (सखाय:) मित्र हो के वर्तें, (माता) माता (पितर:) पिता, 
चाचा, ताऊ, भृत्य और शुभचिन्तक (देवत्रा) देवों अर्थात्‌ विद्वानों, धर्मयुक्त युद्ध और व्यवहार को (यन्तम्‌) प्राप्त 
होते हुए (त्वा) तेरा (अनुमदन्तु) अनुमोदन करें॥२०॥ 

भावार्थ :-सब प्राणियों का मित्रभाव वर्त्तने वाला सेनापति जैसे प्रत्येक अड़ में प्राण और उदान प्रवर्त्तमान 
हैं, वेसे संग्राम में विचरता हुआ सेना और राजपुरुषों को हर्षित करके शत्रुओं को जीते॥२०॥ 

समुद्रं गच्छेत्यादेदीर्घतमा ऋषि:। सेनापतिर्देवता। याजुष्य उष्णिजएछन्दांसि। ऋषभ: स्वर:॥ 
अध राएकमर्निएहु्यर्हाय शिष्याय गुरु: कि किमपदिश्रेवित्याह॥ 

अब राज्यकर्म करने योग्य शिष्य को गुरु क्या-क्या उपदेश करे, यह अगले मन्त्र में कहा है॥ 

समुद्रं गच्छ स्वाह्ान्तरिक्षं गच्छ स्वाहा देवः संवितारँ गच्छ स्वाहा मित्रावरुणौ गच्छ 
स्वाहाहोरात्रे गच्छ स्वाहा छन्दा<सि गच्छ स्वाहा दांवाप्थिवी ग॑च्छ स्वाहा यज्ञं गंच्छ स्वाहा सोम॑ 
गच्छ स्वाहा दिव्यं नभों गच्छ स्वाहामिन वैश्वानरं गच्छ स्वाहा मनों मे हार्दि यच्छ दिव॑ँ ते धूमो 
गच्छतु स्वृज्योति: प्रथिवीं भस्म॒नापरंण स्वाहा॥ २१॥ 

समुद्रम्‌। गच्छ। स्वाहां। अन्तरिक्षम्‌। गच्छ। स्वाहां। देवम्‌। सवितार॑म। गच्छ। स्वाहां। मित्रावरुणौ। गच्छ। 
स्वाहां। अहोरात्रे5इत्यहोरात्रे। गच्छ। स्वाहां। छन्दाश्सि। गच्छ। स्वाहां। द्यावाप्रथिवी5इति द्यावाप्रथिवी। गच्छ। स्वाहा 
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यज्ञम्‌। गच्छ। स्वाहां। सोम॑म्‌। गच्छ। स्वाहां। दिव्यम्‌। नभ:। ग॒च्छ। स्वाहां। अग्निम। वैश्वानरम्‌। गच्छ। स्वाहां। मर्न:। 
मे। हार्दि। य॒च्छ। दिव॑म्‌॥ ते। धूम:। गच्छतु। स्व॑:। ज्योतिं:। पथिवीम्‌। भस्म॑ना। आ। प्रण। स्वाहां॥ २१॥ 

पदार्थ :-(समुद्रम्‌) समुद्द्रवन्ति जलानि यस्मिन्‌ तमुदधिम्‌ (गच्छ) (स्वाहा) बृहन्नौकारचनादिविद्यासिद्धेन 
यानेन (अन्तरिक्षम) आकाशम्‌ (गच्छ) (स्वाहा) खगोलप्रकाशिकया विद्यया सम्पादितेन विमानेन (देवम्‌) द्योतमान॑ 
(सवितारम्‌) सर्वस्य प्रसवितारं परमेश्वरम्‌ (गच्छ) जानीहि (स्वाहा) वेदवाचा सत्सड्रसंस्कृतया वा (मित्रावरुणौ) 
प्राणोदानौ (गच्छ) प्राणायामाभ्यासेन विद्धि (स्वाहा) योगयुक्त्या वाचा (अहोरात्रे) अहश्व रात्रिश्वाहोरात्रे। 
हेमन्तशिशिरावहोरात्रे च छन्दासि। (अष्टा०२।४।२८) अनेन नपुंसकत्वम्‌। (गच्छ) कालविद्यया जानीहि याहि वा 
(स्वाहा) ज्योतिर्बोधयुक्त्या वाचा (छन्दांसि) ऋग्यजु:सामाथर्वाणश्वतुरों वेदान्‌ (गच्छ) पठनपाठनपुरस्सरेण 
श्रवणमनननिदिध्यासनसाक्षात्कारेण विजानीहि (स्वाहा) वेदाड्भादिविज्ञानसहितया वाचा (ओ्यावाप्रथिवी) द्यौश्व पृथिवी 
च तौ भूमिसूर्यों तद॒तावभीष्टदेशदेशान्तराविति यावत्‌ (गच्छ) जानीहि (स्वाहा) भूमियानाकाशयानरचनभूगोलभूगर्भ- 
खगोलविद्यया (यज्ञम) अग्निहोत्रशिल्पराजव्यवहारादिकम्‌ (गच्छ) (सोमम) ओषधिसमूहम्‌ (गच्छ) जानीहि 
(स्वाहा) वेद्यकशास्त्रबोधार्हया वाचा (दिव्यम्‌) व्यवहर्त्तव्यं शुद्धमू (नभः) जलम्‌ (गच्छ) प्राप्नुहि (स्वाहा) 
तद््‌गुणविज्ञापयित्रया वाचा (अग्निम) विद्युतम्‌ (वैश्वानरम) सर्वत्र प्रकाशमानम्‌ (गच्छ) जानीहि (स्वाहा) 
तद्‌बोधयुक्त्या वाण्या (मनः) चित्तम्‌ (मे) मम (हार्दि) हृदयस्यातिशयेन प्रियम्‌ (यच्छ) निधेहि (दिवम्‌) सूर्यम्‌ 
(ते) तव (धूम:) यन्त्रज्बलनवाष्प: (स्वः) सुखम्‌, अन्तरिक्षम्‌, अवकाशम्‌ (ज्योतिः) ज्वालाम्‌ (प्रथिवीम्‌) भस्मना 
(आ) समन्तात्‌ (प्रण) योजय (स्वाहा) यज्ञानुष्ठानयन्त्रचनविद्यया॥ अयं मन्त्र: (शत०(३। ८। ४। ११-१८ तथा 
८। ५। १-५) व्याख्यात:॥ २१॥ 

अन्वयः-हे राजकर्मानुष्ठानाह दिद्व॑स्त्वं स्वाहा समुद्र गच्छ। स्वाहान्तरिक्षं गच्छ। स्वाहा देव॑ सवितारं 
गच्छ। स्वाहा मित्रावरुणौ गच्छ। स्वाहाहोरात्रे गच्छ। स्वाहा यज्ञ गच्छ। स्वाहा सोम॑ गच्छ। स्वाहा दिव्यं नभो 
गच्छ। स्वाहाग्निं वैश्वानरं च गच्छ। मे मम मनोहार्दि यच्छ। ते तव धूमो दिव्यं ज्योति: स्वर्गच्छतु। त्वं स्वाहा 
भस्मना पृथिवीमापृण॥ २१॥ 

भावार्थ :-धर्मादिराज्यव्यापारकरणवृत्तिमभीप्सुभिजनेर्भूमियानान्तरिक्षयानाकाशयानेर्विविधयन्त्रकालर चने श्र 
सर्वा: सामग्री: संपाद्य द्रव्यसंचय: कार्य:॥२१॥ 

पदार्थ :-हे धर्मादि राज्यकर्म करने योग्य शिष्य! तू (स्वाहा) बड़े-बड़े अश्वतरी नाव अर्थात्‌ धूआँकष 
आदि बनाने की विद्या से नौकादि यान पर बैठ (समुद्रम) समुद्र को (गच्छ) जा। (स्वाहा) खगोलप्रकाश करने 
वाली विद्या से सिद्ध किये हुए विमानादि यानों से (अन्तरिक्षम) आकाश को (गच्छ) जा। (स्वाहा) वेदवाणी से 
(देवम्‌) प्रकाशमान (सवितारम) सब को उत्पन्न करने वाले परमेश्वर को (गच्छ) जान। (स्वाहा) वेद और सज्जनों 
के सड् से शुद्ध संस्कार को प्राप्त हुई वाणी से (मित्रावरुणौ) प्राण और उदान को (गच्छ) जान। (स्वाहा) 
ज्योतिषविद्या से (अहोरात्रे) दिन और रात्रि वा उन के गुणों को (गच्छ) जान। (स्वाहा) वेदाड़ विज्ञानसहित वाणी 
से (छन्दांसि) ऋग्यजु: साम और अथर्व इन चारों वेदो को (गच्छ) अच्छे प्रकार से जान। (स्वाहा) भूमियान, 
आकाश मार्ग विमान और भूगोल वा भूगर्भ आदि यान बनाने की विद्या से (द्यावाप्रथिवी) भूमि और सूर्यप्रकाशस्थ 
अभीष्ट देश-देशान्तरों को (गच्छ) जान और प्राप्त हो। (स्वाहा) संस्कृत वाणी से (यज्ञम) अग्निहोत्र, कारीगरी और 
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राजनीति आदि यज्ञ को (गच्छ) प्राप्त हो। (स्वाहा) वैद्यक विद्या से (स्रोमम) ओषधिसमूह अर्थात्‌ सोमलतादि को 
(गच्छ) जान। (स्वाहा) जल के गुण और अवगुणों को बोध कराने वाली विद्या से (दिव्यम्‌) व्यवहार में लाने 
योग्य पवित्र (नभः) जल को (गच्छ) जान और (स्वाहा) बिजुली आग्नेयासत्रादि तारबरकी तथा प्रसिद्ध सब 
कलायन्त्रों को प्रकाशित करने वाली विद्या से (अग्निम्‌) विद्युत्‌ रूप अग्नि को (गच्छ) अच्छी प्रकार जान और (मे) 
मेरे (मनः) मन को (हार्दि) प्रीतियुक्त (यच्छ) सत्यधर्म में स्थित कर अर्थात्‌ मेरे उपदेश के अनुकूल वर्ताव वर्त्त 
और (ते) तेरे (धूम:) कलाओं और यज्ञ के अग्नि का धूंआं (दिवम्‌) सूर्य्यप्रकाश को तथा (ज्योति) उस की लपट 
(स्वः) अन्तरिक्ष को (गच्छतु) प्राप्त हो और तू यन्त्रकला अग्नि में (स्वाहा) काष्ठ आदि पदार्थों को भस्म कर उस 
(भस्मना) भस्म से (प्रथिवीम्‌) पृथिवी को (आपृण) ढांप दे॥२१॥ 

भावार्थ :-धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, राज्य और व्यापार चाहने वाले पुरुष भूमियान, अन्तरिक्षयान और 
आकाशमार्ग में जाने-आने के विमान आदि रथ वा नाना प्रकार के कलायन्त्रों को बनाकर तथा सब सामग्री को 
जोड़ कर धन और राज्य का उपार्जन करें॥ २१॥ 

माप इत्यस्थ दीर्घतमा ऋषि:। वरुणो देवता। ब्राह्मी स्वराडुष्णिक्‌ छन्द:। ऋषभ: स्वर:। सुमित्रिया 
न इत्यस्य विराड्‌ गायत्री छन्द:। षड़ज स्वर:॥ 
अध वाणिज्यार्ध राजप्रब्ययाह॥ 
अब व्यापार करने के लिये राज्यप्रबन्ध अगले मन्त्र में कहा है॥ 

मापो मौषदधीर्हिंश्सीर्धाम्नों धाम्नो राजुँस्‍ततों वरुण नो मुझ्न। यदाहुर॒घ्या5इति वरुणेति 

शपामहे ततों वरुण नो मुझ्न। सुमित्रिया नुःआप5ओष॑धय: समन्तु दुर्मित्रियास्तस्मैं सन्तु यो5स्मान्‌ 


द्वेष्टि यं च॑ वयं द्विष्प:॥२२॥ 

मा। अपः। मा। ओष॑धी:। हिश्सी:। धाम्नोंधाम्न इति धाम्न॑:5धाम्न:। राजन। तत॑:। वरुण। नः। मुझ्ञ। यत्‌। 
आहु:। अघ्न्या:। इतिं। वरुण। इति। शर्पामहे। त्त:। वरुण। नः। मुझ्ना सुमित्रिया इति सुं$मित्रिया:। नः। आप॑:। 
ओष॑धय:। सन्तु। दुर्मित्रिया इति ढु:मित्रिया:। तस्मैं। स॒न्तु। यः। अस्मान्‌। द्वेष्टि। यम्‌। च। वयम्‌। द्विष्प:॥ २२॥ 

पदार्थ :-(मा) निषेधे (अप:) जलानि (मा) निषेधे (ओषधी:) यवादीन्‌ (हिंसी:) (धाम्नो धाम्न:) स्थानात्‌ 
स्थानात्‌ (राजन) सभापते! (ततः:) तस्मात्‌ (वरुण) प्रशस्त (नः) अस्मान्‌ (मुझ्न) (यत्‌) (आहु:) (अघ्न्या:) 
हन्तुमयोग्या गावस्ता:। अघ्न्या इति गोनामसु पठितम्‌॥ (निघं०२।११) (इति) अनेन प्रकारेण (वरुण) न्यायकारिन्‌! 
(इति) प्रकारान्तरे (शपामहे) (सुमित्रिया:) सुमित्राणीव (न:) अस्मभ्यम्‌ (आपः) (ओषधय:) (सन्तु) 
(दुर्मित्रिया:) दुर्मित्राणीव (तस्मै) द्विषते (सन्तु) (यः) अमित्र: (अस्मान्‌) (द्वेष्टि) (यम) (च) (वयम्‌) (द्विष्प:)॥ 
अयं मन्त्र: (शत०(३। ८। ५। ९-११) व्याख्यात:॥ २२॥ 

अन्वयः-हे राजन्‌! ओषधीश्व मा हिंसी:। न केवलमिदमेव कुर्या:, किन्तु ततो धाम्नो धाम्नोउस्मान्‌ मा 
मुझ्। हे वरुण | अध्न्या इति यद्धवन्त आहु: वयं चेत्थं शपामहे ततस्त्वं मा मुझ्च वयमपि न मुझ्नाम:। हे वरुण ! नः 
अस्मभ्यमाप ओषध्यश्व सुमित्रियास्सुमित्रवत्‌ सन्तु, योउस्मान्‌ द्वेष्टि यं वयं द्विष्मस्तस्मै दुर्मित्रिया: शत्रुवत्‌ 
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सन्तु॥ २२॥ 

भावार्थ :-राजपुरुषा: प्रजाभ्यो3नीत्या धनं न गृह्नीयु:। राजरक्षणाय प्रतिज्ञां कुर्युरन्यायं बयं न करिष्याम 
इति दुष्टन्‌ सततं दण्डयेयुरिति॥ २२॥ 

पदार्थ :-हे (राजन) सभापति! आप प्रत्येक स्थानों में (अप:) जल और (ओषधी:) अन्न-पान पदार्थ तथा 
किराने आदि वणिज पदार्थों को (मा) मत (हिंसी:) नष्ट करो अर्थात्‌ प्रत्येक जगह हम लोगों को सब इष्ट पदार्थ 
मिलते रहें, न केवल यही करो, किन्तु (ततः) उस (धाम्न: धाम्न:) स्थान-स्थान से (नः) हम लोगों को (मा) मत 
(मुझ्न) त्यागो। हे (वरुण) न्याय करने वाले सभापति! किये हुए न्याय में (अघ्या:) न मारने योग्य गौ आदि 
पशुओं की शपथ है (इति) इस प्रकार जो आप कहते हैं और हम लोग भी (शपामहे) शपथ करते हैं और आप भी 
उस प्रतिज्ञा को मत छोड़िये और हम लोग भी न छोड़ेंगे। हे वरुण ! आपके राज्य में (नः) हम लोगों को (आप:) 
जल और ओषधियां (सुमित्रिया:) श्रेष्ठमित्र के तुल्य (सन्तु) हों तथा (यः) जो (अस्मान्‌) हम लोगों से (द्वेष्टि) वेर 
रखता है (च) और (वयम्‌) हम लोग (यम्‌) जिससे (द्विष्प:) वेर करते हैं, (तस्मै) उस के लिये वे ओषधियां 
(दुर्मित्रिया:) दुःख देने देने वाले शत्रु के तुल्य (सन्तु) हों॥२२॥ 

भावार्थ :-राजा और राजाओं के कामदार लोग अनीति से प्रजाजनों का धन न लेवें, किन्तु राज्य-पालन के 
लिये राजपुरुष प्रतिज्ञा करें कि हम लोग अन्याय न करेंगे अर्थात्‌ हम सर्वदा तुम्हारी रक्षा और डाकू, चोर, लम्पट- 
लवाड़, कपटी, कुमार्गी, अन्यायी और कुकर्मियों को निरन्तर दण्ड देवेंगे॥२२॥ 

हविष्मतीरित्यस्थ दीर्घतमा ऋषि:। अब्यज्ञसूर्या देवता:। निचृदार्ष्यनुष्टप्‌ छन्द:। गाश्यार: स्वर:॥ 

एनरन्योन्यं गिलित्वा राजप्रजे केन कि कि कर्यातामित्याह॥ 
फिर परस्पर मिल कर राजा और प्रजा किससे क्या-क्या करें, इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र में 
किया हे॥ 

ह॒विष्म॑तीरिमा5आपों ह॒विष्माँ२5आविवासति। 

ह॒विष्मान्‌ देवो5अध्वरो ह॒विष्मा २5अस्तु सूर्य:॥ २३॥ 

ह॒विष्म॑ती:। डमा:। आप॑:। ह॒विष्मान्‌। आ। विवासति। हृ॒विष्मान। देव:। अध्व॒र:। ह॒विष्मांन्‌। आस्तु। 
सूर्य:॥ २३॥ 

पदार्थ :-(हविष्मती:) प्रशस्तानि हवींषि विद्यन्ते यासु ता: (इमा:) प्रत्यक्षा: (आप:) जलानि (हविष्मान्‌) 
प्रशस्तानि हवींषि विद्यन्ते यस्य वायो: सः, दीर्घादटि समानपादे। (अष्टा०८।३।९) इति रु:। आतोडटि नित्यम्‌। 
(अष्टा०८ |३।३) इति सानुनासिकत्वम्‌। (आ) समन्तात्‌ (विवासति) सेवते। विवासतीति परिचरणकर्मसु पठितम्‌। 
(निघं०३ ७५) (हविष्पान) (देवः) सुखयिता। (अध्वर:) यज्ञ: (हविष्पान) (अस्तु) (सूर्य:)॥ अयं मन्त्र: 
(शत०(३।९। २। १०) व्याख्यात:॥ २३॥ 

अन्वयः-हे विद्वांस: ! यथेमा आपो हविष्मतीर्हविष्मत्य: स्युरयं वायुर्हविष्मानेवाविवासति सर्वान्‌ परिचरति, 
देवो5 ध्वरो हविष्मान्‌ स्यातू, सूर्यो हविष्मान्‌ अस्तु भवेत्‌, तथा भवन्तो यज्ञेनेतान्‌ शुद्धान्‌ कुर्वन्तु॥२३॥ 

भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डरार:। येन वायुजलसंयोगेनानेकानि सुखानि साध्यन्ते, यर्विविधदेश- 
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देशान्तरगमनेन वस्तुप्रापणं भवति। तैरेतत्‌ कर्म क्रियाविचक्षण एवं कर्त्तु शक्नोति, यो विविधक्रियाप्रकाशको5स्ति, 
स यज्ञो वृश््यादिसुखकरों भवति॥ २३॥ 

पदार्थ :-हे विद्वान्‌ लोगो! तुम उन कामों को किया करो कि जिनसे (इमा:) ये (आप:) जल (हविष्मती:) 
अच्छे-अच्छे दान और आदान क्रिया शुद्धि और सुख देने वाले हों अर्थात्‌ जिन से नाना प्रकार का उपकार दिया 
लिया जाय (हविष्पान) पवन उपकार अनुपकार को (आ) अच्छे प्रकार (विवासति) प्राप्त होता है (देवः) सुख का 
देने वाला (अध्वर:) यज्ञ भी (हविष्मान्‌) परमानन्दप्रद (सूर्य्य:) तथा सूर्यलोक भी (हविष्पान्‌) सुगन्धादियुक्त होके 
(अस्तु) हो॥२३॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डार है। जिस वायु जल के संयोग से अनेक सुख सिद्धि किये 
जाते हैं, जिनसे देश-देशान्तरों में जाने से उत्तम वस्तुओं का पहुंचाना होता है, उन अग्नि जल आदि पदार्थों से 
उक्त काम को क्रियाओं में चतुर पुरुष ही कर सकता है और जो नाना प्रकार की कारीगरी आदि अनेक क्रियाओं 
का प्रकाश करने वाला है, वही यज्ञ वर्षा आदि उत्तम-उत्तम सुख का करने वाला होता है॥ २३॥ 

अमनर्व इत्यस्य मेधातिथिऋषि:। आर्ची त्रिष्टप्‌ छन्‍्द:। घैवत: स्वर:। अपूर्य्येत्यस्थ त्रिपाद्‌ गायत्री 

छन्द:। षड़ज: स्वर:॥ 
अध गुरुपल्यों ब्रह्मचर्यगजवर्तिनी: कन्या: कि किम्र॒पदिश्ेय्ररित्याह॥ 
अब गुरुपत्ी ब्रह्मचर्य्य के अनुकूल जो कन्याजन हैं, उन को क्या-क्या उपदेश करें, यह अगले 
मन्त्र में कहा है॥ 

अम्नेर्वो5प॑न्नगृहस्थ सर्दसि सादयामीन्द्राग््योर्भागधेयी' स्थ मित्रावरुणयोर्भागधेयी' स्थ विश्वेषां 
देवानाँ भागधेयी' स्थ। अमूर्या5उप सूर्ये याभिर्वा सूर्य: स॒ह। ता नों हिन्वन्त्वध्वरम्‌॥ २४॥ 

अग्ने:। वः:। अपन्नगृहस्येत्यपंन्न5गृहस्थ। सदंसि। सादयामि। इन्द्राग्यो:। भागधेयीरितिं भाग5थेयी:। स्थ। 
मित्रावरुणयो:। भागधेयीरितिं भाग5थेयी:। विश्वेषाम्‌। देवानाम्‌। भागधेयीरितिं भाग5थेयी:। स्थ। अमू:। या:। उप 
सूर््ये। या्भि:। वा। सूर्य्य:। स॒ह। ता:। नः। हिन्व॒न्तु। अध्वरम्‌॥ २४॥ 

पदार्थ :-(अग्ने:) विद्यादिगुणप्रकाशितस्य सभ्यजनस्य (वः) युष्मान्‌ युष्माकं वा (अपन्नगृहस्य) 
अप्राप्तगृहस्य कुमारब्रह्मचारिण: (सदसि) सीदन्ति बुद्धिविषया यस्मिन्निति सद:ः अध्ययनाध्यापननिमित्ता सभा। तत्र 
(सादयामि) स्थापयामि (इन्द्राग्यो:) सूर्यविद्युतोर्गुणानाम्‌ (भागधेयी:) विभागविज्ञानयुक्ता:। नामरूपभागेभ्य: 
स्वार्थे धेय: प्रत्यय:। (अष्टा (अष्टा०५ ।४।३६ भा० वा०)॥ केवलमामक०। (अष्टा०४।१।३०) इत्यादिना डीपू। 
(स्थ) भवथ (मित्रावरुणयो:) प्राणोदानयो: (विश्वलेषाम) सर्वेषाम्‌ (देवानाम) विदुषां पृथिव्यादीनां वा (भागधेयी:) 
(स्थ) (अमू:) प्रत्यक्षा: (या:) (उप) (सूर्य) सवितृलोके (याभिः) (वा) पक्षान्तरे (सूर्य:) सूर्यलोक: (सह) (ता:) 
(नः) अस्माकम्‌ (हिन्वन्तु) प्रीणन्तु (अध्वरम्‌) गृहाश्रमक्रियासिद्धिकरं यज्ञम्‌॥ २४॥ 

अन्वय:-हे ब्रह्मचारिण्य: | यूयं या अमू: स्वयंवरविवाहं कृतवत्य: सन्ति, यूयं इन्द्राग्न्योर्भागधेयी: स्थ, 
मित्रावरुणयोर्भागधेयी: स्थ, विश्वेषां देवानां भागधेयी: स्थ, ता वो युष्मान्‌ अपन्नगृहस्याग्ने: सदस्यहं सादयामि, या 
उपसूर्य सूर्य्यगुणेषु तिष्ठन्ति वा याभि: सह सूर्यो वर्त्तते, ता नो5स्माकमध्वरं विवाहं कृत्वा हिन्वन्तु॥ २४॥ 
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भावार्थ :-ब्रह्मचर्यधर्ममनुवर्त्तिनिनां कन्यानामविवाहितै:  स्वतुल्यगुणकर्मस्वभावे: पुरुष: सहैव 
विवाहकरणयोग्यतास्तीति हेतोर्गुरुपत्ययो ब्रह्मचारिण्य: कन्यास्तादृशमेवोपदिशन्तु खल्वापत्काले कृतविवाहयोर्नियोगो 
भवितुमर्हति नानन्‍्यथेति॥ २४॥ 

पदार्थ :-हे ब्रह्मचारिणी कनन्‍्याओ! (अपू:) वे (या:) जो स्वयंवर विवाह से पतियों को स्वीकार किये हुए 
हैं, उन के समान जो (इन्द्राग्य्यो:) सूर्य और बिजुली के गुणों को (भागधेयी:) अलग-अलग जानने वाली (स्थ) हैं 
(मित्रावरुणयो:) प्राण और उदान के गुणों को (भागधेयी:) अलग-अलग जानने वाली (स्थ) हैं, (विश्वेषाम) 
विद्वान्‌ और पृथिवी आदि पदार्थों के (भागधेयी:) सेवने वाली (स्थ) हैं, उन (व:) तुम सभों को (अपन्नगृहस्य) 
जिसको गृहकृत्य नहीं प्राप्त हुआ है, उस ब्रह्मचर्य धर्मानुष्ठान करने वाले और (अग्ने) सब विद्यादि गुणों से 
प्रकाशित उत्तम ब्रह्मचारी की (सदसि) सभा में मैं (सादयामि) स्थापित करती हूं और जो (या:) (उप) (सूर्य) 
सूर्यलोक गुणों में (उप) उपस्थित होती हैं (वा) अथवा (याभि:) जिनके (सह) साथ (सूर्य:) सूर्यलोक वर्त्तमान 
अर्थात्‌ जो सूर्य के गुणों में अति चतुर हैं (ता:) वे सब (नः) हमारे (अध्वरम) घर के काम-काज को विवाह 
करके (हिन्वन्तु) बढावें॥ २४॥ 

भावार्थ :-ब्रह्मचर्य धर्म को पालन करने वाली कन्याओं को अविवाहित ब्रह्मचारी और अपने तुल्य गुण, 
कर्म, स्वभावयुक्‍त पुरुषों के साथ विवाह करने की योग्यता है, इस हेतु से गुरुजनों की स्त्रियां ब्रह्मचारिणी कन्याओं 
को वैसा ही उपदेश करें कि जिससे वे अपने प्रसन्नता के तुल्य पुरुषों के साथ विवाह करके सदा सुखी रहें और 
जिसका पति वा जिसकी स्त्री मर जाय और सनन्‍्तान की इच्छा हो, वे दोनों नियोग करें, अन्य व्यभिचारदि कर्म 
कभी न करें॥ २४॥ 

हृदे त्वेत्यस्य मेधातिथिकऋषि:। सोमो देवता। आर्षी विराडनुष्टप्‌ छन्द:। गाशार: स्वर:॥ 
एनस्ता: कि किमपविपध्रेय्रित्याह॥ 
फिर से क्या-क्या उपदेश करें, यह अगले मन्त्र में कहा है॥ 

ह॒दे त्वा मनसे त्वा दिवे त्वा सूर्याय त्वा। 

ऊर्ध्वमिममध्व॒रं दिवि देवेषु होत्रां यच्छा। २५॥ 

ह॒दे। त्वा। मनसे। त्वा। दिवे। त्वा। सूर्य्याय। त्वा। ऊर्ध्वम्‌। इमम। अध्वरम। दिवि। देवेषुं। होत्रां:। 
यच्छा॥ २५॥ 

पदार्थ :-(हदे) हत्सुखाय (त्वा) त्वाम्‌ (मनसे) सदसन्मननाय (त्वा) त्वाम्‌ (दिवे) सर्वसुखद्योतनात्‌ (त्वा) 
त्वाम्‌ (सूर््याय) सूर्यगुणाय (त्वा) त्वाम्‌ (ऊर्ध्वम्‌) उत्कृष्टम्‌ (इमम) प्रत्यक्षम्‌ (अध्वरम्‌) अविनश्वरं यज्ञम्‌ (दिवि) 
शुभगुणप्रकाशे (देवेषु) विद्वत्सु (होत्रा:) हवनकर्मानुष्ठात्य: (यच्छ) उपगृह्ीहि॥ अयं मन्त्र: (शत०(३.९.३.४-५) 
व्याख्यात:॥ २५॥ 

अन्वय:-हे ब्रह्मचारिणि कन्ये। त्वं यथा वयं सर्वा देवेषु स्वपतिषु समीपवर्त्तिन्यो होत्रा हबनकर्मानुष्ठात््य: 
स्मस्तथा भव, यथा वयं हृदे त्वा मनसे त्वा दिवे त्वा सूर्य्याय त्वानुशास्मस्तथा दिवीममध्वरमूर्थ्व यच्छ॥ २५॥ 

भावार्थ:-यथा पतिक्रता: स्वपतिषु तत्प्रियमाचरन्त्यैउग्निहोत्रादिकर्मसु निरता: स्युस्तथा विवाहानन्तरं 
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ब्रह्मचारिणीभिग्रह्मचारिभिरपि परस्परमनुवर्त्तितव्यमिति॥ २५॥ 

पदार्थ :-हे ब्रह्मचारिणी कन्या! तू जैसे हम सब (देवेषु) अपने सुख देने वाले पतियों के निकट रहने और 
(होत्रा:) अग्निहोत्र आदि कर्म का अनुष्ठान करने वाली हैं, वैसी हो और जेसे हम (हृदे) सौहारई सुख के लिये 
(त्वा) तुझे वा (मनसे) भला-बुरा विचारने के लिये (त्वा) तुझे वा (दिवे) सब सुखों के प्रकाश करने के लिये 
(त्वा) तुझे वा (सूर्य्याय) सूर्य्य के सदृश गुणों के लिये (त्वा) तुझे शिक्षा करती हैं, वैसे तू भी (दिवि) समस्त 
सुखों के प्रकाश करने के निमित्त (इमम) इस (अध्वरम) निरन्तर सुख देने वाले गृहाश्रमरूपी यज्ञ को (ऊर्ध्वम) 
उन्नति (यच्छ) दिया कर॥ २५॥ 

भावार्थ :-जैसे अपने पतियों की सेवा करती हुई उनके समीप रहने वाली पतित्रता गुरुपत्नियां 
अम्निहोत्रादि कर्मों में स्थिर बुद्धि रखती हैं, वेसे विवाह के अनन्तर ब्रह्मचारिणी कन्‍्याओं और ब्रह्मचारियों को 
परस्पर वर्तना चाहिये। २५॥ 

सोम राजतन्नित्यस्थ मेधातिथिऋषि:। गायत्री छन्द:। षड़जः स्वर:। श्रुणोत्विस्थार्षी त्रिष्टप्‌ छन्द:। 

धैवत: स्वर:॥ 
अध ग्ररुजन: क्षत्रिय॑ं पजिष्य॑ ग्रजाजनांश् ग्रत्युपदिज्ञाति॥ 
अब गुरुजन क्षत्रिय, शिष्य और प्रजाजन को उपदेश करता है, यह अगले मन्त्र में कहा है॥ 

सोम राजन विश्वास्त्व॑ं प्रजाउउपावरोह विश्वास्त्वां प्रजाउउपावरोहन्तु। 

श्रुणोत्वग्नि: समिधा हव॑ मे श्रुण्वन्त्वापों धिषणाश्च देवी:। 

श्रोतां ग्रावाणो विदुषो न यज्ञः श्रुणोतु देव: सविता हव॑ में स्वाहां॥२६॥ 

सोम राजन्‌। विश्चां:। त्वम्‌। प्रजा इति प्र5जा:। उपावरोहेत्युंप5अवरोह। विश्वां:। त्वाम्‌। प्रजा इति प्र5जा:। 
उपावरोहन्त्वित्युप5अवरोहन्तु। श्रुणोतुं। अग्नि:। समिधेतिं समू5इथां। हव॑म्‌। मे। श्रण्वन्तु| आप॑:। धिषणां:। च। देवी:। 
श्रोत। ग्रावाण:। विदुर्ष:। न। यज्ञम्‌। श्रुणोतुं। देव:। सविता। हव॑म्‌। मे। स्वाहाँ॥ २६॥ 

पदार्थ :-(सोम) प्रशस्तेश्वर्य्ययुक्त (राजन) सर्वोत्कृष्टगुणै: प्रकाशमान! (विश्वा:) सर्वा: (त्वम्‌) (प्रजा:) 
पालनीया: (उपावरोह) उपवर्तस्व (विश्वा:) सर्वा: (त्वाम) पितरमपत्यानीव सुखाय (प्रजा:) प्रजननीया: 
(उपावरोहन्तु) समुपाश्रयन्तु (श्रणोतु) (अग्निः) पावक: (समिधा) समिधेव (हवम्‌) अर्चनम्‌ (में) मम (श्रृण्वन्तु) 
(आप:) शुभगुणकर्मव्याप्ता: (धिषणा:) धृष्टा वाचो यासां ताः। धिषणोति वाडनामसु पठितम्‌॥। (निघं०१।११) 
(च) पफक्षान्तरे (देवी:) विदुष्य: (श्रोत) श्रुणुत। अन्न तस्य स्थाने तप्तनप्तनथनाश्च। (अष्टा०७।१।४५) अनेन 
तबादेश:। द्ययचो5तस्तिड:। (अष्टा०६।३ १३५०) इति दीर्घ:। बहुलं छन्दसि। (अष्टा०२।४।७३) इति श्नुलोपश्व। 
(गरवाण:) सदसह्ठिवेचका विद्वांस:। ग्रावाण इति पदनामसु पठितम्‌॥। (निघं०५।३) (विदुष:) (न) इव (यज्ञम) 
(श्रणोतु) (देव:) विद्याप्रकाशित: (सविता) ऐश्वर्य्यवान्‌ (हवम) (में) मम (स्वाहा) स्तुतियुक्ता वाग्यथा तथा॥ 
अयं मन्त्र: (शत०(३। ९। ३। ६-२४) व्याख्यात:॥ २६॥ 

अन्वय:-हे सोमराजन्‌! त्वं पितेव विश्वा: प्रजा उपाववरोह, त्वां विश्वा: प्रजा अपत्यानीवोपावरोहत्तु। 


२७८ यजुर्वेदभाष्ये 


भवान्‌ समिधाग्निरिव मे मम प्रजाजनस्य हवं श्रुणोतु, या आपो धिषणा देवी: देव्य: पत्न्यश्व मातरमिव स्त्रीन्यायं 
श्रुण्वन्तु। हे ग्रावाण: स्तावका विद्वांस: सभासद: ! यूयं मम हवं श्रोत देव: सविता भवान्‌ विदुषो यज्ञ न इव मे मम 
हवं॑ स्वाहा श्रुणोतु॥ २६॥ 

भावार्थ :-राजा प्रजाश्व परस्परानुमत्या सर्वान्‌ राजव्यवहारन्‌ पालयेयुरिति॥ २६॥ 

पदार्थ :-हे (सोम) श्रेष्ठ ऐश्वर्ययुक्त (राजन) समस्त उत्कृष्ट गुणों से प्रकाशमान सभाध्यक्ष ! (त्वम्‌) तू 
पिता के तुल्य (विश्वा:) समस्त (प्रजा:) प्रजाजनों का (उपावरोह) समीपवर्ती होकर रक्षा कर और (त्वाम) तुझे 
(विश्वा:) समस्त (प्रजा:) प्रजाजन पुत्र के समान (उपावरोहन्तु) आश्रित हों। हे सभाध्यक्ष ) आप जैसे (समिधा) 
प्रदीप्त करने वाले पदार्थ से (अग्नि:) सर्व गुण वाला अग्नि प्रकाशित होता है, वेसे (मे) मेरी (हवम्‌) प्रगल्भवाणी 
को (श्रुणोतु) सुन के न्याय से प्रकाशित हूजिये (च) और (आप:) सब गुणों में व्याप्त (धिषणा:) विद्या बुद्धियुक्त 
(देवी:) उत्तमोत्तम गुणों से प्रकाशमान तेरी पत्नी भी माताओं के समान स्त्रीजनों के न्याय को (श्रृण्वन्तु) सुनें। हे 
(ग्रावाण:) सत्‌-असत्‌ के करने वाले विद्वान्‌ सभासदो! तुम हम लोगों के अभिप्राय को हमारे कहने से (श्रोत) 
सुनो तथा (देव:) विद्या से प्रकाशित (सविता) ऐश्वर्य्यवान्‌ सभापति (विदुषः) विद्वानों के (यज्ञम्‌) यज्ञ के (न) 
समान (मे) हमारे प्रजा लोगों के (हवम्‌) निवेदन को (स्वाहा) स्तुतिरूप वाणी जैसे हो वैसे (श्रुणोतु) सुने॥ २६॥ 

भावार्थ :-राजा और प्रजाजन परस्पर सम्मति से समस्त राज्यव्यवहारों की पालना करें॥ २६॥ 

देवीराप इत्यस्य मेथातिथिक्रषि:। आपो देवता:। निचृदार्षी त्रिष्टप्‌ छन्‍्द:। घैवतः स्वर:॥ 
उुनरेते कर्॑ वर्तेरन्नित्यपदिश्यते॥ 
फिर राजा और प्रजा कैसे वर्त्ताव को वर्तें, यह अगले मन्त्र में कहा है॥ 

देवीरापो5अपां नपाद्यो व5ऊर्मिर्हविष्य5इन्द्रियावान्‌ म॒दिन्तम:। 

त॑ देवेभ्यों देवत्रा दत्त शुक्रपेभ्यो येषां भाग स्थ स्वाहां॥ २७॥ 

देवी:। आप:। अपाम। नपात्‌। य:। व:। ऊर्म्मि:। ह॒विष्य:। इन्द्रियावान। इन्द्रियवानितीन्द्रिय5वान्‌। म॒दिन्तम 
इतिं मदिनूइत॑म:। तम्‌। देवेभ्य:। देवत्रेति देवउत्रा। दत्त। शुक्रपेभ्य इति शुक्र5पेभ्य:। येषाम्‌। भाग:। स्थ। 
स्वाहा॥ २७॥ 

पदार्थ :-(देवी:) दिव्या: (आप:) आप्ता: प्रजा: (अपां नपात्‌) अविनश्वर: (यः) (वः) युष्माकम्‌ (ऊर्मि:) 
जलतरज् इव (हविष्य:) हविर््यों हित: (इन्द्रियावान्‌) प्रशस्तानीन्द्रियाणि यस्मिन्‌ सः (मदिन्तम:) मदयतीति मदी 
सो5तिशयित:। नाद्‌ घस्य। (अष्टा०८।२।१७) इति “मदिन्‌' शब्दान्नुडागम:। (तम्‌) (देवेभ्य:) विद्वद्धय: (देवत्रा) 
दिव्यान्‌ गुणान्‌ (दत्त) (शुक्रपेभ्य:) शुक्र वीर्य रक्षन्ति तेभ्य: (येषाम) (भाग:) (स्थ) (स्वाहा)॥ अयं मन्त्र: 
(शत०(३।९। ३। २०) व्याख्यात:॥ २७॥ 

अन्वयः-हे आपो देवीर्देव्य: प्रजा! यूयं राजभकता स्थ भवत, शुक्रपेभ्यो देवेभ्यो येषां वो युष्माकमपां 
नपादूर्मिरिवेन्द्रियावान्‌ मदिन्तमो हविष्यो भोगोउस्ति, तं स्वाहा सद्दाचा गृह्कीत। तथा राजादय: सभ्या जना देवत्रा 
दिव्यान्‌ भोगान्‌ युष्मभ्य॑ प्रददति तथेतेभ्यो यूयमपि दत्त॥२७॥ 


षष्ठो5 ध्याय: २७९ 


भावार्थ :-प्रजाजनानामिदमुचितमुत्कृष्टगुणं_ सभापति मत्वा राज्यपालनाय. करं दत्त्वा न्याय॑ 
प्राप्नुयुरिति॥ २७॥ 
पदार्थ :-हे (आप:) श्रेष्ठ गुणों में व्याप्त (देवी:) शुभकर्मों से प्रकाशमान प्रजालोगो ! तुम राजसेवी (स्थ) 
हो, (शुक्रपेभ्य:) शरीर और आत्मा के पराक्रम के रक्षक (देवेभ्य:) दिव्यगुणयुक्त विद्वानों के लिये (येषाम्‌) जिन 
(वः) तुम्हारा बली रूप विद्वानों का (यः) जो (अपां नपात्‌) जलों के नाशरहित स्वाभाविक (ऊर्मि:) जलतरंग के 
सदृश प्रजारक्षक (इच्द्रियावान) जिस में प्रशंसनीय इन्द्रियां होती हैं और (मदिन्तम:) आनन्द देने वाला (हविष्य:) 
भोग के योग्य पदार्थों से निष्पन्न (भाग:) भाग हैं, वे तुम सब (तम्‌) उसको (स्वाहा) आदर के साथ ग्रहण करो, 
जैसे राजादि सभ्यजन (देवत्रा) दिव्य भोग देते हैं, बेसे तुम भी इसको आनन्द (दत्त) देओ॥ २७॥ 
भावार्थ :-प्रजाजनों को यह उचित है कि आपस में सम्मति कर किसी उत्कृष्ट गुणयुक्त सभापति को राजा 
मान कर राज्य-पालन के लिये कर देकर न्याय को प्राप्त हों॥ २७॥ 
कार्षिरसीत्यस्य मेधातिथिऋषि:। प्रजा देवता:। निचृदार्ष्यनुष्टप्‌ छन्द:। गान्धार: स्वर:॥ 
अधाध्यापको जन: ग्रतिजनं कि किम॒पदिश्नेवित्यच्यते॥ 
अब अध्यापक जन प्रत्येक जन को क्या-क्या उपदेश करे, यह अगले मन्त्र में कहा है॥ 
कार्षिरसि समुद्रस्य त्वा क्षित्या5उन्नयामि। समापों5अद्धिर॑ग्मत समोषधीभिरोष॑धी:॥ २८॥ 
कार्षि। असि। समुद्रस्य। त्वा। अक्षित्यै। उत्‌॥ नयामि। सम्‌। आप॑:। अद्धिरित्यतृउईभि:। अग्मता सम्‌। 
ओष॑धीभि:। ओष॑धी :॥ २८॥ 


पदार्थ :-(कार्षि:) कर्षति हलेन भूमिमिति, इज वषादिभ्य:। (अष्टा०भा०्वा०३ ३१०८) इतीज्‌। (असि) 
(समुद्रस्थ) अन्तरिक्षस्यथ। समुद्र इत्यन्तरिक्षगामसु पठितम। (निघं०१। ३) (त्वा) त्वाम्‌ (अक्षित्ये) (उत्‌) उत्कृष्ट 
(नयामि) (सम) (आप:) जलानि (अद्धि:) जलैरेव (अग्मत) प्राप्नुत, लोडर्थ लुड। (सम) (ओषधीभि:) 
सोमादिभि: (ओषधी :)॥ अयं मन्त्र: (शत०(३।९। ३। २६-३१) व्याख्यात:॥२८॥ 

अन्वय:-हे वेश्यजन! त्वं कार्षिरसि त्वां समुद्रस्याक्षित्ये समुन्नयामि, सर्वे यूयं यज्ञशोधिताभिरद्धिरेवाप 
ओषधीभिरोषधी: समग्मत॥ २८॥ 

भावार्थ :-क्षेत्रादिभूमिषु नानौषधयो जायन्त, ओषधीभिरग्निहोत्रादयो यज्ञा, यज्ञैरन्तरिक्षं जलपरमाणुभि: 
पूर्ण भवतीति हेतोदिंद्वांसो निर्बुद्धिजनान्‌ क्षेत्रादिषु नयन्ति, कुतस्ते विद्यामभ्यसितुं समर्था एव न भवन्तीति॥ २८॥ 

पदार्थ :-हे वेश्यजन! तू (कार्षि) हल जोतने योग्य (असि) है (त्वा) तुझे (समुद्रस्थ) अन्तरिक्ष के 
(अक्षित्यै) परिपूर्ण होने के लिये (सम्‌ उत्‌ नयामि) अच्छे प्रकार उत्कर्ष देता हूं, तुम सब लोग (अद्धि:) 
यज्ञशोधित जलों से (आप:) जल और (ओषधीभि:) ओषधियों से (ओषधी:) ओषधियों को (सम्‌ अग्मत) प्राप्त 
होओ॥ २८॥ 

भावार्थ :- क्षेत्र आदि स्थानों में अनेक ओषधियां उत्पन्न होती हैं, ओषधियों से अग्निहोत्र आदि यज्ञ, यज्ञों 
से शुद्ध हुए जो जल के परमाणु ऊंचे होते हैं, उन से आकाश भरा रहता है। इस कारण विद्वान्‌ लोग निर्बुद्धि जनों 
को खेती बारी ही के कामों में रखते हैं, क्योकि वे विद्या का अभ्यास करने को समर्थ ही नहीं होते हैं॥ २७॥ 


२८० यजुर्वेदभाष्ये 


यमग्न इत्यस्य मधुच्छन्दा ऋषि:। अमिनिर्देवता। भुरिगार्षी गायत्री छन्द:। षड़ज: स्वर:॥ 
अध स विद्वांसं कियाहेत्युपविश्यते॥ 
अब वह अध्यापक को क्या कहता है, यह अगले मन्त्र में उपदेश किया है॥ 

यममेने पृत्सु मर्त्यमवा वार्जेषु यं जुना:। स यन्ता शश्वतीरिष: स्वाहा॥ २९॥ 

यम्‌। अग्ने। पृत्स्वितिं पृतूउसु। मर्त्यम्‌। अवां:। वाजेंषु। यम्‌॥। जुना:। सः। यन्ता। शश्वती:। इष:। 
स्वाहां॥ २९॥ 

पदार्थ :-(यम) (अग्ने) सर्वगुणवर ! (प्रत्सु) संग्रामेषु। प्रत्स्विति संग्रामनामसु पठितम्‌॥। (निघं०२।१७) 
(मर्त्यम्‌) मनुष्यम्‌ (अवा:) रक्षे: (वाजेषु) अन्ननिमित्तक्षेत्रादिषु (यम) (जुना:) गमये: (सः) (यन्ता) (शश्वती:) 
अविनश्वरा: (इष:) इष्यन्ते यास्ता: प्रजा: (स्वाहा) उत्साहिकया वाचा॥ अयं मन्त्र: (शत०(३। ९। ३। ३१-३२) 
व्याख्यात:॥ २९॥ 

अन्वयः-हे अमने त्वं! पृत्सु य॑ मर्त्यमवा यं च वाजेषु जुना: स शश्वतीरिषो यन्ता स्यात्‌॥ २९॥ 

भावार्थ :-गुरुशिक्षया सर्वस्य सुखं वर्द्धी एव॥ २९॥ 

पदार्थ :-हे (अग्ने) सब कभी विवेक के करने वाले आप! (पृत्सु) संग्रामों में (यम) जिस मनुष्य की 
(अवा:) रक्षा करते और (वाजेषु) अन्न आदि पदार्थों की सिद्धि करने के निमित्त (यम) जिसको (जुना:) नियुक्त 
करते हो (सः) वह (शश्वती:) निरन्तर अनादिरूप (इष:) अपनी प्रजाओं का (यन्ता) निर्वाह करने हारा होता है 
अर्थात्‌ उन के नियमों को पहुंचाता है॥ २९॥ 

भावार्थ :-गुरुजनों की शिक्षा से सब का सुख बढ़ता ही है॥ २९॥ 

देवस्य त्वेत्यस्थ मधुच्छन्दा ऋषि:। सविता देवता। स्वराडार्षी पड़क्तिएछन्द:। पञ्ञम: स्वर:॥ 

अध सभापति: करवनप्रदं ग्रजापरुष॑ क्य॑ स्वीकृयय्यावित्युपदिश्यते॥ 

अब सभापति कर-धन देने वाले प्रजाजनों को केसे स्वीकार करे, यह अगले मन्त्र में कहा है॥ 

देवस्य॑ त्वा सवितुः प्रसवे5श्चिनोर्बाहुभ्याँ पृष्णो हस्ताभ्याम्‌। 

आददे रावांसि गभीरमिममध्व॒रं कृधीन्द्राय सुषू्तमम्‌। 

उत्तमेन॑ पविनोर्जस्वन्तं मधुमन्तं॑ पयस्वन्तं निग्राभ्या स्थ देवश्रुतस्तर्पयत मा॥ ३ ०॥ 

देवस्य। त्वा। सवितु:। प्रस॒व इतिं प्रउसवे। अश्विनों:। बाहुभ्यामितिं बाहुउभ्यांम्‌। पृष्ण:। हस्ताभ्याम्‌। आ। 
दढ़े। रावा। असि। गभीरम्‌। इमम्‌। अध्वरम्‌। कृधि। इन्द्राय। सुषृत॑मम्‌। सुसूतमामिति सु5सूर्तमम्‌। उत्तमेनेत्युत्‌अतमेन। 
प॒विना। ऊर्ज्जस्वन्तम्‌। मधुमन्तमिति मधुं5मन्तम्‌॥ पर्यस्वन्तम्‌। निग्राभ्या इति निःग्राभ्या: स्थ। देव5श्रुत इति देवश्रुत॑:। 
तर्पयंता मा॥ ३ ०॥ 

पदार्थ :-(देवस्यथ) सर्वसुखप्रदातु: (त्वा) त्वां करधनदातारम्‌ (सवितु:) सकलैश्वर्य्यस्य प्रसवितुर्जगदी श्वरस्य 
(प्रसवे) प्रसूते जगति (अश्विनो:) सूर्य्याचन्द्रमसो: (बाहुभ्याम) बलवीर्य्यभ्याम्‌ (पृष्ण:) सोमाद्योषधिगणस्य 
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(हस्ताभ्याम) रोगनाशकधातुसाम्यकारकाभ्यां गुणाभ्याम्‌ (आददे) गृह्मामि (रावा) दाता (असि) (गभीरम) 
अगाधगुणम्‌ (इमम) प्रत्यक्षम्‌ (अध्वरम्‌) निष्कौटिल्यम्‌ (कृधि) कुरु (इन्द्राय) परमैश्वर्यवते महाम्‌ (सुषृतमम) सुष्ठ 
सूते तम्‌ (उत्तमेन) प्रशस्तेनेव (पविना) वाचा। पविरिति वाइनामस्‌ पठितम्‌॥। (निघं०१॥११) (ऊर्जस्वन्तम) 
उत्तमपराक्रमसम्बधिनम्‌ (मधुमन्तम्‌) प्रशस्तमध्वादिपदार्थयुक्तम्‌ (पयस्वन्तम्‌) बहुदुग्धादिमन्तम्‌ (निग्राभ्या:) नितरां 
ग्रहीतुं योग्या: (स्थ) भवथ (देवश्रुतः) या देवान्‌ श्रुण्वन्ति ता: (तर्पयत) प्रीणीत (मा) माम्‌॥ अयं मन्त्र: शत: ३। 
९। ४। ३-६) व्याख्यात:॥३०॥ 

अन्वयः:-हे प्रजाजन! अहं देवस्य सवितु: प्रसवे5श्विनोर्बाहुभ्यां पृष्णो हस्ताभ्यां त्वामाददे, त्वमिन्द्राय 
मह्ममुत्तमेन पविना वचसेम॑ं गभीरं सुषूतममूर्जस्वन्तं कारदायमध्वरं कृधि। हे देवश्रुत: प्रजा यूयं निग्राभ्या मया नितरां 
ग्रहीतुं योग्या: स्थ, मा मामनेन तर्प्पययत॥ ३०॥ 

भावार्थ :-प्रजाजनां योग्यतास्ति राजानमागत्य तस्मै सर्वेषां स्वकीयपदार्थानां यथायोग्यमंशभागी 
भवतीति॥ ३०॥ 

पदार्थ :-सब सुख देने (सवितु:) और समस्त ऐश्वर्य्य के उत्पन्न करने वाले जगदीश्वर के (प्रसवे) उत्पन्न 
किये हुए संसार में (अश्विनो:) सूर्य और चन्द्रमा के (बाहुभ्याम) बल और पराक्रम गुणों से (पृष्ण:) पुष्टि करने 
वाले सोम आदि ओषधिगण के (हस्ताभ्याम्‌) रोगनाश करने और धातुओं की समता रखने वाले गुणों से (त्वा) 
तुझ कर-धन देने वाले को (आददे) स्वीकार करता हूं। तू (इन्द्राय) परमैश्वर्य्य वाले मेरे लिये (उत्तमेन) उत्तम 
अर्थात्‌ सभ्यता की (पविना) वाणी से (इमम) इस (गभीरम्‌) अत्यन्त समझने योग्य (सुषृतमम्‌) सब पदार्थों से 
उत्पन्न हुए (ऊर्जस्वन्तम्‌) राज्य को बलिष्ठ करने वाले (मधुमन्तम) समस्त मधु आदि श्रेष्ठ पदार्थयुक्त (पयस्वन्तम) 
दुग्ध आदि सहित कर-धन को (अध्वरम) निष्कपट (कृधि) कर दे, (देवश्रुतः) श्रेष्ठ राज्य-गुणों को सुनने वाले 
तुम मेरे (निग्राभ्य:) निरन्तर स्वीकार करने के योग्य (स्थ) हो (मा) मुझे इस कर के देने से (तर्प्ययत) तृप्त 
करो॥३०॥ 

भावार्थ :-प्रजाजनों की योग्यता है कि सभाध्यक्ष को प्राप्त होकर उस के लिये अपने समस्त पदार्थों से 
यथायोग्य भाग दें, जिस कारण राजा, प्रजापालन के लिये संसार में उत्पन्न हुआ है, इसी से राज्य करने वाला यह 
राजा संसार के पदार्थों का अंश लेने वाला होता है॥३०॥ 

मनो म इत्यस्य मधुच्छन्दा ऋषि:। प्रजासभ्यराजानो देवता:। उष्णिजएछन्दांसि। ऋषभ : स्वर:॥ 

अध राजा सध्यजनान्‌ सभा राजानञ्ञ किम्र॒पदिश्रेवित्याह॥ 
अब राजा अपने सभासदों और सभा राजा को क्‍या उपदेश करे, यह अगले मन्त्र में उपदेश किया 
है॥ 
मर्नो में तर्पयत वाच मे तर्पयत प्राणं में तर्पयत चनश्लूर्मे तर्पयत श्रोत्रं में तर्पयतात्मान मे 


तर्पयत प्र॒जां में तर्पयत पशून्‌ में तर्पयत ग॒णान्में तर्पयत गणा में मा वितृषन॥ ३ १॥ 
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मर्न॑;। मे। तर्पयत। वा्चम। मे। तर्पय॒ता प्राणम्‌। मे। तर्पयता चक्लु:। मे। तर्पय॒त। श्रोत्रम। मे। तर्पय॒त। 
आत्मान॑म्‌। मे। तर्पयत। प्रजामिति प्र5जाम्‌। मे। तर्पयत। पशून। मे। तर्पयत। गणान्‌। मे। तर्पयत। गणा:। मे। मा। वि। 
तृषन॥ ३ १॥ 
पदार्थ :-(मन:) अन्तःकरणम्‌ (में) (तर्प्यत) (वाचम्‌) (में) (तर्प्ययत) (प्राणम) (में) (तर्प्पययत) 
(चक्षु:) (में) (तर्प्पययत) (श्रोत्रम) (में) (तर्प्ययत) (आत्मानम) (में) (तर्प्ययत) (प्रजाम) सन्‍्तानादिकाम्‌ (में) 
(तर्प्यत) (पशून) गोहस्त्यश्वादीन्‌ (में) (तर्प्यत) (गणान्‌) परिचारकादीन्‌ (मे) (तर्प्यत) (गणा:) (में) मम 
(मा) निषेधार्थ (वि) विरुद्धार्थ (तृषन) तृषिता भवन्तु। अत्र लोडर्थ लुड॥ अय॑ मन्त्र: (शत०(३। ९। ४। ७-८) 
व्याख्यात:॥ ३१॥ 
अन्वय:-हे सभाजना: प्रजाजना वा! यूय॑ स्वगुणैमें मम मनस्तर्प्पयत, मे वाचं तर्प्पयत, मे प्राणं तर्प्पयत, 
मे चश्षुस्तर्प्पयत, मे श्रोत्रं तर्प्पयत, मे ममात्मानं तर्प्पयत, मे प्रजां तर्प्पयत, मे पशुंस्तर्प्पयत, मे गणांस्तर्प्तयत, यतो 
में गणा मा वितृषन्‌ तृषिता मा भवन्तु॥३१॥ 
भावार्थ:-सभाधीनमेव राज्यप्रबन्धो भवितुमर्हति, यतः सर्वे प्रजाजना राजसेवका राजजना: प्रजासेविनो 
भूत्वा स्वेषु कर्म्मसु प्रवृत्त्यान्यो3न्यमभिमोदयेयुरिति॥ ३१॥ 
पदार्थ :-हे सभ्यजनो और प्रजाजनो! तुम अपने गुणों से (मे) मेरे (मनः) मन को (तर्प्ययत) तृप्त करो, 
(में) मेरी (वाचम) वाणी की (तर्प्ययत) तृप्त करो, (में) मेरे (प्राणम्‌) प्राण को (तर्प्ययत) तृप्त करो, (मे) मेरे 
(चक्लु:) नेत्रों को (तर्प्पययत) तृप्त करो, (में) मेरे (श्रोत्रम) कानों को (तर्प्पयत) तृप्त करो, (में) मेरे (आत्मानम्‌) 
आत्मा को (तर्प्ययत) तृप्त करो, (मे) मेरी (प्रजाम) सन्तानादि प्रजा को (तर्पयत) तृप्त करो, (मे) मेरे (पशून) गौ, 
हाथी, घोड़े आदि पशुओं को (तर्प्ययत) तृप्त करो, (में) मेरे (गणान्‌) सेवकों को (तर्प्ययत) तृप्त करो, जिससे 
(में) मेरे (गणा:) राज्य वा प्रजा कर्माधिकारी वा सेवकजन कामों में (मा) मत (वितृषन्‌) उदास हों॥३१॥ 
भावार्थ :-राज्य का प्रबन्ध सभाधीन ही होने के योग्य है, जिससे प्रजाजन राजसेवक और राजपुरुष प्रजा 
की सेवा करने हारे अपने-अपने कामों में प्रवृत्त होके सब प्रकार एक-दूसरे को आनन्दित करते रहें॥३१॥ 
इन्द्राय त्वेत्यस्थ मधुच्छन्दा ऋषि:। सभापती राजा देवता। पञ्ञपाज्ज्योतिष्पती जगती छन्द:। निषाद: 
स्वर:॥ 
राज्यव्यवह्ारः सथाधीन एव तर्लहि करे ग्रयोजनाय ग्रजाएरुषे: सभापतिस्स्वीकार्य्य इत्यपदिश्यते॥ 
जो राज्य व्यवहार सभा के ही आधीन हो तो किसलिये प्रजाजनों को सभापति का स्वीकार करना 
चाहिये, यह अगले मन्त्र में उपदेश किया है॥ 
इन्द्रांय त्वा वसुमते रुद्रव॑त5इन्द्राय त्वादित्यव॑त॒5इन्द्राय त्वाभिमातिघ्ने। 


श्येनाय त्वा सोमभृते5ग्नयें त्वा रायस्पोषदे॥ ३ २॥ 
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इन्द्रॉय। त्वा। वसुंमत्‌ इति वसुं5मते। रुद्रब॑त इति रूद्र>वते। इन्द्राय। त्वा। आदित्यवत॒ इत्यांदित्य5वते। 
इन्द्राय। त्वा। अभिमातिघ्न इत्यभिमाति5घ्ने। श्येनायं। त्वा। सोमभृत इति सोम5भृतें। अग्नयें। त्वा। रायस्पोषद इति 
रायस्पोषदे॥ ३ २॥ 

पदार्थ :-(इन्द्राय) परमैश्वर््याय (त्वा) त्वाम्‌ (बसुमते) बहवो वसवश्चतुर्विशतिवर्षब्रह्मचर्यसम्पन्ना विद्वांसो 
विद्यन्ते यत्र तस्मै कर्म्मणे (रुद्रबते) प्रशस्ता: कृतचतुश्रत्वारिंशद्वर्षब्रह्मचर्या विद्वांसो वीरा: शत्रुरोदयितारो रुद्रा 
भवन्ति यत्र तस्मै (इन्द्राय) परमविद्याप्रकाशेनविद्याविदारकाय (त्वा) त्वाम्‌ (अभिमातिघ्ने) येनाभिमानयुकता: शत्रवो 
हन्यन्ते तस्मै (शयेनाय) श्येनवत्‌ प्रवर्त्मानाय (त्वा) त्वाम्‌ (सोमभूते) यः सोममैश्वर्य्यसमूहं बिभर्त्तीति तस्मे 
(अग्नये) विद्युदाद्याय (त्वा) त्वाम्‌ (राय:) धनस्य (पोषदे) पुष्टिप्रदाय। सुपां सुलुग्‌ [अष्टा०७.१.३९] डेः स्थाने शे 
इत्यादेश:॥ अयं मन्त्र: (शत०(३। ९। ४। ९-१०) व्याख्यात:॥३२॥ 

अन्वय:-हे सभापते! वसुमते बयं रुद्रवत इन्द्राय त्वा आदित्यवत इन्द्राय त्वा अभिमातिध्न इन्द्राय त्वा 
सोमभूते श्येनाय त्वा रायस्पोषदे5ग्नये त्वा त्वां वृणुम:॥ ३२॥ 

भावार्थ :-य इन्द्रानिलयमार्काग्निवरुणचन्द्रवित्तेशानां गुणैर्युक्तों विद्वत्प्रियों विद्याप्रचारी सर्वेभ्य: सुखं 
दद्यातू, स एव सर्वे राजा मन्तव्य इति॥३२॥ 

पदार्थ :-हे सभापते! (वसुमते) जिस कर्म में चौबीस वर्ष ब्रह्मचर्य्य सेवन कर अच्छे-अच्छे दिद्वान्‌ होते 
हैं, (रुद्रबते) जिस में चवालीस वर्ष तक ब्रह्मचर््य सेवन करते हैं, उस (इन्द्राय) परमैश्वर्य्ययुक्त पुरुष के लिये 
(त्वा) आप को ग्रहण करते हैं। (आदित्यवते) जिसमें अड़तालीस वर्ष तक ब्रह्मचर्य्य सेवन कर सूर्य्यसदृश परम 
विद्वान्‌ होते हैं, उस (इन्द्राय) उत्तम गुण पाने के लिये (त्वा) आप के (अभिमातिघ्ने) जिस कर्म में बड़े-बड़े 
अभिमानी शत्रुजन मारे जायें, उस (इन्द्राय) परमोत्कृष्ट शत्रुविदारक काम के लिये (त्वा) आप (सोमभृते) उत्तम 
ऐश्वर्य धारण करने हारे (श्येनाय) युद्धादि कामों में श्येनपक्षी के तुल्य लपट-भपट मारने वाले (त्वा) आप 
(रायस्पोषदे) धन की दृढ़ता देने के लिये और (अग्नये) विद्युत्‌ आदि पदार्थों के गुण प्रकाश कराने के लिये (त्वा) 
आपको हम स्वीकार करते हैं॥ ३२॥ 

भावार्थ :-जो इन्द्र, अग्नि, यम, सूर्य, वरुण और धनाढ्य के गुणों से युक्त, दिद्वानों का प्रिय, विद्या का 
प्रचार करने वाला सबको सुख देवे, उसी को राजा मानना चाहिये। ३२॥ 

यत्त इत्यस्थ मधुच्छन्दा: ऋषि:। सोमो देवता। भुरगार्षी बृहती छन्द्‌:। मध्यम: स्वर:॥ 
ईद, सभापति: ग्जाये कि ग्रापयितुं जकनोतीत्यपदिश्यते॥ 
ऐसा सभापति प्रजा को क्या लाभ पहुंचा सकता है, यह अगले मन्त्र में कहा है॥ 

यत्ते सोम दिवि ज्योतिर्यत्पृथिव्यां यदुरावन्तरिक्षे। 

तेनास्मै यजमानायोरु राये कृध्यधि दात्रे वोच:॥३३॥ 

यतू। ते। सोम। दिवि। ज्योतिं:। यत्‌। पृथिव्याम्‌। यत्‌। उरौ। अन्तरिक्षे। तेने। अस्मै। यज॑मानाय। उरु। राये। 
कृधि। अधि। दात्रे। वोच:॥ ३३॥ 


२८४ यजुर्वेदभाष्ये 


पदार्थ :-(यत्‌) (ते) तव (सोम) सकलेश्वर्यप्रेरक ! (दिवि) सूर्य्य (ज्योति:) ज्योतिरिव (यत्‌) (प्रथिव्याम) 
(यत्‌) (उरौ) विस्तृते (अन्तरिक्षे) अन्तराल आकाशे (तेन) (अस्मै) (यजमानाय) परोपकारर्थयज्ञानुष्ठात्रे (उरु) बहु 
(राये) धनाय (कृधि) कुरु (अधि) अधिकार्थ (दात्रे) (वोच:) उच्या:, अत्र लिडर्थ लुड्ध। छन्दस्य माडयोगे5पि। 
(अष्टा०६ ४७५ ) इत्यडभाव:॥ अयं मन्त्र: (शत०(३। ९। ४। १२-१५ व्याख्यात॥३३॥ 

अन्वय:-हे सोम सभापते ! ते तब यत्‌ दिवि यत्‌ पृथिव्यां यदुरावन्तरिक्षे ज्योतिरिव राज्यकर्मास्ति, तेन त्वं 
दात्रे5स्मै यजमानायोरुकृधि राये5धिवोचश्च॥ ३३॥ 

भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार:। सभापतिस्स्वराज्योत्कर्षण विद्यादिशुभगुणकर्मसु सर्वाज्नान्‌ 
सुशिक्ष्य निरालस्यान्‌ संपादयेत्‌, यतस्ते पुरुषार्थमनुवर्तिनो भूत्वा धनादिपदार्थान्‌ सतत॑ वर्द्धयेयुरिति॥ ३३॥ 

पदार्थ :-हे (सोम) समस्त ऐश्वर्य के निमित्त प्रेरणा करने हारे सभापति! (ते) तेरा (यत्‌) जो (दिवि) 
सूर्यलोक में (प्रथिव्याम) पृथिवी में और (यत्‌) जो (उरौ) विस्तृत (अन्तरिक्षे) आकाश में (ज्योति:) जैसे ज्योति 
हो, वैसा राजकर्म है (तेन) उससे तू (अस्मै) इस परोपकार के अर्थ (यजमानाय) यज्ञ करते हुए यजमान के लिये 
(उरु) (कृधि) अत्यन्त उपकार कर तथा (राये) धन बढ़ने के लिये (अधि, वोच:) अधिक-अधिक राज्य-प्रबन्ध 
कर॥ ३३॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्लार है। सभापति राजा अपने राज्य के उत्कर्ष से सब जनों को 
निरालस्य करता रहे, जिससे वे पुरुषार्थी होकर धनादि पदार्थों को निरन्तर बढ़ावें॥ ३३॥ 

श्वात्रा स्थ इत्यस्थ मधुच्छन्दा ऋषि:। यज्ञों देवता। स्वराडार्षी पथ्या बृहतीच्छन्द:। मध्यम: स्वर:॥ 

अधोकवानां सभापत्यादिविदु्षां पल्‍्य: कीदृग्ञकर्मानछात्र्यों भवन्वित्यपदिश्यते॥ 
अब उक्त सभाध्यक्षादिकों की स्त्री कैसे कर्म्म करने वाली हों, यह अगले मन्त्र में कहा है॥ 

शवात्रा स्थ वृत्रतुरों राधोंगूर्त्ता3अम्ृतस्थ पत्नी:। 

ता देंवीर्देवत्रेम॑ यज्ञ न॑ंयतोपहूता: सोम॑स्थ पिबत॥ ३ ४॥ 

श्वात्रा:। स्था वृत्रतुर इति वृत्र॒तुर:। राधोंगूर्ता' इति राध॑:3गूर्त्ता। अम्रृतस्थ। पत्नी:। ता:। देवी:। देवत्रेति 
देव॒5त्रा। इमम्‌। यज्ञम्‌। नयत। उपहूता इत्युंप5हूता:। सोम॑स्थ। पिबत॥ ३ ४॥ 

पदार्थ :-(श्वात्रा:) श्वात्रं शीघ्र कर्मविज्ञानं वर्त्तते यासां ता:। अर्शादित्वादच्‌। श्षात्रमिति क्षिप्रनामसु पठितम्‌। 
(निघं०५।३) (स्थ) (वृत्रतुरः) वृत्र मेघं तूर्वति यास्ता विद्युत इव (राधोगूर्त्ता:) धनवर्द्धिन्य एवं (अम्नृतस्य) 
अतिस्वादिष्टस्थ (पत्नी:) पत्न्य: (ता:) (देवी:) देदीप्यमाना: (देवत्रा) देवेषु पतिषु (इमम्‌) गृहसम्बन्धिनम्‌ 
(यज्ञम्‌) संगन्तव्यम्‌ (नयत) (उपहूता:) सामीप्यमाहूता: (सोमस्य) सोमाद्योषधिनिष्पादितस्य सारम्‌। अत्र कर्मणि 
षष्ठी॥ अयं मन्त्र: (शत०(३। ९। ४। १६-१७) व्याख्यात:॥३४॥ 

अन्वय:-हे देवीर्देव्य: पत्न्य: स्त्रियो यूयं वृत्रतुर इव राधोगूर्त्ता एव सत्यो यज्ञलसहकारिण्य: श्रात्रा: स्थ ता 
देवत्रेमं यज्ञ नयत, उपहूता इवामृतस्य सोमस्यातिस्वादिष्टं सोमाद्योषधिरसं पिबत॥ ३४॥ 

भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्जगर:। यथा दिदुष्यो विद्वत्स्रिय: स्वधर्मव्यवहारेण स्वपतीन्‌ प्रसादयन्ति, 
तथेव पुरुषा: सवा: स्त्रीस्सततं प्रसादयेयुरित्थं परस्परानुमोदेन गृहाश्रमधर्ममलंकुर्वन्तु॥ ३४॥ 


षष्ठो5 ध्याय: र्८प 


पदार्थ :-हे (देवी:) विद्यायुक्त स्त्रियों! तुम (वृत्रतुरः) बिजुली के सदृश, मेघ की वर्षा के तुल्य, 
सुखदायक की गति तुल्य चलने (राधोगूर्त्ता:) धन का उद्योग करने (पत्य:) और यज्ञ में सहाय देने वाली (स्थ) 
हो (देवत्रा) तथा अच्छे-अच्छे गुणों से प्रकाशित विद्वान्‌ पतियो में प्रीति से स्थित हो, (इमम्‌) इस यज्ञ को (नयत) 
सिद्धि को प्राप्त किया कीजिये और (उपहूता:) बुलाई हुई पतियों के साथ (अम्नतस्थ) अति स्वाद-युक्त सोम आदि 
ओषधियों के रस को (पिबत) पीओ॥ ३४॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्जार है। जैसे विद्वानों की पत्नी सत्रीजन स्वधर्म व्यवहार से अपने 
पतियों को प्रसन्न करती हैं, उसी प्रकार पुरुष उन अपनी स्त्रियों को निरन्तर प्रसन्न करें, ऐसे परस्पर अनुमोद से 
गृहाश्रमधर्म को पूर्ण करें॥ ३४॥ 

मा भेर्मेत्यस्य मधुच्छन्दा ऋषि:। द्यावापृथिव्यो देवते। भुरिगार्ष्यनुष्टप्‌ छन्‍्द:। गाशार: स्वर:॥ 

एन: सत्रीएरसवों परस्पर कथं वर्त्तेयातामित्युपदिश्यते॥ 
फिर स्त्री पुरुष परस्पर कैसा वर्त्ताव वरत्तें, यह उपदेश अगले मन्त्र में किया है 

मा भेर्मा संविक्था5ऊर्ज धत्स्व धिषंणे वीड्वी सती वीडयेथामूर्ज दधाथाम्‌। 

पाप्मा हतो न सोम :॥ ३ ५॥ 

मा। भे:। मा। सम्‌। विक्था:। ऊर्जम। ध॒त्स्व। धिषणे5इतिं धिषंणे। वीड्वी5इति वीड्वी। स॒र्ती5इतिं स॒ती। 
वीडयेथाम। ऊर्जम्‌। दधाथाम्‌॥ पाप्मा। हत:। न। सोम॑:॥ ३ ५॥ 

पदार्थ :-(मा) (भे:) मा बिभीया:, लिडर्थ लुड्। (मा) (सम्‌) (विक्था:) भयं कम्पनं च कुर्य्या: 
(ऊर्ज्जम्‌) स्वशरीरात्मबलं पराक्रमं वा (धत्स्व) (धिषणे) द्यावापृथिव्याविव (वीड्वी) बलवती। वीड्वीति 
बलनामसु पठितम्‌॥ (निघं०२।९) (सती) सद्गुणयुक्त (वीडयेथाम्‌) दृढबलौ भवेताम्‌ (ऊर्ज्जम) सनन्‍्तानादिभ्यो5पि 
बल॑ पराक्रमं च (दधाथाम्‌) (पाप्मा) अपराध: (हतः) नष्ट (न) इव (सोमः)॥ अयं मन्त्र: (शत०(२। ९। ४। 
१८) व्याख्यात:॥३५॥ 

अन्वयः-हे स्त्रि! त्वं वीड्वी सती पत्यु: सकाशान्मा भेर्मा संविक्था ऊर्ज्ज धत्स्व। हे पुरुष! त्वमप्येवं 
भवे:, युवां धिषणे इवोर्ज्ज दधाथां वीडयेथाम्‌। एवमनुवर्तिनोर्युवयो: पाप्मा हतो भवतु, सोमो न चन्द्र इवाह्माद- 
शान्त्यादिगुणवृन्द: प्रकाशितों भवतु॥३५॥ 

भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार:। इत्थं स्त्रीपुरुषा व्यवहारमनुवर्त्तेयातामू, यतः परस्परं भयेद्वेगो 
नश्येतामात्मनो दृढोत्साह: प्रीतिर्गृहाश्रमव्यवहारसिद्धिरैश्व्य च वर्धेत, दोषदु:खानि निवर्त््य॑ चन्द्र इव 
परस्परमाह्नादकारिणौ भवेताम्‌॥ ३५॥ 

पदार्थ: -हे स्त्री! तू (विड्वी) शरीरात्मबलयुक्त होती हुई पति से (मा, भे:) मत डर (मा संविक्था:) 
मत कंप और (ऊर्ज्जम्‌) देह और आत्मा के बल और पराक्रम को (धत्स्व) धारण कर। हे पुरुष! तू भी वैसे ही 
अपनी स्त्री से वर्त। तुम दोनों सत्री-पुरुष (धिषणे) सूर्ग्य और भूमि के समान परोपकार और पराक्रम को धारण 
करो, जिससे (वीडयेथाम्‌) दृढ़ बल वाले हो, ऐसा वर्ताव वर्त्तते हुए तुम दोनों का (पाप्मा) अपराध (हतः) नष्ट हो 
और (सोम:) चन्द्र के तुल्य आनन्द शान्त्यादि गुण बढ़ा कर एक-दूसरे का आनन्द बढ़ाते रहो॥३५॥ 


२८६ यजुर्वेदभाष्ये 


भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डवर है। स्त्री-पुरुष ऐसे व्यवहार में वर््तें कि जिससे उनका 
परस्पर भय, उद्ठेग नष्ट होकर आत्मा की दृढ़ता, उत्साह और गृहाश्रम व्यवहार की सिद्धि से ऐश्वर्य्य बढ़े और दोष 
तथा दुःख को छोड़ चन्द्रमा के तुल्य आह्वादित हों॥३५॥ 

प्रागपागित्यस्यथ मधुच्छन्दा ऋषि:। सोमो देवता। उष्णिक्‌ छन्द:। ऋषभ: स्वर:॥ 
अधेवयोरपत्यानि कि कि कर्य॒स्तों कं पालयेय्रित्याह॥ 
अब उनके पुत्र क्या-क्या करें और वे पुत्रों को केसे पालें, यह अगले मन्त्र में कहा है॥ 

प्रागपागुदगधराक्सर्वत॑स्त्वा दिश5आधधावन्तु। अम्ब निष्प॑र समरीर्विदाम्‌॥ ३६॥ 

प्राकू अपांकू। उर्दक। अधराक्‌। सर्वत॑:। त्वा। दिश:। आ। धावन्तु। अम्ब। निः। पर। सम्‌॥ अरी:। 
विदाम्‌॥ ३६॥ 

पदार्थ :-(प्राकू) पूर्वस्या: (अपाक्‌) पश्चिमाया: (उदक्‌) उत्तरस्या: (अधराक्‌) दक्षिणस्या: (सर्वतः) 
अन्याभ्य: (त्वा) त्वाम्‌ (दिशः) (आ) समन्तात्‌ (धावन्तु) (अम्ब) अमति प्रेमभावेन प्राप्नोति तत्संबुद्धो, 
अन्नोणादिर॑न्‌ प्रत्यय: | (निः) नितराम्‌ (पर) पालय (सम) (अरीः:) सुखप्रापिका: प्रजा: (विदाम) विदताम्‌ू, विद 
ज्ञान इत्यस्माल्लोटि प्रथमबहुवचने लोपस्त आत्मनेपदेषु। (अष्टा०७।१।४१) अनेन तकारलोपे सवर्णदीर्घे विदामिति 
रूपमू॥ अयं मन्त्र: अयं मन्त्र: (शत०(२३। ९। ४। २०-२३) व्याख्यात:॥ ३६॥ 

अन्वयः-हे अम्ब! त्वं या अरी: सुखप्रापिका प्रजास्ते प्रागपागुदगधराक्‌ सर्वतो दिशस्त्वामाधावन्तु, तास्त्व॑ 
निष्पर नितरां रक्ष, ता अपि त्वा त्वां संविदां जानन्तु॥३६॥ 

भावार्थ :-मातापित्रोर्योग्यतास्ति स्वापत्यानि विद्यादिसद्‌गुणेषु नियोज्य निरन्तरं रक्षणीयानि, अपत्यानां 
योग्यतास्ति सर्वतः पित्रो: सेवन कुर्य्युरिति॥ ३६॥ 

पदार्थ :-हे (अम्ब) प्रेम से प्राप्त होने वाली माता! जो तेरी (अरी:) सनन्‍्तानादि प्रजा (प्राक्‌) पूर्व (अपाक्‌) 
पश्चिम (उदक) उत्तर (अधराक्‌) दक्षिण और भी (सर्वतः) सब (दिशः) दिशाओं से (त्वा) तुझे (आ) (धावन्तु) 
धाय-धाय प्राप्त हों, उन्हें (नि:) निरन्तर (पर) प्यार कर और वे भी तुझे (सम्‌) अच्छे भाव से जानें॥ ३६॥ 

भावार्थ :-माता और पिता को योग्य है कि अपने सन्तानों को विद्यादि अच्छे-अच्छे गुणों मे प्रवृत्त कराकर 
अच्छे प्रकार उन के शरीर की रक्षा करें अर्थात्‌ जिससे वे नीरोग शरीर और उत्साह के साथ गुण सीखें और उन 
पुत्रों को योग्य है कि माता-पिता की सब प्रकार से सेवा करें॥ ३६॥ 

त्वमड्ढ इत्यस्थ गोतम ऋषि:। इन्द्रो देवता। भुरिगार्ष्यनुष्ठप्‌ छन्‍्द:। गाश्यार: स्वर:॥ 
अध ग्रजाजना: क्ृत॑ सभापषतिं कं ग्ग्ग॑ंसेयरित्य॒पदिश्यते॥ 
अब प्रजाजन किये हुए सभापति की प्रशंसा कैसे करें, यह अगले मन्त्र में उपदेश किया है॥ 
त्वमड़' प्रश॑श्सिषो देव: शंविष्ट मर्त्यम्‌। 
न त्वदन्यो मघवन्नस्ति मर्डितिन्द्र ब्रवीमि ते वच:॥ ३७॥ 
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त्वम। अड्भ। प्रा शश्सिष:। देव:। श॒विष्ठ। मर्त्यम्‌। न। त्वत्‌। अन्य:। मुघवन्निति मघ5वन्‌। अस्ति। मर्डिता। 
इन्द्र। ब्रवीमि। ते। वर्च:॥ ३७॥ 


पदार्थ :-(त्वम्‌) (अड्ढ) सम्बोधने (प्र) (शंसिष:) प्रशंस, लेड्मध्यमैकवचनप्रयोग:। (देव:) शत्रून्‌ 
विजिगीषु: (शविष्ठ) बहु शवो बल॑ विद्यते यस्य स शवस्वान्‌ सो5तिशयितस्तत्सम्बुद्धी, अत्र शव: शब्दाद्‌ भूम्न्यर्थ 
मतुप्‌ तत इष्चन्‌। विन्मतोलुक्‌। (अष्टा०५।३।६५) इति मतुपो लुक्‌। टेः। (अष्टा०६।४॥१५०) अनेन टिलोप:। 
(मर्त्यम्‌) प्रजास्थं मनुष्यम्‌ (न) निषेधे (त्वम) (अन्य:) (मघवन्‌) ईश्वर इव समृद्ध: (अस्ति) (मर्डिता) सुखयिता 
(इन्द्र) परमैश्वर्य्यान्वित (ब्रवीमि) (ते) तुभ्यम्‌ (वच:) प्राक्प्रतिपादितराजधर्मानुरूपं वच:॥ अयं मन्त्र: (शत०(३। 
९। ४। २४) व्याख्यात:॥ ३७॥ 

अन्वयः-हे अज् शविष्ठ मघवतन्निन्द्र सभापते ! त्वं मर्त्य प्रशंसिषो न त्वदन्यो मर्डिता देवोस्त्यतोडहं ते तुभ्य॑ 
वचो ब्रवीमि॥ ३७॥ 

भावार्थ :-अत्रोपमालड्डार:। यथा पक्षपातविरह: सर्वसुहृदीश्वरस्तदनुकूल: सभापती राज्यधर्म्मनुवर्त्ती राजा 
प्रशंसनीयं प्रशंसयन्‌, निन्द्यं निदन्‌, दण्डार्ह दण्डयन्‌, रक्षितव्यं रक्षन्‌ सर्वेषामभीष्ठं सम्पादयेत्‌॥ ३७॥ 

अत्राध्याये राज्याभिषेकपुर :सरं शिक्षा, राज्यकृत्यम्‌, प्रजाया राजाश्रय:, सभाध्यक्षादिकृत्यम्‌, विष्णो: 
परमपदादिवर्णनम्‌, सभाध्यक्षेण तदुपासनम्‌, परस्परं राजसभाकृत्यम्‌, गुरुणा शिष्यस्वीकारस्तच्छिक्षाकरणम्‌, 
यज्ञानुष्ठानम्‌, हुतद्रव्यफलम्‌, विद्वल्लक्षणम्‌, मनुष्यकृत्यम्‌, मनुष्याणां परस्परं वर्तनम्‌, दुष्टदोषनिवृत्तिफलम्‌, 
ईश्वरात्‌ कि कि प्रार्थनीयमू, रणे योद्ध्ृवर्णमम्‌, युद्धकृत्यम्‌, युद्धे5न्योन्यवर्त्तमानप्रकारो योद्धृणामनुमोदनम्‌, 
राज्यप्रब्धकरणम्‌, तत्र साध्यसाधनम्‌, राज्यकर्मकरणम्‌, प्रतीश्ररोपदेशो राज्यकर्मानुष्ठानम्‌, राजप्रजाकृत्यम्‌, 
प्रजाराजसभयो: परस्परानुवर्तनम्‌, प्रजया सभापत्युत्कर्षकरणम्‌, प्रजाजनं प्रति सभापतिप्रेरणम्‌, प्रजया 
स्वीकर्तव्यम्‌, सभापतेरलक्षणम्‌, प्रजाराजसभयो: परस्परं प्रतिज्ञाकरणम्‌, सभापतिस्वीकरणप्रयोजनम्‌ , प्रजासुखाय 
सभापते: कर्तव्यकर्मानुष्ठामम, सभापत्यादीनां पत्लीभि: कि कि कर्म कर्तव्यम्‌, स्त्रीपुंसयो: परस्परमनुवर्त्तमानम्‌, 
पितरौ प्रति सन्तानकृत्यमू, सभापति प्रति प्रजाजनोपदेशवर्णनं चास्तीत्यतः पश्ञमाध्यायोकतार्थ: सहास्य 
पष्ठाध्यायस्थार्थानां संगतिरस्तीति वेह्यम्‌॥ 

पदार्थ :-हे (अड्ढ) (शविष्ठ) अत्यन्त बलयुक्त (मघवन्‌) महाराज के समान (इन्द्र) ऋद्धि-सिद्धि देनेहारे 
सभापते ! (त्वमू) आप (मर्त्यम) प्रजास्थ मनुष्य को (प्रशंसिषः) प्रशंसायुक्त कीजिये। आप (देवः) देव अर्थात्‌ 
शत्रुओं को अच्छे प्रकार जीतने वाले हैं (न) नहीं (त्वदन्य:) तुमसे अन्य (मर्डिता) सुख देने वाला है, ऐसा में (ते) 
आप को (बच:) पूर्वोक्त राज्यप्रबन्ध के अनुकूल वचन (ब्रवीमि) कहता हूं॥ ३७॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में उपमालड्डार है। जैसे ईश्वर सर्वसुहत्‌, पक्षपातरहित है, वैसे सभापति 
राज्यधर्म्मनुवर्त्ती राजा होकर प्रशंसनीय की प्रशंसा, निन्दनीय की निन्‍्दा, दुष्ट को दण्ड, श्रेष्ठ की रक्षा करके सब का 
अभीष्ट सिद्ध करे॥ ३७॥ 

इस अध्याय में राज्य के अभिषेकपूर्वक शिक्षा, राज्य का कृत्य, प्रजा को राजा का आश्रय, 
सभाध्यक्षादिकों का काम, विष्णु का परमपद वर्णन, सभाध्यक्ष को ईश्वरोपासना करनी, राजा-प्रजा का आपस में 
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कृत्य, गुरु को शिष्य का स्वीकार और उस शिष्य को शिक्षा करना, यज्ञ का अनुष्ठान, होम किये द्रव्य के फल का 
वर्णन, विद्वानों के लक्षण, मनुष्यकृत्य, मनुष्यों का परस्पर वर्त्तमान, दुष्ट दोष निवृत्ति फल, ईश्वर से क्या-क्या 
प्रार्था करनी चाहिये, रण में योद्धा का वर्णन, युद्धकृत्य निरूपण, युद्ध में परस्पर वर्त्ताव का प्रकार, वीरों को 
उत्साह देना, राज्यप्रबन्ध का कारण और साध्य-साधन, राजा के प्रति ईश्वरोपदेश, राज्यकर्म का अनुष्ठान, राजा और 
प्रजा का कृत्य, राजा और प्रजा की सभाओं का परस्पर वर्ताव, प्रजा से सभापति का उत्कर्ष करना, प्रजाजन के 
प्रति सभापति की प्रेरणा, प्रजा को स्वीकार करने के योग्य सभापति का लक्षण, प्रजा और राजसभा की परस्पर 
प्रतिज्ञा करनी, सभापति के स्वीकार करने का प्रयोजन, प्रजा सुख के लिये सभापति के कर्त्तव्य कामों का अनुष्ठान, 
सभापत्यादिकों की पत्नियों को क्या करना चाहिये, स्त्री-पुरुषों का परस्पर वर्त्ताव, माता-पिता के प्रति सन्‍्तानों का 
काम और सभापति के प्रति प्रजाजनों का उपदेश वर्णन है, इससे पद्म अध्याय में कहे हुए अर्थों के साथ इस छठे 
अध्याय के अर्थों की संगति है, ऐसा जानना चाहिये। 
इति श्रीमत्परिव्राजकाचार्य्थेण श्रीयुतमहाविदु्षां विरजानन्दसरस्वतीस्वामिनां शिष्येण 
दयानन्दसरस्वतीस्वामिना विरचिते संस्कृतार्य्यभाषाभ्यां विभूषिते सुप्रमाणयुक्ते यजुर्वेदभाष्ये 
पष्ठो5 ध्याय: पूर्तिमगात्‌॥ ६॥ 


॥ओ३म्‌॥ 
अथ सप्तमाध्यायस्यारम्भ :॥ 


अब सप्तम अध्याय का प्रारम्भ किया जाता है॥ 
ओ३म्‌ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परां सुव। यद्भुद्रं तन्नउआ सुव॥ यजु०३०.३॥ 
वाचस्पतय इत्यस्थ गोतम ऋषि:। प्राणो देवता। भुरिगार्ष्यनुष्टप्‌ छन्द:। गाश्यार: स्वर:॥ 
तस्व ग्रधपपन्रे सशिनिगित्तों बाह्याध्यन्तरव्यवह्वार उपविश्यते॥ 
इस सप्तम अध्याय के प्रथम मन्त्र में सृष्टि के निमित्त बाहर और भीतर के व्यवहार का उपदेश है॥ 

वाचस्पतये पवस्व वृष्णों5अश्शुभ्यां गर्भस्तिपूत:। 

देवो देवेभ्यं: पवस्व॒ येषां भागो5सि॥ १॥ 

वाच:। पत॑ये। पव॒स्व। वृष्ण:। अश्शुभ्यामित्यःशु5भ्याम्‌। गर्भस्तिपूत इति गर्भस्तिपूतः। देव:। देवेभ्य:। 
पव॒स्व। येषाम। भाग:। असि॥ १॥ 

पदार्थ :-(वाच:) वाण्या: (पतये) पालकेश्वराय (पवस्व) पवित्रों भव (वृष्ण:) वीर्य्यवतः (अंशुभ्याम) 
बाहुभ्यामिव (ग्नस्तिपूत:) गभस्तिभि: किरणै: पूत इव। गभस्तय इति रश्मिनामसु पठितम्‌॥ (निघं०१।५) (देव:) 
विद्वान्‌ (देवेभ्य:) विद्वद्धयः (पवस्व) शुद्धों भव (येषाम) विदुषाम्‌ (भाग:) भजनीय: (असि)॥ अयं मन्त्र: 
(शत०(४। १। १। ८-११) व्याख्यात:॥ १॥ 

अन्वयः-हे मनुष्य! त्वं वाचस्पतये पवस्व, वृष्णोंशुभ्यामिव बाह्यभ्यन्तरव्यवहाराय गभस्तिपूत इब देवों 
भूत्वा येषां विदुषां भागोडसि, तेभ्यो देवेभ्य: पवस्व॥ १॥ 

भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्ज्र:। सर्वेषां जीवानां योग्यतास्ति वेदपतिं सतत पूतं परमेश्वरं विज्ञाय 
विदुषां सड़मेन विद्यादिगुणेषु सुस्नाता: सत्यवागनुष्ठातार: स्युरिति॥ १॥ 

पदार्थ :-हे मनुष्य तू (वाच:) वाणी के (पतये) पालन हारे ईश्वर के लिये (पवस्व) पवित्र हो, (वृष्ण:) 
बलवान पुरुष के (अंशुभ्याम) भुजाओं के समान बाहर-भीतर वा व्यवहार होने के लिये जैसे (गर्भस्तिपूत:) सूर्य्य 
की किरणों से पदार्थ पवित्र जैसे होते हैं, वेसे शास्त्रों से (देव:) दिव्य-गुण युक्‍त विद्वान्‌ होकर (येषाम) जिन 
विद्वानों की (भाग:) सेवन करने के योग्य है, उन (देवेभ्य:) देवों के लिये (पवस्व) पवित्र हो॥१॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्लार है। सब जीवों को योग्य है कि वेदों की रक्षा करने वाले 
नित्य पवित्र परमात्मा को जान और विद्वानों के संग से विद्यादि उत्तम गुणों में निष्णात होकर सत्यवाणी को बोलने 
वाले हों॥ १॥ 

मधुमतीरित्यस्थ गोतम ऋषि:। सोमो देवता। निचृदार्षी प््ाक्तिएछन्द:। पदञ्ञम: स्वर:॥ 
मज॒ष्या: परस्पर कर्म व्यवहरेयरित्याह॥ 


२९० यजुर्वेदभाष्ये 


मनुष्य लोग परस्पर व्यवहार में केसे वर्त्तें, यह अगले मन्त्र में कहा है॥ 

मधुमतीर्नइषस्कृधि यत्ते सोमादाभ्यं नाम जागृवि तस्‍्मैं ते सोम सोमाय स्वाहा 
स्वाहोर्वुन्तरिक्षमन्वेमि॥ २॥ 

मधुमतीरिति मधुंमती:। न॒ः। इष:। कृधि। यत्‌॥। ते। सोम। अदाभ्यम्‌। नाम। जागृंवि। तस्मैं। ते। सोम। 
सोर्माय। स्वाहां। स्वाहां। उरु। अन्तरिक्षम्‌। अनु। एमि॥ २॥ 

पदार्थ :-(मधुमती:) मधुरगुणवती: (नः) अस्मभ्यम्‌ (इष:) अन्नानि (कृधि) कुरु (यत्‌) यस्मात्‌ (ते) तव 
(सोम) ऐश्वर्य्यक्त विद्वन्‌! (अदाभ्यम) अहिंसनीयम्‌ (नाम) संज्ञा (जागृवि) जागरूक प्रसिद्धम्‌ (तस्मे) (ते) 
तुभ्यम्‌ (सोम) शुभकर्मसु प्रेरक ! (सोमाय) ऐश्वर्य्यस्य प्राप्तये (स्वाहा) सत्यां क्रियाम्‌ (स्वाहा) सत्यां वाचम्‌ 
(उरु) विस्तीर्णम्‌ (अन्तरिक्षम) अवकाशम्‌ (अनु) (एमि) अनुगच्छामि॥ अयं मन्त्र: (शत०(४। १। १। १२-२१) 
व्याख्यात:॥ २॥ 

अन्वय:- हे सोम ऐश्वर्य्ययुक्त विद्व॑स्त्वं नोउस्मभ्यं मधुमतीरिषस्कृधि, तथा हे सोम! अहं यच्यस्मात्‌ ते 
तवादाभ्यं जागृवि नामास्ति, तस्मै सोमाय ते तुभ्यं च स्वाहा, सत्यां क्रियां स्वाहा, सत्यां वाणीमुर्वन्तरिक्षं 
चान्वेमि॥ २॥ 

भावार्थ :-मनुष्या यथा स्वसुखायान्नजलादिपदार्थान्‌ सम्पादयेयुस्तथान्येभ्योडपि देया:, यथा कश्चित्‌ स्वस्य 
प्रशंसां कुर््यात्‌ तथान्यस्य स्वयमपि कुर्य्यात्‌, यथा विद्वांस सदगुणवन्त: सन्ति, तथा तेडपि भवेयुरिति॥ २॥ 

पदार्थ :-हे (सोम) ऐश्वर्य्ययुक्त विद्वन्‌! आप (नः) हम लोगों के लिये (मधुमती:) मधुरादिगुणसहित 
(इष:) अन्न आदि पदार्थों को (कृधि) कीजिये तथा हे (सोम) शुभकर्मो में प्रेरणा करने वाले विद्वन्‌! मैं (यत्‌) 
जिससे (ते) आपका (अदाभ्यम्‌) अहिंसनीय अर्थात्‌ रक्षा करने के योग्य (जागृवि) प्रसिद्ध (नाम) नाम है, (तस्मै) 
उस (सोमाय) ऐश्वर््य की प्राप्ति और (ते) आपके लिये अर्थात्‌ आपकी आज्ञा वर्त्तने के लिये (स्वाहा) सत्यधर्म्म- 
युक्त क्रिया (स्वाहा) सत्य वाणी और (उरु) (अन्तरिक्षम) अवकाश को (अनु, एमि) प्राप्त होता हूं॥ २॥ 

भावार्थ :-मनुष्य जैसे अपने सुख के लिये अन्न जलादि पदार्थों को सम्पादन करें, वैसे ही ओरों के लिये 
भी दिया करें। जैसे कोई मनुष्य अपनी प्रशंसा करे, वैसे ही औरों की आप भी किया करें। जैसे विद्वान्‌ लोग अच्छे 
गुण वाले होते हैं, वैसे आप भी हों॥ २॥ 

स्वाइकृत इत्यस्थ गोतम ऋषि:। विद्वांसो देवता:। विराट्‌ ब्राह्मी जगती छन्दः। निषाद: स्वर:॥ 

एुनरात्पक्ृत्यमाह॥ 
फिर अगले मन्त्र में आत्मक्रिया का निरूपण किया है॥ 

स्वाइकृतो5सि विश्वेभ्य5इब्द्रियेभ्यों दिव्येभ्य: पार्थिवेध्यो मन॑स्त्वाष्ट स्वाहा त्वा सुभव 

सूर्याय देवेभ्यस्त्वा मरीचिपेभ्यो देवां*शो यस्मै त्वेडे तत्सत्यमुपरिप्रुतां भड़ेन हतो5सौ फट्‌ प्राणाय 


त्वा व्यानाय त्वा॥३॥ 


सप्तमो5 ध्याय: २९१ 


स्वाइर्कृत इति स्वामू$कृत:। असि। विश्वेभ्य:। इब्द्रियेभ्य॑:। दिव्येभ्य॑:। पार्थिवेभ्य:। मन॑:। त्वा। अष्ट। स्वाहा 
त्वा। सुभवेतिं सुइभव। सूर्य्याय। देवेभ्य:। त्वा। मरीचिपेभ्य इति मरीचि3पेभ्य:। देव। अर्ंशो5इत्य॑&5शो। यस्मै। 
त्वा। ईडें। तत। स॒त्यम। उपरिप्रुतेत्युंपरि5प्रुता। भड़ेन। हत:। असौ। फट्‌। प्राणाय। त्वा। व्यानायेतिं वि5आनाय 
त्वा॥ ३॥ 


पदार्थ :-(स्वाइकृत:) स्वयंकृत इब (असि) (विश्वेभ्य:) समस्तेभ्य: (इन्द्रियेभ्य:) श्रोत्रादिभ्य: 
(दिव्येभ्य:) दिवि भवेभ्य: (पार्थिवेभ्य:) पृथिव्यां विदितेभ्य: (मनः) शुद्ध विज्ञानम्‌ (त्वा) त्वाम्‌ (अष्ट) व्याप्नोतु 
(स्वाहा) वेदोक्ता वाक्‌ (त्वा) त्वाम्‌ (सुभव) भवतीति भव:, शोभनश्वासौ भवश्व सुभवस्तत्संबुद्धी (सूर्य्याय) 
सवित्रे (देवेभ्य:) शोधकेभ्यो वाय्वादिभ्य: (त्वा) त्वाम्‌ (मरीचिपेभ्य:) किरणरक्षितृभ्य इव (देव) दिव्यात्मन्‌ 
(अंशो) सूर्य्यवत्‌ प्रकाशमान (यस्मै) (त्वा) त्वाम्‌ (ईडे) स्तोमि (तत्‌) (सत्यम्‌) (उपरिध्रुता) उपरि प्रवते यस्तेन 
(भड्जेन) मर्दनेन (हत:) नष्ट: (असौ) शत्रु: (फट) विशीर्ण: (प्राणाय) जीवनहेतवे (त्वा) (व्यानाय) विविधमानयति 
यस्मा इव (त्वा) त्वाम्‌॥ अयं मन्त्र: (शत०(४। १। १५। २२-२८) व्याख्यात:॥३॥ 

अन्वय:-हे अंशो देव दिव्यात्मन्‌! यस्त्वं दिव्येभ्यो विश्वेभ्य इन्द्रियेभ्य: पार्थिवेभ्यो मरीचिपेभ्यो 
देवेभ्यस्स्वाडकृतोसि, तं त्वां मनः स्वाहा चाष्ट। हे सुभव! यस्मै सूर्य्याय चराचरात्मने परमेश्वराय त्वामहमीडे, 
तत्सत्यं परेशं गृहाणोपरिप्रुतेव येन त्वया भड़्गेनासौ शत्रु: फड्ढतस्तं त्वा त्वां प्राणायेडे व्यानाय त्वा त्वामीडे॥ ३॥ 

भावार्थ :-स्वयंभूभिर्जविर्देहप्राणेन्द्रियान्त:करणानि निर्मलीकृत्य धर्म्यव्यापारेषु प्रवर्त्य परमेश्वरोपासने च 
संस्थाय, पुरुषार्थन दुष्टान्‌ हत्वा श्रेष्ठान्‌ रक्षित्वानन्दितव्यमिति॥ ३॥ 

पदार्थ :-हे (अंशो) सूर्य्य के तुल्य प्रकाशमान! जो तू (दिव्येभ्य:) दिव्य (विश्वेभ्य:) समस्त (पार्थिव:) 
पृथिवी पर प्रसिद्ध (इच्द्रियेभ्य:) इन्द्रियों और (मरीचिपेभ्य:) किरणों के समान पवित्र करने वाले (देवेभ्य:) विद्वानों 
और वायु आदि पदार्थों के लिये (स्वाडकृत) स्वयंसिद्ध (असि) है, उस (त्वा) तुझ को (मनः) विज्ञान और 
(स्वाहा) वेद वाणी (अष्ट) प्राप्त हों। हे (सुभव) श्रेष्ठ गुणवान्‌! (यस्मै) जिस (सूर्य्याय) सर्वप्रेरक चराचरात्मा 
परमेश्वर के लिये (त्वा) तेरी (ईडे) प्रशंसा करता हूं, तू भी (तत्‌) उस प्रशंसा के योग्य (सत्यम) सत्य परमात्मा को 
प्रीति से ग्रहण कर (उपरिध्रुता) सबसे उत्तम उत्कर्ष पाने हारे तूने (भद्गेन) मर्दन से (असौ) यह अज्ञानरूप शत्रु 
(फट) झट (हत:) मारा उस (त्वा) तुझे (प्राणाय) जीवन के लिये प्रशंसित करता और (व्यानाय) विविध प्रकार के 
सुख प्राप्त करने के लिये (त्वा) तुझे प्रशंसा देता हूं॥ ३॥ 

भावार्थ :-जीव आप ही स्वयंसिद्ध अनादिरूप है, इनसे इनको चाहिये कि देह, प्राण, इन्द्रियों और 
अन्तःकरण को निर्मल धर्म्मयुक्त व्यवहारों में प्रवृत्त होकर, परमेश्वर की उपासना में स्थिर हों तथा पुरुषार्थ से दुष्टों 
को झट-पट मार और भलों की रक्षा करके आनन्दित रहें॥ ३॥ 

उपयामगृहीत इत्यस्थ गोतम ऋषि:। मघवा देवता। आर्ष्युष्णिक्‌ छन्द:। ऋषभ: स्वर:॥ 
एनरात्यनाभ्यन्तरे कर्म ग्रयतिवव्यमित्याह॥ 
फिर मन से आत्मा के बीच में कैसे प्रयत्न करे, यह उपदेश अगले मन्त्र में किया है॥ 
उपयामगृहीतो5 स्यन्तर्यच्छ मघवन्‌ पाहि सोम॑म्‌॥ उरुष्य राय5एएों यजस्व॥४॥ 


२९२ यजुर्वेदभाष्ये 


उपयामगृहीत इत्युपयाम5गृहीत:। असि। अन्तः। य॒च्छ। मघवन्निति मघ5वन्‌। पाहि। सोम॑म्‌। उरूष्य। राय:। 
आ। इष॑:। यज॒स्व॒॥४॥ 

पदार्थ :-(उपयामगृहीत:) उपात्तिर्यमैग-हीत इव (असि) (अन्तः) आभ्यन्तरस्थान्‌ प्राणादीन्‌ (यच्छ) 
निगृहाण (मघवन) परमपूजित धनिसदृश! (पाहि) रक्ष (सोमम) योगसिद्धमैश्वर्ययम्‌ (उरुष्य) बहुना 
योगाभ्यासेनाविद्यादिक्लेशानन्तं नय। अत्रोरुपपदात्‌ षोअन्तकर्म्मणीत्यस्मात्‌ क्विप्‌ू, ततो नामधातुत्वात्‌ क्तविप्‌, 
मध्यमैकवचनप्रयोग:। (राय:) ऋद्धिसिद्धिधनानि (आ) समन्तात्‌ (इष:) इच्छासिद्धी: (यजस्व)॥ अयं मन्त्र: 
(शत०(४। १। १। १५) व्याख्यात:॥ ४॥ 

अन्वयः-हे योगजिज्ञासो! यस्त्वमुपयामगृहीत इवासि तस्मादन्तर्य्यच्छ। हे मघवन्‌! सोम॑ पाहि 
क्लेशानुरुष्य यतो राय इष आयजस्व॥४॥ 

भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार:। योगार्थिना यमादिभियोंगाड्रिश्ित्तादीन्निरु ध्याविद्यादिदोषान्‌ निवार्य्य 
संयमेनर्द्धिसिद्धयो निष्पाद्यन्ताम्‌॥ ४॥ 

पदार्थ :-हे योग चाहनेवाले ! जिससे तू (उपयामग्ृहीत:) योग में प्रवेश करने वाले नियमों से ग्रहण किये 
हुए के समान (असि) है, इस कारण (अन्तः) भीतरले जो प्राणादि, पतन, मन और इन्द्रियां हैं, इनको (यच्छ) 
नियम में रख। हे (मघवन्‌) परमपूजित धनी के समान! तू (सोमम्‌) योगविद्यासिद्ध ऐश्वर्य्य को (पाहि) रक्षा कर 
और जो अविद्यादि क्लेश हैं, उनको (उरुष्य) अत्यन्त योगविद्या के बल से नष्ट कर, जिससे (राय:) ऋद्धि और 
(इष:) इच्छासिद्धियों को (आयजस्व) अच्छे प्रकार प्राप्त हो॥४॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डरार है। योग जिज्ञासु पुरुष को चाहिये कि यम, नियम आदि 
योग के अड्डों से चित्त आदि अन्त:करण की वृत्तियों को रोक और अविद्यादि दोषों का निवारण करके संयम से 
ऋद्धि सिद्धियों को सिद्ध करें॥४॥ 

अन्तस्त इत्यस्थ गोतम ऋषि:। ईश्वरो देवता। आर्षी पर्डाक्तिएछन्द:। पञ्ञम: स्वर:॥ 
अधेश्वर: ग्राधमकाल्पिकाय योगिने विज्ञानमाह॥ 
अब ईश्वर, जो योग में प्रथम ही प्रवृत्त होता है, उसके लिये विज्ञान का उपदेश अगले मन्त्र से 
करता है॥ 

अन्तस्ते द्यावाप्रथिवी द॑धाम्यन्तर्दधाम्युर्वुन्तरिक्षम। 

सजूर्देवेभिरवरै: पर्रैश्चान्तर्यामे मंघवन्‌ मादयस्व॥ ५॥ 

अन्तरित्यन्त:। ते। द्यावाप्रथिवी5इति द्यावापृथिवी। दुधामि। अन्तः। दुधामि। उरु। अन्तरिक्षम। सजूरिति 
स5जू:। देवेभिं:। अवरै:। परैं:। च। अन्तर्य्याम इत्यन्त:5यामे। मघ॒वन्नितिं मघ5वन्‌। मादयस्व॒॥ ५॥ 

पदार्थ :-(अन्त:) आकाशाभ्यन्तर इब (ते) तब (द्यावापृथिवी) भूमिसूर्य्याविव (द्धामि) स्थापयामि 
(अन्त:) शरीराभ्यन्तरे (दधामि) स्थापयामि (उरु) बहु (अन्तरिक्षम) अन्तरालमवकाशम्‌ (सजू:) मित्र इव 
(देवेभि:) विद्वद्धि: (अवरैः) निकृष्टे: (परै:) उत्तमैश्वर्य्यव्यवहारै: (च) समुच्चये (अन्तर्य्यामे) यमानामयं याम: 


सप्तमो5 ध्याय: २९३ 


अन्तश्चासौ यामश्र तस्मिन्‌ (मघवन्‌) परमोत्कृष्टधनितुल्य (मादयस्व) हर्षयस्व॥ अयं मन्त्र: (शत०(४। १। २। 
१६) व्याख्यात:॥५॥ 

अन्वयः-हे मघवन्‌ योगिन्‌! अहं ते तवान्तर्ग्यावापृथिवी इव विज्ञानादिपदार्थान्‌ दधामि, उर्वन्तरिक्षमन्त- 
दधामि, सजूर्त्व॑ देवेभि: प्राप्तैरवरै: परैश्व सहान्तर्यामे वर्त्तमान: सन्नन्यान्‌ मादयस्व॥५॥ 

भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्रार:। ईश्वर उपदिशति ब्रह्माण्डे यादृशा यावन्त: पदार्था: सन्ति, 
तादृशास्तावन्तो मम ज्ञाने वर्तन्ते, योगविद्यादिरहितस्तान्‌ द्र॒ष्ट्र न शक्‍नोति, नहीश्वरोपासनया विना कश्रिद्योगी 
भवितुमर्हति॥ ५॥ 

पदार्थ :-हे (मघवन्‌) योगी! मैं परमेश्वर (ते) तेरे (अन्त:) हृदयाकाश में (झ्यावापृथिवी) सूर्य्य-भूमि के 
समान विज्ञानादि पदार्थों को (दधामि) स्थापित करता हूं तथा (उरु) विस्तृत (अन्तरिक्षम) अवकाश को (अन्तः) 
शरीर के भीतर (द्धामि) धरता हूं (सजू:) मित्र के समान तू (देवेभिः) विद्वानों से विद्या को प्राप्त हो के (अवरै:) 
(परै:) (च) थोड़े वा बहुत योग व्यवहारों से (अन्तर्यब्यामे) भीतरले नियमों में वर्त्तमान होकर अन्य सब को 
(मादयस्व) प्रसन्न किया कर॥५॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डार है। ईश्वर का यह उपदेश है कि ब्रह्माण्ड में जिस प्रकार के 
जितने पदार्थ हैं, उसी प्रकार के उतने ही मेरे ज्ञान में वर्त्तमान हैं। योगविद्या को नहीं जानने वाला उनको नहीं देख 
सकता और मेरी उपासना के विना कोई योगी नहीं हो सकता है॥५॥ 

स्वाडकृतोसीत्यस्थ गोतम ऋषि:। योगी देवता। भुरिक्‌ त्रिष्टप्‌ छन्‍्द:। घैवतः स्वर:॥ 
एनरीश्ररो योगजिज्ञासुं ग्त्याह॥ 
फिर ईश्वर योगविद्या चाहने वाले के प्रति उपदेश करता है॥ 

स्वाइकृतो5सि विश्वेभ्य5इब्द्रियेभ्यों दिव्येभ्य: पार्थिवेभ्यो मन॑स्त्वाष्ट स्वाहा त्वा सुभव 
सूर्याय देवेभ्यस्त्वा मरीचिपेभ्य5उदानाय त्वा॥ ६॥ 

स्वाइर्कृत इति स्वामू$कृत:। असि। विश्वेभ्य:। इन्द्रियेभ्य:। दिव्येभ्य॑:। पार्थिवेभ्य:। मन:। त्वा। अष्टु। स्वाहा 
त्वा। सुभवेति सु$भव। सूर्य्याय। देवेभ्य॑:। त्वा। मरीचिपेभ्य इति मरीचिपेभ्य:। उदानायेत्युंत्‌इआनाय। त्वा॥ ६॥ 

पदार्थ :-(स्वाइकृतः) स्वयंसिद्धो3नादिस्‍्वरूप: (असि) (विश्लेभ्य:ः अखिलेभ्य: (इन्द्रियेभ्य:) 
कार्य्यसाधकतमेभ्य: (दिव्येभ्य:) निर्मलेभ्य: (पार्थिवेभ्य:) पृथिव्यां विदितेभ्य: (मनः) योगमननम्‌ (त्वा) त्वां 
योगमभीष्सुम्‌ (अष्ट) प्राप्नोतु (स्वाहा) सत्यवचनरूपा क्रिया (त्वा) त्वाम्‌ (सुभव) सुष्ठवैश्वर्य्य (सूर्य्याय) सूर्य्यस्येव 
योगप्रकाशाय (देवेभ्य:) प्रशस्तगुणपदार्थेभ्य: (त्वा) त्वाम्‌ (मरीचिपेभ्य:) रश्मिभ्य:। मरीचिपा इति रश्मिनामसु 
पठितम्‌। (निघं०१।४) (उदानाय) उत्कृष्टाय जीवनबलसाधनायैव (त्वा) त्वाम्‌॥ अयं मन्त्र: (शत०(४। १। २। 
२१-२४) व्याख्यात:॥६॥ 

अन्वयः-हे सुभव योगिस्त्वं स्वाडकृतोस्यहं दिव्येभ्यो विश्वेभ्यो देवेभ्यो मरीचिपेभ्यश्व त्वा त्वां स्वीकरोमि, 
पार्थिवेभ्यस्त्वा त्वां स्वीकरोमि, यतस्त्वा त्वां मन: स्वाहा सत्यारूढा क्रिया चाष्टु॥६॥ 

भावार्थ :-यावन्मनुष्य: श्रेष्ठाचारी न भवति तावदीश्वरोडपि तं न स्वीकरोति, यावदयं न स्वीकरोति तावत्‌ 
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तस्यात्मबलं पूर्ण न भवति, यावदिदं न जायते तावन्नात्यन्तं सुखं भवतीति॥६॥ 

पदार्थ :-हे (सुभव) शोभन ऐशश्वर्य्य युक्त योगी ! तू (स्वाइक़ृत:) अनादि काल से स्वयंसिद्ध (असि) हे में 
(दिव्येभ्य:) शुद्ध (विश्वेभ्य:) समस्त (देवेभ्य:) प्रशस्त गुण और प्रशंसनीय पदार्थों से युक्त विद्वानों और 
(मरीचिपेभ्य:) योग के प्रकाश से युक्त व्यवहारों से (त्वा) तुझको स्वीकार करता हूं, (पार्थिवेभ्य:) पृथिवी पर 
प्रसिद्ध पदार्थों के लिये भी (त्वा) तुझ को स्वीकार करता हूं, (सूर्य्याय) सूर्य्य के समान योग प्रकाश करने के लिये 
वा (उदानाय) उत्कृष्ट जीवन और बल के अर्थ (त्वा) तुझे ग्रहण करता हूं, जिससे (त्वा) तुझ योग चाहने वाले को 
(मनः) योग समाधियुक्त मन और (स्वाहा) सत्यानुष्ठान करने की क्रिया (अष्टर) प्राप्त हो॥६॥ 

भावार्थ :-मनुष्य जब तक श्रेष्ठाचार करने वाला नहीं होता, तब तक ईश्वर भी उसको स्वीकार नहीं करता, 
जब तक उसको ईश्वर स्वीकार नहीं करता है, तब तक उसका पूरा-पूरा आत्मबल नहीं हो सकता और जब तक 
आत्मबल नहीं बढ़ता, तब तक उसको अत्यन्त सुख भी नहीं होता॥६॥ 

आ वायो कभ्रूषेत्यस्थ वसिष्ठ ऋषि:। वायुर्देवता। निचृज्जगती छन्द:। निषाद: स्वर:॥ 
एनयॉगिक्रत्ययाह॥ 
फिर योगी का कृत्य अगले मन्त्र में कहा है ॥ 

आ वांयो भूष शुचिपा5उप नः सहसर ते नियुतों विश्ववार। 

उर्पों ते5अश्थो मद्यममयामि यस्य॑ देव दधिषे पूर्वपेयँ वायवें त्वा॥७॥ 

आ। वायोडइति वायो। भूष। शुचिपा इति शुचिउपा:। उप॑ नः। सहस्रम्‌। ते। नियुत इति निःयु्त:। 
विश्ववारेतिं विश्वववार। उपोडइत्युपों। ते। अर्॑:। मद्यम्‌। अयामि। यस्य देव। दुधिषे। पूर्वपेयमिति पूर्व5पेय॑म्‌। वायवें। 
त्वा॥७॥ 


पदार्थ :-(आ) समन्तात्‌ (वायो) वायुरिव वर्त्तमान (भूष) अलंकुरु (शुचिषा:) शुचि पवित्रतां पालयतीति 
शुचिपा: पवित्रपालक (उप) (नः) अस्मान्‌ (सहस्त्रम) (ते) तव (नियुतः) नियुज्यन्ते ये तान्‌ निश्चितान्‌ 
शमादिगुणान्‌, अत्र कर्म्मणि क्विप्‌। (विश्ववार) विश्वान्‌ सर्वानानन्दान्‌ वृणोति तत्सम्बुद्धो (उपो) समीपम्‌ (ते) 
(अश्च:) अन्नम्‌ (मद्यमम) तृप्तिप्रदम्‌ (अयामि) प्राप्पोमि (यस्थ) (देव) योगेनात्माप्रकाशित (दथ्िषे) धरसि 
(पूर्वपेयम) पूर्वे: पातुं योग्यमिव (वायबे) (त्वा) त्वाम्‌॥ अयं मन्त्र: (शत०(४। १। ३। १८) व्याख्यात:॥७॥ 

अन्वयः-हे शुचिपा वायो त्वं सहस्न॑ नियुत आभूष, हे विश्ववार ! ते तब सकाशान्मद्यमन्ध उपो अयामि। हे 
देव! यस्य ते तव पूर्वपेयमस्ति, यच्च त्वं दधिषे, तद्वायवे त्वा त्वामहं स्वीकरोमि॥७॥ 

भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्लार:। यो योगी प्राण इव सर्वानलड्डरोति, ईश्वर इब सद्गुणेषु 
व्याणोत्यन्नजले इव सर्वान्‌ सुखयति, स एव योगे प्रभवति॥७॥ 

पदार्थ :-हे (शुचिषा:) अत्यन्त शुद्धता को पालने और (वायो) पवन के तुल्य योगक्रियाओं में प्रवृत्त होने 
वाले योगी! तू (सहस्त्रम) हजारों (नियुत:) निश्चित शमादिक गुणों को (आभूष) सब प्रकार सुभूषित कर। हे 
(विश्ववार) समस्त गुणों के स्वीकार करने वाले! जो (ते) तेरा (मद्यम) अच्छी तृप्ति देने वाला (अश्ध:) अन्न हे, 
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उसको (उपो) तेरे समीप (अयामि) पहुंचाता हूं। हे (देव) योगबल से आत्मा को प्रकाश करने वाले ! (यस्य) जिस 
तेरा (पूर्वपेयम) श्रेष्ठ योगियों की रक्षा करने के योग्य योगबल है, जिसको तू (दधिषे) धारण कर रहा है, (वायवे) 
उस योग के जानने के लिये (त्वा) तुझे स्वीकार करता हूं॥७॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डार है। जो योगी प्राण के तुल्य सब को भूषित करता, ईश्वर के 
तुल्य अच्छे-अच्छे गुणों में व्याप्त होता है और अन्न वा जल के सदृश सुख देता है, वही योग में समर्थ होता 
है॥७॥ 

इन्द्रवायू इत्यस्थ मधुच्छन्दा ऋषि:। इन्द्रवायू देवते। इन्द्रवायू इत्यस्यार्षी गायत्री छन्द:। 
उपयामगृहीत इत्यस्यार्षी स्वराड्‌ गायत्री छन्द:। षड्ज: स्वर:॥ 
एन: स योगी कीदृशों भवतीत्यच्यते॥ 
फिर वह योगी कैसा होता है, यह अगले मन्त्र में कहा है॥ 

इन्द्रवायू3डमे सुता5उप प्रयोभिरागतम्‌। इन्दवो वामुशन्ति हि। 

उपयामगृहीतो5सि वायव5इन्द्रवायुभ्याँ त्वैष ते योनि: सजोर्षोभ्यां त्वा॥ ८॥ 

इन्द्रवायू इतीनद्5वायू। डमे। सुता:। उप प्रयोभिरिति प्रय॑:उभि:। आंगतम्‌। इन्दव:। वाम्‌। उशन्ति। हि। 
उपयामगृहीत इत्युपयाम5गृहीत:। असि। वायवें। इन्द्रवायुभ्यामितीन्द्रवायुउभ्याम। त्वा। एष:। ते। योनि:। 
सजोषोंभ्यामिति स॒जोष॑:5भ्याम्‌। त्वा॥ ८॥ 

पदार्थ :-(इन्द्रवायू) प्राणसूर्य्यसदृशौ योगस्योपदेष्टभ्यासिनौ (इमे) समक्षा: (सुताः) निष्पन्ना: पदार्था: 
(उप) समीपे (प्रयोभि:) कमनीयैर्लक्षणै: (आगतम्‌) आगच्छतम्‌। गम्लू गतावित्यस्माद्‌। बहुलं छन्दसि। 
(अष्टा० २४७३) इति शपो लुकि सति शित्वाभावाच्छस्याभाव:। अनुदात्तोपदेश ०। (अष्टा०६।४।३७) इत्यादिना 
मलोपश्च। (इन्दवः) सुखकारका जलादिपदार्था:। इन्दुरित्युदकनामसु पठितम। (निघं०१।१२) (वाम्‌) युवाम्‌ 
(उशन्ति) कामयन्ते (हि) सादृश्ये (उपयामगृहीत:) योगस्य यमनियामाड़ै: सह स्वीकृत: (असि) (वायवे) वायुवद्‌ 
गत्यादिसिद्धये यद्वा वाति प्रापयति योगबलेन व्यवहारानिति वायुर्योगविचक्षणस्तस्मै तादृशसम्पन्नाय (इन्द्रवायुभ्याम) 
विद्युत्प्राणाभ्यामिव योगाकर्षणनिष्कर्षणाभ्याम्‌ (त्वा) त्वाम्‌ (एष:) योग: (ते) तव (योनिः) गृहम्‌। योनिरिति 
गृहनामसु पठितम्‌॥। (निघं०३।४) (सजोषोभ्याम्‌) यौ जोषसा सेवनेन सह वर्त्तमानौ ताभ्याम्‌ (त्वा) त्वाम्‌॥ अय॑ 
मन्त्र: (शत०(४। १। ३। १८) व्याख्यात:॥८॥ 

अन्वय:-हे इन्द्रवायू हि यत इमे सुता इन्दवो वामुशन्ति, तस्माद्‌ युवामेतैः प्रयोभि: पदार्थ: 
सहैवोपागतमुपागच्छतम्‌। भो योगमभीप्सो ! त्वमनेनाध्यापकेन वायवे उपयामगृहीतो5सि। हे भगवन्‌ ! योगाध्यापक ! 
एप योगस्ते तव योनि: सर्वदुःखनिवारक॑ गृहमिवास्ति। इन्द्रवायुभ्यां जुष्टं त्वा त्वां तथा योगमभीष्सो 
सजोषोभ्यामुक्तगुणाभ्यां जुष्टं त्वा त्वां चाहं वश्मि॥८॥ 

भावार्थ :-त एवं जना योगनस्सिद्धाश्व भवितुं शक्‍्नुवन्ति, ये योगविद्याभ्यासं कृत्वेश्वरमारभ्य भूमिपर्य्यन्तान्‌ 
पदार्थान्‌ साक्षात्कर्तु प्रयतन्‍्ते, यमादिसाधनान्विताश्व योगे रमन्ते, ये चैतान्‌ सेवन्ते ते5प्येतत्सर्व॑ प्राप्नुवन्ति नेतरे॥ ८॥ 

पदार्थ :-हे (इन्द्रवायू) प्राण और सूर्य्य के समान योगशास्त्र के पढ़ने-पढ़ाने वालो! (हि) जिससे (इमे) ये 
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(सुता:) उत्पन्न हुए (इन्दवः) सुखकारक जलादि पदार्थ (वाम) तुम दोनों को (उशन्ति) प्राप्त होते हैं, इससे तुम 
(प्रयोभि:) इन मनोहर पदार्थों के साथ ही (आगतम) आओ। हे योग चाहने वाले! तू इस योग पढ़ाने वाले 
अध्यापक से (वायवे) पवन के तुल्य योगसिद्धि को पाने के लिये अथवा योगबल से चराचर के ज्ञान की प्राप्ति के 
लिये (उपयामगृहीत:) योग के यम, नियमों के साथ स्वीकार किया गया (असि) है। हे भगवन्‌ योगाध्यापक ! 
(एष:) यह योग (ते) तुम्हारा (योनि:) सब दु:खों के निवारण करने वाले घर के समान है और (इन्द्रवायुभ्याम) 
बिजुली और प्राणवायु के समान योगवृद्धि और समाधि चढ़ाने और उतारने की शक्तियों से (जुष्टम) प्रसन्न हुए 
(त्वा) आपको और हे योग चाहने वाले! (सजोषोभ्याम्‌) सेवन किये हुए उक्त गुणों से प्रसन्न हुए (त्वा) तुझे में 
अपने सुख के लिये चाहता हूँ॥८॥ 

भावार्थ :-वे ही लोग पूर्ण योगी और सिद्ध हो सकते हैं जो कि योगविद्याभ्यास करके ईश्वर से लेके 
पृथिवी पर्य्यन्त पदार्थों को साक्षात्‌ करने का यत्न किया करते और यम, नियम आदि साधनों से युक्त योग में रम 
रहे हें और जो इन सिद्धों का सेवन करते हैं, वे भी इस योगसिद्धि को प्राप्त होते हैं, अन्य नहीं॥८॥ 

अयं वामित्यस्थ गृत्समद ऋषि:। मित्रावरुणों देवते। आर्षी गायत्री छन्द:। 
उपयामगृहीतो5 सीत्यस्यासुरी गायत्री छन्‍्द:। षड्ज: स्वर:॥ 
एनरध्यापकश्मिष्यक्ृत्ययाह॥ 
फिर अध्यापक और शिष्य का कर्म्म अगले मन्त्र में कहा है॥ 

अयं वाँ मित्रावरुणा सुत: सोम5ऋतावृधा। ममेदिह श्रुतः हव॑म्‌। 

उपयामगहीतो5सि मित्रावरुणाभ्यां त्वा॥९॥ 

अयम्‌। वाम्‌। मित्रावरुणा। सुतः। सोम॑:। ऋतावृधेत्यृंत5वृधा। मम। इत्‌। डृह। श्रुतम्‌॥ हव॑म्‌। उपयामगृहीत 
इत्युपयाम5गृहीत:। असि। मित्रावरुणाभ्याम्‌। त्वा॥ ९॥ 

पदार्थ :-(अयम्‌) (वाम्‌) युवयो: (मित्रावरुणा) प्राणोदानाविव वर्त्तमानौ (सुतः) निष्पादित: (सोम:) 
योगैश्वर्य्यवृन्द: (ऋतावृधा) यौ ऋतं विज्ञानं वर्द्धयतस्ती (मम) योगविद्याप्रियस्य (इत) इव (इह) अस्मिन्‌ 
योगविद्याग्राहके व्यवहारे (श्रुतम) श्रणुतम्‌ (हवम्‌) स्तुतिसमूहम्‌ (उपयामग्ृहीत:) (असि) (मित्रावरुणाभ्याम) 
(त्वा) त्वाम्‌॥ अयं मन्त्र: (शत०(४। १।४। ७) व्याख्यात:॥९॥ 

अन्वय:-भो मित्रावरुणा ऋतावृधाध्यापकाध्येतारी |! युवयोरयं सोम: सुतोस्ति, युवामिह मम हवं श्रुतम्‌। हे 
यजमान ! यतस्त्वमुपयामगृहीत इदेवास्यतोहं मित्रावरुणाभ्यां सह वर्त्तमानं त्वा त्वां गृह्मामि॥९॥ 

भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डगर:। मनुष्याणामुचितमेतद्विद्यां गृहीत्वोपदेशं श्रुत्वा यमनियमान्‌ धृत्वा 
योगाभ्यासेन सह वर्तितव्यम्‌॥९॥ 

पदार्थ :-हे (मित्रावरुणा) प्राण और उदान के समान वर्त्तमान (ऋतावृधा) सत्यविज्ञानवर्द्धक योगविद्या के 
पढ़ने वालो! (वाम्‌) तुम्हारा (अयम्‌) यह (सोम:) योग का ऐश्वर्य (सुतः) सिद्ध किया हुआ है, उससे तुम (इह) 
यहाँ (मम) योगविद्या से प्रसन्न होने वाले मेरी (हवम्‌) स्तुति को (श्रुतम) सुनो, हे यजमान! जिससे तू 
(उपयामगृहीत:) अच्छे नियमों के साथ स्वीकार किया हुआ (इत्‌) ही (असि) है, इससे मैं (मित्रावरुणाभ्याम्‌) 
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प्राण और उदान के साथ वर्त्तमान (त्वा) तुझको ग्रहण करता हूं॥९॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्ड्ार है। मनुष्यों को उचित है कि इस योगविद्या का ग्रहण, श्रेष्ठ 
पुरुषों का उपदेश सुन और यमनियमों को धारण करके योगाभ्यास के साथ अपना वर्त्ताव रक्खें॥ ९॥ 

राया वयमित्यस्य त्रिसदस्युऋषि:। मित्रावरुणौ देवते। ब्राह्मी बृहती छन्द्‌:। मध्यम: स्वर:॥ 
एनरेतयो: क्रत्यमाह॥ 
फिर भी योग पढ़ने-पढ़ाने वालो के कृत्य का उपदेश अगले मन्त्र में किया है॥ 

राया वय£ संसवा<&ईसों मदेम हव्येन॑ देवा यवसेन गाव॑:। 

तां धेनुं मित्रावरुणा युवं नों विश्वाहां धत्तमनपस्फुरन्तीमेष ते योनिर्क्रतायुभ्याँ त्वा॥ १०॥ 

राया। वयम्‌। ससवार्॑ंस इति सस5वा«स॑:। मदेम। ह॒व्येन। देवा:। यवसेन। गारव:। ताम॥ धेनुम। 
मित्रावरुणा। युवम्‌। नः। विश्वाहां। धत्तम। अन॑पस्फुरन्तीमित्यन॑प5स्फुरन्तीम। एब:। ते। योनि:। ऋतायुभ्याम्‌। 
ऋतयुभ्यामित्यृतयुड भ्याम्‌। त्वा॥ १०॥ 

पदार्थ :-(राया) धनेन सह (वयम्‌) पुरुषार्थिन: (ससवांस:) संविभक्ता: (मदेम) हष्येम (हव्येन) 
गृहीतव्येन (देवा:) विद्वांस: (यवसेन) अभीष्टेन तृणबुसादिना (गावः) गवादय: पशव: (ताम) (धेनुम) धयति 
पिबत्यानन्दरसमनया ताम्‌। धेनुरिति वाइनामसु पठितम्‌। (निघं०१।११) (मित्रावरुणा) प्राणवत्‌ सखायावुत्तमौ जनौ 
(युवम) युवाम्‌ (नः) अस्मभ्यम्‌ (विश्वाहा) सर्वाणि दिनानि (धत्तम) (अनपस्फुरन्तीम) विज्ञापयित्रीमिव 
योगविद्याजन्यां वाचम्‌ (एष:) (ते) (योनि:) (ऋतायुभ्याम) आत्मन ऋतमिच्छद्धयामिव (त्वा) त्वाम्‌॥ अयं मन्त्र: 
(शत०(४। १।४। १०) व्याख्यात:॥ १०॥ 

अन्वयः-ससवांसो देवा वयं यवसेन गाव इब हव्येन राया मदेम। हे मित्रावरुणा! युव॑ युवा नोउस्मभ्यं 
विश्वाहा विश्वान्यहान्यनपस्फुरन्तीं तां धेनुं धत्तम्‌। हे यजमान! यस्येष ते विद्याबोधो योनिरस्ति, अत ऋतायुभ्यां 
सहितं त्वा त्वां वयमाददीमहे॥ १०॥ 

भावार्थ :-अत्रोपमावाचकलुप्तोपमालड्डारो। मनुष्य: पुरुषार्थेन विद्वत्संगेग च परोपकारनिष्पादयित्रीं 
कामदुघां वेदवाचं प्राप्यानन्दयितव्यमिति॥ १०॥ 

पदार्थ :-(हे ससवांस:) भले-बुरे के अलग-अलग करने वाले (देवा:) विद्वानों! आप और (वयम्‌) हम 
लोग (यवसेन) तृण, घास, भूसा से (गाव:) गौ आदि पशुओं के समान (हव्येन) ग्रहण करने के योग्य (राया) धन 
से (मदेम) हर्षित हों और हे (मित्रावरुणा) प्राण के समान उत्तम जनो! (युवम्‌) तुम दोनों (नः) हमारे लिये 
(विश्वाहा) सब दिनों में (अनपस्फुरन्तीम) ठीक-ठीक ज्ञान देने वाली (थेनुम) वाणी को (धत्तम) धारण कीजिये। हे 
यजमान ! जिससे (ते) तेरा (एष:) यह विद्याबोध (योनि:) घर है, इससे (ऋतायुभ्याम्‌) सत्य व्यवहार चाहने वालों 
के सहित (त्वा) तुझ को हम लोग स्वीकार करते हैं॥ १०॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में उपमा और वाचकलुप्तोपमालड्डार हैं। मनुष्यों को चाहिये कि अपने पुरुषार्थ और 
विद्वानों के संग से परोपकार की सिद्धि और कामना को पूर्ण करने वाली वेदवाणी को प्राप्त होकर आनन्द में 
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रहें॥ १०॥ 
या वां कशेत्यस्य मेधातिथिऋषि:। अश्विनो देवते। ब्राह्मी उष्णिक्‌ छन्‍्द:। ऋषभ: स्वर :॥ 
एनरप्येतयो: कर्तव्यम्रपविश्यते॥ 
फिर भी इन योगविद्या पढ़ने-पढ़ाने वालों के करने योग्य काम का उपदेश अगले मन्त्र में किया 
है॥ 

या वां कशा मधुमृत्यश्चिना सूनृतावती। तया यज्ञ मिमिक्षितम्‌। 

उपयामगृहीतो स्यश्रिभ्यां त्वैष ते योनिर्माध्वीभ्यां त्वा॥ १९॥ 

या। वाम्‌। कशा। मधुमतीति मधुंईमती। अश्विना। सून्रतावतीतिं सूनृताउवती। तयां। यज्ञम्‌। मिमिक्षतम्‌। 
उपयामगृहीत इत्युंपयाम5गृहीत:। असि। अश्विभ्यामित्यश्चि5भ्यांम्‌। त्वा। एष:। ते। योनि:। माध्वीभ्याम्‌। त्वा॥ ११॥ 

पदार्थ :-(या) (वाम्‌) युवयो: (कशा) वाणी। कशेति वाडनामसु पठितम्‌॥। (निघं०१।॥११) (मधुमती) 
प्रशस्तमाधुर्य्यगुणयुक्तेव। (अश्विना) सूर्य्यचन्द्रवत्‌ प्रकाशमानौ (सूनृतावती) उषा इब (तया) (यज्ञम) योगम्‌ 
(मिमिक्षतम्‌) सेक्तुमिच्छतम्‌ (उपयामगृहीत:) उपनियमै: स्वीकृत: (असि) (अश्विभ्याम्‌) प्राणापानाभ्याम्‌ (त्वा) 
त्वाम्‌ (एष:) (ते) तव (योनि:) गृहम्‌ (माध्वीभ्याम) सुनीतियोगरीतिभ्याम्‌ (त्वा) त्वाम्‌॥ अयं मन्त्र: (शत०(४। 
१।५। १७ तथा ४। १५।६। १-७॥ ) व्याख्यात:॥ ११॥ 

अन्वय:-हे अश्विनौ योगाध्येत्रध्यापकौ! या वां मधुमती सूनृतावती कशा5स्ति, तया यज्ञं मिमिक्षतम्‌। हे 
योगमभीष्सो! त्वमुपयामगृहीतोडईसि, कि च ते तवैष योगो योनिरस्त्यतोउश्चिभ्यां सह वर्त्तमानं त्वाम्‌। हे 
योगाध्यापक ! माध्वीभ्यां सह वर्त्तमानं च त्वां वयमुपाश्रयाम:॥ ११॥ 

भावार्थ :-अत्रोपमालड्डार:। योगिनो मधुरवाचाध्येतृन्‌ प्रति योगमुपदिशेयुरात्मसर्वस्व॑ योगमेव मन्येरत्नितरे 
जनास्तादृशं योगिन सर्वत्राउ 5 श्रयेयुरिति॥ ११॥ 

पदार्थ :-हे (अश्विना) सूर्य्य और चन्द्र के तुल्य प्रकाशित योग के पढ़ने-पढ़ाने वालो! (या) जो (वाम्‌) 
तुम्हारी (मधुमती) प्रशंसनीय मधुरगुणयुक्त (सूनरतावती) प्रभात समय में क्रम-क्रम से प्रदीप्त होने वाली उषा के 
समान (कशा) वाणी है, (तया) उससे (यज्ञम्‌) ईश्वर से संग कराने हारे योगरूपी यज्ञ को (मिमिक्षतम) सिद्ध 
करना चाहो। हे योग पढ़ने वाले! तू (उपयामग्रहीत:) यम-नियमादिकों से स्वीकार किया गया (असि) है, (ते) 
तेरा (एष:) यह योग (योनि:) घर के समान सुखदायक है, इससे (अश्विभ्याम्‌) प्राण और अपान के योगोचित 
नियमों के साथ वर्त्तमान (त्वा) तुझ और हे योगाध्यापक ! (माध्वीभ्याम्‌) माधुर्य्य लिये जो श्रेष्ठ नीति और योगरीति 
हैं, उनके साथ वर्त्तमान (त्वा) आप का हम लोग आश्रय करते हैं अर्थात्‌ समीपस्थ होते हैं॥११॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में उपमालड्डार है। योगी लोग मधुर प्यारी वाणी से योग सीखने वालों को उपदेश करें 
और अपना सर्वस्व योग ही को जानें तथा अन्य मनुष्य वैसे योगी का सदा आश्रय किया करें॥ ११॥ 

त॑ प्रलथेत्यस्थ वत्सार: काश्यप ऋषि:। विश्वेदेवा देवता:। निचृदार्षी जगती छन्द्‌:। निषाद: स्वर:। 
उपयामगृहीत इत्यस्य पर्ड्न्‍क्तिएछन्द:। पदञ्ञम: स्वर :॥ 
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एनयॉगिगुणा उपदिश्यन्ते॥ 
फिर भी अगले मन्त्र में योगी के गुणों का उपदेश किया है॥ 

तं प्र॒लथा पूर्वथथा विश्वथेमथा ज्येष्ठतांतिं बर्िषर्दः स्व॒र्विदम्‌। 

प्रतीचीन॑ वृजन दोहसे धुनिमाशुं जयन्तमनु यासु वर्धसे। 

उपयामगृहीतो5सि शण्डाय त्वैष ते योनिर्वीरतां पाह्मपप्ृष्ट :। 

शण्डों देवास्त्वां शुक्रपा: प्रण॑यन्त्वनांधृष्टासि॥ १२॥ 

तम्‌। प्रलथेति प्र॒त्न5था। पूर्वथेतिं पूर्व5र्था। विश्वथेेतिं विश्वडथा। इमथेतीम5था। ज्येष्ठतांतिमितिं ज्येष्ठ>तातिम्‌। 
बर्हिषदम्‌। बर्हिंसदमितिं बर्हि:5सर्दम्‌। स्वार्विदमितिं स्व॒:5विद॑म्‌। प्रतीचीनम। वृजनम्‌। दोहसे। धुनिम। आशुम्‌। 
जय॑न्तम्‌। अनु। यासुं। वर्द्से। उपयामगृहीत इंत्युपयाम5गृहीत:। असि। शण्डाया त्वा। एष:। ते। योनि:। वीरताम्‌। 
पाहि। अपपृष्ट इत्यप5प्रष्ट:। शर्ण्ड:। देवा:। त्वा। शुक्रपा इति शुक्र5पा:। प्र। नय॒न्तु। अनाधृष्टा असि॥ १२॥ 

पदार्थ :-(तम्‌) योगम्‌ (प्रत्नथा) प्राक्तनानां योगिनामिव (पूर्वथा) पूर्वेषां योगिनामिव (विश्वथा) सर्वेषामिव 
(इमथा) इदानीन्तनानामिव (ज्येष्ठतातिम्‌) प्रशस्तं ज्येष्टम्‌ (बहिषदम्‌) यो बर्लिरन्तरिक्षे सीदति तम्‌ (स्वर्विदम) स्वः 
सुखं वेदयति तम्‌ (प्रतीचीनम्‌) अविद्यादिदोषेभ्य: प्रतिकूलम्‌ (वृजनम्‌) योगबलम्‌ (दोहसे) प्रपिपर्षि (धुनिम) 
इन्द्रियकम्पकम्‌ (आशुम्‌) शीघ्र सिद्धप्रदम्‌ (जयन्तम्‌) उत्कर्षप्रापकम्‌ (अनु) क्रियायोगे (यासु) कुशलासु (वर्द्धसे) 
शमादिषु स्वात्मानमुन्नयसि (उपयामगृहीत:) उपयामा: शौचादयो नियमा गृहीता येन सः (असि) वर्त्तसे (शण्डाय) 
(त्वा) त्वाम्‌ (एष:) योगयुक्तः स्वभाव: (ते) योगविद्याध्यापकस्य तव (योनिः) सुखहेतु: (वीरताम) वीरस्य 
भावम्‌ (पाहि) रक्ष (अपपृष्ट:) अपमृज्यते दूरीक्रियते5विद्यादिक्लेशर्य: स: शुद्ध: (शण्ड:) शमान्वित: (देवा:) 
देदीप्यमाना योगिन: (त्वा) त्वाम्‌ (शुक्रपा:) शुक्र योगवीर्य्य योगबलं वा पान्ति ते (प्र) (नयन्तु) (अनाध्ृष्टा) 
समन्ताड्धर्षितुमनर्हा (असि) अस्तु॥ अयं मन्त्र: (शत०(४। १।६। ९-१५॥ १२॥ 

अन्वय:-हे योगिन्‌ त्वमुपयामगृहीतोडईसि ते तवैष योगस्वभावो योनि: सुखहेतुरस्ति। येन योगेन 
त्वमपमृष्ट: शण्डो5सि, यासु योगक्रियासु त्वं वर्द्धसे, विश्वथा प्रत्मथा पूर्वथेमथा ज्येष्ठतातिं बर्हिषदं स्वर्विदं 
प्रतीचीनमाशुं जयन्तं धुर्निं वृजनं दोहसे च, त॑ योगबलं शुक्रपा देवास्त्वां प्रणयन्तु, तस्मै शण्डाय तुभ्यमस्य 
योगस्यानाधृष्टा बीरतास्तु त्वमिमां वीरतां पाहि, तदनु त्वामियं बीरता पातु॥ १२॥ 

भावार्थ :-अत्रोपमालड्डार:। हे योगिन्‌! त्वं यथा शमादिगुणप्रसक्त: पुरुषो योगबलेन विद्याबलमुन्नेतु 
शक्‍्नोति, सा चाविद्याध्वान्तौघविध्वंसिनी योगविद्या पुरुषानभ्येत्य यथार्थ सुखयति, तथा त्वामपि सुखयतु॥ १२॥ 

पदार्थ :-हे योगिन्‌! आप (उपयामगृहीत:) योग के अड्डों अर्थात्‌ शौच आदि नियमों के ग्रहण करने वाले 
(असिि) हैं, (ते) आपका (एष:) यह योगयुक्‍्त स्वभाव (योनि:) सुख का हेतु है। जिस योग से आप (अपपृष्ट:) 
अविद्यादि दोषों से अलग हुए (शण्ड:) शमादि गुणयुक्त (असि) हैं, (यासु) जिन योगक्रियाओं में आप (वर्द्धसे) 
वृद्धि को प्राप्त होते हैं और (विश्वथा) समस्त (प्रत्मथा) प्राचीन महर्षि (पूर्वथा) पूर्वकाल के योगी और (इमथा) 
वर्तमान योगियों के समान (ज्येष्ठतातिम) अत्यन्त प्रशंसनीय (ब्हिंषदम) हृदयाकाश में स्थिर (स्वर्विदम) सुख 
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लाभ करने (प्रतीचीनम) अविद्यादि दोषों से प्रतिकूल होने (आशुम्‌) शीघ्र सिद्धि देने (जयन्तम्‌) उत्कर्ष पहुंचाने 
और (धुनिम्‌) इन्द्रियों को कंपाने वाले (वृजनम) योगबल को (दोहसे) परिपूर्ण करते हैं, (तम) उस योगबल को 
(शुक्रपा:) जो कि योगबल से रक्षा करने हारे (देवा:) योगबल के प्रकाश से प्रकाशित योगी लोग हैं, वे (त्वा) 
आप को (प्रणयन्तु) अच्छे प्रकार पहुंचावें। उस योगबल को प्राप्त हुए (शण्डाय) शमदमादिगुणयुक्त आप के लिये 
उसी योग की (अनाध्ृृष्टा) दृढ़ वीरता (असि) हो, आप उस (वीरताम्‌) वीरता की (पाहि) रक्षा कीजिये (अनु) वह 
रक्षा को प्राप्त हुई वीरता (त्वा) आप को पाले॥ १२॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में उपमालड्डार है। हे योगविद्या की इच्छा करने वाले ! जैसे शमदमादि गुणयुक्त पुरुष 
योगबल से विद्याबल की उन्नति कर सकता है, वही अविद्यारूपी अन्धकार का विध्वंस करने वाली योगविद्या 
सज्जनों को प्राप्त होकर जैसे यथोचित सुख देती है, वैसे आप को दे॥१२॥ 

सुवीर इत्यस्य वत्सारः काश्यप ऋषि:। विश्वेदेवा देवता:। निचृदार्षी त्रिष्टप्‌ छन्‍्द:। घैवतः स्वर:। 

शुक्रस्थेत्यस्थ प्राजापत्या गायत्री छन्द:। षड़ज: स्वर:॥ 
उक्‍तयोगयजछावा योगी कीदृग भववीत्यपदिश्यते॥ 
उक्त योग का अनुष्ठान करने वाला योगी कैसा होता है, यह उपदेश अगले मन्त्र में किया है॥ 

सुवीरों वीरान्‌ प्रजनय॒न्‌ परीह्ञभि रायस्पोषेण यज॑मानम्‌। 

सज्ञग्मानो दिवा पृथिव्या शुक्र: शुक्रशोंचिषा निरस्त: शण्ड: शुक्रस्याधिष्ठानमसि॥ १३॥ 

सुवीर इति सुडवीर॑:। वीरान। प्रजनयन्नितिं प्रडज़नयन्‌। परि। इहि। अभि। राय:। पोर्षेण। यज॑मानम्‌। 
सज्ञग्मान इतिं समू3जग्मान:। दिवा। प्रथिव्या। शुक्र:। शुक्रशोंचिषेतिं शुक्रःशोंचिषा। निरस्त इति निः5अंस्त:। 
शर्ण्ड:। शुक्रस्य| अधिष्ठान॑म्‌। अधिस्थानमित्य॑धि5 स्थान॑म्‌। असि॥ १३॥ 

पदार्थ :-(सुवीर:) शोभनश्चवासौ वीर इव (वीरान्‌) उत्कृष्टगुणान्‌ (प्रजनयन्‌) निष्पादयन्नेव (परि) सर्वतः 
(इह्ठि) प्राप्लुहि (अभि) आभिमुख्ये (राय:) धनस्य (पोषेण) पुष्टठया (यजमानम्‌) दातारम्‌ (सञ्जअग्मानः) संगतवान्‌ 
(दिवा) सूर्य्यण (प्रथिव्या) भूम्या सह (शुक्र:) वीर्य्यवान्‌ (शुक्रशोचिषा) शुक्रस्य शोधकस्य सूर्य्यस्य शोचिर्दीपनं 
तेनेव (निरस्त:) निःसारितोउन्धकार इव (शण्ड:) शमादिसहित: (शुक्रस्थ) शोधकस्य योगस्य (अधिष्ठानम्‌) 
अधि तिष्ठन्ति यस्मिन्रिति तत्‌ (असि)॥ अयं मन्त्र: (शत०(४। २। १। १६) व्याख्यात:॥१३॥ 

अन्वय:-हे योगिन्‌! सुवीरस्त्व॑ वीरान्‌ प्रजनयन्‌ परीहि एवं यजमानमभि रायस्पोषेण सजञ्ञग्मानो दिवा 
पृथिव्या सह शुक्र: शुक्रशोचिषा निरस्त एवं विषयवासनारहित: शण्डस्त्वं शुक्रस्याधिष्टाममसि॥ १३॥ 

भावार्थ :-शमदमादिगुणाधिष्ठानो योगाभ्यासनिरतो योगी स्वयोगविद्याप्रचारेण जिज्ञासूनात्मबलं वर्द्धयन्‌ 
सर्वथा सूर्य्य इव प्रकाशमानों भवति॥१३॥ 

पदार्थ :-हे योगिन्‌! (सुवीर:) श्रेष्ठ वीर के समान योगबल को प्राप्त हुए आप (वीरान) अच्छे-अच्छे 
गुणयुकत पुरुषों को (प्रजनयन्‌) प्रसिद्ध करते हुए (परीहि) सब जगह भ्रमण कीजिये। इसी प्रकार (यजमानम्‌) धन 
आदि पदार्थों को देने वाले उत्तम पुरुषों के (अभि) सन्मुख (राय:) धन की (पोषेण) पुष्टि से (सञ्जग्मान:) संगत 
हूजिये और आप (दिवा) सूर्य्य और (प्रथिव्या) पृथिवी के गुणों के साथ (शुक्र:) अति बलवान (शुक्रशोचिषा) 
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सब को शोधने वाले सूर्य्य की दीप्ति से (निरस्त:) अन्धकार के समान पृथक्‌ हुए ही योगबल के प्रकाश से 
विषयवासना से छूटे हुए (शण्ड:) शमदमादि गुणयुकत (शुक्रस्थ) अत्यन्त योगबल के (अधिष्ठानम) आधार 
(असि) हैं॥१३॥ 

भावार्थ :-शमदमादि गुणों का आधार योगाभ्यास में तत्पर योगीजन अपनी योगविद्या के प्रचार से 
योगविद्या चाहने वालों का आत्मबल बढ़ाता हुआ सब जगह सूर्य्य के समान प्रकाशित होता है॥ १३॥ 

अच्छिन्नस्य त इत्यस्थ वत्सार: काश्यप ऋषि:। विश्वेदेवा देवता:। स्वराड्‌ जगती छन्दः। निषाद: 

स्वर:॥ 
अध प्िष्यायाध्यापककृत्यमाह॥ 
अब शिष्य के लिये पढ़ाने की युक्ति अगले मन्त्र में कही है॥ 

अच्छिन्नस्थ ते देव सोम सुवीर्यस्य रायस्पोषस्य ददितार: स्याम। 

सा प्रथमा सँसस्‍्कृतिर्विश्चववारा स प्रथमो वरुणो मित्रो5अग्नि:॥ १४॥ 

अच्छिन्नस्य। ते। देवा सोम। सुवीर्य्यस्थेतिं सु$वीर्य्यस्थ। राय:। पोष॑स्य। दुद्ितार:। स्याम। सा। प्रथमा। 
संस्कृति:। विश्ववारेति विश्ववारा। स:। प्रथम:। वरुण:। मित्र:। अग्नि:॥ १४॥ 

पदार्थ :-(अच्छिन्नस्य) अखण्डितस्य (ते) तुभ्यं तब वा (देव) योगजिज्ञासों (सोम) प्रशस्तगुण शिष्य! 
(सुवीर्य्यस्य) शोभनानि वीर्य्यणि पराक्रमाणि यस्मात्‌ तस्येव (राय:) सर्वविद्याजनितस्य बोधधनस्य (पोषस्थ) पुष्टे: 
(ददितार:) (स्याम) (सा) (प्रथमा) आदिमा (संस्कृति:) विद्यासु शिक्षाजनिता नीति: (विश्ववारा) सर्वेरेव स्वीकर्तु 
योग्या (सः) (प्रथम:) (वरुण:) श्रेष्ठ: (मित्र:) सखा (अग्नि:) पावक इव देदीप्यमान:॥ अयं मन्त्र: (शत०(४। 
२। १। २२-२७) व्याख्यात:॥ १४॥ 

अन्वयः-हे देव सोम! वयमध्यापकास्ते तुभ्य॑ सुवीर्य्यस्येवाच्छिन्नस्थ रायस्पोषस्य ददितार: स्याम, या 
प्रथमा विश्ववारा संस्कृतिरस्ति, सा तुभ्यं सुखदा भवतु। योअस्मा्क॑ मध्ये वरुणोडग्निरिवाध्यापको$स्ति, स प्रथमस्ते 
मित्रो भवतु॥ १४॥ 

भावार्थ :-अत्रोपमालड्डार: | योगविद्यासम्पन्नमनसां योगिनां योग्यतास्ति जिज्ञासुभ्यो नित्यं योगविद्यां प्रदाय 
ते सुशरीरात्मबला: सम्पादनीया:॥ १४॥ 

पदार्थ :-हे (देव) योगविद्या चाहने वाले (सोम) प्रशंसनीय गुणयुक्त शिष्य! हम अध्यापक लोग (ते) तेरे 
लिये (सुवीर्य्यस्थ) जिस पदार्थ से शुद्ध पराक्रम बढ़े उसके समान (अच्छिन्नस्थ) अखण्ड (राय:) योगविद्या से 
उत्पन्न हुए धन की (पोषस्य) दृढ़पुष्टि के (ददितार:) देने वाले (स्थाम) हों। जो यह (प्रथमा) पहिली (विश्ववारा) 
सब ही सुखों के स्वीकार कराने योग्य (संस्कृति:) विद्यासुशिक्षाजनित नीति है, (सा) वह तेरे लिये इस जगत में 
सुखदायक हो और हम लोगों में जो (वरुण:) श्रेष्ठ (अम्नि:) अग्नि के समान सब विद्याओं से प्रकाशित 
अध्यापक है (सः) वह (प्रथम:) सब से प्रथम तेरा (मित्र:) मित्र हो॥१४॥ 

भावार्थ:-इस मन्त्र में उपमालड्ड्ार है। योगविद्या में सम्पन्न शुद्धचित युक्त योगियों को योग्य है कि 
जिज्ञासुओं के लिये नित्य योगविद्या का दान देकर उन्हें शारीरिक और आत्मबल से युक्त किया करें॥ १४॥ 
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स प्रथम इत्यस्य वत्सार: काश्यप ऋषि:। विश्वेदेवा देवता:। निचृद्ब्राह्ययनुष्टप्‌ छन्द:। गाश्धार: 
स्वर:॥ 
अधघ स्वायिसेवकक्त्ययाह॥ 
अब स्वामी और सेवक के कर्म्म को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

स प्रथमो बृहस्पतिश्चिकित्वॉस्तस्मा5इन्द्राय सुतमाजुहोत स्वाहा 

तृम्पन्तु होत्रा मध्वो या: स्विष्टा या: सुप्रीता: सुहंता यत्स्वाहायाडग्नीत्‌॥ १५॥ 

स;। प्रथम:। बृहस्पर्ति:। चिकित्वान्‌। तस्मैं। इन्द्राया सुतम्‌। आ। जुहोत। स्वाहां। तृम्पन्तु। होत्रा:। मध्व॑:। 
या:। स्विष्टा इति सु5ईष्टा:। या:। सुप्रीता इति सु5प्रीता:। सुहंता इति सु5हुता:। यत्‌। स्वाहां। अयांट। अग्नीतृ॥ १५॥ 

पदार्थ :-(सः) (प्रथम:) आदिम: (बृहस्पतिः) बृहत्या विद्यायुक्ताया वाच: पालक: (चिकित्वान्‌) 
विज्ञानवान्‌ (तस्मै) (इन्द्राय) ऐश्वर्ययाय (सुतम्‌) निष्पादितं व्यवहारम्‌ (आजुहोत) आदत्त (स्वाहा) सत्यां वाचम्‌ 
(तृम्पन्तु) प्रीणन्तु (होत्रा:) स्वीकर्तुमर्हा: (मध्व:) माधुर्यादिगुणोपेता: (या:) (स्विष्टाट) शोभनानीष्टानि याभ्यस्ता: 
(या:) (सुप्रीता:) सुप्रसन्ना: (सुहुताः) सुष्ठु हुतानि योगादानरूपाणि कर्म्माणि याभियोंगिनीभि: स्त्रीभिस्ता: (यत्‌) 
या (स्वाहा) शोभनया वाचा (अयाट) अयाक्षीत्‌ (अग्नीत) संप्रेषित:॥ अय॑ मन्त्र: (शत०(४। २। १। २७-२८) 
व्याख्यात:॥ १५॥ 

अन्वयः-हे शिष्या! यूयं यथा स पूर्वोक्तो मित्र: प्रथमश्निकित्वान्‌ बृहस्पतिर्यस्मै प्रयतेत, तस्मै इन्द्राय 
स्वाहा सुतमाजुहोत। तथा यद्या होत्रा या मध्व: स्विष्टा या: सुहूता सुप्रीता: स्त्रियो5ग्नीतू कश्चिद्‌ योगी च स्वाहायाट्‌ 
तथा भवन्तस्तृम्पन्तु॥ १५॥ 

भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्रार:। यथा योगिनो विद्वांसो योगिन्यो विदुष्यश्व परमैश्वर्य्यप्राप्तये 
प्रयतन्ते, यथा च सेवक: स्वामिसेवनमाचरति, तथेवान्यै: तत्तत्‌ कर्म्मणि प्रवृत्त्य स्वाभीष्टसिद्धि: सम्पादनीया॥ १५॥ 

पदार्थ :-हे शिष्यो! तुम लोग जैसे वह पूर्व मन्त्र से प्रतिपादित (प्रथम:) आदि मित्र (चिकित्वान्‌) 
विज्ञानवान्‌ (बृहस्पति:) सब विद्यायुक्त वाणी का पालने वाला जिस ऐश्वर्य्य के लिये प्रयत्न करता है, वैसे (तस्मै) 
उस (इन्द्राय) ऐश्वर्य के लिये (स्वाहा) सत्य वाणी और (सुतम्‌) निष्पादित श्रेष्ठ व्यवहार का (आजुहोत) अच्छे 
प्रकार ग्रहण करो और जेसे (यत्‌) जो (होत्रा:) योग स्वीकार करने के योग्य वा (या:) जो (मध्व:) 
माधुर्य्यादिगुणयुक्त (स्विष्टा:) जिनसे कि अच्छे-अच्छे इष्ट काम बनते हैं (या:) वा जो ऐसी हैं कि (सुहुता:) 
जिनसे अच्छे प्रकार हवन आदि कर्म्म सिद्ध होते हैं (सुप्रीता:) और अच्छे प्रकार प्रसन्न रहती हैं, वे विद्वान्‌ सत्नीजन 
वा (अग्नीत्‌) कोई अच्छी प्रेरणा को प्राप्त हुआ विद्वान्‌ योगी (स्वाहा) सत्यवाणी से (अयाट) सभों को सत्कृत 
करता और तृप्त रहता है। आप लोग उन स्त्रियों और उस योगी के समान (तृम्पन्तु) तृप्त हूजिये॥ १५॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डार है। जैसे योगी विद्वान्‌ और योगिनी विद्वानों की खत्रीजन 
परमैश्वर्य्य के लिये यत्न करें और जेसे सेवक अपने स्वामी का सेवन करता है, वेसे अन्य पुरुषों को भी उचित है 
कि उन-उन कामों में प्रवृत होकर अपनी अभीष्ट सिद्धि को पहुँचे॥ १५॥ 
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अयं वेन इत्यस्य वत्सार: काश्यप ऋषि:। विश्वेदेवा देवता:। आद्यस्य निचृदार्षी त्रिष्टप्‌ छन्द:। 
धैवत: स्वर:। उपयाम इत्यस्य साम्नी गायत्री छन्द:। षड़ज: स्वर:॥ 
अध सपाध्यक्षेण राज़ा किं कर्चव्ययित्युपदिश्यते॥ 
अब सभाध्यक्ष राजा को क्या करना चाहिये, इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र में किया है। 

अय॑ वेनश्रोंदयत्‌ पृश्निगर्भा ज्यो्तिर्जरायू रज॑ंसो विमानें। इमम॒पार& संड्ठमे सूर्यस्थ शिशुं न 
विप्रां मतिभी रिहन्ति। उपयामगृहीतो5सि मर्काय त्वा॥ १६॥ 

अयम्‌। वेन:। चोदयत्‌। पृश्निंगर्भा इति पृश्निगर्भा:। ज्योतिर्जरायुरिति ज्योर्ति:5जरायु:। रज॑स:। विमान 
इति वि5मानें। इमम। अपाम्‌। सट्भम इति समू5गमे। सूर्य्यस्थ। शिशुम्‌॥ न। विप्रा;। मतिभिरितिं मतिभि:। रिहन्ति। 
उपयामगृहीत इत्युपयाम5गृहीत:। असि। मर्काय। त्वा॥ १६॥ 

पदार्थ :-(अयम्‌) (वेन:) कमनीयश्न्द्र: (चोदयत्‌) प्रेरयति, अन्र लडर्थ लडडभावश्च। (पृश्निगर्भा:) 
पृश्निरन्तरिक्षं गर्भो येषां ते पृश्निगर्भा: (ज्योतिर्जरायु:) ज्योतिषां जरायुरिवाच्छादक: (रजसः) लोकसमूहस्य 
(विमाने) विगतं मानं परिमाणं यस्यान्तरिक्षस्य तस्मिन्‌ (इमम) प्रत्यक्षम्‌ (अपाम्‌) जलानाम्‌ (सड्मे) सड्ग्राम इव। 
सड्भम इति सद़्ग्रामनामसु पठितम्‌। (निघं०२।१७) (सूर्य्यस्थ) मार्तण्डस्य (शिशुम) शासनीयं कुमारं बालकम्‌ 
(न) इव (विप्रा:) मेधाविन: (मतिभिः) बुद्धिभि: (रिहन्ति) सत्कुर्वन्ति। रिहन्तीत्यर्चतिकर्मससु पठितम्‌॥ 
(निघं०३ १४) (उपयामगृहीत:) राज्याड्रैरयुक्त: (मर्काय) मृत्युनिमित्ताय वायवे (त्वा) त्वाम्‌॥ इमं मन्त्र 
निरुक्‍्तकार एवं समाचष्टे-वेनो वेनतेः कान्तिकर्म्मणस्तस्यैषा भवति। (निरु०१०।३८) अयं वेनश्रोदयतू पृश्निगर्भा 
प्राप्टव्णगर्भा आप इति वा ज्योतिर्जययुरज्योतिरस्थ जरायुस्थानीयं भवति, जरायु जरया गर्भस्थ जरया यूयत इति 
वा। इममपां च सड्गमने सूर्य्यस्थ च शिशुमिव विप्रा मतिभी रिहन्ति लिहन्ति स्तुवन्ति वर्द्धयन्ति पूजयन्तीति वा। 
शिशुः शंसनीयो भवति, शिशीतेर्वा स्थाद्‌,दानकर्माणश्विरलब्यधो गर्भो भवति। (निरु०१०।३९)। अयं मन्त्र: 
(शत०(४। २। १। १०-११) व्याख्यातः॥ १६॥ 

अन्वयः-हे शिल्पविधिविद्विद्दन! त्वमुपयामगृहीतोउ5स्यतो5ह॑ रजसो मध्ये पृश्निगर्भा लोका इबव 
ज्योतिर्जरायुरिवायं वेनश्वोदयादिमं चन्द्रमपां सूर्य्यस्य सड़मे शिशुं विप्रा मतिभी रिहन्ति नेव मर्काय दुष्टानां प्रशमनाय 
श्रेष्ठव्यवहारस्थापनाय च विमाने त्वा त्वां गृह्गामि॥ १६॥ 

भावार्थ :-सभाध्यक्षेण सूर्य्याचन्द्रमसोर्गुणानिव श्रेष्ठगुणान्‌ प्रकाशयित्वा दुष्टिप्रशमनेन श्रेष्ठव्यवहारेण सज्जना 
आह्वादयितव्या:॥ १६॥ 

पदार्थ :-हे शिल्पविधि के जानने वाले सभाध्यक्ष विद्वन्‌! आप (उपयामगृहीत:) सेना आदि राज्य के अड़ों 
से युक्त (अस्ि) हैं, इससे में (रजस:) लोकों के मध्य (प्रृश्निगर्भा:) जिनमें अवकाश अधिक है, उन लोगों के 
(ज्योतिर्जरायु:) तारागणों को ढांपने वाले के समान (अयम) यह (वेनः) अति मनोहर चन्द्रमा (चोदयत्‌) 
यथायोग्य अपने-अपने मार्ग में अभियुक्त करता है, (इमम्‌) इस चन्द्रमा को (अपाम्‌) जलों और (सूर्य्यस्य) सूर्य्य 
के (सड्अमे) सम्बन्धी आकर्षणादि विषयों में (शिशुम) शिक्षा के योग्य बालक को (मतिभि:) विद्वान लोग अपनी 
बुद्धियों से (रिहन्ति) सत्कार कर के (न) समान आदर के साथ ग्रहण कर रहे हैं और मैं (मर्काय) दुष्टों को शान्त 
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करने और श्रेष्ठ व्यवहारों के स्थापन करने के लिये (विमाने) अनन्त अन्तरिक्ष में (त्वा) तुझे विविध प्रकार के यान 
बनाने के लिये स्वीकार करता हूं॥ १६॥ 

भावार्थ :-सभाध्यक्ष को चाहिये कि सूर्य्य और चन्द्रमा के समान श्रेष्ठ गुणों को प्रकाशित और दुष्ट 
व्यवहारों को शान्त करके श्रेष्ठ व्यवहार से सज्जन पुरुषों को आह्वाद देवें॥ १६॥ 

मनो न येघित्यस्य वत्सार: काश्यप ऋषि:। विश्वेदेवा देवता:। स्वराड़्‌ ब्राह्मी त्रिष्टप्‌ छन्‍्द:। बैवत:ः 
स्वर:॥ 
एनस्तमेव विषययाह॥ 
फिर भी उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

मनो न येषु हवनेषु तिग्म॑ विपः शर्च्यां वनुथो द्रवन्‍्ता। आ यः शर्यभिस्तुविनृग्णो5 
अस्याश्रीणीतादिशं गर्भस्तावेष ते योनि: प्रजा: पाह्मपग्ृष्टो मर्कों देवास्त्वां मथ्थिपा: 
प्रण॑यन्त्वनाधृष्टासि॥ १७॥ 

मर्न:। न। येषुं। हवनेषु। तिग्मम्‌। विप॑:। शर्च्यां। वनुथ:। द्रवन्‍्ता। आ। य:। शर्य्याभि:। तुविनृग्ण इतिं 
तुवि&नृग्ण:। अस्य। अश्रीणीत। आदिशमित्या5दिश॑म्‌। गर्भस्तौ। एष:। ते। योनिं:। प्रजा इति प्र/जा:। पाहि। अप॑पृष्ट 
इत्यप॑5पृष्ट :। मर्क:। देवा:। त्वा। मच्थिपा इति मश्थि3पा:। प्र। नय॒न्तु। अनाधृष्टा। असि॥ १७॥ 

पदार्थ :-(मन:) विज्ञानम्‌ (न) इव (येषु) (हवनेषु) धर्म्मेणैवादानेषु (तिग्मम्‌) वज्रवत्‌ तीव्रम्‌। तिग्ममिति 
वच्ननामसु पठितम्‌॥ (निघं०२।२०) (विपः) विविधं पातीति विपो मेधावी। विप इति मेधाविनामस्‌ पठितम्‌। 
(निघं०३ ।१५) (शच्या) प्रज्ञया। शचीति प्रज्ञानामस पठितम। (निघं०३।९) (वनुथः) कामयेथे। बनोतीति 
कान्तिकर्म्मस पठितम्‌। (निघं०२।६) (द्रवन्ता) गन्तारो। अत्र सुपां सुलुग्‌ [अष्टा०७.१.३९] इत्याकारदेशः: 
(अष्टा०७।१॥१३९) (आ) (यः) (शर्य्याभि:) गतिभिः (तुविनृम्ण:) तुवीनि बहूनि धनानि यस्य सः। तुवीति 
बहुनामसु पठितम। (निघं०२।५) (अस्य) (अश्रीणीत) श्रीणाति पचति (आदिशम्‌) दिशमभिव्याप्येव (ग्नस्तो) 
अड॒गुल्या निर्देशे। गभस्तय: इत्यड्गुलिनामसु पठितम्‌॥। (निघं०२.५) (एष:) राजधर्म्म: (ते) तव (योनि:) गृहम्‌ 
(प्रजा:) संरक्षणीया: (पाहि) (अपपृष्ट:) दूरीकृत: (मर्कः) मरणदु:खदो दुर्नयः (देवा:) विद्वांस: (त्वा) त्वाम्‌ 
(मश्थिपा:) ये मन्थन्ति शत्रून्‌ तान्‌ वीरान्‌ पान्ति ते (प्र) (नयन्तु) प्रीणयन्तु (अनाश्ृृष्टा) अधर्षणीया (असि) लोडर्थ 
लट्‌॥ अयं मन्त्र: (शत०(४। १। ६। १२-१५) व्याख्यात:॥ १७॥ 

अन्वयः-हे शिल्पिद्याविचक्षण सभापते विद्वन्नेष राजधर्मस्ते तव योनिरस्ति, त्वं यथा यस्तुविनृम्ण: 
प्रजापतिर्विप: प्रजाजनश्वैती द्वौ युवां येषु हवनेषु शर्य्याभिस्तिग्मं मनो न द्रवन्ती शच्या सह आवनुथः:, इत्थं प्रत्येक: 
प्रजाजनो5स्य गभस्तावादिशं यथा स्यात्‌ तथा शत्रूनाश्रीणीत, मर्कश्चापमृष्टो भवतु। प्रजा: पाहि मन्थिपा देवास्त्वा त्वां 
प्रणयन्तु, हे प्रजे! यतो5नाधृष्टा निर्भया स्वतन्त्रा त्वमसि, तं राजानं सतत रक्ष॥ १७॥ 

भावार्थ :-प्रजापुरुषा राज्यकर्म्मणि यं राजानमाश्रयेयुस्स तेषां न्‍्यायेन रक्षां कुर्य्यात्‌। ते च त॑ न्यायाधीश 
प्रति स्वाभिप्रायं प्रवदेयु:। राजसेवकाश्व न्यायकर्म्मणैव प्रजापुरुषान्‌ रक्षेयुरिति॥ १७॥ 


सप्तमो5 ध्याय: ३०५ 


पदार्थ :-हे शिल्पविद्या में चतुर सभापते! (एष:) यह राजधर्म (ते) तेरा (योनिः) सुखपूर्वक स्थिरता का 
स्थान है। जैसे तू (यः) जो (तुविनृम्ण:) अत्यन्त धनयुकत प्रजा का पालने वाला वा (विप:) बुद्धिमान्‌ प्रजाजन ये 
तुम दोनों (येषु) जिन हवनादि कर्म्मों में (शर्ब्याभि:) वेगों से (तिग्मम) वज् के तुल्य अतिदृढ़ (मन:) मन के (न) 
समान वेग से (द्रवन्ता) चलते हुए (शच्या) बुद्धि के साथ (आवनुथः) परस्पर कामना करते हो, वैसे प्रत्येक 
प्रजापुरुष (अस्य) इस प्रजापति के (गभस्तौ) अंगुली-निर्देश से (आदिशम्‌) सब दिशाओं में तेज जैसे हो, वैसे 
शुत्रओं को (आ, अश्रीणीत) अच्छे प्रकार दु:ख दिया करे (मर्कः:) मरण के तुल्य दुःख देने और कुढंग चालचलन 
रखने वाला शत्रु (अपमृष्ट:) दूर हो और तू (प्रजा:) प्रजा का (पाहि) पालन कर (मश्यिषा:) शत्रुओं के मंथने 
वाले वीरों के रक्षक (देवाः) विद्वान्‌ लोग (त्वा) तुझे (प्र, नयन्तु) प्रसन्न करें। हे प्रजाजनो ! तुम जिससे (अनाष्चृष्टा) 
प्रगल्म निर्भय और स्वाधीन (असि) हो, उस राजा की रक्षा किया करो॥ १७॥ 

भावार्थ :-प्रजापुरुष राज्यकर्म में जिस राजा का आश्रय करें, वह उन की रक्षा करे और प्रजाजन उस 
न्यायाधीश के प्रति अपने अभिप्राय को शंका-समाधान के साथ कहें, राजा के नौकर-चाकर भी न्यायकर्म्म ही से 
प्रजाजनों की रक्षा करें॥ १७॥ 

सुप्रजा इत्यस्य वत्सार: काश्यप ऋषि:। प्रजापतिर्देवता। निचृत्‌ त्रिष्टप्‌ छन्‍्द:। घैवत: स्वर: 
मश्थिनो5धिष्ठानमित्यस्थ प्राजापत्या गायत्री छन्द:। षड़॒ज: स्वर:॥ 
न्यायाधीश्रेन ग्रजा: ग्रति कर्ध वर्ततितव्यमित्युपविश्यते॥ 
न्यायाधीश को प्रजाजनों के प्रति केसे वर्ना चाहिये, यह अगले मन्त्र में कहा है॥ 

सुप्रजा: प्रजा: प्रजनयन्‌ परीह्ञभि रायस्पोषेण यज॑मानम्‌। 

समञ्ञग्मानो दिवा पृथिव्या मन्थी मश्चिशोंचिषा निरस्तो मर्कों मश्िनोंडधिष्ठानमसि॥ १८॥ 

सुप्रजा इति सुउप्रजा:। प्रजा इति प्र5जा:। प्रज॒नयन्निति प्रःजनय॑न्‌। परि। इहि। अभि। राय:। पोषेण। 
यजमानम्‌। सझ्॒ग्मान इतिं समू3जग्मान:। दिवा। प्थिव्या। मथ्थी। मश्थिशोचिषेतिं मश्िशोचिषा। निरस्त इति 
नि:5अस्त:। मर्क:। मश्थिन:। अधिष्ठान॑म्‌। अधिस्थानमित्य॑ंधि5स्थान॑म्‌। असि॥ १८॥ 

पदार्थ :-(सुप्रजा:) शोभना प्रजा यस्य सः सुप्रजा: स यथा स्यात्‌ तथा (प्रजा:) प्रजा एव (प्रजनयन्‌) 
परमेश्वर इव प्रकटयन्‌ (परि) सर्वतः (इहि) जानीहि (अभि) अभिमुख्ये (राय:ः) धनसमूहस्य (पोषेण) पुष्ट्या 
(यजमानम्‌) सुखप्रदम्‌ (सञ्जग्मान:) धीरतादिशुभगुणेष्वासक्तः (दिवा) सूर्य्येण (प्रथिव्या) भूम्या (मन्थी) मन्धथितु 
शीलमस्य न्यायाधीशस्य सः (मश्थिशोचिषा) सूर्य्यदीप्त्येव (निरस्तः) नितरां प्रक्षिप्त इव (मर्कः) मृत्युनिमित्तः 
खल्वन्यायकारी (मश्थिन:) न्‍्यायकारिण: (अधिष्ठानम) आधार इव (असि)॥ अयं मन्त्र: (शत०(४। २। १। १७- 
२०) व्याख्यात:॥ १८॥ 

अन्वय:-भो न्यायधीश! सुप्रजास्त्व॑ प्रजा: प्रजनयन्‌ रायस्पोषेण सह यजमानमभिपरीहि सर्वथा तस्य 
धनवृद्धिमिच्छ, मन्थी त्वं दिवा पृथिव्या सञ्जग्मानो भव तदगुणी भवेति भाव:। यतस्त्वं॑ मन्थिनो5धिष्ठानमस्यतस्ते 
मन्थिशोचिषा मर्को निरस्तो भवतु॥१८॥ 

भावार्थ :-अत्रोपमालड्ड्ार: । न्‍्यायाधीशो यजमानस्य पुरोहित इव प्रजा: सततं पालयेत्‌॥ १८॥ 
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पदार्थ :- भो न्यायाधीश ! (सुप्रजा:) उत्तम प्रजायुक्त आप (प्रजा:) प्रजाजनों को (प्रजनयन्‌) प्रकट करते 
हुए (राय:) धन की (पोषेण) दृढ़ता के साथ (यजमानम्‌) यज्ञादि अच्छे कर्मों के करने वाले पुरुष को (अभि) 
(परि) (इहि) सर्वथा धन की वृद्धि से युक्त कीजिये (मथ्थी) वाद-विवाद के मनन्‍्थन करने और (दिवा) सूर्य्य वा 
(पृथिव्या) पृथिवी के तुल्य (सञ्जग्मान:) धीरतादि गुणों में वर्तने वाले आप (मश्थिन:) सदसद्ठिवेचन करने योग्य 
गुणों के (अधिष्ठानम) आधार के समान (असि) हो, इस कारण तुम्हारी (मश्थिशोचिषा) सूर्य्य की दीप्ति के समान 
न्यायदीप्ति से (मर्कः) मृत्यु देने वाला अन्यायी (निरस्तः) निवृत्त होवे॥१८॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में उपमालड्डार है। न्यायाधीश राजा को चाहिये कि धर्म्म से यज्ञ करने वाले सत्पुरुष 
पुरोहित के समान प्रजा का निरन्तर पालन करे॥ १८॥ 

ये देवास इत्यस्य वत्सार: काश्यप ऋषि:। विश्वेदेवा देवता:। भुरिगार्षी प्डाक्तिएछन्द:। धैवत: 

स्वर:॥ 
अध राजसभ्यजनकृत्ययाह॥ 
अब राजा और सभासदों के काम अगले मन्त्र में कहे हैं॥ 

ये देवासो दिव्येकांदश स्थ प्रथिव्यामध्येकांदश स्थ। 

अप्सक्षितों महिनैकादश स्थ ते देवासो यज्ञम्िमं जुषध्वम्‌॥ १९॥ 

ये। देंवास:। दिवि। एकांदश। स्थ। पृथिव्याम। अधि। एकांदश। स्थ। अप्सुक्षित इत्य॑प्सुइक्षित॑:। महिना। 
एकांदश। स्थ। ते। देवास :। यज्ञम्‌। इमम। जुषध्वम्‌॥ १९॥ 


पदार्थ :-(ये) (देवास:) दिव्यगुणयुक्ता: (दिवि) विद्युति (एकादश) प्राणापानोदानव्यानसमाननागकूर्म्म- 
कृकलदेवदत्तधनझयजीवा: (स्थ) सन्ति, अत्र पुरुषव्यत्यय:। (प्रथिव्याम) भूमी (अधि) उपरिभावे (एकादश) 
पृथिव्यप्तेजोवाय्वाकाशादित्यचन्द्रनक्षत्राहडकारमहत्तत्त्वप्रकृतय: (स्थ) सन्ति (अप्सुक्षितः) प्राणेषु क्षयन्ति निवसन्ति 
ते (महिना) महिम्ना (एकादश) श्रोत्रत्वकृचक्षूरसनाप्राणवाक्पाणिपादपायूपस्थमनांसि (स्थ) सन्ति (ते) (देवासः) 
राजसभासदो विद्वांस: (यज्ञम्‌) राजप्रजासम्बद्धव्यवहारम्‌ (इमम्‌) प्रत्यक्षम्‌ (जुषध्वम) सेवध्वम्‌॥ अय॑ मन्त्र: 
(शत०(४। २। २। ९) व्याख्यात:॥ १९॥ 

अन्वय:-ये महिना स्वमहिम्ना दिव्येकादश देवास: स्थ सन्ति, पृथिव्यामध्येकादइश स्थ सन्ति, 
अप्सुक्षितश्रैकादश स्थ सन्ति, ते यथा स्वस्वकर्म्ससु वर्त्तन्ते, तद्टद्वर्तमाना हे देवासो राजसभाया: सभ्यजना ! यूयमिमं 
यज्ञ जुषध्वम्‌॥ १९॥ 

भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार:। यथा स्वकर्म्मणि प्रवर््तमाना इमेउन्तरिक्षादिषु पदार्था: सन्ति, तथा 
सभाजनेस्स्वन्यायकर्म्मणि प्रवर्तितव्यमिति॥ १९॥ 

पदार्थ :-(ये) जो (महिना) अपनी महिमा से (दिवि) विद्युत्‌ के स्वरूप में (एकादश) ग्यारह अर्थात्‌ 
प्राण, अपान, उदान, व्यान, समान, नाग, कूर्म्म, कृकल, देवदत, धनझय और जीवात्मा (देवास:) दिव्यगुणयुक्त 
देव (स्थ) हैं, (प्रथिव्याम) भूमि के (अधि) ऊपर (एकादश) ग्यारह अर्थात्‌ पृथिवी, जल, अग्नि, पवन, आकाश, 
आदित्य, चन्द्रमा, नक्षत्र, अहंकार महत्तत्त्व और प्रकृति (स्थ) हैं तथा (अप्सुक्षितः) प्राणों में ठहरने वाले 
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(एकादश) ग्यारह श्रोत्र, त्वक्‌, चक्षु, जिह्ना, नासिका, वाणी, हाथ, पांव, गुदा, लिड्र और मन (स्थ) हैं, (ते) वे 
जैसे अपने-अपने कामों में वर्त्तमान हैं, वैसे हे (देवास:) राजसभा के सभासदो! आप लोग यथायोग्य अपने-अपने 
कामों में वर्त्तमान होकर (इमम) इस (यज्ञम) राज और प्रजा सम्बन्धी व्यवहार का (जुषध्वम्‌) सेवन किया 
करें॥ १९॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्जार है। जैसे अपने-अपने कामों में प्रवृत्त हुए अन्तरिक्षादिकों में 
सब पदार्थ हैं, वेसे राजसभासदों को चाहिये कि अपने-अपने न्यायमार्ग में प्रवृत्त रहें॥ १९॥ 

उपयामगृहीतो5 सीत्यस्य वत्सार: काश्यप ऋषि:। यज्ञों देवता। निचृदार्षी जगती छन्द्‌:। निषाद: 

स्वर:॥ 
अध राज़ां विदुषां चोपदेगगप्रकारमाह॥ 
अब राजा और विद्वानों के उपदेश की रीति अगले मन्त्र में कही है॥ 

उपयामगृहीतो5स्थाग्रयणो5सि स्वाग्रयण:। पाहि य॒ज्ञं पाहि यज्ञप॑तिं विष्णुस्त्वामिद्धियेण 
पातु विष्णुं त्वं पाह्मभि स्वनानि पाहि॥२०॥ 

उपयामगृहीत इत्युंपयाम5गृहीत:। असि। आग्रयण:। असि। स्वांग्रयण इति सु&आग्रयण:। पाहि। युज्ञम्‌। 
पाहि। यज्ञम्‌। पाहि। यज्ञप॑तिमिति यज्ञ5पतिम्‌। विष्णु:। त्वाम। इन्द्रियेण। पातु। विष्णुम्‌। त्वम्‌। पाहि। अभि। सर्वनानि। 
पाहि॥ २०॥ 

पदार्थ :-(उपयामगृहीत:) विनयादिराजगुणैर्युक्त: (असि) (आग्रयण:) समन्तादग्राणि विज्ञानयुक्तानि 
प्रशस्तानि कर्म्माण्ययते सः। शकश्वादिषु पररूपं वाच्यम्‌। [अष्टाग्वा०६.१.९१] इति पररूपम्‌। (असि) 
(स्वाग्रयण:) शोभनश्चासावाग्रयणश्च तद्गत्‌ (पाहि) (यज्ञम) राजप्रजापालकम्‌ (पाहि) (यज्ञपतिम्‌) संगतस्य न्यायस्य 
पालकम्‌ (विष्णु) सकलशुभगुणकर्म्मव्यापी दिद्वान्‌ (त्वाम) (इन्द्रियिण) मनसा धनेन वा। इन्द्रियमिति धननामसु 
पठितम्‌॥। (निघं०२।॥१०) (पातु) (विष्णुम) दिद्वांसम्‌ (त्वम्‌) न्यायाधीश: (पाहि) (अभि) (सवनानि) ऐ.श्वर्य्याणि 
(पाहि)॥ अयं मन्त्र: (शत०(४। २। २। ९-१९) व्याख्यात:॥२०॥ 

अन्वयः-हे सभापते राजन्‌ उपदेशक वा! यतस्त्वमुपयामगृहीतो5स्यतो यज्ञम्पाहि, स्वाग्रयण इवाग्रयणोसि, 
तस्माद्‌ यज्ञपतिं पाहि। अयं विष्णुरिन्द्रियेण त्वां पातु त्वमेनं विष्णुम्पाहि सवनान्यभिपाहि॥ २०॥ 

भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार:। राज्ञों विदुषां च योग्यतास्ति ते सतत राज्योन्नति कुर्य्युर्नहि 
राज्योन्नत्या विना दिद्वांसो स्वास्थ्येन विद्याप्रचारयितुमुपदेष्टं च शक्नुवन्ति, न खलु विदुषां संगोपदेशाभ्यां विना राज्यं 
रक्षितुमर्हति, न खलु राजप्रजोत्तमविदुषां परस्पर प्रीतिमन्तरैश्रय्येन्रतिरैश्वरय्योन्नत्या विना55नन्दश्व सततं जायते॥ २०॥ 

पदार्थ :-हे सभापते राजन्‌ वा उपदेश करने वाले! जिस कारण आप (उपयामगृहीतः:) विनय आदि 
राजगुणों वा वेदादि शाख्रबोध से युक्त (असि) हैं, इससे (यज्ञम) राजा और प्रजा की पालना कराने हारे यज्ञ को 
(पाहि) पालो और (स्वाग्रयण:) जैसे उत्तम विज्ञानयुक्त कर्म्मों को पहुँचाने वाले होते हैं, वेसे (आग्रयण:) उत्तम 
विचारयुकत कर्म्मों को प्राप्त होने वाले हूजिये, इससे (यज्ञपतिम्‌) यथावत्‌ न्याय की रक्षा करने वाले को (पाहि) 
पालो। यह (विष्णु:) जो समस्त अच्छे गुण और कर्म्मों को ठीक-ठीक जानने वाला दिद्वान्‌ है, वह (इन्द्रियेण) मन 
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और धन से (त्वाम्‌) तुझे (पातु) पाले और तुम उस (विष्णुम्‌) विद्वान्‌ की (पाहि) रक्षा करो (सबनानि) ऐश्वर्य्य 
देने वाले कामों की (अभि) सब प्रकार से (पाहि) रक्षा करो॥ २०॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डार है। राजा और विद्वानों को योग्य है कि वे निरन्तर राज्य की 
उन्नति किया करें, क्योंकि राज्य की उन्नति के विना विद्वान्‌ लोग सावधानी से विद्या का प्रचार और उपदेश भी नहीं 
कर सकते और न विद्वानों के संग और उपदेश के बिना कोई राज्य की रक्षा करने के योग्य होता है तथा राजा, 
प्रजा और उत्तम विद्वानों की परस्पर प्रीति के विना ऐश्वर्य्य की उन्नति और ऐश्वर्य के विना आनन्द भी निरन्तर नहीं 
हो सकता॥ २०॥ 

सोम: पवत इत्यस्थ वत्सार: काश्यप ऋषि:। सोमो देवता। स्वराट्‌ ब्राह्मी त्रिष्टप्‌ छनन्‍्द:। धैवतः 

स्वर:। एष त इत्यस्यथ याजुषी जगती छन्द:। निषाद: स्वर:॥ 
अध राजकृत्ययाह/। 
अब राजा का कर्म्म अगले मन्त्र में कहा है॥ 

सोम: पवते सोम॑: पवते5स्मै ब्रह्मंणेउस्मै क्षत्रायास्मै सुन्बते यज॑मानाय पवत5डडष5ऊर्जे 
पंवते$द्भय:ओष॑धीभ्य: पवते द्यावापरधिवाभ्याँ पवते सुभूताय पवते विश्वेभ्यस्त्वा देवेभ्य5ए ते 
योनिर्विश्विभ्यस्त्वा देवेभ्य:॥ २ १॥ 

सोम॑:। पव॒ते। सोम॑:। पवते। अस्पै। ब्रह्मंणे। अस्मै। क्षत्राय। अस्मै। सुन्व॒ते। यज॑मानाय। पवते। डुषे। ऊर्ज्जे 
पव॒ते। अद्धय5इत्यत्‌उभ्य:। ओष॑धीभ्य:। पव॒ते। द्यावाप्रथिवीभ्याम्‌। पवते। सुभूतायेतिं सु$भूतायं। पव॒ते। विश्वेभ्य:। 
त्वा। देवेभ्य:। एष:। ते। योनि:। विश्वेभ्य:। त्वा। देवेभ्य:॥ २ १॥ 

पदार्थ :-(सोम:) सोम्यगुणसम्पन्नो राजा (पवते) विजानीयात्‌, लेट्प्रयोग: (सोम:) राजसभाया: सभासत्‌ 
प्रजाजनो वा (पवते) पूतो भवेत्‌ (अस्मै) प्रत्यक्षाय (ब्रह्मणे) परमेश्वराय वेदाय वा (अस्मै) (क्षत्राय) राज्याय 
क्षत्रियाय वा (अस्मै) (सुन्वते) सर्वविद्यासिद्धान्तं निष्पादयते (यजमानाय) संगच्छमानाय (पवते) (इषे) अन्नाय 
(ऊर्ज्ज) पराक्रमाय (पवते) (अद्धयः) जलेभ्य: प्राणेभ्यो वा (ओषधीभ्य:) सोमादिभ्य: (पवते) 
(द्यावापृथिवीभ्याम्‌) सूर्य्यभूमिभ्याम्‌ (पवते) (सुभूताय) सुष्ठु सत्याय व्यवहाराय (पवते) (विश्वेभ्य:) समस्तेभ्य: 
(त्वा) त्वाम्‌ (देवेभ्य:) दिव्येभ्यो गुणेभ्य: (एष:) राजधर्म्मगुणग्रहणम्‌ (ते) तव (योनि:) वसति: (विश्वेभ्य:) 
अखिलेभ्य: (त्वा) त्वाम्‌ (देवेभ्य:) विद्वद्धय:॥ अयं मन्त्र: (शत०(४। २। २। १२-१६॥ तथा ब्रा० ३। १-९) 
व्याख्यात:॥ २१॥ 

अन्वय:-हे विद्वांस: ! यथा5यं सोमोअस्मै ब्रह्मणे पवतेउस्मै क्षत्राय पवते5स्मै सुन्वते यजमानाय पवत इष 
ऊर्ज्जे पवते5द्धय ओषधीभ्य: पवते द्यावापृथिवीभ्यां पवते सुभूताय पवते, तद्बत्‌ सोम: सभ्यजन:ः प्रजाजनो>प्येतस्मै 
सर्वस्मै पवताम्‌। हे राजन्‌! यस्य ते तवैष योनिरस्ति, तं त्वां विश्वेभ्यो देवेभ्यो बयं स्वीकुर्म्मस्तथा विश्वेभ्यो 
गुणेभ्यश्व त्वा त्वामड्रीकुर्महे॥ २१॥ 

भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार:। यथा चन्द्रलोक: सर्वस्मै जगते हितकारी वर्त्ते, यथा च राजा 
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सभ्यजनप्रजाजनाभ्यां सह तदुपकाराय धर्म्मानुकूलं व्यवहारमाचरति, तथैव सभ्यजनप्रजाजनौ राज्ञा सह वर्त्तेताम्‌। य 
उत्तमव्यवहारगुणकर्म्मानुष्ठाता भवति, स एवं राजा सभ्यजनश्व न्यायाधीशों भवितुमर्हति। यो धर्म्मात्मा जन: स एव 
प्रजायामग्रयो गुणनीयोअस्त्येवमेते त्रय: परस्परं प्रीत्या पुरुषार्थन विद्यादिगुणेभ्य: पृथिव्यादिपदार्थभ्यश्वाखिलं प्राप्तु 
शकक्‍्नुवन्ति॥ २१॥ 

पदार्थ :-हे विद्वान्‌ लोगो! जैसे यह (सोम:) सोम्यगुण सम्पन्न राजा (अस्मै) इस (ब्रह्मणे) परमेश्वर वा 
वेद को जानने के लिये (पवते) पवित्र होता है, (अस्मै) इस (क्षत्राय) क्षत्रिय धर्म के लिये (पवते) ज्ञानवान्‌ होता 
है, (अस्मै) इस (सुन्वते) समस्त विद्या के सिद्धान्त को निष्पादन (यजमानाय) और उत्तम संग करने हारे विद्वान्‌ के 
लिये (पवते) निर्मल होता है, (इषे) अन्न के गुण और (ऊर्ज्जे) पराक्रम के लिये (पवते) शुद्ध होता है, (अद्धब:) 
जल और प्राण वा (ओषधीभ्य:) सोम आदि ओषधियों को (पवते) जानता है, (च्यावाप्थिवाभ्यीम्‌) सूर्य्य और 
पृथिवी के लिये (पवते) शुद्ध होता है, (सुभूताय) अच्छे व्यवहार के लिये (पवते) बुरे कामों से बचता है, वैसे 
(सोम:) सभाजन वा प्रजाजन सबको यथोक्‍्त जाने-माने और आप भी वैसा पवित्र रहे। हे राजन्‌ सभ्यजन वा 
प्रजाजन! जिस (ते) आप का (एष:) यह राजधर्म्म (योनि:) घर है, उस (त्वा) आप को (विश्वेभ्य:) समस्त 
(देवेभ्य:) विद्वानों के लिये तथा (त्वा) आप को (विश्वेभ्य:) सम्पूर्ण दिव्यगुणों के लिये हम लोग स्वीकार करते 
हैं॥ २१॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डार है। जैसे इन्द्रलोक सब जगत्‌ के लिये हितकारी होता है और 
जैसे राजा सभा के जन और प्रजाजनों के साथ उनके उपकार के लिये धर्म्म के अनुकूल व्यवहार का आचरण 
करता है, वैसे ही सभ्य पुरुष और प्रजाजन राजा के साथ वर्त्तें। जो उत्तम व्यवहार, गुण और कर्म का अनुष्ठान 
करने वाला होता है, वही राजा और सभा-पुरुष न्‍्यायकारी हो सकता है तथा जो धर्मात्मा जन है, वही प्रजा में 
अग्रगण्य समझा जाता है। इस प्रकार ये तीनों परस्पर प्रीति के साथ पुरुषार्थ से विद्या आदि गुण और पृथिवी आदि 
पदार्थों से अखिल सुख को प्राप्त हो सकते हैं॥ २१॥ 

उपयामगृहीतो5 सीत्यस्य वत्सार: काश्यप ऋषि:। विश्वेदेवा देवता:। ब्राह्मी त्रिष्टप्‌ छन्‍्द:। बैवत:ः 

स्वर:॥ 
कीदुग्ज॑ जन॑ सेनापरततिं कुर्व्यादवित्युपविश्यते॥ 
अब कैसे मनुष्य को सेनापति करे, यह अगले मन्त्र में कहा है॥ 

उपयामगृहीतो5 सीन्द्राय त्वा बृहद्वते वर्यस्वत5उक्थाव्यूं गृह्मामि। यत्त5इन्द्र बृहद्नयस्तस्मैं त्वा 
विष्णावे त्वैष ते योनिरुक्थेभ्यस्त्वा देवेभ्यस्त्वा देवाव्यं यज्ञस्थायुषे गृह्मामि॥ २ २॥ 

उपयामगृहीत इत्युपयाम5गृहीत:। असि। इन्द्रीया त्वा। बृहद्वत इति बृहतू5वते। वय॑स्वते। 
उक्थाग्यमित्युक्थ5अव्यम्‌। गृह्मामि। यत्‌। ते। इन्द्रा बृहत्‌॥ वर्य:। तस्मैं। त्वा। विष्णवे। त्वा। एष:। ते। योनि: 
उक्थेभ्य:। त्वा। देवेभ्य॑:। त्वा। देवाव्यमितिं देव5अव्यूम्‌। यज्ञस्थ। आयुषि। गृह्मामि॥ २२॥ 

पदार्थ :-(उपयामगृहीत:) सुनियमैरधीतविद्य: (असि) (इन्द्राय) परमैश्वर्यवते (त्वा) त्वाम्‌ (बृहद्वते) 
प्रशस्तानि बृहन्ति कर्म्माणि यस्य तस्मै (वयस्वते) बहु जीवनं विद्यते यस्य तस्मै (उक्थाव्यम्‌) प्रशंसा्ाणि स्तोत्राणि 
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शख्त्रविशेषाणि वा तस्य तमिव सेनापतिम्‌ (गृह्लामि) (यत्‌) (ते) तव (इन्द्र) (बृहत्‌) (वयः) जीवनमू (तस्मै) (त्वा) 
त्वाम्‌ (विष्णवे) परमेश्वराय यज्ञाय वा (त्वा) त्वाम्‌ (एष:) (ते) तव (योनिः) स्थित्यर्थ स्थानविशेषः (उक्थेभ्य:) 
प्रशंसनीयेभ्यो वेदोक्तेभ्य: कर्म्मभ्यः (त्वा) त्वाम्‌ (देवेभ्य:) विद्वद्धयो दिव्यगुणेभ्यो वा (त्वा) त्वाम्‌ (देवाव्यम) 
उक्तानां देवानां पालकम्‌ (यज्ञस्थ) राज्यपालनादे: (आयुषे) जीवनाय (गृह्लामि)॥ अयं मन्त्र: (शत०(४। २। ३। 
१०-११) व्याख्यात:॥२२॥ 

अन्वयः-धर्मार्थकाममोक्षानिच्छुरह है इन्द्र सेनापते! त्वमुपयामगृहीतो5स्यतो बृहद्बतं वयस्वत 
इन्द्रायोक्थाव्य॑ त्वा त्वां गृह्मामि। यत्‌ ते बृहत्‌ वयस्तस्मै तत्‌ पालनाय विष्णवे त्वा त्वां गृह्ञामि। एब सेनाधिकारस्ते 
योनिरस्ति, उक्थेभ्यस्त्वा त्वां देवेभ्यो देवाव्य॑ त्वा त्वां यज्ञस्यायुषे वर्द्धनायापि गृह्मामि॥ २२॥ 

भावार्थ :-सर्ववेत्ता विद्वान्‌राज्यव्यवहारे सैन्यवीराणां पालनाय सुशिक्षितं शस्त्रासत्रपरमप्रवीणं 
यज्ञकर्म्मनुष्ठातारं वीरपुरुष॑ सेनापतित्वे5भियुज्जीयात्‌॥- सभापतिसेनापती परस्परानुमत्या राज्यं यज्ञ च 
वर्द्धयेतामिति॥ २२॥ 

पदार्थ :-हे (इन्द्र) सेनापते! तू (उपयामगृहीतः) अच्छे नियमों से विद्या को पढ़ने वाला (असि) है, इस 
हेतु से (बृहद्वत) जिसके अच्छे बड़े-बड़े कर्म्म हैं (बयस्वते) और जिसकी दीर्घ आयु है, उस (इन्द्राय) 
परमैश्वर्ययवाले सभापति के लिये (उक्थाव्यम्‌) प्रशंसनीय स्तोत्र वा विशेष शस्त्रविद्या वाले (त्वा) तेरा (गृह्नामि) 
ग्रहण जैसे मैं करता हूं, वैसे (यत्‌) जो (ते) तेरा (ब॒ृहत्‌) अत्यन्त (वयः) जीवन है, (तस्मै) उसके पालन करने के 
अर्थ और (विष्णवे) ईश्वरज्ञान वा वेदज्ञान के लिये (त्वा) तुझे (गृह्ञामि) स्वीकार करता हूं और (एष:) यह सेना 
का अधिकार (ते) तेरा (योनि:) स्थित होने के लिये स्थान है। हे सेनापते! (उक्थेभ्य:) प्रशंसा योग्य वेदोक्त कर्मों 
के लिये (त्वा) तुझे (देवेभ्य:) और विद्वानों वा दिव्य गुणों के लिये (देवाव्यम) उनके पालन करने वाले (त्वा) तुझ 
को (यज्ञस्य) राज्यपालनादि व्यवहार के (आयुषे) बढ़ाने के लिये (गृह्ामि) ग्रहण करता हूं॥२२॥ 

भावार्थ :-सब विद्याओं के जानने वाले विद्वान्‌ को योग्य है कि राज्यव्यवहार में सेना के वीर पुरुषों की 
रक्षा करने के लिये अच्छी शिक्षायुक्त, शस्त्र और अख्तर विद्या में परम प्रवीण, यज्ञ के अनुष्ठान करने वाले वीर पुरुष 
को सेनापति के काम में युक्त करें और सभापति तथा सेनापति को चाहिये कि परस्पर सम्मति कर के राज्य और 
यज्ञ को बढ़ावें॥ २२॥ 

मित्रावरुणाभ्यां त्वेत्यस्थ वत्सार: काश्यप ऋषि:। विश्वेदेवा देवता:। मित्रावरुणाभ्यामित्यस्थानुष्ट प्‌, 
इन्द्रामिभ्यामित्यस्थ प्राजापत्यानुष्टुप्‌, इन्द्रावरुणाभ्यामित्यस्य स्वराट्‌ साम्यनुष्टप्‌ छन्दांसि। गाशार: 
स्वर:। इन्द्राबृहस्पतिभ्यामित्यस्य भुरिगार्ची गायत्री छन्द:। षड़्ज: स्वर:॥ इन्द्राविष्णुभ्यामित्यस्य 
भुरिक्‌ साम्न्यनुष्टप्‌ छन्द:। गाखारः स्वस्श्र॥ 
सर्वविज्याप्रवी्ण सभापति कुर््यादित्युपदिश्यते॥ 
सब विद्याओं में प्रवोण पुरुष को सभा का अधिकारी करे, यह अगले मन्त्र में कहा है॥ 
मित्रावरुणाभ्यां त्वा देवाव्यं यज्ञस्थायुषे गृह्मामीन्रांय त्वा देवाव्यं यज्ञस्यायुषे 


गृह्मामीन्द्रमिभ्यां_त्वा देवाव्यं यज्ञस्यायुषे गृह्मामीन्गावरुणाभ्यां त्वा देवाव्यं यज्ञस्यायुषे 
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गृह्मामीन्द्रावृहस्पर्तिभ्यां त्वा देवाव्यं यज्ञस्यायुषे गृह्नामीन्द्राविष्णुभ्यां त्वा देवाव्यं यज्ञस्यायुषे 
गृह्वामि॥ २३॥ 

मित्रावरुणाभ्याम्‌। त्वा। देवाव्यमितिं देव5अव्यम्‌। यज्ञस्य आयुषि। गृह्मामि। इन्द्रांया। त्वा। देवाव्यमिति 
देव5अव्यम्‌। यज्ञस्य आयुषि। गृह्मामि। इन्द्रामिभ्यामितीन्द्राम्निःभ्याम्‌। त्वा। देवाव्यमिति देव5अव्यम्‌। यज्ञस्य आयुषि। 
गृह्मामि। इन्द्रावरुणाभ्याम्‌। त्वा। देवाव्यमितिं देव5अव्यम्‌। यज्ञस्थ। आयुषे। गृह्नामि। इन्द्राबृहस्पर्तिभ्यामितीन्द्रा- 
बृहस्पति5भ्याम्‌। त्वा। देवाव्यमितिं देव5अव्यूम्‌। यज्ञस्य आयुषि। गृह्मामि। इन्द्राविष्णुभ्यामितीन्द्राविष्णुभ्यामितीन्द्रा- 
विष्णु उभ्याम्‌। त्वा। देवाव्यमिति देव5अव्यम्‌। यज्ञस्य आयुषि। गृह्मामि॥ २३॥ 

पदार्थ :-(मित्रावरुणाभ्याम) सख्युत्कृष्ट भ्याम्‌ (त्वा) सभापतिं पूर्णविद्यमुपदेशक॑ वा (देवाव्यम) यो 
देवानवति स देवावीस्तम्‌। अवितृस्तृतन्रिभ्य ई:। (उणा०३।॥१५८) इति रक्षणाद्यर्थादवधातोरी: प्रत्यय:। (यज्ञस्य) 
अम्निहोत्रादे राज्यपालनान्तस्यथ (आयुषे) उन्नत्ये (गृह्मामि) (इन्द्राय) परमैश्वर्य्यवते (त्वा) त्वाम्‌ (देवाव्यम्‌) 
विद्द्रक्षकम्‌ (यज्ञस्य) सत्संगतिकरणस्य (आयुषे) (ग्ृह्वामि) (इन्द्रामिभ्याम्‌) विद्युत्प्रसिद्धाभ्यां वहिभ्याम्‌ (त्वा) 
त्वाम्‌ (देवाव्यम) दिव्यविद्याबोधकम्‌ (यज्ञस्थ) शिल्पविद्याकार्य्यसिद्धिकरस्य (आयुषे) (गृह्वामि) वृणोमि 
(इन्द्रावरुणाभ्याम) विद्युज्जलाभ्याम्‌ (त्वा) त्वाम्‌ (देवाव्यम) एतदिव्यविद्याव्यायकम्‌ (यज्ञस्य) 
क्रियाकोशलसंगतस्य (आयुषे) (गृह्लामि) (इन्द्राबहस्पतिभ्याम्‌) राजानूचानाभ्यां विद्वद्धयाम्‌ (त्वा) त्वाम्‌ (देवाव्यम्‌) 
प्रशस्तयोगविद्याप्रापकम्‌ (यज्ञस्थ) योगविद्याप्रापकस्य विज्ञानस्य (आयुषे) (गृह्मामि) अड्रीकरोमि (इन्द्राविष्णुभ्याम) 
ईश्वरवेदज्ञानाभ्याम्‌ (त्वा) त्वाम्‌ (देवाव्यम) ब्रह्मविदां तर्पकम्‌ (यज्ञस्थ) ज्ञानमयस्य (आयुषे) वृद्धये (गृह्वामि)॥ 
अयं मन्त्र: (शत०(४। २। ३। १२-१८) व्याख्यात:॥ २३॥ 

अन्वय:-हे सभापते! धर्मार्थकाममोक्षानिच्छुरह॑ यज्ञस्यायुषे मित्रावरुणाभ्यां देवाव्यं त्वां गृह्मामि। हे 
सेनापते विद्वन्‌! यज्ञस्यायुष इन्द्राय देवाव्यं त्वा गृह्मामि। हे शर्त्रासत्रविद्याविद्‌ यज्ञस्यायुष इन्द्राग्निभ्यां देवाव्यं त्वा 
त्वां गृह्ञामि। हे शिल्पिन्‌! यज्ञस्यायुष इन्द्रावरुणाभ्यां देवाव्यं त्वा त्वां गृह्ञामि तथा यज्ञस्यायुष इन्द्राबृहस्पतिभ्यां 
देवाव्य॑ त्वा त्वां गृह्मामि। हे विद्वन्‌! यज्ञस्यायुष इन्द्राविष्णुभ्यां देवाव्यं त्वा त्वां गृह्ामि॥ २३॥ 

भावार्थ :-प्रजाजने: सकलशास्त्रप्रचागाय सर्वविद्याकुशलो5तिशयितत्रह्मचर्य्यादिकर्म्मनुष्ठाता सभाध्यक्ष: 
कर्त्तव्य:, सो5पि प्रीत्या सकलशाछख्र प्रचारयेत्‌॥ २३॥ 

पदार्थ :-हे सभापते।! धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की इच्छा करने वाला मैं (यज्ञस्थ) अग्निहोत्र से लेकर 
राज्य पालन पर्य्यन्त यज्ञ की (आयुषे) उन्नति होने के लिये (मित्रावरुणाभ्याम्‌) मित्र और उत्तम विद्यायुक्त पुरुषों 
के अर्थ (देवाव्यम्‌) विद्वानों की रक्षा करने वाले (त्वा) तुझको (गृह्मामि) स्वीकार करता हूं। हे सेनापते विद्वन्‌! 
(यज्ञस्थ) सत्संगति करने की (आयुषे) उन्नति के लिये (इन्द्राय) परमैश्वर्य्यवान्‌ पुरुष के अर्थ (देवाव्यम्‌) विद्वानों 
की रक्षा करने वाला (त्वा) तुझ को (ग्ह्नामि) ग्रहण करता हूं। हे शस्त्रासत्रविद्या के जानने वाले प्रवीण! (यज्ञस्थ) 
शिल्पविद्या के कामों की सिद्धि की (आयुषे) प्राप्ति के लिये (इन्द्रामिभ्याम) बिजुली और प्रसिद्ध आग के गुण 
प्रकाश होने के अर्थ (देवाव्यम्‌) दिव्य विद्या बोध की रक्षा करने वाले (त्वा) तुझको (गृह्लामि) ग्रहण करता हूं। हे 
शिल्पिन्‌! (यज्ञस्य) क्रिया-चतुराई का (आयुषे) ज्ञान होने के (इन्द्रावरुणाभ्याम) बिजुली और जल के गुण प्रकाश 
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होने के अर्थ (देवाव्यमू) उन की विद्या जानने वाले (त्वा) तुझ को (गृह्लामि) ग्रहण करता हूं। हे अध्यापक! 
(यज्ञस्य) पढ़ने-पढ़ाने की (आयुषे) उन्नति के लिये (इन्द्राबृहस्पतिभ्याम) राजा और शख््रवेत्ताओं के अर्थ 
(देवाव्यम्‌) प्रशंसित योगविद्या के जानने और प्राप्त कराने वाले (त्वा) तुझको (गरूह्लामि) ग्रहण करता हूं। हे विद्वन्‌! 
(यज्ञस्य) विज्ञान की (आयुषे) बढ़ती के लिये (इन्द्राविष्णुभ्याम्‌) ईश्वर और वेदशाखत्र के जानने के अर्थ (देवाव्यम्‌) 
ब्रह्मज्ञानी को तृप्त करने वाले (त्वा) तुझको (गृह्लामि) ग्रहण करता हूं॥ २३॥ 

भावार्थ :-प्रजाजनों को उचित है कि सकल शास्त्र का प्रचार होने के लिये सब विद्याओं में कुशल और 
अत्यन्त ब्रह्मचर्य्य के अनुष्ठान करने वाले पुरुष को सभापति करें और यह वह सभापति भी परम प्रीति के साथ 
सकल शाख्त्र का प्रचार करता कराता रहे॥ २३॥ 

मूर्डधानमित्यस्थ भरद्वाज ऋषि:। विश्वेदेवा देवता:। आर्षी त्रिष्टूप्‌ छन्‍्द:। धैवत: स्वर:॥ 
अध <विद्वत्कृत्ययाह॥ 
इसके अनन्तर विद्वानों का कर्म्म अगले मन्त्र में कहा है॥ 

मूर्दधान॑ दिवो5अर॒ति पृथिव्या वैश्वानरम्ृतःआ जातमम्निम्‌। 

क॒विः सप्राजमतिथिं जनानामासन्ना पात्र जनयन्त देवा:॥ २४॥ 

मूर्डानम। दिव:। अरतिम। प्रथिव्या:। वैश्वानरम। ऋते। आ। जातम्‌॥। अम्निम। कविम्‌। सम्राजमिति 
समू5राज॑म्‌। अतिथिम्‌। जनानाम्‌। आसन्‌। आ। पात्रम्‌। जनयन्त। देवा:॥ २४॥ 

पदार्थ :-(पूर्द्धानम) शिरोदद्व्त्तमानम्‌ (दिवः) द्योतमानस्य सूर्य्यस्य (अरतिम) ऋच्छति प्राप्नोति तम्‌ 
(पृथिव्या:) (वैश्वानरम) यो विश्वान्‌ नरानानन्दान्‌ नयति तम्‌। वैश्वानर: कस्माद्विश्वान्नरान्नयति विश्व एनं नरा 
नयन्तीति वापि वा विश्वानर एवं स्थात्‌। (निरु०७।२१)। (ऋते) सत्ये, ऋतमिति सत्यनामसु पठितम। 
(निघं०३।१०) (आ) समन्तात्‌ (जातम्‌) प्रसिद्धम्‌ (अग्निम) शुभगुणै: प्रकाशमानम्‌ (कविम्‌) क्रान्तदर्शनम्‌ 
(सप्राजम्‌) चक्रवरत्तिनमिव (अतिथिम्‌) अतिथिवत्पूज्यम्‌ (जनानाम्‌) सत्पुरुषाणाम्‌ (आसन्‌) मुखे, अत्रास्य शब्दस्य 
पहन्नोमास० (अष्टा०६।१।६३) अनेनासन्नादेश:। सुपां सुलुकु० (अष्टा०७॥१ ३९) इति सप्तम्येकवचनस्य लुक्‌। 
(आ) समनन्‍्तात्‌ (पात्रम) पाति रक्षति समस्तं शिल्पव्यवहारं यस्तम्‌ (जनयन्त) उत्पादयन्तु, अत्र लोडर्थ 
लड्डभावश्चर। (देवा:) थधनुर्वेदविदों विद्वांस॥ अय॑ मन्त्र: (शत०(४॥२४।२४॥ तथा ब्रा० ५। १) 
व्याख्यात:॥ २४॥ 

अन्वय:-यथा देवा धरनुर्विंदो विद्वांसो धनुर्वेदशिक्षया दिवो मूर्द्धान॑ पृथिव्या अरतिमृमाजातं वेश्वानरं 
जनानामतिथिमासन्‌ पात्र कविमग्निं सम्राजमिवाजनयन्त तथा सर्वेरनुष्ठेयम्‌॥ २४॥ 

भावार्थ :-अत्रोपमालड्डार:। यथा सत्पुरुषा: धरनुर्वेदज्ञा: परोपकारिणो विद्वांसो धनुर्वेदोक्तक्रियाभि: यानेषु 
शस्त्रासत्रविद्यायां चानेकधारिनि प्रदीप्य शत्रून्‌ विजयन्ते, तथैवान्यैरपि सर्वेर्जनैरचरणीयम्‌॥ २४॥ 

पदार्थ :-जेसे (देवा:) धनुर्वेद के जानने वाले विद्दन्‌ लोग उस धनुर्वेद की शिक्षा से (दिव:) प्रकाशमान 
सूर्य के (पमूर्द्धानम) शिर के समान (प्रथिव्या:) पृथिवी के गुणों को (अरतिम) प्राप्त होने वाले (ऋते) सत्य मार्ग में 
(आजातम्‌) सत्य व्यवहार में अच्छे प्रकार प्रसिद्ध (वैश्वानरम) समस्त मनुष्यों को आनन्द पहुंचाने और (जनानाम) 


सप्तमो5 ध्याय: ३१३ 


सत्पुरुषों के (अतिथिम्‌) अतिथि के समान सत्कार करने योग्य और (आसन) अपने शुद्ध यज्ञरूप मुख में (पात्रम्‌) 
समस्त शिल्प-व्यवहार की रक्षा करने (कविम) और अनेक प्रकार से प्रदीप्त होने वाले (अम्म) शुभगुण 
प्रकाशित अग्नि को (सप्राजम्‌) एकचक्र राज्य करने वाले के समान (आ) अच्छे प्रकार से (जनयन्त) प्रकाशित 
करते हैं, वेसे सब मनुष्यों को करना योग्य है॥ २४॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में उपमालड्डरार है। जैसे सत्पुरुष धनुर्वेद के जानने वाले परोपकारी विद्वान्‌ लोग 
धनुर्वेद में कही हुई क्रियाओं से यानों और शस्त्रात्र विद्या में अनेक प्रकार से अग्नि को प्रदीप्त कर शत्रुओं को 
जीता करते हैं, वैसे ही अन्य सब मनुष्यों को भी अपना आचरण करना योग्य है॥ २४॥ 

उपयामगृहीत इत्यस्य भरद्वाज ऋषि:। वेश्वानरों देवतो। याजुष्यनुष्ट॒प्‌ छन्द:। गाश्ार: स्वर:। 
ध्रुवो5सीत्यस्य ध्रुवमित्यस्थ च विराडार्षी बृहती छन्द:। मध्यम: स्वर :॥ 
अधेश्ररगणा उपदिश्यन्ते॥ 
अब अगले मन्त्र में ईश्वर के गुणों का उपदेश किया है॥ 

उपयामगृहीतोडसि ध्रुवो5सि श्रुवक्षितिर्धुवाणां ध्रुवत॒मो5च्युतानामच्युतक्षित्तमः-एप ते 
योनिर्वैश्वान॒राय॒॑त्वा। ध्रुवं ध्रुवेण मनंसा वाचा सोममवनयामि। अथ्था न॒5इन्द्रःइद्विशो3सपला: 
समर्मनसस्करत्‌॥ २५॥ 

उपयामगृहीत इत्युंपयाम5गृहीत:। असि। ध्रुव:। असि। श्रुवक्षितिरिति ध्रुवअक्षिति:। श्रुवाणाम्‌। ध्रुवत॑म इति 
ध्रुव5तम:। अच्युंतानाम्‌। अच्युतक्षित्तम इत्यच्युतक्षित्‌5त॑म:। एष:। ते। योनिं:। वैश्वानराय। त्वा। ध्रुवम्‌। ध्रुवेण। मन॑सा। 
वाचा। सोम॑म्‌॥। अब नयामि। अथ। नः। इन्द्रं। इत्‌। विश॑:। असपत्ना:। सम॑नस इतिं स5म॑नस:। करत॥ २५॥ 

पदार्थ :-(उपयामगृहीत:) यमानां समूहों यामम्‌, उपगतं च तद्यामं चोपयाममुपयामेन गृहीत उपयामगृहीत: 
परमेश्वर: (असि) (श्वरुवः) स्थिर: (असि) (ध्रुवक्षिति:) ध्रुवा क्षितयो भूमयो यस्मिन्‌ (ध्रुवाणाम) आकाशादीनां मध्ये 
(ध्रुवतम:) अतिशयेन ध्रुवो ध्रुवतम: (अच्युतानाम) कारणजीवानाम्‌ (अच्युतक्षित्तम:) अच्युतं क्षयति निवासयति 
सो5तिशयित: (एष:) सत्यमार्गप्रकाश: (ते) तव (योनि:) स्थानमिव (वैश्वानराय) विश्वेषां नराणां नायकाय 
सत्यप्रकाशकाय (त्वा) त्वाम्‌ (ध्र॒ुवम) निश्चयम्‌ (ब्रुवेण) निष्कम्पेण (मनसा) अन्तःकरणेन (वाचा) वाण्या (सोमम) 
सकलजगत: प्रसवितारम्‌ू (अब) (नयामि) स्वीकरोमि (अथ) अनन्तरम्‌ (नः) अस्माकम्‌ (इन्द्र:) 
सर्वदु:ःखविदारक: (इत्‌) एवं (विशः) प्रजा: (असपत्ना:) अजातशत्रव: (समनस:) समान॑ मनः स्वान्तं यासां ता: 
(करत) करोतु। लेट्प्रयोगोड्यम्‌॥ अयं मन्त्र: (शत०(४। २। ४। २४) व्याख्यात:॥ २५॥ 

अन्वय:-हे. परमेश्वर! त्वमुपयामगृहीतोडसि श्रुवोडइसि श्रुवक्षितिर्ध्रवाणां . श्रुवतमस्तथा 
चाच्युतानामच्युतक्षित्तमोडईसि। एष ते योनिरस्ति। अस्मै वेश्वानराय राज्यप्रकाशकाय श्रुवेण मनसा ध्रुवया वाचा च 
सोम॑ त्वां ध्रुवमवनयामि। अथेन्द्रो भवान्‌ नो विशोडसपत्ना: समनस इदेव करत्‌ करोतु॥ २५॥ 

भावार्थ :-यो३नित्यानां_ नित्यो श्रुवाणामपि श्रुवः परमेश्वरस्तस्य सर्वजगत्प्रेरकस्येश्वरस्य॒प्राप्त्या 
योगाभ्यासानुष्ठानेन चैव विज्ञानं जायते नान्यथा॥ २५॥ 


३१४ यजुर्वेदभाष्ये 


पदार्थ :-हे परमेश्वर! आप (उपयामगृहीत:) शास्त्रप्राप्त नियमों से स्वीकार किये जाते (असि) हें, ऐसे ही 
(ध्रुव:) स्थिर (असि) हैं कि (श्रुवक्षिति:) जिन आप में भूमि स्थिर हो रही है और (ब्रुवाणाम) स्थिर आकाश 
आदि पदार्थों में (ब्रुवतमा:) अत्यन्त स्थिर (असि) हैं तथा (अच्युतानाम) जगत्‌ का अविनाशी कारण और अनादि 
सिद्ध जीवों में (अच्युतक्षित्तम:) अतिशय करके अविनाशीपन बसाने वाले हैं। (एष:) यह सत्य के मार्ग का प्रकाश 
(ते) आप के (योनि:) निवास-स्थान के समान है। (वैश्वानराय) समस्त मनुष्यों को सत्य मार्ग में प्राप्त कराने वाले 
वा इस राज्यप्रकाश के लिये (श्रवण) दृढ़ (मनसा) मन और (वाचा) वाणी से (सोमम्‌) समस्त जगत्‌ के उत्पन्न 
कराने वाले (त्वा) आप को (श्रुवम्‌) निश्चयपूर्वक जैसे हो वैसे (अवनयामि) स्वीकार करता हूं। (अथ) इसके 
अनन्तर (इन्द्र) सब दुःख के विनाश करने वाले आप (नः) हमारे (विज्ञ:) प्रजाजनों को (असपला:) शत्रुओं से 
रहित और (समनस:) एक मन अर्थात्‌ एक दूसरे के चाहने वाले (इत्‌) ही (करत) कीजिये॥ २५॥ 

भावार्थ :-जो नित्य पदार्थों में नित्य और स्थिरों में भी स्थिर परमेश्वर है, उस समस्त जगत के उत्पन्न 
करने वाले परमेश्वर की प्राप्ति और योगाभ्यास के अनुष्ठान से ही ठीक-ठीक ज्ञान हो सकता है, अन्यथा 
नहीं॥ २५॥ 

यस्त इत्यस्य देवश्रवा ऋषि:। यज्ञों देवता। स्वराड्‌ ब्राह्मी बृहती छन्द:। मध्यम: स्वर:॥ 
अधेश्वरों यज़ज॒णवारस॒पदिज्ाति॥ 
अब ईश्वर यज्ञ के अनुष्ठान करने वाले को उपदेश करता है॥ 

यस्ते द्रप्स स्कन्द॑ति यस्तें5अश्शुर्ग्रावच्युतो धिषर्णयोरुपस्थात्‌। अध्वर्योर्वा परि वा यः 
पवित्रात्त ते जुहोमि मनसा वर्षट्कृतर स्वाहां देवानामुत्क्रमाणमसि॥ २६॥ 

य;। ते। द्गुप्स:। स्कन्दति। य:। ते। अश्शु:। ग्रावच्युत इति ग्राव॑5च्युत:। धिषर्णयो:। उपस्थादित्युप5स्थात्‌। 
अध्वर्य्यों:। वा। परिं। वा। यः। पवित्रात्‌। तम्‌। ते। जुहोमि। मन॑सा। वर्षट्कृतमिति वर्षट्‌$कृतम्‌॥ स्वाहाँ। देवानाम्‌। 
उत्क्रमणमित्युत्‌5क्रमंणम्‌। असि॥ २६॥ 

पदार्थ :-(य:) यजमान:ः (ते) तव (द्रप्स:) यज्ञपदार्थसमूह:। अत्र वा शरर्प्रकरणे खर्परे लोप इति 
विसर्जनीयलोप:। (अष्टा० भा०्वा०८ ३ ।३६)। (स्कन्दति) अन्यान्‌ प्रति गच्छति (यः) (ते) तव (अंशुः) 
संविभाग:, अत्रामधातो रु: प्रत्ययः शकारागमश्व। (ग्रावच्युत:) ग्राव्णो मेघाच्च्युत:। ग्रावेति मेघनामसु पठितम्‌। 
(निघं०१।॥१०) (धिषणयो:) द्यावापृथिव्यो:। धिषणे इति द्यावापृथिवीनामसु पठितम्‌॥ (निघं०३।३०) (उपस्थात्‌) 
समीपस्थात्‌ (अध्वर्य्यो:) (वा) होत्रादीनां समुच्चये (परि) सर्वतः (वा) शुद्धगुणानां समुच्चये (यः) 
शुद्धपदार्थसमूह: (पवित्रात्‌) निर्मलात्‌ (तम्‌) (ते) तुभ्यम्‌ (जुहोमि) ददामि (मनसा) सुविचारेण (वषट्कृतम) 
संकल्पितमिव (स्वाहा) सत्यवाचा (देवानाम्‌) आप्तानां विदुषाम्‌ (उत्क्रमणम्‌) ऊर्ध्वक्रमण तेज इव (असि)॥ अयं 
मन्त्र: (शत०(४। २। ५। २५) व्याख्यात:॥ २६॥ 

अन्वयः-हे यज्ञपते! द्रप्स स्कन्दति वायुना सह सर्वत्र गच्छति, यश्च ते ग्रावाच्युतोंडशुर्धिषणयो: 
पवित्रादुपस्थात्‌ यो वा अध्वर्य्यो: सकाशात्‌ परितो वा प्रकाशते, यस्मात्‌ तमहं ते स्वाहा मनसा वषट्‌कृतं जुहोमि, 
तत्फलदानेन तुभ्य॑ प्रयच्छामि, यतस्त्वं यज्ञानुष्टाता देवानामुत्क्रमणमिवासि॥ २६॥ 


सप्तमो5 ध्याय: ३१५ 


भावार्थ :-अत्रोपमालड्डार:। होत्रादयो विद्वांसोइतीव दृढ़या सामग्रद्या यज्ञमनुष्टीयमानान्‌ सुरभियुक्तान्‌ 
पदार्थानग्नौ प्रक्षिपन्ति, ते जलवायू संशोध्य मेघेन सह पृथिवीं प्राप्य सर्वान्‌ रोगान्निवर्त््य सर्वान्‌ प्राणिन आनन्दयन्ति। 
अत: सर्वर्मनुष्यैरयं यज्ञ: सदा सेव्य:॥ २६॥ 
पदार्थ :-हे यज्ञपते! (यः) जो (ते) तेरा (द्रप्स:) यज्ञ के पदार्थों का समूह (स्कन्दति) पवन के साथ सब 
जगह में प्राप्त होता है और (यः) जो (ते) तेरे यज्ञ से युक्त (ग्रावच्युत:) मेघमण्डल से छूटा हुआ (अंशुः) यज्ञ के 
पदार्थों का विभाग (धिषणयो:) प्रकाश और भूमि के (पवित्रात्‌) पवित्र (उपस्थात्‌) गोद के समान स्थान से (वा) 
अथवा (यः) जो (अध्वर्य्यो:) यज्ञ करने वालों से (वा) अथवा (परि) सब से प्रकाशित होता है, इससे (तम्‌) उस 
यज्ञ को मैं (ते) तेरे लिये (स्वाहा) सत्यवाणी और (मनसा) मन से (वषट्क्ृतम) किये हुए संकल्प के समान 
(जुहोमि) देता हूं अर्थात्‌ उसके फलदायक होने से तेरे लिये उस पदार्थ को पहुंचाता हूं, जिसलिये यज्ञ का 
अनुष्ठान करने हारा तू (देवानाम) दिद्वानों के लिये (उत्क्रमणम) ऊंची श्रेणी को प्राप्त करने वाले ऐश्वर्य्य के समान 
(असि) है, इससे तुझ को सुख प्राप्त होता है॥ २६॥ 
भावार्थ :-इस मन्त्र में उपमालड्डार है। होता आदि विद्वान्‌ लोग अत्यन्त दृढ़ सामग्री से यज्ञ करते हुए 
जिन सुगन्धि आदि पदार्थों को अग्नि में छोड़ते हैं, वे पवन और जलादि पदार्थों को पवित्र कर उसके साथ पृथिवी 
पर आ सब प्रकार के रोगों को निवृत्त करके सब प्राणियों को आनन्द देते हैं। इस कारण सब मनुष्यों को इस यज्ञ 
का सदा सेवन करना चाहिये॥ २६॥ 
प्राणायेत्यस्थ देवश्रवा ऋषि:। यज्ञपतिर्देवता। प्राणायेत्यस्य चासूर्य्यनुष्टप्‌, 
उदानायेत्यस्थासुर्य्युष्णिकू, वाचे म इत्यस्य साम्नी गायत्री, क्रतूदक्षाभ्यामित्यस्थासुरी गायत्री, 
श्रोत्राय मेत्यस्यासुर्य्यनुष्टप्‌, चक्षुर्भ्यामित्यस्य चासुर्य्युष्णिक्‌ छन्दांसि। अनुष्टभो गाश्धार:, गायत्र्या: 
पषड़्ज:, उष्णिज ऋषभश्च स्वरा:॥ 
एनरध्ययनाध्यापनाख्ययज़कर्चुविषियान्तरमाह॥ 
फिर पठन-पाठन यज्ञ के करने वाले का विषय अगले मन्त्र में कहा है॥ 
प्राणाय मे वर्चोदा वर्चसे पवस्व व्यानाय॑ मे वर्चोदा वर्चसे पवस्वोदानाय मे वर्चोदा 
वर्चसे पवस्व वाचे में वर्चोदा वर्चसे पवस्व क्रतूदक्षांभ्यां मे वर्चोदा वर्चसे पवस्व श्रोत्रांय मे 
वर्चोदा वर्चसे पवस्व चन्षुर्भ्या मे वर्चोदसौं वर्चसे पवेथाम्‌॥ २७॥ 
प्राणाय। मे। वर्चोदा इति वर्च:5दा:। वर्चसे। पव॒स्व। व्यानायेतिं वि5आनाय। मे। वर्चोदा इति वर्च:5दा:। 
वर्चसे। पवस्व। उदानायेत्युत्‌5आनाय। मे। वर्चोदा इति वर्च5दा:। वर्चसे। पव॒स्व। वाचे। मे। वर्चोदा इति वर्च:5दा:। 
वर्चसे। पवस्व। क्रतूदक्षाभ्याम्‌। मे। वर्चोदा इति वर्च:5दा:। वर्चसे। पव॒स्व। श्रोत्रांय। मे। वर्चोदा इति वर्च:5दा:। 
वर्चसे। पवस्व। चक्लु्भ्यामिति चक्नु:5भ्याम्‌। मे। वर्चोदसाविति वर्च:5द्सौं। वर्चसे। पवेधाम्‌॥ २ ७॥ 
पदार्थ :-(प्राणाय) प्राणति जीवयतीति प्राणो हृदयस्थो वायुस्तस्मै (मे) मम (वर्चोदा:) यथायोग्यं ददाति, 
तत्संबुद्धो (वर्चसे) विद्याप्रकाशाय (पवस्व) पतवित्रतया प्राप्नुहि (व्यानाय) सर्वशरीरगतवायवे (मे) मम (वर्चोदा:) 


३१६ यजुर्वेदभाष्ये 


दीप्तिप्रदो जाठराग्निरिव (वर्चसे) अन्नाय। वर्च इत्यन्ननामसु पठितम्‌॥। (निघं०२।७) (पवस्व) (उदानाय) (में) मम 
(वर्चोदा:) वर्चो विद्याबलं ददातीति (वर्चसे) पराक्रमाय (पवस्व) (वाचे) वाण्ये (में) मम (वर्चोदा:) 
सत्यवक्तृत्वप्रद: (वर्चसे) प्रागल्भ्याय (पवस्व) प्रवर्त्तस्व (क्रतृदक्षाभ्याम) प्रज्ञाबलाभ्याम्‌ (मे) मम (वर्चोदा:) 
विज्ञानप्रद: (वर्चेसे) शब्दार्थसम्बन्धविज्ञानाय (पवस्व) उपदिश (श्रोत्राय) शब्दज्ञानाय (मे) मम (वर्चोदा:) 
तज्ज्ञानद: (वर्चसे) अध्ययनदीप्त्ये (पवस्व) प्रापको भव (चक्षुभ्याम) (मे) मम (वर्चोदसौ) 
सूर््याचन्द्रमसाविवातिथ्यध्यापकौ (वर्चसे) शुद्धसिद्धान्तप्रकाशाय (पवेथाम) प्राप्नुतम्‌॥ अयं मन्त्र: (शत०(४। ५। 
६। २) व्याख्यात:॥ २७॥ 

अन्वय:- हे वर्चोदा अध्येतरध्यापक ! त्व॑ मम प्राणाय वर्चसे पवस्व, हे वर्चोदा! मम व्यानाय वर्चसे 
पवस्व, हे वर्चोदा! मे ममोदनाय वर्चसे पवस्व, हे वर्चोदा मे मम वाचे वर्चसे पवस्व, हे वर्चोदसो युवां मे मम 
चक्षुर्भ्या वर्चसे पवेथाम्‌॥ २७॥ 

भावार्थ :-यो मनुष्यो विद्यावृद्धयें पठनपाठनरूपं यज्ञ कर्म करोति, स सर्वपुष्टिसन्तुष्टिकरो भवत्यत एवं 
सर्वैरनुष्ठातव्यम्‌॥ २७॥ 

पदार्थ :-हे (वर्चोदा:) यथायोग्य विद्या पढ़ने-पढ़ाने रूप यज्ञकर्म करने वाले! आप (मे) मेरे (प्राणाय) 
हृदयस्थ जीवन के हेतु प्राणबायु और (वर्चसे) वेदविद्या के प्रकाश के लिये (पवस्व) पवित्रता से वर्तें। हे 
(वर्चोदा:) ज्ञानदीप्ति के देने वाले जाठराग्नि के समान आप (मे) मेरे (व्यानाय) सब शरीर में रहने वाले पवन 
और (वर्चसे) अन्न आदि पदार्थों के लिये (पवस्व) पवित्रता से प्राप्त होवें। हे (वर्चोदा:) विद्याबल देने वाले! आप 
(में) (उदानाय) श्वास से ऊपर को आने वाले उदान-संज्ञक पवन और (वर्चसे) पराक्रम के लिये (पवस्व) ज्ञान 
दीजिये। हे (वर्चोदा:) सत्य बोलने का उपदेश करने वाले आप (पे) मेरी (वाचे) वाणी और (वर्चसे) प्रगल्भता के 
लिये (पवस्व) प्रवृत्त हूजिये। (वर्चोदा:) विज्ञान देने वाले आप (मे) मेरे (क्रतूदक्षाभ्याम) बुद्धि और आत्मबल की 
उन्नति और (वर्चसे) अच्छे बोध के लिये (पवस्व) शिक्षा कीजिये। हे (वर्चोदा:) शब्दज्ञान के देने वाले यज्ञपति! 
आप (मे) मेरे (श्रोत्राय) शब्द ग्रहण करने वाले कर्णेन्द्रिय के लिये (वर्चसे) शब्दों के अर्थ और सम्बन्ध का 
(पवस्व) उपदेश करें। हे (वर्चोदसौ) सूर्य्य और चन्द्रमा के समान अतिथि और पढ़ाने वाले आप दोनों (मे) मेरे 
(चक्लूभभ्याम) नेत्रों के लिये (वर्चसे) शुद्ध सिद्वान्त के प्रकाश को (पवेथाम्‌) प्राप्त हूजिये॥ २७॥ 

भावार्थ :-जो विद्या की वृद्धि के लिये पठन-पाठन रूप यज्ञकर्म्म करने वाला मनुष्य है, वह अपने यज्ञ के 
अनुष्ठान से सब की पुष्टि तथा सन्‍्तोष करने वाला होता है, इससे ऐसा प्रयत्न सब मनुष्यों को करना उचित 
है॥ २७॥ 

आत्मन इत्यस्य देवश्रवा ऋषि:। यज्ञपतिर्देवता। ब्राह्मी बृहतीच्छन्द:। मध्यम: स्वर:॥ 
एनस्तदेवाह॥ 
फिर भी उक्त विषय का उपदेश अगले मन्त्र में किया है॥ 


आत्मनें मे वर्चोदा वर्चसे पवस्वौजसे मे वर्चोदा वर्चसे पवस्वायुषे मे वर्चोदा वर्चसे 
पवस्व विश्वाभ्यो मे प्रजाभ्यों वर्चोदसौ वर्चसे पवेधाम्‌॥ २८॥ 


सप्तमो5 ध्याय: ३१७ 


आत्मनें। मे। वर्चोदा इति वर्च:5दा:। वर्चसे। पवस्व। ओज॑से। मे। वर्चोदा इति वर्च:5दा:। वर्चसे। पवस्व। 
आयुषि। मे। वर्चोदा इति वर्च:5दा:। वर्चसे। पवस्व। विश्वाभ्य:। मे। प्रजाभ्य इति प्र5जाभ्य॑:। वर्चोदसाविति 
वर्च:5दर्सों। वर्चसे। परवेधाम्‌॥ २ ८॥ 

पदार्थ :-(आत्मने) इच्छादिगुणसमवेताय स्वस्वरूपाय (में) मम (वर्चोदा:) योगब्रह्मविद्याप्रद ! (वर्चसे) 
निजात्मप्रकाशाय (पवस्व) प्रापप (ओजसे) आत्मबलाय। ओज इति बलनामसु पठितम्‌॥ (निघं०२॥९) (में) मम 
(वर्चोदा:) विद्याप्रद! (वर्चसे) योगबलप्रकाशाय (पवस्व) विज्ञापय (आयुषे) जीवनाय (मे) (वर्चोदा:) वर्चो बल॑ 
ददाति तत्सम्बुद्धो (वर्चसे) रोगापहारकायौषधाय (पवस्व) गमय (विश्वाभ्य:) समस्ताभ्य: (मे) मम (प्रजाभ्य:) 
पालनीयाभ्य: (वर्चोदसौ) न्यायप्रकाशकौ सर्वाधिष्ठातारा सभापतिन्यायाधीशाविव योगारूढ्योगजिज्ञासू (वर्चसे) 
सद्गुणप्रकाशाय (पवेथाम) प्रापयेथाम्‌॥ अयं मन्त्र: (शत०(४।५। ६। ३) व्याख्यात:॥ २८॥ 

अन्वयः-हे वर्चोदा विद्व॑स्त्वं मे ममात्मने वर्चसे पवस्व। हे वर्चोदा! म ओजसे वर्चसे पवस्व। हे वर्चोदा! 
मे ममायुषे वर्चसे पवस्व। हे वर्चोदसौ युवां मे मम विश्वाभ्य: प्रजाभ्यो वर्चसे पवेथाम्‌॥ २८॥ 

भावार्थ :-नेव योगेन विना कश्चिदपि पूर्णविद्यो भवति, न च पूर्णया विद्वत्तया विना स्वात्मपरमात्मनोर्बोध: 
कथंचिज्जायते, नापि तेन विना सत्पुरुषवत्‌ प्रजा: पालयितुं कश्चिदपि शक्‍नोति, तस्माद्‌ योगविधिरयं सर्वजनेः 
संसेव्य:॥ २८॥ 

पदार्थ :-हे (वर्चोदा:) योग और ब्रह्मविद्या देने वाले विद्वन्‌! आप (मे) मेरे (आत्मने) इच्छादि गुणयुक्त 
चेतन के लिये (वर्चसे) अपने आत्मा के प्रकाश को (पवस्व) प्राप्त कीजिये। हे (वर्चोदा:) उक्त विद्या देने वाले 
विद्न्‌! आप (में) मेरे (ओजसे) आत्मबल होने के लिये (वर्चसे) योगबल को (पवस्व) जनाइये। हे (वर्चोदा:) 
बल देने वाले ! (मे) मेरे (आयुषे) जीवन के लिये (वर्चसे) रोग छुड़ाने वाले औषध को (पवस्व) प्राप्त कीजिये। हे 
(वर्चोद्सौ) योगविद्या के पढ़ने-पढ़ाने वालो! तुम दोनों (मे) मेरी (विश्वाभ्य:) समस्त (प्रजाभ्य:) प्रजाओं के लिये 
(वर्चसे) सद्‌गुण प्रकाश करने को (पवेथाम्‌) प्राप्त कराया करो॥ २८॥ 

भावार्थ :-योगविद्या के विना कोई भी मनुष्य पूर्ण विद्यावान्‌ नहीं हो सकता और न पूर्णविद्या के विना 
अपने स्वरूप और परमात्मा का ज्ञान कभी होता है और न इसके विना कोई न्यायाधीश सत्पुरुषों के समान प्रजा 
की रक्षा कर सकता है, इसलिये सब मनुष्यों को उचित है कि इस योगविद्या का सेवन निरन्तर किया करें॥ २८॥ 

को35सीत्यस्य देवश्रवा ऋषि:। प्रजापतिर्देवता। आर्ची पड्क्तिएछन्द:। भूर्भुव: स्वरित्यस्य 
भुरिक्साम्नी पड्क्तिएछन्द:। पञ्ञम: स्वर:॥ 
सभापती राजा ग्रजासेनासध्यजनान्‌ ग्रति कि कि वदेदित्याह॥ 
सभापति राजा प्रजा, सेना और सभ्यजनों को क्या-क्या कहे, यही अगले मन्त्र में कहा है॥ 
कॉ5सि कतमो5सि कस्यांसि को नामांसि। 
यस्य॑ ते नामाम॑न्महि य॑ं त्वा सोमेनातीतृपाम। 


भूर्भुवः स्व॒: सुप्रजा: प्रजाभि: स्या&<& सुवीरों वीरैः सुपोष: पोषै:॥ २९॥ 
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क:। असि। कतम:। असि। कस्य। असि। क:। नाम असि। यस्य। ते। नाम। अर्मन्महि। यम्‌। त्वा। सोमेंन। 
अतीतृषाम। भूरिति भू:। भुवरितिं भुव:। स्वरिति स्व॑:। सुप्रजा इति सुउप्रजा:। प्रजाभिरिति प्र४जाभि:। स्थाम्‌। सुवीर 
इतिं सु5वीर॑:। वीरै:। सुपोष इतिं सु5पोष॑:। पोषैं:॥ २९॥ 

पदार्थ :-(क:) (असि) (कतमः) बहूनां मध्ये क: (असि) (कस्य) (असि) (कः) (नाम) ख्याति: 
(असि) (यस्य) (ते) तव (नाम) (अमन्महि) विजानीमहि, अन्न लिडर्थ लड्‌। बहुलं छन्दर्सि। (अष्टा ०४।४।७३) 
इति विकरणलुक्‌। (यम्‌) (त्वा) त्वाम्‌ (सोमेन) ऐश्वर्य्यण (अतीतृपाम) तर्प्पयाम (भू:) भूमे: (भुवः) अन्तरिक्षस्य 
(स्व:) आदित्यलोकस्य (सुप्रजा:) सुष्ठु प्रजासहित: (प्रजाभि:) अनुकूलाभि: पालनीयाभि: सह (स्थाम्‌) भवेयम्‌ 
(सुवीर:) प्रशस्तवीरयुक्त: (वीरै:) शरीरात्मबलयुक्तैर्युद्धकुशलै: सह (सुपोष:) प्रशस्तपुष्टि: (पोषै:) पुष्टिभि:॥ 
अयं मन्त्र: (शत०(४। ५। ६। ४) व्याख्यात:॥२९॥ 

अन्वय:-सभ्यसेनास्थप्रजाजना वयं त्वं कोईसि, कतमो5सि, कस्यासि, को नामासि किल्नाम्ना प्रसिद्धो5सि, 
यस्य ते तव नाम वयममन्महि, यं त्वा त्वां सोमेनातीतृपामेति पृच्छामो ब्रूहि। तान्‌ प्रति सभापतिराह 
भूर्भुव:स्वल्लोकसुखमिवात्मसुखमभीष्सुरहं युष्माभि: प्रजाभि: सुप्रजा: वीरै: सुवीर: पौषै: सुपोषश्च स्यामिति 
प्रतिजाने॥ २९॥ 

भावार्थ :-सभापती राजा सत्यन्यायप्रियव्यवहारेण सभ्यसैन्यप्रजाजनानभिरक्ष्य वर्द्धयेत्‌। प्रबलतरवीरान्‌ 
सेनासु सम्पादयेद्‌, यत उत्कृष्टसुखवर्द्धकेन राज्येन भूम्यादिसुखं प्राप्नुयादिति॥ २९॥ 

पदार्थ :-सभा, सेना और प्रजा में रहने वाले हम लोग पूछते हैं कि तू (कः) कौन (असि) है, (कतम:) 
बहुतों के बीच कौन-सा (असि) है, (कस्य) किसका (असि) है, (कः) क्‍या (नाम) तेरा नाम (असि) है, (यस्य) 
जिस (ते) तेरी (नाम) संज्ञा को (अमन्महि) जानें और (यम्‌) जिस (त्वा) तुझ को (सोमेन) धन आदि पदार्थों से 
(अतीतृपाम) तृप्त करें। यह कह उनसे सभापति कहता है कि (भू:) भूमि (भुवः) अन्तरिक्ष और (स्वः) 
आदित्यलोक के सुख के सदृश आत्मसुख की कामना करने वाला मैं तुम (प्रजाभि:) प्रजालोगों के साथ (सुप्रजा:) 
श्रेष्ठ प्रजा वाला (वीरै:) तुम वीरों से (सुवीर:) श्रेष्ठ वीरयुक्त (पोषै:) पुष्टिकारक पदार्थों से (सुपोष:) अच्छा पुष्ट 
(स्याम्‌) होऊं अर्थात्‌ तुम सब लोगों से पृथक्‌ न तो स्वतन्त्र मेरा कोई नाम और न कोई विशेष सम्बन्धी है॥ २९॥ 

भावार्थ :-सभापति राजा को योग्य है कि सत्य न्याययुक्‍त प्रिय व्यवहार से सभा सेना और प्रजा के जनों 
की रक्षा करके उन सभों को उन्नति देवे और अति प्रबल वीरों को सेना में रक्खे, जिससे कि बहुत सुख बढ़ाने 
वाले राज्य से भूमि आदि लोकों के सुख को प्राप्त होवे॥ २९॥ 

उपयामगृहीतो5सीत्यस्य देवश्रवा ऋषि:। प्रजापतिर्देवता। आद्यस्य साम्नी गायत्री, 
द्वितीयस्थासूर्य्यनुष्टप्‌, तृतीयचतुर्थपञ्ञमानां साम्नी गायत्री, पष्ठस्थासुर्य्यनुष्टप्‌, सप्तमाष्टमयोर्याजुषी 
पर्डाक्तिः, नवमस्य साम्नी गायत्री, दशमस्यासूर्य्यनुष्टपू, एकादशस्य साम्नी गायत्री, 
द्वादशस्थासुर्य्यनुष्टप्‌, त्रयोदशस्यासूर्य्युष्णिक्‌ छन्दांसि। अन्न गायत्रया पड॒ज:, अनुष्टभो गाश्यार:, 
पडक्‍ते: पञ्ञम:, उष्णिज ऋषभश्च स्वरा:॥ 
उएनर्विषयान्तरेण तदेवाह॥ 


सप्तमो5 ध्याय: ३१९ 


फिर भी विषयान्तर से वही उपदेश अगले मन्त्र में किया है॥ 

उपयामगृहीतोडईसि मध॑वे त्वोपयामगृहीतोडसि माधवाय त्वोषयामगृहीतो5सि शुक्राय 
त्वोपयामगृहीतोईसि शुच॑ये त्वोषयामगृहीतोईसि नभ॑से त्वोषयामगृहीतोडईसि नभस्याय 
त्वोपयामगृंहीतो5सीषे त्वॉपयामग्गृहीतोःस्यूर्ज त्वॉपयाम्गृहीतोडसि सहंसे त्वोषयामगृहीतो5सि 
सहस्याय त्वोषयामगृहीतो5सि तपसे त्वोपयामगृहीतो5सि तपस्याय त्वोषयामगृहीतो5स्य*हसस्पतयें 
त्वा॥३०॥ 

उपयामगृहीत इत्युंपयाम5गृहीत:। असि। मध॑वे। त्वा। उपयामगृहीत इत्युंपयाम5गृहीत:। असि। माध॑वाय। 
त्वा। उपयामगृहीत इत्युंपयाम5गृहीत:। असि। शुक्राय| त्वा। उपयाम5गृहीत:। असि। शुच॑ये। त्वा। उपयामगृहीत 
इत्युपयाम5गृंहीत:। असि। नभंसे। त्वा। उपयामगृहीत इत्युपयाम5गृहीत:। असि। नभस्याय। त्वा। उपायामग्गृहीत 
इत्युपयाम5गृहीत:। असि। डुषे। त्वा। उपयामगृहीत इत्युपयामग्ृहीत:। असि। ऊर्ज्जी। त्वा। उपयामगहीत 
इत्युपयाम5गृहीत:। असि। सहंसे। त्वा। उपयामगृहीत इत्युपयाम5गृहीत:। असि। सहस्याया त्वा। उपयामगृहीत 
इत्युपयाम5गृहीत:। असि। तप॑से। त्वा। उपयामगृहीत इत्युपयाम5गृहीत:। असि। तपस्थाय। त्वा। उपयामगहीत 
इत्युपयाम5गृहीत:। असि। अश्हसस्पतयें। अश्हसःपतय इत्य॑श्हसः5पतयें। त्वा॥ ३ ०॥ 

पदार्थ :-(उपयामगृहीत:) सुनियमैस्स्वीकृत: (असि) (मधवे) चेत्रमासाय (त्वा) त्वाम्‌ (उपयामगृहीत:) 
(असि) (माधवाय) वेशाखमासाय (त्वा) त्वाम्‌ (उपयामगृहीत:) (असि) (शुक्राय) ज्येष्टाय (त्वा) त्वाम्‌ 
(उपयामगृहीत:) (असि) (शुचये) आषाढाय (त्वा) त्वाम्‌ (उपयामगृहीत:) (असि) (नभसे) श्रावणाय (त्वा) 
(त्वाम) (उपयामगृहीत:) (असि) (नभस्यथाय) भाद्राय (त्वा) (त्वाम) (उपयामगृहीत:) (असि) (इषे) आश्विनाय 
(त्वा) त्वाम्‌ (उपयामगृहीत:) (असि) (ऊर्ज्जे) कात्तिकाय (त्वा) त्वाम्‌ (उपयामगृहीत:) (असि) (सहसे) 
मार्गशीर्षाय (त्वा) त्वाम्‌ (उपयामगृहीत:) (असि) (सहस्याय) पौषाय (त्वा) त्वाम्‌ (उपयामगृहीत:) (असि) 
(तपसे) माघाय (त्वा) त्वाम्‌ (उपयामगृहीत:) (असि) (तपस्थाय) फाल्गुनाय (त्वा) त्वाम्‌ (उपयामगृहीत:) 
(असि) (अंहसस्पतये) सर्वेषां वेगस्य पालकाय (त्वा) त्वाम्‌॥ अयं मन्त्र: (शत०(४। ३। १। १४-२३) 
व्याख्यात:॥ ३०॥ 

अन्वयः-हे राजन्‌! यतस्त्वमुपयामगृहीतोडसि तस्मात्‌ त्वा त्वां मधवे बयं स्वीकुर्म्म:॥ सभापतिराह-हे 
प्रजासभासेनाजना ! यतो युष्माकं प्रत्येक उपयामगृहीतो5स्ति, तस्मादेकैकं त्वा त्वां मधवे5हं स्वीकरोमि। इत्थं सर्वत्र 
योजना कार्य्या॥३०॥ 

भावार्थ :-सभापतिर्यथाकालं श्रेष्ठ राज्यं प्राप्याप्तव्यवहारेण प्रजाजनेभ्य: सर्व सुखं दद्यात्‌ू, ते च 
राजाज्ञानुकूलव्यवहारे वर्तेरन्निति॥ ३०॥ 

पदार्थ :-हे राजन्‌! जिस से आप (उपयामगृहीतः) अच्छे-अच्छे राज्य प्रबन्ध के नियमों से स्वीकार किये 
हुए (असि) हैं, इससे (त्वा) आपको (मधवे) चैत्र मास की सभा के लिये अर्थात्‌ चैत्र मास प्रसिद्ध सुख कराने 
वाले व्यवहार की रक्षा के लिये हम लोग स्वीकार करते हैं। सभापति कहता है कि हे सभासदो तथा प्रजा वा 
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सेनाजनो ! तुममें से एक-एक (उपयामगृहीत:) अच्छे-अच्छे नियमों से स्वीकार किया हुआ (असि) है, इसलिये 
तुम को चैत्र मास के सुख के लिये स्वीकार करता हूं। इसी प्रकार बारहों महीनों के यथोक्त सुख के लिये राजा, 
राजसभासद्‌, प्रजाजन और सेनाजन परस्पर एक-दूसरे को स्वीकार करते रहें॥३०॥ 

भावार्थ :-सभाध्यक्ष राजा को चाहिये कि यथोचित समय को प्राप्त होकर श्रेष्ठ राज्य व्यवहार से प्रजाजनों 
के लिये सब सुख देता रहे और प्रजाजन भी राजा की आज्ञा के अनुकूल व्यवहारों में वर्त्ता करें॥ ३०॥ 

इन्द्राग्नीत्यस्थ विश्वामित्र: ऋषि:। इन्द्राग्नी देवते। आर्षी त्रिष्टप्‌ छन्‍्द:। घैवत: स्वर:॥ 
अध राज्यव्यवह्ारेण निय॒क्‍ते कर्म्पणि ग्रवर्तगानों राजप्रजाएरुषों ग्रति कश्मित्‌ सत्कारेणाह॥ 
अब राज्य व्यवहार से नियत राजकर्म्म में प्रवृत्त हुए राजा और प्रजा के पुरुषों के प्रति कोई सत्कार 
से कहता है, यह अगले मन्त्र में कहा है॥ 

इन्द्राग्गीउआगतः सुतं गीर्भिनभो वरेण्यम्‌। अस्य पांत॑ धियेषिता। 

उपयामगृहीतो5 सीन्द्रामिभ्यां त्वैष ते योनिरिन्द्रामिभ्याँ त्वा॥ ३ १॥ 

इन्द्राग्नी5इतीन्द्रॉग्गी। आ। गतम्‌। सुतम्‌। गीर्भिरिति गी:5भि:। नर्भ:। वरेण्यम्‌। अस्य। पातम्‌॥ धिया। डुषिता। 
उपयामगृहीत इत्युपयामगृहीत:।  असि। इन्द्रामिभ्यामितीनद्राग्निउभ्याम। त्वा। एष:।  ते। योनि: 
इन्द्राम्निभ्यामितीन्द्राग्निउ भ्याम्‌। त्वा॥ ३ १॥ 

पदार्थ :-(इन्द्राग्नी) सूर्य्याग्नी इव प्रकाशमानौ सभापतिसभासदौ (आगतम्‌) आगच्छतम्‌ (सुतम्‌) सुनुतम्‌। 
अन्न बहुलं छन्दर्सि। (अष्टा० २४७३) इति विकरणस्य लुक्‌। (गीर्भि:) सुशिक्षिताभिवाग्भि: (नभः) सुखम्‌। नभ 
इति साधारणनामसु पठितम्‌॥। (निघं०१।४) (वरेण्यम्‌) (अस्य) नभसः:, कर्म्मणि षष्ठी। (पातम्‌) रक्षतम्‌ (धिया) 
प्रज्ञया कर्म्मणा वा (इषिता) प्रेषितो प्रार्थिती वा (उपयामगृहीत:) (असि) (इन्द्रामिभ्याम्‌) (त्वा) त्वाम्‌ (एष:) 
राजन्याय: (ते) तव (योनिः) गृहम्‌ (इन्द्रामिभ्याम) (त्वा) त्वाम्‌॥ अयं मन्त्र: (शत०(४। ३। १। २४) 
व्याख्यात:॥ ३१॥ 

अन्वय:-हे राजप्रजाजनौ! युवामिन्द्राग्नी इवागतं गीर्भिरस्मभ्यं वरेण्य नभ: सुतं धियेषिता युवामस्य 
नभस: पातं रक्षतम्‌। तावाहतु:-हे प्रजाजन! त्वमुपयामगृहीतो5सि त्वा त्वामिन्द्राग्निभ्यां स्वीकृतं बयं मनन्‍्यामहे एष 
ते योनिरस्त्यतस्त्वामिन्द्राग्निभ्यां चेतयामहे॥ ३१॥ 

भावार्थ :-नहोकाकी पुमान्‌ यथोकतराज्यकर्म्मकर्ततु शक्नोति, अतः प्रजाजनान्‌ सत्कृत्य राज्यकर्म्मणि 
नियोजयेत्‌, ते च यथोक्तव्यवहारेण त॑ राजानं सत्कुर्य्युरिति॥३१॥ 

पदार्थ :-हे (इन्द्राग्नी) सूर्यय और अग्नि के तुल्य प्रकाशमान सभापति और सभासद ! तुम दोनों (आगतम) 
आओ मिलकर (गीर्भि:) अच्छी शिक्षायुक्त वाणियों से हमारे लिये (वरेण्यम्‌) श्रेष्ठ (नभः) सुख को (सुतम) 
उत्पन्न करो तथा (इषिता) पढ़ाये हुए वा हमारी प्रार्थना को प्राप्त हुए तुम (धिया) अपनी बुद्धि वा राजशासन कर्म 
से (अस्य) इस सुख की (पातम्‌) रक्षा करो। वे राजा और सभासद्‌ कहते हैं कि हे प्रजाजन ! तू (उपयामगृहीत:) 
प्रजा के धर्मम और नियमों से स्वीकार किया हुआ (असि) है, (त्वा) तुझ को (इन्द्रामिभ्याम्‌) उक्त महाशयों के 
लिये हम लोग वैसा ही मानते हैं, (एष:) यह राजनीति (ते) तेरा (योनि:) घर है (इन्द्राम्िभ्याम्‌) उक्त महाशयों 
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के लिये (त्वा) तुझ को हम चिताते हैं अर्थात्‌ राजशासन को प्रकाशित करते हैं॥३१॥ 

भावार्थ :-अकेला पुरुष यथोक्‍्त राजशासन कर्म नहीं कर सकता, इस कारण और श्रेष्ठ पुरुषों का सत्कार 
करके राज कार्य्यों में युक्त करे, वे भी यथायोग्य व्यवहार में इस राजा का सत्कार करें॥३१॥ 

आ घा ये अमिनमित्यस्थ त्रिशोक ऋषि:। विश्वेदेवा देवता:। आद्यस्थार्षी गायत्री छन्द्‌:। षड़्ज: 

स्वर:। उपेत्यस्थार्च्युष्णिक्‌ छन्‍्द:। ऋषभ: स्वर:॥ 
अधोकतमर्ध ग्रकारान्तेरेणाह॥ 
अब उक्त विषय को प्रकारान्तर से अगले मन्त्र में कहा है॥ 

आ घा5अमिमिश्॒ते स्तृणन्ति ब॒र्हिरनुषक। येषामिन्द्रो युवा सखा। 

उपयामगृहीतो5 स्यग्नीन्द्राभ्यां त्वैष ते योनिरग्नीन्राभ्यां त्वा॥ ३ २॥ 

आ। घ ये। अम्निम। इखते। स्तृणान्ति। बर्हि:। आनुषक्‌। येषाम्‌। इन्द्र। युवां। सखां। उपायामगृहीत 
इत्युपयाम5गृहीत:। असि। अग्नीद्राभ्याम्‌। त्वा। एष:। ते। योनि:। अग्नीन्द्राभ्याम्‌। त्वा॥ ३ २॥ 

पदार्थ :-(आ) समन्तात्‌ (घ) एव, अत्र ऋचि तुनुघ०। (अष्टा०६।३।१३३) इति दीर्घ:। (ये) वेदपारगा 
विद्वांस: (अगम्निम) विद्युदादिस्वरूपम्‌ (इश्थते) प्रदीपयन्ति (स्तृणन्ति) यन्त्रेश्छादयन्ति (बहि:) अन्तरिक्षम्‌ 
(आनुषक्‌) अनुकूलतया (येषाम्‌) विदुषाम्‌ (इन्द्र) सकलेैश्वर््यवान्‌ सभापति: प्रत्येकाड्रपुष्ट: (युवा) तरुणावस्थ: 
(सखा) सुहत्‌ (उपयामगृहीत:) (असि) (अम्नीन्द्राभ्याम) सकलराज्यकर्म्मविचारविचक्षणाभ्यामग्नीन्द्रगुण- 
युक्ताभ्याम्‌ (त्वा) त्वाम्‌ (एष:) (ते) (योनि:) (अग्नीन्द्राभ्याम) (त्वा) त्वाम्‌॥३२॥ 

अन्वयः-ये वेदपारगा विद्वांसस्सभासदो5ग्निं घेन्धते। येषामानुष्ग्बहिरास्तृणन्ति, युवेन्द्र: सभापति: 
सखास्ति, यस्त्वमग्नीन्द्राभ्यामुपयामगृहीतोडसि, यस्य ते तवैष ते योनिरस्ति, त॑ त्वां प्राप्ता बयमग्नीन्द्राभ्यां 
त्वामुपदिशाम:॥ ३२॥ 

भावार्थ :-राजधर्म्मे सर्वकर्म्मण: सभाधीनत्वाद्‌ विचारसभासु प्रवृत्तेषु राजवर्गीयजनेषु ट्वौ त्रयो बहवो वा 
सभासद: स्वविचारेण यमर्थ निष्पादयेयुस्तदनुकूला एव राजप्रजाजना वर्त्तेरन्‌॥३२॥ 

पदार्थ :-(ये) वेदविद्यासम्पन्न विद्वान्‌ सभासद्‌ (अग्निम) विद्युत्‌ आदि (घ) ही को (इश्चते) प्रकाशित 
करते और (आनुषक्‌) अनुक्रम अर्थात्‌ यज्ञ के यथोक्त क्रम से (बहिं:) अन्तरिक्ष का (आ) (स्तृणन्ति) आच्छादन 
करते हैं तथा (येषाम्‌) जिनका (युवा) सर्व पुष्ट, सर्वाज्ग सुन्दर, सर्वविद्या विचक्षण तरुण अवस्था और (इन्द्र:) 
सकलैश्वर्य्ययुक्त सभापति (सखा) मित्र है, (अम्नीन्द्राभ्याम) उन अग्नि और सूर्य्य के समान प्रकाशमान सभासदों 
से (उपयामगृहीत:) प्रजाधर्म्म से युक्त तू ग्रहण किया गया (असि) है। जिस (ते) तेरा (एष:) न्याययुकत सिद्धान्त 
(योनि:) घर के सदृश है, उस (त्वा) तुझ को प्राप्त हुए हम लोग (अम्नीद्धाभ्याम) उक्त महापदार्थों के लिये 
(त्वा) तुझ को उपदेश करते हैं॥ ३२॥ 

भावार्थ :-राजधर्म्म में सब काम सभा के आधीन होने से विचार-सभाओं में प्रवृत्त राजमार्गी जनों में से 
दो, तीन वा बहुत सभासद्‌ मिलकर अपने विचार से जिस अर्थ को सिद्ध करें, उसी के अनुकूल राजपुरुष और 
प्रजाजन अपना वर्ताव रबखें॥ ३२॥ 
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ओमास इत्यस्य मधुच्छन्दा ऋषि:। विश्वेदेवा देवता:। आद्यस्थार्षी गायत्री छन्द:। षड़ज: स्वर:॥ 
उपयाम इत्यस्थार्ची बृहती छन्द:। मध्यम: स्वर:॥ 
अध्यापकाध्येत्॒णां परस्पर कर्तव्यम्॒पविशयते॥ 
पढ़ने और पढ़ाने वालों का परस्पर व्यवहार अगले मन्त्र में कहा है॥ 

ओमासश्चर्षणीध्ृतो विश्वे देवास5आगत। दाश्वार्श्सों दाशुष: सुतम्‌। 

उपयामगृहीतो5सि विश्वेभ्यस्त्वा देवेभ्य5एष ते योनिर्विश्वेभ्यस्त्वा देवेभ्य :॥ ३ ३॥ 

ओमांस:। चर्षणीधृत:। चर्षणिध्ृत इति चर्षणिउश्वृत:। विश्वें। देवास:। आ। गत दाश्चार्ल्स:। दाशुषष:। 
सुतम्‌। उपयामगृहीत इत्युपयाम5गृहीत:। असि। विश्वेभ्य:। त्वा। देवेभ्य। एष:। ते। योनिं:। विश्वेभ्य:। त्वा। 
देवेभ्य:॥ ३ ३॥ 

पदार्थ :-(ओमास:) अवन्ति सद्गुणै रक्षन्ति ते (चर्षणीध्ृतः) चर्षणयो मनुष्यास्तान्‌ धरन्ति पोषयन्ति ते। 
अन्येषामपि दृश्यते। (अष्टा ०६।३॥१३७) इति दीर्घ:। (विश्वे) सर्वे (देवास:) विद्वांस: (आ) (गत) (दाश्लांस:) 
उत्कृष्टज्ञानं दत्तवन्त:। दाश्वान्‌ साह्मानू०। (अष्टा०६।१।॥१२) इति निपातनम्‌। (दाशुषः) दानशीलस्योत्तमजनस्य 
(सुतम) सवति सत्कर्मानुष्ठानेनेश्वर्य्य प्राप्योति तं बालकम्‌ (उपयामगृहीत:) अध्यापननियमै: स्वीकृत: (असि) 
(विश्वेभ्य:) अखिलेभ्य: (त्वा) त्वाम्‌ (देवेभ्य:) विद्वद्धय: (ते) तव (एष:) विद्याशिक्षासंग्रह: (ते) तव (योनि:) 
कारणम्‌ (विश्वेभ्य:) अखिलेभ्य: (देवेभ्य:) विद्वद्धय: (त्वा) त्वाम्‌॥ अयं मन्त्र: (शत०(४। ३। १। २७) 
व्याख्यात:॥ ३३॥ 

अन्वयः-हे चर्षणीधृत ओमासो विश्वे देवासो यूयं दाश्वांसो दाशुष: सुतमागत। हे दाशुष 
सुताध्येतस्त्वमुपयामगृहीतो5सि। अतस्त्वा विश्वेभ्यो देवेभ्यस्तत्सेवनायाज्ञापपयामि, यतस्त एष योनिरस्ति। अतस्त्वा 
विश्वेभ्य: देवेभ्य: शिक्षयामि॥ ३३॥ 

भावार्थ :-सर्वेषां विदुषीणां च योग्यतास्ति सर्वेभ्यो बालकेभ्य: कन्याभ्यश्वाहर्निशं विद्यादानं राज्ञां धनिनां च 
पदार्थ: स्वजीविकां च कुर्य्यु:। ते राजानो धनिनश्च विद्यासुशिक्षाभ्यां प्रवीणा भूत्वा स्वस्याध्यापकेभ्यो विद्वद्धयो 
विदुषीभ्यश्च॒ धनादिपदार्थान्‌ दत्त्वा तेषां सेवनं कुर्य्य:-। मातापितरावष्टवार्षिकुमारानू कुमारीश्व 
विद्याब्रह्मचर्ग्यससेवनशिक्षाकरणाय. विद्वद्धयो विदुषीभ्यश्च॒ समर्प्पयेताम्‌। ते5ध्येतारो विद्याग्रहणे चेतो 
नित्यमभिद्य्ुस्तथाध्यापकांश्व विद्यासुशिक्षादाने नित्यं प्रयतेरन्‌॥ ३३॥ 

पदार्थ :-हे (चर्षणीश्वृत:) मनुष्यों की पुष्टि-संतुष्टि कने और (ओमास:) उत्तम-उत्तम गुणों से रक्षा करने 
हारे (विश्वे) समस्त (देवास:) विद्वानो! तुम (दाश्लांस:) उत्कृष्ट ज्ञान को देते हुए (दाशुष:) दान करने वाले उत्तम 
जन का (सुतम्‌) जो अच्छे कामों के करने से ऐश्वर्य्य को प्राप्त होने वाला है, उसके (आ, गत) सन्मुख आओ। हे 
उक्त दानशील पुरुष के पढ़ने वाले बालक! तू (उपयामगृहीत:) पढ़ाने के नियमों से ग्रहण किया हुआ (असि) है, 
इसलिये (त्वा) तुझे (विश्वेभ्य:) समस्त (देवेभ्य:) विद्वानों के लिये अर्थात्‌ उनकी सेवा करने को आज्ञा देता हूं, 
जिसलिये (ते) तेरा (एष:) यह विद्या और अच्छी-अच्छी शिक्षा का संग्रह होना (योनिः) कारण है, इसलिये (त्वा) 
तुझे (विश्वेभ्य:) समस्त (देवेभ्य:) विद्वानों से विद्या और अच्छी-अच्छी शिक्षा दिलाता हूं॥३३॥ 
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भावार्थ :-सब विद्वान्‌ और विदुषी स्त्रियों की योग्यता है कि समस्त बालक और कन्याओं के लिये निरन्तर 
विद्यादान करें, राजा और धनी आदि लोगों के धन आदि पदार्थों से अपनी जीविका करें और वे राजा आदि धनी 
जन भी विद्या और अच्छी शिक्षा से प्रवीण होकर अपने पढ़ाने वाले विद्वान्‌ वा विदुषी स्त्रियों को धन आदि अच्छे- 
अच्छे पदार्थों को देकर उनकी सेवा करें। माता और पिता आठ-आठ वर्ष के पुत्र वा आठ-आठ वर्ष की कन्याओं 
को विद्याभ्यास, ब्रह्मचर्य्य सेवन और अच्छी शिक्षा किये जाने के लिये विद्वान्‌ और विदुषी ख्रियों को सौंप दें। वे 
भी विद्या ग्रहण करने में नित्य मन लगावें और पढ़ाने वाले भी विद्या और अच्छी शिक्षा देने में नित्य प्रयत्न 
करें॥ ३३॥ 

विश्वेदेवास आगत इत्यस्य गृत्समद ऋषि:। विश्वेदेवा देवता:। आद्यस्थार्षी गायत्री छन्द:। षड़ज: 

स्वर:। उपयाम इत्यस्य निचृदार्ष्युष्णिक्‌ छन्द:। ऋषभ: स्वर:॥ 
अध ग्रत्यहमध्यापनविषययाह॥ 
अब प्रतिदिन पढ़ाने की योग्यता का उपदेश अगले मन्त्र में किया है॥ 

विश्वे देवासअआगत शृणुता मं5ड्मः हव॑म्‌। एदं बर्हिर्निषीदत। 

उपयामगृहीतो5सि विश्वेभ्यस्त्वा देवेभ्य5एष ते योनिर्विश्वेभ्यस्त्वा देवेभ्य:॥ ३ ४॥ 

विश्वे। देवास:। आ। गत शुणुता मे। इमम्‌। हव॑म्‌॥। आ। डदम्‌। बर्हिः। नि। सीदत। उपयामगृहीत 
इत्युपयाम5गृहीत:। असि। विश्वेभ्य:। त्वा। देवेभ्य:। एब:। ते। योनिं:। विश्वेभ्य :। त्वा। देवेभ्य:॥ ३ ४॥ 

पदार्थ :-(विश्वे) सर्वे (देवास:) विद्वांस: (आ) (गत) आगच्छत (श्रुणुत) अत्र संहितायाम्‌। 
(अष्टा०६।३।११४) इति दीर्घ:। (में) मम विद्यार्थिन: (इमम्‌) वक्ष्यमाणम्‌ (हवम्‌) स्तुतिवादम्‌ (आ) समन्तात्‌ 
(इृदम) अस्माभिर्दत्तम्‌ (बहिं:) उत्तममासनम्‌ (नि) नितराम्‌ (सीदत) आध्वम्‌ (उपयामगृहीत:) (असि) 
(विश्वेभ्य:) समस्तेभ्य: (त्वा) त्वाम्‌ (देवेभ्य:) अध्यापकेभ्य: (एष:) सकलविद्यासंग्रह: (ते) तव (योनिः) गृहम्‌ 
(विश्वेभ्य:) (त्वा) त्वाम्‌ (देवेभ्य:)॥ अयं मन्त्र: (शत०(४। २। ५। २६) व्याख्यात:॥३४॥ 

अन्वय:-हे पूर्वमन्त्रप्रतिपादितगुणकर्म्मस्वभावा विश्वे देवासो यूयमस्माकं निकटमागत अस्माभिर्दत्तमिदं 
बरह्हिरासनमानिषीदत, मे ममेम॑ हवं श्रुणुत। गृहस्था: स्वपुत्रादीन्‌ प्रत्येव॑ ब्रूयुर्यतस्त्वमुपयामगृहीतो5सि तस्मात्‌ त्वा 
त्वो विश्वेभ्यो देवेभ्यो प्रयच्छेम, ते तवैष योनिरस्ति, त्वा त्वां विश्वेभ्यो देवेभ्योडधिकां विद्यां दापयेम॥ ३४॥ 

भावार्थ :-एके विद्वांसो5न्वहं विद्यार्थिन: पाठयेयुरपरे विपश्चितो विद्वांस: प्रतिमासमध्येतृणां परीक्षणं च 
कुर्य्यु: | तत्कृत्वा5 ध्यापका: प्रतीतती्रबुद्धीन्‌ परिश्रमं कुर्वतो5 ध्येतृनतिश्रमेण पाठयेयुरिति॥ ३४॥ 

पदार्थ :-हे पूर्वमन्त्रप्रतिपादित गुणकर्म्मस्वभाववाले (विश्वे देवास:) समस्त विद्वान्‌ लोगो! आप हमारे 
समीप (आगत) आइये और हम लोगों के दिये हुए (इृदम्‌) इस (बहिं:) आसन पर (आ निषीदत) यथावकाश 
सुखपूर्वक बैठिये (मे) मेरी (हवम्‌) इस स्तुतियुक्त वाणी को (श्रुणुत) सुनिये। गृहस्थ अपने पुत्रादिकों के प्रति कहे 
कि हे पुत्र! जिस कारण तू (उपयामगृहीत:) विद्वानों का ग्रहण किया हुआ (असि) है, इससे हम (त्वा) तुझे 
(विश्वेभ्य:) समस्त (देवेभ्य:) अच्छे-अच्छे विद्या पढ़ाने वाले विद्वानों को सौंपें, जिसलिये (एष:) यह समस्त 
विद्या का संग्रह (ते) तेरा (योनि:) घर के तुल्य है, इसलिये (त्वा) तुझे (विश्वेभ्य:) (देवेभ्य:) समस्त उक्त 


३२४ यजुर्वेदभाष्ये 


महाशयों से विद्या दिलाना चाहते हैं॥ ३४॥ 

भावार्थ :-विद्वान्‌ लोगों को उचित है कि प्रतिदिन विद्यार्थियों को पढ़ावें और परम विद्वान्‌ पण्डित लोग उन 
की परीक्षा भी प्रत्येक महीने में किया करें। उस परीक्षा से जो तीक्ष्णबुद्धियुक्त परिश्रम करने वाले प्रतीत हों, उनको 
अत्यन्त परिश्रम से पढ़ाया करें॥ ३४॥ 

इन्द्र इत्यस्य विश्वामित्र ऋषि:। प्रजापतिर्देवता। निचृदार्षीत्रिष्टप्‌ छन्‍्द:। घैवत: स्वर:। उपयाम 
इत्यस्थार्ष्युष्णिक्‌ छन्द:। ऋषभ: स्वर:॥ 
अध राजाउध्यापनाविव्यवह्यररक्षणं कर कुर््यावित्यपदिश्यते॥ 
अब राजा पढ़ने आदि व्यवहार की रक्षा को किस प्रकार से करे, यह अगले मन्त्र में कहा है॥ 

इन्द्र मरुत्व5डह पांहि सोम॑ यथा शार्यातेउअपिब: सुतस्य। 

तव प्रणीती तव॑ शूर शर्मन्नाविवासन्ति कवय॑: सुयज्ञा:। 

उपयामगहीतो5 सीन्द्राय त्वा मरुत्वत5एष ते योनिरिन्द्राय त्वा मरुत्वते॥ ३ ५॥ 

इन्द्रं:। मरुत्व:। ड॒ह। पाहि। सोम॑म्‌॥। यर्था। शार्य्याति। अपिब:। सुतस्य। तवी। प्रणीती। प्रनीतीति प्र5नीती। 
तव॑ शूर। शर्म्मन्‌। आ। विवासन्ति। क॒वर्य॑:। सुयज्ञा इति सुड्यज्ञा:। उपयामगृहीत इत्युपयाम5गृहीत:। असि। इन्द्राय। 
त्वा। मरुत्वते। एष:। ते। योनिं:। इन्द्रांय। त्वा। म॒रुत्वते॥ ३ ५॥ 

पदार्थ :-(इन्द्र) सर्वविध्नविदारक सकलैश्वर्य्ययुक्त सम्राट्‌! (मरुत्व:) मरुतः प्रशस्ता धर्म्मसम्बद्धा: प्रजा 
यस्य तत्सम्बुद्धो (इह) अस्मिन्‌ संसारे (पाहि) रक्ष (सोमम्‌) सकलगुणैश्वर्य्यकल्याणकर्माध्ययनाध्यापनाख्य॑ यज्ञम्‌ 
(यथा) (शार्य्यति) शर्य्याभिरड्गुलिभिनिर्वृत्तानि कर्म्माणि शर्य्याणि तान्यतति व्याप्नोनि स शार्य्यातस्तस्मिन्‌। शर्य्या 
इत्यड्गुलिनामसु पठितम्‌। (निघं०२।५) (अपिब:) (सुतस्थ) (तब) (प्रणीती) प्रकृष्टा नीतिम्‌। अत्र सुपां सुलुक्‌। 
(अष्टा ०७॥१ ३९) इति पूर्वसवर्णदेश:। (तव) (शूर) धर्म्मविरोधिहिंसक (शर्म्मन्‌) न्‍्यायगृहे। अत्र सुपां सुलुग्‌० 
[अष्टा०७. १.३९] इति डेलुक्‌। न डिसम्बुद्धयो:। (अषप्टा०८।२।८) इति नलोपाभाव:। (आ) (विवासन्ति) 
परिचरन्ति। विवासतीति परिचरणकर्म्मसु पठितम। (निघं०३ ७५) (कवयः) मेधाविन:। कविरिति मेधाविनामसु 
पठितम्‌। (निघं०३।१५) (सुयज्ञा:) शोभनो<ध्ययनाध्यापनाख्यो यज्ञों येषां त इव (उपायमगृहीतः:) (असि) 
(इन्द्राय) परमैश्वर्य्याय (त्वा) त्वाम्‌ (मरुत्वते) प्रजासम्बन्धाय, अत्र सम्बन्धे मतुप, झय:ः [अष्टा०८.२.१०] इति 
मस्य वत्वम्‌। (एष:) (ते) (योनि:) (त्वा) (मरुत्वते)॥ अयं मन्त्र: (शत०(४। ३। ३। १३) व्याख्यात:॥३५॥ 

अन्वय:-हे मरुत्व इन्द्र ! त्वमिह यथा शार्य्याते सुतस्यापिबस्तथा सोम॑ पाहि। हे शूर ! तव शर्म्मन्‌ न्‍्यायगृहे 
सुयज्ञा इव कवयस्तव प्रणीतिमाविवासन्ति, यस्त्वमुपयामगृहीतो5सि तस्मातू्‌ त्वामिन्द्राय मरुत्वते बयं सेवेमहि, ते 
तवैष विद्याप्रचारो योनिरस्त्यतस्त्वामिन्द्राय मरुत्वते मन्‍्यामहे॥ ३५॥ 

भावार्थ :-सर्वेषां विदुषामुचितमस्ति न्‍्यायराजसभाज्ञां नोल्लड्लेरन्‌, तथेते राजसभासभ्यजना अपि दिद्वदाज्ञां 
नोल्लड्लेरन्‌। यः सर्वोत्कृष्टस्तं सभापति कुर्य्यु., स सभापतिरुत्तमनीत्या सर्वराज्यप्रबन्ध॑ कुर्य्यात्‌॥ ३५॥ 

पदार्थ :-हे (इन्द्र) सब विध्नों के दूर करने वाले सब सम्पत्ति से युक्त तेजस्वी (मरुत्व:) प्रशंसनीय 


सप्तमो5 ध्याय: ३२५ 


धर्म्मयुक्त प्रजा पालनेहारे सभापति राजन्‌! आप (इह) इस संसार में (यथा) जैसे (शार्य्याते) अपने हाथ पैरों के 
परिश्रम से निष्पन्न किये हुए व्यवहार में (सुतस्य) अभ्यास किये हुए विद्या रस को (अपिब:) पी चुके हो, वेसे 
(सोमम्‌) समस्त अच्छे गुण, ऐश्वर्य और सुख करने वाले पठनपाठन-रूपी यज्ञ को (पाहि) पालो। हे (श्र) 
धर्म्मविरोधियों को दण्ड देने वाले! (तव) तुम्हारे) (शर्म्मन) राज्य घर में (सुयज्ञा:) अच्छे पढ़ने-पढ़ाने वाले 
विद्वानों के समान (कवय:) बुद्धिमान्‌ लोग (तब) तुम्हारी (प्रणीती) उत्तम नीति का (आविवासन्ति) सेवन करते 
हैं। हे शूर! जिस कारण तुम (उपयामगृहीत:) प्रजापालनादि नियमों से स्वीकार किये हुए (असि) हो, इससे (त्वा) 
(इन्द्राय) परमैश्वर्य और (मरुत्वते) प्रजा-सम्बन्ध के लिये हम लोग चाहते हैं कि जो (ते) (एष:) यह विद्या का 
प्रचार (योनि:) घर के समान है। इससे (त्वा) तुम को (इन्द्राय) परमैश्वर्य और (मरुत्वते) प्रजापालन सम्बन्ध के 
लिये मानते हैं॥ ३५॥ 

भावार्थ :-सब विद्वानों को उचित है कि जैसे न्‍्यायधीशों की नन्‍्याययुक्त सभा से जो आज्ञा हो, उस को 
कभी उल्लड्डन न करें, वैसे वे राजसभा के सभासद्‌ भी वेदज्ञ विद्वानों की आज्ञा का उल्लड्डन न करें, जो सब 
गुणों से उत्तम हो, उसी को सभापति करें और वह सभापति भी उत्तम नीति से समस्त राज्य के प्रबन्धों को 
चलावे॥ ३५॥ 

मरुत्वन्तमित्यस्य विश्वामित्र ऋषि:। प्रजापतिर्देवता। विराडार्षी त्रिष्टप्‌ छन्‍्द:। घैवत: स्वर :। 
उपयामेत्यस्य द्वितीयभागस्यार्षी, तृतीयस्य साम्न्युष्णिक्‌ छन्द:। ऋषभ: स्वर:॥ 
एन: राजप्रजाकृत्यमाह॥ 
फिर भी राजा और प्रजा को क्‍या करना चाहिये, यह उपदेश अगले मन्त्र में किया हे॥ 

मरुत्वन्तं वृषभ वांवृधानमकंवारिं द्व्यः शासमिन्द्रम। 

विश्वासाहमवसे नूतनायोग्रः सहोदामिह तर हुवेम। 

उपयामगृहीतो5 सीन्द्राय त्वा मरुत्वत5एष ते योनिरिन्द्राय त्वा मरुत्वते। 

उपयामगृहीतो5सि म॒रुतां त्वौजसे॥ ३६॥ 

म॒रुत्वन्तम्‌। वृषभम्‌। वावृधानम्‌। वावृधानमितिं ववृधानम्‌। अकंवारिमित्यकव5अरिम्‌। दिव्यम्‌। शासम्‌। 
इन्द्रम्‌। विश्वासाहम्‌। विश्वसहमितिं विश्व+सहम्‌॥ अव॑से। नूत॑नाय। उग्रम्‌। सहोदामितिं सह:5दाम्‌। इह। तम्‌। हुवेम। 
उपयामगृहीत इत्युपयाम5गृहीत:। असि। इन्द्रांय। त्वा। म॒रुत्वते। एष:। ते। योनिं:। इन्द्राय। त्वा। मरुत्वते। 
उपयामगृहीत इत्युपयाम5गृहीत:। असि। मरुताम्‌ त्वा। ओज॑से॥ ३६॥ 

पदार्थ :-(मरुत्वन्तम्‌) प्रशस्तप्रजायुक्तम्‌ (वृषभम्‌) सर्वोत्तमम्‌ (वावृधानम) अतिशयेन शुभगुणकर्मसु 
वर्द्धमानम्‌ (अकवारिम्‌) कौति धर्म्ममुपदिशतीति कवो न कवो5कवोधर्म्मात्मा तस्यारि: शत्रुस्तम्‌ (दिव्यम्‌) शुद्धम्‌ 
(शासम्‌) शासितारम्‌ (इन्द्रमू) ऐश्वर्य्यवन्तम्‌ (विश्वासाहम) विश्वान्‌ सर्वानू सहते तम्‌। अन्न विश्वपूर्वात्‌ सहधातो: 
छन्‍्द्सि सहः। (अष्टा०३।२।६३) इति ण्वि:। अन्येषामपि दृश्यते। (अष्टा०६।३।॥१३७) इति दीर्घश्च। (अवसे) 
रक्षणाद्याय (नृूतनाय) नवीनाय (उम्रम्‌) प्रचण्डपराक्रमम्‌ (सहोदाम) यः सहो बल॑ ददाति तम्‌ (इह) अस्यां 


३२६ यजुर्वेदभाष्ये 


प्रजायामू (तम) (हुवेम) स्वीकुर्वीमहि (उपयामगृहीत:) सर्वनियमोपनियमसामग्रीसहित: (असि) (इन्द्राय) 
परमैश्वर्याय (त्वा) त्वाम्‌ (मरुत्वते) प्रशंसितप्रजायुक्ताय (एष:) (ते) (योनि:) (इन्द्राय) (त्वा) (मरुत्वते) 
(उपयामगृहीत:) (असि) (मरुताम) (त्वा) त्वाम्‌ (ओजसे) बलाय॥ अयं मन्त्र: (शत०(४। ३। ३। १४) 
व्याख्यात:॥ ३६॥ 

अन्वय:-कवयो वयं नूतनायावसे मरुत्वन्तं वृषभं वावृधानमकवारिं दिव्यं विश्वासाहमुग्रं सहोदां शासं त॑ 
पूर्वोक्तमिन्द्रं हुवेम। हे मुख्यसभासद्‌! यतस्त्वमुपयामगृहीतो5सि तस्मात्‌ त्वा त्वां मरुत्वत इन्द्राय यतस्ते तवैष 
योनिरस्त्यतस्त्वा मरुत्वत इन्द्राय यतस्त्वमुपयामगृहीतो5सि तस्मान्मरुतामोजसे बलाय च त्वा त्वां हुवेम॥ ३६॥ 

भावार्थ :-अत्र पूर्वस्मान्मन्त्रात्‌ (कबय:) इत्येतत्पदमनुवर्तते। प्रजाजनानां योग्यतास्ति, यः सर्वोत्तम: 
सकलगुणयुक्‍तो विपश्चिच्छूरवीरों भवेत्‌ तं सभाया मुख्यकर्मणि संस्थापयेयु:, स सभायां नियुक्त: सत्यन्यायधर्म- 
युक्तराज्यकर्मणा प्रजाबलं॑ वर्द्धयेत्‌॥ ३६॥ 

पदार्थ :-(कवय:) पूर्वोक्त हम विद्वान्‌ लोग (नूतनाय) नवीन-नवीन (अवसे) रक्षा आदि गुणों के लिये 
(मरुत्वन्तम्‌) प्रशंसनीय प्रजायुक्त (वृषभम्‌) सब से उत्तम (वावृधानम्‌) अत्यन्त शुभगुण और कर्मों में उन्नति को 
प्राप्त (अकवारिम्‌) समस्त धर्मविरोधी दुष्टों का निवारण करने वाले (दिव्यम) शुद्ध (विश्वासाहम) सर्व सहनशील 
(उग्रम्‌) प्रचण्ड पराक्रमयुक्त (सहोदाम) सहायता (शासम्‌) और सब को शिक्षा देने वाले (तम्‌) उस पूर्वोक्त 
(इन्द्रम) परमैश्वर्य्युक्त सभापति को निम्नलिखित प्रकार से (हुवेम) स्वीकार करें। हे मुख्य सभासद्‌ राजन! तू 
जिस कारण (उपयामगृहीतः) समस्त बड़े-बड़े और छोटे-छोटे नियमों की सामग्री से सहित (असि) है, इससे 
(त्वा) तुझ को (मरुत्वते) प्रशंसनीय प्रजायुक्त (इन्द्राय) परमैश्वर्यवान्‌ सभापति होने के लिये स्वीकार करते हैं 
(एष:) यह सभा में न्याय करने का काम (ते) तेरा (योनि:) घर के तुल्य है, इससे (त्वा) तुझे (मरूत्वते) उत्तम 
प्रजा से युक्त (इन्द्राय) अत्यन्त ऐश्वर्यय के पालन और वृद्धि होने के लिये स्वीकार करते हैं और जिस कारण तू 
(उपयामगृहीत:) उक्त सब नियम और उपनियमों से संयुक्त (असि) है, इससे (मरुताम्‌) प्रजाजनों का (ओजसे) 
बल बढ़ाने के लिये (त्वा) तुझे ग्रहण करते हैं॥ ३६॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में पिछले मन्त्र से (कवय: ) इस पद की अनुवृत्ति आती है। प्रजाजनों को योग्य है कि 
जो सर्वोत्तम, समस्त विद्याओं में निपुण, सकल शुभगुणयुक्‍त विद्वान्‌ शूरवीर हो, उसको सभा के मुख्य काम में 
स्थापन करें और वह सभा के सब कामों में स्थापित किया हुआ सभापति सत्य, न्याययुकत धर्म्म कार्य्य से प्रजा के 
उत्साह की उन्नति करे॥३६॥ 

सजोषेत्यस्य विश्वामित्र ऋषि:। प्रजापतिर्देवता। आद्यस्य निचृदार्षी त्रिष्टप्‌, उपयामेत्यस्थ प्राजापत्या 
त्रिष्टप्‌ छन्दसी। थैवत: स्वर:॥ 
अधघ सेनापतिक्ृत्ययाह॥ 
अब सेनापति का काम अगले मन्त्र में कहा है॥ 
स॒जो्ा5इन्द्र सगंणो मरुद्धि: सोम॑ पिब वृत्रहा श्र विद्वान। 


जहि श्त्रूँ ?रप मृधों नुदस्वाथाभयं कृणुहि विश्वर्तों नः। 


सप्तमो5 ध्याय: ३२७ 


उपयामगृहीतो5 सीन्द्राय त्वा मरुत्वत5एष ते योनिरिन्द्राय त्वा मरुत्वते॥ ३ ७॥ 

स॒जोषा इति स॒5जोषा:। इुद्ध। स्गण इति स5गंण:। मरुद्धिरितिं मरुतृ5भि:। सोम॑म्‌॥। पिब। वृत्रहेति 
वृत्र॒हहा। शूर। विद्वान्‌। जहि। शत्रून। अप मृध॑:। नुदस्वा अथ। अभय॑म्‌। कृणुहि। विश्वत॑। न॒ः। उपयामगृहीत 
इत्युंपयाम5गृहीत:। असि। इन्द्राय। त्वा। म॒रुत्वते। एष:। ते। योनि:। इन्द्रांय। त्वा। मरुत्वते॥ ३ ७॥ 

पदार्थ :-(सजोषा:) समानं जोष: प्रीतिर्यस्थ (इन्द्र) सर्वसुखधारक सेनापते! (सगण:) गणेन 
स्वजनसेनापरिकरेण सहित: (मरुद्धि:) वायुभिरिव (सोमम्‌) सकलपदार्थरसम्‌ (पिब) (वृत्रहा) यो वृत्र मेघं हन्ति 
स वृत्रहा सूर्य्यस्तद्वत्‌ (शूर) शत्रुविनाशक निर्भय (विद्वान) सकलविद्यावेत्ता (जहि) विनाशय (शत्रून) 
सत्यन्यायविरोधे प्रवर्त्तमानान्‌ (अप) दूरीकरणे (म्ृध:) मृर्द्धन्ति उन्दन्ति परसुखेः स्वमनांसि येषु तान्‌ सड्धग्रामान्‌ 
(नुदस्व) प्रेरय (अथ) अनन्तरम्‌ (अभयम्‌) (कृणुहि) (विश्वत:) सर्वतः (न:) अस्मभ्यम्‌ (उपयामगृहीत:) सेनासु 
नियमस्वीकृत: (असि) (इन्द्राय) परमैश्चर्यप्रापकाय युद्धाय (त्वा) त्वाम्‌ (मरुत्वते) प्रशस्तानि मरुदस्त्राणि विद्यन्ते 
यस्मिस्तस्मै (एष:) सेनाकृत्यव्यवहार: (ते) (योनि:) (इन्द्राय) (त्वा) (मरुत्वते)॥३७॥ 

अन्वय:-हे इन्द्र सेनापते शूर! यतस्त्वमुपयामगृहीतो5स्यतो मरुत्वत इन्द्राय त्वा त्वामुपदिशामि। 
किमित्यपेक्षायामाह ते तवैष योनिरस्त्यतस्त्वां मरुत्वत इन्द्राय प्रयतमानमड्रीकरोमि, सजोषा सगणस्त्वं मरुद्धिर्वृत्रहा 
इव सोम॑ पिब, तं पीत्वा विद्वान्‌ सन्‌ शत्रूझ्जहि, अथ मृधोपनुदस्व नोउस्मभ्यं विश्वतो5 भयं कृणुहि॥३७॥ 

भावार्थ :-अत्रोपमालड्डार:। यथा जीव: प्रेम्णा स्वस्य मित्रस्य वा शरीरस्य रक्षणं करोति, तथा राजा प्रजां 
पालयेतू। यथा वा सूर्य्यो वायुविद्युद्धयां संहत्य मेघान्निहत्य जलेन सर्वस्मै सुखं ददाति, तथा राजा युद्धसाधनानि 
सम्पाद्य शत्रून्निहत्य प्रजाये सुखं दद्यातू, धर्म्मात्मभ्यो5भयं दुष्टेभ्यो भयं च दद्यात्‌॥३७॥ 

पदार्थ :-ईश्वर कहता है कि (इन्द्र) सब सुखों के धारण करने हारे (शूर) शत्रुओं के नाश करने में निर्भय ! 
जिससे तू (उपयामगृहीत:) सेना के अच्छे-अच्छे नियमों से स्वीकार किया हुआ (असि) है, इससे (मरुत्वते) 
जिसमें प्रशंसनीय वायु की अख्रविद्या है, उस (इन्द्राय) परमैश्वर््य पहुंचाने वाले युद्ध के लिये (त्वा) तुझ को 
उपदेश करता हूं कि (ते) तेरा (एष:) यह सेनाधिकार (योनि:) इष्ट सुखदायक है, इससे (मरुत्वते) (इन्द्राय) उक्त 
युद्ध के लिये यत्न करते हुए तुझ को मैं अड्रीकर करता हूं और (सजोषा:) सबसे समान प्रीति करने वाला 
(सगण:) अपने मित्रजनों के सहित तू (मरुद्धिः) जैसे पवन के साथ (वृत्रहा) मेघ के जल को छिन्न-भिन्न करने 
वाला सूर्य्य (सोमम्‌) समस्त पदार्थों के रस को खींचता है, वैसे सब पदार्थों के रस को (पिब) सेवन कर और 
इससे (विद्वान) ज्ञानयुक्त हुआ तू (शत्रून) सत्यन्याय के विरोध में प्रवृत्त हुए दुष्टजनों का (जहि) विनाश कर। 
(अथ) इसके अनन्तर (म्धः) जहां दुष्टजन दूसरे के दुःख से अपने मन को प्रसन्न करते हैं, उन सड़य़्ामों को 
(अपनुदस्व) दूर कर और (नः) हम लोगों को (विश्वत:) सब जगह से (अभयम्‌) भयरहित (कृणुहि) कर॥३७॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में उपमालड्डार है। जैसे जीव प्रेम के साथ अपने मित्र वा शरीर की रक्षा करता है, 
वैसे ही राजा प्रजा की पालना करे और जैसे सूर्य्य वायु और बिजुली के साथ मेघ का भेदन कर जल से सब को 
सुख देता है, वैसे राजा को चाहिये कि युद्ध की सामग्री जोड़ और शत्रुओं को मार कर प्रजा को सुख धर्म्मात्माओं 
की निर्भयता और दुष्टों को भय देवे॥३७॥ 


३२८ यजुर्वेदभाष्ये 


मरुत्वानित्यस्थ विश्वामित्र ऋषि:। प्रजापतिर्देवता। निचृदार्षी त्रिष्टप्‌ छन्‍्द:। उपयामेत्यस्य प्राजापत्या 
त्रिष्ठप्‌ छनन्‍्द:। थैवत:ः स्वर:॥ 
अध सथाध्यक्षायोपदेश: क्रियते॥ 
अब सभाध्यक्ष के लिये अगले मन्त्र में उपदेश किया है॥ 
मरुत्वाँ २३न्द्र वृषभो रणाय पिबा सोममनुष्व॒धं मदाय। 
आसिज्ञस्व ज॒ठरे मध्व॑5ऊर्म्मि त्वः राजासि प्रतिपत्‌ सुतानाम्‌। 
उपयामगृहीतो5सीन्द्राय त्वा मरुत्वत5एष ते योनिरिन्द्राय त्वा मरुत्वते॥ ३ ८॥ 
मरुत्वान। इन्द्र वृषभ:। रणाय। पिब। सोम॑म्‌॥। अनुष्व॒धम्‌। अनुस्वधमित्यनु5स्वधम्‌। म्दाय। आ। सिद्जस्व। 
ज॒ठरें। मध्व॑:। ऊर्म्मिम। त्वम्‌। राजां। असि। प्रतिपदिति प्रतिंउपत्‌। सुतानाम्‌। उपयामगृहीत इत्युपयाम5गृहीत:। असि। 
इन्द्राय। त्वा। मरुत्वते। एष:। ते। योनि:। इन्द्रांय। त्वा। मरुत्वते॥ ३ ८॥ 
पदार्थ :-(मरुत्वान) प्रशस्ता मरुतः प्रजा सेना वा विद्यन्ते यस्य सः (इन्द्र) शत्रुजित्‌ (वृषभः) 
शरीरात्मबलैश्वर्य्ययुक्त: (रणाय) सड्ग्रामाय। रण इति सड्ग्रामनामसु पठितम्‌। (निघं०२।१७) (पिब) अत्र 
हृयचो5तस्तिड:। (अष्टा०६।३।१३५) इति दीर्घ:। (सोमम) सोमाद्योषधिसमूहम्‌ (अनुष्वधम) सर्वेषु 
पक्वान्नेष्वनुकूलमू, अन्र विभकत्यर्थेउव्ययीभाव: समास:। (मदाय) हर्षाय (आसिश्ञस्व) (जठरे) उदरे (मध्वः) 
मधुरस्य (ऊर्म्मिम) लहरीम्‌ (त्वम) सभासेनापति: (राजा) प्रकाशमान: (असि) (प्रतिपत्‌) पद्मयते विचार्य्यते 
यो3र्थविषय: स पत॑ पत॑ प्रतीति प्रतिपत्‌ (सुतानाम्‌) सुसंस्कारेण निष्पादितानामन्नानाम्‌ (उपयामगृहीत:) राजनियमै: 
स्वीकृत: (असि) (इन्द्राय) परमैश्वर्यप्रापकाय रणाय (त्वा) मरुत्वते प्रशस्तानि मरुदस्त्राणि विद्यन्ते यत्र तस्मै (एष:) 
(ते) (योनि:) (इन्द्राय) राज्येश्वर््याय (त्वा) (मरुत्वते) प्रजापालनसम्बद्धाय॥ ३८॥ 
अन्वयः-हे इन्द्र! यतस्त्वमुपयामगृहीतो5सि तस्माद्‌ बयं त्वा त्वां मरुत्वत इन्द्राय नियोजयामो यतस्ते 
तवैष योनिरस्ति, तस्मात्‌ त्वा त्वां प्रतिपद्राजा प्रत्येककर्म्मणि प्रकाशमानो मरुत्वान्‌ वृषभो5स्त्यतो रणायानुष्वधं 
मदाय सोम॑ पिब, सुतानामन्नानां मध्व ऊर्म्मिं जठर आसिद्जस्व॥ ३८॥ 
भावार्थ :-अत्रोपमालड्डार:। सभासेनापत्यादिमनुष्या उत्तमोत्तमान्‌ पदार्थान्‌ भुकत्वा शरीरात्मबलं सम्पाद्य 
शत्रून्‌ विजित्य न्यायव्यवस्थया सर्वान्‌ पालयेयुरिति॥ ३८॥ 
पदार्थ :-हे (इन्द्र) शत्रुओं के जीतने वाले सभापते! जिस कारण आप (उपयामगृहीतः) राजनियमों से 
स्वीकार किये हुए (असि) हो, इसलिये हम लोग तुम को (मरूत्वते) जिसमें अच्छे-अच्छे अख्नों और शस्त्रों का 
काम है, उस (इन्द्राय) परमैश्वर््य को प्राप्त करने वाले युद्ध के लिये युक्त करते हैं, जिससे (ते) आपका (एष:) 
यह युद्ध परमैश्वर्य का (योनि:) कारण है, इसलिये (त्वा) तुम को (मरुत्वते) (इन्द्राय) उस युद्ध के लिये कहते हें 
कि आप (प्रतिपत्‌) प्रत्येक बड़े-बड़े विचार के कामों में (राजा) प्रकाशमान (मरुत्वान्‌) प्रशंसनीय प्रजायुक्त और 
(वृषभ:) अत्यन्त श्रेष्ठ हो, इससे (रणाय) युद्ध और (मदाय) आनन्द के लिये (अनुष्वधम) प्रत्येक भोजन में 
(सोमम्‌) सोमलतादि पुष्ट करने वाली ओषधियों के रस को (पिब) पीओ (सुतानाम) उत्तम संस्कारों से बनाये हुए 
अन्नों के (मध्वः) मधुर रस की (ऊर्म्मिम) लहरी को अपने (जठरे) उदर में (आसिशञ्जस्व) अच्छे प्रकार स्थापन 
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करो॥ ३८॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में उपमालड्वार है। सभा और सेनापति आदि मनुष्यों को चाहिये कि उत्तम से उत्तम 
पदार्थों के भोजन से शरीर और आत्मा को पुष्ट और शत्रुओं को जीत कर न्याय की व्यवस्था से सब प्रजा का 
पालन किया करें॥ ३८॥ 

महानित्यस्य भरद्वाज ऋषि:। प्रजापतिर्देवता। आद्यस्य भुरिक्‌ पर्डाक्तिएछन्द:। पदञ्ञम: स्वर:। 
उपयामेत्यस्य साम्मी त्रिष्टप्‌ छन्द:। धैवत: स्वर:॥ 
अधेश्वर: स्वगणानाह॥ 
अब ईश्वर अपने गुणों का उपदेश अगले मन्त्र में करता है॥ 

महाँ२5इन्द्रों नृवदा चर्षणिप्राउउत ट्विबर्हा5अमिन: सहोंभि:। 

अस्मद्रगनग्वावृधे वीर्यायोरु: पृथु: सुकृत: कर्तभिर्भूत्‌ 

उपयामगृहीतो5सि महेन्द्राय त्वैष ते योनिर्महिन्द्राय त्वा॥ ३ ९॥ 

महान्‌। इन्द्र। नृवदितिं नृउवत्‌। आ। चर्षणिप्रा इति चर्षणिउप्रा। उत। हिबह्हा इति द्विबर्हा:। अमिन:। 
सहोंभिरिति सहं:उभि:। अस्मद्रय्का वावृधे। ववृध इति वबृधे। वीर््याय। उरु:। पृथुड। सुकृत इति सुडकृंत:। 
कर्तृभिरिति कर्तृ5भिं:। भूत्‌। उपयामगृहीत इत्युपयाम5गृहीत:। असि। महेन्द्रायेति महाउडन्द्रांय। त्वा। एष:। ते। योनि: 
महेन्द्रायेति महा5डन्द्राय। त्वा॥३९॥ 

पदार्थ :-(महान्‌) सर्वोत्कृष्ट: पूज्यतमश् (इन्द्र) अत्युत्कृष्टेश्वय्यें: (नृवत्‌) न्‍्यायशीलैरम॑नुष्यैस्तुल्य: (आ) 
(चर्षणिप्रा:) चर्षणिप्रा: मनुष्यान्‌ प्राति सुखे: प्रपूरयति सः (उत) अपि (इ्विबर्ह:) द्वे बर्हसी 
व्यावहारिकपारमार्थिकवृद्धिकरे विज्ञाने यस्य सः। ट्विबर्हा इति पदनामसु पठितम्‌। (निघं०४।३) (अमिनः) 
अनुपमो5तुलपराक्रम: | अमिनो5मितमात्रो महान्‌ भवत्यमितों वा। (निरु०६।१६) (सहोभि:) बलै: (अस्मद्रयक) 
अस्मानशञ्जति सर्वज्ञतया जानाति (वाबृधे) वर्द्धते वर्द्धययति वा (वीर्य्याय) पराक्रमाय (उरु:) बहु: (प्रथु:) विस्तीर्ण: 
(सुकृत:) शोभनं कृतं क्रियते येन सः (कर्त्रभि:) सुकर्म्मकारिभिर्जीवी: सह (भूत) भवति, अत्राडभाव:। 
(उपयामगृहीत:) योगाभ्यासेन स्वीकर्त्तु योग्य: (असि) (महेन्द्राय) अनुत्तमायैश्वर्य्याय (त्वा) (एष:) (ते) (योनिः) 
(महेन्द्राय) (त्वा) त्वाम्‌॥ अयं मन्त्र: (शत०(४। ३। ३। १८) व्याख्यात:॥३९॥ 

अन्वयः-हे भगवन्‌ जगदीश्वर ! यतस्त्वमुपयामगृहीतो5सि तस्मान्महेन्द्राय त्वा वयमुपास्महे, उतापि यतस्ते 
तवैष योनिरस्ति, तस्मात्‌ त्वां महेन्द्राय वयं सेवामहे। यो महान्‌ नृवदाचर्षणिप्रा द्विबर्हास्मद्रयड अमिन उरु: पृथु: 
कर्तृभि: सह सुकृत इन्द्रो भूत्‌। तमेवाश्रित: सर्वो जन: सहोभि: सह वीर्य्याय वावृधे॥ ३९॥ 

भावार्थ :-अत्रोपमालड्डार: | ईश्वरमनाश्रित्य कश्चिदपि पुरुष: प्रजा: पालयितुं न शक्‍्नोति। यथेश्वर: शाश्वत 
न्यायम॒श्रित्य सर्वान्‌ प्राणिन: सुखयति, तथैव राजापि सर्वान्‌ तर्पयेत्‌॥३९॥ 

पदार्थ :-हे भगवन्‌ जगदीश्वर! जिस कारण आप (उपयामगृहीत:) योगाभ्यास से ग्रहण करने के योग्य 
(अस्रि) हैं, इससे (महेन्द्राय) अत्यन्त उत्तम ऐश्वर्य के लिये हम लोग (त्वा) आपकी उपासना करते हैं (उत) और 
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जिससे (ते) आपकी (एष:) यह उपासना हमारे लिये (योनिः) कल्याण का कारण है, इससे (त्वा) तुम को 
(महेन्द्राय) परमैश्वर्यय पाने के लिये हम सेवन करते हैं, जो (महान) सर्वोत्तम अत्यन्त पूज्य (नृवत्‌) मनुष्यों के 
तुल्य (आ) अच्छे प्रकार (चर्षणिप्रा:) सब मनुष्यों को सुखों से परिपूर्ण करने (द्विबर्हा:) व्यवहार और परमार्थ के 
ज्ञान को बढ़ाने वाले दो प्रकार के ज्ञान से संयुक्त (अस्मद्र्यकू) हम सब प्राणियों को अपनी सर्वज्ञता से जानने 
वाले (अमिन:) अतुल पराक्रमयुक्त (उरु:) बहुत (प्रथु:) विस्तारयुक्त (कर्त्तुभि:) अच्छे कर्म्म करने वाले जीवों ने 
(सुकृत:) अच्छे कर्म्म करने वाले के समान ग्रहण किये हुए और (इन्द्र:) अत्यन्त उत्कृष्ट ऐश्वर्यय वाले आप हें 
उन्हीं का आश्रय किये हुए समस्त हम लोग (सहोभि:) अच्छे-अच्छे बलों के साथ (वीर्य्याय) परम उत्तम बल 
की प्राप्ति के लिये (वावृधे) दृढ़ उत्साहयुक्त होते हैं॥ ३९॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में उपमालड्डार है। ईश्वर का आश्रय न करके कोई भी मनुष्य प्रजा की रक्षा नहीं कर 
सकता। जैसे ईश्वर सनातन न्याय का आश्रय करके सब जीवों को सुख देता है, वेसे ही राजा को भी चाहिये कि 
प्रजा को अपनी न्याय व्यवस्था से सुख देवे॥३९॥ 

महानिन्द्र इत्यस्य वत्स ऋषि:। प्रजापतिर्देवता। आर्षी गायत्री छन्द:। उपयामेत्यस्य विराडार्षी 
गायत्री छन्द:। षड़जः स्वर:॥ 
एनरीश्ररएुणा उपविश्यन्ते॥ 
फिर भी ईश्वर के गुणों का उपदेश अगले मन्त्र में किया है॥ 

महाँ२5इ३न्द्रो य5ओजसा पर्जन्यों वृष्टिमाँ२5३व। स्तोमैर्व॑त्सस्थ॑ वावृधे। 

उपयामगृहीतो5सि महेन्द्राय त्वैष ते योनिर्महेन्द्राय त्वा॥४०॥ 

महान्‌। इन्द्र। य:। ओज॑सा। पूर्जन्य॑:। वृष्टिमाँ२इव। वृष्टिमानिवेति वृष्टिमान्‌3इंव। स्तोमैं:। व॒त्सस्य। वावृधे। 
व॒वृध इति ववृधे। उपयामगृहीत इत्युपयामगृहीत:। असि। महेन्द्रायेतिं महा5डुन्द्रॉय। त्वा। एष:। ते। योनिं:। महेन्द्रायेति 
महा5इन्द्राय। त्वा॥ ४०॥ 

पदार्थ :-(महान्‌) महागुणकर्मस्वभाव: (इन्द्र) अखिलैश्वर्य: (यः) (ओजसा) अनन्तबलेन (पर्जन्य:) 
मेघ: (वृष्टिपानिव) बह्यो वृष्टयो विद्यन्ते यस्मिस्तद्वत्‌ (स्तोमै:) स्तुतिभि: (वत्सस्थ) यो वदति तस्य (वावृधे) 
अत्यन्तं वर्द्धी (उपयामगृहीत:) यमनियमादिभियोंगाड़ै: साक्षात्‌ स्वीकृत: (असि) (महेन्द्राय) योगजाय महेश्वर्य्याय 
(त्वा) त्वाम्‌ (एष:) (ते) तव (योनि:) निमित्तम्‌ (महेन्द्राय) मोक्षप्रापकाय महे श्वर्य्याय (त्वा) त्वाम्‌॥४०॥ 

अन्वय:-हे अनादिसिद्ध महायोगिन्‌ सर्वव्यापिन्नीश्वर ! यतत्व॑ योगिभिरुपयामगृहीतो5सि तस्मात्‌ त्वा त्वां 
महेन्द्रायोपश्रयामहे, यतस्ते तवेष योगो योनिरस्त्यतस्त्वा त्वां महेन्द्राय वयं ध्यायेम। यो महानू वृष्टिमान्‌ पर्जन्य इव 
वत्सस्य स्तोमैरोजसेन्द्र: सुखवर्षको भवति, तं विदित्वा योगी वावृधेःत्यन्तं वर्द्धते॥४०॥ 

भावार्थ :-यथा मेघो वृष्टिसमये स्वजलसमूहेन सर्वान्‌ पदार्थान्‌ तर्पयन्‌ सन्‌ वर्द्धयति, तथेवश्वरो 
योगाराधनतत्परं योगिनमभिवर्द्धयति॥४०॥ 

पदार्थ:-हे अनादिसिद्ध योगिन्‌ सर्वव्यापी ईश्वर! जो आप योगियों के (उपयामगृहीतः) यमनियमादि योग 
के अड्गों से स्वीकार किये हुए (असि) हैं, इस कारण हम लोग (त्वा) आप के (महेन्द्राय) योग से प्रकट होने 
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वाले अच्छे ऐश्वर्यय के लिये आश्रय करते हैं, (त) आपका (एष:) यह योग हमारे कल्याण का (योनि:) निमित्त 
है, इसलिये (त्वा) आपका (महेन्द्राय) मोक्ष कराने वाले ऐश्वर्य के लिये ध्यान करते हैं, (यः) जो (महान्‌) बड़े- 
बड़े गुण, कर्म्म और स्वभाव वाला (वृष्टिमान्‌) वर्षने वाले (पर्जन्य इव) मेघ के तुल्य (वत्सस्य) स्तुतिकर्त्ता की 
(स्तोमै:) स्तुतियों से (ओजसा) अनन्त बल के साथ प्रकाशित होता है, उस ईश्वर को जानकर योगी (वावृधे) 
अत्यन्त उन्नति को प्राप्त होता है॥४०॥ 

भावार्थ :-जैसे मेघ वर्षा समय में अपने जल के समूह से सब पदार्थों को तृप्त करता हुआ उन्नति देता है, 
वैसे ईश्वर भी योगाभ्यास करने वाले योगी पुरुष के योग को अत्यन्त बढ़ाता है॥४०॥ 

उद॒त्यमित्यस्य प्रस्कण्व ऋषि:। सूर्य्यो देवता। भुरिगार्षी गायत्री छनन्‍्दः। षड़्ज: स्वर:॥ 
अध सूर्व्यदृश्ान्तेनेध्धरस्य ग्रणा उपदिश्यन्ते॥ 
इसके पीछे सूर्य्य की उपमा से ईश्वर के गुणों का उपदेश अगले मन्त्र में किया है॥ 

उदु त्यं जातवेदसं देवं वहन्ति केतव:। दृशे विश्वाय सूर्यः स्वाहाँ॥४१॥ 

उत्‌। ऊँडइत्यूं। त्यम्‌॥। जातवेदसमिति जात5वेंदसम्‌। देवम्‌। वहन्ति। केतव॑:। दृशे। विश्वाय। सूर्य्यम्‌। 
स्वाहां॥ ४ १॥ 

पदार्थ :-(उत्‌) क्रियायोगे (3) वितर्के (त्यम) अमुम्‌ (जातवेदसम्‌) जातानि भूतानि सर्वाणि वेद, जातान्‌ 
मूर्त्तिमत: पदार्थान्‌ विन्दत इति वा तम्‌। इमं पदं यास्कमुनिरेवं निर्वक्ति-'जातवेदाः कस्माज्जातानि वेद जातानि 
वैन॑ विदुर्जात जाते विद्यत इति वा जातविद्यो वा जातप्रज्ञानो यत्तज्जात पशूनविन्दतेति तज्जातवेदसो 
जातवेदस्त्वमिति। (निरु०७.१९) (देवम्‌) दिव्यगुणसम्पन्नम्‌ (वहन्ति) प्रापयन्ति (केतवः) प्रज्ञानानि, केतुरिति 
प्रज्ञागामसु पठितम। (निघं०३.९) (दृशे) द्रष्टम, दृशे विख्ये च। (अष्टा ०३.४.११) (विश्वाय) सर्वार्थाय (सूर्य्यम) 
य: सयते विज्ञाप्यते वा विप्रैविद्ठद्धिश्न॒ तम्‌ (स्वाहा) सत्यया वाचा॥ इम॑ मन्त्र यास्कमुनिरेवं व्याचष्टे-'उद्दहन्ति त॑ 
जातवेदसं रश्मय: केतव: सर्वेषां भूतानां दर्शनाय सूर्य्यमिति कमन्यमादित्यादेवमवक्ष्यत्‌॥त (निरु०१२.१५) अयं 
मन्त्र: (शत०(४।॥६।२॥२) व्याख्यात:॥४१॥ 

अन्वयः-यथा किरणा विश्वाय दृशे जातवेदसं त्यं सूर्य्य देवमुद्द॒हन्तीव विदुष: केतव: स्वाहाअचन्यान्‌ 
मनुष्यान्‌ परं ब्रह्म प्रापयन्ति॥ ४१॥ 

भावार्थ :-यथा प्राणिभ्य: किरणा: सूर्य्य प्रकाशयन्ति, तथा मनुष्यस्य प्रज्ञानानीश्वरं प्रापयन्ति॥४१॥ 

पदार्थ :-जेसे किरण (विश्वाय) समस्त जगत्‌ के प्रयोजन के (दृशे) देखने जानने के लिये (जातवेदसम्‌) 
जो उत्पन्न हुए सब पदार्थों को जानता वा मूर्तिमान्‌ पदार्थों को प्राप्त होता है, (त्यम) उस (सूर्य्यम्‌) (देवम्‌) 
दिव्यगुणसम्पन्न सूर्ग्य को (3) तर्क के साथ (उत्‌) (वहन्ति) प्राप्त कराते हैं, वैसे विद्वान्‌ के (केतव:) प्रकृष्ट ज्ञान 
और (स्वाहा) सत्य वाणी या उपदेश मनुष्य को परब्रह्म की प्राप्ति करा देता है॥४१॥ 

भावार्थ :-जैसे प्राणियों के लिये सूर्य्य की किरण उसको प्रकाशित करती है, वैसे मनुष्य की अनेक 
विद्यायुक्त बुद्धियाँ ईश्वर का प्रकाश करा देती हैं॥४१॥ 

चित्र देवानामित्यस्य कुत्स ऋषि :। सूर्य्यो देवता। भुरिगार्षी त्रिष्टप्‌ छन्‍्द:। घैवत: स्वर :॥ 


३३२ यजुर्वेदभाष्ये 


एनर्यिम्रेवेश्वरस्य गुणा उपविश्ययन्ते॥ 
फिर भी वैसे ही ईश्वर के गुणों का उपदेश अगले मन्त्र में किया है॥ 

चित्र देवानामुदगादनीक चक्षुर्मित्रस्थ वरुणस्याग्ने:। 

आप्रा द्यावापरधिवी5अन्तरिक्षः सूर्य5आत्मा जगतस्त॒स्थुषश्र॒ स्वाहां॥ ४ २॥ 

चित्रम्‌। देवानाम्‌। उत्‌। अगात्‌। अनीकम्‌। चन्षुं:। मित्रस्य। वरुणस्थ। अग्ने:। आ। अप्रा:। द्यावाप्रथिवी5इति 
द्यावापरथिवी। अन्तरिक्षम। सूर्य्य:। आत्मा। जग॑त:। तस्थुष॑:। च। स्वाहा॥ ४२॥ 

पदार्थ :-(चित्रम) अद्भुतम्‌ (देवानाम्‌) चश्षुरादीनामिव विदुषाम्‌ (उत्‌) उदगमने (अगात्‌) प्राप्नोति 
(अनीकम) बलवत्तरं सैन्यमिव प्रसिद्धम्‌। अनिति जीवयति सर्वान्‌ प्राणि:: सः। अनिहषिभ्यां किच्च। 
(उणा०४।१७) अनेन ईकन्‌ प्रत्यय:। (चक्षु:) दर्शकम्‌ (मित्रस्थ) सख्यु: प्राणस्य वा (वरुणस्थ) श्रेष्टस्योदानस्य वा 
(अग्ने:) विद्युत: (आ) समन्तात्‌ (अप्रा:) यः प्राति पिपर्ति, अत्र लडर्थ लुड। (च्यावाप्रथिवी) भूमिवियतो 
(अन्तरिक्षम) सर्वान्तर्गतमनन्तमाकाशम्‌ (सूर्य्य:) स्वयंप्रकाश: (आत्मा) अतति सर्वत्र व्याप्नेति (जगतः) जड्ढमस्य 
(तस्थुष:) स्थावरस्य (च) जीवानां समुच्चये (स्वाहा) सत्यया क्रियया॥ इमं मन्त्र यास्कमुनिरेवं॑ समाचष्टे- 
चायनीयं देवानामुदगमदनीकं ख्यानं मित्रस्थ वरुणस्याम्नेश्वापूपुरद्‌ द्यावाप्रथिव्यो चान्तरिक्षं च महत्त्वेन तेन सूर्य 
आत्मा जड्डमस्थ च स्थावरस्य च। (निरु०१२।१६)। अयं मन्त्र: (शत०(४। ३। ४। १०) व्याख्यात:॥४२॥ 

अन्वयः-हे मनुष्या! युष्माभि: सूर्य्य: स्वाहा देवानां मित्रस्थ वरुणस्याग्नेश्वित्रमनीक॑ चश्लुरुदगात्‌ 
जगतस्तस्थुषश्चात्मा सन्‌ द्यावापृथिवी अन्तरिक्षमाप्रा इब यो जगदीश्वरो5स्ति, स एव सततमुपासनीय:॥ ४२॥ 

भावार्थ :-यतः परमेश्व: आकाश इब॒ सर्वत्र व्याप्त, सवितेव स्वयम्प्रकाशः, प्राण इब 
सर्वान्तर्य्याम्यस्त्यत: सर्वेभ्यो जीवेभ्य: सत्यासत्यविज्ञापको5स्ति। यस्य परमेश्वरस्य ज्ञीप्सा भवेत्‌, स योगमभ्यस्य 
स्वात्मन्येव त॑ द्र॒ष्ट्ट शक्नोति, नान्यत्रेति॥४२॥ 

पदार्थ :-हे मनुष्यो! तुम को अति उचित है कि जो (सूर्य्य:) सविता (स्वाहा) सत्य क्रिया से (देवानाम) 
नेत्र आदि के समान विद्वानों (मित्रस्थ) मित्र वा प्राण (वरुणस्य) श्रेष्ठ पुरुष वा उदान और (अग्ने:) अग्नि के 
(चित्रम) अद्भुत (अनीकम्‌) बलवत्तर सेना के तुल्य प्रसिद्ध (चक्षु:) प्रभाव के दिखलाने वाले गुणों को (उत) 
(अगात्‌) अच्छे प्रकार प्राप्त होता और (जगत:) जड़्गम प्राणी और (तस्थुष:) स्थावर संसारी पदार्थों का (आत्मा) 
आत्मा के तुल्य होकर (च्यावापथिवी) आकाश तथा भूमि और (अन्तरिक्षम) अन्तरिक्ष को (आ) सब प्रकार से 
(अप्रा:) व्याप्त होने के समान परमात्मा है, उसी की उपासना निरन्तर किया करो॥४२॥ 

भावार्थ :-जिस कारण परमेश्वर आकाश के समान सब जगह व्याप्त, सूर्य्य के तुल्य स्वयं प्रकाशमान और 
सूत्रात्मा वायु के सदूश सब का अन्तर्यामी है, इससे सब जीवों के लिये सत्य और असत्य को बोध कराने वाला 
है। जिस किसी पुरुष को परमेश्वर को जानने की इच्छा हो, वह योगाभ्यास करके अपने आत्मा में उसे देख सकता 
है, अन्यत्र नहीं॥४२॥ 

अग्ने नयेत्यस्थाड्विरिस ऋषि:। अन्तर्यामी जगदीश्वरों देवता। भुरिगार्षी त्रिष्टप्‌ छन्द:। बैवत: स्वर:॥ 


अधेवदीश्ररप्रार्थनागाह॥ 


सप्तमो5 ध्याय: ३३३ 


अब ईश्वर की प्रार्थना अगले मन्त्र में कही है॥ 

अम्ने नय सुपर्था राये3अस्मान्‌ विश्वानि देव वयुनानि विद्वान्‌। 

युयोध्युस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठां ते नम॑$उक्ति विधेम॒ स्वाहाँ॥ ४३॥ 

अग्नें। नय। सुप्थेतिं सुउपर्था। राये। अस्मान्‌। विश्वानि। देव। वयुनानि। विद्वान्‌। युयोधि। अस्मत्‌। जुहुराणम्‌। 
एन॑:। भूयिष्ठाम्‌। ते। नरमउक्तिमिति नर्म:5उक्तिम्‌। विधेम्‌॥ स्वाहा॥ ४३॥ 

पदार्थ :-(अग्ने) सर्वेषां प्रकाशक! (नय) प्रापय (सुपथा) योगमार्गेण (राये) योगसिद्धये (अस्मान) 
योगिनः (विश्वानि) अखिलानि (देव) योगप्रद ! (वयुनानि) योगविज्ञानानि (विद्वान) यो वेत्ति सर्व योगं सः (युयोधि) 
वियोजय (अस्मत्‌) अस्माकं योगानुष्ठात॒णां सकाशात्‌ (जुहुराणम) अस्मदन्तःकरणस्य कौटिल्यम्‌ (एन:) 
दुष्कृतात्मममपराधम्‌ (भूयिष्ठाम) भूयसीम्‌ (ते) तव योगोपदेष्ट: परमगुरो: (नमउक्तिम) नातिपुर:सरां स्तुतिम्‌ 
(विधेम) कुर्य्याम (स्वाहा) सत्यया स्वकीयया वाचा वेदवाचा वा॥ अयं मन्त्र: (शत०(४॥३।४।१२) 
व्याख्यात:॥ ४३॥ 

अन्वय:-हे अग्ने! त्वं राये अस्मान्‌ विश्वानि बयुनानि नय। यतो बयं स्वाहा ते भूयिष्ठां नमउक्ति विधेम। हे 
देव! विह्व॑ंस्त्वं कृपया जुहुराणमेनश्वास्मद्युयोधि॥ ४३॥ 

भावार्थ :-न कश्चिदपि पुरुष: परमात्मन: सत्यप्रेमभकत्या विना योगसिद्धिं प्राप्नोति, यश्चेत्थम्भूतों योगबलेन 
परमेश्वरं स्मरति, तस्मै स दयालु: शीघ्र योगसिद्धिं ददाति॥४३॥ 

पदार्थ :-हे (अग्ने) सब के अन्त:करण में प्रकाश करने वाले परमेश्वर! आप (सुपथा) सत्यविद्या 
धर्म्मयोगयुक्त मार्ग से (राये) योग की सिद्धि के लिये (अस्मान्‌) हम लोगों को (विश्वानि) समस्त (वयुनानि) योग 
के विद्वानों को (नय) पहुंचाइये जिससे हम लोग (स्वाहा) अपनी सत्यवाणी वा वेदवाणी से (ते) आप की 
(भूयिष्ठाम) बहुत (नमउक्तिम) नमस्कारपूर्वक स्तुति को (विधेम) करें। हे (देव) योगविद्या को देनेवाले ईश्वर! 
(विद्वान) समस्त योग के गुण और क्रियाओं को जानने वाले आप कृपा करके (जुहुराणम) हम लोगों के 
अन्तःकरण के कुटिलतारूप (एजः) दुष्ट कर्म्मों को (अस्मत्‌) योगानुष्ठान करने वाले हम लोगों से (युयोथि) दूर 
कर दीजिये॥४३॥ 

भावार्थ :-कोई भी पुरुष परमात्मा की प्रेमभक्ति के विना योगसिद्धि को प्राप्त नहीं होता और जो प्रेम- 
भक्तियुक्त होकर योगबल से परमेश्वर का स्मरण करता है, उसको वह दयालु परमात्मा शीघ्र योगसिद्धि देता 
है॥४३॥ 

अयमित्यस्थाड्विरस ऋषि :। प्रजापतिर्देवता। भुरिगार्षी त्रिष्टप्‌ छन्‍्द:। बैवत: स्वर:॥ 
अध सडुयाये ब्रह्मोपायके: झूरवीरे: कर्य योद्धव्यमित्युविश्यते॥ 
अब सड़ग्राम में परमेश्वर के उपासक शूरवीरों को किस प्रकार युद्ध करना चाहिये, इस विषय का 
उपदेश अगले मन्त्र में किया है॥ 
अय॑ नॉ5अमिनिर्वरिवस्कृणोत्वयं मृर्ध: पुर5एतु प्रभिन्दन। 


३३४ यजुर्वेदभाष्ये 


अयं वाजाझयतु वाजसातावय* शत्रूज्ञयतु जहंषाण: स्वाहां॥ ४४॥ 

अयम्‌। नः। अम्नि:। वरिव:। कृणोतु। अयम्‌। मृ्ध:। पुर:। एतु। प्रभिन्‍्दन्निति प्रउभिन्दन्‌। अयम्‌। वा्जान। 
जय॒तु। वाजसाताविति वाज॑सातौ। अयम्‌। शत्रून्‌। जयतु। जहषाण:। स्वाहा॥ ४४॥ . 

पदार्थ :-(अयम्‌) सर्वाभिरक्षक: (नः) अस्माकम्‌ (अमिि:) वेद्यविद्याप्रकाशक: सर्वरोगनिवारक: सद्दैद्य: 
(वरिव:) सुखकारकं सेवनम्‌ (कृणोतु) करोतु (अयम्‌) मुख्ययोद्धा (म्रध:) सड्ग्रामात्‌ (पुरः) पुरस्तात्‌ (एतु) 
गच्छतु (प्रभिन्दन) विदारयन्‌ (अयम्‌) वक्तृत्वेनोपदेष्ठं कुशलो योद्धा (वाजान्‌) वेगादिगुणयुकतान्‌ स्वसेनास्थान्‌ 
वीरान्‌ (जयतु) उत्कर्षतु (वाजसातौ) वाजानां सड्ग्रामाणां संविभागे (अयम) सर्वोत्कृष्ट: (शत्रून) धर्मशातकान्‌ 
(जयतु) स्वोत्कर्षाय तिरस्करोतु (जहषाण:) भृशमाह्ाादित: (स्वाहा) वेद्यकयुद्धविद्यया शिक्षितया वाचा। स्वाहेति 
वाइनामसु पठितम्‌। (निघं०१।११)॥। अयं मन्त्र: (शत०(४। ३। ४। १३) व्याख्यात:॥४४॥ 

अन्वय:-अयमग्नि: स्वाहा वाजसातौ नो वरिवस्कृणोतु। अयं प्रभिन्दन्‌ मृध: पुर एतु। अय॑ वाजाञ्जयतु। 
अयं जई्ईषाण: सन्‌ शत्रून्‌ जयतु॥४४॥ 

भावार्थ :-यदा युद्धकर्मणि चत्वारो वीरा अवश्यमेव भवेयुस्तेष्वेको वैद्यकक्रियाकुशल: सर्वरक्षक:, द्वितीयो 
हि शौर्य्यादिगुणप्रदेन व्याख्यानेन हर्षयिता, तृतीय: शत्रूणां तिरस्कर्त्ता, चतुर्थ: शत्रुविधातुक: स्यातू, तदा सर्वा 
युद्धक्रिया प्रशस्ता भवेत्‌॥४४॥ 

पदार्थ :-(अयम्‌) यह प्रथम (अग्नि:) वैद्यक विद्या का प्रकाश करने वाला वेद्य (स्वाहा) वैद्यक और युद्ध 
की शिक्षायुक्त वाणी से (वाजसातौ) युद्ध में (नः) हम लोगों को (वरिवः:) सुखकारक सेवन (कृणोतु) करे, 
(अयम्‌) यह दूसरा युद्ध करने वाला मुख्य वीर (प्रभिन्दन्‌) शत्रुओं को विदीर्ण करता हुआ (प्रथ:) सड़ग्राम के 
(पुरः) आगे (एतु) चले, (अयम्‌) यह तीसरा वीर रसकारक उपदेश करने वाला योद्धा (वाजान्‌) अत्यन्त 
वेगादिगुणयुक्त वीरों को (जयतु) उत्साहयुक्त करता रहे, (अयम) यह चौथा वीर (जर्षाण:) निरन्तर 
आनन्दयुक्त होकर (शत्रून) धर्म्मविरोधी शत्रुजनों को (जयतु) जीते॥४४॥ 

भावार्थ :-जब युद्धकर्म में चार वीर अवश्य हों उनमें से एक तो वैद्यकशासत्र की क्रियाओं में चतुर सब 
की रक्षा करनेहारा वैद्य, दूसरा सब वीरों को हर्ष देने वाला उपदेशक, तीसरा शत्रुओं का अपमान करनेहारा और 
चौथा शत्रुओं का विनाश करने वाला हो, तब समस्त युद्ध की क्रिया प्रशंसनीय होती है।।४४॥ 

रूपेणेत्यस्थाड्विरिस ऋषि:। प्रजापतिर्देवता। निचृज्जगतीच्छन्द:। निषाद: स्वर:॥ 
अध सभात्रयेण राज्यं ग्ासनीयगित्युपदिश्यते॥ 
अब तीन सभाओं से राज्य की शिक्षा करनी चाहिये इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र में किया है॥ 

रूपे् वो रूपमभ्यागाँ तुथो वो विश्ववेदा विभजतु। 

ऋतस्य पथा प्रेत चन्द्रदक्षिणा वि स्व: पश्य व्युन्तरिक्षं यतंस्व सद॒स्यै:॥ ४५॥ 

रूपेण। व॒:। रूपम्‌। अभि। आ। अगाम। तुथः। वः। विश्ववेदा इति विश्व5वेदा:। वि। भजतु। ऋतस्य। पथा। 
प्र। इत। चन्द्रदक्षिणा इति चन्द्रउदक्षिणा:। वि। स्व॒रिति स्व्॒:। पश्य। वि। अन्तरिक्षम। यर्तस्व। सद॒स्यै:॥ ४५॥ 


सप्तमो5 ध्याय: ३३५ 


पदार्थ :-(रूपेण) चक्षुग्राह्मेण प्रियेण (वः) युष्माकम्‌ (रूपम्‌) स्वरूपम्‌ (अभि) सम्मुखे (आ) समन्‍्तात्‌ 
(अगाम) (तुथः) ज्ञानवृद्ध:, अत्र तु गतिवृद्धिहिंसास्वित्यस्मादौणादिकस्थक्‌ प्रत्यय: | (व:) युष्मान्‌ (विश्ववेदा:) यः 
परत्मात्मा विश्व सर्व वेत्ति तद्ठद्वर्तमान: (वि) (भजतु) विभागं करोतु (ऋतस्य) सत्यस्य (पथा) मार्गेण (प्र) (इत) 
प्राप्नुत (चन्द्रदक्षिणा:) चन्द्रं सुवर्ण दक्षिणा दानं येषा ते। चन्द्रमिति हिरण्यनामसु पठितम्‌॥। (निघं०१।२) (वि) 
(स्व:) उपतपन्नादित्य इव। स्वरादित्यो भवति। (निरु०२।१४) (पश्य) प्रचक्ष्य (वि) विविधार्थे (अन्तरिक्षम्‌) 
क्षयरहितमन्तर्य्यामिस्वाभाविक॑ ब्रह्मविज्ञानं वा। अन्तरिक्षम्‌ कस्मादन्तरा क्षान्त॑ भवत्यन्तरेमे इति वा 
शरीरेष्वन्तरक्षयमिति वा। (निरु०२।१०) (यतस्व) प्रयत्न॑ कुरु (सदस्थै:) सदसि भव: सभ्येर्जन: सह॥ अयं 
मन्त्र: (शत०(४। ३। ४। १४-१८) व्याख्यात:॥४५॥ 

अन्वयः-हे सेना प्रजाजना ! यथाहं रूपेण वो युष्माक॑ रूपमभ्यागाम्‌ू, तथा विश्ववेदा वो युष्मान्‌ विभजतु। 
तुथस्त्वं स्वरिवर्त्तस्य पथान्तरिक्षं विपश्य, सभायां सदस्यै: सहर्त्तस्य पथा प्रयतस्व। चन्द्रदक्षिणा यूयमृतस्य धर्म्य 
मार्ग बीत॥४५॥ 

भावार्थ :-सभापती राजा स्वात्मजानिव प्रजासेनासभ्यपुरुषान्‌ प्रीणयेतू, तथा पक्षपातरहित: परमेश्वर इव 
सतत न्यायं कुर्यात्‌। धार्मिकाणां सभ्यानां जनानां तिख: सभा भवेयु:। तास्वेका राजसभा-यया राजकार्याणि 
निष्पद्येरनू, सर्वे विध्ना निवर्तेरेंश्। द्वितीया विद्यासभा-यया विद्याप्रचार: स्यादविद्या नश्येत्‌। तृतीया धर्मसभा-यया 
धर्मोन्नतिरधर्महानिश्व सततं भवेतू, सर्वे स्वात्मानं परमात्मानं समीक्ष्यान्यायमार्गात्‌ पृथग्भूत्वा धर्म सेवित्वा समयं 
पर्य्यालोच्य सत्यासत्यनिर्णये प्रयतेरन्‌॥४५॥ 

पदार्थ :-हे सेना और प्रजाजनो! जैसे मैं (रूपेण) अपने दृष्टिगोचर आकार से (वः) तुम्हारे (रूपम) 
स्वरूप को (अभि) (आ) (अगाम) प्राप्त होता हूं, वैसे (विश्ववेदा:) सब को जानने वाले परमात्मा के समान 
सभापति (वः) तुम लोगों को (वि) (भजतु) पृथक्‌ू-पृथक्‌ अपने-अपने अधिकार में नियत करे। हे सभापते! 
(तुथ:) सब से अधिक ज्ञान बाले प्रतिष्ठित आप (स्व:) प्रताप को प्राप्त हुए सूर्ग्य के समान (ऋतस्य) सत्य के 
(पथा) मार्ग से (अन्तरिक्षम) अविनाशी राजनीति वा ब्रह्मविज्ञान को (वि) अनेक प्रकार से (पश्य) देखो और सभा 
के बीच में (सदस्यै:)) सभासदों के साथ सत्य मार्ग से (प्र) (यतस्व) विशेष-विशेष यत्न करो तथा हे 
(चन्द्रदक्षिणा:) सुवर्ण के दान करने वाले राजपुरुषो ! तुम लोग धर्म्म को (बीत) विशेषता से प्राप्त होओ॥ ४५॥ 

भावार्थ :-सभापति राजा को चाहिये कि प्रजा, सेना के पुरुषों को अपने पुत्रों के तुल्य प्रसन्न रक्खे और 
परमेश्वर के तुल्य पक्षपात छोड़ कर न्याय करे। धार्म्मिक सभ्यजनों की तीन सभा होनी चाहियें उनमें से एक 
राजसभा जिस के आधीन राज्य के सब कार्य्य चलें और सब उपद्रव निवृत्त रहें। दूसरी विद्यासभा जिससे विद्या का 
प्रचार अनेकविधि किया जावे और अविद्या का नाश होता रहे और तीसरी धर्म्मसभा जिससे धर्म्म की उन्नति और 
अधर्म्म की हानि निरन्तर की जाय। सब लोगों को उचित है कि अपने आत्मा और परमात्मा को देखकर अन्याय 
मार्ग से अलग हों, धर्म्म का सेवन और सभासदों के साथ समयानुकूल अनेक प्रकार से विचार करके सत्य और 
असत्य के निर्णय करने में प्रयत्न किया करें॥४५॥ 


ब्राह्मणमित्यस्याड्ञिरस ऋषि:। विद्वांसो देवता:। भुरिगार्षी त्रिष्टप्‌ छन्‍्द:। घैवत: स्वर:॥ 
अध दक्षिणा कस्पे कथ॑ च दावव्येत्यपदिश्यते॥ 


३३६ यजुर्वेदभाष्ये 


अब दक्षिणा किस को और किस प्रकार देनी चाहिये इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र में कहा है॥ 

ब्राह्मणमद्य विदेयं पितृमन्त पैतृम॒त्यमृषिमार्षेयर सुधातुदक्षिणम्‌। 

अस्मद्राता देवत्रा गच्छत प्रदातारमाविशत।॥ ४६॥ 

ब्राह्मणम्‌। अद्य। विदेयम। पितृमन्तमितिं पितृ5मन्तम्‌। पैतृमत्यमितिं पैतृउम॒त्यम्‌। ऋषिम। आर्षेयम्‌। 
सुधातुदक्षिणमि्ति सुधातुदक्षिणम्‌। अस्मद्राता इत्यस्मत्‌5रांता:। देवत्रेतिं देव5त्रा। गच्छत। प्रद्तारमिति प्र5दातार॑म्‌। 
आ। विशत॥४६॥ 

पदार्थ :-(ब्राह्मणण) वेदेश्वरविदम्‌ (अद्य) (विदेयम) अत्र छान्दसो वर्णलोपो वा 
[अष्टा०भा०्वा०८.२.२५] इति नलोप:। (पितृमन्तम) प्रशस्ता: पितरो रक्षका: सत्यासत्योपदेशका: विद्यन्ते यस्य 
तमिव (पैतृमत्यम्‌) पितृमतां भावं प्राप्म्‌ (ऋषिम) वेदार्थविज्ञापकम्‌ (आर्षेयम्‌) ऋषीणामिदं योगजं विज्ञान प्राप्तम्‌ 
(सुधातुदक्षिणम) शोभना धातवो दक्षिणा यस्य दातुस्तम्‌ (अस्मद्राता:) येअस्मभ्यं रान्ति शुभान्‌ गुणान्‌ ददति ते 
(देवत्रा) देवेषु पवित्रगुणकर्मस्वभावेषु वर्त्तमाना: (गच्छत) प्राप्नुत (प्रदातारम्‌) प्रकृष्टया दानशीलम्‌ (आ) 
समन्तातू्‌ (विश्ञत)॥ अयं मन्त्र: (शत०(४। ३। १९-२४) व्याख्यात:॥४६॥ 

अन्वय:-हे प्रजासभासेनाजना ! यथाहमद्य ब्राह्मणं पितृमन्तं पैतृमत्यमृषिमार्षेयं सुधातुदक्षिणं प्रदातारं च 
विदेयम्‌, तथाअस्मद्राता: सनन्‍्तो यूयं देवत्रा गच्छत, शुभान्‌ गुणानाविशत॥४६॥ 

भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्ड्ार:। उत्साहितेन पुरुषेण किमाप्तुमशक्यमस्ति, को नाम खलु प्रयत्नेन 
विदुष: सेवित्वार्ष योगविज्ञानं साधितुन्न शक्‍नुयात्‌। नहि कश्चिदषि विद्वान्‌ सद्‌गुणस्वभावग्रहणाद्‌ विरज्येत, नहि 
दातृन्‌ कार्प्पण्यं कदाचिदाविशत्वतो यैर्दक्षिणायां प्रशस्ता: पदार्था: प्रदीयन्ते, तेषामतुला कीर्ति: कुतो न 
जायेत॥ ४६॥ 

पदार्थ :-हे प्रजा सभा और सेना के मनुष्यो! जेसे मैं (अद्य) आज (ब्राह्मणम्‌) वेद और ईश्वर को जानने 
वाला (पितृमन्तम्‌) प्रशंसनीय पितृ अर्थात्‌ सत्यासत्य के विवेक से जिसके सर्वथा रक्षक हैं, उस (पैतृमत्यम) 
पितृभाव को प्राप्त (ऋषिम्‌) वेदार्थ विज्ञान कराने वाला ऋषि (आर्षपेयम्‌) जो ऋषिजनों के इस योग से उत्पन्न हुए 
विज्ञान को प्राप्त (सुधातुदक्षिणम) जिसके अच्छी-अच्छी पुष्टिकारक दक्षिणारूप धातु हैं, उस (प्रदातारम्‌) अच्छे 
दानशील पुरुष को (विदेयम्‌) प्राप्त होऊं, वैसे तुम लोग (अस्मद्राता:) हमारे लिये अच्छे गुणों के देने वाले होकर 
(देवत्रा) शुद्ध गुण, कर्म, स्वभावयुक्त विद्वानों के (आगच्छत) समीप आओ और शुभ गुणों में (आविश्ञत) प्रवेश 
करो॥४६॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डार है। उत्साही पुरुष को क्या नहीं प्राप्त हो सकता, कौन ऐसा 
पुरुष है कि जो प्रयत्न के साथ विद्वानों का सेवन कर ऋषि लोगों के प्रकाशित किये हुए योगविज्ञान को न सिद्ध 
कर सके। कोई भी विद्वान्‌ अच्छे गुण, कर्म्म और स्वभाव से विपरीत नहीं हो सकता और दाताजनों को कृपणता 
कभी नहीं आती है। इससे जो देने वाले दक्षिणा में प्रशंसनीय पदार्थ सुपात्र, धार्मिक, सर्वोपकारक दिद्वानों को देते 
हैं, उनकी अचल कीर्ति क्‍यों कर न हो॥४६॥ 


सप्तमो5 ध्याय: ३३७ 


अम्नये त्वेत्यस्थाड्विरस ऋषि:। वरुणो देवता। आद्यस्थ भुरिक्‌ प्राजापत्या, रुद्राय त्वेत्यस्थ स्वराट्‌ 
प्राजापत्या, बृहस्पत्ये त्वेत्यस्थ निचृदार्ची, यमाय त्वेत्यस्थ विराडार्ची जगत्यए्छन्दांसि। निषाद: 
स्वर:॥ 
अध कस्मे ग्रयोजनाय दान ग्रतिग्रहणं च सेवितव्यमित्यपदिश्यते॥ 
अब किस प्रयोजन के लिये दान और प्रतिग्रह का सेवन करना चाहिये, इस विषय का उपदेश 
अगले मन्त्र में किया है॥ 

अग्नये त्वा मह्य॑ं वरुणो ददातु सो3म्रतत्त्वमशीयायुर्दात्रःएधि मयो महँ प्रतिग्रहीत्रे रुद्राय 
त्वा मह्म॑ वरुणो ददातु सो&म्रृतत्त्वमशीय प्राणो दात्र5एथि वयो महा प्रतिग्रहीत्रे बृहस्पत॑ये त्वा महां 
वरुणो ददातु सो3मृत॒त्त्वमशीय त्वग्दात्र-एधि मयो महँ प्रतिग्रहीत्रे यमा्य त्वा मह्॑ं वरुणो ददातु 
सो5मृतत्त्वमशीय हयों दात्र5एंधि वयो महं प्रतिग्रहीत्रे॥ ४७॥ 

अग्नये। त्वा। महाम्‌। वरुण:। दुद्तु। सः। अमृतत्वमित्यमृत5त्वम्‌। अशीय। आयु:। दात्रे। एधि। मर्य:। 
महंम्‌। प्रतिग्रहीत्र इति प्रति3ग्हीत्रे। रुद्राय। त्वा। महांम्‌। वरुण:। दुद्गतु। सः। अमृत॒त्वमित्य॑म्रतउत्वम्‌। अशीय। प्राण:। 
दात्रे। एधि। वर्य:। महांम्‌। प्रतिग्रहीत्र इति प्रति5ग्रहीत्रे। बृहस्पतंये। त्वा। महांम। वरुण:। ददातु। सः। 
अमृत॒त्वमित्यप्रत5त्वम्‌। अशीय। त्वक्‌। दात्रे। एधि। मर्य॑:। महांम्‌। प्रतिग्रहीत्र इतिं प्रतिःग्रहीत्रे। यमाय। त्वा। महांम्‌। 
वरुण:। द॒दातु। सः। अमृतत्वमित्य॑मृतअत्वम। अशीय। हय॑:। दात्रे। एधि। वर्य:। महांम्‌। प्र॒तिग्रहीत्र इति 
प्रति5ग्रहीत्रे।। ४ ७॥ 

पदार्थ :-(अग्नये) चतुर्विशतिवर्षपर्य्यन्तम्ब्रह्मचर्य्यसंसेव्याग्निवत्‌ तेजस्विभवाय (त्वा) वसुसंज्ञक- 
मध्यापकम्‌ (महाम) (वरुण:) वर: सर्वोत्तम: प्रशस्तविद्योइनूचानो विद्वानध्यापक: (ददातु) (सः) विद्यार्थी 
(अपृतत्वम्‌) क्रियासिद्धं नित्यं विज्ञानम्‌ (अशीय) प्राप्नुयाम्‌ (आयु:) अधिकं जीवनम्‌ (दात्रे) विद्यादानशीलाय 
वरुणाय (एथि) वर्धयिता भव (मयः) सुखम्‌। मय इति सुखनामसु पठितम्‌॥। (निघं०३।६) (मह्मम) विद्यार्थिने 
(प्रतिग्रहीत्रे) प्रतिग्रहकर्त्र स्वस्तु (रुद्राय) चतुश्त्वारिंशद्र्षपर्य्यन्तम्ब्रच्मचर्य सुसेव्य रुद्रगुणधारणाय (त्वा) 
रुद्राख्यमध्यापकम्‌ (मह्मम) विद्यार्ज्जनतत्पराय (वरुण:) वरगुणप्रद: (ददातु) (सः) (अम्ृतत्वम) (अशीय) 
(प्राण:) योगसिद्धबलयुक्त: (दात्रे) (एथि) वर्धय (वयः) अवस्थात्रये सुखभोगं जीवनम्‌ (महाम) 
विद्याग्रहणप्रवृत्ताय (प्रतिग्रहीत्रे) अध्यापकादागताया विद्याया: संवेत्रे (बृहस्पतये) अष्टचत्वारिंशद्वर्षपर्यन्तं ब्रह्मचर्य्य 
सेवित्वा बृहत्या वेदविद्यावाच: पालकाय (त्वा) पूर्णविद्याध्यापयितारम्‌ (महाम्‌) पूर्णविद्यामभीप्सवे (वरुण:) 
(ददातु) (सः) (अपृतत्वम) (अशीय) (त्वक्‌) स्पर्शन्द्रियसुखम्‌ (दात्रे) (एथि) (मयः) सुखविशेषम्‌ (महाम) 
(प्रतिग्रहीत्रे) (यमाय) गृहाश्रमजन्यविषयसेवनादुपरताय यमनियमादियुक्ताय (त्वा) सर्वदोषरहितमुपदेशकम्‌ 
(महाम्‌) सत्यासत्ययोर्निश्रयकरणशीलाय (वरुण:) सत्योपदेष्टाप्त: (ददातु) (सः) (अम्ृतत्वम) (अशीय) (हय:) 
ज्ञानवर्द्धममू, हि गति वृद्धयोरित्यस्मादौणादिकोअसुन्‌ प्रत्यय:। (दात्रे) (एथधि) (वयः) चिरजीवनसुखम्‌ (महाम्‌) 
सर्ववृद्धिं चिकीर्षबे (प्रतिग्रहीत्रे)। अयं मन्त्र: (शत०(४। ३। ४। २८-३१) व्याख्यात:॥४७॥ 


३३८ यजुर्वेदभाष्ये 


अन्वय:-हे वसुसंज्ञकाध्यापक! यस्मा अग्नये मह्मय॑ं त्वा वरुणो ददातु, सो5हं यदमृतत्वमशीय प्राप्नुयां 
तत्तस्मै दात्रे वरुणायायुश्चिजीवनमेधि, प्रतिग्रहीत्रे मह्ं शिष्याय मय: सुखं च। हे रुद्रसंज्ञकाध्यापक ! यस्मै रुद्राय 
महा त्वा वरुणो ददातु, सो5ह॑ यदमृतत्वमशीय तत्तस्मै दात्रे वरुणाय प्राणत्वमेथि, प्रतिग्रहीत्रे महां 
वयो5वस्थात्रयसुखं च। हे आदित्यानामध्यापक ! यस्मै बृहस्पतये मह्मं त्वा वरुणो ददातु, सो5हं यदमृतत्वमशीय 
तत्तस्मै दात्रे वरुणाय त्वगिन्द्रियसुखं त्वमेधि, प्रतिग्रहीत्रे मह्म॑ सुखं च। यस्मै जितेन्द्रिययमाय महा त्वा वरुणो ददातु 
सो5हं यदमृतत्वमशीय तत्तस्मै दात्रे वरुणाय हयो ज्ञानवर्द्धन॑ त्वमेधि, प्रतिग्रहीत्रे मह्म॑ं वयो5वस्थात्रयसुखं च।॥४७॥ 

भावार्थ :-सर्वेषां जनानां योग्यमस्ति यः सर्वोत्कृष्टोडनूचानों विद्वान्‌ भवेत्‌ तस्य सकाशादितरानध्यापकान्‌ 
परीक्ष्य स्वस्वकन्या: पुत्रान्‌ तत्तत्सदृशादध्यापकात्‌ पाठयेयु:। अध्येतारश्व स्वस्वबुद्धिं न्‍्यूनाधिकां ज्ञात्वा 
स्वस्वसदृशानध्यापकान  प्रीत्या सेवमानास्तेभ्यो नेरन्तर्य्येण विद्याग्रहणं कुर्य्यु:॥४७॥ 

पदार्थ :-हे वसुसंज्ञक पढ़ाने वाले! जिस (अग्नये) चौबीस वर्ष तक ब्रह्मचर्य्य का सेवन करके अग्नि के 
समान तेजस्वी होने वाले (महाम्‌) मेरे लिये (त्वा) तुझ अध्यापक को (वरुण:) सर्वोत्तम विद्वान्‌ (ददातु) देवे, 
(सः) वह मैं (अम्ृतत्वम) अपने शुद्ध कर्म्मों से सिद्ध किये गये सत्य आनन्द को (अशीय) प्राप्त होऊं, उस (दात्रे) 
दानशील दविद्वानू का (आयुः) बहुत कालपर्य्यन्त जीवन (एथि) बढ़ाइये और (प्रतिग्रहीत्रे) विद्याग्रहण करने वाले 
(महाम्‌) मुझ विद्यार्थी के लिये (मयः) सुख बढ़ाइये। हे दुष्टों को रुलाने वाले अध्यापक ! जिस (रुद्राय) चवालीस 
वर्ष पर्य्यन्त ब्रह्मचर्य्याश्रम का सेवन करके रुद्र के गुण धारण करने की इच्छा वाले (महाम) मेरे लिये (त्वा) रुद्र 
नामक पढ़ाने वाले आपको (वरुण:) अत्युत्तम गुणयुक्त (ददातु) देवे, (सः) वह मैं (अमृतत्वम्‌) मुक्ति के साधनों 
को (अशीय) प्राप्त होऊं, उस (दात्रे) विद्या देने वाले विद्वान्‌ के लिये (प्राण:) योगविद्या का बल (एशि) प्राप्त 
कराइये और (प्रतिग्रहीत्रे) विद्याग्रहण करने वाले (महाम्‌) मेरे लिये (बयः) तीनों अवस्था का सुख प्राप्त कीजिये। 
हे सूर्ग्य के समान तेजस्वी अध्यापक ! जिस (बृहस्पतये) अड़तालीस वर्ष पर्यन्त ब्रह्मचर्य्य सेवन की इच्छा करने 
वाले (मह्मम्‌) मेरे लिये (त्वा) पूर्णविद्या पढ़ाने वाले आप को (वरुण:) पूर्णविद्या से शरीर और आत्मा के 
बलयुक्‍त विद्वान्‌ (ददातु) देवे, (सः) वह मैं (अम्ृतत्वम) विद्या के आनन्द का (अशीय) भोग करूं, उस (दात्रे) 
पूर्ण विद्या देने वाले महाविद्वान्‌ के अर्थ (त्वक्‌) सरदी-गरमी के स्पर्श का सुख (एथि) बढ़ाइये और (प्रतिग्रहीत्रे) 
पूर्ण विद्या के ग्रहण करने वाले (महाम्‌) मुझ शिष्य के लिये (मय:) पूर्ण विद्या का सुख उन्नत कीजिये। हे गृहाश्रम 
से होने वाले विषय सुख से विमुख विरक्त सत्योपदेश करनेहारे आप्त विद्वन्‌! जिस (यमाय) गृहाश्रम के सुख के 
अनुराग से होने वाले (महाम्‌) मेरे लिये (त्वा) सर्वदोषरहित उपदेश करने वाले आप को (वरुण:) सकल 
शुभगुणयुक्‍त विद्वान्‌ (ददातु) देवे, (सः) वह मैं (अमृतत्वम्‌) मुक्ति के सुख को (अशीय) प्राप्त होऊं। उस (दात्रे) 
ब्रह्मविद्या देने वाले महाविद्वान्‌ के लिये (हयः) ब्रह्मज्ञान की वृद्धि (एथि) कीजिये और (प्रतिग्रहीत्रे) मोक्षविद्या के 
ग्रहण करने वाले (महाम्‌) मेरे लिये (वयः) तीनों अवस्था के सुख को प्राप्त कीजिये। ४७॥ 

भावार्थ :-सब मनुष्यों को योग्य है कि जो सब से उत्तम गुण वाला, सब विद्याओं में सब से बढ़कर 
विद्वान हो, उसके आश्रय से अन्य अध्यापक विद्वानों की परीक्षा करके अपनी-अपनी कन्या और पुत्रों को उन-उन 
के पढ़ाने योग्य विद्वानों से पढ़वावें और पढ़ने वालों को भी चाहिये कि अपनी-अपनी अधिक्यून बुद्धि को जान 
के अपने-अपने अनुकूल अध्यापकों की प्रीतिपूर्वक सेवा करते हुए उनसे निरन्तर विद्या का ग्रहण करें॥४७॥ 


सप्तमो5 ध्याय: ३३९ 


को5दादित्यस्थाज्ञिरस ऋषि:। आत्मा देवता। आर्ष्युष्णिक्‌ छन्द:। ऋषभ: स्वर:॥ 
अधेश्वरों जीवानुपदिशज्ञाति॥ 
अब अगले मन्त्र में ईश्वर जीवों को उपदेश करता है॥ 

कॉ5दात्‌ कस्मा5अदात्‌ कार्मोंउदात्‌ कामायादात्‌। 

कामों दाता कार्म: प्रतिग्रहीता कामैतत्ते॥ ४ ८॥ 

कः। अदात। कर्मी। अदात। कार्म:। अदात। कार्माय। अदात। कार्म:। दाता। काम:। प्रतिग्रहीतेति 
प्रति3ग्रहीता। काम। एतत्‌। ते॥४८॥ 

पदार्थ :-(कः) (अदात्‌) कर्म्मफलानि ददाति (कस्मै) (अदात्‌) (काम:) काम्यते यः परमेश्वर: (अदात) 
ददाति (कामाय) कामयमानाय जीवाय (अदात) ददाति (कामः) य: काम्यते सर्वे्योगिभि: स परमेश्वर: (दाता) 
सर्वपदार्थप्रदायक: (काम:) जीव: (प्रतिग्रहीता) (काम) कामयते असौ तत्सम्बुद्धो (एतत्‌) आज्ञापनम्‌ (ते) 
त्वदर्थम्‌॥ अयं मन्त्र: (शत०(४। ३। ४। ३२) व्याख्यात: ॥४८॥ 

अन्वयः-को5दात्‌ू, कस्मा अदातू, कामो5दातू, कामयादात्‌, कामो दाता, काम: प्रतिग्रहीता। हे काम जीव ! 
ते त्वदर्थमेतत्‌ सर्व मयाज्ञप्तमिति त्वं निश्चिनुहि॥ ४८॥ 

भावार्थ :-अस्मिञ्जगति कर्मकर्त्तारों जीवा: फलप्रदातेश्वरोडस्तीति विज्ञेयम्‌। नहि कामनया विना केनचित्‌ 
चक्षुषो निमेषोन्मेषनड्रर्तुं शक्यते, तत्सर्वेर्मनुष्यैर्विचारेण धर्मस्थैव कामना कार्य्या, नेतरस्य चेतीश्वराज्ञास्ति। अत्राह 
मनुः-कामात्मता न प्रशस्ता न चैवेहास्त्यकामता। काम्यो हि वेदाधिगम: कर्म्मयोगश्व वैदिक:॥ अकामस्य क्रिया 
काचिद्‌ दृश्यते नेह कर्हिचित्‌। यद्यद्धि कुरुते किश्जित्‌ तत्तत्‌ कामस्य चेष्टितम्‌॥४८॥ 

अस्मिन्नध्याये बाह्याभ्यन्तरव्यवहारों मनुष्याणां परस्परं वर्त्तनमात्मकर्म्मात्मनि मनसः प्रवर्त्तनम्‌, 
प्रथमकल्पाय योगिन ईश्वरोपदेशों जिज्ञासुं प्रति च, योगिकृत्यं तल्लक्षणमध्यापकशिष्यकर्म्म, योगविद्याभ्यासिनां 
कृत्यम्‌, योगेनान्‍त:ःकरणशोधनम्‌, योगाभ्यासिलक्षणम्‌, शिष्याध्यापकव्यवहार:, स्वामिसेवककृत्यम्‌, न्‍्यायाधीशेन 
प्रजारक्षणप्रकारो, राजसभ्यजनकृत्यम्‌, राजोपदेशकरणम्‌, राजभि: कार्य्यम्‌, परीक्ष्य सेनापतिकरणम्‌, पूर्णविद्यस्य 
सभापतित्वाधिकारो, दिद्वित्कृत्यमीश्वरोपासकोपदेशो, यज्ञानुष्ठातुर्विषय:, प्रजादीन्‌ प्रति सभापतेर्वर्त्तनम्‌, 
राजप्रजाजनसत्कारो5 ध्यापकाध्येतृणां परस्पर॑ प्रवृत्ति, प्रतिदिनं पठनविषयो, विद्यावृद्धिकरणम्‌, राज्ञ: कर्त्तव्यं कर्म्म, 
सेनापतिकृत्यम्‌ू, सभाध्यक्षक्रियेश्वरगुणवर्णमम,  तत्पार्थना शूरवीरेर्युद्धानुष्ठानमू, सेनास्थपुरुषकृत्यम्‌, 
ब्रह्मचर्य्यसेवनप्रकार:, ईश्वरस्य जीवानू प्रत्युपदेशश्रोक्तोइत एतदथध्यायार्थस्योक्तषष्ठाध्यायार्थन सह सजझ्गतिरस्तीति 
बोध्यम्‌॥ 

पदार्थ :-(क:) कौन कर्म्म-फल को (अदात्‌) देता और (कस्मै) किसके लिये (अदात्‌) देता है। इन दो 
प्रश्नों के उत्तर (काम:) जिसकी कामना सब करते हैं, वह परमेश्वर (अदात) देता और (कामाय) कामना करने 
वाले जीव को (अदात) देता है। अब विवेक करते हैं कि (कामः) जिसकी योगीजन कामना करते हैं, वह परमेश्वर 
(दाता) देने वाला है, (काम:) कामना करने वाला जीव (प्रतिग्रहीता) लेनेवाला है। हे (काम) कामना करने वाले 
जीव ! (ते) तेरे लिये मैंने वेदों के द्वारा (एतत्‌) यह समस्त आज्ञा की है, ऐसा तू निश्चय करके जान॥४८॥ 
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भावार्थ :-इस संसार में कर्म्म करने वाले जीव और फल देने वाला ईश्वर है। यहां यह जानना चाहिये कि 
कामना के विना कोई आंख का पलक भी नहीं हिला सकता। इस कारण जीव कामना करे, परन्तु धर्म्म सम्बन्धी 
कामना करे, अधर्म्म की नहीं। यह निश्चय कर जानना चाहिये कि जो इस विषय में मनुजी ने कहा है, वह 
वेदानुकूल है, जैसे- 'इस संसार में अति कामना प्रशंसनीय नहीं और कामना के विना कोई कार्य्य सिद्ध नहीं हो 
सकता, इसलिये धर्म्म की कामना करनी और अधर्म्म की नहीं, क्‍योंकि वेदों का पढ़ना-पढ़ाना और वेदोक्त धर्म 
का आचरण करना आदि कामना इच्छा के विना कभी सिद्ध नहीं हो सकती॥१॥ इस संसार में तीनों काल में 
इच्छा के विना कोई क्रिया नहीं देख पड़ती, जो-जो कुछ किया जाता है, सो-सो सब इच्छा ही का व्यापार हे, 
इसलिये श्रेष्ठ वेदोक्त कामों की इच्छी करनी, इतर दुष्ट कामों की नहीं॥४८॥ 

इस अध्याय में बाहर भीतर का व्यवहार, मनुष्यों का परस्पर वर्ताव, आत्मा का कर्म्म, आत्मा में मन की 
प्रवृत्ति, प्रथम सिद्ध योगी के लिये ईश्वर का उपदेश, ज्ञान चाहने वाले को योगाभ्यास करना, योग का लक्षण, 
पढ़ने-पढ़ाने वालों की रीति, योगविद्या के अभ्यास करने वालों का वर्त्ताव, योगविद्या से अन्तःकरण की शुद्धि, 
योगभ्यासी का लक्षण, गुरु-शिष्य का परस्पर व्यवहार, स्वामी-सेवक का वर्ताव, न्यायाधीश को प्रजा के रक्षा 
करने की रीति, राजपुरुष और सभासदों का कर्म्म, राजा का उपदेश, राजाओं का कर्त्तव्य, परीक्षा करके सेनापति 
का करना, पूर्ण विद्वान को सभापति का अधिकार देना, विद्वानों का कर्त्तव्य कर्म्म, ईश्वर के उपासक को उपदेश, 
यज्ञ के अनुष्ठान करने वाले का विषय, प्रजाजन आदि के साथ सभापति का वर्त्ताव, राजा और प्रजा के जनों का 
सत्कार, गुरु शिष्य की परस्पर प्रवृत्ति, नित्य पढ़ने का विषय, विद्या की वृद्धि करना, राजा को कर्त्तव्य, सेनापति 
का कर्म्म, सभाध्यक्ष की क्रिया, ईश्वर के गुणों का वर्णन, उसकी प्रार्थना, शूरवीरों को युद्ध का अनुष्ठान, सेना में 
रहने वाले पुरुषों का कर्त्तव्य, ब्रह्मचर्यय सेवन की रीति और ईश्वर का जीवों के प्रति उपदेश, इस वर्णन के होने से 
सप्तम अध्याय के अर्थ की षष्ठाध्याय के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिये॥ 

इति श्रीमत्परिव्राजकाचार्य्येण श्रीयुतमहाविदुषां विरजानन्दसरस्वतीस्वामिनां शिष्येण 
दयानन्दसरस्वतीस्वामिना विरचिते संस्कृतार्य्यभाषाभ्यां विभूषिते सुप्रमाणयुक्ते यजुर्वेदभाष्ये 
सप्तमो5ध्याय: पूर्त्तिमगात्‌॥ ७॥ 


॥ओ३म्‌॥ 
अधाष्टमाध्यायस्थारम्भ: 


अब आठवें अध्याय का आरम्भ किया जाता हे ॥ 
ओ३म्‌ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परा सुव। यद्भूद्रं तन्नलआ सुव॥ यजु०३०.३॥ 


उपयाम इत्यस्थाड्भिरस ऋषि:। बृहस्पतिस्सोमो देवता। आर्ची पड़क्तिएछन्द:। पञ्ञम: स्वर:॥ 
वस्य ग्रधययन्रेण गहस्पधर्याय ब्रह्मचारिण्या कन्‍्यया कुमारो ब्रह्मचारी स्वीकरणीय इत्यपदिशयते॥ 
उसके प्रथम मन्त्र में गृहस्थ धर्म के लिये ब्रह्मचारिणी कन्या को कुमार ब्रह्मचारी का ग्रहण करना 
चाहिये, यह अगले मन्त्र में उपदेश किया है॥ 

उपयामगृहीतो5 स्यादित्येभ्यस्त्वा। विष्ण॑5उरुगायैष ते सोम॒स्त* रक्षस्व॒ मा त्वां दभन्‌॥ १॥ 

उपयामगृहीत इत्युपयाम5गृहीत:। असि। आदिल्येभ्य:। त्वा। विष्णो5इति विष्णो। उरुगायेत्युरूगाय। एप:। 
ते। सोम :। तम्‌। र॒क्षस्व। मा। त्वा। दभन्‌॥ १॥ 

पदार्थ :-(उपयामगृहीत:) शास्त्रनियमोपनियमा गृहीता येन सः (असि) (आदिवत्येभ्य:) कृताष्टचत्वारिंशद्‌ 
वर्षब्रह्मचर्य्ये भ्य: पुंभ्य: (त्वा) त्वां सेविताष्टचत्वारिंशद्वर्षब्रह्मचर्यम्‌ (विष्णो) सर्वशुभविद्यागुणकर्मस्वभावव्याप्ताप्त ! 
(उरुगाय) उरूणि बहूनि शास्त्राणि गायति पठति तत्सम्बुद्धों (एष:) प्रत्यक्षो गृहाश्रम: (ते) तव (सोम:) 
मृदुगुणवर्द्धक: (तम्‌) (रक्षस्व) (मा) निषेधे (त्वा) त्वाम्‌ (दरभन) दभ्नवन्तु हिंसन्तु, अत्र लोडर्थ लुडडभावश्व। 
अयं मन्त्र: (शत० ४। ३। ५। ६-८) व्याख्यात:॥ १॥ 

अन्वयः-हे कुमारब्रह्मचारिन्‌! सेवितचतुर्विशतिवर्षब्रह्मचर्या ब्रह्मचारिण्यहमादित्येभ्य: त्वामड्रीकरोमि, 
त्वमुपयामगृहीतो5सि। हे विष्णो! ते तबैष: सोमो5स्ति, तं त्वं रक्ष। हे उरुगाय! त्वां कामबाणा मा दभन्‌ मा 
हिंसन्तु॥ १॥ 

भावार्थ :-सर्वासां सेवितब्रह्मचर्याणां युवतीनां कनन्‍्यानामिदमवश्यमीप्सितव्यम्‌। ता: स्वस्वसदृशरूपगुण- 
कर्मस्वभावविद्यान्‌ बलाधिकान्‌ स्वाभीष्टान्‌ हृद्यान्‌ पतीन्‌ स्वयंवरविधिनोरीकृत्य परिचरेयु:। एवं ब्रह्मचारिभिरपि 
स्वतुल्ययुवत्य:  स्त्रीत्वेनड्रीकर्त्तव्या। एवं. द्वाभ्यां सनातनो गृहस्थधर्म:ः पालनीय:। परस्परमत्यन्तं 
विषयभोगलोलुपतावीर्यक्षया: कदाचिन्न विधेया:, किन्तु सदर्त्गामिना सन्‍तो दश सन्तानानुत्पाद्य तान्‌ 
सुशिक्ष्यैश्वर्यमुन्नीय प्रीत्या रमेताम्‌। यथा इतरेतरस्मिन्नप्रसन्नता वियोगव्यभिचारादयो दोषा न भवेयु:, तथानुष्ठाय 
परस्पर सर्वथा सर्वदा रक्षा कार्या॥ १॥ 

पदार्थ :-हे कुमार ब्रह्मचारिन्‌! चौबीस वर्ष पर्यन्त ब्रह्मचर्य सेवने वाली मैं (आदित्येभ्य:) जिन्होंने 
अड़तालीस वर्ष तक ब्रह्मचर्य सेवन किया है, उन सज्जनों की सभा में (त्वा) अड़तालीस वर्ष ब्रह्मचर्य सेवन करने 
वाले आप को स्वीकार करती हूं, आप (उपयामगृहीत:) शास्त्र के नियम और उपनियमों को ग्रहण करने वाले 
(असि) हो। हे (विष्णो) समस्त श्रेष्ठ विद्या, गुण, कर्म और स्वभाव बाले श्रेष्ठजन ! (ते) आपका (एष:) यह 
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गृहस्थाश्रम (सोम:) सोमलता आदि के तुल्य ऐश्वर्य का बढ़ाने वाला है, (तम) उसकी (रक्षस्व) रक्षा करें। हे 
(उरुगाय) बहुत शास्त्रों को पढ़ने वाले! (त्वा) आप को काम के बाण जैसे (मा दभन्‌) दुःख देने वाले न होदें, 
वैसा साधन कीजिये॥ १॥ 

भावार्थ :-सब ब्रह्मचर्याश्रम सेवन की हुई युवती कनन्‍्याओं की ऐसी आकांक्षा अवश्य रखनी चाहिये कि 
अपने सदृश रूप, गुण, कर्म, स्वभाव और विद्या वाला, अपने से अधिक बलयुक्त, अपनी इच्छा के योग्य, 
अन्त:करण से जिस पर विशेष प्रीति हो, ऐसे पति को स्वयंवर विधि से स्वीकार करके उसकी सेवा किया करें। 
ऐसे ही कुमार ब्रह्मचारी लोगों को भी चाहिये कि अपने-अपने समान युवती स्त्रियों का पाणिग्रहण करें। इस प्रकार 
दोनों स्त्री-पुरुषों को सनातन गृहस्थों के धर्म का पालन करना चाहिये और परस्पर अत्यन्त विषय की लोलुपता 
तथा वीर्य का विनाश कभी न करें, किन्तु सदा ऋतगामी हों। दश सनन्‍्तानों को उत्पन्न करें, उन्हें अच्छी शिक्षा देकर, 
अपने ऐश्वर्य की वृद्धि कर प्रीतिपूर्वक रमण करें, जैसे आपस में एक से दूसरे का वियोग, अप्रीति और व्यभिचार 
आदि दोष न हों, वैसा वर्त्ताव वर्त कर आपस में एक दूसरे की रक्षा सब प्रकार सब काल में किया करें॥ १॥ 

कदा चन इत्यस्थाज्विरस ऋषि:। गृहपतिर्मघवा देवता। भुरिक्‌ प््क्तिएछन्द:। पञ्ञमः स्वर:॥ 

एनस्तगेवाह॥ 
फिर भी गृहस्थों के धर्म का उपदेश अगले मन्त्र में किया है॥ 

क॒दा चन स्त॒रीर॑सि नेन्द्र सश्नसि दाशुषें। 

उपोपेन्नु मंघव॒न्‌ भूय5इच्नु ते दान॑ देवस्य॑ पृच्यत5आदिलत्येभ्यस्त्वा॥ २॥ 

क॒दा। चन। स्तरी:। असि। ना इन्द्र। सश्नसि। दाशुषें। उपोपेत्युपं3उप। इत्‌। नु। मघवन्निति मघ5वन्‌। भूय:। 
इत्‌। नु। ते। दान॑म्‌॥ देवस्थ। पृच्यते। आदित्येभ्य॑:। त्वा॥ २॥ 

पदार्थ :-(कदा) कस्मिन्‌ काले (चन) अपि (स्तरीः) स्वभावाच्छादक: संकुचित: (असि) भवसि (न) 
निषेधे (इन्द्र) परमैश्वर्य्यपते! (सश्नसि) प्राप्नोषि। सश्षतीति गतिकर्मस पठितम। (निघं०२।१४) (दाशुषे) 
दानशीलाय (उपोष) सामीप्ये। उपर्य्यध्यधस:ः सामीप्ये। (अष्टा०८।॥१ ७) इति द्वित्वम्‌। (इत) एवं (जु) क्षिप्रम्‌। 
न्विति क्षिप्रनामसु पठितम्‌॥। (निघं०२।१५) (मघवन्‌) प्रशंसितधनयुक्त (भूय:) अधिकम्‌ (इत्‌) एवं (नु) शीघ्रम्‌ 
(ते) तव (दानम्‌) (देवस्थ) विदुष: (प्ृच्यते) सम्बध्यते (आदित्येभ्य:) मासेभ्य: (त्वा) त्वां सुखदातारम्‌। अयं 
मन्त्र: (शत० ४। ३। ५। १०-११) व्याख्यात:॥ २॥ 

अन्वय:-हे इन्द्र परमैश्वर्ययुक्त पते! यतस्त्वं कदाचन स्तरीर्नासि, तस्माद्‌ दाशुष इन्नुपोप सश्वसि। हे 
मघवन्‌ ! देवस्य ते तव यद्‌ दानमिन्नु भूयः पृच्यते, अतो5हं स्त्रीत्वेनादित्येभ्य: सदा सुखप्रापक॑ त्वा त्वामाश्रये॥ २॥ 

भावार्थ :-विवाहकामनया युवत्या स्त्रिया यच्छलकपटाचरणरहितः सत्यभावप्रकाशक एकस्त्रीव्रतो 
जितेन्द्रिय उद्योगी धार्मिको दाता विद्वान्‌ भवेत्‌, तमुपयम्य निरन्तरमानन्दितव्यम्‌॥ २॥ 

पदार्थ :-हे (इन्द्र) परमैश्वर्य से युक्त पति! जिस कारण आप (कदा) कभी (चन) भी (स्तरी:) अपने 
स्वभाव को छिपाने वाले (न) नहीं (असि) हैं, इस कारण (दाशुषे) दान देने वाले पुरुष के लिये (उपोष) समीप 
(सश्नसि) प्राप्त होते हैं। हे (मघवन्‌) प्रशंसित धनयुकत भर्ता! (देवस्थ) विद्वान्‌ (त) आप का जो (दानम्‌) दान 
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अर्थात्‌ अच्छी शिक्षा वा धन आदि पदार्थों का देना है, (इत्‌) वही (नु) शीघ्र (भूयः) अधिक करके मुझ को 
(पृच्यते) प्राप्त होवे, इसी से मैं ख्नीभाव से (आदित्येभ्य:) प्रति महीने सुख देने वाले आपका आश्रय करती 
हूं॥ २॥ 
भावार्थ :-विवाह की कामना करने वाली युवती स्त्री को चाहिये कि जो छल-कपटादि आचरणों से रहित 
प्रकाश करने और एक ही स्त्री को चाहने वाला, जितेन्द्रिय, सब प्रकार का उद्योगी, धार्मिक और विद्वान्‌ पुरुष हो, 
उसके साथ विवाह करके आनन्द में रहे॥ २॥ 
कदा चन प्रयुच्छसीत्यस्थाड्रिरिस ऋषि:। आदित्यो गृहपतिर्देवता। निचृदार्षी पड़क्तिएछन्द:। पदञ्ञम: 
स्वर:॥ 
एनर्गृहिस्थधर्मपाह॥ 
फिर भी गृहस्थ का धर्म अगले मन्त्र में कहा है॥ 
क॒दा च॒न प्रयुच्छस्युभे निपांसि जन्म॑नी। 
तुरीयादित्य सवन॑ त5इन्द्रियमात॑स्थावमृतं दिव्यादित्येभ्य॑स्त्वा॥ ३॥ 
क॒दा। चन। प्रा युच्छसि। उभेडइत्युमे। नि। पासि। जन्म॑निडइति जन्मनी। तुरीय। आदित्य स्वनम्‌। ते। 
इन्द्रियम्‌॥ आ। तस्थौ। अपृृतंम। दिवि। आदित्येभ्य॑:। त्वा॥ ३॥ 
पदार्थ :-(कदा) (चन) (प्र) (युच्छसि) अत्यन्तं प्रमाद्यसि (उभे) द्वे (नि) नितराम्‌ (पासि) (जन्मनी) 
वर्त्तमानं प्राप्स्यमानं च (तुरीय) चतुर्थवन्‌। अत्र अर्श आदित्वादच्‌। (आदित्य) विद्यया सूर्य्य इव प्रकाशमान ! 
(सवनम) सवति प्रसूयतेउनेन तत्‌ (ते) तव (इन्द्रियम) मन आदिकार्य्यसाधकम्‌ (आ) (तस्थौों) (अम्ृतम्‌) 
मरणधर्म्मरहितम्‌ (दिवि) द्योतनात्मके व्यवहारे (आदित्येभ्य:) संवत्सरेभ्य: (त्वा) त्वां दृढेन्द्रियमू। अय॑ मन्त्र: 
(शत० ४। ३। ५। १२) व्याख्यात:॥ ३॥ 
अन्वय:-अत्र नेत्यध्याहार्य्यम्‌। हे पते! त्वं यदि कदाचन न प्रयुच्छसि, तहिं स्वकीये उभे जन्मनी निपासि। 
हे आदित्य! यदि ते तव सवनमिन्द्रियमातस्थी, तहिं दिव्यमृतं प्राप्नुया:। हे तुरीय! आदित्येभ्यस्त्वा 
त्वामहमुपयच्छे॥ ३॥ 
भावार्थ :-य: प्रमादी विवाहितां स्त्रियं त्यक्त्वा परस्त्रियं सेवते, स इहामुत्र च दुर्भगो भवति। यश्व संयमी 
स्वस्त्रीसेवी त्यक्तपरसत्रीक: स उभयत्र परमं सुखं कथं न भुञ्जीत, अतः सर्वासां स्त्रीणां योग्यतास्ति जितेन्द्रियान्‌ 
पतीन्‌ सेवेरन्निति॥ ३॥ 
पदार्थ :-इस मन्त्र में नकार का अध्याहार आकांक्षा के होने से होता है। हे पते! आप जो (कदा) कभी 
(चन) भी (प्र) (युच्छसि) प्रमाद नहीं करते हो तो अपने (उभे) दोनों (जन्मनी) वर्त्तमान और परजन्म को निरन्तर 
(पासि) पालते हो। हे (आदित्य) विद्या गुणों में सूर्य के तुल्य प्रकाशमान! जो (ते) आपके (सवनम) उत्पत्ति 
धर्मयुक्त कार्य्य सिद्ध करने हारे (इन्द्रियम) मन आदि इन्द्रिय के (आ) (तस्थौ) वश में रहें तो आप (दिवि) 
प्रकाशित व्यवहारों में (अग्रतम) अविनाशी सुख को प्राप्त हो जावें। हे (तुरीय) चतुर्थाश्रम के पूर्ण करने वाले ! 
(आदित्येभ्य:) प्रति मास के सुख के लिये (त्वा) दृढ़ेन्द्रिय आप को मैं स्त्री स्वीकार करती हूं॥३॥ 
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भावार्थ :-जो प्रमादी पुरुष विवाहित स्त्री को छोड़ कर परस्त्री का सेवन करता है, वह इस लोक और 
परलोक में दुर्भागी होता है और जो संयमी अपनी ही स्त्री का चाहने वाला दूसरे की स्त्री को नहीं चाहता, वह दोनों 
लोक में परम सुख को क्यों न भोगे ? इस से सब स्त्रियों को योग्य है कि जितेन्द्रिय पति का सेवन करें, अन्य का 
नहीं॥ ३॥ 

यज्ञो देवानामित्यस्य कुत्स ऋषि:। आदित्यो गृहपतिर्देवता। निचृज्जगती छन्द:। निषाद: स्वर:॥ 

एनर्गृहाश्रमविषयमाह॥ 
फिर भी गृहाश्रम का विषय अगले मन्त्र में कहा है॥ 

यज्ञो देवानां प्रत्येति सुम्ममादित्यासो भव॑ता मृडयन्त:। 

आ वो3र्वाची' सुमतिर्ववृत्यादः्होश्चिद्या वरिवोवित्तरासदादित्येभ्यस्त्वा॥ ४॥ 

यज्ञ:। देवानाम्‌। प्रतिं। एति। सुम्मम्‌। आर्दित्यास:। भव॑त। मृड़यन्त। आ। व:। अर्वार्ची। सुमतिरितिं 
सु5म॒ति:। ववृत्यात्‌। अश्ईहो:। चित्‌। या। वरिवोवित्तरेतिं वरिवोवितू$तरा। अस॑त्‌। आदित्येभ्य:। त्वा॥ ४॥ 

पदार्थ :-(यज्ञ:) स्त्रीपुरुषाभ्यां सड़मनीय: (देवानाम्‌) विदुषाम्‌ (प्रति) प्रतीतम्‌ (एति) प्रापयति (सुम्मम्‌) 
सुखम्‌। सुम्ममिति सुखनामसु पठितम्‌। (निघं०३।६) (आदित्यास:) आदित्यवद्ठिद्यादिशुभगुणै: प्रकाशमानाः 
(भवत) (पम्रडयन्त:) सर्वान्‌ सुखयन्त: (आ) (वः) युष्माकम्‌ (अर्वाची) सुशिक्षाविद्याभ्यासात्‌ पश्चाद्‌ विज्ञानमञ्जति 
प्राप्नोत्यनया सा (सुमति:) शोभना चा5सौ मतिः (ववृत्यात्‌) वर्त्तताम्‌। अत्र बहुलं छन्द्सि। (अष्टा०२।४।७६) इति 
शप: शलुर्व्यत्ययेन परस्मैपदद्। (अंहो:) सुखप्रापकस्य गृहाश्रमस्या5नुष्ठानस्य (चित) अपि (या) (वरिवोवित्तरा) 
वरिव: सत्यं व्यवहारं वेत्यनया साउतिशयिता (असत्‌) भवेत्‌, लेट प्रयोगोडयम्‌। (आदित्येभ्य:) सर्वेभ्यो मासेभ्य: 
(त्वा) त्वाम्‌॥ अयं मन्त्र: (शत० ४। ३। ५। १५) व्याख्यात:॥४॥ 

अन्वयः-हे आदित्यास: ! यूयं देवानां वो युष्माक॑ यो गृहाश्रमाख्यो यज्ञ: सुम्नं प्रत्येति, यांहो3र्वाची 
वरिवोवित्तरा सुमतिराववृत्यात्‌। या त्वादित्येभ्य: प्राप्तोत्तमविद्याशिक्षाउसत्‌, तया चिद्‌ युकत्या वा वां सदा मृडयन्तो 
भवत॥४॥ 

भावार्थ :-विवाहं कृत्वा स्त्रीपुरुषाभ्यामाप्तानां विदुषां सड्भराद्येन येन कर्मणा विद्यासुशिक्षाबुद्धिधनं सौहार्द 
परोपकारश्व वर्द्धत, तत्तदनुष्ठेयमिति॥ ४॥ 

पदार्थ :-हे (आदित्यास:) सूर्य्यलोकों के समान विद्या आदि शुभ गुणों से प्रकाशमान! आप जो 
(देवानाम्‌) विद्वान्‌ (वः) आप लोगों का यह (यज्ञ:) स्त्रीपुरुषों के वर्त्तने योग्य गृहाश्रम व्यवहार (सुम्मम) सुख को 
(प्रति) (एति) निश्चय करके प्राप्त करता है और (या) जो (अंहो:) गृहाश्रम के सुख को सिद्ध करने वाली 
(अर्वाची) अच्छी शिक्षा और विद्याभ्यास के पीछे विज्ञानप्राप्ति का हेतु (वरिवोवित्तरा) सत्यव्यवहार का निरन्तर 
विज्ञान देने वाली आप लोगों की (सुमति:) श्रेष्ठ बुद्धि, श्रेष्ठ मार्ग में (आ) निरन्तर (ववृत्यात्‌) प्रवृत्त होवे, जो 
(आदित्येभ्य:) आप्त विद्वानों से उत्तम विद्या और शिक्षा जो (त्वा) तुझ को (असत्‌) प्राप्त हो, (चित्‌) उस बुद्धि से 
ही युक्त हम दोनों स्त्री-पुरुष को (म्रडयन्त:) सदा सुख देते (भवत) रहिये।४॥ 

भावार्थ :-विवाह करके स्त्रीपुरुषों को चाहिये कि जिस-जिस काम से विद्या, अच्छी शिक्षा, बुद्धि, धन, 
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सुहृद्धाव और परोपकार बढ़े, उस कर्म का सेवन अवश्य किया करें॥४॥ 
विवस्वत्नित्यस्य कुत्स ऋषि:। गृहपतयो देवता:। आद्यस्य प्राजापत्या<नुष्टप्‌ छन्‍्द:। गाश्यार: स्वर:। 
श्रदित्युत्तरस्थ निचृदार्षी जगती छन्द:। निषाद: स्वर:॥ 
एनरापि गहस्थधर्म्पमाह॥ 
फिर भी गृहस्थ का धर्म अगले मन्त्र में कहा है॥ 

विव॑स्वन्नादित्यैष तें सोमपीथस्तस्मिन्‌ मत्स्व। 

श्रदेस्पै नरो वचसे दधातन यदाशीर्दा दम्पंती वाममश्नुत:। 

पुमान्‌ पुत्रो जायते विन्दते वस्वर्धा विश्वाहर॒प5एथधते गृहे॥ ५॥ 

विव॑स्वन्‌। आदित्य। एष:। ते। सोमपीथ इतिं सोम5पीथ:। तस्मिन्‌। मत्स्व। श्रत्‌। अस्मै। नरः। वचसे। 
दधातन। यत्‌। आशीर्देत्याशी:5दा। दम्पंती इति दमू$पंती। वामम्‌॥ अश्नुत:। पुमान्‌। पुत्र:। जायते। विन्दर्तें। वसुं। अध। 
विश्वाहां। अर॒प:। एधते। गृहे॥ ५॥ 

पदार्थ :-(विवस्वन्‌) विविधे स्थाने वसति तत्‌ सम्बुद्धी (आदित्य) अविनाशिस्वरूप विद्वन्‌! (एष:) 
गृहाश्रम: (ते) तव (सोमपीथ:) सोम: पीयते यस्मिन्‌ सः (तस्मिन्‌) गृहाश्रमे (मत्स्ठ) आनन्दितो भव (श्रत्‌) 
सत्यम्‌। श्रत्‌ इति सत्यनामसु पठितम। (निघं०३।१०) (अस्मै) (नरः) ये नयन्ति तत्‌ सम्बुद्धो (बचसे) 
गृहाश्रमवाग्व्यवहाराय (दधातन) धरत। सुपां सुलुक्‌। (अष्टा०७।१ ।३९) इति सुपो लुक्‌। (यत्‌) यस्मिन्‌ (आशीर्दा) 
आशीरिच्छां ददाति सः (दम्पती) जायापती (वामम्‌) प्रशस्यं गृहाश्रमं धर्मम्‌। वाम इति प्रशस्थनामसु पठितम्‌।॥ 
(निघं०३ ८) (अश्नुतः) व्याप्नुत: (पुमान) (पुत्र) पुन्नाम्नो वृद्धावस्थाजन्यदु:खातू त्रायते सः। अत्नाह मनुः- 
पुन्नाम्नो नरकाद्‌ यस्मात्‌ त्रायते पितरं सुतः। तस्मात्‌ पुत्र इति प्रोक्तः स्वयमेव स्वयंभुवा। (मनु०९॥१३८)। 
(जायते) उत्पद्यते (विन्दते) लभते (वसु) धनम्‌ (अथ्) अधेत्यनन्तरे। अतन्र पृषोदरादित्वात्‌ थस्य ध: | निपातस्य च। 
(अष्टा०६।३ ।१।१३६) दीर्घ:। (विश्वाहा) बहूनि च तान्यहानि च, अत्र शेए्छन्द्सि बहुलम॥ इति लुक्‌। विश्वमिति 
बहुनामसु पठितम्‌। (निघं०३।१) (अरपः) निष्पाप: (एथवते) वर्द्धती (गृहे)। अय॑ मन्त्र: (शत० ४। ३। ५। १६- 
२४ तथा ४। ४। ४। १-५) व्याख्यात:॥ ५॥ 

अन्वय:-हे विवस्वन्नादित्य ! गृहिन्नेष ते तव सोमपीथो गृहाश्रमो5स्ति, तस्मिँस्‍्त्वं विश्वाहा मत्स्व हर्षितो 
भव। हे नरो गृहाश्रमस्था यूयमस्मै वचसे श्रद्धधातन, यत्‌ यस्मिन्‌ गृहे दम्पती वाममश्नुतस्तस्मिन्‌ आशीर्दा अरप: 
पुमान्‌ पुत्रों जायते, वसु विन्दते, अधेधते च॥५॥ 

भावार्थ :-स्त्रीपुंसी सुप्रेम्णा परस्परपरीक्षापूर्वक॑ स्वयंवरोद्गवाहं विधाय, सत्याचरणेन सन्तानानुत्पाद्य महदैश्वर्य 
लब्ध्वा सुखन्नित्यमुन्नीयेताम्‌॥ ५॥ 

पदार्थ: -हे (विवस्वन्‌) विविध प्रकार के स्थानों में बसने वाले (आदित्य) अविनाशीस्वरुप विद्वन्‌ गृहस्थ ! 
(एष:) यह जो (ते) आपका (सोमपीथ:) जिसमें सोम लता आदि ओषधियों के रस पीने में आवें, ऐसा गृहाश्रम हे 
(तस्मिनू) उस में आप (विश्वाहा) सब दिन (मत्स्व) आनन्दित रहो। हे (नरः) गृहाश्रम करने वाले गृहस्थो! आप 
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लोग (अस्मै) इस (वचसे) गृहाश्रम के वाग्‌ व्यवहार के लिये (श्रत्‌) सत्य ही का (दधातन) धारण करो। (यत्‌) 
जिस (गृहे) गृहाश्रम में (दम्पती) सत्रीपुरुष (वामम्‌) प्रशंसनीय गृहाश्रम के धर्म को (अष्नुतः) प्राप्त होते हैं, उस 
में (आशीर्दा) कामना देने वाला (अरपः) निष्पाप धर्मात्मा (पुमान्‌) पुरुषार्थी (पुत्र:) वृद्धावस्था के दुःखों से रक्षा 
करने वाला पुत्र (जायते) उत्पन्न होता है, वह उत्तम (बसु) धन को (विन्दते) प्राप्त होता है, (अध) इस के अनन्तर 
वह कुट॒म्ब और विद्या धन के ऐश्वर्य से (एधते) बढ़ता है॥५॥ 

भावार्थ:-स्त्रीपुरुषों को चाहिये कि अच्छी प्रीति से परस्पर परीक्षापूर्वक स्वयंवर विवाह और सत्य 
आचरणों से सन्‍्तानों को उत्पन्न कर बहुत ऐश्वर्य को प्राप्त होके नित्य उन्नति पावें॥५॥ 

वाममहेत्यस्य भरद्वाज ऋषि:। गृहपतयो देवता:। निचृदार्षी त्रिष्टप्‌ छन्‍्द:। धैवत: स्वर:॥ 
एन्श् ग़रहाश्रागरिणां कं ग्रयतितव्ययित्युपदिश्यते॥ 
फिर भी गृहस्थों को किस प्रकार प्रयत्न करना चाहिये, इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र में किया 
है॥ 

वाममद्य संवितर्वाममु श्रो दिवेदिंवे वाममस्मभ्यः सावी:। 

वामस्य हि क्षयस्य देव भूरेरया धिया वामभाज: स्याम॥६॥ 

वामम्‌। अद्या सवितः। वामम्‌। ऊँ5इत्यें। श्र:। दिवेदिंव इति दिवेडदिंवे। वामम्‌। अस्मभ्यम्‌। सावी:। 
वामस्य। हि। क्षयस्या। देव। भूरें:। अया। धिया। वा्मभाज इति वाम॒5भाजं:। स्थाम॥६॥ 

पदार्थ :-(वामम्‌) प्रशस्यं सुखम्‌ (अद्य) अस्मिन्नहनि (सवित:) सर्वस्यैश्चर्यस्थ प्रसवितरीश्वर ! (वामम्‌) 
(3) वितर्के (श्र) परस्मिन्‌ दिने (दिवेदिवे) प्रतिदिनम्‌ (वामम्‌) (अस्मभ्यम) (सावी:) सव, अत्र लोडर्थ 
लुडडभावश्च। (वामस्थ) अत्युत्कृष्टस्य (हि) खलु (क्षयस्थ) गृहस्य (देव) सुखप्रद! (भूरे:) बहुपदार्थान्वितस्य 
(अया) अनया। छान्दसो वर्णलोपो वा। (अष्टा०भा०्वा०८।२।२५) इति नलोप:। (धिया) श्रेष्ठबुद्धया (वामभाज:) 
प्रशस्यकर्म्मसेविन: (स्थाम) भवेम। अय॑ मन्त्र: (शत० ४। ४। १। ६) व्याख्यात:॥६॥ 

अन्वय:-हे देव सवित: पुरषार्थेन बह्लैश्वर्यजनक त्वमस्मभ्यमद्य वाममु श्रो वामं वा दिवेदिवे वाम॑ सावी: 
सव। येन वयमया धिया भूरेवामस्य क्षयस्य गृहाश्रमस्य मध्ये वामभाजो हि स्यथाम॥६॥ 

भावार्थ :-गृहस्थेर्जनेरी श्रानुग्रहेण परमपुरुषार्थन प्रशस्तधिया माड्नलिका: सन्‍्तो गृहाश्रमिणो भूत्वैव 
प्रयतेरनू, यतस्त्रिषु कालेषु प्रवृद्धसुखा: स्यु:॥६॥ 

पदार्थ :-हे (देव) सुख देने (सवित:) और समस्त ऐश्वर्य के उत्पन्न करने वाले मुख्यजन! आप 
(अस्मभ्यम्‌) हम लोगों के लिये (अद्य) आज (वामम्‌) अति प्रशंसनीय सुख (3) और आज ही क्‍या किन्तु (श्र:) 
अगले दिन (वामम्‌) उक्त सुख तथा (दिवेदिवे) दिन-दिन (वामम) उस सुख को (सावी:) उत्पन्न कीजिये, 
जिससे हम लोग आप की कृपा से उत्पन्न हुई (अया) इस (धिया) श्रेष्ठ बुद्धि से (भूरे) अनेक पदार्थों से युक्त 
(वामस्य) अत्यन्त सुन्दर (क्षयस्थ) गृहाश्रम के बीच में (वामभाज:) प्रशंसनीय कर्म करने वाले (हि) ही (स्याम) 
होवें॥६॥ 

भावार्थ :-गृहस्थजनों को चाहिये कि ईश्वर के अनुग्रह से प्रशंसनीय बुद्धियुक्त मड़लकारी गृहाश्रमी होकर 
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इस प्रकार का प्रयत्न करें कि जिससे तीनों अर्थात्‌ भूत, भविष्यत्‌ और वर्तमान काल में अत्यन्त सुखी हों॥६॥ 
उपयामगृहीतो5 सीत्यस्य भरद्वाज ऋषि:। सविता गृहपतिर्देवता। विराड्‌ ब्राह्मथनुष्टप्‌ छन्द:। गाशार: 
स्वर:॥ 
एन्श् ग्रहस्थधर्मग्र॒पादिश्यते॥ 
फिर भी गृहाश्रम का धर्म अगले मन्त्र में कहा है॥ 

उपयामगृहीतो5सि सावित्रो5सि चनोधाश्वनोधा5अंसि चनो मयि थेहि। 

जिन्व॑ यज्ञं जिन्व॑ यज्ञपतिं भगाय देवाय॑ त्वा सवित्रे॥ ७॥ 

उपयामगृहीत इत्युंपयाम5गृहीत:। असि। सावित्र:। असि। चनोधा इति चन॒:5धा:। चनोधा इति चन॒:5धा:। 
असि। चन॑:। मयि। धेहि। जिन्‍व॑। यज्ञम्‌। जिन्व। यज्ञपतिमिति यज्ञ5प॑तिम्‌। भगांय। देवाय। त्वा। स॒वित्रे॥ ७॥ 

पदार्थ :-(उपयामगृहीत:)  उपयामेन विवाहनियमेन गृहीत: (असि) (सावित्र:) सविता 
सकलजगदुत्पादक: परमेश्वरो देवता यस्य सः (असि) (चनोधा:) चनांस्यन्नानि दधातीति। चन इत्यन्ननामसु 
पठितम्‌। (निरु०६।१६) (चनोधा:) अभ्यासेनाधिकार्थों ग्राह्म:, सर्वेभ्योडधिकान्नवान्‌ गम्यते। अभ्यासे भूयांसमर्थ 
मन्यते। (निरु०१० ४२) (असि) (चनः) (मयि) अन्नग्रहणनिमित्तायां विवाहितायां स्त्रियाम्‌ (धेहि) धर (जिन्व) 
प्राप्ुहि जानीहि वा। जिन्वतीति गतिकर्मसु पठितम्‌। (निघं०२।१४) (यज्ञम) धर्म्मदृढे: पुरुषै: सड्भन्तव्यम्‌ (जिन्व) 
प्रीणीहि (यज्ञपतिम्‌) गृहाश्रमस्य पालक पुरुषपालिकां स्त्रियं वा (भगाय) धनाद्याय सेवनीयायैश्वर्य्याय। भग इति 
धननामसु पठितम्‌॥। (निघं०२॥१०) (देवाय) दिव्याय कमनीयाय (त्वा) त्वाम्‌ (सवित्रे) सन्तानोत्यादकाय। अयं 
मन्त्र: (शत० ४। ४। १६) व्याख्यात:॥७॥ 

अन्वय:-हे पुरुष! त्वया यथाहं नियमोपनियमै: सड्गृहीतास्मि, तथा मया त्वमुपयामगृहीतो5सि, त्वं 
[चनोधा:] चनोधा असि सावित्रश्नासि, तथाहमस्मि त्व॑ं मयि चनो धेहि। अहमपि त्वयि दध्याम्‌। त्वं यज्ञ जिन्व 
अहमपि जिन्वेयम्‌। सवित्रे भगाय देवाय यज्ञपत्नीं मां जिन्व, एतस्मै यज्ञपतिं त्वामहमपि जिन्वेयम्‌॥७॥ 

भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्लार:। विवाहितस्त्रीपुरुषी प्राप्त्यनुकूलव्यवहारेण परस्परमैश्वर्य्य 
प्राप्नुयाताम्‌, प्रीत्या सन्तानोत्पत्ति चाचरेताम्‌॥७॥ 

पदार्थ :-हे पुरुष! तुझ से जैसे में नियम और उपनियमों से ग्रहण करी गई हूं, वैसे मैंने आप को 
(उपयामगृहीत:) विवाह नियम से ग्रहण किया (असि) है, जेसे आप (चनोधा: चनोधा:) अन्न-अन्न के धारण 
करने वाले (असि) हैं और (सावित्र:) सविता समस्त सनन्‍्तानादि सुख उत्पन्न करने वाले परमेश्वर को अपना इष्टदेव 
मानने वाले (अस्ति) हैं, बसे में भी हूँ। जेसे आप (मयि) मेरे निमित्त (चनः) अन्न को (थेहि) धरिये, वैसे में भी 
आपके निमित्त धारण करूं। जैसे आप (यज्ञम्‌) दृढ़ पुरुषों के सेवन योग्य धर्म व्यवहार को (जिन्व) प्राप्त हों, वैसे 
मैं भी प्राप्त होऊं और जैसे (सवित्रे) सन्तानों की उत्पति के हेतु (भगाय) धनादि सेवनीय (देवाय) दिव्य ऐश्वर्य के 
लिये (यज्ञपतिम) गृहाश्रम को पालनेहारे आप को मैं प्रसन्न रक्खूं, वैसे आप भी (जिन्व) तृप्त कीजिये॥७॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डार है। विवाहित स्त्री-पुरुषों को योग्य है कि लाभ के अनुकूल 
व्यवहार से परस्पर ऐश्वर्य पावें और प्रीति के साथ सन्तानोत्पत्ति का आचरण करें॥७॥ 
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उपयामगृहीतो5 सीत्यस्य भरद्वाज ऋषि:। विश्वेदेवा गृहपतयो देवता:। आद्यस्य प्राजापत्या गायत्री 
छन्द:। षड़ज: स्वर:। सुशर्म्मेत्यस्य निचृदार्षी बृहती छन्द:। मध्यम: स्वर:॥ 
एनरापि ग्रहिकर्त्तव्यम॒पदिज्यते॥ 
फिर भी गृहस्थ को सेवने योग्य धर्म्म का उपदेश अगले मन्त्र में किया है॥ 
उपयामगृहीतो5सि सुशर्मासि सुप्रतिष्ठानो बृहदुक्षाय नरम: 
विश्वेभ्यस्त्वा देवेभ्य5एष ते योनिर्विश्विभ्यस्त्वा देवेभ्य :॥ ८॥ 
उपयामगृहीत इत्युंपयाम5गृहीत:। असि। सुशर्म्मेति सुइशर्म्मा। असि। सुप्रतिष्ठान:। सुप्रतिस्थान इति 
सुउप्रतिस्थान:। बृहदुक्षायेतिं बृहत्‌उउक्षाय। नर्म:। विश्वेभ्य:। त्वा। देवेभ्य। एष:। ते। योनिं:। विश्वेभ्य:। त्वा। 
देवेभ्य:॥ ८॥ 


पदार्थ :-(उपयामगृहीत:) (असि) (सुशर्म्मा) शोभनानि गृहाणि यस्य सः। शर्म्मेति गृहनामसु पठितम्‌। 
(निघं०३ ४) (असि) (सुप्रतिष्ठान:) सुष्ठु प्रतिष्ठानं प्रतिष्ठा यस्य सः (बृहदुक्षाय) बृहद्वी्य्यमुक्षति सिद्धति तस्मै। 
बृहदिति महन्नामसु पठितम्‌॥। (निघं०३।३) (नमः) अन्नम्‌। नम इत्यन्ननामसु पठितम्‌। (निघं०२।७) (विश्वेभ्य:) 
अखिलेभ्य: (त्वा) त्वाम्‌ (देवेभ्य:) कमनीयदिव्यसुखेभ्य: (एष:) (ते) (योनि:) गृहम्‌ (विश्वेभ्य:) समस्तेभ्य: 
(त्वा) त्वाम्‌ (देवेभ्य:) विद्वद्धय:। अयं मन्त्र: (शत० ४। ४। १। १४-१८ तथा ४। ४। २। १-११) 
व्याख्यात:॥ ८॥ 

अन्वय:-हे पते! अहं यस्त्वमुपयामगृहीतो5सि, सुप्रतिष्ठान: सुशर्मासि, तस्मै बृहदुक्षाय तुभ्यं नमोःस्तु, 
सुसंस्कृतं हृद्यमन्नमुचितसमये ददामि, यथाहं यस्य ते तवेष योनि: प्रासादो5स्ति, त॑ त्वा विश्वेभ्यो देवेभ्य: सेवे, तथा 
त्वं विश्वेभ्यो देवेभ्यो मां नियुञ्ञ॥८॥ 

भावार्थ :-यस्य गृहाश्रममभीप्सोर्जनस्य सर्वर्तुसुखसम्पादकं॑ गृहं स्यात्‌, स्वयं च वीर्यवान, तमेव स्त्री 
पतित्वेन गृह्लीयात्‌।॥ तस्मे यथोचितसमये सुखं दद्यातू, स्वयज्ञ तस्ये दिव्यसुखमादद्यातू, तौ द्वौ विदुषां 
सेवनमाचरेताम्‌॥ ८॥ 

पदार्थ :-हे पते! जैसे मैंने आप को (उपयामगृहीत:) नियम-उपनियमों से ग्रहण किया (असि) है और 
(सुप्रतिष्ठान:) अच्छी प्रतिष्ठा और (सुशर्मा) अच्छे घर वाले (असि) हो, उन (बृहदुक्षाय) अत्यन्त वीर्य देने वाले 
आप को (नमः) अच्छे प्रकार संस्कार किया हुआ, चित्त को प्रसन्न करने वाला अन्न उचित समय पर देती हूं, जिस 
आप का (एष:) यह (योनि:) सुखदायक महल है, (त्वा) उस आप को (विश्वेभ्य:) सब (देवेभ्य:) दिव्य सुखों के 
लिये सेवन करती हूं और (त्वा) आप को (विश्वेभ्य:) समस्त (देवेभ्य:) विद्वानों के लिये नियुक्त करती हूं, वेसे 
आप मुझ को कीजिये॥ ८॥ 

भावार्थ :-जिस गृहाश्रम भोगने की इच्छा रखने वाले पुरुष का सब ऋतुओं में सुख देने वाला घर हो और 
आप वीर्यवान्‌ हो, उसी को स्त्री पतिभाव से स्वीकार करे और उस के लिये यथोचित समय पर सुख देवे तथा 
आप उस पति से उचित समय में दिव्य सुख भोगे और वे स्त्री-पुरुष दोनों विद्वानों का सत्सड़ किया करें॥८॥ 


अष्टमो5 ध्याय: ३४९ 


उपयामगृहीतो5सीत्यस्य भरद्वाज ऋषि:। गृहपतयो विश्वेदेवा देवता:। आद्यस्य प्राजापत्या गायत्री, 
बृहस्पतिसुतस्थेति मध्यमस्यार्ष्युष्णिकू, अहमित्युत्तरस्थ स्वराडार्षी पर्डक्तिअ्च छन्दांसि। क्रमेण 
पद्जर्षभपञ्ञमा: स्वरा:॥ 
एन्हिस्थ्यिधर्ग्मपाह॥ 
फिर गृहस्थ का धर्म्म अगले मन्त्र में कहा है॥ 

उपयामगृहीतोईसि बृहस्पतिसुतस्थ देव सोम तठ5इन्दोरिन्द्रियावत:  पतीवतो 
ग्रह २5ऋध्यासम्‌। अहं परस्तांदहमवस्ताद यदन्तरिक्ष॑ं तु मे पिताभत्‌। अहः सूर्यमुभयतों दर्दर्शाहं 
देवानाँ परम गुहा यत्‌॥ ९॥ 

उपयामगृहीत इत्युंपयामगृहीत:। असि। बृहस्पतिसुतस्येति बृहस्पति3सुतस्था देवा सोम। ते। इन्दों:। 
इन्द्रियाव॑त:। इन्द्रियव॑त इतीन्द्रियःवंत:। पत्नीवत॒ इति पत्नी5वत:। ग्रहांन। ऋध्यासम। अहम। परस्तांत। अहम। 
अवस्तांत्‌। यत्‌॥ अन्तरिक्ष॑म्‌। तत्‌। ऊँडइत्मूं। मे। पिता। अभूत्‌। अहम्‌। सूंर्य्यम्‌। उभयत॑:। ददर्शा अहम्‌॥ देवानाम्‌। 
परमम्‌। गुहां। यत्‌॥ ९॥ 

पदार्थ :-(उपयामगृहीत:) (असि) (बृहस्पतिसुतस्य) बृहत्या वेदवाण्या: पते: पालकस्य पुत्रस्य (देव) 
कमनीयतम (सोम) ऐश्वर््यसम्पन्न (ते) तव (इन्दो:) सोमगुणसम्पन्नस्य (इन्द्रियावत:) बहुधनयुक्तस्य। इन्द्रियमिति 
धननामसु पठितम्‌॥। (निघं०२।१०) (पत्लीवतः) प्रशस्ता यज्ञसम्बन्धिनी जाया यस्य (ग्रहान) गृह्न्ते स्वीक्रियन्ते 
विवाहकाले नियतशिक्षाविषया ये तान्‌ (ऋध्यासम्‌) वर्ध्धिषीय (अहम) (परस्तात्‌) उत्तरस्मात्‌ (अहम) (अवस्तात्‌) 
अर्वाचीनात्‌ समयात्‌ (यत्‌) (अन्तरिक्षम) अन्तरं क्षयमन्त:करणे क्षयरहितं विज्ञानम्‌ (तत्‌) (उ) वितर्के (मे) मम 
(पिता) पालको जनक: (अभूत्‌) भवति। वर्त्तमाने लट्‌ उक्तपूर्वापरभावत: (अहम) (सूर्यम) चराचरात्मानमीश्वरम्‌ 
(उभयतः) (ददर्श) दृष्टवान्‌ दृष्टवती चास्मि (अहम) (देवानाम्‌) विदुषाम्‌ (परमम्‌) अत्युत्तमम्‌ (गुहा) गुहान्ते 
संब्रियन्ते सकला विद्या यया बुद्धया तस्यामू। अत्र सुपां सुलुक्‌। (अष्टा०७।१ |३९) इति डेलुक्‌ (यत्‌)। अयं मन्त्र: 
(शत० ४। ४। २। १२-१४) व्याख्यात:॥९॥ 

अन्वयः-हे सोम देव! यस्त्वम्मया कुमार्य्योपयामगृहीतो5सि, तस्थेन्दोरिन्द्रियावतः पत्नीवतो 
बृहस्पतिसुतस्य ते तव गृहान्‌ प्राप्याहम्परस्तादवस्तादृध्यासं यद्देवानां गुहास्थितमन्तरिक्ष॑ विज्ञानमन्वेमि, तत्त्वमपि 
प्राप्ुहि, यो मे मम पिता पालको< ध्यापको वा विद्वानभूत्‌ तत्सकाशात्‌ पूर्णो विद्यां प्राप्याहं य॑ं परमं सूर्य्यमुभयतो 
दर्दर्श तं त्वमपि पश्य॥९॥ 

भावार्थ :-स्त्रीपुरुषी परस्परं विवाहात्‌ पूर्व सम्यक्‌ परीक्षां कृत्वा तुल्यगुणकर्म्मस्वभावरूपबलारोग्य- 
पुरुषार्थविद्यायुक्ती स्वयंवरविधानेन विवाहं विधायेत्थ॑ प्रयतेताम्‌, यतो धर्म्मार्थकाममोक्षाणां वृद्धि प्राप्नुयाताम्‌। यस्य 
मातापितरौ विद्वांसी न स्याताम्‌ू, तयोरपत्यान्यप्यत्युत्तमानि भवितुं न शक्‍्नुवन्ति। अत: पूर्णविद्यासुशिक्षो भूत्वेव 
गृहाश्रममारभेताम्‌॥ ९॥ 

पदार्थ :-हे (सोम) ऐश्वर्य्यसम्पन्न (देव) अति मनोहर पते! जिस आप को मैं कुमारी ने (उपयामगृहीत:) 


३५० यजुर्वेदभाष्ये 


विवाह नियमों से स्वीकार किया (असि) है, उन (इन्दोः) सोमगुणसम्पन्न (इन्द्रियावत:) बहुत धन वाले और 
(पत्लीवत:) यज्ञ समय में प्रशंसनीय स्त्री ग्रहण करने वाले (बृहस्पतिसुतस्य) और बड़ी वेदवाणी के पालने वाले के 
पुत्र (त) आपके गृह और सम्बन्धियों को प्राप्त होके मैं (परस्तातू) आगे और (अवस्तात्‌) पीछे के समय में 
(ऋध्यासम्‌) सुखों से बढ़ती जाऊं (यत्‌) जिस (देवानाम) विद्वानों की (गुहा) बुद्धि में स्थित (अन्तरिक्षम) सत्य 
विज्ञान को मैं (एमि) प्राप्त होती हूं, उसी को तू भी प्राप्त हो और जो (में) मेरा (पिता) पालन करने हारा (अभूत्‌) 
है, (अहम) मैं जिस (सूर्य्यम्‌) चर-अचर के आत्मा रूप परमेश्वर को (उभयत:) उसके अगले-पिछले उन शिक्षा- 
विषयों से जिस (दर्दर्श) देखूं, उसी को तू भी देख॥९॥ 

भावार्थ :-सत्री और पुरुष विवाह से पहिले परस्पर एक-दूसरे की परीक्षा करके अपने समान गुण, कर्म्म, 
स्वभाव, रूप, बल, आरोग्य, पुरुषार्थ और विद्यायुक्त होकर स्वयंबर विधि से विवाह करके ऐसा यत्न करें कि 
जिससे धर्म्म, अर्थ, काम और मोक्ष की सिद्धि को प्राप्त हों। जिसके माता और पिता दिद्वान्‌ न हों, सन्‍्तान भी 
उत्तम नहीं हो सकते, इससे अच्छी और पूर्ण विद्या को ग्रहण कर के ही गृहाश्रम के आचरण करें, इस के पूर्व 
नहीं॥९॥ 

अग्ना३३ पत्लीवन्नित्यस्थ भरद्वाज ऋषि:। गृहपतयो देवता:। विराड्‌ ब्राही बृहती छन्द:। मध्यम: 

स्वरः॥ 
पफली स्वपरुषस्य कथ॑ ग्रग्जंसां ग्रार्धाज्ञ कुर्य्यादित्युपविश्यते 
स्त्री अपने पुरुष की किस प्रकार से प्रशंसा और प्रार्थना करे, इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र में 
किया है॥ 

अग्ना३इ पत्नीवन्त्सजू्देवेन त्वष्टा सोम॑ पिब स्वाहा 

प्रजापतिर्वृषांसि रेतोधा रेतो मयि थेहि प्रजापतेस्ते वृष्णों रेतोधसों रेतोधामशीय।॥ १०॥ 

अग्ना5 २३। पल्लीवन्निति पली5वन्‌। सजूरितिं स॒5जू:। देवेन। त्वष्टा। सोम॑म्‌। पिब। स्वाहा। प्रजाप॑तिरिति 
प्रजाउपंति:। वृषा। असि। रेतोधा इति रेत:5ध:। रेत॑:। मयि। धेहि। प्रजाप॑तेरितिं प्रजाउपते:। ते। वृष्ण:। रेतोधस इति 
रेतः5धर्स:। रेतोधामिति रेत:5धाम्‌। अशीय॥ १९०॥ 

पदार्थ :-(अग्न३३) सर्वसुखप्रापक ! (पत्नीवन्‌) प्रशस्ता यज्ञसम्बन्धिनी पत्नी यस्य तत्सम्बुद्धौ (सजू:) यः 
समान जुषते सः (देवेन) दिव्यसुखप्रदेन (त्वष्टा) सर्वदुःखविच्छेदकेन गुणेन (सोमम) सोमम्‌ सोमवल्ल्यादि- 
निष्पन्नमाह्नदकमासवविशेषम्‌ (पिब) (स्वाहा) सत्यवाग्विशिष्टया क्रियया (प्रजापति:) सनन्‍्तानादिपालक: (वृषा) 
वीर्य्यसेचक: (असि) (रेतोधा:) रेतो वीर्य्य दधातीति (रेत:) वीर्य्यम्‌ (मयि) विवाहितायां स्त्रियाम्‌ (धेहि) धर 
(प्रजापते:) सनन्‍्तानादिरक्षकस्य (ते) तव (वृष्ण:) वीर्य्यवत:ः (रेतोधसः) पराक्रमधारकस्य (रेतोधाम्‌) 
वीर्य्यथारकमिति पराक्रमवन्तं पुत्रम्‌ु (अशीय) प्राप्नुयाम्‌। अय॑ मन्त्र: (शत० ४। ४। २। १५-१८) 
व्याख्यात:॥ १०॥ 

अन्वयः-हे अग्ने स्वामिन्‌! मया सजूस्त्व॑ देवेन त्वष्टा स्वाहा सोमं पिब। हे पत्नीवन्‌! त्वं वृषा रेतोधा: 
प्रजापतिरसि, मयि रेतो धेहि। हे स्वामिन्‌! अहं वृष्णो रेतोधस: प्रजापतेस्ते तब सकाशादू रेतोधां पुत्रमशीय॥ १०॥ 


अष्टमो5 ध्याय: ३५०१ 


भावार्थ :-इह जगाति मनुष्यजन्म प्राप्य स्त्रीपुरुषौ ब्रह्मचर्य्योत्तमविद्यासद्गुणपराक्रमिणौँ भूत्वा विवाहं 
कुर्य्याताम्‌, विवाहमर्य्यादयैव सन्तानोत्पत्तिरतिक्रीडाजन्यसुखसम्भोगं प्राप्य नित्य॑ प्रमुदेताम्‌। विना विवाहेन पुरुष: 
स्त्रियम्‌, स्त्री पुरुष वा मनसापि नेच्छेदु, यतः स्त्रीपुरुषसम्बन्धेनेव मनुष्यवृद्धिर्भवति, तस्माद्‌ गृहाश्रमं 
कुर्य्याताम्‌॥ १०॥ 

पदार्थ :-हे (अग्ने) समस्त सुख पहुंचाने वाले स्वामिन्‌! (सजू:) समान प्रीति करने वाले आप मेरे 
(देवेन) दिव्य सुख देने वाले (त्वष्टठा) समस्त दुःख विनाश करने वाले गुण के साथ (स्वाहा) सत्यवाणीयुक्‍त क्रिया 
से (सोमम) सोमवलली आदि औषधियों के विशेष आसव को (पिब) पीओ। हे (पत्लीवन्‌) प्रशंसनीय यज्ञसम्बधिनी 
स्त्री को ग्रहण करने (वृषा) वीर्य्य सींचने (रेतोधा:) वीर्य्य धारण करने (प्रजापति) और सनन्‍्तानादि के पालने 
वाले! जो आप (असि) हैं, वह (मयि) मुझ विवाहित स्त्री में (रेत:) वीर्य्य को (धेहि) धारण कीजिये। हे स्वामिन्‌! 
में (वृष्ण:) वीर्य्य सीचने (रेतोधस:) पराक्रम धारण करने (प्रजापते:) सनन्‍्तान आदि की रक्षा करने वाले (ते) 
आपके संग से (रेतोधाम्‌) वीर्य्यवान्‌ अति पराक्रमयुकत पुत्र को (अशीय) प्राप्त होऊं॥१०॥ 

भावार्थ :-इस संसार में मनुष्यजन्म को पाकर स्त्री और पुरुष ब्रह्मचर्य्य, उत्तम विद्या, अच्छे गुण और 
पराक्रमयुक्त होकर विवाह करें। विवाह की मर्यादा ही से सन्‍्तानों की उत्पत्ति और रतिक्रीड़ा से उत्पन्न हुए सुख 
को प्राप्त होकर नित्य आनन्द में रहें। विना विवाह के स्त्री-पुरुष वा पुरुष-सत्री के समागम की इच्छा मन से भी न 
करें। जिससे मनुष्यशक्ति की बढ़ती होवे, इससे गृहाश्रम का आरम्भ सत्री-पुरुष करें॥ १०॥ 

उपयामगृहीतो5 सीत्यस्य भरद्वाज ऋषि:। गृहपतयो देवता:। निचृदार्ष्यनुष्टप्‌ छन्‍्द:। गाश्धार: स्वर :॥ 
एनगहिस्थ्यिधर्म्पपाह॥ 
फिर गृहस्थों का धर्म अगले मन्त्र में कहा है॥ 

उपयामगृहीतो5सि हरिरसि हारियोजनो हरिभ्यां त्वा। 

हयोर्धाना स्थ सहसोंमा5इन्द्रांय॥ ११॥ 

उपयामगृहीत इत्युंपयाम5गृहीत:। असि। हरिं:। असि। हारियोजन इतिं हारिउ्योजन:। हरिभ्यामिति 
हरि5भ्याम। त्वा। हर्य्यों:। धाना:। स्थ। सहसोंमा इति सह5सोंमा:। इन्द्राय॥ ११॥ 

पदार्थ :-(उपयामगृहीत:) उपयामाय गृहाश्रमाय गृहीत: (असि) (हरि) हरते वहते यथायोग्यं 
गृहाश्रमव्यवहारानू (असि) (हारियोजन:ः) हरीनू योजयति यः सारथि: स हरियोजन:। हरियोजन एव 
हारियोजनस्तद्वत्‌ (हरिभ्याम्‌) सुशिक्षिताभ्यां तुरड्जाभ्याम्‌ (त्वा) त्वाम्‌ (हर्य्यो:) अश्वयो: (धाना:) धारका:, अत्र 
दधातेरौणादिको नः प्रत्यय:। (स्थ) भवत (सहसोमा:) सोमेन श्रेष्टगुणसमूहेन सह वर्त्तमाना इब (इन्द्राय) 
परमैश्वर्य्यप्राप्तये। अय॑ मन्त्र: (शत० ४। ४। ३। १-१०) व्याख्यात:॥११॥ 

अन्वय:-हे पते! त्वमुपयामगृहीतोडसि हारियोजन इव हरिरसि, अतो हरिभ्यां युकते स्यन्दने विराजमान 
त्वा त्वामहं सेवे, यूयं गृहाश्रमिण: सन्त इन्द्राय सहसोमा: सन्‍्तो हर्य्योर्धाना स्थ॥ ११॥ 

भावार्थ :-ब्रह्मचर्यसंस्कृता विवाहमिच्छवो युवतय: कन्या युवानश्चान्योडन्यस्य धनोन्नतिं परीक्ष्य विवाहं 
कुर्याताम्‌, नो चेद्धनाभावे दु:खोन्नतिर्भवेत्‌। एवमुपयम्य परस्परमाह्ठादयन्त: सन्त: प्रतिदिनमैश्वर्यमुन्नयेयु:॥ ११॥ 
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पदार्थ :-हे पते! आप (उपयामगृहीत:) गृहाश्रम के लिये ग्रहण किये हुए (असि) हैं, (हारियोजन:) घोड़ों 
को जोड़ने वाले सारथि के समान (हरिः) यथायोग्य गृहाश्रम के व्यवहार को चलाने वाले (असि) हैं, इस कारण 
(हरिभ्याम्‌) अच्छी शिक्षा को पाए हुए घोड़े से युक्त रथ में विराजमान (त्वा) आप की मैं सेवा करूं। तुम लोग 
गृहाश्रम करने वाले (इन्द्राय) परमैश्वर्य्य की प्राप्ति के लिये (सहसोमा:) उत्तम गुणयुक्त होकर (हर्य्यो:) वेगादि 
गुण वाले घोड़ों को (धाना:) स्थानादिकों में स्थापन करने वाले (स्थ) होओ॥ ११॥ 

भावार्थ :-ब्रह्मचर्य्य से शुद्ध शरीर सदगुण सद्ठिद्या युक्त होकर विवाह की इच्छा करने वाले कन्या और 
पुरुष युवास्था को पहुंच और परस्पर एक-दूसरे के धन की उन्नति को अच्छे प्रकार देख कर विवाह करें, नहीं तो 
धन के अभाव में दुःख की उन्नति होती है। इसलिये उक्त गुणों से विवाह कर आनन्दित हुए प्रतिदिन ऐश्वर्य्य की 
उन्नति करें॥ ११॥ 

यस्त इत्यस्य भरद्वाज ऋषि:। गृहपतयो देवता:। आर्षी पड़क्तिएछन्द:। पञ्ञम: स्वर:। 
अध ग्रहस्थानां ित्रतागाह॥ 
अब गृहस्थों की मित्रता अगले मन्त्र में कही है॥ 

यस्ते5अश्व॒सनिर्भक्षो यो गोसनिस्तस्य॑ त5डृष्टयजुष स्तुतस्तोमस्य श॒स्तोक्थस्योपहूतस्योप॑हूतो 
भ्रक्षयामि॥ १२॥ 

य:। ते। अश्वसनिरित्य॑श्र5सनि:। भक्ष:। यः। गोसनिरितिं गो5सनि:। तस्यी ते। इष्टयजुष इतीएछ्ट5य॑जुष:। 
स्तुतस्तोमस्थेति स्तुत5स्तोमस्थ। श॒स्तोक्थस्थेतिं श॒स्त5उक्थस्या उपहूतस्थेत्युप॑हृतस्थ। उपहूत इत्युप5हूत:। 
भक्षयामि॥ १२॥ 

पदार्थ :-(य:) (ते) तव (अश्वसनि:) अश्वानामग्न्यादिपदार्थानां वा सनिर्दाता (भक्ष:) सेवनीय: (यः) 
(गोसनिः) संस्कृतवाचो भूमेर्विद्याप्रकाशादे: सनिर्दाता (तस्थ) (ते) तव (इष्टयजुष:) इष्टानि यजूषि यस्य 
(स्तुतस्तोमस्थ) स्तुतः स्तोम: सामवेदगानविशेषो येन सः (शस्तोक्थस्थ) शस्तानि प्रशंसितानि उक्थानि 
ऋकसूक्तानि येन यस्य (उपहृतस्य) सत्कारेणाहूयोपस्थितस्य (उपहूत:) सम्मानित उपस्थित: (भक्षयामि) लेट्‌ 
प्रयोगोडयम्‌। अयं॑ मन्त्र: (शत० ४। ४। ३। ११-१३) व्याख्यात:॥१२॥ 

अन्वयः-हे प्रिय. वीरपते! यस्त्व॑ मयोपहूतो5 श्वसनिर्गोसनिरसि, तस्य शस्तोक्थस्येष्टयजुष: 
स्तुतस्तोमस्योपहृतस्य तव यो भक्षोडस्ति, तमुपहूता सत्यहं भक्षयामि। हे प्रिये सखे! या त्वमश्वसनिर्गोसनिरसि, 
तस्या: शस्तो कथाया इष्टयजुष: स्तुतस्तोमाया उपहूतायास्ते तव यो भक्षो5स्ति, तमुपहतो5हं भक्षयामि॥१२॥ 

भावार्थ :-सदुत्साहवर्द्धकेषु कार्य्येषु गृहाश्रममाचरन्त्य: स्त्रिय: स्वसखिस्त्रीजनान्‌ गृहाश्रममिण: पुरुषा वा 
स्वेष्टमित्रबन्धुजनादीनाहूय यथायोग्यं सत्कारेण भोजनादिना प्रसादयेयुरन्योन्यमुपदेशं शाख्त्रार्थ विद्यावाग्विलासं च 
कुर्य्यु:॥ १२॥ 

पदार्थ :-हे प्रियवीर पुरुष मित्र! जो आप (उपहृतः) मुझ से सत्कार को प्राप्त होकर (अश्वसनिः) अग्नि 
आदि पदार्थ वा घोड़ों और (गोसनि:) संस्कृत वाणी, भूमि और विद्या प्रकाश आदि अच्छे पदार्थों के देने वाले 
(असि) हैं, उन (शस्तोक्थस्य) प्रशंसित ऋग्वेद के सूक्‍्तयुक्त (इष्टयजुष:) इष्ट सुखकर यजुर्वेद के भागयुक्त वा 
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(स्तुतस्तोमस्थ) सामवेद के गान के प्रशंसा करनेहारे (तै) आप का (यः) जो (भक्ष:) चाहना से भोजन करने योग्य 
पदार्थ है, उस को आप से सत्कृत हुई मैं (भक्षयामि) भोजन करूं तथा हे प्रिय सखि ! जो तू अग्नि आदि पदार्थ वा 
घोड़ों के देने और संस्कृत वाणी, भूमि, विद्या, प्रकाश आदि अच्छे-अच्छे पदार्थ देने वाली है, उस प्रशंसनीय 
ऋकसूक्त यजुर्वेद भाग से स्तुति किये हुए सामगान करने वाली तेरा जो यह भोजन करने योग्य पदार्थ है, उस को 
अच्छे मान से बुलाया हुआ मैं भोजन करता हूं॥१२॥ 

भावार्थ :-अच्छे उत्साह बढ़ाने वाले कामों में गृहाश्रम का आचरण करने वाली स्त्री अपनी सहेलियों वा 
पुरुष गृहाश्रमी पुरुष अपने इष्टमित्र और बन्धुजन आदि को बुला कर भोजन आदि पदार्थों से यथायोग्य सत्कार 
करके प्रसन्न करें और परस्पर भी सदा प्रसन्न रहें और उपदेश, शास्त्रार्थ, विद्या, वाग्विलास को करें॥ १२॥ 

देवकृतस्थेत्यस्थ भरद्वाज ऋषि:। गृहपतयो विश्वेदेवा देवता:। मनुष्यकृतस्येत्यस्य साम्ययुष्णिक्‌, 

पितृकृतस्येत्यस्थात्मकृतस्येत्यस्थ च निचृत्‌ साम्न्युष्णिकू, एनस इत्यस्य प्राजापत्योष्णिक्‌, 
यच्चाहमित्यस्य निचृदार्ष्ुष्णिक्‌ च छन्दांसि। ऋषभ: स्वर :॥ 
प्रवोक्तिविषयं ग्रकारान्तरेणाह॥ 
अगले मन्त्र में पूर्वोक्त विषय प्रकारान्तर से कहा है॥ 

देवकृतस्यैनसोठवयजनमसि मनुष्यकृतस्यैनैसोडवयज॑नमसि पितृकृतस्यैन॑सो3वृयजनम- 
स्यात्मकृंतस्यैनसो5वयजनम॒स्येनेस5एनसो5वयजनमसि। यच्चाहमेनों विद्वाँश्वकार यच्चाविद्वास्तस्य 
सर्वस्यैनसो5वयजनमसि॥ १३॥ 

देवकृतस्थेति देव$कृतस्थ। एन॑ंस:। अवयजनमित्यव5यर्जनम्‌। असि। मनुष्यकृतस्येति मनुष्य5कृत॑स्य। 
एन॑स:। अव॒यज॑नमित्यव5यजनम्‌। असि। पितृकृतस्थेति पितृ5कृंतस्थ। एनंस:। अवयज॑नमित्य॑व5यरजनम। असि। 
आत्मकृतस्येत्यात्म>कृंतस्थ। एन॑ंस:। अवयजनमित्यव॑5यजनम। असि। एनंस एनस. इत्येन॑स:5एनस:। 
अव॒यजनमित्य॑व5यर्जनम्‌। असि। यत्‌। च। अहम्‌। एन॑:। विद्वान्‌। चकार। यत्‌। च। अविद्वान्‌। तस्य। सर्वस्य। एन॑स:। 
अव॒यजनमित्य॑व5यजनम्‌। असि॥ १३॥ 

पदार्थ :-(देवकृतस्थ) दानशीलकृतस्य (एनसः) पापस्थ (अवयजनम्‌) पृथक्करणम्‌ (असि) 
(मनुष्यकृतस्य) साधारणजनेनाचरितस्य (एनस:) अपराधस्य (अवयजनम्‌) दूरीकरणम्‌ (असि) (पितृकृतस्थ) 
जनककृतस्य (एनस:) विरोधाचरणस्य (अवयजनम्‌) परिहरणम्‌ (असि) (आत्मकृतस्थ) स्वयमाचरितस्य (एनस:) 
पापस्य (अवयजनम्‌) (असि) (एनस:) (एनस:) अधर्म्मस्याधर्म्मस्य (अवयजनम्‌) परिहरणम्‌ (असि) (यत्‌) 
अतीते काले (च) वर्त्तमाने (अहम) (एन:) अधर्म्माचरणम्‌ (विद्वान) जानन्‌ सन्‌ (चकार) कृतवान्‌, करोमि, 
करिष्यामि वा, अत्र छन्द्सि लुड्लिडलिट:। (अष्टा०२।४।६) इति कालसामान्ये लिटू। (यत्‌) (च) अविद्यासमुच्चये 
(अविद्वान) अजानन्‌ सन्‌ (तस्थ) (सर्वस्य) (एनस:) दुष्टाचरणस्य (अवयजनम्‌) दूरीकरणम्‌ (असि)। अयं मन्त्र: 
(शत० ४। ३। ६। १) व्याख्यात:॥ १३॥ 

अन्वय:-हे सर्वोपकारिन्‌ू सखे! त्वं देवकृतस्यैनसो5बयजनमसि, मनुष्यकृतस्यैनसो5बयजनमसि, 
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पितृकृतस्यैनसो5वयजमसि, आत्मकृतस्यैनसो5वयजनमसि। एनस एनसो5वयजनमसि, दिद्वानहं यच्चैन: पापं 
चकार कृतवान, करोमि, करिष्यामि, अविद्वानहं यच्चेन: कृतवान्‌ करोमि, करिष्यामि वा तस्य सर्वस्यैनसो5वयजनं 
चासि॥ १३॥ 

भावार्थ :-अत्रोपमालड्डार:। यथा दिद्वान्‌ गृहाश्रमी पुरुषो दानादिप्रसक्तपुरुषाणामपराधदूरीकरणे प्रयतेत। 
जानन्नजानन्‌ वात्मकृतमपराधं॑ स्वयं त्यजेदन्यकृतमन्यस्मान्रिवारयेत्‌। तथानुष्ठायः सर्वे यथोक्‍तं सुख 
प्राप्नुयुरिति॥ १३॥ 

पदार्थ :-हे सब के उपकार करने वाले मित्र! आप (देवकृतस्थ) दान देने वाले के (एनस:) अपराध के 
(अवयजनम्‌) विनाश करने वाले (असि) हो, (मनुष्यकृतस्य) साधारण मनुष्यों के किये हुए (एनस:) अपराध के 
(अवयजनम्‌) विनाश करने वाले (असि) हो, (पितृकृतस्थ) पिता के किये हुए (एनस:) विरोध आचरण के 
(अवयजनम) अच्छे प्रकार हरने वाले (असि) हो, (आत्मकृतस्य) अपने किये हुए (एनस:) पाप के (अवयजनम) 
दूर करने वाले (असि) हो, (एनस:) (एनस:) अधर्म्म-अधर्म्म के (अवयजनम्‌) नाश करनेहारे (असि) हो, 
(विद्वान) जानता हुआ मैं (यत्‌) जो (च) कुछ भी (एन:) अधर्म्माचरण (चकार) किया, करता हूं वा करूं 
(अविद्वान) अनजान मैं (यत्‌) जो (च) कुछ भी किया, करता हूं वा करूं (तस्य) उस (सर्वस्थ) सब (एनस:) दुष्ट 
आचरण के (अवयजनम) दूर करने वाले आप (असि) हैं॥१३॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में उपमालड्डार है। जैसे विद्वान्‌ गृहस्थ पुरुष दान आदि अच्छे काम के करने वाले 
जनों के अपराध दूर करने में अच्छा प्रयत्न करें। जाने वा विना जाने अपने कर्त्तव्य अर्थात्‌ जिस को चाहता हो, उस 
अपराध को आप छोड़ें तथा औरों के किये हुए अपराध को ओऔरों से छुड़ावें, वेसे कर्म करके सब लोग यथोक्‍्त 
समस्त सुखों को प्राप्त हों॥ १३॥ 

सं वर्चसेत्यस्थ भरद्वाज ऋषि:। गृहपतयो देवता:। विराडार्षी त्रिष्टप्‌ छन्द:। बैवत: स्वर :॥ 
एनस्तदेवाह॥ 
फिर भी मित्रकृत्य का उपदेश अगले मन्त्र में किया है॥ 

सं वर्चसा पयसा सं तनूभिरगन्महि मनसा सश्शिवेन। 

त्वष्टा सुदत्नो वि दधातु रायो3जुमारट तनन्‍्वो यद्विलिष्टम॥ १४॥ 

समू। वर्चसा प्यसा। सम्‌। तनूभि:। अर्ग॑न्महि। मन॑सा। सम्‌। शिवेन। त्वष्टा। सुदत्र इति सु5दत्र:। वि। 
दधातु। राय:। अनु। मा्ड। तन्व्:। यत्‌। विलिं्टमिति विडलिंष्टम्‌॥ १४॥ 

पदार्थ :-(सम) क्रियायोगे (वर्चसा) अध्ययनाध्यापनप्रकाशेन (पयसा) जलेनान्नेन वा। पय इत्युदकनामसु 
पठितम्‌। (निघं०१।॥१२) अन्ननामसु चा। (निघं०२।॥९) (सम्‌) (तनूभि:) शरीरै: (अगन्महि) प्रापजुयाम, अत्र 
गम्लृधातोलिंडर्थ लुड। मन्रे घसह्र०। (अष्टा०२ ।४।८० ) इत्यादिना च्लेलुक्‌। म्वोश्व। (अष्टा०८।२।६५) इति मस्य 
नः। (मनसा) विज्ञानवतान्तःकरणेन (सम) (शिवेन) कल्याणकारकेण (त्वष्टा) सर्वव्यवहाराणां तनुकर्त्ता (सुदत्र:) 
सुदानः (वि) (दधातु) करोतु (राय:) धनानि (अनु) (माष्ट) पुनः पुनः शुन्धतु (तन्वः) शरीरस्य (यत्‌) (विलिष्टम) 
विशेषेण न्यूनमड्म्‌। अयं मन्त्र: (शत० ४। ४। ४। १४-१५) व्याख्यात:॥ १४॥ 


अष्टमो5 ध्याय: ३णण 


अन्वय:-हे अध्यापक! त्वष्टा सुदत्रो विद्वान भवान्‌ संशिवेन मनसा संवर्चसा पयसा यत्‌ तनन्‍वों 
विलिष्टमनुमार्ष रायो विदधातु तत्‌ तानि च बयं॑ तनूभि: समगन्महि॥ १४॥ 

भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालझ्डार:। मनुष्याणां योग्यतास्ति पुरुषार्थेन विद्यां सम्पाद्य विधिवदन्नोदक 
संसेव्य शरीराण्यारोगीकृत्य मनो धर्म्मे निवेश्य सदा सुखोतन्नतिं कृत्वा या काचिन्न्यूनतास्ति तां सम्पूरयन्तु, यथा 
कश्चित्‌ सुहत्‌ सख्यु: सुखाय वर्त्तेत, तथा तत्सुखाय स्वयमपि वर्त्तेत॥ १४॥ 

पदार्थ :-हे सब विद्याओं के पढ़ाने (त्वष्टा) सब व्यवहारों के विस्तारकारक (सुदत्र:) अत्युत्तम दान के 
देने वाले विद्वन्‌! आप (संशिवेन) ठीक-ठीक कल्याणकारक (मनसा) विज्ञानयुक्त अन्त:करण (संवर्चसा) अच्छे 
अध्ययन-अध्यापन के प्रकाश (पयसा) जल और अन्न से (यत्‌) जिस (तन्व:) शरीर की (विलिष्टम) विशेष 
न्यूनता को (अनुमाष्ट) अनुकूल शुद्धि से पूर्ण और (राय:) उत्तम धनों को (विदधातु) विधान करो। उस देह और 
शरीरों को हम लोग (तनूभि:) ब्रह्मचर्य ब्रतादि सुनियमों से बलयुक्त शरीरों से (समगन्महि) सम्यक्‌ प्राप्त 
हों॥ १४॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डार है। मनुष्यों को चाहिये कि पुरुषार्थ से विद्या का सम्पादन, 
विधिपूर्वक अन्न और जल का सेवन, शरीरों को नीरोग और मन को धर्म में निवेश करके सदा सुख की उन्नति करें 
और जो कुछ न्यूनता हो, उस को परिपूर्ण करें, तथा जैसे कोई मित्र तुम्हारे सुख के लिये वर्त्ताव वर्त्ते, वैसे उसके 
सुख के लिये आप भी वर्त्तो॥ १४॥ 

समिद्रेत्यस्थात्रिऋषि:। गृहपतिर्देवता। भुरिगार्षी त्रिष्टप्‌ छन्द:। बैवत: स्वर:॥ 
उएनर्फिकृत्ययाह॥ 
फिर मित्र का कृत्य अगले मन्त्र में कहा है॥ 

समिन्द्र णो मन॑सा नेषि गोभिः स* सूरिभिर्मघवन्त्सः स्वस्त्या। 

सं ब्रह्मणा देवकृतं यदस्ति सं देवानां& सुमतौ यज्ञियाना& स्वाहां॥ १५॥ 

सम्‌। इन्द्र। नः। मनसा। नेषि। गोभि:। सम्‌। सूरिभिरितिं सूरिउभिं:। मघवन्नितिं मघठवन्‌। सम्‌। स्वस्त्या। 
सम्‌। ब्रह्म॑णा। देवकृतमितिं देव5कृंतम्‌। यत्‌। अस्ति। सम्‌। देवानाम। सुमृताविति सु5म॒तौ। यज्ञियानाम्‌॥ स्वाहां॥ १५॥ 

पदार्थ :-(सम्‌) (इन्द्र) परमैश्वर्ययुक्त गृहपते! (नः) अस्मान्‌ (मनसा) विज्ञानसहितेनान्त:करणेन (नेषि) 
प्राप्पोषि। अत्र बहुलं छन्द्सि। (अष्टा०२।४।७३) इति शबभाव:। (गोभि:) धेनुभि: सुष्ठुवाग्युक्तैरव्यवहारैर्वा (सम्‌) 
(सूरभि:) मेधाविभिर्विद्दद्धिरिव (मघवन्‌) परमपूजितधनयुकत ! (सम्‌) (स्वस्त्या) सुखेन (सम्‌) (ब्रह्मणा) बृहता 
वेदज्ञानेन धनेन वा, ब्रहोति धननामसु पठितम। (निघं०२।१०)। (देवकृतम्‌) इन्द्रियकृतं कर्म्म (यत्‌) (अस्ति) 
(देवानाम्‌) आप्तानां विपश्चिताम्‌ (सुमतौ) शोभनायां बुद्धाविव (यज्ञियानाम्‌) यज्ञस्य पति विधातुमर्हाणाम्‌ (स्वाहा) 
सत्यया वाचा। अयं मन्त्र: (शत० ४। ४। ४। ७) व्याख्यात:॥ १५॥ 

अन्वय:-हे मघवत्निन्द्र विद्यादिपरमैश्वर्य्ययुक्त समध्यापकोपदेशक! यतस्त्व॑ संमनसा सन्मार्ग गोभिः 
संस्वस्त्या पुरुषार्थ सूरभि: सह ब्रह्मणा विद्यां यज्ञियानां देवानां स्वाहा सुमतौ देवकृतं यज्ञकृतं नो5स्मान्‌ सन्नेषि, 
तस्माद्‌ भवानस्माभि: सत्कर्त्तव्योड्सि॥ १५॥ 


३५६ यजुर्वेदभाष्ये 


भावार्थ :-गृहस्थेविंद्वांसोइत: पूजनीया यतस्ते बालकान्‌ स्वशिक्षया सुगुणयुकतान्‌ राजप्रजाजनांथ्ैश्वर्य्य- 
सहितान्‌ सम्पादयन्ति॥ १५॥ 

पदार्थ :-हे (मघवन्‌) पूज्य धनयुक्त (इन्द्र) सत्यविद्यादि ऐश्वर्य सहित (सम्‌) सम्यक्‌ पढ़ाने और उपदेश 
करनेहारे! आप जिससे (सम्‌) (मनसा) उत्तम अन्तःकरण से (सम्‌) अच्छे मार्ग (गोभि:) गोओं वा (सम) 
(स्वस्त्या) अच्छे-अच्छे वचनयुक्त सुखरूप व्यवहारों से (सूरिभि:) विद्वानों के साथ (ब्रह्मणा) वेद के विज्ञान वा 
धन से विद्या और (यत्‌) जो (यज्ञियानाम्‌) यज्ञ के पालन करने वाले को करने योग्य (देवानाम्‌) विद्वानों की 
(स्वाहा) सत्य वाणीयुक्त (सुमतौ) श्रेष्ठ बुद्धि में (देवक्ृतम्‌) विद्वानों के किये कर्म्म हैं, उसको (स्वाहा) सत्य 
वाणी से (नः) हम लोगों को (संनेषि) सम्यक्‌ प्रकार से प्राप्त करते हो, इसी से आप हमारे पूज्य हो॥१५॥ 

भावार्थ :-गृहस्थ जनों के द्वारा विद्वान लोग इसलिये सत्कार करने योग्य हैं कि वे बालको को अपनी 
शिक्षा से गुणवान्‌ और राजा तथा प्रजा के जनों को ऐश्वर्य्ययुक्त करते हैं॥ १५॥ 

सं वर्चसा इत्यस्यात्रिऋषि:। गृहपतिर्देवता। विराडार्षी त्रिष्टप्‌ छन्‍्द:। बैवत: स्वर:॥ 
उुनस्तदेवाह 
फिर भी उक्त विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

सं वर्चसा पयसा सं तनूभिरगन्महि मनसा सश्शिवेन। 

त्वष्टा सुदत्नो विदधातु रायोअजुमा्ड तन्‍्वो यद्विलिष्टम॥ १६॥ 

समू। वर्चसा। पय॑सा। सम्‌। तनूभि:। अग॑न्महि। मनंसा। सम्‌। शिवेन। त्वष्टां। सुदत्न इति सुउदत्र:। वि। 
दधातु। राय:। अनु। मा्ड। तन्व:। यत्‌। विलिंष्टमिति वि$लिंष्टम्‌॥ १६॥ 

पदार्थ :-(सम्‌) एकीभावे (वर्चसा) तेजसा (पयसा) रात्र्या, पय इति रात्रिनामसु पठितम्‌॥ (निघं०१.७) 
(सम्‌) (तनूभि:) बलविशिष्टशरीरैरविद्वद्धि:। (अगन्महि) प्राप्नुयाम (मनसा) मननेन (सम) (शिवेन) सुखप्रदेन 
(त्वष्टा) अविद्याविच्छेदक: (सुदत्र:) सुष्ठु ज्ञानकर्त्ता (विदधातु) (रायः) विद्यादिधनानि (अनु) (मार्ट) (तन्वः) 
शरीरस्य (यत्‌) (विलिष्टम) रोमादिमललेशम्‌। अयं मन्त्र: (शत०४। ४। ४। ८) व्याख्यात:॥ १६॥ 

अन्वयः-हे आप्ता विद्वांस: ! युष्माकं सुमतौ प्रवृत्ता वयं यो युष्माक॑ मध्ये श्रेष्ठ: सुदत्रस्त्वष्टा विद्वानस्मभ्यं 
संवर्चसा पयसा संशिवेन मनसा यान्‌ रायो विदधातु यत्‌ तन्वो विलिष्टमनुमाएँ तैस्तांस्तच्चागन्‍्महि॥ १६॥ 

भावार्थ :-मनुष्यैरहर्निशमाप्तसड्रेन धर्म्मार्थकाममोक्षा: सम्यक्‌ साधनीया:॥ १६॥ 

पदार्थ :-हे आप्त अत्युत्तम विद्वानों! आप लोगों की सुमति में प्रवृत्त हुए हम लोग जो आप लोगों के मध्य 
(सुदत्र:) विद्या के दान से विज्ञान को देने और (त्वष्टा) अविद्यादि दोषों का नष्ट करने वाला विद्वान हम को 
(संवर्चसा) उत्तम दिन और (पयसा) रात्रि से (संशिवेन) अति कल्याणकारक (मनसा) विज्ञान से (यत्‌) जिस 
(तन्व:) शरीर से हानिकारक कर्म्म को (अनुमाष्ट) दूर करे और (राय:) पुष्टिकारक द्वव्यों को (विदधातु) प्राप्त 
करावें, उस और उन पदार्थों को (समगन्महि) प्राप्त हों॥ १६॥ 

भावार्थ :-मनुष्यों को चाहिये कि दिन रात उत्तम सज्जनों के संग से धर्म्मार्थ, काम और मोक्ष की सिद्धि 
करते रहें॥ १६॥ 


अष्टमो5 ध्याय: ३५०७ 


धाता रातिरित्यस्थात्रिऋषि:। विश्वेदेवा गृहपतयो देवता:। स्वराडार्षी त्रिष्टप्‌ छन्द:। धैवत: स्वर :॥ 
एनर्गाहिस्थ्यिकर्म्म आह॥ 
फिर गृहस्थों का कर्म्म का उपदेश अगले मन्त्र में कहा है॥ 

धाता राति: संवितेदं जुषन्तां प्रजाप॑तिर्निधिपा देवो5अग्नि:। 

त्वष्टा विष्णु: प्रजयां सशरराणा यजमानाय द्रविणं दधात स्वाहां॥ १७॥ 

धाता। राति:। सविता। इदम्‌। जुषन्ताम्‌। प्रजापतिरिति प्रजा3प॑ति:। निधिपा इति निधि$पा:। देव:। अग्नि:। 
त्वष्टा। विष्णु:। प्र॒जयेतिं प्रःजयां। सःर॒राणा इति समू5र॒राणा:। यज॑मानाय। द्रविणम्‌। दुधात। स्वाहां॥ १७॥ 

पदार्थ :-(धाता) गृहाश्रमधर्त्ता (राति:) सर्वेभ्य: सुखदायक: (सविता) सकलेैश्वर्य्योत्पादक: (इदम्‌) 
गृहकृत्यम्‌ (जुषन्ताम) प्रीत्या सेवन्ताम्‌ (प्रजापति:) सनन्‍्तानादिपालक: (निधिपा:) विद्यावृद्धिरक्षका: (देवः) 
दोषविजेता (अग्निः) अविद्यान्धकारदाहक: (त्वष्टा) सुखविस्तारक: (विष्णु:) सर्वशुभगुणकर्म्मसु व्याप्त: (प्रजया) 
स्वसन्तानादिना (संरराण:) सम्यग्दातार: सन्‍्तः (यजमानाय) यज्ञानुष्ठात्रे (द्रविणम) द्रवन्ति भूतानि यस्मिन्‌ 
तद्धनम्‌। द्रविणमिति धननामसु पठितम्‌॥ (निघं०२।॥९) (दधात) धरत (स्वाहा) सत्यया क्रियया। अयं मन्त्र: 
(शत० ४। ४। ४। ९) व्याख्यात:॥ १७॥ 

अन्वयः-हे गृहस्था: ! भवन्तो धाता रातिः सविता प्रजापतिर्निधिपा देवो5ग्निस्त्वष्टा विष्णुरिवेतत्‌ स्वभावा 
भृत्वा प्रजया सह संरराणास्सन्तः स्वाहेदं जुषन्तां बलवन्तो भूत्वा यजमानाय स्वाहा द्रविणं दधात॥ १७॥ 

भावार्थ :-गृहस्थै: सततं यथोचितसमये गृहाश्रमे स्थित्वा सद्‌गुणकर्म्मधारणमैश्र्य्योन्नतिरक्षणे प्रजापालनम्‌, 
सुपात्रेभ्यो दानम्‌, दुःखिनां दुःखच्छेदनम्‌, शत्रुविजय:, शरीरात्मबलव्याप्तिश्व धार्य्या॥ १७॥ 

पदार्थ :-हे गृहस्थो! तुम (धाता) गृहाश्रम धर्म्म धारण करने (राति:) सब के लिये सुख देने (सविता) 
समस्त ऐश्वर्य्य के उत्पन्न करने (प्रजापति:) सन्‍्तानादि के पालने (निधिपा:) विद्या आदि ऋद्धि अर्थात्‌ धन समृद्धि 
के रक्षा करने (देव:) दोषों के जीतने (अग्नि:) अविद्या रूप अन्धकार के दाह करने (त्वष्टा) सुख के बढ़ाने और 
(विष्णु:) समस्त उत्तम-उत्तम शुभ गुण कर्म्मों में व्याप्त होने वालों के सदृश हो के (प्रजया) अपने सन्‍्तानादि के 
साथ (संरराणा:) उत्तम दानशील होते हुए (स्वाहा) सत्य क्रिया से (इृदम) इस गृहकार्य्य को (जुषन्ताम) प्रीति के 
साथ सेवन करो और बलवानू गृहाश्रमी होकर (यजमानाय) यज्ञ का अनुष्ठान करने वाले के लिये जिस बल से 
उत्तम-उत्तम बली पुरुष बढ़ते जायें, उस (द्रविणम्‌) धन को (दधात) धारण करो॥ १७॥ 

भावार्थ :-गृहस्थों को उचित है कि यथायोग्य रीति से निरन्तर गृहाश्रम में रह के अच्छे गुण कर्मों का 
धारण, ऐश्वर्य की उन्नति तथा रक्षा, प्रजापालन, योग्य पुरुषों को दान, दु:खियो का दुःख छुड़ाना, शत्रुओं को जीतने 
और शरीरात्मबल में प्रवृत्ति आदि गुण धारण करें॥ १७॥ 

सुगा व इत्यस्यात्रिऋषि:। गृहपतयो देवता:। आर्षी त्रिष्टप्‌ छन्‍्द:। घैवत: स्वर:॥ 
उएन्गृहिकत्ययाह॥ 
फिर गृहकर्म का उपदेश अगले मन्त्र में किया है॥ 


३५८ यजुर्वेदभाष्ये 


सुगा वो देवा: सर्दनाउअकर्म य5आज्ग्मेदः सवन॑ जुषाणा:। 

भरमाणा वह॑माना ह॒वी&ठष्यस्मे धत्त वसवो वसूनि स्वाहाँ॥ १८॥ 

सुगेतिं सुईगा। व॒:। देवा:। सर्दना। अकर्म। ये। आजमग्मेत्यांउज़ग्म। इृदम्‌। स्वनम्‌॥ जुषाणा:। भर॑माणा:। 
वह॑माना:। ह॒वीःषिं। अस्मे5 इत्यस्मे। धत्त। वस॒व॒:। वसूनि। स्वाहाँ॥ १८॥ 

पदार्थ :-(सुगा) सुष्टु गन्तु प्राप्तु योग्यानि, अत्र शेश्छन्दर्सि बहुलम्‌। (अष्टा०६।१। ७०) इति लुक्‌ (व:) 
युष्माकम्‌ (देवा:) व्यवहरमाणा: (सदना) सीदन्ति गच्छन्ति पुरुषार्थन येषु तानि गृहाणि (अकर्म्म) अकार्ष्म, 
कुर्याम, अन्न डुकृज्‌ धातोलुडि मन्रे घस०। (अष्टा०२।४।८०) इत्यादिना च्लेलुक्‌ (ये) (आजग्म) प्राप्नुवन्तु 
(इदम) प्रत्यक्षम्‌ (सवनम्‌) ऐ्वर्यम्‌ (जुषाणा:) सेवमाना: (भरमाणा:) धरमाणा: (वहमाना:) प्राप्नुवन्त: (हवींषि) 
दातुमादातुरमर्हाणि (अस्मे) अस्मभ्यम्‌। अत्र भ्यसः स्थाने सुपां सुलुक। (अष्टा०७।१।३९) इति शे इत्यादेश: (धत्त) 
धरत (वसव:) ये वसन्ति सद्‌गुणकर्मसु ते (बसूनि) धनानि, वस्विति धननामसु पठितम्‌॥। (निघं०२।१०) (स्वाहा) 
श्रेष्क्रियया। अय॑ मन्त्र: (शत० ४। ४। ४। १०) व्याख्यात:॥ १८॥ 

यास्कमुनिरत्राह-सुगा वो देवा: सदनमकर्म्म य आजग्मु:ः सवनमिदं जुषाणा: जक्षिवांस: पपिवांसश्न 
विश्वेषस्मे धत्त वसवो वसूनि स्वागमनानि वो देवाः सुपथान्यकर्मम य आगच्छत सवनानीमानि जुषाणा: 
खादितवन्त: पीतवन्तश्न सर्वे5स्मासु धत्त वसवो वसूनि। (निरु०१२४२॥ १८॥ 

अन्वयः-हे वसवो देवा: ! ये बयं स्वाहेदं सबनं जुषाणा भरमाणा वहमाना वो युष्मभ्यं यानि सुखसदना 
हवींषि वसूनि अकर्म्माजम्म तेभ्यो5स्मे तानि यूयमपि धत्त॥१८॥ 

भावार्थ :-यथा पितृपतिद्रश्रूमित्रस्वामिन: पदार्थे: पुत्रपुत्रीस्नीसखिभृत्यानां पालनं कुर्वन्त: सुखं ददति, 
तथैव पुत्रादयो>प्येतेषां सेवन कुर्य्यु:॥ १८॥ 

पदार्थ :-हे (वसव:) श्रेष्ठ गुणों में रमण करने वाले (देवा:) व्यवहारी जनो! (ये) जो (स्वाहा) उत्तम 
क्रिया से (इदम) इस (सवनम्‌) ऐश्वर्य का (जुषाणा:) सेवन (भरमाणा:) धारण करने (वहमाना:) औरों से प्राप्त 
होते हुए हम लोग तुम्हारे लिये (सुगा) अच्छी प्रकार प्राप्त होने योग्य (सदना) जिनके निमित्त पुरुषार्थ किया जाता 
है, उन (हवींषि) देने-लेने योग्य (बसूनि) धनों को (अकर्म) प्रकट कर रहे और (आजम्म) प्राप्त हुए हैं, (अस्मे) 
हमारे लिये उन (बसूनि) धनों को आप (थत्त) धरो॥१८॥ 

भावार्थ :-जेसे पिता, पति, श्वशुर, सासू, मित्र और स्वामी, पुत्र, कन्या, स्त्री, स्नुषा, सखा और भृत्यों का 
पालन करते हुए सुख देते हैं, बेसे पुत्रादि भी इनकी सेवा करना उचित समझें॥ १८॥ 

याँ२5आवह इत्यस्यात्रिऋषि:। विश्वेदेवा गृहपतयो देवता:। भुरिगार्षी त्रिष्टप्‌ छन्‍्द:। थैवत: स्वर:॥ 
उएनर्गृहिकत्ययाह॥ 
फिर भी घर का काम अगले मन्त्र में कहा है॥ 
याँ२5आवह5उशतो देंव देवॉस्तान्‌ प्रेरेय स्वे5अग्ने सधस्थे। 


जक्षिवा्«ंस: पपरिवा&सश्न॒ विश्वेडसुं घ॒र्मः स्वरातिष्ठतानु स्वाहो॥ १९॥ 


अष्टमो5 ध्याय: ३५९ 


यान्‌। आ। अवह:। उशत:। देव। देवान। तान्‌। प्र। ईरय। स्वे। अग्ने। सधस्थ इति स॒ध5स्थे। जक्षिवारंस 
इति जक्षिउवार&॑स॑:। पपिवारंस इतिं पपिउवार्ंस:। च। विश्वें। असुम॥ घ॒र्म्मम। स्व। आ। तिष्ठत। अनु। 
स्वाहां॥ १९॥ 

पदार्थ :-(यान) वक्ष्यमाणान्‌ (आ) (अवह:) प्राप्नुया: (उशतः) विद्यादिसद्गुणान्‌ कामयमानान्‌ (देव) 
दिव्यशीलयुक्ताध्यापक ! (देवान) विदुष: (तान) (प्र) (ईरय) नियोजय (स्वे) स्वकीये (अग्ने) विज्ञानाब्य विद्वन्‌। 
(सधस्थे) सहस्थाने (जक्षिवांस:) अन्नं जग्धवन्त: (पपिवांस:) पीतवन्त: (च) अन्यसुखसेवनसमुच्चये (विश्वे) 
सर्वे (असुम) प्रज्ञाम्‌। असुरिति प्रज्ञानामसु पठितम। (निघं०३।॥९ ) अस्यति दोषाननेन सोसु: प्रज्ञा ताम्‌ (घर्म्मम) 
अन्नं यज्ञं वा। घर्म्म इत्यन्ननामसु पठितम्‌। (निघं०१॥९) यज्ञनामसु चा। (निघं०३।१७) (स्वः) सुखम्‌ (आ) 
सर्वतः (तिष्ठत) (अनु) (स्वाहा) सत्यया वाचा। अयं मन्त्र: (शत० ४। ४। ४। १९) व्याख्यात:॥१९॥ 

अन्वयः-हे देवाग्ने! त्वं स्वे सथस्थे यानुशतो देवानावहस्तान्‌ धर्म्मे प्रेरय। हे गृहस्था: ! जक्षिवांस: 
पपिवांसो विश्वे यूयं स्वाहा घर्म्ममसुं स्वश्वान्वातिष्ठत्‌॥ १९॥ 

भावार्थ :-इहाध्यापकेनोपदेष्टा ये जना विद्यां शिक्षां प्रापिता: सत्यधर्म्मकर्मचारिणो भवेयुस्ते सुखभाजिन: 
स्युर्नेतरे॥ १९॥ 

पदार्थ :-हे (देव) दिव्य स्वभाव वाले अध्यापक! तू (स्वे) अपने (सधस्थे) साथ बैठने के स्थान में 
(यान) जिन (उज्ञतः) विद्या आदि अच्छे-अच्छे गुणों की कामना करते हुए (देवान्‌) विद्वानों को (आ) (अवह:) 
प्राप्त हो (तान) उन को धर्मर्म में (प्र) (ईरय) नियुक्त कर। हे गृहस्थ! (जक्षिवांस:) अन्न खाते और (पपिवांस) 
पानी पीते हुए (विश्वे) सब तुम लोग (स्वाहा) सत्य वाणी से (घर्मम्‌) अन्न और यज्ञ तथा (असुम) श्रेष्ठ बुद्धि वा 
(स्व:) अत्यन्त सुख को (अनु) (आ) (तिष्ठत) प्राप्त होकर सुखी रहो॥१९॥ 

भावार्थ :-इस संसार में उपदेश करने वाले अध्यापक से विद्या और श्रेष्टगुण को प्राप्त जो बालक सत्य 
धर्म्म कर्म्म वर्त्ते वाले हों, वे सुखभागी हों और नहीं॥१९॥ 

वयमित्यस्यात्रिऋषि:। गृहपतयो देवता:। स्वराडार्षी त्रिष्टप्‌ छन्द:। बैवत: स्वर :॥ 
अध व्यवहारिणे ग्रहस्थायोपदिज्ञाति॥ 
अब व्यवहार करने वाले गृहस्थ के लिये उपदेश अगले मन्त्र में किया है। 

वयः हि त्वां प्रयति यज्ञे5अस्मिन्नग्ने होतारमवृणीमहीह। 

ऋध॑गया5ऋध॑गुताश॑मिष्ठा : प्रजानन्‌ यज्ञमुप॑याहि विद्वान्तस्वाहां॥ २०॥ 

व॒यम्‌। हि। त्वा। प्रय॒तीति प्र<यति। यज्ञे। अस्मिन। अग्नें। होतारम। अवृणीमहि। डरृह। ऋध॑का। अया:। 
ऋध॑क्‌। उत। अशमिष्ठा:। प्रजानन्नितिं प्र:जानन्‌। यज्ञम्‌। उप। याहि। विद्वान्‌। स्वाहां॥ २०॥ 

पदार्थ :-(वयम्‌) गृहाश्रमस्था: (हि) यतः (त्वा) विद्वांसम्‌ (प्रयति) प्रयत्यते जनैर्यस्तस्मिन्‌, कृतो 
बहुलम्‌॥। (अष्टा०वा०३ ।३ ११३) इति कर्म्मणि क्विप्‌ (यज्ञे) सम्यग्ज्ञातव्ये (अस्मिन) (अग्ने) विज्ञापक्‌ विद्वन्‌! 
(होतारम) यज्ञनिष्पादकम्‌ (अवृणीमहि) स्वीकुर्वीमहि, अत्र लिड्थ लड॒ (इह) अस्मिन्‌ संसारे (ऋधक) 
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समृद्धिवर्द्धक (अया:) यजे: सक्गच्छस्व, अत्र लिडर्थे लड् (ऋधक्‌) समृद्धिर्यथा स्थात्‌ तथा (उत) अपि 
(अशमिष्ठाठ) शमादिगुणान्‌ गृहाण (प्रजानन) (यज्ञम) (उप) (याहि) उपगतं प्राप्नुहि (विद्वान) वेत्ति 
यज्ञविद्याक्रियाम्‌ (स्वाहा) शास्त्रोक्त्या क्रियया। अयं मन्त्र: (शत० ४। ४। ४। १२) व्याख्यात:॥२०॥ 

अन्वयः-हे अग्ने! वयमिह प्रयति यज्ञे त्व होतारमवृणीमहि, दिद्वान्‌ प्रजान॑स्‍्त्वमस्मानया: ऋधगू यज्ञ 
स्वाहोपयाहि, उताप्युपयाहि ऋधगशमिष्ठा:॥ २०॥ 

भावार्थ :-सर्वेषां व्यवहरतां योग्यतास्ति यो मनुष्यो यत्र कर्म्मणि विचक्षण: सः तस्मिन्नेव 
कार्य्येडभिप्रयोज्य:॥ २०॥ 

पदार्थ :-हे (अग्ने) ज्ञान देने वाले (बयम्‌) हम लोग (इह) (प्रयति) इस प्रयत्नसाध्य (यज्ञे) गृहाश्रमरूप 
यज्ञ में (त्वा) तुझ को (होतारम) सिद्ध करने वाला (अवृणीमहि) ग्रहण करें (विद्वान) सब विद्यायुक्त (प्रजानन) 
क्रियाओं को जानने वाले आप (ऋधक्‌) समृद्धिकारक (यज्ञम) गृहाश्रमरूप यज्ञ को (स्वाहा) शास्त्रोक्त क्रिया से 
(उप) (याहि) समीप प्राप्त हो (उत) और केवल प्राप्त ही नहीं, किन्तु (अया:) उस से दान, सत्सड्, श्रेष्ठ गुण 
वालों का सेवन कर (हि) निश्चय करके (अस्मिन) इस (ऋधक्‌) अच्छी ऋद्धि-सिद्धि के बढ़ाने वाले गृहाश्रम के 
निमित्त में (अशमिष्ठा:) शान्त्यादि गुणों को ग्रहण करके सुखी हो॥ २०॥ 

भावार्थ :-सब व्यवहार करने वालों को चाहिये कि जो मनुष्य जिस काम में चतुर हो, उस को उसी काम 
में प्रवृत्त करें॥। २०॥ 

देवा गालित्यस्थात्रिऋषि:। गृहपतयो देवता:। स्वराडार्ष्युण्णिक्‌ छन्द:। ऋषभ: स्वर:॥ 
एनर्गृहस्थकर्म्पविधियाह॥ 
फिर भी गृहस्थों का कर्म अगले मन्त्र में कहा हे॥ 

देवां गातुविदो गातुं वित्त्वा गातुमित। 

मन॑सस्पत5इमं देव यज्ञ स्वाहा वातें धा:॥२१॥ 

देवां:। गातुविद इति गातु5विद:। गातुम्‌॥ वित्त्या। गातुम्‌। इत। मन॑स:। पते। इमम्‌। देव। यज्ञम्‌। स्वाहा 
वातें। धा:॥२१॥ 

पदार्थ :-(देवा:) सत्यासत्यस्तावका गृहस्था: (गातुविद:) स्वगुणकर्मस्वभावेन गातुं पृथ्वीं विदन्त:, 
गातुरिति प्रृथ्वीनामसु पठितम्‌॥। (निघं०१।॥१) (गातुम) भूगर्भविद्यान्वितं भूगोलम्‌ (वित्त्वा) विज्ञाय (गातुम) 
पृथिवीराज्यादिनिष्पन्नमुपकारम्‌ (इत) प्राप्नुत (मनसस्पते) निगृहीतमना: (इमम) प्राप्तम्‌ (देव) दिव्यविद्याव्युत्पन्न 
(यज्ञम) सर्वसुखावहं गृहाश्रमम्‌ (स्वाहा) धर्म्यया क्रियया (बाते) विज्ञातव्ये व्यवहारे। वात इति पदनामसु 
पठितम्‌। (निघं०५ ४) (धा:) धेहि। अत्राडभाव:। अयं मन्त्र: (शत० ४। ४। ४। १३) व्याख्यात:॥ २१॥ 

अन्वयः-हे गातुविदो देवा: ! यूयं गातुं वित्त्वा गातुमित। हे मनसस्पते देव! प्रतिगृहस्थस्त्वं स्वाहेम यज्ञं 
वाते धा:॥२१॥ 

भावार्थ :-गृहस्थानां योग्यतास्त्यतिप्रयत्रेन भूगर्भादिविद्या: संप्राप्प जितेन्द्रिया: परोपकारिणो भूत्वा 
सद्भर्म्मेण गृहाश्रमव्यवहारानुन्नीय सर्वान्‌ प्राणिन: सुखयेयु:॥ २१॥ 
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पदार्थ :-हे (गातुविद:) अपने गुण, कर्म और स्वभाव से पृथिवी के आने-जाने को जानने (देवा:) तथा 
सत्य और असत्य के अत्यन्त प्रशंसा के साथ प्रचार करने वाले विद्वान्‌ लोगो! तुम (गातुम) भूगर्भविद्यायुक्त 
भूगोल को (वित्त्वा) जान कर (गातुम्‌) पृथिवी राज्य आदि उत्तम कामों के उपकार को (इत) प्राप्त हूजिये। हे 
(मनसस्पते) इन्द्रियों के रोकनेहारे (देव) श्रेष्ठ विद्याबोधसम्पन्न विद्वानो! तुममें से प्रत्येक विद्वान्‌ गृहस्थ (स्वाहा) 
धर्म बढ़ाने वाली क्रिया से (इमम्‌) इस गृहाश्रम रूप (यज्ञम) सब सुख पहुंचाने वाले यज्ञ को (वाते) विशेष 
जानने योग्य व्यवहारों में (धा:) धारण करो॥ २१॥ 
भावार्थ :-गृहस्थों को चाहिये कि अत्यन्त प्रयत्न के साथ भूगर्भ-विद्याओं को जान, इन्द्रियों को जीत, 
परोपकारी होकर और उत्तम धर्म्म से गृहाश्रम के व्यवहारों को उन्नति देकर सब प्राणीमात्र को सुखी करें॥२१॥ 
यज्ञ यज्ञमित्यस्थात्रिऋषि:। गृहपतयो देवता:। विराडार्च्युष्णिक्‌ छन्द:। ऋषभ: स्वर:। एष इत्यस्य 
विर्डार्ची बृहती छन्द्‌:। मध्यम: स्वर:॥ 
उएन्गुहिस्थेभ्यो विश्लेषोपदेशमाह॥ 
फिर गृहस्थों के लिये विशेष उपदेश अगले मन्त्र में किया है॥ 
यज्ञ यज्ञ गंच्छ यज्ञपतिं गच्छ स्वां योनि गच्छ स्वाहा 
एप ते यज्ञो यज्ञपते सहसंक्तवाक: सर्ववीर॒स्तं जुघस्व॒ स्वाहाँ॥ २२॥ 
यज्ञ। यज्ञम। गच्छ। यज्ञप॑तिमिति यज्ञ5पंतिम। गच्छ। स्वाम्‌। योनिम्‌। गच्छ। स्वाहां। एष:। ते। यज्ञ:। यज्ञपत 
इति यज्ञ5पते। सहसूक्तवाक इति स॒ह5सूंक्तवाक:। सर्ववीर इति सर्व5वीर:। तम्‌। जुष॒स्व॒। स्वाहां॥ २२॥ 


पदार्थ :-(यज्ञ) यो यजति सड्गच्छते सः यज्ञो गृहस्थस्तत्सम्बुद्धी, अत्रीणादिको नप्रत्यय: (यज्ञम) 
विद्वत्सत्काराख्यं गृहाश्रमधर्म्मम्‌ (गच्छ) प्राप्नुहि (यज्ञपतिम्‌) संगम्यानां गृहाश्रमिणां पालक॑ राजानम्‌ (गच्छ) 
(स्वाम्‌) स्वकीयाम्‌ (योनिम) प्रकृतिं स्वात्मस्वभावम्‌ (गच्छ) (स्वाहा) सत्यया क्रियया (एष:) विद्यमान: (ते) तव 
(यज्ञ:) सम्पूजनीयः प्रजारक्षणनिमित्तो विद्याप्रचारार्थों गृहाश्रम: (यज्ञपते) राजधर्म्माग्निहोत्रादिपालक 
(सहसूक्तवाक:) ऋग्यजुरादिलक्षणै: सूक्तेवकि: सह वर्त्तमान: (सर्ववीर:) शरीरात्मबलसुभूषिता: सर्वे वीरा 
यस्मात्‌ (तम) (जुषस्व) सेवस्व (स्वाहा) सत्यन्यायप्रकाशिकया वाचा। अयं मन्त्र: (शत० ४। ४। ४। १४) 
व्याख्यात:॥ २२॥ 

अन्वय:-हे यज्ञ! त्वं स्वाहा, यज्ञ गच्छ, यज्ञपतिं गच्छ, स्वां योनिं गच्छ, यज्ञपते ते य एष 
सहसूक्तवाक्त: सर्ववीरो यज्ञोडस्ति, तं त्वं स्वाहा जुषस्व॥ २२॥ 

भावार्थ :-प्रजाजनो गृहस्थ: पुरुष: प्रयत्रेन गृहकर्म्माणि यथावत्‌ कुर्य्यातू, राजभक्‍त्या राजाश्रयेण 
सद्भधर्म्मव्यवहारेण च गृहाश्रमं परिपालयेत्‌, राजा च सद्दिद्या प्रचारेण सर्वान्‌ पोषयेत्‌॥ २२॥ 

पदार्थ :-हे (यज्ञ) सत्कर्म्मों से संगत होने वाले गृहाश्रमी ! तू (स्वाहा) सत्य-सत्य क्रिया से (यज्ञम) 
विद्वानों के सत्कारपूर्वक गृहाश्रम को (गच्छ) प्राप्त हो, (यज्ञपतिम्‌) संग करने योग्य गृहाश्रम के पालने वाले को 
(गच्छ) प्राप्त हो, (स्वाम) अपने (योनिम) घर और स्वभाव को (गच्छ) प्राप्त हो, (यज्ञपते) गृहाश्रम धर्म्मपालक तू 
(ते) तेरा जो (एष:) यह (सहसूक्तवाक:) ऋगू, यजु:, साम और अथर्ववेद के सूक्त और अनुवाकों से कथित 
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(सर्ववीर:) जिससे आत्मा और शरीर के पूर्णबलयुक्त समस्त वीर प्राप्त होते हैं (यज्ञ:) प्रशंसनीय प्रजा की रक्षा के 
निमित्त विद्याप्रचाररूप यज्ञ है, (तम्‌) उसका तू (स्वाहा) सत्यविद्या, न्याय प्रकाश करने वाली वेदवाणी से 
(जुषस्व) प्रीति से सेवन कर॥ २२॥ 

भावार्थ :-प्रजाजन गृहस्थ पुरुष बड़े-बड़े यत्रों से घर के कार्यों को उत्तम रीति से करें। राजभक्ति, 
राजसहायता और उत्तम धर्म्म से गृहाश्रम को सब प्रकार से पालें और राजा भी श्रेष्ठ विद्या के प्रचार से सब को 
सन्तुष्ट करे॥ २२॥ 

माहिर्भूरित्यस्थात्रिऋषि:। गृहपतयो देवता:। आद्यस्य याजुष्युण्णिक्‌ छन्द:। ऋषभ: स्वर:। 
ऊरुमित्यस्य शुनःशेप ऋषि:। निचृदार्षी त्रिष्टप्‌ छनन्‍्द:। धैवत: स्वर:। नम इत्यस्यासुरी गायत्री 
छन्द:। षड़॒ज: स्वर:॥ 
अध राजोपदेजमाह॥ 
अब अगले मन्त्र में राजा के लिये उपदेश किया है॥ 

माहिर्भू्मा पृदाकु:। उरुः हि राजा वरुणएचकार सूर्याय पत्थामन्वेत॒वाउड। 

आपदे पादा प्रतिधातवे5 करुताप॑व॒क्ता हंदयाविधकश्चित्‌। 

नमो वरुणायाभिष्टितो वरुणस्थ पाश:॥२३॥ 

मा। अहिं:। भू:। मा। पृदाकु:। उरुम्‌। हि। राजा। वरुण:। चकार॑। सूर्य्याय। पत्थाम्‌। अन्वेत॒वा इत्युनुं5एतवै। 
ऊँ5इत्यें। अपकदें। पादा। प्रतिधातव इति प्रतिउधातवे। अक॒:। उत। अपवक्तेत्य॑प४वक्ता। हृदयाविध॑:। हृदय॒विध इति 
हृदय॒5विध॑:। चित्‌। नर्म:। वरुणाय। अभिष्टित:। अभिस्थित॒ इत्यभि5स्थित:। वरुणस्थ। पाश॑:॥ २३॥ 

पदार्थ :-(मा) निषेधे (अहिः) सर्प्पवत्‌ क्रुद्धो विषधर: (भू:) भवे: (मा) (प्रदाकु:) कुत्सितवाक्‌ (उरुम) 
बहुगुणान्वितं न्यायम्‌ (हि) खलु (राजा) प्रशस्तगुणस्वभावे: प्रकाशमान: (वरुण:) वर: (चकार) कुर्य्या:, अत्र 
लिडर्थ लिट्‌ (सूर्य्याय) चराचरात्मेश्वरप्रकाशाय (पथाम्‌) न्यायमार्गम्‌ (अन्वेतवै) अनुक्रमेण गन्तुम्‌ (उ) वितर्के 
(अपदे) चौरादिनिष्पादिते5प्रसिद्धे व्यवहारे (पादा) चरणौ, अत्नाकारादेश: (प्रतिधातवे) प्रतिधर्तुम्‌ (अकः) कुरु 
(उत) अपि (अपवक्‍्ता) मिथ्यावादी (हृदयाविध:) यो हृदयमाविध्यति सः (चित) इव (नमः) वज्रम्‌ (वरुणाय) 
प्रशस्तैश्वर्याय (अभिष्ठित:) अभित: स्थित: जाज्वल्यमान: (वरुणस्थ) वीरगुणोपेतस्य (पाश:) बन्धनम्‌। अयं मन्त्र: 
(शत० ४। ४। ५। ३-११) व्याख्यात:॥ २३॥ 

अन्वय:-हे राजन्‌ सभेश्वर ! त्वं वरुणायोरू॑ न्याय॑ कुर्वन्नन्वेतवें अपदे पादा प्रतिधातवे5क: सूर्य्याय पन्थां 
चकार, उतापवक्ता हृदयाविधश्चिदिव मा पृदाकुर्माहिर्भूर्यथा वरुणस्य तवाभिष्ठितो नम: पाशश्च प्रकाशेत, तथा सतत 
प्रयतस्व॥ २३॥ 

भावार्थ :-प्रजापुरुषाणां योग्यतास्ति यो हि विद्वान्‌ जितेन्द्रियो धार्म्मिक: पिता पुत्रानिव प्रजापालने तत्पर: 
सर्वेभ्य: सुखकारी भवेत्‌, तं सभापति कुर्वीरन्‌। राजा वा प्रजापुरुष: कदापि दुष्टकर्म्मकारी न भवेत्‌, कथंचिद्‌ यदि 
स्यात्‌ तहिं प्रजा यथापराध॑ राजानं दण्डयेत्‌, राजा च प्रजापुरुषं कदाप्यपराधिनं दण्डेन विना न त्यजेतू, अनपराधिनं 
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च वृथा न पीडयेतू। एवं सर्वे न्‍्यायाचरणतत्परा भूत्वा प्रयतेरनु, यतो&धिका मित्रोदासीनशत्रवो न स्युः। 
पुनर्विद्याधर्म्ममार्गान्‌ शुद्धान्‌ प्रचार््य सर्वे परमात्मभक्तिपरायणा भूत्वा सदा सुखिन: स्यु:॥ २३॥ 

पदार्थ :-हे राजन्‌ सभापते ! तू (वरुणाय) उत्तम ऐश्वर्य्य के वास्ते (उरुम) बहुत गुणों से युक्त न्याय को 
(अक:) कर (सूर्य्याय) चराचर के आत्मा जगदीश्वर के विज्ञान होने (सूर्य्याय) और प्रजागणों को यथायोग्य धर्म्म 
प्रकाश में चलने के लिये (पत्थाम्‌) न्‍्यायमार्ग को (चकार) प्रकाशित कर (उत) और कभी (अपवक्ता) झूंठ बोलने 
वाला (हृदयाविध:) धर्मात्माओं के मन को सन्ताप देने वाले के (चित) सदृश (प्रदाकु:) खोटे वचन कहने वाला 
(मा) मत हो और (अहि:) सर्प्प के समान क्रोधरूपी विष का धारण करने वाला (मा) मत (भू:) हो और जैसे 
(वरुणस्य) वीर गुण वाले तेरा (अभिष्ठित:) अति प्रकाशित (नमः) वज्ररूप दण्ड और (पाश:) बन्धन करने की 
सामग्री प्रकाशमान रहे, वैसे प्रयत्न को सदा किया कर॥ २३॥ 

भावार्थ:-प्रजाजनों को चाहिये कि जो विद्वान्‌ इन्द्रियों का जीतने वाला, धर्मात्मा और पिता जैसे अपने 
पुत्रों को वैसे प्रजा की पालना करने में अति चित्त लगावे और सब के लिये सुख करने वाला सत्पुरुष हो, उसी को 
सभापति करें और राजा वा प्रजाजन कभी अधर्म के कामों को न करें, जो किसी प्रकार कोई करे तो अपराध के 
अनुकूल प्रजा राजा को और राजा प्रजा को दण्ड देवे, किन्तु कभी अपराधी को दण्ड दिये विना न छोड़े और 
निरपराधी को निष्प्रयोजन पीड़ा न देवे। इस प्रकार सब कोई न्यायमार्ग से धर्माचरण करते हुए अपने-अपने प्रत्येक 
कामों के चिन्तन में रहें, जिससे अधिक मित्र, थोड़े प्रीति रखने वाले और शत्रु न हों और विद्या तथा धर्म के मार्गों 
का प्रचार करते हुए सब लोग ईश्वर की भक्ति में परायण हो के सदा सुखी रहें॥ २३॥ 

अग्नेरनीकमित्यस्यात्रिऋषि:। गृहपतिर्देवता। आर्षी त्रिष्टप्‌ छन्‍्द:। घैवत: स्वर:॥ 
अधोभयेषां ग़हस्थानामपदेशमाह॥ 
अब राजा और प्रजाजन गृहस्थों के लिये उपदेश अगले मन्त्र में किया है॥ 

अग्नेरनीकमप5आविवेशापां नपात्‌ प्रतिरक्षन्नसुर्यम्‌। 

द्मेदमे समिध॑ यक्ष्यग्ने प्रति ते जिह्ना घृतमुच्नरण्यत्‌ स्वाहाँ॥ २४॥ 

अग्ने:। अनीकम्‌। अप:। आ। विवेश। अपाम। नपांत। प्रतिरक्षन्नितिं प्रति3रक्षन्‌। असुर्य्यम्‌। दरमेंदम इति 
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दर्मेदमे। समिधमिति समू5इध॑म्‌। यक्षि। अग्ने। प्रति। ते। जिह्ा। घृतम्‌। उत्‌। चरण्य॒त्‌। स्वाहां॥ २४॥ 

पदार्थ :-(अग्ने:) पावकस्य (अनीकम्‌) सैन्यमिव ज्वालासमूहम्‌ (अपः) जलानि (आ) (विवेश्) 
(अपाम्‌) आप्न॒ुवन्ति याभिस्तासामुदकानाम्‌ (नपात्‌) नाध:पतनशील: (प्रति) (रक्षन) पालयन्‌ (असुर्य्यम) असुरेषु 
मेघेषु प्राणक्रीडासाधनेषु भवं द्रव्यम्‌ (दमेदमे) दाम्यन्ति जना यस्मिन्‌ तस्मिन्‌ गृहे गृहे। दम इति गृहनामसु 
पठितम्‌॥ (निघं०३ |४) वीप्सया द्वित्वम्‌ (समिधम्‌) समिध्यते प्रकाशयते<र्थतत्त्वमनया क्रियया ताम्‌ (यक्षि) यजसि 
सड्नच्छसे। अत्र बहुलं छन्दर्सि। (अष्टा०२|४७३) इति शपो लुक्‌ (अग्ने) विज्ञानयुक्त! (प्रति) (ते) तव (जिह्ठा) 
रसेन्द्रियम्‌ (घृतम) आज्यम्‌ (उत्‌) (चरण्यत्‌) चरणमिवाचरेत्‌। वा छन्द्सि। (अष्टा०भा०्वा०१।४॥९) इत्यत्राल्लोप 
ईत्वा5 भावश्व (स्वाहा) सत्यया क्रियया। अयं मन्त्र: (शत० ४। ४। ५। १२) व्याख्यात:॥ २४॥ 

अन्वयः-हे गृहस्थ ! त्वमग्नेरनीकमपश्चाविवेशापां न पात्वमसुर्य प्रतिरक्षन्‌ दमेदमे समिधं यक्षि, ते जिह्ना 
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घृतमुत स्वाहोच्चरण्यत्‌॥ २४॥ 

भावार्थ :-अग्निजले सर्वेषां सांसारिकपदार्थानां हेतू स्त:। अतो गृहस्थो विशेषतो5नयोर्गुणान्‌ ज्ञात्वा गृहस्थो 
सर्वाणि कार्य्याणि सत्यव्यवहारेण कुर्यात्‌॥ २४॥ 

पदार्थ :-हे गृहस्थ ! तू (अग्ने:) अग्नि की (अनीकम्‌) लपटरूपी सेना के प्रभाव और (अप:) जलों को 
(आ) (विवेश) अच्छी प्रकार समझ (अपाम्‌) उत्तम व्यवहार सिद्धि कराने वाले गुणों को जान कर (नपात्‌) 
अविनाशीस्वरूप! तू (असुर्यम) मेघ और प्राण आदि अचेतन पदार्थों से उत्पन्न हुए सुवर्ण आदि धन को 
(प्रतिरक्षन्‌) प्रत्यक्ष रक्षा करता हुआ (दमेदमे) घर-घर में (समिधम्‌) जिस क्रिया से ठीक-ठीक प्रयोजन निकले 
उसको (यक्षि) प्रचार कर और (ते) तेरी (जिह्ला) जीभ (घृतम्‌) घी का स्वाद लेवे। (स्वाहा) सत्यव्यवहार से (उत्‌) 
(चरण्यत्‌) देह आदि साधनसमूह सब काम किया करे॥ २४॥ 

भावार्थ :-अग्नि और जल संसार के सब व्यवहारों के कारण हैं, इससे गृहस्थजन विशेष कर अग्नि और 
जल के गुणों को जानें और गृहस्थ के सब काम सत्य व्यवहार से करें॥ २४॥ 

समुद्रे त इत्यस्यात्रिऋषि:। गृहपतिर्देवता। भुरिगार्षी पडरक्तिएछन्द:। पञ्ञम: स्वर:॥ 
एन्गृहिस्थोपदेगमाह॥ 
फिर गृहस्थों के लिये उपदेश अगले मन्त्र में किया है॥ 

समुद्रे ते हर्दयमप्स्वृन्त: सं त्वां विशन्वोष॑धीरुताप:। 

यज्ञस्थ॑ त्वा यज्ञपते सूक्‍्तोक्तौ नमोवाके विधेम यत्‌ स्वाहाँ॥ २५॥ 

समुद्रे। ते। हृदयम्‌। अप्स्वित्यपू5सु। अन्तरित्यन्त:। सम्‌॥ त्वा। विशुन्तु। ओष॑धी:। उत। आप॑:। यज्ञस्थ। त्वा। 
यज्ञपत इति यज्ञ5पते। सूक्तोक्ताविति सूकत5उक्तौ। नमोवाक इति नमः5वाके। विधेम। यत्‌। स्वाहां॥ २ ५॥ 

पदार्थ :-(समुद्रे) सम्यग्‌ द्रवीभूते व्यवहारे (ते) तव (हृदयम) (अप्सु) प्राणेषु (अन्तः) अन्त:करणम्‌ 
(सम्‌) (त्वा) (विशन्तु) (ओषधी:) यवाद्या: (उत) अपि (आप:) जलानि (यज्ञस्य) गृहाश्रमानुकूलस्य व्यवहारस्य 
(त्वा) त्वाम्‌ (यज्ञपते) गृहाश्रमस्य रक्षक! (सूक्‍्तोक्तो) सूकतानां वेदस्थानां प्रामाण्यस्योक्तिर्यस्मिनू गृहाश्रमे 
(नमोवाके) वेदस्थस्य नम इत्यन्नस्य सत्कारस्य च वाका वचनानि यस्मिन्‌ (विधेम) निष्पादयेम (यत्‌) यतः 
(स्वाहा) प्रेमोत्पादयित्रया वाचा। अय॑ मन्त्र: (शत० ४। ४। ५। १३-२०) व्याख्यात:॥ २५॥ 

अन्वय:-हे यज्ञपते! यथा वयं स्वाहा यज्ञस्य सूक्‍्तोक्ती नमोवाके समुद्रेड्प्पु च ते तब 
हृदयमप्स्वन्तोडन्त:करणं विधेम, तथा तेन विदिता ओषधीस्त्वा समाविशन्तु। उताप्यापस्तव सुखकारिका: 
सन्तु॥ २५॥ 

भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार:। अध्यापकोपदेशका गृहस्थान्‌ सत्यां विद्यां ग्राहयित्वा प्रयत्रसाध्ये 
गृहकृत्यानुष्ठाने सर्वान्‌ युञ्जीयु: | यतश्चैते शरीरात्मबलं वर्द्धयेरन्‌॥ २५॥ 

पदार्थ :-हे (यज्ञपते) जेसे गृहाश्रम धर्म्म के पालनेहारे! हम लोग (स्वाहा) प्रेमास्पदवाणी से (यज्ञस्थ) 
गृहाश्रमानुकूल व्यवहार के (सूक्तोक्तौ) उस प्रबन्ध कि जिस में वेद के बचनों के प्रमाण से अच्छी-अच्छी बातें हैं 
और (नमोवाके) वेद प्रमाणसिद्ध अन्न और सत्कारादि पदार्थों के वादानुवाद रूप (समुद्रे) आर्द्र व्यवहार और 
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(अप्सु) सब प्रमाणों में (ते) तेरे (बत्‌) जिस (हृदयम्‌) हृदय को सन्तुष्टि में (विधेम) नियत करें, वैसे उससे जानी 
हुई (ओषधी:) यव, गेहूं, चना, सोमलतादि सुख देने वाले पदार्थ (आ) (विशन्तु) प्राप्त हों, (उत) और न केवल 
ये ही किन्तु (आप:) अच्छे जल भी तुझ को सुख करने वाले हों॥ २५॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डार है। पढ़ाने और उपदेश करने वाले सज्जन पुरुष गृहस्थों को 
सत्यविद्या को ग्रहण कराकर अच्छे यत्नों से सिद्ध होने योग्य घर के कामों में सब को युक्त करें, जिससे गृहाश्रम 
चाहने और करने वाले पुरुष शरीर और अपने आत्मा का बल बढ़ावें॥ २५॥ 

देवीराप इत्यस्यात्रिऋषि:। गृहपतयो देवता:। स्वराडार्षी बहती छन्द्‌:। मध्यम: स्वर:॥ 
अध विवाहितस्रीभ्य: कर्त्तव्यग॒पतिश्यते॥ 
अब विवाहित ख्रियों को करने योग्य उपदेश अगले मन्त्र में किया जाता है॥ 

देवीराप5एष वो गर्भस्तः सुप्रीतः सुभूतं बिभृत। 

देव सोमैष ते लोकस्तस्मिज्छञ्ञ वक्ष्व परि च वक्ष्। २६॥ 

देवी:। आप:। एष:। व॒:। गर्भ:। तम्‌। सुप्रीतमिति सु$प्रीतम। सुभृतमिति सु5भृतम्‌। बिभृत। देव॑ सोम। 
एष:। ते। लोक:। तस्मिन्‌। शम्‌। च। वक्ष्व। परिं। चा। वक्ष्वा।२६॥ 

पदार्थ :-(देवी:) देदीप्यमाना विदुष्य: (आप:) सर्वा: शुभगुणकर्म्मविद्याव्यापिन्य: (एष:) (वः) 
युष्माकम्‌ (गर्भ:) (तम्‌) (सुप्रीतम) सुष्ठु प्रीतिनिबद्धम्‌ (सुभृतम) सुष्ठु धारितम्‌ (बिभ्रृत) धरत, पुष्यत (देव) 
दिव्यगुण: कमनीय! (सोम) ऐश्वर्य्यड्य गृहस्थजन! (एष:) प्रत्यक्ष (ते) तव (लोकः:) लोकनीय: 
पुत्रपत्यादिसम्बन्धसुखकरो गृहाश्रम: (तस्मिन) (शम) कल्याणकारकं ज्ञानम्‌ (च) शिक्षाम्‌ (वक्ष्व) प्रापय (परि) 
(च) अनुक्तसमुच्चये (वक्ष्व) वेह। अयं मन्त्र: (शत० ४। ४। ५। २१) व्याख्यात:॥ २६॥ 

अन्वयः-हे आपो देवीर्देव्य: | यूयं वो युष्माक॑ य एषो गर्भो लोकस्तं सुप्रीतं सुभुतं यथा स्यात्‌ तथा 
बिभृत। हे देव! सोम य एष ते तव लोको5स्ति, तस्मिन्‌ शं चाच्छिक्षां वक्ष्व चाद्‌ रक्षणं परिवक्ष्व॥२६॥ 

भावार्थ :-विदुषी स्त्री यथोक्‍्तविवाहविधिना विद्वांसं पति प्राप्य, तन्मनोरञ्जनपुर:सरं गर्भभादधीत, स च 
पति: स्त्रीरक्षणे तन्मनोरञ्ने च नित्यमुत्सहेत॥ २६॥ 

पदार्थ :-हे (आप:ः) समस्त शुभ गुण, कर्म्म और विद्यार्थी में व्याप्त होने वाली (देवी:) अति शोभायुक्त 
स्त्रीजनो ! तुम सब (य:) जो (एष:) यह (वः) तुम्हारा (गर्भ:) गर्भ (लोक:) पुत्र आदि के साथ सुखदायक हे, 
(तम्‌) उसको (सुप्रीतम) श्रेष्ठ प्रीति के साथ (सुभृतम्‌) जैसे उत्तम रक्षा से धारण किया जाय वैसे (बिभृत) धारण 
और उस की रक्षा करो। हे (देव) दिव्य गुणों से मनोहर (सोम) ऐश्वर्य्ययुक्त ! तू जो (एष:) यह (ते) तुम्हारा 
(लोक:) देखने योग्य पुत्र, स्त्री, भृत्यादि सुखकारक गृहाश्रम है, (तस्मिन) इस के निमित्त (शम्‌) सुख (च) और 
शिक्षा (वक्ष्व) पहुंचा (च) तथा इसकी रक्षा (परिवक्ष्ठ) सब प्रकार कर॥ २६॥ 

भावार्थ :-पढ़ी हुई स्त्री यथोक्‍्त विवाह की विधि से दिद्वान्‌ पति को प्राप्त होकर उस को आनन्दित कर 
परस्पर प्रसन्नता के अनुकूल गर्भ को धारण करे। वह पति भी स्त्री की रक्षा और उसकी प्रसन्नता करने को नित्य 
उत्साही हो॥ २६॥ 


३६६ यजुर्वेदभाष्ये 


अवशुृधेत्यस्यात्रिऋषि:। दम्पती देवते। भुरिक्‌ प्राजापत्यानुष्टप्‌ छन्द:। गाश्धार: स्वर:। अब 
देवेरित्यस्थ स्वराडार्षी बृहती छन्द:। मध्यम: स्वर:॥ 
एनर्गहस्थधर्म्पे त्रीविषयमाह॥ 
फिर गृहस्थ धर्म्म में स्त्री का विषय अगले मन्त्र में कहा है॥ 

अव॑भृथ निचुम्पुण निचेरुरंसि निचुम्पुण:। अब॑ देवैददेवकतमेनों3यासिषमव मर्त्यर्मर््यकृतं 
पुरुराव्णों देव रिषिस्पाहि। देवानां७॑ समिर्दसि॥ २७॥ 

अव॑भृधेत्यव॑5भूथ। निचुम्पुणेतिं निउचुम्पुण। निचेरुरितिं निउचेरु:। असि। निचुम्पुण इति निउचुम्पुण:। अबी। 
देवै:। देवकृतमितिं देव5कृतम्‌। एंन:। अयासिषम्‌। अव॑। मर्त्य:। मर्त्यकृतमिति मर्त्यकृतम्‌। पुरुराव्ण इतिं पुरू5राव्ण:। 
देवा रिष:। पाहि। देवानाम। समिदितिं समू5इत्‌। असि॥ २७॥ 

पदार्थ :-(अवभृथ) यो निषेकेण गर्भ बिभर्त्ति तत्सम्बुद्धी (निचुम्पुण) नितरां मन्दगामिन्‌! (निचेरु:) यो 
धर्म्मेण द्रव्याणि नित्य॑ं चिनोति (निचुम्पुण:) नित्यं कमनीय: (अब) अर्वागर्थ (देवै:) विद्वद्धि: (देवकृतम) 
कामिभिरनुष्ठितम्‌ (एज:) दुष्साचरणम्‌ (अयासिषम्‌) प्राप्ततती (अब) निषेधे (मर्त्य:) मृत्युधरम्मैं: (मर्त्यकृतम्‌) 
साधारणमनुष्याचरितम्‌ (पुरुराव्ण:) पुरवो बहवो राग्णोड5पराधा दानशीला यस्मिन्‌ तस्मात्‌ (देव) विजिगाषो! 
(रिषः) धर्म्मस्य हिंसनात्‌ (पाहि) रक्ष (देवानाम) विदुषां मध्ये (समित्‌) सम्यग्दीप्त: (असि)। अयं मन्त्र: (शत० 
४।४। १। २२-२३॥ तथा ४। ५। १। १-१६॥ तथा ४। ५। २। १-३) व्याख्यात:॥ २७॥ 

अन्वय:-हे अवभृथ निचुम्पुण पते! त्वं निचुम्पुणो निचेरुगससि देवानां समिदसि। हे देव! देवेर्मत्यें: सह 
वर्त्तमानस्त्वं यद्देवकृतमेनो5पराधमहमयासिषं तस्मात्‌ पुरुराव्णो रिषो मां पाहि दूरे रक्ष॥२७॥ 

भावार्थ :-स्त्री स्वपतिं नित्य॑ प्रार्थयेद्‌ यथाहं सेव्यं प्रसन्नचित्तं त्वामनुदिनमिच्छामि, तथा त्वमपि मामिच्छ, 
स्वबलेन रक्ष च। यतो5हं कस्यचिद्‌ दुष्टाचरणशीलाज्जनाद्‌ दुश्वरितं कथंचिन्न प्राप्नुयाम्‌, भवांश्व नाप्नुयात्‌॥ २७॥ 

पदार्थ :-हे (अवशभृथ) गर्भ के धारण करने के पश्चात्‌ उसकी रक्षा करने (निचुम्पुण) और मन्द-मन्द चलने 
वाले पति! आप (निचुम्पुण:) नित्य मन हरने और (निचेरु:) धर्म्म के साथ नित्य द्रव्य का संचय करने वाले 
(अस्त) हैं तथा (देवानाम्‌) विद्वानों के बीच में (समित्‌) अच्छे प्रकार तेजस्वी (असि) हैं। हे (देव) सब से अपनी 
जय चाहने वाले ! (देबै:) विद्वान्‌ और (मत्यै)) साधारण मनुष्यों के साथ वर्त्तमान आप, जो मैं (देवकृतम्‌) कामी 
पुरुषों वा (प्रूर्वकृतम) साधारण मनुष्यों के किये हुए (एन:) अपराध को (अयासिषम) प्राप्त होना चाहूं, उस 
(पुरुराव्ण:) बहुत से अपराध करने वालों के (रिष:) धर्म्म छुड़ाने वाले काम से मुझे (पाहि) दूर रख॥ २७॥ 

भावार्थ :-स्त्री अपने पति से नित्य प्रार्थना करे कि जैसे मैं सेवा के योग्य आनन्दित चित्त आप को प्रतिदिन 
चाहती हूं, वैसे आप भी मुझे चाहो और अपने पुरुषार्थ भर मेरी रक्षा करो, जिससे मैं दुष्टाचरण करने वाले मनुष्य 
के किये हुए अपराध की भागिनी किसी प्रकार न होऊं॥ २७॥ 

एजलित्यस्थात्रिऋषि:। दम्पती देवते। एवायमित्यस्थापि साम्न्यासुर्युष्णिक्‌ छन्‍्द:। ऋषभ: स्वर:। 

यथायमित्यस्थ प्राजापत्यानुष्टप्‌ छन्द:। गाशार: स्वर:॥ 


अष्टमो5 ध्याय: ३६७ 


अध गाहस्थ्यधर्ग्पे यर्भव्यवस्थायाह॥ 
अब गृहस्थ धर्म्म में गर्भ की व्यवस्था अगले मन्त्र में कही है॥ 

एज़तु दशमास्यो गर्भो ज़रायुणा सह। यथायं वायुरेजति यथा समुद्र5एजति। 

एवायं दश्शमास्यो5अखज्जरायुणा सह॥ २८॥ 

एज़तु। द्शमास्य इति दर्श3मास्य:। गर्भ:। जरायुणा। स॒ह। यर्था। अयम्‌। वायु:। एज॑ति। यथा। समुद्र:। 
एज॑ति। एवं। अयम्‌। दर्शमास्य इति दर्शमास्य:। अख््नत्‌8 जरायुंणा। सह॥ २८॥ 

पदार्थ :-(एजतु) चलतु (दशमास्य:) दशसु मासेषु भव: (गर्भ:) ग्रियते सिच्यते गृह्मयते वा स गर्भ:, गर्भो 
गृभेग्गुणात्यर्थे, गिरत्यनर्थानेति वा। यदा हि स्त्रीगुणान्‌ गृह्नाति गुणाश्नास्था गृहन्ते [अथ गर्भो भवति]। 
(निरु०१०।२३) (जरायुणा) आवरणेन (सह) (यथा) (अयम) (वायु:) (एजति) कम्पते (यथा) (समुद्र:) 
उदधि: (एजति) वर्द्धी (एवं) अवधारणार्थ (अयम) वर्त्तमान: (दशशमास्य:) (अस्रत्‌) खंसतो5धः स्रवतु, लोडर्थ 
लड़ (जरायुणा) (सह)। अयं मन्त्र: (शत० ४। ५। २। ४-९) व्याख्यात:॥ २८॥ 

अन्वय:-हे दम्पती! यथायं वायुरेजति, यथा समुद्र एजति, तथा जरायुणा सह दशामास्यो गर्भ एजतु, 
क्रमेण वर््धमानो5यं जरायुणा सह दशमास्य एवाखत्‌ खंसताम्‌॥ २८॥ 

भावार्थ :-ब्रह्मचर्य्येण शरीरपुष्टिमन:सन्तुष्टिविद्यावृद्धिसम्पन्नौ कृतविवाहौ दम्पती यत्नेन गर्भरक्षणं 
कुर्य्यातामू, यत: स दशमास्यो दशमासात्‌ पूर्व न स्खलेत्‌। यो हि दशमासादूर्ध्व जायते, स प्रायशो बलबुद्धियुक्तो 
भवति, तस्मात्‌ पूर्वमुत्पद्यते नाय॑ तादृग्भवति॥ २८॥ 

पदार्थ :-हे सत्री-पुरुष! जेसे (वायु:) पवन (एजति) कम्पता है, वा जैसे (समुद्र:) समुद्र (एजति) अपनी 
लहरी से उछलता है, वैसे तुम्हारा (अयम्‌) यह (दशमास्य:) पूर्ण दश महीने का गर्भ (एजतु) क्रम-क्रम से बढ़े 
और ऐसे बढ़ाता हुआ (अयम्‌) यह (दशमास्य:) दश महीने में परिपूर्ण होकर ही (अख्नरत्‌) उत्पन्न होवे॥ २८॥ 

भावार्थ :-ब्रह्मचर्यधर्म्म से शरीर की पुष्टि, मन की सन्तुष्टि और विद्या की वृद्धि को प्राप्त होकर और 
विवाह किये हुए जो स्त्री-पुरुष हों, वे यत्न के साथ गर्भ को रबखें कि जिससे वह दश महीने के पहिले गिर न 
जाये, क्योंकि जो गर्भ दश महीने से अधिक दिनों का होता है, वह प्रायः बल और बुद्धि वाला होता है और जो 
इससे पहिले होता है, वह वैसा नहीं होता है॥ २८॥ 

यस्या इत्यस्यात्रिऋषि:। दम्पती देवते। भुरिगार्च्यनुष्टप्‌ छन्‍्द:। गाश्धार: स्वर :॥ 
एनरापि गाहस्थ्यधर्म्पे गर्भव्यवस्थायाह॥ 
फिर भी गृहस्थ धर्म्म में गर्भ की व्यवस्था अगले मन्त्र में कही है॥ 

यस्यैं ते यज्ञियो गर्भो यस्यै योनिर्हिरण्ययी। 

अड्जान्यहता यस्य तं मात्रा समजीगम* स्वाहां॥ २९॥ 

यस्ये। ते। य॒ज्ञिय:। गर्भ:। यस्ये। योनिं:। हिरण्ययी। अड्भानि। अहुता। यस्य। तम्‌। मात्रा। सम्‌। अजीगमम। 
स्वाहां॥ २९॥ 


३६८ यजुर्वेदभाष्ये 


पदार्थ :-(यस्यै) सुलक्षणाया: स्त्रिया:, षष्ठयर्थ चतुर्थी (ते) तव (यज्ञिय:) यो यज्ञमर्हति (गर्भ:) (यस्थै) 
सुभागाया: (योनि:) जन्मस्थानम्‌ (हिरण्ययी) रोगरहिता शुद्धा (अड्भानि) अड्डलितानि व्यज्ञकानि वा। अड्लेति 
क्षिप्रनाम, अद्धितमेवाश्जितं भवति। (निरु०५।१७) (अह्ता) अकुटिलानि सरलानि शोभनानि, शेए्छन्द्सि बहुलम। 
(अष्टा०६।१ ।७० ) इति लुक्‌ (यस्य) (तम्‌) (मात्रा) _गर्भमानकर्त्या त्ववा सह समागम्य (सम्‌) (अजीगमम) 
सम्यक्‌ प्राप्नुयाम्‌ (स्वाहा) धर्म्मयुक्त्या क्रियया। अय॑ मन्त्र: (शत० ४। ५। २। १०-११) व्याख्यात:॥२९॥ 

अन्वय:-हे विवाहिते सुभगे! अहं पति: यस्ये यस्यास्ते तव हिरण्ययी योनिरस्ति, यस्यै यस्यास्तव यज्ञियो 
गर्भो3स्ति, तस्यां त्वयि यस्य गर्भस्याह्ता कुटिलान्यड्भानि स्युस्तम्मात्रा गर्भमानकर्त्या त्वया सह स्वाहा समजीमम 
सम्यक्‌ प्राप्नुयाम्‌॥ २९॥ 

भावार्थ :-पुरुषेण गृहाश्रमे जितेन्द्रियता वीर्य्यशुद्धयुन्नतिब्रह्मचर्य्यता सम्पादनीया, स्त्रियाप्येवम, अन्यच्र 
गर्भधारणं गर्भाशययोन्यारोग्यकरणं तद्क्षणं च  कार्य्यम, परस्परमाह्नदेन सनन्‍्तानोत्पादने कृते 
प्रशस्तरूपगुणकर्मस्वभावान्यपत्यानि जायन्त इति वेद्यम्‌॥ २९॥ 

पदार्थ :-हे विवाहित सौभाग्यवती स्त्री! मैं तेरा स्वामी (यस्यै) जिस (ते) तेरा (हिरण्ययी) रोगरहित शुद्ध 
गर्भाशय है और (यस्यै) जिस तेरा (यज्ञियः) यज्ञ के योग्य (गर्भ:) गर्भ है, (यस्य) जिस गर्भ के (अह्न॒ता) सुन्दर 
सीधे (अड्भनि) अड़ हैं, (तम) उस को (मात्रा) गर्भ की कामना करने वाली तेरे साथ समागम करके (स्वाहा) 
धर्म्मयुक्त क्रिया से (सम) (अजीगमम) अच्छे प्रकार प्राप्त होऊं॥२९॥ 

भावार्थ :-पुरुष को चाहिये कि गृहाश्रम के बीच इन्द्रियों का जीतना, वीर्य्य की बढ़ती, शुद्धि से उस की 
उन्नति करें, रत्री भी ऐसा ही करे, और पुरुष से गर्भ को प्राप्त होके उसकी स्थिति और योनि आदि की आरोग्यता 
तथा रक्षा करे और जो स्त्री-पुरुष परस्पर आनन्द से सन्‍्तान को उत्पन्न करें तो प्रशंसनीय रूप, गुण, कर्म, स्वभाव 
और बल वाले सन्तान उत्पन्न हों, ऐसा सब लोग निश्चित जानें॥ २९॥ 

पुरुदस्म इत्यस्यात्रिऋषि:। दम्पती देवते। आर्षी जगती छन्द:। मध्यम: स्वर:॥ 
एनर्गर्भव्यवस्थामाह॥ 
फिर भी गर्भ की व्यवस्था अगले मन्त्र में कही हैं॥ 

पुरुदस्मो विषुरूप5इन्दुरन्तर्महिमानमानअ्ञ धीर:। 

एकंपदी द्विपदी त्रिपदीं चतुष्पदीमष्टापंदीं भुवनानु प्रथन्ता& स्वाहां॥३०॥ 

पुरुदस्म इति पुरुड्धस्म:। विषुरूप इति विषुंडरूप:। इन्हु;। अन्तः। महिमानम्‌। आनज्जञा धीर॑:। 
एकंपदीमित्येक॑5पदीम्‌। द्विपदीमिति द्विउपदीम। त्रिपदीमिति त्रिउपदीम्‌। चतुष्पदीम। चतु:पदीमिति चतु:5पदीम्‌। 
अष्टाप॑दीमित्यष्टाउपंदीम्‌। भुवना। अनु। प्रथन्ताम्‌। स्वाहां॥ ३०॥ 

पदार्थ :-(पुरुदस्म:) पुरुर्बहुर्दस्म उपक्षयो दुःखानां यस्मात्‌ सः (विषुरूप:) विषृणि व्याप्तानि रूपाणि येन 
सः (इन्दुः) परमैश्वर्य्यकारी (अन्तः:) आभ्यन्तरे (महिमानम्‌) पूज्य॑ ब्रह्मचर्य्यजितेन्द्रियत्वादिशुभकर्म्मसंस्कारजन्यम्‌ 
(आनजञ्जञ) अज्जयेत कामयेत, अत्र लिडर्थे लिट्‌ (धीर:) सर्वव्यवहारध्यानशील: (एकपदीम) एकमोमिति पद 
प्राप्तव्यं यस्यां ताम्‌ (द्विपदीम) द्वे अभ्युदये नि:श्रेयसे सुखे पदे यस्यां ताम्‌ (त्रिपदीम) त्रीणि वाडमन:शरीरस्थानि 


अष्टमो5 ध्याय: ३६९ 


सुखानि यस्यास्ताम्‌ (चतुष्पदीम) चत्वारि धर्म्मार्थकाममोक्षा: पदानि यस्यास्ताम्‌ (अष्टापदीम) अष्टो 
ब्राह्मणक्षत्रियवेश्यशूद्राश्रत्वारो वर्णा ब्रह्मचर्य्यगृहस्थवानप्रस्थसंन्यासाश्वत्वार आश्रमा: पदानि प्राप्तव्यानि यस्यास्ताम्‌ 
(भुवना) भवन्ति भूतानि येषु तानि गृहाणि। शेश्छन्द्सि बहुलम्‌। (अष्टा०६।१ ७०) इति लुक्‌ (अनु) (प्रथन्ताम्‌) 
प्रख्यान्तु (स्वाहा) सत्यां सकलविद्यायुक्तां वाचम्‌। अयं मन्त्र: (शत० ४। ५। २। १२-१६) व्याख्यात:॥३०॥ 

अन्वय:-पुरुदस्मो विषुरूप इन्दुर्धीरो गृहस्थो धर्मेण विवाहिताया: स्त्रिया: अन्तर्महिमानमानञ्ज। हे 
गृहस्था: ! यूयं सृष्टयुन्नति विधाय यामेकपदी  द्विपदीं त्रिपदी चतुष्पदीमष्टापदी स्वाहा समस्तविद्यान्वितां वाच॑ विदित्वा 
भुवनानि प्रथन्तां तया सर्वान्‌ मनुष्याननुप्रथन्ताम्‌॥ ३०॥ 

भावार्थ :-दम्पतिभ्यां सर्वा गृहाश्रमविद्यामभिव्याप्य तदनुसारेण सन्तानानुत्पाद्य मनुष्यवृद्धिं विधाय 
ब्रह्मचर्य्यणाखिलविद्या: सर्वान्‌ ग्राहयित्वा सुखानि प्राप्यानुमोदेताम्‌॥ ३०॥ 

पदार्थ :-(पुरुदस्म:) जिसके गुणों से बहुत दुःखों का नाश होता है (विषुरूप:) जिसने जन्मक्रम से 
अनेक रूप-रूपान्तर विद्या-विषयों में प्रवेश किया है (इन्दुः) जो परमैश्वर्यय को सिद्ध करने वाला (धीर:) समस्त 
व्यवहारो में ध्यान देने हारा पुरुष है, वह गृहस्थधर्म्म से विवाही हुई अपनी स्त्री के (अन्तः) भीतर (महिमानम्‌) 
प्रशंसनीय ब्रह्मचर्य्य और जितेन्द्रियता आदि शुभ कर्मों से संस्कार प्राप्त होने योग्य गर्भ को (आनञ्ज) कामना करे, 
गृहस्थ लोग ऐसे सृष्टि की उत्पत्ति का विधान करके जिस (एकपदीम्‌) जिस में एक यह “ओम्‌! पद (द्विपदीम) 
जिस में दो अर्थात्‌ संसार सुख और मोक्षसुख (त्रिपदीम) जिससे वाणी, मन और शरीर तीनों के आनन्द 
(चतुष्पदीम) जिससे चारों धर्म्म, अर्थ, काम और मोक्ष (अष्टापदीम) और जिससे आठों अर्थात्‌ ब्राह्मण, क्षत्रिय, 
वैश्य और शूद्र ये चारों वर्ण तथा ब्रह्मचर्य्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास ये चारों आश्रम प्राप्त होते हैं, उस 
(स्वाहा) समस्त विद्यायुक्त वाणी को जान कर सब गृहस्थ जन (भुवना जिनमें प्राणीमात्र निवास किया करते हें 
उन घरों की (प्रथन्ताम्‌) प्रशंसा करें और उससे सब मनुष्यों को (अनु) अनुकूलता से बढ़ावें॥३०॥ 

भावार्थ :-विवाह किये हुए स्त्री-पुरुषों को चाहिये कि गृहाश्रम की विद्या को सब प्रकार जानकर उसके 
अनुसार सन्तानों को उत्पन्न कर मनुष्यों को बढ़ा और उन को ब्रह्मचर्य्य नियम से समस्त अद्भ-उपाड़ सहित विद्या 
का ग्रहण करा के उत्तम-उत्तम सुखों को प्राप्त होके आनन्दित करें॥३०॥ 

मरुतो यस्थेत्यस्थ गोतम ऋषि:। दम्पती देवते। आर्षी गायत्री छन्द:। षड़ज: स्वर:॥ 
एनरापि गाहरस्थ्यधर्मविषयमाह॥ 
अगले मन्त्र में भी गृहस्थधर्म्म का विषय कहा है॥ 

मरुतो यस्य हि क्षय पाथा दिवो विमहस:। स सुंगोपातमों जन॑:॥३१॥ 

मरुत:। यस्य हि। क्षयें। पाथ। दिव:। विमहस इति विउमहस:। स:। सुगोपात॑म इति सु5गोपात॑म:। 
जन:॥ ३ १॥ 


पदार्थ:- (मरूतः) हिरण्यानि रूपाण्यृत्विजो विद्वांसश्र। मरुदिति हिरण्यनामसु पठितम्‌। (निघं०१॥।२) 
रूपनामस्‌ पठितम। (निघं० ३। ७) ऋत्विडनामसु पठितम्‌॥। (निघं०३।॥१) पदनामसु चा। (निघं०५।॥५) (यस्थ) 
गृहस्थस्य (हि) खलु (क्षये) गृहे (पाथ) प्राप्नुत। हृद्यचो5तस्तिड:। (अप्टशा०६।३।॥१३५) इति दीर्घ: (दिव:) दिव्या 


३७० यजुर्वेदभाष्ये 


गुणा: स्वभावा: क्रिया वा (विमहसः) विविधतया पूजनीया: (सः) (सुगोपातमः) शोभनधर्म्मेण गां पृथिवीं वाचं 
वा पाति सो5तिशयितः (जनः) प्रसिद्ध: । अयं मन्त्र: (शत० ४। ५। २। १७) व्याख्यात:॥३१॥ 

अन्वय:-हे कृतविवाहा विमहस ऋत्विजो मरुतो गृहस्था! यूयं यस्य गृहस्थस्य क्षये गृहे हिरण्यानि 
सुरूपाणि दिव: पाथ स हि सुगोपातमो जन: सदा सेव्य:॥३१॥ 

भावार्थ :-नहि केनचित्‌ मनुष्येण किल ब्रह्मचर्य्यसुशिक्षाविद्याशरीरात्मबलारोग्यपुरुषार्थैश्व्यसज्जन- 
सड्भालस्यत्यागयमनियमसेवनसुसहायेैर्विना गृहाश्रमो धर्तुं शक्य:। नह्नेतेन विना धर्मार्थकाममोक्षसिद्धिर्भवितुं योग्या, 
तस्मादयं सर्वे: प्रयत्नेन सेवितव्य:॥ ३१॥ 

पदार्थ :-हे (विमहस:) विविध प्रकार से प्रशंसा करने योग्य (मरूतः) विद्वान्‌ गृहस्थ लोगो! तुम (यस्य) 
जिस गृहस्थ के (क्षये) घर में सुवर्ण उत्तम रूप (दिव:) दिव्य गुण स्वभाव वा प्रत्येक कामों के करने की रीति को 
(पाथ) प्राप्त हों, (सः) (हि) वह (सुगोपातम:) अच्छे प्रकार वाणी और पृथिवी की पालना करने वाला (जनः) 
मनुष्य सेवा के योग्य है॥३१॥ 

भावार्थ :-इस बात का निश्चय है कि ब्रह्मचर्य्य, उत्तम शिक्षा, विद्या, शरीर और आत्मा का बल, आरोग्य, 
पुरुषार्थ, ऐश्वर्य, सज्जनों का संग, आलस्य का त्याग, यम-नियम और उत्तम सहाय के विना किसी मनुष्य से 
गृहाश्रम धारा जा नहीं सकता। [इसके विना धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की सिद्धि नहीं हो सकती, इसलिये इस का 
पालन सब को बड़े यत्न से करना चाहिये|॥३१॥ 

मही झ्योरित्यस्य मेधातिथिऋषि:। दम्पती देवते। आर्षी गायत्री छन्‍्द:। षड़्ज: स्वर:॥ 
पएुनर्गाहिस्थ्यकरम्पोपदेशमाह॥ 
फिर गृहस्थों के कर्मों का उपदेश अगले मन्त्र में किया है॥ 

मही दौ: पथिवी च॑ न5डमं यज्ञ मिमिक्षताम्‌। पिपृतां नो भरीमभि:॥३२॥ 

मही। दयौ:। पृथिवी। च। नः। इमम्‌। यज्ञम। मिमिक्षताम्‌। पिपृताम्‌। नः। भरीमभिरिति भरीम5भि:॥ ३ २॥ 

पदार्थ :-(मही) महती पूज्या (द्यौ:) दिव्या पुरुषाकृति: (प्रथिवी) विस्तृतशीला क्षमाधारणादिशक्तिमती 
(च) (नः) अस्माकम्‌ (इमम्‌) वर्त्तमानम्‌ (यज्ञम) दिद्व॒त्पूज्यं गृहाश्रमम्‌ (मिमिक्षताम्‌) सुखे: सेक्तुमिच्छताम्‌ 
(पिपृताम्‌) पिपूर्तत: (नः) अस्माकम्‌ (भरीमभि:) धारणपोषणादिगुणयुक्तैर्व्यवहारैर्वा पदार्थ: सह। अयं मन्त्र: 
(शत० ४। ५। २। १८) व्याख्यात:॥ ३२॥ 

अन्वय: -हे दम्पती ! भवन्तौ मही दो: महान्‌ प्रकाशमान: पति: मही पृथिवी स्त्री च त्वं भरीमभिरनों5स्मार्क 
चादन्येषामिमं यज्ञ मिमिक्षतां पिपृताञ्॥ ३२॥ 

भावार्थ :-यथा सूर्य्यों जलाद्याकृष्य वर्षित्वा पाति, पृथिव्यादिपदार्थान्‌ प्रकाशयति, तद्गदयम्पति: सद्गुणान्‌ 
पदार्थान्‌ सड़गृह्य तद्दानेन रक्षेत्‌, विद्यादिगुणन्‌ प्रकाशयेत्‌। यथेयं पृथिवी सर्वान्‌ प्राणिनो धृत्वा पालयति, तथेयं स्त्री 
गर्भादीन्‌ धृत्वा पालयेत्‌ एवं सहितौ भूत्वा स्वार्थ संसाध्य मनोवाक्कर्म्मभिरन्यान्‌ सर्वान्‌ प्राणिन: सतत 
सुखयेताम्‌॥ ३२॥ 

पदार्थ :-हे सत्री-पुरुष! तुम दोनों (मही) अति प्रशंसनीय (द्यौ:) दिव्य पुरुष की आकृतियुक्त पति और 


अष्टमो5 ध्याय: ३७१ 


अति प्रशंसनीय (प्रथिवी) बढ़े हुए शील और क्षमा धारण करने आदि की सामर्थ्य वाली तू (भरीमभि:) धीरता 
और सब को सन्तुष्ट करने वाले गुणों से युक्त व्यवहारों वा पदार्थों से (ब:) हमारा (च) औरों का भी (इमम्‌) इस 
(यज्ञम्‌) विद्वानों के प्रशंसा करने योग्य गृहाश्रम को (मिमिक्षताम) सुखों से अभिषिक्त और (पिप्रताम्‌) परिपूर्ण 
करना चाहो॥ ३२॥ 

भावार्थ :-जैसे सूर्यलोक जलादि पदार्थों को खींच और वर्षा कर रक्षा और पृथिवी आदि पदार्थों का 
प्रकाश करता है, वैसे यह पति श्रेष्ठ गुण और पदार्थों का संग्रह करके देने से रक्षा और विद्या आदि गुणों को 
प्रकाशित करता है तथा जिस प्रकार यह पृथिवी सब प्राणियों को धारण कर उन की रक्षा करती है, बेसे स्त्री गर्भ 
आदि व्यवहारों को धारण कर सब की पालना करती है। इस प्रकार स्त्री और पुरुष इकट्ठे होकर स्वार्थ को सिद्ध 
कर मन, वचन और कर्म से सब प्राणियों को भी सुख देवें॥३२॥ 

अतिष्ठेत्वस्थ गोतम ऋषि:। गृहपतयो देवता:। आर्ष्यनुष्टप्‌ छन्‍्द:। गाश्धार: स्वर:। उपयामेत्यस्य 

आर्ष्वुष्णिक्‌ छन्‍्द:। ऋषभ: स्वर:॥ 
अध ग्रकारन्तरेण ग्रहस्पधर्ग्पपाह॥ 
अब प्रकारान्तर से गृहस्थ का धर्म्म अगले मन्त्र में कहा है॥ 

आतिंषठ वृत्रहन्‌ रथ॑ युक्ता ते ब्रह्मणा हरी। अर्वाचीन३ सु ते मनो ग्रावां कृणोतु व॒ग्नुना। 

उपयामगृहीतो5सीन्द्रांय त्वा षोडशिन5एष ते योनिरिन्द्राय त्वा षोड़शिनें॥ ३ ३॥ 

आ। तिष्ट। वृत्रहन्निति वृत्र5हन्‌। सथम्‌। युक्ता। ते। ब्रह्मणा। हरी5इति हरी। अर्वाचीन॑म्‌। सु। ते। मरन॑:। ग्रावा। 
कृणोतु। वग्नुनां। उपयामगृहीत इत्युपयाम5गृहीत:। असि। इन्द्रांय। त्वा। षोड़शिनें। एष:। ते। योनि:। इन्द्राया। त्वा। 
घोड़शिनें॥ ३ ३॥ 

पदार्थ :-(आ) (तिष्ठ) (वृत्रहन) वृत्रान्‌ शत्रून्‌ हन्ति तत्सम्बुद्धी (स्थम) रमणीयं विद्याप्रकाशं यानं वा 
(युक्ता) युकक्‍्तौ (ते) तव (ब्रह्मणा) जलेन धनेन वा (हरी) हरणशीलौ धारणाकर्षणगुणाविवाश्रौ (अर्वाचीनम) 
अधोगामि (सु) (ते) तव (मनः) अन्तःकरणम्‌ (ग्रावा) मेघ:, ग्राव इति मेघनामसु पठितम्‌॥। (निघं०१॥१०) 
(कृणोतु) (वग्नुना) वाण्या, वग्नुरिति वाइनामसु पठितम्‌। (निघं०१॥११) (उपयामगृहीतः) उपयामा सामग्री 
गृहीता येन सः (असि) (इन्द्राय) परमैश्वर्य्याय (त्वा) त्वाम्‌ (षोडशिने) प्रशस्ता: षोडश कला विद्यन्ते यस्मिस्तस्मे 
(एष:) गृहाश्रम: (ते) तव (योनि:) गृहम्‌ (इन्द्राय) ऐश्वर्य्यप्रदाय गृहाय (त्वा) त्वाम्‌ (षोडशिने)। अयं मन्त्र: 
(शत० ४। ५। ४। १-९) व्याख्यात:॥ ३३॥ 

अन्वय:-हे वृत्रहन्‌! ग्रावेव सुखवर्षिता गृहस्थ ! ते तव यत्र रथे ब्रह्मणा सह हरी युकता युक्‍तो स्वीक्रियेते 
तं त्वमातिष्टास्मिन्‌ गृहाश्रमे ते तव यन्मनो<र्वाचीनमनुत्कृष्टगति जायते तद्‌ वग्नुना वेदवाचा भवान्‌ शान्तं कृणोतु, 
यतस्त्वमुपयामगृहीतो 5स्यत: षोडशिन इन्द्राय त्वा त्वामुपदिशामि। हे गृहाश्रममभीप्सो! एब ते योनिरस्ति। अस्मै 
षोडशिन इन्द्राय त्वा त्वां नियुनज्मीति॥ ३३॥ 

भावार्थ :-गृहाश्रमाधीना एवं सर्व आश्रमास्ते वेदोक्तसद्व्यवहारेण सेविता: सन्तो5भ्युदयनि: श्रेयससुख - 
सम्पत्तये भवन्त्येवात: परमैश्वर््यप्राप्तये गृहाश्रम एवं सेव्य इति॥ ३३॥ 
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पदार्थ :-हे (वृत्रहन) शत्रुओं को मारने वाले गृहाश्रमी ! तू (ग्रावा) मेघ के तुल्य सुख बरसाने वाला है, 
(ते) तेरे जिस रमणीय विद्या प्रकाशमय गृहाश्रम वा रथ में (ब्रह्मणा) जल वा धन से (हरी) धारण और आकर्षण 
अर्थात्‌ खींचने के समान घोड़े (युक्ता) युक्त किये जाते हैं, उस गृहाश्रम करने की (आतिष्ठ) प्रतिज्ञा कर, इस 
गृहाश्रम में (ते) तेरा जो (मनः) मन (अर्वाचीनम्‌) मन्दपन को पहुंचता है, उसको (वमनुना) वेदवाणी से शान्त 
भलीप्रकार कर, जिससे तू (उपयामगृहीत:) गृहाश्रम करने की सामग्री ग्रहण किये हुए (असि) है, इस कारण 
(षोडशिने) सोलह कलाओं से परिपूर्ण (इन्द्राय) परमैश्वर्यय के लिये (त्वा) तुझ को उपदेश करता हूं, कि जो 
(एष:) यह (ते) तेरा (योनि:) घर है, इस (षोडशिने) सोलह कलाओं से परिपूर्ण (इन्द्राय) परमैश्वर्य्य देने वाले 
गृहाश्रम करने के लिये (त्वा) तुझ को आज्ञा देता हँ॥३३॥ 

भावार्थ :-गृहाश्रम के आधीन सब आश्रम हैं और वेदोकत श्रेष्ठ व्यवहार से जिस गृहाश्रम की सेवा की 
जाय, उससे इस लोक और परलोक का सुख होने से परमैश्वर््य पाने के लिये गृहाश्रम ही सेवना उचित है॥ ३३॥ 

युक्ष्वा हीत्यस्य मधुच्छन्दा ऋषि:। गृहपतिर्देवता। विराडार्ष्यनुष्टप्‌ छन्‍्द:। गाश्धार: स्वर:। 
उपयामेत्यस्य पूर्ववच्छन्द: स्वस्श्व॥ 
अध राजविषये ग्रतिपादिवप्रकारेण ग्रहस्थधर्ग्पपाह॥ 
अब राजविषय में उक्त प्रकार से गृहाश्रम का धर्म अगले मन्त्र में कहा है॥ 

युक्ष्वा हि केशिना हरी वृषणा कक्ष्यप्रा। अर्था न5इन्द्र सोमपा गिरामुपश्रुतिं चर। 

उपयामगृहीतो5सीन्द्रांय त्वा घोडशिन5एष ते योनिरिन्द्राय त्वा घोड़शिनें॥ ३ ४॥ 

युक्ष्वा हि। केशिनां। हरी5इति हरीं। वृष॑णा। कक्ष्यप्रेतिं कक्ष्य5प्रा। अथ। नः। इन्भ। सोमपा इति सोम5पा:। 
गिराम्‌। उपश्रुतिमित्युप5श्रुतिम। चर। उपयामगृहीत इत्युंपयाम5गृहीत:। असि। इन्द्राय। त्वा। षोड़शिने। एष:। ते। 
योनि:। इन्द्राय। त्वा। पोडशिनें॥ ३ ४॥ 

पदार्थ :-(युक्ष) (हि) खलु (केशिना) प्रशस्ता: केशा विद्यन्ते ययोस्तौ, अन्न सर्वत्र सुपां सुलुक्‌। 
(अष्टा०७॥१ ।३९) इति विभक्तेराकार: (हरी) यानस्य हरणशीलौ (वृषणा) वृषवद्बलिष्टो (कक्ष्यप्रा) कक्ष्यं प्रातः 
पिपूर्त: (अथ) आनन्तर्य्य (नः) अस्माकम्‌ (इन्द्र) शत्रुविदारक सेनाध्यक्ष ! (सोमपा:) ऐश्वर्य्यरक्षक ! (गिराम) 
वाचम्‌ (उपश्रुतिम) उपगतां श्रूयमाणाम्‌ (चर) विजानीहि। अत्र चर इत्यस्य गत्यर्थत्वात्‌ प्राप्त्यर्थों गृह्मते 
(उपयामगृहीत:) इत्यादि पूर्ववत्‌। अयं॑ मन्त्र: (शत० ४। ५। ३। १०-११) व्याख्यात:॥ ३४॥ 

अन्वय:-हे सोमपा इन्द्र! त्वं केशिना वृषणा कक्ष्यप्रा हरी रथे युक्ष्व। अथेत्यनन्तरं नो5स्माकं गिरामुपश्रुतिं 
हि चर ! उपयामेत्यस्यान्वयो5पि पूर्ववत्‌॥ ३४॥ 

भावार्थ :-अस्मिन्मन्त्रे रथमिति पदस्य सम्बन्ध:। प्रजासभासेनाजना: सभाध्यक्षं ब्रूयु:। शुचिना त्वया 
न्यायस्थितये चत्वारि सेनाड़गनि सुशिक्षितानि हृष्टपुष्टानि रक्षणीयानि, पुनरस्माकं प्रार्थनानुकूल्येन राजेश्वर्य्यरक्षापि 
कार्य्येति॥ ३४॥ 

पदार्थ :-हे (सोमपा:) ऐश्वर््य की रक्षा करने और (इन्द्र) शत्रुओं का विनाश करने वाले! तुम (केशिना) 
जिनके अच्छे-अच्छे बाल हैं, उन (वृषणा) बैल के समान बलवान्‌ (कक्ष्यप्रा) अभीष्ट देश तक पहुंचाने वाले 
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(हरी) यान के चलानेहारे घोड़ों को (रथे) रथ में (युक्ष)) जोड़ो (अथ) इसके अनन्तर (नः) हम लोगों की 
(गिराम्‌) विनयपत्रों को (उपश्रुतिम) प्रार्थना को (हि) चित्त देकर (चर) जानो। आप (उपयमागृहीत:) गृहाश्रम की 
सामग्री को ग्रहण किये हुए (असि) हैं, इस कारण (षोडशिने) सोलह कलाओं से परिपूर्ण (इन्द्राय) परम श्वर्य्य के 
लिये (त्वा) तुझ को उपदेश करता हूं कि जो (एष:) यह (ते) तेरा (योनि:) घर है, इस (षोडशिने) सोलह 
कलाओं से परिपूर्ण (इन्द्राय) परमैश्वर््य देने वाले गृहाश्रम के लिये (त्वा) तुझे आज्ञा देता हूं॥ ३४॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में पिछले मन्त्र से 'रथम्‌' यह पद अर्थ से आता है। प्रजा, सेना और सभा के मनुष्य 
सभाध्यक्ष से ऐसे कहें कि आपको शत्रुओं के विनाश और राज्य भर में न्याय रखने के लिये घोड़े आदि सेना के 
अड़ों की अच्छी शिक्षा देकर आनन्दित और बल वाले रखने चाहियें, फिर हम लोगों के विनयपत्रों को सुनकर 
राज्य और ऐश्वर्य्य की भी रक्षा करनी चाहिये। ३४॥ 

इन्द्रमिदित्यस्थ गोतम ऋषि:। गृहपतिर्देवता। विराडार्ष्यनुष्टप्‌ छनन्‍्द:। गान्धार: स्वर:। उपयामेत्यस्य 

सर्व पूर्ववत्‌॥ 
एनस्तमेव विषययाह॥ 
फिर भी उक्त विषय को अगले मन्त्र में कहाहै॥ 

इन्द्रमिद्धरी वह॒तो5प्रतिधृष्टशवसम्‌। ऋषीणां च स्तुतीरुप य॒ज्ञं च मानुषाणाम्‌। 

उपयामगृहीतो5सीन्द्रांय त्वा षोडशिन5एष ते योनिरिन्द्राय त्वा षोडशिनें॥ ३ ५॥ 

इन्द्रम। इत्‌। हरी5इति हरी। वह॒तः। अप्रैतिधृष्टशवसमिति अप्रैतिडश्रृष्ठशवसम्‌॥ ऋषीणाम्‌॥ च। स्तुती:। उप 
यज्ञम। च। मानुंषाणाम्‌। उपयामेत्यारभ्य पूर्वबत्‌॥ ३ ५॥ 


पदार्थ :-(इन्द्र) परमैश्वर्य्यवर्द्धक॑ सेनारक्षकम्‌_ (इत) एव (हरी) शिक्षितावश्री (वहतः) 
(अप्रतिश्ृष्टशवसम्‌) धृष्टं प्रगलल्‍्भं शवों बल॑ येन तं प्रतीति (ऋषीणाम) मन्त्रार्थद्रष्टणां विदुषाम्‌ (च) वीराणाम्‌ 
(स्तुती:) गुणस्तवनानि (उप) (यज्ञम्‌) सड्भमनीयं व्यवहारम्‌ (च) (मानुषाणाम्‌) (उपयामेति) पूर्ववत्‌। अयं मन्त्र: 
(शत० ४। ४। ५। १ व्याख्यात:॥ ३५॥ 

अन्वय:-हे सोमपास्त्वं षोडशिन इन्द्राय यौ हरी अप्रतिधृष्टशवसमिन्द्र वहतस्ताभ्यामृषीणां चाद्‌ वीराणां 
स्तुतीर्मानुषाणां यज्ञ चात्‌ पालनमुपचर, यस्य ते तवैष योनिरस्ति, यस्त्वमुपयामगृहीतो5सि, तं त्वां षोडशिन इन्द्राय 
जना उपाश्रयन्तु वयमपि त्वामाश्रयेम॥ ३५॥ 

भावार्थ :-अत्र पूर्वस्मान्मन्त्रात्‌ इन्द्र सोमपाश्चरेति पदत्रयमनुवर्त्तते। राज्ञो राजसभासभ्यानां प्रजास्थानां च 
जनानामिदं योग्यमस्ति प्रशंसनीयविदुषां सकाशाद्‌ विद्योपदेशं प्राप्यान्येषामुपकारादिक॑ च सतत कुर्य्यु:॥३५॥ 

पदार्थ :-हे (सोमपा:) ऐश्वर्य्य की रक्षा और (इन्द्र) शत्रुओं का विनाश करने वाले सभाध्यक्ष ! आप जो 
(हरी) हरणकारक बल और आकर्षणरूप घोड़ों से (अप्रतिधृष्टतवसम्‌) जिसने अपना अच्छा बल बढ़ा रक्खा है, 
उस (इन्द्रम) परमैश्वर्य बढ़ाने और सेना रखने वाले सेना समूह को (वहतः:) बहाते हैं, उनसे युक्त होकर 
(ऋषीणाम्‌) वेदमन्त्र जानने वाले विद्वानों और (च) वीरों के (स्तुतीः) गुणों के ज्ञान और (मानुषाणाम) साधारण 
मनुष्यों के (यज्ञम) सड्भम करने योग्य व्यवहार और (च) उन की पालना करो और (उप) समीप प्राप्त हो, जिस 
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(ते) तेरा (एष:) यह (योनि:) निमित्त राजधर्म्म है, जो तू (उपयामगृहीत:) सब सामग्री से सयुंक्त है, उस (त्वा) 
तुझ को (षोडशिने) षोडश कलायुक्त (इन्द्राय) उत्तम ऐश्वर्य्य के लिये प्रजा, सेनाजन आश्रय लेवें और हम भी 
लेवें॥ ३५॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में पिछले मन्त्र से (इन्द्र) (सोमपा:) (चर) इन तीन पदों की योजना होती है। राजा 
राज्यकर्म्म में विचार करने वाले जन प्रजाजनों को यह योग्य है कि प्रशंसा करने योग्य विद्वानों से विद्या और 
उपदेश पाकर औरों का उपकार सदा किया करें॥३५॥ 

यस्मान्नेत्यस्थ विवस्वान्‌ ऋषि :। परमेश्वरो देवता। भुरिगार्षी त्रिष्टप्‌ छन्द:। बैवत: स्वर:॥ 
अध गरहाश्रगगिच्छल्षदों जनेभ्य: परमेश्वर एवोपास्य उत्दपदिश्यते॥ 
अब गृहाश्रम की इच्छा करने वालों को ईश्वर ही की उपासना करनी चाहिये, यह उपदेश अगले 
मन्त्र में किया है॥ 

यस्मान्न जात: परॉ5अन्यो5अस्ति य5आंविवेश भुवनानि विश्वा। 

प्रजापति: प्रजयां स*रराणस्त्रीणि ज्योती%षि सचते स षोंडशी॥ ३६॥ 

यस्मांत्‌8 ना जात:। परं:। अन्यः। अस्ति। यः। आविवेशेत्यांउविवेश। भुव॑नानि। विश्वां। प्रजाप॑तिरितिं 
प्रजाउप॑ति:। प्र॒जयेति प्र४जयां। स॒&रराण इति समू5रराण:। त्रीणि। ज्योति&ंषि। सचते। सः। षोड़शी॥ ३ ६॥ 

पदार्थ :-(यस्मात्‌) परमात्मन: (न) निषेधे (जातः) प्रसिद्ध: (पर:) उत्तम: (अन्यः) भिन्न: (अस्ति) (यः) 
(आविवेश) (भुवनानि) स्थानानि (विश्वा) सर्वाणि, अत्र शेर्लुक्‌ (प्रजापति:) विश्वस्याध्यक्ष: (प्रजया) सर्वेण 
संसारेण (संरराण:) सम्यग्दातृशील:, अत्र व्यत्ययेनात्मनेपदम्‌। बहुलं छन्दससि। (अष्टा०२४।७६) इति शपः स्थाने 
श्लु: (त्रीणि) (ज्योतींषि) सूर्य्यविद्युदग्न्याख्यानि (सचते) सर्वेषु समवेति (सः) (षोडशी) प्रशस्ता: षोडश कला 
विद्यन्ते यस्मिन्‌ सः। इच्छा प्राण: श्रद्धा पृथिव्यापोडग्निर्वायुराकाशमिन्द्रियाणि मनोअन्नं बीर्य्यन्तपो मन्‍्त्रा लोको नाम 
चैता: कला: प्रश्नोपनिषदि प्रतिपादिता: | अयं मन्त्र: (शत० ४। ४। ५। ६ व्याख्यात:॥ ३६॥ 

अन्वयः-यस्मातू परोडन्यो न जात: किंच यो विश्वा भुवनान्याविवेश, स प्रजापति: प्रजया संरराण: षोडशी 
त्रीणि ज्योतींषि सचते॥ ३६॥ 

भावार्थ :-गृहाश्रममिच्छद्धिर्मनुष्यर्य: सर्वत्राभिव्यापि सर्वेषां लोकानां स्रष्टा धर्ता दाता न्‍्यायकारी सनातनः 
सच्चिदानन्दो नित्यशुद्धबुद्धमुक्तस्वभाव: सूक्ष्मात्‌ सूक्ष्म महतो महान्‌ सर्वशक्तिमान्‌ परमात्मा5स्ति, यस्मात्‌ 
कश्चिदपि पदार्थ उत्तम: समो वा नास्ति, स एवोपास्य:॥ ३६॥ 

पदार्थ :-(यस्मात्‌) जिस परमेश्वर से (परः) उत्तम (अन्य:) और दूसरा (न) नहीं (जातः) हुआ और 
(यः) जो परमात्मा (विश्वा) समस्त (भुवनानि) लोकों को (आविवेश्) व्याप्त हो रहा है, (सः) वह (प्रजया) सब 
संसार से (संरराण:) उत्तम दाता होता हुआ (षोडशी) इच्छा, प्राण, श्रद्धा, पृथिवी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, 
दशों इन्द्रिय, मन, अन्न, वीर्य्य, तप, मन्त्र, लोक और नाम इन सोलह कलाओं के स्वामी (प्रजापति:) संसार मात्र 
के स्वामी परमेश्वर (त्रीणि) तीन (ज्योतींषि) ज्योति अर्थात्‌ सूर्य, बिजुली और अग्नि को (सचते) सब पदार्थों में 
स्थापित करता है॥ ३६॥ 
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भावार्थ :-गृहाश्रम की इच्छा करने वाले पुरुषों को चाहिये कि जो सर्वत्र व्याप्त, सब लोकों का रचने और 
धारण करने वाला, दाता, न्यायकारी, सनातन अर्थात्‌ सदा ऐसा ही बना रहता है, सत्‌, अविनाशी, चैतन्य और 
आनन्दमय, नित्य-शुद्ध-बुद्ध-मुक्तस्वभाव और सब पदार्थों से अलग रहने वाला, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा, 
सर्वशक्तिमान्‌ परमात्मा जिस से कोई भी पदार्थ उत्तम वा जिसके समान नहीं है, उसकी उपासना करें॥३६॥ 

इन्द्रश्नेत्यस्थ विवस्वानृषि:। सप्राडमाण्डलिकौ राजानो देवते। साम्नी त्रिष्टप्‌ छन्‍्द:। तयोरहमित्यस्य 
विराडार्ची त्रिष्टप्‌ छन्‍्द:। धैवत: स्वर:॥ 
अधघ ग्रहस्थोपयोगिराजविषयगाह॥ 
अथ गृहाश्रम के उपयोगी राजविषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

इन्द्रश्न सप्राड्‌ वरुणश्न॒ राजा तौ तें भक्ष॑ चक्रतुरग्रःएतम्‌। 

तर्योरहमनु भक्ष॑ं भक्षयामि वाग्देवी जुषाणा सोम॑स्य तृप्यतु सह प्राणेन स्वाहां॥ ३ ७॥ 

इन्द्र। च। सम्राडितिं समू5राट्‌। वरुण:। च। राजां। तौ। ते। भक्षम। चक्रतुः। अग्रे। एतम्‌। तयों:। अहम्‌। 
अनु। भक्षम्‌। भक्षयामि। वाक्‌। देवी। जुषाणा। सोम॑स्य। तृप्यतु। स॒ह। प्राणेन। स्वाहा॥ ३७॥ 

पदार्थ :-(इन्द्र:) परमैश्वर््ययुक्त: (च) साह़््पाड्रोराज्याज्रसहित: (सम्राट) सम्यग्‌ राजते स चक्रवर्ती 
(वरुण:) श्रेष्ठ: (च) माण्डलिक: प्रतिमाण्डलिकश्व (राजा) न्यायादिगुणै: प्रकाशमान: (तौ) (ते) तव प्रजाजनस्य 
(भ्क्षम) भजनं सेवनम्‌ (चक्रतुः) कुर्य्याताम्‌, अत्र लिडर्थ लिट्‌ (अग्रे) (एतम्‌) (तयो:) रक्षकयो राज्ञो: (अहम) 
(अनु) पश्चात्‌ (भक्षम) सेवनम्‌ (भ्रक्षयामि) पालयामि (वाक्‌) वाणी (देवी) दिव्या (जुषाणा) प्रसन्ना सेवमाना सती 
(सोमस्य) विद्यैश्वर्य्यस्य (तृप्यतु) प्रीणातु (सह) (प्राणेन) बलेन (स्वाहा) सत्यया वाचा। अयं मन्त्र: (शत० ४। ४। 
५। ८ व्याख्यात:॥३७॥ 

अन्वयः-हे प्रजाजन! य इन्द्रश्न सम्राड्‌ वरुणश्व राजास्ति, तावग्रे ते तव भक्ष॑ं चक्रतु:। अहन्तयोरेत॑ 
भक्षमनुभक्षयामि, या सोमस्य प्राप्तये जुषाणा देवी वागस्ति, तया स्वाहा प्राणेन सह सर्वो जनस्तृप्यतु॥ ३७॥ 

भावार्थ:-प्रजायां द्वों ससभो राजानौ भवितुं योग्यो, एकश्चक्रवर्ती द्वितीयों माण्डलिकश्चैतो 
श्रेष्ठनयायविनयादिश्यां प्रजा: संरक्ष्य पुनस्ताभ्य: करं सड॒गृह्लीयाताम्‌। सर्वस्मिन्‌ व्यवहारे विद्यावृद्धिं सत्यवचनं 
चाचरेताम्‌। त एवं धर्म्मार्थकामै: प्रजा: सन्तोष्य स्वयं सन्तुष्टो स्थाताम। आपत्काले राजा प्रजां प्रजा च राजानं 
संरक्ष्य परस्परमानन्देताम्‌॥ ३७॥ 

पदार्थ :-हे प्रजाजन! जो (इन्द्र:) परमैश्वर््ययुक्त (च) राज्य के अज्भ-उपाड्गसहित (सप्राट) सब जगह 
एकचक्र राज करने वाला राजा (वरुण:) अति उत्तम (च) और (राजा) न्यायादि गुणों से प्रकाशमान माण्डलिक 
सेनापति हैं, (तौ) वे दोनों (अग्रे) प्रथम (ते) तेरा (भक्षम) सेवन अर्थात्‌ नाना प्रकार से रक्षा करें और (अहम) में 
(तयो:) उनका (एतम्‌) इस (भक्षम) स्थित पदार्थ का (अनु) पीछे (भ्रक्षयामि) सेवन करके कराऊं। ऐसे करते हुए 
हम तुम सब को (सोमस्यथ) विद्यारूपी ऐश्वर्य्य के बीच (जुषाणा) प्रीति कराने वाली (देवी) सब विद्याओं की 
प्रकाशक (वाकू) वेदवाणी है, उससे (स्वाहा) सब मनुष्य (तृप्यतु) सन्तुष्ट रहें॥। ३७॥ 

भावार्थ :-प्रजा के बीच अपनी अपनी सभाओं सहित राजा होने के योग्य दो होते हैं। एक चक्रवर्ती अर्थात्‌ 
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एक चक्र राज करने वाला और दूसरा माण्डलिक कि जो मण्डल-मण्डल का ईश्वर हो। ये दोनों प्रकार के राजाजन 
उत्तम-उत्तम न्याय, नम्रता, सुशीलता और वीरतादि गुणों से प्रजा की रक्षा अच्छे प्रकार करें। फिर उन प्रजाजनों से 
यथायोग्य राज्यकर लेवें और सब व्यवहारों में विद्या की वृद्धि। सत्यवचन का आचरण करें। इस प्रकार धर्म्म, अर्थ 
और कामनाओं से प्रजाजनों को सन्‍्तोष देकर आप सन्‍्तोष पावें। आपत्काल में राजा प्रजा की तथा प्रजा राजा की 
रक्षा कर परस्पर आनन्दित हों॥३७॥ 

अग्ने पवस्वेत्यस्थ वैखानस ऋषि:। राजादयो गृहपतयो देवता:। भुरिक्‌ त्रिपाद्‌ गायत्री: छन्दः। 

पषड़्ज: स्वर:। उपयामेत्यस्य स्वराडार्च्यनुष्टप्‌ छन्द:। अग्ने वर्चस्विन्नित्यस्थ भुरिगार्च्यनुष्टप्‌ छन्द:। 

गाशार: स्वर:॥ 
एन: ग्कायन्तरेण तदेवाह॥ 
फिर भी प्रकारान्तर से पूर्वोक्त विषय अगले मन्त्र में कहा है॥ 

अग्ने पवस्व॒ स्वपां3अस्मे वर्च: सुवीर्यम्‌। दर्धद्रयिं मयि पोषम्‌। 

उपयामगृहीतो5 स्यग्नयें त्वा वर्चस5एष ते योनिरग्नये त्वा वर्चसे। 

अने वर्चस्विन्‌ वर्चस्वॉस्त्वं देवेष्वसि वर्चस्वानहं मनुष्येषु भूयासम्‌॥ ३ ८॥ 
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अम्नें। पर्व॑स्व। स्वपा इति सु$अर्पा:। अस्मे5इत्यस्मे। वर्च: सुवीर्य्यमितिं सु5वीर्य्यम्‌। दर्धत्‌त रयिम्‌॥ मयि। 
पो॑म्‌॥। उपयामगृहीत इत्युंपयाम5गृहीत:। असि। अग्नये। त्वा। वर्चसे। एष:। ते। योनि:। अग्नयें। त्वा। वर्चसे। अग्नें। 
वर्चस्विन्‌। वर्चस्वान्‌। त्वम्‌। देवेषु। असि। वर्चस्वान्‌। अहम्‌। मनुष्येषु। भूयासम्‌॥ ३ ८॥ 

पदार्थ :-(अग्ने) विज्ञानादिगुणप्रकाशक सभापते राजन्‌ | (पवस्व) शुन्ध (स्वपा:) शोभनान्यपांसि कर्म्माणि 
यस्य तद्वन्‌! (अस्मे) अस्मभ्यम्‌ (वर्च:) वेदाध्ययनम्‌ (सुवीर्य्यम्‌) सुष्ठु वीर्य्य बल॑ यस्मात्‌ (दधत) धरन्‌ सन्‌ 
(रयिम) धनम्‌ (मयि) पालनीये जने (पोषम) पुष्टिम्‌ (उपयामगृहीतः) राज्यव्यवहाराय स्वीकृत: (असि) (अग्नये) 
विज्ञानमयाय न्यायव्यवहाराय (त्वा) त्वाम्‌ (वर्चसे) तेजसे (एष:) (ते) तव (योनिः) राज्यभूमिर्निवसति: (अग्नये) 
विज्ञानमयाय परमेश्वराय (त्वा) त्वाम्‌ (वर्चसे) स्वप्रकाशाय वेदप्रवर्त्ताय (अग्ने) तजोमय (वर्चस्विन्‌ बहु 
वर्चोज्ध्ययनं विद्यते यस्मिन्‌ (वर्चस्वान्‌) सर्वविद्याध्ययनयुक्त: (त्वम) (देवेषु) दिद्वद्वर्यषु (असि) भवसि 
(वर्चस्वान्‌) प्रशस्तविद्याध्ययन: (अहम) प्रजासभासेनाजन: (मनुष्येषु) मनस्विषु। मनुष्या: कस्मान्मत्वा कर्माणि 
सीव्यन्ति, मनस्यमानेन स्रष्टा, मनस्यथति: पुनर्मनस्वीभावे मनोरपत्यं मनुष्यों वा। (निरु०३।७) (भूयासम्‌)। अयं 
मन्त्र: (शत० ४। ५। ४। ९-१०) व्याख्यात:॥३८॥ 

अन्वय:-हे स्वपा वर्चस्विन्नग्ने त्वमस्मे सुवीर्य्य वर्चो मयि रयि पोषं च दधत्‌ सन्‌ पवस्व। 
त्वमुपयामगृहीतो5सि त्वां वर्चसे अग्नये बयं स्वीकुर्म्म:॥ ते तव एप योनिस्त्वा वर्चसे5ग्नये सम्प्रेरयाम:। हे 
सभापते ! यथा त्वं देवेषु वर्चस्वानसि तथाहम्मनुष्येषु वर्चस्वान्‌ भूयासम्‌॥ ३८॥ 

भावार्थ :-राजादिसभ्यजनानामिदमुचितमस्ति मनुष्येषु सर्वा: सद्ठिद्या: सदगुणांश्व वर्दधयेयुर्यतस्सरवें 
श्रेष्ठगुणकर्मप्रचारेषृत्तमा भूयासुरिति॥ ३८॥ 


अष्टमो5 ध्याय: ३७७ 


पदार्थ :-हे (स्वपा:) उत्तम-उत्तम काम तथा (वर्चस्विन) सुन्दर प्रकार से वेदाध्ययन करने वाले (अग्ने) 
सभापति! आप (अस्पमे) हम लोगों के लिये (सुवीर्य्यम्‌) उत्तम पराक्रम (वर्च:) वेद का पढ़ना तथा (मयि) निरन्तर 
रक्षा करने योग्य अस्मदादि जन में (रयिम्‌) धन और (पोषम्‌) पुष्टि को (दधत्‌) धारण करते हुए (पवस्व) पवित्र 
हूजिए। (उपयामगृहीत:) राज्य-व्यवहार के लिये हम ने स्वीकार किये हुए (असि) आप हैं, (त्वा) तुझको 
(वर्चसे) उत्तम तेज, बल, पराक्रम के लिये (अग्नये) वा विज्ञानयुक्त परमेश्वर की प्राप्ति के लिये हम स्वीकार 
करते हैं। (ते) तुम्हारी (एष:) यह (योनि:) राजभूमि निवासस्थान है, (त्वा) तुझ को (वर्चसे) हम लोग अपने 
विद्या प्रकाश सब प्रकार सुख के लिये बार-बार प्रत्येक कामों में प्रार्थना करते हैं। हे तेजधारी सभापते राजन्‌ ! जैसे 
(त्वम) आप (देवेषु) उत्तम-उत्तम विद्वानों में (वर्चस्वान्‌) प्रशंसनीय विद्याध्ययन करने वाले (अस्ि) हैं, वैसे 
(अहम) में (मनुष्येषु) विचारशील पुरुषों में आप के सदृश (भूयासम्‌) होऊं॥ ३८॥ 

भावार्थ :-राजा आदि सभ्य जनों को उचित है कि सब मनुष्यों में उत्तम-उत्तम विद्या और अच्छे-अच्छे 
गुणों को बढ़ाते रहें, जिससे समस्त लोग श्रेष्ठ गुण और कर्म्म प्रचार करने में उत्तम होवें॥ ३८॥ 

उत्तिष्ठन्नित्यस्थ वैखानस ऋषि:। राजादयो गृहस्था देवता:। उत्तिष्ठ न्नित्यस्योपेत्येतस्थ चार्षी गायत्री 

छन्द:। षड़्ज: स्वर:। इन्द्रेत्यस्थार्च्युष्णिक्‌ छन्द:। ऋषभ: स्वर:॥ 
एनस्तदेवाह॥ 
फिर भी उक्त विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 
उत्तिष्ठन्नोजसा स॒ह पीत्वी शिप्रेडअवेषय:। सोम॑मिन्द्र चमू सुतम्‌। 
उपयामगृहीतो5सीन्द्रांय त्वौज॑स5एष ते योनिरिन्द्राय त्वौज॑से। 


इन्द्रौजिष्टीजिष्ठस्त्वं देवेष्वस्योजिष्टो5हं म॑नुष्येषु भूयासम्‌॥ ३ ९॥ 
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उत्तिष्ठ ्नित्युत्‌3तिष्टन्‌। ओज॑सा। स॒ह। पीत्वी। शिप्रेडइति शिप्रे। अवेषय:। सोम॑म्‌। इन्द्र। चमू5इति चमू। 
सुतम्‌। उपयामगृहीत इत्युपयाम5गृहीत:। असि। इन्द्राय। त्वा। ओज॑से। एष:। ते। योनिं:। इन्द्रॉय। त्वा। ओजसे। इन्द्र 
ओजिष्ट। ओजिष्ठ:। त्वम्‌। देवेषं। असि। ओजिष्ठ;। अहम्‌। मनुष्येषु। भूयासम्‌॥ ३९॥ 

पदार्थ :-(उत्तिष्ठनू) सद्गुणकर्मस्वभावेषूर्ध्वन्तिष्ठनू (ओजसा) प्रशस्तशरीरात्मसभासेनाबलेन (सह) 
(पीत्वी) पीत्वा। स्नात्व्यादयश्ष। (अष्टा०७।१ ।४९) इतीकारादेश: (प्िप्रे) हनुप्रभृत्यड्रानि, शिप्रे इत्युपलक्षणमन्येषाञ्ल 
शिप्रे हनुनासिके। (निरु०६ ॥१७) (अवेषय:) वेषय, अत्र लोडर्थ लड्ट्‌ (सोमम्‌) ऐश्वर्य्य सोमवल्ल्यादिरसं वा (इन्द्र) 
ऐश्वर््याय द्रवन्‌, ऐश्वर्य्ये रममाण वा। इन्दवे द्रवतीति वेन्दौ रमत इति वा। (निरु०१०।८) (चमू) सेनया, अत्र सुपां 
सुलुक०। (अष्टा०७।१|३९) इति तृतीयेकवचनस्य लुक्‌ (सुतम्‌) सम्पादितम्‌ (उपयामगृहीत:) (असि) (इन्द्राय) 
ऐश्वर्य्याय (त्वा) (ओजसे) पराक्रमाय (एष:) (ते) (योनिः) ऐश्वर्ग्यकारणम्‌ (इन्द्राय) परमैश्वर्य्यप्रदाय राज्याय 
(त्वा) (ओजसे) अनन्तपराक्रमाय (इन्द्र) दुःखविदारक विद्वन्‌! (ओजिष्ठ) अतिशयेनौजस्विन्‌ (ओजिष्ठ:) 
अतिपराक्रमी (त्वम्‌) (देवेषु) विजिगीषमाणेषु राजसु (असि) (ओजिष्ठ:) अतिशयेन पराक्रमी (अहम) (मनुष्येष) 
(भूयासम्‌) | अयं मन्त्र: (शत० ४। ५। ४। १०) व्याख्यात:॥३९॥ 


३७८ यजुर्वेदभाष्ये 


अन्वयः-हे इन्द्र सभापते! त्व॑ं चमू सुतं सोम॑ पीत्वी ओजसा सहोत्तिष्ठन्‌ सन्‌ युद्धादिकर्म्मसु शिप्रे 
अवेपय: | अस्माभिस्त्वमुपयामगृहीतो5सि, ते तवैष योनिरस्त्यतस्त्वां स्वस्थतयेन्द्रायौजसे परिचराम:। ओजस इन्द्राय 
परमेश्वराय त्वा प्रणोदयाम: | हे ओजिष्ठेन्द्र ! यथा त्वं देवेष्वोजिष्टोडसि, तथा5हम्मनुष्येष्वोजिष्टो भूयासम्‌॥३९॥ 

भावार्थ :-राज्यपुरुषाणां योग्यमस्ति भोजनाच्छादनादिपरिकरैश्शरीरबलमुन्नयेयुर््यभिचारादिदोषेषु कथंचिन्न 
प्रवर्त्तेरन्‌, परमेश्वरोपासनं च यथोक्‍्तव्यवहारेण कुर्य्युरिति॥ ३९॥ 

पदार्थ :-हे (इन्द्र) ऐश्वर्य रखने वाले वा ऐश्वर्य में रमने वाले सभापते।! आप (चपमू) सेना के साथ (सुतम) 
उत्पादन किये हुए (सोमम्‌) सोम को (पीत्वी) पीके (ओजसा) शरीर, आत्मा, राजसभा और सेना के बल के 
(सह) साथ (उत्तिष्ठन्‌) अच्छे गुण, कर्म और स्वभावों में उन्नति को प्राप्त होते हुए (शिप्रे) युद्धादि कर्मों से डाढ़ी 
और नासिका आदि अड्गों को (अवेषय:) कम्पाओ अर्थात्‌ यथायोग्य कामों में अड़ों की चेष्टा करो। हम लोगों ने 
आप (उपयामग्ृहीत:) राज्य के नियम उपनियमों से ग्रहण किये (असि) हैं, (त) आपका (एष:) यह राज्य कर्म 
(योनि:) ऐश्वर्य का कारण है, इससे (त्वा) आप को सावधानता से (इन्द्राय) परमैश्वर्य देने वाले जगदीश्वर की 
प्राप्ति के लिये सेवन करते हैं, (ओजसे) अत्यन्त पराक्रम और (इन्द्राय) शत्रुओं के विदारण के लिये (त्वा) आप 
को प्रेरणा करते हैं। हे (ओजिष्ठ) अत्यन्त तेजधारी जैसे (त्वम) आप (देवेषु) शत्रुओं को जीतने की इच्छा करने 
वालों में (ओजिष्ठ:) अत्यन्त पराक्रम वाले (असि) हैं, वेसे ही में भी (मनुष्येषु) साधारण मनुष्यों में (भूयासम्‌) 
होऊं॥ ३९॥ 

भावार्थ :-राजपुरुषों को यह योग्य है कि भोजन, वस्त्र और खाने-पीने के पदार्थों से शरीर के बल को 
उन्नति देवें, किन्तु व्यभिचारादि दोषों में कभी न प्रवृत्त होवें और यथोक्‍त व्यवहारों में परमेश्वर की उपासना भी 
करें॥ ३९॥ 

अदृश्नमित्यस्य प्रस्कण्व ऋषि:। गृहपतयो राजादयो देवता:। अदृश्रमित्यस्य सूर्य्येत्यस्थ चार्षी 
गायत्री छन्द:। उपयामगृहीतो5सीत्यस्य स्वराडार्षी गायत्री छन्द:। षड़ज: स्वर:॥ 
एन: ग्कायन्तरेण तदेवाह॥ 
फिर भी प्रकारान्तर से पूर्वोक्त विषय ही अगले मन्त्र में कहा है॥ 

अर्ृश्रमस्य केतवो वि रश्मयो जनाँ२5अनु। भ्राजन्तो अग्नयों यथा। 

उपयामगृहीतो5सि सूर्याय त्वा भ्राजायैष ते योनि: सूर्याय त्वा भ्राजाय। 

सूर्य भ्राजिष्ठ भ्राजिष्ठस्त्वं देवेष्वसि भ्राजिष्टो5हं म॑नुष्पेषु भूयासम्‌॥४०॥ 
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| केतव॑ | [। | | | उपयामगृहीत 
अदृश्रम्‌। अस्या। केतव:। वि। रश्मय:। जनान। अनु। भ्राजन्त:। अग्नय:। यथा। उपयामगृहीत 
इत्युपयाम5गृहीत:। असि। सूर्य्याथ। त्वा। भ्राजाय। एष:। ते। योनि:। सूर्याय। त्वा। भ्राजाय। सूर्य्य। भ्राजिष्ठ। भ्रा्जिष्ठ :। 
त्वम। देवेषु। असि। भ्राजिष्ठ;। अहम्‌। मनुष्येषु। भूयासम्‌॥ ४ ०॥ 


पदार्थ :-(अद्श्रम) पश्येयम्‌, अत्र लिडर्थे लुढू। उत्तमैकवचनप्रयोगो बहुलं छन्द्र्सि [अष्टा०७.१.८] इति 
रुडागम:। ऋदृशोडडिः गुण:। (अष्टा०७।४।१६) इति प्राप्तो गुणाभावश्व (अस्य) जगत: (केतव:) ज्ञापका: (वि) 


अष्टमो5 ध्याय: ३७९ 


विशेषेण (रश्मय:) किरणा: (जनान्‌) मनुष्यादीन्‌ प्राणि:: (अनु) (भ्राजन्त:) प्रकाशमाना: (अग्नयः) 
सूर्य्यविद्युत्प्रसिद्धाल़्य: (यथा) (उपयामगृहीत:) (असि) (सूर्य्याय) सूर्य्य इव विद्यादिसद्गुणैः प्रकाशमानाय (त्वा) 
(भ्राजाय) जीवनादिप्रकाशाय (एष:) (ते) (योनि:) चराचरात्मने जगदीश्वराय (त्वा) (भ्राजाय) सर्वत्र प्रकाशमानाय 
(सूर्य्य) सूर्य्यस्येव न्‍्यायविद्यासु प्रकाशमान (भ्राजिष्ठ) अतिशयेन सुशोभित (भ्राजिष्ठ:) (त्वम) (देवेषु) 
अखिलविद्यासु प्रकाशमानेषु विद्व॒त्सु (असि) (भ्राजिष्ठ:) (अहम) (मनुष्येषु) विद्यान्यायाचरणे प्रकाशमानेषु मानवेषु 
(भूयासम्‌) | अयं मन्त्र: (शत० ४। ५। ४। ११-१२) व्याख्यात:॥४०॥ 

अन्वय:-यथा5स्य जगत: पदार्थान्‌ भ्राजन्तो रश्मय: केतवो5ग्नयस्सन्ति, तथेव जनानन्वहमदृश्रम्‌। 
त्वमुपयामगृहीतो5सि यस्य ते तवैष योनिरस्ति, तं त्वां भ्राजाय सूर्याय प्रचोदयामि। त॑ त्वां भ्राजाय सूर्याय परमात्मने 
नियोजयामि। हे भ्राजिष्ठ ! सूर्य्य यथां त्व॑ देवेषु भ्राजिप्टोडसि, तथा5हम्मनुष्येषु भूयासम्‌॥४०॥ 

भावार्थ :-अत्रोपमालड्डार: | यथेह सूर्य्यकिरणा: सर्वत्र प्रसृता: प्रकाशन्ते, तथा राजप्रजासभाजनाश्शुभगुण- 
कर्मस्वभावेषु प्रकाशमानास्सन्तु। कुतो नहि मनुष्यशरीरं प्राप्य कस्यचिदुत्साहपुरुषार्थसत्पुरुषसड़योगाभ्यासाचरितस्य 
जनस्य॒ धर्म्मर्थकाममोक्षसिद्धि: शरीरात्मसमाजोन्नतिश्व दुर्लभास्ति, तस्मात्‌ सर्वेरालस्यं त्यक्त्वा नित्य॑ 
प्रयतितव्यम्‌॥ ४०॥ 

पदार्थ :-जेसे (अस्य) इस जगत के पदार्थों में (भ्राजन्त:) प्रकाश को प्राप्त हुई (रश्मयः) कान्ति 
(केतव:) वा उन पदार्थों को जनाने वाले (अग्नयः) सूर्य्य, विद्युत्‌ और प्रसिद्ध अग्नि हैं, वेसे ही (जनान्‌) मनुष्यों 
को (अनु) एक अनुकूलता के साथ (अदृश्रम्‌) मैं दिखलाऊं। हे सभापते! आप (उपयामगृहीत:) राज्य के नियम 
और उपनियमों से स्वीकार किये हुए (असि) हैं, जिन (ते) आपका (एष:) यह राज्यकर्म्म (योनि:) ऐश्वर्य्य का 
कारण है, उन (त्वा) आपको (भ्राजाय) जिलाने वाले (सूर्य्याय) प्राण के लिये चिताता हूं तथा उन्हीं आपको 
(भ्राजाय) सर्वत्र प्रकाशित (सूर्य्याय) चराचरात्मा जगदीश्वर के लिये भी चिताता हूं। हे (भ्राजिष्ठ) अति पराक्रम से 
प्रकाशमान (सूर्य्य) सूर्य्य के समान सत्य विद्या और गुणों से प्रकाशमान जैसे (त्वम) आप (देवेषु) समस्त विद्याओं 
से युक्त दिद्वानों में प्रकाशमान (भ्राजिष्ठ:) अत्यन्त प्रकाशित हैं, वैसे मैं भी (मनुष्येष) साधरण मनुष्यों में 
(भूयासम्‌) प्रकाशमान होऊं॥४०॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में उपमालड्डार है। जैसे इस संसार में सूर्य्य की किरण सब जगह फैल के प्रकाश 
करती हैं, वैसे राजा, प्रजा और सभासद्‌ जन शुभ गुण, कर्म्म और स्वभावों में प्रकाशमान हों, क्योंकि ऐसा है कि 
मनुष्य शरीर पाकर किसी उत्साह पुरुषार्थ सत्पुरुषों का सड़ और योगाभ्यास का आचरण करते हुए मनुष्य को 
धर्मम, अर्थ, काम और मोक्ष की सिद्धि तथा शरीर, आत्मा और समाज की उन्नति करना दुर्लभ नहीं है। इससे सब 
मनुष्यों को चाहिये कि आलस्य को छोड़ के नित्य प्रयत्न किया करें॥४०॥ 

उठ त्यमित्यस्थ प्रस्कण्व ऋषि:। सूर्य्यो देवता। पूर्वस्य निचृदार्षी। उपयामेत्यस्य स्वराडार्षी गायत्री 
च छन्द:। षड़्ज: स्वर:॥ 
अधेश्रपक्षे ग्रहस्थकर्म्पाहि॥ 
अब ईश्वरपक्ष में गृहस्थ के कर्म का उपदेश अगले मन्त्र में किया है॥ 


३८० यजुर्वेदभाष्ये 


उदु त्यं जातवेदसं देव॑ वहन्ति केतव॑:। दृशे विश्वाय॒ सूर्यम्‌। 

उपयामगृहीतो5सि सूर्याय त्वा भ्राजायैष ते योनि: सूर्याय त्वा भ्राजाय॥४१॥ 

उत्‌। ऊुँ5इत्यूं। त्यम्‌॥ जातवेदसमितिं जात5वेंदसम्‌। देवम्‌। वहन्ति। केतव॑:। दृशे। विश्वांया सूर्य्यम्‌। 
उपयामगृहीत इत्युपयामगृहीत:। असि। सूर्य्याय। त्वा। भ्राजायं। एष:। ते। योनि:। सूर्य्याय। त्वा। भ्राजाय॥ ४ १॥ 

पदार्थ :-(उत्‌) (3) वितर्के (त्यम) अमुम्‌ (जातवेदसम्‌) यो जातानू्‌ वेत्ति विन्दते वा, जाता वेदसो वेदा: 
पदार्था वा यस्मात्‌ तम्‌ (देवम्‌) शुद्धस्वरूपम्‌ (वहन्ति) प्रापयन्ति (केतवः) किरणा इव प्रकाशमाना विद्वांस: (दृशे) 
द्रष्टम्‌ (विश्वाय) सर्वजगदुपकाराय (सूर्यम) चराचरात्मानमीश्वरम्‌ (उपयामगृहीतः:) उपगतैर्यमैर्यमै: स्वीकृत: 
(असि) (सूर्य्याय) प्राणाय सवित्रे वा (त्वा) त्वाम्‌ (भ्राजाय) प्रकाशकाय (एषः) कार्यकारणसड्लत्या यदनुमीयते 
(ते) तव (योनिः) असमं प्रमाणम्‌ (सूर्य्याय) ज्ञानसूर्यस्य प्राप्तये (त्वा) त्वाम्‌ (भ्राजाय)। अयं मन्त्र: (शत० ४। 
३।४।९) व्याख्यात:॥४१॥ 

अन्वय:-यं जातवेदसं देवं सूर्य जगदीश्वरं विश्वाय दूशे केतवो विद्वांस उद्दहन्त्यु त्यं जगदीश्वरं वयं 
प्राप्युयाम। हे जगदीश्वर ! यस्त्वमस्माभिशर्भ्राजाय सूर्यायोपयामगृहीतो5सि, तं त्वा त्वां सर्वे गृहन्तु, यस्य ते तवैष 
योनिरास्ति, त॑ त्वां भ्राजाय सूर्याय कारणं विजानीम:॥४१॥ 

भावार्थ :-यथा वेदविदो विद्वांसो वेदा3नुकूलमार्गेण परमेश्वरं विज्ञाय श्रेष्ठविज्ञानेन तदुपासनं कुर्वन्ति, तथैव 
स॒ ईश्वर: सर्वेरुपासनीय:। न तादृशेन ज्ञानेन विनेश्वरोपासना भवितुं शक्‍या, कुतो विज्ञानमेव 
परमे श्वरोपासनावधिरिति॥ ४१॥ 

पदार्थ :-(जातवेदसम्‌) जो उत्पन्न हुए पदार्थों को जानता वा प्राप्त कराता वा वेद और संसार के पदार्थ 
जिससे उत्पन्न हुए हैं (देवम्‌) शुद्धस्वरूप जगदीश्वर जिसको (विश्वाय) संसार के उपकार के लिये (दृशे) ज्ञानचश्लु 
से देखने को (केतवः) किरणों के तुल्य सर्व अंशों में प्रकाशमान विद्वान्‌ू (उत्‌) (वहन्ति) अपने उत्कर्ष से 
वादानुवाद कर व्याख्यान करते हैं (3) तर्क-वितर्क के साथ (त्यम) उस जगदीश्वर को हम लोग प्राप्त हों। हे 
जगदीश्वर ! जो आप हम लोगों ने (भ्राजाय) प्रकाशमान अर्थात्‌ अत्यन्त उत्साह और पुरुषार्थयुक्त (सूर्य्याय) प्राण 
के लिये (उपयामगृहीत:) यम-नियमादि योगाभ्यास उपासना आदि साधनों से स्वीकार किये हुए (असि) हैं, उन 
(त्वा) आपको उक्त कामना के लिये समस्त जन स्वीकार करें और हे ईश्वर! जिन (ते) आपका (एष:) यह कार्य्य 
और कारण की व्याप्ति से एक अनुमान होना (योनि:) अनुपम प्रमाण है, उन (त्वा) आपको (भ्राजाय) प्रकाशमान 
(सूर्य्याय) ज्ञानरूपी सूर्य्य के पाने के लिये एक कारण जानते हैं॥४१॥ 

भावार्थ :-जैसे वेद के वेत्ता विद्वान्‌ लोग वेदानुकूल मार्ग से परमेश्वर को जानकर उत्तम ज्ञान से उसका 
सेवन करते हैं, वेसे ही वह जगदीश्वर सब को उपासनीय अर्थात्‌ सेवन करने के योग्य है। वैसे ज्ञान के विना ईश्वर 
की उपासना कभी नहीं हो सकती, क्योंकि विज्ञान ही उसकी अवधि है॥४१॥ 

आजिपष्रेत्यस्थ कुसुरुविन्दुरषि:। पत्नी देवता। स्वराड्‌ ब्राह्य्रुष्णिक्‌ छन्द:। ऋषभ: स्वर॥ 
अध ग्हस्थकर्म्पणि पल्युपदेग्विषययाह॥ 
अब गृहस्थ के कर्म्म में त्री के उपदेश विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 


अष्टमो5 ध्याय: ३८१ 


आर्जिप्र कलशं महा त्वां विशन्त्विन्दव:। 

पुनरुर्जा निर्वर्तस्व॒ सा न॑: सहस्न॑ धुक्ष्वोस्थांरा पर्यस्वती पुनर्माविशताद्‌ र॒यि:॥ ४ २॥ 

आ। जिप्र। कलशंम्‌। महि। आ। त्वा। विश॒न्तु। इन्द॑वः। पुन॑:। ऊर्जा। नि। वर्त्तस्व। सा। नः। सहस्रम। धुक्ष्व। 
उसुधारेत्युरुडधारा। पर्यस्वती। पुन॑;। मा। आ। विशतात्‌॥ र॒यि:॥ ४२॥ 


पदार्थ :-(आ) (जिप्र) (कलशम) नूतनं घटम्‌ (महि) महागुणविशिष्टे पत्नि (आ) (त्वा) (विशन्तु) 
(इन्दवः) सोमाद्योषधिरसा: (पुनः) (ऊर्जा) पराक्रमेण (नि) (वर्त्तस्व) (सा) (नः) अस्मान्‌ (सहस्रम) असंख्यम्‌ 
(धरुक्ष्व) प्रपूद्धि (उरुधारा) उर्वी धारा विद्यासुशिक्षाधारणा यस्या: सा (पयस्वती) प्रशस्तानि पयांस्यन्नान्युदकानि वा 
यस्यां सा (पुनः) (मा) माम्‌ (आ) विशताम्‌ (रयि:) धनम्‌॥ अयं मन्त्र: (शत०४।५।८ ६-९) व्याख्यात:॥४२॥ 

अन्वयः-हे महि पत्नि! या त्वमुरुधारा पयस्वत्यसि, सा गृहस्थशुभकर्मसु कलशमाजिप्र, पुनस्त्वा त्वां 
सहसखमिन्दव आविशशत्तु, पुनरूर्जा नो3स्मान्‌ धुक्ष्व, पुनर्म्मा मां रयिराविशतात्‌, यतस्त्वं दु:खान्निवर्त्तस्व॥४२॥ 

भावार्थ :-विदुषीणां स्त्रीणां योग्यताउस्ति, यादृशान्‌ सुपरीक्षितान्‌ पदार्थान्‌ स्वयं भुञ्जीरनू, तादृशानेव पत्ये 
दद्यु:, यतो बुद्धिबलविद्यावृद्धि: स्यात्‌, धनादिपदार्थानामुन्नतिं च कुर्य्यु:॥४२॥ 

पदार्थ :-हे (महि) प्रशंसनीय गुणवाली स्त्री! जो तू (उरुधारा) विद्या और अच्छी अच्छी शिक्षाओं को 
अत्यन्त धारण करो (पयस्वती) प्रशंसित अन्न और जल रखने वाली है, वह गृहाश्रम के शुभ कामों में (कलशम) 
नवीन घट का (आजिप्र) आप्राण कर अर्थात्‌ उसको जल से पूर्ण कर उस की उत्तम सुगन्ध को प्राप्त हो (पुनः) 
फिर (त्वा) तुझे (सहस््रम्‌) असंख्यात (इन्दवः) सोम आदि ओषधियों के रस (आविशत्तु) प्राप्त हों, जिससे तू 
दुःख से (निवर्तस्व) दूर रहे अर्थात्‌ कभी तुझ को दुःख न प्राप्त हो। तू (ऊर्जा) पराक्रम से (नः:) हम को (थुक्ष्व) 
परिपूर्ण कर (पुनः) पीछे (मा) मुझे (रयि:) धन (आविश्तात्‌) प्राप्त हो॥४२॥ 

भावार्थ:-विद्वान्‌ स्त्रियों को योग्य है कि अच्छी परीक्षा किये हुए पदार्थ को जैसे आप खायें, वैसे ही 
अपने पति को भी खिलावें कि जिससे बुद्धि बल और विद्या की वृद्धि हो और धनादि पदार्थों को भी बढ़ाती 
रहें॥ ४२॥ 

इडे रन्त इत्यस्थ कुसुरुविन्दुरषि:। पतली देवता। आर्षी पड्क्तिएछन्द:। पञ्ञम: स्वर:॥ 
एन: ग्रकायन्तरेण तदेवाह॥ 
फिर भी प्रकारान्‍्तर से उसी विषय का उपदेश अगले मन्त्र में किया है॥ 

इडे रन्‍्ते हव्ये काम्ये चन्द्रे ज्योतेडदिते सरस्वति महि विश्रृति। 

एता तें$अष्नये नामानि देवेभ्यों मा सुकृत॑ बूतात्‌॥ ४३॥ 

इडें। रन्‍्तें। हव्यें। काम्यें। चढ्ढें। ज्योतें। अर्दिते। सरस्वति। महिं। विश्रुतीति विउश्रुंति। एता। ते। अध्ने। 
नामानि। देवेभ्य:। मा। सुकृतमिति सु5कृतम्‌। ब्रूतात्‌॥ ४३॥ 

पदार्थ :-(इडे) स्तोतुमर्हे (रन्ते) रमणीये (हव्ये) स्वीकर्तुमर्हे (काम्ये) कमनीये (चन्द्रे) आह्वादकारके 
(ज्योते) सुशीलेन द्योतमाने (अदिते) आत्मस्वरूपेणाविनाशिनि (सरस्वति) प्रशंस्त सरो विज्ञानं विद्यते 


३८२ यजुर्वेदभाष्ये 


यस्यास्तत्सम्बुद्धी (महि) पूज्यतमे (विश्रुति) विविधा: श्रुतय: श्रवणानि तद्गति (एता) एतानि (ते) तव (अष्न्ये) 
हन्तुं तिरस्कर्तुमयोग्ये (नामानि) गौणिक्य आख्या: (देवेभ्य:) दिव्यगुणेभ्यो दिव्यगुणयुक्तपतिभ्य: (मा) माम्‌ 
(सुकृतम) सुष्ठु कर्ततव्यं कर्म (बूतात्‌) ब्रूहि। अय॑ मन्त्र: (शत० ४। ५। ८। १०) व्याख्यात:॥४३॥ 

अन्वयः-हे अध्न्येडदिते ज्योते इडे हव्ये काम्ये रन्ते चन्द्रे विश्रुति महि सरस्वति पत्नि! त एता नामानि 
सन्ति, त्वं देवेभ्यो मा सुकृतं ब्रूतात्‌॥ ४३॥ 

भावार्थ :-या विद्वद्धय: शिक्षां प्राप्तवती विदुषी स्त्री सा यथोक्‍्तया शिक्षया शिक्षेत्‌। यतस्सर्वा अधर्म्ममार्गे 
न प्रवर््तेरनू, परस्परं विद्यावृद्धिं स्वतनयान्‌ कन्याश्र शिक्षिता: कुर्य्यु:॥४३॥ 

पदार्थ :-हे (अघ्न्ये) ताड़ना न देने योग्य (अदिते) आत्मा से विनाश को प्राप्त न होने वाली (ज्योते) श्रेष्ठ 
शील से प्रकाशमान (इडे) प्रशंसनीय गुणयुक्त (हव्ये) स्वीकार करने योग्य (काम्यें) मनोहर स्वरूप (रन्ते) रमण 
करने योग्य (चन्द्रे) अत्यन्त आनन्द देने वाली (विश्रुति) अनेक अच्छी बातें और वेद जानने वाली (महि) अत्यन्त 
प्रशंसा करने योग्य (सरस्वति) प्रशंसित विज्ञान वाली पत्नी! उक्त गुण प्रकाश करने वाले (ते) तेरे (एता) ये 
(नामानि) नाम हें, तू (देवेभ्य:) उत्तम गुणों के लिये (मा) मुझ को (सुकृतम्‌) उत्तम उपदेश (ब्रतात्‌) किया 
कर॥४३॥ 

भावार्थ:-जो विद्वानों से शिक्षा पाई हुई स्त्री हो, वह अपने-अपने पति और अन्य सब स्त्रियों को 
यथायोग्य उत्तम कर्म्म सिखलावें, जिससे किसी तरह वे अधर्म्म की ओर न डिगें। वे दोनों स्त्री-पुरुष विद्या की 
वृद्धि और बालकों तथा कन्याओं को शिक्षा किया करें॥४३॥ 

वि न इत्यस्थ शास ऋषि:। इन्द्रो देवता। भुरिगनुष्टप्‌ छन्द:। गाशार: स्वर:। उपयामेत्यस्य 
विराडार्षी गायत्री छन्द:। षड़ज: स्वर:॥ 
सिंहावलोकन्यायेन ग्रहस्पधर्म्पे राजपक्षे किंचिदाह॥ 
अब सिंह जैसे पीछे लौट कर देखता है, इस प्रकार गृहस्थ कर्म्म के निमित्त राजपक्ष में कुछ उपदेश 
अगले मन्त्र में किया है॥ 

वि न॑5इनन्‍्द्र्‌ मरधों जहि नीचा यच्छ पृतन्यत:। यो5अस्माँ २5अभिदासत्यधरं गमया तम:। 

उपयामगृहीतो5सीन्द्राय त्वा विम्ृध५एष ते योनिरिन्द्रांय त्वा विम्ृधे॥ ४४॥ 

वि। न॒ः। इन्र। प्रृध। जहि। नीचा। यच्छ। पृतन्य॒त:। यः। अस्मान्‌। अभिदासतीत्य॑भिउ5दास॑ति। अधरम्‌। 
गमया तम॑:। उपयामगृहीत इत्युपयाम5गृहीत:। असि। विप्रुध इति वि3म्ृथें। एष:। ते। योनि:। इन्द्राय। त्वा। विम्ृध 
इति वि5म्ृथें॥ ४४॥ 

पदार्थ :-(वि) विशेषेण (नः) अस्माकम्‌ (इन्द्र) सेनाध्यक्ष ! (प्रध:) शत्रून्‌ (जहि) (नीचा) दुष्टकारिण: 
(यच्छ) निगृह्लीहि (प्रतन्यत:) आत्मन: सेनामिच्छत: (यः) (अस्मान्‌) (अभिदासति) सर्वत उपक्षयति। दसु उपक्षये, 
अन्न वर्णव्यत्ययेनाकारस्य स्थान आकार: । (अधरम) अधोगतिम्‌ (गमय) अत्र संहितायाम। (अष्टा०६।३।११४) इति 
दीर्घ: (तम:) अन्धकारम्‌ (उपयामगृहीतः) सेनादिसामग्रीसड्गृहीत: (असि) (इन्द्राय) ऐश्वर्य्यप्रदाय (त्वा) (विप्रृधे) 


अष्टमो5 ध्याय: ३८३ 


विशिष्ट मृध: शत्रवों यस्मिस्तस्मै संग्रामाय (एष:) (ते) (योनि:) (इन्द्राय) परमानन्दप्राप्तये (त्वा) त्वाम्‌ (विमृधे) 
विगतत्रवे। अयं मन्त्र: (शत० ४। ५। ६। ४) व्याख्यात:॥४४॥ 

अन्वय:-हे इन्द्र सेनापते! त्वं नोअस्माक॑ विमृधो जहि, पृतन्यतों नीचा नीचानू यच्छ। यः 
शत्रुरस्मानभिदासति तं तमस्सूर्य्य इवाधरं गमय। यस्य ते तवेष योनिरस्ति, स त्वमस्माभिरुपयामगृहीतो5सि, अत 
एवेन्द्राय विमृधे त्वां स्वीकुर्म्मो विमृध इन्द्राय त्वा नियोजयामश्च॥ ४४॥ 

भावार्थ :-यो दुष्टकर्म्मशीलपुरुषोईनेकधा बलमुन्नीय सर्वान्‌ पीडयितुमिच्छति, तं राजा सर्वथा दण्डेयत्‌। 
यदि स प्रबलतरोपाधिशीलतां न त्यजेत्‌, तर्हिं राष्ट्रादेनं दूरं गमयेद्‌ विनाशयेद्ठा। ४४॥ 

पदार्थ :-हे (इन्द्र) सेनापते! तू (नः) हमारे (प्रतन्‍्यतः:) हम से युद्ध करने के लिये सेना की इच्छा 
करनेहारे शत्रुओं को (जहि) मार और उन (नीचा) नीचों को (यच्छ) वश में ला और जो शत्रुजन (अस्मान) हम 
लोगों को (अभिदासति) सब प्रकार दुःख देवे उस (विम्रृध:) दुष्ट को (तम:) जैसे अन्धकार को सूर्य्य नष्ट करता 
है, वेसे (अधरम्‌) अधोगति को (गमय) प्राप्त करा, जिस (ते) तेरा (एष:) उक्त कर्म्म करना (योनि:) राज्य का 
कारण है, इससे तू हम लोगों से (उपयामगृहीत:) सेना आदि सामग्री से ग्रहण किया हुआ (असि) है, इसी से 
(त्वा) तुझ को (विप्धे) जिस में बड़े-बड़े युद्ध करने वाले शत्रुजन हैं, (इन्द्राय) ऐश्वर््य देने वाले उस युद्ध के 
लिये स्वीकार करते हैं (त्वा) तुझ को (विम्ृधे) जिस के शत्रु नष्ट हो गये हैं, उस (इन्द्राय) राज्य के लिये प्रेरणा देते 
हैं अर्थात्‌ अधर्म्म से अपना वर्त्ताव न वर्त्ते॥४४॥ 

भावार्थ :-जो खोटे काम करने वाला पुरुष अनेक प्रकार से अपने बल को उन्नति देकर सब को दुःख देना 
चाहे, उस को राजा सब प्रकार से दण्ड दे। यदि फिर भी वह अपनी अत्यन्त खोटाइयों को न छोड़े तो उसको मार 
डाले अथवा नगर से इसको दूर निकाल बन्द रक्खे।४४॥ 

वाचस्पतिमित्यस्थ शास ऋषि:। ईश्वरसभेशौ राजानो देवते। भुरिगार्षी त्रिष्टप्‌ छन्द:। उपयामेत्यस्य 
स्वराडार्ष्यनुष्टप्‌ छन्‍्द:। आद्यस्य घैवत:। परस्य गाश्धार: स्वसक्ष॥ 
अध ग्रहस्थकर्म्पणि राजविषयमीश्रराविषयं चाह॥ 
अब गृहस्थ कर्म में राजा और ई श्वर का विषय अगले मन्त्र में कहा है॥ 

वाचस्पतिं विश्वर्कर्माणमूतयें मनोजुव॑ वार्जेडअद्या हुवेम। 

स नो विश्वानि ह्वनानि जोषद्‌ विश्वशम्भूरव॑से साधुकर्म्मा। 

उपयामगृहीतो5सीन्द्राय त्वा विश्वकर्मण5एष ते योनिरिन्द्राय त्वा विश्वकर्मणे॥ ४५॥ 

वाच:। पतिम्‌। विश्वक॑र्म्माणमिर्ति विश्व5कर्म्माणम्‌। ऊतयें। मनोजुवर्मितिं मनःउजुव॑म। वाजें। अद्य। हुवेम। 
स:। नः। विश्वानि। हव॑नानि। जोषत। विश्वश॑म्भूरितिं विश्वरशंम्भू:। अव॑से। साधुकर्म्मरेति साधु$कर्म्मा। उपयामगृहीत 
इत्युंपयाम5 गृहीत:। असि। इन्द्राय। त्वा। विश्वकर्म्मण इति विश्व5कर्म्पणे। एष:। ते। योनिं:। इन्द्रांया। त्वा। विश्वर्कर्म्मण 
इति विश्व5कर्म्मणे॥ ४ ५॥ 

पदार्थ :-(वाच:) देववाण्या: (पतिम्‌) स्वामिनं पालक॑ वा (विश्वकर्म्माणम्‌) विश्वानि सर्वाणि धर्म्माणि 


३८४ यजुर्वेदभाष्ये 


कर्म्माणि यस्य तम्‌ (ऊतये) रक्षणाय (मनोजुवम) मनोगतिम्‌ (वाजे) विज्ञाने युद्धे वा (अद्य) अस्मिन्नहनि। निपातस्य 
च। (अष्टा०६।३।॥१३६) इति दीर्घ: (हुवेम) आहयेम (सः) (नः) अस्माकम्‌ (विश्वानिं) अखिलानि (हवनानि) 
प्रार्थनावाग्दत्तानि (जोषत्‌) जुषेत, अत्र व्यत्ययेन परस्मैपदम्‌ (विश्वशम्भू:) विश्व॑ सर्व सुखं भावयति (अबसे) प्रीतये 
(साधुकर्म्मा) साधूनि श्रेष्ठानि कर्म्माणि यस्य (उपयामगृहीत:) (असि) (इन्द्राय) ऐश्वर््याय (त्वा) त्वाम्‌ 
(विश्वकर्मणे) अखिलकर्म्मणोत्पादनाय (एष:) (ते) (योनि:) (इन्द्राय) शिल्पविद्यैश्व्याय (त्वा) त्वाम्‌ 
(विश्वकर्माणे) साधनाय। अयं मन्त्र: (शत० ४। ६। ४। ५।) व्याख्यात:॥४५॥ 

अन्वय:-वयमद्य वाच ऊतये यं वाचस्पति विश्वकर्म्माणं मनोजुवं हुवेम। यः साधुकर्म्मा विश्वशम्भू: 
सभापतिरनों5वसे विश्वानि हवनानि जोषतू। यस्य ते तवैष योनिरस्ति, यस्त्वमुपयामगृहीतो5स्यतस्त्वां विश्वकर्म्मण 
इन्द्राय हुवेम, विश्वकर्म्मण इन्द्राय त्वा सेवेमहि चेत्युपाश्लिष्टोउन्वयार्थ:॥४५॥ 

भावार्थ :-अत्र श्लेषालड्वार:। यः परमेश्वरो न्यायाधीशों वाअस्मदनुष्ठितानि कर्म्माणि विदित्वा 
तदनुसारेणास्मान्‌ नियच्छति। यः कस्याप्यकल्याणमधर्म्मक॑ कर्म च न करोति, यस्य सहायेन मनुष्यो 
योगमोक्षव्यवहारविद्या: प्राप्य धर्म्मशीलो जायेत, स एवास्माभि: परमार्थव्यवहारसिद्धये सेवनीयो5स्ति॥ ४५॥ 

पदार्थ :-हम (अद्य) अब (वाजे) विज्ञान वा युद्ध के निमित्त जिन (वाच:) वेदवाणी के (पतिम्‌) स्वामी 
वा रक्षा करने वाले (विश्वकर्म्माणम्‌) जिन के सब धर्म्मयुक्त कर्म्म हैं, जो (मनोजुवम) मन चाहती गति का जानने 
वाला है, उस परमेश्वर वा सभापति को (हुवेम) चाहते हैं सो आप (साधुकर्म्मा) अच्छे-अच्छे कर्म्म करने वाले 
(विश्वशम्भू:) समस्त सुख को उत्पन्न कराने वाले जगदीश्वर वा सभापति (नः) हमारे (अवसे) प्रेम बढ़ाने के लिये 
(विश्वानि) (हवनानि) दिये हुए सब प्रार्थनावचनों को (जोषत्‌) प्रेम से मानें जिन (तै) आपका (एष:) यह उक्त 
कर्म्म (योनि:) एक प्रेमभाव का कारण है, वे आप (उपयामगृहीत:) यमनियमों से ग्रहण किये (असि) हैं, इससे 
(विश्वकर्माणे) समस्त कामों के उत्पन्न करने तथा (इन्द्राय) ऐश्वर्यय के लिये (त्वा) आप की प्रार्थना तथा 
(विश्वकर्माणे) समस्त काम की सिद्धि के लिये (इन्द्राय) शिल्पक्रिया कुशलता से उत्तम ऐश्वर्य्य वाले (त्वा) आप 
का सेवन करते हैं॥४५॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में श्लेषालड्रार है। जो परमेश्वर वा न्यायधीश सभापति हमारे किये हुए कामों को 
जांच कर उन के अनुसार हम को यथायोग्य नियमों में रखता है, जो किसी को दुःख देने वाले छल-कपट काम 
को नहीं करता, जिस परमेश्वर वा सभापति के सहाय से मनुष्य मोक्ष और व्यवहारसिद्धि को पाकर धर्म्मशील होता 
है, वही ईश्वर परमार्थसिद्धि वा सभापति व्यवहारसिद्धि के निमित्त हम लोगों को सेवने योग्य है॥४५॥ 


विश्वकर्मा न्नित्यस्य शास ऋषि:। विश्वकर्मेन्द्रो देवता। भुरिगार्षी त्रिष्टप्‌ छन्‍्द:। घैवत: स्वर :। 
उपयामेत्यस्य विराडार्ष्यनुष्टप्‌ छन्‍्द:। गाश्धार: स्वर:॥ 
अध राजधर्मगपदिज्ञाति॥ 
अब अगले मन्त्र में राजधर्म का उपदेश किया है॥ 
विश्व॑कर्मन्‌ हविषा वर्धनेन त्रातार॒मिन्द्रमकृणोरवध्यम्‌। 
तस्मै विश॒ः सम॑नमन्त पूर्वीरियमुग्रो विहव्यो यथासंत्‌। 


आअष्टमो5 ध्याय: इ्८प्‌ 


उपयामगृहीतो5सीन्द्रांय त्वा विश्वकर्मण5एष ते योनिरिन्द्राय त्वा विश्वकर्मणे॥ ४६॥ 

विश्वकर्मन्निति विश्व॑5कर्मन्‌। हविषा। वर्द्धनेन। त्रातार॑म्‌। इन्द्रम। अकृणो:। अवध्यम्‌। तस्मैं। विश॑:। सम्‌। 
अनमन्ता पूर्वी:। अयम्‌। उग्र:। विहव्य इति वि5हव्य॑;। यरथा। अस॑त्‌। उपयामगृहीत इत्युपयाम5गृहीत:। असि। इन्द्राय। 
त्वा। विश्वकर्मण इति विश्व5कर्मणे। एष:। ते। योनि:। इन्द्रांय। त्वा। विश्वकर्मण इति विश्व5कर्मणे॥ ४६॥ 

पदार्थ :-(विश्वकर्म्मनू) अखिलसाधुकर्मयुक्त ! (हविषा) आदातव्येन (वर्द्धनेन) वृद्धिनिमित्तेन न्‍्यायेन सह 
(त्रातारम) रक्षितारम्‌ (इन्द्रम) परमैश्वर्य्यप्रदम्‌ (अकृणो:) कुर्य्या: (अवध्यम्‌) हन्तुमर्नहम्‌ (तस्मै) (विश:) प्रजा: 
(सम्‌) (अनमन्त) नमन्ते, लडर्थे लुझ (पूर्वी:) प्राक्तनेर्धार्मिके: प्राप्तशिक्षाः, अत्र पूर्वसवर्णादेशः (अयम्‌) 
सभाधिकृत: (उग्र:) दुष्टदलने तेजस्वी (विहव्य:) विविधानि हव्यानि साधनानि यस्य (यथा) (असत्‌) भवेत्‌ 
(उपयागमगृहीत:) इत्यादि पूर्ववत्‌। अय॑ मन्त्र: (शत० ४।६। ४। ६) व्याख्यात:॥४६॥ 

अन्वयः-हे विश्वकर्म्मस्त्व॑ व्नेन हविषा यमवध्यमिन्द्रं त्रातारमकृणोस्तस्मै पूर्वार्विश: समनमन्त 
यथायमुग्रो विहव्योडसत्‌ तथा विधेहि। उपयामेत्यस्यान्वय: पूर्ववद्‌ योजनीय: ॥ ४६॥ 

भावार्थ :-अस्मिन्‌ संसारे केचिदपि सर्वजगद्रक्षितारमीश्वरं सभाध्यक्ष॑ं च नेव तिरस्कुर्य्यु:, किन्तु तदनुमतौ 
वर्त्तेरन। न प्रजाविरोधन कश्चिद्‌ राजापि समृध्नोति, न चैतयोराश्रयेण विना प्रजा धर्म्मार्थकाममोक्षसाधकानि कर्म्मणि 
कर्तु शवनुवन्ति, तस्मादेतौ प्रजाराजानावी श्वरमाश्रित्य परस्परोपकाराय धर्म्मेण वर्त्तेयाताम्‌॥४६॥ 

पदार्थ:-हे (विश्वकर्ममन) समस्त अच्छे काम करने वाले जन! आप (वर्द्धनेन) वृद्धि के निमित्त (हविषा) 
ग्रहण करने योग्य विज्ञान से (अवध्यम) जिस बुरे व्यसन और अधर्म्म से रहित (इन्द्रम) परम ऐ्वर्य्य देने तथा 
(त्रातारम) समस्त प्रजाजनों की रक्षा करने वाले सभापति को (अकृणो:) कीजिये कि (तस्मै) उसे (पूर्वी:) प्राचीन 
धार्म्मिक जनों ने जिन प्रजाओं को शिक्षा दी हुई है, वे (विश:ः) प्रजाजन (समनमन्त) अच्छे प्रकार मानें, जेसे 
(अयम्‌) यह सभापति (उग्र:) दुष्टों को दण्ड देने को अच्छे प्रकार चमत्कारी और (विहव्यः) अनेक प्रकार के 
राज्यसाधन पदार्थ अर्थात्‌ शसत्र आदि रखने वाला (असत्‌) हो, वैसे प्रजा भी इस के साथ वर्ते, ऐसी युक्‍्ति 
कीजिये। (उपयामगृहीत:) यहां से लेकर मन्त्र का पूर्वोक्त ही अर्थ जानना चाहिये।४६॥ 

भावार्थ :-इस संसार में मनुष्य सब जगतू की रक्षा करनेवाले ईश्वर तथा सभाध्यक्ष को न भूले, किन्तु 
उनकी अनुमति में सब कोई अपना-अपना वर्त्ताव रक्खें। प्रजा के विरोध से कोई राजा भी अच्छी ऋद्धि को नहीं 
पहुंचता और ईश्वर वा राजा के विना प्रजाजन धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के सिद्ध करनेवाले काम भी नहीं कर 
सकते, इससे प्रजाजन और राजा ईश्वर का आश्रय कर एक-दूसरे के उपकार में धर्म्म के साथ अपना वर्त्ताव 
रबखें॥ ४६॥ 

उपयामगृहीतो5 सीत्यस्थ शास ऋषि:। विश्वकर्मोन्द्रो देवता। विराड्‌ ब्राह्मी बृहती छन्द:। मध्यम: 

स्वर:॥ 
एन: ग्कायन्तरेण तदेवाह॥ 
फिर भी प्रकारान्तर से उसी विषय का उपदेश अगले मन्त्र में किया है॥ 


३८६ यजुर्वेदभाष्ये 


उपयामगृहीतो5 स्यग्नये त्वा गायत्रछन्दसं गृह्नामीन्द्राय त्वा त्रिप्ठष्छन्द्स गृहामि विश्वेभ्यस्त्वा 
देवेभ्यो जगच्छन्दसं गृह्नाम्यनुष्टसेडभिगर :॥ ४७॥ 

उपयामगृहीत इत्युंपयाम5गृहीत:। असि। अग्नयें। त्वा। गायत्रछन्दसमिति गायत्र5छन्‍्दंसम्‌। गृह्मामि। इन्द्रांय। 
त्वा। त्रिप्ठ्छन्दसम्‌। त्रिस्तुष्छन्दसमिति त्रिस्तुपूछछन्दसम्‌। गृह्मामि। विश्वेभ्य:। त्वा। देवेभ्यं। जगच्छन्दसमिति 
जगत्‌$छन्दसम्‌। गृह्नामि। अनुष्टप्‌॥ अनुस्तुबित्यनु5स्तुप्‌। ते। अभिगर। इत्यंभि5गर:॥ ४७॥ 

पदार्थ :-(उपयामगृहीत:) साड्रोपाड्रसाधने: स्वीकृत: (अग्नये) अग्न्यादिपदार्थविज्ञानाय (त्वा) त्वाम्‌ 
(गायत्रछन्दसम) गायत्रीछन्दो$र्थविज्ञापकम्‌ (गृह्वामि) वृणोमि (इन्द्राय) परमैश्वर्य्यप्रामये (त्वा) त्वाम्‌ 
(त्रिष्टपछन्दसम) त्रिष्टपूछन्दो5र्थवोधयितारम्‌ (गृह्वामि) (विश्वेभ्यःः अखिलेभ्य: (त्वा) त्वाम्‌ (देवेभ्य:) 
दिव्यगुणकर्म्मस्वभावेभ्य: (जगच्छन्दसम) जगच्छन्दो5वगमकम्‌ (ग्रृह्वामि) (अनुष्टप) अनुष्टोभते स्तभ्नात्यज्ञानं यः 
(ते) तव (अभिगरः) अभिगतस्त्व:। अयं मन्त्र: (शत० ११५।५।९।७) व्याख्यात:॥४७॥ 

अन्वय:-हे विश्वकर्म्मन्नहं यस्य ते तवानुष्टुबभिगरोडस्ति, तं गायत्रच्छन्द्सं त्वाग्नये गृह्नामि, त्रिष्टुप्छन्द्स 
त्वेन्द्राय गृह्मामि, जगच्छन्दसं त्वा विश्वैभ्यो देवेभ्यो गृह्मामि। एतदर्थमस्माभिस्त्वमुपयामगृहीतो5सि॥ ४७॥ 

भावार्थ:-अत्र मन्त्रे पूर्वस्मान्मन्त्राद्‌ विश्रकर्म्मन्निति पदमनुवर्त्ततेी। मनुष्येरग्न्यादिविद्यासाधनक्रिया- 
विज्ञापकानां गायत्र्यादिह्न्दोन्वितानामृग्वेदादीनां बोधायाध्यापक: संसेवनीयो5स्ति, नह्तेतेत विना कस्यचिद्‌ 
विद्याप्राप्तिर्भवितुं शक्या।४७॥ 

पदार्थ :-हे (विश्वकर्म्मन्‌) अच्छे अच्छे कर्म्म करने वाले जन! मैं जो (ते) आप का (अनुष्ट॒प) अज्ञान का 
छुड़ाने वाला (अभिगर:) सब प्रकार से विख्यात प्रशंसावाक्य है, उन अग्नि आदि पदार्थों के गुण कहने वाले 
गायत्री छन्दयुक्त वेदमन्त्रों के अर्थ को जानने वाले (त्वा) आप को (अग्नये) अग्नि आदि पदार्थों के गुण जानने के 
लिये (गृह्लामि) स्वीकार करता हूं, वा (त्रिष्टपछन्दसम्‌) परम ऐश्वर्य्य देने वाले त्रिष्ट॒ुप्‌ छन्‍्दयुक्त वेदमन्त्रों का अर्थ 
करानेहारे (त्वा) आपको (इन्द्राय) परम ऐश्वर्य्य की प्राप्ति के लिये (गृह्वामि) स्वीकार करता हूं, (जगच्छन्दसम) 
समस्त जगत्‌ के दिव्य-दिव्य गुण, कर्म्म और स्वभाव के बोधक वेदमन्त्रों का अर्थविज्ञान कराने वाले (त्वा) आप 
को (विश्वेभ्य:) समस्त (देवेभ्य:) अच्छे-अच्छे गुण, कर्म्म और स्वभावों के लिये (ग्रृह्लामि) स्वीकार करता हूं, 
(उपयामगृहीत:) उक्त सब काम के लिये हम लोगों ने आप को सब प्रकार स्वीकार कर रक्खा (असि) हे॥४७॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में पिछले मन्त्र से (विश्वकर्म्मन) इस पद की अनुवृत्ति आती है। मनुष्यों को चाहिये 
कि अग्नि आदि पदार्थविद्या साधन कराने वाली क्रियाओं का उत्तम बोध कराने वाले गायत्री आदि छन्दयुक्त 
ऋग्वेदादि वेदों के बोध होने के लिये उत्तम पढ़ाने वाले का सेवन करें, क्‍योंकि उत्तम पढ़ाने वाले के विना किसी 
को विद्या नहीं प्राप्त हो सकती॥ ४७॥ 

ब्रेशीनां त्वेत्यस्थ देवा ऋषय :। प्रजापतयो देवता:। आसुरी त्रिष्टप्‌, कुकूननानामित्यस्य याजुषी 

जगती, भन्‍्दनानामित्यस्य मदिन्तमानामित्यस्य मधुन्तमानामित्यस्थ च याजुषी जगती, शुक्र त्वेत्यस्य 
साम्नी बृहती छन्‍्दांसि। तेषु त्रिष्ठभो धैवत:, जगत्या निषाद: , बृहत्या मध्यमश्न स्वरा:॥ 
अध गाहस्थ्यकर्म्पणि पत्नी पतिम॒पदिज्ञाति॥ 


अष्टमो5 ध्याय: ३८७ 


अब गार्हस्थ्य कर्म्म में पत्नी अपने पति को उपदेश देती है, यह अगले मन्त्र में कहा है॥ 

ब्रेशीनां त्वा पत्मन्नाधूनोमि। कुकूननानां त्वा पत्मन्नाधूनोमि। 

भन्दनानां त्वा पत्मन्नार्धुनोमि म॒दिन्तमानां त्वा पत्मन्नाधूनोमि मधुन्तमानां त्वा पत्मन्नाधनोमि 
शुक्र त्वां शुक्र5आधूनोम्यह्नों रूपे सूर्यस्थ रश्मिषु॥ ४ ८॥ 

ब्रेशीनाम्‌। त्वा। पत्म॑न्‌। आ। धूनोमि। कुकूननानाम्‌। त्वा। पत्म॑न्‌। आ। धूनोमि। भन्दर्नानाम्‌। त्वा। पत्म॑न्‌। आ। 
धूनोमि। म॒दिन्तमानामितिं म॒दिन्‌5त॑मानाम्‌। त्वा। पत्मन्‌। आ। धूनोमि। मधुन्त॑मानामिति मधुन्‌डत॑मानाम्‌। त्वा। पत्म॑न्‌। 
आ। धूनोमि। शुक्रम्‌। त्वा। शुक्रे। आ। धूनोमि। अह्व:। रूपे। सूर्य्यस्य। रश्मिषुं॥ ४८॥ 

पदार्थ :-(ब्रेशीनाम्‌) दिव्यानामपामिव निर्मलविद्यासुशीलव्याप्तानामू, एता वे देवीरापस्तद्याश्चेव देवीरापो 
याश्षेमा मानुष्यस्ताभिरेवास्मिन्रेतदुभयीभी रसं दधाति। (शत०११।॥५।॥९। ८) (त्वा) त्वाम्‌ (पत्मन) धर्मात्‌ पतनशील 
(आ) (धूनोमि) समन्तात्‌ कम्पयामि, अत्रान्तर्गतोी णिच्‌ (कुकूननानाम) भ्रृशं शब्दविद्यया नम्नाणामू, कुड शब्दे 
इत्यस्माद्‌ यडि गुणाभावे5 भ्यस्तत: कुकूपपदान्नम धातोरौणादिको नक्‌ प्रत्ययश्व तत: षष्ठीबहुवचनम्‌ (त्वा) (पत्मन्‌) 
(आ) (धूनोमि) (भन्दनानाम) कल्याणचरणानाम्‌ (त्वा) (पत्मन) (आ) (धूनोमि) (मदिन्तमानाम्‌) 
अतिशयितानन्दितानां परस्त्रीणां समीपे (त्वा) (पत्मन्‌) चञ्ललचेत: (आ) (धूनोमि) (मधुन्तमानाम्‌) अतिशयेन 
माधुर्यगुणोपेतानाम्‌, वा छन्दासि सर्वे विषयो भवन्ति। (अष्टा०भा०्वा०१।४।॥९) इति नुडागम:ः (त्वा) (पत्मन) 
(आ) (धूनोमि) (शुक्रम) शुद्ध वीर्यवन्तम्‌ (त्वा) (शुक्रे) (आ) (धूनोमि) (अह्वृ:) दिनस्य (रूपे) (सूर्यस्य) 
(रश्मिषु)। अय॑ मन्त्र: (शत० ११। ५। ९। ८-९) व्याख्यात:॥४५॥ 

अन्वय:-हे पत्मन्‌! ब्रेशीनामपामिव वर्त्तमानानां पत्नीनां मध्ये व्यभिचारेण वर्तमान त्वाउहमाधूनोमि। हे 
पत्मन्‌! कुकूननानां समीपे मौर्व्येण वर्तमानं त्वाहमाधूनोमि। हे पत्मन्‌! भन्दनानां सन्निधावधर्मचारित्वेन प्रवृत्तं 
त्वाहमाधूनोमि। हे पत्मन्‌ | मदिन्तमानां सनीडे दुःखदायित्वेन चरन्तं त्वाहमाधूनोमि। हे पत्मन्‌! मधुन्तमानां समर्यादं 
कुचारिणं त्वाहमाधूनोमि। हे पत्मन्नहो रूपे सूर्यस्य रश्मिषु च गृहे सड्भतिमभीप्सुं शुक्रं त्वा शुक्रे आधूनोमि॥ ४८॥ 

भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार:। यथा सूर्यस्य रश्मीन्‌ प्राप्य जगत्पदार्था: शुद्धा जायन्ते, तथैव 
दुराचारी सुशिक्षां दण्डं च प्राप्य पवित्रो भवति, गृहस्थेरत्यन्तदुष्टो व्यभिचारव्यवहार: सदैव निर्वतनीय:, कुतो5स्य 
शरीरात्मबलनाशकत्वेन धर्मार्थकाममोक्षाणां प्रतिबन्धकत्वात्‌॥ ४८॥ 

पदार्थ :-हे (पत्मन्‌) धर्म्म में न चित्त देने वाले पते! (ब्रेशीनाम) जलों के समान निर्मल विद्या और 
सुशीलता में व्याप्त जो पराई पत्नियां हैं, उनमें व्यभिचार से वर्त्तमान (त्वा) तुम को मैं वहां से (आधूनोमि) अच्छे 
प्रकार डिगाती हूं। हे (पत्मन्‌) अधर्म्म में चित्त देने वाले पते! (कुकूननानाम) निरन्तर शब्दविद्या से नभ्रीभाव को 
प्राप्त हो रही हुई औरों की पत्नियों के समीप मूर्खपन से जाने वाले (त्वा) तुझ को मैं (आ) (धूनोमि) वहां से अच्छे 
प्रकार छुड़ाती हूं। हे (पत्मन्‌) कुचाल में चित्त देने वाले पते! (भन्दनानाम) कल्याण का आचरण करती हुई पर 
पत्नियों के समीप अधर्म से जाने वाले (त्वा) तुझ को वहां से मैं (आ) अच्छे प्रकार (धूनोमि) पृथक्‌ करती हूं। हे 
(पत्मन्‌) चञ्ल चित्त वाले पते! (मदिन्तमानाम) अत्यन्त आनन्दित परपत्रियों के समीप उनको दु:ख देते हुए 
(त्वा) तुम को मैं वहां से (आ) वार-वार (धूनोमि) कंपाती हूं। हे (पत्मन) कठोरचित्त पते! (मधुन्तमानाम्‌) 


३८८ यजुर्वेदभाष्ये 


अतिशय करके मीठी-मीठी बोलने वाली परपत्रियों के निकट कुचाल से जाते हुए (त्वा) तुम को मैं (आ) अच्छे 
प्रकार (धूनोमि) हटाती हूं। हे (पत्मन्‌) अविद्या में रमण करने वाले! (अह्वः) दिन के (रूपे) रूप में अर्थात्‌ 
(सूर्यस्य) सूर्य की फैली हुई किरणों के समय में घर में सड्गति की चाह करते हुए (शुक्रम्‌) शुद्ध वीर्य वाले (त्वा) 
तुम को (शुक्रे) वीर्य के हेतु (आ) भले प्रकार (धूनोमि) छुड़ाती हूं।॥४८॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डार है। जैसे सूर्य्य की किरणों को प्राप्त होकर संसार के पदार्थ 
शुद्ध होते हैं, वैसे ही दुराचारी पुरुष अच्छी शिक्षा और सि्रयों के सत्य उपदेश से दण्ड को पाकर पवित्र होते हैं। 
गृहस्थों को चाहिये कि अत्यन्त दुःख देने और कुल को भ्रष्ट करने वाले व्यभिचार कर्म्म से सदा दूर रहें, क्योंकि 
इससे शरीर और आत्मा के बल का नाश होने से धर्म्म, अर्थ, काम और मोक्ष की सिद्धि नहीं होती॥ ४८॥ 

ककुभमित्यस्थ देवा ऋषय :। विश्वेदेवा प्रजापतयो देवता:। विराट प्राजापत्या जगती छन्द:। निषाद: 
स्वर:। यत्ते सोमेत्यस्य निचृदार्ष्युष्णिक्‌ छन्द:। धैवतः स्वर:॥ 
अध ग्हस्थान्‌ राजपक्षे एनरुपदिज्ञाति॥ 
अब फिर गृहस्थों को राजपक्ष में उपदेश अगले मन्त्र में किया है 
ककुभः रूप॑ वृषभस्य रोचते बृहच्छुक्र: शुक्रस्य॑ पुरोगा: सोम: सोम॑स्य पुरोगा:। 

यत्ते सोमादाभ्यं नाम जागृवि तस्मैं त्वा गृह्ञामि तस्मै ते सोम सोमाय स्वाहां॥४९॥ 

ककुभम्‌। रूपम्‌। वृषभस्य। रोचते। बृहत्‌। शुक्र:। शुक्रस्य। पुरोगा इतिं पुरः:5गा:। सोम॑:। सोम॑स्य। पुरोगा 
इति पुरः5गा:। यत्‌। ते। सोम। अदाभ्यम्‌। नाम। जागृंवि। तस्मैं। त्वा। गृह्मामि। तस्मैं। ते। सोम। सोमाय। 
स्वाहां॥ ४ ९॥ 

पदार्थ :-(ककुभम्‌) दिग्वच्छुद्धम्‌ (रूपम) (वृषभस्थ) सुखाभिवर्षकस्य सभापते: (रोचते) प्रकाशते 
(बृहत्‌) (शुक्र:) शुद्ध: (शुक्रस्थ) शुद्धस्य धर्म्मस्य (पुरोगा:) पुरःसरा: (सोमः) सोमगुणसम्पन्न: (सोमस्य) 
ऐश्वर्य्यणयुक्तस्य गृहाश्रमस्य (पुरोगा:) पुरोगामिन: (यत्‌) यस्य (ते) तव (सोम) प्राैश्वर्य विद्वन्‌! (अदाभ्यम) 
अहिंसनीयम्‌ (नाम) ख्याति: (जागृवि) जागरूकम्‌ (तस्मैं) (त्वा) त्वाम्‌ (गृह्मामि) (तस्मै) (ते) तुभ्यम्‌ (सोम) 
सत्कर्म्ससु प्रेरक! (सोमाय) शुभकर्म्ससु प्रवृत्ताय (स्वाहा) सत्या वाकू॥ अयं मन्त्र: (शत०११॥५॥९॥१०-११) 
व्याख्यात:॥ ४९॥ 

अन्वयः-हे सोम! यद्यस्य वृषभस्य बृहत्ककुभं रूप॑ रोचते, स त्वं शुक्रस्य पुरोगा: शुक्र: पुरोगा: सोमो 
भव। यत्ते तवादाभ्यन्नाम जागृव्यस्ति तस्मै नाम्ने त्वा गृह्मामि। हे सोम ! तस्मै सोमाय ते तुभ्यं स्वाहाउस्तु॥४९॥ 

भावार्थ :-सभाप्रजाजनेर्यस्य पुण्या प्रशंसा सौन्दर्य्यगुणयुक्तं रूपं विद्यान्यायो विनय: शौर्य्य॑ तेज: 
पक्षराहित्य॑ सुहृत्तोत्साह आरोग्यं बल॑ पराक्रमो धैर्य्य जितेन्द्रियता वेदादिशास्त्रे श्रद्धा प्रजापालनप्रियत्वं च वर्तत्ते, स 
एवं सभाधिपती राजा मन्तव्य:॥४९॥ 

पदार्थ :-हे (सोम) ऐश्वर्य्य को प्राप्त हुए विद्न्‌! आप (यत्‌) जिस (वृषभस्य) सब सुखों के वषनिवाले 
आप का (ककुभम्‌) दिशाओं के समान शुद्ध (बृहत्‌) बड़ा (रूपम्‌) सुन्दर स्वरूप (रोचते) प्रकाशमान होता है, सो 
आप (शुक्रस्थ) शुद्ध धर्म्म के (पुरोगा:) अग्रगामी वा (सोमस्य) अत्यन्त ऐश्वर्य्य के (पुरोगा:) अग्रेगन्ता (शुक्र:) 


अष्टमो5 ध्याय: ३८९ 


शुद्ध (सोम:) सोमगुणसम्पन्न ऐश्वर्य्ययुक्त हूजिये, जिससे आपका (अदाभ्यम) प्रशंसा करने योग्य (नाम) नाम 
(जागृवि) जाग रहा है, (तस्मै) उसी के लिये (त्वा) आपको (गृह्लामि) ग्रहण करता हूं और हे (सोम) उत्तम कामों 
में प्रेरक ! (तस्मै) उन (सोमाय) श्रेष्ठ कामों में प्रवृत्त हुए (ते) आप के लिये (स्वाहा) सत्य वाणी प्राप्त हो॥४९॥ 

भावार्थ :-सभाजन और प्रजाजनों को चाहिये कि जिसकी पुण्य प्रशंसा, सुन्दररूप, विद्या, न्याय, विनय, 
शूरता, तेज, अपक्षपात, मित्रता, सब कामों में उत्साह, आरोग्य, बल, पराक्रम, धीरज, जितेन्द्रियता, वेदादि शास्त्रों 
में श्रद्धा और प्रजापालन में प्रीति हो, उसी को सभा का अधिपति राजा मानें॥ ४९॥ 

उशिक्‌ त्वमित्यस्य देवा ऋषय:। प्रजापतयो देवता:। भुरिगार्षी जगती छन्द:। निषाद: स्वर:॥ 

एन: ग्रकारान्तरेण राजविषययाह॥ 
फिर प्रकारान्तर से राजविषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

उशिक्‌ त्वं देंव सोमाग्ने: प्रियं पाथोईपीहि वशी त्वं देंव सोमेन्द्रस्थ प्रियं 
पाथो5पीह्वस्मत्सखा त्वं देव सोम विश्वेषां देवानां प्रियं पाथो5पीहि॥ ५ ०॥ 

उशिक्‌। त्वम। देवा सोम। अग्ने:। प्रियम्‌। पार्थ। अपिं। डृहि। वशी। त्वम। देव। सोम। इन्द्रैस्थ। प्रियम। 
पार्थ:। अपि। डृहि। अस्मत्सखेत्यस्मत्‌ू5सर्खा। त्वम्‌। देवा सोम विश्वेषाम्‌। देवानाम्‌। प्रियम्‌। पार्थ। अपि। 
ड॒हि॥ ५ ०॥ 

पदार्थ :-(उशिक्‌) कामयमान: (त्वम) (देव) दिव्यगुणसम्पन्न (सोम) सकलैश्वर्य्याढ्य (अग्ने:) सद्विदुष: 
(प्रियम्‌) प्रीतिजनकम्‌ (पाथः) रक्षणीयमाचरणम्‌, पाथ इति पदनामसु पठितम्‌॥। (निघं०४॥३) (अपि) निश्चयार्थ 
(इहि) प्राप्नुहि जानीहि वा (वशी) जितेन्द्रिय: (त्वमू) (देव) दातः (सोम) ऐश्वर्य्योन्नती प्रेरक (इन्द्रस्य) 
परमैश्वर्य्ययुक्तस्य धार्म्मिकस्य राज्ञ: (प्रियम्‌) सुखेस्तर्प्पकम्‌ (पाथ:) ज्ञातव्यं कर्म्म (अपि) (इहि) (अस्मत्सखा) 
वयं सखायो यस्य स: (त्वम्‌) (देव) विद्यासु द्योतमान (सोम) विद्यैश्वर्यसहित (विश्वेषाम्‌) सर्वेषाम्‌ (देवानाम्‌) 
धार्म्मिकाणामाप्तानां विदुषाम्‌ (प्रियम) कमनीयम्‌ (पाथ:) विज्ञानाचरणम्‌ (अपि) (इहि)। अयं मन्त्र: (शत० ११। 
५।९। १२) व्याख्यात:॥५०॥ 

अन्वयः-हे देव सोम राजन्‌! त्वमुशिग्भवन्नग्ने: प्रियम्पाथोडपीहि। हे देव सोम! त्वं वशी भूत्वेन्द्रस्य 
प्रियम्पाथो5पीहि। हे देव सोम ! त्वमस्मत्सखा विश्वेषां देवानां प्रियं पाथो5पीहि॥ ५०॥ 

भावार्थ :-राज्ञो राजपुरुषाणां सभ्यानां चोचितमस्ति पुरुषार्थन संयमेन मित्रतया धार्म्मिकाणां वेदपारगानां 
मार्गे गच्छेयुर्नहि सत्पुरुषसड्रानुकरणाभ्यां विना कश्चिद्िय्यां धर्म्म सार्वजनिकप्रियातामैश्वर्य्य च प्राप्तुं शक्नोति॥५०॥ 

पदार्थ :-हे (देव) दिव्यगुणसम्पन्न (सोम) समस्त ऐश्वर्य्ययुक्त राजन्‌! आप (उशिक्‌) अति मनोहर होके 
(अग्ने:) उत्तम विद्वान्‌ के (प्रियम) प्रेम उत्पन्न कराने वाले (पाथ:) रक्षायोग्य व्यवहार को (अपि) निश्चय से (इहि) 
प्राप्त करो और जानो। हे (देव) दानशील (सोम) हर एक प्रकार से ऐश्वर्य्य की उन्नति कराने वाले! आप (वशी) 
जितेन्द्रिय होकर (इन्द्रस्थ) परमैश्वर््य वाले धार्म्मिक जन के (प्रियम) प्रेम उत्पन्न कराने वाले (पाथ:) जानने योग्य 
कर्म को (अपि) निश्चय से (इहि) जानो। हे (देव) समस्त विद्याओं में प्रकाशमान (सोम) ऐश्वर््ययुक्त! आप 
(अस्मत्सखा) हम लोग जिनके मित्र हैं, ऐसे आप होकर (विश्वेषाम) समस्त (देवानाम्‌) विद्वानों के प्रेम उत्पन्न 


३९० यजुर्वेदभाष्ये 


करानेहारे (पाथ:) विज्ञान के आचरण को (अपि) निश्चय से (इहि) प्राप्त हो तथा जानो॥५०॥ 

भावार्थ :-राजा, राजपुरुष, सभासद्‌ तथा अन्य सब सज्जनों को उचित है कि पुरुषार्थ अच्छे-अच्छे नियम 
और मित्रभाव से धार्म्मिक वेद के पारगन्ता विद्वानों के मार्ग को चलें, क्योंकि उनके तुल्य आचरण किये विना कोई 
विद्या, धर्म्म, सब से एक प्रीतिभाव और ऐश्वर्य्य को नहीं पा सकता है॥५०॥ 

इह रतिरित्यस्थ देवा ऋषय:। प्रजापतयो गृहस्था देवता:। आर्षी जगती छन्द:। निषाद: स्वर:॥ 

अध याहस्थ्यविषये विज्ेषपाह॥ 
अब गार्हृस्थ्य धर्म्म में विशेष उपदेश अगले मन्त्र में किया है॥ 

इह रतिरिह रमध्वमिह धृतिरिह स्वधृति: स्वाहा 

उपसृजन्‌ धरुणं मात्रे धरुणों मातरं धर्यन्‌। रायस्पोष॑मस्मासुं दीधरत्‌ स्वाहाँ॥ ५१॥ 

डुह। रतिं:। डृह। रमध्वम्‌। ड॒ह। ध्रृर्ति:। डह। स्वधृंतिरिति स्व5थ्वृंति:। स्वाहाँ। उपसृजन्नित्युप5सृजन्‌। धरुणम्‌। 
मात्रे। धरुण:। मातरम्‌। धय॑न्‌। राय:। पोष॑म्‌। अस्मासुं। दीधरत। स्वाहां॥ ५ १॥ 

पदार्थ :-(इह) अस्मिन्‌ गृहाश्रमे (रति:) रमणम्‌ (इह) (रमध्वम्‌) (इह) (श्वृति:) सर्वेषां व्यवहाराणां 
धारणा (इह) (स्वश्ृति:) स्वेषां पदार्थानां धारणाम्‌ (स्वाहा) सत्या वाक्‌ क्रिया वा (उपसृजन्‌) समीप प्रापयन्निव 
(धरुणम्‌) धर्त्तव्यं पुत्रम्‌ (मात्रे) मान्यकर्ज्ये (धरुण:) धर्त्ता (मातरम्‌) मान्यप्रदाम्‌ (धयन) तस्या: पय: पिबन्‌ 
(राय:) धनस्य (पोषम्‌) पुष्टिम्‌ (अस्मासु) (दीधरत) धारय, अत्र लोडर्थ लुड्डभावश्व (स्वाहा) सत्यया वाचा। 
अयं मन्त्र: (शत० ४। ६। ९। ८-९) व्याख्यात:॥५१॥ 

अन्वयः-हे गृहस्था: ! युष्माकमिह रतिरिह धृतिरिह स्वधृति: स्वाहा चास्तु, यूयमिह रमध्वम्‌। हे 
गृहिस्त्वमपत्यस्य मात्रेयं धरुणं गर्भमुपसृजन्‌ स्वगृहे रमस्व, स धरुणो मातरं धयन्निवास्मासु रायस्पोषं स्वाहा 
दीधरत्‌॥५१॥ 

भावार्थ :-यावद्‌ राजादय: सभ्या: प्रजाजनाश्व सत्ये धैर्य्ये, सत्येनोपार्ज्जितेषु पदार्थेषु, धर्म्मे व्यवहारे च न 
वर्त्तन्ते, तावतू्‌ प्रजासुखं राज्यसुखं च प्राप्तुं न शक्नुवन्ति। यावद्‌ राजपुरुषा: प्रजापुरुषाश्व पितृपुत्रवत्‌ परस्परं 
प्रीत्युपकारं न कुर्वन्ति, तावतू सुखं क्र॥५१॥ 

पदार्थ :-हे गृहस्थो! तुम लोगों की (इह) इस गृहाश्रम में (रति:) प्रीति (इह) इसमें (ध्रृति:) सब 
व्यवहारों की धारणा (इह) इसी में (स्वथ्वृति:) अपने पदार्थों की धारणा (स्वाहा) तथा तुम्हारी सत्य वाणी और 
सत्य क्रिया हो तुम (इह) इस गृहाश्रम में (रमध्वम) रमण करो। हे गृहाश्रमस्थ पुरुष ! तू सन्‍्तानों की माता, जो कि 
तेरी विवाहित स्त्री है, उस (मात्रे) पुत्र का मान करने वाली के लिये (धरुणम्‌) सब प्रकार से धारण-पोषण कराने 
योग्य गर्भ को (उपसृजन्‌) उत्पन्न कर और वह (धरुण:) उक्त गुण वाला पुत्र (मातरम) उस अपनी माता का 
(धयन्‌) दूध पीवे, वेसे (अस्मासु) हम लोगों के निमित्त (राय:) धन की (पोषम्‌) समृद्धि को (स्वाहा) सत्यभाव 
से (दीधरत्‌) उत्पन्न कीजिये।५१॥ 

भावार्थ :-जब तक राजा आदि सभ्यजन वा प्रजाजन सत्य धैर्य्य वा सत्य से जोड़े हुए पदार्थ वा सत्य 
व्यवहार में अपना वर्त्ताव न रक्खें, तब तक प्रजा और राज्य के सुख नहीं पा सकते और जब तक राजपुरुष तथा 
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प्रजापुरुष पिता और पुत्र के तुल्य परस्पर प्रीति और उपकार नहीं करते, तब तक निरन्तर सुख भी प्राप्त नहीं हो 
सकता॥५१॥ 
सत्रस्थेत्यस्थ देवा ऋषय :। प्रजापतिर्देवता। भुरिगार्षी बृहती छन्द्‌:। मध्यम: स्वर:॥ 
पएनरपि महस्थविषये विज्ेषपाह॥ 
फिर भी गृहस्थों के विषय में विशेष उपदेश अगले मन्त्र में किया हैं॥ 

सत्रस्य5ऋद्धिर॒स्यग॑न्म ज्योतिरिमृ्ताउअभूम। 

दिवं प्ृथिव्या5अध्यारुह्ममाविदाम देवान्त्सवर्ज्योति:॥ ५२॥ 

सत्रस्य। ऋद्धि। असि। अगन्म। ज्योतिं:। अम्ृता:। अभूम। दिवम्‌। प्रथिव्या। अधि। आ। अरुहाम। 
अविंदाम। देवान्‌। स्व:। ज्योति:॥५२॥ 

पदार्थ :-(सत्रस्य) सड्भतस्य राजव्यवहाररूपस्य यज्ञस्य (ऋद्धि:) सम्यग्‌ वृद्धि: (असि) (अगन्म) 
प्राप्युयाम (ज्योतिः) विज्ञानप्रकाशम्‌ (अप्रृता:) प्राप्तामोक्षा: (अभूम) भवेम, अत्रोभयत्र लिडर्थ लुडः (दिवम) 
सूर्यादिम्‌ (प्रथिव्या:) भूम्यादेश्व जगत: (अधि) उपर्य्युत्कृष्टभावे (आ) समनतात्‌ (अरुहाम) प्रादुर्भवेम, अत्र 
विकरणव्यत्यय: (अविदाम) विन्देमहि (देवान) विदुषों दिव्यान भोगान्‌ वा (स्वः) सुखम्‌ (ज्योतिः) 
विज्ञानविषयम्‌॥ अयं मन्त्र: (शत० ४।६। ९। ११-१२) व्याख्यात:॥५२॥ 

अन्वयः-हे दिद्वेस्त्वं सत्रस्य ऋद्धिरसि, त्वत्सड्रेन वय॑ ज्योतिरगनन्‍्म, अमृता अभूम, दिव: पृथिव्या 
अध्यारुहाम, देवाज्ज्योति: स्वश्वजविदाम॥ ५२॥ 

भावार्थ :-यावत्‌ सर्वेषां रक्षको धार्मिको राजा55प्तो विद्वाँश्व न भवेत्‌, तावत्‌ कश्निन्निर्विष्नं विद्यामोक्षानुष्ठानं 
कृत्वा तत्सुखं प्राप्तुन्नाहति, न च मोक्षसुखादधिकतरं किश्चित्‌ सुखमस्ति॥५२॥ 

पदार्थ :-हे विद्वन्‌! आप (सत्रस्य) प्राप्त हुए राजप्रजाव्यवहाररूप यज्ञ के (ऋद्धि:) समृद्धिरूप (अस्ि) हैं 
आप के संग से हम लोग (ज्योति:) विज्ञान के प्रकाश को (अगन्म) प्राप्त होवें और (अप्रता:) मोक्ष पाने के योग्य 
(अभूम) हों, (दिवम) सूर्यादि (प्रथिव्या:) पृथिवी आदि लोकों के (अधि) बीच (अरुहाम) पूर्ण वृद्धि को पहुँचें 
(देवान) विद्वानों दिव्य-दिव्य भोगों (ज्योति:) विज्ञानविषय और (स्वः) अत्यन्त सुख को (अविदाम) प्राप्त 
होवें॥५२॥ 

भावार्थ :-जब तक सब की रक्षा करने वाला धार्म्मिक राजा वा आप्त विद्वान न हो, तब तक विद्या और 
मोक्ष के साधनों को निर्विघ्नता से पाने के योग्य कोई भी मनुष्य नहीं हो सकता और न मोक्षसुख से अधिक कोई 
सुख है॥५२॥ 

युवमित्यस्थ देवा ऋषय:। गृहपतयो देवता:। पूर्वस्यार्ष्यनुष्टप्‌ छनन्‍्द:। गाशखार: स्वर:॥। दूरे 
चेत्यस्यासुर्युष्णिक्‌ छन्‍्द:। ऋषभ: स्वर:। अस्माकमित्यस्य प्राजापत्या बृहती छन्द:। मध्यम: स्वर:। 
भूर्भुवरित्यस्य विराट प्राजापत्या पड्क्तिएछन्द:। पञ्ञम: स्वर:॥ 
एनस्तमेव विषययाह॥ 


३९२ यजुर्वेदभाष्ये 


फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

युवं तमिन्द्रापर्वता पुरोयुधा यो न॑: पृतन्यादप तन्तमिद्धतं वज्रेण तन्त॒मिद्धतम्‌। दूरे चत्ताय 
छन्त्सद्‌ गहन यदिनक्षत्‌॥ अस्माकर शत्रून्‌ परि शूर विश्वतों दुर्मा दर्षीष्ट विश्वर्त:। भूभुर्व: स्व: 
सुप्रजा: प्रजाभि: स्थाम सुवीरा वीरैः सुपोषा: पोषै:॥ ५३॥ 

युवम्‌। तम्‌। इन्द्रापर्वता। पुरोयुधेतिं पुर:युधा। य:। न॒ः। पृतन्यात्‌ अप तन्त॒मिति तमूइत॑म्‌॥। इत्‌। हतम्‌। 
वज्रेण। तन्त॒मिति तमू$त॑म्‌। इत्‌। हतम्‌। दूरे। चत्ताय। छन्त्सत्‌॥ गहंनम्‌॥। यत्‌। इनक्षत्‌। अस्मार्कम। शत्रून्‌। परि। शूर। 
विश्वर्त॑। दर्म्मा। दर्षीष्ट। विश्वर्त:। भूरिति भू:। भुवरिति भुंव:। स्व॒रिति स्व॑:। सुप्रजा इति सुडप्रजा:। प्रजाभि:। स्थाम। 
सुवीरा इति सु5वीरा:। वीरै:। सुपोषा इति सु$पोषा:। पोषै:॥ ५३॥ 

पदार्थ :-(युवम्‌) युवाम्‌ (तम्‌) (इन्द्रापर्वता) सूर्य्यमेघसदृशौ सेनापतिसेनाजनी, अत्र सुपां सुलुक्‌। 
(अष्टा०७।१३९) इत्याकार: (पुरोयुधा) पूर्व युध्येते तो (यः) (नः) अस्माकम्‌ (परतन्यात्‌) पृतनां सेनामिच्छेत्‌ 
(अप) (तन्तम्‌) शत्रुम्‌ (इत) एवं (हतम्‌) हन्याताम्‌ (वज्रेण) शस्त्रासत्रविद्याबलेन (तन्तम) (इत्‌) एवं (हतम्‌) 
विनश्यतम्‌ (दूरे) (चत्ताय) आह्वादाय (छन्त्सत्‌) ऊर्जेत्‌ (गहनम्‌) कठिनं सैन्यम्‌ (यत्‌) (इनक्षत्‌) व्याप्नुयात्‌, 
इनक्षदिति व्याप्तिकर्मस पठितम्‌॥। (निघं०२।१८) (अस्माकम्‌) (शत्रून) (परि) सर्वतः (शूरः) श्रुणाति शत्रून्‌ 
तत्सम्बुद्धी (विश्वतः) सर्वतः (दर्म्मा) शत्रुविदारयिता (दर्षीष्ट) विदारय (विश्वतः) (भू:) भूमौ (भुव:) अन्तरिक्षम्‌ 
(स्व:) सुखे (सुप्रजा:) प्रशस्तसन्ताना: (प्रजाभि:) (स्याम) (सुवीरा:) बहुश्रेष्ठवीरयुक्ता: (वीरै:) उत्तमबलयुक्तै: 
पुरुष: (सुपोषा:) अनुत्तमपुष्टय: (पोषै:) पुष्टिभि:। अय॑ मन्त्र: (शत० ४। ५। ११। १४) व्याख्यात:॥५३॥ 

अन्वय:-हे पुरोयुधेन्द्रापर्वता युवं यो यो नः प्रतन्यात्‌ तन्‍्तं वज्रेणदपहतम्‌। तद्गहनं शत्रुदलमस्मा्क 
सैन्यमिनक्षत्‌। यच्च छन्त्सत्‌ तन्तं चत्तायानन्दायेद्धतं दूरे प्रापपतम्‌। हे शूर सभापते दर्म्मा! त्वमस्माकं शत्रून्‌ विश्वतः 
परि दर्षीष्ट, यतो वयं प्रजाभि: सुप्रजा वीरै: सुवीरा: पोषैस्सुपोषा विश्वत: स्याम॥५३॥ 

भावार्थ :-यावत्‌ सभापतिसेनापती प्रगल्भौ सन्‍्तौ सर्वकार्येषु पुरस्सरोी न स्यातामू, तावत्‌ सेनावीरा हर्षतो 
युद्धे न प्रवर्तन्ते, नह्नेतेन कर्मणा विना कदाचिद्‌ विजयो जायते, यावदजातशत्रव: सभापत्यादयो न जायेरन्न तावत्‌ 
प्रजा: पालयितुं शक्‍नुवन्ति, न च सुप्रजा: सन्त: सुखिनः स्यु:॥५३॥ 

पदार्थ :-हे (पुरोयुधा) युद्धसमय में आगे लड़ने वाले (इन्द्रापर्वता) सूर्य और मेघ के समान सेनापति 
और सेनाजन ! (युवम्‌) तुम दोनों (यः) जो (नः) हमारी (प्रृतन्यात्‌) सेना से लड़ना चाहे (तन्तम्‌) (इत्‌) उसी-उसी 
को (वज्रेण) शस्त्र और अख््रविद्या के बल से (हतम्‌) मारो और (यत्‌) जो (अस्माकम्‌) हमारे शत्रुओं की (गहनम्‌) 
दुर्ज्ज्य सेना हमारी सेना को (इनक्षत्‌) व्याप्त हो और (यत्‌) जो-जो (छन्त्सत) बल को बढ़ावे, (तन्तम) उस-उस 
को (चत्ताय) आनन्द बढ़ाने के लिये (इद्धतम) अवश्य मारो और (दूरे) दूर पहुंचा दो। हे (शूर) शत्रुओं को सुख 
से बचाने वाले सभापते ! आप हमारे (शत्रून) शत्रुओं को (विश्वत:) सब प्रकार से (परिदर्षीष्ठ) विदीर्ण कर दीजिये 
जिससे हम लोग (भू:) इस भूलोक (भुवः) अन्तरिक्ष और (स्व:) सुखकारक अर्थात्‌ दर्शनीय अत्यन्त सुखरूप 
लोक में (प्रजाभि:) अपने सनन्‍्तानों से (सुप्रजा:) प्रशंसित सन्‍्तानों वाले (वीरै:) वीरों से (सुवीरा:) बहुत अच्छे- 
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अच्छे वीरों वाले और (पोषै:) पुष्टियों से (सुपोषा:) अच्छी-अच्छी पुष्टि वाले (विश्वत:) सब ओर से (स्याम) 
होवे॥५३॥ 

भावार्थ :-जब तक सभापति और सेनापति प्रगल्भ हुए सब कामों में अग्रगामी न हों, तब तक सेनावीर 
आनन्द से युद्ध में प्रवृत्त नहीं हो सकते और इस काम के विना कभी विजय नहीं होता तथा जब तक शत्रुओं को 
निर्ममूल करनेहारे सभापति आदि नहीं होते, तब तक प्रजा का पालन नहीं कर सकते और न प्रजाजन सुखी हो 
सकते हैं॥५३॥ 

परमेष्टीत्यस्थ वसिष्ठ ऋषि:। परमेष्ठी प्रजापतिर्देवता। निचृद्‌ ब्राह्य॒ुष्णिक्‌ छन्द:। ऋषभ: स्वर:॥ 

एनर्गाहिस्थ्यकर्म्माह॥ 
फिर भी गृहस्थ का कर्म्म अगले मन्त्र में कहा हैं॥ 

परमेष्ठयभिधीत: प्रजाप॑तिर्वाचि व्याहतायामन्थो5अच्छेत :। 

सविता सन्यां विश्वकर्मा दीक्षायाँ पूषा सॉमक्रयण्याम्‌॥ ५४॥ 

परमेष्ठी। परमेस्थीतिं परमे5स्थी। अभिधधीत इत्यभिडरधीत:। प्रजाप॑तिरिति प्रजा5प॑ति:। वाचि। व्याहतायामिति 
वि&आहतायाम्‌। अर्ध;। अच्छेत इत्यच्छ॑5इत:। स॒विता। सन्याम्‌। विश्वकर्म्ेतिं विश्व5क॑र्म्मा। दीक्षायाम्‌। पूषा। 
सोमक्रयण्यामितिं सोम॒5क्रयण्याम्‌॥ ५ ४॥ 

पदार्थ :-(परमेष्ठी) परमे प्रकृष्टे स्वरूपे तिष्ठतीति (अभिधीत:) निश्चित: (प्रजापति:) प्रजाया: स्वामी 
(वाचि) वेदवाण्याम्‌ (व्याहृतायाम) उपदिष्टायां सत्याम्‌ (अश्चव:) अच्यते यत्तदन्धोउ्न्नम्‌। अदेन॑म्‌ धौ चा। 
(उणा०४।२०६) अनेनादधातोरसुनि नुम्‌ धश्च। अश्थ इत्यन्ननामसु पठितम्‌। (निघं०२।७) उपलक्षणं चान्येषां 
पदार्थानाम्‌ (अच्छेत:) अच्छ॑ निर्मल स्वरूपमितः प्राप्त: (सविता) जगदुत्पादक: (सन्याम) सत्यं नीयते यया 
तस्याम्‌ (विश्वकर्म्मा) सर्वोत्तमकर्म्मा सभापति: (दीक्षायाम) नियमधारणारम्भे (पूषा) पोषको वेद्य: (सोमक्रयण्याम्‌) 
सोमाद्योषधीनां ग्रहणे। अयं मन्त्र: (शत० १२। ६। १। १-८) व्याख्यात:॥५४॥ 

अन्वयः-हे गृहस्था! युष्माभिर्यदि व्याहतायां वाचि परमेष्ठी प्रजापतिरच्छेतो विश्वकर्मा दीक्षाया 
सोमक्रयण्यां पूषा सन्‍्यां चाभिधीतो5न्धश्च प्राप्तम, तहिं सततं सुखिन: स्यु:॥५४॥ 

भावार्थ :-यदी श्वरो वेदविद्याया: स्वस्य जीवानां जगतश्च गुणकर्मस्वभावान्‌ न प्रकाशयेत्‌, त्हि कस्यापि 
मनुष्यस्य विद्यैतेषां विज्ञानं च न स्यातू, एताभ्यां विना कुत: सततं सुखं च॥५४॥ 

पदार्थ :-हे गृहस्थो! तुम न यदि (व्याह्॒तायाम्‌) उच्चरित उपदृष्टि की हुई (वाचि) वेदवाणी में (परमेष्ठी) 
परमान्दस्वरूप में स्थित (प्रजापति:) समस्त प्रजा के स्वामी को (अच्छेत:) अच्छे प्रकार प्राप्त (विश्वकर्मा) सब 
विद्या और कर्म्मों को जानने वाले सर्वथा श्रेष्ठ सभापति को (दीक्षायाम) सभा के नियमों के धारण में 
(सोमक्रयण्याम्‌) ऐशश्वर्य ग्रहण करने में (पूषा) सब को पुष्ट करनेहारे उत्तम वैद्य को और (सन्याम्‌) जिससे सनातन 
सत्य प्राप्त हो, उसमें (सविता) सब जगत्‌ का उत्पादक (अभिधीतः) सुविचार से धारण किया (अश्वः) उत्तम 
सुसंस्कृत अन्न का सेवन किया तो सदा सुखी हों॥ ५४॥ 


३९४ यजुर्वेदभाष्ये 


भावार्थ :-जो ईश्वर वेदविद्या से अपने सांसारिक जीवों और जगत्‌ के गुण कर्म्म स्वभावों को प्रकाशित न 
करता तो किसी मनुष्य को विद्या और इन का ज्ञान न होता और विद्या वा उक्त पदार्थों के ज्ञान के विना निरन्तर 
सुख क्योंकर हो सकता है॥५४॥ 

इन्द्रश्नेत्यस्थ वसिष्ठ ऋषि:। इन्द्रादयो देवता:। आर्षी पड्क्तिएछन्द:। पदञ्ञम: स्वर:॥ 
एनर्गाहस्थ्यविषयमाह॥ 
फिर भी उक्त विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

इन्द्रश्न मरुत॑श्न क्रयायोपोश्चितो5सुर: पण्यर्मानो मित्र: क्रीतो विष्णु: शिपिविष्ट5ऊरावार्सन्नो 
विष्णुर्नरखिष:॥ ५ ५॥ 

इन्द्र। चा म॒रुत:। च। क्रयाय। उपोत्धित इत्युप5उत्थित:। असुर:। पण्यमान:। मित्र:। क्रीतः। विष्णु: 
शिपिविष्ट इतिं शिपि5विष्ट:। ऊरौ। आसंन्न इत्या5संन्न:। विष्णु:। नरख्िष:॥५५॥ 

पदार्थ :-(इन्द्र:) विद्युत्‌ (च) पृथिव्यादय: (मरुत:) वायवः (च) जलादिकम्‌ (क्रयाय) व्यवहारसिद्धये 
(उपोत्यित:) समीपे प्रकाशित इव (असुरः) मेघ:, असुर इति मेघनामस्‌ पठितम्‌॥। (निघं०१॥१०) (पण्यमान:) 
स्तूयमान: (मित्र:) सुहत्‌ (क्रीत:) व्यवहत: (विष्णु:) व्याप्तो धनञ्जयः (शथ्िपिविष्ट:) शिपिषु पदार्थषु प्रविष्ट: (ऊरौ) 
आच्छादने (आसन्नः) सर्वेषां निकट: (विष्णु:) हिरण्यगर्भ: (नरथ्विषः) नरान्‌ दिधेष्टि शब्दयति। अयं॑ मन्त्र: (शत० 
१२। ३। १। ९-१३) व्याख्यात:॥५०॥ 

अन्वयः-हे मनुष्या: ! यूयं विद्वद्धर्य्यों क्रयायेन्द्रो मरुतोडसुरः पण्यमानो मित्र: शिपिविष्टो विष्णुर्नरन्धिषो 
विष्णुश्नेवासन्न उपोत्थित: क्रीतो5स्ति, तं विजानीत॥५५॥ 

भावार्थ :-मनुष्ये: परब्रह्मप्रकाशितानामग्न्यादीनां पदार्थानां सकाशात्‌ क्रियाकौशलेनोपयोगं गृहीत्वा 
गार्हस्थ्यव्यवहारास्साधनीया: ॥ ५५॥ 

पदार्थ :-हे मनुष्यो! तुम लोग जो विद्वानों ने (क्रयाय) व्यवहारसिद्धि के लिये (इन्द्र) बिजुली (मरुतः) 
पवन (असुरः) मेघ (पण्यमान:) स्तुति के योग्य (मित्र:) सखा (श्िपिविष्ट:) समस्त पदार्थों में प्रविष्ट (विष्णु:) 
सर्वशरीरव्याप्त धनञ़्य वायु और इन में से एक-एक पदार्थ (नरख्विष:) मनुष्यादि के आत्माओं में साक्षी (विष्णु:) 
हिरण्यगर्भ ईश्वर (ऊरौ) ढापने आदि क्रियाओं में (आसन्न:) सन्निकट वा (उपोत्थित:) समीपस्थ प्रकाश के समान 
और जो (क्रीतः) व्यवहार में वर्ता हुआ पदार्थ है, इन सब को जानो॥५५॥ 

भावार्थ :-मनुष्यों को चाहिये कि ईश्वर से प्रकाशित अग्नि आदि पदार्थों को क्रिया कुशलता से उपयोग 
लेकर गार्हस्थ्य व्यवहारों को सिद्ध करें॥५५॥ 

प्रोह्मामाण इत्यस्य वसिष्ठ ऋषि:। विश्वेदेवा गृहस्था देवता:। आर्षी बृहती छन्द्‌:। मध्यम: स्वर:॥ 
एनस्तदेवाह॥ 
फिर उक्त विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 


अष्टमो5 ध्याय: ३९५ 


प्रोह्मामंण:५ सोम5आगतो वरुण5आसमच्झामासतन्नो5मिराग्नीध्र5इनदरों हविद्धनि5थर्वो- 
पावह्ियमांण :॥ ५६॥ 

प्रोह्ममाण:। प्रोह्ममांन इति प्र5उह्लमान:। सोम॑:। आगं॑त इत्या5गंत:। वरुण:। आसन्द्यामित्यासन्द्याम्‌। 
आसंतन्र इत्याउसंन्न। अग्नि आम्नीथ्री। इन्द्र। ह॒विर्द्धान इति हविः5धानें। अर्थर्वा उपावहियमांण 
इत्युपं3अवह्ियमांण :॥ ५६॥ 

पदार्थ :-(प्रोह्लामाण :) प्रकृष्टतर्केणा5नुष्ठित:। प्रोद्ममाण इति पदं महीधरेण भ्रान्त्या पूर्वस्मिन्‌ मन्त्रे पठितम्‌। 
(सोम:) ऐश्वर्ग्यसमूह: (आगत:) समन्तात्‌ प्राप्त: सहायकारी पुरुष इव (वरुण:) जलसमूह: (आसन्द्याम) 
यानासनविशेषे (आसन्न:) समीपस्थ: (अग्निः) (आम्नीश्रे) प्रदीपनसाधन इन्धनादौ (इन्द्र) विद्युत्‌ (हविद्ध॑नि) 
हविषां ग्रहीतुं योग्यानां पदार्थानां धारणे (अथर्वा) अहिंसनीय: (उपावह्नियमाण:) क्रियाकौशलेनोपयुज्यमान:। अय॑ 
मन्त्र: (शत० १२। ६। १। १४-१८) व्याख्यात:॥५६॥ 

अन्वयः-हे गृहस्था:! युष्माभिरस्यामीश्वरस्थ सृष्टावासन्द्यामागत इब॒प्रोह्ममाण: सोमो वरुण 
आग्नीश्रे5ग्निरुपावहियमाणो< थर्वा हविद्धान इन्द्र: सततमुपयोजनीय: ॥ ५६॥ 

भावार्थ :-नहि तर्केण विना काचिद्‌ विद्या कस्यचिद्‌ भवति, नहि विद्यया विना कश्चित्‌ पदार्थेभ्य उपभोगं 
ग्रहीतुं शक्नोति॥ ५६॥ 

पदार्थ :-हे गृहस्थो ! तुम को इस ईश्वर की सृष्टि में (आसन्द्याम) बैठने की एक अच्छी चौकी आदि स्थान 
पर (आगत) आया हुआ पुरुष जैसे विराजमान हो, वेसे (प्रोह्ममाण:) तर्क-वितर्क के साथ वादानुवाद से जाना 
हुआ (सोम:) ऐश्वर्य का समूह (वरुण:) सहायकारी पुरुष के समान जल का समूह (आम्नीक्ने) बहुत इन्धनों में 
(अग्निः) अग्नि (उपावहियमाण:) क्रिया की कुशलता से युक्त किये हुए (अथर्वा) प्रशंसा करने योग्य के समान 
पदार्थ और (हविद्धने) ग्रहण करने योग्य पदार्थों में (इन्द्र) बिजुली निरन्तर युक्त करनी चाहिये॥५६॥ 

भावार्थ :-तर्क के विना कोई भी विद्या किसी मनुष्य को नहीं होती और विद्या के विना पदार्थों से उपयोग 
भी कोई नहीं ले सकता॥५६॥ 

विश्वे देवा इत्यस्थ वसिष्ठ ऋषि:। विश्वेदेवा देवता:। निचृद्‌ ब्राह्मी बृहती छन्द:। मध्यम: स्वर:॥ 

अध याहस्थ्यकर्म्पणि विद्वत्यक्षे किंचिदाह॥ 
अब गृहस्थ कर्म्म में कुछ विद्वानों का पक्ष अगले मन्त्र में कहा है॥ 

विश्वे देवाउअश्शुषु न्युप्तो विष्णुराप्रीतपा3अप्याय्यमानों यमः सूयमानो विष्णु: 
सम्ध्रियमाणो वायु: पूयमान: शुक्र: पूत:। शुक्र: क्षीसश्रीम॑न्थी संक्तुश्री:॥५७॥ 

विश्वे। देवा: अश्शुषुं। न्युप्त इति नि5उप्त। विष्णु आप्रीतपा इत्यांप्रीत5पा:। आप्याय्यमान 
इत्यॉउप्याय्यमान:। यूम:। सूयर्मान:। विष्णु:। सम्ध्रियमांण इतिं समूउश्चियमाण:। वायु:। पूयर्मान:। शुक्र:। पूत:। 
शुक्र:। क्षीसश्रीरिति क्षीर॒5श्री:। मन्‍्थी। सकतुश्रीरिति सकतुउश्री:॥ ५७॥ 

पदार्थ :-(विश्वे) सर्वे (देवाः) विद्वांस: (अंशुषु) विभक्तेषु सांसारिकेषु पदार्थषु (न्युप्तः) नित्यं स्थापितो 


३९६ यजुर्वेदभाष्ये 


व्यवहार: (विष्णु:) व्यापिका विद्युत्‌ (आप्रीतपा:) समन्तातू प्रीतानू कमनीयान्‌ पदार्थान्‌ पाति रक्षति 
(आप्याय्यमान:) वृद्ध इव (यमः) यच्छति सोअयं सूर्य्य- (सूयमानः) उत्पद्यमान: (विष्णु:) व्यापक: 
(सम्ध्रियमाण:) सम्यक्‌ पोषितः (वायु:) प्राण: (पूयमान:) पवित्रीकृत: (शुक्र:) वीर्य्यसमूह: (पूतः) शुद्ध: 
(शुक्र:) आशुकर्त्ता (क्षीरश्री:) य: क्षीरादीनि श्रूणाति (मन्थी) मथ्नातीति (सक्तुश्री:) यः सक्‍तूनि समवेतानि 
द्रव्याणि श्रयति। अयं मन्त्र: (शत० १२।६। १। १९-२६) व्याख्यात:॥५७॥ 

अन्वयः-हे विश्वे देवा! युष्माभिरंशुषु न्‍्युप्त आप्रीतपा विष्णुराप्याय्यमानो यम:, सूयमानो विष्णु:, 
संभ्रियमाणो वायु:, पूयमान: शुक्र:, पूतः शुक्रों मन्‍्थी सेवमान: सन्‌ क्षीरश्री: सक्तुश्रीश्र जायते॥५७॥ 

भावार्थ :-मनुष्यर्युक्तिविद्या भ्यां सेविता विद्युदादय: पदार्था: शरीरात्मसमाजसुखप्रदा जायन्ते॥५७॥ 

पदार्थ :-हे (विश्वेदेवा:) समस्त विद्वानों ! तुम्हारा जो (अंशुष) अलग-अलग संसार के पदार्थों में (न्युप्त:) 
नित्य स्थापित किया हुआ व्यवहार (आप्रीतपा:) अच्छी प्रीति के साथ (विष्णुः) व्याप्त होने वाली बिजुली 
(आप्याय्यमान:) अति बढ़े हुए के समान (यम:) सूर्य्य (सूयमान:) उत्पन्न होनेहारा (विष्णु:) व्यापक अव्यक्त 
(सम्ध्रियमाण:) अच्छे प्रकार पुष्टि किया हुआ (वायु:) प्राण (पूयमान:) पवित्र किया हुआ (शुक्र:) पराक्रम का 
समूह (पूतः) शुद्ध (शुक्र:) शीघ्र चेष्ठा करने हारा और (मन्थी) विलोडने वाला ये सब प्रत्येक सेवन किये हुए 
(क्षीस्श्री:) दुग्धादि पदार्थों को पकाने और (सक्तुश्री:) प्राप्त हुए पदार्थों का आश्रय करने वाले होते हैं॥५७॥ 

भावार्थ:-मनुष्यों को युक्ति और विद्या से सेवन किये हुए सब सृष्टिस्थ पदार्थ, शरीर, आत्मा और 
सामाजिक सुख कराने वाले होते हैं॥५७॥ 

विश्वे देवोश्ेत्यस्य वसिष्ठ ऋषि:। विश्वेदेवा देवता:। निचृदार्षी जगती छन्द्‌ः। निषाद: स्वर:॥ 

उन: ग्रकारान्तरेण विद्वद्विषयमाह॥ 
फिर प्रकारान्तर से विद्वद्विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

विश्वें देवाश्वमसेषून्नीतो5 सुहोमायोद्यंतो रुद्रो हूयर्मानो वातो3भ्यावृत्रों नृचक्षा: प्रतिख्यातो 
भक्षो भक्ष्यमांण: पितरों नाराशश्सा:॥५८॥ 

विश्वे। देवा:। चमसेषु उन्नीत इत्युत्‌इनीत:। असुं:। होमांय। उद्यंत॒ इत्युतू5य॑त:। रूद्र;। हूयमान:। वात॑:। 
अभ्यावृत इत्यंभिउआवृत:। नृचक्षा इति नृथ्चक्षां:। प्रतिख्यात इति प्रतिं5ख्यात:। भक्ष:। भक्ष्यमाण:। पितर:। 
नाराशश्सा:॥ ५८॥ 

पदार्थ :-(विश्वे) सर्वे (देवा:) विद्वांस: (चमसेषु) मेघेषु। चमस इति मेघनामसु पठितम्‌॥ (निघं०१।१०) 
(उन्नीत:) ऊर्ध्व नीत: सुगन्धादिपदार्थ: (असुः:) प्राण: (होमाय) दानायादानाय वा (उद्यत:) प्रयत्रेन प्रेरित: (रुद्र:) 
जीव: (हूयमान:) स्वीकृत: (वातः) बाह्यो वायु: (अभ्यावृतः) अभिमुख्येनाड्रीकृत: (नृचक्षा:) नृन्‌ मनुष्यान्‌ चष्ट 
इति (प्रतिख्यातः) ख्यातं ख्यातं प्रतीति (भक्षा:) भोज्यसमूह: (भक्ष्यमाण:) भुज्यमान: (पितर:) ज्ञानिन: 
(नाराशंसा:) नारानाशंसन्ति नराशंसानामिम उपदेशका:। अय॑ मन्त्र: (शत० १२। ३। १। २७-३३) 
व्याख्यात:॥ ५८॥ 


अष्टमो5 ध्याय: ३९७ 


अन्वय:-यैहोमाय यज्ञविधानेन चमसेषु सुगन्ध्यादिरुन्नीतो5सुरुद्यतो रुद्रो हूयमानो नृचक्षा: प्रतिख्यातो 
वातो5 भ्यावृतस्तच्छोधितो भक्ष्यमाणो भक्ष: कृतस्ते विश्वे देवा नाराशंसा: पितरश्च वेद्या:॥५८॥ 

भावार्थ :-ये विद्वांस: परोपकारबुद्धया विद्यां विस्तार्य्य सुगन्धिपुष्टिमधुरता रोगनाशकगुणयुक्‍तानां द्र॒व्याणां 
यथावन्मेलनं कृत्वा5ग्नौ हुत्वा वायुवृष्टिजलौषधी सेवित्वा शरीरारोग्यं जनयन्ति, त इह पूज्यतमा: सन्ति॥५८॥ 

पदार्थ :-जिन विद्वानों ने यज्ञ-विधान से (चमसेषु) मेघों में सुगन्धित आदि वस्तुओं को (उन्नीतः) ऊँचा 
पहुंचाया (असु:) अपना प्राण (उद्यतः) अच्छे यत्र से लगाया (रुद्र:) जीव को पवित्र कर (हूयमान:) स्वीकार 
किया, (नृचक्षा:) मनुष्यों को देखने वाले का (प्रतिख्यातः) जिन्होंने वादानुवाद किया (वातः) बाहर के वायु 
अर्थात्‌ मैदान के कठिन वायु के सह वायु शुद्ध किये फल (भक्ष्यमाण:) कुछ भोजन करने योग्य पदार्थ (भक्ष:) 
खाइये (नाराशंसा:) प्रशंसाकर मनुष्यों के उपदेशक (विश्वेदेवा:) सब विद्वान्‌ (पितर:) उन सब के उपकारकों को 
ज्ञानी समझने चाहियें॥५८॥ 

भावार्थ :-जो विद्वान्‌ लोग परोपकार बुद्धि से विद्या का विस्तार, करने, सुगन्धि पुष्टि मधुरता और 
रोगनाशक गुणयुकत पदार्थों का यथायोग्य मेल अग्नि, के बीच में उन का होम कर शुद्ध वायु वर्षा का जल वा 
ओषधियों का सेवन कर के शरीर को आरोग्य करते हैं वे इस संसार में अत्यन्त प्रशंसा के योग्य होते हैं॥५८॥ 

सन्न इत्यस्य वसिष्ठ ऋषि:। विश्वेदेवा देवता:। निचृज्जगती छन्द्‌:। निषाद: स्वर:। या पत्येते 

इत्यस्य विराडार्षी गायत्री छन्द:॥ षड़्ज:ः स्वर:॥ 
अध गाहस्थ्यकर्म्पणि यज़ादिव्यवह्ारमाह॥ 
अब गृहस्थ के कर्म्म में यज्ञादि व्यवहार का उपदेश अगले मन्त्र में किया है॥ 

सन्नः सिद्धुरवभूथायोद्यतः समुद्रोउभ्यव्वियमाण: सलिल: प्रप्लुतो ययोरोज॑सा स्कभिता 
रजां<सि वीर्य्ेभिवीरत॑मा शरविष्ठा। या पत्येति3अप्रतीता सहोभिर्विष्णू5अगन्‌ वरुणा पूर्वहूतो॥ ५९॥ 

सन्न:। सिश्ु:। अवशृथायेत्यव5भूथाय। उद्युत इत्युत्‌5य॑त:। समुद्र:। अभ्यव्नियमाण इत्य॑भि3अव्ियमांण:। 
सलिल: प्रप्लुंत इति प्र5प्लुंत:। य्यों। ओज॑सा। स्कमिता। रजां<सि। वीर्येभि:। वीरतमेतिं वीर5तमा। शविष्ठा। या। 
पत्येंतेडइति पत्येते। अप्रतीतेत्यप्रतिउइझता। सहॉभिरिति सहंउभि:। विष्णू5इति विष्णू। अगन्‌। वरुणा। पूर्वहूताविति 
पूर्व5हूँती॥ ५ ९॥ 


पदार्थ :-(सन्न:) अवस्थापित:। सन्न इति पदं महीधरेण भ्रान्त्या पूर्वस्य मन्त्रस्यान्ते स्वीकृतम्‌ (सिद्धु:) 
नदी। सिदश्वव इति नदीनामसु पठितम॥ (निघं०१।॥१३) (अवश्नथाय) पवित्रीकरणाय यज्ञान्तस्नानाय वा (उद्यतः) 
उत्कृष्टटया यतः (समुद्र:) अन्तरिक्षम्‌। समुद्र इत्यन्तरिक्षगामसु पठितम्‌। (निघं०१।३) (अभ्यवहियमाण:) 
भुज्यमान: (सलिलः) शुद्ध जल॑ विद्यते यस्मिन्‌ सः। अर्शआदित्वादच। सलिलमित्युदकनामस्‌ पठितम्‌। 
(निघं०१।१२) (प्रप्लुतः) प्रकृष्टगुणैः प्रात: (ययो:) होतृयजमानयो: प्रशंसिता गुणा: सन्‍्ति (ओजसा) बलेन 
(स्कभिता) स्तम्भितानि धृतानि (रजांसि) लोकाः (वीर्य्येभि:) (वीरतमा) अतिशयेन बीरौ। अत्र सर्वत्राकारादेश: 
(शविष्ठा) अतिशयेन नित्यबलसाधकों (या) यौ (पत्वेते) श्रेष्ठे: प्राप्येते (अप्रतीता) अप्रतीतगुणी (सहोभि:) 
बलादिभि: (विष्णू) व्याप्रेशीली (अगन्‌) गछछन्तु प्राप्नुवन्तु, अत्र गमधातोलेंडर्थ लुझ । मन्त्रे घसह्वररणश०। 


३९८ यजुर्वेदभाष्ये 


(अष्टा०२ ।४।८०) इति च्लेलुगनुनासिकलोपश्व (वरुणा) श्रेष्टी (पूर्वहृतौ) पूर्वे: शिष्टेविंद्ठद्धिराहूती। अय॑ मन्त्र: 
(शत० १२। ६। १। ३४-३६) व्याख्यात:॥५९॥ 

अन्वय:-यैरवभृथायाभ्यवहियमाण: सलिल उद्यत: सिन्धु: सन्न: समुद्र: प्रप्लुत: क्रियते, ययोरोजसा 
रजांसि स्कभिता स्कभितानि, या वीर्य्येभिवीरतमा शविष्ठा सहोभिरप्रतीता विष्णू वरुणा पूर्वहूतौ पत्येते तावगंस्ते 
सुखिनो भवन्ति॥५९॥ 

भावार्थ :-मनुष्याणां यज्ञादिव्यवहारेण विना गार्हस्थ्यकर्म्मणि सुखं न जायते॥५९॥ 

पदार्थ :-जिन्होनें (अवध्रथाय) यज्ञान्त स्नान और अपने आत्मा के पवित्र करने के लिये 
(अभ्यवहियमाण :) भोगने योग्य (सलिलः) जिसमें उत्तम जल है, वह व्यवहार (उद्यतः) नियम से सम्पादन किया 
(सिश्यु:) नदियां (सन्नः) निर्माण कीं (समुद्र:) समुद्र (प्रप्लुत:) अपने उत्तमों गुणों से पाया है, वे विद्वान्‌ लोग 
(ययो:) जिन के (ओजसा) बल से (रजांसि) लोक-लोकान्तर (स्कभिता) स्थित हैं, (या) जो (वीर्येभि:) और 
पराक्रमों से (वीरतमा) अत्यन्त वीर (शविष्ठा) नित्य बल सम्पादन करने वाले (सहोभि:) बलों से (अप्रतीता) 
मूर्खों को जानने अयोग्य (विष्णू) व्याप्त होनेहारे (वरुणा) अतिकश्रेष्ठ स्वीकार करने योग्य (पूर्वहती) जिस का 
सत्कार पूर्व उत्तम विद्वानों ने किया हो, जो (पत्येते) श्रेष्ठ सज्जनों को प्राप्त होते हैं, उन यज्ञकर्म्म, भक्ष्य पदार्थ और 
विद्वानों को (अगन) प्राप्त होते हैं, वे सदा सुखी रहते हैं॥५९॥ 

भावार्थ :-यज्ञ आदि व्यवहारों के विना गृहाश्रम में सुख नहीं होता॥५९॥ 

देवानित्यस्थ वसिष्ठ ऋषि:। विश्वेदेवा देवता:। स्वराड़्‌ ब्राह्मी त्रिष्टप्‌ छन्‍्द:। घैवतः स्वर:॥ 
एनस्तदेवाह॥ 
फिर भी यज्ञ विषय का उपदेश अगले मन्त्र में कहा है॥ 

देवान्‌ दिवमगन्‌ यज्ञस्ततों मा द्रविणमष्ट मनुष्यानन्तरिक्षमगन्‌ यज्ञस्ततों मा द्रविणमष्ट पितृन्‌ 
पृंथिवीम॑गन्‌ यज्ञस्ततों मा द्रविणमष्ट्‌ यं क॑ च॑ लोकमग्गन्‌ यज्ञस्ततों मे भद्रमंभूत्‌॥६०॥ 

देवान्‌। दिवम्‌। अगन। यज्ञ:। तत:। मा। द्रविणम्‌। अष्ट। मनुष्यान्‌। अन्तरिक्षम। अगन्‌। युज्ञ:। तत॑:। मा। 
द्रविणम्‌। अष्टू। पितृन्‌। प्रथिवीम्‌। अगन्‌। यज्ञ:। तत॑:। मा। द्रविणम्‌। अष्ट। यम्‌। कम्‌। च। लोकम्‌। अगन्‌। यज्ञ:। 
तत॑:। मे। भद्रम। अभूत्‌॥ 

पदार्थ :-(देवान) दिव्यभोगान्‌ (दिवम्‌) विद्याप्रकाशम्‌ (अगन्‌) प्राप्नुवन्ति, अन्न लिडर्थ लुड् (यज्ञ:) 
पूर्वोक्तस्सवें: सड़मनीय: (ततः) तस्मात्‌ (मा) माम्‌ (द्रविणम्‌) विद्यादिकम्‌ (अष्ट्) प्राप्नोतु (मनुष्यान) 
(अन्तरिक्षम) मेघमण्डलम्‌ (अगन्‌) (यज्ञ:) (ततः) (मा) (द्रविणम) धनादिकम्‌ (अष्ठ) (पितन) ऋतून्‌ 
(प्थिवीम) (अगन्‌) (यज्ञ:) (ततः) (मा) (द्रविणम्‌) प्रत्युत सुखकरम्‌ (अष्ट) (यम) (कम) (च) (लोकम्‌) 
(अगन्‌) गच्छन्तु (यज्ञ:) (ततः) (में) मम (भद्रम) भजनीयं कल्याणम्‌ (अभूत्‌) भवतु। अयं मन्त्र: (शत० ४। ५। 
७। ८) व्याख्यात:॥६०॥ 

अन्वयः-विद्वांसो यो यज्ञो दिवं देवान्‌ प्रापयति तमगस्‍्ततो मा द्रविणमष्ठु, यो यज्ञो5न्तरिक्ष॑ मनुष्यानाप्नोति 


अष्टमो5 ध्याय: ३९९ 


तमगँस्‍्ततो मा द्रविणमष्ट, यो यज्ञ: पृथिवीं पितृन्‌ प्रापपति तमगस्‍्ततो मा द्रविणमष्ठट, यो यज्ञों यं क॑ च 
लोकमगसस्‍्ततो मे भद्रमभूत्‌॥६०॥ 

भावार्थ :-यस्माद्‌ यज्ञात्‌ सर्वाणि सुखानि जायन्ते तस्यानुष्ठानं सर्वेर्मनुष्ये: कुतो न कार्य्यमिति॥६०॥ 

पदार्थ :-जो (यज्ञ) पूर्वोक्त सब के करने योग्य यज्ञ (दिवम्‌) विद्या के प्रकाश और (देवान्‌) दिव्य भोगों 
को प्राप्त करता है, जिसको विद्वान्‌ लोग (अगन) प्राप्त हों, (तत:) उससे (मा) मुझ को (द्रविणम्‌) विद्यादि गुण 
(अष्ट) प्राप्त हों, जो (यज्ञ:) यज्ञ (अन्तरिक्षम) मेघमण्डल और (मनुष्यान्‌) मनुष्यों को प्राप्त होता है, जिसको भद्र 
मनुष्य (अगन) प्राप्त होते हैं, (तत:) उस से (मा) मुझ को (द्रविणम्‌) धनादि पदार्थ (अष्टर) प्राप्त हों, जो (यज्ञ:) 
यज्ञ (प्रथिवीम्‌) पृथिवी और (पितृन्‌) वसन्‍त आदि ऋतुओं को प्राप्त होता है, जिस को आप्त लोग (अगन्‌) प्राप्त 
होते हैं, (तत:) उससे (मा) मुझ को (द्रविणम्‌) प्रत्येक ऋतु का सुख (अष्ट्) प्राप्त हो, जो (यज्ञ:) (कम्‌) किसी 
(च) (लोकम्‌) लोक को प्राप्त होता है, (यम्‌) जिस को धर्मात्मा लोग (अगन्‌) प्राप्त होते हैं, (तत:) उससे (मे) 
मेरा (भद्रम) कल्याण (अभूत्‌) हो॥६०॥ 

भावार्थ :-जिस यज्ञ से सब सुख होते हैं, उसका अनुष्ठान सब मनुष्यों को क्‍यों न करना चाहिये।६०॥ 

चतुस्त्रिंशदित्यस्थ वसिष्ठ ऋषि:। विश्वेदेवा देवता:। ब्राह्युष्णिक्‌ छन्द:। ऋषभ: स्वर:॥ 
अस्य जयव उत्पत्ती काति कारणानि सन्तीत्याह॥ 
इस जगत्‌ की उत्पत्ति में कितने कारण हैं, यह विषय अगले मन्त्र में कहा है॥ 

चतुस्त्रिः्शत्‌ तन्तवो ये वितलिरे य इम॑ यज्ञ स्वधया दर्द॑न्ते। 

तेषां छिन्नः सम्वेतहंधामि स्वाहां घ॒र्मोडअप्येतु देवान्‌॥ ६१॥ 

चतुस्त्रिश्शदिति चतु:त्रिश्शत्‌। तन्त॑व:। ये। वित॒लिर इति वि5तलिरे। ये। इमम्‌। यज्ञम्‌। स्वधयां। ददन्ते। 
तेषाम्‌। छिन्नम्‌। सम्‌। ऊँ5इत्यें। एतत्‌। दधामि। स्वाहा। घ॒र्म:। अपि। एतु। देवान्‌॥ ६१॥ 

पदार्थ :-(चतुस्त्रिंशत्‌) अष्टी वसव एकादश रुद्रा द्वादशादित्या इन्द्र: प्रजापति: प्रकृतिश्रेति (तन्तवः) 
सूत्रवत्‌ समवेतुं शीला: (ये) (वितत्रे) (ये) (इमम) (यज्ञम) सौख्यजनकम्‌ (स्वधया) अन्नादिना (ददन्ते) 
(तेषाम्‌) (छिन्नम्‌) द्वैधीकृतम्‌ (सम) (3) वितर्के (एतत्‌) (दधामि) (स्वाहा) सत्यया क्रियया वाचा वा (घर्म्म:) 
यज्ञ:, घर्मम इति यज्ञनामसु पठितम्‌॥ (निघं०३।१७) (अपि) निश्चये (एतु) (देवान्‌) विदुष:। अयं मन्त्र: (शत० 
१२।६। १। ३७) व्याख्यात:॥६१॥ 

अन्वय:-ये च्तुख्निंशत्‌ तन्‍्तवो यज्ञ वितत्निरे, ये च स्वधयेम॑ ददन्ते, तेषां छिन्न॑ यद्‌ ट्वैधीकृतं तदेतत्‌ स्वाहा 
सन्दधामि उ इति वितर्क घर्म्मों देवानप्येतु॥६१॥ 

भावार्थ :-अस्य प्रत्यक्षस्य जगतश्रतु्ख्रिंशत्‌ तत्त्वानि कारणानि सन्ति, तेषां गुणदोषान्‌ ये जानन्ति, तानेव 
सुखमेति॥६१॥ 

पदार्थ :-(ये) जो (चतुस्त्रिशत) आठों वसु, ग्यारह रुद्र, बारह आदित्य, इन्द्र, प्रजापति और प्रकृति 
(तन्तव:) सूत के समान (यज्ञम) सुख उत्पन्न करनेहारे यज्ञ को (वितलिरे) विस्तार करते हैं, अथवा (ये) जो 
(स्वधया) अन्न आदि उत्तम पदार्थों से (इमम्‌) इस यज्ञ को (ददन्ते) देते हैं (तेषाम) उनका जो (छिन्नम) अलग 


४०० यजुर्वेदभाष्ये 


किया हुआ यज्ञ (एतत्‌) उस को (स्वाहा) सत्य क्रिया वा सत्य वाणी से (सम्‌) (दधामि) इकट्ठा करता हूं (उ) 
और वही (घर्म्म:) यज्ञ (देवान्‌) विद्वानों को (अपि) निश्चय से (एतु) प्राप्त हो॥६१॥ 

भावार्थ :-इस प्रत्यक्ष चराचर जगत्‌ के चौंतीस तत्त्व कारण हैं, उनके गुण और दोषों को जो जानते हैं 
उन्हीं को सुख मिलता है॥६१॥ 

यज्ञस्थेत्यस्य वसिष्ठ ऋषि:। यज्ञों देवता। स्वराडार्षी त्रिष्टप्‌ छन्द:। बैवत: स्वर:॥ 
उएनर्यज्नविषयमाह॥ 
फिर यज्ञ का विषय अगले मन्त्र में कहा है॥ 

यज्ञस्य दोहो वित॑त: पुरुत्रा सो5अष्टधा दिवमन्वात॑तान। 

स यज्ञ धुक्ष्व महि मे प्रजाया रायस्पोषुं विश्वमायुरशीय स्वाहां॥६२॥ 

यज्ञस्य। दोह:। वित॑त इति वि5त॑त:। पुरुत्रेति पुरूडत्रा। सः। अष्ट्धा। दिवम्‌। अन्वात॑तानेत्यनु5आत॑तान। स;। 
युज्ञा धुक्ष्व। महिं। मे। प्रजायामिति प्र+जायाम्‌। राय:। पोष॑म्‌। विश्व॑म्‌। आयुं:। अशीय। स्वाहाँ॥६२॥ 

पदार्थ :-(यज्ञस्य) (दोह:) प्रपूर्णः सामग्रीसमूह: (विततः) विस्तीर्ण: (पुरुत्रा) पुरुषु पदार्थघु (सः) 
(अष्टधा) दिग्भिरष्टप्रकार: (दिवम्‌) सूर्य्यप्रकाशम्‌ (अन्वाततान) आच्छाद्य विस्तारयति (सः) सूर्य्यप्रकाश: (यज्ञ) 
य: सड्ढम्यते तत्सम्बुद्धीं (धुक्ष्ओ) (महि) महान्तं महद्वा (मे) मम (प्रजायाम्‌) (राय:) धनादे: (पोषम्‌) पुष्टिम्‌ 
(विश्वम्‌) सर्वम्‌ (आयु:) जीवनम्‌ (अशीय) प्राप्नुयाम (स्वाहा) सत्यवाग्युक्तया क्रियया॥ ६२॥ 

अन्वयः-हे यज्ञसम्पादक विद्वन्‌! यो यज्ञस्य पुरुत्रा विततो5ष्टधा दोहो5स्ति, तं दिवमन्वाततान, स त्वं त॑ 
यज्ञं धुक्ष्च, यो मे मम प्रजायां विश्व॑ महि रायस्पोषमायुश्ान्बातनोति तमहं स्वाहामशीय॥६२॥ 

भावार्थ :-मनुष्ये: सदा यज्ञारम्भपूर्त्ती कृत्वा प्रजाभ्यो महत्सुखं प्रापणीयमिति॥६२॥ 

पदार्थ :-हे (यज्ञ) सड्भति करने योग्य विद्न्‌! आप जो (यज्ञस्थ) यज्ञ का (पुरुत्रा) बहुत पदार्थों में 
(वितत:) विस्तृत (अष्टधा) आठों दिशाओं से आठ प्रकार का (दोह:) परिपूर्ण सामग्रीसमूह है (सः) वह (दिवम्‌) 
सूर्ग्य के प्रकाश को (अन्वाततान) ढाँपकर फिर फैलने देता है, (सः) वह आप सूर्य्य के प्रकाश में यज्ञ करने वाले 
गृहस्थ तू उस यज्ञ को (धुक्ष्व) परिपूर्ण कर, जो (मे) मेरी (प्रजायाम्‌) प्रजा में (विश्वम) सब (महि) महान्‌ (राय:) 
धनादि पदार्थों की (पोषम) समृद्धि को वा (आयु:) जीवन को वार-वार विस्तारता है, उस को मैं (स्वाहा) 
सत्ययुक्त क्रिया से (अशीय) प्राप्त होऊँ॥६२॥ 

भावार्थ :-मनुष्यों को चाहिये कि सदा यज्ञ का आरम्भ और समाप्ति करें और संसार के जीवों को अत्यन्त 
सुख पहुंचावें॥६२॥ 

आ पवस्वेत्यस्थ कश्यप ऋषि:। यज्ञों देवता। स्वराडार्षी गायत्री छन्द:। षड़ज: स्वर:॥ 
मनुष्ये: किंवद्‌ यज्ञ: सेवनीय इत्याह॥ 
मनुष्य किस के तुल्य यज्ञ का सेवन करें, यह अगले मन्त्र में कहा है॥ 
आ पंवस्व॒ हिरण्यवदश्वव॑वत्‌ सोम वीरवंत्‌। 


आष्टमो5 ध्याय: ४०१ 


वाजं॑ गोम॑न्तमाभर स्वाहा॥६३॥ 

आ। प॒वस्वा हिरण्यवदिति हिर॑ण्य5वत्‌। अश्वव॒दित्यश्रं७वत्‌। सोम। वीरवदितिं वीर5वंत्‌। वाज॑म्‌। 
गोम॑न्त॒मिति गो3म॑न्तम्‌। आ। भर। स्वाहां॥ ६३॥ 

पदार्थ :-(आ) समनन्‍्तात्‌ (पवस्व) पवित्रीकुरु (हिरण्यवत्‌) हिरण्यादिना तुल्यम्‌ (अश्ववत्‌) अश्वादिभि: 
समानम्‌ (सोम) ऐश्वर्य्यमिच्छुक गृहस्थ! (वीरवत) प्रशस्तवीरसदृशम्‌ (वाजम्‌) अजन्नादिपदार्थमयं यज्ञम्‌, 
अत्रार्शादित्वादच्‌ (गोमन्तम्‌) प्रशस्तेन्द्रियादिसम्बन्धम्‌ (आ) (भर) धर (स्वाहा) सत्यया वाचा सत्यक्रियया 
वा॥६३॥ 

अन्वय:-हे सोम! त्वं स्वाहा हिरण्यवदश्ववद्‌ वीरवद्‌ गोमन्तमन्न॑ं वाजमाभर, तेन जगदापवस्व॥ ६३॥ 

भावार्थ :-अत्रोपमालड्डर: । मनुष्य: पुरुषार्थेन सुवर्णादिधनमासाद्याश्वादयो रक्षणीयास्तदनन्तरं वीराश्च, कुतो 
यावदेतां सामग्रीं नाभरन्ति, तावद्गृहाश्रमारब्धव्यो यज्ञमप्यलं कर्त्तु न शक्‍्नुवन्ति॥६३॥ 

अस्मिन्नध्याये गृहस्थधर्मसेवनाय ब्रह्मचारिण्या कन्‍्यया कुमारब्रह्मचारिस्वीकरणं गृहाश्रमधर्मवर्णनं 
राजप्रजासभापत्यादिकृत्यमुक्तमत एतदथध्यायोक्‍तार्थस्य पूर्वाध्यायोक्तर्थन सह सक्गतिरस्तीति बोद्धव्यम्‌॥६३॥ 

पदार्थ :-हे सोम ऐश्वर्य्य चाहने वाले गृहस्थ! तू (स्वाहा) सत्य वाणी वा सत्य क्रिया से (हिरण्यवत्‌) 
सुवर्ण आदि पदार्थों के तुल्य (अश्ववत्‌) अश्व आदि उत्तम पशुओं के समान (वीरवत्‌) प्रशंसित बीरों के तुल्य 
(गोमन्तम्‌) उत्तम इन्द्रियों से सम्बन्ध रखने वाले (वाजम्‌) अन्नादिमय यज्ञ का (आभर) आश्रय रख और उससे 
संसार को (आ) अच्छे प्रकार (पवस्व) पवित्र कर॥६३॥ 

भावार्थ:-मनुष्यों को चाहिये कि अपने पुरुषार्थ से सुवर्ण आदि धन को इकट्ठा कर, घोड़े आदि उत्तम 
पशुओं को रकक्‍खें, तदनन्तर वीरों को रक्खें, क्योंकि जब तक इस सामग्री को नहीं रखते, तब तक गृहाश्रमरूपी यज्ञ 
परिपूर्ण नहीं कर सकते, इसलिये सदा पुरुषार्थ से गृहाश्रम की उन्नति करते रहें॥६३॥ 

इस अध्याय से गृहस्थ धर्म सेवन के लिये ब्रह्मचारिणी कन्या को कुमार ब्रह्मचारी का स्वीकार, गृहस्थ 
धर्म का वर्णन, राजा-प्रजा और सभापति आदि का कर्त्तव्य कहा है, इसलिये इस अध्यायोक्त अर्थ के साथ पूर्व 
अध्याय में कहे अर्थ की सज्ति जाननी चाहिये॥ 

इति श्रीमत्परिव्राजकाचार्य्येण श्रीयुतमहाविदुषां विरजानन्दसरस्वतीस्वामिनां शिष्येण 
दयानन्दसरस्वतीस्वामिना विरचिते संस्कृतार्य्यभाषाभ्यां विभूषिते सुप्रमाणयुक्ते 
यजुर्वेदभाष्ये5ष्टमो5 ध्याय: पूर्त्तिमगात्‌॥ ८॥ 


॥ओ३म्‌॥ 
अथ नवमाध्ध्यायारम्भ:॥ 


ओ३म्‌ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परा सुव। यद्धूद्रं तन्नडआ सुव॥ यजु०३०.३॥ 
देव सवितरित्यस्य इन्द्राबहस्पती ऋषी। सविता देवता। स्वराडार्षी त्रिष्ठप्‌ छन्द:। धैवतः स्वर:॥ 
विद्वश्किश्रक्रवर्ती कथं कथमपदेष्टव्य इत्युपविश्यते॥ 

विद्वान्‌ लोग चक्रवर्ती राजा को कैसा-केसा उपदेश करें, इस विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

देव सवित: प्रसुव यज्ञ प्रसुंव यज्ञपतिं भगाय। 

दिव्यो गश्चर्व: केतपू: केते॑ नः पुनातु वाचस्पतिर्वाज न; स्वद॒तु स्वाहा॥ १॥ 

देव। सवितरितिं सवित:। प्र। सुव। यज्ञम्‌। प्र। सुव। यज्ञपतिमितिं यज्ञःपंतिम्‌। भगाय। दिव्य:। गश्ध॒र्व:। 
केतपूरितिं केत5पू:। केत॑म्‌। नः। पुनातु। वाच:। पर्ति:। वाज॑म्‌। नः। स्वद॒तु। स्वाहा॥ १॥ 

पदार्थ :-(देव) दिव्यगुणसम्पन्न (सवित:) सकलैश्वर्यसंयुक्त सम्राट्‌! (प्र) (सुब) ईर्ष्क (यज्ञम्‌) सर्वेषां 
सुखजनकं राजधर्मम्‌ (प्र) (सुव) (यज्ञपतिम) राजधर्मपालकम्‌ (भगाय) समग्रैश्वर्याय (दिव्य:) प्रकाशमानेषु 
क्षत्रगुणेषु भव: (गश्चर्व:) गां पृथिवीं धरतीति, पृषोदरादिना गोशब्दस्य गम्भाव: (केतपू:) यः केत॑ प्रज्ञां पुनाति 
पवित्रीकरोति सः (केतम्‌) प्रज्ञाम्‌। केतमिति प्रज्ञानामसु पठितम॥। (निघं०३।९) (नः) अस्माकं प्रजाराजपुरुषाणाम्‌ 
(पुनातु) शुन्धतु (वाचस्पति:) अध्ययनाध्यापनोपदेशैर्वाण्या: पालक: (वाजम्‌) अन्नम्‌ (नः) अस्माकम्‌ (स्वदतु) 
आभुनक्तु स्वाहा) वेदवाचा। अयं मन्त्र: (शत०(५। १। १। १६) व्याख्यात:॥ १॥ 

अन्वय:-हे देव सवितस्त्वं भगाय स्वाहा यज्ञ प्रसुव, यज्ञपति प्रसुव, यतो दिव्यो गन्धर्व: केतपूर्वाचस्पति: 
स्वाहा नः केत॑ पुनातु, नः स्वाहा वाजं स्वद॒तु॥ १॥ 

भावार्थ :-न्यायेन प्रजापालनं विद्याप्रदानकरणमेव राज्ञां यज्ञो3स्ति॥ १॥ 

पदार्थ :-हे (देव) दिव्यगुणयुक्त (सवित:) सम्पूर्ण ऐश्वर््य वाले राजन्‌! आप (भगाय) सब ऐश्वर्य्य की 
प्राप्ति के लिये (स्वाहा) वेदवाणी से (यज्ञम) सब को सुख देने वाले राजधर्म का (प्र) (सुव) प्रचार और 
(यज्ञपतिम्‌) राजधर्म के रक्षक पुरुष को (प्र) (सुव) प्रेरणा कीजिये, जिससे (दिव्य:) प्रकाशमान दिव्य गुणों में 
स्थित (गश्चर्व:) पृथिवी को धारण और (केतपू:) बुद्धि को शुद्ध करने वाला (वाचस्पति:) पढ़ने-पढ़ाने और 
उपदेश से विद्या का रक्षक सभापति राजपुरुष है, वह (नः) हमारी (केतम्‌) बुद्धि को (पुनातु) शुद्ध करे और हमारे 
(वाजम्‌) अन्न को सत्य वाणी से (स्वदतु) अच्छे प्रकार भोगे॥ १॥ 

भावार्थ:-न्याय से प्रजा का पालन और विद्या का दान करना ही राजपुरुषों का यज्ञ करना है॥ १॥ 

ध्रुवसदं त्वेत्यस्य बृहस्पतिऋषि:। इन्द्रो देवता। ध्रुवसदमिति पूर्वस्यार्षी पड़कक्तिएछन्द:। पञ्ञम: 

स्वर:। अप्सुसदमित्यस्थ विकृतिएछन्द:। मध्यम: स्वर:॥ 


नवमो5 ध्याय: ४०३ 


मनृष्या: कीदुझं राजान॑ स्वीकुय्युरित्याह॥ 
फिर मनुष्य लोग किस प्रकार के पुरुष को राज्याउधिकार में स्वीकार करें, इस विषय को अगले 
मन्त्र में कहा है॥ 

ध्रुवसद त्वा नृषर्द मनःसर्दमुपयामगृहीतो5सीन्द्राय त्वा जु्टं गृह्माम्येष ते योनिरिन्द्राय त्वा 
जुष्टतमम्‌॥ अप्सुषद त्वा घृतसद॑ व्योमसर्दमुपयामगृहीतो5सीन्द्राय त्वा जुष्ट॑ गृह्लाम्येष ते योनिरिन्द्राय 
त्वा जुष्टतमम्‌। पृथिविसर्द त्वाउन्तरिक्षसदं दिविसद देवसद नाकसदमुपयामगृहीतो5सीन्द्रांय त्वा 
जुष्ट॑ गृह्ाम्येष ते योनिरिन्द्राय त्वा जुष्टेतमम्‌॥ २॥ 

ध्रुवसदमिति श्रुव5सर्दम्‌। त्वा। नृषद॑म। नृसदमिति नृ5&सर्दम। मन॒ःसदमिति मनः5स्दम। उपयामगृहीत 
इत्युपयामगृहीत:। असि। इन्द्रांय। त्वा। जुष्टम्‌। गृह्मामि। एष:। ते। योनिं:। इन्द्रांय। त्वा। जुष्टंतममिति जुष्ट5तमम्‌। 
अप्सुषर्दम। अप्सुसदमित्यप्सु$सर्दम्‌। त्वा। घृतसदमिति घृत$सर्दम्‌। व्योमसदमिर्ति व्योम॒5सर्दम। उपयामगृहीत 
इत्युपयामगृहीत:। असि। इन्द्रांया। त्वा। जुष्टम। गृह्मामि। एब:। ते। योनिं:। इन्द्रांय। त्वा। जुष्टंतममिति जुष्टअतमम्‌। 
पृथिविसद॒र्मितिं पथिवि5$सर्दम्‌। त्वा। अन्तरिक्षसद्मित्यन्तरिक्ष-सर्दभ। दिविसद॒र्मितिं दिवि3सर्दम। देवसदमिति 
देव5सर्दम्‌। नाकसद॒मितिं नाक$सर्दम्‌। उपयामगृहीत इत्युपयामगृहीत:। असि। इन्द्राय। त्वा। जुष्टम। गृह्मामि। एष:। ते। 
योनि:। इन्द्रांय। त्वा। जुष्टंतममिति जुष्ट:तमम्‌॥ २॥ 

पदार्थ :-(ध्रुवसदम्‌) श्लुवेषु विद्याविनययोगधर्मेषु सीदन्तम्‌ (त्वा) त्वाम्‌ (नृसदम) नायकेषु सीदन्तम्‌ 
(मन:सदम्‌) मनसि विज्ञाने तिष्ठन्तम्‌ (उपयामगृहीतः) उपगतैर्यमानामिमके: सेवक: पुरुषै: स्वीकृत: (असि) भवसि 
(इन्द्राय) परमैश्वर्ययुक्ताय जगदीश्वराय (त्वा) त्वाम्‌ (जुष्टम) जुषमाणम्‌ (ग्ृह्मामि) स्वीकरोमि (एष:) (ते) तव 
(योनि:) कारणम्‌ (इन्द्राय) राज्यैश्वर्य्याय (त्वा) (जुष्टतमम) अतिशयेन जुषमाणम्‌ (अप्सुसदम्‌) जलेषु गच्छन्तम्‌ 
(त्वा) (घृतसदम) आमज्यं प्राप्नुवन्‍्तम्‌ (व्योमसदम) विमानेव्योम्नि गच्छन्तम्‌ (उपयामगृहीत:) उपयामै: 
प्रजाराजजने: स्वीकृत: (असि) (इन्द्राय) ऐश्वर्य्यधारणाय (त्वा) (जुष्टम्‌) प्रीतम्‌ (गृह्वामि) (एष:) (ते) (योनि:) 
(इन्द्राय) दुष्टशत्रुविदारणाय (जुष्टतमम) (प्रथिविसदम्‌) पृथिव्यां गच्छन्तम्‌। अत्र ड्यापो: सज्ज्ञाछन्दसोर्बहुलम। 
(अष्टा०६।३ ६३) इति पूर्वपदस्य हस्व: (त्वा) (अन्तरिक्षसदम) अवकाशे गमकम्‌ (दिविसदम्‌) न्यायप्रकाशे 
व्यवस्थितम्‌ू (देवसदम) देवेषु धार्मिकेषु विद्वत्स्ववस्थितम्‌ (नाकसदम्‌) अविद्यमानं क॑ सुखं यस्मिन्‌ 
तदकमेतन्नास्ति यस्मिन्‌ परमेश्वरे धर्मे वा तत्रस्थम्‌ (उपयामगृहीत:) साधनोपसाधनै: संयुक्त: (असि) (इन्द्राय) 
विद्यायोगमोक्षैश्वर्य्याय (त्वा) (जुष्टम) (ग्ृह्ामि) (एष:) (ते) (योनि:) निवसति: (इन्द्राय) सर्वेश्वर्य्यसुखप्राप्तये 
(त्वा) (जुष्टतमम्‌)। अयं मन्त्र: (शत०(५। १। २। ३-६) व्याख्यात:॥ २॥ 

अन्वय:-हे सम्राडहमिन्द्राय यस्त्वमुपयामगृहीतो5सि तं॑ ध्रुवसदं नृषदं मन: सदं जुष्टं त्वा गृह्मामि। यस्यैष 
ते योनिरस्ति त॑ जुष्टतमं त्वेन्द्राय गृह्मामि। हे राजन्नहमिन्द्राय यस्त्वमुपयामगृहीतो5सि तमप्सुसदं घृतसदं व्योमसदं 
जुष्टं त्वा गृह्मामि। हे सर्वरक्षक सभाध्यक्ष ! यस्येष ते योनिरस्ति तं जुष्टतमं त्वेन्द्राय गृह्मामि। हे सार्वभौम 
राजन्नहमिन्द्राय यस्त्वमुपयामगृहीतो5सि पृथिविसदमन्तरिक्षसदं दिविसदं देवसदं नाकसदं जुढ्ट त्वा गृह्मामि। हे 


डग्ड यजुर्वेदभाष्ये 


सर्वसुखप्रद प्रजापते ! यस्यैष ते योनिरस्ति त॑ जुष्टतमं त्वेन्द्राय गृह्मामि॥ २॥ 

भावार्थ:-हे राजप्रजाजना: ! यथा सर्वव्यापकेन परमेश्वराय सर्वेश्वर्याय जगन्निर्माय सर्वेभ्य: सुखं दीयते, 
तथा यूयमप्याचरत, यतो धर्मार्थकाममोक्षफलानां प्राप्ति: सुगमा स्यात्‌॥ २॥ 

पदार्थ :-हे चक्रवर्ति राजन्‌! मैं (इन्द्राय) परमैश्वर्ययुक्त परमात्मा के लिये जो आप (उपयामगृहीत:) 
योगविद्या के प्रसिद्ध अड़ यम के सेवने वाले पुरुषों से स्वीकार किये (असि) हो। उस (ध्रुवसदम्‌) निश्चल विद्या 
विनय और योगधर्मों में स्थित (नृषदम) नायक पुरुषों में अवस्थित (मनःसदम्‌) विज्ञान में स्थिर (जुष्टम) 
प्रीतियुक्त (त्वा) आपको (गृह्लामि) स्वीकार करता हूं। जिस (ते) आप का (एष:) यह (योनि:) सुखनिमित्त हे, 
उस (जुष्टतमम्‌) अत्यन्त सेवनीय (त्वा) आपका (गृह्वामि) धारण करता हूं। हे राजन्‌! मैं (इन्द्राय) ऐश्वर्य्य धारण 
के लिये जो आप (उपयामगृहीत:) प्रजा और राजपुरुषों ने स्वीकार किये (असि) हो। उस (अप्सुसदम) जलों के 
बीच चलते हुए (घृतसदम) घी आदि पदार्थों को प्राप्त हुए और (व्योमसदम्‌) विमानादि यानों से आकाश में चलते 
हुए (जुष्टम) सब के प्रिय (त्वा) आपका (गृह्नमामि) ग्रहण करता हूं। हे सब की रक्षा करनेहारे सभाध्यक्ष राजन्‌! 
जिस (ते) आप का (एष:) यह (योनि:) सुखदायक घर है, उस (जुष्टतमम्‌) अति प्रसन्न (त्वा) आपको (इन्द्राय) 
दुष्ट शत्रुओं के मारने के लिये (गृह्मामि) स्वीकार करता हूं। हे सब भूमि में प्रसिद्ध राजन्‌! मैं (इन्द्राय) विद्या योग 
और मोक्षरूप ऐश्वर्य्य की प्राप्ति के लिये जो आप (उपयामगृहीत:) साधन-उपसाधानों से युक्त (असि) हो, उस 
(पृथिविसदम) पृथिवी में भ्रमण करते हुए (अन्तरिक्षसदम) आकाश में चलने वाले (दिविसदम) न्याय के प्रकाश 
में नियुक्त (देवसदम्‌) धर्मात्मा और विद्वानों के मध्य में अवस्थित (नाकसदम्‌) सब दुःखों से रहित परमेश्वर और 
धर्म्म में स्थिर (जुष्टम) सेवनीय (त्वा) आपको (गरृह्लामि) स्वीकार करता हूं। हे सब सुख देने और प्रजापालन 
करनेहारे राजपुरुष ! जिस (ते) तेरा (एष:) यह (योनि:) रहने का स्थान है, उस (जुष्टतमम्‌) अत्यन्त प्रिय (त्वा) 
आपको (इन्द्राय) समग्र सुख देने के लिये (गृह्लामि) ग्रहण करता हूं॥ २॥ 

भावार्थ:-हे राजप्रजाजनो ! जैसे सर्वव्यापक परमेश्वर सम्पूर्ण ऐश्वर्य भोगने के लिये जगत्‌ रच के सब के 
लिये सुख देता, वेसा ही आचरण तुम लोग भी करो कि जिस से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष फलों की प्राप्ति सुगम 
होवे॥ २॥ 

अपामित्यस्य बृहस्पतिऋषि:। इन्द्रों देवता। निचृद्‌ अतिशक्वरी छन्द:। पञ्ञम: स्वर:॥ 
पुन: अजाजने: कर्षश्वतों जयो राजा माननीय उत्युपदिश्यते॥ 
फिर प्रजाजनों को केसा पुरुष राजा मानना चाहिये, यह विषय अगले मन्त्र में कहा है॥ 

अपार रसमुद्दयसः सूर्य सनन्‍्तः समाहितम। अपार रसंस्थ यो सरसस्तं वों 
गृह्ाम्युत्तममृपयामगृहीतो 5 सीन्द्राय त्वा जुष्टं गृह्माम्येष ते योनिरि्द्रांय त्वा जुष्टतमम्‌॥ ३॥ 

अपाम्‌। रसम्‌। उद्दयसमित्युत्‌5व्यसम्‌। सूर्य। सनन्‍्तम्‌॥। समाहित॒मितिं सम्‌5आहितम्‌। अपाम्‌॥ रसंस्था य:। 
रस॑:। तम्‌। व:। गृह्मामि। उत्तममित्युंत्‌अतमम्‌॥ उपयामगृहीत इत्युंपयाम5गृहीत:। असि। इन्द्रांय। त्वा। जुष्टम। गृह्नामि। 
एष:। ते। योनि:। इन्द्रांय। त्वा। जुष्टतममिति जुष्टडतमम्‌॥ ३॥ 

पदार्थ :-(अपाम्‌) जलानाम्‌ (रसम्‌) सारम्‌ (उद्दयसम्‌) उत्कृष्ट बयो जीवनं यस्मात्‌ तम्‌ (सूर्य्ये) 


नवमो5 ध्याय: ४०५ 


सवितृप्रकाशे (सन्तम्‌) वर्त्तमानम्‌ (समाहितम्‌) सम्यक्‌ सर्वतों धृतम्‌ (अपाम्‌) जलानाम्‌ (रसस्थ) सारस्य (यः) 
(रस:) वीर्य्य धातु: (तम्‌) (वः) युष्मभ्यम्‌ (गृह्वामि) (उत्तमम) श्रेयांसम्‌ (उपयामगृहीत:) साधनोपसाधने: 
स्वीकृत: (असि) (इन्द्राय) परमेश्वराय (त्वा) (जुष्टम) प्रीत्या वर्त्तमानम्‌ (गृह्वामि) स्वीकरोमि (एष:) (ते) तव 
(योनि:) गृहम्‌ (इन्द्राय) परमैश्वर्य्याय (त्वा) (जुष्टतमम्‌)। अयं मन्त्र: (शत०(५। १। २।७) व्याख्यात:॥३॥ 

अन्वयः-हे राजन्नहमिन्द्राय व: सूर्य्य सन्‍तं समाहितमुद्दयसमपां रसं गृह्वामि। यो5पां रसस्य रसस्तमुत्तमं वो 
गृह्नमामि, यस्यैष ते योनिरस्ति तमिन्द्राय जुष्टतमं त्वा गृह्नामि॥ ३॥ 

भावार्थ :-राजा स्वभृत्यप्रजाजनान्‌ शरीरात्मबलवर्धनाय ब्रह्मचय्यौषधविद्यायोगाभ्याससेवने नियुज्जीत, यत: 
सर्वे रोगरहिता: सन्त: पुरुषार्थिन: स्यु:॥३॥ 

पदार्थ :-हे राजन्‌! मैं (इन्द्राय) ऐश्वर्य्यप्राप्ति के लिये (वः) तुम्हारे लिये (सूर्य) सूर्य के प्रकाश में 
(सन्तम्‌) वर्त्तमान (समाहितम्‌) सर्व प्रकार चारों ओर धारण किये (उद्दयसम्‌) उत्कृष्ट जीवन के हेतु (अपाम्‌) जलों 
के (रसम्‌) सार का ग्रहण करता हूं, (यः) जो (अपाम्‌) जलों के (रसस्य) सार का (रसः) वीर्य धातु है, (तम्‌) 
उस (उत्तमम) कल्याणकारक रस का तुम्हारे लिये (ग्रह्मामि) स्वीकार करता हूं, जो आप (उपयामगृहीत:) साधन 
तथा उपसाधनों से स्वीकार किये गये (असि) हो, उस (इन्द्राय) परमेश्वर की प्राप्ति के लिये (जुष्टम्‌) प्रीतिपूर्वक 
वर््ततेवाले आप का (गृह्नामि) ग्रहण करता हूं, जिस (ते) आप का (एष:) यह (योनि:) घर है, उस (जुष्टतमम्‌) 
अत्यन्त सेवनीय (त्वा) आप को (इन्द्राय) परम सुख होने के लिये (ग्रूह्मामि) ग्रहण करता हूं॥३॥ 

भावार्थ :-राजा को चाहिये कि अपने नौकर प्रजापुरुषों को शरीर और आत्मा के बल बढ़ाने के लिये 
ब्रह्मचर्य, ओषधि, विद्या और योगाभ्यास के सेवन में नियुक्त करे, जिससे सब मनुष्य रोगरहित होकर पुरुषार्थी 
होवें॥ ३॥ 

ग्रहा इत्यस्य बृहस्पतिऋषि:। राजधर्मराजादयो देवता:। भुरिक्कृतिएछन्द:। निषाद: स्वर:॥ 
मज॒ष्यैयपतं विद्वांस॑ स॒परीक्ष्य सड़न्तव्य इत्युपविश्यते॥ 
मनुष्यों को चाहिये कि आप्त विद्वान्‌ की अच्छे प्रकार परीक्षा कर के सड़ करें, यह विषय अगले 
मन्त्र में कहा है॥ 

ग्रहा3ऊर्जाहुतयों व्यन्तो विप्राय मृतिम। तेषां विशिप्रियाणां वो5हमिषपूर्जर 
समग्रभमुपयामगृहीतो5 सीन्द्रांय त्वा जुष्ट॑ गृह्माम्येष ते योनिरिन्द्राय त्वा जुष्टतमम्‌॥ सम्पृचों स्थः सं 
मां भद्रेणं पृड़क्तं विप्र्चों स्थो वि मां पाप्मनां पृडक्‍्तम्‌॥ ४॥ 

ग्रहां:। ऊर्जाहुतय इत्यूर्जाउआहुतय:। व्यन्त॑;। विप्राय। म॒तिम्‌। तेषाम्‌॥ विशिप्रियाणामिति विउ5शिप्रियाणाम्‌। 
व॒ः। अहम्‌। इष॑म्‌। ऊर्जम्‌। सम्‌। अग्रभम। उपयामग्रृहीत इत्युपयाम3र्गृहीत:। असि। इन्द्रांया। त्वा। जुष्टम। गृह्मामि। 
एष:। ते। योनिं:। इन्द्रांय। त्वा। जुष्टतममिति जुष्टंडतमम्‌। सम्पृचावितिं समू5प्ृचौं। स्थ:। सम्‌॥ मा। भद्रेणं। पृडक्तम्‌। 
विपृचाविति वि5प्रूचौं। स्थ:। वि। मा। पाप्मनां। पृडक्तम्‌॥ ४॥ 

पदार्थ: -(ग्रहा:) ग्रहीतारों गृहाश्रमिण: (ऊर्जाहुतथः) ऊर्जा बलप्राणनकारिका आहुतयो ग्रहणानि दानानि 


४०६ यजुर्वेदभाष्ये 


वा येषां ते (व्यन्तः) वेदविद्यासु व्याप्नुवन्त: (विप्राय) मेधाविने (मतिम) बुद्धिम्‌ (तेषाम) (विशिप्रियाणाम) 
विविधे धर्म्मे कर्मण हनुनासिके येषाम्‌। श्िप्रे हनुनासिके वा। (निरु०६।१७) (वः) युष्मभ्यम्‌ (अहम) गृहस्थो 
राजा (इषम) अन्नमू (ऊर्जम) पराक्रमम्‌ (सम) (अग्रभम) गृहीतवानसि (उपयामगृहीतः) 
राज्यगृहाश्रमसामग्रीसहित: (असि) (इन्द्राय) पुरुषार्थ द्रवणाय (त्वा) (जुष्टम) सेवमानम्‌ (गृह्ामि) (एषः) (ते) 
(योनि:) सुखनिमित्तम्‌ (इन्द्राय) शत्रुविदारकाय बलाय (त्वा) (जुष्टतमम) अतिशयेन प्रसन्नम्‌ (सम्पूचो) 
राजगृहाश्रमव्यवहाराणां सम्यक्‌ पृडक्तारो राजप्रजाजनौ (स्थ:) भवतम्‌ (सम्‌) (मा) माम्‌ (भद्रेण) भजनीयेन 
सुखप्रदेनेश्वर्यण (प्रृडक्तम्‌) स्पर्श कुरुतम्‌ (विप्रचौो) विगतसम्पर्को (स्थ:) स्यातम्‌ (वि) (मा) माम्‌ (पाप्पना) 
अधर्मात्मना जनेन (प्रडक्तम्‌)। अय॑ मन्त्र: (शत०(५। १। २। ८) व्याख्यात:॥४॥ 

अन्वय:-हे प्रजाराजपुरुष | यथाऊहं विप्राय मतिं व्यन्त ऊर्जाहुतयों ग्रहा: सन्ति, यथा तेषां विशिप्रियाणां 
मतिमिषमूर्ज च समग्रभम्‌, तथा त्वमपि गृहाण। हे विद्वन्‌! यथा त्वमुपयामगृहीतो5ईसि, तथाउहमपि भवेयम्‌, 
यथाहमिन्द्राय जुष्टं त्वा गृह्मामि, तथा त्वमपि मां गृहाण। यस्यैष ते योनिरस्ति तमिन्द्राय जुष्टतमं त्वाहं यथा गृह्मामि, 
तथा त्वमपि मां गृहाण। यथा स त्वं च धर्म्ये व्यवहारे सम्पृचौ स्थस्तथा भद्रेण मा मां सम्पृड्क्तम्‌। यथा युवां 
पाप्मना विपूचौ स्थस्तथा5नेन मा मामपि विपृडक्तम्‌॥ ४॥ 

भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार:। ये राजप्रजाजना गृहस्था: मेधाविने सन्‍्तानाय विद्यार्थिने वा 
विद्याप्रज्ञां जनयन्ति, दुष्टाचारात्‌ पृथक्‌ स्थायपन्ति, कल्याणकारक॑ कर्माचारयन्ति, असत्सक्गर विहाय सत्सड्ुं 
सेवयन्ति, त एवाभ्युदयनि: श्रेयसे लभन्ते, नातो विपरीता:॥४॥ 

पदार्थ :-हे राजपुरुष! जेसे (अहम्‌) मैं गृहस्थजन (विप्राय) बुद्धिमान्‌ पुरुष के सुख के लिये (मतिम्‌) 
बुद्धि को देता हूं, वैसे तू भी किया कर (व्यन्त:) जो सब विद्याओं में व्याप्त (ऊर्जाहुतव:) बल और जीवन बढ़ने 
के लिये दान देने और (ग्रहा:) ग्रहण करनेहारे गृहस्थ लोग हैं, जैसे (तेषाम) उन (विशिप्रियाणाम्‌) अनेक प्रकार 
के धर्मयुक्त कर्मों में मुख और नासिका वालों के (मतिम) बुद्धि (इषम्‌) अन्न आदि और (ऊर्जम्‌) पराक्रम को 
(समग्रभम्‌) ग्रहण कर चुका हूं, वेसे तुम भी ग्रहण करो। हे विद्वान्‌ मनुष्य! जेसे तू (उपयामगृहीत:) राज्य और 
गृहाश्रम की सामग्री के सहित वर्त्तमान (असि) है, वेसे में भी होऊं। जेसे में (इन्द्राय) उत्तम ऐश्वर्य्य के लिये 
(जुष्टम्‌) प्रसन्न (त्वा) आप को (गृह्नामि) ग्रहण करता हूं, वैसे तू भी मुझे ग्रहण कर, जिस (ते) तेरा (एष:) यह 
(योनि:) घर है, उस (इन्द्राय) पशुओं को नष्ट करने के लिये (जुष्टतमम्‌) अत्यन्त प्रसन्न (त्वा) तुझे मैं जेसे वह 
और तुम दोनों युक्त कर्म्म में (सम्पूचौ) संयुक्त (स्थ:) हो, वेसे (भद्रेण) सेवने योग्य सुखदायक ऐश्वर्य्य से (मा) 
मुझ को (संपृडक्तम्‌) संयुक्त करो, जैसे तुम (पाप्मना) अधर्मी पुरुष से (विपृचौ) पृथक्‌ (स्थः) हो, इससे (मा) 
मुझ को भी (विपृड्क्तम्‌) पृथक्‌ करो॥४॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्रार है। जो राजा और और प्रजा में गृहस्थ लोग बुद्धिमान्‌ सन्‍्तान 
वा विद्यार्थी के लिये विद्या होने की बुद्धि देते, दुष्ट आचरणों से पृथक्‌ रखते, कल्याणकारक कर्मों को सेवन कराते 
और दुष्टसड़ छुड़ाके सत्सड़ कराते हैं, वे ही इस लोक और परलोक के सुख को प्राप्त होते हैं, इनसे विपरीत 
नहीं॥४॥ 

इन्द्रस्येत्यस्य बृहस्पतिर्रंषि:। सविता देवता। भुरिगष्टिएछन्द:। मध्यम: स्वर :॥ 


नवमो5 ध्याय: ०७ 


अधघ किमर्ध: सेनापतिरत्र ग्रार्थीय इत्याह॥ 
अब किसलिये सेनापति की प्रार्थना यहां करनी चाहिये, इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र में किया 
है॥ 

इन्द्रस्थ वज्रोंईसि वाजसास्त्वयायं वाज॑* सेत्‌। 

वाज॑स्य॒ नु प्रंसवे मातर महीमर्दितिं नाम वचसा करामहे। 

यस्यांम्रिदं विश्व भुवनमाविवेश तस्याँ नो देव: संविता धर्म साविषत्‌॥५॥ 

इन्द्रेस्थ। वज्र:। असि। वाजसा इति वाज5सा:। त्वयां। अयम्‌। वाज॑म्‌। सेत्‌। वाज॑स्य। नु। प्रसव इति 
प्रडसवे। मातरम्‌। महीम्‌। अर्दितिम्‌। नाम। वचसां। करामहे। यस्याम्‌। डृदम्‌॥ विश्वम्‌। भुवंनम्‌। आविवेशत्यांउविवेश। 
तस्यांम। न॒ः। देव:। स॒विता। धर्म। साविषत॥ ५॥ 

पदार्थ :-(इन्द्रस्य) परमैश्वर्य्ययुक्तस्य राज्ञ: पुरुष: (वच्र:) वज्र इव शरत्रुच्छेदक: (असि) भवसि 
(वाजसा:) यो वाजान्‌ सड़ग्रामान्‌ विभजति स: (त्वया) रक्षेकेण सेनापतिना सह (अयम्‌) जन: (वाजम्‌) सड़ग्रामम्‌ 
(सेत्‌) सिनुयात्‌, अन्र सिज्‌ बन्धन इत्यस्माल्लडि विकरणलुगडभावश्व (वाजस्थ) सड्ग्रामस्य (नु) क्षिप्रम्‌ (प्रसवे) 
ऐश्वर्ये (मातरम्‌) मान्यप्रदाम्‌ (महीम) प्ृथिवीम्‌ (अदितिम) अखण्डिताम्‌ (नाम) प्रसिद्धी (वचसा) 
वेदोक्तन्यायोपदेशकवचनेन (करामहे) कुर्य्याम, अत्र लेटि व्यत्ययेन शप्‌ अथवा भ्वादिर्मन्तव्य: (यस्थाम) 
पृथिव्याम्‌ (इृदम्‌) प्रत्ययालम्बनम्‌ (विश्वम) सर्वम्‌ (भुवनम) जगत्‌ (आविवेश) आविष्टमस्ति (तस्थाम) (नः) 
अस्माकम्‌ (देव:) सर्वप्रकाशक: (सविता) सकलजगदुत्पादक: (धर्म) धारणम्‌ (साविषत्‌) सवेत्‌। अत्र सिब्बहुलं 
णिद०। (अष्टा०भाग्वा०३ ॥१ ।३४) इति सिपि वृद्धि: | अयं मन्त्र: (शत०(५। १। ४। ३-४) व्याख्यात:॥५॥ 

अन्वय:-हे वीर! यस्यां त्वमिन्द्रस्य वाजसा वज्रोडसि, तेन त्वया सहाअयं वाजं सेद्‌, यत्रेदं विश्व 
भुवनमाविवेमश यत्र देव: सविता नो धर्म साविषतू, तस्यां नाम वाजस्य प्रसवे मातरमदिति महीं वचसा नु 
करामहे॥ ५॥ 

भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्रार:। हे मनुष्या:! येयं भूमिर्भूतानां सौभाग्यजननी मातृवत्‌ 
पालिका5 5 धारभूता प्रसिद्धास्ति, तां विद्यान्यायधर्मयोगेन राज्याय यूयं सेवध्वम्‌॥५॥ 

पदार्थ :-हे वीर पुरुष (यस्याम्‌) जिसमें (त्वम) आप (इन्द्रस्थ) परम ऐश्वर्य्ययुक्त राजा के (वाजसा:) 
सड़ग्रामों का विभाग करने वाले (वबच्रः) वज्र के समान शत्रुओं को काटने वाले (असि) हो, उस (त्वया) रक्षक 
आप के साथ (अयम) यह पुरुष (वाजम्‌) सड्ग्राम का (सेत्‌) प्रबन्ध करे, जहां (इृदम) प्रत्यक्ष वर्त्तमान (विश्वम) 
सब (भुवनम) जगत्‌ (आविवेश्ञ) प्रविष्ट हे और जहां (देव:) सब का प्रकाशक (सविता) सब जगत्‌ का उत्पादक 
परमात्मा (नः) हमारा (धर्मम) धारण (साविषत्‌) करे, (तस्याम) उसमें (नाम) प्रसिद्ध (वाजस्थ) सड्धग्राम के 
(प्रसवे) ऐश्वर्य्य में (मातरम्‌) मान्य देनेहारी (अदितिम) अखण्डित (महीम्‌) पृथिवी को (वचसा) वेदोक्त न्याय के 
उपदेशरूप वचन से हम लोग (नु) शीघ्र (करामहे) ग्रहण करें॥५॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डर है। हे मनुष्यो! जो यह भूमि प्राणियों के लिये सौभाग्य के 


४०८ यजुर्वेदभाष्ये 


उत्पन्न, माता के समान रक्षा और सब को धारण करनेहारी प्रसिद्ध है, उसका विद्या, न्याय और धर्म्म के योग से 
राज्य के लिये तुम लोग सेवन करो॥५॥ 
अप्स्वन्तरित्यस्य बृहस्पतिऋषि:। अश्वो देवता। भुरिग्जगती छन्द:। निषाद: स्वर:॥ 
एन: ज्रीएरपै: कधं थविवव्ययित्याह॥ 
फिर स्त्री-पुरुषों को कैसा होना चाहिये, यह विषय अगले मन्त्र में कहा है॥ 

अप्स्वृन्तरमृतम॒प्सु भेषजमपामुत प्रश॑स्तिष्वश्चा भवत वाजिन:। 

देवीरापो यो वं5ऊर्मि: प्रतूर्ति: ककुन्मान्‌ वाजसास्तेनायं वाज* सेत्‌॥ ६॥ 

अप्स्वित्यपू5सु। अन्तः। अम्ृतम। अप्स्वित्यपू5असु। भेषजम। अपाम्‌। उत। प्रश॑स्तिष्विति प्र5शंस्तिषु। अश्वां:। 
भव॑त। वाजिन:। देवी:। आप:। यः। व:। ऊर्मि:। प्रतृर्त्तिरिति प्र5तूर्त्ति:। ककुन्मानिति ककुतू5मांन्‌। वाजसा इतिं 
वाज5सा:। तेनं। अयम्‌। वाज॑म्‌। सेत्‌॥ ६॥ 

पदार्थ :-(अप्सु) प्राणेषु (अन्तः) मध्ये (अम्ृतम) मरणधर्मरहितं कारणमल्पमृत्युनिवारकं वा (अप्सु) 
जलेषु (भेषजम्‌) रोगनाशकमौषधम्‌ (अपाम) उक्तानाम्‌ (उत) अपि (प्रशस्तिषु) गुणानां प्रशंसासु (अश्वा:) 
वेगवन्त: (भवत) (वाजिनः) वाज: प्रशस्त: पराक्रमो बल॑ं वा येषां ते (देवी:) दिव्यगुणा: (आप:) अन्तरिक्षे 
व्याप्तिशीला: (यः) (बः) युष्माकम्‌ (ऊर्मि:) आच्छादकस्तरड्: (प्रतूर्त्ति:) प्रकृष्टा तूर्णणतिर्यस्थ सः (ककुन्मान) 
प्रशस्ता: ककुतः लौल्या गुणा विद्यन्ते यस्मिन्‌। अत्र ककधातोरौणदिक उति:। (उणा०१।९४) (वाजसा:) वाजान्‌ 
सड़्ग्रामान्‌ सनन्ति संभजन्ति येन सः (तेन) (अयम) सेनापति: (वाजम्‌) सड़ग्राममन्नं च (सेत्‌) संबध्नीयात्‌। अयं 
मन्त्र: (शत०(५। १। ४। ६) व्याख्यात:॥६॥ 

अन्वय:-हे देवीरापो देवा विद्वांसश्व यूयं यो वः समुद्रस्थ ककुन्मान्‌ वाजसा: प्रतूर्तिरूर्मिरिव 
पराक्रमो5स्ति, यदप्स्वन्तरमृतमप्सु भेषजं चास्ति, येनायं वाजं सेतू, तेना5पां प्रशस्तिषु वाजिनो5 श्रा इव भवत॥६॥ 

भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार:। ख्त्रियः सागर इब गम्भीरा जलमिव शान्तस्वभावा वीरप्रसवा: 
सदौषधसेविन्यो जलादिपदार्थभिज्ञा: स्युरेव॑ ये पुरुषा वायुजलवेतृभि: सह सम्प्रयुज्ञते, तास्ते चारोगा: सन्‍्तो 
विजयिनश्र स्यु:॥६॥ 

पदार्थ :-हे (देवी:) दिव्यगुण वाली (आप:) अन्तरिक्ष में व्यापक स्त्री-पुरुष लोगो। तुम (य:) जो (वः) 
तुम्हारा (समुद्रस्थ) सागर के (ककुन्मान) प्रशस्त चञ्जल गुणों से युक्त (वाजसा:) सड़यग्रामों के सेवने के हेतु 
(प्रतूरत्ति.) अतिशीघ्र चलने वाला समुद्र के (ऊर्मि:) आच्छादन करनेहारे तरड्डों के समान पराक्रम और जो (अप्सु) 
प्राण के (अन्तः) मध्य में (अम्ृतम) मरणधर्मरहित कारण और जो (अप्सु) जलों के मध्य अल्पमृत्यु से छड़ाने 
वाला (भेषजम्‌) रोगनिवारक ओषध के समान गुण है, जिससे (अयम्‌) यह सेनापति (वाजम्‌) सड्ग्राम और अन्न 
का प्रबन्ध करे (तेन) उससे (अपाम्‌) उक्त प्राणों और जलों की (प्रशस्तिषु) गुण प्रशंसाओं में (वाजिन:) प्रशंसित 
बल और पराक्रम वाले (अश्वा:) कुलीन घोड़ों के समान वेगवाले (भवत) हूजिये॥६॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डार है। स्त्रियों को चाहिये कि समुद्र के समान गम्भीर, जल के 
समान शान्तस्वभाव, बीयपुत्रों को उत्पन्न करने, नित्य ओषधियों को सेवने और जलादि पदार्थों को ठीक-ठीक 
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जानने वाली होवें। इसी प्रकार जो पुरुष वायु और जल के गुणों के वेत्ता पुरुषों से संयुक्त होते हैं, वे रोगरहित 
होकर विजयकारी होते हैं॥६॥ 
वातो वेत्यस्थ बृहस्पतिकषि:। सेनापतिर्देवता। भुरिगुष्णिक्‌ छन्द:। ऋषभ: स्वर:॥ 
मन॒ष्या कं कि कृत्वा वेगवन्तों भवेयरित्याह॥ 
मनुष्य लोग किस प्रकार क्या करके वेग वाले हों, इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र में किया है॥ 

वातों वा मनों वा गश्चर्वा: स॒प्तविश्शति:। 

ते5अग्रे5श्रमयुज्जस्ते5 अस्मिन्‌ जवमार्दधु :॥ ७॥ 

वार्त;। वा। मन॑:। वा। गश्चर्वा:। स॒प्तविःशत्रिति स॒प्त४विश्शति:। ते। अग्रे। अश्वम्‌। अयुझ्न। ते। अस्पिन्‌। 
जुवम्‌। आ। अदधु:॥ ७॥ 

पदार्थ :-(वात:) वायु: (वा) इव (मनः) स्वान्तम्‌ (वा) इव (गश्चर्वा:) ये वायव इन्द्रियाणि च धरन्ति ते 
(सप्तविशति:) एतत्संख्याका: (ते) (अग्रे) (अश्वम) व्यापकत्ववेगादिगुणसमूहम्‌ (अयुज्ञन) युझ्जन्ति (ते) 
(अस्मिन) जगति (जवम) वेगम्‌ (आ) (अदधु:)। अयं मन्त्र: (शत०(५। १। ४। ८) व्याख्यात:॥७॥ 

अन्वय:-ये विद्वांसो वातो वा मनो वा यथा सप्तविंशतिर्गन्धर्वा अस्मिन्‌ जगत्यग्रेड श्रमयुड्ँस्ते खलु 
जवमादधु:॥७॥ 

भावार्थ :-यान्येक: समट्ट्रिायु:; प्राणा3पानव्यानोदानसमाननागकूर्मकृकलदेवदत्तथनञज्जया दश; द्वादर्ं 
मनस्तत्सहचरितानि श्रोत्रादीनि दशेन्द्रियाणि पञ्ञ सूक्ष्मभूतानि च मिलित्वा सप्तविंशति, पूर्वमीश्वरेणास्मिन्‌ जगति 
वेगवन्ति निर्मितानि, य एतानि यथागुणकर्मस्वभावं विज्ञाय यथायोग्यं॑ कार्य्येषु संप्रयुज्य स्वस्रीभिरिव साक॑ रमन्ते, 
ते5खिलमैश्वर्य्य जनयित्वा राज्यं कर्त्तुमर्हन्ति॥७॥ 

पदार्थ :-जो विद्वानू लोग (वातः) वायु के (वा) समान (मनः) मन के (वा) समतुल्य और जेसे 
(सप्तविशति:) सत्ताईस (गश्चर्वा:) वायु, इन्द्रिय और भूतों के धारण करनेहारे (अस्मिन) इस जगत्‌ में (अग्रे) 
पहिले (अश्वम्‌) व्यापकता और वेगादि गुणों को (अयुद्जन) संयुक्त करते हैं, (ते) वे ही (जवम्‌) उत्तम वेग को 
(आदधु:) धारण करते हैं॥७॥ 

भावार्थ :-जो एक समष्टि वायु; प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान, नाग, कूर्म, कृकल, देवदत्त और 
धनञ्जय दश; बारहवां मन तथा इस के साथ श्रोत्र आदि दश इन्द्रिय और पांच सूक्ष्मभूत ये सब २७ सत्ताईस पदार्थ 
ईश्वर ने इस जगत्‌ में पहिले रचे हैं, जो पुरुष इनके गुण, कर्म और स्वभाव को ठीक-ठीक जान और यथायोग्य 
कार्य्यों में संयुक्त करके अपनी-अपनी ही स्त्री के साथ क्रीड़ा करते हैं, वे सम्पूर्ण ऐश्वर्य को संचित कर राज्य के 
योग्य होते हैं॥७॥ 

वातरंहेत्यस्थ बृहस्पतिऋषि:। प्रजापतिर्देवता। भुरिक्‌ त्रिष्टप्‌ छन्द:। बैवत: स्वर :॥ 
वें राजान॑ विद्वांस: किंकिगपकिश्रे्ररित्याह॥ 
उस राजा को दिद्वान्‌ लोग क्या-क्या उपदेश करें, यह विषय अगले मन्त्र में कहा है॥ 


४१० यजुर्वेदभाष्ये 


वातरशहा भव वाजिन्‌ युज्यमान5इन्द्रस्थेव दक्षिण: श्रियैधि। 

युज्जन्तु त्वा मरुतों विश्ववेदस5आ ते त्वष्टा पत्सु जवं देधातु॥ ८॥ 

वात॑रश्हा इति वात॑5रश्हा:। भव। वाजिन। युज्यमान:। इन्द्रस्पेवेतीन्द्रस्थ:इब। दक्षिण:। श्रिया। एथि। 
युझन्तुं। त्वा। मरुत:। विश्ववेंदस इति विश्वल्‍वेंदस:। आ। ते। त्वष्टा। प॒त्स्विरति पत5सु। जवम्‌। दधातु॥ ८॥ 

पदार्थ :-(वातरंहा:) वायुवद्रंहो वेगो यस्यः सः (भव) (वाजिन) शास्त्रोक्तक्रियाकुशलताबोधयुक्त 
(युज्यमान:) समाहित: सन्‌ (इन्द्रस्थेव) यथा परमैश्वर््ययुक्ताय राज्ञ: (दक्षिण:) दक्ष: प्रशस्तं बल॑ गतिर्विद्यते यस्य 
तस्य (श्रिया) शोभायुक्‍त्या राज्यलक्ष्म्या देदीप्यमानया राज्ष्या वा (एथि) वृद्धो भव (युझ्जन्तु) प्रेरताम्‌ (त्वा) त्वाम्‌ 
(मरुतः) विद्वांसो मनुष्या: (विश्ववेदस:) सकलविद्यावेत्तार: (आ) (ते) तव (त्वष्टा) वेगादिगुणविद्यावित्‌ (पत्सु) 
पादेषु (जवम्‌) वेगम्‌ (दधातु)। अयं मन्त्र: (शत०(५। १।४। ९) व्याख्यात:॥८॥ 

अन्वयः-हे वाजिन्‌ ! यं॑ त्वा विश्ववेदसो मरुतो राज्यशिल्पकार्य्येषु युझ्न्तु, त्वष्टा ते तव पत्सु जबमादधातु, 
स त्वं वातरंहा भव, युज्यमानस्त्वं दक्षिण इन्द्रस्येव श्रिया सहैधि॥ ८॥ 

भावार्थ :-अत्रोपमालड्डार: | हे राजस्त्रीपुरुषा: ! यूयं निरभिमानिनो निर्मत्सरा भूत्वा विद्वत्सड्जेन राज्यधर्म 
पालयित्वा विमानादियानेषु स्थित्वा5 भीष्टदेशेषु गत्वागत्य जितेन्द्रिया: सन्त: प्रजा: सततं प्रसाद्य श्रीमन्‍्तो भवत॥८॥ 

पदार्थ :-हे (वाजिन) शास्त्रोक्त क्रियाकुशलता के प्रशस्त बोध से युक्त राजन्‌! जिस (त्वा) आप को 
(विश्ववेदस:) समस्त विद्याओं के जाननेहारे (मरुत:) विद्वान्‌ लोग राज्य और शिल्पविद्याओं के कार्य्यों में (युझ्जन्तु) 
युक्त और (त्वष्टा) वेगादि गुणविद्या का जाननेहारा मनुष्य (ते) आपके (पत्सु) पगों में (जवम्‌) वेग को (आदधातु) 
अच्छे प्रकार धारण करे। वह आप (वातरंहा:) वायु के समान वेग वाले (भव) हूजिये और (युज्यमान:) सावधान 
होके (दक्षिण:) प्रशंसित धर्म से चलने के बल से युक्त होके (इन्द्रस्थेव) परम ऐश्वर्य्य वाले राजा के समान 
(श्रिया) शोभायुक्त राज्य सम्पत्ति वा राणी के सहित (एशथि) वृद्धि को प्राप्त हूजिये॥ ८॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में उपमालड्डर है। राजसम्बन्धी सत्री-पुरुषों! आप लोग अभिमानरहित और निर्मत्सर 
अर्थात्‌ दूसरों की उन्नति देखकर प्रसन्न होने वाले होकर विद्वानों के साथ मिल के राजधर्म की रक्षा किया करो तथा 
विमानादि यानों में बैठ के अपने अभीष्ट देशों में जा जितेन्द्रिय हो और प्रजा को निरन्तर प्रसन्न कर के श्रीमान्‌ हुआ 
कीजिये॥ ८॥ 

जव इत्यस्य बृहस्पतिऋषि:। वीरो देवता। ध्ृतिएछन्द:। ऋषभ: स्वर:॥ 
एन: स राजा कीदुग़ों धवेदित्याह॥ 
फिर वह राजा कैसा होवे, यह विषय अगले मन्त्र में कहा है॥ 

ज॒वो यस्ते वाजिन्निहितो गुहा यः श्येने परीत्तो5अचरच्च वातें। 

तेन॑ नो वाज़िन्‌ बलवान बलेन वाजजिच्च भव॒ समने च पारयिष्णु:। 

वाजिनो वाजजितो वाज॑* सरिष्यन्तो बृहस्पतेर्भागमवजिप्रत॥ ९॥ 
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जुव:। यः। ते। वाजिन। निहित इति नि5हिंत:। गुहां। य:। शयेने। परीत्त:। अच॑रत्‌। च। वातें। तेन। न॒ः। 
वाजिन। बलवानिति बल5वान्‌। बलेन। वाजजिदिति वाज5जित्‌। च। भव समने। च। पारयिष्णु:। वाजिन:। वाजजित 
इति वाज5जित:। वाज॑म्‌। सरिष्यन्त:। बृहस्पतें:। भागम्‌॥। अब जिप्रत॥ ९॥ 

पदार्थ :-(जव:) वेग: (यः) (ते) तव (वाजिन) प्रशस्तशासत्रयोगाभ्यासकृत्यसहित (निहितः) स्थित: 
(गुहा) गुहायां बुद्धी (यः) वेग: (श्येने) पक्षिणीव (परीत्त:) सर्वतो दत्त: (अचरत्‌) चरति (च) (वाते) वायाविव 
(तेन) (नः) अस्माकम्‌ (वाजिन्‌) वेगवन्‌ (बलवान) बहुबलयुक्त: (बलेन) सैन्येन पराक्रमेण वा (वाजजित्‌) 
सड्ग्रामं विजयमान: (च) (भव) (समने) सड्ग्रामे (च) (पारयिष्णु:) दुःखातू पारयिता (वाजिनः) 
प्रशस्तवेगयुक्ता: (वाजजित:) सड्ग्रामं जयन्त: (वाजम्‌) बोधमन्नादिकं वा (सरिष्यन्तः) प्राप्स्यन्त: (बृहस्पते:) 
महतां वीराणां पालयितु: सेनाध्यक्षस्थ (भागम्‌) सेवनम्‌ (अब) अधोडर्थ (जिप्नत) सुगन्धान्‌ बोधान्‌ वा गृहीत॥ 
अयं मन्त्र: (शत०(५। १।४। १०) व्याख्यात:॥९॥ 

अन्वय:-हे वाजिन्‌ सेनाध्यक्ष राजन्‌! ते तव जवो गुहा निहितो य: श्येने इव परीत्तो बाते इवाचरच्च, तेन नो 
बलेन बलवान्‌ भव। हे वाजिन्‌! तेन च समने पारयिष्णुर्वाजजिच्च भव। हे वाजिनो योद्धार: ! यूयं बृहस्पते: सेवन 
प्राप्य वाज॑ सरिष्यन्त: सन्‍्तो भवत, सुगन्धानवजिप्रत॥ ९॥ 

भावार्थ:-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार:। राजा पूर्ण शरीरात्मबलं संप्राप्य श्येनवद्ठायुवच्छत्रुविजये यशस्वरी 
भृत्वा स्वामात्यान्‌ सेनास्थान्‌ सर्वान्‌ भृत्यांश्व सुशिक्षितान्‌ बलसुखयुक्‍तान्‌ धार्मिकान्‌ सततं रक्षेत सर्वे राजप्रजाजना: 
शत्रूनू विजित्य परस्परं प्रीणन्तु॥९॥ 

पदार्थ :-हे (वाजिन्‌) श्रेष्ठ शाख्रबोध और योगाभ्यास से युक्त सेना वा सभा के स्वामी राजन्‌! (ते) आप 
का (यः) जो (जव:) वेग (गुहा) बुद्धि में (निहितः:) स्थित है, (यः) जो (येने) पक्षी में जेसा (परीत्त:) सब 
और दिया हुआ (च) और जैसे (वाते) वायु में (अचरत्‌) विचरता है, (तेन) उससे (नः) हम लोगों के (बलेन) 
सेना वा पराक्रम से (बलवान) बहुत बल से युक्त (भव) हूजिये। हे (वाजिन) वेगयुक्त राजपुरुष ! उसी बल से 
(समने) सड्य्राम में (पारयिष्णु:) दुःख के पार करने और (वाजजित्‌) सड्ग्राम के जीतने वाले हूजिये। हे 
(वाजिन:) प्रशंसित वेग से युक्त योद्धा लोगो! तुम (बृहस्पतेः) बड़ों की रक्षा करनेहारे सभाध्यक्ष की (भागम्‌) 
सेवा को प्राप्त हो के (वाजम्‌) बोध वा अन्नादि पदार्थों को (सरिष्यन्त:) प्राप्त होते हुए (वाजजित:) सड़ग्राम के 
जीतनेहारे होओ और सुगन्धियुक्त पदार्थों का (अवजिप्नत) सेवन करो॥९॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्लार है। राजा को चाहिये कि शरीर और आत्मा के पूर्ण बल को 
पा और शत्रुओं के जीतने में श्येन पक्षी और वायु के तुल्य शीघ्रकारी हो के, अपने सब सभासद्‌ सेना के पुरुष 
और सब नौकरों को अच्छे शिक्षित बल तथा सुख को युक्‍त कर, धर्मात्माओं की निरन्तर रक्षा करे और सब राजा 
प्रजा के पुरुषों को चाहिये कि इस प्रकार के हों और शत्रुओं को जीत के परस्पर प्रसन्न रहें॥९॥ 

देवस्याहमित्यस्य बृहस्पतिऋषि:। इन्द्राबहस्पती देवते। विराडुत्कृतिश्छन्द:। षड़ज: स्वर:॥ 
गज॒ष्यविद्रवायेवाउज्करणं कार्य्य न मद्मनामित्युपविश्यते॥ 


४१२ यजुर्वेदभाष्ये 


मनुष्य लोगों को उचित है कि विद्वानों का अनुकरण करें, मूढ़ों का नहीं, यह विषय अगले मन्त्र में 
कहा है॥ 

देवस्याहः संवितु: स॒वे स॒त्यसंवसो बृहस्पतेरुत्तम॑ं नाक रुहेयम्‌॥ देवस्याहः संवितु: सवे 
स॒त्यसंवस5इन्द्रस्योत्तम॑ नांकशरुहेयम्‌। देवस्याहः संवितु: स॒वे सत्यप्रसवसो बृहस्पतेरुत्तमं 
नाक॑मरुहम। देवस्याहर संवितुः सवे स॒त्यप्रसवस5इन्‍्द्रेस्योत्तम॑ं नाक॑मरूहम्‌॥ १०॥ 

देवस्थ। अहम। सवितुः। स॒वे। स॒त्यसंवस इति सृत्यअसंबसः। बृहस्पतें:। उत्तममित्युंत्‌अतमम्‌॥। नाकंम्‌।॥ 
रुहेयम्‌। देवस्य। अहम्‌। सवितु:। स॒वे। स॒त्यसंवस इति स॒त्य5सवस:। इन्द्रस्थ। उत्तममित्युत्‌5तमम्‌॥। नाकंम। रुहेयम्‌। 
देवस्थ। अहम्‌। सवितुः। स॒वे। स॒त्यप्रंसवस इति स॒त्य5प्रंसवस:। बृहस्पतें:। उत्तममित्युंत्‌अतमम्‌॥। नाकम्‌॥। अरूहम। 
देवस्थ। अहम्‌। स॒वितु:। स॒वे। स॒त्यप्रंसवस इतिं स॒त्य5प्रंसवस:। इन्द्रेस्थ। उत्तममित्युत्‌5तमम्‌॥। नाकम्‌॥। अरुहम्‌॥ १०॥ 

पदार्थ :-(देवस्थ) सर्वत: प्रकाशमानस्थ (अहम) सभाध्यक्षो राजा (सवितु:) सकलजगत्प्रसवितु: 
परमेश्वरस्य (सवे) प्रसूते जगति (सत्यसवसः) सत्यं सब ऐश्वर्य जगतः कारणं कार्य च यस्य तस्य (बृहस्पते:) 
बृहतां प्रकृत्यादीनां पालकस्य (उत्तमम) सर्वथोत्कृष्टम्‌ (नाकम्‌) अविद्यामानदु:खं सर्वसुखयुक्‍तं तत्स्वरूपं मोक्षपदम्‌ 
(रुहेयम) (देवस्य) सर्वसुखप्रदातु: (अहम) परोपकारी (सवितु:) सकलैश्वर्यप्रसवितु: (सवे) ऐश्वर्य्य (सत्यसवस:) 
सत्यन्याययुक्तस्य (इन्द्रस्थ) परमैश्वर्य्ससहितस्य सम्राज: (उत्तमम्‌) प्रशस्तम्‌ (नाकम्‌) अविद्यामानदु:खं भोगम्‌ 
(रुहेयम) (देवस्थ) अखिलविद्याशुभगुणकर्म्मस्वभावद्योतसस्थ (अहम) विद्यामभीप्सु:.. (सवितुः) 
समग्रविद्याबोधप्रसवितु: (सवे) विद्याप्रचारैश्वर्य (सत्यप्रसवस:) सत्यो5विनाशी प्रसव: प्रकटो बोधो यस्मात्‌ तस्य 
(बृहस्पते:) बृहत्या वेदवाण्या पालकस्य (उत्तमम्‌) (नाकम्‌) सर्वदुःखप्रणाशकमानन्दम्‌ (अरुहम) आरूढो5स्मि 
(देवस्य) धर्नुर्वेदादियुद्धविद्या प्रापफस्य (अहम) योद्धा (सवितुः) शत्रुविजयप्रसवितु: (सवे) प्रेरणे (सत्यप्रसवस:) 
सत्यानां न्‍्यायविजयादीनां प्रसवो यस्मात्‌ तस्य (इन्द्रस्थ) दुष्ट्शत्रुविदारकस्य (उत्तमम) विजयाख्यम्‌ (नाकम) 
सर्वसुखप्रदम्‌ (अरुहम्‌) आरूढो5स्मि। अयं मन्त्र: (शत०(५। १। ५। २-५) व्याख्यात:॥१०॥ 

अन्वयः-हे प्रजाराजजना: ! यथा5हं सत्यसवसो देवस्य बृहस्पते: सवितुर्जगदीश्वरस्य सव उत्तमं नाक॑ 
रुहेयम्‌। हे राजामात्यपुरुषा:! यथाउहं सत्यवसो देवस्य सवितुरिन्द्रस्य सम्राज: सव उत्तमं नाक॑ रुहेयम्‌। हे 
अध्येताध्यापका विद्याप्रिया जना:! यथाऊ॒हं सत्यप्रसवस: सवितुर्देवस्थ बृहस्पतेरुत्तम॑ नाकमरुहम्‌। हे 
विजयाभिकांक्षिणो योद्धारो वीरा:। यथाहं सत्यप्रसवसो देवस्य सवितुरिन्द्रस्य सब उत्तमं नाकमरुहं तथा 
यूयमप्यारोहत॥ १०॥ 

भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार:। राजप्रजाजनै: परस्परविरोधेनेश्वरचक्रवर्त्तिराज्यसमग्रविद्या: सम्भज्य 
सर्वाष्युत्तमानि सुखानि प्राप्तव्यानि प्रापयितव्यानि च॥ १०॥ 

पदार्थ :-हे राजा और प्रजा के पुरुषों! जैसे (अहम) मैं सभाध्यक्ष राजा (सत्यसवसः) जिसका ऐश्वर्य्य 
और जगत्‌ का कारण सत्य है, उस (देवस्थ) सब ओर से प्रकाशमान (बृहस्पते:) बड़े प्रकृत्यादि पदार्थों के रक्षक 
(सवितु:) सब जगत्‌ को उत्पन्न करनेहारे जगदीश्वर के (सवे) उत्पन्न किये जगतू में (उत्तमम) सब से उत्तम 
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(नाकम्‌) सब दु:खों से रहित सच्चिदानन्द स्वरूप को (रूहेयम) आरूढ़ होऊं। हे राजा के सभासद्‌ लोगो! जैसे 
(अहम) मैं परोपकारी पुरुष (सत्यसवस:) सत्य न्याय से युक्त (देवस्थ) सब सुख देने (सवितुः) सम्पूर्ण ऐश्वर्य्य 
के उत्पन्न करनेहारे (इन्द्रस्य) परम ऐश्वर्य्य के सहित चक्रवर्ती राजा के (सवे) ऐश्वर्य्य में (उत्तमम्‌) प्रशंसा के योग्य 
(नाकम्‌) दुःखरहित भोग को प्राप्त हो के (र्हेयम) आरूढ़ होऊं। हे पढ़ने-पढ़ानेहारे विद्याप्रिय लोगो! जैसे 
(अहम) मैं विद्या चाहनेहारा जन (सत्यप्रसवसः) जिससे अविनाशी प्रकट बोध हो, उस (देवस्थ) सम्पूर्ण विद्या 
और शुभ गुण, कर्म और स्वभाव के प्रकाश से युक्त (सवितुः) समग्र विद्याबोध के उत्पन्नकर्त्ता (बृहस्पते:) उत्तम 
वेदवाणी की रक्षा करनेहारे वेद, वेदाड़ोपाड़ों के पारदर्शी के (सबे) उत्पन्न किये विज्ञान में (उत्तमम्‌) सब से उत्तम 
(नाकम्‌) सब दुःखों से रहित आनन्द को (अरुहम) आरूढ़ हुआ हूं। हे विजयप्रिय लोगो! जैसे (अहम) मैं योद्धा 
मनुष्य (सत्यप्रसवस:) जिससे सत्य, न्याय, विनय और विजयादि उत्पन्न हों, उस (देवस्थ) धनुर्वेद युद्धविद्या के 
प्रकाशक (सवितुः) शत्रुओं के विजय में प्रेरक (इन्द्रस्थ) दुष्ट शत्रुओं को विदीर्ण करनेहारे पुरुष की (सवे) प्रेरणा में 
(उत्तमम्‌) विजयनामक उत्तम (नाकम्‌) सब सुख देनेहारे सड़्ग्राम को (अरूहम्‌) आरूढ़ हुआ हूं, वैसे आप भी सब 
लोग आरूढ़ हूजिये॥ १०॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डार है। सब राजा और प्रजा के पुरुषों को चाहिये कि परस्पर 
विरोध को छोड़, ईश्वर चक्रवर्ती राज्य और समग्र विद्याओं का सेवन करके, सब उत्तम सुखों को प्राप्त हों और 
दूसरों को प्राप्त करावें॥ १०॥ 

बृहस्पत इत्यस्य बृहस्पतिऋषि:। इन्द्राबहस्पती देवते। जगती छन्दः। निषाद: स्वर:॥ 
अधोपदेशविधियाह॥ 
अब उपदेश करने और सुनने वालों का विषय अगले मन्त्र में कहा है॥ 

बृहंस्पते वाज जय ब्ृहस्पतये वार्च वदत बृहस्पति वा जापयत। 

इन्द्र वाज॑ जयेन्द्राय वा्च वदतेन्द्रं वाज॑ जापयत॥ ११॥ 

बृहंस्पते। वाज॑म्‌। जय। बृहस्पत॑ये। वाचम्‌। वदत। बृहस्पतिम्‌। वाज॑म्‌। जापयत। इन्द्र। वाज॑म्‌। जय॒। इन्द्राय। 
वाचम। बता इन्‍्द्रम। वाज॑म्‌। जापय॒त॥ ११॥ 

पदार्थ :-(बृहस्पते) सकलविद्याप्रचारकोपदेशक ! (वाजम्‌) विज्ञानं सड़्ग्रामं वा (जय) (बृहस्पतये) 
अध्ययनाध्यापनाभ्यां विद्याप्रचाररक्षकाय (वाचम्‌) वेदसुशिक्षाजनितां वाणीम्‌ (वदत) अध्यापयतोपदिशत वा 
(बृहस्पतिम्‌) सम्राजमनूचानमध्यापकं॑ वा (वाजम्‌) विद्याबोधं युद्ध वा (जापयत) उत्कर्षेण बोधयत (इन्द्र) 
विद्यैश्वर्यप्रकाशक शत्रुविदारकक वा (वाजम्‌) परमैश्वर्य्य शत्रुविजयाख्यं युद्धं वा (जय) उत्कर्ष (इन्द्राय) 
परमैश्वर्यप्रापकाय (वाचम्‌) राजधर्मप्रचारिणीं वाणीम्‌ (बदत) (इन्द्रम) (वाजम्‌) (जापयत) उत्कृष्टतां प्रापपत। अय॑ 
मन्त्र: (शत०(५। १। ५। ८-९) व्याख्यात:॥११॥ 

अन्वयः -हे बृहस्पते सर्वविद्याध्यापकोपदेशक वा! त्वं वाजं जय। हे विद्वांस: ! यूयमस्मै बृहस्पतये वां 
वदतेमं बृहस्पतिं वाजं जापयत। हे इन्द्र! त्वं वाजं जय। हे युद्धविद्याकुशला विद्वांस: ! यूयमस्मा इन्द्राय वाचं 
वदतेममिन्द्रं वाज॑ जापयत॥ ११॥ 


४१७४ यजुर्वेदभाष्ये 


भावार्थ :-अत्र श्लेषालड्लार:। राजा तथा प्रयतेत यथा वेदविद्याप्रचार: शत्रुविजयश्च सुगम: स्यात्‌। 
उपदेशका योद्धारश्चेत्थं प्रयतेरनू, यतो राज्ये वेदादिशास्त्राध्ययना< ध्यापनप्रवृत्ति: स्वराजा विजया$लडकृतो भवेद्‌, 
येन धर्मवृद्धिरधर्महानिश्व सुतिष्ठित्‌॥ ११॥ 

पदार्थ :-हे (बृहस्पते) सम्पूर्ण विद्याओं का प्रचार और उपदेश करनेहारे राजपुरुष! आप (वाजम्‌) विज्ञान 
वा सड्ग्राम को (जय) जीतो। हे विद्वानो ! तुम लोग इस (बृहस्पतये) राजपुरुष के लिये (वाचम्‌) वेदोक्त सुशिक्षा 
से प्रसिद्ध वाणी को (बदत) पढ़ाओ और उपदेश करो इस (बृहस्पतिम्‌) राजा वा सर्वोत्तम अध्यापक को (वाजम्‌) 
विद्याबोध व युद्ध को (जापयत) बढ़ाओ और जिताओ। हे (इन्द्र) विद्या के ऐश्वर्य्य का प्रकाश वा शत्रुओं को 
विदीर्ण करनेहारे राजपुरुष! आप (वाजम्‌) परम ऐश्वर्य्य वा शत्रुओं के विजयरूपी युद्ध को (जय) जीतो। हे 
युद्धविद्या में कुशल विद्वानो ! तुम लोग इस (इन्द्राय) परम ऐशश्वर्य्य को प्राप्त करने वाले राजपुरुष के लिये (वाजम्‌) 
राजधर्म का प्रचार करनेहारी वाणी को (वदत) कहो, इस (इन्द्रम) राजपुरुष को (वाजम्‌) सड़ग्राम को (जापयत) 
जिताओ॥ ११॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में श्लेषालड्रार है। राजा को ऐसा प्रयत्न करना चाहिये कि जिस से वेदविद्या का 
प्रचार और शत्रुओं का विजय सुगम हो और उपदेशक तथा योद्धा लोग ऐसा प्रयत्न करें कि जिस राज्य में 
वेदादिशासत्र पढ़ने-पढ़ाने की प्रवृत्ति और अपना राजा विजयरूपी आभूषणों से सुशोभित होवे कि जिससे अधर्म का 
नाश और धर्म की वृद्धि अच्छे प्रकार से स्थिर होवे॥११॥ 

एषा व इत्यस्य बृहस्पतिर्क्रषि:। इन्द्राबहस्पती देवते। स्वराडतिधृतिएछन्द:। षड़्ज: स्वर:॥ 
अध यन॒ष्ये: सर्वदा सर्वधा सत्यं वक्‍तव्यं श्रोव॒व्यं चेत्याह॥ 
मनुष्यों को अति उचित है कि सब समय में सब प्रकार से सत्य ही बोलें, यह उपदेश अगले मन्त्र 
में किया है॥ 

एपा व॒ः सा सत्या संवागभूद्‌ यया बृहस्पतिं वाज़मजीजपताजीजपत बृहस्पति वाज 
वन॑स्पतयो विमुच्यध्यम्‌। एषा: व: स॒त्या सुवाग॑भूद्‌ ययेन्द्रं वाज़॒मजीजपताजीजपतेन्द्रं वाज॑ 
वन॑स्पतयो विमुच्यध्वम्‌॥ १२॥ 

एषा। व॒:। सा। स॒त्या। संवागितिं समू5वाकू। अभूत्‌। ययां। बृहस्पतिम्‌। वाज॑म्‌॥। अजीजपत। अजीजपत। 


बन्द 5 


बृहस्पतिम्‌। वाजम्‌। वन॑स्पतय:। वि। मुच्यध्वम्‌। एषा। व:। सा। स॒त्या। संवागिति समू5वाक। अभूत्‌। यया। इन्द्रम। 
वाजम्‌। अजीजपत। अजीजपत। इन्द्रप्‌॥ वाज॑म्‌॥ वनस्पतय :। वि। मुच्यध्वम्‌॥ १२॥ 

पदार्थ :-(एषा) उक्ता वशक्ष्यमाणा च (वः) युष्पाकम्‌ (सा) (सत्या) यथार्थोक्‍्ता (संवाक्‌) राजनीतिनिष्ठा 
सम्यग्वाणी (अभूत) भवतु (यया) (बृहस्पतिम) वेदशासत्रपालकम्‌ (वाजम्‌) वेदशासत्रबोधम्‌ (अजीजपत) 
उत्कर्षपत (अजीजपत) (बृहस्पतिम) बृहतो राज्यस्य पालकम्‌ (वाजम्‌) सड़ग्रामम्‌ (वनस्पतयः) वनस्य 
किरणसमूहस्येव न्यायस्य पालका: | वनमिति रश्मिनामसु पठितम्‌॥ (निघं०१।५) (वि) (मुच्यध्वम) मुक्ता भवत, 
विकरणव्यत्ययेन श्यन्‌ (एषा) पूर्वापरप्रतिपादिता (व:) युष्माकम्‌ (सा) (सत्या) सत्यभाषणयुकता (संवाक्‌) 


नवमो5 ध्याय: ४१० 


विनयपुरुषार्थयो: सम्यक्‌ प्रकाशिनी वाणी (अभूत्‌) भवेत्‌ (यया) (अजीजपत) जापयत (अजीजपत) सम्यक्‌ 
प्रापपत (इन्द्र) परमैश्वर्यवते पुरुषाय (वाजम) युद्धम्‌ (इन्द्रम) परमैश्वर्ययुक्तमुत्तमश्रीप्रापकमुद्योगम्‌ (वाजम्‌) 
वेगयुक्तम्‌ (वनस्पतयः) वनानां जड़लानां पालका: (वि) (मुच्यध्वम्‌)। अयं मन्त्र: (शत०(५। १। ५। ११-१२) 
व्याख्यात:॥ १२॥ 

अन्वय:-हे वनस्पतय:! यूयं यया बृहस्पति वाजमजीजपत बृहस्पतिमजीजपत सैषा व: संवाक्‌ 
सत्या5 भूत्‌। हे वनस्पतय: ! यूयं ययेन्द्रं वाजमजीजपतेन्द्रमजीजपत सैषा व: संवाक्‌ सत्या5 भूत॥१२॥ 

भावार्थ :-नेव कदाचिदपि राजा राजाअमात्यभृत्या: प्रजाजनाश्व स्वकीयां प्रतिज्ञां वाच॑ं चासत्यां कुर्य्यु:। 
यावतीं ब्रूयुस्तावतीं तथ्यामेव कुर्य्यु:। यस्य वाणी सर्वदा सत्याउस्ति, स एवं सम्राड्‌ भवितुमर्हति, यावदेवं॑ न भवति 
तावदू्‌ राजप्रजाजना विश्वसिता: सुखस्योत्कर्षकाश्व भवितु नार्हन्ति॥ १२॥ 

पदार्थ :-हे (वनस्पतय:) किरणों के समान न्याय के पालनेहारे राजपुरुषो! तुम लोग (यया) जिस से 
(बृहस्पतिम्‌) वेदशास्त्र के पालनेहारे विद्वान्‌ को (वाजम्‌) वेदशास्त्र के बोध को (अजीजपत) बढ़ाओ (बृहस्पतिम) 
बड़े राज्य के रक्षक राजपुरुष के (वाजम्‌) सड़्ग्राम को (अजजीपत) जिताओ (सा) वह (एघा) पूर्व कही वा आगे 
जिस को कहेंगे (व:) तुम लोगों की (संवाक्‌) राजनीति में स्थित अच्छी वाणी (सत्या) सत्यस्वरूप (अभूत्‌) होवे। 
हे (वनस्पतय:) सूर्य की किरणों के समान न्याय के प्रकाश से प्रजा की रक्षा करनेहारे राजपुरुषो ! तुम लोग (यया) 
जिससे (इन्द्रम) परम ऐश्वर्य प्राप्त करानेहारे सेनापति को (वाजम्‌) युद्ध को (अजीजपत) जिताओ (इन्द्रम) परम 
ऐश्वर्ययुक्त पुरुष को (वाजम्‌) अत्युत्तम लक्ष्मी को प्राप्त करनेहारे उद्योग को (अजजीपत) अच्छे प्रकार प्राप्त 
करावें, (सा) वह (एषा) आगे-पीछे जिसका प्रतिपादन किया है (व:) तुम लोगों की (संवाक) विनय और 
पुरुषार्थ का अच्छे प्रकार प्रकाश करने वाली वाणी (सत्या) सदा सत्यभाषणादि लक्षणों से युक्त (अभूत्‌) 
होवे॥ १२॥ 

भावार्थ :-राजा, उस के नौकर और प्रजापुरुषों को उचित है कि अपनी प्रतिज्ञा और वाणी को असत्य होने 
कभी न दें, जितना कहें उतना ठीक-ठीक करें। जिसकी वाणी सब काल में सत्य होती है, वही पुरुष राज्यधिकार 
के योग्य होता है, जब तक ऐसा नहीं होता, तब तक उन राजा और प्रजा के पुरुषों का विश्वास और वे सुखों को 
नहीं बढ़ा सकते॥ १२॥ 

देवस्याहमित्यस्य बृहस्पतिऋषि:। सविता देवता। जगती छन्द:। निषाद: स्वर:॥ 
राणप्रुषेर्धार्यिकजनानामन॒करणं कर्त्तव्यं नेतरेषायित्याह॥ 
राजपुरुषों को चाहिये कि धर्म्मात्मा राजपुरुषों का अनुकरण करें, अन्य तुच्छ बुद्धियों का नहीं, यह 
विषय अगले मन्त्र में कहा है॥ 

देवस्याहः संवितुः स॒वे स॒त्यप्रसवसो बृहस्पतेर्वाजजितो वा्ज जेषम्‌। 

वाजिनो वाजजितोःध्व॑न स्कभ्नुवन्तो योजना मिर्माना: काष्ठां गच्छत॥ १३॥ 

देवस्थ। अहम। स॒वितुः। सवे। स॒त्यप्रंसव इतिं स॒त्य5प्रंसव:। बृहस्पतें:। वाजजित इतिं वाज5जित॑:। वाज॑म्‌। 
जेषम्‌। वार्जिन:। वाजजित इति वाज5जित॑:। अध्व॑न:। स्कभ्नुवन्त:। योज॑ना:। मिर्माना:। काष्टाम्‌। गच्छत॥ १३॥ 


४१६ यजुर्वेदभाष्ये 


पदार्थ :-(देवस्थ) सर्वप्रकाशस्य जगदीश्वरस्थ (अहम) शरीरात्मबलयुक्त: सेनापति: (सवितुः) 
सकलैश्वर्य्यस्य (सवे) उत्पादिते5सिमन्नेश्वर्य (सत्यप्रसवसः) सत्यानि प्रसवांसि जगत्स्थानि कारणरूपेण नित्यानि 
यस्य तस्य (बृहस्पतेः) वेदवाण्या: पालकस्य (वाजजित:) सड़ग्रामं विजयमानस्य (वाजम्‌) सड्ग्रामम्‌ (जेषम) 
जयेयम्‌, लेडुत्तमैकवचने प्रयोग: (वाजिन:) विज्ञानवेगयुक्ता: (वाजजितः) सड़्ग्रामं जेतुं शीला: (अध्वन:) 
शत्रोर्मार्गान्‌ (स्कभ्नुवन्तः) प्रतिष्टम्भनं कुर्वन्त: (योजना) योजनानि बहून्‌ क्रोशान्‌ (मिमाना:) शत्रून्‌ प्रक्षेपमाणा: 
(काष्ठाम) दिशम्‌ (गच्छत)। अयं मन्त्र: (शत०(५। १। ५। १५-१७) व्याख्यात:॥१३॥ 

अन्वयः-हे वीरा:! यथाऊहं सत्यप्रसवसः सवितुर्देवस्य वाजजितो बृहस्पते: सवे वाजं जेषम्‌, तथा 
यूयमपि जयत। हे वाजिनो वाजजितो जना! यथा यूयं योजना मिमाना अध्वन: स्कभ्नुवन्त: काष्ठटां गच्छत, तथा 
वयमपि गच्छेम॥ १३॥ 

भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार:। योद्धार: सेना< ध्यक्षसहायपालनाभ्यामेव शत्रून्‌ जेतुं शक्‍्नुवन्ति। 
शत्रूणां मार्गान्‌ प्रतिबद्धुं च प्रभवन्ति, यस्यां दिशि शत्रवो विकुर्वते, तत्र तानू बशं नयेयु:॥१३॥ 

पदार्थ :-हे वीर पुरुषो! जेसे (अहम) मैं शरीर और आत्मा के बल से पूर्ण सेनापति (सत्यप्रसवस:) जिस 
के बनाये जगत्‌ में कारणरूप से पदार्थ नित्य हैं, उस (सवितु:) सब ऐश्वर्य्य के देने (देवस्थ) सब के प्रकाशक 
(वाजजित:) विज्ञान आदि से उत्कृष्ट (बृहस्पते:) उत्तम वेदवाणी के पालनेहारे जगदीश्वर के (सवे) उत्पन्न किये इस 
ऐश्वर्य्य में (वाजम्‌) सड़्ग्राम को (जेषम्‌) जीतूं, वैसे तुम लोग भी जीतो। हे (वाजिन:) विज्ञानरूपी वेग से युक्त 
(वाजजित:) सड़्य्राम को जीतनेहारे! (योजना) बहुत कोशों से शत्रुओं को (मिमाना:) खदेड़ और (अध्वन:) 
शत्रुओं के मार्गों को रोकते हुए तुम लोग जैसे (काष्ठाम) दिशाओं में (गच्छत) चलते हो, वैसे हम लोग भी 
चलें॥ १३॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालझ्जार है। योद्धा लोग सेनाध्यक्ष के सहाय और रक्षा से ही शत्रुओं 
को जीत और उनके मार्गों को रोक सकते हैं और इन अध्यक्षादि राजपुरुषों को चाहिये कि जिस दिशा में शत्रु लोग 
उपाधि करते हों, वहीं जाके उन को वश में करें॥ १३॥ 

एप स्थेत्यस्य दधिक्रावा ऋषि:। बृहस्पतिर्देवता। जगती छन्द:। निषाद: स्वर:॥ 
यदा सेनासेनेशों सशिक्षितों परस्पर ग्रीतियुक्तों स्वाां तदेव विजयलाभ: स्यादित्याह॥ 
जब सेना और सेनापति अच्छे शिक्षित होकर परस्पर प्रीति करने वाले होवें, तभी विजय प्राप्त होवे, 
यह विषय अगले मन्त्र में कहा है॥ 

एष स्य वाज क्षिपर्णि तुरण्यति ग्रीवायां बद्धो5अपिक॒क्ष>आसनि। 

क्रतुं दधिक्रा3अनु सःसनिष्यदत्‌ पथामड्का«स्यन्वापनीफणत्‌ स्वाहां॥ १४॥ 

एष:। स्य:। वाजी। क्षिपणिम्‌। तुरण्यति। ग्रीवायाम्‌। बद्ध:। अपिकक्ष इत्य॑पि3कक्षे। आसनि। क्रतुम। दधिक्रा 
इति दधिउक्रा। अनु स॒श्सनिष्यदत्‌। सश्सर्निस्यद॒दिति समू5सर्निस्थदता पुथाम्‌। अड्जा्ंसि। अनु 
आपनीफणदित्या5पनीफणत्‌। स्वाहां॥ ९४॥ 


पदार्थ :-(एष:) वीर: (स्य:) असौ। अत्र स्यश्छन्द्सि बहुलम। (अष्टा०६।१।१३३) इति सोलेंप: (बाजी) 


नवमो< ध्याय: ४१७ 


वेगवान्‌ (क्षिपणिम्‌) दूरे क्षिपन्ति शत्रून्‌ यया तां सेनाम्‌ (तुरण्यति) त्वरयति (ग्रीवायाम्‌) कण्ठे (बद्ध:) (अपिकक्षे) 
निश्चितपार्थावयवे (आसनि) आस्ये (क्रतुम) कर्म (दथिक्रा:) यो दधीन्‌ धारकान्‌ क्राम्यति स द्िक्रा अश्व:। दधिक्रा 
इत्यश्वनामसु पठितम्‌॥। (निघं०१॥१४) (अनु) (संसनिष्यद्तू) अतिशयेन प्रस्नवन्‌। अन्न स्यन्दू धातोर्यडलुक्‌ 
श॒तृप्रत्यये5 भ्यासस्य निक्‌ निपात्यते (पथाम्‌) मार्गाणाम्‌ (अड्कांसि) लक्षणानि (अनु) (आपनीफणत्‌) अतिशयेन 
गच्छन्‌ (स्वाहा) सत्यया वाचा। अयं मन्त्र: (शत०(५। १। ५। १९) व्याख्यात:॥ १४॥ 

अन्वय:-यथैष स्यो5सौ वाज्यासनि ग्रीवायां बद्ध: क्रतुं संसनिष्यद्दपिकक्षे पथामड्कांस्यन्वापनीफणद्‌ 
दिक्रा: क्षिपरणि गच्छति, तथा सेनेश: स्वाहा स्वसेनां पराक्रमयेत्‌॥ १४॥ 

भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार:। सेनापतिरक्षिता वीरा अश्ववद्धावन्त: सद्यः शत्रून्‌ हन्तुं शक्नुवन्ति, 
सेनापति: सुकर्मकारिभि: संशिक्षितैवरे: सहेव युद्धयमान: सन्‌ प्रशंसितो विजयते, नाउन्‍्यथा॥ १४॥ 

पदार्थ :-जेसे (स्यः) वह (एष:) और यह (वाजी) वेगयुक्त (आसनि) मुख और (ग्रीवायाम्‌) कण्ठ में 
(बद्ध:) बंधा (क्रतुम) कर्म अर्थात्‌ गति को (संसनिष्यदत) अतीव फैलाता हुआ (पथाम) मार्गों के (अड्कांसि) 
चिह्नों को (अनु) समीप (आपनीफणत्‌) अच्छे प्रकार चलता हुआ (दधिक्रा:) धारण करनेहारों का चलानेहारा 
घोड़ा (क्षिपणिम्‌) सेना को जाता है, वैसे ही (अपिकक्षे) इधर-उधर के ठीक-ठीक अवयवों में सेनापति अपनी 
सेना को (स्वाहा) सत्य वाणी से (तुरण्यति) वेगयुक्त करता है॥ १४॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्ड्ार है। सेनापति से रक्षा को प्राप्त हुए वीरपुरुष घोड़ों के समान 
दौड़ते हुए शीघ्र शत्रुओं को मार सकते हैं। जो सेनापति उत्तम कर्म्म करनेहारे अच्छे शिक्षित वीर पुरुषों के साथ ही 
युद्ध करता हुआ, प्रशंसित होता हुआ विजय को प्राप्त होता है, अन्यथा पराजय ही होता है॥ १४॥ 

उतेत्यस्य दधिक्रावा ऋषि:। बृहस्पतिर्देवता। जगती छन्द:। निषाद: स्वर:॥ 
सेनापत्यादय: कर परयक्रगेरत्रित्यपदिश्यते॥ 
सेनापति आदि राजपुरष कैसा पराक्रम करें, इस विषय का अगले मन्त्र में किया है॥ 

उत स्मास्य द्रव॑तस्तुरण्यत: पर्ण न वेरेनुवाति प्रगर्धिन:। 

श्येनस्थेव॒ ध्रजतो5अड्डुसं परि दिक्राव्ण: सहोर्जा तरित्रतः स्वाहां॥ १५॥ 

उत। समा अस्य। द्रब॑त:। तुरण्यत:। पर्णम्‌। ना वे:। अनु। वाति। प्रगर्धिन इति प्र5गर्धिन:। श्येनस्थेवेति 
श्येनस्य॑5इव। ध्रज॑त:। अड्डुसम्‌। परि। दधिक्राव्ण इति दध्चि5क्राव्ण। स॒ह। ऊर्जा। तरित्रतः स्वाहा॥ १५॥ 

पदार्थ :-(उत) अपि (सम) एवं (अस्य) (द्रवत:) द्रवीभूतस्य (तुरण्यतः) शीघ्र गच्छत: (पर्णम) पत्र पक्षो 
वा (न) इव (वे:) पक्षिण: (अनु) (वाति) गच्छति (प्रगर्धिनः) प्रकर्षणाभिकाड्क्षिण: (एयेनस्थेव) (प्रजत:) 
गच्छत: (अड्डुसम्‌) लक्षणान्वितं मार्गम्‌ (परि) (द्निक्राव्ण:) अश्वस्यथ (सह) (ऊर्जा) पराक्रमेण (तरित्रतः) 
अतिश्येन संप्लवतः (स्वाहा) सत्यया क्रियया॥ अयं मन्त्र: (शत०(५। १।५। २०) व्याख्यात:॥१५॥ 

अन्वयः-हे राजप्रजना: ! य ऊर्जा स्वाहाअस्य द्रवतस्तुरण्यतो वे: पर्ण नोत प्रगर्धिनो भ्रजतः श्येनस्येव 
तरित्रितो दधिक्राव्ण इवाड्ूूसं पर्यनुवाति सम स एवं शत्रुं जेतुं शक्नोति॥ १५॥ 

भावार्थ :-अत्रोपमावाचकलुप्तोपमालड्डारौ। ये वीरा: | नीलकण्ठपक्षिवच्छयेनवदश्ववच्च पराक्रमन्ते, तेषां 


४१८ यजुर्वेदभाष्ये 


शत्रव: सर्वतो निलीयन्ते॥ १५॥ 

पदार्थ :-हे राजपुरुषो! जो (ऊर्जा) पराक्रम और (स्वाहा) सत्यक्रिया के (सह) साथ (अस्य) इस 
(द्रवत:) रसप्रद वृक्ष का पत्ता और (तुरण्यत:) शीघ्र उड़ने वाले (वे:) पक्षी के (पर्णम्‌) पंखों के (न) समान (उत) 
और (प्रगर्धिन:) अत्यन्त इच्छा करने (ध्रजत:) चाहते हुए (श्येनस्थेव) बाज पक्षी के समान तथा (तरित्रत:) अति 
शीघ्र चलते हुए (दथिक्राव्ण:) घोड़े के सदूश (अड्डूसम) अच्छे लक्षणयुकत मार्ग में (परि) (अनु) (वाति) सब 
प्रकार अनुकूल चलता है, (स्म) वही पुरुष शत्रुओं को जीत सकता है॥ १५॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में उपमा और वाचकलुप्तोपमालड्डार है। जो वीर पुरुष नीलकण्ठ श्येनपक्षी और घोड़े 
के समान पराक्रमी होते हैं, उनके शत्रु लोग सब ओर से विलीन हो जाते हैं॥ १५॥ 

शन्न इत्यस्थ वसिष्ठ ऋषि:। बृहस्पतिर्देवता। भुरिक्‌ पड़क्तिएछन्द:। पञ्ञमः स्वर॥ 
के ग्रजापालने ग़्॒विनाग्ने च गक्तियन्तो धवन्तीत्याह॥ 
कौन पुरुष प्रजा के पालने और शत्रुओं के विनाश करने में समर्थ होते हैं, यह विषय अगले मन्त्र में 
कहा है॥ 

शन्नों भवन्तु वाजिनो हवेषु देवताता मितद्रव: स्व॒र्का:। 

जम्भय॒न्तो5हिं वृकः रक्षांसि सनेम्यस्मद्युयवन्नमीवा:॥ १६॥ 

शम। नः। भव॒न्तु। वाजिन:। हवेंषु। देवतातेतिं देवतातां। मितद्रंव इति मितउद्र॑व:। स्व॒र्का इतिं सुड्अर्का:। 
जम्भयन्त:। अहिम्‌। वृकम्‌। रक्षा्सि। सनेमि। अस्मत्‌। युयवन्‌। अमीवा:॥ १६॥ 

पदार्थ :-(शम्‌) सुखम्‌ (नः) अस्माकम्‌ (भवन्तु) (वाजिनः) प्रशस्तयुद्धविद्याविद: सुशिक्षितास्तुरड्डा 
(हवेषु) सड्ग्रामेषु (देवताता) देवानां विदुषां कर्मसु। अन्न देवात्तातिल। (अष्टा०४।४।१४२) सुपां सुलुक्‌०। 
(अष्टा०७।१ |३९) इति डादेशश्व (मितद्रव:) ये परिमितं द्रवन्ति गच्छन्ति ते (स्वर्का:) शोभनो3कॉच्न॑ सत्कारो वा 
येषान्ते। अर्क इत्यन्ननामसु पठितम। (निघं०२७) (जम्भयन्त:) गात्राणि विनमयन्तः (अहिम्‌) मेघमिव 
चेष्टमानमुन्नतम्‌ (वृकम्‌) चोरम्‌ (रक्षांसि) हिंसकान्‌ दस्यून्‌ (सनेमि) सनातनम्‌। सनेमीति पुराणनामसु पठितम्‌॥ 
(निघं०३ ।१७) (अस्मत्‌) (युयवन्‌) युवन्तु पृथक्‌ कुर्वन्तु। अत्र लेटि शप: श्लु: (अमीवा:) ये रोगदद्ठ्त्तमाना: 
शत्रवस्तानू। अयं मन्त्र: (शत०(५। १। ५। २२) व्याख्यात:॥ १६॥ 

अन्वय:-ये मितद्रव: स्वर्का अहिं वृक॑ रक्षांसि च जम्भयन्तो वाजिनो बीरा नो देवताता हवेषु सनेमि 
शम्भवन्तु, तेडस्मदमीवा इव वर्त्तमानानरीन्‌ युयवन्‌॥ १६॥ 

भावार्थ :-ये श्रेष्ठा: प्रजापालने व्याधिवच्छत्रूणां विनाशका न्‍्यायकारिणो राजजना: सन्ति, त एवं सर्वेषां 
सुखं कर्तु शक्नुवन्ति॥ १६॥ 

पदार्थ :-जो (मितद्रवः) नियम से चलने (स्वर्का:) जिन का अन्न वा सत्कार सुन्दर हो, वे योद्धा लोग 
(अहिम्‌) मेघ के समान चेष्टा करते और बढ़े हुए (वृकम्‌) चोर और (रक्षांसि) दूसरों को क्लेश देनेहारे डाकुओं के 
(जम्भयन्त:) हाथ-पांव तोड़ते हुए (वाजिन:) श्रेष्ठ युद्धविद्या के जानने वाले वीर पुरुष (न:) हम (देवताता) 
विद्वान्‌ लोगों के कर्मों तथा (हवेषु) सड्ग़ामों में (सनेमि) सनातन (शम्‌) सुख को (भवन्तु) प्राप्त होवें (अस्मत्‌) 
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हमारे लिये (अमीवा:) रोगों के समान वर्त्तमान शत्रुओं को (युयवन) पृथक्‌ करें॥ १६॥ 

भावार्थ :-श्रेष्ठ प्रजापुरुषों के पालने में तत्पर और रोगों के समान शत्रुओं के नाश करनेहारे राजपुरुष ही 
सब को सुख दे सकते हैं, अन्य नहीं॥ १६॥ 

ते न इत्यस्य नाभानेदिष्ठ ऋषि:। बृहस्पतिर्देवता। जगती छन्द:। निषाद: स्वर:॥ 
ग्रजाजना: स्वरक्षार्धपिव करें दद्डस्तदर्धभेव राजजना ग्रह्नन्त॒ नान्यधेत्याह॥ 
प्रजाजन अपनी रक्षा के लिये कर देवें और इसलिये राजपुरुष ग्रहण करें, अन्यथा नहीं, यह विषय 
अगले मन्त्र में कहा है॥ 

ते नो5अर्वन्तो हवनश्रुतो हव॑ विश्वे श्रृण्वन्तु वाजिनों मितद्रव:। 

सहस्नसा मेधसांता सनिष्यवों महो ये धन॑ः समिथेषुं जप्निरे। १७॥ 

ते। नः। अर्वन्तः। हवनश्रुत इतिं हवनःश्रुत। हव॑म्‌। विश्वे शुण्वन्तु। वाजिन:। मितद्रव इति मितःद्रव:। 
सहख्रसा इति सहखर5सा:। मेधसातेतिं मेध$सांता। सनिष्यव। स॒ह:। ये। धन॑म्‌। समिथेष्वितिं समू5डइ्थेषु। 
जप्निरे। १७॥ 

पदार्थ :- (ते) (नः) अस्माकम्‌ (अर्वन्त:) जानन्तः (हवनश्रुतः) ये हवनानि ग्राह्माणि शास्त्राणि श्रण्वन्ति ते 
(हवम्‌) अध्ययनाध्यापनजन्यं बोधशब्दसमूहमर्थिप्रत्यर्थिनां विवादं च (विश्वे) सर्वे विद्वांस: (श्वुण्वन्तु) (वाजिन:) 
प्रशस्तप्रज्ञा: (मितद्रवः) ये मितं शास्त्रप्रमितं विषयं द्रवन्ति ते (सहसत्नसा:) ये सहस््न॑ विद्याविषयान्‌ सनन्ति ते 
(मेधसाता) मेधानां सड़मानां सातिर्दानं येषु, अत्र सप्तमीबहुवचनस्य सुपां सुलुकू। (अष्टा०७।१।३९) इति डादेश: 
(सनिष्यव:) आत्मन: सर्नि संविभागमिच्छव:। सनिशब्दात्‌ क्यचि लालसायां सुक्‌ तत उ: (महः) महत्‌ (ये) 
(धनम्‌) श्रियम्‌ (समिथेषु) सड्ग्रामेषु। समिथ इति सड्ग्रामनगामसु पठितम्‌॥ (निघं०२।१७) (जफ्निरे) भरेयु:। 
अत्राभ्यासस्य वर्णव्यत्ययेन बस्य ज: | अय॑ मन्त्र: (शत०(५। १।५। २३) व्याख्यात:॥ १७॥ 

अन्वय:-येअर्वन्तो हवनश्रुतो वाजिनो मितद्रव:ः सहखसा: सनिष्यवो राजजना मेधसाता समिथेषु नो महो 
धनं जभ्निरे, ते विश्वेडस्माकं हवं श्रृण्वन्तु॥ १७॥ 

भावार्थ :-ये इमे राजपुरुषा अस्माक॑ सकाशात्‌ करं गृह्नन्ति, ते5स्मान्‌ सततं रक्षन्तु, नोचेन्मा गृहन्तु, 
वयमपि तेभ्य: करं नेव दद्याम। अतः प्रजारक्षयाणायैव करदानं दुष्कर्मिभि: सह योद्धुं च नान्यदर्थमिति 
निश्चय: ॥ १७॥ 

पदार्थ :-(ये) जो (अर्वन्तः) ज्ञानवान्‌ (हवनश्रुत:) ग्रहण करने योग्य शास्त्रों को सुनने (वाजिन:) प्रशंसित 
बुद्धिमान्‌ (मितद्रव:) शास्त्रयुक्त विषय को प्राप्त होने (सहस्नसा:) असंख्य विद्या के विषयों को सेवने और 
(सनिष्यव:) अपने आत्मा की सुन्दर भक्ति करनेहारे राजपुरुष (मेधसाता) समागमों के दान से युक्त (समिथिषु) 
सड़्ग्ामों में (न:) हमारे बड़े (धनम्‌) ऐश्वर्य्य को (जप्निरे) धारण करें, वे (विश्वे) सब विद्वान्‌ लोग हमारा (हवम) 
पढ़ने-पढ़ाने से होने वाले योग्य बोध शब्दों और वादी-प्रतिवादियों के विवाद को (श्रण्वन्तु) सुनें॥१७॥ 

भावार्थ :-जो वे राजपुरुष हम लोगों से कर लेते हैं, वे हमारी निरन्तर रक्षा करें, नहीं तो न लें, हम भी 
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उन को कर न देवें। इस कारण प्रजा की रक्षा और दुष्टों के साथ युद्ध करने के लिये ही कर देना चाहिये, अन्य 
किसी प्रयोजन के लिये नहीं, यह निश्चित है॥ १७॥ 
वाजेवाज इत्यस्थ वसिष्ठ ऋषि:। बृहस्पतिर्देवता। निचृत्‌ त्रिष्ठप्‌ छन्‍्द:। निषाद: स्वर:॥ 
अधेते परस्परास्पिन्‌ कं वर्वेरत्रित्यपदिश्यते॥ 
अब ये राजा और प्रजा के पुरुष आपस में कैसे वर्त्तें, यह विषय अगले मन्त्र में कहा है॥ 
वार्जेवाजेउवत वाजिनो नो धर्नेषु विप्रा3अम्नता5 ऋतज्ञा:। 
अस्य मध्व: पिबत मादय॑ध्व॑ तृप्ता यांत पथिभिर्देवयानै:॥ १८॥ 
वार्जेवाज़ इति वार्जेडवाजे। अवत। वाजिन:। नः। ध्नेंषु। विप्रा।। अग्रता:। ऋतज्ञा इत्यूतउज्ञा:। अस्या 
मध्व॑:। पिबत। मादयध्वम्‌। तृप्ता:। यात। पथिभिरितिं पथिउभि:। देवयानैरिति देवयानै:॥ १८॥ 
पदार्थ :-(वाजेवाजे) सड़ग्रामे सड़ग्रामे (अवत) पालयत (वाजिनः) वेगवन्तः (नः) अस्मान्‌ (धनेषु) 
(विप्रा:) विद्यासुशिक्षाजातप्रज्ञा: (अग्नता:) स्वस्वरूपेण नाशरहिता: प्राप्तजीवन्मुक्तिसुखा: (ऋतज्ञा:) ये ऋतं सत्यं 
जानन्ति ते (अस्थ) प्रत्यक्षस्य (मध्व:) मधुनो मधुरस्य रसस्य, अत्र कर्मणि षष्ठी (पिबत) (मादयध्वम) हष्यत 
(तृप्ता:) प्रीणिता: (यात) गच्छत (पथिभि:) मार्ग: (देवयानै:) देवा विद्वांसो यान्ति येर्धर्म्ये:। अय॑ मन्त्र: 
(शत०(५। १। ५। २४) व्याख्यात:॥ १८॥ 
अन्वय:-हे ऋतज्ञा अमृता वाजिनो विप्रा: ! यूयं वाजेबवाजे नोडउबत। अस्य मध्व: पिबतास्माकं॑ धनेस्तृप्ता: 
सन्‍्तो मादयध्वम्‌। देवयानै: पथिभि: सततं यात॥१८॥ 
भावार्थ :-राजपुरुषै: वेदादीनि शास्त्राण्यधीत्य सुशिक्षया यथार्थ बोध॑ प्राप्य धार्म्मिकाणां विदुषां मार्गेण 
सदा गन्तव्यम्‌, नेतरेषाम्‌। शरीरात्मबलपालनेनैव सततमानन्दितव्यम्‌, प्रजाजना: स्वधनैरेतान्‌ सततं तर्पयन्तु॥ १८॥ 
पदार्थ :-हे (ऋतज्ञा:) सत्यविद्या के जाननेहारे (अमृता) अपने-अपने स्वरूप से नाशरहित जीते ही 
मुक्तिसुख को प्राप्त (वाजिन:) वेगयुक्त (विप्रा:) विद्या और अच्छी शिक्षा से बुद्धि को प्राप्त हुए दिद्वान्‌ 
राजपुरुषो | तुम लोग (वाजेवाजे) सड़्ग्राम-सड्ग्राम के बीच (न:) हमारी (अवत) रक्षा करो (अस्य) इस (मध्व:) 
मधुर रस को (पिबत) पीओ। हमारे धनों से (तृप्ता:) तृप्त होके (मादयध्वम) आनन्दित होओ और (देवयानै:) 
जिनमें विद्वान्‌ लोग चलते हैं, उन (पथिभि:) मार्गों से सदा (यात) चलो॥१८॥ 
भावार्थ :-राजपुरुषों को चाहिये कि वेदादि शास्त्रों को पढ़ और सुन्दर शिक्षा से ठीक-ठीक बोध को प्राप्त 
होकर, धर्मात्मा विद्वानों के मार्ग से सदा चलें, अन्य मार्ग से नहीं। तथा शरीर और आत्मा का बल बढ़ाने के लिये 
वैद्यक शास्त्र से परीक्षा किये और अच्छे प्रकार पकाये हुए अन्न आदि से युक्त रसों का सेवन कर प्रजा की रक्षा से 
ही आनन्द को प्राप्त होवें और प्रजापुरुषों को निरन्तर प्रसन्न रक्खें॥ १८॥ 
आ मा वाजस्थेत्यस्थ वसिष्ठ ऋषि:। प्रजापतिर्देवता। निचृद्धृतिश्छन्द:। ऋषभ: स्वर:॥ 
मनुष्येर्धाचिरणेन कि किमेए्टव्यमित्याह॥ 


नवमो5 ध्याय: ४२१ 


मनुष्यों को धर्माचरण से किस-किस पदार्थ की इच्छा करनी चाहिये, इस विषय का उपदेश अगले 

मन्त्र में किया है॥ 

आ मा वाज॑स्य प्रसवो जगम्यादेमे द्यावाप्रथिवी विश्वरूपे। 

आ मां गन्तां पितरा मातरा चा मा सोमों5अपृतत्त्वेन॑ गम्यात्‌। 

वाजिनो वाजजितो वार्जः ससृवा्“सो बृहस्परतेर्भागमर्वजिप्रत निमृजाना:॥ १९॥ 

आ। मा। वाज॑स्था प्रसव इति प्र<स॒वः। जगम्यात्‌न आ। इम्रे5इतीमे। द्यावाप्रथिवी5इति द्यावाप्रथिवी। 
विश्वरूपेडइति विश्वपरूपे। आ। मा। गन्ताम्‌। पितरामातरां। च। आ। मा। सोम॑:। अमृतत्वेनेत्य॑पृत३त्वेन। गम्यात्‌। 
वार्जिन:। वाज॒जित इतिं वाज5जित:। वाज॑म्‌। ससृवार्क्स इतिं ससृवार्॑सं:। बृहस्पतें। भागम्‌॥ अब जिप्रनत। 
निमृजाना इति नि5मृजाना:॥ १९॥ 

पदार्थ :-"आ) (मा) माम्‌ (वाजस्थ) वेदादिशाख्त्रार्थप्रसूतज्ञानबोधस्य (प्रसवः) प्रकृष्टे श्वर्यसमूह: 
(जगम्यात्‌) भृशं प्राुयात्‌ (आ) (इमे) (द्यावाप्रथिवी) प्रकाशभूमी राज्यार्थे (विश्वरूपम्‌) विश्वानि सर्वाणि रूपाणि 
ययोस्ते (आ) (मा) माम्‌ (गन्ताम) प्राप्नुतः. अत्र विकरणलुक्‌ (पितरामातरा) पिता च माता च ते, अत्र 
पितरामातरा च च्छन्दर्सा। (अष्टा०६।३।३३) इति पूर्वपदस्याउनडः उत्तरपदस्या5कारादेशश्व निपात्यते (च) 
सुसहाय: (आ) (मा) माम्‌ (सोम:) सोमवल्ल्याद्योषधिगण: (अम्ृतत्वेन) सर्वरोगनिवारकत्वेन सह (गम्यात्‌) 
प्राप्दुयात्‌ (वाजिन:) प्रशस्तबलिन: (वाजजित:) विजितसड्ग्राम: (वाजम्‌) सड़ग्रामम्‌ (ससृवांस:) प्राप्तवन्तः 
(बृहस्पते:) बृहत्या: सेनाया: स्वामिन:ः (भागम) भजनीयम्‌ (अब) (जिप्रत) (निम्ृजानः) नितरां शुन्धन्त:। अयं 
मन्त्र: (शत०(५। १। ५। २६-२७) व्याख्यात:॥१९॥ 

अन्वय:-हे पूर्वोक्ता दिद्वांस: ! येषां भवतां सहायेन वाजस्य प्रसवो मा जगम्यात्‌ समन्तातू प्राप्नुयादिमे 
विश्वरूपे द्यावापृथिवी चामृतत्वेन सोमो गम्यात्‌। पितरामातरा चागन्ताम्‌॥ ते वाजिनो वाजजितो वाजं ससृवांसो 
निमृजाना: सन्‍्तो यूय॑ बृहपस्तेर्भागमवजिप्रत।॥ १९॥ 

भावार्थ :-ये मनुष्या विद्वत्सड़ेन विद्यासुशिक्षे प्राप्य धर्ममाचरन्ति, तानिहामुत्र परमैश्वर्य्यसाधकं राज्यम्‌, 
विद्वांसी मातापितरौ, रोगराहित्यं च प्राप्नोति। ये विदुषां सेवनं कुर्वन्ति, ते शरीरात्मबलं प्राप्ता: सन्त: सर्वाणि 
सुखानि प्राप्नुवन्ति, नातो विरुद्धाचरणा एतत्सर्वमाप्तुं शक्नुवन्ति॥ १९॥ 

पदार्थ :-हे पूर्वोक्त विद्वान लोगो! जिन आप लोगों के सहाय से (वाजस्यथ) वेदादि शास्त्रों के अर्थों के 
बोधों का (प्रसव:) सुन्दर ऐश्वर्य्य (मा) मुझ को (जगम्यात्‌) शीक्र प्राप्त होवे (इमे) ये (विश्वरूपे) सब रूप विषयों 
के सम्बन्धी (द्यावापथिवी) प्रकाश और भूमि का राज्य (च) और (अमृतत्वेन) सब रोगों की निवृत्तिकारक गुण के 
साथ (सोम:) सोमवलल्‍ली आदि ओषधि विज्ञान मुझको प्राप्त हो और (पितरामातरा) विद्यायुक्त पिता-माता मुझको 
(आगन्ताम) प्राप्त होवें, वे आप (वाजिन:) प्रशंसित बलवान्‌ (वाजजितः) सड़ग्राम के जीतने वाले (वाजम) 
सड़्ग्राम को प्राप्त होते हुए (निम्रजाना:) निरन्तर शुद्ध हुए तुम लोग (बृहस्पते:) बड़ी सेना के स्वामी के (भागम) 
सेवने योग्य भाग को (अवजिप्नत) निरन्तर प्राप्त होओ॥ १९॥ 


४२२ यजुर्वेदभाष्ये 


भावार्थ :-जो मनुष्य विद्वान्‌ के साथ विद्या और उत्तम शिक्षा को प्राप्त हो के धर्म का आचरण करते हैं 
उन को इस लोक और परलोक में परमैश्वर्य का साधक राज्य, िद्वान्‌ माता-पिता और नीरोगता प्राप्त होती है। जो 
पुरुष विद्वानों का सेवन करते हैं, वे शरीर और आत्मा की शुद्धि को प्राप्त हुए सब सुखों को भोगते हैं। इससे 
विरुद्ध चलनेहारे नहीं॥ १९॥ 

आपय इत्यस्य वसिष्ठ ऋषि:। प्रजापतिर्देवता। भुरिक्कृतिश्छन्द:। निषाद: स्वर:॥ 
विद्याउप्रिक्षिवया वाचा मनु॒ष्याणां कि कि ग्राणोतीत्याह॥ 
विद्या और अच्छी शिक्षा से युक्त वाणी से मनुष्यों को क्या-क्या प्राप्त होता है, यह विषय अगले 
मन्त्र में कहा है॥ 

आपये स्वाहां स्वापये स्वाहांउपिजाय स्वाहा क्रतवे स्वाहा वस॑वे स्वाहाहर्पतये स्वाहाह्ने 
मुग्धाय स्वाहा मुग्धाय॑वैनशशिनाय स्वाहां विनशशिन$आन्त्यायनाय स्वाहा$नन्त्यांय भौवनाय 
स्वाहा भुवनस्य॒ पत॑ये स्वाहाउधिपतये स्वाहाँ॥ २०॥ 

आपयें। स्वाहां। स्वापय इति सुउईआपयें। स्वाहां। अपिजायेत्यपि5जाय। स्वाहां। क्रत॑वे। स्वाहां। वस॑वे। 
स्वाहा। अह॒र्पतये। अह:5पंतय इत्यह:5पत॑ये। स्वाहां। अह्ें। मुग्धाय। स्वाहा। मुग्धाय। वैन॒शशिनाय। स्वाहां। विनशशिन 
इति विनश्शिनें। आन्त्यायनायेत्यान््य5आयनाय। स्वाहां। आन्त्यांय। भौवनाय स्वाहाँ। भुवनस्यथा पत॑ये। स्वाहां। 
अधिपतय इत्यधिं5पतये। स्वाहां॥ २०॥ 

पदार्थ :-(आपये) सकलविद्याव्याप्तये (स्वाहा) सत्या क्रिया (स्वापये) सुखानां सुष्ठु प्राप्तये (स्वाहा) 
धर्म्या क्रिया (अपिजाय) निश्चयेन जायमानाय (स्वाहा) पुरुषार्थयुक्ता क्रिया (क्रतवे) प्रज्ञाये (स्वाहा) 
अध्ययनाध्यापनप्रवर्तिका क्रिया (बसवे) विद्यानिवासाय (स्वाहा) सत्यां वाणीम्‌ (अहर्पतये) पुरुषार्थन 
गणितविद्यया दिवसपालकाय (स्वाहा) कालविज्ञापिका वाणी (अह्ले) दिनाय (मुग्धाय) प्राप्तमोहनिमित्ताय (स्वाहा) 
विज्ञानयुक्ता वाक्‌ (मुग्धाय) मूर्खाय (वैनंशिनाय) विनाशशीलेषु कर्मसु भवाय (स्वाहा) चेतयित्रीं वाणीम्‌ 
(विनंशिने) विनष्ठं शीलाय (आन्त्यायनाय) अन्‍्त्यं नीचमयनं प्रापणं यस्य तस्मै (स्वाहा) नष्टकर्मनिवारिका वाणी 
(आन्त्याय) अन्ते भवाय (भौवनाय) भुवनेषु प्रभवाय (स्वाहा) पदार्थविज्ञापिका वाक्‌ (भुवनस्थ) संसारस्य (पतये) 
स्वामिन ईश्वराय (स्वाहा) योगविद्याजनिता प्रज्ञा (अधिपतये) सर्वाधिष्ठातृणामुपरि वर्त्तमानाय (स्वाहा) 
सर्वव्यवहारविज्ञापिका वाक्‌। अयं मन्त्र: (शत०(५। २। १। २) व्याख्यात:॥२०॥ 

अन्वय:-हे विद्वांस: ! यूयं यथा मामापये स्वाहा स्वापये स्वाहाउपिजाय स्वाहा क्रतवे स्वाहा बसवे 
स्वाहाउहर्पतये स्वाहा मुग्धायाह्ने स्वाहा मुग्धाय वेनंशिनाय स्वाहा। आन्त्यायनाय विनंशिने स्वाहा5 5नन्‍्त्याय भौवनाय 
स्वाहा भुवनस्य पतये स्वाहाउइधिपतये च स्वाहा प्राप्नुयात्‌ तथा प्रयतध्वम्‌॥ २०॥ 

भावार्थ :-मनुष्ये: सकलविद्याप्राप्त्यादिप्रयोजनाय विद्यासुशिक्षायुक्ता वाणी प्राप्तव्या,, यत: सर्वाणि 
सुखानि प्राप्नुयु:॥ २०॥ 

पदार्थ :-हे विद्वानों! तुम लोग जैसे मुझको (आपये) सम्पूर्ण विद्या की प्राप्ति के लिये (स्वाहा) सत्य 


नवमो5 ध्याय: ४२३ 


क्रिया (स्वापये) सुखों की अच्छी प्राप्ति के वास्‍्ते (स्वाहा) धर्मयुक्त क्रिया (क्रतवे) बुद्धि बढ़ाने के लिये (स्वाहा) 
पढ़ाने की प्रवृत्ति करानेहारी क्रिया (अपिजाय) निश्चय करके प्रकट होने के लिये (स्वाहा) पुरुषार्थ क्रिया (बसवे) 
विद्यानिवास के लिये (स्वाहा) सत्य वाणी (अहर्पतये) पुरुषार्थपूर्वक गणितविद्या से दिन पालने के लिये (स्वाहा) 
कालगति को जाननेहारी वाणी (मुग्धाय) मोहप्राप्ति के निमित्त (अब्ले) दिन होने के लिये (स्वाहा) विज्ञानयुक्त 
वाणी (वैनंशिनाय) नष्टस्वभावयुक्त कर्मों में रहनेहारे (मुग्धाय) मूर्ख के लिये (स्वाहा) चिताने वाले वाणी 
(आन्त्यायनाय) नीच प्राप्ति वाले (विनंशिने) नष्टस्वभावयुक्त पुरुष के लिये (स्वाहा) नष्ट- भ्रष्ट कर्मों का निवारण 
करनेहारी वाणी (आन्त्याय) अधोगति में होने वाले (भौवनाय) लोगों के बीच समर्थ पुरुष के लिये (स्वाहा) 
पदार्थों की जाननेहारी वाणी (भुवनस्थ पतये) संसार के स्वामी ईश्वर के लिये (स्वाहा) योगविद्या को प्रकट 
करनेहारी बुद्धि और (अधिपतये) सब अधिष्ठाताओं के ऊपर रहने वाले पुरुष के लिये (स्वाहा) सब व्यवहारों को 
जनानेहारी वाणी (गम्यात्‌) प्राप्त होवे, वैसा प्रयतत आलस्य छोड़ के किया करो॥ २०॥ 

भावार्थ :-मनुष्यों को चाहिये कि सब विद्याओं की प्राप्ति आदि प्रयोजनों के लिये विद्या और अच्छी शिक्षा 
से युक्त वाणी को प्राप्त होवें कि जिससे सब सुख सदा मिलते रहें॥ २०॥ 

आयुर्यज्ञेनेत्यस्थ वसिष्ठ ऋषि:। यज्ञों देवता। अत्यष्टिएछन्द:। गाशार: स्वर:॥ 
अध मन॒ष्यान्‌ ग्रतीध्वर आहेत्युपविश्यते॥ 
पुनः मनुष्यों के प्रति ईश्वर उपदेश करता है, यह विषय अगले मन्त्र में कहा है॥ 

आयुर्यज्ञेन कल्पतां प्राणो यज्ञेन कल्पतां चद्चुर्यज्ञेन कल्पता& श्रोत्रं यज्ञेन कल्पतां पृष्ठं 
यज्ञेन कल्पतां यज्ञो यज्ञेन कल्पताम्‌। प्रजापते: प्रजा5अभूम स्वर्देवाउअगन्मामृताउअभूम॥ २ १॥ 

आयु:। यज्ञेन। कल्पताम्‌। प्राण:। यज्ञेनी कल्पताम। चक्षु:। यज्ञेनी कल्पताम। श्रोत्रम्‌। यज्ञेन। कल्पताम्‌। 
पृष्ठम्‌। यज्ञेन। कल्पताम्‌। यज्ञ:। यज्ञेनी कल्पताम्‌। प्रजापतेरिति प्र॒जाउपते:। प्रजा इति प्र5जा:। अभूम। स्व॑:। देवा:। 
अगन्मा अमृर्ता:। अभूम॥ २ १॥ 

पदार्थ :-(आयु:) जीवनम्‌ (यज्ञेन) धर्म्येणेश्वराज्ञापलनेन (कल्पताम) समर्थताम्‌. (प्राण:) 
जीवनहेतुर्बलकारी (यज्ञेन) धर्म्येण विद्याभ्यासेन (कल्पताम्‌) (चक्लु:) चटष्टेडनेन तत्‌ (यज्ञेन) शिष्टाचरितेन 
प्रत्यक्षविषयेण (कल्पताम्‌) (श्रोत्रम) श्रणोति येन तत्‌ (यज्ञेन) शब्दप्रमाणाभ्यासेन (कल्पताम) (प्ष्ठम) प्रच्छन्नम्‌ 
(यज्ञेन) संवादाख्येन (कल्पताम) (यज्ञ:) यजधातोरर्थ: (यज्ञेन) ब्रह्मचर्याद्याचरणेन (कल्पताम्‌) (प्रजापते:) 
विश्वम्भरस्य जगदीश्वरस्येव धार्मिकस्य राज्ञ: (प्रजा) तदधीनपालना: (अभूम) भवेम (स्वः) सुखम्‌ (देवा:) 
विद्वांस: (अगन्म) प्राप्नुयाम (अप्रता:) प्राप्तमोक्षसुखा: (अभूम) भवेम। अयं मन्त्र: (शत०(५। २। १। ४) 
व्याख्यात:॥ २१॥ 

अन्वयः-हे मनुष्या: ! युष्माकमायु: सततं यज्ञेन कल्पताम्‌, प्राणो यज्ञेन कल्पताम्‌, चश्नुर्यज्ञेन कल्पताम्‌, 
श्रोत्रं यज्ञेन कल्पताम्‌, पृष्ठ यज्ञेन कल्पताम्‌, यथा वयं प्रजापते: प्रजा अभूम, देवा: सनन्‍्तो5मृता अभूम स्वरगन्मेति, 
तथा यूय॑ निश्चिनुत॥ २१॥ 

भावार्थ :-ईश्वर: सर्वान्‌ मनुष्यानिदमाज्ञापयति यूयं मत्सदृशस्य सत्यगुणकर्म्मस्वभावस्यैव प्रजा भवतेतरस्य 


४२४ यजुर्वेदभाष्ये 


क्षुद्राठ 5शयस्य च कदाचित्‌ प्रजाभावं मा स्वीकुरुत। यथा मां न्यायाधीशं मत्वा मदाज्ञायां वर्त्तित्वा सर्व स्वं धर्मेण 
सहचरितं कृत्वा5 5 भ्युदयिकनिश्श्रेयसे सुखे नित्य॑ प्राप्नुत:, तथा यो हि धर्मेण न्यायेन युष्मान्‌ निरन्तरं पालयेत्‌ तं च 
सभेशं राजानं मन्यध्वम्‌॥ २१॥ 

पदार्थ:-हे मनुष्यो! तुम्हारी (आयु:) अवस्था (यज्ञेन) ईश्वर की आज्ञा पालन से निरन्तर (कल्पताम) 
समर्थ होवे (प्राण:) जीवन का हेतु बलकारी प्राण (यज्ञेन) धर्मयुक्त विद्याभ्यास से (कल्पताम्‌) समर्थ होवे 
(चक्लु:) नेत्र (यज्ञेन) प्रत्यक्ष के विषय शिष्टाचार से (कल्पताम) समर्थ हो (श्रोत्रम) कान (यज्ञेन) वेदाभ्यास से 
(कल्पताम्‌) समर्थ हो और (प्ष्ठम) पूछना (यज्ञेन) संवाद से (कल्पताम्‌) समर्थ हो, (यज्ञ:) यज धातु का अर्थ 
(यज्ञेन) ब्रह्मचर्यादे के आचरण से (कल्पताम्‌) समर्थित हो, जैसे हम लोग (प्रजापते:) सब के पालनेहारे ईश्वर के 
समान धर्मात्मा राजा के (प्रजा:) पालने योग्य सन्‍्तानों के सदृश (अभूम) होवें तथा (देवा:) विद्वान्‌ हुए (अम्ृता:) 
जीवन-मरण से छूटे (अभूम) हों (स्व:) मोक्षसुख को (अगन्म) अच्छे प्रकार प्राप्त होवें॥ २१॥ 

भावार्थ :-मैं ईश्वर सब मनुष्यों को आज्ञा देता हूं कि तुम लोग मेरे तुल्य धर्मयुक्त गुण, कर्म और स्वभाव 
वाले पुरुष ही की प्रजा होओ, अन्य किसी मूर्ख, भ्रुद्राशय पुरुष की प्रजा होना स्वीकार कभी मत करो। जैसे मुझ 
को नन्‍्यायधीश मान मेरी आज्ञा में वर्त और अपना सब कुछ धर्म के साथ संयुक्त करके इस लोक और परलोक के 
सुख को नित्य प्राप्त होते रहो, वैसे जो पुरुष धर्मयुक्त न्याय से तुम्हारा निरन्तर पालन करे, उसी को सभापति 
राजा मानो॥ २१॥ 

अस्मे इत्यस्य वसिष्ठ ऋषि:। दिशो देवता:। निचृदत्यष्टिश्छन्द:। गाशार: स्वर:॥ 
ईश्वराज़ातो गज॒ष्येरिह कप वर्तितिव्यमित्युपविश्यते॥ 
ईश्वर की आज्ञा के अनुकूल मनुष्यों को संसार में कैसे वर्तना चाहिये, यह विषय अगले मन्त्र में 
कहा है॥ 

अस्मे वॉ5अस्त्विन्द्रियमस्मे नृम्णमुत क्रतुर॒स्मे वर्चा'ंईसि सन्तु वः। 

नर्मों मात्रे पृथिव्यै नमों मात्रे प्रंथिव्याउड्यं ते राड्यन्तासि यमनो ध्रुवोउसि धरुण:। 

कृष्यै त्वा क्षेमाय त्वा र॒व्यै त्वा पोषाय त्वा॥२२॥ 

अस्मेडइत्यस्मे। व:। अस्तु। इच्धियम्‌। अस्मे5इत्यस्मे। नृम्णम्‌। उत। क्रतु:। अस्मेडइत्यस्मे। वर्चा७ंसि। सन्तु। 
व॒:। नर्म:। मात्रे। प्रथिव्यै। नर्म:। मात्रे। पथिव्यै। इयम्‌। ते। राट्‌। यन्ता। असि। यरम॑न:। ध्रुव:। असि। धरुण:। कृष्यै। 
त्वा। क्षेमाय। त्वा। र॒य्यै। त्वा। पोषाय। त्वा॥ २२॥ 


पदार्थ :-(अस्मे) अस्माकमस्मभ्यं वा (वः) युष्माकं युष्मभ्यं वा (अस्तु) भवतु (इच्द्रियम्‌) मन आदीनि 
(अस्मे) (न्ृग्णम) धनम्‌ (उत) अपि (क्रतुः) प्रज्ञा कर्म वा (अस्मे) (वर्चासि) प्रकाशमानाध्ययनानि। वर्च 
इत्यन्ननामसु पठितम्‌। (निघं०२।७) (सन्तु) (वः) युष्माकं युष्मभ्यं वा (नमः) अन्नादिकम्‌ (मात्रे) मान्यनिमित्तायै 
(पृथिव्यै) विस्तृताये भूमये (नमः) जलादिकम्‌ (मात्रे) (प्रथिव्यै) (इयम्‌) (ते) तब (राट) राजमाना (यन्ता) 
नियन्ता (असि) (यमन:) उपयन्ता (ध्रुव:) निश्चल: (असि) (धरुण:) धर्त्ता (कृष्ये) कृषन्ति विलिखन्ति भूमिं यया 


नवमो5 ध्याय: डर 


तस्ये (त्वा) त्वाम्‌ (क्षेमाय) रक्षणाय (त्वा) (रस्यै) श्रिये (त्वा) (पोषाय) पुष्टये (त्वा)॥ अयं मन्त्र: (शत०(५। २। 
१। १५-२०) व्याख्यात:॥ २२॥ 

अन्वय:-हे मनुष्याउहमीश्वर: कृष्ये त्वा क्षेमाय त्वा रस्ये त्वा पोषाय त्वा नियुज्ञामि, यस्त्व॑ ध्रुवो यन्‍्तासि 
धरुणो यमनो5सि यस्य ते तवेयं राडस्ति। अस्ये मात्रे पृथिव्ये नमो5स्ये मात्रे पथिव्ये नमो विधेहि। सर्वे यूयं यदस्मे 
इन्द्रियं तद्बो5स्तु, यदस्मे नृम्णं तद्बो5स्तु, उतापि योअस्मे क्रतु: स वो>स्तु। यान्यस्माक॑ वर्चासि तानि व: सन्तु। 
यदेतत्सर्व॑ वो5स्तु तदस्माकमस्त्वित्येवं परस्परं यूयं समाचरत॥ २२॥ 

भावार्थ :-मनुष्यान्‌ प्रतीश्वरस्येमाज्ञाउस्ति भवन्तः सदैव सत्कर्मसु प्रयतन्ताम, आलस्यं मा कुर्वताम्‌, 
पृथिव्या: सकाशादन्नादीन्युत्पाद्य संरक्ष्यैतत्सर्व परस्परमुपकाराय यथा स्यात्‌ तथा तद्धितं विदधताम्‌॥ २२॥ 

पदार्थ :-हे मनुष्य ! मैं ईश्वर (कृष्ये) खेती के लिये (त्वा) तुझे (क्षेमाय) रक्षा के लिये (त्वा) तुझे (रख्यै) 
सम्पत्ति के लिये (त्वा) तुझे और (पोषाय) पुष्टि के लिये (त्वा) तुझ को नियुक्त करता हूं। जो तू (श्रुवः) दृढ़ 
(यन्ता) नियमों से चलनेहारा (असि) है, (धरुण:) धारण करने वाला (यमन:) उद्योगी (असि) है, जिस (ते) तेरी 
(इयम्‌) यह (राट) शोभायुक्त है, इस (मात्रे) मान्य की हेतु (प्रथिव्यै) पृथिवीयुक्त भूमि से (नमः) अन्नादि पदार्थ 
प्राप्त हों, इस (मात्रे) मान्य देने हारी (प्रथिव्यै) पृथिवी को अर्थात्‌ भूगर्भविद्या को जानके इससे (नमः) अन्न जलादि 
पदार्थ प्राप्त कर तुम सब लोग परस्पर ऐसे कहो और वर्तो कि जो (अस्मे) हमारे (इन्द्रियम) मन आदि इन्द्रिय हें 
वे (वः) तुम्हारे लिये हों, जो (अस्मे) हमारा (न्रृम्णम्‌) धन है, वह (व:) तुम्हारे लिये हो (उत) और जो (अस्मे) 
हमारे (क्रतुः) बुद्धि वा कर्म हैं, वे (ब:) तुम्हारे हित के लिये हों, जो हमारे (वर्चांस) पढ़ा-पढ़ाया और अन्न हें 
वे (व:) तुम्हारे लिये (सन्तु) हों, जो यह सब तुम्हारा है, वह हमारा भी हो, ऐसा आचरण आपस में करो॥२२॥ 

भावार्थ :-मनुष्यों के प्रति ईश्वर की यह आज्ञा है कि तुम लोग सदैव पुरुषार्थ में प्रवृत्त रो और आलस्य 
मत करो और जो पृथिवी से अन्न आदि उत्पन्न हों, उनकी रक्षा करके यह सब जिस प्रकार परस्पर उपकार के लिये 
हो, वेसा यत्न करो। कभी विरोध मत करो, कोई अपना कार्य्य सिद्ध करे, उसका तुम भी किया करो॥ २२॥ 

वाजस्थेत्यस्थ वसिष्ठ ऋषि:। प्रजापतिर्देवता। स्वराटू त्रिष्टप्‌ छन्‍्द:। घैवत: स्वर:॥ 
एनस्तेरत्र कं भविवव्यमरित्याह॥ 
फिर उन को इस विषय में कैसा होना चाहिये, यह विषय अगले मन्त्र में कहा है॥ 

वाज॑स्थेमं प्रसव: सुषुवे5गओ.े सोम< राजानमोष॑धीष्वप्सु। 

ता5अस्मभ्यं मधुमतीर्भवन्तु वयः राष्ट्र जागृयाम पुरोहिताः स्वाहा॥ २३॥ 

वा्जस्य:। ड्रमम्‌। प्रसव इति प्र3स॒व:। सुषुवे। सुसुव इति सुसुवे। अग्रे। सोम॑म्‌॥। राजानम्‌। ओष॑धीषु। 
अप्स्वित्यपू5सु। ता:। अस्मभ्य॑म्‌। मधुमतीरिति मधुं3मती:। भवन्तु। वयम्‌। राष्ट्र। जागयाम। पुरोहिता इतति पुर:5हिंता:। 
स्वाहां॥ २३॥ 

पदार्थ :-(वाजस्य) बोधस्य सकाशात्‌ (इमम्‌) (प्रसवः) ऐश्वर्य्ययुक्त: (सुषुवे) प्रसुव उत्पादये (अग्रे) 
पूर्वमू (सोमम) सोममिव सर्वदुःखप्रणाशक॑ (राजानम्‌) विद्यान्यायविनयै: प्रकाशमानं स्वामिनम्‌ (ओषधीषु) 
पृथिवीस्थासु यवादिषु (अप्सु) जलेषु वर्त्तमाना: (ता:) (अस्मभ्यम) (मधुमतीः) प्रशस्ता मधवो मधुरादयों गुणा 


४२६ यजुर्वेदभाष्ये 


विद्यन्ते यासु ता: (भवन्तु) (वयम्‌) अमात्यादयो भृत्या: (राष्ट्र) राज्ये (जागयाम) सचेतना अनलसाः सन्तो वर्त्तेमहि 
(पुरोहिता:) सर्वेषां हितकारिण: (स्वाहा) सत्यया क्रियया सह॥ अयं मन्त्र: (शत०(५। २। २। ५) 
व्याख्यात:॥ २३॥ 

अन्वयः-हे मनुष्या:! यथाऊहमग्रे प्रसवः सन्‌ वाजस्येमं सोम॑ राजानं सुषुवे, यथा तद्रक्षणेन या 
ओषधीष्वप्स्वोषधय: सन्ति, ता: अस्मभ्यं मधुमतीर्भवन्तु। यथा स्वाहा पुरोहिता बयं राष्ट्र सततं तथा यूयमपि 
वर्त्तध्वम्‌॥ २३॥ 

भावार्थ :-शिष्टा मनुष्या: सर्वविद्याचातुर्य्यरोग्यसहितं सोम्यादिगुणालड्कृतं राजानं संस्थाप्य तद्रक्षको वेद्य 
एवं प्रवर्त्तेत, यथा5स्य शरीरे बुद्धावात्मनि च रोगावेशो न स्यात्‌। इत्थमेव राजवैद्यौ सर्वानमात्यादीन्‌ भृत्यानरोगान्‌ 
सम्पादयेतामू। यत एते राज्यस्थसज्जनपालने दुष्टताडने सदा प्रयतेरनू, राजा प्रजा च पिता पुत्रवत्‌ सदा 
वर्त्तेयाताम्‌॥ २३॥ 

पदार्थ :-हे मनुष्य लोगो! जेसे मैं (अग्रे) प्रथम (प्रसवः) ऐश्वर्य्ययुक्त होकर (वाजस्थ) वेद्यकशास्त्र 
बोधसम्बन्धी (इमम्‌) इस (सोमम्‌) चन्द्रमा के समान सब दुःखों के नाश करनेहारे (राजानम्‌) विद्या न्याय और 
विनयों से प्रकाशमान राजा को (सुष॒वे) ऐश्वर््ययुक्त करता हूं, जेसे उसकी रक्षा में (ओषधीषु) पृथिवी पर उत्पन्न 
होने वाली यव आदि ओषधियों और (अप्सु) जलों के बीच में वर्त्तमान ओषधी हैं, (ता:) वे (अस्मभ्यम) हमारे 
लिये (मधुमती:) प्रशस्त मधुर वाणी वाली (भवन्तु) हों, जेसे (स्वाहा) सत्य क्रिया के साथ (पुरोहिता:) सब के 
हितकारी हम लोग (राष्ट्रे) राज्य में निरन्तर (जागृयाम) आलस्य छोड़ के जागते रहें, बैसे तुम भी वर्ता करो॥२३॥ 

भावार्थ :-शिष्ट मनुष्यों की योग्य है कि सब विद्याओं को चतुराई, रोगरहित और सुन्दर गुणों में 
शोभायमान पुरुष को राज्यधिकार देकर, उसकी रक्षा करने वाला वेद्य ऐसा प्रयत्न करे कि जिससे इसके शरीर 
बुद्धि और आत्मा में रोग का आवेश न हो। इसी प्रकार राजा और वैद्य दोनों सब मन्त्री आदि भृत्यों और प्रजाजनों 
को रोगरहित करें। जिससे ये राज्य के सज्जनों के पालने और दुष्टों के ताड़ने में प्रयत्न करते रहें, राजा और प्रजा के 
पुरुष परस्पर पिता पुत्र के समान सदा वर्त्तें॥२३॥ 


वाजस्थेमामित्यस्य वसिष्ठ ऋषि:। प्रजापतिर्देवता। जगती छन्द:। निषाद: स्वर:॥ 
राजा कियाश्रित्य केन कि कुर्य्यावित्युपदिश्यते॥ 
राजा किसका आश्रय लेकर किसके साथ कया करे, यह विषय अगले मन्त्र में कहा है॥ 

वाज॑स्येमां प्रसव: शिश्रिये दिवंमिमा च॒ विश्वा भुवनानि सप्राट। 

अदित्सन्तं दापयति प्रजानन्त्स नो रयिः सर्ववीरं नियच्छतु स्वाहा॥२४॥ 

वाजस्य। इमाम्‌। प्रसव इतिं प्र:स॒ब:। शिश्रिये। दिव॑म्‌॥। इमा। च। विश्वां। भुवनानि। सप्राडितिं समू5राट। 
अर्दित्सन्तम्‌। दापयति। प्रजानन्नितिं प्रडजानन्‌। सः। न॒ः। र॒यिम्‌। सर्ववीरमिति सर्व5वीरम्‌। नि। यच्छतु। स्वाहां॥ २४॥ 

पदार्थ :-(वाजस्य) राज्यस्य (इमाम) भूमिम्‌ (प्रसव:) प्रसूता: (शिश्रिये) समाश्रये (दिवम्‌) देदीप्यमानां 
राजनीतिम्‌ (इम्ा) इमानि (च) (विश्वा) सर्वाणि (भुवनानि) गृहाणि (सप्राट) यो राजधर्मे सम्यग्राजते सः 
(अदित्सन्तम्‌) राजकरं दातुमनिच्छन्तम्‌ (दापयति) (प्रजानन्‌) प्रज्ञावान्‌ सन्‌ (सः) (नः) अस्माकं प्रजास्थानाम्‌ 


नवमो5 ध्याय: ४२७ 


(रयिम्‌) धनम्‌ (सर्ववीरम्‌) सर्वे वीरा यस्मात्तत्‌ (नि) नितराम्‌ (यच्छतु) गृह्मातु (स्वाहा) धर्म्यया वाचा। अयं मन्त्र: 
(शत० (५। २। २। ६) व्याख्यात:॥ २४॥ 

अन्वयः-हे मनुष्या: ! यथा वाजस्य मध्ये प्रसव: सम्राडहमिमां दिवमिमा विश्वा भुवनानि च शिश्रिये, तथा 
यूयमप्येनमेतानि चाश्रयत। यः स्वाहा प्रजानन्नदित्सन्तं दापयति, स नः सर्ववीरं रयिं नियच्छतु॥ २४॥ 

भावार्थ :-हे मनुष्या: ! यो मूलस्य राज्यस्य मध्ये सनातनीं राजनीतिं विदित्वा राज्यं संरक्षितुं शकक्‍्नुयात्‌, 
तमेव चक्रवर्तिनं राजानं कुरुत। यः: करस्यादातु: करं दापयेत्‌, सोअमात्यो भवितुमरहेत। य: शत्रून्‌ निग्रहीतु 
शकक्‍्नुयात्‌ू, तं सेनापति कुरुत। यो विद्वान्‌ धार्मिको भवेत्‌ तं न्‍्यायाधीशं कोशाध्यक्षं वा कुरुत॥ २४॥ 

पदार्थ :-हे मनुष्य लोगो! जैसे (वाजस्यथ) राज्य के मध्य में (प्रसवः) उत्पन्न हुए (सप्राट) अच्छे प्रकार 
राजधर्म में प्रवर्तमान मैं (इमाम) इस भूमि को (दिवम्‌) प्रकाशित और (इमा) इन (विश्वा) सब और (भुवनानि) 
घरों को (शिश्रिये) अच्छे प्रकार आश्रय करता हूं, वैसे तुम भी इस को अच्छे प्रकार शोभित करो और जो (स्वाहा) 
धर्म्मयुक्त सत्यवाणी से (प्रजानन) जानता हुआ (अदित्सन्तम) राज्यकर देने की इच्छा न करने वाले से (दापयति) 
दिलाता है, (सः) सो (नः) हमारे (सर्ववीरम्‌) सब वीरों को प्राप्त करानेहारे (रयिम्‌) धन को (नियच्छतु) ग्रहण 
करे॥ २४॥ 

भावार्थ :-हे मनुष्य लोगो! मूल राज्य के बीच सनातन राजनीति को जान कर, जो राज्य की रक्षा करने 
को समर्थ हो, उसी को चक्रवर्त्ती राजा करो और जो कर देने वालों से कर दिलावे, वह मन्त्री होने को योग्य होवे। 
जो शत्रुओं को बांधने में समर्थ हो, उसे सेनापति नियुक्त करो और जो दिद्वान्‌ धार्मिक हो, उसे न्यायाधीश वा 
कोषाध्यक्ष करो॥ २४॥ 

वाजस्य च्ित्यस्य वसिष्ठ ऋषि:। प्रजापतिर्देवता। स्वराट्‌ त्रिष्टप्‌ छन्‍्द:। घैवत: स्वर :॥ 
एना राजा कीदुओं भरवेदित्याह॥ 
फिर राजा कैसा हो, इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र में किया है॥ 

वाज॑स्य॒ नु प्रसव आबंभूवेमा च विश्वा भुवनानि सर्वत्त:। 

सनेमि राजा परियाति विद्वान्‌ प्र॒जां पुष्टि वर्धयमानो5अस्मे स्वाहां॥ २५॥ 

वाजस्य। नु। प्रस॒व इति प्रड्सव:। आ। ब॒भूव। इमा। च। विश्वा। भुव॑नानि। सर्वत॑:। सर्नेंमि। राजा। परि। 
याति। विद्वान प्रजामितिं प्र5जाम। पुष्टिम्‌। वर्धय॑मान:। अस्मेड5इत्यस्मे। स्वाहाँ॥ २५॥ 

पदार्थ :-(वाजस्थ) वेदादिशास्त्रोत्पन्नबोधस्य (नु) शीघ्रम्‌ (प्रसवः) य प्रसूते स: (आ) समनन्‍्तात्‌ (बभूव) 
भवेत्‌ (इमा) इमानि (च) (विश्वा) सर्वाणि (भुवनानि) माण्डलिकराजनिवासस्थानानि (सर्वतः) (सनेमि) सनातनेन 
नेमिना धर्मेण सह वर्त्तमानं राज्यमण्डलम्‌ (राजा) वेदोक्तराजगुणै: प्रकाशमान: (परि) (याति) प्राप्नोति (विद्वान) 
सकलविद्यावित्‌ (प्रजाम) पालनीयाम्‌ (पुष्टिम) पोषणम्‌ (वर्धयमान:) (अस्मे) अस्माकम्‌ (स्वाहा) सत्यया नीत्या। 
अयं मन्त्र: (शत०(५। २। २। ७) व्याख्यात:॥ २५॥ 

अन्वयः-यो वाजस्य स्वाहा प्रसवो विद्वानाबभूवेमा विश्वा भुवनानि सनेमि च प्रजां पुष्टि नु वर्धयमान: 
परियाति, सो अस्मे राजा भवतु॥ २५॥ 


४२८ यजुर्वेदभाष्ये 


भावार्थ :-ईश्वरोडईभिवदति- हे मनुष्या! यूयं प्रशंसितगुणकर्मस्वभावो राज्यं रक्षितुं समर्थों भवेत्‌ त॑ 
सभाध्यक्षं कृत्वा5 5प्तनीत्या साम्राज्यं कुरुतेति॥ २५॥ 

पदार्थ :-जो (वाजस्थ) वेदादि शास्त्रों से उत्पन्न बोध को (स्वाहा) सत्यनीति से (प्रसव:) प्राप्त होकर 
(विद्वान) सम्पूर्ण विद्या को जानने वाला पुरुष (आ) अच्छे प्रकार (ब॒भूव) होवे (च) और (इमा) इन (विश्वा) सब 
(भुवनानि) माण्डलिक राजनिवास स्थानों और (सनेमि) सनातन नियम धर्मसहित वर्त्तमान (प्रजाम) पालने योग्य 
प्रजाओं को (पुष्टिम) पोषण (नु) शीघ्र (वर्धयमान:) बढ़ाता हुआ (परि) सब ओर से (याति) प्राप्त होता है, वह 
(अस्मे) हम लोगों का राजा होवे॥ २५॥ 

भावार्थ :-ईश्वर सब को उपदेश करता है कि हे मनुष्य लोगो! तुम जो प्रशंसित गुण, कर्म, स्वभाव वाला, 
राज्य की रक्षा में समर्थ हो, उसको सभाध्यक्ष करके आप्तनीति से चक्रवर्त्ती राज्य करो॥२५॥ 

सोममित्यस्थ तापस ऋषि:। सोमाम्न्यादित्यविष्णुसूर्य्यबृहस्पतयो देवता:। अनुष्ट॒प्‌ छन्‍्द:। गाशार: 

स्वर:॥ 
एन: कीदग् राजान॑ स्वीकुय्युरित्युपदिश्यते॥ 
फिर कैसे राजा को स्वीकार करें, इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र में किया है॥ 

सोम राजानमवसे5म्निमन्वारभामहे। 

आदित्यान्‌ विष्णु: सूर्य्य ब्रह्माणं च॒ बृहस्पतिः स्वाहां॥ २६॥ 

सोम॑म्‌। राजानम्‌। अवसे। अग्निम्‌। अन्वार॑भामह इत्यनुईआर॑भामहे। आदित्यान्‌। विष्णुम्‌। सूर्यम्‌। ब्रह्माणम्‌। 
च। बृहस्प्तिम्‌। स्वाहां॥ २६॥ 

पदार्थ :-(सोमम्‌) सोमगुणसम्पन्नम्‌ (राजानम्‌) धर्माचरणेन प्रकाशमानम्‌ (अवसे) रक्षणाद्याय (अम्निम्‌) 
अग्निमिव शत्रुदाहकम्‌ (अन्वार्भामहे) (आदित्यान) विद्याईर्जनाय कृताउष्टचत्वारिंशद्वर्षब्रह्मचर्य्यान्‌ विदुष: 
(विष्णुम) व्यापकं परमेश्वरम्‌ (सूर्य्यम) सूरिषु विद्वत्सु भवम्‌ (ब्रह्मणम्‌) अधीतसाड़ोपाड्नचतुर्वेदम्‌ (च) 
(बृहस्पतिम्‌) बृहतामाप्तानां पालकम्‌ (स्वाहा) सत्यया वाण्या॥ २६॥ 
अन्वयः-हे मनुष्या: ! यथा वयं स्वाहा$वसे सह वर्त्तमानं विष्णुं सूर्य्य ब्रह्माणं बृहस्पतिमग्नि सोम॑ 

राजानमादित्याँश्वान्चारभामहे तथा यूयमप्यारभध्वम्‌॥ २६॥ 

भावार्थ :-ईश्वराज्ञाउस्ति सर्वे मनुष्या रक्षणाद्याय ब्रह्मचर्य्यादिना विद्यापारगान्‌ विदुषस्तन्मध्य उत्तमं 
सूर््यादिगुणसम्पन्न॑ राजानं च स्वीकृत्य सत्यां नीति वर्धयन्त्विति॥ २६॥ 

पदार्थ :-हे मनुष्य लोगो! जैसे हम लोग (स्वाहा) सत्यवाणी से (अवसे) रक्षा आदि के अर्थ (विष्णुम) 
व्यापक परमेश्वर (सूर्य्यम्‌) दिद्वानों में सूर्य्यवद्‌ विद्वान्‌ (ब्रह्मणम) साड्ोपाड़ चार वेदों को पढ़ने वाले 
(बृहस्पतिम) बड़ों के रक्षक (अग्निम) अग्नि के समान शत्रुओं को जलाने वाले (सोमम्‌) शान्त गुणसम्पन्न 
(राजानम) धर्माचरण से प्रकाशमान राजा और (आदित्यान्‌) विद्या के लिये जिसने अड़तालीस वर्ष तक ब्रह्मचर्य्य 
रहकर पूर्ण विद्या पढ़, सूर्यवत्‌ प्रकाशमान विद्वानों के सड़ से विद्या पढ़ के गृहाश्रम का (अन्वारभामहे) आरम्भ 
करें, वेसे तुम भी किया करो॥ २६॥ 


नवमो5 ध्याय: ४२९ 


भावार्थ :-ईश्वर की आज्ञा है कि सब मनुष्य रक्षा आदि के लिये ब्रह्मचर्य्य ब्रतादि से विद्या के पारगन्ता 
विद्वानों के बीच, जिसने अड़तालीस वर्ष ब्रह्मचर्य्य त्रत किया हो, ऐसे राजा को स्वीकार करके सच्ची नीति को 
बढ़ावें॥ २६॥ 

अर्य्यमणमित्यस्थ तापस ऋषि:। अर्य्यमादिमन्त्रोक्ता देवता:। स्वराडनुष्ट॒प्‌ छन्द:। गाश्यार: स्वर:॥ 
एना राजा कान कास्मिन्‌ ग्रेरयेवित्याह॥ 
फिर राजा किनको किसमें प्रेरणा करे, इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र में किया है॥ 

अर्यमणं बृहस्पतिमिन्द्रं दानांय चोदय। 

वाच॒ विष्णुः सरस्वती सवितारँ च वाजिन९ स्वाहा॥ २७॥ 

अर्य्यमर्णम्‌। बृहस्पर्तिम्‌। इन्द्रम। दानांय। चोदय। वा्च॑म्‌। विष्णुम्‌। सर्रस्वतीम्‌। स॒वितार॑म्‌। चा। वाजिन॑म्‌। 
स्वाहां॥ २७॥ 

पदार्थ :-(अर्यमणम्‌) पक्षपातराहित्येन न्यायकर्त्तारम्‌ (बृहस्पतिम) सकलविद्याध्यापकम्‌ (इन्द्रम्‌) 
परमैश्वर््ययुक्तम्‌ (दानाय) (चोदय) प्रेरय (वाचम्‌) वेदवाणीम्‌ (विष्णुम्‌) सर्वाधिष्ठातारम्‌ (सरस्वतीम्‌) बहुविध॑ 
सरो वेदादिशास्त्रविज्ञानं विद्यते यस्यास्तां विज्ञानयुक्तामध्यापिकां स्त्रियम्‌ (सवितारम्‌) वेदविद्यैश्वर्य्योत्पादकम्‌ (च) 
(वाजिनम) प्रशस्तबलवेगादियुक्तं शूरवीरम्‌ (स्वाहा) सत्यया नीत्या। अयं मन्त्र: (शत०(५।२।२॥९) 
व्याख्यात:॥ २७॥ 

अन्वय:-हे राजुस्त्वं स्वाहा दानायार््यमर्ं बृहस्पतिमिन्द्रं वाचं विष्णुं सवितारं वाजिनं सरस्वतीं च 
सत्कर्मसु सदा चोदय॥ २७॥ 

भावार्थ :-ईश्वरोडभिवदति राजा स्वयं धार्मिको विद्वान्‌ भूत्वा सर्वान्नयायाधीशान्‌ मनुष्यान्‌ विद्याधर्मवर्धनाय 
सतत प्रेरयेद्‌ यतो विद्याधर्मवृद्धयाउविद्या5 धर्मो निवृत्ती स्याताम्‌॥ २७॥ 

पदार्थ :-हे राजन्‌! आप (स्वाहा) सत्यनीति से (दानाय) विद्यादि दान के लिये (अर्यमणम्‌) पक्षपातरहित 
न्याय करने (बृहस्पतिम्‌) सब विद्याओं को पढ़ाने (इन्द्र) बड़े ऐश्वर््ययुक्त (वाचम्‌) वेदवाणी (विष्णुम) सब के 
अधिष्ठाता (सवितारम्‌) वेदविद्या तथा सब ऐश्वर्य उत्पन्न करने (वाजिनम) अच्छे बल वेग से युक्त शूरवीर और 
(सरस्वतीम) बहुत प्रकार वेदादि शास्त्र विज्ञानयुक्त पढ़ाने वाली विदुषी स्त्री को अच्छे कर्मों में (चोदय) सदा 
प्रेरणा किया कीजिये॥ २७॥ 

भावार्थ :-ई श्वर सब से कहता है कि राजा आप धर्मात्मा विद्वान होकर सब न्याय के करने वाले मनुष्यों 
को विद्या धर्म्म बढ़ाने के लिये निरन्तर प्रेरणा करे, जिससे विद्या धर्म की बढ़ती से अविद्या और अधर्म दूर 
हों॥ २७॥ 

अग्न इत्यस्य तापस ऋषि:। अमिनिर्देवता। भुरिगनुष्टुप्‌ छन्‍्द:। गाशार: स्वर:॥ 
एन: स राजा कि कि कुर्य्यादित्याह॥ 
फिर वह राजा क्‍या करे, यह विषय अगले मन्त्र में कहा है॥ 


४३० यजुर्वेदभाष्ये 


अग्ने5अरच्छा वदेह नः प्रति नः सुमनां भव। 
प्र नों यच्छ सहस्नजित्‌ त्वः हि धनदा5असि स्वाहां॥ २८॥ 
अग्नें। अच्छ। वद। इृहा नः। प्रतिं। नः। सुमना इति सु$मनां:। भव प्रा नः। यच्छ। सहखजिदिति 
सहस्र5जित्‌। त्वम्‌। हि। धन॒दा इतिं धन॒5दा:। असि। स्वाहाँ॥ २८॥ 
पदार्थ :-(अग्ने) विद्वन्‌ (अच्छ) सम्यक्‌, निपातस्थ च। (अष्टा०६।३।१३६) इति दीर्घ: (वद) सत्यमुपदिश 
(इह) अस्मिन्‌ समये (नः) अस्मान्‌ (प्रति) (नः) अस्मान्‌ (सुमनाः) सुहद्धाव: (भव) (प्र) (नः) अस्मभ्यम्‌ 
(यच्छ) देहि (सहस्रजितू) असहाय: सन्‌ सहसख्न॑ योद्धून्‌ जेतुं शील: (त्वमू) (हि) यतः (धनदा:) ऐश्वर्य्यदाता 
(असि) (स्वाहा) सत्यया वाण्या। अयं॑ मन्त्र: (शत०(५। २। २। १०) व्याख्यात:॥ २८॥ 
अन्वयः-हे अग्ने! त्वमिह स्वाहा नो5च्छ वद, नोअस्मान्‌ प्रति सुमना भव। त्वं हि सहख्नजिद्‌ धनदा असि, 
तस्मान्न: सुखं प्रयच्छ॥ २८॥ 
भावार्थ :-ईश्वर आह राजा प्रजासेनाजनान्‌ प्रति सदा सत्यं प्रियं च दद्याद्‌ गृहीयाच्र, शरीरात्मबलं वर्धित्वा 
नित्यं शत्रून्‌ जित्वा धर्मेण प्रजा: पालयेदिति॥ २८॥ 
पदार्थ :-हे (अग्ने) विद्वन्‌! आप (इह) इस समय में (स्वाहा) सत्य वाणी से (नः) हम को (अच्छ) 
अच्छे प्रकार (बद) सत्य उपदेश कीजिये (नः) हमारे ऊपर (सुमनाः) मित्रभावयुक्त (भव) हूजिये (हि) जिससे 
आप (सहस््रजितू) विना सहाय हजार को जीतने (धनदा:) ऐश्वर्य्य देने वाले (असि) हैं, इससे (नः) हमारे लिये 
(प्रयच्छ) दीजिये। २८॥ 
भावार्थ :-ई श्वर उपदेश करता है कि राजा, प्रजा और सेनाजन मनुष्यों से सदा सत्य प्रिय वचन कहे, 
उनको धन दे, उनसे धन ले। शरीर आत्मा का बल बढ़ा और नित्य शत्रुओं को जीतकर धर्म से प्रजा को 
पाले॥ २८॥ 
प्र न इत्यस्थ तापस ऋषि:। अर्य्यमादिमन्त्रोक्ता देवता:। भुरिगार्षी गायत्री छनन्‍्द:। षड़ज: स्वर:॥ 
राणा मात्रादयक्ष ग्रजा: कि किम॒पदिश्रेयरित्याह॥ 
प्रजा और सन्‍्तानों से राजा और माता आदि कैसे वर्तें, इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र में किया 
है॥ 
प्र नो यच्छत्वर्यमा प्र पूषा बृहस्प्ति:। प्र वाग्देवी दंदातु नः स्वाहा॥२९॥ 
प्रा नः। यच्छतु। अर्य्यमा। प्र। पूषा। प्र। बृहस्पतिं:। प्र। वाक्‌। देवी। दुद्ातु। नः। स्वाहा॥ २९॥ 
पदार्थ :-(प्र) (न:) अस्मभ्यम्‌ (यच्छतु) ददातु (अर्य्यमा) न्यायाधीश: (प्र) (पूषा) पोषक: (प्र) 
(बृहस्पतिः) विद्वान्‌ (प्र) (वाक्‌) विद्यासुशिक्षितवाणीयुक्ता (देवी) देदीप्यमाना5 ध्यापिका माता (ददातु) (नः) 
अस्मभ्यम्‌ (स्वाहा) सत्यविद्यायुक्तां वाणीम्‌। अयं मन्त्र: (शत०(५। २। २। ११) व्याख्यात:॥ २९॥ 
अन्वय:-यथाअर्यमा नोउस्मभ्य॑ सुशिक्षां प्रयच्छतु, यथा पूषा पुष्टि प्रददातु, यथा बृहस्पति: स्वाहा प्रार्पयतु, 
तथा वाग्देवी माताउस्मभ्यं विद्यां ददातु॥२९॥ 
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भावार्थ :-अत्रा55ह जगदीश्वर:। राजादय: सर्वे पुरुषा मात्रादिस्त्रियश्व सर्वदा प्रजा: पुत्रादीन्‌ प्रति 
सत्युमपदेशं कुर्य्युविद्यां सुशिक्षां च सततं ग्राहयेयुर्यत: प्रजा: सदा55नन्दिता: स्यु:॥ २९॥ 

पदार्थ :-जैसे (अर्य्यमा) न्यायाधीश (नः) हमारे लिये उत्तम शिक्षा (प्रयच्छतु) देवे, जैसे (पूषा) पोषण 
करने वाला शरीर और आत्मा की पुष्टि की शिक्षा (प्र) अच्छे प्रकार देवे, जेसे (बृहस्पति:) विद्वान्‌ (प्र) (स्वाहा) 
अत्युत्तम विद्या देवे, जेसे (वाक्‌) उत्तम विद्या सुशिक्षा सहित वाणीयुक्त (देवी) प्रकाशमान पढ़ाने वाली माता 
हमारे लिये सत्यविद्यायुक्त वाणी का (प्रददातु) उपदेश सदा किया करे॥ २९॥ 

भावार्थ :-यहां जगदी श्वर उपदेश करता है कि राजा आदि सब पुरुष और माता आदि स्त्री सदा प्रजा और 
पुत्रादिकों को सत्य-सत्य उपदेश कर विद्या और अच्छी शिक्षा को निरन्तर ग्रहण करावें, जिससे प्रजा और पुत्र- 
पुत्री आदि सदा आनन्द में रहें॥ २९॥ 

देवस्थेत्यस्थ तापस ऋषि:। सप्राड्‌ देवता। जगती छन्द:। निषाद: स्वर:॥ 
एन: क्‍व कीदृग्॑ राजान॑ कर््यरित्युपदिश्यते॥ 
फिर कहां कैसे को राजा करें, इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र में किया है॥ 

देवस्य॑ त्वा सवितुः प्रसवे5श्चिनोर्बाहुभ्याँ पृष्णो हस्ताभ्याम्‌। 

सरस्वत्यै वाचो यन्तुर्यन्रियें दधामि बृहस्पतेष्टवा साम्राज्येनाभिषिज्ञाम्यसौ॥ ३ ०॥ 

देवस्य त्वा। सवितुः। प्रसव इतिं प्र$सवे। अश्विनों:। बाहुभ्यामितिं बाहुईभ्याम्‌। पृष्ण:। हस्ताभ्याम्‌। 


पदार्थ :-(देवस्य) प्रकाशमानस्य (त्वा) त्वाम्‌ (सवितु:) सकलजगत्प्रसवितुरीश्वरस्य (प्रसवे) जगदुत्पादे 
(अश्विनो:) सूर्याचन्द्रमसोर्बलाकर्षणाभ्यामिव (बाहुभ्याम्‌) भुजाभ्याम्‌ (पृष्ण:) पोषकस्य वायोर्धारणपोषणाभ्यामिव 
(हस्ताभ्याम्‌) कराभ्याम्‌ (सरस्वत्यै) विज्ञानसुशिक्षायुक्ताया:, अत्र षष्टद्र्थ चतुर्थी (वाच:) वेदवाण्या: (यन्तुः) 
नियन्तुः (यत्रिये) शिल्पविद्यासिद्धानां यन्त्राणामर्हे योग्ये निष्पादने (द्धामि) धरामि (बृहस्पते:) परमविदुष: (त्वा) 
(साम्राज्येन) सम्राजो भावेन (अभि) अभिमुख्ये (सिज्ञामि) सुगन्धेन रसेन मार्ज्म (असौ) अदो नामा। अयं मन्त्र: 
(शत०(५। २। २। १२-१५) व्याख्यात:॥३०॥ 

अन्वय:-हे अखिलशुभगुणकर्मस्वभावयुक्त विद्न्‌! असावहं सवितुर्देवस्य जगदीश्वरस्य प्रसवे सरस्वत्ये 
वाचोडश्रिनोब॑ हिभ्यां पृष्णो हस्ताभ्यां त्वा दधामि, यन्तुर्बृहस्पतेर्यन्त्रिये साम्राज्येन त्वाभिषिज्ञामि॥ ३०॥ 

भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार:। मनुष्यैरीश्वरप्रियं बलवीर्यपुष्टियुक्तं प्रगल्भं॑ सत्यवादिनं जितेन्द्रियं 
धार्मिक प्रजापालनक्षमं विद्वांसं सुपरीक्ष्य सभाया अधिष्ठातृत्वेनाभिषिच्य राजधर्म उन्नेय:॥३०॥ 

पदार्थ :-हे सब अच्छे गुण कर्म्म स्वभावयुक्त विद्वन्‌! (असौ) यह मैं (सवितु:) सब जगत्‌ के उत्पन्न 
करने वाले ईश्वर (देवस्थ) प्रकाशमान जगदीश्वर के (प्रसवे) उत्पन्न किये संसार में (सरस्वत्ये) अच्छे प्रकार 
शिल्पविद्यायुक्त (वाच:) वेदवाणी के मध्य (अश्विनोः) सूर्य्य-चन्द्रमा के बल और आकर्षण के समान 
(बाहुभ्याम्‌) भुजाओं से (पृष्ण:) वायु के समान धारण-पोषण गुणयुक्त (हस्ताभ्याम) हाथों से (त्वा) तुम को 
(दधामि) धारण करता हूं और (बृहस्पते:) बड़े विद्वान्‌ के (यत्तिये) कारीगरी विद्या से सिद्ध किये राज्य में 
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(साप्राज्येन) चक्रवर्ती राजा के गुण से सहित (त्वा) तुझ को (अभि) सब ओर से (सिश्ञामि) सुगन्धित रसों से 
मार्जन करता हूं॥३०॥ 

भावार्थ :-मनुष्यों को योग्य है कि ईश्वर में प्रेमी, बल, पराक्रम, पुष्टियुक्त, चतुर, सत्यवादी, जितेन्द्रिय, 
धर्मात्मा, प्रजापालन में समर्थ विद्वान्‌ को अच्छे प्रकार परीक्षा कर सभा का स्वामी करने के लिये अभिषेक करके 
राजधर्म की उन्नति अच्छे प्रकार नित्य किया करें॥३०॥ 

अमिररेकेत्यस्थ तापस ऋषि:। अग्न्यादयो मन्त्रोक्ता देवता:। स्वराडतिधृतिएछन्द:। षड़्ज: स्वर:॥ 

राजा ग्रजा; ग्रजाश्ट राजानं सतत वर्द्धयेग्ररित्याह॥ 
राजा प्रजाओं को और प्रजा राजा को निरन्तर बढ़ाया करें, इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र में 
किया है॥ 

अमिरिरेकाक्षरणे प्राणमुर्दजय॒त्‌ तमुज्जेंषमश्विनौ इस्चक्षरेण द्विपदों मनुष्यानुदजयतां ताजुज्जेषं 
विष्णुर्यक्षेरेण त्रीललोकानुदजयत्‌ताजुज्जेंषं: सोमश्च्तुरक्षेण चतुष्पद: पशूनु्दजयत्‌ 
तानुज्जेषम्‌॥ ३ १॥ 

अम्नि:। एकक्षरेणेत्येक$अक्षरेण। प्राणम॥। उत। अजय॒ता। तम्‌॥। उत। जेषम। अश्विनों। इ्यक्षरेणेति 
ढ्वि3अक्षरेण। ह्विपर्द इति ह्विउपर्द:। मनुष्यान्‌। उत्‌। अजयताम्‌। तान्‌। उत्‌। जेषम्‌। विष्णु:। तयक्षरेणेति त्रि3अक्षरेण। 
त्रीन] लोकान। उत्‌॥ अजय॒त्‌। तान। उत। जेषम्‌। सोम॑:। चतुरक्षरेणेति चतुं:5अक्षरेण। चतुष्पद:। चतुं:पद इति 
चतु:5पद:। पशून। उत्‌। अजयत। तान्‌। उत। जेषम्‌॥ ३ श। 

पदार्थ :-(अग्नि:) अग्निरिव वर्त्तमानो राजा (एकाक्षरेण) ओमित्यनेन विज्ञापकेन दैव्या गायत्र्या छन्दसा 
(प्राणम्‌) शरीरस्थं वायुमिव प्रजाजनम्‌ (उत्‌) उत्कृष्टया नीत्या (अजयत) जयेदुत्कर्षेत्‌ (तम) (उत्‌) (जेषम्‌) 
जयेयमुत्कर्षेयम्‌ (अश्विनौ) सूर्याचन्द्रमसाविव राजराजपुरुषौ (द्ययक्षरेण) देव्या उष्णिहा (द्विपद:) (मनुष्यान्‌) 
मननशीलान्‌ (उत्‌) (अजयताम) (तान) (उत्‌) (जेषम्‌) (विष्णु:) परमेश्वर इव न्‍्यायकारी (त्र्यक्षरेण) देव्यानुष्टभा 
(त्रीन) जन्मस्थाननामवाच्यान्‌ (लोकान्‌) दर्शनीयान्‌ (उत्‌) (अजयत्‌) (तान्‌) (उत्‌) (जेषम्‌) (सोम:) ऐश्वर्य्यमिच्छु: 
(चतुरक्षरेण) दैव्या बृहत्या (चतुष्पदः) (पशून) हरिणादीनारण्यान्‌ (उत्‌) (अजयत) (तान्‌) (उत्‌) (जेषम्‌)। अयं 
मन्त्र: (शत०(५। २। २। १७) व्याख्यात:॥३१॥ 

अन्वयः:-हे राजन्नग्निर्भवान्‌ यथा एकाक्षरेण प्राणमिव यं प्रजाजनमुदजयत्‌, तथा तमहमप्युज्जेषम्‌। हे 
राजजनावश्विनौ! भवन्तौ यथा द्वयक्षरेण यान्‌ द्विपदो मनुष्यानुदुजयताम्‌ू, तथा तानहमप्युज्जेषम्‌। हे सर्वप्रधानपुरुष ! 
विष्णुर्भवान्‌ यथा त्यक्षरेण यान्‌ त्रींललोकानुदजयत्‌ तथा तानहमप्युज्जेषम्‌। हे न्यायाधीश! सोमो भवान्‌ यथा 
चतुरक्षरेण याँश्वतुष्पद: पशूनुदजयत्‌ू, तथा तानहमप्युज्जेषम्‌॥ ३१॥ 

भावार्थ :-यदि राजा सर्वान्‌ प्रजाजनानुन्नयेत्‌ तर्हिं प्रजापुरुषास्तं कथ॑ नोन्नयेयुनेचिन्न॥ ३१॥ 

पदार्थ :-हे राजन्‌! (अग्नि:) अग्नि के समान वर्त्तमान आप जेसे (एकाक्षरेण) चितानेहारी एक अक्षर की 
देवी गायत्री छन्‍्द से (प्राणम्‌) शरीर में स्थित वायु के समान प्रजाजनों को (उत्‌) (अजयत्‌) उत्तम करे वैसे (उत्‌) 
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उत्तम नीति से (तम्‌) उसको मैं भी (उत्‌) (जेषम्‌) उत्तम करूं। हे राजप्रजाजनो ! (अश्विनौ) सूर्य और चन्द्रमा के 
समान आप जेसे (द्ल्यक्षरेण) दो अक्षर की दैवी उष्णिक्‌ छन्‍्द से जिन (द्विपदः) दो पैर वाले (मनुष्यान) मननशील 
मनुष्यों को (उज्जयताम्‌) उत्तम करो, वैसे (तान्‌) उन को मैं भी (उज्जेषम्‌) उत्तम करूं। हे सर्वप्रधान पुरुष! 
(विष्णु:) परमेश्वर के समान न्‍्यायकारी आप जैसे (त्रयक्षरेण) तीन अक्षर की दैवी अनुष्टप्‌ छन्‍्द से जिन (त्रीन) 
जन्म, स्थान और नामवाची (लोकान्‌) देखने योग्य लोकों को (उदजयत्‌) उत्तम करते हो, वैसे (तान्‌) उनको मैं भी 
(उज्जेषम्‌) उत्तम करूं। हे (सोम:) ऐश्वर्य की इच्छा करने वाले न्यायाधीश! आप जैसे (चतुरक्षरेण) चार अक्षर के 
देवी बृहती छन्‍्द से (चतुष्पदः) चौपाये (पशून) हिरणादि पशुओं को (उदजयत्‌) उत्तम करते हो, वैसे (तान) 
उनको मैं भी (उज्जेषम्‌) उत्तम करूं॥३१॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डार है। जो राजा सब प्रजाओं को अच्छे प्रकार बढ़ावे तो उसको 
भी प्रजाजन क्यो न बढ़ावें और जो ऐसा न करे तो उसको प्रजा भी कभी न बढ़ावे॥ ३१॥ 

पूषेत्यस्थ तापस ऋषि:। पूषादयों मन््रोक्ता देवता:। कृतिएछन्द:। निषाद: स्वर:॥ 
एना राजप्रजाजना: किंवव्‌ कि कुर्य्युरित्याह॥ 

फिर राजा और प्रजाजन किनके दृष्टान्तों से क्या-क्या करें, इस विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

पूषा पशञ्ञाक्षेेण पञ्न दिश॒5उर्दजयत्‌ ता5उज्जेषर सविता ष्क्षेरेण षड्‌ ऋतूनुर्दजयत्‌ 
तानुज्जेंष॑ मरुतः सप्ताक्षरेण स॒प्त ग्राम्यान्‌ पशूनुदजयँस्तानुज्जेंषं बृहस्पर्तिरष्टाक्षरण गायत्रीमुदंजय॒त्‌ 
तामुज्जेंषम्‌॥ ३ २॥ 

पूषा। पश्नक्षरेणेति पद्नं3अक्षरेण। पञ्ञै। दिश॑:। उत्‌। अजयत्‌। ता:। उत्‌। जेषम्‌। स॒विता। षड्क्षरेणेति 
घट्‌$अक्षरेण। षट्‌। ऋतून्‌। उत्‌। अजयत। तान्‌। उत। जेषम्‌। मरुत॑:। सप्ताक्षरेणेति स॒प्त5अक्षरेण। स॒प्त। ग्राम्यान्‌। पशन। 
उत्‌। अजयन। तान। उत। जेषम। बृहस्पतिं:। अष्शाक्षरेणेत्यष्ट5अक्षरेण। गायत्रीम। उत्‌। अजय॒त। ताम्‌। उत्‌। 
जेषम्‌॥ ३२॥ 

पदार्थ :-(पूषा) चन्द्र इव सर्वस्य पोषक: (पन्ाक्षरेण) दैव्या पड़्क्‍त्या (पञ्ञ) चतस्र: पार्श्स्था एका अध 
ऊर्ध्वस्था (दिशः) (उत) (अजयत्‌) (ता:) (जेषम्‌) (सविता) सूर्य इव (षढक्षरेण) देव्या त्रिष्टभा (घट) (ऋतून) 
वसन्तादीन्‌ (उत्‌) (अजयत) (तान) (उत्‌) (जेषम) (मरुत:) वायव इव (सप्ताक्षरेण) दैव्या जगत्या (सप्त) 
गो5 श्रमहिषोष्टाजाविगर्दभान्‌ (गआम्यान्‌) ग्रामे भवान्‌ (पशून) गवादीन्‌ (उत) (अजयन) (तान्‌) (उत्‌) (जेषम्‌) 
(बृहस्पति:) अनूचानो विद्वानिव (अष्टाक्षरेण) याजुष्यानुष्टआ (गायत्रीम) यया गायन्तं त्रायते तां नीतिम्‌ (उत्‌) 
(अजयत्‌) (ताम) (उत्‌) (जेषम्‌)॥३२॥ 

अन्वय:-हे राजन! पूषा भवान्‌ यथा पश्ाक्षेरेण या: पदञ्म दिश उदजयत्‌, तथाउहमपि ता उज्जेषम्‌। हे 
राजन्‌ ! सविता भवान्‌ यथा षडक्षरेण यान्‌ षड्ऋतूनुदजयतू, तथा तानहमप्युज्जेषम्‌। हे सभ्या जना: ! मरुतो भवन्तो 
यथा सप्ताक्षरेण यान्‌ ग्राम्यान्‌ सप्त पशूनुदजयत्‌, तथा तानहमप्युज्जेषम्‌। हे विद्वन्‌ सभाध्यक्ष ! बृहस्पतिर्भवान्‌ 
यथाउष्टाक्षरेण यां गायत्रीमुदजयत्‌ तामहमप्युज्जेषम्‌॥ ३२॥ 


४३४ यजुर्वेदभाष्ये 


भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार: ! यो राजा सर्वस्य पोषक:, समस्तदिक्षु कीर्तिरिश्वर््यवान्‌, सुसभ्य:, 
पशुपालको, वेदविद्‌ भवेत्‌, तं सर्वे राजप्रजासेनाजना उत्कर्षयेयु:॥३२॥ 

पदार्थ :-हे राजन्‌! (पूषा) चन्द्रमा के समान सबको पुष्ट करने वाले आप जैसे (पन्नाक्षरेण) पांच प्रकार 
की देवी पड्क्ति से (पञ्ञ) पूर्वादि चार और एक ऊपर नीचे की (दिशः) दिशाओं को (उदजयत्‌) उत्तम कीर्ति से 
भरते हो, वेसे (ता:) उनको मैं भी (उज्जेषम) श्रेष्ठ कीर्ति से भर देऊं। हे राजन्‌! (सविता) सूर्य्य के समान आप 
जैसे (षढक्षरेण) छ: अक्षरों की दैवी त्रिष्टप्‌ से जिन (घट) छः (ऋतून) वसन्‍्तादि ऋतुओं को (उदयजत) शुद्ध करते 
हो, वैसे (तान) उनको मैं भी (उज्जेषम्‌) शुद्ध करूं। हे सभाजनो ! (मरुत:) वायु के समान आप जैसे (सप्ताक्षरेण) 
सात अक्षरों की देवी जगती से (सप्त) गाय, घोड़ा भैंस, ऊंट, बकरी, भेड़ और गधा इन सात (श्राम्यान्‌) गांव के 
(पशून) पशुओं को (उदजयन्‌) बढ़ाते हो, वेसे (तान) उनको मैं भी बढ़ाऊं। हे सभेश! (बृहस्पति:) समस्त 
विद्याओं के जानने वाले विद्वान्‌ के समान आप जेसे (अष्टाक्षेण) आठ अक्षरों की याजुषी अनुष्टप्‌ से जिस 
(गायत्रीम्‌) गान करने वाले की रक्षा करने वाली विद्वान्‌ स्री की (उदजयत्‌) प्रतिष्ठा करते हो, वेसे (ताम) उसकी में 
भी (उज्जेषम्‌) प्रतिष्ठा करूं॥३२॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डर है। जो राजा सब का पोषक, जिसकी सब दिशाओं में कीर्ति, 
ऐश्वर््ययुक्त, सभा के कामों में चतुर, पशुओं का रक्षक और वेदों का ज्ञाता हो, उसी को राजा और सेना के सब 
मनुष्य अपना अधिष्ठाता बनाकर उन्नति देवें॥ ३२॥ 

मित्र इत्यस्यथ तापस ऋषि:। मित्रादयो मन्त्रोक्ता देवता:। कृतिएछन्द:। निषाद: स्वर:॥ 
राज्ञ: सत्याचाराउजकरणं ग्रजया ग्जयाश्च राज़ा कार्य्यग्रित्याह॥ 
राजा के सत्याचार के अनुसार प्रजा और प्रजा के अनुसार राजा करे, इस विषय को अगले मन्त्र में 
कहा है॥ 

मित्रो नवाक्षरेण त्रिवृतः स्तोममुद्दजय॒त्‌ तमुज्जेंषं॑ वरुणो दशाक्षरेण विराजमुर्दजयत्‌ 
तामुज्जेंधमिन्द्रःएकांदशाक्षरेण त्रिष्टठभमुर्दजयत्‌. तामुज्जेष॑ विश्वें देवा. द्वादशाक्षरेण 
जगतीमुदजयँस्तामुज्जेषम्‌॥ ३ ३॥ 

मित्र:। नवक्षरेणेति नव5अक्षरेण। त्रिवृतमिति त्रि3वृत॑म्‌॥ स्तोम॑म्‌। उत्‌॥ अजय॒त। तम्‌॥ उत्‌। जेषम्‌। वरुण:। 
दर्शाक्षेणेति दर्शअक्षरेण। विराज॒मिति वि5राज॑म्‌। उत्‌। अजय॒ता ताम। उता जेषमा। इन्द्र:। 
एकांदशाक्षरेणेत्येकांदश5अक्षरेण। त्रिष्टभ॑म। त्रिस्तुभमिति त्रिउस्तुभम्‌। उत्‌। अजय॒त्‌। ताम। उत। जेषम्‌। विश्वे। देवा:। 
द्वादशाक्षरेणेति द्वारदश5अक्षरेण। जगतीम्‌। उत्‌। अजयन्‌। ताम॥ उत। जेषम्‌॥ ३ ३॥ 

पदार्थ :-(मित्र:) सर्वस्य सुहत्‌ (नवाक्षरेण) याजुष्या बृहत्या (त्रिवृतम्‌) कर्मोपासनाज्ञानयुक्तम्‌ (स्तोमम्‌) 
स्तोतुं योग्यम्‌ (उत) (अजयत) (तम) (उत्‌) (जेषम्‌) (वरुण:) श्रेष्ठ: (दशाक्षरेण) याजुष्या पड्क्‍त्या (विराजम) 
विराट्छन्दोवाच्यम्‌ (उत्‌) (अजयत्‌) (ताम्‌) (उत्‌) (जेषम्‌) (इन्द्र:) परमैश्वर्यवान्‌ (एकादशाक्षरेण) आसुर्य्या 
पड़कक्‍्त्या (त्रिष्टठभम) त्रिष्प्छन्दोवाच्यम्‌ (उत्‌) (अजयन) (ताम) (उत) (जेषम्‌) (विश्वे) सर्वे (देवा:) विद्वांसः 


नवमो5 ध्याय: ड३५ 


(द्वादशाक्षरेण) साम्न्या गायत्रया (जगतीम) एतच्छन्दोभिहितां नीतिमू (उत) (अजयन) (ताम) (उत्‌) 
(जेषम्‌)॥ ३३॥ 

अन्वयः-हे राजन! मित्रो भवान्‌ यथा नवाक्षरेण छन्दसा यं त्रिवृतं स्तोममुदजयतू, तथा तमहमप्युज्जेषम्‌। 
हे प्रशंसनीय सभेश! वरुणो भवान्‌ यथा दशाक्षरेण छन्‍्दसा यां विराजमुदजयत्‌, तथाहमप्युज्जेषम्‌। हे 
परमैश्चर्यप्रदेन्द्रों भवान्‌ यथेकादशाक्षरेण यां त्रिष्ठभमुदजयत्‌ तथा तामहमप्युज्जेषम्‌। हे सभाजना विश्वे देवा: ! भवन्तो 
यथा द्वादशाक्षरेण यां जगतीमुदजयँस्‍्तामहमप्युज्जेषम्‌॥ ३३॥ 

भावार्थ :-राजजना: सर्वेषु प्राणिषु मैत्रीं विधाय सुशिक्षयोत्कृष्टान्‌ विदुष: सम्पादयेयुर्यतस्ते ऐश्वर्य्यभागिनो 
भूत्वा राजभक्ता भवेयु:॥३३॥ 

पदार्थ :-हे राजन्‌! (मित्र:) सब के हितकारी आप जैसे (नवाक्षरेण) नव अक्षर की याजुषी बृहती से जिस 
(त्रिवृतम्‌) कर्म्म, उपासना और ज्ञान के (स्तोमम्‌) स्तुति के योग्य को (उदजयत्‌) उत्तमता से जानते हो, वैसे (तम्‌) 
उसको मैं भी (उज्जेषम्‌) अच्छे प्रकार जानूं। हे प्रशंसा के योग्य सभेश ! (वरुण:) सब प्रकार से श्रेष्ठ आप 
(दशाक्षरेण) दश अक्षरों की याजुषी पड्डक्ति से जिस (विराजम्‌) विराट छन्द से प्रतिपादित अर्थ को (उदजयत) 
प्रात हुए हो, वैसे (ताम) उसको मैं भी (उज्जेषम्‌) प्राप्त होऊं (इन्द्र) परम ऐश्वर्य्य देने वाले आप जैसे 
(एकादशाक्षरेण) ग्यारह अक्षरों की आसुरी पड्क्ति से जिस (त्रिष्टभम) त्रिष्टप्‌ छन्‍्दवाची को (उदजयत्‌) अच्छे 
प्रकार जानते हो, वैसे (ताम) उसको मैं भी (उज्जेषम) अच्छे प्रकार जानूं। हे सभ्य जनो (विश्वे) सब (देवा:) 
विद्वानो ! आप जैसे (द्वादशाक्षरेण) बारह अक्षरों की साम्नी गायत्री से जिस (जगतीम्‌) जगती से कही हुई नीति का 
(उदजयन) प्रचार करते हो, वैसे (ताम्‌) उसको मैं भी (उज्जेषम्‌) प्रचार करूँ॥३३॥ 

भावार्थ :-राजपुरुषों को चाहिये कि सब प्राणियों में मित्रता से अच्छे प्रकार शिक्षा कर इन प्रजाजनों को 
उत्तम गुणयुक्‍त दिद्वान्‌ करें, जिससे ये ऐश्वर्यय के भागी होकर राजभक्त हों॥३३॥ 

वसव इत्यस्य तापस ऋषि:। वस्वादयो मन्त्रोक्ता देवता:। वसव इत्यस्य निचृज्जगती छन्द:। 

निषाद: स्वर:। आदित्या इत्यस्य निचृद्‌ ध्ृतिएछन्द:। ऋषभ: स्वर:॥ 
एनरापि राजप्रजाधर्यक्रत्ययाह॥ 
फिर भी राजा और प्रजा के धर्म्म कार्य्य का उपदेश अगले मन्त्र में किया है॥ 

वसं॑वस्त्रयोंदशाक्षरेण त्रयोदश* स्तोममुद्दजयँस्तमुज्जेषर रुद्राश्नतुर्दशाक्षेेण चतुर्दश* 
स्तोममुदजयँस्तमुज्जेषमादित्या: पञ्ज॑दशाक्षरेण पञ्जदृशः स्तोममुर्दजयँस्तामुज्जेंषमर्दिति: षोडशाक्षरेण 
घोड़शः*स्तोममुर्दजयत्‌ तमुज्जेंषं प्रजापति: स॒प्तदशाक्षरेण सप्तदशः स्तोममुर्दजय॒त्‌ तमुज्जेषम्‌॥ ३ ४॥ 

वसंव:। त्रयोंदशाक्षरेणेति त्रयोंदश5अक्षरेण। त्र॒योदशमिति त्रय:5दृशम्‌॥ स्तोम॑म्‌॥ उत्‌। अजयन। तम्‌॥ उत्‌। 
जेषम्‌। रुद्रा:। चततुर्दशाक्षरेणेति चतुर्दश3अक्षरेण। च॒तुर्दशमितिं चतुः5दशम्‌। स्तोम॑म्‌॥। उत्‌। अजयन्‌। तम्‌॥ उत्‌। जेषम्‌। 
आदित्या:। पञ्जंदशाक्षरेणेति पञ्ज॑ंदश5अक्षरेण। पञ्जनदृशमिति पञ्ञ5दृशम्‌॥ स्तोम॑म्‌॥। उत्‌॥ अजयन्‌। तम्‌॥ उत। जेषम। 
अर्दिति:। षोडशाक्षरेणेति षोर्डश5अक्षरेण। षोड़शम्‌। स्तोम॑म्‌। उत्‌॥ अजयत्‌। तम्‌॥ उत्‌। जेषम। प्र॒जाप॑तिरिति 
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प्रजाउपति:। सप्तदशाक्षरेणेति स॒ुप्तदश5अक्षरेण। सप्तदशमितिं सप्त5दशम॥। स्तोम॑म्‌॥। उत्‌॥ अजयत। तम्‌॥। उत्‌। 
जेषम्‌॥ ३४॥ 

पदार्थ :-(वसवः)  कृतचतुर्विशतिवर्षब्रह्मचर्य्येण. गृहीतविद्या: . (त्रयोदशाक्षरेण) आसुर्याअनुष्टुभा 
(त्रयोदशम्‌) दशप्राणजीवमहत्तत्त्वानां संख्यापूरकमव्यक्तं कारणम्‌ (स्तोमम) स्तोतुं योग्यम्‌ (उत्‌ू) (अजयन्‌) (तम) 
(उत्‌) (जेषम्‌) (रुद्रा) कृतेन चतुश्चत्वारिंशद्वर्षब्रह्मचर्य्यणाधीतविद्या: (चतुर्दशाक्षरेण) साम्न्युष्णिहा (चतुर्दशम) 
दशेन्द्रियमनोबुद्धिचित्तानां संख्यापूरकमहड्डारम्‌ (स्तोमम) स्तवनीयम्‌ (उत्‌) (अजयन्‌) (तम्‌) (उत) (जेषम्‌) 
(आदित्या:) समाचरितेनाष्टचत्वारिशद्वर्षपरिमितब्रह्मचर्ग्यण गृहीतसमस्तविद्या: (पञ्जदशाक्षरेण) आसुर्य्या गायत्र्या 
(पञ्मदशम्‌) चत्वारो वेदाश्वत्वार उपवेदा: षडड्भानि च मिलित्वा चर्तुदशविद्यास्तासां संख्यापूरकं॑ क्रियाकौशलम्‌ 
(स्तोमम्‌) स्तोतुमर्हम्‌ (उत) (अजयन्‌) (तम्‌) (उत) (जेषम) (अदिति:) अविद्यामाना दितिर्नाशो यस्या: सा 
राजपत्नी (षोडशाऊ$क्षरेण) साम्न्‍्यानुष्टभा (घोडशम) प्रमाणादिपदार्थसमूहम्‌ (स्तोमम्‌) प्रशंसनीयम्‌ (उत्‌) (अजयत) 
(तम्‌) (उत्‌) (जेषम्‌) (प्रजापति:) प्रजाया: पालक: (सप्तदशाक्षरेण) निचृदार्च्या गायत्र्या (सप्तदशम्‌) चत्वारो 
वर्णाश्वत्वार आश्रमा: श्रवणमनननिदध्यासनानि च कर्माणि। अलब्धस्य लिप्सा, लब्धस्य प्रयत्नेन रक्षणम्‌, रक्षितस्य 
वृद्धि, वृद्धस्य सन्‍्मार्गे सर्वोपकारके सत्कर्मणि व्ययकरणमेव चतुर्विध: पुरुषार्थ:, मोक्षाऊनुष्ठानं चेति सप्तदशम्‌ 
(स्तोमम्‌) अतिप्रशंसनीयम्‌ (उत्‌) उत्कृष्टरीत्या (अजयत्‌) उत्कर्षेत्‌ (तम) (उत्‌) (जेषम) उत्कृष्टरीत्या॥ मन्त्रोड्यं 
शत० (५। २। २। १७) व्याख्यात:॥ ३४॥ 

अन्वय:-हे राजादय: सभ्या वसवों जनाः! भवन्तो यथा त्रयोदशाक्षरेण यं त्रयोदर्शं 
स्तोममुदजयंस्तथा5हमप्युज्जेषम्‌। हे बलवीर्य्यवन्तः पुरुषार्थिनो रुद्रा:! भवन्तो यथा चतुर्दशाक्षरेण यं चतुर्दशं 
स्तोममुदजयंस्तथा तमहमप्युज्जेषम्‌। हे पूर्णविद्यया शरीरात्माखिलबला आदित्या: ! भवन्तो यथा पश्ञदशाक्षरेण य॑ 
पञ्जदर्श स्तोममुदजयँस्तथा तमहमप्युज्जेषम्‌। हे सभाध्यक्षस्य राज्ञ: पत्नयदिते अखण्डितैश्वर्या भवती यथा 
षोडशाक्षरेण यं षोडशं स्तोममुदजयत्‌, तथा तमहमप्युज्जेषम्‌। हे सर्वाभिरक्षक सज्जन नरेश प्रजापतिर्भवान्‌ यथा 
सप्तदशाक्षरेण यं सप्तदशं स्तोममुदजयत्‌ तथा तमहमप्युज्जेषम्‌॥ ३४॥ 

भावार्थ :-हे मनुष्या ! एतैश्नतुर्भिमन्त्रेयावान्‌ राजप्रजाधर्मों विहितस्तमनुष्ठाय यूयं सुखिनो भवत॥३४॥ 

पदार्थ :-हे राजादि सभ्यजनो! (बसव:) चौबीस वर्ष तक ब्रह्मचर्य्य से विद्या पढ़ने वाले विद्वानों! आप 
लोग जैसे (त्रयोदशाक्षरेण) तेरह अक्षरों की आसुरी अनुष्ट॒प्‌ वेदस्थ छन्‍्द से जिस (त्रयोदशम्‌) दश प्राण, जीव, 
महत्तत््व और अव्यक्त कारणरूप (स्तोमम्‌) प्रशंसा के योग्य पदार्थ समूह को (उदजयन्‌) श्रेष्ठता से जानें, वैसे 
(तम्‌) उसको मैं भी (उज्जेषम्‌) उत्तमता से जानूं। हे बल, पराक्रम और पुरुषार्थयुक्त (रुद्रा:) चवालीस वर्ष पर्यन्त 
ब्रह्मचर्य्य से विद्या पढ़नेहारे विद्वानों! जेसे आप (चत्तुर्दशाक्षरेण) चौदह अक्षरों की साम्नी उष्णिक्‌ छन्द से 
(चतुर्दशम्‌) दश इन्द्रिय, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकाररूप (स्तोमम्‌) प्रशंसा के योग्य पदार्थविद्या को (उदजयन्‌) 
प्रशंसित करें, वैसे मैं भी (तम्‌) उसको (उज्जेषम्‌) प्रशंसित करूँं। हे (आदित्या:) अड़तालीस वर्ष ब्रह्मचर्य्य से 
समस्त विद्याओं को ग्रहण करनेहारे पूर्ण विद्या से शरीर और आत्मा के समस्त बल से युक्‍त सूर्य्य के समान 
प्रकाशमान विद्वानो! आप लोग जैसे (पदञ्जदशाक्षरेण) पन्द्रह अक्षरों की आसुरी गायत्री से (पञ्जदशम्‌) चार वेद, 
चार उपवेद अर्थात्‌ आयुर्वेद, धनुर्वेद, गान्धर्ववेद (गानविद्या) तथा अर्थवेद (शिल्पशात्र) छः: अड्ढ (शिक्षा, 
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कल्प, व्याकरण, निरुक्‍्त, छन्‍्द और ज्योतिष) मिल के चौदह, उनका संख्यापूरक पन्द्रहवां क्रियाकुशलतारूप 
(स्तोमम्‌) स्तुति के योग्य को (उदजयन्‌) अच्छे प्रकार से जानें, वेसे में भी (तम्‌) उसको (उज्जेषम्‌) अच्छे प्रकार 
से जानूं। हे (अदिति:) आत्मारूप से नाशरहित सभाध्यक्ष राजा की विदुषी स्त्री अखण्डित ऐश्वर्ययुक्त! आप जैसे 
(षोडशाक्षरेण) सोलह अक्षर की साम्नी अनुष्टप्‌ से (घोडशम) प्रमाण, प्रमेय, संशय, प्रयोजन, दृष्टान्त, सिद्धान्त, 
अवयव, तर्क, निर्णय, वाद, जल्प, वितण्डा, हेत्वाभास, छल, जाति और निग्रहस्थान इन सोलह पदार्थों की 
व्याख्यायुक्त (स्तोमम्‌) प्रशंसा के योग्य को (उदजयत) उत्तमता से जानें, वेसे में भी (तम्‌) उसको (उज्जेषम्‌) 
उत्तमता से जानूं। हे नरेश! (प्रजापति:) प्रजा के रक्षक आप जैसे (सप्तदशाक्षरेण) सत्रह अक्षरों की निचृदार्षी छन्‍्द 
से (सप्तदशम) चार वर्ण, चार आश्रम, सुनना, विचारना, ध्यान करना, अप्राप्त की इच्छा, प्राप्त का रक्षण, रक्षित का 
बढ़ाना, बढ़े हुए को अच्छे मार्ग सबके उपकार में खर्च करना, यह चार प्रकार का पुरुषार्थ और मोक्ष के 
अनुष्ठानरूप (स्तोमम्‌) अच्छे प्रकार प्रशंसनीय को उत्तमता से जानें, वेसे मैं भी उसको (उज्जेषम्‌) उत्तमता से 
जानूं॥ ३४॥ 

भावार्थ :-हे मनुष्य लोगो! इन चार मन्त्रों से जितना राजा और प्रजा का धर्म कहा, उसका अनुष्ठान कर 
तुम सुखी होओ॥ ३४॥ 

एप त इस्स्थ वरुण ऋषि:। विश्वेदेवा देवता:। विराडत्कृतिशछन्द:। षड्ज: स्वर:॥ 
कीदृग्जन: साग्राज्यं सेवित्रुं योग्यों जायत ड्त्याह॥ 

कैसा मनुष्य चक्रवर्त्ती राज्य सेवने को योग्य होता है, इस विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

एप तें निर्क्रत भागस्तं जुंघस्व स्वाहाउमिनेत्रेभ्यो देवेभ्य: पुरःसद्धयः स्वाहा यमनेत्रेभ्यो 
देवेभ्यों दक्षिणासद्धय: स्वाहां विश्वर्देवनेत्रेभ्यो देवेभ्य: पश्चात्सद्धय: स्वाहां मित्रावरुणनेत्रेभ्यो वा 
मरुतन्रेत्रेभ्यो वा देवेभ्य5उत्तरासद्धययः स्वाहा सोमनेत्रेभ्यो देवेभ्य5उपरिसद्धयो दुवस्वद्धय: 
स्वाहा॥ ३ ५॥ 

एष:। तें निर्क्कत इति निः5ऋते। भाग:। तम्‌। जुषस्व। स्वाहां। अमिनिनेत्रेभ्य इत्यमििःनेत्रेभ्य:। देवेभ्य:। 
पुरःसद्धय इति पुरःसतडभ्य:। स्वाहां। यमनेत्रेभ्य इति यम$नेत्रेभ्य:। देवेभ्य॑;। दक्षिणासद्धयय इति दक्षिणासतूउभ्य:। 
स्वाहां। विश्व्देवनेत्रेभ्य इति विश्व्देवडनेत्रेभ्य:। देवेभ्य:। पश्चात्सद्धयय इतिं पश्चात्सत्‌5भ्य:। स्वाहां। मित्रावरुणनेत्रेभ्य 
इतिं मित्रावरुण&नेत्रेभ्य:। वा। मस्रेत्रेभ्य इतिं म॒रुतू३नेत्रेभ्य:। वा। देवेभ्यं:। उत्तरासद्धय इत्युत्तरासत्‌5भ्य:। स्वाहा 
सोमनेत्रेभ्य इति सोम॑3नेत्रेभ्य:। देवेभ्य:। उपरिसद्धयय इत्युपरिसत्‌उभ्य:। दुवस्वद्धयय इति दुवस्वत्‌उभ्य:। स्वाहां॥ ३ ५॥ 

पदार्थ :-(एष:) पूर्वापरप्रतिपादित: (ते) तब (निर्क्रती) नितरामृतं सत्यमाचरणं यस्मिन्‌ तत्सम्बुद्धौ (भाग:) 
भजनीय:, सेवितुं योग्य: (तम्‌) (जुषस्व) सेवस्व (स्वाहा) सत्यां वाचम्‌ (अमिनिनेत्रेभ्य:) अग्ने: प्रकाश इव नेत्र 
नयनं येषां तेभ्य: (देवेभ्य:) धार्मिकेभ्यो विद्वद्धय: (पुरःसद्धयः) ये पुर: पूर्व सभायां राष्ट्र वा सीदन्ति तेभ्य: 
(स्वाहा) धर्म्या क्रियाम्‌ (यमनेत्रेभ्य:) यमस्य वायोर्नेत्रं नयनमिव नीतिर्येषां तेभ्य: (देवेभ्य:) विपश्चिद्धय: 
(दक्षिणासद्धय:) विश्वेषां देवानां विदुषां नेत्र नीतिरिव नीतिर्येषां तेभ्य: (स्वाहा) दानक्रियाम्‌ (विश्वदेवनेत्रेभ्य:) 
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सर्वदिद्वत्तुल्या नेत्रा नीतियेषां तेभ्य: (देवेभ्य:) दिव्यसुखप्रदेभ्य: (पश्चात्सद्धय:) ये पश्चात्‌ सीदन्ति तेभ्य: (स्वाहा) 
उत्साहकारिकां वाचम्‌ (मित्रावरुणनेत्रेभ्य:) प्राणापानतुल्येभ्य: (वा) पफक्षान्तरे (मसुन्नेत्रेभ्य:) मरुतामृत्विजां 
प्रजास्थानां सज्जनानां वा नेत्रमिव नायकत्वं येषां तेभ्य: (वा) (देवेभ्य:) दिव्यन्यायप्रकाशकेभ्य: (उत्तरासद्धय:) य 
उत्तरस्यां दिशि सीदन्ति तेभ्य: (स्वाहा) दौत्यकुशलताम्‌ (सोमनेत्रेभ्य:) सोमस्य चन्द्रस्यैश्वर्य्यवती नेत्र नयनमिव 
नीतिरयेषां तेभ्य: (देवेभ्य:) सकलविद्याप्रचारकेभ्य: (उपरिसद्धय:ः) सर्वोपरि विराजमानेभ्य: (दुवस्वद्धय:) 
विद्याविनयधर्मे श्वरान्‌ सेवमानेभ्य: (स्वाहा) आघ्तवाणीम्‌। अयं मन्त्र: (शत०(५। २। ३। ३-१०; ५। २। ४। १-५) 
व्याख्यात:॥ ३५॥ 

अन्वयः:-हे निर््रते राजँसते तब य एष भागो भजनीयो न्यायोडस्ति, तमम्निनेत्रेभ्यो देवेभ्य: स्वाहा 
पुर:सद्धयो देवेभ्य: स्वाहा। यमनेत्रेभ्यो दक्षिणासद्धयो देवेभ्य: स्वाहा। विश्वदेवनेत्रेभ्य: पश्चात्सद्धयो देवेभ्य: 
स्वाहा। मित्रावरुणनेत्रेभ्यो वा मसुत्नेत्रेभ्यो वोत्तरासद्धयो देवेभ्य: स्वाहा। सोमनेत्रेभ्य: उपरिसद्धयो दुवस्वद्धयो 
देवेभ्य: स्वाहा च प्राप्य त्वं धर्मेण राज्यं सदा जुषस्व॥ ३५॥ 

भावार्थ :-हे राजन्‌ सभाध्यक्ष ! यदा भवान्‌ सर्वतो दिद्वद्वरेभ्य: परिवृत: प्रापशिक्ष; कृतसभो रक्षितसेन: 
सुसहाय: सन्‌ सनातया वेदोक्‍्त्या राजधर्मनीत्या प्रजा: पालयेत, तदैवेहामुत्र सुखमेव प्राप्नुयात्‌। एतद्विरुद्धश्वेत्‌ तहिं 
ते कुतः सुखमिति, नहि मूर्खसहाय: सुखमेधते, न खलु विद्वदुपदेशानुगामी कदाचित्‌ सुखं जहाति, अस्माद्राजा 
सदैव विद्याधर्माप्सहायेन राज्यं रक्षेत्‌। यस्य सभायां राज्ये वा पूर्णविद्या धर्मिका वर्त्तन्ते, मिथ्यावादिनो 
व्यभिचारिणो5जितेन्द्रिया: परुषवाचो5न्यायाचारा: स्तेना दस्यवश्च न सन्ति, स्वयमप्येवं भूतोडस्ति, स एव 
चक्रवर्त्तिराज्यं कर्त्ुमहति, नातो विरुद्धो जन इति बोध्यम्‌॥३५॥ 

पदार्थ :-हे (निर्क्रती) सदैव सत्याचरणयुक्त राजन्‌ ! (ते) आप का जो (एष:) यह (भाग:) सेवने योग्य हे, 
उसको (अनिनिनेत्रेभ्य:) अग्नि के प्रकाश के समान नीतियुक्त (देवेभ्य:) विद्वानों से (स्वाहा) सत्य वाणी 
(पुरःसद्धय:) जो प्रथम सभा वा राज्य में स्थित हो, उन (देवेभ्य:) न्यायाधीश दिद्वानों से (स्वाहा) धर्मयुक्त क्रिया 
(यमनेत्रेभ्य:) जिनकी वायु के समान सर्वत्र गति (दक्षिणासद्धय:) जो दक्षिण दिशा में राजप्रबन्ध के लिये स्थित 
हों, उन (देवेभ्य:) विद्वानों से (स्वाहा) दानक्रिया (विश्वेदेवनेत्रेभ्यः) सब दिद्वानों के तुल्य नीति के ज्ञानी 
(पश्चात्सद्ध्य:) जो पश्चिम दिशा में राजकर्मचारी हों, उन (देवेभ्य:) दिव्य सुख देनेहारे विद्वानों से (स्वाहा) 
उत्साहकारक वाणी (मित्रावरुणनेत्रेभ्य:) प्राण और अपान के समान वा (मसन्नेत्रेभ्य:) ऋत्विक्‌ यज्ञ के कर्त्ता (वा) 
सत्पुरुष के समान न्‍्यायकारक (वा) वा (उत्तरासद्ध्य:) जो उत्तर दिशा में न्‍्यायधीश हों, उन (देवेभ्य:) दिद्वानों से 
(स्वाहा) दूतकर्म की कुशल क्रिया (सोमनेत्रेभ्य:) चन्द्रमा के समान ऐश्वर्य्ययुक्त होकर सब को आनन्ददायक 
(उपरिसद्ध्य:) विद्या, विनय, धर्म और ईश्वर की सेवा करनेहारे (देवेभ्य:) विद्वानों से (स्वाहा) आम्त पुरुषों की 
वाणी को प्राप्त हो के तू सदा धर्म का (जुषस्व) सेवन किया कर॥३५॥ 

भावार्थ :-हे राजन्‌ सभाध्यक्ष ! जब आप सब ओर से उत्तम विद्वानों से युक्त होकर सब प्रकार की शिक्षा 
को प्राप्त सभा का करनेहारा सेना का रक्षक उत्तम सहाय से सहित होकर सनातन वेदोक्त राजधर्मनीति से प्रजा का 
पालन कर इस लोक और परलोक में सुख ही को प्राप्त होवे, जो कर्म से विरुद्ध रहेगा तो तुझ को सुख भी न 
होगा। कोई भी मनुष्य मूर्खों के सहाय से सुख की वृद्धि नहीं कर सकता और न कभी विद्वानों के अनुसार चलने 
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वाला मनुष्य सुख को छोड़ देता है। इससे राजा सर्वदा विद्या, धर्म और आप्त विद्वानों के सहाय से राज्य की रक्षा 
किया करे। जिसकी सभा वा राज्य में पूर्ण विद्यायुक्त धार्मिक मनुष्य सभासद्‌ वा कर्मचारी होते हैं और जिसके 
सभा वा राज्य में मिथ्यावादी, व्यभिचारी, अजितेन्द्रिय, कठोर वचनों के बोलने वाले, अन्याकारी, चोर और डाकू 
आदि नहीं होते और आप भी इसी प्रकार का धार्मिक हो तो वही पुरुष चक्रवर्त्ती राज्य करने के योग्य होता है, 
इससे विरुद्ध नहीं॥ ३५॥ 
ये देवा इत्यस्य वरुण ऋषि:। विश्वेदेवा देवता:। विकृतिएछन्द:। मध्यम: स्वर:॥ 
मज॒ुष्या: सर्वत्र भ्रमण विधाय विद्या गह्ीव्रित्युपकिश्यते॥ 
मनुष्य लोग सर्वत्र घूम-घाम कर विद्या ग्रहण करें, इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र में किया है॥ 

ये देवा5अमिनेत्रा: पुरःसदस्तेभ्य: स्वाहा ये देवा यमनेत्रा दक्षिणासदस्तेभ्य: स्वाहा ये 
देवा विश्वदेवनेत्रा: पश्चात्सटस्तेभ्य: स्वाहा ये देवा मित्रावरुणनेत्रा वा मरुन्नेत्रा वोत्तरासटस्तेभ्य: 
स्वाहा ये देवा: सोमनेत्रा3उपरिसदो दुवस्वन्तस्तेभ्य: स्वाहां॥ ३६॥ 

ये। देवा:। असिनेत्रा इत्य॑म्निःनेत्रा:। पुरःसद॒ इति पुरः5सर्द:। तेभ्य:। स्वाहां। ये। देवा:। यमनेत्रा इति 
यमःनेत्रा:। दक्षिणासद इति दक्षिणाउसर्द:। तेभ्य:। स्वाहां। ये। देवा:। विश्वर्देवनेत्रा इति विश्वर्देवडनेत्रा:। पश्चात्सद 
इति पश्चात्‌5सर्द:। तेभ्य:। स्वाहां। ये। देवा:। मित्रावरुणनेत्रा इति मित्रावरुण5नेत्रा:। वा। मरुन्नेत्रा इति मरुतूउनेत्रा:। 
वा। उत्तरासद इत्युत्तराउसर्द:। तेभ्य:। स्वाहां। ये। देवा:। सोमनेत्रा इति सोम॑$नेत्रा: उपरिसद इत्युंपरि5सर्द:। 
दुव॑स्वन्त:। तेभ्य:। स्वाहा॥ ३६॥ 

पदार्थ :-(ये) (देवा:) विद्वांस: (अमिनिनेत्रा:) अग्नो विद्युदादौ नेत्रं नयनं विज्ञानं येषां ते (पुरःसदः) ये 
सभायां राष्ट्र वा पुरः पूर्वस्यां दिशि सीदन्ति (तेभ्य:) (स्वाहा) सत्यां वाचम्‌ (ये) (देवा:) योगिनो न्यायाधीशा: 
(यमनेत्रा:) यमेष्वहिंसादिषु योगाड्रेषु नीतिषु वा नेत्र प्रापणं येषां ते (दक्षिणासद:) ये दक्षिणस्यां दिश्यवतिष्ठन्ते 
(तेभ्य:) (स्वाहा) सत्यां क्रियाम्‌ (ये) (देवा:) सर्वविद्याविद: (विश्वदेवनेत्रा:) विश्वेषु देवेषु नेत्र प्रज्ञानं येषां ते 
(पश्चात्सद:) ये पश्चिमायां दिशि सीदन्ति (तेभ्य:) (स्वाहा) आन्वीक्षिकीं विद्यां (ये) (देवा:) सर्वेभ्य: सुखदातार: 
(मित्रावरुणनेत्रा:) प्राणोदानवत्सर्वान्‌ धर्म्म नयन्त: (वा) (मसुन्नेत्रा:) मरुति ब्रह्माण्डस्थे वायो नेत्र नयनं येषां ते 
(वा) अध अर्ध्वस्था: (उत्तरासद:) ये प्रश्नोत्ताणि समादधाना उत्तरस्यां दिशि सीदन्ति (तेभ्य:) (स्वाहा) 
सर्वोपकारिणीं विद्याम्‌ (ये) (देवा:) आयुर्वेदविद: (सोमनेत्रा:) सोमलतादिष्वोषधीषु नेत्र नयनं येषां ते 
(उपरिसदः) ये उपरि उत्कृष्ट आसने व्यवहारे वा सीदन्ति ते (दुवस्वन्तः) दुवो बहुविद्याधर्मपरिचरणं विद्यते येषु 
(तेभ्य:) (स्वाहा) धर्मोषधिविद्याम्‌। अयं मन्त्र: (शत०(५। २। ४। ६) व्याख्यात:॥३६॥ 

अन्वयः -हे सभाध्यक्षराजँस्‍्त्वं॑ येउग्निनेत्रा: पुरःसदो देवा सन्ति, तेभ्य: स्वाहा जुषस्व। ये यमनेत्रा 
दक्षिणासदो देवा: सन्ति, तेभ्य: स्वाहा जुषस्व। ये पश्चात्सदो विश्वदेवनेत्रा देवा: सन्ति, तेभ्य: स्वाहा जुषस्व। ये 
उत्तरासदो वा5ध ऊर्ध्वस्था मित्रावरुणनेत्रा वा मरुन्नेत्रा देवा: सन्ति, तेभ्य: स्वाहा जुषस्व। ये उपरिसदो दुवस्वन्तः 
सोमनेत्रा देवा: सन्ति, तेभ्य: स्वाहा जुषस्व॥३६॥ 
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भावार्थ :-हे राजादयो मनुष्या:! यूयं यदा धार्मिकाः सुशीला विद्वांसो भूत्वा सर्वदिक्स्थानां 
सर्वविद्याविदामाप्तानां विदुषां परीक्षासत्करार्थ सर्वा विद्या: प्राप्नुयात, तदैते भवत्समीपमागत्य युष्माभि: सह सद्ज्त्य 
धर्मार्थकाममोक्षाणां सिद्धि कुर्यु:। ये देशदेशान्तरं द्वीपद्वीपान्तरं विद्याविनयसुशिक्षाक्रियाकौशलानि गृहन्ति त एव 
सर्वेषां सुसुखैरलड्ूर्त्तार: स्यु:॥३६॥ 

पदार्थ :-हे सभाध्यक्ष राजन्‌! आप (ये) जो (अमिनिनेत्रा)) बिजुली आदि पदार्थों के समान जानने वाले 
(पुरःसदः) जो सभा वा देश वा पूर्व की दिशा में स्थित (देवा:) विद्वान्‌ हैं, (तेभ्य:) उनसे (स्वाहा) सत्यवाणी 
(ये) जो (यमनेत्रा:) अहिंसादि योगाड़ रीतियों में निपुण (दक्षिणासद:) दक्षिण दिशा में स्थित (देवा:) योगी और 
न्यायाधीश हैं, (तेभ्य:) उनसे (स्वाहा) सत्यक्रिया (ये) जो (पश्चात्सद:) पश्चिम दिशा में (विश्वदेवनेत्रा:) सब 
पृथिवी आदि पदार्थों के ज्ञाता (देवा:) सब विद्या जानने वाले विद्वान्‌ हैं, (तेभ्य:) उनसे (स्वाहा) दण्डनीति (ये) 
जो (उत्तरासद:) प्रश्नोत्तों का समाधान करने वाले उत्तर दिशा में (वा) नीचे-ऊपर स्थित (मित्रावरुणनेत्रा:) 
प्राण-उदान के समान सब धर्मों के बताने वाले (वा) अथवा (मरुन्नेत्रा:) ब्रह्माण्ड के वायु में नेत्रविज्ञान और 
(देवा:) सब को सुख देने वाले विद्वान्‌ हैं, (तेभ्य:) उनसे (स्वाहा) सबकी उपकारक विद्या को सेवन करो। और 
(ये) जो (उपरिसदः) ऊँचे आसन वा व्यवहार में स्थित (दुवस्वन्त:) बहुत प्रकार से धर्म के सेवन से युक्त 
(सोमनेत्रा:) सोम आदि औषधियों के जानने तथा (देवाः) आयुर्वेद को जाननेहारे हैं, (तेभ्य:) उनसे (स्वाहा) 
अमृतरूपी औषधीविद्या का सेवन कीजिये॥ ३६॥ 

भावार्थ :-हे राजा आदि मनुष्यो! तुम लोग जब धार्मिक सुशील विद्वान होकर सब दिशाओं में स्थित सब 
विद्याओं के जानने वाले आप्त विद्वानों की परीक्षा और सत्कार के लिये सब विद्याओं को प्राप्त होंगे, तब यह तुम्हारे 
समीप आके तुम्हारे साथ सड्ग करके धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को सिद्धि करावें। जो देश-देशान्तर तथा द्वीप- 
द्वीपान्तर में विद्या, नम्नता, अच्छी शिक्षा, काम की चतुराई को ग्रहण करते हैं, वे ही सब को अच्छे सुख कराने 
वाले होते हैं॥ ३६॥ 

अग्ने सहस्वेत्यस्थ देवावत ऋषि:। अमिनिर्देवता। निचृदनुष्ट॒प्‌ छन्द:। गाशधार: स्वर:॥ 
एनरापि राजादिभि: कर्म वर्तितव्यमित्युपदिश्यते॥ 
फिर भी राजा आदि किस प्रकार वर्त्तें, इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र में किया है॥ 

अग्ने सहस्व॒ पृंतना3अभिमातीरपास्य। दुष्टरस्तरन्नरातीर्वर्चों धा यज्ञवाहसि॥ ३ ७॥ 

अम्नें। सहस्व। पृर्तना:। अभिमांतीरित्यभि5मांती:। अप अस्थ। दुष्टर:। दुष्तर इति दुःउतर:। तरन्‌। अरांती:। 
वर्च:। धा:। यज्ञवाहसीति यज्ञ+वाहसि॥ ३७॥ 


पदार्थ :-(अग्ने) सकलविद्याविद्‌ विद्दनू राजन्‌! (सहस्व) क्षमस्त्र (प्रतना:) बलसुशिक्षान्विता 
वीरमनुष्यसेना: (अभिमाती:) अभिमानहर्षयुक्ता: (अप) दूरे (अस्थ) प्रक्षिप (दुष्टर:) दुःखेन तरितुं संप्लवितुं 
योग्य: (तरन्‌) शत्रुबलं संप्लवन्‌ (अराती:) अदानशीलानू शत्रून्‌ (वर्च:) विद्याबलन्यायदीपनम्‌ (धा:) धेहि 
(यज्ञवाहसि) यज्ञान्‌ सक्गतान्‌ राजधर्मादीन्‌ वहन्ति यस्मिन्‌ राज्ये तस्मिनू। अयं॑ मन्त्र: (शत०(५। २। ४। १६) 
व्याख्यात:॥ ३७॥ 


नवमो< ध्याय: ४४१ 


अन्वय:-हे अग्ने! दुष्टरस्तरस्‍्त्वं यज्ञवाहस्यभिमाती: पृतना: सहस्वारातीरपास्य वर्चो धा:॥३७॥ 

भावार्थ :-राजादय: सभासेनादय: स्वकीयेन दृढेन विद्यासुशिक्षायुक्तेन धृतेन सैन्येन सहिता: स्वयमजया: 
सन्त: शत्रून्‌ विजयमाना: पृथिव्यां कीर्ति प्रसारयेयु:॥ ३७॥ 

पदार्थ :-हे (अग्ने) सब विद्या जानने वाले दिद्वान्‌ राजन्‌! (दुष्टर:) दुःख से तरने योग्य (तरन्‌) शत्रु सेना 
को अच्छे प्रकार तरते हुए आप (यज्ञवाहसि) जिसमें राजधर्मयुक्त राज्य में (अभिमाती:) अभिमान आनन्दयुक्त 
(प्रतना:) बल और अच्छी शिक्षायुक्त वीरसेना को (सहस्व) सहो (अरातीः) दुःख देने वाले शत्रुओं को 
(अपास्य) दूर निकालिये और (वर्च:) विद्या बल और न्याय को (धा:) धारण कीजिये॥ ३७॥ 

भावार्थ :-राजादि सभा सेना के स्वामी लोग अपनी दृढ़ विद्या और अच्छी शिक्षा से युक्त सेना के सहित 
आप अजय और शत्रुओं को जीतते हुए भूमि पर उत्तम यज्ञ का विस्तार करें॥ ३७॥ 

देवस्य त्वेत्यस्थ देववात ऋषि:। रक्षोघ्नो देवता। भुरिग्‌ब्राह्मी बृहती छन्द:। मध्यम: स्वर:॥ 
ग्रजाजना इह कीदृग्ं सभाधीजं राजान॑ स्वीकुर्यरित्याह॥ 
प्रजाजन राज्य में कैसे सभाधीश को स्वीकार करें, इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र में किया है॥ 

देवस्य॑ त्वा सवितुः प्रसवे5श्चिनोर्बाहुभ्यां पृष्णो हस्ताभ्याम्‌। उपाशशोर्वीर्य्रेण जुहोमि हतः 
रक्ष: स्वाहा रक्षसां त्वा वधायावधिष्प रक्षो5वधिष्पामुमसौ हत:॥ ३ ८॥ 

देवस्य। त्वा। सवितुः। प्रसव इतिं प्र$सवे। अश्विनों:। बाहुभ्यामिति बाहुःभ्याम्‌। पूष्ण:। हस्ताभ्याम्‌। 
उपार्ंशोरित्युंप+अश्शो :। वीर्ग्रेण। जुहोमि। हतम्‌। रक्ष॑:। स्वाहां। रक्ष॑साम्‌। त्वा। वधाय। अवधिष्प। रक्ष॑:। अवधिष्प। 
अमुम। असो। हत:॥ ३८॥ 


पदार्थ :-(देवस्थ) प्रकाशितन्यायस्य (त्वा) त्वाम्‌ (सवितुः) ऐ्वर्य्योत्पादकस्य सेनेशस्य (प्रसवे) ऐश्वर्य 
(अश्विनो:) सूर्य्याचन्द्रमसोरिव सभासेनापत्यो: (बाहुभ्याम्‌) (पृष्ण:) पुष्टिकर्तुर्विद्यस्य (हस्ताभ्याम) (उपांशो:) उप 
समीपे5निति तस्य, अत्रान धातोरु: शुगागमश्च (वीर्य्येण) सामर्थ्येन (जुहोमि) गृह्ामि (हतम्‌) विनष्टम्‌ (रक्षः) 
राक्षसम्‌। रक्षो रक्षितव्यमस्माद्‌ रहसि क्षणोतीति वा रात्रौ नक्षत इति वा। (निरु०४।१८) (स्वाहा) सत्यया क्रियया 
(रक्षसाम्‌) दुष्टानाम्‌ (त्वा) त्वाम्‌ (वधाय) विनाशाय (अवधिष्प) हन्याम (रक्ष:) दुष्टाचारम्‌ (अवधिष्म) ताडये 
(अमुम) परोक्षम्‌ (असौ) दूरस्थ: (हतः) विनष्ट:। अयं मन्त्र: (शत०(५। २। ४। १७-२०) व्याख्यात:॥ ३८॥ 

अन्वय:-हे राजन्नहं स्वाहा सवितुर्देवस्य प्रसव उपांशोर्वीर्य्येणाश्रिनोर्बाहुभ्यां पूृष्णो हस्ताभ्यां रक्षसां वधाय 
त्वा जुहोमि, यथा त्वया रक्षो हतम्‌, तथा वयमप्यवधिष्म। यथासौ हतः स्यात्‌, तथा वयमेतमवधिष्म॥ ३८॥ 

भावार्थ :-प्रजास्थजना: स्वरक्षणाय दुष्टनिवारणाय विद्याधर्मप्रवृत्तये च सुशीलं राजानं स्वीकुर्यु:॥ ३८॥ 

पदार्थ :-हे राजन्‌! मैं (स्वाहा) सत्य क्रिया से (सवितुः) ऐश्वर््य के उत्पन्न करने वाले (देवस्थ) प्रकाशित 
न्याययुक्त (प्रसवे) ऐश्वर््य में (उपांशो:) समीपस्थ सेना के (वीर््येण) सामर्थ्य से (अश्विनो:) सूर्य्य-चन्द्रमा के 
समान सेनापति के (बाहुभ्याम) भुजाओं से (पृष्ण:) पुष्टिकारक वैद्य के (हस्ताभ्याम्‌) हाथों से (रक्षसाम्‌) राक्षसों 
के (वधाय) नाश के अर्थ (त्वा) आपको (जुहोमि) ग्रहण करता हूं, जैसे तूने (रक्षसाम्‌) दुष्ट को (हतम्‌) नष्ट किया, 


४४२ यजुर्वेदभाष्ये 


वैसे हम लोग भी दुष्टों को (अवधिष्म) मारें, जेसे (असौ) वह दुष्ट (हत:) नष्ट हो जाय, वेसे हम लोग इन सब को 
(अवधिष्प) नष्ट करें॥ ३८॥ 

भावार्थ :-प्रजाजनों को चाहिये कि अपने बचाव और दुष्टों के निवारणार्थ विद्या और धर्म की प्रवृत्ति के 
लिये अच्छे स्वभाव, विद्या और धर्म के प्रचार करनेहारे, वीर, जितेन्द्रिय, सत्यवादी, सभा के स्वामी राजा को 
स्वीकार करें॥ ३८॥ 

सविता त्वेत्यस्थ देववात ऋषि:। रक्षोघ्नो देवता। अतिजगती छन्द:। निषाद: स्वर:॥ 
स्येर्णुष्ये राजा क्‍व कक्‍व ग्रेरयितव्य इत्याह॥ 
सभ्य मनुष्य राजा को किस-किस विषय में प्रेरणा करें, इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र में किया 
है॥ 

सविता त्वां स॒वाना* सुवताममिनर्गहपतीना& सोमो वनस्पतीनाम्‌। 

बृहस्पतिर्वाच5इन्द्रो ज्यैप्ठ्याय रुद्र: पशुभ्यों मित्र: स॒त्यो वरुणो धर्मपतीनाम्‌॥ ३ ९॥ 

स॒विता। त्वा। स॒वानाम्‌। सुवताम्‌। अग्नि:। गृहंपतीनामि्ति गृह5पंतीनाम्‌। सोम॑:। वनस्पतीनाम्‌। बृहस्पर्ति:। 
वाचे। इन्द्रं:। ज्वैप्ठ्याय। रुद्र:। पशुभ्य इति पशु5भ्य॑:। मित्र:। स॒त्य:। वरुण:। धर्मपतीनामिति धर्म5पतीनाम्‌॥ ३ ९॥ 

पदार्थ :-(सविता) ऐशश्वर्य्यस्य प्रसविता (त्वा) त्वाम्‌ (सवानाम्‌) ऐश्वर्य्यणाम्‌ (सुवताम) प्रेर्ताम, अत्र 
व्यत्ययेनात्मनेपदम्‌ (अग्नि:) प्रकाशयुक्त: (गृहपतीनाम) गृहा55 श्रमपालकानाम्‌ (सोम:) सोम्यगुणसम्पन्नो 
वैद्यवविषय ओषधीराज: (वनस्पतीनाम) पिप्पल्यादीनामू (बृहस्पति:) पूर्णविद्य आप्त: (वाचे) 
वेदा< ्थसुशिक्षायुक्तवाणीविज्ञानाय (इन्द्र:) परमैश्वर्य्ययोगारूढो वृद्ध: (ज्यैप्ठयाय) अतिशयेन वृद्धस्य भावाय (रुद्र:) 
शत्रूणां रोदयिता शूरबीर: (पशुभ्य:) गवादीनाम्‌ (मित्र:) सर्वस्य सुहत्‌ (सत्य:) सत्पुरुषषु भव: (वरुण:) 
धर्म्मा55चरणेन श्रेष्ठ: (धर्म्पपतीनाम्‌) धर्म्मस्य रक्षितृणाम्‌। अयं मन्त्र: (शत०(५। ३। ३। १०) व्याख्यात:॥३९॥ 

अन्वय:-हे सभेश राजन्‌! यस्त्व॑ सवानां सवितेव गृहपतीनामग्निरिव वनस्पतीनां सोम इब धर्मपतीनां 
सत्यो वरुणो मित्र इब वाचे बृहस्पतिरिव ज्यैष्ठयायेन्द्र इव पशुभ्यो रुद्र इवासि, तं त्वाप्त उपदेश प्रजापालने 
सुवताम्‌॥ ३९॥ 

भावार्थ :-हे राजस्त्वं ये त्वामधर्मान्रिवर्त्त्य धर्मानुष्ठाने प्रेरयुयुस्तेषामेव सड़ सदा कुरु नेतरेषाम्‌॥३९॥ 

पदार्थ :-हे सभापते राजन्‌! जो तू (सवानाम्‌) ऐ्वर्य्य के (सविता) सूर्य्य के समान प्रेरक (गरहपतीनाम) 
गृहस्थों के उपकारक (अगम्निः) पावक के सदृश (वनस्पतीनाम) पीपल आदि वृक्षों में (सोम:) सोमवल्ली के 
सदृश (धर्ममपतीनाम) धर्म के पालनेहारों के मध्य में (सत्य:) सज्जनों में सज्जन (वरुण:) शुभगुण कर्मों में श्रेष्ठ 
(मित्र:) सखा के तुल्य (वाचे) वेदवाणी के लिये (बृहस्पति:) महाविद्वान्‌ के सदृश (ज्यैष्ठदयाय) श्रेष्ठता के लिये 
(इन्द्र) परमैश्वर्यय से युक्त के तुल्य (पशुभ्य:) गौ आदि पशुओं के लिये (रुद्र:) शुद्ध वायु के सदृश है, उस (त्वा) 
तुझको धर्मात्मा, सत्यवादी दिद्वान्‌ धर्म से प्रजा की रक्षा में (सुवताम) प्रेरणा करें॥ ३९॥ 

भावार्थ :-हे राजन्‌! जो आपको अधर्म से लौटाकर धर्म के अनुष्ठान में प्रेरणा करें, उन्हीं का सड़ः सदा 
करो, औरों का नहीं॥ ३९॥ 


नवमो5 ध्याय: ४४३ 


इमं देवा इत्यस्य देववात ऋषि:। यजमानो देवता। स्वराड़ ब्राह्मी त्रिष्टप्‌ छन्‍्द:। घैवत: स्वर:॥ 
कस्मे करे ग्रयोजनाय कर्श्रततों राजा स्वीकार्य्य डत्याह॥ 
किस-किस प्रयोजन के लिये कैसे राजा का स्वीकार करें, इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र में 
किया है॥ 

इमं देवाउअसपल* सुवध्व॑ मह॒ते क्षत्राय महते ज्वैष्ठयांय मह॒ते जानराज्यायेन्द्रस्येन्द्रियाय। 
इमममुष्य॑ पुत्रममुष्यै' पुत्रम॒स्थे विश5एष वॉ5मी राजा सोमोउस्माक ब्राह्मणाना्ं राजा॥४०॥ 

इमम्‌। देवा:। असपत्नम्‌। सुवध्वम्‌। मह॒ते। क्षत्रायं। मह॒ते। ज्यैप्ठधांय। महते। जानराज्यायेति जान॑5राज्याय। 
इन्द्रस्‍्थ। इन्द्रियाय। इमम्‌। अमुष्य। पुत्रम्‌। अमुष्यै। पुत्रम। अस्यै। विशे। एष:। व:। अमी5इत्य॑मी। राजां। सोर्म॑:। 
अस्माक॑म। ब्राह्मणानाम्‌। राजा॥ ४०॥ 

पदार्थ :-(इमम्‌) समक्षे वर्त्तमानम्‌ (देवा:) धार्मिका विद्वांसः (असपत्नम) अजातशत्रुम्‌ (सुवध्वम्‌) 
निष्पादयत (महते) महागुणविशिष्टाय (क्षत्राय) क्षत्रियाणां पालनाय (महते) (ज्यैष्ठययाय) ज्येष्ठत्वाय (महते) 
(जानराज्याय) जनानां राजसु भवाय (इन्द्रस्थ) परमैश्वर््ययुक्तस्य पुरुषस्य (इन्द्रियाय) धनाय (इमम्‌) (अमुष्य) 
(पृत्रम) प्रतिष्ठितस्य धार्मिकस्य विदुष: सन्‍्तानम्‌ (अमुष्यै) अमुष्या धार्मिकाया विदुष्या: (पृत्रम) पवित्रमपत्यम्‌ 
(अस्यै) वर्त्तमानाया: (विशे) प्रजाया: (एष:) सर्वे: स्वीकृत: (व:) युष्माकं क्षत्रियादीनाम्‌ (अमी) परोक्षे वर्त्तमाना: 
(राजा) न्यायप्रकाशकः (सोम:) सोम इव प्रजासु वर्त्तमाना: (अस्माकम) (ब्राह्मणानाम) ब्रह्मण: परमेश्वरस्य 
वेदचतुष्टयस्य वा सेवकानाम्‌ (राजा)। अयं मन्त्र: (शत०(५। ३। ३। ११॥ व्याख्यात॥४०॥ 

अन्वय:-हे प्रजास्था देवा: ! यूयं त एब सोमो वोस्माक॑ च ब्राह्मणानां राजा येअमी परोक्षे वर्त्तन्ते तेषाओ 
राजाउस्ति, तमिमममुष्य पुत्रममुष्ये पुत्रमस्ये विश इममेव महते क्षत्राय महते ज्यैष्ठयाय महते 
जानराज्यायेन्द्रस्येन्द्रियायाउसपत्नं सुवध्वम्‌॥४०॥ 

भावार्थ :-हे राजप्रजाजना:! यो विद्वद्धयां मातापितृभ्यां सुशिक्षितः कुलीनो महागुणकर्मस्वभावों 
जितेन्द्रियत्वादिगुणयुक्त: सेविताउष्टचत्वारिशद्वर्षश्रह्मचर्यविद्यासुशिक्ष: पूर्णशरीरात्मबल: प्रजापालनप्रियो विद्वानस्ति, 
तं॑ सभाध्यक्षं राजान॑ कृत्वा साम्राज्यं सेवध्वम्‌॥४०॥ 

असिमिन्नध्याये राजधर्मवर्णनादेतदर्थस्य पूर्वाध्यायार्थेन सह सद्भतिरस्तीति जानन्तु॥ 

पदार्थ:-हे प्रजास्थ (देवा:) विद्वान्‌ू लोगो! तुम जो (एष:) यह (सोम:ः) चन्द्रमा के समान प्रजा में 
प्रियरूप (बः) तुम क्षत्रियादि और हम ब्राह्मणादि और जो (अमी) परोक्ष में वर्त्तमान हैं, उन सब का राजा है, उस 
(इमम) इस (अमुष्य) उस उत्तम पुरुष का (पृत्रम) पुत्र (अमुष्यै) उस विद्यादि गुणों से श्रेष्ठ धर्मात्मा विद्वान्‌ सत्री के 
पुत्र को (अस्यै) इस (विश्े) प्रजा के लिये इसी पुरुष को (महते) बड़े (ज्यैष्ठयाय) प्रशंसा के योग्य (महते) बड़े 
(जानराज्याय) धार्मिक जनों के राज्य करने (इन्द्रस्य) परमैश्वर्य्ययुक्त (इच्द्रियाय) धन के वास्ते (असपत्नम्‌) शत्रु 
रहित (सुवध्वम्‌) कीजिये।४०॥ 

भावार्थ :-हे राजा और प्रजा के मनुष्यो! तुम जो विद्वान्‌ माता और पिता से अच्छे प्रकार सुशिक्षित, 


डड४ यजुर्वेदभाष्ये 


कुलीन, बड़े उत्तम-उत्तम गुण, कर्म और स्वभावयुक्‍त जितेन्द्रियादि गुणयुक्त, ४८ अड़तालीस वर्षपर्यन्त ब्रह्मचर्य्य 
से पूर्ण विद्या से सुशील, शरीर और आत्मा के पूर्ण बलयुकत, धर्म से प्रजा का पालक, प्रेमी, विद्वान हो, उसको 
सभापति राजा मान कर चक्रवर्त्तिराज्य का सेवन करो॥४०॥ 
इस अध्याय में राजधर्म के वर्णन से इस अर्थ की पूर्व अध्याय के अर्थ के साथ सक्गति जाननी चाहिये॥ 
इति श्रीमत्परिव्राजकाचार्य्थेण श्रीयुतमहाविदुषां विरजानन्दसरस्वतीस्वामिनां शिष्येण 
दयानन्दसरस्वतीस्वामिना विरचिते संस्कृतार्य्यभाषाभ्यां विभूषिते सुप्रमाणयुक्ते यजुर्वेदभाष्ये 
नवमोथध्याय: पूर्तिमगात्‌॥ ९॥ 


॥ओ३म्‌॥ 
अथ दशमो5ध्यायारम्भ :॥ 


ओ३म्‌ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परा सुव। यद्भूद्रं तन्नडआ सुव॥ यजु०३०.३॥ 
अपो देवा इत्यस्थ वरुण ऋषि:। आपो देवता:। निचृदार्षी त्रिष्टप्‌ छन्‍्द:। घैवत: स्वर:॥ 
अध यन॒ष्यै्विद्षायजुकरणेन पदार्धेभ्य उपयोगों आह्य इत्याह॥ 
इसके पश्चात्‌ इस दशवें अध्याय के प्रथम मन्त्र में मनुष्य लोग विद्वानों के अनुकूल चलें, इस विषय 
का उपदेश किया है॥ 

अपो देवा मधुमतीरगृष्णन्नर्जस्वती राजस्व॒श्चिताना:। 

यारभिर्मित्रावरुणावभ्यषिज्जन्‌ याभिरिन्द्रमन॑यन्नत्यरांती :॥ १॥ 

अप;। देवा:। मधुमतीरिति मधुं3मती:। अगृभ्णन्‌। ऊर्जस्वती:। राजस्व इति राजउस्व्र:। चिताना:। याभि:। 
मित्रावरुणौ। अभि। असिश्नन। याभि:। इन्द्रम। अन॑यन्‌। अति। अराती:॥ १॥ 

पदार्थ :-(अप:) जलानि प्राणान्‌ वा (देवा:) विद्वांस: (मधुमती:) प्रशस्तमधुरादिगुणयुक्ता: (अगृभ्णन) 
गृह्ीत (ऊर्जस्वती:) बलपराक्रमप्रदा: (राजस्व) राजजनिकाः (चिताना:) संज्ञाकारिण्य, अत्र 
विकरणलुग्व्यत्ययेनात्मनेपदं च (याभि:) (मित्रावरुणौ) प्राणोदानौ (अभि) (असिद्जन्‌) सिद्जन्ति (याभि:) 
क्रियाभि: (इन्द्रम) विद्युतम्‌ (अनयन्‌) प्राप्नुवन्ति (अति) (अराती:) शत्रून्‌॥ अयं मन्त्र: (शत० ५। ३। ४। २-३) 
व्याख्यात:॥ १॥ 

अन्वय:-हे मनुष्या:! यूयं विपश्चितो देवा याभिमित्रावरुणावभ्यसिश्जनू, याभिरिन्द्रमरातीश्चानयन्‌, 
ताभिर्म धुमतीरूर्जस्वतीश्चिताना राजस्वो5पो5गृभ्णन्‌ गृह्वीत॥ १॥ 

भावार्थ :-मनुष्यर्विद्वत्सहायेनाउपप: सुपरीक्ष्योपयुज्यन्ताम्‌। शत्रून्निवर्त- प्रजया सह प्राणवत्प्रियत्वे 
वरत्तितव्यमाभ्य उपकारो नेय: ॥ १॥ 

पदार्थ :-हे मनुष्यो | तुम लोग (देवा:) चतुर विद्वान्‌ लोग (याभि:) जिन क्रियाओं से (मित्रावरुणौ) प्राण 
तथा उदान को (अभ्यसिश्जन) सब प्रकार सींचते और जिन क्रियाओं से (इन्द्रम) बिजुली को प्राप्त और (अराती:) 
शत्रुओं को (अनयन्‌) जीतते हैं, उन क्रियाओं से (मधुमती:) प्रशंसनीय मधुरादि गुणयुक्त (ऊर्जस्वती:) बल 
पराक्रम बढ़ाने (चिताना:) चेतनता देने और (राजस्व:) ज्ञान-प्रकाश-युक्त राज्य को प्राप्त करानेहारे (अप:) जल 
वा प्राणों को (अगृभ्णन) ग्रहण करो॥ १॥ 

भावार्थ:-मनुष्यों को चाहिये कि विद्वानों के सहाय से जल वा प्राणों की परीक्षा करके उनसे उपयोग 
लेवें। शत्रुओं को निवृत्त करके प्रजा के साथ प्राणों के समान प्रीति से वर्तते और इन जल तथा प्राणों से उपकार 
लेवें॥ १॥ 


न यजुर्वेदभाष्ये 


वृष्ण ऊर्मिरित्यस्थ वरुण ऋषि:। वृषा देवता। स्वराड्‌ ब्राह्मी पड़क्तिएछन्द:। पञ्ञम: स्वर:॥ 
अध विद्वांस: कीदुग्ग॑ राजान॑ ग्रति कि कि याचेरत्रित्याह॥ 
अब विद्वान्‌ लोग कैसे राजा से क्या-क्या मागें, यह उपदेश अगले मन्त्र में कहा है॥ 

वृष्ण5ऊर्मिरंसि राष्ट्रदा राष्ट्र में देहि स्वाहा वृष्णऊर्मिरंसि राष्ट्रदा राष्ट्रममुष्मै देहि 
वृषसेनो5सि राष्ट्रदा राष्ट्र में देहि स्वाहा वृषसेनो5सि राष्ट्रदा राष्ट्रममुष्मे देहि॥ २॥ 

वृष्ण;। ऊर्मि:। असि। राष्ट्रदा इति राष्ट्रढदा:। राष्ट्रम्‌। मे। देहि। स्वाहा वृष्ण॑:। ऊर्मि:। असि। राष्ट्रदा इति 
राष्ट्रडदा:। राष्ट्रम। अमुष्मैं| देहि। वृषसेन इति वृष5सेन:। असि। राष्ट्रदा इति राष्ट्रढदा:। राष्ट्रम। मे। देहि। स्वाहा 
वृषसेन इति वृष$सेन:। असि। राष्ट्रदा इति राष्ट्रडदा:। राष्ट्रम। अमुष्मै। देहि॥ २॥ 

पदार्थ :-(वृष्ण:) सुखवर्षकस्य विज्ञानस्य (ऊर्मि:) प्रापक:। अर्त्तेरुच्च। (उणा०४।४४) इति ऋषधातोर्मि: 
(असि) (शाष्ट्रदा:) राष्ट्र ददातीति (राष्ट्रम) राज्यम्‌ (में) मह्मम्‌ (देहि) (स्वाहा) सत्यया नीत्या (वृष्ण:) 
सुखवर्षकस्य राज्यस्य (ऊर्मि:) ज्ञाता (असि) (राष्ट्रदाः) राज्यप्रदा: (राष्ट्रम) न्यायप्रकाशितम्‌ (अमुष्मै) 
राज्यपालकाय (देहि) (वृषसेन:) वृषा बलयुक्ता सेना यस्य सः (असि) (राष्ट्रदा:) राज्ञां कर्मप्रदा: (राष्ट्रम) राज्यम्‌ 
(मे) प्रत्यक्षाय महाम्‌ (देहि) (स्वाहा) सुष्ठु वाचा (वृषसेनः) हृष्टपुष्सेन: (असि) (राष्ट्रदा)) (राष्ट्रम) (अमुष्मै) 
परोक्षाय जनाय (देहि)॥ अयं मन्त्र: (शत० ५। ३। ४। ५-६॥ ) व्याख्यात:॥ २॥ 

अन्वयः-हे राजन्‌! यतस्त्वं वृष्ण ऊर्मी राष्ट्रदा असि, तस्मान्मे स्वाहा राष्ट्र देहि। वृष्ण ऊर्मी राष्ट्रदा असि, 
अमुष्म राष्ट्र देहि। राष्ट्रदा वृषसेनो5सि, स्वाहा राष्ट्र देहि। राष्ट्रदा वृषसेनो5सि त्वममुष्मै राष्ट्र देहि॥ २॥ 

भावार्थ :-यो मनुष्यो दुष्टान्‌ जित्वा प्रत्यक्षान्‌ श्रेष्ठान्‌ सत्कृत्य राज्याधिकारं राज्यश्रियं ददाति, स चक्रवर्त्त 
भवितुं योग्यो जायते॥ २॥ 

पदार्थ :-हे राजन्‌! जिस कारण आप (वृष्ण:) सुख के वर्षाकारक ज्ञान के प्राप्त कराने (राष्ट्रदा:) राज्य के 
देनेहारे (असि) हैं, इससे (मे) मुझे (स्वाहा) सत्यनीति से (राष्ट्रम) राज्य को (देहि) दीजिये। (वृष्ण:) सुख की 
वृष्टि करने वाले राज्य के (ऊर्मि:) जानने और (राष्ट्रदा:) राज्य प्रदान करनेहारे (असि) हैं, (अमुष्मै) उस राज्य की 
रक्षा करने वाले को (राष्ट्रम) न्याय से प्रकाशित राज्य को (देहि) दीजिये। (राष्ट्रदा) राजाओं के कर्मों के देनेहारे 
(वृषसेन:) बलवान सेना से युक्त (अस्रि) हैं, (मे) प्रत्यक्ष वर्त्तमान मेरे लिये (स्वाहा) सुन्दर वाणी से (राष्ट्रम) 
राज्य को (देहि) दीजिये तथा (राष्ट्रदा:) प्रत्यक्ष राज्य को देने वाले (वृषसेन:) आनन्दित पुष्टसेना से युक्त (असि) 
हैं, इससे आप (अमुष्मै) उस परोक्ष पुरुष के लिये (राष्ट्रम) राज्य को (देहि) दीजिये॥ २॥ 

भावार्थ :-जो राजपुरुष दुष्ट प्राणियों को जीत प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष श्रेष्ठ पुरुषों का सत्कार करके अधिकार 
और शोभा को देता हे, उसके लिये चक्रवर्त्ती राज्य का अधिकार होना योग्य है॥ २॥ 

अर्थेत इत्यस्थ वरुण ऋषि:। अपां पतिर्देवता। पूर्वस्याभिकृतिश्छन्द:। ऋषभ: स्वर:। देहीत्यस्थ 

निचृज्जगती छन्द:। निषाद: स्वर:॥ 
एना राजाउम्रात्यसेनाग्रजाजना: परस्पर कर्थ वर्त्तेरन्नित्यपदिश्यते॥ 


दशमोऊ ध्याय: ४४७ 


राजा, मन्त्री, सेना और प्रजा के पुरुष आपस में किस प्रकार वर्त्तें, इस विषय का उपदेश अगले 
मन्त्र में किया है॥ 

अर्थेत स्थ राष्ट्रदा राष्ट्र में दत्त स्वाहार्थेत॑ स्थ राष्ट्रदा राष्ट्रममुष्मै दत्तौजस्वती स्थ राष्ट्रदा राष्ट्र 
में दत्त स्वाहौज॑स्वती स्थ राष्ट्रदा राष्ट्रममुष्मै दत्ताप: परिवाहिणी' स्थ राष्ट्रदा राष्ट्र में दत्त स्वाहा: 
परिवाहिणी  स्थ राष्ट्रदा राष्ट्रममुष्मै दत्तापां पर्तिरसि राष्ट्रदा राष्ट्र मे देहि स्वाहा5पां पतिरसि राष्ट्रदा 
राष्ट्रममुष्मै देह्यपां गर्भोडिसि राष्ट्रदा राष्ट्र में देहि स्वाहा5पां गर्भोडेसि राष्ट्रदा राष्ट्रममुष्मै देहि॥ ३॥ 

अर्थेत इत्यर्थ5ईत:। स्थ। राष्ट्रदा इति राष्ट्रडढदा:। राष्ट्रम। मे। दत्त। स्वाहां। अर्थेत इत्यर्थ5इत:। स्थ। राष्ट्रदा 
इति राष्ट्रउदा:। राष्ट्रम। अमुष्मै। दत्त। ओज॑स्वती:। स्थ। राष्ट्रदा इति राष्ट्र<दा:। राष्ट्रम। मे। दत्त। स्वाहाँ। ओज॑स्वती:। 
स्था राष्ट्रदा इति राष्ट्रढदा:। राष्ट्रम। अमुष्मै। दत्त। आप॑:। परिवाहिणी:। परिवाहिनीरिति परि5वाहिनी:। स्थ। राष्ट्रदा 
इतिं राष्ट्रढदा:। राष्ट्रम। मे। दत्त स्वाहों। आप॑:। परिवाहिणी:। परिवाहिनीरिति' परि5वाहिनी:। स्थ। राष्ट्रदा इति 
राष्ट्रडदा:। राष्ट्रम। अमुष्पै। दत्त। अपाम्‌। पतिं:। असि। राष्ट्रदा इति राष्ट्रडदा:। राष्ट्रम। मे। देहि। स्वाहां। अपाम्‌। 
पर्ति:। असि। राष्ट्रदा इतिं राष्ट्रउदा:। राष्ट्रम। अमुष्मैं। देहि। अपाम्‌। गर्भ:। असि। राष्ट्रदा इति राष्ट्रदा:। राष्ट्रम्‌। मे। 
देहि। स्वाहां। अपाम्‌। गर्भ:। असि। राष्ट्रदा इति राष्ट्रडदा:। राष्ट्रम। अमुष्मै। देहि॥ ३॥ 

पदार्थ :-(अर्थेत:) ये5र्थ यन्ति (स्थ) भवत (राष्ट्रदा:) राज्यप्रदा: सभासद: (राष्ट्रम) राज्यम्‌ (मे) महाम्‌ 
(दत्त) (स्वाहा) सत्यया वाचा (अर्थेत:) (स्थ) (राष्ट्रदा)ः (राष्ट्र) (अमुष्मी) (दत्त) (ओजस्वती:) 
विद्याबलपराक्रमयुक्ता राजख्रिय: (स्थ) (राष्ट्रदा:) (राष्ट्रम) (मे) महाम्‌ (दत्त) (स्वाहा) न्याययुक्‍त्या नीत्या 
(ओजस्वती:) जितेन्द्रिया: (स्थ) (राष्ट्रदा:) (राष्ट्र) (अमुष्पै) (दत्त) (आप:) जलप्राणवत्‌ प्रिया: (परिवाहिणी:) 
स्वसदृशान्‌ पतीन्‌ परि वोढुं शीला: (स्थ) (राष्ट्रदा:) (राष्ट्रम) (मे) (दत्त) (स्वाहा) विनययुक्‍त्या वाण्या (आप:) 
(परिवाहिणी:) (स्थ) (राष्ट्रदा:) (राष्ट्रम) (अमुष्मे) (दत्त) (अपाम) पूर्वोक्तानाम्‌ (पतिः) पालक: (असि) 
(राष्ट्रदा:) (राष्ट्रम) (मे) (देहि) (स्वाहा) प्रियया वाचा (अपाम) प्राणानाम्‌ (पतिः) रक्षक: (असि) (राष्ट्रदा:) 
(राष्ट्रम) (अमुष्मे) (देहि) (अपाम्‌) (गर्भ:) अन्तर्हित: (असि) (रष्ट्रदा)) (राष्ट्रम) (में) (देहि) (स्वाहा) 
युक्तिमत्या वाचा (अपाम्‌) (गर्भ:) स्तोतुं योग्य: (असि) (राष्ट्रदा:) (राष्ट्रम) (अमुष्मे) (देहि)॥ अयं मन्त्र: 
(शत० ५। ३। ४। ७-११ ) व्याख्यात:॥ ३॥ 

अन्वयः-हे मनुष्या: ! ये यूयमर्थतस्सन्तः स्वाहा राष्ट्रदा: स्थ ते मे राष्ट्र दत्त। ये यूयमर्थेत: सन्‍्तो राष्ट्रदा: 
स्थ तेअमुष्मै राष्ट्र दत्त या यूयं स्वाहौजस्वती: सत्यो राष्ट्रदा: स्थ ता मे राष्ट्र दत्त। या ओजस्वती राष्ट्रदा: स्थ ता 
अमुष्मै राष्ट्र दत्त। या यूयं स्वाहा परिवाहिणी राष्ट्रदा: स्थ ता मे राष्ट्र दत्त। या यूयं परिवाहिणीरापो राष्ट्रदा: स्थ ता 
अमुष्मे राष्ट्र दत्त। यस्त्वं अपां पतिरसि सोअमुष्मे राष्ट्र देहि। यस्त्व॑ स्वाहा राष्ट्रदा अपां गर्भोज्सि, स त्वं मे राष्ट्र देहि। 
यस्त्व॑ राष्ट्रदा अपां गर्भोडसि सोअपमुष्मै राष्ट्र देहि॥ ३॥ 

भावार्थ :-ये पुरुषा राजानो या राजस्तरियश्व स्युस्ता: स्वोत्कर्षार्थ परोत्कर्षसहनं सर्वान्‌ मनुष्यान्‌ 
विद्यासुशिक्षायुक्तांश्व कृत्वा राज्यभागिनो राज्यसेवन्यश्च स्यु:। न खल्वीर्ष्यया परेषां हानिकरणात्‌ 


डड८ यजुर्वेदभाष्ये 


स्वराज्यभ्रंशमाकारयेयु: ॥ ३॥ 

पदार्थ :-हे मनुष्यों! जो तुम लोग (अर्थतः) श्रेष्ठ पदार्थों को प्राप्त होते हुए (स्वाहा) सत्यनीति से 
(राष्ट्रदा:) राज्य सेवनेहारे सभासद्‌ (स्थ) हो, वे आप लोग (में) मुझे (राष्ट्रम) राज्य को (दत्त) दीजिये, जो तुम 
लोग (अर्थेत:) पदार्थों को जानते हुए (रष्ट्रदा:) राज्य देने वाले (स्थ) हो, वे तुम लोग (अमुष्मै) राज्य के रक्षक 
उस पुरुष को (राष्ट्रम) राज्य को (दत्त) दीजिये, जो तुम लोग (स्वाहा) सत्यनीति के साथ (ओजस्वती:) विद्या 
बल और पराक्रम से युक्त हुई रानी लोग आप (राष्ट्रदा:) राज्य देने हारी (स्थ) हैं, वे (मे) मुझे (राष्ट्रम) राज्य को 
(दत्त) दीजिये। जो आप लोग (ओजस्वती:) जितेन्द्रिय (राष्ट्रदा)) राज्य की देने वाली (स्थ) हैं, वे आप लोग 
(अमुष्मै) विद्या, बल और पराक्रम से युक्त पुरुष को (राष्ट्र) राज्य को (दत्त) दीजिये। जो तुम लोग (स्वाहा) 
सत्यनीति से (परिवाहिणी:) अपने तुल्य पतियों के साथ विवाह करनेहारी (आपः) जल तथा प्राण के समान 
प्यारी (राष्ट्रदा:) राज्य देनेहारी (स्थ) हैं, वे आप लोग (मे) मुझे (राष्ट्रम) राज्य को (दत्त) दीजिये। जो तुम लोग 
(परिवाहिणी :) अपने अनुकूल पतियों के साथ प्रसन्न होने वाली (आप:) आत्मा के समान प्रिय (राष्ट्रदा:) राज्य 
देने वाली (स्थ) हैं, वे आप (अमुष्मै) उस ब्रह्मचारी वीर पुरुष को (राष्ट्रम) राज्य को (दत्त) दीजिये। हे सभाध्यक्ष ! 
जो आप (रष्ट्रदा:) राज्य देनेहारे (अपाम) जलाशयों के (पति:) रक्षक (असि) हैं, सो (मे) मुझे (स्वाहा) 
सत्यनीति के साथ (राष्ट्रम) राज्य को (देहि) दीजिए, हे सभापति! जो आप (स्वाहा) सत्य वचनों से (राष्ट्रदा:) 
राज्य देने वाले (अपाम) प्राणों के (पति:) रक्षक (असि) हैं, वे (अमुष्मै) उस प्राणियों के पोषक पुरुष को 
(राष्ट्रमे) राज्य को (देहि) दीजिये। हे वीर पुरुष राजन्‌! जो आप (स्वाहा) सत्यनीति के साथ (राष्ट्रदा:) राज्य देने 
वाले (अपाम्‌) सेनाओं के बीच (गर्भ:) गर्भ के समान रक्षित (असि) हैं, सो आप (मे) विचारशील मुझे (राष्ट्रम) 
राज्य को (देहि) दीजिये। हे राजन्‌! जो आप (राष्ट्रदा:) राज्य देनेहारे (अपाम्‌) प्रजाओं के विषय (गर्भ:) स्तुति के 
योग्य (असि) हैं, सो आप (अमुष्मै) उस प्रशंसित पुरुष को (राष्ट्रम) राज्य को (देहि) दीजिये॥ ३॥ 

भावार्थ :-जो राज्य के अधिकारी पुरुष और उनकी खिरयां हों, उनको चाहिये कि अपनी उन्नति के लिये 
दूसरों की उन्नति को सह के सब मनुष्यों को राज्य के योग्य कर और आप भी चक्रवर्त्ती राज्य का भोग किया करें, 
ऐसा न हो कि ईर्ष्या से दूसरों की हानि करके अपने राज्य का भक्ल करें॥३॥ 

सूर््यत्वचस इत्यस्थ वरुण ऋषि:। सूर्य्यादयो मन्रोक्ता देवता:। पूर्वस्थ जगती छन्द:। निषाद: 

स्वर:। सूर्य्यवर्चस इति द्वितीयस्य स्वराट्‌ पड़िएछन्द:। पञ्ञम: स्वर:। व्रजक्षित इति तृतीयस्य 

शविष्ठा इति चतुर्थस्य च स्वराट्‌ ब्राह्मी बृहती छन्द:। मध्यम: स्वर:। जनभृत इति पशञ्जञमस्यार्ची 

पड्लिएछन्द:। पदञ्ञम: स्वर:। विश्वभृत इति षष्ठस्थ मधुमतीरिति सप्तमस्य भुरिक्‌ त्रिष्टप्‌ छन्द:। 

धैवत: स्वर:॥ 
मज॒ष्या: कीदृड्ा भ्रृत्वा कस्मे कि कि ग्रवह्ठास्याह॥ 
मनुष्यों को केसा हो के किस-किस के लिये क्या-क्या देना चाहिये, यह विषय अगले मन्त्र में 
कहा है॥ 


दशमोऊ ध्याय: ४४९ 


सूर्यत्वचचस स्थ राष्ट्रदा राष्ट्र में दत्त स्वाहा सूर्यत्वचस स्थ राष्ट्रदा राष्ट्रममुष्मै' दत्त सूर्यवर्चस 
स्थ राष्ट्रदा राष्ट्र में दत्त स्वाहा सूर्यवर्चस स्थ राष्ट्रदा राष्ट्रममुष्मै दत्त मान्दा स्थ राष्ट्रदा राष्ट्र में दत्त 
स्वाहा मान्दा स्थ राष्ट्रदा राष्ट्रममुष्मैं दत्त ब्रजक्षित स्थ राष्ट्रदा राष्ट्र में दत्त स्वाहा व्रजक्षित स्थ 
राष्ट्रदा राष्ट्रममुष्मै दत्त वाशां स्थ राष्ट्रदा राष्ट्र में दत्त स्वाहा वाशां स्थ राष्ट्रदा राष्ट्रममुष्पे दत्त 
शविष्ठा स्थ राष्ट्रदा राष्ट्र मे दत्त स्वाहा शविष्ठा स्थ राष्ट्रदा राष्ट्रममुष्मै दत्त शक्वरी स्थ राष्ट्रदा राष्ट्र 
में दत्त स्वाहाँ शकक्‍्वरी स्थ राष्ट्रदा राष्ट्रममुष्पैं दत्त जनभूत स्थ राष्ट्रदा राष्ट्र में दत्त स्वाहा जनभूत॑ 
स्थ राष्ट्रदा राष्ट्रममुष्मै दत्त विश्वभृत्त स्थ राष्ट्रदा राष्ट्र में दत्त स्वाहा विश्वभृत स्थ राष्ट्रदा राष्ट्रममुष्पै 
दत्ताप: स्व॒राज स्थ राष्ट्रदा राष्ट्रममुष्मे दत्त। मधुमतीर्मधुमतीभि: पृषच्यन्तां महि क्षृत्रं क्षत्रियाय 
वन्वाना5अनाध्ृष्टा: सीदत सहौजसो महिं क्षत्र क्षत्रियांय दधती:॥ ४॥ 

सूर्यत्वचस इति सूर्य5त्वचस:। स्था राष्ट्रदा इति राष्ट्रढदा:। राष्ट्रम। मे। दत्त। स्वाहा। सूर्यत्वचस इति 
सूर्यउत्वचस:। स्थ। राष्ट्रदा इरतिं राष्ट्रढदा:। राष्ट्रम। अमुष्मैं। दत्त। सूर्यवर्चस इति सूर्य5वर्चस:। स्थ। राष्ट्रदा इर्ति 
राष्ट्रडदा:। राष्ट्रम। मे। दत्त। स्वाहां। सूर्यवर्चस इति सूर्य5वर्चस:। स्थ। राष्ट्रदा इति राष्ट्र«दा:। राष्ट्रम। अमुष्मै। दत्त। 
मान्दा;। स्थ। राष्ट्रदा इति राष्ट्रदा:। राष्ट्रम। मे। दत्त। स्वाहा। मान्दा:। स्थ:। राष्ट्रदा इति राष्ट्रढदा:। राष्ट्रम। अमुष्मै। 
दत्त। ब्रजक्षित इति ब्रज॒ःक्षित:। स्था राष्ट्रदा इति राष्ट्रढदा:। राष्ट्रम। मे। दत्त। स्वाहा ब्र॒जक्षित इतिं ब्रज॒ःक्षित॑:। स्थ। 
राष्ट्रदा इति राष्ट्रडदा:। राष्ट्रम। अमुष्मै। दत्त। वाशा:। स्थ। राष्ट्रदा इति राष्ट्रडदा:। राष्ट्रम। मे। दत्त। स्वाहां। वार्शा:। 
स्था राष्ट्रदा इति राष्ट्रउदा:। राष्ट्रमा। अमुष्मैं। दत्त। शरविष्ठा:। स्थ। राष्ट्रदा इति राष्ट्रढदा:। राष्ट्रम। मे। दत्त। स्वाहा 
शविष्ठा:। स्थ। राष्ट्रदा इति राष्ट्र&दा:। राष्ट्रम। मे। दत्त। स्वाहां। शक्वरी:। स्थ। राष्ट्रदा इति राष्ट्रढदा:। राष्ट्रम्‌। मे। 
दत्त। स्वाहा शक्वरी:। स्थ। राष्ट्रदा इति राष्ट्रडदा:। राष्ट्रम। अमुष्मै। दत्त। जनभृत इति जन5भ्ृत॑:। स्थ। राष्ट्रदा इति 
राष्ट्रडदा:। राष्ट्रम। मे। दत्त। स्वाहां। जनभत इति जन$भृत॑:। स्थ। राष्ट्रदा इति राष्ट्रढदा:। राष्ट्रम। मे। दत्त। स्वाहा 
विश्वभृत इति विश्वभ्ृत॑:। स्थ। राष्ट्रदा इति राष्ट्रउदा:। राष्ट्रम। मे। दत्त। स्वाहां। विश्वभृत इति विश्व5भ्रृत॑:। स्थ। 
राष्ट्रदा इति राष्ट्रढदा:। राष्ट्रम। अमुष्मैं। दत्त। आप॑:। स्व॒राज इति स्व5राज॑:। स्थ। राष्ट्रदा इति राष्ट्र<दा:। राष्ट्रम। 
अमुष्मै। दत्त। मधुंमतीरिति मधुं$मती:। मधुमतीभिरिति मधु॑मती5भि:। पृच्यन्ताम्‌। महिं। क्षत्रम्‌। क्षत्रियाय। वन्वाना:। 
अनांधृष्टा: सीदता सहौज॑स इति स॒ह5ऑजस :। महिं। क्षत्रम। क्षत्रियांय। दर्धती:॥ ४॥ 

पदार्थ :-(सूर्यत्वचस:) सूर्य्यस्य त्वच: संवार इब त्वचो येषां ते (स्थ) भवथ (राष्ट्रदा:) (राष्ट्रम) (मे) 
(दत्त) (स्वाहा) (सूर्यत्वचसः) (स्थ) (राष्ट्रदा:) (राष्ट्रम) (अमुष्मै) (दत्त) (सूर्यवर्चस:) सूर्य्यस्य प्रकाश इव वर्चो 
विद्याध्ययनं येषां ते (स्थ) (राष्ट्रदा:) (राष्ट्रम) (में) (दत्त) (स्वाहा) (सूर्यवर्चस:) (स्थ) (राष्ट्रदा:) (राष्ट्रम) 
(अमुष्पे) (दत्त) (मान्दा:) ये जनान्‌ मन्दयन्त्यानन्दयन्ति त एवं मान्दा: (स्थ) (राष्ट्रदा) (राष्ट्रम) (में) (दत्त) 
(स्वाहा) (मान्दा:) (स्थ) (राष्ट्रदाः) (राष्ट्रम) (अमुष्मै) (दत्त) (ब्रजक्षितः) व्रजान्‌ गवादिस्थित्यर्थान्‌ देशान्‌ 


४५० यजुर्वेदभाष्ये 


क्षियन्ति निवासयन्ति ते (स्थ) (राष्ट्रदा:) (राष्ट्रम) (मे) (दत्त) (स्वाहा) (ब्रजक्षित:) (स्थ) (राष्ट्रदा:) (राष्ट्रम) 
(अमुष्पै) (दत्त) (वाशा:) य उशन्ति कामयन्ते ते (स्थ) (राष्ट्रदा:) (राष्ट्रम) (मे) (दत्त) (स्वाहा) (वाशा:) (स्थ) 
(राष्ट्रदा:) (राष्ट्रम) (अमुष्मै) (दत्त) (शविष्ठा)) अतिशयेन बलवन्त: (स्थ) (राष्ट्रदाः) (राष्ट्रम) (में) (दत्त) 
(स्वाहा) (शविष्ठा:) (स्थ) (राष्ट्रदा:) (राष्ट्रम) (अमुष्मे) (दत्त) (शक्वरी:) शक्तिमत्य: (स्थ) (राष्ट्रदा:) 
(राष्ट्रम) (में) (दत्त) (स्वाहा) (शक्वरीः) (स्थ) (राष्ट्रदा:) (राष्ट्रम) (अमुष्पै) (दत्त) (जनभृतः) ये जनान्‌ 
बिश्रति ते (स्थ) (राष्ट्रदा:) (राष्ट्रम) (मे) (दत्त) (स्वाहा) (जनभृत:) (स्थ) (राष्ट्रदा:) (राष्ट्र) (अमुष्मै) (दत्त) 
(विश्वभ्वत:) ये विश्वं बिश्रति ते (स्थ) (राष्ट्रदा:) (राष्ट्रम) (मे) (दत्त) (स्वाहा) (विश्वभत:) (स्थ) (राष्ट्रदा:) 
(राष्ट्रम) (अमुष्मे) (दत्त) (आप:) सकलविद्याधर्मव्यापिन: (स्वराज:) ये स्वं राजन्ते ते (स्थ) (राष्ट्रदा:) (राष्ट्रम) 
(अमुष्पै) (दत्त) (मधुमती:) मधुरादिगुणयुक्ता ओषधय: (मधुमतीभि:) मधुरादिगुणयुकताभिव॑सन्तादिभिक्रतुभि: 
(पृच्यन्ताम्‌) परिपच्यन्ताम्‌ (महि) महत्पूज्यं (क्षत्रम) क्षत्रियाणां राज्यम्‌ (क्षत्रियाय) क्षत्रस्य पुत्राय (वन्वाना:) 
याचमाना: (अनाधृष्टा:) शत्रुभिरधर्षिता: (सीदत) (सहौजस:) ओजसा बलेन सह वर्त्तमाना: (महि) (क्षत्रम) 
(क्षत्रियाय) (दधती:) धरमाणा:॥ अयं मन्त्र: (शत० ५। ३। ४। १२-१८) व्याख्यात:॥४॥ 

अन्वयः-हे राजपुरुषा: ! यतो यूय॑ सूर्य्यत्वचस: सन्त: स्वाहा राष्ट्रदा स्थ तस्मान्मे राष्ट्र दत्त। यतः 
सूर्य्यत्वचस: सन्तो यूयं राष्ट्रदा स्थ तस्मादमुष्मै राष्ट्र दत्त। यतो यूयं सूर्य्यवर्चस: सन्त: स्वाहा राष्ट्रदा स्थ तस्मान्मे 
राष्ट्र दत्त। यतो यूय॑ सूर्य्यवर्चसो राष्ट्रदा स्थ तस्मादमुष्मै राष्ट्र दत्त। यतो यूयं ब्रजक्षित: सन्त: स्वाहा राष्ट्रदा स्थ 
तस्मान्मे राष्ट्र दत्त। यतो यूयं व्रजक्षित: सन्‍्तो राष्ट्रदा स्थ तस्मादमुष्मै राष्ट्र दत्त। यतो यूयं वाशा: सन्त: स्वाहा राष्ट्रदा 
स्थ तस्मान्मे राष्ट्र दत्त। यतो यूयं वाशा: सनन्‍्तो राष्ट्रदा स्थ तस्मादमुष्मै राष्ट्र दत्त। यतो यूयं शविष्ठा: सन्त: स्वाहा 
राष्ट्रदा स्थ तस्मान्मे राष्ट्र दत्त। यतो यूयं शविष्टा राष्ट्रदा स्थ तस्मादमुष्मे राष्ट्र दत्त। यतो यूयं शक्वरी: सन्त: स्वाहा 
राष्ट्रदा स्थ तस्मान्मे राष्ट्र दत्त। यतो यूयं शक्वरी राष्ट्रदा स्थ तस्मादमुष्मै राष्ट्र दत्त। यतो यूयं जनभृत: सन्त: स्वाहा 
राष्ट्रदा स्थ तस्मान्मे राष्ट्र दत्त। यतो यूयं जनभूतो राष्ट्रदा स्थ तस्मादमुष्मे राष्ट्र दत्त। यतो यूयं विश्वभृत: सन्त: स्वाहा 
राष्ट्रदा स्थ तस्मान्मे राष्ट्र दत्त। यतो यूयं विश्वभृतो राष्ट्रदा स्थ तस्मादमुष्मे राष्ट्र दत्त। यतो यूयमाप: स्वराज: सन्‍्तो 
राष्ट्रदा स्थ तस्मान्मे राष्ट्र दत्त। यतो यूयमाप: स्वराज: स्थ तस्मादमुष्मै राष्ट्र दत्त। हे सज्जना: स्त्रिय: ! युष्माभि: 
क्षत्रियाय महि क्षत्रं वनन्‍्वाना: सहौजस: क्षत्रियाय महि क्षत्रं दधतीरनाधृष्टा मधुमतीर्मधुमतीभि: सुखानि पृच्यन्ताम्‌। हे 
सज्जना: पुरुषा: | यूयमीदृशी: स्त्रियः सीदत प्राप्नुत॥४॥ 

भावार्थ :-हे स्त्रीपुरुषा: ! हे मनुष्या: सूर्यवन्न्यायप्रकाशका: सूर्य इव विद्या दीपका: सर्वेषामानन्दप्रदा 
गवादिपशुरक्षका: शुभगुणै: कमनीया बलवन्त: स्वसदृशख््रिय: विश्वम्भरा स्वाधीना: सन्ति, ते<न्येभ्यो राज्यं दातुं 
सेवितुं च शक्नुवन्ति, नेतर इति यूयं विजानीत॥४॥ 

पदार्थ :-हे राजपुरुषो! तुम लोग (सूर्य्यत्वचसः) सूर्य के समान अपने न्याय प्रकाश से सब तेज को 
ढांकने वाले होते हुए (स्वाहा) सत्य न्याय के साथ (राष्ट्रदा:) राज्य देनेहारे (स्थ) हो, इसलिये (मे) मुझे (राष्ट्रम) 
राज्य को (दत्त) दीजिये। हे मनुष्यों! जिस कारण (सूर्यत्वचस:) सूर्य्यप्रकाश के समान विद्या पढ़ने वाले होते हुए 
तुम लोग (राष्ट्रदा:) राज्य देनेहारे (स्थ) हो, इसलिये (अमुष्मै) उस विद्या में सूर्यवत्‌ प्रकाशमान पुरुष के लिये 
(राष्ट्रम) राज्य को (दत्त) दीजिये। हे विद्वन्‌ मनुष्यो! (सूर्यवर्चसः) सूर्य के समान तेजधारी होते हुए तुम लोग 


दशमोऊ ध्याय: ४५१ 


(स्वाहा) सत्य वाणी से (राष्ट्रदा:) राज्यदाता (स्थ) हो, इस कारण (मे) तेजस्वी मुझे (राष्ट्रम) राज्य को (दत्त) 
दीजिये, जिस कारण (सूर्यवर्चस:) सूर्य्य के समान प्रकाशमान होते हुए आप लोग (शाष्ट्रदाः) राज्य देनेहारे (स्थ) 
हो, इसलिये (अमुष्मै) उस प्रकाशमान पुरुष के लिये (राष्ट्र) राज्य को (दत्त) दीजिये। जिस कारण (मान्दा:) 
मनुष्यों को आनन्द देनेहारे होते हुए आप लोग (स्वाहा) सत्य वचनों के साथ (राष्ट्रदा:) राज्य देने वाले (स्थ) हो, 
इसलिये (में) आनन्द देनेहारे मुझे (राष्ट्रम) राज्य को (दत्त) दीजिये, जिसलिये आप लोग (मान्दा:) प्राणियों को 
सुख देने वाले होके (राष्ट्रदा:) राज्यदाता (स्थ) हो, इसलिये (अमुष्मी) उस सुखदाता जन को (राष्ट्रम) राज्य को 
(दत्त) दीजिये। जिस कारण आप लोग (ब्रजक्षित:) गौ आदि पशुओं के स्थानों को बसाते हुए (स्वाहा) सत्य 
क्रियाओं के सहित (राष्ट्रदा:) राज्यदाता (स्थ) हैं, इसलिये (मे) पशुरक्षक मुझे (राष्ट्रम) राज्य को (दत्त) दीजिये। 
जिस कारण आप लोग (ब्रजक्षित:) स्थान आदि से पशुओं के रक्षक होते हुए (राष्ट्रदा:) राज्य देनेहारे (स्थ) हैं 
इससे (अमुष्मै) उस गौ आदि पशुओं के रक्षक पुरुष के लिये राज्य को (दत्त) दीजिये। जिसलिये आप लोग 
(वाशा:) कामना करते हुए (स्वाहा) सत्यनीति से (राष्ट्रदा:) राज्यदाता (स्थ) हैं, इसलिये (मे) इच्छायुक्त मुझे 
(राष्ट्रम) राज्य को (दत्त) दीजिये। जिस कारण आप लोग (वाशा:) इच्छायुक्त होते हए (राष्ट्रदा:) राज्य देने वाले 
(स्थ) हैं, इसलिये (अमुष्मै) उस इच्छायुक्त पुरुष के लिये (राष्ट्रम) राज्य को (दत्त) दीजिये। जिस कारण आप 
लोग (शविष्ठा:) अत्यन्त बल वाले होते हुए (स्वाहा) सत्य पुरुषार्थ से (राष्ट्रदा:) राज्यदाता (स्थ) हैं, इस कारण 
(में) बलवान मुझे (राष्ट्रम) राज्य को (दत्त) दीजिये। जिस कारण आप लोग (शविष्ठा:) अति पराक्रमी (राष्ट्रदा:) 
राज्यदाता (स्थ) हैं, इस कारण (अमुष्मै) उस अति पराक्रमी जन के लिये (राष्ट्रम) राज्य को (दत्त) दीजिये। हे 
राणी लोगो! जिसलिये आप (शक्वरी:) सामर्थ्य वाली होती हुई (स्वाहा) सत्य पुरुषार्थ से (राष्ट्रदा:) राज्य देने 
हारी (स्थ) हैं, इसलिये (मे) सामर्थ्यवान्‌ मुझे (राष्ट्रम) राज्य को (दत्त) दीजिये। जिस कारण आप (शक्वरी:) 
सामर्थ्ययुक्त (राष्ट्रदा:) राज्य देने वाली (स्थ) हैं, इस कारण (अमुष्मै) उस सामर्थ्ययुक्त पुरुष के लिये (राष्ट्रम) 
राज्य को (दत्त) दीजिये। जिसलिये आप लोग (जनभृतः) श्रेष्ठ मनुष्यों का पोषण करने हारी होती हुई (स्वाहा) 
सत्य कर्मों के साथ (राष्ट्रदा:) राज्य देने वाली (स्थ) हैं, इसलिये (मे) श्रेष्ठ गुणयुक्त मुझे (राष्ट्रम) राज्य को (दत्त) 
दीजिये। जिसलिये आप (जनभृत:) सज्जनों को धारण करनेहारे (राष्ट्रदा:) राज्यदाता (स्थ) हैं, इसलिये (अमुष्मे) 
उस सत्यप्रिय पुरुष के लिये (राष्ट्रमू) राज्य को (दत्त) दीजिये। हे सभाध्यक्षादि राजपुरुषो! जिसलिये आप लोग 
(विश्वभ्वत:) सब संसार का पोषण करने वाले होते हुए (स्वाहा) सत्य वाणी के साथ (शष्ट्रदा:) राज्य देनेहारे 
(स्थ) हैं, इसलिये (मे) सब के पोषक मुझे (राष्ट्रम) राज्य को (दत्त) दीजिये। जिसलिये आप लोग (विश्वभृतः) 
विश्व को धारण करनेहारे (राष्ट्रदा:) राज्यदाता (स्थ) हैं, इसलिये (अमुष्मै) उस धारण करनेहारे मनुष्य के लिये 
(राष्ट्रम) राज्य को (दत्त) दीजिये। जिस कारण आप लोग (आप:) सब विद्या और धर्म विषय में व्याप्ति वाले होते 
हुए (स्वाहा) सत्य क्रिया से (राष्ट्रदा:) राज्य देनेहारे (स्थ) हैं, इस कारण (मे) शुभ गुणों में व्याप्त मुझे (राष्ट्रम्‌) 
राज्य को (दत्त) दीजिये। जिसलिये आप लोग (आप:) सब विद्या और धर्म मार्ग को जाननेहारे (स्वराज:) आप से 
आप ही प्रकाशमान (राष्ट्रदा:) राज्यदाता (स्थ) हैं, इसलिये (अमुष्मै) उस धर्मज्ञ पुरुष के लिये (राष्ट्रम) राज्य को 
(दत्त) दीजिये। हे सज्जन स्त्री लोगो! आप को चाहिये कि (क्षत्रियाय) राजपूतों के लिये (महि) बड़े पूजा के योग्य 
(क्षत्रम्‌) क्षत्रियों के राज्य को (वन्वाना:) चाहती हुई (सहौजस:) बल-पराक्रम के सहित वर्त्तमान (क्षत्रियाय) 


४०२ यजुर्वेदभाष्ये 


राजपूतों के लिये (महि) बड़े (क्षत्रम) राज्य को (दधती:) धारण करती हुई (अनाधृृष्टा:) शत्रुओं के वश में न आने 
वाली (मधुमती:) मधुर आदि रस वाली ओषधी (मधुमतीभि:) मधुरादि गुणयुक्त वसनन्‍्त आदि ऋतुओं से सुखों 
को (पृृच्यन्ताम्‌) सिद्ध किया करें। हे सज्जन पुरुषो ! तुम लोग इस प्रकार की स्त्रियों को (सीदत) प्राप्त होओ॥४॥ 

भावार्थ :-हे स्त्री पुरुषो! जो सूर्य के समान न्याय और विद्या का प्रकाश कर सब को आनन्द देने, गौ 
आदि पशुओं की रक्षा करने, शुभ गुणों से शोभायमान, बलवान, अपने तुल्य ख्रियों से विवाह और संसार का 
पोषण करने वाले स्वाधीन हें, वे ही औरों के लिये राज्य देने और आप सेवन करने में समर्थ होते हैं, अन्य 
नहीं॥४॥ 

सोमस्येत्यस्थ वरुण ऋषि:। अग्न्यादयो मन्त्रोक्ता देवता:। स्वराड्ध्ृतिएछन्द:। ऋषभ: स्वर:॥ 

राजन्यैयप्राज़ायेवाउज्करणं कार्य नेवरेषां क्षुद्राग्नयलुब्धान्यायाजितेत्रियाणागिति उपदिज्यते॥ 
राजा लोगों को चाहिये कि सत्यवादी धर्मात्मा राजाओं के समान अपने सब काम करें और 
क्षुद्राशय, लोभी, अन्यायी तथा लम्पटी के तुल्य कदापि न हों, इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र में 
किया है॥ 

सोम॑स्य॒ त्विषिरसि तवेवब में त्विषिभूर्यात्‌। अग्नये स्वाहा सोमाय स्वाहां सवित्रे स्वाहा 
सर॑स्वत्यै स्वाहा पूष्णे स्वाहा बृहस्पतये स्वाहेन्द्राय स्वाह्म घोषाय स्वाहा श्लोकाय स्वाहारंशांय 
स्वाहा भगांय स्वाहार्यम्णे स्वाहां॥ ५॥ 

सोम॑स्य। त्विषि:। असि। तवेवेति त्व5इव। मे। त्विषि:। भूयात्‌। अग्नये। स्वाहां। सोमाय। स्वाहाँ। सवित्रे। 
स्वाहाँ। सरस्वत्यै। स्वाहाँ। पूष्णे। स्वाहां। बृहस्पतये। स्वाहाँ। इन्द्रॉय। स्वाहां। घोषाय। स्वाहाँ। श्लोकाँय। स्वाहा 
अश्शांया स्वाहां। भगाया स्वाहा अर्य्यग्णे स्वाहा॥ ५॥ 

पदार्थ :-(सोमस्य) ऐश्वर्य्यस्य (त्विषि:) ज्योति: (असि) (तवेव) यथा भवतस्तथा (में) मम (त्विषि:) 
विज्ञानप्रकाश: (भूयात्‌) (अग्नये) विद्युदादये (स्वाहा) सत्यवाकृप्रियाचरणयुक्ता विद्या (स्रोमाय) औषधविज्ञानाय 
(स्वाहा) वेैद्यकपुरुषार्थविद्या (सवित्रे) सूर्य्यविज्ञानाय (स्वाहा) ज्योतिर्विद्या (सरस्वत्यै) वेदार्थसुक्षाविज्ञापिकायै वाचे 
(स्वाहा) व्याकरणाग्ज्भविद्या (पृष्णे) प्राणपशुपालनाय (स्वाहा) योगव्यवहारविद्या (बृहस्पतये) बृहतां प्रकृत्यादीनां 
पत्युरीश्वरस्य विज्ञानाय (स्वाहा) ब्रह्मविद्या (इन्द्राय) इन्द्रियाधिष्ठातुर्जीवस्थ बोधाय (स्वाहा) विवेकविद्या (घोषाय) 
सत्प्रियभाषणादियुकताये वाण्यै (स्वाहा) तथ्योपदेशे वकक्‍्तृत्वविद्या (शलोकाय) 
तत्त्वसड्भातसत्काव्यगद्यपद्चह्न्दोनिर्माणादिविज्ञानाय (स्वाहा) तत्त्वकाव्यशास्त्रादिविद्या (अंशाय) परमाण्ववगमाय 
(स्वाहा) सूक्ष्मपदार्थविद्या (भगाय) ऐश्वर्याय (स्वाहा) पुरुषार्थविद्या (अर्य्यग्णे) न्‍्यायाधीशत्वाय (स्वाहा) 
राजनीतिविद्या॥ अयं मन्त्र: (शत० ५। ३। ५। ३-९) व्याख्यात:॥५॥ 

अन्वयः-हे राजन्‌! यथा त्वं सोमस्य त्विषिरसि तथाइहमपि भवेयम्‌। यतस्तवेव मे त्विषिर्भूयाद्‌ यथा 
भवता ग्नये स्वाहा सोमाय स्वाहा सवित्रे स्वाहा सरस्वत्यै स्वाहा पृष्णे स्वाहा बृहस्पतये स्वाहेन्द्राय स्वाहा घोषाय 
स्वाहा श्लोकाय स्वाहांइशाय स्वाहा भगाय स्वाहार्ड्य्यम्णे च स्वाहा गृह्यते तथा मयापि गृह्मते॥ ५॥ 


दशमोऊ ध्याय: डण्रे 


भावार्थ :-मनुष्यैरिदमाशंसितव्यं यथा5 उ्तानां राज्ञां शुभगुणस्वभावा: सन्ति, तथैव नो भूयासुरिति॥५॥ 

पदार्थ :-हे राजन्‌! जेसे आप (सोमस्य) ऐश्वर्य्य के (त्विषि:) प्रकाश करनेहारे (अस्ि) हैं, वैसा मैं भी 
होऊं, जिससे (तवेव) आप के समान (मे) मेरा (त्विषि:) विद्याओं का प्रकाश होवे, जेसे आप ने (अग्नये) बिजुली 
आदि के लिये (स्वाहा) सत्य वाणी और प्रियाचरणयुक्त विद्या (सोमाय) ओषधि जानने के लिये (स्वाहा) वेद्यक 
की पुरुषार्थयुक्त विद्या (सवित्रे) सूर्ग्य को समझने के लिये (स्वाहा) भूगोल विद्या (सरस्वत्यै) वेदों का अर्थ और 
अच्छी शिक्षा जानने वाली वाणी के लिये (स्वाहा) व्याकरणादि वेदों के अड़ों का ज्ञान (पृष्णे) प्राण तथा पशुओं 
की रक्षा के लिये (स्वाहा) योग और व्याकरण की विद्या (बृहस्पतये) बड़े प्रकृति आदि के पति ईश्वर को जानने के 
लिये (स्वाहा) ब्रह्मविद्या (इन्द्राय) इन्द्रियों के स्वामी जीवात्मा के बोध के लिये (स्वाहा) विचारविद्या (घोषाय) 
सत्य और प्रियभाषण से युक्त वाणी के लिये (स्वाहा) सत्य उपदेश और व्याख्यान देने की विद्या (इलोकाय) 
तत्त्वज्ञान का साधक शास्त्र, श्रेष्ठ काव्य, गद्य और पद्म आदि छन्द रचना के लिये (स्वाहा) तत्त्व और काव्यशास्त्र 
आदि की विद्या (अंशाय) परमाणुओं के समझने के लिये (स्वाहा) सूक्ष्म पदार्थों का ज्ञान (भगाय) ऐ्वर्य्य के लिये 
(स्वाहा) पुरुषार्थज्ञान (अर्य्यम्णे) न्यायाधीश होने के लिये (स्वाहा) राजनीति विद्या को ग्रहण करते हैं, वैसे मुझे 
भी करना अवश्य है॥५॥ 

भावार्थ :-मनुष्यों को ऐसी इच्छा करनी चाहिये कि जैसे सत्यवादी धर्मात्मा राजा लोगों के गुण, कर्म, 
स्वभाव होते हैं, वैसे ही हम लोगों के भी होवें॥५॥ 

पवित्रे स्थ इत्यस्थ वरुण ऋषि:। आपो देवता:। स्वराड्‌ ब्राह्मी बृहती छन्द:। मध्यम: स्वर:॥ 

यथा कुमार ब्रह्मचर्येण विद्या गह्ीग॒स्तधेव कम्रार्योडपि पठेग्ररित्याह॥ 
जैसे कुमार पुरुष ब्रह्मचर्य्य से विद्या ग्रहण करें, बेसे कन्या भी पढ़े, इस विषय का उपदेश अगले 
मन्त्र में किया है॥ 

पवित्रें स्थो वैष्ण॒व्यौ सविर्त॒व: प्रस॒व5उत्पुनाम्यच्छिद्रेण पवित्रेण सूर्यस्य रश्मिभि:। 

अनिभृष्टमसि वाचो बच्धुस्तपोजा: सोम॑स्य दात्रम॑सि स्वाहां राजस्व :॥६॥ 

पवित्रेडइतिं प॒वित्रे। स्थ:। वैष्णव्यौ। सवितु:। व:। प्रसव इतिं प्र>सवे। उत्‌। पुनामि। अच्छिद्रेण। पवित्रेण। 
सूर्यस्थ। रश्मिभिरिति रश्मिउभि:। अनिभृष्टमित्यनि5भ्रष्टमू। असि। वाच:। बश्चु;। तपोजा इति तपः5जा:। सोम॑स्य। 
दात्रम। असि। स्वाहां। राजस्व्र इति राज5स्व॒:॥ ६॥ 

पदार्थ :-(पवित्रे) शुद्धाचरणे (स्थः) स्याताम्‌ (वैष्णव्यौ) सकलविद्या सुशिक्षाशुभगुणस्वभावव्यापिनौ 
(सवितु:) सकलजगत्प्रसवितुरी धवरस्य (वः) युष्मान्‌ ब्रह्मचारिणीर्विद्यार्थिनी: कुमारिका: (प्रसवे) प्रसूते5स्मिन्‌ जगति 
(उत) उत्कृष्टटया (पुनामि) पवित्रीकरोमि (अच्छिद्रेणे अविच्छिन्नेन निरन्तरेण (पवित्रेण) 
विद्यासुशिक्षाजितेन्द्रियत्वब्रह्मचर्यादिभि: पवित्रीकारकेण व्यवहारेण (सूर्य्यस्य) अर्कस्य (रश्मिभि:) किरणैरिव 
(अनिभ्ृष्टम) नित्यं भ्रष्ट पापरहितमाचरितवान्‌ू (असि) (वाच:) वेदवाण्या: (बच्थु:) भ्राता (तपोजा:) 
ब्रह्मचर्यादितपसा जात: (सोमस्थ) ओषधिगणस्य (दात्रम) दाति रोगान्‌ येन तद्बवान्‌ (असि) (स्वाहा) सत्यक्रियया 
(राजस्व:) राजवीरप्रसविका:॥ अयं मन्त्र: (शत० ५। ३। ५। १६-१८) व्याख्यात:॥६॥ 


डण्ड यजुर्वेदभाष्ये 


अन्वयः-हे सभेश राजन! यतस्त्वं वाचो निभृष्टे बन्धुरसि सोमस्य दात्रं तपोजा असि। तवाज्ञया सवितु: 
प्रसवे वेष्णव्यौँ पवित्रे स्थ:। हे अध्यापकपरिचारिका अध्येत्रयशश्चय ख्रिय:! यथाहं सवितु: प्रसवे सूर्य्यस्य 
रश्मिभिरिवाच्छिद्रेण पवित्रेण व उत्पुनामि तथा यूयं स्वाहा राजस्वो भवत॥६॥ 

भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डागर:। हे राजादयो राजपुरुषा: ! यूयमस्मिन्‌ जगति यथा कुमाराध्यापने 
सज्जना नियुज्यन्ते, तथा पवित्रविद्यापरीक्षाकारिका: स्त्रियः कन्यानामध्यापने नियुद्धग्ध्वमू। यत एत इसमाश्व 
विद्यासुशिक्षा: प्राप्य युवत्य: सत्य: स्वसदूशै: प्रियैवरे: पुरुषै: सह स्वयंवरं विवाहं कृत्वा वीरपुरुषान्‌ 
जनयेयु:॥ ६॥ 

पदार्थ :-हे सभापति राजपुरुष | जिस लिये आप (वाच:) वेदवाणी के (अनिभ्ृष्टम) भष्टतारहित आचरण 
के लिये (बश्चु:) भाई (असि) हैं, (सोमस्थ) ओषधियों के काटने वाले (तपोजा:) ब्रह्मचर्य्यादि तप से प्रसिद्ध 
(असि) हैं, आप की आज्ञा से (सवितु:) सब जगत्‌ को उत्पन्न करनेहारे ईश्वर के (प्रसवे) उत्पन्न हुए जगत्‌ में 
(वैष्णव्यौ) सब विद्या, अच्छी शिक्षा, शुभ गुण, कर्म और स्वभाव में व्यापनशील और (पवित्रे) शुद्ध आचरणवाली 
(स्थ:) तुम दोनों हो। हे पढ़ाने, परीक्षा करने और पढ़नेहारी स्त्री लोगो! मैं (सवितुः) ईश्वर के (प्रसवे) उत्पन्न किये 
इस जगत में (सूर्य्यस्थ) सूर्य्य की (रश्मिभि:) किरणों के समान (अच्छिद्रेण) छेदरहित (पवित्रेण) विद्या, अच्छी 
शिक्षा, धर्मज्ञान, जितेन्द्रियता और ब्रह्मचर्य्य आदि करके पवित्र किये हुए से (वः) तुम लोगों को (उत्पुनामि) अच्छे 
प्रकार पवित्र करता हूं, तुम लोग (स्वाहा) सत्य क्रिया से (राजस्व:) राजाओं में बीरों को उत्पन्न करने वाली 
हो॥६॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डार है। हे राजा आदि पुरुषो! तुम लोग इस जगत में कन्याओं 
को पढ़ाने के लिये शुद्धविद्या की परीक्षा करने वाली स्त्री लोगों को नियुक्त करो, जिससे ये कन्या लोग विद्या और 
शिक्षा को प्राप्त होके जवान हुई प्रिय वर पुरुषों के साथ स्वयंवर विवाह करके वीर पुरुषों को उत्पन्न करें॥६॥ 

सधमाद इत्यस्थ वरुण ऋषि:। वरुणो देवता। विराडार्षी त्रिष्टप्‌ छन्द:। धैवत: स्वर:॥ 
राज़ामिदयावश्यर्क यत्सरवस्या: ग्रजाया: स्वकुलस्थ चापत्यानि ब्रह्मचर्येण विद्यासप्रिक्षान्विवानि 
कारय्यणीत्याह॥ 
राजाओं को यह अवश्य चाहिये कि सब प्रजा और अपने कुल के बालकों को ब्रह्मचर्य्य के साथ 
विद्या और सुशिक्षायुक्त करें, यह विषय अगले मन्त्र में कहा है॥ 

सधमादों घ्युम्निनीराप5एता5अन॑श्ृष्टाउअपस्यो वर्साना:। 

पस्त्यासु चक्रे वरुण: सधस्थमपा< शिशुर्मातृत॑मास्व॒न्त:॥ ७॥ 

स॒धमाद इति सध5मार्द:। छुम्निनी:। आप॑:। एता:। अनांधृष्टा। अपस्थ॒ु:। वर्साना:। पस्त्यासु। चक्रे। 
वरुण:। सधस्थमिति स॒ध5स्थम्‌। अपाम। शिशु:। मातृत॑मास्वितिं मातृ5त॑मासु। अन्तरित्यन्त:॥ ७॥ 

पदार्थ :-(सधमाद:) या: सह माद्यन्ति हृष्यन्ति ता: (द्युम्निनी:) प्रशस्तं द्युम्मं धनं यशो वा विद्यते यासां 
ता: (आप:) जलानीव शान्ता: (एता:) प्राप्तिविद्यासुशिक्षा: (अनाश्ृृष्टा:) धर्षितुमयोग्या: (अपस्थ:) अप:सु कर्म्मसु 
साध्व्य:, अत्र सुपां सुलुक्‌ [अष्टा०७.१३९] इति जस: स्थाने सु: (वसाना:) वस्त्राभूषणैराच्छादिता: (पस्त्यासु) 


5 ० कर 


दशमोऊ ध्याय: डणण्‌ 


गृहशालासु (चक्रे) कुर्य्यात्‌ (वरुण:) वरो राजा (सधस्थम) सहस्थानम्‌ (अपाम) व्याप्तविद्यानां सत्रीणाम्‌ (शिशुः) 
बालक: (मातृतमासु) अतिशयेन शास्त्रोक्तशिक्षया मानकर्त्रीषु धात्रीषु (अन्तः) समीपे॥ अयं॑ मन्त्र: (शत० ५। ३। 
५। १९) व्याख्यात:॥७॥ 

अन्वय:-यो वरुणो राजा भवेत्‌ स एता: सधमादो द्युम्निनीरनाधृष्टा आपो वसाना: पस्त्यास्वपस्य: स्त्रियों 
विदुष्यो भवेयुस्तासामपां य: शिशुस्तं मातृतमास्वन्त: सधस्थं समीपस्थं शिक्षार्थ रक्षेत्‌॥७॥ 

भावार्थ :-राज्ञा प्रयत्रेन स्वराज्ये सर्वा: स््रियो विदुष्य: कार्य्यास्तासां सकाशाज्जाता बालका 
विद्यायुक्तधात्र्यधीना: कार्य्या:, यतो न कस्याप्यपत्यं विद्यासुशिक्षाहीनं स्त्री निर्बला च स्यात्‌॥७॥ 

पदार्थ :-जो (वरुण:) श्रेष्ठ राजा हो वह (एता:) विद्या और अच्छी शिक्षा को प्राप्त हुई (सधमाद:) एक 
साथ प्रसन्न होने वाली (द्युम्निनी:) प्रशंसनीय धन कीर्ति से युक्त (अनाष्ृृष्टा:) जो किसी से न दबें (आप:) जल के 
समान शान्तियुक्त (वसाना:) वस्त्र और आभूषणों से ढपी हुईं (पस्त्यासु) घरों के (अपस्य:) कामों में चतुर विद्वान्‌ 
स्त्री होवें, उन (अपाम्‌) विद्याओं में व्याप्त ख्रियों का जो (शिशु:) बालक हो, उसको (मातृतमासु) अति मान्य 
करनेहारी धायियों के (अन्त:) समीप (सधस्थम्‌) एक समीप के स्थान में शिक्षा के लिये रकखे॥७॥ 

भावार्थ :-राजा को चाहिये कि अपने राज्य में प्रयत्न के साथ सब ख्तरियों का विद्वान्‌ और उनसे उत्पन्न हुए 
बालकों को विद्यायुक्त धाइयों के अधीन करे कि जिससे किसी के बालक विद्या और अच्छी शिक्षा के विना न रहें 
और स्त्री भी निर्बल न हो॥७॥ 

क्षत्रस्ेत्यस्य वरुण ऋषि:। यजमानो देवता। कृतिएछन्द:। निषाद: स्वर:॥ 
सर्वा: ग्रजा: सर्वधा योग्य॑ सभेज्॑ राजानं सतत सर्वतो रक्षेयरित्याह॥ 
सब प्रजापुरुषों को योग्य है कि सब प्रकार से योग्य सभापति राजा की निरन्तर सब ओर से रक्षा 
करें, यह विषय अगले मन्त्र में कहा है॥ 

क्षत्रस्योल्ब॑मसि क्षत्रस्य जराय्व॑सि क्षत्रस्य योनिरसि क्षत्रस्य नाभिरसीन्द्रस्थ वार्त्रष्ममसि 
मित्रस्यांसि वरुणस्यासि त्वयायं वृत्र॑ वधेत्‌। दृवासि रुजासि क्षुमासि। पातैन॑ प्राञ्न॑ पातैन॑ प्रत्यं 
पातैन॑ तिर्यज्ञं दिग्भ्य: पांत॥ ८॥ 

क्षत्रस्य। उल्बम्‌। असि, क्षत्रस्थ। जरायुं। असि क्षृत्रस्थ। योनि:। असि। क्षत्रस्थ। नाभिं:। असि। इन्द्रस्थ। 
वार्त्रश्नमिति वार्त्र:घ्मम्‌। असि। मित्रस्य असि। वरुणस्य। असि। त्वयां। अयम्‌। वृत्रम्‌। वधेत्‌। दृवा। असि। रूजा। 
असि। क्षुमा। असि। पात। एनम्‌। प्राक्लम्‌। पात। एनम्‌। प्रत्यक्षम। पात। एनम्‌। तिर्यश्ञम्‌। दिग्भ्य इति दिक्‌ःभ्यः 
पात॥ ८॥ 

पदार्थ :-(क्षत्रस्थ) राजकुलस्य (उल्बम्‌) बलम्‌ (असि) (क्षत्रस्य) क्षत्रियस्य (जरायु) वृद्धावस्थाप्रापकम्‌ 
(असि) (क्षत्रस्थ) राजन्यस्य (योनि:) निमित्तम्‌ (असि) (क्षत्रस्थ) राज्यस्य (नाभि:) बन्धनम्‌ (असि) (इन्द्रस्थ) 
सूर्यस्य (वार्त्रष्मम) मेघविनाशकम्‌ (असि) (मित्रस्थ) सुहद: (असि) (वरुणस्य) श्रेष्टस्य (असि) (त्वया) राज्ञा 
(अयम्‌) वीर: (वृत्रम्‌) मेघमिव न्यायावरकं शत्रुम्‌ (वधेत्‌) हन्यात्‌ (दृवा) यः शत्रून्‌ दूणाति, अन्न अन्येभ्यो5पि 


४डण६ यजुर्वेदभाष्ये 


दृश्यन्ते। (अष्टा०३ ।२ ।७५) इति क्वनिप्‌ (असि) (रुजा) शत्रूणां रोगकारक:, अत्रौणादिक: कनिन्‌ (असि) (श्षुमा) 
सत्योपदेशक:, अत्रौणादिको मनिन्‌ किच्च (असि) (पात) रक्षत (एनम्‌) राजानमू (प्राज्म) प्राकृप्रबन्धस्य कर्त्तारम्‌ 
(पात) (एजम) सेनाध्यक्षम्‌ (प्रत्यज्ञम) पश्चात्‌ स्थितम्‌ (पात) (एजम) पार्श्वस्थं वीरम्‌ (तिर््यज्ञम) तिरश्लीनम्‌ 
(दिग्भ्य:) सर्वाभ्य आशाभ्य: (पात)॥ अयं मन्त्र: (शत० ५। ३। ५। २०-३०) व्याख्यात:॥८॥ 

अन्वयः-हे राजन! यस्त्वं क्षत्रस्योल्बमसि क्षत्रस्य जराय्वसि क्षत्रस्य योनिरसि क्षत्रस्य नाभिरसीन्द्रस्य 
वार्त्रष्नमसि मित्रस्य मित्रोडईसि वरुणस्य वरो$सि दूवासि रुजासि क्षुमासि, यस्त्वया सह वृत्र॑ वधेतू, तमेन॑ प्राञ्ज सर्वे 
यूयं दिग्भ्य: पात, तमेन॑ प्रत्यञ्जं पात तमेन॑ तिर्य्यड्चं पात॥८॥ 

भावार्थ :-यत्पृत्रीपुत्रेषु स्रीनरेषु च विद्यावर्धनं कर्मास्ति, तदेव राज्यवर्धक॑ शत्रुविनाशकं धर्मादिप्रवर््तंक॑ च 
भवति। अनेनेव सर्वेषु कालेषु सर्वासु दिक्लु रक्षणं भवति॥८॥ 

पदार्थ :-हे राजन्‌! जो आप (क्षत्रस्थ) अपने राजकुल में (उल्बम) बलवान्‌ (अस्सि) हैं, (क्षत्रस्य) क्षत्रिय 
पुरुष को (जरयु) वृद्धावस्था देनेहारे (असि) हैं, (क्षत्रस्य) राज्य के (योनि:) निमित्त (असि) हैं, (क्षत्रस्थ) राज्य 
के (नाभि:) प्रबन्धकर्त्ता (असि) हैं, (इन्द्रस्थ) सूर्य्य के (वार्त्रध्मम) मेघ का नाश करनेहारे के समान कर्मकर्त्ता 
(अस्ि) हैं, (मित्रस्थ) मित्र के मित्र (असि) हैं, (वरुणस्य) श्रेष्ठ पुरुषों के साथ श्रेष्ठ (असि) हैं, (दृवा) शत्रुओं के 
विदारण करने वाले (असि) हैं, (रुजा) शत्रुओं को रोगातुर करनेहारे (असि) हैं और (क्षुमा) सत्य का उपदेश 
करनेहारे (असि) हैं, जो (अयम्‌) यह वीर पुरुष (त्वया) आप राजा के साथ (वृत्रम) मेघ के समान न्याय के 
छिपाने वाले शत्रु को (वधेत) मारे (एनम्‌) इस (प्राज्षम) प्रथम प्रबन्ध करने वाले (एनम्‌) राजपुरुष की तुम लोग 
(दिग्भ्य:) सब दिशाओं से (पात) रक्षा करो, (प्रत्यज्ञम) पीछे खड़े हुए सेनापति की (पात) रक्षा करो, इस 
(तिर्य्यज्चम) तिरछे खड़े हुए (एनम्‌) राजपुरुष की (पात) रक्षा करो॥८॥ 

भावार्थ :-जो कन्या और पुत्रों में रत्री और पुरुषों मे विद्या बढ़ाने वाला कर्म है, वही राज्य का बढ़ाने, 
शत्रुओं का विनाश और धर्म आदि की प्रवृत्ति कराने वाला होता है। इसी कर्म से सब कालों और सब दिशाओं में 
रक्षा होती है॥८॥ 

आविर्मर्य्या इत्यस्थ वरुण ऋषि:। प्रजापतिर्देवता। भुरिगष्टिएछन्द:। मध्यम: स्वर:॥ 
मज॒ष्ये: स॒ग्जीलतयाउउम्नविद्रदादयो5वह़यं ग्राप्रव्या उत्याह॥ 
मनुष्यों को चाहिये कि अपना स्वभाव अच्छा करके आप्त विद्वान्‌ आदि को अवश्य प्राप्त होवें, इस 
विषय का उपदेश अगले मन्त्र में किया है॥ 

आविर्मर्या&आवित्तो5अम्निर्गृहप॑तिरावित्त5 इन्द्र वृद्धश्रवा5आवित्तो मित्रावरुणौ 
धृतब्रतावावित्त: पूषा विश्ववेदा5आवित्ते द्यावापरधिवी विश्वश॑म्भुवावावित्तादितिरुरुशर्मा॥ ९॥ 

आवि;। मर्य्या:। आवित्त इत्याउवित्त:। अग्नि:। गृहप॑तिरितिं गृहःपति:। आवित्त इत्याउवित्त:। इ्हें:। 
वृद्धश्नवा इति वृद्धअश्रवा:। आवित्तावित्या3वित्तौ। मित्रावरुणौ। ध्रृतब्रताविति ध्ृत5व्रतौ। आवित्त इत्या5वित्त:। पूषा। 
विश्ववेंदा इति विश्व5वेंदा:। आवित्ते इत्या5वित्ते। द्यावाप्रथिवी5इति द्यावाउपथिवी। विश्वश॑म्भुवाविति विश्व5शंम्भुवौ। 
आत्ित्तेत्याउ वित्ता। अर्दिति:। उसरुशर्म्ेत्युरूडशर्म्मा॥ ९॥ 


दशमो5 ध्याय: ४५७ 


पदार्थ :-(आवि:) प्राकट्ये (मर्य्या:) मर्या इति मनुष्यनामसु पठितम। (निघं०२।३) (आवित्त:) 
प्राप्तपूर्णणोगो लब्धप्रतीतो वा। वित्तो भोगप्रत्यययो:। (अष्टा० ८। २। ५८) अनेनायं निपातितः (अग्नि) पावक इव 
विद्वानू (गृहपति:) गृहाणां पालक: (आवित्त:) (इन्द्र:) शत्रुविदारक:ः सेनाधीश: (वृद्धश्रवा:) वृद्ध श्रव: 
सर्वशासत्रश्रवणं यस्य स: (आवित्तौ) (मित्रावरुणौ) सुहद्गरौ (थ्रृतब्रती) धृतानि ब्रतानि सत्यादीनि याभ्यां तौ 
(आवित्त:) (पूषा) पोषको वैद्य: (विश्ववेदा:) विश्व॑ं सर्वमौषधं विदितं येन सः (आवित्ते) (द्वावाप्ृथिवी) विद्यद्धूमी 
(विश्वशम्भुवौ) विश्वस्मे शं सुखं भाव॒ुके (आवित्ता) (अदिति:) विदुषी माता (उरुशर्म्मा) उरूणि बहूनि सुखानि 
यस्या: सा॥ अयं मन्त्र: (शत० ५। ३। ५। ३१-३७) व्याख्यात:॥९॥ 

अन्वय:-हे मर्य्या युष्माभिर्यदि गृहपतिरग्निराविरावित्तो वृद्धश्रवा इन्द्र आविरावित्तो धृतव्रतो 
मित्रावरुणावाविरावित्तौ विश्ववेदा: पूषा$5विरावित्तों विश्वशम्भुवौ द्यावापृथिवी आविरावित्ते उरुशर्म्मादितिश्वावि- 
रावित्ता स्यात्‌ तहिं सर्वाणि सुखानि प्राप्यन्ते॥९॥ 

भावार्थ :-यावन्मनुष्या: सद्ठिदुष: सतीं विदुषीं मातरं सत्यपदार्थविज्ञानं च नाप्नुवन्ति, तावत्सुखवृद्धिं 
दुःखनिवृत्ति च कर्तु न शक्नुवन्ति॥९॥ 

पदार्थ :-हे (मर्य्या:) मनुष्यों! तुम लोग जो (गृहपति:) घरों के पालन करनेहारे (अग्निः) प्रसिद्ध अग्नि 
के समान विद्वान्‌ पुरुष को (आवि:) प्रकटता से (आवित्त:) प्राप्त वा निश्चय करके जाना (वृद्धश्नवा:) श्रेष्ठता से सब 
शास्त्रों को सुने हुए (इन्द्र:) शत्रुओं के मारनेहारे सेनापति को (आवि:) प्रकटता से (आवित्तः) प्राप्त हो वा जाना 
(ध्ृतवतो) सत्य आदि ब्रतों को धारण करनेहारे (मित्रावरुणौ) मित्र और श्रेष्ठ जनों को (आवि:) प्रकटता से 
(आवित्तौ) प्राप्त वा जाना (विश्ववेदा:) सब ओषधियों को जाननेहारे (पूषा) पोषणकर्त्ता वैद्य को (आवि:) प्रसिद्धि 
से (आवित्त:) प्राप्त हुए (विश्वशम्भुवो) सब के लिये सुख देनेहारे (द्यावाप्रथिवी) बिजुली और भूमि को (आवि:) 
प्रकटता से (आवित्ते) जाने (उरुशर्म्मा) बहुत सुख देने वाली (अदितिः:) विद्वान्‌ माता को प्रसिद्ध (आवित्ता) प्राप्त 
हुए तो तुम को सब सुख प्राप्त हो जावें॥९॥ 

भावार्थ :-जब तक मनुष्य लोग श्रेष्ठ विद्वानों, उत्तम विदुषी माता और प्रसिद्ध पदार्थों के विज्ञान को प्राप्त 
नहीं होते, तब तक सुख की प्राप्ति और दुःखों की निवृत्ति करने को समर्थ नहीं होते॥९॥ 

अवेष्टा इत्यस्थ वरुण ऋषि:। यजमानो देवता। विराडार्षी पर्डाक्तिएछन्द:। पञ्ञम: स्वर:॥ 

पुनर्मुरिष्ये: कि कृत्वा कि किं ग्राप्रव्यमित्युपविश्यते॥ 
फिर मनुष्य क्या करके किस-किस को प्राप्त हों, यह विषय अगले मन्त्र में कहा है॥ 

अवेष्टा दन्दश्‌काः प्राचीमारोंह गायत्री त्वावतु सथन्त्रः साम॑ त्रिवृत्‌ स्तोमों वसन्त5ऋतुर्रहा 
द्रविणम्‌॥ १०॥ 

अवेष्टा इत्यवंडइष्टा:। दन्दशूकां:। प्राचीम। आ। रोह। गायत्री। त्वा। अवतु। रथन्त्रमितिं र्थमू$तरम्‌। साम। 
त्रिवृदितिं त्रिउवृत्‌। स्तोम॑:। वसन्त:। ऋतु:। ब्रह्म॑। द्रविणम्‌॥ १०॥ 

पदार्थ :-(अवेष्टा:) विरुद्धस्य सड्गन्तार: (दन्दशूका:) परस्मैदु:खप्रदानाय दंशनशीला: (प्राचीम्‌) पूर्वा 
दिशम्‌ (आ) (रोह) प्रसिद्धों भव (गायत्री) पठितं गायत्रीछन्द: (त्वा) त्वाम्‌ (अबतु) प्राप्नोतु (स्थन्तरम्‌) रथेस्तरन्ति 


४डए८ यजुर्वेदभाष्ये 


येन ततू (साम) सामवेद: (त्रिवृत्‌) त्रिभिर्मनोवाक्शरीरबलानां बोधकारक: (स्तोमः) स्तूयमान: (वसन्तः) (ऋतुः) 
(ब्रह्म) वेदों जगदीश्वरो ब्रह्मवित्कुलं वा (द्रविणम्‌) विद्याद्रव्यम्‌॥ अय॑ मन्त्र: (शत० ५। ४। १। १-३) 
व्याख्यात:॥ १०॥ 

अन्वय:-हे राजन! यस्त्वं येउवेष्टा दन्दशूका: सन्ति, तान्‌ जित्वा प्राचीं दिशमारोह, त॑ त्वा गायत्री रथन्तरं 
साम त्रिवृत्‌ स्तोम्‌ ऋतुर्वसन्तो ब्रह्म द्रविणं चावतु॥१०॥ 

भावार्थ :-ये मनुष्या: विद्यासु प्रादुर्भवन्ति ते शत्रून्‌ विजित्यैश्वर्य प्राप्नुवन्ति॥ १०॥ 

पदार्थ :-हे राजन्‌! जो आप (अवेष्टा:) विरोधी का सड़ करने वाले (दन्दशूका:) दूसरों को दुःख देने के 
लिये काट खाने वाले हैं, उनको जीत के (प्राचीम्‌) पूर्व दिशा में (आरोह) प्रसिद्ध हों, उस (त्वा) आप को 
(गायत्री) पढ़ा हुआ गायत्री छन्द (स्थन्तरम) रथों से जिसके पार हों, ऐसा वन (साम) सामवेद (त्रिवृत्‌) तीन मन, 
वाणी और शरीर के बलों का बोध कराने वाला (स्तोम:) स्तुति के योग्य (बसन्तः) वसन्‍्त (ऋतु:) ऋतु (ब्रह्म) 
वेद, ईश्वर और ब्रह्मज्ञानी ब्राह्मणकुलरूप (द्रविणम्‌) धन (अवतु) प्राप्त होवे॥१०॥ 

भावार्थ :-जो मनुष्य विद्याओं में प्रसिद्ध होते हैं, वे शत्रुओं को जीत के ऐश्वर्य्य को प्रात्त हो सकते 
हैं॥ १०॥ 

दक्षिणामित्यस्थ वरुण ऋषि:। यजमानो देवता। आर्ची पड़[्तिएछन्द:। पञ्ञम: स्वर:॥ 
एन: स सभेज्: कि कृत्वा कि कुर्यादित्याह॥ 
फिर वह सभापति राजा क्‍या करके क्‍या करे, यह विषय अगले मन्त्र में कहा है॥ 

दक्षिणामारोंह त्रिष्ट॒प्‌ त्वावतु बृहत्साम॑ पञ्ञदश स्तोमों ग्रीष्म5 ऋतु: क्षत्रं द्रविणम्‌॥ ११॥ 

दक्षिणाम्‌। आ। रोह। त्रिष्ट॒प। त्रिस्तुबिति त्रिउस्तुप्‌॥ त्वा। अवतु। बृहत्‌। साम। पज्च॒द्श इति पञ्ञदुश:। 
स्तोम॑:। ग्रीष्म:। ऋतु:। क्षत्रम। द्रविणम्‌॥ ११॥ 

पदार्थ :-(दक्षिणाम) दिशम्‌ (आ) (रोह) (त्रिष्टप) एतच्छन्दोउभिहितं विज्ञानम्‌ (त्वा) त्वाम्‌ (अवतु) 
प्राप्पोतु (बृहत्‌) महत्‌ (साम) सामवेदभाग: (पञ्जनदशः) प्राणेन्द्रियभूतानां पश्चदशानां पूरक: (स्तोमः) स्तोतुं योग्य: 
(ग्रीष्प:) (ऋतुः) (क्षत्रम) क्षत्रियधर्मरक्षक॑ कुलम्‌ (द्रविणम्‌) राज्योद्धवं द्रव्यम्‌॥ अय॑ मन्त्र: (शत० ५। ४। १। 
४) व्याख्यात:॥११॥ 

अन्वय:-हे विद्वन्‌ राजन! य॑ त्वा त्रिष्टप्‌ छन्‍दो बृहत्साम पद्जदश स्तोमो ग्रीष्म ऋतु: क्षत्रं द्रविणज्ञावतु, स 
त्वं दक्षिणां दिशमारोह शत्रूनू विजयस्व॥ ११॥ 

भावार्थ :-यो राजा प्राप्तविद्य: क्षत्रियकुलं वर्धयेत्‌ु, स एवं शत्रुभि: कदापि न तिरस्क्रियेत॥११॥ 

पदार्थ :-हे विद्वान्‌ राजन्‌! जिस (त्वा) आप को (त्रिष्टप) इस नाम के छन्द से सिद्ध विज्ञान (बृहत्‌) बड़ा 
(साम) सामवेद का भाग (पञ्जदश:) पांच प्राण अर्थात्‌ प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान; पांच इन्द्रिय अर्थात्‌ 
श्रोत्र, त्वचा, नेत्र, रसना और प्राण; पांच भूत अर्थात्‌ जल, भूमि, अग्नि, वायु और आकाश, इन पन्द्रह की पूर्त्ति 
करनेहारा (स्तोम:) स्तुति के योग्य (ग्रीष्म:) (ऋतुः) ग्रीष्म ऋतु (क्षत्रम) क्षत्रियों के धर्म का रक्षक क्षत्रियकुलरूप 
और (द्रविणम्‌) राज्य से प्रकट हुआ धन (अव॒तु) प्राप्त हो। वह आप (दक्षिणाम्‌) दक्षिण दिशा में (आरोह) प्रसिद्ध 


दशमोऊ ध्याय: डण्‌९ 


हूजिये और शत्रुओं को जीतिये॥ ११॥ 

भावार्थ :-जो राजा विद्या को प्राप्त हुआ क्षत्रियकुल को बढ़ावे, उस का तिरस्कार शत्रुजनज कभी न कर 
सकें॥ ११॥ 

प्रतीचीमित्यस्थ वरुण ऋषि:। यजमानो देवता। निचृदार्ष्यनुष्ठप्‌ छन्द:। गाशार: स्वर:॥ 
राजएरुपैनित्यं वेशयकुल॑ वर्द्धीयमित्याह॥ 
राजपुरुषों को चाहिये कि वैश्य कुल को नित्य बढ़ावें, यह विषय अगले मन्त्र में कहा है॥ 

प्रतीचीमारोंह जग॑ती त्वावतु वैरूपः साम॑ सप्तदश स्तोमों वर्षा5ऋतुर्विड्‌ द्रविणम्‌॥ १२॥ 

प्रतीचीम। आ। रोह। जगती। त्वा। अवतु। वैरूपम्‌। साम। स॒प्तदश इति सप्त5दश:। स्तोम॑:। वर्षा:। ऋतु:ः। 
विट्‌। द्रविणम्‌॥ १२॥ 

पदार्थ :-(प्रतीचीम्‌) पश्चिमां दिशम्‌ (आ) (रोह) (जगती) एतच्छन्दो5भिहितमर्थम्‌ (त्वा) त्वाम्‌ (अवतु) 
(वैरूपम्‌) विविधानि रूपाणि यस्मिन्‌ ततू (साम) सामवेदांश: (सप्तदश:) पश्ञ कर्मेन्द्रियाणि पञ्ञ विषया: पश्ञ 
महाभूतानि कार्य्य कारणं चेति सप्तदशानां पूरक: (स्तोमः) स्तुतिसमूह: (वर्षा:) (ऋतुः:) (विट) वणिग्जन: 
(द्रविणम्‌) द्रव्यम्‌॥ अयं मन्त्र: (शत० ५। ४। १।५) व्याख्यात:॥१२॥ 

अन्वय:-हे राजन्‌! यं त्वा जगती वैरूपं साम सप्तदश स्तोम ऋतुर्वर्षा द्रविणं विट्‌ चावतु, स त्वं प्रतीचीं 
दिशमारोह धनं च लभस्व॥ १२॥ 

भावार्थ :-ये राजपुरुषा राजनीत्या वैश्यानुन्नयेयुस्ते श्रियमाप्नुयु:॥ १२॥ 

पदार्थ :-हे राजपुरुष ! जिस (त्वा) आप को (जगती) जगती छन्द में कहा हुआ अर्थ (वैरूपम) विविध 
प्रकार के रूपों वाला (साम) सामवेद का अंश (सप्तदश:) पांच कर्म इन्द्रिय; पांच शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गन्ध 
विषय; पांच महाभूत अर्थात्‌ सूक्ष्म भूत, कार्य्य और कारण इन सत्रह का पूरण करने वाला (स्तोम:) स्तुतियों का 
समूह (वर्षा:) वर्षा (ऋतु:) ऋतु (द्रविणम्‌) द्रव्य और (विट) वेैश्यजन (अबतु) प्राप्त हों। सो आप (प्रतीचीम) 
पश्चिम दिशा को (आरोह) आरूढ़ और धन को प्राप्त हूजिये॥ १२॥ 

भावार्थ :-जो राजपुरुष राजनीति के साथ वेश्यों की उन्नति करें, वे ही लक्ष्मी को प्राप्त होवें॥ १२॥ 

उदीचीमित्यस्थ वरुण ऋषि:। यजमानो देवता। आर्ची पड़्िएछन्द:। पदञ्ञम: स्वर :॥ 
पएना राजादिनरे: कि लब्धव्ययित्याह॥ 
फिर राजा आदि पुरुषों को कया प्राप्त करना चाहिये, यह विषय अगले मन्त्र में कहा है॥ 

उदीचीमारोहानुष्टप्‌ त्वावतु वैराजः सामैकविशश स्तो्म॑: शरदूतु: फलं द्रविणम्‌॥ १३॥ 

उदार्चीम। आ। रोह। अनुष्टप। अनुस्तुबित्य॑नु5स्तुप। त्वा। अवतु। वैराजम्‌। साम। एकविशश इत्येंक$विश्श:। 
स्तोम॑:। शरत्‌। ऋतु:। फल॑म्‌। द्रविणम्‌॥ १३॥ 

पदार्थ :-(उदीचीम्‌) उत्तराम्‌ (आ) (रोह) (अनुष्टप) यया पठित्वा पुनः सर्वा विद्या अन्येभ्य: स्तुवन्ति सा 
(त्वा) (अवतु) (वैराजम्‌) यद्विविधेरर्थे राजते तदेव (साम) (एकविंश:) षोडश कलाश्रत्वार: पुरुषार्थाउवयवा: 


४६० यजुर्वेदभाष्ये 


कर्त्ता चेति तेषामेकाविंशते: पूरण: (स्तोम:) स्तुतिविषय: (शरत) (ऋतु:ः) (फलम) सेवाफलदं शूद्रकुलम्‌ 
(द्रविणम्‌)॥ अयं मन्त्र: (शत० ५।४। १। ६) व्याख्यात:॥१३॥ 

अन्वय:-हे सभापते! त्वमुदीचीं दिशमारोह। यतो<नुष्टप्‌ बैराज॑ं सामैकविशस्तोम ऋतु: शरद्‌ द्रविणं फल॑ 
च त्वाउवतु॥ १३॥ 

भावार्थ :-ये जना आलस्यं विहाय सर्वदा पुरुषार्थमेवानुतिष्ठन्ते ते सच्छूद्रान्‌ प्राप्प फलवन्तो जायन्ते॥ १३॥ 

पदार्थ :-हे सभापति राजा! आप (उदीचीम) उत्तर की दिशा में (आरोह) प्रसिद्धि को प्राप्त हूजिये, जिससे 
(अनुष्टप) जिसको पढ़ के सब विद्याओं से दूसरों की स्तुति करें, वह छन्‍्द (वैराजम्‌) अनेक प्रकार के अर्थों से 
शोभायमान (साम) सामवेद का भाग (एकविश:) सोलह कला, चार पुरुषार्थ के अवबयव और एक कर्त्ता इन 
इक्कीस को पूरण करनेहारा (स्तोम:) स्तुति का विषय (शरत्‌) शरद्‌ (ऋतु:) ऋतु (द्रविणम्‌) ऐश्वर्य और (फलम्‌) 
फलरूप सेवाकारक शूद्रकुल (त्वा) आपको (अवतु) प्राप्त होवे॥ १३॥ 

भावार्थ :-जो पुरुष आलस्य को छोड़ सब समय में पुरुषार्थ का अनुष्ठान करते हैं, वे अच्छे फलों को 
भोगते हैं॥ १३॥ 

ऊर्ध्वामित्यस्थ वरुण ऋषि:। यजमानो देवता। भुरिज्जगती छन्दः। निषाद: स्वर:॥ 
मनुष्येसत्कृएविद्ययाउनेके पदार्धा विज्ञावव्या इत्याह॥ 
मनुष्यों को चाहिये कि प्रबल विद्या से अनेक पदार्थों को जानें, यह विषय अगले मन्त्र में कहा है॥ 

ऊर्घ्वामारोह पड़िस्त्वावतु शाक्वररैव॒ते सामनी त्रिणवत्रयस्त्रिःशौ स्तोमौ हेमन्तशिशिरावृतू 
वर्चो द्रविणं प्रत्यस्तं नमुचे: शिर:॥ १४॥ 

ऊर्घ्वाम। आ। रोह। पड़ि:। त्वा। अवतु। शाक्वररैवतेडइतिं शाक्वररैवते। साम॑नी5इतिं सामनी। 
त्रिणवत्रयस्त्रिश्शौ। त्रिनवत्रयस्व्रिश्शाविति त्रिनव5त्रयस्त्रिश्शौ। स्तोमौ। हेमन्तशिशिरौ। ऋतूडइत्यृतृ। वर्च:। द्रविणम्‌। 
प्रत्यस्तमिति प्रति3अस्तम्‌॥ नमुचे:। शिर:॥ १४॥ 

पदार्थ :-(ऊर्ध्वाम) दिशम्‌ (आ) (रोह) (पड़ि:) (त्वा) (अवतु) (शाक्वररैवते) शाक्‍्वरं च रैवतं च ते 
(सामनी) (त्रिणवत्रयस्त्रिंशौं) ये त्रयश्च काला: नवाड्डविद्याश्च त्रयश्च त्रिंश्च वस्वादय: पदार्था व्याख्याता याभ्यां 
तयो: पूरणी तो (स्तोमौ) स्तुतिविशेषो (हेमन्तशिशिरौ) (ऋतू) (वर्च:) विद्याध्ययनम्‌ (द्रविणम्‌) द्रव्यम्‌ 
(प्रत्यस्तम्‌) प्रतिक्षितम्‌ (नमुचे:) न मुझ्जति परपदार्थान्‌ दुष्टाचारानू वा यः स्तेनस्तस्य (शिरः) उत्तमाड़म्‌॥ अयं 
मन्त्र: (शत० ५। ४। १। ७) व्याख्यात:॥ १४॥ 

अन्वय:-हे राजन्‌! यद्यूर्ध्वा दिशमारोह तर्हिं त्वा पड़क्ति: शाक्वररैवते सामनी त्रिणवत्रयस्त्रिंशा स्तोमौ 
हेमन्तशिशिरावृतू वर्चो द्रविणं चावतु, नमुचे: शिरश्व प्रत्यस्तं स्थात्‌॥ १४॥ 

भावार्थ:-ये मनुष्या अन्वृतु योग्या55हारविहारस्सन्तो विद्यायोगाभ्याससत्सड्रान्‌ चरन्ति, ते सर्वेष्वृतुषु 
सुखं भुडजते, न चेभ्यो कश्चिच्चौर: पीडां दातुं शक्नोति॥ १४॥ 

पदार्थ :-हे राजन्‌! आप जो (ऊर्ध्वाम) ऊपर की दिशा में (आरोह) प्रसिद्ध होवें तो (त्वा)ं आपको 


दशमोऊ ध्याय: ४६१ 


(पड्क्ति:) पड़िं नाम का पढ़ा हुआ छन्द (शाक्वररैवते) शक्‍्वरी और रेवती छन्‍्द से युक्त (सामनी) सामवेद के 
पूर्व उत्तर दो अवयव (त्रिणवत्रयस्त्रिंशो) तीन काल, नव अड्डों की विद्या और तैंतीस वसु आदि पदार्थ जिन दोनों 
से व्याख्यान किये गये हैं, उनके पूर्ण करने वाले (स्तोमौ) स्तोत्रों के दो भेद (हेमन्‍्तशिशिरौ) हेमन्‍त और शिशिर 
(ऋतू) ऋतु (वर्च:) ब्रह्मचर्य्य के साथ विद्या का पढ़ना और (द्रविणम्‌) ऐश्वर्य्य (अवतु) तृत्त करे और (नमुचे:) 
दुष्ट चोर का (शिरः) मस्तक (प्रत्यस्तम्‌) नष्ट- भ्रष्ट होवे॥ १४॥ 

भावार्थ :-जो सब ऋतुओं में समय के अनुसार आहार-विहार युक्त होके विद्या योगाभ्यास और सत्सड्जों 
का अच्छे प्रकार सेवन करते हैं, वे सब ऋतुओं में सुख भोगते हैं और इनको कोई चोर आदि भी पीड़ा नहीं दे 
सकता॥ १४॥ 

सोमेत्यस्थ वरुण ऋषि:। परमात्मा देवता। विराडार्ची पड़क्तिएछन्द:। पञ्ञम: स्वर:॥ 
राजप्रजाजनैरीश्वरवद्‌ वर्त्तित्वा परस्परेषां रक्षणं विधेयमित्याह॥ 
राजा और प्रजापुरुषों को उचित है कि ईश्वर के समान न्यायाधीश होकर आपस में एक-दूसरे की 
रक्षा करें, यह विषय अगले मन्त्र में कहा है॥ 

सोम॑स्य॒ त्विषिरसि तवेव मे लविषिर्भूयात्‌। म्ृत्यो: पाह्मोजॉडसि सहों5स्य॒म्ृतमसि॥ १५॥ 

सोम॑स्य। त्विषिं। असि। तवेवेति तव॑5इवा। में। त्विषिं:। भूयात्‌। मृत्यो:। पाहि। ओज॑:। असि। सह:। 
असि। अम्ृतम। असि॥ १५॥ 

पदार्थ :-(सोमस्य) ऐश्वर्यस्य (त्विषिः) दीमि: (असि) (तवेब) (में) (त्विषिः) (भूयात्‌) (प्रृत्यो:) 
मरणात्‌ (पाहि) (ओज:) पराक्रमयुक्त: (असि) (सहः) बलवान्‌ (असि) (अप्रृतम्‌) मरणधर्मरहितम्‌ (असि)॥ 
अयं मन्त्र शत० ५। ४। १। ११-१४) व्याख्यात:॥ १५॥ 

अन्वयः-हे परमाप्त! यथा त्वं सोमस्य त्विषिरस्योजो5सि सहो5स्यमृतमसि, तथाउहं भवेयम्‌। तवेव मे 
त्विषिरोज: सहो5मृतं च भूयात्‌, त्व॑ मृत्योर्मा पाहि॥ १५॥ 

भावार्थ :-हे पुरुषा: ! यथा स्ता: स्वेष्ठ प्रजाभ्यो5पीच्छेयु:, यथा प्रजा राजपुरुषान्‌ रक्षेयुस्तथा प्रजाजनान्‌ 
सतत रक्षन्तु॥ १५॥ 

पदार्थ :-हे परम आप्त विद्न्‌! जेसे आप (सोमस्य) ऐश्वर्य्य का (त्विषि:) प्रकाश करनेहारे (अस्ति) हैं 
(ओज:) पराक्रमयुक्त (असि) हैं, (सह:) बलवान्‌ (असि) हैं (अम्ृृतम) जन्म-मरणादि धर्म से रहित (असि) हे 
वैसा मैं भी होऊं। (तवेव) आपके समान (मे) मेरा (त्विषि:) विद्या प्रकाश से भाग्योदय (भूयात्‌) हो। आप मुझ 
को (मप्रृत्यो:) मृत्यु से (पाहि) बचाइये॥ १५॥ 

भावार्थ :-हे पुरुषो ! जैसे धार्मिक विद्वान्‌ अपने को जो इष्ट है, उसी को प्रजा के लिये भी इच्छा करें। जैसे 
प्रजा के जन राजपुरुषों की रक्षा करें, वैसे राजपुरुष भी प्रजाजनों की निरन्तर रक्षा करें॥ १५॥ 

हिरण्यरूपावित्यस्थ वरुण ऋषि:। मित्रावरुणो देवते। स्वराडार्षी जगती छन्द:। निषाद: स्वर:॥ 

अध विद्वज्निर्निष्कपटवयाउज़ा: सत्ययपदिश्य विद्वांयो मेधाविन: संपादनीया इत्याह॥ 


४६२ यजुर्वेदभाष्ये 


अब विद्वानों को चाहिये कि आप निष्कपट हो और अज्ञानी पुरुषों के लिये सत्य का उपदेश करके 
उनको बुद्धिमान्‌ विद्वान्‌ बनावें, यह विषय अगले मन्त्र में कहा है॥ 

हिर॑ण्यरूपा5उषसों विरोक5उभाविन्द्रा3उर्दिथ : सूर्यश्र। 

आरोहतं वरुण मित्र गर्त्त ततश्रक्षाथामर्दितिं दितिं च मित्रो3सि वरुणो5सि॥ १६॥ 

हिर॑ण्यरूपाविति हिरण्य5रूपौ। उषस॑:। विरोक इति वि5रोके। उभौ। इन्द्रौ। उत्‌। इथ:। सूर्य:॥ चा। आ। 
रोहतम्‌। वरुण। मित्र। गर्तम्‌। तत॑:। चक्षाथाम्‌। अर्दितिम्‌ दितिम। च। मित्र:। असि। वरुण:। असि॥ १६॥ 

पदार्थ :-(हिरण्यरूपौ) ज्योति:स्वरूपौ (उषस:) प्रभातान्‌ (विरोके) विविधतया रुचिकरे व्यवहारे (उभौ) 
(इन्द्रो) परमैश्वर्ययकारकौ (उत्‌) (इथ:) प्राप्नुथ: (सूर्य्य:) (च) चन्द्र इब (आ) (रोहतम) (वरुण) शत्रुच्छेदक 
उत्कृष्टसेनापते (मित्र) सर्वस्य सुहत्‌ (गर्तम) उपदेशकगृहम्‌। गर्त्त इति गृहनामसु पठितम्‌॥ (निघं०३।४) (ततः) 
तदनन्तरम्‌ (चक्षाथाम) उपदिशेताम्‌ (अदितिम) अविनाशिनं पदार्थम्‌ (दितिम्‌) नाशवन्तम्‌ (च) (मित्र:) सुखप्रद: 
(असि) (वरुण:) सर्वोत्तम: (असि)॥ अयं मन्त्र: (शत० ५। ४। १। १५-१७) व्याख्यात:॥१६॥ 

अन्वयः-हे उपदेशक मित्र ! यतस्त्वं मित्रोईसि। हे वरुण ! यतस्त्वं वरुणो5सि ततस्तौ युवां गर्त्तमारोहतम्‌। 
अदिति दितिं च चक्षाथाम्‌। हे हिरण्यरूपावुभाविन्द्रौ यथा विरोके सूर्य्यश्रन्द्रश्षोषरो विभातस्तथा युवामुदिथो विद्या: 
प्रभातम्‌॥ १६॥ 

भावार्थ :-यत्र देशे सूर्य्यचन्द्रवदुपदेशका व्याख्याने: सर्वा विद्या: प्रकाशयन्ति, तत्र सत्या5सत्यपदार्थबोधेन 
सहितत्वात्‌ कश्चिदप्यविद्यया न विमुद्यति, यत्रेद॑ न भवति तत्राइन्धपरम्पराग्रस्ता जना: प्रत्यहमवनति 
प्राप्नुवन्ति॥ १६॥ 

पदार्थ :-हे उपदेश करनेहारे (मित्र) सब के सुहृद्‌! जिसलिये आप (मित्र:) सुख देने वाले (अस्ि) हें 
तथा हे (वरुण) शत्रुओं को मारनेहारे बलवान्‌ सेनापति! जिसलिये आप (वरुण:) सबसे उत्तम (अस्रि) हैं 
इसलिये आप दोनों (गर््तम) उपदेश करने वाले के घर पर (आरोहतम्‌) जाओ (अदितिम्‌) अविनाशी (च) और 
(दितिम्‌) नाशवान्‌ पदार्थों का (चक्षाथाम) उपदेश करो। हे (हिरण्यरूपौ) प्रकाशस्वरूप (उभौ) दोनों (इन्द्रौ) 
परमैश्वर्य्य करनेहारे जैसे (विरोके) विविध प्रकार की रुचि करानेहारे व्यवहार में (सूर्य्य:) सूर्य्य (च) और चन्द्रमा 
(उषस:) प्रातः: और निशा काल के अवयवों को प्रकाशित करते हैं, वैसे तुम दोनों जन (उदिथ:) विद्याओं का 
उपदेश करो॥ १६॥ 

भावार्थ :-जिस देश में सूर्य्य-चन्द्रमा के समान उपदेश करनेहारे व्याख्यानों से सब विद्याओं का प्रकाश 
करते हैं, वहां सत्याउसत्य पदार्थों के बोध से सहित होके कोई भी विद्याहीन होकर भ्रम में नहीं पड़ता। जहां यह 
बात नहीं होती, वहां अन्धपरम्परा में फंसे हुए मनुष्य नित्य ही क्लेश पाते हैं॥ १६॥ 

सोमस्येत्यस्थ वरुण ऋषि: क्षत्रपतिर्देवता। आर्षी पर्डक्तिएछन्द:। पञ्ञम: स्वर:॥ 
एतव्रवृत्तये कीदुम़ो राजाभिषेचनीय उत्पाह॥ 
पूर्वोक्त कार्य्यों की प्रवृत्ति के लिये कैसे पुरुष को राज्याउधिकार देना चाहिये, यह विषय अगले 
मन्त्र में कहा है॥ 


दशमोऊ ध्याय: ड६३ 


सोमस्य॑ त्वा घुम्नेनाभिषिज्ञाम्यग्नेर्भ्राजसा सूर्यस्य वर्चसेन्द्रस्येन्रियेण। 
क्षत्राणां क्षत्रप॑तिरेध्यति दिद्यून्‌ पाँहि॥ १७॥ 
सोम॑स्य। त्वा। बुम्ने। अभि। सिज्ञामि। अग्ने:। भ्राजंसा। सूर्यस्य। वर्चसा। इन्द्रस्थ। इद्धियेण क्षत्राणाम्‌। 
क्षत्रप॑तिरिति क्षत्रउपंति:। एधि। अति। दिद्यून्‌। पाहि॥ १७॥ 
पदार्थ :-(सोमस्य) चन्द्रस्थेव (त्वा) (च्युम्नेन) यश:प्रकाशेन (अभि) आभिमुख्ये (सिज्ञामि) अधिकरोमि 
(अग्ने:) अग्नितुल्येन (भ्राजसा) तेजसा (सूर्य्यस्थ) सवितुरिव (वर्चसा) अध्ययनेन (इन्द्रस्थ) विद्युत इव (इन्द्रियेण) 
मनआदिना (क्षत्राणाम) क्षत्रकुलोदूतानाम्‌ (क्षत्रपति:) (एथि) भव (अति) (दिद्यून्‌) विद्याधर्मप्रकाशकान्‌ व्यवहारान्‌ 
(पाहि) सततं रक्ष॥ अयं मन्त्र: (शत० ५.४.२.२) व्याख्यात:॥ १७॥ 
अन्वयः-हे प्रशस्तगुणकर्मस्वभावयुक्त राजन्‌! यथाऊहं य॑ त्वा त्वां सोमस्येव दुम्नेनाग्नेरिव भ्राजसा 
सूर्य्यस्येव वर्चसेन्द्रस्येवेन्द्रियेण त्वाउभिषिश्ञामि, तथा स त्ं क्षत्राणां क्षत्रपतिरत्येधि दिद्यून्‌ पाहि॥ १७॥ 
भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार:। मनुष्या य: सोमादिगुणयुक्‍तो विद्वान्‌ जितेन्द्रियों जनो भवेत्‌ त॑ 
राजत्वे स्वीकुर्वन्तु। स च राज्यं प्राप्यातिप्रवृद्ध: सन्‌ विद्याधर्मप्रकाशकान्‌ राजप्रजाजनान्‌ सततमतिवर्ड्धयेत्‌॥ १७॥ 
पदार्थ :-हे प्रशंसित गुण, कर्म और स्वभाव वाले राजा! जैसे मैं जिस तुझ को (सोमस्य) चन्द्रमा के 
समान (चुम्ने)) यशरूप प्रकाश से (अग्नेः) अग्नि के समान (भ्राजसा) तेज से (सूर्य्यस्थ) सूर्य्य के समान 
(वर्चसा) पढ़ने से और (इन्द्रस्य) बिजुली के समान (इन्द्रियेण) मन आदि इन्द्रियों के सहित (त्वा) आपको 
(अभिषिज्ञामि) राज्याधिकारी करता हूं, वेसे वे आप (क्षत्राणाम्‌) क्षत्रिय कुल में जो उत्तम हों, उनके बीच 
(क्षत्रपति:) राज्य के पालनेहारे (अत्येधि) अति तत्पर हजिये और (दिल्यून) विद्या तथा धर्म का प्रकाश करनेहारे 
व्यवहारों की (पाहि) निरन्तर रक्षा कीजिये॥ १७॥ 
भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डरार है। मनुष्यों को चाहिये कि जो शान्ति आदि गुणयुक्त 
जितेन्द्रिय विद्वान्‌ पुरुष हैं, उसको राज्य का अधिकार देवें और उस राजा को चाहिये कि राज्या5धिकार को प्राप्त हो 
अतिश्रेष्ठ होता हुआ विद्या और धर्म आदि के प्रकाश करनेहारे प्रजापुरुषों को निरन्तर बढ़ावे॥ १७॥ 
इमं देवा इत्यस्य देववात ऋषि:। यजमानो देवता। स्वराट्‌ ब्राह्मी त्रिष्टप्‌ छन्‍्द:। घैवत: स्वर:॥ 
सत्योपदेज्केर्विद्रश्निबाल्याउवसथायारश्य स॒प्रिक्षया सर्वे राजकन्याक़मारा: श्रेशचारा: संपादनीया 
ड्त्याह॥ 
सत्य के उपदेशक विद्वानों को चाहिये कि बाल्यावस्था से लेके अच्छी शिक्षा से राजाओं की कन्या 
और पुत्रों को श्रेष्ठ आचारयुक्त करें, इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र में किया है॥ 
इमं देवा5असपत्नर सुंवध्व॑ महते क्षत्राय मह॒ते ज्यैष्ठयांय महते जानराज्यायेन्द्रस्येन्द्रियाय। 


इमममुष्य पुत्रममुष्य॑ पुत्रमस्थे विश5एष वॉ5मी राजा सोमोउस्माक ब्राह्मणाना«ं राजा॥ १८॥ 


डद्ड यजुर्वेदभाष्ये 


इमम्‌। देवा:। असपल्नम्‌। सुवध्वम्‌। मह॒ते। क्षत्रायं। मह॒ते। ज्यैष्ठयांय। मह॒ते। जान॑राज्यायेति जान॑5राज्याय। 
इन्द्रस्‍्थ। इन्द्रियाय। डमम्‌। अमुष्य। पुत्रम्‌। अमुष्यै। पुत्रम। अस्यै। विशे। एष:। व:। अमी5इत्य॑मी। राजां। सोर्म॑:। 
अस्माक॑म। ब्राह्मणानाम्‌। राजा॥ १८॥ 

पदार्थ :- (इमम्‌) (देवा:) वेदशासत्रविद: सेनापतय: (असपत्नम्‌) अजातशत्रुम्‌ (सुवध्वम्‌) प्रेर्ध्यम्‌ (महते) 
सत्कर्त्तव्याय (क्षत्राय) क्षत्रियकुलाय (महते) (ज्यैष्ठयाय) विद्याधर्मवृद्धानां भावाय (महते) (जानराज्याय) जनानां 
राज्ञां माण्डलिकानामुपरि प्रभवाय (इन्द्रस्थ) ऐश्वर्य्ययुक्तस्थ धनिकस्य (इन्द्रियाय) धनवर्धनाय (इमम) (अमुष्य) 
सद्गुणसम्पन्नस्थ राजपूतस्य (पृत्रम) तनयम्‌ (अमुष्यै) प्रशंसनीयाया राजपुत्र्याः, अन्न षष्ठर्थ चतुर्थी (परत्रम) 
पवित्रगुणकर्मस्वभावर्मातापितृपालकम्‌ (अस्थै) वर्त्तमानाया: सुशिक्षितव्याया: (विशे) प्रजाया: (एष:) (वः) 
युष्माक॑ पालनाय (अमी) धार्मिका राजपुरुषा: (राजा) सर्वत्रविद्याधर्मसुशिक्षाप्रकाशक: (सोम:) शुभगुणै: प्रसिद्ध: 
(अस्माकम) (ब्राह्मणानाम) ब्रह्मवेदभक्तानाम्‌ (राजा) वेदेश्वरोपासनया प्रकाशमान:॥ अयं मन्त्र: (शत०५.३.३.१२ 
तथा ५.४.२.३) व्याख्यात:॥ १८॥ 

अन्वय:-हे देवा:! यूयं य एबष उपदेशक: सेनेशो वा वोअस्माकं॑ च ब्राह्मणानां राजाउस्ति। येअमी 
राजपुरुषा: सन्ति, तेषां सोमो राजा$स्ति तमिमममुष्य पुत्रममुष्ये पुत्रमस्ये विशे महते क्षत्राय महते ज्येष्ठयाय महते 
जानराज्यायेन्द्रस्येन्द्रियायासपत्न॑ सुवध्वम्‌॥ १८॥ 

भावार्थ :-यद्युपदेशका राजपुरुषाश्व सर्वस्योन्नति चिकीर्षेयुस्तर्हिं प्रजाराजजना राजपुरुषोन्नतिं कुतो न 
कर्त्तुमिच्छेयु:। यदि राजप्रजाजना वेदेश्वराज्ञां विहाय स्वेच्छया प्रवर्त्तेरन्‌ तहषामनुन्नति: कुतो न भवेत्‌॥ १८॥ 

पदार्थ :-हे (देवा:) वेद शास्त्रों को जाननेहारे सेनापति लोगो! आप जो (एष:) यह उपदेशक वा सेनापति 
(व:) तुम्हारा और (अस्माकम्‌) हमारा (ब्राह्मणानाम्‌) ईश्वर और वेद के सेवक ब्राह्मणों का (राजा) वेद और ईश्वर 
की उपासना से प्रकाशमान अधिष्ठाता है, जो (अमी) वे धर्मात्मा राजपुरुष हैं, उनका (सोम:) शुभ गुणों से प्रसिद्ध 
(राजा) सर्वत्र विद्या, धर्म और अच्छी शिक्षा का करनेहारा है, उस (इमम्‌) इस (अमृुष्य) श्रेष्ठगुणों से युक्त राजपूत 
के (पृत्रम) पुत्र को (अमुष्यै) प्रशंसा करने योग्य राजकन्या के (पृत्रम) पवित्र गुण, कर्म और स्वभाव से माता- 
पिता की रक्षा करने वाले पुत्र और (अस्यै) अच्छी शिक्षा करने योग्य इस वर्त्तमान (विश्े) प्रजा के लिये तथा 
(महते) सत्कार करने योग्य (क्षत्राय) क्षत्रिय कुल के लिये (महते) बड़े (ज्यैष्ठय्याय) विद्या और धर्म विषय में श्रेष्ठ 
पुरुषों के होने के लिये (महते) श्रेष्ठ (जानराज्याय) माण्डलिक राजाओं के ऊपर बलवानू समर्थ होने के लिये 
(इन्द्रस्थ) सब ऐश्वर्य्यों से युक्त धनाढ्य के (इन्द्रियाय) धन बढ़ाने के लिये (असपत्नम) जिसका कोई शत्रु न हो, 
ऐसे पुत्र को (सुवध्वम्‌) उत्पन्न करो॥ १८॥ 

भावार्थ :-जो उपदेशक और राजपुरुष सब प्रजा की उन्नति किया चाहें तो प्रजा के मनुष्य राजा और 
राजपुरुषों की उन्नति करने की इच्छा क्‍यों न करें। जो राजपुरुष और प्रजापुरुष वेद और ईश्वर की आज्ञा को छोड़ 
के अपनी इच्छा के अनुकूल प्रवृत्त होवें, तो इनकी उन्नति का विनाश क्‍यों न हो॥१८॥ 

प्रपर्वतस्थेत्यस्थ देववात ऋषि:। विराड़ ब्राह्मी त्रिष्टप्‌ छन्‍्द:। घैवत: स्वर:॥ 
एनख्र राजप्रजाजने: कीदुशानि यानानि रचनीयानीत्याह॥ 


दशमोऊ ध्याय: ६५ 


फिर इस जगत्‌ में राजा और प्रजाजनों को किस प्रकार के यान बनाने चाहिये, यह विषय अगले 
मन्त्र में कहा है॥ 

प्र पर्वतस्य वृषभस्य पृष्ठान्नावश्चरन्ति स्वसिच5इयाना:। 

ता5आववृत्रन्नधरागु्दक्ता5 अहि बुध्युमनु रीयमाणा:। 

विष्णोर्विक्रमणमसि विष्णोर्विक्रान्तमसि विष्णों: क्रान्तमंसि॥ १९॥ 

प्रा पर्वतस्थ। वृषभस्य। पृष्ठात्‌॥। नाव:। चरन्ति। स्वसिच इति स्व5सिर्च:। इयाना:। ता:। आ। अववृत्रन्‌। 
अधराक्‌। उर्दक्ता इत्युत्‌$अंक्ता:। अहिम्‌। बुध्यम्‌। अनु। रीय॑माणा:। विष्णों:। विक्रमंणमिति विउक्रमंणम्‌। असि। 
विष्णों:। विक्रान्त॒मिति वि5क्रान्तम्‌। असि। विष्णों:। क्रान्तम्‌। असि॥ १९॥ 

पदार्थ :-(प्र) (पर्वतस्थ) मेघस्य। पर्वत इति मेघनामसु पठितम्‌। (निघं०१.१०) (वृषभस्य) वर्षकस्य 
(पृष्ठात) उपरिभागात्‌ (नाव:) सागरोपरि नाव इव विमानानि (चरन्ति) (स्वसिच:) या: स्वैर्जनर्जलेन सिच्यन्ते ता: 
(इयाना:) गन्य: (ताः) (आ) (अववृत्रन) अर्वाचीनों वृत्र इवाचरन्‌, अत्राचारे सुबन्तात्‌ क्विप्‌ (अधराक्‌) 
मेघादधस्तात्‌ (उदक्ता:) पुनरूर्ध्व गच्छन्त्य: (अहिम्‌) मेघम्‌ (बुध्न्यम्‌) बुध्नेउन्तरिक्षे भवम्‌ (अनु) पश्चात्‌ 
(रीयमाणा:) चालनेन गच्छन्त्य: (विष्णो:) व्यापकस्येश्वरस्य (विक्रमणम्‌) विक्रमते5स्मिंस्तत्‌ (असि) (विष्णो:) 
व्यापकस्य वायो: (विक्रान्तम) विविधतया क्रान्तम्‌ (असि) (विष्णो:) व्यापकस्य विद्युद्दस्तुन: (क्रान्तम) 
क्रमाधिकरणम्‌ (असि)॥ अयं मन्त्र: (शत० ५.४.२.५.६) व्याख्यात:॥ १९॥ 

अन्वयः-हे राजशिल्पिन्‌! यदि त्वया या: स्वसिच इयाना उदकता अहिं बुध्न्यमनुरीयमाणा नावो वृषभस्य 
प्रपर्वतस्य॒पृष्ठात्‌ प्रचरन्ति याभिस्त्व॑ विष्णोर्विक्रान्तमसि, विष्णोर्विक्रमणमसि, विष्णो: क्रान्तमसि, या 
अधरागाववृत्र॑स्तास्त्वं साध्नुहि॥ १९॥ 

भावार्थ :-यथा मेघो वर्षित्वा भूमितलं प्राप्पाकाशमाप्नोति, तज्जलं नदीर्गत्वा3न्तत: समुद्र प्राप्पोति, तत्पृष्टे 
नावो गच्छन्ति। या अप्स्वन्तरर्थाद्‌ यासामुपर्यथो जलं भवति, तद्बत्‌ सर्वे: शिल्पिभिविमानानि नावश्व यानानि 
रचयित्वा भूमिजलान्तरिक्षमार्गेणाभीष्टे देशे गमनागमने यथेष्टे कार्य्ये। यावदेतानि न साध्नुवन्ति, तावद्‌ द्वीपद्ठीपान्तरं 
गन्तुं कश्चिदपि न शक्‍नोति, यथा पक्षिण इदं शरीरमयं संघातं गमयन्ति, तथेव विचक्षणै: शिल्पिभिरेतदाकाशं 
यानेर्विक्रमणीयम्‌॥ १९॥ 

पदार्थ :-हे राजा के कारीगर पुरुष! जो तू (स्वसिच:) जिनको अपने लोग जल से सींचते हैं, (इयाना:) 
चलते हुए (उदक्ता:) फिर-फिर ऊपर को जावें (अहिम्‌, बुध्यम्‌) अन्तरिक्ष में रहने वाले मेघ के 
(अनुरीयमाणा:) पीछे-पीछे चलाने से चलते हुए (नाव:) समुद्र के ऊपर नौकाओं के समान चलते हुए विमान 
(वृषभस्य) वर्षा करनेहारे (पर्वतस्य) मेघ के (प्ृष्ठात) ऊपर के भाग से (प्रचरन्ति) चलते हैं, जिनसे तू (विष्णो:) 
व्यापक ईश्वर के इस जगत में (विक्रमणम्‌) पराक्रम सहित (असि) है, (विष्णो:) व्यापक वायु के बीच 
(विक्रान्तम) अनेक प्रकार चलने हारा (असि) है और (विष्णो:) व्यापक बिजुली के बीच (क्रान्तम) चलने का 
आधार (असि) है, जो (अधराक) मेघ से नीचे (आववृत्रन) मेघ के समान विचरते हैं, उन विमानादि यानों को तू 
सिद्ध कर॥ १९॥ 


४६ यजुर्वेदभाष्ये 


भावार्थ :-जैसे मेघ वर्ष के भूमि के तले को प्राप्त होके पुन: आकाश को प्राप्त होता है। वह जल नदियों में 
जाके पीछे समुद्र को प्राप्त होता है। जो जल के भीतर अर्थात्‌ जिनके ऊपर-नीचे जल होता है, वैसे ही सब 
कारीगर लोगों को चाहिये कि विमानादि यानों और नौकाओं को बना के भूमि जल और आकाश मार्ग से अभीष्ट 
देशों में यथेष्ट जाना-आना करें। जब तक ऐसे यान नहीं बनाते, तब तक द्वीप-द्वीपान्तरों में कोई भी नहीं जा 
सकता। जैसे पक्षी अपने शरीररूप संघात को आकाश में उड़ा ले चलते हैं, वेसे चतुर कारीगर लोगों को चाहिये 
कि इस अपने शरीर आदि को यानों के द्वारा आकाश में फिरावें॥ १९॥ 

प्रजापत इत्यस्य देववात ऋषि:॥। प्रजापतिर्देवता। स्वराडतिधृतिएछन्द:। षड्ज: स्वर:॥ 
मन॒ुष्येरीश्ररोपासनाएउज़ापालनेन सर्वा: कामना: ग्राप्नव्या इत्याह॥ 
मनुष्यों को चाहिये कि ईश्वर की उपासना और उसकी आज्ञा पालने से सब कामनाओं को प्राप्त हों, 
यह विषय अगले मन्त्र में कहा है॥ 

प्रजापपे न त्वदेतान्यन्यो विश्वां रूपाणि परि ता बभूवा यत्कामास्ते 
जुहुमस्तन्नोंअस्त्वयममुष्य॒पिता3सावस्यथ पिता वयः स्याम॒ पत॑यो रयीणा& स्वाहां। रुद्र यत्ते 
क्रिवि परं नाम॒ तस्मिन्‌ हुतम॑स्यमेष्टम॑सि स्वाहां॥२०॥ 

प्रजांपत इति प्रजांउपते। न। त्वत्‌। एतानिं। अन्य:। विश्वां। रूपाणिं। परि। ता। ब॒भूवा। यत्कामा इति 
यतूउकामा:। ते। जुहुम:। तत्‌। न॒ः। अस्तु। अयम्‌। अमुष्य। पिता। असौ। अस्य। पिता। वयम्‌। स्थाम। पत॑य:। 
र॒यीणाम्‌। स्वाहाँ। रुद्री यत्‌। ते। क्रिविं। पर॑म्‌। नाम। तस्मिन्‌। हुतम्‌। असि। अमेष्टमित्य॑मा5डृष्टम्‌॥। असि। 
स्वाहां॥ २०॥ 

पदार्थ :-(प्रजापते) प्रजाया: स्वामिन्नीश्वर! (न) निषेधे (त्वतू) तव सकाशात्‌ (एतानि) जीवप्रकृत्यादीनि 
वस्तूनि (अन्यः) भिन्न: पदार्थ: (विश्वा) सर्वाणि (रूपाणि) इच्छारूपादिगुणविशिष्टानि (परि) (ता) तानि (बभूव) 
अस्ति (यत्कामा:) यस्य यस्य काम: कामना येषां ते (ते) तव (जुहुमः) गृह्ीम: (तत्‌) (नः) अस्मभ्यम्‌ (अस्तु) 
भवतु (अयम) (अमुष्य) प्रत्यक्षस्य जनस्य (पिता) पालक: (असौ) सः (अस्य) प्रत्यक्षवर्त्तमानस्य (पिता) रक्षक: 
(वयम्‌) (स्थाम) भवेम (पतयः) स्वामिन: पालका: (रयीणाम्‌) विद्याचक्रवर्त्तिंराज्योत्पन्नश्रियाम्‌ (स्वाहा) सत्यया 
क्रियया (रुद्र) दुष्टानां रोदयित: (यत्‌) (ते) तव (क्रिवि) कृणोति हिनस्ति येन ततू, नकारस्थाने वर्णव्यत्ययेनेकार: 
(परम) प्रकृष्टमू (नाम) (तस्मिन) (हुतम) स्वीकृतम्‌ (असि) (अमेष्टम) अमायां गृहे इष्टम्‌ (असि) (स्वाहा) 
सत्यया वाचा॥ अयं मन्त्र: (शत० ५.४.२.८.१०) व्याख्यात:॥२०॥ 

अन्वय:-हे प्रजापते! यान्येतानि विश्वा रूपाणि सन्ति, तानि त्वदन्यो न परिबभूव। ते तब सकाशाद्‌ 
यत्कामा: सन्‍्तो वयं जुहुमस्तत्‌ तव कृपया नो>स्तु, यथा त्वममुष्य परोक्षस्य जगत: पिताउसौ भवानस्य समक्षस्य 
विश्वस्य पिताउसि, तथा वयं स्वाहा रयीणां पतय: स्याम। हे रुद्र! ते तव यत्‌ क्रिवि परं नामा5स्ति यस्सिंस्त्व॑ 
हुतमस्यमेष्टमसि तं॑ वयं स्वाहा जुहुम:॥ २०॥ 

भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार:। हे मनुष्या: ! य: सर्वस्मिन्‌ जगति व्याप्त: सर्वान्‌ प्रति मातापितृवद्‌ 


दशमो5 ध्याय: ४६७ 


वर्त्तमानो दुष्टदण्डक उपासितुमिष्टोडस्ति, त॑ जगदीश्वरमेवोपाध्वम्‌। एवमनुष्ठानेन युष्माकं॑ सर्वे कामा अवश्यं 
सेत्स्यन्ति॥ २०॥ 

पदार्थ :-हे (प्रजापते) प्रजा के स्वामी ईश्वर! जो (एतानि) जीव, प्रकृति आदि वस्तु (विश्वा) सब 
(रूपाणि) इच्छा, रूप आदि गुणों से युक्त हैं (ता) उनके ऊपर आप से (अन्यः) दूसरा कोई (न) नहीं 
(परिबभूव) जान सकता (ते) आप के सेवन से (यत्कामा:) जिस-जिस पदार्थ की कामना वाले होते हुए (वयम्‌) 
हम लोग (जुहुमः) आपका सेवन करते हैं, वह-वह पदार्थ आपकी कृपा से (न:) हम लोगों के लिये (अस्तु) प्राप्त 
होवे। जैसे आप (अमुष्य) उस परोक्ष जगत्‌ के (पिता) रक्षा करनेहारे हैं, (असौ) सो आप इस प्रत्यक्ष जगत्‌ के 
रक्षक हैं, वेसे हम लोग (स्वाहा) सत्य वाणी से (रयीणाम्‌) विद्या और चक्रवर्त्ति राज्य आदि से उत्पन्न हुई लक्ष्मी 
के (पतय:) रक्षा करने वाले (स्याम) हों। हे (रुद्र) दुशें को रुलानेहारे परमेश्वर! (त) आप का जो (क्रिवि) दुःखों 
से छुड़ाने का हेतु (परम्‌) उत्तम (नाम) नाम है, (तस्मिन) उसमें आप (हुतम्‌) स्वीकार किये (असि) हैं 
(अमेष्टम) घर में इष्ट (असि) हैं, उन आप को हम लोग (स्वाहा) सत्य वाणी से ग्रहण करते हैं॥ २०॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डार है। हे मनुष्यों! जो सब जगत्‌ में व्याप्त, सब के लिये माता- 
पिता के समान वर्त्तमान, दुष्टों को दण्ड देनेहारा, उपासना करने को इष्ट है, उसी जगदीश्वर की उपासना करो। इस 
प्रकार के अनुष्ठान से तुम्हारी सब कामना अवश्य सिद्ध हो जायेंगी॥ २०॥ 

इन्द्रस्येत्यस्य देववात ऋषि: क्षत्रपतिर्देवता। भुरिग्ब्राह्ी बृहती छन्द:। मध्यम: स्वर :॥ 
पनर्विद्ठन्नि: कि कर्त्तव्यगित्याह॥ 
फिर विद्वान्‌ पुरुषों को क्या करना चाहिये, इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र में किया है॥ 

इन्द्रस्थ वज्रोंईसि मित्रावरुणयोस्त्वा प्रशास्त्रो: प्रशिषां युनज्मि। अव्यथायै त्वा स्वधायै 
त्वा3रिष्टो अर्जुनो मरुतां प्रसवेन॑ जयापाम॒ मनसा समिन्द्रियेण॥ २ १॥ 

इन्द्रस्थ। वज्र। असि। मित्रावरुणयो:। त्वा। प्रशास्त्रोरितिं प्र5शास्त्रो:। प्रशिषेतिं प्रडशिषां। युनज्मि। 
अव्यंथाया त्वा। स्वधायैं। त्वा। अरिष्ट:। अर्जुन:। मस्तांम्‌। प्रसवेनेतिं प्रःस॒वेन। जुय। आपाम। मन॑सा। सम्‌। 
इन्द्रियेणा। २ १॥ 

पदार्थ :-(इन्द्रस्थ) परमेश्वर्य्यस्य (वच्र:) विज्ञापक: (असि) (मित्रावरुणयो:) सभासेनेशयो: (त्वा) त्वाम्‌ 
(प्रशास्त्रो:) सर्वस्य प्रकाशनकरत्रों: (प्रशिषा) प्रशासनेन (युनज्मि) समादधे (अव्यथायै) अविद्यामानपीडायै क्रियाये 
(त्वा) (स्वधायै) स्ववस्तुधारणलक्षणायै राजनीत्यै (त्वा) (अरिष्ट:) अहिंसित: (अर्जुन:) प्रशस्तं रूप॑ विद्यते3स्य 
स:। अर्शआदित्वादच्‌। अर्जुनमिति रूपनामसु पठितम्‌॥। (निघं०३.७) (मरुताम) ऋत्विजाम्‌ (प्रसवेन) प्रेरणेन 
(जय) उत्कर्ष (आपाम) आप्नुयाम (मनसा) मननशीलेन (सम) (इच्धियेण) इन्द्रेण जीवेन जुष्टेन प्रीतेन वा॥ अयं 
मन्त्र: (शत० ५.४.३.४-१०) व्याख्यात:॥ २१॥ 

अन्वय:-हे राजन्‌! यस्त्वमरिशे<र्जुन इन्द्रस्य वज्रो5सि, यं त्वा5व्यथाये प्रशास्त्रोर्मित्रावरुणयो: प्रशिषाऊहं 
युनज्मि। मरुतां प्रसवेन स्वधाये यं त्वा युनज्मि। मनसेन्द्रियेण यं त्वा वयं समापाम, स त्वं जय दुष्टान्‌ 
जित्वोत्कर्ष॥ २१॥ 


४६८ यजुर्वेदभाष्ये 


भावार्थ:-विद्वद्भी राजा प्रजापुरुषाश्व धर्मार्थ सदा प्रशासनीया:। यत एते पीडां राजनीतिविरुद्धं कर्म 
नाचरेयु: | सर्वतः प्राप्तनला: शत्रून्‌ जयेयु:, येन कदाप्यैश्वर्य्यस्य हानिर्न स्यात्‌॥ २१॥ 

पदार्थ :-हे राजन्‌! जो आप (अरिष्ट:) किसी के मारने में न आने वाले (अर्जुनः) प्रशंसा के योग्य रूप से 
युक्त (इन्द्रस्थ) परम ऐश्वर्य्य वाले का (बच्र:) शत्रुओं के लिये वज़् के समान (असि) हैं, जिस (त्वा) आपको 
(अव्यथायै) पीड़ा न होने के लिये (प्रशास्त्रोट) सब को शिक्षा देने वाले (मित्रावरुणयो:) सभा और सेना के 
स्वामी की (प्रशिषा) शिक्षा से मैं (युनज्मि) समाहित करता हूं (मरुताम्‌) ऋत्विज लोगों के (प्रसवेन) करने से 
(स्वधायै) अपनी चीज को धारण करना रूप राजनीति के लिये जिस (त्वा) आपका योगाभ्यास से चिन्तन करता 
हूं, (मनसा) विचारशील मन (इन्द्रियेण) जीव से सेवन की हुई इन्द्रिय से जिस (त्वा) आपको हम लोग 
(समापाम) सम्यक्‌ प्राप्त होते हैं, सो आप (जय) दुष्टों को जीत के निश्चिन्त उत्कृष्ट हूजिये॥ २१॥ 

भावार्थ :-विद्वानों को चाहिये कि राजा और प्रजापुरुषों को धर्म और अर्थ की सिद्धि के लिये सदा शिक्षा 
देवें, जिससे ये किसी को पीड़ा देने रूप राजनीति से विरुद्ध कर्म न करें। सब प्रकार बलवान होके शत्रुओं को जीतें 
, जिससे कभी धन-सम्पत्ति की हानि न होवे॥ २१॥ 

मा त इत्यस्य देववात ऋषि:। इन्द्रो देवता। निचृदार्षी त्रिष्टप्‌ छन्द:। बैवत: स्वर :॥ 
ग्रजाजने याजप्रसढ़े कं वर्त्ितव्ययित्याह॥ 
प्रजापुरुषों को राजा के साथ कैसे वर्तना चाहिये, यह विषय अगले मन्त्र में कहा है॥ 

मा त॑5इन्‍्द्र ते वयं तुराषाडयुक्तासो5अब्रह्मता विदसाम। 

तिष्ठा र्थमधि य॑ व॑ज्रहस्ता र॒श्मीन्‌ देव यमसे स्वश्वांन्‌॥ २२॥ 

मा। ते। इन्द्र। ते। वयम्‌॥ तुराषाट्‌। अयुक्तास:। अब्ह्मतां। वि। दसाम। तिष्ट। स्थम्‌। अधि। यम्‌। वज्नहस्तेतिं 
वजच्र5हस्त। आ। रश्मीन। देव। यमसे। स्वश्वानित्ति सु5अश्वान्‌। ।२२॥ 

पदार्थ :-(मा) निषेधे (ते) तव (इन्द्र) सभेश राजन्‌! (ते) तव (वयम्‌) राजप्रजाजना: (तुराषाट) तुरान्‌ 
त्वरितान्‌ शत्रूनू सहते (अयुक्तास:) अधर्मकारिण: (अब्रह्मता) वेदेश्वरनिष्ठारहितता (वि) (दसाम) उपक्षयेम (तिष्ठ) 
अन्न ह्यचो5तस्तिड:। (अष्टा०६.३.१३५) इति दीर्घ: (स्थम) (अधि) (यम) (वच्रहस्त) वज्तुल्यानि शस्त्राणि 
हस्तयोर्यस्य तत्सम्बुद्धो (आ) (रश्मीन्‌) अश्वनियमार्था रज्जू: (देव) (यमसे) नियच्छसि (स्वश्वान) शोभनाश्र 
ते श्वाश्व तान्‌॥ अयं मन्त्र: (शत०५.४.३.१४) व्याख्यात:॥२२॥ 

अन्वयः-हे देवेन्द्र राजन्‌! वज्रहस्त वयं ते तव सम्बन्धेड्युक्तासो मा भवाम, ते तवाब्रह्मता मास्तु, 
विदसाम यस्तुराषाट्‌ त्वं यान्‌ रश्मीन्‌ स्वश्वान्‌ यमसे य॑ रथमधितिष्ठ, ताँस्‍्त॑ च वयमप्यधितिष्ठिम॥ २२॥ 

भावार्थ :-राजप्रजाजना राज्ञा सहायोग्यं व्यवहारं कदाचिन्न कुर्य्यु., राजा चैते सहान्यायं न कुर्यात्‌। 
वेदेश्वराज्ञानुष्ठाना: सन्त: सर्वे समानयानासनव्यवहारा: स्यु:। न कदाचिदालस्ये प्रमादे वेदेश्वरनिन्दामये नास्तिकत्वे वा 
वर्त्तेरन्‌॥ २२॥ 

पदार्थ :-हे (देव) प्रकाशमान (इन्द्र) सभापति राजन! (वन्रहस्त) जिसके हाथों में वज् के समान शस्त्र 
हो, उस आप के साथ (वयम्‌) हम राजप्रजापुरुष (ते) आप के सम्बन्ध में (अयुक्तास:) अधर्मकारी (मा) न 
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होवें, (त) आप की (अब्रह्मता) वेद तथा ईश्वर में निष्ठारहितता (मा) न हो और न (विदसाम) नष्ट करें। जो 
(तुराषाट) शीघ्रकारी शत्रुओं को सहनेहारे आप जिन (रश्मीन) घोड़े के लगाम की रस्सी और (स्वश्वान्‌) सुन्दर 
घोड़ों को (यमसे) नियम से रखते हैं और जिस (रथम्‌) रथ के ऊपर (अधितिष्ठ) बेठें, उन घोड़ों और उस रथ के 
हम लोग भी अधिष्ठाता होवें॥ २२॥ 

भावार्थ :-राजा और प्रजा के पुरुषों को योग्य है कि राजा के साथ अयोग्य व्यवहार कभी न करें तथा 
राजा भी इन प्रजाजनों के साथ अन्याय न करे। वेद और ईश्वर की आज्ञा का सेवन करते हुए सब लोग एक सवारी 
एक बिछोने पर बेठें और एकसा व्यवहार करने वाले होवें और कभी आलस्य प्रमाद से ईश्वर और वेदों की निन्दा 
वा नास्तिकता में न फंसें॥ २२॥ 

अमग्नय इत्यस्य देववात ऋषि:। अग्न्यादयो मन्त्रोक्ता देवता:। जगती छन्द:। निषाद: स्वर:॥ 

अथ ग्रावउपत्यानि परस्पर कौद्ज्ज संवदेयरित्याह॥ 
अब माता और पुत्र आपस में केसे सम्बाद करें, यह विषय अगले मन्त्र में कहा है॥ 

अग्नये गृहप॑तये स्वाहा सोर्माय वन॒स्पत॑ये स्वाहा मरुतामोज॑से स्वाहेन्द्रस्येन्द्रियाय स्वाहा। 
पृथिवि मातर्मा मां हिश्सीर्मो5अहं त्वाम॥ २३॥ 

अग्नयें। गृहप॑तय इति गृह5प॑तये। स्वाहां। सोमांय। वनस्पत॑ये। स्वाहां। मरुताम। ओज॑से। स्वाहां। इन्द्रस्थ। 
इन्द्रियाय। स्वाहां। प्रथिवि। मात॒:। मा। मा। हिश्सी:। मो5इति मो। अहम्‌। त्वाम्‌॥ २३॥ 

पदार्थ :-(अग्नये) धर्मविज्ञानाब्याय (गृहपतये) गृहाश्रमस्वामिने (स्वाहा) सत्यां नीतिम्‌ (सोमाय) 
सोमलताद्यायौषधिगणाय (वनस्पतये) वनानां पालकायाश्रत्थप्रभृतये (स्वाहा) वैद्यकशाखत्रबोधजनितां क्रियाम्‌ 
(मरुताम) प्राणानामृत्विजां वा (ओजसे) बलाय (स्वाहा) योगशान्तिदां वाचम्‌ (इन्द्रस्थ) जीवस्य (इन्द्रियाय) 
नेत्राद्याय अन्त:करणाय वा (स्वाहा) सुशिक्षायुक्तां वाचमुपदिष्टिम्‌ (प्रथिवि) भूमिवत्पृथुशुभलक्षणे (मातः) 
मान्यकर्त्रि जननि (मा) निषेधे (मा) माम्‌ (हिंसी:) कुशिक्षया मा हिंस्या: (मो) (अहम) (त्वाम्‌)॥ अयं मन्त्र: 
(शत० ५.४.३.१५-२१) व्याख्यात:॥ २३॥ 

अन्वय:-हे प्रजाजना: ! यथा राजजना वयं गृहपतयेडग्नये स्वाहा सोमाय वनस्पतये स्वाहा मरुतामोजसे 
स्वाहेन्द्रस्येन्द्रियय स्वाहा चरेम तथा यूयमप्याचरत। हे पृथिवि मातः! त्वं मा मा हिंसीस्त्वामहं॑ च मो 
हिंस्याम्‌॥ २३॥ 

भावार्थ :-राजादिराजजनै: प्रजाहिताय प्रजाजनैरेतेषां सुखाय सर्वस्योन्नतये च परस्परं वर्त्तितव्यम्‌। माता 
वुशिक्षया5विद्यादानेन स्वसन्तानान्‌ नष्टबुद्धीन्‌ कदाचिन्न कुर्य्यात्‌, सन्‍्तानाश्च मातुरप्रियं नाचरेयु:॥ २३॥ 

पदार्थ :-हे प्रजा के मनुष्यो! जेसे राजा और राजपुरुष हम लोग (गृहपतये) गृहाश्रम के स्वामी (अग्नये) 
धर्म और विज्ञान से युक्त पुरुष के लिये (स्वाहा) सत्यनीति (सोमाय) सोमलता आदि ओषधि और (वनस्पतये) 
वनों की रक्षा करनेहारे पीपल आदि के लिये (स्वाहा) वेद्यक शास्त्र के बोध से उत्पन्न हुई क्रिया (मरुताम) प्राणों 
वा ऋत्विज लोगों के (ओजसे) बल के लिये (स्वाहा) योगाभ्यास और शान्ति की देने हारी वाणी और (इन्द्रस्य) 
जीव के (इन्द्रियाय) मन इन्द्रिय के लिये (स्वाहा) अच्छी शिक्षा से युक्त उपदेश का आचरण करते हैं, वेसे ही 
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तुम लोग भी करो। हे (प्रथिवि) भूमि के समान बहुत से शुभ लक्षणों से युक्त (मातः) मान्य करने हारी जननी! तू 
(मा) मुझ को (मा) मत (हिंसी:) बुरी शिक्षा से दुःख दे और (त्वाम्‌) तुझ को (अहम) में भी (मो) न दुःख 
देखं॥ २३॥ 

भावार्थ :-राजा आदि राजपुरुषों को प्रजा के हित, प्रजापुरुषों को राजपुरुषों के सुख और सब की उन्नति 
के लिये परस्पर वर्त्तना चाहिये। माता को योग्य है कि बुरी शिक्षा और मूर्खता रूप अविद्या देकर सन्तानों की बुद्धि 
नष्ट न करे और सन्‍्तानों को उचित है कि अपनी माता के साथ कभी द्वेष न करें॥ २३॥ 

हंस इत्यस्थ वामदेव ऋषि:। सूर्य्यो देवता। भुरिगार्षी जगती छन्द्‌:। निषाद: स्वर:॥ 
मज॒ष्यैरीश्ररोपायनेन न्यायस॒पिक्षे कार्य्ये इत्याह॥ 
मनुष्य लोग ईश्वर की उपासनापूर्वक सबके लिये न्याय और अच्छी शिक्षा करें, यह विषय अगले 
मन्त्र में कहा है॥ 
हश्सः शुंचिषद्‌ वसुरन्तरिक्षसद्धोतां वेदिषदर्तिथिर्दुरोणसत्‌। 
नृषद्वरसदूत्सद्‌ व्यॉमसदुब्जा गोजा5ऋत॒जा5 अंद्रिजा5ऋतं बृहत्‌॥ २४॥ 
हश्स:। शुचिषत्‌। शुचिसदिति शुचि5सत्‌। वसु:। अन्तरिक्षसदित्य॑न्तरिक्ष>सत्‌। होता। वेदिषत्‌। वेदिसिदिति 

वेदिउसत्‌। अतिथि:। दुरोणसदिति दुरोण5सत्‌। नृषत्‌॥ नृसदितिं नृ&सत्‌॥। वरसदितिं वर$सत्‌॥। ऋतसदित्यृत॒5सत्‌]। 
व्योमसदिति व्योम5सत्‌। अब्जा इत्यपू3जा:। गोजा इति गो5जा:। ऋतजा इत्यूंत5जा:। अद्विजा इत्य॑द्रिउजा:। ऋतम्‌। 
बृहत॥ २४॥ 

पदार्थ :-(हंस:) य: संहन्ति सर्वान्‌ पदार्थान्‌ स जगदीश्वर: (शुचिषत्‌) य: शुचिषु पवित्रेषु पदार्थेषु सीदति 
सः (वसुः) वस्ता वासयिता वा (अन्तरिक्षसत्‌) योउन्तरिक्षे3वकाशे सीदति (होता) दाता ग्रहीता5त्ता वा (वेदिषत्‌) 
वेद्यां पृथिव्यां सीदति (अतिथि:) अविद्यमाना तिथिर्यस्य तद्वन्मान्य: (दुरोणसत) यो दुरोणे गृहे सीदति सः। दुरोण 
इति गृहनामसु पठितम्‌॥ (निघं०३.४) (नृषत्‌) यो नृषु सीदति सः (वरसत्‌) यो वरेषूत्तमेषु पदार्थेषु सीदति सः 
(ऋतसत्‌) य ऋतेषु सत्येषु प्रकृत्यादिषु सीदति सः (व्योमसत्‌) यो व्योमनि सीदति सः (अब्जाः) यो5पो जनयति 
(गोजा:) यो गा: पृथिव्यादीन्‌ जनयति (ऋतजा:) यः सत्यविद्यामयं वेदं जनयति (अद्विजा:) यो मेघपर्वतवृक्षादीन्‌ 
जनयति स: (ऋतम्‌) सत्यस्वरूपम्‌ (बृहत) महद्‌ ब्रह्म॥ अयं मन्त्र: (शत० ५.४.३.२२) व्याख्यात:॥ २४॥ 

अन्वयः-हे मनुष्या! भवन्तो यः परमेश्वरो हंस: शुचिषद्‌ वसुरन्तरिक्षसद्धोता वेदिषदतिथिर्दुरोणसन्नषद्‌ 
वरसदृतसदू्‌ व्योमसदब्जा गोजा ऋतजा अद्रिजा ऋतं बृहदस्ति तमेवोपासीरनू॥ २४॥ 

भावार्थ:-मनुष्ये: सर्वव्यापकं पवित्रकरं ब्रहोवोपास्यमस्ति। न खल्वेतस्योपासनेन विना किल्चिदपि पूर्ण 
धर्मार्थकाममोक्षजं सुखं भवितुं शक्यम्‌॥ २४॥ 

पदार्थ :-हे मनुष्यो! आप लोगों को चाहिये कि जो परमेश्वर (हंसः:) सब पदार्थों को स्थूल करता 
(शुचिषत्‌) पवित्र पदार्थों में स्थित (वसु:) निवास करता और कराता (अन्तरिक्षसत्‌) अवकाश में रहता (होता) 
सब पदार्थ देता ग्रहण करता और प्रलय करता (वेदिषत्‌) पृथिवी में व्यापक (अतिथि:) अभ्यागत के समान 
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सत्कार करने योग्य (हुरोणसत्‌) घर में स्थित (नृषत्‌) मनुष्यों के भीतर रहता (वरसत्‌) उत्तम पदार्थों में बसता 
(ऋतसत्‌) सत्यप्रकृति आदि नाम वाले कारण में स्थित (व्योमसत) पोल में रहता (अब्जा:) जलों को प्रसिद्ध 
करता (गोजाः) पृथिवी आदि तत्त्वों को उत्पन्न करता (ऋतजाः) सत्यविद्याओं के पुस्तक वेदों को प्रसिद्ध करता 
(अद्रिजा:) मेघ, पर्वत और वृक्ष आदि को रचता (ऋतम्‌) सत्यास्वरूप और (बृहत्‌) सब से बड़ा अनन्त है, उसी 
की उपासना करो॥ २४॥ 

भावार्थ :-मनुष्यों को उचित है कि सर्वत्र व्यापक और पदार्थों की शुद्धि करनेहारे ब्रह्म परमात्मा ही की 
उपासना करें, क्योंकि उस की उपासना के बिना किसी को धर्म्म, अर्थ, काम, मोक्ष से होने वाला पूर्ण सुख कभी 
नहीं हो सकता॥ २४॥ 

इयदित्यस्थ वामदेव ऋषि:। सूर्यो देवता। आर्षी जगती छन्द:। निषाद: स्वर:॥ 
मज॒ष्ये किमर्ष ब्रह्मोप्सनीयमित्युपदिश्यते॥ 
मनुष्य ईश्वर की उपासना क्यों करे, यह विषय अगले मन्त्र में कहा है॥ 

इयद॒स्यायुर॒स्थायुर्मयि धेहि युड्डंसि वर्चो5सि वर्चो मयि धेह्यूर्गस्यूर्ज मयि धेहि। 

इन्द्रस्थ वां वीर्यकृतों बाहू5अभ्युपावहरामि॥ २५॥ 

इयंत्‌। असि। आयुं:। असि। आयुं:। मयि। थेहि। युड। असि। वर्च:। असि। वर्च:। मयि। धेहि। ऊर्का असि। 
ऊर्जम्‌। मयि। धेहि। इन्द्रस्थ। वांम। वीर्यकृत इति वीर्य5कृत॑:। बाहू इति बाहू। अभ्युपावहरामीत्य॑भिड 
उपावहरामि॥ २ ५॥ 


पदार्थ :-(इयत्‌) एतावत्परिमाणम्‌ (असि) (आयुः) जीवनम्‌ (असि) (आयु:) (मयि) जीवात्मनि (धेषहि) 
(युड) समाधाता (असि) (वर्च:) स्वप्रकाशम्‌ (असि) (वर्च:) (मयि) (थेहि) (ऊर्क) बलवान्‌ (असि) (ऊर्जम) 
(मयि) (थेहि) (इन्द्रस्थ) परमैश्वर्य्यस्य (वाम्‌) युवयो राजप्रजाजनयो: (वीर्य्यकृत:) यो वीर्य्य करोति तस्य (बाहू) 
बाधते याभ्यां बलवीर्य्यभ्यां तो (अभ्युपावहरामि) अभित: सामीप्ये3र्वाक्‌ स्थापयामि॥ अय॑ मन्त्र: 
(शत०५.४.३.२५-२७) व्याख्यात:॥ २५॥ 

अन्वयः-हे ब्रह्मन्‌! त्वमायुरसीयदायुर्मयि धेहि। त्व॑ युड्डसि वर्चोडसि योगजं वर्चो मयि थधेहि। 
त्वमूर्गस्यूज मयि थधेहि। हे राजप्रजाजनौ! वीर्य्यकृत इन्द्रस्येश्वरस्याश्रयेण वां युवयोर्बाहू बलवीर्य्ये 
अहमभ्युपावहरामि॥ २५॥ 

भावार्थ :-य आत्मस्थं ब्रह्मोपासते ते शोभनं जीवनादिकमश्नुवते। नहि केनचिदीश्वरस्या श्रयमन्तरा पूर्णो 
बलपराक्रमौ लभ्येते॥ २५॥ 

पदार्थ :-हे परमेश्वर! आप (इयत्‌) इतना (आयु:) जीवन (मयि) मुझ में (धेहि) धरिये, जिससे आप 
(युड) सब को समाधि कराने वाले (असि) हैं, (वर्च:) स्वयं प्रकाशस्वरूप (असि) हैं, इस कारण (वर्च:) 
योगाभ्यास से प्रकट हुए तेज को (मयि) मुझ में (थेहि) धरिये। आप (ऊर्क) अत्यन्त बलवान्‌ (असि) हैं, इसलिये 
(ऊर्जम्‌) बल पराक्रम को (मयि) मेरे में (ध्ेहि) धारण कीजिये। हे राज और प्रजा के पुरुषो! (वीर्य्यकृत:) बल- 
पराक्रम को बढ़ानेहारे (इन्द्रस्थ) ऐश्वर्य और परमात्मा के आश्रय से (वाम्‌) तुम राजप्रजाओं के (बाहू) बल और 
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पराक्रम को (अभ्युपावहरामि) सब प्रकार तुम्हारे समीप में स्थापन करता हूं॥ २५॥ 

भावार्थ :-जो मनुष्य अपने हृदय में ईश्वर की उपासना करते हैं, वे सुन्दर जीवन आदि के सुखों को भोगते 
हैं और कोई भी पुरुष ईश्वर के आश्रय के विना पूर्ण बल और पराक्रम को प्राप्त नहीं हो सकता॥ २५॥ 

स्थोनासीत्यस्थ वामदेव ऋषि:। आसनन्‍्दी राजपल्नी देवता। भुरिगनुष्टप्‌ छन्द:। गाशधार: स्वर:॥ 

ख्रीणां न्यायो विद्यासशिक्षे च त्रीभिरेव कार्य्ये नराणां नरेश्रेत्याह॥ 
स्त्रियों का न्याय, विद्या और उनको शिक्षा स्त्री लोग ही करें और पुरुषों के लिये पुरुष, इस विषय 
का उपदेश अगले मन्त्र में किया है॥ 

स्थोनासि सुषदासि क्षृत्रस्य योनिरसि। 

स्योनामासीद सुषदामासीद क्षत्रस्य योनिमासीद॥ २६॥ 

स्थोना। असि। सुषदा। सुसदेतिं सुअसदा। असि। क्षत्रस्य। योनिं:। असि। स्योनाम्‌। आ। सीद। सुषदांम्‌। 
सुसदामिति सु$सदाम्‌। आ। सीद क्षत्रस्य। योनिम्‌। आ। सीढ॥ २६॥ 

पदार्थ :-(स्योना) सुखरूपा (सुषदा) या शोभने व्यवहारे सीदति सा (असि) (क्षत्रस्थ) राज्यन्यायस्य 
(योनि:) गृहे न्‍्यायकर्त्री (असि) (स्थोनाम) सुखकारिकाम्‌ (आ) (सीद) (सुषदाम) शुभसुखदात्रीम्‌ (आ) (सीद) 
(क्षत्रस्य) क्षत्रियकुलस्य (योनिम) (आ) (सीद)॥ अयं मन्त्र: (शत० ५.४.४.२-४) व्याख्यात:॥२६॥ 

अन्वय:-हे राज्ञि! यतस्त्वं स्योनासि सुषदासि क्षत्रस्य योनि राजनीतिमासीद॥ २६॥ 

भावार्थ :-राजपत्नी सर्वासां स्त्रीणां न्‍्यायसुशिक्षे च सदैव कुर्य्यात्‌। नेतासामेते पुरुष: कारयितव्ये। कुत: ? 
पुरुषाणां समीपे स्रियो लज्जिता भीताश्च भूत्वा यथावद्‌ वक्‍्तुमध्येतुं च न शवनुवन्त्यत:॥ २६॥ 

पदार्थ :-हे राणी! जिसलिये आप (स्थोना) सुखरूप (असि) हैं, (सुषदा) सुन्दर व्यवहार करने वाली 
(अस्ि) हैं, (क्षत्रस्थ) राज्य के न्याय के (योनि:) करने वाली (असि) हैं, इसलिये आप (स्थोनाम्‌) सुखकारक 
अच्छी शिक्षा में (आसीद) तत्पर हूजिये, (सुषदाम) अच्छे सुख देनेहारी विद्या को (आसीद) अच्छे प्रकार प्राप्त 
कीजिये तथा कराइये और (क्षत्रस्थ) क्षत्रिय कुल की (योनिम) राजनीति को (आसीद) सब ख्त्रियों को 
जनाइये॥ २६॥ 

भावार्थ :-राजाओं की ख्रियों को चाहिये कि सब स्त्रियों के लिये न्याय और अच्छी शिक्षा देवें और स्त्रियों 
का न्यायादि पुरुष न करें, क्योंकि पुरुषों के सामने स्त्री लज्जित और भययुक्त होकर यथावत्‌ बोल वा पढ़ ही नहीं 
सकती॥ २६॥ 

निषसादेत्यस्य शुनःशेप ऋषि:। वरुणो देवता। पिपीलिकमध्या प्रतिष्ठागायत्री छनन्‍्द:। षड़ज: 
स्वर:॥ 
राजवद्‌ राजपत्नयोठपि राजधर्ममाचरेय्ररित्याह॥ 
राजा के समान राणी भी राजधर्म का आचरण करे, यह विषय अगले मन्त्र में कहा है॥ 
निर्षसाद धृतब्रतो वरुण: पस्त्यास्वा। साम्राज्याय सुक्रतु:॥ २७॥ 
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नि। ससाद। धृतब्रत इति धृत5द्रंतः। वरुण:। परत्यास। आ। सात्राज्यायेतिं सामू5राज्याय। सुक्रतुरिति 
सुउक्रतु:॥२७॥ 

पदार्थ :-(नि) नित्यम्‌ (ससाद) सीदतु (श्रृतव्रत:) धृतानि सत्याचरणब्रह्मचर्य्यादीनि ब्रतानि येन सः 
(वरुण:) पुरुषोत्तम: (पस्त्यासु) न्‍्यायगृहेषु (आ) समन्तात्‌ (साप्राज्याय) सम्राजां भावाय कर्मणे वा (सुक्रतुः) 
शोभना क्रतुः प्रज्ञा क्रिया वा यस्य स:॥ अयं मन्त्र: (शत० ५.४.४.५) व्याख्यात:॥२७॥ 

अन्वयः-हे राज्ञि! यथा तब धृतत्रतः सुक्रतुर्वरुण: पति: साम्राज्याय पस्त्यास्वा निषसाद तथा तत्र त्वमपि 
न्यायं कुरु॥ २७॥ 

भावार्थ :-यथा सप्राट्‌ साम्राज्यं पालितुं न्यायासने स्थित्वा पुरुषाणां सत्यं न्यायं कुर्य्यात्‌ तथा राजपत्नी 
स्त्रीणां नित्यं न्‍्यायं कुर्य्यात्‌ू। अतः किमागतं यादृशो नीतिविद्याधर्मयुक्त: स्वामी पुरुषाणां न्यायं॑ कुर्य्यात्‌ तादृश्येव 
तत्ख्रिया भवितव्यमिति॥ २७॥ 

पदार्थ :-हे राणी! जैसे आपका (श्वृतव्रत:) सत्य का आचरण और ब्रह्मचर्य आदि ब्रतों का धारण 
करनेहारा (सुक्रतुः) सुन्दर बुद्धि वा क्रिया से युक्त (वरुण:) उत्तमपति (साम्राज्याय) चक्रवर्त्ती राज्य होने और 
उसके काम करने के लिये (पस्त्यासु) न्‍्यायघरों में (आ) निरन्तर (नि) नित्य ही (ससाद) बैठ के न्याय करे, वैसे 
तू भी न्‍्यायकारिणी हो॥ २७॥ 

भावार्थ :-जैसे चक्रवर्त्ती राजा चक्रवर्त्ती राज्य की रक्षा के लिये न्याय की गद्दी पर बैठ के पुरुषों का 
ठीक-ठीक न्याय करे, वैसे ही नित्यप्रति राणी स्त्रियों का न्याय करे। इससे क्या आया कि जैसा नीति, विद्या और 
धर्म से युक्त पति हो, वैसी ही स्री को भी होना चाहिये। २७॥ 

अभिभूरित्यस्थ शुनःशेप ऋषि:। यजमानो देवता। धृतिएछन्द:। ऋषभ: स्वर:॥ 
पुनः से राजा कीदुग्ों ध्रृत्वा कस्ये कि कुर्व्यादित्युपदिश्यते॥ 

फिर वह राजा कैसा होके किसके लिये क्‍या करे, इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र में किया है॥ 

अभिभूरस्येतास्ते पञ्न॒ दिश: कल्पन्तां ब्रहँस्त्व॑ ब्रह्मास सवितासि स॒त्यप्रसवो वरुणोंउसि 
स॒त्यौजा5इन्द्रोंअसि विशौजा रुद्रोडईसि सुशेव॑:। बहुकार श्रेयस्कर भूयस्करेन्द्रस्थ वज्रोंउसि तेन॑ मे 
रध्य॥ २ ८॥ 

अभिभूरित्यभि5भू:। असि। एता:। ते। पञ्ञ। दिश॑:। कल्पन्ताम। ब्रह्म॑न्‌। त्वम्‌। ब्रह्मा असि। सविता। असि। 
सत्यप्रसव इति स॒त्य5प्रंसव:। वरुण:। असि। सत्यौजा इति सत्यअओजा:। इन्द्र। असि। विशौजा:। रुद्र:। असि। 
सुशेव इति सुउशेव॑:। बहुकारेति बहुँ&कार। श्रेयस्कर। श्रेय:करेति श्रेय:5कर। भूय॑स्कर। भूय॑:करेति भूय॑:5कर। 
इन्द्रैस्‍्थ। वज्र:। असि। तेन। में। रध्य॥२८॥ 

पदार्थ :-(अभिभू:) दुष्टानां तिरस्कर्त्ता (असि) (एताः) (ते) तव (पञ्ञ) पूर्वादयश्चतस्नो5ध ऊर्ध्वा चैका 
(दिशः) (कल्पन्ताम) सुखयुक्ता भवन्तु (ब्रह्मन) प्राप्तत्रह्मविद्य (त्वम्‌) (ब्रह्मा) चतुर्वेदाखिलराजप्रजासुखनिमित्तानां 
पदार्थानां निर्माता (असि) (सविता) ऐश्वर्योत्पादक: (असि) (सत्यप्रसवः) सत्येन कर्मणा प्रसव ऐश्वर्य यस्य सः 
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(वरुण:) वरस्वभाव: (असि) (सत्यौजा:) सत्यमोजो बल॑ यस्य सः (इन्द्र) सुखानां धाता (असि) (विश्ौजा:) 
विशा प्रजया सहौज: पराक्रमो यस्य सः (रुद्र:) शत्रूणां दुष्टनां रोदयिता (असि) (सुशेव:) शोभनं शेव॑ सुखं यस्य 
सः:, शेवमिति सुखनामस्‌ पठितम्‌। (निघं०३.६) (बहुकार) बहूनां सुखानां कर्त्त: (श्रेयस्कर) कल्याणकर्त्त: 
(भूयस्कर) पुन:पुनरनुष्ठात: (इन्द्रस्थ) ऐश्वर्यस्य (वच्र:) प्रापक: (असि) (तेन) (मे) मह्मम्‌ (रध्य) संराध्तुहि॥ अयं 
मन्त्र: (शत० ५.४.४.६-२१) व्याख्यात:॥ २८॥ 

अन्वयः- हे बहुकार श्रेयस्कर भूयस्कर ब्रह्मन्‌! यथा यस्य ते तवैता: पञ्च दिशः कल्पेरनू, तथा मम 
भवत्पत्न्या: कल्पन्ताम्‌। यथा त्वमभिभूरसि सवितासि सत्यप्रसवो वरुणो5सि सत्यौजा इन्द्रोडसि विशौजा: सुशेवो 
रद्रोडसीन्द्रस्य वज़ो5सि, तथाउहमपि भवेयम्‌, यथा येन तुभ्यमृद्धिसिद्धी कुर्याम्‌, तथा त्वं तेन मे रध्य॥ २८॥ 

भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार:। यथा पुरुष: सर्वदिक्सुकीर्तिवेदविद्‌ प्रवीण: सत्यकारी सर्वस्य 
सुखप्रदो धार्मिको जनो भवेत्‌ तथा तत्‌ पत्नी स्यात्‌, ते राजधर्मे स्वीकृत्यास्माद्‌ बहुसुखं बहुश्रियं च 
प्राप्नुवन्तु॥ २८॥ 

पदार्थ :-हे (बहुकार) बहुत सुखों (श्रेयस्कर) कल्याण और (भूयस्कर) बार-बार अनुष्ठान करने वाले 
(ब्रह्मन) आत्मविद्या को प्राप्त हुए जैसे जिस (ते) आपके (एता:) ये (पञ्ञ) पूर्व आदि चार और ऊपर नीचे एक 
पांच (दिशः) दिशा सामर्थ्ययुक्त हों, वैसे मेरे लिये आपकी पत्नी की कीर्ति से भी (कल्पन्ताम्‌) सुखयुक्‍त होदें। 
जैसे आप (अभिभू:) दुष्टों का तिरस्कार करने वाले (असि) हैं, (सविता) ऐश्वर्य के उत्पन्न करनेहारे (असि) हैं 
(सत्यप्रसव:) सत्य कर्म के साथ ऐश्वर्य है जिसका ऐसे (वरुण:) उत्तम स्वभाव वाले (अस्ि) हैं (सत्यौजा:) सत्य 
बल से युक्त (इन्द्र:) सुखों के धारण करनेहारे (असि) हैं (विशौजा:) प्रजाओं की बीच पराक्रम वाले (सुशेव:) 
सुन्दर सुखयुक्त (रुद्र:) शत्रु और दुष्टों को रुलाने वाले (असि) हैं, (इन्द्रस्य) ऐश्वर्य के (बच्र:) प्राप्त करनेहारे 
(अस्रि) हैं, वेसे में भी होऊं, जेसे मैं आप के वास्ते ऋद्धि-सिद्धि करूं, वेसे (तेन) उससे (मे) मेरे लिये (रध्य) 
कार्य्य करने का सामर्थ्य कीजिये॥ २८॥ 

भावार्थ :-सब मनुष्यों को चाहिये कि जैसा पुरुष सब दिशाओं में कीर्तियुक्त, वेदों को जानने, धरनुर्वेद 
और अर्थवेद की विद्या में प्रवीण, सत्य करमे और सब को सुख देने वाला, धर्मात्मा पुरुष होवे, उसकी स्त्री भी 
वैसे ही होवे। उनको राजधर्म में स्थापन करके बहुत सुख और बहुत सी शोभा को प्राप्त हों॥ २८॥ 

अमिििरित्यस्थ शुनःशेप ऋषि:। अमिनिर्देवता। स्वराडार्षी जगती छन्द:। निषाद: स्वर:॥ 
एना राजप्रजाजना: किंवव्‌ किंकुर्युरित्याह॥ 
फिर राजा और प्रजा के जन किस के समान क्या करें, यह विषय अगले मन्त्र में कहा है॥ 

अम्नि: पृथुर्धर्मणस्पतिर्जुषाणो5 अग्नि: पृधुर्धर्मणस्पतिराज्यस्य वेतु स्वाहा। 

स्वाहांकृता: सूर्यस्य र॒श्मिभिर्यतध्वः सजातानां मध्यमेष्ठ्याय॥ २९॥ 

अम्नि:। पृथु:। धर्मण:। पर्ति:। जुषाण:। अम्नि:। पृथु:। धर्मण:। पर्ति:। आज्य॑स्थ। वेतु। स्वाहां। स्वाहाकृता 
इति स्वाहांउकृता:। सूर्यस्था रश्मिभिरितिं रश्मिउभि:। यतध्वम। सजातानामितिं स5जातानांम। मध्यमेष्ठ्याय। 
मध्यमेस्थ्यायेतिं मध्यमे5 स्थ्याय॥ २९॥ 


दशमोऊ ध्याय: ४७५ 


पदार्थ :-(अम्नि:) सूर्य इव (प्रथु:) विस्तीर्णपुरुषार्थ: (धर्मण:) धर्मस्य (पति:) पालयिता (जुषाण:) 
सेवमान: (अग्निः) विद्युदिव (प्रथु)) महान्‌ (धर्मण:) न्‍्यायस्य (पतिः) रक्षक: (आज्यस्य) घृतादेहविषः (बेतु) 
व्याप्नोतु (स्वाहा) सत्यया क्रियया (स्वाहाकृता:) या स्वाहा सत्यां क्रियां कुर्वन्ति ता: (सूर्यस्थ) (रश्मिभिः) 
(यतध्वम) (सजातानाम्‌) जाते: सह वर्त्तमानानाम्‌ (मध्यमेष्ठयाय) मध्ये पक्षपातरहिते भवे न्याये तिष्ठति तस्य 
भावाय॥ अयं मन्त्र: (शत० ५.४.४.२२-२३) व्याख्यात:॥२९॥ 

अन्वयः-हे राजन्‌ राज्ञि वा! यथा पृथुर्धर्मणस्पतिर्जुषाणो5ग्नि: सजातानां मध्यमेष्ठद्याय स्वाहा5 5ज्यस्य 
वेति। सूर्यस्य रश्मिभि: सह हवि: प्रसार्य्य सुखयति, तथा धर्मणस्पति: प्ृथुर्जुषाणोडग्निर्भवान्‌ राष्ट्र वेतु, तथा च हे 
स्वाहाकृता: सभासत्सख्रियो यूयमपि प्रयतध्वम्‌॥ २९॥ 

भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालछ्लार:। हे राजप्रजाजना: ! यूयं यथा सूर्यप्रसिद्धविद्युदग्निवद्‌ वर्त्तित्वा 
पक्षपातं विहाय समानजन्मसु मध्यस्था: सन्तो न्‍्यायं कुरुत। यथा5यमग्नि: सवितृप्रकाशे वायौ च सुगन्ध॑ द्रव्यं प्राप्य 
वायुजलौषधिशुद्धिद्वारा सर्वान्‌ प्राणिन: सुखयति तथा न्याययुकतै: कर्मभि: सहचरिता भूत्वा सर्वा: प्रजा: 
सुखयत॥ २९॥ 

पदार्थ :-हे राजन्‌ वा राजपत्नि! जैसे (प्रथु:) महापुरुषार्थयुक्त धर्म का (पतिः) रक्षक (जुषाण:) सेवक 
(अग्नि) बिजुली के समान व्यापक (सजातानाम्‌) उत्पन्न पदार्थों के रक्षक के साथ वर्तमान पदार्थों के 
(मध्यमेष्ठयाय) मध्य में स्थित होके (स्वाहा) सत्य क्रिया से (आज्यस्य) घृत आदि होम के पदार्थों को प्राप्त करता 
हुआ (सूर्य्यस्य) सूर्य्य की (रश्मिभि:) किरणों के साथ होम किये पदार्थों को फैला के सुख देता है, वैसे (धर्मण:) 
न्याय के (पतिः) रक्षक (प्रथु:) बड़े (जुषाण:) सेवा करने वाला (अग्नि:) तेजस्वी आप राज्य को (वेतु) प्राप्त 
हूजिये। वैसे ही हे (स्वाहाकृता:) सत्य काम करने वाले सभासद्‌ पुरुषों वा स्त्री लोगो! तुम भी (यतध्वम्‌) प्रयत् 
किया करो॥ २९॥ 

भावार्थ:-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डार है। हे राज और प्रजा के पुरुषो तथा राणी वा राणी के 
सभासदो ! तुम लोग सूर्य्य और प्रसिद्ध विद्युत्‌ अग्नि के समान वर्त्त, पक्षपात छोड़, एक जन्म में मध्यस्थ हो के 
न्याय करो। वैसे यह अग्नि सूर्य्य के प्रकाश में और वायु में सुगन्धियुक्त द्वव्यों को प्राप्त कर, वायु जल और 
ओषधियों की शुद्धि द्वारा सब प्राणियों को सुख देता है, वैसे ही न्‍्याययुक्त कर्मों के साथ आचरण करने वाले होके 
सब प्रजाओं को सुखयुक्त करो॥ २९॥ 

सवित्रेत्वस्थ शुनःशेप ऋषि:। सवित्रादिमन्त्रोक्ता देवता:। भुरिगब्राह्मी त्रिष्टप्‌ छन्‍्द:। बैवतः 
स्वर:॥ 
कीदृणुणै: सह राज़ा राज़्या वा धविवव्यमित्युपविश्यते॥ 
राजा वा राणी को कैसे गुणों से युक्त होना चाहिये, इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र में किया 
है॥ 
सवित्रा प्रंसवित्रा सरस्वत्या वाचा त्वष्टां रूपै: पूृष्णा पशुभिरिन्द्रेणास्मे बृहस्पतिना ब्रह्मणा 


वरुणेनौजसा5म्ना तेज॑सा सोमेंन राज्ञा विष्णुना दशम्या देवतया प्रसूत: प्रसर्पामि॥ ३ ०॥ 


४७६ यजुर्वेदभाष्ये 


स॒वित्रा। प्रसवित्रेति प्र3सवित्रा। सर्स्वत्या। वाचा। त्वष्टां। रूपै:। पूृष्णा। पशुभिरितिं पशुडभिं:। इन्द्रेण। 
अस्मे5इत्यस्मे। बृहस्पर्तिना। ब्रह्मणा। वरुणेन। ओज॑सा। अग्निनां। तेज॑सा। सोमेंन। राज्ञां। विष्णुना। दशम्या। देवत॑या। 
प्रसृत इति प्र5सूत:। प्र। सर्पामि॥ ३ ०॥ 

पदार्थ :-(सवित्रा) प्रेरकेन वायुना (प्रसवित्रा) सकलचेश्टेत्पादकेनेव शुभकर्मणा (सरस्वत्या) 
प्रशस्तविज्ञानक्रियायुक्त्या (वाचा) वेदवाण्येव सत्यभाषणेन (त्वष्टा) छेदकेन प्रतापिना सूर्य्यणेव न्यायेन (रूपै:) 
सुखस्वरूपै: (पृष्णा) पृथिव्या। पृषेति पथिवीनामसु पठितम्‌॥ (निघं०१.१) (पशुभि:) गवादिभिरिव प्रजाया: 
पालनेन (इन्द्रेण) विद्युदिवेश्वर्यंण (अस्मे) अस्माभि: (बृहस्पतिना) बृहतां पालकेन चतुर्वेदविदा विदुषेव 
विद्यासुशिक्षाप्रचारेण (ब्रह्मणा) वेदार्थज्ञानेन ज्ञापनेनेवोपदेशकेन (वरुणेन) वरेण जलसमूहेनेव शान्त्या (ओजसा) 
बलेन (अम्निना) पावकेन (तेजसा) तीक्ष्णेन ज्योतिषेव शत्रुदाहकत्वेन (सोमेन) चन्द्रेण प्रकाशमानेनेवाह्नादकत्वेन 
(राज्ञा) प्रकाशमानेन (विष्णुना) व्यापकेन परमेश्वरेणेव शुभगुणकर्मस्वभावेन (दशम्या) दशानां पूरिकया (देवतया) 
देदीप्यमानया सह (प्रसूतः) प्रेरित: (प्र) प्रगत: (सर्पामि) चलामि॥ अय॑ मन्त्र: (शत० ५.४.५.२) 
व्याख्यात:॥ ३०॥ 

अन्वय:-हे राजप्रजाजना: यथाऊहं प्रसवित्रा सवित्रा सरस्वत्या वाचा त्वष्टा रूपै: पूृष्णा पशुभिरिन्द्रेणास्मे 
ब्रह्मणा बृहस्पतिनौजसा वरुणेन तेजसा5ग्निना राज्ञा सोमेन दशम्या देवतया विष्णुना च सह प्रसूत: सन्‌ प्रसर्पामि 
तथा यूयमपि प्रसर्पध्वम्‌॥ ३०॥ 

भावार्थ :-यो जन: सूर्य्यादिगुणयुक्त: पितृवत्प्रजापालक: स्यात्‌, स राजा भवितुं योग्य:। यश्लैवं पुत्रवद्‌ 
वरत्तमानो भवेत्‌ स प्रजा भवितुमर्हति॥ ३०॥ 

पदार्थ :-हे प्रजा और राजपुरुषो! जैसे मैं (प्रसवित्रा) प्रेरणा करने वाले वायु (सवित्रा) सम्पूर्ण चेष्टा उत्पन्न 
करानेहारे के समान शुभ कर्म (सरस्वत्या) प्रशंसित विज्ञान और क्रिया से युक्त (वाचा) वेदवाणी के समान 
सत्यभाषण (त्वष्टा) छेदक और प्रतापयुक्त सूर्य के समान न्याय (रूपै:) सुखरूपों (पृष्णा) पृथिवी (पशुभि:) गौ 
आदि पशुओं के समान प्रजा के पालन (इन्द्रेण) बिजुली (अस्मे) हम (बृहस्पतिना) बड़ों के रक्षक चार वेदों के 
जाननेहारे विद्वान्‌ के समान विद्या और सुन्दर शिक्षा के प्रचार (ओजसा) बल (वरुणेन) जल के समुदाय (तेजसा) 
तीक्ष्ण ज्योति के समान शत्रुओं के चलाने (अग्निना) अग्नि (राज्ञा) प्रकाशमान आनन्द के होने (सोमेन) चन्द्रमा 
(दशम्या) दशसंख्या को पूर्ण करने वाली (देवतया) प्रकाशमान और (विष्णुना) व्यापक ईश्वर के समान शुभ गुण, 
कर्म और स्वभाव से (प्रसूत:) प्रेरणा किया हुआ मैं (प्रसर्पामि) अच्छे प्रकार चलता हूं, वैसे तुम लोग भी 
चलो॥ ३०॥ 

भावार्थ :-जो मनुष्य सूर्य्यादि गुणों से युक्त पिता के समान रक्षा करनेहारा हो, वह राजा होने के योग्य है, 
और जो पुत्र के समान वर्त्ताव करे, वह प्रजा होने योग्य है॥३०॥ 

अशभ्रिभ्यामित्यस्य शुन:शेप ऋषि:। क्षत्रपतिर्देवता। आर्षी त्रिष्टप्‌ छन्‍्द:। घैवत: स्वर :॥ 
एुनर्मनष्या कीदुड्ा भ्रत्वा कि कुर्यरित्युपविश्यते॥ 
फिर मनुष्य कैसे हो कया करें, यह विषय अगले मन्त्र में कहा है॥ 


दशमोऊ ध्याय: ४७७ 


अश्विभ्यां पच्यस्व॒सरस्वत्यै पच्यस्वेन्द्राय सुत्राम्णें पच्यस्व। 
वायुःपूतः पवित्रेण प्रत्यदक्सोमो अतिखुत:। इन्द्रेस्थ युज्य; सखा॥ ३ १॥ 
अश्रिभ्यामित्यश्वि5भ्याम्‌। पच्यस्व। सर॑स्वत्यै। पच्यस्व। इन्द्रॉय। सुत्राग्ण इति सुउत्राग्णें। पच्यस्व। वायु:। 
पूत:। पवित्रेण। प्र॒त्यड। सोम॑:। अतिखुत इत्यर्तिं5खुत:। इन्द्रेस्थ। युज्य:। सर्खा॥ ३ १॥ 
पदार्थ :-(अश्विभ्याम) सूर्याचन्द्रमोभ्यामिवा5 ध्यापकोपदेशकाभ्याम्‌ (पच्यस्व) परिपक्वों भव (सरस्वत्यै) 
सुशिक्षितायै वाचे (पच्यस्व) (इन्द्राय) परमैश्वर्य्याय (सुत्राग्णे) सुष्ठु रक्षकाय (पच्यस्व) (वायु:) वायुरिव (पूत:) 
(पवित्रेण) शुद्धेन धर्माचरणेन निर्दोष: (प्रत्यड) प्रत्यश्चताति पूजित: (सोमः) ऐश्वर्य्यवान्‌ सोमगुणसम्पन्नों वा 
(अतिखुतः) अत्यन्तज्ञानवान्‌ (इन्द्रस्य) परमेश्वरस्थ (युज्य:) युक्त: (सखा) मित्र:॥ अयं मन्त्र: (शत० 
५.७.४.२०-२२) व्याख्यात:॥३१॥ 
अन्वय:-हे राजप्रजाजन! त्वमश्रिभ्यां पच्यस्व सरस्वत्यै पच्यस्व सुत्राम्ण इन्द्राय पच्यस्व। पवित्रेण 
वायुरिव पूतः प्रत्यड सोमो5तिखुत इन्द्रस्थ युज्य:ः सखा भव॥३१॥ 
भावार्थ :-मनुष्या आप्तयोरध्यापकोपदेशकयो: सकाशात्‌ सुशिक्षां प्राप्य शुद्धैर्धर्माचरणै: स्वात्मानं 
पवित्रीकृत्य, योगाड्रैरीश्वरमुपास्यै श्वर्य्याय प्रयत्य परस्परं सखायो भवन्तु॥३१॥ 
पदार्थ :-हे राजा तथा प्रजापुरुषो! तुम (अश्विभ्याम्‌) सूर्य चन्द्रमा के समान अध्यापक और उपदेशक 
(पच्यस्व) शुद्ध बुद्धि वाले हो (सरस्वत्ये) अच्छी शिक्षायुक्त वाणी के लिये (पच्यस्व) उद्यत हो, (सुत्राग्णे) 
अच्छी रक्षा करनेहारे (इन्द्राय) परमैश्वर्य के लिये (पच्यस्व) दृढ़ पुरुषार्थ करो, (पवित्रेण) शुद्ध धर्म के आचरण से 
(वायु:) वायु के समान (पूतः) निर्दोष (प्रत्यद) पूजा को प्राप्त (सोमः) अच्छे गुणों से युक्त ऐश्वर्य्यवाले 
(अतिसख्ुतः) अत्यन्त ज्ञानवान्‌ (इन्द्रस्थ) परमेश्वर के (युज्यः) योगाभ्यासयुक्त (सखा) मित्र हो॥३१॥ 
भावार्थ :-मनुष्य को चाहिये कि सत्यवादी धर्मात्मा आप्त अध्यापक और उपदेशक से अच्छी शिक्षा को 
प्राप्त हो, शुद्ध धर्म के आचरण से अपने आत्मा को पवित्र योग के अड्डों से ईश्वर की उपासना और सम्पत्ति होने के 
लिये प्रयत्न करके आपस में मित्रभाव से वर्त्तें॥३१॥ 
कुविदद्वेत्यस्थ शुन:शेप ऋषि:। क्षत्रपतिर्देवता। निचृदब्राह्मी त्रिष्टप्‌ छन्‍्द:। घैवत: स्वर:॥ 
राणादिसशभ्ये: अजाये किंवत्‌ किं कि कर्त्तव्यमित्याह॥ 
राजा आदि सभा के पुरुष किस के तुल्य क्या-क्या करें, यह विषय अगले मन्त्र में कहा है॥ 
कुविद॒ड्न यवमन्तो यव॑ चिद्यथा दात्त्यनुपूर्व वियूय। 
इहेहैषां कृणुहि भोजनानि ये ब॒र्हिषो नर्मउक्तिं यजन्ति। 
उपयामगृहीतो5 स्यश्रिभ्यां त्वा सरस्वत्यै त्वेन्द्राय त्वा सुत्राम्णे॥ ३ २॥ 
कुवित्‌। अड्भ। यव॑मन्त इति यव॑उमन्त:। यव॑म्‌॥ चित्‌। यथा। दान्ति। अनुपूर्वमित्यनुअपूर्वम्‌। वियूयेति 
वि5यूय। इह्ेहेतीह5ईह। एषाम्‌। कृणुहि। भोंजनानि। ये। बर्हिष:। न्मउक्तिमिति नर्म:5उक्तिम्‌। यर्जन्ति। उपयामगृहीत 
इत्युपयाम5गृहीत:। असि। अश्रिभ्यामित्यश्रिभ्याम्‌। त्वा। सरस्वत्यै। त्वा। इन्द्राय। त्वा। सुत्राग्ण इति सुउत्राग्णेँ॥ ३ २॥ 


४७८ यजुर्वेदभाष्ये 


पदार्थ :-(कुवित्‌) बह्लैश्वर्य, कुविदिति बहुनामसु पठितम्‌। (निघं०३.१) (अड्ढ) यो5जड्भति जानाति 
तत्सम्बुद्धो (यवमन्त:) बहवो यवा विद्यन्ते येषां ते कृषीबला: (यवम्‌) (चित) अपि (यथा) (दान्ति) लुनन्ति 
(अनुपूर्वम) क्रमश: (वियूय) बुसादिकं पृथक्कृत्य (इहेह) अस्मिन्नस्मिन्‌ व्यवहारे (एषाम्‌) कृषीवलानाम्‌ (कृणुह्ि) 
कुरु (भोजनानि) (ये) (बहिष:) वृद्धा: (नमठक्तिम) नमसोअन्नस्योक्ति वचनम्‌ (यजन्ति) सड्गच्छन्ते 
(उपयामगृहीत:) ब्रह्मचर्यनियमै: स्वीकृत: (असि) (अश्विभ्याम) व्याप्तविद्याभ्यां शिक्षकाभ्याम्‌ (त्वा) त्वाम्‌ 
(सरस्वत्यै) विद्यायुक्तवाचे (त्वा) (इन्द्राय) उत्तमैश्वर्याय (त्वा) (सुत्राम्णे) सुष्ठु त्राणाय॥ अयं मन्त्र: 
(शत०५.५.४.२४) व्याख्यात:॥३२॥ 

अन्वय:-हे अज्ग राजन्‌! य: कुवित्‌ त्वमश्रिभ्यामुपयामगृहीतो5सि तं सरस्वत्यै त्वेन्द्राय त्वा सुत्राग्णे त्वा 
वयं स्वीकुर्म:। ये बर्हिषो नमउक्ति यजन्ति, तेभ्य: सत्कारेण भोजनादीनि देहि। यथा यवमन्त इहेह यवमनुपूर्व 
दान्ति बुसाच्चिद्‌ यवं वियूय रक्षन्ति, तथैषां सत्यासत्ये विविच्य रक्षणं कृणुहि॥३२॥ 

भावार्थ :-अत्रोपमालड्डवार:। यथा कृषीवला: परिश्रमेण पृथिव्या: सकाशादनेकानि फलादीन्युत्पाद्य संरक्ष्य 
भुडते, निस्सारं त्यजन्ति, यथा विहितं भागं राज्ञे ददति, तथेव राजादिभिरजनेरतिश्रमेणैतान्‌ संरक्ष्य न्यायेनेश्वर्य्यमुत्पाद्य 
सुपात्रेभ्यो दत्त्वा3 3नन्दो भोक्तव्य:॥ ३२॥ 

पदार्थ :-हे (अड्ग) ज्ञानवान्‌ राजन्‌ | जो (कुवित्‌) बहुत ऐश्वर्य्य वाले आप (अश्विभ्याम) विद्या को प्राप्त हुए 
शिक्षक लोगों के लिये (उपयामगृहीत:) ब्रह्मचर्य के नियमों से स्वीकार किये (असि) हैं, उन (सरस्वत्यै) 
विद्यायुक्त वाणी के लिये (त्वा) आपको (इन्द्राय) उत्तम ऐश्वर्य के लिये (त्वा) आप को और (सुत्राम्णे) अच्छी 
रक्षा के लिये (त्वा) आपको हम लोग स्वीकार करते हैं। (ये) जो (बहिंष:) वृद्धपुरुष (नमउक्तिम्‌) अन्न के कहने 
को (यजन्ति) सड्भत करते हैं, उन के लिये सत्कार के साथ भोजन आदि दीजिये। जैसे (यवमन्तः) बहुत जौ आदि 
धान्य से युक्त खेती करनेहारे लोग (इहेह) इस-इस व्यवहार में (यवम्‌) यवादि अन्न को (अनुपूर्वम्‌) क्रम से 
(दान्ति) लुनते हैं, भुस से (चित्‌) भी (यवम्‌) जवों को (वियूय) पृथक्‌ करके रक्षा करते हैं, वेसे सत्य-असत्य को 
ठीक-ठीक विचार के इन की रक्षा कीजिये॥ ३२॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में उपमालड्डार है। जैसे खेती करने वाले लोग परिश्रम के साथ पृथिवी से अनेक 
फलों को उत्पन्न और रक्षा करके भोगते और असार को फेंकते हैं, और जैसे ठीक-ठीक राज्य का भाग राजा को 
देते हैं, वेसे ही राजा आदि पुरुषों को चाहिये कि अत्यन्त परिश्रम से इनकी रक्षा, न्‍्याय के आचरण से ऐश्वर्य्य को 
उत्पन्न कर और सुपात्रों के लिये देते हुए आनन्द को भोगें॥३२॥ 

युवमित्यस्थ शुनःशेप ऋषि:। अश्विनौ देवते। निचृदनुष्टप्‌ छन्द:। गाशार: स्वर:॥ 
युवमित्यस्थ शुनःशेप ऋषि:। अश्विनो देवते। निचृदनुष्टप्‌ छन्द:। गाशार: स्वर:॥ 
सभासेनेग़ाध्यां ग्रयन्नतों वणिग्जना: संरक्ष्या उत्याह॥ 
सभा और सेनापति प्रयत्न से वेश्यों की रक्षा करें, यह विषय अगले मन्त्र में कहा है॥ 
युव£ सुराममश्चिना नमृचावासुरे सचा। 


विपिषाना शुभस्पती5इन्द्रं कर्मस्वावतम्‌॥ ३ ३॥ 


दशमो5 ध्याय: ४७९ 


युवम्‌। सुराम॑म्‌। अश्विना। नमुंचौ। आसुरे। सर्चा। विषिपानेतिं वि5पिपाना। शुभ:। पृती$इति पती। इन्द्रम। 
कर्मस्विति कर्म5सु। आवतम्‌॥ ३ ३॥ 

पदार्थ :-(युवम्‌) युवाम्‌ (सुरामम्‌) सुष्ठु रमन्ते यस्मिन्‌ तम्‌ (अश्विना) सूर्य्यचन्द्रमसाविव सभासेनेशौ 
(नमुचौ) न मुझति स्वकीयं कर्म यस्तस्मिन्‌ (आसुरे) असुरस्य मेघस्या5यं व्यवहारस्तस्मिन्‌। असुर इति मेघनामसु 
पठितम्‌। (निघं०१.१०) (सचा) सत्यसमवेतौ (विपिषाना) विविध राज्यं रक्षमाणौ (शुभ:) कल्याणकरस्य 
व्यवहारस्य (पती) पालयितारौ (इन्द्रम) परमैश्वर्यवन्तं धनिकम्‌ (कर्मसु) कृष्यादिक्रियासु प्रवर्ततमानम्‌ (आवतम्‌) 
रक्षतम्‌॥ अयं मन्त्र: (शत० ५.५.४.२५) व्याख्यात:॥३३॥ 

अन्वय:-हे सचा: विपिपाना शुभस्पती अश्विना युव॑ नमुचावासुरे कर्मसु वर्त्तमानं सुराममिन्द्रं 
सततमावतम्‌॥ ३३॥ 

भावार्थ :-दुष्टेभ्य: श्रेष्ठानां रक्षणायेव राजभाव: प्रवर्त्तते। नहि राजरक्षणेन विना कस्यचित्‌ कर्मचारिण: 
कर्मणि निव्विष्नेन प्रवृत्तिर्भवितुं योग्याइस्ति, न च खलु प्रजाजनाअनुकूल्यमन्तरा राजपुरुषाणां सुस्थिरता जायते, 
तस्माद्‌ वनसिंहवत्‌ परस्परं सहायेन सर्वे राजप्रजाजना: सदा सुखिन: स्युः॥३३॥ 

पदार्थ :-हे (सचा) मिले हुए (विपिनाना) विविध राज्य के रक्षक (शुभ:) कल्याणकारक व्यवहार के 
(पती) पालन करनेहारे (अश्विना) सूर्य्य-चन्द्रमा के समान सभापति और सेनापति (युवम्‌) तुम दोनों (नमुचौ) जो 
अपने दुष्ट कर्म को न छोड़े (आसुरे) मेघ के व्यवहार में (कर्मसु) खेती आदि कर्मों में वर्तमान (सुरामम्‌) अच्छी 
तरह जिस में रमण करें, ऐसे (इन्द्रम) परमैश्वर्यय वाले धनी की निरन्तर (आवतम्‌) रक्षा करो॥३३॥ 

भावार्थ :-दुष्टों से श्रेष्टों की रक्षा के लिये ही राजा होता है। राज्य की रक्षा के विना किसी चेष्टावान्‌ नर की 
कार्य में निर्विघ्न प्रवृत्ति कभी नहीं हो सकती और न प्रजाजनों के अनुकूल हुए विना राजपुरुषों की स्थिरता होती 
है। इसलिये वन के सिंहों के समान परस्पर सहायी होके सब राज और प्रजा के मनुष्य सदा आनन्द में रहें॥३३॥ 

पुत्रमिवेत्यस्थ शुन:शेप ऋषि:। अश्विनों देवते। भुरिक्‌ पर्डक्तिएछन्द:। पञ्ञम: स्वर:॥ 
राजप्रजे पिवापत्रवद्‌ वर्त्तेयावायित्याह॥ 
राजा और प्रजा को पिता पुत्र के समान वर्त्तना चाहिये, यह विषय अगले मन्त्र में कहा है॥ 

पुत्रमिव पितरावश्चिनोभेन्रावधु : कारव्यर्दशसनाभि:। 

यत्सुरामं व्यपिब: शचीभि: सरस्वती त्वा मघवन्नभिष्णक्‌॥ ३४॥ 

पुत्रमिवेति पुत्रमू्‌$इंव। पितरों। अश्विनां। उभा। इन्द्र। आवधु:। काव्यं:। दृश्सनांभि:। यत्‌। सुराम॑म्‌। वि। 
अपिब:। शचीभि:। सर्रस्वती। त्वा मघवन्नितिं मघ5वन्‌। अभिष्णक्‌॥ ३ ४॥ 

पदार्थ :-(पुत्रमिव) यथा5पत्यानि (पितरी) जननीजनकौ (अश्विना) सभासेनेशौ (उभा) द्रौ (इन्द्र) 
सर्वसभेश राजन्‌! (आवधुः) सर्व राज्यं रक्षेथाम्‌ (काव्यै:) कविभि: परमदिद्वद्धिर्धामिकेर्निर्मिते: (दंसनाभि:) 
कर्मभि: (यत्‌) यः (सुरामम) शोभन आरामो येन रसेन तम्‌ (व्यपिब:) विविधतया पिब (शचीभि:) प्रज्ञाभि: 
(सरस्वती) विद्यासुशिक्षिता वागिव पत्नी (त्वा) त्वाम्‌ (मघवन्‌) पूजितधनवन्‌ (अभिष्णक्‌) उपसेवताम्‌। भिष्णज्‌ 


४८० यजुर्वेदभाष्ये 


उपसेवायामिति कण्ड्वादिधातोर्लडि विकरणव्यत्ययेन यको लुक्‌। अन्यतू्‌ कार्य्य स्पष्टम्‌॥ अय॑ मन्त्र: 
(शत०५.५.४.२६) व्याख्यात:॥ ३४॥ 

अन्वयः-हे मघवत्निन्द्र यत्‌ वं शचीभि: सुरामं व्यपिबस्तं त्वा सरस्वत्यभिष्णकू। हे अश्विना राजाज्ञापिता- 
वुभौ सेनापतिन्यायधीशौ युवां काव्यर्दंसनाभि: पितरौ पुत्रमिव सर्व राज्यमावथु:॥ ३४॥ 

भावार्थ :-सर्वशुभगुणयुक्तो राजधर्ममाश्रित: धार्मिको5ध्यापको युवा सन्‌ हां स्वदृशीं विदुषीं सुलक्षणां 
रूपलावण्यादिगुणै: सुशोभितां ख्रियमुद्ठेहेत्‌त या सततं पत्यनुकूला भवेत्‌, स्वयं च तदनुकूल: स्यात्‌। 
सामात्यभृत्यसत्रीक: प्रजास्वाप्तरीत्या पितृवद्‌ वर्त्तेत, प्रजाश्व॒ पुत्रवत्‌॥। एवं परस्परं प्रेम्णा सहा55ह्ादिता: सर्वे 
स्युरिति॥ ३४॥ 

अत्र राजप्रजाधर्मोक्तत्वादेतदर्थस्य पूर्वाउध्यायार्थेन सह सद्भगतिरस्तीति बोध्यम्‌॥ 

पदार्थ :-हे (मघवन) विशेष धन के होने से सत्कार के योग्य (इन्द्र) सब सभाओं के मालिक राजन्‌ ! 
(यत्‌) जो आप (शचीभि:) अपनी बुद्धियों के बल से (सुरामम्‌) अच्छा आराम देनेहारे रस को (व्यपिबः) विविध 
प्रकार से पीवें, उस आप का (सरस्वती) विद्या से अच्छी शिक्षा को प्राप्त हुई, वाणी के समान खत्री (अभिष्णक्‌) 
सेवन करे (अश्विना) राजा से आज्ञा को प्राप्त हुए (उभा) तुम दोनों सेनापति और न्यायाधीश (काव्यै:) परम विद्वान्‌ 
धर्मात्मा लोगों के लिये (दंसनाभि:) कर्मों से (पितरौ) जैसे माता-पिता (पुत्रमिव) अपने सन्तान की रक्षा करते हे 
वैसे सब राज्य की (आवथु:) रक्षा करो॥३४॥ 

भावार्थ :-सब अच्छे-अच्छे गुणों से युक्त राजधर्म का सेवनेहारा धर्मात्मा, अध्यापक और पूर्ण युवा 
अवस्था को प्राप्त हुआ पुरुष, अपने हृदय को प्यारी, अपने योग्य, अच्छे लक्षणों से युक्त, रूप और लावण्य आदि 
गुणों से शोभायमान, विदुषी स्त्री के साथ विवाह करे, जो कि निरन्तर पति के अनुकूल हो, और पति भी उसके 
सम्मति का हो। राजा अपने मन्त्री, नौकर और स्त्री के सहित प्रजाओं में सत्पुरुषों की रीति पर पिता के समान और 
प्रजापुरुष पुत्र के समान राजा के साथ वर्त्तें। इस प्रकार आपस में प्रीति के साथ मिल के आनन्दित होवें॥ ३४॥ 

इस अध्याय में राजा प्रजा के धर्म का वर्णन होने से इस अध्याय में कहे अर्थ की पूर्व अध्याय के साथ 
सड्ति जाननी चाहिये॥ 

इति श्रीमत्परमहंसपरिव्राजकाचार्य्याणां श्रीमत्परमविदुषां विरजानन्दसरस्वतीस्वामिनां शिष्येण 
दयानन्दसरस्वतीस्वामिना निर्मिति संस्कृतभाषा5<र्यभाषाभ्यां विभूषिते सुप्रमाणयुक्ते यजुर्वेदभाष्ये 
दश्मो5ध्याय: सम्पूर्ण :॥ १०॥ 


॥ओ३म्‌ ॥ 
अथेकादशाध्यायारम्भ: 


ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परा सुव। यद्धूद्रं तन्नडआ सुव॥यजु०३०.३॥ 
युझ्ञान इत्यस्थ प्रजापतिऋषि:। सविता देवता। विराडार्ष्यनुष्टप्‌ छनन्‍्द:। गाश्धार: स्वर:॥ 
अध योगाध्यासशूगर्धविद्योपदेशगाह॥ 
अब ग्यारहवें अध्याय का आरम्भ किया जाता है। इसके प्रथम मन्त्र में योगाभ्यास और भूगर्भविद्या 
का उपदेश किया है॥ 

युझ्जान: प्रथम मनस्त॒त््वाय॑ सविता धिय॑:। 

अम्ने््योतिर्निचाय्य परथिव्याउअध्याभरत्‌॥ १॥ 

युझ्ञान:। प्रथमम्‌॥ मर्न:। तत्त्वाय। सविता। धिय॑:। अम्ने:। ज्योतिं:। निचाय्येतिं निचाउय्यं। पृथिव्या:। अधि। 
आ। अभरत॥ १॥ 

पदार्थ :-(युझ्ञान:) योगाभ्यासं भूगर्भविद्यां च कुर्वाण: (प्रथमम) आदौ (मन:) मननात्मिकान्त:करणवृत्ती: 
(तत्त्वाय) तेषां परमेश्वरादीनां पदार्थानां भावाय (सविता) ऐश्वर्यमिच्छु: (धियः) धारणात्मिका अन्तःकरणवृत्ती: 
(अग्ने:) पृथिव्यादिस्थाया विद्युत: (ज्योति:) प्रकाशम्‌ (निचाय्य) निश्चित्य (प्रथिव्या:) भूमेः (अधि) उपरि (आ) 
समन्तात्‌ (अभरत्‌) धरेत्‌। [अयं मन्त्र: शत०६.३.१.१३ व्याख्यात:]॥ १॥ 

अन्वयः-य: सविता मनुष्यस्तत्त्वाय प्रथमं मनो धियश्व युज्जानो5ग्नेर्ज्योतिर्निचाय्य पृथिव्या अध्याभरत्‌, स 
पदार्थविद्याविद्य जायेत॥ १॥ 

भावार्थ:-यो जनो योगं भूगर्भविद्यां च चिकीर्षेत्‌ स यमादिभि: क्रियाकौशलैश्वा5न्त:करणं पतवित्रीकृत्य 
तत्त्वानां विज्ञानाय प्रज्ञां समज्यैतानि गुणकर्मस्वभावतो विदित्वोपयुञ्जीत। पुनर्यत्‌ प्रकाशमानानां सूर्य्यादीनां प्रकाशक 
ब्रह्मास्ति, तद्विज्ञाय स्वात्मनि निश्चित्य सर्वाणि स्वपरप्रयोजनानि साध्नुयात्‌॥ १॥ 

पदार्थ :-जो (सविता) ऐश्वर्य को चाहने वाला मनुष्य (तत्त्वाय) उन परमेश्वर आदि पदार्थों के ज्ञान होने के 
लिये (प्रथमम्‌) पहिले (मनः) विचारस्वरूप अन्त:करण की वृत्तियों को और (धिय:) धारणा रूप अन्त:करण की 
वृत्तियों को (युज्ञान:) योगाभ्यास और भूमगर्भविद्या में युक्त करता हुआ (अम्ने:) पृथिवी आदि में रहने वाली 
बिजुली के (ज्योति:) प्रकाश को (निचाय्य) निश्चय करके (प्रथिव्या:) भूमि के (अधि) ऊपर (आभरत्‌) अच्छे 
प्रकार धारण करे, वह योगी और भूगर्भ-विद्या का जानने वाला होवे॥ १॥ 

भावार्थ :-जो पुरुष योगाभ्यास और भूगर्भविद्या किया चाहे, वह यम आदि योग के अड्ग और क्रिया- 
कौशलों से अपने हृदय को शुद्ध करके तत्त्वों को जानने के लिये बुद्धि को प्राप्त करके और इन को गुण, कर्म तथा 
स्वभाव से जान के उपयोग लेवे। फिर जो प्रकाशमान सूर्य्यादि पदार्थ हैं, उन का भी प्रकाशक ईश्वर है, उस को 
जान और अपने आत्मा में निश्चय करके अपने और दूसरों के सब प्रयोजनों को सिद्ध करे॥१॥ 


४८२ यजुर्वेदभाष्ये 


युक्तेनेत्यस्थ प्रजापतिऋषि:। सविता देवता। शड़कुमती गायत्री छन्द:। षड़ज:ः स्वर:॥ 
एनस्तमेव विषययाह॥ 
फिर भी उक्त विषय ही अगले मन्त्र में कहा है॥ 

युक्तेन मन॑सा व॒य॑ देवस्य सवितुः सवे। 

स्वग्याय शक्त्या॥ २॥ 

युक्तेन। मन॑सा। व॒यम्‌। देवस्य। सवितु:। सवे। स्वर्ग्यायितिं स्व॒:5ग्याय। शक्त्या॥ २॥ 

पदार्थ :-(युक्तेन) कृतयोगाभ्यासेन (मनसा) विज्ञानेन (बयम्‌) योगिन: (देवस्थ) सर्वद्योतकस्य (सवितु:ः) 
अखिलजगदुत्पादकस्य जगदीश्वरस्य (सवे) जगदाख्येउस्मिन्नेश्वर्य (स्वर्ग्याय) स्व: सुखं गच्छति येन तद्धावाय 
(शक्त्या) सामर्थ्येन। [अयं मन्त्र: शत०६.३.१.१४ व्याख्यात:]॥ २॥ 

अन्वयः- हे योगं तत्त्वविद्यां च जिज्ञासवो मनुष्या: ! यथा बयं युक्तेन मनसा शक्‍्तया च देवस्य सवितु: 
सवे स्वर्ग्याय ज्योतिराभरेम तथा यूयमप्याभरत॥ २॥ 

भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार: | यदि मनुष्या: परमेश्वरस्य सृष्टी समाहिता: सन्‍्तो योगं तत्त्वविद्यां च 
यथाशक्त सेवेरँस्तेषु प्रकाशितात्मन: सन्‍्तो योगं पदार्थविज्ञानं चाभ्यस्येयुस्तर्हि सिद्धी: कथ॑ न प्राप्नुयु:॥ २॥ 

पदार्थ :-हे योग और तत्त्वविद्या को जानने की इच्छा करनेहारे मनुष्यो! जैसे (वयम्‌) हम योगी लोग 
(युक्तेन) योगाभ्यास किये (मनसा) विज्ञान और (शक्त्या) सामर्थ्य से (देवस्थ) सब को चिताने तथा (सवितु:) 
समग्र संसार को उत्पन्न करने हारे ईश्वर के (सवे) जगत्‌ रूप इस ऐश्वर्य में (स्वर्ग्याय) सुख प्राप्ति के लिये प्रकाश 
को अधिकाई से धारण करें, वैसे तुम लोग भी प्रकाश को धारण करो॥ २॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डार है। जो मनुष्य परमेश्वर की इस सृष्टि में समाहित हुए 
योगाभ्यास ओर तत्त्वविद्या को यथाशक्ति सेवन करें, उनमें सुन्दर आत्मज्ञान के प्रकाश से युक्त हुए योग और 
पदार्थविद्या का अभ्यास करें, तो अवश्य सिद्धियों को प्राप्त हो जावें॥ २॥ 

युकत्वायेत्यस्थ प्रजापतिऋषि:। सविता देवता। निचृदनुष्ठप्‌ छन्द:। गाश्थार: स्वर:॥ 
एनस्तमेव विषययाह॥ 
फिर भी उक्त विषय अगले मन्त्र में कहा है॥ 

युक्त्वाय॑ सविता देवान्त्स्वर्यती धिया दिवम्‌। 

बृहज्ज्योति: करिष्यृत: सविता प्रसुवाति तान्‌॥३॥ 

युकत्वाय। सविता। देवान्‌। स्व॑:। य॒त:। धिया। दिवम्‌। बृहतू। ज्योतिं:। करिष्यत:। स॒विता। प्र। सुवाति। 
तान्‌॥ ३॥ 

पदार्थ :-(युक्त्वाय) युक्‍तं कृत्वा (सविता) योगपदार्थज्ञानस्य प्रसविता (देवान) दिव्यान्‌ गुणान्‌ (स्व:) 
सुखस्य (यत:) प्रापकान्‌ (धिया) प्रज्ञया (दिवम्‌) विद्याप्रकाशम्‌ (बृहत) महत्‌ (ज्योतिः) विज्ञानम्‌ (करिष्यतः) ये 
करिष्यन्ति तानू (सविता) प्ररेक: (प्र) (सुवाति) उत्पादयेत्‌ (तान)। [अं मनत्र: शत०६.३.१.१५ 


एकदशो& ध्याय: ४८३ 


व्याख्यात: |॥ ३॥ 

अन्वय:-यान्‌ सविता परमात्मनि मनो युक्‍त्वाय धियां दिवं स्वर्यतो बृहज्ज्योति: करिष्यतो देवानू प्रसुवाति 
तानन्यो5पि सविता प्रसुवेत्‌॥ ३॥ 

भावार्थ :-ये योगपदार्थविद्ये अभ्यस्यन्ति, तेडविद्यादिक्लेशानां निवारकान्‌ शुद्धान्‌ गुणान्‌ जनितुं शकक्‍्नुवन्ति। 
य उपदेशकाद्योगं तत्त्वज्ञानं च प्राप्यैवमभ्यस्थेत्‌ सोप्येतान्‌ प्राप्नुयात्‌॥ ३॥ 

पदार्थ :-जिन को (सविता) योग के पदार्थों के ज्ञान का करनेहारा जन परमात्मा में मन को (युक्त्वाय) 
युक्त करके (धिया) बुद्धि से (दिवम्‌) विद्या के प्रकाश को (स्वः) सुख को (यतः) प्राप्त कराने वाले (बृहत) बड़े 
(ज्योति:) विज्ञान को (करिष्यत:) जो करेंगे उन (देवान्‌) दिव्य गुणों को (प्रसुवाति) उत्पन्न करे (तान) उनको 
अन्य भी (सविता) उत्पादक जन उत्पन्न करे॥ ३॥ 

भावार्थ :-जो पुरुष योग और पदार्थविद्या का अभ्यास करते हैं, वे अविद्या आदि क्लेशों को हटाने वाले 
शुद्ध गुणों को प्रकट कर सकते हैं। जो उपदेशक पुरुष से योग और तत्त्वज्ञान को प्राप्त हो के ऐसा अभ्यास करे, 
वह भी इन गुणों को प्राप्त होवे॥ ३॥ 

युञ्जत इत्यस्य प्रजापतिऋषि:। सविता देवता। जगती छन्द:। निषाद: स्वर:॥ 
योगाध्यासं क़ृत्वा मन॒ष्या: कि कुर्य्यरित्याह॥ 
योगाभ्यास करके मनुष्य क्‍या करें, यह विषय अगले मन्त्र में कहा है॥ 

युज्जते मन5उत युज्जते धियो विप्रा विप्रस्थ बृहतो विपश्चित:। 

वि होत्रां दधे वयुनाविदेक॒5इन्मही देवस्यथ सवितुः परिष्ठति:॥४॥ 

युज्जतें। मर्न:। उत। युज्जते। धिय॑:। विप्रां:। विप्रस्थ। बृहत:। विपश्चित इतिं विप:5चितत॑:। वि। होत्रां:। दधे। 
व॒युनावित्‌। वयुनाविदितिं वयुन5वित्‌। एक:। इत्‌। मही। देवस्य। सवितु:। परिष्टति:। परिस्तुतिरिति परि5स्तुति:॥ ४॥ 

पदार्थ :-(युझते) परमात्मनि तत्त्वविज्ञान वा समादधते (मनः) चित्तम्‌ (उत) अपि (युञ्ञते) (धिय:) 
बुद्धी: (विप्रा:) मेधाविन: (विप्रस्थ) सर्वशासत्रविदों मेधाविन: (बृहतः) महतो गुणान्‌ प्राप्तस्य (विपश्चित:) 
अखिलविद्यायुक्तस्याप्तस्येव वर्त्तमानस्य (वि) (होत्रा:) दातुं ग्रहीतुं शीला: (दधे) (वयुनावित) यो वयुनानि 
प्रज्ञानानि वेत्ति स:। अत्र अन्येषामपि० [अष्टा०६.३.१३७] इति दीर्घ:। (एक:ः) असहाय: (इत्‌) एवं (मही) महती 
(देवस्य) सर्वप्रकाशकस्य (सवितु:) सर्वस्य जगत: प्रसवितुरीश्वरस्य (परिष्ठटति:) परितः सर्वतः स्तुवन्ति यया सा। 
[अयं मन्त्र: शत०६.३.१.१६ व्याख्यात:]॥४॥ 

अन्वय:-ये होत्रा विप्रा यस्य बृहतो विपश्चित इब वर्तमानस्य विप्रस्य सकाशातृ प्राप्तविद्या: सन्‍्तो या 
सवितुर्देवस्य जगदीश्वरस्य मही परिष्टतिरस्ति तत्र यथा मनो युझ्जत उत धियो युझ्ञते तथा वयुनाविदेक इदहं 
विदधे॥ ४॥ 

भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार: | ये युक्ताहारविहारा एकान्ते देशे परमात्मानं युझ्जते, ते तत्त्वविज्ञानं 
प्राप्य नित्यं सुखं यान्ति॥४॥ 
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पदार्थ :-जो (होत्रा:) दान देने-लेने के स्वभाव वाले (विप्रा:) बुद्धिमान्‌ पुरुष जिस (बृहत:) बड़े 
(विपश्चित:) सम्पूर्ण विद्याओं से युक्त आप्त पुरुष के समान वर्त्तमान (विप्रस्थ) सब शास्त्रों के जाननेहारे बुद्धिमान्‌ 
पुरुष से विद्याओं को प्राप्त हुए विद्वानों से विज्ञानयुक्त जन (सवितु:) सब जगत्‌ को उत्पन्न और (देवस्य) सब के 
प्रकाशक जगदीश्वर की (मही) बड़ी (परिष्टृति:) सब प्रकार की स्तुति है, उस तत्त्वज्ञान के विषय में जैसे (मन:) 
अपने चित्त को (यु्जते) समाधान करते (उत) और (धियः) अपनी बुद्धियों को (युझ्ञते) युक्त करते हैं, वैसे ही 
(वयुनावित्‌) प्रकृष्टज्षान वाला (एक:) अन्य के सहाय की अपेक्षा से रहित (इत्‌) ही में (विदधे) विधान करता 
हूं॥४॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डार है। जो नियम से आहार-विहार करने हारे जितेन्द्रिय पुरुष 
एकान्त देश में परमात्मा के साथ अपने आत्मा को युक्‍त करते हैं, वे तत्त्वज्ञान को प्राप्त होकर नित्य ही सुख 
भोगते हैं॥४॥ 

युजे वामित्यस्थ प्रजापतिऋषि:। सविता देवता। भुरिक्पड्क्तिएछन्द:। पदञ्ञम: स्वर:॥ 
मजुष्या: परब्रह्लप्रापतिं कथ॑ क॒र््युरित्युपदिश्यते॥ 
मनुष्य लोग ईश्वर की प्राप्ति कैसे करें, इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र में किया है॥ 

युजे वां ब्रह्म पूर्व्य नमोभिर्वि एलोकएतु पश्थ्चेव सूरे:। 

शृण्वन्तु विश्वे3अम्ृतस्थ पुत्राइआ ये धार्मानि दिव्यानिं तस्थु:॥ ५॥ 

युजे। वाम्‌। ब्रह्म॑। पूर्व्यम्‌। न्मोभिरिति नर्म:उभि:। वि। श्लोक:। एतु। पश्थेवेति पथ्या$डव। सूरे:। श्रृण्वन्तु। 
विश्वे। अम्ृ्तस्थ। पुत्रा।। आ। ये। धामानि। दिव्यानिं। तस्थु:॥ ५॥ 

पदार्थ :-(युजे) आत्मनि समादधे (वाम्‌) युवयोयोंगानुष्ठात्रुदेशकयो: सकाशाच्छुतवन्तौ (ब्रह्म) बृहद्‌ 
व्यापकम्‌ (पूर्व्यम्‌) पूर्व्योगिभि: प्रत्यक्षीकृतम्‌ (नमोभि:) सत्कारै: (वि) विविधे&र्थ (इलोक:) सत्यवाकूसंयुक्त: 
(एतु) प्राप्नोतु (पथ्येव) यथा पथि साध्वी गति: (सूरे:) विदुष: (श्रण्वन्तु) (विश्वे) सर्वे (अग्नतस्थ) अविनाशिनो 
जगदीश्वरस्य (पुत्रा:) सुसन्‍्ताना आज्ञापालका इव (आ) (ये) (धामानि) स्थानानि (दिव्यानि) दिवि सुखप्रकाशे 
भवानि (तस्थु:) आस्थितवन्त:। [अयं मन्त्र: शत०६.३.१.१७ व्याख्यात:]॥५॥ 

अन्वयः-हे योगजिज्ञासवो जना: ! भवन्तो यथा श्लोको5हं नमोभिर्यत्पूर्व्य ब्रह्म युजे, तद्ठां सूरे: पथ्येव 
व्येतुत यथा विश्वे पुत्रा: प्राप्तमोक्षा विद्वांसोडईमृतस्य योगेन दिव्यानि धामान्यातस्थुस्तेभ्य एतां योगविद्यां 
श्रुण्वन्तु॥५॥ 

भावार्थ :-अत्रोपमालड्डार:। योगं जिज्ञासुभिराप्ता योगारूढा विद्वांस: सड्भन्तव्या:। तत्सड़ेन योगविधिं 
विज्ञाय ब्रह्माभ्यसनीयम्‌। यथा विद्व॒त्प्रकाशितो धर्ममार्ग: सर्वान्‌ सुखेन प्राप्नोति, तथेव कृतयोगाभ्यासानां 
सड्जाद्योगविधि: सहजतया प्राप्नोति, नहि कश्चिदेतत्सड़मकृत्वा ब्रह्माभ्यासेन विना55त्मा पवित्रो भूत्वा सर्व 
सुखमश्नुते। तस्माद्‌ योगविधिना सहैव सर्वे परं ब्रह्मोपासताम्‌॥५॥ 

पदार्थ :-हे योगशास्त्र के ज्ञान की इच्छा करने वाले मनुष्यो! आप लोग जेसे (इलोकः) सत्य वाणी से 
संयुक्त मैं (नमोभि:) सत्कारों से जिस (पूर्व्यम्‌) पूर्व के योगियों ने प्रत्यक्ष किये (ब्रह्म) सब से बड़े व्यापक ईश्वर 
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को (युजे) अपने आत्मा में युक्त करता हूँ, वह ईश्वर (वाम) तुम योग के अनुष्ठान और उपदेश करने हारे दोनों को 
(सूरे:) विद्वान्‌ का (पथ्येव) उत्तम गति के अर्थ मार्ग प्राप्त होता है, बैसे (व्येतु) विविध प्रकार से प्राप्त होवे। जैसे 
(विश्वे) सब (पुत्रा:) अच्छे सन्तानों के तुल्य आज्ञाकारी मोक्ष को प्राप्त हुए विद्वान लोग (अम्नृतस्थ) अविनाशी 
ईश्वर के योग से (दिव्यानि) सुख के प्रकाश में होने वाले (धामानि) स्थानों को (आतस्थु:) अच्छे प्रकार प्राप्त होते 
हैं, वेसे में भी उनको प्राप्त होऊं॥५॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में उपमालड्डर है। योगाभ्यास के ज्ञान को चाहने वाले मनुष्यों को चाहिये कि योग में 
कुशल विद्वानों का सड़ करें। उन के सड़ से योग की विधि को जान के ब्रह्मज्ञान का अभ्यास करें। जैसे विद्वान्‌ का 
प्रकाशित किया हुआ धर्म मार्ग सब को सुख से प्राप्त होता है, वैसे ही योगभ्यासियों के सड़ से योगविधि सहज में 
प्राप्त होती है। कोई भी जीवात्मा इस सड़ः और ब्रह्मज्ञान के अभ्यास के विना पवित्र होकर सब सुखों को प्राप्त 
नहीं हो सकता, इसीलिये उस योगविधि के साथ ही सब मनुष्य परब्रह्म की उपासना करें॥५॥ 

यस्य प्रयाणमित्यस्थ प्रजापतिऋधि:। सविता देवता। निचृज्जगती छन्द:। निषाद: स्वर:॥ 
मूज॒ुष्या: कस्योपासन कुर्य्यरित्याह॥ 
मनुष्य किस की उपासना करें, यह विषय अगले मन्त्र में कहा है॥ 

यस्य॑ प्रयाणमन्व॒न्य5इद्ययुदेवा देवस्य॑ महिमानमोज॑सा। 

यः पार्थिवानि विममे स5एतशो रजा<सि देव: सविता मंहित्वना॥ ६॥ 

यस्यी प्रयाण॑म्‌। प्रयानमिति प्रयानम्‌। अनु। अन्ये। इत्‌। ययुः। देवा:। देवस्य। महिमान॑म्‌। ओज॑सा। य:। 
पार्थिवानि। विमम इति विउ5म॒मे। सः। एत॑श:। रजाश्ईंसि। देव:। सविता। महित्वनेतिं महिउत्वना॥ ६॥ 

पदार्थ :-(यस्थ) परमेश्वरस्य (प्रयाणम्‌) प्रयान्ति सर्वाणि सुखानि येन तत्प्रकृष्ट प्रयाणम्‌ (अनु) पश्चात्‌ 
(अन्ये) जीवादय: (इत) एवं (ययुः) प्राणुयुः (देवा:) विद्वांस: (देवस्थ) सर्वसुखप्रदातु: (महिमानम्‌) 
स्तुतिविषयम्‌ (ओजसा) पराक्रमेण (यः) परमेश्वर: (पार्थिवानि) पृथिव्यां विदितानि (विममे) 
विमानयानवत्निर्मिमीते (सः) (एतश्न:) सर्व जगदितः स्वव्याप्त्या प्राप्त:। इणस्तशन्तशसुनौ॥ (उणा०३।१४७) 
(रजांसि) सर्वान्‌ लोकान्‌ (देव:) दिव्यस्वरूप: (सविता) सर्वस्य जगतो निर्माता (महित्वना) स्वमहिम्ना। अत्र 
बाहुलकादौणादिक इत्वनि: प्रत्यय: | [अयं मन्त्र: शत०६.३.१.१८ व्याख्यात:]॥६॥ 

अन्वयः-हे योगिन:! युष्माभिर्यस्य देवस्य महिमानं प्रयाणमन्वन्ये देवा ययु:। य एतश: सविता देवों 
भगवान्‌ महित्वनौजसा पार्थिवानि रजांसि विममे, स इदेव सततमुपास्यों मन्तव्य:॥६॥ 

भावार्थ :-ये विद्वांस: सर्वस्य जगतोडन्तरिक्षेउनन्तबलेन धर्त्तरं निर्मातारं सुखप्रदं शुद्ध॑ं सर्वशक्तिमन्तं 
सर्वान्तर्यामिणमी श्वरमुपासते, त एवं सुखयन्ति नेतरे॥६॥ 

पदार्थ :-हे योगीपुरुषो! तुम को चाहिये कि (यस्य) जिस (देवस्थ) सब सुख देने हारे ईश्वर के 
(महिमानम्‌) स्तुति विषय को (प्रयाणम्‌) कि जिस से सब सुख प्राप्त होवे उस के (अनु) पीछे (अन्ये) जीवादि 
और (देवा:) विद्वान्‌ लोग (ययुः) प्राप्त होवें (यः) जो (एतश:) सब जगत्‌ में अपनी व्याप्ति से प्राप्त हुआ 
(सविता) सब जगत्‌ का रचने हारा (देवः) शुद्धस्वरूप भगवान्‌ (महित्वना) अपनी महिमा और (ओजसा) 


४८६ यजुर्वेदभाष्ये 


पराक्रम से (पार्थिवानि) पृथिवी पर प्रसिद्ध (रजांसि) सब लोकों को (विममे) विमान आदि यानों के समान रचता 
है (सः) वह (इत्‌) ही निरन्तर उपासनीय मानना चाहिये॥६॥ 

भावार्थ :-जो विद्वान लोग सब जगत के बीच पोल में अपने अनन्त बल से धारण करने, रचने और सुख 
देने हारे सर्वशक्तिमान्‌ सब के हृदयों में व्यापक ईश्वर की उपासना करते हैं, वे ही सुख पाते हैं, अन्य नहीं॥६॥ 

देवसवितरित्यस्य प्रजापतिकषि:। सविता देवता। आर्षी त्रिष्टप्‌ छन्द:। धैवत: स्वर :॥ 
अध कियर्ध परमेश्वर उपास्य: ग्रार्थनीयश्ास्तीत्याह॥ 
अब किसलिये परमेश्वर की उपासना और प्रार्थना करनी चाहिये यह विषय अगले मन्त्र में कहा है॥ 

देव सवित॒: प्रसुव यज्ञ प्रसुंव यज्ञपतिं भगांय। 

दिव्यो ग॑श्चर्व: केतपू: केत॑न्न: पुनातु वाचस्पतिर्वाच नः स्वदतु॥ ७॥ 

देव। सवितरितिं सवित:। प्र। सुव। यज्ञम्‌। प्र। सुव। यज्ञपतिमितिं यज्ञ+पंतिम्‌। भगाय। दिव्य:। गश्र्व:। 
केतपूरितिं केत॒5पू:। केत॑म्‌। नः। पुनातु। वाच:। पर्ति:। वाचम्‌॥ नः। स्वृदतु॥ ७॥ 

पदार्थ :-(देव) दिव्यविज्ञानप्रद (सवितः) सर्वसिद्धयुत्पादक (प्र) (सुव) उत्पादय (यज्ञम) सुखानां 
सड्मक॑ व्यवहारम्‌ (प्र) (सुब) (यज्ञपतिम्‌) एतस्य यज्ञस्थ पालकम्‌ (भगाय) अखिलैश्वर्य्याय (दिव्यः) दिवि 
शुद्धगुणकर्मसु साधु: (गश्चर्व:) यो गां पृथिवीं धरति सः (केतपू:) यः केतेन विज्ञानेन पुनाति (केतम्‌) विज्ञानम्‌ 
(नः) अस्माकम्‌ (पुनातु) पवित्रीकरोतु (वाच:) सत्यविद्यान्विताया वेदवाण्या: (पति:) प्रचारेण रक्षक: (वाचम्‌) 
वाणीम्‌ (नः:) अस्माकम्‌ (स्वदतु) स्वदतां स्वादिष्ठां करोतु, अत्र व्यत्ययेन परस्मैपदम्‌। [अयं मन्त्र: 
शत०६.३.१.१९ व्याख्यातः]॥७॥ 

अन्वयः-हे देव सत्ययोगविद्ययोपासनीय सवितर्भगवन्‌! त्वं नो भगाय यज्ञ प्रसुव, यज्ञपतिं प्रसुव। गन्धर्वों 
दिव्य: केतपूर्भवान्नोस्माक॑ केत॑ पुनातु, वाचस्पतिर्भवान्नो वाच॑ स्वदतु॥७॥ 

भावार्थ :-ये सकलेश्वर्य्योपपन्नं शुद्ध ब्रह्मोपासते योगप्राप्तये प्रार्थयन्ते, ते5खिलैश्वर्य्य शुद्धात्मानं कर्त्तु योगं 
च प्राप्तुं शक्नुवन्ति। ये जगदी श्वरवाग्वत्‌ स्ववाचं शुन्धन्ति, ते सत्यवाच: सन्त: सर्वक्रियाफलान्याप्नुवन्ति॥७॥ 

पदार्थ :-हे (देव) सत्य योगविद्या से उपासना के योग्य शुद्ध ज्ञान देने (सवित:) और सब सिद्धियों को 
उत्पन्न करने हारे परमेश्वर! आप (नः) हमारे (भगाय) सम्पूर्ण ऐश्वर्य के लिये (यज्ञम्‌) सुखों को प्राप्त कराने हारे 
व्यवहार को (प्रसुव) उत्पन्न कीजिये तथा (यज्ञपतिम) इस सुखदायक व्यवहार के रक्षक जन को (प्रसुव) उत्पन्न 
कीजिये (गश्चर्व:) पृथिवी को धरने (दिव्य:) शुद्ध गुण, कर्म और स्वभावों में उत्तम और (केतपू:) विज्ञान से 
पवित्र करने हारे आप (नः) हमारे (केतम्‌) विज्ञान को (पुनातु) पवित्र कीजिये और (वाचस्पति:) सत्य विद्याओं 
से युक्त वेदवाणी के प्रचार से रक्षा करने वाले आप (नः) हमारी (वाचम) वाणी को (स्वदतु) स्वादिष्ठ अर्थात्‌ 
कोमल मधुर कीजिये॥७॥ 

भावार्थ :-जो पुरुष सम्पूर्ण ऐश्वर्य से युक्त शुद्ध, निर्मल ब्रह्म की उपासना और योगविद्या की प्राप्ति के 
लिये प्रार्थना करते हैं, वे सब ऐश्वर्य्य को प्राप्त अपने आत्मा को शुद्ध और योगविद्या को सिद्ध कर सकते हैं। जो 
ईश्वर की वाणी के तुल्य अपनी वाणी को शुद्ध करते हैं, वे सत्यवादी हो के सब क्रियाओं के फलों को प्राप्त होते 


एकदशोड ध्याय: ४८७ 


हैं॥७॥ 
इमं न इत्यस्थ प्रजापतिऋषि:। सविता देवता। भुरिक्‌ शक्वरी छन्द:। धैवत: स्वर:॥ 
एनस्तमेव विषययाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

इमं नों देव सवितर्यज्ञं प्रणंय देवाव्यः सखिविद* सत्राजित॑ धनजितः* स्वर्जितम्‌। 

ऋचा स्तोम* सरमर्धय गायत्रेण रथन्तरं बृहद्‌ गायत्रवर्त्तनि स्वाहा॥८॥ 

इमम। नः। देवा सवित:। युज्ञम। प्रा नया देवाव्यमितिं देव5अव्यम्‌। सखिविदर्मितिं सखि5विद॑म। 
सत्राजितमिति सत्राउजितम। धनजितमितिं धन॒5जित॑म्‌। स्वर्जित॒मितिं स्व:5जितम्‌। ऋचा। स्तोम॑म्‌॥। सम्‌। अर्धय। 
गायत्रेण॑। रथन्त्रमिति स्थमू3तरम्‌। बृहत्‌। गायत्रव॑र्त्तनीतिं गायत्र$व॑र््तनि। स्वाहां॥ ८॥ 

पदार्थ :-(इमम्‌) उक्त वशक्ष्यमाणं च (नः) अस्माकम्‌ (देव) सत्यकामनाप्रद (सवितः) अन्तर्यामिरूपेण 
प्रेरक (यज्ञम्‌) विद्याधर्मसड्रमयितारम्‌ (प्र) (नय) प्रापय (देवाव्यम) देवान्‌ दिव्यान्‌ विदुषो गुणान्‌ वा$वन्ति येन स 
देवावीस्तम्‌, अत्रौणादिक ईप्रत्यय:। (सखिविदम) सखीन्‌ सुहदो विदन्ति येन तम्‌ (सत्राजितम्‌) सत्रा सत्यं 
जयत्युत्कर्षति येन तम्‌ (धनजितम्‌) धनं जयत्युत्कर्षति येन तम्‌ (स्वर्जितम्‌) स्व: सुखं जयत्युत्कर्षति येन तम्‌ 
(ऋचा) ऋग्वेदेन (स्तोमम्‌) स्तूयते यस्तम्‌ (सम्‌) (अर्धय) वर्धय (गायत्रेण) गायत्रीप्रभुतिछन्दसैव (रथन्तरम्‌) रथे 
रमणीयैयनिस्तरन्ति येन तत्‌ (गायत्रवर््तनि) गायत्रस्य वर्त्तनिर्मार्गों वर्त्तनं यस्मिन्‌ तत्‌ (बृहत) महत्‌ (स्वाहा) 
सत्यक्रियया वाचा वा। [अयं मन्त्र: शत०६.३.१.२० व्याख्यात:]॥ ८॥ 

अन्वयः-हे देव सवितर्जगदीश ! त्वं न इमं देवाव्यं सखिविदं सत्राजितं धनजितं स्वर्जितमृचा स्तोम॑ यज्ञ 
स्वाहा प्रणय गायत्रेण गायत्रवर्त्तनि बृहद्रथन्तरं च समर्धय॥ ८॥ 

भावार्थ:-ये जना ईष्यद्विषादिदोषान्‌ विहायेश्वर इव सर्वे: सह सुहद्‌ भावमाचरन्ति, ते संवर्धितु 
शकक्‍्नुवन्ति॥ ८॥ 

पदार्थ :-हे (देव) सत्य कामनाओं को पूर्ण करने और (सवित:ः) अन्तर्यामिरूप से प्रेरणा करने हारे 
जगदीश्वर! आप (नः) हमारे (इमम्‌) पीछे कहे और आगे जिसको कहेंगे उस (देवाव्यम्‌) दिव्य दिद्वान्‌ वा दिव्य 
गुणों की जिस से रक्षा हो (सखिविदम) मित्रों को जिस से प्राप्त हों (सत्राजितम) सत्य को जिससे जीतें 
(धनजितम्‌) धन की जिससे उन्नति होवे (स्वर्जितम) सुख को जिस से बढ़ावें और (ऋचा) ऋग्वेद से जिस की 
(स्तोमम्‌) स्तुति हो उस (यज्ञम्‌) विद्या और धर्म का संयोग कराने हारे यज्ञ को (स्वाहा) सत्य क्रिया के साथ 
(प्रणय) प्राप्त कीजिये (गायत्रेण) गायत्री आदि छन्द से (गायत्रवर््तनि) गायत्री आदि छन्दों की गानविद्या (बृहत्‌) 
बड़े (रथन्तरम) अच्छे यानों से जिस के पार हों, उस मार्ग को (समर्धय) अच्छे प्रकार बढ़ाइये। ८॥ 

भावार्थ :-जो मनुष्य ईर्ष्या द्वेष आदि दोषों को छोड़ ईश्वर के समान सब जीवों के साथ मित्रभाव रखते हैं 
वे संपत्‌ को प्राप्त होते हैं॥८॥ 

देवस्थेत्यस्थ प्रजापतिऋषि:। सविता देवता। भुरिगतिशक्वरी छन्द:। पञ्ञम: स्वर:॥ 


४८८ यजुर्वेदभाष्ये 


मजुष्या भ्रपिवत्ततादिभ्यो विद्ठुतं स्वीकुय्युरित्याह॥ 
मनुष्य भूमि आदि तत्त्वों से बिजुली का ग्रहण करें, यह विषय अगले मन्त्र में कहा है॥ 

देवस्यथ॑त्वा सवितुः प्रसवेउश्चिनोर्बाहुभ्यां पूृष्णो हस्ताभ्याम। आददे गायत्रेण 
छन्दंसाड्रिरस्वत्‌ प्रंथिव्या: सधस्थांदमनिं पुरीष्यमट्विरस्वदाभर त्रैष्टंभेन छन्दसाड्रिरस्वत्‌॥ ९॥ 

देवस्य। त्वा। सवितु:। प्रसव इति प्रसवे। अश्विनों:। बाहुभ्याम्‌। पूष्ण:। हस्ताभ्याम्‌। आ। दढ़े। गायत्रेण। 
छन्दंसा। अद्विरस्वत्‌। पृथिव्या। सधस्थादितिं सध5स्थांत्‌। अग्निम। पुरीष्यम। अल्विरस्वततत आ। भर। त्रैष्टैभेन। 
त्रैस्तुभेनेति त्रै5 स्तुभेन। छन्देसा। अद्विर॒स्वत्‌॥ ९॥ 

पदार्थ :-(देवस्थ) सूर्यादिजगत: प्रदीपकस्य (त्वा) त्वाम्‌ (सवितु:) सर्वेषामैश्वर्य्यव्यवस्थां प्रति प्रेरकस्य 
(प्रसवे) निष्पन्नेश्वर्य (अश्विनो:) प्राणोदानयो: (बाहुभ्याम) बलाकर्षणाभ्याम्‌ (पृष्ण:) पुष्टिकर््या (हस्ताभ्याम्‌) 
धारणाकर्षणाभ्यामू (आ) (ददे) स्वीकरोमि (गायत्रेण) गायत्रीनिर्मितिनार्थन (छन्दसा) (अद्विरस्वत्‌) 
अड्विरोभिरड्भारैस्तुल्यम्‌ (प्रथिव्या:) (सधस्थात) सहस्थानात्‌ तलात्‌ (अग्निम) विद्युदादिस्वरूपम्‌ (पुरीष्यम्‌) पुरीष 
उदके साधुम्‌। अत्र पृधातोरौणादिक ईषन्‌ किच्च। पुरीषमित्युदूकनामसु पठितम्‌॥ (निघ०१।॥१२) (अद्विरस्वत्‌) 
अड्डिरोभि: प्राणैस्तुल्यम्‌ (आ) (भर) धर (त्रैष्टभेन) त्रिष्ठुभा निर्मितिनार्थन (छन्दसा) स्वच्छन्देन (अट्विरस्वत्‌) 
अड्विरोभिरड्रैस्तुल्यम्‌। [अयं मन्त्र: शत०६.३.१.३८ व्याख्यात:]॥९॥ 

अन्वयः-हे विद्वन्‌! अहं यं त्वा देवस्य सवितु: प्रसवे5अश्विनोर्बाहुभ्यां पृष्णो हस्ताभ्यामड्रिरस्वदाददे, स 
त्व॑ं गायत्रेण छन्दसा पृथिव्या: सधस्थादद्विरस्वत्‌ त्रेष्टभेन छन्दसाऊड्विरस्वत्‌ पुरीष्यमग्निमाभर॥९॥ 

भावार्थ :-अत्रोपमालड्डार: । मनुष्यरी श्वरसृष्टिगुणविदं विद्वांसं संसेव्य पृथिव्यादिस्थो5ग्नि: स्वीकार्य्य:॥९॥ 

पदार्थ :-हे विद्वन्‌ पुरुष! मैं जिस (त्वा) आप को (देवस्य) सूर्य्य आदि सब जगत्‌ के प्रकाश करने और 
(सवितु:) सबको ऐश्वर्यव्यवस्था के प्रति प्रेरित करने वाले के (प्रसवे) निष्पन्न ऐश्वर्य में (अश्विनो:) प्राण और 
उदान के (बाहुभ्याम) बल और आकर्षण से तथा (पृष्ण:) पुष्टिकारक बिजुली के (हस्ताभ्याम) धारण और 
आकर्षण (अट्विरस्वत्‌) अंगारों के समान (आददे) ग्रहण करता हूँ सो आप (गायत्रेण) गायत्री मन्त्र से निकले 
(छन्दसा) आनन्ददायक अर्थ के साथ (प्ृथिव्या:) पृथिवी के (सधस्थात्‌) एक स्थान से (अड्वडिरस्वत्‌) प्राणों के 
तुल्य और (त्रष्टभेन) त्रिष्टप्‌ मन्त्र से निकले (छन्दसा) स्वतन्त्र अर्थ के साथ (अट्विरस्वत्‌) चिह्ों के सदृश 
(पुरीष्यम) जल को उत्पन्न करने हारे (अग्निम) बिजुली आदि तीन प्रकार के अग्नि को (आभर) धारण 
कीजिये॥ ९॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में उपमालड्डार है। मनुष्यों को चाहिये कि ईश्वर की सृष्टि के गुणों को जानने हारे 
विद्वान्‌ की अच्छे प्रकार सेवा करके पृथिवी आदि पदार्थों में रहने वाले अग्नि को स्वीकार करें॥९॥ 

अभ्निरसीत्यस्थ प्रजापतिऋषि:। सविता देवता। भुरिगनुष्टप्‌ छन्द:। गाशार: स्वर:॥ 
मज॒ुष्ये: कथं श्म्यादे: सुवर्णादीनि ग्राप्तव्यानीत्याह॥ 


एकदशोड ध्याय: ४८९ 


मनुष्य लोग भूमि आदि से सुवर्ण आदि पदार्थों को कैसे प्राप्त होवें, यह विषय अगले मन्त्र में कहा 
है॥ 

अप्निरसि नार्य॑सि त्वर्यां वयमग्निः शकेम॒ खनितुर सधस्थ आ। 

जागतेन छन्द॑साड्रिरस्वत्‌॥ १०॥ 

अश्नि:। असि। नारीं। असि। त्वयां। वयम्‌। अग्निम। श॒केम। खनितुम्‌। सधस्थ इति स॒ुधस्थे। आ। जागतेन। 
छन्दँसा। अद्विर॒स्वत्‌॥ १०॥ 

पदार्थ :-(अश्नि) अयोमयं खननसाधनम्‌ (असि) अस्ति (नारी) नरस्य स्त्रीव साध्यसाधिका (असि) 
अस्ति (त्वया) त्वया सह (वयम्‌) (अग्निम) विद्युदादिम्‌ (शकेम) शक्‍नुयाम (खनितुम) (सधस्थे) समानस्थाने 
(आ) (जागतेन) जगत्या विहितेन साधनेन (छन्दसा) (अड्विरस्वत्‌) प्राणैस्तुल्यम्‌। [अयं मन्त्र: शत०६.३.१.३९ 
व्याख्यात:|॥ १०॥ 

अन्वयः-हे शिल्पिन्‌! त्वयवा सह सधस्थे वर्त्तमाना बय॑ं याउश्निरसि नार्य्यसि यां गृहीत्वा जागतेन 
छन्दसा5ड्विरस्वदग्निं खनितुमाशकेम शक्नुयाम तां त्व॑ निर्मिमीष्य॥ १०॥ 

भावार्थ :-मनुष्ये: सुसाधने: पृथिवीं खनित्वा5ग्निना संयोज्य सुवर्णादीनि निर्मातव्यानि, परन्तु पूर्व 
भूगर्भतत्त्वविद्यां प्राप्यैवं करत शक्यमिति वेदितव्यम्‌॥ १०॥ 

पदार्थ :-हे कारीगर पुरुष ! जो (त्वया) तेरे साथ (सधस्थे) एक स्थान में वर्त्तमान (बयम्‌) हम लोग जो 
(अश्नि:) भूमि खोदने और (नारी) विवाहित उत्तम स्त्री के समान कार्य्यों को सिद्ध करने हारी लोहे आदि की कसी 
(असि) है, जिससे कारीगर लोग भूगर्भविद्या को जान सकें, उस को ग्रहण करके (जागतेन) जगती मन्त्र से विधान 
किये (छन्दसा) सुखदायक स्वतन्त्र साधन से (अड्विरस्वत्‌) प्राणों के तुल्य (अग्निम) विद्युत आदि अग्नि को 
(खनितुम) खोदने के लिये (आशकेम) सब प्रकार समर्थ हों, उस को तू बना॥१०॥ 

भावार्थ :-मनुष्यों को उचित है कि अच्छे खोदने के साधनों से पृथिवी को खोद और अग्नि के साथ 
संयुक्त करके सुवर्ण आदि पदार्थों को बनावें, परन्तु पहिले भूगर्भ की तत्त्वविद्या को प्राप्त होके ऐसा कर सकते हैं 
ऐसा निश्चित जानना चाहिये॥ १०॥ 

हस्त इत्यस्य प्रजापतिकऋषि:। सविता देवता। भुरिक्‌ पड़क्तिएछन्द:। पञ्ञम: स्वर:॥ 
एन: स एवं विषय उच्यते॥ 
फिर भी वही उक्त विषय अगले मन्त्र में कहा है॥ 

हस्तं5आधाय सविता बिध्रदशध्निः हिरण्ययीम। 

अम्नज्योतिर्निचाय्य प्रथिव्या5अध्याभरदानुष्टभेन छन्दसाड्रिरस्वत्‌॥ ११॥ 

हस्तें। अधायेत्याउधायं। स॒विता। बिश्रत्‌। अभ्रिम्‌। हिरण्यय्यीम। अग्ने:। ज्योतिं:। निचास्येतिं नि&चाय्य। 
पृथिव्या:। अधि। आ। अभरत्‌। आनुष्टुभेन। आनुस्तुभेनेत्यानु3स्तुभेन। छन्दसा। अज्विरस्वत्‌॥ ११॥ 


पदार्थ :-(हस्ते) करे (आधाय) (सविता) ऐश्वर्यवान्‌ (बिभ्रत्‌ू) धरन्‌ (अश्रिम) खननसाधक॑ शख््रम्‌ 
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(हिरण्ययीम) तेजोमययीम्‌ (अग्ने:) विद्युदादे: (ज्योतिः) द्योतमानम्‌ (निचाय्य) (प्रथिव्या)) (अधि) (आ) 
(अभरत्‌) धरेत्‌ (आनुष्टभेन) अनुष्टब्विहितार्थयुक्तेन (छन्‍्दसा) (अट्विरस्वत्‌) अज्धिरसा प्राणेन तुल्यस्य। [अयं 
मन्त्र: शत०६.३.१.४१ व्याख्यात:]॥११॥ 

अन्वयः-सविता ऐश्वर्य्यप्रसाधक: शिल्प्यानुष्टभेन छनन्‍्दसा हिरण्ययीमभ्रिं हस्ते आधाय बिश्रत्‌ 
सन्नड्विरस्वदग्नेज्योतिर्निचाय्य पृथिव्या अध्याभरत्‌॥ ११॥ 

भावार्थ :-मनुष्यर्यथाउयसि पाषणे च बिद्युद्वर्तती, तथेव सर्वत्र पदार्थेषु प्रविष्टाउस्ति, तद्ठिद्यां विज्ञाय 
कार्य्येषृपयुज्य भूमावाग्नेयादीन्यसत्राणि विमानादीनि यानानि वा साधनीयानि॥ ११॥ 

पदार्थ :-(सविता) ऐश्वर्य का उत्पन्न करने हारा कारीगर मनुष्य (आनुष्टभेन) अनुष्टप्‌ छन्द में कहे हुए 
(छन्दसा) स्वतन्त्र अर्थ के योग से (हिरण्ययीम) तेजोमय शुद्ध धातु से बने (अपभ्निम) खोदने के शस्त्र को (हस्ते) 
हाथ में (आधाय) (बिश्रत्‌) लिये हुए (अद्विरस्वत्‌) प्राण के तुल्य (अग्ने:) विद्युत्‌ आदि अग्नि के (ज्योतिः) तेज 
को (निचाय्य) निश्चय करके (प्रथिव्या:) पृथिवी के (अधि) ऊपर (आभरत्‌) अच्छे प्रकार धारण करे॥ ११॥ 

भावार्थ :-मनुष्यों को चाहिये कि जेसे लोहे और पत्थरों में बिजुली रहती है, वेसे ही सब पदार्थों में प्रवेश 
कर रही है। उस की विद्या को ठीक-ठीक जान और कार्यों में उपयुक्त करके इस पृथिवी पर आग्नेय आदि अस्त्र 
और विमान आदि यानों को सिद्ध करें॥११॥ 

प्रतूर्तमित्यस्थ नाभानेदिष्ठ ऋषि:। वाजी देवता। आस्तारपडक्तिएछन्द:। पञ्ञम: स्वर:॥ 
एनस्तमेव विषययाह॥ 
फिर भी वही विषय अगले मन्त्र में कहा है॥ 

प्रतूर्त वाजिन्नाद्रंव वरिष्ठामनु संवतम्‌। 

दिवि ते जन्म॑ परममन्तरिक्षे तव नाभि: पृथिव्यामधि योनिरित्‌॥ १२॥ 

प्रतृर्तमिति प्र5तृर्तम। वाजिन। आ। द्रव। वरिष्ठाम। अनु। संवतमिति सम्‌5वरतम्‌। दिवि। ते। जन्म। परमम्‌। 
अन्तरिक्षे। तव। नाभि:। पृथिव्याम्‌। अधि। योनिं:। इत्‌॥ १२॥ 

पदार्थ :-(प्रतूर्तम) अतितूर्णम्‌ (वाजिन) प्रशस्तज्ञानयुक्त विद्वन्‌ (आ) (द्र३) आगच्छ (वरिष्ठाम्‌) 
अतिशयेन वरां गतिम्‌ (अनु) (संवतम्‌) सम्यग्विभक्ताम्‌ (दिवि) सूर्य्यप्रकाशे (ते) तव (जन्म) प्रादुर्भावः (परमम) 
(अन्तरिक्षे) अवकाशे (तव) (नाभि:) (प्रथिव्याम) (अधि) उपरि (योनिः) निमित्तं प्रयोजनम्‌ (इत्‌) एव। [अयं 
मन्त्र: शत०६.३.२.२ व्याख्यात:]॥१२॥ 

अन्वयः-हे वाजिन्‌! यस्य ते तव शिल्पविद्यया दिवि परमं जन्म तवाडचन्तरिक्षे नाभि: पृथिव्यां योनिरस्ति, 
स त्वं विमानान्यधिष्ठाय वरिष्ठां संवतं गति प्रतूर्त्तमिदन्वाद्रव॥ १२॥ 

भावार्थ :-यदा मनुष्या विद्याहस्तक्रिययोर्मध्ये परमप्रयत्नेन प्रादुर्भूत्वा विमानादीनि यानानि विधाय गतानुगतं 
शीघ्र कुर्वन्ति, तदा तेषां श्री: सुलभा भवति॥ १२॥ 

पदार्थ :-हे (वाजिन्‌) प्रशंसित ज्ञान से युक्त विद्वन्‌! जिस (ते) आप का शिल्पविद्या से (दिवि) सूर्य्य के 
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प्रकाश में (परमम्‌) उत्तम (जन्म) प्रसिद्धि (एव) आप का (अन्तरिक्षे) आकाश में (नाभि:) बन्धन और 
(परथिव्याम) इस पृथिवी में (योनि:) निमित्त प्रयोजन है सो आप विमानादि यानों के अधिष्ठाता होकर (वरिष्ठाम्‌) 
अत्यन्त उत्तम (संवतम्‌) अच्छे प्रकार विभाग की हुई गति को (प्रतूर्तम) अतिशीघ्र (इत्‌) ही (अनु) पश्चात्‌ (आ) 
(द्रव) अच्छे प्रकार चलिये॥ १२॥ 

भावार्थ :-जब मनुष्य लोग विद्या और क्रिया के बीच में परम प्रयत्न के साथ प्रसिद्ध हो और विमान आदि 
यानों को रच के शीघ्र जाना-आना करते हैं, तब उन को धन की प्राप्ति सुगम होती है॥ १२॥ 

युञ्जाथामित्यस्य कुश्रिऋषि:। वाजी देवता। गायत्री छन्द:। षड़ज: स्वर:॥ 
पएनर्जुष्ये: कि कक्‍व योजनीयमित्याह॥ 
फिर मनुष्यों को क्या कहां जोड़ना चाहिये, यह विषय अगले मन्त्र में कहा है॥ 

युज्जाथा&<& रासभं युवम॒स्मिन्‌ यामें वृषण्वसू। 

अमनिं भरन्तमस्मयुम्‌॥ १३॥ 

युज्जाथाम। रासंभम्‌। युवम्‌। अस्मिन्‌। यामें। वृषण्वसू इति वृषणू$वसू। अग्निम। भरन्तम्‌। 
अस्मयुमित्यस्म5युम्‌॥ १३॥ 

पदार्थ :-(युज्जाथाम) (रासभम्‌) जलाग्न्यो्वेगगुणाख्यमश्वम्‌ (युवम्‌) युवां शिल्पितत्स्वामिनौ (अस्मिन्‌) 
(यामे) यान्ति येन यानेन तस्मिन्‌ (वृषण्वसू) वर्षको वसन्‍्तीौ च (अम्निम) प्रसिद्धं विद्युत॑ वा (भरन्तम) धरन्तम्‌ 
(अस्मयुम) अस्मान्‌ यापयितारम्‌। अत्रास्मदुपपदाद्याधातोरौोणादिक: कुः, छान्दसो वर्णलोपो वेति 
(महा०८.२.२५) दलोप:। [अयं मन्त्र: शत०६.३.२.३ व्याख्यात:]॥ १३॥ 

अन्वय:-हे वृषण्वसू सूर्य्यवायू इव शिल्पिनौ! युवमस्मिन्‌ यामे रासभमस्मयुं भरन्तमग्निं युज्ञाथाम्‌॥ १३॥ 

भावार्थ :-येर्मनुष्येर्यस्मिन्‌ू याने यन्त्रकलाजलाग्निप्रयोगा: क्रियन्ते, ते सुखेन देशान्तरं गन्‍्तुं 
शक्नुवन्ति॥ १३॥ 

पदार्थ :-हे (वृषण्वसू) सूर्ग्य और वायु के समान सुख वर्षने वा सुख में बसने हारे कारीगर तथा उसके 
स्वामी लोगो! (युवम्‌) तुम दोनों (अस्मिन) इस (यामे) यान में (रासभम) जल और अग्नि के वेगगुणरूप अश्व 
तथा (अस्मयुम्‌) हम को ले चलने तथा (भरन्तम्‌) धारण करने हारे (अग्निम) प्रसिद्ध वा बिजुली रूप अग्नि को 
(युज्ञाथाम्‌) युक्त करो॥ १३॥ 

भावार्थ:-जो मनुष्य इस विमान आदि यान में यन्त्र, कला, जल और अग्नि के प्रयोग करते हैं, वे सुख से 
दूसरे देशों में जाने को समर्थ होते हैं॥ १३॥ 

योगेयोग इत्यस्थ शुनःशेप ऋषि:। क्षत्रपतिर्देवता। गायत्री छन्‍्द:। षड्जः स्वर:॥ 
ग्रजाजना: कीदृग्॑ राजानमड्रीकुर्य्यरित्याह॥ 
प्रजाजन कैसे पुरुष को राजा मानें, यह विषय अगले मन्त्र में कहा है॥ 


योगेयोगे तवस्तरं वा्जेवाजे हवामहे। 
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सखाय5इन्द्रपूतये॥ १४॥ 

योगेयोग इति योगें5योगे। त॒वस्तर॒मिति त॒वः5तरम। वार्जेवाज इति वार्जेडवाजे। हवामहे। सखांय:। इन्द्रप। 
ऊतयें॥ १४॥ 

पदार्थ :-(योगेयोगे) युझ्ञते यस्मिन्‌ यस्मिन्‌ (तवस्तरम्‌) अत्यन्तं बलयुक्तम्‌। तव इति बलनामसु 
पठितम॥ (निघं०२॥९) ततस्तरप्‌ (वाजेवाजे) सड्ग्रामे सड्ग्रामे (हवामहे) आह्ययामहे (सखाय:) परस्परं सुहृद:ः 
सन्त: (इन्द्रमू) परमैश्वर्य्ययुक्तं राजानम्‌ (ऊतये) रक्षणाद्याय॥ १४॥ 

अन्वयः-हे सखाय:! यथा वयमूतये योगेयोगे वाजेवाजे तवस्तरमिन्द्र हवामहे, तथा 
यूयमप्येतमाहयत॥ १४॥ 

भावार्थ :-ये परस्परं मित्रा भूत्वाउन्योन्यस्य रक्षार्थ बलिष्ठं धार्मिकं राजानं स्वीकुर्वन्ति, ते निर्विष्ना: सन्त: 
सुखमेधन्ते॥ १४॥ 

पदार्थ :-हे (सखाय:) परस्पर मित्रता रखने हारे लोगो! जेसे हम लोग (ऊतये) रक्षा आदि के लिये 
(योगेयोगे) जिस-जिस में युक्त होते हैं, उस-उस तथा (वाजेवाजे) सड्धग्राम-सड््य्राम के बीच (तवस्तरम्‌) 
अत्यन्त बलवान्‌ (इन्द्रम) परमैश्वर्ययुक्त पुरुष को राजा (हवामहे) मानते हैं, वैसे ही तुम लोग भी मानो॥ १४॥ 

भावार्थ :-जो मनुष्य परस्पर मित्र हो के एक दूसरे की रक्षा के लिये अत्यन्त बलवान धर्मात्मा पुरुष को 
राजा मानते हैं, वे सब विघ्नों से अलग हो के सुख की उन्नति कर सकते हैं॥ १४॥ 

प्रतूर्वन्नित्यस्थ शुन:शेप ऋषि:। गणपतिर्देवता। आर्षी जगती छन्द:। निषाद: स्वर:॥ 
ना राजा किं कृत्वा कि ग्रापुयादित्याह॥ 
फिर राजा क्‍या करके किस को प्राप्त हो, यह विषय अगले मन्त्र में कहा है॥ 

प्रतूर्वश्नेद्वक्राम॒न्नशस्ती रुद्रस्थ गाणपत्यं मयोभूरेहि। 

उर्वुन्तरिक्षं वीहि स्व॒स्तिग॑व्यूतिरिभयानि कृण्वन्‌ पूष्णा सयुजा सह॥ १५॥ 

प्रतर्वन्नितिं प्र४तूर्वन्‌। आ। इहि। अवक्रामन्नित्य॑व5क्रामन्‌। अशंस्ती:। रुद्रस्य। गाण॑पत्यमिति गार्णपत्यम्‌। 
मयोभूरितिं मय॒:5भू:। आ। डृहि। उरु। अन्तरिक्षम्‌। वि। डृहि। स्वस्तिग॑व्यूतिरितिं स्व॒स्ति5ग॑व्यूति:। अभ॑यानि। कृण्वन्‌। 
पृष्णा। सयुजेतिं स॒उयुजां। सह॥ १५॥ 

पदार्थ :-(प्रतू्वन) हिंसन्‌ (आ) (इहि) आगच्छ (अवक्रामन्‌) देशदेशान्तरानुल्लड्डयन्‌ (अशस्ती:) 
अप्रशस्ता: शत्रुसेना: (रुद्रस्थ) शत्रुरोदकस्य स्वसेनापते: (गाणपत्थम्‌) गणानां सेनासमूहानां पतित्वम्‌ (मयोभू:) 
मय: सुखं भावयन्‌ (आ) (इहि) (उरू) (अन्तरिक्षम) आकाशम्‌ (वि) (इहि) विविधतया गच्छ (स्वस्तिगव्यूति:) 
स्वस्ति सुखेन सह गव्यूतिर्मा्गों यस्य सः (अभयानि) स्वराज्ये सेनायां चाविद्यमानं भयं येषु तानि (कृण्वन्‌) 
सम्पादयन्‌ (पूष्णा) पुष्टेन स्वकीयेन सैन्येन (सयुजा) यत्समानं युनक्ति तेन सहित: (सह) साकम्‌। [अयं मन्त्र: 
शत०६.३.२.७-८ व्याख्यातः |॥ १५॥ 

अन्वय:-हे राजन! स्वस्तिगव्यूतिस्त्वं पृष्णा सयुजा सहाशस्ती: प्रतूर्वश्नेहि शत्रुदेशानवक्रामन्नेहि मयोभूस्त्व॑ 


एकदशो< ध्याय: ४९३ 


रुद्रस्य गाणपत्यमेहि। अभयानि कृण्वन्‌ सन्नन्तरिक्षमुरु वीहि॥ १५॥ 

भावार्थ :-राजा सदैव स्वसेनां सुशिक्षितां हष्टां पुष्टां रक्षेत्। यदाउरिभि: सह योद्भुमिच्छेत्‌ू तदा 
स्वराज्यमनुपद्रवं संरक्ष्य युक्तया बलेन च शत्रून्‌ हिसेत्‌ वा श्रेष्टान्‌ पालयित्वा सर्वत्र सत्कीर्ति प्रसारयेत्‌॥ १५॥ 

पदार्थ :-हे राजन्‌ ! (स्वस्तिगव्यूति:) सुख के साथ जिस का मार्ग है, ऐसे आप (सयुजा) एक साथ युक्त 
करने वाली (पूृष्णा) बल पुष्टि से युक्त अपनी सेना के (सह) साथ (अशस्तीः) निन्दित शत्रुओं की सेनाओं को 
(प्रतूर्वनू) मारते हुए (एहि) प्राप्त हूजिये। शत्रुओं के देशों का (अवक्रामन) उल्लड्ून करते हुए (एहि) आइये 
(मयोभू:) सुख को उत्पन्न करते आप (रुद्रस्थ) शत्रुओं को रुलाने हारे अपने सेनापति के (गाणपत्थम्‌) सेनासमूह 
के स्वामीपन को (एहि) प्राप्त हूजिये और (अभयानि) अपने राज्य में सब प्राणियों को भयरहित (कृण्वन्‌) करते 
हुए (अन्तरिक्षम) (उरु) परिपूर्ण आकाश को (वीहि) विविध प्रकार से प्राप्त हूजिये॥ १५॥ 

भावार्थ :-राजा को अति उचित है कि अपनी सेना को सदैव अच्छी शिक्षा, हर्ष, उत्साह और पोषण से 
युक्त रक्खे। जब शत्रुओं के साथ युद्ध किया चाहे, तब अपने राज्य को उपद्रवरहित कर युक्ति तथा बल से 
शत्रुओं को मारे और सज्जनों की रक्षा करके सर्वत्र सुन्दर कीर्ति फैलावे॥ १५॥ 

पृथिव्या इत्यस्थ शुनःशेप ऋषि:। अमिनिर्देवता। भुरिक्पडक्तिएछन्द:। पञ्ञम: स्वर:॥ 
मन॒ष्ये: कस्याद विद्वत्‌ स्वीकार्य्येत्याह॥ 
मनुष्य किस पदार्थ से बिजुली का ग्रहण करें, यह विषय अगले मन्त्र में कहा है॥ 

पृथिव्या:ः. सधस्थादमिं. पुरीष्यमद्विरस्वदाभरागिं. प्रीष्यमद्विरस्वदच्छेमो5म्निं 
पुरीष्यम्विरस्वर्द्धरिष्याम:॥ १६॥ 

पृथिव्या:।: सधस्थादितिं स॒ध5स्थांत्‌। अग्निम। पुरीष्यम। अद्विरस्वतततत आ। भर। अमग्निम। पुरीष्यम्‌। 
अद्विरस्वत्‌। अच्छ। इम:। अम्निम। पुरीष्यम्‌॥ अद्विरस्वत्‌। भरिष्याम:॥ १६॥ 

पदार्थ :-(प्रथिव्या:) भूमेरन्तरिक्षस्थ वा (सधस्थात्‌) सहस्थानात्‌ (अग्निम) भूमिस्थं विद्युतं वा (पुरीष्यम) 
य: सुखं पृणाति स पुरीषस्तत्र साधुम्‌ (अड्विरस्वत्‌) अज्धिरसा सूर्यण तुल्यम्‌ (आ) (भर) धर (अग्निम्‌) अन्तरिक्षे 
वाय्वादिस्थम्‌ (पुरीष्यम्‌) (अड्डिरस्वत्‌) (अच्छ) उत्तमरीत्या (इमः) प्राप्नुम: (अग्निम्‌) (पुरीष्यम) (अड्विरस्वत्‌) 
(भरिष्याम:) धरिष्याम:। [अयं मन्त्र: शत०६.३.२.९; ६.३.३.५ व्याख्यात:]॥ १६॥ 

अन्वयः-हे विद्वन्‌! यथा बयं पृथिव्या: सथस्थादड्विरस्वत्‌ पुरीष्यमग्निमच्छेम:। यथा चाडड्विरस्वत्‌ 
पुरीष्यमग्निं भरिष्यामस्तथा त्वमप्यज्धिरस्वतू पुरीष्यमग्निमाभर॥ १६॥ 

भावार्थ :-अत्रोपमावाचकलुप्तोपमालड्रारी।  मनुष्यर्विदुषामेवाउनुकरणं. कर्त्तव्यमू,. ना5विदुषाम्‌ | 
सर्वदोत्साहेनाग्न्यादिपदार्थविद्यां गृहीत्वा सुखं वर्द्धनीयम्‌॥ १६॥ 

पदार्थ :-हे विद्न्‌! जैसे हम लोग (प्रथिव्या:) भूमि और अन्तरिक्ष के (सधस्थात्‌) एक स्थान से 
(अड्विरस्वत्‌) प्राणों के समान (पुरीष्यम) अच्छा सुख देने हारे (अग्निम) भूमिमण्डल की बिजुली को (अच्छ) 
उत्तम रीति से (इम:) प्राप्त होते और जैसे (अ्विरस्वत्‌) प्राणों के समान (पुरीष्यम्‌) उत्तम सुखदायक (अग्निम) 
अन्तरिक्षस्थ बिजुली को (भरिष्याम:) धारण करें, वैसे आप भी (अट्विरस्वत्‌) सूर्य्य के समान (पुरीष्यम्‌) उत्तम 


४९४ यजुर्वेदभाष्ये 


सुख देनेवाले (अग्निम) पृथिवी पर वर्तमान अग्नि को (आभर) अच्छे प्रकार धारण कीजिये॥ १६॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में उपमा और वाचकलुप्तोपमालड्डर हैं। मनुष्यों को चाहिये कि विद्वानों के समान 
काम करें, मूर्खवत्‌ नहीं और सब काल में उत्साह के साथ अग्नि आदि की पदार्थविद्या का ग्रहण करके सुख 
बढ़ाते रहें॥ १६॥ 

अन्वम्निरित्यस्थ पुरोधा ऋषि:। अमिनिर्देवता। निचृदार्षी त्रिष्टप्‌ छन्द:। धैवत: स्वर :॥ 
विद्वांस: किंवाक्किं कर्य्यरित्यपविश्यते॥ 
विद्वान्‌ लोग किस के समान कया करें, यह विषय अगले मन्त्र में कहा है॥ 

अन्वगम्निरुषसामग्रमख्यदन्वहांनि प्रथमो जातवेदा:। 

अनु सूर्यस्य पुरुत्रा च रश्मीननु द्यावापृधिवी5आतंतन्थ॥ १७॥ 

अनु। अग्निः। उषसांम्‌। अग्रम। अख्य॒त्‌। अनुं। अहांनि। प्रथम:। जातवेदा इति जात5वेंदा:। अनु। सूर्यस्य। 
पुरुत्रेतिं पुरुउत्रा। च। रश्मीन्‌। अनु। द्यावापृथिवी5इति द्यावापृधिवी। आ। ततन्थ॥ १७॥ 

पदार्थ :-(अनु) (अग्नि) पावक: (उषसाम) (अग्रम) पूर्वम्‌ (अख्यत्‌) प्रख्यातों भवति (अनु) (अहानि) 
दिनानि (प्रथम:) (जातवेदा:) यो जातेषु विद्यते स सूर्य्य: (अनु) (सूर्यस्थ) (पुरुत्रा) बहून्‌ (च) (रश्मीन) (अनु) 
(द्यावाप्रथिवी) (आ) (ततन्थ) तनोति। [अयं मन्त्र: शत०६.३.३.६ व्याख्यात:]॥ १७॥ 

अन्वय:-हे विद्वन्‌! त्व॑ं यथा प्रथमो जातवेदा अग्निरुषसामग्रमहान्यन्वख्यत्‌ सूर्य्यस्याग्रं पुरुत्रा 
रश्मीनन्वाततन्थ। द्यावापृथिवी च तथा विद्याव्यवहारानन्वातनुहि॥ १७॥ 

भावार्थ:-अत्र वाचकलुप्तोपमालछ्लार:। यथा कारणकार्य्यख्यो विद्युदग्निरनुपूर्व सवित्रुषोदिनानि कृत्वा 
पृथिव्यादीनि प्रकाशयति, तथा दविद्वद्धि: सुशिक्षां कृत्वा ब्रह्मचर्य्यविद्याधर्मा3नुष्ठानसुशीलानि सर्वत्र प्रचार्य सर्वे 
ज्ञानानन्दाभ्यां प्रकाशनीया:॥ १७॥ 

पदार्थ :-हे विद्वन्‌! आप जैसे (प्रथम:) (जातवेदा:) उत्पन्न हुए पदार्थों में पहिले ही विद्यमान सूर्य्यलोक 
और (अग्नि:) अग्नि (उषसाम्‌) उष:काल से (अग्रम्‌) पहिले ही (अहानि) दिनों को (अन्वख्यत्‌) प्रसिद्ध करता है 
(सूर्य्यस्य) सूर्य्य के (अग्रम) पहिले (पुरुत्रा) बहुत (रश्मीन) किरणों को (अन्वाततन्थ) फैलाता (द्यावाप्रथिवी च) 
तथा सूर्य्य और पृथिवी लोक को प्रसिद्ध करता है, वैसे विद्या के व्यवहारों की प्रवृत्ति कीजिये। १७॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्लार है। जैसे कारण रूप विद्युत्‌ और कार्य्यरूप प्रसिद्ध अग्नि 
क्रम से सूर्य्य, उष:काल और दिनों को उत्पन्न करके पृथिवी आदि पदार्थों को प्रकाशित करते हैं, वैसे ही विद्वानों 
को चाहिये कि सुन्दर शिक्षा दे ब्रह्मचर्य्य विद्या धर्म्म के अनुष्ठान और अच्छे स्वभाव आदि का सर्वत्र प्रचार करके 
सब मनुष्यों को ज्ञान और आनन्द से प्रकाशयुक्त करें॥ १७॥ 

आगत्येत्यस्य मयोभूऋषि:। अम्निर्देवता। निचृदनुष्टप्‌ छन्द:। गाशार: स्वर:॥ 
अध सभेज: किंवव्‌ कि कुर््यावित्याह॥ 
अब सभापति राजा किसके समान क्या करे, यह विषय अगले मन्त्र में कहा है॥ 


एकदशोड ध्याय: ड९७ 


आगत्य वाज्यध्वानः सर्वा म्ृधो विधूनुते। 

अग्निः सधस्थे मह॒ति चक्ष॑ंषा निचिकीषते॥ १८॥ 

आगत्येत्या35गत्य। वाजी। अध्वॉनम्‌। सर्वा:। मृर्ध:। वि। धूनुते। अग्निम्‌। सधस्थ इति सधस्थे। मह॒ति। 
चक्षु॑षा। नि। चिकीषते॥ १८॥ 

पदार्थ :-(आगत्य) (वाजी) वेगवानश्व: (अध्वानम) मार्गम्‌ (सर्वा:) (म्रृथ:) सड़ग्रामान्‌ (वि) (ध्ूनुते) 
कम्पयति (अग्निम) (सधस्थे) सहस्थाने (महति) विशाले (चक्षुषा) नेत्रेण (नि) (चिकीषते) चेतुमिच्छति। [अयं 
मन्त्र: शत०६.३.३.८ व्याख्यात:]॥१८॥ 

अन्वयः-हे विद्वन्‌ राजन्‌! भवान्‌ यथा वाज्यश्वो5ध्वानमागत्य सर्वा मृथों विधूनुते, यथा गृहस्थश्रक्षुषा 
महति सधस्थे5ग्नि निचिकीषते तथा सर्वान्‌ सड़ग्रामान्‌ विधूनोतु। गृहे गृहे विद्यानिचयं च करोतु॥ १८॥ 

भावार्थ:-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्लार:। गृहस्था अश्ववद्‌ गत्वागत्य शत्रून्‌ जित्वाग्नेयास्त्रादिविद्यां संपाद्य 
बलाबलं पर्य्यालोच्य रागद्वेषादीन्‌ शमित्वा< धार्मिकान्‌ शत्रून्‌ जयेयु:॥ १८॥ 

पदार्थ :-हे राजन्‌! आप जेसे (बाजी) वेगवान्‌ घोड़ा (अध्वानम्‌) अपने मार्ग को (आगत्य) प्राप्त हो के 
(सर्वा:) सब (म्ृध:) सड़ग्रामों को (विधूनुते) कंपाता है और जैसे गृहस्थ पुरुष (चक्षुषा) नेत्रों से (महति) सुन्दर 
(सधस्थे) एक स्थान में (अग्निम) अग्नि का (निचिकीषते) चयन किया चाहता है, वैसे सब सड़्य़ामों को कंपाइये 
और घर-घर में विद्या का प्रचार कीजिये॥ १८॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालझ्डार है। गृहस्थों को चाहिये कि घोड़ों के समान जाना-आना 
कर, शत्रुओं को जीत, आग्नेयादि अस्त्रविद्या को सिद्ध कर, अपने बला3बल को विचार और राग-द्वेष आदि दोषों 
की शान्ति करके अधर्मी शत्रुओं को जीतें॥ १८॥ 

आक्रम्येत्यस्थ मयोभूऋषि:। अम्निर्देवता। निचृदनुष्टप्‌ छन्द:। गाश्ार: स्वर:॥ 
मनृष्यजन् ग्राप्य विद्या अधीत्यात: कि कर्त्व्यमित्याह॥ 
मनुष्य जन्म पा और विद्या पढ़ के पश्चात्‌ क्या करे, यह विषय अगले मन्त्र में कहा है॥ 

आक्रम्य॑ वाजिन्‌ पृथिवीमग्निर्मिच्छ रुचा त्वम्‌। 

भूम्यां वृत्वाय॑ नो बूहि यतः खनेम॒ त॑ वयम्‌॥ १९॥ 

आक्रम्येत्याउक्रम्यं। वाजिन। प्रथिवीम्‌। अग्निम्‌। इच्छ। रूचा। त्वम्‌। भूम्यां:। वृत्वाय। न॒ः। ब्रूहिं। यर्त:। 
खनेमा तम्‌। वयम्‌॥ १९॥ 

पदार्थ :-(आक्रम्य) (वाजिन्‌) प्रशस्तविज्ञानवन्‌ (प्रथिवीम) भूमिराज्यम्‌ (अग्निम) अग्निविद्याम्‌ (इच्छ) 
(रुचा) प्रीत्या (त्वम्‌) (भूम्या:) क्षितेर्मध्ये (वृत्वाय) स्वीकृत्य। अतन्र कत्वो यक्‌ [अष्टा०७. १.४७] इति यगागम:। 
(नः) अस्मान्‌ (बूहि) भूगर्भाग्निविद्यामुपदिश (यतः) (खनेम) (तम्‌) भूगोलम्‌ (वयम्‌)॥१९॥ 

अन्वयः-हे वाजिन्‌ विद्वन्‌ सभेश राजस्त्वं रुचा शत्रूनाक्रम्य पृथिवीमग्निं चेच्छ, भूम्या नो वृत्वाय ब्रूहि, 
यतो वयं त॑ खनेम॥ १९॥ 


४९६ यजुर्वेदभाष्ये 


भावार्थ :-मनुष्येर्भूगर्भाग्निविद्यया पार्थिवान्‌ पदार्थान्‌ सुपरीक्ष्य सुवर्णादीनि रत्नान्युत्साहेन प्राप्तव्यानि। ये 
खनितारो भृत्या: सन्ति तानू प्रति तद्ठिद्योपदेष्टव्या॥ १९॥ 

पदार्थ :-हे (वाजिन्‌) प्रशंसित ज्ञान वाले सभाषति विद्वान्‌ राजा! (त्वमू) आप (रुचा) प्रीति से शत्रुओं को 
(आक्रम्य) पादाक्रान्‍्त कर (प्रथिवीम्‌) भूमि के राज्य और (अग्निम्‌) [अग्नि] विद्या की (इच्छ) इच्छा कीजिये और 
(भूम्या:) पृथिवी के बीच (न:) हम लोगों को (वृत्वाय) स्वीकार करके हमारे लिये (ब्रृहि) भूगर्भ और अग्निविद्या 
का उपदेश कीजिये (यत:) जिस से (वयम्‌) हम लोग (तम्‌) उस विद्या में (खनेम) प्रविष्ट होवें॥ १९॥ 

भावार्थ :-मनुष्यों को चाहिये की भूगर्भ और अग्नि विद्या से पृथिवी के पदार्थों को अच्छे प्रकार परीक्षा 
करके सुवर्ण आदि रत्नों को उत्साह के साथ प्राप्त होवें और जो पृथिवी को खोदने वाले नौकर-चाकर हैं, उन को 
इस विद्या का उपदेश करें॥ १९॥ 

ह्यौस्त इत्यस्थ मयोभूर्ऋषि :। क्षत्रपतिर्देवता। निचृदार्षी बृहती छन्दः। मध्यम: स्वर:॥ 
गनुष्या: कि साक्ष॒य्॒रित्याह॥ 
मनुष्य क्या करके क्‍या सिद्ध करें, यह विषय अगले मन्त्र में कहा है॥ 

झौस्ते पृष्ठ परँथिवी सधस्थमात्मान्तरिक्षः समुद्रो योनि: 

विख्याय चक्ष॑षा त्वमभि तिष्ठ पृतन्यत:॥२०॥ 

द्यौ:। ते। पृष्ठम्‌। पृथिवी। सधस्थमिति सधउस्थम्‌। आत्मा। अन्तरिक्षम। समुद्र:। योनिं:। विख्यायेति 
वि5ख्याये चक्षुषा। त्वम्‌। अभि। तिष्ठ। पृतन्य॒त:॥२०॥ 

पदार्थ :-(द्यौ:) प्रकाश इव विनय: (ते) तव (पृष्ठम्‌) अर्वग्व्यवहार: (प्रथिवी) भूमिरिव (सधस्थम) 
सहस्थानम्‌ (आत्मा) स्वस्वरूपम्‌ (अन्तरिक्षम) आकाशइवाक्षयो5क्षोभ: (समुद्र:ः) सागर इब (योनिः) निमित्तम्‌ 
(विख्याय) प्रसिद्धीकृत्य (चक्षुषा) लोचनेन (त्वम्‌) (अभि) अआभिमुख्ये (तिष्ठ) (प्रृतन्यतः) आत्मन: पृतनामिच्छतो 
जनस्य। [अयं मन्त्र: शत०६.३.३.१२ व्याख्यात:]॥ २०॥ 

अन्वय:-हे विद्वन्‌ राजन्‌! यस्य ते तव द्यो: पृष्ठ पृथिवी सधस्थमन्तरिक्षमात्मा समुद्रो योनिरस्ति, स त्वं 
चक्षुषा विख्याय पृतन्यतो5भितिष्ठ॥ २०॥ 

भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार:। यो न्यायपथानुगामी, दृढोत्साहस्थानात्मा, यस्य प्रयोजनानि 
विवेकसाध्यानि सन्ति, तस्य वीरसेना जायते, स श्लुवं विजयं कर्त्तु शक्नुयात्‌॥ २०॥ 

पदार्थ :-हे विद्वन्‌ राजन्‌! जिस (ते) आप का (द्यौ:) प्रकाश के तुल्य विनय (पष्ठम) इधर का व्यवहार 
(प्रथिवी) भूमि के समान (सधस्थम्‌) साथ स्थिति (अन्तरिक्षम) आकाश के समान अविनाशी थेर्ययुक्त (आत्मा) 
अपना स्वरूप और (समुद्र) समुद्र के तुल्य (योनि:) निमित्त है सो (त्वम) आप (चक्षुषा) विचार के साथ 
(विख्याय) अपना ऐश्वर्य प्रसिद्ध करके (प्रतन्‍्यतः) अपनी सेना को लड़ाने की इच्छा करते हुए मनुष्य के (अभि) 
सन्मुख (तिष्ठ) स्थित हूजिये। २०॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डार है। जो पुरुष न्याय मार्ग के अनुसार उत्साह, स्थान और 
आत्मा जिसके दृढ़ हों; विचार से सिद्ध करने योग्य जिसके प्रयोजन हों, उसकी सेना वीर होती है, वह निश्चय 
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विजय करने को समर्थ होवे॥ २०॥ 
उत्क्रामेत्यस्य मयोभूरऋषि:। द्रविणोदा देवता। आर्षी पड़क्तिएछन्द:। पञ्चम: स्वर:॥ 
मन॒ष्येरिह परमए्रुपाधेनेश्वय्य जनितव्यमित्याह॥ 
मनुष्यों को योग्य है कि इस संसार में परम पुरुषार्थ से ऐश्वर्य उत्पन्न करें, यह विषय अगले मन्त्र में 
कहा है॥ 

उत्क्राम महते सौभ॑गायास्मादास्थानांद्‌ द्रविणोदा वाजिन। 

व॒य* स्याम सुमतौ पृथिव्याउअग्नि खनन्त5उपस्थे5अस्या:॥ २ १॥ 

उत्‌। क्राम। महते। सौभगाय। अस्मात्‌। आस्थानादित्या5स्थानांत्‌। द्रविणोदा इति द्रविण:5दाः। वाजिन। 
व॒यम्‌। स्थाम। सुमृताविति सु5म॒तौ। पृथिव्या:। अग्निम्‌। खर्नन्तः। उपस्थ इत्युप5स्थे। अस्या:॥ २१॥ 

पदार्थ :-(उत्‌) (क्राम) (महते) (सौभगाय) शौभनेश्वर्य्याय (अस्मात्‌) (आस्थानात) निवासस्थानस्य 
सकाशात्‌ (द्रविणोदा:) धनप्रद: (वाजिन) प्राप्तैश्वर्य (वयम्‌) (स्थाम) (सुमतौ) शोभनप्रज्ञायाम्‌ (प्रथिव्या:) भूमे: 
(अग्निम) (खनन्तः) (उपस्थे) सामीप्ये (अस्या:)। [अयं मन्त्र: शत०६.३.३.१३ व्याख्यात:]॥२१॥ 

अन्वयः-हे वाजिन्‌ विद्वन्‌! यथा द्रविणोदा अस्या: पृथिव्या अस्मादास्थानादुपस्थेडग्निं खनन्‍्तो बयं महते 
सौभगाय सुमती प्रवृत्ता: स्याम तथा त्वमुत्क्राम॥२१॥ 

भावार्थ :-मनुष्या इहेश्वर्य्यप्राप्ये सततमुत्तिष्ठेरनू। परस्परं सम्मत्या पृथिव्यादे: सकाशाद्‌ रत्नानि 
प्राप्नुयु:॥ २१॥ 

पदार्थ :-हे (वाजिन्‌) ऐशश्वर्य्य को प्राप्त हुए विद्वन्‌! जैसे (द्रविणोदा:) धनदाता (अस्या:) इस (प्रथिव्या:) 
भूमि के (अस्मात्‌) इस (आस्थानात्‌) निवास के स्थान से (उपस्थे) समीप में (अग्निम) अग्नि विद्या का (खनन्त:) 
खोज करते हुए (वयम्‌) हम लोग (महते) बड़े (सोभगाय) सुन्दर ऐश्वर्य्य के लिये (सुमतौ) अच्छी बुद्धि में प्रवृत्त 
(स्याम) होवें, वेसे आप (उत्क्राम) उन्नति को प्राप्त हूजिये॥ २१॥ 

भावार्थ :-मनुष्यों को उचित है कि संसार में ऐश्वर्य पाने के लिये निरन्तर उद्यत रहें और आपस में हिल- 
मिल के पृथिवी आदि पदार्थों से रत्नों को प्राप्त होवें॥ २१॥ 

उदक्रमीदित्यस्थ मयोभूऋषि:। द्रविणोदा देवता। निचृदार्षी त्रिष्टप्‌ छन्‍्द:। बैवत: स्वर:॥ 
मनुष्या इह किंवद्‌ ध्रत्वा कि आपुयुरित्याह॥ 
मनुष्य इस संसार में किस के समान हो के किस को प्राप्त हों, यह विषय अगले मन्त्र में कहा है॥ 

उर्दक्रमीद्‌ द्रविणोदा वाज्यर्वाकः सुलोकः* सुकृतं पृथिव्याम्‌। 

तत॑: खनेम सुप्रतीकमम्निः स्वो रुहाणा$अधि नाक॑मुत्तमम्‌॥ २२॥ 

उत्‌। अक्रमीत। द्रविणोदा इति द्रविण:5दा:। वाजी। अर्वा। अकरित्यक:। सु। लोकम्‌। सुकृतमिति 
सु5कृतम्‌। पृथिव्याम्‌। तत॑:। खनेम। सुप्रतीकमिति सुउप्रतीकम्‌। अम्निम। स्वर इतिं स्व्ृ:। रुहांणा:। अधि। नाक॑ंम्‌। 
उत्तममित्युंत्‌इतमम्‌॥ २२॥ 
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पदार्थ :-(उत्‌) (अक्रमीत्‌) उत्तमतया क्रमणं कुर्यात्‌ (द्रविणोदा:) धनदाता (वाजी) वेगवान्‌ (अर्वा) अश्व 
इब (अकः) कुर्यात्‌ (सु) (लोकम) द्र॒ष्टव्यम्‌ (सुकृतम) धर्माचारेण प्राप्यम्‌ (प्रथिव्याम) (ततः:) (खनेम) 
(सुप्रतीकम) शोभना प्रतीतिर्यस्थ तम्‌ (अग्निम) व्यापकं विद्युदाख्यम्‌ (स्वः) सुखम्‌ (रुहाणा:) प्रादुर्भवन्तः 
(अधि) (नाकम्‌) अविद्यमानदु:खम्‌ (उत्तमम्‌) अतिश्रेष्ठम्‌। [अयं मन्त्र: शत०६.३.३.१४ व्याख्यात:]॥ २२॥ 

अन्वयः-हे भूगर्भविद्याविद्विद्वन! द्रविणोदा भवान्‌ यथा वाज्यर्वा तथा पृथिव्यामध्युदक्रमीत्‌, सुलोक॑ 
सुकृतमुत्तमं नाकमक: सिद्धं कुर्य्यात्‌। तत: स्वो रुहाणा वयमप्यस्यां सुप्रतीकमग्निं खनेम॥ २२॥ 

भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार:। हे मनुष्या: ! सर्वे बयं मिलित्वा यथा पृथिव्यामश्रो विक्रमते तथा 
पुरुषार्थिनो भूत्वा पृथिव्यादिविद्यां प्राप्य दुःखान्युत्क्राम्य सर्वोत्तमं सुखं प्राप्नुयाम॥ २२॥ 

पदार्थ :-हे भूगर्भ विद्या के जानने हारे विद्वन्‌! (द्रविणोदा:) धनदाता आप जैसे (वाजी) बल वाला 
(अर्वा) घोड़ा ऊपर को उछलता है, वैसे (प्रथिव्याम) पृथिवी के बीच (अधि) (उदक्रमीत) सब से अधिक उन्नति 
को प्राप्त हूजिये (सुकृतम) धर्माचरण से प्राप्त होने योग्य (सुलोकम्‌) अच्छा देखने योग्य (उत्तमम्‌) अति श्रेष्ठ 
(नाकम्‌) सब दुःखों से रहित सुख को (अकः) सिद्ध कीजिये (ततः) इसके पश्चात्‌ (स्वः) सुखपूर्वक (रुहाणा:) 
प्रकट होते हुए हम लोग भी इस पृथिवी पर (सुप्रतीकम्‌) सुन्दर प्रतीति का विषय (अग्निम) व्यापक बिजुली रूप 
अग्नि का (खनेम) खोज करें॥ २२॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डार है। हे मनुष्यों! जैसे पृथिवी पर घोड़े अच्छी-अच्छी चाल 
चलते हैं, वेसे हम तुम सब मिल कर पुरुषार्थी हो पृथिवी आदि की पदार्थविद्या को प्राप्त हो और दु:खों को दूर 
करके सब से उत्तम सुख को प्राप्त हों॥ २२॥ 

आत्वेत्यस्थ गृत्समद ऋषि:। प्रजापतिर्देवता। आर्षी त्रिष्टप्‌ छन्‍्द:। घैवत: स्वर:। 
मनृष्या व्यापिनं वायु केन जानीयरित्याह॥ 
मनुष्य व्यापक वायु को किस साधन से जानें, यह विषय अगले मन्त्र में कहा है॥ 

आ त्वां जिधर्मि मन॑सा घृतेन प्रतिक्षियन्तं भुवनानि विश्वा। 

पृथुं तिसश्ला वसा बृहन्तं व्यचिष्ठमन्नें रभूसं दृशानम्‌॥ २३॥ 

आ। त्वा। जिघर्मि। मन॑सा। घृतेन। प्रतिक्षियन्तमिति प्रति$क्षियन्तम्‌। भुवनानि। विश्वा। प्रथुम्‌। तिसक्षा। वर्यसा। 
बृहन्तम्‌। व्यचिष्ठम। अन्नैं:। रभसम्‌। दृशानम्‌॥ २३॥ 

पदार्थ :-(आ) (त्वा) त्वाम्‌ (जिघर्मि) (मनसा) (घृतेन) आज्येन (प्रतिक्षियन्तम्‌) प्रत्यक्ष निवसन्तम्‌ 
(भुवनानि) भवन्ति येषु तानि वस्तूनि (विश्वा) सर्वाणि (प्रथम) विस्तीर्णम्‌ (तिस्थ्ला) येन तिरो5ञ्ञति तेन (बयसा) 
जीवनेन (बृहन्तम्‌) महान्तम्‌ (व्यचिष्ठम) अतिशेयन विचितार॑ प्रक्षेप्तारम्‌ (अन्ने:) यवादिभि: (रभसम्‌) वेगवन्तम्‌ 
(दृशानम्‌) संप्रेक्षणीयम्‌। [अयं मन्त्र: शत०६.३.३.१९ व्याख्यात:]॥ २३॥ 

अन्वय:-हे जिज्ञासो ! यथा5हं मनसा घृतेन सह विश्वा भुवनानि प्रतिक्षियन्तं तिरश्वा वयसा प्रथुं बृहन्तमन्ने: 
सह रभसं व्यचिष्ठं दृशानं वायुमाजिघर्मि तथा त्वा त्वामप्येनं धारयामि॥ २३॥ 

भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार:। मनुष्या अग्निद्वारा सुगन्ध्यादीनि द्रव्याणि वायौ प्रक्षिप्प तेन 


एकदशोड ध्याय: ४९९ 


युक्तसुगन्धेनारोगीकृत्य दीर्घ जीवन प्राप्नुवन्तु॥ २३॥ 

पदार्थ :-हे ज्ञान चाहने वाले पुरुष! जैसे में (मनसा) मन तथा (घृतेन) घी के साथ (विश्वा) सब 
(भुवनानि) लोकस्थ वस्तुओं में (प्रतिक्षियन्तम) प्रत्यक्ष निवास और निश्चयकारक (तिस्श्ला) तिरछे चलने रूप 
(वयसा) जीवन से (प्रथम) विस्तारयुक्त (बृहन्तम) बड़े (अन्नै)) जौ आदि अन्नों के साथ (र्भसम) बल वाले 
(व्यचिष्ठम) अतिशय करके फेंकने वाले (दृशानम) देखने योग्य वायु के गुणों को (आजिधघर्मि) अच्छे प्रकार 
प्रकाशित करता हूं, वेसे (त्वा) आप को भी इस वायु के गुणों को धारण कराता हूं॥ २३॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डार है। मनुष्य अग्नि के द्वारा सुगन्धि आदि द्र॒व्यों को वायु में 
पहुँचा उस सुगन्ध से रोगों को दूर कर अधिक अवस्था को प्राप्त होवें॥ २३॥ 

आ विश्वत इत्यस्य गृत्समद ऋषि:। अमिनिर्देवता। आर्षी पर्डक्तिएछन्द:। पञ्चम: स्वर :॥ 
एन: कीदुग्यों वाय्वर्नी सत्र उत्याह॥ 
फिर वायु और अग्नि कैसे गुण वाले हैं, इस विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

आ विश्वर्त: प्र॒त्यज्च॑ जिघर्म्यरक्षसा मन॑सा तज्जुषेत। 

मर्य्यश्री स्पृहयद्॑णो5अग्निर्नाभिमृशें तन्‍्वा जर्भुराण:॥ २४॥ 

आ। विश्व्त॑:। प्रत्यज्ञम। जिधर्मि। अरक्षसां। मनसा। तत। जुषेत। मर्य्यश्रीरिति मर्य्य5श्री:। स्पृहयढ॑र्ण इति 
स्पृहयतू5वर्ण :। अग्नि:। ना अभिम्ृश इत्य॑भि5मृशें। तन्वा। जर्भुराण:॥ २४॥ 

पदार्थ :-(आ) (विश्वतः) सर्वतः (प्रत्यज्ञम) प्रत्यगञ्जतीति शरीरस्थं वायुम्‌ (जिघर्मि) (अरक्षसा) रक्षोवद्‌ 
दुष्टतारहितेन (मनसा) चित्तेन (तत्‌) तेज: (जुषेत) (मर्य्यश्री:) मर्य्याणां मनुष्याणां श्रीरिव (स्पृहयद्वर्ण:) यः 
स्पृहयद्धिर्व्यते स्वीक्रियते स इव (अग्नि:) शरीरस्था विद्युत्‌ (न) इव (अभिम्ृशे) आभिमुख्येन मृशन्ति सहन्ते 
येन तस्मै (तन्वा) शरीरेण (जर्भुराण:) भरृशं गात्राणि विनामयत्‌। अत्र जृभीघातोरौणादिक उराननू्‌ प्रत्यय:। [अयं 
मन्त्र: शत०६.३.३.२० व्याख्यात: |॥ २४॥ 

अन्वय:-मनुष्यो न यथा विश्वतो5ग्निर्वायुश्राभिमृशेड5स्ति यथा तन्‍्वा जर्भुराण: स्पृहयद्वर्णो मर्यश्रीरहं य॑ 
प्रत्यज्ञमरक्षसा मनसा5 5जिघर्मि तथा तज्जुषेत॥ २४॥ 

भावार्थ :-अत्रोपमावाचकलुप्तोपमालड्डारौ। हे मनुष्या:! यूयं लक्ष्मीप्रापकेरग्न्यादिपदार्थविंदितै: कार्य्येषु 
संयुक्त: श्रीमन्‍्तो भवत॥२४॥ 

पदार्थ :-हे मनुष्य ! (न) जैसे (विश्वत:) सब ओर से (अग्नि:) बिजुली और प्राण वायु शरीर में व्यापक 
होके (अभिमृशे) सहने वाले के लिये हितकारी हैं, जेसे (तन्वा) शरीर से (जर्भुराण:) शीघ्र हाथ-पांव आदि अड्डों 
को चलाता हुआ (स्पृहयद्वर्ण:) इच्छा वालों ने स्वीकार किये हुए के समान (मर्य्यश्री:) मनुष्यों की शोभा के तुल्य 
वायु के समान वेग वाला होके मैं जिस (प्रत्यज्ञम) शरीर के वायु को निरन्तर चलाने वाली विद्युत्‌ को (अरक्षसा) 
राक्षसों की दुष्टता से रहित (मनसा) चित्त से (आजिधघर्मि) प्रकाशित करता हूँ, वेसे (तत्‌) उस तेज को (जुषेत) 
सेवन कर॥ २४॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में उपमा और वाचकलुप्तोपमालड्डार हैं। हे मनुष्यो ! तुम लोग लक्ष्मी प्राप्त करानेहारे 


७०० यजुर्वेदभाष्ये 


अग्नि आदि पदार्थों को जान और उनको कार्यों में संयुक्त करके धनवान्‌ होओ॥ २४॥ 
परि वाजपतिरित्यस्थ सोमक ऋषि:। अग्निर्देवता। निचृद्‌गायत्री छन्द:। षड़ज: स्वर:। 
एनर्गृहस्थ: कीदुशों भवेदित्याह॥ 
फिर गृहस्थ कैसा होवे, यह विषय अगले मन्त्र में कहा है॥ 

परि वाज॑पति: कविरम्नि्व्यान्यक्रमीत्‌। 

दधद्‌ रत्नांनि दाशुषे॥ २५॥ 

परिं। वाज॑पतिरिति वाज5पति:। क॒वि:। अग्नि:। हव्यानिं। अक्रमीत्‌। द्धत्‌। रलांनि। दाशुषें॥ २ ५॥ 

पदार्थ :-(परि) सर्वतः (वाजपति:) अन्नादिरक्षको गृहस्थ इव (कविः) क्रान्तदर्शन: (अग्निः) 
प्रकाशमान: (हव्यानि) होतुं ग्रहीतुं योग्यानि वस्तूनि (अक्रमीत) क्रामति (दधत्‌) धरन्‌ (रत्नानि) सुवर्णादीनि 
(दाशुषे) दातुं योग्याय विदुषे॥ २५॥ 

अन्वय:-हे विद्दन्‌! यो वाजपति: कविर्दाता गृहस्थो दाशुषे रत्नानि दधदिवाग्नि्हव्यानि पर्य्यक्रमीत्‌ त॑ त्वं 
जानीहि॥ २५॥ 

भावार्थ:-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्ड्ार:। विद्वानग्निना पृथिवीस्थपदार्थभ्यो धन प्राप्य सुमार्गे सत्पात्रेभ्यो 
दत्त्वा विद्याप्रचारेण सर्वान्‌ सुखयेत्‌॥ २५॥ 

पदार्थ :-हे विद्वन्‌! जो (वाजपति:) अन्न आदि की रक्षा करने हारे गृहस्थों के समान (कवि:) बहुदर्शी 
दाता गृहस्थ पुरुष (दाशुषे) दान देने योग्य विद्वान्‌ के लिये (रत्नानि) सुवर्ण आदि उत्तम पदार्थ (दधत्‌) धारण 
करते हुए के समान (अग्निः) प्रकाशमान पुरुष (हव्यानि) देने योग्य वस्तुओं को (परि) सब ओर से (अक्रमीत) 
प्राप्त होता है, उस को तू जान॥२५॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालझ्लार है। विद्वान्‌ पुरुष को चाहिये कि अग्निविद्या के सहाय से 
पृथिवी के पदार्थों से धन को प्राप्त हो अच्छे मार्ग में खर्च कर और धर्मात्माओं को दान दे के विद्या के प्रचार से 
सब को सुख पहुंचावे॥ २५॥ 

परि ल्वेत्यस्थ पायुर्क्रषि:। अम्निर्देवता। अनुष्टुप्‌ छनन्‍्द:। गाल्धार: स्वर:॥ 
कीदुृग्म: सेनापति: कार्य्य इत्याह॥ 
कैसा सेनापति करना चाहिये, इस विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

परि त्वाम्ने पुर व॒यं विप्रः सहस्य धीमहि। 

धृषइ्वर्ण दिवेदिवे हन्तारं भड्गुरावताम्‌॥ २६॥ 

परिं। त्वा। अले। पुर॑म। वयम्‌। विप्रम। सहस्य। धीमहि। घृषद्वर्णमितिं धृषत्‌5वर्णम्‌। दिवेदिव इति 
दिवेडदिवे। हन्तार॑म्‌। भड्गुरावताम्‌। भड्गुरव॑तामिति भड़गुर5वताम्‌॥ २६॥ 

पदार्थ :-(परि) (त्वा) त्वाम्‌ (अग्ने) विद्यया प्रकाशमान (पुरम) येन सर्वान्‌ पिपर्त्ति तत्‌ (वयम्‌) (विप्रम्‌) 
विद्वांसम्‌ (सहस्य) य आत्मन: सहो बलमिच्छति तत्सम्बुद्धो (धीमहि) धरेम। अत्र डुधाज्‌ धातोर्लिक 


एकदशोड ध्याय: ५०१ 


आर्धधातुकत्वाच्छबभाव:। (ध्रृषद्वर्णम) धृषत्प्रगल्भो दृढो वर्णो यस्य तम्‌ (दिवेदिवे) प्रतिदिनम्‌ (हन्तारम) 
(भड्गुरावताम) कुत्सिता भड्गुरा: प्रहता: प्रकृतयो विद्यन्ते येषां तेषाम्‌। [अयं मन्त्र: शत०६.३.३.२५ 
व्याख्यात:|॥ २६॥ 

अन्वयः-हे सहस्याउग्ने ! यथा वयं दिवेदिवे भड्गुरावतां पुरमग्निमिव हन्तारं धृषद्वर्ण विप्रं त्वा परिधीमहि 
तथा त्वमस्मान्‌ धर॥ २६॥ 

भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्ड्ार:। राजप्रजाजनैन्यायिन प्रजारक्षको5ग्निवच्छत्रुहन्ता सर्वदा सुखप्रद: 
सेनेशो विधेय:॥ २६॥ 

पदार्थ :-हे (सहस्य) अपने बल को चाहने वाले (अग्ने) अग्निवत्‌ विद्या से प्रकाशमान दिद्वान्‌ पुरुष! जैसे 
(वयम्‌) हम लोग (दिवेदिवे) प्रतिदिन (भड़्गुरावताम्‌) खोटे स्वभाव वालों के (पुरम) नगर को अग्नि के समान 
(हन्तारम्‌) मारने (ध्ृषद्वर्णम) दृढ़ सुन्दर वर्ण से युक्त (विप्रम्‌) विद्वान्‌ (त्वा)ं आपको (परि) सब प्रकार से 
(धीमहि) धारण करें, वैसे तू हम को धारण कर॥ २६॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डार है। राजा और प्रजा के पुरुषों को चाहिये कि न्याय से प्रजा 
की रक्षा करने, अग्नि के समान शत्रुओं को मारने और सब काल में सुख देने हारे पुरुष को सेनापति करें॥ २६॥ 


त्वमग्न इत्यस्थ गृत्समद ऋषि:। अमिनिर्देवता। पद्क्तिएछन्द:। पञ्ञमः स्वर:॥ 
एन: सभेज्ञ: कीदृो भवेदित्याह॥ 
फिर सभाध्यक्ष कैसा होना चाहिये, यह विषय अगले मन्त्र में कहा है॥ 

त्वम॑गने द्युभिस्त्वमांशुशुड्जक्षणिस्त्वम॒द्धयस्त्वमए्म॑नस्परि। 

त्वं वर्नेभ्यस्त्वमोष॑धीभ्यस्त्वं नृणां नृपते जायसे शुचि:॥२७॥ 

त्वम्‌। अगे। ब्ुभिरिति ब्युडभिं:। त्वम्‌॥ आशुशुक्षणिं:। त्वम्‌। अदभ्य इत्यत्‌उभ्य:। त्वम्‌। अश्म॑नः। परि। 
त्वम्‌। वर्नेभ्य:। त्वम्‌॥ ओष॑धीभ्य:। त्वम्‌। नृणाम्‌। नृपत इति नृ5पते। जायसे। शुचि:॥ २७॥ 

पदार्थ :-(त्वमू) (अग्ने) अग्निवत्‌ प्रकाशमान न्यायाधीश राजन्‌! (छ्युभिः) दिनैरिव प्रकाशमानै- 
न्यायादिगुणै: (त्वमू) (आशुशुक्षणि:) शीघ्र शीघ्र दुष्णन्‌ क्षिणोति हिनस्तीव (त्वम) (अद्धब:) वायुभ्यो जलेभ्यो वा 
(त्वम) (अएमन:) मेघात्‌ पाषाणाद्वा। अश्मेति मेघनामसु पठितम्‌॥ (निघण्टु १॥१०) (परि) सर्वतोभावे (त्वम) 
(वनेभ्य:) जड़लेभ्यो रश्मिभ्यो वा (त्वम) (ओषधीभ्य:) सोमलतादिभ्य: (त्वम) (नृणाम्‌) मनुष्याणाम्‌ (नृपते) 
नृणां पालक (जायसे) प्रादुर्भवासि (शुचिः) पतवित्र:॥२७॥ 

इमं मन्त्र यास्कमुनिरेवं व्याचष्टे-त्वमग्ने द्युभिरहोभिस्त्वमाशुशुक्षणिराशु इति च शु इति च क्षिप्रनामनी 
भवत: क्षणिरुत्तर: क्षणोतराशु शुचा क्षणोतीति वा सनोतीति घा शुक्‌ शोचतेः पज्चम्यर्थ वा प्रथमा तथाहि 
वाक्यसंयोग आ इत्याकार उपसर्गः पुरस्ताच्चिकीर्षितेषनुत्तर आशुशोचयिषुरिति  शुचिः 
शोचतेज्वलतिकर्मणो5यमपीतर: शुचिरितस्मादेव निष्विक्तमस्मात्‌ पापकमिति नेरुक्ता:॥ निरु० ६। श॥ 

अन्वय:-हे नृपते अग्ने सभाध्यक्ष राजन्‌! यस्त्वं द्युभि: सूर्य्य इब त्वमाशुशुक्षणिस्त्वमद्धयस्त्वमश्मनस्त्वं 
वनेभ्यस्त्वमोषधीभ्यस्त्वं नृणां मध्ये शुचि: परिजायसे तस्मात्‌ त्वामाश्रित्य बयमप्येवम्भूता भवेम॥ २७॥ 


५०२ यजुर्वेदभाष्ये 


भावार्थ :-यो राजा सभ्य: प्रजाजनो वा सर्वेभ्य: पदार्थेभ्यो गुणग्रहणविद्याक्रियाकौशलाभ्यामुपकारान ग्रहीतु 
शक्नोति, धर्माचरणेन पवित्र: शीघ्रकारी च भवति, स सर्वाणि सुखानि प्राप्नोति नेतरोडलस:॥ २७॥ 

पदार्थ :-हे (नृपते) मनुष्यों के पालने हारे (अग्ने) अग्नि के समान प्रकाशमान न्यायाधीश राजन्‌! (त्वम्‌) 
आप (ट्युभि:) दिनों के समान प्रकाशमान न्याय आदि गुणों से सूर्य्य के समान (त्वम) आप (आशुशुक्षणि:) शीघ्र 
दुष्टों को मारने हारे (त्वम) आप (अद्धभबः) वायु वा जलों से (त्वमू) आप (अश्मनः) मेघ वा पाषाणादि से (त्वम) 
आप (वनेभ्य:) जड़ल वा किरणों से (त्वम) आप (ओषधीभ्य:) सोमलता आदि ओषधियों से (त्वम्‌) आप 
(नृणाम्‌) मनुष्यों के बीच (शुचिः) पवित्र (परि) सब प्रकार (जायसे) प्रसिद्ध होते हो, इस कारण आप का 
आश्रय लेके हम लोग भी ऐसे ही होवें॥ २७॥ 

भावार्थ :-जो राजा, सभासद्‌ वा प्रजा का पुरुष सब पदार्थों से गुण ग्रहण और विद्या तथा क्रिया की 
कुशलता से उपकार ले सकता है और धर्म के आचरण से पवित्र तथा शीघ्रकारी होता है, वही सब सुखों को प्राप्त 
हो सकता है, अन्य आलसी पुरुष नहीं॥ २७॥ 

देवस्य त्वेत्यस्थ गृत्समद ऋषि:। अमि्निर्देवता। प्रकृतिश्छन्द:। थैवत: स्वर:॥ 
गन॒ष्या: कि कुत्वा कस्माद्‌ विद्वुतं ग्रह्नीय॒रित्याह॥ 

मनुष्य क्या करके किस पदार्थ से बिजुली का ग्रहण करें, यह विषय अगले मन्त्र में कहा है॥ 

देवस्य॑ त्वा सवितु: प्रसवे5श्चिनोर्बाहिभ्याँ पृष्णो हस्ताभ्याम्‌। 

पृथिव्या: सधस्थादग्नि पुरीष्यमद्धिरस्वत्‌ खनामि। 

ज्योतिष्पन्तं त्वाग्ने सुप्रतीकमजस्रेण भानुना दीद्यतम्‌। 

शिवं प्रजाभ्यो5हिःसन्तं पृथिव्या: स॒धस्थांदग्नि पुरीष्यमड्डिरस्वत्‌ खनाम:॥ २८॥ 

देवस्य त्वा। सवितुः। प्रसव इति प्रडसवे। अश्विनों:। बाहुभ्याम्‌। पृष्ण:। हस्ताभ्याम्‌। प्थिव्या:। 
सधस्थादितिं स॒ध5स्थात्‌। अम्निम। पुरीष्यम्‌। अट्विरस्वत्‌। खनामि। ज्योतिष्मन्तम्‌। त्वा। अने। सुप्रतीकमिति 
सुउप्रतीकम्‌। अज॑स्रेण। भानुनां। दीद्य॑तम्‌। शिवम्‌। प्रजाभ्य इति प्र$जाभ्य॑:। अहिंश्सन्तम्‌। प्रथिव्या:। सधस्थादिति 
सुध5स्थांत्‌। अग्निम। पुरीष्यम्‌। अद्विरस्वत्‌॥ खनाम:॥ २८॥ 

पदार्थ :-(देवस्थ) प्रकाशमानस्य (त्वा) त्वाम्‌ (सवितुः) सर्वस्योत्पादकस्येश्वरस्य (प्रसवे) प्रसूते5स्मिन्‌ 
संसारे (अश्विनो:) द्यावापृथिव्योराकर्षणधारणाभ्यामिव (बाहुभ्याम) (पृष्ण:) प्राणस्य बलपराक्रमाभ्यामिव 
(हस्ताभ्याम) (प्रथिव्या:) (सधस्थात) सहस्थानात्‌ (अमग्निम) विद्युतम्‌ (पुरीष्यम) सुखे: पूरकेषु भवम्‌ 
(अड्विरस्वत्‌) वायुवद्वर्तमानम्‌ (खनामि) निष्पादयामि (ज्योतिष्मन्तम्‌) बहूनि ज्योतींषि विद्यन्ते यस्मिस्तम्‌ (त्वा) 
त्वाम्‌ (अग्ने) भूगर्भादिविद्याविद्विद्न्‌ (सुप्रतीकम्‌) सुष्ठु प्रतियन्ति सुखानि यस्मात्तम्‌ (अजस्त्रेण) निरन्तरेण (भानुना) 
दीप्त्या (दीद्यतम) देदीप्यमानम्‌ (शिवम्‌) मड्जलमयम्‌ (प्रजाभ्य:) प्रसूताभ्य: (अहिसन्तम) अताडयन्तम्‌ 
(पृथिव्या:) अन्तरिक्षात्‌ (सधस्थात्‌) सहस्थानात्‌ (अगम्निम्‌) वायुस्थं विद्युतम्‌ (पुरीष्यम) पालकेषु साधनेषु साधुम्‌ 
(अड्विरस्वत्‌) सूत्रात्मवायुवद्वर्तमानम्‌ (खनाम:) विलिखाम: | [अयं मन्त्र: शत०६.३.४.१-२ व्याख्यात:]॥ २८॥ 


एकदशोड ध्याय: ५०३ 


अन्वय:-हे अग्ने शिल्पविद्याविद्रिद्दन्‌ं! यथाउहं सवितुर्देवस्य प्रसवे5श्चिनोर्बाहुभ्यां पृष्णो हस्ताभ्यां त्वा 
पुरस्कृत्य पृथिव्या: सधस्थात्‌ पुरीष्यं ज्योतिष्मन्‍्तमजख्रेण भानुना दीद्यतं पुरीष्यमग्निमज्लिरस्वत्‌ खनामि यथा त्वा 
त्वामाश्रिता बयं॑ पृथिव्या: सथस्थादड्िरस्वदहिंसन्तं पुरीष्यं प्रजाभ्य: शिवमग्नि खनामस्तथा सर्व आचरन्तु॥ २८॥ 

भावार्थ :-ये राजप्रजाजना: सर्वत्र स्थितं विद्युद्‌ रूपमग्निं सर्वेभ्य: पदार्थेभ्य: साधनोपसाधने: प्रसिद्धीकृत्य 
कार्येषु प्रयुज्ते, ते शट्डूरमैश्व्य लभन्ते। नहि किल्चथिदपि प्रजातं वस्तु विद्युद्व्याप्त्या विना वर्त्तत इति 
विजानन्तु॥ २८॥ 

पदार्थ :-हे (अग्ने) भूगर्भ तथा शिल्पविद्या के जानने हारे विद्वान्‌! जैसे मैं (सवितु:) सब जगत के उत्पन्न 
करने हारे (देवस्थ) प्रकाशमान ईश्वर के (प्रसवे) उत्पन्न किये संसार में (अश्विनो:) आकाश और पृथिवी के 
(बाहुभ्याम) आकर्षण तथा धारण रूप बाहुओं के समान और (पृष्ण:) प्राण के (हस्ताभ्याम) बल और पराक्रम 
के तुल्य (त्वा) आप को आगे करके (पृथिव्या:) भूमि के (सधस्थात्‌) एक स्थान से (पुरीष्यम्‌) पूर्ण सुख देनेहारे 
(ज्योतिष्मन्तम) बहुत ज्योति वाले (अजस््रेण) निरन्तर (भानुना) दीप्ति से (दीद्यतम) अत्यन्त प्रकाशमान 
(पुरीष्यम) सुन्दर रक्षा करने (अग्निम्‌) वायु में रहने वाली बिजुली को (अड्विरस्वत्‌) वायु के समान (खनामि) 
सिद्ध करता हूं और जैसे (त्वा) आप का आश्रय लेके हम लोग (प्रथिव्या:) अन्तरिक्ष के (सधस्थात्‌) एक प्रदेश से 
(अड्विरस्वत्‌) सूत्रात्मा वायु के समान वर्त्तमान (अहिसन्तम) जो कि ताड़ना न करे ऐसे (पुरीष्यम्‌) पालनेहारे 
पदार्थों में उत्तम (प्रजाभ्य:) प्रजा के लिये (शिवम्‌) मड्रलकारक (अग्निम) अग्नि को (खनाम:) प्रकट करते है, 
वैसे सब लोग किया करें॥ २८॥ 

भावार्थ :-जो राज्य और प्रजा के पुरुष सर्वत्र रहने वाले बिजुली रूपी अग्नि को सब पदार्थों से साधन 
तथा उपसाधनों के द्वारा प्रसिद्ध करके कार्य्यों में प्रयुक्त करते हैं, वे कल्याणकारक ऐश्वर्य्य को प्राप्त होते हैं। कोई 
भी उत्पन्न हुआ पदार्थ बिजुली की व्याप्ति के बिना खाली नहीं रहता, ऐसा तुम सब लोग जानो॥ २८॥ 

अपां पृष्ठमित्यस्थ गृत्समद ऋषि:। अम्निर्देवता। स्वराट्‌ पड़क्तिएछन्द:। पञ्ञमः स्वर:॥ 
उुन्मनिष्या: कौटुज़ां विछुत॑ ग्रह्दीग॒रित्याह॥ 
फिर मनुष्य केसी बिजुली का ग्रहण करें, यह विषय अगले मन्त्र में कहा है॥ 

आपां पृष्ठम॑सि योनिरग्ने: स॑मुद्रमभितः पिन्वमानम्‌। 

वर्धमानो महाँ?5आ च पुष्करे दिवो मात्रया वरिग्णा प्रथस्व॥ २९॥ 

अपाम्‌। पृष्ठम्‌॥ असि। योनिं:। अग्ने:। समुद्रम। अभित॑:। पिन्व॑मानम्‌। वर्धमान:। महान्‌। आ। च॒। पुष्करे। 
दिव:। मात्र॑या। वरिण्णा। प्रथस्व॥ २९॥ 


पदार्थ :-(अपाम) जलानाम्‌ (पृष्ठम) आधार: (असि) (योनिः) संयोगविभागवित्‌ (अग्नेः) 
सर्वतो5भिव्याप्तस्य विद्युदूपस्थ सकाशातू प्रचलन्तम्‌ (समुद्रम) सम्यगूर्ध्व द्रवन्त्यापो यस्मात्‌ सागरात्‌ तम्‌ 
(अभित:) सर्वतः (पिन्वमानम्‌) सिद्जन्तम्‌ (वर्धमान:) यो विद्यया क्रियाकोशलेन नित्य॑ वर्धते (महान्‌) पूज्य: (आ) 
(च) सर्वमूर्त्तद्रव्यसमुच्चये (पुष्करे) अन्तरिक्षे वर्त्तमानाया:। पुष्करमित्यन्तरिक्षगामसु पठितम॥ (निघं०१॥३) 
(दिव:) दीप्तेः (मात्रया) विभागेन (वरिग्णा) उरोर्बहोर्भाविन (प्रथस्व) विस्तृतसुखो भव। [अयं मन्त्र: 


(०४ यजुर्वेदभाष्ये 


शत०६.३.४.८ व्याख्यात:]॥ २९॥ 

अन्वयः-हे विद्वन्‌! यतोःग्नेर्योनिर्महान्‌ वर्धमानस्त्वमसि तस्मादभित: पिन्वमानमपां पृष्ठ पुष्करे दिवों 
मात्रया वर्धमानं समुद्रं तत्स्थान्‌ पदार्थाश्व विदित्वा वरिम्णा5 5प्रथस्व॥ २९॥ 

भावार्थ :-हे मनुष्या: ! यूयं यथा मूर्त्तेषु पृथिव्यादिषु पदार्थेषु विद्युद्वर्तती, तथाउप्स्वपि मत्वा तामुपकृत्य 
विस्तृतानि सुखानि संपादयत॥ २९॥ 

पदार्थ :-हे विद्वन! जिस कारण (अग्ने:) सर्वत्र अभिव्याप्त बिजुली रूप अग्नि के (योनिः:) संयोग- 
वियोगों के जानने (महान) पूजनीय (वर्धमानः) विद्या तथा क्रिया की कुशलता से नित्य बढ़ने वाले आप (असि) 
हैं। इसलिये (अभित:) सब ओर से (पिन्वमानम) जल वर्षते हुए (अपाम्‌) जलों के (प्ष्ठमू) आधारभूत (पुष्करे) 
अन्तरिक्ष में वर्त्तमान (दिव:) दीप्ति के (मात्रया) विभाग से बढ़े हुए (समुद्रम) अच्छे प्रकार जिस में ऊपर को 
जल उठते हैं, उस समुद्र (च) और वहां के सब पदार्थों को जान के (वरिग्णा) बहुत्व के साथ (आप्रथस्व) अच्छे 
प्रकार सुखों को विस्तार करने वाले हजिये॥ २९॥ 

भावार्थ :-हे मनुष्यो! तुम लोग पृथिवी आदि स्थूल पदार्थों में बिजुली जिस प्रकार वर्त्तमान है, वैसे ही 
जलों में भी है, ऐसा समझ और उससे उपकार ले के बड़े-बड़े विस्तारयुक्त सुखों को सिद्ध करो॥ २९॥ 

शर्म चेत्यस्थ गृत्समद ऋषि:। दम्पती देवते। विराडार्ष्यनुष्ठप्‌ छन्‍्द:। गाशधार: स्वर:॥ 
अध ज्रीएसुपाध्यां गह्े स्थित्वा कि साधनीयगरित्याह॥ 
अब स्त्री और पुरुष घर में रह के क्या-क्या सिद्ध करें, यह विषय अगले मन्त्र में कहा है॥ 

शर्म च स्थो वर्म च स्थो5छिद्रे बहुले5उपे। 

व्यचस्वती संवसाथां भृतमग्नि पुरीष्यम्‌॥३०॥ 

शर्मम। चा स्थ:। वर्म्। चा स्थः। अछिद्रेउइत्यछिद्रे। बहुलेडइतिं बहुले। उभे5इत्युभे। व्यच॑स्वती5इति 
व्यच॑स्वती। सम्‌। व॒साथाम्‌। भृतम। अग्निम। पुरीष्यम्‌॥३०॥ 


तर आन न 


पदार्थ :-(शर्मम) गृहम्‌ (च) तत्सामग्रीम्‌ (स्थ:) भवत: (वर्मम) सर्वतो रक्षणम्‌ (च) तत्सहायान्‌ (स्थ:) 
(अच्छिद्रे) अदोषे (बहुले) बहूनर्थान्‌ लान्ति याभ्यां ते (उभे) द्वे (व्यचस्वती) सुखव्याप्तियुक्ते (सम्‌) (वसाथाम) 
आच्छादयतम्‌ (भ्ृतम) धृतम्‌ (अग्निम) (पुरीष्यम) पालनेषु साधुम्‌। [अयं मन्त्र: शत०६.३.४.१० 
व्याख्यात:|॥ ३०॥ 

अन्वय:-हे स्त्रीपुरुष! युवां शर्म्म च प्राप्तो स्थ: वर्म्म चोभे बहुले व्यचस्वती अच्छिद्रे विद्युदन्तरिक्ष इव 
स्थः। तत्र गृहे पुरीष्यमग्निं गृहीत्वा संवसाथाम्‌॥ ३०॥ 

भावार्थ :-गृहस्थे््रह्मचर्येण सत्करणोपकरणक्रियाकुशलां विद्यां सड़गृह्य बहुद्वाराणि सर्वर्त्तुसुखप्रदानि 
सर्वतोभिरक्षान्वितान्यग्न्यादिसाधनोपेतानि गृहाणि निर्माय तत्र सुखेन वसितव्यम्‌॥३०॥ 

पदार्थ :-हे स्त्रीपुरुषो! तुम दोनों (शर्म) गृहाश्रम (च) और उस की सामग्री को प्राप्त हुए (स्थः) हो 
(वर्मा) सब ओर से रक्षा (च) और उस के सहायकारी पदार्थों को (उभे) दो (बहुले) बहुत अर्थों को ग्रहण करने 


एकदशोड< ध्याय: ण्ग्५ 


हारे (व्यचस्वती) सुख की व्याप्ति से युक्त (अच्छिद्रे) निर्दोष बिजुली और अन्तरिक्ष के समान जिस घर में धर्म, 
अर्थ के कार्य्य (स्थ:) हैं, उस घर में (भृतम्‌) पोषण करने हारे (पुरीष्यम्‌) रक्षा करने में उत्तम (अग्निम) अग्नि 
को ग्रहण करके (संवसाथाम्‌) अच्छे प्रकार आच्छादन करके वसो॥३०॥ 

भावार्थ :-गृहस्थ लोगों को चाहिये कि ब्रह्मचर्य्य के साथ सत्कार और उपकारपूर्वक क्रिया की कुशलता 
और विद्या का ग्रहण कर बहुत द्वारों से युक्त, सब ऋतुओं में सुखदायक, सब ओर की रक्षा और अग्नि आदि 
साधनों से युक्त घरों को बना के उन में सुखपूर्वक निवास करें॥३०॥ 

संवसाथामित्यस्थ गृत्समद ऋषि:। जायापती देवते। निचृदनुष्टप्‌ छनन्‍्दः। गाशार: स्वर:॥ 
एनस्तमेव विषययाह॥ 
फिर भी वही उक्त विषय अगले मन्त्र में कहा है॥ 

संवसाथा&स्वर्विदां समीची5उरसा त्मना। 

अम्निमन्तर्भरिष्यन्ती ज्योतिष्मन्तमजंस्रमित्‌॥ ३ १॥ 

सम्‌। वसाथाम। स्वर्विदेति स्व:5विदां। समीची5इतिं समीची। उरसा। त्मनां अग्निम। अन्त: 
भरिष्यन्ती5 इति भरिष्यन्ती। ज्योतिष्पन्तम्‌। अरज॑सत्रम्‌। इत्‌॥ ३ १॥ 

पदार्थ :-(सम्‌) सम्यक्‌ (वसाथाम्‌) आच्छादयतम्‌ (स्वर्विदा) यो सुखं विन्दतस्तौ (समीची) यो 
सम्यगड्जतो विजानीतस्तौ (उरसा) अन्तःकरणेन (त्मना) आत्मना (अम्निम्‌) विद्युतम्‌ (अन्तः) सर्वेषां मध्ये 
वर्त्तमानम्‌ (भरिष्यन्ती) सर्वान्‌ पालयन्तौ (ज्योतिष्मन्तम्‌) प्रशस्तज्योतिर्युक्तम्‌ (अजस््रम) निरन्तरम्‌ (इत) एव। 
[अयं मन्त्र: शत०६.४.१.११ व्याख्यात:]॥३१॥ 

अन्वय:-हे स्त्रीपुरुषा! युवां यदि समीची भरिष्यन्ती स्वर्विदा सन्‍्तौ ज्योतिष्मन्तमन्तरग्निमित्‌ 
त्मनोरसा5जस््र॑ संवसाथां तहिं श्रियमश्नुवाताम्‌॥ ३१॥ 

भावार्थ :-ये मनुष्या विद्युतमुत्पाद्य स्वीकर्तु शक्नुवन्ति, न च ते व्यवहारे दरिद्रा भवन्ति॥३१॥ 

पदार्थ :-हे स्त्रीपुरुषो ! तुम दोनों जो (समीची) अच्छे प्रकार पदार्थों को जानने (भरिष्यन्ती) और सब का 
पालन करने हारे (स्वर्विदा) सुख को प्राप्त होते हुए (ज्योतिष्मन्तम) अच्छे प्रकाश से युक्त (अन्तः) सब पदार्थों 
के बीच वर्त्तमान (अग्निम) बिजुली को (इत्‌) ही (त्मना) (उरसा) अपने अन्तःकरण से (अजस्रम्‌) निरन्तर 
(संवसाथाम्‌) अच्छी तरह आच्छादन करो तो लक्ष्मी भोग सको॥३१॥ 

भावार्थ :-जो गृहस्थ मनुष्य बिजुली को उत्पन्न करके ग्रहण कर सकते हैं, वे व्यवहार में दरिद्र कभी नहीं 
होते॥ ३१॥ 

पुरीष्य इत्यस्य भारद्वाज ऋषि:। अमिनिर्देवता। त्रिष्टप्‌ छन्‍्द:। घैवत: स्वर:॥ 
विद्वान्‌ विल्वुव॑ कथमुत्यादयेदित्याह॥ 
विद्वान्‌ पुरुष बिजुली को कैसे उत्पन्न करे, यह विषय अगले मन्त्र में कहा है॥ 
पुरीष्योडईसि विश्वभरा5अर्थर्वा त्वा प्रथमो निरमन्थदग्ने। 


"०६ यजुर्वेदभाष्ये 


त्वाम॑मे पुष्करादध्यर्थर्वा निर॑मन्थत॥ 

मुर्ध्नो विश्वस्य वाघत:॥३२॥ 
पुष्करात्‌। अधि। अर्थर्वा। नि:। अमश्ध॒त। मूर्ध्न:। विश्वस्थ। वाघत॑:॥३२॥ 

पदार्थ :-(पुरीष्य:) पुरीषेषु पशुषु साधु: (असि) (विश्वभरा:) यो विश्वं बिभरत्ति सः (अथर्वा) अहिंसको 
विद्वान्‌ (त्वा) त्वाम्‌ (प्रथम:) आद्य: (नि:) नितराम्‌ (अमन्थत्‌) (अग्ने) संपादितक्रियाकौशल (त्वाम) (अग्ने) 
विद्वन्‌! (पुष्करात्‌) अन्तरिक्षात्‌ (अधि) (अथर्वा) हिंसादिदोषरहित: (निः) (अमश्थत) (मूर्ध्:) मूर्थेव वर्त्तमानस्य 
(विश्वस्य) समग्रस्य संसारस्य (वाघतः) मेधावी॥ वाघत इति मेधाविनामसु पठितम्‌॥ (निघं०३॥१५) अयं मन्त्र: 
शत०६.४.२.१-२ व्याख्यात: |॥ ३२॥ 

अन्वय:-हे अग्ने विद्वन्‌! यो वाघतो भवानू पुरीष्योसि, तं त्वा5थर्वा प्रथमो विश्वभरा विश्वस्य मूर्थ्नो 
वरत्तमानात्‌ पुष्करादध्यग्नि निरमन्थत्‌, स ऐश्वर्य्यमाप्नोति॥ ३२॥ 

भावार्थ :-येडस्मिन्‌ जगति विद्वांसो भवेयुस्ते सुविचारपुरुषार्थभ्यामग्न्यादिविद्यां प्रसिद्धीकृत्य सर्वेभ्य: 
शिक्षेरन्‌॥३२॥ 

पदार्थ :-हे (अग्ने) क्रिया की कुशलता को सिद्ध करने हारे विद्वन्‌! जो (वाघत:) शासख्त्रवित्‌ आप 
(पुरीष्य:) पशुओं को सुख देने हारे (असि) हैं उस (त्वा) आपको (अथर्वा) रक्षक (प्रथम:) उत्तम (विश्वभरा:) 
सब का पोषक दिद्वान्‌ (विश्वस्थ) सब संसार के (पूर्ध्च.) ऊपर वर्त्तमान (पुष्करात्‌) अन्तरिक्ष से (अधि) समीप 
अग्नि को (निरमन्थत्‌) नित्य मन्थन करके ग्रहण करता है, वह ऐश्वर्य्य को प्राप्त होता है॥ ३२॥ 

भावार्थ :-जो इस जगत में विद्वान्‌ पुरुष होवें वे अपने अच्छे विचार और पुरुषार्थ से अग्नि आदि की 
पदार्थविद्या को प्रसिद्ध करके सब मनुष्यों को शिक्षा करें॥३२॥ 

तमु त्वेत्यस्थ भारद्वाज ऋषि:। अमिनर्देवता। निचृद्‌गायत्री छन्द:। षड़ज: स्वर:॥ 
एनस्तमेव विषययाह॥ 
फिर भी उक्त विषय अगले मन्त्र में कहा है॥ 
तमु त्वा दुध्यडडुषि: पुत्र:ईधे5 अथर्वण:। 


वृत्रहर्ण पुरन्दरम्‌॥ ३ ३॥ 

तम्‌। ऊ इत्यूँ। त्वा। दुध्यड। ऋषिं:। पुत्र:। ईथे। अर्थर्वण:। वृत्रहर्णम्‌। वृत्रहनमिति वृत्र5हन॑म्‌। पुरन्दरमिति 
पुरमू5दरम्‌॥ ३ ३॥ 

पदार्थ :-(तम) (3) वितर्क (त्वा) त्वाम्‌ (दध्यड) यो दधीन्‌ सुखधारकानग्न्यादिपदार्थानञ्ञति सः (ऋषि:) 
वेदार्थवित्‌ (पुत्र:) पवित्र: शिष्य: (ईथे) प्रदीपयेत्‌। अत्र लोपस्त आत्मनेपदेषु [अष्टा०७.१.४१] इति तकारलोप:। 
(अथर्वण:) अहिंसकस्य विदुष: (वृत्रहणम्‌) यथा सूर्य्यों वृत्रं हन्ति तथा शत्रुहन्तारम्‌ (पुरन्दरम) य: शत्रूणां पुराणि 
दृणाति तम्‌। [अयं मन्त्र: शत०६.४.२.३ व्याख्यात:]॥३३॥ 


एकदशोड ध्याय: ५०७ 


अन्वयः-हे राजन्‌! यथा5थवर्ण: पुत्रो दध्यड्डृषिरु सकलविद्याविद्‌ वृत्रहणं पुरन्दरमीधे, तथा तं त्वा सर्वे 
विद्वांसो विद्याविनयाभ्यां वर्द्धयन्तु॥ ३३॥ 

भावार्थ :-ये याश्व साड्डोपाड़्ान्‌ वेदानधीत्य विद्वांसो विदुष्यश्व भवेयुस्ते ताश्व राजपुत्रादीन्‌ राजकन्यादींश्र 
विदुषो विदुषींश्व संपाद्य ताभिर्धर्मेण राजप्रजाव्यवहारान्‌ कारयेयु:॥ ३३॥ 

पदार्थ :-हे राजन्‌! जैसे (अथर्वण:) रक्षक विद्वान्‌ का (पुत्र:) पवित्र शिष्य (दध्यड) सुखदायक अग्नि 
आदि पदार्थों को प्राप्त हुआ (ऋषि:) वेदार्थ जानने हारा (उ) तर्क-वितर्क के साथ सम्पूर्ण विद्याओं का वेत्ता जिस 
(वृत्रहणम्‌) सूर्य्य के समान शत्रुओं को मारने और (पुरन्दरम्‌) शत्रुओं के नगरों को नष्ट करने वाले आप को (ईशथे) 
तेजस्वी करता है, वेसे (तम्‌, त्वा) उन आपको सब विद्वान्‌ लोग विद्या और विनय से उन्नतियुक्त करें॥३३॥ 

भावार्थ :-जो पुरुष वा स्त्री साड़ोपाड़ सार्थक वेदों को पढ़ के दिद्वान्‌ वा विदुषी होवें, वे राजपुत्र और 
राजकन्याओं को विद्वान्‌ और विदुषी करके उन से धर्मानुकूल राज्य तथा प्रजा का व्यवहार करवावें॥३३॥ 

तमु त्वेत्यस्थ भारद्वाज ऋषि:। अमिनिर्देवता। निचृद्‌गायत्री छन्द:। षड़्ज: स्वर:॥ 
एनस्तमेव विषययाह॥ 
फिर भी उक्त विषय अगले मन्त्र में कहा है॥ 

तमु त्वा पाथ्यो वृषा सर्मीधे दस्युहन्तमम्‌। 

धनज्जयः रणेरणे॥ ३४॥ 

तम्‌। ऊ इत्यूँ। त्वा। पाथ्य:। वृ्षा। सम्‌। ईधे। दस्युहन्तंममितिं दस्युहनू$तमम्‌॥। धनज्जयमितिं धनमू$जयम्‌। 
रणेरण इति रणें5रणे॥ ३ ४॥ 

पदार्थ :-(तम्‌) पूर्वोक्तं पदार्थविद्याविदम्‌ (उ) (त्वा) त्वाम्‌ (पाध्य:) पाथस्सु जलान्नादिपदार्थेषु साधु: 
(वृषा) वीर्य्यवान्‌ (सम) (ईधे) राजधर्मशिक्षया प्रदीप्यताम्‌ (दस्युहन्तमम) अतिशयेन दस्यूनां हन्तारम्‌ (धनञ्जयम्‌) 
यः शत्रुभ्यो धनं जयति तम्‌ (रणेरणे) युद्धेयुद्धे। [अयं मन्त्र: शत०६.४.२.४ व्याख्यात:]॥ ३४॥ 

अन्वयः-हे वीर! यस्त्वं पाथ्यो वृषा रणेरणे विद्वान्‌ शौर्य्यादिगुणयुक्तो5सि, त॑ धनञ्जयमु दस्युहन्तमं त्वा 
त्वां वीरसेनया समीधे॥ ३४॥ 

भावार्थ :-राजादयो राजपुरुषा आप्तेभ्यो विद्वद्धयो विनयं युद्धविद्यां प्राप्य प्रजारक्षाये चोरान्‌ हत्वा शत्रून्‌ 
विजित्य परमैश्वर्य्यमुन्नयेयु:॥ ३४॥ 

पदार्थ :-हे वीर पुरुष! जो आप (पाथ्य:) अन्न जल आदि पदार्थों की सिद्धि में कुशल (वृषा) पराक्रमी 
(रणेरणे) प्रत्येक युद्ध में शूरता आदि युक्‍त विद्वान्‌ हैं (तम्‌) पूर्वोक्त पदार्थविद्या जानने (धनज्ञयम्‌) शत्रुओं से धन 
जीतने (3) और (दस्युहन्तमम) अतिशय करके डाकुओं को मारने वाले (त्वा) आप को वीरों की सेना राजधर्म्म 
की शिक्षा से (समीधे) प्रदीप्त करे॥ ३४॥ 

भावार्थ :-राजा आदि राजपुरुषों को चाहिये कि आप्त धर्मात्मा विद्वानों से विनय और युद्धविद्या को प्राप्त 
हो प्रजा की रक्षा के लिये चोरों को मार शत्रुओं को जीत कर परम ऐश्वर्य्य की उन्नति करें॥ ३४॥ 


५०८ यजुर्वेदभाष्ये 


सीदेत्यस्य देवश्रवो देववातावृषी। होता देवता। निचृत्रिष्टप्‌ छनन्‍्द:। धैवत: स्वर:॥ 
एनर्विद्र॒ष: कि कृत्यमस्तीत्याह॥ 
फिर विद्वान्‌ का क्या काम है, यह विषय अगले मन्त्र में कहा है॥ 

सीर्द होतः स्व53 लोके चिकित्वान्सादया यज्ञर सुकृतस्य योनो। 

देवावीर्देवान्‌ हविषषा यजास्थग्ने बृहद्यजमाने वर्यों धा:॥३५॥ 

सीद। होतरितिं होत:। स्वे। ऊँ इत्यूं। लोके। चिकित्वान्‌। सादय। यज्ञम्‌। सुकृतस्येतिं सुडकृतस्य। योनौ। 
देवावीरितिं देव5अवी:। देवान्‌। हविषा। य॒जासि। अग्नें। बृहत्‌। यज॑माने। वर्य:। धा:॥३५॥ 

पदार्थ :-(सीद) अवस्थितो भव (होत:) दातर्ग्रहीत: (स्वे) सुखे (3) (लोके) लोकनीये (चिकित्वान्‌) 
विज्ञानयुक्त: (सादय) गमय। अत्र अन्येषामपि दृश्यते [अष्टा०६.३.१३७] इति दीर्घ:। (यज्ञम) धर्म्य 
राजप्रजाव्यवहारम्‌ (सुकृतस्य) सष्ठुकृतस्य धार्मिकस्य (योनौ) कारणे (देवावी:) देवे रक्षित: शिक्षितश्र (देवान्‌) 
विदुषो दिव्यगुणान्‌ वा (हविषा) दानग्रहणयोग्येन न्‍्यायेन (यजासि) याजये: (अग्ने) विद्वन्‌ (बृहतू) महत्‌ 
(यजमाने) राजादौ जने चिरज्जीविनम्‌ (वयः) दीर्घ जीवनम्‌ (धा:) धेहि। [अयं मन्त्र: शत०६.४.२.६ 
व्याख्यात: |॥ ३५॥ 

अन्वयः-हे अग्ने! होतश्निकित्वॉस्त्वं स्वर लोके सीद। सुकृतस्य योनौ यज्ञ सादय। देवावी: सँस्‍त्वं हविषा 
देवान्‌ यजासि यजमाने वयोधा:॥ ३५॥ 

भावार्थ :-विद्ृद्धिरस्मिन्‌ जगति द्वे कर्मणी सततं कार्य्ये। आद्यं ब्रह्मचर्य्यजितेन्द्रियत्वादिशिक्षया 
शरीरारोग्यबलादियुक्तं चिरज्जीवनमुत्तरं विद्याक्रियाकौशलग्रहणेनात्मबलं॑ च संसाध्यम्‌ू, यतः सर्वे मनुष्या: 
शरीरात्मबलयुक्ता: सन्त: सर्वदानन्देयु:॥३५॥ 

पदार्थ :-हे (अग्ने) तेजस्वी विद्वन्‌! (होतः) दान देने वाले (चिकित्वान्‌) विज्ञान से युक्त आप (लोके) 
देखने योग्य (स्वे) सुख में (सीद) स्थित हूजिये (सुकृतस्थ) अच्छे करने योग्य कर्म करने हारे धर्म्मात्मा के 
(योनौ) कारण में (यज्ञम्‌) धर्मयुक्त राज्य और प्रजा के व्यवहार को (सादय) प्राप्त कराइये (देवावी:) दिद्वानों से 
रक्षित और शिक्षित होते हुए आप (हविषा) देने-लेने योग्य न्याय से (देवान्‌) दिद्वानों या दिव्य गुणों को (यजासि) 
सत्कार सेवा संयोग कीजिये (यजमाने) राजा आदि मनुष्यों में बड़ी (वयः) उमर को (धा:) धारण कीजिये॥ ३५॥ 

भावार्थ:-विद्वान्‌ू लोगों को चाहिये कि इस जगत में दो कर्म निरन्तर करें। प्रथम ब्रह्मचर्य्य और 
जितेन्द्रियता आदि की शिक्षा से शरीर को रोगरहित, बल से युक्त और पूर्ण अवस्थावाला करें। दूसरे विद्या और 
क्रिया की कुशलता के ग्रहण से आत्मा का बल अच्छे प्रकार साधें कि जिस से सब मनुष्य शरीर और आत्मा के 
बल से युक्त हुए सब काल में आनन्द भोगें॥३५॥ 

नि होतेत्यस्य गृत्समद ऋषि:। अमिनर्देवता। त्रिष्ट॒ुप्‌ छन्‍्द:। घैवत: स्वर:॥ 
उुनर्मनष्यकृत्यमाह॥ 
फिर मनुष्यों का कर्त्तव्य अगले मन्त्र में कहा है॥ 


एकदशो< ध्याय: ५०९ 


नि होता होतृषदने विदानस्त्वेषो दींदिवाँ२5असदत्‌ सुदक्ष:। 

अदब्धव्रतप्रमतिर्वसिष्ठ: सहस्रम्भर: शुचिजिह्ो5अग्नि:॥ ३ ६॥ 

नि। होता। होतृषदने। होतृसर्दन इति होतृसदने। विदान:। त्वेष:। दीदिवानितिं दीदिउवान्‌। असद॒त। सुदक्ष 
इति सुठदक्ष:। अदब्यव्रतप्रमतिरित्यद॒व्यव्रत5प्रमति:। वसिष्ठ। सहस्रम्भर इति सहस्रम$भर:। शुचिजिह् इति 
शुचिं5जिह:। अग्नि:॥३६॥ 

पदार्थ :-(नि) नितराम्‌ (होता) शुभगुणग्रहीता (होतृषदने) दातृणां विदुषां स्थाने (विदान:) विविदिषु: सन्‌ 
(त्वेष:) शुभगुणर्दोप्यमान: (दीदिवान्‌) धर्म्य व्यवहारं चिकीर्षु: (असदत्‌) सीदेत्‌ (सुदक्ष:) सुष्ठु दक्षो बल॑ यस्य 
सः (अबब्बब्रतप्रमति:) अदब्धेरहिंसनीयेर्त्रतैर्धर्माचरणै: प्रकृष्ठ मतिर्मेधा यस्य सः (वसिष्ठ:) अतिशेयन वसिता 
(सहस्रम्भर:) सहख्रमसंख्यं शुभगुणसमूहं बिभर््ति सः (शुचिजिह्नवः) शुचि: पवित्रा सत्यभाषणेन जिह्ना वाग्‌ यस्य 
सः (अग्नि) पावक इव वर्त्तमान:। [अयं मन्त्र: शत०६.४.२.७ व्याख्यात:]॥३६॥ 

अन्वय:-यदि नरो मनुष्यजन्म प्राप्प होतृषदने दीदिवानू त्वेषो विदान: शुचिजिह्नः 
सुदक्षो5दब्धव्रतप्रमतिर्वसिष्ठ: सहखम्भरो होता सततं न्‍्यसदत्‌, तरहिं समग्रं सुखं प्राप्नुयात्‌॥ ३६॥ 

भावार्थ :-यदा मातापितर: स्वपुत्रान्‌ कन्याश्वच॒ सुशिक्ष्य पुनर्विदुषो विदुष्यश्च॒ समीपे चिरं 
संस्थाप्याध्यापयेयुस्तदा ता: सूर्य्य इब कुलदेशोद्दीपका: स्यु:॥ ३६॥ 

पदार्थ :-जों जन मनुष्यजन्म को पाके (होतृषदने) दानशील विद्वानों के स्थान में (दीदिवान) धर्मयुक्त 
व्यवहार का चाहने (त्वेष:) शुभगुणों से प्रकाशमान (विदानः) ज्ञान बढ़ाने की इच्छा रखने (शुचिजिह्नः) 
सत्यभाषण से पवित्र वाणीयुक्त (सुदक्ष:) अच्छे बल वाला (अदब्यव्रतप्रमति:) रक्षा करने योग्य धर्माचरणरूपी 
व्रतों से उत्तम बुद्धियुक्त (वसिष्ठ:) अत्यन्त वसने (सहस्रम्भर:) असंख्य शुभगुणों को धारण करने वाला (होता) 
शुभगुणों का ग्राहक पुरुष निरन्तर (न्यसदत्‌) स्थित होवे तो वह सम्पूर्ण सुख को प्राप्त हो जावे॥ ३६॥ 

भावार्थ :-जब माता-पिता अपने पुत्र तथा कनन्‍्याओं को अच्छी शिक्षा देके पीछे विद्वान्‌ और विदुषी के 
समीप बहुत काल तक स्थितिपूर्वक पढ़वावें, तब वे कन्या और पुत्र सूर्य्य के समान अपने कुल और देश के 
प्रकाशक हों॥ ३६॥ 

सं सीदस्वेत्यस्य प्रस्कण्व ऋषि:। अमिनिर्देवता। निचृदार्षी बृहती छन्द:। मध्यम: स्वर:॥ 
अधेहाध्यापक: कीदुग्: स्पादित्याह॥ 
इस पठन-पाठन विषय में अध्यापक कैसा होवे, यह विषय अगले मन्त्र में कहा है॥ 

सश्सींदस्व महाँ २5अंसि शोच॑स्व देववीत॑म:। 

वि धूममग्ने5अरूषं मियेध्य सृज प्रशस्त दर्शतम्‌॥ ३ ७॥ 

सम्‌। सीदस्व। महान्‌। असि। शोच॑स्व। देववीत॑म इतिं देव$वीत॑म:। वि। धूमम्‌। अग्ने। अरुषम्‌। मियेध्य। 
सृजा। प्रशस्तेतिं प्र5शस्त। दर्शतम्‌॥ ३ ७॥ 

पदार्थ :-(सम) (सीदस्व) अध्यापने आस्व (महान) महागुणविशिष्ट: (असि) (शोचस्व) पवित्रों भव 


५१० यजुर्वेदभाष्ये 


(देववीतम:) देवेर्विद्ठद्धि: कमनीयतम: (वि धूमम) विगतमलम्‌ (अग्ने) विद्वत्तम (अरुषम्‌) शोभनस्वरूपम्‌। 
अरुषमिति रूपनामसु पठितम्‌॥ (निघ्ंं०३७) (मियेध्य) मिनोति प्रक्षिपति दुष्टान्‌ तत्सम्बुद्धो। अत्र 
बाहुलकादौणादिक एशध्य प्रत्यय: किच्च। (सृज) निष्पद्यस्व (प्रशस्त) श्लाघ्य (दर्शतम्‌) द्रष्टव्यम्‌। [अयं मन्त्र: 
शत०६.४.२.९ व्याख्यात:|॥ ३७॥ 

अन्वय:-हे प्रशस्त मियेध्याग्ने! देवबीतमस्त्वं॑ विधूमं दर्शतमरुषं सृज शोचस्व च, यतस्त्व॑ महान्‌ 
विद्वानसि, तस्मादध्यापने संसीदस्व॥ ३७॥ 

भावार्थ :-यो मनुष्यों विदुषां प्रियतम: सुरूपगुणलावण्यसंपन्न: पवित्रोषपचितो महानाप्तो विद्वान्‌ भवेत्‌, स 
एव शास्त्राण्यध्यापयितुं शक्नोति॥ ३७॥ 

पदार्थ :-हे (प्रशस्त) प्रशंसा के योग्य (मियेध्य) दुष्टों को पृथक्‌ करने वाले (अग्ने) तेजस्वी विद्वन्‌! 
(देववीतमः) विद्वानों को अत्यन्त इष्ट आप (विधूमम्‌) निर्मल (दर्शतम्‌) देखने योग्य (अरुषम्‌) सुन्दर रूप को 
(सृज) सिद्ध कीजिये तथा (शोचस्व) पवित्र हूजिये। जिस कारण आप (महान्‌) बड़े-बड़े गुणों से युक्त विद्वान्‌ 
(असि) हैं, इसलिए पढ़ाने की गद्दी पर (संसीदस्व) अच्छे प्रकार स्थित हूजिये। ३७॥ 

भावार्थ:-जो मनुष्य विद्वानों का अत्यन्त प्रिय, अच्छे रूप, गुण और लावण्य से युक्त, पवित्र, बड़ा 
धर्मात्मा, आप्त विद्वान्‌ होवे, वही शास्त्रों के पढ़ाने को समर्थ होता है॥ ३७॥ 

अपो देवीरित्यस्थ सिश्युद्वीप ऋषि:। आपो देवता:। न्यडूकुसारिणी बृहती छन्द:। मध्यम: स्वर:॥ 

अध जलादिपदार्धपग्रोधनेन ग्रजाय॒ कि जायत ड्वत्याह॥ 
आगे जल आदि पदार्थों के शोधने से प्रजा में क्या होता है, इस विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

अपो देवीरुपसृज मधुमतीरयक्ष्माय प्रजाभ्य:। 

तासामास्थानादुज्जिहतामोषंधय : सुपिप्पला:॥ ३ ८॥ 

अप:। देवी:। उपै। सृजा मधुमतीरिति मधुंईमती:। अयक्ष्माय। प्र॒जाभ्य इति प्र$जाभ्य:। तासा॑म्‌। 
आस्थानादित्याउस्थानात्‌। उत्‌। जिह॒ताम्‌। ओष॑धय:। सुप्िप्पला इति सुडपिप्पला:॥ ३८॥ 

पदार्थ :-(अप:) जलानि (देवी:) दिव्यानि पवित्राणि (उप) (सृज) निष्पादय (मधुमतीः) प्रशस्ता मधवों 
मधुरादयो गुणा विद्यन्ते यासु ता: (अयक्ष्माय) यक्ष्मादिरोगनिवारणाय (प्रजाभ्य:) पालनीयाभ्य: (तासाम) अपाम्‌ 
(आस्थानात्‌) आस्थाया: (उत्‌) (जिहताम) प्राप्नुवन्तु (ओषधय:) सोमादय: (सुपिप्पला:) शोभनानि पिप्पलानि 
फलानि यासां ता: [अयं मन्त्र: शत०६.४.३.१ व्याख्यात:]॥३८॥ 

अन्वय:-हे सद्देद्य! त्वं मधुमतीर्देवीरप उपसृज यतस्तासामास्थानात्‌ू सुपिप्पला ओषधय: 
प्रजाभ्यो5यक्ष्मायोज्जिहताम्‌॥ ३८॥ 

भावार्थ :-राज्ञा द्विविधा वेद्या: संरक्षणीया: | एके सुगन्धादिहोमेन वायुवृष्श्योषधी: शुद्धा: संपादयेयु:। अपरे 
सन्‍्तो भिषजो विद्वांसो निदानादिद्वारा सर्वान्‌ प्राणिनो3३रोगान्‌ सततं रक्षयेयु:। नैतत्कर्मणा विना समष्टिसुखं कदाचित्‌ 
संपद्यते॥ ३८॥ 


एकदशो& ध्याय: ५११ 


पदार्थ :-हे श्रेष्ठ वेद्य पुरुष! आप (मधुमती:) प्रशंसित मधुर आदि गुणयुकत (देवी:) पवित्र (अप:) जलों 
को (उपसृज) उत्पन्न कीजिये जिस से (तासाम्‌) उन जलों के (आस्थानात्‌) आश्रय से (सुपिप्पला:) सुन्दर फलों 
वाली (ओषधय:) सोमलता आदि ओषधियों को (प्रजाभ्य:) रक्षा करने योग्य प्राणियों के (अयक्ष्माय) यक्ष्मा आदि 
रोगों की निवृत्ति के लिये (उज्जिहताम) प्राप्त हूजिये॥ ३८॥ 

भावार्थ :-राजा को चाहिये कि दो प्रकार के वैद्य रक्खे। एक तो सुगन्ध आदि पदार्थों के होम से वायु वर्षा 
जल और ओषधियों को शुद्ध करें। दूसरे श्रेष्ठ विद्वान्‌ वैद्य होकर निदान आदि के द्वारा सब प्राणियों को रोगरहित 
रक्खें। इस कर्म के विना संसार में सार्वजनिक सुख नहीं हो सकता॥ ३८॥ 

सं त इत्यस्य सिद्धुद्दीप ऋषि:। वायुर्देवता। विराट्‌ छन्द:। घैवत: स्वर :॥ 
अध ज्रीएरुपयो: कर्त्तव्यकर्माह॥ 
अब स्त्री-पुरुष का कर्त्तव्यकर्म अगले मन्त्र में कहा है॥ 

सं ते वायुर्मातरिश्वां दधातृत्तानाया हर्दयं यद्विकस्तम्‌। 

यो देवानां चर॑सि प्राणथेन कसम देव वर्षडस्तु तुभ्यम्‌॥३९॥ 

समू। ते। वायु:। मातरिश्रां। दुधातु। उत्तानायाँ:। हर्दयम्‌। यत्‌। विकस्तमिति वि5कंस्तम्‌। यः। देवानाम्‌। 
चर॑सि। प्राणथेन। करस्में। देव। वर्षट्‌। अस्तु। तुभ्यम्‌॥ ३९॥ 

पदार्थ :-(सम्‌) (ते) तव (वायु:) पवन: (मातरिश्वा) यो मातर्य्यन्तरिक्षे श्रसिति सः (दधातु) धरतु पुष्णातु 
वा (उत्तानाया:) उत्कृष्टस्तान: शुभलक्षणविस्तारों यस्या राज्त्यास्तस्या: (हृदयम्‌) अन्तःकरणम्‌ (यत्‌) (विकस्तम) 
विविधतया कस्यते शिष्यते यत्‌ तत्‌ (यः) दिद्वान्‌ (देवानाम) धार्मिकाणां विदुषाम्‌ (चरसि) गच्छसि प्राप्नोषि 
(प्राणथेन) येन प्राणन्ति सुखयन्ति तेन (कस्मै) सुखस्वरूपाय (देव) दिव्यसुखप्रद (वषट्‌) क्रियाकौशलम्‌ (अस्तु) 
(तुभ्यम्‌)। [अयं मन्त्र: शत०६.४.३.४ व्याख्यातः|॥ ३९॥ 

अन्वयः-हे पत्नि! उत्तानायास्ते यद्दिकस्तं हृदयं तद्यज्ञशोधितो मातरिश्वा वायु: संदधातु। हे देव पते 
स्वामिन्‌! यस्त्वं प्राणथेन देवानां यद्विकस्तं हृदयं चरसि, तस्मै कस्मै तुभ्यं मत्तो वषडस्तु॥३९॥ 

भावार्थ :-पूर्णयुवा पुरुषों ब्रह्मचारिण्या सह विवाहं कुर्यात्‌ तस्या अप्रियं कदाचिन्नाचरेत्‌। या स्त्री कन्या 
ब्रह्मचारिणा सहोपयमं कुर्य्यात्‌ तस्यानिष्ट मनसापि न चिन्तयेत्‌। एवं प्रमुदितो सन्‍तौ परस्पर संप्रीत्या गृहकृत्यानि 
संसाधयेताम्‌॥ ३९॥ 

पदार्थ :-हे पत्नि राणी! (उत्तानाया:) बड़े शुभलक्षणों के विस्तार से युक्त (ते) आप का (यत्‌) जो 
(विकस्तम्‌) अनेक प्रकार से शिक्षा को प्राप्त हुआ (हृदयम्‌) अन्त:करण हो उस को यज्ञ से शुद्ध हुआ (मातस्श्वा) 
आकाश में चलने वाला (वायु:) पवन (संदधातु) अच्छे प्रकार पुष्ट करे। हे (देव) अच्छे सुख देने हारे पति 
स्वामी ! (यः) जो विद्वान्‌ आप (प्राणथेन) सुख के हेतु प्राणवायु से (देवानाम) धर्मात्मा विद्वानों का जिस अनेक 
प्रकार से शिक्षित हृदय को (चरसि) प्राप्त होते हो, उस (कस्मै) सुखस्वरूप (तुभ्यम) आपके लिये मुझ से 
(वषट्‌) क्रिया की कुशलता (अस्तु) प्राप्त होवे॥३९॥ 

भावार्थ :-पूर्ण जवान पुरुष जिस ब्रह्मचारिणी कुमारी कन्या के साथ विवाह करे, उस के साथ विरुद्ध 


५१२ यजुर्वेदभाष्ये 


आचरण कभी न करे। जो कन्या पूर्ण युवती स्त्री जिस कुमार ब्रह्मचारी के साथ विवाह करे, उस का अनिष्ट कभी 
मन से भी न विचारे। इस प्रकार दोनों परस्पर प्रसन्न हुए प्रीति के साथ घर के कार्य्य संभालें॥ ३९॥ 
सुजात इत्यस्थ सिश्ुद्दीप ऋषि:। अमिनिर्देवता। भुरिगनुष्टप्‌ छन्द:। गाखार: स्वर:॥ 
एनस्तमेव विषययाह॥ 
फिर भी उक्त विषय का उपदेश अगले मन्त्र में कहा है॥ 

सुजातो ज्योतिषा स॒ह शर्म वरूथमासंददत्‌ स्व्॒:। 

वासों5अग्ने विश्वरूप संव्ययस्व विभावसो॥ ४०॥ 

सुजांत इति सु&जातः। ज्योतिषा। स॒ह। शर्म्म। वरूथम। आ। असद॒त। स्व॒रिति स्व॒:। वास:। अग्ने। 
विश्वरूपमिति विश्व5रूपम्‌। सम्‌। व्ययस्व। विभावसो इति विभाउवसो॥ ४ ०॥ 

पदार्थ :-(सुजात:) सुष्ठु प्रसिद्ध: (ज्योतिषा) विद्याप्रकाशेन (सह) (शर्म) गृहम्‌ (वरूथम) वरम्‌ (आ) 
(असदत्‌) सीद (स्वः) सुखम्‌ (वासः) वसख््रम्‌ (अग्ने) अग्निरिव प्रकाशमान (विश्वरूपम्‌) विविधस्वरूपम्‌ (सम्‌) 
(व्ययस्व) धरस्व (विभावसो) विविधया भया दीप्त्या सहितं वसु धनं यस्य तत्सम्बुद्धी। [अयं मन्त्र: 
शत०६.४.३.६-८ व्याख्यात: |॥४०॥ 

अन्वयः-हे विभावसोडउग्ने! ज्योतिषा सह सुजातस्त्व॑ स्वर्वरूथं शर्मासदत्‌ सीद विश्वरूपं वासो 
संव्ययस्व॥ ४०॥ 

भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार:। विवाहितौ स्त्रीपुरुषो यथा सूर्य्यों भास्वरतया सर्व प्रकाशते, तथा 
सुवस्त्रालड्डारैरुज्ज्वलौ भूत्वा गृहादीनि वस्तूनि सदा पवित्राणि रक्षेताम्‌॥ ४०॥ 

पदार्थ :-हे (विभावसो) प्रकाशसहित धन से युक्त (अग्ने) अग्नि के तुल्य तेजस्वी! (ज्योतिषा) विद्या- 
प्रकाश के (सह) साथ (सुजातः) अच्छे प्रसिद्ध आप (स्वः) सुखदायक (वरूथम्‌) श्रेष्ठ (शर्म) घर को 
(आसदत्‌) अच्छे प्रकार प्राप्त हूजिये (विश्वरूपम) अनेक चित्र-विचित्ररूपी (वास:ः) वस्त्र को (संव्ययस्व) धारण 
कीजिये। ४०॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डार है। विवाहित स्त्री पुरुषों को चाहिये कि जैसे सूर्य्य अपने 
प्रकाश से सब जगत्‌ को प्रकाशित करता है, वैसे ही अपने सुन्दर वस्त्र और आशभृूष्णों से शोभायमान होके घर 
आदि वस्तुओं को सदा पवित्र रकखें॥४०॥ 

उठ तिष्ठेत्यस्थ विश्वमना ऋषि:। अम्निर्देवता। भुरिगनुष्ठप्‌ छन्द:। गाश्धार: स्वर:॥ 
उनर्विद्चत्कृत्यमाह॥ 
फिर भी विद्वानों का कृत्य अगले मन्त्र में कहा है॥ 
उदु तिष्ठ स्वध्व॒रावां नो देव्या धिया। 
दुशे च॑ भासा बृहता सुशुक्वनिराग्नें याहि सुशस्तिभि:॥ ४ १॥ 


एकदशोड ध्याय: ५१३ 


उत्‌। ऊँ इत्यू। तिष्ठ। स्वध्व॒रेतिं सुउअध्वरा। अब न॒:। देव्या। धिया। दृशे। च। भासा। बृहता। सुशुक्वनिरिति 
सुइशुक्वनिं:। आ। अग्ने। याहि। सुश॒स्तिभिरिति सुश॒स्तिडभिं:॥ ४ १॥ 

पदार्थ :-(उत्‌) (3) (तिष्ठ) (स्वध्वर) शोभना अध्वरा अहिंसनीया माननीया व्यवहारा यस्य तत्सम्बुद्धी 
(अव) रक्ष। अत्र ह्यचो5तस्तिड: [अष्टा०६.३.१३५] इति दीर्घ:। (नः) अस्मान्‌ (देव्या) शुद्धविद्याशिक्षापन्नया 
(धिया) प्रज्ञया क्रियया वा (दृशे) द्रष्टम्‌ (च) (भासा) प्रकाशेन (बृहता) महता (सुशुक्वनि:) सुष्ठु शुचां पवित्राणां 
वनि: संभकक्‍्ता (आ) (अम्ने) विद्वन्‌ (याहि) प्राप्नुहि (सुशस्तिभि:) शोभने: प्रशंसितैर्गुणै:॥ [अयं मन्त्र: 
शत०६.४.३.९ व्याख्यात:]॥४१॥ 

अन्वयः-हे स्वध्वर सज्जन विद्वन्‌ गृहस्थ ! त्वं सततमुत्तिष्ठ सर्वदा प्रयतस्व देव्या धिया नो5व। हे अग्ने 
अग्निवत्प्रकाशमान ! सुशुक्वनिस्त्वमु दृशे बृहता भासा सूर्य्य इव सुशस्तिभि: सर्वा विद्या3उयाहि। अस्माँश्व 
प्रापय॥ ४१॥ 

भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्ड्ार:। विद्वद्धि: शुद्धविद्याप्रज्ञादनेन सर्वे सततं संरक्ष्या:। नहि 
सुशिक्षामन्तरा मनुष्याणां सुखायान्यत्‌ किंचिच्छरणमस्ति, तस्मादालस्यकपटादीनि कुकर्माणि विहाय विद्याप्रचाराय 
सदा प्रयतितव्यम्‌॥ ४१॥ 

पदार्थ :-हे (स्वध्वर) अच्छे माननीय व्यवहार करने वाले सज्जन विद्वन्‌ गृहस्थ ! आप निरन्तर (उत्तिष्ठ) 
पुरुषार्थ से उन्नति को प्राप्त हो के अन्य मनुष्यों को प्राप्त सदा किया कीजिये (देव्या) शुद्ध विद्या और शिक्षा से 
युक्त (धिया) बुद्धि वा क्रिया से (नः:) हम लोगों की (अब) रक्षा कीजिये। हे (अग्ने) अग्नि के समान 
प्रकाशमान | (सुशुक्वनिः) अच्छे पवित्र पदार्थों के विभाग करने हारे आप (3) तर्क के साथ (दृशे) देखने को 
(बृहता) बड़े (भासा) प्रकाशरूप सूर्य्य के तुल्य (सुशस्तिभिः) सुन्दर प्रशंसित गुणों के साथ सब विद्याओं को 
(आ, याहि) प्राप्त हूजिये (बच) और हमारे लिये भी सब विद्याओं को प्राप्त कीजिये।४१॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डार है। विद्वान्‌ लोगों को चाहिये कि शुद्ध विद्या और बुद्धि के 
दान से सब मनुष्यों की निरन्तर रक्षा करें, क्योंकि अच्छी शिक्षा के विना मनुष्यों के सुख के लिये और कोई भी 
आश्रय नहीं है। इसलिये सब को उचित है कि आलस्य और कपट आदि कुकर्मों को छोड़ के विद्या के प्रचार के 
लिये सदा प्रयत्न किया करें॥४१॥ 

ऊर्ध्व इत्यस्य कण्व ऋषि:। अमिनिर्देवता। उपरिष्टाद्‌ बृहती छन्द:। मध्यम: स्वर:॥ 
उुनर्विद्चत्कृत्यमाह॥ 
फिर भी उक्त विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

ऊर्ध्व5ऊ षु णं5ऊतये तिष्ठा देवो न स॑विता। 

ऊर्ध्वो वाजस्य सनिता यदज्जिभिर्वाघद्धिर्विह्यामहे॥ ४२॥ 

ऊर्ध्व:। ऊ इत्ये। सा नः। ऊतयें। तिष्ठ। देवः। ना सविता। ऊर्ध्व:। वाजस्य। सनिता। यत्‌। 
अज्ञिभिरित्यद्धिउभिं:। वाघद्धिरितिं वाघत्‌5भि:। विहयामहे इति विह्यांमहे।।४२॥ 


ण्श्ड यजुर्वेदभाष्ये 


पदार्थ :-(ऊर्ध्व:) उपरिस्थ: (3) (सु) (नः) अस्माकम्‌ (ऊतये) रक्षणाद्याय (तिष्ठ) ह्ृ्यचो5तस्तिडः 
[अष्टा०६.३.१३५] इति दीर्घ:। (देव:) द्योतक: (न) इव (सविता) भास्कर: (ऊर्ध्व:) उत्कृष्ट: (वाजस्य) विज्ञानस्य 
(सनिता) संभाजक: (यत्‌) यः (अज्जिभि:) व्यक्तिकारके: किरणै: (वाघद्धि:) युद्धविद्याकुशलैमेंधाविभि: 
(विह्यामहे) विशेषेण स्पर्ड्धामहे। [अयं मन्त्र: शत०६.४.३.१० व्याख्यात:]॥४२॥ 

अन्वयः-हे विद्वन्नध्यापक! त्वमूर्ध्द: सविता देवों न न ऊतये सुतिष्ठ सुस्थिरो भव। 
यद्यस्त्वमज्जिभिवाधिद्धि: सह वाजस्य सनिता भव तमु वयं विह्ययामहे॥ ४२॥ 

भावार्थ:-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्भार:। अध्यापकोपदेशका जना यथा सविता भूमिचन्द्रादिभ्य उपरिस्थ: 
सन्‌ स्वज्योतिषा सर्व संरक्ष्य प्रकाशयति, तथोत्कृष्टगुणरविद्यान्यायं प्रकाश्य सर्वा: प्रजा: सदा सुशोभयेयु:॥४२॥ 

पदार्थ :-हे अध्यापक विद्वान्‌! आप (ऊर्ध्व:) ऊपर आकाश में रहने वाले (देवः) प्रकाशक (सविता) 
सूर्य्य के (न) समान (नः) हमारी (ऊतये) रक्षा आदि के लिये (सुतिष्ठ) अच्छे प्रकार स्थित हूजिये (यत्‌) जो आप 
(अज्जिभि:) प्रकट करने हारे किरणों के सदृश (वाघद्धि:) युद्धविद्या में कुशल बुद्धिमानों के साथ (वाजस्थ) 
विज्ञान के (सनिता) सेवनेहारे हूजिये (3) उसी को हम लोग (विह्यामहे) विशेष करके बुलाते हैं॥४२॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्रार है। अध्यापक और उपदेशक विद्वान्‌ को चाहिये कि जैसे 
सूर्य्य, भूमि और चन्द्रमा आदि लोकों से ऊपर स्थित होके, अपनी किरणों से सब जगत्‌ की रक्षा के लिये प्रकाश 
करता है, वेसे उत्तम गुणों से विद्या और न्याय का प्रकाश करके सब प्रजाओं को सदा सुशोभित करें॥४२॥ 

स जात इत्यस्य त्रित ऋषि:। अम्निर्देवता। विराट्‌ त्रिष्टप्‌ छन्‍्द:। घैवतः स्वर:॥ 
अध जनकापत्यव्यवह्ारमाह॥ 
अब पिता-पुत्र का व्यवहार अगले मन्त्र में कहा है॥ 

स जातो गर्भो5असि रोदस्योरग्ने चारुविभृत5ओष॑धीषु। 

चित्र: शिशु: परि तमा5स्यक्तून्‌ प्र मातृभ्यो5अधि क्निक्रददू गा:॥४३॥ 

स:। जात:। गर्भ:। असि। रोदस्यो:। अग्नें। चारु:। विभृत॒ इति वि&भृत:। ओषधीषु। चित्र:। शिशु:। परि। 
तमां<ंसि। अक्तून। प्र। मातृभ्य इति मातृ5भ्य:। अधि। कनिक्रदत। गा:॥४३॥ 

पदार्थ :-(सः) (जातः) प्रसिद्ध: (गर्भ:) यो गीर्यते स्वीक्रियते सः (असि) (रोदस्यो:) द्यावापृथिव्यो: 
(अम्ने) विद्दन्‌ (चारु:) सुन्दर: (विभृतः) विशेषेण धृत: पोषितो वा (ओषधीषु) सोमादिषु (चित्र:) अद्भुत: 
(शिशु:) बालक: (परि) (तमांसि) रात्री: (अक्तून) अन्धकारान्‌ (प्र) (मातृभ्य:) मान्यकर्त्रीभ्य: (अधि) 
(कनिक्रदत्‌) गच्छन्‌ (गा:) गच्छति। अत्राउडभाव: | [अयं मन्त्र: शत०६.४.४.२ व्याख्यात:]॥४३॥ 

अन्वयः-हे अग्ने! यस्त्वं यथा रोदस्योर्जातश्चारुरोषधीषु विशभृतश्चित्रों गर्भोडकों मातृभ्यस्तमांस्यक्तून्‌ 
पर्य्यधिकनिक्रदत्‌ सन्‌ गा गच्छति तथाभूत: शिशुर्गा विद्या: प्राप्नुहि॥४३॥ 

भावार्थ :-यथा ब्रह्मचर्य्यादिसुनियमैर्जनित: पुत्रो विद्या अधीत्य पितरौ सुखयति, तथेव जनकौ प्रजा: 
सुखयेताम्‌॥ ४३॥ 


एकदशो< ध्याय: ५१५ 


पदार्थ :-हे (अग्ने) विद्वान! जो आप जैसे (रोदस्यो:) आकाश और पृथिवी में (जातः) प्रसिद्ध (चारु:) 
सुन्दर (ओषधीषु) सोमलतादि ओषधियों में (विभृत:) विशेष करके धारण वा पोषण किया (चित्र:) आश्वर्य्यरूप 
(गर्भ:) स्वीकार करने योग्य सूर्य्य (मातृभ्य:) मान्य करने हारी माता अर्थात्‌ किरणों से (तमांसि) रात्रियों तथा 
(अक्तून) अन्धेरों को (पर्य्यधिकनिक्रदत) सब ओर से अधिक करके चलता हुआ (गाः) चलाता है, वैसे ही 
(शिशुः) बालक (गाः) विद्या को प्राप्त होवे॥४३॥ 

भावार्थ :-जेसे ब्रह्मचर्य्य आदि अच्छे नियमों से उत्पन्न किया पुत्र विद्या पढ़ के माता-पिता को सुख देता 
है, वैसे ही माता-पिता को चाहिये कि प्रजा को सुख देवें॥४३॥ 

स्थिरो भवेत्यस्थ त्रित ऋषि:। अम्निर्देवता। विराडनुष्ट॒प्‌ छन्द:। गाशार: स्वर:॥ 
अध पितरी स्वापत्यानि कर प़िक्षेयावायित्यपदिश्यते॥ 

अब माता-पिता अपने सन्‍्तानों को किस प्रकार शिक्षा करें, यह विषय अगले मन्त्र में कहा है॥ 

स्थिरो भव वीड्वड्र5आशुर्भव वाज्यूर्वन्‌। 

पृथुर्भव सुषदस्त्वमग्ने: पुरीषवाहण:॥ ४४॥ 

स्थिर:। भव वीड्व॒ड्ड इति वीडु$अंड्र:। आशु:। भव। वाजी। अर्वन। प्रथु:। भव। सुषद:। सुसद इर्ति 


सुउसर्द:। त्वम। अग्ने:। पुरीषवाह॑ण:। पुरीषवाहन इति पुरीष४वाहन:॥ ४४॥ 

पदार्थ :-(स्थिर:) निश्चल: (भव) (वीड्वड्र:) वीडूनि दृढानि बलिष्ठान्यज्ञानि यस्य सः (आशुः) 
शीघ्रकारी (भव) (वाजी) प्राप्तनीति:ः (अर्वन) विज्ञानयुक्त (प्रथु:) विस्तृतसुख: (भव) (सुषद:) यः शोभनेषु 
व्यवहारेषु सीदति सः (त्वम) (अग्ने:) पावकस्य (पुरीषवाहणः) य: पुरीषाणि पालनादीनि कर्माणि वाहयति 
प्रापपति सः | [अयं मन्त्र: शत०६.४.४.३ व्याख्यात:]॥४४॥ 

अन्वयः-हे अर्वन्‌ पुत्र! त्वं विद्याग्रहणाय स्थिरो भव, वाजी वीड्वड़ आशुर्भव। त्वमग्ने: सुषद: 
पुरीषवाहण: पृथुर्भव॥४४॥ 

भावार्थ :-हे सुसन्‍्ताना: ! युष्माभिब्रह्मचर्येण शरीरबलं विद्यासुशिक्षाभ्यामात्मबलं पूर्ण दृढ़ कृत्वा स्थिरतया 
रक्षा विधेया। आग्नेया5स्त्रादिना शत्रुविनाशश्चेति मातापितर: स्वसन्तानान्‌ सुशिक्षेयु:॥ ४४॥ 

पदार्थ :-हे (अर्वन्‌) विज्ञानयुक्त पुत्र! तू विद्याग्रहण के लिये (स्थिर:) दृढ़ (भव) हो (वाजी) नीति को 
प्राप्त होके (वीड्वड्र:) दृढ़ अति बलवान्‌ अवयवों से युक्त (आशुः) शीघ्र कर्म करने वाला (भव) हो (त्वम) तू 
(अग्ने:) अग्निसंबन्धी (सुषद:) सुन्दर व्यवहारों में स्थित और (पुरीषबाहण:) पालन आदि शुभ कर्मों को प्राप्त 
कराने वाला (प्ृथु:) सुख का विस्तार करने हारा (भव) हो॥४४॥ 

भावार्थ :-हे अच्छे सन्‍्तानो ! तुम को चाहिये कि ब्रह्मचर्य्य सेवन से शरीर का बल और विद्या तथा अच्छी 
शिक्षा से आत्मा का बल पूर्ण दृढ़ कर स्थिरता से रक्षा करो और आग्नेय आदि अख्विद्या से शत्रुओं का विनाश 
करो। इस प्रकार माता-पिता अपने सन्तानों को शिक्षा करें॥४४॥ 

शिव इत्यस्य चित्र ऋषि:। अमिनिर्देवता। विराट्‌ पथ्या बृहती छन्द:। मध्यम स्वर:॥ 


५१६ यजुर्वेदभाष्ये 


एनसते: ग्रजायु कं वर्तितव्यगित्याह॥ 
फिर उन को प्रजा में केसे वर्त्तना चाहिये, इस विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

शिवो भव प्रजाभ्यो मानुषीभ्यस्त्वमड्विर:। 

मा द्ावापथिवी5अभि शोॉचीर्मान्तरिक्षं मा वनस्पर्तीन्‌॥४५॥ 

शिव:। भव प्र॒जाभ्य इतिं प्र॒जाउभ्यं:। माजुषीभ्य:। त्वम्‌। अद्विरः। मा। द्यावापथिवी5इति द्यावापृधिवी। 
अभि। शोची:। मा। अन्तरिक्षम। मा। वनस्पर्तीन्‌॥ ४५॥ 

पदार्थ :-(शिवः) कल्याणकरो मड़्लमय: (भव) (प्रजाभ्य:) प्रसिद्धाभ्य: (मानुषीभ्य:) मनुष्यादिभ्य: 
(त्वम) (अड्विरः) प्राण इव प्रिय (मा) निषेधे (द्यावापथिवी) विद्युदूभूमी (अभि) आभ्यन्तरे (शोची:) शोक॑ 
कुर्य्य: (मा) (अन्तरिक्षम) अवकाशम्‌ (मा) (वनस्पतीन) वटादीन। [अयं मन्त्र: शत०६.४.४.४ 
व्याख्यात:|॥ ४५॥ 

अन्वयः-हे अड्विर:! त्वं मानुषीभ्य: प्रजाभ्य: शिवों भव, द्यावापृथिवी माभिशोचीरन्तरिक्षं 
माभिशोचीर्वनस्पतीन्‌ माभिशोची: ॥ ४५॥ 

भावार्थ :-सन्तानै: प्रजा: प्रति मड्जलाचरणेन भूत्वा पृथिव्यादीनां मध्ये निश्शोकै: स्थातव्यम्‌। किन्त्वेषां रक्षां 
विधायोपकारायोत्साहतया प्रयतितव्यम्‌॥ ४५॥ 

पदार्थ :-हे (अद्विरः) प्राणों के समान प्रिय सुसन्तान! (त्वम) तू (मानुषीभ्य:) मनुष्य आदि (प्रजाभ्य:) 
प्रसिद्ध प्रजाओं के लिये (शिव:) कल्याणकारी मड्जलमय (भव) हो (द्यावापरथिवी) बिजुली और भूमि के विषय में 
(मा) मत (अभिशोची:) अति शोच कर (अन्तरिक्षम) अवकाश के विषय में (मा) मत शोच कर और 
(वनस्पतीन) वट आदि वनस्पतियों का (मा) शोच मत कर॥४५॥ 

भावार्थ :-सुसन्तानों को चाहिये कि प्रजा के प्रति मड्लाचारी हो के पृथिवी आदि पदार्थों के विषय में 
शोकरहित होवें, किन्तु इन सब पदार्थों की रक्षा विधान कर उपकार के लिये उत्साह के साथ प्रयत्न करें॥४५॥ 

प्रेत वाजीत्यस्य त्रित ऋषि:। अम्निर्देवता। ब्राह्मी बृहती छन्द:। मध्यम: स्वर:॥ 
एन: स एवं विषय उपविशज्ञयते॥ 
फिर भी उक्त विषय का उपदेश अगले मन्त्र में किया है॥ 

प्रैतु वाजी कनिक्रदन्नानदद्रासंभ: पत्वा। भर॑च्निमिन पुरीष्युं मा पाद्यायुष: पुरा। 

वृषाग्नि वृषणं भरज्नपां गर्भः समुद्रियम्‌। अग्नु$आर्याहि वीतयें॥ ४६॥ 

प्रा एतु। वाजी। कर्निक्रदत्‌। नान॑दत्‌। रासंभ:। पत्वां। भर॑न्‌। अग्निम। पुरीष्युम्‌। मा। पादि। आयुष:। पुरा। 
वृर्षा। अम्निम। वृषणम्‌॥ भर॑न्‌। अपाम्‌। गर्भम। समुद्रियम्‌। अग्नें। आ। याहि। वीतयें॥ ४६॥ 

पदार्थ :-(प्र) (एतु) गच्छतु (वाजी) अश्व: (कनिक्रदत्‌) गच्छन्‌ (नानदत) भृशं शब्दं कुर्वन्‌ (रासभ:) 
दातुं योग्य: (पत्वा) पतति गच्छतीति (भरन) धरन्‌ (अग्निम्‌) विद्युतम्‌ (पुरीष्यम) पुरीषेषु पालनेषु साधुम्‌ (मा) 
(पादि) गच्छ (आयुष:) नियतवर्षाज्जीवनातू (पुरा) पूर्वम्‌ (वृषा) बलिष्ठ: (अग्नि) सूर्य्याख्यम्‌ (वृषणम) 


एकदशोड ध्याय: ५१७ 


वर्षयितारम्‌ (भरन) (अपाम्‌) जलानाम्‌ (गर्भम्‌) (समुद्रियम) समुद्रे भवम्‌ (अग्ने) विद्न्‌ (आ) (याहि) प्राप्नुहि 
(वीतये) विविधसुखानां व्याप्तये। [अयं मन्त्र: शत०६.४.४.७ व्याख्यात:]॥४६॥ 

अन्वयः-हे अग्ने सुसन्तान! भवान्‌ कनिक्रदन्नानदद्रासभ: पत्वा वाजीवायुष: पुरा मा प्रैतु। पुरीष्यमग्निं 
भरन्मा पादि। इतस्ततो मागच्छ वृषापां गर्भ समुद्रियं वृषणमग्नि भरन्‌ सन्‌ वीतय आयाहि॥४६॥ 

भावार्थ :-मनुष्या विषयलोलुपतात्यागेन ब्रह्मचर्य्येण पूर्णजीवनं धृत्वा5ग्न्यादिपदार्थविज्ञानाद्‌ धर्म्य 
व्यवहारमुन्नयेयु : ॥ ४६॥ 

पदार्थ :-हे (अग्ने) विद्वन्‌ उत्तम सन्‍्तान! तू (कनिक्रदत) चलते और (नानदत्‌) शीघ्र शब्द करते हुए 
(रासभ:) देने योग्य (पत्वा) चलने वा (वाजी) घोड़ा के समान (आयुषः) नियत वर्षों की अवस्था से (पुरा) 
पहिले (मा) न (प्रैतु) मरे (पुरीष्यम) रक्षा के हेतु पदार्थों में उत्तम (अग्निम) बिजुली (भरन्‌) धारण करता हुआ 
(मा पादि) इधर-उधर मत भाग जेसे (वृषा) अति बलवान्‌ (अपाम्‌) जलों के (समुद्रियम्‌) समुद्र में हुए (गर्भम) 
स्वीकार करने योग्य (वृषणम्‌) वर्षा करने हारे (अग्निम) सूर्य्य को (भरन्‌) धारण करता हुआ (वीतये) सुखों की 
व्याप्ति के लिये (आयाहि) अच्छे प्रकार प्राप्त हो॥४६॥ 

भावार्थ :-राजा आदि मनुष्यों को योग्य है कि अपने सन्‍्तानों को विषयों की लोलुपता से छुड़ा के 
ब्रह्मचर्य्य के साथ पूर्ण अवस्था को धारण कर अग्नि आदि पदार्थों के विज्ञान से धर्म्मयुक्त व्यवहार की उन्नति 
करावें॥ ४६॥ 

ऋतमित्यस्य त्रित ऋषि:। अमिनर्देवता। विराड़्‌ ब्राह्मी त्रिष्टप्‌ छन्‍्द:। बैवत: स्वर :॥ 
मन॒ष्ये: कि किमाचरणीयं कि कि च त्यकतव्ययित्याह॥ 
मनुष्यों को क्या-क्या आचरण करना और क्या-क्या छोड़ना चाहिये, यह विषय अगले मन्त्र में 
कहा है। 

ऋतः* सत्यमृतः सत्यमम्नि पुरीष्यमद्विरस्वर्द्धराम:। 

ओष॑धय: प्रतिमोदध्वमग्निमितः शिवमायन्तमभ्यत्र युष्मा:। 

व्यस्यन्‌ विश्वा5अनिरा5अर्मीवा निषीर्दन्नो5अप दुर्मति जहि॥ ४७॥ 

ऋतम्‌। स॒त्यम्‌। ऋतम्‌। स॒त्यम्‌। अग्निम। पुरीष्यम्‌। अद्विरस्वत्‌। भराम:। ओष॑धय:। प्रति। मोदध्वम्‌। 
अम्निम्‌। एतम्‌। शिवम्‌। आयन्तमित्या5यन्तम्‌। अभि। अत्री युष्या:। व्यस्यन्नितिं वि3अस्थन्‌। विश्वा:। अनिरा:। 
अर्मीवा:। निषीर्दन। निसीदन्नितिं नि&सीद॑न्‌। नः। अप दुर्मतिमिति ढुः5म॒तिम्‌। जुहि॥४७॥ 

पदार्थ :-(ऋतम्‌) यथार्थम्‌ (सत्यम) अविनश्वरम्‌ (ऋतम्‌) अव्यभिचारि (सत्यम्‌) सत्सु पुरुषेषु साधु सत्यं 
मानं भाषणं कर्म च (अग्निम) विद्युतम्‌ (पुरीष्यम) पालनसाधनेषु भवम्‌ (अट्विरस्वत्‌) वायुवत्‌ (भराम:) धराम: 
(ओषधय:) यवादय: (प्रति) (मोदध्वम) सुखयत (अग्निम) (एतम्‌) पूर्वोक्तम्‌ (शिवम) मझ्लकारिणम्‌ 
(आयन्तम) प्राप्नुवन्तम्‌ (अभि) आभिमुख्ये (अन्न) (युष्पा:) युष्मान्‌। अन्न वाच्छन्द्सि [अष्टा०्वा०१.४.९] इति 
शसो नादेशाभाव:। (व्यस्यन्‌) विविधताय प्रक्षिपन्‌ (विश्वा:) सर्वा: (अनिरा:) नितरां दातुमयोग्या: (अमीवा:) 


५१८ यजुर्वेदभाष्ये 


रोगपीडा: (निषीदन) अवस्थित: सन्‌ (नः) अस्माकम्‌ (अप) दूरीकरणे (दुर्मतिम्‌) दुष्ट मतिम्‌ (जहि) नाशय। 
[अयं मन्त्र: शत०६.४.४.१० व्याख्यात:]॥४७॥ 

अन्वयः-हे सनन्‍्ताना: ! यथा वयमृतं सत्यमृतं सत्यं पुरीष्यमग्निमड्धिरस्वद्‌ भराम:। एतमायन्तं शिवमम्निं 
भृत्वा यूयमप्यभिमोदध्वम्‌। या ओषधयो युष्मा: प्रति प्राप्नुबन्ति ता वयं भराम:। हे वेद्य ! त्व॑ं विश्वा अनिरा अमीवा 
व्यस्यन्नत्र निषीदन्नो दुर्मतिमपजहि दूरीकुर्वित्येनं प्रार्थयत।॥ ४७॥ 

भावार्थ :-मनुष्या ऋतं सत्यं परं सत्यं कारणं ब्रह्मापरमृतं सत्यमव्यक्तं जीवाख्यं सत्यभाषणादिकं 
प्रकृतिजमग्न्योषधिसमूहं च विद्यया शरीरस्य ज्वरादिरोगानात्मनो5विद्यादींश्व निरस्य मादकद्रव्यत्यागेन सुमतिं संपाद्य 
सुखं प्राप्य नित्यं मोदन्तां मा कदाचिदेतद्विपरीताचरणेन सुखं हित्वा दुःखसागरे पतन्तु॥४७॥ 

पदार्थ :-हे सुसन्तानो ! जैसे हम लोग (ऋतम्‌) यथार्थ (सत्यम्‌) नाशरहित (ऋतम्‌) अव्यभिचारी (सत्यम्‌) 
सत्पुरुषों में श्रेष्ठ तथा सत्य मानना बोलना और करना (पुरीष्यम्‌) रक्षा के साधनों में उत्तम (अग्निम्‌) बिजुली को 
(अड्टिरस्वत्‌) वायु के तुल्य (भरामः) धारण करते हैं (एतम्‌) इस पूर्वोक्त (आयन्तम) प्राप्त हुए (शिवम्‌) 
मड़लकारी (अग्निम) बिजुली को प्राप्त हो के तुम लोग भी (अभिमोदध्वम) आनन्दित रहो जो (ओषधय:) जौ 
आदि ओषधि (युष्पा:) तुम्हारे (प्रति) लिये प्राप्त होवें उन को हम लोग धारण करते हैं, वेसे तुम भी करो। हे 
वैद्य! आप (विश्वा:) सब (अनिरा:) जो निरन्तर देने योग्य नहीं (अमीवा:) ऐसी रोगों की पीड़ा (व्यस्थन्‌) अनेक 
प्रकार से अलग करते और (अत्र) इस आयुर्वेदविद्या में (निषीदन) स्थित हो के (न:) हम लोगों की (दुर्मतिम) 
दुष्ट बुद्धि को (अपजहि) सब प्रकार दूर कीजिये, सब इस प्रकार इस वैद्य की प्रार्थना करो॥४७॥ 

भावार्थ :-हे मनुष्यो ! तुम लोगों को उचित है कि यथार्थ अविनाशी परकारण ब्रह्म, दूसरा कारण यथार्थ 
अविनाशी अव्यक्त जीव, सत्यभाषणादि तथा प्रकृति से उत्पन्न हुए अग्नि और ओषधि आदि पदार्थों के धारण से 
शरीर के ज्वर आदि रोगों और आत्मा के अविद्या आदि दोषों को छुड़ा के मद्य आदि द्रव्यों के त्याग से अच्छी बुद्धि 
कर और सुख को प्राप्त हो के नित्य आनन्द में रहो और कभी इससे विपरीत आचरण कर सुख को छोड़ के 
दुःखसागर में मत गिरो॥ ४७॥ 

ओषधय इत्यस्य त्रित ऋषि:। अम्निर्देवता। भुरिगनुष्ठप्‌ छन्‍्द:। गाश्धार स्वर:॥ 
खियोउपि कि किमाचरेय्ररित्याह॥ 
स्त्रियों को क्या-क्या आचरण करना चाहिये, यह विषय अगले मन्त्र में कहा है॥ 

ओष॑धय : प्रतिगृष्णीत॒ पुष्प॑वती: सुपिप्पला:। 

अयं वो गर्भ5ऋत्विय॑: प्रत्मः सधस्थमासंदत्‌॥ ४८॥ 

ओष॑धय:। प्रतिं। गृष्णीत। पृष्पंवतीरिति पुष्पंएवती:। सुप्िप्पला इति सुडुपिप्पला:। अयम्‌। वः। गर्भ:। 
ऋत्विय॑:। प्र॒त्मम। सधस्थमितिं सध5स्थम्‌। आ। असद॒त्‌॥४८॥ 

पदार्थ :-(ओषधय:) सोमादय: (प्रति) (ग्ृभ्णीत) गृह्रीत (पष्पवतीः) श्रेष्ठानि पुष्पाणि यासां ता: 
(सुपिप्पला:) शोभनफला: (अयम्‌) (वः) युष्याकम्‌ (गर्भ:) यासां ता: (ऋत्वियः) ऋतु: प्राप्तो5स्य (प्रत्नम) 
पुरातनम्‌ (सधस्थम) सहस्थानम्‌ (आ) (असदत्‌) प्राप्नुयात्‌। [अयं मन्त्र: शत०६.४.४.१७ व्याख्यात:]॥४८॥ 


एकदशो< ध्याय: ५१९ 


अन्वयः-हे स्त्रिय: ! यूयं या ओषधय: सन्ति, याभ्यो5यमृत्वियो गर्भो व: प्रत्म॑ सधस्थं गर्भाशयमासदत्‌, 
ता: पुष्पवती: सुपिप्पला ओषधी: प्रति गृभ्णीत॥४८॥ 

भावार्थ :-मातापितृभ्यां कन्याभ्यो व्याकरणादिकमध्याप्य  वैद्यकशास्त्रमप्यध्यापनीयम्‌। यत इमा 
आरोग्यकारिका गर्भसंपादिनीरोषधीर्विज्ञाय सुसन्तानान्युत्पाद्य सततं प्रमोदेरन्‌॥ ४८॥ 

पदार्थ :-हे स्त्रियो! तुम लोग जो (ओषधय:) सोमलता आदि ओषधि हैं जिन से (अयम्‌) यह (ऋत्विय:) 
ठीक ऋतु काल को प्राप्त हुआ (गर्भ:) गर्भ (वः) तुम्हारे (प्रत्नम) प्राचीन (सधस्थम) नियत स्थान गर्भाशय को 
(आ असदत्‌) प्राप्त होवे उन (पृष्पवती:) श्रेष्ठ पुष्पों वाली (सुपिप्पला:) सुन्दर फलों से युक्त ओषधियों को 
(प्रतिगृशणीत) निश्चय करके ग्रहण करो॥४८॥ 

भावार्थ :-माता-पिता को चाहिये कि अपनी कन्याओं को व्याकरण आदि शास्त्र पढ़ा के वेद्यक शास्त्र 
पढ़ावें, जिससे ये कन्या लोग रोगों का नाश और गर्भ का स्थापन करने वाली ओषधियों को जान और अच्छे 
सन्तानों को उत्पन्न करके निरन्तर आनन्द भोगें॥४८॥ 

वि पाजसेत्यस्योत्कील ऋषि:। अमिनर्देवता। त्रिष्टप्‌ छन्द:। बैवत: स्वर :॥ 
विवाहसयये स्रीएरुपों कि किं ग्रतिजानीयावायित्यपदिश्यते॥ 
विवाह के समय स्त्री और पुरुष क्या-क्या प्रतिज्ञा करें, यह विषय अगले मन्त्र में कहा है॥ 

वि पाजसा पृथुना शोशुचानो बाध॑स्व द्विषो रक्षसो5अर्मीवा:। 

सुशर्मणो बृहतः शर्मणि स्यामग्नेरहर सुहवस्य प्रणीतौ॥ ४९॥ 

वि। पाज॑सा। पृथुनां। शोशुचान:। बाध॑स्व। द्विष:। रक्षस:। अर्मीवा:। सुशर्म्मण इति सुइशर्मण:। बृहत:। 
शर्मणि। स्याम्‌। अग्ने:। अहम्‌। सुहवस्येतिं सु5हव॑स्थ। प्रणीतौ। प्रनीताविति प्र3नीतौ॥ ४९॥ 

पदार्थ :-(वि) विविधेन (पाजसा) बलेन। पातेर्बले जुटू चा। (उणा०४।२०३) इत्यसुन्‌। पाज इति 
बलनामसु पठितम्‌॥ (निघं०२।९) (प्रथुना) विस्तीर्णोन (शोशुचानः) भृशं शुचि: सन्‌ (बाधस्व) (द्विष:) शत्रुभूता 
व्यभिचारिणीर्वृषली: (रक्षसः) दुष्ट: (अमीवा:) रोग इव प्राणिनां पीडका: (सुशर्मण:) सुशोभितगृहस्य (बृहत:) 
महत: (शर्मणि) सुखकारके गृहे (स्थाम) वर्त्तेय (अग्ने:) अग्निवद्देदीप्यमानस्य (अहम्‌) पत्नी (सुहवस्थ) शोभनों 
हवो ग्रहणं दानं वा यस्य (प्रणीतौ) प्रकृष्टायां धर्म्यायां नीतौ। [अयं मन्त्र: शत०६.४.४.२१ व्याख्यात:]॥४९॥ 

अन्वय:-हे पते! यदि त्वं पृथुना विपाजसा बलेन सह शोशुचान: सदा वर्त्तेथा, अमीवा रक्षसो द्विषो 
बाधस्व, तर्हि बृहत: सुशर्मण: सुहवस्याग्नेस्ते शर्मणि प्रणीती चाहं पत्नी स्याम्‌॥४९॥ 

भावार्थ :-विवाहसमये पुरुषेण स्त्रिया च व्यभिचारत्यागस्य प्रतिज्ञां कृत्वा व्यभिचारिणीनां स्त्रीणां लम्पटानां 
पुरुषाणां च सर्वथा सड् त्यक्त्वा परस्परमप्यतिविषयासक्तिं विहाय ऋतुगामिनौ भूत्वान्योउन्यं प्रीत्या 
वीर्यवन्त्यपत्यान्युत्पादयेतामू। नहि व्यभिचारेण तुल्यं स्त्रिया: पुरुषस्य चाप्रियमनायुष्यमकीर्तिकरं कर्म विद्यते, 
तस्मादेतत्‌ सर्वथा त्यक्त्वा धर्माचारिणो भूत्वा दीर्घायुषी स्याताम्‌॥४९॥ 

पदार्थ:-हे पते! जो आप (प्रथुना) विस्तृत (वि) विविध प्रकार के (पाजसा) बल के साथ (शोशुचानः) 
शीघ्र शुद्धता से सदा वर्तें और (अमीवा:) रोगों के समान प्राणियों की पीड़ा देने हारी (रक्षस:) दुष्ट (द्विष:) 
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शत्रुरूप व्यभिचारिणी स्त्रियों को (बाधस्व) ताड़ना देवें तो (बृहतः:) बड़े (सुशर्मण:) अच्छे शोभायमान 
(सुहवस्य) सुन्दर लेना-देना व्यवहार जिस में हो ऐसे (अग्ने:) अग्नि के तुल्य प्रकाशमान आपके (झर्मणि) 
सुखकारक घर में और (प्रणीतौ) उत्तम धर्मयुक्त नीति में (अहम्‌) आप की स्त्री मैं (स्थाम) होऊँ॥४९॥ 

भावार्थ :-विवाह समय में स्त्री-पुरुष को चाहिये कि व्यभिचार छोड़ने की प्रतिज्ञा कर व्यभिचारिणी स्त्री 
और लम्पट पुरुषों का सड़ सर्वथा छोड़ आपस में भी अति विषयासक्ति को छोड़ और ऋतुगामी होके परस्पर 
प्रीति के साथ पराक्रम वाले सनन्‍्तानों को उत्पन्न करें, क्योंकि स्त्री वा पुरुष के लिये अप्रिय, आयु का नाशक, निन्‍्दा 
के योग्य कर्म व्यभिचार के समान दूसरा कोई भी नहीं है, इसलिये इस व्यभिचार कर्म को सब प्रकार छोड़ और 
धर्माचरण करने वाले हो के पूर्ण अवस्था के सुख को भोगें॥४९॥ 

आपो हिछ्ेत्यस्य सिद्धुद्दीप ऋषि:। आपो देवता:। गायत्री छन्द:। षड़ज: स्वर:॥ 
अध कृवविवाह्य: ज्रीएरुपा अन्योन्यं क्॑ वर्त्तेरन्रित्याह॥ 
अब विवाह किये स्त्री और पुरुष आपस में केसे वर्त्तें, यह विषय अगले मन्त्र में कहा है॥ 

आपो हि ष्ठा मयोभुवस्ता नऊर्जे दंधातन। 

महे रणाय चक्षसे॥ ५०॥ 

आप॑:। हि। स्थ। मयोभुव इति मय:5भुव॑:। ता:। न॒ः। ऊर्जे। दधातन। महे। रणाय। चक्षसे॥ ५ ०॥ 

पदार्थ :-(आप:) आप इव शुभगुणव्यापिका: (हि) खलु (स्थ) भवत। अत्र अन्येषामपि दृश्यते 
[अष्टा०६.३.१३७] इति दीर्घ:। (मयोभुव:) सुखं भावुका: (ता:) (नः) अस्माकम्‌ (ऊर्जे) बलयुक्ताय (दधातन) 
धरत (महे) महते (रणाय) सड्ग्रामाय (चक्षसे) ख्यातुं योग्याय॥५०॥ 

अन्वय:-हे जलवद्ठटर्तमाना आप इव या: स्त्रिय: ! यूयं मयोभुव: स्थ ता ऊर्जे महे रणाय चक्षसे नो हि 
दधातन॥५०॥ 

भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार:। यथा स्त्रिय: स्वपतीन्‌ प्रीणयेयुस्तथैव पतय: स्वस्य स्त्रियः सदा 
सुखयन्तु। एते युद्धकर्मण्यपि पृथढ् न वसेयुरर्थात्‌ सहैव सदा वर्त्तेरन्‌॥५०॥ 

पदार्थ :-हे (आप:) जलों के समान शुभ गुणों में व्याप्त होने वाली श्रेष्ठ स्त्रियों! जो तुम लोग (मयोभुव:) 
सुख भोगने वाली (स्थ) हो (ता:) वे तुम (ऊर्जे) बलयुक्त पराक्रम और (महे) बड़े-बड़े (चक्षसे) कहने योग्य 
(रणाय) सड्ग्राम के लिये (न:) हम लोगों को (हि) निश्चय करके (दधातन) धारण करो॥५०॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डार है। जैसे स्त्रियां अपने पतियों को तृप्त रकखें, वेसे पति भी 
अपनी-अपनी स्त्रियों को सदा सुख देवें। ये दोनों युद्धकर्म में भी पृथक्‌-पृथक्‌ न बसें अर्थात्‌ इकट्ठे ही सदा वर्त्ताव 
रकखें॥५०॥ 

यो व इत्यस्य सिश्ुुद्दीप ऋषि:। आपो देवता:। गायत्री छन्द:। षड्ज: स्वर:॥ 
एनस्तमेव विषययाह॥ 
फिर भी वही उक्त विषय अगले मन्त्र में कहा है॥ 


एकदशोड ध्याय: ५२१ 


यो व॑: शिवत॑मो रसस्तस्य भाजयतेह न॑;:। 

उशतीरिव मातर:॥ ५१॥ 

य:। वः। शिवत॑म इति शिवउत॑मः। रस॑:। तस्वथा भाजयता इह। नः। उशतीरिवेत्युशती:5इंव। 
मातर:॥ ५ १॥ 

पदार्थ :-(य:) (वः) युष्माकम्‌ (शिवतम:) अतिशयेन सुखकारी (रसः) आनन्द: (तस्य) (भाजयत) 
सेवयत (इह) अस्मिन्‌ गृहाश्रमे (न:) अस्माकमस्मान्‌ वा (उशतीरिव) यथा कामयमाना: (मातर:) जनन्य:॥५१॥ 

अन्वय:-हे स्त्रिय: ! वो न इह य: शिवतमो रसो5स्ति तस्य मातरः पुत्रानुशतीरिव भाजयत॥५१॥ 

भावार्थ :-स्त्रीभिर्मातापितरौ पुत्रानिव स्वं स्वं पतिं सवा सवा पत्नी प्रीत्या सेवताम्‌। एवमेव स्वां स्वां स्त्रियं 
पतिश्र। यथा जलानि तृषातुरान्‌ प्राणिनस्तृप्यन्ति, तथेव सुशीलतयानन्देन तृप्ता: सन्तु॥५१॥ 

पदार्थ :-हे खियो! (वः) तुम्हारा ओर (नः) हमारा (इह) इस गुहाश्रम में (यः) जो (शिवतम:) अत्यन्त 
सुखकारी (रस:) कर्त्तव्य आनन्द है (तस्य) उस का (मातर:) (उज्ञतीरिव) जेसे कामयमान माता अपने पुत्रों को 
सेवन करती है, वेसे (भाजयत) सेवन करो॥५१॥ 

भावार्थ :-स्त्रियों को चाहिये कि जैसे माता-पिता अपने पुत्रों का सेवन करते हैं, वेसे अपने-अपने पतियों 
की प्रीतिपूर्वक सेवा करें, ऐसे ही अपनी-अपनी स्त्रियों की पति भी सेवा करें। जैसे प्यासे प्राणियों को जल तृप्त 
करता है, वेसे अच्छे स्वभाव के आनन्द से स्त्री-पुरुष भी परस्पर प्रसन्न रहें॥५१॥ 

तस्मा इत्यस्य सिश्धुद्गीप ऋषि:। आपो देवता:। गायत्री छन्द:। षडज:ः स्वर:॥ 
एनस्तमेव विषययाह॥ 
फिर उक्त विषय का उपदेश अगले मन्त्र में किया है॥ 

तस्मा5अर गमाम वो यस्य क्षयांय जिन्वंथ। 

आपों जनयथा च न:॥५२॥ 

तस्मैं। अर॑म्‌। गमाम। व॒:। यस्य। क्षयाय। जिन्ब॑ंथ। आप॑:। जनयंथ। चा न॒:॥५२॥ 

पदार्थ :-(तस्मै) वक्ष्यमाणाय (अरम) अलम्‌। अत्र कपिलकादित्वाल्लत्वम्‌। (गमाम) गच्छेम (वः) 
युष्मान्‌ (यस्य) जनस्य (क्षयाय) निवासार्थाय गृहाय (जिन्वथ) प्रीणयत (आपः) जलानीव (जनयथ) उत्पादयत। 
अन्न अन्येषामपि दृश्यते [अष्टा०६.३.१३७] इति दीर्घ:। (च) सुखादीनां समुच्चये (न:) अस्माकम्‌॥५२॥ 

अन्वय:-हे आप: ! जलदद्ठ्त्तमाना: या यूयं न: क्षयाय जिन्वथ च ता वो युष्मान्‌ वयमरं गमाम यस्य 
प्रतिज्ञातस्य धर्म्यव्यवहारस्य पालिका भवत तस्यैव वयमपि भवेम॥५२॥ 

भावार्थ :-पुरुषो यस्या: स्त्रिय: पतिर्यस्य या स्त्री पत्नी भवेत्‌ स सा च परस्परस्यानिष्टं कदापि न कुर्य्यात्‌। 
एवं सुखसन्तानेरलंकृतौ भूत्वा धर्मेण गृहकृत्यानि कुर्य्याताम्‌॥५२॥ 

पदार्थ :-हे (आप:) जलों के समान शान्त स्वभाव से वर्त्तमान स्त्रियों! तुम लोग (नः:) हम लोगों के 
(क्षयाय) निवासस्थान के लिये (जिन्वथ) तृप्त (च) और (जनयथ) अच्छे सन्‍्तान उत्पन्न करो उन (वः) तुम 
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लोगों को हम लोग (अरम) सामर्थ्य के साथ (गमाम) प्राप्त होवें। (यस्य) जिस धर्मयुक्त व्यवहार की प्रतिज्ञा 
करो, उसका पालन करने वाली होओ और उसी का पालन करने वाले हम लोग भी होवें॥५२॥ 

भावार्थ :-जिस पुरुष की जो स्त्री वा जिस स्त्री का जो पुरुष हो, वे आपस में किसी का अनिष्ट-चिन्तन 
कदापि न करें। ऐसे ही सुख और सन्‍्तानों से शोभायमान हो के धर्म्म से घर के कार्य्य करें॥५२॥ 

मित्र इत्यस्य सिश्युद्दीप ऋषि:। मित्रो देवता। उपरिष्टाद्‌ बृहती छन्द:। मध्यम: स्वर:॥ 
एनस्तमेव विषययाह॥ 
फिर भी वही विषय अगले मन्त्र में कहा है॥ 

मित्र: स॒श्सृज्य पृथिवीं भूमिं च॒ ज्योतिषा स॒ह। 

सुजातं जातवेदसमयक्ष्माय त्वा सश्सृजामि प्रजाभ्य:॥ ५३॥ 

मित्र:। स॒श्सृज्येति समूउसृज्य। पृथिवीम। भूमिम। चा। ज्योतिषा। स॒ह। सुजांतृमिति सु5जातम्‌। 
जातवेदसमिति जात5वेंदसम्‌। अयक्ष्माय। त्वा। सम्‌। सृजामि। प्रजाभ्य इति प्र5जाभ्य॑:॥५३॥ 

पदार्थ :-(मित्र:) सर्वेषां सुहत्‌ सन्‌ (संसृज्य) संसर्गी भूत्वा (प्रथिवीम) अन्तरिक्षम्‌ (भूमिम्‌) क्षितिम्‌ (च) 
(ज्योतिषा) विद्यान्यायसुशिक्षाप्रकाशेन (सह) (सुजातम्‌) सुष्ठु प्रसिद्धम्‌ू (जातवेदसम्‌) उत्पन्नं वेदविज्ञानम्‌ 
(अयक्ष्माय) आरोग्याय (त्वा) त्वाम्‌ (सम) (सृजामि) निष्पादयामि (प्रजाभ्य:) पालनीयाभ्य:। [अयं मन्त्र: 
शत०६.५.१.५ व्याख्यात: |॥ ५३॥ 

अन्वयः-हे पते! यस्त्वं मित्र: प्रजाभ्यो5यक्ष्माय ज्योतिषा सह पृथिवीं भूमिं च संसृज्य मां सुखयसि। त॑ 
सुजातं जातवेदसं त्वाउहमप्येतदर्थ संसृजामि॥ ५३॥ 

भावार्थ :-स्त्रीपुरुषाभ्यां सद्गुणविद्वदासड्राच्छेष्ठाचारं कृत्वा शरीरात्मनोरारोग्यं संपाद्य  सुप्रजा 
उत्पादनीया:॥ ५३॥ 

पदार्थ :-हे पते! जो आप (मित्र:) सब के मित्र होके (प्रजाभ्य:) पालने योग्य प्रजाओं को (अयक्ष्माय) 
आरोग्य के लिये (ज्योतिषा) विद्या और न्याय की अच्छी शिक्षा के प्रकाश के (सह) साथ (प्रथिवीम) अन्तरिक्ष 
(च) और (भूमिम) पृथिवी के साथ (संसृज्य) सम्बन्ध करके मुझ को सुख देते हो। उस (सुजातम्‌) अच्छे प्रकार 
प्रसिद्ध (जातवेदसम्‌) वेदों के जानने हारे (त्वा) आपको मैं (संसृजामि) प्रसिद्ध करती हूं॥५३॥ 

भावार्थ :-स्त्री-पुरुषों को चाहिये कि श्रेष्ठ, गुणवान्‌, विद्वानों के सड़ से शुद्ध आचार का ग्रहण कर शरीर 
और आत्मा के आरोग्य को प्राप्त हो के अच्छे-अच्छे सन्तानों को उत्पन्न करें॥५३॥ 

रुद्रा इत्यस्थ सिश्चुद्वीप ऋषि:। रुद्रा देवता:। अनुष्टप्‌ छन्द:। गाशार: स्वर:॥ 
एनस्तमेव विषययाह॥ 
फिर भी वही विषय अगले मन्त्र में कहा है॥ 
रुद्रा: सःसृज्य पथिवीं बृहज्ज्योति: सर्मीधिरे। 


तेषां भानुरज॑स्र5इच्छुक्रो देवेषु रोचते॥ ५ ४॥ 


एकदशोड ध्याय: ५२३ 


रुद्रा। स॒श्सृज्येतिं समू$सृज्य। प्थिवीम्‌। बृहतू। ज्योति:। सम्‌॥ ईधिर। तेषाम्‌। भानु:। अर्जर्र:। इत्‌। शुक्र:। 
देवेषं। रोचते॥ ५ ४॥ 

पदार्थ :-(रुद्रा) यथा प्राणरूपा वायव: (संसृज्य) सूर्य्यमुत्पाद्य (पृथिवीम) भूमिम्‌ (बृहत) महत्‌ 
(ज्योति:) प्रकाशम्‌ (सम) (ईधिरे) दीपयन्ति (तेषाम्‌) वायूनां सकाशादुत्पाद्य (भानुः) सूर्य्य: (अजस्त्र:) बहुरजस 
प्रकाशो निरन्तर: विद्यते यस्मिन्‌ सः, अत्र अर्शआदित्वादच्‌। (इत्‌) इव (शुक्र:) भास्वर: (देवेषु) दिव्येषु 
पृथिव्यादिषु (रोचते) प्रकाशते। [अयं मन्त्र: शत०६.५.१.७ व्याख्यात:]॥५४॥ 

अन्वय:-हे स्त्रीपुरुषा: ! यथा रुद्रा: सूर्य्य संसृज्य पृथिवीं बृहज्ज्योति: समीधिरे तेषां सकाशादुत्पन्न: शुक्रो 
भानुर्देवेष्वजस्रो रोचत इदिव विद्यान्यायार्कमुत्पाद्य प्रजाजनान्‌ प्रकाशयते, तेभ्य: प्रजासु दिव्यानि सुखानि 
प्रचारयत॥ ५४॥ 

भावार्थ :-अत्रोपमालड्डार: | यथा वायु: सूर्य्यस्य सूर्य्य: प्रकाशस्य प्रकाशश्चाक्षुषव्यवहारस्य च कारणमस्ति, 
तथेव स्त्रीपुरुषा: परस्परस्य सुखस्य साधनोपसाधनकारिणो भूत्वा सुखानि साधयेयु:॥५४॥ 

पदार्थ :-हे सत्रीपुरुषो! जेसे (रुद्रा:) प्राणवायु के अवयवरूप समानादि वायु (संसृज्य) सूर्य्य को उत्पन्न 
करके (प्रथिवीम्‌) भूमि को (बृहत्‌) बड़े (ज्योति:) प्रकाश के साथ (समीधिरे) प्रकाशित करते हैं (तेषाम्‌) उन से 
उत्पन्न हुआ (शुक्र:) कान्तिमान्‌ (भानुः) सूर्य्य (देवेषु) दिव्य पृथिवी आदि में (अजस््र:) निरन्तर (रोचते) प्रकाश 
करता है, (इत्‌) वैसे ही विद्यारूपी न्याय सूर्य्य को उत्पन्न कर के प्रजापुरुषों को प्रकाशित और उन से प्रजाओं में 
दिव्य सुख का प्रचार करो॥५४॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में उपमालड्ड्ार है। जैसे वायु सूर्य्य का, सूर्य्य प्रकाश का, प्रकाश नेत्रों से देखने के 
व्यवहार का कारण हे, वेसे ही सत्री-पुरुष आपस के सुख के साधन-उपसाधन करने वाले होके सुखों को सिद्ध 
करें॥५४॥ 

संसृष्टामित्यस्थ सिद्युद्वीप ऋषि:। सिनीवाली देवता। विराडनुष्ट॒प्‌ छन्द:। गाश्यार: स्वर:॥ 
खीभि: किंश्ृता: सेविका रक्षणीया ड्त्याह॥ 
स्त्रियों को कैसी दासी रखनी चाहिये, यह विषय अगले मन्त्र में कहा है॥ 

सश्सृष्टां वसुभी रुद्रैधीरै: कर्मण्यां मृर्दम। 

हस्ताभ्यां म्रद्दी कृत्वा सिनीवाली कृणोतु ताम्‌॥५५॥ 

सश्सृष्टामिति समू5सृष्टाम। वसुभिरिति वसुंडभि:। रुद्रै। धीरैं:। कर्मण्याम्‌। मृर्दम। हस्ताभ्याम्‌। मृद्दीम्‌। 
कृत्वा। सिनीवाली। कृणोतु। ताम्‌॥ ५५॥ 

पदार्थ :-(संसृष्टाम्‌) सम्यक्‌ सुशिक्षया निष्पादिताम्‌ (वसुभि:) कृतेन चतुर्विशतिवर्षब्रह्मचर्य्येण प्राप्तविद्यै: 
(रुद्रै)) सेवितेन चतुश्त्वारिंशद्वर्षश्रह्मचर्य्येण विद्याबलयुक्तै: (धीरै:) सुसंयमै: (कर्मण्याम्‌) या कर्मभि: सपंदते 
ताम्‌। अत्र कर्मवेषाद्यत्‌॥ (अष्टा०५।१॥१००) इति कर्मशब्दात्‌ संपादिन्यर्थ यत्‌। (म्रृदम) कोमलाड्रीम्‌ 
(हस्ताभ्याम) (प्रृद्दीम) मृदुगुणस्वभावाम्‌ (कृत्वा) (सिनीवाली) या सिनी: प्रेमबद्धा: कन्या वलयति सा (कृणोतु) 


ण्रड यजुर्वेदभाष्ये 


करोतु (ताम्‌)। [अं मन्त्र: शत०६.५.१.९ व्याख्यात:]॥५०॥ 

अन्वय:-हे पते! भवान्‌ शिल्पी हस्ताभ्यां कर्मण्यां मृदमिव धीरैर्वसुभी रुद्रैर्या शिक्षया संसृष्टां मृद्दी कृणोतु, 
या सिनीवाली वर्त्तते तां स्त्रियं कृत्वा सुखयतु॥५५॥ 

भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्रार:। यथा कुलालादिभि: शिल्पिभिर्जलेन मृत्तिकां कोमलां कृत्वा 
तत्संभूतान्‌ू घटादीन्‌ रचयित्वा सुखकार्य्याणि साध्नुवन्ति, तथेव विद्वद्धिर्मातापितृभि: शिक्षिता हद्या: कन्या: 
ब्रह्मचारिणी विवाहाय सड्गृह्य गृहकृत्यानि साध्नुवन्तु॥५५॥ 

पदार्थ :-हे पते! आप जैसे कारीगर मनुष्य (हस्ताभ्याम) हाथों से (कर्मण्याम्‌) क्रिया से सिद्ध की हुई 
(मृदम्‌) मट्टी को योग्य करता है, वैसे (धीरै:) अच्छा संयम रखने (वसुभि:) जो चौबीस वर्ष ब्रह्मचर्य्य के सेवन 
से विद्या को प्राप्त हुए (रुद्रै)) और जिन्होंने चवालीस वर्ष ब्रह्मचर्ग्य के सेवन से विद्या बल को पूर्ण किया हो, 
उन्हीं से (संसृष्टाम) अच्छी शिक्षा को प्राप्त हुई हो, उस ब्रह्मचारिणी युवती को (प्रृद्दीम) कोमल गुण वाली 
(कृणोतु) कीजिये और जो स्त्री (सिनीवाली) प्रेमबद्ध कन्याओं को बलवान्‌ करने वाली है (ताम) उसको अपनी 
स्त्री (कृत्वा) करके सुखी कीजिये।। ५५॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डर है। जैसे कुम्हार आदि कारीगर लोग जल से मट्टी को कोमल 
कर उससे घड़े आदि पदार्थ बना के सुख के काम सिद्ध करते हैं, वेसे ही विद्वान्‌ माता-पिता से शिक्षा को प्राप्त 
हुई हृदय को प्रिय ब्रह्मचारिणी कनन्‍्याओं को पुरुष लोग विवाह के लिये ग्रहण कर के सब काम सिद्ध करें॥५५॥ 

सिनीवालीत्यस्य सिश्धुद्गीप ऋषि:। अदितिर्देवता। विराडनुष्टुप्‌ छन्‍्द:। गाश्ार: स्वर:॥ 
अनस्तदेवाह॥ 
फिर भी पूर्वोक्त विषय अगले मन्त्र में कहा है॥ 

सिनीवाली सुंकपर्दा सुकुरीरा स्वॉपशा। 

सा तुभ्य॑मदिते महोखां देधातु हस्तयो:॥५६॥ 

सिनीवाली। सुकपर्देतिं सु$कपर्दा। सुकुरीरेतिं सु5कुरीरा। स्वौपशेतिं सुडऔपशा। सा। तुभ्यम्‌। अदिते। 
मुहि। आ। उखाम्‌। दुधातु। हस्त॑यो:॥ ५६॥ 

पदार्थ :-(सिनीवाली) प्रेमास्पदाढ्या. (सुकपर्दी) सुकेशी  (सुकुरीर) शोभनानि 
कुरीराण्यलंकृतान्याभूषणानि यस्या: सा। कृत उच्चा॥ (उणा० ४। ३३) इति ईरन्‌ प्रत्यय:। (स्वौपशा) उप समीपे 
श्यति तनूकरोति यया पाकक्रियया सोपशा तस्या इदं कर्म औपशं तच्छोभनं विद्यते यस्या: सा (सा) (तुभ्यम) 
(अदिते) अखण्डितानन्दे (महि) पूज्ये (आ) (उखाम) सूपादिसाधनीं स्थालीम्‌ (दधातु) (हस्तयो:)। [अं मन्त्र: 
शत०६.५.१.१० व्याख्यातः]॥५६॥ 

अन्वय:-हे मह्यदिते ! या सिनीवाली सुकपर्दा सुकुरीरा स्वौपशा यस्ये तुभ्यं हस्तयोरुखां दधातु सा, त्वया 
संसेव्या॥ ५६॥ 

भावार्थ :-सतीभि: स्त्रीभि: सुशिक्षिताश्चतुरा: परिचारिका रक्षणीया। यतः सर्वा: पाकादिसेवा यथाकालं 
स्यु:॥५६॥ 


एकदशोड ध्याय: ण्‌२५ 


पदार्थ :-हे (महि) सत्कार के योग्य (अदिते) अखण्डित आनन्द भोगने वाली स्त्री! जो (सिनीवाली) प्रेम 
से युक्त (सुकपर्दा) अच्छे केशों वाली (सुकुरीरा) सुन्दर श्रेष्ठ कर्मों को सेवने हारी और (स्वौपशा) अच्छे स्वादिष्ट 
भोजन के पदार्थ बनाने वाली जिस (तुभ्यम) तेरे (हस्तयो:) हाथों में (उखाम्‌) दाल आदि रांधने की बटलोई को 
(दधातु) धारण करे (सा) उस का तू सेवन कर॥५६॥ 

भावार्थ :-श्रेष्ठ स्त्रियों को उचित है कि अच्छी शिक्षित चतुर दासियों को रक्खें कि जिससे सब पाक आदि 
की सेवा ठीक-ठीक समय पर होती रहे॥५६॥ 

उखामित्यस्थ सिश्चुद्वीप ऋषि:। अदितिर्देवता। भुरिग्वृहती छन्द:। मध्यम: स्वर:॥ 
एनस्तमेव विषययाह॥ 
फिर भी वही विषय अगले मन्त्र में कहा है॥ 

उखां कृणोतु शक्त्यां बाहुभ्यामर्दितिर्धिया। 

माता पुत्रं यथोपस्थे साम्नि बिभर्त्तु गर्भडआ। 

मखस्य शिरोंडसि॥ ५७॥ 

उखाम्‌। कृणोतु। शक्त्यां। बाहभ्यामितिं बाहुभ्याम्‌। अर्दिति:। धिया। माता। पुत्रम्‌। यथा। उपस्थ इत्युपडस्थे। 
सा। अम्निम। किभर्तु। गर्भे। आ। मखस्य। शिर:। असि॥५७॥ 

पदार्थ :-(उखाम) पाकस्थालीम्‌ (कृणोतु) (शक्त्या) पाकविद्यासामर्थ्येन (बाहुभ्याम) (अदिति:) जननी 
(धिया) प्रज्ञया कर्मणा वा (माता) (पुत्रम) (यथा) (उपस्थे) स्वाड्ले (सा) पत्नी (अग्निम) अग्निमिव वर्त्तमानं 
वीर्य्यम्‌ (किभर्त्त) (गर्भे) कुक्षो (आ) (मखस्य) यज्ञस्य (शिरः) उत्तमाड्ठदद्वर्तमान: (असि)। [अयं मन्त्र: 
शत०६.५.१.११ व्याख्यात:]॥ ५७॥ 

अन्वयः-हे गृहस्थ! यतस्त्व॑ मखस्य शिरोडसि, तस्माद्धवान्‌ धिया शकत्या बाहुभ्यामुखां कृणोतु। 
या5दितिस्ते स्त्री वर्त्तते, सा गर्भ यथा मातोपस्थे पुत्र धरति, तथाउग्निमाबिभर्त्तु॥ ५७॥ 

भावार्थ :-अत्रोपमालड्रार:। कुमारी कन्यावरी ब्रह्मचर्य्येण. विद्यासुशिक्षे . पूर्ण. कृत्वा 
बलबुद्धिपराक्रमयुक्तसन्तानोत्पादनाय विवाहं कृत्वा वैद्यकशास््ररीत्या महौषधिजं पाक॑ विधाय विधिवद्गर्भाधानं 
कृत्वोत्तरपथ्य॑ विदध्याताम्‌। परस्परं सुहत्तया वर्त्तित्वाउपत्यस्य गर्भाधानादिकर्माणि कुर्याताम्‌॥ ५७॥ 

पदार्थ :-हे गृहस्थ पुरुष! जिस कारण तू (मखस्यथ) यज्ञ के (शिरः) उत्तमाड़ के समान (असि) है इस 
कारण आप (धिया) बुद्धि वा कर्म से तथा (शक्त्या) पाकविद्या के सामर्थ्य और (बाहुभ्याम्‌) दोनों बाहुओं से 
(उखाम्‌) पकाने की बटलोई को (कृणोतु) सिद्ध कर जो (अदिति:) जननी आपकी स्त्री है (सा) वह (गर्भे) 
अपनी कोख में (यथा) जैसे (माता) माता (उपस्थे) अपनी गोद में (पुत्रम) पुत्र को सुखपूर्वक बैठावे, वैसे 
(अग्निम) अग्नि के समान तेजस्वी वीर्य्य को (आबिभर्त्तु) धारण करे॥५७॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में उपमालड्डार है। कुमार स्त्रीपुरुषों को योग्य है कि ब्रह्मचर्य्य के साथ विद्या और 
अच्छी शिक्षा को पूर्ण कर, बल-बुद्धि और पराक्रमयुक्त सनन्‍्तान उत्पन्न होने के लिये वेद्यकशाखत्र की रीति से 
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बड़ी-बड़ी ओषधियों से पाक बना के और विधिपूर्वक गर्भाधान करके पीछे पथ्य से रहें और आपस में मित्रता के 
साथ वर्त्त के पुत्रों के गर्भाधानादि कर्म्म किया करें॥५७॥ 

वसवस्त्वेत्यस्य सिद्धुद्रीप ऋषि:। वसुरुद्रादित्यविश्वेदेवा देवता:। पूर्वाद्धस्य स्वराट्संकृतिश्छन्द:। 

उत्तरार्धस्याभिकृतिएछन्द :। पूर्वार्धस्थ गाश्धार: स्वर:। उत्तरार्धस्थ ऋषभ: स्वर:॥ 
उएनर्दग्पती किड्कृत्वा किड्कुय्यातिमित्युपविश्यवे। 
फिर स्त्री-पुरुष क्या करके कया करें, यह विषय अगले मन्त्र में कहा है॥ 

वसवस्त्वा कृषण्वन्तु गायत्रेण छन्दसा5द्विरस्वद्‌ ध्रुवा्सि प्ृथिव्यसि धारया मर्यि प्रजा« 
रायस्पोष॑ गौप॒त्यः सुवीर्यः सजातान्‌ यजमानाय रुद्रास्त्वा कृष्वन्तु त्रैप्टभेन छन्देसाउद्धिरस्वद्‌ 
ध्रुवास्यन्तरिक्षमसि धारया मय प्रजा रायस्पोर्ष गौपत्यः सुवीर्यः सजातान्‌ 
यजमानाया3 उद्ित्यास्त्वां कृष्वन्तु जागतेन छन्दसाउद्विरस्वद्‌ ध्रुवासि द्यौरंसि धारया म्यि प्र॒जार७ं 
रायस्पो्ष॑ गौप॒त्य£ सुवीर्यः सजातान्‌ यजमानाय विश्वे त्वा देवा: वैश्वानरा: कृण्वन्त्वानुष्टभेन 
छन्दसाउड्विरस्वद्‌ ध्रुवासि दिशोंड्सि धारया म्यि प्रजा रायस्पोर्ष गौप॒त्यः सुवीर्यः सजातान्‌ 
यज॑मानाय॥ ५८॥ 

वस॑व:। त्वा। कृण्व॒न्तु। गायत्रेणं। छन्दंसा। अट्विरस्वत्‌। थ्रुवा। असि। प्रथिवी। असि। धारयी। मयि। 
प्रजामितिं प्र5जाम्‌। राय:। पोष॑म्‌॥ गौपत्यम्‌। सुवीर्य्यमितिं सु$वीर्य्यम्‌। सजातानितिं स$जातान्‌। यजमानाय। रूद्रा:। 
त्वा। कृष्वन्तु। त्रैष्टैमेन। त्रैस्तुभेनेति त्रै3स्तुभेन। छन्दंसा। अद्विरस्वत्‌। थ्रुवा। असि। अन्तरिक्षम्‌। असि। धारय। मयि। 
प्रजामितिं प्रएजाम्‌। राय:। पोष॑म्‌॥ गौप॒त्यम्‌। सुवीर्य्यमितिं सु5वीर्य्यम्‌। स॒जातानिति स5जातान्‌। य्जमानाय। 
आदित्या:। त्वा। कृण्व॒न्तु। जाग॑तेन। छन्दसा। अद्विरस्वत्‌। ध्रुवा। असि। द्यौ:। असि। धारय। मयि। प्रजामित्ति प्र४जाम्‌। 
राय:। पोष॑म्‌। गौपत्यम्‌। सुवीर्यमिति सुवीर्यम्‌। स॒जातानितिं स5जातान्‌। यज॑मानाय। विश्वे। त्वा। देवा:। वैश्वानरा:। 
कृष्वन्तु। आनुष्टभेन। आनुस्तुभेनेत्यानु3स्तुभेना छन्दंसा। अल्विरस्वत्‌। ध्रुवा। असि। दिश:। असि। धारयी। मयि। 
प्रजामिति प्रउजाम्‌। राय:। पोष॑म्‌। गौपत्यम्‌। सुवीर्यमिति सु5वीर्यम्‌। सजातानितिं स$जातान्‌। यज॑मानाय॥ ५८॥ 

पदार्थ :-(वसवः) वसुसंज्ञका विद्वांस: (त्वा) त्वाम्‌ (कृण्वन्तु) (गायत्रेण) वेदविहितेन (छन्दसा) 
(अद्विरस्वत्‌) धनञ्जयप्राणवत्‌ (थ्रुवा) निश्चला (असि) (प्रथिवी) पृथुसुखकारिणी (असि) (धारय) स्थापय अत्र 
अन्येषामपि दृश्यते [अष्टा०६.३.१३७] इति दीर्घ:। (मयि) त्वत्प्रीतायां पत्न्याम्‌ (प्रजाम्‌) सुसन्तानम्‌ (राय:) धनस्य 
(पोषम्‌) पुष्टिम्‌ (गौपत्यम्‌) गोर्धनो: पृथिव्या वाचो वा पतिस्तस्य भावम्‌ (सुवीर्य्यम) शोभनं च तद्ठीय्य॑ च तत्‌ 
(सजातान्‌) समानात्‌ प्रादुर्भावादुत्पन्नानू (यजमानाय) विद्यासक्षमयित्र आचार्य्याय (रुद्रा:) रुद्रसंज्ञका विद्वांस: 
(त्वा) (कृण्वन्तु) (त्रेष्टभेन) (छन्दसा) (अट्विरस्वत) आकाशवत्‌ (थ्र॒ुवा) अक्षुब्धा (असि) (अन्तरिक्षम) 
अक्षयप्रेमयुक्ता (असि) (धारय) (मयि) (प्रजाम्‌) सत्यबलधर्मयुक्ताम्‌ (राय:) राजश्रिय: (पोषम) (गौपत्यम) 
अध्यापकत्वम्‌ (सुवीर्य्यम) सुष्ठु पराक्रमम्‌ (सजातान) (यजमानाय) साड्जोपाड्भवेदाध्यापकाय (आदित्या:) 


एकदशो& ध्याय: ५२७ 


पूर्णविद्याबलप्राप्त्या विपश्चित: (त्वा) (कृण्वन्तु) (जागतेन) (छन्दसा) (अड्विरस्वत्‌) (श्र॒ुवा) निष्कम्पा (असि) 
(द्यो:) सूर्य्य इव वर्त्तमान: (असि) (धारय) (मयि) (प्रजाम्‌) सुप्रजाताम्‌ (राय:) चक्रवर्त्तिराज्यलक्ष्म्या: (पोषम्‌) 
(गौपत्यम) सकलविद्याधिस्वामित्वम्‌ (सुवीर्य्यम) (सजातान) (यजमानाय) क्रियाकोशलसहितानां सर्वासां विद्यानां 
प्रवक्‍त्रे (विश्वे) सर्वे (त्वा) (देवा:) उपदेशका विद्वांस: (वैश्वानरा:) ये विश्वेषु नायकेषु राजन्ते (कृण्वन्तु) 
(आनुष्टभेन) (छन्दसा) (अट्विरस्वत्‌) सूत्रात्मप्राणवत्‌ (ध्र॒वा) सुस्थिरा (असि) (दिश:ः) सर्वासु दिश्षु व्याप्तकीरत्ति: 
(असि) (धारय) (मयि) (प्रजाम) (राय:) समग्रैश्वर्य्स्य (पोषम्‌) (गौपत्यम्‌) वाक्चातुर्य्यम्‌ (सुवीर्य्यम) 
(सजातान्‌) (यजमानाय) सत्योपदेशकाय। [अयं मन्त्र: शत०६.५.२.३ व्याख्यात:]॥५८॥ 

अन्वयः-हे ब्रह्मचारिणि कुमारिके ! या त्वमज्लिरस्वद्‌ ध्रुवासि पृथिव्यसि तां त्वा गायत्रेण छन्‍्दसा वसवो 
मम स्त्रियं कृण्वन्तु। हे कुमार ब्रह्मचारिन्‌! यस्त्वड्रिरस्वद्‌ श्रुवोडईसि भूमिवत्‌ क्षमावानसि यं त्वा बसवो गायत्रेण 
छन्दसा मम पतिं कृण्वन्तु स त्वं मयि प्रजां रायस्पोषं गौपत्यं सुवीर्य्य च धारय। आवां सजातान्‌ संतानान्‌ सर्वान्‌ 
यजमानाय विद्याग्रहणार्थ समर्पयेव। हे स्त्रि! या त्वमड्विरस्वद्‌ ध्रुवो5स्यन्तरिक्षमसि तां त्वा रुद्रास्नेष्ठभेन छन्‍्दसा मम 
पत्नीं कृण्वन्तु। हे वीर! यस्त्वड्रिरस्वद्‌ ध्रुवो5स्यन्तरिक्षमसि यं त्वा रुद्रार्नेष्टभेन छन्‍्दसा मम स्वामिनं कृण्वन्तु। स 
त्व॑ं मयि प्रजां रायस्पोष॑ गौपत्यं सुवीर्य्य च धारय। आवां सजातानू सुशिक्ष्य वेदशिक्षाध्ययनाय यजमानाय प्रदद्याव। 
हे विदुषि! या त्वमड्विरस्वद्‌ ध्रुवाउसि द्यौरसि तां त्वादित्या जागतेन छन्‍्दसा मम भार्य्यां कृण्वन्तु। हे विद्वन्‌! 
यस्त्वमड़िरस्वद्‌ ध्रुवोडसि चौरसि यं त्वादित्या जागतेन छन्दसा ममाधिष्ठातार: कृण्वन्तु। स त्वं मयि प्रजां रायस्पोष॑ं 
गौपत्यं सुवीर्य्य च धारय। आवां सजातान्‌ जन्मत: सूपदिश्य सर्वविद्याग्रहणार्थ यजमानाय समर्प्पयेव। हे सुभगे ! या 
त्वमद्जिरस्वद्‌ ध्रुवासि दिशो5सि तां त्वा वैश्वानरा विश्वे देवा आनुष्टभेन छन्‍्दसा मदधीनां कृण्वन्तु। हे पुरुष! 
यस्त्वमद्भिरस्वद्‌ श्रुवोईसि दिशोउसि यं त्वा वेश्वानरा विश्वेदेवा मदधीनं कृण्वन्तु, स त्वं मयि प्र॒जां रायस्पोष॑ 
गौपत्यं सुवीर्य्य च धारय। आवां सूपदेशार्थ सजातान्‌ यजमानाय समर्प्पयेव॥५८॥ 

भावार्थ :-अत्रोपमालड्ड्ार: । यदा स्त्रीपुरुषो परस्परं परीक्षां कृत्वाउन्योन्यं दृढप्रीती स्थाताम्‌। तदा वेदविधिना 
यज्ञ प्रतत्य वेदोक्तनियमान्‌ स्वीकृत्य विवाहं विधाय धर्मेण संतानान्युत्पाद्य यावदष्टवार्षिका: पुत्रा: पुृत्र्यश् 
भवेयुस्तावन्मातापितरौ तान्‌ सुशिक्षयेतामत ऊर्ध्व॑ ब्रह्मचर्य्य ग्राहयित्वा विद्याध्ययनाय स्वगृहादतिदूरे आप्तानां 
विदुषां विदुषीणां च पाठशालासु प्रेषयेताम्‌। अत्र यावतों धनस्य व्यय: कर्त्तु योग्योडस्ति, तावन्तं कुर्य्यातामू, नहि 
संतानानां विद्यादानमन्तरा कश्चिदुपकारो धर्मश्चास्ति। तस्मादेतत्‌ सततं समाचरेताम्‌॥५८॥ 

पदार्थ :-हे ब्रह्मचारिणी कुमारी स्त्री! जो तू (अद्भिरस्वत्‌) धनञ्जय प्राणवायु के समतुल्य (श्व॒ुवा) निश्चल 
(असि) है और (प्रथिव्यसि) विस्तृत सुख करने हारी है उस (त्वा) तुझ को (गायत्रेण) वेद में विधान किये 
(छन्दसा) गायत्री आदि छन्दों से (बसवः) चौबीस वर्ष ब्रह्मचर््य रखने वाले विद्वान्‌ लोग मेरी स्त्री (कृण्वन्तु) 
करें। हे कुमार ब्रह्मचारी पुरुष! जो तू (अट्विरस्वत्‌) प्राणवायु के समान निश्चल है और (प्रथिवी) पृथिवी के समान 
क्षमायुक्त (असि) है जिस (त्वा) तुझ को (बसव:) उक्त वसुसंज्ञक विद्वान्‌ लोग (गायत्रेण) वेद में प्रतिपादन 
किये (छन्दसा) गायत्री आदि छन्‍्दों से मेरा पति (कृण्वन्तु) करें। सो तू (मयि) अपनी प्रिय पत्नी मुझ में (प्रजाम) 
सुन्दर सन्‍्तानों (राय:) धन की (पोषम्‌) पुष्टि (गौपत्यम) गौ, पृथिवी वा वाणी के स्वामीपन और (सुवीर्य्यम) 
सुन्दर पराक्रम को (धारय) स्थापन कर। मैं तू दोनों (सजातान्‌) एक गर्भाशय से उत्पन्न हुए सब सनन्‍्तानों को 
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(यजमानाय) विद्या देने हारे आचार्य्य को विद्या ग्रहण के लिये समर्पण करें। हे स्त्रि! जो तू (अड्विरस्वत) आकाश 
के समान (थ्र॒ुवा) निश्चल (असि) है और (अन्तरिक्षम) अविनाशी प्रेमयुक्त (असि) है उस (त्वा) तुझको (रुद्रा:) 
रुद्रसंज्ञक चवालीस वर्ष ब्रह्मचर्य्य सेवने हारे विद्वान्‌ लोग (त्रैष्टभेन) वेद में कहे हुए (छन्दसा) त्रिष्ट॒प्‌ छनद से मेरी 
स्त्री (कृण्वन्तु) करें। हे वीर पुरुष! जो तू आकाश के समान निश्चल है और दृढ़ प्रेम से युक्त है, जिस तुझ को 
चवालीस वर्ष ब्रह्मचर्य करने हारे विद्वान्‌ लोग वेद में प्रतिपादन किये त्रिष्ठुप्‌ छन्‍्द से मेरा स्वामी करें। वह तू 
(मयि) अपनी प्रिय पत्नी मुझ में (प्रजाम) बल तथा सत्य धर्म से युक्त सन्‍्तानों (रायः) राज्यलक्ष्मी की (पोषम) 
पुष्टि (गौपत्यम्‌) पढ़ाने के अधिष्ठातृत्व और (सुवीर्य्यम) अच्छे पराक्रम को (धारय) धारण कर मैं तू दोनों 
(सजातान) एक उदर से उत्पन्न हुए सब सन्तानों को अच्छी शिक्षा देकर वेदविद्या की शिक्षा होने के लिये 
(यजमानाय) अज्न-उपाड़ों के सहित वेद पढ़ाने हारे अध्यापक को देवें। हे विदुषी स्त्री! जो तू (अद्विरस्वत्‌) 
आकाश के समान (श्रुवा) अचल (असि) है (द्यौ:) सूर्य के सदृश प्रकाशमान (असि) है उस (त्वा) तुझ को 
(आदित्या:) अड़तालीस वर्ष ब्रह्मचर््य करके पूर्ण विद्या और बल की प्राप्ति से आप्त सत्यवादी धर्मात्मा विद्वान्‌ 
लोग (जागतेन) वेद में कहे (छन्दसा) जगती छन्द से मेरी पत्नी (कृण्वन्तु) करें। हे विद्वान्‌ पुरुष! जो तू आकाश 
के तुल्य दृढ़ और सूर्य्य के तुल्य तेजस्वी है, उस तुझ को अड़तालीस वर्ष ब्रह्मचर्य्य सेवने वाले पूर्ण विद्या से युक्त 
धर्मात्मा विद्वान्‌ लोग वेदोक्त जगती छन्द से मेरा पति करें। वह तू (मयि) अपनी प्रिय भार्य्या मुझ में (प्रजाम) 
शुभ गुणों से युक्त सन्‍्तानों (राय:) चक्रवर्त्ति-राज्यलक्ष्मी को (पोषम्‌) पुष्टि (गौपत्यम्‌) संपूर्ण विद्या के स्वामीपन 
और (सुवीर्यम्‌) सुन्दर पराक्रम को (धारय) धारण कर। मैं तू दोनों (सजातान) अपने सन्तानों को जन्म से उपदेश 
करके सब विद्या ग्रहण करने के लिये (यजमानाय) क्रिया-कौशल के सहित सब विद्याओं के पढ़ाने हारे आचार्य 
को समर्पण करें। हे सुन्दर ऐश्वर्य्ययुक्त पत्नि! जो तू (अट्विरस्वत्‌) सूत्रात्मा प्राणवायु के समान (श्लुवा) निश्चल 
(असि) है और (दिशः) सब दिशाओं में कीर्तिवाली (असि) है, उस तुझ को (वैश्वानरा:) सब मनुष्यों में 
शोभायमान (विश्वे) सब (देवा:) उपदेशक विद्वान्‌ लोग (आनुष्टभेन) वेद में कहे (छन्दसा) अनुष्टप्‌ छन्द से मेरे 
आधीन (कृण्वन्तु) करें। हे पुरुष! जो तू सूत्रात्मा वायु के सदृश स्थित है (दिश:) सब दिशाओं में कीर्तिवाला 
(असि) है, जिस (त्वा) तुझ को सब प्रजा में शोभायमान सब विद्वान्‌ लोग मेरे आधीन करें। सो आप (मयि) मुझ 
में (प्रजाम) शुभलक्षणयुक्त सनन्‍्तानों (राय:) सब ऐश्वर्ग्य की (पोषम्‌) पुष्टि (गौपत्यम) वाणी की चतुराई और 
(सुवीर्य्यम्‌) सुन्दर पराक्रम को (धारय) धारण कर। मैं तू दोनों जने अच्छा उपदेश होने के लिये (सजातान्‌) अपने 
सन्‍्तानों को (यजमानाय) सत्य के उपदेशक अध्यापक के समीप समर्पण करें॥५८॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में उपमालड्डार है। जब स्त्री-पुरुष एक-दूसरे की परीक्षा करके आपस में दृढ़ प्रीति 
वाले होवें, तब वेदोक्त रीति से यज्ञ का विस्तार और वेदोक्त नियमा5नुसार विवाह करके धर्म से सन्‍्तानों को 
उत्पन्न करें। जब तक कन्या और पुत्र आठ वर्ष के हों, तब तक माता-पिता उनको अच्छी शिक्षा देवें। इस के पीछे 
ब्रह्मचर्य्य धारण करा के विद्या पढ़ने के लिये अपने घर से बहुत दूर आप्त दिद्वान्‌ पुरुषों और आप्त विदुषी स्त्रियों 
की पाठशालाओं में भेज देवें। वहां पाठशाला में जितने धन का खर्च करना उचित हो उतना करें, क्‍योंकि सनन्‍्तानों 
को विद्यादान के विना कोई उपकार वा धर्म नहीं बन सकता। इसलिये इस का निरन्तर अनुष्ठान किया करें॥५८॥ 


अदित्या इत्यस्य सिश्चुद्रीप ऋषि:। अदितिर्देवता। आर्षी त्रिष्टप्‌ छन्‍्द:। घैवत: स्वर:॥ 


एकदशो< ध्याय: ण्२९ 


एनस्तमेव विषययाह॥ 
फिर भी वही विषय अगले मन्त्र में कहा है॥ 

अदित्यै रास्नास्यर्दितिष्टे बिल गृभ्णातु। 

कृत्वाय सा महीमुखां मृन्मयीं योनिमग्नये। 

पुत्रेभ्य: प्रायच्छदर्दिति: श्रपयानिति॥ ५ ९॥ 

अर्दित्यै। रास्ता। असि। अर्दिति:। ते। बिल॑म। गृभ्णातु। कृत्वाय। सा। महीम्‌॥ उखाम्‌। मृन्मयीमिति 
मृत्‌3मर्यीम्‌। योनिम्‌। अग्नयें। पुत्रेभ्य॑:। प्र। अयच्छत्‌॥ अर्दिति:। श्रपयान्‌। इति॥ ५९॥ 

पदार्थ :-(अदित्यै) दिवे विद्याप्रकाशाय (रास्ना) दात्री (असि) (अदितिः) पुत्र: पुत्री च (ते) तव 
सकाशात्‌ (बिलम्‌) भरणं धारणम्‌। बिल॑ भरं भवति बिभर्ते:॥ (निरु०२।१७) (गृभ्णातु) गृह्मातु (कृत्वाय) (सा) 
(महीम) महतीम्‌ (उखाम्‌) पाकस्थालीम्‌ (प्रृन्मयीम) मृद्दिकाराम्‌ (योनिम्‌) मिश्रिताम्‌ (अग्नये) अग्निसम्बन्धे 
स्थापनाय (पृत्रेभ्य:) सन्तानेभ्य: (प्र) (अयच्छत्‌) दद्यात्‌ (अदिति:) माता (अ्रपयान्‌) श्रपयन्तु परिपाचयन्तु (इति) 
अनेन प्रकारेण। [अयं मन्त्र: शत०६.५.२.१३,२०, २१ व्याख्यात:]॥५९॥ 

अन्वयः-हे अध्यापिके विदुषि! यतस्त्वमदित्यै रास्नासि, तस्मात्‌ ते तब सकाशाद्‌ बल ब्रह्मचर्य्यधारणं 
कृत्वायादितिर्विद्या गृभ्णातु साउदितिर्भवती मृन्मयीं योनिं महीमुखामग्नये पुत्रेभ्यश्च प्रायच्छत्‌। विद्यासुशिक्षाभ्यां 
युकता भूत्वोखामिति श्रपयानन्नादिपाकं कुर्वन्तु॥५९॥ 

भावार्थ :-कुमारा: पुरुषशालां कुमार्य्यश् सत्रीशालां गत्वा ब्रह्मचर्य्य विधाय सुशीलतया विद्या: पाकविधिं च 
गृह्ीयु:। आहारविहारानपि सुनियमेन सेवयेयु:। न कदाचिद्विषयकथां श्रणुयु:। मद्यमांसालस्यातिनिद्रां 
विहायाध्यापकसेवानुकूलताभ्यां वर्त्तित्वा सुब्रतानि धरेयु:॥५५९॥ 

पदार्थ :-हे पढ़ाने हारी विदुषी स्त्री! जिस कारण तू (अदित्यै) विद्याप्रकाश के लिये (रास्ना) दानशील 
(असि) है इसलिये (ते) तुझ से (बिलम्‌) ब्रह्मचर्य्य को धारण (कृत्वाय) करके (अदिति:) पुत्र और कन्या विद्या 
को (गृभ्णातु) ग्रहण करें सो (सा) तू (अदिति:) माता (मृन्मयीम्‌) मट्टी की (योनिम) मिली और पृथक्‌ (महीम्‌) 
बड़ी (उखाम्‌) पकाने की बटलोई को (अग्नये) अग्नि के निकट (पुत्रेभ्य:) पुत्रों को (प्रायच्छत) देवे। विद्या और 
अच्छी शिक्षा से युक्त होकर बटलोई में (इति) इस प्रकार (श्रपयान्‌) अन्नादि पदार्थों को पकाओ॥५९॥ 

भावार्थ :-लड़के पुरुषों की और लड़कियां स्त्रियों की पाठशाला में जा ब्रह्मचर्य्य की विधिपूर्वक सुशीलता 
से विद्या और भोजन बनाने की क्रिया सीखें और आहार-विहार भी अच्छे नियम से सेवें। कभी विषय की कथा न 
सुनें। मद्य, मांस, आलस्य और अत्यन्त निद्रा को त्याग के पढ़ाने वाले की सेवा और उस के अनुकूल वर्त्त के 
अच्छे नियमों को धारण करें॥५९॥ 

वसवस्त्वेत्यस्थ सिद्धुद्रीप ऋषि:। वस्वादयो मन्त्रोक्ता देवता:। स्वराट्‌ संकृतिश्छन्द:। गाश्धार: 

स्वर:॥ 


उुनर्विद्यंंसो3ध्येतूजपदेशयान्‌ मन॒ष्यान्‌ कं झोधयेग्ररित्याह॥ 


५७३० यजुर्वेदभाष्ये 


फिर विद्वान्‌ लोग पढ़ने हारे और उपदेश के योग्य मनुष्यों को केसे शुद्ध करें, यह विषय अगले 
मन्त्र में कहा है॥ 

वसंवस्तवा धूपयन्तु गायत्रेण छन्‍्दसाद्विरस्वद्‌ रुद्रास्ता॑ धूपयन्तु  त्रैप्टैभेन 
छन्दसाद्विरस्वदादित्यास्ता धूपयन्तु जागतेन छन्‍्दसाद्विरस्वद्‌ विश्वें त्वा देवा वैश्वानरा 
धूपयन्त्वानुष्टभेन छन्दसाद्विरस्वदिन्द्रस्तवा धूपयतु वरुणस्त्वा धूपयतु विष्णुस्त्वा धूपयतु॥ ६०॥ 

वस॑व:। त्वा। धूपयन्तु। गायत्रेणं। छन्दँसा। अल्विरस्वत्‌। रुद्रा:। त्वा। धूपयनतु। त्रैष्टैमेन। त्रैस्तुभेनेति त्रै5स्तुभेन। 
छन्दंसा। अद्विरस्वत्‌॥ आदित्या:। त्वा। धूपयन्तु। जागतेन। छन्दंसा। अद्विरस्वत्‌। विश्वे। त्वा। देवा:। वैश्वानरा:। 
धूपयन्तु। आनुष्टभेन। आनुस्तुभेनेत्यानुं3स्तुभेन। छन्देसा। अद्विरस्वत्‌। इन्द्र। त्वा। धूपयतु। वरुण:। त्वा। धूपयतु। 
विष्णु;। त्वा। धूपयतु॥ ६०॥ 

पदार्थ :-(वसवः) आदिमा दिद्वांस: (त्वा) त्वाम्‌ (धूपयन्तु) सुगन्धान्नादिभि: संस्कुर्वन्तु (गायत्रेण) 
वेदस्थेन (छन्दसा) (अट्विरस्वत्‌) प्राणैस्तुल्यम्‌ (रुद्राः) मध्यमा विपश्चित: (त्वा) (धूपयन्तु) विद्यासुशिक्षाभ्यां 
संस्कुर्वन्तु (त्रेष्ठभेन) (छन्दसा) (अड्विरस्वत्‌) विज्ञानवत्‌ (आदित्या:) उत्तमा विद्वांसो5 ध्यापका: (त्वा) (धूपयन्तु) 
सत्यव्यवहारग्रहणेन संस्कुर्वन्तु (जागतेन) (छन्दसा) (अट्विरस्वत्‌) ब्रह्माण्डस्थशुद्धवायुवत्‌ (विश्वे) सर्वे (त्वा) 
(देवा:) सत्योपदेशका विद्वांस: (वैश्वानरा:) सर्वेषु मनुष्येष्विमे सत्यधर्मविद्याप्रकाशका: (धूपयन्तु) सत्योपदेशेन 
संस्कुर्वन्तु (आनुष्टभेन) (छन्दसा) (अट्विरस्वत्‌) विद्युद्ठत्‌ (इन्द्र:) परमैश्वर््यवान्‌ राजा (त्वा) (धूपयतु) राजविद्यया 
संस्करोतु (वरुण:) वरो न्यायाधीश: (त्वा) (धूपयतु) राजनीत्या संस्करोतु (विष्णु:) सकलविद्यायोगाड्भव्यापी 
योगिराज: (त्वा) (धूपयतु) योगविद्याड़ैः संस्करोतु। [अयं मन्त्र: शत०६.५.३.१० व्याख्यात:]॥६०॥ 

अन्वय:-हे ब्रह्मचारिन्‌ ब्रह्मचारिणि वा! ये बसवो गायत्रेण छन्दसा त्वाड्रिरस्वद्‌ धूपयन्तु। रुद्रासतरेष्टभेन 
छन्दसा त्वाड्रिरस्वद्‌ धूपयन्तु। आदित्या जागतेन छन्दसा त्वाज्विरस्वद्‌ धूपयन्तु। वेश्वानरा विश्वेदेवा आनुष्टभेन 
छन्दसा त्वाड्रिरस्वद्‌ धूपयन्तु। इन्द्रस्तवा धूपयतु। वरुणस्त्वा धूपयतु। विष्णुस्त्वा धूपयत्वेतांस्त्व॑सतत॑ 
सेवस्व॥६०॥ 

भावार्थ :-सर्वे ध्यापा अखिला अध्यापिकाश्व॒ सर्वाभि: सत्क्रियाभिब्रह्मचारिणो ब्रह्मचारिणीश्र 
विद्यासुशिक्षाभ्यां युक्ता: सद्यः संपादयेयु:। यत एते कृतपूर्णब्रह्मचर्य्या गृहाश्रमादीन्‌ यथाकालमाचरेयु:॥६०॥ 

पदार्थ :-हे ब्रह्मचारिन्‌ वा ब्रह्मचारिणि! जो (वसवः) प्रथम विद्वान्‌ लोग (गायत्रेण) वेद के (छन्दसा) 
गायत्री छन्‍्द से (त्वा) तुझ को (अड्विरस्वत्‌) प्राणों के तुल्य सुगन्धित पदार्थों के समान (थूपयन्तु) संस्कारयुक्त 
करें (रुद्रा)) मध्यम विद्वान्‌ लोग (त्रेष्टभेन) वेदोक्त (छन्दसा) त्रिष्टुप्‌ छन्‍द से (अट्विरस्वत्‌) विज्ञान के समान 
(त्वा) तेरा (धूपयन्तु) विद्या और अच्छी शिक्षा से संस्कार करें (आदित्या:) सर्वोत्तम अध्यापक विद्वान्‌ लोग 
(जागतेन) (छन्दसा) वेदोक्त जगती छन्द से (अट्विरस्वत्‌) ब्रह्माण्ड के शुद्ध वायु के सदृश (त्वा) तेरा (धूपयन्तु) 
धर्मयुक्त व्यवहार के ग्रहण से संस्कार करें (वैश्वानरा:) सब मनुष्यों में सत्य, धर्म और विद्या के प्रकाश करने 
वाले (विश्वे) सब (देवा:) सत्योपदेष्टा विद्वानू लोग (आनुष्टभेन) वेदोक्त अनुष्टप्‌ (छन्दसा) छन्‍्द से (अड्विरस्वत्‌) 
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बिजुली के समान (त्वा) तेरा (धूपयन्तु) सत्योपदेश से संस्कार करें (इन्द्र:) परम ऐश्वर्य्ययुक्त राजा (त्वा) तेरा 
(धूपयतु) राजनीति विद्या से संस्कार करे (वरुण:) श्रेष्ठ न्यायाधीश (त्वा) तुझ को (ध्ूपयतु) न्यायक्रिया से संयुक्त 
करे और (विष्णु:) सब विद्या और योगाड़ों का वेत्ता योगीजन (त्वा) तुझ को (ध्रूपयतु) योगविद्या से संस्कारयुक्त 
करे, तू इन सब की सेवा किया कर॥६०॥ 

भावार्थ :-सब अध्यापक स्त्री और पुरुषों को चाहिये कि सब श्रेष्ठ क्रियाओं से कन्याओं और पुत्रों को 
विद्या और शिक्षा से युक्त शीघ्र करें। जिससे ये पूर्ण ब्रह्मचर्य्य ही कर के गृहाश्रम आदि का यथोक्‍त काल में 
आचरण करें॥६०॥ 

अदितिष्टेत्यस्थ सिद्धुद्गीप ऋषि:। अदित्यादयो लिड्रोक्ता देवता:। भुरिक्कृतिएछन्द:। निषाद: 

स्वर:। उखे वस्त्रीत्युत्तरस्य निचृत्‌ प्रकृतिएछन्द:। धैवतः स्वर:॥ 
विदुष्य: ख्िय: कन्या: सग्निक्ष्य धार्यिकीविंदरषी: कृत्वैहिकपारलोकिकसुखे ग्रापयेयरित्याह॥ 
विद्वान्‌ ख्रियाँ कन्याओं को उत्तम शिक्षा से धर्मात्मा विद्यायुक्त करके इस लोक और परलोक के 
सुखों को प्राप्त करावें, यह विषय अगले मन्त्र में कहा है॥ 

अर्दितिष्टा देवी विश्वर्देव्यावती प्रथिव्या: स॒धस्थे3अड्विरस्वत्‌ खनत्ववट देवानाँ त्वा 
पर्लदेवीर्विश्वदेव्यावती: प्रथिव्या: स॒धस्थे5अड्विर॒स्वद्‌ दंधतूखे धिषणांस्त्वा देवीर्विश्वदेव्यावतीः 
पृथिव्या:.. स॒धस्थे3अद्विरस्वदभीखतामुखे . बस्त्रीद्रा.. देवीरविश्वदेव्यावती:  पृथिव्या: 
सधस्थे5अट्डिरस्वच्छुपयन्तूखे ग्नास्त्वां देवीर्विश्वदेव्यावती: पृथिव्या: स॒धस्थे5अड्डिर॒स्वत्‌ पंचन्तूखे 
जन॑यस्त्वाउछिन्नपत्रा देवीर्विश्वदेव्यावती : पृथिव्या: स॒धस्थे5अड्विर॒स्वत्‌ प॑चन्तूखे॥ ६ १॥ 

अर्दिति:। त्वा। देवी। विश्वदेव्यावती। विश्वदेव्यव॒तीति विश्वरदेव्यअवती। प्रथिव्या:। स॒धस्थ इति सधःस्थे। 
अट्विरस्वत्‌। खनतु। अवट। देवानाम। त्वा। पत्नीं:। देवी:। विश्वर्देव्यावती:। विश्वर्देव्यवतीरितिं विश्वर्देव्यअवती:। 
पृथिव्या:। स॒धस्थ इतिं सध5स्थे। अद्विरस्वत्‌। दधतु। उखे। धिषणा:। त्वा। देवी:। विश्व्देव्यावती:। विश्वर्देव्यवतीरितिं 
विश्वदेव्य४वती:। प्ृथिव्या:। स॒धस्थ इति सधडस्थे। अद्विरस्वत्‌। अभि। इखताम्‌। उखे। वत्री:। त्वा। देवी:। 
विश्वदेव्यावती:। विश्वर्देव्यवतीरितिं विश्वदेव्य४वती:। पृथिव्या:। स॒धस्थ इतिं सध5स्थे। अन्विरस्वत्‌। श्रपयन्तु। उखे। 
ग्ना;। त्वा। देवी:। विश्व्देव्यावती:। विश्वरदेव्यवतीरितिं विश्वर्देव्य>वती:। पृथिव्या:। सधस्थ इति स॒ध5स्थे। अद्विर॒स्वत। 
पचन्तु। उखे। जन॑यः। त्वा। अच्छिन्नपत्रा इत्याच्छिन्नउपत्रा। देवी:। विश्वदेव्यावती:। विश्वर्देव्यवतीरिति 
विश्वदेव्य5वती:। पृथिव्या:। स॒धस्थ इति सध5स्थें। अद्विरस्वत्‌। पचन्तु। उखे॥ ६ १॥ 

पदार्थ :-(अदिति:) अध्यापिका (त्वा) त्वाम्‌ (देवी) विदुषी (विश्वदेव्यावती) विश्वेषु देवेषु विद्वत्सु भवं 
विज्ञानं प्रशस्तं विद्यते यस्यां सा। अन्र सोमाएवेन्द्रियविश्वदेव्यस्थ मतो॥ (अष्टा०६।३।१३१) इति दीर्घ॑त्वम्‌। 
(पृथिव्या:) भूमे: (सधस्थे) सहस्थाने (अटड्विरस्वत्‌ू) अग्निवत्‌ (खनतु) भूमिं खनित्वा कृपजलवद्ठिद्या- 
युकतान्निष्पादयतु (अवट) अपरिभाषितानिन्दित (देवानाम) विदुषाम्‌ (त्वा) (पत्नीः) स्त्री: (देवी:) विदुषीः 
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(विश्वदेव्यावती:) (पृथिव्याट). (सघस्थे) (अट्विरस्वत्‌) प्राणवत्‌ (दधतु) (उखे) ज्ञानयुक्ते (धिषणा:) 
प्रशंसितवाग्युक्ता धिय: (त्वा) (देवी:) विद्यायुक्ता: (विश्वदेव्यावती:) (प्रथिव्या:) (सधस्थे) (अद्विरस्वत्‌) 
(अभि) अभिमुख्ये (इन्धताम) प्रदीपयन्तु (उखे) विज्ञानमिच्छुके (वरूत्री:) वरा: (त्वा) (देवी:) कमनीया: 
(विश्वदेव्यावती:) (प्रथिव्या:) (सधस्थे) (अड्विरस्वत्‌) आदित्यवत्‌ (श्रपयन्तु) पाचयन्तु (उखे) अन्नाधारा स्थालीव 
विद्याधारे (ग्ना)) वेदवाच:। ग्ना इति वाडनामसु॥ (निघं०१।॥११) (त्वा) (देवी:) दिव्यविद्यासम्पन्ना: 
(विश्वदेव्यावती:) (प्रथिव्या:) अन्तरिक्षस्य (सधस्थे) (अद्विरस्वत्‌) विद्युद्वत्‌ (पचन्तु) परिपक्वां कुर्वन्तु (उखे) 
ज्ञानयुक्ते (जनयः) शुभगुणै: प्रसिद्धा: (त्वा) (अच्छिन्नपत्रा:) अखण्डितानि पत्राणि वस्त्राणि यानानि वा यासां ताः 
(देवी:) दिव्यगुणप्रदा: (विश्वदेव्यावती:) (पृरथिव्या:) (सधस्थे) (अद्विरस्वत) ओषधिरसवत्‌ (पचन्तु) (उखे) 
जिज्ञासो। [अयं मन्त्र: शत०६.५.४.३-८ व्याख्यात:]॥६१॥ 

अन्वय:-हे अवट शिशो! विश्वदेव्यावत्यदितिर्देवी पृथिव्या: सधस्थे त्वाड्विरस्वत्‌ खनतु। हे उखे कन्ये! 
देवानां पत्तीर्वि श्रदेव्यावतीर्देवी: पृथिव्या: सथस्थे त्वाज्विरस्वद्‌ दधतु। हे उखे ! विश्वदेव्यावतीर्धिषणा देवी: पृथिव्या: 
सधस्थे त्वाड़िरस्वदभीन्धताम्‌। हे उखे ! विश्वदेव्यावतीर्वरूत्रीदेवी: पृथिव्या: सथस्थे त्वाज्विरस्वच्छुपयन्तु। हे उखे! 
विश्वदेव्यावतीर्देवीर्ग्ना: पृथिव्या: सधस्थे त्वाज्निरस्वत्‌ पचन्तु। हे उखे! विश्वदेव्यावतीरच्छिन्नपत्रा जनयो देवी: 
पृथिव्या: सधस्थे त्वाज्विरस्वत्‌ पचन्तु। हे उखे ! त्वमेताभ्य: सर्वाभ्यो ब्रह्मचर्यण विद्यां गृहाण॥६१॥ 

भावार्थ :-मातापित्राचार्यातिथिभिर्यथा चतुरा: पाचका: स्थाल्यादिष्वन्नादीनि संस्कृत्योत्तमानि संपाचन्ते, 
तथेैव बाल्यावस्थामारभ्य विवाहात्‌ पूर्व कुमारा: कुमार्यश्चात्युत्तमा भावयन्तु॥६१॥ 

पदार्थ :-हे (अवट) बुराई और निन्दारहित बालक (विश्वदेव्यावती) सम्पूर्ण विद्वानों में प्रशस्त ज्ञानवाली 
(अदिति:ः) अखण्ड विद्या पढ़ाने हारी (देवी) विदुषी स्त्री (प्रथिव्या:) भूमि के (सधस्थे) एक शुभस्थान में (त्वा) 
तुझ को (अड्विरस्वत्‌) अग्नि के समान (खनतु) जैसे भूमि को खोद के कूप जल निष्पन्न करते हैं, वैसे विद्यायुक्त 
करे। हे (उखे) ज्ञानयुक्त कुमारी ! (देवानाम्‌) विद्वानों की (पत्नी:) स्त्री जो (विश्वदेव्यावती:) सम्पूर्ण विद्वानों में 
अधिक विद्यायुक्त (देवी:) विदुषी (प्रथिव्या:) पृथिवी के (सधस्थे) एक स्थान में (अट्विरस्वत्‌) प्राण के सदृश 
(त्वा) तुझ को (दधतु) धारण करें। हे (उखे) विज्ञान की इच्छा करने वाली! (विश्वदेव्यावती:) सब दिद्वानों में 
उत्तम (धिषणा:) प्रशंसित वाणीयुकत बुद्धिमती (देवी:) विद्यायुक्त स्त्री लोग (प्रथिव्या:) पृथिवी के (सधस्थे) एक 
स्थान में (त्वा) तुझ को (अद्विरस्वत्‌) प्राण के तुल्य (अभीश्चताम) प्रदीप्त करें। हे (उखे) अन्न आदि पकाने की 
बटलोई के समान विद्या को धारण करने हारी कन्ये! (विश्वदेव्यावती:) उत्तम विदुषी (वरूत्री:) विद्या-ग्रहण के 
लिये स्वीकार करने योग्य (देवी:) रूपवती स्त्री लोग (प्रथिव्या:) भूमि के (सधस्थे) एक शुद्ध स्थान में (त्वा) 
तुझ को (अड्विरस्वत्‌) सूर्य के तुल्य (अ्रपयन्तु) शुद्ध तेजस्विनी करें। हे (उखे) ज्ञान चाहने हारी कुमारी! 
(विश्वदेव्यावती:) बहुत विद्यावानों में उत्तम (देवी:) शुद्ध विद्या से युक्त (ग्ना:) वेदवाणी को जानने वाली स्त्री 
लोग (प्ृरथिव्या:) भूमि के एक (सधस्थे) उत्तम स्थान में (त्वा) तुझ को (अट्विरस्वत्‌) बिजुली के तुल्य (पचन्तु) 
दृढ़ बलधारिणी करें। हे (उखे) ज्ञान की इच्छा रखने वाली कुमारी! (विश्वदेव्यावती:) उत्तम विद्या पढ़ी 
(अच्छिन्नपत्राट) अखण्डित नवीन शुद्ध वस्त्रों को धारने वा यानों में चलने वाली (जनयः) शुभगुणों से प्रसिद्ध 
(देवी:) दिव्य गुणों की देने हारी सत्री लोग (प्रथिव्या:) पृथिवी के (सधस्थे) उत्तम प्रदेश में (त्वा) तुझ को 
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(अड्विरस्वत्‌) ओषधियों के रस के समान (पचन्तु) संस्कारयुक्त करें। हे कुमारी कन्ये! तू इन पूर्वोक्त सब स्त्रियों 
से ब्रह्मचर्य्य के साथ विद्या ग्रहण कर॥६१॥ 

भावार्थ :-माता-पिता आचार्य्य और अतिथि अर्थात्‌ भ्रमणशील विरक्त पुरुषों को चाहिये कि जैसे रसोइये 
बटलोई आदि पात्रों में अन्न का संस्कार कर के अन्न को उत्तम सिद्ध करते हैं, वेसे ही बाल्यावस्था से लेके विवाह 
से पहिले पहिले लड़कों और लड़कियों को उत्तम विद्या और शिक्षा से सम्पन्न करें॥६१॥ 

मित्रस्थेत्यस्थ विश्वामित्र ऋषि:। मित्रो देवता। निचृद्‌गायत्री छन्द:। षड़ज: स्वर:॥ 
या यस्य ज्री भवेत्‌ सा तस्येश्वर्य सतत रक्षेवित्याह॥ 
जो जिस पुरुष की स्त्री होवे वह उसके ऐश्वर्य की निरन्तर रक्षा करे, यह विषय अगले मन्त्र में कहा 
है॥ 

मित्रस्य चर्षणीधृतो5वों देवस्थ सानसि। 

हुम्न॑ चित्रश्नवस्तमम्‌॥ ६ २॥ 

मित्रस्य। चर्षणीध्ृत इति चर्षणिउश्वृतं। अव॑:। देवस्यथ। सानसि। चुम्मम। चित्रश्न॑वस्तममिति 
चित्रश्रव:5तमम्‌॥ ६ २॥ 

पदार्थ :-(मित्रस्थ) सुहृदः (चर्षणीध्ृृत:) सुशिक्षया मनुष्याणां धर्त्तु: (अवः) रक्ष (देवस्थ) कमनीयस्य 
पत्यु: (सानसि) संभक्तव्यं पुराणम्‌ (द्युम्मम) धनम्‌ (चित्रश्रवस्तमम्‌) चित्राण्याश्चर्य्यभूतानि श्रवांस्यन्नादीनि यस्मात्‌ 
तम्‌। [अयं मन्त्र: शत०६.५.४.१० व्याख्यात:]॥६२॥ 

अन्वय:-हे स्त्रि! त्वं चर्षणीधृतो मित्रस्य देवस्य पत्युश्चित्रश्रवस्तमं सानसि द्युम्ममव:॥६२॥ 

भावार्थ :-गृहकृत्यकुशलया स्त्रिया सर्वाण्यन्तगूर्हकृत्यानि स्वाधीनानि रक्षित्वा यथावदुन्नेयानि॥ ६२॥ 

पदार्थ :-हे स्त्री ! तू (चर्षणीक्षत:) अच्छी शिक्षा से मनुष्यों का धारण करने हारे (मित्रस्थ) मित्र (देवस्य) 
कमनीय अपने पति के (चित्रश्रवस्तमम्‌) आश्चर्य्यरूप अन्नादि पदार्थ जिससे हों, ऐसे (सानसि) सेवन योग्य प्राचीन 
(घुम्मनमू) धन की (अव:) रक्षा कर॥६२॥ 

भावार्थ :-घर के काम करने में कुशल स्त्री को चाहिये कि घर के भीतर के सब काम अपने आधीन रख 
के ठीक बढ़ाया करे॥६२॥ 

देवस्त्वेत्यस्थ विश्वामित्र ऋषि:। सविता देवता। भुरिग्‌बृहती छन्द:। मध्यम: स्वर:॥ 
एनस्तमेव विषययाह॥ 
फिर भी वही विषय अगले मन्त्र में कहा है॥ 

देवस्त्वां सवितोद्पतु सुपराणि: स्वंड्गुरि: सुंबाहुरुत शक्त्या। 

अव्यंथमाना पृथिव्यामाशा दिशु5आपृण॥ ६३॥ 

देव:। त्वा। सविता। उत। वपतु। सुप्राणिरितिं सु5पाणि:। स्व॑ड्गुरिरितिं सु5अड्गुरि:। सुबाहुरिति सु5बाहु:। 
उत। शक्त्यां। अव्य॑थमाना। पृथिव्याम्‌। आशां:। दिश:। आ। परण॥६३॥ 
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पदार्थ :-(देव:) दिव्यगुणकर्मस्वभाव: पति: (त्वा) त्वाम्‌ (सविता) सूर्य इवेश्वर्य्यप्रद: (उत्‌) उत्कृष्टया 
(वपतु) बीजवतू संतनोतु (सुपाणि:) प्रशस्तहस्त: (स्वदगुरि)ःः शोभना अड्गुलयो यस्य सः:। 
कपिलकादित्वाल्लत्वम्‌। (सुबाहु)) शोभनभुज: (उत) अपि (शक्त्या) सामर्थ्यन सह वर्त्तमानो वर्त्तमाना वा 
(अव्यथमाना) अभीता5चलिता सती (प्रथिव्याम) पृथिवीस्थायाम्‌ (आशा:) इच्छा: (दिशः) काष्टा: (आ) (प्रण) 
पिपूर्द्धि। [अयं मन्त्र: शत०६.५.४.११ व्याख्यात:]॥६३॥ 

अन्वयः-हे स्त्रि! सुबाहु: सुपाणि: स्वड्गुरि: सवितेव देव: पति: शकत्या पृथिव्यां त्वोद्पतूत 
शक्त्या5व्यथमाना सती त्वं पत्यु: सेवनेन स्‍्वकीया आशा यशसा दिशश्व आपृण॥६३॥ 

भावार्थ :-स्त्रीपुरुषो परस्परं प्रीतो हृद्यो सुपरीक्षितौ स्वेच्छया स्वयंवरं विवाहं कृत्वाउतिविषयासक्ति विहाय 
ऋतुगामिनौ सनन्‍्तौ सामर्थ्यहानिं कदाचिन्न कुर्य्याताम्‌। नहि जितेन्द्रिययो: स्त्रीपुरुषयोरोगप्रादुर्भावो बलहानिश्च जायते। 
तस्मादेतदनुतिष्ठेताम्‌॥ ६३॥ 

पदार्थ :- हे स्त्रि! (सुबाहु:) अच्छे जिसके भुजा (सुपाणि:) सुन्दर हाथ और (स्वड्गुरि:) शोभायुक्त 
जिसकी अंगुली हो ऐसा (सविता) सूर्य के समान ऐश्वर््यदाता (देव:) अच्छे गुण, कर्म और स्वभावों से युक्त पति 
(शक्त्या) अपने सामर्थ्य से (प्रथिव्याम) पृथिवी पर स्थित (त्वा) तुझ को (उद्दपतु) वृद्धि के साथ गर्भवती करे। 
(उत) और तू भी अपने सामर्थ्य से (अव्यथमाना) निर्भय हुई पति के सेवन से अपनी (आशा:) इच्छा और कीर्ति 
से सब (दिश:ः) दिशाओं को (आपृण) पूरण कर॥६३॥ 

भावार्थ :-सत्रीपुरुषों को चाहिये कि आपस में प्रसन्न एक-दूसरे को हृदय से चाहने वाले परस्पर परीक्षा 
कर अपनी-अपनी इच्छा से स्वयंवर विवाह कर अत्यन्त विषयासक्ति को त्याग, ऋतुकाल में गमन करनेवाले 
होकर, अपने सामर्थ्य की हानि कभी न करें। क्योंकि इसीसे जितेन्द्रिय सत्री-पुरुषों के शरीर में कोई रोग प्रगट और 
बल की हानि भी नहीं होती। इसलिये इस का अनुष्ठान अवश्य करना चाहिये॥६३॥ 

उत्थायेत्यस्य विश्वामित्र ऋषि:। मित्रो देवता। अनुष्ठप्‌ छन्द:। गान्धार: स्वर:॥ 
पुनः सा कीदृग्मीत्युपदिश्यते॥ 
फिर वह कैसी होवे यह विषय अगले मन्त्र में कहा है॥ 

उत्थाय॑ बृहती भवोदु तिष्ठ ध्रुवा त्वम्‌। 

मित्रेतां तं5उखां परि ददाम्यभित्याउएपा मा भेंदि॥ ६४॥ 

उत्थाय। बृहती। भव। उत्‌। ऊँ इत्यू। तिष्ठ। ध्रुवा। त्वम्‌॥ मित्र। एताम्‌। ते। उखाम्‌॥ परिं। दुद्ामि। अभित्य। 
एपा। मा। भेदि॥ ६४॥ 


पदार्थ :-(उत्थाय) आलस्यं विहाय (बृहती) महापुरुषार्थयुक्ता (भव) (उत) (3) (तिष्ठ) (श्व॒वा) 
मड़लकार्येषु कृतनिश्चया (त्वम) (मित्र) सुहृद्‌ (एताम्‌) (ते) तुभ्यम्‌ (उखाम) प्राप्तव्यां कन्याम्‌ (परि) सर्वतः 
(ददामि) (अभित्यै) भयराहित्याय (एपा) प्रत्यक्षप्राप्ता पत्नी (मा) निषेधे (भेदि) भिद्यताम्‌। [अयं मन्त्र: 
शत०६.५.४.१३-१४ व्याख्यात: |॥ ६४॥ 

अन्वय:-हे विदुषि कन्ये! त्वं श्रुवा बृहती भव, विवाहायोत्तिष्ठ, उत्थायैतं पतिं स्वीकुरु। हे मित्र! त 
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एतामुखामभित्ये परिददामि, उ त्वयैषा मा भेदि॥६४॥ 

भावार्थ :-कन्या वरश्व स्वप्रियं पुरुष स्वकान्तां कन्‍्यां च स्वयं परीक्ष्य स्वीकर्त्तुमिच्छेतू। यदा 
द्योविवाहकरणे निश्चय: स्यात्‌, तदैव मातापित्राचार्यादय एतयोर्विवाहं कुर्युरेती परस्परं भेदभाव व्यभिचारं च 
कदाचिन्न कुर्याताम्‌। कि तु स्वस्त्रीत्रत: पुमान्‌ स्वपतितव्रता स्त्री च सड़तौ स्याताम्‌॥६४॥ 

पदार्थ :-हे विदुषि कन्ये! (त्वम) तू (थ्रुवा) मड़़ल काय्यों में निश्चित बुद्धिवाली और (बृहती) बड़े 
पुरुषार्थ से युक्त (भव) हो। विवाह करने के लिये (उत्तिष्ठ) उद्यत हो (उत्थाय) आलस्य छोड़ के उठकर इस पति 
का स्वीकार कर। हे (मित्र) मित्र (ते) तेरे लिये (एताम) इस (उखाम) प्राप्त होने योग्य कन्या को (अभित्ये) 
भयरहित होने के लिये (परिददामि) सब प्रकार देता हूँ (3) इसलिये तू (एषा) इस प्रत्यक्ष प्राप्त हुई स्त्री को (मा 
भेदि) भिन्न मत कर॥६४॥ 

भावार्थ :-कन्या और वर को चाहिये कि अपनी-अपनी प्रसन्नता से कन्या पुरुष की और पुरुष कन्या की 
आप ही परीक्षा कर के ग्रहण करने की इच्छा करें। जब दोनों का विवाह करने में निश्चय होवे, तभी माता-पिता 
और आचार्य आदि इन दोनों का विवाह करें और ये दोनों आपस में भेद वा व्यभिचार कभी न करें, किन्तु अपनी 
स्त्री के नियम में पुरुष और पतिब्रता स्री होकर मिल के चलें॥६४॥ 

वसवस्त्वेत्यस्य विश्वामित्र ऋषि:। वस्वादयो लिड्लोक्ता देवता:। भुरिश्वृतिएछन्द:। षड़्ज: स्वर:॥ 

पएुनस्तों स्रीपरुषों ग्रति विद्वांस: कि कुर्बुरित्याह॥ 
फिर उन स्त्री-पुरुषों के प्रति विद्वान्‌ लोग क्या करें, इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र में कहा है॥ 

वसवस्त्वा55छुन्दननु._ गायत्रेण . छन्‍्दसाउद्विरस्वद्‌ रुद्रास्त्वाउ5छुन्दन्तु . त्रैष्टैभेन 
छन्दसाउद्विरस्वदादित्यास्तवाउउछुन्दननु जागतेन छन्‍्दसाउद्विसस्वद्‌ विश्वे त्वा देवा 
वैश्वानरा55आइन्दन्त्वानुष्टभेन छन्देसाउड्विरस्वत्‌॥ ६ ५॥ 

वस॑व:। त्वा। आ। छून्दन्तु। गायत्रेण॑। छन्दँसा। अद्विरस्वत्‌। रुद्रा। त्वा। आ। छन्दन्तु। त्रैष्टैभेन। त्रैस्तुभेनेति 
त्रै5स्तुभैन। छन्दंसा। अद्विरस्वत्‌॥ आदित्या:। त्वा। आ। छन्दन्तु। जागतिन। छन्दँसा। अद्विरस्वत्‌। विश्वे। त्वा। देवा:। 
वैश्वानरा:। आ। छून्दन्तु। आनुष्टभेन। आनुस्तुभेनेत्यानुं5 स्तुभेन। छन्दंसा। अद्विरस्वत्‌॥ ६५॥ 


पदार्थ :-(वसव:) आदिमा विद्वांस: (त्वा) त्वां पुमांसं स्त्रियं च (आ) समन्तात्‌ (छुन्दन्तु) प्रदीप्यन्ताम्‌ 
(गायत्रेण) गायन्ति सद्ठिद्या येन तेन वेदस्थविभकतेन स्तोत्रेण (छन्दसा) (अड्विरस्वत्‌) अग्निवत्‌ (रुद्रा:) मध्यमा 
विद्वांस: (त्वा) (आ) (छुन्दन्तु) (त्रेष्टभेन) त्रीणि कर्मोपासनाज्ञानानि स्तोभन्ते स्थिरीकुर्वन्ति येन (छन्दसा) 
(अड्विरस्वत्‌) प्राणबत्‌ (आदित्या:) उत्तमा विपश्चित: (त्वा) (आ) (छन्दन्तु) (जागतेन) जगद्ठिद्याप्रकाशकेन 
(छन्‍्दसा) (अट्विरस्वत्‌) सूर्यवत्‌ (विश्वे) सर्वे (त्वा) (देवा:) सदुपदेशप्रदातार: (वैश्वानरा:) सर्वेषु नरेषु राजन्तः 
(आ) (छन्दन्तु) (आनुष्टभेन) विद्यां गृहीत्वा पश्चाद्‌ दुःखानि स्तभ्नुवन्ति येन तेन (छन्दसा) (अद्विरस्वत्‌) 
समस्तौषधिरसवत्‌। [अयं मन्त्र: शत०६.५.४.१७ व्याख्यात:]॥६५॥ 

अन्वय:-हे र्त्रि पुरुष वा! वसवो गायत्रेण छन्दसा यां यं त्वाऊड्रिरस्वदाहन्दन्तु। रुद्राशत्रैँ्ठभेन छन्दसा 
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त्वाउड्धिरस्वदाछुन्दन्तु। आदित्या जागतेन छन्दसा त्वा5ड्विरस्वदाहन्दन्तु। वेश्वानरा विश्वे देवा आनुष्टभेन छन्‍्दसा 
त्वाउड्रिरस्वदाहुन्दन्तु॥ ६०॥ 

भावार्थ :-अत्रोपमालड्रार:। हे स्त्रीपुरुषो! युवां ये याश्व विद्वांस: विदुष्यश्च शरीरात्मबलकारोपदेशेन 
सुशोभयेयुस्तेषामेव सेवासड्री सतत कुर्याताम्‌, नेतरेषां श्षुद्राणाम्‌॥६५॥ 

पदार्थ :-हे स्त्रि वा पुरुष! (वसवः) प्रथम विद्वान्‌ लोग (गायत्रेण) श्रेष्ठ विद्याओं का जिससे गान किया 
जावे, उस वेद के विभागरूप स्तोत्र (छन्दसा) गायत्री छन्‍्द से जिस (त्वा) तुझ को (अड्विरस्वत्‌) अग्नि के तुल्य 
(आदुन्दन्तु) प्रकाशमान करें। (रुद्रा:) मध्यम दिद्वान्‌ लोग (त्रैष्टभेन) कर्म, उपासना और ज्ञान जिस से स्थिर हों, 
उस (छन्दसा) वेद के स्तोत्र भाग से (अड्विरस्वत्‌) प्राण के समान (त्वा) तुझ को (आइन्दन्तु) प्रज्वलित करें। 
(आदित्या:) उत्तम विद्वान्‌ लोग (जागतेन) जगत्‌ की विद्या प्रकाश करने हारे (छन्दसा) वेद के स्तोत्रभाग से (त्वा) 
तुझ को (अट्विरस्वत्‌) सूर्य्य के सदूश तेजधारी (आहन्दन्तु) शुद्ध करें। (वैश्वानरा:) सम्पूर्ण मनुष्यों में शोभायमान 
(देवा:) सत्य उपदेश देने हारे (विश्वे) सब विद्वान्‌ लोग (आनुष्टभेन) विद्या ग्रहण के पश्चात्‌ जिस से दुःखों को 
छुड़ावें उस (छन्दसा) वेदभाग से (त्वा) तुझ को (अड्विरस्वत) समस्त ओषधियों के रस के समान (आहृन्दन्तु) 
शुद्ध सम्पादित करें॥६५॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में उपमालड्भार है। हे स्त्रीपुरुषो! तुम दोनों को चाहिये कि जो विद्वान्‌ पुरुष और 
विदुषी स्त्री लोग तुम को शरीर और आत्मा का बल कराने हारे उपदेश से सुशोभित करें, उनकी सेवा और सत्सड्र 
निरन्तर करो और अन्य तुच्छ बुद्धि वाले पुरुषों वा स्त्रियों का सड़ कभी मत करो॥६५॥ 

आकृतिमित्यस्थ विश्वामित्र ऋषि:। अग्न्यादयो मन्त्रोक्ता देवता:। विराडब्राह्मी त्रिष्टप्‌ छन्‍्द:। धैवत:ः 
स्वर:॥ 
एनसते स्रीएरुपा: कि क्ुर्य्यरित्याह॥ 
फिर वे स्त्री-पुरुष क्या करें, इस विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

आकृतिमम्नि प्रयुज़ः स्वाहा मनों मेधामग्नि प्रयुजः स्वाहां चित्त विज्ञांतमग्नि प्रयुजर 
स्वाहां वाचो विधृतिमग्नि प्रयुजः स्वाहां प्रजापतये मनवे स्वाहा5ग्नयें वैश्वानराय स्वाहां॥ ६६॥ 

आकृतिमित्या5कृतिम्‌। अम्निम्‌। प्रयुजमिति प्र४युज॑म्‌। स्वाहां। मरन॑:। मेधाम्‌। अग्निम। प्रयुजमिति प्र5युज॑म्‌। 
स्वाहां। चित्तम। विज्ञातमिति विउज्ञांतम्‌। अम्निम। प्रयुजमिति प्र5युज॑म्‌। स्वाहां। वाच:। विधृंतिमिति वि5श्ृृंतिम्‌। 
अम्निम। प्रयुजमिति प्र5युज॑म्‌॥ स्वाहा। प्रजाप॑तय इति प्रजा5प॑तये। मन॑वे। स्वाहां। अग्नये। वैश्वानराय। स्वाहां॥ ६६॥ 

पदार्थ :-(आकूतिम्‌) उत्साहकारिकां क्रियाम्‌ (अग्निम) प्रसिद्धं पावकम्‌ (प्रयुजम्‌) यः सर्वान्‌ युनक्ति तम्‌ 
(स्वाहा) सत्यया क्रियया (मनः) इच्छासाधनम्‌ (मेधाम्‌) प्रज्ञाम्‌ (अग्निम्‌) विद्युतम्‌ (प्रयुजम्‌) (स्वाहा) सत्यया 
वाचा (चित्तम) चेतति येन तत्‌ (विज्ञातम्‌) (अग्निम्‌) अग्निमिव भास्वरम्‌ (प्रयुजम) व्यवहारेषु प्रयुक्तम्‌ (स्वाहा) 
सत्येन व्यवहारेण (वाचः) वाण्या: (विश्वतिम) विविध॑ धारणम्‌ (अग्निम) योगाभ्यासजनितां विद्युतम्‌ (प्रयुजम) 
संप्रयुक्तम्‌ (स्वाहा) क्रियायोगरीत्या (प्रजापतये) प्रजास्वामिने (मनवे) मननशीलाय (स्वाहा) सत्यां वाणीम्‌ 
(अग्नये) विज्ञानस्वरूपाय (वैश्वानराय) विश्वेषु नरेषु राजमानाय जगदीश्वराय (स्वाहा) धर्म्या क्रियाम्‌। [अयं मन्त्र: 


एकदशो& ध्याय: ५३७ 


शत०६.६.१.१५-२० व्याख्यात:]॥६६॥ 

अन्वय:-हे स्त्रीपुरुषा: ! भवन्तो वेदस्थेर्गायत्रयादिभिश्छन्दोभि: स्वाहा आकृतिं प्रयुजमग्नि स्वाहा मनो मेधां 
प्रयुजमग्नि स्वाहा चित्तं विज्ञातं प्रयुजमग्नि स्वाहा वाचो विधृतिं प्रयुजमग्नि मनवे प्रजापतये स्वाहा5ग्नये वैश्वानराय 
स्वाहा च प्रापय्य सततमाहुन्दन्तु॥ ६६॥ 

भावार्थ :-अत्रा5 5छुन्दन्त्विति पदं पूर्वमन्त्रादनुवर्त्तती। मनुष्या: पुरुषार्थन वेदादिशास्त्राण्यधीत्योत्साहा- 
दीनुन्नीय व्यवहारपरमार्थक्रियाप्रयोगेणाभ्युद्यिकनि: श्रेयसे समाप्नुवन्तु॥ ६६॥ 

पदार्थ :-हे स्त्री-पुरुषो! तुम लोग वेद के गायत्री आदि मन्त्रों से (स्वाहा) सत्यक्रिया से (आकृतिम) 
उत्साह देने वाली क्रिया के (प्रयुजम) प्रेरणा करने हारे (अग्निम) प्रसिद्ध अग्नि को (स्वाहा) सत्यवाणी से (मनः) 
इच्छा के साधन को (मेधाम्‌) बुद्धि और (प्रयुजम) सम्बन्ध करने हारी (अग्निम) बिजुली को (स्वाहा) सत्य 
व्यवहारों से (विज्ञातम्‌) जाने हुए विषय के (प्रयुजम्‌) व्यवहारों में प्रयोग किये (अग्निम) अग्नि के समान 
प्रकाशित (चित्तम्‌) चित्त को (स्वाहा) योगक्रिया की रीति से (वाच:) वाणियों की (विश्वृतिम) विविध प्रकार की 
धारणा को (प्रयुजम्‌) संप्रयोग किये हुए (अग्निम्‌) योगाभ्यास से उत्पन्न की हुई बिजुली को (प्रजापतये) प्रजा के 
स्वामी (मनवे) मननशील पुरुष के लिये (स्वाहा) सत्यवाणी को और (अग्नये) विज्ञानस्वरूप (वैश्वानराय) सब 
मनुष्यों के बीच प्रकाशमान जगदीश्वर के लिये (स्वाहा) धर्मयुक्त क्रिया को युक्त करा के निरन्तर (आद्ुन्दन्तु) 
अच्छे प्रकार शुद्ध करो॥६६॥ 

भावार्थ :-यहां पूर्व मन्त्र से (आह्ुन्दन्तु) इस पद की अनुवृत्ति आती है। मनुष्यों को चाहिये कि पुरुषार्थ से 
वेदादि शास्त्रों को पढ़ और उत्साह आदि को बढ़ा कर व्यवहार परमार्थ की क्रियाओं के सम्बन्ध से इस लोक और 
परलोक के सुखों को प्राप्त हों॥ ६६॥ 

विश्वो देवस्थेत्यस्थात्रेय ऋषि:। सविता देवता। अनुष्ट॒ुप्‌ छन्‍्द:। गाश्धार: स्वर:॥ 
पएनगृहिस्थे: कि कार्य्ययगित्याह॥ 
फिर गृहस्थों को क्या करना चाहिये, यह विषय अगले मन्त्र में कहा है॥ 

विश्वों देवस्य नेतुर्मतों वुरीत सख्यम्‌। 

विश्वों राय5इंषुध्यति चुम्न॑ वृणीत पुष्यसे स्वाहां॥६७॥ 

विश्व:। देवस्य नेतुः:। मर्त्त। वुरीता सख्यम्‌॥ विश्व॑:। राये। इृषुध्यति। बुम्मम्‌। वृणीत। पुष्यसें। 
स्वाहां॥ ६ ७॥ 

पदार्थ :-(विश्व:) सर्व: (देवस्थ) सर्वजगत्प्रकाशकस्य परमे श्वरस्य (नेतु:) सर्वनायकस्य (मर्त्त:) मनुष्य: 
(बुरीत) स्वीकुर्यात्‌ (सख्यम्‌) सख्युर्भाव कर्म वा (विश्व:) अखिल: (राये) श्रिये (इषुध्यति) शरादीनि शस्त्राणि 
धरेत्‌। लेट्प्रयोगो5यम्‌ (चघ्युम्मम्‌) प्रकाशयुक्तं यशोऊन्न॑ वा। घुम्न॑ द्योततेर्यशो5न्न॑ं वा। (निरु०५ ५) (वृणीत) 
स्वीकुर्य्यात्‌ (पुष्यसे) पुष्टो भवे: (स्वाहा) सत्यां वाचम्‌। [अयं मन्त्र: शत०६.६.१.२१ व्याख्यात:]॥६७॥ 

अन्वयः-यथा दिद्वांस्तथा विश्वो मर्त्तों नेतुर्देवस्थ सख्यं वुरीत, विश्वो मनुष्यो राय इषुध्यति। स्वाहा झुम्न॑ 
वृणीत यथा चेतेन त्वं पुष्यसे, तथा वयमपि भवेम॥६७॥ 


५३८ यजुर्वेदभाष्ये 


भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार:। गृहस्थेर्मनुष्यै: परमेश्वरेण सह मैत्रीं कृत्वा सत्येन व्यवहारेण श्रियं 
प्राप्प यशस्वीनि कर्माणि नित्य॑ कार्य्याणि॥६७॥ 

पदार्थ :-जैसे विद्वान्‌ लोग ग्रहण करते हैं (विश्व:) सब (मर्त्त:) मनुष्य (नेतु:) सब के नायक (देवस्य) 
सब जगत्‌ के प्रकाशक परमेश्वर के (सख्यम्‌) मित्रता को (वुरीत) स्वीकार करें (विश्व:) सब मनुष्य (राये) शोभा 
वा लक्ष्मी के किये (इषुध्यति) बाणादि आयुधों को धारण करें (स्वाहा) सत्यवाणी और (च्युम्मम) प्रकाशयुक्त यश 
वा अन्न को (वृणीत) ग्रहण करें और जैसे इससे तू (पुष्यसे) पुष्ट होता है, वैसे हम लोग भी होवें॥६७॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डार है। गृहस्थ मनुष्यों को चाहिये कि परमेश्वर के साथ मित्रता 
कर सत्य व्यवहार से धन को प्राप्त हो के कीर्ति कराने हारे कर्मों को नित्य किया करें॥ ६७॥ 

मा स्वित्यस्थ आत्रेय ऋषि:। अम्बा देवता। गायत्री छन्द:। षड़्ज: स्वर:॥ 
एुनर्मावापिवरों ग्रति पत्रावय: कि किं ब्रवार्त्याह॥ 
फिर माता-पिता के प्रति पुत्रादि क्या-क्या कहें, यह विषय अगले मन्त्र में कहा है॥ 

मा सु भित्था मा सु रिषोउम्ब धृष्णु वीरयस्व सु। 

अमिनिश्वेदं करिष्यथ:॥६८॥ 

मा। सु। भित्था:। मा। सु। रिष्र:। अम्ब। धृष्णु। वीरय॑स्व। सु। अग्नि:। च। इृदम्‌। करिष्यथ:॥६८॥ 

पदार्थ :-(मा) (सु) (भिव्था) भेदं कुर्य्या: (मा) (सु) (रिष:) हिंस्था: (अम्ब) मात: (्रृष्णु) दाढ्यम्‌ 
(वीरयस्व) आरब्धस्य कर्म्मण: समाप्तिमाचर (सु) (अग्निः) पावक इव (च) (इृदम) (करिष्यथ:) करिष्यमाणं 
साधयिष्यथ: | [अयं मन्त्र: शत०६.६.२.५ व्याख्यात:]॥६८॥ 

अन्वय:-हे अम्ब! त्वमस्मान्‌ विद्यातो मा सु भित्था मा सुरिषो धृष्णु सुवीरयस्व चैवं कुर्वन्तौ युवां 
मातापुत्रावग्निरिवेदं करिष्यथ:॥६८॥ 

भावार्थ :-माता सुसन्‍्तानान्‌ सुशिक्षेत यत इमे परस्परं प्रीता भवेयुर्वीराश्र यत्कर्त्तव्यं तत्कुर्युरकर्त्तव्यं च 
नाचरेयु:॥ ६८॥ 

पदार्थ :-हे (अम्ब) माता! तू हम को विद्या से (मा) मत (सुभित्था:) छुड़ावे और (मा) मत (सुरिषः) 
दुःख दे (ध्रृष्णु) दृढ़ता से (सुवीरयस्व) सुन्दर आरम्भ किये कर्म्म की समाप्ति कर। ऐसे करते हुए तुम माता और 
पुत्र दोनों (अग्नि) अग्नि के समान (च) (इदम) करने योग्य इस सब कर्म्म को (करिष्यथ:) आचरण 
करो॥६८॥ 

भावार्थ :-माता को चाहिये कि अपने सन्तानों को अच्छी शिक्षा देवे, जिससे ये परस्पर प्रीतियुक्त और वीर 
होवें और जो करने योग्य है वही करें, न करने योग्य कभी न करें॥६८॥ 

दृश्हस्वेत्यस्यात्रेय ऋषि:। अम्बा देवता। त्रिष्टप्‌ छन्‍्द:। धैवत: स्वर:॥ 
एन: पति: स्वपली ग्रति कि कि वदेदित्याह॥ 
फिर पति अपनी स्त्री से क्या-क्या कहे, यह विषय अगले मन्त्र में कहा है॥ 


एकदशो< ध्याय: (५३९ 


दृःहस्व देवि पृथिवि स्व॒स्तय5आसुरी माया स्वधयां कृतासि। 
जुष्ट देवेभ्य॑5डदर्मस्तु ह॒व्यमरिष्टा त्वमुर्दिहि यज्ञेउअस्मिन्‌॥ ६९॥ 
दृःहंस्व। देवि। प्रथिवि। स्वस्तयें। आसुरी। माया। स्वधयां। कृता। असि। जुष्टम॥ देवेभ्य। इृदम्‌॥ अस्तु। 

ह॒व्यम। अरिष्टा। त्वम्‌। उत्‌। इहि। यज्ञे। अस्मिन॥६९॥ 

पदार्थ :-(दृंहस्व) वर्द्धस्व (देवि) विद्यायुक्ते (प्रथिवि) भूमिरिव पृथुविद्ये (स्वस्तये) सुखाय (आसुरी) 
येअसुषु प्राणेषु रमन्ते तेषां सवा (माया) प्रज्ञा (स्वधया) उदकेनान्नेन वा (कृता) निष्पादिता (असि) (जुष्टम) 
सेवितम्‌ (देवेभ्य:) विद्वद्धयों दिव्येभ्यो गुणेभ्यो वा (इृदम्‌) (अस्तु) (हव्यम्‌) दातुं योग्यं विज्ञानम्‌ (अरिष्टा) 
अहिंसिता (त्वम) (उत) (इहि) प्राप्नुहि (यज्ञे) सड़न्तव्ये गृहाश्रमे (अस्मिन्‌) वर्त्तमाने। [अयं मन्त्र: शत०६.६.२.६ 
व्याख्यात:|॥ ६९॥ 

अन्वय:-हे पृथिवि देवि पत्नि! त्वया स्वस्तये या55सुरी माया5स्ति, सा कृतासि, तया त्वं मां पतिं 
दूंहस्वाअरिष्टा सत्यस्मिन्‌ यज्ञ उदिहि। यतू्‌ त्वयेदं जुष्टे हव्यं कृतमस्ति तद्‌ देवेभ्यो5स्तु॥६९॥ 

भावार्थ:-या स्त्री पतिं प्राप्य गृहे वर््ते, तया सुबुद्धया सुखाय प्रयत्नों विधेय:। सुसंस्कृतं 
सर्वमन्नादिप्रीतिकर॑ संपादनीयम्‌। न कदाचित्‌ कस्यचिद्धिंसा वैरबुद्धिर्वा क्वचित्‌ कार्या॥६९॥ 

पदार्थ :-हे (प्रथिवि) भूमि के समान विद्या के विस्तार को प्राप्त हुई (देवि) विद्या से युक्त पत्नि! तू ने 
(स्वस्तये) सुख के लिये (स्वधया) अन्न वा जल से जो (आसुरी) प्राणपोषक पुरुषों की (माया) बुद्धि है, उस को 
(कृता) सिद्ध की (असि) है। उस से (त्वम) तू मुझ पति को (दूंहस्व) उन्नति दे (अरिष्टा) हिंसारहित हुई 
(अस्मिन) इस (यज्ञे) सड़ करने योग्य गृहाश्रम में (उदिहि) प्रकाश को प्राप्त हो। जो तू ने (जुष्टम) सेवन किया 
(इृदम्‌) यह (हव्यम्‌) देने-लेने योग्य पदार्थ है, वह (देवेभ्य:) विद्वानों वा उत्तम गुण होने के लिये (अस्तु) 
होवे॥६९॥ 

भावार्थ:-जो स्त्री पति को प्राप्त हो के घर में वर्त्तती है, वह अच्छी बुद्धि से सुख के लिये प्रयत्न करे। 
सब अन्न आदि खाने-पीने के पदार्थ रुचिकारक बनवावे वा बनावे और किसी को दुःख वा किसी के साथ वेरबुद्धि 
कभी न करे॥ ६९॥ 

दरवन्न इत्यस्य सोमाहुतिकषि:। अम्निर्देवता। विराड्गायत्री छन्द:। षड़्ज: स्वर:॥ 
एन: या स्वभत्तीरें ग्रति कथं कर्थ संवदेतेत्याह॥ 
फिर वह स्त्री अपने पति से केसे-कैसे कहे, यह विषय अगले मन्त्र में कहा है॥ 

दूबन्न: सर्पिरासुति: प्रो होता वरेंण्य:। 

सहसस्पुत्रो5 अद्भुत :॥ ७ ०॥ 

द्र्वन्न: इति दु&अन्न:। सर्पिरासुतिरितिं सर्पि:5आंसुति:। प्रलन:। होतां। वरेण्य:। सहंस:। पुत्र:। 
अद्भुंत:॥७०॥ 


पदार्थ :-(द्रवन्न:) द्रवो वृक्षादय ओषधयोऊन्नानि वा यस्य सः (सर्पिरासुति:) सर्पिषों घृतादेरासुति: सवनं 
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यस्य सः (प्रत्मन:) पुरातनः (होता) दाता ग्रहीता (वरेण्य:) स्वीकर्त्तुमर्ह; (सहसः) बलवत: (पुत्र:) अपत्यम्‌ 
(अद्भुत:) आश्चर्य्यगुणकर्मस्वभाव: | [अयं मन्त्र: शत०६.६.२.१४ व्याख्यात:]॥७०॥ 

अन्वयः-हे पते! द्रवन्न: सर्पिरासुति: प्रत्नो होता वरेण्य: सहसस्पुत्रो5द्धुत: त्वं स्वस्तये5स्मिन्‌ यज्ञ उदिहि 
उदितो भव॥७०॥ 

भावार्थ :-अत्र स्वस्तये अस्मिन्‌ यज्ञ उदिहीति पदचतुष्टयं पूर्वतो5नुवर्त्तती। कन्यया यस्य पिता कृतब्रह्मचर्यो 
बलवान भवेद्‌, यः पुरुषार्थन बहून्यन्नादीन्यर्जयितुं शक्‍्नुयात्‌, पवित्रस्वभाव: पुरुषो भवेत्‌, तेन साक॑ विवाहं कृत्वा 
सतत सुखं भोक्तव्यम्‌॥७०॥ 

पदार्थ :-हे पते! (द्रवन्न:) वृक्षादि ओषधि ही जिन के अन्न हैं ऐसे (सर्पिरासुति:) घृत आदि पदार्थों को 
शोधने वाले (प्रत्न:) सनातन (होता) देने-लेने हारे (वरेण्य:) स्वीकार करने योग्य (सहसः) बलवान के (पृत्रः) 
पुत्र (अद्भुत:) आश्चर्य्य गुण, कर्म और स्वभाव से युक्त आप सुख होने के लिये इस गृहाश्रम के बीच शोभायमान 
हूजिये।७०॥ 

भावार्थ :-यहां पूर्व मन्त्र से (स्वस्तये) (अस्मिन्‌) (यज्ञे) (उदिहि) इन चार पदों की अनुवृत्ति आती है। 
कन्या को उचित है कि जिस का पिता ब्रह्मचर्ग्य से बलवान्‌ हो और जो पुरुषार्थ से बहुत अन्नादि पदार्थों को इकट्ठा 
कर सके, उस शुद्ध स्वभाव से युक्त पुरुष के साथ विवाह करके निरन्तर सुख भोगे॥७०॥ 

परस्या इत्यस्य विरूप ऋषि:। अमिनिर्देवता। विराड्गायत्री छन्द:। षड़्ज: स्वर:॥ 
एन: पति: स्वपली  ग्रति कि किम॒पदिश्रेवित्याह॥ 
फिर पति अपनी स्त्री को क्या-क्या उपदेश करे, यह विषय अगले मन्त्र में कहा है॥ 

परस्या5अधि संवतो5वराँ२5अभ्यातर। 

यत्राहमस्मि ताँ?5अंव॥ ७ १॥ 

पर॑स्या:। अधि। संवत इति सम्‌5वर्त:। अवरान्‌। अभि। आ। त्र। यत्र। अहम्‌। अस्मि। तान्‌। अव॥७१॥ 

पदार्थ :-(परस्था:) . प्रकृष्ठया:. कन्याया: (अधि) (संवतः) संविभक्तानू. (अवरान) 
नीचाननुत्कृष्टगुणस्वभावान्‌ (अभि) (आ) (तर) प्लव (यत्र) (अहम) (अस्मि) (तान) (अव)। [अयं मन्त्र: 
शत०६.६.३.१ व्याख्यात:|॥७१॥ 

अन्वय:-हे कन्ये! यस्या: परस्यास्तवाहमधिष्ठाता भवितुमिच्छामि, सा त्वं संवतो5वरानभ्यातर, यत्र 
कुलेडहमस्मि तानव॥७१॥ 

भावार्थ :-कन्यया स्वस्या उत्कृष्टस्तुल्यों वा वरः स्वीकार्य्य-, न नीच:। यस्य पाणिग्रहणं कुर्य्यात्‌, तस्य 
सम्बन्धिनो मित्राणि च सर्वदा सनन्‍्तोषणीयानि॥ ७१॥ 

पदार्थ :-हे कन्ये! जिस (परस्या:) उत्तम कन्या तेरा मैं (अधि) स्वामी हुआ चाहता हूं सो तू (संवतः) 
संविभाग को प्राप्त हुए (अवरान्‌) नीच स्वभावों को (अभ्यातर) उल्लड्डन और (यत्र) जिस कुल में (अहम) में 
(अस्पि) हूं (तान) उन उत्तम मनुष्यों की (अब) रक्षा कर॥७१॥ 


एकदशोड ध्याय: ५४१ 


भावार्थ :-कन्या को चाहिये कि अपने से अधिक बल और विद्या वाले वा बराबर के पति को स्वीकार 
करे, किन्तु छोटे वा न्यून विद्या वाले को नहीं। जिस के साथ विवाह करे उसके सम्बन्धी और मित्रों को सब काल 
में प्रसन्न रक्खे॥७१॥ 

परमस्या इत्यस्य वारुणि्ऋषि:। अमिनर्देवता। भुरिगुष्णिक्‌ छन्द:। ऋषभ: स्वर:॥ 
एन: या स्वस्वामिन ग्रति कि कियादिश्रेवित्याह॥ 

फिर वह स्त्री अपने स्वामी से क्या-क्या कहे, इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र में किया है॥ 

परमस्यां: परावतों रोहिदश्व5इहार्गहि। 

पुरीष्य: पुरुप्रियो5ग्ने त्वं तरा मृध:॥ ७२॥ 

परमस्यां:। परावत इति परा5वर्त:। रोहिदेश्व इति रोहित्‌5अश्व:। डह। आ। गहि। पुरीष्य:। पुरुप्रिय इति 
पुरुषप्रिय:। अग्नें। त्वम्‌। तर। मृर्ध:॥ ७ २॥ 

पदार्थ :-(परमस्या:) अनुत्तमगुणरूपशीलाया: (परावतः) दूरदेशात्‌ (रोहिदश्च:) रोहितो5ग्न्यादयोड श्रा 
वाहनानि यस्य सः (इह) (आ) (गहि) आगच्छ (पुरीष्यः) पुरीषेषु पालनेषु साधु: (पुरुप्रियः) पुरूणां बहूनां 
जनानां मध्ये प्रिय: प्रीत: (अग्ने) अग्निप्रकाशवद्विज्ञाययुक्त (त्वम) (तर) उल्लड्ड। अत्र द्ययचो$तस्तिड: 
[अष्टा०६.३.१३५] इति दीर्घ:। (प्रृध:) परपदार्थभिकांक्षिण: शत्रून्‌। [अयं मन्त्र: शत०६.६.३.४ व्याख्यात:]॥७२॥ 

अन्वयः-हे अग्ने पावक इव तेजस्विन्‌ स्वामिन्‌! रोहिदश्च: पुरीष्य: पुरुप्रियस्त्वमिह परावतो देशात्‌ 
परमस्या: कन्याया: कीर्ति श्रुत्वा35गहि तया प्राप्तवा सह मृघस्तर॥७२॥ 

भावार्थ :-मनुष्यै: स्वस्या: कन्याया: पुत्रस्य वा समीपदेशे विवाह: कदाचिन्नैव कार्य्य: | यावद्दूरे विवाह: 
क्रियते तावदेवाउधिक॑ सुखं जायते, निकटे कलह एव॥७२॥ 

पदार्थ :-हे (अग्ने) पावक के समान तेजस्विन्‌ विज्ञानयुक्त पते! (रोहिदश्व:) अग्नि आदि पदार्थों से युक्त 
वाहनों से युक्त (पुरीष्य:) पालने में श्रेष्ठ (पुरुप्रिय:) बहुत मनुष्यों की प्रीति रखने वाले (त्वम) आप (इह) इस 
गृहाश्रम में (परावत:) दूर देश से (परमस्या:) अति उत्तम गुण, रूप और स्वभाव वाली कन्या की कीर्ति सुन के 
(आगहि) आइये और उस के साथ (प्रृध:) दूसरों के पदार्थों की आकांक्षा करने हारे शत्रुओं का (तर) तिरस्कार 
कीजिये॥ ७२॥ 

भावार्थ :-मनुष्यों को चाहिये कि अपनी कन्या वा पुत्र का समीप देश में विवाह कभी न करें। जितना ही 
दूर विवाह किया जावे, उतना ही अधिक सुख होवे, निकट करने में कलह ही होता है॥७२॥ 

यदम्ने इत्यस्थ जमदमग्निऋषि:। अमिनिर्देवता। निचृदनुष्टप्‌ छन्द:। गाखार: स्वर:॥ 
एन: स्रीएसपों ग्राति सम्बिन: कि कि ग्रतिजानीरत्रित्याह॥ 
फिर स्त्रीपुरुषों के प्रति सम्बन्धी लोग क्या-क्या प्रतिज्ञा करें और करावें, यह विषय अगले मन्त्र में 
कहा है॥ 
यद॑ग्ने कानि कानि चिदा ते दारूणि दृध्मसि। 
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सर्व तदस्तु ते घृतं तज्जुषस्व यविष्ठच्य। ७३॥ 

यत्‌। अग्ने। कानिं। कानिं। चित्‌। आ। ते। दारुणि। दुध्मसि। सर्वम्‌। तत्‌॥ अस्तु। ते। घृतम्‌। तत्‌॥ जुषस्व। 
यविष्ठद्य॥ ७ ३॥ 

पदार्थ :-(यत्‌) (अग्ने) अग्निरिव वर्तमान (कानि) (कानि) (चित) अपि (आ) (ते) तुभ्यं तव वा 
(दारुणि) काष्ठे (दध्मसि) धराम: (सर्वम) (तत्‌) (अस्तु) (ते) तव (घृतम्‌) आज्यम्‌ (तत्‌) (जुषस्व) (यविष्ठयय) 
अतिशयेन युवा यविष्ठ: स एव यविष्ठयय: तत्सम्बुद्धौ। [अयं मन्त्र: शत०६.६.३.५ व्याख्यात:]॥७३॥ 

अन्वय:-हे यविष्ठयाग्ने विद्वान्‌ पते सत्र वा! यथा कानि कानिचिद्वस्तूनि ते सन्ति, तद्ठद्वयं दारुण्यादध्मसि। 
यदस्माकं वस्त्वस्ति तत्सर्व तेउस्तु यदस्माकं घृतं तत्त्वं जुषस्व। यत्ते वस्त्वस्ति तत्सर्वमस्माकमस्तु, यत्ते घृतादिकं 
वस्त्वस्ति तद्यं गृह्वीम:॥७३॥ 

भावार्थ :-ब्रह्मचार्यादिभिर्मनुष्ये: स्वकीया: सर्वे पदार्थों: सर्वार्था निधातव्या:। न कदाचिदीर्ष्यया परस्परं 
भेत्तव्यमू, यत: सर्वेषां सर्वाणि सुखानि वर्धेरनू, विध्नाश्व नोत्तिष्टेरत्रेव॑ सत्रीपुरुषावषि परस्पर वर्तेयाताम्‌॥७३॥ 

पदार्थ :-हे (यविष्ठय) अत्यन्त युवावस्था को प्राप्त हुए (अग्ने) अग्नि के समान तेजस्वी दिद्वान्‌ पुरुष वा 
स्त्री! आप जैसे (कानि कानिचित्‌) कोई-कोई भी वस्तु (ते) तेरी हैं, वे हम लोग (दारुणि) काष्ठ के पात्र में (आ 
दध्मसि) धारण करें (यत्‌) जो कुछ हमारी चीज है (तत्‌) सो (सर्वम) सब (ते) तेरी (अस्तु) होवे, जो हमारा 
(घृतम्‌) घृतादि उत्तम पदार्थ है, (तत्‌) उस को तू (जुषस्व) सेवन कर। जो कुछ तेरा पदार्थ है, सो सब हमारा हो, 
जो तेरा घृतादि पदार्थ है, उसको हम ग्रहण करें॥७३॥ 

भावार्थ :-ब्रह्मचारी आदि मनुष्य अपने सब पदार्थ सब के उपकार के लिये रक्खें, किन्तु ईर्ष्या से आपस 
में कभी भेद न करें, जिस से सब के लिये सब सुखों की वृद्धि होवे और विघ्न न उठें। इसी प्रकार स्त्री-पुरुष भी 
परस्पर वर्त्तें॥७३॥ 

यदत्तीत्यस्थ जमदम्निऋषि:। अम्निर्देवता। विराडनुष्टप्‌ छन्द:। गाशार: स्वर:॥ 
एनस्तमेव विषययाह॥ 
फिर भी वही विषय अगले मन्त्र में कहा है॥ 

यदत्त्युपजिह्िका यह्प्रो5अंतिसर्पति। 

सर्व तदस्तु ते घृतं तज्जुषस्व यविष्ठ्य। ७४॥ 

यतू। अत्ति। उपजिहिकेत्युंप5जिह्निंका। यत्‌। व्॒र:। अतिसर्पतीत्य॑ति3सर्पति। सर्वम॥ तत्‌। अस्तु। ते। घृतम्‌। 
तत्‌। जुषस्व। यविष्ठ॥ ७४॥ 

पदार्थ :-(यत्‌) (अत्ति) भुडक्ते (उपजिह्निका) उपगता5नुकूला जिह्मा यस्या: पत्न्या: सा (यत्‌) (वप्र:) 
उदगलितोदान: (अतिसर्पति) अतिशयेन गच्छति (सर्वम) (तत) (अस्तु) (ते) (घृतम) (तत) (जुषस्व) 
(यविष्ठय)। [अयं मन्त्र: शत०६.६.३.६ व्याख्यात:]॥७४॥ 

अन्वयः-हे यविष्ठय्य! त्वमुपजिह्चिका च यदत्ति वप्नो यदतिसर्पति तत्सर्व॑ तेडस्तु, यत्ते घृतमस्ति तत्त्वं 


एकदशो& ध्याय: ए्ड३ 


जुषस्व॥७४॥ 

भावार्थ :-यत्प्रति पति: प्रवर्त्तती त्री वा तदनुकूलौ दम्पती स्याताम्‌। यत्स्त्रिया: स्व॑ं तत्पुरुषस्य यत्पुरुषस्य 
तत्स्रिया भवतु, नात्र कथंचिद्‌ द्वेषो विधेय:, किंतु परस्परं मिलित्वा53नन्दं भुञ्जीयाताम्‌॥७४॥ 

पदार्थ :-हे (यविष्ठय्य) अत्यन्त युवावस्था को प्राप्त हुए पते! आप और (उपजिह्विका) जिसकी जिह्रा 
इन्द्रिय अनुकूल अर्थात्‌ वश में हो ऐसी स्त्री (यत) जो (अति) भोजन करे (यत्‌) जो (वप्र:) मुख से बाहर 
निकाला प्राणवायु (अतिसर्पति) अत्यन्त चलता है (तत्‌) वह (सर्वम) सब (ते) तेरा (अस्तु) होवे। जो तेरा 
(घृतम्‌) घी आदि उत्तम पदार्थ है (तत्‌) उस को (जुषस्व) सेवन किया कर॥७४॥ 

भावार्थ :-जिस पुरुष से पुरुष वा स्त्री का व्यवहार सिद्ध होता हो, उस के अनुकूल स्त्री-पुरुष दोनों वर्त्तें। 
जो स्त्री का पदार्थ है, वह पुरुष का और जो पुरुष का है, वह स्त्री का भी होवे। इस विषय में कभी द्वेष नहीं करना 
चाहिये, किन्तु आपस में मिलकर आनन्द भोगें॥७४॥ 

अहरहरित्यस्य नाभानेदिष्ठ ऋषि:। अमिनिर्देवता। विराट त्रिष्टप्‌ छन्द:। धैवत: स्वर :॥ 
एनगृहस्था: परस्पर कर्म वर्त्तेरितन्रित्याह॥ 
फिर गृहस्थ लोग आपस में कैसे वर्तें, यह विषय अगले मन्त्र में कहा है॥ 

अहरहरप्रयावं भरन्तो5श्रायेव तिष्ठते घासमस्मै। 

रायस्पोषेण समिषा मदन्तो5ग्ने मा ते प्रतिवेशा रिघाम॥७५॥ 

अहरहरित्यह:5अह:। अप्र॑यावमित्यप्रं3यावम्‌। भरन्त:। अश्वायिवेत्यश्वांय5इव। तिष्ठती। घासम्‌। अस्मै। राय:। 
पोषेण। सम्‌। डरषा। मर्टन्त:। अग्नें। मा। ते। प्रतिंवेशा इति प्रतिं5वेशा:। रिषाम॥ ७ ५॥ 

पदार्थ :-(अहरह:) प्रतिदिनम्‌ (अप्रयावम्‌) प्रयुवत्यन्यायं यस्मिन्‌ स प्रयावो न विद्यते प्रयावो यस्मिन्‌ 
गृहाश्रमे तम्‌ (भरन्तः) धरन्त: (अश्वायेव) यथाश्वाय (तिष्ठते) वर्त्तमानाय (घासम्‌) भ्ष्यम्‌ (अस्मै) गृहाश्रमाय 
(राय:) धनस्य (पोषेण) पुष्टठया (सम) (इषा) अन्नादिना (मदन्तः) हर्षन्तः (अग्ने) विद्न्‌ (मा) (ते) तब 
(प्रतिवेशा:) प्रतीता वेशा धर्मप्रवेशा येषां ते (रिषाम) हिंस्याम। अत्र लिडर्थ लुड। [अयं मन्त्र: शत०६.६.३.८ 
व्याख्यात:]|॥७५॥ 

अन्वयः-हे अग्ने! अहरहस्तिष्ठते5 श्वायेवास्मा अप्रयावं घासं भरन्तो रायस्पोषेणेषा संमदन्त: प्रतिवेशा: 
सन्‍्तो वयं त ऐश्वर्य्य मा रिघाम॥७५॥ 

भावार्थ :-अत्रोपमालड्डार:। गृहस्था यथा अश्वादिपशूनां भोजनार्थ यवदुग्धादिकमश्रपालका: नित्य॑ 
संचिन्वन्ति, तथैश्वर्य्य समुन्नीय सुखयेयु:। धनमदेन केनचित्‌ सहेर्ष्या कदाचिन्न कुर्य्यु:, परस्योत्कर्ष श्रुत्वा दृष्ठा च 
सदा हष्येयु:॥७५॥ 

पदार्थ :-हे (अग्ने) विद्न्‌ पुरुष! (अहरह:) नित्यप्रति (तिष्ठते) वर्त्तमान (अश्वायेव) जैसे घोड़े के लिये 
घास आदि खाने का पदार्थ आगे धरते हैं, वेसे (अस्मै) इस गृहस्थ पुरुष के लिये (अप्रयावम्‌) अन्याय से पृथक्‌ 
गृहाश्रम के योग्य (घासम) भोगने योग्य पदार्थों को (भरन्त:) धारण करते हुए (राय:) धन की (पोषेण) पुष्टि 
तथा (इषा) अन्नादि से (संमदन्तः) सम्यक्‌ आनन्द को प्राप्त हुए (प्रतिवेशा:) धर्म्मविषयक प्रवेश के निश्चित हम 


"४ यजुर्वेदभाष्ये 


लोग (ते) तेरे ऐश्वर्य को (मा रिषाम) कभी नष्ट न करें॥७५॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में उपमालड्ड्ार है। गृहस्थ मनुष्यों को चाहिये कि जैसे घोड़े आदि पशुओं के खाने के 
लिये जौ, दूध आदि पदार्थों को पशुओं के पालक नित्य इकट्ठे करते हैं, वैसे अपने ऐश्वर्य्य को बढ़ाके सुख देवें 
और धन के अहड्ढार से किसी के साथ ईर्ष्या कभी न करें, किन्तु दूसरों की वृद्धि सुन वा देख के सदा आनन्द 
मानें॥७५॥ 

नाभेत्यस्थ नाभानेदिष्ठ ऋषि:। अमि्निर्देवता। स्वराडार्षी त्रिष्टप्‌ छन्‍्द:। घैवत: स्वर :॥ 
उुनरेते परस्पर क्य॑ संवर्देरत्रित्याह॥ 
फिर ये मनुष्य लोग आपस में कैसे संवाद करें, यह विषय अगले मन्त्र में कहा है॥ 

नाभा प्ृथिव्या: समिधाने5अग्नौ रायस्पोषांय बृहते हंवामहे। 

इरम्प॒दं बृहदुक्थं यजत्रं जेतारमग्नि पृतनासु सासहिम्‌॥ ७६॥ 

नाभा। प्ृथिव्या:। समिधान इति समू5इधाने। अग्नौ। राय:। पोषाय। बृहते। हवामहे। इर॒म्मदमि्तीरमू5मदम्‌। 
बृहडुक्थमिति बृहत्‌5उक्थम्‌। यजत्रम्‌। जेतारम्‌। अग्निम्‌। पृतंनास। सासहिम्‌। सासहिमितिं सस॒हिम्‌॥ ७६॥ 

पदार्थ :-(नाभा) नाभौ मध्ये (प्रथिव्या) (समिधाने) सम्यक्‌ प्रदीप्ते (अग्नो) वह्लौ (राय:) श्रिय: 
(पोषाय) पोषणकराय (बृहते) महते (हवामहे) स्पर्द्धामहे (इरम्मदम) य इस्याऊन्नेन माद्यति हृष्यति तम्‌। 
उम्रम्पश्येरम्मदपाणिश्यमाश्॥ (अष्टा०३।२।३७) इति खशू  प्रत्ययान्तो निपातित:। (बृहदुक्थम) बृहन्महदुक्थं 
प्रशंसनं यस्य तम्‌ (यजत्रम) सह्न्तव्यम्‌ (जेतारम) जयशीलम्‌ (अग्निम) विद्युद्रद्वर्तमानम्‌ (प्रतनासु) सेनासु 
(सासहिम्‌) अतिशयेन सोढारम्‌। [अयं मन्त्र: शत०६.६.३.९ व्याख्यात:]॥७६॥ 

अन्वय:-हे गृहिणो! यथा बयं बृहते रायस्पोषाय पृथिव्या नाभा समिधाने5ग्नौ पृतनासु सासहिमिरम्मदं 
बृहदुक्थं यजत्रमग्निमिव जेतारं सेनापतिं हवामहे तथा यूयमप्याहयत॥७६॥ 

भावार्थ :- भूमिराज्यं कुर्वद्धिर्जने: शस्त्रास्नाणि संचित्य पूर्णबुद्धिविद्याशरीरात्मबलसहितं पुरुषं सेनापतिं 
विधाय निर्भयतया प्रवर्तन्ताम्‌॥७६॥ 

पदार्थ :-हे गृही लोगो! जेसे हम लोग (बृहते) बड़े (राय:) लक्ष्मी के (पोषाय) पुष्ट करने हारे पुरुष के 
लिये (प्रथिव्या:) पृथिवी के (नाभा) बीच (समिधाने) अच्छे प्रकार प्रज्वलित हुए (अग्नौ) अग्नि में और 
(पृतनासु) सेनाओं में (सासहिम) अत्यन्त सहनशील (इरम्मदम) अन्न से आनन्दित होने वाले (बृहुक्थम्‌) बड़ी 
प्रशंसा से युक्त (यजत्रम) सड़्ग्राम करने योग्य (अग्निम) बिजुली के समान शीघ्रता करने हारे (जेतारम) 
विजयशील सेनापति पुरुष को (हवामहे) बुलाते हैं, वेसे तुम लोग भी इसको बुलाओ॥७६॥ 

भावार्थ:-पृथिवी का राज्य करते हुए मनुष्यों को चाहिये कि आग्नेय आदि अखत्रों और तलवार आदि 
शस्त्रों का सञ्जयय कर और पूर्ण बुद्धि तथा शरीरबल से युक्त पुरुष को सेनापति कर के निर्भयता के साथ 
वर्तें॥७६॥ 

या: सेना इत्यस्थ नाभानेदिष्ठ ऋषि:। अमिनिर्देवता। भुरिगनुष्टप्‌ छन्द:। गाशार: स्वर:॥ 


एकदशोड ध्याय: ण्डण्‌ 


एन: पुनरेवे चोरादीन्‌ ग्रवल्नेन निवर्तयेग्ररित्याह॥ 
राजपुरुषों को योग्य है कि अपने प्रयत्न से चोर आदि दुष्टों का वार-वार निवारण करें, यह विषय 
अगले मन्त्र में कहा है॥ 

या: सेनां5अभीत्वरीराव्याधिनीरुगणा5उत। 

ये स्तेना ये च तस्करास्तॉस्तें5अग्नेउपिदधाम्यास्ये॥ ७७॥ 

या:। सेनां:। अभीत्वरीरित्य॑भि5इत्वरी:। आव्याधिनीरित्याउव्याधिनीं:। उगंणा:। उत। ये। स्तेना:। ये। च। 
तस्करा:। तान। ते। अग्ने। अपिं। दधामि। आस्ये॥ ७७॥ 

पदार्थ :-(या:) (सेना:) (अभीत्वरी:) अभिमुख्यं राजविरोधं कुर्वती: (आव्याधिनी:) समनन्‍्ताद्‌ 
बहुरोगयुकतास्ताडितुं शीला वा (उगणा:) उद्यतायुधसमूहा: | पृषोदरादित्वादभीष्टसिद्धि: (उत) अपि (ये) (स्तेना:) 
सुरड़ं दत्वा परपदार्थापहारिण: (ये) (च) दस्यव: (तस्करा:) द्यूतादिकापट्येन परपदार्थापहर्त्तार: (तान) (ते) 
अस्य, अत्र व्यत्यय:। (अग्ने) पावकस्य (अपि) (दधामि) प्रक्षिपामि (आस्ये) प्रज्वलिते ज्वालासमूहे5ग्नौ। [अयं 
मन्त्र: शत०६.६.३.१० व्याख्यात: |॥७७॥ 

अन्वय:-हे सेनासभापते! यथा5हं या अभीत्वरीराव्याधिनीरुगणा: सेना: सन्ति, ता उत ये स्तेना ये 
तस्कराश्च सन्ति, ताँस्‍्तेस्याग्ने: पावकस्यास्ये5पिद्धामि, तथा त्वमेतानीह धेहि॥७७॥ 

भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार:। धार्मिके राजपुरुषैर्या अनूकूला: सेना: प्रजाश्न सन्ति, ता: सतत 
संपूज्या, या विरोधिन्यो ये च दस्य्वादयश्वोरा दुष्टवाचो3नृतवादिनो व्यभिचारिणो मनुष्या भवेयु:, तानग्निदाहाद्‌ 
उद्देजनकरेर्दण्डेर्भुशं ताडयित्वा वशं नेया:॥७७॥ 

पदार्थ :-हे सेना और सभा के स्वामी! जैसे मैं (या:) जो (अभीत्वरी:) सम्मुख होके युद्ध करने हारी 
(आव्याधिनी:) बहुत रोगों से युक्त वा ताड़ना देने हारी (उगण:) शस्त्रों को लेके विरोध में उद्यत हुई (सेना:) 
सेना हैं उन (उत) और (ये) जो (स्तेना:) सुरड् लगा के दूसरों के पदार्थों को हरने वाले (बच) और (ये) जो 
(तस्करा:) द्यूत आदि कपट से दूसरों के पदार्थ लेने हारे हैं (तान) उनको (ते) इस (अग्ने) अग्नि के (आस्थे) 
जलती हुई लपट में (अपिदधामि) गेरता हूं, वेसे तू भी इन को इस में धरा कर॥७७॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डार है। धर्मात्मा राजपुरुषों को चाहिये कि जो अपने अनुकूल 
सेना और प्रजा हों उनका निरन्तर सत्कार करें और जो सेना तथा प्रजा विरोधी हों तथा डाकू, चोर, खोटे वचन 
बोलने हारे, मिथ्यावादी, व्यभिचारी मनुष्य होवें, उन को अग्नि से जलाने आदि भयंकर दण्डों से शीघ्र ताड़ना 
देकर वश में करें॥७७॥ 

दंष्टाभ्यामित्यस्य नाभानेदिष्ठ ऋषि :। अमिनिर्देवता। भुरिगुष्णिक्छन्द:। ऋषभ: स्वर:॥ 
एनस्तान्‌ कर्थ वाडयेयरित्याह॥ 
फिर उन दुष्टों को किस किस प्रकार ताड़ना करें, यह विषय अगले मन्त्र में कहा है॥ 
दश्ष्टाभ्यां मलिम्लूअम्भ्यैस्तस्कराँ २5उत। 
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हनुभ्या& स्तेनान्‌ भंगवस्ताँस्‍्त्व॑ं खांद सुखांदितान्‌॥ ७८॥ 
दश्ष्टाभ्याम्‌। मलिम्लून। जम्भ्यैँ:। तस्करान्‌। उत। हनुभ्यामिति हनु5भ्याम। स्तेनान्‌। भगव इति भगडव:। 

तान्‌। त्वम्‌। खाद। सुखांदितानिति सु5खांदितान्‌॥ ७ ८॥ 

पदार्थ :-(दंष्टाभ्याम) तीक्ष्णाग्राभ्यां दनन्‍्ताभ्याम्‌ (मलिम्लून) मलिनाचारान्‌ सिंहादीन्‌ (जम्भ्यै:) जम्भेषु 
मुखेषु भवेर्जिहादिभि: (तस्करान) चोर इव वर्त्तमानान्‌ू (उत) अपि (हनुभ्याम) ओष्ठमूलाभ्याम्‌ (स्तेनान) 
परपदार्थापहर्तुन्‌ (भगव:) ऐश्वर्यसंपन्न राजन्‌ (तान) (त्वम्‌ू) (खाद) विनाशय (सुखादितान्‌) अन्यायेन परपदार्थानां 
भोक्तुन्‌। [अयं मन्त्र: शत०६.६.३.१० व्याख्यात:]॥७८॥ 

अन्वयः-हे भगव: सभासेनेश! यथा त्वं जम्भ्यैर्दष्राभ्यां यान्‌ मलिम्लून्‌ तस्करान्‌ हनुभ्यां सुखादितान्‌ 
स्तेनान्‌ खाद विनाशयेस्तान्‌ वयमुत विनाशयेम॥ ७८॥ 

भावार्थ :-राजपुरुषैये गवादिहिंसका: पशव: पुरुषाश्च ये च स्तेनास्ते विविधेन बन्धनेन ताडनेन नाशनेन वा 
वशं नेया:॥७८॥ 

पदार्थ :-हे (भगव:) ऐ्वर््य वाले सभा सेना के स्वामी ! जैसे (त्वम) आप (जम्भ्यै:) मुख के जीभ आदि 
अवयवों और (दंष्टाभ्याम्‌) तीक्ष्ण दांतों से जिन (मलिम्लून) मलिन आचरण वाले सिंह आदि को और (हनुभ्याम) 
मसूड़ो से (तस्करान्‌) चोरों के समान वर्त्तमान (सुखादितान्‌) अन्याय से दूसरों के पदार्थों को भोगने और 
(स्तेनानू) रात में भीति आदि फोड़-तोड़ के पराया माल मारने हारे मनुष्यों को (खाद) जड़ से नष्ट करें, वेसे 
(तानू) उन को हम लोग (उत) भी नष्ट करें॥७८॥ 

भावार्थ :-राजपुरुषों को चाहिये कि जो गौ आदि बड़े उपकार के पशुओं को मारने वाले सिंह आदि वा 
मनुष्य हों, उन तथा जो चोर आदि मनुष्य हैं, उन को अनेक प्रकार के बन्धनों से बांध ताड़ना दे नष्ट कर वश में 
लावें॥७८॥ 

ये जनेष्वित्यस्थ नाभानेदिष्ठ ऋषि :। सेनापतिर्देवता। निचृदनुष्टप्‌ छन्द:। गाल्धार: स्वर:॥ 
उुनरेते कॉस्कान्‌ निवर्त्तयेग्ररित्याह॥ 
फिर ये राजपुरुष किस-किस का निवारण करें, यह विषय अगले मन्त्र में कहा है॥ 

ये जनेषु मलिम्लव स्तेनासस्तस्करा वनें। 

ये कक्षेष्वघायवस्ताँस्तें दधामि जम्भयो:॥ ७९॥ 

ये। जनेषु। मलिम्लंव:। स्तेनास:। तस्करा:। वनें। ये। कक्षेषु। अघायव॑:। अघयव इत्यंघडयव॑:। तान्‌। ते। 
दधामि। जम्भयो:॥ ७९॥ 

पदार्थ :-(ये) (जनेषु) मनुष्येषु (मलिम्लवः) ये मलिना: सन्‍्तो म्लोचन्ति गच्छन्ति ते (स्तेनास:) 
गुप्ताश्लोरा: (तस्कराः) प्रसिद्धा: (वने) अरण्ये (ये) (कक्षेष) सामन्तेषु (अघायव:) आत्मनो5घेन पापेनायुरिच्छव: 
(तान) (ते) तव (दधामि) (जम्भयो:) बन्धने मुखमध्ये ग्रासमिव। [अयं मन्त्र: शत०६.६.३.१० 
व्याख्यात:|॥ ७९॥ 


एकदशोड ध्याय: "४७ 


अन्वय:-हे सभेश! सेनापतिरहं ये जनेषु मलिम्लव: स्तेनासो ये बने तस्करा ये कक्षेष्वघायव: सन्ति, 
ताँस्‍्ते जम्भयोग्रासमिव दधामि॥७९॥ 

भावार्थ :-सेनापत्यादिराजपुरुषाणामिदमेव कर्त्तव्यमस्ति यद्‌ ग्रामारण्यस्था: प्रसिद्धा अप्रसिद्धाश्रोरा: 
पापाचाराश्व पुरुषा: सन्ति, तेषां राजाधीनत्वं कुर्य्युरिति।७९॥ 

पदार्थ :-हे सभापते ! में सेनाध्यक्ष (ये) जो (जनेषु) मनुष्यों में (मलिम्लवः) मलिन स्वभाव से आते- 
जाते (स्तेनास:) गुप्त चोर जो (बने) वन में (तस्करा:) प्रसिद्ध चोर लुटेरे और (ये) जो (कक्षेषु) कटरी आदि में 
(अघायव:) पाप करते हुए जीवन की इच्छा करने वाले हैं (तान) उन को (ते) आप के (जम्भयो:) फैलाये मुख 
में ग्रास के समान (दधामि) धरता हूं॥७९॥ 

भावार्थ :-सेनापति आदि राजपुरुषों का यही मुख्य कर्त्तव्य है कि जो ग्राम और वनों में प्रसिद्ध चोर तथा 
लुटेरे आदि पापी पुरुष हैं, उन को राजा के आधीन करें॥७९॥ 

यो अस्मभ्यमित्यस्थ नाभानेदिष्ठ ऋषि:। अध्यापकोपदेशको देवते। अनुष्टप्‌ छन्‍्द:। गाश्धार: स्वर:॥ 
एनस्तमेव विषययाह॥ 
फिर भी वही विषय अगले मन्त्र में कहा हे॥ 

यो5अस्मभ्यमरातीयाद्यश्न॑ नो द्वेषते जन:। 

निन्दाद्यो5अस्मान्‌ धिप्साच्च सर्व तं भस्मसा कुरु॥८०॥ 

य:। अस्मभ्यम। अरातीयात्‌। अरातियादित्यरातिउयात्‌। य:। च। न: द्वेषते। जन॑:। निन्दात्‌॥। य:। अस्मान्‌। 
धिप्सांत्‌। चा। सर्वम्‌। तम्‌। भस्मसा। कुरु॥८०॥ 

पदार्थ :-(य:) मनुष्य: (अस्मभ्यम) धार्मिकेभ्य: (अरातीयात्‌) शत्रुत्वमाचरेत्‌ (यः) (च) (नः) अस्मान्‌ 
(द्वेषते) अप्रीतयति। अत्र बहुलं छन्द्सि [अष्टा०२.४.७३] इति शपो लुगभाव:। (जनः) (निन्दात्‌) निन्देत्‌ (यः) 
(अस्मान) (धिप्सात्‌) दम्भितुमिच्छेत्‌ (बच) (सर्वम) (तम) (भस्मसा) कृत्स्नम्भस्मेति भस्मसा, अत्र छान्दसो 
वर्णलोप इति तलोप:। (कुरु) संपादय। [अयं मन्त्र: शत०६.६.३.१० व्याख्यात:]॥८०॥ 

अन्वयः-हे सभासेनेश ! त्वं यो जनोअस्मभ्यमरातीयाद, यो नो द्वेषते निन्दाच्च योअस्मान्‌ धिप्साच्छलेच्च, तं 
सर्व भस्मसा कुरु॥८०॥ 

भावार्थ :-अध्यापकोपदेशकराजपुरुषाणामिदं योग्यमस्ति यदध्यापनेन शिक्षयोपदेशेन दण्डेन च विरोधस्य 
सततं विनाशकरणमिति॥ ८०॥ 

पदार्थ :-हे सभा और सेना के स्वामिन्‌! आप (यः) जो (जन:) मनुष्य (अस्मभ्यम) हम धर्मात्माओं के 
लिये (अरातीयात्‌) शत्रुता करे (य:) जो (नः) हमारे साथ (द्वेषते) दुष्टता करे (च) और हमारी (निन्दात्‌) निन्‍्दा 
करे (यः) जो (अस्मान्‌) हम को (धिप्सात्‌) दम्भ दिखावे (च) और हमारे साथ छल करे (तम्‌) उस (सर्वम) 
सब को (भस्मसा) जला के सम्पूर्ण भस्म (कुरु) कीजिये॥ ८०॥ 

भावार्थ :-अध्यापक, उपदेशक और राजपुरुषों को चाहिये कि पढ़ाने, शिक्षा, उपदेश और दण्ड से निरन्तर 
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विरोध का विनाश करें॥८०॥ 
संशितमित्यस्य नाभानेदिष्ठ ऋषि:। पुरोहितयजमानो देवते। निचृदार्षी पढ्क्तिएछन्द:। पञ्चम: 
स्वर:॥ 
अध प्रोहिवों यजयानाविभ्य: कि किमिच्छेत्‌ कुर्याच्चेत्याह॥ 
अब पुरोहित यजमान आदि से किस-किस पदार्थ की इच्छा करे और क्या-क्या करे॥ 

सःश्शित मे ब्रह्म सःशितं वीर्य बल॑म्‌। 

सरशित क्षत्रं जिष्णु यस्थाहमस्मि पुरोहित:॥८ १॥ 

सश्शितमिति सम्‌5शितम्‌। मे। ब्रह्मं। सःशित॒मिति समू्‌5शितम्‌। वीर्युम। बल॑म। सशशित॒मिति समू5शितम्‌। 
क्षत्रम्‌। जिष्णु। यस्य। अहम्‌। अस्मि। पुरोहित इतिं पुर:5हित:॥ ८ श॥ 

पदार्थ :-(संशितम्‌) प्रशंसनीयम्‌ (मे) मम यजमानस्य (ब्रह्म) वेदविज्ञानम्‌ (संशितम्‌) (वीर्य्यम्‌) 
पराक्रम: (बलम) (संशितम्‌) (क्षत्रम्‌) क्षत्रियकुलम्‌ (जिष्णु) जयशीलम्‌ (यस्थ) जनस्य (अहम) (अस्पि) 
(पुरोहित:) यं यजमानः पुरः पूर्व दधाति सः। पुरोहित: पुर एनं दधति॥ (निरु०२॥१२)- [अयं मन्त्र: 
शत०६.६.३.१४ व्याख्यातः |॥ ८१॥ 

अन्वयः-अहं यस्य पुरोहितो5स्मि तस्य मे मम तस्य च संशितं ब्रह्म मे तस्य च संशितं वीर्य्य संशितं बल॑ 
सं शतं जिष्णु क्षत्रं चास्तु॥८१॥ 

भावार्थ :-यो यस्य पुरोहितो यजमानश्व भवेत्‌ तावन्यो5न्यस्थ यया विद्यया योगबलेन धर्माचरणेन 
चात्मोन्नतिब्रह्म चर्यण जितेन्द्रियत्वेनारोग्येण च शरीरस्य बलं॑ वर्धत, तदेव कर्म सततं कुर्याताम्‌॥ ८१॥ 

पदार्थ :-(अहम्‌) मैं (यस्य) जिस यजमान पुरुष का (पुरोहितः) प्रथम धारण करने हारा (अस्पमि) हूं, 
उसका और (मे) मेरा (संशितम्‌) प्रशंसा के योग्य (ब्रह्म) वेद का विज्ञान और उस यजमान का (संशितम) प्रशंसा 
के योग्य (वीर्य्यम) पराक्रम प्रशंसित (बलम्‌) बल (संशितम्‌) और प्रशंसा के योग्य (जिष्णु) जय का स्वभाव 
वाला (क्षत्रम) क्षत्रियकुल होवे॥८१॥ 

भावार्थ :-जो जिसका पुरोहित और जो जिस का यजमान होवे, दोनों आपस में जिस विद्या, योगबल और 
धर्माचरण से आत्मा की उन्नति और ब्रह्मचर्य्य, जितेन्द्रियता तथा आरोग्यता से शरीर का बल बढ़े, वही कर्म 
निरन्तर किया करें॥८१॥ 

उदेषामित्यस्य नाभानेदिष्ठ ऋषि:। सभापतिर्यजमानो देवता। विराडनुष्टप्‌ छन्द:। गाशार: स्वर:॥ 

उएनर्यजयान: प॒रोहित॑ ग्रति कर्धं वत्तेतित्याह॥ 
फिर यजमान पुरोहित के साथ कैसे वर्त्ते, यह विषय अगले मन्त्र में कहा है॥ 
उदेषां बाहू5अंतिरमुद्बर्चो3 अथो बलम्‌। 
क्षिणोमि ब्रह्मणामित्रानुन्न॑यामि स्वाँ२अहम्‌॥ ८ २॥ 


एकदशोड ध्याय: ण्‌४ड९ 


उत्‌। एषाम। बाहू5इतिं बाहू। अतिरम्‌। उत्‌। वर्च:। अथो5इत्यथों। बल॑म्‌। क्षिणोमि। ब्रह्म॑णा। अमित्रान्‌। उत्‌। 
नयामि। स्वान्‌। अहम्‌॥ ८२॥ 

पदार्थ :-(उत) (एषाम) पूर्वोक्‍्तानां चोरादीनां दुष्कर्मकारिणामू (बाहू) बलवीर्य्ये (अतिरम) 
सन्तरेयमुल्लड्खेयम्‌ (उत्‌) (वर्च:) तेज: (अथो) आनन्तर्ये (बलम्‌) सामर्थ्यम्‌ (क्षिणोमि) हिनस्मि (ब्रह्मणा) 
वेदेश्वरविज्ञानप्रदानेन (अमित्रान्‌) शत्रून्‌ (उत्‌) (नयामि) ऊर्ध्व॑ बध्नामि (स्वान) स्वकीयान्‌ (अहम्‌)। [अयं मन्त्र: 
शत०६.६.३.१५ व्याख्यात: |॥ ८२॥ 

अन्वय:-अहं यजमान:ः पुरोहितो वा ब्रह्मणैषां बाहू उदतिरम्‌। वर्चो बलममित्रांश्रोत्क्षिणोम्यथो स्वान्‌ सुहृदो 
वर्चो बल॑ चोन्नयामि प्रापयामि॥ ८२॥ 

भावार्थ :-राजादिभिर्यजमानै: पुरोहितादिभिश्चव पापिनां सर्वस्वक्षयो धर्मात्मनां सर्वस्ववृद्धिश्व॒ सर्वथा 
कार्य्या॥८२॥ 

पदार्थ :-(अहम्‌) मैं यजमान वा पुरोहित (ब्रह्मणा) वेद और ईश्वर के ज्ञान देने से (एषाम्‌) इन पूर्वोक्त 
चोर आदि दुष्टों के (बाहू) बल और पराक्रम को (उद॒तिरम) अच्छे प्रकार उल्लड्रडन करूं (वर्च:) तेज तथा 
(बलम्‌) सामर्थ्य को और (अमित्रान्‌) शत्रुओं को (उद्क्षिणोमि) मारता हूं (अथो) इस के पश्चात्‌ (स्वान) अपने 
मित्रों के तेज और सामर्थ्य को (उन्नयामि) वृद्धि के साथ प्राप्त करूं॥ ८२॥ 

भावार्थ :-राजा आदि यजमान तथा पुरोहितों को चाहिये कि पापियों के सब पदार्थों का नाश और 
धर्मात्माओं के सब पदार्थों की वृद्धि सदैव सब प्रकार से किया करें॥८२॥ 

अन्नपत इत्यस्य नाभानेदिष्ठ ऋषि:। यजमानपुरोहितौ देवते। उपरिष्टाद्‌ बृहती छन्द:। मध्यम: 
स्वर:॥ 
अध यन॒ष्ये: कथं कप वर्त्ितव्यमित्यपदिश्यते 
अब मनुष्यों को इस संसार में केसे-कैसे वर्त्तना चाहिये, इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र में 
किया है॥ 

अन्नप॒ते5न्नस्थ नो देहानमीवस्य शुष्पिण:। 

प्रप्न दातारं तारिष5ऊर्ज नो थेहि द्विपदे चतुष्पदे॥ ८ ३॥ 

अन्नपत इत्यन्नंपते। अन्नस्य। न॒ः। देहि। अनमीवस्य। शुष्मिण:। प्रप्रेति प्र5प्रै। दातार॑म्‌। तारिष:। ऊर्जम। न्‌ः। 
धेहि। ह्विपद इति द्विउपददें। चतुष्पदे। चतुं:5पद इति चतु:5पदे॥ ८ ३॥ 

पदार्थ :-(अन्नपते) अन्नानां पालक (अन्नस्य) (नः) अस्मभ्यम्‌ (देहि) (अनमीवस्थ) रोगरहितस्य 
सुखकरस्य (शुष्मिण:) बहु शुष्मं बल॑ भवति यस्मात्‌ तस्य (प्रप्र) अतिप्रकृष्टतया (दातारम) (तारिष:) संतर 
(ऊर्जम्‌) पराक्रमम्‌ (नः) अस्माकम्‌ (थ्रेष्ठि) (द्विपदे) द्वों पादौ यस्य मनुष्यादेस्तस्मै (चतुष्पदे) चत्वार: पादा यस्य 
गवादेस्तस्मै। [अयं मन्त्र: शत०६.६.४.७ व्याख्यात:]॥८३॥ 

अन्वय:-हे अन्नपते यजमान पुरोहित वा! त्वं नोइनमीवस्य शुष्मिणोऊ्नस्य प्रप्रदेहि। अस्याऊन्नस्य दातारं 


"५० यजुर्वेदभाष्ये 


तारिष: । नो5स्माकं द्विपदे चतुष्पदे ऊर्ज धेहि॥८३॥ 

भावार्थ :-मनुष्ये: सदैवारोग्यबलकारकममन्नं स्वेभेक्तव्यमन्येभ्य: प्रदातव्यं च। मनुष्याणां पशूनां च सुखबले 
संवर्धनीये, यत ईश्वरसृष्टिक्रमानुकूलाचरणेन सर्वेषां सुखोन्नति: सदा वर्धत॥ ८३॥ 

अत्र गृहस्थराजपुरोहितसभासेनाधीशप्रजाजनकर्त्तव्यकर्मादिवर्णनादेतदध्यायोकतार्थस्य॒पूर्वाध्यायोकतार्थेन 
सह सड्डतिरस्तीत्यवगन्तव्यम्‌॥ 

पदार्थ :-हे (अन्नपते) ओषधि अन्नों के पालन करने हारे यजमान वा पुरोहित! आप (नः) हमारे लिये 
(अनमीवस्य) रोगों के नाश से सुख को बढ़ाने (शुष्पिण:) बहुत बलकारी (अन्नस्थ) अन्न को (प्रप्रदेहि) अतिप्रकर्ष 
के साथ दीजिये और इस अन्न के (दातारम) देने हारे को (तारिष:) तृप्त कर तथा (नः) हमारे (द्विपदे) दो पग 
वाले मनुष्यादि तथा (चतुष्पदे) चार पगवाले गौ आदि पशुओं के लिये (ऊर्जम) पराक्रम को (थेहि) धारण 
कर॥८३॥ 

भावार्थ :-मनुष्यों को चाहिये कि सदैव बलकारी आरोग्य अन्न आप सेवें, और दूसरों को देवें। मनुष्य तथा 
पशुओं के सुख और बल बढ़ावें, जिससे ईश्वर की सृष्टि के क्रमाउनुकूल आचरण से सब के सुखों की सदा उन्नति 
होवे॥८३॥ 

इस अध्याय में गृहस्थ राजा के पुरोहित सभा और सेना के अध्यक्ष और प्रजा के मनुष्यों को करने योग्य 
कर्म आदि के वर्णन से इस अध्याय में कहे अर्थ की पूर्व अध्याय के अर्थ के साथ सज्गति जाननी चाहिये॥ 

इति श्रीमत्परमहंसपरिव्राजकाचार्य्याणां श्रीमत्परमविदुषां विरजानन्दसरस्वतीस्वामिनां शिष्येण 

दयानन्दसरस्वतीस्वामिना निर्मिति संस्कृतभाषा5<र्यभाषाभ्यां विभूषिते 
सुप्रमाणयुक्ते यजुर्वेदभाष्य एकादशो5ध्याय: सम्पूर्ण :॥ ११॥ 


॥ओ३म्‌॥ 
अथ द्वादशाउ्ध्यायारम्भ: 


ओ३म्‌ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परा सुव। यद्भूद्रं तन्नडआ सुव॥ यजु०३०.३॥ 


दृशान इत्यस्य वत्सप्रीऋषि:। अम्निर्देवता। भुरिक्पद्क्तिएछन्द:। पञ्ञम: स्वर:॥ 
तत्रादों विद्वदूगणानाह॥ 
अब बारहवें अध्याय का आरम्भ किया जाता है, उस के प्रथम मन्त्र में विद्वानों के गुणों का उपदेश 
किया है॥ 

दृशानो रुक्‍्म5उर्व्या व्यद्यौद्‌ दुर्मर्षमायु: श्रिये रुचान:। 

अम्निर॒मृतों5अभवद्‌ वय्ोभिर्यदेनं द्यौरज॑नयत्‌ सुरेता:॥ १॥ 

दृशान:। रुक्‍्म:। उर्व्या। वि। अद्यौत। दुर्मर्षमिति दुः5मर्षम्‌। आयुं:। श्रिये। रुचान:। अगम्नि। अमृतत:। 
अभव॒त्‌। वर्योभिरिति वर्य:उभि:। यत्‌। एनम्‌। द्यौ:। अज॑नयत्‌। सुरेता इति सुएरेता:॥ १॥ 

पदार्थ :-(दृशान:) दर्शक: (रुक्मः) दीपतिमान्‌ (उर्व्या) महत्या पृथिव्या सह (वि) (अद्यौत्‌) द्योतयति 
(दुर्मर्षम्‌) दुःखेन मर्षितुं सोढुं शीलम्‌ (आयु:) अन्नम्‌। आयुरित्यन्ननामसु पठितम्‌॥ (निघं०२.७) (श्रिये) शोभाये 
(रुचान:) रोचक: (अग्नि:) कारणाख्य: पावक: (अम्ृृतः) नाशरहितः (अभवत्‌) भवति (वयोभि:) यावज्जीवनै: 
(यत्‌) यम्‌ (एनम्‌) (द्यो:) विज्ञानादिभि: प्रकाशमान: (अजनयत्‌) जनयति (सुरेताः) शोभनानि रेतांसि वीर्याणि 
यस्य सः। [अयं मन्त्र: शत०६.७.२.१-२ व्याख्यात:]॥ १॥ 

अन्वयः -हे मनुष्या: ! यथा दृशानो द्यौरग्नि: सूर्य उर्व्या सह सर्वान्‌ मूर्तान्‌ पदार्थान्‌ व्यद्यौतू, तथा यः श्रिये 
रुचानो रुक्मो जनो5भवद्‌ यश्च सुरेता अमृतो दुर्मपरमायुरजनयद्‌ वयोभि: सह यदेनं विद्वांसमजनयत्‌ तं यूयं सतत 
सेवध्वम्‌॥ १॥ 

भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार:। यथा5स्मिन्‌ जगति सूर्यादय: सर्वे पदार्था: स्वदृष्टान्तै: परमेश्वर 
निश्चाययन्ति, तथा मनुष्या अपि भवेयु:॥ १॥ 

पदार्थ :-हे मनुष्यो! जैसे (दृशान:) दिखलाने हारा (झ्यौ:) स्वयं प्रकाशस्वरूप (अग्नि) सूर्यरूप अग्नि 
(उर्व्या) अति स्थूल भूमि के साथ सब मूर्त्तिमान्‌ पदार्थों को (व्यद्यौत्‌) विविध प्रकार से प्रकाशित करता है, वैसे जो 
(श्रिये) सौभाग्यलक्ष्मी के अर्थ (रुचानः) रुचिकर्त्ता (रुक्म:) सुशोभित जन (अभवत्‌) होता और (यत्‌) जो 
(सुरेता:) उत्तम वीर्ययुक्त (अग्नृत:) नाशरहित (दुर्मर्षम्‌) शत्रुओं के दु:ख से निवारण के योग्य (आयु:) जीवन को 
(अजनयत्‌) प्रकट करता है, (बयोभि:) अवस्थाओं के साथ (एजम्‌) इस विद्वान्‌ पुरुष को प्रकट करता हो, उसको 
तुम सदा निरन्तर सेवन करो॥ १॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डरार है। जैसे इस जगत्‌ में सूर्य आदि सब पदार्थ अपने-अपने 
दृष्ान्त से परमेश्वर को निश्चय कराते हैं, वेसे ही मनुष्यों को होना चाहिये। १॥ 


ण्ण्र यजुर्वेदभाष्ये 


नक्तोषासेत्यस्थ कुत्स ऋषि:। अमिनिर्देवता। आर्षी त्रिष्टप्‌ छन्द:। घैवत: स्वर:॥ 
एनस्तमेव विषययाह॥ 
फिर भी वही विषय अगले मन्त्र में कहा है॥ 

नक्तोषासा सममनसा विरूपे धापयेंते शिशुमेकः समीची। 

द्यावाक्षार्मा रुक्मो5अन्तर्विभांति देवा5अम्निं धारयन्‌ द्रविणोदा:॥२॥ 

नक्तोषासां। नक्तोषसेति नक्तोषसां। सम॑नसेति स5म॑नसा। विरूपे इति वि5रूपे। धापयेते5इति धापयेते। 
शिशुम्‌। एकंम्‌। समीची इति समू5ईची। द्ावाक्षार्मा। रुक्म:। अन्त:। वि। भाति। देवा:। अग्निम। धारयन। द्रविणोदा 
इति द्रविण:5दा:॥ २॥ 

पदार्थ :-(नक्तोषासा) नकत॑ रात्रिं चोषा दिनं च ते (समनसा) समान मनो विज्ञानं ययोस्ते (विरूपे) 
तमःप्रकाशाभ्यां विरुद्धरूपे (धापयेते) पाययत: (शिशुम) बालकम्‌ (एकम्‌) असहायम्‌ (समीची) ये सम्यगजञ्जतः 
सर्वान्‌ प्राप्नुतस्ते (द्यावाक्षामा) प्रकाशभूमी, अत्र अन्येषामपि० [अष्टा०६.३.१३७] इति दीर्घ: (रुक्म:) रुचिकर: 
(अन्तः) आभ्यन्तरे (वि) (भाति) प्रकाशते (देवा:) दिव्या: प्राणा: (अमिम्‌) विद्युतम्‌ (धारयन) धारयेयु: 
(द्रविणोदा:) ये द्रविणं बल॑ ददति ते। द्रविणोदाः कस्माद्धन॑ द्रविणमुच्यते यदेनदभिद्रवन्ति बलं वा द्रविणं 
यदेनेनाभिद्रवन्ति, तस्थ दाता द्रविणोदा:॥ निरु० ८.१) | [अयं मन्त्र: शत०६.७.२.३ व्याख्यातः:]॥२॥ 

अन्वय:-हे मनुष्या:! यमग्नि द्रविणोदा देवा धारयनू, यो रुक्‍्म: सन्नन्तर्विभाति यः: समनसा विरूपे 
समीची द्यावाक्षामा नकतोषासा यथेकं शिशु द्वे मातरौ धापयेते, तथा वर्त्तमानं तं विजानन्तु॥ २॥ 

भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार: | यथा जननी धात्री च बालकं पालयतस्तथाहोरात्रौ सर्वान्‌ पालयत:। 
यश्च विद्युदूपेणाभिव्याप्तो5स्ति, सो5ग्नि: सूर्य्यदे: कारणमस्तीति सर्वे निश्चिन्वन्तु॥ २॥ 

पदार्थ :-हे मनुष्यों! जिस (अग्निम) बिजुली को (द्रविणोदा:) बलदाता (देवा:) दिव्य प्राण (धारयन्‌) 
धारण करें, जो (रुक्म:) रुचिकारक होके (अन्तः) अन्त:करण में (विभाति) प्रकाशित होता है, जो (समनसा) 
एक विचार से विदित (विरूपे) अन्धकार और प्रकाश से विरुद्ध रूपयुक्त (समीची) सब प्रकार सब को प्राप्त होने 
वाली (श्वावाक्षामा) प्रकाश और भूमि तथा (नक्तोषासा) रात्रि और दिन जैसे (एकम्‌) एक (शिशुम्‌) बालक को 
दो माताएँ (धापयेते) दूध पिलाती हैं, वैसे उसको तुम लोग जानो॥ २॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डार है। जैसे जननी माता और धायी बालक को दूध पिलाती हैं 
वैसे ही दिन और रात्रि सब की रक्षा करते हैं, और जो बिजुली के रूप से सर्वत्र व्यापक है, वह अग्नि सूर्य आदि 
का कारण है, इस बात का तुम सब निश्चय करो॥ २॥ 

विश्वारूपाणीत्यस्य श्यावाश्व ऋषि:। सविता देवता। विराड्‌ जगती छन्दः। निषाद: स्वर:॥ 
अधाग्रे परमात्यन: कृत्यम॒पदिश्यते॥ 
अब अगले मन्त्र में परमेश्वर के कृत्य का उपदेश किया है॥ 
विश्वां रूपाणि प्रतिमुझ्ञते क॒वि: प्रासांवीद्‌ भद्रं द्विपदे चतुष्पदे। 


द्वादशो5 ध्याय: ण्ण्३ 


वि नाक॑मख्यत्‌ सविता वरेण्यो3नु प्रया्णमुषसो विरांजति॥ ३॥ 

विश्वां। रूपाणि। प्रतिं। मुझ्ञते। कवि:। प्र। असावीत्‌। भद्रम। द्विपद इति ह्िउपर्दे। चतुष्पदे। चतुं:पद इति 
चतु:पदे। वि। नाक॑म्‌। अख्य॒त्‌। सविता। वरेण्य:। अनु। प्रयाण॑म्‌। प्रयानमिति प्र5यान॑म्‌। उषस:। वि। राजति॥ ३॥ 

पदार्थ :-(विश्वा) सर्वाणि (रूपाणि) (प्रति) (मुज्चते) (कवि:) क्रान्तदर्शनः क्रान्तप्रज्ञ: सर्वज्ञो वा (प्र) 
(असावीत्‌) उत्पादयति (भद्गम) जननीयं सुखम्‌ (द्विपदे) मनुष्याद्याय (चतुष्पदे) गवाद्याय (वि) (नाकम) 
सर्वदुःखरहितम्‌ (अख्यत्‌) प्रकाशयति (सविता) सकलजगत्‌ प्रसविता जगदीश्वर: सूर्य्यो वा (वरेण्यः) 
स्वीकर्त्तुमर्ह: (अनु) (प्रयाणम्‌) प्रकृष्ट प्रापणम्‌ (उषस:) प्रभातस्य (वि) (राजति) प्रकाशते॥ ३॥ 

अन्वयः-हे मनुष्या: ! यो वरेण्य: कवि: सवितोषस: प्रयाणमनुविराजति विश्वा रूपाणि प्रतिमुज्चते। द्विपदे 
चतुष्पदे नाक॑ व्यख्यत्‌ भद्रं प्रासावीत्‌ तमीदृशमुत्पादक॑ सूर्य परमेश्वरं विजानीत॥ ३॥ 

भावार्थ :-अत्र श्लेषालड्डरार:। येन जगदीश्वरण सकलरूपप्रकाशक: प्राणिनां सुखहेतु: प्रकाशमान: सूर्य्यो 
रचितस्तस्यैव भक्ति सर्वे मनुष्या: कुर्वन्त्विति॥ ३॥ 

पदार्थ :-हे मनुष्यो! जो (वरेण्य:) ग्रहण करने योग्य (कवि:) जिसकी दृष्टि और बुद्धि सर्वत्र है वा सर्वज्ञ 
(सविता) सब संसार का उत्पादक जगदीश्वर वा सूर्य्य (उषस:) प्रात:काल का समय (प्रयाणम्‌) प्राप्त करने को 
(अनुविराजति) प्रकाशित होता है (विश्वा) सब (रूपाणि) पदार्थों के स्वरूप (प्रतिमुझ्जते) प्रसिद्ध करता है और 
(द्विपदे) मनुष्यादि दो पग वाले (चतुष्पदे) तथा गौ आदि चार पग वाले प्राणियों के लिये (नाकम्‌) सब दु:खों से 
पृथक्‌ (भद्रम) सेवने योग्य सुख को (व्यख्यत्‌) प्रकाशित करता और (प्रासावीत्‌) उत्पन्न करता है, ऐसे उस 
सूर्ग्यलोक को उत्पन्न करने वाले ईश्वर को तुम लोग जानो॥ ३॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में श्लेघालड्भार है। जिस परमेश्वर ने सम्पूर्ण रूपवान्‌ द्रव्यों का प्रकाशक, प्राणियों के 
सुख का हेतु, प्रकाशमान सूर्यलोक रचा है, उसी की भक्ति सब मनुष्य करें॥ ३॥ 

सुपर्णो5सीत्यस्य श्यावाश्व ऋषि:। गरुत्मान्‌ देवता। भुरिग्वृतिश्छन्द:। ऋषभ: स्वर:॥ 
एनर्विद्ददूयणा उपदिश्यन्ते॥ 
फिर विद्वानो के गुणों का उपदेश अगले मन्त्र में किया है॥ 

सुपर्णो5सि गरुत्म॑स्त्रिवृत्ते शिरों गायत्रं चक्षुर्बृहद्रथन्तरे पक्षौ। 

स्तोम5आत्मा छन्‍्दा«स्यड्भानि यजूंषि नाम 

साम ते तनूर्वामदेव्यं यज्ञायज्ञियं पुच्छे धिष्णयां: शफा:। 

सुपर्णोडसि गरुत्मान्‌ दिव॑ गच्छ स्व: पत॥४॥ 

सुपर्ण इति सुडपर्ण:। असि। गरुत्मान। त्रिवृदिति त्रिउवृत्‌। ते। शिर:। गायत्रम्‌। चक्षु:। बृहद्रथन्तरे इति 
बृहतू5रथन्त्रे। पक्षौ। स्तोम॑:। आत्मा। छन्दा॑सि। अड्भानि। यजू“ंंषि। नाम। साम। ते। तनू:। वामदेव्यमिति 


ण्ण्ड यजुर्वेदभाष्ये 


वामडदेव्यम्‌। यज्ञायज्ञियमिति यज्ञाउयज्ञियम्‌। पुच्छम्‌। धिष्ण्या। श॒फा:। सुपर्ण इति सु5पर्ण:। असि। गरुत्मान। 
दिव॑म्‌। गच्छ। स्व॑रिति स्व्र:। पत॥ १४॥ 

पदार्थ :-(सुपर्ण:) शोभनानि पर्णानि लक्षणानि यस्य सः (असि) (गरुत्मान्‌) गुर्वात्मा (त्रिवृत्‌) त्रीणि 
कर्मोपासनाज्ञानानि वर्त्तन्ते यस्मिन्‌ तत्‌ (ते) तव (श्िरः) श्रुणाति हिनस्ति दुःखानि येन ततू (गायत्रम) गायत्र्या 
विहितं विज्ञानम्‌ (चक्षु:) नेत्रमिव (बृहद्रथन्तरे) बृहद्धी रथेस्तरन्ति दुःखानि याभ्यां सामभ्यां ते (पक्षौ) पार्श्वाविव 
(स्तोम:) स्तोतुमर्ह ऋग्वेद: (आत्मा) स्वरूपम्‌ (छन्दांसि) उष्णिगादीनि (अद्जभानि) श्रोत्रादीनि (यजूंषि) यजु: 
श्रुतप: (नाम) आख्या (साम) तृतीयों वेद: (ते) तव (तनू:) शरीरम्‌ (वामदेव्यम) वामदेवेन दृष्ट॑ विज्ञातं विज्ञापितं 
वा (यज्ञायज्ञियम) यज्ञा: सड़न्तव्या व्यवहारा अयज्ञास्त्यक्तव्याश्व॒ तानू यदर्हति तत्‌ (पुच्छम) 
पुच्छमिवान्त्योडवयव:; (धिष्ण्या:) दिधिषति शब्दयन्ति यैस्ते धिषणा: खुरोपरिभागास्तेषु साधव: (शफा:) खुरा: 
(सुपर्ण:) शोभनपतनशील: (असि) अस्ति (गरुत्मान) गरुतः प्रशस्ता शब्दा विद्यन्ते यस्यथ सः (दिवम्‌) दिव्यं 
विज्ञानम्‌ (गच्छ) प्राप्नुहि (स्वः) सुखम्‌ (पत) गृहाण। [अयं मन्त्र: शत०६.७.२.६ व्याख्यात:]॥४॥ 

अन्वय:-हे विद्वन्‌! यतस्ते तब त्रिवृत्‌ शिरो गायत्रं चश्षुबृहद्रथन्तरे पक्षी स्तोम आत्मा इन्दांस्यड्रानि 
यजूंषि नाम यज्ञायज्ञियं वामदेव्यं साम ते तनूश्नास्ति तस्मात्‌ त्व गरुत्मान्‌ सुपर्णोईसि, यस्य धिषाया: शफा दीर्घ 
पुच्छमस्ति, तद्गद्‌ यो गरुत्मान्‌ सुपर्णोडस्यस्ति, स इव त्वं दिव॑ गच्छ स्व: पत॥४॥ 

भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्वार:। यथा सुन्दरशाखापत्रपुष्पफलमूला वृक्षा: शोभन्ते, तथा 
वेदादिशास्त्रा5 ध्येतारो5 ध्यापका: सुरोचन्ते। यथा पशव: पुच्छाद्यवयवै: स्वकार्याणि साध्नुवन्ति, यथा च पक्षी 
पक्षाभ्यामाकाशमार्गेण गत्वा5 5गत्य च मोदते तथा मनुष्या विद्यासुशिक्षा: प्राप्य पुरुषार्थन सुखान्याप्नुवन्तु॥ ४॥ 

पदार्थ :-हे विद्वन्‌! जिससे (ते) आपका (त्रिवृत्‌) तीन कर्म्म, उपासना और ज्ञानों से युक्त (शिरः) दुःखों 
का जिससे नाश हो (गायत्रम) गायत्री छन्‍्द से कहे विज्ञानरूप अर्थ (चक्लु:) नेत्र (बृहद्रथन्तरे) बड़े-बड़े रथों के 
सहाय से दु:खों को छुड़ाने वाले (पक्षो) इधर-उधर के अवयव (स्तोम:) स्तुति के योग्य ऋग्वेद (आत्मा) अपना 
स्वरूप (छन्दांसि) उष्णिक्‌ आदि छन्द (अड्भानि) कान आदि (यजूंषि) यजुर्वेद के मन्त्र (नाम) नाम (यज्ञायज्ञियम) 
ग्रहण करने और छोड़ने योग्य व्यवहारों के योग्य (वामदेव्यम) वामदेव ऋषि ने जाने वा पढ़ाये (साम) तीसरे 
सामवेद (ते) आपका (तनू:) शरीर है, इससे आप (गरुत्मान्‌) महात्मा (सुपर्ण:) सुन्दर सम्पूर्ण लक्षणों से युक्त 
(असि) हैं, जिससे (धिष्ण्या:) शब्द करने के हेतुओं में साधु (शफा:) खुर तथा (पुच्छम्‌) बड़ी पूंछ के समान 
अन्त्य का अवयव है, उसके समान जो (गरुत्मान्‌) प्रशंसित शब्दोच्चारण से युक्त (सुपर्ण:) सुन्दर उड़ने वाले 
(असि) हैं, उस पक्षी के समान आप (दिवम्‌) सुन्दर विज्ञान को (गच्छ) प्राप्त हूजिये और (स्व:) सुख को (पत) 
ग्रहण कीजिये॥४॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डार है। जैसे सुन्दर, शाखा, पत्र, पुष्प, फल और मूलों से युक्त 
वृक्ष शोभित होते हैं, वेसे ही वेदादि शास्त्रों के पढ़ने और पढ़ाने हारे सुशोभित होते हैं। जेसे पशु पूंछ आदि 
अवयवों से अपने काम करते और जैसे पक्षी पंखों से आकाश मार्ग से जाते-आते आनन्दित होते हैं, वेसे मनुष्य 
विद्या और अच्छी शिक्षा को प्राप्त हो पुरुषार्थ के साथ सुखों को प्राप्त हों॥ ४॥ 


द्वादशो5 ध्याय: ण्ण्ण्‌ 


विष्णो: क्रम इत्यस्य श्यावाश्व ऋषि:। विष्णुर्देवता। भुरिगुत्कृतिश्छन्द:। षड़ज: स्वर:॥ 
एना राजधर्मगाह॥ 
फिर भी अगले मन्त्र में राजधर्म का उपदेश किया है॥ 

विष्णो: क्रमोइसि सपलहा गायत्रं छन्दःआरोंह प्ृथिवीमनु विक्रमस्व॒विष्णो: 
क्रमोंस्यभिमातिहा त्रैष्ट॑भ॑ छन्द5आरोहान्तरिक्षमनु विक्रमस्व॒ विष्णो: क्रमो3स्थरातीय॒तो ह॒न्ता जागतं 
छन्दु$आरोंह दिवमनु विक्रमस्व॒ विष्णो: क्रमोइसि शत्रूयतो हन्तानुष्टभं छन्द5आरोह दिशोडनु 
विक्रमस्व॥ ५॥ 

विष्णों:। क्रम.। असि। सपतहेतिं सपत्न5हा। गायत्रम्‌। छन्दं। आ। रोह। प्रथिवीम्‌। अनु। वि। क्रमस्व। 
विष्णों:। क्रम:। असि। अभिमातिहेत्य॑भिमातिः5हा। त्रैष्टैभम। त्रैस्तुभमिति त्रै5स्तुभम्‌। छन्द:। आ। रोह। अन्तरिक्षम। 
अनु। वि क्रमस्व। विष्णों:। क्रम'। असि। अरातीयत:। अरातियत इत्यराति3य॒त:। हन्ता। जागंतम्‌। छर््द:। आ। रोह। 
दिवम्‌। अनु। वि। क्रम॒स्व। विष्णों:। क्रम:। असि। शत्रूयत:। शत्रुय॒त इति शत्रुईय॒त:। हन्ता। आनुष्टरभम्‌। 
आनुस्तुभमित्यानु5 स्तुभम्‌। छ्द:। आ। रोह। दिश॑:। अनु। वि। क्रम॒स्व॒॥ ५॥ 

पदार्थ :-(विष्णो:) व्यापकस्य जगदीश्वरस्य (क्रम:) व्यवहार: (असि) (सपलहा) य: सपत्नानरीन्‌ हन्ति 
सः (गायत्रम्‌) गायत्रीनिष्पन्नमर्थम्‌ (छन्दः) स्वच्छम्‌ (आ) (रोह) आरूढो भव (प्रथिवीम्‌) पृथिव्यादिकम्‌ (अनु) 
(वि) (क्रमस्व) व्यवहर (विष्णो:) व्यापकस्य कारणस्य (क्रम:) अवस्थान्तरमू (असि) (अभिमातिहा) 
योउ5भिमातीनभिमानयुकतान्‌ हन्ति (त्रैष्टभम्‌) त्रिभि: सुखे: सम्बद्धम्‌ (छन्‍्द:) बलप्रदम्‌ (आ) (रोह) (अन्तरिक्षम) 
आकाशम्‌ (अनु) (वि) (क्रमस्व) (विष्णो:) व्याप्तुं शीलस्य विद्युदूपाग्ने: (क्रम:) (असि) (अरातीयत:) 
विद्यादिदानं कर्त्तुमनिच्छत: (हन्ता) नाशक: (जागतम्‌) जगज्जानाति येन तत्‌ (छन्दः) सृष्टिविद्याबलकरम्‌ (आ) 
(रोह) (दिवम) सूर्याद्यग्निम्‌ (अनु) (वि) (क्रमस्व) (विष्णो:) हिरण्यगर्भस्य वायो: (क्रम:) (असि) (शत्रूयतः) 
आत्मन: शत्रुमाचरत: (हन्ता) (आनुष्टभम) अनुकूलतया स्तोभते सुखं बध्नाति येन ततू (छन्द:) आनन्दकरम्‌ (आ) 
(रोह) (दिश:) पूर्वादीन्‌ (अनु) (वि) (क्रमस्व) प्रयतस्व। [अयं मन्त्र: शत०६.७.२.१३-१६ व्याख्यात:]॥५॥ 

अन्वयः-हे विद्वन्‌! यतस्त्वं विष्णो: क्रम: सपत्नहा$सि, तस्माद्‌ गायत्रं छन्‍्द आरोह पृथिवीमनुविक्रमस्व। 
यतस्त्व॑ विष्णो: क्रमो5भिमातिहासि, तस्मात्‌ त्वं त्रेष्टंभ छन्‍्द आरोहान्तरिक्षमनुविक्रमस्व। यतस्त्वं विष्णो: 
क्रमो5रातीयतो हन्ताउसि, तस्माज्जागतं छन्‍्द आरोह दिवमनुविक्रमस्व। यस्त्वं विष्णो: क्रम: शत्रूयतो हन्ताउसि, स 
त्वमानुष्ठभं छन्‍्द आरोह, दिशो5नुविक्रमस्व॥ ५॥ 

भावार्थ :-मनुष्यर्वेदविद्यया भूगर्भादिविद्या निश्चित्य पराक्रमेणोन्नीय रोगा: शत्रवश्च निहन्तव्या:॥५॥ 

पदार्थ :-हे विद्वन्‌ पुरुष! जिससे आप (विष्णो:) व्यापक जगदीश्वर के (क्रम:) व्यवहार से शोधक और 
(सपलहा) शत्रुओं के मारनेहारे (असि) हो, इससे (गायत्रम) गायत्री मन्त्र से निकले (छन्दः) शुद्ध अर्थ पर 
(आरोह) आरूढ़ हूजिये (प्रथिवीम्‌) पृथिव्यादि पदार्थों से (अनुविक्रमस्व) अपने अनुकूल व्यवहार साधिये तथा 
जिस कारण आप (विष्णो:) व्यापक कारण के (क्रमः) कार्य्यरूप (अभिमातिहा) अभिमानियों को मारनेहारे 
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(असि) हैं, इससे आप (त्रष्टभम) तीन प्रकार के सुखों से संयुक्त (छन्दः) बलदायक वेदार्थ को (आरोह) ग्रहण 
और (अन्तरिक्षम) आकाश को (अनुविक्रमस्व) अनुकूलव्यवहार में युक्त कीजिये जिससे आप (विष्णो:) 
व्यापनशील बिजुली रूप अग्नि के (क्रम:) जाननेहारे (अरातीयत:) विद्या आदि दान के विरोधी पुरुष के (हन्ता) 
नाश करनेहारे (असि) हैं, इससे आप (जागतम्‌) जगत्‌ को जानने का हेतु (छन्दः) सृष्टिविद्या को बलयुक्त 
करनेहारे विज्ञान को (आरोह) प्राप्त हूजिये और (दिवम्‌) सूर्य आदि अग्नि को (अनुविक्रमस्व) अनुक्रम से 
उपयुक्त कीजिये, जो आप (विष्णो:) हिरण्यगर्भ वायु के (क्रम:) ज्ञापक तथा (शत्रूयतः) अपने को शत्रु का 
आचरण करने वाले पुरुषों के (हन्ता) मारने वाले (असि) हैं, सो आप (आनुष्टभभ) अनुकूलता के साथ सुख 
सम्बन्ध के हेतु (छन्द:) आनन्दकारक वेदभाग को (आरोह) उपयुक्त कीजिये और (दिश:) पूर्व आदि दिशाओं के 
(अनुविक्रमस्व) अनुकूल प्रयत्न कीजिये॥ ५॥ 

भावार्थ :-मनुष्यों को चाहिये कि वेदविद्या से भूगर्भ विद्याओं का निश्चय तथा पराक्रम से उनकी उन्नति 
करके रोग और शत्रुओं का नाश करें॥५॥ 

अक्रन्ददित्यस्थ वत्सप्रीऋषि:। अम्निर्देवता। निचृदार्षी त्रिष्टप्‌ छन्‍्द:। घैवत: स्वर:॥ 
एनस्तमेव विषययाह॥ 
फिर भी वही विषय अगले मन्त्र में कहा है॥ 

अक्रन्ददग्नि स्तनयत्निव दो: क्षामा रेरिहद्‌ वीरुध: समझन्‌। 

स॒द्यो जज्ञानो वि हीमिद्धो5अख्य॒दा रोद॑सी भानुनां भात्यन्त:॥ ६॥ 

अक्रन्दत्‌। अग्नि:। स्त॒नयन्निवेतिं स्त॒नयन्‌5इव। दो:। क्षार्मा। रेरिहत्‌। वीरुथ:। समज्जन्निति सम्‌5अद्भन। 
सद्य:। जज्ञान:। वि। हि। ईम। इद्ध:। अख्यत्‌। आ। रोद॑सी5इति रोद॑सी। भानुनां। भाति। अन्तरित्यन्त:॥६॥ 

पदार्थ :-(अक्रन्दत्‌) प्राप्पोति (अम्नि:) विद्युत्‌ (स्तनयन्निव) यथा दिव्यं शब्दं कुर्वन्‌ (च्यौः) सूर्य्यप्रकाश: 
(क्षामा) पृथिवी। क्षमेति प्रथिवीनामस पठितम॥ (निघं०१.१) अत्र अन्येषामपि दृश्यते [अष्टा०६.३.१३७] 
इत्युपधादीर्घ: (रेरिहत) भृशं फलानि दादाति (वीरुधः) वृक्षान्‌ (समञ्जन) सम्यक्‌ प्रकाशयन्‌ (सद्यः) समानेउह्ि 
(जज्ञान:) प्रादुर्भूतः सन्‌ (वि) (हि) खलु (ईम्‌) सर्वतः (इद्धः) प्रदीत: (अख्यत) प्रकाशयति (आ) (रोदसी) 
द्यावापृथिव्यौ (भानुना) स्वदीप्त्या (भाति) प्रकाशते (अन्तः) मध्ये वर्त्तमान: सन्‌। [अयं मन्त्र: शत०६.७.३.१-२ 
व्याख्यात: |॥ ६॥ 

अन्वयः-हे मनुष्या: |! यः सभेश: सद्यो जज्ञानो चौरग्नि: स्तनयत्रिवारीनाक्रन्ददू, यथा क्षामा वीरुधस्तथा 
प्रजाभ्य: सुखानि रेरिहतू, यथा सवितेद्ध: समझन्‌ रोदसी व्यख्यद्‌ भानुनाउन्तराभाति, तथा यः शुभगुणकर्मस्वभावे: 
प्रकाशते, तं हि राजकर्मसु प्रयुड्ध्वम्‌॥६॥ 

भावार्थ :-अत्रोपमावाचकलुप्तोपमालड्रारी। हे मनुष्या:! यथा सूर्य: सर्वलोकमध्यस्थ: सर्वान्‌ 
प्रकाश्याकर्षति, यथा पृथिवी बहुफलदा वर्त्तते, तथाभूत: पुरुष: राज्यकार्येषु सम्यगुपयोक्तव्य:॥६॥ 

पदार्थ :-हे मनुष्यों! जो सभापति (सद्यः) एक दिन में (जज्ञान:) प्रसिद्ध हुआ (झ्यौ:) सूर्यप्रकाश रूप 
(अग्नि) विद्युत्‌ अग्नि के समान (स्तनयत्निव) शब्द करता हुआ शत्रुओं को (अक्रन्द॒त्‌) प्राप्त होता है, जेसे (क्षामा) 
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पृथिवी (वीरुध:) वृक्षों को फल-फूलों से युक्त करती है, वैसे प्रजाओं के लिये सुखों को (रेरिहत्‌) अच्छे-बुरे 
कर्मों का शीघ्र फल देता है, जैसे सूर्य (इद्ध:) प्रदीस और (समञ्जन्‌) सम्यक्‌ पदार्थों को प्रकाशित करता हुआ 
(रोदसी) आकाश और पृथिवी को (व्यख्यत्‌) प्रसिद्ध करता और (भानुना) अपनी दीप्ति के साथ (अन्तः) सब 
लोकों के बीच (आभाति) प्रकाशित होता है, वैसे जो सभापति शुभ गुण-कर्मों से प्रकाशित हो, उसको तुम लोग 
राजकार्य्यों में संयुक्त करो॥६॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में उपमा और वाचकलुप्तोपमालक्लार हैं। हे मनुष्यो! जैसे सूर्य सब लोकों के बीच में 
स्थित हुआ सबको प्रकाशित और आकर्षण करता है, और जैसे पृथिवी बहुत फलों को देती है, वैसे ही मनुष्य को 
राज्य के कार्यों में अच्छे प्रकार से उपयुक्त करो॥६॥ 

अग्न इत्यस्य वत्सप्रीऋषि:। अमिनिर्देवता। भुरिगार्ष्यनुष्टप्‌ छन्द:। गाश्ार: स्वर:॥ 
उनर्विद्ददूयणाजुपदिशज्ाति॥ 
फिर विद्वानों के गुणों का उपदेश अगले मन्त्र में किया है॥ 

अन्नेंभ्यावर्त्तिन्रभि मा निवर्त्तस्वायुषा वर्चसा प्रजया धनेन। 

सन्‍्या मेधयां रय्या पोषेण॥ ७॥ 

अन्नें। अभ्यावर्त्तिन्नित्य॑भिउआवर्त्तिन्‌। अभि। मा। नि। वर्त्तस्व। आयुषा। वर्चसा। प्र॒जयेति प्र5जयां। धर्नेन। 
सन्या। म्रेध्या। रब्या। पोषेण॥ ७॥ 

पदार्थ :-(अग्ने) विद्न्‌! (अभ्यावर्त्तिन) आभिमुख्येन वर्त्तितुं शीलमस्य तत्सम्बुद्धो (अभि) (मा) माम्‌ 
(नि) नितराम्‌ (वर्त्तस्व) (आयुषा) चिरज्जीवनेन (वर्चसा) अन्नाध्ययनादिना (प्रजया) सन्‍्तानेन (धनेन) (सन्या) 
सर्वासां विद्यानां संविभागकर्ज्या (मेधया) प्रज्ञया (रख्या) विद्याश्रिया (पोषेण) पुष्ट्या। [अयं मन्त्र: शत०६.७.३.६ 
व्याख्यात:]॥७॥ 

अन्वय:-हे अभ्यावर्त्तित्नग्ने पुरुषार्थिन्‌ विद्वन्‌! त्वमायुषा वर्चसा प्रजया धनेन सन्‍्या मेधया रय्या पोषेण च 
सहाभिनिवर्त्तस्व मा मां चैतै: संयोजय॥७॥ 

भावार्थ :-मनुष्येर्भूगर्भादिविद्यया विनेश्वर्य्य॑ प्राप्तुं नेव शक्येत, न प्रज्ञया विना विद्या भवितुं शक्या॥७॥ 

पदार्थ :-हे (अभ्यावर्त्तिन) सन्‍्मुख होके वर्तने वाले (अग्ने) तेजस्वी पुरुषार्थी विद्वान्‌ पुरुष! आप 
(आयुषा) बड़े जीवन (वर्चसा) अन्न तथा पढ़ने आदि (प्रजया) सन्‍्तानों (धनेन) धन (सन्या) सब विद्याओं का 
विभाग करनेहारी (मेधया) बुद्धि (रख्या) विद्या की शोभा और (पोषेण) पुष्टि के साथ (अभिनिवर्त्तस्व) निरन्तर 
वर्त्तमान हूजिये और (मा) मुझको भी इन उक्त पदार्थों से संयुक्त कीजिये॥७॥ 

भावार्थ :-मनुष्य लोग भूगर्भादि विद्या के विना ऐश्वर्य्य को प्राप्त नहीं कर सकते और बुद्धि के विना विद्या 
भी नहीं हो सकती॥७॥ 

अम्ने अड्विर इत्यस्य वत्सप्रीऋषि:। अमिनिर्देवता। आर्षी त्रिष्टप्‌ छन्‍्द:। घैवत: स्वर:॥ 
एनर्विद्याभ्याययाह॥ 
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फिर विद्याभ्यास करना चाहिये, यह विषय अगले मन्त्र में कहा है॥ 

अम्नें3अड्विर: श॒तं तें सन्त्वावृत: सहन त5उपावृत्त:। 

अधा पोष॑स्य॒ पोषेण पुर्न्नो नष्टमाकृधि पुर्ननों रयिमाकृंधि॥ ८॥ 

अने। अद्विरः। शतम्‌। ते। सन्तु। आवृत इत्या5वृतः। सहस्रम्‌। ते। उपावृत इत्युप5आवृत॑:। अधी। पोष॑स्य। 
पोषेंण। पुर्न॑:। न॒ः। नष्टम्‌। आ। कृधि। पुन॑:। नः। रयिम्‌। आ। कृधि॥ ८॥ 

पदार्थ :-(अग्ने) पदार्थविद्यावित्‌ (अद्विरः) विद्यारसयुक्त (शतम्‌) (ते) तव (सन्तु) (आवृतः) 
आवृत्तिरूपा: क्रिया: (सहस््रम) (ते) (उपावृतः) ये भोगा उपावर्त्तन्ते (अध) अथ निपातस्य च [अष्टा०६.३.१३६] 
इति दीर्घ: (पोषस्थ) पोषकस्य जनस्य (पोषेण) पालनेन (पुनः) (नः) अस्मभ्यम्‌ (नष्टम) अदृष्ट विज्ञानम्‌ (आ) 
समन्तात्‌ (कृधि) कुरु (पुनः) (नः) अस्मभ्यम्‌ (रथिम) प्रशस्तां श्रियम्‌ (आ) (कृधि) कुरु। [अयं मन्त्र: 
शत०६.७.३.६ व्याख्यात:]॥ ८॥ 

अन्वयः-हे अग्नेडड्विरो विद्वन्‌! यस्य पुरुषार्थिनस्ते तवा5ग्नेरिव शतमावृतः सहख॑॑ ते तवोपावृत: सन्तु, 
अध त्वमेतैः पोषस्य पोषेण नष्टमपि नः पुनराकृधि नो रयि पुनराकृधि॥ ८॥ 

भावार्थ :-मनुष्यर्विद्यास शतश आवृत्ती: कृत्वा शिल्पविद्यासु सहस्मुपावृत्तीश्च गुप्तागुप्ता विद्या: प्रकाश्य 
सर्वेषां श्रीसुखं जननीयम्‌॥ ८॥ 

पदार्थ :-हे (अग्ने) पदार्थविद्या के जाननेहारे (अद्विरः) विद्या के रसिक विद्वन्‌ पुरुष! जिस पुरुषार्थी (ते) 
आपकी अग्नि के समान (शतम्‌) सैकड़ों (आवृतः) आवृत्तिरूप क्रिया और (सहस्रम) हजारह (ते) आपके 
(उपावृतः) आवृत्तिरूप सुखों के भोग (सन्तु) होवें, (अध) इसके पश्चात्‌ आप इनसे (पोषस्थ) पोषक मनुष्य की 
(पोषेण) रक्षा से (नष्टम) परोक्ष भी विज्ञान को (नः) हमारे लिये (पुनः) फिर भी (आकृधि) अच्छे प्रकार कीजिये 
तथा बिगड़ी हुई (रथिम्‌) प्रशंसित शोभा को (पुनः) फिर भी (नः) हमारे अर्थ (आकृधि) अच्छे प्रकार 
कीजिये॥ ८॥ 

भावार्थ :-मनुष्यों को योग्य है कि विद्याओं में सैकड़ों आवृत्ति और शिल्प विद्याओं में हजारह प्रकार की 
प्रवृत्ति और प्रसिद्ध अप्रसिद्ध विद्याओं का प्रकाश करके सब प्राणियों के लिये लक्ष्मी और सुख उत्पन्न करें॥८॥ 

पुनर्रुजेत्यस्य वत्सप्रीऋषि:। अमि्निर्देवता। निचृदार्षी गायत्री छन्द:। षड़॒ज:ः स्वर:॥ 
एुनरध्यापकक्ृत्ययाह॥ 
फिर पढ़ानेहारे का कर्त्तव्य अगले मन्त्र में कहा है॥ 

पुनरूर्जा निरवर्त्तस्व पुनरग्न5डडषायुषा। पुनर्न: पाह्मः्हंस:॥ ९॥ 

पुन:। ऊर्जा। नि। वर्त्तस्व। पुनं;। अगने। इषा। आयुंषा। पुन॑:। न॒ः। पाहि। अश्हंस:॥ ९॥ 

पदार्थ :-(पुन:) (ऊर्जा) पराक्रमयुक्तानि कर्माणि (नि) (वर्त्तस्व) (पुनः) (अग्ने) विद्वन्‌! (इषा) इच्छया 
(आयुषा) अन्नेन (पुनः) (नः) अस्मान्‌ (पाहि) रक्ष (अंहसः) पापातू। [अयं मन्त्र: शत०६.७.३.६ 
व्याख्यात: |॥ ९॥ 


द्वादशो5 ध्याय: ण्ण्‌९ 


अन्वयः-हे अग्ने! त्वं नो3स्मानंहस: पुनर्निवर्त्तस्व, पुनरस्मान्‌ पाहि, पुनरिषा5 5युषोर्जा प्रापय॥९॥ 

भावार्थ :-विद्वांस: सर्वानुपदेश्यान्‌ मनुष्यान्‌ पापात्‌ सततं निवर्त्य शरीरात्मबलयुक्तान्‌ सम्पादयन्तु, स्वयं 
च पापान्निवृत्ता: परमपुरुषार्थिन: स्यु:॥९॥ 

पदार्थ :-हे (अग्ने) अग्नि के समान तेजस्वी अध्यापक विद्वान्‌ जन! आप (नः) हम लोगों को (अंहस:) 
पापों से (पुनः) बार-बार (निवर्त्तस्व) बचाइये, (पुनः) फिर हम लोगों की (पाहि) रक्षा कीजिये, और (पुनः) फिर 
(इषा) इच्छा तथा (आयुषा) अन्न से (ऊर्जा) पराक्रमयुकत कर्मों को प्राप्त कीजिये॥ ९॥ 

भावार्थ :-विद्वान्‌ लोगों को चाहिये कि सब उपदेश के योग्य मनुष्यों को पापों से निरन्तर हटा के शरीर 
और आत्मा के बल से युक्त करें और आप भी पापों से बच के परम पुरुषार्थी होवें॥९॥ 

सह रस्येत्यस्थ वत्सप्रीऋषि:। अम्निर्देवता। निचृद्‌ गायत्री छन्द:। षड़्ज: स्वर:॥ 
एनस्तमेव विषययाह॥ 
फिर भी उक्त विषय अगले मन्त्र में कहा है॥ 

सह रय्या निरवर्त्तस्वाग्ने पिन्वस्व धारया। विश्वप्स्यां विश्वत॒स्पारि॥ १०॥ 

सह। र॒ख्या। नि। वर्त्तस्वा अग्नें। पिन्वस्व। धारया। विश्वप्स्येतिं विश्वउप्स्या। विश्वर्त॑:। परि॥। १०॥ 

पदार्थ :-(सह) (रख्या) धनेन (नि) (वर्त्तस्व) (अग्ने) विद्वन्‌ (पिन्वस्व) सेवस्व (धारया) धरति सकला 
विद्या यया सा वाक्‌ तया। धारेति वाइनामसु पठितम्‌॥ (निघं०१.११) (विश्वप्स्न्या) विश्व॑ं सर्व भोग्यं वस्तु प्सायते 
भक्ष्यते यया (विश्वत:) सर्वतः (परि)। [अयं मन्त्र: शत०६.७.३.६ व्याख्यात:]॥ १०॥ 

अन्वयः-हे अग्ने विद्वन्‌! त्वं दुष्टाद्‌ व्यवहारात्रिवर्तस्व, विश्वप्स््या धारया रय्या च सह विश्वतः परि 
पिन्वस्व सर्वदा सुखानि सेवस्व॥ १०॥ 

भावार्थ :-न खलु विद्वांस: कदाचिदप्यधर्म्ममाचरेयु:, न चान्यानुपदिशेयु:। एवं सकलशाख््रविद्यया 
विराजमाना: सन्त: प्रशंसिता: स्यु:॥१०॥ 

पदार्थ :-हे (अग्ने) तेजस्वी विद्वन्‌ पुरुष! आप दुष्ट व्यवहारों से (निवर्त्तस्व) पृथक्‌ हूजिये (विश्वप्स्न्या) 
सब भोगने योग्य पदार्थों की भुगवाने हारी (धारया) सम्पूर्ण विद्याओं के धारण करने का हेतु वाणी तथा (रख्या) 
धन के (सह) साथ (विश्वत:) सब ओर से (परि) सब प्रकार (पिन्वस्व) सुखों का सेवन कीजिये॥ १०॥ 

भावार्थ :-विद्वान्‌ पुरुषों को चाहिये कि कभी अधर्म्म का आचरण न करें और दूसरों को वैसा उपदेश भी 
न करें। इस प्रकार सब शास्त्र और विद्याओं से विराजमान हुए प्रशंसा के योग्य होवें॥ १०॥ 

आ ल्वेत्यस्य ध्रुव ऋषि:। अमिनिर्देवता। आर्ष्यनुष्टुप्‌ छन्‍्द:। गाशधार: स्वर:॥ 
ना राजग्रजाकर्म्यह॥ 
फिर राजा और प्रजा के कर्मों का उपदेश अगले मन्त्र में किया है॥ 
आ त्वाहर्षमन्तर॑भूर्धुवस्तिष्ठाविचाचलि :। 


विशृस्त्वा सर्वा' वाउ्छन्तु मा त्वद्राष्ट्रमधिभ्रशत्‌॥ ११॥ 


५६० यजुर्वेदभाष्ये 


आ। त्वा। अहार्षम्‌। अन्त:। अभू:। श्रुव:। तिष्ठः अविचाचलिरित्यविउचाचलि:। विश॑:। त्वा। सर्वा:। 
वाउ्छन्तु। मा। त्वत्‌। राष्ट्रम। अधि। भ्रश॒त्‌॥ ११॥ 

पदार्थ :-(आ) (त्वा) त्वां राजानम्‌ (अहार्षम्‌) हरेयम्‌ (अन्तः) सभामध्ये (अभू:) भवे: (श्रुवः) न्‍्यायेन 
राज्यपालने निश्चित: (तिष्ठ) स्थिरो भव (अविचाचलि:) सर्वथा निश्चल: (विश:) प्रजा: (त्वा) त्वाम्‌ (सर्वा:) 
अखिला: (वाड्छन्तु) अभिलषन्तु (मा) न (त्वत्‌) (राष्ट्रम) राज्यम्‌ (अधि) (भ्रशत्‌) नष्ट स्यात्‌। [अयं मन्त्र: 
शत०६.७.३.८ व्याख्यात:]॥ ११॥ 

अन्वय:ः-हे शुभगुणलक्षण सभेश राजन्‌! त्वा राज्यपालनायाहमन्तराहार्षम्‌। त्वमन्तरभू:, 
अविचाचलिपघ्ध्ुव- स्तिष्ठ। सर्वा विशस्त्वा वाउछन्तु, तब सकाशादू राष्ट्र माउधिभ्रशत्‌॥ ११॥ 

भावार्थ :-उत्तमा: प्रजाजना: सर्वोत्तमं पुरुषं सभाध्यक्षं राजानं कृत्वाउनूपदिशन्तु। त्वं जितेन्द्रिय: सन्‌ 
सर्वदा धर्मात्मा पुरुषार्थी भवे:। न तवानाचारादू राष्ट्र कदाचिन्नष्ट भवेद्‌ यत: सर्वा: प्रजास्त्वदनुकूला: स्यु:॥११॥ 

पदार्थ :-हे शुभ गुण और लक्षणों से युक्त सभापति राजन्‌! (त्वा) आपको राज्य की रक्षा के लिये में 
(अन्त:) सभा के बीच (आहार्षम्‌) अच्छे प्रकार ग्रहण करूं। आप सभा में (अभू:) विराजमान हूजिये 
(अविचाचलि:) सर्वथा निश्चल (ध्रुवः) न्याय से राज्यपालन में निश्चित बुद्धि होकर (तिष्ठ) स्थिर हजिये (सर्वा:) 
सम्पूर्ण (विश्ञः) प्रजा (त्वा) आपकी (वाउ्छन्तु) चाहना करें, (त्वत्‌) आपके पालने से (राष्ट्रम) राज्य (माधिभ्रशत्‌) 
नष्ट- भ्रष्ट न होवे॥ ११॥ 

भावार्थ: -उत्तम प्रजाजनों को चाहिये कि सब से उत्तम पुरुष को सभाध्यक्ष राजा मान के उसको उपदेश 
करें कि आप जितेन्द्रिय हुए सब काल में धार्मिक पुरुषार्थी हूजिये। आपके बुरे आचरणों से राज्य कभी नष्ट न होवे, 
जिससे सब प्रजापुरुष आप के अनुकूल वर्त्तें॥११॥ 

उदुत्तममित्यस्य शुन:शेप ऋषि:। वरुणो देवता। विराडार्षी त्रिष्टप्‌ छन्‍्द:। घैवत: स्वर:॥ 
एनस्तमेव विषययाह॥ 
फिर भी वही विषय अगले मन्त्र में कहा है॥ 

उदुत्तम॑ं वरुण पाश॑मस्मदवांधमं वि मध्यमः श्रथाय। 

अथथां वयरमादित्य व्रते तवानांगसो5अदितिये स्थाम॥ १२॥ 

उत्‌। उत्तममित्युंत्‌अतमम्‌॥। वरुण। पाश॑म्‌। अस्मत्‌॥ अब अधमम्‌। वि। म॒ध्यमम्‌। श्रथाय। श्रथयेतिं श्रथय। 
अथ। व॒यम। आदित्य। ब्रते। तब। अनांगस:। अर्दितये। स्थाम॥ १२॥ 

पदार्थ :-(उत्‌) (उत्तमम) (वरुण) शत्रूणां बन्धक (पाशम्‌) बन्धनम्‌ (अस्मत्‌) अस्माक॑ सकाशात्‌ (अब) 
(अधमम्‌) निकृष्टम्‌ (वि) (मध्यमम्‌) मध्यस्थम्‌ (श्रथाय) विमोचय (अथ) पश्चात्‌।॥ अत्र निपातस्थ च 
[अष्टा०६.३.१३६] इति दीर्घ: (वयम्‌) प्रजास्था: (आदित्य) अविनाशिस्वरूप सूर्य्य इब सत्यन्यायप्रकाशक (वब्रते) 
सत्यन्यायपालननियमे (तव) (अनागसः) अनपराधिन: (अदितये) पृथिवीराज्याय। अदितिरिति प्रथिवीनामसु 
पठितम्‌॥ (निघं०१.१) (स्थाम) भवेम। [अयं मन्त्र: शत०६.७.३.८ व्याख्यात:]॥ १२॥ 


द्वादशो5 ध्याय: ५६१ 


अन्वय:-हे वरुणादित्य ! त्वमस्मदधमं मध्यममुत्तमं पाशमुदवविश्रथायाथ वयमद्तिये तव ब्रतेडनागसः 
स्याम॥ १२॥ 

भावार्थ :-यथेश्वरस्य गुणकर्मस्वभावानुकूला धार्मिका जना: सत्याचरणे वर्त्तमाना: सन्त: पापबन्धान्मुक्त्वा 
सुखिनो भवन्ति तथैवोत्तमं राजानं प्राप्य प्रजाजना आनन्दिता जायन्ते॥ १२॥ 

पदार्थ :-हे (वरुण) शत्रुओं को बांधने (आदित्य) स्वरूप से अविनाशी सूर्य्य के समान सत्य न्याय के 
प्रकाशक सभापति विद्वान! आप (अस्मत) हमसे (अधमम्‌) निकृष्ट (मध्यमम्‌) मध्यस्थ और (उत्तमम्‌) उत्तम 
(पाशम्‌) बन्धन को (उदवविश्रथाय) विविध प्रकार से छुड़ाइये। (अथ) इसके पश्चात्‌ (वयम्‌) हम प्रजा के पुरुष 
(अदितये) पृथिवी के अखण्डित राज्य के लिये (तव) आपके (ब्रते) सत्य-न्याय के पालनरूप नियम में 
(अनागस:) अपराधरहित (स्थाम) होवें॥ १२॥ 

भावार्थ :-जेसे ईश्वर के गुण, कर्म और स्वभाव के अनुकूल सत्य आचरणों में वर्त्तमान हुए धर्मात्मा 
मनुष्य पाप के बन्धनों से छूट के सुखी होते हैं, वैसे ही उत्तम राजा को प्राप्त होके प्रजा के पुरुष आनन्दित होते 
हैं॥ १२॥ 

अग्रे बृहन्नित्यस्थ त्रित ऋषि:। अमि्निर्देवता। भुरिगार्षी प््क्तिएछन्द:। पदञ्ञम: स्वर:॥ 
एनस्तमेव विषययाह॥ 
फिर भी वही विषय अगले मन्त्र में कहा है॥ 

अग्रे बृहन्रुषसामूरध्वो5अस्थान्निर्जगन्वान्‌ तमसो ज्योतिषागांत्‌। 

अम्निर्भानुना रुश॑ता स्वब्डआ जातो विश्वा सद्मान्यप्रा:॥ १३॥ 

अग्रे। बृहन। उषसांम्‌। ऊर्ध्व:। अस्थात्‌। निर्जगन्वानिति नि:5जगन्वान्‌। तम॑स:। ज्योतिषा। आ। अगात्‌। 
अम्नि:। भानुनां। रुश॑ता। स्वड्डः इति सु$अर्ड्र। आ। जात:। विश्वां। सद्मानि। अप्रा:॥ १३॥ 

पदार्थ :-(अग्रे) प्रथमतः (बृहन) महत्‌ (उषसाम) प्रभातानाम्‌ (ऊर्ध्व:) उपर्य्याकाशस्थ: (अस्थात्‌) तिष्ठति 
(निर्जगन्वान्‌) निर्गतः सन्‌ (तमस:) अन्धकारात्‌ (ज्योतिषा) प्रकाशेन (आ) (अगात्‌) प्राप्नोति (अग्नि) पावकः 
(भानुना) दीप्त्या (रुशता) सुरूपेण (स्वड्ढ:) शोभनान्यज्रानि यस्य सः (आ) (जात:) निष्पन्न: (विश्वा) (सद्मानि) 
साकाराणि स्थानानि (अप्रा:) व्याप्नोति॥ १३॥ 

अन्वयः-हे राजन्‌! यस्त्वमग्रे यथा सूर्य्य: स्वड़ आजातो बृहन्नुषसामूर्ध्वोउस्थाद्‌ रुशता भानुना ज्योतिषा 
तमसो निर्जगन्वान्‌ सन्नागाद्‌ विश्वा सप्मान्यप्रास्तद्वत्‌ प्रजायां भव॥१३॥ 

भावार्थ :-य: सूर्य्यवत्‌ सदगुणैर्महान्‌ सत्पुरुषाणां शिक्षयोत्कृष्टो दुर्व्यसनेभ्य: पृथग्वर्त्तमान: 
सत्यन्यायप्रकाशित: सुन्दराड्ग: प्रसिद्ध: सर्वे: सत्कर्त्त योग्यो विदितवेदितव्यो दूते: सर्वजनहृदयाशयविच्छुभन्यायेन 
प्रजा व्याप्नोति, स एवं राजा भवितु योग्य:॥ १३॥ 

पदार्थ :-हे राजन्‌! जो आप (अग्रे) पहिले से जैसे सूर्य्य (स्वड्भ:) सुन्दर अवयवों से युक्त (आजात:) 
प्रकट हुआ (बृहन्‌) बड़ा (उषसाम्‌) प्रभातों के (ऊर्ध्व:) ऊपर आकाश में (अस्थात्‌) स्थिर होता और (रुशता) 
सुन्दर (भानुना) दीप्ति तथा (ज्योतिषा) प्रकाश से (तमसः) अन्धकार को (निर्जगन्वान्‌) निरन्तर पृथक्‌ करता हुआ 
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(आगात्‌) सब लोक-लोकान्तरों को प्राप्त होता है, (विश्वा) सब (सद्मानि) स्थूल स्थानों को (अप्रा:) प्राप्त होता है, 
उसके समान प्रजा के बीच आप हूजिये॥ १३॥ 

भावार्थ :-जो सूर्य्य के समान श्रेष्ठ गुणों से प्रकाशित, सत्पुरुषों की शिक्षा से उत्कृष्ट, बुरे व्यसनों से 
अलग, सत्य-न्याय से प्रकाशित, सुन्दर अवयब वाला, सर्वत्र प्रसिद्ध, सबके सत्कार और जानने योग्य व्यवहारों 
का ज्ञाता, और दूतों के द्वारा सब मनुष्यों के आशय को जानने वाला, शुद्ध, न्याय से प्रजाओं में प्रवेश करता हे, 
वही पुरुष राजा होने के योग्य होता है॥ १३॥ 

हंस इत्यस्य त्रित ऋषि:। जीवेश्वरौ देवते। भुरिगू जगती छन्द:। निषाद: स्वर:॥ 
अधात्यलक्षणान्याह॥ 
अब अगले मन्त्र में परमात्मा और जीव के लक्षण कहे हैं॥ 
हश्सः शुचिषद्‌ वसुरन्तरिक्षसद्धोतां वेदिषदर्तिथिर्दुरोणसत्‌। 

नृषद्‌ वरसदूत्सद्‌ व्यॉमसद॒ब्जा गोजा5ऋत॒जा5 अंद्रिजा5ऋतं बृहत्‌॥ १४॥ 

हुश्स:। शुचिषत्‌। शुचिसदिति शुचि5सत्‌। वसु:। अन्तरिक्षसदित्य॑न्तरिक्ष-सत्‌। होता। वेदिषत्‌। वेद्िसिदिति 
वेदि5सत्‌। अतिथि:। दुरोणसदिति दुरोण5सत्‌॥ नृषत्‌। नृसदितिं नृ5सत्‌॥ वरसदितिं वर5सत्‌॥ ऋत॒सदित्यृत॒5सत्‌। 
व्योमसदिति व्योम5सत्‌। अब्जा इत्यपू3जा:। गोजा इति गो5जा:। ऋतजा इत्यंत5जा:। अद्विजा इत्य॑द्रिःजा:। ऋतम। 
बृहत्‌॥ १४॥ 

पदार्थ :-(हंस:) दुष्टकर्महन्ता (शुचिषत्‌) शुचिषु पवित्रेषु व्यवहारेषु वर्त्तमान: (वसुः) सज्जनेषु निवस्ता 
तेषां निवासयिता वा (अन्तरिक्षसत्‌) यो धर्मावकाशे सीदति (होता) सत्यस्य ग्रहीता ग्राहयिता वा (वेदिषत्‌) यो वेद्यां 
जगत्यां यज्ञशालायां वा सीदति (अतिथि:) अविद्यमाना तिथिर्यस्थ स राज्यरक्षणाय यथासमयं भ्रमणकर्त्ता 
(दुरोणसत्‌) यो दुरोणो सर्वरत्तुसुखप्रापके गृहे सीदति सः (नृषत्‌) यो नायकेषु सीदति सः (वरसत्‌) य उत्तमेषु 
विद्वत्सु सीदति (ऋतसत) य ऋते सत्ये संस्थित: (व्योमसत) यो व्योमवद्‌ व्यापके परमेश्वर सीदति (अब्जा:) 
यो5प: प्राणान्‌ जनयति (गोजा:) यो गाव इन्द्रियाणि पशून्‌ वा जनयति (ऋतजा:) य ऋतं सत्यं ज्ञानं जनयति सः 
(अद्विजा:) योडद्रीन्‌ मेघानू जनयति (ऋतम्‌) सत्यम्‌ (बृहत) महतू। [अयं मन्त्र: शत०६.७.३.१० 
व्याख्यात:]॥ १४॥ 

अन्वयः-हे प्रजाजना: ! यूयं यो हंस: शुचिषद्‌ वसुरन्तरिक्षसद्धोता वेदिषदतिथिर्दुरोणसन्नषद्‌ वरसदृतसद्‌ 
व्योमसदब्जा गोजा ऋतजा अद्विजा ऋतं बृहद्‌ ब्रह्म जीवश्वास्ति, यस्तौ जानीयात्‌ तं॑ सभाधीशं राजानं कृत्वा 
सततमानन्दत॥ १४॥ 

भावार्थ :-य ईश्वरवत्प्रजा: पालयितुं सुखयितुं शकक्‍्नुयात्‌ स एवं राजा भवितु योग्य: स्यान्न हीदूशेन राज्ञा 
विना प्रजा: सुखिन्यो भवितुमर्हन्ति॥ १४॥ 

पदार्थ :-हे प्रजा के पुरुषो! तुम लोग जो (हंसः) दुष्ट कर्मों का नाशक (शुचिषत्‌) पवित्र व्यवहारों में 
वर्तमान (वसुः) सज्जनों में बसने वा उनको बसाने वाला (अन्तरिक्षसत्‌) धर्म के अवकाश में स्थित (होता) सत्य 
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का ग्रहण करने और कराने वाला (वेदिषत्‌) सब पृथिवी वा यज्ञ के स्थान में स्थित (अतिथि:) पूजनीय वा राज्य 
की रक्षा के लिये यथोचित समय में भ्रमण करने वाला (दुरोणसत्‌) ऋतुओं में सुखदायक आकाश में व्याप्त वा घर 
में रहने वाला (नृषत्‌) सेना आदि के नायकों का अधिष्ठाता (वरसत्‌) उत्तम दिद्वानों की आज्ञा में स्थित (ऋतसत्‌) 
सत्याचरणों में आरुढ़ (व्योमसत) आकाश के समान सर्वव्यापक ईश्वर में स्थित (अब्जाः) प्राणों को प्रकट 
करनेहारा (गोजा:) इन्द्रिय वा पशुओं को प्रसिद्ध करनेहारा (ऋतजा:) सत्य विज्ञान को उत्पन्न करने हारा 
(अद्विजा:) मेघों को वर्षने वाला विद्वान्‌ (ऋतम्‌) सत्यस्वरूप (बृहत्‌) अनन्त ब्रह्म और जीव को जाने, उस पुरुष 
को सभा का स्वामी राजा बना के निरन्तर आनन्द में रहो॥ १४॥ 

भावार्थ :-जो पुरुष ईश्वर के समान प्रजाओं को पालने और सुख देने में समर्थ हो, वही राजा होने के 
योग्य होता है, और ऐसे राजा के बिना प्रजाओं को सुख भी नहीं हो सकता॥ १४॥ 

सीद त्वमित्यस्थ त्रित ऋषि:। अमिनिर्देवता। विराट्‌ त्रिष्टप्‌ छन्द:। घैवत: स्वर :॥ 
एनर्मातकृत्ययाह॥ 
माता का कर्म्म अगले मन्त्र में कहा है॥ 

सीद त्वं मातुरस्या5उपस्थे विश्वान्यग्ने वयुनानि विद्वान्‌। 

मैनां तप॑सा मार्चिषाउभिशोचीरन्तरस्था&<& शुक्रज्योंतिर्विभाहि॥ १५॥ 

सीद। त्वम्‌। मातु:। अस्या:। उपस्थे इत्युप5स्थे। विश्वानि। अग्ने। वयुनानि। विद्वान्‌। मा। एनाम्‌। तप॑सा। मा। 
अर्चि्ां। अभि। शोची:। अन्त:। अस्याम्‌। शुक्रज्योतिरिति शुक्र5ज्योंति:। वि। भाहि॥ १५॥ 

पदार्थ :-(सीद) तिष्ठ (त्वम्‌) (मातुः) जनन्या: (अस्या:) प्रत्यक्षाया भूमेरिव (उपस्थे) समीपे (विश्वानि) 
सर्वाणि (अग्ने) विद्यामभीष्सो (वयुनानि) प्रज्ञानानि (विद्वान) यो वेत्ति सः (मा) (एनाम्‌) (तपसा) सन्‍्तापेन (मा) 
(अर्चिषा) तेजसा (अभि) (शोची:) शोकयुक्तां कुर्या: (अन्तः) आभ्यन्तरे (अस्थाम्‌) मातरि (शुक्रज्योति:) शुक्र 
शुद्धाचरणं ज्योति: प्रकाशो यस्य सः (वि) (भाहि) प्रकाशय। [अयं मन्त्र: शत०६.७.३.१५ व्याख्यात:]॥ १५॥ 

अन्वय:-हे अग्ने! त्वमस्यां मातरि सत्यां विभाहि प्रकाशितो भवास्या भूमेरिव शुक्रज्योतिर्विद्वान्‌ 
मातुरुपस्थे सीद। अस्या: सकाशाद्‌ विश्वानि वयुनानि प्राप्नुहि। एनामन्तर्मा तपसार्चिषा माभिशोची: किन्त्वेतच्छिक्षां 
प्राप्प विभाहि॥ १५॥ 

भावार्थ :-यो विदुष्या मात्रा विद्यासुशिक्षां प्रापितो मातृसेवको जननीवत्‌ प्रजा: पालयेत्‌, स राज्यैश्वर्यण 
प्रकाशेत॥ १५॥ 

पदार्थ :-हे (अग्ने) विद्या को चाहने वाले पुरुष! (त्वम्‌) आप (अस्थाम्‌) इस माता के विद्यमान होने पर 
(विभाहि) प्रकाशित हो (शुक्रज्योति:) शुद्ध आचरणों के प्रकाश से युक्त (विद्वान) विद्यावान्‌ आप (अस्था:) इस 
प्रत्यक्ष पृथिवी के समान आधार रूप (मातु:) इस माता की (उपस्थे) गोद में (सीद) स्थित हूजिये। इस माता से 
(विश्वानि) सब प्रकार की (वयुनानि) बुद्धियों को प्राप्त हूजिये। (एनाम) इस माता को (अन्तः) अन्त:करण में (मा) 
मत (तपसा) सन्‍्ताप से तथा (अर्चिषा) तेज से (मा) मत (अभिशोची:) शोकयुक्त कीजिये, किन्तु इस माता से 
शिक्षा को प्राप्त होके प्रकाशित हूजिये॥ १५॥ 
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भावार्थ :-जो दिद्वान्‌ माता के द्वारा विद्या और अच्छी शिक्षा से युक्त किया हुआ, माता का सेवक, जैसे 

माता पुत्रों को पालती है, वेसे प्रजाओं का पालन करे, वह पुरुष राज्य के ऐश्वर्य्य से प्रकाशित होवे॥ १५॥ 
अन्तरग्न इत्यस्थ त्रित ऋषि:। अमिनिर्देवता। विराडनुष्ठ॒ुप्‌ छन्द:। गाथार: स्वर:॥ 
एना राजकर्ग्याह॥ 
फिर राजा क्‍या करे, इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र में किया है॥ 

अन्तरने रूचा त्वमुखाया: सद्दने स्वे। 

तस्यास्त्वः हरसा तपज्जात॑वेद: शिवों भव॥ १६॥ 

आअन्तः। अग्ने। रुचा। त्वम। उखायां:। सर्दने। स्वे। तस्यां:। त्वम्‌॥ हरसा। तप॑न्‌। जात॑वेद इति जात॑5वेद:। 
शिव:। भव॥ १६॥ 

पदार्थ :-(अन्त:) मध्ये (अग्ने) विद्वन्‌ (रुचा) प्रीत्या (त्वम) (उखाया:) प्राप्ताया: प्रजाया: (सदने) 
अध्ययनस्थाने (स्वे) स्वकीये (तस्या:ः) (त्वम) (हरसा) ज्वलनेन। हर इति ज्वलतो नामसु पठितम्‌॥ 
(निघं०१.१७) (तपन्‌) शत्रून्‌ सन्‍्तापयन्‌ (जातवेद:) जाता विदिता वेदा यस्य तत्सम्बुद्धो (शिव:) मड्गलकारी 
(भव)। [अयं मन्त्र: शत०६.७.३.१५ व्याख्यात:|॥ १६॥ 

अन्वय:-हे जातवेदो5ग्ने | यस्त्वं यस्या उखाया अधोडग्निरिव स्वे सदने तपन्‌ सन्नन्ता रुचा वर्तेथास्तस्या 
हरसा सन्तपँस्‍्त्वं शिवों भव॥१६॥ 

भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्लार:। यथा सभाध्यक्षो राजा न्यायासने स्थित्वा परमरुच्या 
राज्यपालनकृत्यानि कुर्यात्‌, तथा प्रजा राजानं सुखयन्ती सती दुष्टन्‌ संतापयेत्‌॥ १६॥ 

पदार्थ :-हे (जातवेद:) वेदों के ज्ञाता (अग्ने) तेजस्वी विद्वन्‌! (त्वम) आप जिस (उखाया:) प्राप्त हुई प्रजा 
के नीचे से अग्नि के समान (स्वे) अपने (सदने) पढ़ने के स्थान में (तपन्‌) शत्रुओं को संताप कराते हुए (अन्तः) 
मध्य में (रुचा) प्रीति से वर्तों, (तस्था:) उस प्रजा के (हरसा) प्रज्वलित तेज से (त्वमू) आप शत्रुओं का निवारण 
करते हुए (शिव:) मड्गलकारी (भव) हूजिये॥ १६॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डार है। जैसे सभाध्यक्ष राजा को चाहिये कि न्याय करने की गद्दी 
पर बेठ के अत्यन्त प्रीति के साथ राज्य के पालन रूप कार्यों को करे, वैसे प्रजाओं को चाहिये कि राजा को सुख 
देती हुई दुष्टों को ताड़ना करें॥ १६॥ 

शिवो भूत्वेत्यस्थ त्रित ऋषि:। अमिनिर्देवता। विराडनुष्ट॒प्‌ छन्‍्द:। गाश्धार: स्वर:॥ 
एनस्तमेव विषययाह॥ 
फिर भी वही विषय अगले मन्त्र में कहा है॥ 
शिवो भूत्वा महामग्ने5अथों सीद शिवस्त्वम्‌। 


शिवा: कृत्वा दिश॒ः सर्वा: स्वं योनिमिहासंद:॥ १७॥ 


द्वादशो5 ध्याय: ण्द५ 


शिव:। भूत्वा। महाम। अगने। अथोडइत्यथों। सीद। शिव:। त्वम्‌। शिवा:। कृत्वा। दिश॑:। सर्वा:। स्वम्‌। 
योनिम्‌। डृह। आ। असद॒:॥ १७॥ 

पदार्थ :-(शिव:) स्वयं मड़लाचारी (भूत्वा) (मह्ाम्‌) प्रजाजनाय (अग्ने) शत्रुविदारक (अथो) (सीद) 
(शिवः) मड्लकारी (त्वम) (शिवाः) मड्नलचारिणी: (कृत्वा) (दिशः) या दिश्यन्त उपदिश्यन्ते दिग्भि: 
सहचरितास्ता: प्रजा: (सर्वा:) (स्वम) (योनिम) राजधर्मासनम्‌ (इह) अस्मिन्‌ जगति (आ) (असदः) आस्व। 
[अयं मन्त्र: शत०६.७.३.१५ व्याख्यात:]॥ १७॥ 

अन्वयः-हे अग्ने! त्वं मह्म॑ शिव: भूत्वेह शिव: सन्‌ सर्वा दिश: शिवा: कृत्वा स्वं योनिमासदो5 थो 
राजधर्मे सीद॥ १७॥ 

भावार्थ :-राजा स्वयं धार्मिको भूत्वा प्रजाजनानपि धार्मिकान्‌ सम्पाद्य न्यायासनमधिष्ठाय सततं न्यायं 
कुर्यात्‌॥ १७॥ 

पदार्थ :-हे (अग्ने) अग्नि के समान शत्रुओं को जलाने वाले विद्वन्‌ पुरुष! (त्वम) आप (महाम) हम 
प्रजाजनों के लिये (शिव:) मजड्लाचरण करनेहारे (भूत्वा) होकर (इह) इस संसार में (शिव:) मड्जलकारी हुए 
(सर्वा:) सब (दिज्ञ:) दिशाओं में रहने हारी प्रजाओं को (शिवा:) मड्लाचरण से युक्त (कृत्वा) करके (स्वम्‌) 
अपने (योनिम्‌) राजधर्म के आसन पर (आसद:) बेठिये और (अथो) इसके पश्चात्‌ राजधर्म में (सीद) स्थिर 
हूजिये॥ १७॥ 

भावार्थ :-राजा को चाहिये कि आप धर्मात्मा होके प्रजा के मनुष्यों को धार्मिक कर और न्याय की गद्दी 
पर बैठ के निरन्तर न्याय किया करे॥ १७॥ 

दिवस्परीत्यस्य वत्सप्रीऋषि:। अमिनर्देवता। निचृदार्षी त्रिष्टप्‌ छन्‍्द:। घैवत: स्वर:॥ 
यना राजविषयगाह॥ 
फिर राजधर्म का उपदेश अगले मन्त्र में किया है॥ 

दिवस्परिं प्रथमं जज्ञेअम्निरस्मद्‌ द्वितीय परि जातवेदा:। 

तृतीय॑मप्सु नूमणा5अज॑ख्रमिनश्थान5एनं जरते स्वाधी:॥ १८॥ 

दिव:। परि। प्रथमम्‌। जज्ने। अग्नि अस्मत्‌। ट्वितीयम्‌। परि। जातवेंदा इति जात5वेंदा:। तृतीय॑म्‌। 
अप्स्वित्यपू5सु। नृमर्णा। नूमना इति नृ5मर्ना:। अज॑स्रम्‌। इस्धान:। एनम्‌॥ जरते। स्वाधीरितिं सुईआधी:॥ १८॥ 

पदार्थ :-(दिव:) विद्युत: (परि) उपरि (प्रथमम्‌) (जज्ञे) जायते (अग्निः) (अस्मत्‌) अस्माकं सकाशात्‌ 
(द्वितीयम्‌) (परि) (जातवेदा:) जातप्रज्ञान: (तृतीयम) (अप्सु) प्राणेषु जलेषु वा (नृमणा:) नृषु नायकेषु मनो यस्य 
सः: (अजस््रम्‌) निरन्तरम्‌ (इ्थान:) प्रदीपयन्‌ (एनम्‌) (जरते) स्तौति (स्वाधी:) शोभनाध्यानयुकता: प्रजा:॥१८॥ 

अन्वय:-हे सभेश! यो5ग्निरिव त्वं दिवस्परि जज्ञे, तमेनं प्रथमं यो जातवेदास्त्वमस्मज्जज्ञे, तमेनं द्वितीयं 
यो नृमणास्त्वमप्सु जज्ञे, तमेनं तृतीयमजस्रमिन्धानो दिद्वान्‌ परिजरते, स त्वं स्वाधी: प्रजा: स्तुहि॥ १८॥ 

भावार्थ :-मनुष्यैरादी ब्रह्मचर्य्येण विद्यासुशिक्षा द्वितीयेन गृहाश्रमेणैश्वर्य तृतीयेन वानप्रस्थेन तपश्चरणं 


५६६ यजुर्वेदभाष्ये 


चतुर्थन संन्यासाश्रमेण नित्य॑ वेदविद्या धर्मे प्रकाशनं च कर्त्तव्यम्‌॥ १८॥ 

पदार्थ :-हे सभापति राजन्‌! जो (अग्नि) अग्नि के समान आप (अस्मत्‌) हम लोगों से (दिवः) बिजुली 
के (परि) ऊपर (जज्ञे) प्रकट होते हैं, उन (एनम्‌) आपको (प्रथमम्‌) पहिले जो (जातवेदा:) बुद्धिमानों में प्रसिद्ध 
उत्पन्न हुए उस आपको (द्वितीयम्‌) दूसरे जो (नृमणा:) मनुष्यों में विचारशील आप (तृतीयम्‌) तीसरे (अप्सु) प्राण 
वा जल क्रियाओं में विदित हुए उस आपको (अजस््रम) निरन्तर (इशख्ान:) प्रकाशित करता हुआ दिद्वान्‌ 
(परिजरते) सब प्रकार स्तुति करता है, सो आप (स्वाधी:) सुन्दर ध्यान से युक्त प्रजाओं को प्रकाशित 
कीजिये॥ १८॥ 

भावार्थ :-मनुष्यों को चाहिये कि प्रथम ब्रह्मचर्य्यश्रम के सहित विद्या तथा शिक्षा का ग्रहण, दूसरे 
गृहाश्रम से धन का सज्चय, तीसरे वानप्रस्थ आश्रम से तप का आचरण और चौथे संन्यास लेकर वेदविद्या और 
धर्म का नित्य प्रकाश करें॥ १८॥ 

विद्या त इत्यस्य वत्सप्रीऋषि:। अमिनिर्देवता। निचृदार्षी त्रिष्टप्‌ छन्‍्द:। घैवत: स्वर:॥ 
एनस्तमेव विषययाह॥ 
फिर भी वही विषय अगले मन्त्र में कहा है॥ 

विद्या तें3अने त्रेधा त्रयाणिं विद्या ते धाम विभ्रृता पुरुत्रा। 

विद्या ते नाम॑ परम॑ गुहा यहद्विद्या तमुत्सं यत॑ं5आजगन्थ॥ १९॥ 

विद्या ते। अन्ने। त्रेधा। त्रयाणि। विद्य। ते। धाम। विभृतेति विश्॑ं$ता। पुरुत्रेति पुरुडत्रा। विद्या ते। नाम॑। 
परमम्‌। गुहां। यत्‌। विद्या। तम्‌। उत्सम्‌। यत॑:। आजगय्थेत्यां3जगओ्थ॥ १९॥ 

पदार्थ :-(विद्य) जानीयाम, अतन्र चतसृषु क्रियासु संहितायां द्यचो5तस्तिड: [अष्टा०६.३.१३५] इति दीर्घ:। 
विदो लटो वा [अष्टा०३.४.८३] इति णलादय आदेशा:। (ते) तव (अग्ने) विद्वन्‌! (त्रेधा) त्रिभि: प्रकारै: (त्रयाणि) 
त्रीणि (विद्य) (ते) तव (धाम) धामानि (विभृता) विशेषेण धर्तु योग्यानि (पुरुत्रा) पुरूणि बहूनि (विद्य) (ते) 
(नाम) (परमम्‌) (गुहा) गुहायां स्थितं गुप्तम्‌ (यत्‌) (विद्य) (तम्‌) (उत्सम्‌) कूप इवार्द्रीकरम्‌। उत्स इति कृपनामसु 
पठितम्‌॥ (निघं०३.२३) (यतः) यस्मात्‌ (आजगन्थ) आगच्छे:। [अयं मन्त्र: शत०६.७.४.४ व्याख्यात:]॥ १९॥ 

अन्वय:-हे अग्ने! ते तव यानि त्रेधा त्रयाणि कर्माणि सन्ति, तानि वयं विद्य। हे स्थानेश ! ते यानि विभुता 
पुरुत्ा धाम धामानि सन्ति, तानि बयं विद्य। हे विद्वन्‌! ते तव यद्‌ गुहा परमं नामास्ति, तद्दयं विद्य। 
यतस्त्वमाजगन्थ, त॑ त्वामुत्समिव विद्य विजानीम:॥ १९॥ 

भावार्थ :-प्रजास्थैर्जने राज्ञा च राजनीतिकर्माणि, स्थानानि, सर्वेषां नामानि च विज्ञेयानि। यथा कृषीवला: 
कृपाज्जलमुत्कृष्य क्षेत्रादीनि तर्पयन्ति, तथेव प्रजास्थेर्धनादिभी राजा तर्पणीयो राज्ञा प्रजाश्व तर्प्पणीया:॥ १९॥ 

पदार्थ :-हे (अग्ने) विद्वन्‌ पुरुष! (ते) आपके जो (त्रेधा) तीन प्रकार से (त्रयाणि) तीन कर्म हैं, उनको हम 
लोग (विद्या) जानें। हे स्थानों के स्वामी! (ते) आपके जो (विभ्वृता) विशेष करके धारण करने के योग्य (पुरुत्रा) 
बहुत (धाम) नाम, जन्म और स्थान रूप हैं, उनको हम लोग (विद्या) जानें। हे विद्वन्‌ पुरुष! (ते) आपका (यत्‌) 
जो (गुहा) बुद्धि में स्थित गुप्त (परमम्‌) श्रेष्ठ (नाम) नाम है, उसको हम लोग (विद्या) जानें (यतः) जिस कारण 


द्वादशो5 ध्याय: ५६७ 


आप (आजगश्थ) अच्छे प्रकार प्राप्त होवें (तम) उस (उत्सम्‌) कूप के तुल्य तर करनेहारे आपको (विद्य) हम लोग 
जानें॥ १९॥ 

भावार्थ :-प्रजा के पुरुष और राजा को योग्य है कि राजनीति के कामों, सब स्थानों और सब पदार्थों के 
नामों को जानें। जेसे कृषक कुएं से जल निकाल खेत आदि को तृप्त करते हैं, वेसे ही धनादि पदार्थों से प्रजा राजा 
को और राजा प्रजाओं को तृप्त करे॥ १९॥ 

समुद्र इत्यस्य वत्सप्रीऋषि:। अमिनर्देवता। निचृदार्षी त्रिष्टप्‌ छन्द:। घैवत: स्वर:॥ 
ना राजप्रजासग्बयमाह॥ 
फिर भी राजा और प्रजा के सम्बन्ध का उपदेश अगले मन्त्र में किया है॥ 

समुद्रे त्वा नृमणा5अप्स्वुन्तर्नूचक्षा5ईधे दिवो अग्न5ऊधन। 

तृतीये त्वा रज॑सि तस्थिवार«/सम॒पामुपस्थे महिषा5अवर्धन॥ २०॥ 

समुद्रे। त्वा। नृमर्णा:। नृमना इति नृ5मनां:। अप्स्वित्यपूडअसु। अन्त:। नृचक्षा इति नृचउक्षा:। ईथे। दिव:। 
अग्ने। उध्धन्‌। तृतीयें। त्वा। रज॑सि। तस्थिवार्॑समिति तस्थिउवार्ंसम॥। अपाम्‌॥ उपस्थ इत्युप5स्थे। महिषा:। 
अवर्धन॥ २०॥ 

पदार्थ :-(समुद्रे) अन्तरिक्षे (त्वा) त्वाम्‌ (नृमणा:) नायकेषु मनो यस्य सः (अप्सु) अन्नेषु जलेषु वा 
(अन्तः) मध्ये (नृचक्षा:) नृषु मनुष्येषु चक्षो दर्शनं यस्य सः (ईथे) प्रदीपये (दिव:) सूर्यप्रकाशस्य (अग्ने) विद्वान्‌ 
(ऊधन्‌) ऊधनि उषसि। ऊध्व इत्युबसो नामसु पठितम्‌॥ (निघं०१.८) (तृतीये) त्रयाणां पूरके (त्वा) त्वाम्‌ (रजसि) 
लोके (तस्थिवांसम) तिष्ठन्तम्‌ (अपाम्‌) जलानाम्‌ (उपस्थे) समीपे (महिषा:) महान्तों विद्वांस:। महिष इति 
महन्नामसु पठितम्‌॥ (निघं०३.३) (अवर्धन्‌) वर्धरनू। [अयं मन्त्र: शत०६.७.४.५ व्याख्यात:]॥ २०॥ 

अन्वयः:-हे अग्ने: ! नृमणा अहं य॑ त्वा समुद्रेडउग्निमिवेधे नृचक्षा अहमप्स्वन्तरीधे दिव ऊधरन्नीधे, तृतीये 
रजसि तस्थिवांसं सूर्यमिव यं त्वा त्वामपामुपस्थे महिषा अवर्धन्‌ू, स त्वमस्मान्‌ सतत वर्धय॥ २०॥ 

भावार्थ :-प्रजासु वर्त्तमाना: सर्वे प्रधानपुरुषा राजवर्ग नित्यं वर्द्धयेयु:, राजपुरुषा: प्रजापुरुषांश्व॥ २०॥ 

पदार्थ :-हे (अग्ने) विद्वन्‌ पुरुष! (नृमणा:) नायक पुरुषों को विचारने वाला मैं जिस (त्वा) आपको 
(समुद्रे) आकाश में अग्नि के समान (ईथे) प्रदीतत करता हूं (न्ृचक्षा:) बहुत मनुष्यों का देखने वाला मैं (अप्सु) 
अन्न वा जलों के (अन्त:) बीच प्रकाशित करता हूं (दिव:) सूर्य के प्रकाश के (ऊधन्‌) प्रात:काल में प्रकाशित 
करता हूं (तृतीये) तीसरे (रजसि) लोक में (तस्थिवांसम) स्थित हुए सूर्य के तुल्य जिस (त्वा) आप को (अपाम) 
जलों के (उपस्थे) समीप (महिषा:) महात्मा विद्वानू लोग (अवर्धन्‌) उन्नति को प्राप्त करें, सो आप हम लोगों की 
निरन्तर उन्नति कीजिये। २०॥ 

भावार्थ :-प्रजा के बीच वर्त्तमान सब श्रेष्ठ पुरुष राजपुरुषों को और राजपुरुष प्रजापुरुषों को नित्य बढ़ाते 
रहें॥ २०॥ 

अक्रन्ददित्यस्थ वत्सप्रीऋषि:। अमिनिर्देवता। निचृदार्षी त्रिष्टप्‌ छन्‍्द:। घैवत: स्वर:॥ 


५६८ यजुर्वेदभाष्ये 


अध मन॒ष्या: कीद्ज़ा भवेय्रित्यपविश्यते॥ 
अब मनुष्यों को कैसा होना चाहिये, यह विषय अगले मन्त्र में कहा है॥ 

अक्रन्ददग्नि स्तनयत्निव दो: क्षामा रेरिहद्‌ वीरुध: समझन। 

स॒द्यो जज्ञानो वि हीमिद्धो3अख्यदा रोद॑सी भानुना भात्यन्त:॥ २१॥ 

अक्रन्दत्‌। अग्नि:। स्त॒नय॑न्निवेति स्त॒नय॑नू5इव। दोौ:। क्षा्मां। रेरिहत्‌। वीरुध:। समज्जन्निति समू5अज्जन्‌। 
सद्य:। जज्ञान:। वि। हि। ईम। इद्ध:। अख्यत्‌। आ। रोद॑सी इति रोदसी। भानुनां। भाति। अन्तरित्यन्त:॥ २१॥ 

पदार्थ :-(अक्रन्दत) गमयति (अग्निः) विद्युत्‌ (स्तनयन्निव) यथा शब्दयन्‌ (झ्यौ:) सूर्य: (क्षामा) 
पृथिवीम्‌। अत्र अन्येषामपि दृश्यते [अष्टा०६.३.१३७] इत्युपधादीर्घ:, सुपाम्‌० [अष्टा०७.१.३९] इति विभक्तिलोप: 
(रेरिहत) ताडयति (वीरुधच:) ओषधी: | वीरुध ओषधयो भवन्ति विरोहणात्‌॥ (निरु०६.३) (समज्जन) प्रकटयन्‌ 
(सद्य:) शीघ्रम्‌ (जज्ञान:) जायमान: (वि) (हि) प्रसिद्धौं (ईम) सर्वतः (इद्धः) प्रदीप्यमान: (अख्यत्‌) ख्याति 
(आ) (रोदसी) प्रकाशभूमी (भानुना) किरणसमूहेन (भाति) राजति (अन्तः) मध्ये॥२१॥ 

अन्वयः-हे मनुष्या: ! यूयं यथा द्यो: सूर्योउग्निस्तनयन्निव वीरुध: समझन्‌ सन्‌ सद्यो ह्क्रन्दत्‌। क्षामा 
रेरिहदयं जज्ञान इद्ध: सन्‌ भानुना रोदसी ईं व्यख्यत्‌। ब्रह्माण्डस्यान्तरा भातीति तथा भवत॥२१॥ 

भावार्थ :-ईश्वरेण यदर्थ: सूर्य उत्पादित:, स विद्युदिव सर्वान्‌ लोकानाकृष्य, संप्रकाश्यौषध्यादिवृद्धिहेतु: 
सन्‌ सर्वभूगोलानां मध्ये यथा विराजते, तथा राजादिभिर्भवितव्यम्‌॥ २१॥ 

पदार्थ :-हे मनुष्यो ! जेसे (द्यौ:) सूर्यलोक (अग्नि:) विद्युत्‌ अग्नि (स्तनयत्निव) शब्द करते हुए के समान 
(वीरुध:) ओषधियों को (समञ्जन) प्रकट करता हुआ (सद्यः) शीघ्र (हि) ही (अक्रन्दत्‌) पदार्थों को इधर-उधर 
चलाता (क्षामा) पृथिवी को (रेरिहत्‌) कंपाता और यह (जज्ञान:) प्रसिद्ध हुआ (इद्ध:) प्रकाशमान होकर (भानुना) 
किरणों के साथ (रोदसी) प्रकाश और पृथिवी को (ईम) सब ओर से (व्यख्यत्‌) विख्यात करता है और ब्रह्माण्ड 
के (अन्तः) बीच (आभाति) अच्छे प्रकार शोभायमान होता है, वैसे तुम लोग भी होओ॥ २१॥ 

भावार्थ :-ईश्वर ने जिसलिये सूर्यलोक को उत्पन्न किया है, इसलिये वह बिजुली के समान सब लोकों का 
आकर्षण कर और सम्यक्‌ प्रकाश देकर ओषधि आदि पदार्थों को बढ़ाने का हेतु और सब भूगोलों के बीच जैसे 
शोभायमान होता है, वैसे राजा आदि पुरुषों को भी होना चाहिये। २१॥ 

श्रीणामित्यस्य वत्सप्रीऋषि:। अमिनिर्देवता। निचृदार्षी त्रिष्टप्‌ छन्‍्द:। घैवत: स्वर:॥ 
अत्र राजकर्मणि कीदृग्जनो3भिषेचनीय इत्याह॥ 
इन राजकार्यों में कैसे पुरुष को राजा बनावें, यह विषय अगले मन्त्र में कहा है॥ 

श्रीणामृदारों धरुणों रयीणां म॑नीषाणां प्रार्पण: सोम॑गोपा:। 

वसु: सूनुः सहंसो5अप्सु राजा विभात्यग्रउउषसामिधान:॥ २२॥ 

श्रीणाम्‌। उदार इत्युंत्‌इआर:। धरुण:। रयीणाम्‌। मनीषाणांम्‌। प्रार्पण इति प्र$अर्पण:। सोम॑गोपा इति 
सोम॑5गोपा:। वसु:। सुनु:। सहंस:। अप्स्वित्यपू3सु। राजां। वि। भाति। अग्रे। उषसाम्‌। इधान:॥ २२॥ 


द्वादशो5 ध्याय: ५६५९ 


पदार्थ :-(श्रीणाम्‌) लक्ष्मीणां मध्ये (उदार:) य उत्कृष्ट परीक्ष्य ऋच्छति ददाति (धरुण:) धर्त्ता5 5 धारभूत: 
(रयीणाम्‌) धनानाम्‌ (मनीषाणाम्‌) प्रज्ञानाम्‌। याभिर्मन्यते जानन्ति ता मनीषा: प्रज्ञास्तासाम्‌ (प्रार्पण:) प्रापक: 
(सोमगोपा:) सोमानामोषधीनामैश्वर्य्याणां वा रक्षक: (वसुः) कृतब्रह्मचर्य्य: (सूनु:) सुत: (सहसः) बलवतः पितु: 
(अप्सु) प्राणेषु (राजा) प्रकाशमान: (वि) (भाति) प्रदीप्यते (अग्रे) सम्मुखे (उषसाम) प्रभातानाम्‌ (इधानः) 
प्रदीष्यमान:॥ २२॥ 

अन्वयः-हे मनुष्या: ! यूयं यो जन उषसामग्र इधान: सूर्य इव श्रीणामुदारो रयीणां धरुणो मनीषाणां प्रार्पण: 
सोमगोपा: सहसः सूनुर्वसु: सन्नप्सु राजा विभाति, त॑ सर्वाध्यक्ष॑ं कुरुत॥ २२॥ 

भावार्थ :-मनुष्यर्य: सुपात्रेभ्यो दाता धनस्य व्यर्थव्ययस्याकर्त्ता, सर्वेषां विद्याबुद्धिप्रद., कृतब्रह्मचर्यस्य 
जितेन्द्रियस्य तनयो योगाड्लनुष्ठानेन प्रकाशमान:, सूर्यवत्‌ शुभगुणकर्मस्वभावानां मध्ये देदीप्यमानो, पितृवत्‌ 
प्रजापालको जनो5स्ति, स राज्यकरणायाभिषेचनीय: ॥ २२॥ 

पदार्थ :-हे मनुष्यों! तुम लोगों को चाहिये कि जो पुरुष (उषसाम) प्रभात समय के (अग्रे) आरम्भ में 
(इधान:) प्रदीप्यमान सूर्य के समान (श्रीणाम) सब उत्तम लक्षिमयों के मध्य (उदारः) परीक्षित पदार्थों का देने 
(रयीणाम्‌) धनों का (धरुण:) धारण करने (मनीषाणाम्‌) बुद्धियों का (प्रार्पण:) प्रात्त करने और (सोमगोपा:) 
ओषधियों वा ऐश्वर्यों की रक्षा करने (सहस:) ब्रह्मचर्य किये जितेन्द्रिय बलवान्‌ पिता का (सूनुः) पुत्र (वसुः) 
ब्रह्मचर्याश्रम करता हुआ, (अप्सु) प्राणों में (राजा) प्रकाशयुक्त होकर (विभाति) शुभ गुणों का प्रकाश करता हो, 
उसको सब का अध्यक्ष करो॥ २२॥ 

भावार्थ :-सब मनुष्यों को उचित है कि जो सुपात्रों को दान देने, धन का व्यर्थ खर्च न करने, सब को 
विद्या-बुद्धि देने, जिसने ब्रह्मचर्याश्रम सेवन किया हो, अपने इन्द्रिय जिसके वश में हों, उसका पुत्र योग के यम 
आदि आठ अड़ों के सेवन से प्रकाशमान, सूर्य के समान अच्छे गुण-कर्म्म और स्वभावों से सुशोभित, और पिता 
के समान अच्छे प्रकार प्रजाओं का पालन करनेहारा पुरुष हो, उसको राज्य करने के लिये स्थापित करें॥ २२॥ 

विश्वस्येत्यस्य वत्सप्रीऋषि:। अभिनिर्देवता। निचृद्‌ आर्षी त्रिषप्टप्‌ छन्‍्द:। बैवत: स्वर:॥ 
एनस्तमेव विषययाह॥ 
फिर भी वही विषय अगले मन्त्र में कहा है॥ 

विश्व॑स्य केतुर्भुवनस्य॒ गर्भ$आ रोदंसी5अप्ृणाज्जाय॑मान:। 

वीडुं चिदद्रिमभिनत्‌ परायज्जना यदग्निमयजन्त पञ्ञ॥ २३॥ 

विश्वस्था केतु:। भुवनस्य। गर्भ:। आ। रोदसी5इति रोदसी। अप्रणात्‌। जाय॑मान:। वीडुम्‌। चित्‌। अद्रिम। 
अभिनत्‌। परायन्नितिं पराउयन्‌। जनां:। यत्‌॥। अग्निम। अय॑जन्त। पञ्ञ॥ २३॥ 

पदार्थ :-(विश्वस्थ) (केतु:) (भुवनस्य) भवन्ति भूतानि यस्मिस्तस्य लोकमात्रस्य (गर्भ:) अन्तःस्थ: (आ) 
(रोदसी) प्रकाशभूमी (अप्रणात्‌) प्रपूर्यात्‌ (जायमान:) उत्पद्यमान: (वीडुम्‌) दृढ्बलम्‌ (चित) इव (अद्विम) मेघम्‌ 
(अभिनत्‌) भिन्द्यात्‌ (परायन्‌) परेतः सन्‌ (जनाः) (यत्‌) यः (अम्निम) विद्युतम्‌ (अयजन्त) सड्भमयन्ति (पञ्ञ) 
प्राणा:॥ २३॥ 


५७० यजुर्वेदभाष्ये 


अन्वयः-हे मनुष्या:! यद्यो दिद्वान्‌ विश्वस्थ भुवनस्य केतुर्गर्भो जायमान: परायन्‌ रोदसी आपृणाद्‌ 
वीडुमद्रिमभिनत्‌, पञ्ञ जना अग्निमयजन्त चिदिव विद्यादिशुभगुणान्‌ प्रकाशयेत्‌, तं न्‍्यायाधीशं मन्यध्वम्‌॥ २३॥ 

भावार्थ :-अत्रोपमालड्डार:। यथा भुवनस्य मध्ये सूर्य आकर्षणेन सर्वस्य धर्त्ता मेघस्य भेत्ता प्राणेभ्यो जात 
इव विद्वान्‌ सर्वविद्याप्रज्ञापको राज्यधर्त्ता शत्रूच्छेदक: सुखानां जनयिता गर्भस्य मातेव प्रजापालको दिद्वान्‌ भवेत्‌, त॑ 
राज्याधिकारिणं कुर्यात्‌॥ २३॥ 

पदार्थ:-हे मनुष्यो! तुम लोग (यत्‌) जो विद्वान्‌ (विश्वस्य) सब (भुवनस्थ) लोकों का (केतुः) पिता के 
समान रक्षक प्रकाशनेहारा (गर्भ:) उन के मध्य में रहने (जायमान:) उत्पन्न होने वाला (परायन) शत्रुओं को प्राप्त 
होता हुआ (रोदसी) प्रकाश और पृथिवी को (आप्रणात्‌) पूरण कर्त्ता हो, (बीडुम) अत्यन्त बलवान (अद्विम) मेघ 
को (अभिनत्‌) छिन्न-भिन्न करे, (पञ्ञ) पांच (जना:) प्राण (अग्निम) बिजुली को (अयजन्त) संयुक्त करते हैं 
(चित्‌) इसी प्रकार जो विद्या आदि शुभ गुणों का प्रकाश करे, उसको न्यायाधीश राजा मानो॥ २३॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में उपमालड्डार है। जैसे ब्रह्माण्ड के बीच सूर्यलेक अपनी आकर्षण शक्ति से सब को 
धारण करता और मेघ को काटने वाला तथा प्राणों से प्रसिद्ध हुए के समान सब विद्याओं को जताने और जेसे 
माता गर्भ की रक्षा करे, वैसे प्रजा का पालनेहारा विद्वान्‌ पुरुष हो, उसको राज्याधिकार देना चाहिये। २३॥ 

उशिगित्यस्थ वत्सप्रीऋषि:। अमिनर्देवता। निचृदार्षी त्रिष्टप्‌ छन्द:। घैवत: स्वर:॥ 
पएनर्णुष्ये: कि कर्त्तव्ययित्याह॥ 
फिर मनुष्यों को क्या करना चाहिये, यह विषय अगले मन्त्र में कहा है॥ 

उशिक्‌ पांवको अर॒तिः सुमेधा मर्त्येष्वग्निरम्ृतों नि धांयि। 

इयर्त्ति धूममरुषं भरिभ्रदुच्छुक्रेण शोचिषा द्यामिनक्षन्‌॥ २४॥ 

उशिक्‌। पावक:। अरति:। सुमेधा: इति सुउमेधा:। मर्त्येषु| अम्नि:। अम्ृर्त:। नि। धायि। इ्य॑रत्ति। धूमम्‌। 
अरूषम। भरिभ्रत्‌। उत्‌। शुक्रेणं। शोचिरा। द्याम्‌। इनक्षन्‌॥ २४॥ 

पदार्थ :-(उशिक्‌) कामयमान: (पावक:) पवित्रकर्तता (अरतिः) ज्ञाता (सुमेधा:) शोभनप्रज्: (मर्त्येषु) 
(अग्नि:) कारणाख्य: (अम्नृतः) अविनाशी (नि) (धायि) निधीयते (इयर्त्ति) प्राप्पोति (धूमम) (अरुषम) रूपम्‌ 
(भरिभ्रत्‌) अत्यन्तं धरन्‌ पुष्यन्‌ (उत्‌) (शुक्रेण) आशुकरेण (शोचिषा) दीप्त्या (द्याम्‌) सूर्यम्‌ (इनक्षन) व्याप्नुवन्‌। 
इनक्षतीति व्याप्तिकर्मस पठितम्‌॥ (निघं०२.१८)॥ २४॥ 

अन्वयः-हे मनुष्या: ! यूयमीश्वरेण मर्त्यषु य उशिक्‌ पावको5रति: सुमेधाउमृतो5ग्निर्निधायि, यः शुक्रेण 
शोचिषा द्यामिनक्षन्‌ धूममरुषं भरिभ्रदुदियरत्ति तमीश्वरमुपाध्वमुपकुरुत वा॥ २४॥ 

भावार्थ :-मनुष्येरी श्वरसृष्टानां पदार्थानां कारणकार्यपुरस्सरं विज्ञान कृत्वा प्रज्ञोत्रेया॥ २४॥ 

पदार्थ :-हे मनुष्यो! तुम लोग ईश्वर ने (मर्त्यषु) मनुष्यों में जो (उशिक्‌) मानने योग्य (पावकः) पवित्र 
करनेहारा (अरति:) ज्ञान वाला (सुमेधा:) अच्छी बुद्धि से युक्त (अप्रृत:) मरणधर्मरहित (अग्नि) आकाररूप 
ज्ञान का प्रकाश (निधायि) स्थापित किया है, जो (शुक्रेण) शीघ्रकारी (शोचिषा) प्रकाश से (द्याम्‌) सूर्यलोक को 
(इनक्षन्‌) व्याप्त होता हुआ (धूमम्‌) धुएं (अरुषम्‌) रूप को (भरिभ्रत्‌) अत्यन्त धारण वा पुष्ट करता हुआ 
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(उदियर्ति) प्राप्त होता हे, उसी ईश्वर की उपासना करो वा उस अग्नि से उपकार लेओ॥ २४॥ 

भावार्थ :-मनुष्यों को चाहिये कि कार्य्य-कारण के अनुसार ईश्वर के रचे हुए सब पदार्थों को ठीक-ठीक 
जान के अपनी बुद्धि बढ़ावें॥ २४॥ 

दृशान इत्यस्य वत्सप्रीऋषि:। अमिनिर्देवता। भुरिक्पर्डक्तिएछन्द:। पञ्ञम: स्वर:॥ 
एननरि, कि कि वेश्मित्याह॥ 
फिर मनुष्यों को क्या-क्या जानना चाहिये यह विषय अगले मन्त्र में कहा है॥ 

दृशानो रुक्‍्मः5उर्व्या व्यद्यौद्‌ दुर्मर्षमायु: श्रिये रुचान:। 

अम्निर॒मृतों3अभव॒द्‌ वर्यो्िर्यदेनं द्यौरज॑नयत्‌ सुरेता:॥ २५॥ 

दृशान:। रुक्‍्म:। उर्व्या। वि। अद्यौत। दुर्मर्षमितिं दुः3मर्षम। आयु:। श्रिये। रुचान:। अगम्निः। अमृतत:। 
अभव॒त्‌। वर्योभिरिति वर्य:5भि:। यत्‌। एनम्‌। द्यौ:। अज॑नयत्‌। सुरेता इतिं सुडरेतां:॥ २५॥ 

पदार्थ :-(दृशान:) दर्शक: (रुक्मः) (उर्व्या) पृथिव्या सह (वि) (अद्यौत्‌) प्रकाशयति (दुर्मर्षम्‌) दुर्गतो 
मर्ष: सेचनं यस्मात्तत्‌ (आयु:) जीवनम्‌ (श्रिये) शोभाये (रुचान:) प्रदीपक: (अग्नि:) तेज: (अम्ृत:) नाशरहित: 
(अभवत्‌) (वयोभि:) व्यापकेर्गुणगै: (यत्‌) यस्मात्‌ (एनम्‌) (झ्यौ:) स्वप्रकाश: (अजनयत्‌) जनयति (सुरेताः) 
शोभनानि रेतांसि वीर्याणि यस्य सः॥ २५॥ 

अन्वयः-हे मनुष्या: ! यूयं यद्यो दृशानो रुक्‍्म: श्रिये रुचानोअमृतो दुर्मर्षमायु: कुर्वन्नमृतो3ग्निरुर््या सह 
व्यद्यौदू, वयोभि: सहाभवत्‌, तद्‌ द्यौ: सुरेता जगदीश्वरो यदेनमजनयत्‌, तं तत्‌ तां च विजानीत॥ २५॥ 

भावार्थ :-ये मनुष्या जगत्स्रष्टारमनादिमी श्वरमनादिजगत्कारणं गुणकर्मस्वभावै: सह विज्ञायोपासत उपयुज्जते 
च ते दीर्घायुष: श्रीमन्तो जायन्ते॥ २५॥ 

पदार्थ:-हे मनुष्यों! तुम लोग (यत्‌) जिस कारण (दृशानः) दिखाने हारा (रुक्‍्म:) रुचि का हेतु (श्रिये) 
शोभा का (रुचान:) प्रकाशक (दुर्मर्षम) सब दु:खों से रहित (आयुः) जीवन करता हुआ (अप्ृतः) नाशरहित 
(अग्नि:) तेजस्वरूप (उर्व्या) पृथिवी के साथ (व्यद्यौत्‌) प्रकाशित होता है, (बयोभि:) व्यापक गुणों के साथ 
(अभवत्‌) उत्पन्न होता और जो (द्यौ:) प्रकाशक (सुरेता:) सुन्दर पराक्रम वाला जगदीश्वर (यत्‌) जिस के लिये 
(एज़म्‌) इस अग्नि को (अजनयत्‌) उत्पन्न करता है, उस ईश्वर आयु और विद्युत्‌ रूप अग्नि को जानो॥२५॥ 

भावार्थ :-जो मनुष्य गुण-कर्म और स्वभावों के सहित जगत्‌ रचने वाले अनादि ईश्वर और जगत्‌ के 
कारण को ठीक-ठीक जान के उपासना करते और उपयोग लेते हैं, वे चिरंजीव होकर लक्ष्मी को प्राप्त होते 
हैं॥ २५॥ 

यस्त इत्यस्य वत्सप्रीऋषि:। अमिनिर्देवता। विराडार्षी त्रिष्टप्‌ छन्‍्द:। घैवत: स्वर :॥ 
पएनर्विद्॒ल्नि: कीदृश: पाचक: स्वीकार्य इत्याह॥ 
फिर विद्वान्‌ लोग कैसे रसोइया को स्वीकार करें, यह विषय अगले मन्त्र में कहा है॥ 
यस्ते3अद्य कृणव॑द्‌ भद्रशोचे5 पूप॑ देव घृतवन्तमग्ने। 
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प्र त॑ नंय प्रतरं वस्यो5अच्छाभि सुम्न॑ देवभक्तं यविष्ठा॥ २६॥ 

य;। ते। अद्या कृणव॑त्‌। भद्रशोच इतिं भद्गएशोचे। अपूपम्‌॥ देव। घृतव॑न्तमिति घृत5वन्तम्‌। अग्ने। प्र। तम्‌। 
नया प्रतरमिति प्र3तरम्‌। वस्य॑:। अच्छे। अभि। सुम्नम। देवभ॑क्तमि्ति देव5भक्तम्‌। युविष्ट॥ २६॥ 

पदार्थ :-(य:) (ते) (अद्य) (कृणवत्‌) कुर्यात्‌ (भरद्रशोचे) भद्रा भजनीया शोचिर्दाप्तियस्य तत्सम्बुद्धी 
(अपूपम्‌) (देव) दिव्यभोगप्रद (घृतवन्तम) बहु घृतं विद्यते यस्मिन्‌ तम्‌ (अग्ने) विद्वन्‌ (प्र) (तम्‌) (नय) प्राप्नुहि 
(प्रतरम) पाकस्य संतारकम्‌ (वस्थः) अतिशयितं वसु तत्‌ (अच्छ) (अभि) (सुम्नम) सुखस्वरूपम्‌ (देवभक्तम) 
देवेर्विद्ठद्धि: सेवितम्‌ (यविष्ठ) अतिशयेन युवन्‌॥ २६॥ 

अन्वयः-हे भद्रशोचे यविष्ठ देवाग्ने! यस्ते तब घृतवन्तमभिसुम्नं॑ वस्यो देवभक्तमपूपमच्छ कृणवत्‌ त॑ 
प्रतरं पाककर्त्तरिं त्वमद्य प्रणय॥ २६॥ 

भावार्थ :-मनुष्यर्विद्वत्सुशिक्षितो त्युत्तमानां व्यड्जनानां सुस्वादिष्ठानामन्नानां रुचिकराणां निर्माता पाककर्त्ता 
संग्राह्म;॥ २६॥ 

पदार्थ :-हे (भद्गणशोचे) सेवने योग्य दीप्ति से युक्त (यविष्ठ) तरुण अवस्था वाले (देव) दिव्य भोगों के 
दाता (अग्ने) विद्न्‌ पुरुष! (यः) जो (ते) आपका (घृतवन्तम) बहुत घृत आदि पदार्थों से संयुक्त (अभि) सब 
प्रकार से (सुम्मम) सुखरूप (देवभक्तम्‌) विद्वानों के सेवने योग्य (अपूपम) भोजन के योग्य पदार्थों वाला (वस्यः) 
अत्यन्त भोग्य (अच्छ) अच्छे-अच्छे पदार्थों को (कृणवत्‌) बनावे, (तम्‌) उस (प्रतरम) पाक बनाने हारे पुरुष को 
आप (अद्य) आज (प्रणय) प्राप्त हूजिये॥ २६॥ 

भावार्थ :-मनुष्यों को चाहिये कि विद्वानों से अच्छी शिक्षा को प्राप्त हुए अति उत्तम व्यज्जन और शष्कुली 
आदि तथा शाक आदि स्वाद से युक्त रुचिकारक पदार्थों को बनाने वाले पाचक पुरुष का ग्रहण करें॥ २६॥ 

आ तमित्यस्थ वत्सप्रीऋषि:। अमिनर्देवता। विराडार्षी त्रिष्टप्‌ छन्‍्द:। घैवत: स्वर:॥ 
एनस्तमेव विषययाह॥ 
फिर भी वही विषय अगले मन्त्र में कहा है॥ 

आ तं भंज सौश्रवसेष्वग्न:उक्थ5उक्‍्थ5 आभज शस्यमनि। 

प्रिय: सूर्य प्रियो5अग्ना भवात्युज्जातेन भिनददुज्जनित्वै:॥ २७॥ 

आ। तम्‌। भजा सौश्रवसेष। अग्ने। उक्थउंक्थ इत्युक्थेउउक्थे। आ। भज। श॒स्यमानि। प्रिय:। सूर्य प्रिय:। 
अग्ना। भवाति। उत। जातेन। धिनर्दत्‌। उत। जनित्वैरिति जनि5त्वै:॥ २७॥ 

पदार्थ :-(आ) (तम्‌) (भज) सेवस्व (सौश्रवसेषु) शोभनानि च श्रवांसि च तानि सुश्रवांसि तेषु सुश्रवस्सु 
भवास्तेषु (अग्ने) विद्वन्‌ (उक्थ5उकक्‍्थे) वक्‍तुं योग्ये योग्ये व्यवहारे (आ) (भज) (शस्यमाने) स्तूयमाने (प्रिय:) 
कान्त: (सूर्य्ये) सूरिषु स्तोतृषु भवे (प्रिय:) सेवनीय: (अग्ना) अग्नौ (भवाति) भवेत्‌ (उत्‌) (जातेन) (भिनदत्‌) 
भिन्द्यात्‌ (उत्‌) (जनित्वै:) जनिष्यमाणै:॥ २७॥ 

अन्वय:-हे अग्ने विद्वन्‌! त्व॑ य: सौश्रवसेषु वर्त्तमानस्तमाभज, यः शस्यमान उक्थ5उक्थे प्रिय: 
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सूर्य5अग्ना च प्रियो, जातेन जनित्वै: सहोद्धवात्युद्धिनदत्‌, त॑ त्वमाभज॥ २७॥ 

भावार्थ :-मनुष्यर्य: पाककरणे साधु:, सर्वस्य॒प्रियोउन्नव्यज्नानां भेदक: पाचको भवेतू, स 
स्वीकर्त्तव्य:॥ २७॥ 

पदार्थ :-हे (अग्ने) विद्दन्‌ पुरुष! आप जो (सौश्रवसेषु) सुन्दर धन बालों में वर्त्तमान हो, (तम) उसको 
(आभज) सेवन कीजिये, जो (शस्यमाने) स्तुति के योग्य (उक्थ5उक्थे) अत्यन्त कहने योग्य व्यवहार में (प्रिय:) 
प्रीति रक्खे (सूर्य्ये) स्तुतिकारक पुरुषों में हुए व्यवहार (अग्ना) और अग्निविद्या में (प्रिय:) सेवने योग्य (जातेन) 
उत्पन्न हुए और (जनित्वै:) उत्पन्न होने वालों के साथ (उद्धवाति) उत्पन्न होवे और शत्रुओं को (उद्धिनदत्‌) 
उच्छिन्न-भिन्न करे, (तम) उसको आप (आभज) सेवन कीजिये॥ २७॥ 

भावार्थ:-मनुष्यों को चाहिये कि जो पाक करने में साधु, सब का हितकारी, अन्न और व्यज्जनों को अच्छे 
प्रकार बनावे, उसको अवश्य ग्रहण करें॥ २७॥ 

त्वामग्न इत्यस्य वत्सप्रीऋषि:। अमिनिर्देवता। विराडार्षी त्रिष्टप्‌ छन्द:। बैवत: स्वर :॥ 
एुनर्मुष्य्विद्या: कं वर्द्धगीया उत्याह॥ 

फिर मनुष्य लोग विद्या को किस प्रकार बढ़ावें, इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र में किया है॥ 

त्वाम॑ग्ने यजमाना5अनु झून्‌ विश्वा वसु दधिरे वार्याणि। 

त्वयां स॒ह द्रविणमिच्छमाना ब्र॒जं गोम॑न्तमुशिजो विवत्रु:॥२८॥ 

त्वाम। अग्ने। यजमाना:। अनु। झून्‌। विश्वां। बसुं। दधिरे। वार्याणि। त्वयां। सह। द्रविणम्‌। इच्छमाना:। 
ब्रजम्‌। गोम॑न्तमिति गो3म॑न्तम्‌। उशिज:। वि। वबु:॥ २८॥ 

पदार्थ :-(त्वाम) (अग्ने) विद्वन्‌ (यजमाना:) सड्भन्तार: (अनु) (द्ून) दिनानि (विश्वा) सर्वाणि (वसु) 
वसूनि द्रव्याणि (दघिरे) धरेयु: (वार्याणि) स्वीकर्त्तुमर्हाणि (त्वया) (सह) साकम्‌ (द्रविणम्‌) धनम्‌ (इच्छमाना:) 
व्यत्ययेनात्रात्मनेपदम्‌ (ब्रजम्‌) मेघम्‌ (गोमन्तम) प्रशस्ता गाव: किरणा यस्मिस्तम्‌ (उशिजः) मेधाविन:। 
उशिगिति मेधाविनामसु पठितम्‌॥ (निघं०३.१५) (वि) (वब्रुः:) वृणुयु:॥ २८॥ 

अन्वय:-हे अग्ने विद्वन्‌! यन्त्वामश्रित्योशिजो यजमानास्त्वया सह याननुझून्‌ विश्वा वार्याणि बसु दधिरे, 
द्रविणमिच्छमाना गोमन्तं ब्र॒जं॑ विवत्रु:, तथाभूता वयमपि भवेम॥ २८॥ 

भावार्थ :-मनुष्यै: प्रयतमानानां विदुषां सज्भात्‌ पुरुषार्थेन प्रतिदिन विद्यासुखे वर्द्धनीये॥ २८॥ 

पदार्थ :-हे (अग्ने) विद्वन्‌ पुरुष! जिस (त्वाम) आपका आश्रय लेकर (उशिज:) बुद्धिमान्‌ (यजमाना:) 
सज्गतिकारक लोग (त्वया) आप के (सह) साथ (विश्वा) सब (वार्याणि) ग्रहण करने योग्य (अनुद्यून) दिनों में 
(वसु) द्रव्यों को (दधिरे) धारण करें, (द्रविणम्‌) धन की (इच्छमाना:) इच्छा करते हुए (गोमन्तम्‌) सुन्दर किरणों 
के रूप से युक्त (ब्रजम) मेघ वा गोस्थान को (विवद्रु:) विविध प्रकार से ग्रहण करें, वैसे हम लोग भी 
होवें॥ २८॥ 

भावार्थ :-मनुष्यों को चाहिये कि प्रयत्नशील दिद्वानों के सड़ से पुरुषार्थ के साथ विद्या और सुख को 
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नित्यप्रति बढ़ाते जावें॥ २८॥ 
अस्तावीत्यस्य वत्सप्रीऋषि:। अमिनिर्देवता। विराडार्षी त्रिष्टप्‌ छन्द:। घैवत: स्वर :॥ 
एनसत्यड्रेन कि भवतीत्याह॥ 
फिर उन विद्वानों के सद़ से क्या होता है, यह विषय अगले मन्त्र में कहा है॥ 

अस्तव्यम्निर्न॒रार सुशेवों वैश्वान॒र:ऋषिधि: सोमंगोपा:। 

अद्ठेषे द्यावापरधिवी हुवेम देवा धत्त रयिम॒स्मे सुवीर॑म॥२९॥ 

अस्तावि। अगम्निः। नराम्‌। सुशेव इति सुडशेव॑:। वैश्वानरः। ऋषिभिरित्यूषिकभि:। सोम॑गोपा इति 
सोम॑5गोपा:। अद्वेषे5इत्यट्वेषे। द्यावापृथिवी5इति द्यावापरथिवी। हुवेम। देवां:। धत्त। रयिम्‌॥। अस्मे5इत्यस्मे। सुवीर॒मिति 
सुउवीर॑म॥ २९॥ 

पदार्थ :-(अस्तावि) स्तूयते (अमनि:) परमेश्वर: (नराम्‌) नायकानां विदुषाम्‌। (सुशेवः) सुष्ठु सुख:। 
शेवमिति सुखनामस्‌ पठितम्‌॥ (निघं०३.६) (वैश्वानर:) विश्वे सर्वे नरा यस्मिनू स एवं (ऋषिभि:) 
वेदविद्धिर्विद्ठद्धि: (सोमगोपा:) ऐश्वर्य्यपालका: (अद्देषे) द्वेष्टमनर्हें प्रीतिविषये (द्यावापृथिवी) राजनीतिभूराज्ये 
(हुवेम) स्वीकुर्याम (देवा:) शत्रून्‌ विजिगीषमाणा: (धत्त) धरत (रयिम्‌) राज्यश्रियम्‌ (अस्मे) अस्मभ्यम्‌ (सुवीरम) 
शोभना वीरा यस्मात्‌ तम्‌॥२९॥ 

अन्वय:-हे देवा: ! यैर्युष्माभिऋषिभियों नरां सुशेवो वेश्वानरो5ग्निरस्तावि, ये यूयमस्मे सुवीरं रयि धत्त, 
तदाश्रिता: सोमगोपा वयमद्ठेषे द्यावापृथिवी हुवेम॥ २९॥ 

भावार्थ :-ये सच्चिदानन्दस्वरूपेश्वरसेवका धार्मिका विद्वांस: सन्ति, ते परोपकारकत्वादाप्ता भवन्ति, 
नहीदृशानां सड़मन्तरा सुस्थिरे विद्याराज्ये कर्त्ु शक्नुवन्ति॥ २९॥ 

पदार्थ :-हे (देवा:) शत्रुओं को जीतने की इच्छा वाले विद्वानों! जिन तुम (ऋषिभि:) ऋषि लोगों ने 
(नराम्‌) नायक विद्वानों में (सुशेवः) सुन्दर सुखयुक्त (वैश्वानर:) सब मनुष्यों के आधार (अम्निः) परमेश्वर की 
(अस्तावि) स्तुति की है, जो तुम लोग (अस्मे) हमारे लिये (सुवीरम्‌) जिससे सुन्दर वीर पुरुष हों, उस (रयिम) 
राज्यलक्ष्मी को (धत्त) धारण करो, उसके आश्रित (सोमगोपा:) ऐश्वर्य के रक्षक हम लोग (अद्वेषे) द्वेष करने के 
अयोग्य प्रीति के विषय में (द्यावाप्रथिवी) प्रकाशरूप राजनीति और पृथिवी के राज्य का (हुवेम) ग्रहण करें॥ २९॥ 

भावार्थ :-जो सच्चिदानन्दस्वरूप ईश्वर के सेवक, धर्मात्मा, विद्वान्‌ लोग हैं, वे परोपकारी होने से आप्त 
यथार्थवकता होते हैं, ऐसे पुरुषों के सत्सड़ के विना स्थिर विद्या और राज्य को कोई भी नहीं कर सकता॥ २९॥ 

समिधामिनिमित्यस्थ विरूपाक्ष ऋषि:। अमिनिर्देवता। गायत्री छन्द:। षड़्ज: स्वर:॥ 
उएनर्मुष्याणां के सेवनीया: सन्तीत्याह॥ 
फिर मनुष्य किन का सेवन करें, यह विषय अगले मन्त्र में कहा है॥ 
समिधामिनिं दुवस्थत घृतैबंधियतातिथिम्‌। आस्मिन्‌ ह॒व्या जुहोतन॥ ३ ०॥ 


समिधेतिं सम्‌5इधां। अग्निम्‌। दुवस्य॒त। घृतै:। बोधय॒त। अतिथिम्‌। आ। अस्मिन्‌। ह॒व्या। जुहोत॒न॥ ३०॥ 


द्वादशो5 ध्याय: ण्छ५्‌ 


पदार्थ :-(समिधा) सम्यगग्निसंस्कृतेनान्नादिना (अम्निम्‌) उपदेशकं विद्वांसम्‌ (हुवस्थत) सेवध्वम्‌ (घृतैः) 
घृतादिभि: (बोधयत) चेतयत (अतिथिम्‌) अनियततिथिमुपदेशकम्‌ (आ) (अस्मिन्‌) (हव्या) दातुमहाणि (जुहोतन) 
दत्त। [अयं मन्त्र: शत०६.८.१.६ व्याख्यात:]॥३०॥ 

अन्वय:-हे गृहस्था! यूयं समिधाग्निमिवान्नादिनोपदेशकं दुवस्यत, घृतैरतिथिं बोधयत, अस्मिन्‌ हव्या 
आजुहोतन॥ ३०॥ 

भावार्थ :-मनुष्ये: सत्पुरुषाणामेव सेवा कार्या, सत्पात्रेभ्य एवं दानं च देयम्‌। यथाग्नौ घृतादिकं हुत्वा 
संसारोपकारं जनयन्ति, तथेव विद्वत्सूत्तमानि दानानि संस्थाप्यैतैर्जगति विद्यासुशिक्षे वर्धनीये।। ३०॥ 

पदार्थ :-हे गृहस्थो! तुम लोग जैसे (समिधा) अच्छे प्रकार इन्धनों से (अग्निम) अग्नि को प्रकाशित करते 
हैं, वेसे उपदेश करने वाले विद्वान्‌ पुरुष की (दुवस्थत) सेवा करो और जैसे सुसंस्कृत अन्न तथा (घृतैः) घी आदि 
पदार्थों से अग्नि में होम करके जगदुपकार करते हैं, वेसे (अतिथिम्‌) जिसके आने-जाने के समय का नियम न हो, 
उस उपदेशक पुरुष को (बोधयत) स्वागत उत्साहादि से चैतन्य करो और (अस्मिन) इस जगत में (हव्या) देने 
योग्य पदार्थों को (आजुहोतन) अच्छे प्रकार दिया करो॥३०॥ 

भावार्थ:-मनुष्यों को चाहिये कि सत्पुरुषों ही की सेवा और सुपात्रों ही को दान दिया करें, जेसे अग्नि में 
घी आदि पदार्थों का हवन करके संसार का उपकार करते हैं, वैसे ही विद्वानों में उत्तम पदार्थों का दान करके जगत्‌ 
में विद्या और अच्छी शिक्षा को बढ़ा के विश्व को सुखी करें॥३०॥ 

उदु त्वेत्यस्थ तापस ऋषि:। अमि्निर्देवता। विराडनुष्टप्‌ छन्द:। गाशार: स्वर:॥ 
विद्वान्‌ स्वठुल्यानन्यान्‌ विदुष: कुर्यात्‌॥ 
विद्वान्‌ पुरुष को चाहिये कि अपने तुल्य अन्य मनुष्यों को विद्वान्‌ करे, यह विषय अगले मन्त्र में 
कहा है॥ 

उदु त्वा विश्वे देवा$अग्ने भरन्तु चित्तिभि:। 

स नों भव शिवस्त्वः सुप्रतीको विभावसु:॥३ १॥ 

उत्‌। ऊुँइत्यें। त्वा। विश्वे। देवा:। अग्नें। भर॑न्तु। चित्तिभिरिति चित्तिउइभि:। सः। नः। भव। शिव:। त्वम्‌। 
सुप्रतीक इति सु5प्रतीक:। विभावसुरितिं विभा5व॑सु:॥ ३ १॥ 

पदार्थ :- (उत्‌) (3) (त्वा) (विश्वे) सर्वे (देवा:) विद्वांस: (अग्ने) विद्वन्‌ (भरन्तु) पुष्णन्तु (चित्तिभि:) 
सम्यग विज्ञानैस्सह (सः) (नः) अस्मभ्यम्‌ (भव) (शिव:) मड़लोपदेष्टा (त्वम्‌) (सुप्रतीकः) शोभनानि प्रतीकानि 
लक्षणानि यस्य सः (विभावसु:) येन विविधा भा विद्यादीप्तिवास्यते॥ ३१॥ 

अन्वयः-हे अग्ने विद्वन्‌! यं त्वा विश्वे देवाश्वित्तिभिरुदुभरन्तु, स विभावसु: सुप्रतीकस्त्व॑ न: शिवों 
भव॥ ३१॥ 

भावार्थ :-यो यथा विद्वद्धयो विद्यां सश्जिनोति, तथेवान्यान्‌ विद्यासब्वितान्‌ सम्पादयेत्‌॥३१॥ 

पदार्थ :-हे (अग्ने) विद्वन्‌! जिस (त्वा) आपको (विश्वे) सब (देवाः) विद्वान्‌ लोग (चित्तिभि:) अच्छे 
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विज्ञानों के साथ अग्नि के समान (उद्ठुभरन्तु) पुष्ट करें (सः) जो (विभावसु:) जिससे विविध प्रकार की शोभा वा 
विद्या प्रकाशित हों, (सुप्रतीकः) सुन्दर लक्षणों से युक्त (त्वम) आप (नः) हम लोगों के लिये (शिवः) मड़़लमय 
वचनों के उपदेशक (भव) हूजिये॥ ३१॥ 

भावार्थ :-जो मनुष्य जैसे विद्वानों से विद्या का सञ्जय करता है, वह वैसे दूसरों के लिये विद्या का प्रचार 
करे॥ ३१॥ 

प्रेदग्न इत्यस्थ तापस ऋषि:। अमिनिर्देवता। विराडनुष्ट॒प्‌ छन्‍्द:। गाश्ार: स्वर:॥ 
एना राजा कि कृत्वा कि ग्राणुयादित्याह 
फिर राजा क्‍या करके किस को प्राप्त होवे, यह विषय अगले मन्त्र में कहा है॥ 

प्रेदग्ने ज्योतिष्पान्‌ याहि शिवेभिरचिंभिष्टम। 

बृहद्धिर्भानुभिर्भासन्‌ मा हिंश्सीस्तन्वा प्रजा:॥३२॥ 

प्रा इत्‌। अग्ने। ज्योतिष्मान्‌। याहि। शिवेभि:। अर्चिभिरित्यर्चिउ्भि:। त्वम्‌। बृहद्धिरितिं बृहतूईभि:। 
भानुभिरिति भानुडभि:। भास॑न्‌। मा। हिश्सी:। तन्वा। प्रजा इतिं प्रइजा:॥ ३२॥ 

पदार्थ :-(प्र) (इत्‌) (अग्ने) विद्याप्रकाशक (ज्योतिष्पान्‌) बहूनि ज्योतींषि विज्ञानानि विद्यन्ते यस्य सः 
(याहि) प्राप्नुहि (शिवेभि:) मड्गलकारकै: (अर्चिभि:) पूजितै: (त्वम) (बृहद्धि) महद्धि: (भानुभिः) 
विद्याप्रकाशकेर्गुणे: (भासन्‌) प्रकाशक: सन्‌ (मा) (हिंसी:) हिंस्या: (तन्वा) शरीरेण (प्रजा:) पालनीया:। [अयं 
मन्त्र: शत०६.८.१.१९ व्याख्यात:]॥ ३२॥ 

अन्वय:-हे अग्ने विद्वन्‌! त्वं यथा ज्योतिष्मान्‌ सूर्य्य: शिवेभिरचिंभिर॑हद्धिर्भानुभिरिदेव भासनू वर्त्तते तथा 
प्रयाहि, तन्वा प्रजा मा हिंसी:॥ ३२॥ 

भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डलार:। हे सराजपुरुष राजन्‌! त्वं शरीरेणानपराधिन: कस्यापि प्राणिनो 
हिंसामकृत्वा विद्यान्यायप्रकाशेन प्रजा: पालयन्‌ जीवन्नभ्युदयं मृत्वा मुक्तिसुखं प्राप्नुया:॥३२॥ 

पदार्थ :-हे (अग्ने) विद्या प्रकाश करनेहारे विद्दन्‌! (त्वम) तू जैसे (ज्योतिष्पान्‌) सूर्य्यज्योतियों से युक्त 
(शिवेभि:) मड्गलकारी (अर्चिभि:) सत्कार के साधन (बृहद्धिः) बड़े-बड़े (भानुभिः) प्रकाशगुणों से (इत्‌) ही 
(भासन्‌) प्रकाशमान है, वैसे (प्रयाहि) सुखों को प्राप्त हूजिये और (तन्वा) शरीर से (प्रजा:) पालने योग्य प्राणियों 
को (मा) मत (हिंसी:) मारिये॥३२॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्लार है। हे सेनापति आदि राजपुरुषों के सहित राजन्‌! आप अपने 
शरीर से किसी अनपराधी प्राणी को न मार के, विद्या और न्याय के प्रकाश से प्रजाओं का पालन करके, जीवते हुए 
संसार के सुख को और शरीर छूटने के पश्चात्‌ मुक्ति के सुख को प्राप्त हूजिये॥ ३२॥ 

अक्रन्ददित्यस्थ वत्सप्रीऋषि:। अम्निर्देवता। निचृदार्षी त्रिष्टप्‌ छन्‍्द:। घैवत: स्वर:॥ 
राज्यप्रब्॒ध: कर कार्य्य इत्दपदिश्यते॥ 
राज्य का प्रबन्ध केसे करे, यह विषय अगले मन्त्र में कहा है॥ 


द्वादशो5 ध्याय: ५७७ 


अक्रन्दद॒मि स्त॒नय॑त्निव द्यौ: क्षामा रेरिहद्‌ वीरुध: समझन्‌। 

सद्यो जज्ञानो वि हीमिद्धो3अख्य॒दा रोद॑सी भानुनां भात्यन्त:॥ ३ ३॥ 

अक्रन्दत्‌। अम्नि:। स्त॒नयन्निवेति स्त॒नय॑न्‌5डव। दोौ:। क्षामां। रेरिहत्‌। वीरु्थ। समज्ञन्नितिं सम्‌5अज्भन। 
सद्यः जज्ञान:। वि। हि। ईम। इद्ध:। अख्य॑त्‌। आ। रोद॑सी5इति रोद॑सी। भानुनां। भाति। अन्तरित्यन्त:॥३३॥ 

पदार्थ :-(अक्रन्दत) विजानाति (अग्निः) शत्रुदाहको विद्वान्‌ (स्तनयन्निव) विद्युद्दद्‌ गर्जयन्‌ (झ्यो:) 
विद्यान्यायप्रकाशक: (क्षामा) भूमिम्‌ (रेरिहत्‌) भ्रृशं युध्यस्व (वीरुध:) वनस्थान्‌ वृक्षान्‌ (समञ्जन) सम्यक्‌ रक्षन्‌ 
(सद्य:) तूर्णम्‌ (जज्ञान:) राजनीत्या प्रादुर्भूतः (वि) (हि) खलु (ईम्‌) सर्वतः (इद्ध:) शुभलक्षणै: प्रकाशित: 
(अख्यत्‌) धर्म्यानुपदेशान्‌ प्रकथये: (आ) (रोदसी) अग्निभूमी (भानुना) पुरुषार्थप्रकाशेन (भाति) (अन्तः) 
राजधर्म्ममध्ये स्थित: | [अयं मन्त्र: शत०६.८.१.११ व्याख्यात:]॥३३॥ 

अन्वयः-हे प्रजाजना: ! युष्माभिर्यथा झ्यौरग्नि: स्तनयत्निवाक्रन्ददू, वीरुध: समझनू क्षामा रेरहित्‌ जज्ञान 
इद्ध: सद्यो व्यख्यत्‌ भानुना हि रोदसी अन्तराभाति, तथा स राजा भवितु योग्यो5स्तीति वेद्यम्‌॥ ३३॥ 

भावार्थ :-अत्रोपमावाचकलुप्तोपमालड्रारी। नहि वनवृक्षरक्षणेन वृष्टिबाहुल्यमारोग्यं तडिद्व्यवहारवद्‌ 
दूरसमाचारग्रहणेन शत्रुविनाशनेन राज्ये विद्यान्यायप्रकाशेन च विना सुराज्यं च जायते॥ ३३॥ 

पदार्थ :-हे प्रजा के लोगो! तुम लोगों को चाहिये कि जैसे (च्यौ:) सूर्य प्रकाशकर्त्ता है, वेसे विद्या और 
न्याय का प्रकाश करने और (अग्निः) पावक के तुल्य शत्रुओं का नष्ट करनेहारा विद्वान्‌ (स्तनयन्निव) बिजुली के 
समान (अक्रन्दत्‌) गर्जता और (वीरूध:) वन के वृक्षों की (समझ्जन्‌) अच्छे प्रकार रक्षा करता हुआ (क्षामा) पृथिवी 
पर (रेरिहत्‌) युद्ध करे (जज्ञान:) राजनीति से प्रसिद्ध हुआ, (इद्ध:) शुभ लक्षणों से प्रकाशित (सद्यः) शीघ्र 
(व्यख्यत्‌) धर्मयुक्त उपदेश करे तथा (भानुना) पुरुषार्थ के प्रकाश से (हि) ही (रोदसी) अग्नि और भूमि को 
(अन्तः) राजधर्म में स्थिर करता हुआ (आभाति) अच्छे प्रकार प्रकाश करता है, वह पुरुष राजा होने के योग्य है, 
ऐसा निश्चित जानो॥ ३३॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में उपमा और वाचकलुप्तोपमालड्डार है। वन के वृक्षों की रक्षा के विना बहुत वर्षा 
और रोगों की न्यूनता नहीं होती, और बिजुली के तुल्य दूर के समाचारों शत्रुओं को मारने और विद्या तथा न्याय के 
प्रकाश के विना अच्छा स्थिर राज्य ही नहीं हो सकता॥३३॥ 

प्रप्रायमित्यस्थ वसिष्ठ ऋषि:। अमिनिर्देवता। आर्षी त्रिष्टप्‌ छन्द:। घैवत: स्वर:॥ 
एन: कीद्गं जन॑ राजव्यवह्ारे नियज्ञीरन्रित्याह॥ 
फिर कैसे पुरुष को राजव्यवहार में नियुक्त करें, यह विषय अगले मन्त्र में कहा है॥ 

प्रप्रायमम्निर्भरतस्य॑ श्रुण्वे वि यत्सूर्यो न रोचते बृहद्धा:। 

अभि य:ः पूरुं पृतनासु तस्थौ दीदाय दैव्योडअतिथि: शिवो न॑:॥३४॥ 

प्रप्रेति प्र5प्र। अयम्‌॥ अग्नि:। भरतस्य। शुण्वे। वि। यत्‌। सूर्य्य:। न। रोचते। बृहत्‌। भा:। अभि। य:। पूरुम। 
पृतनासु। तस्थौ। दीदाय। दैव्य॑:। अतिथि:। शिव:। न॒ः॥३४॥ 


"७८ यजुर्वेदभाष्ये 


पदार्थ :-(प्रप्र) अतिप्रकर्षण (अयम्‌) (अग्नि:) सेनेश: (भरतस्य) पालितव्यस्य राज्यस्य (श्रण्वे) (वि) 
(यत्‌) यः (सूर्य्य:) सविता (न) इव (रोचते) प्रकाशते (बृहद्धा:) महाप्रकाश: (अभि) (यः) (पूरुम्‌) पूर्णबलं 
सेनाध्यक्षम्‌। पूरव इति मनुष्यनामसु पठितम॥ (निघं०२.३) (प्रतनासु) सेनासु (तस्थौ) तिष्ठेत्‌ (दीदाय) धर्म 
प्रकाशयेत्‌ (दैव्य:) देवेषु विद्वत्सु प्रीतः (अतिथि:) नित्यं भ्रमणकर्त्ता विद्वान्‌ (शिवः) मड़लप्रद: (नः) अस्मान्‌। 
[अयं मन्त्र: शत०६.८.१.१४ व्याख्यात:]॥ ३४॥ 

अन्वय: -हे राजप्रजाजना: ! यूयं यद्यो5यमग्नि: सूर्यो न बृहद्धा: प्रप्र रोचते, यो नः पृतनासु पूरुमभि तस्थो, 
देव्योडतिथि: शिवो विद्या दीदाय, यमहं भरतस्य रक्षक श्रण्वे तं सेनापतिं कुरुत॥३४॥ 

भावार्थ :-अत्रोपमालड्रार: | मनुष्यै: यस्य पुण्यकीत्तें: पुरुषस्य शत्रुषु विजयो विद्याप्रचारश्न श्रूयते, स 
कुलीन: सेनाया योधयिताउधिकर्त्तव्य:॥ ३४॥ 

पदार्थ :-हे राजा और प्रजा के पुरुषो! तुम लोगों को चाहिये कि (यत्‌) जो (अयम्‌) यह (अम्निः) 
सेनापति (सूर्य्य:) सूर्य्य के (न) समान (बृहद्धा:) अत्यन्त प्रकाश से युक्त (प्रप्र) अतिप्रकर्ष के साथ (रोचते) 
प्रकाशित होता है, (यः) जो (नः) हमारी (प्रतनासु) सेनाओं में (पूरुम) पूर्ण बलयुक्त सेनाध्यक्ष के निकट 
(अभितस्थौ) सब प्रकार स्थित होवे (दैव्य:) विद्वानों का प्रिय (अतिथि:) नित्य भ्रमण करनेहारा अतिथि (शिव:) 
मड़लता दिद्वान्‌ पुरुष (दीदाय) विद्या और धर्म को प्रकाशित करे, जिसको मैं (भरतस्य) सेवने योग्य राज्य का 
रक्षक (श्रण्वे) सुनता हूँ, उसको सेना का अधिपति करो॥ ३४॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में उपमालड्डार है। मनुष्यों को चाहिये कि जिस पुण्य कीत्ति पुरुष का शत्रुओं में 
विजय और विद्याप्रचार सुना जावे, उस कुलीन पुरुष को सेना को युद्ध कराने हारा अधिकारी करें॥ ३४॥ 

आप इत्यस्य वसिष्ठ ऋषि:। आपो देवता:। आर्षी त्रिष्टप्‌ छन्‍्द:। घैवत: स्वर:॥ 
अध सर्वैर्धरष्ये: स्वयंवरों विवाह: कार्य इत्पाह॥ 
अब सब मनुष्यों को स्वयंवर विवाह करना चाहिये, यह विषय अगले मन्त्र में कहा है॥ 

आपों देवी: प्रतिंगृषणीत भस्मैतत्‌ स्योने कृणुध्वः सुरभा5उ लोके। 

तस्मैं नमन्तां जन॑यः सुपत्नीमतिव पुत्र बिभताप्स्त्रेनत्‌॥ ३ ५॥ 

आप॑;। देवी:। प्रतिं। गृष्णीत। भस्म। एतत्‌। स्योने। कृणुध्वम्‌। सुरभौ। ऊँ इत्यूं। लोके। तस्मैं। नमन्ताम्‌। 
जन॑य:। सुपलीरिति सु5पर्नीं:। मातेवेतिं माता5ईंव। पुत्रम्‌। बिभृत। अप्स्वित्यपू5सु। एनत्‌॥ ३५॥ 

पदार्थ :-(आप:) पवित्रजलानीव सकलशुभगुणव्यापिका: कन्या (देवी:) दिव्यरूपसुशीला: (प्रति) 
(गृभ्णीत) स्वीकुर्वीत (भस्म) प्रदीपकं तेज: (एतत) (स्थोने) सुसुखकारिके (कृणुध्वम) (सुरभौ) ऐश्वर्यप्रकाशके, 
अत्र षुर ऐश्वर्य्यदीप्त्योरित्यस्माद्‌ बाहुलकादौणादिको5भिच््‌ प्रत्यय: (उ) (लोके) द्॒ष्टव्ये (तस्मै) (नमन्ताम्‌) नम्रा: 
सन्‍्तु (जनयः) विद्यासुशिक्षया प्रादुर्भूता: (सुपली:) शोभनाश्व ता: पत्न्यश्व ता: (मातेव) (पुत्रम) (बिभ्रत) धरत 
(अप्सु) प्राणेषु (एनत्‌) अपत्यम्‌। [अयं मन्त्र: शत०६.८.२.३ व्याख्यात:]॥३५॥ 

अन्वयः-हे विद्वांसो मनुष्या:! या आपो देवी: सुरभौ लोके पतीन्‌ सुखिन: कुर्वन्ति, ता: प्रतिगृभ्णीतैता: 
सुखिनी: कृणुध्वम्‌। यदेतद्‌ भस्मास्ति, तस्मै या: सुपत्नीर्जनयो नमन्ति, ता: प्रति भवन्तो5पि नमन्तामुभये मिलित्वा 


द्वादशो5 ध्याय: ५७९ 


पुत्र मातेवाप्स्वेनद्‌ बिभृत॥ ३५॥ 

भावार्थ :-अत्रोपमालड्डार: । मनुष्यै: परस्पर प्रसन्नतया स्वयंवरं विवाहं विधाय धर्मेण सन्तानानुत्पाद्यैतान्‌ 
विदुष: कृत्वा गृहाश्रमैश्वर्य्यमुन्नेयम्‌॥ ३५॥ 

पदार्थ :-हे विद्वान्‌ मनुष्यों! जो (आप:) पवित्र जलों के तुल्य सम्पूर्ण शुभगुण और विद्याओं में व्याप्त 
बुद्धि (देवी:) सुन्दर रूप और स्वभाव वाली कन्या (सुरभौ) ऐश्वर्य्य के प्रकाश से युक्त (लोके) देखने योग्य 
लोकों में अपने पतियों को प्रसन्न करें, उन को (प्रति गृभ्णीत) स्वीकार करो तथा उन को सुखयुक्त (कृणुध्वम) 
करो, जो (एतत्‌) यह (भस्म) प्रकाशक तेज है (तस्मै) उस के लिये जो (सुपत्नी:) सुन्दर (जनय:) विद्या और 
अच्छी शिक्षा से प्रसिद्ध हुई स्त्री नमती हैं, उनके प्रति आप लोग भी (नमन्ताम्‌) नम्न हूजिये (3) और तुम स्त्री- 
पुरुष दोनों मिल के (पुत्रम) पुत्र को (मातेव) माता के तुल्य (अप्मु) प्राणों में (एनत) इस पुत्र को (बिभ्रूत) धारण 
करो॥ ३५॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में उपमालझ्डार है। मनुष्यों को चाहिये कि परस्पर प्रसन्नता के साथ स्वयंवर विवाह, 
धर्म के अनुसार पुत्रों को उत्पन्न और उन को विद्वान्‌ करके गृहाश्रम के ऐश्वर््य की उन्नति करें॥३५॥ 

अप्स्वग्न इत्यस्य विरूप ऋषि:। अमिनिर्देवता। निचृद्गायत्री छन्द:। षड़्ज: स्वर:॥ 
अध जीवा: कर्य॑ कर्थं पनर्जन्‍्य ग्रापुक्नीत्याह॥ 
अब जीव किस किस प्रकार पुनर्जन्म को प्राप्त होते हैं, यह विषय अगले मन्त्र में कहा है॥ 

अप्स्वग्ने सधिष्टव सौष॑धीरनु रुध्यसे। गर्भे सञ्ञायसे पुनं:॥३६॥ 

अप्स्वित्यपू5सु। अगने। सधि:। तव। सः। ओष॑धी:। अनु। रुध्यसे। गर्भे। सन्‌। जायसे। पुनरिति पुन॑:॥ २६॥ 

पदार्थ :-(अप्सु) जलेषु (अग्ने) अग्निदद्वर्त्तमान विद्दन्‌ (सधि:) सोढा, अत्र वर्णव्यत्ययेन हस्य धः, इश्व 
प्रत्ययः (तव) (सः) सो5चि लोपे चेत्पादप्रणम्‌ [अष्टा०६.१.१३४] इति सन्धि: (ओषधी:) सोमादीन्‌ (अनु) 
(र्थ्यसे) (गर्भे) कुक्षो (सन) (जायसे) (पुनः)। [अयं मन्त्र: शत०६.८.२.४ व्याख्यात:]॥ ३६॥ 

अन्वयः-हे अग्ने अग्निरिव जीव! सर्िर्यस्त्वमप्सु गर्भ ओषधीरनुरुध्यसे, स त्वं गर्भ स्थित: सन्‌ 
पुनर्जायसे। इमावेव क्रमानुक्रमौ तव स्त इति जानीहि॥ ३६॥ 

भावार्थ :-ये जीवा: शरीरं त्यजन्ति, ते वायावोषध्यादिषु च भ्रान्त्वा, गर्भ प्राप्प यथासमयं सशरीरा भूत्वा 
पुनर्जायन्ते॥ ३६॥ 

पदार्थ :-हे (अग्ने) अग्नि के तुल्य विद्वान्‌ जीव! जो तू (सधि:) सहनशील (अप्सु) जलों में (ओषधी:) 
सोमलता आदि ओषधियों को (अनुरुध्यसे) प्राप्त होता है, (सः) सो (गर्भे) गर्भ में (सन्‌) स्थित होकर (पुनः) 
फिर-फिर (जायसे) जन्म लेता है, ये ही दोनों प्रकार आने-जाने अर्थात्‌ जन्म-मरण (तव) तेरे हैं, ऐसा 
जान॥ ३६॥ 

भावार्थ :-जो जीव शरीर को छोड़ते हैं, वे वायु और ओषधि आदि पदार्थों से भ्रमण करते-करते गर्भाशय 
को प्राप्त होके नियत समय पर शरीर धारण करके प्रकट होते हैं॥ ३६॥ 

गर्भो असीत्यस्य विरूप ऋषि:। अमिनिर्देवता। भुरिगार्ष्युष्णिक्‌ छन्द:। ऋषभ: स्वर:॥ 
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एनर्जीवस्य क्व क्‍्व यतिर्धवतीत्याह॥ 
फिर जीव कहां-कहां जाता है, यह विषय अगले मन्त्र में कहा है॥ 

गर्भो5अस्योषधीनां गर्भो वनस्पतीनाम्‌। 

गर्भो विश्वस्थ भूतस्याग्ने गर्भोडअपामसि॥ ३ ७॥ 

गर्भ: असि। ओष॑धीनाम्‌। गर्भ:। वनस्पतीनाम। गर्भ:। विश्वस्थ। भूतस्या अग्नें। गर्भ:;। अपाम्‌। 
असि॥ ३७॥ 

पदार्थ :-(गर्भ:) योअनर्थान्‌ गिरति विनाशयति स:। गर्भो ग्रभेगुणात्यर्थ गिरत्यनर्थानिति यदा हि स्त्री 
गुणान्‌ गृह्नाति गुणाश्चास्था गृह्न्तेदथ गर्भो भवति॥ (निरु०१०.२३) (असि) (ओषधीनाम) सोमयवादीनाम्‌ 
(गर्भ:) (वनस्पतीनाम्‌) अश्वत्थादीनाम्‌ (गर्भ:) (विश्वस्य) सर्वस्य (भूतस्थ) उत्पन्नस्य (अग्ने) देहान्तरप्रापक जीव 
(गर्भ:) (अपाम) प्राणानां जलानां वा (असि)। [अयं मन्त्र: शत०६.८.२.४ व्याख्यात:]॥३७॥ 

अन्वय:-हे अग्ने! अग्नितुल्यजीव यतस्त्वमग्निरिवौषधीनां गर्भो वनस्पतीनां गर्भ:, विश्वस्य भूतस्य 
गर्भो5पां गर्भश्चासि, तस्मात्‌ त्वमजो5सि॥ ३७॥ 

भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार:। हे मनुष्या: ! ये विद्युवत्‌ सर्वान्तर्गता जीवा जन्मवन्त: सन्ति, तान्‌ 
जानन्त्विति॥ ३७॥ 

पदार्थ :-हे (अग्ने) दूसरे शरीर को प्राप्त होने वाले जीव! जिससे तू अग्नि के समान जो (ओषधीनाम) 
सोमलता आदि वा यवादि ओषधियों के (गर्भ:) दोषों के मध्य (गर्भ:) गर्भ (वनस्पतीनाम) पीपल आदि 
वनस्पतियों के बीच (गर्भ:) शोधक (विश्वस्य) सब (भूतस्थ) उत्पन्न हुए संसार के मध्य (गर्भ:) ग्रहण करनेहारा 
और जो (अपाम्‌) प्राण वा जलों का (गर्भ:) गर्भरूप भीतर रहनेहारा (असि) है, इसलिये तू अज अर्थात्‌ स्वयं 
जन्मरहित (असि) है॥३७॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डार है। हे मनुष्यो! तुम लोगों को चाहिये कि जो बिजुली के 
समान सब के अन्तर्गत जीव जन्म लेने वाले हैं, उनको जानो॥ ३७॥ 

प्रसद्येत्यस्थ विरूप ऋषि:। अमिनिर्देवता। निचृदार्ष्यनुष्टुप्‌ छनन्‍्द:। गाशधार: स्वर:॥ 
मरणान्ते ग़रीरस्य का गति: कार्य्येत्याह॥ 
मरण समय में शरीर का क्‍या होना चाहिये, यह विषये अगले मन्त्र में कहा है॥ 

प्रसद्य भस्मना योनिमपश्च प्रथिवीमग्ने। 

सश्सृज्य मातृभिष्ठं ज्योतिष्मान्‌ पुनरासंद:॥३८॥ 

प्रसद्येतिं प्र>सद्ये। भस्मना। योनिम। अपः। चा। प्रथिवीम। अग्ने। सं5सृज्येति समू3सृज्य। मातृभिरिति 
मातृडभि:। त्वम्‌। ज्योतिष्मान्‌। पुन। आ। अस॒द॒:॥३८॥ 

पदार्थ :-(प्रस॒द्य) प्रगत्य (भस्मना) दग्धेन (योनिम) देहधारणकारणम्‌ (अपः:) (च) अग्न्यादिकम्‌ 
(पथिवीम्‌) (अग्ने) प्रकाशमान (संसृज्य) संसर्गभूत्वा (मातृभि:) (त्वम) (ज्योतिष्मान्‌) प्रशस्तप्रकाशयुक्त: (पुनः) 
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पश्चात्‌ (आ) (असद:) प्राप्नोषि। [अयं मन्त्र: शत०६.८.२.६ व्याख्यात:]॥ ३८॥ 

अन्वयः-हे अग्ने सूर्य्य इव ज्योतिष्मान्‌! त्वं भस्मना पृथिवीं चापश्च योनिं प्रसद्य मातृभि: सह संसृज्य 
पुनरासद:॥ ३८॥ 

भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्लार:। हे जीवा:! भवन्तो यदा शरीरं त्यजत, तदैतद्धस्मीभूत॑ सत्‌ 
पृथिव्यादिना सह संयुनक्ति, यूयमात्मानश्चाम्बाशरीरषे गर्भाशयं प्रविश्य पुन: सशरीरा: सन्‍्तो विद्यमाना भवत॥३८॥ 

पदार्थ :-हे (अग्ने) प्रकाशमान पुरुष सूर्य्य के समान (ज्योतिष्मान्‌) प्रशंसित प्रकाश से युक्त जीव ! (त्वम्‌) 
तू (भस्मना) शरीर दाह के पीछे (प्रथिवीम्‌) पृथिवी (च) अग्नि आदि और (अप:) जलों के बीच (योनिम्‌) देह 
धारण के कारण को (प्रसद्य) प्राप्त हो और (मातृभि:) माताओं के उदर में वास करके (पुनः) फिर (आसदः) 
शरीर को प्राप्त होता है॥३८॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डार है। हे जीवों! तुम लोग जब शरीर को छोड़ो, तब यह शरीर 
राख रूप होकर पृथिवी आदि पांच भूतों के साथ मिल जाता है। तुम अर्थात्‌ आत्मा माता के शरीर में गर्भाशय में 
पहुंच, फिर शरीर धारण किये हुए विद्यमान होते हो॥३८॥ 

पुनरासह्चेत्यस्थ विरूप ऋषि:। अमिनर्देवता। निचृदनुष्टप्‌ छन्द:। गाखार: स्वर:॥ 
अध याताप्रिपत्यानि परस्पर कं वर्त्तेरित्रित्याह॥ 
अब माता-पिता और पुत्र आपस में केसे वर्त्तें, यह विषय अगले मन्त्र में कहा है॥ 

पुनरासद्य स्दनमपश्च॑ प्थिवीमग्ने। 

शेष मातुर्यथोपस्थेउन्तरस्या<ं शिवतम:॥ ३९॥ 

पुन॑;। आसच्चेत्याउसद्य। सर्दनम्‌। अप:। च। प्रथिवीम्‌। अग्ने। शेषें। मातु:। यथा। उपस्थ इत्युप5स्थे। अन्त:। 
अस्याम। शिवत॑म॒ इति शिव5तम:॥३९॥ 

पदार्थ :-(पुन:) (आसद्य) आगत्य (सदनम्‌) गर्भस्थानम्‌ (अपः) (च) भोजनादिकम्‌ (प्रथिवीम) 
भूमितलम्‌ (अग्ने) इच्छादिगुणप्रकाशित (शेषे) स्वपिषि (मातु:) जनन्या: (यथा) (उपस्थे) उत्सड़े (अन्तः) 
आभ्यन्तरे (अस्याम्‌) मातरि (शिवतमः) अतिशयेन मड़लकारी। [अयं मन्त्र: शत०६.८.२.६ व्याख्यात:]॥ ३९॥ 

अन्वयः-हे अग्ने! यतस्त्वमप: पृथिवीं च सदन पुनरासद्यास्यामन्त: शिवतम: सन्‌ यथा बालो मातुरुपस्थे 
शेषे तस्मादस्यां शिवतमो भव॥३९॥ 

भावार्थ :-पुत्रेर्यथा मातर: स्वापत्यानि सुखयन्ति, तथैवानुकूलया सेवया स्वमातर: सततमानन्दयितव्या:। न 
कदाचिन्मातापितृभ्यां विरोध: समाचरणीय:, न च मातापितृभ्यामेते5 धर्मकुशिक्षायुक्ता: कदाचित्‌ कार्य्या:॥३९॥ 

पदार्थ :-हे (अग्ने)! इच्छा आदि गुणों से प्रकाशित जन! जिस कारण तू (अपः) जलों (च) और 
(पथिवीम) भूमितल के (सदनम्‌) स्थान को (पुनः) फिर-फिर (आसद्य) प्राप्त होके (अस्थाम) इस माता के 
(अन्तः) गर्भाशय में (शिवतम:) मड्गलकारी होके (यथा) जेसे (मातुः) माता की (उपस्थे) गोद में (शेषे) सोता है, 
वैसे ही माता की सेवा में मड़लकारी हो॥३९॥ 
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भावार्थ :-पुत्रों को चाहिये कि जेसे माता अपने पुत्रों को सुख देती है, वैसे ही अनुकूल सेवा से अपनी 
माताओं को निरन्तर आनन्दित करें और माता-पिता के साथ विरोध कभी न करें और माता-पिता को भी चाहिये 
कि अपने पुत्रों को अधर्म और कुशिक्षा से युक्त कभी न करें॥३९॥ 
पुनर्सर्जेत्यस्थ वत्सप्रीऋषि:। अम्निर्देवता। निचृदार्षी गायत्री छन्द:। षड़्जः स्वर:॥ 
एन: परत्रेजिकजननीध्यां परस्पर वर्त्तमानं योग्यं कार्य्यमित्याह॥ 
फिर पुत्रों को माता-पिता के विषय में परस्पर योग्य वर्त्ताव करना चाहिये, यह विषय अगले मन्त्र 
में कहा है॥ 
पुनरूर्जा निरवर्त्तस्व॒ पुन॑रग्न5ड्ृषायुषा। पुर्नर्न: पाह्मश्हंस:॥४०॥ 
पुन:। ऊर्जा। नि। वर्त्तस्वा। पुन॑:। अग्ने। इषा। आयुषा। पुन॑:। न॒ः। पाहि। अश्हंस:॥ ४०॥ 
पदार्थ :-(पुनः) (ऊर्जा) पराक्रमेण (नि) (वर्त्तस्व) (पुनः) (अग्ने) (इषा) अन्नेन (आयुषा) जीवनेन 
(पुनः) (नः) अस्मभ्यम्‌ (पाहि) (अंहसः) पापाचरणात्‌। [अयं मन्त्र: शत०६.८.२.६ व्याख्यात:]॥४०॥ 
अन्वयः-हे अग्ने मातः पितश्च! त्वमिषायुषा सह नो वर्धय पुनरंहस: पाहि। हे पुत्र! त्वमूर्जा सह 
निवर्त्तस्व। पुनर्नो5स्मानंहस: पाहि॥४०॥ 
भावार्थ :-यथा विद्वांसो मातापितर: सुसन्‍्तानानू विद्यया सुशिक्षया दुष्टाचारात्‌ पृथगू रक्षेयुस्तथाउपत्यान्य- 
प्येतान्‌ पापाचरणात्‌ सततं पृथग्‌ रक्षेयु:। नेवं विना सर्वे धर्मचारिणो भवितुं शक्नुवन्ति॥४०॥ 
पदार्थ :-हे (अग्ने) तेजस्विन्‌ माता-पिता! आप (इषायुषा) अन्न और जीवन के साथ (नः) हम लोगों को 
बढ़ाइये (पुनः) बार-बार (अंहसः) दुष्ट आचरणों से (पाहि) रक्षा कीजिये। हे पुत्र! तू (ऊर्जा) पराक्रम के साथ 
पापों से (निवर्त्तस्व) अलग हूजिये और (पुनः) फिर हम लोगों को भी पापों से पृथक्‌ रखिये।।४०॥ 
भावार्थ :-जैसे विद्वान्‌ माता-पिता अपने सन्‍्तानों को विद्या और अच्छी शिक्षा से दुष्साचारों से पृथक्‌ 
रबखें, वेसे ही सन्‍्तानों को भी चाहिये कि इन माता-पिताओं को बुरे व्यवहार से निरन्तर बचावें, क्योंकि इस प्रकार 
किये विना सब मनुष्य धर्मात्मा नहीं हो सकते॥४०॥ 
सह रस्येत्यस्थ वत्सप्रीऋषि:। अभिनिर्देवता। निचृद्‌ गायत्री छन्द:। षड़्ज: स्वर:॥ 
विद्वद्धि: कर वर्तितव्यमित्याह॥ 
विद्वानों को कैसे वर्त्तना चाहिये, यह विषय अगले मन्त्र में कहा है॥ 
सह र्या निवर्त्तस्वाग्ने पिन्वस्व धांरया। विश्वप्स्यां विश्वतस्परि॥ ४ १॥ 
स॒ह। र॒ख्या। नि। वर्त्तस्व। अग्नें। पिन्वस्व। धारया। विश्वप्स्येतिं विश्व5प्स्यां। विश्वत॑:। परि॥ ४ १॥ 
पदार्थ :-(सह) (रख्या) श्रीप्रापिकया (नि) (वर्त्तस्व) (अग्ने) विद्वन्‌ (पिन्वस्व) सेवस्व (धारया) 
सुसंस्कृतया वाचा (विश्वप्स्या) विश्वान्‌ सर्वान्‌ भोगान्‌ यया प्साति तया (विश्वतः) सर्वस्य जगत: (परि) मध्ये। 
[अयं मन्त्र: शत०६.८.२.६ व्याख्यात:]॥४१॥ 
अन्वय:-हे अग्ने! त्वं विश्वप्स्न्या रय्या धारया सह विश्वतस्परि निवर्त्तस्वास्मान्‌ पिन्वस्व च॥४१॥ 
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भावार्थ:-विद्द्धिर्मनुष्यैरस्मिन्‌ू जगति सुबुद्धया पुरुषार्थन श्रीमन्तो भूत्वाउन्येषपि धनवन्त: 
सम्पादनीया:॥ ४१॥ 

पदार्थ :-हे (अग्ने) विद्वन्‌ पुरुष! आप (विश्वप्स्या) सब पदार्थों के भोगने का साधन (रख्या) लक्ष्मी को 
प्राप्त करने वाली (धारया) अच्छी संस्कृत वाणी के (सह) साथ (विश्वतस्परि) सब संसार के बीच (नि) निरन्तर 
(वर्त्तस्व) वर्त्तमान हूजिये और हम लोगों का (पिन्वस्व) सेवन कीजिये॥ ४१॥ 

भावार्थ :-विद्वान्‌ मनुष्यों को चाहिये कि इस जगत्‌ में अच्छी बुद्धि और पुरुषार्थ के साथ श्रीमान्‌ होकर 
अन्य मनुष्यों को भी धनवान करें॥४१॥ 

बोधा म इत्यस्थ दीर्घतमा ऋषि:। अमिनिर्देवता। विराडार्षी त्रिष्टप्‌ छन्‍्द:। बैवत: स्वर:॥ 
मनृष्या: परस्परमध्ययनाध्यापनं कर्म कुर्यरित्याह॥ 
मनुष्य लोग आपस में केसे पढ़ें और पढ़ावें, इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र में किया है॥ 

बोधां मे5अस्य वच॑सो यविष्ठ मश्हिष्ठस्य प्रभ्न॑तस्य स्वधाव:। 

पीय॑ति त्वो5अनु त्वो गृणाति वन्दारुष्टे तन्तूं वन्दे3अग्ने॥४२॥ 

बोध मे। अस्य। वच॑स:। यविष्ट। मः्हिंष्ठस्य। प्रभ्न॑तस्येति प्र5भ्र॑तस्थ। स्वधाव इति स्वधा5व:। पीय॑ति। त्व:। 
अनु। त्व:। गृणाति। वन्दारु:। ते। तन्वम्‌॥ वन्दे। अग्ने॥४२॥ 

पदार्थ :-(बोध) अवगच्छ। अत्र द््यचो5तस्तिड: [अष्टा०६.३.१३५] इति दीर्घ: (मे) मम (अस्थ) 
वर्त्तमानस्य (बचस:) (यविष्ठ) अतिशयेन युवन्‌ (मंहिष्ठस्थ) अतिशयेन भाषितुं योग्यस्य महतः (प्रभ्ृतस्य) प्रकर्षेण 
धारकस्य पोषकस्य वा (स्वधाव:) प्रशस्ता स्वधा बहून्यन्नानि विद्यन्ते यस्य सः (पीयति) निन्देतू, अत्रानेकार्था अपि 
धातवो भवन्तीति निन्दार्थ: (त्वः) कश्चित्‌ निन्दक: (अनु) पश्चात्‌ (त्वः) कश्चित्‌ (गरणाति) स्तुयात्‌ (वन्दारु:) 
अभिवादनशील: (ते) तव (तन्वम्‌) शरीरम्‌ (बन्दे) स्तुवे (अग्ने) श्रोत:। [अयं मन्त्र: शत०६.८.२.९ 
व्याख्यात:|॥ ४२॥ 

अन्वयः-हे यविष्ठ स्वधावोःग्ने | त्वं मे मम प्रभृतस्य मंहिष्ठस्थास्य वचसो5भिप्रायं बोध। यदि त्वो य॑ त्वां 
पीयति निन्‍्देत्‌ त्वो5नुगृणाति स्तुयात्‌ यस्य ते तव तन्वं वन्दारुरहं वन्दे॥४२॥ 

भावार्थ :-यदा कश्चित्‌ कंचिदध्यापयेदुपदिशेद्‌ वा तदाध्येता श्रोता च ध्यानं दत्त्वा3धीयीत श्रुणुयाच्र, यदा 
सत्यासत्ययोर्निर्णय: स्यात्‌, तदा सत्यं गृह्ीयादसत्यं त्यजेदू, एवं कृते सति कक्रिन्निन्द्यात्‌ कश्चित्‌ स्तुयात्‌, तहांपि 
कदाचित्‌ सत्यं न त्यजेदनृतं च न भजेदिदमेव मनुष्यस्यासाधारणो गुण: ॥४२॥ 

पदार्थ :-हे (यविष्ठ) अत्यन्त जवान (स्वधाव:) प्रशंसित बहुत अन्नों वाले (अग्ने) उपदेश के योग्य श्रोता 
जन! तू (मे) मेरे (प्रभृतस्थ) अच्छे प्रकार से धारण वा पोषण करने वाले (मंहिष्ठस्थ) अत्यन्त कहने योग्य (अस्थ) 
इस (वचस:) वचन के अभिप्राय को (बोध) जान, जो (त्व:) यह निनन्‍्दक पुरुष (पीयति) निन्दा करे, (त्व:) कोई 
(अनु) परोक्ष में (गृणाति) स्तुति करे, उस (ते) आप के (तन्वम्‌) शरीर को (वन्दारु:) अभिवादनशील मैं (बन्दे) 
स्तुति करता हँ॥४२॥ 

भावार्थ :-जब कोई किसी को पढ़ावे वा उपदेश करे, तब पढ़ने वाला ध्यान देकर पढ़े वा सुने। जब सत्य 
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वा मिथ्या का निश्चय हो जावे, तब सत्य का ग्रहण और असत्य का त्याग कर देवे। ऐसे करने में कोई निन्दा और 
स्तुति करे तो भी सत्य को कभी न छोड़े और मिथ्या का ग्रहण कभी न करे। यही मनुष्यों के लिये विशेष गुण 
है॥४२॥ 
स बोधीत्यस्यथ सोमाहुतिऋषि:। अमिनर्देवता। आर्ची पड़क्तिएछन्द:। पञ्ञम: स्वर:॥ 
गज॒ष्या: कि कृत्वा कि ग्रापुयरित्याह॥ 
मनुष्य लोग कया करके किस को प्राप्त हों, यह विषय अगले मन्त्र में कहा है॥ 

स बोंधि सूरि्मघवा वसुपते वसुंदावन। 

युयोध्युस्मद्‌ द्वेषांसि विश्वकर्मणे स्वाहा॥४३॥ 

स:। बोधि। सूरि:। म॒घवेतिं मघ$वां। वसुंपत्‌ इति वसुंउपते। वसुंदावन्निति वसुं$दावन्‌। युयोधि। अस्मत्‌। 
द्वेषा«ईंसि। विश्वकर्मण इति विश्व5कर्मणे। स्वाहा॥ ४३॥ 

पदार्थ :-(सः) श्रोता वक्‍ता च (बोधि) बुध्येत (सूरि:) मेधावी (मघवा) पूजितविद्यायुक्त: (वसुपते) 
वसूनां धनानां पालक (वसुदावन) वसूनि धनानि सुपात्रेभ्यो ददाति तत्सम्बुद्धों (युयोधि) वियोजय (अस्मत्‌) 
अस्माक॑ सकाशात्‌ (द्वेषांसि) द्वेषयुक्तानि कर्माणि (विश्वकर्मणे) अखिलशुभकर्मानुष्ठानाय (स्वाहा) सत्यां वाणीम्‌। 
[अयं मन्त्र: शत०६.८.२.९ व्याख्यात:]॥४३॥ 

अन्वय:-हे वसुपते वसुदावन्‌! यो मघवा सूरिर्भवान्‌ सत्यं बोधि, स विश्वकर्मणे स्वाहा 
सत्यवाणीमुपदिशन्‌ संस्त्वमस्मद्‌ द्वेषांसि वियुयोधि सततं दूरीकुरु।४३॥ 

भावार्थ :-ये मनुष्या: ! ब्रह्मचर्य्येण जितेन्द्रिया भूत्वा द्वेष॑ विहाय धर्मेणोषदिश्य श्रुत्वा च प्रयतन्ते, त एव 
धार्मिका विद्वांसोडखिलं सत्यासत्य॑ ज्ञातुमुपदेष्ठ चार्हन्ति, नेतरे हठाभिमानयुक्‍ता: श्रुद्राशया: ॥४३॥ 

पदार्थ :-हे (वसुपते) धनों के पालक (वसुदावन) सुपुत्रों के लिये धन देने वाले जो (मघवा) प्रशंसित 
विद्या से युक्त (सूरिः) बुद्धिमान्‌ आप सत्य को (बोधि) जानें, (सः) सो आप (विश्वकर्म्मणे) सम्पूर्ण शुभ कर्मों के 
अनुष्ठान के लिये (स्वाहा) सत्य वाणी का उपदेश करते हुए आप (अस्मत्‌) हमसे (द्वेषांसि) द्वेषयुक्त कर्मों से 
(युयोधि) पृथक्‌ कीजिये॥ ४३॥ 

भावार्थ :-जो मनुष्य ब्रह्मचर्य्य के साथ जितेन्द्रिय हो, द्वेष को छोड़, धर्मानुसार उपदेश कर और सुन के 
प्रयत्न करते हैं, वे ही धर्मात्मा विद्वान्‌ लोग सम्पूर्ण सत्य-असत्य के जानने और उपदेश करने के योग्य होते हैं 
और अन्य हठ अभिमान युक्त क्षुद्र पुरुष नहीं॥४३॥ 

पुनस्त्वेत्यस्थ सोमाहुतिरकरषि:। अमिनिर्देवता। स्वराडार्षी त्रिष्टप्‌ छन्द:। धैवत: स्वर :॥ 
कीदृग्मा मजुष्या: सत्ययडुलया धवन्तीत्युपदिश्यते॥ 
कैसे मनुष्यों के संकल्प सिद्ध होते हैं, इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र में किया है॥ 
पुनस्त्वादित्या रुद्रा वसंवः समिश्तां पुनर्ब्रह्माणों वसुनीथ यज्ञै:। 
घृतेन त्वं त॒न्तूं वर्धयस्व स॒त्या: सन्तु यज॑मानस्थ॒ कार्मा:॥४४॥ 
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पुनरिति पुन॑:। त्वा। आदित्या:। रुद्रा।। वसंवः। सम्‌॥ इन्धताम्‌। पुन॑:। ब्रह्माणं:। वसुनीथेतिं वसुडनीथ। 


यज्ै:। घृतेन। त्वम्‌। तन्वम्‌। वर्धयस्व। स॒त्या:। सन्तु:। यज॑मानस्थ। कार्मा:॥ ४४॥ 


पदार्थ :-(पुनः) अध्ययनाध्यापनाभ्यां पश्चात्‌ (त्वा) त्वाम्‌ (आदित्या:) पूर्णविद्याबलयुक्ता: (रुद्रा:) 
मध्यस्था: (वसव:) प्रथमे च विद्वांस: (सम) (इश्धताम्‌) प्रकाशयन्तु (पुनः) (ब्रह्माणा:) चतुर्वेदाध्ययनेन ब्रह्मा 
इति संज्ञां प्राप्त: (वसुनीथ) वेदादिशास्त्रबोधाख्यं सुवर्णादिधघनं न च यो नयति तत्सम्बुद्धों (यज्ञैः) 
अध्ययनाध्यापनादि-क्रियामयै: (घृतेन) सुसंस्कृतेनाज्यादिना जलेन वा (त्वमू) अध्यापक: श्रोता वा (तन्वम) 
शरीरम्‌ (वर्धयस्व) (सत्या:) सत्सु धर्मेषु साधव: (सन्तु) भवन्तु (यजमानस्थ) यह्टूं सड़न्तुं विदुष: पूजितुं च शीलं 
यस्य तस्य (कामा:) अभिलाषा:। [अयं मन्त्र: शत०६.६.४.१२ व्याख्यात:]॥ ४४॥ 

अन्वय:-हे वसुनीथ त्वं यज्ञैर्धतेव च तन्वं शरीरं नित्यं वर्धयस्व, पुनस्त्वा त्वामादित्या रुद्रा वसवो 
ब्रह्माणा: समिन्धताम्‌। एवमनुष्ठानाद्‌ यजमानस्य कामा: सत्या: सन्तु॥४४॥ 

भावार्थ :-ये प्रयत्नेन सर्वा विद्या अधीत्याध्याप्य च पुनः पुनः सत्सड़ं कुर्वन्ति, कुपथ्यविषयत्यागेन 
शरीरात्मनोरारोग्य॑ वर्धयित्वा नित्यं पुरुषार्थमनुतिष्ठन्ति, तेषामेव संकल्पा: सत्या: भवन्ति, नेतरेषाम्‌॥४४॥ 

पदार्थ :-हे (वसुनीथ) वेदादि शास्त्रों के बोधरूप और सुवर्णादि धन प्राप्त कराने वाले (त्वमू) आप 
(यज्ञै:) पढ़ने-पढ़ाने आदि क्रियारूप यज्ञों और (घृतेन) अच्छे संस्कार किये हुए घी आदि वा जल से (तन्वम्‌) 
शरीर को नित्य (वर्धयस्व) बढ़ाइये। (पुनः) पढ़ने-पढ़ाने के पीछे (त्वा) आप को (आदित्या:) पूर्ण विद्या के बल 
से युक्त (रुद्रा:) मध्यस्थ विद्वान और (बसव:) प्रथम विद्वान्‌ लोग (ब्रह्माण:) चार वेदों को पढ़ के ब्रह्मा की 
पदवी को प्राप्त हुए विद्वान्‌ (समिश्वताम) सम्यक्‌ प्रकाशित करें। इस प्रकार के अनुष्ठान से (यजमानस्य) यज्ञ, 
सत्सड़ और विद्वानों का सत्कार करने वाले पुरुष की (कामा:) कामना (सत्या:) सत्य (सन्तु) होवें॥४४॥ 

भावार्थ:-जो मनुष्य प्रयत्न के साथ सब विद्याओं को पढ़ के और पढ़ा के बारंबार सत्सड्गर करते हैं 
कुपथ्य और विषय के त्याग से शरीर तथा आत्मा के आरोग्य बढ़ा के नित्य पुरुषार्थ का अनुष्ठान करते हैं, उन्ही के 
संकल्प सत्य होते हैं, दूसरों के नहीं॥४४॥ 

अपेतेत्यस्य सोमाहुतिऋषि:। पितरो देवता:। निचृदार्षी त्रिष्टप्‌ छन्‍्द:। घैवत: स्वर॥ 
अध जन्यजनका: कि कि कर्माचरेयरित्याह॥ 
सन्‍्तान और पिता-माता परस्पर किन-किन कर्मों का आचरण करें, यह विषय अगले मन्त्र में कहा 
है॥ 

अपेत वीत वि च॑ सर्पतातो येउब्र॒ स्थ पुराणा ये च नूत॑ना:। 

अदाध्यमो5वसानं पृथिव्या5अक्रन्निमं पितरों लोकमस्मै॥ ४५॥ 

अप इता वि। इत। वि। चा सर्पता अत॑:। ये। अत्र। स्थ। पुराणा:। ये। चा। नूतना:। अदांत्‌। यम:। 
अव॒सानमित्य॑व5सान॑म्‌। पृथिव्या:। अक्रन्‌। इमम्‌। पितर:। लोकम्‌॥ अस्मै॥ ४ ५॥ 


पदार्थ :-(अप) (इत) त्यजत (वि) (इत) विविधतया प्राप्नुत (वि) (च) (सर्पत) गच्छत (अतः) 
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कारणातू (ये) (अत्र) अस्मिन्‌ समये (स्थ) भवथ (पुराणा:) प्रागधीतविद्या: (ये) (च) (नूतनाः) 
संप्रतिगृहीतविद्या: (अदात) दद्यात्‌ (यमः) उपरतः परीक्षक: (अवसानम) अवकाशमधिकारं वा (प्रथिव्या:) 
भूमेर्मध्ये वर्त्तमाना: (अक्रन्‌) कुर्वन्तु (इमम) प्रत्यक्षम्‌ (पितर:) जनका अध्यापका उपदेशका: परीक्षका वा 
(लोकम्‌) आर्ष दर्शनम्‌ (अस्मै) सत्यसंकल्पाय। [अयं मन्त्र: शत०७.१.१.१ व्याख्यात:]॥४५॥ 

अन्वयः-हे विद्वांस: येअत्र पृथिव्या मध्ये पुराणा ये च नूतना: पितर: स्थ, ते5स्मै इम॑ं लोकमक्रन्‌। यान्‌ 
युष्मान्‌ यमो5वसानमदातू, ते यूयमतोऊ धर्मादपेत धर्म्म वीतात्रेव च विसर्पत॥४५॥ 

भावार्थ :-अयमेव मातापित्राचार्याणां परमो धर्मोउस्ति यत्सन्तानेभ्यो विद्यासुशिक्षाप्राप्तिकारणं 
येअधर्मान्मुक्ता धर्मेण युक्ता: परोपकारप्रिया वृद्धा युवानश्व विद्वांस: सन्ति, ते सततं सत्योपदेशेनाविद्यां निवर्त्य विद्यां 
जनयित्वा कृतकृत्या भवन्तु॥४५॥ 

पदार्थ :-हे विद्वान्‌ लोगो! जो (ये) जो (अत्र) इस समय (प्रथिव्या:) भूमि के बीच वर्त्तमान (पुराणा:) 
प्रथम विद्या पढ़ चुके (च) और (ये) जो (नूतना:) वर्त्तमान समय में विद्याभ्यास करने हारे (पितर:) पिता-पढ़ाने, 
उपदेश करने और परीक्षा करने वाले (स्थ) होवें, वे (अस्मै) इस सत्यसंकल्पी मनुष्य के लिये (इमम्‌) इस 
(लोकम्‌) वैदिक ज्ञान सिद्ध लोक को (अक्रन) सिद्ध करें। जिन तुम लोगों को (यम:) प्राप्त हुआ परीक्षक पुरुष 
(अवसानम्‌) अवकाश वा अधिकार को (अदात्‌) देवे, वे तुम लोग (अतः) इस अधर्म से (अपेत) पृथक्‌ रहो और 
धर्म्म को (बीत) विशेष कर प्राप्त होओ (अन्न) और इसी में (विसर्पत) विशेषता से गमन करो॥४५॥ 

भावार्थ :-माता-पिता और आचार्य्य का यही परम धर्म है-जो सन्‍्तानों के लिये विद्या और अच्छी शिक्षा 
को प्राप्त कराना। जो अधर्म से पृथक्‌ और धर्म्म से युक्त परोपकार में प्रीति रखने वाले वृद्ध और जवान दविद्वान्‌ 
लोग हैं, वे निरन्तर सत्य उपदेश से अविद्या का निवारण और विद्या की प्रवृत्ति करके कृतकृत्य होवें॥ ४५॥ 

संज्ञानमित्यस्थ सोमाहुतिऋषि:। अमिनिर्देवता। भुरिगार्षी त्रिष्टप्‌ छन्द:। धैवत: स्वर :॥ 
अध्येत्रध्यापका: कि क़त्वा सुखिनः स्वस्त्याह॥ 
पढ़ने-पढ़ाने वाले क्या करके सुखी हों, इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र में किया है॥ 

संज्ञानमसि काम॒रधरणं मयि ते काम॒धरणं भूयात्‌। 

अम्नर्भस्मास्यग्ने: पुरीषमसि चित॑ स्थ परिचित5ऊर्ध्वचित॑: श्रयध्वम्‌॥ ४६॥ 

संज्ञानमितिं समूज्ञानम। असि। काम्रधरणमितिं काम्5धरणम्‌॥। मयि। ते। कामरधर॑णमितिं काम्5धरणम्‌। 
भूयात्‌। अग्ने:। भस्म। असि। अम्ने:। पुरीषम्‌। असि। चित॑:। स्थ। परिचित इति परि&चित॑:। ऊर्ध्वचित इत्यूर्ध्वडचित॑:। 
श्रयध्वम्‌॥ ४ ६॥ 

पदार्थ :-(संज्ञानम) सम्यग्विज्ञामम्‌ (असि) (कामधरणम्‌) संकल्पानामाधरणम्‌ (मयि) (ते) तव 
(कामधरणम्‌) (भूयात्‌) (अग्ने:) पावकस्य (भस्म) दग्धदोष: (असि) (अग्ने:) विद्युत: (पुरीषम) पूर्ण बलम्‌ 
(असि) (चितः) सब्जिता: (स्थ) भवत (परिचितः) परित: सर्वतः सज्चेतार: (ऊर्ध्वचितः) ऊर्ध्व सब्जिन्वन्त: 
(श्रयध्वम) सेवध्वम्‌। [अयं मन्त्र: शत०७.१.१.८-१४ व्याख्यात:]॥४६॥ 
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अन्वयः-हे विद्वन्‌! त्वं यत्संज्ञां प्राप्तोइसि, यत्‌ त्वमग्नेर्भस्मास्यागनेर्यत्पुरीषमाप्तोडसि तन्मां प्रापय। यस्य ते 
तब यत्कामधरणमस्ति तत्कामधरणं मयि भूयाद्‌, यथा यूय॑ विद्यादिशुभगुणैश्चित: परिचित: ऊर्ध्वचितः स्थ पुरुषार्थ 
चाश्रयध्वमू, तथा वयमपि भवेम।॥४६॥ 

भावार्थ :-जिज्ञासव: सदा विदुषां सकाशाद्विद्या: प्रार्थ्य पृच्छेयु्यावद्‌ युष्यासु पदार्थविज्ञानमस्ति, तावत्‌ 
सर्वमस्मासु धत्त। यावतीर्हस्तक्रिया भवन्तो जानन्ति, तावतीरस्मान्‌ शिक्षत, यथा वय॑ं भवदाश्रिता भवेम, तथैव 
भवन्तो5प्यस्माकमाश्रया: सन्‍्तु॥४६॥ 

पदार्थ :-हे विद्वन्‌! आप जिस (संज्ञानम) पूरे विज्ञान को प्राप्त (असि) हुए हो, जो आप (अग्ने:) अग्नि 
से हुई (भस्म) राख के समान दोषों के भस्मकर्त्ता (असि) हो, (अग्ने:) बिजुली के जिस (पुरीषम्‌) पूर्ण बल को 
प्राप्त हुए (असि) हो, उस विज्ञान, भस्म और बल को मेरे लिये भी दीजिये। जिस (ते) आप का जो (कामधरणम्‌) 
सड्डूल्पों का आधार अन्तःकरण है, वह (कामधरणम्‌) कामना का आधार (मयि) मुझ में (भूयात्‌) होवे। जैसे तुम 
लोग विद्या आदि शुभगुणों से (चितः) इकट्ठे हुए (परिचितः) सब पदार्थों को सब ओर से इकट्ठे करने हारे 
(ऊर्ध्वचित:) उत्कृष्ट गुणों के संचयकर्त्ता पुरुषार्थ को आप (श्रयध्वम्‌) सेवन करो, वेसे हम लोग भी करें॥४६॥ 

भावार्थ :-जिज्ञासु मनुष्यों को चाहिये कि सदैव दिद्वानों से विद्या की इच्छा कर प्रश्न किया करें कि 
जितना तुम लोगों में पदार्थों का विज्ञान है, उतना सब तुम लोग हम लोगों में धारण करो और जितना हस्तक्रिया 
आप जानते हैं, उतनी सब हम लोगों को सिखाइये, जैसे हम लोग आपके अश्रित हैं, वेसे ही आप भी हमारे 
आश्रय हूजिये॥ ४६॥ 

अयं स इत्यस्य विश्वामित्र ऋषि:। अमिनर्देवता। आर्षी त्रिष्टप्‌ छन्‍्द:। घैवत: स्वर:॥ 
मज॒ुष्येरत्तमाचरणानुकरणं कार्य्यगित्याह॥ 
मनुष्यों को उत्तम आचरणों के अनुसार वर्त्तना चाहिये, यह विषय अगले मन्त्र में कहा है॥ 

अयश्सो5अमि्निर्यस्मिन्सोममिन्द्र: सुतं दुधे जठरें वावशान:। 

सहस््रियं वाजमत्यं न सप्तिः ससवान्त्सन्त्स्तृयसे जातवेद:॥४७॥ 

अयम्‌। सः। अग्नि:। यस्मिन्‌। सोम॑म्‌। इन्द्रं:। सुतम्‌॥ दुधे। जठरें। वावशान:। सहस्तरियम्‌। वाजम्‌॥ अत्यम्‌। 
ना सप्तिम। ससवानितिं सस5वान्‌। सन्‌। स्तूयसे। जातवेद इति जात5वेद्‌:॥ ४७॥ 

पदार्थ :-(अयम्‌) (सः) (अग्निः) (यस्मिन्‌) (सोमम्‌) सर्वीषध्यादिरसम्‌ (इन्द्र) सूर्य्य: (सुतम्‌) निष्पन्नम्‌ 
(दघे) धरे (जठरे) उदरे। जठरमुदरं भवति जम्धमस्मिन्‌ श्वियते धीयते वा॥ (निरु०४.७) (वावशान:) भृशं 
कामयमानः (सहसख्रियम) सहप्राप्ताम्‌ भार्य्याम्‌ (वाजम्‌) अन्नादिकम्‌ (अत्यम) अतितुं व्याप्त योग्यम्‌ (न) इव 
(सप्तिम) अश्वम्‌ (ससवान) ददत्‌ (सन्‌) (स्तूयसे) प्रशस्यसे (जातवेदः) उत्पन्नविज्ञान। [अय॑ मन्त्र: 
शत०७.१.१.२२ व्याख्यात: |॥ ४७॥ 

अन्वय:-हे जातवेद: ! यथा ससवान्सँस्त्वं स्तूयसे3यमग्निरिन्द्रश्न यस्मिन्‌ सोम॑ दधाति, यं सुतं जठरे5हं 
दधे, सो5हं वावशान: सन्‌ सहसख्त्रियं दधे। त्वया सह वाजमत्यं न सप्तिं दधे, तादृशस्त्वं भव॥४७॥ 

भावार्थ :-अत्रोपमावाचकलुप्तोपमालड्डारौ। यथा विद्युत्सूर्यों सर्वान्‌ रसान्‌ गृहीत्वा जगद्रसयतो यथा पत्या 
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सह स्त्री स्त्रिया सह पतिश्वानन्दं भुडक्ते, तथाउहमेतदथे। यथा सदगुणैर्युक्तस्त्वं स्तूयसे, तथा5हमपि प्रशंसितो 
भवेयम्‌॥ ४७॥ 

पदार्थ :-हे (जातवेद:) विज्ञान को प्राप्त हुए विद्न्‌! जैसे (ससवान्‌) दान देते (सन्‌) हुए आप (स्तूयसे) 
प्रशंसा के योग्य हो, (अयम्‌) यह (अग्नि:) अग्नि और (इन्द्र:) सूर्य्य (यस्मिन) जिसमें (सोमम) सब ओषधियों 
के रस को धारण करता है, जिस (सुतम्‌) सिद्ध हुए पदार्थ को (जठरे) पेट में मैं (दधे) धारण करता हूं, (सः) 
वह मैं (वावशान:) शीघ्र कामना करता हुआ (सहस्रियम्‌) साथ वर्त्तमान अपनी स्त्री को धारण करता हूं, आप के 
साथ (वाजम्‌) अन्न आदि पदार्थों को (अत्यम) व्याप्त होने योग्य के (न) समान (सप्तिम) घोड़े को (दधे) धारण 
करता हूं, वैसा ही तू भी हो॥४७॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्जार और उपमालल्डर हैं। जैसे बिजुली और सूर्य, सब रसों का 
ग्रहण कर जगत्‌ को रसयुक्त करते हैं वा जैसे पति के साथ स्त्री और ख्री के साथ पति आनन्द भोगते हैं, वेसे में 
इस सब को धारण करता हूं। जैसे श्रेष्ठ गुणों से युक्त आप प्रशंसा के योग्य हो, वैसें मैं भी प्रशंसा के योग्य 
होऊं॥४७॥ 

अग्ने यत इत्यस्थ विश्वामित्र ऋषि:। अन्निर्देवता। भुरिगार्षी पड्क्तिएछन्द:। पञ्ञम: स्वर:॥ 
अध्यापकेरनिष्कपटत्वेन सर्वे विद्यार्थिन: पाठनीया ड्रत्याह॥ 
अध्यापक लोगों को निष्कपटता से सब विद्यार्थीजन पढ़ाने चाहियें, यह विषय अगले मन्त्र में कहा 
है॥ 

अने यत्तें दिवि वर्च: प्रथिव्यां यदोष॑धीष्व॒प्स्वा य॑जत्र। 

येनान्तरिक्षमुर्वाततन्थ त्वेष: स भानुरण्णवो नृचक्षा:॥४८॥ 

अन्नें। यत्‌। ते। दिवि। वर्च:। पृथिव्याम्‌। यत्‌। ओष॑धीषु। अप्स्वित्यपूअसु। आ। यज़त्र। येन। अन्तरिक्षम्‌। उरु। 
आत्तस्थेत्या3त॒तन्थ। त्वेष;। सः। भानु:। अर्णव:। नृचक्षा इति नृष्चक्षां:॥४८॥ 

पदार्थ :-(अग्ने) विद्न्‌ (यत्‌) यस्य (ते) तव (दिवि) द्योतनात्मके विद्युदादौ (वर्च:) विज्ञानप्रकाशः 
(परथिव्याम) भूमौ (यत्‌) (ओषधीषु) यवादिषु (अप्सु) प्राणेषु जलेषु वा (आ) (यजत्र) सड्ढन्तुं योग्य (येन) 
(अन्तरिक्षम) आकाशम्‌ (उरु) बहु (आ ततन्थ) समस्तात्तनु हि (त्वेष:) प्रकाश: (सः) (भानुः) प्रभाकर: (अर्णव:) 
अर्णासि बहून्युदकानि विद्यन्ते यस्मिन्‌ स:। अर्णसो लोपश्च॥ (अष्टा०ग्वा०५.२.१०९) इति मत्वर्थ व: सलोपश्व 
(नृचक्षा:) नृून्‌ चक्षते स:॥४८॥ 

अन्वयः-हे यजत्राग्ने ! यद्यस्य ते तवा5ग्नेरिव दिवि वर्च: यत्‌ पृथिव्यामोषधीष्वप्सु वर्चो5स्ति, येन नृचक्षा 
भानुरर्णवस्त्वेषो येनान्तरिक्षमुर्वाततन्‍्थ, तथा स त्वं तदस्मासु धेहि॥४८॥ 

भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार:। यस्मिन्‌ जगति यस्य सृष्टिपदार्थविज्ञानं यादृशं स्यात्‌ तादूशं॑ 
सद्योथन्यान्‌ ग्राहयेत्‌। यदि न ग्राहयेत्‌ तर्हि तन्नष्टे सदन्यै: प्राप्तुमशक्यं स्यात्‌॥४८॥ 

पदार्थ :-हे (यजत्र) सड़म करने योग्य (अग्ने) विद्न्‌ (यत्‌) जिस (ते) आप का अग्नि के समान (दिवि) 
द्योतनशील आत्मा में (वर्च:) विज्ञान का प्रकाश (यत्‌) जो (प्रथिव्याम) पृथिवी (ओषधीषु) यवादि ओषधियों और 
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(अप्सु) प्राणों वा जलों में (वर्च:) तेज है, (येन) जिससे (नृचक्षा:) मनुष्यों को दिखाने वाला (भानुः) सूर्य 
(अर्णव:) बहुत जलों को वर्षाने हारा (त्वेष:) प्रकाश है, (येन) जिससे (अन्तरिक्षम) आकाश को (उरू) बहुत 
(आ ततश्थ) विस्तारयुक्त करते हो, (सः) सो आप वह सब हम लोगों में धारण कीजिये। ४८॥ 

भावार्थ :-यहां वाचकलुप्तोपमालड्रार है। इस जगत्‌ में जिस को सृष्टि के पदार्थों का विज्ञान जैसा होवे, 
वैसा ही शीघ्र दूसरों को बतावें। जो कदाचित्‌ दूसरों को न बतावे, तो वह नष्ट हुआ किसी को प्राप्त नहीं हो 
सके॥४८॥ 

अग्ने दिव इत्यस्थ विश्वामित्र ऋषि:। अमिनिर्देवता। भुरिगार्षी पड्क्तिएछन्द:। पदञ्ञमः स्वर:॥ 
एनस्तमेव विषययाह॥ 
फिर भी वही विषय अगले मन्त्र में कहा हे॥ 

अग्नें दिवो5अर्णमच्छां जिगास्यच्छां देवाँ२5ऊचिषे धिष्ण्या ये। 

या रोचने परस्तात्‌ सूर्यस्य याश्रावस्तादुपतिष्ठन्त5आप॑:॥ ४९॥ 

अन्नें। दिव:। अर्णम्‌। अच्छे। जिगासि। अच्छ। देवान। ऊचिषे। धिष्णयां:। ये। या:। रोचने। परस्तांत। 
सूर्यस्थ। या:। च। अवस्तांत। उपतिष्ठन्त इत्युंप5तिष्ठन्ते। आप॑:॥ ४ ९॥ 

पदार्थ :-(अग्ने) विद्वन्‌ (दिव:) प्रकाशात्‌ (अर्णम्‌) विज्ञानम्‌ (अच्छ) (जिगासि) स्तौषि (अच्छ) (देवान्‌) 
दिव्यगुणान्‌ विदुषो विद्यार्थिनो वा (ऊचिषे) वक्ति (धिष्ण्या:) ये दिधिषन्ति ब्रुवन्ति ते धिषाणस्तेषु साधव:, अत्र 
धिष्‌ धातोर्बाहुलकादौणादिक: कनिन्‌ ततो यत्‌ (ये) (या:) (रोचने) प्रकाशे (परस्तात्‌) परा: (सूर्यस्थ) (या:) 
(च) (अवस्तात) अधस्था: (उपतिष्ठन्ते) (आपः) प्राणा जलानि वा। [अयं मन्त्र: शत०७.१.१.२४ 
व्याख्यात:|॥ ४९॥ 

अन्वय:-हे अग्ने! यस्त्वं दिवोडर्ण या आप: सूर्यस्य रोचने परस्ताद्‌ याश्वावस्तादुपतिष्ठन्ते, ता अच्छ 
जिगासि। ये धिष्ण्या: सन्ति, तान्‌ देवान्‌ प्रत्यर्णमच्छोचिषे, स त्वमस्माकमुपदेष्टा भव॥४९॥ 

भावार्थ :-ये सुविचारेण विद्युत: सूर्य्यकिरणेषूपर्य्यध:स्थानां जलानां वायूनां च बोध॑ यथा प्राप्नुवन्ति, 
तेडन्यान्‌ प्रति सम्यगुपदिशन्तु॥४९॥ 

पदार्थ :-हे (अग्ने) विद्वान! जो आप (दिवः:) प्रकाश से (अर्णम्‌) विज्ञान को (या:) जो (आप:) प्राण वा 
जल (सूर्यस्थ) सूर्य्य के (रोचने) प्रकाश में (परस्तात) पर है (च) और (या:) जो (अवस्तात्‌) नीचे (उपतिष्ठन्ते 
समीप में स्थित हैं, उनको (अच्छ) सम्यक्‌ (जिगासि) स्तुति करते हो, (ये) जो (धिष्ण्या:) बोलने वाले हैं, उन 
(देवान्‌) दिव्यगुण विद्यार्थियों वा विद्वानों के प्रति विज्ञान को (अच्छ) अच्छे प्रकार (ऊचिषे) कहते हो, सो आप 
हमारे लिये उपदेश कीजिये।।४९॥ 

भावार्थ :-जो अच्छे विचार से बिजुली और सूर्य के किरणों में ऊपर-नीचे रहने वाले जलों और वायुओं 
के बोध को प्राप्त होते हैं, वे दूसरों को भी निरन्तर उपदेश करें॥४९॥ 

पुरीष्यास इत्यस्य विश्वामित्र ऋषि:। अमिनर्देवता। आर्ची प््क्तिए्छन्द:। पञ्ञमः स्वर:॥ 
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मनुष्येद्रेधादिकं विह्ायानन्दितव्यमित्यपदिश्यते॥ 
मनुष्यों को द्वेषादिक छोड़ के आनन्द में रहना चाहिये, इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र में किया 
है॥ 

पुरीष्यासो5अग्नय: प्रावणेभि: सजोष॑स:। 
जुषन्ताँ यज्ञमदुहों3नमीवा5इषों मही:॥ ५०॥ 

पुरीष्यास:। अग्नय॑:। प्रावणेभि:। प्रवणेभिरितिं प्र<वणेभिं:। सजोष॑स इति स॒$जोष॑स:। जुषन्ताम्‌। युज्ञम्‌। 
अदुह:। अनमीवा:। इष॑:। मही:॥५०॥ 

पदार्थ :-(पुरीष्यास:) पूर्णासु गुणक्रियासु भवा: (अग्नयः) वह्यय इव वर्त्तमाना विद्वांस: (प्रावणेभि:) 
विज्ञाने:, अत्र अन्येषामपि० [अष्टा०६.३.१३७] इति दीर्घत्वम्‌ (सजोषस:) समानसेवाप्रीतय: (जुषन्ताम्‌) सेवन्ताम्‌ 
(यज्ञम) विद्याविज्ञानदानग्रहणाख्यम्‌ (अद्गृह:) द्रोहरहिता: (अनमीवा:) अरोगा: (इष:) इच्छा: (मही:) महती:। 
[अयं मन्त्र: शत०७.१.१.२५ व्याख्यात:]॥५०॥ 

अन्वय:-सर्वे मनुष्या: प्रावणेभि: सह वर्त्तमाना अनमीवा अद्ुह: सजोषस: पुरीष्यासो5ग्नय इव सनन्‍्तो यज्ञ 
महीरिषो जुषन्ताम्‌॥५०॥ 

भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार: | यथा विद्युदविरुद्धा सती समानसत्तया सर्वान्‌ पदार्थान्‌ सेवते, तथैव 
रोगद्रोहादिदोषे रहिता: परस्परं प्रीतिमन्तो भूत्वा विज्ञानवृद्धिकरं यज्ञ प्रतत्य महान्ति सुखानि सततं भुञ्जीरन्‌॥५०॥ 

पदार्थ :-सब मनुष्यों को चाहिये कि (प्रावणेभि:) विज्ञानों के साथ वर्तमान हुए (अनमीवा:) रोगरहित 
(अद्गृह:) द्रोह से पृथक्‌ (सजोषस:) एक प्रकार की सेवा और प्रीति वाले (पुरीष्यास:) पूर्ण गुणक्रियाओं में निपुण 
(अग्नय:) अग्नि के समान वर्तमान तेजस्वी विद्वान्‌ लोग (यज्ञम्‌) विद्याविज्ञान दान और ग्रहणरूप यज्ञ और 
(मही:) बड़ी-बड़ी (इष:) इच्छाओं को (जुषन्ताम) सेवन करें॥५०॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डर है। जैसे बिजुली अनुकूल हुई समान भाव से सब पदार्थों का 
सेवन करती है, वैसे ही रोगद्रोहादि दोषों से रहित आपस में प्रीति वाले होके विद्वान्‌ लोग विज्ञान बढ़ाने वाले यज्ञ 
को विस्तृत करके बड़े-बड़े सुखों को निरन्तर भोगें॥५०॥ 

इडामग्न इत्यस्य विश्वामित्र ऋषि:। अमिनर्देवता। भुरिगार्षी प््क्तिएछन्द:। पञ्ञम: स्वर:॥ 
मन॒ष्येर्गभाधानादिसंस्काररपत्यानि संस्कर्तव्यानीत्याह॥ 
मनुष्य गर्भाधानादि संस्कारो से बालकों का संस्कार करें, इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र में 
किया हे॥ 

इडामग्ने पुरुदश्संश्सनिं गो: शंश्रत्तमः हवमानाय साध। 

स्पान्न: सूनुस्तनयो विजावा<म्ने सा ते सुमतिर्भूत्वस्मे॥ ५ १॥ 

इडाम। अग्ने। पुरुदश्समि्ति पुरुददश्स॑म्‌। सनिम्‌। गो:। श॒श्चत्तममिति शश्वत्‌5इतमम्‌॥। हव॑मानाय। साध। 
स्थात्‌। न॒ः। सुनु:। तनय:। विजावेतिं विजाउवां। अ्नें। सा। ते। सुमृतिरिति सु$म॒ति:। भूतु। अस्मे5 इत्यस्मे॥ ५ १॥ 
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पदार्थ :-(इडाम्‌) स्तोतुमर्हा वाचम्‌ (अग्ने) विद्वान्‌ (पुरुदंसम) पुरूणि बहूनि दंसानि कर्माणि भवन्ति 
यस्मात्‌ (सनिम) संविभागम्‌ (गो:) वाच: (शश्चत्तमम) अतिशयितमनादिरूपं वेदबोधम्‌ (हवमानाय) विद्यां 
स्पर्द्धमानाय (साध) साध्नुहि, अत्र व्यत्ययेन शप्‌ (स्थात्‌) भवेत्‌ (नः) अस्माकम्‌ (सूनुः) उत्पन्न: (तनयः) पुत्र: 
(विजावा) विविधैश्वर्य्जनक: (अग्ने) अध्यापक (सा) (ते) तव (सुमति:) शोभना प्रज्ञा (भूतु) भवतु, अत्र शपो 
लुक्‌। भूसुवोस्तिडिः [अष्टा०७.३.८८] इति गुणाभाव: (अस्मे) अस्माकम्‌। [अयं मन्त्र: शत०७.१.१.२७ 
व्याख्यात:|॥५१॥ 
अन्वयः-हे अग्ने! ते सा सुमतिरस्मे भूतु यया ते नो5स्मार्क च यो विजावा सूनुस्तनय: स्यात्‌। तया त्वं 
तस्मै हवमानायेडां गो: शश्वत्तमं पुरुदंसं सनिं साधाग्ने वयं च साध्नुयाम॥५१॥ 
भावार्थ :-मातापितृभ्यामाचार्यय्ण. च सावधानतया गर्भाधानादिसंस्काररीत्या सुसन्तानानुत्पाद्य 
वेदेश्वरविद्यायुक्ता धीरुत्पाद्या। नहीदृशो5न्यो धर्मो5पत्यसुखनिधिर्वत्तत इति निश्चेतव्यम्‌॥५१॥ 
पदार्थ :-हे (अग्ने) विद्वन्‌! (तै) आपकी (सा) वह (सुमतिः) सुन्दर बुद्धि (अस्मे) हम लोगों के लिये 
(भूतु) होवे, जिससे आपका (नः) और हमारा जो (विजावा) विविध प्रकार के ऐश्वर्यों का उत्पादक (सूनुः) उत्पन्न 
होने वाला (तनयः) पुत्र (स्थात्‌) होवे, उस बुद्धि से उस (हवमानाय) विद्या ग्रहण करते हुए के लिये (इडाम) 
स्तुति के योग्य वाणी को (गौ:) वाणी के सम्बन्ध (शश्वत्तमम्‌) अनादि रूप अत्यन्त वेदज्ञान को और (पुरुदंसम) 
बहुत कर्म जिससे सिद्ध हों, ऐसे (सनिम्‌) ऋग्वेदादि वेदविभाग को (साध) सिद्ध कीजिये और (अग्ने) हे 
अध्यापक ! हम लोग भी सिद्ध करें॥५१॥ 
भावार्थ :-माता-पिता और आचार्य्य को चाहिये कि सावधानी से गर्भाधान आदि संस्कारों की रीति के 
अनुकूल अच्छे सन्‍्तान उत्पन्न करके उन में वेद, ईश्वर और विद्यायुक्त बुद्धि उत्पन्न करें, क्योंकि ऐसा अन्यधर्म 
अपत्यसुख का हितकारी कोई नहीं है, ऐसा निश्चय रखना चाहिये॥५१॥ 
अयं त इत्यस्थ विश्वामित्र ऋषि:। अमिनिर्देवता। निचृदार्ष्यनुष्टप्‌ छन्‍्द:। गाश्ार: स्वर:॥ 
अध जन्यजनकानां कर्त्तव्यं कर्माह॥ 
अब माता-पिता और पुत्रादिकों को पस्पर क्‍या करना चाहिये, यह विषय अगले मन्त्र में कहा है॥ 
अय॑ ते योनिऋत्वियो यतों जातो5अरॉचथा :। 
त॑ जानन्नग्न&आ रोहाथा नो वर्धया र॒यिम॥ ५२॥ 
अयम। ते। योनि:। ऋत्विय॑:। यत॑:। जात:। अरॉचथा:। तम्‌। जानन। अगने। आ। रोह। अथ। न॒ः। वर्धय। 
र॒यिम॥ ५२॥ 


पदार्थ :-(अयम) (ते) तव (योनि:) दुःखवियोजक: सुखसंयोजकों व्यवहार: (ऋत्विय:) ऋतुसमयोउ5स्य 
प्राप्त, अत्र छन्‍्दर्सि घस्‌ [अष्टा०५.१.१०६] इति घस प्रत्यय: (यतः) यस्मात्‌ (जातः) प्रादुर्भूत: सन्‌ (अरोचथा:) 
प्रदीप्येधा: (तम) (जानन) (अग्ने) अग्निरिव स्वच्छात्मन्‌ (आ) (रोह) आरूढो भव (अथ) अनन्तरम्‌, अत्र 
निपातस्थ च [अष्टा०६.३.१३६] इति संहितायां दीर्घ: (नः) अस्मभ्यम्‌ (वर्धय) अत्र अन्येषामपि० 
[अष्टा०६३.१३७] इति संहितायां दीर्घत्वमू (रयिम्‌) प्रश॑स्तां श्रियम्‌। [अय॑ मन्त्र: शत०७.१.१.२८ 
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व्याख्यात:|॥५२॥ 

अन्वय:-हे अग्ने! त्वं यस्ते तब ऋत्वियो5यं योनिरस्ति, यतो जातस्त्वमरोचथा:। त॑ जानँसस्‍्त्वमारोहाथ नो 
रयिं वर्धय॥५२॥ 

भावार्थ :-हे मातापित्राचार्य्या: ! यूयं पुत्रान्‌ पुत्रीश्ष धर्म्येण ब्रह्मचर्य्यण सेवितेन सद्विद्या जनयित्वोपदिशत। 
हे सन्ताना: ! यूयं सद्दिद्यया सदाचारेणास्मान्‌ सुसेवया धनेन च सततं सुखयतेति॥५२॥ 

पदार्थ :-हे (अग्ने) अग्नि के समान शुद्ध अन्तःकरण वाले विद्वन्‌ पुरुष! जो (ते) आपका (ऋत्विय:) 
ऋतुकाल में प्राप्त हुआ (अयम) यह प्रत्यक्ष (योनि:) दु:खों का नाशक और सुखदायक व्यवहार है, (यतः) जिससे 
(जात:) उत्पन्न हुए आप (अरोचथा:) प्रकाशित होवें, (तम) उसको (जानन्‌) जानते हुए आप (आरोह) शुभगुणों 
पर आरूढ़ हूजिये, (अथ) इस के पश्चात्‌ (नः) हम लोगों के लिये (रयिम) प्रशंसित लक्ष्मी को (वर्धय) 
बढ़ाइये। ५२॥ 

भावार्थ :-हे माता-पिता और आचार्य्य | तुम लोग पुत्र और कन्याओं को धर्मानुकूल सेवन किये ब्रह्मचर्य 
से श्रेष्ठविद्या को प्रसिद्ध कर उपदेश करो। हे सन्‍्तानो! तुम लोग सत्यविद्या और सदाचार के साथ हम को अच्छी 
सेवा और धन से निरन्तर सुखयुक्त करो॥५२॥ 

चिदसीत्यस्य विश्वामित्र ऋषि:। अमिरनर्देवता। स्वराडनुष्ठप्‌ छन्द:। गाश्धार: स्वर:॥ 
कन्याभि: किं कुत्वा कि कार्य्यगरित्याह॥ 
कन्याओं को क्‍या करके कया करना चाहिये, यह विषय अगले मन्त्र में कहा है॥ 

चिद॑सि तयां देवतयाद्विर॒स्वद्‌ ध्रुवा सींद। 

परिचिद॑सि तयां देवतयाद्विरस्वद्‌ ध्रुवा सीद॥ ५३॥ 

चित्‌। असि। तयां। देवतया। अद्विरस्वत्‌। थ्रुवा। सीढ। परिचिदितिं परि5चित्‌। असि। तया। देवत॑या। 
अद्विर॒स्वत्‌। ध्र॒ुवा। सीद॥ ५३॥ 

पदार्थ :-(चित्‌) संज्ञत्ता (असि) (तया) (देवतया) दिव्यगुणप्रापिकया (अट्विरस्वत्‌) प्राणवरत्‌ (श्र॒वा) 
निश्चवला (सीद) भव (परिचित्‌) विद्यापरिचयं प्राप्ता (असि) (तया) धर्मानुष्ठानयुक्तया क्रियया (देवतया) 
दिव्यसुखप्रदया (अड्विरस्वत्‌) हिरण्यगर्भवत्‌ (ब्ल॒ुवा) निष्कम्पा (सीद) अवतिष्ठस्व। [अयं मन्त्र: शत०७.१.१.३० 
व्याख्यात: |॥ ५३॥ 

अन्वय:-हे कन्ये! या चिदसि सा त्वं तया देवतया सहाड्डिरस्वत्‌ ध्रुवा सीद। हे ब्रह्मचारिणि! त्वं 
परिचिदसि सा तया देवतया सहाड्डिरस्वद्‌ ध्रुवा सीद॥५३॥ 

भावार्थ: -सर्वैर्मातापित्रादिभिरध्यापिकाभिर्विदुषीभिश्च॒ कन्या: सम्बोधनीया:। भो कन्या: ! यूयं यदि 
पूर्णनाखण्डितेन ब्रह्मचर्य्यणाखिला विद्या: सुशिक्षा: प्राप्प युवतयो भूत्वा स्वसदृशैर्वरै: स्वयंवरविवाहं कृत्वा 
गृहाश्रमं कुर्यात्‌, तहिं सर्वाणि सुखानि लभेध्वं सुसन्तानाश्चव जायेरन्‌॥५३॥ 

पदार्थ :-हे कन्ये! जो तू (चित) चिताई (असि) हुई (तया) उस (देवतया) दिव्यगुण प्राप्त कराने हारी 
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विद्वान्‌ त्री के साथ (अड्विरस्वत्‌) प्राणों के तुल्य (थ्र॒वा) निश्चल (सीद) स्थिर हो। हे ब्रह्मचारिणि! जो तू 
(परिचित्‌) विविध विद्या को प्राप्त हुई (असि) है, सो तू (तया) उस (देवतया) धर्मानुष्ठान से युक्त दिव्यसुखदायक 
क्रिया के साथ (अड्विरस्वत्‌) ईश्वर के समान (्र॒वा) अचल (सीद) अवस्थित हो॥५३॥ 

भावार्थ :-सब माता-पिता और पढ़ानेहारी विदुषी स्त्रियों को चाहिये कि कन्याओं को सम्यक्‌ बुद्धिमती 
करें। हे कन्या लोगो! तुम जो पूर्ण अखण्डित ब्रह्मचर्य से सम्पूर्ण विद्या और अच्छी शिक्षा को प्राप्त युवती होकर, 
अपने तुल्य वरों के साथ स्वयंवर विवाह करके, गृहाश्रम का सेवन करो, तो सब सुखी को प्राप्त हो और सनन्‍्तान 
भी अच्छे होवें॥५३॥ 

लोकं प्ृणेत्यस्य विश्वामित्र ऋषि:। अमिनर्देवता। विराडनुष्टुप्‌ छन्द:। गाखार: स्वर:॥ 
एनस्तमेव विषययाह॥ 
फिर भी वही विषय अगले मन्त्र में कहा है॥ 

लोकं प्रंण छिद्रं परणार्थों सीद थ्रुवा त्वम्‌। 

इन्द्राग्नी त्वा बृहस्पतिरस्मिन्‌ योनांवसीषदनू॥ ५ ४॥ 

लोकम्‌। प्रण। छिद्रम। प्रण। अथो5इत्यथों। सी। श्रुवा। त्वम्‌। इन्द्राग्नीउइतीन्द्राग्गी। त्वा। बृहस्पर्ति:। 
अस्मिन। योनौं। असीषदन। असीषद्नित्यसीसदन॥ ५४॥ 

पदार्थ :-(लोकम्‌) संप्रेक्षितव्यम्‌ (प्रण) तर्पय (छिद्रम) छिनत्ति यत्तत्‌ (प्रण) पिपूर््धि (अथो) (सीद) 
(ध्रुवा) दृढनिश्चया (त्वम्‌) (इन्द्राग्गी) मातापितरौ (त्वा) त्वाम्‌ (बृहस्पति:) बृहत्या वेदवाच: पालिकाध्यापिका 
(अस्मिन्‌) विद्याबोधे (योनौ) बन्धच्छेदेके मोक्षप्रापके (असीषदन्‌) प्रापयन्तु। [अयं मन्त्र: शत०८.७.२.६ 
व्याख्यात:|॥ ५४॥ 

अन्वयः-हे कन्ये! यां त्वा योनाविस्मिन्निन्द्राग्गी बृहस्पतिश्रासीषदन्‌, तस्मिन्‌ त्वं श्रुवा सीदाथो छिद्र॑ं पृण 
लोक॑ पृण॥५४॥ 

भावार्थ :-मातापित्राचार्यरीदृशी धर्म्या विद्याशिक्षा क्रियेत, यां स्वीकृत्य सर्वा: कन्या निश्चिन्ता भूत्वा, 
सर्वाणि दुर्व्यसनानि त्यक्त्वा समावर्त्तनानन्तरं स्वयंवरं विवाहं कृत्वा सुपुरुषार्थनानन्दयेयु:॥ ५४॥ 

पदार्थ :-हे कन्ये ! जिस (त्वा) तुझ को (योनौ) बन्ध के छेदक मोक्षप्राप्ति के हेतु (अस्मिन) इस विद्या के 
बोध में (इन्द्राग्गी) माता-पिता तथा (बृहस्पति:) बड़ी-बड़ी वेदवाणियों की रक्षा करने वाली अध्यापिका स्त्री 
(असीषदन) प्राप्त करावें, उसमें (त्वम) तू (ध्रुवा) दृढ़ निश्चय के साथ (सीद) स्थित हो, (अथो) इसके अनन्तर 
(छिद्रमू) छिद्र को (प्रण) पूर्ण कर और (लोकम्‌) देखने योग्य प्राणियों को (प्रण) तृप्त कर॥५४॥ 

भावार्थ :-माता-पिता और आचार्यों को चाहिये कि इस प्रकार की धर्म्मयुक्त विद्या और शिक्षा करें कि 
जिसको ग्रहण कर कन्या लोग चिन्तारहित हों। सब बुरे व्यसनों को त्याग और समावर्तन संस्कार के पश्चात्‌ 
स्वयंवर विवाह करके पुरुषार्थ के साथ आनन्द में रहें॥५४॥ 

ता अस्थेत्यस्थ प्रियमेधा ऋषि:। आपो देवता:। विराडनुष्ट॒प्‌ छन्‍्द:। गान्धार: स्वर:॥ 
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एनस्तमेव विषययाह॥ 
फिर भी उसी विषय का उपदेश अगले मन्त्र में किया है॥ 

ता5अस्य सूददोहस: सोम॑* श्रीणन्ति प्रश्न॑य:। 

जन्मन्‌ देवानां विशृश्क्रिष्वा रोंचने दिव:॥५५॥ 

ता:। अस्य। सूर्ददोहस इति सूर्द:दोहस:। सोम॑म्‌। श्रीणन्ति। पृश्न॑य:। जन्म॑न्‌। देवानाम्‌। विश॑:। त्रिषु। आ। 
रोचने। दिव:॥ ५५॥ 

पदार्थ :-(ता:) ब्रह्मचारिणी: (अस्य) गृहाश्रमस्य (सूददोहसः) सूदा: सुष्ठु पाचका दोहसो गवादिदोग्धारश्र 
यासां ता: (सोमम्‌) सोमरसान्वितं पाकम्‌ (श्रीणन्ति) परिपक्व कुर्वन्ति (प्रश्नयः) सुस्पर्शास्तन्वद्धदय:, अत्र 
स्पृशधातोर्नि: प्रत्ययः सलोपश्व (जन्मन्‌) जन्मनि प्रादुर्भावे (देवानाम) दिव्यानां विदुषां पतीनाम्‌ (विशः) प्रजा: 
(त्रिष) भूतभविष्यद्वर्तमानेषु कालावयवेषु (आ) (रोचने) रुचिकरे व्यवहारे (दिव:) दिवस्थ। [अयं मन्त्र: 
शत०८.७.३.२१ व्याख्यात: |॥५५॥ 

अन्वयः-या देवानां सूददोहस: पृश्नय: पत्नयो जन्मन्‌ द्वितीये विद्याजन्मनि विदुष्यो भूत्वा दिवोउस्य सोम॑ 
श्रीणन्ति, ता आरोचने त्रिषु सुखदा भवन्ति, विशश्व प्राप्नुवन्ति॥५५॥ 

भावार्थ :-यदा सुशिक्षितानां विदुषां यूनां स्वसदृशा रूपगुणसम्पन्ना: ख्रियो भवेयुस्तदा गृहाश्रमे सर्वदा 
सुखं सुसन्तानाश्व जायेरन्‌। नद्येवं विना वर्त्तमाने5 भ्युदयो मरणानन्तरं नि:श्रेयसं च प्राप्तुं शक्यम्‌॥५५॥ 

पदार्थ :-जो (देवानाम्‌) दिव्य विद्वान्‌ पतियों की (सूददोहसः) सुन्दर रसोइया और गौ आदि के दुहने 
वाले सेवकों वाली (प्रश्नय:) कोमल शरीर सूक्ष्म अड्भयुक्त स्त्री, दूसरे (जन्मन्‌) विद्यारूप जन्म में विदुषी होके 
(दिव:) दिव्य (अस्य) इस गृहाश्रम के (सोमम्‌) उत्तम ओषधियों के रस से युक्त भोजन (श्रीणन्ति) पकाती हैं 
(ता:) वे ब्रह्मचारिणी (आरोचने) अच्छे रुचिकारक व्यवहार में (त्रिषु) तीनों अर्थात्‌ गत, आगामी और वर्त्तमान 
कालविभागों में सुख देने वाली होती तथा (विश्:) उत्तम सन्तानों को भी प्राप्त होती हैं॥५५॥ 

भावार्थ :-जब अच्छी शिक्षा को प्राप्त हुए युवा विद्वानों की अपने सदृश रूप और गुण से युक्‍त स्त्री होवें, 
तो गृहाश्रम में सर्वदा सुख और अच्छे सन्तान उत्पन्न होवें। इस प्रकार किये विना संसार का सुख और शरीर छूटने 
के पश्चात्‌ मोक्ष कभी प्राप्त नहीं हो सकता॥ ५५॥ 

इन्द्र विश्वेत्वस्थ सुतजेतृमधुच्छन्दा ऋषि:। इन्द्रो देवता। निचृदनुष्टप्‌ छन्द:। गाश्ार: स्वर:॥ 
कुमारक॒मारिभिरित्य॑ कर्तव्यमित्याह॥ 
कुमार और कुमारियों को इस प्रकार करना चाहिये, यह विषय अगले मन्त्र में कहा है॥ 

इन्द्र विश्वा3अवीवृधन्त्समुद्रव्यचसं गिर:। 

रथीतम* र॒थीनां वाजाना«$ सरत्पति पतिम॥५६॥ 

इन्द्रम्‌। विश्वां:। अवीवृधन्‌। समुद्रव्य॑चसमि्ति समुद्र॒5व्यंचसम्‌॥। गिर:। र्थीत॑मम्‌॥ रथित॑ममि्ति रथि3त॑मम्‌। 
रथीनाम्‌। रथिनामिति र॒थिनांम्‌। वार्जानाम्‌। सत्प॑तिमिति सतू5पर्तिम्‌। पर्तिम्‌॥ ५६॥ 
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पदार्थ :-(इन्द्रम) परमैश्चर्य्यम्‌ (विश्वा) अखिला: (अवीवृधन्‌) वर्धयेयु: (समुद्रव्यचसम्‌) समुद्रस्य व्यचसो 
व्यापत्य इब यस्मिस्तम्‌ (गिरः) वेदविद्यासंस्कृता वाच: (स्थीतमम) अतिशयेन प्रशस्तरथयुक्तम्‌ (स्थीनाम्‌) 
प्रशस्तानां वीराणाम्‌, अत्र छन्‍्दसीवनिषो [अष्टा०वा०५.३.१०९] इतीकार: (वाजानाम्‌) संग्रामाणां मध्ये (सत्पतिम्‌) 
सत ईश्वरस्य वेदस्य धर्मस्य जनस्य वा पालकम्‌ (पतिम्‌) अखिलैश्वर््यस्वामिनम्‌ । [अयं मन्त्र: शत०८.७.३.७ 
व्याख्यात: |॥ ५६॥ 

अन्वयः-हे स्त्रीपुरुषा:! यूयं यथा विश्वा गिर: समुद्रव्यचसं वाजानां रथीनां मध्ये रथीतमं सत्पति 
पतिमवीवृधध॑स्तथा सर्वान्‌ वर्धयत॥५६॥ 

भावार्थ :-ये कुमारा याश्र कुमार्य्यो दीर्घेण ब्रह्मचर्य्यण साड्भोपाड्जान्‌ वेदानधीत्य स्वप्रसन्नतया स्वयंवरं 
विवाहं कृत्वैश्वर्याय प्रयतेरन्‌। धर्म्येण व्यवहारेणाव्यभिचारतया सुसन्तानानुत्पाद्य परोपकारे प्रवर्त्तेरैस्त इहामुत्र 
सुखमश्नुवीरन्‌, न चेतरे5विद्वांस:॥५६॥ 

पदार्थ :-हे स्त्रीपुरुषो! जेसे (विश्वा:) सब (गिर:) वेदविद्या से संस्कार की हुई वाणी (समुद्रव्यचसम्‌) 
समुद्र की व्याप्ति जिसमें हो उन (वाजानाम्‌) संग्रामों और (रथीनाम्‌) प्रशंसित रथों वाले वीर पुरुषों में (स्थीतमम्‌) 
अत्यन्त प्रशंसित रथ वाले (सत्पतिम) सत्य, ईश्वर, वेद, धर्म वा श्रेष्ठ पुरुषों के रक्षक (पतिम्‌) सब ऐश्वर्य के 
स्वामी को (अवीवृधन्‌) बढ़ावें और (इन्द्रम) परम ऐश्वर््य को बढ़ावें, वैसे सब प्राणियों को बढ़ाओ।॥५६॥ 

भावार्थ :-जो कुमार और कुमारी दीर्घ ब्रह्मचर्य सेवन से साज्भोपाड़ वेदों को पढ़ और अपनी-अपनी 
प्रसन्नता से स्वयंवर विवाह करके ऐश्वर्य के लिये प्रयत्र करें, धर्मयुक्त व्यवहार से व्यभिचार को छोड़ के सुन्दर 
सन्‍्तानों को उत्पन्न करके परोपकार करने में प्रयत्न करें, वे इस संसार और परलोक में सुख भोगें, और इनसे विरुद्ध 
जनों को सुख नहीं हो सकता॥५६॥ 

समितमित्यस्य मधुच्छन्दा ऋषि:। अमिनिर्देवता। भुरिगुष्णिक्‌ छन्‍्द:। ऋषभ: स्वर:॥ 
अध विवाह कृत्वा कं वर्त्तिव्यमित्याह॥ 
पश्चात्‌ विवाह करके कैसे वर्त्ते, इस विषय उपदेश अगले मन्त्र में किया है॥ 

समित॒* संकल्पेथा& संप्रियौ रोचिष्णू सुमन॒स्यमानौ। 

इषमूर्जम॒भि संवर्सानौ॥ ५७॥ 

सम्‌। इतम्‌। सम्‌। कल्पेथाम्‌। संप्रियाविति समूउप्रियो। रोचिष्णू3इतिं रोचिष्णू। सुमनस्यर्मानावितिं 
सु5मनस्यमानौ। इषम्‌। ऊर्जम्‌। अभि। संवर्सानाविति समू5वर्सानौ॥ ५७॥ 

पदार्थ :-(सम्‌) एकीभावम्‌ (इतम) प्राप्नुतम्‌ (सम) समानाभिप्राये (कल्पेथाम्‌) समर्थयताम्‌ (संप्रियौ) 
परस्परं सम्यक्‌ प्रीतियुक्ती (रोचिष्णू) विषयासक्तिविरहत्वेन देदीप्यमानौ (सुमनस्थमानौ) सुमनसौ सखायोौ 
विद्वांसाविवाचरन्ती (इषम) इच्छाम्‌ (ऊर्जम) पराक्रमम्‌ (अभि) अभिमुख्ये (संवसानौ) सम्यक्‌ 
सुवस्त्रालंकारैराच्छादितौ। [अयं मन्त्र: शत०७.१.१.३८ व्याख्यात:]॥५७॥ 

अन्वय:-हे विवाहितौ स्त्रीपुरुष! युवां संप्रियो रोचिष्णू सुमनस्यमानौ संवसानौ सन्‍्ताविषं समितमूर्जमभि 
संकल्पेथाम्‌॥ ५७॥ 
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भावार्थ :-यदि स्त्रीपुरुषो सर्वथा विरोध॑ विहायान्योन्यस्य प्रियाचरणे रतौ, विद्याविचारयुक्तौ सुबखत्रालंकृतौ 
भृत्वा प्रयतेताम्‌, तदा गृहे कल्याणमारोग्यं वर्धताम्‌। यदि च विद्वेषिणो भवेताम्‌, तदा दुःखसागरे संमग्नौ 
भवेताम्‌॥५७॥ 

पदार्थ :-हे विवाहित स्त्रीपुरुषो! तुम (संप्रियो) आपस में सम्यक्‌ प्रीति वाले (रोचिष्णू) विषयासक्ति से 
पृथक्‌ प्रकाशमान (सुमनस्यमानौ) मित्र विद्वान्‌ पुरुषों के समान वर्त्तमान (संवसानौ) सुन्दर वस्त्र और आभूषणों से 
युक्त हुए (इषम) इच्छा से (समितम्‌) इकट्ठे प्राप्त होओ और (ऊर्जम्‌) पराक्रम को (अभि) सन्मुख 
(संकल्पेथाम) एक अभिप्राय में समर्पित करो॥५७॥ 

भावार्थ :-जो स्त्रीपुरुष सर्वथा विरोध को छोड़ के एक-दूसरे की प्रीति में तत्पर, विद्या के विचार से युक्त 
तथा अच्छे-अच्छे वस्र और आभूषण धारण करने वाला होके प्रयत्न करें, तो घर में कल्याण और आरोग्य बढ़े, 
और जो परस्पर विरोधी हों, तो दु:ःखसागर में अवश्य डूबें॥५७॥ 

सं वामित्यस्थ मधुच्छन्दा ऋषि:। अमिनिर्देवता। भुरिगुपरिष्टाद्‌ बृहती छन्द:। मध्यम: स्वर:॥ 
अध्यापकोपदेजका यावत्सायर्ध्य तावद्‌ वेदाध्यापनोपदेजों कर्य्यरित्याह॥ 
अध्यापक और उपदेशक लोगों को चाहिये कि जितना सामर्थ्य हो उतना ही वेदों को पढ़ावें और 
उपदेश करें, यह विषय अगले मन्त्र में कहा है॥ 

सं वां मनां«ंसि सं ब्रता सम चित्तान्याकरम्‌। 

अने पुरीष्याधिपा भंव त्वं न इषमूर्ज यज॑मानाय थेहि॥ ५८॥ 

समू। वाम्‌। म्नाश्ंसि। सम्‌। ब्रता। सम्‌। ऊँ इत्यूं। चित्तानिं। आ। अकरम।॥ अ्नें। पुरीष्य। अधिपा 
इत्यंधिउ5पा:। भव। त्वम्‌। न॒ः। इषम्‌। ऊर्जम्‌। यज॑मानाय। थेहि॥ ५८॥ 

पदार्थ :-(सम्‌) एकस्मिन्‌ धर्मे (वाम्‌) युवयो: (मनांसि) संकल्पविकल्पाद्या अन्तःकरणवृत्तय: (सम्‌) 
(ब्रता) सत्यभाषणादीनि (सम) (3) समुच्चये (चित्तानि) संज्ञप्तानि धर्म्याणि कर्माणि (आ) समन्तात्‌ (अकरम) 
कुर्याम्‌ (अग्ने) उपदेशकाचार्य (पुरीष्य) पुरीषेषु पालकेषु व्यवहारेषु भवस्तत्सम्बुद्धो (अधिपा:) अधिक: पालक: 
(भव) (त्वम्‌) (नः) अस्माकम्‌ (इषम्‌) अन्नादिकम्‌ (ऊर्जम) शरीरात्मबलम्‌ (यजमानाय) धर्मेण सड्न्तुं शीलाय 
(धेहि)। [अयं मन्त्र: शत०७.१.१.३८ व्याख्यात:]॥५८॥ 

अन्वय:-हे स्त्रीपुरुषा! यथा5हमाचार्यों वां संमनांसि संत्रता सच्जित्तान्याकरम, तथा युवां मम 
प्रियमाचरेतम्‌। हे पुरीष्याग्ने | त्वं नोडइधिपा भव, यजमानायेषमूर्ज च धेहि॥५८॥ 

भावार्थ :-उपदेशका यावच्छक्यन्तावत्‌ सर्वेषामैकधर्म्यमैककर्म्यमेकनिष्ठां तुल्यसुखदु:खे यथा स्यात्‌ तथा 
शिक्षयेयु:। सर्वे स्त्रीपुरुषा आप्तविद्वांसमेवोपदेष्टारमध्यापकं॑ सेवेरनू, स चैतेषामैश्वर्यपराक्रमवृद्धिं कुर्यात्‌। 
नैकधर्मादिभिर्विना5त्मसु सौहार्द जायते, नेतेन विना सततं सुखं च॥५८॥ 

पदार्थ :-हे स्त्रीपुरुषो! जेसे मैं आचार्य (वाम्‌) तुम दोनों के (संमनांसि) एक धर्म्म में तथा संकल्प- 
विकल्प आदि अन्तःकरण की वृत्तियों को (संव्रता) सत्यभाषणादि (3) और (सम्‌, चित्तानि) सम्यक्‌ जाने हुए 
कर्मों में (आ) अच्छे प्रकार (अकरम्‌) करूं, वैसे तुम दोनों मेरी प्रीति के अनुकूल विचारो। हे (पुरीष्य) रक्षा के 
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योग्य व्यवहारों में हुए (अग्ने) उपदेशक आचार्य वा राजन्‌! (त्वमू) आप (नः) हमारे (अधिपा:) अधिक रक्षा 
करनेहारे (भव) हूजिये (यजमानाय) धर्मानुकूल सत्सक्ग के स्वभाव वाले पुरुष वा ऐसी स्त्री के लिये (इषम्‌) अन्न 
आदि उत्तम पदार्थ और (ऊर्जम्‌) शरीर तथा आत्मा के बल को (थेहि) धारण कीजिये॥५८॥ 

भावार्थ :-उपदेशक मनुष्यों को चाहिये कि जितना सामर्थ्य हो उतना सब मनुष्यों का एक धर्म्म, एक 
कर्म्म, एक प्रकार की चितवृत्ति और बराबर सुख दुःख, जैसे हो, वैसे ही शिक्षा करें। सब स्त्री-पुरुषों को योग्य है 
कि आप्त विद्वान ही को उपदेशक और अध्यापक मान के सेवन करें और उपदेशक वा अध्यापक इनके ऐशथ्वर्य्य 
और पराक्रम को बढ़ावें। सब मनुष्यों के एक धर्म आदि के विना आत्माओं में मित्रता नहीं होती और मित्रता के 
विना निरन्तर सुख भी नहीं हो सकता॥५८॥ 

अन्ने त्वमित्यस्य मधुच्छन्दा ऋषि:। अमिनिर्देवता। भुरिगुष्णिक्‌ छन्द:। ऋषभ: स्वर:॥ 
केउध्यापनोपदेशाय नियोजनीया इत्याह॥ 
किनको पढ़ाने और उपदेश के लिये नियुक्त करना चाहिये, इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र में 
किया है॥ 

अने त्वं पुरीष्यो रयिमान्‌ पृष्टिमाँ२5अंसि। 

शिवा: कृत्वा दिश॒: सर्वा: स्वं योनिमिहासंद:॥ ५९॥ 

अने। त्वम्‌। पुरीष्य:। रयिमानितिं रयिउमान्‌। पृष्टिमानि्ति पुष्टिषमान। असि। शिवा:। कृत्वा। दिश॑:। 
सर्वा:। त्वम। योनिम्‌। डृह। आ। अस॒द॒:॥५१॥ 

पदार्थ :-हे (अग्ने) उपदेशक विद्वन्‌! (त्वम) (पुरीष्य:) ऐकमत्यपालनेषु भव: (रयिमान्‌) 
विद्याविज्ञानधनयुक्त: (पुष्टिमान्‌) प्रशस्तशरीरात्मबलसहित: (असि) (शिवाः) कल्याणोपदेशयुक्ता: (कृत्वा) 
(दिश:) उपदेष्टव्या: प्रजा: (सर्वा:) समग्रा: (स्वम्‌) स्वकीयम्‌ (योनिम) सुखसाधकं दुःखविच्छेदकमुपदेशम्‌ 
(इह) अस्मिन्‌ संसारे (आ) (असदः) आस्व। [अयं मन्त्र: शत०७.१.१.३८ व्याख्यात:]॥५९॥ 

अन्वयः-हे अग्ने! यतस्त्वमिह पुरीष्यो रयिमान्‌ पुष्टिमानसि, तस्मात्‌ सर्वा दिशः शिवा: कृत्वा स्वं 
योनिमासद:॥ ५९॥ 

भावार्थ :-राजप्रजाजनेर्ये3त्र जितेन्द्रिया धार्मिका: परोपकारप्रिया विद्वांसो भवेयुस्ते प्रजासु धर्मोपदेशाय 
नियोजनीया: | उपदेशकाश्व प्रयत्नेन सर्वान्‌ शिक्षयैकधर्मयुक्तान्‌ सततमविरोधिन: सुखिन: सम्पादयेयु:॥५९॥ 

पदार्थ :-हे (अग्ने) उपदेशक विद्वन्‌! जिससे (त्वम) आप (इह) इस संसार में (पुरीष्यः) एक मत के 
पालने में तत्पर (रयिमान्‌) विद्या विज्ञान और धन से युक्त और (पुष्टिमान्‌) प्रशंसित शरीर और आत्मा के बल से 
सहित (अस्लि) हैं, इसलिये (सर्वा:) सब (दिश:) उपदेश के योग्य प्रजा (शिवा:) कल्याणरूपी उपदेश से युक्त 
(कृत्वा) करके (स्वम) अपने (योनिम) सुखदायक दुःखनाशक उपदेश के घर को (आसद:) प्राप्त हूजिये॥५९॥ 

भावार्थ :-राजा और प्रजाजनों को चाहिये कि जो जितेन्द्रिय धर्मात्मा परोपकार में प्रीति रखने वाले विद्वान्‌ 
होवें, उनको प्रजा में धर्मोपदेश के लिये नियुक्त करें और उपदेशकों को चाहिये कि प्रयत्न के साथ सबको अच्छी 
शिक्षा से एकधर्म में निरन्तर विरोध को छुड़ा के सुखी करें॥५९॥ 


५९८ यजुर्वेदभाष्ये 


भवततन्न इत्यस्य मधुच्छन्दा ऋषि:। दम्पती देवते। आर्षी पर्डाक्तिएछन्द:। पञ्ञम: स्वर:॥ 
एन: सर्वेर्विद्याप्रदानायाष्ा विद्वांस: ग्रार्थीया इत्याह॥ 
फिर सब को चाहिये कि विद्या देने लिये आप्त विद्वानों की प्रार्थना करें, इस विषय का उपदेश 
अगले मन्त्र में किया है॥ 

भव॑तन्न: समनसौ स्चेतसावरेपसौ। 

मा यज्ञ हिश्सिष्ठं मा यज्ञपतिं जातवेदसौ शिवा भवतमद्य नं:॥६०॥ 

भव॑तम्‌। नः। सर्मनसाविति स5म॑नसौ। सर्चेतसाविति स$चेंतसौ। अरेपसौं। मा। यज्ञम। हिश्सिष्टम। मा। 
यज्ञप॑तिमिति यज्ञ5प॑तिम। जातवेदसावितिं जात5वेदसौ। शिवौ। भवत॒म्‌॥ अद्य। न:॥६०॥ 

पदार्थ :-(भवतम्‌) (नः) अस्मभ्यम्‌ (समनसौ) समानविचारोी (सचेतसौ) समानसंज्ञानौ (अरेपसौ) 
अनपराधिनौ (मा) (यज्ञम्‌) सड्ढन्तव्यं धर्मम्‌ (हिंसिष्टम) हिंस्यातम्‌ (मा) (यज्ञपतिम) उपदेशेन धर्मरक्षकम्‌ 
(जातवेदसौ) उत्पन्नाउखिलविज्ञानौ (शिवौ) मड्गनलकारिणो (भवतम्‌) (अद्य) (नः) अस्मभ्यम्‌। [अयं मन्त्र: 
शत०७.१.१.३८ व्याख्यातः |॥६०॥ 

अन्वय:-हे विवाहितो स्त्रीपुरुषी! युवां न. समनसौ सचेतसावरेपसौ भवतम्‌। यज्ञं मा हिंसिष्टं यज्ञपतिं मा 
हिंसिष्टम्‌। अद्य नो जातवेदसी शिवी भवतम्‌॥६०॥ 

भावार्थ :-स्त्रीपुरुषजने: सत्योपदेशायाध्यापनाय पूर्णविद्या: प्रगल्भा: निष्कपटा आप्ता नित्य॑ प्रार्थनीया:, 
विद्वांसस्तु सर्वेभ्य एवमुपदिशेयुर्यत: सर्वे धर्माचारिण: स्यु:॥६०॥ 

पदार्थ :-हे विवाह किये हुए स्त्रीपुरुषो! तुम दोनों (न:) हम लोगों के लिये (समनसौ) एक से विचार 
और (सचेतसौ) एक से बोध वाले (अरेपसौ) अपराधरहित (भवतम्‌) हूजिये। (यज्ञम) प्राप्त होने योग्य धर्म को 
(मा) मत (हिंसिष्टम) बिगाड़ो और (यज्ञपतिम्‌) उपदेश से धर्म के रक्षक पुरुष को (मा) मत मारो। (अद्य) आज 
(नः) हमारे लिये (जातवेदसौ) सम्पूर्ण विज्ञान को प्राप्त हुए (शिवौ) मड़लकारी (भवतम्‌) हूजिये॥६०॥ 

भावार्थ :-स्त्रीपुरुषजनों को चाहिये कि सत्य उपदेश और पढ़ाने के लिये सब विद्याओं से युक्त, प्रगल्भ, 
निष्कपट, धर्मात्मा, सत्यप्रिय पुरुषों की नित्य प्रार्थना और उन की सेवा करें। और विद्वान्‌ लोग सब के लिये ऐसा 
उपदेश करें कि जिससे सब धर्माचरण करने वाले हो जावें॥६०॥ 

मातेवेत्यस्थ मधुच्छन्दा ऋषि:। पत्नी देवता। आर्षी त्रिष्टप्‌ छन्‍्द:। बैवत: स्वर:॥ 
ग्राता किंवत्‌ सन्‍्तानान्‌ पालयतीत्याह॥ 
माता किस के तुल्य सन्‍्तानों को पालती है, यह विषय अगले मन्त्र में कहा है॥ 
मातेव पुत्र पृथिवी पुरीष्यमग्नि० स्वरे योनावभारुखा। 
तां विश्वैर्देवेऋतु्ि: संविदान: प्रजाप॑तिर्विश्वकर्म्पा वि मुझतु॥६९१॥ 


द्वादशो5 ध्याय: ५९९ 


मातेवेतिं माताउईंव। पुत्रम्‌। पथिवी। पुरीष्यम्‌। अग्निम्‌। स्वे। यौनौं। अभा:। उखा। ताम्‌। विश्वैं;। देवै:। 
ऋतुभिरित्यूतुअभिं:। संंविदान इति समू$विदान:। प्र॒जाप॑तिरितिं प्रजाउप॑ति:। विश्वकर्मोति विश्वडकर्मा। वि। 
मुज्चुतु॥ ६ १॥ 

पदार्थ :-(मातेव) (पृत्रम) (प्रथिवी) भूमिवद्वर्ततमाना विदुषी स्त्री (पुरीष्यम्‌) पुष्टिकरेषु गुणेषु भवम्‌ 
(अम्निम्‌) विद्युतमिव सुप्रकाशम्‌ (स्वे) स्वकीये (योनौ) गर्भाशये (अभा:) पुष्णाति धरति वा (उखा) ज्ञातुर्माा 
(ताम्‌) (विश्वे:) सर्वे: (देवै:) दिव्येर्गगै: सह (ऋतुभि:) वसन्ताद्ये: (संविदान:) सम्यग्ज्ञापयन्‌ (प्रजापति:) 
परमेश्व: (विश्वकर्मा) अखिलोत्तमक्रियः (वि) विरुद्धार्थ (मुझ्तु)। [अयं मन्त्र: शत०७,१.१.४३ 
व्याख्यात:|॥६१॥ 

अन्वय:-योखा पृथिवीदद्वर्त्तमना स्त्री योनौ पुरीष्यमग्नि पुत्र मातेवाभा धरति, तां संविदानो विश्वकर्मा 
प्रजापतिर्विश्वि्देवेऋरतुभि: सह सतत दुःखाद्‌ विमुच्नतु पृथग्‌ रक्षतु॥६१॥ 

भावार्थ :-अत्रोपमालड्डार: | यथा जननी सन्तानानुत्पाद्य पालयति, तथेव पृथिवी कारणस्थां विद्युतं प्रकटय्य 
रक्षति। परमेश्वररो याथातथ्येन पृथिव्यादिगुणान्‌ू जानाति प्रतिनियतसमयमृत्वादीन्‌ पृथिव्यादींश्व  धृत्वा 
स्वस्वनियतपरिधो चालयित्वा प्रलयसमये भिनत्ति, तथेव विद्द्धिर्यथाबुद्धयेतानू विदित्वा कार्य्यसिद्धये 
प्रयतितव्यम्‌॥६१॥ 

पदार्थ :-जो (उखा) जानने योग्य (प्रथिवी) भूमि के समान वर्त्तमान विदुषी स्त्री (स्वे) अपने (यौनौ) 
गर्भाशय में (पुरीष्यम्‌) पुष्टिकारक गुणों में हुए (अग्निम) बिजुली के तुल्य अच्छे प्रकाश से युक्त गर्भरूप (पृत्रम) 
पुत्र को (मातेव) माता के समान (अभा:) पुष्ट वा धारण करती है, (ताम्‌) उसको (संविदान:) सम्यक्‌ बोध करता 
हुआ (विश्वकर्मा) सब उत्तम कर्म करने वाला (प्रजापति:) परमेश्वर (विश्वै:) सब (देवै:) दिव्य गुणों और 
(ऋतुभि:) वसन्‍्त आदि ऋतुओं के साथ निरन्तर दुःख से (वि, मुझतु) छूड़ावे॥६१॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में उपमालड्डार है। जैसे माता सन्तानों को उत्पन्न कर पालती है, वैसे ही पृथिवी 
कारणरूप बिजुली को प्रसिद्ध करके रक्षा करती है। जेसे परमेश्वर ठीक-ठीक पृथिवी आदि के गुणों को जानता 
और नियत समय पर ऋतु आदि और पृथिवी आदि को धारण कर अपनी-अपनी नियत परिधि में चला के प्रलय 
समय में सब को भिन्न करता है, वैसे ही विद्वानों को चाहिये कि अपनी बुद्धि के अनुसार इन सब पदार्थों को जना 
के कार्य्यसिद्धि के लिय प्रयत्न करें॥ ६१॥ 

असुन्वन्तमित्यस्य मधुच्छन्दा ऋषि:। निर्क्रतिर्देवता। निचृत्‌ त्रिष्टुप्‌ छन्द:। घैवत: स्वर:॥ 
खिय: कीद्मान्‌ पतीन्‌ नेच्छेयरित्याह॥ 
स्त्री लोग कैसे पतियों की इच्छा न करें, यह विषय अगले मन्त्र में कहा है॥ 
असुन्वन्तमय॑जमानमिच्छ स्तेनस्येत्यामन्विहि तस्करस्य। 


अन्यमस्मर्दिच्छ सा त॑5इत्या नर्मों देवि निकऋ्रति तुभ्यमस्तु॥६२॥ 


६०० यजुर्वेदभाष्ये 


असुन्वन्तम्‌। अय॑जमानम्‌। इच्छ। स्तेनस्थ। इत्याम्‌। अनुं। इहि। तस्करस्य। अन्यम्‌। अस्मत्‌। इच्छ। सा। ते। 
इत्या। नर्म:। देवि। निर्क्नत इति नि:5ऋते। तुभ्यम्‌। अस्तु॥६२॥ 

पदार्थ :-(असुन्वन्तम) अभिषवादिक्रियानुष्ठानरहितम्‌ (अयजमानम्‌) अदातारम्‌ (इच्छ) (स्तेनस्थ) 
अप्रसिद्धचोरस्य (इत्याम) एतुमर्हाँ क्रियाम्‌ (अनु) (इहि) गच्छ (तस्करस्थ) प्रसिद्धचोरस्य (अन्यम्‌) भिन्नम्‌ 
(अस्मत्‌) (इच्छ) (सा) (ते) तव (इत्या) एतुमर्हा क्रिया (नमः) अन्नम्‌ (देवि) विदुषि (निर्क्रते) नित्ये सत्याचारे 
पृथिवीदद्वर्त्तमाने (तुभ्यम) (अस्तु) भवतु। [अयं मन्त्र: शत०७.२.१.९ व्याख्यात:]॥६२॥ 

अन्वयः-हे निर्क्रते देवि! त्वमस्मत्स्तेनस्थ तस्करस्य सम्बन्धिनं विहायान्यमिच्छासुन्वन्तमयजमानं मेच्छ। 
यामित्यामन्विहि सेत्या तेउस्तु, नमश्व तस्ये तुभ्यमस्तु॥६२॥ 

भावार्थ :-हे स््रिय: ! यूयमपुरुषार्थिन: स्तेनसम्बन्धिन: पुरुषान्‌ पतीन्‌ मेच्छत, आप्तनीतीन्‌ गृह्ीत। यथा 
पृथिव्यनेकोत्तमफल प्रदानेन जनान्‌ रञ्जयति, तथा भवत। एवंभूताभ्यो युष्मभ्यं बयं नमः कुर्म:। यथा वयमलसेभ्य: 
स्तेनेभ्यश्व पृथग्‌ वर्त्तेमहि, तथा यूयमपि वर्त्तध्वम्‌॥६२॥ 

पदार्थ :-हे (निर्क्रती) पृथिवी के तुल्य वर्त्तमान (देवि) विदुषी स्त्री! तू (अस्मत) हम से भिन्न (स्तेनस्थ) 
अप्रसिद्ध चोर और (तस्करस्य) प्रसिद्ध चोर के सम्बन्धी को छोड़ के (अन्यम्‌) भिन्न को (इच्छ) इच्छा कर और 
(असुन्वन्तम) अभिषव आदि क्रियाओं के अनुष्ठान से रहित (अयजमानम्‌) दानधर्म से रहित पुरुष की (इच्छ) 
इच्छा मत कर और तू जिस (इत्याम्‌) प्राप्त होने योग्य क्रिया को (अन्विहि) ढूंढे (सा) वह (इत्या) क्रिया (ते) तेरी 
हो तथा उस (तुभ्यम्‌) तेरे लिये (नमः) अन्न वा सत्कार (अस्तु) होवे॥६२॥ 

भावार्थ :-हे ख्रियो! तुम लोगों को चाहिये कि पुरुषार्थरहित चोरों के सम्बन्धी पुरुषों को अपने पति करने 
की इच्छा न करो, आप्त पुरुषों की नीति के तुल्य नीति वाले पुरुषों को ग्रहण करो। जैसे पृथिवी अनेक उत्तम फलों 
के दान से मनुष्यों को संयुक्त करती है, वैसी होओ। ऐसे गुणों वाली तुम को हम लोग नमस्कार करते हैं। जैसे 
हम लोग आलसी और चोरों के साथ न वर्त्तें, बैसे तुम लोग भी मत वर्त्तो॥६२॥ 

नमः सु त इत्यस्थ मधुच्छन्दा ऋषि:। निर्ऋतिर्देवता। भुरिगार्षी पड्क्तिएछन्द:। पञ्ञम: स्वर:॥ 

एुनरेता: कर भवेयरित्याह॥ 
फिर ये स्त्री केसी हों, इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र में किया है॥ 

नम: सु तें निक्रते तिग्मतेजो3यस्मयं विचृता बश्धमेतम्‌। 

यमेन त्वं यम्या संविदानोत्तमे नाके5अधि रोहयैनम्‌॥ ६३॥ 

नम:। सु। ते। निर्क्नत इति निः5ऋते। तिग्मतेज इतिं तिग्मतेज:। अयस्मयम्‌। वि। चृत। बश्चम्‌। एतम्‌। 
यमेन। त्वम। यम्या। संविदानेतिं समू5विदाना। उत्तम इत्युंत्‌इतमे। नाके। अधिं। रोहय। एनम्‌॥६३॥ 

पदार्थ :-(नम:) अन्नादिकम्‌ (सु) (ते) तव (निर्क्रती) नितरामृतं सत्यं यस्यां तत्सम्बुद्धी (तिग्मतेज:) 
तीव्राणि तेजांसि यस्मात्‌ ततू्‌ (अयस्मयम्‌) सुवर्णादिप्रकृतम्‌। अय इति हिरण्यनामसु पठितम्‌॥ (निघं०१.२) (वि) 
(चुत) विमुञ्ज। द्चो5तस्तिड: [अष्टा०६.३.१३५] इति दीर्घ: (बच्धम) बध्नाति येन तम्‌ (एतम) (यमेन) 


द्वादशो5 ध्याय: ६०१ 


न्यायाधीशेन (त्वम्‌) यम्या न्‍्यायकर्त्या (संविदाना) सम्यकृकृतप्रतिज्ञा (उत्तमे) (नाके) आनन्दे भोक्तव्ये सति 
(अधि) (रोहय) (एजम्‌)। [अयं मन्त्र: शत०७.२.१.१० व्याख्यात:]॥६३॥ 

अन्वय:-हे निर्क्रते! यस्यास्ते तिग्मतेजोडयस्मयं नमो5स्ति, सा त्वमेतं बन्ध॑ सुविचृत। यमेन यम्या सह च 
संविदाना सत्येनं पतिमुत्तमे नाकेउधिरोहय॥ ६३॥ 

भावार्थ :-हे स्त्रिय: ! यूयं यथेयं पृथिवी तेज: सुवर्णान्नादिसम्बन्धास्ति तथा भवत। यथा युष्माक॑ पतयो 
न्यायाधीशा भूत्वा सापराधानपराधिनां सत्यन्यायेन विवेचनं कृत्वा सापराधान्‌ दण्डयन्ति, निरपराधिन: सत्कुर्वन्ति, 
युष्माननुत्तमानानन्दान्‌ प्रददति, तथा यूयमपि भवत॥६३॥ 

पदार्थ :-हे (निर्क्रती) निरन्तर सत्य आचरणों से युक्त स्त्री! जिस (ते) तेरे (तिम्मतेज:) तीत्र तेजों वाले 
(अयस्मयम्‌) सुवर्णादि और (नमः) अन्नादि पदार्थ हैं सो (त्वम्‌) तू (एतम्‌) इस (बच्धम) बांधने के हेतु अज्ञान का 
(सुविचृत) अच्छे प्रकार छेदन कर (यमेन) न्यायाधीश तथा (यम्या) न्याय करने हारी स्त्री के साथ (संविदाना) 
सम्यक्‌ बुद्धियुक्त होकर (एनम्‌) इस अपने पति को (उत्तमे) उत्तम (नाके) आनन्द भोगने में (अधिरोहय) आरूढ़ 
कर॥६३॥ 

भावार्थ :-हे स्त्रियो! तुम को चाहिये कि जेसे यह पृथिवी अग्नि तथा सुवर्ण अन्नादि पदार्थों से सम्बन्ध 
रखती है, वैसे तुम भी होओ। जैसे तुम्हारे पति न्‍्यायधीश होकर अपराधी और अपराधरहित मनुष्यों का सत्य- 
न्याय से विचार करके अपराधियों को दण्ड देते और अपराधरहितों का सत्कार करते हैं, तुम लोगों के लिये 
अत्यन्त आनन्द देते हैं, बेसे तुम लोग भी होओ॥६३॥ 

यस्यास्त इत्यस्य मधुच्छन्दा ऋषि:। निर्ऋतिर्देवता। आर्षी त्रिष्टप्‌ छन्‍्द:। घैवत: स्वर :॥ 
कस्मे ग्रयोजनाय दग्पती भवेतामित्युपविज्यते॥ 
किस प्रयोजन के लिये स्त्री पुरुष संयुक्त होवें, यह विषय अगले मन्त्र में कहा है॥ 

यस्यास्ते घोर5आसझुहोम्येषां ब॒धानामव॒र्सर्जनाय। 

यां त्वा जनो भूमिरिति प्रमन्दते निर्क्रतिं त्वाहं परि वेद विश्वर्त:॥ ६४॥ 

यस्यां:। ते। घोरे। आसन्‌। जुहोमिं। एषाम्‌। ब्धानाम। अवसर्जनायेत्य॑व॒5सर्जनाय। याम्‌। त्वा। जन॑:। भूमि:। 
इति। प्रमन्द॑त इति प्र5मन्दते। निऋ्तिमिति नि:5ऋतिम्‌। त्वा। अहम। परि। वेद विश्वर्त:॥ ६ ४॥ 

पदार्थ :-(यस्या:) सुत्रताया: ख्त्रिया: (ते) तव (घोरे) भयानके (आसन्‌) आस्ये मुखे (जुहोमि) ददामि 
(एषाम्‌) वर्त्तमानानाम्‌ (बश्धानाम) दुःखकारकत्वेन निरोधकानाम्‌ (अवसर्जनाय) त्यागाय (याम्‌) (त्वा) त्वाम्‌ 
(जनः) (भूमि:) (इति) इव (प्रमन्दते) आनन्दयति (निर्ऋ्रतिम) भूमिमिव (त्वा) (अहम) (परि) सर्वतः (वेद) 
जानीयाम्‌ (विश्वतः) सर्वतः | [अयं मन्त्र: शत०७.२.१.११ व्याख्यात:]॥६४॥ 

अन्वय:-हे घोरे पत्नि! यस्यास्त आससन्नेषां बन्धानामवसर्जनायामृतात्मकमन्नादिक॑ जुहोमि, यो जनों 
भूमिरिति यां त्वा प्रमन्दते, तामहं विश्वतो निर्क्रतिमिव त्वा परि वेद, सा त्वमित्थं मां विद्धि॥६४॥ 

भावार्थ :-अत्रोपमावाचकलुप्तोपमालड्डारौ। यथा पतय: स्वानन्दाय ख्रियो गृह्न्ति, तथेव तस्मै ख्रियो5पि 
पतीनू गृह्नीयु:। अत्र गृहाश्रमे पतिब्रता स्त्री सत्रीत्रतः पतिश्व सुखनिधिरिव भवति। क्षेत्रभूता स्री बीजरूप: पुमान्‌, 


६०२ यजुर्वेदभाष्ये 


यद्येतयो: शुद्धयोर्बलवतो: समागमेनोत्तमा विविधा: प्रजा जायेरँस्‍्तर्हि सर्वदा भद्रं भवतीति वेद्यम्‌॥६४॥ 

पदार्थ :-हे (घोरे) दुष्टों को भय करने हारी स्त्री! (यस्या:) जिस सुन्दर नियम युक्त (ते) तेरे (आसन) 
मुख में (एषाम) इन (बच्धानाम्‌) दुःख देते हुए रोकने वालों के (अवसर्जनाय) त्याग के लिये अमृतरूप अन्नादि 
पदार्थों को (जुहोमि) देता हूं, जो (जनः) मनुष्य (भूमिरिति) पृथिवी के समान (याम्‌) जिस (त्वा) तुझ को 
(प्रमन्दते) आनन्दित करता है, उस तुझ को (अहम) मैं (विश्वत:) सब ओर से (निररतिम) पृथिवी के समान (त्वा) 
(परि) सब प्रकार से (वेद) जानूं, सो तू भी इस प्रकार मुझ को जान॥६४॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में उपमा और वाचकलुप्तोपमालड्डर हैं। जैसे पति अपने आनन्द के लिये स्त्रियों का 
ग्रहण करते हैं, वैसे ही रत्री भी पतियों का ग्रहण करें। इस गृहाश्रम में पतिब्रता सत्री और स्त्रीत्रत पति सुख का 
कोश होता है। खेतरूप स्त्री और बीजरूप पुरुष है, जो इन शुद्ध बलवान्‌ दोनों के समागम से उत्तम विविध प्रकार 
के सन्‍्तान हों, तो सर्वदा कल्याण ही बढ़ता रहता है, ऐसा जानना चाहिये।॥ ६४॥ 

य॑ ते देवीत्यस्य मधुच्छन्दा ऋषि:। यजमानो देवता। आर्षी जगती छन्द:। निषाद: स्वर:॥ 
विवाहसमये कीदुग्ी: ग्रतिज्ञा: कर्य्यरित्याह॥ 
विवाह समय में कैसी कैसी प्रतिज्ञा करें, इस विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

य॑ ते देवी निर्क्रतिराबबन्ध पाशं ग्रीवास्व॑विचृत्यम्‌। 

तं ते विष्याम्यायुषो न मध्यादथैतं पितुर्मद्धि प्रसूत:। 

नमो भूत्यै येदं चकार॥ ६५॥ 

यम्‌। ते। देवी। निर्क्रतिरिति निः5ऋति:। आबृबश्चेत्याडब॒बन्ध। पाश॑म्‌। ग्रीवार्स। अविचृत्यमित्य॑वि5चृत्यम्‌। 
तम्‌। ते। वि। स्थामि। आयुष:। न। मध्यांत्‌॥ अथ। एतम्‌। पितुम। अद्धि। प्रसृत इति प्र5सूत:। नर्म॑:। भूत्यै। या। डदम्‌। 
चुकार॥ ६ ५॥ 

पदार्थ :-(यम्‌) (ते) तव (देवी) दिव्या स्त्री (निर्क्नतिः) पृथिवीव (आबबन्ध) समन्तादू बध्नामि (पाशम्‌) 
धर्म्य बन्धनम्‌ (ग्रीवासु) कण्ठेषु (अविचृत्यम) अमोचनीयम्‌ (तम्‌) (ते) तव (वि) (स्थामि) प्रविशामि (आयुष:) 
जीवनस्य (न) इव (मध्यात्‌) (अथ) आनन्तर्य (एतम्‌) (पितुम्‌) अन्नादिकम्‌ (अद्धि) भुद्क्ष्व (प्रसूत:) उत्पन्न: सन्‌ 
(नमः) सत्कारे (भूत्यै) ऐश्वर्यकारिकाये (या) (इदम) प्रत्यक्ष नियमनम्‌ (चकार) कुर्यात्‌। [अयं मन्त्र: शत० 
७.२.१.१५ व्याख्यात:|॥ ६५॥ 

अन्वयः-हे पते! निर्क्नतिरिवाहं ते तव यं ग्रीवास्वविचृत्यं पाशमाबबन्ध, तं ते तवाप्यहं विष्यामि। 
आयुषो5न्नस्य न विष्यामि। अथावयोर्मध्यात्‌ कश्चिदपि नियमात्‌ पृथड्ग न गच्छेत्‌। यथाउहमेतं पितुमझ्यि, तथा प्रसूतः 
सँस्‍्त्वमेनमद्धि। हे स्त्रि! या देवी त्वमिदं पतिब्रताधर्मेण सुसंस्कृतं चकार, तस्ये भूत्ये नमो5हं करोमि॥६५॥ 

भावार्थ :-अत्रोपमालड्वार:।  विवाहसमये यानव्यभिचाराख्यादीन्‌ नियमान्‌ कुर्य्युस्तेभ्योउन्यथा 
कदाचितन्नाचरेयु:। कुतः ? यदा पाणिं गृह्लन्ति तदा पुरुषस्य यावत्स्वं तावत्सर्व स्त्रिया. यावत्‌ ख्रियास्तावदखिलं 
पुरुषस्यैव भवति। यदि पुरुषो विवाहितां विहाया<न्यस्त्रीगों भवेत्‌, स्त्री च परपुरुषगामिनी स्यात्‌ तावुभौ स्तेनवत्‌ 


द्वादशो5 ध्याय: ६०३ 


पापात्मानौ स्याताम्‌। अत: ख्रिया अनुमतिमन्तरा पुरुष: पुरुषाज्ञया च विना स्त्री किश्चिदपि कर्म न कुर्यात्‌, इदमेव 
स्त्रीपुरुषयो: प्रीतिकरं कर्म यदव्यभिचरणमिति॥६५॥ 

पदार्थ :-स्त्री कहे कि हे पते! (निर्क्तति:) पृथिवी के समान मैं (ते) तेरे (ग्रीवासु) कण्ठों में (अविचृत्यम्‌) 
न छोड़ने योग्य (यम) जिस (पाशम) धर्मयुक्त बन्धन को (आबबन्ध) अच्छे प्रकार बांधती हूं, (तम) उसको (ते) 
तेरे लिये भी प्रवेश करती हूं (आयुष:) अवस्था के साधन अन्न के (न) समान (वि, स्थामि) प्रविष्ट होती हूं। 
(अथ) इसके पश्चात्‌ (मध्यात्‌) में तू दोनों में से कोई भी नियम से विरूद्ध न चले। जैसे मैं (एतम्‌) इस (पितुम्‌) 
अन्नादि पदार्थ को भोगती हूं, वैसे (प्रसूत:) उत्पन्न हुआ तू इस अन्नादि को (अद्धि) भोग। हे स्त्री! (या) जो (देवी) 
दिव्य गुण वाली तू (इृदम्‌) इस पतिव्रतरूप धर्म से संस्कार किये हुए प्रत्यक्ष नियम को (चकार) करे, उस (भूत्यै) 
ऐश्वर्य्य करने हारी तेरे लिये (नमः) अन्नादि पदार्थ को देता हूं॥६५॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में उपमालड्रार है। विवाह समय में जिन व्यभिचार के त्याग आदि नियमों को 
[स्वीकार] करें, उनसे विरुद्ध कभी न चलें, क्योंकि पुरुष जब विवाहसमय में स्त्री का हाथ ग्रहण करता है, तभी 
पुरुष का जितना पदार्थ है, वह सब खत्री का और जितना स्त्री का है, वह सब पुरुष का समझा जाता है। जो पुरुष 
अपनी विवाहित स्त्री को छोड़ अन्य स्त्री के निकट जावे वा स्त्री दूसरे पुरुष की इच्छा करे, तो वे दोनों चोर के 
समान पापी होते हैं, इसलिये स्त्री की सम्मति के विना पुरुष और पुरुष की आज्ञा के विना स्त्री कुछ भी काम न 
करे, यही स्त्री-पुरुषों में परस्पर प्रीति बढ़ाने वाला काम है कि जो व्यभिचार को सब समय में त्याग दें॥६५॥ 

निवेशन इत्यस्य विश्वावसुक्रषि:। अमिनिर्देवता। विराडार्षी त्रिष्टप्‌ छन्‍्द:। घैवत: स्वर:॥ 
कीदुशा: स्रीएरुपा ग़हाश्रम॑ कर्दु योग्या: सन्तीत्याह॥ 
कैसे स्त्री पुरुष गृहाश्रम करने के योग्य होते हैं, यह विषय अगले मन्त्र में कहा है॥ 

निवेशन: सड्ढडमनो व्सूनां विश्वां रूपाभिचष्टे शचीभि:। 

देव5इंव सविता सत्यधर्मेन्द्रो न तस्थौं समरे पंथीनाम्‌॥ ६६॥ 

निवेशन इतिं निउवेशन:। सड््मन इति समू5गर्मन:। वसूनाम्‌। विश्वां। रूपा। अभि। चुष्टे। शचीभि:। देव 
इवेति देव:5ईंव। सविता। सत्यधर्मेतिं स॒त्य5धर्मा। इन्द्र। न। तस्थो। समर इति समू5अरे। पथीनाम्‌॥ ६६॥ 

पदार्थ :-(निवेशन:) यः स्त्रियां निविशते (सड्भडमनः) सम्यग्गन्ता (वसूनाम्‌) पृथिव्यादीनां पदार्थानाम्‌ 
(विश्वा) सर्वाणि (रूपा) रूपाणि (अभि) (चष्टे) पश्यति (शचीभि:) प्रज्ञाभि: कर्म्मभिर्वा (देव इब) यथेश्वर: 
(सविता) सकलजगत: प्रसविता (सत्यधर्मा) सत्यो धर्मों यस्य सः (इन्द्र:) सूर्य: (न) इव (तस्थौ) तिष्ठेत्‌ (समरे) 
संग्रामे। समर इति संग्रामनामसु पठितम्‌॥ (निघं०२.१७) (फ्थीनाम्‌) गच्छताम्‌। [अयं मन्त्र: शत०७.२.१.२० 
व्याख्यात: |॥ ६६॥ 

अन्वय:-यः सत्यधर्मा सविता देव इब निवेशन: सज्गमन: शचीभिरव॑सूनां विश्वा रूपाअभिचष्टे। इन्द्रो न 
समरे पथीनां सम्मुखे तस्थो, स एव गृहाश्रमाय योग्यो जायते॥६६॥ 

भावार्थ :-अत्रोपमालड्डरारो। यथेश्वरेण मनुष्योपकाराय कारणातू कार्य्यख्या अनेके पदार्था रचिता 
उपयुज्यन्ते, यथा सूर्यो मेघेन सह युद्धाय वर्त्तते, तथा मनुष्ये: सृष्टिक्रमविज्ञानेन सुक्रियया च भूम्यादिपदार्थभ्यो5नेके 
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व्यवहारा: संसाधनीया: ॥ ६६॥ 

पदार्थ :-जो (सत्यधर्मा) सत्यधर्म से युक्त (सविता) सब जगत्‌ के रचने वाले (देव इब) ईश्वर के समान 
(निवेशनः) स्त्री का साथी (सड्गमनः) शीघ्रगति से युक्त (शचीभि:) बुद्धि वा कर्मों से (बसूनाम) पृथिवी आदि 
पदार्थों के (विश्वा) सब (रूपा) रूपों को (अभिचष्टे) देखता है, (इन्द्र:) सूर्य के (न) समान (समरे) युद्ध में 
(पथीनाम्‌) चलते हुए मनुष्यों के सम्मुख (तस्थौ) स्थित होवे, वही गृहाश्रम के योग्य होता है॥६६॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में दो उपमालड्डार हैं। मनुष्यों को योग्य है कि जैसे ईश्वर ने सब के उपकार के लिये 
कारण से कार्यरूप अनेक पदार्थ रच के उपयुक्त करे हैं; जैसे सूर्य मेघ के साथ युद्ध करके जगत्‌ का उपकार 
करता है, वैसे रचनाक्रम के विज्ञान और सुन्दर क्रिया से पृथिवी आदि पदार्थों से अनेक व्यवहार सिद्ध कर प्रजा 
को सुख देवें॥६६॥ 

सीरा इत्यस्य विश्वावसुऋषि:। कृषीवला: कवयो वा देवता:। गायत्रीच्छन्द:। षड्ज: स्वर:॥ 

अधघ क़ृष्षियोगविद्या आह॥ 
अब खेती और योग करने की विद्या अगले मन्त्र में कही है॥ 

सीरा युझ्ञन्ति क॒वर्यों युगा वित॑न्वते परथंक। धीरां देवेषुं सुम्नया॥ ६७॥ 

सीरा। युञ्जन्ति। क॒वर्य;। युगा। वि। तन्वते। पृथंक्‌। धीरा:। देवेषु। सुम्नयेतिं सुम्मु5या॥ ६७॥ 

पदार्थ :-(सीरा) सीराणि हलानि (युझ्जन्ति) युझन्तु (कवयः) मेधाविन:। कविरिति मेधाविनामसु 
पठितम्‌॥ (निघं०३.१५) (युगा) युगानि (वि) (तन्वते) विस्तृणन्ति (प्रथक्‌) (धीरा:) ध्यानवन्त: (देवेषु) विद्वत्सु 
(सुम्नया) सुम्नेन सुखेन, अत्र तृतीयैकबचनस्यायाजादेश: [आडयाजयारामुपसद्डुद्यानम्‌। (अष्टाग्वा०७.१.३९)]। 
[अयं मन्त्र: शत०७.२.२.४ व्याख्यात:]॥६७॥ 

अन्वयः-हे मनुष्या:! यथा धीरा: कवय: सीरा युगा च युञ्जन्ति, सुम्नया देवेषु पृथग्‌ वितन्वते, तथा 
सर्वैरेतदनुष्टेयम्‌॥ ६७॥ 

भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्भार:। मनुष्यैरिह विद्वच्छिक्षया कृषिकर्मेन्नेयम्‌ु, यथा योगिनो नाडीषु 
परमे श्वरं समाधियोगेनोपकुर्वन्ति, तथेव कृषिकर्मद्वारा सुखोपयोग: कर्त्तव्य:॥६७॥ 

पदार्थ :-हे मनुष्यो! जैसे (धीरा:) ध्यानशील (कवय:) बुद्धिमान्‌ लोग (सीरा) हलों और (युगा) जुआ 
आदि को (युज्न्ति) युक्त करते और (सुम्नया) सुख के साथ (देवेषु) दिद्वानों में (पृथक) अलग (वितन्वते) 
विस्तारयुक्त करते, वेसे सब लोग इस खेती कर्म का सेवन करें॥ ६७॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्ड्ार है। मनुष्यों को चाहिये कि विद्वानों की शिक्षा से कृषिकर्म 
की उन्नति करें। जेसे योगी नाड़ियो में परमेश्वर को समाधियोग से प्राप्त होते हैं, वैसे ही कृषिकर्म द्वारा सुखों को 
प्राप्त होवें॥ ६७॥ 

युनक्तेत्यस्य विश्वावसुररषि:। कृषीवला: कवयो वा देवता:। विराडार्षी त्रिष्टप्‌ छन्द:। घैवत: 

स्वर:॥ 
एनस्तमेव विषययाह॥ 


द्वादशो5 ध्याय: ६०५ 


फिर भी वही विषय अगले मन्त्र में कहा है॥ 

युनक्त सीरा वि युगा तनुध्व॑ कृते योनौं वपतेह बीज॑म्‌। 

गिरा च॑ श्रुष्टि: सभरा असन्नो नेदीय5इत्सृण्य: पक्‍्वमेयांत्‌॥ ६८॥ 

युनक्त। सीरा। वि। युगा। तनुध्वम्‌। कृते। योनौं। वपत। डृह। बीज॑मृ॥। गिरा। च॒। श्रुष्टि। सभरा इति 
स5भरा:। असंत्‌। न॒ः। नेदीय:। इत्‌। सृण्यु:। पक्‍वम्‌॥। आ। इयात्‌॥ ६८॥ 

पदार्थ :-(युनक्त) युड्ग्ध्वम्‌ (सीरा) हलादीनि कृष्युपकरणानि नाडीर्वा (वि) विविधार्थ (युगा) युगानि 
(तनुध्वम्‌) विस्तृणीत (कृते) हलादिभि: कर्षिते योगाड्रे्निष्पादिते5न्त:करणे वा (योनौ) क्षेत्रे (बपत) (इह) अस्यां 
भूमौ बुद्धो वा (बीजम) यवादिकं सिद्धिमूलं वा (गिरा) कृषियोगकर्मोपयुक्तया सुशिक्षितया वाचा (च) 
स्वसुविचारेण (श्रष्टिः) शीघ्रम्‌। श्रुष्टीति क्षिप्रनामाशु अष्टीति॥ (निरु०६.१२) (सभरा:) समानधारणापोषणा: 
(असत्‌) अस्तु (नः) अस्मान्‌ (नेदीय:) अतिशयेनान्तिकम्‌ (इत्‌) एवं (सृण्य:) या: क्षेत्रयोगान्‌ गता यवादिजातय: 
(पक्वम्‌) (आ) (इयात्‌) प्राप्नुयात्‌। [अयं मन्त्र: शत०७.२.२.५ व्याख्यात:]॥६८॥ 

अन्वय:-हे मनुष्या: ! यूयमिह साधनानि वितनुध्व॑ सीरा युगा युनक्त। कृते योनौ बीज॑ वपत, गिरा च 
सभरा: श्रुष्टिभवत, या: सृण्य: सन्ति ताभ्यो यन्नेदीयो3सत्‌ पकव॑ भवेत्‌ तदिदेव न एयात्‌॥६८॥ 

भावार्थ :-हे मनुष्या: ! यूयं विद्वद्धयः कृषीवलेभ्यश्व कृषियोगकर्मशिक्षां प्राप्पनेकानि साधनानि सम्पाद्य 
कृषि योगं च कुरुत। तस्माद्‌ यद्‌ यत्‌ पकवं स्यातू, तत्तद्‌ गृहीत्वोपभुड्ग्ध्वं भोजयत वा॥६८॥ 

पदार्थ :-हे मनुष्यो! तुम लोग (इह) इस पृथिवी वा बुद्धि में साधनों को (वितनुध्वम) विविध प्रकार से 
विस्तारयुक्त करो (सीरा) खेती के साधन हल आदि वा नाड़ियां और (युगा) जुआओं को (युनक्त) युक्त करो 
(कृते) हल आदि से जोते वा योग के अड़ों से शुद्ध किये अन्तःकरण (योनौ) खेत में (बीजम्‌) यव आदि वा 
सिद्धि के मूल को (वपत) बोया करो। (गिरा) खेती विषयक कर्मों की उपयोगी सुशिक्षित वाणी (च) और अच्छे 
विचार से (सभरा:) एक प्रकार के धारण और पोषण में युक्त (श्रुष्टि:) शीघ्र हूजिये, जो (सृण्य:) खेतों में उत्पन्न 
हुए यव आदि अन्न जाति के पदार्थ हैं, उनमें जो (नेदीय:) अत्यन्त समीप (पक्वम्‌) पका हुआ (असत्‌) होवे, वह 
(इत्‌) ही (नः) हम लोगों को (आ) (इयात्‌) प्राप्त होवे॥६८॥ 

भावार्थ :-हे मनुष्यो! तुम लोगों को उचित है कि विद्वानों से योगाभ्यास और खेती करने हारों से कृषिकर्म 
की शिक्षा को प्राप्त हो और अनेक साधनों को बना के खेती और योगाभ्यास करो। इससे जो अन्नादि पका हो, 
उस-उस का ग्रहण कर भोजन करो और दूसरों को कराओ॥६८॥ 

शुनमित्यस्य कुमारहारित ऋषि:। कृषीवला देवता: त्रिष्टप्‌ छन्‍्द:। घैवत: स्वर :॥ 
एनस्तमेव विषययाह॥ 
फिर भी वही विषय अगले मन्त्र में कहा है॥ 
शुनः सु फाला वि कृषन्तु भूमि शुनं कीनाशाउअभि यन्तु वाहै:। 
शुनांसीरा हविषा तोश॑माना सुपिप्पला5ओष॑धी : कर्त्तनास्मे॥ ६९॥ 


६०६ यजुर्वेदभाष्ये 


शुनम्‌। सु। फालां:। वि। कृषन्तु। भूमिम्‌। शुनम्‌। कीनाशां:। अभि। यन्तु। वाहै:। शुनांसीरा। हविषा। 
तोश॑माना। सुप्िप्पला इति सु5प्रिप्पला:। ओष॑धी:। कर्त्तन। अस्मेडइत्यस्मे॥ ६९॥ 

पदार्थ :-(शुनम) सुखम्‌। शुनमिति सुखनामसु पठितम॥ (निघं०३.६) (सु) (फाला:) फलन्ति 
विस्तीर्णा भूमिं कुर्वन्ति यैस्ते (वि) (कृषन्तु) विलिखन्तु (भूमिम) (शुनम) सुखम्‌ (कीनाशा:) ये श्रमेण 
क्लिश्यन्ति ते कृषीवला:, अत्र क्लिशेरीच्चोपधाया: कन्‌ लोपश्चव लो नाम्‌ च॥ (उणा०५.५६) इति क्लिशधातो: 
कनि प्रत्यये लो लोप उपधाया ईत्वं धातोर्नामागमश्व (अभि) (यन्तु) प्राप्नुवन्तु (वाहै:) वहन्ति यैस्तैर्वषभादिवाहने: 
(शुनासीरा) यथा वायुसूर्यो। शुनासीरौं शुनो वायु: सरत्यन्तरिक्षे सीर आदित्य: सरणात्‌॥ (निरु०९.४०) 
(हविषा) संस्कृतेन घृतादिना संस्कृती (तोशमाना) सम्तुष्टिकरौ, अन्न वर्णव्यत्ययेन श:, विकरणात्मनेपदव्यत्ययौ च 
(सुपिप्पला:) शोभनानि पिप्पलानि फलानि यासु ता: (ओषधी:) यवादीन्‌ (कर्त्तन) कुर्वन्तु (अस्मे) अस्मभ्यम्‌। 
[अयं मन्त्र: शत०७.२.२.९ व्याख्यात: |॥६९॥ 

अन्वय:-ये कीनाशास्ते फाला वाहै: सह वर्त्तमानैर्हलादिभिर्भूमिं विकृषन्तु, शुनमभियन्तु। हविषा तोशमाना 
शुनासीरिवास्मे सुपिप्पला ओषधी: कर्त्तन। ताभि: सु शुनं च॥६९॥ 

भावार्थ :-ये चतुरा: कृषिकारा गोवृषभादीन्‌ संरक्ष्य विचारेण कृषिं कुर्वन्ति, तेउत्यन्तं सुखं लभन्ते। नात्र 
क्षेत्रेठमेध्यं किंचित्‌ प्रक्षेप्यम्‌। किन्तु बीजान्यपि सुगन्ध्यादियुक्तानि कृत्वैव वपन्तु, यतोचन्नान्यारोग्यकराणि भूत्वा 
बलबुद्धी वर्धयेयु:॥६९॥ 

पदार्थ :-जो (कीनाशा:) परिश्रम से क्लेशभोक्‍्ता खेती करने हारे हैं, वे (फाला:) जिनसे पृथिवी को 
जोतें, उन फालों से (वाहैः) बैल आदि के साथ वर्त्तमान हल आदि से (भूमिम्‌) पृथिवी को (विकृषन्तु) जोतें और 
(शुनम) सुख को (अभियन्तु) प्राप्त होवें। (हविषा) शुद्ध किये घी आदि से शुद्ध (तोशमाना) सनन्‍्तोषकारक 
(शुनासीरा) वायु और सूर्य्य के समान खेती के साधन (अस्मे) हमारे लिये (सुपिप्पला:) सुन्दर फलों से युक्त 
(ओषधी:) जो आदि (कर्त्तन) करें और उन ओषधियों से (सु) सुन्दर (शुनम) सुख भोगें॥६९॥ 

भावार्थ :-जो चतुर खेती करने हारे गौ और बेल आदि की रक्षा करके विचार के साथ खेती करते हैं, वे 
अत्यन्त सुख को प्राप्त होते हैं। इन खेतों में विष्ठा आदि मलीन पदार्थ नहीं डालने चाहिये, किन्तु बीज भी सुगन्धि 
आदि से युक्त करके ही बोवें कि जिससे अन्न भी रोगरहित उत्पन्न होकर मनुष्यादि के बल और बुद्धि को 
बढ़ावें॥ ६९॥ 

घृतेनेत्यस्थ कुमारहारित ऋषि:। कृषीवला देवता:। आर्षी त्रिष्टप्‌ छन्‍्द:। घैवत: स्वर :॥ 
एनस्तमेव विषययाह॥ 
फिर भी वही विषय अगले मन्त्र में कहा है॥ 
घृतेन सीता मधुना समज्यतां विश्वैर्देवेरनुमता मरुद्धि:। 


ऊर्जस्वती पयसा पिन्वमानास्मान्सीते पयसाभ्या ववृत्स्व॥७०॥ 
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घृतेन। सीतां। मधुंना। सम्‌। अज्यताम्‌। विश्वैं:। देवै:। अनुमतेत्यनु$मता। मरुद्धिरितिं म॒रुतृभि:। ऊर्जस्वती। 
| _ पिच्व॑ंपाना | 
पयसा। । अस्मान्‌। सीते। पयसा। अभि। आ। वृ॒वृत्स्व॥७०॥ 


पदार्थ :-(घृतेन) आज्येन (सीता) साययन्त क्षेत्रस्थलोष्ठान्‌ क्षयन्ति यया सा काष्ठपट्टिका (मधुना) क्षौद्रेण 
शर्करादिना वा (सम) एकीभावे (अज्यताम्‌) संयुज्यताम्‌ (विश्वै:) सर्वे: (देवै:) अन्नादिं कामयमानेविद्वद्धिः 
(अनुमता) अनुज्ञापिता (मरुद्धि:) मनुष्ये: (ऊर्जस्वती) ऊर्ज: पराक्रमसम्बन्धो विद्यते यस्या: सा (पयसा) जलेन 
दुग्धेन वा (पिन्वमाना) सिक्‍ता सेविता (अस्मान्‌) (सीते) सीता (पयसा) जलेन (अभि) (आ) (वरवृत्स्व) वर्त्तिता 
भवतु। [अयं मन्त्र: शत०७.२.२.१० व्याख्यात:|॥७०॥ 

अन्वय:-विश्वै्देवेर्मरुद्धिर्युष्माभिरनुमता पयसोर्जस्वती पिन्वमाना सीता घृतेन मधुना समज्यताम्‌। सा सीते 
सीतास्मान्‌ घृतादिना संयोक्ष्यतीति पयसा< भ्याववृत्स्व अभ्यावर्त्तताम्‌॥७०॥ 

भावार्थ :-सर्वे विद्वांस: कृषीवला विद्ययानुज्ञाता घृतमधुजलादिना सुसंस्कृतामनुमतां क्षेत्रभूमिमन्नसुसाधिकां 
कुर्वन्तु, यथा सुगन्धादियुक्तानि बीजानि कृत्वा वपन्ति, तथैव तामपि सुगन्धेन संस्कृतां कुर्वन्तु॥७०॥ 

पदार्थ :-(विश्वेट) सब (देवै:) अन्नादि पदार्थों की इच्छा करने वाले विद्वान्‌ (मरुद्धिः) मनुष्यों की 
(अनुमता) आज्ञा से प्राप्त हुआ (पयसा) जल वा दुग्ध से (ऊर्जस्वती) पराक्रम सम्बन्धी (पिन्वमाना) सींचा वा 
सेवन किया हुआ (सीता) पटेला (घृतेन) घी तथा (मधुना) सहत वा शक्कर आदि से (समज्यताम्‌) संयुक्त करो। 
(सीते) पटेला (अस्मान) हम लोगों को घी आदि पदार्थों से संयुक्त करेगा, इस हेतु से (पयसा) जल से 
(अभ्याववृत्स्व) बार-बार वर्त्ताओ॥७०॥ 

भावार्थ :-सब विद्वानों को चाहिये कि किसान लोग विद्या के अनुकूल घी, मीठा और जल आदि से 
संस्कार कर स्वीकार की हुई खेत की पृथिवी को अन्न को सिद्ध करने वाली करें। जैसे बीज सुगन्धि आदि युक्त 
करके बोते हैं, वेसे परथिवी को भी संस्कारयुक्त करें॥७०॥ 

लाडूुलमित्यस्थ कुमारहारित ऋषि:। कृषीवला देवता:। विराट्‌ पड़क्तिएछन्द:। पञ्ञम: स्वर:॥ 

एनस्तमेव विषययाह॥ 
फिर भी उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

लाइूलं पवीरवत्‌ सुशेवः सोमपित्सरु। 

तदुद्न॑पति गामवि प्रफर्व्य च॒ पीवरीं प्र॒स्थावंद्‌ स्थवाहंणम्‌॥ ७ १॥ 

लाडूुलम्‌। पवीरवत्‌। सुशेवर्मिति5सु5शेव॑म्‌। सोमपित्सर्वितिं सोम॒पि3त्सरु। तत्‌। उत्‌॥। वपति। गाम्‌। अविम्‌। 
प्रफर्व्यमिति प्र5फर्व्यम्‌। च। पीवरीम। प्रस्थाव॒दिति प्रस्था5वंत्‌। रथवाहनम्‌॥। रथवाह॑नमि्ि रथ5वाहनम्‌॥ ७ १॥ 

पदार्थ :-(लाडूलम्‌) सीरापश्चाद्‌ भागे दाढ्याय संयोज्यं काष्टम्‌ (पवीरवत्‌) प्रशस्त: पवीर: फालो विद्यते 
यस्मिन्‌ तत्‌ (सुशेवम्‌) सुष्ठु सुखकरम्‌ (सोमपित्सरु) ये सोमयवाद्योषधी: पालयन्ति तान्‌ त्सरयति कुटिलं गमयति 
(तत्‌) (उत्‌) (व्षति) (गाम) पृथिवीम्‌ (अविम) रक्षणादिहेतुम्‌ (प्रफर्व्यम) प्रफर्वितुं गमयितुं योग्यम्‌ (च) 
(पीवरीम्‌) यया पाययन्ति तां स्थूलाम्‌ (प्रस्थावत्‌) प्रशस्तं प्रस्थानं यस्यास्ति तत्‌ (रथवाहनम्‌) रथं वहति येन तत्‌। 


६०८ यजुर्वेदभाष्ये 


[अयं मन्त्र: शत०७.२.२.११ व्याख्यात:|॥७१॥ 

अन्वयः-हे कृषीवला: ! यूयं सोमपित्सरु पवीरवत्‌ सुशेवं लाड्लं प्रफर्व्य प्रस्थावद्‌ रथवाहनं चास्ति, 
येनाविं पीवरीं गामुद्गपति तद्यूयं साध्नुत॥७१॥ 

भावार्थ :-कृषीवलै: स्थूलमृत्स्नामन्नाद्युत्पादनेन रक्षिकां सुपरीक्ष्य हलादिसाधनै: संकृष्य समीकृत्य 
सुसंस्कृतानि बीजानि समुप्योत्तमानि धान्यान्युत्पाद्य भोक्‍्तव्यानि॥७१॥ 

पदार्थ :-हे किसानो! तुम लोग जो (सोमपित्सरु) जो आदि ओषधियों के रक्षकों को टेढ़ा चलावे 
(पवीरवत्‌) प्रशंसित फाल से युक्त (सुशेवम) सुन्दर सुखदायक (लाड्ुलम) फाले के पीछे जो दृढ़ता के लिये 
काष्ठ लगाया जाता है, वह (च) और (प्रफर्व्यम्‌) चलाने योग्य (प्रस्थावत्‌) प्रशंसित प्रस्थान वाला (रथवाहनम्‌) रथ 
के चलने का साधन है, जिससे (अविम्‌) रक्षा आदि के हेतु (पीवरीम्‌) सब पदार्थों को भुगाने का हेतु स्थूल 
(गाम्‌) पृथिवी को (उद्दपति) उखाड़ते हैं (तत) उसको तुम भी सिद्ध करो॥७१॥ 

भावार्थ :-किसान लोगों को उचित है कि मोटी मट्टी अन्न आदि की उत्पत्ति से रक्षा करने हारी पृथिवी की 
अच्छे प्रकार परीक्षा करके हल आदि साधनों से जोत, एकसार कर, सुन्दर संस्कार किये बीज [बो] के उत्तम धान्य 
उत्पन्न करके भोगें॥७१॥ 

काममित्यस्य कुमारहारित ऋषि:। मित्रादयो लिड्रोक्ता देवता:। आर्ची प््क्तिएछन्द:। पञ्ञम: 

स्वर:॥ 
पाचिका ज्री ग्रयलेन स॒संस्क्ृतान्यत्नानि व्यज्ञनानि कुर्यादवित्याह॥ 
पकानेहारी स्त्री अच्छे यत्न से सुन्दर अन्न और व्यञ्जनों को बनावे, यह विषय अगले मन्त्र में कहा 
है॥ 

काम कामदुघे धुक्ष्व मित्राय वरुणाय च। 

इन्द्रायाश्रिभ्याँ पृष्णे प्रजाभ्य>ओष॑धीभ्य :॥ ७ २॥ 

का्मम्‌। काम॒दुघ इति काम5दुघे। धुक्ष्व। मित्राय। वरुणाय। च। इन्द्रांय। अश्विभ्यामित्यश्निःभ्याम्‌। पृष्णे। 
प्रजाभ्य इतिं प्रजाउभ्यं। ओष॑धीभ्य:॥ ७ २॥ 

पदार्थ :-(कामम्‌) इच्छाम्‌ (कामदुघे) इच्छापूरिके (धरुक्ष्व) पिपूर्धि (मित्राय) सुहृदे (वरुणाय) उत्तमाय 
विदुषे (च) अतिथये (इन्द्राय) परमैश्वर्य्ययुक्ताय (अश्विभ्याम्‌) प्राणापानाभ्याम्‌ (पृष्णे) पुष्टिकराय (प्रजाभ्य:) 
स्वसन्तानेभ्य: (ओषधीभ्य:) सोमयवादिभ्य: | [अयं मन्त्र: शत०७.२.२.१२ व्याख्यात:]॥७२॥ 

अन्वय:-हे कामदुघे पाचिके त्वं भूमिरिव सुसंस्कृतैरज्रेर्मित्राय वरुणाय चेन्द्रायाश्रिभ्यां पृष्णे प्रजाभ्य 
ओषधीभ्य: काम॑ धुक्ष्व॥७२॥ 

भावार्थ :-या स्त्री वा पुरुष: पाक॑ कुर्य्यात्‌ तां तं च पाकविद्यां सुशिक्ष्य हद्यान्यन्नानि निर्माय संभोज्य सर्वान्‌ 
रोगान्‌ दूरीकुर्यात्‌॥७२॥ 

पदार्थ: -हे (कामदुघे) इच्छा को पूर्ण करने हारी रसेइया स्त्री! तू पृथिवी के समान सुन्दर संस्कार किये 
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अन्नों से (मित्राय) मित्र (वरुणाय) उत्तम विद्वानू (बच) अतिथि अभ्यागत (इन्द्राय) परम ऐश्वर्य्य से युक्त 
(अश्रिभ्याम्‌) प्राण-अपान (पृष्णे) पुष्टिकारक जन (प्रजाभ्य:) सन्‍्तानों और (ओषधीभ्य:) सोमलता आदि 
ओषधियों से (कामम्‌) इच्छा को (धुक्ष्व) पूर्ण कर॥७२॥ 

भावार्थ :-जो स्त्री वा पुरुष भोजन बनावे, उसको चाहिये कि पकाने की विद्या सीख, प्रिय पदार्थ पका 
और उनका भोजन करा के सब को रोगरहित रकखें॥७२॥ 

विमुच्यध्वमित्यस्थ कुमारहारित ऋषि:। अघ्यया देवता:। भुरिगार्षी गायत्री छन्द:। षड़॒ज: स्वर:॥ 

मजुष्येर्गवादिपय्॒वृद्धिं कृत्वा प्रयोप्रवादीनि वर्द्धयित्वानन्दिवव्यमित्याह॥ 
मनुष्यों को गौ आदि पशुओं को बढ़ा, उन से दूध घी आदि की वृद्धि कर आनन्द में रहना चाहिये, 
इस विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

विमुच्यध्वमघ्या देवयाना5अर्ग॑न्म॒ तमसस्पारमस्य। ज्योतिरापाम॥ ७३॥ 

वि। मुच्यध्वम्‌। अध्या:। देवयाना इति देवडयाना:। अर्ग॑न्य। तम॑ंस:। पारम। अस्या ज्योर्ति:। 
आपाम॥ ७३॥ 

पदार्थ :-(वि) (मुच्यध्वम्‌) त्यजत (अघ्या:) हन्तुमयोग्या गा: (देवयाना:) यारभिदेवान्‌ दिव्यान्‌ भोगान्‌ 
प्राप्नुबन्ति ताः (अगन्म) गच्छेम (तमसः:) रात्रे: (पारम) (अस्थ) सूर्य्यस्य (ज्योति:) प्रकाशम्‌ (आपाम) 
व्याणुयाम। [अयं मन्त्र: शत०७.२.२.२१ व्याख्यात:]॥७३॥ 

अन्वयः-हे मनुष्या: ! यथा यूयं अघ्न्या देवयानाः प्राप्य सुसंस्कृतान्यन्नानि भुक्त्वा रोगेभ्यो विमुच्यध्वम्‌, 
तथा वयमपि विमुच्येमहि। यथा यूयं तमस: पार प्राप्नुत, तथा वयमप्यगन्म। यथा यूयमस्य ज्योतिव्यप्नुत, तथा 
वयमप्यापाम॥७३॥ 

भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार:। मनुष्या गवादीन्‌ पशून्‌ कदाचिन्न हन्युर्न घातयेयुश्न। यथा 
सूर्योदयाद्‌ रात्रिर्निवर्त्ते, तथा वेद्यकशाख्रीत्या पथ्यान्यन्नानि संसेव्य रोगेभ्यो निवर्त्तन्ताम्‌॥७३॥ 

पदार्थ :- हे मनुष्यो! जैसे तुम लोग (अघ्न्या:) रक्षा के योग्य (देवयाना:) दिव्य भोगों की प्राप्ति की हेतु 
गौओं को प्राप्त हो, सुन्दर संस्कार किये अन्नों का भोजन करके रोगों से (विमुच्यध्वम्‌) पृथक्‌ रहते हो, वैसे हम 
लोग भी बचें। जैसे तुम लोग (तमस:) रात्रि के (पारम्‌) पार को प्राप्त होते हो, वैसे हम भी (अगन्म) प्राप्त होवें। 
जैसे तुम लोग (अस्य) इस सूर्य्य के (ज्योति:) प्रकाश को व्याप्त होते हो, वेसे हम भी (वि) (आपाम) व्याप्त 
होवें॥७३॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्ड्ार है। मनुष्यों को चाहिये कि गौ आदि पशुओं को भी न मारें 
और न मरवावें तथा न किसी को मारने दें। जैसे सूर्य्य के उदय से रात्रि निवृत्त होती है, वेसे वेद्यकशास्त्र की रीति 
से पथ्य अन्नादि पदार्थों का सेवन कर रोगों से बचें॥७३॥ 

सजूरब्द इत्यस्य कुमारहारित ऋषि:। अश्विनौ देवते। आर्षी जगती छन्द:। निषाद: स्वर:॥ 
मनुष्ये: कं कृत्वा सुखविवव्ययित्याह॥ 
मनुष्यों को किस प्रकार परस्पर सुखी होना चाहिये, यह विषय अगले मन्त्र में कहा है॥ 
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सजूरब्दो5अयवोभि: स॒जूरुषा3अरुणीभि:। स॒जोषसावश्चिना दश्सोभि: सजू: सूर5एतशेन 
सजूर्वैश्वानर5इडया घृतेन स्वाहां॥ ७४॥ 

सजूरिति स॒5जू:। अब्द:। अयवोभिरित्यय॑व:5भि:। सजूरितिं स5जू:। उषा:। अरुणीभि:। सजोष॑साविति 
सजोष॑सौ। अधिनां। दश्सोभिरिति दश्सं:उभि:। सजूरितिं स5जू:। सूर:। एतशेन। सजूरिति स॒5जू:। वैश्वानर:। 
इड॑या। घृतेन। स्वाहा॥ ७४॥ 

पदार्थ :-(सजू:) संयुक्त: (अब्द:) संवत्सर: (अयवोभि:) मिश्रितामिश्रितैरत्रे: क्षणादिभि: कालावयवै: 
(सजू:) सह वर्त्तमाना: (उषा:) प्रभात: (अरुणीभि:) रक्तप्रभाभि: (सजोषसौ) समानसेवनौ (अश्विना) 
प्राणापानाविव दम्पती (दंसोभि:) कर्मभि: (सजू:) सहित: (सूर:) सूर्य्य: (एतशेन) अश्वेनेव व्याप्तिशीलेन वेगवता 
किरणनिमित्तेन वायुना। एतश इत्यश्ननामसु पठितम्‌॥ (निघं०१.१४) (सजू:) संयुक्त: (वैश्वानर:) विद्युदग्नि: 
(इडया) अन्नादिनिमित्तरूपया पृथिव्या (घृतेन) जलेन (स्वाहा) सत्येन वागिन्द्रियेण। [अयं मन्त्र: शत०७.२.३.८ 
व्याख्यात:|॥७४॥ 

अन्वय:-हे मनुष्या:! वयं सर्वे स्त्रीपुरुषा यथाउयवोभि: सजूरब्दोईरुणीभि: सजूरुषा दंसोभि: 
सजोषसावश्विनेव एतशेनेव सजू: सूर इडया घृतेन स्वाहा सजूर्वे श्वानरश्न वर्तते, तथैव प्रीत्या वर्त्तेमहि॥७४॥ 

भावार्थ :-मनुष्येषु यावत्‌ परस्परं सौहार्द तावदेव सुखम्‌। यावद्‌ दौहार्द तावदेव दुःखं च जायते, तस्मात्‌ 
सर्वे: सत्रीपुरुष: परोपकारक्रियया सहैव सदा वर्त्तितव्यम्‌॥७४॥ 

पदार्थ :-हे मनुष्यो! हम सब लोग स्त्री-पुरुष जेसे (अयवोभि:) एकरस क्षणादि काल के अवयवों से 
(सजू:) संयुक्त (अब्द:) वर्ष (अरुणीभि:) लाल कान्तियों के (सजू:) साथ वर्त्तमान (उषा:) प्रभात समय 
(दंसोभि:) कर्मों से (सजोषसौ) एकसा वर्त्ताव वाले (अश्विना) प्राण और अपान के समान स्त्री-पुरुष वा (एतश्ेन) 
चलते घोड़े के समान व्याप्तिशील वेगवाले किरणनिमित्त पवन के (सजू:) साथ वर्त्तमान (सूर:) सूर्य (इडया) 
अन्न आदि का निमित्तरूप पृथिवी वा (घृतेन) जल से (स्वाहा) सत्य वाणी के (सजू:) साथ (वैश्वानर:) 
बिजुलीरूप अग्नि वर्त्तमान है, वैसे ही प्रीति से वर्त्तें॥७४॥ 

भावार्थ:-मनुष्यों में जितनी परस्पर मित्रता हो उतना ही सुख और जितना विरोध उतना ही दुःख होता 
है। उस से सब लोग स्त्रीपुरुष परस्पर उपकार करने के साथ ही सदा वर्त्तेंत७४॥ 

या ओषधीरित्यस्य भिषगृषि:। वैद्यो देवता। अनुष्टप्‌ छन्द:। गाश्ार: स्वर:॥ 
मन॒ष्येरवश्यमोषधसेवन कृत्वारोगेर्वर्तितव्यमित्याह॥ 

मनुष्यों को अवश्य ओषधि सेवन कर रोगों से बचना चाहिये, यह विषय अगले मन्त्र में कहा है॥ 

या ओष॑धी: पूर्वा' जाता देवेभ्यस्त्रियुगं पुरा। 

मनै नु बध्रूणामहर श॒तं धामानि स॒प्त चं॥७ ५॥ 

या:। ओष॑धी:। पूर्वा:। जाता:। देवेभ्य:। त्रियुगमिति त्रिउयुगम्‌॥ पुरा। मनैं। नु। बश्ू्णाम। अहम्‌। श॒तम्‌। 
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धा्मानि। स॒प्त! च॥७५॥ 
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पदार्थ :-(या:) (ओषधी:) सोमाद्या: (पूर्वा:) (जाता:) प्रसिद्धा: (देवेभ्य:) पृथिव्यादिभ्य: (त्रियुगम्‌) 
वर्षत्रयम्‌ (पुरा) (मनै) मन्ये, अत्र विकरणपव्यत्ययेन शप्‌ (नु) शीघ्रम्‌ (बभ्ूूणाम) भरणानां धारकाणां रोगिणाम्‌ 
(अहम) (शतम्‌) अनेकानि (धामानि) मर्मस्थानानि (सप्त) (च)॥७५॥ 

अन्वय:-अहं या ओषधीर्देवेभ्यस््रियुगं पुरा पूर्वा जाता, या बश्ूणां शतं सप्त च धामानि मर्माणि 
व्याप्नुवन्ति, ता नु मने शीघ्र जानीयाम्‌॥७५॥ 

भावार्थ :-मनुष्यैर्या: पृथिव्यामप्सु चौषधयो जायन्ते, गतत्रिवर्षा भवेयुस्ता: सड्गृह्य यथावेद्यकाशास्त्रविधि 
संसेव्या:, ता भुक्ता: सत्य: सर्वाणि मर्माण्यभिव्याप्य रोगान्निवार्य शरीरसुखानि सद्यो जनयन्ति॥७५॥ 

पदार्थ :-(अहम्‌) में (या:) जो (ओषधी:) सोमलता आदि ओषधी (देवेभ्य:) पृथिवी आदि से (त्रियुगम्‌) 
तीन वर्ष (पुरा) पहिले (पूर्वा:) पूर्ण सुख दान में उत्तम (जाता:) प्रसिद्ध हुई, जो (बभ्रूणाम) धारण करने हारे 
रोगियों के (शतम्‌) सौ (च) और (सप्त) सात (धामानि) जन्म वा नाड़ियों के मर्मो में व्याप्त होती हैं, उन को (नु) 
शीघ्र (मने) जानूं॥७५॥ 

भावार्थ :-मनुष्यों को योग्य है कि जो पृथिवी और जल में ओषधी उत्पन्न होती हैं, उन तीन वर्ष के पीछे 
ठीक-ठीक पकी हुई को ग्रहण कर वेद्यकशास्त्र के अनुकूल विधान से सेवन करें। सेवन की हुई वे ओषधी शरीर 
के सब आंशों में व्याप्त हो के शरीर के रोगों को छुड़ा सुखों को शीघ्र करती हैं॥७५॥ 

शतं व इत्यस्थ भिषगृषि:। वैद्यो देवता। अनुष्टप्‌ छन्द:। गाश्ार: स्वर:॥ 
मूज॒ष्या: कि कृत्वा कि साधयेयुरित्याह॥ 
मनुष्य क्या करके किस को सिद्ध करें, यह विषय अगले मन्त्र में कहा है॥ 

श॒तं वॉ5अम्ब धामानि सहस्रमुत वो रुह:। 

अधां शतक्रत्वो यूयमिमं में3अग॒दं कृंत॥७६॥ 

शुतम्‌॥ व:। अम्ब। धार्मानि। सहस्रम्‌॥ उत। व:। रुहं:। अधी श॒तक्रत्व इति शतःक्रत्व:। यूयम्‌। इमम्‌। मे। 
अग॒दम॥ कृत॥ ७६॥ 

पदार्थ :-(शतम्‌) (वः) युष्माकम्‌ (अम्ब) मात: (धामानि) मर्मस्थानानि (सहस्रम) असंख्या: (उत) अपि 
(व:) युष्माकम्‌ (रुह:) नाड्यड्कुरा: (अधा) अथ, अत्र निपातस्य च [अष्टा०६.३.१३६] इति दीर्घ: (शतक्रत्व:) 
शतं क्रतव: प्रज्ञा: क्रिया वा येषां तत्सम्बन्द्रो (यूयम) (इमम्‌) देहम्‌ (मे) मम (अगदम) रोगरहितम्‌ (कृत) कुरुत, 
अत्र विकरणलुक्‌। [अयं मन्त्र: शत०७.२.४.२७ व्याख्यात:]॥७६॥ 

अन्वय:-हे शतक्रत्व: ! यूयं यासां शतमुत सहस्न॑ रह: सन्ति, ताभिमें ममेमं देहमगदं कृत। अध स्वयं वो 
देहानगदान्‌ कुरुत। यानि वो5संख्यानि धामानि तानि प्राप्नुत। हे अम्ब ! त्वमप्येवमाचर।॥ ७६॥ 

भावार्थ :-मनुष्याणामिदमादिमं कर्त्तव्यं कर्म्मास्ति यदोषधिसेवनं पथ्याचरणं सुनियमव्यवहरणं च कृत्वा 
शरीरारोग्यसम्पादनम्‌। नह्येतेन विना धर्मार्थकाममोक्षाणामनुष्ठानं कर्त्तु कश्चिदपि शक्नोति॥७६॥ 

पदार्थ :-हे (शतक्रत्व:) सैकड़ों प्रकार की बुद्धि वा क्रियाओं से युक्त मनुष्यो ! (यूयम) तुम लोग जिन के 
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(शतम्‌) सैकड़ों (उत) वा (सहस्त्रम) हजारहों (रुह:) नाड़ियों के अंकुर हैं, उन ओषधियों से (मे) मेरे (इमम्‌) इस 
शरीर को (अगदम्‌) नीरोग (कृत) करो। (अधा) इसके पश्चात्‌ (वः) आप अपने शरीरों को भी रोगरहित करो, जो 
(व:) तुम्हारे असंख्य (धामानि) मर्म्म स्थान हैं, उनको प्राप्त होओ। हे (अम्ब) माता! तू भी ऐसा ही आचरण 
कर॥७६॥ 
भावार्थ :-मनुष्यों को चाहिये कि सबसे पहिले ओषधियों का सेवन, पथ्य का आचरण और नियमपूर्वक 
व्यवहार करके शरीर को रोगरहित करें, क्योंकि इसके विना धर्म्म, अर्थ, काम और मोक्षों का अनुष्ठान करने को 
कोई भी समर्थ नहीं हो सकता॥७६॥ 
ओषधीरित्यस्य भिषगृषि:। वैद्यो देवता। निचृदनुष्टप्‌ छनन्‍्द:। गाश्धार: स्वर:॥ 
कीदृश्य ओषधय: सेव्या उत्याह॥ 
कैसी ओषधियों का सेवन करना चाहिये, यह विषय अगले मन्त्र में कहा है॥ 
ओष॑धी : प्रतिमोदध्व॑ पुष्प॑वती : प्रसूवरी :। 
अश्वां5इव सजित्वरीवींस्ध : पारयिष्णव :॥ ७७॥ 
ओष॑धी:। प्रतिं। मोदध्वम्‌। पुष्प॑वतीरिति पुष्पं5वती:। प्रसूवरीरितिं प्र5सूवरी:। अश्वां:5इवेत्यश्वां:5इव। 
सजित्वरीरिति स5जित्वरी:। वीस्थ॑:। पारयिष्ण्व:॥ ७७॥ 
पदार्थ :-(ओषधी :) सोमादीन्‌ (प्रति) (मोदध्वम) आनन्दयत (पुष्पवतीः) प्रशस्तानि पुष्पाणि यासां ता: 
(प्रसूवरी:) सुखप्रसाविका: (अश्वा इव) यथा तुरज्जा (सजित्वरी:) शरीरै: सह संयुकता रोगान्‌ जेतुं शीलाः 
(वीरुध:) सोमादीन्‌ (पारयिष्णव:) रोगजदु:खेभ्य: पार नेतुं समर्था:॥७७॥ 
अन्वयः-हे मनुष्या: यूयमश्वा इव सजित्वरीर्वीरुध: पारयिष्णव: पुष्पवती: प्रसूवरीरोषधी: संसेव्य 
प्रतिमोदध्वम्‌॥ ७७॥ 
भावार्थ :-अत्रोपमालड्रार:। यथाउश्वारूढा वीरा: शत्रून्‌ू जित्वा विजयं प्राप्या3उनन्दन्ति, तथा 
सदौषधसेविन: पथ्यकारिणो जितेन्द्रिया जना आरोग्यमवाप्य नित्यं मोदन्ते॥७७॥ 
पदार्थ :-हे मनुष्यों! तुम लोग (अश्वा इव) घोड़ों के समान (सजित्वरी:) शरीरों के साथ संयुक्त रोगों को 
जीतने वाली (वीरुधः) सोमलता आदि (पारयिष्ण्व:) दु:खों से पार करने के योग्य (पुष्पवती:) प्रशंसित पुष्पों से 
युक्त (प्रसूवरी:) सुख देने हारी (ओषधी:) ओषधियों को प्राप्त होकर (प्रतिमोदध्वम्‌) नित्य आनन्द भोगो॥७७॥ 
भावार्थ :-इस मन्त्र में उपमालड्डार है। जैसे घोड़ों पर चढ़े बीर पुरुष शत्रुओं को जीत, विजय को प्राप्त 
हो के आनन्द करते हैं, वेसे श्रेष्ठ ओषधियों के सेवन और पथ्याहार करने हारे जितेन्द्रिय मनुष्य रोगों से छूट 
आरणेग्य को प्राप्त हो के नित्य आनन्द भोगते हैं॥७७॥ 
ओषधीरितीत्यस्य भिषगृषि:। चिकित्सुर्देवता। अनुष्ट॒प्‌ छन्द:। गाशार: स्वर:॥ 
एन: फिपत्यानि परस्पर कर वर्त्तेरन्रित्याह॥ 
फिर पिता और पुत्र आपस में केसे वर्त्तें, यह विषय अगले मन्त्र में कहा है॥ 
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ओष॑धीरितिं मातर॒स्तद्वों देवीरुप ब्रुवे। 

सनेयमश्च॑ं गां वास5आत्मानं तब पूरुष॥ ७ ८॥ 

ओष॑धी:। इति। मातर:। तत्‌। व:। देवी:। उप ब्रुवे। सनेयम्‌॥। अश्वम्‌। गाम्‌। वार्स:। आत्मानम्‌॥ तव। पूरुष। 
पुरुषेतिं पुरुष। ७ ८॥ 

पदार्थ :-(ओषधी :) (इति) इव (मातर:) जनन्यः (तत्‌) कर्म (वः) युष्मान्‌ (देवी:) दिव्या विदुषी: (उप) 
समीपस्थ: सन्‌ (ब्रुवे) उपदिशेयम्‌ (सनेयम्‌) संभजेयम्‌ (अश्वम्‌) तुरज्भादिकम्‌ (गाम्‌) धेन्वादिकं पृथिव्यादिकं वा 
(वास:) वस्त्रादिकं निकेतनं वा (आत्मानम्‌) जीवम्‌ (तव) (पूरुष) प्रयत्तनशील॥७८॥ 

अन्वय:-हे ओषधीरिति देवीर्मातरो5हं तनयो वस्तत्पत्थ्यं वच उपन्नुवे। हे पुरुष! सुसन्ताना5हं माता 
तवाश्व॑ गां वास आत्मानं च सततं सनेयम्‌॥७८॥ 

भावार्थ :-अत्रोपमालड्रार:। यथा यवादय ओषधय: सेविता: शरीराणि पुष्यन्ति, तथैव जनन्यो 
विद्यासुशिक्षोपदेशेनाउपत्यानि सुपोषयेयु:। यन्मातुरैश्चर्य तद्दायोडपत्यस्य यदपत्यस्यैतन्मातुरस्ति, एवं सर्वे सुप्रीत्या 
वर्त्तित्वा परस्परस्य सुखानि सतत वर्धयेयु:॥७८॥ 

पदार्थ :- हे (ओषधी:) ओषधियों के (इति) समान सुखदायक (देवी:) सुन्दर विदुषी स्त्री (मातर:) 
माता! मैं पुत्र (वः) तुम को (तत्‌) श्रेष्ठ पथ्यरूप कर्म्म (उपब्लुवे) समीपस्थित होकर उपदेश करूं। हे (पूरूष) 
पुरुषार्थी श्रेष्ठ सन्‍्तान! मैं माता (तब) तेरे (अश्वम) घोड़े आदि (गाम्‌) गौ आदि वा पृथिवी आदि (वास:) वस्त्र 
आदि वा घर और (आत्मानम्‌) जीव को निरन्तर (सनेयम्‌) सेवन करूं॥७८॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में उपमालड्जार है। जैसे जौ आदि ओषधी सेवन की हुई शरीरों को पुष्ट करती हैं, वेसे 
ही माता विद्या, अच्छी शिक्षा और उपदेश से सन्तानों को पुष्ट करें। जो माता का धन है, वह भाग सनन्‍्तान का और 
जो सन्‍्तान का है, वह माता का ऐसे सब परस्पर प्रीति से वर्त्त कर निरन्तर सुख को बढ़ावें॥'७८॥ 

अश्वत्य इत्यस्य भिषगृषि:। वैद्यो देवता। अनुष्टप्‌ छन्‍्द:। गाशार: स्वर:॥ 
मनुष्या; उ्त्यहं कीदृड्ज विचार कुर्प्यरित्याह॥ 
मनुष्य लोग नित्य कैसा विचार करें, यह विषय अगले मन्त्र में कहा है॥ 

अश्वत्ये वो निषदनं पर्णे वॉ वस॒तिष्कृता। 

गोभाज5इत्‌ किलांसथ यत्‌ सनवथ पूरुषम्‌॥७९॥ 

अश्वत्ये। वः। निषर्दनम्‌। निसर्दनमिति निःसर्दनम्‌। पर्णे। व:। वस॒ति:। कृता। गोभाज इति गो5भाज॑:। इत्‌। 
किली। अस॒थ। यत्‌। सनवंथ। पूरुषम। पुरुषमिति पुरुषम्‌॥ ७९॥ 

पदार्थ :-(अश्वत्थे) श्व: स्थाता न स्थाता वा वर्त्तते तादृशे देहे (बः) युष्माक॑ जीवानाम्‌ (निषदनम्‌) निवास: 
(पर्ण) चलिते पत्रे (वः) युष्माकम्‌ (वसतिः) निवास: (कृता) (गोभाज:) ये गां पृथिवीं भजन्ते ते (इत्‌) इह 
(किल) खलु (असथ) भवत (यत्‌) यत: (सनवथ) ओषधिदानेन सेवध्वम्‌, अन्र विकरणद्वयम्‌ (पूरुषम) अन्नादिना 
पूर्ण देहम्‌॥७९॥ 


६१४ यजुर्वेदभाष्ये 


अन्वयः-हे मनुष्या:! ओषधय इव यद्दो३ श्वत्थे निषदनं व: पर्ण वसति: कृताऊस्ति, तस्माद्‌ गोभाज: किल 
पूरुषं सनवथ सुखिन इदसथ।|७९॥ 

भावार्थ :-मनुष्येरेवें भावनीयमस्मार्क॑ शरीराण्यनित्यानि, स्थितिश्वद्चलास्ति, तस्माच्छरीरमरोगिनं संरक्ष्य 
धर्मार्थकाममोक्षाणामनुष्ठानं॑ सद्य: कृत्वाउनित्यै: साधनेर्नित्यं मोक्षसुखं खलु लब्धव्यम्‌। यथौषधितृणादीनि 
पत्रपुष्पफलमूलस्कन्धशाखादिभि: शोभन्ते, तथेव नीरोगाणि शोभानानि भवन्ति॥७९॥ 

पदार्थ :-हे मनुष्यो! ओषधियों के समान (यत्‌) जिस कारण (वः) तुम्हारा (अश्वत्थे) कल रहे वा न रहे, 
ऐसे शरीर में (निषदनम) निवास है; और (व:) तुम्हारा (पर्ण) कमल के पत्ते पर जल के समान चलायमान संसार 
में ईश्वर ने (वसति:) निवास (कृता) किया है, इससे (गोभाज:) पृथिवी को सेवन करते हुए. (किल) ही (पूरुषम्‌) 
अन्न आदि से पूर्ण देह वाले पुरुष को (सनवथ) ओषधि देकर सेवन करो और सुख को प्राप्त होते हुए (इत) इस 
संसार में (असथ) रहो॥७९॥ 

भावार्थ:-मनुष्यों को ऐसा विचारना चाहिये कि हमारे शरीर अनित्य और स्थिति चलायमान है, इससे 
शरीर को रोगों से बचा कर धर्म्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष का अनुष्ठान शीघ्र करके अनित्य साधनों से नित्य मोक्ष के 
सुख को प्राप्त होवें। जैसे ओषधि और तृण आदि फल, फूल, पत्ते, स्कन्‍्ध और शाखा आदि से शोभित होते हैं 
वैसे ही रोगरहित शरीरों से शोभायमान हों॥७९॥ 

यत्रौषधीरित्यस्थ भिषगृषि:। ओषधयो देवता:। अनुष्टप्‌ छन्द:। गाश्यार: स्वर:॥ 
एन: एन: सद्रे्ययेवनं कार्य्यमित्याह॥ 
बार-बार श्रेष्ठ वेद्यों का सेवन करें, यह विषय अगले मन्त्र में कहा है॥ 

यत्रौषधी : समग्मंत राजानः समिताविव। 

विप्र: स5उच्यते भिषग्‌ रक्षोहामीवचातन:॥ ८ ०॥ 

यत्र। ओष॑धी:। समग्मतेतिं सम्‌5अग्मत्‌। राजान:। समिताविवेति सम्मितौ5इव। विप्र:। सः। उच्यते। भिषक्‌। 
रक्षोहेति रक्ष:5हा। अमीवचात॑न इत्यमीव5चार्तन:॥ ८ ०॥ 

पदार्थ :-(यत्र) येषु स्थलेषु (ओषधी:) सोमाद्या: (समग्मत) प्राप्जुत (राजान:) क्षत्रधर्मयुक्ता वीराः 
(समिताविव) यथा संग्रामे तथा (विप्र:) मेधावी (सः) (उच्यते) उपदिश्येत, लेट्प्रयोगोड्यम्‌ (भिषक्‌) यो 
भिषज्यति चिकित्सति स:, अन्न भिषज्‌ धातो: क्विप्‌ (रक्षोहा) यो दुष्टानां रोगाणां हन्‍ता (अमीवचातनः) योअमीवान्‌ 
रोगान्‌ शातयति सः, अन्न वर्णव्यत्ययेन शस्य च:॥८०॥ 

अन्वय:-हे मनुष्या: ! यूयं यत्रौषधी: सन्ति ता राजान: समिताविव समग्मत, यो रक्षोहा3मीवचातनो वित्रो 
भिष्ग्भवेत्‌ स युष्मान्‌ प्रत्युच्यत उच्येत, तद्गुणान्‌ प्रकाशयेत्‌ू, तास्तं च सदा सेवध्वम्‌॥ ८०॥ 

भावार्थ :-अत्रोपमालड्डार:। यथा सेनापतिसुशिक्षिता राज्ञो वीरपुरुषा: परमप्रयत्नेन देशान्तरं गत्वा शत्रून्‌ 
विजित्य राज्यं प्राप्नुवन्ति, तथा सद्दैद्यसुशिक्षिता यूयमोषधिविद्यां प्राप्नुत। यस्मिन्‌ शुद्धे देश ओषधय: सन्ति, ता 
विज्ञायोपयुड्र्ध्वमन्येभ्यश्रोपदिशत।॥ ८०॥ 

पदार्थ :-हे मनुष्यों! तुम लोग (यत्र) जिन स्थलों में (ओषधी:) सोमलता आदि ओषधी होती हों, उन को 
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जैसे (राजान:) राजधर्म से युक्त वीरपुरुष (समिताविव) युद्ध में शत्रुओं को प्राप्त होते हैं, वैसे (समग्मत) प्राप्त 
हों, जो (रक्षोहा) दुष्ट रोगों का नाशक (अमीवचातनः) रोगों को निवृत्त करने वाला (विप्र:) बुद्धिमान्‌ (भिषक्‌) 
वेद्य हो, (सः) वह तुम्हारे प्रति (उच्यते) ओषधियों के गुणों का उपदेश करे और ओषधियों का तथा उस वेद्य का 
सेवन करो॥८०॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डार है। जैसे सेनापति से शिक्षा को प्राप्त हुए राजा के वीर पुरुष 
अत्यन्त पुरुषार्थ से देशान्तर में जा शत्रुओं को जीत के राज्य को प्राप्त होते हें, वेसे श्रेष्ठ वेद्य से शिक्षा को प्राप्त 
हुए तुम लोग ओषधियों की विद्या को प्राप्त होओ। जिस शुद्ध देश में ओषधि हों, वहां उन को जान के उपयोग में 
लाओ और दूसरों के लिये भी बताओ॥८०॥ 

अश्वावतीमित्यस्य भिषगृषि:। वैद्यो देवता। अजुष्ट॒प्‌ छन्द:। गाशार: स्वर:॥ 
मन॒ष्ये: सदा एरुपार्ध उन्नेय उत्याह॥ 
मनुष्यों को नित्य पुरुषार्थ बढ़ाना चाहिये, यह विषय अगले मन्त्र में कहा है॥ 

अश्वाव॒तीर सोमावतीमूर्जयन्तीमुदोजसम्‌। 

आवित्सि सर्वा5ओषधीर॒स्मा5अरिष्टतांतये॥ ८ १॥ 

अश्वावतीम। अश्वाव॒तीमित्य॑श्रउवतीम। सोमावतीम। सोमव॒तीमिति सोॉम5व॒तीम। ऊर्जयन्तीम। 
उदोजसमित्युत्‌डओजसम्‌॥। आ। अवित्तसि। सर्वा:। ओषधी:। अस्मै। अरिष्टतांतय इत्यरिष्ट3र्तातये॥ ८ १॥ 

पदार्थ :-(अश्वावतीम्‌) प्रशस्तशुभगुणयुक्ताम्‌, अत्रोभयत्र मतौ दीर्घ: (सोमावतीम) बहुरससहिताम्‌ 
(ऊर्जयन्तीम) बलं प्रापयन्तीम्‌ (उदोजसम्‌) उत्कृष्ट पराक्रमम्‌ (आ) (अवित्सि) जानीयाम्‌ (सर्वा:) अखिला: 
(ओषधी:) सोमयवाद्या: (अस्मै) (अरिष्टतातये) रिष्टानां हिंसकानां रोगाणामभावाय॥ ८१॥ 

अन्वय:-हे मनुष्या:! यथाउहमरिष्टतातये5 श्रावतीं सोमावतीमुदोजसमूर्जयन्तीं महौषधीमावित्सि, सर्वा 
ओषधीरस्मै यूयमपि प्रयतध्वम्‌॥ ८१॥ 

भावार्थ :-अत्र. वाचकलुप्तोपमालड्वार:। . मनुष्याणामादिममिदं. कर्माउस्ति. यद्रोगाणां 
निदानचिकित्सौषधपथ्यसेवनमोषधीनां गुणज्ञानं यथावदुपयोजनं च यतो रोगनिवृत्या निरन्तरं पुरुषार्थोन्नतिः 
स्यादिति॥८१॥ 

पदार्थ :-हे मनुष्यो! जैसे मैं (अरिष्टतातये) दु:खदायक रोगों के छुड़ाने के लिये (अश्वावतीम्‌) प्रशंसित 
शुभगुणों से युक्त (सोमावतीम) बहुत रस से सहित (उदोजसम्‌) अति पराक्रम बढ़ाने हारी (ऊर्जयन्तीम्‌) बल देती 
हुई श्रेष्ठ ओषधीयों को (आ) सब प्रकार (अवित्सि) जानूं कि जिससे (सर्वा:) सब (ओषधी:) ओषधी (अस्मै) इस 
मेरे लिये सुख देवें, इसलिये तुम लोग भी प्रयत्न करो॥ ८१॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डार है। मनुष्यों को चाहिये कि रोगों का निदान, चिकित्सा, 
ओषधि और पशथ्य के सेवन से निवारण करें तथा ओषधियों के गुणों का यथावत्‌ उपयोग लेवें कि जिससे रोगों की 
निवृत्ति होकर पुरुषार्थ की वृद्धि होवे॥८१॥ 


६१६ यजुर्वेदभाष्ये 


उच्छुष्पा इत्यस्य भिषगृषि:। ओषधयो देवता:। विराडनुष्टप्‌ छन्द:। गाश्ार: स्वर:॥ 
किन्निमित्ता ओष्धय: सन्तीत्याह॥ 
ओषधियों का क्‍या निमित्त है, इस विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

उच्छुष्पा ओषधीनां गावों गोष्ठादिवेरते। 

धन सनिष्यन्तीनामात्मानं तव॑ पूरुष॥ ८ २॥ 

उत्‌। शुष्मा:। ओष॑धीनाम्‌। गाव॑:। गोष्ठादिव। गोस्थादिवेतिं गोस्थात्‌5इंव। ईरते। धन॑म्‌॥ सनिष्यन्तीनाम्‌। 
आत्मान॑म्‌। तव॑। पूरुष। पुरुषेतिं पुरुष॥८ २॥ 

पदार्थ :-(उत) (शुष्पा:) प्रशस्तबलकारिण्य:। शुष्पेति बलनामसु पठितम॥  (निघं०२.९) 
अर्शआदित्वादच्‌ (ओषधीनाम्‌) सोमयवादीनाम्‌ (गावः) धेनव: किरणा वा (गोष्ठादिव) यथा स्वस्थानात्‌ तथा 
(ईरते) वत्सान्‌ प्राप्नुवन्ति (धनम) यद्धिनोति वर्धयति तत्‌। धनं कस्माछ्चिनोतीति सतः:॥ (निरु०३.९) 
(सनिष्यन्तीनाम) संभजन्तीनाम्‌ (आत्मानम्‌) शरीराउधिष्ठातारम्‌ (तव) (पूरुष) पुरि देहे शयान देहधारक वा॥८२॥ 

अन्वय:-हे पूरुष! या धनं सनिष्यन्तीनामोषधीनां शुष्मा गावो गोष्ठादिव तवात्मानमुदीरते, तास्त्व॑ 
सेवस्व॥ ८२॥ 

भावार्थ :-अत्रोपमालड्डार:। हे मनुष्या:! यथा सम्पालिता गावो दुग्धादिभि: स्ववत्सान्‌ मनुष्यादींश्र 
सम्पोष्य बलयन्ति, तथेवीषधयो युष्माकमात्मशरीरे सम्पोष्य पराक्रमयन्ति। यदि कश्चिदन्नादिकमौषध॑ं न भुञ्जीत, तर्हि 
क्रमशो बलविज्ञानहासं प्राप्नुयात्‌, तस्मादेता एतन्निमित्ता: सन्तीति वेद्यम्‌॥८२॥ 

पदार्थ :-हे (पूरुष) पुरुष-शरीर में सोने वाले वा देहधारी! (धनम्‌) ऐश्वर्य्य बढ़ाने वाले को 
(सनिष्यन्तीनामू) सेवन करती हुई (ओषधीनाम्‌) सोमलता वा जौ आदि ओषधियों के सम्बन्ध से जैसे (शुष्मा:) 
प्रशंसित बल करने हारी (गाव:) गौ वा किरण (गोष्ठादिव) अपने स्थान से बछड़ों वा पृथिवी को प्राप्त होती हैं 
वैसे ओषधियों का तत्त्व (तव) तेरे (आत्मानम) आत्मा को (उदीरते) प्राप्त होता है, उन सब की तू सेवा 
कर॥८२॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में उपमालड्डार है। हे मनुष्यो! जैसे रक्षा की हुई गौ अपने दूध आदि से अपने बच्चों 
और मनुष्य आदि को पुष्ट करके बलवान्‌ करती है, वेसे ही ओषधियाँ तुम्हारे आत्मा और शरीर को पुष्ट कर 
पराक्रमी करती हैं। जो कोई न खावे तो क्रम से बल और बुद्धि की हानि हो जावे। इसलिये ओषधी ही बल बुद्धि 
का निमित्त है॥८२॥ 

इष्कृतिरित्यस्थ भिषगृषि:। वैद्या देवता:। निचृदनुष्टप्‌ छन्द:। गाश्धार: स्वर:॥ 
सुसेविता ओषधय: कि कुर्वन्तीत्याह॥ 
अच्छे प्रकार सेवन की हुई ओषधी क्या करती हैं। यह विषय अगले मन्त्र में कहा है॥ 
इष्कृतिर्नाम वो माता्ों यूयः स्थ निष्कृती:। 
सीरा: पतत्रिणी स्थन यदामयति निष्कृथ॥ ८ ३॥ 


द्वादशो5 ध्याय: ६१७ 


इष्कृति:। नाम। व:। माता। अथोउइत्यथों। यूयम्‌॥ स्थ। निष्कृती:। निष्कृतीरिति निः5कृती:। सीरा:। 
पतत्रिणी:। स्थन। यत्‌। आमर्य॑ति। नि:। कृथ॥ ८ ३॥ 

पदार्थ :-(इष्कृति:) निष्करत्री (नाम) प्रसिद्धम्‌ (वः) युष्माकम्‌ (माता) जननीव (अथो) (यूयम) (स्थ) 
भवत (निष्कृती:) प्रत्युपकारानू (सीरा:) नदी:। सीरा इति नदीनामसु पठितम॥ (निघं०१.१३) (पतत्रिणी:) 
पतितुं गन्तुं शीला: (स्थन) भवत (यत्‌) या क्रिया (आमयति) रोगयति (निः) नितराम्‌ (कृथ) कुरुत, अत्र 
विकरणस्य लुक्‌॥८३॥ 

अन्वयः-हे मनुष्या: ! यूयं या व इष्कृति्मातिवौषधिर्नाम वर्त्तते, तस्या: सेवका इवौषधी: सेवितार: स्थ। 
पतत्रिणी: सीरा: नद्य इव निष्कृती: सम्पादयन्तः स्थनाथो यदा55मयति तान्निष्कृथ॥ ८३॥ 

भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार:। हे मनुष्या: ! यथा मातापितरौ युष्मान्‌ सेवन्ते, तथा यूयमप्येतान्‌ 
सेवध्वम्‌। यद्त्कर्म रोगाविष्करं भवति तत्तत्‌ त्यजत। एवं सुसेविता ओषधय: प्राणिनों मातृवत्‌ पोषयन्ति॥ ८३॥ 

पदार्थ :-हे मनुष्यो! (यूयम्‌) तुम लोग जो (व:) तुम्हारी (इष्कृति:) कार्य्यसिद्धि करने हारी (माता) माता 
के समान ओषधी (नाम) प्रसिद्ध है, उसकी सेवा के तुल्य सेवन की हुई ओषधियों को जानने वाले (स्थ) होओ 
(पतत्रिणी:) चलने वाली (सीरा:) नदियों के समान (निष्कृती:) प्रत्युपकारों को सिद्ध करने वाले (स्थन) होओ। 
(अथो) इसके अनन्तर (यत्‌) जो क्रिया वा ओषधी अथवा वेद्य (आमयति) रोग बढ़ावे, उसको (निष्कृथ) 
छोड़ो॥ ८३॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालझ्डार है। हे मनुष्यो ! जैसे माता-पिता तुम्हारी सेवा करते हैं, वैसे 
तुम भी उनकी सेवा करो। जो-जो काम रोगकारी हो, उस-उस को छोड़ो। इस प्रकार सेवन की हुई ओषधी माता 
के समान प्राणियों को पुष्ट करती है॥ ८३॥ 

अति विश्वा इत्यस्य भिषगृषि:। वैद्या देवता:। विराडनुष्टप्‌ छन्‍्द:। गाशार: स्वर:॥ 
कं योगा निवर्त्तन्त डत्याह॥ 
कैसे रोग निवृत्त होते हैं, यह विषय अगले मन्त्र में कहा है॥ 

अति विश्वा: परिष्ठा स्तेन5इंव ब्र॒जमक्रमु:। 

ओषधी: प्राचुच्यवुर्यत्किं च॑ तन्वो रप:॥ ८४॥ 

अति। विश्वा:। परिष्ठा:। परिस्था इति परि5स्था:। स्तेनडवेतिं स्तेन:5ईंव। ब्रजम्‌। अक्रमु:। ओष॑धी:। प्र। 
अचुच्य॒वु:। यत्‌। किम्‌। च। तन्व्र:। रप:॥ ८४॥ 

पदार्थ :-(अति) (विश्वा:) सर्वा: (परिष्ठा:) सर्वतः स्थिता: (स्तेन इब) यथा चोरो भित्त्यादिक॑ तथा 
(ब्रजम्‌) गोस्थानम्‌ (अक्रमुः) क्राम्यन्ति (ओषधी:) सोमयवाद्या: (प्र) (अचुच्यवुः) च्यावयन्ति नाशयन्ति (यत्‌) 
(किम्‌) (च) (तन्वः) (रपः) पापफलमिव रोगाख्यं दु:ःखम्‌॥ ८४॥ 

अन्वयः-हे मनुष्या: ! यूयं या: परिष्ठा विश्वा ओषधीद्रैजं स्तेन इवात्यक्रमु:, यत्‌ कि च तनवो रपस्तत्सर्व 
प्राचुच्यवुस्ता युक्‍त्योपयुञ्जीध्वम्‌॥ ८४॥ 


६१८ यजुर्वेदभाष्ये 


भावार्थ :-अत्रोपमालड्डरार:। यथा चोरो गोस्वामिना धर्षित: सन्‌ आभीरघोषमुल्लड्ड्य पलायते, तथेब 
सदौषधेस्ताडिता रोगा नश्यन्ति॥ ८४॥ 

पदार्थ :-हे मनुष्यो! तुम लोग जो (परिष्ठाट) सब ओर से स्थित (विश्वा) सब (ओषधी:) सोमलता और 
जौ आदि ओषधी (ब्रजम) जेसे गोशाला को (स्तेन इबव) भित्ति फोड़ के चोर जावे, वैसे पृथिवी फोड़ के 
(अत्यक्रमु:) निकलती हैं, (यत्‌) जो (किज्ञ) कुछ (तन्व:) शरीर का (रप:) पापों के फल के समान रोगरूप दुःख 
है, उस सब को (प्राचुच्यवु:) नष्ट करती हैं, उन ओषधियों को युक्ति से सेवन करो॥ ८४॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में उपमालड्डार है। जैसे गौओं के स्वामी से धमकाया हुआ चोर भित्ति को फांद के 
भागता है, वैसे ही श्रेष्ठ ओषधियों से ताड़ना किये रोग नष्ट हो के भाग जाते हैं॥८४॥ 

यदिमा इत्यस्य भिषगृषि:। वैद्यो देवता। अनुष्टप्‌ छन्द:। गाश्ार: स्वर:॥ 
एनस्तमेव विषययाह॥ 
फिर भी उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

यदिमा वाजयन्नहमोषधी्स्त5आदथे। 

आत्मा यक्ष्मस्थ नश्यति पुरा जीवगृभों यथा॥ ८ ५॥ 

यत्‌। इमा:। वाजयन। अहम्‌। ओष॑धी:। हस्तें। आदध इत्यांउद्घे। आत्मा। यक्ष्मस्थ। नश्यति। पुरा। जीवगृभ 
इति जीव5गृभ:। यथा॥ ८ ५॥ 

पदार्थ :-(यत्‌) या: (इमा:) (वाजयन्‌) प्रापयन्‌ (अहम) (ओषधी:) (हस्ते) (आदधे) (आत्मा) 
तत्त्वमूलम्‌ (यक्ष्मस्थ) क्षयस्य राजरोगस्य (नश्यति) (पुरा) पूर्वम्‌ (जीवगृभः) यो जीवं गृह्नाति तस्य व्याधे: (यथा) 
येन प्रकारेण॥ ८५॥ 

अन्वय:-हे मनुष्या: ! यथा पुरा वाजयन्नहं ओषधीह्स्त आदथधे याभ्यो जीवगृभो यक्ष्मस्यात्मा नश्यति, ता: 
सद्युक्त्योपयुञ्जताम्‌॥ ८५॥ 

भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार:। मनुष्य: सुहस्तक्रिययौषधी: संसाध्य यथाक्रममुपयोज्य 
यक्ष्मादिरोगान्रिवार्य्य नित्यमानन्दाय प्रयतितव्यम्‌॥ ८५॥ 

पदार्थ :-हे मनुष्यो! (यथा) जिस प्रकार (पुरा) पूर्व (वाजयन) प्राप्त करता हुआ (अहम) मैं (यत्‌) जो 
(इमा:) इन (ओषधी:) ओषधियों को (हस्ते) हाथ में (आदधे) धारण करता हूं, जिनसे (जीवगृभ:) जीव के 
ग्राहक व्याधि और (यक्ष्मस्थ) क्षय-राजरोग का (आत्मा) मूलतत्त्व (नश्यति) नष्ट हो जाता है, उन ओषधियों को 
श्रेष्ठ युक्तियों से उपयोग में लाओ॥ ८५॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्ड्ार है। मनुष्यों को चाहिये कि सुन्दर हस्तक्रिया से ओषधियों 
को सिद्ध कर ठीक-ठीक क्रम से उपयोग में ला और क्षय आदि बड़े रोगों को निवृत्त करके आनन्द के लिये प्रयत्न 
करें॥ ८५॥ 

यस्यौषधीरित्यस्यथ भिषगृषि:। वेद्यो देवता। निचृदनुष्टप्‌ छन्द:। गाशार: स्वर:॥ 


द्वादशो5 ध्याय: ६१९ 


यधायोग्यं सेवितयोषधं रोगान्‌ कथं न नाज़येदित्याह॥ 

ठीक-ठीक सेवन की हुई ओषधी रोगों को कैसे न नष्ट करे, यह विषय अगले मन्त्र में कहा है॥ 

यस्यौषधी: प्रसर्पथाडुमड्ढं परष्परु:। 

ततो यक्ष्मं विबाधध्व5उग्रो मध्यमशीरिव॥ ८ ६॥ 

यस्यी। ओष॑धी:। प्रसर्पथेति प्र3सर्पथ। अड्भमड्भमित्यड्रमू5अड्भम्‌। प॑रुष्पर:। परु:परूरिति परु:5परु:। ततत॑:। 
यक्ष्मम्‌। वि। बाधध्वे। उग्र:। म॒ध्यमशीरिवेति मध्यमशी:5इंव॥ ८६॥ 

पदार्थ :-(यस्थ) (ओषधी:) (प्रसर्पण) (अड्गमड्गम) प्रत्यवयवम्‌ (परुष्परु:) मर्ममर्म (ततः) (यक्ष्मम्‌) 
(वि) (बाधष्वे) (उग्र:) (मध्यमशीरिव) यो मध्यमानि मर्माणि श्रुणातीव॥ ८६॥ 

अन्वयः-हे मनुष्या: ! यूयं यस्याड्रमड़ं परुष्परु: प्रति वर्त्तमानं उग्रो यक्ष्मं मध्यमशीरिव विबाधध्वे। तत 
ओषधी: प्रसर्पण विजानीत तान्‌ वयं सेवेमहि॥ ८६॥ 

भावार्थ :-यदि शास्त्राउनुसारेणौषधानि सेवेरँस्तर्हड्रादड्भाद्‌ रोगान्‌ नि:सार्या3रोगिनो भवन्ति॥८६॥ 

पदार्थ :-हे मनुष्यो! तुम लोग (यस्य) जिसके (अड्भमड्गम) सब अवयवों और (परुष्परु:) मर्म-मर्म के 
प्रति वर्तमान है, उसके उस (उग्र) तीत्र (यक्ष्मम) क्षय रोग को (मध्यमशीरिव) बीच के मर्मस्थानों को काटते हुए 
के समान (विबाधध्वे) विशेष कर निवृत्त कर (ततः) उसके पश्चात्‌ (ओषधी:) ओषधियों को (प्रसर्पथ) प्राप्त 
होओ॥ ८६॥ 

भावार्थ :-जो मनुष्य लोग शास्त्र के अनुसार ओषधियों का सेवन करें, तो सब अवयवों से रोगों को 
निकाल के सुखी रहते हैं॥८६॥ 

साकमित्यस्य भिषगृषि:। वैद्यो देवता। विराडनुष्टप्‌ छन्द:। गाशधार: स्वर:॥ 
कघं कं योगा निहन्तव्या इत्याह॥ 
केसे-केसे रोगों को नष्ट करें, इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र में किया है॥ 

साकं यक्ष्म प्रपतं चाषंण किकिदीविना। 

साक॑ वातस्य श्राज्यां साक॑ नश्य निहाकया॥ ८७॥ 

साकम्‌। यक्ष्म। प्र। पता! चार्षेण। किकिदीविनां। साकम्‌। वात॑स्यथ। श्राज्यां। साकम। नश्य। निहाकयेति 
नि5हारकया॥ ८ ७॥ 

पदार्थ :-(साकम) सह (यक्ष्म) राजरोग: (प्र) (पत) प्रपातय (चाषेण) भक्षणेन (किकिदीविना) कि कि 
ज्ञानं दीव्यति ददाति यस्तेन, 'कि ज्ञाने' इत्यस्मादौणादिके सन्‍्वति डौ कृते किकिस्तदुपपदाद्‌ दिवुधातोरौणादिक: 
किर्बाहुलकाद्‌ दीर्घश्व॒ (साकम) (वातस्थ) वायो: (श्राज्या:) गत्या (साकम) (नश्य) नश्येत्‌, अन्न व्यत्यय: 
(निहाकया) नितरां हातुं योग्यया पीडया॥ ८७॥ 

अन्वयः-हे चिकित्सक विद्वन्‌! किकिदीविना चाषेण साकं यक्ष्म प्रपत, यथा तस्य वातस्य ध्राज्या साकमयं 
नश्य, निहाकया साकं दूरीभवेत्‌, तदर्थ प्रयतस्व॥ ८७॥ 


६२० यजुर्वेदभाष्ये 


भावार्थ :-मनुष्यैरौषधसेवनप्राणायामव्यायामै रोगान्‌ निहत्य सुखेन वर्त्तिव्यम्‌॥ ८७॥ 

पदार्थ :-हे वेद्य विद्वन्‌ पुरुष! (किकिदीविना) ज्ञान बढ़ाने हारे (चाषेण) आहार से (साकम्‌) ओषधियुक्त 
पदार्थों के साथ (यक्ष्म) राजरोग (प्रपत) हट जाता है, जैसे उस (वातस्यथ) वायु की (श्राज्या) गति के (साकम्‌) 
साथ (नश्य) नष्ट हो और (निहाकया) निरन्तर छोड़ने योग्य पीड़ा के (साकम्‌) साथ दूर हो, वैसा प्रयत्न 
कर॥८७॥ 

भावार्थ :-मनुष्यों को चाहिये कि ओषधियों का सेवन योगाभ्यास और व्यायाम के सेवन से रोगों को नष्ट 
कर सुख से वर्त्तें॥८७॥ 

अन्या व इत्यस्य भिषगृषि:। वैद्या देवता:। विराडनुष्टप्‌ छन्द:। गाशार: स्वर:॥ 
अुक्‍त्या संग्रेलिता ओषधयों रोगनाप्रिका जायन्त इत्याह॥ 
युक्ति से मिलाई हुई ओषधियां रोगों को नष्ट करती हैं, यह विषय अगले मन्त्र में कहा है॥ 

अन्या वॉ5अन्‍्याम॑वत्वन्यान्यस्याउउपांवत। 

ता: सर्वा: संविदाना5ड्दं मे प्रावता वच:॥ ८ ८॥ 

अन्या। व॒:। अन्याम्‌। अवतु। अन्या। अन्यस्याँ:। उपै। अवृत। ता:। सर्वा:। संविदाना इतिं समू$विदाना:। 
इदम। मे। प्र। अव॒त। वर्च:॥ ८ ८॥ 

पदार्थ :-(अन्या) भिन्ना (वः) युष्मान्‌ (अन्याम) (अवतु) रक्षतु (अन्या) (अन्यस्था:) (उप) (अवत) 
(ता:) (सर्वा:) (संविदाना:) परस्परं संवादं कुर्वाणा: (इृदम्‌) (मे) मम (प्र) (अवबत) अत्र अन्येषामपि० 
[अष्टा०६.३.१३७] इति दीर्घ: (वच:)॥८८॥ 

अन्वय:-हे स्त्रिय:! संविदाना यूयमिदं मे बच: प्रावत, तास्सर्वा ओषधीरन्या अन्यस्या इवोपावत। 
यथाउन्याअन्यां रक्षति, तथा वो5 ध्यापिकाउवतु॥ ८८॥ 

भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्लार:। यथा सदवृत्ता: स्त्रियोडन्या अन्यस्या रक्षणं कुर्वन्ति, 
तथेवानुकूल्येन संमिलिता ओषधय: सर्वेभ्यो रोगेभ्यो रक्षन्ति। हे स्त्रियः! यूयमोषधिविद्याये परस्परं 
संवदध्वम्‌॥ ८८॥ 

पदार्थ :-हे ख्रियो! (संविदाना:) आपस में संवाद करती हुई तुम लोग (में) मेरे (इदम) इस (वच:) 
वचन को (प्रावत) पालन करो, (ताः) उन (सर्वा:) सब ओषधियों की (अन्या) दूसरी (अन्यस्या:) दूसरी की रक्षा 
के समान (उपावत) समीप से रक्षा करो। जैसे (अन्या) एक (अन्याम्‌) दूसरी की रक्षा करती है, वेसे (व:) तुम 
लोगों को पढ़ाने हारी स्त्री (अवतु) तुम्हारी रक्षा करे॥८८॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्ज्ार है। जैसे श्रेष्ठ नियम वाली स्त्री एक-दूसरे की रक्षा करती हैं 
वैसे ही अनुकूलता से मिलाई हुई ओषधी सब रोगों से रक्षा करती हैं। हे ख्रियो! तुम लोग ओषधिविद्या के लिये 
परस्पर संवाद करो॥८८॥ 

या इत्यस्य भिषगृषि:। वैद्या देवता:। विराडनुष्टप्‌ छन्‍्द:। गाश्यार: स्वर:॥ 


द्वादशो5 ध्याय: ६२१ 


रोगनिवारणार्धा एवोष्धय ईश्ररेण निर्मिता उत्याह॥ 
रोगों के निवृत्त होने के लिये ही ओषधी ईश्वर न रची है, यह विषय अगले मन्त्र में कहा है॥ 

या: फलिनीर्या3अफला5अपुष्पा याश्व॑ पुष्पिणी:। 

बृहस्पतिप्रसूतास्ता नों मुझ्जन्त्वश्हंस:॥ ८ ९॥ 

या:। फलिनी:। या:। अफला: अपुष्पा:। या:। च। पुष्पिणी:। बृहस्पतिप्रसूता इति बृहस्पर्ति5प्रसूता:। ता:। 
न; मुझजन्तु। अश्हंस:॥ ८ ९॥ 

पदार्थ :-(या:) (फलिनी:) बहुफला: (या:) (अफला:) अविद्यमानफला: (अपुष्पा:) पुष्परहिता: (या:) 
(च) (पुष्पिणी:) बहुपुष्पा: (बृहस्पतिप्रसूता:) बृहतां पतिनेश्वरेणोत्पादिता: (ता:) (नः) अस्मान्‌ (मुदझ्नन्तु) 
मोचयन्तु (अंहसः) रोगजन्यदु:खात्‌॥ ८९॥ 

अन्वयः-हे मनुष्या: ! या फलिनीर्या: अफला या अपुष्पा याश्व पुष्पिणीर्बृहस्पतिप्रसूता ओषधयो नों5हसो 
यथा मुझ्न्तु, ता युष्मानपि मोचयन्तु॥ ८९॥ 

भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डर: | मनुष्यर्या ईश्वरेण सर्वेषां प्राणिनां जीवनाय रोगनिवारणाय चौषधयो 
निर्मिता:, ताभ्यो वैद्यकशास्त्रोक्तोपयोगेन सर्वान्‌ रोगान्‌ हत्वा पापाचाराद्‌ दूरे स्थित्वा धर्मे नित्यं प्रवर्त्तितव्यम्‌॥ ८९॥ 

पदार्थ :-हे मनुष्यों! (या:) जो (फलिनी:) बहुत फलों से युक्त (या:) जो (अफला:) फलों से रहित 
(या:) जो (अपुष्पा:) फूलों से रहित (च) और जो (पुष्पिणी:) बहुत फूलों वाली (बृहस्पतिप्रसूता:) वेदवाणी के 
स्वामी ईश्वर के द्वारा उत्पन्न की हुई औषधियां (न:) हमको (अंहसः) दुःखदायी रोग से जैसे (मुझ्जन्तु) छड़ावें 
(ता:) वे तुम लोगों के भी वैसे रोगों से छुड़ावें॥ ८९॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डार है। मनुष्यों को चाहिये कि जो ईश्वर ने सब प्राणियों की 
अधिक अवस्था और रोगों की निवृत्ति के लिये ओषधी रची हैं, उनसे वेद्यकशासत्र में कही हुई रीतियों से सब रोगों 
को निवृत्त कर और पापों से अलग रह कर धर्म में नित्य प्रवृत्त रहें॥ ८९॥ 

मुझन्तु मेत्यस्थ भिषगृषि:। वैद्या देवता:। विराडनुष्टप्‌ छन्द:। गाश्धार: स्वर:॥ 
कि कियोषध॑ कस्पात्‌ कस्पान्युनञ्नतीत्याह॥ 
कौन-कौन ओषधि किस-किस से छुड़ाती है, यह विषय अगले मन्त्र में कहा है॥ 

मुझन्तुं मा शपथ्यादरथों वरुण्यादुत। 

अर्थों यमस्य पड्वीशात्‌ सर्वस्माद्‌ देवकिल्विषात्‌॥ ९०॥ 

मुझन्तुं। मा। शपथ्यात्‌। अथो5इत्यथों। वरुण्यात्‌। उता। अथो5इत्यथों। यमस्य। पड्वीशात्‌। सर्वस्मात्‌। 
देवकिल्विषादितिं देव5किल्विषात्‌॥ ९ ०॥ 

पदार्थ :-(मुझ्नन्तु) पृथक्कुर्वन्तु (मा) माम्‌ (शपथ्यात्‌) शपथे भवात्‌ कर्मण: (अथो) (वरुण्यात्‌) वरुणेषु 
वरेषु भवादपराधात्‌ (उत) अपि (अथो) (यमस्यथ) न्यायाधीशस्य ( पड़्वीशात) न्‍्यायविरोधाचरणत्‌ (सर्वस्मात्‌) 
(देवकिल्विषात्‌) देवेषु विद्वत्स्वपराधकरणात्‌॥ ९०॥ 


६२२ यजुर्वेदभाष्ये 


अन्वयः-हे विद्वांस:! भवन्तो यथौषधयो रोगात्‌ पृथग्‌ रक्षन्ति, तथा शपशथ्यादथो वरुण्यादथो यमस्य 
पड्वीशादुत सर्वस्माद्‌ देवकिल्विषान्मा मुदझ्न्तु पृथग रक्षन्तु, तथा युष्मानपि रोगेभ्यो मुझन्तु॥९०॥ 

भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डरार:। मनुष्य: प्रमादकार्य्योषधं॑ विहायान्यद्‌ भोक्तव्यमू, न 
कदाचिच्छपथ: कार्य्य:, श्रेष्ठापराधान्नयायविरोधात्‌ पापाचरणाद्‌ दिद्वदीर्ष्याविषयात्‌ पृथगू भूत्वा55नुकूल्येन 
वर्त्तितव्यमिति॥९०॥ 

पदार्थ :-हे विद्वान्‌ लोगो! आप जैसे वे महौषधि रोगों से पृथक्‌ करती हैं, (शपथ्यात्‌) शपथसम्बन्धी कर्म 
(अथो) और (वरुण्यात्‌) श्रेष्ठों में हुए अपराध से, (अथो) इसके पश्चात्‌ (यमस्य) न्यायाधीश के (पड़वीशात) 
न्याय के विरुद्ध आचरण से, (उत) और (सर्वस्मात्‌) सब (देवकिल्विषात्‌) दिद्वानों के विषय में अपराध से (मा) 
मुझको (मुझन्तु) पृथक्‌ रक्खें, वेसे तुम लोगों को भी पृथक्‌ रकखें॥९०॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्ड्ार है। मनुष्यों को चाहिये कि प्रमादकारक पदार्थों को छोड़ के 
अन्य पदार्थों का भोजन करें और कभी सौगन्द, श्रेष्ठों का अपराध, न्याय से विरोध और मूर्खों के समान ईर्ष्या न 
करें॥९०॥ 

अवपन्तीरित्यस्थ वरुण ऋषि:। वैद्या देवता:। अनुष्टप्‌ छन्द:। गाश्यार: स्वर:॥ 
अध्यापका: सर्वेभ्य उत्तमोषधिविज्ञानं कारयेयरित्याह॥ 
अध्यापक लोग सब को उत्तम ओषधि जनावें, यह विषय अगले मन्त्र में कहा है॥ 

अवपतन्तीरवदन्‌ दिव5ओष॑धयस्परिं। 

य॑ जीवमश्नवामहै न स रिष्याति पूरुष:॥९१॥ 

अवपतन्तीरित्य॑व5पतन्ती:। अवदन। दिव:। ओष॑धय:। परिं। यम्‌। जीवम। अश्नवामहै। न:। स:। रिष्याति। 
पूरुष:। पूरुष इति पुरुष:॥९१॥ 

पदार्थ :-(अवपतन्ती:) अध आगच्छन्ती: (अवदन्‌) उपदिशन्तु (दिव:) प्रकाशात्‌ (ओषधय:) सोमाद्या: 
(परि) सर्वतः (यम) (जीवम्‌) प्राणधारकम्‌ (अश्नवामहै) प्राप्नुयाम (न) निषेधे (सः) (रिष्याति) रोगैहिंसितो 
भवेत्‌ (पूरुष:) पुमान्‌॥९१॥ 

अन्वय:-वयं या दिवो5वपतन्तीरोषधय: सन्ति, या दिद्वांस: पर्यवदन्‌, याभ्यो यं जीवमश्नवामहै, या: 
संसेव्य स पूरुषो न रिष्यति, कदाचिद्‌ रोगैहिंसितो न भवेत्‌॥९१॥ 

भावार्थ :-विद्वांसोखिलेभ्यो मनुष्येभ्यो दिव्यौषधीनां विद्यां प्रदद्यु,, यतो5लं जीवन सर्वे प्रानुयु:। एता 
ओषधी: केनापि कदाचिन्नेव विनाशनीया:॥९१॥ 

पदार्थ :-हम लोग जो (दिव:) प्रकाश से (अवपतन्ती:) नीचे को आती हुई (ओषधय:) सोमलता आदि 
ओषधि हैं, जिनका विद्वान्‌ लोग (पर्य्यवदन) सब ओर से उपदेश करते हैं, जिनसे (यम्‌) जिस (जीवम्‌) प्राणधारण 
को (अश्नवामहे) प्राप्त होवें, (सः) वह (पूरुष:) पुरुष (न) कभी न (रिष्याति) रोगों से नष्ट होवे॥९१॥ 

भावार्थ :-विद्वान्‌ू लोग सब मनुष्यों के लिये दिव्य ओषधिविद्या को देवें, जिससे सब लोग पूरी अवस्था 
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को प्राप्त होवें। इन ओषधियों को कोई भी कभी नष्ट न करे॥९१॥ 
या ओषधीरित्यस्थ वरुण ऋषि:। वैद्या देवता:। निचृदनुष्टप्‌ छन्‍्द:। गाश्धार: स्वर:॥ 
ख्रीधिरवश्यपोषधिविद्या आह्वा इत्याह॥ 
स्त्री लोग अवश्य ओषधिविद्या ग्रहण करें, यह विषय अगले मन्त्र में कहा है॥ 

या5ओष॑धी: सोमराज्ञीरबह्नी: शतविचक्षणा:। 

तासामसि त्वमृत्तमारं कामांय शः हृदे॥९२॥ 

या। ओष॑धी:। सोम॑राज्ञीरिति सोम॑5राज्ञी:। बह्ली:। श॒तविचक्षणा इति शत5वि5चक्षणा:। तासांम्‌। असि। 
त्वम। उत्तमेत्युत्‌अतमा। अर॑म्‌। कामांय। शम्‌। हृदे॥ १२॥ 

पदार्थ :-(या:) (ओषधी:) (सोमराज्ञी:) सोमो राजा यासां ता: (बह्ली:) (शतविचक्षणा:) शतमसंख्या 
विचक्षणा गुणा यासु ता: (तासाम) (असि) (त्वम) (उत्तमा) (अरम्‌) अलम्‌ (कामाय) इच्छासिद्धये (शम) 
कल्याणकारिणी (हृदे) हृदयाय॥९२॥ 

अन्वयः-हे स्त्रि! यतस्त्वं या: शतविचक्षणा बह्ली: सोमराज्ञीरोषधी: सन्ति, तासामुत्तमा विदुष्यसि, 
तस्माच्छ हृदे5रं कामाय भवितुमरहसि॥९२॥ 

भावार्थ :-स्त्रीभिरवश्यमोषधिविद्या ग्राह्मा नेतामन्तरा पूर्ण कामसुखं लब्धुं शक्‍्यम्‌, रोगान्निवर्त्तयितुं 
च॥९२॥ 

पदार्थ :-हे स्त्रि! जिससे (त्वम) तू (या:) जो (शतविचक्षणा:) असंख्यात शुभगुणों से युक्त (बह्वी:) 
बहुत (सोमराज्ञी:) सोम जिनमें राजा अर्थात्‌ सर्वोत्तम (ओषधी:) ओषधि हैं, (तासाम्‌) उन के विषय में (उत्तमा) 
उत्तम विदुषी (असि) है, इससे (शम्‌) कल्याणकारिणी (हृदे) हृदय के लिये (अरम्‌) समर्थ (कामाय) इच्छासिद्धि 
के लिये योग्य होती है, हमारे लिये उन का उपदेश कर॥९२॥ 

भावार्थ :-ख््रियों को चाहिये कि ओषधिविद्या का ग्रहण अवश्य करें, क्योंकि इसके विना पूर्ण कामना सुख 
प्राप्ति और रोगों की निवृत्ति कभी नहीं हो सकती॥९२॥ 

या इत्यस्थ वरुण ऋषि:। ओषधयो देवता:। विराडार्ष्यनुष्टप्‌ छन्‍्द:। गाशार: स्वर:॥ 
कं सन्तानोत्यत्ति: कार्य्येत्याह॥ 
कैसे सन्‍्तानों को उत्पन्न करें, यह विषय अगले मन्त्र में कहा है॥ 

या5ओष॑धी: सोमराज्ञीविष्ठिता: पथिवीमन। 

बृहस्पतिप्रसूता5अस्यै संदत्त वीर्य्यम्‌॥ ९३॥ 

या:। ओष॑धी:। सोम॑राज्ञीरिति सोम॑राज्ञी:। विष्टिता:। विस्थिता इति विड5स्थिता:। प्रथिवीम्‌। अनु। 
बृहस्पतिप्रसूता इति बृहस्पति5प्रसूता:। अस्यै। सम्‌। दत्त। वीर्य्यम॥ १३॥ 

पदार्थ :-(या:) (ओषधी:) ओषध्य: (सोमराज्ञी:) सोमप्रमुखा: (विष्ठिता:) विशेषेण स्थिता: (प्रथिवीम्‌) 
(अनु) (बृहस्पतिप्रसूता:) ब्रृहत: कारणस्य पालकस्येश्वरस्य निर्माणादुत्पन्ना: (अस्यै) पत्नये (सम) (दत्त) 
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(वीर्य्यम)॥९३॥ 

अन्वय:-हे विवाहितपुरुष ! या: सोमराज्ञीर्बृहस्पतिप्रसूता ओषधी: पृथिवीमनु विष्ठिता: सन्ति, ताभ्योउस्ये 
वीर्य्य देहि। हे विद्वांस: ! यूयमेतासां विज्ञान॑ सर्वेभ्य: संदत्त॥९३॥ 

भावार्थ :-स्त्रीपुरुषाभ्यां महौषधी: संसेव्य सुनियमेन गर्भाधानमनुधेयम्‌। ओषधिविज्ञानं विद्वद्धय: 
संग्राह्मम्‌॥९३॥ 

पदार्थ :-हे विवाहित पुरुष! (या:) जो (सोमराज्ञी:) सोम जिनमें उत्तम है, वे (बृहस्पतिप्रसूता:) बड़े 
कारण के रक्षक ईश्वर की रचना से उत्पन्न हुई (ओषधी:) ओषधियाँ (प्रथिवीम) (अनु) भूमि के ऊपर (विष्ठिता:) 
विशेषकर स्थित हैं, उनसे (अस्यै) इस स्त्री के लिये (वीर्य्यम) बीज का दान दे। हे विद्वानो! आप इन ओषधियों 
का विज्ञान सब मनुष्यों के लिये (संदत्त) अच्छे प्रकार दिया कीजिये॥९३॥ 

भावार्थ :-स्त्रीपुरुषों को उचित है कि बड़ी-बड़ी ओषधियों का सेवन करके सुन्दर नियमों के साथ गर्भ 
धारण करें और ओषधियों का विज्ञान दिद्वानों से सीखें॥९३॥ 

याश्वेदमित्यस्थ वरुण ऋषि:। भिषजो देवता:। विराडनुष्ट॒प्‌ छन्द:। गाश्ार: स्वर:॥ 
स्रद्धेभ्यो देगेभ्य ओषधय: संग्राह्मा उत्याह॥ 
शुद्ध देशों से ओषधियों का ग्रहण करें, यह विषय अगले मन्त्र में कहा है॥ 

याश्षेदमुपशुण्वन्ति याश्व॑ दूर॑ परांगता:। 

सर्वा: संगत्य वीरुधो5स्थै संददत्त वीर्य्यम्‌॥ ९४॥ 

या:। चा इृदम्‌। उपशृण्वन्तीत्युपडशुण्वन्ति। या:। चा। दूरम्‌। परांगता इति परा5गता:। सर्वा:। संगत्येतिं 
समू5गत्य। वीरुध:। अस्यै। सम्‌। दत्त। वीर्य्यम्‌॥ ९ ४॥ 


पदार्थ :-(या:) (च) विदिता: (इदम) (उपश्रण्वन्ति) (या:) (च) समीपस्था: (दूरम) (परागता:) 
(सर्वा:) (संगत्य) एकीभूत्वा (वीरुध:) वृक्षप्रभुतय: (अस्यै) प्रजाये (सम्‌) (दत्त) (वीर्य्यम) पराक्रमम्‌॥९४॥ 

अन्वयः-हे विद्वांस:! भवन्तो याश्वोपश्रुण्वन्ति, याश्व दूरं परागतास्ता: सर्वा वीरुध: सद्डत्येदं बीर्य्य 
प्रसाध्नुवन्ति, तासां विज्ञानमस्यै कन्याये संदत्त॥९४॥ 

भावार्थ :-हे मनुष्या: | या ओषधयो दूरसमीपस्था रोगापहारिण्यो बलकारिण्य: श्रूयन्ते, ता उपयुज्यारोगिणो 
भवत॥ ९४॥ 

पदार्थ :-हे विद्वानों! आप लोग (या:) जो (च) विदित हुई और जिनको (उपश्वण्वन्ति) सुनते हैं, (या:) 
जो (च) समीप हों, और जो (दूरम्‌) दूर देश में (परागता:) प्राप्त हो सकती हैं, उन (सर्वा:) सब (वीरुध:) वृक्ष 
आदि ओषधियों को (संगत्य) निकट प्राप्त कर (इृदम्‌) इस (वीर्य्यम्‌) शरीर के पराक्रम को वैद्य मनुष्य लोग जैसे 
सिद्ध करते हैं, वैसे उन ओषधियों का विज्ञान (अस्यै) इस कन्या को (संदत्त) सम्यक्‌ प्रकार से दीजिये॥९४॥ 

भावार्थ :-हे मनुष्यो! तुम लोग, जो ओषधियां दूर वा समीप में रोगों को हरने और बल करने हारी सुनी 
जाती हैं, उनको उपकार में ला के रोगरहित होओ॥ ९४॥ 
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मा व इत्यस्यथ वरुण ऋषि:। वेद्या देवता:। विराडनुष्ट॒प्‌ छन्द:। गाश्यार: स्वर:॥ 
केनाप्योषधयो नेव द्वासनीया इत्याह॥ 
कोई भी मनुष्य ओषधियों की हानि न करे, यह विषय अगले मन्त्र में कहा है॥ 
मा वो रिषत्‌ खनिता यस्मैं चाहं खनांमि व:। 
द्विपाच्चतुष्पादस्माकर सर्वमस्त्वनातुरम्‌। ।९५॥ 
मा। वः। रिषत्‌। खनिता। यस्मैं। च। अहम्‌। खनामि। व॒:। द्विपादितिं ट्विःपात्‌। चतुष्पात्‌॥ चतुं:पादिति 
चतु:5पात्‌। अस्माक॑म्‌। सर्वम्‌। अस्तु। अनातुरम्‌॥९५॥ 
पदार्थ :-(मा) (वः) युष्मान्‌ (रिषत्‌) हिंस्यात्‌ (खनिता) (यस्मै) प्रयोजनाय (च) (अहम) (खनामि) 
उत्पाट्यामि (वः) युष्माकम्‌ (द्विपात) मनुष्यादि (चतुष्पातू) गवादि (अस्माकम) (सर्वम) (अस्तु) भवतु 
(अनातुरम्‌) रोगातुरतारहितम्‌॥९५॥ 
अन्वयः -हे मनुष्या: ! अहं यस्मै यामोषधीं खनामि सा खनिता सती वो युधष्मान्‌ मा रिषत्‌। यतो वो5स्माक्क॑ 
च सर्व द्विपाचतुष्पादनातुरमस्तु॥ ९५॥ 
भावार्थ :-य ओषधी: खनेतू स ता निर्बीजा न कुर्य्यात्‌। यावत्‌ प्रयोजनं तावदादाय प्रत्यहं रोगान्‌ 
निवारयेदोषधिसन्तति च वर्धयेत्‌, येन सर्वे प्राणिनो रोगकष्टमप्राप्प सुखिन: स्यु:॥९५॥ 
पदार्थ :-हे मनुष्यो! (अहम) में (यस्मै) जिस प्रयोजन के लिये ओषधी को (खनामि) उपाड़ता वा खोदता 
हूं, वह (खनिता) खोदी हुई (वः) तुम को (मा) न (रिषत्‌) दुःख देवे, जिससे (वः) तुम्हारे (च) और 
(अस्माकम्‌) हमारे (द्विपात) दो पग वाले मनुष्य आदि तथा (चतुष्पात्‌) गौ आदि (सर्वम्‌) सब प्रजा उस ओषधि 
से (अनातुरम) रोगों के दुःखों से रहित (अस्तु) होवें॥९५॥ 
भावार्थ :-जो पुरुष जिन ओषधियों को खोदे, वह उनकी जड़ न मेटे। जितना प्रयोजन हो उतनी लेकर 
नित्य रोगों को हटाता रहे, ओषधियों की परम्परा को बढ़ाता रहे कि जिससे सब प्राणी रोगों के दुःखों से बच के 
सुखी होवें॥९५॥ 
ओषधय इत्यस्य वरुण ऋषि:। वैद्या देवता:। अनुष्टप्‌ छन्द:। गाश्यार: स्वर:॥ 
कि कुत्वोषधिविज्ञानं वर्द्धेतित्याह॥ 
क्या करने से ओषधियों का विज्ञान बढ़े, यह विषय अगले मन्त्र में कहा हे॥ 
ओष॑धय : समंवदन्त सोमेन सह राज्ञा। 
यस्मैं कृणोति ब्राह्मणस्त< राजन्‌ पारयामसि॥ ९६॥ 
ओष॑धय:। सम्‌। अवद॒न्त। सोमेन। स॒ह। राज्ञां। यस्मैं। कृणोति। ब्राह्मण:। तम्‌। राजन्‌। पारयामसि॥ १६॥ 
पदार्थ :-(ओषधय :) सोमाद्या: (सम्‌) (अवदन्त) परस्परं संवादं कुर्य्यु: (सोमेन) (सह) (राज्ञा) प्रधानेन 
(यस्मै) रोगिणे (कृणोति) (ब्राह्मण:) वेदोषवेदवित्‌ (तम्‌) (राजन) प्रकाशमान (पारयामसि) रोगसमुद्रात्‌ पारं 
गमयेम॥ ९६॥ 
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अन्वय:-हे मनुष्या: ! या: सोमेन राज्ञा सह वर््तमाना ओषधय: सन्ति, तद्विज्ञानार्थ भवनन्‍्त: समवदन्त। हे 
राजन्‌! वयं वेद्या ब्राह्मणो यस्मे ओषधी: कृणोति, तं रोगिणं रोगात्‌ पारयामसि॥ ९६॥ 

भावार्थ :-वेद्या: परस्परं प्रश्नोत्तरेरोषधीविज्ञानं सम्यक्‌ कृत्वा रोगेभ्यो रोगिण: पारं नीत्वा सततं सुखयेयु:, 
यश्वैतेषां विद्वत्तम: स्यात्‌ू, स सर्वानायुर्वेदमध्यापयेत्‌॥ ९६॥ 

पदार्थ :-हे मनुष्य लोगो! जो (सोमेन) (राज्ञा) सर्वोत्तम सोमलता के (सह) साथ वर्त्तमान (ओषधय:) 
ओषधि हैं, उनके विज्ञान के लिये आप लोग (समवदन्त) आपस में संवाद करो। हे वेद्य (राजन) राजपुरुष! हम 
लोग (ब्राह्मण:) वेदों और उपवेदों का वेत्ता पुरुष। (यस्मै) जिस रोगी के लिये इन ओषधियों का ग्रहण (कृणोति) 
करता है, (तम) उस रोगी को रोगसागर से उन ओषधियों से (पारयामसि) पार पहुँचाते हैं॥९६॥ 

भावार्थ:-वैद्य लोगों को योग्य है कि आपस में प्रश्नोत्तरपूर्वक निरन्तर ओषधियों के ठीक-ठीक ज्ञान से 
रोगों से रोगी पुरुषों को पार कर निरन्तर सुखी करें। और जो इन में उत्तम विद्वान हो, वह सब मनुष्यों को 
वैद्यकशास्त्र पढ़ावे॥९६॥ 

नाशयित्रीत्यस्थ वरुण ऋषि:। भिषग्वरा देवता:। अनुष्ट॒प्‌ छन्द:। गाश्यार: स्वर:॥ 
रोगपरियाणा ओषधय: सन्तीत्याह॥ 
जितने रोग हैं उतनी ओषधि हैं, उन का सेवन करे, यह विषय अगले मन्त्र में कहा है॥ 

नाशयित्री बलासस्यार्शस5उपचितामसि। 

अथों शतस्य यक्ष्माणां पाकारोरंसि नाशनी॥ ९७॥ 

नाशयित्री। बलास॑स्थ। अर्शस:। उपचितामित्युप5चिताम। असि। अथोड5इत्यथों। श॒तस्य। यक्ष्माणाम्‌। 
पाकारोरितिं पाक$अरो:। असि। नाश॑नी॥ ९७॥ 

पदार्थ :-(नाशयित्री) (बलासस्य) आविर्भूतकफस्य (अर्शसः) मूलेन्द्रियव्याधे: (उपचिताम्‌) अन्येषां 
वर्धमानानां रोगाणामू (असि) अस्ति (अथो) (शतस्य) अनेकेषाम्‌ (यक्ष्माणाम) महारोगाणाम्‌ (पाकारो:) 
मुखादिपाकस्यारोर्मर्मच्छिद: शूलस्य च (असि) अस्ति, अत्रोभयत्र व्यत्यय: (नाशनी) निवारयितुं शीला॥९७॥ 

अन्वय:-हे वेद्या:! या बलासस्यार्शस उपचितां नाशयित्र्यसि, अथो शतस्य यक्ष्माणां पाकारोर्नाशन्यसि, 
तामोषधिं यूयं विजानीत॥९७॥ 

भावार्थ :-मनुष्यरेवं विज्ञेयं यावन्तो रोगा: सन्ति, तावत्य एवं तन्निवारिका ओषधयोडपि वर्त्तन्ते। एतासां 
विज्ञानेन रहिता: प्राणिनो रोगैः पच्यन्ते। यदि रोगाणामोषधीर्जानीयुस्तहिं तेषां निवारणात्‌ सततं सुखिनः 
स्युरिति॥ ९७॥ 

पदार्थ :-हे वेद्य लोगो! जो (बलासस्य) प्रवृद्ध हुए कफ की (अर्शसः) गुदेन्द्रिय की व्याधि वा 
(उपचिताम्‌) अन्य बढ़े हुए रोगों की (नाशयित्री) नाश करने हारी (असि) ओषधि है, (अथो) और जो (शतस्य) 
असंख्यात (यक्ष्माणाम) राजरोगों अर्थात्‌ भगन्दरादि और (पाकारो:) मुखरोगों और मर्मों का छेदन करनेहारे शूल 
की (नाशनी) निवारण करने हारी (असि) है, उस ओषधि को तुम लोग जानो॥९७॥ 
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भावार्थ :-मनुष्यों को ऐसा जानना चाहिये कि जितने रोग हैं, उतनी ही उनकी नाश करनेहारी ओषधि भी 
हैं। इन ओषधियों को नहीं जाननेहारे पुरुष रोगों से पीड़ित होते हैं। जो रोगों की ओषधि जानें, तो उन रोगों की 
निवृत्ति करके निरन्तर सुखी होवें॥९७॥ 
त्वां गश्चर्वा इत्यस्थ वरुण ऋषि:। वैद्या देवता:। निचृदनुष्टप्‌ छन्द:। गाशार: स्वर:॥ 
क. क ओषधि खनतीत्युपदिश्यते॥ 
कौन-कौन ओषधि का खनन करता है, यह विषय अगले मन्त्र में कहा है॥ 
त्वां गन्धर्वा3अखनैस्त्वामिन्द्रस्त्वां बृहस्पति :। 
त्वामोषधे सोमो राजां विद्वान्‌ यक्ष्मादमुच्यत॥ ९ ८॥ 
त्वाम। गश्धर्वा। अखनन्‌। त्वाम। इन्द्रं:। त्वाम। बृहस्पतिं:। त्वाम। ओषधे। सोम॑:। राजां। विद्वान। यक्ष्मांत्‌। 
अमुच्यत॥ ९८॥ 
पदार्थ :-(त्वाम) ताम्‌ (ग्धर्वा:) गानविद्याकुशला: (अखनन) खनन्ति (त्वाम) ताम्‌ (इन्द्र) 
परमैश्वर्य्ययुक्त: (त्वाम्‌) ताम्‌ (बृहस्पति:) वेदवित्‌ (त्वाम) ताम्‌ (ओषधे) ओषधिम्‌ (सोम:) सोम्यगुणसम्पन्न: 
(राजा) प्रकाशमानो राजन्य: (विद्वान) सत्यशास्त्रवित्‌ (यक्ष्मात्‌) क्षयादिरोगात्‌ (अमुच्यत) मुच्येत॥९८॥ 
अन्वयः-हे मनुष्या:! यया सेवितया रोगी यक्ष्मादमुच्यत, यामोषधे ओषधिं यूयमुपयुड्ग्ध्वम्‌, त्वां तां 
गन्धर्वा अखनँस्त्वां तामिन्द्रस्त्वां तां बृहस्पतिस्त्वां तां सोमो विद्वान्‌ राजा च त्वां तां खनेत्‌॥९८॥ 
भावार्थ :-या: काश्चिदोषधयो मूलेन काश्चिच्छाखादिना काश्चित्‌ पुष्पेण काश्चित्‌ पत्रेण काश्चित्‌ फलेन 
काश्चित्‌ सर्वाड़े: रोगान्‌ मोचयन्ति, तासां सेवन मनुष्यर्यथावत्‌ कार्यम्‌॥९८॥ 
पदार्थ :-हे मनुष्यो! तुम लोग जिस ओषधी से रोगी (यक्ष्मात्‌) क्षयरोग से (अमुच्यत) छूट जाय और जिस 
(ओषधे) ओषधि को उपयुक्त करो (त्वाम) उसको (गश्चर्वा:) गानविद्या में कुशल पुरुष (अखनन) ग्रहण करें 
(त्वाम) उसको (इन्द्र:) परम ऐश्वर्य से युक्त मनुष्य, (त्वामू) उसको (बृहस्पति:) वेदज्ञ जज और (त्वाम) उसको 
(सोम:) सुन्दर गुणों से युक्त (विद्वान) सब शास्त्रों का वेत्ता (राजा) प्रकाशमान राजा (त्वाम) उस ओषधि को 
खोदे॥९८॥ 
भावार्थ :-जो कोई ओषधि जड़ों से, कोई शाखा आदि से, कोई पुष्पों, कोई पत्तों, कोई फलों और कोई 
सब अवयवों करके रोगों को बचाती हैं। उन ओषधियों का सेवन मनुष्यों को यथावत्‌ करना चाहिये॥९८॥ 
सहस्वेत्यस्थ वरुण ऋषि:। ओषधिर्देवता। विराडनुष्टप्‌ छन्द:। गाशार: स्वर:॥ 
मन॒ुष्ये: कि कुत्वा कि कार्य्ययित्याह॥ 
मनुष्यों को क्या करके क्या करना चाहिये, यह विषय अगले मन्त्र में कहा है॥ 
सहस्व मे5अरांती: सहस्व प्रतनायत:। 
सहस्व सर्व पाप्मानः सहमानास्योषधे॥ ९९॥ 
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सहंस्व। मे। अरांती:। सहंस्व। पृतनायत इति पृतना$य॒त:। सहंस्व। सर्वम्‌। पाप्मान॑म्‌। सहमाना। असि। 
ओषधे॥ ९९॥ 

पदार्थ :-(सहस्व) बली भव (में) मम (अरातीः) शत्रूनू (सहस्व) (प्रतनायतः) आत्मन: पृतनां 
सेनामिच्छत: (सहस्व) (सर्वम) (पाप्मानम) रोगादिकम्‌ (सहमाना) बलनिमित्ता (असि) (ओषधे) ओषधिवदू 
वर्त्तमाने॥९९॥ 

अन्वय:-हे ओषधे औषधिदद्वठ्त्तमाने ख्रि! यथौषधि: सहमानासि मे मम रोगान्‌ सहते, तथ5राती: सहस्व, 
स्वस्य पृतनायत: सहस्व, सर्व पाप्मानं सहस्व॥९९॥ 

भावार्थ :-मनुष्येरोषधिसेवनेन बल॑ वर्धयित्वा प्रजाया: स्वस्य च शत्रून्‌ पापात्मनो जनाँश्व वशं नीत्वा सर्वे 
प्राणिन: सुखयितव्या:॥९९॥ 

पदार्थ :-(ओषधे) ओषधी के सदृश ओषधिविद्या की जानने हारी स्त्री! जेसे ओषधी (सहमाना) बल का 
निमित्त (असि) है, (मे) मेरे रोगों का निवारण करके बल बढ़ाती है, वेसे (अराती:) शत्रुओं को (सहस्व) सहन 
कर। अपने (प्रतनायत:) सेनायुद्ध की इच्छा करते हुओं को (सहस्व) सहन कर और (सर्वम्‌) सब (पाप्मानम्‌) 
रोगादि को (सहस्व) सहन कर॥९९॥ 

भावार्थ :-मनुष्यों को चाहिये कि ओषधियों के सेवन से बल बढ़ा और प्रजा के तथा अपने शत्रुओं और 
पापी जनों को वश में करके सब प्राणियों को सुखी करें॥९९॥ 

दीर्घायुस्त इत्यस्य वरुण ऋषि:। वैद्या देवता:। विराड्बृहती छन्द्‌:। मध्यम: स्वर:॥ 
मन॒ष्या: कं भ्रत्वा स्वभिन्नान्‌ कं कुर्यरित्याह॥ 
मनुष्य कैसे हो के दूसरों को कैसे करें, यह विषय अगले मन्त्र में कहा है॥ 

दीर्घायुस्तेठओषधे खनिता यस्मैं च त्वा खनाम्यहम। 

अथो त्वं दीर्घायुर्भूत्ता शतवल्शा विरोहतात्‌॥ १० ०॥ 

दीर्घायुरितिं दीर्घःआयु:। ते। ओषधे। खनिता। यस्मैं। च। त्वा। खनांमि। अहम्‌। अथो5इत्यथों। त्वम्‌। 
दीर्घायुरितिं दीर्घ$आयु:। भूत्वा। श॒तवल्शेतिं श॒त5वल्शा। वि। रोहतात्‌॥ १० ०॥ 

पदार्थ :-(दीर्घायु:) चिरमायु: (ते) तस्या: (ओषधे) ओषधिदद्ठर्त्तमान विद्वन्‌ (खनिता) सेवक: (यस्मै) 
(च) (त्वा) ताम्‌ (खनामि) (अहम्‌) (अथो) (त्वम) (दीर्घायु:) (भूत्वा) (शतवल्शा) शतमसंख्याता वल्शा 
अड्कुरा यस्या: सा (वि) (रोहतात)॥१००॥ 

अन्वय:-हे ओषधे ओषध इव मनुष्य! यस्य ते तव यामोषधीं खनिता5हं यस्मै च खनामि, तया त्वं 
दीर्घायुर्भव, दीर्घायुर्भूत्वाथो त्वं या शतवल्शौषधी वर्त्तते, त्वा तां सेवित्वा3थ सुखी भव, तथा विरोहतात्‌॥ १००॥ 

भावार्थ :-हे मनुष्या:! यूयमोषधिसेवनेन दीर्घायुषो भवत। धर्माचारिणश्व भूत्वा सर्वानोषधिसेवनेनेदृशान्‌ 
कुरुत॥ १००॥ 

पदार्थ :-हे (ओषधे) ओषधि के तुल्य ओषधियों के गुण-दोष जाननेहारे पुरुष! जिससे (ते) तेरी जिस 


द्वादशो5 ध्याय: ६२९ 


ओषधि का (खनिता) सेवन करने हारा (अहम्‌) मैं (यस्मै) जिस प्रयोजन के लिये (च) और जिस पुरुष के लिये 
(खनामि) खोदूं, उससे तू (दीर्घायु)) अधिक अवस्था वाला हो, (अथो) और (दीर्घायु:) बड़ी अवस्था वाला 
(भूत्वा) होकर (त्वम्‌) तू जो (शतवल्शा) बहुत अडकुरों से युक्त ओषधि है, (त्वा) उसको सेवन करके सुखी हो 
और (वि, रोहतात्‌) प्रसिद्ध हो॥१००॥ 

भावार्थ :-हे मनुष्यों! तुम लोग ओषधियों के सेवन से अधिक अवस्था वाले होओ और धर्म का आचरण 
करने हारे सब मनुष्यों को ओषधियों के सेवन से दीर्घ अवस्था वाले करो॥ १००॥ 

त्वमुत्तमासीत्यस्थ वरुण ऋषि:। भिषजो देवता:। निचृदनुष्टप्‌ छन्‍्द:। गाश्धार: स्वर:॥ 
एुनस्सोषधि: कीदृगीत्याह॥ 
फिर वह ओषधि किस प्रकार की है, इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र में किया है॥ 

त्वमुत्तमास्योषधे तव॑ वृक्षाउउप॑स्तय:। 

उपस्तिरस्तु सो5स्माकं यो5अस्माँ२5 अभिदार्सति॥ १० १ 

त्वम। उत्तमेत्युत्तमा। असि। ओषधे। तव॑। वृक्षा:। उप॑स्तय:। उप॑स्ति:। अस्तु। सः। अस्मार्कम्‌। य:। अस्मान्‌। 
अभिदासतीत्य॑भि5दार्सति॥ १० १॥ 

पदार्थ :-(त्वम्‌) (उत्तमा) (असि) अस्ति, अन्न व्यत्यय: (ओषधे) ओषधी (तव) यस्या: (वृक्षा:) वटादय: 
(उपस्तय:) ये उप समीपे स्त्यायन्ति संघ्नन्ति ते। अत्रोपपूर्वात्‌ स्त्ये संघात इत्यस्मादौणादिक: क्विप्‌ संप्रसारणं च 
(उपस्ति:) संहति: (अस्तु) (सः) (अस्माकम्‌) (यः) (अस्मान्‌) (अभिदासति) अभीष्ठ सुखं ददाति॥१०१॥ 

अन्वय:-हे वेद्यजन ! यो5स्मान्‌ अभिदासति स त्वमस्माकमुपस्तिरस्तु, योत्तमौषधे ओषधिरसि अस्ति तव 
यस्य वृक्षा उपस्तयस्तेनौषधिना5स्मभ्यं सुखं देहि॥१०१॥ 

भावार्थ :-मनुष्येन कदाचिद्‌ विरोधिनो वेद्यस्यौषधं ग्राह्मम, न विरोधिमित्रस्थ च। किन्तु यो 
वैद्यकशास्त्रार्थविदाप्तो5जातशत्रु: सर्वोपकारी सर्वेषां सुहृद्‌ वर्त्तते, तस्मादौषधविद्या संग्राह्मा॥१०१॥ 

पदार्थ :-हे वेद्यजन! (य:) जो (अस्मान) हमको (अभिदासति) अभीष्ट सुख देता है, (सः) वह (त्वम्‌) 
तू (अस्माकम्‌) हमारा (उपस्ति:) संगी (अस्तु) हो, जो (उत्तमा) उत्तम (ओषधे) ओषधि (असि) है, (तव) जिसके 
(वृक्षा:) वट आदि वृक्ष (उपस्तयः) समीप इकटद्ठे होनेवाले हैं, उस ओषधि से हमारे लिये सुख दे॥१०१॥ 

भावार्थ:-मनुष्यों को चाहिये कि विरोधी वेद्य की और विरोधी मित्र की ओषधि कभी न ग्रहण करें, किन्तु 
जो वेद्यकशासत्रज्ञ, जिसका कोई शत्रु न हो, धर्मात्मा, सब का मित्र, सर्वोपकारी है, उससे ओषधिविद्या ग्रहण 
करें॥ १०१॥ 

मा मेत्यस्य हिरण्यगर्भ ऋषि:। को देवता। निचृदार्षी त्रिष्टप्‌ छन्‍्द:। घैवत: स्वर:॥ 
अध कियर्ध ईश्वर: ग्रार्थीय: उत्याह॥ 
अब किसलिये ईश्वर की प्रार्थना करनी चाहिये, यह विषय अगले मन्त्र में कहा है॥ 
मा मां हिश्सीज्जनिता यः प्रंथिव्या यो वा दिव सत्यर्धर्मा व्यानंट्‌। 


६३० यजुर्वेदभाष्ये 


यश्चापश्चन्द्रा: प्रथमो जजान कस्मैं देवाय॑ हविषां विधेम। १० २॥ 

मा। मा। हिश्सीत्‌। जनिता। य:। पथिव्या:। य:। वा। दिव॑म्‌। सत्यधर्मेतिं स॒त्यअर्धर्मा। वि। आन॑ट्‌। यः। च। 
अप:। चन्द्रा:। प्रथम:। जजान। कस्मैं। देवाय। हविषां। विधेम॥ १० २॥ 

पदार्थ :-(मा) निषेधे (मा) माम्‌ (हिंसीत्‌) रौगैहिस्यात्‌ (जनिता) उत्पादक: (य:) जगदीश्वर: (प्रथिव्या:) 
भूमे: (य:) (वा) (दिवम) सूर्यादिकं जगत्‌ (सत्यधर्मा) सत्यो धर्मों यस्य सः (वि) (आनट) व्याप्तोड5स्ति (यः) 
(च) अग्नि सूर्यमू (अपः) जलानि वायून्‌ (चन्द्रा:) चन्द्रादिलोकानू, अत्र शसः स्थाने जस्‌ (प्रथम:) जन्मादे: 
पृथगादिम: (जजान) जनयति (कस्मै) सुखस्वरूपाय सुखकारकाय। क इति पदनामसु पठितम्‌॥ (निघं०५.४) 
“वाच्छन्दसि सर्वे विधय:” इति सर्वनामकार्य्यम्‌ (देवाय) दिव्यसुखप्रदाय विज्ञानस्वरूपाय (हविषा) उपादेयेन 
भक्तियोगेन (विधेम) परिचरेम। [अयं मन्त्र: शत०७.३.१.२ व्याख्यात:]॥१०२॥ 

अन्वय:-यः: सत्यधर्मा जगदीश्वर: पृथिव्या जनिता, यो वा दिवमपश्च व्यानट्‌, चन्द्राश्व जजान, यस्मै कस्मे 
देवाय हविषा वयं विधेम, स जगदीश्वरो मा मा हिंसीत्‌॥ १०२॥ 

भावार्थ :-मनुष्ये: सत्यधर्मप्रातये ओषध्यादिविज्ञानाय च परमेश्वर: प्रार्थनीय:॥ १०२॥ 

पदार्थ :-(य:) जो (सत्यधर्मा) सत्यधर्म वाला जगदीश्वर (प्रथिव्या:) पृथिवी का (जनिता) उत्पन्न करने 
वाला (वा) अथवा (यः) जो (दिवम्‌) सूर्य आदि जगत्‌ को (च) और पृथिवी तथा (अप:) जल और वायु को 
(व्यानट) उत्पन्न करके व्याप्त होता है और जो (चन्द्रा:) चन्द्रमा आदि लोकों को (जजान) उत्पन्न करता है। जिस 
(कस्मै) सुखस्वरूप सुख करने हारे (देवाय) दिव्य सुखों के दाता विज्ञानस्वरूप ईश्वर का (हविषा) ग्रहण करने 
योग्य भक्तियोग से हम लोग (विधेम) सेवन करें, वह जगदीश्वर (मा) मुझको (मा) नहीं (हिंसीत) कुसंग से 
ताड़ित होने देवे॥ १०२॥ 

भावार्थ:-मनुष्यों को चाहिये कि सत्यधर्म की प्राप्ति और ओषधि आदि के विज्ञान के लिये परमेश्वर की 
प्रार्थना करें॥ १०२॥ 

अभ्यावर्त्तस्वेत्यस्य हिरण्यगर्भ ऋषि:। अमिनर्देवता। निचृदुष्णिक्‌ छनन्‍्द:। ऋषभ: स्वर:॥ 
भ्रस्थपदार्धविज्ञानं क्ध॑ कर्त्तव्यमित्याह॥ 
पृथिवी के पदार्थों का विज्ञान कैसे करना चाहिये, यह विषय अगले मन्त्र में कहा है॥ 

अभ्यावर्त्तस्व प्रथिवि यज्ञेन पयंसा सह। 

वां तें5अग्निरिषितो5अरोहत्‌॥ १० ३॥ 

अभि। आ। वर्त्तस्व। पृथिवि। यज्ञेन। पय॑ंसा। सह। व॒षाम्‌॥ ते। अग्नि:। इषित:। अरोहत्‌॥ १०३॥ 

पदार्थ :-(अभि) (आ) (वर्त्तस्व) वर्त्तत वा (प्रथिवि) भूमि: (यज्ञेन) सड्गमनेन (पयसा) जलेन (सह) 
(वषामू) वपनम्‌ (ते) तव (अम्निः) (इषितः) प्रेरित: (अरोहत) रोहति। [अयं मन्त्र: शत०७.३.१.२१ 
व्याख्यात:]॥ १०३॥ 

अन्वयः-हे मनुष्य! त्वं या पृथिवि भूमिर्यज्ञेन पयसा सह वर्त्तते, तामभ्यावर्त्तस्वाभिमुख्येनावर्त्तते। यया ते 
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वपामिषितो5ग्निररोहत्‌ स गुणकर्मस्वभावत: सर्वैर्वेदितव्य:॥१०३॥ 

भावार्थ :-या भूमि: सर्वस्याधारा रत्नाकरा जीवनप्रदा विद्युद्य॒ुक्ताउस्ति, तस्या विज्ञानं भूगर्भविद्यात: 
सर्वैर्मनुष्ये: कार्यम्‌॥ १०३॥ 

पदार्थ:-हे मनुष्य! तू जो (प्रथिवि) भूमि (यज्ञेन) सक़म के योग्य (पयसा) जल के (सह) साथ वर्त्तती 
है, उसको (अभ्यावर्त्तस्व) सब ओर से शीघ्र वर्ताव कीजिये। जो (ते) आप के (वषाम) बोने को (इषित:) प्रेरणा 
किया (अग्नि:) अग्नि (अरोहत्‌) उत्पन्न करता है, वह अग्नि गुण, कर्म और स्वभाव के साथ सब को जानना 
चाहिये॥ १०३॥ 

भावार्थ :-जो पृथिवी सब का आधार, उत्तम रत्नादि पदार्थों की दाता, जीवन का हेतु, बिजुली से युक्‍त हे, 
उस का विज्ञान भूगर्भविद्या से सब मनुष्यों को करना चाहिये। १०३॥ 

अग्ने यत्त इत्यस्थ हिरण्यगर्भ ऋषि:। अमिनर्देवता। भुरिग्‌ गायत्री छन्द:। षड़ज: स्वर:॥ 
किमर्धाउमिविद्यान्वेषणीया इत्याह॥ 
किसलिये अग्निविद्या की खोज करनी चाहिये, यह विषय अगले मन्त्र में कहा है॥ 

अने चत्तें शुक्रं यच्च॒न्द्रं यत्पूतं य्च यज्ञियम्‌॥ तह्लेवेभ्यों भरामसि॥ १० ४॥ 

अन्नें। यत्‌। ते। शुक्रम्‌। यत्‌। च॒न्द्रम। यत्‌। पूतम्‌। यत्‌। च। यज्ञियम्‌॥ तत्‌॥ देवेभ्य:। भरामसि॥ १० ४॥ 

पदार्थ :-(अग्ने) विद्न्‌ (यत्‌) (ते) तुभ्यम्‌ (शुक्रम) आशुकरम्‌ (यत्‌) (चन्द्रम) हिरण्यवदानन्दप्रदम्‌ 
(यत्‌) (पूतम्‌) पवित्रम्‌ (यत्‌) (च) (यज्ञियम) यज्ञानुष्ठानाह स्वरूपम्‌ (तत्‌) (देवेभ्य:) गुणेभ्य: (भरामसि) भरेम। 
[अयं मन्त्र: शत०७.३.१.२२ व्याख्यात:|॥ १०४॥ 

अन्वयः-हे अग्ने विद्वन्‌! यत्पावकस्य शुक्र यच्नन्द्रं यत्यूतं यद्च यज्ञियं स्वरूपमस्ति, तत्ते देवेभ्यश्व वयं 
भरामसि॥ १०४॥ 

भावार्थ :-मनुष्यर्दिव्यगुणकर्म्मसिद्धये विद्युदादेरमनेर्विद्या संप्रेक्षणीया॥ १०४॥ 

पदार्थ :-हे (अग्ने) विद्वन्‌ पुरुष! (यत्‌) जो अग्नि का (शुक्रम) शीघ्रकारी, (यत्‌) जो (चन्द्रम) सुवर्ण के 
समान आनन्द देने हारा, (यत्‌) जो (पूतम) पवित्र, (च) और (यत्‌) जो (यज्ञियम) यज्ञानुष्ठान के योग्य स्वरूप है, 
(तत्‌) वह (ते) आप के और (देवेभ्य:) दिव्यगुण होने के लिये (भरामसि) हम लोग धारण करें॥ १०४॥ 

भावार्थ :-मनुष्यों को चाहिये कि श्रेष्ठ गुण और कर्मों की सिद्धि के लिये बिजुली आदि अग्निविद्या को 
विचारें॥ १०४॥ 

इषमूर्जमित्यस्य हिरण्यगर्भ ऋषि:। विद्वान्‌ देवता। विराट त्रिष्टप्‌ छन्‍्द:। थैवत: स्वर:॥ 
अध गव॒क्‍ताह्रविह्ारां कर्यरित्याह॥ 
अब ठीक-ठीक आहार-विहार करें, यह विषय अगले मन्त्र में कहा है॥ 
इषमूर्जमहमित5आद॑मृतस्य॒ योनि महिषस्य॒ धाराम्‌। 
आ मा गोषु विश॒त्वा तनुषु जहांमि सेदिमनिराममीवाम्‌॥ १०५॥ 
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इषम्‌। ऊर्जम्‌। अहम्‌। इत:। आद॑म। ऋतस्य। योनिम्‌। महिषस्यथ। धाराम्‌। आ। मा। गोषुं। विशतु। आ। तनूषुं। 
जहांमि। सेदिम्‌। अनिराम्‌ अमीवाम्‌॥ १०५॥ 

पदार्थ :-(इषम्‌) अन्नम्‌ (ऊर्जम) पराक्रमम्‌ (अहम) (इतः) अस्मात्‌ पूर्वोक्तातू्‌ विद्युत्स्वरूपात्‌ (आदम) 
अत्तुं योग्यम्‌ (ऋतस्य) सत्यस्य (योनिम) कारणम्‌ (महिषस्थ) महत: (धाराम्‌) धारिकां वाचम्‌ (आ) (मा) माम्‌ 
(गोषु) इन्द्रियेषु (विशतु) प्रविशतु (आ) (तनूषु) शरीरेषु (जहामि) (सेदिम) हिंसामू। सदिमनि०॥ 
(अष्टा०्वा०३.२.१७१) इति वार्तिकेनास्यथ सिद्धि: (अनिराम्‌) अविद्यमाना इराअन्नभुक्तिर्यस्यां तामू (अमीवाम) 
रोगोत्पन्नां पीडाम्‌। [अयं मन्त्र: शत०७.३.१.२३ व्याख्यात:]॥१०५॥ 

अन्वयः-हे मनुष्या:! यथाउहमित आदमिषमूर्ज महिषस्यरत्तस्य योनि धारां प्राप्नुयाम, यथेयमिडूर्क मा 
मामाविशतु, येन मम गोषु तनूषु प्रविष्टां सेदिमनिराममीवां जहामि त्यजामि, तथा यूयमपि कुरुत॥ १०५॥ 

भावार्थ :-मनुष्या अग्नेर्यच्छुक्रादियुक्तं स्वरूपं तेन रोगान्‌ हन्यु:। इन्द्रियाणि शरीराणि च स्वस्थान्यरोगाणि 
कृत्वा कार्य्यकारणज्ञापिकां विद्यावाचं प्राप्नुवन्तु, युक्‍त्याहारविहारी च कुर्य्यु:॥१०५॥ 

पदार्थ :-हे मनुष्यो! जेसे (अहम) मैं (इत:) इस पूर्वोक्त विद्युत्स्वरूप से (आदम्‌) भोगने योग्य (इषम्‌) 
अन्न (ऊर्जम्‌) पराक्रम (महिषस्थ) बड़े (ऋतस्य) सत्य के (योनिम) कारण (धाराम) धारण करने वाली वाणी को 
प्राप्त होऊं, जैसे अन्न और पराक्रम (मा) मुझ को (आविशतु) प्राप्त हो, जिससे मेरे (गोषु) इन्द्रियों और (तनूषु) 
शरीर में प्रविष्ट हुई (सेदिम्‌) दुःख का हेतु (अनिराम) जिसमें अन्न का भोजन भी न कर सकें, ऐसी (अमीवाम) 
रोगों से उत्पन्न हुई पीड़ा को (आ, जहामि) छोड़ता हूं, वेसे तुम लोग भी करो॥१०५॥ 

भावार्थ:-मनुष्यों को चाहिये कि अग्नि का जो वीर्य्य आदि से युक्त स्वरूप है, उसको प्रदी२्त करने से 
रोगों का नाश करें। इन्द्रिय और शरीर को स्वस्थ रोगरहित करके कार्य्य-कारण की जाननेहारी विद्यायुक्त वाणी को 
प्राप्त होवें और युक्ति से आहार-विहार भी करें॥ १०५॥ 

अन्न त्वेत्वस्थ पावकामिऋषि:। अमिनिर्देवता। निचृत्‌ पड़क्तिएछन्द:। पञ्ञम: स्वर:॥ 
मन॒ष्ये: कं भविवव्यमित्याह॥ 
मनुष्यों को केसा होना चाहिये, यह विषये अगले मन्त्र में कहा है॥ 

अग्ने तव श्रवो वयो महिं भ्राजन्तेडअर्चयों विभावसो। 

बृहद्धानो शव॑सा वाजमुकक्‍्थ्युं दर्धांसि दाशुषें कवे॥ १०६॥ 

अग्ने। तव॑। श्रव:। वर्य:। महिं। भ्राजन्ते। अर्चय:। विभावसो इति विभा5वसो। बृह॑द्धानो इति बृहंत्‌5भानो। 
शव॑सा। वाज॑म्‌। उक्थ्युम्‌। दर्धांसि। दाशुषे। क॒वे॥ १०६॥ 

पदार्थ :-(अग्ने) पावक इव वर्त्तमान विद्दन्‌ (तब) (श्रव:) श्रवणम्‌ (बयः) जीवनम्‌ (महि) पूज्यं महत्‌ 
(भ्राजन्ते) (अर्चयः) दीप्तय: (विभावसो) यो विविधायां भायां वसति तत्सम्बुद्धो (बृहद्धानो) अग्निवद्‌ बृहन्तो 
महान्तो भानवो विद्याप्रकाशा यस्य तत्सम्बुद्धो (शवसा) बलेन (वाजम्‌) विज्ञानम्‌ (उक्थ्यम्‌) वक्‍तुं योग्यम्‌ 
(दधासि) (दाशुषे) दातुं योग्याय विद्यार्थिने (कवे) विक्रान्तप्रज्ञ। [अयं मन्त्र: शत०७.३.१.२९ व्याख्यात:]॥ १०६॥ 


द्वादशो5 ध्याय: ६३३ 


अन्वयः-हे बृहद्धानो विभावसो कवे5ग्ने विद्दन्‌! यतस्त्वं शवसा दाशुष उक्थ्यं वाजं दधासि, तस्मात्‌ 
तवाग्नेरिव महि श्रवों वयो<र्चयश्व भ्राजन्ते॥ १०६॥ 

भावार्थ:-ये मनुष्या अग्निवद्‌ गुणिन आप्तवत्‌ सत्कीरत्तय: प्रकाशन्ते, ते परोपकारायान्येभ्यो 
विद्याविनयधर्मान्‌ सततमुपदिशेयु:॥ १०६॥ 

पदार्थ :-हे (बृहद्धानो) अग्नि के समान अत्यन्त विद्याप्रकाश से युक्त (विभावसो) विविध प्रकार की 
कान्ति में बसने हारे (कवे) अत्यन्त बुद्धिमान्‌ (अग्ने) अग्नि के समान वर्त्तमान दिद्वान्‌ पुरुष! जिससे आप 
(शवसा) बल के साथ (दाशुषे) दान के योग्य विद्यार्थी के लिये (उक्थ्यम्‌) कहने योग्य (वाजम्‌) विज्ञान को 
(दधासि) धारण करते हो, इसमें (तव) आप का अग्नि के समान (महि) अति पूजने योग्य (श्रव:) सुनने योग्य 
शब्द (वय:) यौवन और (अर्चयः) दीप्ति (भ्राजन्ते) प्रकाशित होती हैं॥ १०६॥ 

भावार्थ :-जो मनुष्य अग्नि के समान गुणी और आपों के तुल्य श्रेष्ठ कीर्त्तियों से प्रकाशित होते हैं, वे 
परोपकार के लिये दूसरों को विद्या, विनय और धर्म का निरन्तर उपदेश करें॥१०६॥ 

पावकवर्चेत्यस्थ पावकामिनिषि:। विद्वान्‌ देवता। भुरिगार्षी पड़क्तिएछन्द:। पञ्ञम: स्वर:॥ 
जनकजनन्यों सन्तानान्‌ ग्रति कि कि कर्यातामित्याह॥ 
माता-पिता सनन्‍्तानों के प्रति क्या-क्या करें, यह विषय अगले मन्त्र में कहा है॥ 

पाव॒कर्वर्चा: शुक्रवर्चा5 अनूनवर्चा 5उर्दियर्षि भाजुना। 

पुत्रो मातरां विचरन्रुपावसि पृणक्षि रोदसी5उभे॥ १०७॥ 

पावकर्वर्चा इति पावकर्वर्चा:। शुक्रवर्चा इति शुक्र5वर्चा:। अनूनवर्चा इत्यनून5वर्चा:। उत्‌। इयर्षि। भानुनां। 
पुत्र;। मातरा। विचरज्नितिं वि5चरन्‌। उपै। अवसि। पृणक्षि। रोदेसी इति रोदंसी। उभे इत्युभे॥ १० ७॥ 

पदार्थ :-(पावकवर्चा:) पवित्रीकारिकाया विद्युतो वर्चो दीमिरिब वर्चोडध्ययनं यस्य सः (शुक्रवर्चा:) 
शुक्रस्य सूर्यस्य प्रकाश इव वर्चो न्‍्यायाचरणं यस्य सः: (अनूनवर्चा:) न विद्यते ऊन॑ न्यूनं वर्चो5 ध्ययनं यस्य सः 
(उत्‌) इयर्षि) प्राप्नोषि (भानुना) धर्मप्रकाशेन (पुत्र) (मातरा) मातापितरौ (विचरन) (उप) (अवसि) रक्षसि 
(प्रृणक्षि) सम्बध्नासि (रोदसी) द्यावापृथिव्यो (उे)। [अयं मन्त्र: शत०७.३.१.३० व्याख्यात:]॥ १०७॥ 

अन्वय:-हे जन! यस्त्वं यथा पुत्रो ब्रह्मचर्यादिषु विचरन्‌ सन्‌ विद्यामाप्नोति, यथा सूर्यविद्युती भानुना 
पावकवर्चा: शुक्रवर्चा: अनूनवर्चा न्‍्यायं करोति, यथा उभे रोदसी सम्बध्नीतस्तथा विद्यामुदियर्षि राज्यं पृणश्षि, 
मातरोपा5वसि, तस्माद्‌ धार्मिकोडईसि॥ १०७॥ 

भावार्थ :-मातापितृणामिदमत्युचितमस्ति यत्सन्तानानुत्पाद्य बाल्यावस्थायां स्वयं सुशिक्ष्य, ब्रह्मचर्य 
कारयित्वा55चार्यकुले विद्याग्रहणाय सम्प्रेष्य विद्यायोगकरणम्‌। अपत्यानां चेदं समुचितं वर्त्तते यद्विद्यासुशिक्षायुक्ता 
भूत्वा पुरुषार्थनैश्वर्यमुन्नीय निरभिमानमत्सरया प्रीत्या मातापितृणां मनसा वाचा कर्मणा यथावत्‌ परिचर्यानुष्ठानं 
कर्त्तव्यमिति॥ १०७॥ 

पदार्थ :-हे मनुष्य ! जैसे (पृत्र:) पुत्र ब्रह्मचर्यादि आश्रमों में (विचरन्‌) विचरता हुआ विद्या को प्राप्त होता 
और (भानुना) प्रकाश से (पावकवर्चा:, शुक्रवर्चा:) बिजुली और सूर्य के प्रकाश के समान न्याय करने और 


६३४ यजुर्वेदभाष्ये 


(अनूनवर्चा:) पूर्ण विद्या5 भ्यास करने हारा और जैसे (उभे) दोनों (रोदसी) आकाश और पृथिवी परस्पर सम्बन्ध 
करते हैं, वैसे (उत्‌, इयर्षि) विद्या को प्राप्त होता राज्य का (प्रणक्षि) सम्बन्ध करता और (मातरा) माता-पिता की 
(उपावस्सि) रक्षा करता है, इससे तू धर्मात्मा है॥ १०७॥ 

भावार्थ :-मातापिताओं को यह अति उचित हे कि सनन्‍्तानों को उत्पन्न कर बाल्यावस्था में आप शिक्षा दे, 
ब्रह्मचर्य करा, आचार्य के कुल में भेज के विद्यायुक्त करें। सन्‍्तानों को चाहिये कि विद्या और अच्छी शिक्षा से 
युक्त हो और पुरुषार्थ से ऐश्वर्यय को बढ़ा के अभिमान और मत्सरतारहित प्रीति से माता-पिता की मन, वाणी और 
कर्म्म से यथावत्‌ सेवा करें॥ १०७॥ 

ऊर्जो नपादित्यस्थ पावकामिनि्षि:। अमिनिर्देवता। निचृत्‌ पडक्तिएछन्द:। पञ्ञमः स्वर:॥ 
मावापित॒यन्ताना: कीद्शा भवेयरित्याह॥ 
माता-पिता और पुत्र केसे हों, इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र में किया है॥ 

ऊर्जो नपाज्जातवेद: सुशस्तिभिर्मन्दस्व धीतिभिहित:। 

त्वेडइष: संद॑धुर्भूरिवर्षसश्चित्रोतेयो वामजाता:॥ १० ८॥ 

ऊर्ज:। न॒पात्‌। जात॒वेद इति जात5वेद:। सुश॒स्तिभिरितिं सुश॒स्तिउभि:। मन्दस्‍व। धीतिभिरितिं धीतिउभि:। 
हित:। त्वे5इति त्वे। इष:। सम्‌। दधु:। भूरिवर्षस इति भूरिउवर्षस:। चित्रोतंय इति चित्र>ऊतय:। वामजाता इरति 
वाम5जांता:॥ १० ८॥ 

पदार्थ :-(ऊर्ज:) पराक्रमस्य (नपात्‌) न विद्यते पातो धर्मात्‌ पतनं यस्य सः (जातवेदः) जातप्रज्ञान 
जातवित्त (सुशस्तिभि:) शोभनाभि: प्रशंसाभि: क्रियाभि: सह (मन्दस्व) आनन्द (धीतिभि:) स्वाड्गुलीभि:, धीतय 
इत्यड्गुलिनामसु पठितम्‌॥ (निघं०२.५) (हितः) सर्वस्य हितं दधन्‌ (त्वे) त्वयि (इष:) अन्नादीनि (सम्‌) (दधुः) 
दधतु (भूरिवर्षसः) बहूनि प्रशंसनीयानि वर्षासि रूपाणि यासु ता:। वर्ष इति रूपनामसु पठितम॥ (निघं०३.७) 
(चित्रोतय:) चित्रा आश्चर्य्यवद्‌ रक्षणाद्या: क्रिया यासु ताः (वामजाता:) वामेषु प्रशस्येषु कर्मसु वा जाता: प्रसिद्धा:, 
वाम इति प्रशस्थनामसु पठितम॥ (निघं०३.८)। [अयं मन्त्र: शत०७.३.१.३१ व्याख्यात:]॥ १०८॥ 

अन्वयः-हे जातवेदस्तनय ! यस्मिँसस्‍्त्वे त्वयि भूरिवर्पसश्चित्रोतयो वामजाता मात्रादयो<5ध्यापिका इष: 
संदधु:, स सुशस्तिभिर्धीतिभिराहूतस्त्वम्‌ ऊर्ज्जों नपाद्धित: सदा मन्दस्व॥ १०८॥ 

भावार्थ :-येषां कुमाराणां कुमारीणां मातरो विद्याप्रिया विदुष्य: सन्ति, त एवं सततं सुखमाप्नुवन्ति। यासां 
मातृणां येषां पितृणां चापत्यानि विद्यासुशिक्षाब्रह्मचर््यें: शरीरात्मबलयुक्तानि धर्माचारीणि सन्ति, त एवं सदा 
सुखिन: स्यु:॥१०८॥ 

पदार्थ :-हे (जातवेद:) बुद्धि और धन से युक्त पुत्र! जिस (त्वे) तुझ में (भूरिवर्षस:) बहुत प्रशंसा के 
योग्य रूपों से युक्त (चित्रोतय:) आश्चर्य के तुल्य रक्षा आदि कर्म्म करने वाली (वामजाता:) प्रशंसा के योग्य कुलों 
वा कर्मों में प्रसिद्ध विद्याप्रिय अध्यापिका माता आदि विदुषी स्त्रियां (इष:) अन्नों को (संदधु:) धरें, भोजन करावें, 
सो तू (सुशस्तिभि:) उत्तम प्रशंसायुक्त क्रियाओं के साथ (धीतिभि:) अड्गुलियों से बुलाया हुआ (ऊर्जः) 
(नपात्‌) धर्म के अनुकूल पराक्रमयुक्त सब के (हितः) हित को धारण सदा किये हुए (मन्दस्व) आनन्द में 
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रह॥१०८॥ 

भावार्थ :-जिन कुमार और कुमारियों की माता विद्याप्रिय विदुषी हों, वे ही निरन्तर सुख को प्राप्त होते हें 
और जिन माता-पिताओं के सन्‍्तान विद्या, अच्छी शिक्षा और ब्रह्मचर्ग्य सेवन से शरीर और आत्मा के बल से 
युक्त धर्म का आचरण करने वाले हैं, वे ही सदा सुखी हों॥१०८॥ 

इरज्यन्नित्यस्थ पाकामनिऋषि:। अम्निर्देवता। निचृदार्षी पडक्तिएछन्द:। पञ्ञम:ः स्वर:॥ 
मनुष्य: कीदुओो भवेदित्याह॥ 
मनुष्य केसा हो, यह विषय अगले मन्त्र में कहा है॥ 

इरज्यन्नग्ने प्रथयस्व जन्तुभिरस्मे रायों5अमर्त्य। 

स दर्शतस्य वपुषो वि रांजसि प्ृणक्षि सानसिं क्रतुम्‌॥ १० ९॥ 

इर॒ज्यन। अन्ने। प्रथयस्व। जन्तुभिरितिं जन्तुडभिं:। अस्मे5इत्यस्मे। राय:। अम॒र्त्य। सः। दर्शतस्यं। वरषुष:। 
वि। राजसि। प्रृणक्षि। सानसिम्‌। क्रतुम॥ १० ९॥ 

पदार्थ :-(इरज्यन्‌) ऐश्वर्य्य कुर्वन्‌, इरज्यतीति ऐश्वर्ग्यकर्मस पठितम्‌॥ (निघं०२.२१) (अग्ने) अग्निवत्‌ 
प्राप्तपुरुषार्थ (प्रथयस्व) विस्तारय (जन्तुभि:) मनुष्यादिभि: (अस्मे) अस्मभ्यम्‌ (राय:) श्रिय: (अमर्त्य) 
नाशप्राकृतमनुष्यस्वभावरहित (सः) (दर्शतस्थ) द्र॒ष्ट योग्यस्य (वषुष:) रूपस्य, वपुरिति रूपनामसु पठितम्‌॥ 
(निघं०३.७) (वि) (राजसि) (प्रणक्षि) सम्बध्नासि (सानसिम) सनातनीम्‌ (क्रतुम) प्रज्ञाम। [अयं मन्त्र: 
शत०७.३.१.३२ व्याख्यात:]॥ १०९॥ 

अन्वय:-हे अमर्त्याग्ने! य इरज्यंस्त्वं दर्शतस्य वपुष: सानसिं क्रतुं पृणक्षि, तत्रेव विराजसि, सो>स्मे 
जन्तुभी राय: प्रथयस्व॥ १०९॥ 

भावार्थ :-यो मनुष्येभ्य: सनातनीं वेदविद्यां ददाति, सुरूपाचारे विराजते, स एवेश्वर्य्य लब्ध्वाउन्येभ्य: 
प्रापयितुं शक्नोति॥ १०९॥ 

पदार्थ :-हे (अमर्त्य) नाश और संसारी मनुष्यों के स्वभाव से रहित (अग्ने) अग्नि के समान पुरुषार्थी ! जो 
(इरज्यन्‌) ऐश्वर्य का सञ्नय करते हुए आप (दर्शतस्थ) देखने योग्य (वपुष:) रूप का (सानसिम्‌) सनातन 
(क्रतुम्‌) बुद्धि का (प्रणक्षि) सम्बन्ध करते हो और उसी बुद्धि में विशेष करके (विराजसि) शोभित होते हो, (सः) 
सो आप (अस्मे) हम लोगों के लिये (जन्तुभि:) मनुष्यादि प्राणियों से (राय:) धनों का (प्रथयस्व) विस्तार 
कीजिये॥ १०९॥ 

भावार्थ :-जो पुरुष मनुष्यों के लिये सनातन वेदविद्या को देता और सुन्दर आचार में विराजमान होता है, 
वही ऐश्वर्य्य को प्राप्त हो के दूसरों के लिये प्राप्त करा सकता है॥ १०९॥ 

इष्कर्ततारमित्यस्थ पावकामिनिऋषि:। विद्वान्‌ देवता। आर्षी पड्क्तिएछन्द:। पञ्ञम: स्वर:॥ 
क. परोपकारी जायत इत्याह॥ 
कोन पुरुष परोपकारी होता है, इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र में किया है॥ 


६३६ यजुर्वेदभाष्ये 


दृष्कर्तारमध्वरस्य॒ प्रचेतसं क्षयन्तः राधसो मह:। 

र॒ाति वामस्य॑ सुभगां महीमिषं दर्धांसि सानुसिः रयिम्‌॥ ११०॥ 

दुष्कर्तारम। अध्वरस्य। प्रचेतसमिति प्र४चेंतसम्‌। क्षय॑न्तम्‌॥ राधस:। मह:। रातिम्‌। वामस्य। सुभगामिति 
सु5भगाम्‌। महीम्‌। इषम्‌। दर्धांसि। सानसिम्‌। रयिम्‌॥ ११०॥ 

पदार्थ :-(इष्कर्तारम) निष्करत्तार संसाधकम्‌, अतन्र “छान्दसो वर्णलोप:' इति नलोप: (अध्वरस्य) 
अहिंसनीयस्य वर्धितुं योग्यस्य यज्ञस्य (प्रचेतसम्‌) प्रकृतप्रज्मम्‌, चेता इति प्रज्ञानामसु पठितम्‌॥ (निघं०३.९) 
(क्षयन्तम) निवसन्तम्‌ (राधसः) धनस्य (महः) महतः (रातिम) दातारम्‌ (वामस्थ) प्रशस्यस्य (सुभगाम) 
सुष्टवेश्वर्यप्रदाम्‌ (महीम्‌) पृथिवीम्‌ (इषम्‌) अन्नादिकम्‌ (दधासि) (सानसिम्‌) पुराणम्‌ (रयिम) धनम्‌। [अयं मन्त्र: 
शत०७.३.१.३३ व्याख्यात:]॥ ११०॥ 

अन्वयः-हे विद्वन्‌! यस्त्वध्वरस्येष्कर्त्तारं प्रचेतसं वामस्य महो राधसो राति क्षयन्तं सुभगां महीमिषं सानसि 
रयि च दधासि, तस्मादस्माभि: पूज्योडसि॥ ११०॥ 

भावार्थ :-मनुष्यो यथा स्वार्थ सुखमिच्छेत्‌ तथा परार्थ च, स एवाप्त: पूज्यो भवेत्‌॥११०॥ 

पदार्थ :-हे विद्वान्‌ पुरुष! जो आप (अध्वरस्थ) बढ़ाने योग्य यज्ञ के (इष्कर्तारम) सिद्ध करने वाले 
(प्रचेतसम्‌) उत्तम बुद्धिमान्‌ (वामस्य) प्रशंसित (मह:) बड़े (राधस:) धन के (रातिम) देने और (क्षयन्तम्‌) 
निवास करने वाले पुरुष और (सुभगाम) सुन्दर ऐश्वर्य्य की देने हारी (महीम्‌) पृथिवी तथा (इषम्‌) अन्न आदि को 
और (सानसिम्‌) प्राचीन (रयिम) धन को (दधासि) धारण करते हो, इससे हम लोगों को सत्कार करने योग्य 
हो॥११०॥ 

भावार्थ :-जो मनुष्य जैसे अपने लिये सुख की इच्छा करे, वैसे ही दूसरों के लिये भी करे, वही आप्त 
सत्कार के योग्य होवे॥ ११०॥ 

ऋतावानमित्यस्थ पावकामिनिऋषि:। अमिनिर्देवता। स्वराडार्षी पड़क्तिएछन्द:। पञ्ञम: स्वर:॥ 
मन॒ष्ये: केषामनकरणं कार्ययगित्याह॥ 
मनुष्यों को किनका अनुकरण करना चाहिये, यह विषय अगले मन्त्र में कहा है॥ 

ऋतावानं महिषं विश्व्दर्शशमग्निः सुम्नाय॑ दधिरे पुरो जना;। 

श्रुत्कर्णः स॒प्रथस्तमं त्वा गिरा दैव्यं मानुषा युगा॥ १११५॥ 

ऋतावानम्‌। ऋतवानमित्यृत5वानम्‌। महिषम्‌। विश्वर्दर्शतमितिं विश्व5दर्शतम्‌। अम्निम्‌। सुम्नाय। दुधिरे। पुर:। 
जनां:। श्रुत्कर्णमिति श्रुत्‌3अकर्णम्‌। सप्रथस्तममिति स॒प्रथ॑:5तमम्‌। त्वा। गिरा। दैव्यम्‌। मानुंषा। युगा॥ १११॥ 

पदार्थ :-(ऋतावानम्‌) ऋतं बहु सत्य॑ विद्यते यस्मिस्तम्‌, अत्र छन्दसीवनिषों [अष्टा०वा०५.२.१०९] इति 
वार्तिकिन वनिप्‌ (महिषम्‌) महान्तम्‌ (विश्वदर्शतम) सर्वविद्याबोधस्य द्रष्टारम्‌ (अमिम्‌) विद्वांसम्‌ (सुम्माय) सुखाय 
(दधिरे) हितवन्त: (पुरः) पुरस्तात्‌ (जना:) विद्याविज्ञानेन प्रादुर्भूता मनुष्या: (श्र॒त्कर्णम्‌) श्रुती श्रवणसाधकौ कर्णो 
यस्य बहुश्रुतस्य तम्‌ (सप्रथस्तमम्‌) प्रथसा विस्तरेण सह वर्त्तमान: सप्रथास्तमतिशयितम्‌ (त्वा) त्वाम्‌ (गिरा) वाचा 
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(दैव्यम्‌) देवेषु विद्वत्सु कुशलम्‌ (मानुषा) मनुष्याणामिमानि (युगा) युगानि वर्षाणि। [अयं मन्त्र: शत०७.३.१.३४ 
व्याख्यात:|॥ १११॥ 

अन्वयः-हे मनुष्य! यथा जना गिरा सुम्नाय दैव्य॑ श्रुत्कर्ण विश्वदर्शत॑ सप्रथस्तममृतावानं महिषमर्ग्नि 
विद्वांसं मानुषा युगा च पुरो दधिरे, तथेवंभूतं विद्वांसमेतानि च त्वं धेहीति त्वा शिक्षयामि॥ १११॥ 

भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार:। ये सत्पुरुषा अतीतास्तेषामेवानुकरणं मनुष्या: कुर्यु्नेतरेषाम- 
धार्मिकाणाम्‌॥ १११॥ 

पदार्थ :-हे मनुष्य ! जेसे (जना:) विद्या और विज्ञान से प्रसिद्ध मनुष्य (गिरा) वाणी से (सुम्नाय) सुख के 
लिये (दैव्यम) विद्वानों में कुशल (श्र॒त्कर्णम) बहुश्रुत (विश्वदर्शतम) सब देखने हारे (सप्रथस्तमम्‌) अत्यन्तविद्या के 
विस्तार के साथ वर्त्तमान (ऋतावानम्‌) बहुत सत्याचरण से युक्त (महिषम्‌) बड़े (अग्निम्‌) विद्वान्‌ को (मानुषा) 
मनुष्यों के (युगा) वर्ष वा सत्ययुग आदि (पुरः) प्रथम (दधिरे) धारण करते हैं, वैसे विद्वान्‌ को और इन वर्षों का 
तू भी धारण कर, यह (त्वा) तुझे सिखाता हूं॥१११॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डर है। जो सत्पुरुष हो चुके हों, उन्हीं का अनुकरण मनुष्य लोग 
करें, अन्य अधर्मियों का नहीं॥ १११॥ 

आप्यायस्वेत्यस्थ गोतम ऋषि:। सोमो देवता। निचृद्‌ गायत्री छन्द:। षड़्ज: स्वर:॥ 
राजजना: कि कृत्वा कीदृजा भवेयरित्याह॥ 
राजपुरुष क्‍या करके कैसे हों, यह विषय अगले मन्त्र में कहा है॥ 

आप्यायस्व॒ समेतु ते विश्वत: सोम वृष्णयम्‌। भवा वाजस्य सद्भूथे॥ ११२॥ 

आ। प्यायस्व। सम्‌। एतु। ते। विश्वत॑:। सोम। वृष्णय॑म्‌। भव॑। वाजस्य। सद्भथ इति समू5गथे॥ ११२॥ 

पदार्थ :-(आ) (प्यायस्व) वर्धस्व (सम्‌) (एतु) सड्गच्छताम्‌ (ते) तुभ्यम्‌ (विश्वतः) सर्वतः (सोम) चन्द्र 
इवब वर्त्तमान (वृष्ण्यम्‌) वृष्णो बीर्यवतः कर्म (भव) ह्वयचो5तस्तिड: [अष्टा०६.३.१३५] इति दीर्घ: (वाजस्यथ) 
विज्ञानवेगयुक्तस्य स्वामिन आज्ञया (सद्भथे) संग्रामे। [अयं मन्त्र: शत०७.३.१.४६ व्याख्यात:]॥ ११२॥ 

अन्वयः-हे सोम ! तादृशस्य विदुष: सज्भातू ते वृष्ण्यं विश्वतः समेतु, तेन त्वमाप्यायस्व, वाजस्य वेत्ता सन्‌ 
सड़थे विजयी भव॥११२॥ 

भावार्थ :-राजपुरुषैनित्यं वीर्य्य॑ वर्धयित्वा विजयेन भवितव्यम्‌॥ ११२॥ 

पदार्थ :-हे (सोम) चन्द्रमा के समान कान्तियुक्त राजपुरुष! जेसे सोम गुणयुकत विद्वान्‌ के सड़ से (ते) 
तेरे लिये (वृष्णयम्‌) वीर्य्य पराक्रम वाले पुरुष के कर्म को (विश्वतः:) सब ओर से (समेतु) सड्गत हो, उससे आप 
(आप्यायस्व) बढ़िये, (वाजस्य) विज्ञान और वेग से संग्राम के जाननेहारे स्वामी की आज्ञा से (सद्गथे) युद्ध में 
विजय करने वाले (भव) हजिये॥ ११२॥ 

भावार्थ :-राजपुरुषों को नित्य पराक्रम बढ़ा के शत्रुओं से विजय को प्राप्त होना चाहिये॥ ११२॥ 

सं त इत्यस्थ गोतम ऋषि:। सोमो देवता। भुरिगार्षी पड्क्तिएछन्द:। पञ्ञम: स्वर:॥ 
ग्ररीयव्यबलय॒क्ता: किमापुवन्तीत्याह॥ 


६३८ यजुर्वेदभाष्ये 


शरीर और आत्मा के बल से युक्‍त पुरुष किस को प्राप्त होते हैं, यह विषय अगले मन्त्र में कहा है॥ 

सं ते पर्या«ंसि समु यन्तु वाजाः सं वृष्णयान्यभिमातिषाह:। 

आप्यायमानो5अम्ृतांय सोम दिवि श्रवास्युत्तमानिं धिष्व॥ ११३॥ 

समू। ते। पर्याछंसि। सम्‌। ऊँ इलत्यूं। य॒न्तु। वार्जा:। सम्‌। वृष्ण्यानि। अभिमातिषाह:। अभिमातिसह 
इत्यभिमाति35सह:। आप्यायमान इत्याउप्यायमान:। अप्रतांय। सोम। दिवि। श्रवाँ७ंसि। उत्तमानीत्युत्‌5तमानि। 
धिष्व॥ ११३॥ 

पदार्थ :-(सम्‌) (ते) तुभ्यम्‌ (पयांसि) जलानि दुग्धानि वा (सम) (3) (यन्तु) प्राप्नुवन्तु (वाजा:) 
धनुर्वेदबोधजा वेगा: (सम्‌) (वृष्ण्यानि) वीर्य्याणि (अभिमातिषाह:) ये5भिमातीनभिमानयुक्‍तान्‌ शत्रून्‌ सहन्ते 
निवारयन्ति (आप्यायमानः) समन्तादू वर्धमान: (अम्नताय) मोक्षसुखाय (सोम) ऐश्वर्य्ययुक्त (दिवि) द्योतनात्मके 
परमेश्वर (श्रवांसि) अन्नानि श्रवणानि वा (उत्तमानि) (धिष्व) धत्स्व। [अयं मन्त्र: शत०७.३.१.४६ 
व्याख्यात:]|॥ ११३॥ 

अन्वय:-हे सोम! यस्मै ते पयांसि संयन्त्वभिमातिषाहों वाजा: संयन्तु, वृष्ण्यानि संयन्तु, स 
आप्यायमानस्त्वं दिव्यमृतायोत्तमानि श्रवांसि धिष्व॥११३॥ 

भावार्थ :-ये मनुष्या: शरीरात्मबलं नित्यं वर्धयन्ति, ते योगाभ्यासेन परमात्मनि मोक्षानन्दं लभन्ते॥ ११३॥ 

पदार्थ:-हे (सोम) शान्तियुक्त पुरुष ! जिस (ते) तुम्हारे लिये (पयांसि) जल वा दुग्ध (संयन्तु) प्राप्त होवें, 
(अभिमातिषाह:) अभिमानयुकत शत्रुओं को सहने वाले (बाजा:) धनुर्वेद के विज्ञान (सम) प्राप्त होवें (3) और 
(वृष्ययानि) पराक्रम (सम) प्राप्त होवें, सो (आप्यायमानः) अच्छे प्रकार बढ़ते हुए आप (दिवि) प्रकाशस्वरूप 
ईश्वर में (अग्नताय) मोक्ष के लिये (उत्तमानि, श्रवांसि) उत्तम श्रवणणों को (धिष्व) धारण कीजिये॥ ११३॥ 

भावार्थ :-जो मनुष्य शरीर और आत्मा के बल को नित्य बढ़ाते हैं, वे योगाभ्यास से परमेश्वर में मोक्ष के 
आनन्द को प्राप्त होते हैं॥ ११३॥ 

आप्यायस्वेत्यस्थ गोतम ऋषि:। सोमो देवता। आर्ष्युष्णिक्‌ छन्द:। ऋषभ: स्वर:॥ 
कोएत्र वर्द्धा डत्याह॥ 
संसार में कौन वृद्धि को प्राप्त होता है, यह विषय अगले मन्त्र में कहा है॥ 

आप्यायस्व मदिन्तम सोम विश्वेभिरशशुभि:। 

भर्वा न: सप्रथस्तमः सखा वृधे॥ ११४॥ 

आ। प्यायस्वा मदिन्तमेति मदिन्‌ू5इतम। सोम विश्वेभि:। अश्शुभिरित्यश्शुउभिं:। भवी न॒ः। स॒प्रथस्तम इति 
स॒प्रथ:+तम:। सखा। वृधे॥ ११४॥ 

पदार्थ :-(आ) (प्यायस्व) (मदिन्तम) अतिशयेन मदितुं हर्षितुं शील (सोम) ऐश्वर्य्ययुक्त (विश्वेभिः) 
सर्वे: (अंशुभि:) किरणै: (भव) ह्ृय्बचो5तस्तिड: [अष्टा०६.३.१३५] इति दीर्घ: (नः) अस्माकम्‌ (सप्रथस्तम:) 
अतिशयेन विस्तृतसुखकारक: (सखा) मित्र: (वृधे) वर्धनाय॥ ११४॥ 
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अन्वय:-हे मदिन्तम सोम! त्वमंशुभि: किरणै: सूर्य्य इव विश्वेभि: साधनैराप्यायस्व, सप्रथस्तम: सखा 
सन्‌ नो वृधे भव॥ ११४॥ 

भावार्थ :-इह सर्वहितकारी सर्वतो वर्धते नेर्ष्यक:॥ ११४॥ 

पदार्थ :-हे (मदिन्तम) अत्यन्त आनन्दी (सोम) ऐश्वर्य्य वाले पुरुष! आप (अंशुभिः) किरणों से सूर्य्य के 
समान (विश्वेभि:) सब साधनों से (आप्यायस्व) वृद्धि को प्राप्त हूजिये, (सप्रथस्तम:) अत्यन्त विस्तारयुक्त सुख 
करने हारे (सखा) मित्र हुए (नः) हमारे (वृधे) बढ़ाने के लिये (भव) तत्पर हजिये॥ ११४॥ 

भावार्थ :-इस संसार में सब का हित करनेहारा पुरुष सब प्रकार से वृद्धि को प्राप्त होता है, ईर्ष्या करने 
वाला नहीं॥ ११४॥ 

आ त इत्यस्य वत्सार ऋषि:। अमिनिर्देवता। निचृद्‌ गायत्री छन्द:। षड़्ज: स्वर:॥ 
गन॒ष्या: कि कि वस्मीक्ृत्यानन्दं ग्राछुवन्वित्याह॥ 
मनुष्य लोग किस-किस को वश में करके आनन्द को प्राप्त होवें, यह विषय अगले मन्त्र में कहा 
है॥ 

आ तें व॒त्सो मनों यमत्‌ परमाधित्‌ स॒धस्थांत्‌। अग्ने त्वाड्डाॉमया गिरा॥ ११५॥ 

आ। ते। व॒त्स:। मन॑:। यमृत्‌। परमात्‌। चित। सधस्थादितिं स॒ध5स्थांत्‌। अम्नें। त्वाड्डामयेति त्वामू5कामया। 
गि्रा॥ ११५॥ 

पदार्थ :-(आ) (ते) तव (वत्स:) (मनः) चित्तम्‌ (यमत्‌) उपरमेत्‌ (परमात्‌) उत्कृष्ठात्‌ (चित) अपि 
(सधस्थात्‌) समानस्थानात्‌ (अग्ने) विद्वन्‌ (त्वाद्भामया) यया त्वां कामयते तया, अत्र द्वितीयेकबचनस्यालुक्‌ 
(गिरा)। [अयं मन्त्र: शत०७.३.२.८ व्याख्यात:]॥ ११५॥ 

अन्वय:-हे अग्ने सोम! दिद्वुस्त्वाड्डामया गिरा यस्य ते मनः परमात्‌ सथस्थाचिद्‌ वत्सो गोरिवायमत्‌, स 
त्वं मुक्तिं कथन्नानुया:॥ ११५॥ 

भावार्थ :-मनुष्ये: सदैव मन: स्ववशं विधेयं वाणी च॥११५॥ 

पदार्थ :-हे (अग्ने) अग्नि के समान तेजस्वी दिद्वान्‌ पुरुष! (त्वाड्डामया) तुझको कामना करने के हेतु 
(गिरा) वाणी से जिस (ते) तेरा (मनः) चित्त जेसे (परमात्‌) अच्छे (सधस्थात्‌) एक से स्थान से (चित) भी 
(वत्स:) बछड़ा गौ को प्राप्त होवे, वैसे (आ, यमत्‌) स्थिर होता है, सो तू मुक्ति को क्‍यों न प्राप्त होवे॥११५॥ 

भावार्थ :-मनुष्यों को चाहिये कि मन और वाणी को सदैव अपने वश में रकखें॥११५॥ 

तुभ्यं ता इत्यस्थ विरूप ऋषि:। अमिनर्देवता। गायत्री छन्द:। षड़्ज: स्वर:॥ 
अध राजा कि कु॒र्यादित्याह॥ 
अब राजा कया करे, यह विषय अगले मन्त्र में कहा है॥ 
तुभ्य॑ ताअड्विरस्तम विश्वा: सुक्षितयः प्रथंक। अग्ने कार्माय येमिरे॥ ११६॥ 
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तुभ्यम। ता:। अद्विरस्तमेत्य॑द्विर:उतम। विश्वां:। सुक्षितय इति सुउक्षितर्य:। प्ृथंक। अग्नें। कार्माय। 
येमिरे॥ ११६॥ 

पदार्थ :-(तुभ्यम) (ता:) (अड्विरस्तम) अतिशयेन सारग्राहिनू (विश्वा). अखिला: (सुक्षितयः) 
श्रेष्ठमनुष्या: प्रजा: (प्रथकू) (अग्ने) प्रकाशमान राजन्‌! (कामाय) इच्छासिद्धये (येमिरे) प्राप्नुवन्तु। [अयं मन्त्र: 
शत०७.३.२.८ व्याख्यात:]॥ ११६॥ 

अन्वय:-हे अज्िरस्तमाग्ने राजन्‌! या विश्वा: सुक्षितय: प्रजा: पृथक्‌ कामाय तुभ्य॑ येमिरे, तास्त्वं सततं 
रक्ष॥११६॥ 

भावार्थ :-यत्र प्रजा धार्मिक राजानं प्राप्य स्वां स्वामभिलाषां प्राप्नुवन्ति, तत्र राजा कथं न वर्द्धत॥ ११६॥ 

पदार्थ :-हे (अद्विरस्तम) अतिशय करके सार के ग्राहक (अग्ने) प्रकाशमान राजन! जो (विश्वा:) सब 
(सुक्षितय:) श्रेष्ठ मनुष्यों वाली प्रजा (परथकू) अलग (कामाय) इच्छा की सिद्धि के लिये (तुभ्यम) तुम्हारे लिये 
(येमिरे) प्राप्त होवें, (ता:) उन प्रजाओं की आप निरन्तर रक्षा कीजिये॥ ११६॥ 

भावार्थ :-जहां प्रजा के लोग धर्मात्मा राजा को प्राप्त हो के अपनी अपनी इच्छा पूरी करते हैं, वहां राजा 
की वृद्धि क्‍यों न होवे 2॥ ११६॥ 

अमभिनिरित्यस्थ प्रजापतिऋषि:। अमिनिर्देवता। गायत्री छन्द:। षड्ज: स्वर:॥ 
एनर्फुष्या: कीदुग्मा ध्रत्वा कि कुर्यरित्याह॥ 
फिर मनुष्य लोग कैसे होकर कया कया करें, इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र में किया है॥ 

अग्नि: प्रियेषु धार्मसु कामों भूतस्य भव्यस्थ। सम्राडेको विरांजति॥ ११७॥ 

अम्नि:। प्रियेषं। धामस्विति धार्म$सु। कार्म:। भूतस्या भव्य॑स्थ। सप्राडिति समूउराट। एक:। वि। 
राजति॥ ११७॥ 

पदार्थ :-(अग्नि:) पावक इव वर्त्तमान: (प्रियेषु) इष्टेषु (धामसु) जन्मस्थाननामसु (काम:) य: काम्यते सः 
(भूतस्य) अतीतस्य (भव्यस्थ) आगामिसमयस्य (सप्राट) सम्यक्‌ प्रकाशक: (एक:) अद्वितीय: परमेश्वर: (वि) 
(राजति)। [अयं मन्त्र: शत०७.३.२.८ व्याख्यात:]॥ ११७॥ 

अन्वयः-यो मनुष्य: सप्राडेक: कामो5ग्नि: सभेश: परमेश्वर इव भूतस्य भव्यस्य प्रियेषु धामसु विराजति, 
स एव राजाभिषेचनीय:॥ ११७॥ 

भावार्थ:-अत्र वाचकलुप्तोपमालछ्वार। ये मनुष्या: परमात्मनो गुणकर्मस्वभावानुकूलान्‌ 
स्वगुणकर्मस्वभावान्‌ कुर्वन्ति, त एवं साम्राज्यं भोक्तुमर्हन्तीति॥ ११७॥ 

अत्र स्त्रीपुरुषराजप्रजाकृष्यध्ययनाध्यापनादिकर्मवर्णनादेतदर्थस्य पूर्वाउध्यायार्थेन सह सद्भतिरस्तीति 

बोध्यम्‌॥ 

पदार्थ :-जो मनुष्य (सप्राट) सम्यक्‌ प्रकाशक (एक:) एक ही असहाय परमेश्वर के सदृश (काम:) 

स्वीकार के योग्य (अमनिः) अग्नि के समान वर्त्तमान सभापति (भूतस्य) हो चुके और (भव्यस्य) आने वाले समय 
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के (प्रियेषु) इष्ट (धामसु) जन्म, स्थान और नामों में (विराजति) प्रकाशित होवे, वही राज्य का अधिकारी होने 
योग्य है॥ ११७॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डार है। जो मनुष्य परमात्मा के गुण, कर्म और स्वभावों के 
अनुकूल अपने गुण, कर्म और स्वभाव करते हैं, वे ही चक्रवर्ती राज्य भोगने के योग्य होते हैं॥ ११७॥ 

इस अध्याय में स्त्री, पुरुष, राजा, प्रजा, खेती और पठन, पाठन आदि कर्म का वर्णन है, इससे इस 
अध्याय के अर्थ की पूर्व अध्याय के अर्थ के साथ सद्भगति समझनी चाहिये॥ 

इति श्रीमत्परमहंसपरिव्राजकाचार्य्याणां श्रीमत्परमविदुषां विरजानन्दसरस्वतीस्वामिनां शिष्येण 

दयानन्दसरस्वतीस्वामिना निर्मिति संस्कृता535र्यभाषाभ्यां विभूषिते सुप्रमाणयुक्ते यजुर्वेदभाष्ये 

द्वादशो5ध्याय: सम्पूर्ण :॥ १२॥ 


॥ओ३म्‌॥ 
अथ त्रयोदशाःध्यायारम्भ: 


ओ३म्‌ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परा सुव। यद्भूद्रं तन्नडआ सुब॥ यजु०३०.३॥ 
तत्र मयि गृह्मामीत्याद्यस्थ वत्सार ऋषि:। अमिनिर्देवता। आर्ची पड़क्तिएछन्द:। पञ्चम: स्वर:॥ 
मन॒ष्येरादियाउवस्थायां कि कि कार्य्यमरित्याह॥ 
अब तेरहवें अध्याय का प्रारम्भ है, उसके प्रथम मन्त्र में मनुष्यों को पहिली अवस्था में क्या-क्या 
करना चाहिये, यह विषय कहा है॥ 

मयि गृह्नाम्यग्रे अग्निः रायस्पोर्षाय सुप्रजास्त्वाय॑ सुवीर्याय। 

मा देवता: सचन्ताम्‌॥ १॥ 

मयि। गृह्नामि। अग्रे। अग्निम। राय:। पोषांय। सुप्रजास्त्वायेतिं सुप्रजा:उत्वायं। सुवीर्य्यायेतिं सु5वीर््याय। 
माम। उ इत्यूँ। देवता:। सचन्ताम्‌॥ १॥ 

पदार्थ :-(मयि) आत्मनि (गृह्वामि) (अग्रे) (अग्निम) परमविद्वांसम्‌ (राय:) विज्ञानादिधनस्य (पोषाय) 
पुष्टये (सुप्रजास्त्वाय) शोभनाश्व ता: प्रजा: सुप्रजास्तासां भावाय (सुवीर्य्याय) आरोग्येण सुष्ठु पराक्रमाय (माम्‌) (उ) 
(देवता:) दिव्या विद्वांसो गुणा वा (सचन्ताम्‌) समवयन्तु। [अयं मन्त्र: शत०७.४.१.२ व्याख्यात:]॥ १॥ 

अन्वयः-हे कुमारा: कुमार्य्यश्च! यथा5हमग्रे मयि रायस्पोषाय सुप्रजास्त्वाय सुवीर्य्यायाग्नि गृह्वामि, येन 
मामु देवता: सचन्तामू, तथा यूयमपि कुरुत॥ १॥ 

भावार्थ:-अत्र  वाचकलुप्तोपमालड्डरार:। मनुष्याणामिदं समुचितमस्ति ब्रह्मचर्यकुमारावस्थायां 
वेदाद्य॒ध्ययनेन पदार्थविद्यां, ब्रह्मकर्म, ब्रह्मोपासनां, ब्रह्मज्ञानं स्वीकुर्युर्येन दिव्यान्‌ गुणानाप्तान्‌ विदुषश्च 
प्राप्योत्तमश्रीप्रजापराक्रमान्‌ प्राप्नुयुरिति॥ १॥ 

पदार्थ :-हे कुमार वा कुमारियो! जैसे मैं (अग्रे) पहिले (मयि) मुझ में (राय:) विज्ञान आदि धन की 
(पोषाय) पुष्टि (सुप्रजास्त्वाय) सुन्दर प्रजा होने के लिये और (सुवीर्य्याय) रोगरहित सुन्दर पराक्रम होने के अर्थ 
(अग्निम्‌) उत्तम विद्वान्‌ को (गृह्लामि) ग्रहण करता हूँ, जिससे (माम्‌) मुझ को (3) ही (देवता:) उत्तम विद्वान्‌ वा 
उत्तम गुण (सचन्ताम्‌) मिलें, वेसे तुम लोग भी करो॥ १॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डार है। मनुष्यों को यह उचित है कि ब्रह्मचर्य्ययुक्त कुमारावस्था 
में वेदादि शास्त्रों के पढ़ने से पदार्थविद्या, उत्तमकर्म और ईश्वर की उपासना तथा ब्रह्मज्ञान को स्वीकार करें, जिससे 
श्रेष्ठ गुण और आप्त विद्वानों को प्राप्त होके उत्तम धन, सन्तानों और पराक्रम को प्राप्त होवें॥ १॥ 

अपां पृष्ठमित्यस्थ वत्सार ऋषि:। अमिनिर्देवता। विराट त्रिष्टप्‌ छन्‍्द:। बैवत: स्वर:॥ 
अध परमेश्ररोपयनाविषयगाह॥ 


त्रयोदशो5 ध्याय: ६४३ 


अब परमेश्वर की उपासना का विषय अगले मन्त्र में कहा है॥ 

आपां पृष्ठम॑सि योनिरग्ने: समुद्रमभितः पिन्वमानम्‌। 

वर्धमानो महाँ?5आ च ्‌ पुष्करे दिवो मात्रया वरिण्णा प्रथस्व॥ २॥ 

अपाम्‌। पृष्ठम्‌॥ असि। योनिं:। अग्ने:। समुद्रम। अभित॑:। पिन्व॑मानम्‌। वर्धमान:। महान्‌। आ। च॒। पुष्करे। 
दिव:। मात्र॑या। वरिण्णा। प्रथस्व॥ २॥ 

पदार्थ :-(अपाम्‌) व्यापकानां प्राणानां जलानां वा (प्रष्ठम) अधिकरणम्‌ (असि) (योनि:) कारणम्‌ (अग्ने:) 
विद्युदादे: (समुद्रम) अन्तरिक्षमिव सागरम्‌ (अभितः) सर्वतः (पिन्वमानम) सिज्जमानम्‌ (वर्धमान:) सर्वशथोत्कृष्ट: 
(महान्‌) सर्वेभ्यो वरीयान्‌ सर्वे: पूज्यश्व (आ) (च) (पुष्करे) अन्तरिक्षे। पुष्करमित्यन्तरिक्षगामसु पठितम्‌॥ 
(निघं०१।॥३) (दिवः) द्योतमानस्य (मात्रया) यया सर्व मिमीते (वरिम्णा) अतिशयेनोरुब॑हुस्तेन व्यापकत्वेन 
(प्रथस्व) प्रख्यातो भव। [अयं मन्त्र: शत०७.४.९.१ व्याख्यात:]॥ २॥ 

अन्वय:-हे विद्वन्‌! यस्त्वमभितो<पां पृष्ठ समुद्रं पिन्वमानमग्नेर्योनिर्दिवों मात्रया पुष्करे वर्धमानो महाँश्वासि 
सोअस्मासु वरिम्णा55प्रथस्व॥ २॥ 

भावार्थ :-मनुष्यैर्यत्‌ सच्चिदानन्दस्वरूपमखिलस्य जगतो निर्मातृ सर्वत्राभिव्याप्तं सर्वेभ्यो वरं सर्वशक्तिमद्‌ 
ब्रह्मेवोपास्य सकलविद्या: प्राप्यन्ते, तत्‌ कथ्थ न सेवितव्यं स्यात्‌॥ २॥ 

पदार्थ :-हे विद्वान्‌ पुरुष! जो तू (अभितः) सब ओर से (अपाम्‌) सर्वत्र व्यापक परमेश्वर आकाश दिशा 
बिजुली और प्राणों वा जलों के (प्ृष्ठम) अधिकरण (समुद्रम) आकाश के समान सागर (पिन्वमानम्‌) सींचते हुए 
समुद्र को (अग्नेट) बिजुली आदि अग्नि के (योनि:) कारण (दिवः) प्रकाशित पदार्थों का (मात्रया) निर्माण 
करनेहारी बुद्धि से (पुष्करे) हृदयरूप अन्तरिक्ष में (वर्धमान:) उन्नति को प्राप्त हुए (च) और (महान्‌) सब श्रेष्ठ वा 
सब के पूज्य (असि) हो, सो आप हमारे लिये (वरिम्णा) व्यापकशक्ति से (आ, प्रथस्व) प्रसिद्ध हूजिये॥ २॥ 

भावार्थ :-मनुष्यों को जिस सत्‌, चित्‌ और आनन्दस्वरूप, सब जगत्‌ का रचने हारा, सर्वत्र व्यापक, सब 
से उत्तम और सर्वशक्तिमान्‌ ब्रह्म की उपासना से सम्पूर्ण विद्यादि अनन्त गुण प्राप्त होते हैं, उसका सेवन क्‍यों न 
करना चाहिये॥ २॥ 

ब्रह्म जज्ञानमित्यस्य वत्सार ऋषि:। आदित्यो देवता। निचृत्रिष्टप्‌ छन्‍्द:। धैवत: स्वर:॥ 
कि स्वरूप ब्रह्म जनैरुपास्यमित्याह॥ 

मनुष्यों को किस स्वरूप वाला ब्रह्म उपासना के योग्य है, यह विषय अगले मन्त्र में कहा है॥ 

ब्रह्म॑ जज्ञान॑ प्रथम पुरस्ताद्धि सीमतः सुरुचों वेनडआंव:। 

स बुध्या5 उपमा5 अस्य विष्ठा: स॒तश्च॒ योनिमसतश्च॒ वि व:॥ ३॥ 

ब्रह्म॑। जज्ञानम्‌। प्रथमम्‌। पुरस्तात्‌। वि। सीमृत:। सुरुच इति सुउरुच:। वेन:। आवरित्यांव:। सः। बुघ्या:। 
उपमा इत्युंप5मा:। अस्य। विष्ठा:। विस्था इति वि5स्था:। स॒त:। च। योनिम्‌। असंत:। च। वि। वरितिं व:॥३॥ 


पदार्थ :-(ब्रह्म) सर्वेभ्यो बृहत्‌ (जज्ञानम) सर्वस्य जनकं विज्ञातृ (प्रथमम्‌) विस्तृतं विस्तारयितृ (पुरस्तात) 


६४४ यजुर्वेदभाष्ये 


सृष्ठयादी (वि) (सीमत:) सीमातो मर्य्यादात: (सुरुच:) सुप्रकाशमान: सुष्ठु रुचिविषयश्व (वेन:) कमनीय:। 
वेनतीति कान्तिकर्मा॥ (निघं०२।६) (आवः) आवृणोति स्वव्याप्त्याच्छादयति (सः) (बुध््या:) बुध्ने 
जलसम्बद्धे5न्तरिक्षे भवा: सूर्य्यचन्द्रपथिवीतारकादयो लोका: (उपमा:) उपमिमते याभिस्ता: (अस्य) जगदीश्वरस्य 
(विष्ठा:) या विविधेषु स्थानेषु तिष्ठन्ति ता: (सतः) विद्यमानस्य व्यक्तस्य (च) अव्यक्तस्य (योनिम्‌) स्थानमाकाशम्‌ 
(असतः) अविद्यमानस्यादृश्यस्याव्यक्तस्य कारणस्य (च) महत्तत्त्वादे: (विवः) विवृणोति। अन्र मन्त्रे घस० 
[अष्टा०२.४.८०] इति च्लेलुगडभावश्व॥ ३॥ 

अत्राह यास्कमुनि:-विसीमत: सुरुचो वेन आवरिति च व्यवृणोत्‌ सर्वबत आदित्य: सुरुच आदित्यरश्मय: 
सुरोचनादपि वा सीमेत्येतदनर्थकमुपबन्धमाददीत पश्ञमीकर्माणं सीम्न: सीमत: सीमातो मर्य्यादातः सीमा मर्य्यादा 
विषीव्यति देशाविति। निरु०१। ७। [अयं मन्त्र: शत०७.४.१.१४ व्याख्यात:]॥ ३॥ 

अन्वय:-यत्पुरस्ताज्जज्ञानं प्रथमं ब्रह्म यः सुरुचो वेनो यस्यास्य बुध्न्या विष्ठा उपमा: सन्ति, स सर्वभाव: 
स विसीमत: सतश्वासतश्च योनि विवस्तत्सर्वेरुपासनीयम्‌॥ ३॥ 

भावार्थ :-यस्य ब्रह्मणो विज्ञानाय प्रसिद्धा5प्रसिद्धलोका दूष्टन्ता: सन्ति, तत्सर्वत्राभिव्याप्तं सत्सर्वमावृणोति, 
सर्व विकासयति, सुनियमेन स्वस्वकक्षायां विचालयति, तदेवान्तर्य्यामि ब्रह्म सर्वेर्मनुष्येरुपास्यम्‌, नातो पृथग्वस्तु 
भजनीयम्‌॥ ३॥ 

पदार्थ :-जो (पुरस्तात्‌) सृष्टि की आदि में (जज्ञानम) सब का उत्पादक और ज्ञाता (प्रथमम) विस्तारयुक्त 
और विस्तारकर्ता (ब्रह्म) सब से बड़ा जो (सुरुच:) सुन्दर प्रकाशयुक्त और सुन्दर रुचि का विषय (वेन:) ग्रहण के 
योग्य जिस (अस्य) इस के (बुध्न्या) जल सम्बन्धी आकाश में वर्तमान सूर्य, चन्द्रमा, पृथिवी और नक्षत्र आदि 
(विष्ठा:) विविध स्थलों में स्थित (उपमा:) ईश्वर ज्ञान के दृष्टान्त लोक हैं, उन सब को (सः) वह (आव:) अपनी 
व्याप्ति से आच्छादन करता है, वह ईश्वर (विसीमत:) मर्य्यादा से (सतः) विद्यमान देखने योग्य (च) और 
(असत:) अव्यक्त (च) और कारण के (योनिम) आकाशरूप स्थान को (विव:) ग्रहण करता है, उसी ब्रह्म की 
उपासना सब लोगों को नित्य अवश्य करनी चाहिये॥ ३॥ 

भावार्थ :-जिस ब्रह्म के जानने के लिये प्रसिद्ध और अप्रसिद्ध सब लोक दृष्टन्त हैं, जो सर्वत्र व्याप्त हुआ 
सब का आवरण और सभी को प्रकाश करता है और सुन्दर नियम के साथ अपनी-अपनी कक्षा में सब लोकों को 
रखता है, वही अन्तर्य्यामी परमात्मा सब मनुष्यों के निरन्तर उपासना के योग्य है, इससे अन्य कोई पदार्थ सेवने 
योग्य नहीं॥ ३॥ 

हिरण्यगर्भ इत्यस्य हिरण्यगर्भ ऋषि:। प्रजापतिर्देवता। आर्षी त्रिष्टप्‌ छनन्‍्द:। घैवत: स्वर:॥ 
एनसतव्‌ कीदृशमित्याह॥ 
फिर वह केसा है, इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र में किया है॥ 
हिरण्यगर्भ : समवर्त्तताग्रे भूतस्य जात: पतिरिक5 आसीत्‌। 


स दांधार पृथिवीं द्यामुतेमां कस्मैं देवाय॑ ह॒विर्षा विधेम॥ ४॥ 


त्रयोदशो5 ध्याय: ६४५ 


पृथिवीम्‌। द्याम्‌। उत। इमाम्‌। कस्मैं। देवाय। हविषा। विधेम॥ ४॥ 


पदार्थ :-(हिरण्यगर्भ :) हिरण्यानि सूर्य्यादीनि तेजांसि गर्भ मध्ये यस्य सः। ज्योति हिरण्यम्‌॥ 
शत०[६.७.२.१]। हिरण्यं कस्माद्‌ प्रियत आयम्यमानमिति वा, हियते जनाज्जनमिति वा, हितरमणं भवतीति वा, 
हर्यतेर्वा स्यात्‌ प्रेप्साकर्मण:॥ निरु०२।१०॥ (सम) (अवर्त्तत) (अग्रे) सृष्टे: प्राक्‌ (भूतस्थ) उत्पन्नस्य (जातः) 
जनक: (पतिः) पालक: (एक:ः) असहायोड5द्वितीय: (आसीत) (सः) (दाधार) धृतवान्‌ (प्रथिवीम्‌) प्रकाशरहित॑ 
भूगोलादिकम्‌ (श्याम) प्रकाशमयं सूर्यादिकम्‌ (उत) (इमाम) वर्त्तमानां सृष्टिम्‌ (कस्मै) सुखस्वरूपाय प्रजापतये 
(देवाय) प्रकाशमानाय (हविषा) आत्मादिसामग्रद्या (विधेम) परिचरेम। विधेमेति परिचरणकर्मा०॥ निघं०३।५॥ 
निरुक्तकार एवमाह-हिरण्यगर्भो हिरण्यमयो गर्भो हिरण्मयो गर्भो5स्थेति वा, गर्भो गृभेग्गणात्यर्थे गिरत्यनर्थानिति 
वा, यदा हि स्त्री गुणान्‌ गृह्नाति गुणाश्चास्था गृह्ान्तेन्‍थ गर्भो भवति। समभवद्ग्रे भूतस्य जात: पतिरेको बभूव, 
स धारयति पृथिवीं दिवं च कस्मे देवाय हविषा विधेमेति व्याख्यातं विधतिर्दानकर्मा॥ निरु०१०।॥२३। [अयं मन्त्र: 
शत०७,४.१.९ व्याख्यात:|॥४॥ 

अन्वय:-हे मनुष्या: ! यथा वयं॑ यो5स्य भूतस्य जात: पतिरिको हिरण्यगर्भोउग्रे समवर्त्ततासीतू स इमां सुष्िं 
रचयित्वोतापि पृथिवीं द्यां दाधार तस्मै कस्मै सुखस्वरूपाय देवाय परमेश्वराय हविषा विधेम तथा, यूयमप्येन॑ 
सेवध्वम्‌॥ ४॥ 

भावार्थ :-हे मनुष्या: ! यूयमस्या व्यक्ताया: सूष्टे: प्राक्‌ परमेश्वर एव जागरूक आसीतू। जीवा मूर्छिता 
इवासन्‌। कारणं चाकाशवतू सुस्थिरं चासीतू। येन सर्वा सृष्टी रचिता, धृता प्रलयसमये भिद्यते, तमेवोपास्य॑ 
मन्यध्वम्‌॥ ४॥ 

पदार्थ :-हे मनुष्यों! जैसे हम लोग जो इस (भूतस्य) उत्पन्न हुए संसार का (जात:) रचने और (पति:) 
पालन करने हारा (एकः) सहाय की अपेक्षा से रहित (हिरण्यगर्भ:) सूर्यादे तेजोमय पदार्थों का आधार (अग्रे) 
जगत्‌ रचने के पहिले (समवर्त्तत) वर्त्तमान (आसीत) था (सः) वह (इमाम) इस संसार को रच के (उत) और 
(प्रथिवीम) प्रकाशरहित और (द्याम) प्रकाशसहित सूर्यादे लोकों को (दाधार) धारण करता हुआ, उस (कस्मे) 
सुखरूप प्रजा पालने वाले (देवाय) प्रकाशमान परमात्मा की (हविषा) आत्मादि सामग्री से (विधेम) सेवा में तत्पर 
हों, बेसे तुम लोग भी इस परमात्मा का सेवन करो॥४॥ 

भावार्थ :-हे मनुष्यो! तुम को योग्य है कि इस प्रसिद्ध सृष्टि के रचने से प्रथम परमेश्वर ही विद्यमान था, 
जीव गाढ़ निद्रा सुषुप्ति में लीन और जगत्‌ का कारण अत्यन्त सूक्ष्मावस्था में आकाश के समान एकरस स्थिर था, 
जिसने सब जगत्‌ को रच के धारण किया और जो अन्त्य समय में प्रलय करता है, उसी परमात्मा को उपासना के 
योग्य मानो॥४॥ 


द्रप्स इत्यस्यथ हिरण्यगर्भ ऋषि:। ईश्वरो देवता। निचृत्र्ष्टप्‌ छन्‍्द:। घैवत: स्वर:॥ 


एन. स कीदृश ड्त्याह॥ 
फिर वह कैसा है, यह विषय अगले मन्त्र में कहा है॥ 


६४६ यजुर्वेदभाष्ये 


द्रप्सश्र॑स्कन्द पृथिवीमनु द्यामिम॑ च योनिमनु यश्च पूर्व:। 

समान योनिमनु संचरमन्तं द्रप्सं जुहोम्यनु स॒प्त होत्रा:॥ ५॥ 

द्रप्स:। चस्कन्द। पृथिवीम्‌। अनु। द्याम्‌। इमम्‌॥ च। योनिम्‌। अनु। य:। च॒। पूर्व:। समानम्‌॥ योनिम्‌॥ अनु। 
संचरन्तमिति समू3चरन्तम्‌। द्र॒प्सम्‌। जुहोमि। अनु। स॒प्त। होत्रां:॥ ५॥ 

पदार्थ :-(द्रप्स:) हर्ष उत्साह:। अतन्र दृूप विमोहनहर्षणयोरित्यत औणादिक: स: किच्च (चस्कन्द) प्राप्नोति 
(प्थिवीम) भूमिम्‌ (अनु) (द्याम) प्रकाशम्‌ (इमम) (च) (योनिम) कारणम्‌ (अनु) (यः) (च) (पूर्व) पूर्ण: 
(समानम्‌) (योनिम्‌) स्थानम्‌ (अनु) (संचरन्तम्‌) (द्रप्सम) आनन्दम्‌ (जुहोमि) गृह्मामि (अनु) (सप्त) पश्ञ प्राणा 
मन आत्मा चेति (होत्रा:) आदातार: | [अयं मन्त्र: शत०७.४.१.२० व्याख्यात:]॥५॥ 

अन्वय:-हे मनुष्या: ! यथाहं यस्य सप्त होत्राअनुग्रहीतारों य इमां पृथिवीं द्यां योनिं चानु यः पूर्वों द्रप्सोडनु 
चस्कन्द, तस्य योनिमनु संचरन्तं समान द्र॒प्सं सर्वत्राभिव्याप्तमानन्दमनुजुहोमि तथैनमादत्त॥५॥ 

भावार्थ:-हे मनुष्या:! यूयं यस्य जगदीश्वरस्य सानन्दं स्वरूपं सर्वत्रोपलभ्यते, तत्प्राप्तये 
योगमभ्यस्यत॥ ५॥ 

पदार्थ :-हे मनुष्यो! जेसे मैं जिस के (सप्त) पांच प्राण, मन और आत्मा ये सात (होत्रा:) अनुग्रहण 
करनेहारे (यः) जो (इमम्‌) इस (प्रथिवीम्‌) पृथिवी (च्याम) प्रकाश (च) और (योनिम्‌) कारण के अनुकूल जो 
(पूर्व:) सम्पूर्ण स्वरूप (द्र॒प्स:) आनन्द और उत्साह को (अनु) अनुकूलता से (चस्कन्द) प्राप्त होता है, उस 
(योनिम्‌) स्थान के (अनु) अनुसार (संचरन्तम्‌) संचारी (समानम्‌) एक प्रकार के (द्रप्सम) सर्वत्र अभिव्याप्त 
आनन्द को मैं (अनुजुहोमि) अनुकूल ग्रहण करता हूँ, वैसे तुम लोग भी ग्रहण करो॥५॥ 

भावार्थ :-हे मनुष्यो ! तुम को चाहिये कि जिस जगदीश्वर के आनन्द और स्वरूप का सर्वत्र लाभ होता है, 
उसकी प्राप्ति के लिये योगाभ्यास करो॥५॥ 

नमो3स्त्वित्यस्थ हिरण्यगर्भ ऋषिर्देवता च। भुरिगुष्णिक्‌ छनन्‍्द:। ऋषभ: स्वर:॥ 
मज॒ुष्येत्र कप वर्चितिव्यगित्याह॥ 
मनुष्यों को संसार में कैसे वर्त्तना चाहिये, यह विषय अगले मन्त्र में कहा है॥ 

नमोस्तु सर्पेभ्यो ये के च॑ पृथिवीमनु। 

ये5 अन्तरिक्षे ये दिवि तेभ्य॑: सर्पेभ्यो नम :॥ ६॥ 

नर्म:। आस्तु। सर्पेभ्य:। ये। के। च। पृथिवीम्‌। अनु। ये। अन्तरिक्षि। ये। दिवि। तेभ्य:। सर्पेभ्य:। नरम॑:॥ ६॥ 

पदार्थ :-(नम:) अन्नम्‌। नम इत्यन्ननामसु पठितम्‌॥ निघं०२। ७॥ (अस्तु) (सर्पेभ्य:) ये सर्पन्ति गच्छन्ति 
ते लोकास्तेभ्य:। इमे वै लोका: सर्पास्ते हानेन सर्वेण सर्पन्ति। शत०७।३।१।२५॥ (ये) (के) (च) (प्रथिवीम) 
भूमिम्‌ (अनु) (ये) (अन्तरिक्षे) आकाशे (ये) (दिवि) सूर्यादिलोके (तेभ्य:) (सर्पेभ्य:) प्राणिभ्य: (नमः) अन्नम्‌। 
[अयं मन्त्र: शत०७.४.१.२८ व्याख्यात:]॥६॥ 

अन्वयः-ये के चात्र सर्पा: सन्ति तेभ्य: सर्पेभ्यो नमो5स्तु। येडन्तरिक्षे ये दिवि ये च पृथिवीमनुसर्पन्ति 


त्रयोदशो5 ध्याय: ६४७ 


तेभ्य: सर्पेभ्यो नमो5स्तु॥६॥ 

भावार्थ :-यावन्त इमे लोका दृश्यन्ते ये च न दृश्यन्ते, ते सर्वे स्वस्वकक्षायामीश्ररेण नियता: सन्‍त आकाशे 
भ्रमन्ति। तेषु सर्वेषु लोकेषु ये प्राणिनश्वलन्ति तदर्थमन्नमपीश्वरेण रचितमू, यत एतेषां जीवनं भवतीति यूय॑ 
विजानीत॥६॥ 

पदार्थ :-जो (के) कोई इस जगत्‌ में लोक-लोकान्तर और प्राणी हैं (तेभ्य:) उन (सर्पेभ्य:) लोकों के 
जीवों के लिये (नमः) अन्न (अस्तु) हो। (ये) जो (अन्तरिक्षे) आकाश में (ये) जो (दिवि) प्रकाशमान सूर्य्य आदि 
लोकों में (च) और (ये) जो (प्रथिवीम्‌) भूमि के (अनु) ऊपर चलते हैं, उन (सर्पेभ्य:) प्राणियों के लिये (नमः) 
अन्न प्राप्त होवे॥६॥ 

भावार्थ:-हे मनुष्यो! जितने लोक दीख पड़ते हैं, और जो नहीं दीख पड़ते हैं, वे सब अपनी-अपनी कक्षा 
में नियम से स्थिर हुए आकाश मार्ग में घूमते हैं, उन सबों में जो प्राणी चलते हैं, उन के लिये अन्न भी ईश्वर ने 
रचा है कि जिससे इन सब का जीवन होता है, इस बात को तुम लोग जानो॥६॥ 

या इषव इत्यस्य हिरण्यगर्भ ऋषि:। स एवं देवता च। अनुष्ट॒प्‌ छन्द:। गान्धार: स्वर:॥ 
एनसते: कं भवितव्यमित्यपदिश्यते॥ 
फिर मनुष्यों को कैसा होना चाहिये, इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र में किया है॥ 

या5इषवो यातुधानानां ये वा वनस्पती १5रनु। 

ये वावटेषु शेरते तेभ्य: सर्पेभ्यो नम :॥ ७॥ 

या:। इष॑व:। यातुधानानामिति यातुउधा्नानाम्‌। ये। वा। वनस्परतीन। अनु। ये। वा। अवटेष। शेरते। तेभ्य:। 
सर्पेभ्य:। नम॑:॥ ७॥ 

पदार्थ :-(या:) (इषव:) गतयः (यातुधानानाम) ये यान्ति परपदार्थान्‌ दधति तेषाम्‌ (ये) (वा) 
(वनस्पतीन) वटादीन्‌ (अनु) (ये) (वा) (अवटेषु) अपरिभाषितेषु मार्गेषु (शेरते) (तेभ्य:) (सर्पेभ्य:) (नमः) 
वज्रम्‌। [अयं मन्त्र: शत०७.४.१.२९ व्याख्यात: |॥७॥ 

अन्वयः:-हे मनुष्या: ! यूयं या यातुधानानामिषवों ये वा वनस्पतीननुवर्त्तन्ते, ये वाउवटेषु शेरते, तेभ्य: 
सर्पेभ्यो नम: प्रक्षिपत॥७॥ 

भावार्थ :-मनुष्या ये मार्गेषु वनेषृत्कोचका दिवसे एकान्ते स्वपन्ति, तान्‌ दस्यून्नागांश्व शसत्रौषधादिना 
निवारयन्तु॥ ७॥ 

पदार्थ :-हे मनुष्यो ! तुम लोग (या:) जो (यातुधानानाम) पराये पदार्थों को प्राप्त हो के धारण करने वाले 
जनों की (इषव:) गति हैं (वा) अथवा (ये) जो (वनस्पतीन) वट आदि वनस्पतियों के (अनु) आश्रित रहते हैं और 
(ये) जो (वा) अथवा (अवटेषु) गुप्तमार्गों में (शेरते) सोते हैं, (तेभ्य:) उन (सर्पेभ्य:) चज्चल दुष्ट प्राणियों के 
लिये (नमः) वज़ चलाओ॥७॥ 

भावार्थ :-मनुष्यों को चाहिये कि जो मार्गों और बनों में उचक्के दुष्ट प्राणी एकान्त में दिन के समय सोते 


६४८ यजुर्वेदभाष्ये 


हैं, उन डाकुओं और सर्पों को श्र, ओषधि आदि से निवारण करें॥७॥ 
ये वामीत्यस्य हिरण्यगर्भ ऋषि:। सूर्य्यो देवता। निचृदनुष्टप्‌ छन्द:। गाखार: स्वर:॥ 
पएूनर्जुष्ये: कण्टका: कर बाधनीया इत्याह॥ 

फिर मनुष्यों को कंटक और दुष्ट प्राणी केसे हटाने चाहियें, यह विषय अगले मन्त्र में कहा है॥ 

ये वामी रोचने दिवो ये वा सूर्यस्य रश्मिषु। 

येषाम॒प्सु सर्टस्कृतं तेभ्य: सर्पेभ्यो नम:॥ ८॥ 

ये। वा। अमी5इत्यमी। रोचने। दिव:। ये। वा। सूर्य्यस्य। रश्मिषुं। येषाम्‌। अप्स्वित्यप्सु। सर्द:। कृतम्‌। 
तेभ्य:। सर्पेभ्य:। नम॑:॥ ८॥ 

पदार्थ :- (ये) (वा) (अमी) (रोचने) दीप्तौ (दिव:) विद्युतः (ये) (वा) (सूर्य्यस्य) (रश्मिषु) (येषाम) 
(अप्सु) (सदः) सदनम्‌ (कृतम्‌) निष्पन्नम्‌ (तेभ्य:) (सर्पेभ्य:) दुष्टप्राणिभ्य: (नमः) वज्रम्‌॥८॥ 

अन्वयः-हे मनुष्या: ! ये3मी दिवो रोचने ये वा सूर्य्यस्य रश्मिषु येषां वाप्सु सदस्कृतमस्ति, तेभ्य: सर्पेभ्यो 
नमो दत्त॥८॥ 

भावार्थ :-मनुष्यैर्ये जलेष्वन्तरिक्षे सर्पा निवसन्ति, ते वज्रप्रहारेण निवर्त्तनीया:॥ ८॥ 

पदार्थ :-हे मनुष्यो! (ये) जो (अमी) वे परोक्ष में रहने वाले (दिव:) बिजुली के (रोचने) प्रकाश में (वा) 
अथवा (ये) जो (सूर्य्यस्थ) सूर्य्य की (रश्मिषु) किरणों में (वा) अथवा (येषाम्‌) जिनका (अप्सु) जलों में (सदः) 
स्थान (कृतम) बना है, (तेभ्य:) उन (सर्पेभ्य:) दुष्ट प्राणियों को (नमः) वज्र से मारो॥८॥ 

भावार्थ :-मनुष्यों को चाहिये कि जो जलों में, आकाश में, जो दुष्ट प्राणी वा सर्प रहते हैं, उन को शस्त्रों से 
निवृत्त करें॥८॥ 

कृणुष्वेत्यस्थ वामदेव ऋषि:। अम्निर्देवता। भुरिक्‌ पड्क्तिएछन्द:। पञ्चम: स्वर:॥ 
राजएरुपै: कथ॑ झत्रवों बयनीया इत्याह॥ 
राजपुरुषों को शत्रु कैसे बांधने चाहियें, यह विषय अगले मन्त्र में कहा है॥ 

कृणुष्व पाज: प्रसितिं न पृथ्वी याहि राजेवार्मवाँ२5 इभेन। 

तृष्वीमनु प्रसिंतिं द्वणानो5स्तांसि विध्य॑ रक्षसस्तपिष्ठे:॥ ९॥ 

कुणुष्व। पार्ज:। प्रसितिमिति प्र४सिंतिम्‌। न। पृथ्वीम्‌। याहि। राजेवेति राजाड इव। अम॑वानित्यम॑5वान्‌। 
इभेन। तृष्वीम्‌। अनु। प्रसितिमिति प्रडसितिम्‌॥ दूणान:। अस्ता। असि। विध्य। रक्षस:। तपिंष्ै:॥ ९॥ 

पदार्थ :-(कृणुष्व) कुरुष्व (पाज:) बलम्‌। पातेर्बले जुचू चा। (उणा०४।२१०) इत्यसुन्‌ (प्रसितिम) 
जालम्‌। प्रसिति: प्रसयनात्‌ तन्तुर्वा जालं वा॥ (निरु०६।॥१२) (न) इव (प्रृथ्वीम) भूमिम्‌ (याहि) प्राप्नुहि (राजेव) 
(अमवान्‌) बहव: सचिवा विद्यन्ते यस्य तद्बत्‌ (इभेन) हस्तिना (तृष्वीम) क्षिप्रगतिम्‌। तृष्विति क्षिप्रनामसु पठितम्‌॥ 
(निघं०२।१५) ततो बोतो गुणवचनात्‌ [अष्टा०४.१.४४] इति डीष्‌ (अनु) (प्रसितिम) बन्धनं जालमू (दृणानः) 
हिंसन्‌ (अस्ता) प्रक्षेपत (असि) (विध्य) ताडय (रक्षस:) शत्रून्‌ (तपिष्ठ0ः अतिशयेन संतापकरै: शस्त्रै:। अय॑ 


त्रयोदशो5 ध्याय: ६४९ 


मन्त्र: निरु०६॥१२ व्याख्यात: | [अयं मन्त्र: शत०७.४.१.३३ व्याख्यात:]॥९॥ 

अन्वयः-हे सेनापते! त्वं पाज: कृणुष्व प्रसितिं न पृथ्वीं याहि। यतस्वमस्तासि तस्मादिभेनामवान्‌ राजेव 
तपिष्ठे: प्रसितिं संसाध्य रक्षसश्व दूणानस्तृष्वीमनुविध्य॥९॥ 

भावार्थ :-अत्रोपमालड्डार:। राजवत्सेनापति: पूर्ण बल॑ संपाद्यानेके: पाशै: शत्रून्‌ बध्वा शरादिभिर्विध्वा 
कारागूहे संस्थाप्य श्रेष्ठान्‌ पालयेत्‌॥९॥ 

पदार्थ :-हे सेनापते! आप (पाज:) बल को (कृणुष्व) कीजिये (प्रसितिम) जाल के (न) समान (पृथ्वीम) 
भूमि को (याहि) प्राप्त हूजिये, जिससे आप (अस्ता) फेंकने वाले (असि) हैं, इससे (इभेन) हाथी के साथ 
(अमवान्‌) बहुत दूतों वाले (राजेव) राजा के समान (तपिष्ठै:) अत्यन्त दुःखदायी शस्त्रों से (प्रसितिम) फाँसी को 
सिद्ध कर (रक्षस:) शत्रुओं को (द्रूणान:) मारते हुए (तृष्वीम) शीघ्र (अनु) सनन्‍्मुख होकर (विध्य) ताड़ना 
कीजिये॥ ९॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में उपमालड्लार है। सेनापति को चाहिये कि राजा के समान पूर्ण बल से युक्त हो 
अनेक फांसियों से शत्रुओं को बांध उनको बाण आदि शस्त्रों से ताड़ना दे और बन्दीगृह में बन्द कर के श्रेष्ठ पुरुषों 
को पाले॥ ९॥ 

तव भ्रमास इत्यस्थ वामदेव ऋषि:। अम्निर्देवता। भुरिक्‌ पड्क्तिए्छन्द:। पञ्चम: स्वर:॥ 
एन: स॒ किं कुर्य्यावित्युपविश्यते॥ 
फिर वह सेनापति क्‍या करे, यह विषय अगले मन्त्र में कहा है॥ 

तव॑ भ्रुमासं5 आशुया पतन्त्यनु स्पृश धृषता शोशुचान:। 

तपूष्यग्ने जुह्मा पतृड्रानसन्दितो विसृज विष्वगुल्का:॥ १०॥ 

तव॑। भ्रमास:। आशुयेत्यांशुया। पतन्ति। अनुं। स्पृश। धृषता। शोशुंचान:। तपूं&षि। अग्ने। जुह्ना। पैतड्वान!। 
अस॑न्दित इत्यसंमू$दित:। वि। सृज। विष्वंकू। उल्का:॥ १०॥ 

पदार्थ :-(तव) (भ्रमास:) भ्रमणशीला वीरा: (आशुया) शीघ्रगमना:। अतन्र जसः स्थाने यादेश: (पतन्ति) 
श्येनवच्छत्रुदले संचरन्ति (अनु) (स्पृश) अनुगतो भव (ध्रृषता) दृढेन सैन्येन (शोशुचान:) भृशं पवित्राचरण: 
(तपूंषि) तापा: (अग्ने) अग्निरिव वर्त्तमान (जुह्ढा) आज्यहवनसाधनया (पतड्डान) अश्वान्‌। पतड्भा इत्यश्वनामसु 
पठितम्‌॥ (निघं०१।१४) (असन्दित:) अखण्डित: (वि) (सृज) निष्पादय (विष्वकू) सर्वतः (उल्का:) 
विद्युत्पाता:॥ १०॥ 

अन्वयः-हे सेनापते5ग्ने! शोशुचानस्त्वं ये तब भ्रमासो यथा विष्वगाशुयोल्कास्तथा शत्रुषु पतन्ति, तान्‌ 
धृषताउनुस्पृश। असन्दितोड्खण्डित: सन्‌ जुह्वाग्नेस्तपूंषीव शत्रूणामुपरि सर्वतो विद्युतो विसृज पतड्जान्‌ 
सुशिक्षितानश्वान्‌ कुरु॥ १०॥ 

भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्ड्ार: | राजसेनापतिसेनाभृत्यै: परस्परं प्रीत्या बल॑ संवर्ध्य वीरान्‌ हर्षयित्वा 
संयोध्याग्न्याचस्त्रे: शतघ्न्यादिभिश्व शत्रूणामुपरि विद्युद्वृष्टि: कार्य्या, यत: सद्यो विजय: स्यात्‌॥१०॥ 


६५० यजुर्वेदभाष्ये 


पदार्थ :-हे (अग्ने) अग्नि के समान तेजस्वी सेनापते! (शोशुचानः) अत्यन्त पवित्र आचरण करने हारे 
आप जो (तव) आप के (भ्रमास:) भ्रमणशील वीर पुरुष जैसे (विष्वक्‌) सब ओर से (आशुया) शीघ्र चलनेहारी 
(उल्का:) बिजुली की गतियां वैसे (पतन्ति) श्येनपक्षी के समान शत्रुओं के दल में तथा शत्रुओं में गिरते हैं, उनको 
(ध्ृषता) दृढ़ सेना से (अनु) अनुकूल (स्पृश्ठ) प्राप्त हूजिये और (असन्दित:) अखण्डित हुए (जुह्मा) घी के हवन 
का साधन लपट अग्नि के (तपूंषि) तेज के समान शत्रुओं के ऊपर सब ओर से बिजुली को (विसृज) छोड़िये और 
(पतड्भान्‌) घोड़ों को सुन्दर शिक्षायुक्त कीजिये॥ १०॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डरार है। सेनापति और सेना के भृत्यों को चाहिये कि आपस में 
प्रीति के साथ बल बढ़ा वीर पुरुषों को हर्ष दें और सम्यक्‌ युद्ध करा के अग्नि आदि अख्रों और भुशुण्डी आदि 
शस्त्रों से शत्रुओं के ऊपर बिजुली की वृष्टि करें, जिस से शीघ्र विजय हो॥१०॥ 

प्रति स्पश इत्यस्य वामदेव ऋषि:। अम्निर्देवता। निचृत्रिष्टप्‌ छन्द:। धैवत: स्वर :॥ 
पुनः स कीदुग्मों भवेदित्युपदिश्यते॥ 
फिर वह केसा हो, इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र में किया है॥ 

प्रति स्पशो विसृज तूर्णितमो भवां पायुर्विशो5 अस्या अर्दब्ध:। 

यो नो दूरे5 अधशश्सो यो5 अन्त्यग्ने माकिष्टे व्यथिराद॑धर्षीत्‌॥ ११॥ 

प्रतिं। स्पश:। वि। सृज। तूर्णितम इति तूर्णिउतम:। भव पायु:। विश:ः। अस्या:। अदृब्य:। य:। न॒ः। दूरे। 
अधघशंश्स इत्यघडश॑श्स:। य:। अन्ति। अग्नें। माकि:। ते। व्यथि:। आ। दधर्षीत्‌॥ ११॥ 

पदार्थ :-(प्रति) (स्पश:) बाधनानि (वि) (सृज) (तूर्णितम:) अतिशयेन त्वरिता (भव) हृ्यचो5तस्तिड: 
[अष्टा०६.३.१३५] इति दीर्घ:। (पायु:) रक्षक: (विश:) प्रजाया: (अस्या:) वर्त्तमानाया: (अदब्य:) अहिंसकः 
(यः) (नः) अस्माकम्‌ (दूरे) विप्रकृष्ट (अघशंस:) योऊघं पाप॑ कर्तु शंसति स स्तेन: (य:) (अन्ति) निकटे (अग्ने) 
अग्निवच्छत्रुदाहक (माकिः) निषेधे। अत्र मकि धातोर्बाहुलकादिज्‌ नुमभावश्व (ते) तव (व्यथि:) व्यथकः शत्रु: 
(आ) (दधर्षीत्‌) धर्षेत्‌। अत्र वाच्छन्दसि [अष्टा०वा०६.१.८] इति द्विर्वचनम्‌॥ ११॥ 

अन्वयः- हे अग्ने! ते तब नोऊस्माकं च यो व्यथिरघशंसो दूरे योअन्त्यस्ति, यथा सोअस्मान्‌ 
माकिरादथधर्षत्‌, त॑ प्रति त्व॑ तूर्णितम: सन्‌ स्पशो विसृज अस्या विश: पायुरदब्धो भव॥११॥ 

भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार:। ये निकटदूरस्था: प्रजाभ्यो दुःखप्रदा दस्यव: सन्ति, तान्‌ राजादय: 
सामदामदण्डभेदे: सद्यो वशं नीत्वा दयान्यायाभ्यां धार्मिकी: प्रजा: सततं पालयेयु:॥ ११॥ 

पदार्थ :-हे (अग्ने) अग्नि के समान शत्रुओं के जलाने वाले पुरुष! (ते) आपका और (नः) हमारा (यः) 
जो (व्यथि:) व्यथा देने हारा (अघशंस:) पाप करने में प्रवृत्त चोर शत्रुजन (दूरे) दूर तथा (यः) जो (अन्ति) निकट 
है, जैसे वह हम लोगों को (माकि:) नहीं (आ, दधर्षीत) दुःख देवे, उस शत्रु के (प्रति) प्रति आप (तूर्णितम:) 
शीघ्र दण्डदाता होके (स्पश:) बन्धनों को (विसृज) रचिये और (अस्यथा:) इस वर्त्तमान (विश:) प्रजा के (पायु:) 
रक्षक (अदब्ध:) हिंसारहित (भव) हूजिये॥ ११॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्जार है। जो समीप वा दूर रहने वाले प्रजाओं के दुःखदायी डाकू 


त्रयोदशो5 ध्याय: ६५१ 


हैं, उनको राजा आदि पुरुष साम, दाम, दण्ड और भेद से शीघ्र वश में लाके दया और न्याय से धर्मयुक्त प्रजाओं 
की निरन्तर रक्षा करें॥ ११॥ 
उदग्न इत्यस्थ वामदेव ऋषि:। अम्निर्देवता। भुरिगार्षी पद्क्तिएछन्द:। पञ्चम: स्वर:॥ 
एन: सर्कि कुर्यावित्याह॥ 
फिर वह क्या करे, इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र में किया है॥ 

उदग्ने तिष्ठ प्रत्यात॑नुष्व॒ न्युमित्रॉँ२5 ओषतात्‌ तिग्महेते। 

यो नो5 अरांतिः समिधान चक्रे नीचा तं धक्ष्यतर्स न शुष्क॑म॥ १२॥ 

उत्‌। अग्ने। तिष्ठ। प्रतिं। आ। तनुष्व। नि। अमित्रान्‌। ओषतात्‌। तिग्महेत इति तिग्म5हेते। यः। न:। अरातिम्‌। 
समिधानेतिं समू5इधान। चक्रे। नीचा। तम्‌। धक्षि। अतसम्‌। न। शुष्कम्‌॥ १२॥ 

पदार्थ :-(उत) (अग्ने) सभाध्यक्ष (तिष्ठ) (प्रति) (आ) (तनुष्व) (नि) (अमित्रान्‌) धर्मद्वेष्टन्‌ शत्रून्‌ 
(ओषतात्‌) दह (तिम्महेते) तिग्मस्तीत्रो हेतिवज़ों दण्डो यस्य स:। हेतिरिति वज्ननामसु पठितम्‌॥ (निघं०२।२०) 
(यः) (नः) अस्माकम्‌ (अरातिम्‌) शत्रुम्‌ (समिधान) सम्यक्‌ तेजस्विन्‌ (चक्रे) करोति (नीचा) न्यग्भूतं कृत्वा 
(तम्‌) (धक्षि) दह। अत्र विकरणलुक्‌ (अतसम) काष्ठम्‌ (न) इव (शुष्कम) अनार्द्रम॥१२॥ 

अन्वय:- हे अग्ने! त्वं राजधर्म उत्तिष्ठ, धार्मिकान्‌ प्रत्यातनुष्व। हे तिग्महेतेउमित्रान्‌ न्‍्योषतात्‌। हे 
समिधान ! यो नोडरातिं चक्रे, तं नीचा शुष्कमतसं न धक्षि॥१२॥ 

भावार्थ :-अत्रोपमालड्डार:। राजादय: सभ्या धर्मे विनये समाहिता भूत्वा जलमिव मित्रान्‌ शीतयेयु:। 
अग्निरिव शत्रून्‌ दहेयु:। य उदासीनः स्थित्वाउस्माकं शत्रूनुत्पादयेत्‌ तं दृढ॑ बन्ध॑ बध्वा निष्कण्टकं राज्यं 
कुर्य्यु:॥ १२॥ 

पदार्थ :-हे (अग्ने) तेजधारी सभा के स्वामी! आप राजधर्म के बीच (उत्तिष्ठ) उन्नति को प्राप्त हूजिये। 
धर्मात्मा पुरुषों के (प्रति) लिये (आतनुष्व) सुखों का विस्तार कीजिये। हे (तिम्महेते) तीत्र दण्ड देने वाले 
राजपुरुष! (अमित्रान) धर्म के द्वेषी शत्रुओं को (न्योषतात्‌) निरन्तर जलाइये। हे (समिधान) सम्यक्‌ तेजधारी जन! 
(यः) जो (नः) हमारे (अरातिम्‌) शत्रु को उत्साही (चक्रे) करता है, (तम्‌) उसको (नीचा) नीची दशा में करके 
(शुष्कम) सूखे (अतसम्‌) काष्ठ के (न) समान (धक्षि) जलाइये॥ १२॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में उपमालड्डार है। राजा आदि सभ्यजनों को चाहिये कि धर्म और विनय में समाहित 
होके जल के समान मित्रों को शीतल करें, अग्नि के समान शत्रुओं को जलावें। जो उदासीन होकर हमारे शत्रुओं 
को बढ़ावे, उसको दृढ़ बन्धनों से बांध के निष्कण्टक राज्य करें॥ १२॥ 

ऊर्ध्वो भवेत्यस्थ वामदेव ऋषि:। अमिनर्देवता। निचृदार्ष्यतिजगती छन्द:। निषाद: स्वर:॥ 
एन: स कीदुओो भ्रवेदित्याह॥ 
फिर वह राजा किस प्रकार का हो, इस का विषय अगले मन्त्र में कहा है॥ 
ऊर्ध्वो भव प्रतिविध्याध्यस्मदाविष्कृणुष्व॒ दैव्यान्यग्ने। 


६्ण्र यजुर्वेदभाष्ये 


अव॑ स्थिरा त॑नुहि यातुजूनाँ जामिम्जामिं प्रमृंणीहि शर्रून। 

अम्नेष्ठवा तेजसा सादयामि॥ १३॥ 

ऊर्घ्व:;। भव। प्रतिं। विध्य। अधि। अस्मत्‌। आवि:। कृणुष्वा। दैव्यांनि। अग्ने। अबी स्थिरा। तनुहि। 
यातुजूनामिति यातु$जूनाम। जामिम्‌॥ अजामिम्‌। प्र। मृणीहि। शर्त्रून्‌। अग्ने:। त्वा। तेजसा। सादयामि॥ १३॥ 

पदार्थ :-(उर्ध्व:) उत्कृष्ट: (भव) (प्रति) (विध्य) ताडय (अधि) (अस्मत्‌) (आवि:ः) प्राकट्ये (कृणुष्व) 
(दैव्यानि) देवेर्विद्ठद्धिर्निवृत्तानि वस्तूनि (अग्ने) (अब) (स्थिरा) निश्चलानि (तनुहि) विस्तृणुहि (यातुजूनाम) ये 
यान्ति ये च जवन्ते तेषाम्‌ (जामिम) भोजनयुक्तम्‌ (अजामिम्‌) भोजनरहितं स्थानम्‌। अत्र जमुधातोर्वपादिभ्य इतीज्‌ 
(प्र) (प्रणीहि) हिन्धि (शत्रून) अरीन्‌ (अग्नेः) पावकस्य (त्वा) त्वाम्‌ (तेजसा) प्रकाशेन सह (सादयामि) 
स्थापयामि। [अयं मन्त्र: शत०७,४.१.४१ व्याख्यात:]॥ १३॥ 

अन्वयः-हे अग्ने विद्न्‌ राजन्‌! यतस्त्वमूर्ध्वों भव, शत्रून्‌ प्रति विध्यास्मत्‌ स्थिरा दैव्यान्याविष्कृणुष्व, 
सुखानि तनुहि, यातुजूनां जामिमजामिमवतनुहि विनाशय, शत्रून्‌ प्रमृणीहि। तस्मादहं त्वाग्नेस्तेजसाधि- 
सादयामि॥ १३॥ 

भावार्थ :-मनुष्या राज्यैश्वर्य्य प्राप्योत्तमगुणकर्मस्वभावा भवेयु:, प्रजाभ्यो दरिट्रेभ्यश्व सततं सुख दद्यु:। धर्म 
स्थिरा: सन्तो दुष्टाधर्माचारिणो मनुष्यान्‌ सततं शिक्षयेयु:, सर्वोत्कृष्ट सभापतिं च मन्येरन्‌॥ १३॥ 

पदार्थ :-हे (अग्ने) तेजस्विन्‌ विद्वान्‌ पुरुष! जिसलिये आप (ऊर्ध्व:) उत्तम (भव) हूजिये, धर्म के (प्रति) 
अनुकूल होके (विध्य) दुष्ट शत्रुओं को ताड़ना दीजिये, (अस्मत्‌) हमारे (स्थिरा) निश्चल (देव्यानि) विद्वानों के रचे 
पदार्थों को (आवि:) प्रकट (कृणुष्व) कीजिये, सुखों को (तनुहि) विस्तारिये, (यातुजूनाम्‌) परपदार्थों को प्राप्त होने 
और वेग वाले शत्रुजनों के (जामिम) भोजन के और (अजामिम्‌) अन्य व्यवहार के स्थान को (अब) अच्छे प्रकार 
विस्तारपूर्वक नष्ट कीजिये और (शत्रून) शत्रुओं को (प्रमृणीहि) बल के साथ मारिये, इसिलिये मैं (त्वा) आपको 
(अग्ने:) अग्नि के (तेजसा) प्रकाश के (अधि) सम्मुख (सादयामि) स्थापन करता हूं॥१३॥ 

भावार्थ :-मनुष्यों को चाहिये कि राज्य के ऐश्वर्य्य को पाके उत्तम गुण, कर्म और स्वभावों से युक्त होवें, 
प्रजाओं और और दरिद्रों को निरन्तर सुख देवें। दुष्ट अधर्माचारी मनुष्यों को निरन्तर शिक्षा करें और सबसे उत्तम 
पुरुष को सभापति मानें॥ १३॥ 

अमिनर्मूद्धत्यस्थ वामदेव ऋषि:। अम्निर्देवता। भुरिगनुष्टप्‌ छन्द:। गाशारः स्वर:। 
एन: स कीदुओं भवेदित्याह॥ 
फिर वह राजपुरुष केसा हो, यह विषय अगले मन्त्र में कहा है॥ 

अमिनिर्मूर्डा दिव: ककुत्पर्ति: पृथिव्या5 अयम्‌। 

अपा<  रेता<&सि जिन्वति। इन्द्रस्थ त्वौजसा सादयामि॥ १४॥ 

अम्नि;। मूर्द्धा दिव:। ककुत्‌। पर्ति:। प्रथिव्या। अयम्‌॥। अपाम्‌। रेताँ्ंसि। जिन्वति। इन्द्रेस्थ। त्वा। 
ओज॑सा। सादयापम्ति। १४॥ 


त्रयोदशो5 ध्याय: ६ण्३ 


पदार्थ :-(अग्नि:) सूर्य्य: (मूर्द्धा) सर्वेषां शिर इव (दिवः) प्रकाशयुक्तस्याकाशस्य मध्ये (ककुत्‌) महान्‌। 
ककुह इति महन्नामसु पठितम्‌॥ (निघं०३॥३ ) अस्यान्त्यलोपो वर्णव्यत्ययेन हस्य दः (पति:) पालक: (प्रथिव्या:) 
भूमे: (अयम) (अपाम) जलानाम्‌ (रेतांसि) वीर्य्याणि (जिन्बति) प्रीणाति तर्पयति (इन्द्रस्थ) सूर्यस्य (त्वा) त्वाम्‌ 
(ओजसा) पराक्रमेण (सादयामि)। [अयं मन्त्र: शत०७.४.१.४१ व्याख्यात:]॥ १४॥ 

अन्वयः-हे राजन्‌! यथा5यममग्निर्दिव: पृथिव्या मूर्द्धा ककुत्पतिरपां रेतांसि जिन्वति, तथा त्वं भव। अहं 
त्वा त्वामिन्द्रस्यौजसा सह राज्याय सादयामि॥ १४॥ 

भावार्थ:-अत्र वाचकलुप्तोपमालडछ्लार:। यो मनुष्य: सूर्यवद्‌ गुणकर्मस्वभावो न्यायेन प्रजापालनतत्परो 
धार्मिको दिद्वान्‌ भवेत्‌ तं राजत्वेन सर्वे मनुष्या: स्वीकुर्य्यु:॥ १४॥ 

पदार्थ :-हे राजन्‌! जेसे (अयम) यह (अभ्निः) सूर्य्य (दिवः) प्रकाशयुक्त आकाश के बीच और 
(पृथिव्या:) भूमि का (पूर्द्धा) सब प्राणियों के शिर के समान उत्तम (ककुत्‌) सब से बड़ा (पति:) सब पदार्थों का 
रक्षक (अपाम) जलों के (रेतांसि) सारों से प्राणियों को (जिन्वति) तृप्त करता है, वैसे आप भी हूजिये। मैं (त्वा) 
आप को (इन्द्रस्थ) सूर्य्य के (ओजसा) पराक्रम के साथ राज्य के लिये (सादयामि) स्थापन करता हूँ॥ १४॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डार है। जो मनुष्य सूर्य्य के समान गुण, कर्म्म और स्वभाव 
वाला, न्याय से प्रजा के पालन में तत्पर, धर्मात्मा, विद्वान्‌ हो, उसको राज्याधिकारी सब लोग मानें॥ १४॥ 

भुवो यज्ञस्थेत्यस्य त्रिशिरा ऋषि:। अमिनिर्देवता। निचृदार्षी त्रिष्टप्‌ छन्‍्द:। घैवत: स्वर:॥ 
एन: स कीदुो भ्रवेदित्याह॥ 
फिर वह कैसा हो इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र में किया है॥ 

भुर्वों यज्ञस्थ रजसश् नेता यत्रा नियुद्धि: सचसे शिवाभि:। 

दिवि मूर्द्धान दधिषे स्व॒र्षा जिह्ाम॑ग्ने चकृषे हव्यवाहम्‌॥ १५॥ 

भुव:। यज्ञस्य रज॑स:। च। नेता। यत्र। नियुद्धिरितिं नियुतडभि:। सच॑से। शिवार्भि:। दिवि। मूर्द्धान॑म्‌। 
दधिषे। स्वर्षाम्‌। स्वःसामिति स्व:5साम्‌॥ जिह्लाम। अग्ने। चकृषे। हव्यवाहमिति हव्य5वाहम्‌॥ १५॥ 

पदार्थ :-(भुव:) पृथिव्या: (यज्ञस्थ) राजधर्मस्य (रजस:) लोकस्यैश्वर्यस्थ वा (च) पश्चादीनाम्‌ (नेता) 
नयनकर्त्ता (यत्र) राज्ये। अत्र निपातस्थ च [अष्टा०६.३.१३६] इति दीर्घ: (नियुद्धि:) वायोर्वेगादिगुणे: सह (सचसे) 
समवैषि (शिवाभि:) कल्याणकारिकाभिरनीतिभि: (दिवि) न्यायप्रकाशे (मूर्द्धानम) शिर: (दधिषे) धरसि (स्वर्षाम्‌) 
स्व: सुखानि सनन्ति भजन्ति यया ताम्‌ (जिह्माम) जोहवीति यया तां वाचम्‌ (अग्ने) विद्दन्‌ (चकृषे) करोषि 
(हव्यवाहम) हव्यानि होतु दातुमर्हाणि प्रज्ञानानि यया ताम्‌। [अयं मन्त्र: शत०७,४.१.४२ व्याख्यात:]॥ १५॥ 

अन्वय:-हे अग्ने विद्वन्‌! यथाउग्निर्नियुद्धि: सह वायू रजसो नेता सन्‌ दिवि मूर्द्धानं धरति, तथा यत्र 
शिवाभि: सह भुवो यज्ञस्य सचसे राज्यं दधिषे, हव्यवाहं स्वर्षा जिह्ाञ्ञकृषे, तत्र सर्वाणि सुखानि वर्द्धन्त इति 
विजानीहि॥ १५॥ 

भावार्थ :-यस्मिन्‌ राज्ये राजादय: सर्वे धार्मिका मड़लचारिणो धर्मेण प्रजा: पालयेयुस्तत्र विद्यासुशिक्षाजानि 
सुखानि कुतो न वर्द्धेरन्‌॥ १५॥ 


ह्द्ण्ड यजुर्वेदभाष्ये 


पदार्थ :-हे (अग्ने) विद्वान्‌ पुरुष! (यत्र) जिस राज्य में आप जैसे (नियुद्धि:) वेग आदि गुणों के साथ वायु 
(रजस:) लोकों वा ऐश्वर्य्य का (नेता) चलाने हारा (दिवि) न्याय के प्रकाश में (पूर्द्धानम) शिर को धारण करता 
है, वेसे (यत्र) जहां (शिवाभि:) कल्याणकारक नीतियों के साथ (भुवः) अपनी पृथिवी के (यज्ञस्थ) राजधर्म्म के 
पालन करनेहारे होके (सचसे) संयुक्त होता, अच्छे पुरुषों से राज्य को (दधिषे) धारण और (हव्यवाहम) देने 
योग्य विद्वानों की प्राप्ति का हेतु (स्वर्षाम) सुखों का सेवन करानेहारी (जिह्माम) अच्छे विषयों की ग्राहक वाणी को 
(चकृषे) करते हो, वहाँ सब सुख बढ़ते हैं, यह निश्चित जानिये।॥ १५॥ 

भावार्थ :-जिस राज्य में राजा आदि सब राजपुरुष मंगलाचरण करनेहारे धर्मात्मा होके धर्मानुकूल प्रजाओं 
का पालन करें, वहां विद्या और अच्छी शिक्षा से होने वाले सुख क्यों न बढ़ें॥ १५॥ 

ध्रुवासीत्यस्थ त्रिशिरा ऋषि:। अमिनर्देवता। स्वराडार्ष्यनुष्टप्‌ छन्द:। गाश्धार: स्वर:। 
एन: सा कीदुशी भ्रवेदित्याह॥ 
फिर वह राजपत्नी केसी होवे, यह विषय अगले मन्त्र में कहा है॥ 

ध्रुवासि धरुणास्तृता विश्वकर्मणा। 

मा त्वां समुद्र5 उद्दंधीन्‍्मा सुपर्णोडअव्यथमाना प्थिवीं दूँशह॥ १६॥ 

ध्रुवा। असि। धरुणा। आस्तृतेत्याउस्तृता। विश्वकर्मणेतिं विश्वडर्कर्मणा। मा। त्वा। समुद्र:। उत्‌। वधीत्‌। मा। 
सुपर्ण इति सुउपर्ण:। अव्यंथमाना। पृथिवीम्‌॥ दूःहु॥ १६॥ 

पदार्थ :-(ध्रुवा) निष्कम्पा (असि) (धरुणा) विद्याधर्मधरत्री॑ (आस्तृता) वस्त्रालड्रारशुभगुणै: 
सम्यगाच्छादिता (विश्वकर्मणा) विश्वानि समग्राणि धर्म्यकर्माणि यस्य पत्युस्तेन (मा) (त्वा) त्वाम्‌ (समुद्र:) 
समुद्द्रवन्ति कामुका यस्मिन्‌ व्यवहारे सः (उत्) (वधीत) हन्यात्‌ (मा) (सुपर्ण:) शोभनानि पर्णानि 
पालितान्यज्ञानि यस्य सः (अव्यथमाना) पीडामप्राप्ता (परथिवीम्‌) स्वराज्यभूमिम्‌ (दृश्ह) वर्धय। [अयं मन्त्र: 
शत०७.४.२.५ व्याख्यात:]॥ १६॥ 

अन्वय:-हे राजपत्नि! यतो विश्वकर्मणा पत्या सह वर्त्तमाना55स्तृता धरुणा ध्रुवाउसि, सा5व्यथमाना सती 
त्वं पृथिवीमुद्दूंह त्वा समुद्रो मावधीत्‌, सुपर्णश्र मा वधीत्‌॥ १६॥ 

भावार्थ :-यादृशीं राजनीतिविद्यां राजा5धीतवान्‌ भवेत्‌, तादृशीमेव राज्ञय्रप्पधीतवती स्यात्‌। सदैवोभौ 
पतिव्रतास्त्रीत्रती भूत्वा न्‍्यायेन पालन कुर्य्याताम्‌। व्यभिचारकामव्यथारहितौ भूत्वा धर्मेण सन्तानानुत्पाद्य स्त्रीन्यायं 
स्त्री पुरुषन्यायं पुरुषश्च कुर्य्यात्‌॥१६॥ 

पदार्थ :-हे राजा की स्त्री! जिस कारण (विश्वकर्मणा) सब धर्मयुक्त काम करने वाले अपने पति के साथ 
वर्त्तती हुई (आस्तृता) वस्र, आभूषण और श्रेष्ठ गुणों से ढपी हुई (धरुणा) विद्या और धर्म की धारणा करनेहारी 
(ध्रुवा) निश्चल (असि) है, सो तू (अव्यथमाना) पीड़ा से रहित हुई (प्रथिवीम) अपनी राज्यभूमि को (उद्दूंह) 
अच्छे प्रकार बढ़ा (त्वा) तुझ को (समुद्र:) जार लोगों का व्यवहार (मा) मत (वधीत्‌) सतावे और (सुपर्ण:) 
सुन्दर रक्षा किये अवयवों से युक्त तेरा पति (मा) नहीं मारे॥ १६॥ 

भावार्थ :-जेसी राजनीति विद्या को राजा पढ़ा हो, वैसी ही उसकी राणी भी पढ़ी होनी चाहिये। सदैव दोनों 
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परस्पर पतिव्रता, स्त्रीत्रत हो के न्याय से पालन करें। व्यभिचार और काम की व्यथा से रहित होकर धर्मानुकूल 
पुत्रों को उत्पन्न करके स्त्रियों का स्त्री राणी और पुरुषों का पुरुष राजा न्याय करे॥ १६॥ 
प्रजापतिष्टवेत्यस्थ त्रिशिरा ऋषि:। प्रजापतिर्देवता। अनुष्ठ॒ुप्‌ छन्द:। गाश्धार: स्वर:॥ 
एन: पतिस्तां कं वर्त्येवित्याह॥ 
फिर राजा अपनी राणी को केसे वर्तावि, यह अगले मन्त्र में कहा है॥ 

प्रजाप॑तिष्टवा सादयत्वपां पृष्ठे स॑मुद्रस्येम॑न्‌। 

व्यच॑स्वतीं प्रथस्वतीं प्रथस्व पृथिव्यसि॥ १७॥ 

प्रजाप॑तिरिति प्रजाउपति:। त्वा। सादय॒तु। अपाम्‌। पृष्ठे। समुद्रस्य। एम॑न्‌। व्यच॑स्वतीम्‌। प्रथस्वतीम्‌। प्रथस्व 
पृथिवी। असि॥ १७॥ 

पदार्थ :-(प्रजापति:) प्रजाया: स्वामी (त्वा) त्वाम्‌ (सादयतु) स्थापयतु (अपाम्‌) जलानामू (पृष्ठे) उपरि 
(समुद्रस्थ) सागरस्य (एमन्‌) प्राप्तव्ये स्थाने। अत्र सप्तम्या लुक। अनत्र एमन्नादिषु छन्दर्सि पररूपम्‌ 
[अष्टा०्वा०६.१.९१] इति वार्तिकेन पररूपम्‌। (व्यचस्वतीम्‌) बहु व्यचो व्यश्जनं विद्यागमनं सत्करणं वा विद्यते 
यस्यास्ताम्‌ (प्रथस्वतीम) प्रथ: प्रख्याता कीर्तिरविद्यते यस्यास्ताम्‌ (प्रथस्व) प्रख्याता भव (प्रथिवी) भूमिरिव 
सुखप्रदा (असि)। [अयं मन्त्र: शत०७.४.२.६ व्याख्यात:]॥ १७॥ 

अन्वय:-हे विदुषि प्रजापालिके राज्ञि! यथा प्रजापति: समुद्रस्यापामेमन्‌ पृष्ठे नौकेव व्यचस्वतीं प्रथस्वतीं 
त्वा त्वां सादयतु, यतस्त्वं पृथिव्यसि, तस्मात्‌ स्त्रीन्यायकरणे प्रथस्व, तथा ते पतिर्भवेत्‌॥ १७॥ 

भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार: | राजपुरुषादय: स्वयं यस्मिन्‌ राजकर्मणि प्रवर्त्तेरैंस्तस्मिन्‌ स्वां स्वां 
र्त्रियं स्थापयेयु: | य: पुरुष: पुरुषाणां न्यायाधिकारे तिष्ठेत्‌ तस्य स्त्री स्त्रीणां न्‍्यायासने स्थिता भवेत्‌॥ १७॥ 

पदार्थ :-हे विदुषि स्त्रि! जैसे (प्रजापति:) प्रजा का स्वामी (समुद्रस्थ) समुद्र के (अपाम्‌) जलों के (एमन्‌) 
प्राप्त होने योग्य स्थान के (पष्ठे) ऊपर नौका के समान (व्यचस्वतीम्‌) बहुत विद्या की प्राप्ति और सत्कार से युक्त 
(प्रथस्वतीम्‌) प्रशंसित कीर्ति वाली (त्वा) तुझ को (सादयतु) स्थापन करे, जिस कारण तू (प्रथिवी) भूमि के 
समान सुख देने वाली (असि) है, इसलिये स्त्रियों के न्याय करने में (प्रथस्व) प्रसिद्ध हो, वेसे तेरा पति पुरुषों का 
न्याय करे॥ १७॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डार है। राजपुरुष आदि को चाहिये कि आप जिस-जिस 
राजकार्य में प्रवृत्त हों, उस-उस कार्य में अपनी-अपनी स्त्रियों को भी स्थापन करें, जो-जो राजपुरुष जिन-जिन 
पुरुषों का न्याय करे, उस-उसकी स्त्री स्त्रियों का न्याय किया करें॥ १७॥ 

भूरसीत्यस्य त्रिशिरा ऋषि:। अमि्निर्देवता। प्रस्तारप्ड्क्तिएछन्द:। पञ्चम: स्वर :॥ 
एन: सा कीदुशी भ्रवेदित्याह॥ 
फिर वह राणी कैसी हो, यह विषय अगले मन्त्र में कहा है॥ 
भ्रंसि भूमिरस्यर्दितिरसि विश्वधाया विश्वस्य भुवनस्य धर्त्री। 
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पृथिवीं यच्छ पृथिवीं दूंशह प्रथिवीं मा हिंर्सी:॥ १८॥ 

भू:। असि। भूमिं:। असि। अर्दिति:। असि। विश्वर्धाया इति विश्वउ्धायां:। विश्वस्था भुव॑नस्य। धर्त्री। 
पृथिवीम्‌। यच्छ। प्रथिवीम्‌। दृःह। पथिवीम्‌। मा। हिश्सी:॥ १८॥ 

पदार्थ :-(भूः. भवतीति भू: (असि) (भूमि). पृथिवीवत्‌ू (असि) (अदितिः) 
अखण्टडितैश्वर्य्यमन्तरिक्षमिवाक्षुब्धा (असि) (विश्वधाया:) या विश्व॑ सर्व गृह्नाति गृहाश्रमी राजव्यवहारं दधाति सा 
(विश्वस्यथ) सर्वस्य (भुवनस्थ) भवन्ति भूतानि यस्मिन्‌ राज्ये तस्य (धरत्री) धारिका (प्रथिवीम) (यच्छ) निगृहाण 
(पथिवीम) (दूंह) वर्धय (प्रथिवीम) (मा) (हिंसी:) हिंस्या:। [अयं मन्त्र: शत०७.४.२.७ व्याख्यात:]॥ १८॥ 

अन्वय:-हे राजपत्नि ! यतस्त्वं भूरिवासि, तस्मात्‌ पृथिवीं यच्छ। यतस्त्वं विश्वधाया विश्वस्य भुवनस्य धर्त्री 
भूमिरिवासि, तस्मातू पृथिवीं दूंह। यतस्त्वमदितिरिवासि, तस्मातू पृथिवीं मा हिंसी:॥ १८॥ 

भावार्थ :-या: राजकुलस्त्रिय: पृथिव्यादिवद्‌ धैर्यादिगुणयुक्ता: सन्ति, ता एव राज्यं कर्ततुमर्हन्ति॥ १८॥ 

पदार्थ :-हे राणी ! जिससे तू (भू:) भूमि के समान (असि) है, इस कारण (प्रथिवीम) पृथिवी को (यच्छ) 
निरन्तर ग्रहण कर। जिसलिये तू (विश्वधाया:) सब गृहाश्रम के और राजसम्बन्धी व्यवहारों और (विश्वस्थ) सब 
(भुवनस्य) राज्य को (धर्त्री) धारण करनेहारी (भूमि:) पृथिवी के समान (असि) है, इसलिये (प्रथिवीम्‌) पृथिवी 
को (दूंह) बढ़ा और जिस कारण तू (अदिति:) अखण्ड ऐश्वर्यय वाले आकाश के समान क्षोभरहित (अस्लि) है, 
इसलिये (प्रथिवीम) भूमि को (मा) मत (हिंसी:) बिगाड़॥ १८॥ 

भावार्थ :-जो राजकुल की स्त्री पृथिवी आदि के समान धीरज आदि गुणों से युक्त हो तो वे ही राज्य करने 
के योग्य होती हैं॥ १८॥ 

विश्वस्मा इत्यस्य त्रिेशिरा ऋषि:। अम्निर्देवता। भुरिगतिजगती छन्द:। निषाद: स्वर:॥ 
एनसो परस्पर कं वर्त्तेचातायित्याह॥ 
फिर वे स्त्री-पुरुष आपस में कैसे वर््तें, यह विषय अगले मन्त्र में कहा है॥ 

विश्वस्मै प्राणायापानाय व्यानायोंदानाय प्रतिष्ठायै' चरित्राय। 

अम्निष्टवाभिषातु मह्या स्व॒स्त्या छर्दिषा शन्तमेन तया देवत॑याद्विरस्वद्‌ ध्रुवा सीद॥ १९॥ 

विश्वस्मै। प्राणाय। अपानायेत्यप5आनाय। व्यानायेतिं वि5आनाय। उदानायेत्युंत्‌ूइआनाय। प्रतिष्ठायैं। 
प्रतिस्थाया इति प्रति3स्थायैं। चरित्राय। अग्नि:। त्वा। अभि। पातु। म॒ह्ा। स्वस्त्या। छर्दिषां। शन्तमेनेति शमू$त॑मेन। 
तया। देवत॑या। अद्डिर॒स्वत्‌। ध्रुवा। सीद॥ १९॥ 

पदार्थ :-(विश्वस्मै) संपूर्णाय (प्राणा) जीवनहेतवे (अपानाय) दुःखनिवारणाय (व्यानाय) 
विविधोत्तमव्यवहाराय (उदानाय) उत्कृष्टाय बलाय (प्रतिष्ठाये) सत्कृतये (चरित्राय) धर्माचरणाय (अग्नि:) 
विज्ञानवान्‌ पति: (त्वा) त्वाम्‌ (अभि) अआभिमुख्यतया (पातु) रक्षतु (मह्मा) महत्या (स्वस्त्या) प्रापकसुखक्रियया 
(छर्दिषा) प्रदीप्तेन (शन्तमेन) अत्यन्तसुखरूपेण कर्मणा (तया) (देवतया) विवाहितपतिरूपया सुखप्रदया 
(अड्विरस्वतू) कारणवत्‌ (श्रुवा) निश्चवलस्वरूपा (सीद) अवस्थिता भव। [अयं मन्त्र: शत०७.४.२.८ 
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व्याख्यात:|॥ १९॥ 

अन्वय:-हे स्त्रि! योउग्निस्ते पतिर्मह्या स्वस्त्या शन्तमेन छर्दिषा विश्वस्मै प्राणायापानाय व्यानायोदानाय 
प्रतिष्ठाये चरित्राय यां त्वाभिपातु, सा त्वं तया देवतया सहा5ड्िरस्वद्‌ श्रुवा सीद॥१९॥ 

भावार्थ :-पुरुषा: स्वस्वस्त्रीणां सत्कारसुखाभ्यामव्यभिचारेण च प्रियाचरणं पालनादिकं च सतत कुर्य्यु:, 
रस्त्रियोड्प्पेघमेव। न स्वस्त्रियं विहायान्यां पुरुष:, स्वपुरुषं विहायान्यं स्त्री च संगच्छेत्‌। एवं परस्परस्य 
प्रियाचरणावुभौ सदा वर्त्तेयाताम्‌॥ १९॥ 

पदार्थ :-हे स्त्रि! जो (अग्नि:) विज्ञानयुक्त तेरा पति (मह्या) बड़ी (स्वस्त्या) सुख प्राप्त करानेहारी क्रिया 
और (छर्दिषा) प्रकाशयुक्त (शन्तमेन) अत्यन्तसुखदायक कर्म के साथ (विश्वस्मै) सम्पूर्ण (प्राणाय) जीवन के हेतु 
प्राण (अपानाय) दु:खों की निवृत्ति (व्यानाय) अनेक प्रकार के उत्तम व्यवहारों की सिद्धि (उदानाय) उत्तम बल 
(प्रतिष्ठाये) सत्कार और (चरित्राय) धर्म का आचरण करने के लिये जिस (त्वा) तेरी (अभिपातु) सन्मुख होकर 
रक्षा करे, सो तू (तया) उस (देवतया) दिव्यस्वरूप पति के साथ (अट्विरस्वत्‌) जैसे कार्य्य-कारण का सम्बन्ध है, 
वैसे (ध्रुवा) निश्चल हो के (सीद) प्रतिष्ठायुक्त हो॥१९॥ 

भावार्थ :-पुरुषों को योग्य है कि अपनी-अपनी स्त्रियों के सत्कार से सुख और व्यभिचार से रहित होके 
प्रीतिपू्वक्त आचरण और उनकी रक्षा आदि निरन्तर करें, और इसी प्रकार ख्री लोग भी रहें। अपनी स्त्री को छोड़ 
अन्य स्त्री की इच्छा न पुरुष और न अपने पति को छोड़ दूसरे पुरुष का संग स्त्री करे। ऐसे ही आपस में 
प्रीतिपूर्वक ही दोनों सदा वर्त्तें॥ १९॥ 

काण्डात्काण्डादित्यस्था5 ग्निर्डषि :। पत्नी देवता। अनुष्ट॒प्‌ छन्‍्द:। गाशार: स्वर:॥ 
एन: सा कीदुशी भ्रवेदित्याह॥ 
फिर वह स्त्री केसी हो, इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र में किया है॥ 

काण्डात्काण्डात्प्ररोहन्‍्ती परुष:परुषस्परि। 

एवा नो  दूर्वे प्रतनु सहस्नेण शुतेन च ॥२०॥ 

काण्डात्काण्डादिति काण्डांतू5काण्डात। प्ररोहन्तीति प्र5रोहन्ती। परुष:परुष इति परुष:5परुष:। परिं। एव। 
न॒ः दूववें। प्र। तनु। सहस्नेण। श॒तेनं। च॥ २०॥ 

पदार्थ :-(काण्डात्काण्डात) ग्रन्थेग्ग्रन्थे: (प्ररोहन्ती) प्रकृष्टतया वर्द्धभाना (परुष:परुष:) मर्मणों मर्मण: 
(परि) सर्वतः (एवा) निपातस्थ च [अष्टा०६.३.१३६] इति दीर्घ: (नः) अस्मान्‌ (दूर्वे) दूर्वावद्गर्ततमाने (प्र) (तनु) 
विस्तृणुहि (सहस््रेण) असंख्यातेन (शतेन) अनेकै: (च)। [अयं मन्त्र: शत०७.४.२.१४ व्याख्यात:]॥२०॥ 

अन्वय:-हे स्त्रि! त्वं यथा सहस्नेण शतेन च काण्डात्काण्डात्‌ परुष:परुषस्परि प्ररोहन्ती दूर्वे दूर्वोषधी 
वर्त्तते, तथेव नोस्मान्‌ पुत्रपौत्रेश्वर्यादिभि: प्रतनु॥२०॥ 

भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार: | यथा दूर्वीषधी रोगप्रणाशिका सुखवर्द्धिका सुविस्तीर्णा चिरं स्थात्री 
सती वर्धते, तथा सती विदुषी स्त्री कुलं शतधा सहख्रधा वर्धयेतू, तथा पुरुषो5पि प्रयतेत॥ २०॥ 


६५८ यजुर्वेदभाष्ये 


पदार्थ :-हे स्त्रि! तू जेसे (सहस्रेण) असंख्यात (च) और (शतेन) बहुत प्रकार के साथ (काण्डात्काण्डात्‌) 
सब अवयवों और (परूष:परूष:) गांठ-गांठ से (परि) सब ओर से (प्ररोहन्ती) अत्यन्त बढ़ती हुई (दूर्वे) दूर्वा घास 
होती है, वैसे (एवं) ही (नः) हम को पुत्र-पौत्र और ऐश्वर्य से (प्रतनु) विस्तृत कर॥ २०॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डरार है। जैसे दूर्वा ओषधि रोगों का नाश और सुखों को 
बढ़ानेहारी सुन्दर विस्तारयुक्त होती हुई बढ़ती है। वेसे ही विदुषी सनी को चाहिये कि बहुत प्रकार से अपने कुल 
को बढ़ावे॥ २०॥ 

या शतेनेत्यस्थाग्निऋषि:। पत्नी देवता। निचृदनुष्टप्‌ छन्द:। गाश्ार: स्वर:॥ 
एन: सा कीदुशी भ्रवेदित्याह॥ 
फिर वह कैसी हो, यह विषय अगले मन्त्र में कहा है॥ 

या शतेन प्रतनोषि सहस्नेण विरोह॑सि। 

तस्यास्ते देवीष्टके विधेम॑ हविर्षा व॒यम्‌॥ २१॥ 

या। शतेनी प्रतनोषीर्ति प्रतनोषि। सहस्नेण। विरोहसीति वि$रोहंसि। तस्यां:। ते। देवि। डृष्टके। विधेम। 
ह॒विर्षा। व॒यम्‌॥ २ १॥ 


पदार्थ :-(या) (शतेन) असंख्यातेन (प्रतनोषि) (सहस््रेण) असंख्यातेन (विरोहसि) विविधतया वर्धसे 
(तस्या:) (ते) तव (देवि) देदीप्यमाने (इष्टके) इष्टकेव शुभे्गुणै: सुशोभिते (विधेम) परिचरेम (हविषा) होतुमर्हेण 
(वयम्‌) | [अयं मन्त्र: शत०७.४.२.१५ व्याख्यात:]॥ २१॥ 

अन्वयः-हे इष्टके इष्टकावद्‌ दृढांगे देवि र्त्रि! यथेष्टका शतेन प्रतनोति सहस्रेण विरोहित, तथा या 
त्वमस्मान्‌ शतेन प्रतनोषि सहस्रेण च विरोहसि, तस्यास्ते तव हविषा वयं विधेम त्वां परिचरेम॥ २१॥ 

भावार्थ:-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्रार:। यथा शतश: सहस्राणीष्टका गृहाकारा भूत्वा सर्वान्‌ सुखयन्ति, 
तथेैव या: साध्व्य: स्त्रिय: पुत्रपोत्रभृत्यादिभि: सर्वानानन्दयेयुस्ता: पुरुषा: सततं सत्कुर्य्यु:। नहि सत्पुरुषस्त्री- 
समागमेन विना शुभगुणाढ्यान्यपत्यानि जायेरन्‌। एवंभूतै: सन्तानैर्विना मातापितृणां कुतः सुखं जायेत॥२१॥ 

पदार्थ :-हे (इष्टके) ईंट के समान दृढ़ अवयवों से युक्त, शुभ गुणों से शोभायमान (देवि) प्रकाशयुक्त 
स्त्री जैसे ईंट सैकड़ों संख्या से मकान आदि का विस्तार और हजारह से बहुत बढ़ा देती है, वेसे (या) जो तू हम 
लोगों को (शतेन) सैकड़ों पुत्र-पौत्रादि सम्पत्ति से (प्रतनोषि) विस्तारयुक्त करती और (सहस्रेण) हजारह प्रकार के 
पदार्थों से (विरोहसि) विविध प्रकार बढ़ाती है, (तस्या:) उस (ते) तेरी (हविषा) देने योग्य पदार्थों से (बयम्‌) हम 
लोग (विधेेम) सेवा करें॥ २१॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डार है। जैसे सैकड़ों प्रकार से हजारह ईंट घर रूप बन के सब 
प्राणियों को सुख देती हैं, वेसे जो श्रेष्ठ स्त्री लोग पुत्र-पौत्र ऐश्वर्य और भृत्य आदि से सब को आनन्द देवें, उनका 
पुरुष लोग निरन्तर सत्कार करें, क्योंकि श्रेष्ठ पुरुष और स्त्रियों के संग के बिना शुभ गुणों से युक्त सन्‍्तान कभी 
नहीं हो सकते और ऐसे सन्‍्तानों के बिना माता पिता को सुख कब मिल सकता है॥ २१॥ 


त्रयोदशो5 ध्याय: ६५९ 


यास्त इत्यस्थेन्द्राग्गी ऋषी। अमिनिर्देवता। भुरिगनुष्टप्‌ छन्द:। गान्धार: स्वर:॥ 
एन: सा कीदुग्गी भवेदित्युपदिश्यते॥ 
फिर वह स्त्री कैसी होवे, यह विषय अगले मन्त्र में कहा है॥ 

यास्तें5 अग्ने सूर्य्ये रुचो दिवमातन्वन्ति रश्मिभि:। 

ताभिनोंड अद्य सर्वाभी रुचे जनांय नस्कृधि॥ २ २॥ 

या:। ते। अग्ने। सूर्य। रुच:। दिवम्‌। आत॒न्वन्तीत्याउत॒न्वन्ति। रश्मिभिरितिं रश्मिउभिं:। ताभि:। नः। अद्या 
सर्वाभि:। रुचे। जनाया नः। कृधि॥ २२॥ 

पदार्थ :-(या:) (ते) तव (अग्ने) अग्निरिव वर्त्तमाने (सूर्य) अर्के (रुचः) दीप्तय: (दिवम्‌) प्रकाशम्‌ 
(आतन्वन्ति) समन्ताद्‌ विस्तृण्वन्ति (रश्मिभि:) किरणै: (ताभि:) रुचिभि: (नः) अस्मान्‌ (अद्य) (सर्वाभि:) 
(रुचे) रुचिकारकाय (जनाय) प्रसिद्धाय (नः) अस्मान्‌ (कृधि) कुरु। अन्र विकरणलुक। [अयं मन्त्र: 
शत०७.४.२.२१ व्याख्यातः|॥ २२॥ 

अन्वय:-हे अग्ने विदुष्यध्यापिके स्त्रि! यास्ते रुचय: सन्ति, ताभि: सर्वाभिनों यथा रुच: सूर्य्य 
रश्मिभिर्दिवमातन्वन्ति, तथा त्वमातनु। अद्य रुचे जनाय नः प्रीतान्‌ कृधि॥ २२॥ 

भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार:। यथा ब्रह्माण्डे सूर्यस्य दीप्तय: सर्वाणि वस्तूनि प्रकाश्य रोचयन्ति, 
तथैव विदुष्य: साध्व्य: पतिव्रता: स्त्रिय: सर्वाणि गृहकर्माणि प्रकाशयन्ति। यत्र स्त्रीपुरुषा परस्परं प्रीतिमन्तो 
स्यातामू, तत्र सर्व कल्याणमेव॥ २२॥ 

पदार्थ :-हे (अग्ने) अग्नि के समान तेजधारिणी पढ़ानेहारी विदुषी स्त्री! (या:) जो (ते) तेरी रुचि हैं 
(ताभि:) उन (सर्वाभि:) सब रुचियों से युक्त (नः) हम को जैसे (रुच:) दीप्तियां (सूर्य्ये) सूर्य्य में (रश्मिभि:) 
किरणों से (दिवम्‌) प्रकाश को (आतन्वन्ति) अच्छे प्रकार विस्तारयुक्त करती हैं, वैसे तू भी अच्छे प्रकार विस्तृत 
सुखयुक्त कर और (अद्य) आज (रुचे) रुचि करानेहारे (जनाय) प्रसिद्ध मनुष्य के लिये (नः) हम लोगों को 
प्रीतियुक्त (कृधि) कर॥ २२॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डार है। जैसे ब्रह्माण्ड में सूर्य्य की दीप्ति सब वस्तुओं को 
प्रकाशित कर रुचियुक्त करती हैं, वैसे ही विदुषी श्रेष्ठ पतिव्रता स्त्रियां घर के सब कार्य्यों का प्रकाश करती हैं। जिस 
कुल में स्री और पुरुष आपस में प्रीतियुक्त हों, वहाँ सब विषयों में कल्याण ही होता है॥ २२॥ 

या वो देवा इत्यस्थेन्द्राग्गी ऋषी। बृहस्पतिर्देवता। अनुष्ट॒ुप्‌ छन्‍्द:। गाश्यार: स्वर:॥ 
अध ज्ीपएरुपे: कथ॑ विज्ञानं संपाद्यगित्याह॥ 
अब स्त्री-पुरुषों को विज्ञान की सिद्धि केसे करनी चाहिये, यह विषय अगले मन्त्र में कहा है॥ 
या वो देवा: सूर्य रुचो गोष्वश्वेष्‌ या रुच:। 


इन्द्राग्नी ताभि: सर्वाभी रुच नो धत्त बृहस्पते॥ २३॥ 


६६० यजुर्वेदभाष्ये 


या:। वः। देवा:। सूर्ये। रुच:। गोषु। अश्वेषु। या:। रुच:। इन्द्राग्नी5इतीन्द्राग्नी। ताभि:। सर्वाभि:। रुच॑म्‌। 
नः। धत्त। बृहस्पते॥ २३॥ 

पदार्थ :-(या:) (वः) युष्माकम्‌ (देवा:) विद्वांस: (सूर्य्ये) सवितरि (रुचः) रुचय: (गोषु) धेनुषु (अश्वेष) 
गवादिषु (या:) (रुच:) प्रीतय: (इन्द्राग्नी) विद्युत्सू््यवदध्यापकोपदेशको (ताभि:) (सर्वाभि:) (रुचम्‌) कामनाम्‌ 
(नः) अस्माकं मध्ये (धत्त) (बृहस्पते) बृहतां विदुषां पालक। [अयं मन्त्र: शत०७.४.२.२१ व्याख्यात:]॥२३॥ 

अन्वयः-हे देवा: ! यूयं या व: सूर्य रुचो या गोष्वश्वेषु रुवश्चेव रुच: सन्ति, ताभि: सर्वाभी रुग्भिर्नों 
रुचमिन्द्राग्नी इव धत्त। हे बृहस्पते परीक्षक ! भवानस्माकं परीक्षां कुरु॥२३॥ 

भावार्थ :-यावन्मनुष्याणां विद्वत्सड़ ईश्वरेडस्य सृष्टोा च रुचि: परीक्षा च न जायते, तावद्विज्ञानं न 
वर्द्धते॥ २३॥ 

पदार्थ :-हे (देवा:) विद्वानो! तुम सब लोग (या:) जो (व:) तुम्हारी (सूर्य्ये) सूर्य्य में (रुच:) रुचि और 
(या:) जो (गोषु) गौओं और (अश्वेष) घोड़ों आदि में (रुच:) प्रीतियों के समान प्रीति है, (ताभि:) उन (सर्वाभि:) 
सब रुचियों से (नः) हमारे बीच (रुचम्‌) कामना को (इन्द्राग्गी) बिजुली और सूर्य्यवत्‌ अध्यापक और उपदेशक 
जैसे धारण करे, वैसे (धत्त) धारण करो। हे (बृहस्पते) पक्षपात छोड़ के परीक्षा करानेहारे पूर्णविद्या युक्त आप 
(न:) हमारी परीक्षा कीजिये। २३॥ 

भावार्थ :-जब तक मनुष्य लोगों की विद्वानों के संग ईश्वर उस की रचना में रुचि और परीक्षा नहीं होती, 
तब तक विज्ञान कभी नहीं बढ़ सकता॥ २३॥ 

विराडज्योतिरित्यस्थेन्द्राग्गी ऋषी। प्रजापतिर्देवता। निचृद्धृतिएछन्द:। ऋषभ: स्वर:॥ 
दग्पती अन्योउन्यं कं वर्तेबातामित्याह॥ 
स्त्री-पुरुष आपस में केसी वर््तें, यह विषय अगले मन्त्र में कहा है॥ 

विराड्‌ ज्योतिरधारयत्‌ स्व॒राड्‌ ज्योतिरधारयत्‌।॥ 

प्रजाप॑तिष्टवा सादयतु पृष्ठे प्रंथिव्या ज्योतिष्पतीम्‌। 

विश्वस्मै प्राणायापानाय॑ व्यानाय विश्व ज्योतिर्यच्छ। 

अम्निप्टेड्धिपतिस्तयां देवत॑याद्विर॒स्वद्‌ ध्रुवा सीद॥ २४॥ 

विराडिति वि5राट्‌। ज्योति:। अधारयत्‌। स्व॒राडिति स्व॒5राट्‌। ज्योतिं:। अधारयत्‌। प्रजाप॑तिरिति प्रजा5पंति:। 
त्वा। सादयतु। पृष्ठे। प्रथिव्या:। ज्योतिष्पतीम्‌। विश्वस्मै। प्राणाय। अपानायेत्यंप5आनाय। व्यानायेति वि5आनायी 
विश्वम। ज्योति:। यच्छ। अग्नि:। ते। अधिपत्रित्यधिं3पति:। त्या। देवत॑या। अद्विर॒स्वत्‌। ध्रुवा। सीद॥ २४॥ 

पदार्थ :-(विराट) या विविधासु राजते (ज्योतिः) विद्याप्रकाशम्‌ (अधारयत्‌) धारयेत्‌ (स्वराट) सर्वेषु 
धर्माचरणेषु स्वयं राजते (ज्योति:) विद्युदादिप्रकाशम्‌ (अधारयत) (प्रजापति:) प्रजाया: पालक: (त्वा) त्वाम्‌ 
(सादयतु) संस्थापयतु (प्रष्ठे) तले (प्रथिव्या:) भूमे: (ज्योतिष्मतीम्‌) प्रशस्तं ज्योतिर्विद्याविज्ञानं विद्यते यस्यास्ताम्‌ 
(विश्वस्मै) अखिलाय (प्राणाय) प्राणिति सुखं येन तस्मै (अपानाय) अपानिति दु:खं येन तस्मै (व्यानाय) व्यानिति 


त्रयोदशो5 ध्याय: ६६१ 


सर्वान्‌ शुभगुणकर्मस्वभावान्‌ येन तस्मै (विश्वम) समग्रम्‌ (ज्योति:) विज्ञानम्‌ (यच्छ) गृहाण (अग्नि:) विज्ञानवान्‌ 
(ते) तव (अधिपतिः) स्वामी (तया) (देवतया) दिव्यया (अट्विरस्वत्‌) सूत्रात्मवत्‌ (श्रुवा) निष्कम्पा (सीद) स्थिरा 
भव। [अयं मन्त्र: शत०७.४.२.२३ व्याख्यात:]॥ २४॥ 

अन्वय:-या विराट्‌ स्त्री ज्योतिरधारयत्‌, यः स्वराट्‌ पुरुषो ज्योतिरधारयत्‌ु, सा स चा5ंखिलं सुख 
प्रानुयात्‌। हे स्त्रि! योअग्निस्तेषधिपतिरस्ति, तया देवतया सह त्वमज्डिरस्वद्‌ ध्रुवा सीद। हे पुरुष! 
याउग्निस्तवाउधिपत्नयस्ति, तया देवतया सह त्वम्विरस्वद्‌ ध्रुव: सीद। हे स्त्रि! यः प्रजापति: पृथिव्या: पृष्ठे विश्वस्मे 
प्राणायापानाय व्यानाय ज्योतिष्मतीं विद्युतमिव त्वा सादयतु, सा त्वं विश्व॑ ज्योतिर्यच्छेतस्मा एन॑ पतिं त्वं 
सादय॥ २४॥ 

भावार्थ :-ये स्त्रीपुरुषा: सत्संगविद्याभ्यासाभ्यां विद्युदादिपदार्थविद्यां वर्द्धयन्ते त इह सुखिनो भवन्ति। पति: 
स्त्रियं सदा सत्कुर्यातू, स्त्री पतिश्ज कुर्य्यात्‌। एवं परस्परं प्रीत्या सहैव सुखं भुझञाताम्‌॥ २४॥ 

पदार्थ :-जों (विराट) अनेक प्रकार की विद्याओं में प्रकाशमान स्त्री (ज्योति:) विद्या की उन्नति को 
(अधारयत्‌) धारण करे-करावे, जो (स्वराट) सब धर्म्मयुक्त व्यवहारों में शुद्धाचारी पुरुष (ज्योति) बिजुली आदि 
के प्रकाश को (अधारयत्‌) धारण करे-करावे, वे दोनों स्त्री-पुरुष सम्पूर्ण सुखों को प्राप्त होवें। हे स्त्रि! जो 
(अग्नि) अग्नि के समान तेजस्वी विज्ञानयुक्त (ते) तेरा (अधिपति:) स्वामी है, (तया) उस (देवतया) सुन्दर 
देवस्वरुप पति के साथ तू (अड्विरस्वत्‌) सूत्रात्मा वायु के समान (श्व॒वा) दृढ़ता से (सीद) स्थिर हो। हे पुरुष ! जो 
अग्नि के समान तेजधारिणी तेरी रक्षा को करनेहारी स्त्री है, उस देवी के साथ तू प्राणों के समान प्रीतिपूर्वक 
निश्चय करके स्थित हो। हे स्त्रि! (प्रजापति:) प्रजा का रक्षक तेरा पति (प्रथिव्या:) भूमि के (पष्ठे) ऊपर 
(विश्वस्मै) सब (प्राणाय) सुख की चेष्टा के हेतु (अपानाय) दुःख हटाने के साधन (व्यानाय) सब सुन्दर गुण, 
कर्म्म और स्वभावों के प्रचार के हेतु प्राणविद्या के लिये जिस (ज्योतिष्मतीम्‌) प्रशंसित विद्या के ज्ञान से युक्त 
(त्वा) तुझ को (सादयतु) उत्तम अधिकार पर स्थापित करे, सो तू (विश्वम) समग्र (ज्योति:) विज्ञान को (यच्छ) 
ग्रहण कर और इस विज्ञान की प्राप्ति के लिये अपने पति को स्थिर कर॥ २४॥ 

भावार्थ :-जो स्त्री-पुरुष सत्संग और विद्या के अभ्यास से विद्युत्‌ आदि पदार्थविद्या और प्रीति को नित्य 
बढ़ाते हैं, वे इस संसार में सुख भोगते हैं। पति स्त्री का और स्त्री पति का सदा सत्कार करे, इस प्रकार आपस में 
प्रीतिपूर्वक मिल के ही सुख भोगें॥ २४॥ 

मधुएचेत्यस्थेन्द्राग्गी ऋषी। ऋतवो देवता:। पूर्वस्थ भुरिगतिजगती छन्द:। निषाद: स्वर:॥ ये 
अग्नय इत्युत्तरस्थ भुरिग्ब्राही बृहती छन्दः। मध्यम: स्वर:॥ 
अध वसन्तर्चर॒वर्णमयाह॥ 
अब अगले मन्त्र में वसन्‍्त ऋतु का वर्णन किया है॥ 

मधुश्च॒माध॑वश्चवासन्तिकावृतू5 अम्नेरतः श्लेषोडईसि कल्पेंतां च्यावापरधिवी 

कल्पन्तामाप5 ओष॑धय॒: कल्प॑न्तामग्नय: प्रथढः मम ज्वैष्ठयांय सब्रता:। ये5 अग्नयः सम॑नसोःन्तरा 


६६२ यजुर्वेदभाष्ये 


द्यावापृधिवी5 इमे। वासन्तिकावृतू5 अभिकल्पमाना5 इन्द्रमिव देवा5 अभिसंविशन्तु तया 
देवतयाद्विरस्वद्‌ ध्रुवे सीदतम्‌॥ २५॥ 


मधुं;। चा। मारधव:। चा। वास॑न्तिकौ। ऋतू5इत्यूतृ॥ अग्ने:। अन्तःश्लेष इत्य॑न्तः:उश्लेष:। असि। कल्पेंताम्‌। 
द्यावापधिवी5इति द्यावापधिवी। कल्पन्‍्ताम। आप॑:। ओष॑धय:। कल्प॑न्ताम्‌। अग्नय॑:। प्रथंक्‌। मम। ज्वैष्ठयाय। सत्रता 
इति सडब्रता:। ये। अग्नय:। सम॑नस इति स5म॑नसः। अन्तरा। द्यावापृथिवी5इति द्यावापथिवी। इमेडइतीमे। 
वासन्तिको।  ऋतू5इत्यूतू। अभिकल्पंमाना इत्यंभिउकल्पमाना:।. इच्द्रमिवेतीन्द्रमूइइवा.. देवा;। 
अभिसंविशन्त्वित्य॑ंभि5 संविशन्तु। तयां। देवत॑या। अद्विरस्वत्‌। ध्रुवे5इति ब्रुवे। सीदतम्‌॥ २५॥ 

पदार्थ :-(मधु:) मधुरसुगन्धयुक्तश्चेत्र: (च) (माधव:) मधुरादिफलनिमित्तो वेशाख: (च) (वासन्तिकौ) 
वसन्ते भवो (ऋतू) सर्वान्‌ प्रापकौ (अग्ने:) उष्णत्वनिमित्तस्य (अन्त:शइलेष:) आशभ्यन्तरे सम्बन्ध: (असि) भवति। 
अन्न व्यत्यय:। (कल्पेताम) समर्थयत: (चद्यावापृथिवी) सूर्यभूमी (कल्पन्ताम) समर्थयन्तु (आपः) जलानि 
(ओषधय:) यवादय: सोमादयश्च (कल्पन्ताम) (अग्नयः) पावका: (प्रथक्‌) (मम) (ज्यैप्ठयाय) ज्येष्ठ मासि भवाय 
व्यवहाराय मम वृद्धत्वाय वा (सब्रता:) ब्रतैः सत्येर्व्यवहारै: सह वर्त्तमाना: (ये) (अग्नयः) पावक इव कालविदो 
विद्वांस: (समनसः) समानविज्ञाना: (अन्तरा) मध्ये (चद्यावाप्रथिवी) प्रकाशान्तरिक्षे (इम्े) प्रत्यक्षे (वासन्तिको) 
(ऋतू) (अभिकल्पमाना:) आभिमुख्येन समर्थयन्त: (इन्द्रमिव) यथा परमैश्वर्य्यम्‌ (देवा:) (अभिसंविशन्तु) (तया) 
(देवतया) परमपूज्यया परमेश्वराख्यया (अड्विरस्वत्‌) प्राणवत्‌ (श्वुवे) निश्चिते दृढ़े (सीदतम) भवेताम्‌। अत्र 
पुरुषव्यत्यय:। [अयं मन्त्र: शत०७.४.२.२९ व्याख्यात:]॥ २५॥ 

अन्वय:-यथा मम ज्यैष्ठदद्याय यावग्नेरुत्पद्यमानौ ययोरन्‍्त:श्लेषोडसि भवति, तो मधुश्न माधवश्च वासन्तिको 
सुखायर्तू कल्पेताम्‌, याभ्यां द्यावापृथिवी चाप: कल्पन्तामू, पृथगोषधय: कल्पन्तामग्नयश्च। हे सब्रता: समनसो 
देवा: ! वासन्तिकावृतू येउत्रान्तराग्नयश्व सन्ति, तांश्वाभिकल्पमाना: सन्‍तो भवन्त इन्द्रमिवाभिसंविशन्तु। यथेमे 
द्यावापृथिवी तया देवतया सहाद्विरस्वद्‌ ध्रुवे वर्त्तेते, तया युवां स्त्रीपुरुषा निश्वली सीदतम्‌॥ २५॥ 

भावार्थ :-हे मनुष्या: ! यूयं यस्मिन्‌ वसन्तर्तो श्लेष्मोत्पद्यते, यस्मिन्‌ तीव्रप्रकाशः पृथिवी शुष्का आपो 
मध्यस्था ओषधयो नूतनपुष्पपत्रान्विता अग्निज्वाला इव भवन्ति, त॑ युक्तया सेवित्वा पुरुषार्थन सर्वाणि 
सुखान्याप्नुत। यथा विद्वांस: परमप्रयत्नेनान्वृतुसुखाये श्वर्य्यमुन्नयन्ति, तथेव प्रयतध्वम्‌॥ २५॥ 

पदार्थ :-जेसे (मम) मेरे (ज्यैष्ठद्याय) ज्येष्ठ महीने में हुए व्यवहार वा मेरी श्रेष्ठता के लिये जो (अग्ने:) 
गरमी के निमित्त अग्नि से उत्पन्न होने वाले जिन के (अन्तःएलेष:) भीतर बहुत प्रकार के वायु का सम्बन्ध (असि) 
होता है, वे (मधु) मधुर सुगन्धयुक्त चेत्र (च) और (माधव:) मधुर आदि गुण का निमित्त वैशाख (च) इन के 
सम्बन्धी पदार्थयुक्त (वासन्तिकौ) वसन्‍्त महीनों में हुए (ऋतू) सब को सुखप्राप्ति के साधन ऋतु सुख के लिये 
(कल्पेताम) समर्थ होवें, जिन चैत्र और वैशाख महीनों के आश्रय से (च्यावाप्रथिवी) सूर्य और भूमि (आप:) जल 
भी भोग में (कल्पन्ताम) आनन्ददायक हों, (प्रथक्‌) भिन्न-भिन्न (ओषधय:) जौ आदि वा सोमलता आदि ओषधि 
और (अग्नय:) बिजुली आदि अग्नि भी (कल्पन्ताम्‌) कार्य्यसाधक हों। हे (सब्रता:) निरन्तर वर्त्तमान 
सत्यभाषणादि ब्रतों से युक्त (समनस:) समान विज्ञान वाले (देवा:) विद्वान्‌ (ये) जो लोग (वासन्तिको) (ऋतू) 


त्रयोदशो5 ध्याय: ६६३ 


वसन्त ऋतु में हुए चेत्र वेशाख और (ये) जो (अन्तरा) बीच में हुए (अग्नयः) अग्नि हैं, उनको (अभिकल्पना:) 
सन्मुख होकर कार्य में युक्त करते हुए आप लोग (इन्द्रमिव) जैसे उत्तम ऐश्वर्य्य प्राप्त हों, वेसे (अभिसंविशन्तु) 
सब ओर से प्रवेश करो, जैसे (इमे) ये (द्यावाप्रथिवी) प्रकाश और भूमि (तया) उस (देवतया) परमपूज्य परमेश्वर 
रूप देवता के सामर्थ्य के साथ (अड्विरस्वत्‌) प्राण के समान (श्लुवे) दृढ़ता से वर्त्तते हैं, वैसे तुम दोनों रत्री-पुरुष 
सदा संयुक्त (सीदतम्‌) स्थिर रहो॥ २५॥ 

भावार्थ :-हे मनुष्यो! तुम को चाहिये कि जिस वसन्‍्त ऋतु में फल-फूल उत्पन्न होता है और जिसमें तीत्र 
प्रकाश, रूखी पृथिवी, जल मध्यम, ओषधियां, फल और फूलों से युक्त और अग्नि की ज्वाला के समान होती हें 
उसको युक्तिपूर्वक सेवन कर पुरुषार्थ से सब सुखों को प्राप्त होओ, जैसे विद्वान्‌ लोग अत्यन्त प्रयत्न के साथ सब 
ऋतुओं में सुख के लिये सम्पत्ति को बढ़ाते हैं, वेसा तुम भी प्रयत्न करो॥ २५॥ 

अषाढासीत्यस्य सविता ऋषि:। क्षत्रपतिर्देवता। निचृदनुष्टप्‌ छनन्‍्द:। गाश्ार: स्वर:॥ 
एन: सा कीदुशी भ्रवेदित्याह॥ 
फिर वह कैसी हो, यह विषय अगले मन्त्र में कहा है॥ 

अषांढासि सहमाना सहस्वारांती: सहंस्व प्रतनायत:। 

सहस्रवीर्य्यासि सा मां जिन्व। २६॥ 

अषांढा। असि। सह॑माना। सहंस्व। अराती:। सहंस्वा पृतनायत इति प्ृतनाईयत:। सहस्वीर्य्येति 
सहस््र3वीर्य्या। असि। सा। मा। जिन्व॥ २६॥ 


पदार्थ :-(अषाढा) शत्रुभिरसह्ममाना (असि) (सहमाना) पत्यादीन्‌ सोढुमर्हा (सहस्व) (अरातीः) शत्रून्‌ 
(सहस्व) (प्रतनायतः) आत्मन: पृतनां सेनामिच्छत: (सहस्रवीर्य्या) असंख्यातपराक्रमा (असि) (सा) (मा) माम्‌ 
(जिन्व) प्रीणीहि। [अयं मन्त्र: शत०७.४.२.३९ व्याख्यात:]॥ २६॥ 

अन्वयः-हे पत्नि! या त्वमषाढासि सा त्वं सहमाना सती पतिं मां सहस्व। या त्वं सहख्रवीर्याअ्सि सा त्वं 
पृतनायतो5राती: सहस्व, यथाहं त्वां प्रीणामि पतिं तथा मा च जिन्व॥ २६॥ 

भावार्थ :-या कृतदीर्घब्रह्मचर्ग्यबलिष्ठा जितेन्द्रिया वसन्ताइतुकृत्यविलक्षणा पत्यपराधक्षमाकारिणी 
शत्रुनिवारिकोत्तमपराक्रमा स्त्री नित्यं स्वस्वामिनं प्रीणाति, तां पतिरपि नित्यमानन्दयेत्‌॥ २६॥ 

पदार्थ :-हे पत्नी! जो तू (अषाढा) शत्रु के असहने योग्य (असि) है, तू (सहमाना) पति आदि का सहन 
करती हुई अपने पति के उपदेश को (सहस्व) सहन कर, जो तू (सहस्रवीर्य्या) असंख्यात प्रकार के पराक्रमों से 
युक्त (असि) है, (सा) सो तू (प्रतनायत:) अपने आप सेना से युद्ध की इच्छा करते हुए (अराती:) शत्रुओं को 
(सहस्व) सहन कर और जैसे मैं तुझ को प्रसन्न रखता हूं, वैसे (मा) मुझ पति को (जिन्ब) तृप्त किया कर॥ २६॥ 

भावार्थ :-जो बहुत काल तक ब्रह्मचर्य्याश्रम से सेवन की हुई, अत्यन्त बलवान जितेन्द्रिय वसन्‍त आदि 
ऋतुओं के पृथक्‌ू-पृथक्‌ काम जानने, पति के अपराध को क्षमा और शत्रुओं का निवारण करने वाली, उत्तम 
पराक्रम से युक्त स्त्री अपने स्वामी पति को तृप्त करती है, उसी को पति भी नित्य आनन्दित करे॥ २६॥ 


द्द्ड यजुर्वेदभाष्ये 


मधुवाता इत्यस्थ गोतम ऋषि:। विश्वेदेवा देवता:। निचृद्‌गायत्री छन्‍्द:। षड़ज: स्वर:॥ 
अध वसन्वर्तोर्गणान्तरानाह॥ 
आगे के मन्त्र में वसन्‍्त ऋतु के अन्य गुणों का वर्णन किया है॥ 

मधु वातां5 ऋतायते मधु क्षरन्ति सि्॑व:। 

माध्वीर्न: सन्त्वोषधी :॥ २७॥ 

मधुं। वार्ता: ऋतायते। ऋत॒यत इत्यूत5यते। मधु। क्षरन्ति। सिख्॑व:। माध्वी:। नः। सन्तु। ओष॑धी:॥ २७॥ 

पदार्थ :-(मधु) मधुरं यथा स्यात्‌ तथा (वाताः) वायव: (ऋतायते) ऋतमुदकमिवाचरन्ति। अत्र 
वचनव्यत्ययेन बहुवचनस्थान एकवचनम्‌। ऋतमभित्युदकनामसु पठितम्‌॥ (निघं०१॥१२) न छन्दस्यपुत्रस्य 
[अष्टा०७.४.३५] इतीत्वाभाव:। अन्येषामपि० [अष्टा०६.३.१३७] इति दीर्घ: (मधु) (क्षरन्ति) वर्षन्ति (सिन्धव:) 
नद्य: समुद्रा वा। सिश्वव इति नदीनामसु पठितम्‌॥ (निघं०१।१३) (माध्वी:) माध्व्यो मधुरगुणयुक्ता:। अत्र 
ऋत्वयवास्त्वय० [अष्टा०६.४.१७५] इति मधुशब्दादणि यणादेशनिपात: (नः:) अस्मभ्यम्‌ (सन्तु) (ओषधी:) 
ओषधय: | [अयं मन्त्र: शत०७.५.१.४ व्याख्यात:]॥ २७॥ 

अन्वयः-हे मनुष्या: ! यथा वाता वसन्‍्ते नो मधु ऋतायते सिन्धवो मधु क्षरन्ति ओषधीर्नों माध्वी: सन्तु, 
तथा वयमनुतिष्ठिम।॥ २७॥ 

भावार्थ:-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार:। यदा वसन्‍त आगच्छति, तदा पुष्पादिसुगन्धयुक्ता वाय्वादय: 
पदार्था भवन्ति, तस्मिन्‌ भ्रमणं पथ्य॑ वर्त्तत इति वेद्यम्‌॥ २७॥ 

पदार्थ :-हे मनुष्यो! जैसे वसन्‍्त ऋतु में (न:) हम लोगों के लिये (वातः) वायु (मधु) मधुरता के साथ 
(ऋतायते) जल के समान चलते हैं, (सिद्धव:) नदियां वा समुद्र (मधु) कोमलतापूर्वक (क्षरन्ति) वर्षते हैं और 
(ओषधी:) ओषधियां (माध्वी:) मधुर रस के गुणों से युक्त (सन्तु) होवें, वेसा प्रयत्न हम किया करें॥ २७॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्रार है। जब वसन्‍्त ऋतु आता है, तब पुष्प आदि के सुगन्धों से 
युक्त वायु आदि पदार्थ होते हैं, उस ऋतु में घृूमना-डोलना पथ्य होता है, ऐसा निश्चित जानना चाहिये॥ २७॥ 

मधुनक्तमित्यस्थ गोतम ऋषि:। विश्वेदेवा देवता:। गायत्री छन्द:। षड़ज: स्वर:॥ 
एन: स एवं विषय उपविश्ञयते॥ 
फिर भी वही विषय अगले मन्त्र में कहा हे॥ 

मधु नक्‍्त॑मुतोषसो मधुमत्‌ पार्थिव रज:। 

मधु चौर॑स्तु न: पिता॥ २८॥ 

मधुं। नक्तम्‌। उत। उषसं:। मधुंमदिति मधुं3मत्‌। पार्थिवम्‌। रज॑:। मधु। दयो;। अस्तु। नः। पिता॥ २८॥ 

पदार्थ :-(मधु) (नक्तम्‌) रात्रि: (उत) अपि (उषस:) प्रातर्मुखानि दिनानि (मधुमत्‌) मधुरगुणयुक्तम्‌ 
(पार्थिवम) पृथिव्या विकार: (रजः) द्व्यणुकादिरेणु: (मधु) (द्यौ:) प्रकाश: (अस्तु) (नः) अस्मभ्यम्‌ (पिता) 
पालक:॥ २८॥ 


त्रयोदशो5 ध्याय: च्च्द५ 


अन्वय:-हे मनुष्या: ! यथा वसन्ते नक्तं मधूताप्युषसो मधु पार्थिव रजो मधुमद्‌ द्योर्मधु पिता नो5स्तु, तथा 
यूयमप्येतं युकत्या सेवध्वम्‌॥ २८॥ 

भावार्थ:-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार:। प्राप्ते वसन्‍्ते पक्षिणोडपि मधुरं स्वनन्ति, हर्षिता: प्राणिनश्व 
जायन्ते॥ २८॥ 

पदार्थ :-हे मनुष्यो! जेसे वसन्‍्त ऋतु में (नक्तम्‌) रात्रि (मधु) कोमलता से युक्त (उत) और (उषस:) 
प्रात:काल से लेकर दिन मधुर (पार्थिवम्‌) पृथिवी का (रज:) द्द्यणुक वा त्रसरेणु आदि (मधुमत्‌) मधुर गुणों से 
युक्त और (द्यौ:) प्रकाश भी (मधु) मधुरतायुक्त (पिता) रक्षा करनेहारा (नः) हमारे लिये (अस्तु) होवे, वेसे 
युक्ति से उस वसनन्‍्त ऋतु का सेवन तुम भी किया करो॥ २८॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्रार है। जब वसनन्‍्त ऋतु आता है, तब पक्षी भी कोमल मधुर- 
मधुर शब्द बोलते और अन्य सब प्राणी आनन्दित होते हैं॥ २८॥ 

मधुमानित्यस्थ गोतम ऋषि:। विश्वेदेवा देवता:। निचृद्गायत्री छनन्‍्द:। षड़ज: स्वर:॥ 
अध वसन्ते जने: किमाचरणीयमित्याह॥ 
अब वसन्त ऋतु में मनुष्यों को केसा आचरण करना चाहिये, इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र में 
किया है॥ 

मधुमान्नो वनस्पतिर्मधुमाँ२5 अस्तु सूर्य्य:। 

माध्वीर्गावों भवन्तु न:॥२९॥ 

मधुमानिति मधुं$मान्‌। नः। वनस्पतिं:। मधुमानिति मधुंईमान्‌। अस्तु। सूर्य्य:। माध्वीं:। गाव॑:। भवन्तु। 
नः॥ २९॥ 

पदार्थ :-(मधुमान्‌) प्रशस्ता मधवों गुणा विद्यन्ते यस्मिन्‌ सः (नः) अस्मभ्यम्‌ (वनस्पति:) अश्वत्थादि: 
(मधुमान्‌) प्रशस्तो मधु: प्रतापो विद्यते यस्य सः (अस्तु) भवतु (सूर्य्य:) सविता (माध्वी:) मधुरा गुणा विद्यन्ते 
यासु ता: (गाव:) धेनव इव किरणा: (भवन्तु) (नः) अस्मभ्यम्‌॥२९॥ 

अन्वयः-हे विद्वांस:! यया वसन्‍्ते नो वनस्पतिर्मधुमान्‌ सूर्य्यश्ल मधुमानस्तु। नो गावो माध्वीर्भवन्तु 
तथोपदिशत॥ २९॥ 

भावार्थ :-हे मनुष्या: ! यूयं वसन्तमृतु प्राप्य यादृग्‌ द्रव्यहोमेन वनस्पत्यादयो मधुरादिगुणा: स्यु:, तादूशं 
यज्ञमाचरतेत्थं वासन्तिकं सुखं सर्वे यूयं प्राप्नुत॥ २९॥ 

पदार्थ :-हे विद्वान लोगो! जैसे वसन्‍्त ऋतु में (नः) हमारे लिये (वनस्पति:) पीपल आदि वनस्पति 
(मधुमान) प्रशंसित कोमल गुणों वाले और (सूर्य्य:) सूर्य्य भी (मधुमान्‌) प्रशंसित कोमलतायुक्त (अस्तु) होवे और 
(नः) हमारे लिये (गाव:) गौओं के समान (माध्वी:) कोमल गुणों वाली किरणों (भवन्तु) हों, वैसा ही उपदेश 
करो॥ २९॥ 

भावार्थ :-हे मनुष्यों! तुम लोग वसन्‍्त ऋतु को प्राप्त होकर जिस प्रकार के पदार्थों के होम से वनस्पति 


६६६ यजुर्वेदभाष्ये 


आदि कोमल गुणयुक्त हों, ऐसे यज्ञ का अनुष्ठान करो और इस प्रकार वसन्‍्त ऋतु के सुख को सब जने तुम लोग 
प्राप्त हेओ॥ २९॥ 
अपामित्यस्थ गोतम ऋषि:। प्रजापतिर्देवता। आर्षी पदड्क्तिश्छन्द:। पञ्चम: स्वर:॥ 
एनस्तमेव विषययाह॥ 
फिर भी वही विषय अगले मन्त्र में कहा हे॥ 

अपां गम्भनतसीद मा त्वा सूर्य्योभिताप्सीन्माम्निर्वैश्वानर :। 

अच्छन्नपत्रा: प्रजा5 अनुवीक्षस्वानु त्वा दिव्या वृष्टि: सचताम्‌॥३०॥ 

अपाम्‌। गर्भन्‌। सीद। मा। त्वा। सूर्य्य;। अभि। ताप्सीतत मा। अग्नि:। वैश्वानर:। अच्छिन्नपत्रा 
इत्यच्छिन्न5पत्रा:। प्र॒जा इति प्र5जा:। अनुवीक्षस्वेत्यनु5वीक्षस्व। अनु। त्वा। दिव्या। वृष्टि:। सचताम्‌॥३०॥ 

पदार्थ :-(अपाम्‌) जलानाम्‌ (गम्भन) गम्भनि धारके मेघे। अत्र गमधातोरौणादिको बाहुलकाद्‌ भनिन्‌ 
प्रत्यय: सप्तम्या लुक्‌ च (सीद) आस्स्व (मा) (त्वा) त्वाम्‌ (सूर्य्य:) मार्तण्ड: (अभि) (ताप्सीत) तपेत्‌ (मा) 
(अग्नि:) (वैश्वानर:) विश्वेषु नरेषु राजमान: (अच्छिन्नपत्रा:) अच्छिन्नानि पत्राणि यासां ता: (प्रजा:) (अनुवीक्षस्व) 
आनुकृल्येन विशेषत: संप्रेक्षस्त (अनु) (त्वा) त्वाम्‌ (दिव्या) शुद्धगुणसम्पन्ना (वृष्टिट) (सचताम्‌) समवेतु। [अयं 
मन्त्र: शत०७.५.२.८ व्याख्यात: |॥ ३०॥ 

अन्वयः-हे मनुष्य! त्वं वसन्ते5पां गम्भन्निव सीद यत: सूर्य्यस्त्वा माउभिताप्सीतू। वैश्वानरो5ग्निस्त्वा 
माभिताप्सीदच्छिन्नपत्रा: प्रजा अनु त्वा दिव्या वृष्टि: सचताम्‌, तथा त्वमनुवीक्षस्व॥ ३०॥ 

भावार्थ :-वसन्तग्रीष्ययोर्म ध्ये मनुष्या जलाशयस्थं शीतल स्थान संसेवन्तामू, येन तापाअभितप्ता न स्युः, 
येन यज्ञेन पुष्कला वृष्टि: स्यात्‌ प्रजानन्दश्च त॑ सेवध्वम्‌॥ ३०॥ 

पदार्थ :-हे मनुष्य ! तू वसन्‍्त ऋतु में (अपाम) जलों के (गम्भन्‌) आधारकर्त्ता मेघ में (सीद) स्थिर हो, 
जिससे (सूर्य्य:) सूर्य्य (त्वा) तुझ को (मा) न (अभिताप्सीत) तपावे (वैश्वानरः) सब मनुष्यों में प्रकाशमान 
(अग्नि:) अग्नि बिजुली (त्वा) तुझ को (मा) न (अभिताप्सीत) तप्त करे (अच्छिन्नपत्रा:) सुन्दर पूर्ण अवयवों 
वाली (प्रजा:) प्रजा (अनु त्वा) तेरे अनुकूल और (दिव्या) शुद्ध गुणों से युक्त (वृष्टि:) वर्षा (सचताम्‌) प्राप्त 
होवे, वैसे (अनुवीक्षस्व) अनुकूलता से विशेष करके विचार कर॥३०॥ 

भावार्थ :-मनुष्य वसनन्‍्त और ग्रीष्म ऋतु के जलाशयस्थ शीतल स्थान का सेवन करें, जिससे गर्मी से 
दुःखित न हों और जिस यज्ञ से वर्षा भी ठीक-ठीक हो और प्रजा आनन्दित हो, उसका सेवन करो॥ ३०॥ 

त्रीन्त्समुद्रानित्यस्थ गोतम ऋषि:। वरुणो देवता। त्रिष्ट॒प्‌ छन्‍्द:। धैवत: स्वर:॥ 
अध जनैसत्र सुखप्राम्ये कियाचरणीयमित्याह॥ 
अब मनुष्यों को उस वसन्त में सुखप्राप्ति के लिये क्या करना चाहिये, यह विषय अगले मन्त्र में 
कहा है॥ 
त्रीन्त्समुद्रान्सम॑सृपत्‌ स्व॒र्गान॒पां पतिर्वृषभ5 इष्टकानाम्‌। 


त्रयोदशो5 ध्याय: ६६७ 


पुरीषं वसान: सुकृतस्य॑ लोके तत्र॑ गच्छ यत्र पूर्वे परेता:॥ ३ १॥ 

त्रीन्‌। समुद्रान। सम्‌। असृपत्‌। स्व॒र्गानिति स्व:5गान। अपाम्‌। परतिं:। वृषभ:। इष्टकानाम्‌। पुरीषम्‌। वर्सान:। 
सुकृतस्येतिं सुडकृतस्य। लोके। तत्र। गच्छ। यत्र। पूर्वे। परेता इति पराउडता:॥ ३ १॥ 

पदार्थ :-(त्रीनू) अधोमध्योर्ध्वस्थान्‌ (समुद्रान्‌) समुद्द्रवन्ति पदार्था येषु तानू भूतभविष्यद्वर्त्तमानानू समयान्‌ 
(सम्‌) (असृपत्‌) सर्पति (स्वर्गान) स्व: सुखं गच्छन्ति प्राप्नुवन्ति येभ्यस्तान्‌ (अपाम्‌) प्राणानाम्‌ (पतिः) रक्षक: 
(वृषभ: ) वर्षक: श्रेष्ठो वा (इष्टकानाम्‌) इज्यन्ते संगम्यन्ते कामा ये: पदार्थस्तेषाम्‌ (पुरीषम्‌) पूर्णसुखकरमुदकम्‌ 
(वसान:) वासयन्‌ (सुकृतस्य) सुष्ठु कृतो धर्मो येन तस्य (लोके) द्र॒ष्टव्ये स्थाने (तत्र) (गच्छ) (यत्र) धर्म्ये मार्गे 
(पूर्व) प्राक्तना जना: (परेता:) सुखं प्राप्ता:॥३१॥ 

अन्वय:-हे विद्व॑ंस्त्वं! यथाउपांपतिर्वृषभ: पुरीषं वसानः सन्निष्टकानां त्रीनू समुद्रांल्लोकान्‌ स्वर्गान्‌ 
समसृपत्‌। संसर्पति तथा सर्प। यत्र सुकृतस्य लोके मार्गे पूर्व परेतास्तत्र त्वमपि गच्छ॥ ३१॥ 

भावार्थ --अत्र वाचकलुप्तोमालड्लार:। मनुष्यैर्धार्मिकाणां मार्गेण गच्छद्धि: शारीरिकवाचिकमानसानि 
त्रिविधानि सुखानि प्राप्तव्यानि। यत्र कामा अलं स्युस्तत्र प्रयतितव्यम्‌। यथा वसनन्‍्तादय ऋतव: क्रमेण वर्त्तित्वा 
स्वानि स्वानि लिड्डन्यभिपच्चन्ते, तथर्त्वनुकूलान्‌ व्यवहारान्‌ कृत्वा5 उनन्दयितव्यम्‌॥ ३१॥ 

पदार्थ :-हे विद्वान्‌ पुरुष! जेसे (अपाम्‌) प्राणों का (पतिः) रक्षक (वृषभ:) वर्षा का हेतु (पुरीषम्‌) पूर्ण 
सुखकारक जल को (वसानः) धारणा करता हुआ सूर्य्य (इषप्टकानाम) कामनाओं की प्राप्ति के हेतु पदार्थों के 
आधाररूप (त्रीन) ऊपर, नीचे और मध्य में रहने वाले तीन प्रकार के (समुद्रान) सब पदार्थों के स्थान भूत, 
भविष्यत्‌ और वर्त्तमान (स्वर्गान्‌) सुख प्राप्त करानेहारे लोकों को (समसृपत्‌) प्राप्त होता है, वैसे आप भी प्राप्त 
हूजिये। (यत्र) जिस धर्मयुक्त वसनन्‍्त के मार्ग में (सुकृतस्य) सुन्दर धर्म करनेहारे पुरुष के (लोके) देखने योग्य 
स्थान वा मार्ग में (पूर्व) प्राचीन लोग (परेता:) सुख को प्राप्त हुए (तत्र) उसी वसन्‍्त के सेवनरूप मार्ग में आप 
भी (गच्छ) चलिये॥३१॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्ड्ार है। मनुष्यों को चाहिये कि धर्मात्माओं के मार्ग से चलते हुए 
शारीरिक, वाचिक और मानसिक तीनों प्रकार के सुखों को प्राप्त होवें और जिसमें कामना पूरी हो, वैसा प्रयत्न 
करें। जेसे वसन्‍्त आदि ऋतु अपने क्रम से वर्त्तते हुए अपने-अपने चिह्न प्राप्त करते हैं, वेसे ऋतुओं के अनुकूल 
व्यवहार कर के आनन्द को प्राप्त होवें॥ ३१॥ 

मही द्यौरित्यस्थ गोतम ऋषि:। द्यावापृथिव्यो देवते। गायत्री छन्द:। षड़्जः स्वर:॥ 
मातापितिध्यां स्वसन्ताना: कर्घ ग्रिक्ष्या उत्याह॥ 

माता पिता अपने सन्‍्तानों को कैसी शिक्षा करें, इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र में किया है॥ 

मही द्यौ: पृंथिवी च॑ न5 इम॑ यज्ञ मिमिक्षताम। 

पिपृतां नो भरीमभि:॥३२॥ 

मही। चौ:। पृथिवी। च। नः। इमम्‌। यज्ञम। मिमिक्षताम्‌। पिपृताम्‌। नः। भरीमभिरिति भरीम5भि:॥ ३२॥ 


रे जन न 


६६८ यजुर्वेदभाष्ये 


पदार्थ :-(मही) महती (झ्यौ:) सूर्य: (प्रथिवी) भूमि: (च) (नः) अस्माकम्‌ (इमम्‌) (यज्ञम) सड़न्तव्यं 
गृहाश्रमव्यवहारम्‌ (मिमिक्षताम्‌) सेक्तुमिच्छेताम्‌ (पिप्रताम) पालयतम्‌ (नः) अस्मान्‌ (भरीमभि:) धारणपोषणाद्यै: 
कर्मभि:॥ ३२॥ 

अन्वय:-हे मातापितरौ! यथा मही द्यौ: पृथिवी च सर्व सिद्धत: पालयतस्तथा युवां न इमं यज्ञ मिमिक्षतां 
भरीमभिर्न: पिपृताम्‌॥३२॥ 

भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्लार:। यथा वसन्तत्तीं भूमिसूर्यों सर्वेषां धारणं प्रकाशं पालनशञ्ज 
कुरुतस्तथा मातापितर: स्वसन्तानेभ्यो वसन्तादिष्वृतुष्वन्नं विद्यादानं सुशिक्षां च कृत्वा पूर्णान्‌ विदुष: पुरुषार्थिन: 
संपादयेयु:॥ ३२॥ 

पदार्थ :-हे माता-पिता! जैसे (मही) बड़ा (झ्यौ:) सूर्य्यलोक (च) और (प्रथिवी) भूमि सब संसार को 
सींचते और पालन करते हैं, वैसे तुम दोनों (नः) हमारे (इमम्‌) इस (यज्ञम्‌) सेवने योग्य विद्याग्रहणरूप व्यवहार 
को (मिमिक्षताम) सेचन अर्थात्‌ पूर्ण होने की इच्छा करो और (भरीमभि:) धारण-पोषण आदि कर्मों से (नः) 
हमारा (पिप्रताम) पालन करो॥ ३२॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डार है। जैसे वसन्‍्त ऋतु में पृथिवी और सूर्य्य सब संसार का 
धारण, प्रकाश और पालन करते हैं, वेसे माता-पिता को चाहिये कि अपने सन्‍्तानों के लिये वसन्‍्तादि ऋतुओं में 
अन्न, विद्यादान और अच्छी शिक्षा करके पूर्ण विद्वान्‌ पुरुषार्थी करें॥३२॥ 

विष्णो: कर्माणीत्यस्थ गोतम ऋषि:। विष्णुर्देवता। निचृद्‌गायत्री छन्द:। षड़ज: स्वर:॥ 
विद्रद्वदितरैजनीयचरणीयपित्याह॥ 
दिद्वानों के तुल्य अन्य मनुष्यों को आचरण करना चाहिये, इसी विषय का उपदेश अगले मन्त्र में 
किया हे॥ 

विष्णो: कर्माणि पश्यत यतों व्रतानिं पस्पशे। 

इन्द्रस्य युज्य: सखा॥ ३ ३॥ 

विष्णों:। कर्माणि। पश्यत॒। य्त:। ब्रतानिं। पस्पशे। इन्द्रस्थ। युज्य। सर्खा॥ ३ ३॥ 

पदार्थ :-(विष्णो:) व्यापकेश्वरस्य (कर्माणि) जगत्सृष्टिपालनप्रलयकरणन्यायादीनि (पश्यत) संप्रेक्षध्वम्‌ 
(यत:) (ब्रतानि) नियतानि सत्यभाषणादीनि (पस्पशे) स्पृशति (इन्द्रस्थ) परमैश्वर्यमिच्छुकस्य जीवस्य (युज्य:) 
उपयुक्तानन्दप्रद: (सखा) मित्र इव वर्त्तमान:। [अयं मन्त्र: शत०७.५.१.२५ व्याख्यात:]॥३३॥ 

अन्वय:-हे मनुष्या:! य इन्द्रस्य जीवस्य युज्य: सखास्ति, यतो5यं विष्णो: कर्माणि व्रतानि च पस्पशे, 
तस्मादेतस्यैतानि यूयमपि पश्यत॥ ३३॥ 

भावार्थ:-यथा परमेश्वरस्थ सुहृदुपासको धार्मिको विद्वानस्य गुणकर्मस्वभावक्रमानुसाराणि सृष्टिक्रमाणि 
कुर्याज्जानीयात्‌, तथेवेतरे मनुष्या: कुर्युर्जानीयुश्च॒॥ ३३॥ 

पदार्थ :-हे मनुष्यो! जो (इन्द्रस्थ) परमैश्वर्य की इच्छा करनेहारे जीव का (युज्य:) उपासना करने योग्य 


त्रयोदशो5 ध्याय: ६६९ 


(सखा) मित्र के समान वर्त्तमान है, (यतः) जिसके प्रताप से यह जीव (विष्णो:) व्यापक ईश्वर के (कर्माणि) 
जगत्‌ की रचना, पालन, प्रलय करने और न्याय आदि कर्मों और (ब्रतानि) सत्यभाषणादि नियमों को (पस्पशे) 
स्पर्श करता है, इसलिये इस परमात्मा के इन कर्मों और ब्रतों को तुम लोग भी (पश्यत) देखो, धारण करो॥३३॥ 

भावार्थ :-जैसे परमेश्वर का मित्र, उपासक, धर्मात्मा, विद्वान्‌ पुरुष परमात्मा के गुण, कर्म और स्वभावों के 
अनुसार सृष्टि के क्रमों के अनुकूल आचरण करे और जाने, वैसे ही अन्य मनुष्य करें और जानें॥ ३३॥ 

ध्रुवासीत्यस्थ गोतम ऋषि:। जातवेदा देवता:। भुरिक्‌ त्रिष्टप्‌ छन्‍्द:। घैवत: स्वर:॥ 
विद्रद्वर॒ ख्रीभिरप्य॒पदेए्टव्यगित्याह॥ 
विद्वान्‌ पुरुषों के समान विदुषी स्त्रियां भी उपदेश करें, यह विषय अगले मन्त्र में कहा है॥ 

ध्रुवासिं धरुणेतो जन्ने प्रधममेभ्यो योनिभ्यो5 अधि जातवेदा:। 

स गायत्रया त्रिष्टर्भाइनुष्टभां च देवेभ्यों' ह॒व्यं वहतु प्रजानन्‌॥ ३ ४॥ 

ध्रुवा। असि। धरुणा। इत:। जज्ने। प्रथमम्‌। एभ्य:। योनिभ्य इति योनिउभ्य:। अधि। जातवेंदा इति 
जातवेदा:। सः। गायत्र्या। त्रिष्टृ्भा। त्रिस्तुभेतिं त्रिउस्तुभा। अनुष्टभां। अनुस्तुभेत्यनु5स्तुभा। चा। देवेभ्य:। ह॒व्यम्‌। वहतु। 
प्रजानब्निति प्र:जानन्‌॥ ३ ४॥ 

पदार्थ :-(ध्रुवा) स्थिरा (असि) (धरुणा) धर्त्री (इत:) कर्मण: (जज्ञे) प्रादुर्भवति (प्रथमम) आदिम कार्यम्‌ 
(एभ्य:) (योनिभ्य:) कारणेभ्य: (अधि) (जातवेदा:) यो जातेषु विद्यते सः (सः) (गायत्र्या) गायत्रीनिष्पादितया 
विद्यया (त्रिष्टभा) (अनुष्टभा) (च) (देवेभ्य:) दिव्यगुणेभ्यो विद्वद्धयो वा (हव्यम) होतुमादातुमर्ह विज्ञानम्‌ (वहतु) 
प्राप्नोतु (प्रजानन्‌) प्रकृष्ठतया जाननू। [अयं मन्त्र: शत०७,५.१.३० व्याख्यात:]॥ ३४॥ 

अन्वय:-हे स्त्रि! यथा त्वं धरुणा ध्रुवासि, यथेभ्यो योनिभ्य: स जातवेदा: प्रथममधिजज्ञे 
तथेतो5धिजायस्व। यथा स तब पति्गायत्र्या त्रिष्टभानुष्ठभा च प्रजानन्‌ देवेभ्यो हव्यं वहतु, तथैतया प्रजानन्ती 
ब्रह्मचारिणी कन्या भवन्तीभ्य: स्त्रीभ्यो विज्ञान प्राप्नोतु॥ ३४॥ 

भावार्थ :-मनुष्या जगदीश्वरसृष्टिक्रमनिमित्तानि विदित्वा विद्वांसो भूत्वा यथा पुरुषेभ्य: शास्त्रोपदेशान्‌ 
कुर्वन्ति, तथैव स्त्रियो5प्येतानि विदित्वा स्त्रीभ्यो वेदार्थनिष्कर्षोपदेशान्‌ कुर्वन्तु॥ ३४॥ 

पदार्थ :-हे स्त्रि! जेसे तू (धरुणा) शुभगुणों का धारण करनेहारी (श्रुवा) स्थिर (असि) है, जेसे (एभ्य:) 
इन (योनिभ्य:) कारणों से (सः) वह (जातवेदा:) प्रसिद्ध पदार्थों में विद्यमान वायु (प्रथमम) पहिले (अधिजज्ञे) 
अधिकता से प्रकट होता है, वैसे (इत:) इस कर्म के अनुष्ठान से सर्वोपरि प्रसिद्ध हूजिये। जेसे तेरा पति (गायत्र्या) 
गायत्री (त्रिष्टभा) त्रिष्टप्‌ (बच) और (अनुष्टभा) अनुष्टप्‌ मन्त्र से सिद्ध हुई विद्या से (प्रजानन) बुद्धिमान्‌ होकर 
(देवेभ्य:) अच्छे गुणों वा विद्वानों से (हव्यम्‌) देने-लेने योग्य विज्ञान (वहतु) प्राप्त होवे, वैसे इस विद्या से 
बुद्धिमती हो के आप स्त्री लोगों से ब्रह्माचारिणी कन्या विज्ञान को प्राप्त होवें॥ ३४॥ 

भावार्थ :-मनुष्य जगत्‌ में ईश्वर की सृष्टि के कामों के निमित्तों को जान विद्वान्‌ होकर जैसे पुरुषों को 
शास्त्रों का उपदेश करते हैं, वेसे ही स्त्रियों को भी चाहिये कि इन सृष्टिक्रम के निमित्तों को जान के स्त्रियों को 
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वेदार्थसारोपदेशों को करें॥ ३४॥ 
इषे राय इत्यस्थ गोतम ऋषि:। जातवेदा देवता:। निचृद्‌बृहती छन्द:। मध्यम: स्वर :॥ 
अधघ जायापती उद्बाहं कृत्वा कप वर्तेयातापित्याह॥ 
अब स्त्री-पुरुष विवाह करके केसे वर्त्ते, इस विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

इुषे राये रमस्व॒ सहसे दुम्न5 ऊर्जेड अप॑त्याय। 

सप्राडसि स्व॒राडंसि सारस्व॒तौ त्वोत्सौ प्रावताम्‌॥ ३ ५॥ 

इषे। राये। रम॒स्व। सहंसे। दुम्ने। ऊर्जे। अप॑त्याय। सप्राडितिं समू$राट्‌। असि। स्व॒राडितिं स्व5राट्‌। असि। 
सार॒स्व॒तौ। त्वा। उत्सों। प्र। अव॒ताम्‌ ॥३५॥ 

पदार्थ :-(इषे) विज्ञानाय (राये) श्रिये (रमस्व) क्रीडस्व (सहसे) बलाय (च्युम्ने) यशसेऊन्नाय वा। छुम्न 
दोततेर्यशों वा5न्नं वा। (निरु०५|५) (ऊर्जे) पराक्रमाय (अपत्याय) सन्‍्तानाय (सम्राट) यः सम्यगू राजते सः 
(असि) (स्वराट) या स्वयं राजते सा (असि) (सारस्वतौ) सरस्वत्यां वेदबाचि कुशलावुपदेशकोपदेष्टयो (त्वा) 
त्वाम्‌ (उत्सो) कृपोदकमिवार्द्रीभूती (प्र) (अवताम्‌) रक्षणादिक॑ कुरुताम्‌। [अयं मन्त्र: शत०७.५.१.३१ 
व्याख्यात: |॥ ३५॥ 

अन्वयः-हे पुरुष! यस्त्वं सम्राडसि, हे र्त्रि या त्वं स्वराडसि, स त्वं चेषे राये सहसे च्ुम्ने ऊर्जे3पत्याय 
रमस्व। उत्साविव सारस्वतौ सन्तावेतानि प्रावतामिति त्वा त्वां पुरुष स्त्रियं चोपदिशामि॥ ३५॥ 

भावार्थ :-कृतविवाहौ स्त्रीपुरुषो परस्परं प्रीत्या विद्वांसी सन्‍तो वसन्ते पुरुषार्थन श्रीमन्‍्तौ सदगुणौ परस्परस्य 
रक्षां कुर्वन्तो धर्मेणापत्यान्युत्पाद्यास्मिन्‌ संसारे नित्य॑ क्रीडेताम्‌॥३५॥ 

पदार्थ :-हे पुरुष! जो तू (सप्राट) विद्यादि शुभगुणों से स्वयं प्रकाशमान (असि) है, हे स्त्रि! जो तू 
(स्वराट) अपने आप विज्ञान सत्याचार से शोभायमान (असि) है, सो तुम दोनों (इषे) विज्ञान (राये) धन (सहसे) 
बल (चुम्ने) यश और अन्न (ऊर्जे) पराक्रम और (अपत्याय) सन्तानों की प्राप्ति के लिये (रमस्व) यत्न करो तथा 
(उत्सो) कृपोदक के समान कोमलता को प्राप्त होकर (सारस्वतौ) वेदवाणी के उपदेश में कुशल होके तुम दोनों 
स्त्री-पुरुष इन स्वशरीर और अन्नादि पदार्थों की (प्रावताम्‌) रक्षा आदि करो, यह (त्वा) तुम को उपदेश देता 
हूँ॥ ३५॥ 

भावार्थ :-विवाह करके स्त्री-पुरुष दोनों आपस में प्रीति के साथ विद्वान्‌ होकर पुरुषार्थ से धनवान श्रेष्ठ 
गुणों से युक्त होके एक-दूसरे की रक्षा करते हुए धर्म्मानुकूलता से वर्त्त के सन्तानों को उत्पन्न कर इस संसार में 
नित्य क्रीड़ा करें॥ ३५॥ 

अन्ने युक्ष्वेत्वस्थ भरद्वाज ऋषि :। अमिनिर्देवता। निचृद्‌गायत्री छन्द:। षड़ज: स्वर:॥ 
अध जझजविजय: कर्घं कर्तव्य इत्याह॥ 
अब शत्रुओं को कैसे जीतना चाहिये, यह विषय अगले मन्त्र में कहा है॥ 
अनें युक्ष्वा हि ये तवाश्वांसो देव साधव॑:। 
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अरं वहन्ति मनन्‍्यवे॥ ३६॥ 

अन्नें। युक्ष्व। हि। ये । तव। अश्वांस:। देवा साधव॑:। अर॑म्‌। वह॑न्ति। मन्यवें॥ ३६॥ 

पदार्थ :-(अग्ने) विद्वन्‌ (युक्ष्व) अत्र ह्ृद्यचो5तस्तिड: [अष्टा०६.३.१३५] इति दीर्घ:, विकरणस्य लुक्‌ च। 
(हि) खलु (ये) (तव) (अश्वास:) सुशिक्षितास्तुरड्ा: (देव) दिव्यविद्यायुक्त (साधवः) अभीष्टं साध्नुवन्त: (अरम) 
अलमू (वहन्ति) रथादीनि यानानि प्रापयन्ति (मन्यवे) शत्रूणामुपरि क्रोधाय। [अयं॑ मन्त्र: शत०७.५.१.३३ 
व्याख्यात: |॥ ३६॥ 

अन्वय:-हे देवा5ग्ने ! ये तव साधवो< श्वासो मन्यवे5रं वहन्ति, तान्‌ हि त्वं युक्ष्॥३६॥ 

भावार्थ :-राजमनुष्यर्वसन्ते प्रथममश्वान्‌ सुशिक्ष्य सारथींश्व रथेषु नियोज्य शत्रुविजयाय गन्तव्यम्‌॥ ३६॥ 

पदार्थ :-हे (देव) श्रेष्ठविद्या वाले (अग्ने) तेजस्वी विद्वान्‌! (ये) जो (तव) आपके (साधव:) अभीष्ट साधने 
वाले (अश्वास:) शिक्षित घोड़े (मन्यवे) शत्रुओं के ऊपर क्रोध के लिये (अरम्‌) सामर्थ्य के साथ (वहन्ति) रथ 
आदि यानों को पहुंचाते हैं, उनको (हि) निश्चय कर के (युक्ष्व) संयुक्त कीजिये॥ ३६॥ 

भावार्थ :-राजादि मनुष्यों को चाहिये कि वसन्‍्त ऋतु में पहिले घोड़ों को शिक्षा दें और रथियों को रथों पर 
नियुक्त कर के शत्रुओं के जीतने के लिये यात्रा करें॥ ३६॥ 

युक्ष्वा हीत्यस्यथ विरूप ऋषि:। अम्निर्देवता। निचृद्गायत्री छन्द:। षड़्ज: स्वर:॥ 
अध राजप्रुषक्ृत्ययाह॥ 
अब राजपुरुषों को क्या करना चाहिये, यह विषय अगले मन्त्र में कहा है॥ 

युक्ष्वा हि देवहूत॑माँ २5 अश्वा२5 अग्ने रथीरिव। 

नि होता पूर्व्य: संद:॥ ३ ७॥ 

युक्षवा हि। देवहूत॑मानिति देव5हूतमान्‌। अश्वान। अले। स्थीरिवेतिं रथी:5ईंवा। नि। होता। पूर्व्य:। 
स॒द॒:॥ ३ ७॥ 

पदार्थ :-(युक्ष्व) अत्रापि [द्यचो5तस्तिड: (अष्टा०६.३.१३५) इति|] दीर्घ:। (हि) किल (देवहूतमान्‌) 
देवेविद्वद्धि: स्पर्द्धितान्‌ (अश्वान) (अग्ने) (रथीरिव) यथा शत्रुभि: सह बहुरथादिसेनाड्भवान्‌ योद्धा युध्यति तथा 
(नि) नितराम्‌ (होता) दाता (पूर्व्य:) पूर्वर्विद्वद्धि: कृतशिक्ष: (सदः) सीद। अत्र लुड्यडभाव:। [अयं मन्त्र: 
शत०७.५.१.३३ व्याख्यातः|॥ ३७॥ 

अन्वय:-हे अग्ने! पूर्व्यों होता त्वं देवहूतमानश्वान्‌ रथीरिव युक्ष्व हि न्‍्यायासने निषद:॥३७॥ 

भावार्थ :-सेनापत्यादिराजपुरुषैर्महारथिवदश्चादीनि सेनाड्रानि कार्य्येषु संयोजनीयानि, सभापत्यादयो 
न्यायासने स्थित्वा धर्म्य न्‍्यायमाचरन्तु॥ ३७॥ 

पदार्थ :-हे (अग्ने) विद्वान्‌ पुरुष! (पूर्व्य:) पूर्व विद्वानों से शिक्षा को प्राप्त (होता) दानशील आप 
(देवहूतमान्‌) दिद्वानों से स्पर्ड्धा वा शिक्षा किये (अश्वान्‌) घोड़ों को (स्थीरिब) शत्रुओं के साथ बहुत रथादि सेना 
अंगयुक्त योद्धा के समान (युक्षझ) युक्त कीजिये (हि) निश्चय कर के न्‍्यायासन पर (निषदः) निरन्तर स्थित 
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हूजिये॥ ३७॥ 

भावार्थ :-सेनापति आदि राजपुरुषों को चाहिये कि बड़े सेना के अड्भयुक्त रथ वाले के समान घोड़े आदि 
सेना के अवयवों को कार्यों में संयुक्त करें और सभापति आदि को चाहिये कि न्‍्यायासन पर बैठ कर धर्मयुक्त न्याय 
किया करें॥ ३७॥ 

सम्यक्‌ स्रवन्तीत्यस्थ विरूप ऋषि:। अम्निर्देवता। त्रिष्टप्‌ छनन्‍्द:। घैवत: स्वर:॥ 
मर॒ष्यै: कि भ्ृत्वा वाग्‌ धार्य्येत्याह॥ 
मनुष्यों को केसे होके वाणी धारण करनी चाहिये, यह विषय अगले मन्त्र में कहा है॥ 

सम्यक्‌ खवन्ति सरितो न धेनां अन्तर्हृदा मन॑सा पूयमाना:। 

घृतस्य॒ धारा3 अभिचांकशीमि हिरण्ययों वेत॒सो मध्ये5 अग्ने:॥३८॥ 

सम्यक्‌। ख्रवन्ति। सरित:। न। धेनां:। अन्त:। हुदा। मन॑ंसा। पूयमाना:। घृतस्य। धारां:। अभि। चाकशीमि। 
हिरण्यय॑:। वेतस:। मध्यें। अग्नेः॥३८॥ 

पदार्थ :-(सम्यक्‌) (स््रवन्ति) गच्छन्ति (सरितः) नद्य:। सरित इति नदीनामसु पठितम्‌॥ (निघं०१।॥१६) 
(न) इव (धेना:) वाच:। धेना इति वाडनामसु पठितम्‌॥ (निघं०१॥११) (अन्तः) आशभ्यन्तरे (हृदा) हृदयेन 
(मनसा) विज्ञानवता चित्तेन (पूथमाना:) पवित्रा: (घृतस्थ) उदकस्य (धारा:) (अभि) अभिमुख्ये (चाकशीमि) 
भशं प्राप्नोमि (हिरण्यय:) यशस्वी (वेतसः:) वेगवत्य:। अत्र बीधातोर्बाहुलकादौणादिकस्तसि: प्रत्यय: (मध्ये) 
(अग्ने:) विद्युत: | [अयं मन्त्र: शत०७.५.२.११ व्याख्यात:]॥ ३८॥ 

अन्वयः-हे मनुष्या: ! यथाअग्नेर्म ध्ये हिरण्यय इव वर्त्तमानो5हं या घृतस्य वेतसो धारा: सरितो नान्तर्हदा 
मनसा पूयमाना धेना: सम्यक्‌ ख्रवन्ति, ता अभिचाकशीमि, तथा यूयमप्येता: प्राप्नुत॥३८॥ 

भावार्थ :-अत्रोपमालड्डार: । मनुष्यैर्यया सम॑ विषम चलन्त्य: शुद्धा: सत्यो नद्यः समुद्र प्राप्यं स्थिरत्वं 
प्राप्नुवन्ति, तथेव विद्यासुशिक्षाधर्मै: पवित्रीभूता वाण्यो निश्चला: प्राप्तव्या: प्रापयितव्याश्र॥ ३८॥ 

पदार्थ :-हे मनुष्यो! जेसे (अग्ने:) बिजुली के (मध्ये) बीच में वर्त्तमान (हिरण्यय:) तेजो भाग के समान 
तेजस्वी कीर्ति चाहने और विद्या की इच्छा रखने वाला मैं जो (घृतस्थ) जल की (वेतस:) वेग वाली (धारा:) 
प्रवाहरूप (सरितः) नदियों के (न) समान (अन्तः) भीतर (हृदा) अन्तःकरण के (मनसा) विज्ञानरूप वाले चित्त 
से (पूयमाना:) पवित्र हुई (धेना) वाणी (सम्यक्‌) अच्छे प्रकार (स्रवन्ति) चलती हैं, उन को (अभिचाकशीमि) 
सन्मुख होकर सब के लिये शीघ्र प्रकाशित करता हूँ, वैसे तुम लोग भी इन वाणियों को प्राप्त होओ॥ ३८॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में उपमालड्डार है। मनुष्यों को योग्य है कि जैसे अधिक वा कम चलती शुद्ध हुई 
नदियां समुद्र को प्राप्त होकर स्थिर होती हैं, वैसे ही विद्या, शिक्षा और धर्म से पवित्र हुई निश्चल वाणी को प्राप्त 
होकर अन्यों को प्राप्त करावें॥ ३८॥ 

ऋचे त्वेत्यस्थ विरूप ऋषि:। अम्निर्देवता। निचृदबृहती छन्द:। मध्यम: स्वर:॥ 
विद्वक्ष्य उतरैरापि विज्ञान ग्राप्यपित्याह॥ 


त्रयोदशो5 ध्याय: ६७३ 


विद्वानों से अन्य मनुष्यों को भी ज्ञान लेना चाहिये, इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र में किया है॥ 

ऋचे त्वां रुचे त्वां भासे त्वा ज्योतिषे त्वा। 

अभूदिदं विश्वस्य भुवनस्य वाजिनमनेर्वैश्वान॒रस्थ च॥ ३ ९॥ 

ऋचे। त्वा। रूचे। त्वा। भासे। त्वा। ज्योतिषे। त्वा। अभूत्‌। इृदम्‌॥ विश्वस्य। भुवनस्थ। वाजिनम्‌। अग्ने:। 
वैश्वानरस्थ। च॥३९॥ 

पदार्थ :-(ऋचे) स्तुतये (त्वा) त्वाम्‌ (रुचे) प्रीतये (त्वा) (भासे) विज्ञानाय (त्वा) (ज्योतिषे) 
न्यायप्रकाशाय (त्वा) (अभूत्‌) भवेत्‌ (इृदम्‌) (विश्वस्थ) समग्रस्य (भुवनस्थ) सर्वाधिकारस्य जगत: (वाजिनम) 
वाजिनां विज्ञानवतामिदमवयवभूतं विज्ञानम्‌ (अग्ने:) विद्युदाख्यस्य (वैश्वानरस्थ) अखिलेषु नरेषु राजमानस्य (च)। 
[अयं मन्त्र: शत०७.५.२.१२ व्याख्यात:|॥३९॥ 

अन्वय:-हे विद्दन्‌! यस्य तव विश्वस्य भुवनस्य वेश्वानरस्याग्नेश्व वाजिनमिदं विज्ञानमभूत्‌ जातम्‌, तमृचे 
त्वा रुचे त्वा भासे त्वा ज्योतिषे त्वा वयमाश्रयेम॥ ३९॥ 

भावार्थ :-यस्य मनुष्यस्य सर्वेषां जगत्पदार्थानां यथार्थों बोध: स्यातू, तमेव सेवित्वा पदार्थविज्ञानं 
सर्वैर्मनुष्यै: प्राप्तव्यम्‌॥ ३९॥ 

पदार्थ :-हे विद्वान्‌ पुरुष! जिस तुझ को (विश्वस्थ) समस्त (भुवनस्य) संसार के सब पदार्थों (च) और 
(वैश्वानरस्थ) सम्पूर्ण मनुष्यों में शोभायमान (अग्ने:) बिजुलीरूप (वाजिनम्‌) ज्ञानी लोगों का अवयवरूप (इृदम्‌) 
यह विज्ञान (अभूत्‌) प्रसिद्ध हुआ है, उस (ऋचे) स्तुति के लिये (त्वा) तुझ को (रुचे) प्रीति के वास्ते (त्वा) तुझ 
को (भासे) विज्ञान की प्राप्ति के अर्थ (त्वा) तुझको और (ज्योतिषे) न्याय के प्रकाश के लिये भी (त्वा) तुझ को 
हम लोग आश्रय करते हैं॥ ३९॥ 

भावार्थ :-जिस मनुष्य को जगत्‌ के पदार्थों का यथार्थ बोध होवे, उसी के सेवन से सब मनुष्य 
पदार्थविद्या को प्राप्त होवें॥३९॥ 

अग्जि््योतिषेत्यस्थ विरूप ऋषि:। अमिनिर्देवता। निचृदुष्णिक्‌ छन्द:। ऋषभ: स्वर:॥ 
एन: य एवं विषय उपविशज्ञयते॥ 
फिर भी उक्त विषय का उपदेश अगले मन्त्र में किया है॥ 

अग्निर्ज्योतिषा ज्योतिष्पान्‌ रुक्‍्मो वर्चसा वर्चस्वान्‌। 

सहस्रदा5 अंसि सहस््रांय त्वा॥४०॥ 

अग्नि:। ज्योतिषा। ज्योतिष्यान्‌। रुक्म:। वर्चसा। वर्चस्वान्‌। सहख्रदा इति सहसख्॒5दा:। असि। सहसराय। 
त्वा॥४०॥ 

पदार्थ :-(अग्नि:) पावक: (ज्योतिषा) दीप्त्या (ज्योतिष्मान्‌) प्रशस्तप्रकाशयुक्त: (रुक्‍्म:) सुवर्णमिव 
(वर्चसा) विद्यादीप्त्या (वर्चस्वान्‌) विद्याविज्ञानवान्‌ (सहस्रदा:) सहखमसंख्यं सुखं ददातीति (असि) (सहस्राय) 
अतुलविज्ञानाय (त्वा) त्वाम्‌। [अयं मन्त्र: शत०७.५.२.१२ व्याख्यात:]॥४०॥ 


६७४ यजुर्वेदभाष्ये 


अन्वय:-हे विद्वन्‌! यस्त्वं ज्योतिषा ज्योतिषमानग्निरिव वर्चसा वर्चस्वान्‌ रुक्‍्म इव सहखदा असि, तं॑ त्वा 
सहस्राय वयं सत्कुर्याम॥४०॥ 

भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार:। मनुष्यैर्यो5ग्निसूर्यजद्‌ विद्यया प्रकाशमानो विद्वानू भवेत्‌, 
तस्मादधीत्य पुष्कला विद्या: स्वीकार्या:॥४०॥ 

पदार्थ :-हे विद्वान्‌ पुरुष! जो आप (ज्योतिषा) विद्या के प्रकाश से (अग्नि:) अग्नि के तुल्य (ज्योतिष्मान्‌) 
प्रशंसित प्रकाशयुक्त (वर्चसा) अपने तेज से (वर्चस्वान्‌) ज्ञान देने वाले और (रुक्मः) जैसे सुवर्ण सुख देवे, वेसे 
(सहस्रदा:) असंख्य सुख के देने वाले (असि) हैं, उन (त्वा) आपका (सहस्नाय) अतुल विज्ञान की प्राप्ति के लिये 
हम लोग सत्कार करें॥४०॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोमालड्डार है। मनुष्यों को योग्य है कि जो अग्नि और सूर्य्य के समान 
विद्या से प्रकाशमान दिद्वान्‌ पुरुष हों, उनसे विद्या पढ़ के पूर्ण विद्या के ग्राहक होवें।४०॥ 

आदित्य॑ गर्भमित्यस्थ विरूप ऋषि:। अम्निर्देवता। त्रिष्टप्‌ छन्द:। घैवत: स्वर:॥ 
एनसे कि कुर्य्यरित्याह॥ 
फिर वे विद्वान्‌ सत्री-पुरुष क्या करें, इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र में किया है॥ 

आदित्य॑ं गर्भ प्यसा समंद्धि सहस््रस्य प्रतिमां विश्वरूपम्‌। 

परिवृद्धि हर॑सा माभि म॑*स्था: श॒तायुषं कृणुहि चीयमान:॥४१॥ 

आदित्यम्‌। गर्भभ। पयंसा। सम्‌। अड्धि। सहस््रस्थ। प्रतिमामितिं प्रति5माम। विश्वरूपमिति विश्व5रूपम्‌। 
परि। वृड्धि। हर॑सा। मा। अभि। मश्स्था:। श॒तायुषमिति श॒त5आयुषम्‌। कृणुहि। चीयमान:॥४१॥ 

पदार्थ :-(आदित्यम्‌) सूर्यम्‌ (गर्भम्‌) स्तुतिविषयम्‌ (पयसा) जलेनेव (सम) (अड्धि) शोधय (सहस्रस्य) 
असंख्यपदार्थसमूहस्य (प्रतिमाम्‌) प्रतीयन्ते सर्वे पदार्था यया ताम्‌ (विश्वरूपम्‌) सर्वरूपवत्‌ पदार्थदर्शकम्‌ (परि) 
सर्वतः (वृद्धि) वर्जय (हरसा) ज्वलितेन तेजसा। हर इति ज्वलतो नामसु पठितम॥ (निघं०१॥१७) (मा) 
(अभि) (मंस्था:) मन्येथा: (शतायुषम्‌) शतवर्षपरिमितजीवनम्‌ (कृणुहि) (चीयमानः) वृध्यमान:। [अयं मन्त्र: 
शत०७.५.२.१७ व्याख्यात: |॥४१॥ 

अन्वय:-हे दिद्व॑ंस्तवं यथा विद्युत्पयसा सहस्रस्य प्रतिमां विश्वरूपं गर्भमादित्यं धरति, तथान्त:करणं 
समड्धि, हरसा रोगान्‌ परिवृद्धधि, चीयमान: सन्‌ शतायुषं तनयं कृणुहि, कदाचिन्माउभिमंस्था: ॥४१॥ 

भावार्थ :-हे स्त्रीपुरुषा:! यूयं सुगन्ध्यादिहोमेन सूर्यप्रकाशं जलं वायुञ्ञ शोधयित्वा अरोगा भूत्वा 
शतायुषस्तनयान्‌ कुरुत। यथा विद्युन्निर्मितेन सूर्य्यण रूपवतां पदार्थानां दर्शनं परिमाणं च भवति, तथा 
विद्यावन्त्यपत्यानि भवन्ति, तस्मात्‌ कदाचिदभिमानिनो भूत्वा प्रमादेन विद्याया आयुषश्च विनाशं मा कुरुत॥४१॥ 

पदार्थ :-हे विद्वान्‌ पुरुष! आप जैसे बिजुली (पयसा) जल से (सहस्रस्थ) असंख्य पदार्थों की (प्रतिमाम्‌) 
परिमाण करनेहारे सूर्य के समान निश्चय करनेहारी बुद्धि और (विश्वरूपम) सब रूपविषय को दिखानेहारे (गर्भ) 
स्तुति के योग्य (आदित्यम्‌) सूर्य्य को धारण करती है, वैसे अन्तःकरण को (समड्धि) अच्छे प्रकार शोधिये। 
(हरसा) प्रज्वलित तेज से रोगों को (परि) सब ओर से (वृद्धि) हटाइये और (चीयमान:) वृद्धि को प्राप्त हो के 


त्रयोदशो5 ध्याय: ६७५ 


(शतायुषम्‌) सौ वर्ष की अवस्था वाले सन्‍्तान को (कृणुहि) कीजिये और कभी (मा) मत (अभिमंस्था:) अभिमान 
कीजिये। ४१॥ 

भावार्थ :-हे सत्री-पुरुषो ! तुम लोग सुगन्धित पदार्थों के होम से सूर्य्य के प्रकाश, जल और वायु को शुद्ध 
कर और रोगरहित होकर सौ वर्ष जीने वाले संतानों को उत्पन्न करो। जैसे विद्युत्‌ अग्नि से बनाये हुए सूर्य्य से रूप 
वाले पदार्थों का दर्शन और परिमाण होता है, वेसे विद्या वाले सन्‍्तान सुख दिखानेहारे होते हैं, इससे कभी 
अभिमानी होके विषयासक्ति से विद्या और आयु का विनाश मत किया करो॥४१॥ 

वातस्य जूतिमित्यस्थ विरूप ऋषि:। अम्निर्देवता। निचृत्रिष्टप्‌ छन्द:। बैवत: स्वर :॥ 
एनस्वेन कि कार्य्यमित्याह॥ 
फिर विद्वान्‌ पुरुष को क्या करना चाहिये, यह विषय अगले मन्त्र में कहा है॥ 

वार्तस्थ जूतिं वरुणस्य॒ नाभिमश्च॑ जज्ञान९ सरिरिस्थ॒ मध्ये। 

शिशु नदीना& हरिमद्रिब॒ुध्मग्ने मा हिश्सी: परमे व्योमन्‌॥ ४ २॥ 

वार्तस्थ। जूतिम्‌। वरुणस्य। नाभिम्‌॥ अश्वम्‌। जज्ञानम। सरिरिस्थ। मध्यें। शिशुम्‌। न॒दीनाम। हरिम। 
अद्गिब॒ुश्मित्यद्रिबुध्नम्‌। अग्नें। मा। हिश्सी:। परमे। व्यॉमन्रिति विउऑमनू॥ ४२॥ 

पदार्थ :-(वातस्य) वायो: (जूतिम) वेगम्‌ (वरुणस्थ) जलसमूहस्य (नाभिम्‌) बन्धनम्‌ (अश्वम्‌) व्याप्तु 
शीलम्‌ (जज्ञानम) प्रादुर्भूतम्‌ (सरिरस्थ) सलिलस्योदकस्य। सलिलमित्युदकनामसू पठितम॥ (निघं०१।॥१२) 
कपिलकादित्वाद्‌ रेफ: (मध्ये) (शिशुम) बालकम्‌ (नदीनाम) (हरिम) हरमाणम्‌ (अद्विब॒ुध्मनम) मेघाकाशम्‌ (अग्ने) 
पावकवद्ठ्त्तमान (मा) (हिंसी:) (परमे) प्रकृष्ट (व्योमन) व्योम्नि व्याप्त आकाशे। [अयं मन्त्र: शत०७.५.२.१८ 
व्याख्यात:|॥ ४२॥ 

अन्वय:-हे अग्ने विद्वस्त्वं परमे व्योमन्‌ वातस्य मध्ये जूतिमश्व॑ सरिरस्थ वरुणस्य नाभि नदीनां जज्ञानं 
शिशुं बालमिव वर्त्तमानं हरिमद्रिबुध्न॑ मा हिंसी: ॥४२॥ 

भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्ड्गार:। मनुष्यै: प्रमादेनावकाशे वर्त्तमानं वायुवेगं वृष्टिप्रबन्धं मेघमहत्वा 
जीवन वर्धनीयम्‌॥ ४२॥ 

पदार्थ :-हे (अग्ने) तेजस्विन्‌ विद्वन्‌! आप (परमे व्योमन्‌) सर्वव्याप्त उत्तम आकाश में (वातस्य) वायु के 
(मध्ये) मध्य में (जूतिम्‌) वेगरूप (अश्वम) अश्व को (सरिरस्थ) जलमय (वरुणस्थ) उत्तम समुद्र के (नाभिम्‌) 
बन्धन को और (नदीनाम) नदियों के प्रभाव से (जज्ञानम्‌) प्रकट हुए (शिशुम्‌) बालक के तुल्य वर्त्तमान (हरिम) 
नील वर्णयुक्त (अद्विब॒ुक्षम) सूक्ष्म मेघ को (मा) मत (हिंसी:) नष्ट कीजिये। ४२॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डार है। मनुष्यों को चाहिये कि प्रमाद को छोड़ के आकाश में 
वर्त्तमान वायु के वेग और वर्षा के प्रबन्धरूप मेघ का विनाश न करके अपनी-अपनी अवस्था को बढ़ावें॥४२॥ 

अजस्रमित्यस्यथ विरूप ऋषि:। अम्निर्देवता। निचृत्रिष्टप्‌ छन्द:। धैवत: स्वर :॥ 
एनरव॑ कि कुर्य्यादित्याह॥ 
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फिर वह विद्वान्‌ क्या करे, यह विषय अगले मन्त्र में कहा है॥ 

अज॑स्रमिन्दुमरुषं भुरण्युमग्निमीडे पूर्वचित्ति नमोभि:। 

स पर्वभिऋतुश: कल्प॑मानो गां मा हिंः्सीरदिंतिं विराजम्‌॥ ४३॥ 

अज॑स्रम्‌। इन्दुम्‌। अरूषम्‌। भुरण्युम्‌। अग्निम। ईडे। पूर्वचित्तिमिति पूर्व5चित्तिम। न्मोभिरिति न्म:उभि:। 
सः। पर्वभिरिति पर्व5मि:। ऋतुश इत्यूतुईश:। कल्पमान:। गाम्‌। मा। हिश्सी:। अर्दितिम्‌। विराजमितिं 
वि5राज॑म्‌॥ ४३॥ 

पदार्थ :-(अजस्रम) निरन्तरम्‌ (इन्दुम) जलम्‌ [इन्दु इति जलनामसु पठितम्‌ निघं०१.१२] (अरुषम्‌) 
अश्वम्‌ [अरुषमिति अश्वनामसु पठितम्‌ निघं०१.१४] (भुरण्युम) पोषकम्‌। अत्र भुरणधातोर्यु: प्रत्यय: (अग्निम) 
विद्युतम्‌ (ईडे) अध्यन्विच्छामि (पूर्वचित्तिम्‌) पूर्वा चितिश्यनं यस्य तम्‌ (नमोभिः) अन्ने: (सः) (पर्वभि:) पूर्ण: 
साधनाड्रै: (ऋतुशः) बहूनृतून्‌ (कल्पमान:) समर्थ: सन्‌ (गाम्‌) पृथिवीम्‌ (मा) (हिंसी:) हिंस्या: (अदितिम्‌) 
अखण्डिताम्‌ (विराजम्‌) विविधे: पदार्थ राजमानाम्‌। [अयं मन्त्र: शत०७.५.२.१९ व्याख्यात:]॥४३॥ 

अन्वय:-हे विद्वन्‌! यथाहं पर्वभिर्नगोभि: सह वर्त्तमानमिन्दुमरुषं भुरण्युं पूर्वचित्तिमग्निमजस्रमीडे, 
तमृतुश: कल्पमान: सन्नदितिं विराजं गां न नाशयामि, तथैव स त्वमेतमेनां च मा हिंसी:॥४३॥ 

भावार्थ :-मनुष्येर्क्नत्वनुकूलतया क्रियया5ग्निर्जलमन्नं च संसेव्य राजभूमि: सदैव रक्षणीया, यतः सर्वाणि 
सुखानि स्यु:॥४३॥ 

पदार्थ :-हे विद्वान्‌ पुरुष! जैसे मैं (पर्वभिः) पूर्ण साधनयुक्त (नमोभि:) अन्नों के साथ वर्त्तमान (इन्दुम) 
जलरूप (अरुषम्‌) घोड़े के सदृश (भुरण्युम) पोषण करने वाली (पूर्वचित्तिम्‌) प्रथम निर्मित (अग्निम) बिजुली को 
(अजस््रम) निरन्तर (ईडे) अधिकता से खोजता हूँ, उसको (ऋतुश:) प्रति ऋतु में (कल्पमान:) समर्थ होके करता 
हुआ (अदितिम) अखण्डित (विराजम) विविध प्रकार के पदार्थों से शोभायमान (गाम्‌) पृथिवी को नष्ट नहीं करता 
हूँ, वैसे ही (सः) सो आप इस अग्नि और इस पृथिवी को (मा) मत (हिंसी:) नष्ट कीजिये॥ ४३॥ 

भावार्थ :-मनुष्यों को योग्य है कि ऋतुओं के अनुकूल क्रिया से अग्नि, जल और अन्न का सेवन करके 
राज्य और पृथिवी की सदैव रक्षा करें, जिससे सब सुख प्राप्त होवें॥ ४३॥ 

वसूत्रीमित्यस्थ विरूप ऋषि:। अमि्निर्देवता। निचृत्रिष्टप्‌ छन्‍्द:। घैवत: स्वर:॥ 
एनस्तेन कि न कार्य्यग्रित्याह॥ 
फिर उस दिद्वान्‌ को क्‍या नहीं करना चाहिये, यह विषय अगले मन्त्र में कहा है॥ 

वस्त्रीं त्वष्ट॑वरुणस्य नाभिमविंँ जज्ञाना&ं रज॑स: परस्मात्‌। 

मही& साहस्नीमसुरस्यथ मायामग्ने मा हिंश्सी: परमे व्योमन्‌॥४४॥ 

वस्त्रीम। त्वष्ट। वरुणस्थ। नाभिम्‌। अविम्‌। जज्ञानाम्‌। रज॑सः। पर॑स्मात्‌। महीम्‌। साहस्रीम। असुरस्य। 
मायाम्‌। अग्नें। मा। हिश्सी:। परमे। व्यॉमन्निति विउ5ऑमनू॥ ४४॥ 

पदार्थ :-(वरूत्रीम) वरयित्रीम्‌ (त्वष्ट:) छेदकस्य सूर्य्यस्य (वरुणस्थ) जलस्य (नाभिम) बन्धिकाम्‌ 
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(अविम) रक्षणादिनिमित्ताम्‌ (जज्ञानाम्‌) प्रजाताम्‌ (रजसः) लोकात्‌ (परस्मात्‌) श्रेष्ठात्‌ (महीम) महतीं भूमिम्‌ 
(साहस्रीम) असंख्यातां बहुफलप्रदाम्‌ (असुरस्य) मेघस्य (मायाम्‌) प्रज्ञापिकां विद्युतम्‌ (अग्ने) विद्वन्‌ (मा) 
(हिंसी:) हिंस्या: (परमे) सर्वोत्कृष्ट (व्योमन) आकाशवद्‌ व्याप्ते ब्रह्मणि। [अयं मन्त्र: शत०७.५.२.२० 
व्याख्यात:|॥ ४४॥ 

अन्वयः-हे अग्ने! त्वं त्वष्टर्वरूत्रीं वरुणस्य नाभिं परस्माद्‌ रजसो जज्ञानामसुरस्य मायां साहस्रीमविं परमे 
व्योमन्‌ वर्त्तमानां महीं मा हिंसी:॥४४॥ 

भावार्थ :-सर्वेर्मनुष्येर्येयं पृथिवी परस्मात्‌ कारणाज्जाता, सूर्य्याकर्षणसम्बन्धिनी, जलाधारा, मेघनिमित्ता, 
बहुभूगोलाकारा, असंख्यसुखप्रदा परमेश्वरेण निर्मिताउस्ति, तां गुणकर्मस्वभावतोी विज्ञाय. सुखाय 
समुपयोक्तव्या॥ ४४॥ 

पदार्थ :-हे (अग्ने) विद्वान्‌ पुरुष! आप (त्वष्ठ:) छेदनकर्त्ता सूर्य्य के (वरूत्रीम्‌) ग्रहण करने योग्य 
(वरुणस्थ) जल की (नाभिम्‌) रोकनेहारी (परस्मात्‌) श्रेष्ठ (रजसः) लोक से (जज्ञानाम) उत्पन्न हुई (असुरस्य) 
मेघ की (मायाम्‌) जताने वाली बिजुली को और (साहस््रीम) असंख्य भूगोलयुक्त बहुत फल देनेहारी (अविम्‌) 
रक्षा आदि का निमित्त (परमे) सब से उत्तम (व्योमन) आकाश के समान व्याप्त जगदीश्वर में वर्त्तमान (महीम) 
विस्तारयुक्त पृथिवी को (मा) मत (हिंसी:) नष्ट कीजिये। ४४॥ 

भावार्थ :-सब मनुष्यों को चाहिये कि जो यह पृथिवी उत्तम कारण से उत्पन्न हुई, सूर्ग्य जिसका 
आकर्षणकर्त्ता, जल का आधार, मेघ का निमित्त, असंख्य सुख देनेहारी परमेश्वर ने रची है; उसको गुण, कर्म और 
स्वभाव से जान के सुख के लिये उपयुक्त करें॥ ४४॥ 

यो अग्निरित्यस्थ विरूप ऋषि:। अम्निर्देवता। त्रिष्ट॒प्‌ छन्द:। बैवत: स्वर :॥ 
एनरनेन कि कार्ययित्याह॥ 
फिर इस दिद्वान्‌ को क्या करना चाहिये, यह विषय अगले मन्त्र में कहा है॥ 

यो5 अग्निरग्नेरध्यजायत शोकांत्‌ प्रथिव्या5 उत वां दिवस्परिं। 

येन॑ प्रजा विश्वकर्मा जजान तमग्ने हेडः परि ते वृणक्तु॥ ४५॥ 

य:। अम्नि:। अग्ने:। अधि। अजायत। शोकांत। पथिव्या:। उत। वा। दिव:। परि। येन॑। प्रजा इति प्र5जा:। 
विश्वकर्मेतिं विश्व5कर्मा। ज़॒जान। तम्‌। अग्ने। हेड॑:। परि। ते। वृणक्तु॥ ४५॥ 

पदार्थ :-(य:) (अग्नि:) चाक्षुष: (अग्ने:) विद्युदाख्यात्‌ (अधि) (अजायत) जायते (शोकात्‌) शोषकात्‌ 
(पृथिव्या:) (उत) (वा) (दिवः) सूर्यात्‌ (परि) सर्वतः (येन) (प्रजा:) (विश्वकर्मा) विश्वानि कर्माणि यस्य सः 
(जजान) जनयति (तम) (अग्ने) विद्न्‌ (हेड:) अनादर: (परि) (ते) तव (वृणक्तु) छिन्नो भवतु। [अयं मन्त्र: 
शत०७,५.२.२१ व्याख्यात: |॥ ४५॥ 

अन्वयः-हे अग्ने विद्न्‌! यः पृथिव्या: शोकादुत वा दिवो5ग्नेरग्निरध्यजायत, येन विश्वकर्मा प्रजा: 
परिजजान, तं ते हेड: परिवृणक्तु॥४५॥ 

भावार्थ :-हे विद्वांस: ! यूयं यो5ग्नि: पृथिवीं भित्त्वोत्पद्यते यश्व सूर्यादेः, तस्माद्‌ विध्नकारिणोःग्ने: सर्वान्‌ 
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प्राणिन: पृथग रक्षत। येनाग्निनेश्वर: सर्वान्‌ रक्षति तद्ठिद्यां विजानीत॥४५॥ 

पदार्थ :-हे (अग्ने) विद्वान जन! (यः) जो (प्रथिव्या:) पृथिवी के (शोकात्‌) सुखानेहारे अग्नि (उत) (वा) 
अथवा (दिव:) सूर्य्य से (अग्नेः) बिजुलीरूप अग्नि से (अग्निः) प्रत्यक्ष अग्नि (अध्यजायत) उत्पन्न होता हे, 
(येन) जिस से (विश्वकर्म्मा) सब कर्मों का आधार ईश्वर (प्रजा:) प्रजाओं को (परि) सब ओर से (जजान) रचता 
है, (तम) उस अग्नि को (ते) तेरा (हेड:) क्रोध (परिवृणक्तु) सब प्रकार से छेदन करे॥४५॥ 

भावार्थ :-हे विद्वानों! तुम लोग जो अग्नि पृथिवी को फोड़ के और जो सूर्य्य के प्रकाश से बिजुली 
निकलती है, उस विघ्नकारी अग्नि से सब प्राणियों को रक्षित रक्खो और जिस अग्नि से ईश्वर सब की रक्षा करता 
है, उस अग्नि की विद्या जानो॥४५॥ 


चित्र देवानामित्यस्थ विरूप ऋषि:। सूर्यो देवता। निचृत्रिष्टप्‌ छनन्‍्द:। घैवत: स्वर:॥ 
अधेश्वर: कीदुग्जो3 स्तीत्याह॥ 
अब ईश्वर कैसा है, यह यह विषय अगले मन्त्र में कहा है॥ 

चित्र देवानामु्दगादनीक चक्षुर्मित्रस्थ वरुणस्याम्ने :। 

आ प्रा द्यावापृथिवी5 अन्तरिक्षर सूर्य्य& आत्मा जगतस्तस्थुषश्च॥ ४६॥ 

चित्रम्‌। देवानाम्‌। उत्‌। अगात्‌। अनीकम्‌। चन्षुं:। मित्रस्य। वरुणस्थ। अग्ने। आ। अप्रा:। द्या्वापधिवी5इति 
द्यावाप्रथिवी। अन्तरिक्षम। सूर्य्य:॥ आत्मा। जग॑त:। तस्थुष॑:। च॥४६॥ 

पदार्थ :-(चित्रम) अद्भुतम्‌ (देवानाम्‌) पृथिव्यादीनां मध्ये (उत्‌) (अगात्‌) उदितो5स्ति (अनीकम्‌) सेनेव 
किरणसमूहम्‌ (चक्षु:)) दर्शकम्‌ (मित्रस्थ) प्राणस्य (वरुणस्थ) उदानस्य (अग्ने:) प्रसिद्धस्य (आ) (अप्रा:) 
व्याप्नोति (ब्यावापृथिवी) प्रकाशाप्रकाशे जगती (अन्तरिक्षम) आकाशम्‌ (सूर्य्य:) सविता (आत्मा) सर्वस्यान्तर्यामी 
(जगत:) जड़मस्य (तस्थुष:) स्थावरस्य (च)। [अयं मन्त्र: शत०७.५.२.२७ व्याख्यात:]॥४६॥ 

अन्वय:-हे मनुष्या:! भवन्तो यद्‌ ब्रह्म देवानां चित्रमनीक॑ मित्रस्य वरुणस्याग्नेश्वक्षु: सूर्य इबोदगात्‌, 
जगतस्तस्थुषश्चात्मा सद्‌ द्यावापृथिवी अन्तरिक्ष॑ चाप्राः, तज्जगन्निर्मातृ पातृ संहतृ व्यापकं सततमुपासीरन्‌॥ ४६॥ 

भावार्थ:-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्लार:। न खल्विदं निष्कर्तृकमनधिष्ठातृकमनीश्वर॑ं जगदस्ति। यद्‌ ब्रह्म 
सर्वान्तिय्यामि सर्वेषां  जीवानां पापपुण्यफलदानव्यवस्थापकमनन्तज्ञानप्रकाशं वर्ततेी,  तदेवोपास्य 
धर्मार्थकाममोक्षफलानि मनुष्यैराप्तव्यानि॥४६॥ 

पदार्थ :-हे मनुष्यो! आप लोग जो जगदीश्वर (देवानाम्‌) पृथिवी आदि दिव्य पदार्थों के बीच (चित्रम्‌) 
आश्चर्य्यरूप (अनीकम) सेना के समान किरणों से युक्त (मित्रस्थ) प्राण (वरुणस्य) उदान और (अग्ने:) प्रसिद्ध 
अग्नि के (चक्लु:) दिखाने वाले (सूर्य्य:) सूर्य के समान (उदगात्‌) उदय को प्राप्त हो रहा है, उस के समान 
(जगत:) चेतन (च) और (तस्थुष:) जड़ जगत्‌ का (आत्मा) अन्‍्तर्य्यमी हो के (च्यावाप्थिवी) प्रकाश- 
अप्रकाशरूप जगत्‌ और (अन्तरिक्षम) आकाश को (आ) अच्छे प्रकार (अप्रा:) व्याप्त हो रहा है, उसी जगत्‌ के 
रचने, पालन करने और संहार-प्रलय करनेहारे व्यापक ब्रह्म की निरन्तर उपासना किया करो॥४६॥ 


त्रयोदशो5 ध्याय: ६७९ 


भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डार है। यह जगत्‌ ऐसा नहीं कि जिसका कर्त्ता, अधिष्ठाता वा 
ईश्वर कोई न होवे। जो ईश्वर सब का अन्तर्य्यामी, सब जीवों के पाप-पुण्यों के फलों की व्यवस्था करने हारा और 
अनन्त ज्ञान का प्रकाश करने हारा है, उसी की उपासना से धर्म्म, अर्थ, काम और मोक्ष के फलों को सब मनुष्य 
प्राप्त होवें॥ ४६॥ 

इमं मेत्यस्थ विरूप ऋषि:। अमिनिर्देवता। विराड्‌ ब्राह्मी पड्क्तिएछन्द:। पञ्चम: स्वर:॥ 
उएनर्मुष्येण कि कार्य्यमित्याह॥ 
फिर मनुष्यों को क्या करना चाहिये, यह विषय अगले मन्त्र में कहा है॥ 

इमं मा हिंश्सीर्दिपाद पशुः सहस्राक्षो मेधांय चीयमान:। 

मयुं पशुं मेधमग्ने जुषस्व तेन॑ चिन्वानस्तन्वों निषीद। 

मयुं ते शुगृच्छतु यं द्विष्मस्तं ते शुगृच्छतु॥ ४७॥ 

इमम्‌। मा। हिश्सी:। ह्विपादमिति ट्विःपादम। पशुम। सहस्राक्ष इतिं सहस्र5अक्ष:। मेधांय। चीयमान:। मयुम्‌। 
पशुम्‌। मेध॑म्‌। अग्ने। जुषस्व। तेन। चिन्वान:। तन्त्र:। नि। सीढ। मयुम्‌। ते। शुक्‌। ऋच्छतु। यम्‌। द्विष्प:। तम्‌। ते। 
शुक्‌। ऋच्छतु॥ ४७॥ 

पदार्थ :-(इमम्‌) (मा) (हिंसी:) हिंस्या: (ट्विपादम्‌) मनुष्यादिकम्‌ (पशुम) चतुष्पादं गवादिकम्‌ 
(सहसााक्ष:) असंख्यदर्शन: (मेधाय) सुखसंगमाय (चीयमान:) वर्धमान: (मयुम्‌) जाड्नलम्‌ (पशुम) प्रसिद्धम्‌ 
(मेधम्‌) पवित्रकारकम्‌ (अग्ने) पावक इव मनुष्यजन्मप्राप्त (जुषस्व) प्रीणीहि (तेन) (चिन्वानः) वर्धमान: (तन्वः) 
शरीरस्य मध्ये पुष्ट: सन्‌ (नि) नितराम्‌ (सीद) तिष्ठ (मयुम्‌) शस्यादिहिंसक॑ पशुम्‌ (ते) तव (शुक्‌) शोकः, भावे 
क्रिप्‌। (ऋच्छतु) प्राप्नोतु (यम) शत्रुम्‌ (द्विष्प:) अप्रीतयाम: (तम्‌) (ते) तव सकाशात्‌ (शुक्‌) शोक: (ऋच्छतु)। 
[अयं मन्त्र: शत०७.५.२.३२ व्याख्यात:|॥४७॥ 

अन्वय:-हे अग्ने! पावक इव मनुष्य मेधाय चीयमान: सहसाक्षस्त्वमिमं द्विपादं मेधं मयुं पशुं च मा 
हिंसी:, तं पशुं जुषस्व। तेन चिन्वान: सन्‌ तन्‍्वो मध्ये निषीद। इयं ते शुद्ध मयुमृच्छतु। ते तव यं शत्रुं वयं द्विष्मस्तं 
शुगृच्छतु॥ ४७॥ 

भावार्थ :-केनापि मनुष्येणोपकारका: पशव: कदाचिन्न हिंसनीया, किन्त्वेतान्‌ संपाल्येतेभ्य उपकारं संगृह्य 
सर्वे मनुष्या आनन्दयितव्या:। यैर्जाड्रलैहिंसके: पशुशस्यमनुष्याणां हानि: स्यातू, ते तु राजपुरुषे्न्तव्या 
निग्रहीतव्याश्व॥ ४७॥ 

पदार्थ :-हे (अग्ने) अग्नि के समान मनुष्य के जन्म को प्राप्त हुए (मेथाय) सुख की प्राप्ति के लिये 
(चीयमान:) बढ़े हुए (सहस्राक्ष:) हजारह प्रकार की दृष्टि वाले राजन्‌! तू (इमम्‌) इस (द्विपादम) दो पग वाले 
मनुष्यादि और (मेधम्‌) पवित्रकारक फलप्रद (मयुम) जंगली (पशुम) गवादि पशु जीव को (मा) मत (हिंसी:) 
मारा कर, उस (पशुम) पशु की (जुषस्व) सेवा कर, (तेन) उस पशु से (चिन्वानः) बढ़ता हुआ तू (तन्वः) शरीर 
में (निषीद) निरन्तर स्थिर हो, यह (ते) तेरे से (शुक) शोक (मयुम) शस्यादिनाशक जंगली पशु को (ऋच्छतु) 
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प्राप्त होवे (ते) तेरे (यम) जिस शत्रु से हम लोग (द्विष्प:) द्वेष करें, (तम) उसको (शुक्‌) शोक (ऋच्छतु) प्राप्त 
होवे॥ ४७॥ 

भावार्थ :-कोई भी मनुष्य सब के उपकार करनेहारे पशुओं को कभी न मारे, किन्तु इनकी अच्छे प्रकार 
रक्षा कर और इन से उपकार ले के सब मनुष्यों को आनन्द देवे। जिन जंगली पशुओं से ग्राम के पशु, खेती और 
मनुष्यों की हानि हो, उनको राजपुरुष मारें और बन्धन करें॥४७॥ 

इमं मेत्यस्थ विरूप ऋषि:। अमिनिर्देवता। निचृद्ब्राह्मी पद्क्तिएछन्द:। पञ्चम: स्वर:॥ 
एनरव॑ मनुष्य: कि कुर्यादित्याह॥ 
फिर यह मनुष्य क्या करे, यह विषय अगले मन्त्र में कहा है॥ 

इमं मा हिंश्सीरेकशफं पशुं कनिक्रदं वाजिनं वाजिनेषु। 

गौरमारण्यमनु ते दिशामि तेन॑ चिन्वानस्तन्वों निषीद। 

गौरं ते शुगृच्छतु यं द्विष्मस्तं ते शुगृच्छतु॥ ४८॥ 

इमम्‌। मा। हिश्सी:। एकशफमित्येक+शफम्‌। पशुम्‌। कनिक्रदम्‌। वाजिन॑म्‌। वाजिनेषु। गौरम। आरण्यम्‌। 
अनु। ते। दिशामि। तेन। चिन्वान:। तन्व्र:। नि। सीद। गौरम। ते। शुक्‌। ऋच्छतु। यम्‌। द्विष्प:॥ तम्‌॥ ते। शुक्‌। 
ऋषच्छतु॥ ४७॥ 

पदार्थ :-(इमम्‌) (मा) (हिंसीः) हिंस्या: (एकशफम) एकखुरमश्वादिकम्‌ (पशुम्‌) द्रष्टव्यम्‌ (कनिक्रदम) 
भृशं विफल प्राप्तव्यथम्‌ (वाजिनम्‌) वेगवन्तम्‌ (वाजिनेषु) वाजिनानां संग्रामाणामवयवेषु कर्मसु कार्यसिद्धिकरम्‌ 
(गौरम्‌) गौरवर्णम्‌ (आरण्यम्‌) अरण्ये भवम्‌ (अनु) (ते) तुभ्यम्‌ (दिशामि) उपदिशामि (तेन) (चिन्वान:) 
वर्द्धधान: (तन्वः) शरीरस्य मध्ये (नि) (सीद) (गौरम्‌) (ते) इत्यादि पूर्ववत्‌। [अय॑ मन्त्र: शत०७.५.२.३३ 
व्याख्यात:|॥ ४८॥ 

अन्वय:-हे मनुष्य ! त्वं वाजिनेष्विममेकश्फं कनिक्रदं वाजिनं पशुं मा हिंसी:। ईश्वरो5हं ते तुभ्यं यमारण्यं 
गौरं पशुमनु दिशामि, तेन चिन्वानः सँस्‍्तन्वो मध्ये निषीद। ते तव सकाशाद्‌ गौरं शुगृच्छतु यं वयं द्विष्मस्तं ते 
शुगृच्छतु॥ ४८॥ 

भावार्थ :-मनुष्यरैकशफा अश्वादय: पशव: कदाचिन्नो हिंस्या,, न चोपकारका आरण्या:। येषां हननेन 
जगतो हानी रक्षणेनोपकारश्च भवति, ते सदैव पालनीया हिंखाश्व हन्तव्या: ॥४८॥ 

पदार्थ :-हे राजन! तू (वाजिनेषु) संग्राम के कामों में (इमम) इस (एकशफम्‌) एक खुरयुक्त (कनिक्रदम्‌) 
शीघ्र विकल व्यथा को प्राप्त हुए (वाजिनम) वेगवाले (पशुम्‌) देखने योग्य घोड़े आदि पशु को (मा) (हिंसी:) 
मत मार। मैं ईश्वर (ते) तेरे लिये (यम) जिस (आरण्यम्‌) जड़ली (गौरम्‌) गौरपशु की (दिशामि) शिक्षा करता हूँ, 
(तेन) उसके रक्षण से (चिन्वान:) वृद्धि को प्राप्त हुआ (तन्वः) शरीर में (निषीद) निरन्तर स्थिर हो, (ते) तेरे से 
(गौरम्‌) श्वेत वर्ण वाले पशु के प्रति (शुक्‌) शोक (ऋच्छतु) प्राप्त होवे और (यम्‌) जिस शत्रु को हम लोग 
(द्विष्म:) द्वेष करें, (तम) उसको (ते) तुझ से (शुक्‌) शोक (ऋच्छतु) प्राप्त होवे॥४८॥ 
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भावार्थ :-मनुष्यों को उचित है कि एक खुर वाले घोड़े आदि पशुओं और उपकारक वन के पशुओं को भी 
कभी न मारें। जिनके मारने से जगत्‌ की हानि और न मारने से सब का उपकार होता है, उनका सदैव पालन- 
पोषण करें और जो हानिकारक पशु हों, उन को मारें॥४८॥ 

इम* साहस्रमित्यस्थ विरूप ऋषि:। अमिनिर्देवता। कृतिएछन्द:। निषाद: स्वर:॥ 
पुनर्मनष्यै: के पशवों नो हिंसनीया हिंसनीयाक्षेत्याह॥ 

फिर मनुष्यों को कौन पशु न मारने और कौन मारने चाहियें, यह विषय अगले मन्त्र में कहा है॥ 

इम* साहस्रः श॒तधारमुत्स व्यच्यमानः सरिरस्य मध्ये। 

घृतं दुहानामर्दितिं जनायाग्ने मा हिंश्सी: परमे व्योमन। 

गवयमारण्यमन ते दिशामि तेन॑ चिन्वानस्तन्वों निषीद। 

ग॒वयं ते शुगृच्छतु यं द्विष्पस्तं ते शुगृच्छतु॥ ४९॥ 

इमम्‌। साहस्रम्‌। श॒तर्धारमितिं श॒त5धारम्‌। उत्सम्‌। व्यच्यमानमिति वि5अच्यमॉनम्‌। सरिरिस्था। मध्यें। घृतम्‌। 
दुहानाम्‌। अर्दितिम्‌। जाया अग्नें। मा। हिश्सी:। परमे। व्योमन्निति विउओऑमन। गवयम्‌। आरण्यम्‌। अनु। ते। 
दिशामि। तेन। चिन्वान:। तन्व्:। नि। सीद। गवयम्‌। ते। शुक्‌। ऋच्छतु। यम्‌। द्विष्प:। तम्‌। ते। शुक्‌। ऋच्छतु॥ ४९॥ 

पदार्थ :-(इमम्‌) (साहस्रम) सहस्रस्यासंख्यातानां सुखानामयं साधकस्तम्‌ (शतधारम) शतमसंख्याता 
दुग्धधारा यस्मात्‌ तम्‌ (उत्सम्‌) कृपमिव पालकं गवादिकम्‌ (व्यच्यमानम्‌) विविधप्रकारेण पालनीयम्‌ (सरिरस्थ) 
अन्तरिक्षस्य (मध्ये) (घृतम) आज्यम्‌ (दुहानाम्‌) प्रपूरयन्तीम्‌ (अदितिम) अखण्डनीयां गाम्‌ (जनाय) मनुष्याद्याय 
प्राणिने (अग्ने) विवेकप्राप्तोपकारप्रकाशक राजन्‌ (मा) (हिंसी:) (परमे) प्रकृष्टे (व्योमन्‌) व्योम्नि व्याप्तेडन्तरिक्षे 
वर्त्तमानाम्‌ (गवयम्‌) गोसदृशम्‌ (आरण्यम्‌) (अनु) (ते) (दिशामि) (तेन) (चिन्वान:) पुष्ट: सन्‌ (तन्वः) (नि) 
(सीद) (गवयम्‌) (ते) (शुक) शोक: (ऋच्छतु) (यम) (द्विष्म:) (तम्‌) (ते) (शुक) (ऋच्छतु)। [अयं मन्त्र: 
शत०७.५.२.३४ व्याख्यात: |॥४९॥ 

अन्वयः-हे अग्ने! त्वं जनायेम॑ साहस शतधारं व्यच्यमानमुत्समिव वीर्य्यसेचकं वृषभं घृतं दुहानामदितिं 
धेनुं च मा हिंसी:, स ते तुभ्यमपरमारण्यं गवयमनुदिशामि तेन परमे व्योमन्‌ सरिरस्य मध्ये चिन्वान: संस्तन्वो 
निषीद। तं गवयं ते शुगृच्छतु यन्ते शत्रुं बयं द्विष्मस्तमति शुगृच्छतु शोक: प्राप्नोतु॥४९॥ 

भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्ड्ार:। राजमनुष्या येभ्यो वृषादिभ्य: कृष्यादिनि कर्माणि भवन्ति, याभ्यो 
गवादिभ्यो दुग्धादिपदार्था जायन्ते, ये: सर्वेषां रक्षणं भवति ते कदाचिन्नेव हिंसनीया:। य एतान्‌ हिंस्युस्तेभ्यो 
राजादिन्यायेशा अतिदण्डं दद्यु:, ये च जाड़ला गवयादयो प्रजाहानिं कुर्युस्ते हन्तव्या:॥४९॥ 

पदार्थ :-हे (अग्ने) दया को प्राप्त हुए परोपकारक राजन्‌! तू (जनाय) मनुष्यादि प्राणी के लिये (इमम्‌) 
इस (साहस्रम) असंख्य सुखों का साधन (शतधारम्‌) असंख्य दूध की धाराओं के निमित्त (व्यच्यमानम) अनेक 
प्रकार से पालन के योग्य (उत्सम) कुए के समान रक्षा करनेहारे वीर्य्यससेचक बैल और (घृतम्‌) घी को (दुहानाम) 
पूर्ण करती हुई (अदितिम) नहीं मारने योग्य गौ को (मा हिंसी:) मत मार और (ते) तेरे राज्य में जिस (आरण्यम्‌) 
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वन में रहने वाले (गवयम्‌) गौ के समान नीलगाय से खेती की हानि होती हो तो उस को (अनुदिशामि) उपदेश 
करता हूँ, (तेन) उसके मारने से सुरक्षित अन्न से (परमे) उत्कृष्ट (व्योमन्‌) सर्वत्र व्यापक परमात्मा और (सरिरस्य) 
विस्तृत व्यापक आकाश के (मध्ये) मध्य में (चिन्वान:) वृद्धि को प्राप्त हुआ तू (तन्वः) शरीर मध्य में (निषीद) 
निवास कर (ते) तेरा (शुक) शोक (तम्‌) उस (गवयम्‌) रोझ को (ऋच्छतु) प्राप्त होवे और (यम्‌) जिस (ते) तेरे 
शत्रु का (द्विष्प:) हम लोग द्वेष करें, उस को भी (शुक्‌) शोक (ऋच्छतु) प्राप्त होवे॥४९॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डार है। हे राजपुरुषो | तुम लोगों को चाहिये कि जिन बैल आदि 
पशुओं के प्रभाव से खेती आदि काम; जिन गौ आदि से दूध, घी आदि उत्तम पदार्थ होते हैं कि जिन के दूध आदि 
से सब प्रजा की रक्षा होती है, उनको कभी मत मारो और जो जन इन उपकारक पशुओं को मारें, उनको राजादि 
न्यायाधीश अत्यन्त दण्ड देवें और जो जड़ल में रहने वाले नीलगाय आदि प्रजा की हानि करें, वे मारने योग्य 
हैं ४९॥ 

इममूर्णायुमित्यस्थ विरूप ऋषि:। अम्निर्देवता। कृतिश्छन्द:। निषाद: स्वर:॥ 
पुन: के पद्ञवों न हिंस्या हिंस्वाक्षेत्याह॥ 

फिर किन पशुओं को न मारना और किन को मारना चाहिये, यह विषय अगले मन्त्र में कहा है॥ 

इममूर्णायुं वरुणस्थ॒ नाभि त्वच पशूनां ट्विपदां चतुष्पदाम्‌। 

त्वष्ट॑: प्रजानां प्रथमं जनिन्रमग्ने मा हिंश्सी: परमे व्योमन। 

उष्ट॑मारण्यमनु ते दिशामि तेन॑ चिन्वानस्तन्वों निषीद। 

उद्दं ते शुगृच्छतु यं द्विष्पस्तं ते शुगृच्छतु॥ ५०॥ 

इमम्‌। ऊर्णायुम्‌। वरुणस्थ। नाभिम्‌। त्वचम्‌। पशूनाम्‌। ह्विपदामिति ह्विउपदाम्‌। चतुष्पदाम्‌। चतुं:5पदढामिति 
चतु:5पदाम। त्वष्ट॑:। प्रजानामिति प्र5जानाम्‌। प्रथमम्‌॥ जनित्रम्‌। अग्नें। मा। हिश्सी:। परमे। व्योमन्निति वि5ओमन्‌। 
उष्टूम। आरण्यम्‌। अनु। ते। दिशामि। तेन। चिन्वान:। तन्त्र:। नि। सीद। उष्ट्रम। ते। शुक। ऋच्छतु। यम्‌। द्विष्प:। तम्‌। 
ते। शुक्‌। ऋच्छतु॥ ५०॥ 

पदार्थ :-(इमम्‌) (ऊर्णायुम) अविम्‌ (वरुणस्य) वरस्य प्राप्तव्यस्थ सुखस्य (नाभिम्‌) निबन्धनम्‌ 
(त्वचम्‌) (पशूनाम) (द्विपदाम) (चतुष्पदाम) (त्वष्ट:) सुखप्रकाशकस्य (प्रजानाम्‌) (प्रथमम) आदिमम्‌ (जनित्रम्‌) 
उत्पत्तिनिमित्तम्‌ (अग्ने) (मा) (हिंसी:) हिंस्या: (परमे) (व्योमन्‌) (उष्टम) (आरण्यम) अरण्ये भवम्‌ (अनु) (ते) 
(दिशामि) (तेन) (चिन्वान:) (तन्वः) (नि) (सीद) (उष्टम) इत्यादि पूर्ववत्‌। [अयं मन्त्र: शत०७.५.२.३५ 
व्याख्यात:]॥ ५०॥ 

अन्वयः-हे अग्ने ! प्राप्तविद्य राज॑स्त्वमिमं वरुणस्य नाभिं द्विपदां चतुष्पदां पशूनां त्वचं त्वष्ट: प्रजानां प्रथम 
जनित्र॑ परमे व्योमन्‌ वर्त्तमानमूर्णायुं मा हिंसी:। ते यं धान्यहिंसकमारण्यमुष्ठं हन्तुमनुदिशामि, तेन चिन्वान: सँस्तन्वो 
मध्ये निषीद। ते शुगारण्यमुष्टमृच्छतु य॑ ते द्वेष्टारं बयं द्विष्मस्तं शुगृच्छतु॥ ५०॥ 

भावार्थ :-हे राजन्‌! येषामव्यादीनां लोमानि त्वगपि मनुष्याणां सुखाय प्रभवति, य उल्टा भारं वहन्तो 
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मनुष्यानू सुखयन्ति, तान्‌ ये हन्तुमिच्छेयुस्ते जगत्पीडका विज्ञेया: सम्यग्‌ दण्डनीयाश्व, ये चारण्या उष्छ 
हानिकरास्तेउपि दण्डनीया:॥५०॥ 

पदार्थ :-हे (अग्ने) विद्या को प्राप्त हुए राजन्‌! तू (वरुणस्य) प्राप्त होने योग्य श्रेष्ठ सुख के (नाभिम्‌) 
संयोग करनेहारे (इमम्‌) इस (द्विपदाम) दो पगवाले मनुष्य, पक्षी आदि (चतुष्पदाम) चार पगवाले (पशूनाम्‌) गाय 
आदि पशुओं की (त्वचम्‌) चमड़े से ढांकने वाले और (त्वष्ट) सुखप्रकाशक ईश्वर की (प्रजानाम्‌) प्रजाओं के 
(प्रथमम) आदि (जनित्रम्‌) उत्पत्ति के निमित्त (परमे) उत्तम (व्योमन्‌) आकाश में वर्त्तमान (ऊर्णायुम्‌) भेड़ आदि 
को (मा हिंसी:) मत मार (ते) तेरे लिये मैं ईश्वर (यम) जिस (आरण्यम्‌) बनेले (उष्टूम) हिंसक ऊंट को 
(अनुदिशामि) बतलाता हूं, (तेन) उससे सुरक्षित अन्नादि से (चिन्वान:) बढ़ता हुआ (तन्वः) शरीर में (निषीद) 
निवास कर (ते) तेरा (शुक) शोक उस जंगली ऊंट को (ऋच्छतु) प्राप्त हो और जिस द्वेषीजन से हम लोग 
(द्विष्म:) अप्रीति करें (तम) उसको (ते) तेरा (शुक्‌) शोक (ऋच्छतु) प्राप्त होवे॥५०॥ 

भावार्थ :-हे राजन्‌! जिन भेड़ आदि के रोम और त्वचा मनुष्यों के सुख के लिये होती हैं और जो ऊंट 
भार उठाते हुए मनुष्यों को सुख देते हैं, उनको जो दुष्टजन मारा चाहें, उनको संसार के दुःखदायी समझो और 
उनको अच्छे प्रकार दण्ड देना चाहिये और जो जंगली ऊंट हानिकारक हों, उन्हें भी दण्ड देना चाहिये। ५०॥ 

अज इत्यस्य विरूप ऋषि:। अम्निर्देवता। भुरिक्कृतिएछन्द:। निषाद: स्वर:॥ 
पएनर्जुष्ये: के पग्मवों न हन्तव्या: के च हन्तव्या इत्याह॥ 
फिर मनुष्यों को कोन से पशु न मारने और कौन से मारने चाहियें, यह विषय अगले मन्त्र में कहा 
है॥ 

अजो ह्ग्नेरजनिष्ट शोकात्‌ सो5 अपश्यज्जनितारमग्रे। 

तेन॑ देवा देवतामग्रमायँस्‍्तेन रोहमायन्नुप मेध्यास:। 

शरभमारण्यमन ते दिशामि तेन॑ चिन्वानस्तन्वों निषीद। 

शरभं ते शुगृच्छतु यं हिष्मस्तं ते शुगृच्छतु॥ ५ १॥ 

अज:। हि। अग्ने:। अज॑निष्ट। शोकांत्‌। सः। अपश्यत। जनितार॑म। अग्रे। तेनं। देवा:। देवताम। अग्रम। 
आयन। तेन। रोहम। आयन्‌। उप मेध्यांस:। शरभम्‌। आरण्यम्‌। अनु। ते। दिशामि। तेन। चिन्वान:। तन्व्र:। नि। सीद। 
शरभम। ते। शुक। ऋच्छतु। यम्‌। द्विष्म:। तम्‌। ते। शुक्‌। ऋच्छतु॥ ५ १॥ 

पदार्थ :-(अज:) छाग: (हि) खलु (अग्ने:) पावकात्‌ (अजनिष्ट) जायते (शोकात्‌) (सः) (अपश्यत्‌) 
पश्यति (जनितारम्‌) उत्पादकम्‌ (अग्रे) (तेन) (देवाः) विद्वास: (देवताम्‌) दिव्यगुणताम्‌ (अग्रम्‌) उत्तमं सुखम्‌ 
(आयन्‌) यन्ति प्राप्नुवन्ति (तेन) (रोहम) प्रादुर्भावम्‌ (आयन) प्राप्नुवन्तु (उप) (मेध्यास:) पवित्रा: सन्त: 
(शरभम्‌) शल्यकम्‌ (आरण्यम्‌) जंगलोत्पन्नम्‌ (अनु) (ते) (दिशामि) (तेन) (चिन्वान:) अग्रे पूर्ववत्‌। [अयं मन्त्र: 
शत०७.५.२.३६ व्याख्यातः |॥५१॥ 

अन्वय:-हे राजंस्त्वं यो ह्यजो$जनिष्ट सो5ग्रे जनितारमपश्यत्‌ू, येन मेध्यासो देवा अग्र॑ देवतां सुखमुपायन्‌, 
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येन रोहमुपायन्‌, तेनोत्तमगुणतामग्रं॑ सुखं तेन वृद्धिं च प्राप्नुहि। यमारण्यं शरभं ते3नुदिशामि तेन चिन्वान: संस्तन्वों 
निषीद। तं शरभं ते शुगृच्छतु, यं ते तवारि वयं द्विष्मस्तं शोकादग्ने: शुगृच्छतु॥ ५१॥ 

भावार्थ :-राजजनेरजादीनहत्वा संरक्ष्येते उपकाराय संयोजनीया:। ये शुभपशुपक्षिहिंसका भवेयुस्ते भृशं 
ताडनीया: | यदि शल्यकी हानिकारिका स्यात्‌, तहिं सा प्रजापालनाय हन्तव्या॥५१॥ 

पदार्थ :-हे राजन्‌! तू जो (हि) निश्चित (अजः) बकरा (अजनिष्ट) उत्पन्न होता है, (सः) वह (अग्रे) 
प्रथम (जनितारम्‌) उत्पादक को (अपष्यत्‌) देखता है, जिससे (मेध्यास:) पवित्र हुए (देवा:) विद्वान्‌ (अग्रम) 
उत्तम सुख और (देवताम्‌) दिव्यगुणों के (उपायन्‌) उपाय को प्राप्त होते हैं और जिससे (रोहम) वृद्धियुक्त प्रसिद्धि 
को (आयन) प्राप्त होवें, (तन) उससे उत्तम गुणों, उत्तम सुख तथा (तेन) उससे वृद्धि को प्राप्त हो। जो 
(आरण्यम्‌) बनेली (शरभम्‌) शेही (ते) तेरी प्रजा को हानि देने वाली है, उसको (अनुदिशामि) बतलाता हूं, (तेन) 
उससे बचाए हुए पदार्थ से (चिन्वान:) बढ़ता हुआ (तन्व:) शरीर में (निषीद) निवास कर और (तम्‌) उस 
(शरभम्‌) शल्यकी को (ते) तेरा (शुक) शोक (ऋच्छतु) प्राप्त हो और (ते) तेरे (यम्‌) जिस शत्रु से हम लोग 
(द्विष्प:) द्वेष करें, उसको (शोकात) शोकरूप (अग्ने:) अग्नि से (शुक्‌) शोक अर्थात्‌ शोक से बढ़कर शोक 
अत्यन्त शोक (ऋच्छतु) प्राप्त होवे॥५१॥ 

भावार्थ :-मनुष्यों को उचित है कि बकरे और मोर आदि श्रेष्ठ पशु पक्षियों को न मारें और इनकी रक्षा कर 
के उपकार के लिये संयुक्त करें और जो अच्छे पशुओं और पक्षियों के मारने वाले हों, उनको शीघ्र ताड़ना देवें। 
हां, जो खेती को उजाड़ने हारे श्याही आदि पशु हैं, उन को प्रजा की रक्षा के लिये मारें॥५१॥ 

त्वं यविष्ठेत्यस्थोशना ऋषि:। अम्निर्देवता। निचृद्‌गायत्री छन्द:। षड़्ज: स्वर:॥ 
उन; कीदृशा रक्ष्या हिंसनीयाश्रेत्याह॥ 
फिर कैसे पशुओं की रक्षा करना और हनना चाहिये, यह विषय अगले मन्त्र में कहा है॥ 

त्वं यविष्ठ दाशुषो न: पांहि श्रुणुधी गिर: 

रक्षा तोकमुत त्मनां॥ ५ २॥ 

त्वम्‌। यविष्ठ। दाशुष॑:। नून। पाहि। श्रुणुधि। गिर:। रक्ष। तोकम्‌। उत। त्मना॥५२॥ 

पदार्थ :-(त्वम्‌) (यविष्ठ) अतिशयेन युवन्‌ (दाशुष:) सुखदातृन्‌ (नून) धर्मनेतृन्‌ मनुष्यान्‌। अत्र नृन्‌ पे 
[अष्टा०८.३.१०] इति रुरादेश: पूर्वस्यानुनासिकत्वं च (पाहि) (श्रुणुधि) अन्न हेध्यदिश: “अन्येषामपि० 
[अष्टा०६.३.१३७] इति दीर्घ: (गिरः) सत्या वाच: (रक्ष) अतन्र हृयचो5तस्तिड: [अष्टा०६.३.१३५] इति दीर्घ: 
(तोकम्‌) अपत्यम्‌ (उत) अपि (त्मना) आत्मना। [अयं मन्त्र: शत०७.५.२.३९ व्याख्यात:]॥५२॥ 

अन्वय:-हे यविष्ठ ! त्वं संरक्षितैरेते: पशुभिर्दाशुषो नून्‌ पाहि। इमा गिर: श्रुणुधि, त्मना मनुष्याणामुत पशूनां 
तोक॑ रक्ष॥५२॥ 

भावार्थ :-ये मनुष्या मनुष्यादिरक्षकान्‌ पशून्‌ वर्धयन्ते, करुणामयानुपदेशान्‌ श्रण्वन्ति श्रावयन्ति, त आत्मजं 
सुखं लभन्ते॥५२॥ 

पदार्थ :-हे (यविष्ठ) अत्यन्त युवा! (त्वम्‌) तू रक्षा किये हुए इन पशुओं से (दाशुष:) सुखदाता (नृन्‌र 
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धर्मरक्षक मनुष्यों की (पाहि) रक्षा कर, इन (गिरः) सत्य वाणियों को (श्रुणुधि) सुन और (त्मना) अपने आत्मा से 
मनुष्य (उत्‌) और पशुओं के (तोकम्‌) बच्चों की (रक्ष) रक्षा कर॥५२॥ 

भावार्थ :-जो मनुष्य मनुष्यादि प्राणियों के रक्षक पशुओं को बढ़ाते हैं और कृपामय उपदेशों को सुनते- 
सुनाते हैं, वे आन्तर्य सुख को प्राप्त होते हैं॥५२॥ 

आपां त्वेमन्नित्यस्योशना ऋषि:। आपो देवता:। पूर्वस्य ब्राह्मी प़्क्तिएछन्द:। पञ्चम: स्वर:। सरिरे 

त्वेति मध्यस्य ब्राह्मी जगती छन्दः। निषाद: स्वर:। गायत्रेणेत्युत्तरस्य निचृदब्राह्मी पर्ाक्तिएछन्द:। 

पञ्चम: स्वर:॥ 
अधाध्येत॒जनाध्यापका: किमर॒पदिश्रेयरित्याह॥ 
अब पढ़ने वालों को पढ़ाने वाले क्या उपदेश करें, यह विषय अगले मन्त्र में कहा है॥ 

अपां त्वेम॑नसादयाम्यपां त्वोदान्सादयाम्यपां त्वा भस्मनतसादयाम्यपां त्वा ज्योतिषि 
सादयाम्य॒पां त्वायने सादयाम्यर्णवे त्वा सदने सादयामि समुद्रे त्वा सदने सादयामि। सरिरे त्वा 
सदने सादयाम्यपां त्वा क्षयें सादयाम्यपां त्वा सधिषि सादयाम्यपां त्वा सदने सादयाम्यपां त्वां 
सधस्थे सादयाम्य॒पां त्वा योनौ सादयाम्य॒पां त्वा पुरीषे सादयाम्यपां त्वा पाथंसि सादयामि। 
गायत्रेण॑ त्वा छन्दसा सादयामि त्रैष्टेभेन त्वा छन्दसा सादयामि जागतेन त्वा छरन्दसा 
सादयाम्यानुष्टरभेन त्वा छन्दंसा सादयामि पाड्क्तेन त्वा छनन्‍्दसा सादयामि॥ ५३॥ 

अपाम्‌। त्वा। एम॑न्‌ सादयामि। अपाम्‌ त्वा ओइन। सादयामि। अपाम। त्वा। भस्म॑न्‌। सादयामि। अपाम। 
त्वा। ज्योतिषि। सादयामि। अपाम्‌। त्वा। अयने। सादयामि। आर्णवे। त्वा। सर्दने। सादयामि। समुद्रे। त्वा। सदने। 
सादयामि। सरिरे। त्वा। सर्दने। सादयामि। अपाम्‌। त्वा। क्षयें। सादयामि। अपाम। त्वा। सथिषि। सादयाम्रि। अपाम्‌। 
त्वा। सर्दने। सादयामि। अपाम। त्वा। सधस्थ इतिं सध5स्थे। सादयामि। अपाम्‌। त्वा। योनौं। सादयाम्रि। अपाम्‌। त्वा। 
पुरीषे। सादयामि। अपाम्‌। त्वा। पाथथंसि। सादयामि। गायत्रेण। त्वा। छन्दसा। सादयामि। त्रैष्टैभेन। त्रैस्तुभेनेति 
त्रै3स्तुभेन। त्वा। छनन्‍्दंसा। सादयामि। जागतेन। त्वा। छन्दंसा। सादयामि। आनुष्टभेन। आनुस्तुभेनेत्यानु5स्तुभेन। त्वा। 
छन्दंसा। सादयामि। पाड्क्तेन। त्वा। छन्दंसा। सादयाम्रि॥ ५३॥ 

पदार्थ :-(अपाम्‌) प्राणानां रक्षणे (त्वा) त्वाम्‌ (एमन्‌) एति गच्छति तस्मिन्‌ वायौ (सादयामि) स्थापयामि 
(अपाम्‌) जलानाम्‌ (त्वा) (ओद्ान) ओषधिषु (सादयामि) (अपाम) प्राप्तानां काष्ठादीनाम्‌ (त्वा) (भस्मन्‌) 
भस्मन्यभ्रे। अन्न सर्वत्र सप्तमीलुक्‌ (सादयामि) (अपाम्‌) व्याणुतुवतां विद्युदादीनाम्‌ (त्वा) (ज्योतिषि) विद्युति 
(सादयामि) (अपाम्‌) अन्‍्तरिक्षस्य (त्वा) (अयने) भूमौ (सादयामि) (अर्णवे) प्राणे (त्वा) (सदने) स्थातव्ये 
(सादयामि) (समुद्रे) मनसि (त्वा) (सदने) गन्तव्ये (सादयामि) (सरिरे) वाचि (त्वा) (सदने) प्राप्तव्ये 
(सादयामि) (अपाम) प्राप्तव्यानां पदार्थानाम्‌ (त्वा) (क्षये) चक्षुषि (सादयामि) (अपाम्‌) (त्वा) (सथिषि) 
समानान्‌ शब्दान्‌ श्रुणोति येन तस्मिन्‌ श्रोत्रे (सादयामि) (अपाम्‌) (त्वा) (सदने) दिवि (सादयामि) (अपाम) 
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(त्वा) (सधस्थे) अन्तरिक्षे (सादयामि) (अपाम्‌) (त्वा) (योनौ) समुद्रे (सादयामि) (अपाम) (त्वा) (पुरीषे) 
सिकतासु (सादयामि) (अपाम्‌) (त्वा) (पाथसि) अन्ने (सादयामि) (गायत्रेण) गायत्रीनिर्मितिन (त्वा) (छन्दसा) 
स्वच्छेनार्थन (सादयामि) (त्रेष्ठभेन) त्रिष्टुप॒प्रोक्तेन (त्वा) (छन्दसा) (सादयामि) (जागतेन) जगत्युक्तेन (त्वा) 
(छन्दसा) (सादयामि) (आनुष्टभेन) अनुष्टप्‌कथितेन (त्वा) (छनन्‍्दसा) (सादयामि) (पाडक्तेन) पडक्तिप्रकाशितेन 
(त्वा) (छन्दसा) (सादयामि) संस्थापयामि। [अयं मन्त्र: शत०७.५.२.४६-६१ व्याख्यात:]॥५३॥ 

अन्वय:-हे मनुष्य! यथा शिक्षको5हमपामेमंस्त्वा सादयाम्यपामोदंस्त्वा सादयाम्यपां भस्मं॑स्त्वा 
सादयाम्यपां ज्योतिषि त्वा सादयाम्यपामयने त्वा सादयाम्यर्णवे सदने त्वा सादयामि, समुद्रे सदने त्वा सादयामि, 
सरिरे सदने त्वा सादयाम्यपां क्षये त्वा सादयाम्यपां सधिषि त्वा सादयाम्यपां सदने त्वा सादयाम्यपां सथस्थे त्वा 
सादयाम्यपां योनो त्वा सादयाम्यपां पुरीषे त्वा सादयाम्यपां पाथसि त्वा सादयामि, गायत्रेण छन्दसा त्वा सादयामि, 
त्रेष्ठभेन छन्‍्दसा त्वा सादयामि, जागतेन छन्दसा त्वा सादयाम्यानुष्ठभेन छन्‍्दसा त्वा सादयामि, पाड्क्तेन छन्दसा त्वा 
सादयामि, तथैव वर्तस्व॥५३॥ 

भावार्थ :-विद्वद्धि: सर्वान्‌ पुरुषान्‌ स्त्रियश्व वेदानध्याप्य जगत्स्थानां वाय्वादिपदार्थानां विद्यासु निपुणीकृत्य 
तेभ्य: प्रयोजनसाधने प्रवर्तनीया: ॥ ५३॥ 

पदार्थ :-हे मनुष्य ! जैसे शिक्षा करने वाला मैं (अपाम्‌) प्राणों की रक्षा के निमित्त (एमन्‌) गमनशील वायु 
में (त्वा) तुझ को (सादयामि) स्थापित करता हूं, (अपाम) जलों की (ओदान) आर्द्रतायुक्त ओषधियों में (त्वा) 
तुझ को (सादयामि) स्थापना करता हूं, (अपाम) प्राप्त हुए काष्ठों की (भस्मन्‌) राख में (त्वा) तुझ को (सादयामि) 
संयुक्त करता हूं, (अपाम्‌) व्याप्त हुए बिजुली आदि अग्नि के (ज्योतिषि) प्रकाश में (त्वा) तुझ को (सादयामि) 
नियुक्त करता हूं, (अपाम) अवकाश वाले (अयने) स्थान में (त्वा) तुझ को (सादयामि) बैठाता हूं, (सदने) 
स्थिति के योग्य (अर्णवे) प्राणविद्या में (त्वा) तुझ को (सादयामि) संयुक्त करता हूं, (सदने) गमनशील (समुद्रे) 
मन के विषय में (त्वा) तुझ को (सादयामि) सम्बद्ध करता हूं, (सदने) प्राप्त होने योग्य (सरिरे) वाणी के विषय 
में (त्वा) तुझ को (सादयामि) संयुक्त करता हूं, (अपाम्‌) प्राप्त होने योग्य पदार्थों के सम्बन्धी (क्षये) घर में 
(त्वा) तुझ को (सादयामि) स्थापित करता हूं, (अपाम्‌) अनेक प्रकार के व्याप्त शब्दों के सम्बन्धी (सथिषि) उस 
पदार्थ में कि जिससे अनेक शब्दों को समान यह जीव सुनता है अर्थात्‌ कान के विषय में (त्वा) तुझ को 
(सादयामि) स्थित करता हूँ, (अपाम) जलों के (सदने) अन्तरिक्षरूप स्थान में (त्वा) तुझ को (सादयामि) 
स्थापित करता हूं, (अपाम) जलों के (सधस्थे) तुल्यस्थान में (त्वा) तुझ को (सादयामि) स्थापित करता हूं, 
(अपाम्‌) जलों के (योनौ) समुद्र में (त्वा) तुझ को (सादयामि) नियुक्त करता हूं, (अपाम्‌) जलों की (पुरीषे) रेती 
में (त्वा) तुझ को (सादयामि) नियुक्त करता हूं, (अपाम) जलों के (पाथसि) अन्न में (त्वा) तुझ को (सादयामि) 
प्रेरणा करता हूं, (गायत्रेण) गायत्री छन्‍्द से निकले (छन्दसा) स्वतन्त्र अर्थ के साथ (त्वा) तुझकों (सादयामि) 
नियुक्त करता हूं, (त्रेष्टभेन) त्रिष्टप्‌ मन्त्र से विहित (छन्दसा) शुद्ध अर्थ के साथ (त्वा) तुझ को (सादयामि) 
नियुक्त करता हूं, (जागतेन) जगती छन्‍्द में कहे (छन्दसा) आनन्दायक अर्थ के साथ (त्वा) तुझ को (सादयामि) 
नियुक्त करता हूं, (आनजुष्टभेन) अनुष्टुप्‌ मन्त्र में कहे (छन्दसा) शुद्ध अर्थ के साथ (त्वा) तुझ को (सादयामि) 
प्रेरणा करता हूं और (पाडक्तेन) पंक्ति मन्त्र से प्रकाशित हुए. (छन्दसा) निर्मल अर्थ के साथ (त्वा) तुझ को 
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(सादयामि) प्रेरित करता हूँ, वैसे ही तू वर्त्तमान रह॥५३॥ 

भावार्थ :-विद्वानों को चाहिये कि सब पुरुषों को और सब स्त्रियों को वेद पढ़ा और जगत्‌ के वायु आदि 
पदार्थों की विद्या में निपुण करके उन को उन पदार्थों से प्रयोजन साधने में प्रवृत्त करें॥ ५३॥ 

अयं पुर इत्यस्थोशना ऋषि:। प्राणा देवता:। स्वराड्‌ ब्राह्मी जगती छन्द:। निषाद: स्वर:॥ 
अध यत॒ष्ये: स्टे: सकाग्रात्‌ के क उपकारा आह्या इत्याह॥ 
अब मनुष्यों को सृष्टि से कौन-कौन उपकार लेने चाहियें, यह विषय अगले मन्त्र में कहा है॥ 

अयं पुरो भुवस्तस्य॑ प्राणो भौवायनो व॑स॒न्तः प्राणायनो गायत्री वांसन्ती गायत्र्ये गायत्र 
गायत्रादुपार्रशुरुपा& शोस्त्रिवृत्‌ त्रिवृतों रथन्तरं वसिष्ठठ ऋषि: प्रजाप॑तिगृहीतया त्वयां प्राणं 
गृह्नामि प्रजाभ्य:॥ ५४॥ 

अयम्‌। पुर: भुव॑:। तसयी प्राण:। भौवायन इति भौव5आयन:। व॒सन्तः। प्राणायन इतिं प्राणघआयन:। 
गायत्री। वासन्ती। गायत्र्यै। गायत्रम। गायत्रात्‌। उपारंशुरित्युप5अश्शु:। उपार्ंशोरित्युप5अश्शो :। त्रिवृदिति त्रिउवृत्‌। 
त्रिवृत इति त्रि3वृ्त:। र॒थन्त्रमितिं रथमू5तरम्‌। वसिष्ठ:। ऋषिं:। प्रजापतिगृहीतयेतिं प्रजाप॑ति3गृहीतया। त्वयां। प्राणम्‌। 
गृह्नामि। प्रजाभ्य इतिं प्रजाभ्य:॥ ५४॥ 

पदार्थ :-(अयम्‌) अग्नि: (पुरः) पूर्वम्‌ (भुवः) यो भवति सः (तस्थ) (प्राण:) येन प्राणिति सः 
(भौवायन:) भुवेन सता रूपेण कारणेन निर्वृत्त:ः (वसन्तः) यः सुगन्धादिभिर्वासयति (प्राणायन:) प्राणा निर्वृत्ता 
यस्मातू्‌ (गायत्री) या गायन्तं त्रायते सा (वासन्ती) वसन्‍्तस्य व्याख्यात्री (गायत्र) गायत्र्या:। अत्र षष्ठयर्थे चतुर्थी 
(गायत्रम) गायत्र्येव छन्‍्दः (गायत्रात्‌) (उपांशु:) उपगृहीता (उपांशो:) (त्रिवृत्‌) यस्त्रिभि: कर्मोपासनाज्ञानेर्वर्तते 
सः (त्रिवृत:) (स्थन्तरम) यद्रथे रमणीयैस्तारयति तत्‌ (वसिष्ठ:) अतिशयेन वासयिता (ऋषि:) प्रापको विद्वान्‌ 
(प्रजापतिगृहीतया) प्रजापति्ग़हीतों यया स्त्रिया तया (त्वया) (प्राणम) बलयुक्तं जीवनम्‌ (गृह्नामि) (प्रजाभ्य:)। 
[अयं मन्त्र: शत०८.१.१.४-६ व्याख्यात:]॥५४॥ 

अन्वय:-हे स्त्रि! यथा5यं पुरो भुवो5ग्निस्तस्य भौवायन: प्राण: प्राणायनो वसन्‍्तो वासन्ती गायत्री गायत्रये 
गायत्रं गायत्रादुपांशुरुपांशोस्त्रिवृत्‌ त्रिवृतों रथन्तरं वसिष्ठ ऋषिश्च प्रजापतिगृहीतया त्वया सह प्रजाभ्य: प्राणं गृह्मामि 
तथा त्वया साकमहं प्रजाभ्यो बल॑ गृह्मामि॥५४॥ 

भावार्थ :-स्त्रीपुरुषा अग्न्यादिपदार्थानामुपयोगं कृत्वा परस्परं प्रीत्याउतिविषयासक्तिं विहाय सर्वस्माज्जगतो 
बलं संगृह्य प्रजा उत्पाद्या:॥| ५४॥ 

पदार्थ :-हे स्त्रि! जेसे (अयम्‌) यह (पुरो भुवः) प्रथम होने वाला अग्नि है, (तस्थ) उसका (भौवायन:) 
सिद्ध कारण से रचा हुआ (प्राण:) जीवन का हेतु प्राण (प्राणायन:) प्राणों की रचना का हेतु (वसन्तः) सुगन्धि 
आदि में बसाने हारा वसन्‍्त ऋतु (वासन्ती) वसनन्‍्त ऋतु का जिस में व्याख्यान हो, वह (गायत्री) गाते हुए का 
रक्षक गायत्रीमन्त्रार्थ ईश्वर (गायत्र्ये) गायत्री मन्त्र का (गायत्रम्‌) गायत्री छनन्‍्द (गायत्रात्‌) गायत्री से (उपांशु:) 
समीप से ग्रहण किया जाय (उपांशो:) उस जप से (त्रिवृत्‌) कर्म, उपासना और ज्ञान के सहित वर्त्तमान फल 


६८८ यजुर्वेदभाष्ये 


(त्रिवृत:) उस तीन प्रकार के फल से (र्थन्तरम) रमणीय पदार्थों से तारने हारा सुख और (वसिष्ठ:) अतिशय 
करके निवास का हेतु (ऋषि:) सुख प्राप्त कराने हारा विद्वान्‌ (प्रजापतिगरहीतया) अपने सन्‍्तानों के रक्षक पति को 
ग्रहण करने वाली (त्वया) तेरे साथ (प्रजाभ्य:) सन्तानोत्पत्ति के लिये (प्राणम्‌) बलयुक्त जीवन का ग्रहण करते हैं 
वैसे तेरे साथ मैं सन्‍्तान होने के लिये बल का (गरह्लामि) ग्रहण करता हूं॥५४॥ 

भावार्थ :-हे स्त्री-पुरुषो ! तुम को योग्य है कि अग्नि आदि पदार्थों को उपयोग में ला के परस्पर प्रीति के 
साथ अति विषयसेवा को छोड़ और सब संसार से बल का ग्रहण करके सन्तानों को उत्पन्न करो॥५४॥ 

अयं दक्षिणेत्वस्थोशना ऋषि:। प्रजापतिर्देवता। निचृदतिश्तिए्छन्द:। षड्ज: स्वर:॥ 
अध यनुष्येग्रीष्प ऋतो कर्घ वर्त्ितव्यमित्याह॥ 
अब मनुष्यों को ग्रीष्म ऋतु में केसे वर्त्तना चाहिये, यह विषय अगले मन्त्र में कहा है॥ 

अयं दक्षिणा विश्वकर्मा तस्य मनों वैश्वकर्मणं ग्रीष्मो मानसस््रिष्टव्‌ ग्रैष्मी त्रिष्ठभ: स्वारर 
स्वारार्टन्तर्य्यामो3न्तर्यामात्‌ पैज्नद(श: पञ्नदशाद्‌ बृहद्‌ भ्रद्वांज5 ऋषि: प्रजाप॑तिगृहीतया त्वया मनों 
गृह्नामि प्रजाभ्य :॥ ५५॥ 

अयम। दक्षिणा। विश्वकर्मेतिं विश्व5कर्मा। तस्य। मर्न॑:। वैश्वकर्मणमि्ति वैश्व5कर्मणम्‌। ग्रीष्प:॥ मानस:। 
त्रिष्टप। त्रिस्तुबिति त्रि3स्तुप। ग्रैष्मी। त्रिष्ट्भ:। त्रिस्तुभ इति त्रिउस्तुभ:। स्वारम। स्वारात्‌। अन्तर्याम इत्यन्तःयाम:। 
अन्तर्यामादित्यन्त:5यामात्‌। पज्च॒दश इतिं पजञ्च5दश:। पज्च॒दशादिति पञ्ञ5दशात्‌। बृहत्‌। भरद्वांज इति भरतू5वांज:। 
ऋषि:। प्रजापतिगृहीत॒येति प्रजाप॑ति3गृहीतया। त्वयां। मन॑:। गृह्ामि। प्रजाभ्य इतिं प्र5जाभ्य॑:॥ ५५॥ 

पदार्थ :-(अयम्‌) वायु: (दक्षिणा) दक्षिणत: (विश्वकर्मा) विश्वान्यखिलानि कर्माणि यस्मात्‌ सः (तस्व) 
वायो: (मनः) मननशील प्रेरक॑ कर्म (वैश्वकर्मणम्‌) यस्माद्‌ विश्वानि कर्माणि निवृर्तानि भवन्ति तत्‌ (ग्रीष्म:) यो 
रसान्‌ ग्रसते सः (मानसः:) मनस ऊष्मेव वर्त्तमान: (त्रिष्टप) छन्द: (भ्रैष्मी) ग्रीष्सर्तुव्याख्यात्री ऋक (त्रिष्टभः) 
छन्‍्दस: (स्वारम) तापाज्जातं तेज: (स्वारात्‌) (अन्तर्यामः) अन्तर्मध्ये यामा: प्रहशा यस्मिन्‌ समये सः 
(अन्तर्यामात्‌) (पञ्नदशः) पञ्ञदशानां तिथीनां पूरक: स्तोम: (पञ्मदशात) (बृहत) महान्‌ (भरद्वाज:) वाजोउन्नं 
विज्ञानं वा बिभर्त्ति येन श्रोत्रेण तत्‌ (ऋषिः) विज्ञापक: (प्रजापतिगरृहीतया) (त्वया) (मनः) मननात्मकविज्ञानयुकत॑ 
चित्तम्‌ (गृह्नामि) (प्रजाभ्य:) | [अयं मन्त्र: शत०८.१.१.७-९ व्याख्यात:]॥५५॥ 

अन्वय:-हे स्त्रि! यथा दक्षिणा5यं विश्वकर्मा वायुरिवास्ति, तस्य वेश्वकर्मणं मनो मानसो ग्रीष्मो ग्रैष्मी त्रिष्ठ॒प्‌ 
त्रिष्टभ: स्वारं स्वारादन्तर्यामोउन्तर्यामात्‌ पदञ्मदश: पञ्जदशाद्‌ बृहद्धरद्ाज ऋषि: प्रजापतिगृहीतया विद्यया सह राजा 
प्रजाभ्यो मनो गृह्नाति, तथा त्वया साकमहं विश्वस्माद्‌ विज्ञान गृह्मामि॥५५॥ 

भावार्थ :-स्त्रीपुरुषै: प्राणस्य मनो नियन्तृ मनसश्च प्राणो नियन्तेति विदित्वा प्राणायामान्मन:शुद्धि 
संपादयद्धिरखिलाया: सृष्टे: पदार्थविज्ञानं स्वीकार्यम्‌॥५०॥ 

पदार्थ :-हे स्त्रि! जैसे (दक्षिणा) दक्षिण दिशा से (अयम्‌) यह (विश्वकर्मा) सब कर्मों का निमित्त वायु के 
समान विद्वान्‌ चलता है, (तस्य) उस वायु के योग से (वैश्वकर्मणम्‌) जिससे सब कर्म सिद्ध होते हैं, वह (मन:) 


त्रयोदशो5 ध्याय: ६८९ 


विचारस्वरूप प्रेरक मन (मानस:) मन की गर्मी से उत्पन्न के तुल्य (ग्रीष्प:) रसों का नाशक ग्रीष्म ऋतु (भ्रैष्मी) 
ग्रीष्म ऋतु के व्याख्यान वाला (त्रिष्टप) त्रिष्टप्‌ छन्‍द (त्रिष्टभः) त्रिष्टप्‌ छन्‍द के (स्वारम) ताप से हुआ तेज 
(स्वारात्‌) और तेज से (अन्तर्यामः) मध्याह् के प्रहर में विशेष दिन और (अन्तर्यामात्‌) मध्याह्व के विशेष दिन से 
(पञ्चदश:) पन्द्रह तिथियों की पूरक स्तुति के योग्य पूर्णमासी (पञ्चदशात्‌) उस पूर्णमासी से (बृहत्‌) बड़ा 
(भरद्वाज:) अन्न वा विज्ञान की पुष्टि और धारण का निमित्त (ऋषि:) शब्दज्ञान प्राप्त कराने हारा कान 
(प्रजापतिगृहीतया) प्रजापालक पति राजा ने ग्रहण की विद्या से न्याय का ग्रहण करता हे, बेसे में (त्वया) तेरे साथ 
(प्रजाभ्य:) प्रजाओं के लिये (मनः) विचारस्वरूप विज्ञानयुक्त चित्त का ग्रहण करता है, वैसे मैं (त्वया) तेरे साथ 
विज्ञान का (गृह्लामि) ग्रहण करता हूँ॥५५॥ 

भावार्थ :-स्त्री पुरुषों को चाहिये कि प्राण का मन और मन का प्राण नियमन करने वाला है, ऐसा जान के 
प्राणायाम से आत्मा को शुद्ध करते हुए पुरुषों से सम्पूर्ण सृष्टि के पदार्थों का विज्ञान स्वीकार करें॥५०॥ 

अयं पश्चादित्यस्योशना ऋषि:। प्रजापतिर्देवता। निचृद्धृतिएछन्द:। षड़ज: स्वर:॥ 
अध ज्रीपएरुपों मिथ: कथयाचरेतामित्याह॥ 
अब स्त्री पुरुष आपस में केसा आचरण करें, यह विषय अगले मन्त्र में कहा है॥ 

अयं पश्चाद्‌ विश्वव्यचास्तस्य चक्षुर्वैश्वव्यचसं वर्षाश्चाक्षुष्यो जगती वार्षी जगत्याई 
ऋक्सममृक्समाच्छुक्र: शुक्रात्‌ संप्तद्शः संप्तदुशाद्‌ वैरूपं जमद्निर्ि: प्रजापतिगृहीतया त्वया 
चक्ष्॑गृह्ञामि प्रजाभ्य:॥ ५६॥ 

अयम्‌। पश्चात्‌। विश्वव्यंचा इति विश्व5व्यंचा:। तस्यी चक्षु:। वैश्वव्यचसमिति वैश्व5व्यचसम्‌। वर्षा:। 
चाक्षुष्य:। जगती। वार्षी। जग॑त्या:। ऋकसंममित्यकू5संमम्‌॥ ऋक्समादित्यूकू5समात्‌। शुक्र:। शुक्रात्‌। स॒प्तदश इतिं 
सप्त5दश:। सप्तद्शादितिं सप्त5दुशात्‌। वैरूपम। जमद॑म्निरितिं जमत्‌ू5अग्नि: ऋषिं:। प्रजाप॑तिगृहीतयेति 
प्रजाप॑ति3गृहीतया। त्वया। चक्षृ:। गृह्नामि। प्रजाभ्य इति प्र3जाभ्य॑:॥ ५६॥ 

पदार्थ :-(अयम्‌) आदित्य: (पश्चात) पश्चिमायां दिशि वर्त्तमान: (विश्वव्यचा:) विश्व व्यचति 
प्रकाशेनाभिव्याप्य प्रकट्यति सः (तस्थ) सूर्यस्य (चक्षु:) नयनम्‌ (वैश्वव्यचसम्‌) प्रकाशकम्‌ (वर्षा:) यासु मेघा 
वर्षन्ति ता: (चाक्षुष्य:) चश्लुष इमा दर्शनीया: (जगती) जगद्‌गता (वार्षी) वर्षाणां व्याख्यात्री (जगत्या:) 
(ऋक्‍्समम्‌) ऋच: सनन्ति संभजन्ति येन तद्‌ ऋक्‍्समम्‌ (ऋकक्‍समात्‌) (शुक्र:) पराक्रम: (शुक्रात) वीर्य्यात्‌ 
(सप्तदश:) सप्तदशानां पूरक: (सप्तदशात) (वैरूपम) विविधानि रूपाणि यस्मात्‌ तस्येदम्‌ (जमदग्नि:) 
प्रज्वलिताग्निनयनम्‌ (ऋषि:) रूपप्रापक: (प्रजापतिग्रहीतया) (त्वया) (चक्लु:) (गृह्लामि) (प्रजाभ्य:)॥५६॥ 

अन्वयः-हे वरानने! यथा5यमादित्य इब दिद्वान्‌ विश्वव्यचा: सन्‌ पश्चादादित्यस्तस्य वैश्वव्यचसं 
चक्षुश्वाक्षुष्यो वर्षा वार्षी जगती जगत्या ऋक्‍्सममृक्समाच्छुक्र: शुक्रात्‌ सप्तदश: सप्तदशाद्‌ वेरूपं यथा च 
जमदग्निऋंषि: प्रजापतिगृहीतया सह प्रजाभ्यश्वश्षु्गह्माति तथा5हं त्वया साक॑ संसाराद्‌ बल॑ गृह्वामि॥५६॥ 

भावार्थ :-दम्पतिभ्यां सामवेदाध्ययनेन सूर्यादिप्रसिद्धं जगदर्थतो विज्ञाय सर्वस्या: सृष्टे: सुदर्शनचरित्रे 


६९० यजुर्वेदभाष्ये 


संग्राह्मे॥५६॥ 

पदार्थ :-हे उत्तम मुखवाली स्त्री! जैसे (अयम्‌) यह सूर्य्य के समान विद्वान्‌ (विश्वव्यचा:) सब संसार को 
चारों ओर के प्रकाश से व्यापक होकर प्रकट करता (पश्चात्‌) पश्चिम दिशा में वर्त्तमान (तस्य) उस सूर्य्य का 
(वैश्वव्यचसम्‌) प्रकाशक किरणरूप (चक्षु:) नेत्र (चाक्षुष्य:) नेत्र से देखने योग्य (वर्षा:) जिस समय मेघ वर्षते हैं 
वह वर्षा ऋतु (वार्षी) वर्षा ऋतु के व्याख्यान वाला (जगती) संसार में प्रसिद्ध जगती छन्‍्द (जगत्या:) जगती छन्द 
से (ऋक्‍्समम्‌) ऋचाओं के सेवन का हेतु विज्ञान (ऋक्‍्समात्‌) उस विज्ञान से (शुक्रः) पराक्रम (शुक्रात्‌) पराक्रम 
से (सप्तदश:) सत्रह तत्त्वों का पूरक विज्ञान (सप्तदशात्‌) उस विज्ञान से (वैरूपम) अनेक रूपों का हेतु जगत्‌ का 
ज्ञान और जैसे (जमदगम्नि:) प्रकाशस्वरूप (ऋषि:) रूप का प्राप्त कराने हारा नेत्र (प्रजापतिगृहीतया) सन्तानरक्षक 
पति ने ग्रहण की हुई विद्यायुक्त स्त्री के साथ (प्रजाभ्य:) प्रजाओं के लिये तेरे साथ (चक्लु:) विद्यारूपी नेत्रों का 
ग्रहण करता है, वैसे मैं तेरे साथ संसार से बल को (गृह्लामि) ग्रहण करता हूँ॥५६॥ 

भावार्थ :-स्त्री-पुरुषों को चाहिये कि सामवेद के पढ़ने से सूर्य आदि प्रसिद्ध जगत्‌ को स्वभाव से जान के 
सब सृष्टि के गुणों के दृष्णन्त से अच्छा देखें और चरित्र ग्रहण करें॥५६॥ 

इदमुत्तरादित्यस्योशना ऋषि:। प्रजापतिर्देवता। स्वराडब्राह्मी त्रिष्टप्‌ छन्‍्द:। घैवत: स्वर:॥ 
अध जरदूवो कर्ं वर्त्ितव्यगित्याह॥ 
अब शरद्‌ ऋतु में कैसे वर्तें, यह विषय अगले मन्त्र में कहा है॥ 

इदमुत्तरात्‌ स्वस्तस्य श्रोत्रर सौवर शरछौत्याष्टीप्‌ शारघ्नुष्टभं5 ऐडमैडान्‌ म॒न्थी मस्यिन5 
एकविश्श5 एकविश्शाद वैराजं विश्वामित्र: ऋषि: प्रजाप॑तिग्रहीतया त्वया श्रोत्रं गृह्ामि 
प्रजाभ्य:॥ ५७॥ 

इदम्‌। उत्तरात्‌। स्व॒रिति स्व्र:। तस्यी। श्रोत्रम। सौवम्‌। शरत्‌। श्रौत्री। अनुष्टप॥ अनुस्तुबित्यनु5स्तुप। शार॒दी। 
अनुष्ट्भ::।: अनुस्तुभ इसत्यनुउस्तुभ:। ऐडम। ऐडात्‌। मच्यी। मण्यिनँ। एकविश्श इत्येंकडविश्श:। 
एकविश्शादित्यें5कविश्शात्‌। वैराजम्‌। विश्वामित्र:। ऋषिं:। प्रजाप॑तिगृहीत॒येतिं प्रजाप॑ति3गरहीतया। त्वया। श्रोत्रम। 
गृहणामि। प्र॒जाभ्य इति प्र5जाभ्य॑:॥ ५७॥ 

पदार्थ :-(इदम्‌) (उत्तरात्‌) सर्वेभ्य उत्तरम्‌ (स्वः) सुखसंपादकदिग्‌ रूपम्‌ (तस्यथ) (श्रोत्रम) कर्णम्‌ 
(सौवम्‌) स्वः सुखस्येदं साधनम्‌ (शरत्‌) श्रणाति येन सा (श्रौत्री) श्रोत्रस्येयं सम्बन्धिनी (अनुष्टप) (शारदी) 
शरदो व्याख्यात्री (अनुष्ठभ:) (ऐड्म्‌) इडाया वाचो व्याख्यातृ साम (ऐडात्‌) (मन्थी) पदार्थानां मन्थनसाधन: 
(मच्थिन:) (एकविंश:) एकविंशतेरविद्यानां पूरक: (एकविंशात) (वैराजम्‌) विविधानां पदार्थानामिदं प्रकाशकम्‌ 
(विश्वामित्र:) विश्व मित्र येन भवति सः (ऋषि:) शब्दप्रापक: (प्रजापतिगरहीतया) (त्वया) (्रोत्रम) श्रुणोति येन 
तत्‌ (गृह्लामि) (प्रजाभ्य:) प्रजाताभ्यो विद्युदादिभ्य: | [अयं मन्त्र: शत०८.१.२.४-६ व्याख्यात:]॥५७॥ 

अन्वय:-हे सुभगे! यथेदमुत्तरात्‌ स्वस्तस्य सौवं श्रोत्री शरच्छारद्यनुष्टबनुष्टठभ ऐडमैडान्मन्थी मन्थिन 
एकविंश एकविंश्रैराजं साम प्राप्तो विश्वामित्र ऋषिश्च प्रजाभ्य: श्रोत्रं गृह्ञामि तथा प्रजापतिगृहीतया त्वया सहाहं 


त्रयोदशो5 ध्याय: ६९१ 


प्रजाभ्य: श्रोत्रं गृह्ञामि॥५७॥ 

भावार्थ :-ब्रह्मचर्य्येणाधीतविद्यो कृतविवाहौ स्त्रीपुरुषी बहुश्रुती भवेताम्‌। नह्याप्तानां सकाशाच्छुवणेन विना 
पठितापि विद्या फलवती जायते। तस्मातू सदा श्रुत्वा सत्यं धरेतामसत्यं त्यजेताम्‌॥५७॥ 

पदार्थ :-हे सौभाग्यवती! जैसे (इृदम्‌) यह (उत्तरातू) सब से उत्तर भाग में (स्व:) सुखों का साधन 
दिशारूप है, (तस्थ) उसके (सौवम्‌) सुख का साधन (श्रोत्रम) कान (श्रौत्री) कान की सम्बन्धी (शरत) शरदृतु 
(शारदी) शरद्‌ ऋतु के व्याख्यान वाला (अनुष्टप) प्रबद्ध अर्थ वाला अनुष्टप्‌ छन्‍्द (अनुष्टभ:) उससे (ऐडम्‌) वाणी 
के व्याख्यान से युक्त मन्त्र (ऐडात) उस मन्त्र से (मन्थी) पदार्थों के मथने का साधन (मण्यथिन:) उस साधन से 
(एकविंश:) इक्कीस विद्याओं का पूर्ण करने हारा सिद्धान्त (एकविंशाद) उस सिद्धान्त से (वैराजम) विविध 
पदार्थों के प्रकाशक सामवेद के ज्ञान को प्राप्त हुआ (विश्वामित्र:) सब से मित्रता का हेतु (ऋषि:) शब्द ज्ञान 
कराने हारा कान और (प्रजाभ्य:) उत्पन्न हुई बिजुली आदि के लिये (श्रोत्रम) सुनने के साधन को ग्रहण करते हैं 
वैसे (प्रजापतिगृहीतया) प्रजापालक पति ने ग्रहण की (त्वया) तेरे साथ में प्रसिद्ध हुई बिजुली आदि से (श्रोत्रम्‌) 
सुनने के साधन कान को (ग्रह्नामि) ग्रहण करता हूं॥५७॥ 

भावार्थ :-स्त्री पुरुषों को चाहिये कि ब्रह्मचर््य के साथ विद्या पढ़ और विवाह करके बहुश्रुत होवें और 
सत्यवक्ता आप्त जनों से सुने बिना पढ़ी हुई भी विद्या फलदायक नहीं होती, इसलिये सदैव सज्जनों का उपदेश 
सुन के सत्य का धारण और मिथ्या को छोड़ देवें॥५७॥ 

इयमुपरीत्यस्योशना ऋषि:। प्रजापतिर्देवता। विराडाकृतिएछन्द:। पञ्चम: स्वर:॥ 
अध हेयन्ते कर्थ॑ वर्त्तितव्यमित्याह॥ 
अब हेमन्त ऋतु में किस प्रकार वर्त्ते, यह विषय अगले मन्त्र में कहा है॥ 

इयमुपरि मतिस्तस्थै वाड्मात्या हेमन्तो वाच्य: पद़क्तिहैमन्ती पड़क्त्ये निधन॑वन्निधनंवत5 
आग्रयण5 आंग्रयणात्‌ त्रिणवत्रयस्त्रिः्शौ त्रिणवत्रयस्त्रिःशाभ्या& शाक्वररैव॒ते विश्वकर्म5 ऋषि: 
प्रजापंतिगृहीतया त्वया वा्च गृह्नामि प्रजाभ्य:॥ ५८॥ 

इयम्‌। उपरिं। म॒ति:। तस्‍्यैं। वाक्‌। मात्या। हेमन्त:। वाच्य:। पड़क्ति:। हैमन्ती। पडक्‍त्यै। निधन॑वदिति 
निधन॑5वत्‌। निधन॑वत्‌ इति निधन॑5वत:। आग्रयण:। आग्रयणात। त्रिणवत्रयस्त्रिः्शौ। त्रिनवत्रयस्त्रिश्शाविति। 
शाक्वर5रैवते। विश्वकर्म्मेति विश्वडकर्मा। ऋषि:। प्र॒जाप॑तिगृहीत॒येतिं प्रजाप॑ति3गृहीतया। त्वयां। वा्च॑म्‌। गृह्नामि। 
प्रजाभ्य इति प्रजाभ्य:॥५८॥ 

पदार्थ :-(इयम्‌) (उपरि) सर्वोपरि विराजमाना (मतिः) प्रज्ञा (तस्यै) तस्या:। अत्र षष्ठर्थ चतुर्थी। (वाक) 
वक्ति यया सा (मात्या) मतेर्भाव: कर्म वा (हेमन्तः) हन्त्युष्णतां येन सः। अन्न हन्तेहिं मुट्‌ च॥ (उणा०३।१२७) 
(वाच्य:) वाचो भाव: कर्म वा (पड़क्ति:) छन्‍्दः (हैमन्ती) हेम्नो व्याख्यात्री (पदक्तयै) पड॒क्तया: (निधनवत्‌) 
निधन प्रशस्तं मृत्युव्याख्यानं विद्यते यस्मिस्तत्‌ साम (निधनवतः) (आग्रयण:) अज्डति प्राप्नोति येन तस्यायम्‌ 


६९२ यजुर्वेदभाष्ये 


(आग्रयणात्‌) (त्रिणवत्रयस्त्रिशौं) त्रिनवं च त्रयस्त्रिंश च ते साम्नी (त्रिणवत्रयस्त्रिंशाभ्याम) (शाक्वररैवते) 
शक्तिधनप्रतिपादके (विश्वकर्मा) विश्वानि कर्माणि यस्य सः (ऋषि:) वेदार्थवेत्ता (प्रजापतिगृहीतया) (त्वया) (वाचम) 
विद्यासुशिक्षान्वितां वाणीम्‌ (गृह्नामि) (प्रजाभ्य :)॥५८॥ 

अत्र लोकन्ता इन्द्रमिति द्वादशाध्यायस्थानां त्रयाणां मन्त्राणां प्रतीकानि सूत्रव्याख्यानं दृष्ट्वा केनचिद्धृतानि 
शतपथे5व्याख्यातत्वादत्र न गृह्मन्ते॥ ५८॥ 

अन्वयः-हे विदुषि पत्नि! य इयमुपरि मतिस्तस्यै मात्या वाग्वाच्यो हेमन्तो हैमन्ती पद्धक्ति: पद्क्तये 
निधनवन्निधनवत आग्रयण आग्रयणात्‌ त्रिणवयस्निंशौ त्रिणवत्रयख्तरिंशाभ्यां शाक्वररैवते विदित्वा विश्वकर्मर्षिवर्तते, तथाहं 
प्रजापतिगृहीतया त्वया सहाऊहं प्रजाभ्यो वाच॑ गृह्ञामि॥५८॥ 

भावार्थ :-पतिपत्नीभ्यां विदुषां वाचं श्रुत्वा प्रज्ञा वर््धनीया तया हेमन्तर्तुकृत्यं सामानि च विदित्वा महर्षिवद्‌ वर्तित्वा 
विद्यासुशिक्षासंस्कृतां वाचं स्वीकृत्य प्रजाभ्यो5प्येता: सदोपदेष्टव्येति॥ ५८॥ 

अन्रेश्वरजायापतिव्यवहारस्य प्रतिपादनादेतदर्थस्य पूर्वाध्यायार्थन सह सद्भतिरस्तीति वेदितव्यम्‌॥ 

इति श्रीमत्परमहंसपरिक्राजकाचार्य्याणां श्रीमत्परमविदुषां विरजानन्दसरस्वतीस्वामिनां शिष्येण 
दयानन्दसरस्वतीस्वामिना विरचिते संस्कृतभाषा5<र्यभाषाभ्यां विभूषिते सुप्रमाणयुक्ते यजुर्वेदभाष्ये 
त्रयोदशो<ध्याय: पूर्त्तिमयासीत॥ १३॥ 

पदार्थ :-हे विदुषी स्त्री! जो (इयम्‌) यह (उपरि) सब से ऊपर विराजमान (मति:) बुद्धि है, (तस्थै) उस (मात्या) 
बुद्धि का होना वा कर्म (वाकू) वाणी और (वाच्य:) उस का होना वा कर्म (हेमन्त:) गर्मी का नाशक हेमन्त ऋतु (हैमन्ती) 
हेमन्त ऋतु के व्याख्यान वाला (पद्िक्त:) पंक्ति छन्‍्द (पड़क्त्यै) उस पड्क्ति छन्‍्द का (निधनवत्‌) मृत्यु का प्रशंसित 
व्याख्यान वाला सामवेद का भाग (निधनवतः) उससे (आग्रयण:) प्राप्ति का साधन ज्ञान का फल (आग्रयणात्‌) उससे 
(त्रिणवत्रयस्त्रिंशो) बारह और तेतीस सामवेद के स्तोत्र (त्रिणवत्रयस्त्रिशाभ्याम) उन स्तोत्रों से (शाक्वररैवते) शक्ति और 
धन के साधक पदार्थों को जान के (विश्वकर्मा) सब सुकर्मों के सेवने वाला (ऋषि:) वेदार्थ का वक्ता पुरुष वर्त्तता है, वैसे 
मैं (प्रजापतिगृहीतया) प्रजापालक पति ने ग्रहण की (त्वया) तेरे साथ (प्रजाभ्य:) प्रजाओं के लिये (बाचम्‌) विद्या और 
अच्छी शिक्षा से युक्त वाणी को (ग्ृह्लामि) ग्रहण करता हूं॥५८॥ 

भावार्थ :-स्त्री पुरुषों को चाहिये कि विद्वानों की शिक्षारूप वाणी को सुन के अपनी बुद्धि बढ़ावें, उस बुद्धि से 
हेमन्त ऋतु में कर्त्तव्य कर्म और सामवेद के स्तोत्रों को जान महात्मा ऋषि लोगों के समान वर्त्ताव कर विद्या और अच्छी 
शिक्षा से शुद्ध की वाणी को स्वीकार करके अपने सन्‍्तानों के लिये भी इन वाणियों का उपदेश सदैव किया करें॥५८॥ 

इस अध्याय में ईश्वर, स्त्री-पुरुष और व्यवहार का वर्णन करने से इस अध्याय में कहे अर्थ की पूर्व अध्याय के 
अर्थ के साथ संगति जानो॥ 

इति श्रीमत्परमहंसपरिव्राजकाचार्य्याख्णां श्रीमत्परमविदुषां विरजानन्दस्वामिनां शिष्येण 
दयानन्दसरस्वतीस्वामिना विरचिते संस्कृतभाषा5<र्यभाषाभ्यां विभूषिते सुप्रमाणयुव्क्त्ते यजुर्वेद्भाष्ये 
त्रयोदशो5ध्याय: सम्पूर्ण ॥ १३॥ 


॥ओ३म्‌॥ 


यजुर्वेदभाष्यम्‌ 


श्रीमदयानन्दसरस्वतीस्वामिना निर्मितं संस्कृतार्य्यभाषाभ्यां समलड्कृतम्‌ 
सम्पादनम्‌ 


श्रद्धानन्द वैदिक शोधसंस्थान 
गुरुकुल काँगड़ी विश्वविद्यालय, हरिद्वार 


द्वितीयो भाग: 


प्रकाशक: 
श्रद्धानन्द अनुसश्थान प्रकाशन केन्द्र 
गुरुकुल काँगड़ी विश्वविद्यालय, हरिद्वार. 
वर्ष २००८ 


ओ३म्‌ 
अथ चत्ुर्दशा5ध्यायारम्भ: 


ओं विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परां सुव। यद्भुद्रं तन्न 5 आ सुंव॥ यजु०३०.३ 
ध्रुवक्षितिरित्यस्थयोशना ऋषि:। अश्विनो देवते। त्रिष्टप्‌ छन्द:। बैवत: स्वर :॥ 
अधाविये मन्रे सत्रीभ्य उपदेशमाह॥ 

अब चोदहवें अध्याय का आरम्भ है, इस के पहिले मन्त्र में स्त्रियों के लिये उपदेश किया है॥ 

ध्ुवक्षितिर्धुवर्योनिर्धुवार्सि ध्रुव॑ योनिमासीद साधुया। 

उख्य॑स्य केतु प्रथम जुंधाणा5 अश्विनांउध्वर्यू सांदयतामिह त्वा॥ १॥ 

ध्रुवक्षितिरिति ध्रुवउक्षिति:। ध्रुव्यॉनिरितिं ध्रुवयोनि:। ध्रुवा। असि। ध्रुवम्‌। योनिम्‌। आ। सीद। साधुयेतिं 
साधु$या। उख्य॑स्य। केतुम्‌। प्रथमम्‌। जुषाणा। अश्विना। अध्वर्यू5इत्य॑ध्वर्यू। सादय॒ताम्‌। डह। त्वा॥ १॥ 

पदार्थ :-(ध्रुवक्षिति:) ध्रुवा निश्चला क्षितिर्निवसतिर्जनपदो यस्या: सा (श्रुवयोनि:) श्लुवा योनिर्गृहें 
यस्या: सा (श्व॒वा) निश्वलधर्मा (असि) (श्रुवम) (योनिम्‌) गृहम्‌ (आ) (सीद) (साधुया) साधुना धर्मेण सह 
(उख्यस्य) उखायां स्थाल्यां भवस्य पाकसमूहस्य (केतुम) प्रज्ञाम्‌ (प्रथमम्‌) विस्तीर्णम्‌ (जुषाणा) प्रीत्या 
सेवमाना (अश्विना) व्याप्ससकलविद्यावध्यापकोपदेशकौ (अध्वर्यू) आत्मनो5ध्वरमहिंसनीयं गृहाश्रमादिकं 
यज्ञमिच्छू (सादयताम) अवस्थापयतम्‌ (इह) गृहाश्रमे (त्वा) त्वाम्‌। [अयं मन्त्र: शत०८.२.१.४ 
व्याख्यात:]॥ १॥ 

अन्वय:-हे र्त्रि! या त्वं साधुयोख्यस्य प्रथमं केतुं जुषाणा श्रुवश्षितिर्ध्ुवयोनिर्धवासि, सा त्व॑ श्रुवं 
योनिमासीद। त्वा त्वामिहाध्वर्यू अश्विना सादयताम्‌॥ १॥ 

भावार्थ :-कुमारीणां ब्रह्मचर्या3वस्थायामध्यापिकोपदेशिके विदुष्यौ गृहाश्रमधर्मशिक्षां कृत्वैता: 
साध्वी: सम्पादयेताम्‌॥ १॥ 

पदार्थ :-हे स्त्रि! जो तू (साधुया) श्रेष्ठ धर्म के साथ (उख्यस्य) बटलोई में पकाये अन्न की सम्बन्धी 
और (प्रथमम्‌) विस्तारयुक्त (केतुम) बुद्धि को (जुषाणा) प्रीति से सेवन करती हुई (श्रुवक्षिति:) निश्चल 
वास करने और (श्रुवयोनि:) निश्चल घर में रहने वाली (थ्व॒वा) दृढ़धर्म्म से युक्त (असि) है, सो तू 
(ध्रुवम) निश्चल (योनिम्‌) घर में (आसीद) स्थिर हो (त्वा) तुझको (इह) इस गृहाश्रम में (अध्वर्यू) अपने 
लिये रक्षणीय गृहाश्रम आदि यज्ञ के चाहने हारे (अश्विना) सब विद्याओं में व्यापक अध्यापक और 
उपदेशक (सादयताम्‌) अच्छे प्रकार स्थापित करें॥ १॥ 


६९४ यजुर्वेदभाष्ये 


भावार्थ :-विदुषी पढ़ाने और उपदेश करने हारी स्त्रियों को योग्य है कि कुमारी कन्याओं को 

ब्रह्मचर्य अवस्था में गृहाश्रम और धर्म्मशिक्षा दे के इनको श्रेष्ठ करें॥ १॥ 
कुलायिनीत्यस्योशना ऋषि:। अश्विनो देवते। निचृदब्राह्मी बृहती छन्द्‌:। मध्यम: स्वर:॥ 
एन: स एवं विषय उपविशज्ञयते॥ 
फिर पूर्वोक्त विषय का अगले मन्त्र में उपदेश किया है॥ 

कुलायिनी घृतव॑ती पुर॑थ्ि: स्थोने सीद सदन पृथिव्या:। अभि त्वां रुद्रा वसंवो गृणन्त्विमा 
ब्रह्म॑ पीपिहि सौभ॑गायाश्विनाध्वर्यू सांदयतामिह त्वा॥ २॥ 

कुलायिनी। घृतवतीतिं घृत5वंती। पुर॑च्चिरिति पुर॑मू$धि:। स्योने। सीद। सदने। पृथिव्या:। अभि। त्वा। रुद्रा:। 
वस॑व:। गृणन्तु। डमा। ब्रह्म॑ं। पीपिहि। सौभगाय। अश्विनां। अध्वर्यू5इत्यंध्वर्यू। सादय॒ताम्‌॥ इ॒ह। त्वा॥ २॥ 

पदार्थ :-(कुलायिनी) कुलं यदेति तत्कुलायं तत्प्रशस्तं विद्यते यस्या: सा (घृतवती) घृत॑ 
बहूदकमस्ति यस्या: सा (पुरश्चिः) या पुरूणि बहूनि सुखानि दधाति सा (स्यथोने) सुखकारिके (सीद) 
(सदने) गृहे (प्रथिव्या:) भूमे: (अभि) (त्वा) त्वाम्‌ (रुद्रा:) मध्या विद्वांस: (वसव:) आदिमा विपश्चित: 
(गृणन्तु) प्रशंसन्तु (इम्ा) इमानि (ब्रह्म) विद्याधनम्‌ (पीपिहि) प्राप्नुहि। अत्र पि गतावित्यस्माच्छप: श्लुः, 
तुजादित्वादभ्यासदीर्घश्व (सौभगाय) शोभनेश्चर््याणां भावाय (अश्विना) (अध्वर्य) (सादयताम) (इह) (त्वा) 
त्वाम्‌॥ २॥ 

अन्वय:-हे स्योने ! यां त्वा त्वां वसवो रुद्राश्चेमा ब्रह्मदातृन्‌ ग्रहीतृनभिगृणन्तु सा त्वं सौभगायैतानि 
पीपिहि। घृतवती पुरन्धि: कुलायिनी सती पृथिव्या: सदने सीद। अध्वर्यू अश्विना त्वेह सादयताम्‌॥ २॥ 

भावार्थ :-स््रिय: साड्भोपाड्भगमैश्वर्यसुखभोगाय स्वसदृशान्‌ पतीनुपयम्य विद्यासुवर्णादिधनं प्राप्य 
सर्वत्तुसुखसाधकेषु गृहेषु निवसन्तु। विदुषां सड़ शास्त्राभ्यासं च सतत कुर्यु:॥ २॥ 

पदार्थ :-हे (स्योने) सुख करने हारी! जिस (त्वा) तुझ को (वसव:) प्रथम कोटि के विद्वान्‌ और 
(रुद्रा:) मध्य कक्षा के विद्वान्‌ (इमा) इन (ब्रह्म) विद्याधनों के देने वाले गृहस्थों की (अभि) अभिमुख 
होकर (गृणन्तु) प्रशंसा करें, सो तू (सौभगाय) सुन्दर संपत्ति होने के लिये इन विद्याधन को (पीपिहि) 
अच्छे प्रकार प्राप्त हो, (घृतवती) बहुत जल और (पुरशथ्चिः) बहुत सुख धारण करनेवाली (कुलायिनी) 
प्रशंसित कुल की प्राप्ति से युक्त हुई (प्रथिव्या:) अपनी भूमि के (सदने) घर में (सीद) स्थित हो, 
(अध्वर्यू) अपने लिये रक्षणीय गृहाश्रम आदि यज्ञ चाहने वाले (अश्विना) सब विद्याओं में व्यापक और 
उपदेशक पुरुष (त्वा) तुझको (इह) इस गृहाश्रम में (सादयताम्‌) स्थापित करें॥ २॥ 


चतुर्दशो5 ध्याय: ६९५ 


भावार्थ :-स्त्रियों को योग्य है कि साड्भोपाड़ पूर्ण विद्या और धन ऐश्वर्य का सुख भोगने के लिये 
अपने सदृश पतियों से विवाह करके विद्या और सुवर्ण आदि धन को पाके सब ऋतुओं में सुख देने हारे 
घरों में निवास करें तथा विद्वानों का संग और शास्त्रों का अभ्यास निरन्तर किया करें॥ २॥ 

स्वेर्दक्षेरित्यस्योशना ऋषि:। अश्विनो देवते। विराड्‌ ब्राह्मी बृहती छन्द्‌:। मध्यम: स्वर:॥ 
एनस्तगेव विषययाह॥ 
फिर भी पूर्वोक्त विषय को ही अगले मन्त्र में कहा है॥ 

स्वैदक्षेर्दक्षपितेह सीद देवानाशसुम्ने बृहते रणाय। 

पितेवैधि सूनव॒5आ सुशेवां स्वावेशा तन्वा संविशस्वाश्विनाध्वर्यू सादयतामिह त्वां॥ ३॥ 

स्वै:। दक्षै:। दक्षपितेति दक्षपिता। इृह। सीढ। देवानाम्‌। सुम्ने। बृहते। रणाय। पितेवेतिं पिताउईंव। एथि। 
सूनवें। आ। सुशेवेतिं सुइशेवां। स्वावेशेतिं सुईआवेशा। तन्‍्वा। सम्‌॥ विशुस्वा अश्विना। अध्वर्यू5इत्यंध्वर्यू। 
सादयताम्‌। डुह। त्वा॥ ३॥ 

पदार्थ :-(स्वै:) स्वकीये: (दक्षै:) बलेश्वतुरेर्भत्येर्वा (दक्षपिता) दक्षस्य बलस्य चतुराणां भृत्यानां वा 
पिता पालक: (इह) अस्मिन्‌ लोके (सीद) (देवानाम्‌) धार्मिकाणां विदुषां मध्ये (सुम्ने) सुखे (बृहते) महते 
(रणाय) संग्रामाय (पितेव) (एथि) भव (सूनवे) अपत्याय (आ) (सुशेवा) सुष्ठु सुखा (स्वावेशा) सुष्ठ 
समन्ताद्‌ वेशों यस्या: सा (तन्वा) शरीरेण (सम्‌) एकीभावे (विशस्व) (अश्विना) (अध्वर्य) (सादयताम) 
(इह) (त्वा) त्वाम्‌। [अयं मन्त्र: शत०८.१.२.६ व्याख्यात:]॥ ३॥ 

अन्वय:-हे स्त्रि! त्वं यथा स्वेर्दक्षे: सह वर्तमानो देवानां बृहते रणाय सुम्ने दक्षपिता विजयेन वर्धते 
तथेहैधि। सुम्न आसीद, पितेव सूनवे सुशेवा स्वावेशा सती तन्‍वा संविशस्व। अध्वर्यू अश्विना त्वेह 
सादयताम्‌॥ ३॥ 

भावार्थ :-अत्रोपमालड्डार:। स्त्रियो युद्धेजपि पतिभि: सह तिष्टेयु:, स्वकीयपभृत्यपुत्रपश्चादीन्‌ पितर 
इव पालयेयु:। सदैवात्युत्तमैर्वसत्रभूषण: शरीराणि संसृज्य वर्तेरन्‌। विद्वांसश्चेवमेता: सदोपदिशेयु: 
स््रियोप्येतांश्व॥ ३॥ 

पदार्थ:-हे स्त्रि! तू जेसे (स्वैः) अपने (दक्षेः) बलों और चतुर भृत्यों के साथ वर्तता हुआ 
(देवानाम) धर्म्मात्मा विद्वानों के मध्य में वर्त्तमान (बृहते) बड़े (रणाय) संग्राम के लिये (सुम्ने) सुख के 
विषय (दक्षपिता) बलों वा चतुर भृत्यों का पालन करने हारा होके विजय से बढ़ता है, वेसे (इह) इस 
लोक के मध्य में (एधि) बढ़ती रह। (सुम्ने) सुख में (आसीद) स्थिर हो और (पितेव) जैसे पिता (सूनवे) 
अपने पुत्र के लिये सुन्दर सुख देता है, वेसे (सुशेवा) सुन्दर सुख से युक्त (स्वावेशा) अच्छी प्रीति से 
सुन्दर, शुद्ध शरीर, वस्त्र, अलंकार को धारण करती हुई अपने पति के साथ प्रवेश करने हारी होके (तन्वा) 


६९६ यजुर्वेदभाष्ये 


शरीर के साथ (संविशस्व) प्रवेश कर और (अध्वर्यू) गृहाश्रमादि यज्ञ की अपने लिये इच्छा करने वाले 
(अश्विना) पढ़ाने और उपदेश करने हारे जन (त्वा) तुझ को (इह) इस गृहाश्रम में (सादयताम्‌) स्थित 
करें॥ ३॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में उपमालड्डार है। स्त्रियों को चाहिये कि युद्ध में भी अपने पतियों के साथ 
स्थित रहें। अपने नौकर, पुत्र और पशु आदि की पिता के समान रक्षा करें और नित्य ही वस्त्र और 
आभूषणों से अपने शरीरों को संयुक्त करके वर्त्तें। विद्वान लोग भी इन को सदा उपदेश करें और स्त्री भी 
इन विद्वानों के लिये सदा उपदेश करें॥ ३॥ 

पृथिव्या: पुरीषमित्यस्योशना ऋषि:। अश्विनो देवते। भुरिग्ब्राह्मी बृहती छन्द:। मध्यम: स्वर:॥ 

एनस्तगेव विषययाह॥ 
फिर भी वही विषय अगले मन्त्र में कहा है॥ 

पृथिव्या: पुरीषम॒स्यप्सो नाम॒ तां त्वा विश्वे3अभिगृणन्तु देवा:। 

स्तोम॑पृष्ठा घृतवंतीह सीद प्र॒जाव॑द॒स्मे द्रविणाय॑जस्वाश्विनाध्वर्यू सादयतामिह त्वां॥४॥ 

पृथिव्या:। पुरीषम्‌। असि। अर्प्स:। नामी ताम्‌। त्वा। विश्वे। अभि। गृणन्तु। देवा:। स्तोम॑पृष्ठेति स्तोम॑5पृष्ठा। 
घृतव॒तीतिं घृत&व॑ती। डह। सीद। प्र॒जावदितिं प्रजा3वंत्‌। अस्मेउइत्यस्मे। द्रविणा। आ। यज॒स्व। अश्विनां। अध्वर्यू5 
इत्यंध्वर्यू। सादय॒ताम्‌। डह। त्वा॥४॥ 

पदार्थ :-(परथिव्या:) (पुरीषम्‌) पालनम्‌ (असि) (अप्सः) रूपम्‌ (नाम) आख्याम्‌ (ताम) (त्वा) 
त्वाम्‌ (विश्वे) सर्वे (अभि) (गृणन्तु) अर्चन्तु सत्कुर्वन्तु। गृणातीत्यर्चतिकर्मा ०॥ (निघं०३।१४) (देवा:) 
विद्वांस (स्तोमप्ृष्ठा) स्तोमानां पृष्ठ ज्ञीप्सा यस्या: सा (घृतवती) प्रशस्तान्याज्यादीनि विद्यन्ते यस्या: सा (इह) 
गृहाश्रमे (सीद) वर्तस्व (प्रजावत्‌) प्रशस्ता: प्रजा भवन्ति यस्मात्‌ तत्‌ (अस्मे) अस्मभ्यम्‌ (द्रविणा) धनानि। 
अत्र सुपां सुलुक्‌ [अ०७.१.३९] इत्याकारादेशः: (आ) समन्तात्‌ (यजस्व) देहि (अश्विना) (अध्वर्यू) 
(सादयताम्‌) (इह) सत्ये व्यवहारे (त्वा) त्वाम्‌। [अयं मन्त्र: शत०८.२.१.७ व्याख्यात:]॥४॥ 

अन्वय:-हे स्त्रि! या स्तोमपृष्ठा त्वमिह पृथिव्या: पुरीषमप्सो नाम च घृतवत्यसि, तां त्वा विश्वे 
देवा अभिगृणन्त्विह सीद। त्वा5 ध्वर्यू अश्विनेहासादयतां सा त्वमस्मे प्रजावद्‌ द्रविणा यजस्व॥ ४॥ 

भावार्थ :-या: स्त्रियों गृहाश्रमविद्याक्रियाकोशलयोर्विदुष्य: स्युस्ता एवं सर्वेभ्य: सुखानि 
दातुम्हन्ति॥ ४॥ 

पदार्थ :-हे स्त्रि! जो (स्तोमपृष्ठा) स्तुतियों को जानने की इच्छायुक्त तू (इह) इस गृहाश्रम में 
(परथिव्या:) पृथिवी की (पुरीषम) रक्षा (अप्सः) सुन्दररूप और (नाम) नाम और (घृतवती) बहुत घी 
आदि प्रशंसित पदार्थों से युक्त (असि) हे, (ताम्‌) उस (त्वा) तुझको (विश्वे) सब (देवा:) विद्वान्‌ लोग 
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(अभिगृणन्तु) सत्कार करें, (इह) इसी गृहाश्रम में (सीद) वर्त्तमान रह और जिस (त्वा) तुझ को (अध्वर्यू) 
अपने लिये रक्षणीय गृहाश्रमादि यज्ञ चाहने वाले (अश्विना) व्यापक बुद्धि बढ़ाने और उपदेश करने हारे 
(इह) इस गृहाश्रम में (सादयताम्‌) स्थित करें सो तू (अस्मे) हमारे लिये (प्रजावत्‌) प्रशंसित सन्तान होने 
का साधन (द्रविणा) धन (यजस्व) दे॥४॥ 

भावार्थ :-जो स्त्री गृहाश्रम की विद्या और क्रिया-कौशल में विदुषी हों, वे ही सब प्राणियों को 
सुख दे सकती हैं॥४॥ 

आदित्यास्त्वेत्यस्योशना ऋषि:। अश्विनौ देवते। स्वराड्‌ ब्राह्मी बृहती छन्द:। मध्यम: स्वर:॥ 

एनसतगेव विषययाह॥ 
फिर भी पूर्वोक्त विषय ही अगले मन्त्र में कहा है॥ 

अदित्यास्त्वा पृष्ठे सादयाम्यन्तरिक्षस्य धर्त्री विष्टम्भनीं दिशामधिपतीं भुवनानाम्‌। 

ऊर्मि्द्रप्सोउअपाम॑सि विश्वकर्मा त5ऋषिरश्चिनाध्वर्यू सांदयतामिह त्वा॥ ५॥ 

अर्दित्या:। त्वा। पृष्ठे) सादयामि। अन्तरिक्षस्थ। धर्त्रीम्‌। विष्टम्भनीम्‌। दिशाम्‌। अधिपलीमित्यधि5पतीीम्‌। 
भुवनानाम्‌। ऊर्मि:। द्रप्स। अपाम। असि। विश्वकर्मेतिं विश्व5कर्मा। ते। ऋषिं:। अश्विनां। अध्वर्यू5इत्यंध्वर्य। 
सादयताम्‌। डृह। त्वा॥ ५॥ 

पदार्थ :-(अदित्या:) भूमे: (त्वा) त्वाम्‌ (पष्ठे) उपरि (सादयामि) स्थापयामि (अन्तरिक्षस्य) 
अन्तरक्षयविज्ञानस्य (धर्त्रीमू) (विष्टम्भनीम्‌) (दिशाम्‌) पूर्वादीनाम्‌ (अधिपलीम्‌) अधिष्ठातृत्वेन पालिकाम्‌ 
(भुवनानाम) भवन्ति भूतानि येषु तेषां गृहाणाम्‌ (ऊर्मि:) तरड़ इव (द्र॒प्स:) हर्ष: (अपाम्‌) जलानाम्‌ 
(असि) (विश्वकर्मा) शुभाखिलकर्मा (ते) तब (ऋषि:) विज्ञापक: पति: (अश्विना) (अध्वर्यू) (सादयताम्‌) 
(इह) (त्वा) त्वाम्‌। [अयं मन्त्र: शत०८.१.१.१० व्याख्यात:]॥५॥ 

अन्वयः-हे स्त्रि! यस्ते विश्वकर्मर्षि: पतिरहमन्तरिक्षस्य धर्त्री दिशां विष्टम्भनीं भुवानानामधिपत्नीं 
सूर्य्यामिव त्वादित्या: पृष्ठे सादयामि। योपामूर्मिरिव ते द्रप्स आनन्दस्तेन युक्तासि तां त्वेहाध्वर्यू अश्विना 
सादयताम्‌॥५॥ 

भावार्थ :-अत्र॒ वाचकलुप्तोपमालड्वार:। या: र्त्रियो5क्षयसुखकारिण्य: प्रसिद्धदिक्कीर्त्तयो 
विद्वत्पतय: सदानन्दिता: सन्ति, ता एवं गहाश्रमधर्मपालनोन्नतये प्रभवन्ति। मधुश्चेति [यजु०१३.२०] 
मन्त्रमारभ्यैतन्मन्त्रपर्य्यन्तं वसन्तर्त्तुगुणव्याख्यानं प्राधान्येन कृतमिति ज्ञेयम्‌॥५॥ 

पदार्थ :-हे स्त्रि! जो (ते) तेरा (विश्वकर्मा) सब शुभ कर्मों से युक्त (ऋषि:) विज्ञानदाता पति में 
(अन्तरिक्षस्थ) अन्त:करण के नाशरहित विज्ञान को (धरत्रीम) धारण करने (दिशाम्‌) पूर्वादि दिशाओं की 
(विष्टम्भनीम) आधार और (भुवनानाम्‌) सन्तानोत्पत्ति के निमित्त घरों की (अधिपत्नीम्‌) अधिष्ठाता होने से 
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पालन करने वाली (त्वा) तुझ को सूर्य्य की किरण के समान (अदित्या:) पृथिवी के (पृष्ठे) पीठ पर 
(सादयामि) घर की अधिकारिणी स्थापित करता हूँ, जो तू (अपाम्‌) जलों की (ऊर्मि:) तरंग के सदृश 
(द्रप्स:) आनन्दयुक्त (असि) है, उस (त्वा) तुझ को (इह) इह गृहाश्रम में (अध्वर्यू) रक्षा के निमित्त यज्ञ 
को करने वाले (अश्विना) विद्या में व्याप्तबुद्धि अध्यापक और उपदेशक पुरुष (सादयताम्‌) स्थापित 
करें॥५॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डार है। जो स्त्रियाँ अविनाशी सुख देनेहारी सब दिशाओं 
में प्रसिद्ध कीर्ति वाली विद्वान्‌ पतियों से युक्त सदा आनन्दित हैं, वे ही गृहाश्रम का धर्म पालने और उस की 
उन्नति के लिये समर्थ होती हैं, तेरहवें अध्याय में जो (मधुश्च०मन्त्र २५) कहा है, वहां से यहां तक 
वसनन्‍्त ऋतु के गुणों की प्रधानता से व्याख्यान किया है, ऐसा जानना चाहिये॥५॥ 

शुक्रश्चेत्यस्योशना ऋषि: ग्रीष्मरतुर्दिवता। निचृदुत्कृतिश्छन्द:। षड़॒जः स्वर :। 
अध औपष्पर्तवर्णनमाह॥ 
फिर भी ग्रीष्म ऋतु का व्याख्यान अगले मन्त्र में कहा है॥ 

शुक्रश्च॒ शुचिश्च ग्रैष्मावतू5 अम्नेरतःएलेषो5सि कल्पेतां द्यावापृधिवी कल्पन्तामाप5 
ओष॑धय: कल्पन्तामग्नय:ः प्रथडः मम॒ज्वैप्ठयांयसब्रता:। ये3अग्नय: समनसो5न्तरा 
द्यावापृधिवी5डमे। ग्रैष्पावृूतूआ अभिकल्प॑माना5इन्द्रमिव देवा$अभिसंविशन्तु तयां देवतयाद्विरस्वद्‌ 
ध्रुवे सीदतम्‌॥ ६॥ 

शुक्र:। च। शुचि:। चा। ग्रैष्मों। ऋतू। अग्ने:। अन्तःए्लेष इत्य॑न्त:5श्लेष:। असि। कल्पेंताम्‌। द्यावापृथिवी 
इति द्यावांउप्रधिवी। कल्पन्ताम। आप॑:। ओष॑धय:। कल्प॑न्ताम। अग्नय:। प्रथंक। मम ज्यैष्ठद्यांया सत्रता इति 
स5ब्रता:। ये। अग्नयं:। सर्मनस इति स5म॑नसः। अन्तरा। द्यावापथिवी इति द्यावांउप्रथिवी। इमेडइतीमे। प्रैष्मों। 
ऋतू$इत्यूतू। अभिकल्प॑माना इत्यंभि5कल्प॑माना:। इन्द्रमिवेतीन्द्रमूइइव। देवा:। अभिसंविश॒न्त्त्यभि5संविशन्तु। तया। 
देवत॑या। अद्विरस्वत्‌। ध्रुवे इति ध्रुवे। सीदतम्‌॥ ६॥ 

पदार्थ :-(शुक्र:) य आशु पांसुवर्षातीब्रतापाभ्यामन्तरिक्षं मलिनं॑ करोति स ज्येष्ठट: (च) (शुचि:) 
पवित्रकारक आषाढ: (च) (भ्रैष्मौ) ग्रीष्मे भवो (ऋतू) यावृच्छतस्ती (अग्नेट) पावकस्य (अन्तःइलेष:) 
मध्य आलिड्रननम्‌ (असि) अस्ति (कल्पेताम) समर्थयेताम्‌ (चद्यावापृथिवी) प्रकाशान्तरिक्षे (कल्पन्ताम) 
(आप:) जलानि (ओषधय:) यवसोमाद्या: (कल्पन्ताम्‌) (अग्नयः) पावका: (प्रथकू) (मम) (ज्यैष्ठयाय) 
अतिशयेन प्रशस्यस्य भावाय (सब्रता:) सत्यर्नियमै: सह वर्तमाना: (ये) (अग्नयः) (समनस:) मनसा सह 
वर्तमाना: (अन्तरा) मध्ये (द्यावाप्रथिवी) (इमे) (ग्रैष्पो) (ऋतू) (अभिकल्पमाना:) अभिमुख्येन 


चतुर्दशो< ध्याय: ६९९ 


समर्थयन्त: (इन्द्रमिव) यथा विद्युतम्‌ (देवा:) विद्वांस: (अभिसंविशन्तु) अभित: सम्यक्‌ प्रविशन्तु (तया) 
(देवतया) दिव्यगुणया (अड्विरस्वत्‌) अड्भानां रस: कारण तद्ठत्‌ (ध्रुवे) निश्वले (सीदतम्‌) विजानीतम्‌॥ ६॥ 

अन्वय:-हे स्त्रीपुरुषो! यथा मम ज्यैष्ठद्याय यो शुक्रश्न शुचित्र ग्रेष्मावृतू ययोरग्नेरन्त:श्लेषो5स्यस्ति 
याभ्यां द्यावापृथिवी कल्पेतामाप: कल्पन्तामोषधयोग्नयश्व ये पृथक्‌ कल्पन्तां यथा समनस: सतब्रता 
अग्नयो5न्तरा कल्पनते तैग्रैष्मावृतू अभिकल्पमाना देवा भवन्त इन्द्रमिव तानग्नीनभिसंविशन्तु तथा तया 
देवतया सह युवामिमे द्यावापृथिवी ध्रुवे एतो चाड्विरस्वत्‌ सीदतम्‌॥६॥ 

भावार्थ :-अत्रोपमालड्डार:। वसमन्तर्त्ुव्याख्यानानन्तरं ग्रीष्मर्त्तुव्याख्यायते। हे मनुष्या:! यूयं ये 
पृथिव्यादिस्था: शरीरात्ममानसाश्राग्नयो वर्तन्ते, येर्विना ग्रीष्मत्तुसंभवो न जायते, तां विज्ञायोपयुज्य सर्वेभ्य: 
सुखं प्रयच्छत।। ६॥ 

पदार्थ :-हे स्त्री-पुरुषो! जेसे (मम) मेरे (ज्यैप्ठयाय) प्रशंसा के योग्य होने के लिये जो (शुक्रः) 
शीघ्र धूली की वर्षा और तीव्र ताप से आकाश को मलीन करने हारा ज्येष्ट (बच) और (शुचि:) पवित्रता का 
हेतु आषाढ़ (च) ये दोनों मिल के प्रत्येक (ग्रैष्मौ) ग्रीष्म (ऋतू) ऋतु कहाते हैं। जिस (अग्ने:) अग्नि के 
(अन्त:एलेष:) मध्य में कफ के रोग का निवारण (अस्ि) होता है, जिससे ग्रीष्म ऋतु के महीनों से 
(द्यावापृथिवी) प्रकाश और अन्‍्तरिक्ष (कल्पेताम) समर्थ होवें, (आप:) जल (कल्पन्ताम्‌) समर्थ हों, 
(ओषधय :) यव वा सोमलता आदि ओषधियां और (अग्नयः) बिजुली आदि अग्नि (प्रथकू) अलग-अलग 
(कल्पन्ताम्‌) समर्थ होवें। जेसे (समनस:) विचारशील (सब्रता:) सत्याचरणरूप नियमों से युक्त (अग्नय:) 
अग्नि के तुल्य तेजस्वी को (अन्तरा) (भग्रैष्मो) (ऋतू) (अभिकल्पमाना:) सन्मुख होकर समर्थ करते हुए 
(देवा:) विद्वान्‌ लोग (इन्द्रमिव) बिजुली के समान उन अग्नियों की विद्या में (अभिसंविशन्तु) सब ओर से 
अच्छे प्रकार प्रवेश करें, वेसे (तया) उस (देवतया) परमेश्वर देवता के साथ तुम दोनों (इमे) इन 
(द्यावापृथिवी) प्रकाश और पृथिवी को (श्रुवे) निश्चल स्वरूप से इन का भी (अट्विरस्वत्‌) अवयवों के 
कारणरूप रस के समान (सीदतम्‌) विशेष कर के ज्ञान कर प्रवर्तमान रहो॥ ६॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में उपमालड्डार है। वसन्‍्त ऋतु के व्याख्यान के पीछे ग्रीष्म ऋतु की व्याख्या 
करते हैं। हे मनुष्यो! तुम लोग जो पृथिवी आदि पञ्चभूतों के शरीरसम्बन्धी वा मानस अग्नि हैं कि जिन के 
विना ग्रीष्म ऋतु नहीं हो सकता, उन को जान और उपयोग में ला के सब प्राणियों को सुख दिया 
करो॥६॥ 

सजूर्क्रतुभिरित्यस्य विश्वेदेवा ऋषय:। वस्वादयो मन्त्रोक्ता देवता:। सजूर्तुभिरत्यस्य [प्रथमस्य] 

भुरिक्प्रकृतिश्छन्द:। बैवत: स्वर:॥ सजूर्ऋतुभिरिति द्वितीयस्य स्वराट्पड्क्तिएछन्द:। 
सजू्ऋतुभिरिति तृतीयस्थ निचृदाकृतिएछन्द:। पञ्चम: स्वरश्च॥ 
एनस्तगेव विषययाह॥ 


७०० यजुर्वेदभाष्ये 


फिर वही विषय अगले मन्त्र में कहा है॥ 

सजूऋतुभि: सजूर्विधाभि: सजूर्देवे: सजूर्देवर्वयोनाधैरग्नयें त्वा वैश्वानरायाश्थिनाध्वर्यू 
सांदयतामिह त्वां सजूर्क्रतुभि: सजूर्विधाभि: सजूर्वस॑भि: सूर्देवैर्वयोनाधैरग्नये त्वा 
वैश्वानरायाश्विनाउध्वर्यू सांदयतामिह त्वा सजूकऋतुभि: सजूर्विधाभि: सजू रुद्रेः 
सजूर्देवर्वयोनाधैरग्नयें त्वा वैश्वानरायाश्विनाध्वर्यू सांदयतामिह त्वां सजूकऋतुभि: सजूर्विधाभि: 
सजूरादित्यै: सजूर्देवैर्वयोनाधथैरग्नयें त्वा वैश्वानरायाश्विनाध्वर्यू सांदयतामिह त्वां सजूकऋतुभि: 
सजूर्विधाभि: सजूर्विश्वैर्देवे: सजूर्देवैर्वयोनाथैरग्नयें त्वा वैश्वानरायाश्विनाध्वर्यू सांदयतामिह 
त्वा॥ ७॥ 

सजूरिति स5जू:। ऋतुभिरित्युतुअभि:। सजूरितिं स5जू:। विधाभिरितिं विउधार्भि:। सजूरितिं स$जू:। देवै:। 
सजूरिति स5जू:। देवै:। वयोनाधैरितिं वयः5नाथै:। अग्नयें। त्वा। वैश्वान॒रायं। अश्विनां। अध्वर्यू5इत्यध्वर्यू। सादयताम। 
इह। त्वा। सजूरितिं स5जू:। ऋतुभिरित्यूतुइभिं:। सजूरितिं स$जू:। विधाभिरितिं विउधार्भि:। सजूरितिं स॒$जू:। 
वसुभिरिति वसुंईभि:। सजूरिति स॒5जू:। देवै:। वयोनाथैरिति वयः5नाथै:। अग्नयें। त्वा। वैश्वानराय। अश्विना। 
अध्वर्यू5इत्यंध्वर्यू सादयताम्‌। इहा। त्वा। सजूरितिं स5जू:। ऋतुभिरित्यूतुइभिं:। सजूरितिं सजू:। विधाभिरिति 
विधधार्भि:। सजूरितिं स5जू:। रुद्रे। सजूरिति स5जू:। देवै:। वयोनाथैरिति वयः5नाथै:। अग्नये। त्वा। वैश्वानराय। 
अश्विनां। अध्वर्यूडइत्य॑ध्वर्यी।र सादय॒ताम। इह। त्वा। सजूरिति स5्जू:। ऋतुभिरित्यूतुइभि:। सजूरिति स॒5जू:। 
विधाभिरितिं वि&धाभि:। सजूरितिं स5जू:। आदित्यै:। सजूरिति स5जू:। देवै:। व॒योनाथैरितिं वयः5नाथै:। अग्नयें। 
त्वा। वैश्वान॒राय। अश्विना। अध्वर्यू5इत्यंध्वर्यू। सादयताम्‌। इह। त्वा। सजूरिति स5जू:। ऋतुभिरित्यूतु5भिं:। सजूरिति 
स5जू:। विधाभिरितिं वि5धा्ि:। सजूरिति स5जू:। विश्वैं:। देवै:। सजूरितिं स5जू:। देवै:। वयोनाधैरिति 
वय:5नाथै:। अग्नये। त्वा। वैश्वानरायं। अश्विना। अध्वर्यू5इत्यंध्वर्य। सादयताम्‌॥ डृह। त्वा॥७॥ 

पदार्थ :-(सजू:) य: समान प्रीणाति सेवते वा (ऋतुभिः) वसन्‍्तादिभिश्व सह (सजू:) (विधाभि:) 
अद्धि: (सजू:) (देवैः) दिव्येर्गुणै: (सजू:) (देवै:) दिव्यसुखप्रदे: (वयोनाधै:) वयांसि जीवनादीनि 
गायत्र्यादिछन्दांसि वा नहान्ति ये: प्राणैस्ते: (अग्नये) पावकाय (त्वा) त्वाम्‌ (वैश्वानराय) अखिलानां 
पदार्थानां नयनाय प्रापणाय (अश्विना) (अध्वर्यू) (सादयताम्‌) (इह) (त्वा) त्वां स्त्रियं पुरुष वा (सजू:) 
(ऋतुभि:) (सजू:) (विधाभि:) (सजू:) (वसुभि:) अग्न्यादिभिरष्टभि: (सजू:) (देवै:) दिव्ये: (वयोनाधै:) 
वयांसि विज्ञानानि नह्नन्ति येर्विद्ठद्धि: (अग्नये) विज्ञानाय (त्वा) (वैश्वानराय) विश्वस्य सर्वस्य जगतो 
नायकाय (अश्विना) (अध्वर्य) (सादयताम) (इह) (त्वा) (सजू:) (ऋतुभि:) (सजू:) (विधाभि:) 
विविधानि वस्तूनि दधति याभि: प्राणचेष्टाभिस्ताभि: (सजू:) (रुद्रै:) 
प्राणापानव्यानोदानसमाननागकूर्मकृकलदेवदत्तथनझयजीवै: (सजू:) (देवैः) विद्वद्धि: (वय्योनाधै:) 


चतुर्दशो5 ध्याय: ७०१ 


वेदादिशास्त्रप्रज्ञापनप्रबन्धके: (अग्नये) शास्त्रविज्ञानाय (त्वा) (वैश्वानराय) विश्वेषां नराणामिदं सुखसाधकं 
तस्मै (अश्विना) (अध्वर्य) (सादयताम) (इह) (त्वा) (सजू:) (ऋतुभि:) सहचरिति: सुखे: (सजू:) 
(विधाभि:) विविधाभि: सत्यक्रियाधारिकाभि: क्रियाभि: (सजू:) (आदित्यै:) संवत्सरस्य द्वादशमासै: 
(सजू:) (देवै:) पूर्णविद्ये: (वयोनाधै:) पूर्णविद्याविज्ञानप्रचारप्रबन्धके: (अग्नये) पूर्णाय विज्ञानाय (त्वा) 
(वैश्वानराय) विश्वेषां नराणामिदं पूर्णसुखसाधनं तस्मै (अश्विना) (अध्वर्यू) (सादयताम) (इह) (त्वा) 
(सजू:) (ऋतुभि:) सर्वे: कालावयवै: (सजू:) (विधाभि:) समस्ताभि: सुखव्यापिकाभि: (सजू:) (विश्वै:) 
समस्तै: (देवै:) परोपकाराय सत्यासत्यविज्ञापयितृभि: (सजू:) (देवैः) (वयोनाधै:) ये वयः कामयमानं 
जीवन नहान्ति तै: (अग्नये) सुशिक्षाप्रकाशाय (त्वा) (वैश्वानराय) विश्वेषां नराणामिदं हितं तस्मे (अश्विना) 
(अध्वर्यू) (सादयताम्‌) (इह) (त्वा)। [अयं मन्त्र: शत०८.२.२.८ व्याख्यात:]॥७॥ 

अन्वय:-हे र्त्रि पुरुष वा यं त्वा त्वामिहाध्वर्यू अश्विना वैश्वानरायाग्नये सादयतां वयं च यं त्वा 
सादयेम स त्वमृतुभि: सह सजूर्विधाभि: सह सफजूर्देवैस्सह सजूर्वयोनाधेर्देवे: सह सजूश्च भव। हे 
पुरुषार्थयुक्ते स्त्रि वा पुरुष! यं त्वा त्वामिह वेश्वानरायाग्नये5 ध्वर्यू अश्विना सादयतां यं त्वा वयं च सादयेम 
स त्वमृतुभि: सह सजूर्विधाभि: सह सजूर्वसुभि: सह सजूर्वयोनाधैर्देवे: सह च सजूर्भव। हे विद्याध्यायनाय 
प्रवृत्ते ब्रह्मचारिणि वा ब्रह्मचारिन्‌! यं त्वेह वेश्वानरायाग्नये5 ध्वर्यू अश्विना सादयतां यं त्वा वयं च सादयेम स 
त्वमृतुभि: सह सजूर्विधाभि: सह सजू: रुद्रे: सह सजूर्वयोनाधेर्देवे: सह च सजूर्भव। हे पूर्णविद्ये स्त्रि पुरुष 
वा य॑ त्वेह वैश्वानरायाग्नये5 ध्वर्यू अश्विना सादयतां यं त्वा वयं च सादयेम स त्वमृतुभि: सह सजूर्विधाभि: 
सह सजूरादित्ये: सह सजूर्वयोनाथर्देवे: सह च सजूर्भव। हे सत्यार्थोपदेशिके स्त्रि पुरुष वा यं त्वेह 
वैश्वानरायाग्नये5 ध्वर्यू अश्विना सादयतां यं त्वा वयं च सादयेम स त्वमृतुभि: सह सजूर्विधाभि: सह 
सजूर्विश्वेर्देवे: सह सजूर्वयोनाधेर्देवे: सह च सजूर्भव॥ ७॥ 

भावार्थ :-अस्मिन्‌ जगति मनुष्यजन्म प्राप्य स्त्रियों विदुष्य: पुरुषा दिद्वांसश्व॒ भूत्वा येषु 
ब्रह्मचर्यविद्यासुशिक्षाग्रहणादिषु शुभेषु कर्मसु स्वयं प्रवृत्ता भूत्वा यानन्यान्‌ प्रवर्त्तयेयुस्तेउत्र प्रवर्त्तित्वा 
परमेश्वरमारभ्य  पृथिवीपर्य्यन्तानां पदार्थानां यथार्थन विज्ञानेनोपयोगं संगृह्य सर्वेष्वृतुषु स्वयं 
सुखयन्त्वन्यांश्व। ७॥ 

पदार्थ :-हे स्त्रि वा पुरुष! जिस (त्वा) तुझ को (इह) इस जगत में (अध्वर्यू) रक्षा करने हारे 
(अश्विना) सब विद्याओं में व्यापक पढ़ाने और उपदेश करने वाले पुरुष और स्त्री (वैश्वानराय) सम्पूर्ण 
पदार्थों की प्राप्ति के निमित्त (अग्नये) अग्नि विद्या के लिये (सादयताम्‌) नियुक्त करें और हम लोग भी 
जिस (त्वा) तुझ को स्थापित करें सो तू (ऋतुभि:) वसन्‍्त और वर्षा आदि ऋतुओं के साथ (सजू:) एक 
सी तृप्ति वा सेवा से युक्त (विधाभि:) जलों के साथ (सजू:) प्रीतियुक्त (देवै:) अच्छे गुणों के साथ 
(सजू:) प्रीतिवाली वा प्रीति वाला और (वयोनाधै:) जीवन आदि वा गायत्री आदि छन्दों के साथ सम्बन्ध 
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के हेतु (देवै:) दिव्य सुख देने हारे प्राणों के साथ (सजू:) समान सेवन से युक्त हो। हे पुरुषार्थयुक्त स्त्रि 
वा पुरुष! जिस (त्वा) तुझ को (इह) इस गृहाश्रम में (वैज्ञानराय) सब जगत्‌ के नायक (अग्नये) 
विज्ञानदाता ईश्वर की प्राप्ति के लिये (अध्वर्यू) रक्षक (अश्विना) सब विद्याओं में व्याप्त अध्यापक और 
उपदेशक (सादयताम्‌) स्थापित करें और जिस (त्वा) तुझको हम लोग नियत करें सो तू (ऋतुभि:) ऋतुओं 
के साथ (सजू:) पुरुषार्थी (विधाभि:) विविध प्रकार के पदार्थों के धारण के हेतु प्राणों की चेष्टाओं के साथ 
(सजू:) समान सेवन वाले (वसुभि:) अग्नि आदि आठ पदार्थों के साथ (सजू:) प्रीतियुक्त और 
(वयोनाथै:) विज्ञान का सम्बन्ध कराने हारे (देवै:) सुन्दर विद्वानों के साथ (सजू:) समान प्रीति वाले हों। 
हे विद्या पढ़ने के लिये प्रवृत्त हुए ब्रह्मचारिणी वा ब्रह्मचारी ! जिस (त्वा) तुझ को (इह) इस ब्रह्मचर्य्याश्रम 
में (वैज्बवानराय) सब मनुष्यों के सुख के साधन (अग्नये) शास्त्रों के विज्ञान के लिये (अध्वर्यू) पालने हारे 
(अश्विना) पूर्ण विद्यायुक्त अध्यापक और उपदेशक लोग (सादयताम्‌) नियुक्त करें और जिस (त्वा) तुझ 
को हम लोग स्थापित करें सो तू (ऋतुभि:) ऋतुओं के साथ (सजू:) अनुकूल सेवन वाले (विधाभि:) 
विविध प्रकार के पदार्थों के धारण के निमित्त प्राण की चेष्टठाओं से (सजू:) समान प्रीति वाले (रुद्रे:) प्राण, 
अपान, व्यान उदान, समान, नाग, कूर्म, कृकल, देवदत्त, धनज्जय और जीवात्मा इन ग्यारहों के (सजू:) 
अनुसार सेवा करने हारे और (वयोनाधै:) वेदादि शास्त्रों के जनाने का प्रबन्ध करनेहारे (देवैः) विद्वानों के 
साथ (सजू:) बराबर प्रीति वाले हों। हे पूर्णविद्या वाले स्त्री वा पुरुष! जिस (त्वा) तुझ को (इह) इस 
संसार में (वैश्वानराय) सब मनुष्यों के लिये पूर्ण सुख के साथ (अग्नये) पूर्ण विज्ञान के लिये (अध्वर्यू) 
रक्षक (अश्विना) शीघ्र ज्ञानदाता लोग (सादयताम्‌) नियत करें और जिस (त्वा) तुझ को हम नियुक्त करें 
सो तू (ऋतुभि:) ऋतुओं के साथ (सजू:) अनुकूल आचरण वाले (विधाभि:ः) विविध प्रकार की 
सत्यक्रियाओं के साथ (सजू:) समान प्रीति वाले (आदित्यै:) वर्ष के बारह महीनों के साथ (सजू:) 
अनुकूल आहारविहारयुक्त और (व्योनाधै:) पूर्ण विद्या के विज्ञान और प्रचार के प्रबन्ध करने हारे (देवै:) 
पूर्ण विद्यायुक्त विद्वानों के (सजू:) अनुकूल प्रीति वाले हों। हे सत्य अर्थों का उपदेश करने हारी स्त्री वा 
पुरुष! जिस (त्वा) तुझ को (इह) इस जगत्‌ में (वैश्वानराय) सब मनुष्यों के हितकारी (अग्नये) अच्छे 
शिक्षा के प्रकाश के लिये (अध्वर्यू) ब्रह्मविद्या के रक्षक (अश्विना) शीघ्र पढ़ाने और उपदेश करनेहारे लोग 
(सादयताम्‌) स्थित करें और जिस (त्वा) तुझ को हम लोग नियत करें सो तू (ऋतुभि:) काल क्षण आदि 
सब अवयवों के साथ (सजू:) अनुकूल सेवी (विधाभि:) सुखों में व्यापक सब क्रियाओं के (सजू:) 
अनुसार होकर (विश्वै)) सब (देवै:) सत्योपदेशक पतियों के साथ (सजू:) समान प्रीति वाले और 
(वयोनाधै:) कामयमान जीवन का सम्बन्ध करानेहारे (देवै:) परोपकार के लिये सत्य असत्य के जनाने 
वाले जनों के साथ (सजू:) समान प्रीति वाले हों॥७॥ 
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भावार्थ:-इस संसार में मनुष्य का जन्म पाके स्त्री तथा पुरुष विद्वान्‌ होकर जिन ब्रह्मचर्य्य-सेवन, 
विद्या और अच्छी शिक्षा के ग्रहण आदि शुभ-गुण, कर्मों में आप प्रवृत्त होकर जिन अन्य लोगों को प्रवृत्त 
करें, वे उन में प्रवृत्त होकर परमेश्वर से लेके पृथिवीपर्यन्त पदार्थों के यथार्थ विज्ञान से उपयोग ग्रहण 
करके सब ऋतुओं में आप सुखी रहें और अन्यों को सुखी करें॥७॥ 

प्राणम्म इत्यस्य विश्वदेव ऋषि:। दम्पती देवते। भुरिगतिजगती छन्द:। निषाद: स्वर:॥ 
एनस्तगेव विषययाह॥ 
फिर भी वही विषय अगले मन्त्र में कहा है॥ 

प्राणम्में पाह्मपानम्में पाहि व्यानम्में पाहि चक्लुर्म5उर्व्या विभाहि श्रोत्रम्मे इलोकय। 

अप: पिन्वौषधीर्जिन्व द्विपादव चतुष्पात्‌ पाहि दिवो वृष्टरिमेर॑य॥ ८॥ 

प्राणम्‌। मे। पाहि। अपानमित्यप5आनम्‌। मे। पाहि। व्यानमितिं विउआनम्‌। मे। पाहि। चक्लु:। मे। उर्व्या। वि। 
भाहि। श्रोत्रम। मे। शलोकय। अप:। पिन्व। ओष॑धी:। जिन्व। द्विपादितिं द्विपात्‌। अव। चतुष्पात्‌। चतुं:पादिति 
चतु:5पात्‌। पाहि। दिव:। वृष्टिम। आ। ईर॒य॥ ८॥ 

पदार्थ :-(प्राणम) नाभेरूर्ध्वगामिनम्‌ (मे) मम (पाहि) रक्ष (अपानम्‌) यो नाभेरवॉग्गच्छति तम्‌ 
(में) मम (पाहि) (व्यानम्‌) यो विविधेषु शरीरसंधिष्वनिति तम्‌ (में) (पाहि) (चक्षुः) नेत्रम्‌ (मे) (उर्व्या) 
बहुरूपयोत्तमफलप्रदया पृथिव्या सह। उर्बीति पथिवीना०॥ (निघं०१॥१) (वि) (भाहि) (श्रोत्रम) (मे) 
(“लोकय) शास्रश्रवणाय सम्बन्धप (अप:) प्राणान्‌ (पिन्व) पुष्णीहि सिज्च (ओषधी:) सोमयवादीन्‌ 
(जिन्व) प्राप्नुहि। जिन्वतीति गतिकर्म्मा ०॥ (निघं०२।॥१४) (द्विपात्‌) मनुष्यादीन्‌ (अब) रक्ष (चतुष्पात्‌) 
गवादीन्‌ (पाहि) (दिवः) सूर्य्यप्रकाशात्‌ (वृष्टिम) (आ) (ईरय) प्रेरय। [अयं मन्त्र: शत०८.२.३.३ 
व्याख्यात:]॥८॥ 

अन्वयः:-हे पते स्त्रि पुरुष वा! त्वमुर्व्या सह मे प्राणं पाहि, मेडपानं पाहि, मे व्यानं पाहि, में 
चक्षुविभाहि, मे श्रोत्रं श"्लोकयाप: पिन्वौषधीर्जिन्व द्विपादव चतुष्पात्‌ पाहि। यथा सूर्यो दिवो वृष्टिं करोति 
तथा गृहकृत्यमेरय॥ ८॥ 

भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार:। स्त्रीपुरुषी स्वयंवरं विवाहं विधायातिप्रेम्णा परस्पर 
प्राणप्रियाचरणं शास्त्रश्रवणमोषध्यादिसेवनं कृत्वा यज्ञाद्‌ वृष्टिं च कारयेताम्‌॥ ८॥ 

पदार्थ :-हे पते वा स्त्रि! तू (उर्व्या) बहुत प्रकार की उत्तम क्रिया से (में) मेरे (प्राणम) नाभि से 
ऊपर को चलने वाले प्राणवायु की (पाहि) रक्षा कर (मे) मेरे (अपानम्‌) नाभि के नीचे गुद्मेन्द्रिय मार्ग से 
निकलने वाले अपान वायु की (पाहि) रक्षा कर (मे) मेरे (व्यानम) विविध प्रकार की शरीर की संधियों में 
रहने वाले व्यान वायु की (पाहि) रक्षा कर (मे) मेरे (चक्लुः) नेत्रों को (विभाहि) प्रकाशित कर (मे) मेरे 
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(श्रोत्रम) कानों को (शलोकय) शात्त्रों के श्रवण से संयुक्त कर (अपः) प्राणों को (पिन्व) पुष्ट कर 
(ओषधी :) सोमलता वा यव आदि ओषधियों को (जिन्व) प्राप्त हो (द्विपात्‌) मनुष्यादि दो पगवाले प्राणियों 
की (अव) रक्षा कर (चतुष्पात) चार पग वाले गौ आदि की (पाहि) रक्षा कर और जैसे सूर्य्य (दिव:) 
अपने प्रकाश से (वृष्टिम) वर्षा करता है, वैसे घर के कार्यों को (एरय) अच्छे प्रकार प्राप्त कर॥८॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डार है। स्त्री-पुरुषों को चाहिये कि स्वयंवर विवाह करके 
अति प्रेम के साथ आपस में प्राण के समान प्रियाचरण, शास्त्रों का सुनना, ओषधि आदि का सेवन और 
यज्ञ के अनुष्ठान से वर्षा करावें॥ ८॥ 

मूर्धा वय इत्यस्थ विश्वेदेवा ऋषय :। प्रजापत्यादयो देवता:। पूर्वस्य निचृद्ब्राह्मी पड्क्तिएछन्द:। 

पञ्ञम: स्वर:। पुरुष इत्युत्तरस्थ शक्वरी छन्द:। धैवत: स्वर:॥ 
एनस्तगेव विषययाह॥ 
फिर भी वही विषय अगले मन्त्र में कहा है॥ 

मूर्धा वर्य: प्रजापतिश्छन्द: क्षत्रं वयो मयन्दंं छन्दों विष्टम्भो वयो5थिपतिश्छन्दों विश्वर्कर्मा 
वर्य: परसपेष्ठी छन्दों बस्तो वर्यों विबलं छन्‍्दो वृष्णिर्वयों विशालं छन्द॒ः पुरुषों वयस्त॒न्द्रं छन्दों 
व्याप्रो वयो<नाधृष्ठं छन्‍्द: सिश्हो वयछदिएछर््दः पष्ठवाड्‌ वर्यों बृहती छन्द॑5 उक्षा वर्य: ककुप्‌ 
छन्दं5 ऋषभो वरय: सतोबृहती छन्द:॥ ९॥ 

मूर्धा। वर्य। प्र॒जाप॑तिरितिं प्रजाइप॑ति:। छर्न्द:। क्षेत्रम। वर्य:। म्यन्दम्‌। छर््द:। विष्टम्भ:। वर्यः। 
अधिपतिरित्यधिं5पति:। छन्‍्द:। विश्वकर्म्मेतिं विश्व5कर्म्मा। वर्य:। परमेष्ठी। परमेस्थीतिं परमे5स्थी। छर्न्‍्द:। बस्त:। 
वर्य:। विब॒लमिति वि5ब॒लम्‌। छन्द॑:। वृष्णि:। वर्य:। विशालमितिं वि5शालम्‌। छन्द॑:। पुरुष:। वर्य:। तन्द्रम। छन्द॑:। 
व्याप्र:। वर्य:। अनुधृष्टम्‌। छन्दे:। सिश्ह:। वर्य:। छदि:। छन्द॑:। पृष्ठवाडितिं पष्ठअवाट्‌। वर्य:। बृहती। छर्न्द:। उक्षा। 
वर्य॑:। ककुप्‌। छन्द॑:। ऋषभ:। वर्य:। सतोबृहतीति स॒तः5बृहती। छन्द:॥ ९॥ 

पदार्थ :-(पूर्धा) मूर्धावदुत्तमं ब्राह्मणकुलम्‌ (वयः) कमनीयम्‌ (प्रजापति:) प्रजापालक: (छन्द:) 
विद्याधर्मशमादिकर्म (क्षत्रम्‌) क्षत्रियकुलम्‌ (वयः) न्यायविनयपराक्रमव्याप्तम्‌ (मयन्दम) यन्मयं सुखं 
ददाति तत्‌ (छन्दः) बलयुक्तम्‌ (विष्टम्भ:) विशो वेश्यस्य विष्टम्भो रक्षणं येन (बय:) प्रजनक: (अधिपति:) 
अधिष्ठाता (छन्दः) स्वाधीनः (विश्वकर्मा) अखिलोत्तमकर्मकर्ता राजा (वयः) कमिता (परसेष्ठी) सर्वेषां 
स्वामी (छन्दः) स्वाधीन: (वस्त:) व्यवहारैराच्छादितो युक्त: (वयः) विविधव्यवहारव्यापी (विबलम्‌) 
विविधं बल॑ यस्मात्‌ (छन्दः) (वृष्णि:) सुखसेचक: (वय:) सुखप्रापकम्‌ (विज्ञालम्‌) विस्तीर्णम्‌ (छन्द:) 
स्वाच्छन्द्म्‌ (पुरुष:) पुरुषार्थयुक्त: (वयः) कमनीयं कर्म्म (तन्द्रम) कुटुम्बधारणम्‌। अत्र तत्रि कुटुम्बधारण 
इत्यस्मादच्‌, वर्णव्यत्ययेन तस्य दः (छन्दः) बलम्‌ (व्याप्न:) यो विविधान्‌ समन्ताज्िपत्रति (वय:) कमनीयम्‌ 
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(अनाधृष्टम) धार्श्यम्‌ (छनन्‍्दः) बलम्‌ (सिंह:) यो हिनस्ति पश्चादीन्‌ सः (वयः) पराक्रमम्‌ (छदिः) 
अपवारणम्‌ (छन्द:) प्रदीपनम्‌ (पष्ठवाट) यः पष्ठेन पृष्ठेन वहत्युष्टादि:। वर्णव्यत्ययेन ऋकारस्यात्राकारादेश: 
(वय:) बलवान (बृहती) महत्त्वम्‌ (छन्दः) पराक्रमम्‌ (उक्षा) सेचको वृषभ: (वय:) बलिष्ठ: (ककुप) 
दिश: (छन्दः) आनन्दम्‌ (ऋषभः) गतिमान्‌ पशु: (वयः) बलिष्ठ: (सतोबृहती) (छन्दः) स्वातन्त्र्म्‌। [अयं 
मन्त्र: शत०८.२.४.१-८ व्याख्यात:]॥९॥ 

अन्वय:-हे स्त्रि पुरुष वा! मूर्धा प्रजापतिरिव त्वं वयो मयन्दं छन्द: क्षत्रमेरय, विष्टम्भोडधिपतिरिव 
त्वं वयश्छन्द एरय, विश्वकर्मा परमेष्ठीव त्वं वयश्छन्द एरय, वस्त इवब त्वं वयो विबलं छन्‍्द एरय, 
वृष्णिरिव त्वं विशालं वयश्छन्द एरय। पुरुष इव त्वं वयस्तन्द्रं छन्‍्द एरय, व्याप्र इव त्व॑ वयोनाधृष्ट छन्द 
एरय, सिंह इव त्वं वयश्छदिश्छन्द एरय, पष्ठवाडिव त्वं बहती वयश्छन्द एरय, उक्षेव त्वं वयः ककुप्छन्द 
एरय, ऋषभ इव त्वं वय: सतोब॒हती छन्‍्द एरय प्रेरय॥९॥ 

भावार्थ :-अत्र श्लेषवाचकलुप्तोपमालड्डारौ। एरयेति पूर्वस्मान्मन्त्रादनुवर्त्तते। 
स्त्रीपुरुषेब्राह्मणादिवर्णान्‌ स्वच्छन्दान्‌ संपाद्य वेदादीनू प्रचार्य्यालस्यादिकं त्यक्त्वा शत्रृून्निवार्य महद्‌ बल॑ 
सदा वर्द्धनीयम्‌॥ ९॥ 

पदार्थ :-हे स्त्रि वा पुरुष! (मूर्धा) शिर के तुल्य उत्तम ब्राह्मण का कुल (प्रजापति:) प्रजा के रक्षक 
राजा के समान तू (वयः) कामना के योग्य (मयन्दम) सुखदायक (छन्दः) बलयुक्‍त (क्षत्रम) क्षत्रिय कुल 
को प्ररेणा कर (विष्टम्भ:) वेश्यों की रक्षा का हेतु (अधिपति:) अधिष्ठाता पुरुष नृप के समान तू (वय:) 
न्याय विनय को प्राप्त हुए (छन्दः) स्वाधीन पुरुष को प्रेरणा कर (विश्वकर्म्मा) सब उत्तम कर्म करने हारे 
(परमेष्ठी) सब के स्वामी राजा के समान तू (वयः) चाहने योग्य (छन्द:) स्वतन्त्रता को (एरय) बढ़ाइये 
(वस्त:) व्यवहारों से युक्त पुरुष के समान तू (वयः) अनेक प्रकार के व्यवहारों में व्यापी (विबलम) 
विविध बल के हेतु (छन्दः) आनन्द को बढ़ा (वृष्णिः) सुख के सेचने वाले के सदृश तू (विशालम) 
विस्तारयुक्त (वयः) सुखदायक (छन्दः) स्वतन्त्रता को बढ़ा (पुरुष:) पुरुषार्थयुक्त जन के तुल्य तू 
(वय:) चाहने योग्य (तन्द्रम) कुटुम्ब के धारणरूप कर्म्म और (छन्दः) बल को बढ़ा (व्याप्र:) जो विविध 
प्रकार के पदार्थों को अच्छे प्रकार सूंघता है, उस जन्तु के तुल्य राजा तू (वयः) चाहने योग्य (अनाधृष्टम) 
दृढ़ (छन्द:) बल को बढ़ा (सिह:) पशु आदि को मारने हारे सिंह के समान पराक्रमी राजा तू (वयः) 
पराक्रम के साथ (छदि:) निरोध और (छन्दः) प्रकाश को बढ़ा (पष्ठवाट) पीठ से बोझ उठाने वाले ऊंट 
आदि के सदृश वेश्य तू (बृहती) बड़े (वबयः) बलयुक्त (छन्द:) पराक्रम को प्ररेणा कर (उक्षा) सींचने हारे 
बैल के तुल्य शूद्र तू (बयः) अति बल का हेतु (ककुप) दिशाओं और (छन्द:) आनन्द को बढ़ा (ऋषभ:) 
शीघ्रगन्ता पशु के तुल्य भृत्य तू (वयः) बल के साथ (सतोबृहती) उत्तम बड़ी (छन्दः) स्वतन्त्रता की 
प्रेरणा कर॥९॥ 
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भावार्थ :-इस मन्त्र में इ्लेष और वाचकलुप्तोपमालड्डार हैं और पूर्व मन्त्र से एरय पद की अनुवृत्ति 
आती है। स्त्री-पुरुषों को चाहिये कि ब्राह्मण आदि वर्णों को स्वतन्त्र कर वेदादि शास्त्रों का प्रचार, 
आलस्यादि त्याग और शत्रुओं का निवारण करके बड़े बल को सदा बढ़ाया करें॥९॥ 

अनड्वानित्यस्थ विश्वदेव ऋषि:। विद्वांसो देवता:। निचृदृष्टिएछन्द:। मध्यम: स्वर:॥ 
एनसतगेव विषययाह॥ 
फिर भी वही विषय अगले मन्त्र में कहा है॥ 

अनड्वान्‌ वर्य: पदक्तिश्छन्दों धेनुर्वयो जगंती छन्दस्त्यवविर्वय॑स्त्रष्टप्‌ छन्दों दित्यवाड्‌ वर्यों 
विराट्‌ छन्दः पश्मांविर्वयों गायत्री छन्दस्त्रिवत्सो वर्यउष्णिक्‌ छन्‍न्दस्तुर्य्यवाड्‌ वर्योडनुष्ठप्‌ 
छर््द:॥ १०॥ 

अनड्वान। वर्य:। पड़्डिंः। छर््द:। धेनु:। वर्य:। जग॑ती। छन्द:। त््यविरिति त्रिउअविंः। वर्य:। त्रिष्॒ुपत॥ 
त्रिस्तुबिति त्रि3स्तुप्‌। छन्द:। दित्यवाडिति दित्य5वाट्‌। वर्य:। विराडिति वि5राट्‌। छर््द:। पश्मनांविरिति पञ्जं3अवि:। 
वर्य;। गायत्री। छन्द:। त्रिव॒त्स इति त्रिउव॒त्सः। वर्य:। उष्णिक्‌। छन्द:। तुर्यवाडितिं तुर्यअवाट्‌। वर्य:। अनुष्ट॒प। 
अनुस्तुबित्यनुउ स्तुप्‌ छन्दे:॥ १०॥ 

पदार्थ :-(अनड्वान्‌) वृषभ: (वयः) बलम्‌ (पड़ि:) (छन्दः) (थेनुः) दुग्धप्रदा (बयः) कामनाम्‌ 
(जगती) जगदुपकारकम्‌ (छन्दः) आह्वादनम्‌ (त््यवि:) त्रयो5व्यादयो यस्मात्तम्‌ (बयः) प्रजननम्‌ (त्रिष्टप) 
त्रीणि कर्मोपासनाज्ञानानि स्तुवन्ति यया सा (छन्दः) (दित्यवाट) दितिभि: खण्डनेर्निर्वेत्तान्‌ यवादीन्‌ वहति 
(वय:) प्रापणम्‌ (विराट) (छन्द:) आनन्दकरम्‌ (पजञ्चावि:) पज्चेन्द्रियाण्यवन्ति येन सः (वयः) विज्ञानम्‌ 
(गायत्री) (छन्दः) (त्रिवत्सः) त्रय: कर्मोपासनाज्ञानानि वत्सा इब यस्य सः (वयः:) पराक्रमम्‌ (उष्णिक्‌) 
यद्‌ दु:ःखानि दहति तम्‌ (छन्द:) (तुर्यवाट) तुर्यान्‌ चतुरो वेदान्‌ वहति येन सः (वयः) (अनुष्ट॒प) अनुस्तौति 
यया सा (छन्दः) सुखसाधकम्‌। अत्र पूर्ववत्‌ मन्त्रत्रयप्रतीकानि लोकन्ता इन्द्रमिति लिखितानि निवारितानि। 
[अयं मन्त्र: शत०८.२.४.९-१५ व्याख्यात:]॥१०॥ 

अन्वयः:-हे स्त्रि पुरुष वा! अनड्वानिव त्वं पड़िंश्छन्दो वय एरय, धेनुरिव त्वं जगती छन्‍्दो वय 
एरय, त्र्यविरिव त्वं त्रिष्टुपू छन्‍्दो बय एरय, दित्यवाडिव त्वं विराट्‌ छन्‍्दो वय एरय, पश्ञाविरिव त्वं गायत्री 
छन्दो वय एरय, त्रिवत्स इव त्वमुष्णिक्‌ छन्दो वय एरय, तुर्य्यवाडिव त्वमनुष्ठप्‌ छन्‍्दो बय एरय॥ १०॥ 

भावार्थ:-अत्र श्लेषवाचकलुप्तोपमालड्जारौ। एरयपदानुवृत्तिश्न। यथा5नडुहादीनां रक्षणेन कृषीवला 
अन्नादीन्युत्पाद्य सर्वान्‌ सुखयन्ति, तथेव विद्वांस: स्त्रीपुरुषा विद्यां प्रचार्य्य सर्वानानन्‍्दयन्ति॥ १०॥ 

पदार्थ:-हे स्त्रि वा पुरुष! (अनड्वान) गौ और बैल के समान बलवान हो के तू (पड़ि:) प्रकट 
(छन्द:) स्वतन्त्र (बयः) बल की प्रेरणा कर (धेनु:) दूध देने हारी गौ के समान तू (जगती) जगत्‌ के 


चतुर्दशो5 ध्याय: ७०७ 


उपकारक (छन्दः) आनन्द की (वय:) कामना को बढ़ा (त््यवि:) तीन भेड़, बकरी और गौ के अध्यक्ष के 
तुल्य वृद्धियुक्त होके तू (त्रिष्टपू) कर्म्म, उपासना और ज्ञान की स्तुति के हेतु (छन्दः) स्वतन्त्र (बय:) 
उत्पत्ति को बढ़ा (दित्यवाड) पथिवी खोदने से उत्पन्न हुए जौ आदि को प्राप्त कराने हारी क्रिया के तुल्य तू 
(विराट) विविध प्रकाशयुक्त (छन्दः) आनन्दकारक (वय:) प्राप्ति को बढ़ा (पञ्ञावि:) पश्च इन्द्रियों की 
रक्षा के हेतु ओषधि के समान तू (गायत्री) गायत्री (छन्दः) मन्त्र के (बयः) विज्ञान को बढ़ा (त्रिवत्स:) 
कर्म, उपासना और ज्ञान को चाहने हारे के तुल्य तू (उष्णिक्‌) दुःखों के नाशक (छन्द:) स्वतन्त्र (बय:) 
पराक्रम को बढ़ा और (तुर्य्यवाट) चारों वेदों की प्राप्ति कराने हारे पुरुष के समान तू (अनुष्ट॒प) अनुकूल 
स्तुति का निमित्त (छन्द:) सुखसाधक (वय:) इच्छा को प्रतिदिन बढ़ाया कर॥१०॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में श्लेष और वाचकलुप्तोपमालड्डार हैं। जैसे खेती करने हारे लोग बैल आदि 
साधनों की रक्षा से अन्नादि पदार्थों को उत्पन्न करके सब को सुख देते हैं, वेसे ही विद्वान्‌ लोग विद्या का 
प्रचार करके सब प्राणियों को आनन्द देते हैं॥ १०॥ 

इन्द्राग्नी इत्यस्थ विश्वेदेवा ऋषय:॥। इन्द्राग्नी देवते। भुरिगनुष्ठप्‌ छन्‍्द:। गाश्धार: स्वर:॥ 
एनस्तगेव विषययाह॥ 
फिर भी वही विषय अगले मन्त्र में कहा है॥ 

इन्द्राग्गी5 अव्यंथमानामिष्टकां दृःहतं युवम्‌। 

पृष्ठेन द्यावापृधिवी5 अन्तरिक्षं च विबाधसे॥ ११॥ 

इन्द्राग्नी इतीन्द्रांग्गी। अव्यंथमानाम्‌। इष्टकाम्‌। दृः्हतम्‌। युवम्‌। पृष्ठेन। द्यावापृथिवी इति द्यार्वांउप्रथिवी। 
अन्तरिक्षम। च। वि। बाधसे॥ ११॥ 

पदार्थ :-(इन्द्राग्नी) इन्द्रो विद्युच्चाग्नी सूर्य्यश्चेव (अव्यथमानाम) अपीडितामचलिताम्‌ (इष्टकाम) 
इष्टं कर्म यस्यास्ताम्‌ (दूंहतम्‌) वर्धताम्‌ (युवम) युवाम्‌ (पृष्ठेन) (द्यावापरथिवी) प्रकाशभूमी (अन्तरिक्षम) 
आकाशम्‌ (च) (वि) (बाधसे)। [अयं मन्त्र: शत०८.३.१.८ व्याख्यात:]॥११॥ 

अन्वय:-हे इन्द्राग्नी इव वर्त्तमानो स्त्रीपुरुषो! युवं युवामव्यथमानां प्रज्ञां प्राप्येष्टकामिव गृहा श्रम 
दूंहतम्‌। यथा द्यावापृथिवी पृष्ठेनान्तरिक्षं बाधेते, तथा दुःखानि शत्रृंश्व बाघेथाम्‌। हे पुरुष! यथा त्वमेतस्या: 
स्वपत्न्या: पीडां विबाधसे तथा चेयमपि तव पीडां बाधताम्‌॥ ११॥ 

भावार्थ:-अत्र श्लेषताचकलुप्तोपमालड्डरारौ। यथा विद्युत्सूर््यावषो वर्षित्वौषध्यादीन्‌ वर्धयतस्तथैव 
स्त्रीपरु्षा. कुटुम्ब॑ वर्धयेताम। यथा प्रकाश: पृथिवी आकाशमाच्छादयतस्तथैव 
गृहाश्रमव्यवहारमलड्कुर्याताम्‌॥ ११॥ 
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पदार्थ :-हे (इन्द्राग्गी) बिजुली और सूर्य्य के समान वर्त्तमान स्त्री-पुरुषो! (युवम्‌) तुम दोनों 
(अव्यथमानाम्‌) जमी हुई बुद्धि को प्राप्त होके (इष्टकाम) ईंट के समान गृहाश्रम को (दूंहतम्‌) दृढ़ करो। 
जैसे (द्यावापृथिवी) प्रकाश और भूमि (पृष्ठे)) पीठ से (अन्तरिक्षम) आकाश को बांधते हैं, वेसे तुम दु:ख 
(च) और शत्रुओं को बांधा करो। हे पुरुष! जेसे तू इस अपनी स्त्री की पीड़ा को (विबाधसे) विशेष करके 
हटाता हे, वैसे यह स्त्री भी तेरी सकल पीड़ा को हरा करे॥ ११॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में श्लेष और वाचकलुप्तोपमालड्डजार हैं। जैसे बिजुली और सूर्य जल वर्षा के 
ओषधि आदि पदार्थों को बढ़ाते हैं, वैसे ही स्त्री-पुरुष कुट॒म्ब को बढ़ावें, जेसे प्रकाश और पृथिवी आकाश 
का आवरण करते हैं, वेसे गृहाश्रम के व्यवहारों को पूर्ण करें॥ ११॥ 

विश्वकर्मेत्यस्थ विश्वकर्मर्षि । वायुर्देवता। भुरिग्विकृतिएछन्द:। मध्यम: स्वर :। 
एनस्तगेव विषययाह॥ 
फिर वही विषय अगले मन्त्र में उपदेश किया है॥ 

विश्वकर्मा त्वा सादयत्वन्तरिक्षस्थ पृष्ठे व्यचस्वतीं प्रथस्वतीमन्तरिक्ष यच्छान्तरिक्षं 
दृश्हान्तरिक्ष॑ मा हिश्सी:। विश्वस्मै प्राणायाउपानाय॑ व्यानायोंदानाय॑प्रतिष्ठायँ चरित्राय। 
वायुष्टवाभिपांतु मह्या स्वस्त्या छर्दिषा शन्तमेन तया देवत॑याद्विरस्वद्‌ थ्रुवा सीद॥ १२॥ 

विश्वकर्मेतिं विश्वउकर्मा। त्वा। सादयतु। अन्तरिक्षस्थ। पृष्ठे। व्यच॑स्वतीमिति व्य्च:5वतीम्‌। प्रथ॑स्वतीम्‌। 
अन्तरिक्षम्‌। य॒च्छ। अन्तरिक्षम। दृश्ह। अन्तरिक्षम। मा। हिश्सी:। विश्व॑स्मै। प्राणाय। अपानाय। व्यानाय। उदानाये। 
प्रतिष्ठायँ। चरित्रांय। वायु:। त्वा। अभि। पातु। म॒ह्या। स्व॒स्त्या। छर्दिषाँ। शन्तमेन। तयां। देवत॑या। अ्विरस्वत्‌। श्रुवा। 
सीद॥ १२॥ 

पदार्थ :-(विश्वकर्मा) अखिलशुभक्रियाकुशल: (त्वा) त्वाम्‌ (सादयतु) संस्थापयतु (अन्तरिक्षस्थ) 
आकाशस्य (पृष्ठे) भागे (व्यचस्वतीम्‌) प्रशस्तं व्यचो विज्ञानं सत्करणं विद्यते यस्यास्ताम्‌ (प्रथस्वतीम्‌) 
उत्तमविस्तीर्णविद्यायुक्ताम्‌ (अन्तरिक्षम) जलम्‌। अन्तरिक्षमित्युदूकनामसु पठितम्‌॥ (निघं०१।॥१२) (यच्छ) 
(अन्तरिक्षम्‌) प्रशस्तं शोधितमुदकम्‌ (दूंह) (अन्तरिक्षम) मधुरादिगुणयुक्तं रोगनाशकमुदकम्‌ (मा) (हिंसी:) 
हिंस्या: (विश्वस्मे) समग्राय (प्राणाय) (अपानाय) (व्यानाय) (उदानाय) (प्रतिष्ठाये) (चरित्राय) 
शुभकर्माचाराय (वायु:) प्राण इव (त्वा) (अभि) (पातु) (मह्या) महत्या (स्वस्त्या ) सुखक्रियया (छर्दिषा) 
प्रकाशेन (शन्तमेन) अतिशयेन सुखकारकेण (तया) (देवतया) दिव्यसुखप्रदानक्रियया सह (अट्विरस्वत्‌) 
सूत्रात्मवायुवत्‌ (श्रुवा) निश्चलज्ञानयुक्ता (सीद) स्थिरा भव। [अयं मन्त्र: शत०८.३.१.९-१० 
व्याख्यात:]॥ १२॥ 
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अन्वय:-हे स्त्रि! विश्वकर्मा पतिर्या व्यचस्वतीं प्रथस्वतीमन्तरिक्षस्य पृष्ठे त्वा सादयतु। सा त्वं 
विश्वस्मे प्राणायाउपानाय व्यानायोदानाय प्रतिष्ठाये चरित्रायान्तरिक्षं यच्छाउन्तरिक्ष दूंहान्तरिक्षं मा हिंसी:। यो 
वायु: प्राण इव प्रियस्तव स्वामी मह्या स्वस्त्या छर्दिषा शन्तमेन त्वा त्वामभिपातु, सा त्वं तया पत्याख्यया 
देवतया सहाद्डिरस्वद्‌ ध्रुवा सीद॥१२॥ 

भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डगर: | यथा पुरुष: स्त्रियं सत्कर्मसु नियोजयेत्‌ तथा स्त्र्यपि स्वपतिं 
च प्रेरयेतू, यत: सततमानन्दो वद्धेत॥१२॥ 

पदार्थ :-हे स्त्रि! (विश्वकर्मा) सम्पूर्ण शुभ कर्म करने में कुशल पति जिस (व्यचस्वतीम्‌) प्रशंसित 
विज्ञान वा सत्कार से युक्त (प्रथस्वतीम) उत्तम विस्तृत विद्या वाली (अन्तरिक्षस्थ) प्रकाश के (पृष्ठे) एक 
भाग में (त्वा) तुझ को (सादयतु) स्थापित करे सो तू (विश्वस्मै) सब (प्राणाय) प्राण (अपानाय) अपान 
(व्यानाय) व्यान और (उदानाय) उदानरूप शरीर के वायु तथा (प्रतिष्ठायै) प्रतिष्ठा (चरित्राय) और शुभ 
कर्मों के आचरण के लिये (अन्तरिक्षम) जलादि को (यच्छ) दिया कर (अन्तरिक्षम्‌) प्रशंसित शुद्ध किये 
जल से युक्त अन्न और धनादि को (दूंह) बढ़ा और (अन्तरिक्षम) मधुरता आदि गुणयुक्त रोगनाशक 
आकाशस्थ सब पदार्थों को (मा हिंसी:) नष्ट मत कर, जिस (त्वा) तुझ को (वायु:) प्राण के तुल्य प्रिय 
पति (मह्मा) बड़ी (स्वस्त्या) सुख रूप क्रिया (छर्दिषा) प्रकाश और (शन्तमेन) अति सुखदायक विज्ञान से 
तुझ को (अभिपातु) सब ओर से रक्षा करे सो तू (तया) उस (देवतया) दिव्य सुख देने वाली क्रिया के 
साथ वर्त्तमान पतिरूप देवता के साथ (अड्विरस्वत्‌) व्यापक वायु के समान (श्व॒वा) निश्चल ज्ञान से युक्त 
(सीद) स्थिर हो॥१२॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में श्लेप और वाचकलुप्तोपमालड्डार हैं। जैसे पुरुष स्त्री को अच्छे कर्मों में 
नियुक्त करे, वैसे स्त्री भी अपने पति को अच्छे कर्मों में प्रेरणा करे, जिस से निरन्तर आनन्द बढ़े॥१२॥ 

राज््यसीत्यस्य विश्वदेव ऋषि:। दिशो देवता:। विराट्‌ पदड्क्तिएछन्द:। पञ्ञम: स्वर:॥ 
एनस्तगेव विषययाह॥ 
फिर वही विषय अगले मन्त्र में कहा है॥ 

राज््यसि प्राची दिग्विराडसि दक्षिणा दिक्‌ सप्रा्डसि प्रतीची दिक्‌ 

स्व॒राडस्युदीची दिगर्धिपल्‍्यसि बृहती दिक्‌॥ १३॥ 

राज्ञी। असि। प्राचीं। दिक्‌। विराडितिं वि5राट। असि। दक्षिणा। दिक्‌। सप्राडितिं समू5राट्‌। असि। प्रतीची। 
दिक्‌। स्व॒राडिति स्व5राट्‌। असि। उर्दीची। दिक्‌। अधिपलीत्यधिंउपत्ली। असि। बृहती। दिकु॥ १३॥ 

पदार्थ :-(राज्ञी) राजमाना (असि) (प्राची) पूर्वा (दिक दिगिव (विराट) 
विविधविनयविद्याप्रकाशयुक्ता (असि) (दक्षिणा) (दिक्‌) दिगिव (सप्राट) सम्यक्‌ सुखे भूगोले राजमाना 
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(असि) (प्रतीची) पश्चिमा (दिक) (स्वराट) या स्वयं राजते सा (असि) (उदीची) उत्तरा (दिक) 
(अधिपली) गृहे5धिकृता स्त्री (असि) (बृहती) महती (दिक्‌) अध ऊर्ध्वा। [अयं मन्त्र: शत०८.३.१.१४ 
व्याख्यात:]॥ १३॥ 

अन्वय:-हे स्त्रि! या त्वं प्राची दिगिव राज्ष्यसि, दक्षिणा दिगिव विराडसि, प्रतीची दिगिव 
सम्राडस्युदीची दिगिव स्वराडसि, बृहती दिगिवाधिपत्नयसि, सा त्वं सर्वान्‌ पत्यादीन्‌ प्रीणीहि॥ १३॥ 

भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार:। यथा दिश: सर्वतो5भिव्याप्ता विज्ञापिका अश्लुब्धा: सन्ति, 
तथैव स्त्री शुभगुणकर्मस्वभावै: सहिता स्यात्‌॥ १३॥ 

पदार्थ:-हे स्त्रि! जो तू (प्राची) पूर्व (दिक) दिशा के तुल्य (राज्ञी) प्रकाशमान (असि) हे, 
(दक्षिणा) दक्षिण (दिकू) दिशा के समान (विराट) अनेक प्रकार का विनय और विद्या के प्रकाश से युक्त 
(असि) है, (प्रतीची) पश्चिम (दिक्‌) दिशा के सदृश (सम्राट) चक्रवर्ती राजा के सदृूश अच्छे सुखयुक्त 
पृथिवी पर प्रकाशमान (असि) है, (उदीची) उत्तर (दिक्‌) दिशा के तुल्य (स्वराट्‌) स्वयं प्रकाशमान 
(असि) है, (बृहती) बड़ी (दिक) ऊपर-नीचे की दिशा के तुल्य (अधिपल्नी) घर में अधिकार को प्राप्त 
हुई (असि) है, सो तू सब पति आदि को तृप्त कर॥१३॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डार है। जैसे दिशा सब ओर से अभिव्याप्त बोध करने 
हारी चज्चलतारहित हैं, वैसे ही स्त्री शुभ गुण, कर्म और स्वभावों से युक्त होवे॥ १३॥ 

विश्वकर्मेत्यस्थ विश्वेदेवा ऋषय:। वायुर्देवता। स्वराड्‌ ब्राह्मी बृहती छन्द:। मध्यम: स्वर:॥ 

एनस्तगेव विषययाह॥ 
फिर भी उक्त विषय ही अगले मन्त्र में कहा है॥ 

विश्वर्कर्मा त्वा सादयत्वन्तरिक्षस्य पृष्े ज्योतिष्मतीम्‌। 

विश्वस्मै प्राणायांउपानाय व्यानाय विएवं ज्योतियच्छ। 

वायुष्टेड्थिपतिस्तयां देवतयाद्विरस्वद्‌ ध्रुवा सीद॥ १४॥ 

विश्वकर्मेतिं विश्वःकर्मा। त्वा। सादयतु। अन्तरिक्षस्थ। पृष्ठे। ज्योतिष्मतीमिति ज्योति:5मतीम्‌। विश्वस्मै। 
प्राणायं। अपानायी व्यानाय॑। विश्वम्‌। ज्योर्तिं:। यच्छ। वायु:। ते। अधिपतिरित्यधिं5पति:। तयां। देवतया। अद्विरस्वत्‌। 
ध्रुवा। सीद॥ १४॥ 

पदार्थ :-(विश्वकर्मा) सकलेष्टक्रियः (त्वा) त्वाम्‌ (सादयतु) (अन्तरिक्षस्थ) जलस्य (पृष्ठे) 
उपरिभागे (ज्योतिष्मतीम) बहु ज्योतिर्विद्यते यस्यास्ताम्‌ (विश्वस्मै) सर्वस्मै (प्राणाय) (अपानाय) 
(व्यानाय) (विश्वम्‌) संपूर्णम्‌ (ज्योति:) विज्ञानम्‌ (यच्छ) गृहाण (वायुः) प्राण इव प्रिय: (ते) तव 
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(अधिपति:) (तया) (देवतया) (अड्विरस्वत्‌) सूर्यवत्‌ (श्र॒ुवा) दृढा (सीद)। [अयं मन्त्र: शत०८.३.२.२-४ 
व्याख्यात:]॥ १४॥ 

अन्वयः-हे स्त्रि! या ज्योतिष्मतीं त्वा विश्वस्मै प्राणायाउपानाय व्यानायाचन्तरिक्षस्य पृष्ठे विश्वकर्मा 
सादयतु, सा त्वं विश्व॑ ज्योतिर्यच्छ। यो वायुरिव तेडधिपतिरस्ति तया देवतया सह श्र॒वांगिरस्वत्‌ 
सीद॥ १४॥ 

भावार्थ :-सत्री ब्रह्मचर्येण स्वयं विदुषी भूत्वा शरीरात्मबलवर्द्धनाय स्वापत्येभ्यो विज्ञानं सततं 
प्रदद्यादिति ग्रीष्मरत्तुव्याख्यानं कृतम्‌॥ १४॥ 

पदार्थ :-हे स्त्रि! जिस (ज्योतिष्मतीम) बहुत विज्ञान वाली (त्वा) तुझ को (विश्वस्मै) सब 
(प्राणाय) प्राण (अपानाय) अपान और (व्यानाय) व्यान की पुष्टि के लिये (अन्तरिक्षस्थ) जल के (पृष्ठे) 
ऊपरले भाग में (विश्वकर्मा) सब शुभ कर्मों का चाहने हारा पति (सादयतु) स्थापित करे सो तू (विश्वम्‌) 
सम्पूर्ण (ज्योतिः:) विज्ञान को (यच्छ) ग्रहण कर, जो (वायु:) प्राण के समान प्रिय (ते) तेरा (अधिपति:) 
स्वामी है, (तया) उस (देवतया) देवस्वरूप पति के साथ (श्रुवा) दृढ़ (अट्विरस्वत्‌) सूर्य्य के समान 
(सीद) स्थिर हो ॥१४॥ 

भावार्थ :-स्त्री को उचित है कि ब्रह्मचर्य्याश्रम के साथ आप विद्वान्‌ हो के शरीर, आत्मा का बल 
बढ़ाने के लिये अपने सन्‍्तानों को निरन्तर विज्ञान देवे। यहां तक ग्रीष्म ऋतु का व्याख्यान पूरा हुआ॥ १४॥ 

नभश्चेत्यस्थ विश्वदेव ऋषि:। ऋतवो देवता:। स्वराडत्कृतिश्छन्द:। षड़ज: स्वर:॥ 
अध वर्षत्त॒व्यख्यायते॥ 
अब वर्षा ऋतु का व्याख्यान अगले मन्त्र में कहा है॥ 

नर्भश्न॒ नभस्यश्न॒ वार्षिकावृतू5 अम्नेर्तःश्लेषोडईसि कल्पेतां द्यावापृथिवी कल्पन्तामाप5 
ओष॑धय : कल्पन्तामग्नय: प्रथडः मम ज्वैष्ठ्याय स्रता:। ये5अग्नयः समनसो5न्तरा द्यावापृथिवी5 
इमे। वार्षिकावृतू5 अभिकल्प॑माना5 इन्द्रमिव देवा5 अभिसंविशन्तु तया देवतयाद्विरस्वद्‌ श्लुवे 
सीदतम्‌॥ १५॥ 

नर्भ:। चा नभस्य॒ः। चा वार्षिकौ। ऋतूउइत्यूतू। अग्ने।। अन्तःश्लेष इत्य॑न्त:इश्लेष:। असि। कल्पेंताम। 
द्यावापधिवी इति द्यार्वाउप्रधिवी। कल्पन्ताम। आप॑:। ओष॑धय:। कल्प॑न्ताम्‌। अग्नय॑:। पृथंक्‌। मम ज्यैष्ठद्याय। सत्रता 
इति सड5ब्रता:। ये। अग्नय:। सम॑नस इति स5म॑नस:। अन्तरा। द्यावाप्रथिवी इति द्यार्वाउप्रथिवी। इमे5इतीमे। वार्षिकौ। 
ऋतूडइत्यूतू। अभिकल्प॑माना इत्यंभि5कल्प॑माना:। इन्द्रमिवेतीन्द्रमू$इव। देवा:। अभिसंविश॒न्त्वित्यभि5संविशन्तु। तया। 
देवत॑या। अद्विरस्वत्‌। ध्रुवे5इति ध्रुवे। सीदतम्‌॥ १५॥ 
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पदार्थ :-(नभ:) नहान्ति घना यस्मिन्‌ स श्रावणो मास: (च) (नभस्थः) नभस्सु भवों भाद्रपद: (च) 
(वार्षिकौ) वर्षासु भवो (ऋतू) वर्षत्तुसम्बन्धिनौ (अग्ने:) ऊष्मण: (अन्तःएलेष:) मध्ये स्पर्शो यस्य (असि) 
अस्ति (कल्पेताम्‌) (द्यावापथिवी) (कल्पन्ताम) (आप:ः) (ओषधय:) (कल्पन्ताम) (अग्नयः) (प्रथक्‌) 
(मम) (ज्यैष्ठयाय) प्रशस्यभावाय (सत्रता:) समानानि ब्रतानि नियमा येषान्ते (ये) (अग्नयः) (समनस:) 
समान मनो ज्ञानं येभ्यस्ते (अन्तरा) मध्ये (द्यावापथिवी) (इमे) (वार्षिकौ) वर्षासु भवो (ऋतृ) वृष्टिप्रापको 
(अभिकल्पमाना:) अभित: सुखाय समर्थयन्त: (इन्द्रमिव) यथा विद्युतम्‌ (देवा:) विद्वांस: (अभिसंविशन्तु) 
अभिमुख्येन सम्यक्‌ प्रविशन्तु (तया) (देवतया) (अड्विरस्वत्‌) (श्व॒व) (सीदतम्‌)। [अयं मन्त्र: 
शत०८.३.२.५ व्याख्यात:]॥ १५॥ 

अन्वयः-हे स्त्रीपुरुषी! युवां यो नभश्व नभस्यश्व वार्षिकावृतू मम ज्येष्ठयाय कल्पेतां, 
ययोरग्नेरन्तःश्लेषो5स्यस्ति याभ्यां सह द्यावापृथिवी कल्पेतां, ताभ्यां युवां कल्पेतां, यथाप ओषधयश्व 
कल्पन्तामग्नय: पृथक्‌ कल्पन्ते, तथा सत्रता: समनसो5ग्नय: कल्पन्ताम्‌। य इमे द्यावापृथिवी कल्पेते, तो 
वार्षिकावृतू अभिकल्पमाना देवा इन्द्रमिग तया देवतया सहाअभिसंविशन्तु, तयोरन्तराज्धिरस्वद्‌ श्रुवे 
सीदतम्‌॥ १५॥ 

भावार्थ:-अत्रोपमावाचकलुप्तोपमालड्डारौ। मनुष्यर्दिद्ठद्ठदर्णासु सामग्री संग्राह्मा यतो वर्षतों सर्वाणि 
सुखानि भवेयु:॥ १५॥ 

पदार्थ :-हे स्त्री-पुरुषो! तुम दोनों जो (नभ:) प्रबन्धित मेघों वाला श्रावण (च) और (नभस्यथ:) 
वर्षा का मध्यभागी भाद्रपद (च) ये दोनों (वार्षिको) वर्षा (ऋतू) ऋतु के महीने (मम) मेरे (ज्यैप्ठयाय) 
प्रशंसित होने के लिये हैं, जिनमें (अग्नेः) उष्ण तथा (अन्तःश्लेष:) जिन के मध्य में शीत का स्पर्श 
(असि) होता है, जिन के साथ (द्यावाप्रथिवी) आकाश और भूमि समर्थ होते हैं, उन के भोग में तुम दोनों 
(कल्पेताम्‌) समर्थ हो, जेसे ऋतु योग से (आप:) जल और (ओषधय:) ओषधि वा (अग्नय:) अग्नि 
(प्रथकू) जल से अलग समर्थ होते हैं, वेसे (सब्रता:) एक प्रकार के श्रेष्ठ नियम (समनस:) एक प्रकार का 
ज्ञान देने हारे (अग्नयः) तेजस्वी लोग (कल्पन्ताम्‌) समर्थ होवें, (ये) जो (इमे) (द्यावाप्रथिवी) आकाश 
और भूमि वर्षा ऋतु के गुणों में समर्थ होते हैं, उन को (वार्षिकौ) (ऋतू) वर्षाऋतुरूप (अभिकल्पमाना:) 
सब ओर से सुख के लिये समर्थ करते हुए (देवा:) विद्वान्‌ लोग (इन्द्रमिव) बिजुली के समान प्रकाश और 
बल को (तया) उस (देवतया) दिव्य वर्षा ऋतु के साथ (अभिसंविशन्तु) सनन्‍्मुख होकर अच्छे प्रकार 
स्थित होवें (अन्तरा) उन दोनों महीनों में प्रवेश करके (अड्विरस्वत्‌) प्राण के समान परस्पर प्रेमयुक्त 
(ध्रवे) निश्चल (सीदतम्‌) रहो॥१५॥ 

भावार्थ:-इन मन्त्र में उपमा और वाचकलुप्तोमालड्डार हैं। सब मनुष्यों को चाहिये कि दिद्वानों के 
समान वर्षा ऋतु में वह सामग्री ग्रहण करें, जिस से सब सुख होवें॥ १५॥ 


चतुर्दशो5 ध्याय: ७१३ 


इषश्चेत्यस्य विश्वेदेवा ऋषय:। ऋतवो देवता:। उत्कृतिएछन्द:। षड़्ज: स्वर:॥ 
अध गरदूबुव्यख्यायते॥ 
अब शरद्‌ ऋतु का व्याख्यान अगले मन्त्र में किया है॥ 

इषश्चोर्जश्च॒शारदावृतू5 अम्नेरन्तःश्लेषोडसि कल्पेंतां द्यावापृधिवी कल्पन्तामाप5 
ओष॑धय: कल्प॑न्तामग्नयः पृथड्‌ मम ज्यैष्ठयांय सब्रता:। ये5 अग्नयः समनसो5न्तरा द्यावापथिवी5 
इमे। शारदावृतू5 अभिकल्प॑माना5 इन्द्रमिव देवा5 अभिसंविशन्तु तयां देवतयाद्विरस्वद्‌ श्लुवे 
सीदतम्‌॥ १६॥ 

इष:। चा ऊर्ज:। चा शारदो। ऋतूडइत्यूतू॥ अग्ने:। अन्तःश्लेष इत्यन्त:5श्लेष:। असि। कल्पेंताम। 
द्यावापरथिवी इति द्यार्वाउप्रधिवी। कल्पन्ताम। आप॑:। ओष॑धय:। कल्प॑न्ताम्‌। अग्नरय:। पृथंक्‌। मम ज्वैष्ठददयायं। सत्रता 
इति स5ब्रता:। ये। अग्नय:। सर्मनस इति स5म॑नस:। अन्तरा। दावाप्रथिवी इति छावाप्रथिवी। इमे5इतीमे। शारदौ। 
ऋतूडइत्यूतू। अभिकल्प॑माना इत्यंभि5कल्प॑माना:। इन्द्रमिवेतीन्द्रमूइइव। देवा:। अभिसंविशन्त्वित्यभि5संविशन्तु। तया। 
देवत॑या। अद्विरस्वत्‌। ध्रुवे5इति धरुवे। सीदतम्‌॥ १६॥ 

पदार्थ :-(इष:) इष्यते3सावाश्विनों मास: (च) (ऊर्ज:) ऊर्जन्ति सर्वे पदार्थों यस्मिन्‌ स कार्त्तिक: 
(च) (शारदौ) शरदि भवौ (ऋतू) बलप्रदो (अग्ने:) (अन्तः:एलेष:) मध्यस्पर्श: (असि) अस्ति (कल्पेताम) 
(द्यावापृथिवी) (कल्पन्ताम्‌) (आप:) (ओषधय:) (कल्पन्ताम) (अग्नयः) बहिःस्था: (प्रथक) (मम) 
(ज्यैप्ठयाय) प्रशस्तसुखभावाय (सव्रता:) सनियमा: (ये) (अग्नयः) शरीरस्था: (समनसः) मनसा सह 
वरत्तमाना: (अन्तरा) मध्ये (द्यावाप्रथिवी) (इमे) (शारदौ) (ऋतू) (अभिकल्पमाना:) (इन्द्रमिव) (देवा: ) 
(अभिसंविशन्तु) (तया) (देवतया) सह (अटड्विरस्वत्‌) आकाशवत्‌ (श्र॒ुवे) निश्चवलसुखे (सीदतम्‌) सीदत:। 
अन्न पुरुषव्यत्यय: | [अयं मन्त्र: शत०८.३.२.६ व्याख्यात:]॥ १६॥ 

अन्वय:-हे मनुष्या। याविषश्वोर्ज्च॒ शारदावतू यथा मम ज्यैष्ठयाय भवतो 
ययोरग्नेरन्तःश्लेषो5स्यस्ति। तो द्यावापथिवी कल्पेतामाप ओषधयश्व कल्पन्ताम्‌। सब्रता अग्नयः: पृथक्‌ 
कल्पन्ताम्‌। येउन्तरा समनसो5ग्नय इमे द्यावापृथिवी कल्पेताम्‌। शारदावृतू इन्द्रमिवाभि कल्पमाना देवा 
अभिसंविशन्तु, तथा तया देवतया सह श्रुवे सीदतं गच्छत:॥ १६॥ 

भावार्थ :-अत्रोपमालड्डार: | हे मनुष्या: ! ये शरद्युपयुक्ता: पदार्था: सन्ति तान्‌ यथायोग्यं संस्कृत्य 
सेवध्वम्‌॥ १६॥ 

पदार्थ :-हे मनुष्यों! जेसे (इष:) चाहने योग्य क्वार महीना (च) और (ऊर्ज:) सब पदार्थों के 
बलवान होने का हेतु कार्तिक (च) ये दोनों (शारदौ) शरद्‌ (ऋतू) ऋतु के महीने (मम) मेरे (ज्यैप्ठ्ाय) 
प्रशंसित सुख होने के लिये होते हैं। जिन के (अन्तः:एलेष:) मध्य में किद्वित्‌ शीतस्पर्श (असि) होता है, वे 
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(द्यावापृधिवी) आकाश और पृथिवी को (कल्पेताम्‌) समर्थ करें, (आप:ः) जल और (ओषधय:) ओषधियां 
(कल्पन्ताम्‌) समर्थ होवें, (सव्रता:) सब कार्यों के नियम करने हारे (अग्नय:) शरीर के अग्नि (प्रथक) 
अलग (कल्पन्ताम्‌) समर्थ हों (ये) जो (अन्तरा) बीच में (समनस:ः) मन के सम्बन्धी (अग्नयः) बाहर के 
भी अग्नि (इम्रे) इन (द्यावापृथिवी) आकाश भूमि को (कल्पेताम) समर्थ करें, (शारदौ) शरद्‌ (ऋतू) ऋतु 
के दोनों महीनों में (इन्द्रमिव) परमैश्वर्य के तुल्य (अभिकल्पमाना:) सब ओर से आनन्द की इच्छा करते 
हुए (देवा:) विद्वान्‌ लोग (अभिसंविशन्तु) प्रवेश करें (तया) उस (देवतया) दिव्य शरद्‌ ऋतु रूप देवता के 
नियम के साथ (श्रुवे) निश्चल सुख वाले (सीदतम्‌) प्राप्त होते हैं, वेसे तुम लोगों को (ज्यैप्ठधयाय) प्रशंसित 
सुख होने के लिये भी होने योग्य हैं॥ १६॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में उपमालड्डार है। हे मनुष्यों! जो शरद्‌ ऋतु में उपयोगी पदार्थ हैं, उन को 
यथायोग्य शुद्ध करके सेवन करो॥ १६॥ 

आयुर्म इत्यस्यथ विश्वदेव ऋषि:। ऋतवो देवता:। भुरिगतिजगती छन्द:। धैवत: स्वर :॥ 
एनस्तगेव विषययाह॥ 
फिर भी पूर्वोक्त विषय अगले मन्त्र में कहा है॥ 

आयुर्मे पाहि प्राणं में पाह्मपानं में पाहि व्यानं में पाहि चक्लू्मे पाहि श्रोत्रं मे पाहि वाच॑ मे 
पिन्व मनों मे जिन्वात्मान मे पाहि ज्योतिर्मे यच्छ॥ १७॥ 
चक्ष॑)। मे। पाहि। श्रोत्रम्‌। में। पाहि। वाचम्‌। में। पिन्व। मन:। में। जिन्व। आत्मान॑म्‌। में। पाहि। ज्यो्तिं:। मे। 
यच्छा १७॥ 

पदार्थ :-(आयु:) जीवनम्‌ (में) मम (पाहि) (प्राणम) (में) (पाहि) (अपानम्‌) (में) (पाहि) 
(व्यानम) (में) (पाहि) (चक्षु:) दर्शनम्‌ (में) (पाहि) (्रोत्रम) श्रवणम्‌ (में) (पाहि) (वाचम्‌) वाणीम्‌ 
(में) (पिन्व) सुशिक्षया सिंच (मनः) (में) (जिन्व) प्रीणीहि (आत्मानम्‌) चेतनम्‌ (में) (पाहि) (ज्योतिः) 
विज्ञानम्‌ (में) मह्मम्‌ (यच्छ) देहि। [अयं मन्त्र: शत०८.३.२.१४ व्याख्यात:]॥ १७॥ 

अन्वय:-हे स्त्रि पुरुष वा! त्वं शरदूतावायुर्मे पाहि, प्राणं मे पाह्मपानं मे पाहि, व्यानं मे पाहि, चश्षुमें 
पाहि, श्रोत्रं मे पाहि, बाचं मे पिन्व, मनो मे जिन्वात्मानं मे पाहि, ज्योतिर्मे यच्छ॥ १७॥ 

भावार्थ :-स्त्री पुरुषस्य पुरुष: स्त्रियाश्व यथा5 5युरादीनां वृद्धि: स्यात्‌ तथेव नित्यमाचरेताम्‌॥ १७॥ 

पदार्थ:-हे स्त्री वा पुरुष! तू शरद्‌ ऋतु में (मे) मेरी (आयु:) अवस्था की (पाहि) रक्षा कर (में) 
मेरे (प्राणम्‌) प्राण की (पाहि) रक्षा कर (में) मेरे (अपानम्‌) अपान वायु की (पाहि) रक्षा कर (मे) मेरे 
(व्यानम्‌) व्यान की (पाहि) रक्षा कर (मे) मेरे (चक्लुः) नेत्रों की (पाहि) रक्षा कर (मे) मेरे (श्रोत्रम) कानों 
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की (पाहि) रक्षा कर (मे) मेरी (वाचम्‌) वाणी को (पिन्व) अच्छी शिक्षा से युक्त कर (में) मेरे (मनः) मन 
को (जिन्व) तृप्त कर (मे) मेरे (आत्मानम्‌) चेतन आत्मा की (पाहि) रक्षा कर और (मे) मेरे लिये 
(ज्योति:) विज्ञान का (यच्छ) दान कर॥ १७॥ 

भावार्थ :-स्त्री पुरुष की और पुरुष स्त्री की जेसे अवस्था आदि की वृद्धि होवे, वैसे परस्पर नित्य 
आचरण करें॥ १७॥ 

माच्छन्द इत्यस्य विश्वदेव ऋषि:। छन्दांसि देवता:। भुरिगतिजगती छन्द:। निषाद: स्वर:॥ 

खरीपरुषै: कर्य विज्ञानं वर्दधगीयमित्याह॥ 

स्त्री-पुरुषों को केसे विज्ञान बढ़ाना चाहिये ? इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र में किया है॥ 

मा छन्द: प्रमा छन्द: प्रतिमा छन्दों5 अस्रीवयश्छन्दः पड़्लिश्छन्द5 उष्णिक्‌ छन्दों बृहती 
छन्‍्दों<नुष्टप्‌ छन्दों विराट्‌ छन्दों गायत्री छन्दस्त्रिष्टप्‌ छन्दों जगती छ्द:॥ १८॥ 

मा। छर्न्द:। प्रमेतिं प्र&मा। छन्द॑:। प्रतिमेतिं प्रति3मा। छन्द॑:। अख्रीवर्य:। छ्द:। पडक्ति:। छन्द॑:। उष्णिकू। 
छन्द:। बृहती। छन्द:। अनुष्टप॥ अनुस्तुबित्यनुउस्तुप। छन्दे:। विराडितिं वि5राट्‌। छन्द॑:। गायत्री। छ्द:। त्रिष्ट॒प 
त्रिस्तुबिति त्रि3स्तुप्‌। छ्द:। जगती। छ्द:॥ १८॥ 

पदार्थ :-(८मा) यया मीयते सा (छन्दः) आनन्दकरी (प्रमा) यया प्रमीयते सा प्रज्ञा (छन्द:) बलम्‌ 
(प्रतिमा) प्रतिमीयते यया क्रियया सा (छन्दः) (अस्त्रीवय:) यदस्यति कामयते च तदस््रीवयो5न्नादिकम्‌ 
(छन्द:) बलकारि (पद्क्ति:) पञ्मावयवो योग: (छन्दः) प्रकाश: (उष्णिक्‌) स्नेहनम्‌ (छन्द:) (बृहती) महती 
प्रकृती: (छन्दः) (अनुष्टप) सुखानामनुष्टम्भनम्‌ (छन्दः) (विराट) विविधविद्याप्रकाशनम्‌ (छन्द:) (गायत्री) 
या गायन्तं त्रायते सा (छन्दः) (त्रिष्ठप) यया त्रीणि सुखानि स्तोभति सा (छन्दः) (जगती) गच्छति सर्व 
जगद्यस्यां सा (छन्दः)। [अयं मन्त्र: शत०८.३.३.१५ व्याख्यात:]॥ १८॥ 

अन्वयः-हे मनुष्या:! युष्माभिर्मा छन्दः प्रमा छन्दः प्रतिमा छन्दो5ख्रीवयश्छन्द: पडक्तिश्छन्द 
उष्णिक्‌ छन्दो बृहती छन्दो<नुष्ठुप्‌ छन्‍्दो विराट्‌ छन्‍्दो गायत्री छन्दसिष्टप्‌ छन्‍दो जगती छन्द: स्वीकृत्य 
विज्ञाय च सुखयितव्यम्‌॥ १८॥ 

भावार्थ :-ये मनुष्या: प्रमादिभि: साध्यानि धर्म्याणि कर्माणि साध्नुवन्ति ते सुखालड्कृता 
भवन्ति॥ १८॥ 

पदार्थ :-हे मनुष्यो ! तुम लोग (मा) परिमाण का हेतु (छन्दः) आनन्दकारक (प्रमा) प्रमाण का हेतु 
बुद्धि (छन्‍्द:) बल (प्रतिमा) जिससे प्रतीति निश्चय की क्रिया हेतु (छन्दः) स्वतन्त्रता (अम्रीवय:) बल 
और कान्तिकारक अन्नादि पदार्थ (छन्द:) बलकारी विज्ञान (पड़िक्त:) पांच अवयवों से युक्त योग (छन्द:) 
प्रकाश (उष्णिकू) स्नेह (छन्द:) प्रकाश (बृहती) बड़ी प्रकृति (छन्दः) आश्रय (अनुष्ट॒प) सुखों का 
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आलम्बन (छन्दः) भोग (विराट) विविध प्रकार की विद्याओं का प्रकाश (छन्दः) विज्ञान (गायत्री) गाने 
वाले का रक्षक ईश्वर (छन्दः) उस का बोध (त्रिष्टपू) तीन सुखों का आश्रय (छन्द:) आनन्द और (जगती) 
जिस में सब जगत्‌ चलता है, उस (छन्दः) पराक्रम को ग्रहण कर और जान के सब को सुखयुक्त 
करो॥ १८॥ 

भावार्थ:-जो मनुष्य निश्चय के हेतु आनन्द आदि से साध्य, धर्मयुक्त कर्मों को सिद्ध करते हैं, वे 
सुखों से शोभायमान होते हैं॥ १८॥ 

प्थिवी छन्द इत्यस्य विश्वदेव ऋषि :। प्रथिव्यादयो देवता:। आर्षी जगती छन्‍न्द्‌:। निषाद: स्वर :॥ 

एनस्तगेव विषययाह॥ 
फिर वही उक्त विषय अगले मन्त्र में कहा है॥ 

पृथिवी छन्दोउन्तरिक्षं छन्दों च्यौश्छन्दः समाएछन्दो नक्षत्राणि छन्दों वाक्‌ छन्दों मनशएछन्दः 
कृषिएछन्दो हिरण्यं छन्दो गौश्छन्दो3जाच्छन्दो5 श्वए्छन्द:॥ १९॥ 

पृथिवी। छन्द॑;। अन्तरिक्षम। छन्द:। दयौ:। छन्दे:। समा:। छन्द॑:। नक्षत्राणि। छन्द॑:। वाक्‌। छन्द:। मर्न:। 
छन्द:। कृषि:। छन्द॑:। हिरण्यम्‌। छन्द:। गौ:। छन्द:। अजा। छ्द:। अश्व:। छन्द॑;॥ १९॥ 

पदार्थ :-(प्रथिवी) भूमि: (छन्दः) स्वच्छन्दा (अन्तरिक्षम) आकाशम्‌ (छन्दः) (द्यौ:) प्रकाश: 
(छन्दः) (समा:ः) वर्षाणि (छन्दः) (नक्षत्राणि) (छन्द:) (वाक्‌) (छन्दः) (मनः) (छन्दः) (कृषिः) 
भूमिविलेखनम्‌ (छन्दः) (हिरण्यम्‌) सुवर्णम्‌ (छन्द:) (गौ:) (छन्दः) (अजा) (छन्दः) (अश्वः) (छन्द:)। 
[अयं मन्त्र: शत०८.३.३.६ व्याख्यात:]॥ १९॥ 

अन्वय:-हे स्त्रीपुरुषा:! यूयं यथा पृथिवी छन्दो5न्तरिक्षं छन्दो द्योश्छन्द: समाश्छन्दो नक्षत्राणि 
छनन्‍्दो वाक्‌ छन्‍्दो मनश्छन्द: कृषिश्छन्दो हिरण्यं छन्‍्दो गौश्छन्दो5जाच्छन्दो5 श्रश्छन्दो5स्ति, तथा 
विद्याविनयधर्माचरणेषु स्वाधीनतया वर्त्तध्वम्‌॥ १९॥ 

भावार्थ:-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्रार:।  स्त्रीपुरुषै:  स्वच्छविद्याक्रियाभ्यां स्वातन्त्रेण 
पृथिव्यादिपदार्थानां गुणादीन्‌ विज्ञाय कृष्यादिकर्मभि: सुवर्णादिं प्राप्य गवादीन्‌ संरक्ष्यैश्वर्यमुन्नेयम्‌॥ १९॥ 

पदार्थ :-हे स्त्री-पुरुषो! तुम लोग जैसे (प्रथिवी) भूमि (छन्दः) स्वतन्त्र (अन्तरिक्षम) आकाश 
(छन्द:) आनन्द (द्यौ:) प्रकाश (छन्दः) विज्ञान (समा:) वर्ष (छन्द:) बुद्धि (नक्षत्राणि) तारे लोक (छन्द:) 
स्वतन्त्र (वाकू) वाणी (छन्दः) सत्य (मनः) मन (छन्दः) निष्कपट (कृषि:) जोतना (छन्दः) उत्पत्ति 
(हिरण्यम्‌) सुवर्ण (छन्द:) सुखदायी (गौ:) गौ (छन्दः) आनन्द-हेतु (अजा) बकरी (छन्द:ः) सुख का हेतु 
और (अषश्वः) घोड़े आदि (छन्द:ः) स्वाधीन हें, वेसे विद्या, विनय और धर्म के आचरण विषय में 
स्वाधीनता से वर्त्तो॥ १९॥ 
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भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्ज्ार है। स्त्री-पुरुषों को चाहिये कि शुद्ध विद्या, क्रिया 
और स्वतन्त्रता से पृथिवी आदि पदार्थों के गुण, कर्म और स्वभावों को जान; खेती आदि कर्मों से सुवर्ण 
आदि रत्नों को प्राप्त हों और गौ आदि पशुओं की रक्षा करके ऐश्वर्य्य बढ़ावें॥ १९॥ 
अम्निर्देवतेत्यस्थ विश्वदेव ऋषि:। अग्न्यादयो देवता:। भुरिग्‌ ब्राह्मी त्रिष्टप्‌ छन्‍्द:। घैवतः स्वर:॥ 
एनस्तगेव विषययाह॥ 
फिर भी वही विषय अगले मन्त्र में कहा है॥ 
अमिनर्देवता वातों देवता सूर्यो' देवता चन्द्रमा देवता वस॑वो देवता रुद्रा देवता55दित्या 
देवता मरुतों देवता विश्वें देवा देवता बृहस्पर्ति्देवतेन्द्रों देवता वरुणो देवतां॥ २०॥ 
अग्नि:। देवता। वार्त॑:। देवतां। सूर्य:। देवता। चन्द्रमां:। देवतां। बस॑व:। देवता। रुद्रा:। देवतां। आदित्या:। 
देवता। मरुत॑:। देवता। विश्वें। देवा:। देवता। बृहस्पति:। देवता। इन्द्रं:। देवता। वरुण:। देवता॥ २०॥ 
पदार्थ :-(अग्नि:) प्रकट: पावक: (देवता) देव एवं दिव्यगुणत्वात्‌ (वातः) पवन: (देवता) 
(सूर््य:) सविता (देवता) (चन्द्रमा:) इन्दु: (देवता) (वसव:) वसुसंज्ञका: प्रसिद्धाग्न्यादयो5ष्टो (देवता) 
(रुद्रा:) प्राणादय एकादश (देवता) (आदित्या:) द्वादश मासा वसुरुद्रादिसंज्ञका विद्वांसश्र (देवता) (मरुतः) 
ब्रह्माण्डस्था: प्रसिद्धा मनुष्या विद्वांस ऋत्विज:। मरुत इत्यूत्विडनाम ०॥ (निघं०३।१८) (देवता) (विश्वे) 
सर्वे (देवा:) दिव्यगुणयुक्ता मनुष्या: पदार्थाश्न॒ (देवता) (बृहस्पति) बृहतो वचनस्य ब्रह्माण्डस्य वा 
पालक: (देवता) (इन्द्र:) विद्युत्परमैश्वर्य वा (देवता) (वरुण:) जल॑ वरगुणाढ्यो5र्थों वा (देवता)। [अयं 
मन्त्र: शत०८.३.३.६ व्याख्यात:]॥ २०॥ 
अन्वय:-हे स्त्रीपुरुषा: ! युष्माभिरग्निर्देवता वातो देवता सूर्य्यों देवता चन्द्रमा देवता वसवो देवता 
रुद्रा देवता55दित्या देवता मरुतो देवता विश्वे देवा देवता बृहस्पतिर्देवतेन्द्रो देवता वरुणो देवता 
सम्यग्विज्ञेया:॥ २०॥ 
भावार्थ :-ये दिव्या: पदार्था विद्वांसश्व॒ सन्ति ते दिव्यगुणकर्मस्वभावत्वाद्‌ देवतासउ्ज्ञां लभन्ते। या च 
देवतानां देवतात्वान्महादेव: सर्वस्य धर्त्ता स्रष्टा पाता व्यवस्थापक: प्रलायक: सर्वशक्तिमानजो5स्ति, तमपि 
परमात्मानं सकलाधिष्ठातारं सर्वे मनुष्या जानीयु:॥ २०॥ 
पदार्थ :-हे स्त्री-पुरुषो! तुम लोगों को योग्य है कि (अग्निः) प्रसिद्ध अग्नि (देवता:) दिव्य गुण 
वाला (वातः) पवन (देवता) शुद्धगुणयुक्त (सूर्य्य:) सूर्य्य (देवता) अच्छे गुणों वाला (चन्द्रमा:) चन्द्रमा 
(देवता) शुद्ध गुणयुक्त (बसवः) प्रसिद्ध आठ अग्नि आदि वा प्रथम कक्षा के दिद्वान्‌ (देवता) दिव्यगुण 
वाले (रुद्रा:) प्राण आदि ११ ग्यारह वा मध्यम कक्षा के विद्वान्‌ (देवता) शुद्ध गुणों वाले (आदित्या:) 
बारह महीने वा उत्तम कक्षा के विद्वानू लोग (देवता) शुद्ध (मरुत:) मननकर्त्ता विद्वान्‌ ऋत्विगू लोग 
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(देवता) दिव्य गुण वाले (विश्वे) सब (देवता) अच्छे गुणों वाले विद्वान्‌ मनुष्य वा दिव्य पदार्थ (देवता) 
देवसंज्ञा वाले हैं (बृहस्पति:) बड़े वचन वा ब्रह्माण्ड का रक्षक परमात्मा (देवता) (इन्द्र) बिजुली वा 
उत्तम धन (देवता) दिव्य गुणयुक्त और (वरुण:) जल वा श्रेष्ठ गुणों वाला पदार्थ (देवता) अच्छे गुणों 
वाला है, इन को तुम निश्चय जानो॥ २०॥ 

भावार्थ :-इस संसार में जो अच्छे गुणों वाले पदार्थ हैं, वे दिव्य गुण कर्म और स्वभाव वाले होने 
से देवता कहाते हैं और जो देवताओं का देवता होने से महादेव सब का धारक, रचक, रक्षक सब की 
व्यवस्था और प्रलय करने हारा, सर्वशक्तिमान्‌ू, दयालु, न्‍्यायकारी, उत्पत्ति धर्म से रहित है, उस सब के 
अधिष्टाता परमात्मा को सब मनुष्य जानें॥ २०॥ 

मूर्द्धासीत्यस्थ विश्वदेव ऋषि:। विदुषी देवता। निचृदजुष्टप्‌ छन्द:। गाश्धार: स्वर:॥ 
किंग्रकारिकया विद्गुष्या धवितव्यमित्याह॥ 
विदुषी स्त्री केसी हो, इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र में किया है॥ 

मूर्ड्ांसि राड्‌ ध्रुवासि धरुणा धर्ग्नसि धरणी। 

आयुष त्वा वर्चसे त्वा कृष्यै त्वा क्षेमाय त्वा॥२१॥ 

मूर्डा। असि। राट्‌। ध्रुवा। असि। धरुणां। धरत्री। असि। धरणी। आयुषषे। त्वा। वर्चसे। त्वा। कृष्यै। त्वा। 
क्षेमांय। त्वा॥२१॥ 

पदार्थ :-(पूर्द्धा) उत्कृष्ट (असि) (राट) राजमाना (श्व॒ुवा) दूढा स्वकक्षायां गच्छन्त्यपि निश्चला 
(असि) (धरुणा) पुष्टिकर्त्री (धरत्री) धारिका (असि) अस्ति (धरणी) आधारभूता (आयुषे) जीवनाय (त्वा) 
त्वाम्‌ (वर्चसे) अन्नाय (त्वा) त्वाम्‌ (कृष्यै) कृषिकर्मणे (त्वा) त्वाम्‌ (क्षेमाय) रक्षाये (त्वा) त्वाम्‌। [अयं 
मन्त्र: शत०८.३.४.६ व्याख्यात:]॥२१॥ 

अन्वय:-हे स्त्रि! या त्वं सूर्य्यवन्मूर्ड्डासि, राडिव श्रुवासि, धरुणा धरणीव धर्त्रयसि, तामायुषे त्वा 
वर्चसे त्वा कृष्ये त्वा क्षेमाय त्वा त्वामहं परिगृह्ममि॥२१॥ 

भावार्थ :-यथोत्तमाड़ेन स्थितेन शिरसा सर्वेषां जीवनं, राज्येन लक्ष्मी:, कृष्या अन्नादिकं, निवासेन 
रक्षणं जायते, सेयं सर्वेषामाधारभूता मातृवन्मान्यकर्त्री भूमिवर्त्तत, तथा सती विदुषी स्त्री भवेदिति॥ २१॥ 

पदार्थ :-हे स्त्रि! जो तू सूर्य्य के तुल्य (पूर्द्धा) उत्तम (असि) है, (राट) प्रकाशमान निश्चल के 
समान (थ्रुवा) निश्चल शुद्ध (असि) है, (धरूणा) पुष्टि करने हारी (धरणी) आधार रूप पृथिवी के तुल्य 
(धरत्री) धारण करने हारी (असि) है, उस (त्वा) तुझे (आयुषे) जीवन के लिये, उस (त्वा) तुझे (वर्चसे) 
अन्न के लिये, उस (त्वा) तुझे (कृष्ये) खेती होने के लिये और उस (त्वा) तुझ को (क्षेमाय) रक्षा होने के 
लिये मैं सब ओर से ग्रहण करता हूं॥२१॥ 
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भावार्थ :-जैसे स्थित उत्तमांग शिर से सब का जीवन, राज्य से लक्ष्मी, खेती से अन्न आदि पदार्थ 
और निवास से रक्षा होती है, सो यह सब का आधारभूत माता के तुल्य मान्य करने हारी पृथिवी है, बेसे 
ही विद्वान्‌ स्त्री को होना चाहिये। २१॥ 

यन्त्रीत्यस्थ विश्वदेव ऋषि:। विदुषी देवता। निचृदुष्णिकूछन्द:। ऋषभ: स्वर:॥ 
एन: पत्नी कीदशी स्पादित्याह॥ 
फिर स्त्री केसी होवे, इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र में किया है॥ 

यन्त्री राड्‌ यन्य्यसि यमनी ध्रुवासि धरित्री। 

इषे त्वोर्जे त्वां रय्यै त्वा पोषाय त्वा॥ २२॥ 

यन्त्री। राट्‌। य॒त्री। असि। य्मनी। श्रुवा। असि। धरित्री। डुषे। त्वा। ऊर्ज्जे। त्वा। र॒य्यै। त्वा। पोर्षाय। 
त्वा॥२२॥ 

पदार्थ :-(यन्त्री) यन्त्रवत्‌ स्थिता (राट) प्रकाशमाना (यन्त्री) यन्त्रनिमित्ता (असि) (यमनी) 
आकर्षणेन नियन्तुं शीला आकाशवद्‌ दृढा (ध्रुवा) (असि) (धरित्री) सर्वेषां धारिका (इषे) इच्छासिद्धये 
(त्वा) त्वाम्‌ (ऊर्जे) पराक्रमप्राप्तये (त्वा) त्वाम्‌ (रख्यै) लक्ष्म्ये (त्वा) त्वाम्‌ (पोषाय) (त्वा) त्वाम्‌। [अयं 
मन्त्र: शत०८.३.४.१० व्याख्यात:|॥ २२॥ 

अन्वय:-हे स्त्रि! या त्वं यन्त्री राट्‌ यन्त्री भूमिरिवाउसि, यमनी श्रुवा धरित्र्यसि, त्वेषे त्वोर्जे त्वा 
रय्ये त्वा पोषाय चा5हं स्वीकरोमि॥२२॥ 

भावार्थ :-या स्त्री भूमिवत्‌ क्षमान्वितान्तरिक्षवदक्षोभा यन्त्रवज्ितेन्द्रिय. भवति सा 
कुलदीपिकाउस्ति॥ २२॥ 

पदार्थ :-हे स्त्रि! जो तू (यन्त्री) यन्त्र के तुल्य स्थित (राट) प्रकाशयुक्त (यन्त्री) यन्त्र का निमित्त 
पृथिवी के समान (असि) है, (यमनी) आकर्षण शक्ति से नियमन करने हारी (थ्रुवा) आकाश-सदृश दृढ़ 
निश्चल (धरित्री) सब शुभगुणों का धारण करने वाली (असि) है, (त्वा) तुझ को (इषे) इच्छा सिद्धि के 
लिये (त्वा) तुझ को (ऊर्जे) पराक्रम की प्राप्ति के लिये (त्वा) तुझ को (रख्यै) लक्ष्मी के लिये और (त्वा) 
तुझ को (पोषाय) पुष्टि होने के लिये मैं ग्रहण करता हूं॥ २२॥ 

भावार्थ :-जो स्त्री पृथिवी के समान क्षमायुक्त, आकाश के समान निश्चल और यन्त्रकला के तुल्य 
जितेन्द्रिय होती है, वह कुल का प्रकाश करने वाली है॥ २२॥ 

आशुस्त्रिवृदित्यस्थ विश्वदेव ऋषि:। यज्ञो देवता। पूर्वस्य भुरिग्ब्राह्ी पदक्तिएछन्द:। पञ्ञम: स्वर:। 
गर्भा इत्युत्तरस्थ भुरिगतिजगती छन्द:। निषाद: स्वर:॥ 
अध संवत्सयर कीदुग्मोठ स्तीत्याह॥ 
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अब संवत्सर कैसा है, यह विषय अगने मन्त्र में कहा है॥ 

आशुस्ब्रिवृद्धान्त: पञ्नदशों व्योमा सप्तद्शो धरुण5 एकविश्श: प्र॒तूर्त्तिरष्टादशस्तपों 
नवद॒शो5भीवर्त्त: स॑विश्शो वर्चों द्वाविश्श: सम्भरणस्त्रयोविश्शो योनिश्चतुर्विश्शों गर्भा: 
पञ्नविःश5 ओज॑स्त्रिणव: क्रतुरिकत्रिश्श: प्रतिष्ठा त्रयस्त्रिश्शो ब्र॒ध्नस्य विष्टप चतुस्त्रिश्शों नाक: 
घट्त्रिश्शो विवर्तो5ष्टाचत्वारिश्शो धर्त्र चतुष्टोम:॥ २३॥ 

आशु:। त्रिवृदितिं त्रिउव्ृतत भान्त:। पञ्च॒द्श इति पशद्ञ5दशः। व्योमेति विउऑमा। स॒प्तदश इति 
सप्त5दश:। धरुण:। एकविश्श इत्येंक5विश्श:। प्रतृरत्तिरिति प्र४तूर्त्ति:। अष्टादश इत्यप्टाउदशः। तप॑:। नवद॒श इ्तिं 
नव5द॒शः। अभीवर्त्त:। अभीवर्त्त इत्यभि5वर्त्त:। स॒विश्णश इति स5विश्श:। वर्च:। द्वाविश्श:। सम्भरण इति 
समू$भरंण:। त्र॒योविश्श इतिं त्रय:5विंश:। योनिं:। च॒तुर्विश्शः: इति चतुः5विंश:। गर्भा:। पज्चविश्श इतिं 
पञ्ञउविश्श:। ओज॑:। त्रिणव:। त्रिन॒व इतिं त्रिउन॒व:। क्रतुं:। एकत्रिश्श इत्येंकअत्रिश्श:। प्रतिष्ठा। प्रतिस्थेति प्रति5स्था। 
त्र॒यस्त्रिः्श इति त्रय:उत्रिश्श:। ब्र॒ध्नस्य। विष्टप॑म्‌। चतुस्त्रिश्श इति चतुः5त्रिश्श:। नाक:। घट्त्रिश्श इति षट्‌बत्रिश्श:। 
विवर्त्त इतिं विउवर्त्त:। अष्टाचत्वारिशश इत्यष्टाचत्वारिःश:। धर्त्रम्‌। च॒तुष्टोम:। चतुस्तोम इति चतुः5स्तोम:॥ २३॥ 

पदार्थ :-(आशु:) (त्रिवृत्‌) शीते चोष्णो द्वयोर्मध्ये च वर््तते सः (भान्त:) प्रकाश: (पञ्जदश:) 
पञ्ञदशानां पूरण: पदञ्जदशविध: (व्योमा) व्योमवद्‌ विस्तृत: (सप्तदशः) सप्तदशविध: (धरुण:) 
धारणगुण: (एकविंश:) एकविंशतिधा (प्रतूर््ति:) शीघ्रगति: (अष्टादश:) अष्टादशधा (तप:) संतापो गुण: 
(नवदश:) नवदशधा (अभीवर्त्त:) य अभिमुख्ये वर््ती सः (सर्विशः) विंशत्या सह वर्त्तमान: (वर्च:) 
दीप्ति: (द्वाविंश:) द्वाविंशतिधा (सम्भरण:) सम्यग्‌ धारक: (त्रयोविंश:) त्रयोविंशतिधा (योनि:) संयोजको 
वियोजको गुण: (चतुर्विश:) चतुर्विशतिधा (गर्भा:) गर्भधारणशक्तय: (पदञ्जविंशः) पञ्नविंशतिधा (ओज:) 
पराक्रम: (त्रिणव:) सप्तविंशतिधा (क्रतुः) कर्म प्रज्ञा वा (एकत्रिश:) एकत्रिंशद्धा (प्रतिष्ठा) प्रतिष्ठन्ति 
यस्यां सा (त्रयस्त्रिंश:) त्रयस्त्रिंशत्‌ प्रकार: (ब्रध्नस्थ) महतः (विष्टपम) व्याप्तिम्‌। अत्र विष्‌ 
धातोर्बाहुलकादौणादिकस्तप: प्रत्यय: (चतुस्त्रिश:) चतुझ्ख्रिंशद्विध: (नाकः) आनन्द: (घट्त्रिंश:) 
घटत्रिंशत्प्रकार: (विवर्त्त:) विविधं वर्तते यस्मिन्‌ सः (अष्टाचत्वारिश:) अष्टाचत्वारिंशद्धा (धर्त्रम) धारणम्‌ 
(चतुष्टोम:) चत्वार: स्तोमा: स्तुतयो यस्मिन्‌ संवत्सरे सः | [अयं मन्त्र: शत०८.४.१.९ व्याख्यात:]॥ २३॥ 

अन्वयः-हे मनुष्या: | यूयं यस्मिन्‌ संवत्सर आशुर्त्रिवृद्‌ भान्‍्तः पद्जदशो व्योमा सप्तदशो धरुण 
एकविंश: प्रतूर्त्तिरष्टाइशस्तपो नवदशो< भीवर्त्त: सविंशो वर्चो द्वाविंश: संभरणस्त्रयोविंशो योनिश्चतुर्विशो गर्भा: 
पञ्ञविंश ओजरस्त्रिणव: क्रतुरेकत्रिंश: प्रतिष्ठा त्रयख्रिंशों ब्रध्नस्य विष्टपं चतु्खिंशों नाकः षदटत्रिंशो 
विवर्त्तोडष्शाचत्वारिशो धर्त्र चतुष्टेमो5स्ति, तं संवत्सरं विजानीत॥ २३॥ 


चतुर्दशो5 ध्याय: ७२१ 


भावार्थ :-यस्य संवत्सरस्य सम्बन्धिनो भूतभविष्यद्वर्ततमानादयो5वयवा: सन्ति तस्य सम्बन्धादेते 
व्यवहारा भवन्तीति यूय॑ बुध्यध्वम्‌॥ २३॥ 

पदार्थ :-हे मनुष्यो! तुम लोग इस वर्त्तमान संवत्‌ में (आशुः) शीघ्र (त्रिवृत) शीत और उष्ण के 
बीच वर्त्तमान (भान्तः) प्रकाश (पञ्जञदशः) पन्द्रह प्रकार का (व्योमा) आकाश के समान विस्तारयुक्त 
(सप्तदश:) सत्रह प्रकार का (धरुण:) धारण गुण (एकविंश:) इक्कीस प्रकार का (प्रतूर््ति:) शीघ्र गति 
वाला (अष्टादशः) अठारह प्रकार का (तपः) सन्‍्तापी गुण (नवदशः) उन्नीस प्रकार का (अभीवर्त्त:) 
सम्मुख वर््तने वाला गुण (सर्विंशः:) इक्कीस प्रकार की (वर्च:) दीप्ति (द्वाविंश:) बाईस प्रकार का 
(सम्भरण:) अच्छे प्रकार धारणकारक गुण (त्रयोविंश:) तेईस प्रकार का (योनि:) संयोग-वियोगकारी गुण 
(चतुर्विश:) चौबीस प्रकार की (गर्भा:) गर्भ धारण की शक्ति (पञ्नविंश:) पच्चीस प्रकार का (ओज:) 
पराक्रम (त्रिणव:) सत्ताईस प्रकार का (क्रतुः) कर्म्म वा बुद्धि (एकत्रिश:) एकतीस प्रकार की (प्रतिष्ठा) 
सब की स्थिति का निमित्त क्रिया (त्रयस्त्रिंश:) तेंतीस प्रकार की (ब्रध्नस्थ) बड़े ईश्वर की (विष्टपम) 
व्याप्ति (चतुस्त्रिश:) चौंतीस प्रकार का (नाकः:) आनन्द (षद्त्रिश:) छत्तीस प्रकार का (विवर्त्त:) विविध 
प्रकार से वर्त्त का आधार (अष्टाचत्वारिंश:) अड़तालीस प्रकार का (धरत्रम) धारण और (चतुष्टोम:) चार 
स्तुतियों का आधार है, उस को संवत्सर जानो॥ २३॥ 

भावार्थ :-जिस संवत्सर के सम्बन्धी भूत, भविष्यत्‌ और वर्तमान काल आदि अवयव हैं, उस के 
सम्बन्ध से ही से सब संसार के व्यवहार होते हैं, ऐसा तुम लोग जानो॥ २३॥ 

अम्नर्भाग इत्यस्य विश्वदेव ऋषि:। मेधाविनो देवता:। भुरिग्विकृतिएछन्द:। मध्यम: स्वर :॥ 
अध यन॒ष्ये: कथं विद्या अधीत्य किमाचरणीयमित्याह॥ 

अब मनुष्य किस प्रकार विद्या पढ़ के कैसा आचरण करें, यह विषय अगले मन्त्र में कहा है॥ 

अन्र्भागोईसि दीक्षाया5 आधिपत्यं ब्रह्म॑स्पृत॑ त्रिवृत्स्तोम5 इन्द्रस्थ भागो5सि 
विष्णोराधिपत्य॑ क्षृत्रः स्पृत॑ं पञ्नदुश स्तोमों नृचक्षसां भागोउसि धातुराधिपत्यं जनित्रः स्पृतर 
संप्तद्श स्तोमों मित्रस्थ॑भागोडईसि वरुणस्थाधिपत्यं दिवो वृष्ट्िवात्त स्पृत«८ एकविश्श 
स्तोम :॥ २ ४॥ 

अग्नेड। भाग:। असि। दीक्षायां:। आधिपत्यमित्याधि3पत्थम्‌। ब्रह्म॑। स्पृतम्‌। त्रिवृदिति त्रिडवृत्‌। स्तोर्म:। 
इन्द्रस्थ। भाग:। असि। विष्णों:। आधिपत्यमित्याधि5पत्यम्‌। क्षत्रम्‌। स्पृतम॥। पजञ्च॒द्श इति पञ्ञदुश:। स्तोम॑:। 
नृचक्षसामिति नृडचक्षंसाम। भाग:। असि। धातु:। आधिपत्यमित्याधिउपत्थयम्‌। जनित्रम। स्पृतम्‌॥ स॒प्त5दश इतिं 
सप्त5दश:। स्तोम:। मित्रस्य। भाग:। असि। वरुणस्थ। आधिपत्यमित्याधिउपत्थम्‌। दिव:। वृष्टि:। वात॑:। स्पृत:। 
एकविशश इत्येंक+विशश:। स्तोम॑:॥ २४॥ 


७२२ यजुर्वेदभाष्ये 


पदार्थ :-(अग्ने:) सूर्य्यस्य (भाग:) विभजनीय: (असि) (दीक्षाया:) ब्रह्मचर्यादे: (आधिपत्यम) 
(ब्रह्म) ब्रह्मवित्कुलम्‌ (स्पृतम्‌) प्रीतं सेवितम्‌ (त्रिवृत्‌) यत्त्रिभि: कायिकवाचिकमानसै: साधने: शुद्ध वर्त्तते 
(स्तोम:) यः स्तूयते (इन्द्रस्थ) विद्युत: परमैश्वर्यस्थ वा (भाग:) (असि) (विष्णो:) व्यापकस्य जगदी श्वरस्य 
(आधिपत्यम्‌) (क्षत्रम) क्षात्रधर्मप्राप्तं राजन्यकुलम्‌ (स्पृतम) (पञ्जदश:ः) पशञ्ञदशानां पूर्ण: (स्तोम:) स्तोता 
(नृचक्षसाम्‌) ये3र्था नृभि: ख्यायन्ते तेषाम्‌ (भाग:) (असि) (धातुः) धर्त्त: (आधिपत्यम) अधिपतेर्भाव: 
(जनित्रम) जननम्‌ (स्पृतम) (सप्तदशः) (स्तोम:) स्तावक: (मित्रस्थ) (भाग:) (असि) (वरुणस्थ) 
श्रेष्टोदकसमूहस्य वा (आधिपत्यम) (दिव:) प्रकाशस्य (वृष्टि) वर्षा (वातः) वायु: (स्पृत:) सेवितः 
(एकविंश:) (स्तोम:) स्तुवन्ति येन सः | [अयं मन्त्र: शत०८.४.२.३-६ व्याख्यात:]॥ २४॥ 

अन्वयः-हे विद्वन्‌! यस्त्वमग्नेर्भागः संवत्सर इवाउसि, स त्वं दीक्षाया: स्पृतमाधिपत्यं ब्रह्म 
प्राप्नुहि। यस्त्रिवृत्स्तोम इन्द्रस्य भाग इवासि, स त्वं विष्णो: स्पृतमाधिपत्यं क्षत्रं प्राप्नुहि। यस्त्वं पञ्भदश 
स्तोमो नृचक्षसां भाग इवासि, स त्वं धातु: स्पृतं जनित्रमाधिपत्यं प्राप्नुहि। यस्त्वं सप्तदश स्तोमो मित्रस्य 
भाग इवासि, स त्वं वरुणस्याधिपत्यं याहि। यस्त्वं वात: स्पृत एकविंश स्तोम इवासि तेन त्वया दिवो 
वृश्टिविधेया॥ २४॥ 

भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्लार:। ये बाल्यावस्थामारभ्य सज्जनोपदिष्टविद्याग्रहणाय 
प्रयत्नेनाधिपत्यं लभन्ते, ते स्तुत्यानि कर्माणि कृत्वोत्तमा भूत्वा सविधं काल॑ विज्ञाय विज्ञापयेयु:॥ २४॥ 

पदार्थ :-हे विद्वान्‌ पुरुष! जो तू (अग्ने:) सूर्ण्य का (भाग:) विभाग के योग्य संवत्सर के तुल्य 
(असि) है, सो तू (दीक्षाया:) ब्रह्मचर्य्य आदि की दीक्षा का (स्पृतम) प्रीति से सेवन किये हुए 
(आधिपत्यम्‌) (ब्रह्म) ब्रह्मज् कुल के अधिकार को प्राप्त हो, जो (त्रिवृत) शरीर, वाणी और मानस साधनों 
से शुद्ध वर्त्तमान (स्तोम:) स्तुति के योग्य (इन्द्रस्य) बिजुली वा उत्तम ऐश्वर्य के (भाग:) विभाग के तुल्य 
(असर) है, सो तू (विष्णो:) व्यापक ईश्वर के (स्पृतम्‌) प्रीति से सेवने योग्य (क्षत्रम्‌) क्षत्रियों के धर्म के 
अनुकूल राजकुल के (आधिपत्यम्‌) अधिकार को प्राप्त हो, जो तू (पञ्नदशः) पन्द्रह का पूरक (स्तोम:) 
स्तुतिकर्त्ता (नृचक्षसाम्‌) मनुष्यों से कहने योग्य पदार्थों के (भाग:) विभाग के तुल्य (असि) है, सो तू 
(धातु:) धारणकर्त्ता के (स्पृतम्‌) ईप्सित (जनित्रम) जन्म और (आधिपत्यम्‌) अधिकार को प्राप्त हो, जो तू 
(सप्तदश:) सत्रह संख्या का पूरक (स्तोम:) स्तुति के योग्य (मित्रस्थ) प्राण का (भाग:) विभाग के समान 
(असि) है, सो तू (वरुणस्य) श्रेष्ठ जलों के (आधिपत्यम्‌) स्वामीपन को प्राप्त हो, जो तू (वातः स्पृतः) 
सेवित पवन और (एकविंश:) इक्कीस संख्या का पूरक (स्तोम:) स्तुति के साधन के समान (अस्ि) हे, 
सो तू (दिव:) प्रकाशरूप सूर्य्य से (वृष्टि:) वर्षा होने का हवन आदि उपाय कर॥ २४॥ 


चतुर्दशो5 ध्याय: ७२३ 


भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डार है। जो पुरुष बाल्यावस्था से लेकर सज्जनों ने उपदेश 
की हुई विद्याओं के ग्रहण के लिये प्रयत्न कर के अधिकारी होते हैं, वे स्तुति के योग्य कर्मों को कर और 
उत्तम हो के विधान के सहित काल को जान के दूसरों को जनावें॥ २४॥ 

वसूनां भाग इत्यस्थ विश्वदेव ऋषि:। वस्वादयो लिड्लोक्ता देवता:। स्वराट्‌ संकृतिशछन्द:। ऋषभ: 
स्वर:॥ 
एनस्तगेव विषययाह॥ 
फिर भी पूर्वोक्त विषय अगले मन्त्र में कहा है॥ 

वसूनां भागोउसि रुद्राणामाधिपत्यं चतुष्पात्‌ स्पृतं चतुर्विश्श स्तोम5 आदित्यानाँ भागोउसि 
म॒रुतामाधिपत्यं गर्भा स्पृता: पंचविःश स्तोमों5दित्ये भागो5सि पूष्ण5 आधिपत्यमोज स्पृतं त्रिणव 
स्तोमों देवस्य॑ सवितुर्भागो5सि बृहस्पतेराधिपत्यः समीचीर्दिश स्पृताश्च॑तुष्टोम स्तोम॑:॥ २५॥ 

वर्सूनाम्‌। भाग:। असि। रुद्राणाम्‌। आधिपत्यमित्याधि$पत्यम्‌। चतुष्पात्‌। चतुं:पादिति चतुँ:5पात्‌। स्पृतम्‌। 
चतुर्विश्श इति चतुः5विश्श:। स्तोर्म:। आदित्यानाम्‌। भाग:। असि। मरुताम्‌। आधिपत्यमित्याधि5पत्थम्‌। गर्भा:। 
स्पृता:। पञ्चविः्श इति पञ्नचउविश्श:। स्तोम:। अदित्यै। भाग:। असि। पृष्ण:। आधिपत्यमित्याधिउपत्थम्‌। ओज॑:। 
स्पृतम्‌। त्रिणव:। त्रिन॒व इति त्रिउन॒व:। स्तोर्म:। देवस्य। सवितु:। भाग:। असि। बृहस्पतें:। आधिपत्यमित्याधि5 पत्यम्‌। 
समीर्ची:। दिश॑:। स्पृता:। चतुष्टोम:। चतुस्तोम इति चतुः5स्तोम:। स्तोम॑:॥२५॥ 

पदार्थ :-(वसूनाम) अग्न्यादीनामादिमानां विदुषां वा (भाग:) (असि) (रुद्राणाम्‌) प्राणादीनां 
मध्यमानां विदुषां वा (आधिपत्यम) (चतुष्पात्‌) गवादिकम्‌ (स्पृतम) सेवितम्‌ (चतुर्विश:) चतुर्विशतिधा 
(स्तोम:) स्तोता (आदित्यानाम्‌) मासानामुत्तमानां विदुषां वा (भाग:) (असि) (मरुताम) मनुष्याणां पशूनां 
वा। मरुत इति पदनामसु पठितम्‌॥ (निघं०५।५) (आधिपत्यम्‌) (गर्भा:) गर्भ इव विद्याशुभगुणौरावृता: 
(स्पृता:) प्रीतिमन्‍्त:ः (पदञ्जञविंश:) पद्ञविंशतिप्रकार: (स्तोमः) स्तोतव्य: (अदित्यै) प्रकाशस्य (भाग:) 
(असि) (पृष्ण:) पुष्टिकर्ँ्या भूमे:। पूषेति प्रथिवीनामसु पठितम्‌॥ (निघं०१॥१) (आधिपत्यम) (ओज:) 
बलम्‌ (स्पृतम) सेवितम्‌ (त्रिणव:) सप्तविंशतिधा (स्तोमः) स्तोतव्य: (देवस्थ) सुखप्रदस्य (सवितुः) 
जनकस्य (भाग:) (असि) (बृहस्पते:) बृहत्या वेदवाच: पालकस्य (आधिपत्यम) (समीची:) या: 
सम्यगच्यन्ते (दिशः) (स्पृता:) (चतुष्टोम:) चतुर्भिवेंदे: स्तूयते चतु:स्तोम (स्तोम:) स्तोता। [अयं मन्त्र: 
शत०८.४.२.७-१० व्याख्यात:]॥ २५॥ 

अन्वय:-हे विद्वन्‌! यस्त्व॑ बसूनां भागोडइसि, स त्वं रुद्राणामाधिपत्यं गच्छ। यश्चतुर्विशस्तोम 
आदित्यानां भागोडसि, स त्वं चतुष्पात्स्पृतं कुरु, मरुतामाधिपत्यं गच्छ। यस्त्वं पद्नविंशस्तोमो5दित्ये 
भागोडसि, स त्वं पृष्ण ओज: स्पृतमाधिपत्यं प्राप्नुहि। यस्त्व॑ त्रिणवः स्तोमो देवस्य सवितुर्भागोडसि, स त्वं 


७२४ यजुर्वेदभाष्ये 


बृहस्पतेराधिपत्यं याहि। यस्त्वं चतुष्टोमोडईसि, स त्वं गर्भा: स्पृता या जानन्ति ता: समीची: स्पृता दिशो 
विजानीहि॥ २५॥ 

भावार्थ :-ये सुशीलत्वादिगुणन्‌ गृह्नन्ति ते विद्वत्प्रिया: सन्तः सर्वाधिष्ठटातृत्वं प्राप्नुवन्ति। येअधिपतयो 
भवेयुस्ते नृषु पितृवद्वर्त्तन्ताम्‌॥ २५॥ 

पदार्थ :-हे विद्वान्‌! जो तू (वसूनाम्‌) अग्नि आदि आठ वा प्रथम कक्षा के विद्वानों का (भाग:) 
सेवने योग्य (असि) है, सो (रुद्राणाम्‌) दश प्राण आदि ग्यारहवां जीव वा मध्यकक्षा के विद्वानों के 
(आधिपत्यम्‌) अधिकार को प्राप्त हो, जो (चतुर्विश:) चौबीस प्रकार का (स्तोमः) स्तुतिकर्त्ता 
(आदित्यानाम्‌) बारह महीनों वा उत्तम कक्षा के दिद्वानों के (भाग:) सेवने योग्य (असि) है, सो तू 
(चतुष्पातू) गौ आदि पशुओं का (स्पृतम) सेवन कर (मरुताम्‌) मनुष्य वा पशुओं के (आधिपत्यम) 
अधिष्ठाता हो, जो तू (पञ्नविंश:ः) पच्चीस प्रकार का (स्तोम:) स्तुति के योग्य (अदित्यै) अखण्डित 
आकाश का (भाग:) विभाग के तुल्य (असि) है, सो तू (पूष्ण:) पुष्टिकारक पृथिवी से (स्पृतम) सेवने 
योग्य (ओज:) बल को प्राप्त हो के (आधिपत्यम्‌) अधिकार को (प्राणुहि) प्राप्त हो, जो तू (त्रिणव:) 
सत्ताईस प्रकार का (स्तोमः) स्तुति के योग्य (देवस्थ) सुखदाता (सवितु:) पिता का (भाग:) विभाग 
(असि) है, सो तू (बृहस्पते:) बड़ी वेदरूपी वाणी के पालक ईश्वर के दिये हुए (आधिपत्यम्‌) अधिकार 
को प्राप्त हो, जो तू (चतुष्टोम:) चार वेदों से कहने योग्य स्तुतिकर्त्ता है, सो तू (गर्भा:) गर्भ के तुल्य विद्या 
और शुभ गुणों से आच्छादित (स्पृता:) प्रीतिमान्‌ सज्जन लोग जिन को जानते हैं, उन (समीची:) सम्यक्‌ 
प्राप्ति के साधन (स्पृता:) प्रीति का विषय (दिश:) पूर्व दिशाओं को जान॥ २५॥ 

भावार्थ :-जो सुन्दर स्वभाव आदि गुणों का ग्रहण करते हैं, वे विद्वानों के प्यारे होके सब के 
अधिष्ठाता होते हैं और जो सब के ऊपर अधिकारी हों, वे मनुष्यों में पिता के समान वर्त्तें॥ २५॥ 

यवानां भाग इत्यस्य विश्वदेव ऋषि:। ऋभवो देवता:। निचृदतिजगती छन्द:। निषाद: स्वर:॥ 

एन: स झरदि कर वत्तेतित्याह॥ 
फिर वह शरद्‌ ऋतु में केसे वर्तते, यह विषय अगले मन्त्र में कहा है॥ 

यवानां भागो5स्ययवानामाधिपत्यं प्र॒जा स्पृताश्चतुश्चत्वारिश्श स्तोम॑5 ऋभूणां भागोउसि 
विश्वेंषां देवानामाधिपत्यं भूतः स्पृतं त्र॑यस्त्रिःश स्तोम॑:॥ २६॥ 

यवानाम्‌। भाग:। असि। अय॑वानाम्‌। आधिपत्यमित्याधि5पत्थम्‌। प्रजा इति प्र5जा:। स्पृता:। चतुश्चत्वारिश्श 
इति चतुः3चत्वारिश्श:। स्तोम॑;। ऋभूणाम्‌। भाग:। असि। विश्वेषाम्‌। देवानाम्‌। आधिपत्यमित्याधि5पत्यम्‌। भूतम्‌। 
स्पृतम्‌। त्रय॒स्त्रिः्श इति त्रय:5स्त्रिश्श:। स्तोम॑;॥ २६॥ 


चतुर्दशो5 ध्याय: रण 


पदार्थ :-(यवानाम्‌) मिश्रितानाम्‌ (भाग:) (असि) (अयवानाम्‌) अमिश्रितानाम्‌ (आधिपत्यम) 
(प्रजा) पालनीया: (स्पृता:) प्रीता: (चतुश्चत्वारिश:) एतत्संख्याया: पूरक: (स्तोम:) (ऋभूणाम) 
मेधाविनाम्‌ (भाग:) (असि) (विश्वेषाम) सर्वेषाम्‌ (देवानाम) विदुषाम्‌ (आधिपत्यम्‌) (भूतम्‌) (स्पृतम्‌) 
सेवितम्‌ (त्रयस्त्रिंश:) एतत्संख्यापूरक: (स्तोम:) स्तुतिविषय:। [अयं मन्त्र: शत०८.४.२.११-१३ 
व्याख्यात:]॥ २६॥ 

अन्वय:-हे मनुष्य ! यस्त्वं यवानां भाग: शरदृतुरिवासि, यो3यवानामाधिपत्यं प्राप्य प्रजा: स्पृता: 
करोति, यश्नतुश्चत्वारिंश स्तोम ऋभूणां भागोडसि, विश्वेषां देवानां भूतं स्पृतमाधिपत्यं प्राप्प यस्रयखत्रिंश: 
स्तोमो5सि, स त्वमस्माभि: सत्करत्तव्य:॥ २६॥ 

भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार:। मनुष्यर्य इमे शरदृतोर्गुणा उक्तास्ते यथावत्‌ सेवनीया 
इति॥ २६॥ 

पदार्थ :-हे मनुष्य ! जो तू (यवानाम्‌) मिले हुए पदार्थों का (भाग:) सेवन करने हारा शरद्‌ ऋतु के 
समान (असि) है, जो (अयवानाम्‌) पृथक्‌-पृथक्‌ धर्म वाले पदार्थों के (आधिपत्यम) अधिकार को प्राप्त 
होकर प्रीति से (प्रजा:) पालने योग्य प्रजाओं को (स्पृता:) प्रेमयुक्त करता है, जो (चतुश्चत्वारिश:) 
चवालीस संख्या का पूर्ण करने वाला (स्तोम:) स्तुति के योग्य (ऋभूणाम) बुद्धिमानों के (भाग:) सेवने 
योग्य (असि) है, (विश्वेषाम) सब (देवानाम्‌) दिद्वानों के (भूतम) हो चुके (स्पृतम) सेवन किये हुए 
(आधिपत्यम्‌) अधिकार को प्राप्त होकर जो (त्रयस्त्रिश:) तेंतीस संख्या का पूरक (स्तोमः) स्तुति के विषय 
के समान (असि) है, सो तू हम लोगों से सत्कार के योग्य है॥२६॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डार है। मनुष्यों को चाहिये कि जो ये पीछे के मन्त्र में 
शरद्‌ ऋतु के गुण कहे हैं, उन को यथावत्‌ सेवन करें। यह शरद्‌ ऋतु का व्याख्यान पूरा हुआ॥ २६॥ 

सहश्चेत्यस्थ विश्वदेव ऋषि:। ऋतवो देवता:। पूर्वस्यथ भुरिगतिजगती छन्द:। निषाद: स्वर:। ये 

अग्नय इत्युत्तरस्थ भुरिग्ब्राह्मी बृहती छन्द:। मध्यम: स्वर:॥ 
अध हेयन्तर्च॒विधानमाह॥ 
अब हेमन्त ऋतु के विधान को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

सहश्च सहस्यृश्च॒ हैमन्तिकावृतू5 अम्नेरन्त:श्लेषो5सि कल्पेतां द्यावापृथिवी कल्प॑न्तामाप5 
ओष॑धय : कल्प॑न्तामग्नयः पृथडः मम ज्वैष्ठययांय सत्रता:। ये5 अग्नय: समनसो3न्तरा द्यावाप्रथिवी5 
इमे। हैमन्तिकावृतू5 अभिकल्प॑माना5 इन्द्रमिव देवा5 अभिसंविशन्तु तया देवतयाद्विरस्वद्‌ श्लुवे 
सीदतम्‌॥ २ ७॥ 


७२६ यजुर्वेदभाष्ये 


सहं:। च। सहस्य॒:। च। हैम॑न्तिकौ। ऋतू इत्यूतू। अग्ने:। अन्तःश्लेष इत्यन्त:5श्लेष:। असि। कल्पेंताम्‌। 
द्यावापथिवी इति द्यावापृधिवी। कल्प॑न्ताम। आप:। ओष॑धय:। कल्प॑न्ताम्‌। अग्नय:। प्रथंक्‌। मम ज्वैप्ठयांय। सब्रता 
इति सड5ब्रता:। ये। अग्नय। सरमनस इति स5म॑नस:। अन्तरा। द्यावाप्रथिवी इति द्यावाप्धिवी। इमे इतीमे। हैम॑न्तिकौ। 
ऋतू इत्यूतू। अभिकल्प॑माना इत्य॑भि5कल्प॑माना:। इन्द्रमिवेतीन्द्रमूइइव। देवा:। अभिसंविशन्त्वित्यंभि5संविशन्तु। तया। 
देवत॑या। अद्विरस्वत्‌। ध्रुवे इति ध्रुवे। सीदतम्‌॥ २७॥ 

पदार्थ :-(सह:) बलकारी मार्गशीर्ष: (च) (सहस्यः) सहसि बले भव: पौष: (च) (हैमन्तिकौ) 
हेमन्ते भवो मार्गशीर्ष: पौषश्च मास (ऋतू) स्वलिड्लप्रापकौ (अग्ने:) विद्युत: (अन्त:शलेष:) मध्य: स्पर्श: 
(असि) (कल्पेताम) (चद्यावापथिवी) (कल्पन्ताम) (आप:) (ओषधय:) (कल्पन्ताम्‌) (अग्नयः) श्वेत्येन 
युक्ता: पावका: (पृथक) (मम) (ज्यैप्ठययाय) ज्येष्ठानां वृद्धानां भावाय (सब्रता:) नियमै: सहिता: (ये) 
(अग्नय:) (समनस:) समान मनो येभ्यस्ते (अन्तरा) आभ्यन्तरे (द्यावाप्रथिवी) (इमे) (हैमन्तिकौ) उक्तो 
(ऋतू) (अभिकल्पमाना:) अभिमुख्येन समर्थयन्त:ः (इन्द्रमिव) यथेैश्वर्यम्‌ (देवा:) दिव्यगुणा: 
(अभिसंविशन्तु) (तया) (देवतया) (अड्विरस्वत्‌) (श्व॒वे) दृढे (सीदतम) तिष्ठेतामू। [अयं मन्त्र: 
शत०८.४.२.१४ व्याख्यात:]॥ २७॥ 

अन्वय:-हे मित्र! यो मम ज्यैष्टयाय सहश्व॒ सहस्यश्व हैमन्तिकावृतू अड्भिरस्वत्‌ सीदतम्‌, 
यस्याग्नेरन्त:श्लेष इवासि, स त्वं तेन द्यावापथिवी कल्पेतामाप ओषधयोडग्नयश्व॒ पृथक्‌ कल्पन्तामिति 
जानीहि। ये5ग्नय इवान्तरा सत्रताः समनस इसमे श्रुवे द्यावापृथिवी कल्पन्तामिन्द्रमिव हैमन्तिकावृतू 
अभिकल्पमाना देवा अभिसंविशन्तु, ते तया देवतया सह युक्ताहारविहारा भूत्वा सुखिन: स्यु:॥ २७॥ 

भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार:। हे मनुष्या:! यथा विद्वांस: स्वसुखाय हेमन्तरत््तं पदार्थान्‌ 
सेवेरन्‌ तथेवान्यानपि सेवयेयु:॥ २७॥ 

पदार्थ :-हे मित्रजन! जो (मम) मेरे (ज्यैष्ठद्याय) वृद्ध श्रेष्ठ जनों के होने के लिये (सह:) बलकारी 
अगहन (च) और (सहस्यः) बल में प्रवृत्त हुआ पौष (च) ये दोनों महीने (हैमन्तिकौ) (ऋतू) हेमन्त ऋतु 
में हुए अपने चिह्न जानने वाले (अट्विरस्वत्‌) उस ऋतु के प्राण के समान (सीदतम्‌) स्थिर हैं, जिस ऋतु के 
(अन्त:इलेष:) मध्य में स्पर्श होता है, उस के समान तू (असि) है, सो तू उस ऋतु से (च्यावापथिवी) 
आकाश और भूमि (कल्पेताम्‌) समर्थ हों, (आप:) जल और (ओषधय:) ओषधियां और (अग्नयः) 
सफेदाई से युक्त अग्नि (प्रथकू) पृथक्‌ू-पृथक्‌ (कल्पन्ताम) समर्थ हों, ऐसा जान (ये) जो (अग्नयः) 
अग्नियों के तुल्य (अन्तरा) भीतर प्रविष्ट होने वाले (सब्रता:) नियमधारी (समनस:) अविरुद्ध विचार करने 
वाले लोग (इमे) इन (श्रुवे) दृढ़ (द्यावापृथिवी) आकाश और भूमि को (कल्पन्ताम) समर्थित करें, 
(इन्द्रमिव) ऐश्वर्य के तुल्य (हैमन्तिको) (ऋतू) हेमन्त ऋतु के दोनों महीनों को (अभिकल्पमाना:) सन्मुख 
होकर समर्थ करने वाले (देवा:) दिव्य गुण बिजुली के समान (अभिसंविशन्तु) आवेश करें। वे सज्जन 


चतुर्दशो5 ध्याय: ७२७ 


लोग (तया) उस (देवतया) प्रकाशस्वरूप परमात्मा देव के साथ प्रेमबद्ध हो के नियम से आहार और 
विहार कर के सुखी हों॥ २७॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्ज्ार है। विद्वानों को योग्य है कि यथायोग्य सुख के लिये 
हेमन्त ऋतु में पदार्थों का सेवन करें और वैसे ही दूसरों को भी सेवन करावें॥ २७॥ 

एकयेत्यस्य विश्वदेव ऋषि:। ईश्वरो देवता। निचृद्विकृतिएछन्द:। मध्यम: स्वर:॥ 
अधेवदूतुचक्रं केन सष्टगित्याह॥ 
अब यह ऋतुओं का चक्र किसने रचा है, इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र में कहा है॥ 

एक॑यास्तुवत प्रजा5 अधीयन्त प्रजाप॑तिरधिपतिरासीत्‌।॥ 

तिसृभिरस्तुवत ब्रह्मासृज्यत ब्रह्म॑णस्पतिरथधिपतिरासीत्‌। 

पज्चभिरस्तुवत भूतान्य॑सृज्यन्त भूतानां पतिरधिपतिरासीत्‌] 

स॒प्तभिरस्तुवत सप्त5 ऋषयों5सृज्यन्त धाताधिपतिरासीत्‌॥ २८॥ 

एकया। अस्तुव॒त। प्रजा इतिं प्र5जा:। अधीयन्त। प्रजाप॑तिरिति प्रजा5पंति:। अधिपतिरित्यधिंउपति:। आसीत। 
तिसृभिरितिं तिसृडभि:। अस्तुव॒त। ब्रह्मा! असृज्यत। ब्रह्म॑ण:। पर्ति:। अधिपतिरित्यधिउपति:। आसीत। पञ्नभिरिति 
पञ्ञभिं:। अस्तुव॒त। भूतानिं। असृज्यन्त। भूतानाम्‌। पर्ति:। अधिपत्रित्यधि3पति:। आसीत्‌। स॒प्तभिरितिं स॒प्तःभि:। 
अस्तुव॒त। सप्तऋषय इति सप्तऋषय:। असृज्यन्त। धाता। अधिपतिरित्यधि3पति:। आसीतू॥ २८॥ 

पदार्थ :-(एकया) वाण्या (अस्तुवत) स्तुवन्तु (प्रजा:) (अधीयन्त) अधीयताम्‌ (प्रजापति:) पालक 
ईश्वर: (अधिपति:) (आसीत) अस्ति (तिसृभिः) प्राणोदानव्यानगतिभि: (अस्तुवत) स्तुवन्तु (ब्रह्म) 
परमेश्वरेण वेद: (असृज्यत) सृष्ट: (ब्रह्मणस्पति:) वेदस्य पालक: (अधिपति:) (आसीत्‌) अस्ति (पञ्नञभि:) 
समानचित्तबुद्धयहंकारमनोभि: (अस्तुव॒त) स्तुवन्तु (भूतानि) पृथिव्यादीनि (असृज्यन्त) संसृष्टानि कुर्वन्तु 
(भूतानाम) (पति:) पालक: (अधिपति:) पत्यु: पति: (आसीताी भवति (सप्तभिः) 
नागकूर्म्मकृकलदेवदत्तधनड्येच्छाप्रयत्ने: (अस्तुवत) स्तुवन्तु (सप्त ऋषयः) पद्च मुख्यप्राणा 
महत्तत्त्वमहंकारश्चेति (असृज्यन्त) सृज्यन्ते (धाता) धर्त्ता पोषको वा (अधिपति:) सर्वेषां स्वामी (आसीत) 
अस्ति। [अयं मन्त्र: शत०८.४.३.३-६ व्याख्यात:]॥ २८॥ 

अन्वय:-हे मनुष्या: ! य: प्रजापतिरधिपति: सर्वस्य स्वामीश्वर आसीतू तमेकयाउस्तुव॒त। सर्वा: 
प्रजाश्चाधीयन्त, यो ब्रह्मणस्पतिरधिपतिरासीद्‌ येनेदं सर्वविद्यामयं ब्रह्म वेदो3सृज्यत, त॑ तिसृभिरस्तुवत। येन 
भूतान्यसृज्यन्त यो भूतानां पतिरधिपतिरासीत्‌, तं सर्वे मनुष्या: पदञ्मभिरस्तुवत। येन सप्त ऋषयो5सृज्यन्त यो 
धाता5धिपतिरासीत्‌ तं॑ सप्तभिरस्तुवत॥ २८॥ 
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भावार्थ :-सर्वेर्मनुष्ये: सर्वस्य जगत उत्पादको न्यायाधीश: परमेश्वर: स्तोतव्य: श्रोतव्यो मन्तव्यो 
निदिध्यासितव्य:। यथा हेमन्तत्तों सर्वे पदार्था: शीतला भवन्ति, तथेव परमेश्वरमुपास्य शान्तियुक्ता 
भवन्तु॥ २८॥ 

पदार्थ :-हे मनुष्यो! जो (प्रजापति:) प्रजा का पालक (अधिपति:) सब का अध्यक्ष परमेश्वर 
(आसीत्‌) है, उस की (एकया) एक वाणी से (अस्तुव॒त) स्तुति करो और जिस से सब (प्रजा:) प्रजा के 
लोगों को वेद द्वारा (अधीयन्त) विद्यायुक्त किये हैं, जो (ब्रह्मणस्पति:) वेद का रक्षक (अधिपति:) सब का 
स्वामी परमात्मा (आसीत्‌) है, जिस ने यह (ब्रह्म) सकल विद्यायुक्त वेद को (असृज्यत) रचा है, उस की 
(तिसृ्ि:) प्राण, उदान और व्यान वायु की गति से (अस्तुवत) स्तुति करो, जिसने (भूतानि) पृथिवी आदि 
भूतों को (असृज्यन्त) रचा है, जो (भूतानाम) सब भूतों का (पति:) रक्षक (अधिपतिः) रक्षकों का भी 
रक्षक (आसीत्‌) है, उस की सब मनुष्य (पञ्चभि:) समान वायु, चित्त, बुद्धि, अहंकार और मन से 
(अस्तुवत) स्तुति करें, जिस ने (सप्त ऋषय:) पांच मुख्य प्राण, महत्तत्व समष्टि और अहंकार सात पदार्थ 
(असृज्यन्त) रचे हैं, जो (धाता) धारण वा पोषणकर्त्ता (अधिपति:) सब का स्वामी (आसीत्‌) है, उस की 
(सप्तभि:) नाग, कूर्म्म, कृकल, देवदत्त धनज्जय, और इच्छा तथा प्रयत्नों से (अस्तुबत) स्तुति 
करो॥ २८॥ 

भावार्थ :-सब मनुष्यों को योग्य है कि सब जगत्‌ के उत्पादक न्यायकर्त्ता परमात्मा की स्तुति कर, 
सुनें विचारें और अनुभव करें। जैसे हेमन्त ऋतु में सब पदार्थ शीतल होते हैं, वैसे ही परमेश्वर की 
उपासना करके शान्तिशील होवें॥ २८॥ 

नवभिरस्तुवतेत्यस्थ विश्वदेव ऋषि:। ईश्वरो देवता। पूर्वस्यार्षी त्रिष्टप्‌ छन्द:। बैवत: स्वर:। 
त्रयोदशभिरित्युत्तरस्थ ब्राह्मी जगती छन्द:। निषाद: स्वर:॥ 
उन. स॒ जगत्सष्टा किंशृत उत्याह॥ 
फिर वह जगत्‌ का रचने वाला कैसा है, इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र में किया है॥ 

नवभिरस्तुवत पितरों5सृज्यन्तादित्रिधिपल्यासीत्‌। 

एकादशभिरस्तुवत5 ऋतवों5 सृज्यन्तात्तवा5 अधिपतय5आसन्‌। 

त्रयोदशभिरस्तुवत॒ मार्सा5 असृज्यन्त संवत्सरो5धिपतिरासीत्‌। 

पज्चद्शभिरस्तुवत क्षत्रम॑सृज्यतेन्द्रो5 धिपतिरासीत्‌। 

सप्तदशशभिरस्तुवत ग्राम्या: पशवों5सृज्यन्त बृहस्पतिरधिपतिरासीत॥ २९॥ 

नवभिरितिं न॒व5भि:। अस्तुव॒ता पितर:। असृज्यन्ता अर्दिति। अधिपलीत्यधिंडपली। आसीत्‌। 
एकादशभिरित्येकाउद्शर्भि:। अस्तुव॒ता ऋतव॑:। असृज्यन्त। आर्त्तवा। अधिपतय इत्यधिउपतय:। आसन्‌। 
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त्रयोदशभिरिति त्रयोदश5भिं:। अस्तुव॒ता मा्सा:। असृज्यन्त। संव॒त्सर:। अधिपतिरित्यधिंउपति:। आसीत। 
पञ्च॒द्शभिरिति पञ्न5दशर्भि:। अस्तुव॒त। क्षत्रम। असृज्यत। इन्द्र। अधिपतिरित्यधिपति:। आसीत्‌। स॒प्तद्शभिरिति 
सप्त5दशभि:। अस्तुव॒त। ग्राम्या:। पशव॑:। असृज्यन्त। बृहस्पतिं:। अधिपतिरित्यधि3पति:। आसीत्‌॥ २९॥ 

पदार्थ :-(नवभि:) प्राणविशेषे: (अस्तुवत) प्रशंसन्तु (पितर:) पालका वर्षादयः (असृज्यन्त) 
उत्पादिता: (अदिति:) मातेव पालिका भूमि: (अधिपली) अधिपतिसहिता (आसीत्‌) अस्ति (एकादशभि:) 
दश प्राणा एकादश आत्मा तै: (अस्तुव॒त) स्तुवन्तु (ऋतव:) वसनन्‍्तादय: (असृज्यन्त) सृष्टा: (आर्त्तवा:) 
ऋतुषु भवा गुणा: (अधिपतय:) (आसन) भवन्ति (त्रयोदशभि:) दश प्राणा द्वे प्रतिष्ठे त्रयोदश आत्मा तै: 
(अस्तुवत) स्तुवन्तु (मासा:) चेत्राद्या: (असृज्यन्त) सृष्टा: (संवत्सर:) (अधिपति:) अधिष्ठाता (आसीत) 
अस्ति (पञ्जदशभिः) प्रतिपदादितिथिभि: (अस्तुवत) स्तुवन्तु संख्यायन्तु (क्षत्रम) राज्यं क्षत्रियकुलं वा 
(असृज्यत) सृष्टम्‌ (इन्द्र:) परमैश्वर्य्यहेतु: सूर्य्य: (अधिपति:) अधिष्ठाता (आसीत) (सप्तदशभि:) दश पाद्या 
अड्गुलयश्रत्वार्यू्वष्टीवानि द्वे प्रतिष्ठे यरद्वाड नाभेस्तत्सप्तदर्श ते: (अस्तुब॒त) स्तुवन्तु (ग्ाम्या:) ग्रामे भवा: 
(पशव:) गवादय: (असृज्यन्त) (बृहस्पति:) बृहतां पालको वेश्य: (अधिपति:) अधिष्ठाता (आसीत) 
अस्ति। [अयं मन्त्र: शत०८.४.३.७-११ व्याख्यात:]॥ २९॥ 

अन्वयः-हे मनुष्या:! यूयं येन पितरोअसृज्यन्त यत्राधिपत्न्यदितिरासीत्‌ त॑ यूयं नवभिरस्तुवत। 
येनरत्तवो5सृज्यन्त, यत्रार्तता अधिपतय आसंस्तमेकादशभिरस्तुवत। येन मासा असृज्यन्त, पद्चदशभि: 
संवत्सरोड्धिपति: सृष्ट आसीत्‌ त्रयोदशभिरस्तुवत। यत्रेन्द्रोधिपतिरासीध्रेन क्षत्रमसृज्यत, त॑ 
सप्तदशभिरस्तुवत। येन बृहस्पतिरधिपति: सृष्ट आसीदू, ग्राम्या: पशवो5सृज्यन्त त॑ परमेश्वरं 
सप्तदशभिरस्तुवत॥ २९॥ 

भावार्थ :-हे मनुष्या: ! भवन्तो येन ऋत्वादय: प्रजापालका निर्मिता: पाल्याश्व, येन कालनिर्मापका: 
सूर्य्यादय: सर्वे पदार्था: सृष्टास्तं परमात्मानमुपासीरनू॥ २९॥ 

पदार्थ :-हे मनुष्यो! तुम लोग जिस ने (पितर:) रक्षक मनुष्य (असृज्यन्त) उत्पन्न किये हैं, जहां 
(अदिति:) रक्षा के योग्य (अधिपलनी) अत्यन्त रक्षक माता (आसीत्‌) होवे, उस परमात्मा की (नवभि:) 
नव प्राणों से (अस्तुवत) गुण प्रशंसा करो, जिस ने (ऋतव:) वसन्‍्त आदि ऋतु (असृज्यन्त) रचे हैं, जहां 
(आर्त्तवा:) उन-उन ऋतुओं के गुण (अधिपतय:) अपने-अपने विषय में अधिकारी (आसन) होते हैं, उस 
की (एकादशभिः) दश प्राणों और ग्यारहवें आत्मा से (अस्तुब॒त) स्तुति करो, जिस ने (मासा:) चेत्रादि 
बारह महीने (असृज्यन्त) रचे हैं, (पञ्नदश्भि:) पन्द्रह तिथियों के सहित (संवत्सर:) संवत्सर (अधिपति:) 
सब काल का अधिकारी रचा (आसीत्‌) है, उस की (त्रयोदशभि:) दश प्राण, ग्यारहवां जीवात्मा और दो 
प्रतिष्ठाओं से (अस्तुवत) स्तुति करो, जिन से (इन्द्र:) परम सम्पत्ति का हेतु सूर्य्य (अधिपति:) अधिष्ठाता 
उत्पन्न किया (आसीत्‌) है, जिसने (क्षत्रम) राज्य वा क्षत्रियकुल को (असृज्यत) रचा है, उस को 
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(सप्तदशभि:) दश पांव की अंगुली, दो जंघा, दो जानु, दो प्रतिष्ठा और एक नाभि से ऊपर का अंग- इन 
सत्रहों से (अस्तुवत) स्तुति करो, जिस ने (बृहस्पति:) बड़े-बड़े पदार्थों का रक्षक वैश्य (अधिपति:) 
अधिकारी रचा (आसीत्‌) है और (पग्राम्या:) ग्राम के (पशव:) गौ आदि पशु (असृज्यन्त) रचे हैं, उस 
परमेश्वर की पूर्वोक्त सब पदार्थों से युक्त होके (अस्तुवत) स्तुति करो॥ २९॥ 

भावार्थ :-हे मनुष्यो! आप लोग जिसने ऋतु आदि प्रजा के रक्षक और रक्षा के योग्य पदार्थ इस 
जगत्‌ में रचे हैं और जिसने काल के विभाग करने वाले सूर्य्य आदि पदार्थ रचे हैं, उस परमेश्वर की 
उपासना करो॥ २९॥ 

नवदशभिरित्यस्थ विश्वदेव ऋषि:। जगदीश्वरो देवता। पूर्वस्य स्वराड्‌ ब्राह्मी जगती छन्द:। 
निषाद: स्वर:। पज्चविंशत्येत्यस्य ब्राह्मी पर््क्तिश्छन्द:। पञ्ञम: स्वर :॥ 
एन. स कीदुग इत्याह॥ 
फिर वह कैसा है, यह विषय अगले मन्त्र में कहा है॥ 

नवद॒शभिरस्तुवत शुद्वार्य्यावसृज्येतामहोरात्रेई अधिपली5 आस्ताम्‌। 

एकंविश्शत्यास्तुवतैकशफा: पशवों5सृज्यन्त वरुणो5थिपतिरासीत्‌। 

त्रयोविशशत्यास्तुवत क्षुद्रा: पशवों5सृज्यन्त पूषाधिपतिरासीत्‌] 

पज्च॑विशशत्यास्तुवता55रण्या: पशवों5सृज्यन्त वायुरधिपतिरासीत्‌। 

स॒प्तविश्शत्यास्तुवत॒द्यावापरधिवी व्यैतां वस॑वो रुद्रो5 आंदित्या5 अनुत्यायँस्त5 
एवाधिपतय5 आसन्‌॥ ३०॥ 

नवद॒शभिरिति नव5दशर्भि:। अस्तुव॒त। शुद्गार््या। असृज्येताम। अहोरात्र इत्यहोरात्रे। अधिपत्नी इत्यधि3पली। 
आस्ताम्‌। एकविश्श॒त्येकविश्शत्या। अस्तुव॒ता एकंशफा इत्येकशफा:। पशव॑:। असृज्यन्त। वरुण:। 
अधिपतिरित्यधि3पति:। आसीत। त्रयोविश्शत्येति त्रय॑:उविंशत्या। अस्तुव॒त। क्षुद्रा। पशव॑:। असृज्यन्त। पूषा। 
अधिपतिरित्यधिं3पति:। आसीत्‌। पञ्जनविश्श॒त्येति पञ्नंअविश्शत्या। अस्तुव॒ता आएण्या:। पशव॑:। असृज्यन्त। वायु:। 
अधिपतिरित्यधि3पति:। आसीत्‌। स॒प्तविःशत्येतिं स॒प्त<विंःशत्या। अस्तुव॒त। द्यावाप्रथिवी इति द्यावापधिवी । वि। 
ऐताम्‌॥। वस॑व:। रुद्रा। आदित्या:। अनुव्यायत्नित्यनु5व्यायन्‌। ते। एव। अधिपतय इत्यधि3पतय:। आसन्‌॥ ३०॥ 

पदार्थ :-(नवदशभि:) दश प्राणा: पञ्च महाभूतानि मनोबुद्धिचित्ताहंकारै: (अस्तुव॒त) स्तुवन्तु 
(शुद्रार्या) शूद्रश्चार्य्यो द्विजश्न॒ तो (असृज्येताम्‌) (अहोरात्रे) (अधिपली) अधिष्ठात्यो (आस्ताम) भवत: 
(एकविंशत्या) मनुष्याणामड्रै: (अस्तुवत) (एकशफा:) अश्वादय: (पशव:) (असृज्यन्त) सृष्टा: (वरुण:) 
जलम्‌ (अधिपति:) (आसीत्‌) (त्रयोविंशत्या) पश्चद़े: (अस्तुवत) (्लुद्रा)) नकुलपर्यन्ता: (पशव:) 
(असृज्यन्त) (पूषा) पुष्टिकर्ता भूगोल: (अधिपति:) (आसीत्‌) (पञ्जविंशत्या) क्षुद्रपश्ववयवर: (अस्तुव॒त) 
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(आरण्या:) अरण्ये भवा: (पशव:) सिंहादय: (असृज्यन्त) (वायु:) (अधिपति:) (आसीत्‌) 
(सप्तविंशत्या) आरण्यपशुगुणै: (अस्तुब॒त) (द्यावापथिवी) (वि) विविधतया (ऐताम्‌) प्राप्नुत: (बसव:) 
अग्न्यादयोउष्टो (रुद्रा:) प्राणादय: (आदित्या:) चेत्रादयो द्वादश मासा: प्रथममध्यमोत्तमा विद्वांसो वा 
(अनुव्यायन) अनुकूलतयोत्पादिता: (ते) (एवं) (अधिपतय:) (आसन्‌)। [अयं मन्त्र: शत०८.४.३.१२-१६ 
व्याख्यात:]॥३०॥ 

अन्वयः-हे मनुष्या:! यूयं येनोत्पादिते अहोरात्रे अधिपत्नी आस्ताम्‌, येन शूद्रार्यावसृज्येतां त॑ 
नवदशभिरस्तुवत। येनोत्पादितो वरुणो5धिपतिरासीद्येनेकशफा: पशवो<सृज्यन्त तं 
परमात्मानमेकविंशत्यास्तुवत। येन निर्मित: पूषा$इधिपतिरासीद, येन श्षुद्रा: पशवोउसृज्यन्त, तं॑ 
त्रयोविंशत्यास्तुवत। येनोत्पादितो वायुरधिपतिरासीद्‌ येना55रण्या: पशवो<सृज्यन्त, तं पदञ्जञविंशत्यास्तुवत। 
येन सृष्टे द्यावापृथिव्येतामू, येन रचिता वसवो रुद्रा आदित्या अनुव्यायंसत एवाउधिपतय आमसंस्तं 
सप्तविंशत्यास्तुवत॥ ३०॥ 

भावार्थ:-हे मनुष्या: ! येनार्या: शूद्रा दस्यवश्व मनुष्या: सृष्टा, येन स्थूलसूक्ष्मा प्राणिदेहा महद्हस्वा: 
पशव एतेषां पालनसाधनानि च, यस्य सृष्टावल्पविद्या: समग्रविद्याश्व विद्वांसो भवन्ति, तमेव यूयमुपास्य॑ 
मन्यध्वम्‌॥ ३०॥ 

पदार्थ:-हे मनुष्यो! तुम जिससे उत्पन्न हुए (अहोरात्रे) दिन और रात्रि (अधिपली) सब काम कराने 
के अधिकारी (आस्ताम्‌) हैं, जिस ने (शूद्वा््यो) शूद्र और आर्य्य द्विज ये दोनों (असृज्येताम्‌) रचे हैं, उस 
की (नवदशभि:) दश प्राण, पांच महाभूत, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकारों से (अस्तुवत) स्तुति करो। 
जिसने उत्पन्न किया (वरुण:) जल (अधिपति:) प्राण के समान प्रिय अधिष्ठाता (आसीत्‌) है, जिस ने 
(एकशफा:) जुड़े एक खुरों वाले घोड़े आदि (पशव:) पशु (असृज्यन्त) रचे हैं, उस की (एकविंशत्या) 
मनुष्यों के इक्कीस अवयवों से (अस्तुवत) स्तुति करो, जिसने बनाया (पूषा) पुष्टिकारक भूगोल 
(अधिपति:) रक्षा करने वाला (आसीत्‌) है, जिस ने (क्षुद्रा) अतिसूक्ष्म जीवों से लेकर नकुल पर्य्यन्त 
(पशव:) पशु (असृज्यन्त) रचे हैं, उस की (त्रयोविंशत्या) पशुओं के तेईस अवयवों से (अस्तुब॒त) स्तुति 
करो। जिसने बनाया हुआ (वायु:) वायु (अधिपति:) पालने हारा (आसीत्‌) है, जिसने (आरण्या:) वन के 
(पशव:) सिंह आदि पशु (असृज्यन्त) रचे हैं, (पञ्चविंशत्या) अनेकों प्रकार के छोटे-छोटे वन्य पशुओं के 
अवयवों के साथ अर्थात्‌ उन अवयवों की कारीगरी के साथ (अस्तुवत) प्रशंसा करो, जिसने बनाये 
(द्यावाप्रथिवी) आकाश और भूमि (व्यैताम) प्राप्त हैं, जिस के बनाने से (बसब:ः) अग्नि आदि आठ पदार्थ 
वा प्रथम कक्षा के दिद्वान्‌ (रुद्रा:) प्राण आदि वा मध्यम दिद्वान्‌ (आदित्या:) बारह महीने वा उत्तम दिद्वान्‌ 
(अनुव्यायन) अनुकूलता से उत्पन्न हैं, (ते) (एवं) वे अग्नि आदि ही वा विद्वान्‌ लोग (अधिपतय:) 
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अधिष्ठाता (आसन) होते हैं, उस की (सप्तविंशत्या) सत्ताईस वन के पशुओं के गुणों से (अस्तुव॒त) स्तुति 
करो॥ ३०॥ 

भावार्थ :-हे मनुष्यो! जिसने ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य और शूद्र डाकू मनुष्य भी रचे हैं, जिसने स्थूल 
तथा सूक्ष्म प्राणियों के शरीर अत्यन्त छोटे पशु और इन की रक्षा के साधन पदार्थ रचे और जिसकी सृष्टि में 
न्यून विद्या और पूर्ण विद्या वाले दिद्वान्‌ होते हैं, उसी परमात्मा की तुम लोग उपासना करो॥३०॥ 

नवविंशत्येत्यस्थ विश्वदेव ऋषि :। प्रजापतिर्देवता। निचृदतिध्ृतिएछन्द:। षड्ज: स्वर :॥ 
एन: स एवं विषय उपविशज्ञयते॥ 
फिर भी वही उक्त विषय अगले मन्त्र में कहा है॥ 

नवविशशत्या5स्तुवत॒ वनस्पत॑यो5सृज्यन्त सोमो5थिपतिरासीत। 

एकंत्रिश्शता5 स्तुवत प्रजा5 अंसृज्यन्त यवाश्चाय॑वाश्चाधिपतय5 आसन्‌। 

त्रय॑स्त्रिःशता5 स्तुवत भूतान्यशाम्यन्‌ प्रजापति: परमेष्ठथधिपतिरासीतू॥ ३ १॥ 

नव॑विश्श॒त्येति नव॑5विश्शत्या। अस्तुव॒त। वनस्पत॑य:। असृज्यन्त। सोम॑:। अधिपतिरित्यधि3पति:। आसीत्‌। 
एकंत्रिश्शतेत्येक॑त्रिश्शता। अस्तुव॒त। प्रजा इति प्र४जा:। असृज्यन्त। यर्वा। चा। अय॑वा:। चा। अधिपतय 
इत्यधि3पतय:। आसन। त्रय॑स्त्रिः्शतेति त्रय॑:त्रिश्शता। अस्तुव॒त। भूतानिं। अशाम्यन्‌। प्र॒जाप॑तिरितिं प्रजा5पंति:। 
परमेष्ठी। परमे5 स्थीतिं परमे5 स्थी। अधिपतिरित्यधि5पति:। आसीत्‌॥ ३ १॥ 

पदार्थ :-(नवविंशत्या) एतत्संख्याकेर्वनस्पतिगुणै: (अस्तुबत) जगत्ख्रष्टारं परमात्मानं प्रशंसत 
(वनस्पतय:) अश्वत्थादय: (असृज्यन्त) सृष्टा: (सोम:) ओषधिराज: (अधिपतिः:) अधिष्ठाता (आसीत) 
भवति (एकत्रिंशता) प्रजाड़े: (अस्तुवत) प्रशंसत (प्रजा:) (असृज्यन्त) निर्मिता: (यवा:) मिश्रिता: (च) 
(अयवा:) अमिश्रिता: (च) (अधिपतय:) अधिष्ठातार: (आसन्‌) सन्ति (त्रयस्त्रिशता) महाभूतगुणै: 
(अस्तुव॒त) प्रशंसत (भूतानि) महान्ति तत्त्वानि (अशाम्यन्‌) शाम्यन्ति (प्रजापति:) प्रजापालक ईश्वर: 
(परमेष्ठी) परमेश्वररूपे आकाशे वा5भिव्याप्य तिष्ठतीति (अधिपति:) अधिष्ठाता (आसीत्‌) अत्राउपि लोकन्ता 
इन्द्रमिति मन्त्रत्रयप्रतीकानि पूर्ववत्केनचित्‌ क्षिप्तानीति वेद्यम्‌। [अयं मन्त्र: शत०८.४.३.१७-१९ 
व्याख्यात:]॥ ३१॥ 

अन्वयः-हे मनुष्या:! यूयं येनोत्पादित: सोमो5धिपतिरासीद्‌ येन ते वनस्पतयोउ5सृज्यन्त, तं॑ 
जगदीश्वरं॑ नवविंशत्यास्तुवत। यासां यवा मिश्रिता: पर्वतादयश्व त्सरेण्वादयश्वाउयवा: प्रकृत्यवयवा: 
सत्त्वरजस्तमांसि गुणा: परमाण्वादयश्राईधिपतय आसन, ता: प्रजा असृज्यन्त, तमेकत्रिंशतास्तुवत। यस्य 
प्रभावाद्‌ भूतान्यशाम्यन्‌ू, यः प्रजापति: परमेष्ठयधिपतिरासीतू, तं त्रयस्रिंशतास्तुवत॥ ३१॥ 
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भावार्थ :-येन जगदीश्वरेण लोकानां रक्षणाय वनस्पत्यादीन्‌ सृष्टवा प्रियन्ते व्यवस्थाप्यन्ते, स एव 

सर्वेर्मनुष्येरपासनीय:॥ ३१॥ 
असिमन्नध्याये वसन्तागतुगुणवर्णनादेतदर्थस्य पूर्वाउ्ध्यायार्थन सह संगतिरस्तीति ज्ञेयम्‌॥ 

पदार्थ :-हे मनुष्यो! तुम लोग जिस के बनाने से (सोम:) ओषधियों में उत्तम ओषधि (अधिपति:) 
स्वामी (आसीत्‌) है, जिस ने उन (वनस्पतय:) पीपल आदि वनस्पतियों को (असृज्यन्त) रचा है, उस 
परमात्मा की (नवविंशत्या) उनतीस प्रकार के वनस्पतियों के गुणों से (अस्तुबत) स्तुति करो और जिस ने 
उत्पन्न किये (यवा:) समष्टिरूप बने पर्वत आदि (च) और त्रसरेणु आदि (अयवा:) भिन्न-भिन्न प्रकृति के 
अवयव सत्व, रजस्‌ और तमोगुण (च) तथा परमाणु आदि (अधिपतय:) मुख्य कारण रूप अध्यक्ष 
(आसन) हैं, उन (प्रजा:) प्रसिद्ध ओषधियों को जिस ने (असृज्यन्त) रचा है, उस ईश्वर की (एकत्रिशता) 
इकत्तीस प्रजा के अवयवों से (अस्तुब॒त) प्रशंसा करो। जिसके प्रभाव से (भूतानि) प्रकृति के परिणाम 
महत्तत्व के उपद्रव (अश्ाम्यन्‌) शान्त हों, जो (प्रजापति:) प्रजा का रक्षक (परमेष्ठी) परमेश्वर के समान 
आकाश में व्यापक हो के स्थित परमेश्वर (अधिपति:) अधिष्ठाता (आसीत्‌) है, उसकी (त्रयस्त्रिशता) 
महाभूतों के तेतीस गुणों से (अस्तुव॒त) प्रशंसा करो॥ ३१॥ 

भावार्थ :-जिस परमेश्वर ने लोकों की रक्षा के लिये वनस्पति आदि ओषधियों को रच के धारण 
और व्यवस्थित किया है, उसी की उपासना सब मनुष्यों को करनी चाहिये।॥३१॥ 

इस अध्याय में वसन्‍्तादि ऋतुओं के गुण-वर्णन होने से इस अध्याय के अर्थ की संगति पूर्व 
अध्याय के अर्थ के साथ जाननी चाहिये॥ 

इति श्रीमत्परमहंसपरिव्राजकाचार्य्याणां श्रीमत्परमविदुषां विरजानन्दसरस्वतीस्वामिनां शिष्येण 

दयानन्दसरस्वतीस्वामिना विरचिते संस्कृता<र्य्यभाषाभ्यां विभूषिते सुप्रमाणयुक्ते यजुर्वेदभाष्ये 
चतुर्दशो5 ध्याय: सम्पूर्ण :॥ १४॥ 
यह यजुर्वेदभाष्य का चौदहवाँ अध्याय पूरा हुआ॥ 


॥ओ३म्‌॥ 
अथ पज्चदशाः्ध्यायारम्भ: 


ओं विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परा सुव। यद्भुद्रं तन्न 5आ सुव॥ यजु०३०.३ 
अम्ने जातानित्यस्य परमेष्ठी ऋषि:। अमि्निर्देवता। त्रिष्टप्‌ छन्‍्द:। घैवत: स्वर:॥ 
अस्य प्रधमयन्रे राजराजपुरुषे: कि ककिं कर्त्तव्यमित्याह॥ 
अब पन्द्रहवें अध्याय का आरम्भ है, इसके प्रथम मन्त्र में राजा और राजपुरुषों को क्या-क्या करना 
चाहिये, इस विषय का उपदेश किया है॥ 

अने जातानू्‌ प्र णुंदा नः सपलानू प्रत्यजांतान्‌ नुद जातवेद:। 

अधि नो बूहि सुमना5अहेडस्तव स्याम शर्म ३स्व्रिवरूथ5उद्धौ॥ १॥ 

अननें। जातान्‌। प्र। नुद। नः। सपत्नानिति स5पत्लान्‌। प्रतिं। अजातान। नुद। जातवेद इति जात5वेद:। अधि। 
न॒ः। बूहि। सुमना इति सु$म्नां:। अहेंडन्‌। तवी स्थाम। शर्मन्‌। त्रिवरूथ इति त्रिउवरूथे। उद्धावित्युत्‌3भौ॥ १॥ 

पदार्थ :-(अग्ने) राजन्‌ वा सेनापते (जातान्‌) उत्पन्नान्‌ प्रसिद्धान्‌ (प्र) (नुद) दूरे प्रक्षिप। अत्र 
इद्यचो5तस्तिडः इति दीर्घ: (नः) अस्माकम्‌ (सपलीन्‌) सृपत्नीव वर्तमानानरीन्‌ (प्रति) (अजातान) 
अप्रकटान्‌ (नुद) प्रेर्ष (जातवेद:) जातबल (अधि) (नः) अस्मान्‌ (ब्रृहि) उपदिश (सुमना:) प्रसन्नस्वान्तः 
(अहेडन) अनादरमकुर्वनू (तव) (स्थाम) (शर्मन) गृहे (त्रिवरूथे) त्रीणि 
वरूथान्याध्यात्मिकाधिदेविकाधिभीतिकानि सुखानि यस्मिन्‌ (उद्धो) उदुत्कृष्ठान वस्तूनि भवन्ति 
यस्मिंस्तस्मिन्‌॥ १॥ 

अन्वयः-हे अग्ने! त्वं नो जातान्‌ सपत्नान्‌ प्रणुदा हे जातवेदस्त्वमजातानू शत्रून्‌ नुद अस्मानहेडन्‌ 
सुमनास्त्व॑ नोस्मान्‌ प्रत्यधिब्रूहि यतो वयं तवोद्धी त्रिवरूथे शर्मन्‌ सुखिन: स्याम॥ १॥ 

भावार्थ :-राजादिसभ्यजनैर्गुप्तैश्वारै: प्रसिद्धा5प्रसिद्धान्‌ शत्रून्‌ निश्चित्य वशं नेया:। न कस्यापि 
धार्मिकस्यानादरो< धार्मिकस्यादर श्र कर्त्तव्य:, यत: सर्वे सज्जना विश्वस्ता: सन्‍्तो राष्ट्र बसेयु:॥ १॥ 

पदार्थ :-हे (अग्ने) राजन्‌ वा सेनापते! आप (नः) हमारे (जातान) प्रसिद्ध (सपत्लान) शत्रुओं को 
(प्र, नुद) दूर कीजिये। हे (जातवेद:) प्रसिद्ध बलवान्‌! आप (अजातान) अप्रसिद्ध शत्रुओं को (नुद) प्रेरणा 
कीजिये और हमारा (अहेडन) अनादर न करते हुए (सुमना:) प्रसन्नचित आप (नः) (प्रति) हमारे प्रति 
(अधिबूहि) अधिक उपदेश कीजिये, जिससे हम लोग (तव) आप के (उद्धो) उत्तम पदार्थों से युक्त 
(त्रिवरूथे) आध्यात्मिक, आधिभौतिक और आधिदैविक इन तीनों सुखों के हेतु (शर्मन) घर में (स्याम) 
सुखी होवें॥ १॥ 


पद्जदशो ध्याय: ७३५ 


भावार्थ :-राजा आदि न्यायाधीश सभासदों को चाहिये कि गुप्त दूतों से प्रसिद्ध और अप्रसिद्ध 
शत्रुओं को निश्चय करके वश में करें और किसी धर्मात्मा का तिरस्कार और अधर्मी का सत्कार भी कभी 
न करें, जिस से सब सज्जन लोग विश्वासपूर्वक राज्य में वसें॥ १॥ 

सहसा जातानित्यस्य परमेष्ठी ऋषि:। अम्निर्देवता। भुरिक्‌ त्रिषप्टप्‌ छन्‍्द:। बैवत: स्वर:॥ 
एनस्तगेव विषययाह॥ 
फिर भी वही पूवोक्त विषय अगले मन्त्र में कहा है॥ 

सहंसा जातानू प्रणुदा न: सपलानू प्रत्यजातान्‌ जातवेदो नुदस्व। 

अधि नो बूहि सुमनस्यरमानो व॒यः स्थाम प्रणुदा न: सपत्नान॥ २॥ 

सहंसा। जातान्‌। प्र। नुद। नः। सपलानिति स॒5पत्नानू। प्रतिं। अजातान। जात॒वेद इतिं जात5वेद:। नुद॒स्व। 
अधि। न्‌ः। बूहि। सुमनस्यर्मान इति सु5मनस्यमान:। व॒यम्‌। स्याम। प्र। नुद। नः। सपत्नानितिं स॒उपत्नान्‌॥ २॥ 

पदार्थ :-(सहसा) बलेन सह (जातान) प्रादुर्भूतान्‌ विरोधिन: (प्र) (नुद) विजयस्व। अत्र 
हृचो5तस्तिडः इति दीर्घ: (नः) अस्माकम्‌ (सपत्नान) सपत्नीव वर्त्तमानान्‌ शत्रून्‌ (प्रति) (अजातान) 
युद्धेडप्रकटान्‌ शत्रुसेविनो मित्रान्‌ (जातवेदः) जातप्रज्ञान (नुदस्व) पृथक्‌ कुरु (अधि) (नः) (बूहि) 
विजयविधिमुपदिश (सुमनस्यमान:) सुष्ठु विचारयन्‌ (वयम) (स्थाम) भवेम (प्र) (नुद) हिन्धि। अत्रापि 
पूर्ववद्दीर्घ: (न:) अस्माकम्‌ (सपत्नान्‌) विरोधे वर्त्तमानान्‌ सम्बन्धिन:॥ २॥ 

अन्वयः-हे जातवेदस्त्वं न: सहसा जातान्‌ सपत्नान्‌ प्रणुद। तानू प्रत्यजातान्‌ नुदस्व। 
सुमनस्यमानस्त्व॑ नोडइधि ब्रूहि। वयं तव सहाया: स्याम। यान्न: सपत्नान्‌ त्वं प्रणुद तानू वयमपि 
प्रणुदेम॥ २॥ 

भावार्थ:-ये राजभृत्या: शत्रुनिवारणे यथाशक्ति न प्रयतन्ते ते सम्यग्दण्ड्या:। ये स्वसहाया: 
स्युस्तान्‌ राजा सत्कुर्यात्‌॥ २॥ 

पदार्थ :-हे (जातवेद:) प्रकृष्ट ज्ञान को प्राप्त हुए राजन्‌! आप (नः) हमारे (सहसा) बल के सहित 
(जातान्‌) प्रसिद्ध हुए (सपत्नान्‌) शत्रुओं को (प्रणुद) जीतिये और उन (प्रति) (अजातान) युद्ध में छिपे हुए 
शत्रुओं के सेवक मित्रभाव से प्रसिद्धों को (नुदस्व) पृथक्‌ कीजिये तथा (सुमनस्थमानः) अच्छे प्रकार 
विचारते हुए आप (नः) हमारे लिये (अधिब्रहि) अधिकता से विजय के विधान का उपदेश कीजिये 
(वयम्‌) हम लोग आप के सहायक (स्याम) होवें, जिन (न:) हमारे (सपत्नान) विरोध में प्रवृत्त 
सम्बन्धियों को आप (प्रणुद) मारें, उन को हम लोग भी मारें॥ २॥ 

भावार्थ :-राजा को चाहिये कि जो राज्य के सेवक शत्रुओं के निवारण करने में यथाशक्ति प्रयत्न न 
करें उन को अच्छे प्रकार दण्ड देवे और जो अपने सहायक हों, उन का सत्कार करें॥ २॥ 


७३६ यजुर्वेदभाष्ये 


षोडशीत्यस्य परसमेष्ठी ऋषि:। दम्पती देवते। ब्राह्मी त्रिष्टप्‌ छन्‍्द:। घैवत: स्वर:॥ 
अध पतिपलीधर्ग्पमाह॥ 
अब स्त्री-पुरुष का धर्म अगले मन्त्र में कहा है॥ 

घोड॒शी स्तोम॒5ओजो द्रविणं चतुश्चत्वारिःश स्तोमो वर्चो द्रविणम्‌। 

अम्ने: पुरीषमस्यप्सो नाम ता त्वा विश्वे3अभिगृणन्तु देवा:। 

स्तोम॑पृष्ठा घृतवतीह सींद प्रजावद॒स्मे द्रविणायजस्व॥ ३॥ 

षोड़शी। स्तोम:। ओज॑:। द्रविणम्‌। चतुश्नत्वारिः्श इति चतुः3चत्वारिश्श:। स्तोम॑:। वर्च:। द्रविणम्‌॥ 
अग्ने:। पुरीषम्‌। असि। अप्स:। नाम ताम्‌। त्वा। विश्वें। अभि। गृणन्तु। द्वेवा:। स्तोम॑पृष्ठेति स्तोम॑उपृष्ठा। घृतवतीति 
घृत5व॑ती। डह। सीद। प्रजावदितिं प्रजाउवंत्‌। अस्मे इत्यस्मे। द्रविणा। यजस्व॥ ३॥ 

पदार्थ :-(घोडशी) प्रशस्ता: षोडश कला: सन्ति यस्मिन्‌ सः (स्तोम:) स्तोतुमर्ह: (ओज:) 
पराक्रम: (द्रविणम्‌) धनम्‌ (चतुश्नत्वारिंश:) एतत्संख्यापूरको ब्रह्मचर्यव्यवहारकर: (स्तोम:) स्तुवन्ति येन 
स: (वर्च:) अध्ययनम्‌ (द्रविणम्‌) बलं वा (अग्ने:) पावकस्य (पुरीषम्‌) पूर्त्तिकरम्‌ (असि) (अप्स:) न 
विद्यते परपदार्थस्याप्सो भक्षणं यस्य सः (नाम) प्रसिद्धम्‌ (ताम्‌) (त्वा) त्वाम्‌ (विश्वे) (अभि) (गृणन्तु) 
प्रशंसन्तु (देवा:) विद्वांस: (स्तोमपृष्ठा) स्तोमा: पृष्ठा ज्ञापयितुमिष्टा यस्या: सा (घृतवती) प्रशस्ताज्यादियुक्ता 
(इह) गृहाश्रमे (सीद) (प्रजावत्‌) बह्थ: प्रजा यस्मात्‌ तत्‌ (अस्मे) अस्मभ्यम्‌ (द्रविणा) द्रविणं धनम्‌। 
अत्र सुपां सुलुगित्याकारदेश: (यजस्व) देहि॥३॥ 

अन्वय:-य: षोडशी स्तोम ओजो द्रविणं यश्चतुश्वत्वारिश: स्तोमो नाम वर्चो द्रविणं च ददाति, 
योअ्ग्ने: पुरीषं प्राप्तोड्प्सोडसि, तं त्वा त्वां च विश्वे देवा अभिगृणन्तु। सा त्वं स्तोमपृष्ठा घृतवती सतीह 
गृहाश्रमे सीद, अस्मे प्रजावद्‌ द्रविणा यजस्व॥ ३॥ 

भावार्थ :-मनुष्ये: षोडशकलात्मके जगति विद्याबलं विस्तार्य्य गृहाश्रमं कृत्वा विद्यादानादीनि 
कर्माणि सततं कार्य्याणि॥ ३॥ 

पदार्थ :-जो (षोडशी) प्रशंसित सोलह कलाओं से युक्त (स्तोम:) स्तुति के योग्य (ओज:) पराक्रम 
(द्रविणम) धन को जो (चतुश्चत्वारिश:) चवालीस संख्या को पूर्ण करने वाला ब्रह्मचर्य का आचरण 
(स्तोम:) स्तुति का साधन (नाम) प्रसिद्ध (वर्च:) पढ़ना और (द्रविणम) बल को देती है, जो (अग्ने:) 
अग्नि की (पुरीषम) पूर्त्ति को प्राप्त (अप्सः) दूसरे के पदार्थों के भोग की इच्छा से रहित (असि) हो, उस 
(त्वा) पुरुष तथा (ताम) स्त्री की (विश्वे) सब (देवाः) विद्वान लोग (अभिगृणन्तु) प्रशंसा करें सो तू 
(स्तोमपृष्ठा) इष्ट स्तुतियों को जानने वाली (घृतवती) प्रशंसित घी आदि पदार्थों से युक्त (इह) इस गृहाश्रम 


पद्जदशोड5 ध्याय: ७३७ 


में (सीद) स्थित हो और (अस्मे) हमारे लिये (प्रजावत्‌) बहुत सन्तानों के हेतु (द्रविणा) धन को (यजस्व) 
दिया कर॥ ३॥ 

भावार्थ :-मनुष्यों को चाहिये कि सोलह कला रूप जगत में विद्यारूप बल को फैला और गृहाश्रम 
कर के विद्यादानादि कर्मों को निरन्तर किया करें॥ ३॥ 

एवएछन्द इत्यस्य परमेष्ठी ऋषि:। विद्वांसो देवता:। भुरिगाकृतिएछन्द:। पञ्ञम: स्वर:॥ 
मजुष्या: अयलेन साधने: सुखानि वर्द्धयन्वित्याह॥ 

मनुष्यों को चाहिये कि प्रयत्नपूर्वक साधनों से सुख बढ़ावें, यह विषय अगले मन्त्र में कहा है॥ 

एवश्छन्दो वरिवश्छन्द: शम्भूश्छन्द: परिभूश्छन्द5आच्छच्छन्दों मनश्छन्दो व्यचश्छन्द: 
सिशुशछन्द: समुद्रश्छन्द: सरिरं छन्द: ककुप्‌ छन्दस्त्रिककृप्‌ छर््द: काव्यं छन्दों3अड़कुपं 
छन्दो5क्षरपद्क्तिश्छन्द: पदपड्क्तिश्छन्दों विष्टारप॑डिक्तश्ठन्द: क्षुरश्छन्दो भ्रज॒एछन्द:॥४॥ 

एवं:। छन्द॑:। वरिव:। छन्द॑:। शम्भूरितिं शम्‌5भू:। छन्द:। परिभूरिति परि5भू:। छन्द:। आच्छदित्या5च्छत्‌। 
छन्द:। मन॑;। छन्द॑;। व्यच:। छन्द:। सिश्धु:। छन्द:। समुद्र:। छन्दे:। सरिरम। छन्द:। ककुप्‌। छन्द॑:। त्रिककुबिति 
त्रिउककृप्‌। छन्द:। काव्यम्‌। छन्द। अडकुपम्‌। छन्‍्द:। अक्षरपद्क्तिरित्यक्षरंईपडक्ति। छन्द:। प॒दप॑दूक्तिरितिं 
प॒द5प॑दूक्ति:। छन्द॑:। विष्टारपंडूक्ति:। विस्तारप॑डक्तिरिति विस्तार5पंदूक्ति:। छन्द॑:। क्षुर:। छर्न्द:। भ्रज॑:। छन्दे:॥ ४॥ 

पदार्थ :-(एव:) ज्ञानम्‌ (छन्द:) आनन्दम्‌ (वरिवः) सत्यसेवनम्‌ (छन्दः) सुखप्रदम्‌ (शम्भू:) सुखं 
भावुक: (छन्द:) आह्लादकारी व्यवहार: (परिभू:) सर्वतः पुरुषार्थी (छन्द:) सत्यप्रदीपक: (आच्छत्‌) 
दोषापवारणम्‌ (छन्दः) ऊर्जनम्‌ (मनः) संकल्पो विकल्प: (छन्द:) प्रकाशकरम्‌ (व्यच:) शुभगुणव्याप्ति: 
(छन्द:) आनन्दकारि (सिद्यु:) नदीव चलनम्‌ (छन्दः) (समुद्र:) सागर इव गाम्भीर्य्यम्‌ (छन्दः) अर्थकरम्‌ 
(सरिरम) जलमिव सरलता कोमलता (छन्द:) जलमिव शान्ति: (ककृप) दिगिव यश: (छन्द:) प्रतिष्ठाप्रदम्‌ 
(त्रिककुप) त्रीणि कानि सुखानि स्कुभ्नाति येन कर्मणा तत्‌। अत्र छान्‍्दसो वर्णलोप इति सलोप: (छन्द:) 
आनन्दकरम्‌ (काव्यम्‌) कविभिर्निर्मितम्‌ (छन्दः) प्रकाशकम्‌ (अड्कृुपम्‌) अड्कूनि कुटिलानि गमनानि पाति 
रक्षति तज्जलम्‌ (छन्दः) तृप्तिकरं कर्म (अक्षरपड्क्ति:) असौ च लोक: (छन्द:) आनन्दकर: (पदपडक्ति:) 
अयं लोक: (छन्दः) सुखसाधक: (विष्टारपदक्ति:) सर्वा दिश: (छन्द:) सुखसाधिका: (श्षुरः) श्षुर इव 
छेदक आदित्य: (छन्दः) विज्ञानम्‌ (भ्रजः) दीप्तम्‌। अत्र वर्णव्यत्ययेन हस्वत्वम्‌ (छन्दः) 
स्वच्छन्दानन्दकर: ॥ ४॥ 

अन्वय:-हे मनुष्या: ! यूयं परमप्रयत्नेनेवश्छन्दो वरिवश्छन्द: शम्भूश्छन्दः परिभूश्छन्द आच्छच्छन्दो 
मनश्छन्दो व्यचश्छन्द: सिन्धुश्छन्द: समुद्रश्छन्द: सरिरं छन्‍्द: ककुप्‌ हन्दस्त्रिककुप्छन्द: काव्य॑ 


७३८ यजुर्वेदभाष्ये 


छन्दो5ड्कुपं छन्दो5क्षरपद्धक्तिश्छन्द: पदपड्क्तिश्छन्दो विष्टारपड्क्तिश्छन्द: ध्षुरश्छन्दो भ्रजश्छन्द: सुखाय 
साध्नुत॥४॥ 

भावार्थ :-ये मनुष्या धर्म्यकर्मपुरुषार्थानुष्ठानेन प्रिया भवन्ति ते सर्वेभ्य: सृष्टिस्थपदार्थभ्य: सुखानि 
संग्रहीतुं शब्नुवन्ति॥ ४॥ 

पदार्थ :-हे मनुष्यों! तुम लोग उत्तम प्रयत्न से (एव:) (छन्दः) आनन्ददायक ज्ञान (वरिवः) 
सत्यसेवनरूप (छन्दः) सुखदायक (शम्धू:) सुख का अनुभव (छन्दः) आनन्दकारी (परिभू:) सब ओर से 
पुरुषार्थी (छन्दः) सत्य का प्रकाशक (आच्छत्‌) दोषों का हटाना (छन्दः) जीवन (मनः) संकल्प 
विकल्पात्मक (छन्द:) प्रकाशकारी (व्यच:) शुभ गुणों की व्याप्ति (छन्द:) आनन्दकारक (सिश्चु:) नदी के 
तुल्य चलना (छन्दः) स्वतन्त्रता (समुद्र:) समुद्र के समान गम्भीरता (छन्द:) प्रयोजनसिद्धिकारी (सरिरम) 
जल के तुल्य कोमलता (छन्द:) जल के समान शान्ति (ककुप्‌) दिशाओं के तुल्य उज्ज्वल कीर्ति (छन्द:) 
प्रतिष्ठा देने वाला (त्रिककृप) अध्यात्मादि तीन सुखों का प्राप्त करने वाला कर्म (छन्दः) आनन्दकारक 
(काव्यम्‌) दीर्घदर्शी कवि लोगों ने बनाया (छन्द:) प्रकाशक, विज्ञानदायक (अड्कुपम्‌) टेढ़ी गति वाला 
जल (छन्द:) उपकारी (अक्षरपड्क्ति:) परलोक (छन्दः) आनन्दकारी (पदपड्क्ति) यह लोक (छन्दः) 
सुखसाधक (विष्टारपड्क्ति:) सब दिशा (छन्द:) सुख का साधक (क्षुर:) छुरा के समान पदार्थों का छेदक 
सूर्य्य (छन्द:) विज्ञानस्वरूप (भ्रजः) प्रकाशमय (छन्द:) स्वच्छ आनन्दकारी पदार्थ सुख के लिये सिद्ध 
करो॥ ४॥ 

भावार्थ :-जो मनुष्य धर्मयुक्त कर्म में पुरुषार्थ करने से सब के प्रिय होना अच्छा समझते हैं, वे 
सब सृष्टि के पदार्थों से सुख लेने को समर्थ होते हैं॥४॥ 

आच्छच्छन्द इत्यस्य परमेष्ठी ऋषि:। विद्वांसो देवता:। निचृदभिकृतिएछन्द:। ऋषभ : स्वर :॥ 
अध यत॒ष्ये: अ्यलेन स्वावन्यं विधेयगित्याह॥ 

मनुष्यों को चाहिये कि प्रयत्न के साथ स्वतन्त्रता बढ़ावें, यह विषय अगले मन्त्र में कहा है॥ 

आच्छच्छर्न्द: प्रच्छच्छन्द: संयच्छन्दों वियच्छन्दों बृहच्छन्दों रथन्तरज्छन्दों निकायएछन्दों 
विवधए्छन्दो गिरश्छन्दो भ्रजश्छन्दः सः्स्तुप्‌ छन्दों3नुष्टप्‌ छन्दःएवश्छन्दों वरिविश्छन्दों वय॒श्छन्दों 
वयस्कृच्छन्दो विष्यर्द्धाश्डन्दों विशालं छन्दश्छदिश्छन्दों दूरोहणं छन्‍्दस्तन्द्रं छन्दों5अड्काडुं 
छर्न्द:॥ ५॥ 

आच्छदित्या5छत। छर्न्द:। प्रच्छदिति प्र&छत्‌। छन्द॑:। संयदितिं सम्‌5यत्‌। छन्द॑:। वियदितिं विउयत्‌। छन्द॑:। 
बृहत्‌। छर््द:। रथन्तरमि्ति र्थमू3तरम्‌। छन्द॑:। निकाय इति निड5काय:। छर््द:। विवध इति विःवध:। छर्न्द:। गिर:। 
छ्द:। भ्रज:। छन्दे:। स*5स्तुबिति सम्‌उस्तुप। छन्द:। अनुष्टप। अनुस्तुबित्यनुउस्तुप। छन्द:। एवं:। छन्द:। वरिव:। 


पद्जदशोड ध्याय: ७३९ 


छन्द:। वर्य:। छर््द:। वयस्कृत। वय॒ःकृदितिं वय॒ः5कृत। छन्द॑:। विष्य॑र्द्धा:। विस्प॑र्द्धा इति विडस्पर्द्धा:। छर्द॑:। 
विशालमितिं विशशालम। छर्दें। छदि:। छन्‍्द। दूरोहणमिति दुःउरोहणम्‌। छन्द॑। तन्द्रम। छन्‍्द:। 
अड्डाडमित्यड्रु5 अड्डम्‌। छन्द॑:॥ ५॥ 

पदार्थ :-(आच्छत) समन्‍्तात्‌ पापनिवारक॑ कर्म (छन्दः) प्रकाशनम्‌ (प्रच्छत्‌) प्रयत्नेन 
दुष्टस्वभावदूरीकरणार्थ कर्म (छन्दः) उत्साहनम्‌ (संयत्‌) संयम: (छन्द:) बलम्‌ (वियत्‌) विविधे: 
प्रकारैर्यतते येन तत्‌ (छन्द:) उत्साह: (बृहत्‌) महद्वर्धनम्‌ (छन्दः) स्वातन्त्रयम्‌ (स्थन्तरम) यदस्मिन्‌ लोके 
तारक॑ वस्त्वस्ति तत्‌ (छन्दः) स्वीकरणम्‌ (निकाय:) निचिन्वन्ति उपसमादधते येन वायुना तत्‌ (छन्द:) 
स्वीकरणम्‌ (विवध:) विशेषेण बध्नन्ति पदार्था यस्मिंस्तदन्तरिक्षम्‌ (छन्दः) प्रकाशनम्‌ (गिरः) गीर्यते 
निगल्यते यदेनं तत्‌ (छन्दः) स्वीकरणम्‌ (भ्रजः) भ्राजते प्रकाशते योडग्नि: सः (छन्दः) स्वीकरणम्‌ 
(संस्तुप) सम्यक्‌ स्तुभ्नाति शब्दार्थसम्बन्धानू यया सा वाक्‌ (छन्द:) आह्ादकारि (अनुष्ट॒प) श्रुत्वा पश्चात्‌ 
स्तुभ्नाति जानाति शास्त्राणि यया मननक्रियया सा (छन्दः) उपदेश: (एवं:) प्रापणम्‌ (छन्दः) प्रयतनम्‌ 
(वरिव:) विद्वत्परिचरणम्‌ (छन्दः) स्वीकरणम्‌ (वयः) जीवनम्‌ (छन्दः) स्वाधीनम्‌ (वयस्कृत्‌) 
यद्वयस्करोति तज्जीवनसाधनम्‌ (छन्दः) स्वीकरणम्‌ (विष्पर्द्धा) विशेषेण यः स्पर्ध्यते सः (छन्दः) 
प्रदीपनम्‌ (विशालम्‌) विस्तीर्ण कर्म (छन्दः) परिग्रहणम्‌ (छदि:) विघ्नापवारणम्‌ (छन्द:) सुखावहम्‌ 
(दूरोहणम्‌) दुःखेन रोढुमर्हम्‌ (छन्द:) ऊर्जनम्‌ (तन्द्रमू) स्वतन्त्रताकरणम्‌ (छन्दः) प्रकाशनम्‌ (अड्डाड्डम) 
गणितविद्या (छन्दः) संस्थापनम्‌॥ ५॥ 

अन्वय:-मनुष्येराच्छच्छन्द: प्रच्छच्छन्द: संयच्छन्दो वियच्छन्दो बृहच्छन्दो रथन्तरं छन्दो 
निकायश्छन्दो विवधश्छन्दो गिरश्छन्दो भ्रजश्छन्द: संस्तुप्छन्दो5नुष्टपू छन्‍्द: एवश्छन्दों वरिवश्छन्दो 
वयश्छन्दो वयस्कृच्छन्दो विष्पद्धश्छन्दो विशालं छन्दश्छदिश्छन्दो दूरोहणं छन्दस्तन्द्रं छन्दो5ड्डराड्ं छन्दः 
स्वीकृत्य प्रचार्य प्रयतितव्यम्‌॥ ५॥ 

भावार्थ :-मनुष्ये: पुरुषार्थेन पारतन्त्यहानि: स्वातन्त्रयस्वीकरणं सततं विधेयम्‌॥ ५॥ 

पदार्थ :-मनुष्यों को चाहिये कि (आच्छत्‌) अच्छे प्रकार पापों की निवृत्ति करने हारा कर्म (छन्दः) 
प्रकाश (प्रच्छत्‌) प्रयत्न से दुष्ट स्वभाव को दूर करने वाला कर्म (छन्द:) उत्साह (संयत्‌) संयम (छन्द:) 
बल (वियत्‌) विविध यत्न का साधक (छन्द:) थेर्य्य (बृहत्‌) बहुत वृद्धि (छन्दः) स्वतन्त्रता (स्थन्तरम्‌) 
समुद्ररूप संसार से पार करने वाला पदार्थ (छन्दः) स्वीकार (निकायः) संयोग का हेतु वायु (छन्दः) 
स्वीकार (विवध:) विशेष करके पदार्थों के रहने का स्थान अन्तरिक्ष (छन्दः) प्रकाशरूप (गिरः) भोगने 
योग्य अन्न (छन्द:) ग्रहण (भ्रज:) प्रकाशरूप अग्नि (छन्दः) ले लेना (संस्तुप) अच्छे प्रकार शब्दार्थ 
सम्बन्धों को जनाने हारी वाणी (छन्दः) आनन्दकारक (अनुष्ट॒प) सुनने के पीछे शास्त्रों को जानने हारी मन 
की क्रिया (छन्दः) उपदेश (एव:) प्राप्ति (छन्दः) प्रयत्न (वरिव:) विद्वानों की सेवा (छन्दः) स्वीकार 


(७४० यजुर्वेद्भाष्ये 


(वय:ः) जीवन (छन्दः) स्वाधीनता (वयस्कृत) अवस्थावर्द्धध जीवन के साधन (छन्दः) ग्रहण (विष्पर्द्धा:) 
विशेष करके जिससे ईर्ष्या करे वह (छन्दः) प्रकाश (विजश्ञालम्‌) विस्तीर्ण कर्म (छन्दः) ग्रहण करना 
(छदि:) विघ्नों का हटाना (छन्दः) सुखों को पहुंचाने वाला (दूरोहणम्‌) दुःख से चढ़ने योग्य (छन्द:) बल 
(तन्द्रम्‌) स्वतन्त्रता करना (छन्दः) प्रकाश और (अड्डाड्गम) गणितविद्या का (छन्दः) सम्यक्‌ स्थापन करना 
स्वीकार और प्रचार के लिये प्रयत्न करें॥५॥ 

भावार्थ :-मनुष्यों को चाहिये कि पुरुषार्थ करने से पराधीनता छुड़ा के स्वाधीनता का निरन्तर 
स्वीकार करें॥५॥ 

रश्मिनेत्यस्थ परमेष्ठी ऋषि:। विद्वांसो देवता:। विराडभिकृतिएछन्द:। ऋषभ : स्वर:॥ 
अध विद्वन्नि: पदार्धविद्या ज़ावव्येत्याह॥ 

विद्वानों को पदार्थविद्या के जानने का उपाय करना चाहिये, यह विषय अगले मन्त्र में कहा है॥ 

रश्मिनां सत्याय॑ सत्यं जिन्व॒ प्रेतिना धर्मणा धर्म जिन्वान्वित्या दिवा दिव॑ जिन्व 
सचिनान्तरिक्षेणान्तरिक्ष॑ जिनव प्रतिधिनां प्रथिव्या प्रंथिवीं जिन्व विष्टम्भेन वृष्टया वृष्टिं जिन्व 
प्रवयाउह्वारर्जियानुया._ रात्रा. रात्री जिवोशिजा व्सुभ्यो . वसूज्जिन्व 
प्रकेतेनांदित्येभ्यं5 आदित्याज्जिन्व॥ ६॥ 

र॒श्मिनां। स॒त्यायं। स॒त्यम। जिन्व। प्रेतिनेति प्र$इतिना। धर्मणा। धर्मम। जिन्व। अनच्वित्येत्यनु5इत्या। दिवा। 
दिव॑म्‌। जिन्वा सच्िनेति समू$धिनां। अन्तरिक्षेण। अन्तरिक्षम। जिन्व। प्रतिधिनेतिं प्रतिडधिनां। प्रथिव्या। प्रथिवीम्‌। 
जिनवा विष्टम्भेन। वृष्टर्या। वृष्टिम। जिन्व। प्रवयेतिं प्रईवर्या। अह्ां। अहं:। जिन्व। अनुयेत्य॑नुडया। रात्र्यां। रात्रीम। 
जिन्वा। उशिजां। वसुभ्य इति वसु5भ्य:। वसून। जिन्व। प्रकेतेनेतिं प्रडकेतेन। आदित्येभ्य.। आदित्यान। जिन्ब॥६॥ 

पदार्थ :-(रश्मिना) किरणसमूहेन (सत्याय) सति वर्त्तमाने भवाय स्थूलाय पदार्थसमूहाय (सत्यम्‌) 
अव्यभिचारि कर्म (जिन्व) प्राप्नुहि (प्रेतिना) प्रकृष्टविज्ञानयुक्तेन (धर्मणा) न्‍्यायाचरणेन (धर्मम) (जिन्व) 
जानीहि (अच्वित्या) अन्वेषणेन (दिवा) धर्मप्रकाशेन (दिवम्‌) सत्यप्रकाशम्‌ (जिन्व) (सश्विना) सन्धानेन 
(अन्तरिक्षेण) आकाशेन (अन्तरिक्षम) अवकाशम्‌ (जिन्व) जानीहि (प्रतिधिना) प्रतिदधाति यस्मिंस्तेन 
(पृथिव्या) भूगर्भविद्यया (प्रथिवीम्‌) भूमिम्‌ (जिन्व) जानीहि (विष्टम्भेन) विशेषेण स्तभ्नोति शरीरं येन तेन 
(वृष्टया) वृष्टिविद्यया (वृष्टिम) (जिन्व) जानीहि (प्रवया) कान्तिमता (अद्वा) अहर्विद्यया (अहः) दिनम्‌ 
(जिन्व) जानीहि (अनुया) यानुयाति तया (रात्र्या) रात्रिविद्यया (रात्रीम) रजनीम्‌ (जिन्व) (उज्षिजा) 
कामयमानेन (वसुभ्य:) अग्न्यादिभ्य: (वसून) अग्न्यादीन्‌ (जिन्व) (प्रकेतेन) प्रकृष्टेन विज्ञानेन 
(आदित्येभ्य:) मासेभ्य: (आदित्यान्‌) द्वादशमासान्‌ (जिन्व) विजानीहि [अयं मन्त्र शत०८.५.३.३ 
व्याख्यात:]॥६॥ 


पञ्जदशो5 ध्याय: ७४१ 


अन्वय:-हे विद्व॑स्त्वं रश्मिना सत्याय सूर्य इव नित्यसुखाय सत्य॑ जिन्व। प्रेतिना धर्मणा धर्म जिन्व। 
अन्वित्या दिवा दिव॑ जिन्व। सन्धिनान्तरिक्षेणान्तरिक्ष॑ जिन्व। पृथिव्या प्रतिधिना पृथिवीं जिन्व। विष्टम्भेन 
वृष्चया वृष्टिं जिन्व। प्रवया5ह्वाहर्जिन्ब। अनुया रात्र्या रात्रीं जिन्ब। उशिजा वसुभ्यो वसून्‌ जिन्व। 
प्रकेतेनादित्येभ्य आदित्यान्‌ जिन्व॥ ६॥ 

भावार्थ :-विद्वद्धिर्यथा पदार्थपरीक्षणेन पदार्थविद्या विदिता कार्या तथैवान्येभ्य उपदेष्टव्या॥६॥ 

पदार्थ :-हे विद्वान्‌ पुरुष! तू (रश्मिना) किरणों से (सत्याय) वर्त्तमान में हुए सूर्य्य के तुल्य नित्य 
सुख और स्थूल पदार्थों के लिये (सत्यम्‌) अव्यभिचारी कर्म को (जिन्व) प्राप्त हो। (प्रेतिना) उत्तम 
ज्ञानयुक्त (धर्मणा) न्याय के आचरण से (धर्मम्‌) धर्म को (जिन्व) जान। (अन्वित्या) खोज के हेतु (दिवा) 
धर्म के प्रकाश से (दिवम्‌) सत्य के प्रकाश को (जिन्व) प्राप्त हो। (सश्चिना) सन्धिरूप (अन्तरिक्षेण) 
आकाश से (अन्तरिक्षम) अवकाश को (जिन्व) जान। (पृथिव्या) भूगर्भविद्या के (प्रतिधिना) सम्बन्ध से 
(पृथिवीम) भूमि को (जिन्ब) जान। (विष्टम्भेन) शरीर धारण के हेतु आहार के रस से तथा (वृष्टया) वर्षा 
की विद्या से (वृष्टिम) वर्षा को (जिन्व) जान। (प्रवया) कान्तियुक्त (अब्वा) प्रकाश की विद्या से (अह:) 
दिन को (जिन्व) जान। (अनुया) प्रकाश के पीछे चलने वाली (रात्र्या) रात्रि की विद्या से (रात्रीम्‌) रात्रि को 
(जिन्व) जान। (उशिजा) कामनाओं से (वसुभ्य:) अग्नि आदि आठ वसुओं की विद्या से (वसून) उन 
अग्नि आदि वसुओं को (जिन्व) जान और (प्रकेतेन) उत्तम विज्ञान से (आदित्येभ्य:) बारह महीनों की 
विद्या से (आदित्यान) बारह महीनों को (जिन्व) तत्त्वस्वरूप से जान॥६॥ 

भावार्थ :-विद्वानों को चाहिये कि जैसे पदार्थों की परीक्षा से अपने आप पदार्थविद्या को जानें, वेसे 
ही दूसरों के लिये भी उपदेश करें॥६॥ 

तन्तुनेत्यस्थ परमेष्ठी ऋषि:। विद्वांसो देवता:। ब्राह्मी त्रिष्टप्‌ छन्द:। घैवत: स्वर:॥ 
ग़हाश्रग्रिणा केन कि कर्त्तव्यगित्याह॥ 
गृहाश्रमी पुरुष को किस साधन से क्‍या करना चाहिये, यह विषय अगले मन्त्र में कहा है॥ 

तन्तुना रायस्पोषेण रायस्पोर्ष जिन्व सथ्सर्पेण श्रुताय॑ श्रुतं जिन्वैडेनौषधीभिरोष॑धीर्जिन्वोत्तमेन 
तनूभिस्तनूर्जिन्व वयोधसाधीतैनाधीतं जिन्वाभिजिता तेजसा तेजों जिन्व॥ ७॥ 

तन्तुना। राय:। पोषेण। राय:। पोष॑म्‌। जिन्व। सश्सर्पेणेतिं समूउसर्पेण। श्रुताय। श्रुतम्‌॥ जिन्व। ऐडेन। 
ओष॑धीभि:। ओष॑धी:। जिन्व। उत्तमेनेत्युत्‌अतमेनं। तनूभि:। तनू:। जिन्व। वयोधसेतिं वय:5धर्सां। आधीतनेत्या3धीतैन। 
आर्धीतमित्या5धीतम्‌। जिन्व। अभिजितेत्यं$भिजितां। तेज॑सा। तेज:। जिन्व॒॥ ७॥ 

पदार्थ :-(तन्तुना) विस्तृतेन (राय:) धनस्य (पोषेण) पुष्छ्या (राय:) धनस्य (पोषम्‌) पुष्टिम्‌ 
(जिन्व) प्राप्नुहि (संसर्पेण) सम्यक्‌ प्रापणेन (श्रुताय) श्रवणाय (श्रुतम) श्रवणम्‌ (जिन्व) प्राप्नुहि (ऐडेन) 


७४२ यजुर्वेदभाष्ये 


इडायाअन्नस्येदं संस्करणं तेन (ओषधीभि:) यवसोमलतादिभि: (ओषधी:) ओषधिविद्याम्‌ (जिन्व) प्राप्नुहि 
(उत्तमेन) धर्माचरणेन (तनूभिः) सुसंस्कृतै: शरीरै: (तनू:) शरीराणि (जिन्व) प्राप्लुहि (वयोधसा) वयो 
जीवन दधाति येन तेन (आधीतेन) समन्ताद्धारितेन (आधीतम्‌) सर्वतो धारितम्‌ (जिन्व) प्राप्नुहि रक्ष वा 
(अभिजिता) अभिमुख्यगतान्‌ शत्रून्‌ जयति येन तेन (तेजसा) निशातेन तीब्रेण कर्मणा (तेज:) प्रागल्भ्यम्‌ 
(जिन्व) प्राप्नुहि॥७॥ 

अन्वयः-हे मनुष्य! त्वं तन्तुना रायस्पोषेण रायस्पोषं जिन्व संसर्पेण श्रुताय श्रुतं जिन्व। 
ऐडेनोषधीभिरोषधीर्जिन्व | उत्तमेन तनूभिस्तनूर्जिन्ब। वयोधसा55 धीतेनाधीत॑ जिन्ब। अभिजिता तेजसा तेजो 
जिन्व॥७॥ 

भावार्थ :-मनुष्यर्विस्तृतेन पुरुषार्थनेश्वर्य्य प्राप्प सार्वजनिक हिंत संसाध्यम्‌॥ ७॥ 

पदार्थ :-हे मनुष्य ! तू (तन्तुना) विस्तारयुक्त (राय:) धन की (पोषेण) पुष्टि से (राय:) धन की 
(पोषम्‌) पुष्टि को (जिन्व) प्राप्त हो। (संसर्पेण) सम्यक्‌ प्राप्ति से (श्रुताय) श्रवण के लिये (श्रुतम्‌) शास्त्र 
के सुनने को (जिन्व) प्राप्त हो। (ऐडेन) अन्न के संस्कार और (ओषधीभि:) यव तथा सोमलता आदि 
ओषधियों की विद्या से (ओषधी:) ओषधियों को (जिन्व) प्राप्त हो। (उत्तमेन) उत्तम धर्म के आचरणयुक्त 
(तनूभि:) शुद्ध शरीरों से (तनू:) शरीरों को (जिन्व) प्राप्त हो। (बयोधसा) जीवन के धारण करने हारे 
(आधीतेन) अच्छे प्रकार पढ़ने से (आधीतम) सब ओर से धारण की हुई विद्या को (जिन्व) प्राप्त हो। 
(अभिजिता) सन्मुख शत्रुओं को जीतने के हेतु (तेजसा) तीक्ष्ण कर्म से (तेज:) दृढ़ता को (जिन्व) प्राप्त 
हो॥७॥ 

भावार्थ :-मनुष्यों को चाहिये कि विस्तारयुक्त पुरुषार्थ से ऐश्वर्य को प्राप्त हो के सब प्राणियों का 
हित सिद्ध करें॥७॥ 

प्रतिपदसीत्यस्थ परमेष्ठी ऋषि:। प्रजापतिर्देवता। भुरिगार्ष्यनुष्टप्‌ छन्द:। गाश्ार: स्वर:॥ 
पएनरेतै: कि कर्त्तव्यगित्याह॥ 
फिर मनुष्यों को क्या करना चाहिये, यह विषय अगले मन्त्र में कहा है॥ 

प्रतिपर्दसि प्रतिपदे त्वानुपर्दस्यनुपदे त्वा सम्पदसि सम्पर्दे त्वा तेजोंडसि तेजसे त्वा॥ ८॥ 

प्रतिपदिति प्रति3पत्‌। असि। प्रतिपद इति प्रति$पर्दे। त्वा। अनुपदित्यनु5पत्‌। असि। अनुपद इव्यनु5पदे। त्वा। 
सम्पदिति समू5पत्‌। असि। सम्पद इतिं समू5पदें। त्वा। तेज॑:। असि। तेज॑से। त्वा॥ ८॥ 

पदार्थ :-(प्रतिपत्‌) प्रतिपद्यते प्राप्पते या सा (असि) (प्रतिपदे) ऐश्वर्याय (त्वा) त्वाम्‌ (अनुपत्‌) अनु 
पश्चात्‌ प्राप्पते या सा (असि) (अनुपदे) पश्चात्‌ प्राप्तव्याय (त्वा) (सम्पत्‌) सम्यक्‌ प्राप्यते या सा (असि) 
(सम्पदे) ऐश्वर्याय (त्वा) (तेज:) प्रागल्भ्यम्‌ (असि) (तेजसे) (त्वा) त्वाम्‌॥८॥ 


पद्जदशोड ध्याय: ७४३ 


अन्वय:-हे पुरुषार्थिनि विदुषि र्त्रि! यतस्त्वं प्रतिपदिवासि तस्ये प्रतिपदे त्वा या3नुपदिवासि तस्या 
अनुपदे त्वा या संपदिवासि तस्ये संपदे त्वा या तेज इवासि तस्ये तेजसे त्वा त्वां स्वीकरोमि॥ ८॥ 

भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार:। मनुष्यै: सर्वसुखसिद्धये तुल्यगुणकर्मस्वभावै: स्त्रीपुरुषे: 
स्वयंवरेण विवाहेन परस्परं स्वीकृत्यानन्दितव्यम्‌॥ ८॥ 

पदार्थ :-हे पुरुषार्थिनि विदुषी स्त्री! जिस कारण तू (प्रतिपत्‌) प्राप्त होने के योग्य लक्ष्मी के तुल्य 
(असि) है, इसलिये (प्रतिपदे) ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिये (त्वा) तुझ को जो (अनुपत) पीछे प्राप्त होने 
वाली शोभा के तुल्य (असि) है, उस (अनुपदे) विद्या ध्ययन के पश्चात्‌ प्राप्त होने योग्य (त्वा) तुझ को, 
जो तू (संपत्‌) सम्पत्ति के तुल्य (असि) है, उस (सम्पदे) ऐश्वर्य के लिये (त्वा) तुझ को, जो तू (तेज:) 
तेज के समान (असि) है, इसलिये (तेजसे) तेज होने के लिये (त्वा) तुझ को ग्रहण करता हूँ॥८॥ 

भावार्थ :-सब सुख सिद्ध होने के लिये तुल्य गुण, कर्म्म और स्वभाव वाले स्त्री-पुरुष स्वयंवर 
विवाह से परस्पर एक-दूसरे को स्वीकार कर के आनन्द में रहें॥ ८॥ 

त्रिवृदसीत्यस्य परमेष्ठी ऋषि:। प्रजापतिर्देवता। विराड्‌ ब्राह्मी जगती छन्द:। निषाद: स्वर:॥ 
पएनर्मनष्ये: कि कर्त्तव्यमित्याह॥ 
फिर मनुष्यों को क्या करना चाहिये, यह विषय अगले मन्त्र में कहा है॥ 

ब्रिवृदसि त्रिवृतें त्वा प्रवृदसि प्रवृतें त्वा विवृद्सि विवृ्तें त्वा सवृद्सि सबृते 
त्वाक्रप्नो5स्याक्रमाय॑त्वा संक्रम्तोसि संक्रमाय त्वोत्क्रमो5 स्युत्करमाय त्वोत्क्रान्तिरस्य॒ुत्क्रान्त्यै 
त्वाउधिपतिनोजोर्ज' जिन्व॥ ९॥ 

त्रिवृदिति त्रिउवृ5त। असि। त्रिवृत इति त्रिउवृ्तें। त्वा। प्रवृदिति प्र<बृत्‌। असि। प्रवृत इति प्र5व॒र्ते। त्वा। 
विवृदिति वि5वृत्‌। असि। विवृतर इति वि5बृतें। त्वा। सवृदिति स॒5वृत्‌। असि। सवृत इति स5वबृततें। त्वा। आक्रम 
इत्या5क्रम:। असि। आक्रमायेत्या5क्रमाय। त्वा। संक्रम इति समू5क्रम:। असि। संक्रमायेतिं समू5क्रमाय। त्वा। उत्क्रम 
इत्युत्‌5क्रम:। असि। उत्क्रमायेत्युंतृउक्रमाय। त्वा। उत्क्रान्तिरित्युत5क्रान्ति। असि। उत्क्रान्या इत्युत्‌उक्रान्त्यै। त्वा। 
अधिपतिनेत्यधि5पतिना। ऊर्जा। ऊर्जम्‌। जिन्व॥ ९॥ 

पदार्थ :-(त्रिवृत्‌ू) यत्‌ त्रिभि: सत्त्वरजस्तमोगुणै: सह वर्त्तते तस्याव्यक्तस्य वेत्ता (असि) (त्रिवृते) 
(त्वा) त्वाम्‌ (प्रवृतू) यत्कार्य्यरूपेण प्रवर्तती तस्य ज्ञाता (असि) (प्रवृते) (त्वा) (विवृत्‌) 
यद्विविधेराकारैरव्तती तज्जगदुपकर्त्ता (असि) (विवृते) (त्वा) (सवृत्‌) यः समानेन धर्मेण सह वर्त्तते तस्य 
बोधक: (असि) (सवृते) (त्वा) (आक्रम:) समन्तात्‌ क्रमन्ते पदार्था यस्मिन्नन्तरिक्षे तस्य विज्ञापक: (असि) 
(आक्रमाय) (त्वा) (संक्रम:) सम्यक्‌ क्रमन्ते यस्मिस्‍्तस्थ (असि) (संक्रमाय) (त्वा) (उत्क्रमः) उद्‌र्ध्व 
क्रम: क्रमणं यस्मात्‌ तस्य (असि) (उत्क्रमाय) (त्वा) (उत्क्रान्ति:) उत्क्राम्यन्त्युल्लंघयन्ति समान्‌ विषमान्‌ 


४४ यजुर्वेदभाष्ये 


देशान्‌ यया गत्या तद्ठिद्याज्ञात्री (असि) (5त्क्रान्त्ये) (त्वा) (अधिपतिना) अधिष्ठात्रा (ऊर्जा) पराक्रमेण 
(ऊर्जम्‌) बलम्‌ (जिन्व) प्राप्नुहि॥९॥ 

अन्वय:-हे मनुष्य ! यस्त्वं त्रिवृद्सि तस्मै त्रिवृते त्वा, यत्प्रवृद्सि तस्मै प्रवृत्ते त्वा, यद्विवृद्सि तस्मे 
विवृते त्वा, य आक्रमोडसि तस्मा आक्रमाय त्वा, यत सवृदसि तस्मै सवृते त्वा, यः संक्रमो5सि तस्मे 
संक्रमाय त्वा, य उत्क्रमो5सि तस्मा उत्क्रमाय त्वा, योत्क्रान्तिरसि तस्या उत्तक्रान्त्ये त्वा त्वामहं परिगृह्मामि। 
तेन मयाधिपतिना सह वर्त्तमाना त्वमूर्जोर्ज जिन्व॥ ९॥ 

भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार:। नहि पृथिव्यादिपदार्थानां गुणकर्मस्वभावविज्ञानेन विना 
कश्चिदपि विद्वान्‌ भवितुमर्हति तस्मात्‌ कार्य्यकारणसंघातं यथावद्विज्ञायान्येभ्य उपदेष्टव्यो यथा<ध्यक्षेण सह 
सेना विजयं करोति तथा स्वस्वामिना सह स्त्री सर्व दु:खं जयति॥ ९॥ 

पदार्थ:-हे मनुष्य! जो तू (त्रिवृत) सत्त्वगुण, रजोगुण और तमोगुण के सह वर्त्तमान अव्यक्त कारण 
का जानने हारा (असि) है, उस (त्रिवृते) तीन गुणों से युक्त कारण के ज्ञान के लिये (त्वा) तुझ को, जो तू 
(प्रवृत) जिस कार्यरूप से प्रवृत्त संसार का ज्ञाता (असि) है, उस (प्रवृते) कार्यरूप संसार को जानने के 
लिये (त्वा) तुझ को, जो तू (विवृत्‌) जिस विविध प्रकार से प्रवृत्त जगत्‌ का उपकारकर्त्ता (असि) है, उस 
(विवृते) जगदुपकार के लिये (त्वा) तुझ को, जो तू (सवृत्‌) जिस समान धर्म के साथ वर्त्तमान पदार्थों का 
जानने हारा (असि) है, उस (सवृते) साधर्म्य पदार्थों के ज्ञान के लिये (त्वा) तुझ को, जो तू (आक्रम:) 
अच्छे प्रकार पदार्थों के रहने के स्थान अन्तरिक्ष का जानने वाला (असि) है, उस (आक्रमाय) अन्तरिक्ष को 
जानने के लिये (त्वा) तुझ को, जो तू (संक्रमः) सम्यक्‌ पदार्थों को जानता (असि) है, उस (संक्रमाय) 
पदार्थ-ज्ञान के लिये (त्वा) तुझ को, जो तू (उत्क्रम:) ऊपर मेघमण्डल की गति का ज्ञाता (असि) है, उस 
(उत्क्रमाय) मेघमण्डल की गति जानने के लिये (त्वा) तुझ को तथा हे स्त्रि! जो तू (उत्क्रान्ति:) सम- 
विषम पदार्थों के उल्लंघन के हेतु विद्या को जानने हारी (असि) है, उस (उत्क्रान्त्ये) गमनविद्या के जानने 
के लिये (त्वा) तुझ को सब प्रकार ग्रहण करते हैं। (अधिपतिना) अपने स्वामी के सह वर्त्तमान तू (ऊर्जा) 
पराक्रम से (ऊर्जम) बल को (जिन्व) प्राप्त हो॥९॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डरार है। पृथिवी आदि पदार्थों के गुण, कर्म और स्वभावों 
के जाने विना कोई भी विद्वान्‌ नहीं हो सकता। इसलिये कार्य कारण दोनों को यथावत्‌ जान के अन्य 
मनुष्यों के लिये उपदेश करना चाहिये। जेसे अध्यक्ष के साथ सेना विजय प्राप्त करती है, बेसे ही अपने 
पति के साथ स्त्री सब दुःखों को जीत लेती है॥९॥ 

राज््यसीत्यस्य परमेष्ठी ऋषि:। वसवो देवता:। पूर्वस्य विराड ब्राह्मी त्रिष्टप्‌ छन्‍्द:। बैवतः स्वर:। 

प्रथमजा इत्युत्तरस्य ब्राह्मी बृहती छन्द:। मध्यम: स्वर:॥ 
अम्यादिपदार्धा: कीदुा इत्पाह॥ 


पद्जदशोड5 ध्याय: छडप 


अग्नि आदि पदार्थ कैसे गुणों वाले हैं, यह विषय अगले मन्त्र में कहा है॥ 

राज््यंसि प्राची दिग्वसंवस्ते देवा3अधिपतयो5मिनिेतीनां प्रतिधर्त्ता त्रिवृत्‌ त्वा स्तोम॑: 
पृथिव्या&श्रय॒त्वाज्यमुक्थमव्यथायै स्तभ्नातु रथन्तरश्साम प्रतिष्ठित्या3अन्तरिक्ष5ऋष॑यस्त्वा प्रथमजा 
देवेषुं दिवो मात्रया वरिण्णा प्रथन्तु विधरत्ता चायमधिपतिश्च ते त्वा सर्वे संविद्ाना नाकस्य पृष्ठ 
स्वर्गे लोके यजमानं च सादयन्तु॥ १०॥ 

राज्ञी। असि। प्राची। दिकू। वसंव:। ते। देवा:। अधिपतय इत्यथिंउपतय:। अग्नि:। हेतीनाम। प्रतिधर्ततेति 
प्रतिउधर्त्ता। त्रिवृदिति त्रिउवृत्‌। त्वा। स्तोर्म:। प्रथिव्याम्‌। श्र॒यतु। आज्य॑म्‌। उक्थम्‌। अव्यंथायै। स्तभ्नातु। रथन्त्रमिति 
रथमू5तरम्‌। साम॑। प्रतिष्ठित्यै। प्रतिस्थित्या इति प्रतिं3स्थित्यै। अन्तरिक्षे। ऋष॑य:। त्वा। प्रथमजा इति प्रथम॒5जा:॥। देवेषु। 
दिव:। मात्र॑या। वरिग्णा। प्रथन्तु। विधर्त्तेतिं विउधर्ता। च। अयम्‌॥ अधिपत्रित्यधि3पति:। च। ते। त्वा। सर्वे। संविदाना 
इति समू5विदाना:। नाकस्य। पृष्ठे। स्वर्ग इति स्व:5गे। लोके। यज॑मानम्‌। च। सादयन्तु॥ १०॥ 

पदार्थ :-(राज्ञी) राजमाना प्रधाना (असि) (प्राची) पूर्वा (दिकु) दिगिव (बसव:) अग्न्याद्या: (ते) 
तव (देवा:) देदीप्यमाना: (अधिपतय:) अधिष्ठातार: (अग्निः) विद्युदिव (हेतीनाम) वज़ास्त्रादीनाम्‌। 
हेतिरिति वज्ञना०॥ (निघ०२/२०) (प्रतिधर्त्ता) प्रत्यक्ष धारक: (त्रिवृत्‌) यस्त्रिधा वर्त्तते (त्वा) (स्तोम:) 
स्तोतुमर्ह: (प्रथिव्याम) भूमौ (श्रयतु) सेवताम्‌ (आज्यम्‌) घृतम्‌ (उक्थम्‌) वक्तुमर्हम्‌ (अव्यथायै) 
अविद्यमानशरीरपीडाये (स्तभ्नातु) धरतु (रथन्तरम) रथेस्तारकम्‌ (साम) एतदुक्तं कर्म (प्रतिष्ठित्यै) 
प्रतितिष्ठन्ति यस्यां तस्ये (अन्तरिक्षे) आकाशे (ऋषय:) प्रापका: (त्वा) (प्रथमजा:) प्रथमतो जाता वायव: 
(देवेषु) कमनीयेषु पदार्थषु (दिवः) विद्युत: (मात्रया) लेशविषयेण (वरिण्णा) (प्रथन्तु) उपदिशन्तु। अत्र 
व्यत्ययेन परस्मैपदम्‌ (विधर्त्ता) विविधानां धारक: (च) (अयम्‌) (अधिपति:) उपरिष्टात्‌ पालक: (च) (ते) 
(त्वा) (सर्वे) (संविदाना:) समाननिश्चया: (नाकस्य) सुखप्रापकस्य भूगोलस्य (पृष्ठे) उपरि (स्वर्गे) 
सुखप्रापके (लोके) द्रष्टव्ये (बजमानम्‌) दातारम्‌ (च) (सादयन्तु) अवस्थापयन्तु॥ १०॥ 

अन्वय:-हे स्त्रि! तेडधिपतिर्यथा यस्या वसवो देवा अधिपतय आसन तथा प्राची दिगिव राज्ष्यसि। 
यथा हेतीनां प्रतिधर्त्ता त्रिवृत्स्तोमोउग्निरस्ति, तथा त्वाउहं धरामि। भवति पृथिव्यामव्यथाया उक्थमाज्यं 
श्रयतु प्रतिष्ठित्ये रथन्तरं साम स्तभ्नातु। यथा5न्तरिक्षे दिवो मात्रया वरिम्णा देवेषु प्रथमजा ऋषयस्त्वा 
प्रथन्तु, यथा चायं विधर्त्ता ते पतिर्वर्तेत तथा तेन सह त्वं वर्त्तस्व। यथा च सर्वे संविदाना विद्वांसो नाकस्य 
पृष्ठे स्वर्ग लोके त्वा यजमानं च सादयन्तु तथा युवां सीदेतम्‌॥ १०॥ 

भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्ड्ार: | पूर्वा दिक॒॒तस्मादुत्तमास्ति यस्मातू प्रथमं सूर्य्य उदेति। ये 
पूर्वस्या दिशो वायव आगच्छन्ति, ते कस्मिंश्विद्देशे मेघकरा: भवन्ति कस्मिंश्वित्रेव। अयमग्निरेव सर्वेषां धर्त्ा 
वायुनिमित्तो वर्धते ये तं जानन्ति ते जगति सुखं संस्थापयन्ति॥ १०॥ 


४६ यजुर्वेदभाष्ये 


पदार्थ:-हे स्त्रि! (ते) तेरा (अधिपति:) स्वामी जेसे जिस के (वसवः) अग्न्यादिक (देवा:) 
प्रकाशमान (अधिपतय:) अधिष्ठाता हैं, वेसे तू (प्राची) पूर्व (दिक) दिशा के समान (राज्ञी) राणी (असि) 
है। जैसे (हेतीनाम्‌) वज़ादि शस्त्रास्त्रों का (प्रतिधर्त्ता) प्रत्यक्ष धारणकर्त्ता (त्रिवृत) विद्युत्‌ भूमिस्थ और 
सूर्यरूप से तीन प्रकार वर्तमान (स्तोम:) स्तुतियुक्त गुणों से सहित (अग्निः) महाविद्युत्‌ धारण करने वाली 
है, वैसे (त्वा) तुझ को तेरा पति मैं धारण करता हूं। तू (प्रथिव्याम) भूमि पर (अव्यथायै) पीड़ा न होने के 
लिये (उक्थम्‌) प्रशंसनीय (आज्यम्‌) घृत आदि पदार्थों को (श्रयतु) धारण कर (प्रतिष्ठित्यै) प्रतिष्ठा के लिये 
(स्थन्तरम्‌) रथादि से तारने वाले (साम) सिद्धान्त कर्म को (स्तभ्नातु) धारण कर। जैसे (अन्तरिक्षे) आकाश 
में (दिवः) बिजुली का (मात्रया) लेश सम्बन्ध और (वरिग्णा) महापुरुषार्थ से (देवेषु) विद्वानों में 
(प्रथमजा:) पूर्व हुए (ऋषय:) वेदार्थवित्‌ विद्वान्‌ (त्वा) तुझ को (प्रथन्तु) शुभ गुणों से विशालबुद्धि करें 
(च) और जैसे (अयम्‌) यह (विधर्त्ता) विविध रीति से धारणकर्त्ता (ते) तेरा पति तुझ से वर्त्ते, वेसे उस के 
साथ तू वर्त्ता कर। (च) और जैसे (सर्वे) सब (संविदाना:) अच्छे विद्वान्‌ लोग (नाकस्य) अविद्यमान दुःख 
के (पृष्ठे) मध्य में (स्वर्गे) जो स्वर्ग अर्थात्‌ अति सुख की प्राप्ति (लोके) दर्शनीय है, उस में (त्वा) तुझ को 
(च) और (यजमानम्‌) तेरे पति को (सादयन्तु) स्थापन करें वैसे तुम दोनों स्त्री पुरुष वर्त्ता करो॥ १०॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डार है। पूर्व दिशा इसलिए उत्तम कहाती है कि जिस से 
सूर्य प्रथम वहां उदय को प्राप्त होता है। जो पूर्व दिशा से वायु चलता है, वह किसी देश में मेघ को उत्पन्न 
करता है, किसी में नहीं और यह अग्नि सब पदार्थों को धारण करता तथा वायु के संयोग से बढ़ता है, जो 
पुरुष इन वायु और अग्नि को यथार्थ जानते हैं, वे संसार में प्राणियों को सुख पहुँचाते हैं॥ १०॥ 

विराडसीत्यस्य परसमेष्ठी ऋषि:। रुद्रा देवता:। पूर्वस्य भुरिग्ब्राह्मी त्रिष्टप्‌ छन्‍्द:। घैवतः स्वर:। 

प्रथमजा इत्युत्तरस्थ ब्राह्मी बृहती छन्द्‌:। मध्यम: स्वर:॥ 
एन: ख्रीपएरुपा: कि कुर्यरित्याह॥ 
फिर स्त्री पुरुषों को क्या करना चाहिये, यह विषय अगले मन्त्र में कहा है॥ 

विराडंसि दक्षिणा दियुद्रास्ते देवाउअधिपतय5इन्द्रों हेतीनां प्रतिधर्तता पंज्चदशस्त्वा स्तोर्म: 
पृथिव्या& श्र॑यतु प्र5उगमुक्थमव्यथायै स्तभ्नातु बृहत्साम प्रतिष्ठित्या3अन्तरिक्ष5ऋषयस्त्वा प्रथमजा 
देवेषु दिवो मात्रया वरिग्णा प्रथन्तु विधर्त्ता चायमधिपतिश्न ते त्वा सर्वे संविदाना नाकस्य पृष्ठे स्वर्ग 
लोके यज॑मानं च सादयन्तु॥ ११॥ 

विराडितिं वि5राट। असि। दक्षिणा। दिक्‌। रुद्रा:। ते। देवा:। अधिपतय इत्यथि5पतय:। इन्द्र। हेतीनाम्‌ । 
प्रतिधर्त्ततिं प्रतिउधर्त्ता। पञ्च॒द्श इति पञ्ञद्शः। त्वा। स्तोम॑:। प्रथिव्याम्‌। श्रय॒तु। प्र3उ॑गम्‌। उक्थम्‌। अव्यथायै। 
स्तभ्नातु। बृहत्‌। साम॑। प्रतिष्ठित्यै। प्रतिस्थित्या इति प्रतिउस्थित्यै। अन्तरिक्षे। ऋषय:। त्वा। प्रथमजा इति प्रथम5जा:। 
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देवेषु। दिव:। मात्रया। वरिग्णा। प्रथ॒न्तु। विधर्त्तेतिं विउधर्त्ता। च। अयम्‌॥ अधिपतिरित्यधि5पति:। च। ते। त्वा। सर्वे। 
संविदाना इति समू5विदाना:। नाकस्य। पृष्ठे। स्वर्ग इति स्व:5गे। लोके। यज॑मानम्‌। च। सादयन्तु॥ ११॥ 

पदार्थ :-(विराट) विविधे: पदार्थ राजमाना (असि) अस्ति (दक्षिणा) (दिक्‌) काष्ठा (रुद्रा:) 
बलवनन्‍्तो वायव: (ते) अस्या: (देवा:) मोदका: (अधिपतय:) उपरिष्टात्‌ पालका: (इन्द्र:) सूर्य: (हेतीनाम) 
वज्ाणाम्‌ (प्रतिधर्ता) (पञ्जनदशः) पञ्चदशानां पूरक: (त्वा) त्वाम्‌ (स्तोमः) स्तुवन्ति येन स क्रचां भाग: 
(पथिव्याम) भूमौ (श्रयतु) सेवताम्‌ (प्रठगम) प्रयोगार्हम्‌ (उक्थम) उपदेष्ठं योग्यम्‌ (अव्यथायै) 
अविद्यमानमानसभयाये (स्तभ्नातु) स्थिरीकरोतु (बृहत्‌) महदर्थम्‌ (साम) (प्रतिष्ठित्यै) प्रतिष्ठाये (अन्तरिक्षे) 
आकाशे (ऋषय:) ज्ञापका: प्राणा: (त्वा) (प्रथमजा:) आदी विद्वांसो जाता: (देवेषु) कमनीयेषु पदार्थषु 
(दिव:) द्योतनकर्मणो5ग्ने: (मात्रया) भागेन (वरिग्णा) बहोभविन (प्रथन्तु) अत्र व्यत्ययेन परस्मैपदम्‌ 
(विधर्त्ता) विविधाकर्षणेन पृथिव्यादिधारक: (च) (अयम्‌) (अधिपति:) द्योतकानामधिष्ठाता (च) (ते) (त्वा) 
(सर्वे) (संविदाना:) सम्यग्‌ विचारशीला (नाकस्य) अविद्यमानदु:ःखस्याकाशस्य (प्ष्ठे) सेचके भागे (स्वर्गे) 
सुखकारके (लोके) विज्ञातव्ये (यजमानम्‌) एतद्ठिद्यादातारम्‌ (च) (सादयन्तु) स्थापयन्तु॥ ११॥ 

अन्वय:-हे स्त्रि! या त्वं विराड्‌ दक्षिणा दिगिवासि यस्यास्ते पतौ रुद्रा देवा अधिपतय इव हेतीनां 
प्रतिधर्त्ता पद्चदश: स्तोम इन्द्रस्त्वा पृथिव्यां श्रयत्वव्यथाये प्रउगमुक्थं स्तभ्नातु प्रतिष्ठित्ये बृहत्साम च 
स्थिरीकरोतु यथा चान्तरिक्षे देवेषु प्रथणजा ऋषयो दिवो मात्रया वरिम्णा सह वर्तन्ते तथा विद्वांसस्त्वा 
प्रथन्तु। यथा विधर्त्ता पोषकश्चा3यमधिपतित्त्वा पुष्णातु तथा संविदाना दविद्वांसस्ते सर्वे नाकस्य पूष्ठे स्वर्ग 
लोके त्वां यजमानं च सादयन्तु॥ ११॥ 

भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार:। यथा विद्वांसो वायुभि: सह वर्त्तमानं सूर्य्य तद्विद्याविज्ञापकं 
विद्वांसं च समश्रित्यैतद्विद्यां विज्ञापयन्ति तथा स्त्रीपुरुषा ब्रह्मचर्य्यण विद्वांसो भूत्वाउन्यानध्यापयन्तु॥ ११॥ 

पदार्थ :-हे र्त्रि! जो तू (विराट) विविध पदार्थों से प्रकाशमान (दक्षिणा) (दिक्‌) दक्षिण दिशा के 
तुल्य (असि) है, जिस (ते) तेरा पति (रुद्रा)) वायु (देवा:) दिव्य गुण युक्त वायु (अधिपतय:) 
अधिष्ठाताओं के समान (हेतीनाम्‌) वज्ों का (प्रतिधर्ता) निश्चय के साथ धारण करने वाला (पञ्चदश:) 
पन्द्रह संख्या का पूरक (स्तोम:) स्तुति का साधक ऋचाओं के अर्थों का भागी और (इन्द्र) सूर्य्य (त्वा) 
तुझ को (पृथिव्याम्‌) पृथिवी में (श्रयतु) सेवन करे। (अव्यथायै) मानस भय से रहित तेरे लिये (प्रउगम्‌) 
कथनीय (उक्थम्‌) उपदेश के योग्य वचन को (स्तभ्नातु) स्थिर करे तथा (प्रतिष्ठित्यै) प्रतिष्ठा के लिये 
(बृहत्‌) बहुत अर्थ से युक्त (साम) सामवेद को स्थिर करे, (च) और जेसे (अन्तरिक्षे) आकाशस्थ (देवेषु) 
कमनीय पदार्थों में (प्रथमजा:) पहिले हुए (ऋषय:) ज्ञान के हेतु प्राण (दिवः) प्रकाशकारक अग्नि के 
(मात्रया) लेश और (वरिग्णा) बहुत्व के साथ वर्त्तमान हैं, वैसे विद्वान्‌ लोग (त्वा) तुझ को (प्रथन्तु) 
प्रसिद्ध करें, जेसे (विधर्ता) विविध प्रकार के आकर्षण से पृथिवी आदि लोकों का धारण (च) तथा पोषण 
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करने वाला (अधिपति:) सब प्रकाशक पदार्थों में उत्तम सूर्य (त्वा) तुझ को पुष्ट करे, वेसे (संविदाना:) 
सम्यक्‌ विचारशील दिद्वान्‌ लोग हैं (ते) वे (सर्वे) सब (नाकस्य) दुःखरहित आकाश के (पृष्ठे) सेचक भाग 
में (स्वर्ग) सुखकारक (लोके) जानने योग्य देश में (त्वा) तुझ को (च) और (यजमानम्‌) यज्ञविद्या के 
जानने हारे पुरुष को (सादयन्तु) स्थापित करें॥ ११॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डजार है। जैसे विद्वान्‌ लोग वायु के साथ वर्त्तमान सूर्य को 
और सूर्य वायु की विद्या को जानने वाले विद्वान्‌ का आश्रय करके इस विद्या को जनावें, वैसे स्त्री-पुरुष 
ब्रह्मचर्य के साथ दिद्वान्‌ होके दूसरों को पढ़ावें॥११॥ 

सप्राडसीत्यस्य परमेष्ठी ऋषि:। आदित्या देवता:। पूर्वस्य निचृद्‌ ब्राह्ी जगती छन्दः। निषाद: 

स्वर:। प्रथमजा इत्युत्तरस्थ ब्राह्मी बृहती छन्द्‌:। मध्यम: स्वर:॥ 
एनसो कीदुशों स्वातामित्याह॥ 
फिर वे स्त्री-पुरुष केसे हों, यह विषय अगले मन्त्र में कहा है॥ 

सप्राडंसि प्रतीची दिगांदित्यास्तें देवाइअधिपतयो वरुणो हेतीनां प्रतिधरत्ता संप्तदशस्त्वा 
स्तोम:.. पृथिव्या&श्रयतु॒ मरुत्वतीयमुक्थमव्यथाये. स्तभ्नातु वैरूपर. साम॒ 
प्रतिष्ठित्या3 अन्तरिक्ष5ऋष॑यस्त्वा प्रथम॒जा देवेषुं दिवो मात्र॑या वरिग्णा प्रंथन्तु विधर्त्ता चायमधिपतिश्न 
ते त्वा सर्वे संविदाना नाकस्य पृष्ठे स्वर्ग लोके यज॑मानं च सादयन्तु॥ १२॥ 

सप्राडितिं समू5राट्‌। असि। प्रतीची। दिक्‌। आदित्या:। ते। देवा:। अधिपतय इत्यथधि5पतय:। वरुण:। 
हेतीनाम्‌। प्रतिधर्त्तेतिं प्रतिउधर्ता। स॒प्तद्श इति सप्त5दश:। त्वा। स्तो्म:। पृथिव्याम्‌। श्रयतु। मरुत्वतीयम्‌। उक्थम्‌। 
अव्यंथायै। स्तभ्नातु। वैरूपम्‌। साम॑। प्रतिष्ित्यै। प्रतिस्थित्या इति प्रति5स्थित्यै। अन्तरिक्षे। ऋष॑य:। त्वा। प्रथमजा इतिं 
प्रथम5जा:। देवेषु। दिव:। मात्रया। वरिग्णा। प्रथन्तु। विधर्त्तेतिं विउध॒र्ता। च। अयम्‌। अधिपतिरित्यधिंउपति:। च॒। ते। 
त्वा। सर्वे। संविदाना इति समू$विदाना:। नाक॑स्य। पृष्ठे। स्व॒र्ग इति स्व॒:5गे। लोके। यज॑मानम्‌। च। सादयन्तु॥ १२॥ 

पदार्थ :-(सप्राट) या सम्यक्‌ प्रदीप्यते (असि) (प्रतीची) पश्चिमा (दिकू) दिशन्ति यया सा दिक्‌ 
तद्बत्‌ (आदित्या:) विद्युद्युक्ता: प्राणा वायव: (ते) तव (देवा:) दिव्यसुखप्रदा: (अधिपतय:) स्वामिन: 
(वरुण:) जलसमुदाय इव दुष्टानां बन्धक: (हेतीनाम्‌) विद्युताम्‌ (प्रतिधर्त्ता) (सप्तदश:) एतत्संख्यापूरक: 
(त्वा) त्वाम्‌ (स्तोम:) स्तोतुमर्ह: (प्रथिव्याम्‌) (श्रयतु) (मरुत्वतीयम्‌) बहवो मरुतो व्याख्यातारों मनुष्या 
विद्यन्ते यस्मिँस्‍्तत्र भवम्‌ (उक्थम्‌) वाच्यम्‌ (अव्यथायै) अविद्यमानात्मसंचलनाये (स्तभ्नातु) गृह्नातु 
(वैरूपम) विविधानि रूपाणि प्रकृतानि यस्मिंस्तत्‌ (साम) (प्रतिष्ठित्ये) (अन्तरिक्षे) (ऋषय:) गतिमन्तः 
(त्वा) (प्रथमजा:) प्रथमाद्‌ विस्तीर्णात्‌ कारणाज्जाता वायवः (देवेषु) दानसाधकेषु (दिव:) प्रकाशस्य 
(मात्रया) भागेन (वरिग्णा) (प्रथन्तु) (विधर्त्ता) विविधानां रत्नानां धारक: (च) (अयम्‌) (अधिपति:) (च) 
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(ते) (त्वा) (सर्वे) (संविदाना:) सम्यग्लब्धज्ञाना: (नाकस्य) (पृष्ठे) (स्वर्ग) (लोके) (यजमानम्‌) (च) 
(सादयन्तु)॥ १२॥ 

अन्वय:-हे स्त्रि! या प्रतीची दिगिव सम्राडसि तस्यास्ते पतिरादित्या देवा अधिपतय इवायं 
सप्तदशश्व स्तोमो वरुणो हेतीनां प्रतिधर्त्ताधिपतिस्त्वा पृथिव्यां श्रयत्वव्यथाये मरुत्वतीयमुक्थं प्रतिष्ठित्ये 
वेरूपं साम च स्तभ्नातु ये च दिवो मात्रया वरिम्णा सहान्तरिक्षे प्रथमजा ऋषयो देवेषु वर्त्तन्ते तद्बत्‌ त्वा 
विद्वांस: प्रथन्तु। यथा विधर्त्ता चाधिपतिश्व राजा प्रजा: सुखे स्थापयतु तथा ते सर्वे संविदाना: सन्तस्त्वा 
यजमानं च नाकस्य पूृष्ठे स्वर्गे लोके सादयन्तु॥ १२॥ 

भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार:। यथा दिद्वांस: पश्चिमां दिशं तत्रस्थान्‌ पदार्थश्रान्येभ्यो 
विज्ञापयन्ति। तथा स्त्रीपुरुषा: स्वापत्यादीन्‌ विद्ययाउलंकुर्वन्तु॥ १२॥ 

पदार्थ:-हे स्त्रि! जो तू (प्रतीची) पश्चिम (दिक) दिशा के समान (सम्राट) सम्यक्‌ प्रकाशित 
(असि) है, उस (ते) तेरा पति (आदित्या:) बिजुली से युक्त प्राणवायु (देवा:) दिव्य सुखदाता 
(अधिपतय:) स्वामियों के तुल्य (अयम्‌) यह (सप्तदश:) सत्रह संख्या का पूरक (च) और (स्तोम:) 
स्तुति के योग्य (वरुण:) जलसमुदाय के समान (हेतीनाम्‌) बिजुलियों का (प्रतिधर्ता) धारण करने वाला 
(अधिपतिः) स्वामी (त्वा) तुझ को (प्रथिव्याम) पृथिवी पर (श्रयतु) सेवन करे (अव्यथायै) स्वरूप से 
अचल तेरे लिये (मरुत्वतीयम्‌) बहुत मनुष्यों के व्याख्यान से युक्त (उक्थम्‌) कथनयोग्य वेदवचन तथा 
(प्रतिष्ठत्यै) प्रतिष्ठा के लिये (वैरूपम्‌) विविध रूपों के व्याख्यान से युक्त (साम) सामवेद को (स्तभ्नातु) 
ग्रहण करे और जो (दिव:) प्रकाश के (मात्रया) भाग से (वरिग्णा) बहुत्व के साथ (अन्तरिक्षे) आकाश में 
(प्रथमजा:) विस्तारयुक्त कारण से उत्पन्न हुए (ऋषय:) गतियुक्त वायु (देवेषु) दान के हेतु अवयवों में 
वर्त्तमान हैं, वेसे (त्वा) तुझ को विद्वान्‌ लोग (प्रथन्तु) प्रसिद्ध उपदेश करें। जैसे (विधर्त्ता) जो विविध रत्नों 
का धारने हारा है, (च) यह भी (अधिपति:) अध्यक्ष स्वामी प्रजाओं को सुख में रखता है, वैसे (ते) तेरे 
मध्य में (सर्वे) सब (संविदाना:) अच्छे प्रकार ज्ञान को प्राप्त हुए (त्वा) तुझ को (च) और (यजमानम्‌) 
विद्वानों के सेवक पुरुष को (नाकस्य) दुःखरहित देश के (पृष्ठे) एक भाग में (स्वर्गे) सुखप्रापक (लोके) 
दर्शनीय स्थान में (सादयन्तु) स्थापित करें॥ १२॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डार है। जैसे विद्वान्‌ लोग पश्चिम दिशा और वहां के 
पदार्थों को दूसरों को जनाते हैं, वैसे सत्री-पुरुष अपने सन्‍्तानों आदि को विद्यादि गुणों से सुशोभित 
करें॥ १२॥ 

स्वराडसीत्यस्थ परमेष्ठी ऋषि:। मरुतो देवता: पूर्वस्य भुरिग्ब्राह्मी त्रिष्टप्‌ छन्द:। बैवत: स्वर:। 

प्रथमजा इत्युत्तरस्थ ब्राह्मी बृहती छन्द:। मध्यम: स्वर:॥ 


एनसतो कीदुग्मावित्याह॥ 


७५० यजुर्वेदभाष्ये 


फिर वे दोनों कैसे हों, यह विषय अगले मन्त्र में कहा है॥ 

स्व॒राडस्युदीची दिड्म॒रुतस्ते देवाइअधिपतय:ः सोमों हेतीनां प्रतिधर्त्तैकविशशस्त्वा स्तोर्म: 
पृथिव्या& श्र॑यतु निष्केवल्यमुक्थमव्य॑थायै स्तभ्नातु वैराजःसाम प्रतिष्ठित्या3अन्तरिक्ष:ऋष॑यस्त्वा 
प्रथमजा देवेषुं दिवो मात्रया वरिग्णा प्रथन्तु विधर्त्ता चायमधिपतिश्न ते त्वा सर्वे संविदाना नारकस्य 
पृष्ठे स्वर्ग लोके यजमानं च सादयन्तु॥ १३॥ 

स्व॒राडितिं स्व5राट्‌। असि। उर्दीची। दिक्‌। म॒रुत:। ते। देवा:। अधिपतय इत्यधि5पतय:। सोम॑:। हेतीनाम। 
प्रतिधर्त्ततिं प्रतिधर्त्ता। एकविश्शुइत्येकविश्श:। त्वा। स्तोम॑:। प्रथिव्याम्‌। श्रय॒तु। निष्केवल्यम्‌। नि:5केंवल्यमिति 
नि:5केंवल्यम्‌। उक्थम्‌। अव्यंथायै। स्त॒भ्नातु। वैराजम्‌। साम। प्रतिष्ठित्यै। प्रतिस्थित्या इति प्रति5स्थित्यै। अन्तरिक्षे। 
ऋष॑य:। त्वा। प्रथमजा इतिं प्रथम5जा:। देवेषुं। दिव:। मात्रया। वरिग्णा। प्रथन्तु। विधर्त्तेति विउधर्ता। च। अयम्‌। 
अधिपतिरित्यधिं5पति:। च॒। ते। त्वा। सर्वे। संविदाना इतिं समू$विदाना:। नाकस्य। पृष्ठे। स्वर्ग इति स्वः5गे। लोके। 
यजमानम्‌। चा। सादयन्तु॥ १३॥ 

पदार्थ :-(स्वराटू) या स्वयं राजते (असि) अस्ति (उदीची) य उदडडुत्तरं देशमञझति सा (दिक्‌) 
(मरुत:) वायव: (ते) तव (देवा:) दिव्यसुखप्रदा: (अधिपतयः) (सोमः) चन्द्र: (हेतीनाम) 
वज्वद्ठ्त्तमानानां किरणानाम्‌ (प्रतिधर्ता) (एकविंश:) एतत्संख्यापूरक: (त्वा) त्वाम्‌ (स्तोम:) स्तुतिसाधक: 
(पृथिव्याम) (श्रयतु) (निष्केवल्यम) निरन्तरं केवलं स्वरूपं यस्मिस्तत्र साधुम्‌। अत्र 
केर्धातोर्बाहुलकादौणादिको वलचू प्रत्यय: (उक्थम्‌) वकक्‍तुं योग्यम्‌ (अव्यथायै) अविद्यमानेन्द्रियभयाये 
(स्तभ्नातु) (वैराजम्‌) विराट्प्रतिपादकम्‌ (साम) (प्रतिष्ठित्ये) (अन्तरिक्षे) (ऋषय:) बलवन्‍्त: प्राणा: (त्वा) 
(प्रथमजा:) (देवेषु) (दिवः) (मात्रया) (वरिग्णा) (प्रथन्तु) (विधर्त्ता) विविधस्य शीतस्य धर्त्ता (च) 
(अयम्‌) (अधिपति:) अधिष्ठाता (च) (ते) (त्वा) (सर्वे) (संविदाना:) सम्यक्‌ कृतप्रतिज्ञा: (नाकस्य) 
(पृष्ठे) (स्वर्गे) (लोके) (यजमानम्‌) (च) (सादयन्तु)॥१३॥ 

अन्वयः:-हे स्त्रि! यथा स्वराडुदीची दिगस्यस्ति तथा ते पतिर्भवतु यस्या दिशो मरुतो देवा 
अधिपतय: सन्ति तद्दद्‌ य एकविंश: स्तोम: सोमो हेतीनां प्रतिधरत्ता जनस्त्वा पृथिव्यां श्रयत्वव्यथाये 
निष्केवल्यमुक्थं प्रतिष्ठित्ये वैराज॑ साम च स्तभ्नातु यथा तेडन्तरिक्षे स्थिता देवेषु प्रथमजा दिवो मात्रया 
वरिम्णा सह वर््तमाना ऋषय: सन्ति तथा5यमेवैतेषां विधर्त्ता चाधिपतिरस्ति तत्र विषये ते सर्वे संविदाना 
विद्वांसस्त्वा प्रथन्तु नाकस्य पृष्ठे स्वर्ग लोके त्वा यजमानं च सादयन्तु॥ १३॥ 

भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डरार:। यथा विद्वांस: सोम॑ प्राणांश्व॒ साधिष्ठानान्‌ विदित्वा 
कार्येपूपययुज्य सुखं. लभनते तथा अध्यापका अध्यापिकाश्व॒ शिष्यानू. शिष्याश्र 
विद्याग्रहणायोपयुज्यानन्दयन्तु॥ १३॥ 


पद्जदशो ध्याय: ७७५१ 


पदार्थ :-हे स्त्रि! जेसे (स्वराट) स्वयं प्रकाशमान (उदीची) उत्तर (दिक्‌) दिशा (असि) हे, वैसा 
(ते) तेरा पति हो जिस दिशा के (मरुतः) वायु (देवा:) दिव्यरूप (अधिपतय:) अधिष्ठाता हैं, उन के सदृश 
जो (एकविंश:) इक्कीस संख्या का पूरक (स्तोम:) स्तुति का साधक (सोम:) चन्द्रमा (हेतीनाम्‌) वज् के 
समान वर्त्तमान किरणों का (प्रतिधर्त्ता) धारने हारा पुरुष (त्वा) तुझ को (पृथिव्याम) भूमि में (श्रयतु) सेवन 
करे, (अव्यथायै) इन्द्रियों के भय से रहित तेरे लिये (निष्केवल्यम्‌) जिस में केवल एक स्वरूप का वर्णन 
हो, वह (उक्थम्‌) कहने योग्य वेदभाग तथा (प्रतिष्ठित्यै) प्रतिष्ठा के लिये (वैराजम्‌) विराट्‌ रूप का 
प्रतिपादक (साम) सामवेद का भाग (स्तभ्नातु) ग्रहण करे (च) और जेसे तेरे मध्य में (अन्तरिक्षे) अवकाश 
में स्थित (देवेषु) इन्द्रियों में (प्रथमजा:) मुख्य प्रसिद्ध (दिव:) ज्ञान के (मात्रया) भागों से (वरिग्णा) 
अधिकता के साथ वर्तमान (ऋषय:) बलवान प्राण हैं, वेसे (अयम्‌) यही इन प्राणों का (विधर्त्ता) विविध 
शीत को धारणकर्त्ता (च) और (अधिपति:) अधिष्ठाता है (ते) वे (सर्वे) सब इस विषय में (संविदाना:) 
सम्यक्‌ बुद्धिमान्‌ विद्वान्‌ लोग प्रतिज्ञा से (त्वा) तुझ को (प्रथन्तु) प्रसिद्ध करें और (नाकस्य) उत्तम सुखरूप 
लोक के (पृष्ठे) ऊपर (स्वर्ग) सुखदायक (लोके) लोक में (त्वा) तुझ को (च) और (यजमानम्‌) यजमान 
पुरुष को (सादयन्तु) स्थित करें॥ १३॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डजार है। जैसे विद्वान लोग आधार के सहित चन्द्रमा आदि 
पदार्थों और आधार के सहित प्राणों को यथावत्‌ जान के संसारी कार्यों में उपयुक्त करके सुख को प्राप्त 
होते हैं, वेसे अध्यापक स्त्री-पुरुष कन्या-पुत्रों को विद्या-ग्रहण के लिये उपयुक्त करके आनन्दित 
करें॥ १३॥ 

अधिपल्यसीत्यस्य परमरेष्ठी ऋषि:। विश्वेदेवा देवता:। पूर्वस्य ब्राह्मी जगती छन्द:। निषाद: स्वर:। 
प्रतिष्ठित्या इत्युत्तरस्थ ब्राह्मी त्रिष्टप्‌ छन्‍्द:। बैवत: स्वर:॥ 
एनस्तगेव विषययाह॥ 
फिर वही विषय अगले मन्त्र में कहा है॥ 

अधिपल्यसि बृहती दिग्विश्वें ते देवाइअधिपतयो बृहस्पतिहेतीनां प्रतिधर्त्ता त्रिणवत्रयस्त्रिः्शौ 
त्वा स्तोमौ' प्रथिव्या& श्र॑यतां वैश्वदेवाग्निमारुते5उक्थे5अव्य॑थायै स्तभ्नीता< शाक्वररैवते साम॑नी 
प्रतिष्ठित्या5अन्तरिक्ष5ऋष॑यस्त्वा प्रथम॒जा देवेषुं दिवो मात्रया वरिग्णा प्रथन्तु विधर्त्ता चायमधिपतिश्र 
ते त्वा सर्वे संविदाना नाकस्य पृष्ठे स्वर्ग लोके यज॑मानज्च सादयन्तु॥ १४॥ 

अधिपलीत्यधिंउपली। असि। बृहती। दिक्‌। विश्वें। ते। देवा:। अधिपतय इत्यधिं3पतय:। बृहस्पति:। 
हेतीनाम। प्रतिधर्त्तेतिं प्रतिउधर्त्ता। त्रिणवत्रयस्त्रिश्शौ। त्रिनवत्रयस्त्रिश्शाविति त्रिनव5त्रयस्त्रिःशौ। त्वा। स्तोमौं। 
पृथिव्याम। श्रयताम्‌। वैश्वदेवाग्निमारुत इतिं वैश्वदेवाग्निमारुते। उक्थे इत्युक्थे। अव्यंथायै। स्तभ्नीताम्‌। शाक्वररैव॒त 


प्र यजुर्वेदभाष्ये 


इति शाक्वररैवते। साम॑नी इति5साम॑नी। प्रतिष्ठित्यै। प्रतिस्थित्या इति प्रति5स्थित्यै। अन्तरिक्षे। ऋष॑य:। त्वा। प्रथमजा 
इतिं प्रथम$जा:। देवेषु। दिव:। मात्रया। वरिग्णा। प्रथन्तु। विधर्त्तेतिं विउध॒र्ता। च। अयम्‌। अधिपत्रित्यधि3पति:। च। 
ते। त्वा। सर्वे। संविदाना इति समू5विदाना:। नाक॑स्य। पृष्ठे। स्वर्ग इतिं स्व॒ः5गे। लोके। यजमानम्‌॥। च। 
सादयन्तु॥ १४॥ 

पदार्थ :-(अधिपली) सर्वासां दिशामुपरि वर्त्तमाना (असि) (बृहती) महती (दिक्‌) (विश्वे) 
अखिला: (ते) तव (देवा:) द्योतका: (अधिपतय:) अधिष्ठातार: (बृहस्पति:) पालक: सूर्य: (हेतीनाम) 
वृद्धानाम्‌ (प्रतिधर्ता) प्रतीत्या धर्त्ता (त्रिणवत्रयस्त्रिशों) (त्वा) (स्तोमौ) स्तुतिसाधकौ (पृथिव्याम) 
(श्रयताम). (वैश्वदेवाग्निमारुते) वेश्वदेवाग्निमरुद्व्याख्यायिके (उक्थे) वक्तव्ये (अव्यथायै) 
अविद्यमानसार्वजनिकपीडाये (स्तभ्नीताम) (शाक्वररैवते) शक्तय्ैश्वर्य्यप्रतिपादिकि (सामनी) (प्रतिष्ठित्यै) 
(अन्तरिक्षे) (ऋषय:) धनञ्जयादय: सूक्ष्मस्थूला वायव: प्राणा: (त्वा) (प्रथमजा:) आदिजा: (देवेषु) 
दिव्यगुणेषु पदार्थषु वा (दिव:) (मात्रया) (वरिग्णा) (प्रथन्तु) (विधर्त्ता) (च) (अयम्‌) (अधिपति:) (च) 
(ते) (त्वा) (सर्वे) (संविदाना:) कृतप्रतिज्ञा: (नाकस्य) (पृष्ठे) (स्वर्ग) (लोके) (यजमानम्‌) (च) 
(सादयन्तु)॥ १४॥ 

अन्वय:-हे स्त्रि! या त्वं बहत्यधिपत्नी दिगिवासि, तस्यास्ते पतिर्विश्वे देवा अधिपतय: सन्ति, 
तद्द्यो बृहस्पतिर्वेतीनां प्रतिधर्त्ता त्वा च त्रिणवत्रयख्रिंशो स्तोमौ पृथिव्यामव्यथाये वेश्वदेवाग्निमारुते उक्थे च 
श्रयताम्‌। प्रतिष्ठित्ये शाक्वररैवते सामनी च स्तभ्नीताम्‌। यथा तेडन्तरिक्षे प्रथमजा ऋषयो देवेषु दिवो मात्रया 
वरिग्णा त्वा प्रथन्ते तान्‌ मनुष्या: प्रथन्तु। यथा5यमधिपतिर्विधर्त्ता सूर्य्योडस्ति, यथा संविदाना दिद्वांसस्त्वा 
नाकस्य पृष्ठे स्वर्ग लोके सादयन्ति, यथा सर्वे ते यजमानं च सादयन्तु तथा त्वं पत्या सह वर्तेथा:॥ १४॥ 

भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डरार। यथा सर्वासां मध्यस्था दिक्‌ सर्वाभ्योडधिकास्ति तथा 
सर्वेभ्यो गुणेभ्य: शरीरात्मबलमधिकमस्तीति वेद्यम्‌॥ १४॥ 

पदार्थ :-हे रित्र! जो तू (बृहती) बड़ी (अधिपत्नी) सब दिशाओं के ऊपर वर्त्तमान (दिक्‌) दिशा के 
समान (असि) है, उस (ते) तेरा पति (विश्वे) सब (देवा:) प्रकाशक सूर्य्यादि पदार्थ (अधिपतय:) 
अधिष्ठाता हैं, वेसे जो (बृहस्पति:) विश्व का रक्षक (हेतीनाम्‌) बड़े लोकों का (प्रतिधर्त्ता) प्रतीति के साथ 
धारण करने वाले सूर्य्य के तुल्य वह तेरा पति (त्वा) तुझ को (च) और (त्रिणवत्रयस्त्रिशौं) त्रिणय और 
तेंतीस (स्तोमो) स्तुति के साधन (पृथिव्याम) पृथिवी में (अव्यथाये) पीड़ा रहितता के लिये 
(वैश्वदेवाग्निमारुते) सब विद्वान्‌ और अग्नि वायुओं के व्याख्यान करने वाले (उक्थे) कहने योग्य वेद के दो 
भागों का (श्रयताम्‌) आश्रय करें, (च) और जैसे (प्रतिष्ठित्यै) प्रतिष्ठा होने के लिये (शाक्वररैवते) शक्‍्वरी 
और रेवती छन्‍्द से कहे अर्थों से (सामनी) सामवेद के दो भागों को (स्तभ्नीताम्‌) संगत करो। जैसे वे 
(अन्तरिक्षे) अवकाश में (प्रथमजा:) आदि में हुए (ऋषय:) धनञ्जय आदि सूक्ष्म स्थूल वायुरूप प्राण 


पद्जदशो5 ध्याय: जछ्ण्३ 


(देवेषु) दिव्य गुण वाले पदार्थों में (दिव:) प्रकाश की (मात्रया) मात्रा और (वरिम्णा) अधिकता से (त्वा) 
तुझ को प्रसिद्ध करते हैं, उन को मनुष्य लोग (प्रथन्तु) प्रख्यात करें, जेसे (अयम्‌) यह (अधिपति:) स्वामी 
(विधर्त्ता) विविध प्रकार से सब को धारण करने हारा सूर्य है, जेसे (संविदाना:) सम्यक्‌ सत्यप्रतिज्ञायुक्त 
ज्ञानवान्‌ विद्वान्‌ लोग (त्वा) तुझ को (नाकस्य) (प्ष्ठे) सुखदायक देश के उपरि (स्वर्गे) सुखरूप (लोके) 
स्थान में स्थापित करते हैं, (ते) वे (सर्वे) सब (यजमानम्‌) तेरे पुरुष (च) और तुझ को (सादयन्तु) स्थित 
करें, वेसे तुम सत्री-पुरुष दोनों वर्त्ता करो॥ १४॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्लार है। जैसे सब के बीच की दिशा सब से अधिक हे, 
वैसे सब गुणों से शरीर और आत्मा का बल अधिक है, ऐसा निश्चित जानना चाहिये।॥ १४॥ 

अयं पुर इत्यस्य परमेष्ठी ऋषि:। वसन्तर्तुर्दिवता। विकृतिएछन्द:। मध्यम: स्वर:॥ 
अध रफ़्प्याविद्ृष्टान्तेन सद्विद्ोपदिज्यते॥ 
अब किरण आदि के दृष्टन्त से श्रेष्ठ विद्या का उपदेश अगले मन्त्र में किया है॥ 

अयं पुरो हरिकेश:ः सूर्यरश्मिस्तस्य॑ स्थगृत्सश्र रथौजाश्न सेनानीग्रामण्यौ। पुज्जिकस्थला च॑ 
क्रतुस्थला चांप्सरसौ' दुड्छणव॑: पशवों हेति: पौरुषेयो वध: प्रहेतिस्तेभ्यो नर्मोंअस्तु ते नॉउवन्तु ते 
नों मृडयन्तु ते य॑ द्विष्पो यश्व नो द्वेष्टि तमेषां जम्भें दध्म:॥ १५॥ 

अयम्‌। पुर:। हरिकेश इति हरिंउकेश:। सूर्यरश्मिरिति सूर्य5रश्मि:। तस्ये। रथगृत्स इति स्थड5गृत्स:। च। 
रथौजा इति सथ$ओजा:। चा। सेनानीग्रामण्यौ। सेनानीग्रामन्याविति सेनानीग्रामन्यौ। पुज्जिकस्थलेतिं पुझ्जिक3स्थला। 
चा क्रतुस्थलेतिं क्रतु5स्थला। च। अप्सरसौ। दुड्छ्षणव॑:। पशव॑:। हेति:। पौरुषेय:। वध:। प्रहेतिरिति प्र5हेति:। तेभ्य:। 
नर्म:। अस्तु। ते। नः। अवन्तु। ते। नः। मृडयन्तु। ते। यम्‌। द्विष्प:। यः। चा नः। द्रेष्टि। तम्‌। एषाम्‌। जम्में। 
दध्म :॥ १५॥ 

पदार्थ :-(अयम्‌) (पुरः) पूर्वस्मिन्‌ काले वर्तमान: (हरिकेश:) हरणशीला हरितवर्णा: केशा इव 
केशा: प्रकाशा यस्य। अत्र क्लिशेरन्‌ लो लोपश्च॥ (उणा०५।३३) इत्यन्‌ लकारलोपश्व (सूर्यरश्मि:) 
सूर्ग्यस्य किरण: (तस्य) (रथगृत्स:) रथस्य प्रवेता गृत्सो मेधावीव वर्त्तमान:। (च) (रथौजा:) रथेनौजो बलं॑ 
यस्य (च) (सेनानीग्रामण्यौं) सेनानीश्व ग्रामणीश्रन ताविव (पुञ्चिकस्थला) समूहस्थाना दिक्‌ (च) 
(क्रतुस्थला) प्रज्ञाकर्मज्ापपोपदिक (च) (अप्सरसौ) ये अप्सु प्राणेषु सरन्त्यो गच्छन्त्यौ ते (दड्छकणव:) 
मांसघासादीनां दंशनशीला व्याप्रादय:। अतन्र दंशधातोर्बाहुलकान्नु: सुडागमश्च (पशवः:) (हेति:) वज्र इव 
घातुक: (पौरुषेय:) पुरुषाणां समूह: (वध:) हन्ति येन (प्रहेति:) प्रकृष्टो हेतिर्वज़ इव वर्त्तमान: (तेभ्य:) 
(नमः) वज्र: (अस्तु) (ते) (नः) अस्मान्‌ (अवन्तु) रक्षन्तु (ते) (नः) अस्मान्‌ (म्रडयन्तु) आनन्दयन्तु (ते) 
रक्षका वयम्‌ (यम्‌) हिंसकम्‌ (द्विष्प:) विरुन्ध्म: (यः) (च) (नः) अस्मान्‌ (द्वेष्टि) विरुणद्धि (तम्‌) 


पड यजुर्वेदभाष्ये 


(एषाम्‌) पशूनाम्‌ (जम्भे) जम्भन्ति गात्राणि विनामयन्ति येन मुखेन तस्मिन्‌ (दध्म:) संस्थापयाम:। [अयं 
मन्त्र: शत०८.६.१.१६ व्याख्यात:]॥ १५॥ 

अन्वय:-यो5यं पुरो हरिकेश: सूर्य्यरश्मिरस्ति तस्य रथगृत्सश्व रथौजाश्व सेनानीग्रामण्याविवापरौ 
रश्मी वर्तेते। तस्य पुड्ििकस्थला च क्रतुस्थला चाप्सरसौ वर्तेते। ये दंक्ष्णण: पशव: सन्ति तेषामुपरि 
हेतिर्वज़: पततु। ये पौरुषेयो वध: प्रहेतिरिव वर्तमाना: सन्ति, तेभ्यो नमो5स्तु। ये धार्मिका राजादय: सभ्या 
राजपुरुषा: सन्ति ते नो5वन्तु। ते नो मृडयन्तु, ते वयं य॑ द्विष्मो यश्व नो द्वेष्टि तमेषां जम्भे दध्म:॥ १५॥ 

भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार:। यथा सूर्य्यस्य रश्मिर्हरितो5स्ति, तेन साक॑ रक्तपीतादय: 
किरणा वर्त्तन्ते तथा सेनानीग्रामण्यौ वर्त्तित्वा रक्षकौ भवेताम्‌। यथा राजादयः सिंहादिहिंसकान्‌ पशूज्निरुध्य 
गवादीन्‌ रक्षन्ति। तथेव विद्वांस: सुशिक्षयाउस्मान्‌ मनुष्यानधर्मानुष्ठानान्निरुध्य धर्म्ये कर्मणि वर्त्तयित्वा द्वेष्टन्‌ 
निवारयन्तु। इदमपि वसतन्तर्तो्व्याख्यानम्‌॥ १५॥ 

पदार्थ :-जो (अयम्‌) यह (पुरः) पूर्वकाल में वर्त्तमान (हरिकेश:) हरितवर्ण केश के समान 
हरणशील और क्लेशकारी ताप से युक्त (सूर्यरश्मि:) सूर्य की किरणें हैं, (तस्यथ) उनका (र्थगृत्स:) 
बुद्धिमान्‌ सारथि (च) और (रथौजा:) रथ के ले चलने के वाहन (च) इन दोनों के तथा (सेनानीग्रामण्यौ) 
सेनापति और ग्राम के अध्यक्ष के समान अन्य प्रकार के भी किरण होते हैं, उन किरणों की 
(पुज्जिकस्थला) सामान्य प्रधान दिशा (च) और (क्रतुस्थला) प्रज्ञाकर्म को जतानेवाली उपदिशा (च) ये 
दोनों (अप्सरसौ) प्राणों में चलने वाली अप्सरा कहाती हैं, जो (दड्छ्णव:) मांस और घास आदि पदार्थों 
को खाने वाले व्याप्र आदि (पशव:) हानिकारक पशु हैं, उनके ऊपर (हेति:) बिजुली गिरे। जो (पौरुषेय:) 
पुरुषों के समूह (वध:) मारनेवाले और (प्रहेति:) उत्तम वज्र के तुल्य नाश करने वाले हैं, (तेभ्य:) उन के 
लिये (नमः) वज् का प्रहार (अस्तु) हो और जो धार्मिक राजा आदि सभ्य राजपुरुष हैं, (ते) वे उन पशुओं 
से (नः) हम लोगों की (अवन्तु) रक्षा करें, (ते) वे (नः) हम को (मृडयन्तु) सुखी करें, (ते) वे रक्षक हम 
लोग (यम्‌) जिस हिंसक से (द्विष्म:) विरोध करें (च) और (यः) जो हिंसक (नः) हम से (द्वेष्टि) विरोध 
करे (तम्‌) उसको हम लोग (एषाम्‌) इन व्याप्रादि पशुओं के (जम्भे) मुख में (दध्म:) स्थापन करें॥ १५॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डरर है। जैसे सूर्य के किरण हरे वर्ण वाले हैं, उस के 
साथ लाल, पीले आदि वर्ण वाले भी किरण रहते हैं, वेसे ही सेनापति और ग्रामाध्यक्ष वर्त्त के रक्षक होवें। 
जैसे राजा आदि पुरुष मृत्यु के हेतु सिंह आदि पशुओं को रोक के गौ आदि पशुओं की रक्षा करते हैं, वेसे 
ही विद्वान्‌ लोग अच्छी शिक्षा से अधर्माचरण से पृथक्‌ रख धर्म में चला के हम सब मनुष्यों की रक्षा करके 
द्वेषियों का निवारण करें। यह भी सब वसन्‍्त ऋतु का व्याख्यान है॥ १५॥ 

अयं दक्षिणेत्यस्य परमेष्ठी ऋषि:। ग्रीष्मर्तुर्दिवता। निचृत्‌ प्रकृतिश्छन्द:। घैवत: स्वर :॥ 
एनस्तादृशगेव विषयमाह॥ 


पद्जदशो ध्याय: ज्ण्ण्‌ 


फिर भी वैसा ही विषय अगले मन्त्र में कहा है॥ 

अयं दक्षिणा विश्वकर्मा तस्य॑ रथस्वनश्व॒ स्थेचित्रश्न सेनानीग्रामण्यौ। मेनका च॑ सहजन्या 
चाप्सरसौ यातुधानां हेती रक्षा<ंसि प्रहेतिस्तेभ्यो न्मो3अस्तु ते नॉउवन्तु ते नो मृडयन्तु ते यं द्विष्मो 
यश्च नो द्वेष्टि तमेषां जम्भें दध्म:॥ १६ 

अयम। दक्षिणा। विश्वकर्मेति विश्व5कर्मा। तस्य। र॒थस्व॒न इति रथ5स्व॒न:। च। स्थेचित्र इति सथेडचित्र:। च। 
सेनानीग्रामण्यौ। सेनानीग्रामन्याविति सेनानीग्राम॒न्यौ। मेन्‌का। च। सहजन्येतिं सह$जन्या। च। अप्सरसौं। यातुधाना 
इति यातु5धानां:। हेति:। रक्षारंसि। प्रहेंतिरिति प्रडहेति:। तेभ्य:। नर्म:। अस्तु। ते। नः। अव॒न्तु। ते। नः। मृडय॒न्तु। ते। 
यम्‌। द्विष्प:। यः। च। न: । द्वेष्टि। तम्‌। एषाम्‌। जम्भें। दुध्म:॥ १६॥ 

पदार्थ :-(अयम्‌) (दक्षिणा) दक्षिणत: (विश्वकर्मा) विश्वानि सर्वाणि कर्माणि यस्मात्‌ स वायु: 
(तस्थ) (स्थस्वनः) रथस्य सस्‍्वन: शब्द इव शब्दों यस्य सः: (च) (स्थेचित्र:) रथे रमणीये 
चित्राण्याश्वर्य्यरूपाणि चिह्मानि यस्य स: (च) (सेनानीग्रामण्यो) (मेनका) यया मन्यते सा (च) (सहजन्या) 
सहोत्पन्ना (च) (अप्सरसौ) ये अप्स्वन्तरिक्षे सरतस्ते (यातुधाना:) प्रजापीडका: (हेतिः) वज्रः (रक्षांसि) 
दुष्टकर्मकारिण: (प्रहेति:) (तेभ्य:) (नमः) वज्रः (अस्तु) (ते) (नः) अस्मान्‌ (अवन्तु) (ते) (नः) 
(मृडयन्तु) सुखयन्तु (ते) (यम) (द्विष्प:) (यः) (च) (नः) (द्वेष्टि) (तम) (एषाम्‌) वायूनाम्‌ (जम्भे) 
व्याप्रस्य मुख इव कष्टे (दध्म:)। [अयं मन्त्र: शत०८.६.१.१७-१८ व्याख्यात:]॥ १६॥ 

अन्वयः-हे मनुष्या:! यथा योअ्यं विश्वकर्मा वायुर्दक्षिणा वाति तस्य वायो रथस्वनश्व रथेचित्रश्न 
सेनानीग्रामण्याविव वर्त्तमाने मेनका च सहजन्या चाप्सरसौ वर्त्तेते। ये यातुधाना: सन्ति तेषामुपरि हेतिरययानि 
रक्षांसि वर्त्तन्ते, तेषामुपरि प्रहेतिरिव तेभ्यो नमोस्त्विति कृत्वा शिक्षका न्यायाधीशास्ते नो$वन्तु, ते नो 
मृडयन्तु, ते वयं य॑ द्विष्मो यश्व नो द्वेष्टि तमेषां वायूनां जम्भे दध्मस्तथा प्रयतध्वम्‌॥ १६॥ 

भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार:। ये स्थूलसूक्ष्ममध्यस्थस्य वायोरुपयोगं कर्त्तु जानन्ति ते 
शत्रून्निवार्य्य सर्वानानन्दयन्ति। इदमपि ग्रीष्मत्तों: शिष्टं व्याख्यानं वेद्यम्‌॥ १६॥ 

पदार्थ :-हे मनुष्यो! जेसे (अयम्‌) यह (विश्वकर्मा) सब चेष्टारूप कर्मों का हेतु वायु (दक्षिणा) 
दक्षिण दिशा से चलता है, (तस्य)उस वायु के (रथस्वनः) रथ के शब्द के समान शब्द वाला (च) और 
(र्थेचित्र:) रमणीय रथ में चिह्ययुक्त आश्चर्य कार्यो का करने वाला (च) ये दोनों (सेनानीग्रामण्यो) सेनापति 
और ग्रामाध्यक्ष के समान वर्त्तमान (मेनका) जिस से मनन किया जाय वह (च) और (सहजन्या) एक साथ 
उत्पन्न हुई (च) ये दोनों (अप्सरसौ) अन्तरिक्ष में रहने वाली किरणादि अप्सरा हैं, जो (यातुधाना) प्रजा को 
पीड़ा देने वाले हैं, उन के ऊपर (हेति:) वज्र जो (रक्षांसि) दुष्ट कर्म करने वाले हैं, उन के ऊपर (प्रहेति:) 
प्रकृष्ट बज़ के तुल्य (तेभ्य:) उन प्रजापीड़क आदि के लिये (नमः) वज़ का प्रहार (अस्तु) हो। ऐसा करके 
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जो न्यायाधीश शिक्षक हैं, (ते) वे (नः) हमारी (अवन्तु) रक्षा करें। (ते) वे (न:) हमको (मृडयन्तु) सुखी 
करें, (ते) वे हम लोग (यम्‌) जिस दुष्ट से (द्विष्प:) द्वेष करें (च) और (यः) जो दुष्ट (नः) हम से (द्वेष्टि) 
द्वेष करे, (तम्‌) उस को (एषाम्‌) इन वायुओं के (जम्भे) व्याप्र के समान मुख में (दध्म:) धारण करते हें, 
वैसा प्रयत्न करो॥ १६॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डार है। जो स्थूल, सूक्ष्म और मध्यस्थ वायु से उपयोग 
लेने को जानते हैं, वे शत्रुओं का निवारण करके सब को आनन्दित करते हैं। यह भी ग्रीष्म ऋतु का शेष 
व्याख्यान है, ऐसा जानो॥ १६॥ 

अयं पश्चादित्यस्य परमेष्ठी ऋषि:। वर्षत्तर्देवता। कृतिएछन्द:। निषाद: स्वर:॥ 
एनस्वादृशगेव विषयमाह॥ 
फिर वैसा ही विषय अगले मन्त्र में कहा हे॥ 

अयं पश्चाद्‌ विश्वव्यचास्तस्य स्थप्रोतश्नासमरथश्न सेनानीग्रामण््नौ। प्रम्लोचन्ती चानुम्लोचन्ती 
चाप्सरसौ व्याप्रा हेति: सर्पा: प्रहेंतिस्तेभ्यो नर्मोंउअस्तु ते नॉ5वन्तु ते नों मृडयन्तु ते य॑ द्विष्मो यश्व 
नो द्वेष्टि तमेषां जम्भें दध्प:॥ १७॥ 

अयम। पश्चात्‌। विश्वव्यंचा इति विश्व5व्यंचा:। तस्य। रथप्रोत इति रथ5प्रोत:। च। अस॑मरथ इत्यसंम5रथ:। 
चा अप्सरसो। व्याप्रा:। हेति:। सर्पा:। प्रहेंतिरिति प्रडहेति:। तेभ्यं;। नर्म:। अस्तु। ते। नः। अवन्तु। ते। नः। मृडयन्तु। 
ते। यम्‌। द्विष्प:। यः। च। न:। द्वेष्टि। तम। एषाम्‌। जम्भें। दुध्म :॥ १७॥ 

पदार्थ :-(अयम्‌) (पश्चात्‌) (विश्वव्यचा:) विश्वं॑ विचति व्याप्नोति स विद्युद्रूपो5ग्नि: (तस्थ) 
(स्थप्रोत:) रथो रमणीयस्तेज:समूह: प्रोतो व्यापितो येन स: (च) (असमस्थ:) अविद्यमान: समो रथो यस्य 
स: (च) (सेनानीग्रामण्यो) एताविव (प्रम्लोचन्ती) प्रकृष्टटया सर्वानोषध्यादिपदार्थान्‌ म्लोचयन्ती (च) 
(अनुम्लोचन्ती) अनुम्लोचयन्ती दीप्ति: (च) (अप्सरसौ) (व्याप्ना:) सिंहा: (हेति:) (सर्पाः) ये सर्पन्ति 
तेडहय: (प्रहेति:) (तेभ्य:) (नमः) (अस्तु) (ते) (नः:) (अवन्तु) (ते) (नः) (म्डयन्तु) (ते) (यम) 
(द्विष्प:) (यः:) (च) (नः) (द्वेष्टि) (तम) (एपाम्‌) (जम्भे) (दध्म:)। [अयं मन्त्र: शत०८.६.१.१८ 
व्याख्यात:]॥ १७॥ 

अन्वयः-हे मनुष्या! यथा<यं पश्चाद्‌ विश्वव्यचा अस्ति तस्य सेनानीग्रामण्याविव रथप्रोतश्रासमरथश्व 
प्रम्लोचन्ती चानुम्लोचन्ती चाप्सरसौ स्त:। यथा हेति: प्रहेतिवर्याप्रा: सर्पाश्न सन्ति तेभ्यो नमो5स्तु। य एतेभ्यो 
रक्षकास्ते नो5वन्तु, ते नो मृडयन्तु, ते वयं य॑ द्विष्मो यश्व नो द्वेष्टि यमेषां जम्भे दध्मस्तं तेडपि धरन्तु॥ १७॥ 


पद्जदशोड ध्याय: ७५७ 


भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार:। इदं वर्षों: शिष्ट॑ व्याख्यानम, अस्मिन्‌ युक्ताहारविहारौ 
मनुष्ये: कार्य्यो॥ १७॥ 

पदार्थ :-हे मनुष्यो! जेसे (अयम्‌) यह (पश्चात्‌) पीछे से (विश्वव्यचा:) विश्व में व्याप्त बिजुलीरूप 
अग्नि है, (तस्य) उस के (सेनानीग्रामण्यौ) सेनापति और ग्रामपति के समान (स्थप्रोत:) रमणीय 
तेज:स्वरूप में व्याप्त (च) और (असमरथ:) जिस के समान दूसरा रथ न हो, वह (च) ये दोनों 
(प्रम्लोचन्ती) अच्छे प्रकार सब ओषधि आदि पदार्थों को शुष्क कराने वाली (च) तथा (अनुम्लोचन्ती) 
पश्चात्‌ ज्ञान का हेतु प्रकाश (च) ये दोनों (अप्सरसौ) क्रियाकारक आकाशस्थ किरण हैं, जैसे (हेति:) 
साधारण वज्र के तुल्य तथा (प्रहेति:) उत्तम वज़ के समान (व्याप्ना:) सिंहों के तथा (सर्पा:) सर्पों के 
समान प्राणियों को दुःखदायी जीव हैं, (तेभ्य:) उन के लिये (नमः) वज्प्रहार (अस्तु) हो और जो इन 
पूर्वोक्तों से रक्षा करें (ते) वे (न:) हमारे (अवन्तु) रक्षक हों, (ते) वे (न:) हम को (म्रडयन्तु) सुखी करें 
तथा (ते) वे हम लोग (यम्‌) जिस से (द्विष्म:) द्वेष करें (च) और (यः) जो दुष्ट (नः) हम से (ट्वेष्टि) द्वेष 
करे, जिस को हम (एषाम्‌) इन सिंहादि के (जम्भे) मुख में (दध्म:) धरें, (तम्‌) उस को वे रक्षक लोग भी 
सिंहादि के मुख में धरें॥ १७॥ 

भावार्थ:-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डरार है। यह वर्षा ऋतु का शेष व्याख्यान है। इस में 
मनुष्यों को नियमपूर्वक आहार-विहार करना चाहिये।॥ १७॥ 

अयमुत्तरादित्यस्य परमेष्ठी ऋषि:। शरदूतुर्देवता। भुरिगतिधृतिएछन्द:। षड़॒ज: स्वर:॥ 
एनस्तादृशगेव विषयमाह॥ 
फिर भी वैसा ही विषय अगले मन्त्र में कहा है॥ 

अयपमुत्तरात्‌ संयईसुस्तस्य तार्श्यश्रारिष्टनेमिश्व॒ सेनानीग्रामण्यौ। विश्वाची च॒ घृताची' 
चाप्सरसावापों हेतिरवातः प्रहेतिस्तेभ्यो नमों3अस्तु ते नॉ5वन्तु ते नों मृडयन्तु ते य॑ द्विष्मो यश्व॑ नो 
द्वेष्टि तमेंषां जम्भें दध्म:॥ १८॥ 

अयम्‌। उत्तरात्‌। संयईसुरितिं संयत्‌उवंसु:। तस्यी ताह््य:। चा अरिष्टनेमिरित्यरिष्टठ-नेमि:। चा। 
सेनानीग्रामण्यौ। सेनानीग्रामन्यावित्ति सेनानीग्राम॒न्यौ। विश्वाची। च। घृताची। च। अप्सरसौं। आप॑:। हेति:। वार्त॑:। 
प्रहेतिरिति प्र$हेति:। तेभ्य:। नर्म:। अस्तु। ते। नः। अवन्तु। ते। नः। मृडयन्तु। ते। यम्‌। द्विष्प:। यः। चा। नः। ब्रेष्टि। 
तम्‌। एषाम्‌। जम्भें। दुध्म:॥ १८॥ 

पदार्थ :-(अयम्‌) (उत्तरात्‌) (संयद्ठसु:) यज्ञस्य संगतिकरण: (तस्थ) (तार्क्ष्य:) तीक्ष्णतेज:प्रापक 
आश्विनः (च) (अरिष्टनेमि:) अरिष्टानि दु:खानि दूरे नयति स कार्तिक: (च) (सेनानीग्रामण्यौ) एतद्ठद्गवर्तमानो 
(विश्वाची) या विश्व सर्व जगदग्जति व्याप्नोति सा (च) (घृताची) घृतमाज्यमुदकं वाञ्जति प्राप्नोति सा 
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दीप्ति: (च) (अप्सरसौ) अप्सु प्राणेषु सरन्त्यो गती (आप:) (हेति:) वृद्धि: (बातः) प्रिय: पवन: (प्रहेति:) 
प्रकर्षण वर्द्धक: (तेभ्य:) (नमः) (अस्तु) (ते) (नः:) (अवन्तु) (ते) (नः) (म्डयन्तु) (ते) (यम) (द्विष्प:) 
(यः) (च) (नः) (ट्वेष्टि) (तम) (एषाम) (जम्भे) (दध्म:)। [अयं मन्त्र: शत०८.६.१.१९ 
व्याख्यात:]॥ १८॥ 

अन्वयः-हे मनुष्या:! यथायमुत्तरातू संयद्वसुरिव शरदृतुरस्ति तस्य सेनानीग्रामण्याविव 
तार्क्ष्यश्ारिष्ननेमिश्व विश्वाची च घृताची चाप्सरसौ स्त: यत्रा55पो हेतिरिव वर्तिका वात: प्रहेतिरिवानन्दप्रदो 
भवति त॑ ये युक्‍त्या सेवन्ते तेभ्यो नमो5स्तु। ते नो3वन्तु ते नो मृडयन्तु ते बयं य॑ द्विष्पो यश्व नो द्वेष्टि 
तमेषामब्वातानां जम्भे दध्मस्तथा यूयं वर्तध्वम्‌॥ १८॥ 

भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार:। इदं शरदूतो: शिष्टं व्याख्यानम्‌। अस्मिन्नपि मनुष्यर्युक्त्या 
प्रवर्तितव्यम्‌॥ १८॥ 

पदार्थ :-हे मनुष्यो! जेसे (अयम्‌) यह (उत्तरात्‌) उत्तर दिशा से (संयद्वसु:) यज्ञ को संगत करने 
हारे के तुल्य शरद्‌ ऋतु है, (तस्थ) उस के (सेनानीग्रामण्यौ) सेनापति और ग्रामाध्यक्ष के समान (तार्क्ष्य:) 
तीक्ष्ण तेज को प्राप्त कराने वाला आश्विन (च) और (अरिष्टनेमि:) दुःखों को दूर करने वाला कार्त्तिक (च) 
ये दोनों (विश्वाची) सब जगत में व्यापक (च) और (घृताची) घी वा जल को प्राप्त कराने वाली दीप्ति 
(च) ये दोनों (अप्सरसौ) प्राणों की गति हैं, जहां (आप:) जल (हेति:) वृद्धि के तुल्य वत्तनि और (बातः) 
प्रिय पवन (प्रहेति:) अच्छे प्रकार बढ़ाने हारे के समान आनन्ददायक होता है, उस वायु को जो लोग युक्ति 
के साथ सेवन करते हैं, (तेभ्य:) उनके लिये (नमः) नमस्कार (अस्तु) हो, (ते) वे (नः) हमारी (अवन्तु) 
रक्षा करें, (ते) वे (न:) हम को (म्रडयन्तु) सुखी करें, (ते) वे हम (यम्‌) जिससे (द्विष्म:) द्वेष करें (च) 
और (यः) जो (नः) हम से (ट्वेष्टि) द्वेष करे, (तम) उस को (एषाम्‌) इन जल वायुओं के (जम्मे) 
दुःखदायी गुणरूप मुख में (दध्म:) धरें, वेसे तुम लोग भी वर्तो॥१८॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डार है। यह शरद्‌ ऋतु का शेष व्याख्यान है। इस में भी 
मनुष्यों को चाहिये कि युक्ति के साथ कार्यों में प्रवृत्त हों॥ १८॥ 

अयमुपरीत्यस्य परमेष्ठी ऋषि:। हेमन्तर्त्तर्दिवता। निचृत्कृतिश्छन्द:। निषाद: स्वर:॥ 
एनस्तादृशगेव विषयमाह॥ 
फिर भी वैसा ही विषय अगले मन्त्र में कहा है॥ 

अयमुपर्य्वाग्वसुस्तस्य॑ सेनजिच्च॑ सुषेणश्र सेनानीग्रामण्यौ। उर्वशी च 
पूर्वचित्तिश्नाप्सरसाववस्फूर्जन्‌ हेतिर्विद्युव्प्रहेतिस्तेभ्यो नमो3अस्तु ते नॉउवन्तु ते नों मृडयन्तु ते य॑ 
द्विष्पो यश्व॑ नो द्वेष्टि तमेंषां जम्भें दध्म:॥ १९॥ 


पद्जदशो ध्याय: छण्‌९ 


अयम्‌। उपरि। अर्वाग्वस॒रित्यर्वाक्‌४वसु:। तस्य। सेनजिदितिं सेन5जित्‌। चा। सुषेण:। सुसेन इतिं सु5सेन॑:। 
चा सेनानीग्रामण्यौ। सेनानीग्रामन्याविति सेनानीग्राम॒न्यौ। उर्वशी। च॒। पूर्वचित्तिरितिं पूर्व5चित्ति।। च। अप्सरसौ। 
अवस्फूर्जब्नित्य॑व5स्फूर्जन। हेति:। विद्युदितिं वि5च्युत। प्रहेंतिरिति प्रहेंति:। तेभ्य॑.। नम:। अस्तु। ते। नः। अवन्तु। ते। 
नः। मृडयन्तु। ते। यम्‌। द्विष्म:। यः। च। न॒ः। द्वेष्टि। तम्‌। एषाम्‌। जम्भें। दुध्म:॥ १९॥ 

पदार्थ :-(अयम्‌) (उपरि) वर्त्तमान: (अर्वाग्वसु:) अर्वाग्वृष्टे: पश्चाद्डसु धनं यस्मात्‌ स हेमन्तर्तुः 
(तस्थ) (सेनजित्‌) यः सेनया जयति स:। अत्र ड्यापो: संज्ञाछन्दसोर्बहुलमिति हस्वत्वं (च) (सुषेण:) 
शोभना सेना यस्य स: (च) (सेनानीग्रामण्यौ) एतद्ठद्ग्तमानो मार्गशीर्षपौषो मासो (उर्वशी) उरु बहु अश्नाति 
यया सा दीप्ति: (च) (पूर्वचित्ति:) पूर्वा प्रथमा चित्ति: संज्ञानं यस्या: सा (च) (अप्सरसो) (अवस्फूर्जन) 
अर्वाचीनं घोष॑ं कुर्बन्‌ (हेति:) वज्रघोष: (विद्युत्‌) (प्रहेति:) प्रकृशे वज़ इव (तेभ्य:) (नमः) (अस्तु) (ते) 
(नः) (अवन्तु) (ते) (नः) (मृडयन्तु) (ते) (यम) (द्विष्प:) (यः) (च) (नः) (द्वेष्टि) (तम) (एषाम) 
(जम्भे) (दध्म:)॥१९। 

अन्वयः-हे मनुष्या:! यथा5यमुपरि वर्त्तमानो्र्वाग्वसुहेंमन्तर्तुरस्ति, तस्य सेनजिच्च सुषेणश्च 
सेनानीग्रामण्याविव मार्गशीर्षपौषो मासावुर्वशी च पूर्वचित्तिश्नाप्सरसाववस्फूर्जन्‌ हेतिर्विश्ुत्प्रहेतिश्वास्ति तेभ्यो 
नमोऊन्नमस्तु। ते नो5वन्तु ते नो मृडयन्तु ते वयं य॑ द्विष्मो यश्व नो द्वेष्टि तमेषां जम्भे दध्मस्तं यूयमपि तथा 
विदधत॥ १९॥ 

भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार: | इयमपि हेमन्तरत्तों: शिष्टा व्याख्या। इममृतुं मनुष्या युक्‍त्या 
सेवित्वा बलिष्ठा भवन्तु॥ १९॥ 

पदार्थ :-हे मनुष्यों! जेसे (अयम्‌) यह (उपरि) ऊपर वर्त्तमान (अर्वाग्वसु:) वृष्टि के पश्चात्‌ धन का 
हेतु है, (तस्थ) उस के (सेनजित्‌) सेना से जीतने वाला (च) और (सुषेण:) सुन्दर सेनापति (च) ये दोनों 
(सेनानीग्रामण्यौ) सेनापति और ग्रामाध्यक्ष के तुल्य वर्तमान अगहन और पौष महीने (उर्वशी) बहुत खाने 
का हेतु आन्तर्य दीप्ति (च) और (पूर्वचित्ति:) आदि ज्ञान का हेतु (च) ये दोनों (अप्सरसौ) प्राणों में रहने 
वाली (अवस्फूर्जन) भयंकर घोष करते हुए (हेति:) वज्र के तुल्य (विद्युत) बिजुली के चलाने हारे और 
(प्रहेति:) उत्तम वज्र के समान रक्षक प्राणी हैं, (तेभ्य:) उन के लिये (नमः) अन्नादि पदार्थ (अस्तु) मिलें। 
(ते) वे (नः) हम लोगों की (अवन्तु) रक्षा करें, (ते) वे (न:) हम को (प्रडयन्तु) सुखी करें, (ते) वे हम 
लोग (यम्‌) जिस दुष्ट से (द्विष्म:) द्वेष करें, (बच) ओर (यः) जो (नः) हम से (्वेष्टि) द्वेष करे, (तम) उस 
को हम लोग (एषाम्‌) इन हिंसक प्राणियों के (जम्भे) मुख में (दध्मः) धरें, वेसे तुम लोग भी उस को 
धरो॥ १९॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्रार है। यह भी हेमन्त ऋतु की शेष व्याख्या है। मनुष्यों 
को चाहिये कि इस ऋतु का युक्ति से सेवन करके बलवान हों॥ १९॥ 


७६० यजुर्वेदभाष्ये 


अमिनिर्मूरद्धेत्यस्थ परमेष्ठी ऋषि:। अम्निर्देवता। निचृद्गायत्री छन्द:। षड़्ज: स्वर:॥ 
क्ं जनेर्बल॑ वर्धनीययित्याह॥ 
मनुष्यों को किस प्रकार बल बढ़ाना चाहिये, यह विषय अगले मन्त्र में कहा है॥ 
अमिनिर्मूर्डा दिवः ककुत्पति: पृथिव्याउअयम्‌। 
अपा< रेता«ंसि जिन्वति॥२०॥ 
अम्नि:। मूर्द्धा। दिव:। ककुत्‌उपर्ति:। पृथिव्या:। अयम्‌॥ अपाम्‌। रेताँ्ंसि। जिन्व॒ति॥ २०॥ 
पदार्थ :-(अग्नि:) प्रसिद्ध: पावक: (पूर्डा) शिर इव सूर्यरूपेण वर्तमान: (दिव:) प्रकाशस्य 
(ककुत्पति:) दिशां पालक: (प्रथिव्या:) भूमेश्व (अयम्‌) (अपाम) प्राणानाम्‌ (रेतांसि) वीर्य्याणि (जिन्वति) 
प्रीणाति॥ २०॥ 
अन्वयः:-यथा हेमन्तर्त्तावयमग्निर्दिव: पृथिव्याश्र मध्ये मूर्द्धा ककुत्पति: सन्नपां रेतांसि जिन्वति, 
तथैव मनुष्यैर्बलिष्टेरभवितव्यम्‌॥ २०॥ 
भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार:। मनुष्येर्युक्त्या जाठराग्नि वर्धयित्वा संयमेनाहारविहारौ 
कृत्वा सदा बल॑ वर्धनीयम्‌॥ २०॥ 
पदार्थ :-जैसे हेमन्त ऋतु में (अयम्‌) यह प्रसिद्ध (अग्नि) अग्नि (दिव:) प्रकाश और (पृथिव्या:) 
भूमि के बीच (पूर्द्धा) शिर के तुल्य सूर्य्यरूप से वर्त्तमान (ककुत्पति:) दिशाओं का रक्षक हो के (अपाम) 
प्राणों के (रेतांसि) पराक्रमों को (जिन्वति) पूर्णता से तृप्त करता है, वैसे ही मनुष्यों को बलवान होना 
चाहिये॥ २०॥ 
भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डर है। मनुष्यों को चाहिये कि युक्ति से जाठराग्नि को 
बढ़ा संयम से आहार-विहार करके नित्य बल बढ़ाते रहें॥२०॥ 
अयमम्निरित्यस्थ परमेष्ठी ऋषि:। अम्निर्देवता। निचृद्‌गायत्री छन्द:। षड़ज: स्वर:॥ 
उनर्मनष्यः कि कुर्य्यादित्याह॥ 
फिर मनुष्य क्या करे, यह विषय अगले मन्त्र में कहा है॥ 
अयमग्नि: सहस्लिणो वाजस्य श॒तिनस्पति:। 
मूर्धा क॒वी रयीणाम्‌॥ २१॥ 
अयम्‌। अग्नि:। सहस्निण:। वार्जस्य। श॒ति्न॑:। पतिं:। मूर्द्धा। कवि:। रयीणाम्‌॥ २१॥ 
पदार्थ :-(अयम्‌) (अग्निः) हेमन्ते वर्त्तमान: (सहस्निण:) प्रशस्तासंख्यपदार्थयुक्तस्य (वाजस्थ) 
अन्नस्य (शतिनः) प्रशस्तैर्गुगै: सह शतधा वर्त्तमानस्य (पतिः) पालक: (पूर्दा) उत्तमाड़वद्व्त्तमान: 
(कवि:) क्रान्तदर्शन: (रयीणाम्‌) धनानाम्‌॥ २१॥ 


पद्जदशो ध्याय: ७६१ 


अन्वयः-हे मनुष्या:! यथाउयमग्नि: सहस्रिण: शतिनो वाजस्य रयीणां च पतिर्मूर्ड़्ा कविरस्ति, 
तथैव यूयं भवत॥ २१॥ 

भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार:। यथा विद्यायुक्तिभ्यां सेवितो3ग्नि: पुष्कले धनधान्ये 
प्रयच्छति, तथेव सेवित: पुरुषार्थो मनुष्यान्‌ श्रीमत: सम्पादयति॥ २१॥ 

पदार्थ :-हे मनुष्यों! (अयम्‌) यह (अग्नि:) हेमन्त ऋतु में वर्त्तमान (सहस्नरिण:) प्रशस्त असंख्य 
पदार्थों से युक्त (शतिनः) प्रशंसित गुणों के सहित अनेक प्रकार वर्त्तमान (वाजस्य) अन्न तथा (रयीणाम) 
धनों का (पति:) रक्षक (पूर्द्धा) उत्तम अड़ के तुल्य (कवि:) समर्थ है, वैसे ही तुम लोग भी हो॥२१॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डार है। जैसे विद्या और युक्ति से सेवन किया अग्नि बहुत 
अन्न धन प्राप्त कराता है, वेसे ही सेवन किया पुरुषार्थ मनुष्यों को ऐश्वर्यवान्‌ कर देता है॥ २१॥ 

त्वामग्न इत्यस्य परमेष्ठी ऋषि:। अम्निर्देवता। निचृद्‌गायत्री छन्द:। षड़ज: स्वर:॥ 
एन. स कीदृग्: स्यादित्याह॥ 
फिर वह कैसा हो, यह विषय अगले मन्त्र में कहा है॥ 

त्वाम॑मे पुष्करादध्यर्थर्वा निर॑म्थत। 

मुर्ध्वो विश्वस्थ वाघत:॥ २२॥ 

त्वाम। अने। पुष्करात्‌। अधि। अर्थर्वा। नि:। अमन्थत। मूर्ध्:। विश्वस्थ। वाघत॑:॥ २२॥ 

पदार्थ :-(त्वाम) (अग्ने) विद्वन्‌! (पुष्करात) अन्तरिक्षात्‌। पुष्करमित्यन्तरिक्षनाम ०॥ (निघं०१॥३) 
(अधि) (अथर्वा) अहिंसक: (निः) नितराम्‌ (अमन्थत) मथित्वा गृह्नीयात्‌ (पूर्ध्यः) शिरोदद्वर्त्तमानस्य 
(विश्वस्य) समग्रस्य जगतो मध्ये (वाघत:) सुशिक्षिताभिववःाग्भिरविद्या हन्यते येन स मेधावी। वाघत इति 
मेधाविनामसु पठितम्‌॥ (निघं० ३।२५)॥२२॥ 

अन्वयः:-हे अग्ने! यथा<थर्वा वाघतो दिद्वान्‌ पुष्करादधि मूरध्नों विश्वस्थ च मध्येउग्निं विद्युत 
निरमन्थत, तथेव त्वां बोधयामि॥ २२॥ 

भावार्थ:-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्रार:। मनुष्यर्विद्ददनुकरणेनाकाशात्‌  पृथिव्याश्च॒ विद्युत 
संगृह्माश्चर््याणि कर्माणि साधनीयानि॥ २२॥ 

पदार्थ :-हे (अग्ने) विद्वन्‌! जेसे (अथर्वा) रक्षक (वाघत:) अच्छी शिक्षित वाणी से अविद्या का 
नाश करने हारा बुद्धिमान्‌ विद्वान्‌ पुरुष (पुष्करात्‌) अन्तरिक्ष के (अधि) बीच तथा (पूर्ध्च:) शिर के तुल्य 
वर्त्तमान (विश्वस्य) सम्पूर्ण जगत्‌ के बीच अग्नि को (निरमन्थत) निरन्तर मन्थन करके ग्रहण करे, वैसे ही 
(त्वाम्‌) तुझ को मैं बोध कराता हूं॥ २२॥ 


७६२ यजुर्वेदभाष्ये 


भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डार है। मनुष्यों को चाहिये कि विद्वानों के समान आकाश 

तथा पृथिवी के सकाश से बिजुली का ग्रहण कर आश्चर्य रूप कर्मों को सिद्ध करें॥ २२॥ 
भुव इत्यस्य परमेष्ठी ऋषि:। अमिनिर्देवता। निचृदार्षी त्रिष्टप्‌ छन्‍्द:। घैवत: स्वर :॥ 
एन: स कीदृग्: स्यपादित्याह॥ 
फिर वह कैसा हो, यह विषय अगले मन्त्र में कहा है॥ 

भुर्वों यज्ञस्थ रजसश् नेता यत्रा नियुद्धि: सचसे शिवाभि:। 

दिवि मूर्धान॑ दधिषे स्व॒र्षा जिह्ामग्ने चकृषे हव्यवाहम्‌॥२३॥ 

भुव॑:। यज्ञस्य। रज॑स:। चा। नेता। यत्र। नियुद्धिरिति नियुत्उभि:। सचसे। शिवाभि:। दिवि। मूर्धानम्‌। दुधिषे। 

पदार्थ :-(भुव:ः) भवतीति तस्य (यज्ञस्थ) संगतस्य कार्यसाधकस्य व्यवहारस्य (रजस:) 
लोकसमूहस्य (च) (नेता) नयनकर्त्ता (यत्र) अत्र ऋचितुनु० इति दीर्घ: (नियुद्धि:) मिश्रिकामिश्रिकाभि: 
क्रियाभि: (सचसे) युनक्षि (शिवाभि:) मंगलकारिणीभि: (दिवि) द्योतनात्मके स्वस्वरूपे (पूर्द्धानम्‌) मूर्द्धेव 
वर्तमान सूर्य्यम्‌ (दथिषे) धरसि (स्वर्षाम्‌) स्व: सुखं सनोति ददाति यया ताम्‌ (जिह्माम) वाचम्‌। जिद्वेति 
वाइना ०॥ (निघं०१।॥११) (अग्ने) विद्दन्‌ (चकृषे) करोति (हव्यवाहम्‌) यो हव्यान्‌ दातुमादातुं च योग्यान्‌ 
रसान्‌ वहति तम्‌॥२३॥ 

अन्वयः-हे अग्ने! यथा5यमम्निर्नियुद्धि: शिवाभि: सह वर्त्तमान: भुवो यज्ञस्य रजसश्व नेता सन्‌ 
सचते यत्र दिवि मूर्द्धानं दधाति हव्यवाहं स्वर्षा जिह्लां चकृषे तथा तत्र त्वं दिवि सचसे विद्यां दधिषे॥ २३॥ 

भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार:। यथाम्निरीश्वरेण नियुक्त: सन्‌ सर्वस्य जगत: सुखकारी 
वर्त्तते, तथेव विद्याग्राहका अध्यापका: सर्वेषां जनानां सुखकारिण: सन्तीति ज्ञेयम्‌॥ २३॥ 

पदार्थ :-हे (अग्ने) विद्वन्‌! जैसे यह प्रत्यक्ष अग्नि (नियुद्धिः) संयोग-विभाग कराने हारी क्रिया 
तथा (शिवाभि:) मड्जलकारिणी दीप्तियों के साथ वर्त्तमान (भुवः) प्रगट हुए (यज्ञस्थ) कार्यो के साधक 
संगत व्यवहार (च) और (रजसः) लोकसमूह को (नेता) आकर्षण करता हुआ सम्बन्ध कराता है और 
(यत्र) जिस (दिवि) प्रकाशमान अपने स्वरूप में (पूर्द्धानम्‌) उत्तमाड़ के तुल्य वर्त्तमान सूर्य को धारण 
करता तथा (हव्यवाहम) ग्रहण करने तथा देने योग्य रसों को प्राप्त कराने वाली (स्वर्षाम) सुखदायक 
(जिह्माम) वाणी को (चकृषे) प्रवृत्त करता है, वेसे तू शुभ गुणों के साथ (सचसे) युक्त होता और सब 
विद्याओं को (दधिषे) धारण कराता है॥ २३॥ 


पद्जदशो ध्याय: ७६३ 


भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डार है। जैसे ईश्वर ने नियुक्त किया हुआ अग्नि सब 
जगत्‌ को सुखकारी होता है, वैसे ही विद्या के ग्राहक अध्यापक लोग सब मनुष्यों को सुखकारी होते हैं, 
ऐसा सब को जानना चाहिये॥ २३॥ 

अबोधीत्यस्य परमेष्ठी ऋषि:। अमिनिर्देवता। निचृत्‌ त्रिष्टप्‌ छन्द:। धैवत: स्वर :॥ 
पुन: स कीदृशों भ्रवेदित्याह॥ 
फिर वह कैसा हो, यह विषय अगले मन्त्र में कहा है॥ 

अबॉध्यग्नि: समिधा जनानां प्रति धेनुमिवायतीमुषासम्‌। 

यह्रा5इंव प्र वयामुज्जिहाना: प्र भानव: सिस्रते नाकमच्छे॥ २४॥ 

अबोंधि। अग्निः। समिधेतिं समू5इधां। जनानाम्‌। प्रतिं। धेनुमिवेतिं धेनुम्‌इईंव। आयतीमित्यां5युतीम्‌। 
उषास॑म्‌। उषसमित्युषसम्‌। यहा डवेतिं यह्ा:5ईंव। प्र। वयाम्‌। उज्जिहाना इत्युत्‌उजिहाना:। प्र। भानव॑:। सिखते। 
नाक॑म्‌। अच्छ॥ २४॥ 

पदार्थ :-(अबोधि) प्रब॒ुध्यते (अग्नि) (समिधा) प्रदीपसाधने: (जनानाम्‌) मनुष्याणाम्‌ (प्रति) 
(धेनुमिव) यथा दुग्धदां गां तथा (आयतीम) प्राप्नुवतीम्‌ (उषासम्‌) उषसं प्रभातम्‌। अत्र अन्येषामपि 
[अ०६.३.१३७] इति दीर्घ: (यह्मा इव) महान्तो धार्मिका जना इव (प्र) (वयाम्‌) व्यापिकां सुखनीतिम्‌ 
(उज्जिहाना:) उत्कृष्टतया प्राप्नुवन्त: (प्र) (भानव:) किरणा: (सिस्रते) प्रापयन्ति। अन्र सृधातोर्लटि शप: 
श्लुरव्य॑त्ययेनात्मनेपदमन्तर्गतो ण्यर्थश्न (नाकम्‌) अविद्यमानदु:खमाकाशम्‌ (अच्छ) सम्यक्‌॥ २४॥ 

अन्वय:-हे मनुष्या:! यथा समिधायमग्निरबोध्यायतीमुषासं प्रति जनानां धेनुमिवास्ति। यस्य यह्वा 
इव प्रवयामुज्जिहाना: प्रभानवो नाकमच्छ सिस्रते, तं सुखाय यूय॑ संप्रयुड्ग्ध्वम्‌॥ २४॥ 

भावार्थ:-अत्रोपमावाचकलुप्तोपमालड्जारौ। यथा दुग्धदात्री धेनुगों: संसेविता सती दुग्धादिभि: 
प्राणिच: सुखयति, यथा55प्ता विद्वांसो विद्यादानेनाविद्यां निवार्य्य मनुष्यानुन्नयन्ति, तथेवायमग्निर्वर्तत इति 
वेद्यम्‌॥ २४॥ 

पदार्थ:-हे मनुष्यो! जैसे (समिधा) प्रज्वलित करने के साधनों से यह (अग्नि:) अग्नि (अबोधि) 
प्रकाशित होता है, (आयतीम्‌) प्राप्त होते हुए (उषासम्‌) प्रभात समय के (प्रति) समीप (जनानाम्‌) मनुष्यों 
की (धेनुमिव) दूध देने वाली गौ के समान है। जिस अग्नि के (यह्वा इव) महान्‌ धार्मिक जनों के समान 
(प्र) उत्कृष्ट (बयाम्‌) व्यापक सुख की नीति को (उज्जिहाना:) अच्छे प्रकार प्राप्त करते हुए (प्र) उत्तम 
(भानव:) किरण (नाकम्‌) सुख को (अच्छ) अच्छे प्रकार (सिस्नरते) प्राप्त करते हैं, उस को तुम लोग 
सुखार्थ संयुक्त करो॥ २४॥ 


जद्ड यजुर्वेदभाष्ये 


भावार्थ :-इस मन्त्र में उपमा और वाचकलुप्तोपमालड्डार हैं। जैसे दुग्ध देने वाली सेवन की हुई गौ 
दुग्धादि पदार्थों से प्राणियों को सुखी करती है और जैसे आप्त विद्वान्‌ विद्यादान से अविद्या का निवारण कर 
मनुष्यों की उन्नति करते हैं, वेसे ही यह अग्नि है, ऐसा जानना चाहिये।॥ २४॥ 

अवोचामेत्यस्य परमेष्ठी ऋषि:। अम्निर्देवता। निचृत्‌ त्रिष्टप्‌ छन्‍्द:। घैवतः स्वर:॥ 
एन. स कीदृग इत्याह॥ 
फिर वह कैसा है, यह विषय अगले मन्त्र में कहा है॥ 

अवॉचाम कवये मेध्यांय वर्चों वन्दारु वृषभाय वृष्णें। 

गविष्टिरो नम॑सा स्तोम॑मग्नौ दिवीव रुक्‍्ममुरुव्यज्चमश्रेत्‌॥ २ ५॥ 

अवॉचाम। क॒वयें। मेध्यांय। वर्च:। वन्दारु। वृषभाय॑। वृष्णें। गविष्ठिर:। गविस्थिर इति गवि5स्थिर:। नम॑सा। 
स्तोम॑म्‌। अग्नौ। दिवीवेतिं दिवि5इंव। रुक्‍्मम्‌। उरूव्यज्चमित्युरुःव्यञ्ञम्‌। अश्रेत्‌॥ २५॥ 

पदार्थ :-(अवोचाम) उच्याम (कवये) मेधाविने (म्रेध्याय) सर्वशुभलक्षणसंगताय पवित्राय (बच:) 
वचनम्‌ (वन्दारु) प्रशंसनीयम्‌ (वृषभाय) बलिष्ठाय (वृष्णे) वृष्टिकर्त्रे (गविष्ठिर:) गोषु किरणेषु तिष्ठतीति 
(नमसा) अन्नादिना (स्तोमम्‌) स्तुत्यं कार्य्यम्‌ (अग्नौो) पावके (दिवीव) यथा सूर्य्यप्रकाशे (रुक्मम्‌) 
आदित्यम्‌ (उरुव्यज्ञम) उरुषु बहुषु विशेषेणाञ्ञति तम्‌ (अश्रेत्‌) श्रयेत्‌। अत्र विकरणस्यथ लुक्‌। 
लड॒प्रयोगश्च॥ २५॥ 

अन्वय:-वयं यथा गविष्ठिरो दिवीवोरुव्यञ्जं रुक्ममश्रेतु, तथा मेध्याय वृषभाय वृष्णे कवये वन्दारु 
वचोड5ग्नौ नमसा स्तोम॑ं चावोचाम॥ २५॥ 

भावार्थ :-अत्रोपमालड्डार: | विद्वद्धि: सुशीलाय शुद्धधिये विद्यार्थिने परमप्रयत्नेन विद्या देया। यतो- 
सौ विद्यामधीत्य सूर्यप्रकाशे घटपटादीन्‌ पश्यन्निव सर्वान्‌ यथावज्ज्ञातुं शक्नुयात्‌॥ २५॥ 

पदार्थ :-हम लोग जैसे (गविष्ठिर:) किरणों में रहने वाली विद्युत्‌ (दिवीव) सूर्यप्रकाश के समान 
(उरुव्यज्चम्‌) विशेष करके बहुतों में गमनशील (रुक्‍्मम) सूर्य का (अश्रेत्‌) आश्रय करती है, वेसे 
(मेध्याय) सब शुभ लक्षणों से युक्त पवित्र (वृषभाय) बली (वृष्णे) वर्षा के हेतु (कवये) बुद्धिमान्‌ के लिये 
(वन्दारु) प्रशंसा के योग्य (बच:) वचन को और (अग्नौ) जाठराग्नि में (बमसा) अन्न आदि से (स्तोमम्‌) 
प्रशस्त कार्यों को (अवोचाम) कहें॥ २५॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में उपमालड्डार है। विद्वानों को चाहिये कि सुशील शुद्धबुद्धि विद्यार्थी के लिये 
परम प्रयत्न से विद्या देवें, जिससे वह विद्या पढ़ के सूर्य के प्रकाश में घट-पटादि को देखते हुए के समान 
सब को यथावत्‌ जान सके॥ २५॥ 

अयमिहेत्यस्य परमेष्ठी ऋषि:। अमि्निर्देवता। भुरिगार्षी त्रिष्टप्‌ छन्‍्द:। घैवत: स्वर:॥ 


पद्जदशो ध्याय: जदद५ 


एन. स कीदृश इत्याह॥ 
फिर वह कैसा हो, यह विषय अगले मन्त्र में कहा है॥ 

अयमिह प्रथमो धांयि धातृभिहोता यजिष्ठो5अध्वरेष्वीड्य:। 

यमण॑वानो भृग॑वो विरुरुचुर्वनेंषु चित्रं विभ्वं विशेविशे॥ २६॥ 

अयम्‌। इह। प्रथम:। धायि। धातृभिरितिं धातृडभि:। होता। यर्जिष्ठ:। अध्वरेष। ईड्य:। यम्‌। अफ॑वान:। 
भृग॑व:। विरुरुचुरिति वि5रुरुचु:। वनेषु। चित्रम्‌। विभ्व्रमितिं वि5भ्वम्‌। विशेविश इति विशेषविशे॥ २६॥ 

पदार्थ :-(अयम्‌) (इह) (प्रथम:) विस्तीर्णोउग्नि: (धायि) प्रियते (धातृभि:) धारके: (होता) 
आदाता (यजिष्ठ:) अतिशयेन यपष्टा (अध्वरेषु) अहिंसनीयव्यवहारेषु (ईड्य:) अन्वेषितुं योग्य: (यम्‌) 
(अणवान:) रूपवन्त:। अपषममिति रूपना०॥ (निघं०३।७५) अत्र छान्दसो वर्णलोप इति मतोस्तलोप: 
(भृगव:) परिपक्वविज्ञाना: (विरुरुचु:) विरोचन्ते प्रकाशन्ते (वनेषु) रश्मिषु (चित्रम) अद्भधुतम्‌ (विभ्वम) 
व्यापकम्‌ (विशेविश्े) प्रजायै प्रजायै॥ २६॥ 

अन्वय:-य इहाध्वरेष्वीड्यो यजिष्ठो होता प्रथमो$यमग्निर्धातृभिर्धायि य॑ वनेषु चित्र विभ्व॑ 
विशेविशेष्प्नवानो भुगवो विरुरुचुस्तं सर्वे मनुष्या अड्ढरीकुर्य्य:॥ २६॥ 

भावार्थ :-विद्वांसो ग्निविद्यां धृत्वाउन्येभ्य: प्रदद्यु:॥ २६॥ 

पदार्थ :-जो (इह) इस जगत में (अध्वरेषु) रक्षा के योग्य व्यवहारों में (ईड्य:) खोजने योग्य 
(यजिष्ठ:) अतिशय करके यज्ञ का साधक (होता) घृतादि का ग्रहणकर्त्ता (प्रथम:) सर्वत्र विस्तृत (अयम) 
यह प्रत्यक्ष अग्नि (धातृभि:) धारणशील पुरुषों ने (धायि) धारण किया है, (यम्‌) जिस को (वनेषु) किरणों 
में (चित्रम) आश्चर्यरूप से (विभ्वम्‌) व्यापक अग्नि को (विश्वेविश्े) समस्त प्रजा के लिये (अणवान:) 
रूपवान्‌ (भृूगव:) पूर्णज्ञानी (विरुरुचु:) विशेष करके प्रकाशित करते हैं, उस अग्नि को सब मनुष्य 
स्वीकार करें॥ २६॥ 

भावार्थ :-विद्वानू लोग अग्निविद्या को आप धारके दूसरों को सिखावें॥ २६॥ 

जनस्थेत्यस्य परमेष्ठी ऋषि:। अम्निर्देवता। निचृदार्षी जगती छन्द्‌:। निषाद: स्वर:॥ 
एन. स कीदृश इत्याह॥ 
फिर वह कैसा हो, यह विषय अगले मन्त्र में कहा है॥ 

जन॑स्य गोपा5अजनिष्ट जागृविर॒ग्नि: सुदक्ष: सुविताय नव्यसे। 

घृतप्रतीको बृहता दिविस्पृशा द्युमद्विभांति भरतेभ्य: शुचि:॥२७॥ 

जन॑स्यथ। गोपा:। अजनिष्ट। जागृवि:। अम्नि:। सुदक्ष इति सुउदक्ष। सुविताय। नव्य॑से। घृतप्रंतीक इति 
घृत5प्रंतीक:। बृहता। दिविस्पृशेतिं दिवि5स्पृशा। द्युमदितिं द्युउमत्‌। वि। भाति। भरतेभ्य:। शुचि:॥ २७॥ 


६६ यजुर्वेदभाष्ये 


पदार्थ :-(जनस्थ) जातस्य (गोपा:) रक्षक: (अजनिष्ट) जात: (जागृवि:) जागरूक: (अग्नि) 
विद्युत्‌ (सुदक्ष:) सुष्ठुबल: (सुविताय) उत्पादनीयायेश्वर्य्याय (नव्यसे) अतिशयेन नवीनाय। अत्र छान्दसो 
वर्णलोपो वेति ईलोप: (घृतप्रतीकः) प्रतीतिकरं जलमाज्यं वा यस्य सः (बृहता) महता (दिविस्पृश्ञा) दिवि 
प्रकाशे स्पृशति येन तेन (च्युमत्‌) द्यौ: प्रकाशो5स्त्यस्मिन्‌ तद्बत्‌ (वि) (भाति) (भरतेभ्य:) आदित्येभ्य:। 
भरत आदित्य:॥ (निघं०८।॥१३) (शुचि:) पवित्र:॥ २७॥ 

अन्वयः-हे मनुष्या:! यो जनस्य गोपा जागृविः: सुदक्षो घृतप्रतीक: शुचिरग्निर्नव्यसे 
सुविताया5जनिष्ट, बृहता दिविस्पृशा भरतेभ्यो द्युमद्विभाति, त॑ं यूयं विजानीत॥ २७॥ 

भावार्थ :-मनुष्यर्यदेश्चर्यप्राप्तरसाधारणं निमित्तं सृष्टिस्थानां सूर्याणां कारणं विद्युत्तेजस्तद्विज्ञायोप- 
योक्तव्यम्‌॥ २७॥ 

पदार्थ :-हे मनुष्यों! जो (जनस्थ) उत्पन्न हुए संसार का (गोपा:) रक्षक (जागृवि:) जानने रूप 
स्वभाव वाला (सुदक्ष:) सुन्दर बल का हेतु (घृतप्रतीक:) घृत से बढ़ने हारा (शुचिः) पवित्र (अग्निः) 
बिजुली (नव्यसे) अत्यन्त नवीन (सुविताय) उत्पन्न करने योग्य ऐश्वर्य के लिये (अजनिष्ट) प्रकट हुआ हे 
और (बृहता) बड़े (दिविस्पृशा) प्रकाश में स्पर्श से (भरतेभ्य:) सूर्यों से (द्युमत्‌) प्रकाशयुक्त हुआ 
(विभाति) शोभित होता है, उस को तुम लोग जानो॥ २७॥ 

भावार्थ :-मनुष्यों को चाहिये कि जो ऐश्वर्य्यप्राप्ति का विशेष कारण सृष्टि के सूर्यो का निमित्त 
बिजुली रूप तेज है, उसको जान के उपकार लिया करें॥ २७॥ 

त्वामग्न इत्यस्य परमेष्ठी ऋषि:। अग्निर्देवता। विराडार्षी जगती छन्द:। निषाद: स्वर:॥ 
एन. स कीदृग इत्याह॥ 
फिर वह कैसा हो, यह विषय अगले मन्त्र में कहा है॥ 

त्वाम॑ग्ने5अटड्विरसो गुहां हितमन्वविन्दज्छिश्रियाणं वनेवने। 

स जायसे मथ्यमानः सहों महत्‌ त्वामाहु: सहसस्पुत्रम॑द्विर:॥ २८॥ 

त्वाम। अग्ने। अड्विरसः। गुहां। हितम। अनु। अविन्दन। शिश्रियाणम्‌। बनेवन्‌ इति वर्नें3वने। सः। जायसे। 
मथ्यमान:। सहं:। महत्‌। त्वाम्‌। आहु:। सहंस:। पुत्रम्‌। अद्विर:॥२८॥ 

पदार्थ :-(त्वाम) (अग्ने) विद्वन्‌! (अड्विरसः) विद्वांस: (गुहा) गुहायां बुद्धी। अत्र सुपां सुलुग्‌० 
[अ०७.१.३९] इति डेलुक्‌ (हितम) हितकारिणम्‌ (अनु) (अविन्दन्‌) प्राप्नुयु: (शिश्रियाणम्‌) श्रयन्तम्‌ 
(वनेवने) रश्मौ रश्मौ पदार्थ पदार्थ वा (सः) (जायसे) (मध्यमान:) संघृष्यमाण: (सह:) बलम्‌ (महत्‌) 
(त्वाम) तम्‌ (आहु:) कथयन्ति (सहसः) बलवतो वायो: (पुत्रम) उत्पन्नम्‌ (अड्डिरः) प्राणवत्‌ प्रिय॥ २८॥ 


पद्जदशोड5 ध्याय: ७६७ 


अन्वय:-हेड्रिरो5 ग्ने | त्वं स मथ्यमानो5ग्निरिव विद्यया जायसे, यथा महत्सहो युक्त सहसस्पुत्र 
वनेवने शिश्रियाणं गुहा हितं त्वामाहुरड्धिरसो5न्वविन्दंस्तथा त्वामहं बोधयामि॥ २८॥ 

भावार्थ:-द्विविधोउ5ग्निर्मामसो. बाह्मश्वास्ति  तयोराभ्यन्तरं युक्ताभ्यामाहारविहाराभ्यां. बाह्लं 
मन्थनादिभ्य: सर्वे विद्वांस: सेवन्ताम्‌। तथेतरे भजन्तु॥ २८॥ 

पदार्थ :-हे (अड्विरः) प्राणवत्प्रिय (अग्ने) विद्वन्‌! जैसे (सः) वह (मथ्यमान:) मथन किया हुआ 
अग्नि प्रसिद्ध होता है, वेसे तू विद्या से (जायसे) प्रकट होता है, जिस को (महत्‌) बड़े (सहः) बलयुक्त 
(सहस:) बलवान वायु से (पुत्रम) उत्पन्न हुए पुत्र के तुल्य (बनेवने) किरण-किरण वा पदार्थ-पदार्थ में 
(शिश्रियाणम्‌) आश्रित (गुहा) बुद्धि में (हितम्‌) स्थित हितकारी (त्वाम) उस अग्नि को (आहु:) कहते हें, 
(अड्विरस:) विद्वान्‌ लोग (अन्वविन्दन्‌) प्राप्त होते हैं, उसका बोध (त्वाम्‌) तुझे कराता हूँ॥ २८॥ 

भावार्थ :- अग्नि दो प्रकार का होता है-एक मानस और दूसरा बाह्य। इस में आशभ्यन्तर को युक्त 
आहार-विहारों से और बाह्य को मन्थनादि से सब विद्वान्‌ सेवन करें, वैसे इतर जन भी सेवन किया 
करें॥ २८॥ 

सखाय इत्यस्य परमेष्ठी ऋषि:। अम्निर्देवता। विराडनुष्टप्‌ छन्‍्द:। गाशार: स्वर:॥ 
गनुष्या: कीदृशा भ्रत्वानिं विजानीयुरित्याह॥ 
मनुष्य लोग कैसे होके अग्नि को जानें, यह विषय अगले मन्त्र में कहा है॥ 

सखांय॒: सं व॑: सम्यज्चमिषःस्तोम॑ चाग्नये। 

वर्षिष्ठाय क्षितीनामूर्जो नप्ले सहस्वते॥ २९॥ 

सर्खाय:। सम्‌॥। वः। सम्यञ्ञम्‌। इषम्‌॥। स्तोम॑म। चा अग्नयें। वर्षिष्ठाय। शक्षितीनाम्‌। ऊर्ज:। नप्तें। 
सहंस्वते॥ २९॥ 

पदार्थ :-(सखाय:) सुहदः (सम्‌) (वः) युष्माकम्‌ (सम्यञ्नम) यः: समीचीनमञ्ञति तम्‌ (इषम्‌) 
अन्नम्‌ (स्तोमम) स्तुतिसमूहम्‌ (च) (अग्नये) पावकाय (वर्षिषप्ठाय) अतिवृद्धाय (क्षितीनाम्‌) मनुष्याणाम्‌ 
(ऊर्ज:) बलस्य (नप्त्रे) पौत्र इव वर्त्तमानाय (सहस्वते) बलयुक्ताय॥ २९॥ 

अन्वयः:-हे मनुष्या:! यथा विद्वांस सखाय: सन्त: क्षितीनां वो युष्माकमूर्जो नप्ल्े सहस्वते 
वर्षिष्ठायाग्नये य॑ं सम्यश्जमिषं स्तोम॑ च समाहुस्तथा यूयमनुतिष्ठत॥ २९॥ 

भावार्थ:-अत्र पूर्वमन्त्रादाहरित्यनुवर्तती।ी शिल्पिन सुहदो भूत्वा दिद्वदुक्तानुकूलतया 
पदार्थविद्यामनुतिष्टेयु:। या विद्युत्‌ कारणाख्याद्‌ बलाज्जायते सा पुत्रवत्‌, या सूर्य्यादे: सकाशादुत्पद्यते सा 
पौत्रवदस्तीति वेद्यम्‌॥ २९॥ 


७६८ यजुर्वेदभाष्ये 


पदार्थ :-हे (सखाय:) मित्रो! (क्षितीनाम) मननशील मनुष्य (व:) तुम्हारे (ऊर्ज:) बल के (नप्त्रे 
पोत्र के तुल्य वर्त्तमान (सहस्वते) बहुत बल वाले (वर्षिष्ठाय) अत्यन्त बड़े (अग्नये) अग्नि के लिये जिस 
(सम्यञ्ञम्‌) सुन्दर सत्कार के हेतु (इषम्‌) अन्न को (च) और (स्तोमम्‌) स्तुतियों को (समाहु:) अच्छे प्रकार 
कहते हैं, वेसे तुम लोग भी उस का अनुष्ठान करो॥ २९॥ 

भावार्थ :-यहां पूर्व मन्त्र से (आहु:) इस पद की अनुवृत्ति आती है। कारीगरों को चाहिये कि सब 
के मित्र होकर विद्वानों के कथनानुसार पदार्थविद्या का अनुष्ठान करें। जो बिजुली कारणरूप बल से उत्पन्न 
होती है, वह पुत्र के तुल्य है, और जो सूर्य्यादि के सकाश से उत्पन्न होती है सो पौत्र के समान है, ऐसा 
जानना चाहिये॥ २९॥ 

संसमिदित्यस्थ परमेष्ठी ऋषि:। अमिनिर्देवता। विराडनुष्टप्‌ छन्द:। गाशार: स्वर:॥ 
वैश्येन कि कार्यमित्युपदिश्यते॥ 
वैश्य को क्या करना चाहिये, यह विषय अगले मन्त्र में कहा है॥ 

सश्समिद्युवसे वृषन्नग्ने विश्वान्यर्य्य5आ। 

इडस्पदे समिध्यसे स नो वसून्याभर॥३०॥ 

सश्समिति समू5स॑म्‌। इत्‌। युवसे। वृषन्‌। अग्नें। विश्वानि। अर्य्य:। आ। इड॒:। पदे। सम्‌। इृध्यसे। सः। नः। 
वसूनि। आ। भर॥३०॥ 

पदार्थ :-(संसम) सम्यक्‌ (इत्‌) एवं (युवसे) मिश्रय। अत्र विकरणात्मनेपदव्यत्ययौ (वृषन्‌) 
बलवन्‌ (अग्ने) प्रकाशमान (विश्वानि) अखिलानि (अर्य:) वेश्य:। अर्य: स्वामिवैश्ययो: [अ०३.१.१०३] 
इति वैश्यार्थ निपातित: (आ) (इडः) प्रशंसनीयस्य। इड इति पदनामसु पठितम्‌॥ (निघं०५॥२) 
अत्रेडधातोर्बाहुलकादौणादिक: क्विप्‌, आदेर्हस्वश्व (पदे) प्रापणीये (सम्‌) (इध्यसे) प्रदीप्यसे (सः) (नः) 
अस्मभ्यम्‌ (वसूनि) (आ) (भर) धर॥३०॥ 

अन्वयः-हे वृषन्नग्ने अर्यस्त्व॑ं संसमायुवसे, इडस्पदे समिध्यसे, स त्वमिदग्निना नो विश्वानि 
वसून्याभर॥ ३०॥ 

भावार्थ :-राजभि: संरक्षिता वैश्या अग्न्यादिविद्याभ्य: स्वेभ्यो राजपुरुषेभ्यश्राखिलानि धनानि 
संभरेयु:॥ ३०॥ 

पदार्थ :-हे (वृषन्‌) बलवन्‌ (अग्ने) प्रकाशमान (अर्य:) वेश्य! जो तू (संसमायुवसे) सम्यक्‌ अच्छे 
प्रकार सम्बन्ध करते हो (इडः) प्रशंसा के योग्य (पदे) प्राप्ति के योग्य अधिकार में (समिध्यसे) सुशोभित 
होते हो, (सः) सो तू (इत्‌) ही अग्नि के योग से (नः) हमारे लिये (विश्वानि) सब (वसूनि) धनों को 
(आभर) अच्छे प्रकार धारण कर॥३०॥ 


पद्जदशो ध्याय: ७६९ 


भावार्थ :-राजाओं से रक्षा प्राप्त हुए वेश्य लोग अग्न्यादि विद्याओं से अपने और राजपुरुषों के लिये 

सम्पूर्ण धन धारण करें॥ ३०॥ 
त्वामित्यस्य परमेष्ठी ऋषि:। अम्निर्देवता। विराडनुष्टुप्‌ छन्‍्द:। गाशार: स्वर:॥ 
मनुष्यैरनिना कि साध्ययित्यपदिश्यते॥ 
मनुष्य लोग अग्नि से क्या सिद्ध करें, यह विषय अगले मन्त्र में कहा है॥ 

त्वां चित्रश्रवस्तम हवन्ते विक्षु जन्त्व:। 

शोचिष्केशं पुरुप्रियाग्नें ह॒व्याय वोढवे॥ ३ १॥ 

त्वाम। चित्रश्नवस्तमेतिं चित्रश्रव:5तम। हव॑न्ते। विक्ष। जन्तव:। शोचिष्केशम। शोचिःकेशमिति 
शोचि:5केशम्‌। पुरुप्रियेतिं पुरुषप्रिय। अग्नें। ह॒व्यायं। वोढ॑वे॥ ३ १॥ 

पदार्थ :-(त्वाम) (चित्रश्नवस्तम) चित्राण्यद्धुतानि श्रवांस्यतिशयितान्यन्नानि वा यस्य (हवन्ते) 
स्वीकुर्वन्ति (विश्लु) प्रजासु (जन्तवः) जना: (शोचिष्केशम्‌) शोचिष: केशा: सूर्य्यस्य रश्मय इव तेजांसि 
यस्य तम्‌ (पुरुप्रिय)/ बहून्‌ प्रीणाति बहूनां प्रियो वा तत्संबुद्धो (अग्ने) विद्वन्‌ (हव्याय) 
स्वीकर्त्तव्यमन्नादिपदार्थम्‌। अत्र सुब्व्यत्ययेन द्वितीयेकवचनस्य चतुर्थ्यकवचनम्‌ (बोढवे) वोढुम्‌। अत्र तुमर्थ 
तवेनू प्रत्यय: ॥ ३१॥ 

अन्वय:-हे पुरुप्रिय चित्रश्रवस्तमाग्ने! विश्वु हव्याय वोढवे यं शोचिष्केशं त्वां जन्तवों हवन्ते, त॑ 
वयमपि हवामहे॥ ३१॥ 

भावार्थ :-मनुष्या यमरग्नि जीवा: सेवन्ते, तेन भारवहनादीनि कार्य्याण्यपि साध्नुवन्तु॥ ३१॥ 

पदार्थ :-हे (पुरुप्रिय) बहुतों के प्रसन्न करने हारे वा बहुतों के प्रिय (चित्रश्रवस्तम) आश्चर्य्यरूप 
अन्नादि पदार्थों से युक्त (अग्ने) तेजस्वी विद्वन्‌! (विक्षु) प्रजाओं में (हव्याय) स्वीकार के योग्य अन्नादि 
उत्तम पदार्थों को (वोढवे) प्राप्ति के लिये जिस (शोचिष्केशम्‌) सुखाने वाली सूर्य की किरणों के तुल्य 
तेजस्वी (त्वाम) आपको (जन्तव:) मनुष्य लोग (हवन्ते) स्वीकार करते हैं, उसी को हम लोग भी स्वीकार 
करते हैं॥ ३१॥ 

भावार्थ :-मनुष्य को योग्य है कि जिस अग्नि को जीव सेवन करते हैं, उस से भार पहुँचाना आदि 
कार्य भी सिद्ध किया करें॥३१॥ 

एना व इत्यस्य परमेष्ठी ऋषि:। अम्निर्देवता। विराड्‌ बृहती छन्द:। मध्यम: स्वर:॥ 
एन. स कीदृग इत्याह॥ 
फिर वह कैसा हो, यह विषय अगले मन्त्र में कहा है॥ 
एना वॉ5अग्निं नम॑सोर्जो नपातमाहुवे। 


७७० यजुर्वेद्भाष्ये 


प्रियं चेतिष्ठमरतिःस्वंध्वरं विश्वस्य दूतमम्ृतम्‌॥ ३ २॥ 

एना। व:। अम्निम्‌। नम॑सा। ऊर्ज:। नपातम्‌। आ। हुवे। प्रियम्‌। चेतिष्ठम्‌॥ अरतिम्‌। स्वध्वरमितिं सुउअध्वरम्‌। 
विश्वस्थ। दूतम्‌। अम्ृतम्‌॥ ३२॥ 

पदार्थ :-(एना) एनेन पूर्वोक्तेन। अन्राकारादेश: (वः) युष्मभ्यम्‌ (अग्निम) (नमसा) ग्राह्मेणान्नेन 
(ऊर्ज:) पराक्रमान्‌ (नपातम) अपतनशीलम्‌ (आ) (हुवे) आह्ये (प्रियम्‌) प्रीत्युत्पादकम्‌ (चेतिष्ठम) 
अतिशयेन चेतयितारं संज्ञापकम्‌ (अरतिम्‌) नास्ति रतिश्चैतन्यमस्मिस्तम्‌ (स्वध्वरम्‌) सुष्टृवध्वरा अहिंसनीया 
व्यवहारा यस्मात्तम्‌ (विश्वस्थ) समग्रस्य जगत: (दूतम्‌) सर्वत्राभिगन्तारं विद्युतम्‌ (अम्रतम) कारणरूपेण 
नित्यम्‌॥३२॥ 

अन्वय:-हे मनुष्या: ! यथाउहं वो युष्मभ्यमेना नमसा नपात॑ प्रियं चेतिष्ठ॑ स्वध्वरमरतिममृतं विश्वस्य 
दूतमग्निमूर्जश्चाहुवे तथा यूयं मह्यं जुहुत॥३२॥ 

भावार्थ :-हे मनुष्या:! वयं युष्पदर्थ या अग्न्यादिविद्या: प्रकटयेम, ता यूयं स्वीकुरुत॥ ३ २॥ 

पदार्थ:-हे मनुष्यो! जैसे में (बः) तुम्हारे लिये (एना) उस पूर्वोक्त (बमसा) ग्रहण के योग्य अन्न 
से (नपातम्‌) दृढ़ स्वभाव (प्रियम्‌) प्रीतिकारक (चेतिष्ठम) अत्यन्त चेतनता करानेहारे (अरतिम) चेतनता 
रहित (स्वध्वरम्‌) अच्छे रक्षणीय व्यवहारों से युक्त (अग्नतम) कारणरूप से नित्य (विश्वस्य) सम्पूर्ण जगत्‌ 
के (दूतम) सब ओर चलनेहारे (अग्निम) बिजुली को और (ऊर्ज:) पराक्रमों को (आहुवे) स्वीकार करूँ, 
वैसे तुम लोग भी मेरे लिये ग्रहण करो॥ ३२॥ 

भावार्थ :-हे मनुष्यों! हम लोग तुम्हारे लिये जो अग्नि आदि की विद्या प्रसिद्ध करें, उनको तुम 
लोग स्वीकार करो॥ ३२॥ 

विश्वस्थ दूतमित्यस्य परमेष्ठी ऋषि:। अमिनिर्देवता। निचृद्‌ बृहती छन्द:। मध्यम: स्वर:॥ 
एन; सः कीदृग्म: स्यादित्याह॥ 
फिर वह कैसा हो, यह विषय अगले मन्त्र में कहा है॥ 

विश्वस्थ दूतममृतं विश्वस्थ दूतममृतम्‌। 

स यॉजते5अरूषा विश्वभोजसा स दुंद्रवत्‌ स्वाहुत:॥३३॥ 

विश्वस्थ। दूतम्‌। अमृतम्‌। विश्वस्थ। दूतम्‌। अम्रृतम्‌। सः। योजते। अरुषा। विश्व्ोजसेतिं विश्वन्‍भोजसा। स:। 
दूद्॒व॒त्‌। स्वाहुत इति सु5आहुत:॥ ३३॥ 

पदार्थ :-(विश्वस्थ) समग्रस्य भूगोलसमूहस्य (दूतम) परितापक॑ विद्युदाख्यमग्निम्‌ू (अम्ृृतम) 
कारणरूपेणाविनाशिस्वरूपम्‌ (विश्वस्थ) अखिलपदार्थजातस्य (दूतम) परितापेन दाहकम्‌ (अप्ृतम्‌) 
उदकेऊ5पि व्यापकं कारणम्‌। अप्रतमित्युदकना ०॥ (निघं०१॥१२) (सः) (योजते) युनक्ति। अत्र व्यत्ययेन 


पञ्जदशो5 ध्याय: ७७१ 


शप्‌ (अरूषा) रूपवता पदार्थसमूहेन (विश्वभोजसा) विश्वस्थ पालकेन (सः) (दुद्रबत) शरीरादौ द्रवति 
गच्छति। अत्र वर्तमाने लड॒। माड्योगमन्तरेणाप्यडभाव: (स्वाहुतः) सुष्ठु समन्ताद्भुत आदत्त: सन्‌॥३३॥ 

अन्वयः-हे मनुष्या:! यथाऊ॒हं विश्वस्थ दूतममृतं॑ विश्वस्थ दूतममृतमग्निमाहुवे तथा 
विश्वभोजसा5रुषा सर्वे: पदार्थें: सह वर्त्ती स योजते। य: स्वाहुत: सन्‌ दुद्रवत्‌, स युष्माभिरवेद्य:॥ ३३॥ 

भावार्थ :-अत्र पूर्वमन्त्रादाहुव इति पदमनुवर्त्तते। विश्वस्य दूतममृतमिति द्विरावृत्त्या द्विविधस्य 
स्थूलसूक्ष्मस्याग्नेर्ग्रहणम्‌। स सर्व: कारणरूपेण नित्यं इति वेद्यम्‌॥ ३३॥ 

पदार्थ :-हे मनुष्यो! जैसे में (विश्वस्थ) सब भूगोलों के (दृतम्‌) तपाने वाले सूर्य्यरूप (अमृतम) 
कारणरूप से अविनाशिस्वरूप (विश्वस्य) सम्पूर्ण पदार्थों को (दूतम) ताप से जलाने वाले (अम्ृृतम्‌) जल 
में भी व्यापक कारणरूप अग्नि को स्वीकार करूं, वैसे (विश्वभोजसा) जगत्‌ के रक्षक (अरुषा) रूपवान्‌ 
सब पदार्थों के साथ वर्त्तमान है (सः) वह (योजते) युक्त करता है, जो (स्वाहुतः) अच्छे प्रकार ग्रहण 
किया हुआ (दुद्रवत) शरीरादि में चलता है (सः) वह तुम लोगों को जानना चाहिये॥ ३३॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में पूर्व मन्त्र से (आहुवे) इस पद की अनुवृत्ति आती है तथा (विश्वस्य 
दूतममृतम्‌) इन तीन पदों की दो वार आवृत्ति से स्थूल और सूक्ष्म दो प्रकार के अग्नि का ग्रहण होता है। 
वह सब अग्नि कारणरूप से नित्य है, ऐसा जानना चाहिये॥ ३३॥ 

स दुद्रवदित्यस्य परमेष्ठी ऋषि:। अम्निर्देवता। आर्ष्यनुष्टप्‌ छनन्‍्द:। गाखार: स्वर:॥ 
एन. स कीदृश इत्याह॥ 
फिर वह कैसा हो यह विषय अगले मन्त्र में कहा है॥ 

स ढुंद्रव॒त्‌ स्वाहतः स ढुद्रव॒त्‌ स्वाहत:। 

सुब्रह्मां यज्ञ: सुशमी वसूनां देवश्राधो जनानाम्‌॥ ३ ४॥ 

स;। दुद्रब॒त्‌। स्वाहुत इति सु5आहुत:। स:। दुद्ग॒वत्‌। स्वाहुत इति सु$अहुत:। सुब्रह्नोति सुउब्रह्मां। यज्ञ:। 
सुशमीति सु5शर्मी। व्सूनाम्‌। देवम्‌। राध॑:। जनानामू॥ ३ ४॥ 

पदार्थ :-(सः) अग्नि: (ढुद्र॒व॒त्‌) द्रवति (स्वाहुतः) सुष्ठु कृताह्ान: सखा (सः) (दुद्रवबत्‌) गच्छति 
(स्वाहुत:) सुष्ठु निमन्त्रितो विद्वान्‌ (सुब्रह्मा) सुष्ठुतया चतुर्वेदवित्‌ (यज्ञ:) संगन्तुं योग्य: (सुशमी) सुष्ठ 
शमयितुमर्ह : (वसूनाम्‌) पृथिव्यादीनाम्‌ (देवम) कमनीयम्‌ (राध:) सुखसाधनं धनम्‌ (जनानाम्‌)॥ ३४॥ 

अन्वय:-हे मनुष्या:! स स्वाहुत: सखिवद्‌ दुद्रबत्‌ स स्वाहुतो विद्वानिव दुद्गवत्‌। सुब्रह्मा यज्ञः 
सुशमीव यो वसूनां जनानां च देवं राधो5स्ति त॑ यूय॑ संप्रयुड्ग्ध्वम्‌॥ ३४॥ 

भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार:। यो वेगवानन्येभ्यो वेगप्रद: शान्तिकर: पृथिव्यादीनां 
प्रकाशकोगि्निर्वत्तते स कथं न विज्ञेय:॥ ३४॥ 


७७२ यजुर्वेदभाष्ये 


पदार्थ :-हे मनुष्यो ! (सः) वह अग्नि (स्वाहुत:) अच्छे प्रकार बुलाये हुए मित्र के समान (दुद्रव॒त्‌) 
चलता है तथा (सः) वह (स्वाहुतः:) अच्छे प्रकार निमन्त्रण किये दिद्वान्‌ के तुल्य (दुद्रवत) जाता हे, 
(सुब्रह्मा) अच्छे प्रकार चारों वेदों के ज्ञाता (यज्ञ:) समागम के योग्य (सुशमी) अच्छे शान्तिशील पुरुष के 
समान जो (वसूनाम्‌) पृथिवी आदि वसुओं और (जनानाम्‌) मनुष्यों का (देवम) अभीप्सित (राध:) धनरूप 
है, उस अग्नि को तुम लोग उपयोग में लाओ॥ ३४॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्जार है। जो वेगवान्‌ू, अन्य पदार्थों को वेग देने वाला, 
शान्तिकारक, पृथिव्यादि पदार्थों का प्रकाशक अग्नि है, उसका विचार क्यों न करना चाहिये। ३४॥ 

अग्ने वाजस्थेत्यत्य परमेष्ठी ऋषि:। अम्निर्देवता। उष्णिक्‌ छन्द:। ऋषभ: स्वर:॥ 
एन. स कीदुग इत्याह॥ 
फिर वह कैसा है, यह विषय अगले मन्त्र में कहा है॥ 

अग्ने वाजस्थ गोमत5ईशान: सहसो यहो। 

अस्मे धेंहि जातवेदो महि श्रव॑:॥३५॥ 

अन्नें। वाज॑स्थ। गोम॑त इति गो5मंतः। ईशान:। सहस:। यहो इति यहो। अस्मे इत्यस्मे। धेहि। जातवेद इति 
जात5वेद:। महिं। श्रव:॥ ३ ५॥ 

पदार्थ :-(अग्ने) विद्वन्‌! (वाजस्थ) अन्नस्य (गोमत:) प्रशस्तधेनुपृथिवीयुक्तस्य (ईशानः) साधक: 
समर्थ: (सहसः) बलवतः (यहो) सुसनन्‍्तान (अस्मे) अस्मभ्यम्‌ (धेहि) (जातवेद:) जात॑ विज्ञानं यस्य सः 
(महि) महत्‌ (श्रव:) धनम्‌॥३५॥ 

अन्वयः-हे सहसो यहो जातवेदो5ग्ने! त्वमग्निरिव वाजस्थ गोमत ईशान: सन्नस्मे महि श्रवों 
धेहि॥ ३५॥ 

भावार्थ :-अत्र॒ वाचकलुप्तोपमालड्डार:। साधुरीत्योपयुक्तोउग्नि: पुष्कलं॑ धनं प्रयच्छतीति 
वेद्यम्‌॥ ३५॥ 

पदार्थ :-हे (सहसः:) बलवान पुरुष के (यहो) सन्तान! (जातवेद:) विज्ञान को प्राप्त हुए (अग्ने) 
तेजस्वी विद्वान्‌ आप अग्नि के तुल्य (गोमत:) प्रशस्त गौ और पृथिवी से युक्त (वाजस्य) अन्न के (ईशान:) 
स्वामी समर्थ हुए (अस्मे) हमारे लिये (महि) बड़े (श्रवः) धन को (धेहि) धारण कीजिये॥ ३५॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डार है। अच्छी रीति से उपयुक्त किया अग्नि बहुत धन 
देता है, ऐसा जानना चाहिये॥ ३५॥ 

स इधान इत्यस्य परमेष्ठी ऋषि:। अम्निर्देवता। निचृदुष्णिक्‌ छन्द:। ऋषभ: स्वर:॥ 
एन. स कीदृग इत्याह॥ 
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फिर वह कैसा हो, यह विषय अगले मन्त्र में कहा है॥ 

स5इईंधानो वसुष्कविर॒म्निरीडेन्यों गिरा। 

रेवदस्मभ्यं पुर्वणीक दीदिहि॥ ३६॥ 

स;। इधान:। वसुं:। कवि:। अग्नि:। ईडेन्यं:। गिरा। रेवत्‌। अस्मभ्य॑म्‌। पुर्वणीक। पुर्वनीकेतिं पुरूअनीक। 
दीदिहि॥ ३६॥ 

पदार्थ :-(स:) पूर्वोक्त: (इधान:) प्रदीप्त: (बसु:) वासयिता (कविः:) समर्थ: (अग्नि:) पावक: 
(ईडेन्य:) अन्वेषणीय: (गिरा) वाण्या (रेवत्‌) प्रशस्तधनयुक्तम्‌ (अस्मभ्यम्‌) (पुर्वणीक) पुरु बहु अनीकं 
सैन्यं यस्य तत्संबुद्धी (दीदिहि) प्रकाशय॥ ३६॥ 

अन्वय:-हे पुर्वणीक विद्वन्‌! स गिरेडेन्यो बसु: कविरिधान: सोडग्निरिवाउस्मभ्यं रेवद्दीदिहि 
प्रकाशय॥ ३६॥ 

भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार:।  विदुषाउग्निगुणकर्मस्वभावप्रकाशनेन॒ मनुष्येभ्य 
ऐश्वर्यमुन्नेयम्‌॥ ३६॥ 

पदार्थ :-हे (पुर्वणीक) बहुत सेना वाले राजपुरुष विद्वन्‌! (गिरा) वाणी से (ईडेन्य:) खोजने योग्य 
(वसु:) निवास का हेतु (कवि:) समर्थ (इधान:) प्रदीप्त (सः) उस पूर्वोक्त (अग्निः) अग्नि के समान 
(अस्मभ्यम्‌) हमारे लिये (रेवत्‌) प्रशंसित धनयुक्त पदार्थों को (दीदिहि) प्रकाशित कीजिये। ३६॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमालड्ज्ार है। विद्वान को चाहिये कि अग्नि के गुण, कर्म और 
स्वभाव के प्रकाश से मनुष्यों के लिये ऐश्वर्य की उन्नति करे॥३६॥ 

क्षपो राजतन्नित्यस्थ परमेष्ठी ऋषि:। अम्निर्देवता। निचृदुष्णिक्‌ छन्द:। ऋषभ: स्वर:॥ 
एन. स कीदृश इत्याह॥ 
फिर वह कैसा हो, यह विषय अगले मन्त्र में कहा है॥ 

क्षपो राजच्रुत त्मनाग्ने वस्तोंरुतोषस:। 

स तिग्मजम्भ रक्षसों दह प्रति॥३७॥ 

क्षप:। राजन। उता त्मना। अग्नें। वस्तों:। उत। उषसं:। स:। तिग्मजम्भेति तिग्म5जम्भ। रक्षस:। दह। 
प्रति॥ ३ ७॥ 

पदार्थ :-(क्षप:) रात्री: (राजन) राजमान (उत) (त्मना) आत्मना। अत्र छान्दसो वर्णलोप: 
[अ०वा०८.२.२५] इत्याकारलोप: (अग्ने) विद्वन्‌! (वस्तो:) दिनम्‌ (उत) (उषसः) प्रात: सायं समयान्‌ 
(सः) उक्त: (तिम्मजम्भ) तिम्मं तीव्र जम्भो गात्रविनामनं यस्मात्‌ तत्संबुद्धी (रक्षस:) दुष्टन्‌ (दह) 
भस्मीकुरु (प्रति) प्रत्यक्षे॥३७॥ 
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अन्वयः:-हे तिग्मजम्भ राजन्नग्ने! स त्व॑ यथा तीक्ष्णतेजा अग्नि: क्षप उत वस्तोरुतोषसो जनयति 
तथा सुशिक्षां जनय रक्षसस्तम इव तीव्रत्मना प्रति दह।॥ ३७॥ 

भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार:। मनुष्यैर्यथा प्रभातस्य दिनस्य रात्रेश्न निमित्तमग्निर्विज्ञायते 
तथा राजा न्यायप्रकाशस्यान्यायनिवृत्तेश्व हेतुरस्तीति वेद्यम्‌॥ ३७॥ 

पदार्थ :-हे (तिग्मजम्भ) तीक्ष्ण अवयवों के चलाने वाले (राजन) प्रकाशमान (अग्ने) विद्वान्‌ जन! 
(सः) सो पूर्वोक्त गुणयुक्त आप जैसे तीक्ष्ण तेजयुक्त अग्नि (क्षप:) रात्रियों (उत) और (वस्तो:) दिन के 
(उत) ही (उषस:) प्रभात और सायंकाल के प्रकाश को उत्पन्न करता है, वेसे (त्मना) तीक्ष्ण स्वभाव युक्त 
अपने आत्मा से (रक्षस:) दुष्ट जनों को रात्रि के समान (प्रतिदह) निश्चय करके भस्म कीजिये।॥ ३७॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डज्वार है। मनुष्यों को चाहिये कि जैसे प्रभात, दिन और 
रात्रि का निमित्त अग्नि को जानते हैं, वैसे राजा न्याय के प्रकाश और अन्याय की निवृत्ति का हेतु है, ऐसा 
जानें॥ ३७॥ 

भद्रो न इत्यस्थ परमेष्ठी ऋषि:। अमिनिर्देवता। उष्णिक्‌ छन्द:। ऋषभ: स्वर:॥ 
पुनः स कीदुग्ज इत्यपदिश्यते॥ 
फिर वह कैसा हो, यह विषय अगले मन्त्र में कहा है॥ 

भद्रो नॉ3अग्निराहुतो भद्रा राति: सुंभग भद्रो अध्वर:। 

भ्रद्राउउत प्रश॑स्तय:॥ ३ ८॥ 

भद्र:। नः। अग्नि: आहत इत्याउहुतः। भद्रा। राति:। सुभगेतिं सुडभग। भरद्र:। अध्वर:। भद्रा:। उत। 
प्रशस्तय इति प्र5शंस्तय:॥ ३८॥ 

पदार्थ :-(भद्र:) भजनीय: (नः) अस्मभ्यम्‌ (अग्नि) पावक: (आहुत:) संगृहीतो धर्म इव (भद्रा) 
सेवनीया (राति:) दानम्‌ (सुभग) शोभनेश्वर्य्य (भद्र:) कल्याणकर: (अध्वर:) अहिंसनीयो व्यवहार: 
(भद्रा:) कल्याणप्रतिपादिका: (उत) (प्रशस्तय:) प्रशंसा:॥ ३८॥ 

अन्वयः:-हे सुभग विद्वन्‌! यथा55हुत: सखागि्निर्भद्रो रातिर्भद्राउध्वरो भद्र उत प्रशस्तयो भद्राः 
स्युस्तथा त्वं नो भव॥ ३८॥ 

भावार्थ:-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार:। मनुष्यर्यया विद्यया सुसेविता जगत्स्था: पदार्था: 
सुखकारिणो भवन्ति तथा55प्ता विद्वांस: सन्‍्तीति वेद्यम्‌॥ ३८॥ 

पदार्थ:-हे (सुभग) सुन्दर ऐश्वर्य वाले विद्वान्‌ पुरुष! जैसे (आहुतः) धर्म के तुल्य सेवन किया 
मित्ररूप (अग्निः) अग्नि (भद्ग:) सेवने योग्य (भद्रा) कल्याणकारी (राति:) दान (भद्र:) कल्याणकारी 
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(अध्वर:) रक्षणीय व्यवहार (उत) और (भद्रा:) कल्याण करने वाली (प्रशस्तय:) प्रशंसा होवें, वैसे आप 
(नः) हमारे लिये हजिये॥ ३८॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डार है। मनुष्यों को योग्य है कि जैसे विद्या से अच्छे 
प्रकार सेवन किये जगत्‌ के पदार्थ सुखकारी होते हैं, वैसे आप्त विद्वान्‌ लोगों को भी जानें॥ ३८॥ 

भद्रा उतेत्यस्य परमेष्ठी ऋषि:। अम्निर्देवता। निचृदुष्णिक्‌ छन्‍्द:। ऋषभ: स्वर:॥ 
एन: स॒ विद्वान्‌ कीदश इत्याह॥ 
फिर वह विद्वान्‌ केसा हो, यह विषय अगले मन्त्र में कहा है॥ 

भ्रद्रा5उत प्रश॑स्तयो भ॒द्रं मन॑: कृषणुष्व वृत्रत्य्यें। 

येनां समत्स सासह:॥३९॥ 

भरद्रा:। उत। प्रश॑स्तय इति प्र5शंस्तय:। भद्रम्‌। मर्न:। कृणुष्व। वृत्रतूर्य्य इति वृत्र$तूरय्ये। येनै। समत्स्वितिं 
समतू5सुं। सासहं:। ससह इति ससहं:॥ ३९॥ 

पदार्थ :-(भद्रा:) भन्दनीया: (उत) अपि (प्रशस्तय:ः) प्रशंसनीया: प्रजा: (भरद्रम) भन्दनीयं 
कल्याणकरम्‌ (मनः) मननात्मकम्‌ (कृणुष्व) कुरु (वृत्रतूय्थे) संग्रामे (येन) अत्र अन्येषामपि० 
[अ०६.३.१३७] इति दीर्घ: (समत्सु) संग्रामेषु (सासह:) अतिशयेन सोढा॥ ३९॥ 

अन्वय:-हे सुभग! त्वं येन नोअस्माकं वृत्रतूर्य्य भद्रं मन उतापि भद्रा: प्रशस्तयो येन च समत्सु 
सासह: स्यात्‌ तत्कृणुष्व॥३९॥ 

भावार्थ :-अत्र (सुभग) (नः) इति पदद्ठयं पूर्वमन्त्रादनुवर्त्तते। विदुषा राज्ञा तत्कर्मानुष्टेयं येन प्रजा: 
सेनाश्ीत्तमा: स्यु:॥३९॥ 

पदार्थ :-हे (सुभग) शोभन सम्पत्ति वाले पुरुष! आप (येन) जिस से हमारे (वृत्रतूर्य्ये) युद्ध में 
(भ्रम) कल्याणकारी (मनः) विचारशक्तियुक्त चित्त (उत) और (भद्रा:) कल्याण करने हारी (प्रशस्तय:) 
प्रशंसा के योग्य प्रजा और जिस से (समत्सु) संग्रामों में (सासह:) अत्यन्त सहनशील वीर पुरुष हों, वैसा 
कर्म (कृणुष्व) कीजिये। ३९॥ 

भावार्थ :-यहां (सुभग, नः) इन दो पदों की अनुवृत्ति पूर्व मन्त्र से आती है। विद्वान्‌ राजा को 
चाहिये कि ऐसे कर्म का अनुष्ठान करे, जिस से प्रजा और सेना उत्तम हों॥३९॥ 

येनेत्यस्य परमेष्ठी ऋषि:। अग्निर्देवता। निचृदुष्णिक्‌ छन्द:। ऋषभ: स्वर:॥ 
एन. स कीदृश इत्याह॥ 
फिर वह कैसा हो, यह विषय अगले मन्त्र में कहा है॥ 
येनां समत्स सासहो5व॑ स्थिरा त॑नुहि भूरि शर्धताम। 
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वबनेमा तेउअभिष्टिमि:॥ ४ ०॥ 

येन। समत्स्वितिं समत्‌$सुं। सासह:। ससह इति ससहं:। अव। स्थिरा। तनुहि। भूरिं। शर्घताम्‌। वनेम। ते। 
अभिष्टिभिरित्यभिष्टिउभि:॥ ४ ०॥ 

पदार्थ :-(येन) अत्र संहितायाम्‌ [अ०६.३.११४] इति दीर्घ: (समत्सु) संग्रामेषु (सासह:) भृशं 
सोढा (अब) (स्थिर) स्थिराणि सैन्यानि (तनुहि) विस्तृणु (भूरि) बहु (शर्द्धताम) बल॑ कुर्वताम्‌। 
बलवाचिशर्धशब्दात्‌ करोत्यर्थ क्विप्‌ ततः शतृ (वनेम) संभजेम। अतन्र संहितायाम्‌ [अ०६.३.११४] इति 
दीर्घ: (ते) तव (अभिष्टिभि: ) इष्टाभिरिच्छाभि:॥ ४०॥ 

अन्वयः-हे सुभग! येन त्वं समत्सु सासह: स्यात्‌ स त्वं भूरि शर्धतामस्माक॑ स्थिरावतनुहि। 
तेअभिष्टिभि: सह वर्त्तमाना वयं तानि वनेम॥४०॥ 

भावार्थ :-अत्रापि (सुभग) (नः) इति पद॒द्ठयं पूर्वतोडनुवर्त्तते। विद्वद्धिर्बहुबलयुक्तानां वीराणां 
नित्यमुत्साहो वर्धनीय: । येनोत्साहिता: सन्‍्तो राजप्रजाहितानि कर्माणि कुर्य्यु:॥४०॥ 

पदार्थ :-हे (सुभग) सुन्दर लक्ष्मीयुक्त पुरुष! आप (येन) जिस के प्रताप से हमारे (समत्सु) युद्धों 
में (सासह:) शीघ्र सहना हो उस को तथा (भूरि) बहुत प्रकार (शर्धताम) बल करते हुए हमारे (स्थिरा) 
स्थिर सेना के साधनों को (अवतनुहि) अच्छे प्रकार बढ़ाइये (ते) आप की (अभिष्टिभि:) इच्छाओं के 
अनुसार वर्त्तमान हम लोग उस सेना के साधनों का (वनेम) सेवन करें।४०॥ 

भावार्थ :-यहां भी (सुभग, नः) इन दोनों पदों की अनुवृत्ति आती है। विद्वानों को उचित है कि 
बहुत बलयुक्त वीर पुरुषों का उत्साह नित्य बढ़ावें, जिससे ये लोग उत्साही हुए राजा और प्रजा के 
हितकारी काम किया करें॥४०॥ 

अग्नि तमित्यस्थ परमेष्ठी ऋषि:। अमि्निर्देवता। निचृत्पद्क्तिएछन्द:। पञ्ञम:ः स्वर:॥ 
एन: स॒ किं कुर्य्यादित्याह॥ 
फिर वह क्या करे, यह विषय अगले मन्त्र में कहा है॥ 

अग्नि तं मन्ये यो वसुरस्तं यं यन्ति धेनव:। 

अस्तमर्वन्तःआशवो3स्तं नित्यांसो वाजिन5इष*स्तोतृभ्यआआ भर॥ ४ १॥ 

अग्निम्‌। तम। मन्ये। यः। वसुं:। अस्तम्‌। यम्‌॥ यन्ति। धेनव:। अस्त॑म्‌॥। अर्वन्तः। आशव॑:। अस्त॑म्‌।॥ 
नित्यांस:। वाजिन:। इष॑म्‌। स्तोतृभ्य इति स्तोतृ5भ्य:। आ। भर॥ ४ श। 

पदार्थ:-(अग्निम्‌) (तम्‌) पूर्वोक्तम्‌ (मन्ये) (यः) (वसुः) सर्वत्र निवस्ता (अस्तम्‌) गृहम्‌ (यम) 
(यन्ति) गच्छन्ति (धेनवः) गाव: (अस्तम) गृहम्‌ (अर्वन्तः) अश्वा: (आशवः:) आशुगामिन: (अस्तम) 
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(नित्यास:) कारणरूपेणाविनाशिन: (वाजिनः) वेगवन्त: (इषम्‌) अन्नादिकम्‌ (स्तोतृभ्य:) स्तावकेभ्य: 
विद्वद्धय: (आभर) ॥ ४१॥ 

अन्वयः-हे विद्वन! यो वसुरस्ति यमग्नि धेनवो5स्तं॑ यन्तीव, नित्यासो वाजिन 
आशतवोः४र्वन्तो5स्तमिवाहं तं मन्ये। स्तोतृभ्य इषमाभरामि तथैव त्वं तमग्निमस्तं मन्यस्वेषं चाभर।॥४१॥ 

भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्ड्ार:। विद्यार्थिन: प्रत्यध्यापक एवं वदेद्‌ू यथाउहमाचरेयं तथा 
यूयमप्याचरत यथा गवादय: पशव: इतस्ततो दिने भ्रान्त्वा सायं स्वगृहं प्राप्प मोदन्ते, तथेव विद्यागृहं प्राप्य 
यूयमपि मोदध्वम्‌॥ ४१॥ 

पदार्थ:-हे विद्वान्‌ पुरुष! (य:) जो (वसुः) सर्वत्र रहने वाला अग्नि है, (यम) जिस (अम्निम) 
वाणी के समान अग्नि को (धेनव:) गौ (अस्तम्‌) घर को (यन्ति) जाती हैं तथा जैसे (नित्यास:) कारणरूप 
से विनाशरहित (वाजिन:) वेग वाले (आशव:) शीघ्रगामी (अर्वन्तः) घोड़े (अस्तम्‌) घर को प्राप्त होते हैं, 
वैसे में (तम्‌) उस पूर्वोक्त अग्नि को (मन्ये) मानता हूं और (स्तोतृभ्य:) स्तुतिकारक विद्वानों के लिये 
(इषम्‌) अच्छे अन्नादि पदार्थों को धारण करता हूं, वैसे ही तू उस अग्नि को (अस्तम) आश्रय मान और 
अन्नादि पदार्थों को (आभर) धारण कर॥४१॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डार है। अध्यापक लोग विद्यार्थियों के प्रति ऐसा कहें कि 
जैसे हम लोग आचरण करें, वैसे तुम भी करो। जैसे गौ आदि पशु दिन में इधर उधर भ्रमण कर सायड्डाल 
अपने घर आके प्रसन्न होते हैं, वैसे विद्या के स्थान को प्राप्त होके तुम भी प्रसन्न हुआ करो॥४१॥ 

सो5अमिनिरित्यस्य परमेष्ठी ऋषि:। अमिनर्देवता। आर्षी पड़क्तिएछन्द:। पञ्ञम: स्वर:॥ 
पुनः सः कीदुग् इत्युपदिश्यते॥ 
फिर वह कैसा हो, यह विषय अगले मन्त्र में कहा है॥ 

सो5अम्निर्यों वसुर्गुणे सं यमायन्ति धेनव:। 

समर्वन्तो रघुद्ुव: सश्सुजातास: सूरय5इष९ स्तोतृभ्यआआ भर।॥ ४२॥ 

सः। अग्नि: यः। वसुं:। गृणे। सम्‌। यम्‌। आयन्तीत्याउयन्ति। धेनव:। सम्‌। अर्वन्त:। रघुद्वव इति 
रघुउदुव:। सम्‌। सुजातास इति सु5जातास॑:। सूरय:। इषम्‌। स्तोतृभ्य इति स्तोतृभ्यं। आ। भर॥४२॥ 

पदार्थ :-(स:) (अग्नि:) (यः) (वसुः) (ग्ृणे) स्तुवे (सम) (यम) (आयन्ति) (धेनवः) वाण्य: 
(सम्‌) (अर्वन्त:) प्रशस्तविज्ञानवन्त: (रघुद्रुवः) ये रघु लघु द्रवन्ति गच्छन्ति ते। अत्र कपिलकादित्वात्‌ 
[अ०वा०८.२.१८] लत्वम्‌ (सम) (सुजातास:) विद्यासु सुष्ठु जाता: प्रसिद्धा: (सूरयः) विद्वांस: (इषम्‌) 
ज्ञानम्‌ (स्तोतृभ्य:) स्तावकेभ्यो विद्यार्थिभ्य: (आ) (भर)॥४२॥ 
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अन्वयः-हे विद्न्‌। यथाउहं यो वसुरग्निरस्ति तं॑ गृणे यं धेनवः समायन्ति, रघुद्रुवो्र्वन्तः 
सुजातास: सूरय: स्तोतृभ्य इषं समाभरन्ति, स स्तौति च तथा त्वमेतानि समाभर॥४२॥ 

भावार्थ :-अध्यापका यथा धेनवो वत्सान्‌ प्रीणयन्ति तथा विद्यार्थिन आनन्दयेयु:। यथा श्वा: शीद्र 
गमयन्ति तथा सर्वविद्यापारगान्‌ कुर्य्यु:॥४२॥ 

पदार्थ:-हे विद्यार्थी विद्वान्‌ पुरुष! जेसे मैं (य:) जो (वसु:) निवास का हेतु (अग्नि:) अग्नि हे, 
उस की (गृणे) अच्छे प्रकार स्तुति करता हूं, (यम) जिस को (धेनवः) वाणी (समायन्ति) अच्छे प्रकार 
प्राप्त होती हैं और (रघुद्द॒व:) धीरज से चलने वाले (अर्वन्त:) प्रशंसित ज्ञानी (सुजातास:) अच्छे प्रकार 
विद्याओं में प्रसिद्ध (सूरयः) विद्वान्‌ लोग (स्तोतृभ्य:) स्तुति करने हारे विद्यार्थियों के लिये (इषम्‌) ज्ञान को 
(सम्‌) अच्छे प्रकार धारण करते हैं और जैसे (सः) वह पढ़ाने हारा ईश्वरादि पदार्थों के गुण-वर्णन करता 
है, वैसे तू भी इन पूर्वोक्तों को (समाभर) ज्ञान से धारण कर॥४२॥ 

भावार्थ :-अध्यापकों को चाहिये कि जैसे गौएँ अपने बछरों को तृप्त करती हैं, बेसे विद्यार्थियों को 
प्रसन्न करें और जैसे घोड़े शीघ्र चल के पहुँचाते हैं, वैसे विद्यार्थियों को सब विद्याओं के पार शीकघ्र 
पहुँचावें॥ ४२॥ 

उभे इत्यस्य परमेष्ठी ऋषि:। अम्निर्देवता। निचृत्पड्क्तिएछन्द:। पञ्ञम: स्वर:॥ 
एन: सः कि कुर्यादित्याह॥ 
फिर वह क्या करे, यह विषय अगले मन्त्र में कहा है॥ 

उभे सुश्रन्द्र सर्पिषो दर्वी श्रीणीष5आसनि। 

उतो न5उत्पुपूर्या उक्थेषु शवसस्पत5इष& स्तोतृभ्य5आ भर।॥ ४३॥ 

उभे इत्युभे। सुश्नन्द्र। सुचन्द्रेति सु$चन्द्र। सर्पिष:। दर्वी इति दर्वी। श्रीणीषे। आसनि। उतो इत्युतो। नः। उत्‌। 
पुपूर्या:। उक्थेषुं। शवस॒:। पते। इष॑म्‌। स्तोतृभ्य इति स्तोतृउभ्य:। आ। भर॥४३॥ 

पदार्थ :-(उभे) द्वे अध्ययनाध्यापनक्रिये (सुश्चन्र) शोभनश्चासौ चन्र आह्नादकारकश्च तत्सम्बुद्धौ 
(सर्पिष:) घृतस्य (दर्वी) ग्रहणाग्रहणसाधने (श्रीणीष) पचसि (आसनि) आस्ये (उतो) अपि (नः) 
अस्मभ्यम्‌ (उत्‌) (पुपूर्या:) पूर्ण कुर्य्या: (उक्थेषु) वक्‍तुं श्रोतुम्हेषु वेदविभागेषु (शवसः) बलस्य (पते) 
पालक (इषम्‌) अन्नम्‌ (स्तोतृभ्य:) विद्वद्धय: (आ) (भर)॥४३॥ 

अन्वयः-हे सुश्चन्द्र ! त्वं सर्पिषो दर्वी श्रीणीष इवासन्युभे आ भर। हे शवसस्पते! त्वमुक्थेषु 
नोअस्मभ्यमुतो अपि स्तोतृभ्य इषं चोत्पुपूर्या:॥४३॥ 
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भावार्थ :-यर्थत्विजो घृतं संशोध्य दर्व्या5ग्नौ ह॒त्वा वायुवृष्टिजले रोगनाशके कृत्वा सर्वान्‌ सुखयन्ति। 
तथैवाध्यापका विद्यार्थिमनांसि सुशिक्षा संशोध्य तत्र विद्या हुत्वा55त्मनः पवित्रीकृत्य सर्वान्‌ प्राणिन: 
सुखयेयु:॥४३॥ 

पदार्थ :-हे (सुश्चन्द) सुन्दर आनन्ददाता अध्यापक पुरुष! आप (सर्पिष:) घी के (दर्वी) चलाने 
पकड़ने की दो कर्छी से (श्रीणीषे) पकाने के समान (आसनि) मुख में (उभे) पढ़ने पढ़ाने की दो क्रियाओं 
को (आभर) धारण कीजिये। हे (शवसः) बल के (पते) रक्षकजन! तू (उक्थेषु) कहने-सुनने योग्य 
वेदविभागों में (नः) हमारे (उतो) और (स्तोतृभ्य:) विद्वानों के लिये (इषम्‌) अन्नादि पदार्थों को (उत्पुपूर्या:) 
उत्कृष्टता से पूरण कर॥४३॥ 

भावार्थ :-जैसे ऋत्विज्‌ लोग घृत को शोध कर्छी से अग्नि में होम कर और वायु तथा वर्षाजल को 
रोगनाशक करके सब को सुखी करते हैं, वेसे ही अध्यापक लोगों को चाहिये कि विद्यार्थियों के मन अच्छी 
शिक्षा से शोध कर उन को विद्यादान दे के आत्माओं को पवित्र कर सब को सुखी करें॥४३॥ 

अग्ने तमित्यस्य परमेष्ठी ऋषि:। अमिनिर्देवता। आर्षी गायत्री छन्द:। षड़्ज: स्वर:॥ 
एन; सः कीदृग्य: स्यपादित्याह॥ 
फिर वह कैसा हो, यह विषय अगले मन्त्र में कहा है॥ 

अम्ने तमद्याश्व॑ं न स्तोमै: क्रतुं न भद्रः हृदिस्पृश॑म्‌। 

ऋध्यामां त5ओहै:॥ ४४॥ 

अग्नें। तम्‌। अद्या अश्वम्‌। न। स्तोमै:। क्रतुम। ना भद्रम। हृदिस्पृशमिति हृदिउस्पृ्शम्‌। ऋध्याम। ते 
ओहै:॥ ४४॥ 

पदार्थ :-(अग्ने) अध्यापक ! (तम्‌) विद्याबोधम्‌ (अद्य) अस्मिन्‌ वर्त्तमाने समये (अश्वम्‌) सुशिक्षितं 
तुरड़्म्‌ (न) इव (स्तोमै:) विद्यास्तुतिविशेषेर्वेदभागै: (क्रतुम) प्रज्ञामम्‌ (न) इव (भद्रम) कल्याणकरम्‌ 
(हृदिस्पृशम्‌) यो ह्यात्मनि स्पृशति तम्‌ (ऋध्याम) वर्धमहि। अतन्र अन्येषामपि० [अ०६.३.१३७] इति दीर्घ: 
(ते) तव सकाशात्‌ (ओहै:) विद्यासुखप्रापके: ॥ ४४॥ 

अन्वय:-हे अग्नेउध्यापक ! वयं ते तब सकाशादोहै: स्तोमैरद्याश्च॑ न भद्रं क्रतुं न तं हृदिस्पृशं प्राप्य 
सततमृध्याम।॥ ४४॥ 

भावार्थ :-अत्रोपमालड्रारी। अध्येतारों यथा सुशिक्षितेनाश्रेन सद्यो5भीष्टं स्थानं गच्छन्ति, यथा 
विद्वांस: सर्वशासत्रबोधसंपन्नया कल्याणकर्त्र्या प्रज्ञया धर्मार्थकाममोक्षान्‌ प्राप्नुवन्ति तथा तेभ्यो5 ध्यापकेभ्यो 
विद्यापारं गत्वा प्रशस्तां प्रज्ञां प्राप्प स्वयं वर्धेरन्‌ू, अन्यांश्व वेदाध्यापनोपदेशाभ्यामेधयेयु:।॥॥ ४४॥ 


७८० यजुर्वेदभाष्ये 


पदार्थ :-हे (अग्ने) अध्यापक जन! हम लोग (ते) आप से (ओहेै:) विद्या का सुख देने वाले 
(स्तोमै:) विद्या की स्तुतिरूप वेद के भागों से (अद्य) आज (अश्वम्‌) घोड़े के (न) समान (भद्रम) 
कल्याणकारक (क्रतुम) बुद्धि के (न) समान (तम्‌) उस (हृदिस्पृशम्‌) आत्मा के साथ सम्बन्ध करने वाले 
विद्याबोध को प्राप्त हो के निरन्तर (ऋध्याम) वृद्धि को प्राप्त हों॥ ४४॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में दो उपमालड्डर हैं। अध्येता लोगों को चाहिये कि जैसे अच्छे शिक्षित घोड़े 
से अभीष्ट स्थान में शीघ्र पहुंच जाते हैं, जेसे विद्वान लोग सब शास्त्रों के बोध से युक्त कल्याण करने हारी 
बुद्धि से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष फलों को प्राप्त होते हैं, वैसे उन अध्यापकों से पूर्ण विद्या पढ़ प्रशंसित 
बुद्धि को पा के आप उन्नति को प्राप्त हों तथा वेद के पढ़ाने और उपदेश से अन्य सब मनुष्यों की भी 
उन्नति करें॥४४॥ 

अधा हीत्यस्य परमेष्ठी ऋषि:। अम्निर्देवता। भुरिगार्षी गायत्री छनन्‍्द:। षड़ज: स्वर:॥ 
एन. स कीद्रग: स्पादित्याह॥ 
फिर वह कैसा हो, यह विषय अगले मन्त्र में कहा है॥ 

अधा हमे क्रतोर्भद्रस्थ दक्ष॑स्य साधो:। 

स्थीरऋतस्य बृहतो ब॒भूथ॥४५॥ 

अधी हि। अजे। क्रतों:। भद्रस्य। दक्ष॑स्थ। साधो:। रथी:। ऋतस्य। बृहत:। ब॒भूथ॥ ४ ५॥ 

पदार्थ :-(अध) अथ मड़ले। अतन्र निपातस्य निपातस्थ च [अ०६.३.१३६] इति दीर्घ:। वर्णव्यत्ययेन 
थस्य धश्चव (हि) खलु (अग्ने) विद्दन्‌ (क्रतो:) प्रज्ञाया: (भद्रस्थ) आनन्दकरस्य (दक्षस्य) 
शरीरात्मबलयुक्तस्य (साधो:) सम्मार्गे वर्त्तमानस्य (र्थी:) प्रशस्ता रथा रमणसाधनानि यानानि विद्यन्ते यस्य 
सः (ऋतस्य) प्राप्तसत्यस्य (बृहत:) महाविषयस्य (बभूथ) भवे:॥४५॥ 

अन्वय:-हे अग्ने! यथा त्वं भद्रस्य दक्षस्य साधोर्ऋतस्य बृहत: क्रतो: सकाशाद्‌ रथीर्बभूथ तथा5ध 
हि वयमपि भवेम॥४५॥ 

भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्लार:। यथा शास््रयोगजां धियं प्राप्य विद्वांसो वर्धन्ते 
तथैवाध्येतृभिरपि वर्धितव्यम्‌॥४५॥ 

पदार्थ :-हे (अग्ने) विद्वान्‌ जन! जैसे तू (भद्रस्थ) आनन्दकारक (दक्षस्थ) शरीर और आत्मा के 
बल से युक्त (साधो:) अच्छे मार्ग में प्रवर्तमान (ऋतस्य) सत्य को प्राप्त हुए पुरुष की (बृहतः) बड़े विषय 
वा ज्ञानरूप (क्रतो:) बुद्धि से (रथी:) प्रशंसित रमणसाधन यानों से युक्त (बभूथ) हजिये, वेसे (अध) 
मड़लाचरणपूर्वक (हि) निश्चय करके हम भी होवें।४५॥ 


पद्जदशो ध्याय: ७८१ 


भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डार है। जैसे शासत्र और योग से उत्पन्न हुई बुद्धि को 
प्राप्त हो के विद्वान्‌ लोग बढ़ते हैं, वेसे ही अध्येता लोगों को भी बढ़ना चाहिये। ४५॥ 
एभिर्न इत्यस्य परमेष्ठी ऋषि:। अम्निर्देवता। भुरिगार्षी गायत्री छन्द:। षड़्ज: स्वर:॥ 


एनसतगेव विषययाह॥ 
फिर भी वही विषय अगले मन्त्र में कहा है॥ 
एभिनों5अर्कैर्भवां नो5अर्वाड स्वर्ण ज्योति:। 


अन्न विश्वेभि: सुमना5अनीकै:॥ ४६॥ 

एमि:। नः। अर्कै:। भवी नः। अर्वाड] स्व;। ना ज्योति:। अग्ने। विश्वेभि। सुमना इति सु5मर्ना:। 
अर्न॑कै:॥४६॥ 

पदार्थ :-(एभि:) पूर्वोक्तै: (नः) अस्मभ्यम्‌ (अर्कै:) पूज्यर्विद्ृद्धि: (भव) ह्ृयचो5तस्तिडः 
[अ०६.३.१३५] इति दीर्घ: (नः) अस्मभ्यम्‌ (अर्वाड) योअर्वाचीनाननुत्कृष्टनुत्कृष्ठान्‌ कर्त्तुमञ्जञति जानाति सः 
(स्वः) सुखम्‌ (न) इव (ज्योति:) प्रकाशक: (अग्ने) विद्याप्रकाशाढ्य (विश्वेभि:) समग्रे: (सुमना:) 
सुखकारिमना: (अनीकै:) सैन्येरिव॥४६॥ 

अन्वय:-हे अग्ने! त्व॑ं नोउस्मभ्यं विश्वेभिरनीके राजेब सुमना भव। एभिरकैंनें5स्मभ्यं ज्योतिररववाडि 
स्वर्न भव॥४६॥ 

भावार्थ :-अत्रोपमावाचकलुप्तोपमालड्डरारौ। यथा राजा सुशिक्षितैर्बलाब्ये: सैन्यै: शत्रून्‌ जित्वा सुखी 
भवति, तथेैव प्रज्ञादिभिर्गुणैरविद्याक्लेशान्‌ जित्वा मनुष्या: सुखिनः सन्तु॥४६॥ 

पदार्थ :-हे (अग्ने) विद्याप्रकाश से युक्त पुरुष! आप (नः) हमारे लिये (विश्वेभि) सब 
(अनीके:) सेनाओं के सहित राजा के तुल्य (सुमना:) मन से सुखदाता (भव) हूजिये (एशि:) इन पूर्वोक्त 
(अर्कैे:) पूजा के योग्य विद्वानों के सहित (नः) हमारे लिये (ज्योतिः) ज्ञान के प्रकाशक (अर्वाड) नीचों को 
उत्तम करने को जानने वाले (स्वः) सुख के (न) समान हूजिये।४६॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में उपमा और वाचकलुप्तोपमालड्डार हैं। जैसे राजा अच्छी शिक्षा और बल से 
युक्त सेनाओं से शत्रुओं को जीत के सुखी होता है, वेसे ही बुद्धि आदि गुणों से अविद्या से हुए क्लेशों को 
जीत के मनुष्य लोग सुखी होवें। ४६॥ 

अग्नि: होतारमित्यस्थ परमेष्ठी ऋषि:। अम्निर्देवता। विराड्‌ ब्राह्मी त्रिष्टप्‌ छन्द:। बैवत: स्वर :॥ 

एनस्तगेव विषययाह॥ 
फिर भी वही विषय अगले मन्त्र में कहा है॥ 
अग्नि७ होतारं मन्ये दास्वन्तं वर्सु: सूनुः सहसो जातवेदसं विप्रंं न जातवेदसम्‌। 


७८२ यजुर्वेदभाष्ये 


यउऊुर्ध्वयां स्वध्व॒रो देवो देवाच्यां कृपा। 

घृतस्य॒ विश्राष्टिमनु वष्टि शोचिषा55जुह्नानस्य सर्पिष:॥ ४७॥ 

अम्निम्‌। होतारम्‌। मन्ये। दास्वन्तम्‌। वसुम्‌। सूनुम। सहंसः। जातवेंदसमिति जात5वेंदसम्‌। विप्रम्‌। न। 
जात5वेंदसमिति जात5वेंदसम्‌॥। य:। ऊर्ध्वयां। स्वृध्वर इति सु&अध्वर:। देव:। देवाच्यां। कृपा। घृतस्य। विध्राष्टिमिति 
विधभ्राष्टिम। अनु। वृष्टि। शोचिषां। आजुह्ानस्थेत्या5जुह्ानस्थ। सर्पिष:॥ ४७॥ 

पदार्थ :-(अग्निम) (होतारम) सुखदातारम्‌ (मन्ये) सत्करोमि (दास्वन्तमू) दातारम्‌ (वसुम) 
धनप्रदम्‌ (सूनुम) पुत्रमिव (सहस:ः) बलिष्ठस्य (जातवेदसम्‌) सर्वेषु जातेषु पदार्थषु विद्यमानम्‌ (विप्रम) 
आप्तं मेधाविनम्‌ (न) इव (जातवेदसम्‌) प्रसिद्धप्रज्मम्‌ (यः) (उर्ध्वया) उपरिगत्या (स्वध्वर:) 
शोभनकारित्वादहिंसनीय: (देव:) दिव्यगुण: (देवाच्या) देवानञ्ञति तया (कृपा) समर्थया क्रियया (घृतस्थ) 
उदकस्य (विश्राष्टिम) विविधा भ्राष्टय: प्रकाशनानि यस्मिस्तम्‌ (अनु) (वष्टि) प्रकाशते (शोचिषा) दीषप्त्या 
(आजुह्नानस्य) समन्ताद्धूयमानस्य (सर्पिष:) आज्यस्य॥४७॥ 

अन्वयः-हे मनुष्या: ! य ऊर्ध्वया स्वध्वरों देवाच्या कृपा देव: शोचिषा5 जुह्नानस्य सर्पिषों घृतस्य 
विभ्राष्टिमनुवष्टि तं होतारं जातवेदसं सहस: सूनुमिव वसुं दास्वन्तं जातवेदसमर्ग्नि विप्रं न यथा5हं मन्ये तथा 
यूयमपि मन्यध्वम्‌॥४७॥ 

भावार्थ:-अत्रोपमावाचकलुप्तोपमालड्जारौ। यथा सुसेविता विद्वांसो विद्याधर्मसुशिक्षाभि: सर्वानार्यान्‌ 
सम्पादयन्ति तथा युक्‍त्या सेवितो5ग्नि: स्वगुणकर्मस्वभावै: सर्वानुन्नयति॥ ४७॥ 

पदार्थ :-हे मनुष्यों! (य:) जो (ऊर्ध्वया) ऊर्ध्वगति के साथ (स्वध्वर:) शुभ कर्म करने से 
अहिंसनीय (देवाच्या) विद्वानों के सत्कार के हेतु (कृपा) समर्थ क्रिया से (देवः) दिव्य गुणों वाला पुरुष 
(शोचिषा) दीप्ति के साथ (आजुह्नानस्थ) अच्छे प्रकार हवन किये (सर्पिष:) घी और (घृतस्थ) जल के 
सकाश से (विश्राष्टिम) विविध प्रकार की ज्योतियों को (अनुवष्टि) प्रकाशित करता है, उस (होतारम्‌) सुख 
के दाता (जातवेदसम्‌) उत्पन्न हुए सब पदार्थों में विद्यमान (सहसः) बलवानू पुरुष के (सूनुम) पुत्र के 
समान (वसुम) धनदाता (दास्वन्तम) दानशील (जातवेदसम्‌) बुद्धिमानों में प्रसिद्ध (अग्निम्‌) तेजस्वी 
अग्नि के (न) समान (विप्रम) आप्त ज्ञानी का मैं (मन्ये) सत्कार करता हूं, वेसे तुम लोग भी उस को 
मानो॥४७॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में उपमा और वाचकलुप्तोपमालड्डार हैं। जैसे अच्छे प्रकार सेवन किये दविद्वान्‌ 
लोग विद्या, धर्म और अच्छी शिक्षा से सब को आर्य करते हैं, वेसे युक्ति से सेवन किया अग्नि अपने गुण, 
कर्म और स्वभावों से सब के सुख की उन्नति करता है॥४७॥ 

अमे त्वन्न इत्यस्य परमेष्ठी ऋषि:। अमिनिर्देवता। स्वराड्‌ ब्राह्मी बृहती छन्द:। मध्यम: स्वर:॥ 


पद्जदशोड ध्याय: ७८३ 


एनस्तगेव विषययाह॥ 
फिर भी वही विषय अगले मन्त्र में कहा है॥ 

अने त्वं नो अन्तम5उत त्राता शिवो भ॑वा वरूथ्य:। 

वसुरमिनर्वसुश्रवा5 अच्छा नक्षि द्युमत्तम९ र॒विं दा:। 

त॑ त्वां शोचिष्ठ दीदिव: सुम्नाय नूनमीमहे सखिभ्य:॥ ४८॥ 

अन्नें। त्वम। न॒ः। अन्तम:। उत। त्राता। शिवः। भव। वरूथ्य:। वसुं:। अग्नि:। वसुश्रवा इति वसुउश्रवा:। 
अच्छ। नक्षि। ब्युमत्तममिति द्युमत्‌5त॑मम्‌॥ र॒यिम्‌। दा:। तम्‌। त्वा। शोचिष्ठ। दीदिव इति दीदि:व:। सुम्नाय। नूनम्‌। 
ईमहे। सखिभ्य इति सखि5भ्य:॥४८॥ 

पदार्थ :-(अग्ने) विद्वन्‌! (त्वम) (नः) अस्माकम्‌ (अन्तमः) अतिशयेनान्तिक:। 
अन्तमानामित्यन्तिकनां ०. (निघं०२।१६) (उत) अपि (त्राता) रक्षक: (शिव:) मड्गलकारी (भव) 
हृयचो5तस्तिड: [अ०६.३.१३५] इति दीर्घ: (वरूथ्य:) वर: (वसुः) धनप्रद: (अग्निः) प्रापक: (वसुश्रवा:) 
वसूनि धनानि श्रवांस्यन्नानि च यस्मात्‌ सः (अच्छ) अत्र संहितायाम्‌ [अ०६.३.११४] इति दीर्घ: (नश्षि) 
प्राप्पोमि। अत्र णक्ष गतावित्यस्माल्लडुत्तमैकवचने5- ड्विकरणयोरभाव: (झ्युमत्तमम्‌) प्रशस्ता दिव: प्रकाशा 
कामना वा विद्यन्ते यस्मिन्‌ सोइतिशयितस्तम्‌ (रयिम्‌) धनम्‌ (दाः) ददाति। अत्राप्यडभाव: (तम्‌) (त्वा) 
त्वाम्‌ (शोचिष्ठ) अतिशयेन तेजस्विन्‌ (दीदिवः) ये दीदयन्ति ते दीदय: प्रकाशास्ते बहवो विद्यन्ते यस्मिन्‌ 
तत्सम्बुद्धी (सुम्माय) सुखाय (नूनम्‌) निश्चितम्‌ (ईमहे) याचामहे (सखिभ्य:) मित्रेभ्य:॥४८॥ 

अन्वयः-हे अग्ने! त्वं यथाअयं वसुर्वसुश्रवा अग्नी रयिं दा ददाति तथा नो$स्माकमन्तमत्त्राता 
वरूथ्य उतापि शिवो भव। हे शोचिष्ठ दीदिवो विद्वन्‌! यथा वयं त्वा सखिभ्य: सुम्नाय नूनमीमहे तथा त॑ त्वां 
सर्वे मनुष्या याचन्ताम्‌। यथाउहं द्युमत्तमं त्वामच्छ नक्षि प्राप्नोमि तथा त्वमस्मान्‌ प्राप्नुहि॥४८॥ 

भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डगर। यथा सुहदो मित्राणीच्छन्त्युन्नयन्ति तथा दिद्वान्‌ सर्वस्य मित्र: 
सर्वान्‌ सुखिन: सम्पादयेत्‌॥ ४८॥ 

पदार्थ :-हे (अग्ने) विद्वन्‌! (त्वम) आप जेसे यह (वसु:) धनदाता (वसुश्रवा:) अन्न और धन का 
हेतु (अग्नि:) अग्नि (रयिम्‌) धन को (दाः) देता है, वेसे (नः) हमारे (अन्तम:) अत्यन्त समीप (त्राता) 
रक्षक (वरूथ्य:) श्रेष्ठ (उत) और (शिव:) मड्गलकारी (भव) हूजिये। हे (शोचिष्ठ) अतितेजस्वी (दीदिव:) 
बहुत प्रकाशों से युक्त वा कामना वाले दिद्वान्‌! जेसे हम लोग (त्वा) तुझ को (सखिभ्य:) मित्रों से 
(सुम्नाय) सुख के लिये (नूनम्‌) निश्चय (ईमहे) मांगते हैं, वैसे (तम) उस तुझ को सब मनुष्य चाहें, जेसे 
मैं (ह्युमत्तमम्‌) प्रशंसित प्रकाशों से युक्त तुझ को (अच्छ) अच्छे प्रकार (नक्षि) प्राप्त होता हूं, वैसे तू हम 
को प्राप्त हो॥४८॥ 


८४ यजुर्वेदभाष्ये 


भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डर है। जैसे मित्र अपने मित्रों को चाहते और उन की 

उन्नति करते हैं, वैसे विद्वान्‌ सब का मित्र सब को सुख देवे॥४८॥ 
येन ऋषय इत्यस्य परसमेष्ठी ऋषि:। अम्निर्देवता। आर्षी त्रिष्टप्‌ छन्‍्द:। घैवतः स्वर:॥ 
एनस्तगेव विषययाह॥ 
फिर भी उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

येन5ऋष॑यस्तपसा सत्रमायन्निर्धाना3अग्नि७ स्वराभरन्त:। 

तस्मिन्न॒हं नि दधे नाके5अग्नि यमाहुर्मन॑व स्तीर्णबर्हिषम्‌॥ ४ ९॥ 

येन। ऋष॑य:। तप॑सा। स॒त्रम। आय॑न्‌। इन्धांना:। अग्निम। स्व॑:। आ5भरन्त:। तस्मिन्‌। अहम्‌। नि। दधे। नाकें। 
अग्निम। यम। आहु:। मनव:। स्तीर्णब॑र्हिष॒मिति स्तीर्ण5ब॑हिंषम्‌॥ ४ ९॥ 

पदार्थ :-(येन) कर्मणा (ऋषय:) वेदार्थवेत्तार: (तपसा) धर्माअनुष्ठानेन (सत्रम्‌) सत्रा सत्यं विद्यते 
यस्मिन्‌ विज्ञाने ततू (आयन्‌) प्राप्नुयु: (इस्ाना:) प्रकाशमाना: (अग्निम्‌) विद्युदादिम्‌ (स्वः) सुखम्‌ 
(आभरन्त:) समन्ताद्धरन्त: (तस्मिन) (अहम) (निदधे) (नाके) अविद्यमानदु:खे सुखे प्राप्तव्ये सति 
(अम्निम्‌) उक्तम्‌ (यम) (आहु:) वदन्ति (मनवः) मननशीला विद्वांस: (स्तीर्णबर्हिषम) स्तीर्णमाच्छादितं 
बरहिरन्तरिक्षं येन तम्‌॥४९॥ 

अन्वय:-येन तपसेन्धाना: स्वराभरन्त ऋषय: सत्रमग्निमायंस्तस्मिन्नाके मनवो य॑ स्तीर्णबर्हिषमग्नि- 
माहुस्तमहं निदधे॥४९ 

भावार्थ :-येन प्रकारेण वेदपारगा: सत्यमनुष्ठाय विद्युदादिपदार्थान्‌ सम्प्रयुज्य समर्था भवन्ति तेनैव 
मनुष्ये: समृद्धियुक्तैर्भवितव्यम्‌॥ ४९॥ 

पदार्थ :-(येन) जिस (तपसा) धर्मानुष्ठानरूप कर्म से (इन्धाना:) प्रकाशमान (स्व:) सुख को 
(आभरन्त:) अच्छे प्रकार धारण करते हुए (ऋषय:) वेद का अर्थ जानने वाले ऋषि लोग (सत्रम्‌) सत्य 
विज्ञान से युक्त (अग्निम्‌) विद्युत्‌ आदि अग्नि को (आयन) प्राप्त हों, (तस्मिन) उस कर्म के होते (नाके) 
दुःखरहित प्राप्त होने योग्य सुख के निमित्त (मनव:) विचारशील विद्वान्‌ लोग (यम) जिस (स्तीर्णबर्हिषम) 
आकाश को आच्छादन करने वाले (अग्निम) अग्नि को (आहु:) कहते हैं, उस को (अहम) में (नि, दधे) 
धारण करता हूं। ४९॥ 

भावार्थ :-जिस प्रकार से वेदपारग विद्वान्‌ लोग सत्य का अनुष्ठान कर बिजुली आदि पदार्थों को 
उपयोग में लाके समर्थ होते हैं, उसी प्रकार मनुष्यों को समृद्धियुक्त होना चाहिये।।४९॥ 

त॑ पत्नीभिरित्यस्य परमेष्ठी ऋषि:। अम्निर्देवता। भुरिगार्षी त्रिष्टप्‌ छन्‍्द:। धैवत: स्वर:॥ 
विद्वद्धि, कं भविवव्यगित्याह॥ 


पद्जदशोड ध्याय: ८५ 


विद्वानों को कैसा होना चाहिये, यह विषय अगले मन्त्र में कहा है॥ 

त॑ पलीभिरनु गच्छेम देवा: पुत्रैध्नातृभिरुत वा हिरण्यै:। 

नाक॑ गृभ्णाना: सुकृतस्य लोके तृतीय पृष्ठेठअधि रोचने दिव:॥५०॥ 

तम्‌। पलीभि:। अनु। गच्छेम। देवा:। पुत्रै:। भ्रातृभिरिति भ्रातृंईअभि:। उत। वा। हिरण्यै:। नारकम्‌। गृभ्णाना:। 
सुकृतस्येतिं सुडकृतस्य। लोके। तृतीयें। पृष्ठे) अधि। रोचने। दिव:॥ ५०॥ 

पदार्थ :-(तम्‌) अग्निम्‌ू (पल्लीभि:) स्वस्वस्त्रीभि: (अनु) (गच्छेम) (देवा:) विद्वांस: (पुत्रे:) 
वृद्धावस्थाजन्यदु:खात्‌ त्रातृभि: (भ्रातृभि:) बन्धुभि: (उत) (वा) अन्यैरनुक्ते: सम्बन्धिभि: (हिरण्यै:) 
सुवर्णादिभि: (नाकम्‌) आनन्दम्‌ (गृभ्णाना:) गृहन्त: (सुकृतस्य) सुष्ठुकृतस्य वेदोक्तकर्मण: (लोके) द्रष्टव्ये 
स्थाने (तृतीये) विज्ञानजे (पष्ठे) ज्ञीप्सिते (अधि) उपरिभागे (रोचने) रुचिकरे (दिव:) द्योतनकर्मण:॥ ५०॥ 

अन्वयः:-हे देवा विद्वांस:! यथा यूयं तं गृभ्णाना दिवः सुकृतस्याधिरोचने तृतीये पृष्ठे लोके 
वर्त्तमाना: पत्नीभि: पुत्रेश्नातृभिरुत वा हिरण्यै: सह नाक॑ गच्छत तथैतै: सहिता वयमनुगच्छेम॥५०॥ 

भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार:। यथा विद्वांस: स्वस्त्रीपुत्रभ्रातृदुहितृमातृपितृभृत्यपार्श्वस्थान्‌ 
विद्यासुशिक्षाभ्यां धार्मिकान्‌ पुरुषार्थिन: कृत्वा सन्तुष्टा भवन्ति, तथेव सर्वेरप्यनुवर्त्यम्‌॥५०॥ 

पदार्थ :-हे (देवा:) विद्वान्‌ लोगो! जेसे तुम लोग (तम्‌) उस पूर्वोक्त अग्नि को (गृभ्णाना:) ग्रहण 
करते हुए (दिव:) प्रकाशयुक्त (सुकृतस्य) सुन्दर वेदोक्त कर्म (अधि) में वा (रोचने) रुचिकारक (तृतीये) 
विज्ञान से हुए (पृष्ठे) जानने को इष्ट (लोके) विचारने वा देखने योग्य स्थान में वर्त्तमान (पत्नीभि:) अपनी 
अपनी स्त्रियों (पुत्रे:) वृद्धावस्था में हुए दुःख से रक्षक पुत्रों (भ्रातृभि:) बन्धुओं (उत, वा) और अन्य 
सम्बन्धियों तथा (हिरण्यै:) सुवर्णादि के साथ (नाकम) आनन्द को प्राप्त होते हो, वैसे इन सब के सहित 
हम लोग भी (अनु, गच्छेम) अनुगत हों॥५०॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डार है। जैसे विद्वान्‌ लोग अपनी स्त्री, पुत्र, भाई, कन्या, 
माता, पिता, सेवक और पड़ोसियों को विद्या और अच्छी शिक्षा से धर्मात्मा पुरुषार्थी करके सन्तोषी होते हैं, 
वैसे ही सब मनुष्यों को होना चाहिये।। ५०॥ 

आ वाच इत्यस्य परमेष्ठी ऋषि:। अमिनिर्देवता। स्वराडार्षी त्रिष्टप्‌ छन्‍्द:। घैवत: स्वर:॥ 
ईश्वरवद्राज़ा कि कार्य्यमित्याह॥ 
ईश्वर के तुल्य राजा को क्‍या करना चाहिये, यह विषय अगले मन्त्र में कहा है॥ 
आ वाचो मध्यमरुहद्‌ भुरण्युरयमग्नि: सत्पतिश्रेकितान :। 
पृष्ठे पृंथिव्या निहिंतो दर्विद्युतदधस्पद कृंणुतां ये पृंतन्यव॑:॥ ५ १॥ 


७८६ यजुर्वेदभाष्ये 


आ। वाच:। मध्य॑म्‌। अरुहत। भुरण्यु;। अयम्‌॥ अग्नि:। सत्पंतिरिति सत्‌$पति:। चेकितान:। पृष्ठे। पृथिव्या:। 
निहित इति निःहित:। दर्विद्युतत्‌। अधस्पदम्‌। अधःपदमित्य॑ंध:5पदम्‌। कृणुताम्‌। ये। पृत॒न्यव॑:॥ ५ १॥ 

पदार्थ :-(आ) (वाच:) (मध्यम) मध्ये भवम्‌ (अरुहत्‌) रोहति (भुरण्यु:) पोषक: (अयम) 
(अग्निः) विद्वान्‌ (सत्पति:) सतां पालक: (चेकितानः) विज्ञानयुक्त: (प्रष्ठे) उपरिभागे (प्रथिव्या:) भूमे: 
(निहितः) नितरां धृत: (दविद्युतत्‌) प्रकाशयति (अधस्पदम) नीचाधिकारम्‌ (कृणुताम) करोतु (ये) 
(पृतन्यव:) युद्धायात्मन: पृतनां सेनामिच्छव:॥५१॥ 

अन्वय:-हे विद्वन्‌! चेकितान: सत्पतिर्भवान्‌ वाचो मध्यं प्राप्प यथा5यं भुरण्युरग्नि: पृथिव्या: पृष्टे 
निहितो दविद्युतदारुहत्‌ तेन ये पृतन्यवस्तान्नधस्पदं कृणुताम्‌॥५१॥ 

भावार्थ :-विद्वांसो राजानो यथेश्वरो ब्रह्माण्डस्य मध्ये सूर्य्य निधाय सर्वान्‌ सुखेनोपकरोति, तथेव 
राज्यमध्ये विद्याबले धृत्वा शत्रून्‌ जित्वा प्रजास्थान्‌ मनुष्यानुपकुर्य्यु:॥५१॥ 

पदार्थ :-हे विद्वान्‌ पुरुष! (चेकितानः:) विज्ञानयुक्त (सत्पतिः) श्रेष्टों के रक्षक आप (वाच:) वाणी 
के (मध्यम) बीच हुए उपदेश को प्राप्त हो के जेसे (अयम्‌) यह (भुरण्युः:) पुष्टिकर्ता (अग्निः) विद्वान्‌ 
(पथिव्या:) भूमि के (पृष्ठे) ऊपर (निहितः) निरन्तर स्थिर किया (दविद्युतत्‌) उपदेश से सब को प्रकाशित 
करता और धर्म पर (आ, अरुहत्‌) आरूढ़ होता है, उस के साथ (ये) जो लोग (प्रृतन्यवः) युद्ध के लिये 
सेना की इच्छा करते हैं, उन को (अधस्पदम्‌) अपने अधिकार से च्युत जैसे हों, वैसा (कृणुताम) 
कीजिये॥ ५१॥ 

भावार्थ :-दिद्वान्‌ मनुष्यों को चाहिये कि जैसे ईश्वर ब्रह्माण्ड में सूर्यलोक को स्थापन करके सब को 
सुख पहुँचाता है, वेसे ही राज्य में विद्या और बल को धारण कर शत्रुओं को जीत के प्रजा के मनुष्यों का 
सुख से उपकार करें॥५१॥ 

अयममिनिरित्यस्थ परमेष्ठी ऋषि:। अमिनिर्देवता। निचृदार्षी त्रिष्टप्‌ छन्द:। धैवत: स्वर :॥ 
धार्मिकजनवदिवरैवर्तितिव्यमित्याह॥ 
धर्मात्माओं के तुल्य अन्य लोगों को वर्तना चाहिये, यह विषय अगले मन्त्र में कहा है॥ 

अयममिनिर्वीरित॑मो वयोधा: संहम्नियों द्योततामप्रयुच्छन। 

विभ्राज॑मान: सरिरस्य॒ मध्य5उप प्र यांहि दिव्यानि धाम॥ ५२॥ 

अयम। अग्नि वीरत॑म इति वीर$तम:। व॒योधा इति वयः5धा:। सहम्निय:। द्योतताम। 
अप्रयुच्छन्नित्यप्रं3युच्छन्‌। विभ्राज॑मान इति वि5भ्राज॑मान:। सरिरिस्य। मध्यें। उप। प्र। याहि। दिव्यानिं। धाम॥ ५ २॥ 

पदार्थ :-(अयम्‌) (अग्निः) पावक इव सेनापति: (वीरतम:ः) वेति स्वबलेन शत्रुबलं व्याप्नोति 
सो5तिशयित: (वयोधा:) य: सर्वेषां जीवनं॑ दधाति सः (सहस्रिय:) सहस्नेणासड्ख्यातेन योद्धूसमूहेन 
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सम्मितस्तुल्य: (द्योतताम) प्रकाशताम्‌ (अप्रयुच्छन) अप्रमाद्यन्‌ (विश्राजमानः) विशेषेण विद्यान्यायाभ्यां 
देदीप्यमान: (सरिरस्थ) अन्तरिक्षस्थ (मध्ये) (उप) (प्र) (याहि) (प्राणुहि) (दिव्यानि) (धाम) 
जन्मकर्मस्थानानि॥ ५२॥ 

अन्वय:-यो5यं वीरतमो वयोधा: सहस्रिय: सरिरस्य मध्ये विश्राजमानो5प्रयुच्छन्नग्निरिव स भवान्‌ 
द्योतताम्‌। दिव्यानि धाम धामानि त्वमुपप्रयाहि॥५२॥ 

भावार्थ :-मनुष्या धार्मिकेर्जन: सहोषित्वा प्रमादं विहाय जितेन्द्रियत्वेग जीवन वर्धयित्वा 
विद्याधर्मानुष्ठानेन पवित्रा भूत्वा परोपकारिण: सन्तु॥५२॥ 

पदार्थ :-जो (अयम्‌) यह (वीरतम:) अपने बल से शत्रुओं को अत्यन्त व्याप्त होने तथा (वयोधा:) 
सब के जीवन को धारण करने वाला (सहस्रिय:) असंख्य योद्धाजनों के समान योद्धा (सरिरस्थ) आकाश 
के (मध्ये) बीच (विभ्राजमान:) विशेष करके विद्या और न्याय से प्रकाशित सो (अप्रयुच्छन) प्रमादरहित 
होते हुए (अग्नि) अग्नि के तुल्य सेनापति आप (द्योतताम्‌) प्रकाशित हूजिये और (दिव्यानि) अच्छे 
(धाम) जन्म, कर्म और स्थानों को (उप, प्र, याहि) प्राप्त हूजिये।५२॥ 

भावार्थ :-मनुष्यों को चाहिये कि धर्मात्मा जनों के साथ निवास कर, प्रमाद को छोड़ और 
जितेन्द्रियता से अवस्था बढ़ा के विद्या और धर्म के अनुष्ठान से पवित्र होके परोपकारी होवें॥५२॥ 

संप्रच्यवध्वमित्यस्य परमेष्ठी ऋषि:। अभमिनिर्देवता। भुरिगार्षी प््क्तिश्छन्द:। पञ्ञम: स्वर:॥ 
कं विवाह कृत्वा कि कुर्य्यातायित्याह॥ 
स्त्री-पुरुष केसे विवाह करके क्‍या करें, यह विषय अगले मन्त्र में कहा है॥ 

सम्प्रच्यवध्वमुप संप्रयाताग्नें पथो देवयानान्‌ कृणुध्वम्‌। 

पुन: कृण्वाना पितरा युवानान्वातां<सीत्‌ त्वयि तन्तुमेतम्‌॥ ५३॥ 

सम्प्रच्यवध्वमिति समू5प्रच्य॑वध्वम्‌। उप। सम्प्रयातेति समू5प्रयात। अग्नें। पथ:। देवयानानिति देव5यानान्‌। 
कृणुध्वम्‌। पुनरिति पु्न॑:। कृण्वाना। पितरा। युवाना। अन्वार्ताशंसीदित्य॑नु5आतांथंईसीत्‌। त्वयि। तन्तुम। एतम्‌॥ ५३॥ 

पदार्थ :-(संप्रच्यवध्वम) सम्यग्गच्छत (उप) (संप्रयात) सम्यक्‌ प्राप्नुत (अग्ने) विद्वन्‌! (पथ:) 
मार्गान्‌ (देवयानान्‌) देवा धार्मिका यान्ति येषु तान्‌ (कृणुध्वम्‌) कुरुत (पुनः) (कृण्वाना) कुर्वन्ती (पितरा) 
पालकोौ मातापितरौ (युवाना) पूर्णयुवावस्थास्थौ। अत्र सर्वत्र विभक्तेराकारादेश: (अन्वातांसीत) पश्चात्‌ 
समन्तातू तनुताम्‌। अन्न वचनव्यत्ययेन द्विवचनस्थान एकवचनम्‌ (त्वयि) पितामहे विद्यमाने सति (तन्तुम) 
सन्‍्तानम्‌ (एतम) गर्भाधानादिरीत्या यथोक्तम्‌॥ ५३॥ 
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अन्वयः-हे मनुष्या: ! यूयं विद्या उपसम्प्रयात देवयानान्‌ पथ: सम्प्रच्यवध्व॑ धर्म कृणुध्वम्‌। हे 
अग्ने! त्वयि पितामहे विद्यमाने सति पितरा ब्रह्मचर्य्य कृण्वाना युवाना भूत्वा स्वयंवरं विवाह कृत्वा पुनरेत॑ 
तन्तुमन्वातांसीत्‌॥ ५३॥ 

भावार्थ :-कुमारा धर्म्येण सेवितत्रह्मचर्य्येण पूर्णा विद्या अधीत्य स्वयं धार्मिका भूत्वा 
पूर्णयुवावस्थायां प्राप्तायां कन्यानां पुरुषा: पुरुषाणां च कन्या: परीक्षां कृत्वाउत्यन्तप्रीत्या3 5कर्षितहृदया: 
स्वेच्छया विवाहं विधाय धर्मेण सन्तानानुत्पाद्य सेवया मातापितरा च सन्तोष्याप्तानां विदुषां मार्ग 
सततमन्वाययु:, यथा सरलानू धर्ममार्गान्‌ कुर्य्युस्तथेव भूमिजलान्तरिक्षमार्गानपि निष्पादयेरन्‌॥५३॥ 

पदार्थ :-हे मनुष्यो! तुम लोग विद्याओं को (उपसंप्रयात) अच्छे प्रकार प्राप्त होओ (देवयानान) 
धार्मिकों के (पथ:) मार्गों से (संप्रच्यवध्वम) सम्यक्‌ चलो, धर्म को (कृणुध्वम) करो। हे (अग्ने) विद्वान्‌ 
पितामह ! (त्वयि) तुम्हारे बने रहते ही (पितरा) रक्षा करने वाले माता-पिता तुम्हारे पुत्र आदि ब्रह्मचर्य्य को 
(कृण्वाना) करते हुए (युवाना) पूर्ण युवावस्था को प्राप्त हो और स्वयंवर विवाह कर (पुनः) पश्चात्‌ 
(एतम्‌) गर्भाधानादिरीति से यथोक्त (तन्तुम्‌) सनन्‍्तान को (अन्वातांसीत्‌) अनुकूल उत्पन्न करें॥५३॥ 

भावार्थ :-कुमार स्त्रीपुरुष धर्मयुक्त सेवन किये ब्रह्मचर्य्य से पूर्ण विद्या पढ़ आप धार्मिक हो पूर्ण 
युवावस्था की प्राप्ति में कन्याओं की पुरुष और पुरुषों की कन्या परीक्षा कर अत्यन्त प्रीति के साथ चित्त से 
परस्पर आकर्षित होके अपनी इच्छा से विवाह कर, धर्मानुकूल सन्तानों को उत्पन्न और सेवा से अपने माता 
पिता का संतोष कर के आप्त विद्वानों के मार्ग से निरन्तर चलें और जैसे धर्म के मार्गों को सरल करें, वैसे 
ही भूमि, जल और अन्तरिक्ष के मार्गों को भी बनावें॥५३॥ 

उद्बुध्यस्वेत्यस्थ परमेष्ठी ऋषि:। अम्निर्देवता। आर्षी त्रिष्टप्‌ छनन्‍्द:। घैवत: स्वर:॥ 
एनसतगेव विषययाह॥ 
फिर वही पूर्वोक्त विषय अगले मन्त्र में कहा है॥ 

उद्‌ बुध्यस्वाग्ने प्रति जागृहि त्वमिष्टापूर्तते सशसृजेथामयं च। 

अस्मिन्सधस्थे5अध्युत्तरस्मिन्‌ विश्वे देवा यजमानश्च सीदत॥ ५४॥ 

उत्‌। बुध्यस्व। अग्ने। प्रतिं। जागृहि। त्वम्‌। इष्टापूर्ते इ्तीप्टाउपूर्ती सम्‌॥। सृजेथाम। अयम्‌॥। च। अस्मिन्‌। 
सधस्थ इति स॒ध5स्थे। अधि। उत्तरस्मिन्नित्युत्‌5तरस्मिन। विश्वे। देवा:। यज॑मान:। च। सीद॒त॥ ५४॥ 

पदार्थ :-(उत्‌) उत्कृष्टरीत्या (बुध्यस्व) जानीहि (अग्ने) विद्यया सुप्रकाशिते स्त्रि पुरुष वा (प्रति) 
(जागृहि) अविद्यानिद्रां त्यक्त्वा विद्यया चेत (त्वम) स्त्री (इष्टापूर्ते) इष्टं सुखं विद्वत्सत्करणमीश्वराराधनं 
सत्सड्गतिकरणं सत्यविद्यादिदानं च पूर्त्त पूर्ण बल॑ ब्रह्मचर्य्य विद्यालड्डरणं पूर्ण यौवनं पूर्ण साधनोपसाधनं च 
ते (सम्‌) सम्यक्‌ (सृजेथाम्‌) निष्पादयेतम्‌। अन्न व्यत्ययेनात्मनेपदम्‌ (अयम्‌) पुरुष: (च) (अस्मिन्‌) 
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वर्तमाने (सधस्थे) सहस्थाने (अधि) उपरि (उत्तरस्मिन) आगामिनि (विश्वे) सर्वे (देवा:) दिद्वांस: 
(यजमान:) पुरुष: (च) स्त्री (सीदत) अवस्थिता भवत॥५४॥ 

अन्वयः-हे अग्ने! त्वमुद्ब॒ध्यस्व, सर्वान्‌ प्रति जागृहि, त्वमयं चास्मिन्‌ सथस्थ उत्तरस्मिँश्र 
सदेष्टापूर्त संसृजेथाम्‌। विश्वे देवा यजमानश्चैतस्मिन्नधि सीदत।॥५४॥ 

भावार्थ :-यथा5ग्नियजमानौ सुखं पूर्णा सामग्रीं च साध्नुतस्तथा कृतविवाहा: स्त्रीपुरुषा अस्मिन्‌ 
जगति समाचरन्तु। यदा विवाहाय दृढप्रीती सत्रीपुरुषो भवेतां, तदा विदुष आहयैतेषां सन्निधो वेदोक्ता: 
प्रतिज्ञा: कृत्वा पति: पत्नी च भवेताम्‌॥ ५४॥ 

पदार्थ :-हे (अग्ने) अच्छी विद्या से प्रकाशित स्त्री वा पुरुष! तू (उद्बुध्यस्व) अच्छे प्रकार ज्ञान को 
प्राप्त हो सब के प्रति, (प्रति, जागृहि) अविद्यारूप निद्रा को छोड़ के विद्या से चेतन हो (त्वम्‌) तू स्त्री 
(च) और (अयम्‌) यह पुरुष दोनों (अस्मिन) इस वर्त्तमान (सधस्थे) एक स्थान में और (उत्तरस्मिन) 
आगामी समय में सदा (इष्टापूर्ते) इष्ट सुख, विद्वानों का सत्कार, ईश्वर का आराधन, अच्छा सड़ करना और 
सत्यविद्या आदि का दान देना यह इष्ट और पूर्णबल, ब्रह्मचर्य्य, विद्या की शोभा, पूर्ण युवा अवस्था, साधन 
और उपसाधन यह सब पूर्त्त इन दोनों को (सं, सृजेथाम्‌) सिद्ध किया करो (विश्वे) सब (देवा:) विद्वान्‌ 
लोग (च) और (यजमान:) यज्ञ करने वाले पुरुष, तू इस एक स्थान में (अधि, सीदत) उन्नतिपूर्वक स्थिर 
होओ॥ ५४॥ 

भावार्थ :-जैसे अग्नि सुगन्धादि के होम से इष्ट सुख देता और यज्ञकर्त्ता जन यज्ञ की सामग्री पूरी 
करता है, वैसे उत्तम विवाह किये स्त्री-पुरुष इस जगत्‌ में आचरण किया करें। जब विवाह के लिये दृढ़ 
प्रीति वाले स्त्री-पुरुष हों, तब विद्वानों को बुला के उन के समीप वेदोक्त प्रतिज्ञा करके पति और पत्नी 
बनें॥ ५४॥ 

येन वहसीत्यस्य परमेष्ठी ऋषि:। अमिनिर्देवता। निचृदनुष्टप्‌ छन्द:। गाशार: स्वर:॥ 
एनस्तगेव विषययाह॥ 
फिर वही विषय अगले मन्त्र में कहा है॥ 

येन वह॑सि सहस्॒र॑ येनाग्ने सर्ववेद्सम्‌। 

तेनेम॑ यज्ञ नो नय स्वरर्देवेषु गन्तवे॥५५॥ 

येन। वहंसि। सहस्नम्‌। येन। अग्ने। सर्ववेदसमिति सर्व5वेद्सम्‌। तेनं। इमम्‌। यज्ञम। नः। नय। स्व॒ः। देवेषु। 
गन्त॑वे॥ ५ ५॥ 

पदार्थ :-(येन) प्रतिज्ञातेन कर्मणा (वहसि) (सहस्रमू) असंख्यं गृहाश्रमव्यवहारम्‌ (येन) विज्ञानेन 
(अग्ने) विद्दन्‌ विदुषि वा (सर्ववेदसम्‌) सर्वे्वेदेरुक्तं कर्म (तेन) (इमम्‌) गृहाश्रमम्‌ (यज्ञम्‌) संगन्तव्यम्‌ 
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(नः) अस्मान्‌ (नय) (स्वः) सुखम्‌ (देवेषु) विद्वत्सु (गन्तवे) गन्तुं प्राप्तुम्‌। [अयं मन्त्र: शत०८.६.१.२० 
व्याख्यात:]॥५५॥ 

अन्वयः-हे अग्ने! त्वं देवेषु स्वर्गन्तवे येन सहख्ल॑ वहसि, येन सर्ववेदसं वहसि, तेनेमं यज्ञं 
नो5स्मांश्व नय॥५५॥ 

भावार्थ :-विवाहप्रतिज्ञास्वियमपि प्रतिज्ञा कारयितव्या। हे स्त्रीपुरुषो! युवां यथा स्वहितायाचरतं 
तथास्माकं मातापित्राचार्य्यातिथीनां सुखायापि सतत वर्त्तेयाथामिति॥ ५५०॥ 

पदार्थ:-हे (अग्ने) विद्वान्‌ पुरुष वा विदुषी स्त्री! तू (देवेषु) दिद्वानों में (स्वः) सुख को (गन्तवे) 
प्राप्त होने के लिये (येन) जिस प्रतिज्ञा किये कर्म से (सहसत्रम) गृहाश्रम के असंख्य व्यवहारों को (वहसि) 
प्राप्त होते हो तथा (येन) जिस विज्ञान से (सर्ववेदसम्‌) सब वेदों में कहे कर्म को यथावत्‌ करते हो (तेन) 
उससे (इमम्‌) इस गृहाश्रमरूप (यज्ञम्‌) संगति के योग्य यज्ञ को (नः) हम को (नय) प्राप्त 
कीजिये॥ ५५॥ 

भावार्थ :-विवाह की प्रतिज्ञाओं में यह भी प्रतिज्ञा करानी चाहिये कि हे स्त्रीपुरुषो ! तुम दोनों जैसे 
अपने हित के लिये आचरण करो, वैसे हम माता-पिता, आचार्य्य और अतिथियों के सुख के लिये भी 
निरन्तर वर्त्ताव करो॥५५॥ 

अयं त इत्यस्थ परमेष्ठी ऋषि:। अमिनिर्देवता। निचृदनुष्ट॒प्‌ छन्‍्द:। गाशार: स्वर:॥ 
एनसतगेव विषययाह॥ 
फिर वही विषय अगले मन्त्र में कहा है॥ 

अयं ते योनिर्क्रत्वियो य्तों जातो5अरोचथा:। 

त॑ जानन्नग्न&आ रोहाथां नो वर्धया रयिम्‌॥ ५६॥ 

अयम। ते। योनि:। ऋत्विय:। यत॑:। जात:। अरॉचथा:। तम्‌। जानन। अगने। आ। रोह। अथ। नः। वर्धय। 
र॒यिम्‌॥ ५६॥ 

पदार्थ :-(अयम्‌) (ते) तव (योनिः) गृहम्‌ (ऋत्विय:) ऋतु: प्राप्तोडस्य सः (यतः) यस्य 
विद्याध्ययनस्याध्यापनस्य च सकाशात्‌ (जातः) जाता च (अरोचथा:) प्रदीप्येथा: (तम) (जानन्‌) जानन्ति 
च (अग्ने) विद्दन्‌ विदुषि! च (आ) (रोह) (अथ) आनन्तर्य्य। निपातस्थ च [अ०६.३.१३६] इति दीर्घ: 
(नः) अस्माकम्‌ (वर्धय) अन्येषामपि० [अ०६.३.१३७] इति दीर्घ: (रयिम्‌) संपत्तिम्‌। [अयं मन्त्र: 
शत०८.६.१.२४ व्याख्यात:]॥५६॥ 

अन्वय:-हे अग्ने! यो3यं ते तब ऋत्वियो योनिरस्ति यतो जातो जाता त्वं चारोचथास्तं जानन्‌ 
जानन्ति चारोहाथ, नो रयिं वर्धय॥५६॥ 


पद्जदशोड ध्याय: ७९१ 


भावार्थ :-विवाहे स्त्रीपुरुषाभ्यामियमपि द्वितीया प्रतिज्ञा कारयितव्या। येन ब्रह्मचर्य्येण यया विद्यया 
च युवां स्त्रीपुरुषो कृतकृत्यो भवथस्तत्तां च सदैव प्रचारयतम्‌। पुरुषार्थन धनादिकं॑ च वर्धयित्वैतत्‌ सन्मार्गे 
वीतम्‌। इत्येतत्‌ सर्व हेमन्तस्य ऋतोव्याख्यानं समाप्तम्‌॥५६॥ 

पदार्थ :-हे (अग्ने) विद्न्‌ वा विदुषि! (अयम्‌) यह (ते) तेरा (ऋत्विय:) ऋतु अर्थात्‌ समय को 
प्राप्त हुआ (योनि:) घर है, (यतः) जिस विद्या के पठन-पाठन से (जातः) प्रसिद्ध हुआ वा हुई तू 
(अरोचथा:) प्रकाशित हो (तम्‌) उस को (जानन्‌) जानता वा जानती हुई (आ, रोह) धर्म पर आरूढ़ हो, 
(अथ) इसके पश्चात्‌ (नः) हमारी (रयिम्‌) सम्पत्ति को (वर्धय) बढ़ाया कर॥५६॥ 

भावार्थ :-स्त्री-पुरुषों से विवाह में यह भी दूसरी प्रतिज्ञा करानी चाहिये कि जिस ब्रह्मचर्य और 
जिस विद्या के साथ तुम दोनों स्त्री-पुरुष कृतकृत्य होते हो, उस-उस को सदैव प्रचारित किया करो और 
पुरुषार्थ से धनादि पदार्थ को बढ़ा के उस को अच्छे मार्ग में खर्च किया करो। यह सब हेमन्त ऋतु का 
व्याख्यान पूरा हुआ॥५६॥ 

तपश्चेत्यस्य परमेष्ठी ऋषि:। शिशिशरर्तुर्दिवता। स्वराष्रत्कृतिएछन्द:। षड्ज: स्वर:॥ 
अध स्रिप्निरस्य ऋतोर्वर्णनपाह॥ 
अब अगले मन्त्र में शिशिर ऋतु का वर्णन किया है॥ 

तपश्न॒ तपस्थश्च॒॑  शैशिरावृतू&अम्नेरत:एलेषोडसि. कल्पेंतां. द्यारवापृधिवी 
कल्प॑न्तामाप5ओष॑धय: कल्प॑न्तामग्नयः प्रथदः मम ज्वैष्ठ्याय सब्रता:। ये5अग्नयः सम॑नसोःन्त्रा 
द्यावापृधिवी5इमे। शैशिरावृतू5अभिकल्प॑माना5इन्द्रमिव देवाउअभिसंविशन्तु त्या देवत॑याउद्विरस्वद्‌ 
ध्रुवे सीदतम्‌॥ ५७॥ 

तप॑;। चा। तपस्थ॒:। चा। शैशिरो। ऋतू इत्यूतू॥ अग्ने:। अन्तःश्लेष इत्यन्त:5ए्लेष:। असि। कल्पेंताम। 
द्यावापृधिवी इति द्यावापृधिवी। कल्प॑न्ताम। आप॑:। ओष॑धय:। कल्प॑न्ताम्‌। अग्नय:। प्रथंक। मम ज्यैष्ठ्याय। स्रता 
इति सडब्रता:। ये। अग्नय:। समनस इति स5म॑नस:। अन्तरा। छाार्वापृधिवी इति द्यार्वापृधिवी। इमे इतीमे। शैशिरौ। 
ऋतू इत्यूतू। अभिकल्प॑माना इत्य॑भि5कल्प॑माना:। इन्द्रमिवेतीन्द्रमूइडइव। देवा:। अभिसंविश॒न्त्वित्यभिसमू5विशन्तु। तया। 
देवत॑या। अद्विरस्वत्‌। ध्रुवे इति ध्रुवे। सीदतम्‌॥ ५७॥ 

पदार्थ :-(तप:) यस्तापहेतु: स माघो मास: (च) (तपस्थ:) तपो घर्मो विद्यतेडस्मिन्‌ स फाल्गुनो 
मास: (च) (शैशिरौ) शिशिरत्तों भवी (ऋतू) स्वलिड्जडप्रापको (अग्ने:) (अन्त:शलेष:) मध्यप्रवेश: (असि) 
(कल्पेताम्‌) (द्यावापरथिवी) (कल्पन्तामू) (आप:) (ओषधय: ) (कल्पन्ताम) (अग्नयः) पावका: (प्रथक्‌) 
(मम) (ज्यैष्ठयाय) (सत्रता:) समाननियमा: (ये) (अग्नयः) (समनसः) समानमनोनिमित्ता: (अन्तरा) 
मध्ये (द्यावापथिवी) प्रकाशभूमी (इमे) (शैशिरौ) शिशिरत्तुसंपादको (ऋतू) (अभिकल्पमाना:) 


७९२ यजुर्वेदभाष्ये 


सम्पादयन्त: (इन्द्रमिव) ऐश्वर्य्यमिव (देवा:) विद्वांस: (अभिसंविशन्तु) (तया) (देवतया) पूज्यतमया 
व्याप्तया ब्रह्मिख्यया सह (अटड्विरस्वत्‌) प्राणवत्‌ (श्॒ुवे) दृढे (सीदतम) सीदत:। [अयं मन्त्र: 
शत०८,७.१.५-६ व्याख्यात:]॥५७॥ 

अन्वय:-हे ईश्वर! मम ज्यैप्ठयाय तपश्च तपस्यश्व शैशिरावृतू सुखकारकौ भवत:। त्वं 
ययोरग्नेरन्तःश्लेषो5सि, ताभ्यां द्यावापृथिवी कल्पेतामू, आप ओषधयश्न कल्पन्ताम्‌, सब्रता अग्नय: पृथक्‌ 
कल्पन्ताम्‌। ये समनसो5ग्नय इमे द्यावापृथिवी अन्तरा शैशिरावृतू अभिकल्पमाना: सन्ति, तानिन्द्रमिव देवा 
अभिसंविशन्तु। हे स्त्रीपुरुषो! युवां तया देवतया सहाड्विरस्वद्‌ वर्त्तमानो श्रुवे द्यावापथिवी इव 
सीदतम्‌॥ ५७॥ 

भावार्थ :-अत्रोपमालड्डार:। मनुष्य: प्रत्यूतु सुखमीश्वरादेव याचनीयम्‌। ईश्वरस्य विद्युदन्त:प्रविष्टत्वात्‌ 
सर्वे पदार्था: स्वस्वनियमेन समर्था भवन्ति। विद्वांस: सर्वपदार्थगतविद्युदग्नीनां गुणदोषान्‌ विजानन्तु। 
स्त्रीपुरुषो गृहाश्रमे शैशिरं सुखं भुज्जाताम्‌॥५७॥ 

पदार्थ :-हे ईश्वर ! (मम) मेरी (ज्यैप्ठ्याय) ज्येष्ठता के लिये (तप:) ताप बढ़ाने का हेतु माघ महीना 
(च) और (तपस्य:) तापवाला फाल्गुन मास (च) ये दोनों (शैशिरो) शिशिर ऋतु में प्रख्यात (ऋतू) अपने 
चिह्ों को प्राप्त करने वाले सुखदायी होते हैं। आप जिनके (अग्ने:) अग्नि के भी (अन्तःइलेष:) मध्य में 
प्रविष्ट (असि) हैं, उन दोनों से (द्यावापृधिवी) आकाश-भूमि (कल्पेताम्‌) समर्थ हों, (आप:) जल 
(ओषधय:) ओषधियाँ (कल्पन्ताम) समर्थ हों, (सव्रता:) एक प्रकार के नियमों में वर्तमान (अग्नयः) 
विद्युत्‌ आदि अग्नि (प्रथकू) अलग अलग (कल्पन्ताम्‌) समर्थ होवें, (ये) जो (समनस:) एक प्रकार के 
मन के निमित्तवाले हैं, वे (अग्नयः) विद्युत्‌ आदि अग्नि (इमे) इन (द्यावाप्रथिवी) आकाश भूमि के 
(अन्तरा) बीच में होने वाले (शैशिरो) शिशिर ऋतु के साधक (ऋतू) माघ-फाल्गुन महीनों को 
(अभिकल्पमाना:) समर्थ करते हैं, उन अग्नियों को (इन्द्रमिव) ऐश्वर्य के तुल्य (देवा:) विद्वान्‌ लोग 
(अभिसंविशत्तु) ज्ञानपूर्वक प्रवेश करें। हे स्त्री-पुरुषो! तुम दोनों (तया) उस (देवतया) पूजा के योग्य 
सर्वत्र व्याप्त जगदीश्वर देवता के साथ (अटड्विरस्वत्‌) प्राण के समान वर्त्तमान इन आकाश भूमि के तुल्य 
(ध्र॒वे) दृढ़ (सीदतम्‌) स्थिर होओ॥५७॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में उपमालड्डार है। मनुष्यों को चाहिये कि सब कऋतुओं में ईश्वर से ही सुख 
चाहें। ईश्वर विद्युत्‌ अग्नि के भी बीच व्याप्त है, इस कारण सब पदार्थ अपने-अपने नियम से कार्य में 
समर्थ होते हैं। विद्वान लोग सब वस्तुओं में व्याप्त बिजुलीरूप अग्नियों के गुण-दोष जानें। स्त्री-पुरुष 
गृहाश्रम में स्थिरबुद्धि होके शिशिर ऋतु के सुख को भोगें॥ ५७॥ 

परमेष्टीत्यस्थ परमेष्ठी ऋषि:। विदुषी देवता। भुरिग्‌ ब्राह्मी बृहती छन्द:। मध्यम: स्वर:॥ 
ख्रिया कि कार्यग्रित्याह॥ 


पद्जदशो ध्याय: ७९३ 


स्त्री को क्या करना चाहिये, यह विषय अगले मन्त्र में कहा है॥ 

परमेष्ठी त्वां सादयतु दिवस्पृष्ठे ज्योतिष्मतीम्‌। 

विश्वस्मै प्राणायापानाय व्यानाय विश्व ज्योतिर्यच्छ। 

सूर्यस्तेडधिपतिस्तयां देवतयाउद्विरस्वद्‌ ध्रुवा सींद॥ ५८॥ 

परमेष्ठी। परमेस्थीतिं परमेउस्थी। त्वा। सादयतु। दिव:। पृष्ठे। ज्योतिष्मतीम्‌। विश्वस्मै। प्राणाय। 
अपानायेत्य॑प5आनायी व्यानायेति वि5आनाय। विश्वम्‌। ज्योतिं:। यच्छ। सूर्य:॥ ते। अधिपतिरित्यथिंडपति:। तया। 
देवत॑या। अद्विरस्वत्‌। ध्रुवा। सीद॥ ५८॥ 

पदार्थ :-(परमेष्ठी) परम आकाशेउभिव्याप्य स्थित: (त्वा) (सादयतु) स्थापयतु (दिव:) प्रकाशस्य 
(पृष्ठे) उपरि (ज्योतिष्मतीम्‌) प्रशस्तानि ज्योतीषि ज्ञानानि विद्यन्तेअस्यां ताम्‌ (विश्वस्मै) सर्वस्मै (प्राणाय) 
(अपानाय) (व्यानाय) (विश्वम्‌) सर्वम्‌ (ज्योति:) प्रकाशम्‌ (यच्छ) (सूर्य्य:) सूर्य्य इव वर्त्तमान: (ते) तव 
(अधिपति: ) स्वामी (तया) पत्याख्यया (देवतया) दिव्यगुणयुक्तया (अट्विरस्वत्‌) (श्रुवा) दृढा (सीद) 
स्थिरा भव॥५८॥ 

अन्वयः-हे स्त्रि! परमेष्ठी ज्योतिष्मतीं त्वा दिवस्पृष्ठे विश्वस्मै प्राणायापानाय व्यानाय सादयतु, त्वं 
विश्व॑ ज्योति: सर्वाभ्य: स्त्रीभ्यो यच्छ। यस्यास्ते तव सूर्य्य इवाधिपतिरस्ति, तया देवतया सह 
वरत्तमानाऊड्विरस्वद्‌ ध्रुवा सीद॥५८॥ 

भावार्थ :-अत्रोपमावाचकलुप्तोपमालड्डारौ। येन परमेश्वरेण यः शरदूतू रचितस्तस्योपासनापुरस्सरं त॑ 
युक्तया सेवित्वा स्त्रीपुरुषा: सुखं सदा वर्धयन्तु॥५८॥ 

पदार्थ :-हे र्त्रि! (परमेष्ठी) महान्‌ आकाश में व्याप्त होकर स्थित परमेश्वर (ज्योतिष्मतीम्‌) प्रशस्त 
ज्ञानयुक्त (त्वा) तुझ को (दिवः) प्रकाश के (प्ृष्ठे) उत्तम भाग में (विश्वस्मै) सब (प्राणाय) प्राण 
(अपानाय) अपान और (व्यानाय) व्यान आदि की यथार्थ क्रिया होने के लिये (सादयतु) स्थित करे। तू 
सब स्त्रियों के लिये (विश्वम्‌) समस्त (ज्योतिः) ज्ञान के प्रकाश को (यच्छ) दिया कर, जिस (ते) तेरा 
(सूर्य:) सूर्य के समान तेजस्वी (अधिपति:) स्वामी है, (तया) उस (देवतया) अच्छे गुणों वाले पति के 
साथ वर्त्तमान (अड्विरस्वत्‌) सूर्य्य के समान (ध्॒वा) दृढ़ता से (सीद) स्थिर हो॥५८॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में उपमा तथा वाचकलुप्तोपमालड्डार हैं। जिस परमेश्वर ने जो शरद्‌ ऋतु बनाया 
है, उसकी उपासनापूर्वक इस ऋतु को युक्ति से सेवन करके स्त्री-पुरुष सदा सुख बढ़ाया करें॥५८॥ 

लोकं प्ृणेत्यस्य परमेष्ठी ऋषि:। इन्द्राग्गी देवते। विराडनुष्ट॒ुप्‌ छन्द:। गाशार: स्वर:॥ 
एनस्तगेव विषययाह॥ 
फिर वही विषय अगले मन्त्र में कहा है॥ 


७९४ यजुर्वेदभाष्ये 


लोकं प्रृण छिद्रं प्रणार्थों सीद श्वुवा त्वम्‌। 

इन्द्राग्नी त्वा बृहस्पर्तिरस्मिन्‌ योनांवसीषदन॥ ५९॥ 

लोकम्‌। प्रणा। छिद्रम्‌। प्रण। अथो इत्यथों। सीद। श्रुवा। त्वम्‌॥ इन्द्राग्नी इतीन्‍्द्राग्नी। त्वा। बृहस्पर्ति:। 
अस्मिन। योनौं। असीषदन। असीसदन्नित्यसीसदन॥ ५९॥ 

पदार्थ :-(लोकम्‌) इमं परं च (प्रण) सुखय (छिद्रम) (प्रण) पिपूर्ध्धि (अथो) (सीद) (श्लुवा) 
निश्चवला (त्वम्‌) (इन्द्राग्गी) इन्द्र: परमैश्वर्य्यश्नाग्निर्विज्ञाता च तौ (त्वा) त्वाम्‌ (बृहस्पति:) अध्यापक: 
(अस्मिन) (योनो) गृहाश्रमे (असीषदन्‌) सादयन्तु। [अयं मन्त्र: शत०८.७.२.६ व्याख्यात:]॥५९॥ 

अन्वयः-हे स्त्रि! त्वं लोकं पृण, छिद्रं पृण, श्रुवा सीद, अथो इन्द्राग्नी बृहस्पतिश्रास्मिन्‌ योनौ 
त्वाउसीषदन्‌॥ ५९॥ 

भावार्थ :-सुदक्षया स्त्रिया गृहकृत्यसाधनानि पूर्णानि कृत्वा कार्य्याणि साधनीयानि विदुषीणां च 
गृहाश्रमकृत्येषु प्रीतिर्यथा स्यात्‌ तथोपदेष्टव्यम्‌॥ ५९॥ 

पदार्थ :-हे र्त्रि! (त्वम) तू इस (लोकम्‌) लोक तथा परलोक को (प्रण) सुखयुक्त कर, (छिद्रम) 
अपनी न्यूनता को (प्रण) पूरी कर और (श्लुवा) निश्चलता से (सीद) घर में बैठ (अथो) इसके अनन्तर 
(इन्द्राग्नी) उत्तम धनी ज्ञानी तथा (बृहस्पतिः) अध्यापक (अस्मिन्‌) इस (योनौ) गृहाश्रम में (त्वा) तुझ को 
(असीषदन्‌) स्थापित करें॥ ५९॥ 

भावार्थ :-अच्छी चतुर स्त्री को चाहिये कि घर के कार्यो के साधनों को पूरे करके सब कार्यों को 
सिद्ध करे। जैसे विदुषी स्त्री और दिद्वान्‌ पुरुषों की गृहाश्रम के कर्त्तव्य कर्मों में प्रीति हो, वैसा उपदेश किया 
करे॥५९॥ 

ता अस्थेत्यस्थ प्रियमेधा ऋषि:। आपो देवता:। विराडनुष्टप्‌ छन्‍्द:। गाखार: स्वर:॥ 
अध राजप्रजाधर्मपाह॥ 
अब राजा प्रजा का धर्म अगले मन्त्र में कहा है॥ 

ता5अस्य॒ सूददोहसः सोम॑३ श्रीणन्ति पृश्न॑य:। 

जन्मन्देवानां विशस्त्रिष्वारोंचने दिव:॥६०॥ 

ता:। अस्य। सूर्ददोहस इति सूर्द5दोहस:। सोम॑म्‌। श्रीणन्ति। पृश्न॑य:। जन्म॑न्‌। देवानाम। विश॑:। त्रिषु। आ। 
रोचने। दिव:॥६०॥ 

पदार्थ :-(ता:) (अस्य) सभाध्यक्षस्य (सूददोहस:) सूदा: पाककर्त्तारों दोहस: प्रपूरकाश्व यासु ता: 
(सोमम्‌ू) सोमवल्याद्योषधिरसान्वितं पाकम्‌ (श्रीणन्ति) पचन्ति (प्रइनयः) प्रष्ठय: (जन्मन्‌) जन्मनि 


पद्जदशो ध्याय: ७९५ 


(देवानाम) विदुषाम्‌ (विश्ः) या विशन्ति (त्रिषु) वेदरीत्या कर्मोपासनाज्ञानेषु (आ) (रोचने) प्रकाशने 
(दिव:) द्योतनात्मकस्य परमात्मन:॥६०॥ 

अन्वय:-या विद्यासुशिक्षान्विता देवानां जन्मन्‌ पृश्नय: सूददोहसरित्रषु दिवो रोचने च प्रवर्त्तमाना 
विश: सन्ति, ता अस्य सोममाश्रीणन्ति॥६०॥ 

भावार्थ :-प्रजापतिभि: सर्वा: प्रजा: विद्यासुशिक्षाग्रहणे नियोजनीया:, प्रजाश्व नियुञ्जन्तु। नद्येतेन 
विना कर्मोपासनाज्ञानेश्वराणां यथार्थो बोधो भवितुमर्हति॥।६०॥ 

पदार्थ :-जो विद्या और अच्छी शिक्षा से युक्त (देवानाम) दिद्वानों के (जन्मन्‌) जन्म विषय में 
(प्रश्नय:) पूछने हारी (सूददोहस:) रसोइया और कार्य्यों के पूर्ण करने वाले पुरुषों से युक्त (त्रिषु) वेदरीति 
से कर्म, उपासना और ज्ञानों तथा (दिव:) सब के अन्तःप्रकाशक परमात्मा के (रोचने) प्रकाश में वर्त्तमान 
(विश्:) प्रजा हैं, (ता:) वे (अस्य) इस सभाध्यक्ष राजा के (सोमम्‌) सोमवलल्‍ली आदि ओषधियों के रसों 
से युक्त भोजनीय पदार्थों को (आ) सब ओर से (श्रीणन्ति) पकाती हैं॥६०॥ 

भावार्थ :-प्रजापालक पुरुषों को चाहिये कि सब प्रजाओं को विद्या और अच्छी शिक्षा के ग्रहण में 
नियुक्त करें और प्रजा भी स्वयं नियुक्त हों। इस के विना कर्म, उपासना, ज्ञान और ईश्वर का यथार्थ बोध 
कभी नहीं हो सकता॥६०॥ 

इन्द्रं विश्वा इत्यस्थ मधुच्छन्दा ऋषि:। इन्द्रो देवता। निचृदनुष्ट॒प्‌ छन्द:। गान्धार: स्वर:॥ 
एनसतगेव विषययाह॥ 
फिर वही विषय अगले मन्त्र में कहा है॥ 

इन्द्र विश्वा3अवीवृधन्त्समुद्र॒व्यचसं गिर:। 

रथीतमः र॒थीनां वा्जाना« सत्प॑तिं पतिम्‌॥ ६१॥ 

इन्द्रम्‌। विश्वा:। अवीवृधन्‌। समुद्रव्य॑ंचसमिति समुद्र5व्य॑ंचसम्‌। गिर:। स्थीत॑मम्‌॥ रथित॑म॒मिति रथिउत॑मम्‌। 
रथीनाम्‌। रथिनामिति रथि35नांम्‌। वार्जानाम्‌। सत्प॑तिमिति सतू5प॑तिम्‌। पतिम्‌॥ ६ १॥ 

पदार्थ :-(इन्द्रम, परमैश्वर्ययुक्तं॑ सभेशम्‌. (विश्वा... अखिला:  (अवीवृधन्‌) वर्धयन्तु 
(समुद्रव्यचसम्‌) समुद्रस्यान्तरिक्षस्य व्यचो व्याप्तिर्यस्य तम्‌ (गिरः) विद्यासुशिक्षान्विता वाण्य: (स्थीतमम्‌) 
अतिशयितो रथी। अत्र ईद्रथिन:॥ (अष्टा०८।२।१७) इति वार्तिकेन ईकारादेश: (स्थीनाम्‌) शूरवीराणां मध्ये 
अत्र अन्येषामपि० [अ०६.३.१३७] इति दीर्घ: (वाजानाम्‌) विज्ञानवताम्‌ (सत्पतिम्‌) सतां व्यवहाराणां 
विदुषां वा पालकम्‌ (पतिम्‌) स्वामिनम्‌। [अयं मन्त्र: शत०८.७.३.७ व्याख्यात:]॥ ६१॥ 

अन्वयः-विश्वा गिरः ससुद्रव्यवसं रथीनां रथीतमं वाजानां सत्पतिं प्रजानां 
पतिमिन्द्रमवीवृधन्‌॥ ६१॥ 


७९६ यजुर्वेदभाष्ये 


भावार्थ :-राजप्रजाजना राजधर्मयुक्तमी श्वरमिव वर्त्तमानं न्यायाधीशं सभापतिं सतत प्रोत्साहयन्तु। एवं 
सभापतिरेता श्र॥ ६१॥ 

पदार्थ :-(विश्वा:) सब (गिर:) विद्या और शिक्षा से युक्त वाणी (समुद्रव्यचसम्‌) आकाश के तुल्य 
व्याप्तिवाले (स्थीनाम्‌) शूरवीरों में (सथीतमम्‌) उत्तम शूरवीर (वाजानाम्‌) विज्ञानी पुरुषों के (सत्पतिम) 
सत्यव्यवहारों और विद्वानों के रक्षक तथा प्रजाओं के (पतिम्‌) स्वामी (इन्द्रम्‌) परमसम्पत्तियुक्त सभापति 
राजा को (अवीवृधन्‌) बढ़ावें॥६१॥ 

भावार्थ :-राजा और प्रजा के जन राजधर्म से युक्त ईश्वर के समान वर्त्तमान न्यायाधीश सभापति को 
निरन्तर उत्साह देवें, ऐसे ही सभापति इन प्रजा और राजा के पुरुषों को भी उत्साही करें॥६१॥ 

प्रोथदश्व इत्यस्य वसिष्ठ ऋषि:। अम्निर्देवता। विराट्त्रिष्टप्‌ छन्‍्द:। घैवत: स्वर:॥ 
एनस्तगेव विषययाह॥ 
फिर भी वही विषय अगले मन्त्र में कहा हे॥ 

प्रोथदश्वो न यवसे5विष्यन्य॒दा मह: संवरणाह्न्यस्थात्‌। 

आदस्य॒ वातो5अनु वाति शोचिरध॑ स्म ते व्र॒जन कृष्णम॑स्ति॥ ६ २॥ 

प्रोथंत्‌। अश्व:। न। यवसे। अविष्यन। यदा। मह:। संवर॑णादितिं समू5वरणात्‌। वि। अस्थांत्‌। आत्‌। अस्य। 
वार्त:। अनुं। वाति। शोचि:। अधी सम ते। व्रज॑नम्‌। कृष्णम्‌। अस्ति॥ ६२॥ 

पदार्थ :-(प्रोथत्‌) पर्याप्नुयात्‌ (अश्व:) वाजी (न) इव (यवसे) बुसाद्याय (अविष्यन्‌) रक्षणादिकं 
कुर्वन्‌ (यदा) (महः) महतः (संवरणात्‌) आच्छादनात्‌ (वि) (अस्थात्‌) तिष्ठेत्‌ (आत) (अस्य) (वातः) 
गन्ता (अनु) (वाति) गच्छति (शोचिः) प्रकाश: (अध) अथ (सम) एवं (ते) तव (ब्रजनम) गमनम्‌ 
(कृष्णम्‌) कर्षकम्‌ (अस्ति)। [अयं मन्त्र: शत०८.७.३.१२ व्याख्यात:]॥६२॥ 

अन्वय:-हे राजन्‌! भवान्‌ यवसे< श्रो न प्रजा: प्रोथत्‌। यदा मह: संवरणादविष्यन्‌ व्यस्थादादस्य ते 
तव ब्रजनं कृष्णं शोचिरस्ति। अध स्मास्य तब वातो5नुवाति॥ ६२॥ 

भावार्थ :-अत्रोपमालड्वार: । यथा पालनात्‌ तुरंगा: पुष्टा भूत्वा कार्य्यसिद्धिक्षमा भवन्ति, तथेव नयेन 
संपालिता: प्रजा: सन्तुष्टा भूत्वा राज्यं वर्धयन्ति॥६२॥ 

पदार्थ :-हे राजन्‌! आप (यवसे) भूसा आदि के लिये (अश्व:) घोड़े के (न) समान प्रजाओं को 
(प्रोथत्‌) समर्थ कीजिये (यदा) जब (मह:) बड़े (संवरणात्‌) आच्छादन से (अविष्यन्‌) रक्षा आदि करते 
हुए (व्यस्थात्‌) स्थित होवें (आत्‌) पुनः (अस्य) इस (ते) आप का (व्रजनम) चलने तथा (कृष्णम) 
आकर्षण करने वाला (शोचि:) प्रकाश (अस्ति) है, (अध) इस के पश्चात्‌ (सम) ही आप का (वातः) चलने 
वाला भृत्य (अनु, वाति) पीछे चलता है॥६२॥ 


पद्जदशोड ध्याय: ७९७ 


भावार्थ :-इस मन्त्र में उपमालड्डर है। जैसे रक्षा करने से घोड़े पुष्ट होकर कार्य्य सिद्ध करने में 

समर्थ होते हैं, वेसे ही न्याय से रक्षा की हुई प्रजा सन्तुष्ट होकर राज्य को बढ़ाती हैं॥६२॥ 
आयोष्ट्रवेत्यस्थ वसिष्ठ ऋषि:। विदुषी देवता। विराट त्रिष्टप्‌ छन्‍्द:। घैवत: स्वर:॥ 
विदुष्या कि कर्त्व्यमित्याह॥ 
विदुषी स्त्री को क्या करना चाहिये, यह विषय अगले मन्त्र में कहा है॥ 

आयोष्ट्वा सदने सादयाम्यव॑तश्छायाया< समुद्रस्य हृदये। 

रश्मीवतीं भास्वतीमा या झां भास्या पृथिवीमोर्वन्तरिक्षम॥ ६३॥ 

आयो:। त्वा। स्दने। साद॒यामि। अव॑त:। छायायाम्‌। स॒मुद्रस्य| हृदये। रश्मीवतीमितिं रश्मिउवर्तीम। 
भास्व॑तीम्‌। आ। या। द्याम्‌। भासि। आ। पृथिवीम्‌। आ। उरु। अन्तरिक्षम्‌॥६३॥ 

पदार्थ :-(आयो:) नन्‍्यायानुगामिनो दीर्घजीवितस्य (त्वा) त्वाम्‌ (सदने) स्थाने (सादयामि) 
(अवतः) रक्षणादि कुर्वतः (छायायाम) आश्रये (समुद्रस्थ) (हृदये) मध्ये (रश्मीवतीम) 
प्रशस्तविद्याप्रकाशयुक्ताम्‌। अत्र अन्येषामपि [अ०६.३.१३७] इति दीर्घ: (भास्वतीम्‌) देदीप्यमानाम्‌ (आ) 
(या) (द्याम्‌) प्रकाशम्‌ (भासि) दीपयसि (आ) (प्रथिवीम) भूमिम्‌ (आ) (उरु) (अन्तरिक्षम) आकाशम्‌|। 
[अयं मन्त्र: शत०८.७.३.१३ व्याख्यात:]|॥ ६३॥ 

अन्वयः-हे स्त्रि! या त्वं द्यां पृथिवीमन्तरिक्षमुर्वाभासि तां रश्मीवतीं भास्वतीं वा त्वामायो: 
सदने5वतश्छायायामा सादयामि समुद्रस्थ हृदयेइहमा सादयामि॥६३॥ 

भावार्थ:-हे र्त्रि! सम्यक्‌ पालकस्य पत्यु: सदने तदाश्रये समुद्रवदक्षोभां ह्यां त्वां स्थापयामि त्वं 
गृहाश्रमधर्म प्रकाश्य पत्यादीन्‌ सुखय, त्वां चैते सुखयन्तु॥६३॥ 

पदार्थ :-हे स्त्रि! (या) जो तू (द्याम) प्रकाश (प्रथिवीम) भूमि और (अन्तरिक्षम) आकाश को (उरु) 
बहुत (आ, भासि) प्रकाशित करती है, उस (रश्मीवतीम्‌) शुद्ध विद्या के प्रकाश से युक्त (भास्वतीम) 
शोभा को प्राप्त हुई (त्वा) तुझ को (आयो:) न्यायानुकूल चलने वाले चिरंजीवी पुरुष के (सदने) स्थान में 
और (अवतः) रक्षा आदि करते हुए के (छायायाम्‌) आश्रय में (आ, सादयामि) अच्छे प्रकार स्थापित तथा 
(समुद्रस्थ) अन्तरिक्ष के (हृदये) बीच (आ) शुद्ध प्रकार से मैं स्थित कराता हूं॥६३॥ 

भावार्थ :-हे स्त्रि! अच्छे प्रकार पालने हारे पति के आश्रयरूप स्थान में समुद्र के तुल्य 
चञझ्जलतारहित गम्भीरतायुक्त प्यारी तुझ को स्थित करता हूं। तू गृहाश्रम के धर्म का प्रकाश कर पति आदि 
को सुखी रख और तुझ को भी पति आदि सुखी रक्खें॥६३॥ 

परमेष्टीत्यस्थ वसिष्ठ ऋषि:। परमात्मा देवता। आकृतिएछन्द:। पदञ्ञम: स्वर:॥ 
दग्पतीभ्यां कध॑ धवितव्यगरित्याह॥ 


७९८ यजुर्वेदभाष्ये 


स्त्री-पुरुष परस्पर कैसे हों, यह विषय अगले मन्त्र में कहा है॥ 

परमेष्ठी त्वां सादयतु दिवस्पृष्ठे व्यचस्वतीं प्रथस्वतीं दिवँ यच्छ दिव॑ दृश्ह दिवं मा 
हिंश्सी:। विश्वस्मै प्राणायांपानाय॑ व्यानायोंदानाय प्रतिष्ठायँ चरित्राय। सूर्यस्त्वाभिषांतु म॒ह्या स्व॒स्त्या 
छर्दिषा शन्तमेन तया देवत॑या5द्विरस्वद्‌ ध्रुवे सीदतम्‌॥६४॥ 

परमेष्ठी। परमेस्थीतिं परमे5स्थी। त्वा। सादय॒तु। दिव:। पृष्ठे। व्यच॑स्वतीम। प्रथस्वतीम्‌। दिवम्‌॥ यच्छ। 
दिवम। दृश्हा। दिवम्‌। मा। हिश्सी:। विश्वस्मै। प्राणायं। अपानायेत्यंप5आनाय। व्यानायेतिं वि5आनायी 
उदानायेत्युंत्‌5आनाय। प्रतिष्ठायैं। प्रतिस्थाया इति प्रति3स्थायै। चरित्रांय। सूर्य्य;। त्वा। अभि। पातु। मह्वा। स्वस्त्या। 
छर्दिषा। शन्तमेनेति शम्‌$तमेन। तयां। देवत॑या। अद्विरस्वत्‌। ध्रुवे। सीदतम्‌॥। [अयं मन्त्र: शत०८ ७.३. १४-१९ 
व्याख्यात:]॥ ६४॥ 

पदार्थ :-(परमेष्ठी) परमात्मा (त्वा) त्वां सतीं स्त्रिम्‌ (सादयतु) (दिवः) कमनीयस्य 
गृहस्थव्यवहारस्य (पृष्ठे) आधारे (व्यचस्वतीम) प्रशस्तविद्याव्यापिकाम्‌ (प्रथस्वतीम्‌) बहु: प्रथ: प्रख्याति: 
प्रशंसा विद्यते यस्यां ताम्‌ (दिवम्‌) न्यायप्रकाशम्‌ (यच्छ) देहि (दिवम्‌) विद्यासूर्यम्‌ (दूंह) (दिवम) 
धर्मप्रकाशम्‌ (मा) (हिंसीः: ) हिंस्या: (विश्वस्मै) समग्राय (प्राणाय) जीवनसुखाय (अपानाय) दुःखनिवृत्तये 
(व्यानाय) विविधविद्याव्याप्तये (उदानाय) उत्कृष्टबलाय (प्रतिष्ठाये) सर्वत्र सत्काराय (चरित्राय) 
सत्कर्मानुष्ठानाय (सूर्य:) चराचरात्मेश्वर: (त्वा) त्वाम्‌ (अभि) सर्वतः (पातु) रक्षतु (मह्मा) महत्या 
(स्वस्त्या) सत्क्रियया (छर्दिषा) सत्यासत्यदीप्तेन (शन्तमेन) अतिशयसुखेन (तया) (देवतया) (अड्विरस्वत्‌) 
(ध्रुवे) पुरुष: स्त्री च (सीद्तम्‌)॥६४॥ 

अन्वयः:-हे स्त्रि! परमेष्ठी विश्वस्मै प्राणायापानाय व्यानायोदानाय प्रतिष्ठाये चरित्राय दिवस्पृष्ठे 
प्रथस्वतीं व्यचस्वतीं यां त्वा त्वां सादयतु, सा त्वं दिव॑ यच्छ, दिव॑ दूंह दिव॑ मा हिंसी:, सूर्यो मह्या स्वस्त्या 
शन्तमेन छर्दिषा त्वाभिपातु स पतिस्त्वं च तया देवतयाउड्विरस्वद्‌ ध्रुवे सीदतम्‌॥६४॥ 

भावार्थ :-परमेश्वर आज्ञापयति यथा शिशिरत्तु: सुखप्रदो भवति तथा स्त्रीपुरुषो परस्परं संतुष्टो भूत्वा 
सर्वाण्युत्तमानि कर्माण्यनुष्टाय दुष्टानि त्यक्त्वा परमेश्वरोपासनया च सततं प्रमोदेताम्‌॥ ६४॥ 

पदार्थ :-हे स्त्रि! (परमेष्ठी) परमात्मा (विश्वस्मै) समग्र (प्राणाय) जीवन के सुख (अपानाय) 
दुःखनिवृत्ति (व्यानाय) नाना विद्याओं की व्याप्ति (उदानाय) उत्तम बल (प्रतिष्ठायै) सर्वत्र सत्कार और 
(चरित्राय) श्रेष्ठ कर्मों के अनुष्ठान के लिये (दिवः) कमनीय गृहस्थ व्यवहार के (पृष्ठे) आधार में 
(प्रथस्वतीम) बहुत प्रसिद्ध प्रशंसा वाली (व्यचस्वतीम्‌) प्रशंसित विद्या में व्याप्त जिस (त्वा) तुझ को 
(सादयतु) स्थापित करे, सो तू (दिवम्‌) न्याय प्रकाश को (यच्छ) दिया कर (दिवम्‌) विद्यारूप सूर्य को 
(दूंह) दृढ़ कर (दिवम्‌) धर्म के प्रकाश को (मा, हिंसी:) मत नष्ट कर (सूर्य) चराचर जगत्‌ का स्वामी 


पद्जदशो5 ध्याय: ७९९ 


ईश्वर (मह्बा) बड़े अच्छे (स्वस्त्या) सत्कार (शन्तमेन) अतिशय सुख और (छर्दिषा) सत्यासत्य के प्रकाश 
से (त्वा) तुझ को (अभिपातु) सब ओर से रक्षा करे, वह तेरा पति और तू दोनों (तया) उस (देवतया) 
परमेश्वर देवता के साथ (अटड्विरस्वत्‌) प्राण के तुल्य (श्रुवे) निश्चल (सीदतम्‌) स्थिर रहो॥ ६४॥ 

भावार्थ :-परमेश्वर आज्ञा करता है कि जैसे शिशिर ऋतु सुखदायी होता है, वेसे स्त्री-पुरुष परस्पर 
सन्तोषी हों, सब उत्तम कर्मों का अनुष्ठान कर और दुष्ट कर्मों को छोड़ के परमेश्वर की उपासना से निरन्तर 
आनन्द किया करें॥ ६४॥ 

सहस््रस्थेत्यस्थ मधुच्छन्दा ऋषि:। विद्वान्‌ देवता। विराडनुष्ट॒प्‌ छन्‍्द:। गाश्धार: स्वर:॥ 
पएनर्मनिष्ये: कि कर्त्व्यमित्याह॥ 
फिर मनुष्यों को क्या करना चाहिये यह विषय अगले मन्त्र में कहा है॥ 

सहस्रस्य प्रमासि सहस्नस्थ प्रतिमासि सहस्नस्योन्मासि साहसख्रोडईसि सहस्रांय त्वा॥६५॥ 

सहस्त्रस्थ। प्रमेतिं प्रटमा। असि। सहस्त्रस्य। प्रतिमेतिं प्रतिधमा। असि। सहस््रस्थ। उन्मेत्युत्‌अमा। असि। 
साहस्र:। असि। सहस्नांया त्वा॥ ६५॥ 

पदार्थ :-(सहस्रस्य) असंख्यपदार्थयुक्तस्य जगत: (प्रमा) प्रमाणं यथार्थविज्ञामम्‌ (असि) 
(सहस्रस्थ) असंख्यपदार्थविशेषस्य (प्रतिमा) प्रतिमीयन्ते परिमीयन्ते सर्वे: पदार्था यया सा (असि) 
(सहस्रस्थ) असंख्यातस्य स्थूलवस्तुनः (उन्मा) ऊर्ध्व मिनोति यया तुलया तद्बत्‌ (असि) (साहस्र:) 
सहस्रमसंख्याता: पदार्था विद्या वा विद्यन्ते यस्य सः (असि) (सहस्राय) असंख्यप्रयोजनाय (त्वा) त्वाम्‌। 
[अयं मन्त्र: शत०८.७.४.१० व्याख्यात:]|॥ ६५॥ 

अन्वयः-हे विद्वन्‌ विदुषि वा यतस्त्वं सहस्नस्य प्रमेवासि सहसख्नस्य प्रतिमेवासि सहस्रस्योन्मेवासि 
साहस्रो5सि तस्मात्‌ सहस्राय त्वा त्वां परमेष्ठी सत्ये व्यवहारे सादयतु॥ ६५॥ 

भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार:। पूर्वमन्त्रात्‌ परमेष्ठी सादयत्विति पदद्वयमनुवर्त्तते। मनुष्याणां 
त्रिभि: साधनेर्व्यवहारा: सिध्यन्ति। एकं प्रमा यद्यथार्थविज्ञानम्‌, द्वितीया प्रतिमा यानि परिमाणसाधनानि 
पदार्थतोलनार्थानि, तृतीयमुन्मा तुलादिकं चेति॥६५॥ 

इति शिशिरत्तेर्विर्णनम्‌। अत्रर्त्ुविद्याप्रतिपादनादेतदर्थस्य पूर्वाध्यायार्थेन सह संगतिरस्तीति वेद्यम्‌॥ 

पदार्थ:-हे विद्न्‌ पुरुष वा विदुषी र्त्रि! जिस कारण तू (सहस््रस्थ) असंख्यात पदार्थों से युक्त 
जगत्‌ के (प्रमा) प्रमाण यथार्थ ज्ञान के तुल्य (असि) है, (सहस्रस्थ) असंख्य विशेष पदार्थों के (प्रतिमा) 
तोलनसाधन के तुल्य (असि) है, (सहस्नस्य) असंख्य स्थूल वस्तुओं के (उन्मा) तोलने की तुला के समान 
(असि) हे, (साहस्र:) असंख्य पदार्थ और विद्याओं से युक्त (असि) है, इस कारण (सहस्राय) असंख्यात 
प्रयोजनों के लिये (त्वा) तुझ को परमात्मा व्यवहार में स्थित करे॥ ६५॥ 


८०० यजुर्वेदभाष्ये 


भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्जार है। यहां पूर्वमन्त्र से परमेष्ठी, सादयतु इन दो पदों की 
अनुवृत्ति आती है। तीन साधनों से मनुष्यों के व्यवहार सिद्ध होते हैं। एक तो यथार्थविज्ञान, दूसरा पदार्थ 
तोलने के लिये तोल के साधन बाट और तीसरा तराजू आदि। यह शिशिर ऋतु का वर्णन पूरा हुआ॥६५॥ 

इस अध्याय में ऋतुविद्या का प्रतिपादन होने से इस अध्याय के अर्थ की पूर्व अध्याय के अर्थ के 
साथ सड्भगति जाननी चाहिये। 

इति श्रीमत्परमहंसपरिव्राजकाचार्य्याणां श्रीमत्परमविदुषां विरजानन्दसरस्वतीस्वामिनां शिष्येण 

दयानन्दसरस्वतीस्वामिना निर्मिते संस्कृतभाषाडर्य्यभाषाभ्यां विभूषिते सुप्रमाणयुक्ते यजुर्वेदभाष्ये 

पञ्जदशो5ध्याय: सम्पूर्ण :॥ १५॥ 


॥ओ३म्‌॥ 
अथ षोडशो5ध्याय आश्भ्यते 


ओ३म्‌ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परा सुव। यद्भूद्रं तन्नडआ सुव॥ यजु०३०.३॥ 
नमस्त इत्यस्य परमेष्ठी वा कुत्स ऋषि:। रुद्रो देवता। आर्षी गायत्री छन्द:। षड्जः स्वर:॥ 
अध राजधर्म उपदिश्यते॥ 

अब सोलहवें अध्याय का आरम्भ करते हैं। इस के प्रथम मन्त्र में राजधर्म का उपदेश किया है॥ 

नमस्ते रुद्र मन्यव॑5उतो त5इष॑वे नर्म॑:। 

बाहुभ्यामुत ते नम :॥ श॥ 

नर्म:। ते। रुद्र। म॒न्यवें। उतो5इत्युतो। ते। इष॑वे। नर्म:। बाहुभ्यामिति बाहुईभ्याम्‌। उत। ते। न्म॑:॥ १॥ 

पदार्थ :-(नम:) वज्रम्‌। नम इति वज़नामसु पठितम्‌॥ (निघं०२।२०) (ते) तवोपरि (रुद्र) दुष्टानां 
शत्रुणां रोदयित:। कतमे ते रुद्रा इति दशेमे पुरुषे प्राणा एकादश आत्मा। एकादश रुद्रा: कस्मादेते रुद्रा? 
यदस्मान्‌ मर्त्याच्छरीरादुत्क्रामन्त्यथ रोदयन्ति यत्तद्रोदयन्ति तस्माद्‌ रुद्रा:॥ इति शतपथब्राह्मणे। रोदे्णिलुक्‌ 
च। [उणा०२.२२] अनेनोणादिगणसूत्रेण रोदिधातो रक्‌ प्रत्ययो णिलुक्‌ च। (मन्यवे) क्रोधयुक्ताय वीराय 
(उतो) अपि (ते) तव (इषवे) इष्णात्यभीक्ष्णं हिनस्ति शत्रूनू येन तस्मै (नमः) अन्नम्‌। नम इत्यन्ननामसु 
पठितम्‌॥ (निघं०२ ७) (बाहुभ्याम्‌) भुजाभ्याम्‌ (उत) अपि (ते) तव (नमः) वज्रम्‌॥ १॥ 

अन्वय:-हे रुद्र ! ते मन्यवे नमो5स्तु। उतो इषवे ते नमो5स्तु। उत ते बाहुभ्यां नमो5स्तु॥ १॥ 

भावार्थ :-ये राज्यं चिकीर्षेयुस्ते बाहुबल॑ युद्धशिक्षाशसत्रात्राणि च सम्पादयेयु:॥ १॥ 

पदार्थ :-हे (रुद्र) दुष्ट शत्रुओं को रुलानेहारे राजन्‌! (ते) तेरे (मन्यवे) क्रोधयुक्त वीर पुरुष के 
लिये (नमः) वज़ प्राप्त हो (उतो) और (इषवे) शत्रुओं को मारनेहारे (ते) तेरे लिये (नमः) अन्न प्राप्त हो 
(उत) और (ते) तेरे (बाहुभ्याम) भुजाओं से (नमः) वज् शत्रुओं को प्राप्त हो॥ १॥ 

भावार्थ :-जो राज्य किया चाहें, वे हाथ पांव का बल, युद्ध की शिक्षा तथा शस्त्र और अस्त्रों का 
संग्रह करें॥ १॥ 

या त इत्यस्य परमेष्ठी वा कुत्स ऋषि:। रुद्रो देवता। स्वराडार्ष्यनुष्ठप्‌ छन्द:। गाश्धार: स्वर:॥ 

अध ग्रिक्षकश्रिष्यव्यवह्ारगाह॥ 
अब शिक्षक और शिष्य का व्यवहार अगले मन्त्र में कहा है॥ 
या तें रुद्र शिवा तनूरघोरा5पाॉपकाशिनी। 


८०२ यजुर्वेदभाष्ये 


तया नस्त॒न्वा शन्तमया गिरिशन्ताभि चांकशीहि॥ २॥ 

या। ते। रुद्र। शिवा। तनू:। अधघोंरा। अर्पॉपकाशिनीत्यपॉप5काशिनी। तयां। न॒ः। तन्वा। शन्तमयेति 
शमू5त॑मया। गिरिशन्तेति गिरिउशन्त। अभि। चाकशीहि॥ २॥ 

पदार्थ :-(या) (ते) तव (रुद्र) दुष्टानां भयडूर श्रेष्ठानां सुखकर (शिवा) कल्याणकारिणी (तनू:) 
शरीरं विस्तृतोपदेशनीतिर्वा (अघोरा) अविद्यमानो घोर उपद्रवों यया सा (अपापकाशिनी) अपापान्‌ 
सत्यधर्मान्‌ काशितुं शीलमस्या: सा (तया) (नः) अस्मान्‌ (तन्वा) विस्तृतया (शन्तमया) अतिशयेन 
सुखप्रापिकया (गिरिशन्त) यो गिरिणा मेघेन सत्योपदेशेन वा शं सुखं तनोति तत्सम्बुद्धो। गिरिरिति 
मेघनामसु पठितम॥ (निघं०१॥१०) (अभि) सर्वतः (चाकशीहि) भृशं कक्ष्व पुनः पुनः शाधि। अयं 
कशधातोर्यड्लुगन्त: प्रयोग: । वा छन्‍्दसि (अष्टा०३। ४। ८८) इति पित्त्वादीट्‌॥ २॥ 

अन्वयः:-हे गिरिशन्त रुद्र! या ते तवाघोराउपापकाशिनी शिवा तनूरस्ति, तया शन्तमया तन्‍्वा 
नस्त्वमभिचाकशीहि॥ २॥ 

भावार्थ :-शिक्षका: शिष्येभ्य: धर्म्या नीतिं शिक्षित्वा निष्पापान्‌ कल्याणाचरणान्‌ सम्पादयन्तु॥ २॥ 

पदार्थ :-हे (गिरिशन्त) मेघ वा सत्य उपदेश से सुख पहुँचाने वाले (रुद्र) दुष्ों को भय और श्रेष्ठों 
के लिये सुखकारी शिक्षक विद्वन्‌! (या) जो (ते) आप की (अघोरा) घोर उपद्रव से रहित (अपापकाशिनी) 
सत्य धर्मों को प्रकाशित करने हारी (शिवा) कल्याणकारिणी (तनू:) देह वा विस्तृत उपदेश रूप नीति है 
(तया) उस (शन्तमया) अत्यन्त सुख प्राप्त कराने वाली (तन्वा) देह वा विस्तृत उपदेश की नीति से (नः) 
हम लोगों को आप (अभि, चाकशीहि) सब ओर से शीघ्र शिक्षा कीजिये॥ २॥ 

भावार्थ :-शिक्षक लोग शिष्यों के लिये धर्मयुक्त नीति की शिक्षा दें और पापों से पथक्‌ करके 
कल्याणरूपी कर्मों के आचरण में नियुक्त करें॥ २॥ 

यामिषुमित्यस्थ परमेष्ठी वा कुत्स ऋषि:। रुद्रो देवता। विराडार्ष्यनुष्टप्‌ छन्‍्द:। गाशार: स्वर:॥ 

अध राजएरुषै: कि कर्त्तव्यमित्याह॥ 
अब राजपुरुषों को क्या करना चाहिये, यह विषय अगले मन्त्र में कहा है॥ 

यामिषुं गिरिशन्त हस्ते बिभर्ष्यस्तवे। 

शिवां गिरित्र तां कुरु मा हिंश्सी: पुरुषं जगंत्‌॥ ३॥ 

याम्‌। इषुम। गिरिशन्तेतिं गिरिउशन्त। हस्तें। बिभर्षि। अस्त॑वे। शिवाम्‌। गिर्त्रितिं गिरिउत्र। ताम्‌। कुरु। मा। 
हिश्सी:। पुरुषम्‌। ज्गत्‌॥ ३॥ 

पदार्थ :-(याम्‌) (इषुम) बाणावलिम्‌ (गिरिशन्त) गिरिणा मेघेन शं तनोति तत्सम्बुद्धों (हस्ते) 
(बिभर्षि) धरसि (अस्तवे) असितु प्रक्षेप्तूमू, अत्र अस धातोस्तुमर्थ तवेन्‌ प्रत्यय:। (शिवाम) 


घोडशो5 ध्याय: ८०३ 


मड़लकारिणीम्‌ (गिरित्र) गिरीन्‌ विद्योपदेशकान्‌ मेघान्‌ वा त्रायते रक्षति तत्सम्बुद्धो (ताम्‌) (कुरु) (मा) 
निषेधे (हिंसी:) हिंस्या: (पुरुषम्‌) पुरुषार्थयुक्तम्‌ (जगत) संसारम्‌॥ ३॥ 

अन्वयः-हे गिरिशन्त सेनापते ! यतस्त्वमस्तवे यामिषुं हस्ते बिभर्षि, अतस्तां शिवां कुरु। हे गिरित्र ! 
त्वं पुरुष जगन्मा हिंसी:॥ ३॥ 

भावार्थ :-राजपुरुषै: युद्धविद्यां बुध्वा शस्त्राणि धृत्वा मनुष्यादय: श्रेष्ठा प्राणिनो नो हिंसनीया:, किन्तु 
मड़लाचारेण रक्षणीया:॥ ३॥ 

पदार्थ :-हे (गिरिशन्त) मेघ द्वारा सुख पहुंचाने वाले सेनापति ! जिस कारण तू (अस्तवे) फेंकने के 
लिये (याम) जिस (इषुम्‌) बाण को (हस्ते) हाथ में (बिभर्षि) धारण करता है, इसलिये (ताम्‌) उसको 
(शिवाम्‌) मड्नलकारी (कुरु) कर। हे (गिरित्र) विद्या के उपदेशकों वा मेघों की रक्षा करनेहारे राजपुरुष | तू 
(पुरुषम्‌) पुरुषार्थयुक्त मनुष्यादि (जगत्‌) संसार को (मा) मत (हिंसी:) मार॥३॥ 

भावार्थ :-राजपुरुषों को चाहिये कि युद्धविद्या को जान और शस्त्र-अस्त्रों को धारण करके मनुष्यादि 
श्रेष्ठ प्राणियों को क्लेश न देवें वा न मारें, किन्तु मक्नलरूप आचरण से सब की रक्षा करें॥ ३॥ 

शिवेनेत्यस्य परमेष्ठी ऋषि:। रुद्रो देवता। निचृदार्ष्यनुष्ठप्‌ छन्‍्द:। गाश्यार: स्वर:॥ 
अध चिकित्सकक़त्ययाह॥ 
अब वेद्य का कृत्य यह विषय अगले मन्त्र में कहा है॥ 

शिवेन वचंसा त्वा गिरिशाच्छां वदामसि। 

यथा न॒ः सर्वमिज्जगंदय॒क्ष्म०ं: सुमना$असंत्‌॥ ४॥ 

शिवेन। वच॑सा। त्वा। गिरिशेति गिरिउश। अच्छे वदामसि। यथां। न॒ः। सर्वम्‌। इत्‌। जगंत्‌। अयक्ष्मम। 
सुमना इति सु5मर्ना:। अस॑त्‌॥४॥ 

पदार्थ :-(शिवेन) कल्याणकारकेण (वचसा) वचनेन (त्वा) त्वाम्‌ (गिरिश) यो गिरिषु पर्वतेषु 
मेघ्रेषु वा शेते तत्सम्बुद्धो (अच्छ) सम्यक्‌। निपातस्थ च [अष्टा०६.३.१३६] इति दीर्घ:। (वदामसि) वदेम 
(यथा) (नः) अस्माकम्‌ (सर्वम) (इत) एव (जगत्‌) मनुष्यादिक॑ जक्मं राज्यमू (अयक्ष्मम) 
यक्ष्मादिरोगरहितम्‌ (सुमना:) शोभनम्‌ मनो यस्य सः (असत्‌) स्यात्‌॥४॥ 

अन्वय:-हे गिरिश रुद्र वेद्यराज! सुमनास्त्वं यथा नः सर्व जगदयक्ष्ममसत्‌ तथेच्छिवेन वचसा त्वा 
वयमच्छ वदामसि।॥४॥ 

भावार्थ :-अत्रोपमालड्डार:। यो वैद्यकशासत्रमधीत्य पर्वतादिषु स्थिता ओषधीरपो वा सुपरीक्ष्य सर्वेषां 
कल्याणाय निष्कपटित्वेन रोगान्‌ निवार्य्य प्रियस्वरूपया वाचा वर्त्तेत त॑ वेद्य॑ सर्वे सत्कुर्यु:॥४॥ 


८०ग्ड यजुर्वेदभाष्ये 


पदार्थ:-हे (गिरिश) पर्वत वा मेघों में सोनेवाले रोगनाशक वैद्यराज! तू (सुमना:) प्रसन्नचित्त 
होकर आप (यथा) जेसे (नः) हमारा (सर्वम) सब (जगत्‌) मनुष्यादि जड़म और स्थावर राज्य (अयक्ष्मम) 
क्षय आदि राजरोगों से रहित (असत्‌) हो वेसे (इत्‌) ही (शिवेन) कल्याणकारी (बचसा) वचन से (त्वा) 
तुझ को हम लोग (अच्छ वदामसि) अच्छा कहते हैं॥४॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में उपमालड्डार है। जो पुरुष वैद्यकशास्त्र को पढ़ पर्वतादि स्थानों की ओषधियों 
वा जलों की परीक्षा कर और सब के कल्याण के लिये निष्कपटता से रोगों को निवृत्त करके प्रिय वाणी से 
वरत्तते, उस वेद्य का सब लोग सत्कार करें॥४॥ 

अध्यवोचदित्यस्य बृहस्पतिकऋषि:। एकरुद्रो देवता। भुरिगार्षी बृहती छन्दः। मध्यम: स्वर :॥ 
एनस्तगेव विषययाह॥ 
फिर वही विषय अगले मन्त्र में कहा है॥ 

अध्यवोचदधिवक्ता प्रथमो दैव्यों भिषक्‌। 

अहीँ श्च सर्वाज्जम्भयन्त्सर्वाश्न यातुधान्यो5धराची : परा सुब॥ ५॥ 

अधि। अवोचत्‌। अधिवक्तेत्यंधि5व॒क्ता। प्रथम:। दैव्य:। भिषक्‌। अहीन। च। सर्वान। जम्भय॑न्‌। सर्वा:। चा। 
यातुधान्य इति यातुउधान्य:। अधराचीं:। परा। सुव॥ ५॥ 

पदार्थ :-(अधि) (अवोचत्‌) उपदिशेत्‌ (अधिवक्ता) सर्वेषामुपर्य्यधिष्ठातृत्वेब वर्त्तमान: सन्‌ 
वेद्यकशास्त्रस्याध्यापक: (प्रथमः:) आदिम: (दैव्य:) देवेषु विद्वत्सु भव: (भिषक) निदानादिविज्ञानेन 
रोगनिवारक: (अहीन्‌) सर्पवत्‌ प्राणान्तकान्‌ रोगान्‌ (च) (सर्वान) अखिलान्‌ (जम्भयन) ओषधेर्निवारयन्‌ 
(सर्वा:) (च) (यातुधान्य:) रोगकारिण्यो व्यभिचारिण्यश्व स्त्रिय: (अधराची:) या अधरान्‌ नीचानज्चन्ति ता: 
(परा) दूरे (सुव) प्रश्चिप॥५॥ 

अन्वयः-हे रुद्र! य: प्रथमो देव्योडईधिवक्ता भिषग्भवान्‌ सर्वानहीन्‌ रोगांश्व जम्भयन्नध्यवोचत्‌, स 
त्वं याश्व सर्वा यातधान्यो5 धराची: सन्ति ताश्व परासुव॥५॥ 

भावार्थ :-राजादिसभासद: सर्वेषामधिष्ठातारं मुख्यं धार्मिक लब्धसर्वपरीक्षं वेद्यं राज्ये सेनायां च 
नियोज्य बलसुखनाशकानू रोगान्‌ व्यभिचारिणो जनान्‌ व्यभिचारिणी: स्त्रीश्व निवारयेयु:॥५॥ 

पदार्थ:-हे रुद्र रोगनाशक वेद्य ! जो (प्रथम:) मुख्य (दैव्य:) विद्वानों में प्रसिद्ध (अधिवक्ता) सब 
से उत्तम कक्षा के वैद्यकशास्त्र को पढ़ाने तथा (भिषक्‌) निदान आदि को जान के रोगों को निवृत्त करनेवाले 
आप (सर्वान) सब (अहीन) सर्प के तुल्य प्राणान्त करनेहारे रोगों को (च) निश्चय से (जम्भयन्‌) ओषधियों 
से हटाते हुए (अध्यवोचत) अधिक उपदेश करें सो आप जो (सर्वा:) सब (अधराची:) नीच गति को 


घोडशो5 ध्याय: ८०ग्प्‌ 


पहुंचाने वाली (यातुधान्य:) रोगकारिणी ओषधि वा व्यभिचारिणी स्त्रियाँ हैं, उनको (परा) दूर (सुब) 
कीजिये॥ ५॥ 

भावार्थ :-राजादि सभासद्‌ लोग सब के अधिष्ठाता मुख्य धर्मात्मा जिसने सब रोगों वा ओषधियों 
की परीक्षा ली हो उस वैद्य को राज्य और सेना में रख के बल और सुख के नाशक रोगों तथा व्यभिचारिणी 
स्त्री और पुरुषों को निवृत्त करावें॥५॥ 

असवित्यस्थ प्रजापतिऋषि:। रुद्रो देवता। निचृदार्षी पडक्तिएछन्द:। पञ्ञम: स्वर :॥ 
एन: स एवं राजधर्म: ग्रोच्यते॥ 
फिर भी वही राजधर्म का विषय अगले मन्त्र में कहा है॥ 

असौ यस्ताप्रो5अरुण5उत बशु: सुमड्रल:। 

ये चैनः रुद्राउअभितों दिक्षु श्रिता: सहस्रशो5वैषा& हेड5ईमहे।॥ ६॥ 

असौ। य:। ताप्र:। अरुण:। उता ब्रु:। सुमड्गल इति सुउमड्ल्‍ल॑:। ये। च। एनम्‌। रुद्रा:। अभित॑:। दिक्षु। 
श्रिता:। सहस्रश इति सहख्र5श:। अब एपाम्‌। हेड:। ईमहे॥ ६॥ 

पदार्थ :-(असौ) श्रुतविषय: (यः) (ताप्र:) ताम्रमिव कठिनाड्र:। अत्र अमितम्योर्दीर्घश्च॥ 
(उणा०२॥१६) अनेनायं सिद्ध:। (अरुण:) अग्निरिव तीब्रतेजा: (उत) अपि (बश्रु:) पिज्जधूम्रवर्ण: 
(सुमड्रल:) शोभनानि कल्याणकराणि कर्माणि यस्य सः (ये) (च) (एनम्‌) राजानम्‌ (रुद्रा:) शत्रूणां 
रोदयितार: शूरवीरा: (अभित:) सर्वतः (दिक्षु) पूर्वादिषु (श्रिता:) सेवमाना: (सहस्रश:) असंख्याता बहव: 
(अव) निषेधे (एषाम्‌) वीराणाम्‌ (हेड:) अनादरकर्त्ता (ईमहे) याचामहे।॥ ६॥ 

अन्वयः-हे मनुष्या: ! योउसो ताग्रो हेडो5रुणो बश्रुरुत सुमड़लो भवेत्‌। ये च सहख्नशो रुद्रा 
अभितो दिश्ष्वेन॑ श्रिता: स्युरेषामाश्रयेण वयमवेमहे॥ ६॥ 

भावार्थ:-हे मनुष्या:! यो राजाउंग्निवद्‌ दुष्ट्रदाहकश्वन्द्रवच्छेष्ठाहादको न्‍्यायकारी शुभलक्षणो 
येअस्येदृशा भृत्या राज्ये सर्वत्र वसन्तु विचरन्तु वा समीपे वर्त्तन्तां तेषां सत्कारेण तैर्दुष्टानां तिरस्कारं यूय॑ 
कारयत॥ ६॥ 

पदार्थ :-हे प्रजास्थ मनुष्यों! (य:) जो (असौ) वह (ताम्र:) ताम्रवत्‌ दृढाड्रयुक्त (हेड:) शत्रुओं 
का अनादर करने हारा (अरुण:) सुन्दर गौराड़ (बश्रु:) किज्चित्‌ पीला वा धुमेला वर्णयुक्त (उत) और 
(सुमड्रल:) सुन्दर कल्याणकारी राजा हो (च) और (ये) जो (सहख्रश:) हजारहों (रुद्रा:) दुष्ट कर्म करने 
वालों को रुलानेहारे (अभित:) चारों ओर (दिक्षु) पूर्वादि दिशाओं में (एनम्‌) इस राजा के (श्रिता:) आश्रय 
से वसते हों (एषाम) इन वीरों का आश्रय लेके हम लोग (अवेमहे) विरुद्धाचरण की इच्छा नहीं करते 
हैं॥६॥ 


८०६ यजुर्वेदभाष्ये 


भावार्थ:-हे मनुष्यो! जो राजा अग्नि के समान दुष्टों को भस्म करता, चन्द्र के तुल्य श्रेष्ठों को सुख 
देता, न्यायकारी, शुभलक्षणयुक्त और जो इस के तुल्य भृत्य राज्य में सर्वत्र वें, विचरें वा समीप में रहें, 
उन का सत्कार करके उन से दुष्टों का अपमान तुम लोग कराया करो॥६॥ 

असो य इत्यस्थ प्रजापतिकऋषि:। रुद्रो देवता। विराडार्षी पड़क्तिएछन्द:। पञ्ञम: स्वर :॥ 
एनस्तगेव विषययाह॥ 
फिर भी वही विषय अगले मन्त्र में कहा है॥ 

असौ यो5वसर्पति नीलंग्रीवो विलोहित:। 

उतैन गोपा5अदृश्रन्नदृश्रन्नुदहार्य्यु: स दृष्टो मृंडयाति न:॥ ७॥ 

असौ। यः। अवसर्पतीत्य॑व॒5सर्प्पति। नील॑ग्रीव इति नील॑5ग्रीव:। विलोहित इति वि5लॉहित:। उत। एनम्‌। 
गोपा:। अदश्रन्‌। अ्दृश्रन। उदहार्य्यु इत्युद5हार्य्यु:। स:। दृष्ट:। मृडयाति। नः॥ ७॥ 

पदार्थ :-(असो) (यः) (अवसर्पति) दुष्ट्रभ्यो विरुद्धं गच्छति (नीलग्रीवः) नीलमणियुकता ग्रीवा 
यस्य स: (विलोहित:) विविधे: शुभगुणकर्मस्वभावे रोहितो वृद्ध: (उत) (एनम्‌) (गोपा:) रक्षका भृत्या: 
(अदृश्रननू) समीक्षेरन्‌ (अद्श्रन) पश्येयु: (उठहार्य्य:) या उदक॑ हरन्ति ता: (सः) (दृष्ट:) समीक्षित: 
(म्ृड्याति) सुखयतु (नः) अस्मान्‌ सज्जनान्‌॥७॥ 

अन्वय:-यो5सौ नीलग्रीवो विलोहितो रुद्र: सेनेशो5वसर्पति यमेनं गोपा अदृश्रन्नुताप्युदहार्यो5दृश्रन्‌ 
स दृष्ट: सन्‌ नोउस्मान्‌ मृडयाति॥ ७॥ 

भावार्थ:-यो दुष्टानां विरोधी श्रेष्ठप्रियो दर्शनीय: सेनापति: सर्वा: सेना रञ्येत्‌, स शत्रून्‌ विजेतु 
शकक्‍्नुयात्‌॥७॥ 

पदार्थ :-(य:) जो (असौ) वह (नीलग्रीव:) नीलमणियों की माला पहिने (विलोहितः) विविध 
प्रकार के शुभ गुण, कर्म और स्वभाव से युक्त श्रेष्ठ (रुद्र:) शत्रुओं का हिंसक सेनापति (अवसर्पति) दुष्टों 
से विरुद्ध चलता है। जिस (एनम्‌) इसको (गोपा:) रक्षक भृत्य (अदृश्नन्‌) देखें (उत) और (उठहार्य्य:) 
जल लाने वाली कहारी स्त्रियां (अद्श्रन) देखें (सः) वह सेनापति (दृष्ट:) देखा हुआ (न:) हम सब 
धार्मिकों को (म्ृडयाति) सुखी करे॥७॥ 

भावार्थ :-जो दुष्टों का विरोधी श्रेष्टों का प्रिय दर्शनीय सेनापति सब सेनाओं को प्रसन्न करे, वह 
शत्रुओं को जीत सके॥७॥ 

नमो5स्त्वित्यस्थ प्रजापतिऋषि:। रुद्रो देवता। निचृदार्ष्यनुष्टप्‌ छन्‍्द:। गाशार: स्वर:॥ 
एनस्तगेव विषययाह॥ 
फिर भी वही विषय अगले मन्त्र में कहा है॥ 


घोडशोडऊ ध्याय: ८०७ 


नर्मो3स्तु नीलंग्रीवाय सहस्त्राक्षाय मीढुपे। 

अथो ये5अस्य॒ सत्वानो5हं तेभ्यों5करं नम॑:॥ ८॥ 

नर्म:। आस्तु। नीलंग्रीवायेति नील5ग्रीवाय। सहस्राक्षायेति सहस्र5अक्षाय। मीढुषें। अथो5इत्यथों। ये। अस्य। 
सर्त्वानः। अहम्‌। तेभ्य:। अकरम्‌। नम :॥ ८॥ 

पदार्थ :-(नमः) अन्नम्‌ (अस्तु) भवतु (नीलग्रीवाय) शुद्धकण्ठस्वराय (सहस्राक्षाय) सहसेषु 
भत्येष्वक्षिणी यस्य तस्मै (मीढुषे) वीर्यवते (अथो) अनन्तरम्‌ (ये) (अस्य) सेनापतेरधिकारे (सत्वान:) 
सत्त्वगुणबलोपेता: (अहम) प्रजासेनापालनाधिकारेडधिकृतो5मात्य: (तेभ्य:) (अकरम्‌) कुर्याम्‌ (नमः) 
पुष्कलमन्नादिकम्‌॥ ८॥ 

अन्वय:-नीलग्रीवाय सहस्राक्षाय मीढुषे सेनापतये मद्दत्तं नमोउस्तु। अथो येउस्य सत्वान: सन्ति, 
तेभ्योडपि नमो5हमकरं निष्पादयेयम्‌॥ ८॥ 

भावार्थ :-सभापत्यादिभिरज्नाद्येन यादृश: सत्कार: सेनापते: क्रियते, तादृगेव सेनास्थानां भृत्यानामपि 
कर्त्तव्य:॥ ८॥ 

पदार्थ :-(नीलग्रीवाय) जिसका कण्ठ और स्वर शुद्ध हो उस (सहस्राक्षाय) हजारहों भृत्यों के कार्य 
देखने वाले (मीढुषे) पराक्रमयुक्त सेनापति के लिये मेरा दिया (नमः) अन्न (अस्तु) प्राप्त हो (अथो) इसके 
अनन्तर (ये) जो (अस्य) इस सेनापति के अधिकार में (सत्वान:) सत्त्व गुण तथा बल से युक्‍त पुरुष हें 
(तेभ्य:) उनके लिये भी (अहम) मैं (नमः) अन्नादि पदार्थों को (अकरम्‌) सिद्ध करुं॥८॥ 

भावार्थ :-सभापति आदि राजपुरुषों को चाहिये कि अन्नादि पदार्थों से जैसा सत्कार सेनापति का 
करें, वेसा ही सेना के भृत्यों का भी करें॥८॥ 

प्रमुज्चेत्यस्थ प्रजापतिऋषि:। रुद्रो देवता। भुरिगार्ष्युष्णिक्‌ छन्द:। ऋषभ: स्वर:॥ 
एनस्तदेवाह॥ 
फिर भी वही विषय अगले मन्त्र में कहा है॥ 

प्रमुज्च धन्वनस्त्वमुभयोराल्योर्ज्याम्‌। 

याश्च॑ ते हस्त5इषव॒: परा ता भंगवो वष॥ ९॥ 

प्रा। मुज्चा। धन्वन:। त्वम। उभयों:। आर्ल्यों:। ज्याम्‌। या:। च। ते। हस्तें। इष॑व:। परा। ता:। भगव इति 
भगव:। व॒प॥ ९॥ 

पदार्थ :-(प्र) प्रकृष्टार्थ (मुञ्न) त्यज (धन्वनः) धनुष: (त्वम) सेनेश: (उभयो:) (आर्ल्यो:) 
पूर्वापरयो: (ज्याम्‌) बाणसन्धानार्थम्‌ (या:) (च) (ते) तव (हस्ते) करे (इषव:) बाणा: (परा) दूरे (ता:) 
(भगव:) ऐश्वर्ययुक्त (वष) निक्षिप॥ ९॥ 


८०८ यजुर्वेदभाष्ये 


अन्वय:-हे भगव: सेनापते! ते तव हस्ते या इषव: सन्ति, ता धन्वन उभयोरात्न्येर्ज्यामनुसन्धाय 
शत्रूणामुपरि त्वं प्रमुच्च याश्व स्वोपरि शत्रुभि: प्रक्षिप्तास्ता: परा वष॥९॥ 

भावार्थ :-सेनापत्यादिभिर्धनुषा प्रक्षिप्तैर्बाणै: शत्रवो विजेतव्या: शत्रुक्षिप्ताश्व निवारणीया:॥९॥ 

पदार्थ :-हे (भगव:) ऐश्वर्ययुक्त सेनापते! (ते) तेरे (हस्ते) हाथ में (या:) जो (इषव:) बाण हें 
(ता:) उन को (धन्वनः) धनुष्‌ के (उभयो:) दोनों (आर्ल्यों:) पूर्व पर किनारों की (ज्याम्‌) प्रत्यजञ्ञा में जोड़ 
के शत्रुओं पर (त्वम) तू (प्र, मुज्ञ) बल के साथ छोड़ (च) और जो तेरे पर शत्रुओं ने बाण छोड़े हुए हों 
उन को (परा, वष) दूर कर॥९॥ 

भावार्थ :-सेनापति आदि राजपुरुषों को चाहिये कि धनुष्‌ से बाण चलाकर शत्रुओं को जीतें और 
शत्रुओं के फेंके हुए बाणों का निवारण करें॥९॥ 

विज्यं धनुरित्यस्थ प्रजापतिऋषि:। रुद्रो देवता। भुरिगार्ष्यनुष्टप्‌ छन्द:। गाशार: स्वर:॥ 
एनस्तदेवाह॥ 
फिर वही विषय अगले मन्त्र में कहा है॥ 

विज्यं धनु: कपर्दिनो विश॑ल्यो बाण॑वाँ२5उता। 

अनेशन्नस्य या5इषव5आशभुरस्य निषद्भधि:॥ १०॥ 

विज्यमिति विउ5ज्यम्‌॥ धनु:। क॒पर्दिन:। विशल्य इति वि5शल्य:। बाण॑वानिति बाण5वान। उत। अनेशन्‌। 
अस्या या:। इषव:। आभु:। अस्य। निषद्भधिरितिं निषद्भधि:॥ १०॥ 

पदार्थ :-(विज्यम्‌) विगता ज्या यस्मात्‌ तत्‌ (धनुः) (कपर्िनः) प्रशंसितो जटाजूटो विद्यते यस्य 
तस्य (विश्ल्य:) विगतानि शल्यानि यस्य सः (बाणवान) बहवो बाणा विद्यन्ते यस्य सः (उत) यदि 
(अनेशन्‌) नश्येयु:। णश्‌ अदर्शने, लुडिः रूपम्‌। नशिमन्योरलिट्येत्व॑ वकतव्यम्‌ [अष्टा०्वा०६.४.१२०] 
अनेन वार्तिकिनात्रेत्वम्‌। (अस्य) सेनापते: (या:) (इषव:) बाणा: (आभु:) रिक्त: खड्गादिरहित: (अस्य) 
(निषड्भधि) निषज्भानि शस्त्रासत्राणि धीयन्ते यस्मिन्‌ स:॥१०॥ 

अन्वयः-हे धनुर्वेदविदों जना:! अस्य कपर्दिनः सेनापतेर्धनुर्विज्यं मा भूदयं विशल्य आरभुर्मा भूत्‌। 
उतास्य शस्त्रास्रधारकस्य निषड्धधिर्मृषा मा भूत्‌। बाणवांश्वायं भवतु। या अस्येषवो5नेशन्‌ ता अस्मै न वा 
दत्त॥१०॥ 

भावार्थ :-युयुत्सुना नरेण धनुर्ज्यादयो दृढा बहुबाणाश्व धार्या: सेनापत्यादिभिर्युध्यमानान्‌ विलोक्य 
पुनश्च तेभ्यो बाणादीनि साधनानि देयानि॥ १०॥ 

पदार्थ :-हे धनुर्वेद को जानने हारे पुरुषो! (अस्य) इस (कपर्दिन:) प्रशंसित जटाजूट को धारण 
करने हारे सेनापति का (धनुः) धनुष्‌ (विज्यम्‌) प्रत्यज्ञा से रहित न होवे तथा यह (विशल्य:) बाण के 


घोडशो< ध्याय: ८०९ 


अग्रभाग से रहित और (आभुः) आयुधों से खाली मत हो (उत) और (अस्य) इस अख्र-शस्त्रों को धारण 
करने वाले सेनापति की (निषड्भधिः) बाणादि शस्त्रात्न कोष खाली मत हो तथा यह (बाणवान्‌) बहुत 
बाणों से युक्त होवे (या:) जो (अस्य) इस सेनापति के (इषव:) बाण (अनेशन्‌) नष्ट हो जावें, वे इस को 
तुम लोग नवीन देओ॥ १०॥ 

भावार्थ :-युद्ध की इच्छा करने वाले पुरुषों को चाहिये कि धनुषू्‌ की प्रत्यज्ञा आदि को दृढ़ और 
बहुत से बाणों को धारण करें। सेनापति आदि को चाहिये कि लड़ते हुए अपने भृत्यों को देख के यदि उन 
के पास बाणादि युद्ध के साधन न रहें तो फिर भी दिया करें॥ १०॥ 

या त इत्यस्थ प्रजापतिर्क्रषि:। रुद्रो देवता। निचृदनुष्ट॒प्‌ छन्‍्द:। गाशार: स्वर:॥ 
सेनाधीजादय: के: कथम्रपदेज़्या इत्युच्यते॥ 
सेनापति आदि किन से कैसे उपदेश करने योग्य हैं, यह विषय अगले मन्त्र में कहा है॥ 

या तें हेतिर्मीदिष्टम हस्तें ब॒भूव ते धनु:। 

तयास्मान्‌ विश्वतस्त्वमयक्ष्मया परि भुज॥ ११॥ 

या। ते। हेति:। मीढुष्टम। मीढुस्तमेति मीढु:5तम। हस्तें। ब॒भूव। ते। धनु;। तयां। अस्मान्‌। विश्वर्त:। त्वम्‌। 
अयुक्ष्मयां। परि। भुज॥ ११॥ 

पदार्थ :-(या) सेना (ते) तव (हेति:) वज्र:। हेतिरिति वच्ननामसु पठितम्‌॥ (निघं०२।२०) 
(मीढुष्टम) अतिशयेन वीर्यस्य सेचक सेनापते! (हस्ते) (बभूव) भवेत्‌ (ते) (धनु:) (तया) (अस्मान्‌) 
(विश्वतः) सर्वतः (त्वम) (अयक्ष्मया) पराजयादिपीडानिवारिकया (परि) समन्तात्‌ (भुज) पालय॥ ११॥ 

अन्वयः-हे मीढुष्टम सेनापते ! या ते सेनास्ति। यच्च ते हस्ते धनुर्हेतिश्च बभूव। तया5यक्ष्मया सेनया 
तेन चास्मान्‌ प्रजासेनाजनान्‌ त्वं विश्वत: परि भुज॥११॥ 

भावार्थ :-विद्यावयोवृद्धैरुपदेशकेैर्विद्दद्धि: सेनापत्यादय एवमुपदेष्टव्या भवन्तो यावद्‌ बल॑ं तावता 
सर्वे श्रेष्ठा सर्वथा रक्षणीया दुष्टाश्न ताडनीया इति॥ ११॥ 

पदार्थ :-हे (मीढुष्टम) अत्यन्त वीर्य के सेचक सेनापते ! (या) जो (ते) तेरी सेना है और जो (ते) 
तेरे (हस्ते) हाथ में (धनुः) धनुष्‌ तथा (हेति:) वज् (बभूव) हो (तया) उस (अयक्ष्मया) पराजय आदि की 
पीड़ा निवृत्त करने हारी सेना से और उस धनुष्‌ आदि से (अस्मान्‌) हम प्रजा और सेना के पुरुषों की 
(त्वम्‌) तू (विश्वतः) सब ओर से (परि) अच्छे प्रकार (भुज) पालना कर॥ ११॥ 

भावार्थ :-विद्या और अवस्था में वृद्ध उपदेशक विद्वानों को चाहिये कि सेनापति आदि को ऐसा 
उपदेश करें कि आप लोगों के अधिकार में जितना सेना आदि बल है, उससे सब श्रेष्टों की सब प्रकार रक्षा 
किया करें और दुष्टों को ताड़ना दिया करें॥११॥ 


८१० यजुर्वेदभाष्ये 


परीत्यस्य प्रजापतिर्ऋषि:। रुद्रों देवता। निचृदार्ष्यनुष्ठप्‌ छन्द:। गाशार: स्वर:॥ 
राजप्रजाजनेरिवरेतर कि कार्यमित्युपदिश्यते॥ 
राजा और प्रजा के पुरुषों को परस्पर क्या करना चाहिये, इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र में 
किया है॥ 

परि ते धन्वनो हेतिर॒स्मान्‌ वृणक्तु विश्वर्त :। 

अथो य5इंषुधिस्तवारे5अस्मन्निधेहि तम्‌॥ १२॥ 

परि। ते। धन्वन:। हेति:। अस्मान। वृणक्तु। विश्वत॑। अथो5इत्यथों। य:। डुषुधिरितीषुडधि:। तब आरे। 
अस्मत। नि। धेहि। तम्‌॥ १२॥ 

पदार्थ :-(परि) (ते) तव (धन्वनः) (हेति:) गति: (अस्मान्‌) (वृणक्तु) परित्यजतु (विश्वतः) 
(अथो) आनन्तर्य (य:) (इषुधि:) इषवो धीयन्ते यस्मिन्‌ सः (तव) (आरे) समीपे दूरे वा (अस्मत्‌) 
अस्माकं सकाशात्‌ (नि) (धेहि) नितरां धर (तम्‌)॥१२॥ 

अन्वयः-हे सेनापते! या ते धन्वनो हेतिरस्ति, तया5स्मान्‌ विश्वत आरे भवान्‌ परिवृणक्तु। अथो 
यस्तवेषुधिरस्ति तमस्मचारे निधेहि॥ १२॥ 

भावार्थ :-राजप्रजाजनेर्युद्धशखत्राभ्यासं कृत्वा शस्त्रादिसामग्रय: सदा समीपे रक्षणीया:। ताभि: 
परस्परस्य रक्षा कार्य्या सुखं चोन्नेयम्‌॥ १२॥ 

पदार्थ :-हे सेनापति! जो (ते) आप के (धन्वन:) धनुष्‌ की (हेति:) गति है, उस से (अस्मान्‌) हम 
लोगों को (विश्वतः) सब ओर से (आरे) दूर में आप (परिवृणक्तु) त्यागिये। (अथो) इस के पश्चात्‌ (यः) 
जो (तव) आप का (इषुधि:) बाण रखने का घर अर्थात्‌ तर्कस है (तम्‌) उस को (अस्मत्‌) हमारे समीप से 
(नि, धेहि) निरन्तर धारण कीजिये॥ १२॥ 

भावार्थ :-राज और प्रजाजनों को चाहिये कि युद्ध और शस्त्रों का अभ्यास कर के शस्त्रादि सामग्री 
सदा अपने समीप रक्खें। उन सामग्रियों से एक-दूसरे की रक्षा और सुख की उन्नति करें॥ १२॥ 

अवतत्येत्यस्थ प्रजापतिऋषि:। रुद्रो देवता। निचृदार्ष्यनुष्टप्‌ छन्‍्द:। गाथार: स्वर:॥ 
राजप्रुषे: कं भविवव्यमित्याह॥ 
राजपुरुषों को कैसा होना चाहिये, यह विषय अगले मन्त्र में कहा है॥ 

अव॒तत्य धनुष्ट७ सहस््राक्ष शर्तेषुधे। 

निशीर्य शल्यानां मुखां शिवो न॑: सुमनां भव॥ १३॥ 

अव॒तत्येत्य॑व॒5तत्य। धनुं:। त्वम्‌। सहस्राक्षेति सहंस्र5अक्ष। शर्तेषुध इति शतत॑5इषुथे। निशीर्य्येतिं निउशीर्य। 
शुल्यानाम्‌। मुखा। शिव:। न॒ः। सुमना इतिं सुउमर्ना:। भव॥ १३॥ 


घोडशोडऊ ध्याय: ८११ 


पदार्थ :-(अवतत्य) विस्तार्य्य (धनुः) चापम्‌ (त्वम) (सहस्राक्ष) सहसेष्वसंख्यातेषु युद्धकार्येक्षिणी 
यस्य तत्सम्बुद्धो (शतेषुधे) शतमसंख्या: शस्त्रासत्रप्रकाशा यस्य तत्सम्बुद्धो (निशीर्य) नितरां हिंसित्वा 
(शल्यानाम) शस्त्राणां (मुखा) मुखानि (शिवः) मद्गलकारी (न:) अस्मभ्यम्‌ (सुमना:) सुहद्धाव: 
(भव)॥ १३॥ 

अन्वयः-हे सहस्राक्ष शतेषुधे सेनाध्यक्ष ! त्वं धनु: शल्यानां मुखा चावतत्य ते: शत्रून्निशीर्य नः 
सुमना: शिवों भव॥१३॥ 

भावार्थ :-राजपुरुषा: सामदामदण्डभेदादिराजनीत्यवयवकृत्यानि सर्वतो विदित्वा पूर्णानि शर्त्रासत्राणि 
सम्पाद्य तीश््णीकृत्य च शत्रुषु दुर्ममस: दुःखप्रदा: प्रजासु सोम्या: सुखप्रदाश्च सततं स्यु:॥ १३॥ 

पदार्थ :-हे (सहस्राक्ष) असंख्य युद्ध के कार्यों को देखने हारे (शतेषुधे) शस्त्र-अस्त्रों के असंख्य 
प्रकाश से युक्त सेना के अध्यक्ष पुरुष! (त्वम) तू (धनु:) धनुष्‌ और (शल्यानाम्‌) शस्त्रों के (मुखा) 
अग्रभागों का (अवतत्य) विस्तार कर तथा उनसे शत्रुओं को (निशीर्य) अच्छे प्रकार मारके (नः) हमारे 
लिये (सुमना:) प्रसन्नचित्त (शिवः) मड्जलकारी (भव) हूजिये॥ १३॥ 

भावार्थ :-राजपुरुष साम, दाम. दण्ड और भेदादि राजनीति के अवयवों के कृत्यों को सब ओर से 
जान, पूर्ण शस्त्र-अस्त्रों का सज्ञयय कर और उनको तीक्ष्ण करके शत्रुओं में कठोरचित्त दुःखदायी और अपनी 
प्रजाओं में कोमलचित्त सुख देनेवाले निरन्तर हों॥१३॥ 

नमस्त इत्यस्थ प्रजापतिकऋषि:। रुद्रों देवता। स्वराडार्ष्युष्णिक्‌ छन्द:। ऋषभ: स्वर:॥ 
एनस्तदेवाह॥ 
फिर भी वही विषय अगले मन्त्र में कहा है॥ 

नमस्त5आयुधायानातताय ध्ृरृष्णवें। 

उभाभ्यामुत ते नमों बाहुभ्यां तव धन्वने॥ १४॥ 

नरम:। ते। आयुंधाय। अनातताय। श्रृष्णवें। उभाभ्याम। उत। ते। नर्म:। बाहुभ्यामिति बाहु&भ्याम्‌। तव॑। 
धन्वने॥ १४॥ 

पदार्थ :-(नम:) (ते) तुभ्यम्‌ (आयुधाय) य: समन्ताद्‌ युध्यते तस्मै। अतन्र इगुपधा० 
[अष्टा०३.१.१३५] इति क:। (अनातताय) अविद्यमान आततो विस्तारो यस्य तस्मै (श्रृष्णवे) यो धृष्णोति 
धार्ट्यप्राप्निति तस्मै (उभाभ्याम) (उत) (ते) तुभ्यम्‌ (नमः) (बाहुभ्याम) बलवीर्य्यभ्याम्‌ (तब) 
(धन्वने)॥ १४॥ 

अन्वयः-हे सभेश! आयुधायानातताय धृष्णवे ते नमोस्तु, उत ते भोक्त्रे तुभ्यं नम: प्रयच्छामि। 
तवोभाभ्यां बाहुभ्यां धन्‍्वने नमो नियोजयेयम्‌॥ १४॥ 


८१२ यजुर्वेदभाष्ये 


भावार्थ :-सेनापत्याद्यधिकारिभिरुभयेभ्यो5 ध्यक्षयोद्धूभ्य: शख््राणि दत्त्वा शत्रुभि: सहेते निःशह्ढूं 
सम्यगू योधनीया:॥ १४॥ 

पदार्थ :-हे सभापति! (आयुधाय) युद्ध करने (अनातताय) अपने आशय को गुप्त सड्ढीच में रखने 
और (्रृष्णवे) प्रगल्भता को प्राप्त होने वाले (ते) आपके लिये (नमः) अन्न प्राप्त हो (उत) और (ते) 
भोजन करने हारे आप के लिये अन्न देता हूँ (तव) आपके (उभाभ्याम) दोनों (बाहुभ्याम) बल और पराक्रम 
से (धन्वने) योद्धा पुरुष के लिये (नमः) अन्न को नियुक्त करूं॥ १४॥ 

भावार्थ :-सेनापति आदि राज्याधिकारियों को चाहिये कि अध्यक्ष और योद्धा दोनों को शस्त्र देके 
शत्रुओं से नि:शड्डू अच्छे प्रकार युद्ध करावें॥ १४॥ 

मा नो महान्तमित्यस्थ कुत्स ऋषि:। रुद्रो देवता। निचृदार्षी जगती छन्द:। निषाद: स्वर:॥ 
राजजने: कि न कार्यमित्याह॥ 
राजपुरुषों को क्या नहीं करना चाहिये, यह विषय अगले मन्त्र में कहा है॥ 

मा नों महान्तमुत मा नॉ5अर्भक॑ मा न5उक्षन्तमुत मा न5उक्षितम्‌। 

मा नों वधी: पितरं मोत मातरं मा न॑ः प्रियास्तन्वो रुद्र रीरिष:॥ १५॥ 

मा। न॒ः। महान्तम्‌। उता मा। न॒ः। अर्भकम्‌। मा। न॒ः। उक्षन्तम। उत। मा। न॒ः। उक्षितम। मा। नः। वधी:। 
पितर॑म। मा। उत। मातर॑म॥ मा। न:। प्रिया:। तन्व:। रुद्र। रीरिष इति रीरिष:॥ १५॥ 

पदार्थ :-(मा) निषेधार्थ (न:) अस्माकम्‌ (महान्तम) महागुणविशिष्टं पूज्यं जनम्‌ (उत) अपि (मा) 
(नः) (अर्भकम्‌) अल्पं क्षुद्रम्‌ (मा) (नः) (उश्षन्तम) वीर्य्यसेक्तारम्‌ (उत) (मा) (नः) (उक्षितम) सिक्‍तम्‌ 
(मा) (नः) (वध्यी:) हिंस्या: (पितरम्‌) पालक॑ जनकम्‌ (मा) (उत) (मातरम्‌) मान्यप्रदां जननीम्‌ (मा) 
(नः) (प्रिया:) स्त्रयादे: प्रीत्युत्पादकानि (तन्वः) शरीराणि (रुद्र) युद्धसेनाधिकृतविद्वन्‌ (रीरिष:) हिंस्या:। 
अतन्र लिडर्थ लुडडभावश्च॥ १५॥ 

अन्वय:-हे रुद्र ! त्वं नो महान्तं मा वधीरुत नो<र्भक॑ मा वधीर्न उक्षन्तं मा वधीरुत न उक्षितं मा 
वधी: | न: पितरं मा वधीरुत नो मातरं च मा वधी:। नः प्रियास्तन्वो मा रीरिष:॥ १५॥ 

भावार्थ :-योद्धृभिय्युद्धसमये कदाचिद्‌ वृद्धा बालका अयोद्धरो युवानो गर्भा योद्धृणां मातर: पितरश्व 
सर्वेषां स्त्रिय: संप्रेश्षितारो दूताश्व नो हिंसनीया:, किन्तु सदा शत्रुसम्बन्धिनो वशे स्थापनीया:॥ १५॥ 

पदार्थ :-हे (रुद्र) युद्ध की सेना के अधिकारी विद्वन्‌ पुरुष! आप (नः) हमारे (महान्तम्‌) उत्तम 
गुणों से युक्त पूज्य को (मा) मत (उत) और (अर्भकम) छोटे क्षुद्र पुरुष को (मा) मत (नः) हमारे 
(उक्षन्तम) गर्भाधान करने हारे को (मा) मत (उत) और (नः) हमारे (उक्षितम्‌) गर्भ को (मा) मत (नः) 
हमारे (पितरम्‌) पालन करने हारे पिता को (मा) मत (उत) और (नः) हमारी (मातरम्‌) मान्य करने हारी 


घोडशोडऊ ध्याय: ८१३ 


माता को भी (मा) मत (वधी:) मारिये और (नः) हमारे (प्रिया:) स्त्री आदि के पियारे (तन्व:) शरीरों को 
(मा) मत (रीरिष:) मारिये॥ १०॥ 

भावार्थ :-योद्धा लोगों को चाहिये कि युद्ध के समय वृद्धों, बालकों, युद्ध से हटने वाले ज्वानों, 
गर्भो, योद्धाओं के माता पितरों, सब स्त्रियों, युद्ध के देखने वा प्रबन्ध करने वालों और दूतों को न मारें, 
किन्तु शत्रुओं के सम्बन्धी मनुष्यों को सदा वश में रक्खें॥ १५॥ 

मा नस्तोक इत्यस्यथ कुत्स ऋषि:। रुद्रो देवता। निचृदार्षी जगतीच्छन्द:। निषाद: स्वर:॥ 
एनस्तदेवाह॥ 
फिर भी वही विषय अगले मन्त्र में कहा है॥ 

मा न॑स्तोके तनये मा न5आयुंषि मा नो गोषु मा नो5अश्वेषु रीरिष:। 

मा नों वीरान्‌ रुद्र भामिनों वधीईविपष्म॑न्तः सदमित्‌ त्वां हवामहे॥ १६॥ 

मा। नः। तोके। तनये। मा। नः। आयुंषि। मा। न्‌ः। गोषुं। मा। न॒ः। अश्वेषु। रीरिष इति रीरिष:। मा। न॒ः। 
वीरान। रुद्र। भामिन॑:। व॒धी:। ह॒विष्म॑न्त:। सर्दम। इत्‌। त्वा। हवामहे॥ १६॥ 

पदार्थ :-(८मा) (नः) अस्माकम्‌ (तोके) सद्यो जाते5पत्ये (तनये) पश्चञमाद्‌ वर्षादूर्ध्व बय: प्राप्ते 
(मा) (नः) अस्माकम्‌ (आयुषि) वयसि (मा) (नः) अस्माकम्‌ (गोषु) गोजाव्यादिषु (मा) (नः) (अश्वेषु) 
तुरज्गहस्त्युष्टादिषु (रीरिष:) हिंसको भवे: (मा) (न:) (वीरान) शूरान्‌ (रुद्र) (भामिन:) क्रुद्धान्‌ (वधी:) 
(हविष्मन्त:) बहूनि हवींषि दातुमादातुं योग्यानि वस्तूनि विद्यन्ते येषां ते (सदम्‌) यो न्‍्याये सीदति तम्‌ (इत्‌) 
एव (त्वा) त्वाम्‌ (हवामहे) स्वीकुर्महे।। १६॥ 

अन्वय:-हे रुद्र सेनेश ! त्वं नस्तोके मा रीरिषो नस्तनये मा रीरिषो न आयुषि मा रीरिषो नो गोषु मा 
रीरिषो नो श्रेषु मा रीरिष: नो भामिनो वीरान्‌ मा वधीरतो हविष्मन्तो वयं सदं त्वेद्धवामहे॥ १६॥ 

भावार्थ :-राजपुरुषै: कस्यापि प्रजास्थस्य वा बालकुमारगवाश्वादिवीरहत्या नेव कार्या, न 
बाल्यावस्थायां विवाहेन व्यभिचारेण चायुहिसनीयम्‌। गवादिपशूनां दुग्धादिप्रदानेन सर्वोपकारकत्वात्‌ 
सदैवेतेषां वृद्धि कार्या॥ १६॥ 

पदार्थ :-हे (रुद्र) सेनापति! तू (नः) हमारे (तोके) तत्काल उत्पन्न हुए सनन्‍्तान को (मा) मत (नः) 
हमारे (तनये) पांच वर्ष से ऊपर अवस्था के बालक को (मा) मत (नः) हमारी (आयुषि) अवस्था को 
(मा) मत (नः) हमारे (गोषु) गौ, भेड़, बकरी आदि को (मा) मत (नः) हमारे और (अश्वेषु) घोड़े, हाथी 
और ऊंट आदि को (मा) मत (रीरिष:) मार और (नः) हमारे (भामिन:) क्रोध को प्राप्त हुए (वीरान) 
शूरवीरों को (मा) मत (वधी:) मार। इस से (हविष्मन्त:) बहुत से देने-लेने योग्य वस्तुओं से युक्त हम 
लोग (सदम्‌) न्याय में स्थिर (त्वा) तुझ को (इत्‌) ही (हवामहे) स्वीकार करते हैं॥१६॥ 


८१४ यजुर्वेदभाष्ये 


भावार्थ :-राजपुरुषों को चाहिये कि अपने वा प्रजा के बालकों, कुमार और गौ, घोड़े आदि; वीर, 
उपकारी जीवों की कभी हत्या न करें और बाल्यावस्था में विवाह कर व्यभिचार से अवस्था की हानि भी न 
करें। गौ आदि पशु दूध आदि पदार्थों को देने से सब का उपकार करते हैं, उससे उन की सदैव वृद्धि 
करें॥ १६॥ 

नमो हिरण्यबाहव इत्यस्य कृत्स ऋषि:। रुद्रो देवता। निचृदतिधृतिएछन्द:। षड़ज: स्वर:॥ 
राजप्रजाजने, कि कर्तव्यमित्युपदिश्यते॥ 
राज-प्रजा के पुरुषों को क्या करना चाहिये, यह विषय अगले मन्त्र में कहा है॥ 

नमो हिरण्यबाहवे सेनान्ये दिशां च पत॑ये नमो नमों वृक्षेभ्यो हरिकिशेभ्य: पशूनां पतये 
नमो नम: शृष्पिज्जराय त्विषीमते पथीनां पतंये नमो नमो हरिकेशायोपवीतिनें पुष्टानां पत॑ये 
नम :॥ १७॥ 

नर्म:। हिर॑ण्यबाहव इति हिर॑ण्य5बाहवे। सेनान्य इति सेनाउन्ये। दिशाम्‌। च। पत॑ये। नरम॑:। नर्म:। वृक्षेभ्य:। 
हरिकेशेभ्य इति हरि3केशेभ्य:। पशुनाम्‌। पत॑ये। नर्म॑:। नर्म:। शुष्पिज्जराय। त्वि्षीमते। त्विषीमत इति त्विषी5मते। 
पथीनाम्‌। पत॑ये। नर्म:। नर्म:। हरिकिशायेति हरिंउकेशाय। उपवीतिन इत्युप5वीतिनें। पुष्टानाम्‌॥ पतये। नर्म:॥ १७॥ 

पदार्थ :-(नम:) वज्र: (हिरण्यबाहवे) हिरण्यं ज्योतिरिव तीव्रतेजस्कौ बाहू यस्य तस्मै (सेनान्ये) 
य: सेनां नयति शिक्षां प्रापपति तस्मे (दिशाम्‌) सर्वासु दिक्षु स्थितानां राज्यप्रदेशानाम्‌ (च) (पतये) 
पालकाय। अत्र षष्ठीयुक्तश्छन्द्सि वा [अष्टा०१.४.९] इति घिसंज्ञा। (नमः) अन्नादिकम्‌ (नमः) 
वज्रादिशखसमूह: (वृक्षेभ्य:) आम्रादिभ्य: (हरिकेशेभ्य:) हरयो हरणशीला: सूर्यरश्मयो येषु तेभ्य: 
(पशूनाम्‌) गवादीनाम्‌ (पतये) रक्षकाय (नमः) सत्करणम्‌ (नमः) (शप्पिज्ञराय) शडुत्प्लुतं पिल्लरं बन्धनं 
येन तस्मै (त्विषीमते) बह्यस्त्विषयो न्‍्यायदीप्तयो विद्यन्ते यस्य तस्मै। शरादीनां च [अष्टा०६.३.१२०] इति 
दीर्घ:॥ (पथीनाम्‌) मार्गे गन्तुणाम्‌ (पतये) पालकाय (नमः) सत्करणमन्नं च (नमः) अन्नादिकम्‌ 
(हरिकेशाय) हरिता केशा यस्य तस्मै (उपवीतिने) प्रशस्तमुपवीतं यज्ञोपवीतं विद्यते यस्य तस्मै (पुष्टानाम्‌) 
अरोगाणाम्‌ (पतये) रक्षकाय (नमः) सत्कार:॥ १७॥ 

अन्वय:-हे रुद्र सेनाधीश ! हिरण्यबाहवे सेनान्ये तुभ्यं नमो5स्तु, दिशां च पतये नमोडस्तु, त्वं 
हरिकेशेभ्यो वृक्षेभ्यो नमो गृहाण, पशूनां पतये नमोस्तु, शष्पिज्ञराय त्विषीमते नमो3स्तु, पथीनां पतये 
नमोस्तु, हरिकेशायोपवीतिने नमोस्तु, पुष्टानां पतये नमो भवतु॥ १७॥ 

भावार्थ :-मनुष्ये: श्रेष्ठानां सत्कारेण बुभुक्षितानामन्नदानेन चक्रवर्तिराज्यशासनेन पशूनां पालनेन 
गन्तुकानां दस्युचोरादिभ्यो रक्षणेन यज्ञोपवीतधारणेन पुष्ठया च सहानन्दितव्यम्‌॥ १७॥ 


घोडशोडऊ ध्याय: ८१५ 


पदार्थ :-हे शत्रुताड़क सेनाधीश ! (हिरण्यबाहवे) ज्योति के समान तीब्र तेजयुक्त भुजा वाले 
(सेनान्ये) सेना के शिक्षक तेरे लिये (नमः) वज्र प्राप्त हो (च) और (दिशाम्‌) सर्व दिशाओं के राज्य भागों 
के (पतये) रक्षक तेरे लिये (नमः) अन्नादि पदार्थ मिले (हरिकेशेभ्य:) जिन में हरणशील सूर्य की किरण 
प्राप्त हों ऐसे (वृक्षेभ्य:) आम्रादि वृक्षों को काटने के लिये (नमः) वज्रादि शस्त्रों को ग्रहण कर (पशूनाम्‌) 
गौ आदि पशुओं के (पतये) रक्षक तेरे लिये (नमः) सत्कार प्राप्त हो (शष्पिज्ञराय) विषयादि के बन्धनों से 
पृथक्‌ (त्विषीमते) बहुत न्याय के प्रकाशों से युक्त तेरे लिये (नमः) नमस्कार और अन्न हो (पथीनाम) मार्ग 
में चलने हारों के (पतये) रक्षक तेरे लिये (नमः) आदर प्राप्त हो (हरिकेशाय) हरे केशों वाले (उपवीतिने) 
सुन्दर यज्ञोपवीत से युक्त तेरे लिये (नमः) अन्नादि पदार्थ प्राप्त हों और (पुष्टानाम) नीरोगी पुरुषों की 
(पतये) रक्षा करने हारे के लिये (नमः) नमस्कार प्राप्त हो॥ १७॥ 

भावार्थ :-मनुष्यों को चाहिये कि श्रेष्ठों के सत्कार, भूख से पीड़ितों को अन्न देने, चक्रवर्ति राज्य की 
शिक्षा, पशुओं की रक्षा, जाने-आने वालों को डाकू और चोर आदि से बचाने, यज्ञोपवीत के धारण करने 
और शरीरादि की पुष्टि के साथ प्रसन्न रहें॥ १७॥ 

नमो बभ्लुशायेत्यस्य कुत्स ऋषि:। रुद्रा देवता:। निचृदष्टिएछन्द:। मध्यम: स्वर:॥ 
एनस्वादृशगेव विषयमाह॥ 
फिर भी वही विषय अगले मन्त्र में कहा है॥ 

नर्मों बभ्लुशाय व्याधिनेउन्नानां पतये नमो नर्मों भवस्य हेत्ये जगतां पतये नमो नमों 
रुद्रायाततायिने क्षेत्राणां पतये नमो नर्म: सूतायाहन्त्ये वनानां पतये नर्म:॥ १८॥ 

नर्म:। बभ्लुशायी व्याधिनें। अन्नानाम्‌। पत॑ये। नर्म:। न्म॑:। भवस्य। हेत्यै। जगताम्‌। पत॑ये। न्म:। नर्म:। 
रुद्राय आततायिन इत्यातत5आयिये। क्षेत्राणाम्‌। पतये। न्म:। न्म॑:। सूताय। अह॑न्त्यै। वर्नानाम्‌। पत॑ये। नर्म:॥ १८॥ 

पदार्थ :-(नम:) अन्नम्‌ (बभ्लुशाय) यो बभ्लुषु राज्यधारकेषु शेते तस्मै (व्याधिने) रोगिणे 
(अन्नानाम) गोधूमादीनाम्‌ (पतये) पालकाय (नमः) सत्कार: (नमः) अन्नम्‌ (भवस्य) संसारस्य (हेत्यै) 
वृद्धये (जगताम्‌) जड़मानां मनुष्यादीनाम्‌ (पतये) स्वामिने (नमः) सत्कार: (नमः) अन्नम्‌ (रुद्राय) शत्रूणां 
रोदकाय (आततायिने) समन्‍्तात्‌ ततं विस्तृतं॑ शत्रुदलमेतु शीलमस्य तस्मै (क्षेत्राणाम) 
धान्योद्धवाधिकरणानाम्‌ (पतये) पालकाय (नमः) अन्नम्‌ (नमः) अन्नम्‌ (सूताय) क्षत्रियाद्‌ विप्रकन्यायां 
जाताय वीराय प्रेरकाय वा (अहन्त्ये) या राजपत्नी कश्न न हन्ति तस्ये (वनानाम्‌) जड्रलानाम्‌ (पतये) 
पालकाय (नमः) अन्नम्‌॥ १८॥ 

अन्वयः-राजपुरुषादिमनुष्येर्ब भ्लुशाय व्याधिने नमो5न्नानां पतये नमो भवस्य हेत्ये नमो जगतां पतये 
नमो रुद्रायाततायिने नम: क्षेत्राणां पतये नमः सूतायाहन्त्यै नमो वनानां पतये नमो देय कार्य च॥१८॥ 


८१६ यजुर्वेदभाष्ये 


भावार्थ :-ये5न्नादिना सर्वान्‌ प्राणिन: सत्कुर्वन्ति, ते जगति प्रशंसिता भवन्ति॥१८॥ 

पदार्थ :-राजपुरुष आदि मनुष्यों को चाहिये कि (बभ्लुशाय) राज्यधारक पुरुषों में सोते हुए 
(व्याधिने) रोगी के लिये (नमः) अन्न देवें (अन्नानाम) गेहूं आदि अन्न के (पतये) रक्षक का (नमः) सत्कार 
करें (भवस्य) संसार की (हेत्यै) वृद्धि के लिये (नमः) अन्न देवें (जगताम) मनुष्यादि प्राणियों के (पतये) 
स्वामी का (नमः) सत्कार करें (रुद्राय) शत्रुओं को रुलाने और (आततायिने) अच्छे प्रकार विस्तृत 
शत्रुसेना को प्राप्त होने वाले को (नमः) अन्न देवें (क्षेत्राणाम) धान्यादियुक्त खेतों के (पतये) रक्षक को 
(नमः) अन्न देवें (सूताय) क्षत्रिय से ब्राह्मण की कन्या में उत्पन्न हुए प्रेरक वीर पुरुष और (अहन्त्यै) किसी 
को न मारने हारी राजपत्नी के लिये (नमः) अन्न देवें और (वनानाम्‌) जड़लों की (पतये) रक्षा करने हारे 
पुरुष को (नमः) अन्नादि पदार्थ देवें॥ १८॥ 

भावार्थ :-जो अन्नादि से सब प्राणियों का सत्कार करते हैं, वे जगत में प्रशंसित होते हैं॥ १८॥ 

नमो रोहितायेत्यस्य कुत्स ऋषि:। रुद्रो देवता। विराडतिश्वृतिएछन्द:। षड़॒ज: स्वर:॥ 
एनस्तगेव विषययाह॥ 
फिर वही विषय अगले मन्त्र में कहा है॥ 

नमो रोहिताय स्थपतये वृक्षाणां पत॑ये नमो नरमों भुवन्त्ये वारिवस्कृतायौष॑धीनां पतये नमो 
नरमों मन्त्रिणं वाणिजाय कक्षाणां पत॑ये नमो नम5उच्चैर्घोषायाक्रन्दयते पत्तीनां पतये नम:॥ १९॥ 

नर्म:। रोहिताय। स्थ॒पतये। वृक्षाणाम्‌। पत॑ये। नर्म:। नम:। भुवन्तयें। वारिविस्कृताय। वारिवःकृतायेति 
वारिव:5कृताय। ओष॑धीनाम्‌। पत॑ये। नर्म:। नर्म:। म॒न्त्रिणें वाणिजाय। कक्षाणाम्‌। पत॑ये। नर्म:। नर्म:। 
उच्चैधेषायेत्युच्चै::घोषाय। आक्रन्दय॑त॒ इत्याउक्रन्दयते। पत्तीनाम्‌। पत॑ये। नर्म:॥ १९॥ 

पदार्थ :-(नम:) अन्नम्‌ (रोहिताय) वृद्धिकराय (स्थपतये) तिष्ठन्ति यस्मिन्निति स्थं तस्य पतये 
पालकाय (वृक्षाणाम) आम्रादीनाम्‌ (पतये) स्वामिने (नमः) अन्नम्‌ (नमः) अन्नम्‌ (भुवन्तये) यो 
भवत्याचारवांस्तस्मै (वारिवस्कृताय) वारिवस्सेवनं कृतं येन तस्मै, अत्र स्वार्थडण। (ओषधीनाम) 
सोमादीनाम्‌ (पतये) पालकाय वेद्याय (नमः) अन्नम्‌ (नमः) सत्कार: (मन्त्रिणी) विचारकर्त्रे राजपुरुषाय 
(वाणिजाय) वणिजां व्यवहारेषु कुशलाय (कक्षाणाम्‌) गृहप्रान्तावयवेषु स्थितानाम्‌ (पतये) रक्षकाय (नमः) 
अन्नम्‌ (नमः) सत्कार: (उच्चैर्घोषाय) उच्चेर्घोषो यस्य तस्मै (आक्रन्दयते) यो दुष्टानाक्रन्दयते रोदयति तस्मै 
न्यायाधीशाय (पत्तीनाम्‌) सेनाड्रानाम्‌ (पतये) रक्षकाय सेनाध्यक्षाय (नमः) सत्कार:॥१९॥ 

अन्वय:-राजप्रजाजने रोहिताय स्थपतये नमो वृक्षाणां पतये नमो भुवन्तये वारिवस्कृताय नम 
ओषधीनां पतये नमो मन्त्रिणे वाणिजाय नम: कक्षाणां पतये नम उच्चैर्घोषायाक्रन्दयते नम: पत्तीनां पतये 
नमश्व देयं कार्य च॥ १९॥ 


घोडशोऊ ध्याय: ८१७ 


भावार्थ :-मनुष्येर्वनादिपालकेभ्योन्नादिकं दत्त्वा वृक्षोषध्यादुन्नतिर्विधेया॥ १९॥ 

पदार्थ :-राजा और प्रजा के पुरुषों को चाहिये कि (रोहिताय) सुखों की वृद्धि के कर्त्ता और 
(स्थपतये) स्थानों के स्वामी रक्षक सेनापति के लिये (नमः) अन्न (वृक्षाणाम) आग्रादि वृक्षों के (पतये) 
अधिष्ठाता को (नमः) अन्न (भुवन्तये) आचारवान्‌ (वारिवस्कृताय) सेवन करने हारे भृत्य को (नमः) अन्न 
और (ओषधीनाम्‌) सोमलतादि ओषधियों के (पतये) रक्षक वेद्य को (नमः) अन्न देवें (मन्त्रिणी) विचार 
करने हारे राजमन्त्री और (वाणिजाय) वेश्यों के व्यवहार में कुशल पुरुष का (नमः) सत्कार करें 
(कक्षाणाम्‌) घरों में रहने वालों के (पतये) रक्षक को (नमः) अन्न और (उच्चैर्घोषाय) ऊंचे स्वर से बोलने 
तथा (आक्रन्दयते) दुष्लें को रुलाने वाले न्यायाधीश का (नमः) सत्कार और (पत्तीनाम्‌) सेना के अवयवों 
की (पतये) रक्षा करने हारे पुरुष का (नमः) सत्कार करें॥ १९॥ 

भावार्थ :-मनुष्यों को चाहिये कि वन आदि के रक्षक मनुष्यों को अन्नादि पदार्थ देके वृक्षों और 
ओषधि आदि पदार्थों की उन्नति करें॥ १९॥ 

नम: कृत्स्नायेत्यस्य कुत्स ऋषि:। रुद्रों देवता। अतिधृतिएछन्द:। षड़ज: स्वर:॥ 
एनस्तगेव विषययाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

नर्म: कृत्स्नायतया धावते सत्वनां पतंये नमो नमः सहमानाय निव्याधिन5आव्याधिनीनां 
पत॑ये नमो नममों निषद्धिणें ककुभाय स्तेनानां पतये नमो नर्मों निचेरवें परिचरायार॑ण्यानां पत॑ये 
नम॑:॥ २०॥ 

नर्म:। कृत्स्नायतयेतिं कृत्स्स5आयतयां। धावते। सत्वनाम्‌। पत॑ये। नर्म:। नर्म:। सहमानाय। निव्याधिन इतिं 
निःव्याधिनें। आव्याधिनीनामित्याउव्याधिनीनाम्‌। पत॑ये। नर्म:। नर्म:। निषद्धिणें। ककुभाय स्तेनानाम्‌। पत॑ये। नर्म:। 
नर्म:। निचेरव इति नि5चेरवें। परिचरायेतिं परिउचराय। अर॑ण्यानाम्‌। पतये। नर्म:॥ २०॥ 

पदार्थ :-(नम:) अन्नम्‌ (कृत्स्नायतया) आयस्य लाभस्य भाव आयता कृत्स्ना चासावायता 
कृत्स्नायता तया सम्पूर्णलाभतया (धावते) इतस्ततो धावनशीलाय (सत्वनाम्‌) प्राप्तानां पदार्थानाम्‌ (पतये) 
रक्षकाय (नमः) सत्कार: (नमः) अन्नम्‌ (सहमानाय) बलयुक्ताय (निव्याधिने) नितरां व्यद्धुं ताडयितु 
शीलमस्य तस्मै (आव्याधिनीनाम्‌) समन्तात्‌ शत्रुसेना: व्यद्धुं शीलं यासां तासां स्वसेनानाम्‌ (पतये) 
पालकाय सेनापतये (नमः) सत्करणमू (नमः) अन्नम्‌ (निषड्चिणे) प्रशस्ता निषज्ञा 
बाणासिभुशुण्डीशतघ्नीतोमरादय: शख्रसमूहा विद्यन्ते यस्य तस्मै (ककुभाय) प्रसन्नमूर्त्तये (स्तेनानाम्‌) 
अन्यायेन परस्वादायिनाम्‌ (पतये) दण्डादिशोषकाय (नमः) वज्रम्‌ (नमः) सत्करणम्‌ (निचेरवे) यो नितरां 


८१८ यजुर्वेदभाष्ये 


पुरुषार्थ चरति तस्मै (परिचराय) यो धर्म विद्यां मातापितरौ स्वामिमित्रादींश्र सेवते तस्मै (अरण्यानाम्‌) 
वनानाम्‌ (पतये) पालकाय (नमः) अन्नादिकम्‌॥ २०॥ 

अन्वय:-मनुष्य: कृत्स्नायतया धावते नमः सत्वनां पतये नमः सहमानाय निव्याधिने नम 
आव्याधिनीनां पतये नमो निषज्धिणे नमो निचेरवे परिचराय ककुभाय नमः स्तेनानां पतये नमो5रण्यानां पतये 
नमो दद्यु: कुर्यु श्र॥२०॥ 

भावार्थ :-राजपुरुषै: पुरुषार्थिनामुत्साहाय सत्कार: प्राणिनामुपरि दया सुशिक्षितसेनारक्षणं चौरादीनां 
ताडन॑ सेवकानां पालनं वनानामच्छेदनशञ्ज कृत्वा राज्यं वर्द्धनीयम्‌॥ २०॥ 

पदार्थ :-मनुष्य लोग (कृत्स्नायतया) सम्पूर्ण प्राप्ति के अर्थ (धावते) इधर-उधर जाने-आने वाले 
को (नमः) अन्न देवें (सत्वनाम्‌) प्राप्त पदार्थों की (पतये) रक्षा करने हारे का (नमः) सत्कार करें 
(सहमानाय) बलयुक्त और (निव्याधिने) शत्रुओं को निरन्तर ताड़ना देने हारे पुरुष को (नमः) अन्न देवें 
(आव्याधिनीनाम) अच्छे प्रकार शत्रुओं की सेनाओं को मारने हारी अपनी सेनाओं के (पतये) रक्षक 
सेनापति का (नमः) आदर करें (निषड्धिणे) बहुत से अच्छे बाण, तलवार, भुशुण्डी, शतघ्नी अर्थात्‌ बन्दूक 
तोप और तोमर आदि शस्त्र जिस के हों उस को (नमः) अन्न देवें (निचेरवे) निरन्तर पुरुषार्थ के साथ 
विचरने तथा (परिचराय) धर्म, विद्या, माता, स्वामी और मित्रादि की सब प्रकार सेवा करने वाले 
(ककुभाय) प्रसन्नमूर्ति पुरुष का (नमः) सत्कार करें (स्तेनानाम्‌) अन्याय से परधन लेने हारे प्राणियों को 
(पतये) जो दण्ड आदि से शुष्क करता हो उस को (नमः) वज्र से मारें (अरण्यानाम्‌) वन जड़लों के 
(पतये) रक्षक पुरुष को (नमः) अन्नादि पदार्थ देवें।।२०॥ 

भावार्थ :-राजपुरुषों को चाहिये कि पुरुषार्थियों का उत्साह के लिये सत्कार, प्राणियों के ऊपर 
दया, अच्छी शिक्षित सेना को रखना, चोर आदि को दण्ड, सेवकों की रक्षा और वनों को नहीं काटना, इन 
सब को कर राज्य की वृद्धि करें॥२०॥ 

नमो वज्ञत इत्यस्य कुत्स ऋषि:। रुद्रा देवता:। निचृदतिध्ृृतिए्छन्द:। षड़ज: स्वर:॥ 
एनस्तगेव विषययाह॥ 
फिर भी वही विषय अगले मन्त्र में कहा है॥ 

नमो वज्चते परिवज्चते स्तायूनां पतये नमो नमों निषद्धिण5इषुधिमते तस्कराणां पतये नमो 
नम: सृकायिभ्यो जिधार्७॑सद्धय्यो मुष्णतां पतये नमो नर्मोंइसिमद्ध्यो नकतंं चर्॑रयो विकृन्तानां 
पत॑ये न्म:॥२१॥ 

नर्म:। वज्जञते। परिवज्ञत इति परि3वज्ञते। स्तायूनाम्‌। पतये। नर्म:। नर्म॑:। निषद्धिणें। इषुधिमत इतीपुधि5मर्तें 
तस्कराणाम्‌। पत॑ये। नर्म:। नर्म:। सृकायिभ्य इतिं सृकायिःभ्य॑;। जिधां«॑सद्धय इति जिधांशंसदूअभ्य:। मुष्णताम्‌। 


घोडशोऊ ध्याय: ८१९ 


पत॑ये। नर्म:। नर्म:। असिमद्ध्य इत्यंसिमत्‌उभ्य:। नकत॑म्‌। चर॑द्धय इति चरत्‌उभ्य:। विकृन्तानामितिं वि5कृन्तानाम्‌। 
पत॑ये। नर्म:॥ २ १॥ 

पदार्थ :-(नम:) वज्प्रहार: (बच्ञते) छलेन परपदार्थानां हर्त्ने (परिवश्ञते) सर्वतः कापट्येन 
वर्त्तमानाय (स्तायूनामू) चौर्येण जीवताम्‌ (पतये) स्वामिने (नमः) वज्रादिशसख्रप्रहरणम्‌ (नमः) अन्नम्‌ 
(निषड्िणे) राज्यपालने नित्यं सञ्जिताय (इषुधिमते) प्रशस्तेषुधिधर्त्रे (तस्कराणाम्‌) स्तेयकर्मकर्तृणाम्‌ (पतये) 
पातयिष्णवे (नमः) वज्रप्रहरणम्‌ (नमः) (सृकायिभ्य:) सृकेन वज्रेण सब्जनानेतुं प्राप्तुं शीलमेषां तेभ्य:। सृक 
इति वज्ननामसु पठितम॥ (निघं०२।२०) (जिघांसद्धय:) हन्तुमिच्छद्धय: (मुष्णताम्‌) स्तेयकर्मकारिणाम्‌ 
(पतये) दण्डेन निपातयित्रे (नमः) सत्करणम्‌ (नमः) वज्रप्रहरणम्‌ (असिमद्धय:) प्रशस्ता असय: खड्गानि 
विद्यन्ते येषां तेभ्य: (नक्तम्‌) रात्रो (चरद्धयः) (विकृन्तानाम्‌) विविधोपायेग्रन्थिं छित्त्वा परस्वापहर्त्तणाम्‌ 
(पतये) विघातकाय (नमः) सत्कार:॥२१॥ 

अन्वय:-राजपुरुषा वच्ते परिवश्जते नमः स्तायूनां पतये नमो निषज्धिण इषुधिमते नमस्तस्कराणां 
पतये नम: सृकायिभ्यो जिघांसद्धदो नमो मुष्णतां पतये नमो5सिमद्धद्यो नकतं चरद्धदो नमो विकृुन्तानां पतये 
नमो5नुसंदधतु॥ २१॥ 

भावार्थ :-राजजनै: कपटव्यवहारेण छलयतां दिवा रात्रौ चानर्थकारिणां निग्रहं कृत्वा धार्मिकाणां च 
पालनं सततं विधेयम्‌॥ २१॥ 

पदार्थ :-राजपुरुष (वच्जते) छल से दूसरों के पदार्थों को हरने वाले (परिवज्ञते) सब प्रकार कपट 
के साथ वर्त्तमान पुरुष को (नमः) वज्र का प्रहार और (स्तायूनाम्‌) चोरी से जीने वालों के (पतये) स्वामी 
को (नमः) वज्न से मारें (निषड्धिणे) राज्यरक्षा के लिये निरन्तर उद्यत (इषुधिमते) प्रशंसित बाणों को धारण 
करने हारे को (नमः) अन्न देवें (तस्कराणाम) चोरी करने हारों को (पतये) उस कर्म में चलाने हारे को 
(नमः) वज्र और (सृकायिभ्य:) वज्र से सञ्जनों को पीड़ित करने को प्राप्त होने और (जिघांसद्धय:) मारने 
की इच्छा वालों को (नमः) वज् से मारें (मुष्णताम) चोरी करते हुओं को (पतये) दण्डप्रहार से पृथिवी में 
गिराने हारे का (नमः) सत्कार करें (असिमद्धय:) प्रशंसित खड्गों के सहित (नक्तम्‌) रात्रि में (चरद्धय:) 
घूमने वाले लुटेरों को (नमः) शस्त्रों से मारें और (विकृन्तानाम्‌) विविध उपायों से गांठ काट के पर-पदार्थों 
को लेने हारे गठिकठों को (पतये) मार के गिराने हारे का (नमः) सत्कार करें॥ २१॥ 

भावार्थ :-राजपुरुषों को चाहिये कि कपटव्यवहार से छलने और दिन वा रात में अनर्थ करने हारे 
को रोक के धर्मात्माओं का निरन्तर पालन किया करें॥ २१॥ 

नम उष्णीषिण इत्यस्य कुत्स ऋषि:। रुद्रा देवता:। निचृदष्टिएछन्द:। मध्यम: स्वर :॥ 
एनस्तगेव विषययाह॥ 
फिर भी वही विषय अगले मन्त्र में कहा है॥ 


८२० यजुर्वेदभाष्ये 


नम5उष्णीषिणें गिरिचराय कुलुज्चानां पतये नमो नम॑5इषुमद्धयओं धन्वायिभ्यश्व वो नमो 
नम॑5आतन्वानेभ्य: प्रतिदर्धानिभ्यक्ष वो नमो नम5आयच्छद्धयो5स्य॑स्धयश्न वो नम॑:॥२२॥ 

नर्म:। उष्णीषिणें। गिरिचरायेतिं गिरिउच॒राय। कुलुझ्ञानाम्‌। पतये। नर्म:। नरम:। इृषुमद्धयय इतीपुमतूउभ्य:। 
धन्वायिभ्य इति धन्वाउयिभ्य-। चा वः। नम॑:। नर्म:। आतमन्वानेभ्य इवत्याउतन्वानेभ्य:। प्रतिद्धनिभ्य इति 
प्रति5द्धनिभ्यच। चा। व॒:। नरम॑:। नर्म:। आयच्छद्धय इत्यायच्छतू5भ्य:। अस्य॑द्धय इत्यस्य॑तूउभ्य:। चा। व:। 
नर्म:॥२२॥ 

पदार्थ :-(नम:) सत्करणम्‌ (ऊष्णीषिणे) प्रशस्तमुष्णीषं शिरोवेष्टनं॑ विद्यते यस्य तस्मै ग्रामण्ये 
(गिरिचराय) यो गिरिषु पर्वतेषु चरति तस्मे जाड्लाय (कुलुञ्लानाम) ये कुशीलेन लुझ्लन्ति अपनयन्ति 
परपदार्थास्तेषाम्‌ (पतये) प्रपातकाय (नमः) सत्करणम्‌ (नमः) अन्नम्‌ (इषुमद्ध्य:) बहव इषवो विद्यन्ते 
येषां तेभ्य: (धन्वायिभ्य:) धनूनि धर्नूंष्येतुं शीलमेषां तेभ्य: (च) (वः) युष्मभ्यम्‌ (नमः) अन्नम्‌ (नमः) 
सत्कारम्‌ (आतन्वानेभ्य:) समन्‍्तात्‌ सुखविस्तारकेभ्य: (प्रतिदधानेभ्य:) ये शत्रून्‌ प्रति शसत्राणि दधति तेभ्य: 
(च) (वः) युष्मभ्यम्‌ (नमः) सत्करणम्‌ (नमः) अन्नम्‌ (आयच्छद्धय:) निग्रहीतृभ्य: (अस्यद्ध्यः) 
प्रक्षिपद्धयस्त्यजद्धय: (च) (वः) युष्मभ्यम्‌ (नमः) सत्करणम्‌॥ २२॥ 

अन्वय:-वयं राजप्रजाजना उष्णीषिणे गिरिचराय नमः कुलुच्चानां पतये नम इषुमद्धयो नमो 
धन्वायिभ्यश्व वो नम आतन्वानेभ्यो नम: प्रतिदधानेभ्यश्व वो नम आयच्छद्धयो नमोउस्यद्धयश्व वो नम: कुर्मो 
दद्मयश्च॥ २२॥ 

भावार्थ :-राजप्रजाजनै: प्रधानपुरुषादय: वस्त्रान्नादिदानेन सत्करणीया:॥ २२॥ 

पदार्थ :-हम राज और प्रजा के पुरुष (उष्णीषिणे) प्रशंसित पगड़ी को धारण करने वाले ग्रामपति 
और (गिरिचराय) पर्वतों में विचरने वाले जंगली पुरुष का (नमः) सत्कार और (कुलुज्जानाम) बुरे स्वभाव 
से दूसरों के पदार्थ खोंसने वालों को (पतये) गिराने हारे का (नमः) सत्कार करते (इषुमद्धय:) बहुत बाणों 
वाले को (नमः) अन्न (च) तथा (धन्वायिभ्य:) धनुषों को प्राप्त होने वाले (व:) तुम लोगों के लिये (नमः) 
अन्न (आतन्वानेभ्य:) अच्छे प्रकार सुख के फैलाने हारों का (नमः) सत्कार (च) और (प्रतिदधानेभ्य:) 
शत्रुओं के प्रति शस्त्र धारण करने हारे (व:) तुम को (नमः) सत्कार प्राप्त (आयच्छद्ध:) दुष्टों को बुरे 
कर्मों से रोकने वालों को (नमः) अन्न देते (बच) और (अस्यद्धब:) दुष्टों पर शस्त्रादि को छोड़ने वाले (व:) 
तुम्हारे लिये (नमः) सत्कार करते हैं॥ २२॥ 

भावार्थ :-राजा और प्रजा के पुरुषों को चाहिये कि प्रधान पुरुष आदि का वस्त्र और अन्नादि के 
दान से सत्कार करें॥२२॥ 

नमो विसृजद्धय इत्यस्य कुत्स ऋषि:। रुद्रा देवता:। निचृदतिजगतीच्छन्द:। निषाद: स्वर:॥ 


घोडशोडऊ ध्याय: ८२१ 


एनसतगेव विषययाह॥ 
फिर भी वह विषय अगले मन्त्र में कहा है॥ 

नर्मों विसृजद्धयों विद्धय॑द्धयश्न वो नमो नरम: स्व॒पद्धयों जाग्रद्धयश्न॒ वो नमो नमः 
शयनिभ्य5आसनिभ्यश्च वो नमो नमस्तिष्ठद्धययो धावद्धयश्न वो नम:॥२३॥ 

नर्म:। विसृजद्धय इतिं विसृजत्‌5भ्य॑:। विद्ध्यद्धय इति विद्ध्य॑तृउभ्य:। च। व॒:। नर्म:। नर्म:। स्वपद्धय इति 
स्व॒पतू5भ्य:। जाग्रद्धय इति जाग्रतूउभ्य:। चा। व॒ः। नर्म:। नर्म:। शयनिभ्य:। आर्सीनिभ्य:। चा व॒:। नर्म:। नम:। 
तिष्ठद्धय इति तिष्ठत्‌5भ्य:। धाव॑द्धय इति धावतूउभ्य:। चा। व॒:। नर्म:॥२३॥ 

पदार्थ :-(नम:) अन्नादिकम्‌ (विसृजद्धय:) शत्रूणामुपरि शस्त्रादिकं त्यजद्धय: (विदृध्यद्धय:) शस्त्रे: 
दुष्टास्ताडयद्धय: (च) (वः) युष्मभ्यम्‌ (नमः) अन्नम्‌ (नमः) वज्रम्‌ (स्वपद्धय:) शयानेभ्य: (जाग्रद्धय:) 
प्रबुद्धेभ्य:य (च) (व:) (नमः) अन्नम्‌ (नमः) अन्नम्‌ (शयानेभ्य:) प्राप्तनिद्रेभ्य: (आसीनेभ्य:) 
आसनोपरिस्थितेभ्य: (च) (व:) (नमः) अन्नम्‌ (नमः) अन्नम्‌ (तिष्ठद्धय:) स्थितेभ्य: (धावद्धय:) 
शीघ्रगामिभ्य: (च) (वः) युष्मभ्यम्‌ (नमः) अन्नम्‌॥ २३॥ 

अन्वयः-हे मनुष्या: ! यूयमेवं सर्वेभ्य आज्ञापपत वयं विसृजद्धयो नमो विद्धयद्धयश्व वो नमः 
स्वपद्धयो नमो जाग्रद्धयश्व वो नम: शयानेभ्यो नम आसीनेभ्यश्व वो नमस्तिष्ठद्धयो नमो धावद्धयश्व वो नमः 
प्रदास्याम इति॥ २३॥ 

भावार्थ :-गृहस्थेरानृशंस्यं प्रयोज्यान्नादिकं दत्त्वा सर्वे प्राणिन: सुखनीया:॥ २३॥ 

पदार्थ :-हे मनुष्यो! तुम ऐसा सब को जनाओ कि हम लोग (विसृजद्ध्यः) शत्रुओं पर शस्त्रादि 
छोड़ने वालों को (नमः) अन्नादि पदार्थ (च) और (विद्धयद्धय:) शस्त्रों से शत्रुओं को मारते हुए (वः) 
तुमको (नमः) अन्न (स्वपद्धय:) सोते हुओं के लिये (नमः) वज्र (च) और (जाग्रद्धयय:) जागते हुए (वः) 
तुम को (नमः) अन्न (शयानेभ्य:) निद्रालुओं को (नमः) अन्न (च) और (आसीनेभ्य:) आसन पर बेठे हुए 
(व:) तुम को (नमः) अन्न (तिष्ठद्धय:) खड़े हुओं को (नमः) अन्न (च) और (धावद्धय:) शीघ्र चलते हुए 
(वः) तुम लोगों को (नमः) अन्न देवेंगे। २३॥ 

भावार्थ :-गृहस्थों को चाहिये कि करुणामय वचन बोल और अन्नादि पदार्थ देके सब प्राणियों को 
सुखी करें॥ २३॥ 

नमः सभाभ्य इत्यस्य कृत्स ऋषि:। रुद्रा देवता:। शक्वरी छन्द:। घैवतः स्वर:॥ 
एनस्तगेव विषययाह॥ 
फिर भी वही विषय अगले मन्त्र में कहा है॥ 


८२२ यजुर्वेदभाष्ये 


नम: सभाभ्य: सभापतिभ्यश्न॒ वो नमो नमोडश्रेभ्योउश्रपतिभ्यश्ष वो नमो 
नम5आव्याधिनींभ्यो . विविध्यन्तीभ्यश्च वो नमो नम5उगंणाभ्यस्तृश्हतीभ्यश्व वो नम:॥ २४॥ 

नर्म:। सभाभ्य:। सभापतिभ्य इति सभाप॑तिउभ्यड। चा वः। नम॑:। नम:। अश्वेभ्य:। अश्वपत्तिभ्य 
इत्यश्रपतिउभ्य:। च। व:। नर्म:। नर्म:। आव्याधिनीभ्य इत्यॉ5व्याधिनीभ्य:। विविध्यन्तीभ्य इति वि5विध्यन्तीभ्य:। च। 
व॒:। न्म;। नर्म:। उगणाभ्य:। तृश्हतीभ्य:। च। व:। नरम:॥ २४॥ 

पदार्थ :-(नम:) सत्करणम्‌ (सभाभ्य:) या न्यायादिप्रकाशेन सह वर्त्तन्ते ताभ्य: सभाभ्य: स्त्रीभ्य: 
(सभापतिभ्य:) सभानां पालकेभ्यो राजभ्य: (च) (व:ः) (नमः) सत्करणम्‌ (नमः) अन्नम्‌ (अश्वेभ्य:) 
हयेभ्य: (अश्वपतिभ्य:) अश्वानां पालकेभ्य: (च) (वः) (नमः) अन्नम्‌ (नमः) अन्नम्‌ (आव्याधिनीभ्य:) 
शत्रुसेनां ताडनशीलाभ्य: स्वसेनाभ्य: (विविध्यन्तीभ्य:) शत्रूवीरान्‌ निहन्त्रीभ्य: (च) (व:) (नमः) 
सत्करणम्‌ (नमः) अन्नम्‌ (उगणाभ्य:) विविधतर्कयुकता गणा यासु ताभ्य: (तृहतीभ्य:) हन्त्रीभ्य: (च) 
(वः) (नमः) अन्नप्रदानम्‌॥ २४॥ 

अन्वय:-मनुष्ये: सर्वान्‌ प्रत्येवं वक्‍तव्यं वयं सभाभ्यो नमः सभापतिभ्यश्व वो नमो श्रेभ्यो 
नमो श्रपतिभ्यश्व वो नम आव्याधिनीभ्यो नमो विविध्यन्तीभ्यश्चव वो नम उगणाभ्यो नमस्तृंहतीभ्यश्व वो नमः 
कुर्याम दद्याम च॥ २४॥ 

भावार्थ :-मनुष्ये: सभया सभापतिभिश्चैव राज्यव्यवस्था कार्या न खलु कदाचिदेकराजाधीनत्वेन 
स्थातव्यं यतो नैकेन बहूनां हिताहितसाधनं भवितुं शक्यमत:॥ २४॥ 

पदार्थ :-मनुष्यों को सब के प्रति ऐसे कहना चाहिये कि हम लोग (सभाभ्य:) न्याय आदि के 
प्रकाश से युक्त स्त्रियों का (नमः) सत्कार (च) और (सभापतिभ्य:) सभाओं के रक्षक (वः) तुम राजाओं 
का (नमः) सत्कार करें (अश्वेभ्य:) घोड़ों को (नमः) अन्न (च) और (अश्वपतिभ्य:) घोड़ों के रक्षक (व:) 
तुम को (नमः) अन्न तथा (आव्याधिनीभ्य:) शत्रुओं की सेनाओं को मारने हारी अपनी सेनाओं के लिये 
(नमः) अन्न देवें (च) और (विविध्यन्तीभ्य:) शत्रुओं के वीरों को मारती हुई (वः) तुम स्त्रियों का (नमः) 
सत्कार करें (उगणाभ्य:) विविध तर्कों वाली स्त्रियों को (नमः) अन्न (च) और (तृहतीभ्य:) युद्ध में मारती 
हुई (वः) तुम स्त्रियों के लिये (नमः) अन्न देवें तथा यथायोग्य सत्कार किया करें॥ २४॥ 

भावार्थ :-मनुष्यों को चाहिये कि सभा और सभापतियों से ही राज्य की व्यवस्था करें। कभी एक 
राजा की अधीनता से स्थिर न हों, क्योंकि एक पुरुष से बहुतों के हिताहित का विचार कभी नहीं हो सकता 
इससे॥ २४॥ 

नमो गणेभ्य इत्यस्थ कुत्स ऋषि:। रुद्रा देवता:। भुरिक्‌ शक्वरी छन्द:। धैवत: स्वर:॥ 
एनस्तगेव विषययाह॥ 


घोडशोडऊ ध्याय: ८२३ 


फिर वही विषय अगले मन्त्र में कहा है॥ 

नमों गणेभ्यों गणपतिभ्यश्व वो नमो नमो ब्रार्तेभ्यो व्रातंपतिभ्यश्र वो नमो नमो गृत्सेभ्यो 
गृत्सपतिभ्यक्ष वो नमो नमो विरूपेभ्यो विश्वरूपेभ्यश्ष वो न्म:॥२५॥ 

नम॑:। गणेभ्य:। गणपंतिभ्य इति गणपतिउभ्य:। चा व॒:। नर्म:। नम॑:। ब्रार्तेभ्य:। ब्रा्तपतिभ्य इति 
ब्रात॑पति5भ्य:। चा। व॒:। नर्म:। नर्म:। गृत्सेभ्य:। गृत्सपंतिभ्य इति गृत्संपतिःभ्य:। च। व:। नर्म:। नर्म:। विरूपेभ्य इति 
वि5रूपेभ्य:। विश्वरूपेभ्य इति विश्व5रूपैभ्य:। च। व:। नर्म:॥ २५॥ 

पदार्थ :-(नम:) अन्नम्‌ (गणेभ्य:) सेवकेभ्य: (गणपतिभ्य:) गणानां सेवकानां पालकेभ्य: (च) 
(व:) (नमः) अन्नम्‌ (नमः) सत्करणम्‌ (ब्रातेभ्य:) मनुष्येभ्य:। व्रात इति मनुष्यनामसु पठितम्‌॥ 
(निघं०२।३३) (ब्रातपतिभ्य:) मनुष्याणां पालकेभ्य: (च) (व:) (नमः) सत्करणम्‌ (नमः) सत्करणम्‌ 
(गृत्सेभ्य:) ये गृणन्ति पदार्थगुणान्‌ स्तुवन्ति तेभ्यो विद्वद्धय: (ग्रृत्सपतिभ्य:) मेधाविरक्षकेभ्य: (च) (वः) 
(नमः) सत्करणम्‌ (नमः) सत्करणम्‌ (विरूपेभ्य:) विविधानि रूपाणि येषां तेभ्य: (विश्वरूपेभ्य:) 
अखिलस्वरूपेभ्य: (च) (वः) (नमः) सत्करणम्‌॥ २५॥ 

अन्वय:-हे मनुष्या: ! यथा वयं गणेभ्यो नमो गणपतिभ्यश्व वो नमो ब्रातेभ्यो नमो ब्रातपतिभ्यश्व वो 
नमो गृत्सेभ्यो नमो गृत्सपतिभ्यश्व वो नमो विरूपेभ्यो नमो विश्वरूपेभ्यश्व वो नमो दद्याम कुर््याम च तथा 
युष्माभिरपि दातव्यं कर्त्तव्यं च॥ २५॥ 

भावार्थ :-सर्वे जना अखिलप्राण्युपकारं विद्वत्सड्गं समग्रां श्रियं विद्याश्व धृत्वा सन्तुष्यन्तु॥ २५॥ 

पदार्थ :-हे मनुष्यो! जेसे हम लोग (गणेभ्य:) सेवकों को (नमः) अन्न (च) और (गणपतिभ्य:) 
सेवकों के रक्षक (वः) तुम लोगों को (नमः) अन्न देवें (ब्रातेभ्य:) मनुष्यों का (नमः) सत्कार (च) और 
(ब्रातपतिभ्य:) मनुष्यों के रक्षक (व:) तुम्हारा (नमः) सत्कार (गृत्सेभ्य:) पदार्थों के गुणों को प्रकट करने 
वाले विद्वानों का (नमः) सत्कार (च) तथा (गृत्सपतिभ्य:) बुद्धिमानों के रक्षक (व:) तुम लोगों का (नमः) 
सत्कार (विरूपेभ्य:) विविधरूप वालों का (नमः) सत्कार (च) और (विश्वरूपेभ्य:) सब रूपों से युक्त 
(व:) तुम लोगों का (नमः) सत्कार करें, वैसे तुम लोग भी देओ, सत्कार करो॥ २५॥ 

भावार्थ :-सब मनुष्य सम्पूर्ण प्राणियों का उपकार, विद्वानों का सड़, समग्र शोभा और विद्याओं को 
धारण करके सन्तुष्ट हों॥२५॥ 

नमः सेनाभ्य इत्यस्थ कुत्स ऋषि:। रुद्रा देवता:। भुरिगतिजगती छन्द:। निषाद: स्वर:॥ 
एनस्तगेव विषययाह॥ 
फिर वही विषय अगले मन्त्र में कहा है॥ 


८२४ यजुर्वेदभाष्ये 


नमः सेनभ्य: सेनानिभ्यश्र वो नमो नमों रथिभ्यों5अस्थेभ्यश्ष वो नमो नरम: क्षरत्तृभ्य: 
सट्य्हीतृभ्यश्च वो नमो नमों महद्धयों5अर्भकेभ्यश्व वो नर्म:॥ २६॥ 

नर्म:। सेनाभ्य:। सेनानिभ्य इति सेनानि5भ्यं:। च। व:। नरम :। नर्म:। रथिभ्य इति रथि5भ्यं:। अरथेभ्य:। च। 
वः। नर्म:। नम: । क्षत्तभ्य इति क्षत्तृ5भ्य:। सडग्रहीतृभ्य इति समू5ग्रहीतृभ्य:। च। व॒:। नर्म:। नर्म:। महतभ्य:। 
अर्भकेभ्य:। च। व:। न्म:॥२६॥ 

पदार्थ :-(नम:) सत्कारम्‌ (सेनाभ्य:) सिन्वन्ति बध्नन्ति शत्रून्‌ याभिस्ताभ्य: (सेनानिभ्य:) ये सेनां 
नयन्ति तेभ्यो नायकेभ्य: प्रधानपुरुषेभ्य:, अत्र वर्णव्यत्ययेन ईकारस्य इकार:। (च) (व:) (नमः) अन्नम्‌ 
(नमः) सत्करणम्‌ (रथिभ्यः) प्रशस्ता रथा विद्यन्ते येषां तेभ्य: (अस्थेभ्य:) अविद्यमाना रथा येषां तेभ्य: 
पदातिभ्य: (च) (व:) (नमः) सत्तक्रियामू (नमः) अन्नादिकम्‌ (क्षत्तृभ्य:) शूद्रात्‌ क्षत्रियायां जातेभ्य: 
(संग्रहीतृभ्य:) ये युद्धार्थास्सामग्री: सम्यग्‌ गृह्लन्ति तेभ्य: (च) (व:) (नमः) सत्करणम्‌ (नमः) 
सुसंस्कृतान्नादिकम्‌ (महद्धय:) महाशयेभ्यो विद्यावयोभ्यां वृद्धेभ्य: पूज्येभ्य: (अर्भकेभ्य:) कनिष्ठेभ्य: 
क्षुद्राशयेभ्य: शिक्षणीयेभ्यो विद्यार्थिभ्य: (च) (व:) (नमः) सत्करणम्‌॥ २६॥ 

अन्वय:-हे राजप्रजाना: ! यथा वयं सेनाभ्यो नमो व: सेनानिभ्यो नमश्व रथिभ्यो नमो वो<5रथेभ्यो 
नमश्व क्षत्तृभ्यो नमो व: संग्रहीतृभ्यो नमश्व महद्धयों नमो वो$र्भकेभ्यो नमश्च सततं कुर्मो दद्मश्च, तथेव 
यूयमपि कुरुत दत्त च॥ २६॥ 

भावार्थ :-राजपुरुषै: सर्वान्‌ भृत्यान्‌ सत्कृत्य सुशिक्ष्यात्नादिना वर्धयित्वा धर्मेण राज्यं 
पालनीयम्‌॥ २६॥ 

पदार्थ :-हे राज और प्रजा के पुरुषो! जेसे हम लोग (सेनाभ्य:) शत्रुओं को बांधने हारे सेनास्थ 
पुरुषों का (नमः) सत्कार करते (च) और (वः) तुम (सेनानिभ्य:) सेना के नायक प्रधान पुरुषों को 
(नमः) अन्न देते हैं (रथिभ्य:) प्रशंसित रथों वाले पुरुषों का (नमः) सत्कार (च) और (वः) तुम 
(अस्थेभ्य:) रथों से पृथक्‌ पैदल चलने वालों का (नमः) सत्कार करते हैं (क्षत्तभ्य:) क्षत्रिय की स्त्री में 
शूद्र से उत्पन्न हुए वर्णसंकर के लिये (नमः) अन्नादि पदार्थ देते (च) और (व:) तुम (संग्रहीतृभ्य:) अच्छे 
प्रकार युद्ध की सामग्री को ग्रहण करने हारों का (नमः) सत्कार करते हैं (महद्भयय:) विद्या और अवस्था से 
वृद्ध पूजनीय महाशयों को (नमः) अच्छा पकाया हुआ अन्नादि पदार्थ देते (बच) और (वः) तुम 
(अर्भकेभ्य:) क्षुद्राशय शिक्षा के योग्य विद्यार्थियों का (नमः) निरन्तर सत्कार करते हैं, वेसे तुम लोग भी 
दिया, किया करो॥ २६॥ 

भावार्थ :-राजपुरुषों को चाहिये कि सब भृत्यों को सत्कार और शिक्षापूर्वक अन्नादि पदार्थों से 
उन्नति देके धर्म से राज्य का पालन करें॥ २६॥ 


घोडशोडऊ ध्याय: ८२५ 


नमस्तक्षभ्य इत्यस्य कुत्स ऋषि:। रुद्रा देवता:। निचृच्छक्वरी छन्द:। बैवत: स्वर:॥ 
विद्वद्धि: के सत्कर्ततव्या उत्पाह॥ 
विद्वान्‌ लोगों को किन का सत्कार करना चाहिये, यह विषय अगले मन्त्र में कहा है॥ 

नमस्तक्षभ्यो स्थकारेभ्यश्रव वो नमो नमः कुललेभ्य: कमरिभ्यश्न वो नमो नमों निषादेभ्य: 
पुज्जिष्ठेभ्यश्न वो नमो नरम: शवनिभ्यों म्ृगयुभ्य॑श्ष वो नर्म:॥२७॥ 

नम॑:। तक्षभ्य इति तक्षभ्य:। रथकारेभ्य इति रथ5कारेभ्य:। चा। व॒ः। नर्म:। नरम :। कुलालेभ्य:। क॒र्मारिभ्य :। 
चा व:। नर्म:। नर्म:। निषादेभ्य:। निसादेभ्य इति नि5सादेभ्य॑:। पुज्जिष्ठेभ्य:। च। व॒:। नर्म:। नम:। शवनिभ्य इति 
श्वनिःभ्य॑:। मृगयुभ्य इति मृगयु5भ्य:। च। व:। नम:॥ २७॥ 

पदार्थ :-(नम:) अन्नम्‌ (तक्षभ्य:) ये तक्ष्णुवन्ति तनूकुर्वन्ति तेभ्य: (रथकारेभ्य:) ये रथान्‌ 
विमानादियानसमूहान्‌ कुर्वन्ति तेभ्य: शिल्पिभ्य: (च) (व:) (नमः) वेतनादिदानेन सत्करणम्‌ (नमः) 
अन्नादिकम्‌ (कुलालेभ्य:) मृत्स्नापात्रादिरचकेभ्य: (कर्मारेभ्य:) असिभुशुण्डीशतघ्नयादिनिर्मातृभ्य: (च) 
(व:) (नमः) सत्करणम्‌ (नमः) अन्नादिदानम्‌ (निषादेभ्य:) ये वनपर्वतादिषु तिष्ठन्ति तेभ्य: (पुझिष्ठेभ्य:) 
ये पुल्िषु वर्णेषु भाषासु वा तिष्ठन्ति तेभ्य: (च) (व:) (नमः) सत्करणम्‌ (नमः) अन्नादिदानम्‌ (श्वनिभ्य:) 
ये शुनो नयन्ति शिक्षयन्ति तेभ्य: (म्रगयुभ्य:) य आत्मनो मृगान्‌ कामयन्ते तेभ्य: (च) (व:) (नमः) 
सत्करणम्‌॥ २७॥ 

अन्वय:-हे मनुष्या: ! यथा वयं राजादयो वस्तक्षभ्यो नमो रथकारेभ्यो नमश्च, व: कुलालेभ्यो नमः 
कमरिभ्यो नमश्च, वो निषादेभ्यो नम: पुजिजष्टेभ्यो नमश्च, व: श्वनिभ्यो नमो मृगयुभ्यो नमश्व दद्याम कुर्याम च 
तथा यूयमपि दत्त कुरुत च॥ २७॥ 

भावार्थ:-विद्वांसो ये पदार्थविद्यया5पूर्वाणि शिल्पकृत्यानि साध्नुयुस्तान्‌ पारितोषिकदानेन सत्कुर्यु:। 
ये श्वादिपशुभ्यो5न्नादिदानेन परिपाल्य सुशिक्ष्योपयोजयेयुस्तान्‌ सुखानि प्रापयेयु:॥ २७॥ 

पदार्थ :-हे मनुष्यो! जेसे राजा आदि हम लोग (तक्षभ्य:) पदार्थों को सूक्ष्मक्रिया से बनाने हारे तुम 
को (नमः) अन्न देते (च) और (रथकारेभ्य:) बहुत से विमानादि यानों को बनाने हारे (ब:) तुम लोगों का 
(नमः) परिश्रमादि का धन देके सत्कार करते हैं (कुलालेभ्य:) प्रशंसित मट्टी के पात्र बनाने वालों को 
(नमः) अन्नादि पदार्थ देते (च) और (कर्मारेभ्य:) खड्ग, बन्दूक और तोप आदि शस्त्र बनाने वाले (व:) 
तुम लोगों का (नमः) सत्कार करते हैं (निषादेभ्य:) वन और पर्वतादि में रह कर दुष्ट जीवों को ताड़ना देने 
वाले तुम को (नमः) अन्नादि देते (च) और (पुड्चिष्ठेभ्य:) श्वेतादि वर्णों वा भाषाओं में प्रवीण (व) तुम्हारा 
(नमः) सत्कार करते हें (श्वनिभ्य:) कुत्तों को शिक्षा करने हारे (व:) तुम को (नमः) अन्नादि देते (च) 
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और (म्ृगयुभ्य:) अपने आत्मा से वन के हरिण आदि पशुओं को चाहने वाले तुम लोगों का (नमः) 
सत्कार करते हैं, वेसे तुम लोग भी करो॥ २७॥ 

भावार्थ:-विद्वान्‌ लोग जो पदार्थविद्या को जान के अपूर्व कारीगरीयुक्त पदार्थों को बनावें, उनको 
पारितोषिक आदि देके प्रसन्न करें और जो कुत्ते आदि पशुओं को अन्नादि से रक्षा कर तथा अच्छी शिक्षा देके 
उपयोग में लावें, उनको सुख प्राप्त करावें॥ २७॥ 

नमः श्रभ्य इत्यस्य कुत्स ऋषि:। रुद्रा देवता:। आर्षी जगती छन्द:। निषाद: स्वर:॥ 
मनुष्ये: केभ्यः कथग्रपकारों ग्राह्म उत्याह॥ 
मनुष्य लोग किन से कैसा उपकार लेवें, यह विषय अगले मन्त्र में कहा है॥ 

नमः श्रभ्य: श्रपतिभ्यश्न वो नमो नर्मों भवाय॑ च रूद्राय च॒ नरम: श॒र्वाय॑ च पशुपतये च 
नमो नीलंग्रीवाय च शितिकण्ठांय च॥२८॥ 

नम॑:। श्रभ्य इति श्रड्भ्य:। श्रप॑तिभ्य इति श्रप॑तिउभ्य:। चा वः। नर्म:। नम॑:। भवायी च। रुद्राय। चा। नम॑:। 
शुर्वाय| च। पशुपत॑य इति पशु5पर्तये। च। नर्म:। नीलग्रीवायेति नील॑ग्रीवाय। च। शित्कण्ठायेतिं शिति3कण्ठाय। 
च॥२८॥ 

पदार्थ :-(नम:) अन्नम्‌ (श्रभ्य:) कुक्कुरेभ्य: (श्रपतिभ्य:) शुनां पालकेभ्य: (च) (वः) (नमः) 
अन्न॑ सत्करणं च (नमः) सत्करणम्‌ (भवाय) य: शुभगुणादिषु भवति तस्मै (च) (रुद्राय) दुष्टानां रोदकाय 
(च) (नमः) अन्नादिकम्‌ (शर्वाय) हिंसकाय (च) (पशुपतये) गवादिपशुपालकाय (च) (नमः) अन्नम्‌ 
(नीलग्रीवाय) नील: शोभनो वर्णो ग्रीवायां यस्य तस्मे (च) (शितिकण्ठाय) शितिस्तीक्ष्णीभूत: कृष्णो वा 
कण्ठो यस्य तस्मै (च)॥२८॥ 

अन्वयः-हे मनुष्या: ! यथा वयं परीक्षका: श्रभ्यो नमो व: श्वपतिभ्यो नमश्च, भवाय नमश्व रुद्राय 
नमश्च शर्वाय नमश्व नमश्च पशुपतये नीलग्रीवाय नमश्व शितिकण्ठाय नमश्व दद्याम कुर्याम तथा यूयमपि दत्त 
कुरुत च॥ २८॥ 

भावार्थ :-मनुष्ये: श्वादिपशूनन्नादिदानेन वर्द्धयेत्वा तैरुपकारों ग्राह्मःस। पशुपालकादीनां सत्कारश्व 
कार्य:॥ २८॥ 

पदार्थ:-हे मनुष्यो! जेसे हम परीक्षक लोग (श्रभ्य:) कुत्तों को (नमः) अन्न देवें (च) और (वः) 
तुम (श्रपतिभ्य:) कुत्तों को पालने वालों को (नमः) अन्न देवें तथा सत्कार करें (च) तथा (भवाय) जो 
शुभगुणों में प्रसिद्ध हो उस जन का (नमः) सत्कार (च) और (रुद्राय) दुष्टों को रुलाने हारे वीर का सत्कार 
(च) तथा (शर्वाय) दुष्टों को मारने वालों को (नमः) अन्नादि देते (च) और (पशुपतये) गौ आदि पशुओं 
के पालक को अन्न (च) और (नीलग्रीवाय) सुन्दर वर्ण वाले कण्ठ से युक्त (च) और (शितिकण्ठाय) 
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तीक्ष्ण वा काले कण्ठ वाले को (नमः) अन्न देते और सत्कार करते हैं वैसे तुम भी दिया, किया 
करो॥ २८॥ 

भावार्थ :-मनुष्यों को चाहिये कि कुत्ते आदि पशुओं को अन्नादि से बढ़ा के उनसे उपकार लेवें और 
पशुओं के रक्षकों का सत्कार भी करें॥ २८॥ 

नमः करपर्दिने इत्यस्थ कुत्स ऋषि:। रुद्रों देवता। भुरिगतिजगतीछन्द:। निषाद: स्वर:॥ 
ग़हस्थैः के सत्कर्तव्या उत्युच्यते॥ 
गृहस्थ लोगों को किनका सत्कार करना चाहिये, यह विषय अगले मन्त्र में कहा है॥ 

नम: कपर्दिन च व्युप्केशाय च नम: सहस्राक्षाय॑ च श॒तधन्वने च नमों गिरिश॒याय॑ च 
शिपिविष्टाय च नमों मीदुष्टमाय चेषु॑मते च॥२९॥ 

नर्म:। कपर्दिनें। च। व्युप्तकेशायेति व्युप्तशकेशाय। च। नर्म:। सहस््राक्षायेतिं सहख्र5अक्षाय। चा। श॒त्धन्वन 
इति शुत5धन्वने। च। नर्म:। गिरिशयायेतिं गिरिउशुयायं। च। शिप्विष्टायेतिं शिपिडविष्टायं। च। नर्म:। मीढुष्टमाय। 
मीढुस्तमायेतिं मीढु:5त॑माय। च। इषुमत इतीएुं5मते। च॥ २९॥ 

पदार्थ :-(नम:) अन्नमू (कपर्दित) जटिलाय ब्रह्मचारिणि (च) (व्युप्तकेशाय) 
विशेषतयोप्ताश्छेदिता: केशा येन तस्मै संन्यासिने (च) संन्‍्यासमिच्छवे वा (नमः) सत्करणम्‌ (सहस्क्षाय) 
सहसेष्वसंख्यातेषु शास्त्रविषयादिष्वक्षिणी यस्य तस्मै विदुषे ब्राह्णाय. (च) (शतधन्वने) 
धनुर्विद्याद्यसंख्यशस््रविद्याशिक्षकाय (च) (नमः) सत्करणम्‌ (गिरिशयाय) यो गिरिषु पर्वतेषु श्रित: सन्‌ 
शेते तस्मै वानप्रस्थाय (च) (शिपिविष्टाय) शिपिषु पशुषु पालकत्वेन विष्टाय प्रविष्टाय वेश्यप्रभृतये (च) 
शूद्राय (नमः) सत्करणम्‌ (मीदुष्टमाय) अतिशयेन वृक्षोद्यानक्षेत्रादेसिचकाय कृषीवलाद्याय (च) (इषुमते) 
प्रशस्ता इषवो बाणा विद्यन्ते यस्य तस्मै बीराय (च) भृत्यवर्गाय॥२९॥ 

अन्वय:-गृहस्था मनुष्या नम: कपर्दिने च, व्युप्केशाय च नमः, सहस्राक्षाय च शतधन्वने च नमो, 
गिरिशयाय च शिपिविष्टाय च नमो, मीदुष्टमाय चेषुमते च कुर्यु: प्रदद्युश्ष॥ २९॥ 

भावार्थ :-गृहस्थे्रह्मचारिप्रभुतीन्‌ सत्कृत्य विद्यादानं कर्त्तव्य॑ कारयितव्यं च तथा संन्यास्यादीन्‌ 
संपूज्य विशिष्टविज्ञानं ग्राह्मम्‌॥ २९॥ 

पदार्थ :-गृहस्थ लोगों को चाहिये कि (कपर्दिने) जटाधारी ब्रह्मचारी (च) और (व्युप्तकेशाय) 
समस्त केश मुंडाने हारे संन्यासी (च) और संन्यास चाहते हुए को (नमः) अन्न देवें (च) तथा 
(सहस्राक्षाय) असंख्य शास्त्र के विषयादि को देखने वाले विद्वान्‌ ब्राह्मण का (च) और (शतधन्वने) धनुष्‌ 
आदि असंख्य शस्त्र विद्याओं के शिक्षक क्षत्रिय का (नमः) सत्कार करें (गिरिशयाय) पर्वतों के आश्रय से 
सोने हारे वानप्रस्थ का (च) और (शिपिविष्टाय) पशुओं के पालक वेश्य आदि (च) और शूद्र का (नमः) 
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सत्कार करें (मीढुष्टमाय) वृक्ष, बगीचा और खेत आदि को अच्छे प्रकार सींचने वाले किसान लोगों (च) 
और माली आदि को (इषुमते) प्रशंसित बाणों वाले वीर पुरुष को (च) भी (नमः) अन्नादि देवें और 
सत्कार करें॥ २९॥ 

भावार्थ :-गृहस्थों को योग्य है कि ब्रह्मचारी आदि को सत्कारपूर्वक विद्यादान करें और करावें तथा 
संन्‍्यासी आदि की सेवा करके विशेष विज्ञान का ग्रहण किया करें॥ २९॥ 

नमो हस्वायेत्यस्यथ कुत्स ऋषि:। रुद्रा देवता:। विराडार्षी त्रिष्टप्‌ छन्‍्द:। घैवत: स्वर:॥ 
एनस्तदेवाह॥ 
फिर भी वही विषय अगले मन्त्र में कहा है॥ 

नर्मों हस्वाय॑ च वाम॒नाय च॒ नरमों बृहते च॒ वर्षयसे च नमों वृद्धाय॑ च सवृधे च 
नमो5ग्रयांय च प्रथमाय च॥ ३ ०॥ 

नर्म:। हस्वाय। चा। वामनाय। च॒। नर्म:। बृहते। च। वर्षीयसे। च। नर्म:। वृद्धायं। च। सवृध इति सःवृधे। 
चा नम॑:। अग्रयाय। च। प्रथमाय। च॥३०॥ 

पदार्थ :-(नम:) अन्नम्‌ (हस्वाय) बालकाय (च) (वामनाय) वाम॑ प्रशस्तं विज्ञानं विद्यते यस्य 
तस्मै। वाम इति प्रशस्यनामसु पठितम्‌॥ (निघं०३।८) अत्र पामादित्वान्न:॥ (अष्टा०५।२।१००) (च) 
(नमः) सत्करणम्‌ (बृहते) महते (च) (वर्षीयसे) अतिशयेन विद्यावृद्धाय (च) (नमः) सत्करणम्‌ 
(वृद्धाय) वयो5धिकाय (च) (सवृधे) य: समाने: सह वर्धते तस्मै (च) सर्वमित्राय (नमः) सत्करणम्‌ 
(अग्रद्याय) अग्रे भवाय सत्कर्मसु पुरःसराय (च) (प्रथमाय) प्रख्याताय (च)॥३०॥ 

अन्वय:-ये गृहस्था मनुष्या हस्वाय च वामनाय च नमो बृहते च वर्षीयसे च नमो वृद्धाय च सवृधे 
च नमोअग्रद्याय च प्रथमाय नमश्न ददति कुर्वन्ति च ते सुखिनो भवन्ति॥३०॥ 

भावार्थ :-गृहस्थेर्मनुष्येरन्नादिना बालकादीन्‌ सत्कृत्य सद्व्यवहार उन्नेय:॥३०॥ 

पदार्थ :-जो गृहस्थ लोग (हस्वाय) बालक (च) और (वामनाय) प्रशंसित ज्ञानी (च) तथा मध्यम 
विद्वान्‌ को (नमः) अन्न देते हैं (बृहते) बड़े (च) और (वर्षीयसे) विद्या में अतिवृद्ध (च) तथा विद्यार्थी का 
(नमः) सत्कार (वृद्धाय) अवस्था में अधिक (च) और (सवृधे) अपने समानों के साथ बढ़ने वाले (च) 
तथा सब के मित्र का (नमः) सत्कार (च) और (अग्रद्याय) सत्कर्म करने में सब से पहिले उद्यत होने वाले 
(च) तथा (प्रथमाय) प्रसिद्ध पुरुष का (नमः) सत्कार करते हैं॥३०॥ 

भावार्थ :-गृहस्थ मनुष्यों को उचित है कि अन्नादि पदार्थों से बालक आदि का सत्कार करके अच्छे 
व्यवहार की उन्नति करें॥३०॥ 

नम आशव इत्यस्य कुत्स ऋषि:। रुद्रा देवता:। स्वराडार्षी पड़क्तिएछन्द:। पञ्ञम: स्वर:॥ 


घोडशोडऊ ध्याय: ८२९ 


अधोद्योग: कर्ष कार्य इत्युपदिश्यते॥ 
अब उद्योग कैसे करना चाहिये, यह विषय अगले मन्त्र में कहा है॥ 

नर्म$आशवें चाजिराय॑ च नमः शीघ्रद्यांय च शीभ्यांय च नम्॒5ऊर्म्याय चावस्वन्याय च 
नर्मों नादेयाय च॒ द्वीप्याय च॥ ३ १॥ 

नम:। आशवें। चा अजिराया चा नमं:। शीक्न्‍र्याया चा। शीभ्यांया चा। नर्म:। ऊर्म्याय। च। 
अव॒स्वन्यायेत्यंव5स्व॒न्याय। च। नम॑:। नादेयाय। च। द्वीप्यांय। चु॥ ३ १॥ 

पदार्थ :-(नम:) अन्नादिकम्‌ (आशवे) वायुरिवाध्वानं व्याप्तायाश्राय (च) (अजिराय) अश्ववारं 
प्रक्षेप्रे (च) (नमः) अन्नम्‌ (शीघ्र्याय) शीघ्रगतौ साधवे (च) (शीभ्याय) शीभेषु क्षिप्रकारिषु भवाय। 
शीभमिति क्षिप्रनामसु पठितम्‌॥ (निघं०२।१५) (च) (नमः) अन्नम्‌ (ऊर्म्याय) ऊर्मिषु जलतरड्गेषु भवाय 
वायुरिव वर्त्तमानाय (च) (अवस्वन्याय) अर्वाचीनेषु स्वनेषु भवाय (च) (नमः) अन्नम्‌ (नादेयाय) नद्यां 
भवाय (च) (द्वीप्याय) द्वीपेषु द्विगतजलेषु देशेषु भवाय (च)॥३१॥ 

अन्वय:-हे मनुष्या:! यदि यूयमाशवे चाजिराय च नमः शीकघ्रद्याय शीभ्याय च नमश्ोर्म्याय 
चावस्वन्याय च नमो नादेयाय च द्वीप्याय च नमो दत्त तहिं भवन्तो5खिलानन्दानू प्राप्नुत॥३१॥ 

भावार्थ :-ये क्रियाकोशलेन रचितेर्विमानादियानैर श्वादिभिश्व शीघ्र गतिमन्त: सन्ति, ते क॑ कं द्वीपं देशं 
वा5गत्वा राज्याय धनं च नाप्नुवन्ति ? किन्तु सर्वत्र गत्वा सर्वमाप्नुवन्ति॥ ३१॥ 

पदार्थ:-हे मनुष्यो ! जो तुम लोग (आश्ववे) वायु के तुल्य मार्ग में शीघ्रगामी (च) और (अजिराय) 
असवारों को फेंकने वाले घोड़े (च) तथा हाथी आदि को (नमः) अन्न (शीघ्र््याय) शीघ्र चलने में उत्तम 
(च) और (शीभ्याय) शीघ्रता करने हारों में प्रसिद्ध (बच) तथा मध्यस्थ जन को (नमः) अन्न (ऊर्म्याय) 
जल-तरंगो में वायु के समान वर्त्तमान (च) और (अवस्वन्याय) अनुत्तम शब्दों में प्रसिद्ध होने वाले के 
लिये (च) तथा दूर से सुनने हारे को (नमः) अन्न (नादेयाय) नदी में रहने (च) और (द्वीप्याय) जल के 
बीच टापू में रहने (च) तथा उनके सम्बन्धियों को (नमः) अन्न देते रहो तो आप लोगों को सम्पूर्ण आनन्द 
प्राप्त हों॥ ३१॥ 

भावार्थ :-जो क्रियाकौशल से बनाये विमानादि यानों और घोड़ों से शीघ्र चलते हैं, वे किस-किस 
द्वीप वा देश को न जाके राज्य के लिये धन को नहीं प्राप्त होते ? किन्तु सर्वत्र जा आ के सब को प्राप्त होते 
हैं॥ ३१॥ 

नमो ज्येष्ठायेत्यस्थ कुत्स ऋषि:। रुद्रा देवता:। स्वराडार्षी त्रिष्टप्‌ छन्‍्द:। घैवत: स्वर:॥ 
मजृष्या: परस्पर कं सत्क्ृता भवेय्ररित्याह॥ 
मनुष्य लोग परस्पर कैसे सत्कार करने वाले हों, यह विषय अगले मन्त्र में कहा है॥ 


८३० यजुर्वेदभाष्ये 


नर्मों ज्येष्ठाय॑ च कनिष्ठाय च॒ नर्मः पूर्वजाय चापरजाय च नर्मों मध्यमा्य चापगल्भाय च॒ 
नर्मों जघन्याय च बुध्याय च॥३२॥ 

नर्म:। ज्येष्ठाया च। कनिष्ठाय। चा। नर्म:। पूर्वजायेति पूर्व5जायं। च। अपरजायेत्यंपर5जाय। चा। नर्म:। 
मध्यमाय। च। अपग॒ल्भायेत्य॑प5गल्भाय। चा। नर्म:। जघ॒न्याय। च॒। बुध्याय। च॥ ३२॥ 

पदार्थ :-(नम:) सत्करणमन्नं वा (ज्येष्टा) अतिशयेन वृद्धाय (च) (कनिष्ठाय) अतिशयेन 
बालकाय (च) (नमः) सत्करणमन्नं वा (पूर्वजाय) पूर्व जाताय ज्येष्ठाय भ्रात्रे ब्राह्मणाय वा (च) 
(अपरजाय) अपरे जाताय ज्येष्ठानुजायान्त्यजाय वा (च) (नमः) सत्कारादिकम्‌ (मध्यमाय) मध्ये भवाय 
बन्धवे क्षत्रियाय वैश्याय वा (च) (अपगल्भाय) अपगतं दूरीकृतं गल्भं धारष्टर्य येन तस्मे (च) (नमः) 
सत्करणम्‌ (जघन्याय) जघने नीचकर्मण भवाय शूद्राय म्लेच्छाय वा (च) (बुध्याय) बुध्ने 
जलबन्धने5न्तरिक्षे भवाय मेघायेव वर्त्तमानाय दात्रे (च)॥३२॥ 

अन्वय:-हे मनुष्या: ! यूयं ज्येष्टाय च कनिष्ठाय च नमः पूर्वजाय चापरजाय च नमो मध्यमाय 
चापगल्भाय च नमो जघन्याय च बुध्न्याय च नमो दत्त॥३२॥ 

भावार्थ :-सत्कारे कर्त्तत्य नमस्त इति वाक्योच्रारणेन कनिष्ठैज्येष्ठा ज्येष्ठट; कनिष्ठा नीचेरुत्तमा 
उत्तमैर्नीचा: क्षत्रियाद्ै््राह्मणा ब्राह्मणाद्यै: क्षत्रियाद्याश्व सततं सत्कर्त्तव्या:। एतेनेव वेदोक्तप्रमाणेन शिष्टाचारे 
सर्वत्र सर्वेरितद्वाक्यं सम्प्रयोज्यान्योन्येषां सत्करणात्‌ प्रसन्नेर्भवितव्यम्‌॥ ३२॥ 

पदार्थ :-हे मनुष्यो! तुम लोग (ज्येष्ठाय) अत्यन्त वृद्धों (बच) और (कनिष्ठाय) अति बालकों को 
(नमः) सत्कार और अन्न (च) तथा (पूर्वजाय) ज्येष्ठभ्राता वा ब्राह्मण (च) और (अपरजाय) छोटे भाई वा 
नीच का (च) भी (नमः) सत्कार वा अन्न (मध्यमाय) बन्धु, क्षत्रिय वा वैश्य (च) और (अपगल्भाय) 
ढीठपन छोड़े हुए सरल स्वभाव वाले (च) इन सब का (नमः) सत्कार आदि (च) और (जघन्याय) 
नीचकर्मकर्त्ता शूद्र वा म्लेच्छ (च) तथा (बुध्याय) अन्तरिक्ष में हुए मेघ के तुल्य वर्त्तमान दाता पुरुष का 
(नमः) अन्नादि से सत्कार करो॥३२॥ 

भावार्थ :-परस्पर मिलते समय सत्कार करना हो तब (नमस्ते) इस वाक्य का उच्चारण करके छोटे 
बड़ों, बड़े छोटों, नीच उत्तमों, उत्तम नीचों और क्षत्रियादि ब्राह्मणों वा ब्राह्मणादि क्षत्रियादिकों का निरन्तर 
सत्कार करें। सब लोग इसी वेदोक्त प्रमाण से सर्वत्र शिष्टाचार में इसी वाक्य का प्रयोग करके परस्पर 
एक-दूसरे का सत्कार करने से प्रसन्न होवें॥ ३२॥ 

नमः सोभ्यायेत्यस्य कुत्स ऋषि:। रुद्रा देवता:। आर्षी त्रिष्टप्‌ छन्‍्द:। धैवत: स्वर :॥ 
एनस्तगेव विषययाह॥ 
फिर वही विषय अगले मन्त्र में कहा है॥ 


घोडशोडऊ ध्याय: ८३१ 


नमः सोभ्याय च प्रतिसर्याय च नमो याम्यांय च क्षेम्यांय च नमः एलोक्यांय चावसान्याय 
च नम5उर्वर्याय च खल्यांय च॥३३॥ 

नर्म:। सोभ्याय। च। प्रतिसर्यायेति प्रति3सर्याय। च। नर्म:। याम्याय। च। क्षेम्याय। च। नर्म:। श्लोक्यांय। च। 
अवसान्यायेत्यंव5सान्याय। च। नर्म:। उर्वर्याय। च। खल्यांय। चा॥ ३३॥ 

पदार्थ :-(नम:) अन्नम्‌ (सोभ्याय) सोभेष्वेश्वर्य्ययुक्तेषु भवाय (च) (प्रतिसर्याय) ये प्रतीते धर्मे 
सरन्ति तेषु भवाय (च) (नमः) सत्करणम्‌ (याम्याय) यो यमेषु न्‍्यायकारिषु साधुस्तस्मै, अत्र अन्येषामपि 
दृश्यते [अष्टा०६.३.१३७] इति दीर्घ:। (च) (क्षेम्याय) क्षेमेषु रक्षकेषु साधुस्तस्मै (च) (नमः) सत्करणम्‌ 
(“लोक्याय) श्लोके वेदवाण्यां साधवे, एलोक इति वाइनामसु पठितम॥ (निघं०१।॥११) (च) 
(अवसान्याय) अवसानव्यवहारे साधवे (च) (नमः) सत्करणम्‌ (उर्वर्याय) उरूणां महतामर्याय स्वामिने 
(च) (खल्याय) खले संचयाधिकरणे साधवे (च)॥३३॥ 

अन्वयः-हे मनुष्या:! सोभ्याय च प्रतिसर्याय च नमो याम्याय च क्षेम्याय च नमः श्लोक्याय 
चावसान्याय च नम उर्वर्याय च खल्याय च नम: प्रयोज्य दत्त्वा चेतान्‌ भवन्‍त आनन्दयन्तु॥३३॥ 

भावार्थ :-अत्रानेके श्रकारैरन्येप्युपयोगिनो3रर्था: संग्राह्मा: सत्कर्त्तव्याश्र। प्रजास्थेर्न्यायाधीशादीनां 
न्यायाधीशाद्ये: प्रजास्थानां च सत्कार: पत्याद्येर्भाय्याद्या भारय्य्यि: पत्यादयश्व प्रसादनीया:॥ ३३॥ 

पदार्थ :-हे मनुष्यो! (सोभ्याय) ऐश्वर्ययुक्तों में प्रसिद्ध (च) और (प्रतिसर्याय) धर्मात्माओं में 
उत्पन्न हुए (च) तथा धनी धर्मात्माओं को (नमः) अन्न दे (याम्याय) न्यायकारियों में उत्तम (च) और 
(्षेम्याय) रक्षा करने वालों में चतुर (च) और न्यायाधीशादि को (नमः) अन्न दे और (“लोक्याय) 
वेदवाणी में प्रवीण (च) और (अवसान्याय) कार्यसमाप्तिव्यवहार में कुशल (च) तथा आरम्भ करे में 
उत्तम पुरुष का (नमः) सत्कार (उर्वर्याय) महान्‌ पुरुषों के स्वामी (बच) और (खल्याय) अच्छे अन्नादि 
पदार्थों के सञ्जय करने में प्रवीण (च) और व्यय करने में विचक्षण पुरुष का (नमः) सत्कार करके इन सब 
को आप लोग आनन्दि करो॥ ३३॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में अनेक चकारों से और भी उपयोगी अर्थ लेना और सत्कार करना चाहिये। 
प्रजास्थ पुरुष न्यायाधीशों, न्यायाधीश प्रजास्थों का सत्कार, पति आदि स्त्री आदि की और स्त्री आदि पति 
आदि पुरुषों की प्रसन्नता करें॥ ३३॥ 

नमो वन्यायेत्यस्य प्रजापतिऋषि:। रुद्रा देवता:। स्वराडार्षी त्रिष्टप्‌ छन्द:। घैवत: स्वर :॥ 
राजप्रुष: कर्यं भविवव्यमित्याह॥ 
राजपुरुषों को कैसा होना चाहिये, यह विषय अगले मन्त्र में कहा है॥ 


८३२ यजुर्वेदभाष्ये 


नमो वन्याय च कक्ष्यांय च नर्म: श्रवाय॑ च प्रतिश्रवाय॑ च नम5आशुरषेणाय चाशुर॑थाय च॒ 
नमः शूरांय चावभेदिनें च॥ ३ ४॥ 

नर्म:। वन्याया चा कक्ष्यांय। च। नम: श्रवाय। च॒। प्रतिश्रवायेति प्रति3श्रवायं। च। नर्म:। आशुर्षेणाय। 
आशुमसेनायेत्याशु5सेनांय। च। आशुर॑थायेत्याशु5र॑थाय। च। नर्म:। शूरांय। च। अवभेदिन इत्य॑व5भेदिनें। च॥ ३ ४॥ 

पदार्थ :-(नम:) अन्नम्‌ (वन्याय) वने जड़ले भवाय (च) (कक्ष्याय) कक्षासु भवाय (च) (नमः) 
सत्करणम्‌ (श्रवाय) श्रोत्रे श्रवणहेतवे वा (च) (प्रतिश्रवाय) य: प्रतिश्रणोति प्रतिजानीते तस्मै (च) (नमः) 
अन्नदानम्‌ (आशुषेणाय) आशु शीघ्रगामिनी सेना यस्य तस्मै (च) (आशुरथाय) आशु शीघ्रगामिनो रथा 
यानानि यस्य तस्मै (च) (नमः) सत्कारम्‌ (शूराय) शत्रूणां हिंसकाय (च) (अवभेदिने) शरत्रूनवभेत्तु 
विदारयितुं शीलाय (च)॥ ३४॥ 

अन्वयः-हे मनुष्या: ! ये वन्याय च कक्ष्याय च नमः श्रवाय च प्रतिश्रवाय च नम आशुषेणाय 
चाशुरथाय च नम: शूराय चावभेदिने च नम: प्रदद्यु: कुर्युस्ते सर्वत्र विजयिनो भवन्तु॥ ३४॥ 

भावार्थ :-राजपुरुषे : वनकवक्षास्थाध्येत्रध्यापकबलिष्ठटसेनातूर्णगामियानस्थवीरदूतानन्नधनादिना 
सत्कारेण प्रोत्साह्म सदा विजयिभिर्भवितव्यम्‌॥ ३४॥ 

पदार्थ :-हे मनुष्यों! जो लोग (वन्याय) जड़ल में रहने (च) और (कक्ष्याय) वन के समीप 
कक्षाओं में (च) तथा गुफा आदि में रहने वालों को (नमः) अन्न देवें (श्रवाय) सुनने वा सुनाने के हेतु 
(च) और (प्रतिश्रवाय) प्रतिज्ञा करने (च) तथा प्रतिज्ञा को पूरी करने हारे का (नमः) सत्कार करें 
(आशुषेणाय) शीघ्रगामिनी सेना वाले (च) और (आशुरथाय) शीघ्र चलने हारे रथों के स्वामी (च) तथा 
सारथि आदि को (नमः) अन्न देवें (शूराय) शत्रुओं को मारने (च) और (अवभेदिने) शत्रुओं को छिन्न- 
भिन्न करने वाले (च) तथा दूतादि का (नमः) सत्कार करें, उन का सर्वत्र विजय होवे॥ ३४॥ 

भावार्थ :-राजपुरुषों को चाहिये कि वन तथा कक्षाओं में रहने वाले अध्येता और अध्यापकों, 
बलिष्ठ सेनाओं, शीघ्र चलने हारे यानों में बैठने वाले वीरों और दूतों को अन्न, धनादि से सत्कारपूर्वक 
उत्साह देके सदा विजय को प्राप्त हों॥ ३४॥ 

नमो बिल्मिन इत्यस्य कुत्स ऋषि:। रुद्रा देवता:। स्वराडार्षी त्रिष्टप्‌ छन्‍्द:। बैवत: स्वर:॥ 
योद्गुणां रक्षा कथध॑ कार्येत्याह॥ 
योद्धाओं की रक्षा कैसे करना चाहिये, यह विषय अगले मन्त्र में कहा है॥ 

नर्मों बिल्मिनें च कवचिने च नमों वर्मिणें च वरूथिनें च नरम: श्रुता्य॑ च श्रुतसेनाय च 

नर्मों दुन्दुभ्याय चाहनन्याय च॥ ३ ५॥ 


घोडशोडऊ ध्याय: ८३३ 


नर्म:। बिल्मिनें। चा। कव॒चिनें। च। नर्म:। वर्मिणें। च। वरूथिनें। चा। नर्म:। श्रुताय। च। श्रुतसेनायेतिं 
श्रुत5सेनाय। च। नम:। दुन्दुभ्याय। च। आहनन्यायेत्या5हनन्याय। चा॥ ३ ५॥ 

पदार्थ :-(नम:) सत्करणम्‌ (बिल्मिने) प्रशस्तं बिल्मं धारणं वा विद्यते यस्य तस्मै (च) (कवचिने) 
सम्बद्धं कवचं शरीररक्षासाधनं विद्यते यस्य तस्मै (च) (नमः) अन्नादिदानम्‌ (वर्मिणे) बहूनि वर्माणि 
शरीररक्षासाधनानि विद्यन्ते यस्य तस्मे (च) (वरूथिने) प्रशस्तानि वरूथानि गृहाणि विद्यन्ते यस्य तस्मै। 
वरूथमिति गृहनामसु पठितम्‌॥ (निघं०३ ४) (च) (नमः) सत्करणम्‌ (श्रुताय) यः शुभगुणेषु श्रूयते तस्मे 
(च) (श्रुतसेनाय) श्रुता प्रख्याता सेना यस्य तस्मै (च) (नमः) सत्करणम्‌ (दुन्दुभ्याय) दुन्दुभिषु वादिद्रेषु 
साधवे (च) (आहनन्याय) वीररसाय वादित्रवादनेषु साधवे (च)॥३५॥ 

अन्वय:-हे राजप्रजाजनाध्यक्षा: | भवन्तो बिल्मिने च कवचिने च नमो वर्मिणे च वरूथिने च नम: 
श्रुताय च श्रुतसेनाय च नमो दुन्दुभ्याय चाहनन्याय च नम: कुर्युर्दद्युर्यती युष्माकं पराजय: कदापि न 
स्यात्‌॥३५॥ 

भावार्थ :-राजप्रजाजनैर्योद्धुणां सर्वतोी रक्षा, सर्वतः सुखप्रदानि गृहाणि, भोज्यपेयानि वस्तूनि, 
प्रशंसितजनानां सड्गोउत्युत्तमानि वादित्राणि च दत्त्वा स्वाभीष्टानि साधनीयानि॥ ३५॥ 

पदार्थ :-हे राजन्‌ और प्रजा के अध्यक्ष पुरुषो! आप लोग (बिल्मिने) प्रशंसित धारण वा पोषण 
करने (च) और (कवचिने) शरीर के रक्षक कवच को धारण करने (च) तथा उन के सहायकारियों का 
(नमः) सत्कार करें (वर्मिणे) शरीररक्षा के बहुत साधनों से युक्त (च) और (वरूथिने) प्रशंसित घरों वाले 
(च) तथा घर आदि के रक्षकों को (नमः) अन्नादि देवें (श्रुवाय) शुभ गुणों में प्रख्यात (च) और 
(श्रुतसेनाय) प्रख्यात सेना वाले (च) तथा सेनाओं का (नमः) सत्कार (च) और (दुन्दुभ्याय) बाजे बजाने 
में चतुर बजन्तरी (च) तथा (आहनन्याय) वीरों को युद्ध में उत्साह बढ़ने के बाजे बजाने में कुशल पुरुष 
का (नमः) सत्कार कीजिये जिससे तुम्हारा परजय कभी न हो॥ ३५॥ 

भावार्थ :-राजा और प्रजा के पुरुषों को चाहिये कि योद्धा लोगों की सब प्रकार रक्षा, सब के 
सुखदायी घर, खाने-पीने के योग्य पदार्थ, प्रशंसित पुरुषों का संग और अत्युत्तम बाजे आदि दे के अपने 
अभीष्ट कार्यों को सिद्ध करें॥ ३५॥ 

नमो धृष्णव इत्यस्य कुत्स ऋषि:। रुद्रा देवता:। स्वराडार्षी त्रिष्टप्‌ छन्‍्द:। घैवत: स्वर:॥ 
एनस्तगेव विषययाह॥ 
फिर वही विषय अगले मन्त्र में कहा है॥ 

नर्मों ध्ृष्णवे च प्रमुशाय च॒ नमो निषद्धिणें चेषुधिमतें च नमस्तीक्ष्णेषवे चायुधिनें च॒ नर्म: 

स्वायुधाय॑ च सुधन्वने च॥३६॥ 


८३४ यजुर्वेदभाष्ये 


नर्म:। ध्रृष्णवें। च। प्रमृशायेतिं प्रईमशायं। च। नम॑:। निषद्धिणें। च। इषुधिमत इतीपुधिउमर्तें। च। नम: 
तीक्ष्णेषव इति तीक्षण5ईंषवे। चा। आयुधिनें। च। नर्म:। स्वायुधायेतिं सुईआयुधाय। च। सुधन्व॑न इति सुउधन्वने। 
च॥३६॥ 

पदार्थ :-(नमः) अन्नादिदानम्‌ (ध्रृष्णवे) यो धृष्णोति दृढ़ों निर्भगो भवति तस्मै (च) (प्रमृशाय) 
प्रकृष्टविचारशीलाय (च) मृदुस्वभावजनाय (नमः) सत्करणम्‌ (निषड्धिणे) बहवो निषड्भा: शख्त्रसमूहा 
विद्यन्त यस्य तस्मै (च) (इषुधिमते) प्रशस्तशख्राख्कोशाय (च) (नमः) सत्करणम्‌ (तीक्ष्णेषवे) 
तीक्ष्णास्तीत्रा इषवो5 सत्रशस्त्राणि यस्य तस्मै (च) (आयुधिने) ये शतघ्न्यादिभि: समन्ताद्‌ युध्यन्ते ते प्रशस्ता 
विद्यन्ते यस्य तस्मै (च) (नमः) अन्नदानम्‌ (स्वायुधाय) शोभनानि आयुधानि यस्य तस्मै (च) (सुधन्वने) 
शोभनानि धन्वानि धनूंषि यस्य तस्मै (च) तेषां रक्षकाय॥३६॥ 

अन्वय:-ये राजप्रजाजनाध्यक्षा धृष्णवे च प्रमुशाय च नमो निषज्धिणे चेषुधिमते च नमस्तीश्णेषवे 
चायुधिने च नम: स्वायुधाय च सुधन्वने च नमः प्रदद्यु: कुर्युश्न ते सदा विजयिनो भवन्तु॥ ३६॥ 

भावार्थ :-मनुष्येर्यत्किंचित्कर्म कार्य्य॑तत्सुविचारेण दृढोत्साहेनेति, नहि शरीरत्मबलमन्तरेण 
शस्त्रप्रहरणं शत्रुविजयश्व कर्त्तु शक्यते, तस्मात्‌ सततं सेना वर्द्धनीया॥ ३६॥ 

पदार्थ :-जो राजा और प्रजा के अधिकारी लोग (थ्रृष्णवे) दृढ़ (च) और (प्रमशाय) उत्तम 
विचारशील (च) तथा कोमल स्वभाव वाले पुरुष को (नमः) अन्न देवें (निषड्धिणे) बहुत शस्त्रों वाले (च) 
और (इषुधिमते) प्रशंसित शस्त्र, असत्र और कोश वाले का (च) भी (नमः) सत्कार और (तीक्ष्णेषवे) तीक्ष्ण 
शस्त्र-अस्त्रों से युक्त (च) और (आयुधिने) अच्छे प्रकार तोप आदि से लड़ने वाले बीरों से युक्त अध्यक्ष 
पुरुष का (च) भी (नमः) सत्कार करें (स्वायुधाय) सुन्दर आयुधों वाले (च) और (सुधन्वने) अच्छे 
धनुषों से युक्त (च) तथा उनके रक्षकों को (नमः) अन्न देवें, वे सदा विजय को प्राप्त होवें॥ ३६॥ 

भावार्थ :-मनुष्यों को चाहिये कि जो कुछ कर्म करें सो अच्छे प्रकार विचार और दृढ़ उत्साह से 
करें, क्योंकि शरीर और आत्मा के बल के बिना शस्त्रों को चलाना और शत्रुओं का जीतना कभी नहीं कर 
सकते। इसलिये निरन्तर सेना की उन्नति करें॥ ३६॥ 

नम: श्रुतायेत्यस्थ कुत्स ऋषि:। रुद्रा देवता:। निचृदार्षी त्रिष्टप्‌ छन्‍्द:। बैवत: स्वर :॥ 
मनुष्येस्टकेन कथग्र॒पकर्त्तव्यगित्याह॥ 
मनुष्य लोग जल से केसे उपकार लेवें, यह विषय अगले मन्त्र में कहा है॥ 

नमः खुत्याय च॒ पथ्याय च नमः काट्यांय च॒ नीप्यांय च नमः कुल्यांय च सरस्याय च 

नमों नादेयांय च वैशन्ताय च॥३७॥ 


घोडशोडऊ ध्याय: ८३५ 


नर्म:। खुत्यांया च। पथ्यांय। च। नर्म:। कार्ट्यांय। च। नीप्यांया चा। नर्म:। कुल्यांया चा सरस्याय। चा। 
नर्म:। नादेयाय। च। वैशन्ताय। चा॥ ३७॥ 

पदार्थ :-(नम:) अन्नदानम्‌ (स॒त्याय) खु॒तो प्रख्नवणे भवाय (च) (पथ्याय) पथि भवाय गन्तुकाय 
(च) मार्गादिशोधकाय (नमः) सत्करणम्‌ (काट्याय) काटेषु कृपेषु भवाय। काट इति कृपनामसु पठितम्‌॥ 
(निघं०३।२३) (च) (नीप्याय) नितरामापो यस्मिनू स नीपस्तत्र भवाय (च) तत्सहायिने (नमः) 
सत्करणम्‌ (कुल्याय) कुल्यासु नदीषु भवाय। कुल्या इति नदीनामसु पठितम॥ (निघं०१।॥१३) (च) 
(सरस्यथाय) सरसि तडागे भवाय (च) (नमः) अन्नादिदानम्‌ (नादेयाय) नदीषु भवाय (च) (वैशन्ताय) 
वेशन्तेषु क्षुद्रेषु जलाशयेषु भवाय (च)॥३७॥ 

अन्वय:-मनुष्ये: खुत्याय च पथ्याय च नम: काट्याय च नीप्याय च नम: कुल्याय च सरस्याय 
नमश्व नादेयाय च वेशन्ताय च नमो दत्त्वा दया प्रकाशनीया॥ ३७॥ 

भावार्थ :-मनुष्ये: ख्नोतसां मार्गाणां कृपानां जलप्रायदेशानां महदल्पसरसां च जल॑ चालयित्वा यत्र 
कुत्र बद्ध्वा क्षेत्रादिषु पुष्कलान्यन्नफलवृक्षलतागुल्मादीनि संवर्धनीयानि॥ ३७॥ 

पदार्थ :-मनुष्यों को चाहिये कि (खुत्याय) स्रोता नाले आदि में रहने (च) और (पथ्याय) मार्ग में 
चलने (च) तथा मार्गादि को शोधने वाले को (नमः) अन्न दे (काट्याय) कूप आदि में प्रसिद्ध (च) और 
(नीप्याय) बड़े जलाशय में होने (बच) तथा उसके सहायी का (नमः) सत्कार (कुल्याय) नहरों का प्रबन्ध 
करने (च) और (सरस्याय) तालाब के काम में प्रसिद्ध होने वाले का (नमः) सत्कार (च) और (नादेयाय) 
नदियों के तट पर रहने (च) और (वबैज्ञन्ताय) छोटे-छोटे जलाशयों के जीवों को (च) और वापी आदि के 
प्राणियों को (नमः) अन्नादि देके दया प्रकाशित करें॥ ३७॥ 

भावार्थ :-मनुष्यों को चाहिये कि नदियों के मार्गों, बंबों, कृपों, जलप्राय देशों, बड़े और छोटे 
तालाबों के जल को चला, जहां-कहीं बांध और खेत आदि में छोड़ के, पुष्कल अन्न, फल, वृक्ष, लता, 
गुल्म आदि को अच्छे प्रकार बढ़ावें। ३७॥ 

नमः कृप्यायेत्यस्थ कुत्स ऋषि:। रुद्रा देवता:। भुरिगार्षी पडक्तिएछन्द:। पञ्ञम: स्वर:॥ 
एनस्तगेव विषययाह॥ 
फिर वही विषय अगले मन्त्र में कहा है॥ 

नमः कूृप्यांय चावट्याय च नमो वीश्रर्धांय चातप्याय च नमो मेघ्यांय च विद्युत्याय च 
नमो वर्ष्याय चावर्ष्याय च॥ ३ ८॥ 

नरम:। कृष्याय। चा अवट्याय। चा। नर्म:। वीष्नययायेतिं वि5ईश्रद्यांय। च। आत॒प्यायेत्याउत॒प्याय। चा। नम:। 
मेघ्यांय। च। विद्युत्यायेतिं विडद्युत्याय। च। नर्म:। वर्ष्याय। च। अवर्ष्याय। च॥३८॥ 
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पदार्थ :-(नम:) अन्नादिकम्‌ (कृष्याय) कूपे भवाय (च) (अवट्याय) अवटेषु गर्त्तेषु भवाय (च) 
जड़लेषु भवाय (नमः) सस्यादिकम्‌ (वीघ्रयाय) विविधेषु ईधेषु दीपनेषु भवाय, अत्र 
विपूर्वकादिन्धिधातोरौणादिको रक्‌ प्रत्यय:। (च) (आतप्याय) आतपेषु भवाय (च) कृष्यादे: प्रबन्धकर्त्रे 
(नमः) अन्नादिकम्‌ (मेघ्याय) मेघेषु भवाय (च) (विद्युत्याय) विद्युति भवाय (च) अग्निविद्याविदे (नमः) 
सत्कारक्रियाम्‌ (वर्ष्याय) वर्षासु भवाय (च) (अवर्ष्याय) अविद्यमानासु वर्षासु भवाय (च)॥३८॥ 

अन्वय:-मनुष्या: कृप्याय चावट्याय च नमो वीघप्रद्याय चातप्याय च नमो मेघ्याय च विद्युत्याय च 
नमो वर्ष्याय चावर्ष्याय च नमो दत्त्वा कृत्वा चानन्दन्तु॥३८॥ 

भावार्थ :-यदि मनुष्या: कृपादिभ्य: कार्यसिद्धये भृत्यान्‌ सत्कुर्युस्तहनिकान्युत्तमानि कार्याणि कर्त्तु 
शबक्नुयु:॥ ३८॥ 

पदार्थ :-मनुष्य लोग (कृप्याय) कूप के (च) और (अवट्याय) गड्ढों (च) तथा जड़लों के जीवों 
को (नमः) अन्नादि दे (च) और (वीश्रद्याय) विविध प्रकाशों में रहने (च) और (आतप्याय) घाम में रहने 
वाले वा (च) खेती आदि के प्रबन्ध करने वाले को (नमः) अन्न दे (मेघ्याय) मेघ में रहने (च) और 
(विद्युत्याय) बिजुली से काम लेने वाले को (च) तथा अग्निविद्या के जानने वाले को (नमः) अन्नादि दे 
(च) और (वर्ष्याय) वर्षा में रहने (च) तथा (अवर्ष्याय) वर्षारहित देश में वसने वाले का (नमः) सत्कार 
करके आनन्दित होवें॥ ३८॥ 

भावार्थ :-जो मनुष्य कृपादि से कार्यसिद्धि होने के लिये भृत्यों का सत्कार करें तो अनेक उत्तम- 
उत्तम कार्यों को सिद्ध कर सकें॥ ३८॥ 

नमो वात्यायेत्यस्य कुत्स ऋषि :। रुद्रा देवता:। स्वराडार्षी पड़क्तिएछन्द:। पञ्ञम: स्वर:॥ 
अध यन॒ष्यैरन्‍्येभ्यो जगत्स्थपदार्धेभ्यः कथम्रपकारों आह्य इत्यपदिश्यते॥ 

अब मनुष्य जगत्‌ के अन्य पदार्थों से केसे उपकार लेवें, इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र में 

किया है॥ 

नमो वात्याय च॒ रेष्य्याय च नर्मों वास्त॒व्याय च वास्तुपाय॑ च नमः सोमाय च रुद्राय च 
नम स्ताप्राय॑ चारुणाय॑ च॥ ३ ९॥ 

नर्म:। वात्याय। च। रेष्प्यांय। च। नर्म:। वास्त॒व्याय। च। वास्तुपायेतिं वास्तुडपाय। च। नर्म;। सोरमाय। चा। 
रुद्राय। चा नर्म:। ताप्राय। च। अरुणाय। चा॥ ३ ९॥ 

पदार्थ :-(नम:) अन्नादिकम्‌ (वात्याय) वायुविद्यायां भवाय (च) (रेष्प्याय) रेष्मेषु हिंसकेषु भवाय 
(च) (नमः) सत्करणम्‌ (वास्तव्याय) वास्तुनि निवासस्थाने भवाय (च) (वास्तुपाय) वास्तूनि 
निवासस्थानानि पाति तस्मै (च) (नमः) अन्नादिकम्‌ (सोमाय) ऐश्वर््योपपन्नाय (च) (रुद्राय) दुष्टानां 
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रोदकाय (च) (नमः) सत्करणम्‌ (ताम्राय) यस्ताम्यति ग्लायति तस्मै (च) (अरुणाय) प्रापकाय 
(च)॥ ३९॥ 

अन्वय:-ये मनुष्या वात्याय च रेष्म्याय च नमो वास्तव्याय च वास्तुपाय च नम: सोमाय च रुद्राय 
च नमस्ताम्राय चारुणाय च नमो विदध्युस्ते श्रिया सम्पन्ना: स्यु:॥३९॥ 

भावार्थ:-यदा मनुष्या वाय्वादिगुणान्‌ विदित्वा व्यवहारेषु संप्रयुञ्जीरंस्तदानेकानि सुखानि 
लभेरन्‌॥ ३९॥ 

पदार्थ :-जो मनुष्या (वात्याय) वायुविद्या में कुशल (च) और (रेष्प्याय) मारने वालों में प्रसिद्ध को 
(च) भी (नमः) अन्नादि देवें (च) तथा (वास्तव्याय) निवास के स्थानों में हुए. (च) और (वास्तुपाय) 
निवासस्थान के रक्षक का (नमः) सत्कार करें (च) तथा (सोमाय) धनाढ्य (च) और (रुद्राय) दुष्टों को 
रोदन कराने हारे को (नमः) अन्नादि देवें (च) तथा (ताप्राय) बुरे कामों से ग्लानि करने (च) और 
(अरुणाय) अच्छे पदार्थों को प्राप्त कराने हारे का (नमः) सत्कार करें, वे लक्ष्मी से सम्पन्न होवें॥ ३९॥ 

भावार्थ :-जब मनुष्य वायु आदि के गुणों को जान के व्यवहारों में लगावें, तब अनेक सुखों को 
प्राप्त हों॥ ३९॥ 

नम: शड्भव इत्यस्य परमेष्ठी प्रजापतिर्वा देवा ऋषय:। रुद्रा देवता:। अतिशक्वरी छन्द:। पञ्ञम: 

स्वर:॥ 
मजुष्ये: कं संतोष्ठव्ययित्याह॥ 
मनुष्यों को केसे संतोषी होना चाहिये, यह विषय अगले मन्त्र में कहा है॥ 

नम: शट्भवें च पशुपतये च नर्म उग्राय॑ च भीमाय॑ च नर्मोग्रेवधा्॑ च दूरेवधा्य च नमों 
हन्त्रे च हनीयसे च॒ नमो वृक्षेभ्यो हरिकिशेभ्यो नर्मस्तारायं॥४०॥ 

न्म:। शुद्गव इति शमूउगवे। चा। पशुपत॑य इतिं पशुउपत॑ये। च। नर्म:। उग्राय॑ च। भीमाय। च। नम: 
अग्रेवधायेत्यग्रेउवधाय। च। दूरेवधायेतिं दूरेउवधाय। च। नरम॑:। हज्रे। च। हनीयसे। च। नम॑:। वृक्षेभ्य:। हरिकेशेभ्य इति 
हरि5केशेभ्य:। नम:। ताराय॥ ४०॥ 

पदार्थ :-(नम:) अन्नादिकम्‌ (शड्अवे) शं सुखं गच्छति प्राप्नोति तस्मै (च) (पशुपतये) 
गवादिपशूनां पालकाय (च) (नमः) सत्करणम्‌ (उग्राय) तेजस्विने (च) (भीमाय) बिभेति यस्मात्‌ तस्मे 
भयड्डूराय (च) (नमः) अन्नादिकम्‌ (अग्रेवधाय) योउग्रे पुर: शत्रून्‌ बध्नाति हन्ति वा तस्मै (च) 
(दूरेवधाय) यो5रीन्‌ दूरे बध्नाति तस्मे (च) (नमः) अन्नादिदानम्‌ (हन्त्रे) यो दुष्टन्‌ हन्ति तस्मै (च) 
(हनीयसे) दुष्टनामतिशयेन हन्त्रे विगाशकाय (च) (नमः) सत्करणम्‌ (वृक्षेभ्य:) ये शत्रून्‌ वृश्चन्ति छिन्दन्ति 
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तेभ्य: पादपेभ्यो वा (हरिकेशेभ्य:) हरयो हरिता: केशा येषां तेभ्यो युवभ्यो वा (नमः) अन्नादिकम्‌ (ताराय) 
दुःखातू सन्‍्तारकाय॥४०॥ 

अन्वय:-ये मनुष्या: शड़वे च पशुपतये च नम उग्राय च भीमाय च नमोग्रेवधाय च दूरेवधाय च 
नमो हन्त्रे च हनीयसे च नमो वृक्षेभ्यो हरिकेशेभ्यो नमस्ताराय नमो दद्यु: कुर्युस्ते सुखिन: स्यु:॥४०॥ 

भावार्थ :-मनुष्येर्गवादिपशुपालनेन भयड्डूरादिशान्तिकरणेन च संतोष्टव्यम्‌॥४०॥ 

पदार्थ :-जो मनुष्य (शड्ढवे) सुख को प्राप्त होने (बच) और (पशुपतये) गौ आदि पशुओं की रक्षा 
करने वाले को (च) और गौ आदि को भी (नमः) अन्नादि पदार्थ देवें (उग्राय) तेजस्वी (च) और 
(भीमाय) डर दिखाने वाले का (च) भी (नमः) सत्कार करें (अग्रेवधाय) पहिले शत्रुओं को बांधने हारे 
(च) और (दूरेवधाय) दूर पर शत्रुओं को बांधने वा मारने वाले को (च) भी (नमः) अन्नादि देवें (हन्त्रे 
दुष्टों को मारने (च) और (हनीयसे) दुष्टों का अत्यन्त निर्मूल विनाश करने हारे को (च) भी (नमः) अन्नादि 
देवें (वृक्षेभ्य:) शत्रु को काटने वालों को वा वृक्षों का और (हरिकेशेभ्य:) हरे केशों वाले ज्वानों वा हरे 
पत्तों वाले वृक्षों का (नमः) सत्कार करें वा जलादि देवें और (ताराय) दुःख से पार करने वाले पुरुष को 
(नमः) अन्नादि देवें वे सुखी हों॥४०॥ 

भावार्थ :-मनुष्यों को चाहिये कि गौ आदि पशुओं के पालन और भयड्डर जीवों की शान्ति करने से 
संतोष करें॥४०॥ 

नमः शम्भवायेत्यस्य परमेष्ठी प्रजापतिर्वां देवा ऋषय:। रुद्रा देवता:। स्वराडार्षी बृहती छन्द:। 

मध्यम: स्वर:॥ 
जने: कं स्वाभीएं साध्यमित्याह॥ 
मनुष्यों को केसे अपना अभीष्ट सिद्ध करना चाहिये, यह विषय अगले मन्त्र में कहा है॥ 

नम: शम्भवाय  च मयोभवाय च॒ नर्म: शड़कराय॑ च मयस्कराय॑ च॒ नर्म: शिवाय च 
शिवतराय च॥ ४ १॥ 

नर्म:। शम्भवायेतिं शम्‌5भवाय। चा। मयोभवायेतिं मय:5भवाय। च। नर्म:। शड़करायेतिं शम्‌5कराय। च। 
मयस्कराय। मय॒:करायेति मय:5कराय। चा नर्म:। शिवाय। चा शिवतरायेतिं शिव5त॑राय। च॥ ४ १॥ 

पदार्थ :-(नम:) सत्करणम्‌ (शम्भवाय) य: शं सुखं भावयति तस्मै परमेश्वराय सेनाधीशाय वा, 
अत्रान्तर्भावितो ण्यर्थ:। (च) (मयोभवाय) मय: सुखं भवति यस्मात्‌ तस्मै (च) (नमः) सत्करणम्‌ 
(शट्डूराय) यः सर्वेषां सुखं करोति तस्मै (च) (मयस्कराय) यः सर्वेषां प्राणिनां मयः सुखं करोति तस्मे 
(च) (नमः) सत्करणम्‌ (शिवाय) मड्ुलकारिणे (च) (जशिवतराय) अतिशयेन मड्जलस्वरूपाय 
(च)॥४१॥ 


घोडशोडऊ ध्याय: ८३९ 


अन्वय:-ये मनुष्या: शम्भवाय च मयोभवाय च नम: शड्भराय च मयस्कराय च नम: शिवाय च 
शिवतराय च नम: कुर्वन्ति ते कल्याणमाप्नुवन्ति॥४१॥ 
भावार्थ :-मनुष्ये: प्रेमभक्त्या सर्वमड्गलप्रद: परमेश्वर एवोपास्यो बलाध्यक्षश्र सत्कर्त्तव्यो यत: 
स्वाभीष्टानि सिध्येयु:॥४१॥ 
पदार्थ :-जो मनुष्य (शभ्मवाय) सुख को प्राप्त कराने हारे परमेश्वर (बच) और (मयोभवाय) 
सुखप्राप्ति के हेतु विद्वान्‌ (च) का भी (नमः) सत्कार (शट्डराय) कल्याण करने (च) और (मयस्कराय) 
सब प्राणियों को सुख पहुँचाने वाले का (च) भी (नमः) सत्कार (शिवाय) मड्नलकारी (च) और 
(शिवतराय) अत्यन्त मड़लस्वरूप पुरुष का (च) भी (नमः) सत्कार करते हैं, वे कल्याण को प्राप्त होते 
हैं॥४१॥ 
भावार्थ :-मनुष्यों को चाहिये कि प्रेमभक्ति के साथ सब मड़लों के दाता परमेश्वर की ही उपासना 
और सेनाध्यक्ष का सत्कार करें, जिससे अपने अभीष्ट कार्य्य सिद्ध हों।।४१॥ 
नमः पार्यायित्यस्थ परमेष्ठी प्रजापतिर्वा देवा ऋषय:। रुद्रा देवता:। निचृदार्षी त्रिष्टप्‌ छन्द:। बैवत: 
स्वर:॥ 
एनसतगेव विषययाह॥ 
फिर वही विषय अगले मन्त्र में कहा है॥ 
नमः पार्याय चावार्याय च नरम: प्रतर॑ंणाय चोत्तरणाय च नमस्तीर्थ्याय च कूल्यांय च॒ नमः 
शष्प्यांय च फेन्यांय च॥ ४२॥ 
नर्म:। पार्याय। चा। अवार्याय। च। नर्म:। प्र॒तरंणायेति प्रइतरणाय। च। उत्तरणायेत्युत्‌४इतरणाय। च। नर्म:। 
तीर्थ्याय। च। कूल्यांय। च। नर्म:। शरष्प्याय। चा फेन्याया। चा॥ ४ २॥ 
पदार्थ :-(नम:) अवारे सत्करणम्‌ (पार्याय) दुःखेभ्य: पारे वर्त्तमानाय (च) (अवार्याय) अवारे 
अर्वाचीने भागे भवाय (च) (नमः) सत्करणम्‌ (प्रतरणाय) नौकादिना परतटादर्वाचीने तटे प्राप्ताय प्रापयित्रे 
वा (च) (उत्तरणाय) अर्वाचीनतटात्‌ परतटं प्राप्नुवते प्रापयते वा (च) (नमः) अन्नम्‌ (तीर्थ्याय) तीर्थेषु 
वेदविद्याध्यापकेषु सत्यभाषणादिषु च साधवे (च) (कूल्याय) कूलेषु समुद्रनद्यादितटेषु साधवे (च) (नमः) 
अन्नादिदानम्‌ (शष्प्याय) शष्पेषु तृणादिषु साधवे (च) (फेन्याय) फेनेषु बुद्बुदाकारेषु साधवे (च)॥४२॥ 
अन्वयः-ये मनुष्या: पार्य्याय चावार्याय च नमः प्रतरणाय चोत्तरणाय च नमस्तीर्थ्याय च कूल्याय 
च नमः शष्प्याय च फेन्याय च नम: कुर्वन्तु प्रदद्युश्च ते सुखं प्राप्नुयु:॥ ४२॥ 
भावार्थ :-मनुष्यैयनिषु नौकादिषु सुशिक्षितान्‌ कैवर्त्तकादीन्‌ संस्थाप्य समुद्रादिपारावारौ गत्वागत्य 
देशदेशान्तरद्वीपद्वीपान्तरव्यवहारेण धन निष्पाद्याभीष्टं साधनीयम्‌॥४२॥ 


८४० यजुर्वेदभाष्ये 


पदार्थ:-जो मनुष्य (पार्याय) दुःखों से पार हुए (च) और (अवार्याय) इधर के भाग में हुए का 
(च) भी (नमः) सत्कार (च) तथा (प्रतरणाय) उस तट से नौकादि द्वारा इस पार पहुँचे वा पहुँचाने (च) 
और (उत्तरणाय) इस पार से उस पार पहुंचने वा पहुँचाने वाले का (नमः) सत्कार करें (तीर्थ्याय) 
वेदविद्या के पढ़ाने वालों और सत्यभाषणादि कामों में प्रवीण (च) और (कूल्याय) समुद्र तथा नदी आदि 
के तटों पर रहने वाले को (च) भी (नमः) अन्न देवें (शष्प्याय) तृण आदि कार्यों में साधु (च) और 
(फेन्याय) फेन बुदबुदादि के कार्यों में प्रवीण पुरुष को (च) भी (नमः) अन्नादि देवें, वे कल्याण को प्राप्त 
होवें॥ ४२॥ 

भावार्थ :-मनुष्यों को चाहिये कि नौकादि यानों में शिक्षित मल्‍लाह आदि को रख समुद्रादि के इस 
पार, उस पार जा-आके देश-देशान्तर और द्वीपद्दीपान्तरों में व्यवहार से धन की उन्नति करके अपना अभीष्ट 
सिद्ध करें॥४२॥ 

नमः सिकत्यायेत्यस्थ परसमेष्ठी प्रजापतिर्वा देवा ऋषय:। रुद्रा देवता:। जगती छन्द:। निषाद: 
स्वर:॥ 
पएनर्मनष्ये: कि कर्त्तव्यमित्याह॥ 
फिर मनुष्यों को क्या करना चाहिये, यह विषय अगले मन्त्र में कहा है॥ 

नम: सिक॒त्याय च प्रवाह्याय च नम: किश्शिलाय च क्षयणाय॑ च॒ नर्म: कपर्दिनें च 
पुलस्तयें च न्म5इरिण्याय च प्रपथ्याय च॥४३॥ 

नर्म:। सिकत्याय। चा। प्रवाह्मायेति प्र<वाह्याय। च। नर्म:। किश्शिलाय। च॒। क्षयणाय। च। नर्म:। क्पर्दिनें 
चा पुलस्तयें। च। न्म:। इरिण्याय। च। प्रपथ्यायेतिं प्रउप्थ्याय। च॥४३॥ 

पदार्थ :-(नम:) अन्नम्‌ (सिकत्याय) सिकतासु साधवे (च) (प्रवाह्माय) ये प्रवोढुं योग्यास्तेषु 
साधवे (च) (नमः) (किशिलाय) किं कुत्सितः शिलो वृत्तियस्य तस्मै (च) (क्षयणाय) निवासे वर्त्तमानाय 
(च) (नमः) अन्नम्‌ (कपर्दिने) जटायुक्ताय जनाय (च) (पुलस्तये) महाकायक्षेप्ले। अत्र पुल महत्त्वे 
धातोर्बाहुलकादौणादिक: कस्ति: प्रत्यय:। (च) (नमः) सत्करणम्‌ (इरिण्याय) इरिण ऊषरभूमौ साधवे 
(च) (प्रपथ्याय) प्रकृष्टेषु धर्मपथिषु साधवे (च)॥४३॥ 

अन्वय:-ये मनुष्या: सिकत्याय च प्रवाह्मयाय च नमः किंशिलाय च क्षयणाय च नम: कपर्दिने च 
पुलस्तये च नम इरिण्याय च प्रपथ्याय च नमो दद्यु: कुर्युस्ते सर्वप्रिया जायेरन्‌॥४३॥ 

भावार्थ :-मनुष्येर्भूगर्भविद्यया सिकतादिषु भवान्‌ सुवर्णादीन्‌ धातून्‌ निःसार्य महदैश्वर्यमुन्नीयानाथा: 
पालनीया:॥ ४३॥ 


घोडशोऊ ध्याय: ८४१ 


पदार्थ :-जो मनुष्य (सिकत्याय) बालू से पदार्थ निकालने में चतुर (च) और (प्रवाह्माय) बैल 
आदि के चलाने वालों में प्रवीण को (च) भी (नमः) अन्न (किंशिलाय) शिलावृत्ति करने (च) और 
(क्षयणाय) निवासस्थान में रहने वाले को (च) भी (नमः) अन्न (कपर्दिने) जटाधारी (च) और (पुलस्तये) 
बड़े-बड़े शरीरों को फेंकने वाले को (च) भी (नमः) अन्न देवें (इरिण्याय) ऊसर भूमि से अति उपकार 
लेने वाले (च) और (प्रपथ्याय) उत्तम धर्म के मार्गों में प्रवीण पुरुष का (च) भी (नमः) सत्कार करें, वे 
सब के प्रिय होवें॥ ४३॥ 

भावार्थ :-मनुष्यों को चाहिये कि भूगर्भविद्यानुसार बालू, मट्टी आदि से सुवर्णादि धातुओं को 
निकाल बहुत ऐश्वर्य को बढ़ा के अनाथों का पालन करें॥ ४३॥ 

नमो ब्रज्यायेत्यस्थ परमेष्ठी प्रजापतिर्वा देवा ऋषय:। रुद्रा देवता:। आर्षी त्रिषप्टप्‌ छन्‍्द:। घैवत: 

स्वर:॥ 
कीद्शा जना: सुखिनों भवन्तीत्यपदिश्यते॥ 
कैसे मनुष्य सुखी होते हैं, यह विषय अगले मन्त्र में कहा है॥ 

नमो ब्रज्यांय च गोष्ठयांय च नमस्तल्प्याय च गेल्लांय च नर्मों हृदस्याय च निवेष्याय च 
नमः काट्यांय च गहलरेष्ठाय च॥४४॥ 

नर्म:। व्रज्यांय। च। गोष्ठयांय। गोस्थ्यायेति गोउस्थ्यांय। चा। नर्म:। तल्प्याय। चा। गेह्लांया चा। नर्म:। 
ह॒ृदय्याय। च। निवेष्यायेति नि5वेष्याय। च। नर्म:। काट्याँय। च। गहरेष्ठायं। च॥४४॥ 

पदार्थ :-(नम:) अन्नादिदानम्‌ (ब्रज्याय) व्रजिषु क्रियासु भवाय (च) (गोष्ठयाय) गोष्टेषु गवां 
स्थानेषु साधवे (च) (नमः) अन्नम्‌ (तल्प्याय) तल्पे शयने साथधवे (च) (गेह्लाय) गेहे नितरां भवाय (च) 
(नमः) सत्कृतिम्‌ (हृदय्याय) हृदये साधवे (च) (निवेष्याय) नितरां व्याप्तो साधवे (च) (नमः) 
अन्नादिदानम्‌ (काट्याय) कटेष्वावरणेषु भवाय (च) (गहरेष्टाय) गहरेषु गहनेषु तिष्ठति तत्र सुसाधवे 
(च)।॥ ४४॥। 

अन्वय:-ये मनुष्या व्रज्याय च गोष्ठयाय च नमस्तल्प्याय च गेह्याय च नमो हृदय्याय च निवेष्याय 
च नमः काट्याय च गहरेष्ठाय च नमो दद्युस्ते सुखं भजेरन्‌॥४४॥ 

भावार्थ :-ये मनुष्या मेघवृष्टिजन्यतृणादिरक्षणेन गवादीन्‌ वर्द्धयेयुस्ते पुष्कलं भोगं लभेरन्‌॥४४॥ 

पदार्थ :-जो मनुष्य (ब्रज्याय) क्रियाओं में प्रसिद्ध (च) और (गोष्ठयाय) गौ आदि के स्थानों के 
उत्तम प्रबन्धकर्त्ता को (च) भी (नमः) अन्नादि देवें (तल्प्याय) खट्वादि के निर्माण में प्रवीण (च) और 
(गेल्लाय) घर में रहने वाले को (च) भी (नमः) अन्न देवें (हृदय्याय) हृदय के विचार में कुशल (च) और 
(निवेष्याय) विषयों में निरन्तर व्याप्त होने में प्रवीण पुरुष का (च) भी (नमः) सत्कार करें (काट्याय) 


८४२ यजुर्वेदभाष्ये 


आच्छादित गुप्त पदार्थों को प्रकट करने (च) और (गह्दरेष्ठाय) गहन अति कठिन गिरिकन्दराओं में उत्तम 
रहने वाले पुरुष को (च) भी (नमः) अन्नादि देवें, वे सुख को प्राप्त होवें। ४४॥ 

भावार्थ :-जो मनुष्य मेघ से उत्पन्न वर्षा और वर्षा से उत्पन्न हुए तृण आदि की रक्षा से गौ आदि 
पशुओं को बढ़ावें, वे पुष्कल भोग को प्राप्त होवें। ४४॥ 

नमः शुष्क्‍्यायेत्यस्थ परमेष्ठी प्रजापतिर्वा देवा ऋषय:। रुद्रा देवता:। निचृदार्षी त्रिष्टप्‌ छन्द:। 
घैवत: स्वर:॥ 
एनस्ते: कि कार्यमित्याह॥ 
फिर उन मनुष्यों को क्या करना चाहिये, यह विषय अगले मन्त्र में कहा है॥ 

नमः शुष्क्यांय च हरित्याय च नम: पा&स॒व्याय च रजस्याय च नमो लोप्याय चोलप्याय 
च नम॒5ऊर्व्याय च॒ सूर्व्याथ च॥४५॥ 

नर्म:। शुष्क्यांय। च। हरित्याय। च। नरम: पाश्स॒व्याय। च। रजस्यथाय। चा। नर्म:। लोप्यांय। चा। उल॒प्याय। 
चा नर्म:। ऊर्व्याय। च। सूर्व्यायेतिं सु$ऊर्व्याय। च॥४५॥ 

पदार्थ :-(नम:) जलादिकम्‌ (शुष्क्याय) शुष्केषु नीरसेषु भवाय (च) (हरित्याय) हरितेषु सरसेषु 
आद्रिषु भवाय (च) (नमः) मान्यम्‌ (पांसव्याय) पांसुषु धूलिषु भवाय (च) (रजस्यथाय) रज:सु लोकेषु 
परमाणुषु वा भवाय (च) (नमः) मानम्‌ (लोप्याय) लोपेषु छेदनेषु साधवे (च) (उलप्याय) उलपे उत्क्षेपणे 
साधवे। अत्रोलश्रौरादिकाद्‌ धातोरौणादिको डपनू्‌ प्रत्यय:। (च) (नमः) सत्क्रियाम्‌ (ऊर्व्याय) ऊर्वो हिंसायां 
साधवे (च) (सूर्व्याय) सुष्ठु ऊर्वों भवाय (च)॥४५॥ 

अन्वयः-ये मनुष्या: शुष्क्याय च हरित्याय च नमः पांसव्याय च रजस्याय च नमो लोप्याय 
चोलप्याय च नम ऊर्व्याय च सूर्व्याय च नमो दद्यु: कुर्युस्तेषां कार्याणि सिध्येयु:॥४५॥ 

भावार्थ :-मनुष्या: शोषणहरितत्वादिकारकान्‌ वायून्‌ विज्ञाय कार्य्यसिद्धिं कुर्यु:॥४५॥ 

पदार्थ :-जो मनुष्य (शुष्क्याय) नीरस पदार्थों में रनने (च) और (हरित्याय) सरस पदार्थों में 
प्रसिद्ध को (च) भी (नमः) जलादि देवें (पांसव्याय) धूलि में रहने (च) और (रजस्थाय) लोक- 
लोकान्तरों में रहने वाले का (च) भी (नमः) मान करें (लोप्याय) छेदन करने में प्रवीण (च) और 
(उलप्याय) फेंकने में कुशल पुरुष का (च) भी (नमः) मान करें (ऊर्व्याय) मारने में प्रसिद्ध (बच) और 
(सूर्व्याय) सुन्दरता से ताड़ना करने वाले का (च) भी (नमः) सत्कार करें, उनके सब कार्य सिद्ध 
होवें॥४५॥ 

भावार्थ :-मनुष्य सुखाने और हरापन आदि करने वाले वायुओं को जान के अपने कार्य सिद्ध 
करें॥४५॥ 


घोडशोडऊ ध्याय: ८४३ 


नमः पर्णायेत्यस्थ परमेष्ठी प्रजापतिर्वां देवा ऋषय:। रुद्रा देवता:। स्वराट्‌ प्रकृतिश्छन्द:। धैवत: 
स्वर:॥ 
एनस्तदेवाह॥ 
फिर वही विषय अगले मन्त्र में कहा है॥ 

नरम: पर्णाय च पर्णश॒दा्य च नम5उद्‌गुरमाणाय चाभिप्लते च न्म5आखिदते च॑ प्रखिद॒ते 
च नम5इषुकृद्धयों धनुष्कृद्ययश्व वो नमो नर्मों वः किरिकभ्यों देवाना«ं हृदयेभ्यो नमों 
विचिन्व॒त्केभ्यो नमों विक्षिणत्केभ्यो नम$5आनिर्हतेभ्य :॥ ४ ६॥ 

नर्म:। पर्णाय। च। पर्णशदायेतिं पर्ण$शुदाय। चा। नर्म:। उद्गुरमांणायेत्युत्‌3गुरमाणाय। च। अभिष्ल॒त 
इत्यंभिषघ्नुतेत च। नरम:। आखिदत इत्या5खिद॒ते। च। प्रखिद॒त इतिं प्रडखिद॒ते। च। नर्म:। इषुकृद्धय इतीपुकृतूडभ्य:। 
धनुष्कृद्धय:। धनुः:उकृद्धय इति धनुःकृतउभ्य:। चा। व:। नर्म:। नर्म:। व:। किरिकेभ्य॑:। देवानाम्‌। हृदयेभ्य:। नर्म:। 
विचिन्व॒त्केभ्य इति किःचिन्व॒त्केभ्य। नम:। विक्षिणत्केभ्य इति विएक्षिणत्केभ्यं। नर्म:। आनिह॑तेभ्य 
इत्यानि:5हतेभ्य:॥ ४ ६॥ 

पदार्थ :-(नम:) अन्नम्‌ (पर्णाय) यः प्रतिपालयति तस्मेै (च) (पर्णशदाय) यः पर्णानि शीयते 
छिनत्ति तस्मे (च) (नमः) (उद्‌गुरमाणाय) य उत्कृष्टतया गुरत उद्यच्छत्युद्यम॑ करोति तस्मै (च) 
(अभिष्नते) य अभिमुख्येन हन्ति तस्मे (च) (नमः) सत्करणम्‌ (आखिदते) आसमन्ताद्‌ 
दीनायैश्वर्योपक्षीणाय (च) (प्रखिदते) प्रकृष्टतया क्षीणाय (च) (नमः) अन्नादिदानम्‌ (इषुकृद्धय:) 
बाणनिर्मापकेभ्य: (धनुष्कृद्धध:) धनुषां निर्मातृभ्य: (च) (वः) युष्मभ्यम्‌ (नमः) मान्यम्‌ (नमः) 
अन्नादिदानम्‌ (वः) युधष्मभ्यम्‌ (किरिकेभ्य:) विक्षेपकेभ्य: (देवानाम) विदुषाम्‌ (हृदयेभ्य:) 
हद्यवद्गर्त्तमानेभ्य: (नमः) सत्करणम्‌ (विचिन्वत्केभ्य:) ये विचिन्वन्ति तेभ्य: (नमः) सत्कारम्‌ 
(विक्षिणत्केभ्य:ः ये शत्रूनू विक्षयन्ति तेभ्य:. (नमः) सत्कारमू (आनिहतेभ्य:) ये 
समन्तान्निर्हतास्तेभ्य:॥ ४६॥ 

अन्वयः-ये मनुष्या: पर्णाय च पर्णशदाय च नम उद्‌गुरमाणाय चाभिष्नते च नम आखिदते च 
प्रख़दते च नम इषुकृद्धयो नमो धनुष्कृद्धयश्व वो नमो देवानां हृदयेभ्य: किरिकेभ्यो वो नमो विचिन्वत्के भ्यो 
नमो विक्षिणत्केभ्यो नम आनिर्हतेभ्यो नमो दद्यु: कुर्युश्न ते सर्वत आढ्या जायन्ते।॥ ४६॥ 

भावार्थ :-मनुष्ये: सर्वोषधिभ्यो5न्नादिकं संगृह्यानाथमनुष्यादिप्राणिभ्यो दत्त्वा आनन्दयितव्या:॥ ४६॥ 

पदार्थ:-जो मनुष्य (पर्णाय) प्रत्युपकार से रक्षक को (च) और (पर्णशदाय) पत्तों को काटने वाले 
को (च) भी (नमः) अन्न (उद्गुरमाणाय) उत्तम प्रकार से उद्यम करने (च) और (अभिष्नते) सन्मुख होके 
दुष्टों को मारने वाले को (च) भी (नमः) अन्न देवें (आखिदते) दीन निर्धन (च) और (प्रखिदते) 


८डड यजुर्वेदभाष्ये 


अतिदरिद्री जन का (च) भी (नमः) सत्कार करें (इषुकृद्धय:) बाणों को बनाने वाले को (नमः) अन्नादि 
देवें (च) और (अनुष्कृद्धय:) धनुष्‌ बनाने वाले (वः) तुम लोगों का (नमः) सत्कार करें (देवानाम्‌) 
विद्वानों को (हृदयेभ्य:) अपने आत्मा के समान प्रिय (किरिकेभ्य:) बाण आदि शस्त्र फेंकने वाले (व:) 
तुम लोगों को (नमः) अन्नादि देवें (विचिन्वत्केभ्य:) शुभ गुणों वा पदार्थों का सञ्जय करने वालों का 
(नमः) सत्कार (विक्षिणत्केभ्य:) शत्रुओं के नाशक जनों का (नमः) सत्कार और (आनिर्हतेभ्य:) अच्छे 
प्रकार पराजय को प्राप्त हुए लोगों का (नमः) सत्कार करें, वे सब ओर से धनी होते हैं॥ ४६॥ 

भावार्थ :-मनुष्यों को चाहिये कि सब ओषधियों से अन्नादि उत्तम पदार्थों का ग्रहण कर अनाथ 
मनुष्यादि प्राणियों को देके सब को आनन्दित करें॥४६॥ 

द्राप इत्यस्य परमेष्ठी प्रजापतिर्वा देवा ऋषय:। रुद्रा देवता:। भुरिगार्षी बृहती छन्द:। मध्यम: 

स्वर:॥ 
एनस्तगेव विषययाह॥ 
फिर वही विषय अगले मन्त्र में कहा है॥ 

द्रापेठअन्धसस्पते दरिद्र नीललोहित। 

आसां प्रजानमिषां पशूनां मा भेर्मा रोडः मो च॑ नः कि चनाम॑मत्‌॥ ४७॥ 

द्रापै। अ्ध॑स:। पते। दरिंद्र। नीललोहितेति नीलं$लोहित। आसाम्‌। प्रजानामितिं प्र5जानाम्‌। एषाम्‌। पशूनाम्‌। 
मा। भे:। मा। रोक। मो5इति मो। च। न॒ः। किम्‌। चन। आमम॒त्‌॥ ४७॥ 

पदार्थ :-(द्रापे) यो द्र:ः कुत्साया गतेः पाति रक्षति तत्संबुद्धो (अनश्धसः) अन्नादे: (पते) स्वामी 
(दरिद्र) यो दरिद्राति तत्सम्बुद्धो (नीललोहित) यो नीलान्‌ वर्णान्‌ रोहयति तत्सम्बुद्धो (आसाम्‌) प्रत्यक्षाणाम्‌ 
(प्रजानाम) मनुष्यादीनाम्‌ (एषाम) (पशूनाम्‌) गवादीनाम्‌ (मा) (भे:) मा भयं प्रापये: (मा) (रोक) रोगं 
कुर्या: (मो) (च) (नः) अस्मान्‌ (किम) (चन) (आममत्‌) अम रोगे। अमागम: लडि रूपम्‌॥ ४७॥ 

अन्वयः-हे द्रापे अन्धसस्पते दरिद्र नीललोहित राजप्रजाजन! त्वमासां प्रजानामेषां पशूनां च 
सकाशान्मा भे:। मा रोक्‌ नो3स्मान्‌ किज्ञन मो आममत्‌॥४७॥ 

भावार्थ:-य आढ्यास्ते दरिद्रान्‌ पालयेयुर्ये राजप्रजाजनास्ते प्रजापशुहिंसनं कदापि मा कुर्युर्यतः 
सर्वेषां सुखं वद्धेंत॥४७॥ 

पदार्थ :-हे (द्रापे) निन्दित गति से रक्षक (अश्वसः) अन्न आदि के (पते) स्वामी (दरिद्र) दरिद्रता 
को प्राप्त हुए (नीललोहित) नीलवर्णयुक्त पदार्थों का सेवन करने हारे राजा वा प्रजा के पुरुष! तू 
(आसाम) इन प्रत्यक्ष (प्रजानाम) मनुष्यादि (च) और (एषाम) इन (पशूनाम) गौ आदि पशुओं के रक्षक 


घोडशोडऊ ध्याय: ८्ड्प 


होके इनसे (मा) (भे:) मत भय को प्राप्त कर (मा) (रोक) मत रोग को प्राप्त कर (नः) हम को और 
अन्य (किम) किसी को (चन) भी (मो) मत (आममत्‌) रोगी करे॥४७॥ 

भावार्थ :-जो धनाढ्य हैं, वे दरिद्रों का पालन करें तथा जो राजा और प्रजा के पुरुष हैं, वे प्रजा के 
पशुओं को कभी न मारें, जिससे प्रजा में सब प्रकार सब का सुख बढ़े।॥४७॥ 

इमा रुद्रायेत्यस्य परमेष्ठी प्रजापतिर्वा देवा ऋषय:। रुद्रा देवता:। आर्षी जगती छन्द:। निषाद: 

स्वर:॥ 
विद्वन्नि: कि कार्यगित्य॒च्यते॥ 
विद्वानों को क्या करना चाहिये, इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र में किया है॥ 

इमा रुद्राय तवसे कपर्दिने क्षयद्वीराय प्र भरामहे म॒तीः। 

यथा शमसद्‌ द्विपदे चतुष्पदे विएवं पुष्टं ग्रामेंअस्मिन्ननातुरम्‌॥ ४८॥ 

इमा:। रुद्रायं। तवसें। कपर्दिने। क्षयद्वीरायेतिं क्षयत्‌5वीराय। प्र। भरामहे। मती:। यथां। शम। असत। ह्विपद 
इतिं द्विउपदे। चतुष्पदे। चतुं:पद इति चर्तु:5पदे। विश्वम्‌। पुष्टम्‌। ग्रामें। अस्मिन्‌। अनातुरम्‌॥ ४८॥ 

पदार्थ :-(इमा:) प्रजा (रुद्राय) शत्रुरोदकाय (तवसे) बलिष्ठाय (कपर्दिने) कृतब्रह्मचर्याय 
(क्षयद्वीराय) क्षयन्तो दुष्टनाशका वीरा यस्य तस्मै (प्र) (भरामहे) धरामहे (मतीः:) मेधाविन:। मतय इति 
मेधाविनामसु पठितम॥ (निघं०३।१५) (यथा) (शम्‌) सुखम्‌ (असत्‌) भवेतू (द्विपदे) मनुष्याद्याय 
(चतुष्पदे) गवाद्याय (विश्वम्‌) सर्व जगत्‌ (पुष्टम) रोगरहितत्वेन बलिष्ठम्‌ (ग्रामे) ब्रह्माण्डसमूहे (अस्मिन) 
वर्त्तमाने (अनातुरम्‌) अदुःखितम्‌॥४८॥ 

अन्वयः:-हे वीर रुद्र! यथाऊस्मिन्‌ ग्रामेउनातुरं पुष्ठं विश्वैं शमसत्‌ तथा बयं द्विपदे चतुष्पदे तवसे 
कपदिने क्षयद्वीराय रुद्राय चेमा मतीः प्रभरामहे तथा त्वमस्मै प्रभर।४८॥ 

भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार:। विद्वद्धिर्यथा प्रजासु स्त्रीपुरुषा धीमन्त: स्युस्तथा<नुष्ठाय 
मनुष्यपश्चादियुक्तं राज्यं रोगरहितं पुष्टिमत्‌ सुखी सततं सम्पादनीयम्‌॥ ४८॥ 

पदार्थ:-हे शत्रुरोदक वीरपुरुष! (यथा) जेसे (अस्मिन्‌) इस (ग्रामे) ब्रह्माण्डसमूह में (अनातुरम) 
दुःखरहित (पुष्टम) रोगरहित होने से बलवान्‌ (विश्वम्‌) सब जगत्‌ (शम्‌) सुखी (असत्‌) हो वैसे हम लोग 
(द्विपदे) मनुष्यादि (चतुष्पदे) गौ आदि (तबसे) बली (कपर्दिने) ब्रह्मचर्य को सेवन किये (क्षयद्वीराय) दुष्टों 
के नाशक वीरों से युक्त (रुद्राय) पापी को रुलाने हारे सेनापति के लिये (इमा:) इन (मती:) बुद्धिमानों 
का (प्रभरामहे) अच्छे प्रकार पोषण करते हैं, वैसे तू भी उस को धारण कर॥४८॥ 


८४६ यजुर्वेदभाष्ये 


भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्ड्ार है। विद्वानों को चाहिये कि जैसे प्रजाओं में सत्रीपुरुष 
बुद्धिमान्‌ हों वेसे अनुष्ठान कर मनुष्य पश्चादियुक्त राज्य को रोगरहित, पुष्टियुक्त और निरन्तर सुखी 
करें॥४८॥ 

या ते रुद्र इत्यस्थ परमेष्ठी प्रजापतिर्वां देवा ऋषय :। रुद्रा देवता:। आर्ष्यनुष्ठप्‌ छन्द:। गाशार: 

स्वर:॥ 
एनस्तगेव विषययाह॥ 
फिर वही विषय अगले मन्त्र में कहा है॥ 

या तें रुद्र शिवा तनूः शिवा विश्वाहां भेष॒जी। 

शिवा रुतस्य॑ भेष॒जी तया नो मृड जीवसें॥ ४९॥ 

या। ते। रुद्रा शिवा। तनू:। शिवा। विश्वाहां। भेषजी। शिवा। रुतस्थी भेष॒जी। तयां। न॒ः। मृड। 
जीवसें॥ ४९॥ 

पदार्थ :-(या) (ते) तव (रुद्र) राजवेद्य (शिवा) कल्याणकारिणी (तनू:) शरीरं विस्तृता नीतिर्वा 
(शिवा) प्रियदर्शना (विश्वाहा) सर्वाणि दिनानि (भेषजी) औषधानीव रोगनिवारिका (शिवा) सुखप्रदा 
(रुतस्य) रुग्णस्य। अत्र पृषोदरादित्वाज्जलोप:। (भेषजी) आधिविनाशिनी (तया) (नः) अस्मान्‌ (म्ंड) 
सुखय (जीवसे) जीवितुम्‌॥४९॥ 

अन्वयः-हे रुद्र | त्वं या ते शिवा तनू: शिवा भेषजी रुतस्य शिवा भेषज्यस्ति तया जीवसे विश्वाहा 
नो मृड॥ ४९॥ 

भावार्थ :-राजवेद्यादिविद्वद्धिर्धर्मनीत्यौषधिदानेन हस्तक्रियाकौशलेन शस्त्रेश्छित्त्वा भित्त्वा च रोगेभ्यो 
निवार्य्य सर्वा: सेना: प्रजाश्न रह्चननीया:॥ ४९॥ 

पदार्थ :-हे (रुद्र) राजा के वैद्य तू (या) जो (ते) तेरी (शिवा) कल्याण करने वाली (तनू:) देह वा 
विस्तारयुक्त नीति (शिवा) देखने में प्रिय (भेषजी) ओषधियों के तुल्य रोगगाशक और (रुतस्थ) रोगी को 
(शिवा) सुखदायी (भेषजी) पीड़ा हरने वाली है (तया) उससे (जीवसे) जीने के लिये (विश्वाहा) सब 
दिन (नः) हम को (मृड) सुख कर॥ ४९॥ 

भावार्थ :-राजा के वैद्य आदि विद्वानों को चाहिये कि धर्म की नीति, ओषधि के दान, हस्तक्रिया की 
कुशलता और शस्त्रों से छेदन-भेदन करके रोगों से बचा के सब सेना और प्रजाओं को प्रसन्न करें॥४९॥ 

परि न इत्यस्य परमेष्ठी प्रजापतिर्वा देवा ऋषय:। रुद्रा देवता:। आर्षी त्रिष्ठप्‌ छन्‍्द:। घैवत: स्वर:॥ 
राजप्रुषै: कि कार्यमित्याह॥ 
राजपुरुषों को क्या करना चाहिये, यह विषय अगले मन्त्र में कहा है॥ 


घोडशोडऊ ध्याय: ८४७ 


पर्ि नो रूद्रस्य हेतिवृणक्तु परि त्वेषस्थ दुर्मतिरंघायो:। 
अव॑ स्थिरा मघवद्ध्यस्तनुष्व मीढ्वस्तोकाय तनयाय मृड॥ ५०॥ 
परि। नः। रुद्रस्थे। हेति:। वृणक्तु। परिं। त्वेषस्थ। दुर्मतिरितिं ढु:डमति:। अघायो:। अधघायोरित्यघ॒डयो:। 
अव॑ी। स्थिरा। मघव॑द्धय इति मघव॑त्‌उभ्य:। तनुष्व। मीढूव॑:। तोकाय। तनयाय। मृड॥५०॥ 
पदार्थ :-(परि) सर्वतः (नः) अस्मान्‌ (रुद्रस्थ) सभेशस्य (हेति:) वज्र: (वृणक्तु) पृथक्‌ करोतु 
(परि) (त्वेषस्थ) क्रोधादिना प्रदीप्तस्य (दुर्मति:) दुष्ट्बुद्धि: (अघायो:) आत्मनो<5घमिच्छोर्दुष्टाचारिण: 
(अव) (स्थिरा) निश्चला (मघवद्धय:) पूजितधनेभ्य: (तनुष्व) विस्तृणु (मीढ्वः) सुखसेचक (तोकाय) 
सद्यो जाताय बालकाय (तनयाय) कुमाराय (मृड) आनन्दय॥५०॥ 
अन्वयः-हे मीढव:! भवान्‌ यो रुद्रस्य हेतिस्तेन त्वेषस्याघायो: सकाशन्न: परिवृणक्तु, या 
दुर्मतिर्भवेत्‌ तस्याश्वास्मान्‌ परिवृणक्तु। या च मघवद्धव: प्राप्ता स्थिर मतिरस्ति, तां तोकाय तनयाय परि 
तनुष्वेतया सर्वान्‌ सततमवमृड॥५०॥ 
भावार्थ :-राजपुरुषाणां तदेव धर्म्य सामर्थ्य येन प्रजारक्षणं दुष्टानां हिंसनं च स्यात्‌, ततः सद्दैद्या: 
सर्वेषामारोग्य॑ स्वातन्त्रयसुखोन्नतिं च कुर्युर्येन सर्वे सुखिनो भवेयु:॥५०॥ 
पदार्थ :-हे (मीढ्वः) सुख वर्षनि हारे राजपुरुष! आप जो (रुद्रस्य) सभापति राजा का (हेतिः) 
वज्र है, उससे (त्वेषस्थ) क्रोधादिप्रज्वलित (अघायो:) अपने से दुष्टाचार करने हारे पुरुष के सम्बन्ध से 
(नः) हम लोगों को (परि, वृणक्तु) सब प्रकार पृथक्‌ कीजिये। जो (दुर्मतिः) दुष्टबुद्धि है, उससे भी हम 
को बचाइये और जो (मघवद्धय:ः) प्रशंसित धनवालों से प्राप्त हुई (स्थिरा) स्थिर बुद्धि है, उस को 
(तोकाय) शीघ्र उत्पन्न हुए बालक (तनयाय) कुमार पुरुष के लिये (परि, तनुष्व) सब ओर से विस्तृत 
करिये और इस बुद्धि से सब को निरन्तर (अब, मृड) सुखी कीजिये।५०॥ 
भावार्थ :-राजपुरुषों का धर्मयुक्त पुरुषार्थ वही है कि जिससे प्रजा की रक्षा और दुष्टों को मारना 
हो, इससे श्रेष्ठ वेद्य लोग सब को आरोग्य और स्वतन्त्रता के सुख की उन्नति करें, जिससे सब सुखी 
हों॥५०॥ 
मीदुष्टम इत्यस्य परसेष्ठी प्रजापतिर्वा देवा ऋषय:। रुद्रा देवता:। निचृदार्षी यवमध्या त्रिष्टप्‌ छन्द:। 
घैवत: स्वर:॥ 
सभाध्यक्षादिभि: कि कार्यमित्याह॥ 
सभाध्यक्षादिकों को क्या करना चाहिये, यह विषय अगले मन्त्र में कहा है॥ 
मीढुंष्टम शिवंतम शिवो न॑: सुमनां भव। 
परमे वृक्ष>आयुध॑ निधाय कृत्ति वसानु5आ चर पिनाकम्बिश्रदा गंहि॥५१॥ 


८४८ यजुर्वेदभाष्ये 


मीढुष्टम। मीढुस्तमेति मीढु:5तम। शिवत॒मेति शिवंउतम। शिव:। नः। सुमना इति सु$मर्नां।। भव। परमे। 
वृक्षे। आयुधम्‌॥ निधायेतिं निउधाय॑। कृत्तिम। वर्सान:। आ। चर। पिनांकम्‌। बिश्रत्‌। आ। गहि॥ ५ १॥ 

पदार्थ :-(मीढुष्टम) यो5तिशयेन मीढ्वान्‌ वीर्य्यवॉस्तत्सम्बुद्धो (शिवतम) अतिशयेन कल्याणकारिन्‌ 
(शिव:) सुखकारी (नः) अस्मभ्यम्‌ (सुमना:) शोभनं मनो यस्य सः (भव) (परमे) प्रकृष्टे (वृक्षे) व्रश्चनीये 
छेदनीये शत्रुसैन्ये (आयुधम) असिभुशुण्डीशतघ्न्यादिकम्‌ (निधाय) धृत्वा (कृत्तिम) मृगचर्मादिमयीम्‌ 
(वसान:) शरीरमाच्छादयन्‌ (आ) (चर) (पिनाकम) पाति रक्षति आत्मानं येन तद्धनुर्वर्मादिकम्‌। पातेर्नुक्‌ 
च (उणा०४॥१५) इति पातेराक: प्रत्यय:। (बिश्रत्‌) धरन्‌ (आ) (गहि) आगच्छ।॥५१॥ 

अन्वय:-हे मीढुष्टम शिवतम सभासेनेश ! त्वं न: सुमना: शिवों भव। आयुध॑ निधाय कृत्ति बसान: 
पिनाकं बिश्रत्‌ सन्नस्माक॑ रक्षणायागहि परमे वृक्ष आचर॥५१॥ 

भावार्थ :-सभासेनेशादय: स्वप्रजासु मड्न्‍जलाचारिणो दुष्ट्रेषु चाग्निरिव दाहका: स्युर्येन सर्वे धर्मपर्थं 
विहायाधर्म कदापि नाचरेयु:॥५१॥ 

पदार्थ :-हे (मीढुष्टम) अत्यन्तपराक्रमयुक्त (शिवतम) अति कल्याणकारी सभा वा सेना के पति! 
आप (नः) हमारे लिये (सुमना:ः) प्रसन्न चित्त से (शिवः) सुखकारी (भव) हूजिये (आयुधम्‌) खड््‌ग, 
भुशुण्डी और शतघ्नी आदि शस्त्रों का (निधाय) ग्रहण कर (कृत्तिम) मृगचर्मादे की अड्गरखी को 
(वसान:) शरीर में पहिने (पिनाकम्‌) आत्मा के रक्षक धनुष्‌ वा बखतर आदि को (बिश्रत्‌) धारण किये 
हुए हम लोगों की रक्षा के लिये (आगहि) आइये (परमे) प्रबल (वृक्षे) काटने योग्य शत्रु की सेना में 
(आचर) अच्छे प्रकार प्राप्त हूजिये॥५१॥ 

भावार्थ :-सभा और सेना के अध्यक्ष आदि लोग अपनी प्रजाओं में मड्जलाचारी और दुष्टें में अग्नि 
के तुल्य तेजस्वी दाहक हों, जिससे सब लोग धर्ममार्ग को छोड़ के अधर्म का आचरण कभी न करें॥ ५१॥ 

विकिरिट्रेत्यस्थ परमेष्ठी प्रजापतिर्वा देवा ऋषय:। रुद्रा देवता:। आर्ष्यनुष्टप्‌ छनन्‍्द:। गाखार: स्वर:॥ 
ग्रजाजना राजजने: सह कं वर्वेरेत्रित्य॒पदिश्यते॥ 
प्रजा के पुरुष राजपुरुषों के साथ कैसे वरत्तें, यह विषय अगले मन्त्र में कहा है॥ 

विकिरिद्र विलॉहित नमस्ते5अस्तु भगव:। 

यास्तें सहस्रः हेतयोउन्यमस्मन्नि वपन्तु ता:॥५२॥ 

विकिरिद्रेति विउकिरिद्र। विलॉहितेति वि5लॉहित। नर्म॑:। ते। अस्तु। भगव इति भग5व:। या:। ते। सहस्रम्‌। 
हेतय॑:। अन्य॑म्‌॥ अस्मत्‌। नि। वपन्तु। ता:॥५२॥ 

पदार्थ :-(विकिरिद्र) विशेषेण किरि: सूकर इव द्रायति शेते विशिष्ट किरि द्राति निन्‍्दति वा 
तत्सम्बुद्धो (विलोहित) विविधान्‌ पदार्थानारूढस्तत्सम्बुद्धो (नमः) सत्कार: (ते) तुभ्यम्‌ (अस्तु) (भगव:) 


घोडशोडऊ ध्याय: ८४९ 


ऐश्वर्यसम्पन्न (या:) (ते) तव (सहस्रमू) असंख्याता: (हेतय:) वृद्धयो वज्रा वा (अन्यम्‌) इतरम्‌ (अस्मत्‌) 
अस्माक॑ सकाशात्‌ (नि) (वपन्तु) छिन्दन्तु (ता:)॥५२॥ 

अन्वय:-हे विकिरिद्र विलोहित भगवस्सभेश राजँस्‍्ते नमो5स्तु, येन ते तब या: सहसख्न॑ हेतय: 
सन्ति, ता अस्मदन्यं निवपन्तु॥५२॥ 

भावार्थ :-प्रजाजना राजजनान प्रत्येवमुच्युर्या युष्माकमुन्नतय: शस्त्रास्नाणि च सन्ति, ता अस्मान्‌ सुखे 
स्थापयन्त्वितरानस्मच्छत्रूनू निवारयन्तु॥ ५२॥ 

पदार्थ :-हे (विकिरिद्र) विशेषकर सूअर के समान सोने वा उत्तम सूअर की निन्दा करने वाले 
(विलोहित) विविध पदार्थों को आरूढ़ (भगव:) ऐश्वर्य्ययुक्त सभापते राजन्‌! (ते) आपको (नमः) सत्कार 
प्राप्त (अस्तु) हो जिससे (ते) आपके (या:) जो (सहस््रम) असंख्यात प्रकार की (हेतय:) उन्नति वा वज्रादि 
शस्त्र हैं, (ता:) वे (अस्मत्‌) हम से (अन्यम्‌) भिन्न दूसरे शत्रु को (निवपन्तु) निरन्तर छेदन करें॥५२॥ 

भावार्थ :-प्रजा के लोग राजपुरुषों से ऐसे कहें कि जो आप लोगों की उन्नति और शख्त्र-अख्र हैं, वे 
हम लोगों को सुख में स्थिर करें और इतर हमारे शत्रुओं का निवारण करें॥५२॥ 

सहस्राणीत्यस्थ परमेष्ठी प्रजापतिर्वा देवा ऋषय :। रुद्रा देवता:। निचृदार्ष्यनुष्ठप्‌ छन्‍्द:। गाशधार: 

स्वर:॥ 
राजजने: कि कार्यमित्याह॥ 
राजपुरुषों को क्या करना चाहिये, इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र में किया है॥ 

सहस्रांणि सहस्रशो बाह्वोस्तव हेतय:। 

तासामीशानो भगव: पराचीना मुर्खा कृधि॥ ५३॥ 

सहस्रांणि। सहख्रश इति सहसख्र5श:। बाह्रो:। तव। हेतय:। तासाम्‌। ईशान:। भगव इति भगव:। पराचीना। 
मुखां। कृधि॥ ५३॥ 

पदार्थ :-(सहस्नाणि) (सहस्रशः) असंख्याता: (बाह्ोः) भुजयो: सम्बन्धिन्य: (तव) (हेतय:) 
प्रबला वज़्गतय: (तासाम्‌) (ईशान:) ईशनशील: (भगव:) भाग्यवन्‌ (पराचीना) पराचीनानि दूरीभूतानि 
(मुखा) मुखानि (कृधि) कुरु॥५३॥ 

अन्वय:-हे भगव: ! यास्तव बाह्मो: सहख्राणि हेतय: सन्ति, तासामीशान: सन्‌ सहखशः शत्रूणां 
मुखा पराचीना कृधि॥ ५३॥ 

भावार्थ :-राजपुरुषै: बाहुबलेन राज्यं प्राप्यासंख्यशूरवीरा: सेना: संपाद्य सर्वे शत्रवः पराड्मुखा: 
कार्या:॥५३॥ 


८५० यजुर्वेदभाष्ये 


पदार्थ :-हे (भगव:) भाग्यशील सेनापते! जो (तव) आपके (बाह्ोः) भुजाओं की सबन्धिनी 
(सहस््राणि) असंख्य (हेतय:) वज्रों की प्रबल गति हैं (तासाम) उनके (ईशान:) स्वामीपन को प्राप्त आप 
(सहस्रशः) हजारहों शत्रुओं के (मुखा) मुख (पराचीना) पीछे फेर के दूर (कृधि) कीजिये।५३॥ 

भावार्थ :-राजपुरुषों को उचित है कि बाहुबल से राज्य को प्राप्त हो और असंख्य शूरवीर पुरुषों 
की सेनाओं को रख के सब शत्रुओं के मुख फेरें॥५३॥ 

असंख्यातेत्यस्य परमेष्ठी प्रजापतिर्वा देवा ऋषय:। रुद्रा देवता:। विराडार्ष्यनुष्टप्‌ छन्द:। गाशार: 

स्वर:॥ 
मजुष्ये: कथमपकारों आह्य इत्युच्यते॥ 
मनुष्य लोग केसे उपकार ग्रहण करें, यह विषय अगले मन्त्र में कहा है॥ 

असंख्याता सहस्रांणि ये रुद्रा3अधि भूम्याम्‌। 

तेषा& सहस्रयोजने5व धन्वानि तन्मसि॥ ५४॥ 

असंख्यातेत्यस॑म्‌ू5ख्याता। स॒हस्नांणि। ये। रुद्रा:। अधि। भूम्याम्‌। तेषाम। सहस्रयोजन इति सहस्र5योजने। 
अवी धन्वानि। तन्मसि॥ ५४॥ 

पदार्थ :-(असंख्याता) संख्यारहितानि (सहस्राणि) (ये) (रुद्रा) सजीवा5जीवा: प्राणादयो वायव: 
(अधि) उपरिभावे (भूम्याम्‌) पृथिव्याम्‌ (तेषाम) (सहस्रयोजने) सहस्राण्यसंख्यानि चतु:क्रोशपरिमितानि 
यस्मिन्‌ देशे तस्मिन्‌ (अब) अर्वागर्थ (धन्वानि) धनूंषि (तन्मसि) विस्तारयेम॥ ५४॥ 

अन्वय:-हे मनुष्या:! यथा वयं ये असंख्याता सहस्नाणि रुद्रा भूम्यामधि सन्ति, तेषां सकाशात्‌ 
सहसखयोजने धन्वान्यव तनन्‍्मसि तथा यूयमपि तनुत॥ ५४॥ 

भावार्थ :-मनुष्ये: प्रतिशरीरं विभक्ता भूमिसम्बन्धिनों जीवा वायवश्च वेद्यास्तैरुपकारो ग्राहास्तेषां 
कर्त्तव्यश्च॥५४॥ 

पदार्थ :-हे मनुष्यो! जेसे हम लोग (ये) जो (असंख्याता) संख्यारहित (सहस्नाणि) हजारों (रुद्रा:) 
जीवों के सम्बन्धी वा पृथक्‌ प्राणादि वायु (भूम्याम) पृथिवी (अधि) पर हैं (तेषाम्‌) उनके सम्बन्ध से 
(सहस्रयोजने) असंख्य चार कोश के योजनों वाले देश में (धन्वानि) धनुषों का (अव, तन्मसि) विस्तार 
करें, वेसे तुम भी विस्तार करो॥५४॥ 

भावार्थ :-मनुष्यों को चाहिये कि प्रतिशरीर में विभाग को प्राप्त हुए पृथिवी के सम्बन्धी असंख्य 
जीवों और वायुओं को जानें, उनसे उपकार लें और उन के कर्त्तव्य को भी ग्रहण करें॥ ५४॥ 

असिसन्नित्यस्थ परमेष्ठी प्रजापतिर्वा देवा ऋषय :। रुद्रा देवता:। भुरिगार्ष्युष्णिक्‌ छन्द:। ऋषभ: 

स्वर:॥ 


घोडशोडऊ ध्याय: ८५१ 


एनस्तगेव विषययाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

अस्मिन्‌ महत्यर्णवेउन्तरिक्षे भवा5अधि। 

तेषा& सहस्रयोजने5व धन्वानि तन्मसि॥ ५५॥ 

अस्मिन। मह॒ति। आर्णवे। अन्तरिक्षे। भवा:। अधि। तेषांम। सहस्रयोजन इति सहस्र5योजने। अब धन्वांनि। 
तन्मसि॥ ५५॥ 

पदार्थ :-(अस्मिन) (महति) व्यापकत्वादिमहागुणविशिष्टे (अर्णवे) बहून्यर्णासि जलानि विद्यन्ते 
यस्मिँस्तस्मिन्निव। अर्ण इत्युदकनामसु पठितम॥ (निघं०१।॥१२) अर्णसो लोपइच [अष्टा०्वा०५.२.१०९] 
इति सलोपो वप्रत्ययश्चव। (अन्तरिक्षे) अन्तरक्षय आकाशे (भवा:) वर्त्तमाना: (अधि) (तेषाम्‌०) इति 
पूर्ववत्‌॥ ५५॥ 

अन्वय:-हे मनुष्या: ! यथा वयं येउस्मिन्‌ महत्यर्णवेडन्तरिक्षे भवा रुद्रा जीवा वायवश्चव सन्ति, तेषां 
प्रयोगं कृत्वा सहखयोजने धन्वान्यध्यवतन्मसि, तथा यूयमपि कुरुत॥ ५५॥ 

भावार्थ :-मनुष्येर्यथा भूमिस्थेभ्यो जीवेभ्यो वायुभ्यश्व कार्योपयोग: क्रियते, तथा<न्तरिक्षस्थेभ्यो5पि 
कर्त्तव्य:॥५०॥ 

पदार्थ:-हे मनुष्यो! जैसे हम लोग जो (अस्मिन) इस (महति) व्यापकता आदि बड़े-बड़े गुणों से 
युक्त (अर्णवे) बहुत जलों वाले समुद्र के समान अगाध (अन्तरिक्षे) सब के बीच अविनाशी आकाश में 
(भवा:) वर्त्तमान जीव और वायु हैं (तेषाम) उनको उपयोग में लाके (सहस्रयोजने) असंख्यात चार कोश 
के योजनों वाले देश में (धन्वानि) धनुषों वा अन्नादि धान्यों को (अध्यव, तन्‍्मसि) अधिकता के साथ 
विस्तार करें, वैसे तुम लोग भी करो॥५५॥ 

भावार्थ :-मनुष्यों को योग्य है कि जेसे पथिवी के जीव और वायुओं से कार्य सिद्ध करते हैं, वेसे 
आकाशशस्थों से भी किया करें॥५५॥ 

नीलग्रीवा इत्यस्य परमेष्ठी प्रजापतिर्वा देवा ऋषय:। बहुरुद्रा देवता:। निचृदार्ष्यनुष्टप्‌ छन्द:। 
गाश्ार: स्वर:॥ 
एनस्तगेव विषययाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 
नीलग्रीवा: शितिकण्ठा दिवरुद्राउउपश्रिता:। 
तेषा& सहस्रयोजने5व धन्वानि तन्मसि॥ ५६॥ 


८्ण्र यजुर्वेदभाष्ये 


नीलंग्रीवा इति नील5ग्रीवा:। शित्कण्ठा इति शिति5करण्ठां:। दिवम्‌। रुद्रा:। उप॑श्रिता इत्युप॑उश्रिता:। 
तेषाम। सहख्रयोजन इति सहस्र&योजने। अब धन्वानि। तन्म॒सि॥ ५६॥ 

पदार्थ :-(नीलग्रीवा:) नीला ग्रीवा येषां ते (शितिकण्ठा:) शितयस्तीक्ष्णा: श्वेता वा कण्ठा येषां ते 
(दिवम्‌) सूर्य विद्युदिव (रुद्रा) जीवा वायवो वा (उपश्रिता:) उपश्लेषतया श्रिता: कण्ठा येषां ते। तेषामिति 
पूर्ववत्‌॥५६॥ 

अन्वयः-हे मनुष्या:! यथा वबयं ये नीलग्रीवा: शितिकण्ठा दिवमुपश्रिता रुद्रा जीवा वा सन्ति, 
तेषामुपयोगेन सहख्रयोजने धन्वान्यवतन्मसि तथा यूयमपि कुरुत॥५६॥ 

भावार्थ:-विद्वद्धि: वहिस्थानू वायूनू जीवानू वा विज्ञायोपयुज्य आग्नेयास्तरादीनि 
निष्पादनीयानि॥ ५६॥ 

पदार्थ :-हे मनुष्यो! जेसे हम लोग जो (नीलग्रीवा:) कण्ठ में नील वर्ण से युक्त (शितिकण्ठा:) 
तीक्ष्ण वा श्वेत कण्ठ वाले (दिवम्‌) सूर्य्य को बिजुली जेसे वैसे (उपश्रिता:) आश्रित (रुद्रा) जीव वा वायु 
हैं (तेषाम) उन के उपयोग से (सहस्रयोजने) असंख्य योजन वाले देश में (धन्वानि) शस्त्रादि को (अव, 
तन्मसि) विस्तार करें, वेसे तुम लोग भी करो॥५६॥ 

भावार्थ :-विद्वानों को चाहिये कि अग्निस्थ वायुओं और जीवों को जान और उपयोग में लाके 
आग्नेय आदि अख्त्रों को सिद्ध करें॥५६॥ 

नीलग्रीवा इत्यस्य परमेष्ठी प्रजापतिर्वा देवा ऋषय:। रुद्रा देवता:। निचृदार्ष्यनुष्ठप्‌ छन्द:। गाशार: 

स्वर:॥ 
एनस्तगेव विषययाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

नीलंग्रीवा: शितिकण्ठां: शर्वाउअध: क्षमाचरा:। 

तेषा& सहस्रयोजने5व धन्वानि तन्मसि॥ ५७॥ 

नीलगग्रीवा इति नील5ग्रीवा:। शितिकण्ठा इति शिति5कण्ठां:। शर्वा:। अध:। क्षमाचरा इति क्षमा5चरा:। 
तेषाम। सहस्रयोजन इतिं सहस््र5योजने। अव॑। धन्वानि। तन्मसि॥ ५७॥ 

पदार्थ :-(नीलग्रीवा:) नीला ग्रीवा येषां ते (शितिकण्ठा:) शिति: श्वेत: कण्ठो येषां ते (शर्वा:) 
हिंसका: (अध:) अधोगामिन: (क्षमाचरा:) ये क्षमायां पृथिव्यां चरन्ति। तेषामिति पूर्ववत्‌॥५७॥ 

अन्वयः-हे मनुष्या: ! ये नीलग्रीवा: शितिकण्ठा: शर्वा अध: क्षमाचरा: सन्ति, तेषां सहखयोजने 
दूरीकरणाय धन्वानि वयमवतन्मसि॥५७॥ 


घोडशोडऊ ध्याय: ८ण्रे 


भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार:। मनुष्यर्य वायवो भूमेरन्तरिक्षमन्तरिक्षाद्‌ भूमिं च 
गच्छन्त्यागच्छन्ति तत्र ये तेजोभूम्यादितत्त्वानामवयवाश्वरन्ति, तान्‌ विज्ञायोपयुज्य कार्य्य साध्यम्‌॥ ५७॥ 

पदार्थ:-हे मनुष्यों! जो (नीलग्रीवा:) नीली ग्रीवा वाले तथा (शितिकण्ठा:) श्वेत कण्ठ वाले 
(शर्वा:) हिंसक जीव और (अध:) नीचे को वा (क्षमाचरा:) पृथिवी में चलने वाले जीव हैं (तेषाम) उन 
के (सहस्रयोजने) हजार योजन के देश में दूर करने के लिये (धन्वानि) धनुषों को हम लोग (अव, 
तन्मसि) विस्तृत करते हैं॥५७॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्ड्ार है। मनुष्यों को चाहिये कि जो वायु भूमि से आकाश 
और आकाश से भूमि को जाते-आते हैं। उनमें जो अग्नि और पृथिवी आदि के अवयव रहते हैं, उन को 
जान और उपयोग में लाके कार्य सिद्ध करें॥५७॥ 

ये वृक्षेष्वित्यस्थ परमेष्ठी प्रजापतिर्वा देवा ऋषय:। रुद्रा देवता:। निचृदार्ष्यनुष्टप्‌ छन्‍्द:। गाशार: 

स्वर:॥ 
मज॒ष्ये: सपदियों दुष्ट निवारणीया ड्रत्याह॥ 
मनुष्य लोग सर्पादि दुशें का निवारण करें, इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र में किया है॥ 

ये वृक्षेषु शष्पिज्जरा नीलग्रीवा विलोहिता:। 

तेषा& सहस्रयोजने5व धन्वानि तन्मसि॥ ५८॥ 

ये। वृक्षेषु॥ शष्पिज्जरा:। नील॑ग्रीवा इति नील॑5ग्रीवा:। विलोहिता इति वि&लॉहिता:। तेषाम्‌। सहसख्रयोजन 
इति सहस्र5योजने। अव॑। धन्वानि। तन्मसि॥५८॥ 

पदार्थ :-(ये) (वृक्षेष) आम्रादिसमीपेषु (शष्पिज्ञराःः शड्ढिंसक: पिलझरो वर्णो येषां ते 
(नीलग्रीवा:) नीलवर्णा निगरणकर्मेपेता: (विलोहिता:) विविधरक्तवर्णा: तेषामिति पूर्ववत्‌॥५८॥ 

अन्वय:-हे मनुष्या: | यथा वयं ये वृक्षेषु शष्पिज्ञरा नीलग्रीवा विलोहिता: सर्पादय: सन्ति, तेषां 
सहखयोजने प्रक्षेपाय धन्वान्यवतन्मसि, तथा यूयमप्याचरत।॥ ५८॥ 

भावार्थ :-मनुष्यर्ये वृक्षादिषु वृद्धिजीवना: सर्पादयो वर्तन्ते, तेडपि यथासामर्थ्य निवारणीया:॥५८॥ 

पदार्थ :-हे मनुष्यों! जेसे हम लोग (ये) जो (वृक्षेषु) आग्रादि वृक्षों में (शबष्पिज्लरा:) रूप दिखाने 
से भय के हेतु (नीलग्रीवा:) नीली ग्रीवा युक्त काट खाने वाले (विलोहिता:) अनेक प्रकार के काले आदि 
वर्णों से युक्त सर्प आदि हिंसक जीव हें (तेषाम्‌) उन के (सहस्रयोजने) असंख्य योजन देश में निकाल देने 
के लिये (धन्वानि) धनुषों को (अवतन्मसि) विस्तृत करें, वैला आचरण तुम लोग भी करो॥५८॥ 

भावार्थ :-मनुष्यों को योग्य है कि जो वृक्षादि में वृद्धि से जीने वाले सर्प हैं, उन का भी यथाशक्ति 
निवारण करें॥५८॥ 


८ण्ड यजुर्वेदभाष्ये 


ये भूतानामित्यस्य परमेष्ठी प्रजापतिर्वा देवा ऋषय:। रुद्रा देवता:। आर्ष्यनुष्टप्‌ छन्‍्द:। गाश्धार: 
स्वर:॥ 
जनैरध्यापनोपदेजो कृतों आल्यावित्याह॥ 
मनुष्य लोग पढ़ाना और उपदेश किससे ग्रहण करें, यह विषय अगले मन्त्र में कहा है॥ 

ये भूतानामधिपतयो विशिखास: कपूर्दिन:। 

तेषा& सहस्रयोजने5व धन्वानि तन्मसि॥ ५९॥ 

ये। भूतानाम्‌॥ अधिपतय इत्यधिंउपतय॒:। विशिखास इति विउशिखास॑:। कार्पर्दिन:। तेषाम्‌। सहख्रयोजन 
इति सहस्र5योजने। अव॑। धन्वानि। तन्मसि॥५९॥ 

पदार्थ :-(ये) (भूतानाम्‌) प्राण्यप्राणिनाम्‌ू (अधिपतयः) अधिष्ठातार: पालका: (विशिखास:) 
विगतशिखा: संन्‍्यासिन: (कपर्दिन:) जटिला ब्रह्मचारिण: | तेषामिति पूर्ववत्‌॥५९॥ 

अन्वयः-हे मनुष्या:! यथा ये भूतानामधिपतयो विशिखास: कपर्दिन: संन्यासिनो ब्रह्मचारिण: 
सन्ति, तेषां हिताय सहस्नरयोजने बयं परिभ्रमामो धन्वान्यवतन्मसि, तथा हे राजपुरुषा: | यूयमपि पर्यटनं सदा 
कुरुत॥५९॥ 

भावार्थ :-मनुष्येर्ये सूत्रात्मधनञ्जयादिवत्‌ परित्राजो ब्रह्मचारिणश्र सर्वेषां शरीरात्मपोषका: सन्ति, 
तदध्यापनोपदेशाभ्यां बुद्धिदेहपुष्टि: सम्पादनीया॥५९॥ 

पदार्थ :-हे मनुष्यो! जेसे (ये) जो (भूतानाम) प्राणी तथा अप्राणियों के (अधिपतय:) रक्षक स्वामी 
(विशिखास:) शिखारहित संन्‍्यासी और (कपर्दिन:) जटाधारी ब्रह्मचारी लोग हैं (तेषाम) उनके हितार्थ 
(सहस्रयोजने) हजार योजन देश में हम लोग सर्वथा सर्वदा भ्रमण करते हैं और (धन्वानि) अविद्यादि दोषों 
के निवारणार्थ विद्यादि शस्त्रों का (अव,तन्मसि) विस्तार करते हैं, वेसे हे राजपुरुषो! तुम लोग भी सर्वत्र 
भ्रमण किया करो॥५९॥ 

भावार्थ :-मनुष्यों को उचित है कि जो सूत्रात्मा और धनञ्जय वायु के समान संन्यासी और ब्रह्मचारी 
लोग सब के शरीर तथा आत्मा की पुष्टि करते हैं, उनसे पढ़ और उपदेश सुन कर सब लोग अपनी बुद्धि 
तथा शरीर की पुष्टि करें॥ ५९॥ 

ये पथामित्यस्य परमेष्ठी प्रजापतिर्वा देवा ऋषय:। रुद्रा देवता:। निचृदार्ष्यनुष्टप्‌ छन्द:। गान्धार: 

स्वर:॥ 
पएनर्मनिष्यै: कि कार्यायित्याह॥ 
फिर मनुष्यों को क्या करना चाहिये, यह विषय अगले मन्त्र में कहा है॥ 
ये प॒थां पंथिरक्ष॑य5ऐलबृदा5आंयुर्युरध:। 


घोडशोडऊ ध्याय: ८णज्‌ 


तेषा& सहस्रयोजने5व धन्वानि तन्मसि॥६०॥ 

ये। पथाम्‌। पथिरक्ष॑य इति पथिउ5रक्ष॑य:। ऐलबृदा:। आयुर्युध इत्याँयु:5युध॑:। तेषाम। सहस्रयोजन इतिं 
सहस्र5योजने। अब धन्वानि। तन्मसि॥६०॥ 

पदार्थ :-(ये) (पथाम्‌) मार्गाणाम्‌ (पथिरक्षय:) ये पथिषु विचरतां जनानां रक्षयो रक्षका: 
(ऐलबृदा:) इलाया पृथिव्या इमानि वस्तुजातानि ऐलानि तानि ये वर्धयन्ति ते। अत्र वर्णव्यत्ययेन धस्य द:। 
इगुपधलक्षण: कश्न। (आयुर्युध:) ये आयुषा सह युध्यन्ते तेषामिति पूर्ववत्‌॥६०॥ 

अन्वय:-वयं ये पथां पथिरक्षय इव ऐलबुदा आयुर्युधो भृत्या: सन्ति, तेषां सहख्नयोजने 
धन्वान्यवतन्मसि॥ ६०॥ 

भावार्थ :-मनुष्यर्यथा राजजना अहर्निशं प्रजाजनान्‌ यथावद्रक्षन्ति, तथा पृथिवीं जीवनादिक॑ च 
वायवो रक्षन्तीति वेद्यम्‌॥६०॥ 

पदार्थ :-हम लोग (ये) जो (पथाम्‌) मार्गों के सम्बन्धी तथा (पथिरक्षयः) मार्गों में विचरने वाले 
जनों के रक्षकों के तुल्य (ऐलबृदा:) पृथिवीसम्बन्धी पदार्थों के वर्धक (आयुर्युध:) पूर्णायु वा अवस्था के 
साथ युद्ध करने हारे भृत्य हैं (तेषाम) उनके (सहस्रयोजने) असंख्य योजन देश में (धन्वानि) धनुषों को 
(अव, तन्मसि) विस्तृत करते हैं॥६०॥ 

भावार्थ :-मनुष्यों को चाहिये कि जैसे राजपुरुष दिन-रात प्रजाजनों की यथावत्‌ रक्षा करते हैं, वेसे 
पृथिवी और जीवनादि की रक्षा वायु करते हैं, ऐसा जानें॥६०॥ 

ये तीर्थानीत्यस्य परमेष्ठी प्रजापतिर्वा देवा ऋषय:। रुद्रा देवता:। निचृदार्ष्यनुष्टप्‌ छन्‍्द:। गाशार: 

स्वर:॥ 
एनस्तदेवाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

ये तीर्थानि प्रचर॑न्ति सुकाहस्ता निषद्नि्ण:। 

तेषा& सहस्रयोजने5व धन्वानि तन्मसि॥ ६ १॥ 

ये। तीर्थानि। प्रचरन्तीति प्र5चर॑न्ति। सृकाहस्ता इति सृकाउहस्ता:। निषद्ठिण:। तेषाम्‌। सहख्रयोजन इतिं 
सहस्र5योजने। अवी धन्वांनि। तन्मसि॥ ६ श॥ 

पदार्थ :-(ये) (तीर्थानि) यानि वेदाचार्य्यसत्यभाषणब्रह्मचर्यादिसुनियमादीन्यविद्यादु:खेभ्यस्तारयन्ति 
यद्वा ये: समुद्रादिभ्यस्तारयन्ति तानि (प्रचरन्ति) (सृकाहस्ता:) सृका वज्राणि हस्तेषु येषां ते। सृक इति 
वच्ननामसु पठितम्‌॥ (निघं०२।२०) (निषड्डिण:) प्रशस्तबाणकोशयुक्‍ता: | तेषामिति पूर्ववत्‌॥६१॥ 


८ण्द यजुर्वेदभाष्ये 


अन्वय:-वयं ये सृकाहस्ता निषड्धिण इव तीर्थानि प्रचरन्ति तेषां सहख्नयोजने धन्वान्यव 
तन्मसि॥ ६१॥ 

भावार्थ :-मनुष्याणां द्विविधानि तीर्थानि वर्त्तन्ते तेष्वाद्यानि ब्रह्मचर्याचार्यसेवावेदाद्य॒ध्ययनाध्यापन- 
सत्संगेश्वरोपासनासत्यभाषणादीनि दुःखसागराज्जनान्‌ पारं॑ नयन्ति। अपराणि ये: समुद्रादिजलाशयेभ्य: 
पारावारं गन्तुं शक्‍्याश्चेति॥ ६१॥ 

पदार्थ :-हम लोग (ये) जो (सृकाहस्ता:) हाथों में वज्र धारण किये हुए (निषड्विण:) प्रशंसित 
बाण और कोश से युक्त जनों के समान (तीर्थानि) दुःखों से पार करने हारे वेद आचार्य सत्यभाषण और 
ब्रह्मचर्यादे अच्छे नियम अथवा जिनसे समुद्रादिकों को पार करते हैं, उन नौका आदि तीर्थों का (प्रचरन्ति) 
प्रचार करते हैं (तेषाम) उन के (सहस्रयोजने) हजार योजन के देश में (धन्वानि) शस्त्रों को (अव, 
तन्मसि) विस्तृत करते हैं॥६१॥ 

भावार्थ :-मनुष्यों के दो प्रकार के तीर्थ हैं, उन में पहिले तो वे जो ब्रह्मचर्य, गुरु की सेवा, वेदादि 
शास्त्रों का पढ़ना-पढ़ाना, सत्सड़, ईश्वर की उपासना और सत्यभाषण आदि दुःखसागर से मनुष्यों को पार 
करते हैं और दूसरे वे जिनसे समुद्रादि जलाशयों के इस पार उस पार जाने आने को समर्थ हों॥६१॥ 

ये:न्रेष्वित्यस्थ परसमेष्ठी प्रजापतिर्वा देवा ऋषय :। रुद्रा देवता:। विराडार्ष्यनुष्ठप्‌ छन्‍्द:। गाशार: 

स्वर:॥ 
अनस्तदेवाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

येउन्नेषु विविध्य॑न्ति पात्रेषु पिबंतो जनान्‌। 

तेषा& सहस्रयोजने5व धन्वानि तन्मसि॥ ६२॥ 

ये। अन्नेषु। विविध्यन्तीतिं वि5विध्य॑न्ति। पात्रेषु। पिबंत:। जनान्‌। तेषाम। सहस्रयोजन इति सहस्र5योजने। 
अवी धन्वानि। तन्मसि॥ ६२॥ 

पदार्थ :-(ये) (अन्नेषु) अत्तव्येषु पदार्थषु (विविध्यन्ति) बाणा इव सक्षतान्‌ कुर्वन्ति (पात्रेषु) 
पानसाधनेषु (पिबत:) पान॑ कुर्वत: (जनान्‌) मनुष्यादिप्राणिन: | तेषामिति पूर्ववत्‌॥६२॥ 

अन्वयः-वयं येच्नेषु वर्त्तमानान्‌ पात्रेषु पिबतो जनानू विविध्यन्ति, तेषां प्रतिकाराय सहख्रयोजने 
धन्वान्यवतन्मसि॥ ६२॥ 

भावार्थ :-ये5न्नाहारं जलादिपानं कुर्वतो विषादिना घ्नन्ति, तेभ्य: सर्वेर्दूरे वसनीयम्‌॥६२॥ 

पदार्थ :-हम लोग (ये) जो (अन्नेषु) खाने योग्य पदार्थों में वर्त्तमान (पात्रेषु) पात्रों में (पिबत:) 
पीते हुए (जनान्‌) मनुष्यादि प्राणियों को (विविध्यन्ति) बाण के तुल्य घायल करते हैं (तेषाम) उन को 


षोडशोडऊ ध्याय: ८०७ 


हटाने के लिये (सहस्रयोजने) असंख्य योजन देश में (धन्वानि) धनुषों को (अब, तन्मसि) विस्तृत करते 
हैं॥६२॥ 

भावार्थ :-जो पुरुष अन्न को खाते और जलादि को पीते हुए जीवों को विष आदि से मार डालते हैं, 
उनसे सब लोग दूर बसें॥६२॥ 

य एतावन्त इत्यस्य परमेष्ठी प्रजापतिर्वा देवा ऋषय:। रुद्रा देवता:। भुरिगार्ष्यनुष्ठप्‌ छन्द:। गाशार: 
स्वर:॥ 
एनस्तदेवाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

य5एतावन्तश्न॒ भूया<सश्च दिशों रुद्रा वितस्थिरे। 

तेषा& सहस्रयोजने5व धन्वानि तनन्‍्मसि॥ ६३॥ 

ये। एताव॑न्त:। चा भूयांंसः। चा। दिश॑:। रुद्रा:: वितस्थिर इति वि5तस्थिरे। तेषाम। सहख॒योजन इति 
सहस्र5योजने। अब धन्वानि। तन्मसि॥ ६३॥ 

पदार्थ :-(ये) (एतावन्त:) यावन्तो व्याख्याता: (च) (भूयांस:) तेभ्यो5प्यधिका: (च) (दिश:) 
पूर्वाद्या: (रुद्रा:) प्राणजीवा: (वितस्थिरे) विविधतया तिष्ठन्ति (तेषाम) (सहस्रयोजने) एतत्संख्यापरिमिते 
देशे (अब) विरोधार्थ (धन्वानि) अन्तरिक्षावयवान्‌। धन्वेत्यन्तरिक्षगमामसु पठितम॥ (निघण्टो १॥३) 
(तन्मसि)॥ ६३॥ 

अन्वय:-वयं य एतावन्तश्च॒ भूयांसश्र॒रुद्रा दिशो वितस्थिरे तेषां सहखयोजने 
धन्वान्यवतन्मसि॥ ६३॥ 

भावार्थ :-ये मनुष्या: सर्वासु दिश्लु स्थितान्‌ जीवान्‌ वायून्‌ वा यथावदुपयुञ्जते, तेषां सर्वकार्याणि 
सिद्धानि भवन्ति॥ ६३॥ 

पदार्थ :-हम लोग (ये) जो (एतावन्त:) इतने व्याख्यात किये (च) और (रुद्रा:) प्राण वा जीव 
(भूयांस:) इन से भी अधिक (च) सब प्राण तथा जीव (दिश:) पूर्वादि दिशाओं में (वितस्थिरे) विविध 
प्रकार से स्थित हैं (तेषाम) उन के (सहख्नरयोजने) हजार योजन के देश में (धन्वानि) आकाश के अवयवों 
के (अब, तन्मसि) विरुद्ध विस्तृत करते हैं॥६३॥ 

भावार्थ :-जो मनुष्य सब दिशाओं में स्थित जीवों वा वायुओं को यथावत्‌ उपयोग में लाते हैं, उन 
के सब कार्य सिद्ध होते है॥।६३॥ 

नमोस्तु रुद्रेभ्य इत्यस्थ परमेष्ठी प्रजापतिर्वा देवा ऋषय:। रुद्रा देवता:। निचृद्धृतिए्छन्द:। ऋषभ: 
स्वर:॥ 


८५८ यजुर्वेदभाष्ये 


एनस्तदेवाह॥ 
फिर वह विषय अगले मन्त्र में कहा है॥ 

नर्मोउस्तु रुद्रेभ्यो ये दिवि येषां वर्षमिषव:। तेभ्यो दश् प्राचीर्दश दक्षिणा दर्श 
प्रतीचीर्दशोदीचीर्दशोर्ध्वा:। तेभ्यो नर्मों3अस्तु ते नॉउवन्तु ते नों मृडयन्तु ते य॑ द्विष्मो यश्व॑ नो द्रेष्टि 
तमेंषां जम्भें दध्म:॥ ६४॥ 

नर्म:। अस्तु। रुद्रेभ्य। ये। दिवि। येषाम्‌। वर्षम्‌। इषव:। तेभ्य:। दशा प्रार्ची:। दर्शा। दक्षिणा:। दशा 
प्रतीची:। दशा उदीची:। दशा ऊर्ध्वा:। तेभ्य:। नरम:। अस्तु। ते। नः। अवन्तु। ते। नः। मृडयन्तु। ते। यम्‌। द्विष्प:। यः। 
च। न: द्वेष्टि। तम। एषाम्‌। जम्भें। दृध्म:॥ ६४॥ 

पदार्थ :-(नम:) सत्क्रिया (अस्तु) भवतु (रुद्रेभ्य:) प्राणेभ्य इव वर्त्तमानेभ्य: (ये) (दिवि) 
सूर्यप्रकाशादाविव विद्याविनये वर्त्तमाना वीरा: (येषाम्‌) (वर्षम) वृष्टिरिव (इषव:) बाणा: (तेभ्य:) (दश) 
(प्राची:) पूर्वा दिशः: (दश) (दक्षिणा:) (दश) (प्रतीची:) पश्चिमा: (दश) (उदीची:ः) उत्तरा: (दश) 
(ऊर्ध्वा:) उपरिस्था: (तेभ्य:) (नमः) अन्नादिकम्‌ (अस्तु) (ते) (नः) अस्मान्‌ (अवन्तु) रक्षन्तु (ते) (नः) 
अस्मान्‌ (प्रडयन्तु) सुखयन्तु (ते) (यम) (द्विष्म:) अप्रीतिं कुर्याम्‌ (यः) (च) (नः) अस्मान्‌ (द्वेष्टि) न 
प्रीणयति (तम्‌) (एषाम्‌) वायूनाम्‌ (जम्भे) मार्जारमुखे मूषक इव पीडायाम्‌ (दध्म:) निक्षचिपाम॥६४॥ 

अन्वयः-ये रुद्रा दिवि वर्त्तन्ते येषां वर्षमिषवस्तेभ्यो रुद्रेभ्योस्माकं नमोस्तु, ये दश प्राचीर्दश 
दक्षिणा दश प्रतीचीर्दशोदीचीर्दशोर्ध्वा: प्राप्नुवन्ति तेभ्यो रुद्रेभ्योस्माक॑ नमोडस्तु, य एवंभूतास्ते नो5वन्तु, ते 
नो मृडयन्तु, ते वयं य॑ द्विष्मो यश्व नो द्वेष्टि तमेषां जम्भे दध्म:॥६४॥ 

भावार्थ :-यथा वायूनां सकाशाद्‌ वर्षा जायन्ते, तथा ये सर्वत्राधिष्ठातार: स्युस्ते वीरा: पूर्वादिषु 
दिक्ष्वस्माकं रक्षका: सन्‍्तु, वयं यं विरोधिनं जानीमस्तं सर्वत आवृत्य वायुवद्‌ बन्धयेमेति॥ ६४॥ 

पदार्थ :-(ये) जो सर्वहितकारी (दिवि) सूर्यप्रकाशादि के तुल्य विद्या और विनय में वर्त्तमान हैं 
(येषाम) जिनके (वर्षम) वृष्टि के समान (इषव:) बाण हैं (तेभ्य:) उन (सरुद्रेभ्य:) प्राणादि के तुल्य 
वर्तमान पुरुषों के लिये हम लोगों का किया (नमः) सत्कार (अस्तु) प्राप्त हो जो (दश) दश प्रकार 
(प्राची :) पूर्व (दश) दश प्रकार (दक्षिणा:) दक्षिण (दश) दश प्रकार (प्रतीची:) पश्चिम (दश) दश प्रकार 
(उदीची:) उत्तर और (दश) दश प्रकार (ऊर्धवा:) ऊपर की दिशाओं को प्राप्त होते हैं (तेभ्य:) उन 
सर्वहितैषी राजपुरुषों के लिये हमारा (नमः) अन्नादि पदार्थ (अस्तु) प्राप्त हो, जो ऐसे पुरुष हैं (ते) वे 
(नः) हमारी (अवन्तु) रक्षा करें (ते) वे (नः:) हमको (मृडयन्तु) सुखी करें (ते) वे हम लोग (यम्‌) जिससे 
(द्विष्प:) अप्रीति करें (च) और (यः) जो (नः) हम को (ट्वेष्टि) दुःख दे (तम्‌) उसको (एषाम्‌) इन 
वायुओं की (जम्भे) बिलाव के मुख में मूषे के समान पीड़ा में (दध्म:) डालें॥६४॥ 


घोडशोडऊ ध्याय: ८ण्‌९ 


भावार्थ :-जैसे वायुओं के सम्बन्ध से वर्षा होती है, वेसे जो सर्वत्र अधिष्ठित हों, वे वीर पुरुष 
पूर्वादि दिशाओं में हमारे रक्षक हों, हम लोग जिस को विरोधी जानें, उसको सब ओर से घेर के वायु के 
समान बांधें॥ ६४॥ 

नमोस्तु रुद्रेभ्य इत्यस्थ परमेष्ठी प्रजापतिर्वा देवा ऋषय:। रुद्रा देवता:। धृतिएछन्द:। ऋषभ: 
स्वर:॥ 
एनस्तगेव विषययाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

नर्मों3स्तु रुद्रेभ्यो य्रेउन्तरिक्षे येषां वात5इष॑व:। तेभ्यो दश् प्राचीर्दश दक्षिणा दर्श 
प्रतीचीर्दशोदीचीर्दशोर्ध्वा:। तेभ्यो नर्मों3अस्तु ते नॉउवन्तु ते नों म्ृडयन्तु ते य॑ द्विष्पो यश्व॑ नो द्रेष्टि 
तमेंषां जम्भें दध्म:॥ ६५॥ 

नर्म:। अस्तु। रुद्रेभ्य। ये। अन्तरिक्षे। येषाम्‌। वात॑:। इष॑व:। तेभ्य:। दश। प्रा्ची:। द्शा। दक्षिणा:। दशा 
प्रतीची:। दशा उदीची:। दशा। ऊर्ध्वा:। तेभ्य:। नर्म:। अस्तु। ते। नः। अवन्तु। ते। नः। मृडयन्तु। ते। यम्‌। द्विष्प:। य:। 
च। न: द्वेष्टि। तम। एषाम्‌। जम्भें। दुध्म:॥ ६५॥ 

पदार्थ :-(नम:) (अस्तु) (सुद्रेभ्य:० (ये) (अन्तरिक्षे) आकाशे (येषाम) (वातः) (इषव:) 
(तेभ्य: ०) इति पूर्ववत्‌॥६५॥ 

अन्वय:-ये विमानादिषु स्थित्वा5न्तरिक्षे विचरन्ति, येषां वात इवेषव: सन्ति, तेभ्यो रुद्रेभ्योउस्माक॑ 
नमोस्तु, ये दश प्राचीर्दश दक्षिणा दश प्रतीचीर्दशोर्ध्वा आशा व्याप्तवन्तस्तेभ्यो नमो5स्तु, ते नो$वन्तु, ते 
नो मृडयन्तु, ते वयं च य॑ द्विष्मो यश्व नो द्वेष्टि तमेषां जम्भे वशे दध्म:॥६५॥ 

भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार:। ये मनुष्या आकाशस्थान्‌ शुद्धान्‌ू शिल्पिन: सेवन्ते, तानेते 
सर्वतो बलयित्वा शिल्पविद्या: शिक्षेरन्‌॥६५॥ 

पदार्थ :-(ये) जो विमानादि यानों में बैठ के (अन्तरिक्षे) आकाश में विचरते हैं (येषाम) जिनके 
(वात:) वायु के तुल्य (इषव:) बाण हें (तेभ्य:) उन (रुद्रेभ्य:) प्राणादि के तुल्य वर्त्तमान पुरुषों के लिये 
हमारा किया (नमः) सत्कार (अस्तु) प्राप्त हो जो (दश) दश प्रकार (प्राची:) पूर्व (दश) दश प्रकार 
(दक्षिणा:) दक्षिण (दर) दश प्रकार (प्रतीची:) पश्चिम (द्श) दश प्रकार (उदीची:) उत्तर और (दश) 
दश प्रकार (ऊर्ध्वा:) ऊपर की दिशाओं में व्याप्त हुए हैं (तेभ्य:) उन सर्वहितैषियों को (नमः) अन्नादि 
पदार्थ (अस्तु) प्राप्त हो, जो ऐसे पुरुष हैं (ते) वे (नः) हमारी (अवन्तु) रक्षा करें (ते) वे (न:) हमको 
(मृडयन्तु) सुखी करें (ते) वे और हम लोग (यम्‌) जिससे (द्विष्म:) अप्रीति करें (च) और (यः) जो (नः) 


८६० यजुर्वेदभाष्ये 


हम को (ट्वेष्टि) दुःख दे (तम) उसको (एषाम्‌) इन वायुओं की (जम्भे) बिडाल के मुख में मूषे के समान 
पीड़ा में (दध्म:) डालें॥६५॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्जार है। जो मनुष्य आकाश में रहने वाले शुद्ध कारीगरों 
का सेवन करते हैं, उनको ये सब ओर से बलवान्‌ करके शिल्पविद्या की शिक्षा करें॥६५॥ 

नमोस्तु रुद्रेभ्य इत्यस्य परमेष्ठी प्रजापतिर्वा देवा ऋषय:। रुद्रा देवता:। धृतिएछन्द:। ऋषभ: 
स्वर:॥ 
एनस्तगेव विषययाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

नर्मों3स्तु रुद्रेभ्यो ये प्रथिव्यां येषामन्नमिषंव:। तेभ्यो दश् प्राचीर्दश दक्षिणा दर्श 
प्रतीचीर्दशोदीचीर्दशोर्ध्वा:। तेभ्यो नर्मों3अस्तु ते नॉउवन्तु ते नों मृडयन्तु ते य॑ द्विष्मो यश्व॑ नो द्रेष्टि 
तमेषां जम्भें दध्म:॥६६॥ 

नर्म:। अस्तु। रुद्रेभ्य। ये। पृथिव्याम्‌। येषाम्‌। अन्नम्‌। इषव:। तेभ्य:। दशा प्रार्ची:। दर्शा। दक्षिणा:। दर्शा। 
प्रतीची:। दर्श। उर्दीची:। दशा ऊर्ध्वा:। तेभ्य:। नम:। अस्तु। ते। नः। अवन्तु। ते। नः। अवन्तु। ते। नः। मृडयन्तु। ते। 
यम्‌। द्विष्म:। यः। च। न:। द्रेष्टि। तम। एषाम्‌। जम्भें। दुध्म:॥ ६६॥ 

पदार्थ :-(नम:) (अस्तु) (सुद्रेभ्य:) (ये) (प्रथिव्याम) विस्तृतायां भूमौ (येषाम) (अन्नम) 
तण्डुलादिकमत्तव्यमिव (इषव:) शस्त्रासत्राणि। तेभ्य इति पूर्ववत्‌॥ ६६॥ 

अन्वय:-ये भूविमानादिषु स्थित्वा पृथिव्यां विचरन्ति, येषामन्नमिषवस्तेभ्यो रुद्रेभ्यो5स्मा्क 
नमोस्तु, ये दश प्राचीर्दश दक्षिणा दश प्रतीचीर्दशोदीचीर्दशोर्ध्वा व्याप्तवन्त: सन्ति, तेभ्यो5स्माक॑ नमोस्तु, 
ते नः सर्वतो5वन्तु, ते नो मृडयन्तु, ते बयं च य॑ द्विष्मो यश्च नो द्वेष्टि तमेषां जम्भे दध्म:॥६६॥ 

भावार्थ :-ये पृथिव्यामन्नार्थिनस्तान्‌ संपोष्य वर्द्धनीया:॥६६॥ 

असिमिन्नध्याये वायुजीवेश्वरवीरगुणकृत्यवर्णनादेतदर्थस्य पूर्वाध्यायोक्तार्थन सह सड्जगतिरस्तीति वेद्यम्‌॥ 

पदार्थ :-(ये) जो भूविमान आदि में बैठे के (प्रथिव्याम्‌) विस्तृत भूमि में विचरते हैं (येषाम्‌) जिन 
के (अन्नम्‌) खाने योग्य तण्डुलादि (इषव:) बाणरूप हैं (तेभ्य:) उन (सुद्रेभ्य:) प्राणादि के तुल्य वर्त्तमान 
पुरुषों के लिये हम लोगों का किया (नमः) सत्कार (अस्तु) प्राप्त हो जो (दश) दश प्रकार (प्राची:) पूर्व 
(दश) दश प्रकार (दक्षिणा:) दक्षिण (दश) दश प्रकार (प्रतीची:) पश्चिम (दश) दश प्रकार (उदीची:) 
उत्तर और (दशश) दश प्रकार (ऊर्ध्वा) ऊपर की दिशाओं को व्याप्त होते हैं (तेभ्य:) उन सर्वहितैषी 
राजपुरुषों के लिये हमारा (नमः) अन्नादि पदार्थ (अस्तु) प्राप्त हो, जो ऐसे पुरुष हैं (ते) वे (न:) हमारी 
सब ओर से (अवन्तु) रक्षा करें (ते) वे (न:) हम को (मृडयन्तु) सुखी करें (ते) वे और हम लोग (यम) 


घोडशोडऊ ध्याय: ८६१ 


जिसको (द्विष्म:) अप्रसन्न करें (बच) और (यः) जो (नः) हम को (्वेष्टि) दुःख दे (तम) उस को (एषाम) 
इन वायुओं की (जम्भे) बिलाड़ी के मुख में मूषे के तुल्य पीड़ा में (दध्म:) डालें॥६६॥ 

भावार्थ :-जो पृथिवी पर अन्नार्थी पुरुष हैं, उन का अच्छे प्रकार पोषण कर उन्नति करनी 
चाहिये॥ ६६॥ 

इस अध्याय में वायु, जीव, ईश्वर और वीरपुरुष के गुण तथा कृत्य का वर्णन होने से इस अध्याय 
के अर्थ की पूर्व अध्याय में कहे अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिये।६६॥ 

इति श्रीमद्विद्नद्यरमहंसपरिव्राजकाचार्य्याणां परमविदुषां श्रीयुतविरजानन्दसरस्वतीस्वामिनां 
शिष्येण दयानन्दसरस्वतीस्वामिना विरचिते संस्कृतभाषा3र्य्यभाषाभ्यां समन्विते सुप्रमाणयुक्ते 
यजुर्वेदभाष्ये पोडशो5ध्याय: समाप्तिमगात्‌॥ १६॥ 


॥ओ३म्‌॥ 
अथ सप्तदशो5ध्याय आश्भ्यते 


ओ३म्‌ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परां सुव। यद्भुद्रं तन्नडआ सुब॥ यजु०३०.३॥ 
अश्मनूर्जमित्यस्य मेथातिथिऋषि:। मरुतो देवता:। भुरिगतिशक्वरी छन्द:। पञ्मम: स्वर:॥ 
अध वृश्विद्योपदिश्यते 
अब सत्रहवें अध्याय का आरम्भ किया जाता है॥ इसके पहिले मन्त्र में वर्षा की विद्या का उपदेश 
किया है॥ 

अप्मन्रूर्ज पर्वते शिश्रियाणाम॒द्धय5ओष॑धीभ्यो वन॒स्पर्तिभ्योईअधि सम्भूृतं पय:। तां 
न5इषमूर्ज धत्त मरुत: स*रराणा5अश्मः*स्ते क्षुन्‌ मयि त5ऊर्ग्य द्विष्मस्तं ते शुगृच्छतु॥ १॥ 

अष्म॑न्‌। ऊर्जम्‌। पर्वते। शिश्रियाणाम। अद्धय इत्यत्‌5भ्य:। ओष॑धीभ्य:। वनस्पतिभ्य इति वनस्पति5भ्य: 
अधि। सम्भृतमिति समू5भृतम्‌। पर्य:। ताम। न॒ः। इषम्‌। ऊर्जम। धत्त। मरुतः। सःरराणा इति समू5रराणा:। अश्म॑न्‌। 
ते। क्षुतत मयि। ते। ऊर्क। यम्‌। द्विष्प:। तम्‌। ते। शुक्‌। ऋच्छतु॥ १॥ 

पदार्थ :-(अश्मन्‌) अश्मनि मेघे। अश्मेति मेघनामसु पठितम॥ (निघं०१.१०) (ऊर्जम्‌) पराक्रमम्‌ 
(पर्वते) पर्वताकारे (शिश्रियाणाम) मेघावयवानां मध्ये स्थितां विद्युतम्‌ (अद्धयः) जलाशयेभ्य: 
(ओषधीभ्य:) यवादिभ्य: (वनस्पतिभ्य:) अश्वत्थादिभ्य: (अधि) (सम्धृतम) सम्यगू धृतं (पयः) रसयुक्‍तं 
जलम्‌ (ताम्‌) (नः) अस्मभ्यम्‌ (इषम) अन्नम्‌ (ऊर्जम्‌) पराक्रमम्‌ (धत्त) धरत (मरुतः) वायव इब 
क्रियाकुशला मनुष्या: (संरराणा:) सम्यगू रान्ति ददति ते (अश्मन) अश्मनि (ते) तव (क्षुत्‌) बुभुक्षा 
(मयि) (ते) तव (ऊर्क) पराक्रमो5न्न॑ं वा (यम) दुष्टम्‌ (द्विष्प:) न प्रसादयेम (तम्‌) (ते) तव (शुक्‌) शोक: 
(ऋच्छतु) प्राप्नोतु॥ १॥ 

अन्वय:-हे संरराणा मरुत:! यूयं पर्वतेउश्मन्‌ शिश्रियाणामूर्ज नोडधिधत्त, अद्धय ओषधीभ्यो 
वनस्पतिभ्य: सम्भृतं पय इषमूर्ज च ताश्च धत्त। हे मनुष्य! तेड्श्मन्नूर्ग्‌ वर्त्तत, सा मय्यस्तु, या ते क्षुत्‌ सा 
मयि भवतु, यं वयं द्विष्मस्तं ते शुगृच्छतु॥ १॥ 

भावार्थ :-मनुष्यर्यथा सूर्यो जलाशयोषध्यादिभ्यो रसं हत्वा मेघमण्डले संस्थाप्य पुनर्वर्षयति, 
ततोऊन्नादिक॑ जायते, तदशनेन क्षुन्निवृत्त्या बलोन्नतिस्तया दुष्टानां निवृत्तिरेतया सज्जनानां शोकनाशो भवति, 
तथा समानसुखदु:खसेवना: सुहृदो भूत्वा परस्परेषां दु:खं विनाश्य सुखं सततमुन्नेयम्‌॥ १॥ 

पदार्थ :-हे (संरराणा:) सम्यक्‌ दानशील (मरुतः) वायुओं के तुल्य क्रिया करने में कुशल 
मनुष्यों ! तुम लोग (पर्वते) पहाड़ के समान आकार वाले (अश्मन्‌) मेघ के (शिश्रियाणाम) अवयवों में 


सप्तदशो< ध्याय: ८६३ 


स्थिर बिजुली तथा (ऊर्जम्‌) पराक्रम और अन्न को (नः) हमारे लिये (अधि, धत्त) अधिकता से धारण करो 
और (अद्धब:) जलाशयों (ओषधिभ्य:) जौ आदि ओषधियों और (वनस्पतिभ्य:) पीपल आदि वनस्पतियों 
से (सम्भृतम) सम्यक्‌ धारण किये (पयः) रसयुक्त जल (इषम्‌) अन्न (ऊर्जम्‌) पराक्रम और (ताम) उस 
पूर्वोक्त विद्युत्‌ को धारण करो। हे मनुष्य ! जो (ते) तेरा (अश्मन्‌) मेघविषय में (ऊर्क) रस वा पराक्रम हे, 
सो (मयि) मुझ में तथा जो (ते) तेरी (श्षुत्‌) भूख है, वह मुझ में भी हो अर्थात्‌ समान सुख-दुःख मान के 
हम लोग एक दूसरे के सहायक हों और (यम्‌) जिस दुष्ट को हम लोग (द्विष्म:) द्वेष करें (तम्‌) उसको 
(ते) तेरा (शुक) शोक (ऋच्छतु) प्राप्त हो॥१॥ 

भावार्थ :-मनुष्यों को चाहिये कि जैसे सूर्य्य जलाशय और ओषध्यादि से रस का हरण कर 
मेघमण्डल में स्थापित करके पुन: वर्षाता है, उससे अन्नादि पदार्थ होते हैं, उसके भोजन से क्षुधा की 
निवृत्ति, क्षुधा की निवृत्ति से बल की बढ़ती, उससे दुष्टों की निवृत्ति और दुष्टों की निवृत्ति से सज्जनों के 
शोक का नाश होता है, वैसे अपने समान दूसरों का सुख-दुःख मान, सब के मित्र होके, एक-दूसरे के 
दुःख का विनाश करके, सुख की निरन्तर उन्नति करें॥ १॥ 

इमा म इत्यस्य मेधातिथिऋषि:। अमिनिर्देवता। निचृद्धिकृतिएछन्द:। मध्यम: स्वर:॥ 
अधेष्टकादिचयनदृष्टान्तेन गणिवविद्योपदिज्यते॥ 
अब इष्टका आदि के दृष्टन्त से गणितविद्या का उपदेश किया है॥ 

इमा में5अग्न5इष्टका धेनव: सन्तेकां च दर्श च दर्श च श॒तं च॑ श॒तं च॑ सहन च सहस 
चायुर्त चायुत च नियुर्त च नियुततत च प्रयुतं चार्बुदं च न्यर्बुद॑ च समुद्रश्च॒ मध्यं चान्त॑श्च 
परार्डशचैता मेंअग्न॒5इष्टका धेनव॑: सन्त्वमुत्रामुष्मिल्लोके॥ २॥ 

इमा:। मे। अग्ने। इष्टका:। धेनव:। स॒न्तु। एकां। च। दश। च। दर्शा च। श॒तम्‌॥ च। श॒तम्‌॥ च। सहस्रम्‌। च। 
सहस््रम। चा। अयुतम। चा अयुतम्‌। च। नियुतमिति निःयुत॑म्‌। चा। नियुतमिति नि&युतम्‌। चा। प्रयुतमिति प्र॒४युतम्‌। च। 
अर्बुदम्‌। च। न्यर्बृदमिति निःअर्बुदम। च। समुद्र:। च। मध्य॑म्‌। च। अन्त॑:। चा। परार्ड:। च। एता:। मे। अग्ने। इष्टका:। 
धेनव:। सन्तु। अमुत्र। अमुष्मिन्‌। लोके॥ २॥ 

पदार्थ :-(इमा:) वक्ष्यमाणा: (मे) मम (अग्ने) विद्वन्‌ (इष्टकाः) इृष्टसुखं साधिका: (थेनव:) 
दुग्धदात्र्यो गाव इव (सन्तु) (एका) (च) (दश) (च) (दश) (च) (शतम्‌) (च) (शतम्‌) (च) (सहस्रम्‌) 
(च) (सहस््रमू) (च) (अयुतम्‌) दश सहस््नाणि (च) (अयुतम्‌) (च) (नियुतम्‌) लक्षम्‌ (च) (नियुतम) 
(च) (प्रयुतम) दश लक्षाणि प्रयुतमिति कोटेरप्युपलक्षकम्‌ (च) (अर्बुदम) दशकोटय: (च) (न्यर्बुदम्‌) 
अब्जम्‌। न्यर्बुदमिति खर्बनिखर्बमहापद्मशड्कुसंख्यानामप्युपलक्षकम्‌ (च) (समुद्र:) (च) (मध्यम) (च) 


८ध्ड यजुर्वेदभाष्ये 


(अन्त:) (च) (परार्द्ध:) (च) (एता:) (में) मम (अग्ने) (इष्टका:) (धेनव:) (सन्तु) (अमुत्र) परस्मिन्‌ 
जन्मनि (अमुष्मिन) परस्मिन्‌ (लोके) द्रष्टल्ये।२॥ 

अन्वयः-हे अग्ने विद्वन्‌! या मे ममेमा इष्टका धेनव इव सन्तु तास्तवापि भवन्तु, या एका च दश 
च दश च शतं च शतं च सहस््न॑ च सहस््न॑ चायुतं चायुतं च नियुतं च नियुतं च प्रयुत॑ चार्बुदं च न्यर्बुदं च 
समुद्रश्च मध्यं चान्तश्च परार्द्धश्चेता मे अग्न इष्टका धेनव इवामुत्रामुष्मिल्लोके5स्मिन्‌ परजन्मनि वा 
सन्‍्तु॥ २॥ 

भावार्थ :-यथा सुसेविता गावो दुग्धादिदानेन सर्वान्‌ सन्‍्तोषयन्ति, तथेव वेद्यां सश्चिता इष्टका 
वृषश्हितुका भूत्वा वृष्टयादिद्वारा सर्वानानन्दयन्ति। मनुष्येरेका संख्या दशवारं गुणिता सती दशसंज्ञां लभते, 
दश दशवारं संख्याता: शतम्‌, शतं दशवारं संख्यातं सहख्मू, सहर्ल॑ दशवारं संख्यातमयुतम्‌, अयुतं दशवारं 
संख्यातं नियुतम्‌, नियुतं दशवारं संख्यातं प्रयुतम्‌, प्रयुतं दशवारं संख्यातं कोटि:, कोटिद्दशवारं संख्याता 
दश कोट्य:, ता दशवारं संख्याता: खर्ब:, खर्बो दशवारं संख्यातो निखर्ब:, निखर्बों दशवारं संख्यातो 
महापद्म:, महापद्मो दशवारं संख्यात: शुड॒कु:, शड्कुदशवारं संख्यात: समुद्र:, समुद्रो दशवारं संख्यातो 
मध्यमू, मध्यं दशवारं संख्यातमन्तरन्‍्तोी दशवारं संख्यातः परार्द्ध:। एताः: संख्या उक्ता 
उक्तैरनेकैश्वकाररैन्या अपि अड्डूबीजरेखाप्रभृतयो यथावद्‌ विज्ञेया। यथास्मिललोक इमा: संख्या सन्ति, 
तथान्येष्वपि लोकेषु वर्त्तन्ते, यथात्रेतत्संख्याभि: संख्याता इष्टका सुशिल्पिभिश्चिता गृहाकारा भूत्वा 
शीतोष्णवर्षावाय्वादिभ्यो मनुष्यान्‌ रक्षित्वा35नन्दयन्ति, तथेवाहुतयो जलवाय्वोषधीभि: संहत्य सर्वान्‌ 
प्राणिन आनन्दयन्ति॥ २॥ 

पदार्थ :-हे (अग्ने) विद्वन्‌! जैसे (मे) मेरी (इमाः) ये (इष्टका:) इष्ट सुख को सिद्ध करनेहारी यज्ञ 
की सामग्री (धेनवः:) दुग्ध देने वाली गौओं के समान (सन्तु) होवें, आप के लिये भी वैसी हों। जो (एका) 
एक (च) दशगुणा (दश) दश (च) और (दश) दश (च) दश गुणा (शतम्‌) सौ (च) और (शतम्‌) सौ 
(च) दशगुणा (सहसत्रम) हजार (च) और (सहस्त्रम) हजार (च) दश गुणा (अयुतम्‌) दश हजार (च) और 
(अयुतम्‌) दश हजार (च) दश गुणा (नियुतम्‌) लाख (च) और (नियुतम्‌) लाख (च) दश गुणा (प्रयुतम) 
दश लाख (च) इसका दश गुणा क्रोड़, इसका दश गुणा (अर्बुदम्‌) दशक्रोड़ इस का दश गुणा (न्यर्बुदम) 
अर्ब (च) इसका दश गुणा खर्ब, इसका दश गुणा निखर्ब, इसका दश गुणा महापद्म, इसका दश गुणा 
शड्कु, इसका दश गुणा (समुद्र:) समुद्र (च) इसका दश गुणा (मध्यम) मध्य (च) इसका दश गुणा 
(अन्त:) अन्त और (च) इसका दश गुणा (परार्द्ध:) परार्द्ध (एता:) ये (मे) मेरी (अग्ने) हे विद्वन्‌! 
(इष्टका:) वेदी की ईंटें (ध्ेनवः) गौओं के तुल्य (अमुष्मिन्‌) परोक्ष (लोके) देखने योग्य (अमुत्र) अगले 
जन्म में (सन्तु) हों, वैसा प्रयत्न कीजिये। २॥ 


सप्तदशो< ध्याय: ८६५ 


भावार्थ :-जेसे अच्छे प्रकार सेवन की हुई गौ दुग्ध आदि के दान से सब को प्रसन्न करती हैं, वैसे 
ही वेदी में चयन की हुई ईटें वर्षा की हेतु हो के वर्षादि के द्वारा सब को सुखी करती हें। मनुष्यों को 
चाहिये कि एक संख्या को दशवार गुणने से दश (१०), दश को दश बार गुणने से सौ (१००), उसको 
दश बार गुणने से हजार (१०००), उसको दश बार गुणने से दस हजार (१०,०००), उसको दश वार 
गुणने से लाख (१,००,०००), उसको दश बार गुणने से दश लाख (१०,००,०००), इसको दश वार 
गुणने से क्रोड (१,००, ००,०००), इसको दश वार गुणने से दश क्रोड़ (१०,००,००,०००), इसको 
दश वार गुणने से अर्ब (१,००,००,००,०००), इसको दश वार गुणने से दश अर्ब 
(१०,००,००,००,०००), इसको दश वार गुणने से खर्ब (१,००,००,००,००,०००), इसको दश वार 
गुणने से दश खर्ब (१०,००,००,००,००,०००), इसको दश वार गुणने से नील 
(१,००,००,००,००,००,०००), इसको दश वार गुणने से दश नील (१०,००,००,००,००,००,०००), 
इसको दश वार गुणने से पद्म (१,००,००,००,००,००,००,०००), इसको दश वार गुणने से दश पद्म 
(१०,००,००,००,००,००,००,०००), इसको दश वार गुणने से एक शशह्ढ 
(१,००,००,००,००,००,००,००,०००), इसको दश वार गुणने से दश शक्ढु 
(१०,००,००,००,००,००,००,००,०००) इन संख्याओं की संज्ञा पड़ती हैं। ये इतनी संख्या तो कहीं, 
परन्तु अनेक चकारों के होने से और भी अड्भडृगणित, बीजगणित और रेखागणित आदि की संख्याओं को 
यथावत्‌ समझें। जैसे भूलोक में ये संख्या हैं, वेसे अन्य लोकों में भी हैं, जैसे यहां इन संख्याओं से गणना 
की और कारीगरों से चिनी हुई ईटें घर के आकार हो शीत, उष्ण, वर्षा और वायु आदि से मनुष्यादि की 
रक्षा कर आनन्दित करती हैं, वेसे ही अग्नि में छोड़ी हुई आहुतियां जल, वायु और ओषधियों के साथ 
मिल के सब को आनन्दित करती हैं॥ २॥ 

ऋतव इत्यस्य मेधातिथिर्क्रषि:। [अमिनिर्देवता]। विराडार्षी पडक्तिएछन्द:। पञ्ञमः स्वर:॥ 
ख्रिय: पत्यादिभि: सह कं वर्त्तेरिन्रित्याह॥ 
स्त्री लोग पति आदि के साथ केसे वर्त्तें, इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र में किया है॥ 

ऋतव स्थ5ऋतावृध5ऋतुष्ठा स्थ5ऋतावृष्ध :। 

घृतश्च्युतों मधुश्च्युतों विराजो नाम॑ कामदुघा$अक्षीयमाणा:॥ ३॥ 

ऋतव॑:। स्था। ऋतावृर्ध:। ऋत॒वृध इत्यृत॒उवृ्ध:। ऋतुष्ठा:। ऋतुस्था इत्यूतुउस्था:। स्थ। ऋतावृध॑:। ऋतवृध 
इत्यूत5वृध॑:। घृतश्च्युत इति घृत5एच्युत॑:। मधुश्च्युत इति मधु5एच्युत॑:। विराज इति वि5राज॑:। नाम। कामदुघा इतिं 
काम॒दुर्घा। अक्षीयमाणा:॥ ३॥ 

पदार्थ :-(ऋतव:) यथा वसनन्‍्तादयस्तथा (स्थ) भवत (ऋतावृध:) या ऋतेन जलेन नद्य इव सत्येन 
वर्ड्धन्ते ता:। अत्र अन्येषामपि दृश्यते [अष्टा०६.३.१३७] इति दीर्घ: (ऋतुष्ठा:) या ऋतुषु वसन्तादिषु तिष्ठन्ति 
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ता: (स्थ) भवत (ऋतावृध:) या ऋतं सत्यं वर्धयन्ति ता: (घृतश्च्युतः) घृतमाज्यं श्च्युतं निस्सृतं याभ्यस्ता: 
(मधुश्च्युत:) या मधुनो मधुरात्‌ रसातू प्राप्ता: (विराज:) विविधेर्गुणे राजमाना: प्रकाशमाना: (नाम) 
प्रसिद्धा: (कामदुघा:) या: कामान्‌ दुहन्ति प्रपिपुरति ता: (अक्षीयमाणा:) क्षेतुमनर्हा:॥३॥ 

अन्वय:-हे स्त्रिय: ! या यूयं ऋतव: स्थ, या ऋतावृध ऋतुष्ठा ऋतावृध: स्थ, याश्च यूय॑ घृतश्च्युतो 
मधुश्च्युतो5 क्षीयमाणा विराज: कामदुघा नाम धेनव इव स्थ, ता अस्मान्‌ सुखयत॥ ३॥ 

भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार:। यथा ऋतवो गावश्च स्वस्वसमयानुकूलतया सर्वान्‌ प्राणिन: 
सुखयन्ति, तथैव सत्यख्त्रिय: प्रतिसमयं स्वपत्यादीन्‌ सर्वान्‌ संतर्प्यनिन्दयन्तु॥ ३॥ 

पदार्थ :-हे ख्रियो! जो तुम लोग (ऋतव:) वसन्तादि ऋतुओं के समान (स्थ) हो तथा जो 
(ऋतावृध:) उदक से नदियों के तुल्य सत्य के साथ उन्नति को प्राप्त होने वा (ऋतुष्ठा:) वसन्‍्तादि ऋतुओं में 
स्थित होने और (ऋतावृध:) सत्य को बढ़ाने वाली (स्थ) हो और जो तुम (घृतएच्युत:) जिनसे घी निकले 
उन (मधुश्च्युत:) मधुर रस से प्राप्त हुई (अक्षीयमाणा:) रक्षा करने योग्य (विराज:) विविध प्रकार के गुणों 
से प्रकाशमान तथा (कामदुघा:) कामनाओं को पूरण करनेहारी (नाम) प्रसिद्ध गौओं के सदृश होवे, तुम 
लोग हम लोगों को सुखी करो॥ ३॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्रार है। जैसे ऋतु और गौ अपने-अपने समय पर 
अनुकूलता से सब प्राणियों को सुखी करती हैं, वैसे ही अच्छी स्त्रियां सब समय में अपने पति आदि सब 
पुरुषों को तृप्त कर आनन्दित करें॥ ३॥ 

समुद्रस्थेत्यस्थ मेधातिथिऋषि:। अम्निर्देवता। भुरिगार्षी गायत्री छन्‍्द:। षड़ज: स्वर:॥ 
सभापतिना कि कार्यगित्युपविज्यते॥ 
सभापति को क्‍या करना चाहिये, इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र में किया है॥ 

समुद्रस्थ त्वावंकयाग्ने परिव्ययामसि। 

पावको5अस्मभ्यः शिवो भंव॥४॥ 

समुद्गस्य। त्वा। अवंकया। अग्नें। परि। व्ययामसि। पावक:। अस्मभ्यम्‌। शिव:। भव॥ ४॥ 

पदार्थ :-(समुद्रस्थ) अन्तरिक्षस्य मध्ये (त्वा) त्वाम्‌ (अवकया) यया अवन्ति रक्षन्ति तया क्रियया 
(अग्ने) अग्निवद्‌ वर्त्तमान सभापते (परि) सर्वतः (व्ययामसि) प्राप्त: सम: (पावकः) पवित्रकारक: 
(अस्मभ्यम्‌) (शिवः) मड़लकारी (भव)॥४॥ 

अन्वय:-हे अग्ने! यथा वयं समुद्रस्यावकया सह वर्त्तमानं त्वा परिव्ययामसि, तथा 
पावकस्त्वमस्मभ्यं शिवों भव॥४॥ 


सप्तदशो< ध्याय: ८६७ 


भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार:। यथा मनुष्या: समुद्रस्थान्‌ जन्तून्‌ रक्षित्वा सुखयन्ति, तथा 
धार्मिको रक्षक: सभेश: स्वकीया: प्रजा: संरक्ष्य सततं सुखयेत्‌॥ ४॥ 

पदार्थ :-हे (अग्ने) अग्नि के तुल्य तेजस्वी सभापते ! जैसे हम लोग (समुद्रस्थ) आकाश के बीच 
(अवकया) जिससे रक्षा करते हैं, उस क्रिया के साथ वर्त्तमान (त्वा) आपको (परि, व्ययामसि) सब ओर 
से प्राप्त होते हैं, वेसे (पावक:) पवित्रकर्त्ता आप (अस्मभ्यम्‌) हमारे लिये (शिव:) मड्गलकारी (भव) 
हूजिये। ४॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डार है। जैसे मनुष्य लोग समुद्र के जीवों की रक्षा कर 
सुखी करते हैं, वेसे धर्मात्मा रक्षक सभापति अपनी प्रजाओं की रक्षा कर निरन्तर सुखी करें॥४॥ 

हिमस्थेत्यस्थ मेधातिथिऋषि:। अमिनिर्देवता। भुरिगार्षी गायत्री छन्द:। षड़ज: स्वर:॥ 
एनस्तेवाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

हिमस्य॑ त्वा ज़रायुणागने परिव्ययामसि। 

पावको5अस्मभ्यः शिवो भंव॥ ५॥ 

हिमस्यी त्वा। ज॒रायुणा। अग्नें। परि। व्ययामसि। पावक:। अस्मभ्य॑म्‌। शिव:। भव॒॥ ५॥ 

पदार्थ :-(हिमस्थ) शीतस्य (त्वा) ताम्‌ (जरायुणा) जरामेति येन जरायुस्तेन वस्त्रेणाग्निना वा 
(अग्ने) अग्निवत्‌ तेजस्विन्‌ (परि) सर्वतः (व्ययामसि) संवृणोमि (पावकः) पवित्र: (अस्मभ्यम्‌) (शिवः) 
मड़लमय: (भव)॥५॥ 

अन्वय:-हे अग्ने सभेश! वयं हिमस्य जरायुणा त्वा परिव्ययामसि, पावकस्त्वमस्मभ्यं शिवो 
भव॥५॥ 

भावार्थ :-हे सभेश! यथाग्निर्वस्र॑ वा शीतातुरान्‌ प्राणिन: शैत्याद्‌ वियोज्य प्रसादयति, तथैव 
त्वदाश्रिता वयं दुःखान्मुक्ता: सन्‍त: सुखभाजिन: स्याम॥५॥ 

पदार्थ :-हे (अग्ने) अग्नि के तुल्य तेजस्विन्‌ सभापते ! हम लोग (हिमस्थ) शीतल को (जरायुणा) 
जीर्ण करने वाले वस्त्र वा अग्नि से (त्वा) आपको (परि, व्ययामसि) सब प्रकार आच्छादित करते हें, वैसे 
(पावक:) पवित्रस्वरूप आप (अस्मभ्यम) हमारे लिये (शिव:) मड़लमय (भव) हूजिये॥५॥ 

भावार्थ :-हे सभापते ! जैसे अग्नि वा वस्त्र शीत से पीड़ित प्राणियों को जाड़े से छुड़ा के प्रसन्न 
करता है, वैसे ही आप का आश्रय किये हुए हम लोग दुःख से छूटे हुए सुख सेवने वाले होवें॥५॥ 

उप ज्मन्नित्यस्थ मेधातिथिऋषि:। अमिनर्देवता। आर्षी त्रिष्टप्‌ छन्द:। धैवत: स्वर :॥ 
अध दमग्पती कर्य॑ कत्तेयातामित्यपदिश्यते॥ 


८६८ यजुर्वेदभाष्ये 


अब स्त्री-पुरुष आपस में केसे वर्त्तें, इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र में किया है॥ 

उप ज्मन्नुप॑ वेतसे5व॑ंतर न॒दीष्वा। अग्नें पित्तमपाम॑सि मण्डूकि ताभिरागहि 

सेम॑ नो यज्ञ पांवकर्वर्णः शिव कृधि॥ ६॥ 
सा। इमम्‌। न॒:। यज्ञम्‌। पावकर्वर्णमितिं पावक<व॑र्णम्‌। शिवम्‌॥ कृधि॥ ६॥ 

पदार्थ :-(उप) (ज्मन्‌) ज्मनि भूमौ। अत्र सुपां सुलुगू० [अष्टा०७.१.३९] इति सप्तम्येकवचनस्य 
लुक्‌। ज्मेति परथिवीनामसु पठितम्‌॥ (निघं०१॥१) (उप) (वेतसे) पदार्थविस्तारे (अब) (तर) (नदीषु) 
(आ) (अग्ने) वहिरिव तेजस्विनि विदुषि! (पित्तम) तेज: (अपाम) प्राणानां जलानां वा (असि) अस्ति 
(मण्डूकि) सुभूषिते (ताभि:) अद्धि: प्राणैर्व (आ) (गहि) आगच्छ (सा) (इमम्‌) (नः) अस्माकम्‌ 
(यज्ञम) गृहाश्रमाख्यम्‌ (पावकवर्णम्‌) अग्निवत्‌ प्रकाशमानम्‌ (शिवम्‌) कल्याणकारकम्‌ (कृधि) कुरु॥६॥ 

अन्वय:-हे अग्ने वह्िरिव विदुषि मण्डूकि स्त्रि! त्व॑ं ज्मन्‌ नदीषु वेतसेडबतर, यथाअंग्निरपां 
पित्तमसि, तथा त्वं ताभिरुपागहि, सा त्वं न इमं पावकवर्ण यज्ञ शिवमुपाकृधि॥ ६॥ 

भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार:। स्त्रीपुरुषो गृहाश्रमे प्रयत्रेन सर्वाणि कार्याणि संसाध्य 
शुद्धाचरणेन कल्याणं प्राप्नुयाताम्‌॥६॥ 

पदार्थ :-हे (अग्ने) अग्नि के तुल्य तेजस्विनी विदुषि (मण्डूकि) अच्छे प्रकार अलड्जरों से शोभित 
विदुषि स्त्रि! तू (ज्मन्‌) पृथिवी पर (नदीषु) नदियों तथा (वेतसे) पदार्थों के विस्तार में (अब, तर) पार हो, 
जैसे अग्नि (अपाम) प्राण वा जलों के (पित्तम) तेज का रूप (असि) है, वेसे तू (ताभि:) उन जल वा 
प्राणों के साथ (उप, आ, गहि) हमको समीप प्राप्त हो (सा) सो तू (नः) हमारे (इमम्‌) इस (पावकवर्णम) 
अग्नि के तुल्य प्रकाशमान (यज्ञम) गृहाश्रमरूप यज्ञ को (शिवम्‌) कल्याणकारी (उप, आ, कृधि) अच्छे 
प्रकार कर॥ ६॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डार है। स्त्री और पुरुष गृहाश्रम में प्रयत्त के साथ सब 
कार्य्यों को सिद्ध कर शुद्ध आचरण के सहित कल्याण को प्राप्त हों॥६॥ 

अपामिदमित्यस्य मेधातिथिऋषि:। अमिनिर्देवता। आर्षी बृहती छन्द्‌:। मध्यम: स्वर:॥ 
महस्थेन कि कार्ययित्याह॥ 
गृहस्थ को कया करना चाहिये, यह विषय अगले मन्त्र में कहा है॥ 
अपामिद्‌ं न्‍्ययनः समुद्रस्य॑ निवेशनम्‌। 
अन्यॉस्तें5अस्मत्तपन्तु हेतय: पावको5अस्मभ्य शिवों भव॥७॥ 


सप्तदशो< ध्याय: ८६९ 


अपाम। इदम्‌॥ न्‍्यय॑नमिति नि5अय॑नम्‌। समुद्रस्थ। निवेशनमिर्ति निउवेशनम्‌॥ अन्यान। ते। अस्मत्‌। तपन्तु। 
हेतय:। पावक:। अस्मभ्यम्‌। शिव:। भव॥७॥ 

पदार्थ :-(अपाम्‌) जलानां प्राणानां वा (इृदम्‌) अन्‍्तरिक्षम्‌ (न्ययनम) निश्चितमयनं स्थानम्‌ 
(समुद्रस्थ) सागरस्य (निवेशनम्‌) निविशन्ति यस्मिस्तत्‌ (अन्यान्‌) (ते) तव (अस्मत्‌) अस्माकं सकाशात्‌ 
(तपन्तु) दुःखयन्तु (हेतयः) वज्रा वृद्धयो वा (पावकः) पवित्रकारी (अस्मभ्यम) (शिवः) सुखप्रदः 
(भव)॥७॥ 

अन्वय:-हे विद्वन्‌! यदिदमपां न्‍्ययनमस्ति, तस्य समुद्रस्थ निवेशनमिव गृहाश्रमं प्राप्प पावकः 
संस्त्वमस्मभ्यं शिवों भव, ते हेतयो5स्मदन्यांस्तपन्तु॥७॥ 

भावार्थ :-अत्र॒ वाचकलुप्तोपमालड्वार:। मनुष्या यथा5पामाधार: सागर: समुद्रस्याधिष्ठानं 
भूमिर्भूमेरधिष्ठानमन्तरिक्ष॑ं तथा गार्हपत्यपदार्थानामाधारं गृहं निर्माय मड्गलमाचर्य श्रेष्ठपालनं दस्युताडनशञ्ज 
कुर्वन्तु॥७॥ 

पदार्थ:-हे विद्वन्‌ पुरुष! जो (इदम) यह आकाश (अपाम्‌) जलों वा प्राणों का (न्ययनम) निश्चित 
स्थान है, उस आकाशस्थ (समुद्रस्थ) समुद्र की (निवेशनम्‌) स्थिति के तुल्य गृहाश्रम को प्राप्त होके 
(पावक:) पवित्र कर्म करनेहारे होते हुए आप (अस्मभ्यम्‌) हमारे लिये (शिव:) मड्जलकारी (भव) हूजिये, 
(ते) आपके (हेतय:) वज्र वा उन्नति (अस्मत्‌) हम लोगों से (अन्यान्‌) अन्य दुष्टों को (तपन्तु) दुःखी 
करें॥७॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डार है। मनुष्य लोग जैसे जलों का आधार समुद्र, सागर 
का आधार भूमि, उसका आधार आकाश हे, वैसे गृहस्थी के पदार्थों के आधार घर को बना और मड्लरूप 
आचरण करके श्रेष्टों की रक्षा तथा डाकुओं को पीड़ा दिया करें॥७॥ 

अग्ने पावकेत्यस्थ वसुयुरक्रषि:। अमिनिर्देवता। आर्षी गायत्री छन्द:। षड्ज: स्वर:॥ 
आतेर्विद्रठ्नि: कि कार्य्यग्रित्याह॥ 
आप्त विद्वानों को क्या करना चाहिये, इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र में किया है॥ 

अग्नें पावक रोचिषां मन्द्रयां देव जिह्यां। आ देवान्‌ वक्षि यक्षि च॥ ८॥ 

अने। पाव॒क। रोचिषां। मन्द्रयां। देव। जिहयां। आ। देवान। वक्षि। यक्षि। च॥ ८॥ 

पदार्थ :-(अग्ने) विद्याप्रकाशकोपदेशक (पावक) जनान्त:करणशोधक! (रोचिषा) प्रकाशेन 
(मन्द्रया) आनन्द्साधिकया (देव) कमनीय (जिह्यया) सत्यप्रियया वाचा (आ) (देवान्‌) विदुषो दिव्यगुणान्‌ 
वा (वक्षि) उपदिशसि (यक्षि) संगच्छसे। अन्र बहुलं छन्दससि [अष्टा०२.४.७३] इति शपो लुक्‌ (च)॥८॥ 

अन्वय:-हे पावक देवाग्ने | त्वं मन्द्रया जिह्यया रोचिषा देवानावक्षि यक्षि च॥ ८॥ 


८७० यजुर्वेदभाष्ये 


भावार्थ :-यथा सूर्य: स्वप्रकाशेन सर्व जगद्‌ रोचयति, तथेवाप्तोपदेशका: सर्वाड्नान्‌ प्रीणीयु:॥८॥ 

पदार्थ :-हे (पावक) मनुष्यों के हृदयों को शुद्ध करने वाले (देव) सुन्दर (अग्ने) विद्या का प्रकाश 
वा उपदेश करनेहारे पुरुष! आप (मन्द्रया) आनन्द को सिद्ध करनेहारी (जिह्यया) सत्य प्रिय वाणी वा 
(रोचिषा) प्रकाश से (देवान्‌) विद्वान्‌ वा दिव्य गुणों को (आ, वक्षि) उपदेश करते (च) और (यक्षि) 
समागम करते हो॥ ८॥ 

भावार्थ :-जैसे सूर्य अपने प्रकाश से सब जगत्‌ को प्रसन्न करता है, वैसे आप्त उपदेशक विद्वान 
सब प्राणियों को प्रसन्न करें॥ ८॥ 

स न इत्यस्थ मेथातिथिकऋषि:। अमिनिर्देवता। निचृदार्षी गायत्री छन्द:। षड्ज: स्वर:॥ 
एनस्तदेवाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

स न: पावक दीदिवोः ग्ने देवाँ२5इहा वह। 

उप॑ यज्ञर हविश्च नः॥९॥ 

स: न॒ः। पावक। दीदिव इति दीदिउ5व:। अग्नें। देवान्‌। इह। आ। वह। उप यज्ञम। हवि:। च। नः॥९॥ 

पदार्थ :-(सः) विद्वान्‌ (नः) अस्मभ्यम्‌ (पावक) पवित्र (दीदिवः) तेजस्विन्‌ शत्रुदाहक वा। 
दीदयतिर्ज्वलतिकर्मा। (निघं०१.१६) अत्र तुजादीनाम्‌ [अष्टा०६.१.७] इत्यभ्यासस्य दीर्घ: (अग्ने) 
सत्यासत्यविभाजक (देवान्‌) विदुष: (इह) (आ) (वह) (उप) (यज्ञम) गृहाश्रमम्‌ (हवि:) हुतं द्र॒व्यम्‌ 
(च) (नः) अस्मभ्यम्‌॥९॥ 

अन्वय:-हे पावक दीदिवोउंग्ने! स त्व॑ं यथाउयमग्निर्नों हविरावहति, तथेह यज्ञं देवांश्व न 
उपावह॥ ९॥ 

भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्लार:। यथा सूर्य्यादिरूपेणायमग्नि: सर्वेभ्यो रसमूर्थ्व नीत्वा 
वर्षयित्वा दिव्यानि सुखानि जनयति, तथेव विद्वांसो विद्यारसमुन्नतं कृत्वा सर्वाणि सुखानि जनयेयु:॥९॥ 

पदार्थ :-हे (पावक) पवित्र (दीदिव:) तेजस्विन्‌ वा शत्रुदाहक (अग्ने) सत्यासत्य का विभाग 
करनेहारे विद्वन्‌! (सः) पूर्वोक्त गुण वाले आप जैसे यह अग्नि (न:) हमारे लिये अच्छे गुणों वाले (हवि:) 
हवन किये सुगन्धित द्रव्य को प्राप्त करता है, वैसे (इह) इस संसार में (यज्ञम्‌) गृहाश्रम (च) और (देवान्‌) 
विद्वानों को (न:) हम लोगों के लिये (उप, आ, वह) अच्छे प्रकार समीप प्राप्त करें॥ ९॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डार है। जैसे यह अग्नि अपने सूर्य्यादि रूप से सब पदार्थों 
से रस को ऊपर ले जा और वर्षा के उत्तम सुखों को प्रकट करता है, वैसे ही विद्वान्‌ लोग विद्यारूप रस 
को उन्नति दे के सब सुखों का उत्पन्न करें॥९॥ 


सप्तदशो< ध्याय: ८७१ 


पावकयेत्यस्य भारद्वाज: ऋषि:। अमिनिर्देवता। निचृदार्षी छन्द:। निषाद: स्वर:॥ 
सेनापतिना कथम्पविवव्यमित्यपविश्यते॥ 
सेनापति को कैसा होना चाहिये, यह विषय अगले मन्त्र में कहा है॥ 

पावकया यश्चितय-न्त्या कृपा क्षार्मन्‌ रुरुच5उषसो न भानुना। 

तूर्वन्‌ न यामन्नेतशस्य नू रण5आ यो घृणे न ततृषाणो5अजर॑:॥ १०॥ 

पावकर्या। य:। चितयन्त्या। कृपा। क्षाम॑न्‌। रुरुचे। उषस॑:। न। भानुना तूर्वन्‌। न। याम॑न्‌। एत॑शस्थ। नु। रणें। 
आ। य;। घृणे। न। ततृषाण:। अजर॑:॥ १०॥ 

पदार्थ :-(पावकया) पवित्रकारिकया (य:) (चितयन्त्या) चेतनताया: कर्त््या (कृपा) सामर्थ्येन 
(क्षामन्‌) क्षामनि राज्यभूमौ। क्षामेति प्रथिवीनामसु पठितम्‌॥ (निघं०१.१) (रुरुचे) रोचते (उषस:) 
प्रभाता: (न) इव (भानुना) दीप्त्या (तूर्वन्‌) हिंसन्‌ (न) इव (यामन्‌) यामनि मार्गे प्रहरे वा (एतशस्य) 
अश्वस्य सम्बन्धीनि बलानि। एतश इत्यश्चनामसु पठितम॥ (निघं०१.१४) (नु) क्षिप्रम्‌। अत्र ऋचितुनु० 
[अष्टा०६.३.१३३] इति दीर्घ: (रणे) (आ) (यः) (घृणे) प्रदीते (न) इव (ततृषाण:) पिपासित: (अजर:) 
जरारहित:॥ १०॥। 

अन्वय:-य: पावकया चितयन्त्या कृपा सह वर्त्तमान: सेनापतिर्भानुनोषसो न क्षामन्‌ रुरुचे, यो वा 
यामन्नेतशस्य नु तूर्वन्‌ न घृणे रणे ततृषाणो नाजर आरुरुचे, स राज्यड्डतुमरहति॥ १०॥ 

भावार्थ :-अत्रोपमालड्डार: | यथा सूर्यश्चन्द्रश्च दीप्त्या, सुशोभेते तथैवोत्तमया स्त्रिया सुपति: सेनया 
सेनापतिश्च सुप्रकाशते।। १०॥ 

पदार्थ :-(य:) जो (पावकया) पवित्र करने और (चितयन्त्या) चेतनता करानेहारी (कृपा) शक्ति 
के साथ वर्त्तमान सेनापति जैसे (भानुना) दीप्ति से (उषस:) प्रभात समय शोभित होते हैं (न) वेसे (क्षामन्‌) 
राज्यभूमि में (रुकूचे) शोभित होता वा (य:) जो (यामन्‌) मार्ग वा प्रहर में जैसे (एतशस्य) घोड़े के बलों 
को (नु) शीघ्र (तूर्वन्‌) मारता है (न) वैसे (घृणे) प्रदीप्त (रणे) युद्ध में (ततृषाण:) प्यासे के (न) समान 
(अजर:) अजर अजेय ज्वान निर्भय (आ) अच्छे प्रकार होता वह राज्य करने को योग्य होता है॥ १०॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में उपमालड्डार है। जैसे सूर्य और चन्द्रमा अपनी दीप्ति से शोभित होते हैं, वैसे 
ही सती स्त्री के साथ उत्तम पति और उत्तम सेना से सेनापति अच्छे प्रकार प्रकाशित होता है॥ १०॥ 

नमस्ते हरस इत्यस्थ लोपामुद्रा ऋषि:। अमिनिर्देवता। भुरिगार्षी बृहती छन्द:। मध्यम: स्वर:॥ 

न्यायाधीजेन कं भविवव्यपित्याह॥ 
न्यायाधीश को केसा होना चाहिये, इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र में किया है॥ 
नमस्ते हरसे शोचिषे नमस्ते5अस्त्वर्चिषें। 


८७२ यजुर्वेदभाष्ये 


अन्याँस्तें अस्मत्तपन्तु हेतय: पावको5अस्मभ्य॑र शिवों भ॑व॥ ११॥ 

नर्म:। ते। हरसे। शोचिषें। नर्म:। ते। अस्तु। अआर्चिषें। अन्यान। ते। अस्मत्‌। तपन्तु। हेतय:। पावक:। 
अस्मभ्य॑म। शिव:। भव॥ ११॥ 

पदार्थ :-(नम:) सत्करणम्‌ (ते) तुभ्यम्‌ (हरसे) यो दुःखं हरति तस्मै (शोचिषे) पवित्राय (नमः) 
(ते) (अस्तु) (अर्चिषे) पूज्याय (अन्यान्‌) भिन्नान्‌ शत्रून्‌ (ते) तव (अस्मत्‌) (तपन्तु) सन्‍्तापयन्तु (हेतय:) 
वज्रादिशस्त्राखयुक्ता: सेना: (पावक:) शोधक: (अस्मभ्यम्‌) (शिव:) न्‍्यायकारी (भव)॥११॥ 

अन्वयः:-हे सभापते! ते हरसे5स्मत्कृतं नमो5स्तु, शोचिषे5चिंषे ते5स्मत्प्रयुक्तं नमो5स्तु, यस्ते 
हेतयस्ता अस्मदन्याँस्तपन्तु, पावकस्त्वमस्मभ्यं शिवों भव॥११॥ 

भावार्थ :-मनुष्ये: पतवित्रान्‌ जनान्‌ नन्‍्यायाधीशान्‌ कृत्वा दुष्टनू निवार्य्य सत्यो न्यायः 
प्रकाशयित्व्य:॥ ११॥ 

पदार्थ :-हे सभापते ! (हरसे) दुःख हरने वाले (ते) तेरे लिये हमारा किया (नमः) सत्कार हो तथा 
(शोचिषे) पवित्र (अर्चिषे) सत्कार के योग्य (ते) तेरे लिये हमारा कहा (नमः) नमस्कार (अस्तु) हो जो 
(ते) तेरी (हेतय:) वज्रादि शस्त्रों से युक्त सेना हैं वे (अस्मत्‌) हम लोगों से भिन्न (अन्यान्‌) अन्य शत्रुओं 
को (तपन्तु) दुःखी करें (पावक:) शुद्धि करनेहारे आप (अस्मभ्यम्‌) हमारे लिये (शिव:) न्‍्यायकारी (भव) 
हजिये। ११॥ 

भावार्थ :-मनुष्यों को चाहिये कि अन्त:करण के शुद्ध मनुष्यों को न्यायधीश बनाकर और दुष्टों की 
निवृत्ति करके सत्य न्याय का प्रकाश करें॥ ११॥ 

नृषद इत्यस्य लोपामुद्रा ऋषि:। अमिनिर्देवता। निचृद्गायत्री छन्द:। षड़्ज: स्वर:॥ 
एनस्तदेवाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

नृषदे वेडप्सुषदे वेड्‌ बर्हिषदे वेड्‌ वनसदे वेट स्वर्विदे वेट्‌॥ १२॥ 

नृषदें। नूसद इति नृ5सदें। वेट्‌। अप्सुषदें। अप्सुसद इत्य॑प्सु3सदें। वेट्‌। बर्लिषर्दे। बर्हिसद इति बर्ि3 सरदें। 
वेट्‌। वनसद इति वन5सदें। वेट्‌। स्व॒र्विंद इति स्व:5विदें। वेट्‌॥ १२॥ 

पदार्थ :-(नृषदे) यो नायकेषु सीदति तस्मे (वेट) यो न्‍्यायासने विशति सः। अत्र विशधातो: 
अन्येभ्यो5पि दृश्यन्ते [अष्टा०३.२.७५] इति विच्‌ प्रत्यय: (अप्सुषदे) यो जलेषु नौकादिषु सीदति तस्मै (वेट) 
(बर्हिषदे) य: प्रजाया वर्धके व्यवहारे तिष्ठति तस्मै (वेट) अधिष्ठाता (वनसदे) यो वनेषु सीदति तस्मै (वेट) 
(स्वर्विंदे) य: सुखं वेत्ति तस्मे (वेट)॥१२॥ 


सप्तदशो< ध्याय: ८७३ 


अन्वयः-हे सभेश! त्वं नृषदे वेड्‌ भवाप्सुषदे वेड्‌ भव। बर्हिषदे वेड्‌ भव, वनसदे वेड्‌ भव, 
स्वर्विदे च वेड्‌ भव॥ १२॥ 

भावार्थ :-यस्मिन्‌ देशे न्‍्यायाधीशनौयायिप्रजावर्द्धकारण्यस्थनायकसुखप्रापका विद्वांसो वर्ततन्ते, तत्रेव 
सर्वाणि सुखानि वर्द्धन्ते॥ १२॥ 

पदार्थ :-हे सभापते ! आप (नृषदे) नायकों में स्थिर पुरुष होने के लिये (वेट) न्‍्यायासन पर बैठने 
(अप्सुषदे) जलों के बीच नौकादि में स्थिर होने वाले के लिये (वेट) न्याय गद्दी पर बैठने (बर्हिषदे) प्रजा 
को बढ़ानेहारे व्यवहार में स्थिर होने के लिये (वेट) अधिष्ठाता होने (वनसदे) वनों में रहने वाले के लिये 
(वेट) न्याय में प्रवेश करने और (स्वर्विंदे) सुख को जाननेहारे के लिये (बेट) उत्साह में प्रवेश करने वाले 
हजिये॥ १२॥ 

भावार्थ:-जिस देश में न्‍्यायधीश, नौकाओं के चलाने, प्रजा को बढ़ाने, वन में रहने, सेनादि के 
नायक और सुख पहुँचानेहारे विद्वान्‌ होते हैं, वहीं सब सुखों की वृद्धि होती है॥ १२॥ 

ये देवा इत्यस्य लोपामुद्रा ऋषि:। प्राणो देवता। निचृदार्षी जगती छन्द:। निषाद: स्वर:॥ 
अध संन्यासिभि: कि कार्यमित्याह॥ 
अब संन्यासियों को क्या करना चाहिये, इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र में किया है॥ 

ये देवा देवानां य॒ज्ञियां यज्ञियाना& संवत्सरीणमु् भागमासति। 

अहुतादों ह॒विषों यज्ञेउअस्मिन्स्व॒यं पिबन्तु मधुनो घृतस्थ॥ १३॥ 

ये। देवा:। देवानांम। यज्ञियां:। य॒ज्ञियानाम्‌। संव॒त्सरी्णम्‌। उप भागम्‌॥ आसते। अहुताद इत्यहुत5अर्द:। 
ह॒विष:। यज्ञे। अस्मिन। स्व॒यम्‌। पिबन्तु। मधुन:। घृतस्य॥ १३॥ 

पदार्थ :-(ये) (देवा:) विद्वांस: (देवानाम्‌) विदुषाम्‌ (यज्ञिया:) ये यज्ञम्हन्ति ते (यज्ञियानाम) 
यज्ञसम्पादनकुशलानाम्‌ (संवत्सरीणम्‌) यः संवत्सरं भृतस्तम्‌ । संपरिपूर्वात्‌ खच॥ (अष्टा०५.१.९२) इति 
भृतार्थ खः (उप) (भागम्‌) सेवनीयम्‌ (आसते) (अहुताद:) ये5हुतमदन्ति ते (हविषः) होतव्यस्य (यज्ञे) 
संगन्तव्ये (अस्मिन्‌) (स्वयम्‌) (पिबन्तु) (मधुनः) क्षौद्रस्थ (घृतस्थ) आज्यस्य जलस्य वा॥१३॥ 

अन्वय:-ये देवानां मध्ये5हुतादो देवा यज्ञियानां मध्ये यज्ञिया विद्वांस: संवत्सरीणं भागमुपासते, 
ते3स्मिन्‌ यज्ञे मधुनो घृतस्य हविषो भागं स्वयं पिबन्तु॥१३॥ 

भावार्थ:-येडस्मिनू संसारे अनग्नयोअरर्थादाहवनीयगार्ह पत्यदक्षिणाग्निसम्बन्धिबाह्यकर्माणि 
विहायान्तरग्नय: संन्यासिन: सन्ति, ते होममकुर्वन्तो भुझ्जाना: सर्वत्र विहत्य सर्वान्‌ जनानू वेदार्थान्‌ 
बोधयेयु:॥ १३॥ 


८छड यजुर्वेदभाष्ये 


पदार्थ :-(ये) जो (देवानाम्‌) दिद्वानों में (अहुताद:) बिना हवन किये हुए पदार्थ का भोजन 
करनेहारे (देवा:) दिद्वान्‌ (यज्ञियानाम्‌) वा यज्ञ करने में कुशल पुरुषों में (यज्ञिया:) योगाभ्यासादि यज्ञ के 
योग्य विद्वान्‌ लोग (संवत्सरीणम्‌) वर्ष भर पुष्ट किये (भागम्‌) सेवने योग्य उत्तम परमात्मा की (उपासते) 
उपासना करते हैं, वे (अस्मिन) इस (यज्ञे) समागमरूप यज्ञ में (मधुन:) शहत (घृतस्थ) जल और 
(हविष:) हवन के योग्य पदार्थों के भाग को (स्वयम्‌) अपने आप (पिबन्तु) सेवन करें॥ १३॥ 

भावार्थ :-जो विद्वान्‌ लोग इस संसार में अग्निक्रिया से रहित अर्थात्‌ आहवनीय, गार्हपत्य और 
दक्षिणाग्नि सम्बन्धी बाह्य कर्मों को छोड़ के आभ्यन्तर अग्नि को धारण करने वाले संन्‍्यासी हैं, वे होम को 
नहीं किये भोजन करते हुए सर्वत्र विचर के सब मनुष्यों को वेदार्थ का उपदेश किया करें॥ १३॥ 

य देवा इत्यस्य लोपामुद्रा ऋषि:। प्राणो देवता। आर्षी जगती छन्द:। निषाद: स्वर:॥ 
अधोत्तमा विद्वांस: कीदआ भवन्तीत्याह॥ 
अब उत्तम विद्वान्‌ लोग कैसे होते हैं, यह विषय अगले मन्त्र में कहा है॥ 

ये देवा देवेष्वधि देव॒त्वमायन्‌ ये ब्रह्म॑ण: पुर5एतारों5अस्य। 

येभ्यो न5ऋते पवते धाम किद्जन न ते दिवो न पृथिव्याउअधि स्बुषु॥ १४॥ 

ये। देवा:। देवेषु। अधि। देव॒त्वमिति देव$त्वम्‌। आयन्‌। ये। ब्रह्म॑ण:। पुर5एतार इतिं पुर:5एतार॑:। अस्य। 
येभ्य॑;। न। ऋते। प्व॑ते। धार्म। किम्‌। चन। न। ते। दिव:। ना प्रथिव्या:। अधि। स्तुषु॥ १४॥ 

पदार्थ :-(ये) (देवा:) पूर्णविद्वांस: (देवेषु) विद्वत्सु (अधि) उपरिविराजमाना: (देवत्वम्‌) विदुषां 
कर्म भावं वा (आयन) प्राप्नुवन्ति (ये) (ब्रह्मण:) परमेश्वरस्य (पुरएतार:) पूर्व प्राप्तार: (अस्य) (येभ्य:) 
(न) निषेधे (ऋते) विना (पवते) पवित्रीभवति (धाम) दधति सुखानि यस्मिंस्तत्‌ (किम) (चन) (न) (ते) 
विद्वांस: (दिव:) सूर्यस्य (न) (प्रथिव्या:) भूमे: (अधि) (स््रुषु) प्रान्तेषु॥ १४॥ 

अन्वय:-ये देवा देवेष्वधि देवत्वमायन्‌, येअस्य ब्रह्मण: पुरएतार: सन्ति, येभ्य ऋते कि चन धाम 
न पवते, ते न दिव: ख्रुषु न च पृथिव्या: अधि खुष्वायन्‌ नाधिवसन्तीति यावत्‌॥ १४॥ 

भावार्थ :-ये5त्र जगति विद्वत्तमा योगाधिराजा याथातथ्येन परमेश्वरं जानन्ति, ते नेखिलजनशोधका: 
सन्‍्तो जीवन्मुक्तिदशायां परोपकारमाचरन्तो विदेहमुक्तदशायां न सूर्यलोके न च पृथिव्यां नियतं वसन्ति, 
किन्तु ब्रह्मणि स्थित्वाउव्याहतगत्या सर्वत्राभिविहरन्ति॥ १४॥ 

पदार्थ :-(ये) जो (देवा:) पूर्ण विद्वान्‌ (देवेषु, अधि) विद्वानों में सब से उत्तम कक्षा में विराजमान 
(देवत्वम्‌ू) अपने गुण, कर्म और स्वभाव को (आयजन) प्राप्त होते हैं और (ये) जो (अस्य) इस (ब्रह्मण:) 
परमेश्वर को (पुरएतार:) पहिले प्राप्त होने वाले हैं, (येभ्य:) जिनके (ऋते) विना (किम) (चन) कोई भी 


सप्तदशो< ध्याय: ८५ 


(धाम) सुख का स्थान (न) नहीं (पवते) पवित्र होता (ते) वे विद्वान लोग (न) न (दिवः) सूर्य्यलोक के 
प्रदेशों और (न) न (प्रथिव्या:) पृथिवी के (अधि, स््रुष) किसी भाग में अधिक वसते हैं॥ १४॥ 

भावार्थ :-जो इस जगत में उत्तम विद्वान्‌ योगीराज यथार्थता से परमेश्वर को जानते हें, वे सम्पूर्ण 
प्राणियों को शुद्ध करने और जीवन्मुक्तिदशा में परोपकार करते हुए विदेहमुक्ति अवस्था में न सूर्य्यलोक 
और न पृथिवी पर नियम से वसते हैं, किन्तु ईश्वर में स्थिर हो के अव्याहतगति से सर्वत्र विचरा करते 
हैं॥ १४॥ 

प्राणदा इत्यस्य लोपामुद्रा ऋषि:। अमि्निर्देवता। विराडार्षी पड़िश्छन्द:। पञ्ञम: स्वर:॥ 
विद्वद्राजानों कीदुओं स्थावामित्याह॥ 
विद्वान्‌ और राजा केसे हों, यह विषय अगले मन्त्र में कहा है॥ 

प्राणदाउअपानदा व्यानदा वर्चोदा वरिवोदा:। 

अन्यॉस्तें5अस्मत्तपन्तु हेतय: पावको5अस्मभ्य॑ः शिवों भंव॥ १५॥ 

प्राणदा इतिं प्राण5दा:। अपानदा इत्यंपान5दा:। व्यान॒दा इति व्यान5दा:। वर्चोदा इतिं वर्च:5दा:। वरिवोदा 
इति वरिव॒:5दा:। अन्यान्‌। ते। अस्मत। तपन्तु। हेतय:। पावक:। अस्मभ्यम्‌। शिव:। भव॥ १५॥ 

पदार्थ :-(प्राणदा:) या: प्राणं जीवनं॑ बल॑ च ददति ता: (अपानदा:) या अपानं 
दुःखदूरीकरणसाधनं प्रयच्छन्ति ता: (व्यानदा:) या व्याप्तिविज्ञानं ददति (वर्चोदा:) सकलविद्याध्ययनप्रदा: 
(वरिवोदा:) सत्यधर्मदिद्वत्सेवाप्रापिका: (अन्यान्‌) (ते) तव (अस्मत्‌) (तपन्तु) (हेतयः) वज्रदद्वर्त्तमाना 
शस्त्रारत्रोत्ननय: (पावक:) शुद्धिप्रचारक: (अस्मभ्यम्‌) (शिवः) (भव)॥१५॥ 

अन्वय:-हे विद्वन्‌ राजन्‌! ते तब या अस्मभ्यं प्राणदा अपानदा व्यानदा वर्चोदा वरिवोदा हेतयो 
भूत्वा3स्मदन्यांस्तपन्तु ताभि: पावक: संस्त्वमस्मभ्यं शिवो भव॥१५॥ 

भावार्थ :-स एव राजा यो न्यायस्य वर्द्धक: स्यात्‌ू, स एव विद्वान्‌ यो विद्यया न्‍्यायस्य विज्ञापको 
भवेतू, न स राजा य: प्रजा पीडयेतू, न स विद्वान्‌ योअन्यान्‌ विदुषो न कुर्यातू, न ता: प्रजा या नीतिज्ञं न 
सेवेरन्‌॥ १५॥ 

पदार्थ :-हे विद्वन्‌ राजन्‌! (ते) आपकी जो उन्नति वा शस्त्रादि (अस्मभ्यम्‌) हम लोगों के लिये 
(प्राणदा:) जीवन तथा बल को देने वा (अपानदा:) दुःख दूर करने के साधन को देने वा (व्यानदा:) 
व्याप्ति और विज्ञान को देने (वर्चोदा:) सब विद्याओं के पढ़ने का हेतु को देने और (वरिवोदा:) सत्य धर्म्म 
और विद्वानों की सेवा को व्याप्त कराने वाली (हेतय:) वज्रादि शस्त्रों की उन्नतियां (अस्मत्‌) हमसे 
(अन्यान्‌) अन्य दुष्ट शत्रुओं को (तपन्तु) दुःखी करें, उनके सहित (पावकः) शुद्धि का प्रचार करते हुए 
आप हम लोगों के लिये (शिव:) मड्गजलकारी (भव) हूजिये॥ १५॥ 
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भावार्थ :-वही राजा है जो न्याय को बढ़ाने वाला हो, और वही दविद्वान्‌ है जो विद्या से न्याय को 
जानने वाला हो, और वह राजा नहीं जो कि प्रजा को पीड़ा दे, और वह दिद्वान्‌ भी नहीं जो दूसरों को 
विद्वान्‌ न करे, और वे प्रजाजन भी नहीं जो नीतियुक्त राजा की सेवा न करें॥ १५॥ 

अमभिररित्यस्थ भारद्वाज ऋषि :। अमिनिर्देवता। निचृदार्षी गायत्री छन्द:। षड़ज: स्वर:॥ 
विद्वान्‌ कीटमों भधवेदित्याह॥ 
विद्वान्‌ कैसा हो, इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र में किया है॥ 

अम्निस्तिग्मेन शोचिषा यासद्विश्वं न्युत्रिणम्‌। 

अमिनि्नों बनते रयिम्‌॥ १६॥ 

अम्नि: तिग्मेन। शोचिषा। यास॑त्‌। विश्व॑म्‌॥ नि। अत्रिण॑म्‌। अग्नि:। नः। बनते। रयिम्‌॥ १६॥ 

पदार्थ :-(अग्निः) विद्युत्‌ (तिग्मेन) तीत्रेण (शोचिषा) प्रकाशेन (यासत्‌) प्राप्नोति (विश्वम्‌) सर्वम्‌ 
(नि) (अत्रिणम्‌) अत्तुं भोक्‍्तुं योग्यम्‌ (अग्निः) (नः) अस्मभ्यम्‌ (बनते) विभजति (रविम्‌) द्रव्यम्‌॥१६॥ 

अन्वयः-हे विद्वन्‌! यथाअग्निस्तिग्मेन शोचिषा विश्वमत्रिणं यासत्‌, यथानिनिर्विद्युन्नो रयि निवनते, 
तथा त्वमस्मदर्थ भव॥ १६॥ 

भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार:। विद्वद्धियथा पावक: स्वतेजसा शुष्कमशुष्क॑ तृणादिक॑ 
दहति, तथाअस्माकं सर्वान्‌ दोषान्‌ दग्ध्वा गुणा: प्रापणीया: | यथा विद्युत्‌ सर्वान्‌ पदार्थान्‌ सेवते, तथास्मभ्य॑ 
सर्वा विद्यां सेवयित्वा वयमविद्याया: पृथक्करणीया:॥ १६॥ 

पदार्थ:-हे विद्वन्‌ पुरुष! जेसे (अग्नि) अग्नि (तिम्मेन) तीव्र (शोचिषा) प्रकाश से (अत्रिणम्‌) 
भोगने योग्य (विश्वम) सबको (यासत्‌) प्राप्त होता हे कि जैसे (अग्नि:) विद्युत्‌ अग्नि (न:) हमारे लिये 
(रयिम्‌) धन को (नि, बनते) निरन्तर विभागकर्त्ता है, वेसे हमारे लिये आप भी हूजिये॥ १६॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डार है। विद्वानों को चाहिये कि जैसे अग्नि अपने तेज से 
सूखे गीले सब तृणादि को जला देता है, वैसे हमारे सब दोषों को भस्म कर गुणों को प्राप्त करें। जैसे 
बिजुली सब पदार्थों का सेवन करती है, वैसे हम को सब विद्या का सेवन करा के अविद्या से पृथक किया 
करें॥ १६॥ 

य इमा इत्यस्य भुवनपुत्रो विश्वकर्मा ऋषि:। विश्वकर्मा देवता। निचृदार्षी त्रिष्टप्‌ छन्द:। घैवत: 

स्वर:॥ 
अधेश्चर: कीदुग्जो3स्वीत्यपदिश्यते॥ 
अब ईश्वर केसा है, इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र में किया है॥ 
यउड्डमा विश्वा भुवनानि जुह्ृदृषिहोता न्यसीदत्‌ पिता न॑:। 
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स5आशिपषा द्रविणमिच्छमान: प्रथमच्छदवराँ२5आविवेश॥ १७॥ 
य:। इमा। विश्वां। भुवनानि। जुह्त। ऋषि:। होतां। नि। असीदत। पिता। नः। सः। आशिषेत्याउशिषा। 
द्रविणम्‌॥ इच्छमान:। प्रथमच्छदितिं प्रथम5छत्‌॥ अवरान्‌। आ। विवेश॥ १७॥ 
पदार्थ :-(य:) (इमा) इमानि (विश्वा) विश्वानि (भुवनानि) (जुह्ृते) आददत्‌ (ऋषि:) ज्ञाता (होता) 
दाता55दाता वा (नि) (असीदत्‌) सीदति (पिता) पालक: (नः) अस्माकम्‌ (सः) (आशिषा) आशीवदिन 
(द्रविणम) धनम्‌ (इच्छमान:) अत्र व्यत्ययेनात्मनेपदम्‌ (प्रथमच्छत) यः प्रथमान्‌ विस्तृतान्‌ छादयति 
(अवरान्‌) अर्वाचीनानाकाशादीन्‌ (आ) समनन्‍्तात्‌ (विवेश्ञ) विष्टोउस्ति॥ १७॥ 
अन्वयः-हे मनुष्या:! य ऋषिहोता न: पिता परमेश्वर इमा विश्वा भुवनानि न्‍्यसीदत्‌ू, सर्वेल्लोकान्‌ 
जुह्तू, स आशिषा द्रविणमिच्छमान: प्रथमच्छदवरानाविवेशेति यूयं विजानीत॥ १७॥ 
भावार्थ :-सर्वे मनुष्या: यः सकलस्य जगतो रचको धारक: पालको विनाशक: सर्वेभ्यो जीवेभ्य: 
सर्ववस्तुप्रद: परमेश्वर: स्वव्याप्त्याकाशादिषु प्रविष्टोड्स्ति, तमेव सततमुपासीरन्‌॥ १७॥ 
पदार्थ :-हे मनुष्यों! (य:) जो (ऋषि:) ज्ञानस्वरूप (होता) सब पदार्थों को देने वा ग्रहण करनेहारा 
(न:) हम लोगों का (पिता) रक्षक परमेश्वर (इमा) इन (विश्वा) सब (भुवनानि) लोकों को व्याप्त होके 
(न्यसीदत्‌) निरन्तर स्थित है और जो सब लोकों का (जुह्बत) धारणकर्त्ता है (सः) वह (आशिषा) 
आशीर्वाद से हमारे लिये (द्रविणम) धन को (इच्छमान:) चाहता और (प्रथमच्छत) विस्तृत पदार्थों को 
आच्छादित करता हुआ (अवरान्‌) पूर्ण आकाशादि को (आविवेश) अच्छे प्रकार व्याप्त हो रहा है, यह तुम 
जानो॥ १७॥ 
भावार्थ :-सब मनुष्य लोग जो सब जगत्‌ को रचने, धारण करने, पालने तथा विनाश करने और 
सब जीवों के लिये सब पदार्थों को देने वाला परमेश्वर अपनी व्याप्ति से आकाशादि में व्याप्त हो रहा हे, 
उसी की उपासना करें॥ १७॥ 
किं<$स्विदित्यस्य भुवनपुत्रो विश्वकर्मा ऋषि:। विश्वकर्मा देवता। भुरिगार्षी पड़क्तिएछन्द:। पञ्ञम: 
स्वर:॥ 
एनस्तदेवाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 
कि*$स्विदासीदधिष्ठान॑मारम्भणं कतमत्‌ स्वित्‌ कथासीत्‌। 
यतो भूमिं जनयन्‌ विश्वकर्मा वि द्यामौणोन्मिहिना विश्व्चक्षा:॥ १८॥ 
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किम। स्वित्‌। आसीत। अधिष्ठान॑म्‌। अधिस्थानमित्यधि5स्थानम। आरम्भंणमित्या5रम्भंणम्‌। कतमत्‌। स्वित्‌। 
क॒था। आसीत्‌। यर्त:। भूमिम्‌। जनय॑न्‌। विश्वकर्मेति विश्वःकर्मा। वि। द्याम। और्णोत्‌। महिना। विश्व्चक्षा इतिं 
विश्व5चक्षा:॥ १८॥ 

पदार्थ :-(किम) प्रश्ने (स्वित) वितके (आसीत्‌) (अधिष्ठानम) अधितिष्ठन्ति यस्मिस्तत्‌ 
(आरम्भणम्‌) आरभते यस्मात्‌ तत्‌ (कतमत्‌) बहूनामुपादानानां मध्ये किमिति प्रश्ने (स्वित) (कथा) केन 
प्रकारेण (आसीत) अस्ति (यतः) (भूमिम) (जनयन्‌) उत्पादयन्‌ (विश्वकर्मा) विश्वान्यखिलानि कर्माणि 
यस्य परमेश्वरस्य सः (वि) विविधतया (श्याम) सूर्यादिलोकम्‌ (और्णोत्‌) ऊर्णुत आच्छादयति (महिना) 
स्वस्य महिम्ना। अत्र छान्दसो वर्णलोप इति मकारलोप: (विश्वचक्षा:) यो विश्व॑ सर्व जगच्चष्टे पश्यति 
सः॥ १८॥ 

अन्वयः:-हे विद्वन्नस्य जगतो5धिष्ठानं कि स्विदासीत्‌ ? आरम्भणं कतमत्‌ ? कथा स्विदासीत्‌ ? यतो 
विश्वकर्मा विश्वचक्षा जगदी श्वरो भूमि द्यां च जनयन्‌ महिना व्यौर्णोत्‌॥ १८॥ 

भावार्थ:-हे जना: ! युष्माभिरिदं जगत्‌ क्व वसति ? किमारम्भणं चास्य ? किमर्थ जायते ? इत्यादि- 
प्रश्नानामिदमुत्तरम्‌। यो जगदीश्वर: कार्य्याख्यं जगदुत्पाद्य स्वव्याप्त्या सर्वमाच्छाद्य सर्वज्ञतया सर्व पश्यति, 
सो5धिष्ठानमारम्भणं चास्ति, सर्वशक्तिमान्‌ रचनादिसामर्थ्ययुक्तो5स्ति, जीवेभ्य: पापपुण्यफलदानाय 
भोजयितु सर्व रचितवानिति वेद्यम्‌॥ १८॥ 

पदार्थ :-हे विद्वन्‌ पुरुष! इस जगत्‌ का (अधिष्ठानम) आधार (कि, स्वित्‌) क्‍या आश्चर्यरूप 
(आसीत्‌) है, तथा (आरम्भणम्‌) इस कार्य-जगत्‌ की रचना का आरम्भ कारण (कतमत्‌) बहुत उपादानों 
में क्या और वह (कथा) किस प्रकार से (स्वित) तर्क के साथ (आसीत्‌) है कि (यतः) जिससे 
(विश्वकर्मा) सब सत्कर्मों वाला (विश्वचक्षा:) सब जगत्‌ का द्रष्टा जगदीश्वर (भूमिम) पृथिवी और (द्याम्‌) 
सूर्यादे लोक को (जनयन्‌) उत्पन्न करता हुआ (महिना) अपनी महिमा से (व्यौर्णोत्‌) विविध प्रकार से 
आच्छादित करता है॥ १८॥ 

भावार्थ :-हे मनुष्यो! तुम को यह जगत्‌ कहां वसता ? क्या इसका कारण ? और किसलिये उत्पन्न 
होता है ? इन प्रश्नों का उत्तर यह है कि जो जगदीश्वर कार्य-जगत्‌ को उत्पन्न तथा अपनी व्याप्ति से सब का 
आच्छादन करके सर्वज्ञता से सबको देखता है, वह इस जगत्‌ का आधार और निमित्तकारण है। वह 
सर्वशक्तिमान्‌ रचना आदि के सामर्थ्य से युक्त है, जीवों को पाप-पुण्य का फल देने भोगवाने के लिये इस 
संसार को रचा है, ऐसा जानना चाहिये॥ १८॥ 

विश्वत इत्यस्य भुवनपुत्रो विश्वकर्मा ऋषि:। विश्वकर्मा देवता। भुरिगार्षी त्रिष्टप्‌ छन्‍्द:। बैवत: 
स्वर:॥ 
एनस्तदेवाह॥ 
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फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

विश्वतश्चक्षुरुत विश्वर्तोमुखो विश्वर्तोबाहुरुत विश्व्तस्पात्‌। 

सं बाहुभ्यां धर्मति सं पतत्रैद्यावाभूमी जनयन्‌ देव5एक:॥ १९॥ 

विश्वतृ॑श्च॒क्षुरितिं विश्वत:5चक्षु:। उत। विश्वतोमुख इति विश्वर्त:5मुख:। विश्वतोंबाहुरिति विश्वर्त:5बाहु:। उत। 
विश्वत॑स्पात्‌। विश्वर:5पादिति विश्वर्॑:5पात्‌॥ सम्‌॥ बाहुभ्यामिति बाहुउभ्याम्‌। धर्मति। सम्‌। पतंत्रै:। द्यावाभूमी इति 
द्यावाभूमी। जनय॑न्‌। देव:। एक:॥ १९॥ 

पदार्थ :-(विश्वतश्चक्षु:) विश्वत: सर्वस्मिञ्नगति चश्लुर्दर्शन॑ यस्य सः (उत्त) अपि (विश्वतोमुख:) 
विश्वतः सर्वतोी मुखमुपदेशनमस्य सः (विश्वतोबाहु:) सर्वतो बाहुर्बलं वीर्य वा यस्य सः (उत्त) अपि 
(विश्वतस्पात्‌) विश्वत: सर्वत्र पात्‌ गतिर्व्याप्तियस्थ सः (सम) सम्यक्‌ (बाहुभ्याम) अनन्ताभ्यां 
बलवीय्यभ्याम्‌ (धमति) प्राप्पोति। धमतीति गतिकर्मा॥। (निघं०२.१४) (सम्‌) (पतत्रे)) पतनशीलै: 
परमाण्वादिभि: (चद्यावाभूमी) सूर्य्यपृथिवीलोकौ (जनयन्‌) कार्यरूपेण प्रकटयन्‌ सन्‌ (देवः) स्वप्रकाश: 
(एक:) अद्वितीयोडइसहाय:॥ १९॥ 

अन्वयः-हे मनुष्या: ! यूयं यो विश्वतश्चश्षुरुत विश्वतोमुखो विश्वतोबाहुरुत विश्वतस्पादेको देव: 
पतत्रेद्यावाभूमी संजनयन्‌ सन्‌ बाहुभ्यां सर्व जगत्‌ संधमति, तमेवेष्टमुपास्यमभिरक्षकं परमेश्वरं जानीत॥ १९॥ 

भावार्थ :-यस्सूक्ष्मात्‌ सृक्ष्मो महतो महान्‌ निराकारो$नन्तसामर्थ्य: सर्वत्राभिव्याप्तो देवो5द्वितीय: 
परमात्माउस्ति, स एवातिसूक्ष्मात्‌ कारणात्‌ स्थूलं कार्य रचयितुं विनाशयितुं वा समर्थों वर्त्ते। य 
एतस्योपासनं विहायान्यमुपास्ते कस्तस्मादन्यो जगति दुर्भगो5स्ति॥ १९॥ 

पदार्थ :-हे मनुष्यो ! तुम लोग जो (विश्वतश्चक्षु)) सब संसार को देखने (उत) और (विश्वतोमुख:) 
सब ओर से सब का उपदेश करनेहारा (विश्वतोबाहु:) सब प्रकार से अनन्त बल तथा पराक्रम से युक्त 
(उत) और (विश्वतस्पात्‌) सर्वत्र व्याप्ति वाला (एकः) अद्वितीय सहायरहित (देवः) अपने आप 
प्रकाशस्वरूप (पतत्रै:) क्रियाशील परमाणु आदि से (द्यावाभूमी) सूर्ग्य और पृथिवी लोक को (सम्‌, 
जनयन्‌) कार्य्यरूप प्रकट करता हुआ (बाहुभ्याम) अनन्त बल पराक्रम से सब जगत्‌ को (सम्‌, धमति) 
सम्यक्‌ प्राप्त हो रहा है, उसी परमेश्वर को अपना सब ओर से रक्षक उपास्यदेव जानो॥ १९॥ 

भावार्थ :-जो सूक्ष्म से सूक्ष्म, बड़े से बड़ा, निराकार, अनन्त सामर्थ्य वाला, सर्वत्र अभिव्याप्त, 
प्रकाशस्वरूप, अद्वितीय परमात्मा है, वही अति सूक्ष्म कारण से स्थूल कार्यरूप जगत्‌ के रचने और विनाश 
करने को समर्थ है। जो पुरुष इसको छोड़ अन्य की उपासना करता है, उससे अन्य जगत्‌ में भाग्यहीन 
कौन पुरुष है 2॥१९॥ 


८८० यजुर्वेदभाष्ये 


किं४ स्विदित्यस्थ भुवनपुत्रो विश्वकर्मा ऋषि:। विश्वकर्मा देवता। स्वराडार्षी त्रिष्टप्‌ छनन्‍्द:। घैवत:ः 
स्वर:॥ 
एनस्तदेवाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

कि स्विद्नन॑ं क5उ स वृक्ष+आंस यतो द्यावाप्रधिवी निष्टतक्षु:। 

मनीषिणो मन॑सा पृच्छतेदु तद्यद॒ध्यतिष्ठद्‌ भुवनानि धारयन्‌॥२०॥ 

किम्‌। स्वित्‌। वन॑म्‌। क:। ऊुँ5इत्यूं। सः। वृक्ष:। आस। यत्त॑:। द्यावापृथिवी इति द्यावापृधिवी। निष्टतक्षु:। 
निस्त॒त॒क्षरितिं नि:5ततक्षु;। मनीषिण:। मन॑सा। पृच्छत। इत्‌। ऊँडइत्यूं। तत्‌। यत्‌॥ अध्यर्तिष्ठदित्यंधिउअतिष्ठत्‌। भुवनानि। 
धारय॑न्‌॥ २०॥ 

पदार्थ :-(किम्‌) (स्वित्‌) (वनम्‌) संभजनीयं कारणवनम्‌ (कः) (3) वितर्के (सः) परोक्षे (वृक्ष:) 
यो वृश्च्यते छिद्येते स संसार: (आस) अस्ति (यतः) यस्य प्रकृत्याख्यकारणस्य सकाशात्‌ (च्यावापृथिवी) 
विस्तृतो सूर्यभूमिलोकौ (निष्टतक्लु:) नितरां ततक्ष, अत्र वचनव्यत्यय:। (मनीषिण:) मनस ईषिणो योगिन: 
(मनसा) विज्ञानेन (पृच्छत) (इत्‌) एवं (3) प्रसिद्धों (तू) सः (यत्‌) यः (अध्यतिष्ठत्‌) अधिष्ठातृत्वेन वर्त्तते 
(भुवनानि) भवन्ति भूतानि येषु ताँललोकान्‌ (धारयन) वायुविद्युत्सूर्यादिना धारणं कारयन्‌॥२०॥ 

अन्वय:-हे मनीषिण: ! यूयं मनसा विदुष: प्रति कि स्विद्दनं क उ स वृक्ष आसेति पृच्छत, यतो 
द्यावापृथिवी को निष्टतक्षु:। यद्यो भुवनानि धारयन्नध्यतिष्ठत्‌ तदिदु ब्रह्म विजानीतेत्युत्तरम्‌॥ २०॥ 

भावार्थ :-अत्र पादत्रयेण प्रश्न: पादेकेनोत्तरम्‌। वृक्षशब्देन कार्य वनशब्देन कारणं चोच्यते, यथा 
सर्ववस्तूनि पृथिवी, पृथिवीं सूर्य, सूर्य विद्युद्‌, विद्युतं वायुश्च धरति, तथेवेतान्‌ जगदीश्वरो दधाति॥२०॥ 

पदार्थ :-प्रश्न-हे (मनीषिण:) मन का निग्रह करने वाले योगीजनो ! तुम लोग (मनसा) विज्ञान के 
साथ दिद्वानों के प्रति (कि, स्वित्‌) क्या (वनम्‌) सेवने योग्य कारणरूप वन तथा (कः) कौन (3) वितर्क 
के साथ (सः) वह (वृक्ष:) छिद्यमान अनित्य कार्यरूप संसार (आस) है, ऐसा (पृच्छत) पूछो कि (यत:) 
जिससे (द्यावाप्ृथिवी) विस्तारयुक्त सूर्ग्य और भूमि आदि लोकों को किसने (निष्टतक्षु:) भिन्न-भिन्न बनाया 
है ? उत्तर-(यत्‌) जो (भुवनानि) प्राणियों के रहने के स्थान लोक-लोकान्तरों को (धारयन्‌) वायु, विद्युत्‌ 
और सूर्य्यादि से धारण करता हुआ (अध्यतिष्ठत्‌) अधिष्ठाता है, (तत्‌) (इत्‌) उसी (3) प्रसिद्ध ब्रह्म को इस 
सब का कर्त्ता जानो॥२०॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र के तीन पादों से प्रश्न और अन्त्य के एक पाद से उत्तर दिया है। वृक्ष शब्द से 
कार्य और वन शब्द से कारण का ग्रहण है। जैसे सब पदार्थों को पृथिवी, पृथिवी को सूर्य्य, सूर्य को विद्युत्‌ 
और बिजुली को वायु धारण करता है, वैसे ही इन सब को ईश्वर धारण करता है॥ २०॥ 


सप्तदशो< ध्याय: ८८१ 


या त इत्यस्य भुवनपुत्रो विश्वकर्मा ऋषि:। विश्वकर्मा देवता। आर्षी त्रिष्टप्‌ छनन्‍्द:। घैवत: स्वर:॥ 
एनस्तगेव विषययाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

या ते धार्मानि परमाणि याउवमा या मध्यमा विश्वकर्मब्रुतेमा। 

शिक्षा सखिभ्यो ह॒विषि स्वधाव: स्वयं यंजस्व तन्वं वृधान:॥२१॥ 

या। ते। धामानि। पर॒मारणिं। या। अव॒मा। या। मध्यमा। विश्वकर्मन्नितिं विश्वःकर्मन्‌। उत। इमा। शिक्षा 
सखिभ्य इति सखि5भ्य:। ह॒विषि। स्वधाव इतिं स्वधा5व:। स्वयम्‌। य॒ज॒स्व। तन्व्रम्‌। वृधान:॥ २ १॥ 

पदार्थ :-(या) यानि। अत्र शेलुक्‌ (ते) तव परमात्मन: (धामानि) दधति पदार्थान्‌ येषु यैर्वा तानि 
जन्मस्थाननामानि (परमाणि) उत्तमानि (या) यानि (अवमा) कनिष्ठानि (या) यानि (मध्यमा) मध्यमानि 
मध्यस्थानि (विश्वकर्मन) समग्रोत्तमकर्मकारिनू (उत) (इमा) इमानि (शिक्ष) शुभगुणानुपदिश। अत्र 
हृयचो5तस्तिड: [अष्टा०६.३.१३५] इति दीर्घ: (सखिभ्यः) मित्रेभ्य: (हविषि) दातुमादातुमर्े व्यवहारे 
(स्वधाव:) बहन्नयुक्त (स्वयम्‌) आज्ञापालकेभ्य: (यजस्व) संगच्छस्व (तन्वम्‌) शरीरम्‌ (वृधान:) वृद्धि 
कुर्वन्‌॥२१॥ 

अन्वय:-हे स्वधावो विश्वकर्मन्‌ जगदीश्वर! ते सृष्टो या परमाणि या5वमा या मध्यमा धामानि 
सन्ति, तानीमा हविषि स्वयं यजस्व। उताप्यस्माकं तनन्‍्व॑ वृधानो5स्मभ्यं सखिभ्य: शिक्ष॥२१॥ 

भावार्थ :-यथेहे श्वरेण . निकृष्टमध्यमोत्तमानि वस्तूनि स्थानानि च रचितानि,  तथेव 
सभापत्यादिभिस्त्रिविधानि स्थानानि रचयित्वा वस्तूनि प्राप्य ब्रह्मचर्येण शरीरबलं वर्धयित्वा मित्राणि 
सुशिक्ष्येश्वर्ययुक्तैर्भवितव्यम्‌॥ २१॥ 

पदार्थ :-हे (स्वधाव:) बहुत अन्न से युक्त (विश्वकर्मन) सब उत्तम कर्म करने वाले जगदीश्वर ! 
(ते) आप की सृष्टि में (या) जो (परमाणि) उत्तम (या) जो (अवमा) निकृष्ट (या) जो (मध्यमा) मध्यकक्षा 
के (धामानि) सब पदार्थों के आधारभूत जन्मस्थान तथा नाम हैं (इमा) इन सब को (हविषि) देने-लेने 
योग्य व्यवहार में (स्वयम्‌) आप (यजस्व) सड़त कीजिये (उत) और हमारे (तन्वम्‌) शरीर की (वृधान:) 
उन्नति करते हुए (सखिभ्य:) आपकी आज्ञापालक हम मित्रों के लिये (शिक्ष) शुभगुणों का उपदेश 
कीजिये॥ २१॥ 

भावार्थ:-जेसे इस संसार में ईश्वर ने निकृष्ट, मध्यम और उत्तम वस्तु तथा स्थान रचे हैं, वैसे ही 
सभापति आदि को चाहिये कि तीन प्रकार के स्थान रच, वस्तुओं को प्राप्त हो, ब्रह्मचर्य से शरीर का बल 
बढ़ा और मित्रों को अच्छी शिक्षा देके ऐश्वर्ययुक्त होवें॥ २१॥ 


८८२ यजुर्वेदभाष्ये 


विश्वकर्मत्नित्यस्थ भुवनपुत्रो विश्वकर्मा ऋषि:। विश्वकर्मा देवता। निचृदार्षी त्रिष्टप्‌ छन्‍्द:। धैवतः 
स्वर:॥ 
एनस्तगेव विषययाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 
विश्वकर्मन्‌ हवि्षा वावृधान: स्वयं य॑ंजस्व पृथिवीमुत द्याम्‌। 
मुहान्वन्ये3अभित॑: सपल्राउड्हास्मा्क मधवां सूरिर॑स्तु॥ २२॥ 
विश्वकर्मन्निति विश्व5कर्मन्‌। हविषा। वावृधान:। व॒वृधान इति ववृधान:। स्वयम्‌। यजस्व। परथिवीम्‌। उत। 
द्याम। मुहान्तु। अन्ये। अभित॑:। स॒पत्ना इति स॒5पत्नां:। डृह। अस्मार्कम्‌। मघवेतिं मुघ$वां। सूरि:। अस्तु॥२२॥ 
पदार्थ :-(विश्वकर्मन) अखिलोत्तमकर्मकारिन्‌ (हविषा) हवनेनोत्तमगुणादानेन (वावृधान:) वर्धमान: 
सन्‌ (स्वयम) (यजस्व) संगतं कुरु (प्थिवीम) (उत) अपि (ध्याम) सूर्यादिलोकम्‌ (मुहान्तु) (अन्ये) 
(अभित:) सर्वतः (सपत्ना:) शत्रव: (इह) (अस्माकम) (मघवा) पूजितधनयुक्त: (सूरिः) विद्वान्‌ 
(अस्तु)॥ २२॥ 
अन्वय:-हे विश्वकर्मन्‌! हविषा वावृधान: सन्‌ यथेश्वर: पृथिवीमुत द्यां संगमयति, तथा त्व॑ स्वयं 
यजस्वेह मघवा सूरिरस्तु, यतो5स्माकमन्ये सपत्ना अभितो मुहान्तु॥ २२॥ 
भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्जार:। ये मनुष्या ईश्वरेण यस्मै प्रयोजनाय यद्वस्तु रचितं तत्तथा 
विज्ञायोपकुर्वन्ति, तेषां दारिद्र्यालस्यादिदोषक्षयाच्छत्रव: प्रलीयन्ते, ते स्वयं च विद्वांसो जायन्ते॥ २२॥ 
पदार्थ :-हे (विश्वकर्मन) सम्पूर्ण उत्तम कर्म करनेहारे सभापति! (हविषा) उत्तम गुणों के ग्रहण से 
(वावृधान:) उन्नति को प्राप्त हुआ जैसे ईश्वर (प्रथिवीम) भूमि (उत) और (द्याम्‌) सूर्यादि लोक को सड्भत 
करता है, वैसे आप (स्वयम्‌) आप ही (यजस्व) सब से समागम कीजिये। (इह) इस जगत्‌ में (मघवा) 
प्रशंसित धनवान्‌ पुरुष (सूरि:) विद्वान्‌ (अस्तु) हो, जिससे (अस्माकम्‌) हमारे (अन्ये) और (सपत्ना:) 
शत्रुजन (अभित:) सब ओर से (मुह्ान्तु) मोह को प्राप्त हों॥ २२॥ 
भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्रार है। जो मनुष्य ईश्वर ने जिस प्रयोजन के लिये जो 
पदार्थ रचा हे, उसको वैसा जान के उपकार लेते हैं, उनकी दरिद्रता और आलस्यादि दोषों का नाश होने से 
शत्रुओं का प्रलय होता और वे आप भी दिद्वान्‌ हो जाते हैं॥ २२॥ 
वाचस्पतिमित्यस्थ भुवनपुत्रो विश्वकर्मा ऋषि:। विश्वकर्मा देवता। भुरिगार्षी त्रिष्टप्‌ छन्‍्द:। धैवत: 
स्वर:॥ 
किंभ्रतों जनों राज्याधिकारे नियोज्य इत्याह॥ 
कैसा पुरुष राज्य के अधिकार पर नियुक्त करना चाहिये, इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र में 
किया है॥ 


सप्तदशो5 ध्याय: ८८३ 


वाचस्पतिं विश्वर्कर्माणमूतयें मनोजुव॑ वार्जेडअद्या हुवेम। 

स नो विश्वानि हवनानि जोषद विश्वशम्भूरवसे साधुकर्मा॥ २३॥ 

वाच:। पतिम। विश्वकर्माणमिर्ति विश्वडकर्माणम्‌। ऊतयें। मनोजुवर्मितिं मन॒ः3जुव॑म्‌। वाजें। अद्य। हुवेम। 
स;। न॒ः। विश्वानि। हवनानि। जोषत। विश्वश॑म्धूरितिं विश्वःश॑म्भू:। अवसे। साधुकर्मेतिं साधु$क॑र्मा॥ २३॥ 

पदार्थ :-(वाचस्पतिम्‌) वाचो वेदवाण्या: पालकम्‌ (विश्वकर्माणम) अखिलेषु कर्मसु कुशलम्‌ 
(ऊतये) रक्षणाद्याय (मनोजुवम्‌) मनोवद्वेगवन्तम्‌ (वाजे) संग्रामादी कर्मणि (अद्य) अस्मिन्‌ दिने। अत्र 
संहितायाम्‌ [अष्टा०६.३.११४] इति दीर्घ: (हुवेम) स्वीकुर्याम (सः) (नः) अस्माकम्‌ (विश्वानि) सर्वाणि 
(हवनानि) ग्राह्माणि कर्माणि (जोषत्‌) जुषताम्‌, अत्र व्यत्ययेन परस्मैपदम्‌। (विश्वशम्भू:) विश्वस्मै शं सुखं 
भावुक: (अवसे) रक्षणाद्याय (साधुकर्मा) धर्म्यकर्मानुष्ठाता॥२३॥ 

अन्वय:-हे मनुष्या:! वयमूतये यं वाचस्पति मनोजुवं विश्वकर्माणं महात्मानं वाजे हुवेम, स 
विश्वशम्भू: साधुकर्मा नोवसे5द्य विश्वानि हवनानि जोषज्जुषताम्‌॥ २३॥ 

भावार्थ :-मनुष्येयेन ब्रह्मचर्यणाखिला विद्याधीता यो धार्मिको5नलसो भूत्वा पक्षपातं विहायोत्तमानि 
कर्माणि सेवते, पूर्णशरीरात्मबल: स सर्वस्या: प्रजाया रक्षणे सर्वाधिपती राजा विधेय:॥ २३॥ 

पदार्थ :-हे मनुष्यों! हम लोग (ऊतये) रक्षा आदि के लिये जिस (वाचस्पतिम्‌) वेदवाणी के रक्षक 
(मनोजुवम्‌) मन के समान वेगवान्‌ (विश्वकर्माणम्‌) सब कर्मों में कुशल महात्मा पुरुष को (वाजे) संग्राम 
आदि कर्म में (हुवेम) बुलावें (सः) वह (विश्वशम्भू:) सब के लिये सुखप्रापक (साधुकर्मा) धर्मयुक्त कर्मों 
का सेवन करनेहारा विद्वान्‌ (न:) हमारी (अवसे) रक्षा आदि के लिये (अद्य) आज (विश्वानि) सब 
(हवनानि) ग्रहण करने योग्य कर्मो को (जोषत्‌) सेवन करे॥ २३॥ 

भावार्थ :-मनुष्यों को चाहिये कि जिसने ब्रह्मचर्य नियम के साथ सब विद्या पढ़ी हों, जो धर्मात्मा 
आलस्य और पक्षपात को छोड़ के उत्तम कर्मों का सेवन करता तथा शरीर और आत्मा के बल से पूरा हो, 
उसको सब प्रजा की रक्षा करने में अधिपति राजा बनावें॥ २३॥ 

विश्वकर्मत्नित्यस्थ भुवनपुत्रो विश्वकर्मा ऋषि:। विश्वकर्मा देवता। निचृदार्षी त्रिष्टप्‌ छन्द:। घैवत: 

स्वर॥ 
मन॒ष्ये: कीदृडों राजा मन्तव्य उत्याह॥ 
मनुष्यों को केसा पुरुष राजा मानना चाहिये, इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र में कहा है॥ 
विश्वैकर्मन्‌ हविषा वर्द्धनेन त्रातार॒मिन्द्रमकृणोरवध्यम्‌। 
तस्मै विश: सम॑नमन्त पूर्वरियमुग्रो विहव्यो यथास॑त्‌॥ २४॥ 


८८४ यजुर्वेदभाष्ये 


विश्वकर्मन्रिति विश्व॑5कर्मन्‌। ह॒वि्षा। वर्द्धनेन। त्रातारम। इन्द्रम। अकृणो:। अवध्यम्‌॥ तस्मैं। विश॑:। सम्‌। 
अनमन्ता पूर्वी:। अयम्‌। उग्र:। विहव्य इति विउ5हव्य:। यर्था। अस॑त्‌॥ २४॥ 

पदार्थ :-(विश्वकर्मन) अखिलशुभकर्मसेविन्‌ (हविषा) आदातव्येन (वर्द्धनेन) (त्रातारम) रक्षकम्‌ 
(इन्द्रम) परमैश्वर्यवन्तं (अकृणो:) कुरु (अवध्यम्‌) हन्तुमयोग्यम्‌ (तस्मै) (विश:) प्रजा: (सम्‌) एकीभावे 
(अनमन्त) नमन्तु (पूर्वी:) पूर्वे्यायाधीशै: प्रापिता: (अयम्‌) (उग्र:) हिंसने तीत्र: (विहव्य:) विविधे: 
साधनेरादातुमर्ह: (यथा) (असत्‌) भवेत्‌॥ २४॥ 

अन्वय:-हे विश्वकर्मन्‌ सर्वसभेश ! त्वं हविषा वर्द्धीेन यमवध्यं त्रातारमिन्द्रं राजकार्ये सम्मतिप्रदं 
मन्त्रिणमकृणोस्तस्मै पूर्वीर्विश: समनमन्त यथा5यमुग्रो विहव्यो5सत्‌ तथा विधेहि॥ २४॥ 

भावार्थ :-अत्रोपमालड्डार: | सर्वसभाधिष्ठात्रा सहिता: सभासदस्तस्मै राज्याधिकारं द्द्युर्य: पक्षपाती 
न स्यातू। पितृवत्‌ प्रजा न पालयेयुस्ते प्रजाभि्नों मन्तव्या, ये च पुत्रमिव न्यायेन प्रजा 
पालयेयुस्तदनुकूलास्सततं स्यु:॥ २४॥ 

पदार्थ :-हे (विश्वकर्मन्‌) सम्पूर्ण शुभकर्मों के सेवन करनेहारे सब सभाओं के पति राजा! आप 
(हविषा) ग्रहण करने योग्य (वर्द्धनेन) वृद्धि से जिस (अवध्यम्‌) मारने के अयोग्य (त्रातारम्‌) रक्षक 
(इन्द्रम) उत्तम सम्पत्ति वाले पुरुष को राजकार्य में सम्मतिदाता मन्त्री (अकृणो:) करो, (तस्मै) उसके लिये 
(पूर्वी:) पहिले न्यायाधीशों ने प्राप्त कराई (विश:ः) प्रजाओं को (समनमन्त) अच्छे प्रकार नम्न करो, (यथा) 
जैसे (अयम) यह मन्त्री (उग्र:) मारने में तीक्ष्ण (विहव्य:) विविध प्रकार के साधनों से स्वीकार करने 
योग्य (असत्‌) होवे, वैसा कीजिये॥ २४॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में उपमालड्लार है। सब सभाओं के अधिष्ठाता के सहित सब सभासद्‌ उस 
पुरुष को राज्य का अधिकार देवें कि जो पक्षपाती न हो। जो पिता के समान प्रजाओं की रक्षा न करें, 
उनको प्रजा लोग भी कभी न मानें और जो पुत्र के तुल्य प्रजा की न्याय से रक्षा करें, उनके अनुकूल प्रजा 
निरन्तर हों॥ २४॥ 

चक्षुष इत्यस्थ भुवनपुत्रो विश्वकर्मा ऋषि:। विश्वकर्मा देवता। आर्षी त्रिष्ट॒प्‌ छन्‍्द:। घैवत: स्वर:॥ 

एनस्तगेव विषययाह॥ 
फिर भी उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

चक्ष॑प: पिता मनसा हि धीरों घृतमेने5अजनन्नम्नमाने। 

यदेदन्ता5अर्ददृहन्त पूर्व5आदिद्‌ द्यावापृथिवी5अप्रथेताम॥ २ ५॥ 

चक्ष॑ष:। पिता। मनंसा। हि। धीर॑:। घृतम्‌। एन5इत्येंने। अजनत्‌। नम्न॑माने5इति नम्न॑माने। युदा। इत्‌। अर्न्ता:। 
अर्ददृहन्त। पूर्वी आत्‌। इत्‌। द्यारवापृथिवी। अप्रथेताम॥ २ ५॥ 


सप्तदशो5 ध्याय: ८८ण 


पदार्थ :-(चक्षुष:) न्‍्यायदर्शकस्य (पिता) पालक: (मनसा) योगाभ्यासेन शान्तान्त:करणेन (हि) 
खलु (धीर:) धेर्य्यवान्‌ (घृतम) आज्यम्‌ (एने) राजप्रजादले (अजनत्‌) प्रकटयेत्‌ (नम्ममाने) ये नम्न 
इवाचरतस्ते। अत्राचारे क्विप्‌ व्यत्ययेनात्मनेपदम्‌ (यदा) (इत्‌) एवं (अन्ता:) अन्तावयवा: (अददृहन्त) 
वर्द्धरन्‌। अत्र दूंह धातोर्लटि झादेशे कृते शपः श्लुस्ततो द्वित्वम्‌ (पूर्व) प्रथमतो वर्त्तमाने (आत्‌) अनन्तरम्‌ 
(इत्‌) (द्यावापथिवी) प्रकाशभूमी इव संगते (अप्रथेताम्‌) प्रख्याते भवेताम्‌॥ २५॥ 

अन्वयः-हे प्रजाजना: ! भवन्तो यश्चक्षुष: पिता मनसा हि धीरो घृतमजनत्‌, तमधिकृत्य एने 
नम्नमाने पूर्वे द्यावापृथिवी अप्रथेतामिव यदेदन्ता इवाददृहन्त, तथा5 5दित्‌ स्थिरराज्या भवेयु:॥ २५॥ 

भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार:। यदा मनुष्या राजप्रजाव्यवहार एकसम्मतयो भूत्वा सदैव 
प्रयतेर॑स्तदा सूर्यपृथिवीवत्‌ स्थिरसुखा भवेयु:॥ २५॥ 

पदार्थ :-हे प्रजा के पुरुषो! आप लोग जो (चक्लुष:) न्याय दिखाने वाले उपदेशक का (पिता) 
रक्षक (मनसा) योगाभ्यास से शान्त अन्तःकरण (हि) ही से (धीर:) धीरजवान्‌ (घृतम्‌) घी को (अजनत्‌) 
प्रकट करता है, उसको अधिकार देके (एने) राजा और प्रजा के दल (नम्ममाने) नम्न के तुल्य आचरण 
करते हुए (पूर्व) पहिले से वर्त्तमान (द्यावापथिवी) प्रकाश और पृथिवी के समान मिले हुए जैसे 
(अप्रथेताम्‌) प्रख्यात होवे, वेसे (इत्‌) ही (यदा) जब (अन्ता:) अन्त्य के अवयवों के तुल्य (अददृहन्त) 
वृद्धि को प्राप्त हों, तब (आत्‌) उसके पश्चात्‌ (इत्‌) ही स्थिरराज्य वाले होओ॥ २५॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्लार है। जब मनुष्य राज और प्रजा के व्यवहार में 
एकसम्मति होकर सदा प्रयत्न करें, तभी सूर्य और पृथिवी के तुल्य स्थिर सुख वाले होवें॥ २५॥ 

विश्वकर्मेत्यस्य भुवनपुत्रो विश्वकर्मा ऋषि:। विश्वकर्मा देवता। भुरिगार्षी त्रिष्टप्‌ छन्‍्द:। घैवत: 
स्वर:॥ 
अध परमेश्वर: कीदृग्ोउ स्तीत्यपदिश्यते॥ 
अब परमेश्वर केसा है यह विषय अगले मन्त्र में कहा है॥ 

विश्वकर्म्मा विमना5आहविहाया धाता विधाता परमोत सन्दृक्‌। 

तेषासिष्टानि समिषा मंदन्ति यत्रां सप्ततऋषीन्‌ पर5एकमाहु:॥ २६॥ 

विश्वकर्मेतिं विश्व5कर्मा। विमना इति वि5म॑ना:। आतू्‌। विहाँया इति वि5हांया:। धाता। विधातेतिं वि&धाता। 
परमा। उत। सन्दृगितिं समू5दृक्‌। तेषाम। इष्टानिं। सम्‌। डषा। मद॒न्ति। यत्र। स॒प्तऋषीनितिं सप्त-ऋषीन। पर:। एकंम्‌। 
आहु:॥ २६॥ 

पदार्थ :-(विश्वकर्मा) विश्व॑ सर्व जगत्‌ कर्म क्रियमाणं यस्य सः (विमना:) विविध॑ मनो विज्ञान 
यस्य सः (आत्‌) आनन्तर्ये (विहाया:) विविधेषु पदार्थेषु व्याप्त:। अत्रोहाडः गतावित्यस्मादसुन्‌ णित्कार्य च 
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(धाता) धर्त्ता पोषको वा (विधाता) निर्माता (परमा) परमाणि श्रेष्ठानि (उत) अपि (सन्दृकू) या सम्यक्‌ 
पश्यति (तेषाम्‌) (इष्टानि) सुखसाधकानि कर्माणि (सम्‌) (इषा) इच्छया (मदन्ति) हर्षन्ति (यत्र) अत्र ऋचि 
तुनुघ० [अष्टा०६.३.१३३] इति दीर्घ: (सप्तऋषीन) सप्तप्राणादीन्‌। प्राणदय: पश्च सूत्रात्मा धनझ्यश्चेति 
(पर:) सर्वोत्तम: (एकम्‌) अद्वितीयम्‌ (आहु:) कथयन्ति॥ २६॥ 

अन्वयः-हे मनुष्या: ! विश्वकर्मा यो विमना विहाया धाता विधाता संदूक्‌ परो5स्ति, यमेकमाहुराद्‌ 
यत्र सप्तऋषीन प्राप्येषा जीवा: संमदन्त्युत यस्तेषां परमेष्टानि साथ्नोति त॑ परमेश्वरं यूयमुपाध्वम्‌॥ २६॥ 

भावार्थ :-मनुष्ये: सर्वस्थ जगत: स्रष्टा धर्ता पालको नाशकोड5द्वितीय: परमेश्वर एवेष्टसाधना- 
योपासनीय:॥ २६॥ 

पदार्थ :-हे मनुष्यो! (विश्वकर्मा) जिसका समस्त जगत्‌ का बनाना क्रियमाण काम और जो 
(विमना:) अनेक प्रकार के विज्ञान से युक्त (विहाया:) विविध प्रकार के पदार्थों में व्याप्त (धाता) सब का 
धारण-पोषण करने (विधाता) और रचने वाला (सन्दृक्‌) अच्छे प्रकार सब को देखता (पर:) और सब से 
उत्तम है तथा जिसको (एकम) अद्वितीय (आहुः) कहते अर्थात्‌ जिसमें दूसरा कहने में नहीं आता (आत) 
और (यत्र) जिसमें (सप्तऋषीन्‌) पांच प्राण, सूत्रात्मा और धनञ्जय इन सात को प्राप्त होकर (इषा) इच्छा से 
जीव (सं, मदन्ति) अच्छे प्रकार आनन्द को प्राप्त होते (उत) और जो (तेषाम्‌) उन जीवों के (परमा) उत्तम 
(इष्टानि) सुखसिद्ध करने वाले कामों को सिद्ध करता है, उस परमेश्वर की तुम लोग उपासना करो॥ २६॥ 

भावार्थ :-मनुष्यों को चाहिये कि सब जगत्‌ का बनाने, धारण, पालन और नाश करनेहारा एक 
अर्थात्‌ जिसका दूसरा कोई सहायक नहीं हो सकता, उसी परमेश्वर की उपासना अपने चाहे हुए काम के 
सिद्ध करने के लिये करना चाहिये॥ २६॥ 

यो न इत्यस्य भुवनपुत्रो विश्वकर्मर्षि :। विश्वकर्मा देवता। निचृदार्षी त्रिष्टप्‌ छन्द:। बैवत: स्वर:॥ 

एनस्तगेव विषययाह॥ 
फिर भी उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

यो न॑ः पिता ज॑निता यो विधाता धामांनि वेद भुवनानि विश्वा। 

यो देवानां नामधा5एक5एवं तर सम्प्रश्नं भुवना यन्त्यन्या॥ २७॥ 

यः। न॒ः। पिता। जनिता। य:। विधातेतिं वि5धाता। धार्मानि। वेद। भुवनानि। विश्वां। य:। देवानाम्‌। नाम॒धा 
इति नाम5धा:। एक:। एव। तम्‌। सम्प्रश्नमितिं समू5प्रश्नम्‌। भुवना। यन्ति। अन्या॥ २७॥ 

पदार्थ :-(य:) (नः) अस्माकम्‌ (पिता) पालक: (जनिता) सर्वेषां पदार्थानां प्रादुर्भावयिता (यः) 
(विधाता) कर्मानुसारेण फलप्रदाता जगन्निर्माता (धामानि) जन्मस्थाननामानि (वेद) जानाति (भुवनानि) 
सर्वपदार्थाधिकरणानि (विश्वा) सर्वाणि (यः) (देवानाम्‌) विदुषां पृथिव्यादीनां वा (नामधा:) य स्वविद्यया 
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नामानि दधाति (एक:) अद्वितीयोडसहाय: (एवं) (तम्‌) (सम्प्रश्नम) सम्यक्‌ पृच्छति यस्मिँस्तम्‌ (भुवना) 
लोकस्थपदार्थान्‌ (यन्ति) प्राप्नुवन्ति गच्छन्ति वा (अन्या) अन्यानि भुवनस्थानि॥ २७॥ 

अन्वयः-हे मनुष्या: ! यो नः पिता जनिता यो विधाता विश्वा भुवनानि धामानि वेद। यो देवानां 
नामधा एक एवास्ति, यमन्या भुवना यन्ति, सम्प्रश्नं तं यूयं जानीत॥ २७॥ 

भावार्थ :-य: सर्वस्य विश्वस्य पितृवत्‌ पालक: सर्वज्ञोडद्वितीय: परमेश्वरो वर्त्तत, तस्य तत्सृष्टेश्च 
विज्ञानेनैव सर्वे मनुष्या: परस्परं मिलित्वा प्रश्नोत्तराणि कुर्वन्तु॥ २७॥ 

पदार्थ :-हे मनुष्यो! (यः) जो (नः) हमारा (पिता) पालन और (जनिता) सब पदार्थों का उत्पादन 
करनेहारा तथा (यः) जो (विधाता) कर्मों के अनुसार फल देने तथा जगत्‌ का निर्माण करने वाला (विश्वा) 
समस्त (भुवनानि) लोकों और (धामानि) जन्म, स्थान वा नाम को (वेद) जानता (यः) जो (देवानाम्‌) 
विद्वानों वा पृथिवी आदि पदार्थों का (नामधा:) अपनी विद्या से नाम धरने वाला (एकः) एक अर्थात्‌ 
असहाय (एवं) ही है, जिसको (अन्या) और (भुवना) लोकस्थ पदार्थ (यन्ति) प्राप्त होते जाते हें, 
(सम्प्रश्नम) जिसके निमित्त अच्छे प्रकार पूछना हो, (तम्‌) उसको तुम लोग जानो॥ २७॥ 

भावार्थ :-जो पिता के तुल्य समस्त विश्व का पालने और सब को जाननेहारा एक परमेश्वर है, 
उसके और उसकी सृष्टि के विज्ञान से ही सब मनुष्य परस्पर मिल के प्रश्न और उत्तर करें॥ २७॥ 

त5आयजन्त इत्यस्य भुवनपुत्रो विश्वकर्मा ऋषि:। विश्वकर्मा देवता। भुरिगार्षी त्रिष्टप्‌ छन्‍्द:। घैवत: 
स्वर:॥ 
एनस्तगेव विषययाह॥ 
फिर भी उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

त5आयजन्त द्रविण* समस्मा5ऋष॑य: पूर्वे जरितारो न भूना। 

असूर्त्त सूर्ते रज॑सि निषत्ते ये भूतानिं समकृंण्वन्निमानि॥ २८॥ 

ते। आ। अयजन्त। द्रविणम्‌। सम्‌॥ अस्मै। ऋष॑य:। पूर्वे। जरितार:। न। भूना। असूर्त्ते। सूर्ततेत रज॑सि। निषत्ते। 
निस॒त्त इति निउसत्ते। ये। भूतानिं। सम्कृण्वन्नितिं समू3अकृण्वन्‌। इमानि॥२८॥ 

पदार्थ :-(त) (आ) (अयजन्त) संगच्छेरन्‌ू (द्रविणम) श्रियमू (सम) (अस्मे) 
अस्येश्वरस्याज्ञापालनाय (ऋषय:) वेदवेत्तार: (पूर्वे) पूर्णविद्यया सर्वस्य पोषका: (जरितार:) स्तावका: (न) 
इव (भूना) भूमना। अत्र पृषोदरादित्वान्मकारलोप: (असूर्त्ते) अप्राप्ते परोक्षे। अत्र सृधातो: क्तान्तं निपातनम्‌। 
नसत्तनिषत्त ० [अष्टा०८.२.६१] इत्यनेन निपात्यते॥ (सूर्त्ते) प्राप्ते प्रत्यक्षे (रजसि) लोके (निषत्ते) स्थिते 
स्थापिते वा (ये) (भूतानि) (समकृण्वन्‌) सम्यक्‌ शिक्षितान्‌ कुर्यु: (इमानि) प्रत्यक्षविषयाणि॥ २८॥ 
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अन्वय :-ये पूर्व जरितारो न ऋषयो भूनाअसूर्त्ते सूर्ते निषत्ते रजसीमानि भूतानि साक्षात्‌ समकृण्वन्‌, 
ते5स्मै द्रविणं समायजन्त॥ २८॥ 
भावार्थ :-अत्रोपमालड्डार: | यथा विद्वांसो5त्र जगति परेशाज्ञापालनाय सृष्टयनुक्रमेण तत्त्वं जानन्ति, 
तथैवान्य आचरन्तु। यथा धार्मिका धनमुपार्जन्ति, तथेव सर्व उपार्जन्तु॥ २८॥ 
पदार्थ :-(ये) जो (पूर्व) पूर्ण विद्या से सब की पुष्टि (जरितार:) और स्तुति करने वाले के (न) 
समान (ऋषय:) वेदार्थ के जानने वाले (भूना) बहुत से (असूर्त्त) परोक्ष अर्थात्‌ अप्राप्त हुए वा (सूर्तते) 
प्रत्यक्ष अर्थात्‌ पाये हुए (निषत्ते) स्थित वा स्थापित किये हुए (रजसि) लोक में (इमानि) इन प्रत्यक्ष 
(भूतानि) प्राणियों को (समकृण्वन्‌) अच्छे प्रकार शिक्षित करते हैं, (ते) वे (अस्मै) इस ईश्वर की आज्ञा 
पालने के लिये (द्रविणम) धन को (सम्‌, आ, अयजन्त) अच्छे प्रकार संगत करें॥ २८॥ 
भावार्थ :-इस मन्त्र में उपमालड्डार है। जैसे विद्वान लोग इस जगत में परमात्मा की आज्ञा पालने 
के लिये सृष्टिक्रम से तत्त्वों को जानते हैं, वेसे ही अन्य लोग आचरण करें। जैसे धार्मिक जन धर्म के 
आचरण से धन को इकट्ठा करते हैं, वेसे ही सब लोग उपार्जन करें॥ २८॥ 
परो दिवेत्यस्य भुवनपुत्रो विश्वकर्मा ऋषि:। विश्वकर्मा देवता। आर्षी त्रिष्टप्‌ छन्‍्द:। घैवत: स्वर:॥ 
एनस्तगेव विषययाह॥ 
फिर भी उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 
परो दिवा पर5एना पृथिव्या परो देवेभिरसरैर्यदस्ति॥ 
कशस्विद्‌ गर्भ प्रथमं देक्न5आपो यत्र देवा: समपश्यन्त पूर्वे॥ २९॥ 
पर:। दिवा। पर:। एना। पृथिव्या। पर:। देवेभिं:। असुरै:। यत्‌। अस्ति। कम्‌। स्वित्‌। गर्भम्‌। प्रथमम्‌। दध्ले। 
आप॑;। यत्रे। देवा:। समपश्यन्तेति समू5अपश्यन्त। पूर्वे॥ २ ९॥ 
पदार्थ :-(पर:) प्रकृष्ट: (दिवा) सूर्यादिना (परः:) (एना) एनया (प्रथिव्या) (परः) (देवेभि:) 
विद्वद्धिर्दिव्याभि: प्रकाशयुक्ताभि: प्रजाभिर्वा (असुरैः) अविद्वद्धि, अन्तकरूपाभि: प्रजाभिर्वा (यत्‌) 
(अस्ति) (कम्‌) (स्वित्‌) (गर्भम) ग्रहीतुं योग्यं वस्तु (प्रथमम्‌) विस्तृतम्‌ (दष्ले) दधिरे (आप:) प्राणा: 
(यत्र) (देवा:) विद्वांसो जना: (समपश्यन्त) सम्यक्‌ पश्यन्ति (पूर्व) अधीतपूर्णविद्या:॥ २९॥ 
अन्वय:-हे मनुष्या:! य एना दिवा पर: पृथिव्या परो देवेभिरसुरै: परोडस्ति, यत्राप: कं स्वित्‌ 
प्रथमं गर्भ दक्त्रे, यत्पूर्व देवा: समपश्यन्त, तद्ब्रह्मेति यूयं विजानीत॥ २९॥ 
भावार्थ :-मनुष्यर्यत्‌ सर्वेभ्य: सूक्ष्म॑ महत्‌ परं सर्वधर्तृविद्वद्विषवमनादिचेतनमस्ति, तदेव 
ब्रह्मोपासनीयं नेतरत्‌॥ २९॥ 
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पदार्थ :-हे मनुष्यो! जो (एना) इस (दिवा) सूर्य्य आदि लोकों से (परः) परे अर्थात्‌ अत्युत्तम 
(परथिव्या) पृथिवी आदि लोकों से (पर:) परे (देवेभि:) विद्वान्‌ वा दिव्य प्रकाशित प्रजाओं और (असुरै:) 
अविद्वान्‌ तथा कालरूप प्रजाओं से (पर:) परे (अस्ति) है, (यत्र) जिसमें (आप:) प्राण (कम्‌, स्वित) 
किसी (प्रथमम्‌) विस्तृत (गर्भम) ग्रहण करने योग्य पदार्थ को (दष्ले) धारण करते हुए वा (यत्‌) जिसको 
(पूर्वे) पूर्णविद्या के अध्ययन करने वाले (देवा:) विद्वान्‌ लोग (समपश्यन्त) अच्छे प्रकार ज्ञानचक्षु से देखते 
हैं, वह ब्रह्म है, यह तुम लोग जानो॥ २९॥ 

भावार्थ :-मनुष्यों को चाहिये कि जो सब से सूक्ष्म, बड़ा, अतिश्रेष्ठ, सब का धारणकर्त्ता, विद्वानों 
का विषय अर्थात्‌ समस्त विद्याओं का समाधानरूप अनादि और चेतनमात्र है, वही ब्रह्म उपासना करने के 
योग्य है, अन्य नहीं॥ २९॥ 

तमिदित्यस्थ भुवनपुत्रो विश्वकर्मषि:। विश्वकर्मा देवता। आर्षी त्रिष्टप्‌ छन्द:। बैवत: स्वर :॥ 
एनस्तगेव विषययाह॥ 
फिर भी उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

तमिद्‌ गर्भ प्रथमं देध्व॒5आपो यत्र देवा: सम्गच्छन्त विश्वे। 

अजस्य नाभावध्येकर्र्पितं यस्मिन्‌ विश्वानि भुवनानि तस्थु:॥३०॥ 

तम्‌। इत। गर्भम। प्रथमम्‌॥ दुश्ले। आप॑:। यत्र। देवा:। समर्गच्छन्तेति समू5अग॑च्छन्त। विश्वे। अजस्य। नाभौ। 
अधि। एकम्‌। अर्पितम्‌। यस्मिन्‌। विश्वानि। भुवनानि। तस्थु:॥ ३०॥ 

पदार्थ :-(तम्‌) (इत्‌) एवं (गर्भम्‌) सर्वलोकानामुत्पत्तिस्थानं प्रकृत्याख्यम्‌ (प्रथमम्‌) विस्तृतमन्नादि 
(दष्ले) दधिरे (आप:ः) कारणाख्या: प्राणा जीवा वा (यत्र) यस्मिन्‌ ब्रह्मणि (देवा:) दिव्यात्मान्त:करणा 
योगविद: (समगच्छन्त) सम्यक्‌ प्राप्नुवन्ति (विश्वे) सर्वे (अजस्य) अनुत्पन्नस्यानादेजीवस्याव्यक्तस्य च 
(नाभौ) मध्ये (अधि) अधिष्ठातृत्वेन सर्वोपरि विराजमानम्‌ (एकम) स्वयं सिद्धम्‌ (अर्पितम्‌) प्रार्पितं स्थितम्‌ 
(यस्मिन्‌) (विश्वानि) अखिलानि (भुवनानि) लोकजातान्यधिकरणानि (तस्थु:) तिष्ठन्ति॥ ३०॥ 

अन्वयः:-हे मनुष्या:! यत्राप: प्रथमं गर्भ दश्ले, यस्मिन्‌ विश्वे देवा: समगच्छन्त, यदजस्य 
नाभावध्येकमर्पितं यस्मिन्‌ विश्वानि भुवनानि तस्थुस्तमिदेव परमात्मानं यूय॑ बुध्यध्वम्‌॥ ३०॥ 

भावार्थ :-मनुष्ये्यों जगत्‌ आधारो योगिभिर्गम्यो5न्तर्यामी स्वयं स्वाधार: सर्वत्र व्याप्तोउस्ति, स एव 
सर्वे: सेवनीय: ॥ ३०॥ 

पदार्थ :-हे मनुष्यों! (यत्र) जिस ब्रह्म में (आप:) कारणमात्र प्राण वा जीव (प्रथमम) विस्तारयुक्त 
अनादि (गर्भम) सब लोकों की उत्पत्ति का स्थान प्रकृति को (दष्ले) धारण करते हुए वा जिसमें (विश्वे) सब 
(देवा:) दिव्य आत्मा और अन्त:करणयुक्त योगीजन (समगच्छन्त) प्राप्त होते हैं, वा जो (अजस्य) अनुत्पन्न 
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अनादि जीव वा अव्यक्त कारणसमूह के (नाभौ) मध्य में (अधि) अधिष्ठातृपन से सब के ऊपर विराजमान 
(एकम्‌) आप ही सिद्ध (अर्पितम्‌) स्थित (यस्मिन) जिस में (विश्वानि) समस्त (भुवनानि) लोकोत्पन्न द्रव्य 
(तस्थु:) स्थिर होते हैं, तुम लोग (तमित्‌) उसी को परमात्मा जानो॥३०॥ 

भावार्थ :-मनुष्यों को चाहिये कि जो जगत्‌ का आधार, योगियों को प्राप्त होने योग्य, अन्तर्यामी, 
आप अपना आधार, सब में व्याप्त हे, उसी का सेवन सब लोग करें॥३०॥ 

न तं विदाधेत्यस्य भुवनपुत्रो विश्वकर्मषि:। विश्वकर्मा देवता। भुरिगार्षी पड़क्तिएछन्द:। पदञ्ञम: 

स्वर:॥ 
एनस्तगेव विषययाह॥ 
फिर भी उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

न त॑ विंदाथ य5ड्मा ज़जानान्यद्युष्माकमन्तरं बभूव। 

नीहारेण प्रावृता जल्प्यां चासुतृप$उक्‍्थ॒शासश्चरन्ति॥ ३ १॥ 

ना तम्‌। विदाथ। य:। डमा। ज॒जान। अन्यत्‌। युष्पाकम्‌। अन्तर॑म। ब॒भूव। नीहारेण॑। प्रावृता:। जल्प्या। च। 
असुतृप इत्य॑सुउतृप॑:। उक्थशासं:। उक्थशस इत्युक्थ5शर्स:। चरन्ति॥ ३ १॥ 

पदार्थ :-(न) निषेधे (तम्‌) परमात्मानम्‌ (विदाथ) जानीथ। लेट्प्रयोग: (यः) (इमा) इमानि भूतानि 
(जजान) जनयति (अन्यत्‌) कार्यकारणजीवेभ्यो भिन्न ब्रह्म (युष्माकम्‌) अधार्मिकाणामविदुषाम्‌ (अन्तरम) 
मध्ये स्थितमपि दूरस्थमिव (बभूव) भवति (नीहारेण) धूमाकारेण कुहकेनेवाज्ञानेन (प्रावृता:) 
प्रकृष्ठटटया5 5वृता आच्छन्ना: सन्‍्तः (जल्प्या) जल्पेषु सत्यासत्यवादानुवादेषु भवा:। अत्र सुपां सुलुग्‌० 
[अष्टा०७. १.३९] इति विभक्तेराकारादेश: (च) (असुतृपः) येअसुषु प्राणेषु तृप्यन्ति ते (उक्थशास:) ये 
योगाभ्यासं विहाय उक्‍्थानि वचनानि शंसन्ति ते3र्थात्‌ शब्दार्थयो: खण्डने रता: (चरन्ति) व्यवहरन्ति॥३१॥ 

अन्वयः-हे मनुष्या:! यथाअब्रह्विदों जना नीहारेण चाज्ञाने प्रावृता जल्प्या 
असुतृपश्चोक्थशासश्चरन्ति, तथाभूतां यूयं तं न विदाथ य इमा जजान। यद्‌ ब्रह्म युष्माक॑ं सकाशादन्यदन्तरं 
बभूव, तदतिसूक्ष्ममात्मन आत्मभूतं न विदाथ॥ ३१॥ 

भावार्थ :-ये 
ब्रह्मचर्य्यादिव्रताचारविद्यायोगाभ्यासधर्मानुष्ठानसत्सड्रपुरुषार्थरहितास्ते5 ज्ञानान्धकारावृता: सन्‍्तो ब्रह्म ज्ञातुं न 
शक्नुवन्ति। यद्‌ ब्रह्म जीवादिभ्यो भिन्नमन्तर्यामिसकलनियन्तृ सर्वत्र व्याप्तमस्ति, तज्ज्ञातुं पवित्रात्मान 
एवार्हन्ति नेतरे॥ ३१॥ 

पदार्थ :-हे मनुष्यो! जेसे ब्रह्म के न जानने वाले पुरुष (नीहारेण) धूम के आकार कुहर के समान 
अज्ञानरूप अन्धकार से (प्रावृता:) अच्छे प्रकार ढके हुए (जल्प्या) थोड़े सत्य-असत्य वादानुवाद में स्थिर 
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रहने वाले (असुतृपः) प्राणपोषक (च) और (उक्थशास:) योगाभ्यास को छोड़ शब्द-अर्थ के सम्बन्ध के 
खण्डन-मण्डन में रमण करते हुए (चरन्ति) विचरते हैं, वेसे तुम लोग (तम्‌) उस परमात्मा को (न) नहीं 
(विदाथ) जानते हो (यः) जो (इमा) इन प्रजाओं को (जजान) उत्पन्न करता और जो ब्रह्म (युष्माकम्‌) तुम 
अधर्मी अज्ञानियों के सकाश से (अन्यत्‌) अर्थात्‌ कार्य्यकारणरूप जगत्‌ और जीवों से भिन्न (अन्तरम) तथा 
सबों में स्थित भी दूरस्थ (बभूव) होता है, उस अतिसूक्ष्म आत्मा अर्थात्‌ परमात्मा को नहीं जानते 
हो॥३१॥ 

भावार्थ :-जो पुरुष ब्रह्मचर्ग्य आदि व्रत, आचार, विद्या, योगाभ्यास, धर्म के अनुष्ठान, सत्संग और 
पुरुषार्थ से रहित हैं, वे अज्ञानरूप अन्धकार में दबे हुए, ब्रह्म को नहीं जान सकते। जो ब्रह्म जीवों से 
पृथक, अन्तर्यामी, सब का नियन्ता और सर्वत्र व्याप्त हे, उसके जानने को जिनका आत्मा पवित्र है, वे ही 
योग्य होते हैं, अन्य नहीं॥३१॥ 

विश्वकर्मेत्यस्य भुवनपुत्रो विश्वकर्मर्षि :। विश्वकर्मा देवता। स्वराडार्षी पड़िएछन्द:। पञ्ञम: स्वर:॥ 

एनस्तगेव विषययाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

विश्वकर्मा ह्ाजनिष्ट देव5आदिद्‌ गं॑ग्॒र्वो5अभवद्‌ द्वितीय :। 

तृतीय: पिता ज॑नितौषधीनामपां गर्भ व्यूद्धात्‌ पुरुत्रा॥३२॥ 

विश्वउर्कर्मा। हि। अर्जनिष्ट। देव:। आतू। इत। गग्चर्व:। अभवत्‌। ह्वितीय:। तृतीय॑:। पिता:। ज॒निता। 
ओष॑धीनाम्‌॥ अपाम्‌। गर्भम। वि। अदधात। पुरुत्रेति पुरूःत्रा॥३२॥ 


जि 2० 


पदार्थ :-(विश्वकर्मा) विश्वानि सर्वाणि शुभानि कर्माणि यस्य स: (हि) खलु (अजनिष्ट) जनितवान्‌ 
(देव:) दिव्यस्वरूप: (आत्‌) (इत्‌) (गश्चर्व:) गां पृथिवीं धरति स सूर्य: सूत्रात्मा वायुर्वा (अभवत्‌) भवति 
(द्वितीय:) ट्वयो: संख्यापूरको धन्य: (तृतीयः) त्रयाणां संख्यापूरक प्राणादिस्वरूप: (पिता) पालक: 
(जनिता) प्रसिद्धिकर्त्ताउपां धर्त्ता पर्जन्य: (ओषधीनाम्‌) यवादीनाम्‌ (अपाम्‌) जलानां प्राणानां वा (गर्भम) 
धारणम्‌ (वि) (अदधात्‌) दधाति (पुरुत्रा) यः पुरून्‌ बहून्‌ त्रायते स:॥३२॥ 

अन्वयः-हे मनुष्या:! अत्र जगति विश्वकर्मा देवो वायुरादिम इद्भवदादनन्तरं 
गन्धर्वो5जनिष्टीषधीनामपां पिता हि द्वितीयो यो गर्भ व्यदधात्‌, स पुरुत्रा जनिता पर्जन्य: तृतीयो5भवदिति 
भवन्तो विदन्तु॥३२॥ 

भावार्थ :-सर्वेमनुष्येरिह सकलकर्मसेवका जीवा: प्रथमा विद्युदग्निसूर्यवायव: पृथिव्यादिधारका 
द्वितीयास्तृतीया: पर्जन्यादयस्तेषां जीवा अजा अन्ये सर्वे जातास्तेषपि कारणरूपेण नित्याश्चेति वेद्यम्‌॥३२॥ 
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पदार्थ :-हे मनुष्यों! इस जगत्‌ में (विश्वकर्मा) जिस के समस्त शुभ काम हैं, वह (देव:) 
दिव्यस्वरूप वायु प्रथम (इत्‌) ही (अभवत्‌) होता है, (आत्‌) इसके अन्तर (गश्चर्व:) जो पृथिवी को धारण 
करता है, वह सूर्य वा सूत्रात्मा वायु (अजनिष्ट) उत्पन्न और (ओषधीनाम) यव आदि ओषधियों (अपाम) 
जलों और प्राणों का (पिता) पालन करनेहारा (हि) ही (द्वितीय:) दूसरा अर्थात्‌ धनञ्जय तथा जो प्राणों के 
(गर्भम्‌) गर्भ अर्थात्‌ धारण को (व्यदधात्‌) विधान करता है, वह (पुरुत्रा) बहुतों का रक्षक (जनिता) जलों 
का धारण करनेहारा मेघ (तृतीयः) तीसरा उत्पन्न होता है, इस विषय को आप लोग जानो॥ ३२॥ 

भावार्थ :-सब मनुष्यों को योग्य है कि इस संसार में सब कामों के सेवन करनेहारे जीव पहिले, 
बिजुली, अग्नि, वायु और सूर्य पृथिवी आदि लोकों के धारण करनेहारे हैं, वे दूसरे और मेघ आदि तीसरे 
हैं, उनमें पहिले जीव अज अर्थात्‌ उत्पन्न नहीं होते और दूसरे, तीसरे उत्पन्न हुए हैं, परन्तु वे भी कारणरूप 
से नित्य हैं, ऐसा जानें॥३२॥ 

आशु: शिशान इत्यस्याप्रतिस्थ ऋषि:। इन्द्रों देवता। आर्षी त्रिष्टप्‌ छन्‍्द:। बैवत: स्वर :॥ 
अध सेनापतिक्रत्यम्॒पविश्यते॥ 
अब सेनापति के कृत्य का उपदेश अगले मन्त्र में किया है॥ 

आशु: शिशानो वृषभो न भीमो घनाघन: क्षोभणएचर्षणीनाम्‌। 

संक्रन्दनो5निमिष5एकवीर: श॒त* सेना5अजयत्‌ साकमिर््द्र:॥ ३३॥ 

आशु:। शिशान:। वृषभ:। ना भीम:। घनाघन:। क्षोभण:। चर्षणीनाम्‌। संक्रन्दन इति समूउक्रन्दन:। 
अनिम्िष इत्य॑नि5मिष:। एकवीर इत्येक5वीर:। श॒तम्‌॥ सेनां:। अजय॒त्‌। साकम्‌। इन्द्र:॥३३॥ 

पदार्थ :-(आशु:) शीघ्रकारी (शिशान:) तनूकर्त्ता (वृषभ:) बलीवर्द: (न) इव (भीम:) भयंकर: 
(घनाघन:) अतिशयेन शत्रून्‌ घातुक:। हन्तेर्घत्व॑ चेति वार्तिकेनाचि प्रत्यये घत्वमभ्यासस्यागागमश्च 
(क्षोभण:) क्षोभकर्त्ता संचालयिता (चर्षणीनाम्‌) मनुष्याणां तत्सम्बन्धिसेनानां वा। चर्षणय इति मनुष्यनामसु 
पठितम्‌॥ (निघं०२.३) (संक्रन्दनः) सम्यक्‌ शत्रूणां रोदयिता (अनिमिष:) अहर्निशं प्रयतमान: (एकवीर:) 
एकश्चासौ वीरश्च (शतम्‌) असंख्या: (सेना:) सिन्वन्ति बध्नन्ति शत्रून्‌ याभिस्ता: (अजयत्‌) जयति 
(साकम्‌) सार्ड्धम्‌ (इन्द्र:) शत्रूणां विदारयिता सेनेश:॥ ३३॥ 

अन्वयः-हे विद्वांसो मनुष्या! यूयं यश्चर्षणीनामाशु: शिशानो वृषभो न भीमो घनाघन: क्षोभण: 
संक्रन्दनोउनिमिष एकवीर इन्द्रो5स्माभि: साक॑ शतं सेना अजयतू, तमेव सेनाधीशं कुरुत॥३३॥ 

भावार्थ :-मनुष्यर्या धर्नुर्वेदविदृगादिविन्निर्भयस्सर्वविद्यो बलिष्ठो धार्म्मिक: स्वराज्यानुरागी 
जितेन्द्रियोडइरीणां विजेता स्वसेनाया: शिक्षण योधने च कुशलो वीरो भवेत्‌ू, स सेनाधीशाधिकारे 
स्थापनीय:॥ ३३॥ 


सप्तदशो< ध्याय: ८९३ 


पदार्थ :-हे विद्वान्‌ मनुष्यो | तुम लोग जो (चर्षणीनाम्‌) सब मनुष्यों वा उन की सम्बन्धिनी सेनाओं 
में (आशुः) शीघ्रकारी (शिशान:) पदार्थों को सूक्ष्म करने वाला (वृषभ:) बलवान्‌ बेल के (न) समान 
(भीम:) भयंकर (घनाघन:) अत्यन्त आवश्यकता के साथ शत्रुओं का नाश करने (क्षोभण:) उन को 
कंपाने (संक्रन्दन:) अच्छे प्रकार शत्रुओं को रुलाने और (अनिमिष:) रात्रि-दिन प्रयत्न करनेहारा 
(एकवीर:) अकेला वीर (इन्द्र) शत्रुओं को विदीर्ण करने वाला सेना का अधिपति पुरुष हम लोगों के 
(साकम्‌) साथ (शतम्‌) अनेकों (सेना:) उन सेनाओं को जिनसे शत्रुओं को बांधते हैं, (अजयत्‌) जीतता 
है, उसी को सेनाधीश करो॥ ३३॥ 

भावार्थ :-मनुष्यों को चाहिये कि जो धनुर्वेद और ऋग्वेदादि शास्त्रों का जानने वाला, निर्भय, सब 
विद्याओं में कुशल, अति बलवान, धार्मिक, अपने स्वामी के राज्य में प्रीति करने वाला, जितेन्द्रिय, शत्रुओं 
का जीतनेहारा तथा अपनी सेना को सिखाने और युद्ध कराने में कुशल वीर पुरुष हो, उसको सेनापति के 
अधिकार पर नियुक्त करें॥३३॥ 

संक्रन्दनेनेत्यस्याप्रतिरथ ऋषि:। इन्द्रो देवता। स्वराडार्षी त्रिष्टप्‌ छन्‍्द:। बैवत: स्वर:॥ 
एनसतगेव विषययाह॥ 
फिर भी उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

संक्रन्दनेनानिमिषेण जिष्णु्ना युत्कारेण॑ दुश्च्यवनेन धृष्णुना। 

तदिन्द्रेण जयत॒ तत्सहध्वं युधों नर इषुहस्तेन वृष्णा॥ ३ ४॥ 

संक्रन्दनेनेतिं समू$क्रन्दनेन। अनिमिषेणेत्य॑निउमिषेण। जिष्णुनां। युत्कारेणेतिं युत्‌5कारेण। दुश्च्यवनेनेति 
ढुः5च्यवनेन। धृष्णुनां। तत्‌। इन्द्रेण। जयत। तत्‌। सहध्वम्‌॥ युध॑:। नर॑:। इषुहस्तेनेतीषु5हस्तेन। वृष्णा॥ ३ ४॥ 

पदार्थ :-(संक्रन्दनेन) सम्यग दुष्टानां रोदयित्रा (अनिमिषेण) निरन्तरं प्रयतमानेन (जिष्णुना) 
जयशीलेन (युत्कारेण) यो व्यूहे्युतो मिश्रितानमिश्रितान्‌ भृत्यान्‌ करोति तेन (दुश्च्यवनेन) य: शत्रुभिर्दु:खेन 
कृच्छेण च्यवते तेन (श्रृष्णुना) दृढोत्साहेन (तत्‌) तेन पूर्वोक्तेन (इन्द्रेण) परमैश्वर्य्कारकेण (जयत) (तत्‌) 
शत्रुसैन्यं युद्धजन्यं दु:खं वा (सहध्वम्‌) (युध:ः) ये युध्यन्ते ते (बरः) नायका: (इषुहस्तेन) इषव: शस्त्राणि 
हस्तयोर्यस्य तेन (वृष्णा) वीर्यवता॥ ३४॥ 

अन्वयः-हे युधो नरः:! यूयमनिमिषेण दुश्च्यवनेन धृष्णुना युत्कारेण वृष्णेषुहस्तेन संक्रन्दनेन 
जिष्णुना तत्तेनेन्द्रेण सह वर्त्तमाना: सन्त: शत्रून्‌ जयत, तच्छत्रुसैन्यवेगं सहध्वम्‌॥ ३४॥ 

भावार्थ :-हे मनुष्या: ! यूयं युद्धविद्याकुशलं सर्वशुभलक्षणान्वितं बलपराक्रमाढ्यं जन॑ सेनाधिष्ठातारं 
कृत्वा तेन सहाधार्मिकान्‌ शत्रून्‌ जित्वा निष्कण्टक॑ चक्रवर्त्तिराज्यं संभुड्ग्ध्वम्‌॥३४॥ 


८९४ यजुर्वेदभाष्ये 


पदार्थ :-हे (युध:) युद्ध करनेहारे (नरः) मनुष्यो! तुम (अनिमिषेण) निरन्तर प्रयत्न करते हुए 
(दुश्च्यवनेन) शत्रुओं को कष्ट प्राप्त कराने वाले (ध्ृष्णुना) दृढ़ उत्साही (युत्कारेण) विविध प्रकार की 
रचनाओं से योद्धाओं को मिलाने और न मिलानेहारे (वृष्णा) बलवान्‌ (इषुहस्तेन) बाण आदि शस्त्रों को 
हाथ में रखने (संक्रन्दनेन) और दुष्टों को अत्यन्त रुलानेहारे (जिष्णुना) जयशील शत्रुओं को जीतने और वा 
(इन्द्रेण) परम ऐश्वर्य करनेहारे (तत्‌) उस पूर्बोक्त सेनापति आदि के साथ वर्त्तमान हुए शत्रुओं को (जयत) 
जीतो और (तत्‌) उस शत्रु की सेना के वेग वा युद्ध से हुए दुःख को (सहध्वम) सहो॥ ३४॥ 

भावार्थ :-हे मनुष्यो! तुम लोग युद्धविद्या में कुशल, सर्वशुभलक्षण और बलपराक्रमयुक्त मनुष्य 
को सेनापति करके उसके साथ अधार्मिक शत्रुओं को जीत के निष्कंटक चक्रवर््ति राज्य भोगो॥ ३४॥ 

स इपुहस्तेरित्यस्थाप्रतिर्थ ऋषि:। इन्द्रो देवता। आर्षी त्रिष्टप्‌ छन्द:। घैवत: स्वर :॥ 
एनस्तगेव विषययाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

स5इषुहस्तै: स निषड्डिभिर्वशी स*स्रष्टा स युध5इन्द्रों गणेन। 

सश्सृष्टजित्‌ सॉमपा बाहुशर्ध्यग्रधन्वा प्रतिहिताभिरस्ता॥ ३ ५॥ 

स:। इपृहस्तैरितीषुं5हस्तै:। सः। निषड्िभिरितिं निषड्विडमभिं:। वशी। स»स्रष्टेति समूउ््रष्टा। सः। युध॑:। 
इन्द्र गणेन। स॒श्सृष्टजिदितिं सश्सृष्टअजित्‌॥ सोम॒पा इति सोम॒5पा:। बाहुशद्धीतिं बाहुडशरद्धी। उग्रधन्वेत्युग्रउधन्वा। 
प्रतिहिताभिरिति प्रति5हिताभि:। अस्ता॥ ३ ५॥ 

पदार्थ :-(सः) सेनापति: (इषुहस्तै:) शस्त्रपाणिभि: सुशिक्षितैर्बलिप्टेर्भत्ये: (सः) (निषद्धिभि:) 
निषड्भाणि भुशुण्डीशतघ्न्याग्न्येयास्रादीनि बहूनि विद्यन्ते येषां ते: (वशी) जितेन्द्रियान्त:करण: (संस्रष्टा) 
श्रेष्ठानां मनुष्याणां शस्त्रासत्राणां वा संसर्गस्य कर्त्ता (सः) (युध:) यो युध्यते सः (इन्द्र:) शत्रूणां दारयिता 
(गणेन) सुशिक्षितभृत्यसमूहेन सैन्येन वा (संसृष्टजित्‌) यः संसृष्टान्‌ मिलिताउ्छत्रूज़्पति सः (सोमपा:) य: 
सोममोषधिरसं पिबति सः (बाहुशद्धी) बाह्ो: शद्धों बल॑ यस्य सः (उय्रधन्वा) उग्र॑ धनुर्यस्थ सः 
(प्रतिहिताभि:) प्रत्यक्षेण धृताभि: (अस्ता) शस्त्रासत्राणां प्रक्षेप्ता॥ ३५॥ 

अन्वय:-स॒सेनापतिरिषुहस्तेर्निषज़िभि: सह वर्त्तमान: स संस्रष्टा वशी संसृष्टजित्‌ सोमपा 
बाहुशदर्ध्युग्रधन्वा स युधो3स्तेन्द्रो गणेन प्रतिहिताभिश्च सह वर्त्तमान: सन्‌ शत्रूज्जयतु॥ ३५॥ 

भावार्थ :-सर्वेशो राजा सर्वसेनाधिपतिर्वा सुशिक्षितवीरभृत्यसेनया सह वर्त्तमानो दुर्जयानपि शत्रूझेतु 
यथा शबक्‍नुयात्‌, तथा सर्वेविधेयमिति॥ ३५॥ 

पदार्थ :-(स:) वह सेनापति (इषुहस्तैः) शस्त्रों को हाथों में रखनेहारे और अच्छे सिखाये हुए 
बलवान (निषद्धिभि:) जिनके भुशुण्डी-बन्दूक, शतघ्नी-तोप और आग्नेय आदि बहुत अख्र विद्यमान हैं, 


सप्तदशो& ध्याय: ८९५ 


उन भृत्यों के साथ वर्त्तमान (सः) वह (संस्रष्टा) श्रेष्ठ मनुष्यों तथा शस्त्र और अख्रों का सम्बन्ध करने वाला 
(वशी) अपने इन्द्रिय और अन्त:करण को जीते हुए जो (संसृष्टजित्‌) प्राप्त शत्रुओं को जीतता (सोमपा:) 
बलिष्ठ ओषधियों के रस को पीता (बाहुशर्द्धी) भुजाओं में जिसके बल विद्यमान हो और (उप्रधन्वा) 
जिसका तीक्ष्ण धनुष्‌ है, (सः) वह (युध:) युद्धशील (अस्ता) शस्त्र और अस्त्रों को अच्छे प्रकार फेंकने 
तथा (इन्द्र:) शत्रुओं को मारने वाला और (गणेन) अच्छे सीखे हुए भृत्यों वा सेनावीरों ने (प्रतिहिताभि:) 
प्रत्यक्षता से स्वीकार की हुई सेना के साथ वर्त्तमान होता हुआ जनों को जीते॥ ३५॥ 

भावार्थ :-सब का ईश राजा वा सब सेनाओं का अधिपति अच्छे सीखे हुए वीर भृत्यों की सेना के 
साथ वर्त्तमान दु:ख से जीतने योग्य शत्रुओं को भी जीत सके, वैसे सब को करना चाहिये॥ ३५॥ 

बृहस्पत इत्यस्थाप्रतिरथ ऋषि:। इन्द्रो देवता। आर्षी त्रिष्टप्‌ छन्‍्द:। घैवत: स्वर:॥ 
एनस्तगेव विषययाह॥ 
फिर भी उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

बृहंस्पते परि दीया रथेन रक्षोहामित्रीं२५ अपबाध॑मान :। 

प्रभञ्नन्त्सेनां: प्रमुणो युधा जय॑न्नस्मार्कमेड्यविता र॒थानाम्‌॥ ३६॥ 

बृहस्पते। परि। दीय। रथेन। रक्षाहेतिं रक्ष:5हा। अमित्रांन। अपबाध॑मान इत्यंप5बाध॑मान:। प्रभञ्जन्नितिं 
प्र:भञ्न्‌। सेना:। प्रमण इतिं प्र3म्रण:। युधा। जय॑न्‌॥ अस्मार्कम्‌। एधि। अविता। रथानाम्‌॥ ३६॥ 

पदार्थ :-(बृहस्पते) बृहतां धार्मिकाणां वृद्धानां सेनानां वा पतिस्तत्संबुद्धी (परि) सर्वतः (दीया) 
क्षिणुमहि। अत्र द्यचो5स्तिड: [अष्टा०६.३.१३५] इति दीर्घ:। अत्र व्यत्ययेनात्मनेपदम्‌ (स्थेन) रमणीयेन 
यानसमूहेन (रक्षोहा) यो रक्षांसि दुष्टान्‌ हन्ति सः (अमित्रान) न विद्यन्ते मित्राण्येषां तान्‌ (अपबाधमान:) 
अपबाधते स: (प्रभञ्ञन्‌) यः प्रभग्नान्‌ करोति सः (सेना:) (प्रमण:) ये प्रकृष्टतया मृणन्ति हिंसन्ति तान्‌ 
(युधा) युद्धे (जयन्‌) उत्कर्ष प्राप्नुवनन्‌ (अस्माकम्‌) (एधि) भव (अविता) रक्षिता (स्थानाम्‌) रमणीयानां 
यानानाम्‌॥ ३६॥ 

अन्वयः-हे बृहस्पते! यो रक्षीहाउमित्रानपबाधमान: प्रमृण: सेना: प्रभ््जस्त्वं रथेन युधा शत्रून्‌ 
परिदीया, स जयन्नस्माकं रथानामवितैधि॥ ३६॥ 

भावार्थ:-राजा सेनापतिं स्वसेनां च वर्द्धयन्‌ शत्रुसेनां हिंसन्‌ धार्मिकीं प्रजां सततमुन्नयेत्‌॥ ३६॥ 

पदार्थ :-हे (बृहस्पते) धार्मिकों वृद्धों वा सेनाओं के रक्षक जन! (रक्षोहा) जो दुष्टों को मारने 
(अमित्रान्‌) शत्रुओं को (अपबाधमान:) दूर करने (प्रमृण:) अच्छे प्रकार मारने और (सेना:) उनकी सेनाओं 
को (प्रभञ्जन्‌) भग्न करने वाला तू (रथेन) रथसमूह से (युधा) युद्ध में शत्रुओं को (परि, दीया) सब ओर 
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से काटता है, सो (जयन्‌) उत्कर्ष अर्थात्‌ जय को प्राप्त होता हुआ (अस्माकम्‌) हम लोगों के (रथानाम्‌) 
रथों की (अविता) रक्षा करने वाला (एथि) हो॥३६॥ 

भावार्थ :-राजा सेनापति और अपनी सेना को उत्साह कराता तथा शत्रुसेना को मारता हुआ 
धर्मात्मा प्रजाजनों की निरन्तर उन्नति करे॥३६॥ 

बलविज्ञाय इत्यस्थाप्रतिर्थ ऋषि:। इन्द्रों देवता। आर्षी त्रिष्टप्‌ छन्द:। घैवत: स्वर :॥ 
एनस्तगेव विषययाह॥ 
फिर भी उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

बलविज्ञाय: स्थविर: प्रवीर: सहस्वान्‌ वाजी सहमान5उग्र:। 

अभिवीरो5अभिसंत्वा सहोजा जैत्र॑मिन्द्र र्थमार्तिष्ठ गोवित्‌॥ ३ ७॥ 

बलविज्ञाय इति बल5विज्ञाय:। स्थविर:। प्रवीर इति प्र&वीर:। सहस्वान्‌। वाजी। सह॑मान:। उग्र:। अभिवीर 
इत्यभि5वीर:। अभिसत्वेत्यभि5संत्वा। सहोजा इति सह॒ः5जा:। जैत्रम। इन्द्रा स्थम। आ। तिष्ठा। गोविदिति 
गो5वित्‌॥ ३ ७॥ 

पदार्थ :-(बलविज्ञाय:) यो बल॑ बलयुक्‍तं सैन्यं कर्तु जानाति सः (स्थविरः) वृद्धो 
विज्ञातराजधर्मव्यवहार: (प्रवीर:) प्रकृष्टश्चासौ वीरश्च (सहस्वान्‌) सहो बहुबलं विद्यते यस्य सः (वाजी) 
प्रशस्तो वाज: शासत्रबोधो विद्यते यस्य सः (सहमान:) यः सुखदु:ःखादिक॑ सहते (उग्र:) दुष्टानां वधे 
तीव्रतेजा: (अभिवीर:) अभीष्टा वीरा यस्य सः (अभिसत्वा) अभितः: सर्वतः सत्वानो युद्धविद्वांसो रक्षका 
भृत्या वा यस्य सः (सहोजा:) सहसा बलेन जात: प्रसिद्ध: (जैत्रम) जेतृभि: परिवृतं रथम्‌ (इन्द्र) युद्धस्य 
परमसामग्रीसहित (स्थम) रमणीयं भूसमुद्राकाशयानम्‌ (आ) (तिष्ठ) (गोवित्‌) यो गा वाचो थधेनुः: पृथिवीं 
वा विन्दति स:॥ ३७॥ 

अन्वयः-हे इन्द्र सेनापते! बलविज्ञाय: स्थविर: प्रवीर: सहस्वान्‌ू वाजी सहमान 
उग्रोड5भिवीरो5भिसत्वा सहोजा गोवितू संस्त्व॑ युद्धाय जेत्रं रथमातिष्ठ॥ ३७॥ 

भावार्थ :-सेनापति: सेनावीरा वा यदा शत्रुभि: योद्धुमिच्छेयुस्तदा परस्पर सर्वतो रक्षां रक्षासाधनानि 
वा संगृह्य बुद्धयुत्साहेन सह वर्त्तमाना अनलसा: सन्त: शत्रुविजयतत्परा भवेयु:॥३७॥ 

पदार्थ :-हे (इन्द्र) युद्ध की उत्तम सामग्री युक्त सेनापति! (बलविज्ञाय:) जो अपनी सेना को बली 
करना जानता (स्थविर:) वृद्ध (प्रवीरः) उत्तम वीर (सहस्वान्‌) अत्यन्त बलवान्‌ (वाजी) जिसको प्रशंसित 
शासत्रबोध है, (सहमान:) जो सुख और दुःख को सहने तथा (उग्र:) दुष्टों के मारने में तीव्र तेज वाला 
(अभिवीर:) जिस के अभीष्ट अर्थात्‌ तत्काल चाहे हुए काम के करने वाले वा (अभिसत्वा) सब ओर से 
युद्धविद्या में कुशल रक्षा करनेहारे वीर हैं, (सहोजा:) बल से प्रसिद्ध (गोवित्‌) वाणी, गौओं वा पृथिवी को 
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प्राप्त होता हुआ, ऐसा तू युद्ध के लिये (जैत्रम) जीतने वाले वीरों से घेरे हुए (रथम्‌) पृथिवी, समुद्र और 
आकाश में चलने वाले रथ को (आ, तिष्ठ) आकर स्थित हो अर्थात्‌ उसमें बेठ॥ ३७॥ 

भावार्थ :-सेनापति वा सेना के वीर जब शत्रुओं से युद्ध की इच्छा करें, तब परस्परर सब ओर से 
रक्षा और रक्षा के साधनों को संग्रह कर विचार और उत्साह के साथ वर्त्तमान आलस्य रहित होते हुए 
शत्रुओं को जीतने में तत्पर हों॥ ३७॥ 

गोत्रभिदमित्यस्थाप्रतिर्थ ऋषि:। इन्द्रों देवता। भुरिगार्षी त्रिष्टप्‌ छन्द:। बैवत: स्वर:॥ 
एनस्तगेव विषययाह॥ 
फिर भी उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

गोत्रभिद गोविद्‌ं वज्रबाहुं जय॑न्तम्ज्म प्रमुणन्तमोज॑सा। 

इुम९ सजाता5अनु वीरयध्वमिन्द्रं: सखायो5अनु सश्रभध्वम्‌॥३८॥ 

गोत्रभिदर्मितिं गोत्र5भिदम। गोविद॒र्मितिं गो5विदम्‌। वज्रबाहुमिति वज्रबाहुम्‌। जय॑न्तम्‌। अज्मी 
प्रमुणन्तमिति प्र&मृणन्तम॥ ओज॑सा। इमम्‌॥। स॒जाता इति स5जाता:। अनु। वीर॒यध्वम्‌। इन्द्रम। सखाय:। अनु। सम्‌। 
रभध्वम्‌॥ ३ ८॥ 

पदार्थ :-(गोत्रभिदम) यः शत्रूणां गोत्राणि भिनत्ति तम्‌ (गोविदम्‌) यो5रीणां गां भूमिं विन्दति तम्‌ 
(वज्रबाहुम्‌) वज्रा: शस्त्राणि बाह्ोर्यस्य तम्‌ (जयन्तम्‌) शत्रून्‌ पराजयमानम्‌ (अज्म) अजन्ति प्रक्षिपन्ति शत्रून्‌ 
येन यस्मिन्‌ वा। अन्न सुपां सुलुगू० [अष्टा०७.१.३९] इति विभक्तेलुक्‌। अज्मेति संग्रामनामसु पठितम्‌॥ 
(निघं०२.१७) (प्रमृणन्तम्‌) प्रकृष्टतया शत्रून्‌ हिंसनन्‍्तम्‌ (ओजसा) स्वस्य शरीरबुद्धिबलेन सैन्येन वा 
(इमम) (सजाता:) समानदेशे जाता उत्पन्ना: (अनु) पश्चादर्थ (वीरयध्वम) विक्रमध्वम्‌ (इन्द्रम) 
शत्रुदलविदारकम्‌ (सखाय:) परस्परस्य सहायिन: (अनु) सुहृद: सन्त: आनुकूल्ये (सम) सम्यक्‌ 
(रभध्वम्‌) युद्धारम्भ॑ कुरुत॥ ३८॥ 

अन्वय:-हे सजाता: सखाय: ! यूयमोजसा गोत्रभिदं गोविदं वज्बाहुं प्रमृणन्‍्तमज्म जयन्तिमिममिन्द्रं 
सेनापतिमनुवीरयध्वमनुसंरभध्व॑ च॥ ३८॥ 

भावार्थ :-सेनापतयो भृत्याश्च परस्परं सुहदो भूत्वाउन्योन्यमनुमोद्य युद्धारम्भविजयौ कृत्वा 
शत्रुराज्यं लब्ध्वा न्यायेन प्रजा: पालयित्वा सततं सुखिन: स्युः॥ ३८॥ 

पदार्थ :-हे (सजाता:) एकदेश में उत्पन्न (सखाय:) परस्पर सहाय करने वाले मित्रो! तुम लोग 
(ओजसा) अपने शरीर और बुद्धि वा बल वा सेनाजनों से (गोत्रभिदम) जो कि शत्रुओं के गोत्रों अर्थात्‌ 
समुदायों को छिन्न-भिन्न करता, उनकी जड़ काटता (गोविदम्‌) शत्रुओं की भूमि को ले लेता (वच्रबाहुम) 
अपनी भुजाओं में शस्त्रों को रखता (प्र्मणन्तम्‌) अच्छे प्रकार शत्रुओं को मारता (अज्म) जिससे वा जिसमें 
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शत्रुजनों को पटकते हैं, उस संग्राम में (जयन्तम्‌) वेरियों को जीत लेता और (इमम्‌) उनको (इन्द्रम्‌) 
विदीर्ण करता है, इस सेनापति को (अनु, वीरयध्वम्‌) प्रोत्साहित करो और (अनु, संरभध्वम्‌) अच्छे प्रकार 
युद्ध का आरम्भ करो॥ ३८॥ 

भावार्थ :-सेनापति आदि तथा सेना के भृत्य परस्पर मित्र होकर एक-दूसरे का अनुमोदन करा 
युद्ध का आरम्भ और विजय कर शत्रुओं के राज्य को पा और न्याय से प्रजा को पालन करके निरन्तर सुखी 
हों॥३८॥ 

अभिगोत्राणीत्यस्थाप्रतिर्थ ऋषि:। इन्द्रो देवता। निचृदार्षी त्रिष्टप्‌ छन्‍्द:। घैवत: स्वर:॥ 
एनस्तगेव विषययाह॥ 
फिर भी उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

अभि गोत्राणि सहसा गाहमानो5ढ॒यो वीर: श॒तमन्युरिन्द्र:। 

दुश्च्यव॒न: पृतनाषार्डयुध्यो5अस्माक* सेना अवतु प्र युत्सु॥ ३९॥ 

अभि। गोत्राणि। सहंसा। गाह॑मान:। अद॒य:। वीर:। श॒तमन्युरितिं श॒त5मन्यु:। इन्द्र। दुश्च्यवन इति 
ढुः3च्यवन:। पृत॒नाउषाट्‌। अयुध्यु:। अस्मार्कम्‌। सेनां:। अव॒तु। प्रा युत्स्विति युत्सु॥३९॥ 

पदार्थ :-(अभि) सर्वतः (गोत्राणि) शत्रुकुलानि (सहसा) बलेन (गाहमान:) विलोडनं कुर्वन्‌ 
(अदय:) अविद्यमाना दया करुणा यस्य सः (वीर:) शत्रूणां दरिता (शतमन्यु:) शतधा मन्यु: क्रोधो यस्य 
सः (इन्द्र) सेनेश: (दुश्च्यवनः) शत्रुभिर्द:खेन च्योतुं योग्य: (प्रतनाषाट) यः पृतनां सहते (अयुध्य:) 
शत्रुभियोद्धुमयोग्य: (अस्माकम्‌) (सेना:) (अवतु) रक्षतु (प्र) प्रयत्रेन (युत्सु) मिश्रितामिश्रतकरणेषु 
युद्धेषु॥३९॥ 

अन्वय:-हे दिद्वांस:! यो युत्सु सहसा गोत्राणि प्रगाहमानोइदय: शतमन्युर्दुश्च्यवन: 
पृतनाषाडयुध्यो वीरो5स्माक॑ सेना अभ्यवतु, स इन्द्र: सेनापतिर्भवत्वित्याज्ञापपत॥ ३९॥ 

भावार्थ :-धार्मिकेष करुणाकर: टदुष्टेषु निर्दय: सर्वाभिरक्षको नरों भवेत्‌ू, स एवं 
सेनापालने5धिकर्त्तव्य:॥ ३९॥ 

पदार्थ :-हे विद्वानो ! जो (युत्सु) जिनसे अनेक पदार्थों का मेल अमेल करें, उन युद्धों में (सहसा) 
बल से (गोत्राणि) शत्रुओं के कुलों को (प्र, गाहमानः:) अच्छे यत्र से गाहता हुआ (अदय:) निर्दय 
(शतमन्यु:) जिसको सैकड़ों प्रकार का क्रोध विद्यमान है, (दुश्च्यवनः) जो दुःख से शत्रुओं के गिराने 
योग्य (प्रृतनाषाट) शत्रु की सेना को सहता है, (अयुध्य:) और जो शत्रुओं के युद्ध करने योग्य नहीं है, 
(वीर:) तथा शत्रुओं की विदीर्ण करता है, वह (अस्पाकम्‌) हमारी (सेना:) सेनाओं को (अभि, अवतु) 
सब ओर से पाले और (इन्द्र) सेनाधिपति हो, ऐसी आज्ञा तुम देओ॥३९॥ 
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भावार्थ :-जो धार्मिक जनों में करुणा करने वाला, दुष्टों में दयारहित और सब ओर से सब की रक्षा 

करने वाला मनुष्य हो, वही सेना के पालने में अधिकारी करने योग्य है॥ ३९॥ 
इन्द्रःआसामित्यस्थाप्रतिरथ ऋषि:। इन्द्रों देवता। विराडार्षी त्रिष्टप्‌ छन्‍्द:। बैवत: स्वर:॥ 
एनस्तगेव विषययाह॥ 
फिर भी उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

इन्द्रंआसां नेता बृहस्पतिर्दक्षिणा यज्ञ: पुर5एतु सोम॑:। 

देवसेनानामभिभज्ञतीनां जयन्तीनां मरुतों य॒न्त्वग्रम॥४०॥ 

इन्द्र। आसाम्‌॥ नेता। बृहस्पति:। दक्षिणा। यज्ञ:। पुरः। एतु। सोरम:। देवसेनानामितिं देव5सेनानाम्‌। 
अभिभज्ञतीनामित्य॑भि5 भञ्ज़तीनाम्‌। जयन्तीनाम्‌। मरुत॑:। य॒न्तु। अग्रम॥४०॥ 

पदार्थ :-(इन्द्र:) परमैश्वर्ययुक्त: सेनापति: शिक्षक: (आसाम) प्रत्यक्षाणाम्‌ (नेता) नायक: 
(बृहस्पति:) बृहतामधिकाराणामध्यक्ष: (दक्षिणा) दक्षिणस्यां दिशि (यज्ञ:) संगन्ता (पुरः) पूर्वम्‌ (एतु) 
गच्छतु (सोमः) सेनाप्रेरक: (देवसेनानाम) विदुषां सेनानामू (अभिभज्ञतीनाम) शत्रुसेनानामभितो 
मर्दनमाचरन्तीनाम्‌ (जयन्तीनाम) शत्रुविजयेनोत्कर्षन्तीनाम्‌ू (मरुतः) वायुवद्‌ बलिष्ठा: शूरवीरा: (यन्तु) 
गच्छन्तु (अग्रम्‌)॥४०॥ 

अन्वय:-युद्धे3भिभज्जतीनां जयन्तीनामासां देवसेनानां नेतेन्द्र: पश्चाद्‌ यज्ञ: पुरो बृहस्पतिर्दक्षिणा 
सोम उत्तरस्यां चेतु मरुतो5ग्रं यन्तु॥४०॥ 

भावार्थ :-यदा राजपुरुषा: शश्रुभिर्युयुत्सेयुस्तता सर्वासु दिक्ष्वध्यक्षान्‌ शूरवीरानग्रतो 
भीरूनन्त:संस्थाप्य भोजनाच्छादनवाहनास्त्रशस्रयोगेन युध्येरन्‌। तत्र विद्वत्सेनाधीना मूर्खसेना: कार्या:। ता 
विद्वांसो वकक्‍तृत्वेनोत्साहयेयुरध्यक्षाश्च पद्मव्यूहादिभियोंधयेयु:॥४०॥ 

पदार्थ :-युद्ध में (अभिभज्ञतीनाम्‌) शत्रुओं की सेनाओं को सब ओर से मारती (जयन्तीनाम) और 
शत्रुओं को जीतने से उत्साह को प्राप्त होती हुई (आसाम्‌) इन (देवसेनानाम्‌) विद्वानों की सेनाओं का 
(नेता) नायक (इन्द्र:) उत्तम ऐश्वर्य वाला शिक्षक सेनापति पीछे (यज्ञ:) सब को मिलने वाला (पुरः) प्रथम 
(बृहस्पति:) सब अधिकारियों का अधिपति (दक्षिणा) दाहिनी ओर और (सोम:) सेना को प्रेरणा अर्थात्‌ 
उत्साह देने वाला बाई ओर (एतु) चले तथा (मरुतः) पवनों के समान वेग वाले बली शूरवीर (अग्रम) 
आगे को (यन्तु) जावें॥ ४०॥ 

भावार्थ :-जब राजपुरुष शत्रुओं के साथ युद्ध किया चाहें, तब सब दिशाओं में अध्यक्ष तथा 
शूरवीरों को आगे और डरपने वालों को बीच में ठीक स्थापन कर भोजन, आच्छादन, वाहन, अखत्र और 


९०० यजुर्वेदभाष्ये 


शस्त्रों के योग से युद्ध करें और वहां विद्वानों की सेना के आधीन मूर्खों की सेना करनी चाहिये। उन सेनाओं 
को विद्वान्‌ लोग अच्छे उपदेश से उत्साह देवें और सेनाध्यक्षादि पद्मव्यूह आदि बांध के युद्ध करावें॥४०॥ 
इन्द्रस्थेत्यस्थाप्रतिरथ ऋषि:। इन्द्रों देवता। आर्षी त्रिष्टप्‌ छन्‍्द:। घैवत: स्वर:॥ 
एनस्तगेव विषययाह॥ 
फिर भी उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

इन्द्रस्थ वृष्णो वरुणस्य॒ राज्ञ5आदित्यानाँ मरुता& शर्दध5उग्रम। 

महाम॑नसां भुवनच्यवानां घोषों देवानां जयतामुद्दस्थात्‌॥ ४ १॥ 

इन्द्रस्थ। वृष्ण:। वरुणस्य। राज्ञ:। आदित्यानांम। म॒रुताम्‌। शर्द्ध:। उग्रम। महामनसामिति महा5म॑नसाम्‌। 
भुवनच्यवानामिति भुवनःच्यवानाम्‌। घोष॑:। देवानाम्‌। जय॑ताम्‌। उत्‌। अस्थात्‌॥ ४ १॥ 

पदार्थ :-(इन्द्रस्य) सेनापते:  (वृष्ण:) वीर्य्यवत:  (वरुणस्थ) सर्वोत्कृष्टस्य (राज्ञ:) 
न्यायविनयादिभि: प्रकाशमानस्य सर्वोधिष्ठातु: (आदित्यानाम) कृताष्टाचत्वारिंशद्‌ वर्षप्रमितब्रह्मचर्याणाम्‌ 
(मरुताम) पूर्णविद्याबलयुक्तानां पुरुषाणाम्‌ (शर्द्ध:) बल॑ सैन्यम्‌ (उप्रम) शत्रुभि: सोढुमशक्यम्‌ 
(महामनसाम्‌) महान्ति मनांसि विज्ञानानि येषां तेषाम्‌ (भुवनच्यवानाम्‌) ये भुवनान्युत्तमानि गृहाणि च्यवन्ते 
प्राप्नुवन्ति तेषाम्‌ (घोष:) शौर्योत्साहजनको विचित्रवादित्रस्वरालापशब्द: (देवानाम्‌) विदुषाम्‌ (जयताम्‌) 
शत्रून्‌ विजेतुं समर्थानाम्‌ (उत्‌) (अस्थात्‌) उत्तिष्ठतु॥४१॥ 

अन्वय:-वृष्ण इन्द्रस्य वरुणस्य राज्ञों भुवनच्यवानां महामनसां जयतामादित्यानां मरुतां देवानामुग्र॑ 
शर्द्धों घोषो युद्धारम्भात्‌ पूर्वमुदस्थात्‌॥ ४१॥ 

भावार्थ :-सेनाध्यक्षे: शिक्षासमये युद्धसमये च मनोहरेर्निर्भयादिभावजनकै: शब्ितैर्वादित्रेवीरा 
हर्षणीया: | ये दीर्घब्रह्मचर्यणाधिकविद्यया शरीरात्मबलास्त एव युद्धसेनास्वधिकर्त्तव्या:॥४१॥ 

पदार्थ :-(वृष्ण:) वीर्य्यवान्‌ (इन्द्रस्य) सेनापति (वरुणस्य) सब से उत्तम (राज्ञ:) न्याय और 
विनय आदि गुणों से प्रकाशमान सब के अधिपति राजा के (भुवनच्यवानाम्‌) जो उत्तम घरों को प्राप्त होते 
(महामनसाम्‌) बड़े-बड़े विचार वाले वा (जयताम्‌) शत्रुओं के जीतने को समर्थ (आदित्यानाम) जिन्होंने 
४८ वर्ष तक ब्रह्मचर्ग्य किया हो, (मरुताम) और जो पूर्ण विद्या बल युक्‍त हैं, उन (देवानाम्‌) दिद्वान्‌ 
पुरुषों का (उग्रम) जो शत्रुओं को असहा (शर्द्ध:: बल (घोष:) शूरता और उत्साह उत्पन्न करने वाला 
विचित्र बाजों का स्वरालाप शब्द है, वह युद्ध के आरम्भ से पहिले (उदस्थात्‌) उठे॥४१॥ 

भावार्थ :-सेनाध्यक्षों को चाहिये कि शिक्षा और युद्ध के समय मनोहर वीरभाव को उत्पन्न करने 
वाले अच्छे बाजों के बजाए हुए शब्दों से वीरों को हर्षित करावें तथा जो बहुत काल पर्यन्त ब्रह्मचर्य और 


सप्तदशो< ध्याय: ९०१ 


अधिक विद्या से शरीर और आत्मबलयुक्‍कत हैं, वे ही योद्धाओं की सेनाओं के अधिकारी करने योग्य 
है॥४१॥ 
उद्धर्षयेत्यस्थाप्रतिर्थ ऋषि:। इन्द्रो देवता। विराडार्षी त्रिष्टप्‌ छन्‍्द:। घैवत: स्वर:॥ 
एनस्तगेव विषययाह॥ 
फिर भी उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

उर्द्धपय मघवतन्नायुधान्युत्सत्वनां मामकानां मनाथंसि। 

उद्‌ वृत्रहन्‌ वाजिनां वाजिनान्युद्रथानां जय॑तां यन्तु घोषा:॥ ४२॥ 
वृत्र।हन्‌। वाजिनाम्‌। वा्जिनानि। उत्‌। रथानाम्‌। जय॑ताम्‌। यन्तु। घोषा:॥४२॥ 

पदार्थ :-(उत्‌) (हर्षय) उत्कर्षय (मघवन्‌) प्रशस्तानि मघानि धनानि विद्यन्ते यस्य तत्सम्बुद्धो 
(आयुधानि) समन्ताद्‌ युध्यन्ते यैस्तानि (उत्‌) (सत्वनाम्‌) सेनायां सीदतां प्राणिनाम्‌ (मामकानाम्‌) मदीयानां 
वीराणाम्‌ (मनांसि) अन्तःकरणानि (उत्‌) (वृत्रहन) मेघहन्ता सूर्य इव शत्रुहन्त: सेनापते (वाजिनाम) 
तुरड्जाणाम्‌ (वाजिनानि) शीघ्रगमनानि (उत्‌) (रथानाम) (जयताम्‌) (यन्तु) गच्छन्तु (घोषा:) शब्दा:॥४२॥ 

अन्वय:-सेनास्था जना: स्वाधीशमेवं॑ ब्रुयु:-हे वृत्रहन्‌! मघर्वँस्‍्त्व॑ मामकानां 
सत्वनामायुधान्युद्धर्षय। मामकानां सत्वनां मनांस्युद्धर्षय। मामकानां वाजिनां वाजिनान्युद्धर्षय भवत्कृपातो 
मामकानां जयतां रथानां घोषा उद्यन्तु॥४२॥ 

भावार्थ :-सेनापतिभि: शिक्षकैश्च योद्धूणां चित्तानि नित्यं हर्षणीयानि। सेनाड्रानानि सम्यगुन्नीय 
शत्रवों जेतव्याश्च॥ ४२॥ 

पदार्थ :-सेना के पुरुष अपने स्वामी से ऐसे कहें कि हे (वृत्रहन्‌) मेघ को सूर्य के समान शत्रुओं 
को छिलन्न-भिन्न करने वाले (मघवन्‌) प्रशंसित धनयुक्त सेनापति! आप (मामकानाम्‌) हम लोगों के 
(सत्वनाम) सेनास्थ वीर पुरुषों के (आयुधानि) जिनसे अच्छे प्रकार युद्ध करते हैं, उन शस्त्रों का (उद्धर्षय) 
उत्कर्ष कीजिए। हमारे सेनासथ जनों के (मनांसि) मनों को (उत्‌) उत्तम हर्षयुक्त कीजिए। हमारे 
(वाजिनाम) घोड़ों की (वाजिनानि) शीघ्र चालों को (उत्‌) बढ़ाइये तथा आपकी कृपा से हमारे (जयताम्‌) 
विजय कराने वाले (र्थानाम्‌) रथों के (घोषा:) शब्द (उद्यन्तु) उठें॥ ४२॥ 

भावार्थ :-सेनापति और शिक्षक जनों को चाहिये कि योद्धाओं के चित्तों को नित्य हर्षित करें और 
सेना के अड्जों को अच्छे प्रकार उन्नति देकर शत्रुओं को जीतें॥ ४२॥ 

अस्माकमित्यस्थाप्रतिर्थ ऋषि:। इन्द्रो देवता। निचृदार्षी त्रिष्टप्‌ छन्‍्द:। धैवत: स्वर:॥ 
एनस्तगेव विषययाह॥ 


९०२ यजुर्वेदभाष्ये 


फिर भी वही विषय अगले मन्त्र में कहा है॥ 

अस्माकमिन्र: समृतेषु ध्वजेष्वस्माकं या5इष॑व॒स्ता जयन्तु। 

अस्मार्क वीराउउत्तरे भवन्त्वस्माँ२53 देवाउअवता हवेषु॥४३॥ 

अस्मारक॑म्‌। इन्द्रं:। सम्तेष्विति समू3ऋतिषु। ध्वजेषु। अस्मार्कम्‌। या:। इषव:। ता:। जय॒न्तु। अस्माक॑म्‌। 
वीरा:। उत्तर इत्युतू5तरे। भवन्तु। अस्मान्‌। ऊँ5इत्यूं। देवा:। अवत। हवेषु॥४३॥ 

पदार्थ :-(अस्माकम्‌) (इन्द्रः) ऐश्वर्यकारक: सेनेश: (समृतेषु) सम्यक्‌ सत्यन्यायप्रकाशकचिह्ेषु 
(ध्वजेषु) स्ववीरप्रतीतये रथाद्युपरि स्थापितेषु विजातीयचिह्नेषु (अस्माकम) (या:) (इषवः) प्राप्ता: सेना: 
(ता:) (जयन्तु) विजयिन्यो भवन्तु (अस्माकम) (वीरा:) (उत्तरे) विजयानन्तरसमये कुशला 
विद्यमानजीवना: (भवन्तु) (अस्मान्‌) (3) वितर्के (देवा:) विजिगीषव: (अवत) रक्षत (हवेषु) हृयन्ति 
स्पर्ड्धन्ते परस्पर येषु संग्रामेषु तेषु॥४३॥ 

अन्वय:-हे देवा: ! विद्वांसो यूयमस्माकं समृतेषु ध्वजेष्वधोदेशे य इन्द्रोउस्माकं या इषव: स ताश्च 
हवेषु जयन्त्वस्माक॑ वीरा उत्तरे भवन्तु, अस्मानु सर्वत्रावत॥४३॥ 

भावार्थ :-सेनाजनै: सेनापत्यादिभि: स्वस्वरथादिषु भिन्नं भिन्नं चिह्न॑ संस्थापनीयम्‌। यतोअस्यायं 
रथादिरिति सर्वे जानीयु:, यथा वीराणामश्वानां चाधिक: क्षयो न स्यातू, तथानुष्ठातव्यम्‌। कुत: ? परस्परस्य 
पराक्रमक्षयेण ध्रुवो विजयो न भवतीति विज्ञेयम्‌॥४३॥ 

पदार्थ :-हे (देवा:) विजय चाहने वाले विद्वानो! तुम (अस्माकम्‌) हम लोगों के (समृतेषु) अच्छे 
प्रकार सत्य-न्याय प्रकाश करानेहारे चिह्न जिनमें हों, उन (ध्वजेषु) अपने वीर जनों के निश्चय के लिये रथ 
आदि यानों के ऊपर एक-दूसरे से भिन्न स्थापित किये हुए ध्वजा आदि चिछ्लों में नीचे अर्थात्‌ उनकी छाया 
में वर्तमान जो (इन्द्र:) ऐश्वर्य करने वाला सेना का ईश और (अस्माकम्‌) हम लोगों की (या:) जो 
(इषव:) प्राप्त सेना हैं, वह इन्द्र और (ताः) वे सेना (हवेषु) जिनमें ईर्ष्या से शत्रुओं को बुलावें, उन संग्रामों 
में (जयन्तु) जीतें (अस्माकम्‌) हमारे (वीरा:) वीर जन (उत्तरे) विजय के पीछे जीवनयुक्त (भवन्तु) हों 
(अस्मान्‌) हम लोगों की (3) सब जगह युद्धसमय में (अवत) रक्षा करो॥४३॥ 

भावार्थ :-सेनाजन और सेनापति आदि को चाहिये कि अपने अपने रथ आदि में भिन्न-भिन्न चिह्न 
को स्थापन करें, जिससे यह इसका रथ आदि है, ऐसा सब जानें और जैसे अश्व तथा वीरों का अधिक 
विनाश न हो, वैसा ढंग करें, क्‍योंकि परस्पर के पराक्रम के क्षय होने से निश्चल विजय नहीं होता, यह 
जानें॥ ४३॥ 

अमीषामित्यस्थाप्रतिरथ ऋषि:। इन्द्रो देवता। विराडार्षी त्रिष्टप्‌ छन्‍्द:। घैवत: स्वर:॥ 
एनस्तगेव विषययाह॥ 


सप्तदशो< ध्याय: ९०३ 


फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

अमीषां चित्त प्रतिलोभयन्ती गृहाणाड्रन्यप्वे परेंहि। 

अभि प्रेहि निर्दह हत्सु शोकैरश्वेनामित्रास्तमंसा सचन्ताम्‌॥ ४४॥ 

अमीषांम। चित्तम्‌। प्रतिलोभयन्तीति प्रतिडलोभय॑न्ती। गृहण। अड्डभानि। अप्वे। परा। इहि। अभि। प्रा इहि। 
नि:। दह। हत्स्वितिं हृत्‌असु। शोकै:। अश्ेन॑। अमित्रा:। तमंसा। सचन्ताम्‌॥ ४४॥ 

पदार्थ :-(अमीषाम्‌) परोक्षाणाम्‌ (चित्तम्‌) स्वान्तम्‌ (प्रतिलोभयन्ती) प्रत्यक्षे मोहयन्ती (गृहाण) 
(अड्भानि) सेनावयवान्‌ (अप्वे) यापवाति शत्रुप्राणान्‌ हिनस्ति तत्सम्बुद्धी। अपपूर्वद्वाते: अन्येभ्यो5पि दृश्यते 
[अष्टा०३.२.१७८] इति क्विप्‌ अकारलोपश्छान्दस: (परा) (इहि) दूरं गच्छ (अभि) (प्र) (इहि) अभिप्रायं 
दर्शय (निर्दह) नितरां भस्मीकुरु (ह॒त्सु) हृदयेषु (शोके:) (अश्चेन)) आवरकेण (अमित्रा:) शत्रव: (तमसा) 
राज््यन्धकारेण (सचन्ताम्‌) संयुझ्जन्तु॥४४॥ 

अन्वय:-हे अप्वे शूरबीरे राजख्त्रि क्षत्रिये! अमीषां चित्तं प्रतिलोभयन्ती या स्वसेनास्ति तस्या 
अज्जनि त्वं गृहाण। अधर्मात्‌ परेहि स्वसेनामभिप्रेहि शत्रून्‌ निर्दह, यत इमेअमित्रा हत्सु शौकेरन्धेन तमसा 
सह सचन्तां संयुक्तास्तिष्ठन्तु॥ ४४॥ 

भावार्थ :-सभापत्यादिभिर्यथा5तिप्रशंसिता हृष्टपुष्टा साड्ोपाड्गा पुरुषसेना स्वीकार्या तथा स््रीसेना 
च। यत्राव्यभिचारिण्य: स्त्रियस्तिपष्ठेयुस्तया सेनया शत्रवों वशे स्थापनीया: ॥४४॥ 

पदार्थ :-हे (अप्वे) शत्रुओं के प्राणों को दूर करनेहारी राणी क्षत्रिया वीर स्त्री! (अमीषाम) उन 
सेनाओं के (चित्तम) चित्त को (प्रतिलोभयन्ती) प्रत्यक्ष में लुभाने वाली जो अपनी सेना है, उसके (अड्डानि) 
अड़ों को तू (गृहाण) ग्रहण कर अधर्म्म से (परेहि) दूर हो, अपनी सेना को (अभि, प्रेहि) अपना अभिप्राय 
दिखा और शत्रुओं को (निर्दह) निरन्तर जला, जिससे ये (अमित्रा:) शत्रुजन (हत्सु) अपने हृदयों में 
(शोके:) शोकों से (अश्वेन)) आच्छादित हुए (तमसा) रात्रि के अन्धकार के साथ (सचन्ताम्‌) संयुक्त 
रहें॥ ४४॥ 

भावार्थ :-सभापति आदि को योग्य है कि जैसे अतिप्रशंसित हृष्ट-पुष्ट अड़ उपाड्रादियुक्त शूरवीर 
पुरुषों की सेना को स्वीकार करें, वैसे शूरवीर स्त्रियों की भी सेना स्वीकार करें और जिस स्त्रीसेना में 
अव्यभिचारिणी स्त्री रहें, उस सेना से शत्रुओं को वश में स्थापन करें॥४४॥ 

अवसूष्टेत्यस्थाप्रतिरथ ऋषि:। इषुर्देवता। आर्ष्यनुष्टप्‌ छन्‍्द:। गाखार: स्वर:॥ 
एनस्तगेव विषययाह॥ 
फिर भी उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 
अवसृष्टा परां पत शरव्ये ब्रह्मसःशिते। 


९०४ यजुर्वेदभाष्ये 


गच्छामित्रान्‌ प्र पद्यस्व॒ मामीषां कन्ननोच्छिष:॥ ४५॥ 

अवसृष्टेत्यव5सृष्टा। परा। पत। शर॑व्ये। ब्रह्ंसःशित इति ब्रह्म॑)सःशिते। गच्छ। अमित्रान्‌। प्र। पद्यस्व। मा। 
अमीषाम्‌। कम्‌। चन। उत्‌। शिष्‌:॥ ४५॥ 

पदार्थ :-(अवसृष्टा) प्रेरिता (परा) (पत) याहि (शरव्ये) शरेषु बाणेषु साध्वी स्त्री तत्सम्बुद्धी 
(ब्रह्मसंशिते) ब्रह्मभिश्चतुर्वेदविद्धि: प्रशंसिते शिक्षया सम्यक्‌ तीक्ष्णीकृते (गच्छ) (अमित्रान) शत्रून्‌ (प्र) 
(पद्यस्व) प्राप्नुहि (मा) निषेधे (अमीषाम) दूरस्थानां विरोधिनाम्‌ (कम) (चन) कश्चिदपि (उत्‌) (शिष:) 
उदूर्ध्व॑ शिष्टं त्यजेत्‌॥ ४५॥ 

अन्वय:-हे शरव्ये ब्रह्मसंशिते सेनानीपत्नि ! त्वमवसृष्टा सती परापतामित्रान्‌ गच्छ, तेषां हनने विजयं 
प्रपद्यस्वामीषां शत्रूणां मध्ये कञ्न मोच्छिषो हननेन विना कञ्लिदपि मा त्यजे:॥४५॥ 

भावार्थ :-सभापत्यादिभि: यथा युद्धविद्यया पुरुषा: शिक्षणीयास्तथा खस्रियश्च, यथा वीरपुरुषा युद्ध 
कुर्युस्तथा स्त्रियोडपि कुर्वन्ति। ये शत्रवों युद्धे हता: स्युस्तदवशिष्टाश्च शाश्रते बन्धने कारागूहे 
स्थापनीया: ॥ ४५॥ 

पदार्थ :-हे (शरव्ये) बाणविद्या में कुशल (ब्रह्मसंशिते) वेदवेत्ता विद्वान्‌ से प्रशंसा और शिक्षा पाये 
हुए सेनाधिपति की स्त्री! तू (अवसृष्टा) प्रेरणा को प्राप्त हुई (परा, पत) दूर जा (अमित्रान्‌) शत्रुओं को 
(गच्छ) प्राप्त हो और उनके मारने से विजय को (प्र, पद्यस्व) प्राप्त हो, (अमीषाम्‌) उन दूर देश में ठहरे हुए 
शत्रुओं में से मारने के विना (कम्‌, चन) किसी को (मा) (उच्छिष:) मत छोड़॥ ४५॥ 

भावार्थ :-सभापति आदि को चाहिये कि जैसे युद्धविद्या से पुरुषों को शिक्षा करें, वेसे ख््रियों को 
भी शिक्षा करें। जैसे वीरपुरुष युद्ध करें, वेसे स्त्री भी करे। जो युद्ध में मारे जावें, उनसे शेष अर्थात्‌ बचे हुए 
कातरों को निरन्तर कारागार में स्थापन करें॥४५॥ 

प्रेता जयतेत्यस्थाप्रतिर्थ ऋषि:। योद्धा देवता। विराडार्ष्यनुष्टप्‌ छनन्‍्द:। गाश्ार: स्वर:॥ 
एनस्तगेव विषययाह॥ 
फिर वही विषय अगले मन्त्र में कहा है॥ 

प्रेता जय॑ता नर॒5इन्द्रों व: शर्म यच्छतु। 

उग्रा व; सन्तु बाहवों5नाधृष्या यथासथ॥ ४६॥ 

प्रा इत। जय॑ता नर॒:। इन्द्र वः। शर्म। यच्छतु। उग्रा। वः:। सन्तु। बाहव॑:। अनाधृष्या:। यथ्था। 
असंथ॥ ४६॥ 

पदार्थ :-(प्र) (इत) शत्रून्‌ प्राप्नुत। अत्र हृ्बचो5तस्तिड: [अष्टा०६.३.१३५] इति दीर्घ: (जयत) 
विजयध्वम्‌। अत्र अन्येषामपि दृश्यते [अष्टा०६.३.१३७] इति दीर्घ: (नरः) नायका: (इन्द्र:) शत्रूणां दारयिता 


सप्तदशो< ध्याय: ९०५ 


सेनापति: (वः) युष्मभ्यम्‌ (शर्म) गृहम्‌ (यच्छतु) ददातु (उग्रा:) दूढा: (व:) युष्माकम्‌ (सन्तु) (बाहव:) 
भुजा: (अनाध्रृष्या:) शत्रुभिर्धर्षितुमयोग्या: (यथा) (असथ) भवत॥४६॥ 

अन्वयः-हे नरः! यूयं यथा शत्रूनित जयत, इन्द्रो वः शर्म प्रयच्छतु, वो बाहव उग्रा: सन्तु। 
अनाधृष्या असथ तथा प्रयतध्वम्‌॥ ४६॥ 

भावार्थ :-अत्रोपमालड्ड्ार:। ये शत्रूणां विजेतारो वीरास्स्युस्तान्‌ सेनापतिर्धनान्नगृहवरत्रादिभि: सततं 
सत्कुर्यात्‌, सेनास्था जनाश्च यथा बलिष्ठा: स्युस्तथा व्यवहरेयु:॥४६॥ 

पदार्थ :-हे (नरः) अनेक प्रकार के व्यवहारों को प्राप्त करने वाले मनुष्यो! तुम (यथा) जेसे 
शत्रुजनों को (इत) प्राप्त होओ, उन्हें (जयत) जीतो तथा (इन्द्र:) शत्रुओं को विदीर्ण करने वाला सेनापति 
(व:) तुम लोगों के लिये (शर्म्म) घर (प्र, यच्छतु) देवे (वः) तुम्हारी (बाहवः) भुजा (उग्रा:) दृढ़ (सन्तु) 
हों और (अनाध्रृष्या:) शत्रुओं से न धमकाने योग्य (असथ) होओ, वेसा प्रयत्न करो॥४६॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में उपमालड्डार है। जो शत्रुओं को जीतने वाले वीर हों, उनका सेनापति धन, 
अन्न, गृह और वस्त्रादिकों से निरन्तर सत्कार करे तथा सेनास्थ जन जैसे बली हों, वैसा व्यवहार अर्थात्‌ 
व्यायाम और शस्त्र-अस्त्रों का चलाना सीखें।।४६॥ 

असो येत्यस्थाप्रतिरथ ऋषि:। मरुतो देवता:। निचृदार्षी त्रिष्ठप्‌ छन्‍्द:। घैवत: स्वर:॥ 
एनस्तगेव विषययाह॥ 
फिर भी उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

असौ या सेना मरुतः परेषामभ्यैतिं न5ओजसा स्पर्द्धमाना। 

तां गृहत तमसापब्रतेन यथामी5अन्यो5अन्यन्न जानन्‌॥ ४७॥ 

असौ। या। सेनां। मरुतः। परेषाम्‌। अभि। आ। एति। नः। ओज॑सा। स्पर्द्माना। ताम्‌। गृहत। तम॑सा। 
अपक्रतेनेत्यपं ब्रतेन। यथां। अमी5इत्यमी। अन्य:। अन्यम्‌। न। जाननू॥४७॥ 

पदार्थ :-(असौ) (या) (सेना) (मरुतः) ऋत्विजो विद्वांस: (परेषाम्‌) शत्रूणाम्‌ (अभि) अभिमुख्ये 
(आ) सर्वतः (एति) प्राप्पोति (न:) अस्माकम्‌ (ओजसा) बलेन (स्पर्द्धमाना) ईर्ष्यन्ती (ताम) (गूहत) 
संवृणुत (तमसा) अन्धकारेण शतष्न्यग्न्यायुत्थधूमेन मेघपर्वताकारेणास्रादिधूमिन वा (अपकब्रतेन) अनियमेन 
परुषकर्मणा (यथा) (अमी) (अन्यः:) (अन्यम्‌) (न) निषेधे (जानन्‌)।॥४७॥ 

अन्वय:-हे मरुत:! यूयं यासौ परेषां स्पर्द्धणाना सेनौजसा नो5स्मानभ्यैति, तामपत्रतेन तमसा 
गूहत। अमी शत्रुसेनासथा जना यथा अन्यो5न्यं न जानन्‌ तथा विक्रमध्वम्‌॥ ४७॥ 

भावार्थ :-यदा युद्धाय शत्रुसेनासु प्राप्तासु युद्धमाचरेत्‌, तदा सर्वतः शस्त्रास्रप्रहारोत्थधूमधूल्यादिना 
ता आच्छाद्य यथैते परस्परमपि न जानीयुस्तथा सेनापत्यादिभिर्विधियम्‌॥४७॥ 


९०६ यजुर्वेदभाष्ये 


पदार्थ :-हे (मरुत:) ऋतु-कऋतु में यज्ञ करने वाले विद्वानो ! तुम (या) जो (असौ) वह (परेषाम्‌) 
शत्रुओं की (स्पर्द्धमाना) ईर्ष्या करती हुई (सेना) सेना (ओजसा) बल से (नः) हम लोगों के (अभि, आ, 
एति) सन्मुख सब ओर से प्राप्त होती है, (ताम) उसको (अपकब्रतेन) छेदनरूप कठोर कर्म्म से और (तमसा) 
तोप आदि शस्त्रों के उठे हुए धूम वा मेघ (या) पहाड़ के आकार जो अख्त्र का धूम होता है, उससे (गृूहत) 
ढांपो (अमी) ये शत्रुसेनास्थ जन (यथा) जेसे (अन्य:, अन्यम्‌) परस्पर एक-दूसरे को (न) न (जानन्‌) 
जानें, वेसा पराक्रम करो॥४७॥ 

भावार्थ :-जब युद्ध के लिये प्राप्त हुई शत्रुओं की सेनाओं से युद्ध करे, तब सब ओर से शस्त्र और 
अख्नों के प्रहार से उठी धूम-धूली आदि से उसको ढांपकर जैसे ये शत्रुजन परस्पर अपने दूसरे को न जानें, 
वैसा ढंग सेनापति आदि को करना चाहिये।४७॥ 

यत्र बाणा इत्यस्याप्रतिस्थ ऋषि:। इन्द्रबृहस्पत्यादयो देवता:। पर्डाक्तिएछन्द:। पञ्ञम: स्वर:॥ 

एनस्तगेव विषययाह॥ 
फिर भी उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

यत्र बाणा: सम्पर्तन्ति कुमारा विशिखा5इंव। 

तन्न5इन्द्रो बृहस्पतिरदिति: शर्म यच्छतु विश्वाहा शर्म यच्छतु॥ ४८॥ 

यत्र। बाणा:। संपतन्तीतिं समू5पर्तन्ति। कुमारा:। विशिखाउड्वेतिं विशिखा:5इंवा तत्‌। नः। इन्ह:। 
बृहस्पति:। अर्दिति:। शर्म्म। यच्छतु। विश्वाहां। शर्म्म। यच्छतु॥४८॥ 

पदार्थ :-(यत्र) यस्मिन्‌ संग्रामे (बाणा:) ये बणन्ति शब्दायन्ते ते शस्त्राख्ससमूहा: (संपतन्ति) 
(कुमारा:) अतिचपला वेगवन्तो बालका: (विशिखा इव) यथा विगतशिखा विविधशिखा वा (तत्‌) तत्र 
(नः) अस्मभ्यम्‌ (इन्द्र) सेनापति: (बृहस्पति:) बृहत्या: सभाया: सेनाया वा पालक: (अदितिः) 
अखण्डिता सभासदलड्कृता सभा (शर्म) शरणं सुखम्‌ (यच्छतु) (विश्वाहा) सर्वाण्यहानि दिनानि (शर्म) 
सुखसाधक गृहम्‌ (यच्छतु) ददातु॥४८॥ 

अन्वय:-यत्र संग्रामे विशिखा कुमारा इब बाणा: संपतन्ति, तद्‌ बृहस्पतिरिन्द्र: शर्म 
यच्छत्वदितिश्च विश्वाहा न: शर्म यच्छतु॥४८॥ 

भावार्थ :-अत्रोपमालड्डार:। यथा बालका इतस्ततो धावन्ति, तथा युद्धसमये योद्धारोउपि चेष्टन्ताम्‌। 
ये युद्धे क्षता: क्षीणा: श्रान्ता: क्लान्ताश्छिन्नभिन्नाड़ा मूर्छिताश्च भवेयुस्तान्‌ युद्धभूमे: सद्य उत्थाप्य सुखालयं 
नीत्वौषधादीनि कृत्वा स्वस्थान्‌ कुर्य;। ये च ग्रियेरँस्तानू विधिवद्‌ दहेयु:। राजजनास्तेषां 
मातृपितृसत्रीबालकादीनां सदा रक्षां कुर्यु:॥४८॥ 


सप्तदशो< ध्याय: ९०७ 


पदार्थ :-(यत्र) जिस संग्राम में (विशिखा इब) विना चोटी के वा बहुत चोटियों वाले (कुमारा:) 
बालकों के समान (बाणा:) बाण आदि शस्त्र असत्रों के समूह (संपतन्ति) अच्छे प्रकार गिरते हैं, (तत्‌) वहां 
(बृहस्पति:) बड़ी सभा वा सेना का पालने वाला (इन्द्रः) सेनापति (शर्म) आश्रय वा सुख के (यच्छतु) देवे 
और (अदिति:) नित्य सभासदों से शोभायमान सभा (विश्वाहा) सब दिन (नः) हम लोगों के लिये (शर्म) 
सुख सिद्ध करने वाले घर को (यच्छतु) देवे।४८॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में उपमालड्डार है। जैसे बालक इधर-उधर दोड़ते हैं, वैसे युद्ध के समय में 
योद्धा लोग भी चेष्टा करें। जो युद्ध में घायल, क्षीण, थके, पसीजे, छिदे, भिदे, कटे, फटे अड़ वाले मूर्छित 
हों, उनको युद्धभूमि से शीघ्र उठा सुखालय (शफाखाने) में पहुँचा औषध पट्टी कर स्वस्थ करें और जो 
मर जावें, उनको विधि से दाह दें, राजजन उनके माता-पिता, सत्री और बालकों की सदा रक्षा करें॥४८॥ 

मर्माणीत्यस्थाप्रतिस्थ ऋषि:। सोमवरुणदेवा देवता:। आर्षी त्रिष्टप्‌ छन्‍्द:। घैवत: स्वर:॥ 
एनस्तगेव विषययाह॥ 
फिर भी उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

मर्माणि ते वर्मणा छादयामि सोम॑स्त्वा राजामृतेनानु वस्ताम्‌। 

उरोर्वरीयो वरुणस्ते कृणोतु जयन्तं त्वानु देवा मंदन्तु॥४९॥ 

मर्माणि। ते। वर्मणा। छादयामि। सोम॑:। त्वा। राजां। अमृर्तेना अनु। वस्ताम। उरो:। वरीय:। वरुण:। ते। 
कृणोतु। जय॑न्तम्‌। त्वा। अनु। देवा:। मदन्तु॥ ४९॥ 

पदार्थ :-(मर्माणि) यानि ताडितानि सन्ति सद्यो मरणजनकान्यज्जानि (ते) तव (वर्मणा) देहरक्षकेन 
(छादयामि) अपवृणोमि (सोम:) सोम्यगुणैश्वर्यसम्पन्न: (त्वा) त्वाम्‌ (राजा) विद्यान्यायविनयादिभि: 
प्रकाशमान: (अमृतेन) सर्वरोगनिवारकेणामृतात्मकेनौषधेन (अनु) पश्चात्‌ (वस्ताम) आच्छादयताम्‌ (उरो:) 
बहुगुणैश्वर्यात्‌ (बरीय:) अतिशयितं बह्लेश्वर्यम्‌ (वरुण:) सर्वत उत्कृष्ट: (ते) तुभ्यम्‌ (कृणोतु) (जयन्तम्‌) 
दुष्टान्‌ पराजयन्तम्‌ (त्वा) त्वाम्‌ (अनु) (देवा:) विद्वांस: (मदन्तु) उत्साहयन्तु॥ ४९॥ 

अन्वय:-हे योद्ध: शूरबीर ! अहं ते मर्माणि वर्मणा छादयामि। अय॑ सोमो राजाअमृतेन त्वानुवस्ताम्‌। 
वरुणस्त उरोव॑रीय: कृणोतु, जयन्तं त्वा देवा अनु मदन्तु॥४९॥ 

भावार्थ :-सेनापत्यादिभि: सर्वेषां योद्धृणां शरीरादिरक्षणं सर्वतः कृत्वैते सततं प्रोत्साहनीया 
अनुमोदनीयाश्च, यतो विश्वतो विजय॑ लभेरन्‌॥४९॥ 

पदार्थ :-हे युद्ध कराने वाले शूरवीर ! मैं (ते) तेरे (मर्माणि) मर्मस्थलों अर्थात्‌ जो ताड़ना किये हुए 
शीघ्र मरण उत्पन्न करनेवाले शरीर के अड्ज हैं, उनको (वर्मणा) देह की रक्षा करनेहारे कवच से 
(छादयामि) ढांपता हूं। यह (सोम:) शान्ति आदि गुणों से युक्त और (राजा) विद्या, न्याय तथा विनय 


९०८ यजुर्वेदभाष्ये 


आदि गुणों से प्रकाशमान राजा (अम्नतेन) समस्त रोगों के दूर करने वाली अमृतरूप ओषधि से (त्वा) तुझ 
को (अनु, वस्ताम्‌) पीछे ढांपे (वरूण:) सबसे उत्तम गुणों वाला राजा (ते) तेरे (उरो:) बहुत गुण और 
ऐश्वर्य से भी (वरीयः) अत्यन्त ऐश्वर्य को (कृणोतु) करे तथा (जयन्तम) दुष्टों को पराजित करते हुए (त्वा) 
तुझे (देवा:) विद्वान लोग (अनु, मदन्तु) अनुमोदित करें अर्थात्‌ उत्साह देवें॥४९॥ 

भावार्थ :-सेनापति आदि को चाहिये कि सब युद्धकर्त्ताओं के शरीर आदि की रक्षा सब ओर से 
करके इन को निरन्तर उत्साहित और अनुमोदित करें, जिससे निश्चय करके सब से विजय को पावें॥४९॥ 

उदेनमित्यस्थाप्रतिर्थ ऋषि :। अमि्निर्देवता। विराडार्ष्यनुष्ठप्‌ छन्‍्द:। गाश्थार: स्वर:॥ 
एनस्तगेव विषययाह॥ 
फिर भी उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

उ्देनमुत्तरां नयाग्नें घृतेनाहुत। 

रायस्पोषेण सश्सृज प्रजयां च बहुं कृंधि॥ ५०॥ 

उत्‌। एनम्‌। उत्तरामित्युत्‌अतराम्‌। नय। अग्नें। घृतेन। आहुतेत्यांउहुत। राय:। पोषेण। सम्‌। सृज। प्रजयेति 
प्रडजयां। च। बहुम्‌। कृधि॥ ५०॥ 

पदार्थ :-(उत्‌) (एनम्‌) विजेतारम्‌ (उत्तराम्‌) उत्कृष्टतया तरन्ति यया सेनया तां प्राप्तेिविजयाम्‌ (नय) 
(अग्ने) प्रकाशमय (घृतेन) आज्येन (आहुत) तृप्ति प्राप्त (राय:) राज्यश्रिय: (पोषेण) पोषेणेन (सम) सम्यक्‌ 
(सृज) योजय (प्रजया) बहुसन्ताने: (च) (बहुम्‌) अधिकं कर्म (कृधि) कुरु॥५०॥ 

अन्वयः-हे घृतेनाहुताग्ने सेनापते ! त्वमेनमुत्तरामुन्नय रायस्पोषेण संसृज प्रजया च बहुं कृधि॥५०॥ 

भावार्थ :-य: सेनाधिकारी भृत्यो वा धर्म्येण युद्धेन दुष्ठान्‌ विजयेत, त॑ं सभासेनापतयो धनादिना 
बहुधा सत्कुर्यु:॥५०॥ 

पदार्थ :-हे (घृतेन) घृत से (आहुत) तृप्ति को प्राप्त हुए (अग्ने) प्रकाशयुक्त सेनापति तू (एनम्‌) इस 
जीतने वाले वीर को (उत्तराम) जिससे उत्तमता से संग्राम को तरें, विजय को प्राप्त हुई उस सेना को (उत्‌, 
नय) उत्तम अधिकार में पहुंचा (राय:, पोषेण) राजलक्ष्मी की पुष्टि से (सम्‌, सृज) अच्छे प्रकार युक्त कर 
(च) और (प्रजया) बहुत सन्‍्तानों से (बहुम) अधिकता को प्राप्त (कृधि) कर॥५०॥ 

भावार्थ :-जो सेना का अधिकारी वा भृत्य धर्मयुक्त युद्ध से दुष्टों को जीते, उसका सभा, सेना के 
पति धनादिकों से बहुत प्रकार सत्कार करें॥५०॥ 

इन्द्रेममित्यस्थाप्रतिर्थ ऋषि:। इन्द्रों देवता। आर्ष्यनुष्टप्‌ छन्‍्द:। गाशधार: स्वर:॥ 


एनस्तगेव विषययाह॥ 
फिर भी उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 


सप्तदशो< ध्याय: ९०९ 


इन्द्रेम॑ प्रतरां नय सजातानामसद्वशी। 

समेंन॑ वर्चसा सृज देवानां भागदाउअंसत्‌॥ ५ १॥ 

इन्द्रं। इमम। प्रतरामितिं प्र४तराम्‌। नय। स॒जातानामितिं स5जातानाम्‌। अस॒त्‌। वशी। सम्‌। एनम्‌। वर्चसा। 
सृज। देवानाम्‌। भागदा इतिं भाग5दा:। अस॒तू॥ ५ १॥ 

पदार्थ :-(इन्द्र) सुखानां धारक (इमम्‌) विजयमानम्‌ (प्रतराम्‌) प्रतरन्त्युल्लड्खयन्ति शत्रुबलानि 
यया नीत्या ताम्‌ (नय) प्रापय (सजातानाम्‌) समानजन्मनाम्‌ (असत्‌) भवेत्‌ (वशी) जितेन्द्रिय: (सम) 
सम्यक्‌ (एनम्‌) (वर्चसा) विद्याप्रकाशेन (सृज) युड्ग्धि (देवानाम्‌) विदुषां योद्धूणां मध्ये (भागदा:) 
अंशप्रद: (असत्‌)॥५१॥ 

अन्वयः-हे इन्द्र: ! त्वं सजातानां देवानामिमं प्रतरां नय यतो5यं वश्यसत्‌। एनं वर्चसा संसृज 
यतो5यं भागदा असत्‌॥ ५१॥ 

भावार्थ:-युद्धे भृत्या: शत्रूणां यान्‌ पदार्थान्‌ प्राप्नुयु:, तान्‌ सर्वान्‌ सभापती राजा न स्वीकुर्यात्‌। 
किन्तु तेषां मध्याद्‌ यथायोग्यं सत्काराय योद्धृभ्यो षोडशांशं प्रदद्यादू, यावत: पदार्थान्‌ भृत्या: प्राप्नुयुस्तावतां 
षोडशांशं राज्ञे प्रद्यु:। यदि सर्वे सभेशादयो जितेन्द्रिया: स्युस्तह्रतिषां कदापि पराजयो न स्यात्‌, यदि सभेश: 
स्वहितं चिकीर्षेत्‌ तहिं योद्धृणामंशं स्वयं न स्वीकुर्यात्‌॥५१॥ 

पदार्थ :-हे (इन्द्र) सुखों के धारण करनेहारे सेनापति! तू (सजातानाम) समान अवस्था वाले 
(देवानाम्‌) विद्वान्‌ योद्धाओं के बीच (इमम्‌) विजय को प्राप्त होते हुए इस वीरजन को (प्रतराम) जिससे 
शत्रुओं के बलों को हटावें उस नीति को (नय) प्राप्त कर, जिससे यह (वश्ञी) इन्द्रियों को जीतने वाला 
(असत्‌) हो और (एनम्‌) इसको (वर्चसा) विद्या के प्रकाश से (सम्‌, सृज) संसर्ग करा, जिससे यह 
(भागदा:) अलग-अलग यथायोग्य भागों का देने वाला (असत्‌) हो॥५१॥ 

भावार्थ :-युद्ध में भृत्यजन शत्रुओं के जिन पदार्थों को पावें, उन सबों को सभापति राजा स्वीकार 
न करे, किन्तु उनमें से यथायोग्य सत्कार के लिये योद्धाओं को सोलहवां भाग देवे। वे भृत्यजन जितना 
कुछ भाग पावें, उस का सोलहवां भाग राजा के लिये देवें। जो सब सभापति आदि जितेन्द्रिय हों तो उनका 
कभी पराजय न हो, जो सभापति अपने हित को किया चाहे तो लड़नेहारे भृत्यों का भाग आप न 
लेवे॥५१॥ 

यस्य कुर्म इत्यस्यथाप्रतिर्थ ऋषि:। अमिनर्देवता। निचृदार्ष्यनुष्टप्‌ छन्‍्द:। गाश्ार: स्वर:॥ 
अध प्रोहितात्विग्यजयानक्ृत्यमाह॥ 
अब पुरोहित ऋत्विज्‌ और यजमान के कृत्य को अगले मन्त्र में कहा है॥ 
यस्य कुर्मो गृहे ह॒विस्तम॑ग्ने वर्द्धया त्वम्‌। 


९१० यजुर्वेदभाष्ये 


तस्मैं देवा5अधिब्रुवन्नयं च ब्रह्म॑णस्पति:॥ ५२॥ 

यस्ये कुर्म:। गृहे। हवि:। तम्‌। अगे। वर्द्धय। त्वम्‌॥ तस्मैं। देवा:। अधि। ब्रुवन्‌। अयम्‌। चा। ब्रह्मण:। 
पर्ति:॥ ५ २॥ 

पदार्थ :-(यस्य) राज्ञ: (कुर्मः) सम्पादयाम: (गृहे) (हवि:) होमम्‌ (तम) (अग्ने) विद्वन्‌ पुरोहित 
(वर्द्धब) अत्र अन्येषामपि० [अष्टा०६.३.१३७] इति दीर्घ: (त्वम) (तस्मै) त॑ यजमानम्‌। अत्र व्यत्ययेन 
चतुर्थी (देवा:) दिव्यगुणा ऋत्विज: (अधि) (ब्रुवन्‌) अधिकं ब्रुवन्तु। लेट्प्रयोगो5यम्‌। (अयम्‌) (च) 
(ब्रह्मण:) वेदस्य (पति:) पालको यजमान:॥५२॥ 

अन्वयः-हे अग्ने! वयं यस्य गृहे हविष्कुर्मस्तं त्वं वर्धय, देवास्तस्मा अधि ब्रुवन्‌। अयं 
ब्रह्मणस्पतिश्च तानधिब्रवीतु॥ ५२॥ 

भावार्थ :-पुरोहितस्य तत्‌ कर्मास्ति यतो यजमानस्योन्नतिस्स्थाद, यो यस्य यादृशं यावच्च कर्म 
कुर्यात्‌, तस्मै तादृशं तावदेव मासिक वेतन देयम्‌। सर्वे विद्वांस: सर्वान्‌ प्रति सत्युमपदिशेयू राजा च॥५२॥ 

पदार्थ :-हे (अग्ने) विद्वान्‌ पुरोहित! हम लोग (यस्थ) जिस राजा के (गृहे) घर में (हवि:) होम 
(कुर्म:) करें, (तम्‌) उसको (त्वम्‌) तू (वर्द्धय) बढ़ा अर्थात्‌ उत्साह दे तथा (देवा:) दिव्य गुण वाले 
ऋत्विज्‌ लोग (तस्मै) उसको (अधि, ब्रुवन) अधिक उपदेश करें (च) और (अयम्‌) यह (ब्रह्मण:) वेदों 
का (पति:) पालन करनेहारा यजमान भी उन को शिक्षा देवे॥५२॥ 

भावार्थ :-पुरोहित का वह काम है कि जिससे यजमान की उन्नति हो और जो, जिसका, जितना, 
जैसा काम करे, उसको उसी ढंग उतना ही नियम किया हुआ मासिक धन देना चाहिये। सब विद्वान्‌ जन 
सब के प्रति सत्य का उपदेश करें और राजा भी सत्योपदेश करे॥५२॥ 

उठ त्वेत्यस्थाप्रतिर्थ ऋषि:। अमिनिर्देवता। विराडार्ष्यनुष्टप्‌ छनन्‍्द:। गाखार: स्वर:॥ 
अध सभापतिविषययाह॥ 
अब सभापति के विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 
उ्दु त्वा विश्वें देवा3अग्ने भरन्तु चित्तिभि:। 

स नों भव शिवस्त्वः सुप्रतीको विभावसु:॥ ५३॥ 

उत्‌। ऊँड5इत्यूं। त्वा। विश्वे। देवा:। अग्नें। भर॑न्तु। चित्तिभिरिति चित्तिइभि:। सः। न॒ः। भवा शिव:। त्वम्‌। 
सुप्रतीक इति सु5प्रतीक:। विभावसुरिति विभा3वंसु:॥ ५३॥ 

पदार्थ :-(उत्‌) (3) (त्वा) त्वाम्‌ (विश्वे) सर्वे (देवा:) विद्वांस: (अग्ने) विद्वन्‌ (भरन्तु) धरन्तु 
(चित्तिभि:) संज्ञाने: (सः) (नः) अस्मभ्यम्‌ (भव) (शिव:) मड्गलकारी (त्वम) (सुप्रतीकः) सुष्ठु प्रतीक 
प्रतीतिकरं ज्ञानं यस्य सः (विभावसु:) यो विविधासु भासु विद्याप्रकाशेषु बसु: वसति सः॥५३॥ 


सप्तदशो& ध्याय: ९११ 


अन्वयः-हे अग्ने! सभेश यं त्वा विश्वे देवाश्चित्तिभिरुद्धरन्तु, स उ त्वं नः शिव: सुप्रतीको 
विभावसुर्भव॥ ५३॥ 

भावार्थ :-ये येभ्यो विद्यां दद्युस्ते तेषां सेवका: स्यु:॥५३॥ 

पदार्थ :-हे (अग्ने) विद्वान सभापति! जिस (त्वा) तुझे (विश्वे) सब (देवाः) विद्वान्‌ू जन 
(चित्तिभि:) अच्छे-अच्छे ज्ञानों से (उद्धरन्तु) उत्कृष्टतापूर्वक धारण और उद्धार करें अर्थात्‌ अपनी शिक्षा से 
तेरे अज्ञान को दूर करें (सः, उ) सोई (त्वम) तू (नः) हम लोगों के लिये (शिव:) मंगल करनेहारा 
(सुप्रतीक:) अच्छी प्रतीति करने वाले ज्ञान से युक्त तथा (विभावसु:) विविध प्रकार के विद्यासिद्धान्तों में 
स्थिर (भव) हो॥५३॥ 

भावार्थ :-जो जिनको विद्या देवें, वे विद्या लेने वाले उन के सेवक हों॥५३॥ 

पञ्ञ दिश इत्यस्याप्रतिरथ ऋषि:। दिग्‌ देवता। स्वराडार्षी त्रिषप्टप्‌ छनन्‍्द:। घैवत: स्वर:॥ 
अध जत्रीपएरुषक्ृत्ययाह॥ 
अब स्त्री-पुरुष के कृत्य को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

पञ्न दिशो दैवीर्यज्ञम॑वन्तु देवीरपार्मतें दुर्मतिं बाधमाना:। 

रायस्पोषे यज्ञप॑तिमाभजन्ती रायस्पोषे5अधि यज्ञो3अस्थात्‌॥ ५४॥ 

पञ्जै। दिश॑:। दैवी:। यज्ञम्‌। अवन्तु। देवी:। अप। अम॑तिम्‌। दुर्मतिमिति ढुः5मृतिम्‌। बाध॑माना:। राय: पोषें। 
यज्ञपतिमिति यज्ञ+पतिम। आभजन्तीरित्या3भजन्ती:। राय:। पोषें। अधि। यज्ञ:। अस्थात्‌॥ ५४॥ 

पदार्थ :-(पञ्ञ) पूर्वादिचतस्नो मध्यस्था चेका (दिशः) आशा: (दैवी:) देवानामिमा: (यज्ञम) 
सड्ढन्तव्यं सत्कर्त्तव्यं वा गृहाश्रमम्‌ (अवन्तु) कामयन्ताम्‌ (देवी:) दिव्या विदुष्यो ब्रह्मचारिण्य: ख्त्रिय: 
(अप) (अमतिम्‌) अज्ञानम्‌ (दुर्मतिम) दुष्टां प्रज्ञाम्‌ (बाधमाना:) निस्सारयन्त्य: (राय:) धनस्य (पोषे) 
पोषणे (यज्ञपतिम) राज्यपालकम्‌ (आभजन्ती:) समन्तात्‌ सेवमाना: (रायः) श्रिय: (पोषे) पुष्टो (अधि) 
(यज्ञ:) गृहाश्रम: (अस्थात्‌) तिष्ठेत्‌॥५४॥ 

अन्वय:-अपामतिं दुर्मति बाधमाना दैवीर्देवी: पञ्च दिश इवब विस्तृता रायस्पोषे यज्ञपतिं 
स्वामिनामाभजन्ती- र्यज्ञमवन्तु यतो5यं यज्ञों रायस्पोषे5 ध्यस्थादधितिष्ठित्‌। ५४॥ 

भावार्थ :-अत्र लुप्तोपमालझ्डलार:। यत्र गृहाश्रमे धार्मिका विद्वांस: प्रशंसिता विदुष्य स्त्रियश्च सन्ति, 
तत्र दुर्व्यसनानि न जायन्ते। यदि सर्वासु दिश्षु प्रशंसिता: प्रजा भवेयुस्तर्हि राज्: समीपेन्येभ्यो5थिके श्वर्य्य 
स्यात्‌॥५४॥ 

पदार्थ :-(अप, अमतिम्‌) अत्यन्त अज्ञान और (दुर्मतिम्‌) दुष्ट बुद्धि को (बाधमाना:) अलग करती 
हुईं (दैवी:) विद्वानों की ये (देवी:) दिव्य गुण वाली पण्डिता ब्रह्मचारिणी स्त्री (पञ्न, दिश:) पूर्व आदि 


९१२ यजुर्वेदभाष्ये 


चार और एक मध्यस्थ पांच दिशाओं के तुल्य अलग-अलग कामों में बढ़ी हुई (राय:, पोषे) धन की पुष्टि 
करने के निमित्त (यज्ञपतिम्‌) गृहकृत्य वा राज्यपालन करने वाले अपने स्वामी को (आभजन्ती:) सब 
प्रकार सेवन करती हुई (यज्ञम्‌) संगति करने योग्य गृहाश्रम को (अवन्तु) चाहें। जिससे यह (यज्ञ:) 
गृहाश्रम: (राय:, पोषे) धन की पुष्टाई में (अधि, अस्थात्‌) अधिकता से स्थिर हो॥५४॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में लुप्तोपमालड्रार है। जिस गृहाश्रम में धार्मिक विद्वान्‌ और प्रशंसायुक्त 
पण्डिता स्त्री होती हैं, वहां दुष्ट काम नहीं होते। जो सब दिशाओं में प्रशंसित प्रजा होवें तो राजा के समीप 
औरों से अधिक ऐश्वर्य्य होवे॥५४॥ 

समिद्ध इत्यस्थाप्रतिरथ ऋषि:। अमिनिर्देवता। भुरिगार्षी पड़क्तिएछन्द:। पञ्ञम: स्वर:॥ 
यज्ञ: कं कर्त्तव्य इत्युपदिज्यते॥ 
यज्ञ कैसे करना चाहिये, इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र में किया है॥ 

समिद्धे5 अग्नावधि मामहान5उक्थपत्र5ईड्यों गृभीत:। 

तप्तं घ॒र्म्म परिग्रह्मायजन्तोर्जा यद्यज्ञमयंजन्त देवा:॥ ५५॥ 

समिद्धु इति समू5$इंडे। अग्नौ। अधि। मामहान:। ममहान इति ममहान:। उक्थपंत्र इत्युक्थ5पंत्र:। ईड्य:। 
गृभीत:। तप्तम्‌। घ॒र्म्मम्‌। परिगृहोतिं परि5गृहं। अयज॒न्त। ऊर्जा। यत्‌। यज्ञम्‌। अय॑जन्त। देवा:॥ ५५॥ 

पदार्थ :-(समिद्धे) सम्यक्‌ प्रदीतते (अग्नो) पावके (अधि) (मामहान:) अतिशयेन महान्‌ पूजनीय: 
(उक्थपत्र:) उक्थानि वकक्‍तुं योग्यानि वेदस्तोत्राणि पत्राणि विद्यागमकानि यस्य सः (ईड्यः) ईडिठतुं 
स्तोतुमध्येषितुं योग्य: (गृभीतः) गृहीत: (तप्तम) तापान्वितम्‌ (घर्मम) अग्निहोत्रादिक॑ यज्ञम्‌। घर्म इति 
यज्ञनामसु पठितम॥ (निघं०३.१७) (परिगृह्न) सर्वतो गृहीत्वा (अयजन्त) यजन्तु (ऊर्जा) बलेन (यत्‌) 
यम्‌ (यज्ञम्‌) अग्निहोत्रादिकम्‌ (अयजन्त) यजन्ते (देवा:) विद्वांस:॥५५॥ 

अन्वय:-हे मनुष्या: ! यूयं यथा देवा समिद्धे5ग्नौ यद्यं यज्ञमयजन्त, तथा यो5धि मामहान उक्थपत्र 
ईड्यो गृभीतो5स्ति, तं तप्तं घर्ममूर्जा परिगृह्यायजन्त॥५५॥ 

भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्लार:। मनुष्यर्जनदुपकाराय यथा दिद्वांसोअग्निहोत्रादिकं 
यज्ञमनुतिष्ठन्ति, तथाउयमनुष्ठातव्य:॥ ५०॥ 

पदार्थ :-हे मनुष्यो ! तुम लोग जैसे (देवा:) विद्वान्‌ जन (समिद्धे) अच्छे जलते हुए (अग्नौ) अग्नि 
में (यत्‌) जिस (यज्ञम्‌) अग्निहोत्र आदि यज्ञ को (अयजन्त) करते हैं, वेसे जो (अधि, मामहान:) अधिक 
और अत्यन्त सत्कार करने योग्य (उक्थपत्र:) जिसके कहने योग्य विद्यायुक्त वेद के स्तोत्र हैं, (ईड्य:) जो 
स्तुति करने तथा चाहने योग्य वा (गृभीत:) जिसको सज्जनों ने ग्रहण किया है, उस (तप्तम्‌) तापयुक्त 
(घर्मम) अग्निहोत्र आदि यज्ञ को (ऊर्जा) बल से (परिगृह्म) ग्रहण करके (अयजन्त) किया करो॥५५॥ 


सप्तदशो< ध्याय: ९१३ 


भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डार है। मनुष्यों को चाहिये कि संसार के उपकार के लिये 

जैसे विद्वान्‌ लोग अग्निहोत्र यज्ञ का आचरण करते हैं, वैसे अनुष्ठान किया करें॥५५॥ 
दैव्यायेत्यस्थाप्रतिर्थ ऋषि:। अभिनिर्देवता। विराडार्षी पढ्क्तिएछन्द:। पञ्ञम: स्वर:॥ 
अध यज़: कं कर्तव्य इत्याह॥ 
अब यज्ञ कैसे करना चाहिये, यह विषय अगले मन्त्र में कहा है॥ 

दैव्यांय धर्त्रे जोष्टे देवश्री: श्रीमना: श॒तपया:। 

परिगृह्मय॑ देवा यज्ञमायन्‌ देवा देवेभ्यों5अध्वर्यन्तों5अस्थु:॥ ५६॥ 

दैव्यांया धर्त्रे। जोष्टें। देवश्रीरितिं देव5श्री:। श्रीम॑ना इति श्री5म॑ना:। श॒तप॑या इति श॒त5प॑या:। परिगृहति 
परिउगृह्ं। देवा:। यज्ञम्‌। आयन्‌। देवा:। देवेभ्य॑;। अध्वर्यन्त। अस्थु:॥ ५६॥ 

पदार्थ :-(देव्याय) दिव्येषु गुणेषु भवाय (थर्त्रे) धारणशीलाय (जोष्टे) जुषमाणाय (देवश्री:) श्रीयते 
या सा श्रीर्देवेषु विद्यते यस्य सः (श्रीमना:) श्रियि मनो यस्य सः (शतपया:) शतानि पयांसि दुग्धादीनि 
वस्तूनि यस्य सः (परिगृहा) (देवा:) कामयमाना: (यज्ञम्‌) संगन्तव्यं गृहाश्रममग्निहोत्रादिकं वा (आयन) 
प्राप्नुवन्तु (देवा:) विद्यादातार: (देवेभ्य:) विद्वद्धय: (अध्वर्यन्त:) आत्मनो5 ध्वरमिच्छन्त: (अस्थुः) 
तिष्टेयु:॥ ५६॥ 

अन्वय:-हे मनुष्या: ! यथा< ध्वर्यन्तो देवा विद्वांसो देवेभ्यो यज्ञे3स्थु:, यथा दैव्याय धर्त्रे जोष्टे होत्रे 
देवश्री: श्रीमना: शतपया यजमानो वर्त्तते, तथा देवा यूयं विद्या: परिगृह्य यजमायन्‌॥ ५६॥ 

भावार्थ :-मनुष्ये: श्रीप्रातथ उद्योग: सदैव कर्त्तव्यो यथा विद्वांसो धनलब्धये प्रयतेरंस्तद्वदनु- 
प्रयतितव्यम्‌॥ ५६॥ 

पदार्थ:-हे मनुष्यो! जैसे (अध्वर्य्यन्तः) अपने को यज्ञ की इच्छा करने वाले (देवा:) विद्या के 
दाता विद्वान्‌ लोग (देवेभ्य:) विद्वानों की प्रसन्नता के लिये गृहाश्रम वा अम्निहोत्रादि यज्ञ में (अस्थु:) स्थिर 
हों वा जैसे (दैव्याय) अच्छे-अच्छे गुणों में प्रसिद्ध हुए (धर्त्रें) धारणशील तथा (जोष्ट्रे) प्रीति करने वाले 
होता के लिये (देवश्री:: जो सेवन की जाती वह विद्यारूप लक्ष्मी विद्वानों में जिसकी विद्यमान हो 
(श्रीमना:) जिसका कि लक्ष्मी में मन और (शतपया:) जिसके सैकड़ों दूध आदि वस्तु हैं, वह यजमान 
वर्त्तमान है, वैसे (देवा:) विद्या के दाता तुम लोग विद्या को (परिगृह्म) ग्रहण करके (यज्ञम्‌) प्राप्त करने 
योग्य गृहाश्रम वा अग्निहोत्र आदि को (आयन्‌) प्राप्त होओ॥५६॥ 

भावार्थ :-मनुष्यों को चाहिये कि धनप्राप्ति के लिये सदैव उद्योग करें, जैसे विद्वान्‌ लोग धनप्राप्ति के 
लिये प्रयत्न करें, वैसे उनके अनुकूल मनुष्यों को भी यत्र करना चाहिये।५६॥ 

वीतमित्यस्थाप्रतिस्थ ऋषि:। यज्ञों देवता। निचृदार्षी बृहती छन्द:। मध्यम: स्वर:॥ 


९१४ यजुर्वेदभाष्ये 


एनस्तगेव विषययाह॥ 
फिर भी उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

वीत< हवि: शमितः शंम्रिता य॒जध्यैं तुरीयों यज्ञो यत्र हव्यमेति। 

ततों वाका5आशिषों नो जुषन्ताम्‌॥ ५७॥ 

वीतम्‌॥। हवि:। श॒मितम्‌। श॒मिता। य॒जध्यैं। तुरीय॑:। युज्ञ:। यत्र। ह॒व्यम्‌। एतिं। तत॑। वाका:। आशिष 
इत्या55शिर्ष:। न॒ः। जुषन्ताम॥ ५७॥ 

पदार्थ :-(वीतम) गमनशीलम्‌ (हविः) होतव्यमू (शमितम) उपशान्तम्‌ू (शमिता) 
उपशमादिगुणयुक्ता (यजध्यै) यष्टुम्‌ (तुरीयः) चतुर्थ: (यज्ञ:) संगन्तव्य: (यत्र) (हव्यम) (एति) गच्छति 
(ततः) तस्मात्‌ (वाकाः) उच्यन्ते यास्ता: (आशिष:) इच्छासिद्धय: (नः) अस्मान्‌ (जुषन्ताम) 
सेवन्ताम्‌॥ ५७॥ 

अन्वय: -हे मनुष्या: ! यः शमिता यजध्ये वीतं शमितं हविरग्नौ प्रक्षिपति, यस्तुरीयो यज्ञो5स्ति, यत्र 
हव्यमेति, ततो वाका आशिषश्च नो जुषन्तामितीच्छत।। ५७॥ 

भावार्थ :-अग्निहोत्रादौ चत्वार: पदार्था: सन्ति पुष्कलं पुष्टिसुगन्धिमिष्टगुणयुक्तं रोगनाशकं हवि:, 
तच्छोधनं, यज्ञकर्त्ता, वेद्यग्न्यादिकं चेति। यथावद्धुत: पदार्थ आकाशं गत्वा पुनरावृत्येष्टसाधको भवतीति 
मनुष्यर्मन्तव्यम्‌॥ ५७॥ 

पदार्थ :-हे मनुष्यो! जो (शमिता) शान्ति आदि गुणों से युक्त गृहाश्रमी (यजध्यै) यज्ञ करने के 
लिये (वीतम्‌) गमनशील (शञमितम्‌) दुर्गुणों की शान्ति करने वाले (हवि:) होम करने योग्य पदार्थ को 
अन्नि में छोड़ता है जो (तुरीयः) चौथा (यज्ञ:) प्राप्त करने योग्य यज्ञ है तथा (यत्र) जहां (हव्यम्‌) होम 
करने योग्य पदार्थ (एति) प्राप्त होता है (ततः:) उन सबों से (वाकाः) जो कही जाती हैं, वे (आशिष:) 
इच्छासिद्धि (नः) हम लोगों को (जुषन्ताम्‌) सेवन करें, ऐसी इच्छा करो॥५७॥ 

भावार्थ :-अग्निहोत्र आदि यज्ञ में चार पदार्थ होते हैं अर्थात्‌ बहुत-सा पुष्टि, सुगन्धि, मिष्ट और 
रोग विनाश करने वाला होम का पदार्थ, उसका शोधन, यज्ञ का करने वाला तथा वेदी, आग, लकड़ी 
आदि। यथाविधि से हवन किया हुआ पदार्थ आकाश को जाकर फिर वहां से पवन वा जल के द्वारा आकर 
इच्छा की सिद्धि करने वाला होता है, ऐसा मनुष्य को जानना चाहिये। ५७॥ 

सूर्यरश्मिरित्यस्थाप्रतिरथ ऋषि:। अमिनिर्देवता। आर्षी त्रिष्टूप्‌ छन्द:। घैवत: स्वर :॥ 
अध सूर्व्यलोकस्वरूपयाह॥ 
अब अगले मन्त्र में सूर्ययलोक के स्वरूप का कथन किया है॥ 
सूर्यरश्मिहरिकेश: पुरस्तात्‌ सविता ज्योतिरुदयाँ२5अज॑स्रम्‌। 


सप्तदशो< ध्याय: ९५१५ 


तस्थ॑ पूषा प्र॑ंसवे यांति विद्वान्सम्पश्यन्‌ विश्वा भुवनानि गोपा:॥५८॥ 

सूर्यरश्मिरिति सूर्य्य+रश्मि:। हरिकेश इति हरि5केश:। पुरस्तांत्‌॥ स॒विता। ज्योर्ति:। उत्‌॥ अयान्‌। अर्जर्रम्‌। 
तस्थी। पूषा। प्रस॒व इवतिं प्रसवे। याति। विद्वान्‌। संपश्यन्नितिं समू5पश्य॑न्‌। विश्वा। भुवनानि। गोपा:॥ ५८॥ 

पदार्थ :-(सूर्यरश्मि:) (हरिकेश:) हरितवर्ण: (पुरस्तात्‌) प्रथमत: (सविता) सूर्यलोक: (ज्योति) 
झुतिम्‌ (उत) (अयान) (अजस््रम) निरन्तरम्‌ (तस्य) (पूषा) पुष्टिकर्ता (प्रसवे) प्रसूते जगति (याति) 
प्राप्नोति (विद्वान) विद्यायुक्त: (संपश्यन्‌) सम्यक्‌ प्रेक्षमाण: (विश्वा) सर्वान्‌ (भुवनानि) लोकान्‌ (गोपा:) 
पृथिव्यादयो जगद्ररक्षका:॥ ५८॥ 

अन्वय:-हे मनुष्या: ! यः पुरस्तात्‌ सविता ज्योति: प्रयच्छति, यस्मिन्‌ हरिकेश: सूर्यरश्मिर्वर्तती, यः 
प्रसवे5जस्न॑ पूषाउस्ति, य॑ विद्वान्‌ संपश्यन्‌ सन्‌ तद्ठिद्यां याति, तस्य सकाशाद्‌ गोपा विश्वा भुवनान्युदयान्‌, स 
सूर्यमण्डलो5तिप्रकाशमय इति यूयं वित्त॥५८॥ 

भावार्थ :-यो5्यं सूर्यलोकस्तत्प्रकाश शुक्लहरितादयो3नेके_ किरणा:  सन्ति, ये 
सर्वेल्लोकानभिरक्षन्ति। अत एव सर्वस्व रक्षणं भवतीति वेद्यम्‌॥ ५८॥ 

पदार्थ :-हे मनुष्यो! जो (पुरस्तात्‌) पहिले से (सविता) सूर्यलोक (ज्योतिः) प्रकाश को देता हे, 
जिसमें (हरिकेश:) हरे रंग वाली (सूर्यरश्मि:) सूर्य्य की किरण वर्त्तमान हैं, जो (प्रसवे) उत्पन्न हुए जगत्‌ 
में (अजस्रम्‌) निरन्तर (पूषा) पुष्टि करने वाला है, जिसको (विद्वान) विद्यायुक्त पुरुष (संपश्यन) अच्छे 
प्रकार देखता हुआ उसकी विद्या को (याति) प्राप्त होता है, (तस्थ) उसके सकाश से (गोपा:) संसार की 
रक्षा करने वाले पृथिवी आदि लोक और तारागण भी (विश्वा) समस्त (भुवनानि) लोक-लोकान्तरों को 
(उदयान्‌) प्रकाशित करते हैं, वह सूर्य्यमण्डल अतिप्रकाशमय है, यह तुम जानो॥५८॥ 

भावार्थ :-जो यह सूर्य्यलोक है, उसके प्रकाश में श्वेत और हरी रज्ग-विरज्ग अनेक किरणें हैं, जो 
सब लोकों की रक्षा करती हैं, इसी से सब की सब प्रकार से सदा रक्षा होती है, यह जानने योग्य है॥५८॥ 

विमान इत्यस्य विश्वावसुऋषि:। आदित्यो देवता। आर्षी त्रिष्टप्‌ छन्द:। घैवत: स्वर :॥ 
अधेश्वरेण कियर्ध: स॒र्यों निर्मित उत्युपविश्यते॥ 

अब ईश्वर ने किसलिये सूर्य का निर्माण किया है, इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र में किया है॥ 

विमान5एपष दिवो मध्य5आस्त5आपप्रिवान्‌ रोदेसी5अन्तरिक्षम्‌। 

स विश्वाचीरभिचष्टे घृतीचीरन्तरा पूर्वमपरं च केतुम्‌॥५९॥ 

विमान इति वि5मार्न:। एष:। दिव:। मध्यें। आस्ते। आपप्रिवानित्यांउपप्रिवान्‌। रोदंसी इति रोद॑सी। 
अन्तरिक्षम्‌। सः। विश्वाची:। अभि। चष्टे। घृताची:। अन्तरा। पूर्वम्‌। अप॑रम्‌। च। केतुम्‌॥ ५९॥ 


जी को 


९१६ यजुर्वेदभाष्ये 


पदार्थ :-(विमान:) विमानमिव स्थित: (एष:) सूर्य: (दिव:) प्रकाशस्य (मध्ये) (आस्ते) तिष्ठति 
(आपप्रिवान्‌) स्वतेजसा व्याप्तवान्‌ (रोदसी) प्रकाशभूमी (अन्तरिक्षम) अवकाशम्‌ (सः) (विश्वाची:) या 
विश्वमथ्जन्ति प्राप्नुवन्ति ता द्युती: (अभि) (चष्टे) पश्यति। चष्ट इति पश्यतिकर्मा। (निघं०३.११) 
(घृताची:) या घृतमुदकमञ्जन्ति: ता: (अन्तरा) द्वयोर्मध्ये (पूर्वम) (अपरम) (च) (केतुम) प्रज्ञापकं 
तेज:॥५९॥ 

अन्वयः-विद्वानू य एष दिवो मध्ये विमानो रोदसी अन्तरिक्षमापप्रिवान्‌ सन्नास्ते, स 
विश्वाचीर्धृताचीर्युती- विस्तारयति, पूर्वमपरमन्तरा च केतुमभिचष्टे, तं विजानीयातू॥ ५९॥ 

भावार्थ :-य: सूर्यलोको ब्रह्माण्डमध्ये स्थित: सन्‌ स्वप्रकाशेन सर्वमभिव्याप्नोति, स सर्वाभिकर्षको 
वर्त्तत इति मनुष्यर्वेद्यम्‌॥५५९॥ 

पदार्थ :-विद्यावान्‌ पुरुष जो (एष:) यह सूर्य्यमण्डल (दिव:) प्रकाश के (मध्ये) बीच में 
(विमान:) विमान अर्थात्‌ जो आकाशादि मार्गों में आश्चर्य्यरूप से चलनेहारा है, उसके समान और 
(रोदसी) प्रकाश-भूमि और (अन्तरिक्षम) अवकाश को (आपप्रिवान) अपने तेज से व्याप्त हुआ (आस्ते) 
स्थिर हो रहा है, (सः) वह (विश्वाची:) जो संसार को प्राप्त होती अर्थात्‌ अपने उदय से प्रकाशित करतीं वा 
(घृताची:) जल को प्राप्त कराती हैं, उन अपनी द्युतियों अर्थात्‌ प्रकाशों को विस्तृत करता है, (पूर्वम) आगे 
दिन (अपरम्‌) पीछे रात्रि (च) और (अन्तरा) दोनों के बीच में (केतुम) सब लोकों के प्रकाशक तेज को 
(अभिचचष्टे) देखता है, उसे जाने॥५९॥ 

भावार्थ :-जो सूर्य्यलोक ब्रह्माण्ड के बीच स्थित हुआ अपने प्रकाश से सब को व्याप्त हो रहा है, 
वह सब का अच्छा आकर्षण करने वाला है, ऐसा मनुष्यों को जानना चाहिये। ५९॥ 

उक्षा इत्यस्थाप्रतिरथ ऋषि:। आदित्यो देवता। निचृदार्षी त्रिष्टप्‌ छन्द:। बैवत: स्वर :॥ 
एनस्तगेव विषययाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

उक्षा स॑मुद्रो5अरुण: सुपर्ण: पूर्वस्य योनि पितुराविवेश। 

मध्यें दिवो निहित: प्ृश्निरश्मा वि चक्रमे रज॑सस्पात्यन्तौ॥६०॥ 

उक्षा। समुद्र। अरुण:। सुपर्ण इति सुडपर्ण:। पूर्वस्थ। योनिम्‌। पितु। आ। विवेश। मध्यें। दिव:। निहित 
इति नि5हिंत:। पृश्नि:। अश्मां। वि। चक्रमे। रज॑स:। पाति। अन्तौ॥ ६०॥ 

पदार्थ :-(उक्षा) वृष्टया सेचक: (समुद्र:) सम्यग द्रवन्त्यापो यस्मात्‌ सः (अरुण:) आरक्त: 
(सुपर्ण:) शोभनानि पर्णानि पालनानि यस्मात्‌ (पूर्वस्थ) पूर्णस्य (योनिम) कारणम्‌ (पितुः) उत्पादिकाया 
विद्युत: (आ) (विवेशञ) प्रविशति (मध्ये) (दिव:) प्रकाशमयस्य (निहितः) ईश्वरेण स्थापित: (प्ृश्निः) 


सप्तदशो< ध्याय: ९५७ 


विचित्रवर्ण: सूर्य्य: (अश्मा) अश्नुते व्याप्नोति स मेघ:। अश्मेति मेघनामसु पठितम्‌॥ (निघं०१.१०) 
(वि) (चक्रमे) विविधतया क्रमते (रजस:) लोकान्‌ (पाति) रक्षति (अन्तो) बन्धने॥६०॥ 

अन्वय:-हे मनुष्या: ! य ईश्वरेण दिवो मध्ये निहित उक्षा समुद्रोडरुण: सुपर्ण: पुश्निरश्मा मेघश्च 
रजसो<न्तौ विचक्रमे पाति च पूर्वस्य पितुर्योनिमाविवेश, स सम्यगुपयोक्तव्य:॥६०॥ 

भावार्थ :-मनुष्येरीश्वरस्यानेके धन्यवादा वाच्या:, कुतो येन स्वविज्ञापनाय जगत्पालननिमित्त: 
सूर्यादिदृष्टान्त: प्रदर्शितः. स कथं न सर्वशक्तिमान्‌ भवेत्‌॥६०॥ 

पदार्थ :-हे मनुष्यो! जो परमेश्वर ने (दिवः) प्रकाश के (मध्ये) बीच में (निहितः:) स्थापित किया 
हुआ (उक्षा) वृष्टि-जल से सींचने वाला (समुद्रः) जिससे कि अच्छे प्रकार जल गिरते हैं, (अरुण:) जो 
लाल रछ्ज वाला तथा (सुपर्ण:) जिससे कि अच्छी पालना होती है, (प्ृश्निः) वह विचित्र रड्ग वाला 
सूर्यरूप तेज और (अश्मा) मेघ (रजसः) लोकों को (अन्तौ) बन्धन के निमित्त (वि, चक्रमे) अनेक प्रकार 
घूमता तथा (पाति) रक्षा करता है तथा (पूर्वस्य) जो पूर्ण (पितु:) इस सूर्य्यमण्डल के तेज को उत्पन्न करने 
वाला बिजुलीरूप अग्नि है, उसके (योनिम्‌) कारण में (आ, विवेश्ञ) प्रवेश करता है, वह सूर्य्य और मेघ 
अच्छे प्रकार उपयोग करने योग्य हैं॥६०॥ 

भावार्थ :-मनुष्यों को ईश्वर के अनेक धन्यवाद कहने चाहियें, क्योंकि जिस ईश्वर ने अपने जानने 
के लिये जगत्‌ की रक्षा का कारणरूप सूर्य्य आदि दृष्टान्त दिखाया है, वह कैसे न सर्वशक्तिमान्‌ हो॥६०॥ 

इन्द्र विश्वेत्वस्थ मधुच्छन्दा: सुतजेता ऋषि:। इन्द्रो देवता। निचृदार्ष्यनुष्ठप्‌ छनन्‍्द:। गाशधार: स्वर:॥ 

पएुनर्जगत्स्र्ठ॒रीध्चरस्य गणानाह॥ 
फिर जगत्‌ बनाने वाले ईश्वर के गुणों को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

इन्द्र विश्वाउअवीवृधन्त्समुद्रव्यचसं गिर:। 

रथीत॑म* र॒थीनां वाजाना«$ सत्पतिं पतिम॥६१॥ 

इन्द्रम्‌। विश्वा:। अवीवृधन्‌। समुद्रव्य॑चसमि्ति समुद्रःव्यंचसम्‌। गिर:। रथीत॑मम्‌॥। रथीत॑म॒मितिं रथिउत॑मम्‌। 
रथीनाम्‌। रथिनामिति रथिनांम्‌। वार्जानाम्‌। सत्प॑तिमिति सतू5प॑तिम्‌। पतिम्‌॥ ६ १॥ 

पदार्थ :-(इन्द्रम), परमात्मानम्‌ (विश्वा:) सर्वा: (अवीवृधन) वर्धयन्तु (समुद्रव्यचसम) 
समुद्रस्यान्तरिक्षस्य व्यचा व्याप्तिरिव व्याप्तियस्य तम्‌ (गिरः) वाच: (स्थीतमम्‌) प्रशस्ता रथा सुखहेतवः 
पदार्था विद्यन्ते यस्मिन्‌ सोइतिशयितस्तम्‌ (स्थीनाम्‌) प्रशस्तरथयुक्तानाम्‌ (वाजानाम्‌) ज्ञानादिगुणयुक्‍तानां 
जीवानाम्‌ (सत्पतिम) सदविनाशी चासौ पति: पालकश्च यद्वा सतामविनाशिनां कारणानां जीवानां च 
पालकस्तम्‌ (पतिम्‌) स्वामिनम्‌॥६१॥ 


९१८ यजुर्वेदभाष्ये 


अन्वयः-हे मनुष्या: ! यूयं यं समुद्रव्यचसं रथीनां रथीतमं वाजानां पति सत्पतिमिन्द्रं परमात्मानं 
विश्वा गिरो5वीवृर्ध॑स्तं सततमुपाध्वम्‌॥ ६१॥ 

भावार्थ :-सर्वेर्मनुष्यैर्य सर्वे वेदा: प्रशंसन्ति, यं योगिन उपासते, यं प्राप्य मुक्ता आनन्दं भुड्जते, स 
एव उपास्य इश्टो देवो मन्तव्य:॥६१॥ 

पदार्थ :-हे मनुष्यों! तुम जिस (समुद्रव्यचसम) अन्तरिक्ष की व्याप्ति के समान व्याप्ति वाले 
(रथीनाम्‌) प्रशंसायुक्त सुख के हेतु पदार्थ वालों में (रथीतमम्‌) अत्यन्त प्रशंसित सुख के हेतु पदार्थों से 
युक्त (वाजानाम्‌) ज्ञानी आदि गुणी जनों के (पतिम्‌) स्वामी (सत्पतिम) विनाशरहित वा विनाशरहित 
कारण और जीवों के पालनेहारे (इन्द्रम) परमात्मा को (विश्वा:) समस्त (गिर:) वाणी (अवीवृधन्‌) बढ़ाती 
अर्थात्‌ विस्तार से कहती हैं, उस परमात्मा की निरन्तर उपासना करो॥६१॥ 

भावार्थ :-सब मनुष्यों को चाहिये कि सब वेद जिसकी प्रशंसा करते, योगीजन जिसकी उपासना 
करते और मुक्त पुरुष जिसको प्राप्त होकर आनन्द भोगते हैं, उसी को उपासना के योग्य इष्टदेव 
मानें॥६१॥ 

देवहूरित्यस्थ विध्ृतिऋषि:। यज्ञों देवता। विराडार्ष्यनुष्ठप्‌ छन्द:। गाश्ार: स्वर:॥ 
एनरीश्वर: कीदृज्रो5 स्वीत्याह॥ 
फिर ईश्वर केसा है, यह अगले मन्त्र में कहा है॥ 

देवहूर्यज्ञआआ च॑ वक्षत्‌ सुम्नहूर्यज्ञआआ च॒ वक्षत्‌। 

यक्षद्मिदेवो देवाँ२5आ च॑ वक्षत्‌॥६२॥ 

देवहूरितिं देव5हू:। य॒ज्ञ:। आ। चा वक्षत्‌। सुम्नहूरितिं सुम्न॒5हू:। यज्ञ:। आ। च। वक्षत्‌। यक्षत्‌। अग्नि:। 
देव:। देवान्‌। आ। चा। वक्षत॥ ६२॥ 

पदार्थ :-(देवहू:) देवान्‌ विदुष आह्ृयति सः (यज्ञ:) पूजनीय: (आ) (च) (वक्षत्‌) प्रापयेत्‌ 
(सुम्नहू:) य: सुम्नानि सुखान्याह्ययति सः (यज्ञ:) संगन्तव्य: (आ) (च) (वक्षत्‌) (यक्षत्‌) यजेत्‌ दद्यात्‌ 
(अग्निः) स्वयंप्रकाश: (देवः) सकलसुखदातेश्वर: (देवान्‌) दिव्यान्‌ गुणान्‌ भोगान्‌ वा (आ) (च) (वक्षत्‌) 
प्रापयेत्‌॥६२॥ 

अन्वयः-हे मनुष्या:! यो देवहूर्यक्ष ईश्वरोडस्मान्‌ सत्यमावक्षत्‌, चादसत्यादुद्धरेत्‌ू। यः 
सुम्नहूर्यज्ञो3स्मभ्यं सुखान्यावक्षत्‌, दुःखानि च नाशयेतू। योअम्निर्देवो5स्मान्‌ देवान्‌ यक्षदावक्षच्च तं भवन्तः 
सतत सेवन्ताम्‌॥६२॥ 

भावार्थ :-य आप्तैरविद्ठद्धिरुपास्यते, यश्च सुखस्वरूपो मड्गलप्रद: परमेश्वरो5स्ति, तं॑ समाधियोगेन 
मनुष्या उपासीरन्‌॥ ६२॥ 


सप्तदशो< ध्याय: ९१९ 


पदार्थ :-हे मनुष्यो! जो (देवहू:) विद्वानों को बुलाने (यज्ञ) पूजा करने योग्य ईश्वर हम लोगों को 
सत्य (आ, वक्षत्‌) उपदेश करे (च) और असत्य से हमारा उद्धार करे वा जो (सुम्नहू:) सुखों को बुलाने 
वाला (यज्ञ:) पूजन करने योग्य ईश्वर हम लोगों के लिये सुखों को (आ, वक्षत्‌) प्राप्त करे (च) और दु:खों 
का विनाश करे वा जो (अग्नि) आप प्रकाशमान (देव:) समस्त सुख का देने वाला ईश्वर हम लोगों को 
(देवान्‌) उत्तम गुणों वा भोगों को (यक्षत्‌) देवे (च) और (आ, वक्षत्‌) पहुँचावे अर्थात्‌ कार्य्यान्तर से प्राप्त 
करे, उसको आप लोग निरन्तर सेवो॥६२॥ 

भावार्थ :-जो उत्तम शास्त्र जानने वाले विद्वानों से उपासना किया जाता तथा जो सुखस्वरूप और 
मड़ल कार्य्यों का देने वाला परमेश्वर है, उसकी समाधियोग से मनुष्य उपासना करें॥६२॥ 

वाजस्थेत्यस्य विधृतिऋषि:। इन्द्रो देवता। विराडार्ष्यनुष्टप्‌ छनन्‍्द:। गाशधार: स्वर:॥ 
एनस्तगेव विषययाह॥ 
फिर भी उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

वाज॑स्य मा प्रसव5उदयग्नाभेणो्टग्रभीत्‌। 

अधां सपत्रानिन्द्रों मे निग्राभेणाधराँ२5अक:॥ ६३॥ 

वाजस्य। मा। प्रस॒व इति प्र5सवः उद्य्राभेणेत्युंत्‌ग्राभेण। उत्‌॥ अग्रभीत्‌। अधी सपत्रानितिं स॒5पत्नान्‌। 
इन्द्र: मे। निग्नाभेणेतिं नि5ग्राभेण। अध॑रान्‌। अकरित्यंक:॥६३॥ 

पदार्थ :-(वाजस्य) विज्ञानस्य (मा) माम्‌ (प्रसव:) उत्पादक: (उद्ग्राभेण) उत्कृष्टतया गृह्नाति येन 
तेन (उत्‌) (अग्रभीत्‌) (अध) अथ। अन्न निपातस्यथ च [अष्टा०६.३.१३६] इति दीर्घ:। (सपत्नान) शत्रून्‌ 
(इन्द्र) पति: (मे) मम (निग्राभेण) निग्रहेण (अधरान्‌) अध:पतितान्‌ (अकः) कुर्यात्‌॥६३॥ 

अन्वयः-हे मनुष्या: ! यथेन्द्रो वाजस्य प्रसवो मा मामुदग्राभेणोद्ग्रभीत्‌। तथा5धा5थ यो मे मम 
सपत्ान्‌ निग्राभेणाधरानकस्तं यूयमपि सेनापति कुरुत॥ ६३॥ 

भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार:। यथेश्वरस्तथा ये मनुष्या: पालनाय धार्मिकान्‌ मनुष्यान्‌ 
संगृहन्ति, ताडनाय दुष्टाँश्च निगृहन्ति, त एव राज्यं कुर्त्तु शक्नुवन्ति॥६३॥ 

पदार्थ :-हे मनुष्यो! जैसे (इन्द्र) पालन करने वाला (वाजस्य) विशेष ज्ञान का (प्रसवः) उत्पन्न 
करने वाला ईश्वर (मा) मुझे (उद्ग्राभेण) अच्छे ग्रहण करने के साधन से (उद्‌, अग्रभीत्‌) ग्रहण करे, वेसे 
जो (अध) इसके पीछे उसके अनुसार पालना करने और विशेष ज्ञान सिखाने वाला पुरुष (मे) मेरे 
(सपत्नान्‌) शत्रुओं को (निग्राभेण) पराजय से (अधरान्‌) नीचे गिराया (अकः) करे, उसको तुम लोग भी 
सेनापति करो॥६३॥ 


९२० यजुर्वेदभाष्ये 


भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डार है। जैसे ईश्वर पालना करे, वैसे जो मनुष्य पालना के 
लिये धार्मिक मनुष्यों को अच्छे प्रकार ग्रहण करते और दण्ड देने के लिये दुष्टों को निग्रह अर्थात्‌ नीचा 
दिखाते हैं, वे ही राज्य कर सकते हैं॥६३॥ 

उद्ग्राभमित्यस्य विध्ृृतिक्रषि:। इन्द्राग्नी देवते। आर्ष्यनुष्टप्‌ छन्‍्द:। गाख्यार: स्वर:॥ 
एनररे राजधर्य उपदिश्यते॥ 
फिर अगले मन्त्र में राजधर्म का उपदेश किया है॥ 

उद्य्राभं च॑ निग्राभं च ब्रह्म॑ देवाउअंवीवृधन्‌। 

अधां सपत्रानिन्द्राग्नी में विषचीनान्‌ व्यस्यताम्‌॥ ६४॥ 

उदय्राभमित्युत्‌उग्राभम्‌। चा। निग्राभमितिं निउ्ग्राभम्‌। च। ब्रह्मं। देवा: अवीवृधन। अधी सपत्रानितिं 
स॒5पत्नान। इन्द्राग्नीडइतीन्द्राग्गी। मे। विषचीनान्‌। वि। अस्यताम्‌॥ ६४॥ 

पदार्थ :-(उदग्राभम्‌) उत्कृष्टतया ग्रहणम्‌ (च) (निग्राभम्‌) निग्रहम्‌ (च) (ब्रह्म) धनम्‌ (देवा:) 
विद्वांस: (अवीवृधन्‌) वर्धयन्तु (अध) अथ। अत्र निपातस्य च [अष्टा०६.३.१३६] इति दीर्घ: (सपत्नान) 
अरीन्‌ (इन्द्राग्गी) विद्युत्पयावकाविव सेनापती (में) मम (विषूचीनान) विरुद्धमाचरत: (वि) 
(अस्यताम्‌) ॥ ६४॥ 

अन्वय:-देवा उद्ग्राभं च निग्राभं च कृत्वा ब्रह्मावीवृधन, अधाथ सेनापती इन्द्राग्नी इव में 
विषूचीनान्‌ सपत्रान्‌ व्यस्यतामुस्क्तिपताम्‌॥ ६४॥ 

भावार्थ:-ये मनुष्या: सज्जनान्‌ सत्कृत्य दुष्टान्‌ निहत्य ब्रह्म वर्द्धयित्वा निष्कण्टकं राज्यं 
संपादयन्ति, त एवं प्रशंसिता:। यो राजा राष्ट्रवासिन: सज्जनान्‌ सत्कृत्य दुष्टन्‌ निरस्यैश्वर्य वर्धवति, तस्येव 
सभासेनापती शत्रुनाशं कर्त्तु शक्नुयाताम्‌॥ ६४॥ 

पदार्थ :-(देवा:) विद्वान्‌ जन (उद्ग्राभम्‌) अत्यन्त उत्साह से ग्रहण (च) और (निग्राभम्‌, च) 
त्याग भी करके (ब्रह्म) धन को (अवीवृधन्‌) बढ़ावें (अध) इसके अनन्तर (इन्द्राग्गी) बिजुली और आग के 
समान दो सेनापति (मे) मेरे (विषचीनान) विरोधभाव को वर्त्तने वाले (सपत्नान) वैरियों को (व्यस्यताम्‌) 
अच्छे प्रकार उठा-उठा के पटकें॥ ६४॥ 

भावार्थ :-जो मनुष्य सज्जनों का सत्कार और दुष्टों को पीट, मार, धन को बढ़ा निष्कण्टक राज्य 
का सम्पादन करते हैं, वे ही प्रशंसित होते हैं। जो राजा राज्य में वसनेहारे सज्जनों का सत्कार और दुष्टों का 
निरादर करके अपना तथा प्रजा के ऐश्वर्य्य को बढ़ाता है, उसी के सभा और सेना की रक्षा करने वाले जन 
शत्रुओं नाश कर सकें।॥ ६४॥ 

क्रमध्वमित्यस्य विधृतिऋषि:। अमिनिर्देवता। विराडार्ष्यनुष्ठप्‌ छन्‍्द:। गाश्धार: स्वर :॥ 


सप्तदशो& ध्याय: ९२१ 


एनस्तगेव विषययाह॥ 
फिर भी उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

क्रमंध्वमग्निना नाकमुख्य* हस्तेंषु बिश्र॑त:। 

दिवस्पृष्ठ० स्व॑र्गत्वा मिश्रा देवेभिराध्वम॥ ६ ५॥ 

क्रमध्वम्‌। अग्निनां। नाक॑म्‌। उख्यम्‌॥ हस्तेंषु॥ बिभ्रत:। दिव:। प्रृष्ठम्‌॥ स्व॑:। ग॒त्वा। मिश्रा:। देवेभि:। 
आध्वम्‌॥ ६५॥ 

पदार्थ :-(क्रमध्वम) पराक्रमं कुरुत (अगम्निना) विद्युता (नाकम) अविद्यमानदु:खम्‌ (उख्यम) 
उखायां संस्कृतं भक्ष्यमोदनादिकम्‌। अत्र शूलोखाद्यत्‌॥ (अष्टा०४.२.१६) अनेन संस्कृतं भक्षा इत्यर्थ यत्‌ 
(हस्तेषु) (बिशभ्रतः) धरन्त: (दिवः) न्‍्यायविनयादिप्रकाशजातस्य (प्ष्ठम) ज्ञीप्सितम्‌ (स्वः) सुखम्‌ (गत्वा) 
प्राप्प (मिश्रा:) मिलिता: (देवेभि:) विद्वद्धि: (आध्वम) उपविशत॥ ६५॥ 

अन्वय:-हे वीरा: ! यूयमग्निना नाकमुख्यं च हस्तेषु बिभ्रतो धरन्त: क्रमध्वम्‌, देवेभिमिं श्रा: सन्‍्तो 
दिवस्पृष्ठं स्वर्गत्वाध्वम्‌॥६५॥ 

भावार्थ :-राजपुरुषा विद्वद्धि: सह संप्रयोगेणाग्नेयास्त्रादिना शत्रुषु पराक्रमन्तां स्थिरं सुखं प्राप्य पुनः 
पुन: प्रयतेरन्‌॥६५॥ 

पदार्थ :-हे वीरो! तुम (अम्निना) बिजुली से (नाकम्‌) अत्यन्त सुख और (उख्यम्‌) पात्र में पकाये 
हुए चावल, दाल, तर्कारी आदि भोजन को (हस्तेषु) हाथों में (बिभ्रतः) धारण किये हुए (क्रमध्वम) 
पराक्रम करो। (देवेभि:) दिद्वानों से (मिश्रा:) मिले हुए (दिव:) न्याय और विनय आदि गुणों के प्रकाश से 
उत्पन्न हुए दिव्य (प्रष्ठमू) चाहे हुए (स्वः) सुख को (गत्वा) प्राप्त होकर (आध्वम्‌) स्थित होओ।॥ ६५॥ 

भावार्थ :-राजपुरुष विद्वानों के साथ सम्बन्ध कर आग्नेय आदि अस्त्रों आदि से शत्रुओं में पराक्रम 
करें तथा स्थिर सुख को पाकर बारम्बार अच्छा यत्र करें॥६५॥ 

प्राचीमित्यस्य विधृतिऋषि:। अमिनिर्देवता। निचृदार्षी त्रिष्टप्‌ छन्‍्द:। घैवत: स्वर:॥ 
एनस्तगेव विषययाह॥ 
फिर उसी विषय के अगले मन्त्र में कहा है॥ 

प्राचीमनु प्रदिशं प्रेहिं विद्वानग्नेरग्ने पुरो5अम्निर्भवेह। 

विश्वा5आशा दीद्यानो वि भाह्ूर्ज नो थेहि ह्विपदे चतुष्पदे॥ ६६॥ 

प्राचीम्‌। अनु। प्रदिशमिति प्र४दिश॑म्‌। प्र। इहि। विद्वान। अग्ने:। अग्ने। पुरोडअमिरिति पुर:5अम्ि:। भव। 
इह। विश्वां। आशां:। दीद्यान:। वि। भाहि। ऊर्ज्जम। नः। थेहि। ह्विःपदें। चतुष्पदें। चतुं:पद इति चतुं:5पदे॥ ६६॥ 


९२२ यजुर्वेदभाष्ये 


पदार्थ :-(प्राचीम्‌) पूर्वाम्‌ (अनु) (प्रदिशम्‌) प्रकृष्टां दिशम्‌ (प्र) (इह्ि) प्राप्नुहि (विद्वान) (अग्ने:) 
आग्नेयास्त्रादियोगात्‌ (अग्ने) शत्रुदाहक (पुरो$अग्निः) अग्रगन्ता पावक इव (भव) (इह) अस्मिन्‌ 
राज्यकर्माणि (विश्वा)) अखिला: (आशा:) दिश:। आशा इति दिडनामसु पठितम्‌॥ (निघं०१.६) 
(दीद्यान:) देदीप्यमान: सूर्य्य इब (वि, भाहि) प्रकाशय (ऊर्ज्जम) अन्नादिकम्‌ (न:) अस्माकम्‌ (थेह्टि) 
(द्विपदे) मनुष्याद्याय (चतुष्पदे) गवाद्याय॥६६॥ 

अन्वयः-हे अग्ने सभेश ! त्वं प्राचीं प्रदिशमनुप्रेहि, त्वमिहाग्ने: पुरो अग्निरिव विद्वानू भव। विश्वा 
आशा दीद्यान: सन्‌ नो>स्माकं द्विपदे चतुष्पदे ऊर्ज॑ धेहि, विद्याविनयपराक्रमैरभयं विभाहि॥६६॥ 

भावार्थ :-ये पूर्णन ब्रह्मचर्येण सर्वा विद्या अभ्यस्य युद्धविद्यां विदित्वा सर्वासु दिक्षु स्तूयन्ते, ते 
मनुष्याणां पश्चादीनां च भक्ष्यभोज्यमुन्नीय रक्षां विधायानन्दिता भवन्तु॥६६॥ 

पदार्थ :-हे (अग्ने) शत्रुओं के जलानेहारे सभापति! तू (प्राचीम॒) पूर्व (प्रदिशम) दिशा की ओर को 
(अनु, प्र, इहि) अनुकूलता से प्राप्त हो, (इह) इस राज्यकर्म में (अग्ने:) आग्नेय अख्त्र आदि के योग से 
(पुरोडइअमि:) अग्नि के तुल्य अग्रगामी (विद्वान) कार्य्य के जानने वाले विद्वान्‌ (भव) होओ (विश्वा:) 
समस्त (आशा:) दिशाओं को (दीद्यान:) निरन्तर प्रकाशित करते हुए सूर्य्य के समान (न:) हम लोगों के 
(द्विपदे) मनुष्यादि और (चतुष्पदे) गौ आदि पशुओं के लिये (ऊर्ज्जम्‌) अन्नादि पदार्थ को (धेहि) धारण कर 
तथा विद्या, विनय और पराक्रम से अभय का (वि, भाहि) प्रकाश कर॥६६॥ 

भावार्थ:-जो पूर्ण ब्रह्मचर्ग्य से समस्त विद्याओं का अभ्यास कर युद्धविद्याओं को जान सब 
दिशाओं में स्तुति को प्राप्त होते हैं, वे मनुष्यों और पशुओं के खाने योग्य पदार्थों की उन्नति और रक्षा का 
विधान कर आनन्दयुकत होते हैं॥६६॥ 

पृथिव्या इत्यस्य विध्ृतिऋषि:। अम्निर्देवता। पिपीलिकामध्या बृहती छन्द:। मध्यम: स्वर:॥ 
एनॉगिग्णा उपदविश्ययन्ते॥ 
फिर योगियों के गुणों का उपदेश अगले मन्त्र में किया है॥ 

पृथिव्या3अहमुद॒न्तरिक्षमारुहमन्तरिक्षाद्‌ दिवमारुहम्‌। 

दिवो नाकस्थ पृष्ठात्‌ स्व॒र्ज्योतिरगामहम्‌॥ ६७॥ 

पृथिव्या:: अहम्‌। उत्‌। अन्तरिक्षम। आ। अरुहम्‌। अन्तरिक्षात्‌। दिवम्‌।॥ आ। अरुहम्‌। दिव:। नाक॑स्थ। 
पृष्ठात्‌। स्व॑:। ज्योति।। अगाम्‌। अहमू॥ ६७॥ 

पदार्थ :-(प्रथिव्या:) भूमेर्मध्ये (अहम) (उत्‌) (अन्तरिक्षम) आकाशम्‌ (आ) (अरुहम्‌) रोहेयम्‌ 
(अन्तरिक्षात) आकाशात्‌ (दिवम) प्रकाशमानं सूर्यमू (आ) (अरुहम) समन्‍्ताद्‌ रोहेयम्‌ (दिवः) 


सप्तदशो< ध्याय: ९२३ 


द्ोतमानस्य (नाकस्य) सुखनिमित्तस्य (पष्ठात) समीपात्‌ (स्व:) सुखम्‌ (ज्योतिः) ज्ञानप्रकाशम्‌ (अगाम) 
प्राप्नुयाम्‌ (अहम्‌)॥ ६७॥ 

अन्वयः-हे मनुष्या:! यथा कृतयोगाड्डनुष्ठानसंयमसिद्धो5ह पृथिव्या अन्तरिक्षमुदारुहम्‌, 
अन्तरिक्षाद्‌ दिवमारुहमू, नाकस्य दिव: पृष्ठात्‌ स्वर्ज्योतिश्चाहमगाम्‌ू, तथा यूयमप्याचरत॥ ६७॥ 

भावार्थ :-यदा मनुष्य: स्वात्मना सह परमात्मानं युडक्‍्ते तदाईणिमादय: सिद्धय: प्रादुर्भवन्ति, 
ततो5व्याहतगत्याभीष्टानि स्थानानि गन्तुं शक्‍्नोति नान्यथा॥ ६७॥ 

पदार्थ :-हे मनुष्यो! जेसे किये हुए योग के अड्ों के अनुष्ठान संयमसिद्ध अर्थात्‌ धारणा, ध्यान 
और समाधि में परिपूर्ण (अहम) में (प्रथिव्या:) पृथिवी के बीच (अन्तरिक्षम) आकाश को (उद्‌, आ, 
अरुहम्‌) उठ जाऊं वा (अन्तरिक्षातूे) आकाश से (दिवम्‌) प्रकाशमान सूर्ग्यलोक को (आ, अरुहम्‌) चढ़ 
जाऊं वा (नाकस्य) सुख करानेहारे (दिव:) प्रकाशमान उस सूर्य्यलोक के (प्ष्ठा) समीप से (स्वः) 
अत्यन्त सुख और (ज्योतिः) ज्ञान के प्रकाश को (अहम) मैं (अगाम्‌) प्राप्त होऊं, वैसा तुम भी आचरण 
करो॥६७॥ 

भावार्थ :-जब मनुष्य अपने आत्मा के साथ परमात्मा के योग को प्राप्त होता है, तब अणिमादि 
सिद्धि उत्पन्न होती हैं, उसके पीछे कहीं से न रुकने वाली गति से अभीष्ट स्थानों को जा सकता है, अन्यथा 
नहीं॥६७॥ 

स्वर्यन्त इत्यस्य विधृतिकऋषि:। अमिनिर्देवता। निचृदार्ष्यनुष्टप्‌ छन्द:। गाशार: स्वर:॥ 
एनस्तगेव विषययाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

स्वर्यन्तो नापेक्षत्त-आ झा» रोहन्ति रोदसी। 

यज्ञ ये विश्वतोंधारः सुविद्वारईंसो वितेनिरे॥ ६८॥ 

स्व:। यन्त:। ना अप ईश्षन्ते। आ। द्ााम। रोहन्ति। रोदसी इति रोदसी। यज्ञम। ये। विश्वर्तोधारमित्ि 
विश्वर्त:5धारम्‌। सुविद्वार्ईस इति सुविद्वारैंसः। वितेनिर इति वि&तेनिरे॥ ६८॥ 

पदार्थ :-(स्व:) सुखम्‌ (यन्त:) उपयन्त: (न) इव (अप) (ईक्षन्ते) समालोकन्ते (आ) समन्तात्‌ 
(द्याम्‌) प्रकाशमयी योगविद्याम्‌ (रोहन्ति) (रोदसी) द्यावापृथिव्यौ (यज्ञम्‌) संगन्तव्यम्‌ (ये) (विश्वतोधारम) 
विश्वत: सर्वतो धारा: सुशिक्षिता वाचो यस्मिस्तम्‌ (सुविद्वांस:) शोभनाश्च ते योगिन: (वितेनिरे) विस्तृत 
कुर्वन्ति॥६८॥ 

अन्वयः-ये सुविद्वांसो यन्तो न स्वरपेक्षन्ते रोदसी आरोहन्ति, द्यां विश्वतोधारं यज्ञं वितेनिरे, तेक्षयं 
सुखं लभन्ते॥६८॥ 


९२४ यजुर्वेदभाष्ये 


भावार्थ :-अत्रोपमालड्डार:। यथा सारथिरश्वान्‌ सुशिक्ष्याभीष्टे मार्गे चालयित्वा सुखेनाभीष्टं स्थान 
सद्यो गच्छति, तथेव शोभना विद्वांसो योगिनो जितेन्द्रिया भूत्वा संयमेन स्वेष्ठं परमात्मानं प्राप्यानन्दं 
विस्तारयन्ति॥ ६८॥ 

पदार्थ :-(ये) जो (सुविद्वांस:) अच्छे पण्डित योगी जन (यन्तः) योगाभ्यास के पूर्ण नियम करते 
हुओं के (न) समान (स्व:) अत्यन्त सुख की (अप, ईक्षन्ते) अपेक्षा करते हैं वा (रोदसी) आकाश और 
पृथिवी को (आ, रोहन्ति) चढ़ जाते अर्थात्‌ लोकान्तरों में इच्छापूर्वक चले जाते वा (द्याम्‌) प्रकाशमय 
योगविद्या और (विश्वतोधारम) सब ओर से सुशिक्षायुक्त वाणी हैं, जिसमें (यज्ञम) प्राप्त करने योग्य उस 
यज्ञादि कर्म का (वितेनिरे) विस्तार करते हैं, वे अविनाशी सुख को प्राप्त होते हैं॥६८॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में उपमालड्डार है। जैसे सारथि घोड़ों को अच्छे प्रकार सिखा और अभीष्ट मार्ग 
में चला कर सुख से अभीष्ट स्थान को शीघ्र जाता है, वेसे ही अच्छे विद्वान्‌ योगी जन जितेन्द्रिय होकर 
नियम से अपने को अभीष्ट परमात्मा को पाकर आनन्द का विस्तार करते हैं॥६८॥ 

अग्न इत्यस्य विधृतिऋषि:। अम्निर्देवता। भुरिगार्षी पड्िएछन्द:। पञ्ञम: स्वर :॥ 
उनर्विद्द्‌व्यवह्ाार उपदिश्ञयते॥ 
फिर विद्वान्‌ के व्यवहार का उपदेश अगले मन्त्र में किया है॥ 

अमे प्रेहि प्रथमो देवयतां चक्लु्देवानामुत मर्त्यानाम्‌। 

इयक्षमाणा भृगुभि: सजोषा: स्व॒र्य्यन्तु यजमाना: स्वस्ति॥६९॥ 

अनेें। प्रा इहि। प्रथम:। देवयतामितिं देवउयताम्‌। चक्लु:। देवानाम। उत। मर्त्यानाम्‌। इयक्षमाणा:। 
भगुभिरिति भृगुंईभि:। सजोषा इति स5जोषा:। स्व॑:। य॒न्तु। यज॑माना: स्वस्ति॥६९॥ 

पदार्थ :-(अग्ने) विद्वन्‌ (प्र) (इहि) प्राप्नुहि (प्रथम:) आदिम: (देवयताम) कामयमानानाम्‌ 
(चक्षु:) दर्शकम्‌ (देवानाम्‌) विदुषाम्‌ (उतत) अपि (मर्त्यानाम्‌) अविदुषाम्‌ (इयक्षमाणा:) यज्ञ चिकीर्षमाणा: 
(भृगुभि:) परिपक्वविज्ञानेर्विपश्चिद्धि: (सजोषा:) समानप्रीतिसेवना: (स्व:) सुखम्‌ (यन्तु) प्राप्नुवन्तु 
(यजमाना:) सर्वेभ्य: सुखदातार: (स्वस्ति) कल्याणम्‌॥६९॥ 

अन्वयः-हे अग्ने! देवयतां मध्ये प्रथम: पूर्व प्रेहि, यतो देवानामुत मर्त्यानां त्वं चश्लुरसि, 
यथेयक्षमाणा: सजोषा यजमाना भृगुभि: सह स्वस्ति स्वर्यन्तु, तथा त्वमपि भव॥६९॥ 

भावार्थ:-हे मनुष्या: ! विद्वद्धिरविद्ठद्धिश्च सह प्रीत्योपदेशेन यूयं सुखं प्राप्नुत॥६९॥ 

पदार्थ :-हे (अग्ने) विद्न्‌! (देववताम्‌) कामना करते हुए जनों के बीच तू (प्रथम:) पहिले (प्रेहि) 
प्राप्त हो जिससे (देवानाम्‌) विद्वान्‌ (उत) और (मर्त्यानाम्‌) अविद्वानों का तू (चक्लु:) व्यवहार देखने वाला 
है, जिससे (इयक्षमाणा:) यज्ञ की इच्छा करने (सजोषा:) एक-सी प्रीतियुक्त (यजमाना:) सबको सुख 
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देनेहारे जन (भृगुभि:) परिपूर्ण विज्ञान वाले विद्वानों के साथ (स्वस्ति) सामान्य सुख और (स्वः) अत्यन्त 
सुख को (यन्तु) प्राप्त हों, वेसा तू भी हो॥६९॥ 

भावार्थ :-हे मनुष्यो! विद्वान्‌ और अविद्वानों के साथ प्रीति से बातचीत करके सुख को तुम लोग 
प्राप्त होओ॥ ६९॥ 

नक्तोषासेत्यस्थ कृत्स ऋषि:। अमिनिर्देवता। आर्षी त्रिष्टप्‌ छनन्‍्द:। घैवत: स्वर:॥ 
पएनर्जुष्ये: कं वर्त्ितव्यमित्याह॥ 
फिर मनुष्यों को कैसे वर्त्तना चाहिये, यह विषय अगले मन्त्र में कहा है॥ 

नक्तोषासा सम॑नसा विरूपे धापयेते शिशुमेकः समीची। 

द्वावाक्षार्मा रुक्मो5अन्तर्विभांति देवा3अम्निं धारयन्‌ द्रविणोदा:॥७०॥ 

नक्तोषासा। नक्तोषसेति नक्तोषसां। सम॑नसेति स5म॑नसा। विरूपे इति वि5रूपे। धापयेते इति धापयेते। 
शिशुम्‌। एकम्‌। समीची इति समू5ईची। द्यावाक्षार्मा। रुक्म:। अन्त:। वि। भाति। देवा:। अग्निम। धारयन्‌। द्रविणोदा 
इति द्रविण:5दा:॥७०॥ 

पदार्थ :-(नक्तोषासा) रात््युबयसाविव (समनसा) समान मनो विज्ञानं ययोस्ते (विरूपे) 
विरुद्धस्वरूपे (धापयेते) पाययत: (शिशुम्‌) बालकमिव वर्त्तमानं जगत्‌ (एकम्‌) असहायम्‌ (समीची) ये 
एकीभावमिच्छन्तस्ते (द्यावाक्षामा) (रुक्‍्मः) देदीप्यमानोउग्नि: (अन्तः) मध्ये (वि, भाति) विशेषेण 
प्रकाशते (देवा:) विद्वांस: (अग्निम) (धारयन्‌) अधारयन्‌। अत्राडभाव: (द्रविणोदा:) द्रव्यप्रदातार:॥७०॥ 

अन्वय:-हे मनुष्या: ! यूयं यथा समनसा समीची विरूपे मातृधात्र्यो वेके शिशुमिव नक्तोषासा 
जगद्धापयेते, यथा वा द्यावाक्षामान्तो रुक्मो विभाति, द्रविणोदा देवा तमग्नि धारयँस्तथा वर्त्तध्वम्‌॥७०॥ 

भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार:। मनुष्यर्जनति यथा रात्र्युषसो विरुद्धै रूपैर्वर्तेती, यथा च 
विद्युत्‌ सर्वपदार्थेषु व्याप्ता, यथा वा द्यावाभूमी अतिसहनशीले वर्त्तेते, तद्गत्‌ विवेचकै: शुभगुणेषु 
व्यापकेर्भूत्वा पुत्रवज्जगत्पालनीयम्‌॥ ७०॥ 

पदार्थ :-हे मनुष्यो! तुम जेसे (समनसा) एक से विज्ञान युक्त (समीची) एकता चाहती हुई 
(विरूपे) अलग-अलग रूप वाली धाय और माता दोनों (एकम्‌) एक (शिशुम्‌) बालक को दुग्ध पिलाती 
हैं, वेसे (नक्तोषासा) रात्रि और प्रातःकाल की वेला जगत्‌ को (धापयेते) दुग्ध सा पिलाती हैं अर्थात्‌ अति 
आनन्द देती हैं वा जैसे (रुक्म:) प्रकाशमान अग्नि (द्यावाक्षामा, अन्तः) ब्रह्माण्ड के बीच में (वि, भाति) 
विशेष करके प्रकाश करता है, उस (अम्निम्‌) अग्नि को (द्रविणोदा:) द्रव्य के देने वाले (देवा:) शास्त्र पढ़े 
हुए जन (धारयन्‌) धारण करते हैं, वैसे वर्त्ताव वर्त्तो॥७०॥ 
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भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डार है। मनुष्यों को चाहिये कि जैसे संसार में रात्रि और 
प्रात:ः:समय की वेला अलग रूपों से वर्त्तमान और जैसे बिजुली अग्नि सर्व पदार्थों में व्याप्त वा जैसे प्रकाश 
और भूमि अतिसहनशील हैं, वैसे अत्यन्त विवेचना करने और शुभगुणों में व्यापक होने वाले होकर पुत्र के 
तुल्य संसार को पालें॥७०॥ 

अग्न इत्यस्य कुत्स ऋषि:। अमिरर्देवता। भुरिगार्षी पड़िएछन्द:। पञ्ञम: स्वर:॥ 
एनयॉगिकर्मफलमपदिश्यते॥ 
फिर योगी के कर्मों के फलों का उपदेश अगले मन्त्र में किया है॥ 

अग्नें सहस्राक्ष शतमूर्ड्धब्छतं ते प्राणा: सहस््नं व्याना:। 

त्वः साहस्रस्थ राय5ईशिषे तस्मैं ते विधेम वाजाय स्वाहां॥ ७ १॥ 

अग्नें। सहस््ाक्षेतिं सहस्र&अक्ष। शतमूर्डन्नितिं शतःमूर्धन्‌। श॒तम्‌॥ ते। प्राणा:। सहस््रम्‌। व्याना इतिं 
वि&आना:। त्वम्‌। साहस्नरस्य। राय:। ईशिषे। तस्मैं। ते। विधेम। वाजाय। स्वाहां॥ ७ १॥ 

पदार्थ :-(अग्ने) पावक इव प्रकाशमय (सहसााक्ष) सहस्ेष्वसंख्यातेषु व्यवहारेष्वक्षिविज्ञानं यस्य 
तत्सम्बुद्धो (शतमूर्द्न) शतेष्वसंख्यातेषु मूर्द्धा मस्तक॑ यस्य तत्सम्बुद्धो (शतम्‌) असंख्याता: (ते) तव 
(प्राणाट) जीवसाधना: (सहस््रम) असंख्या: (व्याना:) चेष्टानिमित्ता: सर्वशरीरस्था वायव: (त्वम) 
(साहस्नस्य) सहस्नाणामसंख्यातानामिद- मधिकरणं जगत्‌ तस्य (राय:) धनस्य (ईशिषे) ईशो5सि (तस्मै) 
(ते) तुभ्यम्‌ (विधेम) परिचरेम (वाजाय) विज्ञानवते (स्वाहा) सत्यया वाचा॥७१॥ 

अन्वय:-हे सहस्राक्ष शतमूर्द्धजग्ने योगिराज! यस्य ते शतं प्राणा: सहस्न॑ व्याना: सन्ति, यस्त्वं 
साहसख्रस्य राय ईशिषे, तस्मै वाजाय ते वयं स्वाहा विधेम॥७१॥ 

भावार्थ :-यो योगी तप-आदिसाधनेर्योगबलं प्राप्यासंख्यप्राणिशरीराणि 
प्रविश्यानेकनेत्रादिभिरज्रैर्दर्शनादि-कार्याणि कर्त्तु शक्नोति। अनेकेषां पदार्थानां धनानां च स्वामी भवति, 
सो5स्माभिरवश्यं परिचरणीय:॥ ७१॥ 

पदार्थ :-हे (सहस््राक्ष) हजारों व्यवहारों में अपना विशेष ज्ञान वा (शतमूर्द्धन) सैकड़ों प्राणियों में 
मस्तक वाले (अग्ने) अग्नि के समान प्रकाशमान योगिराज! जिस (ते) आप के (शतम्‌) सैकड़ों (प्राणा:) 
जीवन के साधन (सहस््रम्‌) (व्याना:) सब क्रियाओं के निमित्त शरीरस्थ वायु जो (त्वम्‌) आप (साहस्रस्थ) 
हजारों जीव और पदार्थों का आधार जो जगत्‌ उसके (राय:) धन के (ईशिषे) स्वामी हैं, (तस्मै) उस 
(वाजाय) विशेष ज्ञान वाले (ते) आप के लिये हम लोग (स्वाहा) सत्यवाणी से (विधेम) सत्कारपूर्वक 
व्यवहार करें॥ ७१॥ 


सप्तदशो< ध्याय: ९२७ 


भावार्थ :-जो योगी पुरुष तप, स्वाध्याय और ईश्वरप्रणिधान आदि योग के साधनों से योग 
(धारणा, ध्यान, समाधिरूप संयम) के बल को प्राप्त हो, अनेक प्राणियों के शरीरों में प्रवेश करके, अनेक 
शिर, नेत्र आदि अड़ों से देखने आदि कार्यों को कर सकता है, अनेक पदार्थों वा धनों का स्वामी भी हो 
सकता है, उसका हम लोगों को अवश्य सेवन करना चाहिये।७१॥ 

सुपर्ण इत्यस्य कुत्स ऋषि:। अम्निर्देवता। निचृदार्षी पड़िएछन्द:। पञ्ञम: स्वर:॥ 
पुनर्विद्गन्‌ कीदुज: स्पादित्याह॥ 
फिर विद्वान कैसा हो, यह विषय अगले मन्त्र में कहा है॥ 

सुपर्णोडसि गरुत्मान्‌ पृष्ठे पृंथिव्या: सीद। 

भासान्तरिक्षमाप्रंण ज्योतिषा दिवमुत्तभान तेजसा दिश5उद्दृश्ह॥ ७ २॥ 

सुपर्ण:। असि। गरुत्मानिति गरुत्मांन। पृष्ठे। पृथिव्या। सीद। भासा। अन्तरिक्षम। आ। प्रण। ज्योतिषा। 
दिव॑म्‌। उत्‌। स्तभान। तेजसा। दिश॑:। उत्‌। दृः्ह॥७२॥ 

पदार्थ :-(सुपर्ण:) शोभनानि पर्णानि पूर्णानि शुभलक्षणानि यस्य सः (असि) (गरुत्मान्‌) गुर्वात्मा 
(पृष्ठे) उपरि (प्रथिव्या:) (सीद) (भासा) प्रकाशेन (अन्तरिक्षम) आकाशम्‌ (आ) समन्तात्‌ (प्रण) सुखय 
(ज्योतिषा) न्यायप्रकाशेन (दिवम्‌) प्रकाशमयम्‌ (उत्‌) ऊर्ध्वम्‌ (स्तभान) (तेजसा) तीक्ष्णीकरणेन (दिश:) 
(उत्‌) (दूंह) उद्गर्थय॥७२॥ 

अन्वयः-हे विद्वान्‌ योगिंस्त्वं भासा सुपर्णो गरुत्मानसि, यथा सवितान्तरिक्षस्य मध्ये वर्त्तते, तथा 
पृथिव्या: पृष्ठे सीद। वायुरिव प्रजा आपृण, सविता ज्योतिषा दिवमन्तरिक्षमिव राज्यमुत्तभान, अग्निस्तेजसा 
दिश इव प्रजा उद्दूंह॥७२॥ 

भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्ड्गर: | यदा मनुष्यो रागद्वेषरहित: परोपकारीश्वर इव प्राणिभि: सह 
वरत्तेत, तदा सिद्धिं लभेत॥७२॥ 

पदार्थ :-हे विद्वान योगीजन ! आप (भासा) प्रकाश से (सुपर्ण:) अच्छे-अच्छे पूर्ण शुभ लक्षणों से 
युक्त और (गरुत्मान्‌) बड़े मन तथा आत्मा के बल से युक्त (असि) हैं, अतिप्रकाशमान आकाश में 
वर्तमान सूर्यमण्डल के तुल्य (प्रथिव्या:) पृथिवी के (पृष्ठे) ऊपर (सीद) स्थिर हो, वा वायु के तुल्य प्रजा 
को (आ, प्रण) सुख दे, वा जैसे सूर्य (ज्योतिषा) अपने प्रकाश से (दिवम्‌) प्रकाशमय (अन्तरिक्षम) 
अन्तरिक्ष को वैसे तू राजनीति के प्रकाश से राज्य को (उत्‌, स्तभान) उन्नति पहुँचा, वा जेसे आग अपने 
(तेजसा) अतितीक्ष्ण तेज से (दिशः) दिशाओं को वैसे अपने तीक्ष्ण तेज से प्रजाजनों को (उद्‌, दूंह) उन्नति 
दे॥७२॥ 


९२८ यजुर्वेदभाष्ये 


भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डार है। जब मनुष्य राग-प्रीति और द्वेष-वैर से रहित 

परोपकारी होकर, ईश्वर के समान सब प्राणियों के साथ वर्ते, तब सब सिद्धि को प्राप्त होवे॥७२॥ 
आजुह्वान इत्यस्य कुत्स ऋषि:। अम्निर्देवता। आर्षी त्रिष्टप्‌ छन्‍्द:। घैवत: स्वर:॥ 
एुनर्विद्रांस: कीदुगा: स्वारित्याह॥ 
फिर विद्वान, गुणी जन केसे हों, यह विषय अगले मन्त्र में कहा है॥ 

आजुह्नान: सुप्रतीक: पुरस्तादग्ने स्व॑ं योनिमासीद साधुया। 

अस्मिन्सधस्थे5अध्युत्तरस्मिन्‌ विश्वे देवा यज॑मानश्च सीदत॥ ७३॥ 

आजुह्नान इत्याजु5ह्ानि:। सुप्रतीक इति सुडप्रतीक:। पुरस्तांत्‌। अग्नें। स्वम्‌। योनिम्‌। आ। सीद। साधुयेतिं 
साधु5या। अस्मिन्‌। सधस्थे। अधि। उत्तरस्मिन्‌। विश्वे। देवा:। यज॑मान:। च। सीदत॥ ७३॥ 

पदार्थ :-(आजुह्नान:) सत्कारेणाहूत: (सुप्रतीकः) प्राप्तश ुभगुण: (पुरस्तात) प्रथमत: (अग्ने) 
योगाभ्यासेन प्रकाशितात्मन्‌ (स्वम्‌) स्वकीयम्‌ (योनिम्‌) परमात्माख्यं गृहम्‌ (आ) (सीद) समनन्‍्तात्‌ स्थिरो 
भव (साधुया) श्रेष्ठे; कर्मभि: (अस्मिन) (सधस्थे) सहस्थाने (अधि) उपरिभावे (उत्तरस्मिन) (विश्वे) सर्वे 
(देवा:) दिव्यात्मानो योगिन: (यजमान:) योगप्रद आचार्य: (च) (सीदत)॥७३॥ 

अन्वयः-हे अग्ने! पुरस्तादाजुह्वान: सुप्रतीको यजमानस्त्वं साधुयास्मिन्‌ सथस्थे स्व॑ योनिमासीद। 
हे विश्वे देवा: ! यूयं साधुयोत्तरस्मिन्‌ सधस्थे चाधि सीदत।॥७३॥ 

भावार्थ :-ये साधूनि कर्माणि कृत्वा कृतयोगाभ्यासस्य विदुष: सड्भप्रीतिभ्यां परस्पर संवादं कुर्वन्ति, 
ते सर्वाधिष्ठानमीशं प्राप्य सिद्धा जायन्ते।।७३॥ 

पदार्थ :-हे (अग्ने) योगाभ्यास से प्रकाशित आत्मा युक्त (पुरस्तात्‌) प्रथम से (आजुह्नानः) सत्कार 
के साथ बुलाये (सुप्रतीक:) शुभगुणों को प्राप्त हुए (यबजमान:) योगविद्या के देने वाले आचार्य्य |! आप 
(साधुया) श्रेष्ठ कर्मों से (अस्मिन) इस (सधस्थे) एक साथ के स्थान में (स्वम) अपने (योनिम्‌) परमात्मा 
रूप घर में (आ, सीद) स्थिर हो (च) और हे (विश्वे) सब (देवा:) दिव्य आत्मा वाले योगीजनो ! आप 
लोग श्रेष्ठ कामों से (उत्तरस्मिनू) उत्तर समय एक साथ सत्य सिद्धान्त पर (अधि, सीदत) अधिक स्थित 
होओ॥ ७३॥ 

भावार्थ :-जो अच्छे कामों को करके योगाभ्यास करने वाले विद्वान्‌ के संग और प्रीति से परस्पर 
संवाद करते हैं, वे सब के अधिष्ठान परमात्मा को प्राप्त होकर सिद्ध होते हैं॥७३॥ 

ता< सवितुरित्यस्थ कण्व ऋषि:। सविता देवता। निचृदार्षी त्रिष्टप्‌ छन्‍्द:। घैवत: स्वर :॥ 
अध क ऊर॒श्नरं ग्रापं शकनोतीत्याह॥ 
अब कौन ईश्वर को पा सकता है, यह विषय अगले मन्त्र में कहा है॥ 


सप्तदशो< ध्याय: ९२९ 


ता संवितुर्वरेण्यस्य चित्रामाहं वृणे सुम्रति विश्वजन्याम्‌। 

याम॑स्य॒ कण्वो अदुंहत्‌ प्रपीना«ं सहस्नधारां पयंसा महीं गाम्‌॥ ७४॥ 

तामू। सवितु:। वरेण्यस्थ। चित्राम। आ। अहम्‌। वृणे। सुमृतिमिति सु$म॒तिम्‌। विश्वजन्याम्‌। याम्‌। अस्य। 
कण्ब:। अदुंहत्‌। प्रपीनामिति प्र:पीनाम्‌। सहस्नरधारामितिं सहस््र&धाराम्‌। पर्यसा। महीम्‌॥ गाम्‌॥ ७४॥ 

पदार्थ :-(ताम) वक्ष्यमाणाम्‌ (सवितुः) योगैश्वर्य्यसंप्रदस्येश्वरस्य (वरेण्यस्य) वरितुमर्हस्य 
(चित्राम) अद्भधुतविषयाम्‌ (आ) (अहम) (वृणे) स्वीकुर्वे (सुमतिम) शोभनां यथाविषयां प्रज्ञाम्‌ 
(विश्वजन्याम्‌) या विश्वमखिलं जगज्जनयति प्रकटयति ताम्‌ (याम्‌) (अस्य) (कण्व:) मेधावी (अदुहत) 
परिपूरयति (प्रपीनाम) प्रवृद्धाम्‌ (सहस्रधाराम) सहखमसंख्यानर्थान्‌ धरति तां सर्वज्ञानप्रदाम्‌ (पयसा) 
अन्नादिना (महीम्‌) महतीम्‌ (गाम्‌) वाचम्‌। गौरिति वाडनामसु पठितम्‌॥ (निघं०१.११)॥७४॥ 

अन्वय:-यथा कण्वो5स्य वरेण्यस्य सवितुरीश्वरस्य यां चित्रां विश्वजन्यां प्रपीनां सहस्रधारां सुमति 
पयसा महीं गां चादुहतू, तथा तामहमावृणे।७४॥ 

भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्वार:। यथा मेधावी जगदीश्वरस्य विद्यां प्राप्यैधते तथेवैतां 
लब्ध्वा5न्येनापि विद्यायोगवृद्धये भवितव्यम्‌॥७४॥ 

पदार्थ :-जैसे (कण्व:) बुद्धिमान्‌ पुरुष (अस्य) इस (वरेण्यस्य) स्वीकार करने योग्य (सवितु:) 
योग के ऐश्वर्य के देनेहारे ईश्वर की (याम्‌) जिस (चित्राम्‌) अद्भुत आश्चर्य्यरूप वा (विश्वजन्याम) समस्त 
जगत्‌ को उत्पन्न करती (प्रपीनाम) अति उन्नति के साथ बढ़ती (सहस्रधाराम) हजारों पदार्थों को धारण 
करनेहारी और (सुमतिम) यथातथ्य विषय को प्रकाशित करती हुई उत्तम बुद्धि तथा (पयसा) अन्न आदि 
पदार्थों के साथ (महीम्‌) बड़ी (गाम्‌) वाणी को (अदुहत्‌) परिपूर्ण करता अर्थात्‌ क्रम से जान अपने 
ज्ञानविषयक करता है, वैसे (ताम) उसको (अहम) मैं (आ, वृणे) अच्छे प्रकार स्वीकार करता हूं॥'७४॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्लार है। जैसे मेधावीजन जगदीश्वर की विद्या को पाकर 
वृद्धि को प्राप्त होता है, वैसे ही इसको प्राप्त होकर और सामान्य जन को भी विद्या और योगवृद्धि के लिये 
उद्युक्त होना चाहिये।७४॥ 

विधेमेत्यस्यथ गृत्समद ऋषि:। अमिनिर्देवता। आर्षी त्रिष्टप्‌ छन्‍्द:। घैवत: स्वर:॥ 


एनसतगेव विषययाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 


विधेम ते परमे जन्मन्नग्ने विधेम स्तोमैरवरे सधस्थें। 
यस्माद्‌ योनेरुदारिथा यजे तं प्र त्वे हवी<षिं जुहुरे समिद्धे॥७५॥ 


९३० यजुर्वेदभाष्ये 


विधेम। ते। पर॒मे। जन्मन। अग्ने। विधेम। स्तोमैं। अवरे। सधस्थ इति सधउस्थें। यस्मांत्‌। योनें:। 
उदार्थित्युत्‌5आरिथि। यजें। तम्‌। प्र। त्व इति त्वे। ह॒वीर<ंषिं। जुहुरे। समिद्ध इति समू5ईद्धे॥ ७५॥ 

पदार्थ :-(विधेम) परिचरेम (ते) तव (परमे) सर्वोत्कृष्टे योगसंस्कारजे (जन्मन्‌) जन्मनि। अत्र सुपां 
सुलुग्‌० [अष्टा०७.१.३९] इति डेलुक्‌। (अग्ने) योगसंस्कारेण दुष्टकर्मदाहक (विधेम) सेवेमहि (स्तोमै:) 
स्तुतिभि: (अवबरे) अर्वाचीने (सधस्थे) सहस्थाने (यस्मात्‌) (योने:) स्थानात्‌ (उदारिथ) उत्कृष्टे: साधने: 
प्राप्नुहि। अत्र अन्येषामपि० [अष्टा०६.३.१३७] इति दीर्घ:। (यजे) संगच्छे (तम्‌) (प्र) (त्वे) त्वयि (हवींषि) 
होतव्यानि (जुहुरे) जुढ्ति (समिद्धे) सम्यक्‌ प्रदीमते॥७५॥ 

अन्वय:-हे अग्ने योगिन्‌! ते तव परमे जन्मन्‌ त्वे वर्त्तमाने3वरे सधस्थे वर्त्तमाना वयं स्तोमैर्विधेम, 
त्वमस्मान्‌ यस्माद्‌ योनेरुदारिथ, तं योनिमहं प्रयजे, यथा होतार: समिद्धे अग्नौ हवींषि जुहुरे, तथा योगाग्नौ 
दुःखसमूहस्य होम॑ विधेम॥७५॥ 

भावार्थ :-इह यस्य योगसंस्कारयुक्तस्य जीवस्य पवित्रोपचितं जन्म जायते, स संस्कारबलात्‌ 
योगिजिज्ञासुरेव भवति। ये तं सेवन्ते तेडपि योगजिज्ञासवों सर्व एते5ग्निरिन्धनानीव सर्वामशुद्धिं योगेन 
दहन्ति॥७५॥ 

पदार्थ :-हे (अग्ने) योगीजन ! (ते) तेरे (परमे) सब से अति उत्तम योग के संस्कार से उत्पन्न हुए 
(जन्मन्‌) जन्म में वा (त्वे) तेरे वर्त्तमान जन्म में (अबरे) न्‍्यून (सधस्थे) एक साथ स्थान में वर्त्तमान हम 
लोग (स्तोमै:) स्तुतियों से (विधेम) सत्कारपूर्वक तेरी सेवा करें, तू हम लोगों को (यस्मात्‌) जिस (योनेः) 
स्थान से (उदारिथ) अच्छे-अच्छे साधनों के सहित प्राप्त हो, (तम्‌) उस स्थान को मैं (प्र, यजे) अच्छे 
प्रकार प्राप्त होऊं और जैसे होम करने वाले लोग (समिद्धे) अच्छे प्रकार जलते हुए अग्नि में (हवींषि) होम 
करने योग्य वस्तुओं को (जुहुरे) होमते हैं, वैसे योगाग्नि में हम लोग दुःखों के होम का (विधेम) विधान 
करें॥७५॥ 

भावार्थ :-इस संसार में योग के संस्कार से युक्त जिस जीव का पवित्र भाव से जन्म होता है, वह 
संस्कार की प्रबलता से योग ही के जानने की चाहना करने वाला होता है और उसका जो सेवन करते हे, 
वे भी योग की चाहना करने वाले होते हैं, उक्त सब योगीजन जैसे अग्नि इन्धन को जलाता हे, वैसे 
समस्त दु:ख अशुद्धि भाव को योग से जलाते हैं॥७५॥ 

प्रेद्ध इत्यस्थ वसिष्ठ ऋषि:। अम्निर्देवता। आर्ष्युष्णिक्‌ छन्द:। ऋषभ: स्वर:॥ 
एनस्तगेव विषययाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 
प्रेद्ोंअग्ने दीदिहि पुरो नो3ज॑ख्रया सूर्म्या यविष्ठ। 
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त्वा& शश्वन्त5उप॑यन्ति वाजां:॥७६॥ 

प्रे् इति प्रःईड:। अग्ने। दीदिहि। पुरः। न॒ः। अज॑ख्रया। सूर्म्या। य॒विष्ठ। त्वाम्‌। शश्न्त:। उप यन्ति। 
वार्जा:॥ ७ ६॥ 

पदार्थ :-(प्रेद्ध:) प्रकृष्टतया प्रदीप्त: (अग्ने) अग्निरिव दुःखदाहक: योगिन्‌ (दीदिहि) कामयस्व 
(पुरः) प्रथमम्‌ (नः) अस्मान्‌ (अजस््रया) अनुपक्षीणया (सूर्म्या) ऐश्वर्येण (यविष्ठ) अतिशयेन युवन्‌ 
(त्वाम) (शश्वन्तः) निरन्तर वर्त्तमाना: (उप, यन्ति) प्राप्नुवन्तु (वाजा:) विज्ञानवन्तो जना:॥७६॥ 

अन्वयः-हे यविष्ठटाग्ने! त्वं पुरः प्रेद्ध: सन्नजखया सूर्म्या नोअस्मान्‌ दीदिहि शबश्रन्तो 
वाजास्त्वामुपयन्ति। ७६॥ 

भावार्थ :-यदा मनुष्या: शुद्धात्मानो भूत्वा5न्यानुपकुर्वन्ति, तदा तेडपि सर्वत्रोपकृता भवन्ति॥७६॥ 

पदार्थ :-हे (यविष्ठ) अत्यन्त तरुण (अग्ने) आग के समान दुःखों के विनाश करनेहारे योगीजन ! 
आप (पुरः) पहिले (प्रेद्ट:) अच्छे तेज से प्रकाशमान हुए (अजस््रया) नाशरहित निरन्तर (सूर्म्या) ऐश्वर्य्य 
के प्रवाह से (न:) हम लोगों को (दीदिहि) चाहें (शश्वन्त:) निरन्तर वर्त्तमान (वाजा:) विशेष ज्ञान वाले 
जन (त्वाम) आपको (उप, यन्ति) प्राप्त होवें॥७६॥ 

भावार्थ :-जब मनुष्य शुद्धात्मा होकर औरों का उपकार करते हैं, तब वे भी सर्वत्र उपकारयुक्त 
होते हैं॥७६॥ 

अग्ने तमित्यस्थ परमेष्ठी ऋषि:। अमिनर्देवता। आर्षी गायत्री छन्द:। षड्ज: स्वर:॥ 
एनस्तगेव विषययाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

अम्ने तमद्याश्वन्न स्तोमै: क्रतुन्न भद्रः हंदिस्पृशम्‌। ऋध्यामां त5ओहैं:॥ ७७॥ 

अग्नें। तम्‌। अद्य। अश्वम्‌। न। स्तोमैं:। क्रतुम। न। भद्रम्‌। हुदिउ स्पृशम्‌। ऋध्याम। ते। ओहै:॥ ७७॥ 

पदार्थ :-(अग्ने) विद्वन्‌ (तम्‌) पूर्वमन्त्रोक्तम्‌ (अद्य) (अश्वम) तुरड्गम्‌ (न) इव स्तोमै: स्तुतिभि: 
(क्रतुम्‌) प्रज्ञामम्‌ (न) इव (भद्रम) भजनीयं कल्याणकरम्‌ (हृदिस्परशम) यो हृदये स्पृशति तम्‌ (ऋध्याम) 
वर्धम। अत्र अन्येषामपि० [अष्टा०६.३.१३७] इति दीर्घ: (ते) तव (ओहै:) रक्षणादिभि:॥ ७७॥ 

अन्वयः-हे अग्ने! विद्युत्सद्शपराक्रमिन्नश्व॑ न क्रतुं न भद्रं हृदिस्पृशं तं त्वां स्तोमैरद्य प्राप्प ते 
तवौहेर्वयं सततमृध्याम।॥ ७७॥ 

भावार्थ :-अत्रोपमालड्रार:। यथा शरीरस्थेन विद्युदादिना वृद्धिवेगौ प्रज्ञासुखानि च वर्धेरैंस्तथा 
विद्व्छिक्षारक्षादिभिर्मनुष्यादयो वर्ड्धन्ते॥७७॥ 


९३२ यजुर्वेदभाष्ये 


पदार्थ :-हे (अग्ने) बिजुली के समान पराक्रम वाले विद्वन्‌! जो (अश्वम्‌) घोड़े के (न) समान वा 
(क्रतुम) बुद्धि के (न) समान (भद्रम) कल्याण और (हृदिस्पृशम्‌) हृदय में स्पर्श करने वाला है, (तम्‌) उस 
पूर्व मन्त्र में कहे तुझ को (स्तोमै:) स्तुतियों से (अद्य) आज प्राप्त होकर (ते) आप के (ओहै:) पालन आदि 
गुणों से (ऋध्याम) वृद्धि को पावें॥७७॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में उपमालड्डरार है। जैसे शरीर आदि में स्थिर हुए बिजुली आदि से वृद्धि, वेग 
और वृद्धि के सुख बढ़ें, वेसे विद्वानों की सिखावट और पालन आदि से मनुष्य आदि सब वृद्धि को पाते 
हैं॥।७७॥ 

चित्तिमित्यस्य वसिष्ठ ऋषि:। विश्वकर्मा देवता। विराडतिजगती छन्दः। निषाद: स्वर:॥ 
एनस्तगरेव विषययाह॥ 
फिर भी उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

चित्तिं जुहोमि मन॑सा घृतेन यथा देवा5ड्हागमन्‌ वीतिहोंत्राउऋतावृध :। 

पत्ये विश्वस्य॒ भूम॑नो जुहोमि विश्वकर्मणे विश्वाहादाभ्यर हुवि:॥७८॥ 

चित्तिम्‌। जुहोमि। मन॑सा। घृतेन। यथां। देवा:। ड॒ह। आगमन्नित्यागर्मन्‌। वीतिहोंत्रा इतिं वीतिउहोंत्रा। 
ऋतावृधध:। ऋत॒वृध इत्यूत5वृ्ध:। पत्यें। विश्वस्थ। भूम॑न:। जुहोमि। विश्वर्कर्मण इतिं विश्व5कर्मणे। विश्वाहा। अदाभ्यम्‌। 
हवि:॥७८॥ 

पदार्थ :-(चित्तिम) चिन्वन्ति यया ताम्‌ (जुहोमि) गृह्वामि (मनसा) विज्ञानेन (घृतेन) आज्येन 
(यथा) (देवा:) कामयमाना विद्वांस: (इह) (आगमन) आगच्छन्ति (वीतिहोत्रा:) वीति: सर्वतः प्रकाशितो 
होत्रा यज्ञो येषां ते (ऋतावृध:) ये ऋतेन सत्येन वर्धन्ते। अत्र अन्येषामपि० [अष्टा०६.३.१३७] इति 
पूर्वपदस्य दीर्घ:। (पत्ये) पालकाय (विश्वस्य) समग्रस्य जगत: (भूमन:) बहुरूपस्य (जुहोमि) ददामि 
(विश्वकर्मणे) विश्व॑ कर्म क्रियमाणं कृतं येन तस्मै (विश्वाहा) सर्वाणि दिनानि (अदाभ्यम्‌) अहिंसनीयम्‌ 
(हवि:) होतव्यं शुद्ध सुखकरं द्र॒व्यम्‌॥७८॥ 

अन्वयः-हे मनुष्या: ! यथाउहं मनसा घृतेन चित्ति जुहोमि, यथेह वीतिहोत्रा ऋतावृथो देवा भूमनो 
विश्वस्यविश्वकर्मणे पत्ये जगदीश्वरायादाभ्यं हविर्विश्वाह्दा होतुमागमन्नहं॑ हविर्जुहोमि, तथा 
यूयमप्याचरत।॥ ७८ ॥ 

भावार्थ :-अत्रोपमालड्डरार:। यथा काष्टचितोउग्निराज्येन वर्द्धी, तथा विज्ञानेनाहं वर्द्धेयम्‌, 
यथेश्वरोपासका विद्वांसश्च जगत: कल्याणाय प्रयतन्ते, तथाहमपि प्रयतेय॥७८॥ 

पदार्थ: -हे मनुष्यो! (यथा) जैसे मैं (मनसा) विज्ञान वा (घृतेन) घी से (चित्तिम) जिस क्रिया से 
सञ्जय करते हैं, उसको (जुहोमि) ग्रहण करता हूँ वा जैसे (इह) इस जगत में (वीतिहोत्रा:) सब ओर से 
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प्रकाशमान जिन का यज्ञ है, वे (ऋतावृध:) सत्य से बढ़ते और (देवा:) कामना करते हुए विद्वान्‌ लोग 
(भूमन:) अनेक रूप वाले (विश्वस्य) समस्त संसार के (विश्वकर्म्मणे) सब के करने योग्य काम को जिसने 
किया है, उस (पत्थे) पालनेहारे जगदीश्वर के लिये (अदाभ्यम्‌) नष्ट न करने और (हवि:) होमने योग्य सुख 
करने वाले पदार्थ का (विश्वाहा) सब दिनों होम करने को (आगमन) आते हैं और मैं होमने योग्य पदार्थों 
को (जुहोमि) होमता हूं, वैसे तुम लोग भी आचरण करो॥७८॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में उपमालड्डार है। जैसे काष्ठों में चिना हुआ अग्नि घी से बढ़ता है, वैसे में 
विज्ञान से बढ़ूं वा जेसे ईश्वर की उपासना करनेहारे विद्वान्‌ संसार के कल्याण करने का प्रयत्र करते हैं, वेसे 
मैं भी यत्र करूं॥७८॥ 

सप्त त इत्यस्य सप्तततय ऋषय:। अम्निर्देवता। आर्षी जगती छन्द:। निषाद: स्वर:॥ 
एनस्तगेव विषययाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

सप्त तें$अग्ने समिध: स॒प्त जिहा: सप्ततऋष॑य: सप्त धाम प्रियाणि। 

स॒प्त होत्रां: सप्तधा त्वाँ यजन्ति स॒प्त योनीरापृणस्व घृतेन स्वाहां॥ ७९॥ 

स॒प्त। ते। अग्ने। समिध इति समू5इथ॑:। स॒प्त। जिह्मा:। स॒प्त। ऋषय:। स॒प्त। धाम। प्रियाणिं। स॒प्त। होत्रां:। 
स॒प्त:धा। त्वा। यजन्ति। स॒प्त। योनी:। आ। पृणस्व। घृतेन। स्वाहा॥ ७९॥ 

पदार्थ :-(सप्त) सप्त संख्याकानि गायत्र्यादीनि छनन्‍्दांसि (ते) तव (अग्ने) तेजस्विन्‌ विद्वन्‌ 
(समिध:) प्रदीपका: (सप्त, जिह्मा:) काल्यादय: सप्त संख्याका ज्वाला: (सप्त, ऋषय:) प्राणादय: पशद्ञ 
देवदत्तथनञ्जयो च (सप्त, धाम) जन्मनामस्थानधर्मार्थकाममोक्षाख्यानि धामानि (प्रियाणि) (सप्त, होत्रा:) 
सप्त ऋत्विज: (सप्तथा) सप्तभि: प्रकारै: (त्वा) त्वाम्‌ (यजन्ति) संगच्छन्ते (सप्त, योनी:) चिती: (आ) 
(पृणस्व) सुखी भव (घृतेन) आज्येन (स्वाहा)॥७९॥ 

अन्वयः:-हे अग्ने विद्वन्‌! यथाग्ने: सप्त समिध: सप्त जिह्मा: सप्तर्षय: सप्त प्रियाणि धाम सप्त 
होत्राश्व सन्ति, तथा ते तव सन्तु। यथा विद्वांसस्तमग्नि सप्तथा यजन्ति, तथा त्वा यजन्तु। यथाउयमम्निर्धतेन 
स्वाहा सप्त योनीरापृणते तथा त्वमापृणस्व॥७९॥ 

भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालझ्लार:। यथेन्धनैरग्निर्वर्धती तथा विद्यादिशुभगुणै: सर्वे मनुष्या 
वर्धन्ताम्‌। यथा विद्वांसो5ग्नौ घृतादिकं हुत्वा जगदुपकुर्वन्ति, तथा वयमपि कुर्याम॥७९॥ 

पदार्थ :-हे (अग्ने) तेजस्वी विद्वन्‌! जैसे आग के (सप्त, समिध:) सात जलाने वाले (सप्त, 
जिह्रा:) वा सात काली कराली आदि लपटरूप जीभ वा (सप्त, ऋषय:) सात प्राण, अपान, उदान, समान, 
व्यान, देवदत्त, धनञ्जय वा (सप्त, प्रियाणि, धाम) सात पियारे धाम अर्थात्‌ जन्म, स्थान, नाम, धर्म, अर्थ, 
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काम और मोक्ष वा (सप्त, होत्रा:) सात प्रकार के ऋतु-ऋतु में यज्ञ करने वाले हैं, वेसे (ते) तेरे हों, जैसे 
विद्वान्‌ उस अग्नि को (सप्तधा) सात प्रकार से (यजन्ति) प्राप्त होते हैं, वेसे (त्वा) तुझको प्राप्त होवें, जेसे 
यह अग्नि (घृतेन) घी से और (स्वाहा) उत्तम वाणी से (सप्त, योनी:) सात संचयों को सुख से प्राप्त होता 
है, वेसे तू (आ, पृणस्व) सुख से प्राप्त हो॥७९॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डार है। जैसे ईंधन से अग्नि बढ़ता है, वैसे विद्या आदि 
शुभगुणों से समस्त मनुष्य वृद्धि को प्राप्त होवें, जेसे विद्वान जन अग्नि में घी आदि को होम के जगत्‌ का 
उपकार करते हैं, वैसे हम लोग भी करें॥७९॥ 

शुक्रज्योतिरित्यस्थ सप्तऋषय ऋषय:। मरुतो देवता:। आर्ष्युष्णिक्‌ छन्द:। ऋषभ: स्वर:॥ 
अधेश्चर: कीदुग्ो3 स्वीत्याह॥ 
अब ईश्वर कैसा है, यह विषय अगले मन्त्र में कहा है॥ 

शुक्रज्योतिश्च चित्रज्योतिश्च स॒त्यज्योतिश्च॒ ज्योतिष्माँश्च। 

शुक्रश्च5ऋतपाश्चात्यःहा:॥ ८ ०॥ 

शुक्रज्योतिरितिं शुक्र3ज्योति:। च। चित्रज्योतिरितिं चित्र5ज्योंति:। चा। स॒त्यज्योतिरितिं स॒त्यअज्योति:। च। 
ज्योतिष्मान्‌। च। शुक्र:। च। ऋत॒पा इत्यूत॒पा:। च। अत्य॑ः्हा इत्यति3अश्हा:॥ ८ ०॥ 

पदार्थ :-(शुक्रज्योति:) शुक्र शुद्धं ज्योतिर्यस्य सः (च) (चित्रज्योति:) चित्रमद्धुतं ज्योतिर्यस्य सः 
(च) (सत्यज्योति:) सत्यमविनाशि ज्योति: प्रकाशो यस्य सः (च) (ज्योतिष्पान्‌) बहूनि ज्योतींषि प्रकाशा 
विद्यन्ते यस्य सः (च) (शुक्र:) शीघ्रकर्त्ता शुद्धस्वरूपो वा (च) (ऋतपा:) य ऋतं सत्यं पाति (च) 
(अत्यंहा:) अतिक्रान्तमंहो दुष्कृतं येन स:॥८०॥ 

अन्वयः-हे मनुष्या:! यथा शुक्रज्योतिश्व चित्रज्योतिश्वसत्यज्योतिश्च॒ज्योतिष्माँश्च 
शुक्रश्चात्यंहा ऋतपाश्चेश्वरोडस्ति, तथा यूयं भवत।॥ ८०॥ 

भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्लार:। यथेह विद्युत्सूर्यादीन्‌ प्रभाकरान्‌ शुद्धिकरान्‌ पदार्थान्‌ 
निर्मायेश्वरेण जगच्छोध्यते, तथैव शुचिसत्यविद्योपदेशक्रियाभिर्मनुष्यादयो विद्वद्धि: शोधनीया:। अत्रोनेकेषां 
चकाराणां पाठात्‌ सर्वेषामुपरि प्रीत्यादयो5पि विधेया:॥८०॥ 

पदार्थ:-हे मनुष्यो! जैसे (शुक्रज्योति:) शुद्ध जिसका प्रकाश (च) और (चित्रज्योति:) अद्भुत 
जिसका प्रकाश (च) और (सत्यज्योति:) विनाशरहित जिसका प्रकाश (च) और (ज्योतिष्मान) जिस के 
बहुत प्रकाश हैं (च) और (शुक्र:) शीघ्र करने वाला वा शुद्धस्वरूप (च) और (अत्यंहा:) जिसने दुष्ट काम 
को दूर किया (च) और (ऋतपा:) सत्य की रक्षा करने वाला ईश्वर है, वेसे तुम लोग भी होओ॥८०॥ 
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भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डरार है। जैसे इस जगत्‌ में बिजुली वा सूर्य आदि प्रजा 
और शुद्धि के करने वाले पदार्थों को बना कर ईश्वर ने जगत्‌ शुद्ध किया है, वेसे ही शुद्धि, सत्य और विद्या 
के उपदेश की क्रियाओं से विद्वान्‌ जनों को मनुष्यादि शुद्ध करने चाहियें। इस मन्त्र में अनेक चकारों के 
होने से यह भी ज्ञात होता है कि सब के ऊपर प्रीति आदि गुण भी विधान करने चाहियें॥ ८०॥ 

ईदूड़ः चेत्यस्थ सप्तकषय ऋषय:। मरुतो देवता:। आर्षी गायत्री छनन्‍्द:। षड़्ज: स्वर:॥ 
एनर्विद्गान्‌ कीद्मो भवेदित्याह॥ 
फिर विद्वान्‌ कैसा हो, यह विषय अगले मन्त्र में कहा है॥ 

ईदूड़ चान्यादूदः च॑ सदूढः च॒ प्रतिसदृूदः च। मितश्च सम्मितश्च सभरा:॥ ८ १॥ 

ईदूड। चा अन्यादूद। च। सदृद। सदृडितिं स5दृढ। च। प्रतिंसदूडडिति प्रति3सदृढ। च। मित:। चा। सम्मित 
इति समू5मित:। च। सभरा इति स5भरा:॥ ८ १॥ 

पदार्थ :-(ईदूद) अनेन तुल्य: (च) (अन्यादूड) अन्येन समान: (च) (सदृड) समान॑ पश्यति स 
सदृडः (च) (प्रतिसदृढ) तं तं प्रति सदृ्श पश्यति (च) (मितः) मान प्राप्ः (च) (सम्मितः) सम्यक्‌ 
परिमितः (च) (सभरा:) समान बिभ्रतीति सभरा:॥ ८१॥ 

अन्वयः:-ये पुरुषा ईदूड़ चान्यादूडः च सदृडः च प्रतिसदृढ च मितश्च सम्मितश्च सभराश्च वर्त्तन्ते, 
ते व्यावहारिकीं कार्यसिद्धिं कर्तु शक्‍नुवन्ति॥८१॥ 

भावार्थ:-यो मनुष्य ईश्वरतुल्य उत्तमस्तदनुकरणं कृत्वा सत्यं धरत्यसत्यं त्यजति, स एव 
योग्योडस्ति॥ ८१॥ 

पदार्थ :-जो पुरुष (ईदूड) इसके तुल्य (च) भी (अन्यादूड) और के समान (च) भी (सदूड) 
समान देखने वाला (च) भी (प्रतिसदृढ) उस उसके प्रति सदृश देखने वाला (च) भी (मितः) मान को प्राप्त 
(च) भी (सम्मित:) अच्छे प्रकार परिणाम किया गया (च) और जो (सभरा:) समान धारणा को करने 
वाले वर्त्तमान हैं, वे व्यवहारसम्बन्धी कार्य्यसिद्धि कर सकते हैं॥८१॥ 

भावार्थ :-जो मनुष्य ईश्वर के तुल्य उत्तम और ईश्वर के समान काम को करके सत्य को धारण 
करता और असत्य का त्याग करता है, वही योग्य है॥८१॥ 

ऋतशचेत्यस्थ सप्तकषय ऋषय:। मरुतो देवता:। आर्षी गायत्री छन्द:। षड़ज: स्वर:॥ 
एनरीश्वर: कीदृज्जो5 स्वीत्याह॥ 
फिर ईश्वर कैसा है, यह अगले मन्त्र में कहा है॥ 
ऋतश्च स॒त्यश्च ध्रुवश्च धरुणशच। ध॒र्त्ता च॑ विध॒र्त्ता च॑ विधार॒य:॥ ८ २॥ 
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ऋत:। चा। स॒त्य:। चा। ध्रुवः। चा। धरु्ण:। चा धर्त्ता। चा विधर्त्तेतिं विउध॒र्ता। च। विधारय इतिं 
वि5धार॒य :॥ ८ २॥ 

पदार्थ :-(ऋत:) सत्यज्ञान: (च) (सत्य:) सत्सु साधु: (च) (श्रुव:) दृढ़निश्चय: (च) (धरुण:) 
आधार: (च) (धर्त्ता) (च) (विधर्त्ता) (च) (विधारयः) यो विशेषेण धारयति स:॥८२॥ 

अन्वयः-हे मनुष्या:! य ऋतश्च सत्यश्च ध्रुवश्च धरुणश्च धर्त्ता च विधरत्ता च विधारय: 
परमात्मा$स्ति, तमेव इति सर्व उपासीरन्‌॥ ८२॥ 

भावार्थ :-ये मनुष्या विद्योत्साहसत्सड्रपुरुषार्थ: सत्यविज्ञाने धृत्वा सुशीलतां धरन्ति, त एवं सुखिनो 
भवितुमन्याँश्च कर्त्तु शक्‍नुवन्ति॥ ८२॥ 

पदार्थ :-हे मनुष्यों! जो (ऋतः) सत्य का जानने वाला (च) भी (सत्य:) श्रेष्ठों में श्रेष्ठ (बच) भी 
(ध्र॒ुव:) निश्चययुक्त (च) भी (धरुण:) सब का आधार (च) भी (धर्त्ता) धारण करने वाला (च) भी 
(विधर्त्ता) विशेष करके धारण करने वाला अर्थात्‌ धारकों का धारक (च) भी और (विधारय:) विशेष 
करके सब व्यवहार का धारण कराने वाला परमात्मा है, सब लोग उसी की उपासना करें॥ ८२॥ 

भावार्थ :-जो मनुष्य विद्या, उत्साह, सज्जनों का सड़ और पुरुषार्थ से सत्य और विशेष ज्ञान को 
धारण कर, अच्छे स्वभाव को धारण करते हैं, वे ही आप सुखी हो सकते और दूसरों को कर भी सकते 
हैं॥८२॥ 

ऋतजिदित्यस्य सप्तकऋषय ऋषय:। मरुतो देवता:। भुरिगार्ष्युष्णिक्‌ छन्द:। ऋषभ: स्वर:॥ 
अध विद्वांस: कीदशा भवेयरित्युच्यते 
अब विद्वान्‌ लोग कैसे हों, यह विषय अगले मन्त्र में कहा है॥ 

ऋतजिच्च॑ सत्युजिच्च सेनजिच्च सुषेणश्च। 

अन्तिमित्रश्च दूरे3अमित्रश्च गण:॥ ८ ३॥ 

ऋतजिदित्यृत5जित्‌। च। स॒त्यजिदिति सत्य5जित्‌। च। सेनजिदितिं सेन5जित्‌। च। सुषेण:। सुसेन इति 
सुउसेन॑:। चा। अन्तिमित्र इत्यन्तिउमित्र:। च। दूरे5अमित्र इति दूरेडअमित्र:। च। गण:॥ ८ ३॥ 

पदार्थ :-(ऋतजित्‌) य ऋतं विज्ञानमुत्कर्षति सः (च) (सत्यजित्‌) सत्यं कारणं धर्म चोन्नयति (च) 
(सेनजित) यः सेनां जयति सः (च) (सुषेण:) शोभना सेना यस्य सः (च) (अन्तिमित्र:) अन्तो समीपे 
मित्रा: सहायकारिणो यस्य सः (च) (दूरे अमित्र:) दूरे अमित्रा: शत्रवों यस्य सः (च) (गण:) 
गणनीय:॥ ८३॥ 

अन्वय:-य ऋतजिच्च सत्यजिच्च सेनजिच्च सुषेणश्चान्तिमित्रश्च दूरे3अमित्रश्च भवेत्‌, स एव 
गणो गणनीयो जायते॥ ८३॥ 
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भावार्थ:-ये मनुष्या विद्यासत्यादीनि कर्माण्युन्नयेयुमित्रसेविन: शत्रुद्नेषिणश्च भवेयुस्त एवं लोके 
प्रशंसनीया: स्यु:॥ ८३॥ 

पदार्थ :-जो (ऋतजित्‌) विशेष ज्ञान को बढ़ानेहारा (च) और (सत्यजित्‌) कारण तथा धर्म को 
उन्नति देने वाला (च) और (सेनजित्‌) सेना को जीतनेहारा (च) और (सुषेण:) सुन्दर सेना वाला (च) और 
(अन्तिमित्र:) समीप में सहाय करनेहारे मित्र वाला (च) और (दूरे अमित्र:) शत्रु जिससे दूर भाग गये हों 
(च) और अन्य भी जो इस प्रकार का हो वह (गण:) गिनने योग्य होता है॥ ८३॥ 

भावार्थ :-जो मनुष्य विद्या और सत्य आदि कामों की उन्नति करें तथा मित्रों की सेवा और शत्रुओं 
से बैर करें, वे ही लोक में प्रशंसा योग्य होते हैं॥ ८३॥ 

ईदृक्षास इत्यस्थ सप्तक_्षय ऋषय :। मरुतो देवता:। निचृदार्षी जगती छन्द्‌:। निषाद: स्वर:॥ 

एनस्तगेव विषययाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

ईदृक्षांस5एतादृक्षांस5ऊ पु ण॑: सदृक्षांस: प्रतिसदृक्षास5एतन। 

मितासएच सम्मितासो नो5अद्य सभरसो मरुतो यज्ञेउअस्मिन्‌॥ ८ ४॥ 

ईदृक्षांस:। एतादृक्षांस:। ऊँडइत्यैं। सु। नः। सदृक्षांस इति स॒5दृक्षांस:। प्रतिंसदृक्षास इति प्रति5सदृक्षास:। 
आ। इतन। मितास:। चा। सम्मितास इति समू5मितास:। न॒ः। अद्या सभरस इति स5भरस:। मरुतः। यज्ञे। 
अस्मिन्‌॥ ८ ४॥ 

पदार्थ :-(ईदृक्षास:) एतल्लक्षणसहिता: (एतादृक्षास:) एते: पूर्वोक्तैस्सदृशा: (उ) वितर्के (सु) 
सुष्ठु (नः) अस्मान्‌ (सदृक्षासः) पक्षपातं विहाय समानदृष्टय: (प्रतिसदृक्षास:) आप्तसदृशा: (आ) (इतन) 
समन्तात्‌ प्राप्गुत (मितास:) परिमितविज्ञाना: (च) (सम्मितासः) तुलावत्‌ सत्यविवेचका: (नः) अस्मान्‌ 
(अछय) (सभरसः) स्वसमानपोषका: (मरुत:ः) ऋत्विजो विद्वांस: (यज्ञे) संगन्तव्ये व्यवहारे 
(अस्मिन)॥ ८४॥ 

अन्वय:-हे मरुतो विद्वांसो य ईदृक्षास एतादृक्षासस्सदृक्षास: प्रतिसदृक्षासो नोउस्मान्‌ स्वेतन उ 
मितास: सम्मितासश्चास्मिन्‌ यज्ञे सभरसो भवताउद्य नो रक्षत, तान्‌ वयमपि सतत सत्कुर्याम॥८४॥ 

भावार्थ :-यदा धार्मिका विद्वांस: क्वापि मिलेयुर्यानुपागच्छेयुरध्यापयेयु: सुशिक्षेरैश्च तदेमे सर्वे: 
सत्करत्तव्या:॥ ८४॥ 

पदार्थ :-हे (मरुतः) ऋतु-ऋतु में यज्ञ करने वाले विद्वानों! जो (ईदृक्षास:) इस लक्षण से युक्त 
(एतादृक्षास:) इस पहिले कहे हुओं के सदृश (सदृक्षास:) पक्षपात को छोड़ समान दृष्टि वाले 
(प्रतिसदृक्षास:) शास्त्रों को पढ़े हुए सत्य बोलने वाले धर्मात्माओं के सदृश हैं, वे आप (नः) हम लोगों को 
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(सु, आ, इतन) अच्छे प्रकार प्राप्त हों (3) वा (मितास:) परिमाणयुक्त जानने योग्य (सम्मितास:) तुला 
के समान सत्य झूठ को पृथक्‌ू-पृथक्‌ करने (च) और (अस्मिन) इस (यज्ञे) यज्ञ में (सभरस:) अपने 
समान प्राणियों की पुष्टि पालना करने वाले हों, वे (अद्य) आज (नः) हम लोगों की रक्षा करें और उनका 
हम लोग भी निरन्तर सत्कार करें॥८४॥ 

भावार्थ :-जब धार्मिक विद्वान्‌ जन कहीं मिलें, जिनके समीप जावें, पढ़ावें और शिक्षा देवें, तब वे 
उन सब लोगों को सत्कार करने योग्य हैं॥८४॥ 

स्वतवानित्यस्य सप्तकृषय ऋषय:। चातुर्मास्था मरुतो देवता:। स्वराडार्षी गायत्री छन्द:। षड़्ज:ः 

स्वर:॥ 
उुनस्स विद्वान्‌ कीटृो भ्रवेदित्याह॥ 
फिर वह विद्वान्‌ कैसा हो, यह विषय अगले मन्त्र में कहा है॥ 

स्वत॑वाँशच प्रघासी च॑ सान्तपनए्च॑ गृहमेधी च। 

क्रीडी च॑ शाकी चोंज्जेषी॥ ८ ५॥ 

स्वत॑वानिति स्व5त॑वान। च। प्रधासी्ति प्र्घासी। च। सान्तपन इति सामू$तपन:। च। गृहमेधीतिं गृहमेधी। 
च। क्रीडी। च। शाकी। च। उज्जेषीत्युंत्‌3जेषी॥ ८ ५॥ 

पदार्थ :-(स्वतवान्‌) यः स्वान्‌ तौति वर्द्ययति स:। अत्र तू धातोरौणादिक आनि: प्रत्यय: (च) 
(प्रघासी) बहव: प्रकृष्टा घासा भोज्यानि विद्यन्ते यस्य सः (च) (सान्तपनः) सम्यक्‌ शत्रून्‌ तापयति 
तस्यायम्‌ (च) (गृहमेधी) प्रशस्तो गृहे मेध: सड़मो5स्यास्तीति सः (च) (क्रीडी) (च) अवश्यं क्रीडितुं 
शील: (शाकी) अवश्यं शक्तुं शील: (च) (उज्जेषी) उत्कृष्टतया जेतुं शील:॥ ८५॥ 

अन्वय:-य: स्वतवांश्च प्रघासी च सान्तपनश्च गृहमेधी च क्रीडी च शाकी च भवेतू, स उज्जेषी 
स्यात्‌॥८५॥ 

भावार्थ :-यो बहुबलान्नसामर्थ्यों गृहस्थो भवति, स सर्वत्र विजयमाप्नोति॥ ८५॥ 

पदार्थ :-जो (स्वतवान्‌) अपनों की वृद्धि कराने वाला (च) और (प्रघासी) जिसके बहुत भोजन 
करने योग्य पदार्थ विद्यमान हैं, ऐसा (च) और (सान्तपन:) अच्छे प्रकार शत्रुजनों को तपाने (च) और 
(गृहमेधी) जिसका प्रशंसायुक्त घर में सड़ ऐसा (च) और (क्रीडी) अवश्य खेलने के स्वभाव वाला (च) 
और (शाकी) अवश्य शक्ति रखने का स्वभाव वाला (च) भी हो, वह (उज्जेषी) मन से अत्यन्त जीतने 
वाला हो॥८५॥ 

भावार्थ :-जो बहुत बल और अन्न के सामर्थ्य से युक्त गृहस्थ होता है, वह सब जगह विजय को 
प्राप्त होता है॥८५॥ 


सप्तदशो& ध्याय: ९३९ 


इन्द्रमित्यस्थ सप्तकषय: ऋषय :। मरुतो देवता:। निचृच्छक्वरी छन्द:। धैवतः स्वर:॥ 
एना राजप्रजा: कर्म परस्पर वर्तेरित्रित्याह॥ 
फिर राजा और प्रजा कैसे परस्पर वर््तें, यह विषय अगले मन्त्र में कहा है॥ 

इन्द्र दैवीर्विशों मरुतो5नुवर्त्मानो3भवन्‌ यथेन्द्रं दैवीरविशों म॒रुतोनुवर्त्मानो5भवन्‌। 

एवमिमं यजमानं दैवीश्च विशों मानुषीश्चानुवर्त्मानो भवन्तु॥ ८६॥ 

इन्द्रम। दैवी:। विश॑:। म॒रुत॑:। अनुवर्त्मान इत्यनुं5वर्त्मान:। अभव॒न्‌। यथा। इन्द्रम। दैवी:। विश॑:। म॒रुत:। 
अनुवर्त्मान इत्यनु5वर्त्मान:। अभवन्‌। एवम्‌। इमम्‌। यज॑मानम्‌। दैवी:। च। विश॑:। मानुषी:। चा अनुवर्त्मान 
इत्यनु5वर्त्मान:। भव॒न्तु॥ ८६॥ 
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पदार्थ :-(इन्द्रमू) परमैश्चर्ययुक्तं धार्मिक॑ राजानम्‌ (दैवी:) देवानां विदुषामिमा: (विशः) प्रजा: 
(मरुत:) ऋत्विजो विद्वांस: (अनुवर्त्मानः) अनुकूलो वर्त्मा मार्गों येषां ते (अभवन्‌) भवन्तु (यथा) येन 
प्रकारेण (इन्द्रम) अखिलैश्वर्य परमेश्वरम्‌ (दैवी:) (विशः) (मरूतः) प्राणा इव प्रिया: (अनुवर्त्मान:) 
अनुकूलाचरणा: (अभवन्‌) (एवम) (इमम्‌) (यजमानम्‌) विद्यासुशिक्षाभ्यां सुखदातारम्‌ (दैवी:) (च) 
(विश:) (मानुषी:) मानुषाणामविदुषामिमा: (च) (अनुवर्त्मान:) (भवन्तु)॥८६॥ 

अन्वय:-हे राजँस्‍्त्वं तथा वर्त्तस्व यथेमा दैवीर्विशों मरुतश्चेन्द्रमनुवर्त्मानोडईभवन्‌, यथा मरुतो 
दैवीरदिव्या विशश्चेन्द्रमनुवर्त्मानो3 भवन्‌। एवं दैवीश्च विशो मानुषीश्च विश इमं यजमानमनुवर्त्मानो 
भवन्तु॥८६॥ 

भावार्थ:-अत्रोपमावाचकलुप्तोपमालड्रारीा। यथा प्रजा राजादीनां राजपुरुषाणामनुकूला 
वरत्तेरंस्तथेते5पि प्रजानुकूला वर्त्तन्ताम्‌। यथा5ध्यापकोपदेशका: सर्वेषां सुखाय प्रयतेरंस्तथेव सर्व एतेषां 
प्रयतन्ताम्‌॥ ८६॥ 

पदार्थ :-हे राजन्‌! आप वैसे अपना वर्त्ताव कीजिये (यथा) जैसे (दैवी:) विद्वान्‌ जनों के ये 
(विश:) प्रजाजन (मरुतः) ऋतु-ऋतु में यज्ञ कराने वाले दिद्वान्‌ (इन्द्रम) परमैश्वर्य्ययुक्त राजा के 
(अनुवर्त्मान:) अनुकूल मार्ग से चलने वाले (अभवन्‌) होवें वा जैसे (मरूतः) प्राण के समान प्यारे (दैवी:) 
शास्त्र जानने वाले दिव्य (विश:) प्रजाजन (इन्द्रम) समस्त ऐश्वर्य्ययुक्त परमेश्वर के (अनुवर्त्मान:) अनुकूल 
आचरण करनेहारे (अभवन्‌) हों (एवम्‌) ऐसे (देवी:) शास्त्र पढ़े हुए (बच) और (मानुषी:) मूर्ख (च) ये 
दोनों (विशः) प्रजाजन (इमम्‌) इस (यजमानम्‌) विद्या और अच्छी शिक्षा से सुख देनेहारे सज्जन के 
(अनुवर्त्मान:) अनुकूल आचरण करने वाले (भवन्तु) हों॥८६॥ 


९४० यजुर्वेदभाष्ये 


भावार्थ :-इस मन्त्र में उपमा और वाचकलुप्तोपमलड्ढार हैं। जैसे प्रजाजन राजा आदि राजपुरुषों के 
अनुकूल वर्त्तें, वैसे ये लोग भी प्रजाजनों के अनुकूल वर्त्तें। जैसे अध्यापन और उपदेश करने वाले सब के 
सुख के लिये प्रयत्र करें, वैसे सब लोग इनके सुख के लिये प्रयत्न करें॥ ८६॥ 

इममित्यस्यथ सप्तऋषय: ऋषय:। अमिनर्देवता। आर्षी त्रिष्टप्‌ छन्‍्द:। थैवत: स्वर :॥ 
पएनर्जुष्ये, कम वर्तितव्यमित्याह॥ 
फिर मनुष्यों को कैसे वर्त्तना चाहिये, यह विषय अगले मन्त्र में कहा है॥ 

इुमः स्तनमूर्जस्वन्तं धयापां प्रपीनमग्ने सरिरस्य मध्ये। 

उत्सँ जुषस्व मधुमन्तमर्वन्त्समुद्रियः सर्दनमाविशस्व॥ ८ ७॥ 

इमम्‌। स्तन॑म्‌। ऊर्जस्वन्तम्‌। धय। अपाम्‌। प्रपीनमिति प्र5पीनम। अग्ने। सरिरस्य। मध्यें। उत्सम्‌। जुषस्व। 
मधुमन्त॒मिति मधुं3मन्तम्‌। अर्वन्‌। समुद्रियम्‌। सर्दमम्‌। आ। विश॒स्व॥ ८७॥ 

पदार्थ :-(इमम्‌) (स्तनम्‌) दुग्धाधारम्‌ (ऊर्जस्वन्तम्‌) प्रशस्तबलकारकम्‌ (धय) पिब (अपाम) 
जलानामू्‌ (प्रपीनम्‌) प्रकृष्टतया स्थूलम्‌ (अग्ने) पावक इव वर्त्तमान (सरिरस्य) बहो:। सरिरमिति बहुनामसु 
पठितम्‌॥ (निघं०३.१) (मध्ये) (उत्सम) उन्दन्ति येन तं॑ कृपम्‌। उत्समिति कृपनामसु पठितम्‌॥ 
(निघं०३.२३) (जुषस्व) सेवस्व (मधुमन्तम्‌) प्रशस्तं मधु माधुर्य विद्यते यस्मिस्तम्‌ (अर्वन्‌) अश्व इव 
वर्त्तदनू (समुद्रियम) सागरे भवम्‌ (सदनम्‌) सीदन्ति गच्छन्ति यत्तत्‌ (आ) (विज्स्व) अत्र 
व्यत्ययेनात्मनेपदम्‌॥ ८७॥ 

अन्वयः-हे अग्ने! पालक! त्वं प्रपीनं॑ स्तनमिवेममूर्जस्वन्तमपां रसं धय, सरिरस्यथ मध्ये 
मधुमन्तमुत्सं जुषस्व। हे अर्व॑स्त्वं समुद्रियं सदनमाविशस्व॥ ८७॥ 

भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्वार:। यथा बालका वत्साश्च स्तनदुग्धं पीत्वा वर्द्धन्ते, यथा 
वा5 श्र: शीघ्र॑ धावति तथा मनुष्या युक्ताहारविहारेण वर्धमाना वेगेन गच्छन्तु, यथाउद्धि: पूर्ण समुद्रे नौकायां 
स्थित्वा गच्छन्त: सुखेन पारावारे यान्ति, तथेव सुसाधनेर््यवहारस्य पारावारी प्राप्नुवन्तु॥८७॥ 

पदार्थ :-हे (अग्ने) अग्नि के समान वर्त्तमान पुरुष! तू (प्रपीनम) अच्छे दूध से भरे हुए (स्तनम्‌) 
स्तन के समान (इमम्‌) इस (ऊर्जस्वन्तम) प्रशंसित बल करते हुए (अपाम्‌) जलों के रस को (धय) पी 
(सरिरस्थ) बहुतों के (मध्ये) बीच में (मधुमन्तम्‌) प्रशंसित मधुरतादि गुणयुक्त (उत्सम्‌) जिससे पदार्थ 
गीले होते हैं, उस कूप को (जुषस्व) सेवन कर वा हे (अर्वन्‌) घोड़ों के समान वर्त्ताव रखनेहारे जन! तू 
(समुद्रियम्‌) समुद्र में हुए स्थान कि (सदनम्‌) जिसमें जाते हैं, उस में (आ, विशस्व) अच्छे प्रकार प्रवेश 
कर॥८७॥ 


सप्तदशो< ध्याय: ९४१ 


भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्रार है। जैसे बालक और बछड़े स्तन के दूध को पी के 
बढ़ते हैं, वा जैसे घोड़ा शीघ्र दौड़ता है, वेसे मनुष्य यथायोग्य भोजन और शयनादि आराम से बढ़े हुए वेग 
से चलें, जैसे जलों से भरे हुए समुद्र के बीच नौका में स्थित होकर जाते हुए सुखपूर्वक पारावार अर्थात्‌ 
इस पार से उस पार पहुँचते हैं, वेसे ही अच्छे साधनों से व्यवहार के पार और अवार को प्राप्त होवें॥ ८७॥ 

घृतमित्यस्य गृत्समद ऋषि:। अमिनर्देवता। निचृदार्षी त्रिष्टप्‌ छन्‍्द:। धैवत: स्वर:॥ 
पएनर्जुष्येररनि: क्‍व क्वान्वेषणीय इत्याह॥ 
फिर मनुष्यों को अग्नि कहां-कहां खोजना चाहिये, इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र में किया हैं॥ 

घृतं मिमिक्षे घृतम॑स्य॒ योनिर्धते श्रितो घृतम्वस्थ धाम। 

अनुष्वधमावह मादय॑स्व स्वाहांकृतं वृषभ वक्षि ह॒व्यम्‌॥ ८८॥ 

घृतम्‌। मिमिक्षे। घृतम्‌। अस्य। योनिं:। घृते। श्रित:। घृतम्‌। ऊँ5इत्यूं। अस्य धामी अनुष्वधम्‌। 
अनुस्व॒धमित्यनु5 स्वधम्‌। आ। वह॒। मादय॑स्व। स्वाहांकृतमिति स्वाहाउकृतम्‌। वृषभ। वक्षि। ह॒व्यम्‌॥ ८ ८॥ 

पदार्थ :-(घृतम) उदकम्‌ (मिमिक्षे) सिदश्चितुमिच्छ (घृतम) जलम्‌ (अस्य) (योनि:) गृहम्‌ (घृते) 
(श्रित:) (घृतम) उदकम्‌ (3) वितर्के (अस्य) पावकस्यथ (धाम) अधिकरणम्‌ (अनुष्वधम) 
स्वधान्नस्यानुकूलम्‌ (आ) (वह) प्रापय (मादयस्व) हर्षयस्व (स्वाहाकृतम्‌) वेदवाणीनिष्पादितम्‌ (वृषभ) यो 
वर्षति तत्सम्बुद्धी (वक्षि) कामयसे प्राप्नोषि वा (हव्यम्‌) होतुमादातुमर्हम्‌॥८८॥ 

अन्वय:-हे समुद्रयायिन्‌ ! त्वं घृतं मिमिक्षे उ अस्याग्नेर्घत॑ योनिरस्ति, यो घृते श्रितों घृतमस्य धाम 
तमग्निमनुष्वधमावह। हे वृषभ ! त्वं यतः स्वाहाकृतं हव्यं वक्षि, तेनास्मान्‌ मादयस्व॥ ८८॥ 

भावार्थ :-यावानग्निर्जलेडस्ति तावान्‌ जलाधिकरण उच्यते, यथाज्येन वह्निर्वर्धती तथा जलेन सर्वे 
पदार्था वर्धन्ते। अन्नमनुकूलमाज्यं चानन्दकारि जायते, तस्मात्‌ सर्वेरेतत्कमनीयम्‌॥ ८८॥ 

पदार्थ :-हे समुद्र में जाने वाले मनुष्य! आप (घृतम) जल को (मिमिक्षे) सींचना चाहो (उ) वा 
(अस्यथ) इस आग का (घृतम्‌) घी (योनिः) घर है, जो (घृते) घी में (श्रित:) आश्रय को प्राप्त हो रहा है वा 
(घृतम्‌) जल (अस्य) इस आग का (धाम) धाम अर्थात्‌ ठहरने का स्थान है, उस अग्नि को तू (अनुष्वधम्‌) 
अन्न की अनुकूलता को (आ, वह) पहुँचा। हे (वृषभ) वर्षनि वाले जन! तू जिस कारण (स्वाहाकृतम्‌) 
वेदवाणी से सिद्ध किये (हव्यम्‌) लेने योग्य पदार्थ को (वक्षि) चाहता वा प्राप्त होता है, इसलिये हम लोगों 
को (मादयस्व) आनन्दित कर॥ ८८॥ 

भावार्थ :-जितना अग्नि जल में है, उतना जलाधिकरण अर्थात्‌ जल में रहने वाला कहाता है, जेसे 
घी से अग्नि बढ़ता है, वेसे जल से सब पदार्थ बढ़ते हैं और अन्न अनुकूल घी आनन्द कराने वाला होता हे, 
इससे उक्त व्यवहार की चाहना सब लोगों को करनी चाहिये। ८८॥ 


९४२ यजुर्वेदभाष्ये 


समुद्रादित्यस्थ वामदेव ऋषि :। अमिनिर्देवता। निचृदार्षी त्रिष्टप्‌ छन्‍्द:। घैवत: स्वर:॥ 
पएनर्जुष्ये: कर्म वर्तितव्यमित्याह॥ 
फिर मनुष्यों को कैसे वर्त्ताव रखना चाहिये, इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र में किया है॥ 

समुद्रादूर्मिर्मधुमाँ २5उदारदुपा्ंशुना समम्रत॒त्वमानट्‌। 

घृतस्य॒ नाम गुह्मां यदस्ति जिह्ला देवानाममृतस्य नाभि:॥८९॥ 

समुद्रात्‌। ऊर्मि:। म्धुमानिति मधुं$मान्‌। उत्‌। आरत्‌। उप अश्शुनां। सम्‌। अमृतत्वमित्यमृत॒त्वम्‌॥। आनटू। 
घृतस्य॑ नाम। गुहाम्‌। यत्‌। अस्ति। जिह्ना। देवानाम्‌। अम्ृ्तस्य। नाभि:॥ ८ ९॥ 

पदार्थ :-(समुद्रात्‌) अन्तरिक्षात्‌ (ऊर्मि:) तरड्र: (मधुमान) मधुरगुणयुक्त: (उत्‌) (आरत्‌) उद्‌र्ध्व 
प्राप्पेति (उप) (अंशुना) किरणसमूहेन (सम) (अप्रतत्वम) अमृतस्य भावम्‌ (आनट) समन्ताद्‌ व्याप्नोति 
(घृतस्थ) जलस्य (नाम) संज्ञा (गुलाम) रहस्यम्‌ (यत्‌) (अस्ति) (जिह्ना) वाणी (देवानाम) विदुषाम्‌ 
(अम्ृतस्य) मोक्षस्य (नाभि:) स्तम्भनं स्थिरीकरणं प्रबन्धनम्‌॥ ८९॥ 

अन्वयः-हे मनुष्या: ! भवन्तो यत्समुद्रादंशुना मधुमानूर्मिरुदारत्‌ सममृतत्वमानट्‌ यद्‌ घृतस्य गुट 
नामास्ति, या देवानां जिह्नाउमृतस्य नाभिरस्ति तत्सर्व॑ सेवन्ताम्‌॥ ८९॥ 

भावार्थ :-हे मनुष्या:! यथाअंग्निर्मिलितयोर्जलभूम्योर्विभागेन मेघमण्डलं प्रापय्य मधुरं जल॑ 
संपादयति, यत्कारणाख्यामपां नाम तद्‌ गुह्ममस्ति, मोक्षश्चेतत्सर्वमुपदेशेनेव लभ्यमिति वेद्यम्‌॥८९॥ 

पदार्थ :-हे मनुष्यो! आप लोग जो (समुद्रात्‌ू) अन्तरिक्ष से (अंशुना) किरणसमूह के साथ 
(मधुमान्‌) मिठास लिये हुए (ऊर्मि:) जलतरड्ज (उदारत्‌) ऊपर को पहुँचे वह (सममृतत्वम्‌) अच्छे प्रकार 
अमृतरूप स्वाद के (उपानट्‌) समीप में व्याप्त हो अर्थात्‌ अतिस्वाद को प्राप्त होवे (यत्‌) जो (घृतस्थ) जल 
का (गुह्मम्‌) गुप्त (नाम) नाम (अस्ति) है और जो (देवानाम्‌) विद्वानों की (जिह्ना) वाणी (अमृतस्य) मोक्ष 
का (नाभि:) प्रबन्ध करने वाली है, उस सब का सेवन करो॥८९॥ 

भावार्थ :-हे मनुष्यों! जैसे अग्नि, मिले हुए जल और भूमि के विभाग से अर्थात्‌ उनमें से जल 
पृथक्‌ कर मेघमण्डल को प्राप्त करा उसको भी मीठा कर देता है तथा जो जलों का कारणरूप नाम है, वह 
गुप्त अर्थात्‌ कारणरूप जल अत्यन्त छिपे हुए और जो मोक्ष है यह सब विद्वानों के उपदेश से ही मिलता है, 
ऐसा जानना चाहिये।॥ ८९॥ 

वयमित्यस्थ वामदेव ऋषि :। अमिनिर्देवता। विराडार्षी त्रिष्टप्‌ छन्‍्द:। थैवत: स्वर :॥ 
एनस्तगेव विषययाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 
व॒य॑ नाम प्रं ब्रवामा घृतस्यास्मिन्‌ यज्ञे धारयामा न्मोभि:। 


सप्तदशो< ध्याय: ९४३ 


उप॑ ब्रह्मा श्रृंणवच्छस्यमान चतुःश्रूुढ़्ोअवमीद्‌ गौर5एतत्‌॥ ९०॥ 

व॒यम्‌। नाम प्र। ब्रवाम। घृतस्य। अस्मिन्‌। यज्ञे। धारयाम। नर्मोभिरिति नर्म:5भि:। उप ब्रह्मा। शुणवत्‌। 
शुस्यमानम्‌। चतु:श्रृद् इति चतु:5श्रृद्भ। अवमीत। गौर:। एतत्‌॥९०॥ 

पदार्थ :-(वयम्‌) (नाम) पदार्थानां संज्ञाम्‌ (प्र, ब्रवाम) उपदिशेम (घृतस्थ) आज्यस्य जलस्य वा 
(अस्मिन्‌) (यज्ञे) गृहाश्रमव्यवहारे (धारयाम) अत्र अन्येषामपि० [अष्टा ०६.३.१३७] इति दीर्घ:। (नमोभि:) 
अन्नादिभि: (उप) (ब्रह्मा) चतुर्वेदवित्‌ (शुणवत्‌) श्रुणुयात्‌ (शस्यमानम्‌) प्रशंसितं सत्‌ (चतुः:श्रड्र:) चत्वारो 
वेदा: श्रुड्शवदुत्तमा यस्य सः (अवमीत्‌) उपदिशेत्‌ (गौर:) यो वेदविद्यावाचि रमते स एवं (एतत्‌)॥९०॥ 

अन्वय:-यच्चतु:श्रुड्जो गौरो ब्रह्माउवमीदुपश्रणवत्‌, तद्‌ घृतस्य शस्यमानं गु्मं नामास्त्येतद्‌ 
वयमन्यान्‌ प्रति प्रत्रवामास्मिन्‌ यज्ञे नमोभिर्धारयाम च॥ ९०॥ 

भावार्थ:-मनुष्या मनुष्यदेहं प्राप्य सर्वेषां पदार्थानां नामान्यर्थश्चाध्यापकेभ्य: श्रुत्वान्येभ्यो ब्रूयु:। 
एते: सृष्टिस्थे: पदार्थ: सर्वाणि कार्याणि च साधयेयु:॥९०॥ 

पदार्थ :-जिसको (चतुःश्वृद्अ:) जिसके चारों वेद सींगों के समान उत्तम हैं, वह (गौर:) वेदवाणी में 
रमण करने वा वेदवाणी को देने और (ब्रह्मा) चारों वेदों को जानने वाला विद्वान्‌ (अवमीत्‌) उपदेश करे वा 
(उप, श्रुणवत्‌) समीप में सुने, वह (घृतस्थ) घी वा जल का (शस्यमानम्‌) प्रशंसित हुआ गुप्त (नाम) नाम 
है, (एतत्‌) इसको (वयम्‌) हम लोग औरों के प्रति (प्र, ब्रवाम) उपदेश करें और (अस्मिन) इस (यज्ञे) 
गृहाश्रम व्यवहार में (नमोभि:) अन्न आदि पदार्थों के साथ (धारयाम) धारण करें॥९०॥ 

भावार्थ :-मनुष्य लोग मनुष्य देह को पाकर सब पदार्थों के नाम और अर्थों को पढ़ाने वालों से 
सुनकर औरों के लिये कहें और इस सृष्टि में स्थित पदार्थों से समस्त कामों की सिद्धि करावें॥९०॥ 

चत्वारीत्यस्थ वामदेव ऋषि:। यज्ञपुरुषो देवता। विराडार्षी त्रिष्टप्‌ छन्द:। धैवतः स्वर:॥ 
अध यज्ञादियगुणानाह॥ 
अब यज्ञ के गुणों वा शब्दशासत्र के गुणों को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

च॒त्वारि श्रृड्ढा त्रयों3अस्य पादा द्वे शीर्ष स॒प्त हस्तांसो5अस्य। 

त्रिधां बद्धो वृषभो रॉरवीति महो देवो मत्याँ २ःआविवेश॥ ९ १॥ 

च॒त्वारिं। श्रुद्जां। त्रय:। अस्यी पादां:। द्वेउडति द्वे। शीर्षे5इतिं शीर्षे। स॒प्ता हस्तांस:। अस्या त्रिधां। बद्ध:। 
वृषभ:। रोरवीति। मह:। देव:। मर्त्यान्‌। आ। विवेश॥ ९ १॥ 

पदार्थ :-(चत्वारि) (श्रृद्गरोे) श्रुज़्ुणीव चत्वारों वेदा नामाख्यातोपसर्गनिपाता वा (त्रयः) 
प्रार्मध्यसायं सवनानि, भूतभविष्यद्वर्तमाना: काला वा (अस्य) यज्ञस्य शब्दस्य वा (पादाः) 
अधिगमसाधनानि (द्वे) (शीर्ष) शिरसी प्रायणीयोदयनीये, नित्य: कार्यश्च शब्दात्मानाौ वा (सप्त) 


९४४ यजुर्वेदभाष्ये 


एतत्संख्याकानि गायत्र्यादीनि छन्दांसि, विभक्तयो वा (हस्तास:) हस्तेन्द्रियमिव (अस्य) (त्रिधा) त्रिभि: 
प्रकारेर्मन्त्रत्राह्मणकल्पै., उरसि कण्ठे शिरसि वा (बद्ध:) (वृषभ:) सुखानामभिवर्षक: (रोरवीति) 
ऋग्वेदादिना सवनक्रमेण वा शब्दायते (महः) महान्‌ (देव:) संगमनीय: प्रकाशको वा (मर्त्यान) मनुष्यान्‌ 
(आ, विवेश) आविशति। अत्राहुर्नैरक्ता:-चत्वारि श्रृड़ेति वेदा वा एत उत्तास्त्रयो5स्थ पादा इति 
सवनानि त्रिणि, द्वे शीर्ष प्रायणीयोदयनीये, सप्त हस्तास: सप्त छन्दांसि, त्रिधा बद्धस्त्रेधा बद्धो 
मन्त्रब्राह्णकल्पैर्वृेषभो रोरवीति। रोरवणमस्य सवनक्रमेण ऋग्भियजुर्भि: सामभिर्यदेनमृम्भि: शंसन्ति 
यजुर्भियजन्ति सामभि: स्तुवन्ति। महो देव इत्येष हि महान्‌ देवो यद्चज्ञों मर्त्या आ विवेशेत्येष हि 
मनुष्यानाविशति यजनाय॥ (निरु०१३.७) पक्षान्तरं पतझलिमुनिरेवमाह:-चत्वारि श्रुड्भाणि। चत्वारि 
पदजातानि नामाख्यातोपसर्गनिपाताश्च॥ त्रयो अस्य पादा:। त्रयः काला भूतभविष्यद्व्त्तमाना:॥ द्वे शीर्षे। 
द्वौ शब्दात्मानौ नित्य: कार्यश्च॥ सप्तहस्तासो अस्य। सप्त विभक्तय:॥ त्रिधा बद्ध:। त्रिषु स्थानेषु बद्ध 
उरसि कण्टे शिरसीति॥ वृषभो वर्षणात्‌॥ रोरवीति शब्दं करोति॥ कुत एतत्‌? रौतिः शब्दकर्मा महो 
देवो मर्त्याँ आविवेशेति। महान्‌ देव: शब्दो मर्त्या मरणधर्माणो मनुष्यास्तानाविवेश॥ (महा०भा०अ०१. 
पा०१, आ०१)॥९१॥ 

अन्वयः-हे मनुष्या:! यूयं यस्यास्य त्रयः पादाश्चत्वारि श्रुद्ञा द्वे शीर्ष यस्यास्य सप्त हस्तास: 
सन्ति, यस्त्रिधा बद्धो महो देवो वृषभो यज्ञ: शब्दों वा रोरबीति मर्त्यानाविवेश तमनुष्ठायाभ्यस्य च सुखिनो 
विद्वांसो भवत॥९१॥ 

भावार्थ :-अत्रोभयोक्‍्त्या रूपक: श्लेषो5लड्ढडारश्च। ये मनुष्या यज्ञविद्यां शब्दविद्यां च जानन्ति, ते 
महाशया विद्वांसो भवन्ति॥९१॥ 

पदार्थ:-हे मनुष्यों! तुम जिस (अस्य) इसके (त्रयः) प्रात:सवन, मध्यन्दिनसवन और सायंसवन 
ये तीन (पादा:) प्राप्ति के साधन (चत्वारि) चार वेद (श्रृट्ठा) सींग (द्वे) दो (शीर्ष) अस्तकाल और 
उदयकाल शिर वा जिस (अस्य) इसके (सप्त, हस्तास:) गायत्री आदि छन्‍्द सात हाथ हें वा जो (त्रिधा) 
मन्त्र, ब्राह्मण और कल्प इन तीन प्रकारों से (बद्ध:) बंधा हुआ (मह:ः) बड़ा (देवः) प्रा्त करने योग्य 
(वृषभ:) सुखों को सब ओर से व्षने वाला यज्ञ (रोरवीति) प्रातः, मध्य और सायं सवन क्रम से शब्द 
करता हुआ (मर्त्यान) मनुष्यों को (आ, विवेश) अच्छे प्रकार प्रवेश करता है, उस का अनुष्ठान करके 
सुखी होओ।॥ १॥९१॥ 

द्वितायपक्ष:-हे मनुष्यो! तुम जिस (अस्य) इसके (त्रयः) भूत, भविष्यत्‌ और वर्त्तमान तीन काल 
(पादा:) पग (चत्वारि) नाम, आख्यात, उपसर्ग और निपात चार (श्वुद्ग) सींग (द्वे) दो (शीर्ष) नित्य और 
कार्य शब्द शिर वा जिस (अस्य) इसके (सप्त, हस्तासः) प्रथमा आदि सात विभक्ति सात हाथ वा जो 
(त्रिधा, बद्ध:) हृदय कण्ठ और शिर इन तीनों स्थानों में बंधा हुआ (मह:) बड़ा (देव:) शुद्ध, अशुद्ध का 
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प्रकाशक (वृषभ:) सुखों का वर्षने वाला शब्दशास्त्र (रोववीति) ऋक्‌, यजु:, साम और अथर्ववेद से शब्द 
करता हुआ (मर्त्यान्‌) मनुष्यों को (आ, विवेश्ञ) प्रवेश करता है, उस का अभ्यास करके विद्वान्‌ 
होओ॥ २॥९१॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में उभयोक्ति अर्थात्‌ उपमान के न्यूनाधिक धर्मों के कथन से रूपक और 
एश्लेषालड्डार है। जो मनुष्य यज्ञविद्या और शब्दविद्या को जानते हैं, वे महाशय दिद्वान्‌ होते हैं॥९१॥ 

त्रिधेत्यस्थ वामदेव ऋषि:। यज्ञपुरुषो देवता। आर्षी त्रिष्टप्‌ छन्‍्द:। घैवत: स्वर:॥ 
अध यन॒ष्ये: कं वर्त्तितिव्यमित्याह॥ 
अब मनुष्यों को कैसे वर्त्तना चाहिये, यह विषय अगले मन्त्र में कहा है॥ 

त्रिधां हित॑ पणिभिर्गुह्ामानं गवि देवासों घृतमन्व॑विन्दन। 

इन्द्र: एक* सूर्य5एकंज्जजान वेनादेकःस्वधया निष्टेतक्षु:॥९२॥ 

त्रिधां। हितम्‌। पणिभिरितिं पणिउभिं:। गुह्ममानम्‌। गवि। देवार्स:। घृतम्‌। अनु। अविन्दन। इन्द्रं। एकंम्‌। 
सूर्य:। एकम्‌। जजान। वेनात्‌। एकम्‌। स्वधर्या। नि:। ततक्षु:॥९२॥ 

पदार्थ :-(त्रिधा) त्रिभि: प्रकारै: (हितम्‌) स्थितम्‌ (पणिभि:) व्यवहारज्ञै: स्तावकै: (गुह्ामानम) 
रहसि स्थितम्‌ (गवि) वाचि (देवास:) दिद्वांस: (घृतम्‌) प्रदीप्तं विज्ञामम्‌ (अनु) (अविन्दन) लभन्ते (इन्द्र:) 
विद्युत्‌ (एकम्‌) (सूर्य) सविता (एकम्‌) (जजान) जनयति (वेनात्‌) कमनीयात्‌ मेधाविन:। बेन इति 
मेधाविनामसू पठितम॥ (निघं०३.१५) (एकम्‌) विज्ञानम्‌ (स्वधया) स्वेन धारितया क्रियया (निः) 
नितराम्‌ (ततक्षुः) तनूकुर्य्यु:॥९२॥ 

अन्वयः-हे मनुष्या:! यथा देवास: पणिभिस्त्रिधा हितं गवि गुह्ममानं घृतमन्वविन्दन्‌ यदीन्द्र एक॑ 
सूर्य एकं जजान वेनाच्च स्वधयैकं निष्टतक्षुस्तथा यूयमप्याचरत॥ ९२॥ 

भावार्थ :-त्रिप्रकारकं स्थूलसूक्ष्मकारणविज्ञापकं तं विद्युत्सूर्प्रकाशमिव प्रकाशितमाप्तेभ्यो ये मनुष्या: 
प्राप्नुयुस्ते स्वकीयं ज्ञान॑ व्याप्त कुर्यु:॥९२॥ 

पदार्थ :-हे मनुष्यो ! जेसे (देवास:) विद्वान्‌ जन (पणिभ्रि:) व्यवहार के ज्ञाता स्तुति करने वालों ने 
(त्रिधा) तीन प्रकार से (हितम्‌) स्थित किये और (गवि) वाणी में (गुह्ममानम्‌) छिपे हुए (घृतम्‌) प्रकाशित 
ज्ञान को (अनु, अविन्दन) खोजने के पीछे पाते हैं, (इन्द्र) बिजुली जिस (एकम्‌) एक विज्ञान और 
(सूर्य :) सूर्य (एकम्‌) एक विज्ञान को (जजान) उत्पन्न करते तथा (वेनात्‌) अति सुन्दर मनोहर बुद्धिमान्‌ से 
तथा (स्वधया) आप धारण की हुई क्रिया से (एकम्‌) अद्वितीय विज्ञान को (निः) निरन्तर (ततक्षुः) 
अतितीक्ष्ण सूक्ष्म करते हैं, वेसे तुम लोग भी आचरण करो॥९२॥ 
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भावार्थ :-तीन प्रकार के स्थूल, सूक्ष्म और कारण के ज्ञान करानेहारे बिजुली तथा सूर्य के प्रकार के 
तुल्य प्रकाशित बोध को आप्त अर्थात्‌ उत्तम शास्त्रज्ञ विद्वानों से जो मनुष्य प्राप्त हों, वे अपने ज्ञान को व्याप्त 
करें॥९२॥ 

एता इत्यस्थ वामदेव ऋषि:। यज्ञपुरुषो देवता। निचृदार्षी त्रिष्टप्‌ छन्‍्द:। घैवत: स्वर:॥ 
पए्र्मनष्ये: कीदज़ी वाक्‌ ग्रयोज्येत्याह॥ 
फिर मनुष्यों को कैसी वाणी का प्रयोग करना चाहिये, यह विषय अगले मन्त्र में कहा है॥ 

एता<अर्षन्ति हद्यांत्‌ समुद्राच्छतव्रजा रिपुणा नावचक्षे। 

घृतस्य धाराउअभि चांकशीमि हिरण्ययों वेतसो मध्य5आसाम्‌॥ ९३॥ 

एता:। अर्पन्ति। हृद्यात्‌। समुद्रात्‌। श॒तब्रंजा इति श॒तउब्रजा:। रिपरुणा। न। अवचक्ष इत्यंउवचक्षे। घृतस्य। 
धारा:। अभि। चाकशीमि। हिरण्यय:। वेतस:। मध्यें। आसाम्‌॥ ९ ३॥ 

पदार्थ :-(एता:) (अर्षन्ति) गच्छन्ति निस्सरन्ति (हद्यातू) हृदये भवात्‌ (समुद्रात्‌) अन्तरिक्षात्‌ 
(शतब्रजा:) शतमसंख्याता ब्रजा मार्गा यासां ता: (रिपुणा) शत्रुणा स्तेनेन। रिपुरिति स्तेननामसु पठितम्‌॥ 
(निघं०३.२४) (न) निषेधे (अवचक्षे) अवख्यातव्या: (घृतस्थ) आज्यस्य (धारा:) (अभि) (चाकशीमि) 
सर्वतो5नुशास्मि (हिरण्यय:)  तेज:स्वरूप:. (वेतस:ः) कमनीय: (मध्ये) (आसाम) 
वेदधर्मयुक्तवाणीनाम्‌॥ ९३॥ 

अन्वय:-या रिपुणा नावचक्षे शतत्रजा एता वाचो हृ्यात्‌ समुद्रादर्षन्त्यासां मध्ये या अग्नौ घृतस्य 
धारा इव जनेषु पतिता: प्रकाशन्ते, ता हिरण्ययो वेतसो5हमभिचाकशीमि॥ ९३॥ 

भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार: | यथोपदेशका विद्वांसो या: पवित्रा विज्ञानयुक्ता अनेकमार्गा: 
शत्रुभिरखण्ड्ा घृतस्य प्रवाहो5ग्निमिव श्रोतृन्‌ प्रसादयन्ति, ता वाच: प्राप्नुवन्ति, तथा सर्वे मनुष्या: 
प्रयत्नेनेता: प्राप्नुयु:॥९३॥ 

पदार्थ :-जो (रिपुणा) शत्रु चोर से (न, अवचक्षे) न काटने योग्य (शतब्रजा:) सैकड़ों जिनके मार्ग 
हैं, (एता:) वे वाणी (हृद्यात्‌, समुद्रात) हृदयाकाश से (अर्पन्ति) निकलती हैं, (आसाम) इन वैदिक 
धर्मयुक्त वाणियों के (मध्ये) बीच जो अग्नि में (घृतस्थ) घी की (धारा:) धाराओं के समान मनुष्यों में गिरी 
हुई प्रकाशित होती हैं, उनकी (हिरण्यय:) तेजस्वी (वेतसः) अतिसुन्दर मैं (अभि, चाकशीमि) सब ओर 
से शिक्षा करता हूं॥९३॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डरार है। जैसे उपदेशक विद्वान्‌ लोग जो वाणी पतित्र, 
विज्ञानयुक्त, अनेक मार्गों वाली शत्रुओं से अखण्ड्य और घी का प्रवाह अग्नि को जैसे उत्तेजित करता है, 
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वैसे श्रोताओं को प्रसन्न करने वाली हैं, उन वाणियों को प्राप्त होते हैं, वैसे सब मनुष्य अच्छे यत्र से इन को 
प्राप्त होवें॥ ९३॥ 
सम्यगित्यस्थ वामदेव ऋषि :। यज्ञपुरुषो देवता। निचृदार्षी त्रिष्टप्‌ छन्‍्द:। घैवत:ः स्वर:॥ 
एनसतगेव विषययाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

सम्यक्‌ ख्वन्ति सरितो न धेनां3अन्तहृदा मनसा पूयर्माना:। 

एते5अर्षन्त्यूमयों घृतस्य॑ मृगा5इंव क्षिपणोरीषमाणा:॥ ९ ४॥ 

सम्यक्‌। ख्र॒वन्ति। सरित:। न। धेनां:। अन्त:। हृदा। मनसा। पूयर्माना:। एते। अर्पन्ति। ऊर्मय॑:। घृतस्य। 
मृगा:5इंव। क्षिपणो:। ईष॑माणा:॥ ९ ४॥ 

पदार्थ :-(सम्यक्‌) (स्रवन्ति) क्षरन्ति (सरितः) नद्यघ। सरित इति नदीनामसु पठितम्‌॥ 
(निघं०१.१३) (न) इव (थेना:) वाच:। थधेनेति वाइनामसु पठितम॥ (निघं०१.११) (अन्तः) 
शरीरान्तर्व्यवस्थितेन (हृदा) विषयहारकेण (मनसा) शुद्धान्त:ःकरणेन (पूयमाना:) पवित्रा: सत्य: (एते) 
(अर्धन्ति) गच्छन्ति प्राप्नुवन्ति (ऊर्मयः) तरज्जा: (घृतस्य) प्रकाशितस्य विज्ञानस्य (म्रगा इव) (क्षिपणो:) 
हिंसकस्य भयात्‌ (ईषमाणा:) भयात्‌ पलायमाना:॥९४॥ 

अन्वयः-हे मनुष्या:! या अन्तर्हदा मनसा पूयमाना धेना: सरितो न सम्यक्‌ खवन्ति, ता ये चेैते 
घृतस्योर्मय: क्षिपणोरीषमाणा मृगा इवार्षन्ति, ताँशच यूयं विजानीत॥ ९४॥ 

भावार्थ :-अत्रोपमावाचकलुप्तोपमालड्डारा: । यथा नद्यः समुद्रानु_ गच्छन्ति, 
तथेवान्तरिक्षस्थाच्छब्दसमुद्राद्‌ वाचो विचरन्ति। यथा समुद्रस्य तरड्राश्चलन्ति यथा च व्याधाद्‌ भीता मृगा 
धावन्ति, तथेव सर्वेषां प्राणिनां शरीरस्थेन विज्ञानेन पवित्रा: सत्यो वाण्य: प्रचरन्ति, ये 
शास्त्राभ्याससत्यवचनादिभिर्वाच: पवित्रयन्ति, त एवं शुद्धा जायन्ते॥ ९४॥ 

पदार्थ :-हे मनुष्यो! जो (अन्तः, हृदा) शरीर के बीच में (मनसा) शुद्ध अन्त:करण से (पूयमाना:) 
पवित्र हुई (धेना:) वाणी (सरितः) नदियों के (न) समान (सम्यक्‌) अच्छे प्रकार (स्रवन्ति) प्रवृत्त होती हें, 
उनको जो (एते) ये वाणी के द्वार (घृतस्थ) प्रकाशित आन्तरिक ज्ञान की (ऊर्मयः) लहरें (क्षिपणो:) हिंसक 
जन के भय से (ईषमाणा:) भागते हुए (म्रगा इव) हरिणों के तुल्य (अर्पन्ति) उठती तथा सबको प्राप्त होती 
हैं, उनको भी तुम लोग जानो॥९४॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में दो उपमा और वाचकलुप्तोपमालड्जार हैं। जैसे नदी समुद्रों को जाती हैं, वैसे 
ही आकाशस्थ शब्दसमुद्र से (आकाश का शब्द गुण है इससे) वाणी विचरती हैं, तथा जैसे समुद्र की 
तरज़ें चलती हैं, वा जेसे बहेलियों से डरपे हुए मृग इधर-उधर भागते हैं, वैसे ही सब प्राणियों की 
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शरीरस्थ विज्ञान से पवित्र हुई वाणी प्रचार को प्राप्त होती हैं। जो लोग शास्त्र के अभ्यास और सत्य-वचन 
आदि से वाणियों को पवित्र करते हैं, वे ही शुद्ध होते हैं॥९४॥ 
सिश्धोरित्यस्थ वामदेव ऋषि:। यज्ञपुरुषो देवता। आर्षी त्रिष्टप्‌ छन्‍्द:। घैवत: स्वर:॥ 
एनस्तगेव विषययाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

सिद्चोरिव प्राध्वने शघनासो वात॑प्रमिय: पतयन्ति यहा:। 

घृतस्य॒ धारांउअरुषो न वाजी काष्टा भिन्दन्नूर्मिभि: पिन्व॑मान:॥९५॥ 

सिर्धोरिवेति सिद्धा:5इव। प्राध्वन इतिं प्र&अध्वने। शूघनास॑:। वात॑प्रमिय इति वार्त॑5प्रमिय:। पतयन्ति। 
यह्ा:। घृतस्य। धाररा:। अरुष:। न। वाजी। काष्ठां:। भिन्दन्‌। ऊर्मिभिरित्यूमि:। पिन्व॑मान:॥ ९ ५॥ 

पदार्थ :-(सिद्थोरिव) नद्या इव (प्राध्वने) प्रकृष्टश्चासावध्वा च तस्मिन्‌। सप्तम्यर्थ चतुर्थी 
(शूघनास:) क्षिप्रगमना:। शूघनास इति क्षिप्रनामसु पठितम्‌॥ (निघं०२.१५) (वातप्रमिय:ः) वातेन प्रमातुं 
ज्ञातुं योग्या: (पतयन्ति) पतन्ति गच्छन्ति, चुरादित्वात्‌ स्वार्थ णिच्‌ (यह्वा:) महत्य:। यह्व इति महतन्नामसु 
पठितम्‌॥ (निघं०३.३) (घृतस्थ) विज्ञानस्थ (धारा:) वाच: (अरुष:) य ऋच्छत्यध्वानं सः (न) इव 
(वाजी) वेगवानश्व: (काष्ठा:) संग्रामप्रदेशान्‌। काष्ठा इति संग्रामनामसु पठितम्‌॥ (निघं०२.१७) (भिन्दन) 
विदारयन्‌ (ऊर्मिभि:) शत्रुभेदनोत्थश्रमस्वेदोदकै: (पिन्वमान:) सिद्धन्‌॥९५॥ 

अन्वयः-हे मनुष्या:! प्राध्वने सिन्धोरिव शूघनासो वातप्रमिय: काष्ठा भिन्दन्नूमिभिर्भूमिं 
पिन्वमानो5रुषो वाजी न या यह्वा घृतस्य धारा: पतयन्ति, ता यूयं विजानीत॥९५॥ 

भावार्थ :-अत्राप्युपमाद्ययम्‌-ये नदीवत्‌ कार्यसिद्धये तूर्णगामिनो5श्ववद्‌ वेगवन्त: सर्वासु दिक्षु 
प्रवृत्तकीर्तयों जना: परोपकारायोपदेशेन महान्ति दुःखानि सहत्ते, ते तेषां श्रोतारश्च जगत्स्वामिनो भवन्ति, 
नेतरे॥९५॥ 

पदार्थ :-हे मनुष्यो ! (प्राध्वने) जल चलने के उत्तम मार्ग में (सिद्योरिव) नदी की जैसे (शूघनास:) 
शीघ्र चलनेहारी (वातप्रमिय:) वायु से जानने योग्य लहरें गिरें और (न) जैसे (काष्ठा:) संग्राम के प्रदेशों 
को (भिन्दन) विदीर्ण करता तथा (ऊर्मिभि:) शत्रुओं को मारने के श्रम से उठे पसीने रूप जल से पृथिवी 
को (पिन्वमान:) सींचता हुआ (अरूष:) चालाक (वाजी) वेगवान्‌ घोड़ा गिरे वैसे जो (यह्ा:) बड़ी गम्भीर 
(घृतस्य) विज्ञान की (धारा:) वाणी (पतयन्ति) उपदेशक के मुख से निकल के श्रोताओं पर गिरती हें, 
उनको तुम जानो॥९५॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में भी दो उपमालड्ज्ार हैं। जो नदी के समान कार्यसिद्धि के लिये शीघ्र धावने 
वाले वा घोड़े के समान वेग वाले जन जिनकी सब दिशाओं में कीर्ति प्रवर्तमान हो रही है और परोपकार 
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के लिये उपदेश से बड़े-बड़े दुःख सहते हैं, वे तथा उनके श्रोताजन संसार के स्वामी होते हैं और 
नहीं॥९५॥ 
अभिप्रवन्तेत्यस्थ वामदेव ऋषि:। यज्ञपुरुषो देवता। निचृदार्षी त्रिष्टप्‌ छन्‍्द:। घैवत: स्वर:॥ 
एनस्तदेवाह॥ 
फिर वही विषय अगले मन्त्र में कहा है॥ 

अभिप्रवन्त समनेव॒ योषां: कल्याण्यु: स्मयमानासो5अग्निम्‌। 

घृतस्य॒ धारा: समिधों नसन्त ता जुषाणो हर्यति जातवेंदा:॥ ९६॥ 

अभि। प्रवन्त। सर्मनेवेति सम॑ना5इव। योर्षा:। कल्याण्यु:। स्मयमानास:। अम्निम्‌। घृतस्थ। धारां:। समिध 
इति समू$इ्ध॑:। नस॒न्त। ता:। जुषाण:। हर्यति। जातवेदा:॥ ९६॥ 

पदार्थ :-(अभि) (प्रवन्त) गच्छन्ति। लड्यडभाव:। (समनेव) समान॑ मनो यासां ता इव। सुपां 
सुलुग्‌० [अष्टा०७.१.३९] इति विभक्तेडदिश: (योषा:) ख्रिय: (कल्याण्य:) कल्याणाचरणशीला: 
(स्मयमानास:) किज्लिद्धासेन प्रसन्नताकारिण्य: (अमनिम) तेजस्विनं विद्वांसम्‌ (घृतस्थ) शुद्धस्य ज्ञानस्य 
(धारा:) वाच: (समिध:) शब्दार्थसबन्धे: सम्यगू दीपिता: (नसन्त) प्राप्नुवन्ति। नसत इति गतिकर्मा॥ 
(निघं०२.१४) (ता:) (जुषाण:) सेवमान: (हर्यति) कामयते। हर्यतीति कान्तिकर्मा॥। (निघं०२.६) 
(जातवेदा:) जात॑ वेदो विज्ञानं यस्य सः॥९६॥ 

अन्वय:-स्मयमानास: कल्याण्य: समनेव योषा या: समिधो घृतस्य धारा अग्निमभिप्रवन्त नसन्त 
च ता जुषाणो जातवेदा हर्यति॥ ९६॥ 

भावार्थ :-अत्रोपमालड्डार:। यथा प्रसन्नचित्ता हर्ष प्राप्त: सौभाग्यवत्य: ख्रिय: स्वस्वपतीन्‌ 
प्राप्नुवन्ति, तथेव विद्याविज्ञानाभरणभूषिता वाचो दिद्वांसं प्राप्नुवन्ति॥९६॥ 

पदार्थ :-(स्मयमानास:) किल्चित्‌ हंसने से प्रसन्नता करने (कल्याण्य:) कल्याण के लिये आचरण 
करने तथा (समनेव, योषा) एक से चित्त वाली ख्रियां जैसे पतियों को प्राप्त हों, वेसे जो (समिध:) शब्द- 
अर्थ और सम्बन्धों से सम्यक्‌ प्रकाशित (घृतस्य) शुद्ध ज्ञान की (धारा:) वाणी (अम्नम्‌) तेजस्वी दिद्वान्‌ 
को (अभि, प्रवन्त) सब ओर से पहुँचती और (नसन्त) प्राप्त होती हैं, (ता:) उन वाणियों का (जुषाण:) 
सेवन करता हुआ (जातवेदा:) ज्ञानी विद्वान्‌ (हर्यति) कान्ति को प्राप्त होता है॥९६॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में उपमालड्डार है। जैसे प्रसन्नचित्त आनन्द को प्राप्त सौभाग्यवती स्त्रियां अपने- 
अपने पतियों को प्राप्त होती हैं, वैसे ही विद्या तथा विज्ञानरूप आभूषण से शोभित वाणी विद्वान्‌ पुरुष को 
प्राप्त होती है॥९६॥ 

कन्या5इवेत्यस्थ वामदेव ऋषि:। यज्ञपुरुषो देवता। निचृदार्षी त्रिष्टप्‌ छनन्‍्द:। घैवत: स्वर:॥ 
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एनस्तगेव विषययाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

कन्या5इव वहतुमेतवा 35अज्ज्यज्ञानाइअभि चांकशीमि। 

यत्र॒ सोम॑: सूयते यत्र यज्ञो घृतस्य धाराउअभि तत्प॑वन्ते॥ ९७॥ 

कन्या5डवेतिं कन्या:5इव। वहतुम्‌। एत॒वै। ऊँ5इत्यं। अज्जि। अज्ञाना: अभि। चाकशीमि। यत्र। सोम॑:। 
सूयतें। यत्र। यज्ञ:। घृतस्व। धारा:। अभि। तत्‌। पवन्ते॥९७॥ 

पदार्थ :-(कन्या5ड्व) कुमार्य्य इव (वहतुम) वहति प्राप्नोति स्त्रियमिति वहतुर्भत्ता तम्‌ (एतवे) 
प्राप्तुम्‌ (3) वितर्के (अज्जि) कमनीयरूपम्‌ (अज्जञाना:) ज्ञापयन्त: (अभि) (चाकशीमि) पुनः पुनः प्राप्नोमि 
(यत्र) (सोम:) ऐश्वर्यसमूह: (सूयते) उत्पद्यते (यत्र) (यज्ञ:) (घृतस्य) विज्ञानस्य (धारा:) (अभि) सर्वतः 
(तत्‌) (पवन्ते) पवित्रीभवन्ति॥ ९७॥ 

अन्वय:-अज्ज्यड्ाना वहतुमेतवै कन्या इव यत्र सोम: सूयते, उ यत्र च यज्ञस्तद्या घृतस्य धारा 
अभिपवन्ते ता अहमभि चाकशीमि॥ ९७॥ 

भावार्थ :-अत्रोपमालड्डार: | यथा कन्या: स्वयंवरविधानेन स्वाभीष्टान्‌ पतीन्‌ स्वीकृत्य शोभन्ते, तथा 
ऐश्वर्य्योत्पत््यवसरे यज्ञसमृद्धौ च विदुषां वाच: पवित्रास्सत्य: शोभन्ते॥९७॥ 

पदार्थ :-(अज्जि) चाहने योग्य रूप को (अज्जाना:) प्रकट करती हुई (वहतुम) प्राप्त होने वाले पति 
को (एतवै) प्राप्त होने के लिये (कन्या इब) जैसे कन्या शोभित होती हैं, वेसे (यत्र) जहां (सोम:) बहुत 
ऐश्वर्य्य (सूयते) उत्पन्न होता (3) और (यत्र) जहां (यज्ञ:) यज्ञ होता है, (तत्‌) वहां जो (घृतस्य) ज्ञान की 
(धारा:) वाणी (अभि, पवन्ते) सब ओर से पवित्र होती हैं, उनको मैं (अभि चाकशीमि) अच्छे प्रकार 
बार-बार प्राप्त होता हूं॥९७॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में उपमालड्डार है। जैसे कन्या स्वयंवर के विधान से अपनी इच्छा के अनुकूल 
पतियों को स्वीकार करके शोभित होती हैं, वेसे ऐश्वर्य्य उत्पन्न होने के अवसर और यज्ञसिद्धि में विद्वानों 
की वाणी पवित्र हुई शोभायमान होती हैं॥९७॥ 

अभ्यर्षतेत्यस्थ वामदेव ऋषि:। यज्ञपुरुषो देवता। आर्षी त्रिष्टप्‌ छन्द:। बैवत: स्वर :॥ 
विवाहित: ख्रीपएरुषे: कि कार्यगित्याह॥ 

विवाहित स्त्री-पुरुषों को क्या करना चाहिये, इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र में किया है॥ 

अभ्यर्षत सुष्टृति गव्यमाजिमस्मासु भद्गा द्रविणानि धत्त। 

इमं यज्ञ नंयत देवता नो घृतस्य धारा मधुमत्पवन्ते॥ ९८॥ 
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अभि। अर्पत। सुष्ट्तिम्‌। सुस्तुतिमिति सु$स्तुतिम्‌। गव्य॑म्‌॥। आजिम्‌॥ अस्मासुं। भद्गा। द्रविणानि। धत्त। ड्मम्‌। 
यज्ञम्‌। नयत। देवता। नः। घृतस्व। धारा:। मधुमदिति मधुं3मत्‌॥ पवन्ते॥ ९८॥ 

पदार्थ :-(अभि) सर्वतः (अर्पत) प्राप्नुत (सुष्टतिम) शोभनां प्रशंसाम्‌ (गव्यम्‌) गवि वाचि भवं 
बोधं धेनौ भवं दुग्धादिकं वा (आजिम्‌) अजन्ति जानन्ति सुकर्माणि येन तं संग्रामम्‌। इणजादिभ्य 
[उणा०४.१३२] इतीण्‌ प्रत्यय:। (अस्मासु) (भद्रा) कल्याणकराणि (द्रविणानि) (धत्त) (इमम्‌) (यज्ञम) 
संगन्तव्यं गृहाश्रमव्यवहारम्‌ (नयत) प्रापयत (देवता) विद्वांस:। अत्र सुपां सुलुग्‌० [अष्टा०७.१.३९] इति 
जसो लुक्‌। (नः) अस्मान्‌ (घृतस्थ) प्रदीप्तस्य विज्ञानस्य सम्बन्धिन्य: (धारा:) सुशिक्षिता वाच: (मधुमत्‌) 
बहु मधु विद्यते यस्मिस्तद्‌ यथा स्यात्‌ तथा (पवन्ते) प्राप्नुवन्ति॥९८॥ 

अन्वय:-हे स्त्रीपुरुषा:। यूयमुत्तमाचारेण सुष्टुतिमाजि गव्यं चाभ्यर्षत, देवता5स्मासु भद्रा द्रविणानि 
धत्त, न इमं यज्ञ नयत, या घृतस्य धारा विदुषो मधुमत्पवन्ते, ता अस्मान्नयत॥९८॥ 

भावार्थ :-स्त्रीपुरुषै: सखिभिर्भूत्वा जगति प्रख्यातैर्भवितव्यम्‌ू। यथा स्वेभ्यस्तथान्येभ्यो5पि 
कल्याणकारकाणि द्र॒व्याप्युन्नेयानि। परमपुरुषार्थन गृहाश्रमस्य शोभा कर्त्तव्या। वेदविद्या सततं प्रचारणीया 
च॥९८॥ 

पदार्थ :-हे विवाहित स्त्रीपुरुषो ! तुम उत्तम वर्त्ताव से (सुष्ठतिमम्‌) अच्छी प्रशंसा तथा (आजिम) 
जिस से उत्तम कामों को जानते हैं, उस संग्राम और (गव्यम्‌) वाणी में होने वाले बोध वा गौ में होने वाले 
दूध, दही, घी आदि को (अभ्यर्षत) सब ओर से प्राप्त होओ (देवता) विद्वान्‌ जन (अस्मासु) हम लोगों में 
(भद्रा) अति आनन्द कराने वाले (द्रविणानि) धनों को (धत्त) स्थापित करो (नः:) हम लोगों को (इमम) 
इस (यज्ञम) प्राप्त होने योग्य गृहाश्रम-व्यवहार को (नयत) प्राप्त करावो, जो (घृतस्थ) प्रकाशित विज्ञान से 
युक्त (धारा:) अच्छी शिक्षायुक्त वाणी विद्वानों को (मधुमत्‌) मधुर आलाप जैसे हो वैसे (पवन्ते) प्राप्त 
होती हैं, उन वाणियों को हम को प्राप्त करओ॥ ९८॥ 

भावार्थ :-स्त्रीपुरुषों को चाहिये कि परस्पर मित्र होकर संसार में विख्यात होवें, जैसे अपने लिये 
वैसे ओरों के लिये भी अत्यन्त सुख करने वाले धनों को उन्नतियुक्त करें, परम पुरुषार्थ से गृहा श्रम की 
शोभा करें और वेदविद्या का निरन्तर प्रचार करें॥९८॥ 

धामत्नित्यस्थ वामदेव ऋषि:। यज्ञपुरुषो देवता। स्वराडार्षी त्रिष्टप्‌ छन्‍्द:। घैवत: स्वर:॥ 
अधेध्वरराजविषययाह॥ 
अब ईश्वर और राजा का विषय अगले मन्त्र में कहा है॥ 
धाम॑न्ते विश्वं भुव॑नमधि श्रितम॒न्तः संमुद्रे ह॒ल्युन्तरायुषि। 
अपामनीके समिथे य5आभृत॒स्तमश्याम मधुमन्तं त5ऊर्मिम्‌॥९९॥ 
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धा्मन्‌। ते। विश्वम्‌। भुवनम्‌। अधि। श्रितम्‌। अन्तरित्यन्त:। समुद्रे। हृदि। अन्तरित्यन्त। आयुंषि। अपाम्‌। 
अनीके। समिथ इति समू5ड्थे। य:। आभृत॒ इत्या5भरूत:। तम्‌। अश्याम। मधुंमन्तमिति मधुं3मन्तम्‌॥ ते। ऊर्मिम॥ ९ ९॥ 

पदार्थ :-(धामन्‌) दधाति यस्मिस्तस्मिन्‌ (ते) तव (विश्वम) सर्वम्‌ (भुवनम) भवन्ति भूतानि 
यस्मिन्‌ (अधि) (श्रितम) (अन्तः) मध्ये (समुद्रे) आकाशमिव व्याप्तस्वरूपे (हृदि) हृदये (अन्तः) मध्ये 
(आयुषि) जीवनहेती (अपाम्‌) प्राणानाम्‌ (अनीके) सैन्ये (समिथे) संग्रामे (यः) संभार: (आभ्ृतः) 
समन्ताद्धृत: (तम) (अश्याम) प्राप्नुयाम (मधुमन्तम) प्रशस्तमधुरादिगुणोपेतम्‌ (ते) तव (ऊर्मिम) 
बोधम्‌॥९९॥ 

अन्वय:-हे जगदीश! यस्य ते धामन्नन्त: समुद्रे विश्व॑ भुवनाधिश्रितं तद्बयमश्याम। हे सभापते ! 
ते5पामन्तर्हद्यायुष्पपामनीके समिथे य: सम्भार आभृतस्तं मधुमन्तमूर्मिं च वयमश्याम॥९९॥ 

भावार्थ :-मनुष्यर्जगदी श्वरसूष्टी परमप्रयत्रेन सख्युन्नति: कार्या, सर्वा: साम्रगीर्धत्वा युक्ताहारविहारेण 
शरीरारोग्यं संतत्य स्वेषामन्येषां चोपकार: कार्य इति शम्‌॥९९॥ 

अत्र सूर्यमेघगृहाश्रमगणितविद्येश्वरादिपदार्थविद्यावर्णनादेतदध्यायोकतार्थस्य पूर्वाध्यायोक्तार्थेन सह 

संगतिरस्तीति बोद्धव्यमिति॥ 

पदार्थ :-हे जगदीश्वर! जिस (ते) आपके (धामन्‌) जिसमें कि समस्त पदार्थों को आप धरते हें 
(अन्त:, समुद्रे) उस आकाश के तुल्य सब के बीच व्याप्तस्वरूप में (विश्वम) सब (भुवनम्‌) प्राणियों की 
उत्पत्ति का स्थान संसार (अधि, श्रितम्‌) आश्रित होके स्थित है, उसको हम लोग (अश्याम) प्राप्त होवें। हे 
सभापते! (ते) तेरे (अपाम्‌) प्राणों के (अन्तः) बीच (हृदि) हृदय में तथा (आयुषि) जीवन के हेतु 
प्राणधारियों के (अनीके) सेना और (समिथे) संग्राम में (य:) जो भार (आभ्ृरृतः) भलीभांति धरा है, (तम) 
उसको तथा (मधुमन्तम्‌) प्रशंसायुक्त मधुर गुणों से भरे हुए (ऊर्मिम) बोध को हम लोग प्राप्त होवें॥९९॥ 

भावार्थ :-मनुष्यों को चाहिये कि जगदीश्वर की सृष्टि में परम प्रयत्न से मित्रों की उन्नति करें और 
समस्त सामग्री को धारण करके यथायोग्य आहार और विहार अर्थात्‌ परिश्रम से शरीर की आरोग्यता का 
विस्तार कर अपना और पराया उपकार करें॥९९॥ 

इस अध्याय में सूर्य, मेघ, गृहाश्रम और गणित की विद्या तथा ईश्वर आदि पदार्थों की विद्या के 
वर्णन से इस अध्याय के अर्थ की पिछले अध्याय के अर्थ के साथ एकता है, यह समझना चाहिये॥९९॥ 

इति श्रीमत्परमहंसपरिव्राजकाचार्याणां श्रीमत्परमविदुषां विरजान्दसरस्वतीस्वामिनां शिष्येण 
श्रीमहयानन्दसरस्वतीस्वामिना विरचिते संस्कृतार्यभाषाभ्यां विभूषिते सुप्रमाणयुक्ते यजुर्वेदभाष्ये 
सप्तदशो5ध्याय: समाप्त:॥ १७॥ 


॥ओ३म्‌॥ 
अथ अथाष्टादशाः्ध्यारम्भ :॥ 


ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परां सुव। यद्भुद्रं तन्नइआ सुब॥ यजु०३०.३॥ 
वाजश्च म इत्यस्य देवा ऋषय:। अमिनर्देवता। शक्वरी छन्द्‌:। धैवत: स्वर:॥ 
तत्रादो मनुष्यैयज्ञेन कि कि साधनीयमित्याह॥ 
अब अठारहवें अध्याय का आरम्भ है, उसके प्रथम मन्त्र में मनुष्यों को ईश्वर वा धर्मानुष्ठानादि से 
क्या क्‍या सिद्ध करना चाहिये, विषय का उपदेश अगले मन्त्र में किया है॥ 

वाजएच मे प्रसवश्च में प्रयंतिश्च में प्रसितिश्च मे धीतिश्च॑ में क्रतुश्च मे स्वरश्च में 
इलोकंश्च मे श्रवश्च मे श्रुतिश्च मे ज्योतिश्च मे स्वृश्च मे यज्ञेन कल्पन्ताम्‌॥ १॥ 

वाज॑:। चा मे। प्रसव इति प्र<सव:। च। मे। प्रय॑तिरिति प्रडय॑ति:। च। मे। प्रसितिरिति प्रडअसिति:। च। मे। 
धीति:। च। मे। क्रतुं)। च। मे। स्वर॑:। चा मे। श्लोक:। चा मे। श्रवः। चा। मे। श्रुति:। च। मे। ज्योतिं:। च। मे। 
स्व॒रिति स्व्र:। च। मे। यज्ञेनी कल्पन्ताम्‌॥ १॥ 

पदार्थ :-(वाज:) अन्नम्‌ (च) विज्ञानादिकम्‌ (में) मम (प्रसवः) ऐश्वर्यम्‌ (च) तत्साधनानि (में) 
(प्रयति:) प्रयतते येन स:। अत्र सार्वधातुभ्य ० [उणा०४.११९] इत्यौणादिक इन्‌ प्रत्यय:। (च) तत्साधनम्‌ 
(में) (प्रसिति:) प्रबन्ध: (च) रक्षणम्‌ (मे) (धीति:) धारणा (च) ध्यानम्‌ (मे) (क्रतुः) प्रज्ञा (च) उत्साह: 
(मे) (स्वरः) स्वयं राजमानं स्वातन्त्रय्म्‌ (च) परं तपः (में) (एलोकः) प्रशंसिता शिक्षिता वाक्‌। श्लोक 
इति वाडनामसु पठितम्‌॥ (निघं०१.११) (च) वकक्‍तृत्वम्‌ (मे) (श्रवः) श्रवणम्‌ (च) श्रावणम्‌ (मे) 
(श्रुति:) श्रण्वन्ति सकला विद्या यया सा वेदाख्या (च) तदनुकूला स्मृति: (में) (ज्योतिः) विद्याप्रकाश: 
(च) अन्यस्मै विद्याप्रकाशनम्‌ (मे) (स्वः) सुखम्‌ (च) परमसुखम्‌ (मे) (यज्ञेन) पूजनीयेन परमेश्वरेण 
जगदुपकारकेण व्यवहारेण वा (कल्पन्ताम्‌) समर्था भवन्तु॥ १॥ 

अन्वय:-मे वाजश्च मे प्रसवश्च मे प्रयतिश्च मे प्रसितिश्च मे धीतिश्च मे क्रतुश्च मे स्वरश्च मे 
श्लोकश्च मे श्रवश्च मे श्रुतिश्व मे ज्योतिश्च मे स्वश्च यज्ञेन कल्पन्ताम्‌॥ १॥ 

भावार्थ :-हे मनुष्या: ! युष्माभिरन्नाद्ेन सर्वसुखाय यज्ञ उपासनीय: साधनीयश्च, यत: सर्वेषां 
मनुष्यादीनामुन्नतिर्भवेत्‌॥ १॥ 

पदार्थ :-(मे) मेरा (वाज:) अन्न (च) विशेष ज्ञान (में) मेरा (प्रसवः) ऐश्वर्ग्य (च) और उसके ढंग 
(मे) मेरा (प्रयति:) जिस व्यवहार से अच्छा यत्न बनता है, सो (च) और उसके साधन (मे) मेरा 
(प्रसिति:) प्रबन्ध (च) और रक्षा (मे) मेरी (धीति:) धारणा (च) और ध्यान (मे) मेरी (क्रतुः) श्रेष्ठ बुद्धि 
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(च) उत्साह (में) मेरी (स्वरः) स्वतन्त्रता (च) उत्तम तेज (में) मेरी (शलोकः) पदरचना करने हारी वाणी 
(च) कहना (मे) मेरा (श्रवः) सुनना (च) और सुनाना (मे) मेरी (श्रुति) जिससे समस्त विद्या सुनी जाती 
हैं, वह वेदविद्या (च) और उसके अनुकूल स्मृति अर्थात्‌ धर्मशास्त्र (मे) मेरी (ज्योति:) विद्या का प्रकाश 
होना (च) और दूसरे को विद्या का प्रकाश करना (मे) मेरा (स्वः) सुख (च) और अन्य का सुख (यज्ञेन) 
सेवन करने योग्य परमेश्वर वा जगत्‌ के उपकारी व्यवहार से (कल्पन्ताम्‌) समर्थ होवें॥ १॥ 

भावार्थ :-हे मनुष्यो! तुम को अन्न आदि पदार्थों से सब के सुख के लिये ईश्वर की उपासना और 
जगत्‌ के उपकारक व्यवहार की सिद्धि करनी चाहिये, जिससे सब मनुष्यादिकों की उन्नति हो॥१॥ 

प्राणए्चेत्यस्थ देवा ऋषय:। प्रजापतिर्देवता। भुरिगतिजगती छन्द:। निषाद: स्वर:॥ 
एनस्तगेव विषययाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

प्राणश्च॑ मे5पानएच में व्यानश्च मे5सुश्च मे चित्त च॑ं म&आधीतं च में वाक्‌ च॑ में मनश्च 
मे चक्ष॑श्च मे श्रोत्रं च मे दक्षश्च मे बल॑ च में यज्ञेन कल्पन्ताम्‌॥ २॥ 
आधीतृमित्याउधीतम्‌। चा। मे। वाक। चा मे। मन॑:। चा। मे। चक्ष॑:। च॒। मे। श्रोत्रम्‌। च। मे। दक्ष:। च। मे। बलम्‌। च। 
में। यज्ञेनी। कल्पन्ताम्‌॥ २॥ 

पदार्थ :-(प्राण:) हृदिस्थो वायु: (च) उदान: कण्ठदेशस्थ: पवन: (में) (अपानः) नाभेरधोगमी 
वात: (च) समानो नाभिसंस्थितो वायु: (में) (व्यानः) शरीरस्य सर्वेषु संधिषु व्याप्त: पवन: (च) धनञझय: 
(में) (असुः) नागादिर्मरुत्‌ (च) अन्ये वायव: (में) (चित्तम) स्मृति: (च) बुद्धि: (मे) (आधीतम्‌) समन्तादू 
धृतिर्निश्चयवृत्ति: (च) रक्षितम्‌ (मे) (वाकू) वाणी (च) श्रवणम्‌ (मे) (मनः) संकल्पविकल्पात्मिका वृत्ति: 
(च) अहड्ढारः (में) (चक्षु:) चक्षे पश्यामि येन तन्नेत्रम्‌ (च) प्रत्यक्षप्रमाणम्‌ (मे) (श्रोत्रम) श्रणोमि येन तत्‌ 
(च) आगमप्रमाणम्‌ (में) (दक्ष:) चातुर्य्यम्‌ू (च) सामयिक॑ भानम्‌ (मे) (बलम्‌) (च) पराक्रम: (मे) 
(यज्ञेन) धर्मानुष्ठानेन (कल्पन्ताम्‌)॥ २॥ 

अन्वय:-मे प्राणश्च मेड5पानश्च मे व्यानश्च मेडसुश्च मे चित्त म आधीतं च मे वाक्‌ च मे मनश्च 
मे चक्षुश्च मे श्रोत्रं च मे दक्षश्च मे बल॑ च यज्ञेन कल्पन्तां समर्था भवन्तु॥ २॥ 

भावार्थ :-मनुष्या: ससाधनान्‌ प्राणादीन्‌ धर्मानुष्ठानाय नियोजयन्तु॥ २॥ 

पदार्थ :-(मे) मेरा (प्राण:) हृदयस्थ जीवनमूल (च) और कण्ठ देश में रहने वाला पवन (मे) मेरा 
(अपान:) नाभि से नीचे को जाने (च) और नाभि में ठहरने वाला पवन (में) मेरा (व्यान:) शरीर की 
सन्धियों में व्याप्त (4) और धनझ्जय जो कि शरीर के रुधिर आदि को बढ़ाता है, वह पवन (मे) मेरा 
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(असुः) नाग आदि प्राण का भेद (च) तथा अन्य पवन (मे) मेरी (चित्तम्‌) स्मृति अर्थात्‌ सुधि रहनी (च) 
और बुद्धि (मे) मेरा (आधीतम्‌) अच्छे प्रकार किया हुआ निश्चित ज्ञान (च) और रक्षा किया हुआ विषय 
(मे) मेरी (वाक) वाणी (च) और सुनना (में) मेरी (मनः) संकल्प-विकल्प रूप अन्तःकरण की वृत्ति 
(च) अहड्ढारवृत्ति (मे) मेरा (चक्षुः) जिससे कि मैं देखता हूं, वह नेत्र (च) और प्रत्यक्ष प्रमाण (में) मेरा 
(श्रोत्रम) जिससे कि मैं सुनता हूं, वह कान (च) और प्रत्येक विषय पर वेद का प्रमाण (मे) मेरी (दक्ष:) 
चतुराई (च) और तत्काल भान होना तथा (मे) मेरा (बलम्‌) बल (च) और पराक्रम ये सब (यज्ञेन) धर्म 
के अनुष्ठान से (कल्पन्ताम्‌) समर्थ हों॥ २॥ 

भावार्थ :-मनुष्य लोग साधनों के सहित अपने प्राण आदि पदार्थों को धर्म के आचरण करने में 
संयुक्त करें॥ २॥ 

ओजछचेत्यस्य देवा ऋषय:। प्रजापतिर्देवता। भुरिक्‌ शक्वरी छन्द:। घैवत: स्वर :॥ 
एनस्तगेव विषययाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

ओज॑श्च मे सहश्च म5आत्मा च॑ मे तनूएच॑ मे शर्म च मे वर्म च मेडड्रानि च मेउस्थीनि च 
में परू<&षि च मे शरीराणि च म5आयुश्च मे जरा च॑ मे यज्ञेन॑ कल्पन्ताम्‌॥ ३॥ 
अस्थीनि। च। मे। परू७षि। च। मे। शरीराणि। च। मे। आयु:। च। मे। जरा। च। मे। यज्ञेनी कल्पन्ताम्‌॥ ३॥ 

पदार्थ :-(ओज:) शरीरस्थं तेज: (च) सेना (मे) (सहः:) शारीरं बलम्‌ (च) मानसम्‌ (में) (आत्मा) 
स्वस्वरूपम्‌ (च) स्वसामर्थ्यम्‌ (मे) (तनू:) शरीरम्‌ (च) सम्बन्धिन: (में) (शर्म) गृहम्‌ (च) गृह्मा: 
पदार्था: (मे) (वर्म) रक्षक॑ कवचम्‌ (च) शस्त्रासत्राणि (मे) (अड्भानि) (च) उपाड्रानि (में) (अस्थीनि) (च) 
अन्यान्तरड्ानि (मे) (परूंषि) मर्मस्थलानि (च) जीवननिमित्तानि (मे) (शरीराणि) मत्सम्बन्धिनां देहा: 
(च) सूक्ष्मा देहावववा: (में) (आयु:) जीवनम्‌ (च) जीवनसाधनानि (में) (जरा) वृद्धावस्था (च) 
युवावस्था (में) (यज्ञेन) सत्कर्त्तव्येन परमात्मना (कल्पन्ताम्‌)॥ ३॥ 

अन्वय:-मे ओजश्च मे सहश्च म आत्मा च मे तनूश्च मे शर्म च मे वर्म च मे5ड्भरानि च मे5स्थीनि 
च मे परूषि च मे शरीराणि च म आयुश्च मे जरा च यज्ञेन कल्पन्ताम्‌॥ ३॥ 

भावार्थ :-राजपुरुषै: सबला: सेनादयो धार्मिकरक्षणाय दुष्टताडनाय च प्रवर्त्तनीया:॥ ३॥ 

पदार्थ :-(मे) मेरे (ओज:) शरीर का तेज (च) और मेरी सेना (मे) मेरे (सह:) शरीर का बल (च) 
तथा मन (मे) मेरा (आत्मा) स्वरूप और (च) मेरा सामर्थ्य (मे) मेरा (तनू:) शरीर (च) और सम्बन्धीजन 
(में) मेरा (शर्म) घर (च) और घर के पदार्थ (मे) मेरी (वर्म) रक्षा जिससे हो, वह बख्तर (च) और 
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शस्त्र-अस्त्र (मे) मेरे (अड्भरानि) शिर आदि अड्गभ (च) और अड्भुलि आदि प्रत्यड़ (मे) मेरे (अस्थीनि) हाड़ 
(च) और भीतर के अड्ड प्रत्यड़ अर्थात्‌ हृदय मांस नसें आदि (मे) मेरे (परूंषि) मर्मस्थल (च) और 
जीवन के कारण (मे) मेरे (शरीराणि) सम्बन्धियों के शरीर (च) और अत्यन्त छोटे-छोटे देह के अड्ग (मे) 
मेरी (आयु:) ऊमर (च) तथा जीवन के साधन अर्थात्‌ जिनसे जीते हैं (मे) मेरा (जरा) बुढ़ापा (च) और 
जवानी ये सब पदार्थ (यज्ञेन) सत्कार के योग्य परमेश्वर से (कल्पन्ताम्‌) समर्थ होवें॥ ३॥ 

भावार्थ :-राजपुरुषों को चाहिये कि धार्मिक सज्जनों की रक्षा और दुष्टों को दण्ड देने के लिये बली 
सेना आदि जनों को प्रवृत्त करें॥ ३॥ 

ज्यैष्ठटयं चेत्यस्य देवा ऋषय:॥। प्रजापतिर्देवता। निचृदत्यष्टिएछन्द:। गाशार: स्वर:॥ 
एनस्तगेव विषययाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

ज्यैप्य च म5आधिपत्यं च मे मन्युझ्च मे भामएच मेउमश्च मे5म्भश्च में जेमा च॑ में 
महिमा च॑ मे वरिमा च॑ मे प्रथिमा च॑ मे वर्षिमा च॑ मे द्राधिमा च॑ मे वृद्ध च॑ मे वृद्धिश्च मे यज्ञेन 
कल्पन्ताम्‌॥ ४॥ 

ज्यैप्ठयम्‌। चा। मे। आधिपत्यमित्याधि5पत्थम्‌। च। मे। मन्यु:। चा। मे। भाम॑:। चा। मे। अम॑:। चा। में। अभ्भ॑:। 
चा मे। जेमा। चा मे। महिमा। च। मे। वरिमा। चा। मे। प्रथिमा। च॒। मे। वर्षिमा। च। मे। द्राधिमा। च। मे। वृद्धम्‌। च। 
मे। वृद्धि:। च। मे। यज्ञेनी कल्पन्ताम्‌॥ ४॥ 

पदार्थ :-(ज्यैप्ठयम्‌) प्रशस्यस्य भाव: (च) उत्तमानि वस्तूनि (में) (आधिपत्यम्‌) अधिपतेर्भाव: 
(च) अधिपति: (में) (मन्यु:) अभिमान: (च) शान्ति: (में) (भाम:) क्रोध:। भाम इति क्रोधनामसु 
पठितम्‌॥ (निघं०२.१३) (च) सुशीलम्‌ (मे) (अमः) न्यायेन प्राप्तो गृहादिपदार्थ: (च) प्राप्तव्य: (मे) 
(अम्भ:) उदकम्‌। अम्भ इत्युदकनामसु पठितम्‌॥ (निघं०१.१२) (च) दुग्धादिकम्‌ (में) (जेमा) जेतुर्भाव: 
(च) विजय: (में) (महिमा) महतो भाव: (च) प्रतिष्ठा (मे) (वरिमा) वरस्य श्रेष्ठस्य भाव: (च) 
उत्तमाचरणम्‌ (में) (प्रथिमा) पृथोर्भाव: (च) विस्तीर्णा: पदार्था: (में) (वर्षिमा) वृद्धस्य भाव: (च) 
बाल्यम्‌ (मे) (द्राधिमा) दीर्घस्य भाव: (च) हस्वत्वम्‌ (में) (वृद्धम) प्रभूतं बहुरूपं धनादिकम्‌ (च) 
स्वल्पमपि (में) (वृद्धिः) वर्द्धन्ते यया सत्क्रियया सा (च) तज्जन्यं सुखम्‌ (में) (यज्ञेन) धर्मपालनेन 
(कल्पन्ताम्‌) समर्था भवन्तु॥४॥ 

अन्वय:-मे ज्यैष्ठयं च म आधिपत्यं च मे मन्युश्च मे भामश्च मे5मश्च मे5म्भश्च मे जेमा च में 
महिमा च मे वरिमा च मे प्रथिमा च मे वर्षिमा च मे द्राधिमा च मे वृद्धं च मे वृद्धिश्च यज्ञेन 
कल्पन्ताम्‌॥ ४॥ 
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भावार्थ :-हे सखायो जना:! यूयं यज्ञसिद्धये सर्वस्य जगतो हिताय च प्रशंसितानि वस्तूनि 
संयुद्ग्ध्वम्‌॥ ४॥ 

पदार्थ :-(मे) मेरी (ज्यैप्ठयम्‌) प्रशंसा (च) और उत्तम पदार्थ (मे) मेरा (आधिपत्यम्‌) स्वामीपन 
(च) और स्वकीय द्रव्य (में) मेरा (मन्यु:) अभिमान (च) और शान्ति (में) मेरा (भाम:) क्रोध (च) और 
उत्तम शील (मे) मेरा (अमः) न्याय से पाये हुए गृहादि (बच) और पाने योग्य पदार्थ (मे) मेरा (अम्भ:) 
जल (च) और दूध, दही, घी आदि पदार्थ (मे) मेरा (जेमा) जीत का होना (च) और विजय (मे) मेरा 
(महिमा) बड़प्पन (च) प्रतिष्ठा (मे) मेरी (वरिमा) बड़ाई (च) ओर उत्तम वर्त्ताव (में) मेरा (प्रथिमा) 
फैलाव (च) और फैले हुए पदार्थ (मे) मेरा (वर्षिमा) बुढ़ापा (च) और लड़काई (मे) मेरी (द्राधिमा) 
बढ़वार (च) और छुटाई (मे) मेरा (वृद्धम) प्रभुता को पाया हुआ बहुत प्रकार का धन आदि पदार्थ (च) 
और थोड़ा पदार्थ तथा (मे) मेरा (वृद्धि) जिस अच्छी क्रिया से वृद्धि को प्राप्त होते हैं, वह (च) और 
उससे उत्पन्न हुआ सुख उक्त समस्त पदार्थ (यज्ञेन) धर्म की रक्षा करने से (कल्पन्ताम) समर्थित 
होवें॥४॥ 

भावार्थ :-हे मित्रजनो ! तुम यज्ञ की सिद्धि और समस्त जगत्‌ के हित के लिये प्रशंसित पदार्थों को 
संयुक्त करो॥४॥ 

सत्य॑ चेत्यस्थ देवा ऋषय:। प्रजापतिर्देवता। स्वराट्‌ शक्वरी छन्द:। घैवतः स्वर:॥ 
एनस्तगेव विषययाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

सत्यं च॑ मे श्रद्धा च॑ मे जग॑च्च मे धन च मे विश्व च मे महंझ्च मे क्रीडा च॑ मे मोद॑श्च मे 

जातं च॑ मे जनिष्यमाणं च मे सूक्‍तं च॑ मे सुकृतं च॑ मे यज्ञेन कल्पन्ताम्‌॥ ५॥ 


यज्ञेन। कल्पन्ताम्‌॥ ५॥ 

पदार्थ :-(सत्यम्‌) यथार्थम्‌ (च) सर्वहितम्‌ (में) (श्रद्धा) श्रत्‌ सत्यं दधाति यया सा। श्रदिति 
सत्यनामसु पठितम्‌॥ (निघं०३.१०) (च) एतत्साधनानि (मे) (जगत्‌) यद्‌ गच्छति तत्‌ (च) एतत्स्था: 
सर्वे पदार्था: (मे) (धनम्‌) सुवर्णादिकम्‌ (च) धान्यम्‌ (में) (विश्वम) सर्वम्‌ (च) अखिलोपकरणम्‌ (मे) 
(महः) महत्त्वयुक्तं पूज्यं वस्तु (च) सत्कार: (में) (क्रीडा) विहार: (च) एतत्साधनम्‌ (में) (मोद:) हर्ष: 
(च) परमानन्द: (में) (जातम्‌) याददुत्पन्नम्‌ (च) यावदुत्पद्यते तावत्‌ (मे) (जनिष्यमाणम्‌) उत्पत्स्यमानम्‌ 


९५०८ यजुर्वेदभाष्ये 


(च) यावत्तत्सम्बन्धि (मे) (सूक्‍तम्‌) सुष्ठु कथितम्‌ (च) सुविचारितम्‌ (में) (सुकृतम) पुण्यात्मक॑ सुष्ठु 
निष्पादितं कर्म (च) एतत्साधनानि (में) (यज्ञेन) सत्यधर्मोन्नतिकरणेनोपदेशाख्येन (कल्पन्ताम्‌)॥ ५॥ 

अन्वय:-मे सत्यं च मे श्रद्धा च मे जगच्च मे धनज्च मे विश्व च मे महश्च मे क्रीडा च मे मोदश्च 
में जातज्च मे जनिष्यमाणं च मे सूक्‍तं च मे सुकृतं च यज्ञेन कल्पन्ताम्‌॥ ५॥ 

भावार्थ:-ये मनुष्या विद्याध्ययनाध्यापनश्रवणोपदेशान्‌ कुर्वन्ति कारयन्ति च ते नित्यमुन्नता 
जायन्ते॥५॥ 

पदार्थ :-(मे) मेरा (सत्यम्‌) यथार्थ विषय (च) और सब का हित करना (मे) मेरी (श्रद्धा) अर्थात्‌ 
जिससे सत्य को धारण करते हैं (च) और उक्त श्रद्धा की सिद्धि देने वाले पदार्थ (मे) मेरा (जगत्‌) चेतन 
सनन्‍्तान आदि वर्ग (च) और उस में स्थिर हुए पदार्थ (मे) मेरा (धनम्‌) सुवर्ण आदि धन (च) और धान्य 
अर्थात्‌ अनाज आदि (मे) मेरा (विश्वम) सर्वस्व (च) और सबों पर उपकार (मे) मेरी (मह:) बड़ाई से 
भरी हुई प्रशंसा करने योग्य वस्तु (च) और सत्कार (मे) मेरा (क्रीडा) खेलना विहार (च) और उसके 
पदार्थ (मे) मेरा (मोद:) हर्ष (च) और अति हर्ष (मे) मेरा (जातम्‌) उत्पन्न हुआ पदार्थ (च) तथा जो होता 
है (मे) मेरा (जनिष्यमाणम्‌) जो उत्पन्न होने वाला (च) और जितना उससे सम्बन्ध रखने वाला (मे) मेरा 
(सूकतम्‌) अच्छे प्रकार कहा हुआ (च) और अच्छे प्रकार विचारा हुआ (में) मेरा (सुकृतम्‌) उत्तमता से 
किया हुआ काम (च) और उसके साधन ये उक्त सब पदार्थ (यज्ञेन) सत्य और धर्म की उन्नति करने रूप 
उपदेश से (कल्पन्ताम्‌) समर्थ हों॥५॥ 

भावार्थ :-जो मनुष्य विद्या का पठन-पाठन, श्रवण और उपदेश करते वा कराते हैं, वे नित्य उन्नति 
को प्राप्त होते हैं॥५॥ 

ऋतं चेत्यस्य देवा ऋषय:। प्रजापतिर्देवता। भुरिगतिशक्वरी छन्द:। पञ्ञम: स्वर:॥ 
एनस्तगेव विषययाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

ऋतं च॑ मे5मृत च मेउयक्ष्मं च मेडनामयच्च मे जीवातुश्च मे दीर्घायुत्व॑ च॑ मेउनमित्र॑ च 
ग्रे3भयं च मे सुखं च॑ मे श्यन॑ च मे सूषाएच मे सुदिन च मे यज्ञेन कल्पन्ताम्‌॥ ६॥ 
दीर्घायुउत्वम्‌। च। मे। अनमित्रम्‌। च। मे। अभ॑यम्‌। च। में। सुखमिति सुडखम्‌॥। च। मे। शर्यनम्‌। चा। सूषा इति 
सु5उषा:। च। मे। सुदिनमिति सुडदिन॑म्‌। च। मे। यज्ञेन। कल्पन्ताम्‌॥ ६॥ 

पदार्थ :-(ऋतम) यथार्थविज्ञामम्‌ (च) एतत्साधकम्‌ (में) (अम्ृृतम्‌) स्वस्वरूपं मुक्तिसुखं 
यज्ञशिष्टमन्नं वा (च) पेयम्‌ (मे) (अयक्ष्मम) यक्ष्मादिरोगरहितं शरीरादिकम्‌ (च) एतत्साधकं कर्म (मे) 


अष्टादशो5 ध्याय: ९५९ 


(अनामयत्‌) रोगादिरहितम्‌ (च) एतत्साधकमौषधम्‌ (मे) (जीवातु:) येन जीवन्ति यज्जीवयति वा (च) 
पथ्यादिकम्‌ (में) (दीर्घायुत्वम) चिरायुषो भाव: (च) ब्रह्मचर्यजितेन्द्रियत्वादिकम्‌ (में) (अनमित्रम्‌) 
अविद्यमानशत्रु: (च) पक्षपातरहितं कर्म (मे) (अभयम्‌) भयराहित्यम्‌ (च) शौर्यम्‌ (मे) (सुखम) 
परमानन्द: प्रसन्नता (च) एतत्साधक॑ कर्म (मे) (शयनम्‌) (च) एतत्साधनम्‌ (में) (सूषा:) शोभना उषा 
यस्मिन्‌ स काल: (च) एतत्सम्बन्धि कर्म (मे) (सुदिनम) शोभनम्‌ च तह्दिनं च ततू (च) एतदुपयोगि कर्म 
(मे) (यज्ञेन) सत्यभाषणादिव्यवहारेण (कल्पन्ताम्‌) समर्था भवन्तु॥६॥ 

अन्वयः:-मे ऋतं च मे5मृतं च मे5यक्ष्मं च मेउनामयच्च मे जीवातुश्च मे दीर्घायुत्वं च मे5नमित्रं 
च मे5भयं च मे सुखं च मे शयनं च मे सूषाश्च मे सुदिनं च यज्ञेन कल्पन्ताम्‌॥६॥ 

भावार्थ :-ये मनुष्या: सत्यभाषणादीनि कर्माणि कुर्वन्ति, ते सर्वदा सुखिनो भवन्ति॥६॥ 

पदार्थ :-(मे) मेरा (ऋतम्‌) यथार्थ विज्ञान (च) और उसकी सिद्धि करने वाला पदार्थ (मे) मेरा 
(अमृृतम्‌) आत्मस्वरूप वा यज्ञ से बचा हुआ अन्न (च) तथा पीने योग्य रस (मे) मेरा (अयक्ष्मम्‌) यक्ष्मा 
आदि रोगों से रहित शरीर आदि (च) और रोगविनाशक कर्म (मे) मेरा (अनामयत्‌) रोग आदि रहित आयु 
(च) और इसकी सिद्धि करने वाली ओषधियां (मे) मेरा (जीवातु:) जिससे जीते हैं वा जो जिलाता है, वह 
व्यवहार (च) और पथ्य भोजन (मे) मेरा (दीर्घायुत्वम) अधिक आयु का होना (च) ब्रह्मचर्य और इन्द्रियों 
को अपने वश में रखना आदि कर्म (मे) मेरा (अनमित्रम्‌) मित्र (च) और पक्षपात को छोड़ के काम (मे) 
मेरा (अभयम्‌) न डरपना (च) और शूरपन (मे) मेरा (सुखम) अति उत्तम आनन्द (च) और इसको सिद्ध 
करने वाला (मे) मेरा (शयनम्‌) सो जाना (च) और उस काम की सिद्धि करने वाला पदार्थ (मे) मेरा 
(सूषा:) वह समय कि जिसमें अच्छी प्रातःकाल की वेला हो (च) और उक्त काम का सम्बन्ध करने 
वाली क्रिया तथा (मे) मेरा (सुदिनम) सुदिन (च) और उपयोगी कर्म ये सब (यज्ञेन) सत्य वचन बोलने 
आदि व्यवहारों से (कल्पन्ताम्‌) समर्थित होवें॥६॥ 

भावार्थ:-जो मनुष्य सत्यभाषण आदि कामों को करते हैं, वे सदा सुखी होते हैं॥६॥ 

यन्ता चेत्यस्य देवा ऋषय:। प्रजापतिर्देवता। भुरिगतिजगती छन्द:। निषाद: स्वर:॥ 
एनस्तगेव विषययाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

यन्ता च॑ मे धर्त्ता च॑ मे क्षेमश्च मे ध्ृतिश्च में विश्व च मे महंझच मे संविच्च मे ज्ञात्रं च मे 

सूझच मे प्रसूश्च में सीर च मे लयझच मे यज्ञेन कल्पन्ताम्‌॥ ७॥ 


९६० यजुर्वेदभाष्ये 


यन्ता। चा मे। धर्त्ता। चा मे। क्षेम:। च। में। ध्ृति:। च। में। विश्व॑म्‌। च। में। महं:। च। में। संविदिति 
समू5वित। चा। मे। ज्ञात्रम। च। मे। सू:। च॒। मे। प्रसूरितिं प्र<सू:। च। मे। सीर॑म। च। मे। लय॑:। चा। मे। यज्ञेन। 
कल्पन्ताम्‌॥ ७॥ 

पदार्थ :-(यन्ता) नियमकर्त्ता (च) नियत: (में) (धर्त्ता) धारक: (च) धृत: (में) (क्षेम:) रक्षणम्‌ 
(च) रक्षक: (में) (ध्ृति:) धरन्ति यया सा (च) क्षमा (में) (विश्वम) अखिलं जगत्‌ (च) एतदनुकूला क्रिया 
(में) (मह:) महत्‌ (च) महान्‌ (में) (संवित्‌) प्रतिज्ञा (च) विज्ञातम्‌ (मे) (ज्ञात्रम) जानामि येन (च) 
ज्ञातव्यम्‌ (मे) (सू:) या सुवति प्रेरयति सा (च) उत्पन्नम्‌ (मे) (प्रसू:) या प्रसूतम्‌, उत्पादयति सा (च) 
प्रसव: (मे) (सीरम) कृषिसाधकं हलादिकम्‌ (च) कृषीवला: (मे) (लय॒ः) लीयन्ते यस्मिन्‌ सः (च) 
लीनम्‌ (में) (यज्ञेन) सुनियमानुष्ठानाख्येन (कल्पन्ताम्‌) | ७॥ 

अन्वयः-मे यन्ता च मे धर्त्ता च मे क्षेमश्च मे धृतिश्च मे विश्व च मे महश्च मे संविच्च मे ज्ञात्रं च 
मे सूश्च मे प्रसूश्च मे सीर॑ च मे लयश्च यज्ञेन कल्पन्ताम्‌॥ ७॥ 

भावार्थ :-ये शमदमादिगुणान्विता: सुनियमान्‌ पालयेयुस्ते स्वाभीष्टानि साधयेयु:॥७॥ 

पदार्थ :-(मे) मेरा (यन्ता) नियम करने वाला (च) और नियमित पदार्थ (मे) मेरा (धर्त्ता) धारण 
करने वाला (च) और धारण किया हुआ पदार्थ (मे) मेरी (क्षेम:) रक्षा (च) और रक्षा करने वाला (मे) 
मेरी (ध्ृृति:) धारणा (च) और सहनशीलता (मे) मेरे सम्बन्ध का (विश्वम) जगत्‌ (च) और उसके अनुकूल 
मर्यादा (मे) मेरा (मह:) बड़ा कर्म (च) और बड़ा व्यवहार (मे) मेरी (संवित्‌) प्रतिज्ञा (बच) और जाना 
हुआ विषय (मे) मेरा (ज्ञात्रम) जिससे जानता हूं, वह ज्ञान (च) और जानने योग्य पदार्थ (मे) मेरी (सू:) 
प्रेरणा करने वाली चित्त की वृत्ति (च) और उत्पन्न हुआ पदार्थ (मे) मेरी (प्रसू:) जो उत्पत्ति करानेवाली 
वृत्ति (च) और उत्पत्ति का विषय (मे) मेरे (सीरम) खेती की सिद्धि कराने वाले हल आदि (च) और खेती 
करने वाले तथा (में) मेरा (लयः) लय अर्थात्‌ जिसमें एकता को प्राप्त होना हो, वह विषय (च) और जो 
मुझ में एकता को प्राप्त हुआ, वह विद्यादि गुण। ये उक्त सब (यज्ञेन) अच्छे नियमों के आचरण से 
(कल्पन्ताम्‌) समर्थ हों॥७॥ 

भावार्थ :-जो शम, दम आदि गुणों से युक्त अच्छे-अच्छे नियमों को भलीभांति पालन करें, वे 
अपने चाहे हुए कामों को सिद्ध करावें॥७॥ 

शं चेत्यस्य देवा ऋषय:। आत्मा देवता। स्वराट्‌ शक्वरी छन्दः। घैवत: स्वर:॥ 
एनस्तगेव विषययाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 


अष्टादशो5 ध्याय: ९६१ 


शं च॑ मे मयश्च मे प्रियं च॑ मेईनुकामए्च मे कार्मश्च मे सौमनसएच में भगश्च मे द्रविणं 
च मे भद्रं च॑ मे श्रेयश्य मे वसीयश्च मे यशश्च मे यज्ञेन॑ कल्पन्ताम्‌॥ ८॥ 

शम्‌। चा। मे। मर्य:। चा। मे। प्रियम्‌। च। मे। अनुकाम इत्यनु5काम:। चा। मे। कार्म:। च। मे। सौमनस:। च। 
कल्पन्ताम्‌॥ ८॥ 

पदार्थ :-(शम्‌) कल्याणम्‌ (च) (में) (मयः) ऐहिकं सुखम्‌ (च) (मे) (प्रियम्‌) प्रीतिकारकम्‌ (च) 
(मे) (अनुकाम:) धर्मानुकूला कामना (च) (में) (कामः) काम्यते येन यस्मिन्‌ वा (च) (मे) (सौमनस:) 
शोभनं च तनमन: सुमनस्तस्य भाव: (च) (में) (भग:) ऐश्वर्य्यसंघात: (च) (में) (द्रविणम्‌) बलम्‌ (च) 
(में) (भद्रम) भन्दनीयं सुखम्‌ (च) (में) (श्रेय:) मुक्तिसुखम्‌ (च) (में) (वसीय:) अतिशयेन वस्तृ 
वसीय: (च) (मे) (यशः) कीर्ति: (च) (में) (यज्ञेन) सुखसिद्धिकरेणेश्वरेण (कल्पन्ताम्‌) ॥ ८॥ 

अन्वय:-मे शं च मे मयश्च मे प्रियं च मे3नुकामश्च मे कामश्च मे सौमनसश्च मे भगश्च मे 
द्रविणं च मे भद्रंं च मे श्रेयश्च मे वसीयश्च मे यशश्च यज्ञेन कल्पन्ताम्‌॥ ८॥ 

भावार्थ :-मनुष्ये्येन कर्मणा सुखादयो वर््धेरंस्तदेव कर्म सततं सेवनीयम्‌॥ ८॥ 

पदार्थ :-(मे) मेरा (शम्‌) सर्व सख (च) और सुख की सब सामग्री (मे) मेरा (मय:) प्रत्यक्ष 
आनन्द (च) और इसके साधन (मे) मेरा (प्रियम) पियारा (च) और इसके साधन (मे) मेरी (अनुकाम:) 
धर्म के अनुकूल कामना (च) और इसके साधन (मे) मेरा (कामः) काम अर्थात्‌ जिससे वा जिसमें कामना 
करें (च) तथा (मे) मेरा (सौमनस:) चित्त का अच्छा होना (च) और इसके साधन (में) मेरा (भग:) 
ऐश्वर्य का समूह (च) और इसके साधन (मे) मेरा (द्रविणम) बल (च) और इसके साधन (मे) मेरा 
(भद्गरम) अति आनन्द देने योग्य सुख (च) और सुख के साधन (मे) मेरा (श्रेयः) मुक्ति सुख (च) और 
इसके साधन (मे) मेरा (वसीय:) अतिशय करके वसने वाला (च) और इसकी सामग्री (मे) मेरी (यश:) 
कीर्ति (च) और इसके साधन (यज्ञेन) सुख की सिद्धि करने वाले ईश्वर से (कल्पन्ताम्‌) समर्थ होवें॥८॥ 

भावार्थ :-मनुष्यों को चाहिये कि जिस काम से सुख आदि की वृद्धि हो, उस काम का निरन्तर 
सेवन करें॥८॥ 

उर्क चेत्यस्थ देवा ऋषय:। आत्मा देवता। शक्वरी छन्द:। घैवत: स्वर:॥ 
एनस्तगेव विषययाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

ऊर्क्‌ू च॑ मे सूनृतां च मे पयश्च मे रसश्च मे घृतं च॑ मे मधु च मे समश्िश्च मे सपीतिश्च 

मे कृषिश्च मे वृष्टिश्च मे जैत्रें च म5औद्ि्यं च मे यज्ञेन॑ कल्पन्ताम्‌॥ ९॥ 


९६२ यजुर्वेदभाष्ये 


ऊर्का चा मे। सूनृतां। चा मे। पर्य:। च। मे। रस॑:। चा। मे। घृतम्‌। चा। मे। मधुं। च। मे। स्खि:। च। मे। 
सपीतिरिति स5पीति:। चा। मे। कृषि:। चा। मे। वृष्टि:। च। मे। जैत्रम्‌। च। मे। औद्धिद्यमित्यौतूडभिद्यम्‌। च। मे। यज्ञेन। 
कल्पन्ताम॥ ९॥ 

पदार्थ :-(ऊर्क) सुसंस्कृतमन्नम्‌ (च) सुगन्ध्यादियुक्तम्‌ (में) (सूनृता) प्रिया वाक्‌ (च) सत्या (मे) 
(पय:) दुग्धम्‌ (च) उत्तमं पक्‍्वमौषधम्‌ (मे) (रसः) सर्वद्रव्यसार: (च) महौषधीभ्यो निष्पादित: (मे) 
(घृतम) आज्यम्‌ (च) सुसंस्कृतम्‌ (मे) (मधु) क्षौद्रम्‌ (च) शर्करादिकम्‌ (मे) (सम्ि:) समानभोजनम्‌ (च) 
भक्ष्यादिकम्‌ (मे) (सपीति:) समाना पीति: पान यस्यां सा (च) चूष्यम्‌ (मे) (कृषि:) भूमिकर्षणम्‌ (च) 
शस्यविशेषा: (मे) (वृष्टिः जलवर्षणम्‌ (च) आहुतिभि: संस्क्रिया (में) (जैत्रम) जेतुं शीलम्‌ (च) 
सुशिक्षितं सेनादिकम्‌ (मे) (औद्धिद्यम्‌) उद्धिदां पृथिवीं भित्त्वा जातानां भावम्‌ (च) फलादिकम्‌ (मे) 
(यज्ञेन) सर्वरसपदार्थवर्द्धेन कर्मणा (कल्पन्ताम्‌)॥९॥ 

अन्वय:-म ऊर्क च मे सूनृता च मे पयश्च मे रसश्च मे घृतञ्ञ मे मधु च मे सम्धिश्च मे 
सपीतिश्च मे कृष्टिश्च मे वृष्टिश्च मे जेत्रद्ध म औद्धिद्यं च यज्ञेन कल्पन्ताम्‌॥ ९॥ 

भावार्थ :-मनुष्या: सर्वानुत्तमरसयुकतान्‌ पदार्थान्‌ सब्जित्य तान्‌ यथाकालं होमाद्वत्तमेषु व्यवहारेषु 
नियोजयेयु:॥ ९॥ 

पदार्थ :-(मे) मेरा (ऊर्क) अच्छा संस्कार किया अर्थात्‌ बनाया हुआ अन्न (च) और सुगन्धि आदि 
पदार्थों से युक्त व्यज्ञन (में) मेरा (सूनता) प्रियवाणी (च) और सत्य वचन (में) मेरा (पयः) दूध (च) 
और उत्तम पकाये ओषधि आदि पदार्थ (में) मेरा (रस:) सब पदार्थों का सार (च) ओर बड़ी-बड़ी 
ओषधियों से निकाला हुआ रस (मे) मेरा (घृतम्‌) घी (च) और उसका संस्कार करने तपाने आदि से सिद्ध 
हुआ पक्‍्वान्न (मे) मेरा (मधु) सहत (च) और खांड, गुड़ आदि (मे) मेरा (सम्धि:) एकसा भोजन (च) 
और उत्तम भोग साधन (मे) मेरी (सपीति:) एकसा जिसमें जल का पान (च) और जो चूसने योग्य पदार्थ 
(में) मेरा (कृषि:) भूमि की जुताई (च) और गेहूं आदि अन्न (मे) मेरी (वृष्टि:) वर्षा (च) और होम की 
आहुतियों से पवन आदि की शुद्धि करना (मे) मेरा (जैन्रम) जीतने का स्वभाव (च) और अच्छे शिक्षित 
सेना आदि जन तथा (मे) मेरे (औद्धिद्यम) भूमि को तोड़-फोड़ के निकालने वाले वृक्षों वा वनस्पतियों का 
होना (च) और फूल-फल ये सब पदार्थ (यज्ञे)) समस्त रस और पदार्थों की बढ़ती करने वाले कर्म से 
(कल्पन्ताम्‌) समर्थ होवें॥९॥ 

भावार्थ :-मनुष्य समस्त उत्तम रसयुकत पदार्थों को इकट्ठा करके उनको समय-समय के अनुकूल 
होमादि उत्तम व्यवहारों में लगावें॥९॥ 

रयिए्चेत्यस्थ देवा ऋषय:। आत्मा देवता। निचृच्छक्वरी छन्द:। धैवत: स्वर :॥ 
एनस्तगेव विषययाह॥ 


अष्टादशो5 ध्याय: ९६३ 


फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 
रविश्च में रायशच मे पुष्टं च॑ मे पुष्टिश्व मे विभु च॑ मे प्रभु च॑ मे पूर्ण च॑ मे पूर्णतरं च मे 
कुयवं च मेउक्षितं च मेउन्न॑ च मेउक्षुच्च मे यज्ञेन कल्पन्ताम्‌॥ १०॥ 


का ही. 2 की का का >> 


मे। पूर्णम्‌। च। मे। पूर्णतरमिति पूर्ण$तरम्‌। च। मे। कुय॑वम्‌। च। मे। अक्षितम्‌। च। मे। अन्नम्‌। चा। मे। अक्षृत्‌। च। मे। 


यज्ञेन। कल्पन्ताम्‌॥ १०॥ 

पदार्थ :-(रयि:) विद्याश्री: (च) पुरुषार्थ: (मे) (रायः) प्रशस्तलक्ष्म्य: (च) पक्‍वान्नादिकम्‌ (मे) 
(पुष्टम्‌) (च) आरोग्यम्‌ (मे) (पृष्टि:) पुष्टिकरणम्‌ (च) सुपथ्यम्‌ (मे) (विभु) अखिलविषयेषु व्याप्त मन 
आदि (च) परमात्मध्यानम्‌ (में) (प्रभु) समर्थम्‌ (च) सर्वसामर्थ्यम्‌ (मे) (पूर्ण) अलड्ढारि (च) 
एतत्साधनम्‌ (में) (पूर्णतरम) अतिशयेन पूर्णमाभरणादिकम्‌ (च) सर्वमुपकरणम्‌ (में) (कुयवम) 
कुत्सितैर्यवैर्वियुक्तम्‌ (च) ब्रीह्मादिकम्‌ (मे) (अक्षितम्‌) क्षयरहितम्‌ (च) तृप्ति: (मे) (अन्नम्‌) अत्तुं योग्यम्‌ 
(च) व्यञ्जनम्‌ (में) (अक्षुत्‌) क्षुधाराहित्यम्‌ (च) तृषादिराहित्यम्‌ (मे) (यज्ञेन) प्रशस्तथनप्रापकेणेश्वरेण 
(कल्पन्ताम्‌)॥ १०॥ 

अन्वय:-मे रयिश्च मे रायश्च मे पुष्टे च मे पुष्टिश्च मे विभु च मे प्रभु च मे पूर्ण च मे पूर्णतरं च मे 
पूर्णतरं च मे कुयवं च मेऊक्षितं च मेऊन्नं च मे5 क्षुज्च यज्ञेन कल्पन्ताम्‌॥ १०॥ 

भावार्थ :-मनुष्यै: परमपुरुषार्थन जगदीश्वरभक्तिप्रार्थनाभ्यां च विद्यादिकं धनं लब्ध्वा सर्वोपकार: 
साधनीय:॥ १०॥ 

पदार्थ :-(मे) मेरी (रयि:) विद्या की कान्ति (च) और पुरुषार्थ (मे) मेरे (रायः) प्रशंसित धन (च) 
और पक्‍वान्न आदि (मे) मेरे (पुष्टम) पुष्ट पदार्थ (बच) और आरोग्यपन (मे) मेरी (पुष्टि:) पुष्टि (बच) और 
पथ्य भोजन (मे) मेरा (विभु) सब विषयों मे व्याप्त मन आदि (च) परमात्मा का ध्यान (में) मेरा (प्रभु) 
समर्थ व्यवहार (च) और सब सामर्थ्य (मे) मेरा (पूर्णम) पूर्ण काम का करना (च) और उस का साधन 
(मे) मेरे (पूर्णतरम) आभूषण, गौ, भेंस, घोड़ा, छेरी तथा अन्न आदि पदार्थ (बच) और सब का उपकार 
करना (मे) मेरा (कुयवम्‌) निन्दित यवों से न मिला हुआ अन्न (च) और धान चावल आदि अन्न (मे) मेरा 
(अक्षितम्‌) अक्षय पदार्थ (च) और तृप्ति (मे) मेरा (अन्नम्‌) खाने योग्य अन्न (च) और मसाला आदि तथा 
(में) मेरी (अक्षुत्‌) क्षुधा की तृप्ति (च) और प्यास आदि की तृप्ति ये सब पदार्थ (यज्ञेन) प्रशंसित धनादि 
देने वाले परमात्मा से (कल्पन्ताम्‌) समर्थ होवें॥ १०॥ 

भावार्थ :-मनुष्यों को परम पुरुषार्थ और ईश्वर की भक्ति, प्रार्थना से विद्या आदि धन पाकर सब का 
उपकार सिद्ध करना चाहिये। १०॥ 


९६४ यजुर्वेदभाष्ये 


वित्त चेत्यस्थ देवा ऋषय:। श्रीमदात्मा देवता। भुरिक्‌ शक्वरी छन्द:। धैवत: स्वर:॥ 
एनस्तगेव विषययाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

वित्त च॑ में वेद्यं च मे भूतं च॑ मे भविष्यच्च॑ मे सुगं च॑ मे सुप॒थ्यूं च म5ऋडद्ध च॑ 
म5ऋद्धिए्व म क्लृप्तं च॑ मे क्लृप्तिशच मे मतिश्च में सुमतिश्च में यज्ञेन कल्पन्ताम्‌॥ ११॥ 
सुपथ्यम्‌। चा। मे। ऋद्धम। चा मे। ऋद्धि:। चा। मे। क्लृप्तम्‌। च। मे। क्लृप्ति। चा मे। म॒ति:। चा। मे। सुमृतिरिति 
सु5म॒ति:। चा। मे। यज्ञेन। कल्पन्ताम॥ १५॥ 

पदार्थ :-(वित्तम) विचारितम्‌ (च) विचार: (में) (वेह्यम) विचार्य्यम्‌ (च) विचारकर्त्ता (में) 
(भूतम) अतीतम्‌ (च) वर्त्तमानम्‌ (में) (भविष्यत्‌ू) आगामि (च) सर्वसामयिकम्‌ (में) (सुगम) सुष्ठ 
गच्छन्ति यस्मिस्तत्‌ (च) उचितं कर्म (मे) (सुपथ्यम) शोभनस्य पथो भावम्‌ (च) निदानम्‌ (मे) (ऋद्धम) 
समृद्धम्‌ (च) सिद्धय: (में) (ऋद्धि:) योगेन प्राप्ता समृद्धि: (च) तुष्टय: (मे) (क्लृप्तम) समर्थितम्‌ (च) 
कल्पना (मे) (क्लृप्ति:) समर्थोहा (च) तर्क: (मे) (मति:) मननम्‌ (च) विवेचनम्‌ (में) (सुमति:) शोभना 
प्रज्ञा (च) उत्तमा निष्ठा (मे) (यज्ञेन)) शमदमादियुक्तेन योगाभ्यासेन (कल्पन्ताम)॥ ११॥ 

अन्वय:-मे वित्तं च मे वेद्यं च मे भूतं च मे भविष्यश्च मे सुगं च मे सुपथ्यं च म ऋद्धं च म 
ऋद्धिश्च मे क्लृप्तं च मे क्लृप्तिश्व मे मतिश्च मे सुमतिश्च यज्ञेन कल्पन्ताम्‌॥ ११॥ 

भावार्थ :-ये शमादियुक्ता: संयता योगमभ्यस्यन्त्युद्धिसिद्धिसहिताश्व भवन्ति, ते5न्यानपि 
समर्द्धयितुं शक्नुवन्ति॥ ११॥ 

पदार्थ :-(मे) मेरा (वित्तम) विचारा हुआ विषय (च) और विचार (मे) मेरा (वेद्यम्‌) विचारने 
योग्य विषय (च) और विचारने वाला (मे) मेरा (भूतम) व्यतीत हुआ विषय (च) और वर्त्तमान (मे) मेरा 
(भविष्यत्‌) होने वाला (च) और सब समय का उत्तम व्यवहार (मे) मेरा (सुगम) सुगम मार्ग (च) और 
उचित कर्म (मे) मेरा (सुप्थ्यम) सुगम युक्ताहार-विहार का होना (च) और सब कामों में प्रथम कारण 
(मे) मेरा (ऋद्धम्‌) अच्छी वृद्धि को प्राप्त पदार्थ (बच) और सिद्धि (में) मेरी (ऋद्धि:) योग से पाई हुई 
अच्छी वृद्धि (च) और तुष्टि अर्थात्‌ सन्‍्तोष (मे) मेरा (क्लृप्तम्‌) सामर्थ्य को प्राप्त हुआ काम (च) और 
कल्पना (मे) मेरी (क्लृप्ति:) सामर्थ्य की कल्पना (च) और तर्क (में) मेरा (मतिः) विचार (च) और 
पदार्थ-पदार्थ का विचार करना (मे) मेरी (सुमतिः) उत्तम बुद्धि तथा (च) अच्छी निष्ठा ये सब (यज्ञेन) 
शम, दम आदि नियमों से युक्त योगाभ्यास से (कल्पन्ताम्‌) समर्थ हों॥११॥ 


अष्टादशो5 ध्याय: ९६५ 


भावार्थ :-जो शम आदि नियमों से युक्त संयम को प्राप्त योग का अभ्यास करते और ऋद्धि-सिद्धि 

को प्राप्त हुए हैं, वे औरों को भी अच्छे प्रकार ऋद्धि-सिद्धि दे सकते हैं॥ ११॥ 
ब्रीहयश्चेत्यस्थ देवा ऋषय:। धान्यदा आत्मा देवता। भुरिगतिशक्वरी छन्द:। पञ्ञम: स्वर:॥ 
एनस्तगेव विषययाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

ब्रीहय॑श्च मे यवाश्च मे मार्षाश्च में तिलाश्च मे मुद्गाश्च॑ मे खल्वाश्च मे प्रियड्न॑वश्च 
मे5ण॑वश्च मे श्यामाकाश्च मे नीवाराश्च में गोधूमाश्च मे मसूराश्च में यज्ञेन कल्पन्ताम्‌॥ १२॥ 

ब्रीहय॑.। च। मे। यवां:। च। मे। मा्षा।। चा में। तिलां। चा। मे। मुद्गा:। चा। मे। खल्वां:। चा। मे। 
प्रियड्रंव:। चु। मे। अर्णव:। च। मे। श्यामाकां:। च। मे। नीवार्रा:। च। मे। गोधूमां:। च। मे। मुसूरा:। च। मे। यजेन। 
कल्पन्ताम॥ १२॥ 

पदार्थ :-(ब्रीहय:) तण्डुला: (च) षष्टिका: (मे) (यवा:) (च) आढक्य: (में) (माषा:) (च) 
कलाया: (मे) (तिला:) (च) नारिकेला: (मे) (मुद्गा:) (च) तत्संस्कारा: (मे) (खल्वा:) चणका: (च) 
तत्साधनम्‌ (मे) (प्रियड्भव:) धान्यविशेषा: (च) अन्यानि क्षुद्रात्नानि (मे) (अणव:) सूक्ष्मतण्डुला: (च) 
तत्पाक: (में) (श्यामाका:) (च) (में) (नीवाराः) विना वपनेनोत्पन्ना: (च) एतत्संस्करणम्‌ (मे) 
(गोधूमा:) (च) एतत्संस्करणम्‌ (मे) (मसूरा:) (च) एतत्सम्बन्धि (मे) (यज्ञेन) सर्वान्नप्रदेन परमात्मना 
(कल्पन्ताम्‌)॥ १२॥ 

अन्वय:-मे ब्रीहयश्च मे यवाश्च मे माषाश्च मे तिलाश्च मे मुद्गाश्च मे खल्वाश्च मे प्रियड्भवश्च 
मे5णवश्च मे श्यामाकाश्च मे नीवाराश्च मे गोधूमाश्च मे मसूराश्च यज्ञेन कल्पन्ताम्‌॥ १२॥ 

भावार्थ :-मनुष्ये््रीह्यादिभ्य: सुसंस्कृतानोदनादीन्‌ संपाद्य ते5ग्नी होतव्या भोक्तव्या, अन्ये 
भोजयितव्याश्च॥ १२॥ 

पदार्थ :-(मे) मेरे (द्रीहय:ः) चावल (च) और साठी के धान (में) मेरे (यवा:) जौ (च) और 
अरहर (मे) मेरे (माषा:) उरद (च) और मटर (मे) मेरा (तिला:) तिल (च) और नारियल (मे) मेरे 
(मुद्गा:) मूंग (च) और उसका बनाना (मे) मेरे (खल्वा:) चणे (च) और उनका सिद्ध करना (मे) मेरी 
(प्रियड्रव:) कंगुनी (च) और उसका बनाना (मे) मेरे (अणव:) सूक्ष्म चावल (च) और उनका पाक (मे) 
मेरा (शयामाका:) समा (च) और मडुआ, पटेरा, चेना आदि छोटे अन्न (मे) मेरा (नीवारा:) पसाई के 
चावल जो कि विना बोए उत्पन्न होते हैं (च) और इनका पाक (मे) मेरे (गोधूमा:) गेहूं (बच) और उन को 
पकाना तथा (मे) मेरी (मसूरा:) मसूर (च) और उनका सम्बन्धी अन्य अन्न ये सब (यज्ञेन) सब अत्नों के 
दाता परमेश्वर से (कल्पन्ताम्‌) समर्थ हों॥ १२॥ 


९६६ यजुर्वेदभाष्ये 


भावार्थ :-मनुष्यों को योग्य है कि चावल आदि से अच्छे प्रकार संस्कार किये हुए भात आदि को 
बना अग्नि में होम करें तथा आप खावें, औरों को खवावें॥ १२॥ 
अष्मा चेत्यस्य देवा ऋषय:। रलवान्‌ धनवानात्मा देवता। भुरिगतिशक्वरी छन्द:। पञ्ञमः स्वर:॥ 
एनस्तगेव विषययाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 
आअश्मां च में मृत्तिका च मे गिरयश्च में पर्वताश्च मे सिकंताश्च मे वनस्पतंयश्च में 
हिरण्यं च॒ मेडयइच मे श्यामं च॑ मे लोहं च॑ मे सीस॑ च मे त्रपुं च मे यज्ञेन कल्पन्ताम॥ १३॥ 
अश्मा। च। में। मृत्तिका। चा मे। गिरय॑:। चा मे। पर्वता:। चा। मे। सिकता:। च। मे। वनस्पत॑य:। चा मे। 
हिरण्यम्‌। चा मे। अय॑:। चा। में। श्यामम। चा। मे। लोहम्‌। चा। मे। सीसम। च। मे। त्रपु॥ चा। मे। यज्ञेन 
कल्पन्ताम्‌॥ १३॥ 
पदार्थ :-(अश्मा) पाषाण: (च) हीरकादीनि रत्नानि (में) (मृत्तिका) प्रशंसिता मृत्‌ (च) साधारणा 
मृत्‌ (मे) (गिरयः) मेघा: (च) अन्नादि (मे) (पर्वता:) हस्वा महान्तः शैला: (च) सर्वधनम्‌ (मे) 
(सिकता:) (च) तत्रस्था: पदार्था: सूक्ष्मा बालुका: (में) (वनस्पतय:) वटादय: (च) आम्रादयो वृक्षा: (मे) 
(हिरण्यम्‌) (च) रजतादि (में) (अयः) (च) शस्त्राणि (मे) (श्यामम्‌) श्याममणि: (च) शुक्त्यादि (मे) 
(लोहम्‌) सुवर्णम्‌। लोहमिति सुवर्णनामसु पठितम॥ (निघं०१.२) (च) कान्तिसारादि: (मे) (सीसम) 
(च) जतु (मे) (त्रपु) (च) रज्गजम्‌ (मे) (यज्ञेन) सड्भतिकरणयोग्येन (कल्पन्ताम)॥ १३॥ 
अन्वयः-मेउश्मा च मे मृत्तिका च मे गिरयश्च मे पर्वताश्च मे सिकताश्च मे वनस्पतयश्च मे 
हिरण्यं च मे5यश्च मे श्यामं च मे लोहं च मे सीसं च मे त्रपु च यज्ञेन कल्पन्ताम्‌॥ १३॥ 
भावार्थ :-मनुष्या: पृथिवीस्थानू._ पदार्थान्‌ू. सुपरीक्ष्यैभ्यो रत्नानि धातूंश्च प्राप्य 
सर्वहितायोगपयुञ्जीरन्‌॥ १३॥ 
पदार्थ :-(मे) मेरा (अश्मा) पत्थर (च) और हीरा आदि रत्न (मे) मेरी (पम्रत्तिका) अच्छी माटी 
(च) ओर साधारण माटी (मे) मेरे (गिरय:) मेघ (च) और अन्न आदि (मे) मेरे (पर्वता:) बड़े-छोटे पर्वत 
(च) और पर्वतों में होने वाले पदार्थ (मे) मेरी (सिकता:) बड़ी बालू (च) और छोटी-छोटी बालू (मे) मेरे 
(वनस्पतय:) बड़ आदि वृक्ष (च) और आम आदि वृक्ष (में) मेरा (हिरण्यम्‌) सब प्रकार का धन (च) 
तथा चांदी आदि (में) मेरा (अयः) लोहा (च) और शस्त्र (मे) मेरा (शयामम) नीलमणि वा लहसुनिया 
आदि (च) और चन्द्रकान्तमणि (में) मेरा (लोहम्‌) सुवर्ण (च) तथा कान्तिसार आदि (में) मेरा (सीसम) 
सीसा (च) और लाख (मे) मेरा (त्रपु) जस्ता (च) और पीतल आदि ये सब (यज्ञेन) सड़ करने योग्य 
व्यवहार से (कल्पन्ताम्‌) समर्थ हों॥१३॥ 


अष्टादशो5 ध्याय: ९६७ 


भावार्थ :-मनुष्य लोग पृथिवीस्थ पदार्थों को अच्छी परीक्षा से जान के इनसे रत्न और अच्छे-अच्छे 

धातुओं को पाकर सबके हित के लिये उपयोग में लावें॥ १३॥ 
अमिनिश्चेत्यस्थ देवा ऋषय:। अग्न्यादियुक्ता आत्मा देवता। भुरिगष्टिएछन्द:। मध्यम: स्वर:॥ 
एनस्तगेव विषययाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

अम्निएच॑म5आरप॑एच मे वीरुधश्च म5ओष॑धयश्च मे कृष्टपच्याश्च॑ मे5कृष्टपच्याश्च॑ मे 
आम्याश्च मे पशव5आरण्याश्च मे वित्तन्ञ में वित्तिश्च मे भूतञ्ञ में भूतिश्च मे यज्ञेन 
कल्पन्ताम्‌॥ १४॥ 


अम्नि:। चा। मे। आप॑:। चा मे। वीरुघ॑:। च। मे। ओष॑धय:। च। मे। कृष्टपच्या: इति कृष्ट5पच्या:। च। मे। 


>> द 


दे ऊ॑| की की हे 


पदार्थ :-(अग्नि:) वह्लिः (च) विद्युदादि: (मे) (आप:) जलानि (च) जलरत्नानि (में) (वीरूध:) 
गुल्मविशेषा: (च) तृणशाकादि (मे) (ओषधय:) यवसोमलताद्या: (च) सर्वोषधादि (मे) (कृष्टपच्या:) या 
कृष्टेषु क्षेत्रेषु पच्यन्ते ताः (च) उत्तमानि शस्यादीनि (में) (अकृष्टपच्या:) या अकृष्टेषु जड़लादिषु पच्यन्ते 
ता: (च) पर्वतादिषु पकतव्या: (में) (ग्राम्या:) ग्रामे भवा:ः (च) नगरस्था: (में) (पशवः) गवाद्या: 
(आरण्या:) अरण्ये बने भवा मृगादय:ः (च) सिंहादय: (मे) (वित्तम) लब्धम्‌ (च) सर्व धनम्‌ (मे) 
(वित्ति:) प्राप्ति: (च) प्राप्तव्यम्‌ (में) (भूतम) रूपम्‌ (च) नानाविधम्‌ (में) (भूति:) ऐश्वर्यम्‌ (च) 
एतत्साधनम्‌ (में) (यज्ञेन) सड्गतिकरणयोग्येन (कल्पन्ताम्‌)॥ १४॥ 

अन्वय:-मेउग्निश्व म आपश्च मे वीर॒ुधश्च म ओषधयश्च मे कृष्टपच्याश्च मेउकृष्टपच्याश्च मे 
ग्राम्याश्व म आरण्याश्च पशवो मे वित्त च मे वित्तिश्च मे भूतं च मे भूतिश्च यज्ञेन कल्पन्ताम्‌॥ १४॥ 

भावार्थ :-ये मनुष्या: पावकादिविद्यया सड्डन्तव्यं शिल्पयज्ञं साध्नुवन्ति, त ऐश्वर्य लभन्ते॥ १४॥ 

पदार्थ :-(मे) मेरा (अग्नि:) अग्नि (च) और बिजुली आदि (मे) मेरे (आप:) जल (च) और जल 
में होने वाले रत्न मोती आदि (मे) मेरे (वीरुध:) लता गुच्छा (च) और शाक आदि (मे) मेरी (ओषधय:) 
सोमलता आदि ओषधि (च) और फल-पुष्पादि (मे) मेरे (कृष्टपच्या:) खेतों में पकते हुए. अन्न आदि (च) 
और उत्तम अन्न (मे) मेरे (अकृष्टपच्या:) जो जड्जल में पकते हैं, वे अन्न (च) और जो पर्वत आदि स्थानों 
में पकने योग्य हैं, वे अन्न (मे) मेरे (ग्राम्या:) गांव मे हुए गौ आदि (च) और नगर में ठहरे हुए तथा (मे) 
मेरे (आरण्या:) वन में होने हारे मृग आदि (च) और सिंह आदि (पशव:) पशु (मे) मेरा (वित्तम्‌) पाया 
हुआ पदार्थ (च) और सब धन (मे) मेरी (वित्ति:) प्राप्ति (च) और पाने योग्य (मे) मेरा (भूतम्‌) रूप (च) 


९६८ यजुर्वेदभाष्ये 


और नाना प्रकार का पदार्थ तथा (मे) मेरा (भूति:) ऐशश्वर्य (बच) और उस का साधन ये सब पदार्थ (यज्ञेन) 
मेल करने योग्य शिल्प विद्या से (कल्पन्ताम) समर्थ हों॥ १४॥ 

भावार्थ :-जो मनुष्य अग्नि आदि की विद्या से सड्भति करने योग्य शिल्पविद्या रूप यज्ञ को सिद्ध 
करते हैं, वे ऐश्वर्य को प्राप्त होते हैं॥ १४॥ 

वसु चेत्यस्थ देवा ऋषय:। धनादियुक्ता आत्मादेवता। विराडार्षी पड्क्तिएछन्द:। पञ्ञम: स्वर:॥ 

एनस्तगेव विषययाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

वसु चे मे वस॒तिश्च मे कर्म च मे शक्तिश्च मेउर्थश्च म5एम॑शच मडड्त्या च॑ मे गतिश्च 
में यज्ञेन कल्पन्ताम॥ १५॥ 

वसुं। च। मे। वस॒ति:। चा। मे। कर्म। च। मे। शक्ति:। च। में। अर्थ:। च। मे। एम॑:। च। मे। इत्या। चा। मे। 
गतिं:। च। मे। यज्ञेन। कल्पन्ताम॥ १५॥ 

पदार्थ :-(वसु) वस्तु (च) प्रियम्‌ (मे) (वसतिः) यत्र वसन्ति सा (च) सामन्ता (में) (कर्म) 
अभीष्सिततमा क्रिया (च) कर्त्ता (मे) (शक्ति:) सामर्थ्यम्‌ (च) प्रेम (मे) (अर्थ :) सकलपदार्थसञ्जय: (च) 
सश्जेता (मे) (एम:) एति येन स प्रयत्न: (च) बोध: (मे) (इत्या) एमि जानामि यया रीत्या सा (च) युक्ति: 
(में) (गति:) गमनम्‌ (च) उत्क्षेपणादि कर्म (में) (यज्ञेन) पुरुषार्थानुष्ठानेन (कल्पन्ताम)॥ १५॥ 

अन्वय:-मे वसु च मे वसतिश्च मे कर्म च मे शक्तिश्च मे3र्थश्च म एमश्च म इत्या च मे गतिश्च 
यज्ञेन कल्पन्ताम्‌॥ १५॥ 

भावार्थ :-हे मनुष्या:! ये जना: सर्व सामर्थ्यादिक॑ सर्वहितायैव कुर्वन्ति, त एवं प्रशंसिता 
भवन्ति॥ १५॥ 

पदार्थ :-(मे) मेरा (वसु) वस्तु (च) और प्रिय पदार्थ वा पियारा काम (में) मेरी (वसति:) जिसमें 
वसते हैं, वह वस्ती (च) और भृत्य (मे) मेरा (कर्म) काम (च) और करने वाला (मे) मेरा (शक्ति:) 
सामर्थ्य (च) और प्रेम (मे) मेरा (अर्थ:) सब पदार्थों को इकट्ठा करना (च) और इकट्ठा करने वाला (मे) 
मेरा (एम:) अच्छा यत्न (च) और बुद्धि (मे) मेरी (इत्या) वह रीति जिससे व्यवहारों को जानता हूं (च) 
और युक्‍क्ति तथा (में) मेरी (गति:) चाल (च) और उछलना आदि क्रिया ये सब पदार्थ (यज्ञेन) पुरुषार्थ के 
अनुष्ठान से (कल्पन्ताम) समर्थ होवें॥ १५॥ 

भावार्थ :-हे मनुष्यो! जो मनुष्य अपना समस्त सामर्थ्य आदि सबके हित के लिये ही करते हैं, वे 
ही प्रशंसायुक्त होते है॥ १५॥ 
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अम्निश्चेत्यस्थ देवा ऋषय:। अग्न्यादिविद्याविदात्मा देवता। निचृदतिशक्वरी छन्द:। पशञ्ञम: 
स्वर:॥ 
एनस्तगेव विषययाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

अम्निए्च॑ म5इन्द्रश्व मे सोम॑$च मउडन्द्रश्व मे सविता च॑ मउइन्द्रश्व मे सरस्वती च 
म॒इन्दरश्च मे पूषा च॑ म॒5इन्द्रश्व मे बृहस्पतिश्च म॒5इन्दृश्च मे यज्ञेन कल्पन्ताम्‌॥ १६॥ 

अम्नि:। चा मे। इन्द्र:। चा। मे। सोम॑:। च। मे। इन्द्र। चा। मे। सविता। च। मे। इन्द्र। च। मे। सरस्वती। च। 
मे। इन्द्र। च। मे। पूषा। चा मे। इन्द्र। च। मे। बृहस्पर्ति:। चा। मे। इन्द्र। च। मे। यज्ञेन। कल्पन्ताम्‌॥ १६॥ 

पदार्थ :-(अग्नि:) सूर्य: प्रसिद्धस्वरूप: (च) भौम: (मे) (इन्द्र:) विद्युत्‌ (च) वायु: (मे) (सोम:) 
सोम्यगुणसम्पन्नो जनः पदार्थों वा (च) वृष्टि: (में) (इन्द्र) अन्यायविदारक: सभेश: (च) सभ्या: (मे) 
(सविता) ऐश्वर्य्ययुक्त: (च) एतत्साधनानि (मे) (इन्द्र) सकला$विद्याच्छेदको5 ध्यापक: (च) विद्यार्थिन: 
(मे) (सरस्वती) प्रशस्तबोध: शिक्षायुक्ता वाणी वा (च) सत्यवक्ता (में) (इन्द्र) विद्यार्थिनो 
जाड्यविच्छेदक उपदेशक: (च) श्रोतार: (मे) (पूषा) पोषक: (च) युक्ताहारविहारो (में) (इन्द्रः) यः 
पुष्टिकरणविद्यायां रमते (च) वेद्य: (मे) (बृहस्पति:) बृहतां व्यवहाराणां रक्षक: (च) राजा (मे) (इन्द्र:) 
सकलेबश्वर्यवर्द्धक: (च) सेनेश: (मे) (यज्ञेन) विद्यैश्वर््योन्नतिकरणेन (कल्पन्ताम्‌)॥ १६॥ 

अन्वय:-मेउग्निश्च म इन्द्रश्व मे सोमश्च म इन्द्रश्व मे सविता च म इन्द्रश्व मे सरस्वती च म 
इन्द्रश्च मे पूषा च म इन्द्रश्च मे बृहस्पतिश्च म इन्द्रश्च यज्ञेन कल्पन्ताम्‌॥ १६॥ 

भावार्थ:-हे मनुष्या: ! युष्माभि: सुविचारेण स्वकीया: सर्वे पदार्था: श्रेष्ठफालनाय दुष्टशिक्षणाय च 
सततं योजनीया:॥ १६॥ 

पदार्थ :-(मे) मेरा (अग्नि:) प्रसिद्ध सूर्यरूप अग्नि (च) और पृथिवी पर मिलने वाला भौतिक (मे) 
मेरा (इन्द्र) बिजुलीरूप अग्नि (च) तथा पवन (में) मेरा (सोमः) शन्तिगुण वाला पदार्थ वा मनुष्य (च) 
और वर्षा मेघ जल (मे) मेरा (इन्द्र) अन्याय को दूर करने वाला सभापति (च) और सभासद्‌ (मे) मेरा 
(सविता) ऐश्वर्ययुक्त काम (च) और इसके साधन (मे) मेरा (इन्द्र) समस्त अविद्या का नाश करने वाला 
अध्यापक (च) और विद्यार्थी (मे) मेरा (सरस्वती) प्रशंसित बोध वा शिक्षा से भरी हुई वाणी (च) और 
सत्य बोलने वाला (मे) मेरा (इन्द्र:) विद्यार्थी की जड़ता का विनाश करने वाला उपदेशक (च) और सुनने 
वाले (में) मेरा (पूषा) पुष्टि करने वाला (च) और योग्य आहार-भोजन, विहार-सोना आदि (मे) मेरा जो 
(इन्द्र:) पुष्टि करने की विद्या में रम रहा है, वह (च) और वेद्य (मे) मेरा (बृहस्पति:ः) बड़े-बड़े व्यवहारों 
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की रक्षा करने वाला (च) और राजा तथा (मे) मेरा (इन्द्र:) समस्त ऐश्वर्य का बढ़ाने वाला उद्योगी (च) 
और सेनापति ये सब (यज्ञेन) विद्या और ऐश्वर्य की उन्नति करने से (कल्पन्ताम्‌) समर्थ हों॥ १६॥ 

भावार्थ :-हे मनुष्यो! तुम लोगों को अच्छे विचार से अपने सब पदार्थ उत्तमों का पालन करने और 
दुष्टें को शिक्षा देने के लिये निरन्तर युक्त करने चाहिये। १६॥ 

मित्रशचेत्यस्थ देवा ऋषय :। मित्रेश्चर्यसहित आत्मा देवता। स्वराट्‌ शक्वरी छन्द:। घैवतः स्वर:॥ 
एनस्तगेव विषययाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

मित्रश्च॑ म॒5इन्द्रश्व मे वरुणश्च म॒5इन्द्रश्च मे धाता च॑ म5इन्द्रश्च मे त्वष्टां च म5इन्द्रश्च 
में मुरुतश्च म5इन्द्रशच मे विश्वें च मे देवा5इन्द्रश्च मे यज्ञेन कल्पन्ताम्‌॥ १७॥ 

मित्र:। चा मे। इन्द्र।। चा। मे। वरुण:। चा मे। इन्द्रं। च। मे। धाता। च। मे। इन्द्रं:। चा। मे। त्वष्टां। च। मे। 
इन्द्र। च। मे। मरुत:। च। मे। इन्द्र.। च। मे। विश्वें। च। मे। देवा:। इन्द्र। च। मे। यज्ञेन। कल्पन्ताम्‌॥ १७॥ 

पदार्थ :-(मित्र:) प्राण: (च) समान: (में) (इन्द्र:) विद्युत्‌ (च) तेज: (में) (वरुण:) उदानः। 
प्राणोदानौ मित्रावरुणीौ॥ (शत०१.८.३.१२) (च) व्यान: (में) (इन्द्र:) सूर्य्य: (च) धृति: (में) (धाता) 
धर्त्ता (च) धेर्य्यम्‌ (मे) (इन्द्र:) परमैश्वर्य्यप्रापक: (च) न्याय: (मे) (त्वष्टा) विच्छेदको5ग्नि: (च) पुरुषार्थ: 
(में) (इन्द्रः) शत्रुविदारको राजा (च) शिल्पम्‌ (मे) (मरुतः) ब्रह्माण्डस्था अन्ये वायव: (च) शारीरा 
धातव: (में) (इन्द्रः) सर्वाभिव्यापिका तडित्‌ (च) एतत्प्रयोग: (में) (विश्वे) सर्वे (च) सर्वस्वम्‌ (मे) 
(देवा:) दिव्यगुणा: पृथिव्यादय: (इन्द्र) परमैश्वर्यप्रदाता (च) एतदुपयोग: (मे) (यज्ञेन) वायुविद्याविधानेन 
(कल्पन्ताम्‌)॥ १७॥ 

अन्वय:-मे मित्रश्च म इन्द्रश्व मे वरुणश्च म इन्द्रश्च मे धाता च म इन्द्रश्च मे त्वष्टा च म॒ इन्द्रश्च 
में मरुतश्च म इन्द्रश्च मे विश्वे च देवा म इन्द्रश्च यज्ञेन कल्पन्ताम्‌॥ १७॥ 

भावार्थ :-मनुष्या: प्राणविद्युद्िद्यां विज्ञायेतयो: सर्वत्राभिव्याप्ति च ज्ञात्वा दीर्घजीवनं 
सम्पादयेयु:॥ १७॥ 

पदार्थ :-(मे) मेरा (मित्र:) प्राण अर्थात्‌ हृदय में रहने वाला पवन (च) और समान नाभिस्थ पवन 
(मे) मेरा (इन्द्र) बिजुलीरूप अग्नि (च) और तेज (मे) मेरा (वरुण:) उदान अर्थात्‌ कण्ठ मे रहने वाला 
पवन (च) और समस्त शरीर में विचरने हारा पवन (में) मेरा (इन्द्र:) सूर्य (च) और धारणाकर्षण (मे) 
मेरा (धाता) धारण करनेहारा (च) और धीरज (मे) मेरा (इन्द्र:) परम ऐश्वर्य का प्राप्त कराने वाला (च) 
और न्याययुकत पुरुषार्थ (मे) मेरा (त्वष्टा) पदार्थों को छिन्न-भिन्न करने वाला अग्नि (च) और शिल्प 
अर्थात्‌ कारीगरी (मे) मेरा (इन्द्र) शत्रुओं को विदीर्ण करनेहारा राजा (च) तथा कारीगरी (मे) मेरे (मरूुतः) 
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इस ब्रह्माण्ड में रहने वाले अन्य पवन (च) और शरीर के धातु (मे) मेरी (इन्द्र:) सर्वत्र व्यापक बिजुली 
(च) और उसका काम (मे) मेरे (विश्वे) समस्त पदार्थ (च) और सर्वस्व (देवा:) उत्तम गुणयुक्त पृथिवी 
आदि (मे) मेरे लिये (इन्द्र) परम ऐश्वर्य का दाता (च) और उसका उपयोग ये सब (यज्ञेन) पवन की 
विद्या के विधान करने से (कल्पन्ताम) समर्थ होवें॥ १७॥ 

भावार्थ :-मनुष्य प्राण और बिजुली की विद्या को जान और इनकी सब जगह सब ओर से व्याप्ति 
को जानकर अपने बहुत [दीर्घ] जीवन को सिद्ध करें॥ १७॥ 

पृथिवी चेत्यस्य देवा ऋषय:। राज्यैश्वर्यादियुक्तात्मा देवता। भुरिक्‌ शक्वरी छन्द:। घैवत: स्वर :॥ 
एनस्तगेव विषययाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

पृथिवी च॑ म$5इन्द्रश्च मेडन्तरिक्षं च म॒5इन्द्रेश्व मे द्यौए्च म॒5इन्द्रेश्व मे समाश्च म5इन्द्रएच 
में नक्षत्राणि च म॒5इन्द्रएच मे दिशश्च म5इन्द्रेशच मे यज्ञेन कल्पन्ताम्‌॥ १८॥ 

पृथिवी। च। मे। इन्द्र। च। मे। अन्तरिक्षम। चा मे। इन्द्रं:। च। मे। द्यौ:। च। मे। इन्द्र; चा। मे। सर्मा:। च। 
मे। इन्द्रं:। चा। मे। नक्षत्राणि। च। मे। इन्द्र। चा। मे। दिश॑:। च। मे। इन्द्रें। च। मे। यज्ञेन। कल्पन्ताम्‌॥ १८॥ 

पदार्थ :-(प्रथिवी) विस्तीर्णा भूमि: (च) अत्रस्था: पदार्था: (में) (इन्द्र:) विद्युत्क्रिया (च) बलप्रदा 
(मे) (अन्तरिक्षम) अक्षयमाकाशम्‌ (च) अत्रस्था: पदार्था: (मे) (इन्द्र) सर्वेश्वर्याधार: (च) एतत्प्रयोग: 
(मे) (द्यो:) प्रकाशकर्मा (च) एतत्साधका: पदार्था: (मे) (इन्द्र) सकलपदार्थविच्छेत्ता (च) विच्छेद्या: 
पदार्था: (में) (समाः) संवत्सरा: (च) क्षणादय: (मे) (इन्द्र) कालज्ञाननिमित्त: (च) गणितम्‌ (मे) 
(नक्षत्राणि) यानि कारणरूपेण न क्षीयन्ते तानि भुवनानि (च) एतत्सम्बन्धिच: (में) (इन्द्र:) 
लोकलोकान्तरस्था विद्युत्‌ (च) (में) (दिश:) पूर्वाद्या: (च) एतत्स्थानि वस्तूनि (में) (इन्द्र:) दिग्ज्ञापकः 
(च) श्रुवतारा (में) (यज्ञेन) पृथिवीकालविज्ञापकेन (कल्पन्ताम्‌)॥ १८॥ 

अन्वय:-मे पृथिवी च म इन्द्रश्च मे5न्तरिक्षं च म इन्द्रश्च मे द्योश्च म इन्द्रश्व मे समाश्च म 
इन्द्रश्च मे नक्षत्राणि च म इन्द्रश्च मे दिशश्च म इन्द्रश्च यज्ञेन कल्पन्ताम्‌॥ १८॥ 

भावार्थ :-मनुष्या  पृथिव्यादिपदार्थास्तत्रस्थां विद्युत॑ च यावन्न जानन्ति, तावदैश्वर्य 
नह्याप्नुवन्ति॥ १८॥ 

पदार्थ :-(मे) मेरी (प्रथिवी) विस्तारयुक्त भूमि (च) और उसमें स्थित जो पदार्थ (मे) मेरी (इन्द्र:) 
बिजुलीरूप क्रिया (च) और बल देने वाली व्यायाम आदि क्रिया (मे) मेरा (अन्तरिक्षम) विनाशरहित 
आकाश (च) और आकाश में ठहरे हुए सब पदार्थ (मे) मेरा (इन्द्र) समस्त ऐश्वर्य का आधार (च) और 
उस का करना (मे) मेरी (द्यौ:) प्रकाश के काम कराने वाली विद्या (बच) और उसके सिद्ध कराने वाले 


९७२ यजुर्वेदभाष्ये 


पदार्थ (मे) मेरा (इन्द्र) सब पदार्थों को छिन्न-भिन्न करने वाला सूर्य आदि (च) और छिन्न-भिन्न करने 
योग्य पदार्थ (मे) मेरी (समा:) वर्ष (च) और क्षण, पल, विपल, घटी, मुहूर्त, दिन आदि (मे) मेरा (इन्द्र:) 
समय के ज्ञान का निमित्त (च) और गणितविद्या (मे) मेरे (नक्षत्राणि) नक्षत्र अर्थात्‌ जो कारण रूप से 
स्थिर रहते, किन्तु नष्ट नहीं होते, वे लोक (च) और उनके साथ सम्बन्ध रखने वाले प्राणी आदि (मे) मेरी 
(इन्द्र) लोक-लोकान्तरों में स्थित होने वाली बिजुली (च) और बिजुली के संयोग करते हुए उन लोकों में 
रहने वाले पदार्थ (मे) मेरी (दिश:) पूर्व आदि दिशा (च) और उनमें ठहरी हुई वस्तु तथा (मे) मेरा 
(इन्द्र) दिशाओं के ज्ञान का देने वाला (च) और श्लुव का तारा ये सब पदार्थ (यज्ञेन)) पृथिवी और समय 
के विशेष ज्ञान देने वाले काम से (कल्पन्ताम्‌) समर्थ होवें॥ १८॥ 

भावार्थ :-मनुष्य लोग पृथिवी आदि पदार्थों और उनमें ठहरी हुई बिजुली आदि को जब तक नहीं 
जानते, तब तक ऐश्वर्य को नहीं प्राप्त होते॥ १८॥ 

अश्शुष्चेत्यस्थ देवा ऋषय:। पदार्थविदात्मा देवता। निचृदत्यष्टिएछन्द:। गाश्यार: स्वर:॥ 
एनस्तगेव विषययाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

अश्शुश्च॑गमे रश्मिश्च मेउदाभ्यश्च मेडधिपतिश्चम5उपारंशुश्च॑ मेडन्तर्यामएच 
म5ऐन्द्रवायवश्च॑ मे मैत्रावरुणश्च॑ म5आश्विनश्च मे प्रतिप्र॒स्थानश्च मे शुक्रश्च॑ मे म॒न्थी च॑ मे 
यज्ञेन कल्पताम्‌॥ १९॥ 

अश्शु:। चा मे। रश्मि चा मे। अदाभ्य:। च। मे। अधिपतिरित्यधि3पति:। चा। मे। उपाअरंशुरित्युंप5 
अश्शु:। चा मे। अन्तर्याम इत्यन्त:उयाम:। च। मे। ऐन्द्रवायव:। च। मे। मैत्रावरुण:। चा मे। आश्विन:। च। मे। 
प्रतिप्रस्थान इतिं प्रति5प्रस्थान:। च। मे। शुक्र:। च। मे। म॒न्थी। च। मे। यज्ञेनी कल्पन्ताम्‌॥ १९॥ 

पदार्थ :-(अंशु:) व्याप्तिमान्‌ सूर्य:। अत्राशूढः व्याप्तावित्यस्माद्‌ बाहुलकेनौणादिक उ: प्रत्ययो 
नुमागमश्च (च) प्रताप: (में) (रश्मिः) येनाश्नाति सः। अत्राश भोजने धातोर्बाहुलकान्‌ मि: प्रत्ययो 
रशादेशश्च॥ (उणा०४.४७) (च) विविधम्‌ (मे) (अदाभ्य:) उपक्षयरहितः (च) रक्षक: (मे) (अधिपति:) 
अधिष्ठाता (च) अध्यस्तम्‌ (में) (उपांशु:) उपगता अंशवो यत्र स उपांशुर्जप: (च) रहस्यविचार: (मे) 
(अन्तर्याम:) योअन्तर्मध्ये याति स वायु: (च) बलम्‌ (मे) (ऐन्द्रवायव:) इन्द्रो विद्युद्वायुश्च तयोरयं सम्बन्धी 
(च) जलम्‌ (मे) (मैत्रावरुण:) प्राणोदानयोरयं सहचारी (च) व्यान: (में) (आश्विनः) सूर्याचन्दमसोरयं 
मध्यवर्त्ती (च) प्रभाव: (में) (प्रतिप्रस्थान:) य: प्रस्थानं गमनं प्रति वर्त्तते सः (च) भ्रमणम्‌ (में) (शुक्रः) 
शुद्धस्वरूप: (च) वीर्यकर: (में) (मन्थी) मथितुं शील: (च) पय: काष्ठादि: (में) (यज्ञेन) 
अग्निपदार्थोपयोगेन (कल्पन्ताम्‌)॥ १९॥ 


अष्टादशो5 ध्याय: ९७३ 


अन्वय:-मेंइशुश्व मे रश्मिश्च मेडदाभ्यश्च मेडधिपतिश्च म उपांशुश्च मेडन्तर्यामश्च म 
ऐन्द्रवायवश्च मे मैत्रावरुणश्च म आश्विनश्च मे प्रतिप्रस्थानश्च मे शुक्रश्च मे मनन्‍्थी च यज्ञेन 
कल्पन्ताम्‌॥ १९॥ 

भावार्थ :-यदि मनुष्या: सूर्यप्रकाशदिभ्यो5प्युपकारं गृह्नीयुस्तर्हि विद्वांसो भूत्वा क्रियाकौशलं कुतो न 
प्राप्नुयु:॥ १९॥ 

पदार्थ :-(मे) मेरा (अंशु) व्याप्ति वाला सूर्य (च) और उसका प्रताप (मे) मेरा (रश्मिः) भोजन 
करने का व्यवहार (च) और अनेक प्रकार का भोजन (मे) मेरा (अदाभ्य:) विनाश रहित (च) और रक्षा 
करने वाला (मे) मेरा (अधिपति:) स्वामी (च) और जिसमें स्थिर हो वह स्थान (में) मेरा (उपांशु:) मन में 
जप का करना (च) और एकान्त का विचार (मे) मेरा (अन्तर्यामः) मध्य में जाने वाला पवन (च) और 
बल (मे) मेरा (ऐन्द्रवायवः:) बिजुली और पवन के साथ सम्बन्ध करने वाला काम (च) और जल (मे) 
मेरा (मैत्रावरुण:) प्राण और उदान के साथ चलनेहारा वायु (बच) और व्यान पवन (मे) मेरा (आश्विन:) 
सूर्य चन्द्रमा के बीच में रहने वाला तेज (च) और प्रभाव (मे) मेरा (प्रतिस्थापन:) चलने-चलने के प्रति 
वर्त्ताव रखने वाला (च) भ्रमण (मे) मेरा (शुक्र:) शुद्धस्वरूप (च) और वीर्य करने वाला तथा (मे) मेरा 
(मन्थी) विलोने के स्वभाव वाला (च) और दूध वा काष्ठ आदि ये सब पदार्थ (यज्ञेन) अग्नि के उपयोग से 
(कल्पन्ताम्‌) समर्थ हों॥१९॥ 

भावार्थ :-जो मनुष्य सूर्यप्रकाशादिकों से भी उपकारों को लेवें तो विद्वान्‌ होकर क्रिया की चतुराई 
को क्‍यों न पावें॥ १९॥ 

आग्रयणएचेत्यस्थ देवा ऋषय:। यज्ञानुष्ठानात्मा देवता। स्वराडतिध्ृृतिए्छन्द:। षड्ज: स्वर:॥ 
एनस्तगेव विषययाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

आग्रयणएच॑ मे वैश्वदेवश्च॑ मे ध्रुवश्च॑ मे वैश्वानरश्च॑ म5ऐन्द्राग्नश्च॑ मे महावैश्वदेवश्च मे 
मरुत्वतीयाश्च मे निष्केवल्यइच मे सावित्रश्च मे सारस्व॒तश्च मे पाल्ीव॒तश्च मे हारियोजनश्च मे 
यज्ञेन कल्पन्ताम्‌॥ २०॥ 

आग्रयण:। च॒। मे। वैश्वदेव इति वैश्वड्देव:। चा मे। ध्रुव:। च। मे। वैश्वानर:। चा। मे। ऐन्द्राग्न:। चा। मे। 
महावैश्वदेव इति महाउवैश्वदेव:। च। मे। मरुत्वतीयां:। च। मे। निष्केवल्य:। नि:केवल्य इति निः5केवल्य:। च। मे। 
सावित्र:। चा मे। सारस्वतः:। चा मे। पालीवत इति पात्नीउवत:। च। में। हारियोजन इति हारिउ्योजन:। च। मे 
यज्ञेन। कल्पन्ताम्‌॥ २०॥ 


९७४ यजुर्वेदभाष्ये 


पदार्थ :-(आग्रयण:) मार्गशीर्षादिमासनिष्पन्नो यज्ञविशेष: (च) (मे) (वैश्वदेव:) विश्वेषां देवानामयं 
सम्बन्धी (च) (में) (ध्र॒ुवः) निश्चल: (च) (मे) (वैश्वानर:) विश्वेषां सर्वेषां नराणामयं सत्कार: (च) (मे) 
(ऐन्द्राग्ग:) इन्द्रो वायुरग्निर्विद्युच्च ताभ्यां निर्वृत्त: (च) (में) (महावेश्वदेव:) महतां विश्वेषां सर्वेषामयं 
व्यवहार: (च) (में) (मरुत्वतीया:) मरुतां सम्बन्धिनों व्यवहारा: (च) (में) (निष्केवल्या:) नितरां केवलं 
सुखं यस्मिंस्तस्मिनू भव: (च) (में) (सावित्र:) सवितु: सूर्यस्यायं प्रभाव: (च) (में) (सारस्वत:) 
सरस्वत्या वाण्या अय॑ सम्बन्धी (च) (मे) (पात्नीवतः) प्रशस्ता पत्नी यज्ञसम्बन्धिनी तद्गबतो5यम्‌ (च) (मे) 
(हारियोजन:) हरीणामश्वानां योजयिता तस्यायमनुक्रम:ः (च) (में) (यज्ञे)) संगतिकरणेन 
(कल्पन्ताम्‌)॥ २०॥ 

अन्वय:-म आग्रयणश्च मे वेश्वदेवश्च मे ध्रुवश्च मे वेश्वानरश्च म ऐन्द्राग्नश्च मे महावेश्वदेवश्च मे 
मरुत्वतीयाश्च मे निष्केवल्यश्च मे सावित्रश्च मे सारस्वतश्च में पात्नीवतश्च मे हारियोजनश्च यज्ञेन 
कल्पन्ताम्‌॥ २०॥ 

भावार्थ :-ये मनुष्यास्सामयिकीं क्रियां विद्वत्सड़ं चाश्रित्य विवाहितस्त्रीत्रता भवेयुस्ते पदार्थविद्यां 
कुतो न जानीयु:॥ २०॥ 

पदार्थ :-(मे) मेरा (आग्रयण:) अगहन आदि महीनों में सिद्ध हुआ यज्ञ (बच) और इसकी सामग्री 
(मे) मेरा (वैश्वदेव:) समस्त विद्वानों से सम्बन्ध करने वाला विचार (च) और इसका फल (मे) मेरा 
(ध्रुव:) निश्चल व्यवहार (च) और इसके साधन (मे) मेरा (वैश्वानर:) सब मनुष्यों का सत्कार (च) तथा 
सत्कार करने वाला (मे) मेरा (ऐन्द्राग्:) पवन और बिजुली से सिद्ध काम (च) और इसके साधन (मे) 
मेरा (महावैश्वदेव:) समस्त बड़े लोगों का यह व्यवहार (च) इनके साधन (पे) मेरे (मरुत्वतीया:) पवनों 
का सम्बन्ध करनेहारे व्यवहार (च) तथा इनका फल (मे) मेरा (निष्केवल्य:) निरन्तर केवल सुख हो 
जिसमें वह काम (च) और इसके साधन (मे) मेरा (सावित्र:) सूर्य का यह प्रभाव (च) और इससे उपकार 
(मे) मेरा (सारस्वतः) वाणी सम्बन्धी व्यवहार (च) और इनका फल (मे) मेरा (पालीवत:) प्रशंसित 
यज्ञसम्बन्धिनी स्त्री वाले का काम (च) इसके साधन (मे) मेरा (हारियोजन:) घोड़ों को रथ में जोड़ने वाले 
का यह आरम्भ (च) इसकी सामग्री (यज्ञेन) पदार्थों के मेल करने से (कल्पन्ताम्‌) समर्थ हों॥ २०॥ 

भावार्थ:-जो मनुष्य कार्यकाल की क्रिया और विद्वानों के सड़ का आश्रय लेकर विवाहित स्त्री का 
नियम किये हों, वे पदार्थविद्या को क्‍यों न जानें॥ २०॥ 

खुचश्चेत्यस्थ देवा ऋषय:। यज्ञाड़्वानात्मा देवता। विराड्ध्ृतिश्छन्द:। ऋषभ: स्वर:॥ 
एनस्तगेव विषययाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 


अष्टादशो5 ध्याय: ९७५ 


खुचश्च मे चम॒साएच मे वाय॒व्यानि च मे द्रोणकलशश्च मे ग्रावाणश्च मेडधिषवणे च मे 
पूतभूच्च म5आधवनीयश्च मे वे्दिश्च मे बर्हिश्च॑ मेडवर्भृथए्च॑मे स्वगाकारश्च मे यज्ञेन 
कल्पन्ताम्‌॥ २ १॥ 

खुर्च:। चा मे। चम॒सा:। च। मे। वायव्यानि। च। मे। द्रोणकलश इतिं द्रोणग5कल॒श:। च। मे। ग्रावांण:। च॒। 
में। अधिषवंणे। अधिसव॑ने इत्यंधि5सवने। च। मे। पूतभूदितिं पूत5भृत्‌। च। मे। आधवनीय इत्यांउधवनीय॑:। च। मे। 
वेदिं। चा मे। बरहिं:। चा मे। अवभृथ इत्य॑व5भथ:। चा। मे। स्वगाकार इति स्वगाउकारः च। मे। यज्ञेनी 
कल्पन्ताम्‌॥ २ १॥ 

पदार्थ :-(ख्रुचः) जुह्ादय: (च) तच्छुद्धि: (मे) (चमसा:) होमभोजनपात्राणि (च) उपकरणानि 
(मे) (वायव्यानि) वायुषु साधूनि (च) पवनशुद्धिकराणि (में) (द्रोणकलश:) द्रोणश्चासा कलशश्च 
पात्रविशेष: (च) परिमाणविशेषा: (में) (ग्रावाण:) शिलाफलकादय: (च) मुसलोलूखले (में) (अधिषवणे) 
सोमलताद्योषधिसाधके (च) कुट्टनपेषणक्रिया (में) (पृतभृत) येन पूतं बिभरत्ति तच्छुद्धिकरं सूर्यादिकम्‌ (च) 
मार्जन्यादिकम्‌ (मे) (आधवनीय:) आधवनसाधनपात्रविशेष: (च) मल्लिकादय: (मे) (वेदि:) यत्र हूयते 
(च) चतुष्कादि: (में) (बर्हि:) उपवर्धको दर्भसमूह: (च) तद्योग्यम्‌ (मे) (अवभ्ृथ:) यज्ञान्तस्त्नानादिकम्‌ 
(च) सुगन्धलेपनम्‌ (में) (स्वगाकार:ः) येन स्वान्‌ पदार्थान्‌ गाते तं करोतीति (च) पवित्रीकरणम्‌ (मे) 
(यज्ञेन) हवनादिना (कल्पन्ताम्‌) समर्थयन्तु॥२१॥ 

अन्वय:-मे खुचश्च मे चमसाश्च मे वायव्यानि च मे द्रोणकलश्च मे ग्रावाणश्च मेइईधिषवणे च मे 
पूतभूच्च म आधवनीयश्च मे वेदिश्च मे बर्हिश्च मेउवभृूथश्च मे स्वगाकारश्च यज्ञेन कल्पन्ताम्‌॥ २१॥ 

भावार्थ :-त एव मनुष्या यज्ञं कर्त्तु शकनुवन्ति, ये साधनोपसाधनसामग्रीरलंकुर्वन्ति॥ २१॥ 

पदार्थ :-(मे) मेरे (ख्रुच:) खुवा आदि (च) और उनकी शुद्धि (मे) मेरे (चमसा:) यज्ञ वा पाक 
बनाने के पात्र (च) और उनके पदार्थ (मे) मेरे (वायव्यानि) पवनों में अच्छे पदार्थ (च) और पवनों की 
शुद्धि करने वाले काम (मे) मेरा (द्रोणकलश:) यज्ञ की क्रिया का कलश (च) और विशेष परिमाण (मे) 
मेरे (ग्रावाण:) शिलबट्टा आदि पत्थर (च) और उखली-मूसल (मे) मेरे (अधिवषणे) सोमवल्ली आदि 
ओषधि जिनसे कूटी पीसी जावे, वे साधन (च) और कूटना-पीसना (मे) मेरा (पूतभृत्‌) पवित्रता जिससे 
मिलती हो, वह सूप आदि (च) और बुहारी आदि (में) मेरा (आधवनीय:) अच्छे प्रकार धोने आदि का 
पात्र (च) और नलिका आदि यन्त्र अर्थात्‌ जिस नली नरकुल की चोगी आदि से तारागणों को देखते हैं, वह 
(मे) मेरी (वेदिः) होम करने की वेदि (च) और चौकाना आदि (मे) मेरा (बर्हि:) समीप में वृद्धि देने 
वाला वा कुशसमूह (च) और जो यज्ञसमय के योग्य पदार्थ (में) मेरा (अवभृथ:) यज्ञसमाप्ति समय का 
स्नान (च) और चन्दन आदि का अनुलेपन करना तथा (मे) मेरा (स्वगाकार:) जिससे अपने पदार्थों को 
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प्राप्त होते हैं, उस कर्म को जो करे वह (च) और पदार्थ को पवित्र करना ये सब (यज्ञेन) होम करने की 
क्रिया से (कल्पन्ताम्‌) समर्थ हों॥२१॥ 

भावार्थ :-वे ही मनुष्य यज्ञ करने को समर्थ होते हैं जो साधन उपसाधनरूप यज्ञ के सिद्ध करने की 
सामग्री को पूरी करते हैं॥ २१॥ 

अमिनिश्चेत्यस्थ देवा ऋषय:। यज्ञवानात्मा देवता। भुरिक्‌ शक्वरी छन्द:। घैवत: स्वर:॥ 
एनस्तगेव विषययाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

अम्निश्च॑ मे घ॒र्मश्च॑ मेडर्कश्च॑ में सूर्यश्च मे प्राणश्च॑ मेडश्रमेधश्च॑मे पृथिवी च 
मेड्दितिश्च मे दितिश्च में द्यौएच मेउड्गुलयः शकक्‍्वरयो दिशश्च मे यज्ञेन कल्पन्ताम्‌॥ २२॥ 

अमि:। चा मे। घ॒र्म:। चा। मे। अर्क:। च। मे। सूर्य :। च। मे। प्राण:। च। मे। अश्वमेध:। च। मे। पृथिवी। च। 
मे। अर्दिति:। चा। मे। दितिं:। च। मे। द्यौ:। च। मे। अड्गुलंय:। शक्व॑रय:। दिश॑:। चा। मे। यज्ञेन। कल्पन्ताम्‌॥ २२॥ 

पदार्थ :-(अग्नि:) पावक: (च) तत्प्रयोग: (में) (घर्म:) ताप: (च) शान्ति: (में) (अर्कः) 
पूजनीयसामग्रीविशेष: (च) एतच्छुद्धिकरो व्यवहार: (में) (सूर्य) सविता (च) जीविकाहेतु: (में) (प्राण:) 
जीवनहेतु: (च) बाह्यो वायु: (मे) (अश्वमेध:) राष्ट्रम्‌ (च) राजनीति: (में) (प्रथिवी) भूमि: (च) एतस्था: 
सर्वपदार्था: (मे) (अदिति:) अखण्डिता नीति: (च) जितेन्द्रियत्वम्‌ (मे) (दिति:) खण्डिता सामग्री (च) 
अनित्यं जीवनं शरीरादिकं वा (में) (द्यौ:) धर्मप्रकाश: (च) अहर्निशम्‌ (मे) (अड्गुलयः) अज्लन्ति 
प्राप्नुवन्ति याभिस्ता: (शक्वरयः) शकक्‍तय: (दिशः) (च) उपदिश: (मे) (यज्ञेन)) सड्भतिकरणयोग्येन 
परमात्मना (कल्पन्ताम्‌)॥ २२॥ 

अन्वय:-मे5ग्निश्च मे घर्मश्च मे3र्कश्च मे सूर्यश्च मे प्राणश्च मे5श्रमेधश्च मे पृथिवी च 
मे5दितिश्च मे दितिश्च मे द्यौश्च मे5ड्गुलय: शक्‍्वरयो दिशश्च यज्ञेन कल्पन्ताम्‌॥ २२॥ 

भावार्थ :-ये प्राणिसुखाय यज्ञमनुतिष्ठन्ति, ते महाशया: सन्तीति वेद्यम्‌॥ २२॥ 

पदार्थ :-(मे) मेरे (अग्नि) आग (च) और उस का काम में लाना (मे) मेरा (घर्म:) घाम (च) 
और शान्ति (मे) मेरी (अर्कः) सत्कार करने योग्य विशेष सामग्री (च) और उसकी शुद्धि करने का व्यवहार 
(में) मेरा (सूर्य:) सूर्य (च) और जीविका का हेतु (मे) मेरा (प्राण:) जीवन का हेतु वायु (च) और बाहर 
का पवन (मे) मेरे (अश्वमेध:) राज्यदेश (च) और राजनीति (में) मेरी (प्रथिवी) भूमि (च) और इसमें 
स्थिर सब पदार्थ (मे) मेरी (अदिति:) अखण्ड नीति (च) और इन्द्रियों को वश में रखना (मे) मेरी 
(दिति:) खण्डित सामग्री (च) और अनित्य जीवन वा शरीर आदि (मे) मेरे (द्यौ:) धर्म का प्रकाश (च) 
और दिन-रात (मे) मेरी (अड्गुलयः) अंगुली (शक्वरय:) शक्ति (दिश्ः) पूर्व, उत्तर, पश्चिम, दक्षिण 
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दिशा (च) और ईशान, वायव्य, नेऋत्य, आग्नेय उपदिशा ये सब (यज्ञेन) मेल करने योग्य परमात्मा से 
(कल्पन्ताम्‌) समर्थ हों॥२२॥ 

भावार्थ :-जो प्राणियों के सुख के लिये यज्ञ का अनुष्ठान करते हैं, वे महाशय होते हैं, ऐसा जानना 
चाहिये॥ २२॥ 

ब्रत॑ं चेत्यस्थ देवा ऋषय:। कालविद्याविदात्मा देवता। पड़क्तिएछन्द:। पञ्ञमः स्वर॥ 
एनस्तगेव विषययाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

ब्र॒तं च॑ म5ऋतवश्च मे तपश्च मे संवत्सरश्च मे5होरात्रे5 ऊर्वष्ठीवे बृहद्रथन्तरे च॑ मे यज्ञेन 
कल्पन्ताम्‌॥ २३॥ 
बृहद्रथन्तरे इतिं बृहत्‌3रथन्त्रे। चा। मे। यज्ञेनी कल्पन्ताम्‌॥२३॥ 

पदार्थ :-(वब्रतम) सत्याचरणनियमपालनम्‌ (च) सत्यकथनं सत्योपदेशश्च (में) (ऋतव:) 
वसन्ताद्या: (च) अयनम्‌ (में) (तपः) प्राणायामो धर्मानुष्ठानं वा (च) शीतोष्णादि द्वन्द्रसहनम्‌ (मे) 
(संवत्सर:) द्वादशभिमासैरलंकृत: (च) कल्पमहाकल्पादि (मे) (अहोरात्रे) (ऊर्वष्टीवे) ऊरू चाष्ठीवन्तौ च 
ते। अत्र अचतुरवि०॥ (अष्टा०५.४.७७) इति निपात:॥ (बृहद्रथन्तरे) बृहच्च रथन्तरं च ते (च) वोढ़्न्‌ 
(में) (यज्ञेन) कालचक्रज्ञानधर्माद्नुष्ठानेन (कल्पन्ताम्‌)॥ २३॥ 

अन्वय:-मे व्रतं च म ऋतवश्च मे तपश्च मे संवत्सरश्च मे5होरात्रे ऊर्वष्ठीवे बृहद्रथन्तरे च यज्ञेन 
कल्पन्ताम्‌॥ २३॥ 

भावार्थ :-ये नियतसमये कार्याणि सततं धर्म चाचरन्ति, ते5भीष्टसिद्धिमाप्नुवन्ति॥ २३॥ 

पदार्थ :-(मे) मेरे (ब्रतम) सत्य आचरण के नियम की पालना (च) और सत्य कहना और सत्य 
उपदेश (मे) मेरे (ऋतव:) वसन्‍्त आदि ऋतु (च) और उत्तरायण दक्षिणायन (में) मेरा (तप:) प्राणायाम 
तथा धर्म का आचरण (च) शीत उष्ण आदि का सहना (में) मेरा (संवत्सर:) साल (च) तथा कल्प, 
महाकल्प आदि (मे) मेरे (अहोरात्रे) दिन-रात (ऊर्वष्ठीवे) जड़ा और घोंटू (बृहद्रथन्तरे) बड़ा पदार्थ, 
अत्यन्त सुन्दर रथ तथा (च) घोड़े वा बैल (यज्ञेन) धर्मज्ञान आदि के आचरण और कालचक्र के भ्रमण के 
अनुष्ठान से (कल्पन्ताम्‌) समर्थ हों॥२३॥ 

भावार्थ :-जो पुरुष नियम किये हुए समय में काम और निरन्तर धर्म का आचरण करते हैं, वे 
चाही हुई सिद्धि को पाते हैं॥ २३॥ 
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एका चेत्यस्य देवा ऋषय:। विषमाड्डगणितविद्याविदात्मा देवता। पूर्वार्डस्य संकृतिएछन्द:। 
एकवि*शतिषएवचेत्युत्तरस्थ विराट्‌ संकृतिए्छन्द:। गान्धार: स्वर:॥ 
अध गणिवविद्याया एलम्॒पविश्यते॥ 
अब गणितविद्याया के मूल का उपदेश अगले मन्त्र में किया है॥ 

एकां च मे तिस्रश्च॑ मे तिस्नश्च॑ मे पञ्च च में पञ्ज॑ च मे स॒प्त च॑ मे स॒प्त च॑ मे नव॑ च में 
नव॑ च म5एकांदश च म5एकांदश च मे त्रयोंदश च मे त्रयोंदश च में पञ्न॑ंदश च में पदञ्न॑दश च 
में सप्तदश च मे सप्तदश च में नव॑ंदश च मे नवंदश च म5एकंविशशतिश्च म5एकंविश्शतिश्च मे 
त्रयोविःशतिश्च मे त्रयोंविःशतिश्च में पदञ्न॑विः्शतिश्च में पञ्न॑विः्शतिश्च मे सप्तविःशतिश्च मे 
सप्तविश्शतिश्च मे नवविश्शतिश्च मे नवविश्शतिश्च म5एकंत्रिश्शच्च म5एकंत्रिश्शच्च में 
त्रयस्त्रिः्शच्च मे यज्ञेन कल्पन्ताम्‌॥ २४॥ 

एका। चा में। तिस्र:। चा मे। तिस्र:। चा। में। पञ्ञै। चा मे। पञ्नै च। मे। स॒प्त। चा। मे। स॒प्त। चा मे। नव 
चा मे। नव च। में। एकांदश। च। में। एकांदश। च। मे। त्रयोंदशेति त्रय:5दशा च। मे। त्रयोंदशेति त्रय॑:5दश:। च। 
मे। पदञ्न॑दशेति पशञ्न॑दश। च। मे। पदञ्न॑दशेति पञ्न॑दश। चा। मे। सप्तदशेति स॒प्तर्दशा। च। मे। सप्तदशेति स॒प्त5दश। च। 
में नवंदशेति नवंंदशा चा में। नवंदशेति नवंदशा। चा में। एकंविश्शतिरित्येकंवविश्शति:। चा में। 
एकंविश्शतिरित्येक॑विश्शति:। च। मे। त्रयोविःशतिरिति त्रय॑:5विशशति:। च। मे। त्रयोविःशतिरिति त्रय॑:5विश्शति:। 
चा में। पञ्न॑विश्शतिरिति पञ्नंअविश्शति:। चा। में। पशञ्न॑वि5९शतिरिति पशञ्ज॑ंअविश्शति:। चा। में। स॒प्तविशतिरितिं 
सप्तत्विश्शति:। चा में। सप्तविःशतिरितिं स॒प्तविश्शति:। चा। में। नव॑विश्शतिरिति नव॑डविश्शति:। चा मे 
नव॑विश्शतिरिति नवं5विश्शति:। च। में। एकंत्रिश्श॒दित्येकत्रिश्शत्‌। चा। में। एकंत्रिश्शुदित्येक5त्रिश्शत्‌। च। मे। 
त्रय॑स्त्रिः्शदिति त्रय॑:5त्रिः्शत्‌। च। मे। यज्ञेनी कल्पन्ताम॥ २४॥ 

पदार्थ :-(एका) एकत्वविशिष्टा सद्भुद्या (च) (में) (तिस््र:) त्रित्वविशिष्टा संख्या (च) (मे) 
(तिस्र:) (च) (मे) (पद्चञ) पद्ञत्वविशिष्टा गणना (च) (मे) (पदञ्चञ) (च) (में) (सप्त) सप्तत्वविशिष्टा गणना 
(च) (में) (सप्त) (च) (में) (नव) नवत्वविशिष्टा संख्या (च) (में) (नव) (च) (में) (एकादश) 
एकाधिका दश (च) (में) (एकादश) (च) (मे) (त्रयोदश) ज्यधिका दश (च) (मे) (त्रयोदश) (च) (मे) 
(पञ्नदश) पश्ञोत्तर दश (च) (में) (पञ्मदश) (च) (में) (सप्तदश) सप्ताधिका दश (च) (में) (सप्तदश) 
(च) (में) (नवदश) नवोत्तरा दश (च) (में) (नवदश) (च) (में) (एकविंशति:) एकाधिका विंशति: (च) 
(में) (एकर्विशति:) (च) (में) (त्रयोविंशति:) त््यधिका विंशति: (च) (में) (त्रयोविशति:) (च) (मे) 
(पञ्जनविशति:) पञ्माधिका विशति: (च) (में) (पञ्मविश्ञति:) (च) (मे) (सप्तविज्ञति:) सप्ताधिका विंशति 
(च) (में) (सप्तविशति:) (च) (में) (नवविज्ञतिः) नवाधिका विंशति: (च) (में) (नवविश्ञतिः) (च) 
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(में) (एकत्रिशत्‌) एकाधिका त्रिंशत्‌ (च) (में) (एकत्रिंशत्‌) (च) (मे) (त्रयस्त्रिंशत्‌) त््यधिकाख्रिशत्‌ (च) 
(में) (यज्ञेन) सड्तिकरणेन योगेन दानेन वियोगेन वा (कल्पन्ताम्‌)॥ २४॥ 

अन्वय:-यज्ञेन सड्शतिकरणेन म एका संख्या च-द्ठे मे तिस्न:, च-पुनर्मे तिस्नश्च-द्वे मे पदञ्च, च- 
पुनर्मे पञ्ञ च-द्वे मे सप्त, च-पुनर्मे सप्त च-द्वे मे नव, च-पुनर्मे नव च-द्ठे म एकादश, च-पुनर्म एकादश 
च-द्ठे मे त्रयोदश, च-पुनर्मे त्रयोदश च-द्ठे मे पदञ्चद्श, च-पुनर्मे पञ्चद्श च-द्ठे मे सप्तदश, च-पुनर्मे सप्तदश 
च-द्ठे मे नवदश, च-पुनर्मे नवदश च-द्ठे म एकविशति:, च-पुनर्मे एकविंशतिश्च-द्वे मे त्रयोविशति:, च- 
पुनर्मे त्रयोविशतिश्च-द्वे मे पद्ञविंशति:, च-पुनर्मे पशञ्नविशतिश्च-द्वे मे सप्तविशति:ः, च-पुनर्मे 
सप्तविंशतिश्च-द्वे मे नवविशति:, च-पुनर्मे नवविंशतिश्च-द्वे म एकत्रिंशच्च, पुनर्म एकत्रिंशच्च-द्वे मे 
त्रयख्त्रिंशच्चादग्रेडप्येवं संख्या: कल्पन्ताम्‌॥ इत्येको योगपक्ष:॥ १॥ २४॥ 

अथ द्वितीय: पक्ष- 

यज्ञेन योगतो विपरीतेन दानरूपेण वियोगमार्गेण विपरीता: संगृहीताश्चान्यान्या: संख्या 
ट्योवियोगेन यथा मे कल्पन्तां तथा मे त्रयस्तरिंशच्च-द्योदनिन वियोगेन म एकत्रिंशतू, च-पुनर्मे 
ममैकत्रिंशच्च-द्वयोरवियोगेन मे नवरविंशति:, च-पुनर्मे नवर्विंशतिश्च द्योवियोगेन मे सप्तविंशतिरेवं सर्वत्र॥ 
इति वियोगेनान्तरेण द्वितीय: पक्ष:॥ २॥ २४॥ 

अथ तृतीय:- 

म एका च मे तिसख्रश्च, में तिस्नश्च में पद्म च, मे पद्म च मे सप्त च, मे सप्त च मे नव च, मे नव 
च म एकादश चेवंविधा: संख्या: अग्रेडपि यज्ञेन उक्तपुन:पुनर्येगेन गुणनेन कल्पन्तां समर्था भवन्तु॥ इति 
गुणनविषये तृतीय: पक्ष:॥३॥ २४॥ 

भावार्थ :-अस्मिन्‌ मन्त्रे यज्ञेनेति पदेन योगवियोगौ गृह्मेते कुतो यजधातोहि य: सज्भतिकरणार्थस्तेन 
सड्गभतिकरणं कस्याश्चित्‌ सड्ख्याया: कयाचिद्योगकरणं यश्च दानार्थस्तेनेवं॑ सम्भाव्य कस्याश्चिद्दानं 
व्ययीकरणमिदमेवान्तरमेव॑ गुणनभागवर्गवर्गभमूलघनघनमूलभागजातिप्रभागजातिप्रभूतयो ये गणितभेदा: 
सन्ति, ते योगवियोगाभ्यामेवोत्पद्यन्ते। कुत: काश्जित्‌ संख्यां कयाचित्‌ संख्यया सकृत्‌ संयोजयेत्‌ स योगो 
भवति, यथा २+४-६ द्वयोर्मध्ये चत्वारो युक्ता: षट्‌ संपद्यन्ते। इत्थमनेकवारं चेत्‌ संख्यायां संख्यां योजयेत्‌ 
तहिं तदगुणनमाहु:। यथा 2%4-8 अर्थात्‌ द्विरूपां संख्यां चतुर्वारं पृथक्‌ पृथग्‌ योजयेद्ठा द्विरूपां संख्यां 
चतुर्भिर्गुणयेत्‌ तदाष्टो जायन्ते। एवं चत्वारश्चतुर्वारं युक्ता वा चतुर्भिर्गुणितास्तदा चतुर्णां वर्ग: षोडश 
संपद्यन्ते, इत्थमन्तरेण भाग-वर्गमूल-घनमूलाद्या: क्रिया निष्पद्यन्ते अर्थात्‌ यस्यां कस्याश्लित्‌ संख्यायां 
काड्वित्‌ संख्यां योजयेद्वा केनचित्‌ प्रकारान्तरेण वियोजयेदित्यनेनेव योगेन वियोगेन वा बुद्धिमतां 
यथामतिकल्पनया व्यक्ताव्यक्ततरा: सर्वा गणितक्रिया निष्पद्यन्तेडतो5त्र मन्त्रे द्ययोयेगिनोत्तरोत्तरा 


९८० यजुर्वेदभाष्ये 


ट्योवियोगेन वा पूर्वा पूर्वा विषमसंख्या प्रदर्शिता तथा गुणनस्यापि कश्चित्परकार: प्रदर्शित इति 
वेदितव्यम्‌॥ २४॥ 

पदार्थ :-(यज्ञेन) मेल करने अर्थात्‌ योग करने से (मे) मेरी (एका) एक संख्या (च) और दो (मे) 
मेरी (तिख्र:) तीन संख्या (च) फिर (मे) मेरी (तिसख्र:) तीन (च) और दो (मे) मेरी (पञ्ञ) पांच (च) फिर 
(मे) मेरी (पञ्च) पांच (च) और दो (मे) मेरी (सप्त) सात (च) फिर (में) मेरी (सप्त) सात (च) और दो 
(में) मेरी (नव) नौ (च) फिर (मे) मेरी (नव) नो (च) और दो (मे) मेरी (एकादश) ग्यारह (च) फिर 
(में) मेरी (मे) मेरी (एकादश) ग्यारह (च) और दो (मे) मेरी (त्रयोदश) तेरह (च) फिर (मे) मेरी 
(त्रयोदश) तेरह (च) और दो (में) मेरी (पञ्नदश) पन्द्रह (च) फिर (मे) मेरी (पदञ्नदश) पन्द्रह (च) और 
दो (मे) मेरी (सप्तदश) सत्रह (च) फिर (मे) मेरी (सप्तदश) सत्रह (च) और दो (मे) मेरी (नवदश) 
उन्नीस (च) फिर (नवदश) उन्नीस (च) और दो (में) मेरी (एकविशति:) इक्कीस (च) फिर (मे) मेरी 
(एकविशति:) इकक्‍्कीस (च) और दो (मे) मेरी (त्रयोविशति:) तेईस (च) फिर (मे) मेरी (त्रयोविशति:) 
तेईस (च) और दो (मे) मेरी (पञ्नविशति:) पच्चीस (च) फिर (मे) मेरी (पञ्नविशति:) पच्चीस (च) और 
दो (में) मेरी (सप्तविशति:) सत्ताईस (च) फिर (मे) मेरी (सप्तविशति:) सत्ताईस (च) और दो (मे) मेरी 
(नवविशति:) उनतीस (च) फिर (मे) मेरी (नवर्विशति:) उनतीस (च) और दो (मे) मेरी (एकत्रिशत) 
इकतीस (च) फिर (मे) मेरी (एकत्रिशत) इकतीस (च) और दो (मे) मेरी (त्रयस्त्रिंशत) तेंतीस (च) और 
आगे भी इसी प्रकार संख्या (कल्पन्ताम्‌) समर्थ हों। यह एक योगपक्ष है॥ १॥ २४॥ 

अब दूसरा पक्ष- 

(यज्ञेन) योग से विपरीत दानरूप वियोगमार्ग से विपरीत संगृहीत (च) और संख्या दो के वियोग 
अर्थात्‌ अन्तर से [जैसे] (मे) मेरी (कल्पन्ताम्‌) समर्थ हों, वेसे (मे) मेरी (त्रयस्त्रिशत्‌) तेंतीस संख्या (च) 
दो के देने अर्थात्‌ वियोग से (में) मेरी (एकत्रिशत्‌) इकतीस (च) फिर (में) मेरी (एकत्रिशत्‌) इकतीस 
(च) दो के वियोग से (में) मेरी (नवविशति:) उनतीस (च) फिर (में) फि (मे) मेरी (नवविंशति:) 
उनतीस (च) दो के वियोग से (मे) मेरी (सप्तविशतिः) सत्ताईस समर्थ हों, ऐसे सब संख्याओं में जानना 
चाहिये। यह वियोग से दूसरा पक्ष है॥ २॥ २४॥ 

अब तीसरा 

(मे) मेरी (एका) एक संख्या (च) और (मे) मेरी (तिख्र:) तीन संख्या (च) परस्पर गुणी, (मे) 
मेरी (तिस्र:) तीन संख्या (च) और (मे) मेरी (पञ्ञ) पांच संख्या (च) परस्पर गुणित, (मे) मेरी (पद्च) 
पांच संख्या (च) और (मे) मेरी (सप्त) सात संख्या (च) परस्पर गुणित, (मे) मेरी (सप्त) सात संख्या (च) 
और (में) मेरी (नव) नव संख्या (च) परस्पर गुणित, (में) मेरी (नव) नव संख्या (च) और (मे) मेरी 


अष्टादशो5 ध्याय: ९८१ 


(एकादश) ग्यारह संख्या (च) परस्पर गुणित, इस प्रकार अन्य संख्या (यज्ञेन) उक्त बार-बार योग अर्थात्‌ 
गुणन से (कल्पन्ताम्‌) समर्थ हों। यह गुणन विषय से तीसरा पक्ष है॥ ३॥ २४॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में (यज्ञे)) इस पद से जोड़ना-घटाना लिये जाते हैं, क्योंकि जो यज धातु का 
सज्गतिकरण अर्थ है, उससे सद्ग कर देना अर्थात्‌ किसी संख्या को किसी संख्या से योग कर देना वा यज 
धातु का जो दान अर्थ है, उससे ऐसी सम्भावना करनी चाहिये कि किसी संख्या का दान अर्थात्‌ व्यय 
करना निकाल-डालना यही अन्तर है। इस प्रकार गुणन, भाग, वर्ग, वर्गमूल, घन, घनमूल, भागजाति, 
प्रभागजाति आदि जो गणित के भेद हैं, वे योग और अन्तर से ही उत्पन्न होते हैं, क्योंकि किसी संख्या को 
किसी संख्या से एक बार मिला दे तो योग कहाता है, जेसे २+४-६ अर्थात्‌ २ में ४ जोड़ें तो ६ होते हैं। 
ऐसे यदि अनेक वार संख्या में संख्या जोड़ें तो उसको गुणन कहते हैं, जेसे अर्थात्‌ 2४4-2 को ४ वार 
अलग अलग जोड़ें वा २ को ४ चार से गुणे तो ८ होते हैं। ऐसे ही ४ को ४ चौगुना कर दिया तो ४ का 
वर्ग १६ हुए, ऐसे ही अन्तर से भाग, वर्गमूल, घनमूल आदि निष्पन्न होते हैं अर्थात्‌ किसी संख्या को जोड़ 
देवे वा किसी प्रकारान्तर से घटा देवे, इसी योग वा वियोग से बुद्धिमानों की यथामति कल्पना से व्यक्त, 
अव्यक्त, अड्भृगणित और बीजगणित आदि समस्त गणितक्रिया उत्पन्न होती हैं। इस कारण इस मन्त्र में दो 
के योग से उत्तरोत्तर संख्या वा दो के वियोग से पूर्व पूर्व संख्या अच्छे प्रकार दिखलाई हैं, वैसे गुणन का 
भी कुछ प्रकार दिखलाया है, यह जानना चाहिये॥ २४॥ 

चतस्त्रश्चेत्यस्य पूर्वदेवा ऋषय:। समाड्डगणितविद्याविदात्मा देवता। भुरिक्‌ पदक्तिएछन्द:। 
चतुर्विश्शतिष्चेत्युत्तरस्याकृतिएछन्द:। पञ्ञम: स्वर :॥ 
अध समाड्रगणितविषयगाह॥ 
अब सम अड्जें के गणित विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

चत॑स्रश्च मेषप्टी च॑ म्रेषप्टौ च॑ में द्वादश च मे द्वादश च में घो्ड़श च में घोड़श च में 
विश्शतिश्च॑मे विश्श॒तिश्च॑में चर्तुर्विश्शतिश्च में चर्तुर्विश्शतिश्च मे5ष्टाविःशतिश्च 
मेडप्टाविश्शतिएच मे द्वात्रिः्शच्च मे द्वात्रिः्शच्च में षट्त्रिःशच्च में षट्त्रिःशच्च मे चत्वारिःशच्च 
में चत्वारिश्शच्च में चतुश्चत्वारिःशच्च में चतुश्चत्वारिःशच्च मेडष्टाचत्वारिश्शच्च मे यज्ञेन 
कल्पन्ताम्‌॥ २५॥ 

चर्तस््र:। चा मे। अष्टो। च। मे। अष्टो। च। मे। द्वादश। च। मे। द्वादंश। च। मे। षोड्डश। च। मे। षो्डश। च। 
में। विश्शुतिड चा में। विश्शति। चा मे। चतुर्विश्शतिरिति चतुः5विश्शति:। चा मे। चतुर्विश्शतिरिति 
चतुः5विश्शति:। चा में। अष्टाविश्शतिरित्यष्टाएविश्शति:। चा। में। अष्टाविश्शतिरित्यष्टाइविश्शति:। चा मे। 
द्वात्रिश्शत। चा मे। द्वात्रिश्शत्‌। चा। मे। षटत्रिश्शदिति षट्‌अत्रिश्शत्‌। चा। में। षट्त्रिश्शदिति षट्‌अत्रिश्शत्‌। चा मे। 
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चत्वारिश्शत्‌। च। मे। चत्वारिश्शत्‌। च। मे। चतुश्चत्वारिश्शदिति चतु:5चत्वारिश्शत्‌। च। मे। चतुश्चत्वारिःशदिति 
चतु:5चत्वारिश्शत्‌। चा। मे। अष्टाचत्वारिश्शदित्यष्टाउच॑त्वारिशशत्‌। च। मे। यज्ञेन। कल्पन्ताम॥ २५॥ 

पदार्थ :-(चतस्र:) चतुष्टवविशिष्टा संख्या (च) (में) (अष्टो) अष्टत्वविशिष्टा संख्या (च) (मे) 
(अष्टो) (च) (मे) (द्वादश) दद्यधिका दश (च) (में) (द्वादश) (च) (में) (घोडश) षडधिका दश (च) 
(मे) (घोडश) (च) (में) (विंशति:) (च) (मे) (विंशति:) (च) (में) (चतुर्विशति:) चतुराधिका विंशति: 
(च) (में) (चतुर्विशति:) (च) (मे) (अष्टाविशति:) अष्टाधिका विंशति: (च) (में) (अष्टाविशतिः) (च) 
(में) (द्वात्रिशत्‌) द््यधिका त्रिंशत्‌ (च) (में) (द्वात्रिशतू) (च) (में) (षट्त्रिंशत्‌) षडत्तरा त्रिंशत्‌ (च) (में) 
(घट्त्रिंशत्‌) (च) (में) (चत्वारिंशत्‌) (च) (में) (चत्वारिशत्‌) (च) (में) (चतुश्चत्वारिशत्‌) चतुरधिका 
चत्वारिंशत्‌ (च) (में) (चतुश्चत्वारिंशत) (च) (मे) (अष्टाचत्वारिशत्‌) अष्टाधिका चत्वारिंशत्‌ (च) (मे) 
(यज्ञेन) योगेन वियोगेन वा (कल्पन्ताम्‌) समर्था भवन्तु॥ २५॥ 

अन्वय:-यज्ञेन सड़तिकरणेन मे चतस्र:-चतुःसंख्या च-चतस्रो मे5ष्टो, च-पुनर्मे अश्ली-च-चतस्तरो 
में द्वादश, च-पुनर्मे द्वादश च-चतस्रो मे घोडश, च-पुनर्मे षोडश च-चतस्रो मे विंशति:, च-पुनर्मे 
विंशतिश्च-चतस्रो मे चतुर्विशति:, च-पुनर्मे चतुर्विशतिश्च-चतस्रो मेउष्टाविशति:, च-पुनर्मेडष्टाविंशतिश्च- 
चतस््रो मे द्वात्रिंशतू, च-पुनर्मे द्वात्रिंशच्च-चतस्रो मे षट्त्रिंशच्च-पुनर्मे षट्त्रिंशच्व-चतस्रो मे चत्वारिशत्‌, 
च-पुनर्मे चत्वारिंशच्च-चतस्रो मे चतुश्चत्वारिंशत्‌, च पुनर्मे चतुश्चत्वारिंशच्च-चतस्नो मेउष्टाचत्वारिंशत्‌ 
चादग्रेडपि पूर्वोक्तविधिना संख्या: कल्पन्ताम्‌॥ इत्येको योगपक्ष:॥ १॥२५॥ 

अथ द्वितीय:- 

यज्ञेन योगतो विपरीतेन दानरूपेण वियोगमार्गेण विपरीता: संगृहीताश्चान्यान्यासंख्या चतुर्णा 
वियोगेन यथा मे कल्पन्तां तथा मेडष्टाचत्वारिशच्च-चतुर्णां दानेन वियोगेन मे चतुश्चत्वारिंशत्‌ च-पुनर्मे 
चतुश्चत्वारिंशच्च-चतुर्णा वियोगेन मे चत्वारिंशत्‌ च-पुनर्मे चत्वारिंशच्च-चतुर्णा वियोगेन मे षट्त्रिंशत्‌ च- 
पुनर्मे षट्त्रिंशच्च-चतुर्णा वियोगेन मे द्वात्रिंशदेव॑ सर्वत्र॥ इति वियोगेन द्वितीय: पक्ष:॥ २॥ २५॥ 

अथ तृतीय:- 

मे चतख्रश्च मेउष्टो च, मेउ्टो च मे द्वादश च, मे द्वादश च मे षोडश च, मे षोडश च मे 
विंशतिश्चेवंविधा: संख्या अग्रेषपि यज्ञेन उक्तपुन:पुनर्योेगेन गुणनेन कल्पन्तां समर्था भवन्तु, इति 
गुणनविषयेण तृतीय: पक्ष:॥ ३॥ २५॥ 

भावार्थ :-पूर्वस्मिन्नेकां संख्यां संगृह्य द्योर्योगवियोगाभ्यां विषमा: संख्या: प्रतिपादिता:। अतः पूर्वत्र 
क्रमेणागतैकद्वित्रिसंख्या विहायात्र मन्त्रे चतसृणां योगेन वियोगेन वा चतु:संख्यामारभ्य समसंख्या: 
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प्रतिपादिता:। अनेन मन्त्रद्ययेन विषमसंख्यानां समसंख्यानाञ्ल भेदान्‌ विज्ञाय यथाबुद्धिकल्पनया सर्वा 
गणितविद्या विज्ञातव्या:॥ २५॥ 

पदार्थ :-(यज्ञेन) मेल करने अर्थात्‌ योग करने में (मे) मेरी (चतस्त्र:) चार संख्या (च) और चारि 
संख्या (मे) मेरी (अष्टो) आठ संख्या (च) फिर (मे) मेरी (अष्टो) आठ संख्या (च) और चारि (मे) मेरी 
(द्वादश) बारह (च) फिर (मे) मेरी (द्वादश) बारह (च) और चारि (मे) मेरी (बोडश) सोलह (च) फिर 
(में) मेरी (बोडश) सोलह (च) और चारि (मे) मेरी (विंशति:) बीस (च) फिर (मे) मेरी (विंशति:) बीस 
(च) और चारि (में) मेरी (चतुर्विशति:) चौबीस (च) फिर (मे) मेरी (चतुर्विशति:) चौबीस (च) और 
चारि (मे) मेरी (अष्टाविशति:) अट्टाईस (च) फिर (मे) मेरी (अष्टाविंशति:) अट्टराईस (च) और चारि (मे) 
मेरी (द्वात्रिंशत्‌) बत्तीस (च) फिर (में) मेरी (द्वात्रिशत) बत्तीस (च) चारि (में) मेरी (घट्त्रिंशत्‌) छत्तीस 
(च) फिर (मे) मेरी (षट्त्रिशत्‌) छत्तीस (च) और चारि (मे) मेरी (चत्वारिंशत्‌) चालीस (च) फिर (मे) 
मेरी (चत्वारिंशत) चालीस (च) और चारि (मे) मेरी (चतुश्चत्वारिंशत्‌ू) चवालीस (च) फिर (मे) मेरी 
(चतुश्चत्वारिंशत) चवालीस (च) और चारि (मे) मेरी (अष्टाचत्वारिंशत्‌) अड़तालीस (च) आगे भी 
उक्तविधि से संख्या (कल्पन्ताम्‌) समर्थ हों, यह प्रथम योगपक्ष है॥ १॥ २५॥ 

अब दूसरा- 

(यज्ञे)) योग से विपरीत दानरूप वियोगमार्ग से विपरीत संगृहीत (च) और संख्या चारि-चारि के 
वियोग से जैसे (मे) मेरी (कल्पन्ताम्‌) समर्थ हों वेसे (मे) मेरी (अष्टाचत्वारिंशत्‌) अड़तालीस (च) चारि 
के वियोग से (मे) मेरी (चतुश्चत्वारिंशत्‌) चवालीस (च) फिर (में) मेरी (चतुश्चत्वारिशत्‌) चवालीस 
(च) चारि के वियोग से (मे) मेरी (चत्वारिशत्‌) चालीस (च) फिर (मे) मेरी (चत्वारिशत्‌) चालीस (च) 
चारि के वियोग से (में) मेरी (षट्त्रिंशत्‌) छत्तीस (च) फिर (मे) मेरी (षट्त्रिंशत) छत्तीस (च) चारि के 
वियोग से (मे) मेरी (द्वात्रिशत्‌) बत्तीस इस प्रकार सब संख्याओं में जानना चाहिये। यह वियोग से दूसरा 
पक्ष है॥ २॥२५॥ 

अब तीसरा पक्ष- 

(मे) मेरी (चतस्त्र:) चारि संख्या (च) और (मे) मेरी (अष्टो) आठ (च) परस्पर गुणी, (मे) मेरी 
(अष्टो) आठ (च) और (मे) मेरी (द्वादश) बारह (च) परस्पर गुणी, (मे) मेरी (द्वादश) बारह (च) और 
(मे) मेरी (बोडश) सोलह (च) परस्पर गुणी, (मे) मेरी (बोडश) सोलह (च) और (मे) मेरी (विंशति:) 
बीस (च) परस्पर गुणी, इस प्रकार संख्या आगे भी (यज्ञेन) उक्त वार-वार गुणन से (कल्पन्ताम्‌) समर्थ 
हों। यह गुणनविषय से तीसरा पक्ष है॥ ३॥ २५॥ 
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भावार्थ :-पिछले मन्त्र में एक संख्या को लेकर दो के योग वियोग से विषम संख्या कही। इससे 
पूर्व मन्त्र में क्रम से आई हुई एक, दो, तीन संख्या को छोड़ इस मन्त्र में चारि के योग वा वियोग से चौथी 
संख्या को लेकर सम संख्या प्रतिपादन किई। इन दोनों मन्त्रों से विषम संख्या और सम संख्याओं का भेद 
जानके बुद्धि के अनुकूल कल्पना से सब गणित विद्या जाननी चाहिये। २५॥ 

तऋ्यविश्चेत्यस्थ देवा ऋषय:। पशुविद्याविदात्मा देवता। ब्राह्मी बृहती छन्द:। मध्यम: स्वर:॥ 
अध पग्जञपालनविषयगाह॥ 
अथ पशुपालन विषय अगले मन्त्र में कहा है॥ 

त्यविश्च मे त्यवी च॑ मे दित्यवाट्‌ च॑ मे दित्यौही च॑ में पश्चांविश्व मे पञ्चावी च॑ मे 
त्रिव॒त्सश्च मे त्रिव॒त्सा च॑ मे तुर्यवाट्‌ च॑ मे तुर्याही च॑ मे यज्ञेन कल्पन्ताम्‌॥ २६॥ 

त्यविरिति त्रिउअवि:। चा। मे। त्यवीति त्रिउअवी। च। मे। दित्यवाडिति दित्य5वाट्‌। च। मे। दित्यौही। च। मे। 
पञ्ञांविरिति पञ्न॑अवि:। च। मे। पञ्मावितिं पञ्नच5अवी। च। मे। त्रिव॒त्स इति त्रिउव॒त्स:। चा। मे। त्रिवत्सेतिं त्रिउव॒त्सा। 
चा मे। तुर्यवाडिति तुर्य$वाट्‌। चा। मे। तुर्याही। च। मे। यज्ञेन। कल्पन्ताम॥ २६॥ 

पदार्थ :-(त्यवि:) तिस्नो5वबयों यस्य स: (च) अतो भिन्ना सामग्री (मे) (त््यवी) तिस्नो5वयो यस्या: 
सा (च) एतज्जन्यं घृतादि (मे) (दित्यवाट) दितौ खण्डितायां क्रियायां भवा दित्यास्तान्‌ यो वहति पृथक्‌ 
करोति सः (च) एतत्पालनम्‌ (में) (दित्यौही) तत्खत्री (च) अन्यदपि (में) (पञ्ञावि:) पशञ्चावयो यस्य सः 
(च) एतद्रक्षणम्‌ (में) (पञ्ञावी) स्त्री (च) एतत्पालनम्‌ (मे) (त्रिवत्स:) त्रयो वत्सा यस्य सः (च) 
एतच्छिक्षणम्‌ (मे) (त्रिवत्सा) त्रयो वत्सा यस्या: सा (च) एतस्या रक्षा (मे) (तुर्यवाट) यस्तुर्य चतुर्थ वर्ष 
वहति प्राप्पोति स वृषभादि:। यस्य त्रीणि वर्षाणि पूर्णानि जातानि चतुर्थ: प्रविष्ट: स इत्यर्थ: (च) अस्य 
शिक्षणम्‌ (में) (तुर्योही) पूर्वोक्तसदृशी गौ: (च) अस्या: शिक्षा (में) (यज्ञे)) पशुपालनविधिना 
(कल्पन्ताम्‌) समर्थयन्तु॥ २६॥ 

अन्वय:-मे >यविश्च मे त्यवी च मे दित्यवाट्‌ च मे दित्यौही च मे पद्ञाविश्च मे पद्चावी च मे 
त्रिवत्सश्च मे त्रिवत्सा च मे तुर्यवाट्‌ च मे तुर्योही च यज्ञेन कल्पन्ताम्‌॥ २६॥ 

भावार्थ :-अत्र गोजाविग्रहणमुपलक्षणार्थम्‌। ये मनुष्या: पशून्‌ वर्द्धयन्ति ते रसाढ्या जायन्ते॥ २६॥ 

पदार्थ :-(मे) मेरा (त््विः) तीन प्रकार का भेड़ों वाला (च) और इससे भिन्न सामग्री (में) मेरी 
(त्यवी) तीन प्रकार की भेड़ों वाली स्त्री (च) और इनसे उत्पन्न हुए घृतादि (मे) मेरे (दित्यववाट) खण्डित 
क्रियाओं में हुए विध्नों को पृथक्‌ करने वाला (च) और इसके सम्बन्धी (मे) मेरी (दित्यौही) उन्हीं 
क्रियाओं को प्राप्त कराने हारी गाय आदि (च) और उसकी रक्षा (में) मेरा (पञ्ञावि:) पांच प्रकार की भेड़ों 
वाला (च) और उसके घृतादि (मे) मेरी (पञ्नावी) पांच प्रकार की भेड़ों वाली स्त्री (बच) और (मे) मेरा 
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(त्रिवत्स:) तीन बछड़े वाला (बच) और उसके बछड़े आदि (मे) मेरी (त्रिवत्सा) तीन बछड़े वाली गौ (च) 
और उसके घृतादि (मे) मेरा (तुर्यवाट) चौथे वर्ष को प्राप्त हुआ बेल आदि (च) और इसको काम में लाना 
(में) मेरी (तुर्याही) चौथे वर्ष को प्राप्त गौ (च) और इसको शिक्षा ये सब पदार्थ (यज्ञेन) पशुओं के पालन 
के विधान से (कल्पन्ताम्‌) समर्थ होवें॥ २६॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में गौ और भेड़ के उपलक्षण से अन्य पशुओं का भी ग्रहण होता है। जो मनुष्य 
पशुओं को बढ़ाते हैं, वे इनके रसों से आढ्य होते हैं॥ २६॥ 

पष्ठवाट्‌ चेत्यस्थ देवा ऋषय:। पशुपालनविद्याविदात्मा देवता। भुरिगार्षी प्क्तिएछन्दः पञ्ञम: 

स्वर:॥ 
एनस्तगेव विषययाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

पष्ठवाट्‌ च॑ मे पष्ठोही च॑ म5उक्षा च॑ मे वशा च॑ म5ऋषभशच मे वेहच्च॑ मे5न॒ड्वॉश्च मे 
धेनुश्च मे यज्ञेन कल्पन्ताम्‌॥ २७॥ 
अन॒ड्वान। चा। मे। धेनु:। च। मे। यज्ञेनी कल्पन्ताम॥ २७॥ 

पदार्थ :-(पष्ठवाट) य: पष्ेन पृष्ठेन वहति सो हस्त्युष्टादि: (च) तत्सम्बन्धी (में) (पष्टोही) वडवादि: 
(च) हस्तिन्यादिभिरुत्थापिता: पदार्था: (मे) (उक्षा:) वीर्यसेचक: (च) वीर्यधारिका (में) (वशा) वन्ध्या 
गौ: (च) वीर्यहीन: (मे) (ऋषभ:) बलिष्ठ: (च) बलवती (मे) (वेहत) यस्य वीर्य यस्या गर्भो वा विहन्यते 
स सा च (च) सामर्थ्यहीन: (मे) (अनड्वानू) हलशकटादिवहनसमर्थ: (च) शकटवाही जन: (में) (धेनुः) 
दुग्धदात्री (च) दोग्धा (मे) (यज्ञेन) पशुशिक्षाख्येन (कल्पन्ताम्‌) समर्थयन्तु॥ २७॥ 

अन्वय:-मे पष्टवाट्‌ च मे पष्टीही च म उक्षा च मे वशा च मे ऋषभश्च मे वेहच्च मे5नड्वाँश्च मे 
धेनुश्च यज्ञेन कल्पन्ताम्‌॥ २७॥ 

भावार्थ :-ये पशून्‌ सुशिक्ष्य कार्येषु संयुझजते, ते सिद्धार्था जायन्ते॥ २७॥ 

पदार्थ :-(मे) मेरे (पष्ठवाट) पीठ से भार उठानेहारे हाथी, ऊंट आदि (च) और उनके सम्बन्धी 
(मे) मेरी (पष्टोही) पीठ से भार उठाने हारी घोड़ो, ऊंटनी आदि (च) और उनसे उठाये गये पदार्थ (मे) 
मेरा (उक्षा) वीर्य सेचन में समर्थ वृषभ (च) और वीर्य धारण करने वाली गौ आदि (मे) मेरी (वशा) 
वन्ध्या गौ (च) और वीर्यहीन बैल (मे) मेरा (ऋषभ:) समर्थ बैल (च) और बलवती गौ (मे) मेरी (वेहत्‌) 
गर्भ गिराने वाली (च) और सामर्थ्यहीन गौ (मे) मेरा (अनड्वान) हल और गाड़ी आदि को चलाने में 
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समर्थ बैल (च) और गाड़ीवान आदि (मे) मेरी (थेनु:) नवीन व्यानी दूध देने हारी गाय (च) और उसको 
दोहने वाला जन ये सब (यज्ञेन) पशुशिक्षारूप यज्ञकर्म से (कल्पन्ताम्‌) समर्थ होवें॥ २७॥ 

भावार्थ :-जो पशुओं को अच्छी शिक्षा देके कार्यों में सयुक्त करते हैं, वे अपने प्रयोजन सिद्ध करके 
सुखी होते हैं॥ २७॥ 

वाजायेत्यस्थ देवा ऋषय :। सड्ग्रामादिविदात्मा देवता। पूर्वस्य भुरिगाकृतिएछन्द:। पञ्ञमः स्वर:॥ 

इयमित्युत्तरस्थार्ची बृहती छन्द:। मध्यम: स्वर:॥ 
अध कीदुग्गी वाक्‌ स्वीकार्य्येत्याह॥ 
अब कैसी वाणी का स्वीकार करना चाहिये, यह विषय अगले मन्त्र में कहा हे॥ 

वाजाय स्वाहां प्रसवाय स्वाहांपिजाय स्वाहा क्रतवे स्वाहा वस॑वे स्वाहाहर्पतये स्वाहाह्निं 
मुग्धाय स्वाहां मुग्धाय वैनःशिनाय स्वाहां विनशशिन5आन्त्यायनाय स्वाहान्त्यांय भौवनाय स्वाहा 
भुवनस्य॒ पतये स्वाहाधिपतये स्वाहां प्रजाप॑तये स्वाहां। इयं ते राण्मित्राय यन्तासि यम॑न5ऊर्जे त्वा 
वृष्टयें त्वा प्रजानां त्वाधिपत्याय॥ २८॥ 

वाजाय। स्वाहां। प्रसवायेति प्र<सवाय। स्वाहां। अपिजाय। स्वाहां। क्रत॑वे। स्वाहां। वस॑वे। स्वाहा 
अहर्पतये। स्वाहां। अह्ढें। मुग्धाय॑ स्वाहां। मुग्धायं| वैनःशिनाय। स्वाहां। विन॒शशिन इतिं विन॒शशिनें। आन्त्यायनाय। 
स्वाहां। आन्त्यांया भौव॒नाय। स्वाहां। भुवनस्य। पत॑ये। स्वाहां। अधिपतय इत्यथिंउपतये। स्वाहां। प्रजाप॑तय इति 
प्रजाउप॑तये। स्वाहां। इयम्‌। ते। राट्‌। मित्राय। यन्ता। असि। यम॑न:। ऊर्जे। त्वा। वृष्टयैं। त्वा। प्रजानामिति प्र5जानांम। 
त्वा। आधिपत्यायेत्याधि5 पत्याय॥ २ ८॥ 

पदार्थ :-(वाजाय) सड्ठग्रामाय (स्वाहा) सत्या क्रिया (प्रसवाय) ऐश्वर्याय सन्तानोत्पादनाय वा 
(स्वाहा) पुरुषार्थललयुक्ता सत्या वाक्‌ (अपिजाय) स्वीकाराय (स्वाहा) साध्वी क्रिया (क्रतवे) विज्ञानाय 
(स्वाहा) योगाभ्यासादिक्रिया (बसवे) वासाय (स्वाहा) धनप्रापिका क्रिया (अहर्पतये) अहां पालकाय 
(स्वाहा) कालविज्ञापिता क्रिया (अब्ले) दिनाय (मुग्धाय) प्रापितमोहाय (स्वाहा) वैराग्ययुक्ता क्रिया 
(मुग्धाय) मोहं प्राप्ताय (वैनंशिनाय) विनष्ठूं शीलं यस्य तस्यायं बोधस्तस्मै (स्वाहा) सत्योपदेशिका वाक्‌ 
(विनंशिने) विनष्ठूं शीलाय (आन्त्यायनाय) अन्ते भवमयनं यस्य स आन्त्यायन: स एवं तस्मै (स्वाहा) 
सत्या वाणी (आन्त्याय) अन्ते भवायान्त्याय (भौवनाय) भुवनानामयं सम्बन्धी तस्मै (स्वाहा) सुष्ठूपदेश: 
(भुवनस्थ) भवन्ति भूतानि यस्मिन्‌ यस्य (पतये) स्वामिने (स्वाहा) उत्तमा वाक्‌ (अधिपतये) पतीनां 
पालिकानामधिष्ठात्रे (स्वाहा) राजव्यवहारसूचिका क्रिया (प्रजापतये) प्रजारक्षकाय (स्वाहा) राजधर्मद्योतिका 
नीति: (इयम) नीति: (ते) तव (राट) या राजते सा (मित्राय) सुहदे (यन्ता) नियामक: (असि) (यमनः) 
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यस्सद्गुणान्‌ यच्छति सः (ऊर्ज्जे) पराक्रमाय (त्वा) त्वाम्‌ (वृष्टयै) वर्षणाय (त्वा) त्वाम्‌ (प्रजानाम) 
पालनीयानाम्‌ (त्वा) त्वाम्‌ (आधिपत्याय) अधिष्ठातृत्वाय॥ २८॥ 

अन्वय:-येन विदुषा वाजाय स्वाहा प्रसवाय स्वाहाउपिजाय स्वाहा क्रतवे स्वाहा वसवे 
स्वाहा5हर्पतये स्वाहाउह्ने मुग्धाय स्वाहा मुग्धाय वैनंशिनाय स्वाहा विनंशिन आन्त्यायनाय स्वाहा5 5न्त्याय 
भोवनाय स्वाहा भुवनस्य पतये स्वाहाउधिपतये स्वाहा प्रजापतये स्वाहा स्वीक्रियते यस्य ते तवेयं राडस्ति 
यो यमनस्त्वं मित्राय यन्तासि त॑ त्वा त्वामूर्जे त्वा वृष्टय्ै त्वा प्रजानामाधिपत्याय च वयं स्वीकुर्वीमहि॥ २८॥ 

भावार्थ :-ये मनुष्या धर्म्यवाक्‌ क्रियाभ्यां सह प्रवर्त्तन्ते, ते सुखानि लभन्ते, ये जितेन्द्रियास्ते राज्यं 
रक्षितुं शबनुवन्ति॥ २८॥ 

पदार्थ :-जिस दिद्वान्‌ में (वाजाय) सड़ग्राम के लिये (स्वाहा) सत्यक्रिया (प्रसवाय) ऐश्वर्य वा 
सन्तानोत्पत्ति के अर्थ (स्वाहा) पुरुषार्थ बलयुक्त सत्य वाणी (अपिजाय) ग्रहण करने के अर्थ (स्वाहा) 
उत्तम क्रिया (क्रतवे) विज्ञान के लिये (स्वाहा) योगाभ्यासादि क्रिया (वसवे) निवास के लिये (स्वाहा) 
धनप्राप्ति कराने हारी क्रिया (अहर्पतये) दिनों के पालन करने के लिये (स्वाहा) कालविज्ञान को देने हारी 
क्रिया (अह्ले) दिन के लिये वा (मुग्धाय) मूढ़जन के लिये (स्वाहा) वेराग्ययुक्त क्रिया (मुग्धाय) मोह को 
प्राप्त हुए के लिये (वैनंशिनाय) विनाशी अर्थात्‌ विनष्ट होनेहारे को जो बोध उसके लिये (स्वाहा) सत्य 
हितोपदेश करने वाली वाणी (विनंशिने) विनाश होने वाले स्वभाव के अर्थ वा (आन्त्यायनाय) अन्त में घर 
जिसका हो उसके लिये (स्वाहा) सत्य वाणी (आत्त्याय) नीच वर्ण में उत्पन्न हुए (भौवनाय) भुवन 
सम्बन्धी के लिये (स्वाहा) उत्तम उपदेश (भुवनस्य) जिस संसार में सब प्राणीमात्र होते हैं, उसके (पतये) 
स्वामी के अर्थ (स्वाहा) उत्तम वाणी (अधिपतये) पालने वालों के अधिष्ठाता के अर्थ (स्वाहा) राजव्यवहार 
को जनाने हारी क्रिया तथा (प्रजापतये) प्रजा के पालन करने वाले के अर्थ (स्वाहा) राजधर्म प्रकाश 
करनेहारी नीति स्वीकार की जाती है तथा जिस (ते) आप को (इयम्‌) यह (राट्‌) विशेष प्रकाशमान नीति 
है और जो (यमनः) अच्छे गुणों के ग्रहणकर्त्ता आप (मित्राय) मित्र के लिये (यन्ता) उचित सत्कार 
करनेहारे (असि) हैं, उन (त्वा) आप को (ऊर्ज) पराक्रम के लिये (त्वा) आपको (वृष्टयै) वर्षा के लिये 
और (त्वा) आपको (प्रजानाम्‌) पालन के योग्य प्रजाओं के (आधिपत्याय) अधिपति होने के लिये हम 
स्वीकार करते हैं॥ २८॥ 

भावार्थ :-जो मनुष्य धर्मयुक्त वाणी और क्रिया से सहित वर्त्तमान रहते है, वे सुखों को प्राप्त होते 
हैं और जो जितेन्द्रिय होते हैं, वे राज्य के पालन में समर्थ होते है।। २८॥ 

आयुर्यज्ञेनेत्यस्थ देवा ऋषय :। यज्ञानुष्ठातात्मा देवता। पूर्वस्य स्वराड्विकृतिएछन्द:। मध्यम: स्वर:। 
स्तोमएचेत्यस्य ब्राह्ययुष्णिक्‌ छन्द:। ऋषभ: स्वर:॥ 
अध कि कि यज़सिद्धये नियोजनीयमित्याह॥ 
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अब क्या-क्या यज्ञ की सिद्धि के लिये युक्त करना चाहिये, यह विषय अगले मन्त्र में कहा है॥ 

आयुर्यज्ञेन कल्पतां प्राणो यज्ञेन कल्पतां चन्लुर्यज्ञेन कल्पता& श्रोत्र य॒ज्ञेन कल्पतां वाग्यज्ञेन 
कल्पतां मनों यज्ञेन कल्पतामात्मा यज्ञेन कल्पतां ब्रह्मा यज्ञेन कल्पतां ज्योतिर्यज्ञेन कल्पता& 
स्व॒र्यज्ञेन कल्पतां पृष्ठे यज्ञेन कल्पतां यज्ञों यज्ञेन कल्पताम्‌। स्तोमएच यजुश्च5ऋक्‌ च साम॑ च 
बृहच्च॑ सथन्त्रज्च। स्वर्देवाउअगन्मामृता3अभूम प्र॒जापते: प्रजाउअभूम वेट्‌ स्वाहा॥२९॥ 

आयु:। यज्ञेन। कल्पताम्‌। प्राण:। यज्ञेनी कल्पताम्‌। चक्षु:। यज्ञेनी। कल्पताम्‌। श्रोत्रम्‌। यज्ञेन। कल्पताम्‌। 
वाक्‌। यज्ञेन। कल्पताम्‌। मन॑:। यज्ञेन। कल्पताम। आत्मा। यज्ञेनी कल्पताम। ब्रह्मा। यज्ञेन। कल्पताम। ज्योतिं:। यज्ञेन। 
कल्पताम। स्व॒:। यज्ञेन। कल्पताम। पृष्ठम्‌। यज्ञेन। कल्पताम्‌। यज्ञ:। यज्ञेनी कल्पताम। स्तोम॑:। चा। यजु:। च। ऋक्‌। 
चा सामी। चा बृहत्‌। चा। स्थन्त्रमितिं स्थमूइतरम। च। स्व॒:। देवा:। अगन्म। अम्ृतां। अभूम। प्रजापतेरिति 
प्रजाउपति:। प्रजा इति प्रजा:। अभूम। वेट्‌। स्वाहा॥ २९॥ 

पदार्थ :-(आयु:) एति जीवन येन तत्‌ (यज्ञेन) परमेश्वरस्य विदुषां च सत्कारेण (कल्पताम्‌) समर्थ 
भवतु (प्राण:) जीवनहेतु: (यज्ञे)) सड़तिकरणेन (कल्पताम्‌) (चक्षुः) नेत्रम्‌ (यज्ञेन) (कल्पताम्‌) (श्रोत्रम) 
श्रवणेन्द्रियम्‌ (यज्ञे)) (कल्पताम्‌) (वाक्‌) वक्ति यया सा वाणी (यज्ञेन) (कल्पताम्‌) (मनः) अन्त:करणम्‌ 
(यज्ञेन) (कल्पताम्‌) (आत्मा) अतति शरीरमिन्द्रियाणि प्राणांश्च व्याप्नोति सः (यज्ञेन) (कल्पताम्‌) (ब्रह्मा) 
चतुर्वेदविद्विद्वान्‌ (यज्ञेग)) (कल्पताम्‌) (ज्योतिः) न्यायप्रकाश: (यज्ञेन) (कल्पताम) (स्वः) सुखम्‌ (यज्ञेन) 
(कल्पताम्‌) (पृष्ठम) ज्ञातुमिच्छा (यज्ञेन) अध्ययनाख्येन (कल्पताम्‌) (यज्ञ:) सड्ढन्तव्यो धर्म: (यज्ञेन) 
सत्यव्यवहारेण (कल्पताम्‌) (स्तोम:) स्तुवन्ति यस्मिन्‌ सो5 थर्ववेद: (च) (यजुः:) यजति येन स यजुर्वेद: 
(च) (ऋक्‌) ऋग्वेद: (च) (साम) सामवेद: (च) (बृहत्‌) महत्‌ (च) (रथन्तरम) सामस्तोत्रविशेष: (च) 
(स्व:) मोक्षसुखम्‌ (देवा:) विद्वांस: (अगन्म) प्राप्नुयाम (अम्ृता:) जन्ममरणदु:खरहिता: सन्त: (अभूम) 
भवेम (प्रजापते:) सकलसंसारस्य स्वामिनो जगदीश्वरस्य (प्रजा:) पालनीया: (अभूम) भवेम (वेट) 
सत्कियया (स्वाहा) सत्यया वाण्या॥ २९॥ 

अन्वय:-हे मनुष्य! ते तव प्रजानामाधिपत्यायायुर्यज्ञेन कल्पताम्‌, प्राणो यज्ञेन कल्पताम्‌, चश्लुर्यज्ञेन 
कल्पताम्‌, श्रोत्रं यज्ञेन कल्पताम्‌, वाग्यज्ञेन कल्पताम्‌, मनो यज्ञेन कल्पताम्‌, आत्मा यज्ञेन कल्पताम्‌, ब्रह्मा 
यज्ञेन कल्पताम्‌, ज्योतिर्यज्ञेन कल्पताम्‌, स्वर्यज्ञेन कल्पताम्‌, पृष्ठ यज्ञेन कल्पताम्‌, यज्ञों यज्ञेन कल्पताम्‌, 
स्तोमश्च यजुश्च ऋक्‌ च साम च बृहच्च रथन्तरं च यज्ञेन कल्पताम्‌। हे देवा विद्वांसो यथा वयममृता: 
स्वरगन्म प्रजापते: प्रजा अभूम वेट्‌ स्वाहायुक्ताश्चाभूम, तथा यूयमपि भवत॥ २९॥ 


अष्टादशो5 ध्याय: ९८९ 


भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार: । पूर्वमन्त्रात्‌ (ते, आधिपत्याय) इति पदद्ठयमनुवर्त्तते। मनुष्या 
धार्मिकविद्नदनुकरणेन यज्ञाय सर्व समर्प्य परमेश्वरं न्‍्यायाधीशं राजानं च मत्वा सततं न्‍्यायपरायणा भूत्वा 
सुखिन: स्यु:॥२९॥ 

पदार्थ :-हे मनुष्य। तेरे प्रजाजनों के स्वामी होने के लिये (आयु:) जिससे जीवन होता है, वह 
आयुर्दा (यज्ञेन) परमेश्वर और अच्छे महात्माओं के सत्कार से (कल्पताम्‌) समर्थ हो, (प्राण:) जीवन का 
हेतु प्राणवायु (यज्ञेन) सड़ करने से (कल्पताम) समर्थ होवे, (चक्षुः) नेत्र (यज्ञेन) परमेश्वर वा विद्वान्‌ के 
सत्कार से (कल्पताम्‌) समर्थ हों, (श्रोत्रम) कान (यज्ञेन) ईश्वर वा विद्वान्‌ के सत्कार से (कल्पताम) समर्थ 
हों, (वाक्‌) वाणी (यज्ञेन) ईश्वर वा दिद्वान्‌ के सत्कार से (कल्पताम्‌) समर्थ हों (मनः) संकल्पविकल्प 
करने वाला मन (यज्ञेन) ईश्वर वा विद्वान्‌ के सत्कार (कल्पताम्‌) समर्थ हो, (आत्मा) जो कि शरीर इन्द्रिय 
तथा प्राण आदि पवनों को व्याप्त होता है, वह आत्मा (यज्ञेन) ईश्वर वा विद्वान्‌ के सत्कार (कल्पताम) 
समर्थ हो, (ब्रह्मा) चारों वेदों का जानने वाला दिद्वान्‌ (यज्ञेन) ईश्वर वा विद्वान्‌ के सत्कार से (कल्पताम) 
समर्थ हो, (ज्योति:) न्याय का प्रकाश (यज्ञेन) ईश्वर वा दिद्वान्‌ के सत्कार से (कल्पताम) समर्थ हो, 
(स्व:) सुख (यज्ञेन) ईश्वर वा विद्वान्‌ के सत्कार से (कल्पताम्‌) समर्थ हो, (प्ष्ठम) जानने की इच्छा 
(यज्ञेन)) पठनरूप यज्ञ से (कल्पताम्‌) समर्थ हो, (यज्ञ:) पाने योग्य धर्म (यज्ञेन) सत्यव्यवहार से 
(कल्पताम्‌) समर्थ हो, (स्तोम:) जिसमें स्तुति होती है, वह अथर्ववेद (च) और (यजु:) जिससे जीव 
सत्कार आदि करता है, वह यजुर्वेद (च) और (ऋक्‌) स्तुति का साधक ऋग्वेद (च) और (साम) सामवेद 
(च) और (बृहत्‌) अत्यन्त बड़ा वस्तु (च) और सामवेद का (स्थन्तरम्‌) रथन्तर नाम वाला स्तोत्र (च) भी 
ईश्वर वा विद्वान के सत्कार से समर्थ हो। हे (देवा:) विद्वानों! जैसे हम लोग (अम्ृता:) जन्म-मरण के 
दुःख से रहित हुए (स्वः) मोक्षसुख को (अगन्म) प्राप्त हों तथा (प्रजापते:) समस्त संसार के स्वामी 
जगदीश्वर की (प्रजा:) पालने योग्य प्रजा (अभूम) हों तथा (वेट) उत्तम क्रिया और (स्वाहा) सत्यवाणी से 
युक्त (अभूम) हों, वेसे तुम भी होओ॥२९॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डार है। यहाँ पूर्व मन्त्र से (तै, आधिपत्याय) इन दो पदों 
की अनुवृत्ति आती है। मनुष्य धार्मिक विद्वान्‌ जनों के अनुकरण से यज्ञ के लिये सब समर्पण कर परमेश्वर 
और राजा को न्यायाधीश मान के न्‍्यायपरायण होकर निरन्तर सुखी हों॥ २९॥ 

वाजस्थेत्यस्थ देवा ऋषय:। राज्यवानात्मा देवता। स्वराड्‌ जगती छन्द:। निषाद: स्वर:॥ 
एनर्ममनष्ये: कस्य कथमपासना कार्येत्याह॥ 
फिर मनुष्यों को कैसे किसकी उपासना करना चाहिये, यह विषय अगले मन्त्र में कहा है॥ 
वाज॑स्य॒ नु प्रंसवे मातरँ महीमदितिं नाम वसा करामहे। 


९९० यजुर्वेदभाष्ये 


यस्यांम्रिदं विश्व भुवनमाविवेश तस्याँ नो देव: संविता धर्म साविषत्‌॥ ३०॥ 

वाजस्य। नु। प्रस॒वे इति प्र&सवे। मातरम्‌। महीम्‌॥ अर्दितिम्‌। नाम। वर्चसा। कारामहे। यस्याम्‌। इृदम। 
विश्वम्‌। भुव॑नम्‌। आविवेशेत्याउविवेश। तस्याम्‌। न॒ः। देव:। सविता। धर्म। साविष॒त्‌॥३०॥ 

पदार्थ :-(वाजस्य) विविधोत्तमस्यान्नस्य (नु) एवं (प्रसवे) उत्पादने (मातरम) मान्यनिमित्तम्‌ 
(महीम्‌) महतीं भूमिम्‌ (अदितिम) कारणरूपेण नित्याम्‌ (नाम) प्रसिद्धो (बचसा) वचेनन (करामहे) 
कुर्य्याम। अत्र विकरणव्यत्ययेन शप्‌ (यस्याम्‌) पृथिव्याम्‌ (इृदम्‌) प्रत्यक्षम्‌ (विश्वम्‌) सर्वम्‌ (भुवनम) 
भवन्ति यस्मिस्तत्स्थूलं जगत्‌ (आविवेश) आविष्टमस्ति (तस्थाम) (नः) अस्माकम्‌ (देवः) शुद्धस्वरूप: 
(सविता) सकलेबश्वर्ययुक्त ईश्वर: (धर्म) धारणाम्‌ (साविषत्‌) सुवतु॥३०॥ 

अन्वय:-वाजस्य प्रसवे नु वर्त्तमाना वयं मातरमदिति महीं नाम वचसा करामहे, यस्यामिदं विश्व 
भुवनमाविवेश, तस्यां सविता देवो नो धर्म साविषत्‌॥३०॥ 

भावार्थ:-येन जगदीश्वरेण सर्वस्याधिकरणं या भूमिर्निर्मिता सा सर्व धरति, स एव 
सर्वेमनुष्यैरुपासनीय: ॥ ३०॥ 

पदार्थ :-(वाजस्य) विविध प्रकार के उत्तम अन्न के (प्रसवे) उत्पन्न करने में (नु) ही वर्त्तमान हम 
लोग (मातरम्‌) मान्य की हेतु (अदितिम) कारणरूप से नित्य (महीम्‌) भूमि को (नाम) प्रसिद्धि में 
(वचसा) वाणी से (करामहे) युक्त करें (यस्याम्‌) जिस पृथिवी में (इृदम्‌) यह प्रत्यक्ष (विश्वम) समस्त 
(भुवनम्‌) स्थूल जगत्‌ (आविवेश्ञ) व्याप्त है, (तस्थाम) उस पृथिवी में (सविता) समस्त ऐश्वर्ययुक्त (देव:) 
शुद्धस्वरूप ईश्वर (न) हमारी (धर्म) उत्तम कर्मो की धारणा को (साविषत्‌) उत्पन्न करे॥३०॥ 

भावार्थ :-जिस जगदीश्वर ने सब का आधार जो भूमि बनाई, वह सब को धारण करती है, वही 
ईश्वर सब मनुष्यों को उपासना करने योग्य है॥ ३०॥ 

विश्वे5अद्वेत्यस्थ देवा ऋषय:। विश्वेदेवा देवता:। निचृदार्षी त्रिष्टप्‌ छन्‍्द:। घैवत: स्वर:॥ 
अध गआपणिनां कर्त्तव्यम्॒पदिश्यते॥ 
अब अगले मन्त्र में प्राणियों के कर्तव्य विषय को कहा है॥ 

विश्वेंउअद्य मरुतो विश्व5ऊती विश्वे भवन्त्वग्नय: समिद्धा:। 

विश्वें नो देवाइअवसागमन्तु विश्वमस्तु द्रविणं वा्जो3अस्मे॥ ३ १॥ 

विश्वे। अद्या। म॒रुत॑;। विश्वे। ऊती। विश्वें। भवन्तु। अग्नर्य:। समिद्धा इति समू5ईड्धा:। विश्वें। नः। देवा:। 
अव॒सा। आ। गमन्तु। विश्वम। अस्तु। द्रविणम्‌। वार्ज:। अस्मेडइत्यस्मे॥ ३ १॥ 

पदार्थ :-(विश्वे) सर्वे (अद्य) (मरुत:) वायव: (विश्वे) (ऊती) ऊत्या रक्षणादिना सह। अत्र सुपां 
सुलुग्‌० [अष्टा०७.१.३९] इति पूर्वसवर्णदिश: (विश्वे) (भवन्तु) (अग्नयः) पावका इव (समिद्धा:) सम्यक्‌ 


अष्टादशो5 ध्याय: ९९१ 


प्रदी्ता: (विश्वे) (नः) अस्माक॑ (देवा:) विद्वांस: (अवसा) पालनादिना (आ) समन्तातू (गमन्तु) गच्छन्तु। 
अत्र बहुलं छन्दर्सि [अष्टा०२.४.७३] इति शपो लुक्‌ (विश्वम) अखिलम्‌ (अस्तु) प्राप्तं भवतु (द्रविणम्‌) 
धनम्‌ (वाज:) अन्नम्‌ (अस्मे) अस्मभ्यम्‌॥ ३१॥ 

अन्वय:-अस्यां पृथिव्यामद्य विश्वे मरुतो विश्वे प्राणिन: पदार्थाश्च विश्वे समिद्धा अन्य इव न ऊती 
भवन्तु, विश्वे देवा अवसा5 5गमन्तु, यतोअस्मे विश्व द्रविणं वाजश्चास्तु॥३१॥ 

भावार्थ:-ये मनुष्या आलस्यं विहाय विदुष: सद्ढ्त्य पृथिव्यां प्रयतन्ते, ते समग्रानुत्तमान्‌ पदार्थान्‌ 
प्राप्नुवन्ति॥ ३१॥ 

पदार्थ :-इस पृथिवीं में (अद्य) आज (विश्वे) सब (मरुतः) पवन (विश्वे) सब प्राणी और पदार्थ 
(विश्वे) सब (समिद्धा:) अच्छे प्रकार लपट दे रहे हुए (अग्नयः) अग्नियों के समान मनुष्य लोग (नः) 
हमारी (ऊती) रक्षा आदि के साथ (भवन्तु) प्रसिद्ध हों, (विश्वे) सब (देवा:) विद्वान लोग (अवसा) पालन 
आदि से सहित (आ, गमन्तु) आवें अर्थात्‌ आकर हम लोगों की रक्षा करें, जिससे (अस्मे) हम लोगों के 
लिये (विश्वम) समस्त (द्रविणम) धन और (वाज:) अन्न (अस्तु) प्राप्त हो॥३१॥ 

भावार्थ :-जो मनुष्य आलस्य को छोड़ विद्वानों का सड़ कर इस पृथिवी में प्रयत्न करते हैं, वे 
समस्त अति उत्तम पदार्थों को पाते हैं॥३१॥ 

वाजो न इत्यस्य देवा ऋषय:। अन्नवान्‌ विद्वान्‌ देवता। निचृदार्ष्यनुष्टप्‌ छन्द:। गाश्ार: स्वर:॥ 

अध विद्वान्‌ ग्रजाउइच कर्ष॑ वर्त्तेरेन्रित्याह॥ 
अब विद्वान्‌ और प्रजाजन केसे वर्त्तें, इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र में किया है॥ 

वाजों नः स॒प्त प्रदिशश्चतस्रो वा परावत॑:। 

वाजों नो विश्वैर्देवैर्थनसाताविहावतु॥ ३ २॥ 

वार्ज:। नः। सप्त। प्रदिश:। इति प्रदिश॑:। चर॑स्त्र:। वा। परावत इति परा5वरत॑:। वाज:। नः। विश्वै:। देवै:। 
धरन॑साताविति धर्न$सातौ। डृह। अब॒तु॥ ३२॥ 

पदार्थ :-(वाज:) अन्नादि: (नः) अस्मान्‌ (सप्त) (प्रदिश:) प्रदिश्यन्ते ता: (चतस्त्र:) पूर्वाद्या दिशः 
(वा) चार्थ (परावत:) दूरस्था: (वाज:) शासत्रबोधो वेगो वा (नः) अस्माकम्‌ (विश्वे:) अखिलै: (देवै:) 
विद्वद्धि: (धनसातौ) धनानां संविभक्तो (इह) अस्मिल्लोके (अबतु) रक्षतु प्राप्नोतु वा॥३२॥ 

अन्वय:-हे विद्वांसो यथा विश्वैर्देव: सह वर्त्तमानो वाज इह धनसातौ नो5वतु वा, नो वाज: सप्त 
प्रदिश: परावतश्चतस्नों दिशो5वतु, तथैता यूयं सततं रक्षत॥३२॥ 

भावार्थ :-मनुष्ये: पुष्कलान्नेन स्वेषां पालनमस्यां पृथिव्यां सर्वासु दिक्षु सत्कीरत्ति: स्थादिति सज्जना 
आदर्त्तव्या:॥ ३२॥ 


९९२ यजुर्वेदभाष्ये 


पदार्थ :-हे विद्वानो! जेसे (विश्वैः) सब (देवै:) विद्वानों के साथ (वाज:) अन्नादि (इह) इस लोक 
में (धनसातौ) धन के विभाग करने में (नः) हम लोगों को (अवतु) प्राप्त होवे (वा) अथवा (नः) हम लोगों 
का (वाज:) शास्त्ज्ञान और वेग (सप्त) सात (प्रदिश:) जिनका अच्छे प्रकार उपदेश किया जाय, उन 
लोक-लोकान्तरों वा (परावत:) दूर-दूर जो (चतस्त्र:) पूर्व आदि चार दिशा उनको पाले अर्थात्‌ सब पदार्थों 
की रक्षा करे, वैसे इनकी रक्षा तुम भी निरन्तर किया करो॥ ३२॥ 

भावार्थ :-मनुष्यों को चाहिये कि बहुत अन्न से अपनी रक्षा तथा इस पृथिवी पर सब दिशाओं में 
अच्छी कीत्ति हो, इस प्रकार सत्पुरुषों का सन्‍्मान किया करें॥ ३२॥ 

वाजो न इत्यस्य देवा ऋषय:। अन्नपतिर्देवता। त्रिष्टप्‌ छन्‍्द:। घैवत: स्वर:॥ 
पएनर्जुष्ये: कि किमभीप्यितव्यमित्याह॥ 
फिर मनुष्यों को क्या-क्या चाहने योग्य है, यह विषय अगले मन्त्र में कहा है॥ 

वाजों नो5अद्य प्र सुंवाति दान वाजों देवाँ२5ऋतुभिः कल्पयाति। 

वाजो हि मा सर्ववीरं ज॒जान विश्वाउआशा वाजपतिर्जयेयम्‌॥ ३ ३॥ 

वार्ज:। न॒ः। अद्य। प्रा सुवाति। दानम्‌। वा्ज:। देवान। ऋतुभिरित्युतुउभि:। कल्पयाति। वार्ज:। हि। मा। 
सर्ववीर॒मिति सर्व5वीरम्‌। जजान। विश्वां:। आशां:। वाजपतिरिति वाज5पति:। जयेयम्‌॥ ३३॥ 

पदार्थ :-(वाज:) अन्नम्‌ (न:) अस्मभ्यम्‌ (अद्य) अस्मिन्‌ दिने (प्र) (सुवाति) प्रेरयेत्‌ (दानम) 
(वाज:) (देवान्‌) विदुषो दिव्यान्‌ गुणान्‌ वा (ऋतुभि:) वसन्‍्तादिभि: (कल्पयाति) समर्थयेत्‌ (वाज:) (हि) 
खलु (मा) माम्‌ (सर्ववीरम्‌) सर्वे वीरा यस्मात्‌ तम्‌ (जजान) जनयतु। अत्र लोडर्थ लिट्‌ (विश्वा:) समग्रा: 
(आजश्ञा:) दिश: (वाजपति:) अन्नाद्यधिष्ठाता (जयेयम्‌) उत्कर्षेयम्‌॥ ३३॥ 

अन्वय:-हे मनुष्या: ! ययाउद्य यद्वाजो नो दान॑ प्रसुवाति, वाज ऋतुभिर्देवान्‌ कल्पयाति, यद्धि वाज: 
सर्ववीरं मा जजान, तेनाहं वाजपतिर्भूत्वा विश्वा आशा जयेयम्‌, तथा यूयमपि जयत॥ ३३॥ 

भावार्थ :-यावन्तीह खलु वस्तूनि सन्ति, तावतामन्नमेव श्रेष्टमस्ति, यतोऊन्नवान्‌ सर्वत्र विजयी 
जायते॥ ३३॥ 

पदार्थ :-हे मनुष्यो ! जेसे (अद्य) आज जो (वाज:) अन्न (नः) हमारे लिये (दानम्‌) दान-दूसरे को 
देना (प्रसुवाति) चितावे और (वाज:) वेगरूप गुण (ऋतुभि:) वसन्‍्त आदि ऋतुओं से (देवान) अच्छे- 
अच्छे गुणों को (कल्पयाति) प्राप्त होने में समर्थ करे वा जो (हि) ही (वाज:) अन्न (सर्ववीरम) सब वीर 
जिससे हों, ऐसे अति बलवान्‌ (मा) मुझ को (जजान) प्रसिद्ध करे, उससे ही मैं (वाजपति:) अन्नादि का 
अधिष्ठाता होकर (विश्वा:) समस्त (आशा:) दिशाओं को (जयेयम्‌) जीतूं, वैसे तुम भी जीता करो॥३३॥ 


अष्टादशो5 ध्याय: ९९३ 


भावार्थ :-जितने इस पृथिवी पर पदार्थ हैं, उन सबों में अन्न ही अत्यन्त प्रशंसा के योग्य है, क्योंकि 

अन्नवान्‌ पुरुष सब जगह विजय को प्राप्त होता है॥ ३३॥ 
वाज: पुरस्तादित्यस्य देवा ऋषय:। अन्नपतिर्देवता। त्रिष्टप्‌ छन्‍्द:। बैवत: स्वर:॥ 
अन्नगेव सर्वात् पालयवीत्याह॥ 
अन्न ही सब की रक्षा करता है, यह विषय अगले मन्त्र में कहा है॥ 

वार्ज: पुरस्तादुत मध्यतो नो वाजों देवान्‌ ह॒विर्षा वर्द्धयाति। 

वाजो हि मा सर्ववीरं चकार सर्वाउआशा वाजपतिर्भवेयम्‌॥ ३ ४॥ 

वार्ज:। पुरस्तात्‌। उत। म॒ध्यत:। न॒ः। वार्ज:। देवान्‌। हविषा। वर्द्धयाति। वाज:। हि। मा। सर्ववीरमिति 
सर्व5वीरम्‌। च॒कार। सर्वा:। आशां:। वाज॑पत्रिति वाज5पति:। भवेयम्‌॥ ३ ४॥ 

पदार्थ :-(वाज:) अन्नम्‌ (पुरस्तात्‌) प्रथमत: (उत) अपि (मध्यतः) (नः) अस्मान्‌ (वाज:) अन्नम्‌ 
(देवान्‌) दिव्यान्‌ गुणान्‌ (हविषा) दानेनादानेन च (वर्द्धयाति) वर्ढ्वयेत्‌ (वाज:) (हि) किल (मा) माम्‌ 
(सर्ववीरम्‌) सर्वे वीरा यस्य तम्‌ (चकार) करोति (सर्वा:) (आशा:) दिश:ः (वाजपतिः) अन्नादिरक्षक: 
(भवेयम्‌) ॥ ३४॥ 

अन्वय:-यद्वाजो हविषा पुरस्तादुत मध्यतो नो वर्द्धयाति, यद्वाजों देवाँश्च वर्द्धयाति, यद्धि वाजो मा 
सर्ववीरं चकार, तेनाहं वाजपतिर्भवेयम्‌, सर्वा आशा जयेयं च॥ ३४॥ 

भावार्थ :-अन्नमेव सर्वान्‌ प्राणिनो वर्द्धयति, अन्नेनेव प्राणिन: सर्वासु दिश्लु भ्रमन्ति, अनेन विना 
किमपि कर्तु न शवनुवन्ति॥ ३४॥ 

पदार्थ :-जो (वाज:) अन्न (हविषा) देने-लेने और खाने से (पुरस्तात) पहिले (उत) और 
(मध्यत:) बीच में (नः) लोगों को (वर्द्धयाति) बढ़ावे तथा जो (वाज:) अन्न (देवान्‌) दिव्यगुणों को बढ़ावे 
जो (हि) ही (वाज:) अन्न (मा) मुझ को (सर्ववीरम) जिससे समस्त वीर पुरुष होते हैं, ऐसा (चकार) 
करता है, उससे मैं (वाजपति:) अन्न आदि पदार्थों की रक्षा करने वाला (भवेयम्‌) होऊं और (सर्वा:) सब 
(आशा:) दिशाओं को जीतूं॥ ३४॥ 

भावार्थ :-अन्न ही सब प्राणियों को बढ़ाता है, अन्न से ही प्राणी सब दिशाओं में भ्रमते हैं, अन्न के 
विना कुछ भी नहीं कर सकते॥ ३४॥ 

सं मा सृजामीत्यस्य देवा ऋषय:। रसविद्याविद्विद्वान्‌ देवता। विराडार्ष्यनुष्टप्‌ छन्द:। गाश्ार: 
स्वर:॥ 
पनर्मनष्या: कि कुर्य्यरित्युपविश्यते॥ 
फिर मनुष्य क्‍या करें, यह विषय अगले मन्त्र में कहा है॥ 


९९४ यजुर्वेदभाष्ये 


सं मां सृजामि पयसा प्रथिव्या: सं मां सृजाम्यद्धिरोषधीमि:। 

सो5हं वाज१ सनेयमग्ने॥ ३ ५॥ 

समू। मा। सृजामि। पयसा। पृथिव्या:। सम्‌॥ मा। सृजामि। अद्धिरित्यतृ5ईभि:। ओष॑धीभि:। सः। अहम्‌। 
वाज॑म्‌। सनेयम। अग्ने॥३५॥ 

पदार्थ :-(सम्‌) एकीभावे (मा) माम्‌ (सृजामि) संबध्नामि (पयसा) रसेन (प्रथिव्या:) (सम्‌) (मा) 
(सृजामि) (अद्धिः) संसाधितैर्जलै: (ओषधीभि:) सोमलतादिभि: (सः) (अहम) (वाजम्‌) अन्नम्‌ 
(सनेयम) संभजेयम्‌ (अग्ने) विद्वन्‌॥३५॥ 

अन्वयः-हे अग्ने रसविद्याविद्विद्दन्‌! योडहं पृथिव्या: पयसा मा संसृजामि, अद्धिरोषधीभि: सह च 
मा संसृजामि, सो5हं वाजं सनेयमेवं त्वमप्याचर।॥ ३५॥ 

भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार:। हे मनुष्या:! यथाऊहं वैद्यकशास््ररीत्याउन्नपानादिक॑ कृत्वा 
सुखी भवामि, तथा यूयमपि प्रयतध्वम्‌॥ ३५॥ 

पदार्थ :-हे (अग्ने) रसविद्या के जाननेहारे विद्वन्‌! जो मैं (प्रथिव्या:) पृथिवी के (पयसा) रस के 
साथ (मा) अपने को (संसृजामि) मिलाता हूं वा (अद्धि:) अच्छे शुद्ध जल और (ओषधीभि:) सोमलता 
आदि ओषधियों के साथ (मा) अपने को (संसृजामि) मिलाता हूं, (सः) सो (अहम्‌) में (वाजम्‌) अन्न का 
(सनेयम) सेवन करू, इसी प्रकार तू आचरण कर॥ ३५॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डार है। हे मनुष्यो! जैसे मैं वेद्यक शास्त्र की रीति से अन्न 
और पान आदि को करके सुखी होता हूं, वेसे तुम लोग भी प्रयत्न किया करो॥३५॥ 

पय: प्रथिव्यामित्यस्थ देवा ऋषय:। रसविद्विद्वान्‌ देवता। आर्ष्यनुष्टप्‌ छन्‍्द:। गाश्ार: स्वर:॥ 

गनुष्या: जलरसविद: स्वारित्याह॥ 
मनुष्य जल के रस को जानने वाले हों, यह विषय अगले मन्त्र में कहा है॥ 

पर्य: पृथिव्यां पय5ओषधीषु पर्यों दिव्युन्तरिक्षे प्यों धा:। 

पर्यस्वती: प्रदिश: सन्तु महाम्‌॥३६॥ 

पर्य;। पृथिव्याम्‌। प्य;। ओष॑धीषु। पर्य:। दिवि। अन्तरिक्षि। प्य:। धा:। पय॑स्वती:। प्रदिश इति प्र5दिश:। 
सन्तु। महाम्‌॥ ३६॥ 

पदार्थ :-(पय:) जलरसश्च (प्रथिव्याम) (पयः) (ओषधीषु) (पयः) (दिवि) शुद्धे प्रकाश 
(अन्तरिक्षे) सूर्यपृथिव्योर्मध्ये (पयः) रसम्‌ (धा:) दधीथा: (पयस्वती:) पयो बहुरसो विद्यते यासु ताः 
(प्रदिश:) प्रकृष्टा दिश: (सन्तु) (महाम्‌)॥२६॥ 


अष्टादशो5 ध्याय: ९९५ 


अन्वय:-हे दिद्व॑स्त्वं पृथिव्यां यत्पय ओषधीषु यत्पयो दिव्यन्तरिक्षे यत्पयो धास्तत्सर्व पयोडहमपि 
धरामि। या: प्रदिश: पयस्वतीस्तुभ्यं सन्‍्तु, ता मह्ममपि भवन्तु॥३६॥ 

भावार्थ :-ये मनुष्या जलादिसंयुक्‍तेभ्य: पृथिव्यादिभ्य: उत्तमान्नान्‌ रसांश्च संगृह्य खादन्ति पिबन्ति 
च, ते5रोगा भूत्वा सर्वासु दिश्लु कार्य साद्धुं गन्तुमागन्तुं वा शवनुवन्ति, दीर्घायुषश्च जायन्ते॥ ३६॥ 

पदार्थ :-हे विद्वान्‌ ! तू (प्रथिव्याम) पृथिवी पर जिस (पय:) जल वा दुग्ध आदि के रस (ओषधीषु) 
ओषधियों में जिस (पय:) रस (दिवि) शुद्ध निर्मल प्रकाश वा (अन्तरिक्षे) सूर्य और पृथिवी के बीच में 
जिस (पयः) रस को (धा:) धारण करता है, उस सब (पय:) जल वा दुग्ध के रस को में भी धारण करूं, 
जो (प्रदिश :) दिशा-विदिशा (पयस्वती:) बहुत रस वाली तेरे लिये (सन्तु) हों, वे (मह्मम्‌) मेरे लिये भी 
हों॥ ३६॥ 

भावार्थ :-जो मनुष्य बल आदि पदार्थों से युक्त पृथिवी आदि से उत्तम अन्न और रसों का संग्रह 
करके खाते और पीते हैं, वे नीरोग होकर सब विद्याओं में कार्य की सिद्धि कर तथा जा आ सकते ओर 
बहुत आयु वाले होते हैं॥ ३६॥ 

देवस्य त्वेत्यस्थ देवा ऋषय:। सम्राड्‌ राजा देवता। आर्षी पड्क्तिएछन्द:। पञ्ञम: स्वर:॥ 
एनर्मुष्या: कीदुग्म॑ राजान॑ मन्येरत्रित्यपविश्यते॥ 
फिर मनुष्य कैसे को राजा मानें, यह विषय अगले मन्त्र में कहा है॥ 

देवस्य॑ त्वा सवितुः प्रस॑वे5श्चिनोर्बाहुभ्याँ पृष्णो हस्ताभ्याम्‌। 

सरस्वत्यै वाचो यन्तुर्यश्रेणाग्ने: साप्राज्येनाभिषिज्ञामि॥ ३ ७॥ 

देवस्य त्वा। सवितुः। प्रसवे इतिं प्र$स॒वे। अश्विनों:। बाहुभ्यामितिं बाहुईभ्याम्‌। पूष्ण:। हस्ताभ्याम्‌। 
सर॑स्वत्यै। वाच:। यन्तुः। यत्रे्ण अग्नें:। साम्रांज्येनेति सामू5राज्येन। अभिषिज्ञामीत्यभि5सिज्ञामि॥ ३ ७॥ 

पदार्थ :-(देवस्थ) स्वप्रकाशस्येश्वरस्य (त्वा) त्वाम्‌ (सवितु:) सकलैश्वर्यप्रापकस्य (प्रसवे) प्रसवे 
जगति (अश्विनो:) सूर्याचन्द्रमसो: प्रतापशीतलत्वाभ्यामिव (बाहुभ्याम) भुजाभ्याम्‌ (पृष्ण:) प्राणस्य 
धारणाकर्षणाभ्यामिव (हस्ताभ्याम्‌) कराभ्याम्‌ (सरस्वत्यै) सरो विज्ञानं विद्यते यस्यास्तस्या:। अत्र षष्ठयर्ये 
चतुर्थी (वाच:) वाण्या: (यन्तु:) नियन्तु: (यन्त्र) कलाकौशलतयोत्पादितेन (अग्ने:) विद्युदादे: 
(साप्राज्येन) य: भूमेर्मध्ये सम्यक्‌ राजते स सम्राट्‌ तस्य भावेन सार्वभौमत्वेन (अभिषिज्ञामि)॥ ३७॥ 

अन्वयः-हे विद्न्‌ राजन्‌! यथाऊहं त्वा सवितुर्देवस्य प्रसवे5श्रिनोर्बाहुभ्यां पूष्णो हस्ताभ्याम्‌। 
सरस्वत्ये वाचो यन्तुरग्नेर्यन्त्रेण साम्राज्येनाभिषिज्ञामि तथा भवान्‌ सुखेन मामभिषिश्जतु॥ ३७॥ 

भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार: । मनुष्य: सर्वविद्याविद्धिर्भूत्वा त्वा 
सूर्यादिगुणकर्मसदृशस्वभावो राजा मन्तव्य:॥ ३७॥ 
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पदार्थ:- हे विद्वन्‌ राजन्‌! जैसे में (त्वा) आप को (सवितु:) सकल ऐश्वर्य की प्राप्ति करानेहारा जो 
(देवस्थ) आप ही प्रकाश को प्राप्त परमेश्वर उसके (प्रसवे) उत्पन्न किये हुए जगत्‌ में (अश्विनो:) सूर्य और 
चन्द्रमा के प्रताप और शीतलपन के समान (बाहुभ्याम) भुजाओं से (पृष्ण:) पुष्टि करने वाले प्राण के धारण 
और खींचने के समान (हस्ताभ्याम) हाथों से (सरस्वत्यै) विज्ञान वाली (वाच:) वाणी के (यन्तु:) नियम 
करने वाले (अग्ने:) बिजुली आदि अग्नि की (यन्त्रेण) कारीगरी से उत्पन्न किये हुए (साप्राज्येन) सब भूमि 
के राजपन से (अभिषिज्ञामि) अभिषेक करता हूं, वैसे आप सुख से मेरा अभिषेक करें॥ ३७॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालझ्डार है। मनुष्यों को चाहिये कि समस्त विद्या के जाननेहारे 
होके सूर्य आदि के गुण-कर्म सदृश स्वभाव वाले पुरुष को राजा मानें॥ ३७॥ 

ऋताषाडित्यस्य देवा ऋषय:। ऋतुविद्याविद्विद्वान्‌ देवता। विराडार्षी त्रिष्टप्‌ छन्‍्द:। घैवत: स्वर:॥ 

सना राजा कि कुर्य्यादित्याह॥ 
फिर राजा कया करे, यह विषय अगले मन्त्र में कहा है॥ 

ऋताषाड्तधामामिनिर्ग्धर्वस्तस्यौषधयो5 प्सरसो मुदो नाम। 

स नडडृदं ब्रह्म क्षत्रं पांतु तस्मै स्वाहा वाट ताभ्य: स्वाहा॥३८॥ 

ऋताषाट। ऋतधामेत्यृत5धामा। अग्नि:। गश्धर्व:। तस्य। ओष॑धय:। अप्सरस:। मुर्द। नामे। सः। न॒ः। इृदम्‌। 
ब्रह्म॑। क्षत्रम्‌। पातु। तस्मैं। स्वाहां। वाट्‌। ताभ्य॑:। स्वाहा॥ ३ ८॥ 

पदार्थ :-(ऋताषाट) य ऋतं सत्यं व्यवहारं सहते सः (ऋतधामा) ऋतं यथार्थ धाम स्थित्यर्थ स्थान 
यस्य सः (अग्नि) पावक: (गश्चर्वः) यो गां पथिवीं धरति सः (तस्थ) (ओषधय:) (अप्सरस:) या अप्सु 
सरन्ति ता: (मुदः) मोदन्ते यासु ता: (नाम) ख्याति: (सः) (नः) अस्माकम्‌ (इदम) (ब्रह्म) ब्रह्मवित्‌ 
कुलम्‌ (क्षत्रम) राजन्यकुलम्‌ (पातु) रक्षतु (तस्मै) (स्वाहा) सत्या वाणी (वाट) येन वहति सः (ताभ्य:) 
(स्वाहा) सत्या क्रिया॥ ३८॥ 

अन्वयः-हे मनुष्या:! य ऋताषाडृतधामा गन्धर्वो3ग्निरिवास्ति, तस्यौषधयो5प्सरसो मुदो नाम 
सन्ति, स न इदं ब्रह्म क्षत्रं च पातु, तस्मै स्वाहा वाट्‌ ताभ्य: स्वाहाउस्तु॥ ३८॥ 

भावार्थ :-यो जनोउग्निवच्छत्रुदाहक ओषधिवदानन्दकारी भवेत्‌, स एवं सर्व राज्यं रक्षितुं 
शकक्‍नोति॥ ३८॥ 

पदार्थ :-हे मनुष्यों! जो (ऋताषाट) सत्य व्यवहार को सहने वाला (ऋतधामा) जिसके ठहरने के 
लिये ठीक-ठीक स्थान है, वह (गश्चर्व:) पृथिवी को धारण करनेहारा (अगम्निः) आग के समान है, वह 
(तस्य) उसकी (ओषधय:) ओषधि (अप्सरस:) जो कि जलों में दौड़ती हैं, वे (मुदः) जिनमें आनन्द होता 
है, ऐसे (नाम) नाम वाली हैं (सः) वह (नः) हम लोगों के (इृदम्‌) इस (ब्रह्म) ब्रह्म को जानने वालों के 


अष्टादशो5 ध्याय: ९९७ 


कुल और (क्षत्रम्‌) राज्य वा क्षत्रियों के कुल की (पातु) रक्षा करे, (तस्मै) उसके लिये (स्वाहा) सत्य वाणी 
(वाट) जिससे कि व्यवहारों को यथायोग्य वर्त्ताव में लाता है और (ताभ्य:) उक्त उन ओषधियों के लिये 
(स्वाहा) सत्य क्रिया हो॥३८॥ 

भावार्थ :-जो मनुष्य अग्नि के समान दुष्ट शत्रुओं के कुल को दुःखरूपी अग्नि में जलाने वाला और 
ओषधियों के समान आनन्द का करने वाला हो, वही समस्त राज्य की रक्षा कर सकता है॥३८॥ 

सहित इत्यस्य देवा ऋषय:। सूर्यो देवता। भुरिगार्षी त्रिष्टप्‌ छन्द:। धैवत: स्वर :॥ 
एनस्तगेव विषययाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

सशहितो विश्वसामा सूर्यो गश्चर्वस्तस्य मरीचयो5प्सरसं5आयुवो नाम 

स नं5डृदं ब्रह्म क्षत्रं पांतु तस्मै स्वाहा वाट्‌ ताभ्य: स्वाहा॥ ३९॥ 

सहित इति समू5हितः। विश्वसामेति विश्व5सामा। सूर्य:। ग॒श्चर्व:। तस्य। मरीचय:। अप्सरस:। आयुर्व॑:। 
नाम। सः। न॒ः। इदम्‌। ब्रह्मं। क्षत्रम्‌। पातु। तस्मैं। स्वाहां। वाट्‌। ताभ्य॑:। स्वाहां॥ ३ ९॥ 

पदार्थ :-(संहित:) सर्वेर्भूतिर्द्रव्ये: सत्पुरुष्वा सह मिलित: (विश्वसामा) विश्व॑ं सर्व साम सन्निधो 
समीपे यस्य सः (सूर्य:) सविता (गश्चर्व:) यो गां पृथिवीं धरति सः (तस्य) (मरीचय:) किरणा:। 
मृकणिभ्यामीचि:.॥ (उण०४.१७०) (अप्सरस:ः) या अप्स्वन्तरिक्षे सरन्ति गच्छन्ति ता: (आयुव:) 
समनन्‍्तात्‌ संयोजका वियोजकाश्च (नाम) ख्याति: (सः) (नः) (इदम्‌) वर्त्तमानम्‌ (ब्रह्म) विद्वत्कुलम्‌ 
(क्षत्रम) शूरवीरकुलम्‌ (पातु) रक्षतु (तस्मै) (स्वाहा) सत्यां क्रियाम्‌ (वाट) वहनम्‌ (ताभ्य:) अप्सरोभ्य: 
(स्वाहा) सुष्ठु क्रियया॥ ३९॥ 

अन्वय:-हे विद्वन्‌! भवान्‌ यः संहितो सूर्यो गन्धर्वोडस्ति, तस्य मरीचयो5प्सरस आयुवो नाम 
सन्ति, ताभ्यो विश्वसामा स्वाहा कार्यसिद्धिं करोतु, यस्त्वं तस्मै स्वाहा प्रयुद्ध5 क्षे, स भवान्‌ न इदं ब्रह्म क्षत्रं 
च वाट पातु॥३९॥ 

भावार्थ :-मनुष्या: सूर्यकिरणान्‌ युक्‍त्या सेवित्वा विद्याशौर्ये वर्द्धयित्वा स्वप्रयोजनं साधयेयु:॥ ३९॥ 

पदार्थ :-हे विद्वन्‌! आप जो (संहितः) सब मूर्तिमान्‌ वस्तु वा सत्पुरुषों के साथ मिला हुआ 
(सूर्य :) सूर्य (गश्चर्व:) पृथिवी को धारण करने वाला है (तस्थ) उसकी (मरीचय:) किरणें (अप्सरस:) जो 
अन्तरिक्ष में जाती हैं, वे (आयुव:) सब और से संयोग और वियोग करने वाली (नाम) प्रसिद्ध हैं अर्थात्‌ 
जल आदि पदार्थों का संयोग करती और छोड़ती हैं (ताभ्य:) उन अन्तरिक्ष में जाने-आने वाली किरणों के 
लिये (विश्वसामा) जिसके समीप सामवेद विद्यमान वह आप (स्वाहा) उत्तम क्रिया से कार्य सिद्धि करो, 
जिससे वे यथायोग्य काम में आवें, जो आप (तस्मै) उस सूर्य के लिये (स्वाहा) सत्य क्रिया को अच्छे 
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प्रकार युक्त करते हो, (सः) वह आप (नः) हमारे (इदम्‌) इस (ब्रह्म) विद्वानों और (्षत्रम) शूरवीरों के 
कुल तथा (वाट) कामों के निर्वाह करने की (पातु) रक्षा करो॥३९॥ 

भावार्थ :-मनुष्य सूर्य की किरणों का युक्ति के साथ सेवन कर, विद्या और शूरवीरता को बढ़ा के 
अपने प्रयोजन को सिद्ध करें॥३९॥ 

सुषुम्ण इत्यस्य देवा ऋषय:। चन्द्रमा देवता। निचृदार्षी जगती छन्द:। निषाद: स्वर:॥ 
पएनर्णुष्येशचन्राविध्य उपकारों आह्य इत्याह॥ 

फिर मनुष्यों को चन्द्र आदि लोकों से उपकार लेना चाहिये, यह विषय अगले मन्त्र में कहा है॥ 

सुषुम्ण: सूर्यरश्मिश्चन्द्रमां गश्चर्वस्तस्य॒ नक्षत्राण्यप्सरसों भेकुरयो नाम 

स नंडडृदं ब्रह्म क्षत्रं पांतु तस्मैं स्वाहा वाट्‌ ताभ्य: स्वाहा॥४०॥ 

सुषुम्ण:। सुसुम्न इति सुउसुम्न:। सूर्यरश्मिरिति सूर्य5रश्मि:। चन्द्रमाँ। गु्धर्व:। तस्थ। नक्षत्राणि। 
अप्सरसं:। भेकुर॑य:। नाम। सः। न॒ः। इदम्‌। ब्रह्म क्षत्रम। पातु। तस्मैं। स्वाहां। वाट्‌। ताभ्य॑:। स्वाहाँ॥४०॥ 

पदार्थ :-(सुषुम्ण:) सुशोभनं सुम्न॑ सुखं यस्मात्‌ सः (सूर्य्यरश्मि:) सूर्यस्य रश्मय: किरणा दीघप्तयो 
यस्मिन्‌ सः (चन्द्रमा:) यस्सर्वान्‌ चन्दत्याह्नदयति सः (गश्चर्व:ः) यो गा: सूर्यकिरणान्‌ धरति सः (तस्थ) 
(नक्षत्राणि) अश्विन्यादीनि (अप्सरसः) आकाशगता: किरणा: (भेकुरयः) या भां दीपि कुर्वन्ति ता:। 
पृषोदरादिना5 भीष्टरूपसिद्धि: (नाम) प्रसिद्धिः (सः) (नः) अस्मभ्यम्‌ (इृदम) (ब्रह्म) अध्यापककुलम्‌ 
(क्षत्रम्‌) दुष्टनाशकं कुलम्‌ (पातु) रक्षतु (तस्मै) (स्वाहा) (वाट) (ताभ्य:) (स्वाहा)॥४०॥ 

अन्वय:-हे मनुष्या:! यः सूर्यरश्मि: सुषुम्णो गन्धर्वश्चन्द्रमा अस्ति, यास्तस्य नक्षत्राण्यप्सरसो 
भेकुरयो नाम सन्ति, स यथा न इदं ब्रह्म क्षत्रं पातु तथा विधाय तस्मै वाट्‌ स्वाहा ताभ्य: स्वाहा युष्माभि: 
संप्रयोज्या।।४०॥ 

भावार्थ :-मनुष्येश्चन्द्रादिभ्यो5पि तद्विद्यया सुखं साधनीयम्‌॥ ४०॥ 

पदार्थ :-हे मनुष्यो! जो (सूर्य्यरश्मिः) सूर्य की किरणों वाला (सुषुम्ण:) जिससे उत्तम सुख होता 
और (गश्चर्व:) जो सूर्य की किरणों को धारण किये है, वह (चन्द्रमा) सब को आनन्दयुक्त करने वाला 
चन्द्रलोक है (तस्य) उसके जो (नक्षत्राणि) अश्विनी आदि नक्षत्र और (अप्सरसः) आकाश में विद्यमान 
किरणें (भेकुरय:ः) प्रकाश को करने वाली (नाम) प्रसिद्ध हैं, वे चन्द्र की अप्सरा हैं (सः) वह जैसे (नः) 
हम लोगों के (इृदम्‌) इस (ब्रह्म) पढ़ाने वाले ब्राह्मण और (क्षत्रम) दुष्टों के नाश करनेहारे क्षत्रियकुल की 
(पातु) रक्षा करे (तस्मै) उक्त उस प्रकार के चन्द्रलोक के लिये (वाट) कार्यनिर्वाहपूर्वक (स्वाहा) उत्तम 
क्रिया और (ताभ्य:) उन किरणों के लिये (स्वाहा) उत्तम क्रिया तुम लोगों को प्रयुक्त करनी 
चाहिये। ४०॥ 


अष्टादशो5 ध्याय: ९९९ 


भावार्थ :-मनुष्यों को चन्द्र आदि लोकों से भी उनकी विद्या से सुख सिद्ध करना चाहिये।।४०॥ 
इषिर इत्यस्य देवा ऋषय:। वातो देवता। ब्राह्य्ुष्णिक्‌ छन्द:। ऋषभ: स्वर:॥ 
पएनर्णुष्येवावादिध्य उपकारा आद्या इत्याह॥ 
फिर मनुष्यों को पवन आदि से उपकार लेने चाहियें, यह विषय अगले मन्त्र में कहा है॥ 

इषिरो विश्वव्य॑चा वातों गश्चर्वस्तस्थापोंउअप्सरस5ऊर्जो नाम 

स न5डृदं ब्रह्म क्षत्रं पांतु तस्मै स्वाहा वाट्‌ ताभ्य: स्वाहा॥४ १॥ 

इषिर:। विश्वव्य॑चा:। वार्त:। गश्धर्व:। तस्वथ। आप॑:। अप्सरस:। ऊर्ज:। नाम। सः। न॒ः। इृदम। ब्रहा। क्षत्रम। 
पातु। तस्मैं। स्वाहां। वाट्‌। ताभ्य॑:। स्वाहा॥ ४ १॥ 

पदार्थ :-(इषिर:) येनेच्छन्ति सः (विश्वव्यचा:) विश्वस्मिन्‌ सर्वस्मिञ्ञगति व्यचो व्याप्तियस्यथ सः 
(वातः) वाति गच्छतीति (गश्चर्व:) यः पृथिवीं किरणांश्व धरति सः (तस्य) (आपः) जलानि प्राणा वा 
(अप्सरस:) या अन्तरिक्षे जलादौ च सरन्ति गच्छन्ति ता: (ऊर्ज:) बलपराक्रमप्रदा: (नाम) संज्ञा (सः) 
(नः) अस्मभ्यम्‌ (इृदम्‌) (ब्रह्म) सर्वेषां सत्योपदेशेन वर्द्धक॑ ब्रह्मकुलम्‌ (क्षत्रम) विद्यावर्धक॑ राजकुलम्‌ 
(पातु) रक्षतु (तस्मै) (स्वाहा) (वाट) (ताभ्य:) (स्वाहा)॥४१॥ 

अन्वयः-हे मनुष्या: ! य इषिरो विश्वव्यचा गन्धर्वो वातो5स्ति, तस्य या आपोउ5प्सरस ऊर्जो नाम 
वर्तन्ते, यथा स न इदं ब्रह्म क्षत्रं च पातु, तथा यूयमाचरत, तस्मै स्वाहा वाट्‌ ताभ्य: स्वाहा 
संप्रयुडग्ध्वम्‌॥ ४१॥ 

भावार्थ :-शरीरे यावन्तश्चेष्टाबलपराक्रमा जायन्ते, तावन्तो वायो: सकाशादेव जायन्ते, वायव एव 
प्राणरूपा गन्धर्वा: सर्वधरा: सन्तीति मनुष्यर्वेद्यम्‌॥४१॥ 

पदार्थ:-हे मनुष्यों! जो (इषिर:) जिससे इच्छा करते वा (विश्वव्यचा:) जिसकी सब संसार में 
व्याप्ति है, वह (गश्चर्व:) पृथिवी और किरणों को धारण करता (वात:) सब जगह भ्रमण करने वाला पवन 
है (तस्थ) उसके जो (आप:) जल और प्राण, अपान, उदान, समान, व्यान आदि भाग हैं, वे (अप्सरस:) 
अन्तरिक्ष जल में जाने-आने और (ऊर्ज:) बल-पराक्रम के देने वाले (नाम) प्रसिद्ध हैं, जेसे (सः) वह 
(नः) हम लोगों के लिये (इृदम्‌) इस (ब्रह्म) सत्य के उपदेश से सब की वृद्धि करने वाले ब्राह्मणकुल तथा 
(क्षत्रम) विद्या के बढ़ाने वाले राजकुल की (पातु) रक्षा करे, वैसे तुम लोग भी आचरण करो और (तस्मै) 
उक्त पवन के लिये (स्वाहा) उत्तम क्रिया की (वाट) प्राप्ति तथा (ताभ्य:) उन जल आदि के लिये (स्वाहा) 
उत्तम क्रिया वा उत्तम वाणी को युक्त करो॥४१॥ 


१००० यजुर्वेदभाष्ये 


भावार्थ :-शरीर में जितनी चेष्टा और बल-पराक्रम उत्पन्न होते हैं, वे सब पवन से होते हैं और 
पवन ही प्राणरूप और जल गन्धर्व अर्थात्‌ सबको धारण करने वाले हैं, यह मनुष्यों को जानना 
चाहिये। ४१॥ 

भुज्युरित्यस्थ देवा ऋषय:। यज्ञों देवता। विराडार्षी त्रिष्टप्‌ छन्‍्द:। बैवत: स्वर :॥ 
मनुृष्या यज्ञानुष्ानं कुर्वन्चित्याह॥ 
मनुष्य लोग यज्ञ का अनुष्ठान करें, यह विषय अगले मन्त्र में कहा है॥ 

भुज्यु: सुपर्णो यज्ञो ग॑च्धर्वस्तस्य दक्षिणा5अप्सरस स्तावा नाम 

स नं5डृदं ब्रह्म क्षत्रं पांतु तस्मै स्वाहा वाट्‌ ताभ्य: स्वाहां॥४२॥ 

भुज्यु:। सुपर्ण इति सु5पर्ण:। यज्ञ:। गग्धर्व:। तस्व। दक्षिणा:। अप्सरस:। स्तावा:। नाम। सः। नः। इृदम्‌। 
ब्रह्म॑। क्षत्रम्‌। पातु। तस्मैं। स्वाहां। वाट्‌। ताभ्य॑:। स्वाहाँ॥ ४ २॥ 

पदार्थ :-(भुज्यु:) भुज्यन्ते सुखानि यस्मात्‌ सः (सुपर्ण:) शोभनानि पर्णानि पालनानि यस्मात्‌ सः 
(यज्ञ:) य इज्यते संगम्यते सः (गश्चर्वः) यो गां वाणी धरति सः (तस्य) (दक्षिणा:) दक्षन्ते दीयन्ते 
सुपात्रेभ्यस्ता: (अप्सरस:) या अप्सु प्राणेषु सरन्ति प्राप्नुवन्ति ता: (स्तावाः) या स्तूयन्ते प्रशस्यन्ते ता: 
(नाम) प्रसिद्धो (सः) (नः) अस्मभ्यम्‌ (इृदम्‌) (ब्रह्म) ब्राह्मणं विद्वांसम्‌ (क्षत्रम) चक्रवर्त्तिनं राजानम्‌ 
(पातु) (तस्मै) (स्वाहा) (वाट) (ताभ्य:) (स्वाहा)॥४२॥ 

अन्वयः-हे मनुष्या: ! यो भुज्यु: सुपर्णो गन्धर्वो यज्ञोउस्ति, तस्य या दक्षिणा अप्सरस: स्तावा नाम 
सन्ति, स यथा न इदं ब्रह्म क्षत्रं च पातु, तथा यूयमप्यनुतिष्ठत, तस्मे स्वाहा वाट्‌ ताभ्य: स्वाहा च 
प्रयुड्ग्ध्वम्‌॥ ४२॥ 

भावार्थ :-ये मनुष्या अग्निहोत्रादियज्ञान्‌ प्रत्यहं कुर्वन्ति, ते सर्वस्य संसारस्य सुखानि वर्ड्धयन्तीति 
बोध्यम्‌॥ ४२॥ 

पदार्थ :-हे मनुष्यो! जो (भुज्यु:) सुखों के भोगने और (सुपर्ण:) उत्तम-उत्तम पालना का हेतु 
(गश्चर्व:) वाणी को धारण करने वाला (यज्ञ) सड्भति करने योग्य यज्ञकर्म है (तस्थ) उसकी (दक्षिणा:) 
जो सुपात्र अच्छे-अच्छे धर्मात्मा विद्वानों को दक्षिणा दी जाती हैं, वे (अप्सरस:) प्राणों में पहुँचने वाली 
(स्तावा:) जिनकी प्रशंसा की जाती है, ऐसी (नाम) प्रसिद्ध हैं, (सः) वह जेसे (नः) हमारे लिये (इृदम) 
इस (ब्रह्म) विद्वान, ब्राह्मण और (क्षत्रम) चक्रवर्ती राजा की (पातु) रक्षा करे, वैसा तुम लोग भी अनुष्ठान 
करो। (तस्मै) उसके लिये (स्वाहा) उत्तम क्रिया की (वाट) प्राप्ति (ताभ्य:) उक्त दक्षिणाओं के लिये 
(स्वाहा) उत्तम रीति से उत्तम क्रिया को संयुक्त करो॥४२॥ 


अष्टादशो5 ध्याय: १००१ 


भावार्थ :-जो मनुष्य अग्निहोत्र आदि यज्ञों को प्रतिदिन करते हैं, वे समस्त संसार के सुखों को 

बढ़ाते हैं, यह जानना चाहिये।४२॥ 
प्रजापतिरित्यस्थ देवा ऋषय:। विश्वकर्मा देवता। विराडार्षी जगती छन्द:। निषाद: स्वर:॥ 
उजने: कं भवितव्यमित्यपदिश्यते॥ 
फिर मनुष्य केसे हों, इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र में किया है॥ 

प्रजापतिर्विश्वकर्मा मनों गश्धर्वस्तस्य5ऋकक्‍सामान्यप्सरस5एष्टयो नाम 

स नडडृदं ब्रह्म क्षत्रं पांतु तस्मै स्वाहा वाट्‌ ताभ्य: स्वाहाँ॥४३॥ 

प्रजाप॑तिरिति प्रजा5पंति:। विश्वकर्मेतिं विश्व5कर्म्मा। मन॑:। गश्चर्व:। तस्थ। ऋकसामानीत्य॑क्‌5सामानिं। 
अप्सरस:। एष्टय इत्या5ईष्टय:। नाम। सः। नः। इदम्‌। ब्रह्म क्षत्रम। पातु। तस्मैं। स्वाहां। वाट्‌। ताभ्य:। स्वाहा॥ ४३॥ 

पदार्थ :-(प्रजापति:) प्रजाया: स्वामी (विश्वकर्मा) विश्वानि सर्वाणि कर्माणि यस्य सः: (मनः) 
ज्ञाससाधनमन्त:करणम्‌ (गश्चर्व:) येन वागादीन्‌ धरति सः (तस्थ) (ऋक्‍्सामानि) ऋक्‌ च सामानि च तानि 
(अप्सरसः) या अप्सु व्याप्येषु प्राणादिपदार्थबु सरन्ति गच्छन्ति ता: (एष्टय:) समन्‍्तादिष्टयो विद्वत्पूजा 
सत्सड़ो विद्यादानं च याभ्यस्ता: (नाम) संज्ञा (सः) (नः) (इृदम्‌) (ब्रह्म) वेदम्‌ (क्षत्रम) धनुर्वेदम्‌ (पातु) 
(तस्मे) (स्वाहा) (वाट) (ताभ्य:) (स्वाहा)॥४३॥ 

अन्वय:ः-हे मनुष्या: ! यूयं यो विश्वकर्मा प्रजापतिर्मनुष्यो5स्ति, तस्य मनो गन्धर्व ऋकक्‍सामान्यप्सरस 
एप्टयो नाम सन्ति, यथा स न इदं ब्रह्म क्षत्रं च पातु, तस्मै स्वाहा सत्या वाणी वाट धर्मप्रापणं ताभ्य: स्वाहा 
सत्यया क्रिययोपकारं च कुरुत॥ ४३॥ 

भावार्थ :-ये मनुष्या: पुरुषार्थिनो मनस्विनो वेदविदो जायन्ते, त एवं जगद्भूषणा: सन्तीति 
वेद्यम्‌॥४३॥ 

पदार्थ :-हे मनुष्यो! तुम जो (विश्वकर्मा) समस्त कामों का हेतु और (प्रजापति:) जो प्रजा का 
पालने वाला स्वामी मनुष्य है, (तस्य) उसके (गश्धर्व:ः) जिससे वाणी आदि को धारण करता है (मनः) 
ज्ञान की सिद्धि करनेहारा मन (ऋक्‍्सामानि) ऋग्वेद और सामवेद के मन्त्र (अप्सरस:) हृदयाकाश में 
व्याप्त प्राण आदि पदार्थों में जाती हुई क्रिया (एष्टय:) जिनसे विद्वानों का सत्कार, सत्य का सड़ और विद्या 
का दान होता है, ये सब (नाम) प्रसिद्ध हैं, जेसे (सः) वह (नः) हम लोगों के लिये (इृदम्‌) इस (ब्रह्म) 
वेद और (क्षत्रम) धनुर्वेद की (पातु) रक्षा करे, वेसे (तस्मै) उसके लिये (स्वाहा) सत्य वाणी (वाट) धर्म 
की प्राप्ति और (ताभ्य:) उन उक्त पदार्थों के लिये (स्वाहा) सत्य क्रिया से उपकार को करो॥४३॥ 

भावार्थ :-जो मनुष्य पुरुषार्थी, विचारशील, वेदविद्या के जानने वाले होते हैं, वे ही संसार के भूषण 
होते हैं॥४३॥ 


१००२ यजुर्वेदभाष्ये 


स न इत्यस्य देवा ऋषय:। प्रजापतिर्देवता। भुरिगार्षी पर्डाक्तिएछन्द:। पञ्ञम: स्वर:॥ 
एनस्तगेव विषययाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

स नों भुवनस्य पते प्रजापते यस्य॑ त5उपरिं गृहा यस्य॑ वेह। 

अस्मै ब्रह्मणे3स्मै क्षत्राय महि शर्म यच्छ स्वाहां॥ ४४॥ 

स:। न॒ः। भुवनस्य। पते। प्रजापत इतिं प्रजाउपते। यस्य। ते। उपरिं। गृहा। यस्य। वा। इह। अस्मै। ब्रह्म॑णे। 
अस। क्षत्रायं। महिं। शर्म। यच्छ। स्वाहां॥ ४४॥ 

पदार्थ :-(सः) विद्वान्‌ (नः:) अस्माकम्‌ (भुवनस्थ) गृहस्य (पते) स्वामिन्‌ (प्रजापते) प्रजापालक 
(यस्य) (ते) तव (उपरि) ऊर्ध्वमुत्कृष्टे व्यवहारे (गृहा:) ये गृहन्ति ते गृहस्थादय: (यस्य) (वा) (इह) 
अस्मिन्‌ संसारे (अस्मै) (ब्रह्मणे) वेदेश्वरविदे जनाय (अस्मै) (क्षत्राय) राजधर्मनिष्ठाय (महि) महत्‌ (शर्म) 
गृहं सुखं वा (यच्छ) देहि (स्वाहा) सत्यया क्रियया।। ४४॥ 

अन्वय:-हे भुवनस्य पते प्रजापते ! इह यस्य ते तवोपरि गृहा वा यस्य सर्वा: शुभा: क्रिया: सन्ति, 
स त्वं नोस्मै ब्रह्मणेउस्मै क्षत्राय स्वाहा महि शर्म यच्छ॥४४॥ 

भावार्थ :-ये मनुष्या दिद्वत्कुलं राजकुलं च नित्य॑ वर्द्धयन्ति, ते महत्सुखमाप्नुवन्ति॥४४॥ 

पदार्थ :-हे (भुवनस्य) घर के (पते) स्वामी (प्रजापते) प्रजा की रक्षा करने वाले पुरुष! (इह) इस 
संसार में (यस्य) जिस (ते) तेरे (उपरि) अति उच्चता को देनेहारे उत्तम व्यवहार में (गृहा:) पदार्थों के 
ग्रहण करनेहारे गृहस्थ मनुष्य आदि (वा) वा (यस्य) जिसकी सब उत्तम क्रिया हैं (सः) सो तू (नः) 
हमारे (अस्मै) इस (ब्रह्मणे) वेद और ईश्वर के जाननेहारे मनुष्य तथा (अस्मै) इस (क्षत्राय) राजधर्म में 
निरन्तर स्थित क्षत्रिय के लिये (स्वाहा) सत्य क्रिया से (महि) बहुत (शर्म) घर और सुख को (यच्छ) 
दे॥४४॥ 

भावार्थ :-जो मनुष्य दिद्वानों और क्षत्रियों के कुल को नित्य बढ़ाते हैं, वे अत्यन्त सुख को प्राप्त 
होते हैं॥ ४४॥ 

समुद्रो5सीत्यस्थ शुनःशेप ऋषि:। प्रजापतिर्देवता। अष्टिएछन्द:। मध्यम: स्वर:॥ 
एनस्तगेव विषययाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

समुद्रोडईसि नभस्वानाईदानुः शम्भू्मयोभूरभि मां वाहि स्वाहां मारुतोडईसि म॒रुताँ गण: 

शम्भूर्मयोभूरभि मां वाहि स्वाहां5वस्यूरंसि दुवस्वाउ्छम्भूमयोभूरभि मां वाहि स्वाहां॥४५॥ 


अष्टादशो5 ध्याय: १००३ 


समुद्र:। असि। नरभस्वान। आई्दानुरित्याई$दानु:। शम्भूरितिं शम्‌$भू:। मयोभूरिति मयःउभू:। अभि। मा। 
वाहि। स्वाहां। मारुत:। असि। मसरुताम्‌। गण:। शम्भूरिति शम्‌5भू:। मयोभूरितिं मय॒:5भू:। अभि। मा। वाहि। स्वाहा 
अवस्यू:। असि। दुवस्वान। शम्भूरितिं शम्‌5भू:। मयोभूरितिं मयः5भू:। अभि। मा। वाहि। स्वाहा॥ ४५॥ 

पदार्थ :-(समुद्र:) समुद्द्रवन्त्यापो यस्मिन्‌ सः (असि) (नभस्वान्‌) बहु नभो जल॑ विद्यते यस्मिन्‌ 
सः। नभ इत्युदकनामसु पठितम्‌॥ (निघं०१.१२) (आईदानु:) य आर्दराणां गुणानां दानुर्दाता सः (शंभू:) 
य: शं सुखं भावयति सः (मयोभू:) यो मय आनन्दं भावयति सः (अभि) अभिमुख्ये (मा) माम्‌ (वाहि) 
प्राप्नुहि (स्वाहा) सत्यया क्रियया (मारुत:) मरुतां पवनानामयं सम्बन्धी ज्ञाता (असि) (मरुताम्‌) विदुषाम्‌ 
(गण:) समूह: (शम्भू:) शं कल्याणं भावयति सः (मयोभू:) सुखं भावुक: (अभि) (मा) (वाहि) 
(स्वाहा) (अवस्यू:) आत्मनो5व इच्छु: (असि) (ढुवस्वान्‌) दुवः प्रशस्तं परिचरणं विद्यते यस्य सः 
(शंभू:) (मयोभू:) (अभि) (मा) (वाहि) (स्वाहा)॥४५॥ 

अन्वयः:-हे विद्वन्‌! यस्त्वं नभस्वानाद्द्रदानु: समुद्र इवासि स स्वाहा शंभूर्मयोभू: सन्माभिवाहि, 
यस्त्वं मारुतो मरुतां गण इवासि स स्वाहा शम्भूर्मयोभूस्सन्माभिवाहि, यस्त्वं दुवस्वानवस्यूरिवासि स 
तस्मात्‌ स्वाहा शम्भूम॑योभू: सनन्‍्माभिवाहि॥ ४५॥ 

भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार:। ये मनुष्या समुद्रवद्गम्भीरा रत्नाढ्या ऋजवो वायुवद्‌ 
बलिष्ठा विद्वद्वत्‌ परोपकारिण: स्वात्मवत्‌ सर्वेषां रक्षकास्सन्ति, त एवं सर्वेषां कल्याणं सुखं च कर्तु 
शवनुवन्ति॥ ४५॥ 

पदार्थ :-हे विद्वन्‌! जो तू (नभस्वान) जिसके समीप जल और (आईइ्रदानु:) शीतल गुणों का देने 
वाला और (समुद्र:) जिसमें उलट-पलट जल गिरते उस समुद्र के समान (असि) है, वह (स्वाहा) सत्य 
क्रिया से (शम्भू:) उत्तम सुख और (मयोभू:) सामान्य सुख उत्पन्न कराने वाला होता हुआ (मा) मुझको 
(अभि, वाहि) सब ओर से प्राप्त हो तू (मारुत:) पवनों का सम्बन्धी जाननेहारा (मरुताम्‌) विद्वानों के 
(गण:) समूह के समान (असि) है, वह (स्वाहा) उत्तम क्रिया से (शम्भू:) विशेष परजन्म के सुख और 
(मयोभू:) इस जन्म में सामान्य सुख का उत्पन्न करने वाला होता हुआ (मा) मुझ को (अभि, वाहि) सब 
ओर से प्राप्त हो, जो तू (दुवस्वान्‌) प्रशंसित सत्कार से युक्त (अवस्यू:) अपनी रक्षा चाहने वाले के समान 
(असि) है, वह (स्वाहा) उत्तम क्रिया से (शम्भूः) विशेष सुख और (मयोभू:) सामान्य अपने सुख का 
उत्पन्न करनेहारा होता हुआ (मा) मुझ को (अभि, वाहि) सब ओर से प्राप्त हो॥४५॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डार है। जो मनुष्य समुद्र के समान गम्भीर और रत्नों से 
युक्त, कोमल पवन के तुल्य बलवान, विद्वानों के तुल्य परोपकारी और अपने आत्मा के तुल्य सब की रक्षा 
करते हैं, वे ही सब के कल्याण और सुखों को कर सकते हैं॥४५॥ 


यास्त इत्यस्य शुनःशेप ऋषि:। अमिरनिर्देवता। भुरिगार्ष्यनुष्टप्‌ छनन्‍्द:। गाखार: स्वर:॥ 


१००४ यजुर्वेदभाष्ये 


उनर्विद्रषा कि कर्त्तव्यमित्याह॥ 
फिर विद्वान्‌ को क्या करना चाहिये, यह विषय अगले मन्त्र में कहा है॥ 

यास्तें अग्ने सूर्य रुचो दिवमातन्वन्ति रश्मिभि:। 

ताभिनों5अद्य सर्वाभी रुचे जनांय नस्कृधि॥ ४६॥ 

या:। ते। अग्ने। सूर्य। रुच:। दिवम्‌। आतन्वन्तीत्याउत॒न्वन्ति। रश्मिभिरितिं रश्मिउभि:। ताभि:। न॒ः। अद्य। 
सर्वाभि:। रुचे। जनाया नः। कृधि॥ ४६॥ 

पदार्थ :-(या:) (ते) तव (अग्ने) परमेश्वर विद्न्‌ वा (सूर्य) सवितरि प्राणे वा (रुच:) दीप्षय: 
प्रीतयो वा (दिवम्‌) प्रकाशम्‌ (आतन्वन्ति) सर्वतो विस्तृणन्ति (रश्मिभि:) (ताभिः) रुग्भि: (नः) अस्मान्‌ 
(अद्य) (सर्वाभि:) (रुचे) प्रीतिकराय (जनाय) (नः) अस्मान्‌ (कृधि) कुरु॥४६॥ 

अन्वयः-हे अग्ने विद्वन्‌! या: सूर्य रुच: सन्ति, या रश्मिभिर्दिवमातन्वन्ति, ताभि: सर्वाभिस्ते 
रुग्भिरद्य न: संयोजय, रुचे जनाय च नस्कृधि॥ ४६॥ 

भावार्थ :-अत्र श्लेषालड्डरार:। यथा परमेश्वर: सूर्यादीनां प्रकाशकानामपि प्रकाशकोउस्ति, 
तथा<नूचानो दिद्वान्‌ विदुषामपि विद्याप्रदो भवति, यथेश्वरो5त्र जगति सर्वेषां सत्ये रुचिमसत्ये5रुचि जनयति, 
तथा विद्वानप्याचरेत्‌॥ ४६॥ 

पदार्थ :-हे (अग्ने) परमेश्वर वा विद्वन्‌! (या:) जो (सूर्य) सूर्य वा प्राण में (रुच:) दीप्ति वा प्रीति हैं 
और जो (रश्मिभि:) अपनी किरणों से (दिवम्‌) प्रकाश को (आतन्वन्ति) सब ओर से फैलाती हैं, (ताभि:) 
उन (सर्वाभि:) सब (ते) अपनी दीत्ति वा प्रीतियों से (अद्य) आज (नः) हम लोगों को संयुक्त करो और 
(रुचे) प्रीति करनेहारे (जनाय) मनुष्य के अर्थ (नः) हम लोगों को (कृधि) नियत करो॥ ४६॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में श्लेषालड्वार है। जैसे परमेश्वर सूर्य आदि प्रकाश करनेहारे लोकों का भी 
प्रकाश करनेहारा है, वेसे सब शास्त्र को यथावत्‌ कहने वाला दिद्वान्‌ विद्वानों को भी विद्या देनेहारा होता है। 
जैसे ईश्वर इस संसार में सब प्राणियों की सत्य में रुचि और असत्य में अरुचि को उत्पन्न करता है, वेसा 
विद्वान भी आचरण करे॥४६॥ 

या व इत्यस्थ शुनःशेप ऋषि:। बृहस्पतिर्देवता। आर्ष्यनुष्ठप्‌ छन्द:। गाशार: स्वर:॥ 
एनस्तगेव विषययाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 
या वो देवा: सूर्य रुचो गोष्वश्चेष्‌ या रुच:। 
इन्द्राग्गी ताभि: सर्वाभी रुच नो धत्त बृहस्पते।४७॥ 


अष्टादशो5 ध्याय: १००५ 


या:। व॒:। देवा:। सूर्य्ये। रुच:। गोषुं। अश्वेषु। या:। रुच॑:। इन्द्रांग्गी। ता्भि:। सर्वाभि:। रुचम्‌। न॒ः। धृत्त। 
बृहस्पते॥ ४७॥ 

पदार्थ :-(या:) (व:) युष्माकम्‌ (देवा:) विद्वांस: (सूर्य) चराचरात्मनि जगदीश्वरे (रुचः) प्रीतय: 
(गोषु) किरणेन्द्रियेषु दुग्धादिदात्रीषु वा (अश्वेषु) वहितुरज्ञादिषु (या:) (रुच:) प्रीतय: (इन्द्राग्नी) इन्द्र: 
प्रसिद्धों विद्युदग्नि: पावकश्च (ताभिः:) (सर्वाभि:) (रुचम्‌) प्रीतिम्‌ (नः) अस्माकं मध्ये (धत्त) धरत 
(बृहस्पते) बृहतां पदार्थानां पते पालके श्वर।॥४७॥ 

अन्वय:-हे बृहस्पते:। देवा या वस्सूर्य रुचो या गोष्वश्वेषु रुच: सन्ति, या वेतेष्वन्द्राग्नी वर्त्तेते, तो 
च ताभिस्सर्वाभी रुग्भिनों रुचं धत्त॥४७॥ 

भावार्थ :-अत्र श्लेषालड्वार:। यथा परमेश्वरो गवादिपालने पदार्थविद्यायां च सर्वान्‌ मनुष्यान्‌ 
प्रेरयति, तथेव विद्वांसो5प्याचरेयु:॥ ४७॥ 

पदार्थ :-हे (बृहस्पते) बड़े-बड़े पदार्थों की पालना करनेहारे ईश्वर और (देवा:) विद्वान्‌ मनुष्यों! 
(या:) जो (वः) तुम सबों की (सूर्य्य) चराचर में व्याप्त परमेश्वर में अर्थात्‌ ईश्वर की अपने में और तुम 
विद्वानों की ईश्वर में (रुच:) प्रीति हैं वा (या:) जो इन (गोषु) किरण, इन्द्रिय और दुग्ध देने वाली गौ और 
(अश्वेषु) अग्नि तथा घोड़ा आदि में (रुच:) प्रीति हैं वा जो इन में (इन्द्राग्नी) प्रसिद्ध बिजुली और आग 
वर्त्तमान हैं, वे भी (ताभि:) उन (सर्वाभिः) सब प्रीतियों से (न:) हम लोगों में (रुचम्‌) प्रीति को (धत्त) 
स्थापन करो॥४७॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में श्लेषालड्रार है। जैसे परमेश्वर गौ आदि की रक्षा और पदार्थविद्या में सब 
मनुष्यों को प्रेरणा देता है, वैसे ही विद्वान लोग भी आचरण किया करें॥४७॥ 

रुचन्न इत्यस्य शुनःशेप ऋषि:। बृहस्पतिर्देवता। भुरगार्ष्यनुष्टप्‌ छन्‍्द:। गाखार: स्वर:॥ 
एनस्तगेव विषययाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

रूच॑ नो धेहि ब्राह्मणेषु रुचः राजसु नस्कृधि। 

रुच॑ विश्येषु शूद्रेष मयि धेहि रुचा रुचम्‌॥४८॥ 

रुचम्‌। न॒ः। थेहि। ब्राह्मणेपैं। रुचम्‌॥। राजस्विति राजसु। नः। कृधि। रुचम्‌। विश्येषु। शुद्रेष| मयि। धेहि। 
रुचा। रुचम्‌॥४८॥ 

पदार्थ :-(रुचम्‌) प्रेम (न:) अस्माकम्‌ (थेहि) धर (ब्राह्मणेषु) ब्रह्मवित्सु (रुचम्‌) प्रीतिम्‌ (राजसु) 
क्षत्रियेषु राजपुत्रेषु (न:) अस्माकम्‌ (कृधि) कुरु (रुचम्‌) (विश्येषु) विश्षु प्रजासु भवेषु वणिग्जनेषु (शुद्रेषु) 
सेवकेषु (मयि) (धेहि) (रुचा) प्रीत्या (रुचम्‌) प्रीतिम्‌॥४८॥ 
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अन्वय:-हे जगदीश्वर वा दिद्व॒॑स्त्व॑ नो ब्राह्मणेषु रुचा रुचं धेहि, नो राजसु रुचा रुचं कृधि, विश्येषु 
शूद्रेषु रुचा रुच॑ं मयि च रुचा रुचं धेहि॥४८॥ 

भावार्थ :-अत्र श्लेषालड्डार:। यथा परमेश्वर: पक्षपातं विहाय ब्राह्मणादिवर्णेषु समानां प्रीति करोति, 
तथेब विद्वांसोडपि तुल्यां प्रीति कुर्य्य:। ये हीश्वरगुणकर्मस्वभावाद्‌ विरुद्धा वर्त्तन्ते, ते सर्वे 
नीचास्तिरस्करणीया भवन्ति॥४८॥ 

पदार्थ :-हे जगदीश्वर वा विद्वन्‌! आप (नः) हम लोगों के (ब्राह्मणेषु) ब्रह्मवेत्ता विद्वानों में (रुचा) 
प्रीति से (रुचम्‌) प्रीति को (थेहि) धरो, स्थापन करो (नः) हम लोगों के (राजसु) राजपूत क्षत्रियों में प्रीति 
से (रुचम्‌) प्रीति को (कृधि) करो (विश्येषु) प्रजाजनों में हुए वेश्यों में तथा (शूद्रेषु) शूद्रों में प्रीति से 
(रूचम्‌) प्रीति को और (मयि) मुझ में भी प्रीति से (रुचम्‌) प्रीति को (धेहि) स्थापन करो॥ ४८॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में श्लेषालड्वार है। जैसे परमेश्वर पक्षपात को छोड़ ब्राह्मणादि वर्णो में समान 
प्रीति करता है, वेसे ही विद्वान्‌ लोग भी समान प्रीति करें। जो ईश्वर के गुण, कर्म और स्वभाव से विरुद्ध 
वर्त्तमान हैं, वे सब नीच और तिरस्कार करने योग्य होते हैं॥४८॥ 

तत्त्वेत्यस्थ शुनःशेप ऋषि:। बृहस्पतिर्देवता। निचृच्छक्वरी त्रिष्टप्‌ छन्द:। घैवत: स्वर :॥ 
मनु॒ष्येविद्रद्रदाचरणी यगित्याह॥ 
मनुष्यों को विद्वानों के तुल्य आचरण करना चाहिये, इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र में किया 
है॥ 

तत्त्वा यामि ब्रह्म॑णा वन्द॑मानस्तदा शांस्ते यज॑मानो ह॒विर्भि:। 

अहेंडमानो वरुणेह बोध्युरुशःस मा न॒5आयु: प्रमोषी:॥ ४९॥ 

तत्‌। त्वा। यामि। ब्रह्म॑णा। वन्दमान:। तत्‌। आ। शास्ते। यज॑मान:। ह॒विर्भिरिति हवि:5भिं:। वरुण। डृह। 
बोधि। उरुशश्सेत्युरुूलशश्स। मा। न॒ः। आयु:। प्र। मोषी:॥ ४९॥ 

पदार्थ :-(तत्‌) (त्वा) (यामि) प्राप्नोमि (ब्रह्मणा) वेदेन (वन्दमानः) स्तुवन सन्‌ (तत्‌) प्रेम (आ) 
(शास्ते) इच्छति (यजमानः) यो यजते सः (हविरभि:) होतुमहें: संस्कृतर्द्रव्ये: (अहेडमान:) सत्कृतः 
(वरुण) वर (इह) (बोधि) बुध्यस्व (उरुशंस) य उरून्‌ बहून शंसति तत्सम्बुद्धो (मा) निषेधे (नः) 
अस्मान्‌ (आयुः) (प्र) (मोषी:) चोरये:॥४९॥ 

अन्वय:-हे उरुशंस वरुण! ब्रह्मणा वन्दमानो यजमानो5हेडमानो हविर्भिय्यदाशास्ते, तदहं यामि 
यदुत्तममायुस्त्वश्रित्याहं यामि, तत्त्वमपि प्राप्नुहि, त्वमिह तद्‌ बोधि त्व नो5स्माकं तदायुर्मा प्रमोषी:॥४९॥ 
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भावार्थ:-आप्ता विद्वांसो यदिच्छेयुस्तदेव मनुष्यैरेषितव्यमू, न केनापि केषाड्लिद्‌ विदुषामनादर: 
कार्य। न खलु स््रैपुरुषैरब्रह्मचर्य्यायुक्ताहारविहारव्यभिचारातिविषयासक्त्यादिभिरायु:: कदापि 
हसनीयम्‌॥ ४९॥। 

पदार्थ :-हे (उरुशंस) बहुतों की प्रशंसा करनेहारे (वरुण) श्रेष्ठ विद्वन्‌! (ब्रह्मणा) वेद से 
(वन्दमान:) स्तुति करता हुआ (यजमानः) यज्ञ करने वाला (अहेडमान:) सत्कार को प्राप्त हुआ पुरुष 
(हविर्भि:) होम करने के योग्य अच्छे बनाये हुए पदार्थों से जो (आ, शास्ते) आशा करते है, (तत्‌) उसको 
मैं (यामि) प्राप्त होऊं तथा जिस उत्तम (आयुः) सौ वर्ष की आयुर्दा को (त्वा) तेरा आश्रय करके मैं प्राप्त 
होऊं (तत्‌) उस को तू भी प्राप्त हो, तू (इह) इस संसार में उक्त आयुर्दा को (बोधि) जान और तू (नः) 
हमारी उस आयुर्दा को (मा, प्र, मोषी:) मत चोर॥४९॥ 

भावार्थ :-सत्यवादी, शासख्त्रवेत्ता, सज्जन, विद्वान्‌ जो चाहे वही चाहना मनुष्यों को भी करनी 
चाहिये। किसी को किन्हीं विद्वानों का अनादर न करना चाहिये तथा स्त्री पुरुषों को ब्रह्मचर्यत्याग, अयोग्य 
आहार-विहार, व्यभिचार, अत्यन्त विषयासक्ति आदि खोटे कामों से आयुर्दा का नाश कभी न करना 
चाहिये। ४९॥ 

स्वर्ण घर्म इत्यस्थ शुनःशेप ऋषि:। सूर्यो देवता। भुरिगार्ष्युष्णिक्‌ छन्द:। ऋषभ: स्वर:॥ 
कीद्शा जना: यदार्धान्‌ झुखन्तीत्यपकिश्यते॥ 
कैसे जन पदार्थों को शुद्ध करते हैं, इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र में किया है॥ 

स्वर्ण घ॒र्म: स्वाहां स्व॒र्णार्क: स्वाहां स्व॒र्ण शुक्र: स्वाहा स्वूर्ण ज्योति: स्वाहा स्वूर्ण सूर्य: 
स्वाहा॥ ५०॥ 

स्व;। ना घ॒र्म:। स्वाहां। स्व॑:। न। अर्क:। स्वाहां। स्व॑:। न। शुक्र:। स्वाहां। स्व: ना ज्योतिं:। स्वाहा 
स्व॒ः। ना सूर्य:। स्वाहाँ॥ ५०॥ 

पदार्थ :-(स्व:) सुखम्‌ (न) इव (घर्म:) ताप: (स्वाहा) सत्यया क्रियया (स्व:) (न) इव (अर्कः) 
अग्नि: (स्वाहा) (स्व:) (न) इव (शुक्र:) वायु: (स्वाहा) (स्वः) (न) इव (ज्योतिः) विद्युतो दीपि: 
(स्वाहा) (स्व:) (न) इव (सूर्य:) (स्वाहा)॥५०॥ 

अन्वय:-हे मनुष्या: ! यथा स्वाहा स्वर्न घर्म: स्वाहा स्वर्नार्क: स्वाहा स्वर्न शुक्र: स्वाहा स्वर्न 
ज्योति: स्वाहा स्वर्न सूर्य: स्थात्‌ु, तथा यूयमप्याचरत।॥ ५०॥ 

भावार्थ:-अत्रोपमालड्डरार:। यज्ञकारिणो मनुष्या: सुगन्धाद्रिद्रव्यहोमैः सर्वान्‌ वाय्वादिपदार्थान्‌ 
शुद्धान्‌ कर्तु शकनुवन्ति, येन रोगराहित्येन सर्वेषां दीर्घायु: स्यात्‌॥५०॥ 


१००८ यजुर्वेदभाष्ये 


पदार्थ :-हे मनुष्यो! जैसे (स्वाहा) सत्य क्रिया से (स्वः) सुख के (न) समान (घर्मः) प्रताप 
(स्वाहा) सत्य क्रिया से (स्वः) सुख के (न) तुल्य (अर्कः) अग्नि (स्वाहा) सत्य क्रिया से (स्वः) सुख के 
(न) सदृश (शुक्र:) वायु (स्वाहा) सत्य क्रिया से (स्वः) सुख के (न) समान (ज्योति:) बिजुली की चमक 
(स्वाहा) सत्य क्रिया से (स्वः) सुख के (न) समान (सूर्य:) सूर्य हो, वेसे तुम भी आचरण करो॥५०॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में उपमालड्डार है। यज्ञ के करने वाले मनुष्य सुगन्धियुक्त आदि पदार्थों के 
होम से समस्त वायु आदि पदार्थों को शुद्ध कर सकते हैं, जिससे रोगक्षय होकर सब की बहुत आयुर्दा 
हो॥५०॥ 

अमिनिमित्यस्य शुनःशेप ऋषि:। अमिनिर्देवता। स्वराडार्षी त्रिष्टप्‌ छन्द:। धैवत: स्वर :॥ 
कीद्शा नया: सुखिनों धवन्वीत्युपदिश्यते॥ 
कैसे नर सुखी होते हैं, इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र में किया है॥ 

अम्निं युंनज्मि शव॑सा घृतेन॑ दिव्य सुपर्ण वय॑सा बृहन्त॑म्‌। 

तेन॑ बयं गमेम ब्रध्नस्य विष्टप* स्वो रुहांणा5अधि नाक॑मुत्तमम्‌॥ ५ १॥ 

अम्निम्‌। युनज्मि। शव॑सा। घृतेन। दिव्यम्‌। सुपर्णमिति सु$पर्णम्‌। वर्यसा। बृहन्तम्‌। तेने। वयम्‌। गमेम। 
ब्र॒ध्नस्य। विष्टप॑म्‌। स्व॑:। रुहांणा:। अधि। नाकंम्‌। उत्तमम्‌॥ ५ १॥ 

पदार्थ :-(अग्निमू) पावकम्‌ (युनज्मि) सुगन्धेद्रत्येर्युक्तं करोमि (शवसा) बलेन (घृतेन) आज्येन 
(दिव्यम) दिवि शुद्धगुणे भवम्‌ (सुपर्णम्‌) सुष्ठु पालनपूर्तिकरम्‌ (वयसा) व्याप्त्या (बृहन्तम) महान्तम्‌ (तेन) 
(वयम्‌) (गमेम) गच्छेम। अत्र बहुलं छन्द्सि [अष्टा०२.४.७३] इति शपो लुक्‌ (ब्रध्नस्थ) महतः (विष्टपम्‌) 
विष्टान्‌ प्रविष्टान पाति येन तत्‌ (स्वः) सुखम्‌ (रुहाणा:) रोहत: (अधि) उपरिभावे (नाकम) 
अविद्यमानदु:खम्‌ (उत्तमम) श्रेष्ठम्‌॥ ५१॥ 

अन्वय:-अहं वयसा बृहन्तं दिव्यं सुपर्णमरग्नि शवसा घृतेन युनज्मि, तेन स्वो रुहाणा वयं ब्रध्नस्य 
विष्टपमुत्तमं नाकमधिगमेम।॥ ५१॥ 

भावार्थ :-ये मनुष्या अग्नौ सुसंस्कृतानि सुगन्ध्यादियुक्तानि द्र॒व्याणि प्रक्षिप्प वाय्वादिशुद्धिद्वारा 
सर्वान्‌ सुखयन्ति, तेउत्युत्तमं सुखमाप्नुवन्ति॥५१॥ 

पदार्थ :-मैं (वयसा) वायु की व्याप्ति से (बृहन्तम) बड़े हुए (दिव्यम) शुद्ध गुणों में प्रसिद्ध होने 
वाले (सुपर्णम) अच्छे प्रकार रक्षा करने में परिपूर्ण (अग्निम) अग्नि को (शवसा) बलदायक (घृतेन) घी 
आदि सुगन्धित पदार्थों से (युनज्मि) युक्त करता हूं (तेन) उससे (स्वः) सुख को (रुहाणा:) आरूढ़ हुए 
(वयम्‌) हम लोग (ब्रध्नस्य) बड़े से बड़े के (विष्टपम) उस व्यवहार को कि जिससे सामान्य और विशेष 
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भाव से प्रवेश हुए जीवों की पालना की जाती है और (उत्तमम्‌) उत्तम (नाकम्‌) दुःखरहित सुखस्वरूप 
स्थान है, उसको (अधि, गमेम) प्राप्त होते हैं॥५१॥ 

भावार्थ:-जो मनुष्य अच्छे बनाए हुए सुगन्धि आदि से युक्त पदार्थों को आग में छोड़ कर पवन 
आदि की शुद्धि से सब प्राणियों को सुख देते हैं, वे अत्यन्त सुख को प्राप्त होते हैं॥५१॥ 

इमावित्यस्यथ शुनःशेप ऋषि:। अमिनिर्देवता। विराडार्षी जगती छन्द:। निषाद: स्वर:॥ 
एनस्तगेव विषययाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

इमौ ते पक्षावजरौं पत॒ल्रिणौ याभ्या& रक्षां&स्यपह०ंस्यग्ने। 

ताभ्याँ पतेम सुकृतामु लोक॑ यत्र॒5ऋष॑यो ज॒म्मुः प्रंथमजा: पुराणा:॥५२॥ 

इमौ। ते। पक्षौ। अजरौ। पतत्रिणौं। याभ्यांम्‌। रक्षारंसि। अपहस्सीत्यप5हःसि। अग्ने। ताभ्यांम। पतेम। 
सुकृतामिति सु5कृताम्‌। ऊ5इत्यूं। लोकम्‌। यत्र। ऋष॑य:। जम्मु:। प्रथमजा इतिं प्रथम5जा:। पुराणा:॥५२॥ 

पदार्थ :-(इमौ) (ते) तव (पक्षौ) परिग्रहों कार्य्यकारणरूपो (अजरौ) अविनाशिनौ (पतत्रिणौ) 
पतत्राण्यूदर्ध्वगमनानि सन्ति ययोस्तौ (याभ्याम) (रक्षांसि) दुष्टन्‌ दोषान्‌ वा (अपहंसि) दूरे प्रश्चिपसि 
(अग्ने) अग्निरिव वर्तमान तेजस्विन्‌ विद्वन्‌ (ताभ्याम) (पतेम) गच्छेम (सुकृताम) शोभनमकार्षस्ते 
सुकृतस्तेषाम्‌ (3) वितर्के (लोकम्‌) द्र॒ष्टव्यमानन्दम्‌ (यत्र) (ऋषय:) वेदार्थविद: (जम्मु:) गतवन्तः 
(प्रथमजा:) प्रथमे विस्तीर्णे ब्रह्मणि जाता: प्रसिद्धा: (पुराणा:) पुरा अध्ययनसमये नवीना:॥५२॥ 

अन्वयः-हे अग्ने! ते याविमौ पतत्रिणावजरौ पक्षौ स्तो याभ्यां रक्षांस्यपहंसि, ताभ्यामु त॑ सुकृतां 
लोक॑ वयं पतेम, यत्र प्रथमजा: पुराणा ऋषयो जग्मु:॥५२॥ 

भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार:। यथाप्ता विद्वांसो दोषान्‌ हत्वा धर्मादिसद्गुणान्‌ गृहीत्वा ब्रह्म 
प्राप्यानन्दन्ति, तथेतान्‌ प्राप्य मनुष्येरपि सुखयितव्यम्‌॥५२॥ 

पदार्थ :-हे (अग्ने) अग्नि के समान प्रताप वाले विद्वन्‌! (ते) आपके जो (इमौ) ये (पतत्रिणौ) 
उच्च श्रेणी को प्राप्त हुए (अजरौ) कभी नष्ट नहीं होते अजर-अमर (पक्षौ) कार्य्यकारण रूप समीप के 
पदार्थ हैं (याभ्याम) जिनसे आप (रक्षांसि) दुष्ट प्राणियों वा दोषों को (अपहंसि) दूर बहा देते हैं, (ताभ्याम्‌) 
उनसे (उ) ही उस (सुकृताम) सुकृती सज्जनों के (लोकम्‌) देखने योग्य आनन्द को हम लोग (पतेम) 
पहुँचें (यत्र) जिस आनन्द में (प्रथमजा:) सर्वव्याप्त परमेश्वर में प्रसिद्ध वा अतिविस्तारयुकत वेद में प्रसिद्ध 
अर्थात्‌ उसके जानने से कीर्ति पाये हुए (पुराणा:) पहिले पढ़ने के समय नवीन (ऋषय:) वेदार्थ जानने 
वाले विद्वान्‌ ऋषिजन (जम्मुः) पहुँचे॥५२॥ 


१०१० यजुर्वेदभाष्ये 


भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डार है। जैसे शाख्त्रवेत्ता विद्वान्‌ जन दोषों को खोके, धर्म 
आदि अच्छे गुणों का ग्रहण कर, ब्रह्म को प्राप्त होके, आनन्दयुक्त होते हैं, वेसे उनको पाकर मनुष्यों को भी 
सुखी होना चाहिये।५२॥ 

इन्दुरित्यस्य शुनःशेप ऋषि:। इन्दुर्देवता। आर्षी पड़[क्तिएछन्द:। पञ्ञम: स्वर:॥ 
विद्वद्नि: कि कार्यगित्याह॥ 
विद्वानों को क्या करना चाहिये, यह विषय अगले मन्त्र में कहा है॥ 

इन्हु्दक्ष: श्येन:ऋतावा हिरण्यपक्ष: शकुनो भुरण्यु:। 

महान्तसधस्थे ध्रुव5आ निषत्तो नमस्ते3अस्तु मा मां हिश्सी:॥ ५३॥ 

इन्हुं;। दक्ष॑;। श्येन:। ऋतावेत्यृत5वां। हिर॑ण्यपक्ष इति हिर॑ण्य5पक्ष:। श॒कुन:। भुरण्यु:। महान्‌। सधस्थ इति 
सुध5स्थें। ध्रुव:। आ। निर्षत्त:। नि5स॑त्त इति निउसंत्त:। नर्म:। ते। अस्तु। मा। मा। हिश्सी:॥ ५३॥ 

पदार्थ :-(इन्दु:) चन्द्र इव आर्द्रस्वभभाव: (दक्ष:) बलचातुर्ययुक्त: (शयेन:) श्येन इव पराक्रमी 
(ऋतावा) ऋतस्य सत्यस्य सम्बन्धों विद्यते यस्य स:। अत्र अन्येषामपि० [अष्टा०६.३.१३७] इति दीर्घ::। 
सुपां सुलुगू० [अष्टा०७.१.३९] इति डादेश: (हिरण्यपक्ष:) हिरण्यस्य सुवर्णस्य पक्ष: परिग्रहों यस्य सः 
(शकुनः) शक्तिमान्‌ (भुरण्यु:) भर्त्ता (महान) (सधस्थे) सह स्थाने (श्रुवः) निश्चल: (आ) समन्तात्‌ 
(निषत्त:) नितरां स्थित: (नमः) सत्करणम्‌ (ते) तुभ्यम्‌ (अस्तु) (मा) निषेधे (मा) माम्‌ (हिंसीः) 
ताडये:॥५३॥ 

अन्वयः:-हे विद्वन्‌! सभेश यस्त्वमिन्दुर्दक्ष: श्येन ऋतावा हिरण्यपक्ष: शकुनो भुरण्युर्महान्‌ सधस्थ 
आनिषत्तो ध्रुव: सन्‍्मा मा हिंसीस्तस्मै ते5स्माक॑ नमो5स्तु॥५३॥ 

भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्लार:। इह जगति दिद्वांस: स्थिरा भूत्वा सर्वान्‌ विद्यार्थिन: 
सुशिक्षितान्‌ कुर्युर्यतस्ते हिंसका न भवेयु:॥५३॥ 

पदार्थ :-हे विद्वन्‌! सभापति जो आप (इन्दुः) चन्द्रमा के समान शीतल स्वभाव सहित (दक्ष:) बल 
चतुराई युक्त (शयेन:) बाज के समान पराक्रमी (ऋतावा) जिनका सत्य का सम्बन्ध विद्यमान है और 
(हिरण्यपक्ष:) सुवर्ण के लाभ वाले (शकुनः) शक्तिमान्‌ (भुरण्यु:) सब के पालनेहारे (महान) सब से बड़े 
(सघस्थे) दूसरे के साथ स्थान में (आ, निषत्त:) निरन्तर स्थित (श्रुवः) निश्चल हुए (मा) मुझे (मा) मत 
(हिंसी:) मारो, उन (ते) आपके लिये हमारा (नमः) सत्कार (अस्तु) प्राप्त हो॥५३॥ 

भावार्थ:-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डरार है। इस संसार में विद्वान्‌ जन स्थिर होकर सब 
विद्यार्थियों को अच्छी शिक्षा से युक्त करें, जिससे वे हिंसा करनेहारे न होवें॥५३॥ 

दिव इत्यस्थ गालव ऋषि:। इन्द्रु्देवता। भुरिगार्ष्युष्णिक्‌ छन्द:। ऋषभ: स्वर:॥ 


अष्टादशो5 ध्याय: १०११ 


कि श्रुतों जनों दीर्घाय्रर्धवर्तीत्युपदिश्यते॥ 
कैसा मनुष्य दीर्घजीवी होता है ? इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र में किया है॥ 

दिवो मूर्द्धां्सि पथिव्या नाभिरूर्गपामोष॑धीनाम्‌। 

विश्वायु: शर्म सप्रथा नमस्पथे।। ५४॥ 

दिव:। मूर्द्धा। असि। पृथिव्या:। नाभि:। ऊर्के। अपाम्‌। ओष॑धीनाम्‌। विश्वायुरितिं विश्वःआंयु:। शर्म। स॒प्रथा 
इति सउप्रथां:। नम:। पथे॥ ५४॥ 

पदार्थ :-(दिव:) प्रकाशस्य (पूर्द्ठा) शिर इव वर्त्तमान: (असि) (प्ृथिव्या:) (नाभि:) बन्धनमिव 
(ऊर्क) रस: (अपाम) जलानाम्‌ (ओषधीनाम) (विश्वायु:) पूर्णायु: (शर्म) शरणम्‌ (सप्रथा:) प्रथसा 
प्रख्यया सह वर्त्तमान: (नमः) अन्नम्‌ (पथे) मार्गाय॥ ५४॥ 

अन्वयः-हे विद्वन्‌! यस्त्वं दिवो मूर्द्धा पृथिव्या नाभिरपामोषधीनामूर्गिव विश्वायु: सप्रथा असि, स 
त्वं पथे नमः शर्म च प्राप्नुहि॥५४॥ 

भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डजार: | यो मनुष्यो न्‍्यायवान्‌ क्षमावान्‌ औषधसेवी युक्ताहारविहारो 
जितेन्द्रियो भवति, स शतायुर्जायते॥ ५४॥ 

पदार्थ :-हे विद्वन्‌! जो आप (दिव:) प्रकाश अर्थात्‌ प्रताप के (पूर्द्धा) शिर के समान (प्ृृथिव्या:) 
पृथिवी के (नाभि:) बन्धन के समान (अपाम) जलों और (ओषधीनाम्‌) ओषधियों के (ऊर्क) रस के 
समान (विश्वायु:) पूर्ण सौ वर्ष जीने वाले और (सप्रथा:) कीर्तियुक्त (असि) हैं, सो आप (पथे) सन्मार्ग के 
लिये (नमः) अन्न (शर्म) शरण और सुख को प्राप्त होओ॥ ५४॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डार है। जो मनुष्य न्यायवानू, सहनशील, औषध का सेवन 
करने और आहार-विहार से यथायोग्य रहने वाला, इन्द्रियों को वश में रखता है, वह सौ वर्ष की अवस्था 
वाला होता है॥५४॥ 

विश्वत्येत्वस्थ गालव ऋषि:। इन्दुर्देवता। आर्षी जगती छन्द:। निषाद: स्वर :॥ 
पएूनर्जुष्ये: कि कर्त्तव्यगित्यपदिश्यते॥ 
फिर मनुष्यों को क्या करना चाहिये, यह विषय अगले मन्त्र में कहा है॥ 

विश्वस्य मूर्द्ध्रधि तिष्ठसि श्रित: संमुद्रे ते हर्दयमप्स्वायूरपो दत्तोदधिं भिन्‍्त। 

दिवस्पर्जन्यादन्तरिक्षात्‌ पृथिव्यास्ततों नो वृष्टयांव॥ ५५॥ 

विश्वस्य। मूर्द्धन। अधि। तिष्ठसि। श्रितः। समुद्रे। ते। हृर्दयम्‌। अप्सु। आयु: अप:। दत्त। उद्धिमित्युंदईधिम्‌। 
भिन्ता। दिव:। पर्जन्यात्‌। अन्तरिज्षात्‌। परथिव्या:। तत॑:। न॒ः। वृष्टयां। अब॥ ५५॥ 


१०१२ यजुर्वेदभाष्ये 


पदार्थ :-(विश्वस्य) सर्वस्य जगत: (पूर्द्धन) (अधि) उपरि (तिष्ठसि) (श्रितः:) (समुद्रे) अन्तरिक्षवद्‌ 
व्याप्ते परमेश्वर (त) तव (हृदयम्‌) (अप्सु) प्राणेषु (आयु:) जीवनम्‌ (अपः) प्राणान्‌ (दत्त) ददासि 
(उदधिम) उदकधारकं सागरम्‌ (भिन्‍्त) भिनत्सि (दिवः) प्रकाशात्‌ (पर्जन्यात) मेघात्‌ (अन्तरिक्षात्‌) 
आकाशात्‌ (पृथिव्या:) भूमे: (ततः) तस्मात्‌ (नः) (वृष्टया) (अब) रक्ष॥५५॥ 

अन्वयः-हे विद्न्‌! यस्त्वं विश्वस्य मूर्द्धनू श्रित: सूर्य इवाधितिष्ठसि, यस्य ते समुद्र 
हृदयमप्स्वायुरस्ति, स त्वमपो दत्तोदधि भिन्‍्त, यतः सूर्यों दिवोअन्तरिक्षात्‌ पर्जन्यात्‌ पृथिव्या वृष्टया 
सर्वानवति, ततो नो5स्मानव॥ ५०॥ 

भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालछ्लार:। ये मनुष्या: सूर्यवत्सुखवर्षका उत्तमाचारिणो भवन्ति, ते 
सर्वान्‌ सुखिन: कर्त्तु शक्‍नुवन्ति॥ ५०॥ 

पदार्थ :-हे विद्वन्‌! जो आप (विश्वस्थ) सब संसार के (पूर्द्धन) शिर पर (श्रित:) विराजमान सूर्य के 
समान (अधि, तिष्ठसि) अधिकार पाये हुए हैं, जिन (ते) आपका (समुद्रे) अन्तरिक्ष के तुल्य व्यापक 
परमेश्वर में (हृदयम) मन (अप्सु) प्राणों में (आयु:) जीवन है, उन (अपः) प्राणों को (दत्त) देते हो, 
(उदधिम्‌) समुद्र का (भिन्‍्त) भेदन करते हो, जिससे सूर्य (दिव:ः) प्रकाश (अन्तरिक्षात) आकाश 
(पर्जन्यात्‌) मेघ और (प्रथिव्या:) भूमि से (वृष्टथा) वर्षा के योग से सब चराचर प्राणियों की रक्षा करता है, 
(ततः) इससे अर्थात्‌ सूर्य के तुल्य (न:) हम लोगों की (अव) रक्षा करो॥५५॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डार है। जो मनुष्य सूर्य के समान सुख वर्षनि और उत्तम 
आचरणों के करनेहारे हैं, वे सबको सुखी कर सकते हैं॥५५॥ 

इष्ट इत्यस्थ गालव ऋषि:। यज्ञों देवता। आर्ष्युष्णिक्‌ छन्द:। ऋषभ: स्वर:॥ 
एनस्तगेव विषययाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

इष्टो यज्ञों भगुंभिराशीर्दा वसुभि:। 

तस्य॑ न इष्टस्य प्रीतस्य द्रविणेहा गमे:॥५६॥ 

दृष्ट:। यज्ञ:। भृगुभिरिति भृगुंडभि:। आशीर्दा इत्याशी:5दा। वसुंभिरिति वसुंडभि:। तस्य। नः। इृष्टस्य। 
प्रीतस्य। द्रविण। डह। आ। गमे:॥ ५६॥ 

पदार्थ :-(इष्ट:) कृत: (यज्ञ:) यपष्टुमर्ह: (भृगुभि:) परिपक्वविज्ञाने: (आशीर्दा:) य इच्छासिद्धिं 
ददाति (वसुभिः) प्राथमकल्पिकेर्विद्वद्धि: (तस्थ) (नः) अस्माकम्‌ (इष्टस्य) (प्रीतस्थ) कमनीयस्य (द्रविण) 
धनम्‌। अन्न सुपां सुलुगू० [अष्टा०७.१.३९] इति विभकतेरलुक्‌ (इह) संसारे (आ, गमे:) समन्ताद्‌ गच्छ। 


>> अछ> 


वा छन्‍्दसि सर्वे विधयो भवन्ति [अ०१.४.९ भा०] इति छत्वाभाव:॥५६॥ 
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अन्वय:-हे विद्वन्‌! यो वसुभिर्भगुभिराशीर्दा यज्ञ इष्टस्तस्येष्टस्य प्रीतस्य यज्ञस्य सकाशादिह त्वन्नो 
द्रविण आ गमे:॥५६॥ 

भावार्थ :-ये विद्वद्वत्‌ प्रयतन्ते, त इह पुष्कलां श्रियमाप्नुवन्ति॥५६॥ 

पदार्थ :-हे विद्वन्‌! जो (भ्ृगुभि:) परिपूर्ण विज्ञान वाले (वसुभिः) प्रथम कक्षा के दिद्वानों के 
(आशीर्दा:) इच्छासिद्धि को देने वाला (यज्ञ:) यज्ञ (इष्ट:) किया है, (तस्थ) उस (इष्टस्थ) किये हुए 
(प्रीतस्थ) मनोहर यज्ञ के सकाश से (इह) इस संसार में आप (नः) हम लोगों के (द्रविण) धन को (आ, 
गमे:) प्राप्त हूजिये। ५६॥ 

भावार्थ :-जो विद्वानों के तुल्य अच्छा यत्न करते हैं, वे इस संसार में बहुत धन को प्राप्त होते 
हैं॥ ५६२॥ 

इष्ट इत्यस्य गालव ऋषि:। अमिरनर्देवता। निचृदार्षी गायत्री छन्‍्द:। षड्ज: स्वर:॥ 
एनस्तगेव विषययाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

इष्टो5अमिराहुत: पिपर्त्तु न5इृष्टः ह॒वि:। स्वगेदं देवेभ्यो नर्म:॥ ५७॥ 

इृष्ट:। अग्नि:। आहुत इत्याहुत:। पिपर्तु। नः। इष्टम्‌। ह॒वि:। स्वगेतिं स्व॒5गा। इदम्‌। देवेभ्य:। नर्म:॥५७॥ 

पदार्थ :-(इष्ट:) सत्कृत आहुतिभिरव॑र्धितो वा (अग्निः) सभाद्यध्यक्षो विद्वान्‌ पावको वा (आहुत:) 
समन्तात्‌ तर्पितो हुतो वा (पिपर्त्) पालयतु पूरयतु वा (नः) अस्मानस्माक॑ वा (इष्टम्‌) सुखं तत्साधनं वा 
(हवि:) हविषा। संस्कृतद्र॒व्येण विभिक्तिव्यत्यय: (स्वगा) यत्स्वान्‌ गच्छति प्राप्नोति तत्‌ स्वगा। अत्र 
विभक्‍्ते: सुपां सुलुगू० [अष्टा०७.१.३९] इत्याकारदेश: (इृदम) (देवेभ्य:) विद्वद्धय: (नमः) अन्नं सत्कारो 
वा॥५७॥ 

अन्वय:-हविराहुत इश्टो5ग्निर्न इष्टें पिपर्त्तु नः पिपर्त्तु वा इदं स्वगा नमो देवेभ्यो5स्तु॥५७॥ 

भावार्थ :-मनुष्यैरग्नौ यत्‌ सुसंस्कृतं द्र॒व्य॑ हूयते यदिह बह्नन्नकारि जायते5तस्तेन विद्वदादीनां 
सत्कार: कर्त्तव्य:॥५७॥ 

पदार्थ :-(हवि:) संस्कार किये पदार्थों से (आहुतः) अच्छे प्रकार तृत्त वा हवन किया (इष्ट:) 
सत्कार किया वा आहुतियों से बढ़ाया हुआ (अग्नि) यह सभा आदि का अध्यक्ष विद्वान्‌ वा अग्नि (नः) 
हमारे (इष्टम) सुख वा सुख के साधनों को (पिपर्त्तु) पूरा करे वा हमारी रक्षा करे (इृदम्‌) यह (स्वगा) 
अपने को प्राप्त होने वाला (नमः) अन्न वा सत्कार (देवेभ्य:) विद्वानों के लिये हो॥५७॥ 
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भावार्थ :-मनुष्य अग्नि में अच्छे संस्कार से बनाये हुए जिस पदार्थ का होम करते हैं, सो इस 
संसार में बहुत अन्न का उत्पन्न करने वाला होता है, इस कारण उससे विद्वान्‌ आदि सत्पुरुषों का सत्कार 
करना चाहिये। ५७॥ 

यदेत्यस्य विश्वकर्मा ऋषि:। अमिनिर्देवता। निचृदार्षी जगती छन्द्‌:। निषाद: स्वर:॥ 
अध विद्वद्विषये सत्यनिर्णयमाह॥ 
अब दिद्वानों के विषय में सत्य का निर्णय, यह विषय अगले मन्त्र में कहा है॥ 

यदाकूंतात्‌ समसुख्रोदधृदो वा मन॑सो वा सम्धृतं चक्षुषो वा। 

त्दनु प्रेत सुकृतामु लोक॑ यत्र5ऋष॑यो ज॒म्मुः प्रंथमजा: पुराणा:॥५८॥ 

यत्‌। आक्कृतादित्या5कूंतात्‌। समसुस्रोदितिं सम्‌5असुस्रोत्‌। हृद:ः। वा। मनस:। वा। सम्भृत॒मिति समू5भृतम्‌। 
चक्ष॑प:। वा। तत्‌। अुप्रेतेत्यनुउप्रेती! सुकृतामितिं सुकृताम। ऊ5इत्यूं। लोकम्‌। यत्र। ऋष॑य:। जम्मु:। प्रथमजा:। 
पुराणा:॥ ५८॥ 

पदार्थ :-(यत्‌) (आकूतात्‌) उत्साहात्‌ (समसुस्रोतू) सम्यक्‌ प्राप्नुयात्‌। अत्र बहुलं छन्दसि 
[अष्टा०२.४.७६] इति शप: श्लु: (हृदः) आत्मन: (वा) प्राणात्‌ (मनसा) संकल्पविकल्पात्मकात्‌ (वा) 
बुद्धयादे: (सम्भृतम) सम्यग्‌ धृतम्‌ (चक्लुष:) प्रत्यक्षादेरिन्द्रियोत्पन्नात्‌ (वा) श्रोत्रादिभ्य: (तत्‌) (अनुप्रेत) 
आनुकृल्येन प्राप्नुत (सुकृताम्‌) मुमुक्षूणाम्‌ (3) (लोकम्‌) दर्शनसुखसद्भातं मोक्षपदं वा (यत्र) यस्मिन्‌ 
(ऋषय:) वेदविद्यापुरस्सरा: परमयोगिन: (जम्मु:) गता: (प्रथमजा:) अस्मदादौ जाता: (पुराणा:) 
अस्मदपेक्षायां प्राचीना:॥ ५८॥ 

अन्वयः:-हे सत्यासत्यजिज्ञासवो जना: ! यूयं यदाकूताद्धूदो वा मनसो वा चश्लुषो वा संभृतमस्ति, 
तत्समसुस्नोदत: प्रथमजा: पुराणा ऋषयो यत्र जम्मुस्तं सुकृतामु लोकमनुप्रेत॥५८॥ 

भावार्थ :-यदा मनुष्या: सत्यासत्यनिर्णयं जिज्ञासेयुस्तदा यद्यदीश्वरगुणकर्मस्वभावात्‌ सृष्टिक्रमात्‌ 
प्रत्यक्षादिप्रमाणेभ्य आप्ताचारादात्ममनोभ्यानुकूलं स्यातू्‌ तत्तत्‌ सत्यमितरदसत्यमिति निश्चिनुयुर्य एवं धर्म 
परीक्ष्याचरन्ति, तेडतिसुखं प्राप्नुवन्ति॥५८॥ 

पदार्थ :-हे सत्य-असत्य का ज्ञान चाहते हुए मनुष्यो। तुम लोग (यत्‌) जो (आकूतात्‌) उत्साह 
(हृद:) आत्मा (वा) वा प्राण (मनसः) मन (वा) वा बुद्धि आदि तथा (चक्लुष:) नेत्रादि इन्द्रियों से उत्पन्न 
हुए प्रत्यक्षादि प्रमाणों से (वा) वा कान आदि इन्द्रियों से (सम्भृतम्‌) अच्छे प्रकार धारण किया अर्थात्‌ 
निश्चय से ठीक जाना, सुना, देखा और अनुमान किया है, (तत्‌) वह (समसुस्रोत्‌) अच्छे प्रकार प्राप्त हो, 
इस कारण (प्रथमजा:) हम लोगों से पहिले उत्पन्न हुए (पुराणा:) हम से प्राचीन (ऋषय:) वेदविद्या के 
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जानने वाले परमयोगी ऋषिजन (यत्र) जहां (जम्मु:) पहुँचे, उस (सुकृताम) सुकृति मोक्ष चाहते हुए 
सज्जनों के (उ) ही (लोकम) प्रत्यक्ष सुख समूह वा मोक्षपद को (अनुप्रेत) अनुकूलता से पहुँचो॥५८॥ 

भावार्थ :-जब मनुष्य सत्य-असत्य के निर्णय के जानने की चाहना करें, तब जो-जो ईश्वर के गुण, 
कर्म और स्वभाव से तथा सृष्टिक्रम, प्रत्यक्ष आदि आठ प्रमाणों से, अच्छे-अच्छे सज्जनों के आचार से, 
आत्मा और मन के अनुकूल हो, वह सत्य और उससे भिन्न झूठ है, यह निश्चय करें। जो ऐसे परीक्षा करके 
धर्म का आचरण करते हैं, वे अत्यन्त सुख को प्राप्त होते हैं॥५८॥ 

एतमित्यस्य विश्वकर्मा ऋषि:। प्रजापतिर्देवता। निचृदार्षी त्रिष्टप्‌ छन्द:। घैवत: स्वर :॥ 
एनस्तगेव विषययाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

एत* संधस्थ परि ते ददामि यमावहाच्छेवधिं जातवेंदा:। 

अन्वागन्ता यज्ञप॑तिर्वो5अत्र॒ तर स्म॑ जानीत परमे व्यॉमन्‌॥ ५९॥ 

एतम्‌॥ सधस्थेतिं सध5स्थ। परि। ते। दुदामि। यम्‌। आवहादित्या5वहांत्‌। शेवधिमितिं शेव5धिम्‌॥ जातवेंदा 
इति जात5वेंदा:। अन्वागन्तेत्यनु5आ5गन्ता। यज्ञप॑तिरितिं यज्ञ5प॑ति:। व॒:। अत्र। तम्‌। स्म। जानीत। परमे! व्योमन्निति 
वि&ऑमनू॥ ५९॥ 

पदार्थ :-(एतम्‌) पूर्वोक्तम्‌ (सधस्थ) समानस्थान (परि) सर्वतः (ते) तुभ्यम्‌ (ददामि) (यम) 
(आवहात्‌) समन्तात्‌ प्राजुयात्‌ (शेवधिम) शेवं सुखं धीयते यस्मिँस्त॑ निधिम्‌ (जातवेदा:) जातप्रज्ञो 
वेदार्थवित्‌ (अन्वागन्ता) धर्ममन्वागच्छति (यज्ञपति:) यज्ञस्य पालक इव वर्त्तमान: (वः) युष्मभ्यम्‌ (अन्न) 
(तम्‌) (सम) एवं (जानीत) (परमे) प्रकृष्ट (व्योमन्‌) व्योम्न्याकाशे॥५९॥ 

अन्वय:-हे ईश्वरं जिज्ञासवो मनुष्या: | हे सधस्थ! च जातवेदा यज्ञपतिर्ये शेवधिमावहादेतमत्र परमे 
व्योमन्‌ व्याप्त परमात्मानमहं ते तथा परिदादाम्यन्वागन्ताउहं य॑ं वो युधष्मभ्यमुपदिशानि सम, त॑ यूय॑ 
विजानीत॥ ५९॥ 

भावार्थ :-अञत्र. वाचकलुप्तोपमालछ्वारः। ये मजुष्या विद्वनुकूलमाचरन्ति, ते 
सर्वव्यापिनमन्तर्यामिणमीश्वरं प्राप्तुमर्हन्ति॥ ५९॥ 

पदार्थ :-हे ईश्वर के ज्ञान चाहने वाले मनुष्यो! और हे (सधस्थ) समान स्थान वाले सज्जन! 
(जातवेदा:) जिसको ज्ञान प्राप्त है, वह वेदार्थ को जानने वाला (यज्ञपति:) यज्ञ की पालना करने वाले के 
समान वर्त्तमान पुरुष (यम) जिस (शेवधिम) सुखनिधि परमेश्वर को (आवहात) अच्छे प्रकार प्राप्त होवे, 
(एतम्‌) इसको (अत्र) इस (परमे) परम उत्तम (व्योमन्‌) आकाश में व्याप्त परमात्मा को में (ते) तेरे लिये 
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जैसे (परि, ददामि) सब प्रकार से देता हूं, उपदेश करता हूं, (अन्वागन्ता) धर्म्म के अनुकूल चलनेहारा मैं 
(वः) तुम सबों के लिये जिस परमेश्वर का (सम) उपदेश करूं, (तम्‌) उसको तुम (जानीत) जानो॥५९॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालझ्डार है। जो मनुष्य विद्वानों के अनुकूल आचरण करते हैं, 
वे सर्वव्यापी अन्तर्यामी परमेश्वर के पाने को योग्य होते हैं॥५९॥ 

एतमित्यस्य विश्वकर्मर्षि :। प्रजापतिर्देवता। निचृदार्षी त्रिष्टप्‌ छन्द:। घैवत: स्वर:॥ 
एनस्स एवं विषय उपदविशज्ञयते॥ 
फिर उसी विषय का अगले मन्त्र में उपदेश किया है॥ 

एतं जानाथ परमे व्यॉमन्‌ देवा: सधस्था विद रूपमस्य। 

यदागच्छांत्‌ पथिभिर्देवयानैरिष्टापूर्ते कृणवाथाविर॑स्मै॥ ६ ०॥ 

एतम्‌।॥ जानाथ। परमे। व्यॉमन्नितिं वि5ऑमन्‌। देवां:। सधस्था इति सध5स्था:। विद। रूपम। अस्य। यत्‌। 
आगच्छादित्या5गच्छांत्‌। पथिभिरिति पथिभि:। देवयानैरितिं देवयानैं:। इृष्टापूर्त इतीश्टाउपूर्ती कृणवाथ। आवि:। 
अस्मै॥ ६०॥ 

पदार्थ :-(एतम्‌) परमात्मानम्‌ (जानाथ) विजानीत। लेट्प्रयोगोडयम्‌ (परमे) (व्योमन्‌) (देवा:) 
विद्वांसः (सधस्था:) सहस्थाना: (विद) बुद्धयध्वम्‌ (रूपम) सच्चिदानन्दस्वरूपम्‌ (अस्य) (यत्‌) 
(आगच्छात्‌) समन्तात्‌ प्राप्नुयात्‌ (पथिभि:) मार्गे: (देवयानै:) देवा धार्मिका विद्वांसो गच्छन्ति येषु ते: 
(इष्टापूर्ते) इष्टं श्रोतं कर्म च पूर्त्त स्मार्त कर्म च ते (कृणवाथ) कुरुथ (आवि:) प्राकट्ये (अस्मै) 
परमात्मने॥ ६०॥ 

अन्वय:-हे सधस्था देवा:! यूयं परमे व्योमन्‌ व्याप्तमेतं जानाथास्य रूपं॑ विद यहेवयानै: 
पथिभिरागच्छादस्मै परमात्मने इष्टपूर्ते आवि: कृणवाथ॥६०॥ 

भावार्थ :-सर्वे मनुष्या विद्वत्सड़योगाभ्यासधर्माचारै: परमे श्वरमवश्यं जानीयुनेचेदिष्टपूर्ते साधयितुं न 
शकक्‍नुयु:, न च मुक्त प्राप्नुयु:॥६०॥ 

पदार्थ :- हे (सधस्था:) एक साथ स्थान वाले (देवा:) विद्वानो! तुम (परमे) परम उत्तम (व्योमन्‌) 
आकाश में व्याप्त (एतम्‌) इस परमात्मा को (जानाथ) जानो और (अस्य) इसके व्यापक (रूपम्‌) सत्य 
चैतन्यमात्र आनन्दमय स्वरूप को (विद) जानो, (यत्‌) जिस सच्चिदानन्द-लक्षण परमेश्वर को (देवयाने:) 
धार्मिक विद्वानों के (पथिभि:) मार्गों से पुरुष (आगच्छात्‌) अच्छे प्रकार प्राप्त होवे, (अस्मै) इस परमेश्वर के 
लिये (इष्टापूर्ते) वेदोक्त यज्ञादि कर्म और उसके साधक स्मार्त्त कर्म को (आवि:) प्रकाशित (कृणवाथ) 
किया करो॥६०॥ 
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भावार्थ :-सब मनुष्य विद्वानों के सड़, योगाभ्यास और धर्म के आचरण से परमेश्वर को अवश्य 

जानें। ऐसा न करें तो यज्ञ आदि श्रौत स्मार्त्त कर्मों को नहीं सिद्ध करा सकें और न मुक्ति पा सकें॥ ६०॥ 
उद्बुध्यस्वेत्यस्थ गालव ऋषि:। प्रजापतिर्देवता। आर्षी त्रिष्टप्‌ छन्‍्द:। घैवत: स्वर:॥ 
एनस्स एवं विषय: ग्रोच्यते॥ 
फिर वही विषय कहा जाता है॥ 

उदबुध्यस्वाग प्रति जागृहि त्वमिष्टापूर्ते सश्सृजेथाम॒यं च। 

अस्मिन्सधस्थे5अध्युत्तरस्मिन्‌ विश्वे देवा यज॑मानश्च सीदत॥ ६ १॥ 

उत्‌। बुध्यस्व। अम्ने। प्रतिं। जागृहि। त्वम्‌। इष्टापूर्ते इती'्टाउपूर्ती। सम्‌॥। सृजेथाम्‌। अयम्‌। चा। अस्थिन्‌। 
सधस्थ इति स॒ध5स्थे। अधि। उत्तरस्मिन्नित्युत्‌5तरस्मिन। विश्वें। देवा:। यज॑मान:। च। सीदत॥ ६ १॥ 

पदार्थ :-(उत्‌) ऊर्ध्वम्‌ (बुध्यस्व) जानीहि (अग्ने) अग्निरिव वर्त्तमान पुरुष (प्रति) (जागृहि) 
यजमानं प्रबोधयाविद्यानिद्रां पृथक्कृत्य विद्यायां जागरूक॑ कुरु (त्वम्‌) (इष्टापूर्ते) इष्टं च पूर्तत च ते (सम्‌) 
संसर्गे (सृजेथाम) निष्पादयेताम्‌ (अयम्‌) ब्रह्मविद्योपदेष्टा (व) (अस्मिन) (सधस्थे) सहस्थाने (अधि) उपरि 
(उत्तरस्मिन) उत्तमासने (विश्वे) समग्रा: (देवा:) विद्याया: कामयितार: (यजमान:) विद्याप्रदाता यज्ञकर्त्ता 
(च) (सीदत) तिष्ठत॥६१॥ 

अन्वयः- हे अग्ने! त्वमुद्ब॒ुध्यस्व प्रति जागृहि, त्वं चायं इष्टपूर्ते संसजेथाम्‌। हे विश्वेदेवा ! 
कृतेष्टापूर्तोी यजमानश्च यूयं सथस्थे5स्मिन्नुत्तरस्मिन्नधि सीदत।॥६१॥ 

भावार्थ :-ये सचेतना धीमन्तो विद्यार्थिन: स्युस्तेउध्यापके: सम्यगध्यापनीया: स्पुर्ये 
विद्याभीप्सवो5 ध्यापकानुकूलाचरणा: स्युर्य च तदधीना अध्यापकास्ते परस्पर प्रीत्या सततं विद्योन्नति 
कुर्युर्येइतोउन्ये प्रशस्ता विद्वांस: स्युस्त एतेषां सततं परीक्षां कुर्युर्यत एते विद्यावर््धन सतत 
प्रयतेरेंस्तथार्त्विग्यजमानादयो भवेयु:॥६१॥ 

पदार्थ :-हे (अग्ने) अग्नि के समान वर्त्तमान ऋत्विक्‌ पुरुष! (त्वम्‌) तू (उद्‌, बुध्यस्व) उठ, प्रबोध 
को प्राप्त हो (प्रति, जागृहि) यजमान को अविद्यारूप निद्रा से छुड़ा के विद्या में चेतन कर, तू (च) और 
(अयम्‌) यह ब्रह्मविद्या का उपदेश करनेहारा यजमान दोनों (इष्टापूर्ते) यज्ञसिद्धि कर्म और उसकी सामग्री 
को (संसृजेथाम्‌) उत्पन्न करो। हे (विश्वे) समग्र (देवा:) विद्वानों! (च) और (यजमान:) विद्या देने तथा यज्ञ 
करनेहारे यजमान ! तुम सब (अस्मिन्‌) इस (सधस्थे) एक साथ के स्थान में (उत्तरस्मिन) उत्तम आसन पर 
(अधि, सीदत) बैठो॥६१॥ 

भावार्थ :-जौ चैतन्य और बुड्धिमान्‌ विद्यार्थी हों, वे पढ़ाने वालों को अच्छे प्रकार पढ़ाने चाहियें। 
जो विद्या की इच्छा से पढ़ानेहारों के अनुकूल आचरण करने वाले हों और जो उनके अनुकूल पढ़ानेहारे हों, 
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वे परस्पर प्रीति से निरन्तर विद्याओं की बढ़ती करें और जो इन पढ़ने-पढ़ाने हारों से पथक्‌ उत्तम विद्वान्‌ 
हों, वे इन विद्यार्थियों की सदा परीक्षा किया करें, जिससे ये अध्यापक ओर विद्यार्थी लोग विद्याओं की 
बढ़ती करने में निरन्तर प्रयत्न किया करें, वैसे ऋत्विज, यजमान और सभ्य परीक्षक विद्वान्‌ लोग यज्ञ की 
उन्नति किया करें॥६१॥ 

येनेत्यस्य देवश्रवदेववातावृषी। विश्वकर्मामिनिर्वा देवता। निचृदार्ष्यनुष्टप्‌ छन्‍्द:। गाच्धार: स्वर:॥ 

पुनः स॒ एवं विषय: ग्रकाशयते॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

येन वह॑सि सहस्ं येनाग्ने सर्ववेदसम्‌। तेनेम॑ यज्ञ नो नय॒ स्वूर्टेवेषु गन्तवे॥६२॥ 

येन। वहंसि। सहस्रम्‌। येन। अन्ने। सर्ववेदसमिति सर्व5वेद्सम्‌। तेनं। डमम्‌। यज्ञम। नः। नय। स्व:। देवेषु। 
गन्त॑वे॥ ६२॥ 

पदार्थ :-(येन) अध्यापनेन (वहसि) प्राप्पोषि (सहसत्रम) असंख्यमतुलं बोधम्‌ (येन) अध्ययनेन 
(अग्ने) अध्यापकाध्येतर्वा (सर्ववेदसम) सर्वे वेदसो वेदा विज्ञायन्ते यस्मिस्तम्‌ (तेन) (इमम्‌) वश्ष्यमाणम्‌ 
(यज्ञम) अध्ययनाध्यापनाख्यम्‌ (नः) अस्मान्‌ (नय) प्राप्नुहि प्रापय वा (स्व:) सुखम्‌ (देवेषु) दिव्येषु गुणेषु 
विद्वत्सु वा (गन्तवे) गन्तुं प्रापुम्‌॥६२॥ 

अन्वयः-हे अग्ने! त्वं येन सहसख्न॑ सर्ववेदसं वहसि प्राप्नोषि, येन च प्रापयसि, तेनेमं यज्ञ नो देवेषु 
स्वर्गन्तवे नय॥६२॥ 

भावार्थ :-ये धर्माचरणनिष्कपटत्वाभ्यां विद्यां प्रयच्छनति गृहन्ति च, त एवं सुखभागिनो 
भवन्ति॥६२॥ 

पदार्थ :-हे (अग्ने) पढ़ने वा पढ़ाने वाले पुरुष! तू (येन) जिस पढ़ाने से (सहस््रम्‌) हजारों प्रकार 
के अतुल बोध को (सर्ववेदसम्‌) कि जिसमें सब वेद जाने जाते हैं, उसको (वहसि) प्राप्त होता और (येन) 
जिस पढ़ने से दूसरों को प्राप्त कराता है, (तेन) उससे (इमम्‌) इस (यज्ञम) पढ़ने-पढ़ाने रूप यज्ञ को (नः) 
हम लोगों को (देवेषु) दिव्य गुण वा विद्वानों में (स्वर्गन्तवे) सुख के प्राप्त होने के लिये (नय) पहुंचा॥६२॥ 

भावार्थ :-जो धर्म के आचरण और निष्कपटता से विद्या देते और ग्रहण करते हैं, वे ही सुख के 
भागी होते हैं॥६२॥ 

प्रस्तरेणेत्यस्थ विश्वामित्र ऋषि:। यज्ञों देवता। निचृदनुष्टप्‌ छन्‍्द:। गाशधार: स्वर:॥ 
पएनर्जुष्ये: क्रियायज़: करथ्ं साधनीय उत्दुपदिश्यते॥ 
फिर मनुष्यों को क्रियायज्ञ कैसे सिद्ध करना चाहिये, यह विषय अगले मन्त्र में कहा है॥ 
प्रस्तरेण परिधिनां खुचा वेद्यां च बर्हिषा। ऋचेम॑ं यज्ञ नो नय स्वूर्देवेषु गन्तवे॥६३॥ 
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प्रस्तरेणेति प्र5स्तरेण। परिधिनेतिं परि5धिनां। खुचा। वेद्यां। च। ब॒हिषा। ऋचा। इमम्‌। युज्ञम्‌। नः। नय। 
स्त्॒:। देवेषुं। गन्त॑वे॥ ६३॥ 

पदार्थ :-(प्रस्तरेण) आसनेन (परिधिना) य: परितः सर्वतो5धीते तेन (ख्रुचा) येन यज्ञ: साध्यते 
(वेद्या) यस्यां हूयते तया (च) (बहिषा) उत्तमेन कर्मणा (ऋचा) स्तुत्या ऋग्वेदादिना वा (इमम) 
पदार्थमयम्‌ (यज्ञम) अग्निहोत्रादिकम्‌ (नः) अस्मान्‌ (नय) (स्वः) सांसारिकं सुखम्‌ (देवेषु) दिव्येषु 
पदार्थषु विद्वत्सु वा (गन्तवे) गन्तुं प्राप्ुम्‌॥६३॥ 

अन्वयः-हे विद्वंस्त्वं वेद्या खुचा बर्हिषा प्रस्तरेण परिधिनर्चा चेमं यज्ञ देवेषु गन्तवे स्वर्नो 
नय॥६३॥ 

भावार्थ :-ये मनुष्या धर्मेण प्राप्तेर्द्रव्येवेंदरीत्या च साड़रोपाड़ यज्ञं साध्नुवन्ति, ते सर्वप्राण्युपकारिणो 
भवन्ति॥६३॥ 

पदार्थ :-हे विद्वन्‌! आप (वेद्या) जिसमें होम किया जाता है, उस वेदी तथा (ख्रुचा) होमने का 
साधन (बर्हिषा) उत्तम क्रिया (प्रस्तरण) आसन (परिधिना) जो सब ओर धारण किया जाय, उस यजुर्वेद 
(च) तथा (ऋचा) स्तुति वा ऋग्वेद आदि से (इमम्‌) इस पदार्थमय अर्थात्‌ जिसमें उत्तम भोजनों के योग्य 
पदार्थ होमे जाते हैं, उस (यज्ञम) अग्निहोत्र आदि यज्ञ को (देवेषु) दिव्य पदार्थ वा विद्वानों में (गन्तवे) 
प्राप्त होने के लिये (स्वः) संसारसम्बन्धी सुख (न:) हम लोगों को (नय) पहुँचाओ।॥६३॥ 

भावार्थ :-जो मनुष्य धर्म से पाये हुए पदार्थों तथा वेद की रीति से साड्भोपाड़ यज्ञ को सिद्ध करते 
हैं, वे सब प्राणियों के उपकारी होते हैं॥६३॥ 

यद्दत्तमित्यस्य विश्वकर्मर्षि:। यज्ञों देवता। निचृदनुष्ट॒प्‌ छन्द:। गाशार: स्वर:॥ 
एनस्तगेव विषययाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

यहुत्तं यत्परादानं यत्पूर्त याश्च दक्षिणा:। तदमिनिर्वैश्वकर्मण: स्वर्दिवेष नो दधत्‌॥ ६४॥ 

यत्‌। द॒त्तम्‌। यत्‌॥ परादानमि्ति परा5दान॑म्‌॥ यत्‌। पूर्त्म। या:। च। दक्षिणा:। तत्‌। अग्नि:। वैश्वकर्मण इतिं 
वैश्व5कर्मण:। स्व॑:। देवेषं। न॒ः। दधत्‌॥ ६४॥ 

पदार्थ :-(यत्‌) (दत्तम) सुपात्रेभ्य: समर्पितम्‌ (यत्‌) (परादानम्‌) परेभ्य आदानम्‌ (यत्‌) (पूर्त्तम्‌) 
पूर्णां सामग्रीम्‌ (या:) (च) (दक्षिणा:) कर्मानुसारेण दानानि (तत) (अग्नि) पावक इव गृहस्थो विद्वान्‌ 
(वैश्वकर्मण:) विश्वानि समग्राणि कर्माणि यस्य स एवं (स्वः) ऐन्द्रियं सुखम्‌ (देवेषु) दिव्येषु धर्म्येषु 
व्यवहारेषु (न:) अस्मान्‌ (दधवत) दधातु॥६४॥ 


१०२० यजुर्वेदभाष्ये 


अन्वय:-हे गृहस्थ! त्वया यद्त॑ यत्परादानं यत्पूर्त याश्च दक्षिणा दीयन्ते, तत्स्वश्च 
वेश्वकर्मणो5ग्निरिव भवान्‌ देवेषु नो दधत्‌॥६४॥ 

भावार्थ :-ये याश्च गृहाश्रमं चिकीर्षेयुस्ते पुरुषास्ता: स्त्रियश्च विवाहातू्‌ प्राक्‌ प्रागल्भ्यादिसामग्रीं 
कृत्वैव युवावस्थायां विवाहं कृत्वा धर्मेण दानादानमानादिव्यवहारं कुर्यु:॥६४॥ 

पदार्थ :-हे गृहस्थ विद्वन्‌! आपने (यत्‌) जो (दत्तम) अच्छे धर्मात्माओं को दिया वा (यत्‌) जो 
(परादानम) और से लिया वा (यत्‌) जो (पूर्त्तम) पूर्ण सामग्री (याश्च) और जो कर्म के अनुसार 
(दक्षिणा:) दक्षिणा दी जाती है, (तत्‌) उस सब (स्व:) इन्द्रियों के सुख को (वैश्वकर्मण:) जिसके समग्र 
कर्म विद्यमान हैं, उस (अग्नि:) अग्नि के समान गृहस्थ विद्वान्‌ आप (देवेषु) दिव्य धर्मसम्बन्धी व्यवहारों 
में (नः) हम लोगों को (दधत्‌) स्थापन करें॥६४॥ 

भावार्थ :-जो पुरुष और जो स्त्री गृहाश्रम किया चाहें, वे विवाह से पूर्व प्रगल्भता अर्थात्‌ अपने में 
बल, पराक्रम, परिपूर्णता आदि सामग्री कर ही के युवास्था में स्वयंजरविधि के अनुकूल विवाह कर धर्म से 
दान-आदान, मान-सन्मान आदि व्यवहारों को करें॥ ६४॥ 

यत्र धारा इत्यस्य विश्वकर्मर्षि:। यज्ञों देवता। विराडनुष्ठ॒प्‌ छन्‍्द:। गाशधार: स्वर:॥ 
उएनर्मनष्या: कि कुर्यरित्याह॥ 
फिर मनुष्यों को क्या करना चाहिये, यह विषय अगले मन्त्र में कहा है॥ 

यत्र॒ धाराअनपैता मधोंर्धृतस्य॑ च या:। तद॒मिनिर्वैश्वकर्मण: स्वर्देवेष नो दधत्‌॥ ६५॥ 

यत्र। धारा:। अन॑पैता इत्यन॑प5इता:। मधधों:। घृतस्थ। च। या:। तत्‌। अग्नि:। वैश्वकर्मण इति वैश्व5कर्मण:। 
स्व॑:। देवेषु। नः। दधत्‌॥ ६५॥ 

पदार्थ :-(यत्र) यज्ञे (धारा:) प्रवाहा (अनपेता:) नापेता: पृथग्भूता: (मधो:) मधुरगुणान्वितस्य 
द्र॒व्यस्य (घृतस्थ) आज्यस्य (च) (या:) (तत्‌) ताभि: (अग्नि:) पावक: (वैश्वकर्मण:) विश्वान्यखिलानि 
कर्माणि यस्मात्‌ स एवं (स्वः) सुखम्‌ (देवेषु) दिव्येषु व्यवहारेषु (नः:) अस्मभ्यम्‌ (दधत) दधाति। 
दधातेलेंटो रूपम्‌॥६५॥ 

अन्वय:-यत्र मधोर्ध्नतस्थ च या अनपेता धारा विद्वद्धि: क्रियन्ते, तद्वैश्चकर्मणो5ग्निर्नों देवेषु 
स्वर्दधत्‌॥६५॥ 

भावार्थ:-ये मनुष्या वेद्यादिकं निर्माय सुगन्धिमिष्टादियुक्तं बहुघृतमग्नी जुह्ति, ते सर्वान्‌ 
रोगान्निहत्यातुलं सुखं जनयन्ति॥६५॥ 

पदार्थ :-(यत्र) जिस यज्ञ में (मधो:) मधुरादि गुणयुक्त सुगन्धित द्रव्यों (च) और (घृतस्य) घृत के 
(या:) जिन (अनपेता:) संयुक्त (धाराः) प्रवाहों को विद्वान्‌ लोग करते हैं, (तत्‌) उन धाराओं से 
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(वैश्वकर्मण:) सब कर्म होने का निमित्त (अमनि:) अग्नि (नः) हमारे लिये (देवेषु) दिव्य व्यवहारों में 
(स्व:) सुख को (दधत्‌) धारण करता है॥६५॥ 

भावार्थ :-जो मनुष्य वेदि आदि को बना के सुगन्ध और मिष्टादियुक्त बहुत घृत को अग्नि में हवन 
करते हैं, वे सब रोगों का निवारण करके अतुल सुख को उत्पन्न करते हैं॥६५॥ 

अमिनिरस्मीत्यस्थ देवश्रवदेववातावृषी। अमिनिर्देवता। निचृत्‌ त्रिष्टप्‌ छन्‍्द:। धैवत: स्वर:॥ 
यज्ञेन कि जायत इत्याह॥ 
यज्ञ से क्या होता है, इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र में किया है॥ 

अम्निरस्मि जन्म॑ना जातवेंदा घृतं मे चक्षुर॒मृत मठआसन्‌। 

अर्कस्त्रिधातू रज॑सो विमानो5ज॑स्रो घ॒र्मो हविर॑स्मि नाम॥ ६६॥ 

अम्नि:। अस्मि। जन्मना। जातवेंदा इति जात5वेंदा:। घृतम्‌। में। चक्ष॑;। अम्ृतम। मे। आसन्‌। अर्कः। 
त्रिधातुरिति त्रिउधातुं:। रज॑स:। विमान इति वि5मार्न॑:। अरज॑ख्र:। घ॒र्म:। हवि:। अस्मि। नाम॥६६॥ 

पदार्थ :-(अग्नि) पावक इव (अस्मि) (जन्मना) प्रादुर्भावेन (जातवेदा:) यो जातेषु विद्यते सः 
(घृतम) आज्यम्‌ (में) मह्मम्‌ (चक्लु:) दर्शक॑ प्रकाशकम्‌ (अम्नतम्‌) अमृतात्मकं भोज्यं वस्तु (में) मम 
(आसन) आस्ये (अर्कः) सर्वान्‌ प्राणिनो3र्चन्ति येन सः (त्रिधातु:) त्रयो धातवों यस्मिन्‌ सः (रजसः) 
लोकसमूहस्य (विमान:) विमानयानमिव धर्त्ता (अजसख्र:) अजसख्र॑ गमनं विद्यते यस्य सः। अत्र 
आर्श5आदिश्यो5च्‌ [अष्टा० ५.२.१२७] इत्यच्‌ (घर्म:) जिप्रनति येन सः प्रकाश इव यज्ञ: (हवि:) होतव्यं 
द्रव्यम्‌ (अस्मि) (नाम) ख्याति:॥६६॥ 

अन्वय:-अहं जन्मना जातवेदा अग्निरिवास्मि, यथाःगनेर्धत॑ चश्षुरस्ति, तथा मेउस्तु। यथा पावक 
संस्कृतं हविहुतं सदमृतं जायते, तथा म आसन मुखे<स्तु। यथा त्रिधातू रजसो विमानो5जख्रो घर्मोडरकों यस्य 
नाम संशोधितं हविश्चास्ति तथाउहमस्मि॥ ६६॥ 

भावार्थ:-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार: | यथाग्निईतं हविर्वायौ प्रसार्य दुर्गन्‍्ध॑ निवार्य सुगन्धं प्रकटय्य 
रोगान्‌ समूलघातं निहत्य सर्वान्‌ प्राणिन: सुखयति, तथेव मनुष्येर्भवितव्यम्‌॥६६॥ 

पदार्थ :-मैं (जन्मना) जन्म से (जातवेदा:) उत्पन्न हुए पदार्थों में विद्यमान (अम्नि:) अग्नि के 
समान (अस्मि) हूं, जैसे अग्नि का (घृतम्‌) घृतादि (चक्लु:) प्रकाशक है, वेसे (मे) मेरे लिये हो। जैसे अग्नि 
में अच्छे प्रकार संस्कार किया (हवि:) हवन करने योग्य द्रव्य होमा हुआ (अम्नतम्‌) सर्वरोगानाशक 
आनन्दप्रद होता है, वैसे (मे) मेरे (आसन) मुख में प्राप्त हो। जैसे (त्रिधातु:) सत्त्व, रज और तमोगुण तत्त्व 
जिसमें हैं, उस (रजसः) लोक-लोकान्तर को (विमान:) विमान यान के समान धारण करता (अजस्र:) 
निरन्तर गमनशील (घर्म:) प्रकाश के समान यज्ञ, जिससे सुगन्ध का ग्रहण होता है, (अर्क:) जो सत्कार 


१०२२ यजुर्वेदभाष्ये 


का साधन जिसका (नाम) प्रसिद्ध होना अच्छे प्रकार शोधा हुआ हवन करने योग्य पदार्थ है, वैसे में 
(अस्मि) हूं॥६६॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डार है। अग्नि होम किये हुए पदार्थ को वायु में फैला कर 
दुर्गन्ध का निवारण, सुगन्ध की प्रकटता और रोगों को निर्मूल (नष्ट) करके सब प्राणियों को सुखी करता 
है, वेसे ही सब मनुष्यों को होना योग्य है॥६६॥ 

ऋचो नामेत्यस्य देवश्रवदेववातावृषी। अम्निर्देवता। आर्षी जगती छन्द:। निषाद: स्वर:॥ 
अधर्गादिवेदाध्ययनेन कि कार्यमित्युपदिश्यते॥ 

अब ऋग्वेद आदि को पढ़के क्या करना चाहिये, इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र में किया है॥ 

ऋचो नामास्मि यजूषि नामास्मि सामानि नामास्मि। 

ये5अग्नय: पाज्चजन्या5अस्यां पृथिव्यामर्थि। 

तेषामसि त्वमृत्तम: प्र नों जीवातवे सुब॥६७॥ 

ऋच:। नाम। अस्मि। यजू&ंषि। नाम। अस्मि। सामांनि। नाम। अस्मि। ये। अमय॑:। पाञ्जजन्या इति 
पाञ्ज॑जन्या:। अस्याम्‌। पृथिव्याम्‌। अधि। तेषाम्‌। असि। त्वम्‌। उत्तम इत्युंत्‌इतम:। प्र। नः। जीवात॑वे। सुव॥ ६७॥ 

पदार्थ :-(ऋच:) ऋग्वेदश्रुतवः (नाम) प्रसिद्धों (अस्मि) भवामि (यजूंषि) यजुर्मन्त्रा: (नाम) 
(अस्मि) (सामानि) सामवेदमन्त्रगानानि (नाम) (अस्मि) (ये) (अग्नयः) आहवनीयादय: पावका: 
(पाञ्जजन्या:) पश्ञजनेभ्यो हिता:। पश्नजना इति मनुष्यनामसु पठितम॥ (निघं०२.३) (अस्थाम) 
(पृथिव्याम) (अधि) उपरि (तेषाम) (असि) (त्वम्‌) (उत्तमः) (प्र) (नः) अस्माकम्‌ (जीवातवे) जीवनाय 
(सुव) प्रेरय॥ ६७॥ 

अन्वय:-हे विद्वन्‌! यो5हमृचो नामास्मि, यजूंषि नामास्मि, सामानि नामास्मि, तस्मान्मत्तो वेदविद्यां 
गृहाण। येअस्यां पृथिव्यां पाह्चजन्या अग्नयोडधिषन्ति, तेषां मध्ये त्वमुत्तमोड्सि, स त्वं नो जीवातवे 
शुभकर्मसु प्रसुव॥ ६७॥ 

भावार्थ :-यो मनुष्य ऋग्वेदमधीते स ऋग्वेदी, यो यजुर्वेदमधीते स यजुर्वेदी, यः सामवेदमधीते स 
सामवेदी, यो5थर्ववेदं चाधीते सो5थर्ववेदी। यो द्वौ वेदावधीते स द्विवेदी, यरत्रीन्‌ वेदानधीते स त्रिवेदी, 
यश्चतुरों वेदानधीते स चतुर्वेदी। यश्च कमपि वेदं नाउधीते स कामपि संज्ञां न लभते। ये 
वेदविदस्ते5ग्निहोत्रादियज्ञे: सर्वहितं सम्पादयेयुर्यत उत्तमा कीर्ति: स्यात्‌, सर्वे प्राणिनो दीर्घायुषश्च 
भवेयु:॥ ६७॥ 

पदार्थ :-हे विद्वन्‌! जो मैं (ऋच:) ऋचाओं की (नाम) प्रसिद्धिकर्ता (अस्मि) हूं (यजूंषि) यजुर्वेद 
की (नाम) प्रख्यातिकर्ता (अस्मि) हूं (सामानि) सामवेद के मन्त्रगान का (नाम) प्रकाशकर्त्ता (अस्मि) हूं, 
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उस मुझ से वेदविद्या का ग्रहण कर (ये) जो (अस्याम्‌) इस (प्रथिव्याम) पृथिवी में (पाञ्जजन्या:) मनुष्यों 
के हितकारी (अग्नयः) अग्नि (अधि) सर्वोपरि हैं, (तेषाम) उनके मध्य (त्वम्‌) तू (उत्तमः) अत्युत्तम 
(असि) है सो तू (नः) हमारे (जीवातवे) जीवन के लिये सत्कमों में (प्र, सुब) प्रेरणा कर॥६७॥ 

भावार्थ :-जो मनुष्य ऋग्वेद को पढ़ते वे ऋग्वेदी, जो यजुर्वेद को पढ़ते वे यजुर्वेदी, जो सामवेद 
को पढ़ते वे सामवेदी और जो अथर्ववेद पढ़ते हैं वे अथर्ववेदी। जो दो वेदों को पढ़ते वे द्विवेदी, जो तीन 
वेदों को पढ़ते वे त्रिवेदी और जो चार वेदों को पढ़ते हैं वे चतुर्वेदी। जो किसी वेद को नहीं पढ़ते, वे किसी 
संज्ञा को प्राप्त नहीं होते। जो वेदवित्‌ हों, वे अग्निहोत्रादि यज्ञों से सब मनुष्यों के हित को सिद्ध करें, 
जिससे उनकी उत्तम कीर्ति होवे और सब प्राणी दीर्घायु होवें॥ ६७॥ 

वार्बहत्यायेत्यस्थ इन्द्र ऋषि:। इन्द्रों देवता। निचृद्‌ गायत्री छनन्‍्द:। षड़्जः स्वर:॥ 
सेनाध्यक्ष: कथ्॑ विजयी भवेदित्याह॥ 
सेनाध्यक्ष कैसे विजयी हो, इस विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

वार्त्रहत्याय शवसे प्रतनाषाह्ञाय च। इन्द्र त्वावर्तवामसि॥ ६ ८॥ 

वार्तरहत्यायेति वार्त्रहत्याय। शवसे। प्रत॒नाषाह्याय। प्रत॒नासह्यायेतिं पृतनाउसह्लांय। चा। इन्द्र। त्वा। आ। 
वर्तयामसि॥ ६८॥ 

पदार्थ :-(वार्त्रहत्याय) विरुद्धभावेन वर्त्ततेड्सौ वृत्र: वृत्र एव वार्त्र:। वार्त्रस्य वर्त्तमानस्य शत्रोर्हत्या 
हनन तत्र साधुस्तस्मै (शबसे) बलाय (प्रतनाषाह्माय) ये मनुष्या: पृतना: सहन्ते ते पृतनासाहस्तेषु साधवे। 
(च) (इन्द्र) परमैश्वर्य्ययुक्त सेनेश (त्वा) त्वाम्‌ (आ) समन्तात्‌ (वर्त्तयामसि) प्रवर्त्तयाम:॥६८॥ 

अन्वयः-हे इन्द्र! यथा वयं वार्त्रहत्याय शवसे पृतनाषाह्याय तेनान्येन योग्यसाधनेन च 
त्वा55वर्त्तयामसि तथा त्वं वर्त्तस्व॥६८॥ 

भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार: । यो दिद्वान्‌ सूर्य्यों मेघमिव शत्रून्‌ हन्तुं शूरवीरसेनां सत्करोति, 
स सततं विजयी भवति॥६८॥ 

पदार्थ :-हे (इन्द्र) परमैश्वर्य्युक्त सेनापते! जेसे हम लोग (वार्त्रहत्याय) विरुद्ध भाव से वर्त्तमान शत्रु 
के मारने में जो कुशल (शवसे) उत्तम बल (प्रतनाषाह्राय) जिससे शत्रुसेना का बल सहन किया जाय 
उससे (च) और अन्य योग्य साधनों से युक्त (त्वा) तुझको (आ, वर्तयामासि) चारों ओर से यथायोग्य 
वर्त्ताया करें, वैसे तू यथायोग्य वर्त्ता कर॥६८॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डार है। जो विद्वान, जैसे सूर्य मेघ को वैसे, शत्रुओं के 
मारने को शूरवीरों की सेना का सत्कार करता है, वह सदा विजयी होता है॥६८॥ 

सहदानुमित्यस्थेन्द्रविश्वामित्रावृषी। इन्द्रों देवता। आर्षी त्रिष्टप्‌ छन्‍्द:। बैवत: स्वर :॥ 
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एनर्जनी: कथम्पविवव्यगरित्यपदिश्यते॥ 
फिर मनुष्यों को कैसा होना चाहिये, इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र में किया है॥ 

सहदानुम्पुरुहृत क्षियन्तमहस्तमिन्द्र सम्पिणक्‌ कुणारुम। 

अभि वृत्रं वर्द्धमानं पियारुम्पाद॑मिन्द्र तृवर्सा जघन्थ॥ ६९॥ 

सहदानुमिति सह5दानुम्‌। पुरुहूतेतिं पुरुषहूत। क्षियन्तम्‌॥ अहस्तम्‌॥ इन्द्र सम्‌। पिणक्‌। कुर्णारुम। अभि। 
वृत्रम्‌। वर्द्धमानम्‌। पियारुम। अपादम्‌। इन्द्र। तवर्सा। जघन्थ॥ ६९॥ 

पदार्थ :-(सहदानुम) यः सहेव ददाति तम्‌ (पुरुहृत) बहुभिस्सज्जने: सत्कृत (क्षियन्तम्‌) गच्छन्तम्‌ 
(अहस्तम्‌) अविद्यमानौ हस्तो यस्य तम्‌ (इन्द्र) शत्रुविदारक सेनेश (सम्‌) (पिणक्‌) पिनष्टि (कुणारुम) 
शब्दयन्तम्‌। अत्र 'क्वण शब्दे' इत्यस्माद्धातोरोणादिक आरु: प्रत्यय:। (अभि) (वृत्रम) मेघमिव 
(वर्द्धआमानम) (पियारुम) पानकारकम्‌ (अपादम) पादेन्द्रियरहितम्‌ (इन्द्र) सभेश (तवसा) बलेन। तव इति 
बलनामसु पठितम्‌॥ (निघ्रं०२.९) (जघन्थ) जहि॥ ६९॥ 

अन्वय:-हे पुरुहतेन्द्र! यथा सूर्य: सहदानुं क्षियन्तं कुणारुमहस्तं पियारुमपादमभिवर्द्धमानं वृत्र 
सम्पिणक्‌ तथा हे इन्द्र! शर्त्रूस्तवसा जघन्थ॥६९॥ 

भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार:। ये मनुष्या: सूर्यवत्प्रतापिनो भवन्ति, ते5जातशत्रवो 
जायन्ते॥६९॥ 

पदार्थ :-हे (पुरुहृत) बहुत विद्वानों से सत्कार को प्राप्त (इन्द्र) शत्रुओं को नष्ट करनेहारे सेनापति! 
जैसे सूर्य (सहदानुम) साथ देनेहारे (क्षियन्तम) आकाश में निवास करने (कुणारुम) शब्द करने वाले 
(अहस्तम) हस्त से रहित (पियारुम) पान करनेहारे (अपादम्‌) पादेन्द्रियरहित (अभि) (वर्द्धमानम) सब 
ओर से बढ़े हुए (बृत्रम) मेघ को (सम्‌, पिणक्‌) अच्छे प्रकार चूर्णीभूत करता है, वैसे हे (इन्द्र) सभापति! 
आप शत्रुओं को (तवसा) बल से (जघन्थ) मारा करो॥ ६९॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डार है। जो मनुष्य सूर्य के समान प्रतापयुकत होते हैं, वे 
शत्रुरहित होते हैं॥६९॥ 

वि न इत्यस्य शास ऋषि:। इन्द्रों देवता। निचृदनुष्टुप्‌ छन्द:। गाश्ार: स्वर:॥ 
अध सेनापति: कीदुशों भवेदित्युपदिश्यते॥ 
अब सेनापति कैसा हो, इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र में किया है॥ 
वि न॑5इन्द्र म्रधों जहि नीचा यच्छ पृतन्यत:। 
यो5अस्माँ २5अभिदासत्यधरं गमया तम॑:॥७०॥ 
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वि। न॒ः। इन्रा म्रध:। जहि। नीचा। यच्छ। पृत॒न्य॒त:। यः। अस्मान्‌। अभिदासतीत्य॑भि5दासति। अधरम्‌। 
गमय। तम:॥७०॥ 

पदार्थ :-(वि) (नः) अस्माकम्‌ (इन्द्र) सेनेश (म्रध:) मर्धन्त्यादीभवन्ति येषु तान्‌ सड्ग्रामान्‌। मृध 
इति सड़ग्रामनामसु पठितम॥ (निघं०२.१७) (जहि) (नीचा) न्यग्भूतान्‌ नम्नान्‌। अत्र सुपां सुलुग्‌० 
[अष्टा०७.१.३९] इत्याकार: (यच्छ) निगृह्लीहि (प्रतन्‍न्यतः) आत्मन: पृतनां सेनामिच्छत: (यः) विरोधी 
(अस्मान) (अभिदासति) अभिमुखेनोपक्षयति (अधरम्‌) अधोगतिम्‌ (गमय) प्रापय। अत्र अन्येषामपि० 
[अष्टा०६.३.१३७] इति दीर्घ: (तम:) अन्धकारं कारागृहम्‌॥ ७०॥ 

अन्वय:-हे इन्द्र सेनेश! त्व॑ मृथो वि जहि पृतन्यतो नः शत्रून्‌ नीचा यच्छ, यो5स्मानभिदासति 
तमधरं तमो गमय।७०॥ 

भावार्थ:-सेनेशेन सड़ग्रामा जेतव्यास्तेन नीचकर्मकारिणां निग्रह: कर्त्तव्यो राजप्रजाविरोधकारयिता 
भशं दण्डनीयश्च॥७०॥ 

पदार्थ :-हे (इन्द्र) परम बलयुक्त सेना के पति! तू (प्रध:) सड़ग्रामों को (वि, जहि) विशेष करके 
जीत (प्रतन्यतः) सेनायुक्त (नः) हमारे शत्रुओं को (नीचा) नीच गति को (यच्छ) प्राप्त करा (यः) जो 
(अस्मान) हम को (अभिदासति) नष्ट करने की इच्छा करता है, उसको (अधरम्‌) अधोगतिरूप (तम:) 
अन्धकार को (गमय) प्राप्त करा॥७०॥ 

भावार्थ :-सेनापति को योग्य है कि सड़ग़रामों को जीते, उस विजयकारक सड़ग्राम से नीचकर्म 
करनेहारे का निरोध करे, राजप्रजा में विरोध करनेहारे को अत्यन्त दण्ड देवे॥७०॥ 

मृगो नेत्यस्य जय ऋषि:। इन्द्रो देवता। आर्षी त्रिष्टप्‌ छन्‍्द:। घैवत: स्वर:॥ 
राजजने: कीदुप्मेर्धविवव्यगित्यपदिश्यते॥ 
राजपुरुषों को कैसा होना चाहिये, इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र में किया है॥ 

मृगो न भीम: कुंचरो गिरिष्ठा: परावत5आ ज॑गन्था परस्या:। 

सृक९ स॒श्शाय पविमिन्द्र तिग्मं वि शत्रून्‌ ताढ़ि वि मृों नुदस्व॥७१॥ 

मृग:। ना भीम:। कुचर इति कुडचर:। गिरिष्ठा:। गिरिस्था इति गिरिउस्था:। परावत॑। आ। जगय्था 
पर॑स्था:। सृकम्‌। स«»शायेतिं सम्‌ूइशाय। पविम्‌। इन्द्र। तिग्मम्‌। वि। शत्रून्‌। ताढि। वि। मर्ध;। नुदस्वा॥ ७ १॥ 

पदार्थ :-(म्रग:) मृगेन्द्र: सिंह: (न) इव (भीम:) बिभेत्यस्मात्‌ सः (कुचरः) यः कुत्सितां गति 
चरति स: (गिरिष्ठाट) यो गिरो तिष्ठति सः (परावत:) दूरदेशात्‌ (आ) समन्तात्‌ (जगन्थ) गच्छ। अत्र 
पुरुषव्यत्यय:। अन्येषामपि० [अष्टा०६.३.१३७] इति दीर्घश्च (परस्या:) शत्रूणां सेनाया उपरि (सृकम) 
वज़तुल्यं शस्त्रम। सृक इति वजच्ननामसु पठितम॥ (निघं०२.२०) (संशाय) सम्यक्‌ सूक्ष्मबलान्‌ कृत्वा 
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(पविम्‌) पुनाति दुष्टान्‌ दण्डयित्वा येन तम्‌ (इन्द्र) सेनाध्यक्ष (तिग्मम्‌) तीक्ष्णीकृतम्‌ (वि) (शत्रून) (ताढि) 
आजहि (वि) (प्रध:) (नुदस्व)॥७१॥ 

अन्वय:-हे इन्द्र! त्वं कुचरो गिरिष्ठा भीमो मृगो न परावत आजगन्थ परस्यास्तिग्मं पवि सूक॑ संशाय 
शत्रून्‌ विताढि मृधो विनुदस्व च॥७१॥ 

भावार्थ :-ये सेनापुरुषा: सिंहवत्‌ पराक्रम्य तीक्ष्प: शस्त्रे: शत्रुसेनाड्रानि छित्त्वा सड़ग्रामान्‌ 
विजयन्ते, तेउतुलां प्रशंसां प्राप्नुवन्ति, नेतरे क्षुद्राशया भीरव:॥७१॥ 

पदार्थ :-हे (इन्द्र) सेनाओं के पति! तू (कुचर:ः) कुटिल चाल चलता (गिरिष्ठा:) पर्वतों में रहता 
(भीमः) भयड्डर (म्ग:) सिंह के (न) समान (परावतः) दूरदेशस्थ शत्रुओं को (आ, जगन्थ) चारों ओर से 
घेरे (परस्या:) शत्रु की सेना पर (तिम्मम) अति तीब्र (पविम) दुष्टों को दण्ड से पवित्र करनेहारे (सृकम) 
वज्र के तुल्य शस्त्र को (संशाय) सम्यक्‌ तीव्र करके (शत्रून) शत्रुओं को (वि, ताढि) ताड़ित कर और 
(प्रघ:) सड़ग्रामों को (वि, नुदस्व) जीत कर अच्छे कर्मों में प्रेरित कर।७१॥ 

भावार्थ :-जो सेना के पुरुष सिंह के समान पराक्रम कर तीक्ष्ण शस्त्रों से शत्रुओं के सेनाड़ों का 
छेदन कर सड़ग़्रामों को जीतते हैं, वे अतुल प्रशंसा को प्राप्त होते हैं, इतर क्षुद्राशय मनुष्य विजयसुख को 
प्राप्त कभी नहीं हो सकते।७१॥ 

वैश्वानरो न इत्यस्य विश्वामित्र ऋषि:। अमिनिर्देवता। आर्षी गायत्री छन्द:। षड॒ज: स्वर:॥ 
एनसतगेव विषययाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

वैश्वानरो नं$ऊतय5आ प्र यांतु परावत॑:। अम्निर्न: सुष्ठतीरुप॥ ७ २॥ 

वैश्वानर:। नः। ऊतयें। आ। प्रा यातु। परावत इति परा5वर्त:। अम्नि:। न॒ः। सुष्टती:। सुस्तुतीरितिं 
सु$स्तुती:। उप॥ ७२॥ 

पदार्थ :-(वैश्वानर:) विश्वेषु नरेषु यो राजते स एवं (नः) अस्माकम्‌ (ऊतये) रक्षाद्याय (आ) (प्र) 
(यातु) प्राप्नोतु (परावत:) दूरदेशात्‌ (अग्नि) सूर्य: (नः) अस्माकम्‌ (सुष्टठती:) या शोभना: स्तुतयस्ता: 
(उप)॥७२॥ 

अन्वय:-हे सेनेश सभेश! यथा वेश्वानरो5ग्नि: सूर्य: परावतः सर्वान्‌ पदार्थान्‌ प्राप्नोति, तथा 
भवानूतये न आ प्र यातु। यथाउग्निर्विद्युत संहितास्ति, तथा त्वं नः सुष्टतीरुपश्रुणु॥ ७२॥ 

भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार:। य: सूर्यवद्‌ दूरस्थो5पि न्यायेन सर्वान्‌ पदार्थान्‌ प्रकाशयति, 
यथा च दूरस्थो5पि सदगुणाढ्यों जनः प्रशस्यते, तथा राजपुरुषैर्भवितव्यम्‌॥७२॥ 
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पदार्थ :-हे सेना सभा के पति! जैसे (वैश्वानर:) सम्पूर्ण नरों में विराजमान (अग्नि:) सूर्यरूप अग्नि 
(परावत:) दूरदेशस्थ सब पदार्थों को प्राप्त होता है वैसे आप (ऊतये) रक्षादि के लिये (नः) हमारे समीप 
(आ, प्र, (यातु) अच्छे प्रकार प्राप्त हूजिये, जेसे बिजुली सब में व्यापक होकर समीपस्थ रहती है, वैसे 
(नः) हमारी (सुष्ठृती:) उत्तम स्तुतियों को (उप) अच्छे प्रकार सुनिये।।७२॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डार है। जो पुरुष सूर्य्य के समान दूरस्थ होकर भी न्याय 
से सब व्यवहारों को प्रकाशित कर देता है और जैसे दूरस्थ सत्यगुणों से युक्त सत्पुरुष प्रशंसित होता हे, 
वैसे ही राजपुरुषों को होना चाहिये।॥७२॥ 

पृष्टो दिवीत्यस्थ कुत्स ऋषि:। अमिनिर्देवता। आर्षी त्रिष्टप्‌ छन्‍्द:। घैवत: स्वर:॥ 
एनस्तगेव विषययाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

पृष्टो दिव पृष्टोउअम्नि: पृथिव्यां पृष्टो विश्वाउओष॑धीराविवेश। 

वैश्वानरः सहसा पृष्टो5अग्नि: स नो दिवा स रिषिस्पातु नक्तम्‌॥ ७३॥ 

पृष्ट:। दिवि। पृष्ट:। अग्नि:। प्रथिव्याम्‌। पृष्ट:। विश्वा;। ओष॑धी:। आ। विवेश। वैश्वानर:। सहंसा। पृष्ट:। 
अम्नि:। सः। न॒ः। दिवां। सः। रिष:। पातु। नकतम्‌॥ ७३॥ 

पदार्थ :-(पृष्ट:) ज्ञातुमिष्ट: (दिवि) सूर्य (परष्ट:) (अमििः) प्रसिद्ध: पावक: (पृरथिव्याम) (पृष्ट:) 
(विश्वा:) अखिला: (ओषधी:) सोमयवाद्या: (आ) (विवेशञ) विष्टो5स्ति (वैश्वानर:) विश्वस्य नेता स एव 
(सहसा) बलेन (पृष्ट:) (अमििः) विद्युत्‌ (सः) (नः) अस्मान्‌ (दिवा) दिवसे (सः) (रिषः) हिंसकात्‌ 
(पातु) रक्षतु (नक्तम्‌) रात्रो॥७३॥ 

अन्वय:-मनुष्यैर्यों दिवि पृष्टोडग्नि: पृथिव्यां पृष्टोडईग्निजले वायौ च पृष्टोउग्नि: सहसा वेश्वानर: 
पृष्टोउग्निर्विथ्वा ओषधीराविवेश, स दिवा स च नकक्‍त॑ यथा पाति, तथा सेनेशो भवान्नोउस्मान्‌ रिष: सतत 
पातु॥७३॥ 

भावार्थ :-ये मनुष्या आकाशस्थं सूर्य पृथिवीस्थं ज्वलितं सर्वपदार्थव्यापिनं विद्युदग्नि च विद्वद्धयो 
निश्चित्य कार्येषु संयुझते, ते शत्रुभ्यो निर्भया जायन्ते॥७३॥ 

पदार्थ :-मनुष्यों से कि जो (दिवि) प्रकाशस्वरूप सूर्य (प्रष्ट:) जानने के योग्य (अग्निः) अग्नि 
(पृथिव्याम्‌) पृथिवी में (प्ृष्ट:) जानने को इष्ट अग्नि तथा जल और वायु में (पृष्ट:) जानने के योग्य पावक 
(सहसा) बलादि गुणों से युक्त (वैश्वानर:) विश्व में प्रकाशमान (प्ष्ट:) जानने के योग्य (अग्निः) बिजुली 
रूप अग्नि (विश्वा:) समग्र (ओषधी:) ओषधियों में (आ, विवेश्ञ) प्रविष्ट हो रहा है (सः) सो अग्नि 
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(दिवा) दिन और (सः) वह अग्नि (नक्तम) रात्रि में जेसे रक्षा करता, वेसे सेना के पति आप (नः) हमको 
(रिष:) हिंसक जन से निरन्तर (पातु) रक्षा करें॥७३॥ 

भावार्थ :-जो मनुष्य आकाशस्थ सूर्य और पृथिवी में प्रकाशमान सब पदार्थों में व्यापक विद्युद्रूप 
अग्नि को विद्वानों से निश्चय कर कार्यो में संयुक्त करते हैं, वे शत्रुओं से निर्भय होते हैं॥७३॥ 

अश्यामेत्यस्थ भरद्वाज ऋषि:। अमि्निर्देवता। निचृत्‌ त्रिष्टप्‌ छन्‍्द:। घैवत: स्वर:॥ 
अध ग्रजाराजजनेैखिरेवर कि कार्यमित्याह॥ 

अब प्रजा और राजपुरुषों को परस्पर क्या करना चाहिये, इस विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

अश्याम तं काममग्ने तवोती5अश्यार्म रयि९ र॑यिव: सुवीर॑म| 

अश्याम॒ वाजमभि वाजयन्तो5श्याम घुम्नम॑जराजर ते॥ ७४॥ 

अश्याम। तम्‌। काम॑म्‌॥। अग्ने। तव। ऊती। अश्याम। रयिम्‌॥ रयिव इति रयिउव:। सुवीरमि्ति सु5वीरम्‌। 
अश्याम। वाज॑म्‌। अभि। वाजयन्त:। अश्याम। घयुम्नम्‌। अजर। अजर॑म्‌। ते॥ ७४॥ 

पदार्थ :-(अश्याम) प्राप्नुयाम (तम्‌) (कामम्‌) (अग्ने) युद्धविद्यावित्सेनेश (तव) (ऊती) रक्षाद्यया 
क्रियया। अत्र सुपां सुलग्‌० [अष्टा०७.१.३९] इति पूर्वसवर्ण: (अश्याम) (रयिम्‌) राज्यश्रियम्‌ (रयिव:) 
प्रशस्ता रययो विद्यन्ते यस्य तत्सबुद्धौ। अत्र छन्दसीर: [अष्टा०८.२.१५] इति मस्य व: (सुवीरम) शोभना 
वीरा: प्राप्यन्त यस्मात्‌ तम्‌ (अश्याम) (वाजम्‌) सड्ग्रामविजयम्‌ (अभि) (वाजयन्तः) सड़ग्रामयन्तो 
योधयन्त: (अश्याम) (छ्युम्मम) यशो धनं वा (अजर) जरादोषरहित (अजरम) जरादोषरहितम्‌ (ते) 
तव॥७४॥ 

अन्वय:-हे अग्ने! वयं तवोती त॑ काममश्याम। हे रयिव:ः ! सुवीरं रयिमश्याम, वाजयन्तो वयं 
वाजमभ्यश्याम। हे अजर ! ते5जरं द्युम्ममश्याम।|७४॥ 

भावार्थ :-प्रजास्थेर्मनुष्ये राजपुरुषरक्षया राजपुरुषै: प्रजाजनरक्षणेन च परस्परं सर्वे कामा: 
प्राप्तव्या: ॥७४॥ 

पदार्थ :-हे (अग्ने) युद्धविद्या के जाननेहारे सेनापति ! हम लोग (तव) तेरी (ऊती) रक्षा आदि की 
विद्या से (तम) उस (कामम्‌) कामना को (अश्याम) प्राप्त हों। हे (रयिव:) प्रशस्त धनयुक्त ! (सुवीरम) 
अच्छे वीर प्राप्त होते हैं, जिससे उस (रयिम) धन को (अश्याम) प्राप्त हों, (वाजयन्त:) सड्ग्राम करते- 
कराते हुए हम लोग (वाजम्‌) सड्ग्राम में विजय को (अभ्यश्याम) अच्छे प्रकार प्राप्त हों। हे (अजर) 
वृद्धपन से रहित सेनापते! हम लोग (ते) तेरे प्रताप से (अजरम्‌) अक्षय (हुम्मम) धन और कीर्ति को 
(अश्याम) प्राप्त हों॥७४॥ 
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भावार्थ :-प्रजा के मनुष्यों को योग्य है कि राजपुरुषों की रक्षा से और राजपुरुष प्रजाजन की रक्षा 

से परस्पर सब इष्ट कामों को प्राप्त हों॥७४॥ 
वयमित्यस्योत्कील ऋषि:। अमिनर्देवता। आर्षी त्रिषप्टप्‌ छन्‍्द:। घैवत: स्वर:॥ 
एरुपार्धेन कि साध्यग्रित्याह॥ 
पुरुषार्थ से क्या सिद्ध करना चाहिये, इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र में किया है॥ 

वयं तें3अद्य र॑रिमा हि काममुत्तानहसस्‍्ता नमसोपसद्य। 

यजिष्ठेन मन॑सा यक्षि देवानस्रेधता मन्मना विप्रोंडअग्ने॥ ७ ५॥ 

व॒यम्‌। ते। अद्य। ररिम्‌। हि। कामम्‌। उत्तानह॑स्ता इत्युत्तान5हस्ता:। नम॑सा। उपससच्ेत्युप5सद्यै। यजिष्ठेन। 
मन॑सा। यक्षि। देवान्‌। अस्नेधता। मन्म॑ना। विप्र:। अग्ने॥ ७ ५॥ 

पदार्थ :-(वयम्‌) (ते) तव (अद्य) अस्मिन्‌ दिने (ररिम) दद्म:। रा दाने लिट्‌। अन्येषामपि दृश्यते 
[अष्टा०६.३.१३७] इति दीर्घ:। (हि) खलु (कामम्‌) (उत्तानहस्ता:) उत्तानावूर्ध्वगतावभयदातारौ हस्तौ येषां 
ते (नमसा) सत्कारेण (उपसद्य) सामीप्यं प्राप्प (यजिप्ठे) अतिशयेन यहष्ट्‌ संगन्तृ तेन (मनसा) विज्ञानेन 
(यक्षि) यजसि (देवान्‌) विदुष: (अस्रेधता) इतस्ततो गमनरहितेन स्थिरेण (मन्मना) येन मन्यते विजानाति 
तेन (विप्र:) मेधावी (अग्ने) विद्वन्‌॥७५॥ 

अन्वय:-हे अग्ने। उत्तानहस्ता वयं ते नमसोपसद्याद्य कामं हि ररिम, यथा विप्रोडस्रेधता मन्मना 
यजिष्ठेन मनसा देवान्‌ यजति संगच्छते, यथा च त्वं यक्षि, तथा वयमपि यजेम॥७५॥ 

भावार्थ :-ये मनुष्या: पुरुषार्थनालंकामा: स्युस्ते विद्वत्संगेनेतत्‌ प्रामुं शक्‍्नुयु:॥७५॥ 

पदार्थ :-हे (अग्ने) विद्वन्‌! (उत्तानहस्ता:) उत्कृष्टता से अभय देनेहारे हस्तयुक्त (वयम्‌) हम लोग 
(ते) आपके (नमसा) सत्कार से (उपसद्य) समीप प्राप्त होके (अद्य) आज ही (कामम्‌) कामना को (हि) 
निश्चय (ररिम) देते हैं, जेसे (विप्र:) बुद्धिमान्‌ (अस्नेधता) इधर-उधर गमन अर्थात्‌ चड्ललतारहित स्थिर 
(मन्मना) बल और (यजिष्ठेन) अतिशय करके संयमयुक्त (मनसा) चित्त से (देवान्‌) विद्वानों और शुभ 
गुणों को प्राप्त होता है और जैसे तू (यक्षि) शुभ कर्मों में युक्त हो, हम भी वैसे ही सज्भत होवें।॥७५॥ 

भावार्थ :-जो मनुष्य पुरुषार्थ से पूर्ण कामना वाले हों, वे विद्वानों के सड़ से इस विषय को प्राप्त 
होने को समर्थ होवें।।७५॥ 

धामच्छदग्निरित्यस्योत्कील ऋषि:। विश्वेदेवा देवता:। निचृदनुष्ट॒प्‌ छन्दः। गाश्धार: स्वर:॥ 
कथ सर्वविद्वत्कर्तव्यपाह॥ 
अब सब विद्वानों को जो करना चाहिये, इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र में किया है॥ 
धामच्छदमिििरिन्रों ब्रह्मा देवो बृहस्पति: 
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स्चेतसो विश्वें देवा यज्ञ प्रावन्तु न: शुभे॥ ७६॥ 

धामच्छदिति धाम5छत्‌। अग्नि:। इन्द्र:। ब्रह्मा। देव:। बृहस्पतिं:। सर्चेतस इति स5चेतस:। विश्वे। देवा:। 
यज्ञम। प्र। अवन्तु। नः। शुभे॥ ७६॥ 

पदार्थ :-(धामच्छत्‌) यो धामानि छादयति संवृणोति सः (अम्नि:) विद्वान्‌ (इन्द्रः) परमैश्वर्यवान्‌ 
(ब्रह्मा) चतुर्वेदवित्‌ (देव:) विद्यादाता (बृहस्पति:) अध्यापक: (सचेतसः) ये चेतसा प्रज्ञया सह वर्त्तन्ते 
(विश्वे) सर्वे (देवा:) विद्वांस: (यज्ञम) उक्तम्‌ (प्र) (अवन्तु) कामयन्ताम्‌ (नः) अस्माकम्‌ (शुभे) 
कल्याणाय॥ ७६॥ 

अन्वय:-हे मनुष्या: ! देवो धामच्छदग्निरिन्द्रो ब्रह्मा बृहस्पतिश्चेमे सचेतसो विश्वे देवा: नः शुभे यज्ञ 
प्रावन्तु॥७६॥ 

भावार्थ :-सर्वे विद्वांस: सर्वेषां सुखाय सतत सत्योपदेशान्‌ कुर्वन्तु॥७६॥ 

पदार्थ :-हे मनुष्यो! (देव:) विद्वान्‌ (धामच्छत्‌) जन्म, स्थान, नाम का विस्तार करनेहारे (अग्निः) 
पावक (इन्द्र:) विद्युत्‌ के समान अमात्य और राजा (ब्रह्मा) चारों वेदों का जाननेहारा (बृहस्पति:) वेदवाणी 
का पठन-पाठन से पालन करनेहारा (सचेतस:) विज्ञान वाले (विश्वे, देवा:) सब विद्वान्‌ लोग (नः) हमारे 
(शुभे) कल्याण के लिये (यज्ञम्‌) विज्ञान योगरूपा क्रिया को (प्र, अवन्तु) अच्छे प्रकार कामना 
करें॥७६॥ 

भावार्थ :-सब विद्वान्‌ लोग सब मनुष्यादि प्राणियों के कल्याणर्थ निरन्तर सत्य उपदेश करें॥७६॥ 

त्वमित्यस्योशना ऋषि:। विश्वेदेवा देवता:। निचृद्‌ गायत्री छन्द:। षड़जः स्वर:॥ 
अध सभेज्रसेनेग्रयो: कर्ततव्यमाह॥ 
अब सभापति तथा सेनापति के कर्त्तव्य को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

त्वं यविष्ठ दाशुषो न: पांहि श्रणुधी गिर:। रक्षा तोकमुत त्मना॥ ७७॥ 

त्वम्‌। यविष्ठ। दाशुष:। नून। पाहि। श्रुणुधि। गिर:। रक्ष। तोकम्‌॥ उत। त्मना॥ ७७॥ 

पदार्थ :-(त्वमू) सभेश (यविष्ठ) अतिशयेन युवन्‌ (दाशुष:) विद्यादातृन्‌ (नन) अध्यापकान्‌ 
मनुष्यान्‌ (पाहि) (श्रुणुधि) अत्र अन्येषामपि दृश्यते [अष्टा०६.३.१३७] इति दीर्घ:। (गिरः) विदुषां 
विद्यासुशिक्षिता वाच: (रक्ष) अत्र हृयचो5तस्तिड: [अष्टा०६.३.१३५] इति दीर्घ:। (तोकम्‌) पुत्रादिकम्‌ (उत) 
(त्मना) आत्मना॥७७॥ 

अन्वय:-हे यविष्ठ राजन्‌! त्वं दाशुषो नृन्‌ पाह्मेतेषां गिर: श्रुणुधि, यो बीरो युद्धे प्रियेत तस्य तोक॑ 
त्मना रक्षोतापि स्त्रियादिकं च॥७७॥ 

भावार्थ :-सभेशसेनेशयोद्दे कर्मणी अवश्यं कर्त्तव्ये स्त, एकं विदुषां पालनं तदुपदेशश्रवणद्ज, द्वितीय 
युद्धे हतानामपत्यस्त्रयादिपालनञ्लैवं समाचरतां पुरुषाणां सदैव विजय: श्री: सुखानि च भवन्तीति 
विद्वद्धिर्ध्येयम्‌॥ ७७॥ 


अष्टादशो5 ध्याय: १०३१ 


अन्र गणित विद्याराजप्रजापठकपाठककर्मादिवर्णनादेतदध्यायोकतार्थानां पूर्वाध्यायोक्तार्थ: सह 
संगतिरस्तीति बोध्यम्‌॥ 
पदार्थ :-हे (यविष्ठ) पूर्ण युवास्था को प्राप्त राजन्‌! (त्वम) तू (दाशुष:) विद्यादाता (नन्‌) मनुष्यों 
की (पाहि) रक्षा कर और इनकी (गिर:) विद्या शिक्षायुक्त वाणियों को (श्रूणुधि) सुन। जो वीर पुरुष युद्ध 
में मर जावे, उसके (तोकम्‌) छोटे सन्‍्तानों की (उत) और स्त्री आदि की भी (त्मना) आत्मा से (रक्ष) रक्षा 
कर॥७७॥ 
भावार्थ :-सभा और सेना के अधिष्ठाताओं को दो कर्म अवश्य कर्त्तव्य हैं, एक विद्वानों का पालन 
और उनके उपदेश का श्रवण, दूसरा युद्ध में मरे हुओं के सनन्‍्तान, स्त्री आदि का पालन। ऐसे आचरण करने 
वाले पुरुष के सदैव विजय, धन और सुख की वृद्धि होती है॥७७॥ 
इस अठारहवें अध्याय में गणितविद्या, राजा, प्रजा और पढ़नेहारे पुरुषों के कर्म आदि के वर्णन से 
इस अध्याय में कहे हुए अर्थों की पूर्व अध्याय में कहे हुए अर्थों के साथ सड़ति है, यह जानना चाहिये। 
इति श्रीमत्परमहंसपरिव्राजकाचार्य्याणां परमविद॒ुषां श्रीविरजानन्दसरस्वतीस्वामिनां शिष्येण 
श्रीमत्परमहंसपरिव्राजकाचार्य्थेण श्रीदयानन्द्सरस्वतीस्वामिना निर्मिति संस्कृतार्य्यभाषाभ्यां समन्विते 
सुप्रमाणयुक्ते यजुर्वेदभाष्येडष्टादशो5ध्याय: सम्पूर्ण :॥ १८॥ 


॥ओ३म्‌॥ 
अधथैकोनविशो5 ध्याय आरभ्यते॥ 


ओ३म्‌ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परां सुव। यद्भुद्रं तन्नइआ सुब॥ यजु०३०.३॥ 
स्वाद्वीमित्यस्य प्रजापतिऋषि:। सोमो देवता। निचृच्छक्वरी छन्दः। थैवत: स्वर :॥ 
मन॒ष्वेर्धपर्धिकाययोक्षसिद्धये कि कर्त्तव्यमित्याह॥ 
अब उन्नीसवें अध्याय का आरम्भ है, इसके प्रथम मन्त्र में मनुष्यों को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष 
की सिद्धि के लिये क्‍या करना चाहिये, इस विषय का उपदेश किया है॥ 

स्वाद्वी त्वां स्वादुनां तीब्रां तीव्रेणामृतामपृर्तेन। 

मधुमतीं मधुमता सृजामि सश्सोमेन। 

सोमों स्यश्रिभ्यां पच्यस्व॒ सरस्वत्यै पच्यस्वेन्द्राय सुत्राम्णे पच्यस्व॥ १॥ 

स्वाद्वीम। त्वा। स्वादुनां। तीव्राम। तीव्रेणं। अम्ृताम्‌। अम्नतेन। मधुमतीमिति मधुं5मतीम्‌। मधुमतेति मधुं5मता। 
सृजामि। सम्‌। सोमेंन। सोर्म:। असि। अशिभ्यामित्यश्चिउभ्याम्‌। पच्यस्व। सर॑स्वत्यै। पच्यस्व। इन्द्रांया। सुत्राग्ण इतिं 
सुउत्राग्णें। पच्यस्व॥ १॥ 

पदार्थ :-(स्वाद्वीम्‌) सुस्वादुयुक्ताम्‌ (त्वा) त्वाम्‌ (स्वादुना) मधुरादिना (तीव्राम्‌) तीक्ष्णस्वभावाम्‌ 
(तीव्रेण) आशुकारिगुणेन (अप्रताम) अमृतात्मिकाम्‌ (अप्तेन) सर्वरोगप्रहारकेण गुणेन (मधुमतीम) 
प्रशस्तमधुरगुणयुक्तामू. (मधुमता) स्वादिष्टगुणन. (सृजामि) निष्पादयामि (सम) (सोमेन) 
सोमलताद्योषधिसमूहेन (सोमः) ऐश्वर्ययुक्त: (असि) (अश्विभ्याम) व्याप्तविद्याभ्यां स्त्रीपुरुषाभ्याम्‌ 
(पच्यस्व) परिपक्वां कुरु (सरस्वत्यै) विद्यासुशिक्षितवाणीयुक्ताये ख्रिये (पच्यस्व) (इन्द्राय) ऐश्वर्य्ययुक्ताय 
पुरुषाय (सुत्राग्णे) य: सर्वान्‌ दुःखेभ्य: सुष्ठु त्रायते तस्मै (पच्यस्व)॥ १॥ 

अन्वय:-हे वेद्य यस्त्वं! सोमो5सि तं त्वौषधीविद्यायां संस॒जामि, यथाऊहं यां स्वादुना सह स्वाद्दीं 
तीव्रेण सह तीव्राममृतेन सहाऊमृतां मधुमता सोमेन सह मधुमतीमोषधीं संसृजामि, तथेतां त्वमश्रिभ्यां 
पच्यस्व, सरस्वत्ये पच्यस्व, सुत्राम्ण इन्द्राय पच्यस्व॥ १॥ 

भावार्थ :-मनुष्येवेंद्यकशास्त्ररीत्याउनेकानि मधुरादिप्रशस्तवादयुक्तान्यौषधानि निर्माय तत्सेवनेनारोग्यं 
सम्पाद्य धर्मार्थकाममोक्षसिद्धये सततं प्रयतितव्यम्‌॥ १॥ 

पदार्थ:-हे वेद्यराज! जो तू (सोम:) सोम के सदृश ऐश्वर्ययुक्त (असि) है, उस (त्वा) तुझ को 
ओषधियों की विद्या में (सम्‌, सृजामि) अच्छे प्रकार उत्तम शिक्षायुक्त करता हूँ, जैसे मैं जिस (स्वादुना) 
मधुर रसादि के साथ (स्वाद्वीम) सुस्वादयुक्त (तीव्रेण) शीघ्रकारी तीक्ष्ण स्वभाव सहित (तीब्राम) तीक्ष्ण 


एकोनविंशोड5 ध्याय: १०३३ 


स्वभावयुक्त को (अपृतेन) सर्वरोगापहारी गुण के साथ (अम्नताम) नाशरहित (मधुमता) स्वादिष्ट गुणयुक्त 
(सोमेन) सोमलता आदि से (मधुमतीम) प्रशस्त मीठे गुणों से युक्त ओषधि को सम्यक्‌ सिद्ध करता हूं, 
वैसे तू इस को (अश्विभ्याम्‌) विद्यायुक्त स्त्री-पुरुषों सहित (पच्यस्व) पका (सरस्वत्यै) उत्तम शिक्षित वाणी 
से युक्त स्त्री के अर्थ (पच्यस्व) पका (सुत्राग्ण)| सब को दुःख से अच्छे प्रकार बचाने वाले (इन्द्राय) 
ऐश्वर्ययुक्त पुरुष के लिये (पच्यस्व) पका॥ १॥ 

भावार्थ :-मनुष्यों को योग्य है कि वेद्यकशासत्र की रीति से अनेक मधुरादि प्रशंसित स्वादयुक्त 
अत्युत्तम औषधों को सिद्ध कर उनके सेवन से आरोग्य को प्राप्त होकर धर्मार्थ, काम, मोक्ष की सिद्धि के 
लिये निरन्तर प्रयत्न किया करें॥ १॥ 

परीत इत्यस्थ भारद्वाज: ऋषि:। सोमो देवता। स्वराडनुष्ट॒प्‌ छन्द:। गाशधार: स्वर:॥ 
एनस्तगेव विषययाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

परीतो षिल्ञता सुतः सोमो य3उत्तम९ हवि:। 

दधन्वा यो नर्यो5अप्स्वन्तरा सुषाव सोममद्रिभि:॥ २॥ 

परि। इत:। सिद्न॒त। सुतम्‌। सोम॑:। य:। उत्तममित्युंत्‌इतमम्‌॥ ह॒वि:। दुधन्वान्‌। य:। नर्य्य:। अप्स्वित्यपूठसु। 
अन्त:। आ। सुषाव॑ सुषावेति सु3साव। सोम॑म्‌। अद्विभिरित्यद्रिइभि:॥ २॥ 

पदार्थ :-(परि) सर्वत: (इतः) प्राप्त: (सिद्ञत) अत्र अन्येषामपि० [अष्टा०६.३.१३७] इति दीर्घ:। 
(सुतम्‌) निष्पन्नम्‌ (सोम:) प्रेरको विद्वान्‌ (यः) (उत्तमम) (हविः) अत्तुमर्हम्‌ (दधन्वान) धरन्‌ सन्‌ (यः) 
(नर्य:) नरेषु साधु: (अप्सु) जलेषु (अन्तः) मध्ये (आ) (सुषाव) निष्पादयेत्‌ (सोमम) ओषधिसारम्‌ 
(अद्विभि:) मेघे:॥ २॥ 

अन्वयः-हे मनुष्या:! य य उत्तमं हवि: सोम इतः स्याद्‌, यो नर्यों दधन्वानप्स्वन्तरासुषाव 
तमद्रिभि: सुतं सोम॑ यूयं परिसिद्धत॥ २॥ 

भावार्थ :-मनुष्येरुत्तमा ओषधीर्जले संस्थाप्य मथित्वा55सवं निस्सायनिन यथायोग्यं जाठराग्नि 
सेवित्वा बलारोग्ये वर्द्धनीये॥ २॥ 

पदार्थ :-हे मनुष्य लोगो! (यः) जो (उत्तमम्‌) उत्तम श्रेष्ठ (हवि:) खाने योग्य अन्न (सोम:) प्रेरणा 
करनेहारा दिद्वान्‌ (इतः) प्राप्त होवे (यः) जो (नर्य:) मनुष्यों में उत्तम (दधन्वान) धारण करता हुआ 
(अप्सु) जलों के (अन्तः) मध्य में (आसुषाव) सिद्ध करे, उस (अद्विभि:) मेघों में (सुतम्‌) उत्पन्न हुए 
(सोमम) ओषधिगण की तुम लोग (परिसिशञ्ञत) सब ओर से सींच के बढ़ाओ॥ २॥ 


१०३४ यजुर्वेदभाष्ये 


भावार्थ :-मनुष्यों को योग्य है कि उत्तम ओषधियों को जल में डाल, मन्‍्थन कर, सार रस को 

निकाल, इससे यथायोग्य जाठराग्नि को सेवन करके बल और आरोग्यता को बढ़ाया करें॥ २॥ 
वायोरित्यस्थ आभूतिकऋषि:। सोमो देवता। भुरिक्‌ त्रिष्टप्‌ छन्‍्द:। घैवत: स्वर:॥ 
एनस्तगेव विषययाह॥ 
फिर भी उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

वायो: पूत: पवित्रेण प्रत्यडः सोमो5अतिदुत:। इन्द्रस्थ युज्य: सखा। 

वायो: पूतः पवित्रेण प्राइ सोमो5अरतिदुत:। इन्द्रस्थ युज्य; सखा॥ ३॥ 

वायो:। पूतः। पवित्रेण। प्र॒त्यड। सोम॑;। अतिदुत इत्यर्तिडद्गुत:। इन्द्रस्‍्थ। युज्यं। सखां। वायो:। पूत:। 
एवित्रेणं। प्राडइ॥ सोम॑:। अतिंद्रुत इत्यर्ति5द्गुत:। इन्द्रस्थ। युज्य:। सरखां॥ ३॥ 

पदार्थ :-(वायो:) पवनातू (पूतः) शुद्ध: (पवित्रेण) शुद्धिकरेण (प्रत्यड) य: प्रत्यक्षमञ्जति प्राप्नोति 
सः: (सोमः) सोमलताद्योषधिगण: (अतिद्ूूतः) यो5तिद्रवति सः (इन्द्रस्थ) इन्द्रियस्वामिनो जीवस्य (युज्य:) 
युक्त: (सखा) मित्रमिव (वायो:) शुद्धाच्छुद्धिनिमित्तात्‌ (पूतः) निर्मल: (पवित्रेण) शुद्धिकरेण कर्मणा 
(प्राइ) प्रकृष्टटयाउज्चति सः (सोमः) निष्पादितीषधिरस: (अतिद्त:) अत्यन्तं शीघ्रकारी (इन्द्रस्य) 
परमैश्वर्ययुक्तस्य राज्ञ: (युज्य:) समाधातुमर्ह: (सखा) सुहदिव॥ ३॥ 

अन्वयः-हे मनुष्या: |! य: सोम: प्राअतिदुतो बायो: पवित्रेण पूत इन्द्रस्य युज्य: सखेवास्ति, यश्च 
सोम: प्रत्यड्डतिदुतो वायो: पवित्रेण पूत इन्द्रस्य युज्य: सखेवास्ति, तं यूयं सततं सेवध्वम्‌॥ ३॥ 

भावार्थ :-या ओषधय: शुद्धे स्थले जले वायो चोत्पच्यन्ते, पूर्वापरान्‌ रोगान्‌ शीघ्र निस्सारयन्ति च, 
ता मनुष्यर्मित्रवत्‌ सदा सेवनीया:॥ ३॥ 

पदार्थ :-हे मनुष्य लोगो! जो (सोम:) सोमलतादि ओषधियों का गुण (प्राड) जो प्रकृष्टता से 
(अतिदूत:) शीघ्रगामी (वायो:) वायु से (पवित्रेण) शुद्ध करने वाले कर्म से (पूतः) पवित्र (इन्द्रस्य) 
इन्द्रियों के अधिष्ठाता जीव का (युज्य:) योग्य (सखा) मित्र के समान रहता है और जो (सोम:) सिद्ध 
किया हुआ ओषधियों का रस (प्रत्यड) प्रत्यक्ष शरीरों से युक्त होके (अतिद्रृतः:) अत्यन्त वेग वाला 
(वायो:) वायु से (पवित्रेण) पवित्रता कर के (पूतः) शुद्ध और (इन्द्रस्थ) परमैश्वर्ययुक्त राजा का (युज्य:) 
अतियोग्य (सखा) मित्र के समान है, उसका तुम निरन्तर सेवन किया करो॥ ३॥ 

भावार्थ :-जो ओषधि शुद्ध स्थल, जल और वायु में उत्पन्न होती और पूर्व और पश्चात्‌ होने वाले 
रोगों का शीघ्र निवारण करती है, उनका मनुष्य लोग मित्र के समान सदा सेवन करें॥ ३॥ 

पुनातीत्यस्थ आभूतिकऋषि:। सोमो देवता। आर्षी गायत्रीच्छन्द:। षड़्ज: स्वर:॥ 
एनस्तगेव विषययाह॥ 


एकोनविंशोड ध्याय: १०३५ 


फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

पुनातिं ते परिखुतः सोम सूर्यस्य ढुहिता। वारेण शश्वता तना॥४॥ 

पुनातिं। ते। परिखुतमिति परि5खुत॑म्‌। सोम॑म्‌। सूर्य्यस्थ। दुहिता। वारेण। शश्वता तनां॥४॥ 

पदार्थ :-(पुनाति) पवित्रीकरोति (ते) तव (परिखुतम्‌) सर्वतः प्राप्मू (सोमम) ओषधिरसम्‌ 
(सूर्य्यस्य) (दुहिता) पुत्रीवोषा (वारेण) वरणीयेन (शश्वता) सनातनेन गुणेन (तना) विस्तृतेन प्रकाशेन॥ ४॥ 

अन्वयः-हे मनुष्य! या तना सूर्यस्य दुहितेवोषा शश्वता वारेण ते परिखुतं सोम॑ पुनाति, तस्या 
त्वमोषधिरसं सेवस्व॥ ४॥ 

भावार्थ :-ये मनुष्या: सूर्योदयात्‌ प्राक्‌ु शौच॑ विधाय यथानुकूलमौषध॑ सेवन्ते, ते5रोगा भूत्वा 
सुखिनो जायन्ते॥४॥ 

पदार्थ :-हे मनुष्य! जो (तना) विस्तीर्ण प्रकाश से (सूर्यस्थ) सूर्य की (हुहिता) कन्या के समान 
उषा (शश्वता) अनादिरूप (वारेण) ग्रहण करने योग्य स्वरूप से (ते) तेरे (परिखुतम) सब ओर से प्राप्त 
(सोमम्‌) ओषधियों के रस को (पुनाति) पवित्र करती है, उसमें तू ओषधियों के रस का सेवन कर॥४॥ 

भावार्थ :-जो मनुष्य सूर्योदय से पूर्व शौचकर्म करके यथानुकूल ओषधि का सेवन करते हैं, वे 
रोगरहित होकर सुखी होते हैं॥ ४॥ 

ब्रह्म त्यस्याभूतिऋषि:। सोमो देवता। निचृज्जगतीछन्द:। निषाद: स्वर:॥ 
एनस्तगेव विषययाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

ब्रह्म क्षत्रं पवते तेज5इच्ट्रियः सुरैया सोम: सुत5आसुतो मदाय। 

शुक्रेण देव देवता: पिपृश्धि रसेनान्नं यजमानाय धेहि॥ ५॥ 

ब्रह्म॑। क्षत्रम्‌। पवते। तेज:। इन्द्रियम्‌। सुर॑या। सोम॑;। सुत:। आसुत इत्या5सुंत:। मदांया। शुक्रेण। देव। 
देवता:। पिपृश्ि। रसेन। अन्नम्‌। यजमानाय। धेहि॥ ५॥ 

पदार्थ :-(ब्रह्म) विद्वत्कुलम्‌ (क्षत्रम) न्यायकारिक्षत्रियकुलम्‌ (पवते) पवित्रीकरोति (तेज:) 
प्रागल्भ्यम्‌ (इन्द्रियम) मनआदिकम्‌ (सुरया) या सूयते सा सुरा तया (सोम:) ओषधिरस: (सुतः) 
सम्पादित: (आसुतः) समनन्‍ताद्‌ रोगनिवारणे सेवित: (मदाय) हर्षाय (शुक्रेण) आशु शुद्धिकरेण (देव) 
सुखप्रदात: (देवता:) देवा एवं देवतास्ता: (पिप्ृश्चि) प्रीणीहि (रसेन) (अन्नम) भोज्यम्‌ (यजमानाय) 
सुखप्रदात्रे (धेहि) धर॥५॥ 

अन्वय:-हे देव विद्वन्‌ ! य: शुक्रेण मदाय सुरया सुत आसुतः सोमस्तेज इन्द्रियं ब्रह्म क्षत्रं च पवते, 
तेन रसेनान्नं यजमानाय धेहि, देवता: पिपृग्धि॥५॥ 


१०३६ यजुर्वेदभाष्ये 


भावार्थ :-नात्र.. केनचिन्मनुष्येण. नीरसमन्नमत्तव्यमू, सदा विद्याशौर्यबलबुद्धिवर्द्धनाय 
महौषधिसारास्सेवनीया:॥ ५॥ 

पदार्थ :-हे (देव) सुखदाता दिद्वान्‌! जो (शुक्रेण) शीघ्र शुद्ध करनेहारे व्यवहार से (मदाय) आनन्द 
के लिये (सुरया) उत्पन्न होती हुई क्रिया से (सुतः) उत्पादित (आसुतः) अच्छे प्रकार रोगनिवारण के 
निमित्त सेवित (सोम:) ओषधियों का रस (तेजः) प्रग्ल्भता (इन्द्रियम) मन आदि इन्द्रियगण (ब्रह्म) 
ब्रह्मवित्‌ कुल और (क्षत्रम्‌) न्‍्यायकारी क्षत्रिय-कुल को (पवते) पवित्र करता है, उस (रसेन) रस से युक्त 
(अन्नम्‌) अन्न को (यजमानाय) धर्मात्मा जन के लिये (थेहि) धारण कर (देवता:) विद्वानों को (पिपृश्थि) 
प्रसन्न कर॥५॥ 

भावार्थ :-इस जगत्‌ में किसी मनुष्य को योग्य नहीं है कि जो श्रेष्ठ रस के विना अन्न खावे, सदा 
विद्या शूरवीरता, बल और बुद्धि की वृद्धि के लिये महौषधियों के सारों को सेवन करना चाहिये॥ ५॥ 

कुविदड्गेत्यस्या5 5 भूतिऋषि:। इन्द्रो देवता। विराट्‌ प्रकृतिएछन्द:। घैवत: स्वर:॥ 
राजपरुषै: कि कर्त्तव्यगित्याह॥ 
राजपुरुषों को क्या करना चाहिये, इस विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

कुविद॒ड्न यव॑मन्तो यरवँ चिद्यथा दान्त्यनुपूर्व वियूय। इहेहैंषां कृणुह्ठि भोजनानि ये बर्हिषो 
नम5 उक्ति यजन्ति। उपयामगृहीतो5स्यश्चिभ्याँ त्वा सरस्वत्यै त्वेन्गाय त्वा सुत्राम्ण5एब ते 
योनिस्तेजसे त्वा वीर्याय त्वा बलांय त्वा॥ ६॥ 

कुवित्‌। अड्भ। यव॑मन्त इति यव॑उमन्त:। यव॑म्‌॥। चित्‌। यथा। दान्ति। अनुपूर्वमित्यनु$पूर्वम्‌। वियूयेति 
वि5यूय। इह्ेहेतीह5डह। एषाम्‌। कृणुहि। भोज॑नानि। ये। बर्हिष:। नर्मउक्तिमिति नर्म:5उक्तिम्‌। यर्जन्ति। उपयामगगृहीत 
इत्युपयाम5गृहीत:। असि। अश्रिभ्यामित्यश्विडभ्यांम्‌। त्वा। सरस्वत्यै। त्वा। इन्द्रांय। त्वा। सुत्राम्ण इति सुउत्राग्णें। एब:। 
ते। योनिं:। तेज॑से। त्वा। वीर्याय। त्वा। बलाय। त्वा॥६॥ 

पदार्थ :-(कुवित) बलम्‌। कुविदिति बलनामसु पठितम्‌॥ (निघं०३.१) (अड्गज) मित्र (यवमन्त:) 
बहवो यवा विद्यन्ते येषां ते (यवम्‌) यवादिधान्यम्‌ (चित) अपि (यथा) (दान्ति) छिन्दन्ति (अनुपूर्वम) 
अनुकूलं प्रथमम्‌ (वियूय) विभज्य (इहेह) अस्मिन्‌ संसारे व्यवहारे च (एषाम्‌) कृषीवलानाम्‌ (कृणुह्ि) 
कुरु (भोजनानि) पालनान्यभ्यवहरणानि वा (ये) (ब्हिष:) अन्नादिप्रापका: (नमउक्तिम) 
नमसामन्नादीनामुक्ति वृद्धय उपदेशम्‌ (यजन्ति) ददति (उपयामगृहीत:) कर्षकादिभि: स्वीकृत: (असि) 
(अश्विभ्याम्‌) द्यावापृथिवीभ्याम्‌ (त्वा) त्वाम्‌ (सरस्वत्यै) कृषिकर्मप्रचारिकाये वाचे (त्वा) (इन्द्राय) 
शत्रुविदारणाय (त्वा) (सुत्राग्णे) सुष्ठु रक्षित्रे (एष:) (ते) तव (योनिः) कारणम्‌ (तेजसे) प्रागल्भ्याय (त्वा) 
(वीर्याय) पराक्रमाय (त्वा) (बलाय) (त्वा)॥६॥ 


एकोनविंशो5 ध्याय: १०३७ 


अन्वयः-हे अड्ज ! ये बर्हिषो यवमन्त: कृषीवला नमउक्ति यजन्त्येषां पदार्थानामिहेह त्वं भोजनानि 
कृणुहि, यथेैते यव॑ चिद्‌ वियूयानुपूर्व दान्ति, तथा त्वमेषां विभागेन कुवित्‌ प्रापय यस्य ते तवैष योनिरस्ति, 
तं त्वाउश्रिभ्यां त्वा सरस्वत्ये त्वेन्द्राय सुत्राम्णे त्वा तेजसे त्वा वीर्याय त्वा बलाय ये यजन्ति, येर्वा 
त्वमुपयामगृहीतो5सि तैस्त्वं विहर॥ ६॥ 

भावार्थ :-अत्रोपमालड्डार:। ये राजपुरुषा: कृष्यादिकर्मकर्त्‌न्‌ राज्ये करदातून्‌ परिश्रमिणो जनाँश्च 
प्रीत्या रक्षन्त्युपदिशन्ति, तेस्मिन्‌ संसारे सौभाग्यवन्तो भवन्ति॥६॥ 

पदार्थ :-हे (अड्ड) मित्र! (ये) जो (बर्हिष:) अन्नादि की प्राप्ति कराने वाले (यवमन्त:) यवादि 
धान्ययुक्त किसान लोग (नमउक्तिम्‌) अन्नादि की वृद्धि के लिये उपदेश (यजन्ति) देते हैं, (एषाम) उनके 
पदार्थों का (इहेह) इस संसार और इस व्यवहार में तू (भोजनानि) पालन वा भोजन आदि (कृणुषह्ि) किया 
कर, (यथा) जैसे ये किसान लोग (यवम्‌) यव को (चित्‌) भी (वियूय) वुषादि से पृथक्‌ कर (अनुपूर्वभ) 
पूर्वापर की योग्यता से (दान्ति) काटते हैं, वेसे तू इनके विभाग से (कुवित्‌) बड़ा बल प्राप्त कर, जिस (ते) 
तेरी उन्नति का (एष:) यह (योनि:) कारण है, उस (त्वा) तुझको (अश्रिभ्याम्‌) प्रकाश-भूमि की विद्या के 
लिये (त्वा) तुझको (सरस्वत्ये) कृषिकर्म प्रचार करनेहारी उत्तम वाणी के लिये (त्वा) तुझको (इन्द्राय) 
शत्रुओं के नाश करने वाले (सुत्राग्णे) अच्छे रक्षक के लिये (त्वा) तुझ को (तेजसे) प्रगल्भता के लिये 
(त्वा) तुझ को (वीर्याय) पराक्रम के लिये (त्वा) तुझ को (बलाय) बल के लिये जो प्रसन्न करते हैं वा 
जिससे तू (उपयामगृहीत:) श्रेष्ठ व्यवहारों से स्वीकार किया हुआ (असि) है, उनके साथ तू विहार 
कर॥६॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में उपमालड्रार है। जो राजपुरुष कृषि आदि कर्म करने, राज्य में कर देने और 
परिश्रम करने वाले मनुष्यों को प्रीति से रखते और सत्य उपदेश करते हैं, वे इस संसार में सौभाग्य वाले 
होते हैं॥६॥ 

नानेत्यस्था55भूतिऋषि:। सोमो देवता। भुरिक्‌ त्रिष्ट॒प्‌ छन्द:। धैवतः स्वर:॥ 
राजप्रजे कं स्वातामित्युपदिश्यते॥ 
राजा और प्रजा केसे हों, इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र में किया हे॥ 

नाना हि वां देवहित॒ः सदस्कृतं मा सःसृक्षाथां परमे व्योमन। 

सुरा त्वमसि शुष्मिणी सोम5एष मा मां हिश्सी: स्वां योनिमाविशन्ती॥ ७॥ 

नानां। हि। वाम्‌। देवहिंतमितिं देव5हितम्‌। सर्द:। कृतम्‌। मा। समू। सृक्षाथाम्‌। परमे। व्योमन्निति 
विउऑमन। सुरा। त्वम। असि। शुष्पिणी। सोम॑:। एष:। मा। मा। हिश्सी: स्वाम। योनिम। 
आविशन्तीत्याउविशन्ती॥ ७॥ 


१०३८ यजुर्वेदभाष्ये 


पदार्थ :-(नाना) अनेकप्रकारेण (हि) किल (वाम) युवाभ्याम्‌ (देवहितम) देवेभ्य: प्रियम्‌ (सदः) 
स्थानम्‌ (कृतम) (मा) (सम्‌, सक्षाथाम्‌) संसर्ग कुरुतम्‌ (परमे) उत्कृष्टे (व्योमन्‌) व्योम्नि बुद्धयवकाशे 
(सुरा) सोमवल्ल्यादिलता। अत्र षुज्‌ अभिषवे इत्यस्यामद्धातोरौणादिको र: प्रत्यय:। (त्वम) सा (असि) 
अस्ति (शुष्मिणी) बहु शुष्म बल॑ यस्यामस्ति सा (सोम:) महौषधिगण: (एष:) (मा) (मा) माम्‌ (हिंसी:) 
हिंस्या: (स्वाम) स्वकीयाम्‌ (योनिम) कारणम्‌ (आविश्न्ती) समन्तातू प्रविशन्ती॥७॥ 

अन्वय:-हे राजप्रजाजनौ ! नाना सदस्कृतं देवहितं वां प्राप्नोति, या हि स्वां योनिमाविशन्ती शुष्मिणी 
सुरास्ति, त्वं परमे व्योमन्‌ वर्त्तमानाअसि तां युवां प्राप्नुतम्‌। मादकद्रव्याणि मा संसृक्षाथाम्‌, विद्वन्‌ एष 
सोमो5स्ति, तं मा च त्वं मा हिंसी:॥७॥ 

भावार्थ :-ये राजप्रजास्थमनुष्या बुद्धिबलारोग्यायुर्वर्द्धबानोषधिरसान्‌ सततं सेवन्ते, प्रमादकरांश्च 
त्यजन्ति, तेअत्र परत्र च धर्मार्थकाममोक्षसाधका भवन्ति॥७॥ 

पदार्थ :-हे राजा और प्रजा के जनो! (नाना) अनेक प्रकार (सदः, कृतम) स्थान किया हुआ 
(देवहितम्‌) दिद्वानों को प्रियाचरण (वाम्‌) तुम दोनों को प्राप्त होवे जो (हि) निश्चय से (स्वाम) अपने 
(योनिम) कारण को (आविजश्न्ती) अच्छा प्रवेश करती हुई (शुष्पिणी) बहुत बल करने वाली (सुरा) 
सोमवल्ली आदि की लता हैं, (त्वम्‌) वह (परमे) उत्कृष्ट (व्योमन्‌) बुद्धिरूप अवकाश में वर्तमान (असि) 
है, उसको तुम दोनों प्राप्त होओ और प्रमादकारी पदार्थों का (मा) मत (संसृक्षाथाम्‌) संग किया करो। हे 
विद्वत्पुरुष! जो (एष:) यह (सोम:) सोमादि ओषधिगण है, उसको तथा (मा) मुझ को तू (मा) मत 
(हिंसी:) नष्ट कर॥७॥ 

भावार्थ :-जो राजा-प्रजा के सम्बन्धी मनुष्य बुद्धि, बल, आरोग्य और आयु बढ़ानेहारे ओषधियों 
के रसों को सदा सेवन करते और प्रमादकारी पदार्थों का सेवन नहीं करते, वे इस जन्म और परजन्म में 
धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को सिद्ध करने वाले होते हैं॥७॥ 

उपयामगृहीत इत्यस्था5 $भूतिक्रषि:। सोमो देवता। निचृत्‌ पड[क्तिएछन्द:। पञ्ञम: स्वर:॥ 
पएूनर्णुष्ये: कि कर्त्तव्यगित्यपदिश्यते॥ 
फिर मनुष्यों को क्या करना चाहिये, इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र में किया है॥ 

उपयामगृहीतोः स्याश्विनं तेज: सारस्व॒तं वीर्यमैन्द्रं बलम। 

एप ते योनिर्मोदाय त्वानन्दाय त्वा महंसे त्वा॥ ८॥ 

उपयामगृहीत:। असि। आश्विनम। तेज॑:। सार॒स्व॒तम्‌। वीर्यम। ऐन्द्रप। बल॑म। एष:। ते। योनि:। मोदाय। 
त्वा। आनन्दायेत्या55नन्दाय। त्वा। महंसे। त्वा॥ ८॥ 


एकोनविंशोड5 ध्याय: १०३९ 


पदार्थ :-(उपयामगृहीत:) उपगतैर्धर्म्यैयामिर्यमसम्बन्धभिर्नियमैर्गुहीत: संयुत: (असि) (आश्विनम्‌) 
अश्विनो: सूर्याचन्द्रमसोरिदम्‌ (तेज:) प्रकाश: (सारस्वतम्‌) सरस्वत्या वेदवाण्या इदम्‌ (वीर्यम्‌) पराक्रम: 
(ऐन्द्रम) इन्द्रस्य विद्युत इदम्‌ (बलम) (एष:) (ते) तव (योनि:) गृहम्‌ (मोदाय) हर्षाय (त्वा) त्वाम्‌ 
(आनन्दाय) परम सुखाय (त्वा) (महसे) महते सत्काराय (त्वा)॥८॥ 

अन्वय:-हे राजप्रजाजन ! यस्त्वमुपयामगृहीतोडसि यस्य ते एष योनिरस्ति, तस्य त आश्विनमिव 
तेज: सारस्वतं वीर्यमैन्द्रमिव बलझ्ञास्तु, तं त्वा मोदाय त्वानन्दाय त्वा महसे च सर्वे स्वीकुर्वन्तु॥८॥ 

भावार्थ:-ये मनुष्या: सूर्यचन्द्रवत्‌ तेजस्विनो विद्यापराक्रमवन्तो विद्युद्ददूबलिष्ठा भूत्वा 
स्वयमानन्दिनो5न्येभ्यो ह्यानन्दं प्रददति, ते3त्र परमानन्दभोगिनों भवन्ति॥ ८॥ 

पदार्थ :-हे राजप्रजाजन! जो तू (उपयामगृहीतः) प्राप्त धर्मयुक्त यमसम्बन्धी नियमों से संयुक्त 
(असि) है, जिस (ते) तेरा (एष:) यह (योनि:) घर है, उस तेरा जो (आश्विनम्‌) सूर्य और चन्द्रमा के रूप 
के समान (तेज:) तीक्ष्ण कोमल तेज (सारस्वतम्‌) विज्ञानयुक्त वाणी का (वीर्यम) तेज (ऐन्द्रम) बिजुली के 
समान (बलम्‌) बल हो, उस (त्वा) तुझ को (मोदाय) हर्ष के लिये (त्वा) तुझ को (आनन्दाय) परम सुख 
के अर्थ (त्वा) तुझे (महसे) महापराक्रम के लिये सब मनुष्य स्वीकार करें॥ ८॥ 

भावार्थ :-जो मनुष्य सूर्य-चन्द्रमा के समान तेजस्वी, विद्या पराक्रम वाले, बिजुली के तुल्य अति 
बलवान्‌ होके आप आनन्दित हों और अन्य सब को आनन्द दिया करते हैं, वे यहां परमानन्द को भोगते 
हैं॥८॥ 

तेजो5सीत्यस्था55भूतिऋषि:। सोमो देवता। निचृच्छक्वरीच्छन्द:। घैवत: स्वर:॥ 
एनस्तगेव विषययाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

तेजोउसि तेजो मयि थेहि वीर्यमसि वीर्य मयि थेहि बल॑मसि बलं मयि धेह्योजो5स्योजो 
मयि धेहि मन्युरंसि म॒न्युं मयि थेहि सहोंडइसि सहो मयि थेहि॥ ९॥ 

तेज:। असि। तेज॑:। मयि। थेहि। वीर्यम। असि। वीर्यम। मयि। धेहि। बलम्‌। असि। बलम्‌। मयि। थेहि। 
ओज॑:। असि। ओज॑;:। मयि। थेहि। मन्यु:। असि। मन्युम्‌। मयि। थेहि। सह:। असि। सहं:। मयि। धेहि॥ ९॥ 

पदार्थ :-(तेज:) प्रागल्भ्यम्‌ (असि) अस्ति। अत्न सर्वत्र पुरुषव्यत्यय: (तेज:) (मयि) (थेहि) 
(वीर्यम्‌) सर्वाज़स्फूर्ति: (असि) (वीर्यम) (मयि) (थधेहि) (बलम) सर्वाड्भदृढत्वम्‌ू (असि) (बलम) 
(मयि) (धेहि) (ओज:) महाप्राणवत्त्वम्‌ (असि) (ओज:) (मयि) (थेहि) (मन्यु:) क्रोध: (असि) 
(मन्युम) (मयि) (धेहि) (सहः) सहनम्‌ (असि) (सह:) (मयि) (थेहि)॥९॥ 


१०४० यजुर्वेद्भाष्ये 


अन्वय:-हे शुभगुणकर राजन्‌! यत्त्वयि तेजो5स्यस्ति तत्तेजो मयि धेहि, यत्त्वयि वीर्यमसि तद्ठीर्य 
मयि धेहि, यत्त्वयि बलमसि तद्‌ बल॑ मयि थेहि, यत्त्वय्योजोडसि तदोजो मयि धेहि, यस्त्वयि मन्युरसि 
तम्मन्युं मयि धेहि, यत्त्वयि सहोडसि तत्सहो मयि धेहि॥९॥ 

भावार्थ:-सर्वान्‌ मनुष्यान्‌ प्रतीयमीश्वरस्याज्ञास्ति यान्‌ शुभगुणकर्मस्वभावान्‌. विद्वांसो 
धरेयुस्तानन्येष्वपि धारयेयुर्यथा दुष्टाचाराणामुपरि क्रोध॑ कुर्युस्तथा धार्मिकेषु प्रीति सतत कुर्यु:॥९॥ 

पदार्थ :-हे सकल शुभगुणकर राजन्‌! जो तेरे में (तेज:) तेज (असि) हैं, उस (तेज:) तेज को 
(मयि) मेरे में (धेेहि) धारण कीजिये। जो तेरे में (बीर्यम) पराक्रम (असि) है, उस (वीर्यम्‌) पराक्रम को 
(मयि) मुझ में (धेहि) धरिये। जो तेरे में (बलम्‌) बल (असि) है, उस (बलम्‌) बल को (मयि) मुझ में भी 
(धेहि) धरिये। जो तेरे में (ओज:) प्राण का सामर्थ्य (असि) है, उस (ओज:) सामर्थ्य को (मयि) मुझ में 
(धेहि) धरिये। जो तुझ में (मन्यु:) दुष्टों पर क्रोध (असि) है, उस (मन्युम्‌) क्रोध को (मयि) मुझ में 
(धेहि) धरिये। जो तुझ में (सह:) सहनशीलता (असि) है, उस (सह:) सहनशीलता को (मयि) मुझ में भी 
(धेहि) धारण कीजिये॥ ९॥ 

भावार्थ :-सब मनुष्यों के प्रति ईश्वर की यह आज्ञा है कि जिन शुभ गुण-कर्म-स्वभावों को दिद्वान्‌ 
लोग धारण करें, उनको औरों में भी धारण करावें और जैसे दुष्टाचारी मनुष्यों पर क्रोध करें, वैसे धार्मिक 
मनुष्यों में प्रीति भी निरन्तर किया करें॥९॥ 

या व्याप्रमित्यस्य हेमवर्चिऋषि:। सोमो देवता। आर्ष्युष्णिक्‌ छन्द:। ऋषभ: स्वर:॥ 
एन: स्रीएरुपों कं वर््तेयातामित्याह॥ 
फिर स्त्री-पुरुष कैसे वर्त्तें, इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र में किया है॥ 

या व्याप्रं विषचिकोभौ वृक॑ च रक्षति। 

शयेन॑ पंतत्रिणः सिःह* सेम॑ पात्वः्हंस:॥ १०॥ 

या। व्याप्रम्‌। विषूंचिका। उभौ। वृक॑म्‌। चा। रक्षति। श्येनम्‌। पत॒त्रिण॑म्‌। सिश्हम्‌। सा। इमम्‌। पातु। 
अश्हंस:॥ १०॥ 

पदार्थ :-(या) विदुषी स्त्री (व्याप्रम) यो विशेषेणाजिप्नति तम्‌ (विषूचिका) या विविधानर्थान 
सूचयति सा (उभो) (वृकम्‌) अजादीनां हन्तारम्‌ (च) (रक्षति) (श्येनम्‌) यः शीघ्र धावित्वान्यान्‌ पक्षिणो 
हन्ति तम्‌ (पतत्रिणम्‌) पतत्र: शीघ्र गन्तुं बहुवेगो यस्यास्ति तम्‌ (सिंहम्‌) यो हस्त्यादीनपि हिनस्ति तम्‌ 
(सा) (इमम्‌) (पातु) रक्षतु (अंहसः) मिथ्याचारात्‌॥ १०॥ 

अन्वय:-या विषूचिका व्याप्र॑ वृकमुभौ पतत्रिणं श्येनं सिहं च दत्त्वा प्रजां रक्षति, सेमं राजानमंहस: 
पातु॥ १०॥ 


एकोनविंशो5 ध्याय: १०४१ 


भावार्थ :-यथा शूरवीरो राजा स्वयं व्याप्रादिक॑ हन्तुं न्‍्यायेन प्रजां रक्षितुं स्वस्त्रियं प्रसादयितुं च 
शकनोति, तथैव राज्ञी भवेत्‌। यथा सुप्रियाचारेण राज्ञी स्वपति प्रमादात्‌ पृथक्कृत्य प्रसादयति, तथेव राजापि 
तां सदा प्रसादयेत्‌॥ १०॥ 

पदार्थ :-(या) जो (विषूचिका) विविध अर्थों की सूचना करनेहारी राजा की राणी (व्याप्रम्‌) जो 
कूद के मारता है उस बाघ और (वृकम) बकरे आदि को मारनेहारा भेड़िया (उभौ) इन दिनों को 
(पतत्रिणम्‌) शीघ्र चलने के लिये बहुवेग वाले और (एयेनम्‌) शीघ्र धावन करके अन्य पक्षियों को मारनेहारे 
पक्षी (च) और (सिंहम्‌) हस्ति आदि को भी मारने वाले दुष्ट पशु को मार के प्रजा को (रक्षति) रक्षा करती 
है (सा) सो राणी (इमम्‌) इस राजा को (अंहस:) अपराध से (पातु) रक्षा करे॥ १०॥ 

भावार्थ :-जेसे शूरवीर राजा स्वयं व्याप्रादि को मारने, न्याय से प्रजा की रक्षा करने और अपनी 
स्त्री को प्रसन्न करने को समर्थ होता है, वैसे ही राजा की राणी भी होवे। जेसे अच्छे प्रिय आचरण से राणी 
अपने पति राजा को प्रमाद से पृथक्‌ करके प्रसन्न करती है, बैसे राजा भी अपनी स्त्री को सदा प्रसन्न 
करे॥ १०॥ 

यदित्यस्य हेमवर्चिऋषि:। अमिनर्देवता। शकक्‍्वरीच्छन्द:। बैवत: स्वर:॥ 
सन्ताने: प्तृभ्यां सह कर्ध वर्त्तितव्यमित्याह॥ 

सन्‍्तानों को अपने माता-पिता के साथ कैसे वर्त्तना चाहिये, यह विषय अगले मन्त्र में कहा है॥ 

यदापिपेष मातरं पुत्र: प्रमुदितो धयन्‌। एतत्तर्दग्नेडअनृणो भवाम्यहंतौ पितरौ मया। 

सम्पूर्च स्थ सं मां भद्रेणं पृड़क्त विपृच्च स्थ वि मां पाप्मनां परडक्‍्त॥ ११॥ 

यत्‌। आपिपेषेत्यांउपिपेष। मातर॑म्‌। पुत्र:। प्रमुदित इति प्र5मुंदित:। धयन्‌। एतत्‌॥ तत्‌॥ अम्ने। अनृण:। 
भवामि। अहंतौ। पितरौं। मया। सम्पूच इति समू5पृर्च;। स्थ। सम्‌॥ मा। भद्रेणं। पृडक्त। विप्रच्च इति वि5पृूर्च:। स्थ। 
वि। मा। पाप्मनां। पडक्त॥ ११॥ 

पदार्थ :-(यत्‌) यः (आपिपेष) समन्तात्‌ पिनष्टि (मातरम्‌) जननीम्‌ (पुत्र) (प्रमुदितः) प्रकृष्टत्वेन 
हर्षित: (धयन्‌) दुग्धं पिबन्‌ (एतत्‌) वर्त्तमानं सुखम्‌ (तत्‌) (अग्ने) विद्वन्‌ (अनृण:) अविद्यमानं ऋणं यस्य 
सः (भवामि) (अहतौ) न हितो हिंसितो (पितरौ) माता-पिता च ट्वो (मया) अपत्येन (सम्पृच:) ये 
सम्पूचन्ति ते (स्थ) भवत (सम्‌) (मा) माम्‌ (भद्रेण) भजनीयेन व्यवहारेण (प्रृद्ढे) बध्नीत (विप्रच:) ये 
वियुज्धते वियुक्ता भवन्ति ते (स्थ) (वि) (मा) (पाप्मना) पापेन (प्रृद्ढ) संसर्ग कुरुत॥११॥ 

अन्वयः-हे अग्ने विद्वन्‌! यद्य: प्रमुदित: पुत्रों दुग्धं धयन्‌ मातरमापिपेष, तेन पुत्रेणानृणो भवामि, 
यतो मे पितरावहतौ मया भद्रेण सह वर्त्तमानौ च स्याताम्‌। हे मनुष्या:। यूयं सम्पृच: स्थ, मा भद्रेण 
सम्पृडक्त पाप्मना विपृच: स्थ, माप्यैतेन विपृड्वक्त, तदेतत्‌ सुखं प्रापयत।॥११॥ 
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भावार्थ :-यथा मातापितरौ पुत्र पालयतस्तथा पुत्रेण मातापितरौ सेवनीयौ। सर्वेर्त्रेदं ध्येयं वयं 
मातापितरौ सेवित्वा पितृऋणान्मुक्ता भवेमेति। यथा विद्वांसी धार्मिको पितरौ स्वापत्यानि पापाचरणाद्‌ 
वियोज्य धर्माचरणे प्रवर्तयेयुस्तथा सन्‍्ताना अपि पितृन्नेवं वर्त्तयेरन्‌॥ ११॥ 

पदार्थ :-हे (अग्ने) विद्वन्‌! (यत्‌) जो (प्रमुदित:) अत्यन्त आनन्दयुक्त (पुत्र) पुत्र दुग्ध को 
(धयन्‌) पीता हुआ (मातरम्‌) माता को (आपिषेष) सब ओर से पीड़ित करता है, उस पुत्र से में (अनृण:) 
ऋणरहित (भवामि) होता हूं, जिससे मेरे (पितरो) माता-पिता (अहतौ) हननरहित और (मया) मुझ से 
(भद्रेण) कल्याण के साथ वर्त्तमान हों। हे मनुष्यो! तुम (सम्प्रच:) सत्यसम्बन्धी (स्थ) हो, (मा) मुझ को 
कल्याण के साथ (सम्‌, पृडक्त) संयुक्त करो और (पाप्मना) पाप से (विप्रचः) पृथक्‌ रहनेहारे (स्थ) हों, 
इसलिये (मा) मुझे भी इस पाप से (विप्रड॒क्त) पृथक्‌ कीजिये और (तदेतत्‌) परजन्म तथा इस जन्म के 
सुख को प्राप्त कीजिये॥ ११॥ 

भावार्थ :-जैसे माता-पिता पुत्र का पालन करते हैं, वैसे पुत्र को माता-पिता की सेवा करनी 
चाहिये। सब मनुष्यों को इस जगत्‌ में यह ध्यान देना चाहिये कि हम माता-पिता का यथावत्‌ सेवन करके 
पितृऋण से मुक्त होवें। जैसे विद्वान्‌ धार्मिक माता-पिता अपने सन्‍्तानों को पापरूप आचरण से पृथक्‌ 
करके धर्माचरण में प्रवृत्त करें, वेसे सन्‍्तान भी अपने माता-पिता को वर्त्ताव करावें॥ ११॥ 

देवा यज्ञमित्यस्थ हेमवर्चिऋषि:। विद्वांसो देवता:। भुरिगनुष्टप्‌ छन्‍्द:। गाशार: स्वर:॥ 
माताफ्िपत्यानि परस्पर कर्घ वर्त्तेरन्रित्याह॥ 
माता-पिता और सन्तान परस्पर कैसे वर्त्तें, यह विषय अगले मन्त्र में कहा है॥ 

देवा यज्ञमतन्वत भेष॒जं भिषजाश्रिना। 

वाचा सरस्वती भिषगिन्द्रायेन्द्रियाणि द्धत:॥ १२॥ 

देवा:। यज्ञम। अतन्वत। भेष॒जम। भिषजां। अश्विनां। वाचा। सर्रस्वती। भिषक्‌। इन्द्राय। इन्द्रियाणि। 
दधत:॥ १२॥ 

पदार्थ :-(देवा:) विद्वांसः (यज्ञम) सुखप्रदम्‌ (अतन्वत) विस्तृतं॑ कुरुत (भेषजम) 
रोगप्रणाशकमौषधरूपम्‌ (भिषजा) आयुर्वेदविदो (अश्विनौ) आयुर्वेदाड़व्यापिनो (वाचा) तदानुकूल्यया 
वाण्या (सरस्वती) सर: प्रशस्त आयुर्वेदबोधो विद्यते यस्या: सा (भिषक्‌) चिकित्साद्यज्रवित्‌ (इन्द्राय) 
परमैश्वर्याय (इन्द्रियाणि) चक्षुरादीनि धनानि वा (दतः:)॥१२॥ 

अन्वयः-हे मनुष्या: ! यथेन्द्रियाणि दधतो भिषक्‌ सरस्वती भिषजाउश्विना च देवा वाचेन्द्राय भेषजं 
यज्ञमतन्वत, तथेव यूयं कुरुत॥१२॥ 
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भावार्थ :-यावन्मनुष्या: पथ्योषधिब्रह्मचर्य्यसेवनेन शरीरारोग्यबलबुटद्धीर्न वर्द्धयन्ते, तावत्‌ सर्वाणि 
सुखानि प्राप्तुंन शक्नुवन्ति॥ १२॥ 

पदार्थ :-हे मनुष्यो! जेसे (इन्द्रियाणि) उत्तम प्रकार विषयग्राहक नेत्र आदि इन्दियों वा धनों को 
(द्धत:) धारण करते हुए (भिषक्‌) चिकित्सा आदि वेद्यकशास्त्र के अड़ों को जाननेहारी (सरस्वती) प्रशस्त 
वेद्यकशास्त्र के ज्ञान से युक्त विदुषी स्त्री और (भिषजा) आयुर्वेद के जाननेहारी (अश्विना) ओषधिविद्या में 
व्याप्तबुद्धि वाले दो उत्तम विद्वान्‌ वैद्य ये तीनों और (देवा:) उत्तम ज्ञानीजन (वाचा) वाणी से (इन्द्राय) 
परमैश्वर्य के लिये (भेषजम) रोगविनाशक औषधरूप (यज्ञम्‌) सुख देने वाले यज्ञ को (अतन्वत) विस्तृत 
करें, वेसे ही तुम लोग भी करो॥ १२॥ 

भावार्थ :-जब तक मनुष्य लोग पथ्य ओषधि और ब्रह्मचर्य के सेवन से शरीर के आरोग्य, बल 
और बुद्धि को नहीं बढ़ाते, तब तक सब सुखों के प्राप्त होने को समर्थ नहीं होते॥ १२॥ 

दीक्षायायित्यस्थ हैमवर्चिऋषि:। यज्ञों देवता। अनुष्टप्‌ छन्‍्द:। गाशार: स्वर:॥ 
कीद्शा जना: सृखिनों भ्वन्तीत्याह॥ 
कैसे मनुष्य सुखी होते हैं, इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र में किया है॥ 

दीक्षायैं रूप: शष्पांणि प्रायणीयस्य॒ तोक्मांनि। 

क्रयस्य रूपः सोम॑स्य लाजा: सॉमार<छशवो मधुं॥ १३॥ 

दीक्षायैं' रूपम्‌। शष्पांणि। प्रायणीय॑स्य। प्रायनीयस्येति प्रअयनीय॑स्यथ। तोक्मांनि। क्रयस्यं। रूपम्‌। सोम॑स्य। 
लाजा:। सोमा<«ंशव इति सोम5अश्शव:। मधुं॥ १३॥ 

पदार्थ :-(दीक्षाये) यज्ञसाधननियमपालनाय (रूपम्‌) (शष्पाणि) आहत्य संशोध्य ग्राह्माणि धान्यानि 
(प्रायणीयस्य) प्रकृष्ट सुखं यन्ति येन व्यवहारेण तत्र भवस्य (तोक्मानि) अपत्यानि। तोक्मेत्यपत्थनामसु 
पठितम्‌॥ (निघं०२.२) (क्रयस्य) द्रव्यविक्रयस्य (रूपम) (सोमस्थ) ओषधीरसस्य (लाजा:) प्रफुल्लिता 
ब्रीहय: (सोमांशव:) सोमस्यांशा: (मधु) क्षौद्रम्‌॥१३॥ 

अन्वयः-हे मनुष्या:! यानि प्रायणीयस्य दीक्षाये रूपं तोक्मानि क्रयस्य रूपं शष्पाणि सोमस्य 
लाजा: सोमांशवो मधु च सन्ति, तानि यूयमतन्वत॥ १३॥ 

भावार्थ :-अत्रातन्वतेति क्रियापदं पूर्बमन्त्रादनुवर््तत। ये मनुष्या यज्ञाउर्हाण्यपत्यानि वस्तूनि च 
सम्पादयन्ति, तेउत्र सुखं लभन्ते॥ १३॥ 

पदार्थ:-हे मनुष्यो! जो (प्रायणीयस्य) जिस व्यवहार से उत्तम सुख को प्राप्त होते हैं, उसमें होने 
वाले को (दीक्षायै) यज्ञ के नियम-रक्षा के लिये (रूपम्‌) सुन्दर रूप और (तोक्मानि) अपत्य (क्रयस्य) 
द्र॒व्यों के बेचने का (रूपम्‌) रूप (झशष्पाणि) छांट-फटक शुद्ध कर ग्रहण करने योग्य धान्‍्य (सोमस्य) 
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सोमलतादि के रस के सम्बन्धी (लाजा:) परिपक्व फूले हुए अन्न (सोमांशव:) सोम के विभाग और (मधु) 
सहत हैं, उनको तुम लोग विस्तृत करो॥ १३॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में पूर्व मन्त्र से 'अतन्वत' इस क्रियापद की अनुवृत्ति आती है, जो मनुष्य यज्ञ 
के योग्य सनन्‍्तान और पदार्थों को सिद्ध करते हैं, वे इस संसार में सुख को प्राप्त होते हैं॥ १३॥ 

आतिथ्यरूपमित्यस्य हेमवर्चिऋषि:। आतिथ्यादयो लिड्रोक्ता देवता:। अनुष्टप्‌ छन्द:। गाश्धार: 

स्वर:॥ 
कीदशा जना वग्गस्विनों धवन्तीत्याह॥ 
कैसे जन कीर्ति वाले होते हैं, यह विषय अगले मन्त्र में कहा है॥ 

आतिथ्यरूपं मासरं महावीरस्य॑ नम्नहुं। रूपमुपसदमितत्तिस्रो रात्री: सुरासुता॥ १४॥ 

आतिथ्यरूपमित्यांतिथ्यअरूपम्‌।  मासरम। महावीरस्येति महा5वीरस्थ। नम्नहुं;.. रूपम्‌। 
उपसदामित्युप5सदाम्‌। एतत्‌। तिस्र:। रात्री:। सुरा। आसुतेत्या5सुता॥ १४॥ 

पदार्थ :-(आतिथ्यरूपम) अतिथीनां भाव: कर्म्म वाउ5तिथ्यं तदरूपं च तत्‌ (मासरम) 
येनाउतिथयो मासेषु रमन्ते तत्‌ (महावीरस्थ) महांश्चासौ वीरश्च तस्य (नग्नहु:) यो नग्नान्‌ जुहोत्यादत्ते 
(रूपम्‌) सुरूपकरणम्‌ (उपसदाम) य उपसीदन्ति तेषामतिथीनाम्‌ (एतत्‌) (तिस्र:) (रात्री:) (सुरा) 
सोमरस: (आसुता) समन्तान्निष्पादिता॥ १४॥ 

अन्वय:-हे मनुष्या:! यानि मासरमातिथ्यरूपं॑ महावीरस्य नग्नहू रूपमुपसदां तिस्नो 
रात्री्निवासनमेतद्‌ रूपं सुता सुरा55सुता च सन्ति, तानि यूयं गृह्वीत॥ १४॥ 

भावार्थ:-ये मनुष्या धार्मिकाणां विदुषामतिथीनां सत्कारसड्रोपदेशान्‌ वीराणां च मान्य दरिद्रेभ्यो 
वस्त्रादिदानं स्वभृत्यानामुत्तमं निवासदानं सोमरससिद्धिं च सतत कुर्वन्ति, ते यशस्विनो जायन्ते॥ १४॥ 

पदार्थ :-हे मनुष्यो! जो (मासरम) जिससे अतिथिजन महीनों में रमण करते हैं, ऐसे 
(आतिथ्यरूपम्‌) अतिथियों का होना वा उनका सत्काररूप कर्म वा (महावीरस्य) बड़े वीर पुरुष का 
(नग्नहु:) जो नग्न अकिश्ञनों का धारण करता है, वह (रूपम्‌) रूप वा (उपसदाम) गृहस्थादि के समीप में 
भोजनादि के अर्थ ठहरनेहारे अतिथियों का (तिस्त्र:) तीन (रात्री:) रात्रियों में निवास कराना (एतत्‌) यह 
रूप वा (सुरा) सोमरस (आसुता) सब ओर से सिद्ध की हुई क्रिया है, उन सब का तुम लोग ग्रहण 
करो॥ १४॥ 

भावार्थ :-जो मनुष्य धार्मिक, विद्वान्‌ अतिथियों का सत्कार, सड़ और उपदेशों को और वीरों को 
मान्य तथा द्ररिद्रों को वसत्रादि दान, अपने भृत्यों को निवास देना और सोमरस की सिद्धि को सदा करते हैं, 
वे कीर्तिमान्‌ होते हैं॥ १४॥ 


एकोनविंशो5 ध्याय: १०४५ 


सोमस्थेत्यस्य हेमवर्चिऋषि:। सोमो देवता। अनुष्टप्‌ छन्द:। गाश्यार: स्वर:॥ 
कुमारीभि: कि कर्त्तव्यमित्याह॥ 
कुमारी कन्याओं को क्‍या करना चाहिये, इस विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

सोम॑स्य रूप॑ क्रीतस्य॑ परिसुत्परिषिच्यते। 

अश्िध्यां दुग्ध॑ भेष॒जमिद्धायैन्द्र: सरस्वत्या॥ १५॥ 

सोम॑स्य। रूपम्‌। क्रीतस्थ। परिखुदितिं परि5खुत्‌। परिं। सिच्यते। अश्िभ्यामित्यश्रिउभ्याम्‌। दुग्धम्‌। भेष॒जम्‌। 
इन्द्राय। ऐन्द्रम। सरस्वत्या॥ १५॥ 

पदार्थ :-(सोमस्थ) सोमलताद्योषधिसमूहस्य (रूपम) उत्तमस्वरूपम्‌ (क्रीतस्थ) गृहीतस्य 
(परिखुत) यः परितः सर्वत ख्रवति प्राप्तोति स रसः (परि) सर्वतः: (सिच्यते) (अश्विभ्याम) 
वैदिकविद्याव्यापिभ्यां विद्वद्धयाम्‌ (दुग्धम) गवादिभ्य: पय: (भेषजम्‌) सर्वोषधम्‌ (इन्द्राय) ऐश्वर्यच्छुकाय 
(ऐन्द्रम) इन्द्रो विद्युदेवता यस्य ततू विज्ञानम्‌ (सरस्वत्या) प्रशस्तविद्याविज्ञानयुक्तया पत्न्या॥ १५॥ 

अन्वय:-हे खस्रियो! यथा सरस्वत्या विदुष्या क्रीतस्य सोमस्य परिखुद्‌ रूपमश्िभ्यां दुग्धं 
भेषजमिन्द्रायेन्द्रं परिषिच्यते, तथा यूयमप्याचरत॥ १५॥ 

भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार: । सर्वाभि: कुमारीभिष्रह्मचर्य्यण 
व्याकरणधर्म्सविद्यायुवेंदादीनधीत्य स्वयंवरविवाहं कृत्वा प्रशस्तान्यौषधान्यौषधवदल्नव्यज्नानि च परिपच्य 
सुरसै: संयोज्य पत्यादीन्‌ सम्भोज्य स्वयं च भुकत्वा बलारोग्योन्नति: सततं कार्या॥ १५॥ 

पदार्थ :-हे स्त्री लोगो! जैसे (सरस्वत्या) विदुषी स्त्री से (क्रीतस्थ) ग्रहण किए हुए (सोमस्य) 
सोमादि ओषधिगण का (परिखुत) सब ओर से प्राप्त होने वाला रस (रूपम्‌) सुस्वरूप और (अश्रिभ्याम्‌) 
वैदिक विद्या में पूर्ण दो विद्वानों के लिये (दुग्धम्‌) दुहा हुआ (भेषजम्‌) औषधरूप दूध तथा (इन्द्राय) ऐश्वर्य 
चाहने वाले के लिये (ऐन्द्रम) विद्युत्सम्बन्धी विशेष ज्ञान (परिषिच्यते) सब ओर से सिद्ध किया जाता हे, 
वैसे तुम भी आचरण करो॥ १५॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डार है। सब कुमारियों को योग्य है कि ब्रह्मचर्य से 
व्याकरण, धर्म्म, विद्या और आयुर्वेदादि को पढ़, स्वयंवर विवाह कर, ओषधियों को और औषधवत्‌ अन्न 
और दाल कढ़ी आदि को अच्छा पका, उत्तम रसों से युक्त कर, पति आदि को भोजन करा तथा स्वयं 
भोजन करके बल, आरोग्य की सदा उन्नति किया करें॥ १५॥ 

आसन्दीत्यस्य हेमवर्चिऋषि:। यज्ञों देवता। भुरिगनुष्टप्‌ छन्‍्द:। गाल्धार: स्वर:॥ 
मनृष्येण कं कार्य्य साध्यमित्यपदिश्यते॥ 
मनुष्य को कैसे कार्य्य साधना चाहिये, इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र में किया है॥ 


१०४६ यजुर्वेदभाष्ये 


आसनन्‍्दी रूपः राजासन्शे वेहो कुम्भी सुराधानी। 

अन्तर5उत्तरवेद्या रूप॑ कारोतरों भिषक्‌॥ १६॥ 

आसनन्‍्दीत्या3सन्दी। रूपम्‌। राजासन्धा इतिं राज5आसन्है। वेह्ै। कुम्भी। सुराधानीतिं सुराउधानीं। अन्तर: 
उत्तरवेद्या इत्युत्तर5वेद्या। रूपम्‌। कारोतर:। भिषक्‌॥ १६॥ 

पदार्थ :-(आसन्‍्दी) समन्तात्‌ सन्‍्यते सेव्यते या सा। “सन्‌” धातोरौणादिको “द' प्रत्ययस्ततो 'डीष्‌' 
(रूपम्‌) सुक्रिया (राजासन्धे) राजान: सीदन्ति यस्यां तस्ये (वेह्े) विदन्‍्ति सुखानि यया तस्ये (कुम्भी) 
धान्यादिपदार्था5 5 धारा (सुराधानी) सुरा सोमरसो धीयते यस्यां सा गर्गरी (अन्तरः) येनानिति प्राणिति सः 
(उत्तरवेद्या:) उत्तरा चासौ वेदी च तस्या: (रूपम्‌) (कारोतर:) कर्मकारी (भिषक्‌) वेद्य:॥१६॥ 

अन्वय:-हे मनुष्या: ! युष्माभिर्यज्ञायासन्दी रूप॑ राजासन्ध् वेद्ये कुम्भी सुराधान्युत्तरवेद्या अन्तरो रूप॑ 
कारोतरो भिषक्‌ चैतानि संग्राह्माणि॥ १६॥ 

भावार्थ:-मनुष्यो यद्यत्कार्य कर्त्ुमिच्छेतू, तस्य तस्य सकलसाधनानि सच्जिनुयात्‌॥ १६॥ 

पदार्थ :-हे मनुष्यो! तुम लोगों को योग्य है कि यज्ञ के लिये (आसन्दी) जो सब ओर से सेवन की 
जाती है, वह (रूपम्‌) सुन्दर क्रिया (राजासन्धै) राजा लोग जिस में बैठते हैं, उस (वेह्चे) सुख-प्राप्ति कराने 
वाली वेदि के अर्थ (कुम्भी) धान्यादि पदार्थों का आधार (सुराधानी) जिसमें सोमरस धरा जाता है, वह 
गगरी (अन्तर:) जिससे जीवन होता है, यह अन्नादि पदार्थ (उत्तरवेद्या:) उत्तर की वेदी के (रूपम्‌) रूप को 
(कारोतर:) कर्मकारी और (भिषक्‌) वेद्य इन सब का संग्रह करो॥ १६॥ 

भावार्थ :-मनुष्य जिस-जिस कार्य के करने की इच्छा करे, उस-उस के समस्त साधनों का सञ्जय 
करे॥ १६॥ 

वेह्या वेदिरित्यस्थ हेमवर्चिऋषि:। यज्ञों देवता। अनुष्टप्‌ छनन्‍्द:। गाशार: स्वर:॥ 
केषां कार्य्याणि सिध्यन्तीत्याह॥ 
किन जनों के कार्य्य सिद्ध होते हैं, यह विषय अगले मन्त्र में कहा है॥ 

वेद्या वेदि: समाप्यते बर्हिषां बर्हिरिन्द्रियम। 

यूपेन यूप5आप्यते प्रणीतो5अग्निर॒म्निनां॥ १७॥ 

वेद्यां। वेदिं:। सम्‌। आप्यते। ब॒र्हिषां। ब॒र्हि:। इच्धियम्‌। यूपेन। यूप:। आप्यते। प्रणीत:। प्रनीत इति प्र5नीत:। 
अम्नि:। अग्निनां॥ १७॥ 

पदार्थ :-(वेद्या) यज्ञसामग्रदा (वेदि:) यज्ञभूमि: (सम्‌) सम्यक्‌ (आप्यते) प्राप्यते (ब्हिषा) महता 
पुरुषार्थन (बर्हिः) वृद्धम्‌ (इन्द्रियमू) धनम्‌ (यूपेन) मिश्रिता मिश्रितेन व्यवहारेण (यूपः) मिश्रितो 


एकोनविंशो5 ध्याय: १०४७ 


व्यवहारयत्नोदय:  (आप्यते) (प्रणीतः) प्रकृष्टया सम्मिलित: (अग्नि) पावक:ः (अम्निना) 
विद्युदादिना॥ १७॥ 

अन्वयः:-हे मनुष्या:! यथा दिद्वद्धिवेद्या वेदिर्बर्हिषा बर्िरिन्द्रियं समाप्यते, यूपेन यूपो5ग्निना 
प्रणीतो5ग्निराप्यते, तथैव यूयं साधने: साधनानि सम्मेल्य सर्व सुखामाप्नुत॥ १७॥ 

भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्रार:। ये मनुष्या: साधकतमेन साधनेन साध्य॑ कार्य्य 
साद्भधुमिच्छन्ति, त एव सिद्धसाध्या जायन्ते॥ १७॥ 

पदार्थ:-हे मनुष्यो! जेसे विद्वान्‌ लोग (वेद्या) यज्ञ की सामग्री से (वेदि:) वेदि और (बर्हिषा) 
महान्‌ पुरुषार्थ से (बहि:) बड़ा (इन्द्रियम) धन (समाप्यते) अच्छे प्रकार प्राप्त किया जाता है, (यूपेन) मिले 
हुए वा पृथक्‌-पृथक्‌ व्यवहार से (यूप:) मिला हुआ व्यवहार के यत्न का प्रकाश और (अग्निना) बिजुली 
आदि अग्नि से (प्रणीत:) अच्छे प्रकार सम्मिलित (अग्निः) अग्नि (आप्यते) प्राप्त कराया जाता हे, वेसे ही 
तुम लोग भी साधनों से साधन मिला कर सब सुखों को प्राप्त होओ॥ १७॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डार है। जो मनुष्य उत्तम साधन से साध्य कार्य्य को सिद्ध 
करने की इच्छा करते हैं, वे ही साध्य की सिद्धि करने वाले होते हैं॥ १७॥ 

हविर्धानमित्यस्थ हैमवर्चिऋषि:। गृहपतिर्देवता। निचृदनुष्टप्‌ छन्द:। गाश्यार: स्वर :॥ 
ख्रीपरुपाभ्यां कि कार्य्यमित्याह॥ 
स्त्री-पुरुषों को क्या करना चाहिये, इस विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

ह॒विर्धान॑ यदश्चिनाग्नीश्लं यत्सरस्वती। 

इन्द्रायैन््र/सदस्कृतं पत्लीशालं गार्हपत्य:॥ १८॥ 

ह॒विर्धानमिति हवि:5धार्नम। यत्‌॥ अश्विनां। आम्नीध्रम्‌। यत्‌॥ सर॑स्वती। इन्द्राय। ऐन्द्रम। सर्द:। कृतम्‌। 
पलीशालमिति पत्नी5शालम्‌। गार्हपत्य इति गार्ह5पत्य:॥ १८॥ 

पदार्थ :-(हविर्धानम) हवींषि ग्राह्माणि देयानि वा संस्कृतानि वस्तूनि धीयन्ते यस्मिन्‌ (यत्‌) 
(अश्विना) स्त्रीपुरुषो (आग्नीश्रम) अग्नीध ऋत्विज: शरणम्‌ (यत्‌) (सरस्वती) विदुषी स्त्री (इन्द्राय) 
ऐश्वर्यसुखप्रदाय पत्ये (ऐन्द्रम) इन्द्रस्येश्वर्यस्थेदम्‌ (सदः) सीदन्ति यस्मिस्तम्‌ (कृतम) निष्पन्नम्‌ 
(पत्नीशालम्‌) पत्न्या: शाला पत्नीशालम्‌ (गार्हपत्य:) गृहपतिना संयुक्त:॥ १८॥ 

अन्वय: -हे गृहस्था स्त्रीपुरुषा: ! यथा विद्वांसावश्विना यद्धविर्धानं कृतवन्ती, यत्च सरस्वती आग्नीश्र॑ं 
कृतवती, इन्द्रायेन्द्रं सद: पत्नीशालं च विद्वद्धि: कृतम्‌, तदिदं सर्व गार्हपत्यो धर्म एवास्ति, तथा तत्‌ सर्व 
यूयमपि कुरुत॥ १८॥ 


१०४८ यजुर्वेदभाष्ये 


भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालछ्वार:। हे मनुष्या:! यर्थत्विज: सम्भारानू सच्धित्य 
यज्ञमलडकुर्वन्ति, तथा प्रीतियुक्तो सत्रीपुरुषीा गृहकृत्यानि सततं साध्नुतम्‌॥ १८॥ 

पदार्थ:-हे गृहस्थ पुरुषो! जैसे विद्वान्‌ (अश्विना) स्त्री और पुरुष (यत्‌) जो (हविर्धानम) देने वा 
लेने योग्य पदार्थों का धारण जिसमें किया जाता वह और (यत्‌) जो (सरस्वती) विदुषी स्त्री (आग्नीश्रम्‌) 
ऋत्विज का शरण करती हुई तथा दिद्वानों ने (इन्द्राय) ऐश्वर्य से सुख देनेहारे पति के लिये (ऐन्द्रम) ऐश्वर्य 
के सम्बन्धी (सदः) जिसमें स्थित होते हैं, उस सभा और (पत्नीशालम्‌) पत्नी की शाला घर को (कृतम) 
किया है, सो यह सब (गाह॑पत्यः) गृहस्थ का संयोगी धर्म ही है, वेसे उस सब कर्त्तव्य को तुम भी 
करो॥ १८॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डार है। हे मनुष्यों! जैसे ऋत्विजू लोग सामग्री का सञ्जय 
करके यज्ञ को शोभित करते हैं, वैसे प्रीतियुक्त स्त्री-पुरुष घर के कार्यो को नित्य सिद्ध किया करें॥ १८॥ 

प्रेषभिरित्यस्य हेमवर्चिऋषि:। यज्ञों देवता। निचृदनुष्टप्‌ छन्‍्द:। गाशार: स्वर:॥ 
कीदृशो विद्वान सृखयाणोतीत्युच्यते॥ 
कैसा दिद्वान्‌ सुख को प्राप्त होता है, इस विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

प्रैषेभि: प्रेषानाप्नोत्याप्रीभिराप्रीर्यज्ञस्थ। प्रयाजेभिरनुयाजान्‌ वषट्कारेभिराहुती :॥ १९॥ 

प्रैषेभिरितिं प्र5एपेमिं:। प्रैषानिति प्रडएघान। आणोति। आप्रीभिरित्या5प्रीभि:। आप्रीरित्या5प्री:। यज्ञस्य। 
प्रयाजेभिरितिं प्रयाजेभिं:। अनुयाजानित्य॑नु5याजान। वष॒ट्कारेभिरितिं वषट्‌$कारेभिं:। आहुतीरित्याहुती :॥ १९॥ 

पदार्थ : - (प्रैषेभि:) प्रेषणकर्मभि: (प्रैषान्‌) प्रेषणीयान्‌ भृत्यान्‌ (आप्नोति) (आप्रीभि:) या समन्तात्‌ 
प्रीणन्ति ताभि: (आप्री:) सर्वथा प्रीत्युत्पादिका: परिचारिका: (यज्ञस्य) (प्रयाजेभि:) प्रयजन्ति यैस्ते: 
(अनुयाजान) अनुकूलान्‌ यज्ञपदार्थान्‌ (वषट्कारेभि:) कर्मभि: (आहुती:ः) या आहयन्ते प्रदीयन्ते 
ता:॥१९॥ 

अन्वय:ः-यो  विद्वानू प्रेषेभि: प्रैषानाप्रीभिराप्री: . प्रयाजेभिरनुयाजानू. यज्ञस्य 
वषट्कारेभिराहुतीश्चाप्नोति, स सुखी जायते॥ १९॥ 

भावार्थ :-यस्सुशिक्षितससेवकसेविका साधनोपसाधनयुकत: श्रेष्ठानि कार्य्यणि करोति, स सर्वान्‌ 
सुखयितुं शकनोति॥ १९॥ 

पदार्थ :-जो दिद्वान्‌ (प्रैषेभि:) भेजने रूप कर्मों से (प्रैघान) भेजने योग्य भ्रृत्यों को (आप्रीभि:) सब 
ओर से प्रसन्नता करनेहारी क्रियाओं से (आप्री:) सर्वथा प्रीति उत्पन्न करनेहारी परिचारिका स्त्रियों को 
(प्रयाजेभि:) उत्तम यज्ञ के कर्मों से (अनुयाजान्‌) अनुकूल यज्ञ-पदार्थों को और (यज्ञस्य) यज्ञ की 
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(वषट्कारेभि:) क्रियाओं से (आहुती:) अग्नि में छोड़ने योग्य आहुतियों को (आप्नोति) प्राप्त होता है, वह 
सुखी रहता है॥ १९॥ 

भावार्थ :-जो सुशिक्षित सेवकों तथा सेविकाओं वाला साधनों और उपसाधनों से युक्त श्रेष्ठ कार्यो 
को करता है, वह सब को सुखी करने में समर्थ होता है॥ १९॥ 

पशुभिरित्यस्य हैमवर्चिऋषि:। यजमानो देवता। भुरिगुष्णिक्‌ छन्द:। ऋषभ: स्वर:॥ 
एनस्तगेव विषययाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

पशुभि: पशूनाणोति पुरोडाशै्हवी०&ष्या। 

छन्दोंभि: सामिधेनीर्याज्याभिर्वषट्कारान्‌॥ २०॥ 

पशुभिरितिं पशुभि:। पशून। आणोति। पुरोडाशै;। हवी्ंषिं। आ। छन्दोभिरिति छर्द:5भि:। सामिधेनीरिति 
सामू5इथेनी :। याज्याभि:। वष॒ट्कारानितिं वषट्‌इकारान्‌॥ २०॥ 

पदार्थ :-(पशुभि:) गवादिभि: (पशून) गवादीन्‌ (आणोति) (पुरोडाशै:) पचनक्रियासंस्कृतै: 
(हवींषि) होतुमर्हाणि वस्तूनि (आ) (छन्दोभिः) प्रज्ञापकेर्गायत्रयादिभि: (सामिधेनी:) सम्यगिध्यन्ते 
याभिस्ता: सामिधेनी: (याज्याभि:) याभि: क्रियाभिरिज्यन्ते ताभि: (वषट्कारान) ये वषट्‌ धर्म्यों क्रियां 
कुर्वन्ति तान्‌॥ २०॥ 

अन्वयः-हे. मनुष्या:! यथा सदगृहस्थ: पशुभि: पशून्‌ पुरोडाशैर्हवींषि 
हन्दोभिस्सामिधेनीर्याज्याभिर्वषट्काराना5 5प्नोति तथेतान्‌ यूयमाप्नुत॥ २०॥ 

भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार:। यो5त्र बहुपशुर्टविर्भुग्वेदवित्सत्क्रियो मनुष्यों भवेत्‌, स 
प्रशंसामाप्नोति॥ २०॥ 

पदार्थ :-हे मनुष्यो! जैसे सदगृहस्थ (पशुभि:) गवादि पशुओं से (पशून) गवादि पशुओं को 
(पुरोडाशै:) पचन क्रियाओं से पके हुए उत्तम पदार्थों से (हवींषि) हवन करते योग्य उत्तम पदार्थों को 
(छन्दोभि:) गायत्री आदि छन्दों की विद्या से (सामिधेनी:) जिससे अग्नि प्रदीप्त हो, उस सुन्दर समिधाओं 
को (याज्याभि:) यज्ञ की क्रियाओं से (वषट्कारान्‌) जो धर्मयुक्त क्रिया को करते हैं, उनको (आ, 
आपोति) प्राप्त होता है, वेसे इनको तुम भी प्राप्त होओ॥ २०॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डार है। जो संसार में बहुत पशु वाला होम करके, हुतशेष 
का भोक्‍्ता, वेदवित्‌ और सत्यक्रिया का कर्त्ता मनुष्य होवे, सो प्रशंसा को प्राप्त होता है॥२०॥ 

धाना: करण्भ इत्यस्य हैमवर्चिऋषि:। सोमो देवता। अनुष्टप्‌ छन्द:। गाश्धार: स्वर:॥ 
के पदार्धा ह॒विष्या इत्याह॥ 


१००० यजुर्वेदभाष्ये 


कौन पदार्थ होम के योग्य हैं, इस विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

धाना: करम्भ: सक्‍त॑ंव: परीवापः पयो दथि। 

सोम॑स्य रूप* हविष5आमिक्षा वर्जिन मधुं॥ २ १॥ 

धाना:। करम्भ:। सक्‍त॑व:। परीवाप इति परिवाप:। पर्य:। दथधि। सोम॑स्थ। रूपम्‌। हविष:। आमिक्षा। 
वा्जिनम्‌। मधुं॥ २ १॥ 

पदार्थ :-(धाना:) भृष्टयवादय: (करम्भ:) करोति मथनं येन स: (सकतवः) (परीवापः) परितः 
सर्वतो वापो बीजारोपणं यस्मिन्‌ सः (पयः) दुग्धम्‌ (दधि) (सोमस्य) अभिषोतुमर्हस्य (रूपम्‌) (हविष:) 
होतुमर्हस्य (आमिक्षा) दधिदुग्धमिष्टे्निर्मिता (वाजिनम्‌) वाज: प्रशस्तान्यन्नानि विद्यन्ते येषु तेषामिदं सारं 
वस्तु (मधु) मधुरम्‌॥ २१॥ 

अन्वयः-हे मनुष्या: ! यूयं हविषस्सोमस्य रूपं धाना: करम्भ: सकतव: परीवाप: पयो दबध्यामिक्षा 
वाजिनं मधु च विजानीत॥ २१॥ 

भावार्थ :-ये पदार्था: पुष्टिसुगन्‍्धमधुररोगनाशकत्वगुणयुकतात्सन्ति, ते हवि: संज्ञका सन्ति॥२१॥ 

पदार्थ :-हे मनुष्यों! तुम लोग (हविषः) होम करने योग्य (सोमस्थ) यन्त्र द्वारा खींचने योग्य 
ओषधिरूप रस के (रूपम्‌) रूप को (धाना:) भुने हुए अन्न (करम्भ:) मथन का साधन (सक्तव:) सत्तू 
(परीवाप:) सब ओर से बीज का बोना (पयः) दूध (दथधि) दही (आम्िक्षा) दही, दूध, मीठे का मिलाया 
हुआ (वाजिनम्‌) प्रशस्त अन्नों को सम्बन्धी सार वस्तु और (मधु) सहत के गुण को जानो॥ २१॥ 

भावार्थ :-जो पदार्थ पुष्टिकारक, सुगन्धयुक्त, मधुर और रोगनाशक गुणयुकत हैं, वे होम करने के 
योग्य हवि: संज्ञक हैं॥२१॥ 

धानानामित्यस्थ हेमवर्चिऋषि:। यज्ञों देवता। अनुष्ट॒प्‌ छन्द:। गाश्ार: स्वर:॥ 
कीदुशा जना नीयेगा भवन्तीत्यपदिश्यते॥ 
कैसे मनुष्य नीरोग होते हैं, इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र में किया है॥ 

धानानां& रूपं कुवलं परीवापस्य गोधूमां:। 

सकतूना&< रूपं बदर॑मुप॒वाका:। करम्भस्य॥ २२॥ 

धानानाम्‌। रूपम्‌। कुवलम। परीवापस्य। परीवापस्येतिं परि5वापस्य। गोधूमां:। सकतूनाम्‌। रूपम्‌। बर्दरम्‌। 
उपवाका इत्युंप5वार्का:। करम्भस्य॥ २२॥ 

पदार्थ :-(धानानाम्‌) भृष्टयवाद्यन्नानाम्‌ (रूपम) (कुवलम) कोमलं बदरीफलमिव (परीवापस्य) 
पिष्टादे: (गोध्ूमा:) (सक्तूनाम) (रूपम) (बदरम) बदरीफलदद्ठर्णयुक्तम्‌ (उपवाका:) उपगता: प्राप्ता यवा: 
(करम्भस्य) दधिसंसृष्टस्य सकतुन:॥२२॥ 
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अन्वयः-हे मनुष्या: ! यूयं धानानां कुबलं रूपं परीवापस्य गोधूमा रूपं सक्‍तूनां बदरं रूपं 
करम्भस्योपवाका रूपमस्तीति विजानीत॥ २२॥ 

भावार्थ :-ये मनुष्या: सर्वेषामन्नानां सुरूप॑ कृत्वा भुज्ते भोजयन्ति च त आरोग्यमाप्नुवन्ति॥ २२॥ 

पदार्थ :-हे मनुष्यो! तुम लोग (धानानाम) भुंजे हुए जौ आदि अन्नों का (कुवलम्‌) कोमल बेर सा 
रूप (परीवापस्थ) पिसान आदि का (गोधूमाः) गेहूं (रूपम) रूप (सकक्‍्तूनाम) सत्तुओं का (बदरम्‌) 
बेरफल के समान रूप (करम्भस्य) दही मिले सत्तू का (उपवाका:) समीप प्राप्त जौ (रूपम्‌) रूप है, ऐसा 
जाना करो॥ २२॥ 

भावार्थ :-जो मनुष्य सब अज्नों का सुन्दर रूप करके भोजन करते और कराते हैं, वे आरोग्य को 
प्राप्त होते हैं॥ २२॥ 

पयसो रूपमित्यस्थ हेमवर्चिऋषि:। सोमो देवता। अनुष्टप्‌ छन्द:। गाश्यार: स्वर:॥ 
एनस्तगेव विषययाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 
पयसो रूप॑ यद्यवां दुध्नो रूप॑ कर्कर्थृनि। 

सोम॑स्य रूप वाजिनः सौम्यस्य॑ रूपमामिक्षा॥ २३॥ 

परयस:। रूपम्‌। यत्‌। यवां:। दुध्न:। रूपम्‌। कर्कश्वृनि। सोमस्थ। रूपम्‌। वा्जिनम्‌। सौम्यस्या। रूपम्‌। 
आम्िक्षा॥ २३॥ 

पदार्थ :-(पयस:) दुग्धस्य जलस्य (रूपम) (यत्‌) ये (यवा:) (दध्न:) (रूपम्‌) (कर्कश्यूनि) 
कर्कन्धु फलानि स्थूलानि पकक्‍वानि बदरीफलानीव (सोमस्य) (रूपम) (वाजिनम) बहन्नसाररूपम्‌ 
(सौम्यस्य) सोमानामोषधिसाराणां भावस्य (रूपम्‌) (आमिक्षा) मधुराम्लादिसंयोगयुक्ता॥ २३॥ 

अन्वयः:-हे मनुष्या:! यद्यवास्ते पयसो रूपं कर्कन्धूनीव दध्नो रूपं वाजिनमिव सोमस्य 
रूपमामिक्षेव सौम्यस्य रूपं सम्पादयत॥ २३॥ 

भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार:। मनुष्यैर्यस्य यस्यान्नस्य सुन्दरं रूपं यथा स्यात्तस्य तस्य रूप॑ 
तथा सदा सम्पादनीयम्‌॥ २३॥ 

पदार्थ:-हे मनुष्यों! तुम लोग (यत्‌) जो (यवा:) यव हैं, उनको (पयस:) पानी वा दुग्ध के 
(रूपम्‌) रूप (कर्कश्वूनि) मोटे पके हुए बेरी के फलों के समान (दध्न:) दही के (रूपम्‌) स्वरूप 
(वाजिनम्‌) बहुत अन्न के सार के समान (सोमस्य) सोम ओषधि के (रूपम्‌) स्वरूप और (आमिक्षा) दूध, 
दही के संयोग से बने पदार्थ के समान (सौम्यस्य) सोमादि ओषधियों के सार होने के (रूपम्‌) स्वरूप को 
सिद्ध किया करो॥ २३॥ 


१००२ यजुर्वेदभाष्ये 


भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डार है। मनुष्यों को चाहिये कि जिस-जिस अन्न का 
सुन्दररूप जिस प्रकार हो, उस-उस के रूप को उसी प्रकार सदा सिद्ध करें॥ २३॥ 
आश्रावयेत्यस्य हैमवर्चिऋषि:। विद्वान्‌ देवता। निचृदनुष्टप्‌ छन्‍्द:। गाखार: स्वर:॥ 
कं विद्वांयो धवन्तीत्युपदिश्यते॥ 
कैसे विद्वान्‌ होते हैं, इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र में किया है॥ 
आ श्रावयेति स्तोत्रियां: प्रत्याश्रावो5अनुरूप :। 
यजेति धाय्यारूपं प्रगाथा येयजामहा:॥ २४॥ 
आ। श्रावय इति। स्तोत्रियाँ:। प्र॒त्याश्राव इति प्रतिउआश्राव:। अनुरूप इत्यनुं5रूप:। यजाइति। 
धाय्यारूपमिति धाय्या5रूपम्‌। प्रगाथा इति प्र5गाथा:। येयजाम॒हा इति ये5यजाम॒हा:॥ २४॥ 
पदार्थ :-(आ) समनन्‍्तात्‌ (श्रावव) विद्योपदेशान्‌ू कुरु (इति) प्रकारार्थ (स्तोत्रिया:) ये 
स्तोत्राण्यहन्ति ते (प्रत्याश्राव:) यः प्रतिश्राव्यते सः (अनुरूप:) अनुकूल: (यजा इति) (धाय्यारूपम्‌) या 
धेयमर्हा तस्या रूपम्‌ (प्रगाथा:) ये प्रकर्षण गीयन्ते ते (येयजामहा:) ये भृशं यजन्ति ते॥ २४॥ 
अन्वयः-हे दिद्व॑स्त्वं विद्यार्थन आश्रावय। ये स्तोत्रियास्तान्‌ प्रत्याश्रावो3नुरूप इति येयजामहा: 
प्रगाथा इति यजेति धाय्यारूपं यथावत्‌ जानीहि॥ २४॥ 
भावार्थ :-ये परस्परं प्रीत्या विद्याविषयान्‌ श्रुण्वन्ति श्रावयन्ति च, ते विद्वांसो जायन्ते॥ २४॥ 
पदार्थ:-हे विद्वन्‌! तू विद्यार्थियों को विद्या (आ, श्रावथ) सब प्रकार से सुना, जो (स्तोत्रिया:) 
स्तुति करने योग्य हैं, उनको (प्रत्याश्राव:) पीछे सुनाया जाता है और (अनुरूप:) अनुकूल जेसा यज्ञ हे, 
वैसे (येयजामहा:) जो यज्ञ करते हैं (इति) इस प्रकार अर्थात्‌ उन के समान (प्रगाथा:) जो अच्छे प्रकार 
गान किये जाते हैं, उनको (यजेति) सद्भत कर, इस प्रकार (धाय्यारूपम) धारण करने योग्य रूप को 
यथावत्‌ जानें॥ २४॥ 
भावार्थ :-जो परस्पर प्रीति से विद्या के विषयों को सुनते और सुनाते हैं, वे विद्वान्‌ होते हैं॥ २४॥ 
अर्द्ध5ऋचेरित्यस्य हैमवर्चिऋषि:। सोमो देवता। भुरिगनुष्टप्‌ छन्द:। गाखार: स्वर:॥ 
कघमध्यापकेर्भवितव्यमित्यपदिश्यते॥ 
अध्यापको को कैसा होना चाहिये, इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र में किया है॥ 
अर्ध5ऋचेरुक्थाना& रूप॑ पदैराणोति निविद॑:। 
प्रणवै: शस्त्राणां रूपं पयंसा सोम5आप्यते॥ २५॥ 
अर्द्धऋचैरित्य॑र्द्ध:ऋचै:। उक्थानांम्‌। रूपम। पदै:। आपषोति। निविद इतिं नि5विर्द:। प्रणवै:। प्रन॒वैरिति 
प्र<न॒वै:। श॒स्त्राणाम्‌। रूपम्‌॥। पर्यसा। सोम॑:। आप्यते॥ २५॥ 


एकोनविंशोड5 ध्याय: १०५३ 


पदार्थ :-(अर्द्ध:ऋचे :) ऋचामर्द्धान्य्धर्चास्तिर्मन्त्रभागै: (उक्थानाम्‌) स्तोत्रविशेषाणाम्‌ (रूपम्‌) 
(पदै:) विभक्त्यन्तै: (आणोति) (निविदः) ये निश्चयेन विन्दन्ति तान्‌ (प्रणवै:) ओड्डारै: (शस्त्राणाम्‌) 
शसन्ति यैस्तैषाम्‌ (रूपम) (पयसा) उदकेन (सोम:) रसविशेष: (आप्यते) प्राप्यते॥ २५॥ 

अन्वय:-यो दिद्वानर्द्ध+ऋचेरुक्थानां रूप॑ पदै: प्रणवे: शस्त्राणां रूपं निविदश्चाप्नोति, येन विदुषा 
पयसा सोम आप्यते, स वेदवित्‌ कथ्यते॥ २५॥ 

भावार्थ :-ये विदुष: सकाशादधीत्य वेदस्थानां पदवाक्यमन्त्रविभागशब्दार्थसम्बन्धानां यथार्थ 
विज्ञानं कुर्वन्ति, तेउत्राउ ध्यापका भवन्ति॥ २५॥ ३ 

पदार्थ :-जो विद्वान्‌ (अर्द्ध-ऋचे:) ऋचाओं के अर्थ भागों से (उक्थानाम) कथन करने योग्य 
वैदिक स्तोत्रों का (रूपम्‌) स्वरूप (पदे:) सुबन्त-तिडन्त पदों और (प्रणवैः) ओंकारों से (शस्त्राणाम्‌) 
शस्त्रों का (रूपम्‌) स्वरूप और (निविद:ः) जो निश्चय से प्राप्त होते हैं, उनको (आप्नोति) प्राप्त होता है वा 
जिस विद्वान्‌ से (पयसा) जल के साथ (सोम:) सोम ओषधि का रस (आप्यते) प्राप्त होता है, सो वेद का 
जानने वाला कहाता है॥ २५॥ 

भावार्थ :-जो विद्वान्‌ के समीप वस के, पढ़ के, वेदस्थ पद-वाक्य-मन्त्र-विभागों के शब्द-अर्थ 
और सम्बन्धों का यथावद्विज्ञान करते हैं, वे इस संसार में अध्यापक होते हैं॥ २५॥ 

अश्विभ्यामित्यस्य हैमवर्चिक्रंषि:। यज्ञों देवता। अनुष्टप्‌ छन्द:। गाशार: स्वर:॥ 
सत्परुषे: कथं भवितव्यमित्याह॥ 
सत्पुरुषों को केसा होना चाहिये, यह विषय अगले मन्त्र में कहा है॥ 

अश्िभ्याँ प्रात: सवनमिन्दरेंणैन्द्रं माध्यन्दिनम्‌। 

वैश्वदेवः सरस्वत्या तृतीयमाप्तर स्वनम॥२६॥ 

अश्विभ्यामित्यश्ि5भ्यांम्‌। प्रातःसवनमिति प्रात:ः:सवनम्‌। इन्द्रेणे। ऐन्द्रम। माध्यन्दिनम। वैश्वदेवमिति 
वैश्व८देवम्‌। सर॑स्वत्या। तृतीय॑म्‌। आप्तम्‌। सर्वनम्‌॥ २६॥ 

पदार्थ :-(अश्विभ्याम) सूर्य्याचन्द्रमोभ्याम्‌ (प्रातस्सवनम्‌) प्रातःकाले सवनं यज्ञक्रियाप्रेरणम्‌ 
(इन्द्रेण) विद्युता (ऐन्द्रम) ऐश्वर्यकारकम्‌ (माध्यन्दिनम्‌) मध्याह्े भवम्‌ (वैश्वदेवम्‌) विश्वेषां देवानामिदम्‌ 
(सरस्वत्या) सत्यया वाचा (तृतीयम्‌) त्रयाणां पूरकम्‌ (आप्तम) व्याप्त प्रातम्‌ (सवनम) आरोग्यकरं 
होमादिकम्‌॥ २६॥ 

अन्वयः:-येरश्रिभ्यां प्रथम॑ सवनमिन्द्रेणेन्द्रं द्वितीयं माध्यन्दिनं सवनं सरस्वत्या वेश्वदेवं॑ तृतीयं 
सवनमाप्तन्ते जगदुपकारका: सन्ति॥ २६॥ 

भावार्थ:-ये त्रिषु कालेषु सार्वजनिकहितमाचरन्ति, ते5त्र सत्पुरुषास्सन्ति॥ २६॥ 


श्ण्ण्डे यजुर्वेदभाष्ये 


पदार्थ :-जिन मनुष्यों ने (अश्विभ्याम) सूर्य्य-चन्द्रमा से प्रथम (प्रातःसवनम्‌) प्रात:काल यज्ञक्रिया 
की प्रेरणा (इन्द्रेण) बिजुली से (ऐज्द्रम) ऐश्वर्यकारक दूसरा (माध्यन्दिनम्‌) मध्याह् में होने और (सवनम्‌) 
आरोग्यता करने वाला होमादि कर्म और (सरस्वत्या) सत्यवाणी से (वैश्वदेवम) सम्पूर्ण विद्वानों के 
सत्काररूप (तृतीयम्‌) तीसरा सवन अर्थात्‌ सायड्डाल की क्रिया को यथावत्‌ (आप्तम्‌) प्राप्त किया है, वे 
जगत्‌ के उपकारक हैं॥ २६॥ 

भावार्थ :-जो भूत, भविष्यत्‌, वर्त्तमान इन तीनों कालों में सब मनुष्यादि प्राणियों का हित करते हैं, 
वे जगत्‌ में सत्पुरुष होते हैं॥ २६॥ 

वायव्यैरित्यस्य हेमवर्चिऋषि:। यज्ञों देवता। भुरिगनुष्टप्‌ छन्द:। गाश्धार: स्वर:॥ 
वबिदुषां कं भ्रविवव्यगरित्याह॥ 
विद्वान्‌ को कैसा होना चाहिये, इस विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

वायदव्य्ैर्वायव्यान्याणोति सर्तेन द्रोणकलशम्‌। 

कुम्भीभ्यामम्भूणौ सुते स्थालीभि स्थालीराप्नोति॥ २७॥ 

वायव्यै: वायव्यानि। आणोति। सर्तेन। द्रोणकलशमिति द्रोण5कलशम्‌। कुम्भीभ्याम्‌। अम्भूणौ। सुते। 
स्थालीभिं:। स्थाली:। आणोति॥ २७॥ 

पदार्थ :-(वायव्यै:) वायुषु भवेर्वायुदेवताकैर्वा (वायव्यानि) वायुषु भवानि वायुदेवताकानि वा 
(आणोति) (सतेन) विभक्तेन कर्मणा (द्रोेणकलशम्‌) द्रोणगश्च कलशश्च तत्‌ (कुम्भीभ्याम) 
धान्यजलाधाराभ्याम्‌ (अम्भूणौ) अपो बिभर्ति याभ्यां तो (सुते) निष्पादिते। लिड्डव्यत्ययश्छान्दस: 
(स्थालीभि:) यासु पदार्थान्‌ स्थापयन्ति पाचयन्ति वा ताभि: (स्थाली:) (आपषणोति)॥ २७॥ 

अन्वय:-यो विद्वान्‌ वायव्यर्वायव्यानि सतेन द्रोणकलशमाप्नोति, कुम्भीभ्यामम्भूणौ सुते स्थालीभि: 
स्थालीराप्नोति, स आढ्यो जायते॥ २७॥ 

भावार्थ :-कश्चिदपि मनुष्यो वायुकार्याण्यविदित्वैतत्कारणेन विना परिमाणविद्यामनया विना 
पाकविद्यां तामन्तरान्नसंस्कारक्रिया्ज प्राप्ुन्न शक्नोति॥ २७॥ 

पदार्थ :-जो विद्वान्‌ (वायव्यै:) वायु में होने वाले गुणों वा वायु जिनका देवता दिव्यगुणोत्पादक है, 
उन पदार्थों से (वायव्यानि) वायु में होने वा वायु देवता वाले कर्मों को (सतेन) विभागयुकत कर्म से 
(द्रोणकलशम्‌) द्रोगपरिमाण और कलश को (आप्ोति) प्राप्त होता है। (कुम्भीभ्याम) धान्‍्य और जल के 
पात्रों से (अम्भूणो) जिनसे जल धारण किया जाता है, उन (सुते) सिद्ध किये हुए दो प्रकार के रसों को 
(स्थालीभि:) जिनमें पदार्थ धरते वा पकाते हैं, उन स्थालियों से (स्थाली:) स्थालियों को (आपषोति) प्राप्त 
होता है, वही धनाढय होता है॥ २७॥ 


एकोनविंशोड ध्याय: श्ग्ण्ण 


भावार्थ :-कोई भी मनुष्य वायु के कर्मों को न जान कर इस के कारण के विना परिमाणविद्या को, 
इस विद्या के विना पाकविद्या को और इस के विना के अन्न के संस्कार की क्रिया को प्राप्त नहीं हो 
सकता॥ २७॥ 

यजुर्भिरित्यस्य हैमवर्चिऋषि:। यज्ञों देवता। अनुष्ट॒प्‌ छनन्‍्द:। गाशार: स्वर:॥ 
सर्वे वेदगरभ्यस्येय्ररित्याह॥ 
सब लोग वेद का अभ्यास करें, इस विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

यजुर्भिराप्यन्ते ग्रह ग्रहै स्तोमाश्च विष्ट॒ती:। 

छन्दोभिरुक्थाशस्त्राणि साम्नावभूथ5आप्यते॥ २८॥ 

यजुर्भिरिति यजु:5भि:। आप्यन्ते। ग्रह:। ग्रहैं:। स्तोमां:। च। विष्टृती:। विस्तुतीरिति वि5स्तुती:। छन्दोंभिरिति 
छन्द:5भि:। उक्थाशस्त्राणि। उक्थशस्त्राणीत्युक्थ5 शस्त्राणि। साम्नां। अवधृथ इत्यंव5भूथ:। आप्यते॥ २८॥ 

पदार्थ :-(यजुर्भि:) यजन्ति सड्भगच्छन्ते यैर्यजुर्वेदविद्यावयवेस्ते: (आप्यन्ते) (ग्रहा:) ये: सर्व 
क्रियाकाण्डं गृह्न्ति ते व्यवहारा: (ग्रहै:) (स्तोमा:) पदार्थगुणप्रशंसा (च) (विष्टृती:) विविधाश्च ता: 
स्तुतवश्च ता: (छन्दोभिः:) गायत्र्यादिभिव्विद्रद्धि: स्तोतृभिरवा। छन्‍्द इति स्तोतृनामसु पठितम्‌॥ 
(निघं०३.१६) (उक्थाशस्त्राणि) उक्थानि च तानि शस्त्राणि च। अत्र अन्येषामपि० [अष्टा०६.३.१३७] इति 
पूर्वपदस्य दीर्घ:। (साम्ना) सामवेदेन (अवभ्ृथ:) शोधनम्‌ (आप्यते) प्राप्यते॥२८॥ 

अन्वय:-हे मनुष्या: ! युष्माभिरयर्यजुर्भिग्रहा ग्रहै: स्तोमा विष्ठुतीश्च छनन्‍्दोभिरुक्थाशस्त्राणि चाप्यन्ते, 
साम्नावभूथ आप्यते, तेषामुपयोगो यथावत्‌ कर्त्तव्य:॥ २८॥ 

भावार्थ :-कश्चिदपि मनुष्यो वेदाभ्यासेन विना अखिला: साड्ेपाड्गविद्या: प्राप्तुं नाहति॥ २८॥ 

पदार्थ :-हे मनुष्यों! तुम लोगों को जिन (यजुर्भि:) यजुर्वेदोक्त विद्या के अवयवों से (ग्रहा:) 
जिससे समस्त क्रियाकाण्ड का ग्रहण किया जाता है, वे व्यवहार (गहै:) ग्रहों से (स्तोमा:) पदार्थों के गुणों 
की प्रशंसा (च) और (विष्ठृती:) विविध स्तुतियां (छन्दोभि:) गायत्र्यादि छन्द वा विद्वान्‌ और गुणों की 
स्तुति करने वालों से (उक्थाशस्त्राणि) कथन करने योग्य वेद के स्तोत्र और शस्त्र (आप्यन्ते) प्राप्त होते हें 
तथा (साम्ना) सामवेद से (अवभृथ:) शोधन (आप्यते) प्राप्त होता है, उनका उपयोग यथावत्‌ करना 
चाहिये॥ २८॥ 

भावार्थ :-कोई भी मनुष्य वेदाभ्यास के विना सम्पूर्ण साड़ोपाड़ वेदविद्याओं को प्राप्त होने योग्य 
नहीं होता॥ २८॥ 

इडाभिरित्यस्थ हेमवर्चिऋषि:। इडा देवता। निचृदनुष्टप्‌ छन्‍्द:। गाशार: स्वर:॥ 
ग़हस्थे: प्रुषे: कि कर्त्तव्यमित्याह॥ 


१०५६ यजुर्वेदभाष्ये 


गृहस्थ पुरुषों को क्या करना चाहिये, इस विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

इडांभिर्भक्षानाणोति सूक्तवाकेनाशिष :। 

शंंयुनां पत्नीसंयाजान्त्समिष्टयजु्षा सः्स्थाम्‌॥ २९॥ 

इडांभि:। भक्षान। आणोति। सूक्तवाकेनेतिं सूक्‍्त5वाकेन। आशिष इत्याउशिष:। शुंयुनेति शमू5युना। 
पलीसंयाजानिति पत्नी5संयाजान। समिष्टयजुषेतिं समिष्ट5यजुर्षा। स॒ःस्थामिति सम्‌5स्थाम्‌॥ २९॥ 

पदार्थ :-(इडाभि:) पृथिवीभि:। इडेति प्रथिवीनामसु पठितम॥ (निघं०१.१) (भक्षान) 
भक्षितुमर्हान्‌ भोज्यान्‌ पदार्थान्‌ (आषणोति) (सूक्‍्तवाकेन) सुष्ट्च्यते तत्‌ सूक्तवाकन्तेन (आशिष:) इच्छा: 
(शंयुना) सुखमयेन (पत्लीसंयाजान्‌) ये पत्न्या सह समिज्यन्ते तान्‌ (समिष्टयजुषा) सम्यगिष्टं येन भवति तेन 
(संस्थाम्‌) सम्यक्‌ तिष्ठन्ति यस्यां ताम्‌॥ २९॥ 

अन्वय:-यो दिद्वान्निडाभिर्भक्षान्‌ सूक्‍तवाकेनाशिष: शंयुना पत्नीसंयाजानू समिष्टयजुषा 
संस्थामाप्नोति, स सुखी कथं न स्यात्‌॥२९॥ 

भावार्थ :-गृहस्था वेदविज्ञानेनेव पृथिवीराज्यभोगेच्छां तत्सिद्धिसंस्थितिं चाप्नुवन्तु॥ २९॥ 

पदार्थ :-जो दिद्वान्‌ (इडाभि:) पृथिवियों से (भ्क्षान) भक्षण करने योग्य अन्नादि पदार्थों को 
(सूक्तवाकेन) जो सुन्दरता से कहा जाय उस के कहने से (आशिष:) इच्छा-सिद्धियों को (शंयुना) जिस 
से सुख प्राप्त होता है, उससे (पत्नीसंयाजान्‌) जो पत्नी के साथ मिलते हैं, उनको (समिष्टयजुषा) अच्छे 
इष्टसिद्धि करने वाले यजुर्वेद के कर्म से (संस्थाम्‌) अच्छे प्रकार रहने के स्थान को (आपणोति) प्राप्त होता 
है, वह सुखी क्‍यों न होवे॥ २९॥ 

भावार्थ :-गृहस्थ लोग वेदविज्ञान ही से पृथिवी के राज्य-भोग की इच्छा और उसकी सिद्धि को 
प्राप्त होवें॥ २९॥ 

ब्रतेनेत्यस्य हैमवर्चिऋषि:। यज्ञों देवता। अनुष्टप्‌ छन्द:। गाश्धार: स्वर:॥ 
मन॒ष्ये: सत्यं आह्यमसत्यञ्ञ त्याज्यमित्याह॥ 
मनुष्यों को सत्य का ग्रहण और असत्य का त्याग करना चाहिये, इस विषय को अगले मन्त्र में 
कहा है॥ 

ब्रतेन॑ दीक्षामांप्नोति दीक्षयाणोति दक्षिणाम्‌। 

दक्षिणा श्रद्धामापोति श्रद्धयां स॒त्यमाप्यते॥३०॥ 

ब्रतेन। दीक्षाम। आपोति। दीक्षयां। आणोति। दक्षिणाम॥ दक्षिणा। श्रद्धाम। आणोति। श्रद्धयां। स॒त्यम्‌। 
आप्यते॥ ३ ०॥ 
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पदार्थ :-(ब्रतेन) सत्यभाषणब्रह्मचर्य्यादिनियमेन (दीक्षाम्‌) ब्रह्मचर्यविद्यादिसुशिक्षाप्रज्ञाम (आफणोति) 
(दीक्षया) (आणोति) (दक्षिणाम्‌) प्रतिष्ठां श्रियं वा (दक्षिणा) दक्षिणया। अत्र विभक्तिलोप:। (श्रद्धाम) 
श्र॒त्सत्यं दधाति ययेच्छया ताम्‌। श्रदिति सत्यनामसु पठितम॥ (निघं०३.१०) (आपषोति) (श्रद्धया) 
(सत्यम) सत्सु नित्येषु व्यवहारेषु वा साधुस्तं परमेश्वरं धर्म वा (आप्यते) प्राप्यते॥३०॥ 

अन्वय:-यो बालक: कनन्‍्यका मनुष्यो वा ब्रतेन दीक्षामाप्नोति, दीक्षया दक्षिणामाप्नोति, दक्षिणा 
श्रद्धामाप्नोति, तया श्रद्धया वा येन सत्यमाप्यते, स सुखी भवति॥३०॥ 

भावार्थ :-कश्चिदपि मनुष्यो विद्यासुशिक्षाश्रद्धाभिविना सत्यान्‌ व्यवहारान्‌ प्राप्तुमसत्याँश्च त्यक्तुं न 
शकक्‍नोति॥ ३०॥ 

पदार्थ :-जो बालक कन्या वा पुरुष (ब्रतेन) ब्रह्मचर्यादे नियमों से (दीक्षाम्‌) ब्रह्मचर्यादि सत्कर्मों 
के आरम्भरूप दीक्षा को (आपषोति) प्राप्त होता है, (दीक्षया) उस दीक्षा से (दक्षिणाम्‌) प्रतिष्ठा और धन को 
(आपोति) प्राप्त होता है, (दक्षिणा) उस प्रतिष्ठा वा धनरूप से (श्रद्धाम) सत्य के धारण में प्रीतिरूप श्रद्धा 
को (आपोति) प्राप्त होता है वा उस (श्रद्धया) श्रद्धा से जिसने (सत्यम्‌) नित्य पदार्थ वा व्यवहारों में उत्तम 
परमेश्वर वा धर्म की (आप्यते) प्राप्ति की है, वह सुखी होता है॥ ३०॥ 

भावार्थ :-कोई भी मनुष्य विद्या, अच्छी शिक्षा और श्रद्धा के विना सत्य व्यवहारों को प्राप्त होने 
और दुष्ट व्यवहारों के छोड़ने को समर्थ नहीं होता॥ ३०॥ 

एतावदूपमित्यस्य हैमवर्चिऋषि:। यज्ञों देवता। अनुष्टप्‌ छन्द:। गाशार: स्वर:॥ 
एनर्मनष्य: कि कुर्यरित्याह॥ 
फिर मनुष्यों को क्या करना चाहिये, इस विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

एतावद्‌ रूप यज्ञस्थ॒ येवैर्ब्रह्मणा कृतम्‌। 

तदेतत्सर्वमाष्नोति यज्ञे सौत्रामणी सुते॥ ३ १॥ 

एताव॑त्‌। रूपम्‌। यज्ञस्थ। यत्‌। देवै:। ब्रह्मणा। कृतम्‌। तत्‌॥ एतत्‌। सर्वम्‌। आणोति। यज्ञे। सौत्रामणी। 
सुते॥३ १॥ 

पदार्थ :-(एतावत्‌) एतत्‌ परिमाणमस्य तत्‌ (रूपम्‌) स्वरूपम्‌ (यज्ञस्थ) यजनकर्मण: (यत्‌) 
(देवै:) विद्वद्धिः (ब्रह्मणा) परमेश्वरेण वेदचतुष्टयेन वा (कृतम्‌) निष्पादितं प्रकाशितं वा (तत्‌) परोक्षम्‌ 
(एतत्‌) प्रत्यक्षम्‌ (सर्वम) (आपषोति) (यज्ञे) (सौत्रामणी) सूत्राणि यज्ञोपवीतादीनि मणिना ग्रन्थिना युक्तानि 
प्रियन्ते यस्मिस्तस्मिन्‌ (सुते) सम्पादिते॥३१॥ 

अन्वय:-यो मनुष्यो यद्देवेर्त्रह्मणा यज्ञस्यैतावद्‌ रूप॑ कृतं तदेतत्‌ सर्व सौत्रामणी सुते यज्ञ आप्नोति, 
स द्विजत्वारम्भ॑ करोति॥३१॥ 


१००८ यजुर्वेदभाष्ये 


भावार्थ :-विद्वद्धिर्मनुष्येर्यावद्‌. यज्ञानुष्ठानानुसन्धानं. क्रियेत तावदेवानुष्ठाया महोत्तमं 
यज्ञफलमाप्तव्यम्‌॥ ३१॥ 

पदार्थ :-जो मनुष्य (यत्‌) जिस (देवैः) विद्वानों और (ब्रह्मणा) परमेश्वर वा चार वेदों ने (यज्ञस्य) 
यज्ञ के (एतावत्‌) इतने (रूपम्‌) स्वरूप को (कृतम्‌) सिद्ध किया वा प्रकाशित किया है, (तत्‌) उस (एतत्‌) 
इस (सर्वम्‌) समस्त को (सौत्रामणी) जिसमें यज्ञोपवीतादि ग्रन्थियुक्त सूत्र धारण किये जाते हैं, उस (सुते) 
सिद्ध किये हुए (यज्ञे) यज्ञ में (आप्नोति) प्राप्त होता है, वह द्विज होने का आरम्भ करता है॥३१॥ 

भावार्थ :-विद्वान्‌ मनुष्यों को योग्य है कि जितना यज्ञ के अनुष्ठान का अनुसन्धान किया जाता है, 
उतना ही अनुष्ठान करके बड़े उत्तम यज्ञ के फल को प्राप्त होवें॥ ३१॥ 

सुरावन्तमित्यस्य हेमवर्चिऋषि:। इन्द्रों देवता। निचृत्रिष्टप्‌ छन्‍्द:। घैवत: स्वर:॥ 
एनस्तगेव विषययाह॥ 
फिर भी उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

सुरावन्तं बर्हिषदः सुवीर यज्ञ२ हिन्वन्ति महिषा नमोभि:। 

दाना: सोम॑ दिवि देवतासु मदेमेन्द्रं जमाना: स्व॒र्का:॥३२॥ 

सुरावन्तमिति सुर्राउवन्तम्‌। बर्हिषर्दम। बर्हिषदमितिं बहिंसर्दम्‌। सुवीरमिति सु5वीर॑म। यज्ञम्‌। हिन्वन्ति। 
महिषा:। नर्मोभिरिति नर्म:5भि:। दधाना:। सोम॑म॥। दिवि। देवतांसु। मर्देम। इन्द्रम। यज॑माना:। स्व॒र्का इति 
सु&अर्का:॥ ३ २॥ 

पदार्थ :-(सुरावन्तम्‌) सुरा: प्रशस्ता: सोमा विद्यन्ते यस्मिस्तम्‌ (बर्हिषदम) यो बर्लिष्याकाशे सीदति 
तम्‌ (सुवीरम) शोभना वीरा: शरीरात्मबलयुक्ता यस्मात्‌ तम्‌ (यज्ञम) (हिन्वन्ति) वर्धयन्ति (महिषा:) 
महान्त: पूजनीया: (नमोभि:) अन्ने: (दधाना:) धरन्त: (सोमम्‌) ऐश्वर्य्यम्‌ (दिवि) शुद्धे व्यवहारे (देवतासु) 
विद्वत्सु (मदेम) हर्षेम (इन्द्रम) परमैश्वर्ययुक्तञ्ननम्‌ (यजमाना:) ये यजन्ति ते विद्वांस: (स्वर्का:) शोभना 
अर्का अन्नादय: पदार्था येषान्ते॥ ३२॥ 

अन्वय:-हे मनुष्या: ! ये महिषास्स्वर्का यजमाना नमोभि: सुरावन्तं बर्हिषदं सुवीरं यज्ञ हिन्वन्ति, ते 
दिवि देवतासु सोममिन्द्रं दधानां: सन्‍्तो वयज्ञ मदेम॥३२॥ 

भावार्थ :-ये मनुष्या अन्नाद्यैश्व्य॑ सबश्चित्य तेन विदुष: सन्तोष्य सद्दिद्यासु शिक्षा: संगृहा 
सर्वहितैषिण: स्युस्तेउत्र पुत्रकलत्रानन्दमाप्नुवन्तु॥ ३२॥ 

पदार्थ :-हे मनुष्यो! जो (महिषा:) महान्‌ पूजनीय (स्वर्का:) उत्तम अन्न आदि पदार्थों से युक्त 
(यजमाना:) यज्ञ करने वाले विद्वान लोग (नमोभि:) अन्नादि से (सुरावन्तम) उत्तम सोमरस युक्त 
(बर्हिषदम्‌) जो प्रशस्त आकाश में स्थिर होता उस (सुवीरम्‌) उत्तम शरीर तथा आत्मा के बल से युक्त 
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वीरों की प्राप्ति करनेहारे (यज्ञम) यज्ञ को (हिन्वन्ति) बढ़ाते हैं, वे और (दिवि) शुद्ध व्यवहारों में तथा 
(देवतासु) विद्वानों में (सोमम्‌) ऐश्वर्यय और (इन्द्रम) परमैश्वर्य्युक्त जन को (दधाना:) धारण करते हुए 
हम लोग (मदेम) आनन्दित हों॥३२॥ 

भावार्थ :-जो मनुष्य अन्नादि ऐश्वर्य का सञ्अय कर उससे दिद्वानों को प्रसन्न और सत्य विद्याओं में 
शिक्षा ग्रहण करके सब के हितैषी हों, वे इस संसार में पुत्र-सत्री के आनन्द को प्राप्त हों॥ ३२॥ 

यस्ते रस इत्यस्य हेमवर्चिऋषि:। इन्द्रो देवता। त्रिष्टप्‌ छन्‍्द:। घैवत: स्वर:॥ 
किम्शूवा जना थ्नन्‍्या इत्याह॥ 
कैसे पुरुष धन्यवाद के योग्य हैं, इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र में किया है॥ 

यस्ते रसः सम्भूत5ओष॑धीषु सोम॑स्य शुष्प: सुरया सुतस्य। 

तेन॑ जिन्व॒ यजमानं मर्देन सर॑स्वतीमश्चिनाविन्द्रमग्निम॥ ३ ३॥ 

य;। ते। रस॑:। सम्भृत इति समू$भृत:। ओष॑धीषु। सोम॑स्य। शुष्म॑:। सुर॑या। सुतस्य। तेन। जिन्व। यजमानम्‌। 
मर्देन। सरस्वतीम्‌। अश्विनौं। इन्द्रम। अग्निम॥ ३ ३॥ 

पदार्थ :-(य:) (ते) तव (रसः) आनन्द: (सम्भृत:) सम्यग्धृत: (ओषधीषु) सोमलतादिषु 
(सोमस्य) अशुंमदादिसंज्ञस्य चतुर्विशतिधा भिद्यमानस्य (शुष्प:) शुष्मं बलं विद्यते यस्मिन्‌ सः (सुरया) 
शोभनदानशीलया स्त्रिया (सुतस्थ) निष्पादितस्यथ (तेन) (जिन्व) प्रीणीहि (यजमानम्‌) सर्वेभ्य: सुखं 
ददमानम्‌ू (मदेन) आनन्दप्रदेन (सरस्वतीम) प्रशस्तविद्यायुक्तां. ख्रियमू (अश्विन) 
विद्याव्याप्तावध्यापकोपदेशको (इन्द्र) ऐश्वर्ययुक्तं॑ सभासेनेशम्‌ (अग्निम) पावकवच्छत्रुदाहकं 
योद्धारम्‌॥ ३३॥ 

अन्वयः-हे विद्वन्‌! यस्त ओषधीषु वर्त्तमानस्य सुतस्य सोमस्य सुरया सम्भृत: शुष्मो रसो5स्ति, 
तेन मदेन यजमानं सरस्वतीमश्चिनाविन्द्रमग्निद्ध जिन्व॥ ३३॥ 

भावार्थ :-ये विद्वांसा जना महौषधिसारं स्वयं संसेव्यान्यान्‌ सेवयित्वा सततमानन्दं वर्द्धयेयुस्ते 
धन्या: सन्ति॥ ३३॥ 

पदार्थ :-हे विद्वन्‌! (य:) जो (ते) आपका (ओषधीषु) सोमलतादि ओषधियों में वर्त्तमान (सुतस्य) 
सिद्ध किये हुए (सोमस्य) अंशुमान्‌ आदि चौबीस प्रकार के भेद वाले सोम का (सुरया) उत्तम दानशील 
स्त्री ने (सम्भृत:) अच्छे प्रकार धारण किया हुआ (शुष्प:) बलकारी (रसः) रस है, (तेन) उस (मदेन) 
आनन्ददायक रस से (यजमानम्‌) सब को सुख देने वाले यजमान (सरस्वतीम्‌) उत्तम विद्यायुक्त स्त्री 
(अश्विनौ) विद्याव्याप्त अध्यापक और उपदेशक (इन्द्रम) ऐश्वर्ययुक्त सभा और सेना के पति (अम्निम) 
पावक के समान शत्रु को जलानेहारे योद्धा को (जिन्व) प्रसन्न कीजिये। ३३॥ 
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भावार्थ :-जो दिद्वान्‌ मनुष्य महौषधियों के सारों को आप सेवन कर अन्यों को सेवन कराके 

निरन्तर आनन्द बढ़ावें, वे धन्यवाद के योग्य हैं॥ ३३॥ 
यमश्रिनेत्यस्य हेमवर्चिऋषि:। सोमो देवता। त्रिष्टप्‌ छन्‍्द:। घैवत: स्वर :॥ 
कीद्शा जना: सृखिनों भ्रवन्तीत्याह॥ 
कैसे पुरुष सुखी होते हैं, इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र में किया है॥ 

यमश्चिना न्मुचेरासुरादधि सरस्वत्यसुनोदिद्धियाय। 

इुमं तर शुक्र मधुमन्तमिन्दु३ सोमः राजानमिह भक्षयामि॥ ३ ४॥ 

यम्‌। अश्विनां। नमुचे:। आसुरात्‌। अधि। सर्स्वती। असुनोत्‌। इन्द्रियाय। डमम्‌॥। तम्‌॥ शुक्रम्‌। मधुमन्तम्‌। 
इन्दुँम्‌। सोम॑म्‌। राजानम्‌। डह। भक्षयामि॥ ३ ४॥ 

पदार्थ :-(यम्‌) (अश्विना) सभासेनेशौ (नमुचे:) यो जल॑ न मुझति तस्मात्‌ (आसुरात्‌) असुरस्य 
मेघस्यायं तस्मात्‌ (अधि) (सरस्वती) विदुषी स्त्री (असुनोत्‌) सुनोति (इन्द्रियाय) धनायेन्द्रियबलाय वा 
(इमम्‌) (तम्‌) (शुक्रम) शीघ्र बलकरम्‌ (मधुमन्तम्‌) प्रशस्तमधुरादिगुणयुक्तम्‌ (इन्दुम) परमैश्वर्यकारकम्‌ 
(सोमम) पुरुषार्थ प्रेरकम्‌ (राजानम्‌) प्रकाशमानम्‌ (इह) अस्मिन्‌ संसारे (भक्षयामि) भुझ्ले भोजयामि 
वा॥३४॥ 

अन्वयः-मनुष्या:! इहेन्द्रियाय. यं नमुचेरासुरादधि शुक्र मधुमन्तमिन्दुं राजानं॑ सोम॑ 
सरस्वत्यसुनोदश्चिना सुनुतां तमिममहं भक्षयामि॥ ३४॥ 

भावार्थ :-ये मनुष्या: सारान्नरसभोजिनो भवन्ति, ते बलिष्ठेन्द्रिया: सन्‍्तः सदानन्दं भुञ्जते॥ ३४॥ 

पदार्थ:-हे मनुष्यो! (इह) इस संसार में (इच्द्रियाय) धन और इन्द्रिययल के लिये (यम) जिस 
(नमुचे:) जल को जो नहीं छोड़ता (आसुरात) उस मेघ-व्यवहार से (अधि) अधिक (शुक्रम) शीक्र 
बलकारी (मधुमन्तम्‌) उत्तम मधुरादिगुणयुक्त (इन्दुम्‌) परमैश्वर्य्य करनेहारे (राजानम्‌) प्रकाशमान (सोमम्‌) 
पुरुषार्थ में प्रेरक सोम ओषधि को (सरस्वती) विदुषी स्त्री (असुनोत) सिद्ध करती तथा (अश्विना) सभा 
और सेना के पति सिद्ध करते हैं, (तम्‌, इमम्‌) उस इस को में (भक्षयामि) भोग करता और भोगवाता 
हूं॥ ३४॥ 

भावार्थ :-जो मनुष्य उत्तम अन्न रस के भोजन करनेहारे होते हैं, वे बलयुक्त इन्द्रियों वाले होकर 
सदा आनन्द को भोगते हैं॥ ३४॥ 

यदत्रमित्यस्य हेमवर्चिऋषि:। सोमो देवता। विराट त्रिष्टप्‌ छन्‍्द:। घैवत: स्वर:॥ 
मन॒ष्ये: सर्व आनन्दयितव्य इत्याह॥ 
मनुष्यों को चाहिये कि सब को आनन्द करें, इस विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 
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यदत्र रिप्तिः रसिन: सुतस्य यदिन्द्रोउअपिबच्छचीभि:। 

अहं तदस्य मन॑सा शिवेन सोम£ राजानमिह भक्षयामि॥ ३ ५॥ 

यत्‌। अत्र। रिप्तिम्‌। रसिन॑:। सुतस्य। यत्‌। इन्द्र:। अपिबत्‌। शचीभि:। अहमू॥। तत्‌। अस्य। मनसा। शिवेन। 
सोम॑म्‌। राजानम्‌। डृह। भ्रक्षयामि॥ ३ ५॥ 

पदार्थ :-(यत्‌) (अत्र) अस्मिन्‌ संसारे (रिप्तम) लिप्त प्राप्तम्‌। अत्र लकारस्य रेफादेश: (रसिनः) 
प्रशस्त रसो विद्यते यस्मिस्तस्य (सुतस्य) निष्पादितस्य (यत्‌) यम्‌ (इन्द्र:) सूर्य: (अपिबत) (शचीभि:) 
क्रियाभि:। शचीति कर्मनामसु पठितम॥ (निघं०२.१) (अहम) (तत्‌) तम्‌ (अस्य) (मनसा) (शिवेन) 
मड्लमयेन (सोमम्‌) ओषधीरसम्‌ (राजानम्‌) देदीप्यमानम्‌ (इह) (भक्षयामि)॥३५॥ 

अन्वयः-हे मनुष्या:! यथाहमिहास्य सुतस्य रसिनो यदत्र रिप्तमस्तीन्द्रश्शचीभिर्यद्पिबतू, तद्‌ 
राजानं सोम॑ च शिवेन मनसा भक्षयामि, तथा यूयमपि भक्षयत॥ ३५॥ 

भावार्थ:-हे मनुष्या:! यथा सूर्य: स्वकिरणैर्जलान्याकृष्य वर्षित्वा सर्वान्‌ सुखयति, 
तथेैवानुकूलाभि: क्रियाभी रसान्‌ संसेव्य बलमुन्नीय यशोवृष्टया सर्वान्‌ यूयमानन्दयत॥ ३५॥ 

पदार्थ:-हे मनुष्य लोगो! जेसे (अहम) में (इह) इस संसार में (अस्य) इस (सुतस्य) सिद्ध किये 
हुए (रसिनः) प्रशंसित रसयुक्त पदार्थ का (यत्‌) जो भाग (अन्न) इस संसार ही में (रिप्तम) लिप्त-प्राप्त हे 
वा (इन्द्र:) सूर्य्य (शचीभि:) आकर्षणादि कर्मों के साथ (यत्‌) जो (अपिबत्‌) पीता है, (तत) उसको और 
(राजानम्‌) प्रकाशमान (सोमम) ओषधियों के रस को (शिवेन) कल्याणकारक (मनसा) मन से 
(भक्षयामि) भक्षण करता और पीता हूं, वैसे तुम भी किया और पिया करो॥ ३५॥ 

भावार्थ :-हे मनुष्यों! जेसे सूर्य अपनी किरणों से जलों का आकर्षण कर और वर्षा से सबको 
सुखी करता है, वेसे ही अनुकूल क्रियाओं से रसों का सेवन अच्छे प्रकार करके बल को बढ़ा कीर्ति से सब 
को तुम लोग आनन्दित करो॥ ३५॥ 

पितृभ्य इत्यस्य प्रजापतिऋषि:। पितरो देवता:। निचृदष्टिएछन्द:। मध्यम: स्वर:॥ 
फिपव्यादिभिरिरेतरं कर्यं वर्त्तितव्यमित्याह॥ 
माता-पिता पुत्रादि को परस्पर कैसे वर्त्तना चाहिये, इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र में किया है॥ 

पितृभ्य: स्वधायिभ्य: स्वधा नरम: पितामहेभ्य: स्वधायिभ्य: स्वधा नमः प्रपितामहेभ्य: 
स्वधायिभ्य: स्वधा नर्म:। अक्षन्‌ पितरो3मीमदन्त पितरो5तीतृपन्त पितर: पितरः शुद्धध्वम॥ ३६॥ 

पितृभ्य इति पितृ5भ्य:। स्वधायिभ्य इति स्वधायि5भ्य:। स्वधा। नर्म:। पितामहेभ्य:। स्वधायिभ्य इति 
स्वधायि5भ्य॑:। स्वधा। नर्म:। प्रपितामहेभ्य इति प्र5पितामहेभ्य:। स्वधायिभ्य इति स्वधायि5भ्य॑:। स्व॒धा। नर्म:। अक्षन्‌। 
प्तर॑:। अमीमदन्त। पितर॑:। अतीतृपन्त। पितर:। पितर:। शुल्ध॑ध्वम्‌॥ ३६॥ 
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पदार्थ :-(पितृभ्य:) पालकेभ्यो जनकाध्यापकादिभ्य: (स्वधायिभ्य:) ये स्वधायिभ्य: ये 
स्वधामुदकमन्नं वेतुं प्राप्ुं शीलास्तेभ्य:। स्वधेत्युदूकनामसु पठितम्‌॥ (निघं०१.१२) स्वधेत्यन्ननामसु 
पठितम्‌॥ (निघं०२.७) (स्वधा) अन्नम्‌ (नमः) सत्करणम्‌ (पितामहेभ्य:) ये पितृणां पितरस्तेभ्य: 
(स्वधायिभ्य:) (स्वधा) स्वान्‌ दधाति यया सा क्रिया (नमः) नमनम्‌ (प्रपितामहेभ्य:) ये पितामहानां 
पितरस्तेभ्य: (स्वधायिभ्य:) (स्वधा) स्वेन धारिता सेवा (नमः) अन्नादिकम्‌ (अक्षन) अदन्तु। योडद्धातो: 
स्थाने 'घस्लु' आदेशस्तस्य लुडि रूपम्‌ (पितर:) ज्ञानिल: (अमीमदन्त) अतिशयेन हर्षयत (पितर:) 
(अतीतृपन्त) अतिशयेन तर्पयत (पितर:) (पितर:) (शुश्चध्वम) पवित्रीकुरुत॥ ३६॥ 

अन्वय:-अस्माभि: पुत्रशिष्यादिमनुष्येयेभ्य: स्वधायिभ्य: पितृभ्य: स्वधा नमः स्वधायिभ्य: 
पितामहेभ्य:. स्वधा नमः स्वधायिभ्य: प्रपितामहेभ्य: स्वधा नमः क्रियते। हे पितरस्ते 
भवन्तो5स्मत्सुसंस्कृतान्यन्नादीन्यक्षन्‌। हे पितरो! यूयमानन्दिता भूत्वाउस्मानमीमदन्त। हे पितरो! यूय॑ तृप्ता 
भृत्वास्मानतीतृपन्त। हे पितरो ! यूयं शुद्धा भूत्वाउस्मान्‌ शुन्धध्वम्‌॥ ३६॥ 

भावार्थ :-हे पुत्रशिष्यस्नुषादयो जना: ! यूयमुत्तमैरन्नादिभि: पित्रादीन्‌ वृद्धान्‌ सततं सत्कुरुत, पितरो 
युष्मानप्यानन्दयेयु:। यथा मातापित्रादयो बाल्यावस्थायां युष्मान्‌ सेवन्ते, तथेव यूयं वृद्धावस्थायां तेषां सेवां 
यथावत्‌ कुरुत॥ ३६॥ 

पदार्थ :-हम पुत्र शिष्यादि मनुष्य (स्वधायिभ्य:) जिस स्वधा अन्न और जल को प्राप्त होने के 
स्वभाव वाले (पितृभ्य:) ज्ञानियों को (स्वधा) अन्न देते और (नमः) सत्कार करते (स्वधायिभ्य:) बहुत अन्न 
को चाहने वाले (पितामहेभ्य:) पिता के पिताओं को (स्वधा) सुन्दर अन्न देते तथा (नमः) सत्कार करते 
और (स्वधायिभ्य:) उत्तम अन्न के चाहने वाले (प्रपितामहेभ्य:) पितामह के पिताओं को (स्वधा) अन्न देते 
और उनका (नमः) सत्कार करते हैं, वे हे (पितर:) पिता आदि ज्ञानियो! आप लोग हमने अच्छे प्रकार 
बनाये हुये अन्न आदि का (अक्षन) भोजन कीजिये। हे (पितर:) अध्यापक लोगो! आप आनन्दित होके हम 
को (अमीमदन्त) आनन्दयुक्त कीजिये। हे (पितर:) उपदेशक लोगो! आप तृप्त होकर हमको (अतीतृपन्त) 
तृप्त कीजिये। हे (पितर:ः) विद्वानों ! आप लोग शुद्ध होकर हमको (शुन्धध्वम) शुद्ध कीजिये। ३६॥ 

भावार्थ :-हे पुत्र, शिष्य और पुत्रवधू आदि लोगो! तुम उत्तम अन्नादि पदार्थों से पिता आदि वृद्धों 
का निरन्तर सत्कार किया करो तथा पितर लोग तुमको भी आनन्दित करें। जैसे माता-पितादि बाल्यावस्था 
में तुम्हारी सेवा करते हैं, वैसे ही तुम लोग वृद्धावस्था में उनकी सेवा यथावत्‌ किया करो॥३६॥ 

पुनन्तु मा पितर इत्यस्य प्रजापतिऋ्रषि:। सरस्वती देवता। भुरिगष्टिएछन्द:। मध्यम: स्वर:॥ 
एनस्तदेवाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 


एकोनविंशोड5 ध्याय: १०६३ 


पुनन्तुं मा पितर: सोम्यार्स: पुनन्तुं मा पिताम॒हा: पुनन्तु प्रषितामहा:। 

पवित्रेण श॒तायुषा। पुनन्तु मा पिताम॒हा: पुनन्तु प्रषितामहा:। 

पवित्रेण श॒तायुषा विश्वमायुर्व्यश्नवै॥ ३ ७॥ 

पुनन्तु। मा। पितर॑:। सोम्यास:। पुनन्तुं। मा। पितामहा:। पुनन्तुं। प्रषितामहा इति प्र5पितामहा:। पवित्रेण। 
श॒तायुषेतिं शत5आंयुषा। पुनन्तु। मा। पिताम॒हा:। पुनन्तुं। प्रषितामहा इति प्र5पितामहा:। पवित्रेण। श॒तायुषेति 
श॒त5आंयुषा। विश्व॑म। आयुं:। वि। अश्नवै॥ ३ ७॥ 

पदार्थ :-(पुनन्तु) अशुद्धाद्‌ व्यवहारान्निवर्त्य शुद्धे प्रवर्त्म पवित्रीकुर्वन्तु (मा) माम्‌ (पितर:) 
ज्ञानप्रदानेन पालका: (सोम्यास:) सोमे ऐश्वर्य भवा: सोमवच्छान्ता वा (पुनन्तु) (मा) (पितामहा:) (पुनन्‍्तु) 
(प्रपितामहा:) (पवित्रेण) शुद्धाचरणयुक्तेन (शतायुषा) शतं वर्षाणि यस्मिन्नायुषि तेन (पुनन्तु) (मा) 
(पितामहा:) (पुनन्तु) (प्रपितामहा:) (पवित्रेण) ब्रह्मचर्य्यादिधर्माचरणयुक्तेन (शतायुषा) (विश्वम) पूर्णम्‌ 
(आयु:) जीवनम्‌ (वि) विविधार्थ (अश्नवै) प्राप्नुयाम्‌। लोट्प्रयोगो5यम्‌॥ ३७॥ 

अन्वय:-सोम्यास: पितर: पवित्रेण शतायुषा मा पुनन्तु, सोम्यास: पितामहा: पवित्रेण शतायुषा मा 
पुनन्तु, सोम्यास: प्रपितामहा: पवित्रेण शतायुषा मा पुनन्तु, सोम्यास: पितामहा: पवित्रेण शतायुषा मा 
पुनन्तु, सोम्यास: प्रपितामहा: पवित्रेण शतायुषा मा पुनन्तु, यतो5हं विश्वमायुर्व्यश्नवै प्राप्नुयाम्‌॥ ३७॥ 

भावार्थ :-पितृपितामहप्रपितामहै:  स्वकन्या: पुत्रांश्च ब्रह्मचर्यसुशिक्षाधर्मोपदेशेन  संयोज्य 
विद्यासुशीलयुक्ता: कार्या: सनन्‍्ताने: सेवानुकूलाचरणाभ्यां सर्वे नित्यं सेवनीया:। एवं परस्परोपकारेण 
गृहाश्रमे आनन्देन वर्त्तितव्यम्‌॥ ३७॥ 

पदार्थ :-(सोम्यास:) ऐश्वर्य से युक्त वा चन्द्रमा के तुल्य शान्त (पितरः) ज्ञान देने से पालक पितर 
लोग (पवित्रेण) शुद्ध (शतायुषा) सौ वर्ष की आयु से (मा) मुझ को (पुनन्तु) पवित्र करें, अति बुद्धिमान्‌ 
चन्द्रमा के तुल्य आनन्दकर्त्ता (पितामहा:) पिताओं के पिता उस अतिशुद्ध सौ वर्षयुक्त आयु से (मा) मुझ 
को (पुनन्तु) पवित्र करें। ऐश्वर्यदाता चन्द्रमा के तुल्य शीतल स्वभाव वाले (प्रपितामहा:) पितामहों के पिता 
लोग शुद्ध सौ वर्ष पर्य्यन्त जीवन से (मा) मुझ को (पुनन्तु) पवित्र करें। विद्यादि ऐश्वर्ययुक्त वा 
शान्तस्वभाव (पितामहा:) पिताओं के पिता (पवित्रेण) अतीव शुद्धानन्दयुक्त (शतायुषा) शत वर्ष पर्य्यन्त 
आयु से मुझ को (पुनन्तु) पवित्राचरणयुक्त करें। सुन्दर ऐश्वर्य के दाता वा शन्तियुक्त (प्रपितामहा:) 
पितामहों के पिता पवित्र धर्माचरणयुक्त सौ वर्ष पर्यन्त आयु से मुझ को (पुनन्तु) पवित्र करें, जिससे में 
(विश्वम्‌) सम्पूर्ण (आयु:) जीवन को (व्यश्नवै) प्राप्त होऊं॥ ३७॥ 

भावार्थ :-पिता, पितामह और प्रपितामहों को योग्य है कि अपने कन्या और पुत्रों को ब्रह्मचर्य, 
अच्छी शिक्षा और धर्मोपदेश से संयुक्त करके विद्या और उत्तम शील से युक्‍त करें। सन्‍्तानों को योग्य हे 
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कि पितादि की सेवा और अनुकूल आचरण से पिता आदि सभों की नित्य सेवा करें, ऐसे परस्पर उपकार 
से गृहाश्रम में आनन्द के साथ वर्त्तना चाहिये। ३७॥ 
अग्न आयुंषि इत्यस्य वैखानस ऋषि:। इन्द्रों देवता। गायत्री छन्‍्द:। षड़्ज: स्वर:॥ 
एनस्तगेव विषययाह॥ 
फिर उसी विषय का अगले मन्त्र में उपदेश किया है॥ 

अग्न॒ःआयू<षि पवस॒5आ सुवोर्जमि्ष च न:। आरे बांधस्व दुच्छुनाम्‌॥३८॥ 

अम्नें। आयू<ंषि। पवसे। आ। सुव। ऊर्जम्‌। इषम्‌। च। नः। आरे। बाधस्व। दुच्छुनाम्‌॥३८॥ 

पदार्थ :-(अग्ने) विद्न्‌ू पित: पितामह प्रपितामह (आयूंषि) अन्नादीनि (पवसे) पवित्रीकुर्या:। 
लेटप्रयोगोडयम्‌ (आ) समनन्‍्तात्‌ (सुव) प्रेष््व (ऊर्जम्‌) पराक्रमम्‌ (इषम्‌) इच्छासिद्धिम्‌ (च) (नः) 
अस्माकम्‌ (आरे) दूरे निकटे (बाधस्व) निवर्त्तय (दुच्छुनाम्‌) दुतो दुष्टाश्ध्वान इव वर्त्तमानास्तेषाम्‌॥ ३८॥ 

अन्वयः-हे अग्ने! यस्त्वं न आयूंषि पवसे, स त्वमूर्ज्जमिषं चासुबव, आरे दुच्छुनां सड़ूं 
बाधस्व॥ ३८॥ 

भावार्थ :-पित्रादयो5पत्येषु दीर्घायु: पराक्रमशुभेच्छा धारयित्वा स्वसन्तानानू दुष्टानां सद्भानन्निवार्य 
श्रेष्ठानां सड़े प्रवर्त्य धार्मिकान्‌ दीर्घायुष: कुर्वन्तु, यतस्ते वृद्धावस्थायामप्यप्रियाचरणं कदाचिन्न कुर्यु:॥ २८॥ 

पदार्थ :-हे (अग्ने) विद्वन्‌ पिता, पितामह और प्रपितामह! जो आप (नः) हमारे (आयूरषि) 
आयुर्दाओं को (पवसे) पवित्र करें, सो आप (ऊर्जम्‌) पराक्रम (च) और (इषम्‌) इच्छासिद्धि को (आ, 
सुव) चारों ओर से सिद्ध करिये और (आरे) दूर और निकट वसनेहारे (दुच्छुनाम) दुष्ट कुत्तों के समान 
मनुष्यों के सड़ को (बाधस्व) छुड़ा दीजिये। ३८॥ 

भावार्थ :-पिता आदि लोग अपने सन्तानों में दीर्घ आयु, पराक्रम और शुभ इच्छा को धारण कराके 
अपने सनन्‍्तानों को दुष्टों के सड़ से रोक और श्रेष्ठों के सड़ में प्रवृत्त कराके धार्मिक चिरजञ्जीवी करें, जिससे 
वे वृद्धावस्था में भी अप्रियाचरण कभी न करें॥ ३८॥ 

पुनन्तु मा देवजना इत्यस्थ वैखानस ऋषि:। विद्वांसो देवता:। अनुष्टप्‌ छन्द:। गाश्यार: स्वर:॥ 

एनस्तगेव विषययाह॥ 
फिर उसी विषय का अगले मन्त्र में उपदेश किया है॥ 

पुनन्तु मा देवजना: पुनन्तु मनंसा धिय:। 


७-+ #*«ज 


पुनन्तु विश्वां भूतानि जात॑वेद: पुनीहि मा॥ ३ ९॥ 


५्श्व 


पुनन्तु। मा। देवजना इति देवउज़ना:। पुनन्तुं। मनंसा। धिय॑:। पुनन्तु। विश्वा। भूतानिं। जात॑वेद इति 
जात॑$वेद:। पुनीहि। मा॥ ३९॥ 


एकोनविंशोड5 ध्याय: १०६५ 


पदार्थ :-(पुनन्तु) (मा) (देवजना:) देवा दिद्वांसश्च ते जना धर्मे प्रसिद्धाश्च (पुनन्तु) (मनसा) 
विज्ञानेन (धियः) बुद्धी: (पुनन्तु) (विश्वा) सर्वाणि (भूतानि) (जातवेद:) जातेषु जनेषु ज्ञानिन्‌ विद्न्‌ 
(पुनीहि) (मा) माम्‌॥३९॥ 

अन्वयः-हे जातवेदो विद्वन्‌! यथा देवजना मनसा मा पुनन्तु, मम धियश्च पुनन्तु, मम विश्वा 
भूतानि मा पुनन्तु, तथा त्वं मा पुनीहि॥३९॥ 

भावार्थ :-विदुषां विदुषीणां चेदमेव मुख्यं कृत्यमस्ति यत्‌ पुत्रा: पुत्र्यश्च ब्रह्मचर्यसुशिक्षाभ्यां 
विद्वांस: विदुष्यश्च सुशीला: सततं सम्पादनीया इति॥ ३९॥ 

पदार्थ :-हे (जातवेद:) उत्पन्न हुए जनों में ज्ञानी विद्वन्‌! जेसे (देवजना:) विद्वान्‌ जन (मनसा) 
विज्ञान और प्रीति से (मा) मुझ को (पुनन्तु) पवित्र करें और हमारी (धिय:) बुद्धियों को (पुनन्तु) पवित्र करें 
और (विश्वा) सम्पूर्ण (भूतानि) भूत-प्राणिमात्र मुझ को (पुनन्तु) पवित्र करें, वैसे आप (मा) मुझ को 
(पुनीहि) पवित्र कीजिये॥ ३९॥ 

भावार्थ :-विद्वान्‌ पुरुष और विदुषी स्त्रियों का मुख्य कर्त्तव्य यही है कि जो पुत्र और पुत्रियों को 
ब्रह्मचर्य और सुशिक्षा से विद्वान्‌ और विदुषी, सुन्दर, शीलयुकत निरन्तर किया करें॥३९॥ 

पवित्रेणेत्वस्थ वैखानस ऋषि:। अमिनिर्देवता। निचृद्‌गायत्री छनन्‍्द:। षड़ज: स्वर:॥ 
एनसतगेव विषययाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

पवित्रेण पुनीहि मां शुक्रेण देव दीद्यत्‌। अमन क्रत्वा क्रतूँ २5रनु॥ ४०॥ 

पवित्रेण। पुनीहि। मा। शुक्रेण॑। देव। दीद्यत्‌। अग्नें। क्रत्वा। क्रतूँन्‌। अनु॥ ४०॥ 

पदार्थ :-(पवित्रेण) शुद्धेन (पुनीहि) (मा) (शुक्रेण) वीर्येण पराक्रमेण (देव) विद्यादात: (दीद्यत्‌) 
प्रकाशमान (अग्ने) विद्वन्‌ (क्रत्वा) प्रज्ञया कर्मणा वा (क्रतून) प्रज्ञा कर्माणि वा (अनु)॥४०॥ 

अन्वय:-हे दीद्यद्देवाग्ने! त्वं पवित्रेण शुक्रेण स्वंय पवित्रो भूत्वा मा माझ्ेतेनानुपुनीहि, स्वस्य 
क्रत्वा प्रज्ञया कर्मणा वा स्वां प्रज्ञा स्व॑ कर्म च पवित्रीकृत्यास्माक॑ क्रतूननु पुनीहि।।४०॥ 

भावार्थ :-पित्रध्यापकोपदेशका: स्वयं धार्मिका विद्वांसो भूत्वा स्वसन्तानानपीदृशानेव योग्यान्‌ 
धार्मिकान्‌ विदुष: कुर्य्यु:॥४०॥ 

पदार्थ :-हे (दीद्यत्‌) प्रकाशमान (देव) विद्या के देनेहारे (अग्ने) विद्न्‌! आप (पवित्रेण) शुद्ध 
(शुक्रेण) वीर्य-पराक्रम से स्वयं पवित्र होकर (मा) मुझ को इससे (अनु, पुनीहि) पीछे पवित्र कर अपनी 
(क्रत्वा) बुद्धि वा कर्म से अपनी प्रज्ञा और कर्म को पवित्र करके हमारी (क्रतून) बुद्धियों वा कर्मो को पुनः 
पुनः पवित्र किया करो॥४०॥ 
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भावार्थ :-पिता, अध्यापक और उपदेशक लोग स्वयं धार्मिक और विद्वान्‌ होकर अपने सन्‍्तानों को 
भी ऐसे ही धार्मिक योग्य विद्वान्‌ करें॥४०॥ 
यत्त इत्यस्य वैखानस ऋषि:। अमिनिर्देवता। निचृद्‌गायत्री छन्द:। षड़्ज: स्वर:॥ 
जने: कप गुद्धेर्धवितव्यमित्याह॥ 
मनुष्यों को केसे शुद्ध होना चाहिये, इस विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 
यत्तें पवित्रमर्चिष्यग्ने वितंतमन्तरा। ब्रह्म तेन॑ पुनातु मा॥ ४ १॥ 
यत्‌। ते। पवित्रम। अर्चिषिं। अग्नें। विततमिति वि$तत॑म्‌। अन्त्रा। ब्रह्म॑। तेन। पुनातु। मा॥४१॥ 
पदार्थ :-(यत्‌) (ते) तव (पवित्रम) शुद्धम्‌ (अर्चिषि) अर्चितुं योग्ये शुद्धे तेजसि (अग्ने) 
स्वप्रकाशस्वरूपेश्वर (विततम्‌) व्याप्तम्‌ (अन्तरा) (ब्रह्म) बृहद्विद्यं वेदचतुष्टयम्‌ (तेन) (पुनातु) (मा) 
माम्‌॥४१॥ 
अन्वयः-हे अग्ने! ते तवार्चिष्यन्तरा यत्‌ विततं पवित्र ब्रह्मास्ति, तेन मा मां भवान्‌ पुनातु॥४१॥ 
भावार्थ:-हे मनुष्या: ! यूयं यो देवानां देव: पवित्राणां पवित्रो व्याप्तेषु व्याप्तोडन्तर्यामी श्वरस्तद्विद्या 
वेदश्चाउस्ति, तदनुकूलाचरणेन सततं पवित्रा भवत॥४१॥ 
पदार्थ :-हे (अग्ने) स्वप्रकाशस्वरूप जगदीश्वर (ते) तेरे (अर्चिषि) सत्कार करने योग्य शुद्ध 
तेज:स्वरूप में (अन्तरा) सब से भिन्न (यत्‌) जो (विततम्‌) विस्तृत सब में व्याप्त (पवित्रम्‌) शुद्धस्वरूप 
(ब्रह्म) उत्तम वेद विद्या है, (तन) उससे (मा) मुझ को आप (पुनातु) पवित्र कीजिये।४१॥ 
भावार्थ :-हे मनुष्यो! तुम लोग जो देवों का देव, पवित्रों का पवित्र, व्याप्तों में व्याप्त अन्तर्यामी 
ईश्वर और उसकी विद्या वेद है, उसके अनुकूल आचरण से निरन्तर पवित्र हूजिये।।४१॥ 
पवमान इत्यस्थ वैखानस ऋषि:। सोमो देवता। गायत्री छन्द:। षड़्ज: स्वर:॥ 
पएनर्मनिष्ये: प्राय: कर पवित्रा: करणीया इत्याह॥ 
फिर मनुष्यों को पुत्रादि केसे पवित्र करने चाहिये, इस विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 
पवमान॒: सो5अद्य न॑: पवित्रेण विचर्षणि:। यः पोता स पुनातु मा॥४२॥ 
परव॑मान:। सः। अद्य। न॒ः। पवित्रेण। वि्चर्षणिरिति वि5चर्षणि:। य:। पोतां। सः। पुनातु। मा॥ ४२॥ 
पदार्थ :-(पवमान:) पवित्र: (सः) (अद्य) (नः) अस्माक॑ मध्ये (पवित्रेण) शुद्धाचरणेन 
(विचर्षणि:) विविधविद्याप्रद ईश्वर: (यः) (पोता) पवित्रकर्त्ता (सः) (पुनातु) (मा) माम्‌॥४२॥ 
अन्वयः-यो नो मध्ये पवित्रेण पवमानो विचर्षणिरस्ति, सोचद्यास्माकं पवित्रकर्त्तोपदेशकश्चास्ति, स 
पोता मा पुनातु॥४२॥ 
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भावार्थ :-मनुष्या ईश्वरवद्धार्मिका भूत्वा स्वसन्तानान्‌ धर्मात्मन: कुर्युरीदृशानन्तराउन्यानपि ते 
पवित्रयितुं न शकनुवन्ति॥ ४२॥ 

पदार्थ :-(य:) जो जगदीश्वर (नः) हमारे मध्य में (पवित्रेण) शुद्ध आचरण से (पवमान:) पवित्र 
(विचर्षणि:) विविध विद्याओं का दाता है, (सः) सो (अद्य) आज हमको पवित्र करने वाला और हमारा 
उपदेशक है, (सः) सो (पोता) पतवित्रस्वरूप परमात्मा (मा) मुझको (पुनातु) पवित्र करे॥४२॥ 

भावार्थ :-मनुष्य लोग ईश्वर के समान धार्मिक होकर अपने सन्‍्तानों को धर्मात्मा करें, ऐसे किये 
विना अन्य मनुष्यों को भी वे पवित्र नहीं कर सकते॥४२॥ 

उभाभ्यामित्यस्थ वैखानस ऋषि:। सविता देवता। निचृद्गायत्री छन्द:। षड़ज: स्वर:॥ 
मन॒ष्येरधर्मात्‌ कं भेत्तव्ययित्याह॥ 
मनुष्यों को अधम से केसे डरना चाहिये, इस विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

उभाभ्यां देव सवित: पवित्रेण स॒वेन॑ च। मां पुनीहि विश्व्त:॥ ४३॥ 

उभाभ्यांम। देव। सवितरितिं सवित:। प॒वित्रेण। सवेन। च। माम्‌॥ पुनीहि। विश्वर्त॥ ४३॥ 

पदार्थ :-(उभाभ्याम्‌) विद्यापुरुषार्थभ्याम्‌ू (देव) सुखप्रदात: (सवितः) सत्कर्मसु प्रेरकेश्वर 
(पवित्रेण) शुद्धाचरणेन (सवेन) ऐश्वर्यण (च) (माम्‌) (पुनीहि) (विश्वतः) सर्वत:॥४३॥ 

अन्वय:-हे देव सवितर्जगदी श्वर ! त्वं पवित्रेण सवेन चोभाभ्यां विश्वतो मां पुनीहि॥ ४३॥ 

भावार्थ :-हे मनुष्या: ! य ईश्वर: सर्वान्‌ शुद्धिं धर्म च ग्राहयति, तमाश्रित्या5 धर्माचरणात्‌ सदा भयं 
कुरुत॥४३॥ 

पदार्थ :-हे (देव) सुख के देनेहारे (सवितः) सत्यकर्मों में प्रेरक जगदीश्वर आप (पवित्रेण) पवित्र 
वर्त्ताव (च) और (सवेन) सकलैश्वर्य्य तथा (उभाभ्याम्‌) विद्या और पुरुषार्थ से (विश्वत:) सब ओर से 
(माम्‌) मुझ को (पुनीहि) पवित्र कीजिये।४३॥ 

भावार्थ :-हे मनुष्यो! जो ईश्वर सब मनुष्यों को शुद्धि और धर्म को ग्रहण कराता है, उसी का 
आश्रय करके अधर्माचरण से सदा भय किया करो॥४३॥ 

वैश्वदेवीत्यस्य वैखानस ऋषि:। विश्वेदेवा देवता:। विराट त्रिष्टप्‌ छन्‍्द:। घैवत: स्वर:॥ 
कथ॑ राज्ञा याज्यं वर्द्धनीयमित्याह॥ 
राजा को कैसे राज्य बढ़ाना चाहिये, इस विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 
वैश्वदेवी पुनती देव्यागाद्‌ यस्यांमिमा बहग्॒स्तन्वों वीतपृष्ठा:। 
तया मर्दन्तः सधमार्देषु वय& स्थांम पतंयो रयीणाम्‌॥४४॥ 
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वैश्वदेवीतिं वैश्वड्देवी। पुनती। देवी। आ। अगात। यस्थाम्‌। इमा:। बहद्च:। तन्व:। वीतपृष्ठा इति 
वीत5पृष्ठा:। तयां। मर्दन्त:। सधमादेष्वितिं सध5मार्देष। वयम्‌॥ स्थाम। पत॑य:। रयीणाम्‌॥ ४४॥ 

पदार्थ :-(वैश्वदेवी) विश्वासां देवीनां विदुषीणां मध्य इयं विदुषी (पुनती) पवित्रतां कुर्वती (देवी) 
सकलविद्याधर्माचरणेन प्रकाशमाना (आ) सर्वतः (अगात्‌) प्राप्नुयात्‌ (यस्थाम) (इमा:) (बह्थः) अनेका: 
(तन्व:) विस्तृतविद्या: (बीतप्रष्ठा)) विविधानि इतानि विदितानि पृष्ठानि प्रश्नानि याभिस्ता: (तया) (मदन्तः) 
हृष्यन्त: (सधमादेषु) सहस्थानेषु (वयम्‌) (स्थाम) (पतय:) (रयीणाम्‌) धनानाम्‌॥४४॥ 

अन्वयः-हे मनुष्या:! या वेश्वदेवी पुन॒ती देव्यध्यापिका ब्रह्मचारिणी कन्यास्मानागात्‌, यस्यां 
सत्यामिमां बह्यस्तन्वो वीतपृष्ठा: स्युस्तया सुशिक्षिता भार्य्या: प्राप्प बयं सधमादेषु मदन्तो रयीणां पतय: 
स्याम॥४४॥ 

भावार्थ:-यथा राजा सर्वकन्याध्ध्यापनाय पूर्णविद्यावती: स्त्री्नियोज्यसर्वा बालिका: 
पूर्णविद्यासुशिक्षा- युकता: कुर्यात्‌ु, तथेव बालकानपि कुर्य्याद, यदैते योवनस्था: स्युस्तदैव स्वयंवरं विवाहं 
कारयेदेवं राज्यवृद्धिं सदा कुर्य्यात्‌॥ ४४॥ 

पदार्थ :-हे मनुष्यो! जो (वेश्वदेवी) सब विदुषी स्त्रियों में उत्तम (पुनती) सब की पवित्रता करती 
हुई (देवी) सकल विद्या और धर्म के आचरण से प्रकाशमान विद्याओं की पढ़ानेहारी ब्रह्मचारिणी कन्या 
हमको (आ, अगात्‌) प्राप्त होवे (यस्याम्‌) जिसके होने में (इमा:) ये (बह्थ:) बहुत-सी (तन्व:) विस्तृत 
विद्यायुक्त (वीतपृष्ठा:) विविध प्रश्नों को जाननेहारी हों (तया) उससे अच्छी शिक्षा को प्राप्त भार्य्याओं को 
प्राप्त होकर (वयम्‌) हम लोग (सधमादेषु) समान स्थानों में (मदन्तः) आनन्दयुक्त हुए (रयीणाम्‌) धनादि 
ऐश्वर्यों के (पतय:) स्वामी (स्थाम) होवें।४४॥ 

भावार्थ :-जैसे राजा सब कन्याओं को पढ़ाने के लिये पूर्ण विद्या वाली स्त्रियों को नियुक्त करके 
सब बालिकाओं को पूर्णविद्या और सुशिक्षायुक्त करे, वेसे ही बालकों को भी किया करे। जब ये सब पूर्ण 
युवावस्था वाले हों, तभी स्वयंवर विवाह करावे, ऐसे राज्य की वृद्धि को सदा किया करे॥४४॥ 

ये समाना इत्यस्य वैखानस ऋषि:। पितरो देवता:। निचृदनुष्टप्‌ छन्द:। गाश्थार: स्वर :॥ 
कुत्र जना: सुख निवसन्तीत्याह॥ 
कहां मनुष्य सुखपूर्वक निवास करते हैं, इस विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

ये समाना: समनस: पितरों यमराज्यें। 

तेषां लोक: स्व॒धा नमों यज्ञों देवेषु कल्पताम्‌॥४५॥ 

ये। समाना:। सम॑नस इति स5म॑नस:। पितर॑:। यमराज्य इति यम॒5राज्यें। तेषाम। लोक:। स्वधा। नर्म:। 
यज्ञ:। देवेष। कल्पताम्‌॥ ४५॥ 


जन तक 
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पदार्थ :-(ये) (समाना:) सदृशा: (समनस:) समान मनो विज्ञानं येषां ते (पितर:) प्रजापालका: 
(यमराज्ये) यमस्य सभाधीशस्य राष्ट्र (तेषाम) (लोक:) सभादर्शनं वा (स्वधा) अन्नम्‌ (नमः) सत्करणम्‌ 
(यज्ञ) संगन्तव्यो न्याय: (देवेषु) विद्वत्सु (कल्पताम) समर्थितो5स्तु॥ ४५॥ 

अन्वय:-ये समाना: समनस: पितरो यमराज्ये सन्ति, तेषां लोक: स्वधा नमो यज्ञश्च देवेषु 
कल्पताम्‌॥ ४५॥ 

भावार्थ :-यत्र बहुदर्शिनामन्नाद्यैश्वर्युक्तानां सज्जने: सत्कृतानां धर्मेकनिष्ठानां विदुषां सभा सत्य॑ न्यायं 
करोति, तत्रेव सर्वे मनुष्या ऐश्वर्य सुखे च निवासं कुर्वन्ति॥४५॥ 

पदार्थ :-(ये) जो (समाना:) सदृश (समनस:) तुल्य विज्ञानयुक्त (पितरः) प्रजा के रक्षक लोग 
(यमराज्ये) यथावत्‌ न्‍्यायकारी सभाधीश राजा के राज्य में हैं, (तेषाम) उनका (लोकः) सभा का दर्शन 
(स्वधा) अन्न (नमः) सत्कार और (यज्ञ:) प्राप्त होने योग्य न्याय (देवेषु) विद्वानों में (कल्पताम्‌) समर्थ 
होवे॥४५॥ 

भावार्थ :-जहां बहुदर्शी अन्नादि ऐश्वर्य से संयुक्त सज्जनों से सत्कार को प्राप्त एक धर्म ही में 
जिनकी निष्ठा है, उन विद्वानों की सभा सत्यन्याय को करती है, उसी राज्य में सब मनुष्य ऐश्वर्य और सुख 
में निवास करते हैं॥४५॥ 

ये समाना इत्यस्यथ वैखानस ऋषि: श्रीर्देवता। अनुष्टप्‌ छन्द:। गाश्यार: स्वर:॥ 
प्ठिसन्ताना: परस्पर कं वरत्तेरेन्रित्याह॥ 
माता-पिता और सनन्‍्तान आपस में केसे वर्त्ते, इस विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

ये समाना: समनसो जीवा जीवेषुं माम॒का:। 

तेषा& श्रीमायिं कल्पतामस्मिललोके श्त* समां:॥ ४६॥ 

ये। समाना:। सम॑नस इति स5मनसः। जीवा:। जीवेषुं। माम॒का:। तेषाम्‌। श्री:। मयिं। कल्पताम्‌। अस्मिन। 
लोके। श॒तम्‌। सर्मा:॥ ४६॥ 

पदार्थ :-(ये) (समाना:) सदृग्गुणकर्मस्वभावा: (समनसः) समाने धर्मे मनो येषान्ते (जीवाः) ये 
जीवन्ति ते (जीवेषु) (मामका:) मदीया: (तेषाम्‌) (श्री:) राज्यलक्ष्मी: (मयि) (कल्पताम) (अस्मिन) 
(लोके) (शतम्‌) (समा:) संवत्सरा:॥४६॥ 

अन्वय:-ये5स्मिललोके जीवेषु समाना: समनसो मामका जीवास्सन्ति, तेषां श्रीमयि शतं समा: 
कल्पताम्‌॥ ४६॥ 

भावार्थ :-सन्ताना यावत्‌ पितरो जीवेयुस्तावत्‌ तान्‌ सेवन्ताम्‌। पुत्रा यावत्‌ पितृसेवका: स्युस्तावत्‌ 
ते सत्कर्त्तव्या: स्युर्यत्‌ पितृणां धनादिवस्तु तत्पुत्राणां यत्पुत्राणां तत्पितृणाझ्ञास्तु॥ ४६॥ 
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पदार्थ :-(ये) जो (अस्मिन) इस (लोके) लोक में (जीवेषु) जीवते हुओं में (समाना:) समान 
गुण-कर्म-स्वभाव वाले (समनस:) समान धर्म में मन रखनेहारे (मामका:) मेरे (जीवा:) जीते हुए पिता 
आदि हैं, (तेषाम्‌) उन की (श्री:) लक्ष्मी (मयि) मेरे समीप (शतम्‌) सौ (समा:) वर्षपर्यन्त (कल्पताम) 
समर्थ होवे॥४६॥ 

भावार्थ :-सनन्‍्तान लोग जब तक पिता आदि जीवें, तब तक उनकी सेवा किया करें। पुत्र लोग जब 
तक पिता आदि की सेवा करें, तब तक वे सत्कार के योग्य होवें और जो पिता आदि का धनादि वस्तु हो, 
वह पुत्रों और जो पुत्रों का हो वह पिता आदि का रहे॥४६॥ 

द्वे सती इत्यस्य वैखानस ऋषि:। पितरो देवता:। स्वराट्‌ पर्डक्तिएछन्द:। पञ्मम:ः स्वर:॥ 
जीवानां द्वी गरार्यों स्तर उत्याह॥ 
जीवों के दो मार्ग हैं, इस विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

द्वे सृती5अश्वणवं पितृणाम॒हं देवानामुत मर्त्यानाम्‌। 

ताभ्यामरिदं विश्वमेजत्समेति यर्दन्तरा पितरं मातरँ चा।४७॥ 

द्वेइइति द्वे। सृती5इतिं सृती। अशुणवम्‌॥। पितृणाम्‌। अहम्‌। देवानाम्‌। उत। मर्त्यानाम्‌। ताभ्याम्‌। डदम। 
विश्वम्‌। एज॑त। सम्‌। एति। यत्‌॥ अन्त॒रा। पितर॑म। मातरम्‌। चा॥ ४७॥ 

पदार्थ :-(है) (सृती) सरन्ति गच्छन्त्या3 5गच्छन्ति जीवा ययोस्ते (अश्वणवरम्‌) श्रुणोमि (पितृणाम्‌) 
जनकादीनाम्‌ (अहम) (देवानाम्‌) आचार्य्यादीनां विदुषाम्‌ (उत) अपि (मर्त्यानाम्‌) मनुष्याणाम्‌ (ताभ्याम) 
(इदम्‌) (विश्वम्‌) सर्व जगत्‌ (एजत्‌) चलत्सत्‌ (सम) (एति) गच्छति (यत्‌) (अन्तरा) मध्ये (पितरम) 
जनकम्‌ (मातरम्‌) जननीम्‌ (च)॥४७॥ 

अन्वयः-हे मनुष्या:। अहं ये पितृणां मर्त्यानां देवानां च द्वे सृती अश्वणवं श्रुणोमि, ताभ्यामिदं 
विश्वमेजत्समेत्युत यत्‌ पितरं मातरमन्तरा शरीरान्तरेणान्यौ मातापितरीौ प्राप्नोति, तदेतद्‌ यूयं विजानीत॥४७॥ 

भावार्थ :-द्वे एव जीवानां गती वर्त्तेते, एका मातापितृभ्यां जन्म प्राप्य संसारे विषयसुखभोगरूपा। 
द्वितीया विद्वत्सड्भादिना मुक्तिसुखभोगाख्याउस्ति, आभ्यां सहैव सर्वे प्राणिनश्चरन्ति॥ ४७॥ 

पदार्थ :-हे मनुष्यों! (अहम) मैं जो (पितृणाम) पिता आदि (मर्त्यानाम्‌) मनुष्यों (च) और 
(देवानाम्‌) विद्वानों की (द्वे) दो गतियों (सृती) जिनमें आते-जाते अर्थात्‌ जन्म-मरण को प्राप्त होते हें, 
उनको (अश्वुणवर्म) सुनता हूँ (ताभ्याम्‌) उन दोनों गतियों से (इृदम्‌) यह (विश्वम) सब जगत्‌ (एजत) 
चलायमान हुआ (समेति) अच्छे प्रकार प्राप्त होता है (उत) और (यत्‌) जो (पितरम्‌) पिता और (मातरम) 
माता से (अन्तरा) पृथक्‌ होकर दूसरे शरीर से अन्य माता-पिता को प्राप्त होता है, सो यह तुम लोग 
जानो॥ ४७॥ 
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भावार्थ:-दो ही जीवों की गति हैं- एक माता-पिता से जन्म को प्राप्त होकर संसार में विषय-सुख 
के भोगरूप और दूसरी विद्वानों के सड़ आदि से मुक्ति-सुख के भोगरूप है। इन दोनों गतियों के साथ ही 
सब प्राणी विचरते हैं॥४७॥ 

इदं हविरित्यस्थ वैखानस ऋषि:। अमिनिर्देवता। निचृदष्टिएछन्द:। मध्यम: स्वर:॥ 
सन्ताने: किं कर्त्तव्यमित्याह॥ 
सन्‍्तानों को क्या करना चाहिये, इस विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

डुदः ह॒वि: प्रजनन मे5अस्तु दर्शवीर£ सर्वगण० स्व॒स्तयें। 

आत्मसर्नि प्रजासनि पशुसनि लोकसन्यभयसनि। 

अम्नि: प्र॒जां बहुलां में करोत्वन्नं पयो रेतों3अस्मासु धत्त॥४८॥ 

इृदम्‌। हुवि:। प्रजननमिति प्र&जननम्‌। मे। अस्तु। दर्शवीरमिति दर्शअवीरम्‌। सर्व5गणम्‌। स्व॒स्तयें। 
आत्मसनीत्यात्म5सनि। प्रजासनीतिं प्रजाउसनिं। पशुसनीतिं पशुडसनिं। लोकसनीतिं लोक5सर्नि। अभयसनीत्यभय॒5 
सनि। अम्नि:। प्रजामिति प्रजाम्‌। बहुलाम्‌। मे। करोतु। अन्नम॥ पर्य:। रेत॑:। अस्मासु। धत्ता। ४८॥ 

पदार्थ :-(इदम) (हवि:) होतुमर्हम्‌ (प्रजननम्‌) प्रजनयन्ति येन तत्‌ (मे) मम (अस्तु) (दशवीरम) 
दश वीर: पुत्रा यस्मात्‌ तत्‌ (सर्वगणम्‌) सर्वे गणा: गण्या: प्रशंसनीया: पदार्था यस्मात्‌ (स्वस्तये) सुखाय 
(आत्मसनि) आत्मानं सनति सम्भजति येन तत्‌ (प्रजासनि) प्रजा: सनति येन तत्‌ (पशुसनि) पशून्‌ सनति 
सम्भजति येन (लोकसनि) लोकान्‌ सनति सम्भजति येन (अभयसनि) अभयं सनति सम्भजति येन 
(अम्नि:) अग्निरिव देदीप्यमान: पति: (प्रजाम्‌) पुत्रपौत्रप्रभतिम्‌ (बहुलाम्‌) बहूनि सुखानि ददाति या ताम्‌ 
(में) मह्मम्‌ (करोतु) (अन्नम्‌) (पयः) दुग्धम्‌ (रेतः) वीर्यम्‌ (अस्मासु) (धत्त)॥४८॥ 

अन्वय:-अम्निर्मे बहुलां प्रजां करोतु मे यदिदं प्रजननं हविर्दशवीरं सर्वगणमात्मसनि प्रजासनि 
पशुसनि लोकसन्यभयसन्यपत्यं करोतु, तत्‌ स्वस्तयेउस्तु। हे मातापित्रादयो यूयमस्मासु प्रजामन्नं पयो रेतो 
धत्त॥४८॥ 

भावार्थ :-ये स्त्रीपुरुषा: पूर्णन ब्रह्मचर्येण सर्वा विद्याशिक्षा: सड्गृह्य परस्पर प्रीत्या स्वयंवरं विवाहं 
कृत्वा ऋतुगामिनो भूत्वा विधिवत प्रजामुत्पादयन्ति, तेषां सा प्रजा शुभगुणयुकता भूत्वा पितृन्‌ सततं 
सुखयति।॥। ४८ ॥ 

पदार्थ :-(अग्नि:) अग्नि के समान प्रकाशमान पति (में) मेरे लिये (बहुलाम्‌) बहुत सुख देनेवाली 
(प्रजाम) प्रजा को (करोतु) करे, (में) मेरा जो (इृदम्‌) यह (प्रजजनम्‌) उत्पत्ति करने का निमित्त (हविः) 
लेने-देने योग्य (दशवीरम) दश सनन्‍्तानों का उत्पन्न करनेहारा (सर्वगणम्‌) सब समुदायों से सहित 
(आत्मसनि) जिससे आत्मा का सेवन (प्रजासनि) प्रजा का सेवन (पशुसनि) पशु का सेवन (लोकसनि) 
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लोकों का अच्छे प्रकार सेवन और (अभयसनि) अभय का दानरूप कर्म होता है, उस सन्‍्तान को करे। वह 
(स्वस्तये) सुख के लिये (अस्तु) होवे। हे माता-पिता आदि लोगो! आप (अस्मासु) हमारे बीच में प्रजा 
(अन्नम्‌) अन्न (पयः) दूध और (रेतः) वीर्य को (धत्त) धारण करो॥४८॥ 

भावार्थ :-जो स्त्री-पुरुष पूर्ण ब्रह्मचर्य से सकल विद्या की शिक्षाओं का संग्रह कर, परस्पर प्रीति से 
स्वयंवर विवाह करके ऋतुगामी होकर विधिपूर्वक प्रजा की उत्पत्ति करते हैं, उनकी वह प्रजा शुभगुणयुक्त 
होकर माता-पिता आदि को निरन्तर सुखी करती है।।४८॥ 

उदीरतामित्यस्य शबट्डू ऋषि:। पितरो देवता:। विराट त्रिष्टप्‌ छनन्‍्द:। बैवत: स्वर:॥ 
पिठ्ृभि: किख्यते: किं कार्य्ययित्याह॥ 
पिता आदि को कैसे होकर क्या करना चाहिये, इस विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

उदीरतामवर5उत्परास5उन्मध्यमा: पितर॑: सोम्यास:। 

असुं य5ईयुरवृका5ऋतज्ञास्ते नॉउवन्तु पितरो हवेषु॥४९॥ 

उत्‌। ईरताम्‌। अबरे। उत्‌। परांस:। उत्‌। मध्यमा:। पितर:। सोम्यार्स:। असुम्‌। ये। ईयु:। अबवृका:। ऋतज्ञा 
इत्यूंत॒उज्ञा।। ते। नः। अवन्तु। पितर॑:। हवेषु॥४९॥ 

पदार्थ :-(उत्‌) (ईरताम) प्रेरताम्‌ (अबरे) अर्वाचीना: (उत्‌) (परास:) प्रकृष्ठ: (उत्‌) (मध्यमा:) 
मध्ये भवा: (पितर:) पालका: (सोम्यास:) सौम्यगुणसम्पन्ना: (असुम) प्राणम्‌ (ये) (ईयुः) प्राप्नुयुः 
(अवृका:) अविद्यमाना: वृकाश्चौरा येषु ते (ऋतज्ञा:) ये ऋतं सत्यं जानन्ति (ते) (नः) अस्मान्‌ (अवन्तु) 
रक्षन्तु (पितर:) रक्षितार: (हवेषु) संग्रामादिषु व्यवहारेषु॥ ४९॥ 

अन्वयः-हे मनुष्या: ! येडवृका ऋततज्ञा: पितरो हवेष्वसुमुदीयुस्ते न उदवन्तु, ये सोम्यासो5वरे 
परासो मध्यमा: पितरसन्ति, तेअस्मान्‌ हवेषूदीरताम्‌॥४९॥ 

भावार्थ:-ये जीवन्तो निकृष्टमध्यमोत्तमा: स्तेयादिदोषरहिता विदितवेदितव्या अधिगतयाथातथ्या 
विद्वांसस्सन्ति, ते विद्याभ्यासोपदेशाभ्यां सत्यधर्मग्राहकत्वेन बाल्यावस्थायां विवाहनिषेधेन सर्वा: प्रजा: 
पालयन्तु॥४९॥ 

पदार्थ :-हे मनुष्यो! (ये) जो (अवृका:) चोर्यादि दोषरहित (ऋतज्ञा:) सत्य के जाननेहारे (पितरः) 
पिता आदि बड़े लोग (हवेषु) संग्रामदि व्यवहारों में (असुम्‌) प्राण को (उदीयु:) उत्तमता से प्राप्त हों, (ते) 
वे (नः) हमारी (उत्‌, अवन्तु) उत्कृष्टता से रक्षा करें और जो (सोम्यास:) शान्त्यादिगुणसम्पन्न (अवरे) 
प्रथम अवस्था युक्त (परास:) उत्कृष्ट अवस्था वाले (मध्यमा:) बीच के विद्वान्‌ (पितर:) पिता आदि लोग 
हैं, वे हमको संग्रामादि कामों में (उदीरताम्‌) अच्छे प्रकार प्रेरणा करें।४९॥ 
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भावार्थ :-जो जीते हुए प्रथम-मध्यम और उत्तम, चोरी आदि दोषरहित, जानने के योग्य, विद्या को 
जाननेहारे, तत्त्वज्ञान को प्राप्त विद्वान्‌ लोग हैं, वे विद्या के अभ्यास और उपदेश से सत्य धर्म के ग्रहण 
करानेहारे कर्म से बाल्यावस्था में विवाह का निषेध करके सब प्रजाओं को पालें॥४९॥ 

अटड्विरस इत्यस्य शट्भु ऋषि:। पितरो देवता:। विराट त्रिष्ठप्‌ छन्द:। थैवत: स्वर:॥ 
प्ठिसन्तानेरिरेवरं कर्ध॑ वर्त्तितव्यमित्याह॥ 

माता-पिता और सन्तानों को परस्पर कैसे वर्त्तना चाहिये, इस विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

अट्विंरसो नः पितरो नवग्वा5अर्थर्वाणो भरग॑व: सोम्यार्स:। 

तेषां वयः सुमृतौ यज्ञियानामपिं भद्रे सौमनसे स्थाम॥ ५०॥ 

अद्विस्स:। न॒ः। पितर॑:। नव॑ग्वा इति नव5ग्वा:। अर्थर्वाण:। भूग॑व:। सोम्यार्स:। तेषाम्‌। व॒यम्‌। सुमतावितिं 
सु5म॒तौ। यज्ञियानाम्‌। अपि। भद्रे। सौमनसे। स्थाम॥ ५०॥ 

पदार्थ :-(अड्विरस:) सर्वविद्यासिद्धान्तविद: (नः) अस्माकम्‌ (पितरः) पालका: (नवग्वा:) 
(अ्थर्वाण:) अहिंसका: (भृगव:) परिपक्वविज्ञाना: (सोम्यास:) ये सोममैश्वर्यमर्हन्ति ते (तेषाम्‌) (वयम्‌) 
(सुमतौ) शोभना चासौ मतिश्च तस्याम्‌ (यज्ञियानाम) ये यज्ञम्हन्ति तेषाम्‌ (अपि) (भद्रे) कल्याणकरे 
(सौमनसे) शोभनं मन: सुमनस्तस्य भावे (स्थाम) भवेम॥५०॥ 

अन्वयः-हे मनुष्या:! ये नो$ज्लिरसो नवग्वा अथर्वाणो भृूगव: सोम्यास: पितर: सन्ति, तेषां 
यज्ञियानां सुमतो भद्रे सौमनसे वयं प्रवृत्तास्स्थामैवं यूयमपि भवत।॥५०॥ 

भावार्थ :-अपत्यर्यद्यत्‌ पितृणां धर्म्य कर्म तत्तत्‌ सेवनीयं यद्यदधर्म्य तत्ततू त्यक्तव्यं पितृभिरप्येवं 
समाचरणीयम्‌॥ ५०॥ 

पदार्थ :-हे मनुष्यों! जो (नः) हमारे (अड्भिरसः) सब विद्याओं के सिद्धान्तों को जानने और 
(नवग्वा:) नवीन ज्ञान के उपदेशों को करानेहारे (अथर्वाण:) अहिंसक (भ्रगवः) परिपक्वविज्ञानयुक्त 
(सोम्यास:) ऐश्वर्य पाने योग्य (पितर:) पितादि ज्ञानी लोग हैं, (तेषाम्‌) उन (यज्ञियानाम्‌) उत्तम व्यवहार 
करनेहारों की (सुमतौ) सुन्दर प्रज्ञा और (भद्रे) कल्याणकारक (सौमनसे) प्राप्त हुए श्रेष्ठ बोध में (वयम्‌) 
हम लोग प्रवृत्त (स्थाम) होवें, वेसे तुम (अपि) भी होओ॥५०॥ 

भावार्थ :-सन्तानों को योग्य है कि जो-जो पिता आदि बड़ों का धर्मयुक्त कर्म होवे, उस-उस का 
सेवन करें और जो-जो अधर्मयुक्त हो, उस-उस को छोड़ देवें, ऐसे ही पिता आदि बड़े लोग भी सन्तानों 
के अच्छे-अच्छे गुणों का ग्रहण और बुरों का त्याग करें॥५०॥ 

ये न इत्यस्य शद्भु ऋषि:। पितरो देवता:। भुरिक्पड्क्तिए्छन्द:। पञ्ञम: स्वर:॥ 
एनस्तगेव विषययाह॥ 


१०७४ यजुर्वेदभाष्ये 


फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

ये न॒ः पूर्वे पितर॑: सोम्यासों3नूहिरे सॉमपीथं वसिष्ठा:। 

तेभियम: स*रराणो ह॒वी&ंष्युशन्रुशर्धि: प्रतिकाममत्तु॥ ५ १॥ 

ये। नः। पूर्वी। पितर:। सोम्यास:। अनूहिर इत्य॑नुऊऊहिरे। सोमपीथमितिं। सोम5पीथम्‌॥। वसिष्ठा:। तेभि:। 
य॒म:। स॒*रराण इति समू$रराण:। हवीर«षिं। उशन्‌। उशद्धिरित्युशत्‌उभि:। प्रतिकाममिति प्रतिउकामम्‌। अत्तु॥ ५ १॥ 

पदार्थ :-(ये) (नः) (पूर्व) पूर्वज्ञा: (पितर:) ज्ञानिनो जनका: (सोम्यास:) सोमगुणानरह्न्तः 
(अनूहिरे) अनु वहन्ति पुनः पुनः प्राप्नुवन्ति च (सोमपीथम) सोमपानम्‌ (वसिष्ठा:) ये5उतिशयेन धनिनः 
(तेभि:) ते: (यमः) न्‍्यायी संयमी सन्तानः (संरराण:) सम्यक्सुखानि राति ददाति सः (हवींषि) 
अत्तुमह ण्यन्नादीनि (उशन्‌) कामयमान: (उशद्धि:) कामयमाने: (प्रतिकामम्‌) काम॑ काम॑ प्रतीति प्रतिकामम्‌ 
(अत्तु) भुडक्ताम्‌॥५१॥ 

अन्वय:-ये नः सोम्यासो वसिष्ठा: पूर्वे पितर: सोमपीथमनूहिरे, तेभिरुशद्धि: सह हवींष्युशन्‌ 
संरराणो यम: प्रतिकाममत्तु॥५१॥ 

भावार्थ :-पितृभि: पुत्रे: सह पुत्रे: पितृभि: सह च सर्वे सुखदुःखभोगा: कार्य्या:, प्रतिक्षणं सुखं 
वर्द्धनीयं दु:खं च हासनीयम्‌॥५१॥ 

पदार्थ :-(ये) जो (नः) हमारे (सोम्यास:) शान्त्यादि गुणों के योग से योग्य (वसिष्ठा:) अत्यन्त 
धनी (पूर्व) पूर्वज (पितर:) पालन करनेहारे ज्ञानी पिता आदि (सोमपीथम्‌) सोमपान को (अनूहिरे) प्राप्त 
होते और कराते हैं, (तेभि:) उन (उशद्धि:) हमारे पालन की कामना करनेहारे पितरों के साथ (हवींषि) 
लेने-देने योग्य पदार्थों की (उशन्‌) कामना करनेहारा (संरराण:) अच्छे प्रकार सुखों का दाता (यम:) 
न्याय और योगयुक्त सनन्‍्तान (प्रतिकामम्‌) प्रत्येक काम को (अत्तु) भोगे॥५१॥ 

भावार्थ :-पिता आदि पुत्रों के साथ और पुत्र पिता आदि के साथ सब सुख-दुःखों का भोग करें 
और सदा सुख की वृद्धि और दुःख का नाश किया करें॥५१॥ 

त्व£ सोम इत्यस्य शट्भु ऋषि:। पितरो देवता:। स्वराट्‌ पडक्तिश्छन्द:। पञ्ञम: स्वर:॥ 
एनस्तगेव विषययाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

त्वश्सोम॒ प्र चिकितो मनीषा त्व£ रजिष्ठमनु नेषि पन्थाम। 

तव॒ प्रणीती पितरों न5इन्दो देवेषु रलमभजन्त धीरा:॥५२॥ 

त्वम। सोम। प्र। चिकित:। मनीषा। त्वम्‌। रजिष्ठम्‌। अनु। नेषि। पन्थाम्‌। तव। प्रणीती। प्रनीतीति प्र5नीती। 
पितर॑:। न॒ः। इन्दो5इति इन्दो। देवेषु। रलम्‌। अभजन्त। धीरा:॥५२॥ 


एकोनविंशो5 ध्याय: १०७५ 


पदार्थ :-(त्वम) (सोम) विविधेश्वर्ययुक्त (प्र) (चिकित:) प्राप्तविज्ञान (मनीषा) सुसंस्कृतया प्रज्ञया। 
अन्न वाच्छन्दसीत्येकारा5 5देशो न। (त्वम्‌) (रजिष्ठम) अतिशयेन ऋजु कोमलम्‌ (अनु) (नेषि) नयसि। अत्र 
बहुलं छन्दसि [अष्टा०२.४.] इति शबभाव: (पत्थाम) पन्थानम्‌ (तब) (प्रणीती) प्रकृश्ठ चासौ नीतिश्च 
तया। अत्र सुपां सुलुगू० [अष्टा०७.१.३९] इति पूर्वसवर्णदिश:। (पितर:) पालका: (नः) अस्मभ्यम्‌ (इन्दो) 
इन्दुश्चन्द्र इव वर्तमान (देवेषु) विद्वत्सु (रत्वम) (अभजन्त) भजन्तु (धीरा:) ध्यानवन्त:॥५२॥ 

अन्वय:-हे सोम! प्रचिकितस्त्वं मनीषा यं रजिष्ठ॑ पन्‍थां नेषि, तं त्वं मामनुनय। हे इन्दो! ये तव 
प्रणीती धीरा: पितरो देवेषु नो रत्नमभजन्त, ते5स्माभिमनित्यं सेवनीया: सन्तु॥५२॥ 

भावार्थ :-ये सन्‍्ताना: पितृसेवका: सन्‍्तो विद्याविनयाभ्यां धर्ममनुतिष्ठन्ति, ते स्वजन्मसाफल्यं 
कुर्वन्ति॥५२॥ 

पदार्थ :-हे (सोम) ऐश्वर्य्ययुक्त ! (प्र, चिकित:) विज्ञान को प्राप्त (त्वम्‌) तू (मनीषा) उत्तम प्रज्ञा से 
जिस (रजिप्ठम) अतिशय कोमल सुखदायक (पत्थाम) मार्ग को (नेषि) प्राप्त होता है, उसको (त्वम्‌) तू मुझ 
को भी (अनु) अनुकूलता से प्राप्त कर। हे (इन्दों) आनन्दकारक चन्द्रमा के तुल्य वर्त्तमान! जो (तब) तेरी 
(प्रणीती) उत्तम नीति के साथ वर्त्तमान (धीरा:) योगीराज (पितर:) पिता आदि ज्ञानी लोग (देवेषु) विद्वानों 
में (नः) हमारे लिये (रत्नम) उत्तम धन का (अभजन्त) सेवन करते हैं, वे हम को नित्य सत्कार करने 
योग्य हों॥५२॥ 

भावार्थ :-जो सन्‍्तान माता-पिता आदि के सेवक होते हुए विद्या और विनय से धर्म का अनुष्ठान 
करते हैं, वे अपने जन्म की सफलता करते हैं॥५२॥ 

त्वयेत्यस्य शद्डु ऋषि:। पितरो देवता: त्रिष्टप्‌ छन्द:। थैवत: स्वर:॥ 
एनस्तगेव विषययाह॥ 
फिर उसी पूर्वोक्त विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

त्वया हि न: पितर: सोम पूर्वे कर्माणि चक्र: पंवमान धीरां:। 

वन्वन्नवांत: परिधीं १5२पॉर्ण वीरेभिस्श्रैर्मघवां भवा नः॥५३॥ 

त्वयां। हि। न॒ः। पितर॑:। सोम। पूर्वे। कर्माणि। चक्क:। पव॒मान। धीरा:। वन्वन्‌। अवांत:। परिधीनिति 
परिउधीन्‌। अप॑ ऊर्णु। वीरेभिं:। अश्वै:। मघवेतिं मघठवां। भव। न:॥५३॥ 

पदार्थ :-(त्वया) विदुषा (हि)? खलु (नः) अस्माकम्‌ (पितरः) पित्रध्यापकादय: (सोम) 
ऐश्वर्यसम्पन्न (पूर्व) प्राचीना वृद्धा: (कर्माणि) (चक्कर) कृतवन्त: (पवमान) पवित्र शुद्धकारक (धीरा:) 
धीमन्त: (वन्वन) धर्म सेवमान: (अवात:) अविद्यमानो वातो हिंसनं यस्य (परिधीन्‌) यत्र परित: सर्वतो 
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धीयन्ते तान्‌ (अप) दूरीकरणे (ऊर्ण) आच्छादय (वीरेभि:) वीरै: (अश्वै:) तुरड़्े: (मघवा) प्रशंसितधनयुक्त 
(भव) अत्र द्यचो5तस्तिड:। [अष्टा०६.३.१३५] इति दीर्घ:। (नः) अस्माकम्‌॥५३॥ 

अन्वय:-हे पवमान सोम ! त्वया सह नः पूर्व धीरा: पितरो यानि धर्म्याणि कर्माणि चक्ुस्तानि हि 
वयमप्यनुतिष्ठेम। अवातो वन्वन्‌ त्वं वीरेभिरश्वैश्व सह नः शत्रून्‌ परिधीनपोर्णु मघवा च भव॥५३॥ 

भावार्थ :-मनुष्या:  स्वेषां धार्मिकाणां  पितृणामनुकरणं  कृत्वा शत्रूत्रिवार्य्य 
स्वसेनाड्ठप्रशंसायुक्तास्सन्त: सुखिन: स्यु:॥५३॥ 

पदार्थ :-हे (पवमान) पतवित्रस्वरूप पवित्र कर्मकर्त्ता और पवित्र करनेहारे (सोम) ऐश्वर्य्ययुक्त 
सन्‍्तान (त्वया) तेरे साथ (नः) हमारे (पूर्व) पूर्वज (धीरा:) बुद्धिमान्‌ (पितर:) पिता आदि ज्ञानी लोग 
जिन धर्मयुक्त (कर्माणि) कर्मों को (चक्रः) करने वाले हुए, (हि) उन्हीं का सेवन हम लोग भी करें 
(अवात:) हिंसाकर्मरहित (वन्वन्‌) धर्म का सेवन करते हुए सन्‍्तान तू (वीरेभि:) वीर पुरुष और (अश्वे:) 
घोड़े आदि के साथ (नः) हमारे शत्रुओं की (परिधीन) परिधि अर्थात्‌ जिनमें चारों ओर से पदार्थों को 
धारण किया जाय, उन मार्गों को (अपोर्ण) आच्छादन कर और हमारे मध्य में (मघवा) धनवान्‌ (भव) 
हूजिये।५३॥ 

भावार्थ :-मनुष्य लोग अपने धार्मिक पिता आदि का अनुसरण कर और शत्रुओं को निवारण करके 
अपनी सेना के अड़ों की प्रशंसा से युक्त हुए सुखी होवें। ५३॥ 

त्व£ सोमेत्यस्य शद्भु ऋषि:। सोमो देवता। भुरिक्‌ पड्क्तिएछन्द:। पञ्ञम: स्वर:॥ 
एनस्तगेव विषययाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

त्व£ सोम पितृभि: संविदानो3नु द्यावापृधिवी5आ तंतन्थ। 

तस्मैं त5इन्दो ह॒विर्षा विधेम व॒य& स्थांम पतत॑यो रयीणाम्‌॥ ५४॥ 

त्वम। सोम। पितृभिरिति पितृ5भिं:। संविदान इति समू5विदान:। अनु। द्यावाप्रथिवी5इति द्यावापृधिवी। आ। 
ततन्थ। तस्मैं। ते। इन्दो5इतिं इन्दो। हवि्षा। विधेम। वयम्‌। स्थाम। पत॑य:। रयीणाम्‌॥ ५४॥ 

पदार्थ :-(त्वम) (सोम) सोमवद्वर्तमान (पितृभि:) ज्ञानयुक्तै: (संविदानः) प्रतिजानन्‌ (अनु) 
(द्यावाप्रथिवी) सूर्यश्च पृथिवी च ते (आ) (ततन्थ) विस्तृणीहि (तस्मै) (ते) तुभ्यम्‌ (इन्दो) चन्द्रवत्‌ 
प्रियदर्शन (हविषा) दातुमादातुमरह्हेण पदार्थन (विधेम) परिचरेम (वयम्‌) (स्थाम) भवेम (पतय:) 
अधिष्ठातार: (रयीणाम्‌) राज्यश्रियादीनाम्‌॥ ५४॥ 

अन्वय:-हे सोम सुसन्‍्तान ! पितृभि: सह संविदानो यस्त्वमनु द्यावापृथिवी सुखमाततन्थ। हे इन्दो ! 
तस्मै ते वयं हविषा सुखं विधेम यतो रयीणां पतय: स्याम॥५४॥ 
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भावार्थ :-हे सन्‍्ताना:! यूयं यथा चन्द्रलोक: पृथिवीमभितो भ्रमन्‌ सन्‌ सूर्यमनुभ्रमति, तथैव 
पित्रध्यापकादीननुचरत, यतो यूय॑ श्रीमन्‍्तो भवत।॥५४॥ 

पदार्थ :-हे (सोम) चन्द्रमा के सदूश आनन्दकारक उत्तम सनन्‍्तान! (पितृभिः) ज्ञानयुक्त पितरों के 
साथ (संविदान:) प्रतिज्ञा करता हुआ जो (त्वम) तू (अनु, द्यावापृथिवी) सूर्य और पृथिवी के मध्य में 
धर्मानुकूल आचरण से सुख का (आ, ततन्थ) विस्तार कर। हे (इन्दो) चन्द्रमा के समान प्रियदर्शन ! (तस्मै) 
उस (ते) तेरे लिये (बयम) हम लोग (हविषा) लेने-देने योग्य व्यवहार से सुख का (विधेम) विधान करें, 
जिससे हम लोग (रयीणाम्‌) धनों के (पतयः) पालन करनेहारे स्वामी (स्याम) हों।॥५४॥ 

भावार्थ :-हे सन्‍्तानो! तुम लोग जैसे चन्द्रलोक पृथिवी के चारों और भ्रमण करता हुआ सूर्य की 
परिक्रमा देता है, वेसे ही माता-पिता आदि के अनुचर होओ, जिससे तुम श्रीमन्‍्त हो जाओ॥५४॥ 

बर्हिपद इत्यस्य शद्बु ऋषि:। पितरो देवता:। भुरिक्‌ पड़क्तिएछन्द:। पञ्ञम: स्वर:॥ 
एनस्तगेव विषययाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

बर्हिषद: पितरउत्युर्वागिमा वो ह॒व्या चंकृमा जुषध्व॑म्‌। 

त5आगतावंसा शन्तमेनाथा नः शंयोरर॒पों दंधात॥५५॥ 

ब्हिषद:। बहिंसद इति बर्हिउसद:। पितर॒:। ऊती। अर्वाक्‌। इमा। वः। ह॒व्या। चकृम। जुषध्व॑प्‌॥ ते। आ। 
गत। अवसा। शन्तम्रेनेति शमू5तमेन। अथ। नः। शम। यो:। अर॒प:। दधात॥ ५५॥ 

पदार्थ :-(बर्हिषद:) ये बर्हिषि उत्तमायां सभायां सीदन्ति (पितर:) न्‍्यायेन पालका: (ऊती) ऊत्या 
रक्षणादिक्रियया (अर्वाक्‌) पश्चात्‌ (इमा) इमानि (वः) युष्मभ्यम्‌ (हव्या) अत्तुमर्हाणि (चकृम) संस्कृतानि 
कुर्याम। अन्येषामपि दृश्यते [अष्टा०६.३.१३७] इति दीर्घ:। (जुषध्वम्‌) सेवध्वम्‌ (तै) (आ) (गत) गच्छत 
(अवसा) रक्षाद्रेन (शन्तमेन) अतिशयितं शं सुखं तेन (अथ) अत्र निपातस्यथ च [अष्टा०६.३.१३६] इति 
दीर्घ:॥ (नः) अस्मभ्यम्‌ (शम) सुखम्‌ (यो:) दूरीकरणे (अरपः) अविद्यमानं पाप॑ यस्मिन्‌ तत्‌ 
सत्याचरणम्‌। रपो रिप्रम्िति पापनामनी भवत:॥ (निरु०४.२९) (दधात)॥५५॥ 

अन्वय:-हे बर्हिषद: पितर: ! वयमर्वाग्येभ्यो व ऊतीमा हव्या चकृम, तानि यूयं जुषध्वम्‌, ते 
शन्तमेनावसा सहागत। अथ न: शमरपश्च दधात दु:खं च यो:॥५५०॥ 

भावार्थ :-येषां पितृणां सेवां सन्ताना: कुर्युस्ते स्वापत्येषु सुशिक्षया सुशीलतां धारयेयु:॥५०॥ 

पदार्थ:-हे (बर्हिषद:) उत्तम सभा में बैठनेहारे (पितर:) न्याय से पालना करने वाले पितर लोगो! 
हम (अर्वाक्‌) पश्चात्‌ जिन (वः) तुम्हारे लिये (ऊती) रक्षणादि क्रिया से (इमा) इन (हव्या) भोजन के 
योग्य पदार्थों का (चकृम) संस्कार करते हैं, उन का तुम लोग (जुषध्वम्‌) सेवन किया करो। वे आप लोग 
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(शन्तमेन) अत्यन्त कल्याणकारक (अवसा) रक्षणादि कर्म के साथ (आ, गत) आवें। (अथ) इसके 
अनन्तर (नः) हमारे लिये (शम्‌) सुख तथा (अरपः) सत्याचरण को (द्धात) धारण करें और दुःख को 
(यो:) हम से पृथक्‌ रक्खें॥ ५५॥ 

भावार्थ :-जिन पितरों की सेवा सन्‍्तान करें, वे अपने सन्‍्तानों में अच्छी शिक्षा से सुशीलता को 
धारण करें॥५५॥ 

आहमित्यस्थ शट्डु ऋषि:। पितरो देवता: त्रिष्टप्‌ छन्द:। थैवत: स्वर:॥ 
एनस्तगेव विषययाह॥ 
फिर उसी विषय अगले मन्त्र में कहा है॥ 

आहं पितृन्सुविदत्रें २०अवित्सि नपातं च विक्रम॑णं च विष्णों:। 

बर्हिषदो ये स्वधयां सुतस्य भजन्त पित्वस्त5ड॒हाग॑मिष्ठा:॥ ५६॥ 
विष्णों:। बर्हिषद इति बहिं$सर्द:। ये। स्व॒धयां। सुतस्य। भ्जन्त। पित्व:। ते। डह। आग॑मिष्ठा इत्या3ग॑मिष्ठा:॥ ५६॥ 

पदार्थ :-(आ) (अहम) (पितृन) जनकान्‌ (सुविदत्रान्‌) सुष्ठ्‌ विविधानां सुखानां दातृन्‌ (अवित्सि) 
विद्यि (नपातम्‌) न विद्यते पातो यस्य तम्‌ (च) (विक्रमणम्‌) विक्रमन्ते यस्मिन्‌ जगति तत्‌ (च) (विष्णो:) 
वेवेष्टि चराचरं जगत्‌ तस्येश्वरस्य (बहिषद:) उत्तम आसने सीदन्ति ते (ये) (स्वधया) अन्नेन (सुतस्य) 
निष्पादितस्य (भजन्त) भजन्ते सेवन्ते (पित्व:) सुरभिपानम्‌ (ते) (इह) (आगमिष्ठा:) आगच्छन्तु। अत्र 
लोडर्थ लुड पुरुषवचनव्यत्यय: ॥ ५६॥ 

अन्वय:-ये बर्हिषद: पितर इह स्वधया सुतस्य पित्वश्चाभजन्त सेवन्ते, त आगमिष्ठा आगच्छन्तु, 
य इह विष्णोर्नपातं विक्रमणं च विदन्ति, तान्‌ सुविदत्रान्‌ पितृनहमवित्सि॥ ५६॥ 

भावार्थ :-ये पितरो विद्यासुशिक्षां कुर्वन्ति कारयन्ति च, ते पुत्रे: कन्याभिश्च सम्यक्‌ 
सेवनीया: ॥ ५६॥ 

पदार्थ :- (ये) जो (बर्हिषद:) उत्तम आसन में बैठने योग्य पितर लोग (इह) इस वर्त्तमान काल में 
(स्वधया) अन्नादि से तृप्त (सुतस्य) सिद्ध किये हुए (पित्व:) सुगन्धयुक्त पान का (च) भी (आ, भजन्त) 
सेवन करते हैं, (ते) वे (आगमिष्ठा:) हमारे पास आवें। जो इस संसार में (विष्णो:) व्यापक परमात्मा के 
(नपातम्‌) नाशरहित (विक्रमणम्‌) विविध सृष्टिक्रम को (च) भी जानते हैं, उस (सुविदत्रान) उत्तम 
सुखादि के दान देनेहारे (पितृन्‌) पितरों को (अहम) मैं (अवित्सि) जानता हूं॥ ५६॥ 

भावार्थ :-जो पितर लोग विद्या की उत्तम शिक्षा करते और कराते हैं, वे पुत्र और कन्‍्याओं के 
सम्यक्‌ सेवन करने योग्य हैं॥५६॥ 
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उपहूता इत्यस्य शद्भु ऋषि:। पितरो देवता। निचृत्‌ पड़्क्तिएछन्द:। पञ्ञम: स्वर:॥ 
एनसतगरेव विषययाह॥ 
फिर भी उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

उपहूता: पितर॑: सोम्यासों बर्लिष्येषु निधिष प्रियेषु। 

त5आगमन्तु तउडडह श्रुव॒न्वधि बुवन्तु तेउवन्त्वस्मान्‌॥ ५७॥ 

उपहूता इत्युप5हूता:। पितर॑:। सोम्यास॑:। बर्टिष्येषु। निधिष्वितिं निडधिए। प्रियेषुं। ते। आ। गम॒न्तु। ते। डृह। 
श्रुवन्तु। अधि। बरुवन्तु। ते। अवन्तु। अस्मान्‌॥ ५७॥ 

पदार्थ :-(उपहूता:) समीप आहूता: (पितर:) जनकादय: (सोम्यास:) ये सोममैश्वर्यमर्हन्ति ते 
(बह्िष्येषु) बर्हि:षूत्तमेषु साधुषु (निधिषु) धनकोशेषु (प्रियेषु) प्रीतिकारकेषु (ते) (आ) (गमन्तु) गच्छन्तु। 
अत्र बहुलं छन्दस्सि [अष्टा०२.४.७३] इति शपो लुक (ते) (इह) (श्रुवन्तु) अत्र विकरणव्यत्ययेन शः। 
(अधि) आधिक्ये (ब्रुवन्तु) (ते) (अवन्तु) रक्षन्तु (अस्मान्‌)॥५७॥ 

अन्वयः-ये सोम्यास: पितरो बर्लिष्येषु प्रियेषु निधिषूपहृतास्त इहागमन्तु, तेउस्मद्वचांसि श्रुवन्तु, 
ते5स्मानधिब्रुवन्तु, तेउवन्तु॥ ५७॥ 

भावार्थ :-ये विद्यार्थिनो5 ध्यापकानुपहूय सत्कृत्यैतेभ्यो विद्यां जिघृक्षेयुस्ताँस्‍्ते प्रीत्या5 ध्यापयेयु:, 
सर्वतो विषयासक्त्यादिभ्यो दुष्कर्मभ्य: पृथग्रक्षेयुश्च॥५७॥ 

पदार्थ :-जो (सोम्यास:) ऐश्वर्य को प्राप्त होने के योग्य (पितर:) पितर लोग (बहिष्येषु) अत्युत्तम 
(प्रियेषु) प्रिय (निधिषु) रत्नादि से भरे हुए कोशों के निमित्त (उपहूता:) बुलाये हुए हैं (ते) वे (इह) इस 
हमारे समीप स्थान में (आ, गमन्तु) आवें, (ते) वे हमारे वचनों को (श्रुवन्तु) सुनें, वे (अस्मान्‌) हम को 
(अधि, ब्रुवन्तु) अधिक उपदेश से बोधयुक्‍्त करें, (ते) वे हमारी (अवन्तु) रक्षा करें॥ ५७॥ 

भावार्थ :-जो विद्यार्थजन अध्यापकों को बुला उनका सत्कार कर, उनसे विद्याग्रहण की इच्छा 
करें, उन विद्यार्थियों को वे अध्यापक भी प्रीतिपूर्वक पढ़ावें और सर्वथा विषयासक्ति आदि दुष्कर्मों से 
पृथक्‌ रबखें।५७॥ 

आयन्त्वित्यस्थ शट्ड ऋषि:। पितरो देवता:। विराट्‌ पड्क्तिए्छन्द:। पञ्ञम: स्वर:॥ 
एनस्तगेव विषययाह॥ 
फिर भी उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 
आ यन्तु नः पितर: सोम्यासों5मिष्वात्ता: पथिभिर्देवयानै:। 
अस्मिन्‌ यज्ञे स्वधया मदन्तो5थि बुवन्तु ते3वन्त्वस्मान्‌॥ ५८॥ 
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आ। य॒न्तु। नः। पितर:। सोम्यार्स:। अमिष्वात्ता:। अमिष्वात्ता इत्य॑ग्निउस्वात्ता:। पथिभिरितिं पथिडभि:। 
देवयानैरिति देव$यानैं;। अस्मिन्‌। यज्ञे। स्वधया। मर्दन्त:। अधि। ब्रुवन्तु। ते। अव॒न्तु। अस्मान्‌॥ ५८॥ 

पदार्थ :-(आ) (यन्तु) आगच्छन्तु (नः) अस्माकम्‌ (पितरः) पालका जनकाध्यापकोपदेशका: 
(सोम्यास:) सोम इव शमदमादिगुणान्विता: (अमििष्वात्ता:) गृहीताग्निविद्या: (पथिभि:) मार्गे: (देवयानै:) 
देवा आप्ता विद्वांसो यान्ति यैस्तै: (अस्मिन्‌) वर्त्तमाने (यज्ञे) उपदेशाध्यापनाख्ये (स्वधया) अन्नाद्येन 
(मदन्त:) आनन्दन्त: (अधि) अधिष्ठातृभावे (ब्रुवन्तु) उपदिशन्त्वध्यापयन्तु वा (ते) (अवन्तु) रक्षन्तु 
(अस्मान्‌) पुत्रान्‌ विद्यार्थिनश्च॥ ५८॥ 

अन्वय:-ये सोम्यासोउग्निष्वात्ता न: पितर: सन्ति, ते देवयाने: पथिभिरायन्त्वस्मिन्यज्ञे वर्त्तमाना 
भूत्वा स्वधया मदन्त: सन्तो5स्मानधिन्रुवन्त्वस्मानवन्तु॥ ५८॥ 

भावार्थ :-विद्यार्थिभिविद्यावयोवृद्धेभ्यो विद्यां रक्षां च प्राप्याप्तमार्गंण गत्वागत्य सर्वेषां रक्षा 
विधेया॥ ५८॥ 

पदार्थ :-जो (सोम्यास:) चन्द्रमा के तुल्य शान्त शमदमादि गुणयुक्त (अमििष्वात्ता:) अग्न्यादि 
पदार्थविद्या में निपुण (नः) हमारे (पितर:) अन्न और विद्या के दान से रक्षक जनक, अध्यापक और 
उपदेशक लोग हैं, (ते) वे (देवयानै:) आप्त लोगों के जाने-आने योग्य (पथिप्रि:) धर्मयुक्त मार्गों से (आ, 
यन्तु) आवें (अस्मिन्‌) इस (यज्ञे) पढ़ाने उपदेश करने रूप व्यवहार में वर्त्तमान होके (स्वधया) अन्नादि से 
(मदन्त:) आनन्द को प्राप्त हुए (अस्मान्‌) हम को (अधि, ब्रुवन्तु) अधिष्ठाता होकर उपदेश करें और पढ़ावें 
और हमारी (अवन्तु) सदा रक्षा करें॥५८॥ 

भावार्थ :-विद्यार्थियों को योग्य है कि विद्या और आयु में वृद्ध विद्वानों से विद्या और रक्षा को प्राप्त 
होकर सत्यवादी निष्कपटी परोपकारी उपदेशकों के मार्ग से जा आ के सब की रक्षा करें॥५८॥ 

अमिष्वात्ता इत्यस्य शट्ड ऋषि:। पितरो देवता:। निचृज्जगती छन्द:। निषाद: स्वर:॥ 
एनस्तगेव विषययाह॥ 
फिर भी उक्त विषय अगले मन्त्र में कहा है॥ 

अमिनिष्वात्ता: पितर5एह गच्छत सर्द:सदः सदत सुप्रणीतय:। 

अत्ता हवी&ंषि प्रय॑तानि बर्लिष्यर्था रयिः सर्ववीरं द्धातन॥ ५९॥ 

अम्निष्वात्ता। अम्निष्वात्ता इत्यग्नि3स्वात्ता। पितर:। आ। इह। गच्छत। सर्द:सद इति सर्द:5सदः। सद॒त। 
सुप्रणीतय:। सुप्रणीतय इतिं सु5प्रनीतय:। अत्त। हवींषिं। प्रय॑तानीति प्र<य॑तानि। ब॒र्हिषिं। अथ। र॒यिम्‌। सर्ववीरमिति 
सर्व5वीरम। दधातन॥ ५९॥ 


एकोनविंशो5 ध्याय: १०८१ 


पदार्थ :-(अभििष्वात्ता:) अधीताग्निविद्या: (पितर:) पालका: (आ) (इह) अस्मिन्‌ वर्त्तमाने काले 
विद्याप्रचाराय (गच्छत) (सदःसद:ः) सीदन्ति यस्मिन्‌ यस्मिन्‌ तत्तद्‌ गृहम्‌ (सदत) (सुप्रणीतय:) शोभना 
प्रगता नीतिर््यायो येषान्ते (अत्त) अत्र ह्ृयचो5तस्तिड: [अष्टा०६.३.१३५] इति दीर्घ: (हवींषि) 
अत्तुम्हण्यन्नादीनि (प्रयतानि) प्रयत्नेन साधितानि (ब्हिषि) उत्तमे व्यवहारे (अथ) अत्र निपातस्थ च 
[अष्टा०६.३.१३६] इति दीर्घ:। (रयिम) धनम्‌ (सर्ववीरम) सर्वे वीरा यस्मात्‌ प्राप्यन्ते तम्‌ (दधातन) 
धरत॥५९॥ 

अन्वय:-हे सुप्रणीतयोउग्निष्वात्ता: पितरो |! यूयमिहागच्छत सदःसद: सदत, प्रयतानि हवींष्यत्ताउथ 
बर्हिषि स्थित्वाउस्मदर्थ सर्ववीरं रयि दधातन॥ ५९॥ 

भावार्थ :-ये विद्वांस उपदेशाय गृहड्गृहं प्रति गत्वा55गत्य च सत्यं धर्म प्रचारयन्ति, ते गृहस्थेः 
श्रद्धया दत्तान्यन्नपानादीनि सेवन्ताम्‌, सर्वाज्छरीरात्मबलयोग्यान्‌ पुरुषार्थिन: कृत्वा श्रीमन्त: कुर्वन्तु॥५९॥ 

पदार्थ :-हे (सुप्रणीतय:) अत्युत्तम न्‍्यायधर्म से युक्त (अमिनिष्वात्ता:) अग्न्यादि पदार्थविद्या में 
निपुण (पितर:) पालन करनेहारे पितरो! आप लोग (इह) इस वर्त्तमान समय में विद्याप्रचार के लिये (आ, 
गच्छत) आओ (सदःसद) जहां-जहां बेठें, उस-उस घर में (सदत) स्थित होओ (प्रयतानि) अति विचार से 
सिद्ध किये हुए (हवींषि) भोजन के योग्य अन्नादि का (अत्त) भोग करो। (अथ) इसके पश्चात्‌ (बर्हिषि) 
विद्याप्रचाररूप उत्तम व्यवहार में स्थित होकर हमारे लिये (सर्ववीरम्‌) सब वीर पुरुषों को प्राप्त करानेहारे 
(रयिम्‌) धन को (दधातन) धारण कीजिये॥५९॥ 

भावार्थ :-जो विद्वान लोग उपदेश के लिये घर-घर के प्रति गमनागमन करके सत्यधर्म का प्रचार 
करते हैं, वे गृहस्थों में श्रद्धा से दिये हुए अन्नपानादि का सेवन करें। सब को शरीर और आत्मा के बल से 
योग्य पुरुषार्थी करके श्रीमान्‌ करें॥५९॥ 

ये अमििष्वात्ता इत्यस्य शद्भु ऋषि:। पितरो देवता:। विराट त्रिष्टप्‌ छन्द:। थैवत: स्वर:॥ 
मज॒ष्यैरीश्रर: कर्ं ग्रार्थनीय डत्याह॥ 
मनुष्यों को ईश्वर की प्रार्थना केसे करनी चाहिये, इस विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

ये5अमििष्वात्ता येउअन॑मिष्वात्ता मध्यें दिव: स्वधयां मादयन्ते। 

तेभ्य: स्व॒राडसुनीतिमेतां यथावशं त॒न्व्॑ं कल्पयाति॥ ६ ०॥ 

ये। अमिनिष्वात्ता:। अमिष्वात्ता इत्य॑म्नि3स्वात्ता:। ये। अन॑म्निष्वात्ता:। अन॑मििष्वात्ता इत्यन॑ग्निउस्वात्ता:। मध्यें। 
दिव:। स्वधयां। मादयन्ते। तेभ्य:। स्व॒राडिति स्व5राट्‌। असुनीतिमित्यसुंडनीतिम्‌। एताम्‌। युथावशमिति यथा5वशम्‌। 
तन्व॒म्‌। कल्पयाति॥ ६०॥ 


१०८२ यजुर्वेदभाष्ये 


पदार्थ :-(ये) (अमिष्वात्ताट. सम्यग्गृहीताउग्निविद्या (ये). (अनमिष्वत्ता:) 
अविद्यमानाग्निविद्याग्रहणा ज्ञाननिष्ठा: पितर: (मध्ये) (दिवः) विज्ञानादिप्रकाशस्य (स्वधया) 
स्वकीयपदार्थधारणक्रियया (मादयन्ते) आनन्दन्ति (तेभ्य:) पितृभ्य: (स्वराट) य: स्वयं राजते5सौ परमात्मा 
(असुनीतिम्‌) या असून्‌ प्राणान्‌ नयति प्राप्नोति ताम्‌ (एताम्‌) (यथावशम्‌) वशं कामनामनतिक्रम्य करोतीति 
(तन्वम्‌) (कल्पयाति) कल्पयेतू समर्थ कुर्य्यात्‌॥६०॥ 

अन्वय:-येडग्निष्वात्ता ये अनग्निष्वात्ता दिवो मध्ये स्वधया मादयन्ते, तेभ्य: स्वराडेतामसुनीति 
तन्व॑ यथावशं कल्पयाति॥६०॥ 

भावार्थ :-हे परमेश्वर | ये5्ग्न्यादिपदार्थविद्यां विज्ञाय प्रवर्तयन्ति, ये च ज्ञाननिष्ठा विद्वांस: स्वेनेव 
पदार्थन तुष्ठा भवन्ति, तेषां शरीराणि दीर्घायूंषि सम्पादय इति प्रार्थनीय:॥६०॥ 

पदार्थ :-(ये) जो (अमिनिष्वात्ता:) अच्छे प्रकार अग्निविद्या के ग्रहण करने तथा (ये) जो 
(अनमिष्वात्ता:) अग्नि से भिन्न अन्य पदार्थविद्याओं को जाननेहारे वा ज्ञानी पितृलोग वा (दिव:) विज्ञानादि 
प्रकाश के (मध्ये) बीच (स्वधया) अपने पदार्थ के धारण करने रूप क्रिया से (मादयन्ते) आनन्द को प्राप्त 
होते हैं, (तेभ्य:) उन पितरों के लिये (स्वराट्‌) स्वयं प्रकाशमान परमात्मा (एताम) इस (असुनीतिम) प्राणों 
को प्राप्त होने वाले (तन्वम्‌) शरीर को (यथावशम्‌) कामना के अनुकूल (कल्पयाति) समर्थ करे॥६०॥ 

भावार्थ :-मनुष्यों को परमेश्वर से ऐसी प्रार्थना करनी चाहिये कि हे परमेश्वर! जो अग्नि आदि की 
पदार्थविद्या को यथार्थ जान के प्रवृत्त करते और जो ज्ञान में तत्पर विद्वान्‌ अपने ही पदार्थ के भोग से 
सन्तुष्ट रहते हैं, उनके शरीरों को दीर्घायु कीजिये॥६०॥ 

अमिनष्वात्तानित्यस्यथ शद्डु ऋषि:। पितरो देवता। त्रिष्टप्‌ छन्द:। थैवत: स्वर :॥ 
पिठ्सन्वानेरितरं कि कर्त्तव्यमित्याह॥ 

माता-पिता और सनन्‍्तानों को परस्पर क्या करना चाहिये, इस विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

अमिष्वात्तानृतुमतों हवामहे नाराशशसे सॉमपी्थ य5आशु:। 

ते नो विप्रांस: सुहवां भवन्तु वयर/ स्थाम पतयो रयीणाम्‌॥ ६१॥ 

अमििष्वात्तान। अमिनस्वात्तानित्य॑म्निउस्वात्तान। ऋतुमत इत्यृतुउमत॑:। हवामहे। नाराशश्से। सोमपीथमिति 
सोम5पीथम्‌। ये। आशु:। ते। न्‌ः। विप्रांस:। सुहवा इति सु5हवां:। भव॒न्तु। वयम्‌। स्थाम। पत॑य:। रयीणाम्‌॥ ६ १॥ 

पदार्थ :-(अभिषष्वात्तान) सुष्ठुगृहीताउग्निविद्यान्‌ (ऋतुमत:) प्रशस्ता वसन्‍्तादय ऋतवो विद्यन्ते येषां 
तान्‌ (हवामहे) (नाराशंसे) नराणां प्रशंसामये सत्कारव्यवहारे (सोमपीथम) सोमपानम्‌ (ये) (आशुः) 
अश्नीयु: (ते) (नः) अस्मभ्यम्‌ (विप्रासः) मेधाविन: (सुहवाः) सुष्ठुदाना: (भवन्तु) (वयम्‌) (स्थाम) 
(पतय:) स्वामिनः (रयीणाम्‌) धनानाम्‌॥६१॥ 


एकोनविंशो5 ध्याय: १०८३ 


अन्वय:-ये सोमपीथमाशुर्यानृतुमतो5ग्निष्वात्तान्‌ पितृन्‌ वयं नराशंसे हवामहे, ते विप्रासो न: सुहवा 
भवन्तु, वयं च तत्कृपातो रयीणां पतय: स्याम॥६१॥ 

भावार्थ :-सन्ताना: पदार्थविद्याविदों देशकालज्ञान्‌ प्रशस्तौषधिरससेवकान्‌ विद्यावयोवृद्धान्‌ 
सत्कारार्थमाहूय तत्सहायेन धनादैश्वर््यवन्तो भवन्तु॥६१॥ 

पदार्थ :-(ये) जो (सोमप्थीम) सोम आदि उत्तम ओषधिरस को (आशु:) पीवें, जिन (ऋतुमत:) 
प्रशंसित वसन्‍्तादि ऋतु में उत्तम कर्म करने वाले (अमििष्वात्तान) अच्छे प्रकार अग्निविद्या को जाननेहारे 
पिता आदि ज्ञानियों को हम लोग (नाराशंसे) मनुष्यों के प्रशंसारूप सत्कार के व्यवहार में (हवामहे) 
बुलाते हैं, (ते) वे (विप्रास:) बुद्धिमान्‌ लोग (नः) हमारे लिये (सुहवा:) अच्छे दान देनेहारे (भवन्तु) हों 
और (वयम्‌) हम उनकी कृपा से (रयीणाम्‌) धनों के (पतय:) स्वामी (स्थाम) होवें॥६१॥ 

भावार्थ :-सन्तान लोग पदार्थविद्या और देश, काल के जानने और प्रशंसित औषधियों के रस को 
सेवन करनेहारे, विद्या और अवस्था में वृद्ध पिता आदि को सत्कार के अर्थ बुला के, उनके सहाय से 
धनादि ऐश्वर््य वाले हों॥६१॥ 

आच्या जाच्वत्यस्थ शद्डु ऋषि:। पितरो देवता। निचृत्‌ त्रिष्टप्‌ छन्द:। थैवत: स्वर:॥ 
एनस्तगेव विषययाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है ॥ 

आच्या जानु दक्षिणतो निषद्येम॑ यज्ञमभिगृणीत विश्वे। 

मा हिंश्सिष्ट पितर: केन॑ चिन्नो यहु5आर्ग: पुरुषता कराम॥६२॥ 

आच्चेत्या$अच्यं। जानु। दक्षिणत:। निषद्य। निषद्येति नि३सद्या। इमम्‌। यज्ञम्‌। अभि। गृणीत। विश्वें। मा। 
हिश्सिष्ट। पितर:। केन। चित्‌। न॒ः। यत्‌। व:। आर्ग:। पुरुषता। करांम॥६२॥ 

पदार्थ :-(आच्य) अधो निपात्य (जानु) (दक्षिणतः) दक्षिणपार्श्वत: (निषद्य)/ समास्य (इमम) 
(यज्ञम) सत्काराख्यम्‌ (अभि) अभिमुख्ये (गृणीत) प्रशंसत (विश्वे) सर्वे (मा) (हिंसिष्ट) (पितर:) 
ज्ञानप्रदा: (केन) (चित) (नः) अस्माकम्‌ (यत्‌) (व:) (आग:ः) अपराधम्‌ (पुरुषता) पुरुषस्य भाव: 
(कराम) कुर्याम। अत्र विकरणव्यत्ययेन शप्‌॥६२॥ 

अन्वय:-हे विश्वे पितर: ! यूयं केनचिद्धेतुना नो या पुरुषता तां मा हिंसिष्ट, यतो वयं सुखं कराम, 
यद्व आगस्तत्‌ त्याजयेम,यूयमिमं यज्ञमभिगृणीत, वयमाच्य जानु दक्षिणतो निषद्य युष्मान्‌ सतत 
सत्कुर्याम॥६२॥ 
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भावार्थ :-येषां पितरो यदा सामीप्यमागच्छेयु: स्वयं वैतेषां निकटे समभिगच्छेयुस्तदा भूमौ जानुनी 
निपात्य नमस्कृत्यैतान्‌ प्रसादयेयु:, पितरश्चाशीर्विद्यासुशिक्षोपदेशेन स्वसन्तानान्‌ प्रसन्नान्‌ कृत्वा सततं 
रक्षेयु:॥६२॥ 

पदार्थ :-हे (विश्वे) सब (पितर:) पितृलोगो! तुम (केन, चित) किसी हेतु से (नः) हमारी जो 
(पुरुषता) पुरुषार्थता है, उसको (मा, हिंसिष्ट) मत नष्ट करो, जिससे हम लोग सुख को (कराम) प्राप्त करें, 
(यत्‌) जो (वः) तुम्हारा (आग:) अपराध है, उसको हम छूुड़ावें, तुम लोग (इमम्‌) इस (यज्ञम्‌) 
सत्कारक्रियारूप व्यवहार को (अभि, गृणीत) हमारे सन्मुख प्रशंसित करो, हम (जानु) जानु अवयव को 
(आच्य) नीचे टेक के (दक्षिणत:) तुम्हारे दक्षिण पार्श्व में (निषद्य) बैठ के तुम्हारा निरन्तर सत्कार 
करें॥६२॥ 

भावार्थ :-जिनके पितृ लोग जब समीप आवें अथवा सन्‍्तान लोग इन के समीप जावें, तब भूमि में 
घुटने टिका नमस्कार कर इनको प्रसन्न करें, पितर लोग भी आशीर्वाद, विद्या और अच्छी शिक्षा के उपदेश 
से अपने सन्‍्तानों को प्रसन्न करके सदा रक्षा किया करें॥६२॥ 

आसीनास इत्यस्य शट्ड ऋषि:। पितरो देवता:। विराट त्रिष्टप्‌ छन्द:। थैवत: स्वर:॥ 
एनस्तगेव विषययाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

आसीनासो5अरुणीनामुपस्थे र॒यिं धत्त दाशुषे मर्त्याय। 

पुत्रेभ्य: पितर॒स्तस्य॒ वस्व: प्रयच्छत त5ड॒होर्ज दधात॥ ६३॥ 

आसीनास:। अरुणीनांम्‌। उपस्थ इत्युपउस्थे। रयिम्‌॥ धत्त। दाशुषें। मर्त्याय। पुत्रेभ्य:। पित॒र:। तस्य। वस्व॑:। 
प्र। यच्छत। ते। इह। ऊर्ज्जम्‌। दधात॥ ६३॥ 

पदार्थ :-(आसीनास:) उपस्थिता: सन्‍्तः (अरुणीनाम्‌) अरुणवर्णानां स्त्रीणाम्‌ (उपस्थे) उत्सड़्े 
(रयिम्‌) श्रियम्‌ (धत्त) (दाशुषे) दात्रे (मर्त्याय) मनुष्याय (पृत्रेभ्य:) (पितरः:) (तस्य) (वस्वः) वसुनो 
धनस्य (प्र) (यच्छत) (ते) (इह) (ऊर्ज्जम) पराक्रमम्‌ (दधात) दधीरन्‌॥६३॥ 

अन्वयः-हे पितर: ! यूयमिहारुणीनामुपस्थ आसीनास: सन्त: पुत्रेभ्यो दाशुषे मर्त्याय च रयि धत्त, 
तस्य वस्वों5शान्‌ प्रयच्छत, यतस्त ऊर्ज दधात॥६३॥ 

भावार्थ:-त एवं वृद्धा: सन्ति ये स्वस्त्रीत्रता: स्वपत्नीनां सत्कर्त्तारोउपत्येभ्यो यथायोग्यं दायं 
सत्पात्रेभ्यो दानं च सदा ददति, ते च सन्तानैर्माननीया: सन्ति॥६३॥ 

पदार्थ :-हे (पितर:) पितृ लोगो! तुम (इह) इस गृहाश्रम में (अरुणीनाम) गौरवर्णयुक्त ख़्रियों के 
(उपस्थे) समीप में (आसीनास:) बेठे हुए (पृत्रेभ्य:) पुत्रों के और (दाशुषे) दाता (मर्त्याय) मनुष्य के लिये 
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(रयिम्‌) धन को (धत्त) धरो, (तस्य) उस (वस्वः) धन के भागों को (प्र, यच्छत) दिया करो, जिससे (ते) 
वे स्त्री आदि सब लोग (ऊर्ज्जम्‌) पराक्रम को (दधात) धारण करें॥६३॥ 

भावार्थ :-वे ही वृद्ध हैं जो अपनी स्त्री ही के साथ प्रसन्न, अपनी पत्नियों का सत्कार करनेहारे, 
सनन्‍्तानों के लिये यथायोग्य दायभाग और सत्पात्रों को सदा दान देते हैं और वे सन्‍्तानों को सत्कार करने 
योग्य होते हैं॥६३॥ 

यममग्न इत्यस्य शद्भु ऋषि:। अमिनिर्देवता। विराडनुष्टप्‌ छन्द:। गाश्धार: स्वर:॥ 
एनस्तगेव विषययाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

यमग्ने कव्यवाहन त्वं चिन्मन्यसे रयिम्‌। 

तन्नों गीर्भि: श्रवाय्य॑ देवत्रा पनया युजम्‌॥ ६४॥ 

यम्‌। अग्ने। कव्यवाहनेतिं कव्य5वाहन। त्वम्‌। चित्‌। मन्यसे। रयिम। तम॥। नः। गीर्भिरितिं गीः5भि:। 
श्रवाय्य॑म्‌। देवत्रेतिं देव5त्रा। पनय। युज॑म्‌॥ ६४॥ 

पदार्थ :-(यम्‌) (अग्ने) अग्निरिव प्रकाशमान विद्वन्‌ (कव्यवाहन) य: कविषु साधूनि वस्तूनि वहति 
प्रापयति तत्सम्बुद्धीं (त्वम) (चित) अपि (मन्यसे) (रयिम्‌) ऐश्वर्यम्‌ (तम) (नः) अस्मभ्यम्‌ (गीर्भि:) 
(श्रवाय्यम्‌) श्रावयितुमर्हम्‌। श्रुदक्षिण (उणा०३.९६) इत्यादिना आय्य प्रत्यय:। (देवत्रा) देवेषु विद्वत्सु 
(पनय) देहि। अत्र अन्येषामपि० [अष्टा०६.३.१३७] इति दीर्घ:। (युजम्‌) योक्‍तुमर्हम्‌॥६४॥ 

अन्वय:-हे कव्यवाहना5 ग्ने ! त्वं गीर्भि: श्रवाय्यं देवन्ना युजं य॑ रयि मन्यसे तं चिन्न: पनय॥६४॥ 

भावार्थ :-पितृभि: पुत्रेभ्यस्सत्पात्रेभ्यश्च प्रशंसनीयं धनं सल्जलेयम्‌। तेनेतानू विदुषो गृहीत्वा 
सत्यधर्मोपदेशकान्‌ कारयित्वा विद्याधर्मो प्रचारणीयौ॥ ६४॥ 

पदार्थ :-हे (कव्यवाहन) बुद्धिमानों के समीप उत्तम पदार्थ पहुँचानेहारे (अग्ने) अग्नि के समान 
प्रकाशयुक्त! (त्वमू) आप (गीर्भि:) कोमल वाणियों से (श्रवाय्यम) सुनाने योग्य (देवत्रा) विद्वानों में 
(युजम्‌) युक्त करने योग्य (यम) जिस (रविम्‌) ऐश्वर्य्य को (मन्यसे) जानते हो, (तम्‌) उसको (चित) भी 
(नः) हमारे लिये (पनय) कीजिये।।६४॥ 

भावार्थ :-पिता आदि ज्ञानी लोगों को चाहिये कि पुत्रों और सत्पात्रों से प्रशंसित धन का सदञ्जय 
करें, उस धन से उत्तम विद्वानों को ग्रहण कर, उनको सत्यधर्म के उपदेशक बनाके विद्या और धर्म का 
प्रचार करें और करावें॥ ६४॥ 

यो5अमिििरित्वस्थ शट्डु ऋषि:। अमिनिर्देवता। अनुष्टप्‌ छन्‍्द:। गाश्यार: स्वर :॥ 
एनस्तगेव विषययाह॥ 


१०८६ यजुर्वेदभाष्ये 


फिर भी उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

यो5अम्नि: कंव्यवाहनः पित॒न्‌ यक्षदृतावृध:। 

प्रेढुं हव्यानि वोचति देवेभ्यश्च पितृभ्य आ॥ ६५॥ 

य:। अम्निः। क॒व्यवाहन इति कव्य5वाहन:। पितृन। यक्षत्‌। ऋतावृर्ध:। ऋत॒वृध इत्यूत्‌5वृ्ध॑:। प्र। इत्‌।॥ 
ऊँ५ इत्यू। ह॒व्यानिं। वोचति। देवेभ्य:। च। पितृभ्य इति पितृ5भ्य:। आ॥ ६ ५॥ 

पदार्थ :-(य:) (अग्नि) अग्निरिव विद्यासु प्रकाशमान: (कव्यवाहनः) यः कव्यानि कवीनां 
प्रशस्तानि कर्माणि प्रापषति सः (पितृन्‌) जनकादीन्‌ (यक्षत्‌) सत्कुर्यात्‌ (ऋतावृधः) य ऋतेन वेदविज्ञानेन 
वर्द्धन्ते। अत्र अन्येषामपि० [अष्टा०६.३.१३७] इति दीर्घ:। (प्र) (इत्‌) एवं (उ) वितर्के (हव्यानि) 
आदातुमर्हाणि विज्ञानानि (वोचति) वदति। वचेरलेट्यट्‌ बच उमित्युमागम:। (देवेभ्य:) विद्वद्धय: (च) 
(पितृभ्य:) जनकादिभ्य: (आ) समन्तातू॥६५॥ 

अन्वय:-य: कव्यवाहनो5ग्निर्विद्रान्‌ ऋतावृध: पितृन्‌ यक्षत्‌, स इदु देवेभ्य: पितृभ्यश्च हव्यानि 
प्रावोचति॥ ६५॥ 

भावार्थ :-ये ब्रह्मचर्येण पूर्णविद्या भवन्ति, ते विद्व॒त्सु विद्वांस: पितृषु पितरश्च गण्यन्ते॥ ६५॥ 

पदार्थ :-(य:) जो (कव्यवाहनः) दिद्वानों के श्रेष्ठ कर्मों को प्राप्त करानेहारा (अमनि:) अग्नि के 
समान विद्याओं में प्रकाशमान विद्वान्‌ (ऋतावृध:) वेदविद्या से वृद्ध (पितृन) पितरों का (यक्षत्‌) सत्कार 
करे, सो (इत्‌) ही (3) अच्छे प्रकार (देवेभ्य:) विद्वानों (बच) और (पितृभ्य:) पितरों के लिये (हव्यानि) 
ग्रहण करने योग्य विद्वानों का (प्रावोचति) अच्छे प्रकार सब ओर से उपदेश करता है॥६५॥ 

भावार्थ :-जो पूर्ण ब्रह्मचर्य से पूर्णविद्या वाले होते हैं, वे विद्वानों में विद्वान्‌ और पितरों में पितर 
गिने जाते हैं॥६५॥ 

त्वमग्न इत्यस्य शट्डु ऋषि:। अम्निर्देवता। निचृत्‌ त्रिष्टप्‌ छन्द:। बैवत: स्वर :॥ 
एनस्तगेव विषययाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

त्वमग्न:ईडितः कंव्यवाहनावाड्डव्यानिं सुरभीर्णि कृत्वी। 

प्रादां: पितृभ्य: स्वधया ते5अक्षन्नद्धि त्वं देव प्रयंता हवी&षि॥ ६६॥ 

त्वम्‌। अग्ने। ईडित:। कव्यवाहनेतिं कव्यअवाहन। अवांटू। ह॒व्यानिं। सुरभीणणि। कृत्वी। प्र। अदा:। पितृभ्य 
इतिं पितृ5भ्य॑:। स्वधर्या। ते। अक्षन। अद्धि। त्वम्‌। देव। प्रयतेति प्रडयंता। हवी०पिं॥ ६६॥ 

पदार्थ :-(त्वम) (अग्ने) पावक इव पवित्र (ईडितः) प्रशंसित: (कव्यवाहन) कवीनां प्रागल्भ्यानि 
कर्माणि प्राप्त (अवाट) वहसि (हव्यानि) अत्तुमर्हाणि (सुर्भीणि) सुगन्धादियुक्तानि (कृत्वी) कृत्वा। 
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स्नात्व्यादयशच। (अष्टा०७.१.४९) (प्र) (अदा:) प्रदेहि (पितृभ्य:) (स्वधया) अन्नेन सह (ते) (अक्षन्‌) 
अदन्तु (अद्धि) भुड्छ््व (त्वम) (देव) दात: (प्रयता) प्रयत्नेन साधितानि (हवींषि) आदातुरमर्हाणि॥ ६६॥ 

अन्वय:-हे कव्यवाहनाग्ने विद्वन्‌! पुत्र! ईडितस्त्वं सुरभीणि हव्यानि कृत्व्यवाट्‌ तानि पितृभ्य: 
प्रादास्ते पितर: स्वधया सहेतान्यक्षन्‌। हे देव ! त्वं प्रयत हवींष्यद्धि॥ ६६॥ 

भावार्थ :-पुत्रादय: सर्वे सुसंस्कृते: सुगन्धादियुक्तैरन्नपानै: पितृनू भोजयित्वा स्वयमेतानि 
भुञ्जीरन्नियमेव पुत्राणां योग्यतास्ति। ये सुसंस्कृतान्नपाने कुर्वन्ति, तेडरोगा: शतायुषो भवन्ति॥६६॥ 

पदार्थ :-हे (कव्यवाहन) कवियों के प्रगल्भतादि कर्मों को प्राप्त हुए (अग्ने) अग्नि के समान पवित्र 
विद्वन्‌! पुत्र! (ईडितः) प्रशंसित (त्वम) तू (सुरभीणि) सुगन्धादि युक्त (हव्यानि) खाने के योग्य पदार्थ 
(कृत्वी) कर के (अवाट्‌) प्राप्त करता है, उनको (पितृभ्यः) पितरों के लिये (प्रादा:) दिया कर। (ते) वे 
पितर लोग (स्वधया) अन्नादि के साथ इन पदार्थों का (अक्षन) भोग किया करें। हे (देव) विद्न दात: ! 
(त्वम्‌) तू (प्रयता) प्रयत्न से साधे हुए (हवींषि) खाने के योग्य अन्नों को (अद्धि) भोजन किया कर॥ ६६॥ 

भावार्थ :-पुत्रादि सब लोग अच्छे संस्कार किये हुए सुगन्धादि से युक्त अन्न-पानों से पितरों को 
भोजन कराके आप भी इन अन्नों का भोजन करें, यही पुत्रों की योग्यता है। जो अच्छे संस्कार किये हुए 
अन्न-पानों को करते हैं, वे रोगरहित होकर शतवर्ष पर्यन्त जीते हैं॥६६॥ 

ये चेहेत्यस्थ शट्डठु ऋषि:। पितरो देवता। स्वराट्‌ प्क्तिएछन्द:। पञ्ञम: स्वर:॥ 
एनसतगेव विषययाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

ये चेह पितरो ये च नेह याँशच विद्य याँ२53 च न प्रविद्य। 

त्वं वेत्थ यति ते जांतवेद: स्वधाभियर्यज्ञर सुकृतं जुषस्व॥ ६७॥ 

ये। चा डृह। प्ितर:। ये। च। ना डृह। यान। च। विद्या यान। ऊँ5इत्यैं। च। न। प्रविद्येति प्रउविद्ञ। त्वम्‌॥ 
वेत्य। यर्तिं। ते। जात॒वेद इतिं जात5वेद:। स्वधार्भि:। यज्ञम्‌। सुकृतमिति सु5कृतम्‌। जुषस्व॥ ६७॥ 

पदार्थ :-(ये) (च) (इह) (पितर:) (ये) (च) (न) (इह) (यान) (च) (विद्य) जानीम: (यान) 
(3) वितर्के (च) (न) (प्रविद्य) (त्वम्‌) (वेत्थ) (यति) या सडख्या येषान्तान्‌ (ते) (जातवेद:) जाता वेद: 
प्रज्ञा यस्य तत्सम्बुद्धी। हे विद्वन्‌! (स्वधाभि:) (यज्ञम) (सुकृतम) सुष्ठु कर्माणि क्रियन्ते यस्मिन्‌ (जुषस्व) 
सेवस्व॥ ६७॥ 

अन्वयः-हे जातवेद: ! ये चेह पितरो ये चेह न सन्ति, वयं यांश्च विद्य यांश्च न प्रविद्य, तान्‌ यति 
यावतत्त्व॑ वेत्थ, उ ते त्वां विदुस्तत्‌ सेवामयं सुकृतं यज्ञं स्वधाभिर्जुषस्व॥ ६७॥ 
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भावार्थ :-हे मनुष्या:! ये प्रत्यक्षा वा येउप्रत्यक्षा विद्वांसोउध्यापका उपदेशकाश्च सन्ति, तान्‌ 
सर्वानाहूयाऊन्नादिभिस्सदा सत्कुरुत, येन स्वयं सर्वत्र सत्कृता भवत॥६७॥ 

पदार्थ :-हे (जातवेद:) नवीन तीक्ष्ण बुद्धि वाले विद्वन्‌! (ये) जो (इह) यहां (च) ही (पितर:) 
पिता आदि ज्ञानी लोग हैं (च) और (ये) जो (इह) यहां (न) नहीं हैं (बच) और हम (यान्‌) जिनको (विद्या) 
जानते (च) और (यान्‌) जिनको (न, प्रविद्य) नहीं जानते हैं, उन (यति) यावत्‌ पितरों को (त्वमू) आप 
(वेत्थ) जानते हो (3) और (ते) वे आप को भी जानते हैं, उनकी सेवारूप (सुकृतम) पुण्यजनक (यज्ञम) 
सत्काररूप व्यवहार को (स्वधाभि:) अन्नादि से (जुषस्व) सेवन करो॥ ६७॥ 

भावार्थ :-हे मनुष्यो ! जो प्रत्यक्ष वा जो अप्रत्यक्ष विद्वान्‌ अध्यापक और उपदेशक हैं, उन सब को 
बुला अन्नादि से सदा सत्कार करो, जिससे आप भी सर्वत्र सत्कारयुक्त होओ।॥ ६७॥ 

इदमित्यस्य शट्बु ऋषि:। पितरो देवता:। स्वराट्‌ पड़क्तिएछन्द:। पञ्ञम: स्वर:॥ 
एनस्तगेव विषययाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

इदं पितृभ्यो नमों5अस्त्वद्य ये पूर्वोसो य5उपरास ईयु:। 

ये पार्थिवे रज॒स्या निषत्ता ये वां नूनः सुवृजनासु विश्षु॥६८॥ 

इदम्‌। पितृभ्य इतिं पितृभ्य: नर्म:। अस्तु। अद्य। ये। पूर्वास:। ये। उपरास:। ईयु:। ये। पार्थिवे। रज॑सि। आ। 
निषत्ता:। निस॑त्ता इति नि5रसत्ता:। ये। वा। नूनम्‌। सुवृजनास्विति सु5बृजनांसु। विश्लु॥६८॥ 

पदार्थ :-(इदम्‌) प्रत्यक्षम्‌ (पितृभ्य:) जनकादिभ्य: (नमः) सुसंस्कृतमन्नम्‌ (अस्तु) (अद्य) इदानीम्‌ 
(ये) (पूर्वासः:) अस्मत्तो वृद्धा: (ये) (उपरास:) वानप्रस्थसंन्यासाश्रमाप्ता गृहाश्रमविषयभोगेभ्य उपरता: 
(ईयुः) प्राप्नुयु: (ये) (पार्थिवे) पृथिव्यां विदिते (रजसि) लोके (आ) (निषत्ता:) कृतनिवासा: (ये) (वा) 
(नूनम्‌) निश्चितम्‌ (सुवृजनासु) शोभना वृजना: गतयो यासां तासु (विज्लु) प्रजासु॥६८॥ 

अन्वय:-ये पितर: पूर्वासो य उपरास ईयुर्ये पार्थिवे रजस्या निषत्ता वा नूनं ये सुवृजनासु विश्वु 
प्रयतन्ते, तेभ्य: पितृभ्योड्च्चेदं नमो5स्तु॥६८॥ 

भावार्थ :-अस्मिन्‌ संसारे ये प्रजाशोधका अस्मत्तो वरा विरक्ताश्रमं प्राप्ता: पित्रादयस्सन्ति, ते 
पुत्रादिभिर्मनुष्ये: सदा सेवनीया नोचेत्‌ कियती हानि:॥६८॥ 

पदार्थ :-(ये) जो पितर लोग (पूर्वास:) हम से विद्या वा अवस्था में वृद्ध हैं, (ये) जो (उपरास:) 
वानप्रस्थ वा संन्यासाश्रम को प्राप्त होके गृहाश्रम के विषयभोग से उदासीनचित्त हुए (ईयुः) प्राप्त हों, (ये) 
जो (पार्थिवे) पृथिवी पर विदित (रजसि) लोक में (आ, निषत्ता:) निवास किये हुए (वा) अथवा (ये) जो 
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(नूनम) निश्चय कर के (सुवृजनासु) अच्छी गतिवाली (विक्षु) प्रजाओं में प्रयत्न करते हैं, उन (पितृभ्य:) 
पितरों के लिये (अद्य) आज (इदम) यह (नमः) सुसंस्कृत अन्न (अस्तु) प्राप्त हो॥६८॥ 

भावार्थ :-इस संसार में जो प्रजा के शोधने वाले हमसे श्रेष्ठ विरक्ताश्रम अर्थात्‌ संन्यासाश्रम को 
प्राप्त पिता आदि हें, वे पुत्रादि मनुष्यों को सदा सेवने योग्य हैं, जो ऐसा न करें तो कितनी हानि हो॥६८॥ 

अधेत्यस्य शट्डु ऋषि:। पितरो देवता:। त्रिष्टप्‌ छन्द:। थैवत: स्वर:॥ 
एनस्तगेव विषययाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

अधा यथा न: प्तर॒ः परास: प्रल्लासों5अग्न:ऋतमाशुषाणा:। 

शुचीर्दयन्‌ दीधितिमुक्थशास : क्षा्मा भिन्दन्तों3अरुणीरप ब्रन्‌॥६९॥ 

अधी यथा। नः। पितर॑:। परांस:। प्रलासं:। अगे। ऋतम्‌। आशुषाणा:। शुचि। इत्‌। अयन्‌। दीधितिम्‌। 
उक्थशास :। उक्थ॒शास इत्युंक्थ5शर्स:। क्षा्मा। भिन्दन्त:। अरुणी:। अप ब्रन्‌॥६९॥ 

पदार्थ :-(अध) अथ। अत्र वर्णव्यत्ययेन थस्य ध:। (यथा) (नः) अस्माकम्‌ (पितर:) (परास:) 
प्रकृष्टा: (प्रत्तास:) प्राचीना: (अग्ने) विद्वन्‌ (ऋतम्‌) सत्यम्‌। (आशुषाणा:) प्राप्नुवन्त: (शुचि) पवित्रम्‌ 
(इत्‌) एवं (अयन्‌) प्राप्नुवन्ति (दीधितिम्‌) विद्याप्रकाशम्‌ (उक्थशास:) य उक्थानि वकक्‍तुं योग्यानि वचनानि 
शंसन्ति (क्षामा) निवासभूमिम्‌। अत्र विभकतेलुक्‌ (भिन्दन्त:) विदारयन्त: (अरुणी:) सुशीलतया 
प्रकाशमया: स््रियः (अप) (ब्रन्‌) दूरीकुर्वन्ति॥६९॥ 

अन्वयः-हे अग्ने विद्वन्‌! यथा नः परास: प्रत्नास उक्थशास: शुचि ऋतमाशुषाणा: पितरो 
दीधितिमरुणी: क्षामा चायन्नधा5 थाविद्यां भिन्दन्त इदावरणान्यपत्रेस्तांस्त्वं तथा सेवस्व॥ ६९॥ 

भावार्थ :-अत्रोपमालड्डार: | ये जनकादयो विद्यां प्रापय्याउविद्यां निवर्तयन्ति, ते5त्र सर्वेस्सत्कर्त्तव्या: 
सन्तु॥६९॥ 

पदार्थ :-हे (अग्ने) विद्वन्‌! (यथा) जेसे (नः) हमारे (परास:) उत्तम (प्रल्लास:) प्राचीन 
(उक्थशास:) उत्तम शिक्षा करनेहारे (शुच्चि) पवित्र (ऋतम्‌) सत्य को (आशुषाणा:) अच्छे प्रकार प्राप्त हुए 
(पितर:) पिता आदि ज्ञानी जन (दीधितिम्‌) विद्या के प्रकाश (अरुणी:) सुशीलता से प्रकाश वाली ख़त्रियों 
और (क्षामा) निवासभूमि को (अयन्‌) प्राप्त होते हैं, (अध) इस के अनन्तर अविद्या का (भिन्दन्त:) विदारण 
करते हुए (इत्‌) ही अन्धकाररूप आवरणों को (अप, ब्रन) दूर करते हैं, उनका तू वैसे सेवन कर॥६९॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में उपमालड्रार है । जो पिता आदि विद्या को प्राप्त कराके अविद्या का निवारण 
करते हैं, वे इस संसार में सब लोगों से सत्कार करने योग्य हों॥६५९॥ 

उशन्त इत्यस्य शट्डु ऋषि:। पितरो देवता:। निचृदनुष्टप्‌ छन्द:। गाल्धार: स्वर:॥ 
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एनस्तगेव विषययाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

उशन्तस्त्वा नि धीमह्ुशन्तः समिधीमहि। 

उशन्नुशत5आ वह पित॒न्‌ हविषेअत्तवे॥ ७०॥ 

उशन्त॑:। त्वा। नि। धीम॒हि। उशन्त॑:। सम्‌। इधीमहि। उशन्‌। उश॒त:। आ। वह। पितृन। ह॒विषें। अत्तवे॥ ७०॥ 

पदार्थ :-(उशन्त:) कामयमाना: (त्वा) त्वाम्‌ (नि) (धीमहि) धरेम। अत्र बहुलं छन्दसि 
[अष्टा० २.४.७३] इति शपो लुक्‌ छन्दस्युभयथा [अष्टा०३.४.११७] इत्यार्द्धधातुकसंज्ञा घुमास्था० 
[अष्टा०६.४.६६] इत्यादिना ईत्वम्‌। (उशन्तः) (सम) एकीभावे (इधीमहि) दीपयेम (उशन्‌) कामयमान: 
(उशत:) कामयमानान्‌ (आ) (वह) प्राप्नुहि (पितृन) जनकादीन्‌ (हविषे) हविर्दातुरमहम्‌। अत्र व्यत्ययेन 
द्वितीयास्थाने चतुर्थी (अत्तवे) अत्तुं भोक्‍्तुम्‌॥७०॥ 

अन्वय:-हे विद्यार्थिन्‌ पुत्र वा! त्वामुशन्तो वयं त्वा निधीमह्युशन्त: सन्त: समिधीमहि। उशंस्त्वं 
हविषे5त्तवे उशतो5स्मान्‌ पितृनावह॥७०॥ 

भावार्थ:-यथा विद्वांसो धीमतो जितेन्द्रियान्‌ कृतज्ञान्‌ परिश्रमिणो विचारशीलानू विद्यार्थिनो नित्यं 
कामयेरँस्‍्तथा विद्यार्थिनो3पीदृशानध्यापकान्‌ विदुष: संसेव्य विद्वांसो भवन्तु॥७०॥ 

पदार्थ :-हे विद्या की इच्छा करने वाले अथवा पुत्र तेरी (उशन्तः) कामना करते हुए हम लोग 
(त्वा) तुझ को (नि, धीमहि) विद्या का निधिरूप बनावें (उशन्तः) कामना करते हुए हम तुझ को 
(समिधीमहि) अच्छे प्रकार विद्या से प्रकाशित करें, (उशन्‌) कामना करता हुआ तू (हविषे) भोजन करने 
योग्य पदार्थ के (अत्तवे) खाने को (उशतः:) कामना करते हुए हम (पितृन्‌) पितरों को (आ, वह) अच्छे 
प्रकार प्राप्त हों॥७०॥ 

भावार्थ :-जेसे विद्वान्‌ लोग बुद्धिमान, जितेन्द्रिय, कृतज्ञ, परिश्रमी, विचारशील विद्यार्थियों की नित्य 
कामना करें, वैसे विद्यार्थी लोग भी ऐसे उत्तम अध्यापक विद्वान्‌ लोगों की सेवा करके विद्वान्‌ होवें॥'७०॥ 

अपामित्यस्थ शट्डु ऋषि:। इन्द्रों देवता। गायत्री छन्द:। षड़ज: स्वर:॥ 
अध सेनेग्र: कीदृज़: स्थादित्याह॥ 
अब सेनापति केसा हो, इस विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 
अपां फेनेन नमुचे: शिर5इन्द्रोद॑वर्त्तय:। विश्वा यदजय: स्पृ्ध:॥ ७१॥ 
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पदार्थ :-(अपाम्‌) जलानाम्‌ (फेनेन) वर्द्धेन (नमुचे:) यो5प: स्वस्वरूपं न मुझ्जति तस्य मेघस्य 
(शिरः) घनाकारमुपरिभागम्‌ (इन्द्र) सूर्य इव वर्तमान सेनेश (उत्‌) (अवर्त्तयः) ऊर्ध्व॑ वर्त्तय (विश्वा:) 
अखिला: (यत्‌) या: (अजय:) जय (स्पृध:) या: स्पर्ड्धन्ते ता: शत्रुसेना:॥७१॥ 

अन्वयः-हे इन्द्र! यथा सूर्योडपां फेनेन नमुचेमेंघस्य शिरश्छिनत्ति, तथेव त्वं स्वकीया: सेना 
उदवर्त्तयो यद्या विश्वा: स्पृध: सन्ति, ता अजय:॥७१॥ 

भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार: | यथा सूर्येणाच्छादितो5पि मेघ: पुनः पुनरुत्तिष्ठति, तथैव ते 
शत्रवो5पि पुनः पुनरुत्थानं कुर्वन्ति, ते यावत्‌ स्व॑ बल॑ न्यूनं परेषामधिकं च पश्यन्ति, तावच्छान्ता 
वर्त्तन्ते॥७१॥ 

पदार्थ :-हे (इन्द्र) सूर्य्य के समान वर्त्तमान सेनापते ! जैसे सूर्य (अपाम्‌) जलों की (फेनेन) वृद्धि से 
(नमुचे:) अपने स्वरूप को न छोड़ने वाले मेघ के (शिरः) घनाकार बहलों को काटता है, वैसे ही तू 
अपनी सेनाओं को (उदवर्त्तयः) उत्कृष्टता को प्राप्त कर (यत्‌) जो (विश्वा:) सब (स्पृध:) स्पर्ड्धा करनेहारी 
शत्रुओं की सेना हैं, उन को (अजय:) जीत॥७१॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डार है। जैसे सूर्य से आच्छादित भी मेघ वारंवार उठता है, 
वैसे ही वे शत्रु भी वारंवार उत्थान करते हैं। वे जब तक अपने बल को न्यून और दूसरों का बल अधिक 
देखते हैं, तब तक शान्त रहते हैं॥७१॥ 

सोमो राजेत्यस्थ शद्भु ऋषि:। सोमो देवता। भुरिक्‌ त्रिष्टप्‌ छन्द:। बैवत: स्वर:॥ 
के गक्तिमाणुवन्तीत्याह॥ 
कौन पुरुष मुक्ति को प्राप्त होते हैं, इस विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

सोमो राजामृत॑३ सुत5ऋजीषेणाजहास्त्मृत्युम। 

ऋतेन॑ सत्यमिन्द्रियं विपान* शुक्रम्॑स5 इन्द्रस्थेन्द्रियमिदं पयो5मृतं मधु॥७२॥ 

सोम॑: राजा। अमृत॑म्‌। सुत:। ऋजीषेण। अजहात्‌। मृत्युम्‌। ऋतेन। स॒त्यम्‌। इन्द्रियम्‌। विपानमिति वि5पान॑म्‌। 
शुक्रम्‌। अ्ध॑स:। इन्द्रेस्थ। इन्द्रियम्‌। डृदम्‌। पर्य:। अम्ृतम। मधु॥ ७२॥ 

पदार्थ :-(सोम:) ऐश्वर्यवान्‌ प्रेरक: (राजा) देदीप्यमान: (अप्रतम्‌) अमृतात्मक ब्रह्म ओषधे: सारं 
वा (सुतः) (ऋजीषेण) सरलभावेन (अजहात्‌) जद्यात्‌ (प्रृत्युम) (ऋतेन) सत्येन ब्रह्मणा (सत्यम्‌) सत्सु 
साधु (इन्द्रियम्‌) इन्द्रस्य जीवस्य लिड्रम (विपानम्‌) विविधं पानं यस्मात्‌ तत्‌ (शुक्रम) आशु कार्य्यकरम्‌ 
(अश्वसः) अन्नस्य (इन्द्रस्थ) परमैश्वर्यस्य (इन्द्रियम) धनम्‌ (इृदम) जलम्‌। इदमित्युकदनामसु पठितम्‌॥ 
(निघं०१.१२) (पय:) दुग्धम्‌ (अम्ृतम्‌) एतत्स्वरूपमानन्दम्‌ (मधु) क्षोद्रम्‌॥७२॥ 
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अन्वयः-य ऋतेनान्धस: सत्यं विपान्‌ं शुक्रमिन्द्रियमिन्द्रस्येन्द्रियमिदम्पयोडमृतं मधु च 
सडगृह्लीयात्‌, सोअमृतं प्राप्त: सन्‌ सुतस्सोमो राजर्जषिण मृत्युमजहात्‌॥ ७२॥ 

भावार्थ :-ये सुशीलेन दिद्वत्सड्भात्‌ सर्वाणि शुभलक्षणानि प्राप्नुवन्ति, ते मृत्युदु:खं हित्वा मोक्षसुखं 
गृह्न्ति॥ ७२॥ 

पदार्थ :-जो (ऋतेन) सत्य ब्रह्म के साथ (अश्वसः) सुसंस्कृत अन्नादि के सम्बन्धी (सत्यम्‌) 
विद्यमान द्र॒व्यों में उत्तम पदार्थ (विपानम्‌) विविध पान करने के साधन (शुक्रम) शीघ्र कार्य करानेहारे 
(इन्द्रियम) धन (इन्द्रस्थ) परम ऐश्वर्य वाले जीव के (इनच्द्रियम्‌) श्रोत्र आदि इन्द्रिय (इदम) जल (पय:) 
दुग्ध (अम्ृतम) अमृतरूप ब्रह्म वा ओषधि के सार और (मधु) सहत का संग्रह करे, सो (अमृतम्‌) 
अमृतरूप आनन्द को प्राप्त हुआ (सुतः) संस्कारयुक्त (सोम:) ऐश्वर्यवान्‌ प्रेरक (राजा) न्यायविद्या से 
प्रकाशमान राजा (ऋजीषेण) सरल भाव से (म्रृत्युम) मृत्यु को (अजहात) छोड़ देवे॥७२॥ 

भावार्थ :-जो उत्तम शील और विद्वानों के सड़ से सब शुभलक्षणों को प्राप्त होते हैं, वे मृत्यु के 
दुःख को छोड़कर मोक्षसुख को ग्रहण करते हैं॥७२॥ 

अद्ध्य इत्यस्य शब्डु ऋषि:। अड्विरसो देवता:। निचृत्‌ त्रिष्टप्‌ छन्द:। थैवत: स्वर:॥ 
के जना विज्ञानयाणुवन्तीत्याह॥ 
कौन पुरुष विज्ञान को प्राप्त होते हैं, इस विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

अद्धय: क्षीरं व्यपिबत्‌ क़ुड्डांड्रिससो धिया। 

ऋतेन॑ स॒त्यमिन्द्रियं विपानःशुक्रमर्धस5इन्द्रस्थेन्द्रियमिदं पयो5मृतं मधु॥ ७३॥ 

अद्धय इत्यत्‌उभ्य:। क्षीरम्‌। वि। अपिबत। क्रुड। आद्विरस:। धिया। ऋतेन। सत्यम्‌। इन्द्रियम्‌। विषानमिति 
वि5पान॑म्‌। शुक्रम्‌। अ्॑स:। इन्द्रस्थ। इन्द्रियम्‌। इृदम्‌। पर्य:। अम्ृतम्‌। मधु॥ ७३॥ 

पदार्थ :-(अद्धय:) जलेभ्य: (क्षीरम) दुग्धम्‌ (वि) (अपिबत्‌) पिबेत्‌ (क्रुड) यथा पक्षी अल्पमल्पं 
पिबति तथा (आड्रिरसः) अज्लिरिसो विदुषा कृतो विद्वान्‌ (थिया) कर्मणा (ऋतेन) यथार्थेन योगाभ्यासेन 
(सत्यम) अविनश्वरम्‌ (इन्द्रियम) दिव्यां वाचम्‌ (विपानम) विविधशब्दार्थसम्बन्धयुक्ताम्‌ (शुक्रम) पवित्राम्‌ 
(अश्वसः) अन्नादियोगात्‌ (इन्द्रस्थ) परमैश्वर्ययुक्तस्य (इन्द्रियम्‌) दिव्यं श्रोत्रम्‌ (इृदम्‌) प्रत्यक्षम्‌ (पय:) 
रसम्‌ (अम्ृतम) रोगनाशकम्‌ (मधु) मधुरम्‌॥७३॥ 

अन्वय:-य आड्विरसो धियाउद्धब: क्षीरं क्रुड व्यपिबत्‌, स ऋतेनेन्द्रस्यान्धस: सकाशादिदं सत्य 
विपान॑ शुक्रमिन्द्रियं पयो5मृतं मध्विन्द्रियं च प्राप्नुयात्‌॥७३॥ 

भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्रार:। ये सत्या55चरणैर्वैद्यकशासत्रविधानात्‌ युकताहारविहारं 
कुर्वन्ति, ते सत्यं बोधं विज्ञानञ्ञ यान्ति॥७३॥ 
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पदार्थ :-जो (आड्रिरसः) अड्लिरा विद्वान्‌ से किया हुआ दिद्वान्‌ (धिया) कर्म के साथ (अद्धब:) 
जलों से (क्षीरम्‌) दूध को (क्रुड) क्रुज्ञा पक्षी के समान थोड़ा-थोड़ा करके (व्यपिबत्‌) पीवे, वह (ऋतेन) 
यथार्थ योगाभ्यास से (इन्द्रस्थ) ऐश्वर्य्ययुक्त जीव के (अश्वसः) अन्नादि के योग से (इृदम्‌) इस प्रत्यक्ष 
(सत्यम) सत्य पदार्थों में अविनाशी (विपानम्‌) विविध शब्दार्थ सम्बन्धयुक्त (शुक्रम) पवित्र (इच्द्रियम्‌) 
दिव्यवाणी और (पय:) उत्तम रस (अमृतम) रोगनाशक ओषधि (मधु) मधुरता और (इन्द्रियम) दिव्य श्रोत्र 
को प्राप्त होवे॥७३॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्रार है। जो सत्याचरणादि कर्मों करके वैद्यक शास्त्र के 
विधान से युक्ताहारविहार करते हैं, वे सत्य बोध और सत्य विज्ञान को प्राप्त होते हैं॥७३॥ 

सोममित्यस्य शद्भु ऋषि:। सोमो देवता। त्रिष्टुप्‌ छन्द:। बैवत: स्वर:॥ 
एनस्तगेव विषययाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

सोम॑म॒द्धययो व्यपिबच्छन्दसा हशस: शुचिषत्‌। 

ऋतेन॑ स॒त्यमिन्द्रियं विपान* शुक्रमय्॑स5 इन्द्रस्थेन्द्रियमिदं पयो5 मृत मधुं॥ ७४॥ 

सोम॑म्‌। अद्धय इत्यत्‌उभ्य:। वि। अपिबत्‌। छन्दँसा। हश्स:। शुचिषत्‌॥। शुचिसदितिं शुचि5सत्‌। ऋतेनी 
स॒त्यम्‌। इन्द्रियम्‌। विषानमिति वि5पानम्‌। शुक्रम्‌। अन्य॑स:। इन्द्रेस्थ। इन्द्रियम्‌। डृदम्‌। प्य:। अम्ृतम्‌। मधुं॥ ७४॥ 

पदार्थ :-(सोमम) सोमलतादिमहोषधिसारम्‌ (अद्धब:) सुसंस्कृतेभ्यो जलेभ्य: (वि) (अपिबत्‌) 
(छन्दसा) स्वच्छन्दतया (हंस:) यो हन्ति दुःखानि स: (शुचिषत्‌) य: पवित्रेषु विद्वत्सु सीदति सः (ऋतेन) 
सत्येन वेदविज्ञानेन (सत्यम) सत्सु परमेश्वरादिपदार्थचु. साधु (इन्द्रियम) प्रज्ञामम्‌ (विपानम) 
विविधरक्षान्वितम्‌ (शुक्रम) शुद्धिकरम्‌ (अन्धसः) सुसंस्कृतस्यान्नस्य (इन्द्रस्य) योगजन्यस्य परमैश्चर्यस्य 
(इन्द्रियम) जीवेन जुष्टम्‌ (इदम) प्रत्यक्षप्रत्ययालम्बम्‌ (पयः) उत्तमरसम्‌ (अम्ृतम्‌) मोक्षम्‌ (मधु) 
मधुविद्यासमन्वितम्‌॥ ७४॥ 

अन्वय:-य: शुचिषद्धंसो विवेकी जनश्छन्दसा5द्धय: सोम॑ व्यपिबत्‌ू, स ऋतेना5न्धसो दोषनिवर्तक॑ 
शुक्र विपानं॑ सत्यमिन्द्रियमिन्द्रस्य प्रापकमिदं पयोअमृतं॑ मध्विन्द्रियं चाप्तुमहति, स एवाखिलानन्दं 
प्राप्पोति॥ ७४॥ 

भावार्थ :-ये युक्ताहारविहारा वेदानधीत्य योगमभ्यस्या5विद्यादिक्लेशान्निवर्त्म योगसिद्धी: प्राप्य 
तदभिमानमपि विहाय कैवल्यमाण्नुवन्ति, ते ब्रह्मानन्दम्भुञे।। ७४॥ 

पदार्थ :-जो (शुचिषत्‌) पवित्र विद्वानों में बेठता है (हंसः) दुःख का नाशक विवेकी जन (छन्दसा) 
स्वच्छन्दता क साथ (अद्धबः) उत्तम संस्कारयुक्त जलों से (सोमम) सोमलतादि महौषधियों के सार रस 
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को (व्यपिबत्‌) अच्छे प्रकार पीता है, सो (ऋतेन) सत्य वेदविज्ञान से (अश्वसः) उत्तम संस्कार किये हुए 
अन्न के दोषनिवर्तक (शुक्रम्‌) शुद्धि करनेहारे (विपानम्‌) विविध रक्षा से युक्त (सत्यम्‌) परमेश्वरादि सत्य 
पदार्थों में उत्तम (इच्द्रियम) विज्ञान रूप (इन्द्रस्थ) योगविद्या से उत्पन्न हुए परम ऐश्वर्य की प्राप्ति करानेहारे 
(इृदम्‌) इस प्रत्यक्ष प्रतीति के आश्रय (पयः) उत्तम ज्ञान रस वाले (अप्ृतम्‌) मोक्ष (मधु) विद्यायुक्त 
(इन्द्रियम) जीव ने सेवन किये हुए सुख को प्राप्त होने को योग्य होता है, वही अखिल आनन्द को पाता 
है।। ७४॥ 

भावार्थ :-जो युक्ताहार-विहार करनेहारे वेदों को पढ़, योगाभ्यास कर, अविद्यादि क्लेशों को 
छुड़ा, योग की सिद्धियों को प्राप्त हो और उनके अभिमान को भी छोड़ के कैवल्य को प्राप्त होते हैं, वे 
ब्रह्मानन्द का भोग करते हैं॥७४॥ 

अन्नातू परिखुत इत्यस्य शद्भु ऋषि:। प्रजापतिर्देवता। भुरिगतिजगती छन्द:। निषाद: स्वर:॥ 
कर्ध॑ राज्यमुन्नेयमित्याह॥ 
कैसे राज्य की उन्नति करनी चाहिये, इस विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

अन्नांत्‌ परिखुतो रसं ब्रह्मणा व्यपिबत्‌ क्षत्रं पय: सोम॑ प्रजाप॑ति:। 

ऋतेन॑ स॒त्यमिन्द्रियं विपानं: शुक्रम्॑स5 इन्द्रस्थेन्द्रियमिदं पयो5 मृत मधुं॥ ७५॥ 

अन्नांत परिखुत इति परिउखुत॑:। रसम्‌। ब्रह्मणा। वि। अपिबत क्षत्रम। पर्य:। सोम॑म्‌। प्रजाप॑तिरिति 
प्रजाउप॑ति:। ऋतेन। स॒त्यम्‌। इन्द्रियम्‌। विपानमितिं वि5पान॑म्‌। शुक्रम। अ््य॑सः। इन्द्रस्‍्थ। इच्द्रियम्‌। इृदम्‌। पर्य:। 
अमृत॑म्‌। मधुं॥ ७ ५॥ 

पदार्थ :-(अन्नातू) यवादे: (परिखुतः) सर्वतः खुतः: पक्‍वात्‌ (रसम) सारभूतम्‌ (ब्रह्मणा) 
अधीतचतुर्वेदेव (वि) (अपिबत) गृह्नीयात्‌ (क्षत्रम्‌) क्षत्रियकुलम्‌ (पयः) दुग्धमिव (सोमम्‌) ऐश्वर्ययुक्तम्‌ 
(प्रजापति:) प्रजापालक: सभेशो राजा (ऋतेन) विद्याविनययुक्तेन न्‍्यायेन (सत्यम्‌) सत्सु व्यवहारेषु साधु 
(इन्द्रियम) इन्द्रेणेश्वरण दत्तम्‌ (विपानम्‌) विविध पानं रक्षणं यस्मात्‌ ततू (शुक्रम) वीर्यकरम्‌ (अश्धसः) 
अन्धकाररूपस्या5न्यायस्य निवर्तकम्‌ (इन्द्रस्य) समग्रैश्वर्यप्रदस्य राज्यस्य (इन्द्रियम) इन्द्रे राजभिर्जु्ं 
न्याया5 5चरणम्‌ (इृदम्‌) (पय:) पातुमर्हम्‌ (अग्रतम) अमृतमिव सुखप्रदम्‌ (मधु) माधुर्यगुणोपेतम्‌॥ ७५॥ 

अन्वय:-यो ब्रह्मणा सह प्रजापति: परिख्रुतोउन्नान्नि:सृतं पय: सोम॑ रसं क्षत्रं च व्यपिबतू, स 
ऋतेना5न्धसो निवर्तक॑ शुक्र विपानं सत्यमिन्द्रियमिन्द्रस्य प्रापकमिदं पयोअमृतं मध्विन्द्रियं च प्राप्नुयात्‌ू, स 
सदा सुखी भवेत्‌॥७५॥ 

भावार्थ :-ये विद्वदनुमत्या राज्यं वर्द्धितुमिच्छन्ति, तेडन्यायं निवर्तयितुं राज्यं वर्द्धयेतुं च 
शक्‍्नुवन्ति॥७५॥ 


एकोनविंशोड5 ध्याय: १०९७५ 


पदार्थ :-जो (ब्रह्मणा) चारों वेद पढ़े हुए विद्वान्‌ के साथ (प्रजापति:) प्रजा का रक्षक सभाध्यक्ष 
राजा (परिखुतः) सब ओर से पके हुए (अन्नात्‌) जो आदि अन्न से निकले (पय:) दुग्ध के तुल्य (सोमम्‌) 
ऐश्वर्ययुक्त (रसम्‌) साररूप रस और (क्षत्रम) क्षत्रियकुल को (व्यपिबत्‌) ग्रहण करे, सो (ऋतेन) विद्या 
तथा विनय से युक्त न्याय से (अश्वसः) अन्धकाररूप अन्याय के निवारक (शुक्रम) पराक्रम करनेहारे 
(विपानम्‌) विविध रक्षण के हेतु (सत्यम) सत्य व्यवहारों में उत्तम (इन्द्रियम्‌) इन्द्र नामक परमात्मा ने दिये 
हुए (इन्द्रस्थ) समग्र ऐश्वर्य के देनेहारे राज्य की प्राप्ति करानेहारे (इृदम्‌) इस प्रत्यक्ष (पयः) पीने के योग्य 
(अमृतम) अमृत के तुल्य सुखदायक रस और (मधु) मधुरादि गुणयुक्त (इन्द्रियम) राजादि पुरुषों ने सेवे 
हुए न्‍्यायाचरण को प्राप्त होवे, यह सदा सुखी होवे।७५॥ 

भावार्थ :-जो विद्वानों की अनुमति से राज्य को बढ़ाने की इच्छा करते हैं, वे अन्याय की निवृत्ति 
करने और राज्य को बढ़ाने में समर्थ होते हैं॥७५॥ 

रेत इत्यस्य शट्डु ऋषि:। इन्द्रों देवता। भुरिगतिशक्वरी छन्द:। पञ्ञम: स्वर:॥ 
झ्रीयत्‌ कर्म वीय्यय्रत्यद्यत उत्याह॥ 
शरीर से वीर्य्य केसे उत्पन्न होता है, इस विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

रेतो मूत्रं विजहाति योनि प्रविशदिद्धियम्‌। 

गर्भो ज़रायुणावृत्॒5उल्ब जहाति जन्म॑ना। 

ऋतेन॑ स॒त्यमिन्द्रियं विपानः शुक्रमधस5इन्द्रस्थेल्रियमिदं पयो5मृत॑ मधु॥७६॥ 

रेत॑:। मूत्रम्‌। वि। जहाति। योनिम। प्रविशदितिं प्रडविशत्‌। इन्द्रियम्‌। गर्भ:॥ जरायुंणा। आवृत इत्यावृत:। 
उल्व॑म्‌। जहाति। जन्म॑ना। ऋतेन। सत्यम्‌। इन्द्रियम्‌॥ विपानमिति वि5पान॑म्‌। शुक्रम्‌। अन्य॑सः। इन्द्रैस्थ। इन्द्रियम्‌। इृदम्‌। 
पर्य:। अमृत॑म्‌। मधुं॥ ७६॥ 

पदार्थ :-(रेत:) वीर्यम्‌ (पूत्रम) प्रस्नाव: (वि) (जहाति) (योनिम्‌) जन्मस्थानम्‌ (प्रविशत्‌) प्रवेशं 
कुर्वत्‌ सत्‌ (इन्द्रियम) उपस्थः पुरुषलिड्रम्‌ (गर्भ:) यो गृह्मयते सः (जरायुणा) बहिराच्छादनेन (आवृतः) 
(उल्वम) आवरणम्‌ (जहाति) त्यजति (जन्मना) प्रादुर्भावेन (ऋतेन) बहिस्थेन वायुना सह (सत्यम्‌) वर्त्तमाने 
साधु (इन्द्रियम) जिह्ादिकम्‌ (विपानम्‌) विविधं पान येन तत्‌ (शुक्रम) पवित्रम्‌ (अश्वसः) आवरणस्य 
(इन्द्रस्थ) जीवस्य (इन्द्रियम) धनम्‌ (इृदम) (पयः) रसवत्‌ (अम्ृतम) नाशरहितम्‌ (मधु) येन मन्यते 
तत्‌॥७६॥ 

अन्वय:-इन्द्रियं योनिं प्रविशत्‌ सद्‌ रेतो विजहाति। अतोःचन्यत्र मूत्रं विजहाति तज्जरायुणावृतो गर्भो 
जायते जन्मनोल्‍वं जहाति, स ऋतेनान्धसो निवर्तक॑ विपानं शुक्र सत्यमिन्द्रस्येन्द्रियमिदं पयो5मृतं मध्विन्द्रियं 
चेैति॥७६॥ 


१०९६ यजुर्वेदभाष्ये 


भावार्थ:-प्राणिना यत्‌ किदड्चजिद्‌ भुज्यते पीयते ततू परम्परया शुक्र भूत्वा शरीरकारणं जायते, 
पुरुषस्योपस्थेन्द्रियं सत्नीसंयोगेन शुक्र मुझ्लति। अतोडचन्यत्र मूत्रं त्यजति, तेन ज्ञायते शरीरे मूत्रस्थानादन्यत्र 
रेतस्तिष्ठति तद्यस्मात्‌ सर्वेभ्योड्ड्रेभ्य उत्पद्यते, तस्मात्‌ सर्वाड्धिकृतिर्वर्तती।क अत एवं यस्य शरीराद्‌ 
वीर्यमुत्पद्यते, तदाकृतिरिव सन्‍्तानो जायते॥७६॥ 

पदार्थ :-(इन्द्रियम) पुरुष का लिड़् इन्द्रिय (योनिम्‌) स्त्री की योनि में (प्रविशत्‌) प्रवेश करता 
हुआ (रेतः) वीर्य को (वि, जहाति) विशेष कर छोड़ता है, इससे अलग (मपूत्रम्‌) प्रस्ताव को छोड़ता हे, 
वह वीर्य (जरायुणा) जरायु से (आवृतः) ढका हुआ (गर्भ:) गर्भरूप होकर जन्मता है, (जन्मना) जन्म से 
(उल्वम्‌) आवरण को (जहाति) छोड़ता है, वह (ऋतेन) बाहर के वायु से (अश्वसः) आवरण को निवृत्त 
करनेहारे (विपानम्‌) विविध पान के साधन (शुक्रम्‌) पवित्र (सत्यम्‌) वर्त्तमान में उत्तम (इन्द्रस्थ) जीव के 
सम्बन्धी (इन्द्रियमू) धन को और (इृदम) इस (पय:) रस के तुल्य (अमृतम्‌) नाशरहित (मधु) प्रत्यक्षादि 
ज्ञान के साधन (इन्द्रियम) चश्षुरादि इन्द्रिय को प्राप्त होता है॥७६॥ 

भावार्थ :-प्राणी जो कुछ खाता-पीता है, परम्परा से वीर्य होकर शरीर का कारण होता है। पुरुष 
का लिड् इन्द्रिय स्री के संयोग से वीर्य छोड़ता और इससे अलग मूत्र को छोड़ता है, इससे जाना जाता हे 
कि शरीर में मूत्र के स्थान से पृथक्‌ स्थान में वीर्य रहता है, वह वीर्य्य जिस कारण सब अड्डों की आकृति 
उसमें रहती है, इसी से जिसके शरीर से वीर्य उत्पन्न होता है, उसी की आकृति वाला सनन्‍्तान होता 
है।॥ ७६॥ 

दृष्टवेत्यस्थ शट्डु ऋषि:। प्रजापतिर्देवता। अतिशक्वरी छन्द:। पञ्ञम: स्वर:॥ 
अध धर्माधर्यीं कीदृ्ावित्युपविश्यते॥ 
अब धर्म-अधर्म केसे हैं, इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र में किया है॥ 

दृष्टवा रूपे व्याकरोत्‌ सत्यानृते प्रजापति:। अश्रद्धामनृते5दधाच्छुद्धा्ं स॒त्ये प्रजाप॑ति:। 

ऋतेन॑ स॒त्यमिन्द्रियं विपानः शुक्रमधस5इन्द्रस्थेन्रियमिदं पयो5मृतं मधुं॥ ७७॥ 

दृष्टवा। रूपे5इतिं रूपे। वि। आ। अकरोत। स॒त्यानृते इति सत्य5अनृते। प्रजाप॑तिरितिं प्रजाउप॑ति:। अश्रद्धाम्‌। 
अनृते। अद॑धात। श्रद्धाम। स॒त्ये। प्रजाप॑तिरिति प्रजाउप॑ति:। ऋतेन। स॒त्यम्‌। इच्द्रियम्‌। विपानमिति वि5पान॑म्‌। शुक्रम्‌। 
अ्॑स:। इन्द्रेस्थ। इच्ध्रियम्‌। इृदम। पर्य:। अमृत॑म्‌। मधुं॥ ७७॥ 

पदार्थ :-(दृष्टवा) संप्रेक्ष्य (रूपे) निरूपिते (वि) (आ) (अकरोत्‌) करोति (सत्यानृते) सत्यं चानृत॑ 
च ते (प्रजापति:) प्रजाया: पालक: (अश्रद्धाम) अप्रीतिम्‌ (अनृते) अविद्यमानमृतं यस्मिँस्तस्मिन्नधर्मे 
(अदधात्‌) दधाति (श्रद्धाम) श्रत्‌ सत्यं दधाति यया ताम्‌ (सत्ये) सत्सु भवे (प्रजापति:) परमेश्वर: (ऋतेन) 
यथार्थेन (सत्यम) (इन्द्रियम) चित्तम्‌ (विपानम्‌) विविधरक्षणम्‌ (शुक्रम) शुद्धिकरम्‌ (अश्वसः) 


एकोनविंशो5 ध्याय: १०९७ 


अधर्मा5 5चरणस्य नाशकम्‌ (इन्द्रस्थ) परमैश्वर्यवतो धर्मस्य प्रापकम्‌ (इन्द्रियम) विज्ञानससाधकम्‌ (इृदम) 
(पय:) सुखप्रदम्‌ (अप्तम) मृत्युरोगात्‌ पृथक्करम्‌ (मधु) मन्तव्यम्‌॥७७॥ 

अन्वय:-य: प्रजापतिक्रतीन स्वकीयेन सत्येन विज्ञानेन सत्यानृते रूपे दृष्टवा व्याकरोत्‌, 
योअनृते श्रद्धामदधात्‌ सत्ये श्रद्धां च यश्चा5न्धसो निवर्तक॑ शुक्र विपानं सत्यमिन्द्रियं यश्चेन्द्रस्य प्रापकमिदं 
पयो+मृतं मध्विन्द्रियं चाउद्धातू, स एवं प्रजापति: सर्वैरुपासनीय: ॥७७॥ 

भावार्थ:-ये मनुष्या: ईश्वराज्ञापितं धर्ममाचरन्ति, अधर्म न सेवन्ते, ते सुखं लभन्ते। यदीश्वरो 
धर्मा5धर्मी न ज्ञापयेत्‌, तहाँतयो: स्वरूपविज्ञानं कस्यापि न स्यात्‌। य आत्मानुकूलमाचरणं कुर्वन्ति, प्रतिकूलं 
च त्यजन्ति, ते हि धर्मा3धर्मबोधयुक्ता भवन्ति, नेतरे।७७॥ 

पदार्थ :-जो (प्रजापति:) प्रजा का रक्षक परमेश्वर (ऋतेन) यथार्थ अपने सत्य विज्ञान से (सत्यानृते) 
सत्य और झूठ जो (रूपे) निरूपण किये हुए हैं, उनको (दृष्टवा) ज्ञानदृष्टि से देखकर (व्याकरोत्‌) विविध 
प्रकार से उपदेश करता है। जो (अनृते) मिथ्याभाषणादि में (अश्रद्धाम्‌) अप्रीति को (अद्धात्‌) धारण करता 
और (सत्ये) सत्य में (श्रद्धाम) प्रीति को धारण कराता और जो (अश्धसः) अधर्माचरण के निवर्त्तक 
(शुक्रम्‌) शुद्धि करनेहारे (विपानम्‌) विविध रक्षा के साधन (सत्यम्‌) सत्यस्वरूप (इन्द्रियम) चित्त को और 
जो (इन्द्रस्य) परमैश्वर्ययुक्त धर्म के प्रापक (इृदम) इस (पयः) अमृतरूप सुखदाता (अमृतम) 
मृत्युरोगनिवारक (मधु) मानने योग्य (इन्द्रियम्‌) विज्ञान के साधन को धारण करे, वह (प्रजापति:) परमेश्वर 
सब का उपासनीय देव है॥ ७७॥ 

भावार्थ :-जो मनुष्य ईश्वर के आज्ञा किये धर्म का आचरण करते और निषेध किये हुए अधर्म का 
सेवन नहीं करते हैं, वे सुख को प्राप्त होते हैं। जो ईश्वर धर्म-अधर्म को न जनावे तो धर्मा5धर्म्म के स्वरूप 
का ज्ञान किसी को भी नहीं हो। जो आत्मा के अनुकूल आचरण करते और प्रतिकूलाचरण को छोड़ देते हैं, 
वे धर्माधर्म के बोध से युक्त होते हैं, इतर जन नहीं।॥७७॥ 

वेदेनेत्यस्य शट्ठ ऋषि:। प्रजापतिर्देवता। भुरिक्‌ त्रिष्टप्‌ छन्द:। बैवत: स्वर:॥ 
अध वेवज़ा: कीदुगा इत्यपविश्यते॥ 
अब वेद के जानने वाले कैसे होते हैं, इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र में कहा है॥ 
वेदेन रूपे व्यंपिबत्‌ सुतासुतौ प्रजाप॑ति:। 
ऋतेन॑ स॒त्यमिन्द्रियं विपान* शुक्रमय्॑स5 इन्द्रस्थेन्द्रियमिदं पयो5 मृत मधु॥ ७८॥ 
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विपानमि्ति वि5पान॑म्‌। शुक्रम्‌। अ्ध॑स:। इन्द्रस्थ। इन्द्रियम्‌। इृदम्‌। पर्य:। अम्ृतम। मधु॥ ७८॥ 


१०९८ यजुर्वेदभाष्ये 


पदार्थ :-(वेदेन) ईश्वरप्रकाशितेन वेदचतुष्टयेन (रूपे) सत्यानृतस्वरूपे (वि) (अपिबत्‌) गृह्नीयात्‌ 
(सुतासुतौ) प्रेरितोप्रेरितो धर्माधर्मों (प्रजापति:) प्रजापालको जीव: (ऋतेन) सत्यविज्ञानयुक्तेन (सत्यम्‌) 
सत्सु धर्माचरणेषु साधु (इन्द्रियमू) धनम्‌ (विपानम्‌) विविधपाननिमित्तम्‌ (शुक्रम) पराक्रमप्रदम्‌ (अनश्यसः) 
अन्नादे: (इन्द्रस्थ) ऐश्वर्ययुक्तस्य जीवस्य (इन्द्रियम) इन्द्रेणेश्वरण दत्त ज्ञानम्‌ (इदम्‌) जलादि (पय:) दुग्धादि 
(अम्नृतम) मृत्युधर्मरहितं विज्ञानम्‌ (मधु) माधुर्यगुणोपेतम्‌॥ ७८॥ 

अन्वय:-य: प्रजापतिक्रतीन वेदेन सुतासुती रूपे व्यपिबतू, स इन्द्रस्यान्धसो विपानं शुक्र 
सत्यमिन्द्रियमिदं पयो5मृतं मध्विन्द्रियं चाप्नुयात्‌॥७८॥ 

भावार्थ :-वेदविद एव धर्माधर्मो ज्ञातुं धर्माचरणेना5 धर्मत्यागेन च सुखिनो भवितुं शक्नुवन्ति॥७८॥ 

पदार्थ :-जो (प्रजापति:) प्रजा का पालन करने वाला जीव (ऋतेन) सत्य विज्ञानयुक्त (वेदेन) 
ईश्वरप्रकाशित चारों वेदों से (सुतासुतौ) प्रेरित अप्रेरित धर्माधर्म्म (रूपे) स्वरूपों को (व्यपिबत्‌) ग्रहण करे 
सो (इन्द्रस्य) ऐश्वर्यययुक्त जीव के (अश्वसः) अन्नादि के (विपानम्‌) विविध पान के निमित्त (शुक्रम) 
पराक्रम देनेहारे (सत्यम्‌) सत्यधर्माचरण में उत्तम (इन्द्रियम्‌) धन और (इृदम्‌) जलादि (पय:) दुग्धादि 
(अमृतम) मृत्युधर्मरहित विज्ञान (मधु) मधुरादि गुणयुक्त पदार्थ और (इन्द्रियम) ईश्वर के दिये हुए ज्ञान को 
प्राप्त होवे॥७८॥ 

भावार्थ :-वेदों को जानने वाले ही धर्माधर्मम के जानने तथा धर्म के आचरण और अधर्म के त्याग 
से सुखी होने को समर्थ होते हैं॥७८॥ 

दृष्टवेत्यस्यथ शट्ठु ऋषि:। प्रजापतिर्देवता। भुरिगतिजगती छन्द:। निषाद: स्वर:॥ 
कीदृग्जनों बलमन्नेदुं ग़्कनोतीत्याह॥ 
कैसा जन बल बढ़ा सकता है, इस विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

दृष्टवा प॑रिखुतो रस॑* शुक्रेण शुक्र व्यंपिब॒त्‌ पथ: सोम॑ प्रजाप॑ति:। 

ऋतेन॑ स॒त्यमिन्द्रियं विपान* शुक्रमश्॑स5 इन्द्रस्थेन्द्रियमिदं पयो5 मृत मधुं॥७९॥ 

दृष्टवा। परिखुत इति परिखुत:। रस॑म्‌। शुक्रेणं। शुक्रम। वि। अपिब॒त। पर्य:। सोम॑म्‌। प्रजाप॑तिरिति 
प्रजाउपति:। ऋतेन। स॒त्यम्‌। इन्द्रियम्‌। विपानमितिं वि5पान॑म्‌। शुक्रम। अ््य॑सः। इन्द्रस्थ। इन्द्रियम्‌। डृदम्‌। पर्य:। 
अमृत॑म्‌। मधुं॥ ७ ९॥ 

पदार्थ :-(दृष्टवा) पर्यालोच्य (परिख्रुतः) सर्वतः प्राप्त: (रसम्‌) विद्यानन्दम्‌ (शुक्रेण) शुद्धेन भावेन 
(शुक्रम) शीघत्रं सुखकरम्‌ (वि) (अपिबत्‌) पिबेत्‌ (पय:) पातुमर्हम्‌ (सोमम्‌) महौषधिरसम्‌ (प्रजापति:) 
प्रजाया: स्वामी (ऋतेन) यथार्थेन (सत्यम्‌) सतीष्वोषधीषु भवम्‌ (इन्द्रियम्‌) इन्द्रेण जुष्टम्‌ (विपानम्‌) 


एकोनविंशोड5 ध्याय: १०९९ 


विशिष्टेन पानेन युक्तम्‌ (शुक्रम) वीर्यवत्‌ (अश्वसः) संस्कृतस्यान्नादे: (इन्द्रस्थ) परमैश्चर्यस्य (इन्द्रियम) 
इन्द्रेणेश्वरेण सृष्टम्‌ (इदम्‌) (पय:) सुरसम्‌ (अम्नतम) मृत्युनिमित्तरोगनिवारकम्‌ (मधु) ज्ञातं सत्‌॥७९॥ 

अन्वय:-य: परिख्ुत: प्रजापतिक्रतिन सत्यं दृष्ट्वा शुक्रेण शुक्रं पय: सोम॑ रसं व्यपिबतू, सो5न्धस: 
प्रापक॑ विपान॑ शुक्रमिन्द्रियमिन्द्रस्येदं पयो5मृतं मध्विन्द्रियञ्ञ प्राप्नुयात्‌॥७९॥ 

भावार्थ :-यो वेद्यकशार्रीत्योत्तमानोषधीरसान्निर्माय यथाकालं यथायोग्यं पिबेत्‌ु, स रोगेभ्य: 
पृथग्भूत्वा शरीरात्मबलं वरड्ध॑यितुं शक्‍्नुयात्‌॥ ७९॥ 

पदार्थ :-जो (परिख्रुत:) सब ओर से प्राप्त (प्रजापति:) प्रजा का स्वामी राजा आदि जन (ऋतेन) 
यथार्थ व्यवहार से (सत्यम्‌) वर्त्तमान उत्तम ओषधियों में उत्पन्न हुए रस को (दृष्टवा) विचारपूर्वक देख के 
(शुक्रेण) शुद्ध भाव से (शुक्रम) शीघ्र सुख करने वाले (पयः) पान करने योग्य (सोमम्‌) महौषधि के रस 
को तथा (रसम्‌) विद्या के आनन्दरूप रस को (व्यपिबत्‌) विशेष करके पीता वा ग्रहण करता है, वह 
(अश्वसः) शुद्ध अन्नादि के प्रापक (विपानम्‌) विशेष पान से युक्त (शुक्रम) वीर्य वाले (इच्द्रियम) विद्वान्‌ 
ने सेवे हुए इन्द्रिय को और (इन्द्रस्य) परम ऐश्वर्ययुक्त पुरुष के (इदम) इस (पय:ः) अच्छे रस वाले 
(अमृतम) मृत्युकारक रोग के निवारक (मधु) मधुरादि गुणयुक्त और (इन्द्रियम्‌) ईश्वर के बनाये हुए धन 
को प्राप्त होवे॥७९॥ 

भावार्थ:-जो वेद्यक शास्त्र की रीति से उत्तम ओषधियों के रसों को बना, उचित समय जितना 
चाहिये उतना पीवे, वह रोगों से पृथक्‌ होके शरीर और आत्मा के बल के बढ़ाने को समर्थ होता है॥७९॥ 

सीसेनेत्यस्य शट्डु ऋषि:। सविता देवता। भुरिक्‌ त्रिष्टप्‌ छन्द:। थैवत: स्वर:॥ 
विद्वदृ॒दन्‍येैरचरणीयपित्याह॥ 

विद्वानों के तुल्य अन्यों को भी आचरण करना चाहिये, इस विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

सीसेन तन्त्रं मनेसा मनीषिण5ऊर्णासूत्रेण क॒वर्यों वयन्ति। 

अश्विनां यज्ञ सविता सर॑स्व॒तीन्द्रस्थ रूपं वरुणो भिषज्यन्‌॥८०॥ 

सीसेन। तन्त्रम्‌। मन॑सा। मनीषिण:। ऊर्णासूत्रेणेत्यूर्णा3सूत्रेण। कवर्य:। वयन्ति। अश्विनां। यज्ञम्‌। सविता। 
सर॑स्वती। इन्‍्द्रस्थ। रूपम्‌। वरुण:। भिष॒ज्यन्‌॥८ ०॥ 

पदार्थ :-(सीसेन) सीसकधातुपात्रेणेव (तन्त्रमू) कुट॒म्बधारणमिव तन्‍्त्रकलानिर्माणम्‌ (मनसा) 
अन्त:करणेन (मनीषिण:) मेधाविन: (ऊर्णासूत्रेण) ऊर्णाकम्बलेनेव (कवय:) विद्वांस: (वयन्ति) निर्मिमते 
(अश्विना) विद्याव्याप्तावध्यापकोपदेशको (यज्ञम्‌) सड्भन्तुमर्ह व्यवहारम्‌ (सविता) विद्याव्यवहारेषु प्रेरक: 
(सरस्वती) प्रशस्तविज्ञानयुक्ता स्त्री (इन्द्रस्थ) परमैश्वर्यस्य (रूपम्‌) स्वरूपम्‌ (वरुण:) श्रेष्ठ: (भिषज्यन्‌) 
चिकित्सु: सन्‌॥८०॥ 


११०० यजुर्वेदभाष्ये 


अन्वयः-हे मनुष्या:! यथा कवयो मनीषिण: सीसेनोर्णासूत्रेण मनसा तन्‍्त्रं वयन्ति, यथा सविता 

सरस्वत्यश्विना च यज्ञ कुरुतो यथा भिषज्यन्‌ वरुण इन्द्रस्य रूपं विद्धाति, तथा यूयमप्याचरत।॥ ८०॥ 

भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार:। यथा दिद्वांसोडनेकैर्धातुभि: साधनविशेषैर्वसत्रादीनि निर्माय 
कुटुम्ब॑ पालयन्ति, यज्ञ च कृत्वौषधानि च दत्त्वा5रोगयन्ति, शिल्पक्रियाभि: प्रयोजनानि साध्नुवन्ति, 
तथा<न्यैरप्य-नुष्ठेयम्‌॥ ८०॥ 

पदार्थ :-हे मनुष्यो! जेसे (कवय:) विद्वान्‌ (मनीषिण:) बुद्धिमान्‌ लोग (सीसेन) सीसे के पात्र के 
समान कोमल (ऊर्णासृत्रेण) ऊन के सूत्र से कम्बल के तुल्य प्रयोजनसाधक (मनसा) अन्त:करण से 
(तन्त्रम) कुटुम्ब के धारण के समान यन्त्रकलाओं को (वयन्ति) रचते हैं, जेसे (सविता) अनेक विद्या- 
व्यवहारों में प्रेरणा करनेहारा पुरुष और (सरस्वती) उत्तम विद्यायुक्त स्त्री तथा (अश्विना) विद्याओं में व्याप्त 
पढ़ाने और उपदेश करनेहारे दो पुरुष (यज्ञम्‌) संगति-मेल करने योग्य व्यवहार को करते हैं, जैसे 
(भिषज्यन्‌) चिकित्सा की इच्छा करता हुआ (वरुण:) श्रेष्ठ पुरुष (इन्द्रस्थ) परम ऐश्वर्य के (रूपम) स्वरूप 
का विधान करता है, वैसे तुम भी किया करो॥८०॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डार है। जैसे विद्वान लोग अनेक धातु और साधन विशेषों 
से वस्त्रादि को बना के अपने कुटुम्ब का पालन करते हैं तथा पदार्थों के मेलरूप यज्ञ को कर पशथ्य 
ओषधिरूप पदार्थों को देके रोगों से छुड़ाते और शिल्प-क्रियाओं से प्रयोजनों को सिद्ध करते हैं, वेसे अन्य 
लोग भी किया करें॥८०॥ 

तदित्यस्य शट्डु ऋषि:। वरुणो देवता। भुरिक्‌ त्रिष्ट॒प्‌ छन्‍्द:। थैवत: स्वर:॥ 
के यज़गहन्तीत्याह॥ 
कौन पुरुष यज्ञ करने योग्य हैं, इस विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

तर्दस्थ रूपममृतः शचीभिस्तिस्रो द॑धुर्देवता: सःरराणा:। 

लोमानि शपष्पैर्बहुधा न तोक्म॑भिस्त्वगस्य मार्थईंसम॑भवन्न लाजा:॥ ८ श॥ 

तत्‌। अस्या। रूपम्‌। अम्रतम। शचीभि:। तिख्र:। दधु:। देवतां:। स*रराणा इति समू$रराणा:। लोमांनि। 
शष्यैं:। बहुधा। न। तोक्म॑भिरिति तोक्म॑5भि:। त्वकू। अस्य। मार्ंईंसम्‌। अभव॒त्‌॥। न। लाजा:॥ ८ १॥ 

पदार्थ :-(तत्‌) पूर्वोक्तं सत्यादिकम्‌ (अस्य) यज्ञस्य (रूपम) स्वरूपम्‌ (अम्ृतम्‌) नाशरहितम्‌ 
(शचीभि:) प्रज्ञाभि: कर्मभिर्वा (तिस््र:) अध्यापका5ध्येतृपरीक्षका: (दधुः) दध्यु: (देवता:) देवा विद्वांस: 
(संरराणा:) सम्यग्दातार: (लोमानि) रोमाणि (शष्पै:) दीर्घेलॉमभि: (बहुधा) बहुप्रकारै: (न) (तोक्मभि:) 
बालके: (त्वकू) (अस्य) (मांसम्‌) (अभवत्‌) भवेत्‌ (न) निषेधार्थ (लाजा:)॥८१॥ 


एकोनविंशोड5 ध्याय: ११५०१ 


अन्वयः-हे मनुष्या:! यं संरराणास्तिस्नो देवता: शचीभिर्बहुधा यं यज्ञ शष्पे: सह लोमानि च 
दधुस्तदस्यामृतं रूपं यूयं विजानीत। अयं तोक्मभिर्नानुष्टेय:, अस्य मध्ये त्वड्मांसं लाजा वा हविर्नाभवदिति 
च वित्त॥८१॥ 

भावार्थ :-ये दीर्घसमयावधिजटिला ब्रह्मचारिणो वा पूर्णविद्या जितेन्द्रिया भद्रा जना: सन्ति, त एव 
यजधातोरर्थ ज्ञातुमरहन्ति, न बाला अविद्वांसो वा। स होमाख्यो यज्ञो यत्र मांसक्षाराम्लतिक्तगुणादिरहितम्‌, 
किन्तु सुगन्धिपुष्टमिष्टं रोगनाशकादिगुणसहितं हवि: स्यात्‌, तदेव होतव्यं च स्यात्‌॥ ८१॥ 

पदार्थ :-हे मनुष्यो! (संरराणा:) अच्छे प्रकार देने (तिस््र:) पढ़ाने, पढ़ने और परीक्षा करनेहारे 
तीन (देवता:) विद्वान्‌ लोग (शचीभि:) उत्तम प्रज्ञा और कर्मों के साथ (बहुधा) बहुत प्रकारों से जिस यज्ञ 
को और (शष्पै:) दीर्घ लोमों के साथ (लोमानि) लोमों को (दधु:) धारण करें और (तत्‌) उस (अस्य) इस 
यज्ञ के (अम्नृतम) नाशरहित (रूपम्‌) रूप को तुम लोग जानो, यह (तोक्मभिः) बालकों से (न) नहीं 
अनुष्ठान करने योग्य और (अस्य) इस के मध्य (त्वक्‌) त्वचा (मांसम) मांस और (लाजा:) भुंजा हुआ 
सूखा अन्न आदि होम करने योग्य (न, अभवत्‌) नहीं होता, इस को भी तुम जानो॥८१॥ 

भावार्थ :-जो बहुत काल पर्य्यन्त डाढ़ी-मूंछ धारणपूर्वक ब्रह्मचारी अथवा पूर्ण विद्या वाले 
जितेन्द्रिय भद्रजन हैं, वे ही यज धातु के अर्थ को जानने योग्य अर्थात्‌ यज्ञ करने योग्य होते हैं, अन्य 
बालबुद्धि अविद्वान्‌ नहीं हो सकते। वह हवनरूप ऐसा है कि जिसमें मांस, क्षार, खट्टे से भिन्न पदार्थ वा 
तीखा आदि गुणरहित; सुगन्धित पुष्ट, मिष्ट तथा रोगनाशकादि गुणों के सहित हों, वही हवन करने योग्य 
होवे॥८१॥ 

तदित्यस्य शट्भु ऋषि:। अश्विनौ देवते। त्रिष्टप्‌ छन्‍्द:। थैवत: स्वर :॥ 
विदुषीधि: कि कर्त्तव्ययित्याह॥ 
विदुषी स्त्रियों को क्या करना चाहिये, इस विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

तदश्विनां भिषजां रुद्रवर्तनी सरस्वती वयति पेशो5अन्तरम्‌। 

अस्थि मज्जानं मासरै: कारोतरेण द्धतो गवाँ त्वचि॥ ८२॥ 

तत्‌। अश्विनां। भिषजां। रुद्रवर्त्तनी इति रूद्र3व॑र्तनी। सरस्वती। वय॒ति। पेश॑:। अन्तरम्‌॥। अस्थि। मज्जान॑म। 
मासरै:। कारोतरेण। दर्धत:। गवांम। त्वचि॥ ८ २॥ 

पदार्थ :-(तत्‌) पूर्वोक्तं हवि: (अश्विना) विद्याव्यापिनौ (भिषजा) वेद्यकशास्त्रविदी (रुद्रवर्तनी) 
रुद्रस्य प्राणस्य वर्तनिरिव वर्त्तनिर्मा्ों ययोस्ती (सरस्वती) प्रशस्तज्ञानयुक्ता पत्नी (वयति) सन्तनोति 
(पेश:) (अन्तरम्‌) मध्यस्थम्‌ (अस्थि) (मज्जानम्‌) (मासरै:) परिपक्वोषधिसंख्रावे: (कारोतरेण) कृपेनेव। 


११०२ यजुर्वेदभाष्ये 


कारोतर इति कूपनामसु पठितम्‌॥ (निघं०३.२३) (दधत:) धरत: (गवाम्‌) पृथिव्यादीनाम्‌ (त्वचि) उपरि 
भागे॥८२॥ 

अन्वय:-यत्‌ सरस्वती वयति तत्पेशो5स्थि मज्जानमन्तरं मासरै: कारोतरेण गवां त्वचि रुद्रवर्त्तनी 
भिषजाउश्विना दधतो दध्याताम्‌॥८२॥ 

भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार:। यथा वैद्यकशासत्रविद: पतय: शरीरारोग्यादिक॑ विधाय 
स्त्रिय: सततं सुखयेयुस्तथैव विदुष्य: स्रिय: स्वपतीन्‌ रोगरहितान्‌ कुर्यु:॥८२॥ 

पदार्थ :-जिसको (सरस्वती) श्रेष्ठ ज्ञानयुक्त पत्नी (वयति) उत्पन्न करती है, (तत्‌) उस (पेश:) 
सुन्दर स्वरूप (अस्थि) हाड़ (मज्जानम्‌) मज्जा (अन्तरम्‌) अन्तःस्थ को (मासरै:) परिपक्व ओषधि के 
सारों से (कारोतरेण) जैसे कूप से सब कामों को वैसे (गवाम्‌) पृथिव्यादि की (त्वचि) त्वचारूप उपरि 
भाग में (रुद्रवर्तनी) प्राण के मार्ग के समान मार्ग से युक्त (भिषजा) वैद्यक विद्या के जाननेहारे (अश्विना) 
विद्याओं में पूर्ण दो पुरुष (द्धत:) धारण करें॥ ८२॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डार है। जैसे वैद्यक शास्त्र के जाननेहारे पति लोग शरीर 
को आरोग्य करके स्त्रियों को निरन्तर सुखी करें, वैसे ही विदुषी स्त्री लोग भी अपने पतियों को रोगरहित 
किया करें॥८२॥ 

सरस्वतीत्यस्य शद्भु ऋषि:। सरस्वती देवता। भुरिक्‌ त्रिष्ट॒प्‌ छन्द:। बैवत: स्वर:॥ 
विद्रद्वदिवरैशचरणीयमित्याह॥ 
विद्वानों के समान अन्यों को आचरण करना चाहिये, इस विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

सरस्वती मनसा पेशलं वसु नासं॑त्याभ्यां वयति दर्शतं वर्षु:। 

रस परिखुता न रोहित नम्नहुर्धीर॒स्तसरं न वेम॥ ८ ३॥ 

सर॑स्वती। मनसा। पेशलम्‌। वसुं। नासंत्याभ्याम। वय॒ति। दर्शतम्‌। वषु:। रसम्‌। परिखुतेतिं परि5ख्रु्ता। न। 
रोहितम्‌। नम्नहुं:। धीर॑:। तसरम्‌। न। वेम॥ ८ ३॥ 

पदार्थ :-(सरस्वती) प्रशस्तं सरो विज्ञानं विद्यते यस्या: सा (मनसा) विज्ञानेन (पेशलम) 
उत्तमाड़वत्‌ (वसु) द्रव्यम्‌ (नासत्याभ्याम) न विद्यते असत्यं ययोस्ताभ्यां मातापितृभ्याम्‌ (वयति) 
विस्तृणाति (दर्शतम्‌) दर्शनीयम्‌ (वपु:) शरीरमुदर्क वा। वपुरित्युदुकनामसु पठितम्‌॥ (निघं०१.१२) 
(रसम्‌) आनन्दम्‌ (परिख्ुता) परितः सर्वतः खुतम्‌। अत्र सुपां सुलुगू० [अष्टा०७.१.३९] इत्याकारादेश: 
(न) इव (रोहितम) प्रादुर्भूतम्‌ (नग्नहु:) नग्नं शुद्ध जुहोति गृह्ञाति सः (धीर:) ध्यानशील: (तसरम) 
तस्यत्युपक्षयति दु:खानि येन तम्‌ (न) इव (वेम) प्रजननम्‌॥ ८३॥ 


एकोनविंशोड5 ध्याय: ११०३ 


अन्वय:-सरस्वती मनसा वेम न यत्‌ पेशलं दर्शतं वपुस्तसरं रोहितं परिखुता रसं न वसु वयति, 
नासत्याभ्यां नग्नहुर्धरश्चाउस्ति, तो ट्वौ वयं प्राप्नुयाम॥ ८३॥ 

भावार्थ :-यथा विद्वांसावध्यापकोपदेशकाी सार॑ सारं॑ वस्तु गृहन्ति, तथेव सर्वे: 
स्त्रीपुरुषेग्राह्मम्‌॥ ८३॥ 

पदार्थ :-(सरस्वती) उत्तम विज्ञानयुक्त स्त्री (मनसा) विज्ञान से (वेम) उत्पत्ति के (न) समान जिस 
(पेशलम्‌) उत्तम अज्ें से युक्त (दर्शतम्‌) देखने योग्य (वषु:) शरीर वा जल को तथा (तसरम) दुःखों के 
क्षय करनेहारे (रोहितम्‌) प्रकट हुए (परिखुता) सब ओर से प्राप्त (रसम) आनन्द को देनेहारे रस के (न) 
समान (बसु) द्रव्य को (वयति) बनाती है, जिन (नासत्याभ्याम्‌) असत्य व्यवहार से रहित माता-पिता 
दोनों से (नग्नहु:) शुद्ध को ग्रहण करनेहारा (धीर:) ध्यानवान्‌ तेरा पति है, उन दोनों को हम लोग प्राप्त 
होवें॥ ८३॥ 

भावार्थ :-जैसे विद्वान्‌ अध्यापक और उपदेशक सार-सार वस्तुओं का ग्रहण करते हैं, वैसे ही सब 
स्त्री-पुरुषों को ग्रहण करना योग्य है॥८३॥ 

पयसेत्यस्य शट्भु ऋषि:। सोमो देवता। निचृत्‌ त्रिष्टप्‌ छन्द:। थैवत: स्वर:॥ 
स्वकुल ग्रग्मस्त॑ कर्त्तव्ययित्याह॥ 
अपने कुल को श्रेष्ठ करना चाहिये, इस विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

पयसा शुक्रममृर्त॑ जनित्रः सुर॑या मूत्रांज्जनयन्त रेत॑:। 

अपार्म तिं दुर्मतिं बाधमाना5ऊवध्यं वात स॒ब्वुं तदारात्‌॥ ८ ४॥ 

पयसा। शुक्रम्‌। अम्ृततम्‌॥। जनित्रम॥ सुरैया। मूत्रांत्‌। जनय॒न्त। रेत:। अप अम॑तिम्‌। दुर्मतमिति ढुः5मृतिम्‌। 
बाध॑माना:। ऊवध्यम्‌। वात॑म्‌। सब्वुम्‌। तत्‌। आरातू॥ ८ ४॥ 

पदार्थ :-(पयसा) जलेन दुग्धेन वा (शुक्रम) शुद्धम्‌ (अम्ृतम) अल्पमृत्युरोगनिवारकम्‌ (जनित्रम) 
अपत्यजन्मनिमित्तम्‌ (सुरया) सोमलतादिरसेन (पूत्रात्‌) मूत्राधारेन्द्रियात्‌ (जनयन्त) उत्पादयेयु:। अत्र 
लुड्यडभाव: (रेत:) वीर्यम्‌ (अप) (अमतिम्‌) नष्टा मतिर्मतिस्ताम्‌ (दुर्मतिम) दुष्ट चासौ मतिश्च ताम्‌ 
(बाधमाना:) निवर्त्तयन्तः (ऊवध्यम) ऊरू वध्ये येन तत्‌। अत्र छान्दसो वर्णलोपो वेति रुलोप:। (वातम) 
प्राप्म्‌ (सब्वम) समवेतम्‌। अत्र सप समवाये धातोरौणादिको व: प्रत्ययः (तत्‌) (आरात) निकटात्‌॥८४॥ 

अन्वयः-ये विद्वांसो3मति दुर्मतिमपबाधमाना: सन्‍्तो यदूवध्यं वातं सब्बं पयसा सुरयोत्पन्न॑ मूत्रात्‌ 
जनित्रममृतं शुक्र रेतोडसि तदाराज्जनयन्त, ते प्रजावन्‍्तो भवन्ति॥ ८४॥ 

भावार्थ:-ये दुर्गुणान्‌ दुष्ट्सड्भास्त्यक्त्वा व्यभिचाराद्‌ दूरे निवसन्तो वीर्य वर्द्धयित्वा 
सन्तानानुत्पादयन्ति, ते स्वकुलं प्रशस्तं कुर्वन्ति॥ ८४॥ 


११०४ यजुर्वेदभाष्ये 


पदार्थ:-जो विद्वान्‌ लोग (अमतिम) नष्टबुद्धि (दुर्मतिम) वा दुष्टबुद्धि को (अप, बाधमाना:) हटाते 
हुए जो (ऊवध्यम्‌) ऐसा है कि जिससे परिआं अंगुल आदि काटे जायें अर्थात्‌ बहुत नाश करने का साधन 
(वातम्‌) प्राप्त (सब्वम्‌) सब पदार्थों में सम्बन्ध वाला (पयसा) जल दुग्ध वा (सुरया) सोमलता आदि 
ओषधी के रस से उत्पन्न हुए (मूत्रात्‌) मूत्राधार इन्द्रिय से (जनित्रम) सन्तानोत्पत्ति का निमित्त (अम्नृतम्‌) 
अल्पमृत्युरोगनिवारक (शुक्रम) शुद्ध (रेत:) वीर्य है, (तत) उस को (आरात) समीप से (जनयन्त) उत्पन्न 
करते हैं, वे ही प्रजा वाले होते हैं।। ८४॥ 

भावार्थ :-जो मनुष्य दुर्गुण और दुष्ट सड़ों को छोड़ कर व्यभिचार से दूर रहते हुए वीर्य को बढ़ा 
के सन्तानों को उत्पन्न करते हैं, वे अपने कुल को प्रशंसित करते हैं॥ ८४॥ 

इन्द्र इत्यस्य शद्डु ऋषि:। सविता देवता। भुरिक्‌ त्रिष्ट॒प्‌ छन्द:। थैवत: स्वर:॥ 
मन॒ष्ये रेगात्‌ प्रधक भविवव्ययित्याह॥ 
मनुष्यों को रोग से पृथक्‌ होना चाहिये, इस विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

इन्द्र: सुत्रामा हृदयेन स॒त्यं पुरोडशेन सविता जजान। 

यकृंत्‌ क्लोमानं वरुणो भिषज्यन्‌ मत॑स्ने वायतव्यैर्न मिनाति पित्तम्‌॥ ८५॥ 

इन्द्र:। सुत्रामेतिं सु$त्रामा। हृदयेन। स॒त्यम्‌। पुरोडाशेन। सविता। जजान। यकृत्‌। क्लोमान॑म्‌॥। वरुण:। 
भिषज्यन। मतंस्ने इति मतं5स्ने। वायत्यै:। न। मिनाति। पित्तम॥ ८ ५॥ 

पदार्थ :-(इन्द्र:) रोगविच्छेदक: (सुत्रामा) यः सुष्ठु त्रायते रोगाच्छरीरं सः (हृदयेन) स्वात्मना 
(सत्यम) यथार्थम्‌। (पुरोडाशेन) सुसंस्कृतेनान्नेन (सविता) प्रेरक: (जजान) जनयति। अत्न व्यत्ययेन 
परस्मैपदम्‌। (यकृत) हृदयाद्‌ दक्षिणे स्थितं मांसपिण्डम्‌ (क्लोमानम्‌) कण्ठनाडिकाम्‌ (वरुण:) श्रेष्ठ: 
(भिषज्यन्‌) चिकित्सां कुर्वन्‌ (मतस्ने) हृदयोभयपार्श्वस्थे अस्थिनी (वायव्यै:) वायुषु साधुभिर्मा्गैं: (न) 
(मिनाति) हिनस्ति (पित्तम)॥८५॥ 

अन्वयः-हे मनुष्या: ! यथा सुत्रामा सवितेन्द्रो वरुणो विद्वान्‌ू भिषज्यन्‌ सन्‌ हृदयेन सत्यं जजान, 
पुरोडाशेन वायव्येश्च यकृत्‌ क्लोमानं मतस्ने पित्त च न मिनाति, तथैतत्सव॑ यूयं मा हिंस्त॥८५॥ 

भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार:। सद्देद्या: स्वयमरोगा भूत्वान्येषां रोगं विज्ञायारोगान्‌ सतत 
कुर्य:॥ ८५॥ 

पदार्थ :-हे मनुष्यो! जैसे (सुत्रामा) अच्छे प्रकार रोग से शरीर की रक्षा करनेहारा (सविता) प्रेरक 
(इन्द्र) रोगनाशक (वरुण:) श्रेष्ठ विद्वान्‌ (भिषज्यन) चिकित्सा करता हुआ (हृदयेन) अपने आत्मा से 
(सत्यम्‌) यथार्थ भाव को (जजान) प्रसिद्ध करता और (पुरोडाशेन) अच्छे प्रकार संस्कार किये हुए अन्न 
और (वायव्यै:) पवनों में उत्तम अर्थात्‌ सुख देने वाले मार्गों से (यकृत) जो हृदय से दाहिनी ओर में स्थित 
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मांसपिंड (क्लोमानम) कण्ठनाड़ी (मतस्ने) हृदय के दोनों ओर के हाड़ों और (पित्तम्‌) पित्त को (न, 
मिनाति) नष्ट नहीं करता, वैसे इन सबों की हिंसा तुम भी मत करो॥८५॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्जार है। सद्दद्य लोग स्वयं रोगरहित होकर अन्यों के शरीर 
में हुए रोग को जानकर रोगरहित निरन्तर किया करें॥ ८५॥ 

आन्राणीत्यस्य शट्ड ऋषि:। सविता देवता। त्रिष्टप्‌ छन्द:। थैवत: स्वर:॥ 
एनस्तगेव विषययाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

आन्तार्णि स्थालीर्मधु पिन्वमाना गुदा: पात्राणि सुदुधा न धेनु:। 

शयेनस्थ पत्र न प्लीहा शचीभिरासन्दी नाभिरुदरं न माता॥ ८६॥ 

आन्त्राणिं। स्थाली:। मधुं। पिन्व॑माना:। गुर्दा:। पात्रांणि। सुदुधेतिं सुडदु्घां। न। धेनु:। श्येनस्थ। पत्रम्‌। न। 
प्लीहा। शचीभि:। आसन्दीत्या5 सन्दी। नार्भि:। उदर॑म्‌। ना माता॥ ८६॥ 

पदार्थ :-(आन्त्राणि) उदरस्था अन्नपाकाधारा नाडी: (स्थाली:) यासु पच्यन्तेजन्नानि (मधु) 
मधुरगुणान्वितमन्नम्‌ (पिन्वमाना:) सेवमाना: प्रीतिहेतव:। पिवि सेवने च। (गुदा:) गुह्न्द्रियाणि (पात्राणि) 
यै: पिबन्ति तानि (सुदुघा) सुष्ठु सुखेन दुह्मयत इति। दुह: कप्‌ घश्चेति कर्मणि कप्‌। (न) इव (थेनु:) गौ: 
(इयेनस्थ) (पत्रम) पक्ष: (न) इव (प्लीहा) (शचीभि:) प्रज्ञाकर्मभि: (आसन्दी) समन्‍्तात्‌ रसप्रापिका 
(नाभि:) शरीरमध्यस्था (उदरम्‌) (न) इव (माता)॥८६॥ 

अन्वय:-युक्तिमता पुरुषेण शचीभि: स्थालीरग्नेरुपरि निधायोषधिपाकान्‌ विधाय, तत्र मधु 
प्रक्षिप्प, भुक्त्वा5 उन्त्राणि पिन्वमाना गुदा: पात्राणि भोजनार्थानि सुदुघा धेनुर्न प्लीहा श्येनस्य पत्र न माता 
नासन्दी नाभिरुदरं पुष्येत्‌॥ ८६॥ 

भावार्थ :-अत्रोपमालड्डार: | ये मनुष्या उत्तमै: सुसंस्कृतैरन्ने रसे: शरीरमरोगीकृत्य प्रयतन्ते, ते5 भीष्ठ 
सुखं लभन्ते॥ ८६॥ 

पदार्थ :-युक्ति वाले पुरुष को योग्य है कि (शचीभि:) उत्तम बुद्धि और कर्मों से (स्थाली:) दाल 
आदि पकाने के बर्त्तनों को अग्नि के ऊपर धर ओषधियों का पाक बना (मधु) उसमें सहत डाल भोजन 
करके (आन्त्राणि) उदरस्थ अन्न पकाने वाली नाड़ियों को (पिन्वमाना:) सेवन करते हुए प्रीति के हेतु 
(गुदा:) गुदेन्द्रियादि तथा (पात्राणि) जिनसे खाया-पिया जाय, उन पात्रों को (सुदुघा) दुग्धादि से कामना 
सिद्ध करने वाली (धेनु:) गाय के (न) समान (प्लीहा) रक्तशोधक लोहू का पिण्ड (इयेनस्य) श्येन पक्षी 
के तथा (पत्रम) पांख के (न) समान (माता) और माता के (न) तुल्य (आसन्‍न्दी) सब ओर से रस प्राप्त 
करानेहारी (नाभि:) नाभि नाड़ी (उदरम्‌) उदर को पुष्ट करती है॥८६॥ 
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भावार्थ :-इस मन्त्र में उपमालड्डार है। जो मनुष्य लोग उत्तम संस्कार किये हुए उत्तम अन्न और 

रसों से शरीर को रोगरहित करके प्रयत्न करते हैं, वे अभीष्ट सुख को प्राप्त होते हैं॥८६॥ 
कुम्भ इत्यस्य शट्भु ऋषि:। पितरो देवता:। भुरिक्‌ पड़क्तिएछन्द:। पञ्ञम: स्वर:॥ 
दग्पती कीदुग्मावित्याह॥ 
स्त्री-पुरुष केसे हों, इस विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

कुम्भो वनिष्ठुजनिता शचीभिर्यस्मिन्नय्रे योन्यां गर्भोउअन्त:। 

प्लाशिरव्यक्त: श॒तधार5उत्सों दुहे न कुम्भी स्व॒धां पितृभ्य:॥ ८ ७॥ 

कुम्भ:। वनिष्ठ:। जनिता। शचीभि:। यस्मिन। अग्रे। योन्याम्‌। गर्भ:। अन्तरित्यन्त:। प्लाशि:। व्यक्त इति 
वि5अंक्त:। श॒तर्धार इति श॒त5धार:। उत्स:। ढुहे। न। कुम्भी। स्वधाम्‌। पितृभ्य इति पितृउभ्य॑:॥८७॥ 

पदार्थ :-(कुष्म:ऋ कलश इव ॒वीर्यादिधातुभि: पूर्ण: (बनिष्ठ:) सम्भाजी। अत्र वन्‌ 
सम्भक्तावित्यस्मा-दौणादिक इष्ठुप्‌ प्रत्यय:। (जनिता) उत्पादक: (शचीभि:) कर्मभि: (यस्मिन्‌) (अग्रे) पुरा 
(योन्याम) गर्भाधारे (गर्भ:) (अन्तः) अभ्यन्तरे (प्लाशिः) यः प्रकृष्टतयाउश्नुते सः (व्यक्त:) विविधाभि: 
पुष्टिभि: प्रसिद्ध: (शतधार:) शतशो धारा वाचो यस्य: स (उत्स:) उन्दन्ति यस्मात्‌ स कृूप इव (हुहे) 
प्रपूर्तिकरे व्यवहारे (न) इव (कुम्भी) धान्याधारा (स्वधाम्‌) अन्नम्‌ (पितृभ्य:) पालकेभ्य:॥८७॥ 

अन्वय:-य: कुम्भो वनिष्ठुर्जनिता प्लाशिव्यक्त: शचीभि: शतधार उत्सो दुहे न पुरुषो या च 
कुम्भीव स्त्री तो पितृभ्य: स्वधां प्रदद्याताम्‌ू, यस्मिन्नग्रे योन्यामन्तर्गर्भो धीयते, त॑ सतत रक्षेताम्‌॥ ८७॥ 

भावार्थ :-अत्रोपमालड्डार: । स्त्रीपुरुषौ वीर्यवन्तो पुरुषार्थिनो भूत्वा अन्नादिभिव्िद्वांसं सन्तोष्य धर्मेण 
सन्तानोत्पत्ति कुर्याताम्‌॥ ८७॥ 

पदार्थ :-जो (कुम्भ:) कलश के समान वीर्यादि धातुओं से पूर्ण (वनिष्ठ:) सम विभाग हरनेहारा 
(जनिता) सन्‍्तानों का उत्पादक (प्लाशिः) अच्छे प्रकार भोजन का करने वाला (व्यक्त:) विविध पुष्टियों से 
प्रसिद्ध (शचीभि:) उत्तम कर्मों करके (शतधार:) सैकड़ों वाणियों से युक्त (उत्स:) जिससे गीला किया 
जाता है, उस कृप के समान (हुह्े) पूर्त्ति करनेहारे व्यवहार में स्थित के (न) समान पुरुष और जो (कुम्भी) 
कुम्भी के सदृश स्त्री है, इन दोनों को योग्य है कि (पितृभ्य:) पितरों को (स्वधाम्‌) अन्न देवें और (यस्मिन्‌) 
जिस (अग्रे) नवीन (योन्याम्‌) गर्भाशय के (अन्त:) बीच (गर्भ:) गर्भ धारण किया जाता, उसकी निरन्तर 
रक्षा करें॥ ८७॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में उपमालड्डार है। स्री और पुरुष वीर्य वाले पुरुषार्थी होकर अन्नादि से विद्वान्‌ 
को प्रसन्न कर, धर्म से सन्‍्तानों की उत्पत्ति करें॥८७॥ 

मुखमित्यस्य शट्डु ऋषि:। सरस्वती देवता। स्वराट्‌ त्रिष्टप्‌ छन्द:। थैवत: स्वर:॥ 
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एनस्तगेव विषययाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

मुखर सर्दस्य शिर5इत्‌ सर्तेन जिह्ा पवित्रमश्चिनासन्त्सर॑स्वती। 

चप्यं न पायुर्भिषग॑स्य वालों वस्तिर्न शेपो हरसा तर॒स्वी॥ ८ ८॥ 

मुखंम्‌। सत। अस्या शिर॑:। इत। सर्तेन। जिह्ा। पवित्रम्‌। अधिनां। आसन्‌। सर॑स्वती। चप्यम्‌। न। पायु:। 
भिषक्‌। अस्य। वाल॑:। व॒स्ति:। न। शेप॑:। हर॑सा। तर॒स्वी॥ ८८॥ 

पदार्थ :-(मुखम्‌) (सत्‌) (अस्य) पुरुषस्य (शिरः) (इत्‌) एवं (सतेन) उत्तमावयवेर्विभक्तेन 
शिरसा। सत्‌ इत्युत्तरनामसु पठितम्‌॥ (निघं०३.२९) (जिह्ना) जुहोति गृह्ाति यया सा (पवित्रम्‌) शुद्धम्‌ 
(अश्विना) गृहाश्रमव्यवहारव्यापिनो (आसन्‌) आस्ये (सरस्वती) वाणीव ज्ञानवती स्त्री (चप्यम्‌) चपेषु 
सान्त्वनेषु भवम्‌। चप सान्त्वने धातोरेच्‌ ततो यत्‌। (न) इव (पायुः) रक्षक: (भिषक्‌) वेद्य: (अस्य) 
(वाल:) बालक: (वस्ति:) वासहेतु: (न) इव (शेषः) उपस्थेन्द्रियम्‌ (हरसा) हरित येन तेन बलेन 
(तरस्वी) प्रशस्तं तरो विद्यते यस्य सः॥८८॥ 

अन्वयः-हे मनुष्या:! यथा जिह्नमा सरस्वती स्त्र्यस्य पत्यु: सतेन शिरसा सह शिरः कुर्यादासन्‌ 
पवित्र मुखं कुयदिवमश्रिना द्वादिद्वर्ततेतामू, यदस्य पायुर्भिषगू वालो न वस्ति: शेपो हरसा तरस्वी भवति, स 
चप्यन्न सद्‌ भवेतू, तत्सर्व॑ यथावकुर्यात्‌॥ ८८॥ 

भावार्थ :-स्त्रीपुरुषो गर्भाधानसमये परस्पराड़व्यापिनो भूत्वा मुखेन मुखं चक्षुषा चक्षु: मनसा मन: 
शरीरेण शरीरं चानुसंधाय गर्भ दध्याताम्‌ू, यतः कुरूपं वक्राड़ं वाउपत्यन्न स्यात्‌॥८८॥ 

पदार्थ :-हे मनुष्यो! जेसे (जिला) जिससे रस ग्रहण किया जाता है, वह (सरस्वती) वाणी के 
समान स्त्री (अस्य) इस पति के (सतेन) सुन्दर अवयवों से विभक्त शिर के साथ (शिरः) शिर करे तथा 
(आसन्‌) मुख के समीप (पवित्रम) पवित्र (मुखम्‌) मुख करे। इसी प्रकार (अश्विना) गृहाश्रम के व्यवहार 
में व्याप्त सत्री-पुरुष दोनों (इत) ही वर्तें तथा जो (अस्य) इस रोग से (पायु:) रक्षक (भिषक्‌) वेद्य और 
(वाल:) बालक के (न) समान (वस्ति:) वास करने का हेतु पुरुष (शेषः) उपस्थेन्द्रिय को (हरसा) बल 
से (तरस्वी) करनेहारा होता है, वह (चप्यम्‌) शान्ति करने के (न) समान (सत्‌) वर्त्तमान में सन्तानोत्पत्ति 
का हेतु होवे, उस सब को यथावत्‌ करे॥ ८८॥ 

भावार्थ :-स्त्री-पुरुष गर्भाधान के समय में परस्पर मिल कर प्रेम से पूरित होकर मुख के साथ 
मुख, आंख के साथ आंख, मन के साथ मन, शरीर के साथ शरीर का अनुसंधान करके गर्भ को धारण 
करें, जिससे कुरूप वा वक्राड़ सन्‍्तान न होवे॥ ८८॥ 

अश्विभ्यामित्यस्य शट्ड ऋषि:। अश्विनौ देवते। भुरिक्‌ त्रिष्टप्‌ छन्‍्द:। थैवत: स्वर :॥ 


११०८ यजुर्वेदभाष्ये 


एनसतगेव विषययाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

अश्िध्यां चक्षरप्रतं ग्रहाभ्यां छागेन तेजों हविषां शुतेन। 

पक्ष्माणि गोधूमै: कुवलैरुतानि पेशो न शुक्रमसितं वसाते॥ ८ ९॥ 

अश्रिभ्यामित्यश्िःभ्याम्‌। चक्ष॑:। अम्ृत॑म्‌। ग्रहाभ्याम्‌। छागेन। तेज॑:। ह॒वि्षा। शुतेन। पक्ष्माणि। गोधूमैं:। 
कुव॑लै:। उतानि। पेश॑:। न। शुक्रम्‌। असितम्‌। वसाते5इतिं वसाते॥ ८ ९॥ 

पदार्थ :-(अश्विभ्याम) बहुभोजिभ्यां स्त्रीपुरुषाभ्याम्‌ (चक्षु:) नेत्रम्‌ (अम्ृतम) अमृतात्मकम्‌ 
(ग्रहाभ्याम) यो गृह्नीतस्ताभ्याम्‌ (छागेन) अजादिदुग्धेन (तेज:) प्रकाशयुक्तम्‌ (हविषा) आदातुम्हेण 
(श्रुतेन) परिपक्वेन (पक्ष्माणि) परिगृहीतान्यन्यानि (गौधूमै:) (कुवलै:) सुशब्दे: (उतानि) संततानि वस्त्राणि 
(पेश:) रूपम्‌ (न) इव (शुक्रम) शुद्धम्‌ (असितम्‌) कृष्णम्‌ (वसाते) वसेताम्‌॥८९॥ 

अन्वय:-यथा ग्रहाभ्यामश्विभ्यां सह कौचिद्ठिद्वांसी स्त्रीपुरुषावुतानि पक्ष्माणि वसाते, यथा वा 
भवन्तो5पि छागेना5जादिदुग्धेन शुतेन हविषा सह तेजो5मृतं चक्ु: कुवलैगोधूमै: शुक्रमसितं पेशो न 
स्वीक्रियेरंस्तथा5न्ये गृहस्था अपि कुर्य्यु:॥८९॥ 

भावार्थ :-अत्रोपमालड्डरार: । यथा कृतक्रियो स्त्रीपुरुषो प्रियदर्शनौ प्रियभोजिनौ गृहीतपूर्णसामग्रीकौ 
भवतस्तथान्ये गृहस्था अपि भवेयु:॥८९॥ 

पदार्थ :-जैसे (ग्रहाभ्याम्‌) ग्रहण करनेहारे (अश्विभ्याम) बहुभोजी स्त्री-पुरुषों के साथ कोई भी 
विदुषी स्त्री और दिद्वान्‌ पुरुष (उतानि) विने हुए विस्तृत वस्त्र और (पश्ष्माणि) ग्रहण किये हुए. अन्य रेशम 
और द्विशाले आदि को (वसाते) ओढ़ें, पहनें वा जेसे आप भी (छागेन) अजा आदि के दूध के साथ और 
(श्ुतेन) पकाये हुए (हविषा) ग्रहण करने योग्य होम के पदार्थ के साथ (तेज:) प्रकाशयुक्त (अम्नतम्‌) 
अमृतस्वरूप (चक्षु:) नेत्र को (कुवलैः) अच्छे शब्दों और (गोधूमै:) गेहूं के साथ (शुक्रम) शुद्ध 
(असितम्‌) काले (पेश:) रूप के (न) समान स्वीकार करें, वैसे अन्य गृहस्थ भी करें॥८९॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में उपमालड्ड्ार है। जैसे क्रिया किये हुए स्त्री-पुरुष प्रियदर्शन, प्रियभोजनशील, 
पूर्णसामग्री को ग्रहण करनेहारे होते हैं, वैसे अन्य गृहस्थ भी होवें।॥८९॥ 

अविरित्यस्य शट्डु ऋषि:। सरस्वती देवता। भुरिक्‌ पड़क्तिएछन्द:। पञ्ञमः स्वर:॥ 
अधघ योगिक्ृत्ययाह॥ 
अब योगी का कर्त्तव्य अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 
अविर्न मेषो नसि वीर्याय प्राणस्य॒ पन्था5अपृतो ग्रहाभ्याम्‌। 
सर॑स्वत्युपवाकैर्व्यान नस्‍्यानि बर्हिर्बदरिर्जजान॥ ९०॥ 


एकोनविंशोड5 ध्याय: ११०९ 


अविं:। ना मेष:। न॒सि। वीर्याय। प्राणस्या प्था:। अपृर्त:। ग्रहाभ्याम्‌। सरस्वती। उपवाकैरित्युंप5वाकै:। 
व्यानमितिं वि5आनम्‌। नस्यानि। बर्हि:। बदरै:। जजान॥९०॥ 

पदार्थ :-(अवि:) यो5वति रक्षति सः (न) इव (मेष:) यो मिषति स्पर्द्धी स: (नसि) नासिकायाम्‌ 
(वीर्याय) योगबलाय (प्राणस्य) (पत्था:) मार्ग: (अमृतः) मृत्युधर्मरहित: (ग्रहाभ्याम्‌) यो गृह्नीतस्ताभ्याम्‌ 
(सरस्वती) प्रशस्तविज्ञानयुक्ता स्त्री (उपवाकै:) उपयन्ति यैस्तै: (व्यानम) विविधमनन्ति येन तम्‌ 
(नस्यानि) नासिकाये हितानि (बर्हि:) वर्द्धनम्‌ (बदरैः) बदरीफलै: (जजान) जनयति॥९०॥ 

अन्वय:-यथा ग्रहाभ्यां सह सरस्वती बदरैरुपवाकैर्जजान, तथा वीर्याय नसि प्राणस्या3मृत: पन्था 
अविर्न मेषो व्यानं नस्यानि बर्हिश्च उपयुज्यते।९०॥ 

भावार्थ :-अत्रोपमालड्रार:। यथा धार्मिको न्यायाधीश: प्रजा रक्षति, तथैव प्राणायामादिभि: 
संसाधिता: प्राणा योगिनं सर्वेभ्यो दुःखेभ्यसत्रायन्ते, यथा विदुषी माता विद्यासुशिक्षाभ्यां स्वसन्तानान्‌ 
वर्द्धयति, तथाअनुष्ठितानि योगकर्माणि योगिनो वर्द्धयन्ति॥९०॥ 

पदार्थ :-जैसे (ग्रहाभ्याम्‌) ग्रहण करनेहारों के साथ (सरस्वती) प्रशस्त विज्ञानयुक्त स्त्री (बदरै:) 
बेरों के समान (उपवाकै:) सामीप्यभाव किया जाय, जिनसे उन कर्मों से (जजान) उत्पत्ति करती है, वेसे 
जो (वीर्याय) वीर्य के लिये (नसि) नासिका में (प्राणस्थ) प्राण का (अम्नतः) नित्य (पन्था:) मार्ग वा 
(मेष:) दूसरे से स्पर्द्धा करने वाला और (अवि:) जो रक्षा करता है, उसके (न) समान (व्यानम्‌) शरीर में 
व्याप्त वायु (नस्थानि) नासिका के हितकारक धातु और (ब्हि:) बढ़ानेहारा उपयुक्त किया जाता है॥९०॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में उपमालड्डार है। जैसे धार्मिक न्यायाधीश प्रजा की रक्षा करता है, वेसे ही 
प्राणायामादि से अच्छे प्रकार सिद्ध किये हुए प्राण योगी की सब दु:खों से रक्षा करते हैं। जैसे विदुषी माता 
विद्या और अच्छी शिक्षा से अपने सन्‍्तानों बढ़ाती है, वैसे अनुष्ठान किये हुए योग के अड्ढ योगियों को 
बढ़ाते हैं॥९०॥ 

इन्द्रस्येत्यस्य शट्ड ऋषि:। इन्द्रों देवता। भुरिक्‌ त्रिष्टप्‌ छन्द:। बैवत: स्वर:॥ 
एनस्तगेव विषययाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

इन्द्रस्थ रूपप्रषभो बलाय कर्णाभ्या&  श्रोत्रममृतं ग्रहाभ्याम्‌। 

यवा न बर्हिर्भुवि केसराणि कर्कश्ु जज्ञे मधु सार॒घं मुखात्‌॥ ९ १॥ 

इन्द्रस्थ। रूपम्‌। ऋष॒भ:। बलांय। कर्णाभ्याम्‌। श्रोत्रम्‌॥ अम्रृत॑म्‌। ग्रहाभ्याम्‌। यर्वा:। न। बर्हि:। भ्रुवि। 
केसराणि। कर्कश्ु। जज्ञे। मधुं। सारघम्‌। मुखांत्‌॥ ९ १॥ 


१११० यजुर्वेदभाष्ये 


पदार्थ :-(इन्द्रस्थ) परमैश्वर््यस्य (रूपम्‌) स्वरूपम्‌ (ऋषभ:) विज्ञानवान्‌ (बलाय) योगसामर्थ्याय 
(कर्णाभ्याम्‌) कुर्वन्ति श्रवणं याभ्याम्‌ (श्रोत्रम) शब्दविषयम्‌ (अम्ृतम्‌) अमृतात्मकमुदकम्‌ (ग्रहाभ्याम) 
याभ्यां गृह्नीतस्ताभ्याम्‌ू (यवा:) धान्यविशेषा: (न) इव (बर्ि:) वर्द्धमम्‌ (भ्रुवि) नेत्रललाटयोर्मध्ये 
(केसराणि) विज्ञानानि। अत्र कि ज्ञाने इत्यस्मादौणादिक: सरन्‌ प्रत्यय:। (कर्कश्ु) येन कर्म दधाति (जज्ञे) 
जायते (मधु) विज्ञानम्‌ (सारघम्‌) यदारध्यते स्वाद्यते तदारघं समानं च तदारघं त ततू (मुखात्‌)॥९१॥ 

अन्वय:-यथा ग्रहाभ्यां सहर्षभो बलाय यवा न कर्णाभ्यां श्रोत्रममृतं कर्कन्धु सारघं मधु बर्हि र्भ्रुवि 
केसराणि मुखात्‌ जनयति, तथेतत्‌ सर्वमिन्द्रस्य रूपं जज्ञे॥९१॥ 

भावार्थ :-अत्रोपमावाचकलुप्तोपमालड्डारौ। यथा निवृत्तिमार्ग परमयोगी योगबलेन सर्वा: सिद्धी: 
प्राप्नोति, तथैवान्येर्गृहस्थेरपि प्रवृत्तिमार्गे सर्वमैश्वर्य्य प्रातत्यमिति॥९१॥ 

पदार्थ :-जैसे (ग्रहाभ्याम) जिनसे ग्रहण करते हैं, उन व्यवहारों के साथ (ऋषभ:) ज्ञानी पुरुष 
(बलाय) योग-सामर्थ्य के लिये (यवा:) यवों के (न) समान (कर्णाभ्याम्‌) कानों से (श्रोत्रम) शब्दविषय 
को (अम्ृृतम) नीरोग जल को और (कर्कन्चु) जिससे कर्म को धारण करें, उसको (सारघम्‌) एक प्रकार के 
स्वाद से युक्त (मधु) सहत (बहि:) वृद्धिकारक व्यवहार और (श्रुवि) नेत्र और ललाट के बीच में 
(केसराणि) विज्ञानों अर्थात्‌ सुषुम्ना में प्राण वायु का निरोध कर ईश्वरविषयक विशेष ज्ञानों को (मुखात) 
मुख से उत्पन्न करता है, वैसे वह सब (इन्द्रस्थ) परमैश्वर्य का (रूपम्‌) स्वरूप (जज्ञे) उत्पन्न होता 
है॥ ९१॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में उपमा और वाचकलुप्तोपमालड्डार हैं। जैसे निवृत्ति मार्ग में परम योगी 
योगबल से सब सिद्धियों को प्राप्त होता है, वेसे ही अन्य गृहस्थ लोगों को भी प्रवृत्ति मार्ग में सब ऐश्वर्य्य 
को प्राप्त होना चाहिये॥ ९१॥ 

आततन्नित्यस्य शट्डू ऋषि:। आत्मा देवता। त्रिष्टप्‌ छन्द:। थैवत: स्वर:॥ 
एनस्तगेव विषययाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

आत्मन्रुपस्थे न वृकस्य लोम मुखे इमश्रूणि न व्याप्रलोम। 

केशा न शीर्षन्‌ यशसे श्रिये शिखां सिः्हस्यथ लोम त्विषिरिन्द्रियारणि॥ ९ २॥ 

आत्मन्‌। उपस्थ5इत्युपस्थें। न। वृर्कस्थ। लोम। मुखें। एमश्रूणि। न। व्याप्रलोमेति व्याप्रउलोम। केशां:। न। 
शीर्षन्‌। यशंसे। श्रिये। शिखां। सिःहस्यं। लोग त्विषिं:। इन्द्रियाणि॥ ९ २॥ 

पदार्थ :-(आत्मन) आत्मनि (उपस्थे) उपतिष्ठन्ति यस्मिस्तस्मिन्‌ (न) इव (वृकस्थ) यो वृश्चति 
छिनत्ति तस्य (लोम) (मुखे) (एमश्रूणि) (न) इव (व्याप्रलोम) व्याप्रस्य लोम व्याप्रलोम (केशा:) (न) 


एकोनविंशोड ध्याय: ११५११ 


इव (शीर्षनू) शिरसि (यशसे) (श्रिये) (शिखा) (सिंहस्थ) (लोम) (त्विषि:) दीपि: (इन्द्रियाणि) 
श्रोत्रादीनि॥ ९२॥ 

अन्वय:-हे मनुष्या: ! यस्यात्मन्नुपस्थे सति वृकस्य लोम न व्याप्रलोम न मुखे श्मश्रूणि शीर्षन्‌ केशा 
न शिखा सिंहस्य लोमेव त्विषिरिन्द्रिययाणि सन्ति, स यशसे श्रिये प्रभवति॥९२॥ 

भावार्थ :-अत्रोपमालड्डार:। ये परमात्मानमुपतिष्ठन्ते ते यशस्विनो भवन्ति, ये योगमभ्यस्यन्ति ते 
वृकवद्‌ व्याप्रवत्‌ सिंहवदेकान्तदेशं सेवित्वा पराक्रमिणो जायन्ते, ये पूर्णब्रह्मचर्य कुर्वन्ति ते क्षत्रिया: 
पूर्णोपमा भवन्ति॥९२॥ 

पदार्थ :-हे मनुष्यो ! जिसके (आत्मन्‌) आत्मा में (उपस्थे) समीप स्थिति होने में (वृकस्य) भेड़िया 
के (लोम) बालों के (न) समान वा (व्याप्रलोम) बाघ के बालों के (न) समान (मुखे) मुख पर (एमश्रूणि) 
दाढ़ी और मूंछ (शीर्षन्‌) शिर में (केशा:) बालों के (न) समान (शिखा) शिखा (सिंहस्य) सिंह के (लोम) 
बालों के समान (त्विषि:) कान्ति तथा (इन्द्रियाणि) श्रोत्रादि शुद्ध इन्द्रियां हैं, वह (यशसे) कीर्ति और 
(श्रियै) लक्ष्मी के लिये प्राप्त होने को समर्थ होता है॥९२॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में उपमालड्डरार है। जो परमात्मा का उपस्थान करते हैं, वे यशस्वी कीर्तिमान्‌ 
होते हैं। जो योगाभ्यास करते हें, वे भेड़िया, व्याप्र और सिंह के समान एकान्त देश सेवन करके पराक्रम 
वाले होते हैं। जो पूर्ण ब्रह्मचर्य करते हैं, वे क्षत्रिय भेड़िया, व्याप्र और सिंह के समान पराक्रम वाले होते 
हैं॥ ९२॥ 

अड्जनीत्यस्य शद्भु ऋषि:। अश्विनौ देवते। त्रिष्टप्‌ छन्द:। थैवतः स्वर:॥ 
एनस्तगेव विषययाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

अद्जन्यात्मन्‌ भिषजा तदश्चिनात्मानमड्ढै: समंधात्‌ सरस्वती। 

इन्द्रस्थ रूप: श॒तमानमायुश्चन्द्रेण ज्योतिर॒मृतं दर्धाना:॥ ९३॥ 

अड्डानि। आत्मन्‌। भिषजां। तत्‌। अश्विनां। आत्मान॑म्‌। अड्भैड। सम्‌। अधात्‌। सर॑स्वती। इन्द्रस्थ। रूपम्‌।॥ 
श॒तर्मानमिति श॒त5मानम्‌। आयु:। चन्द्रेण। ज्योतिं:। अम्रत॑म्‌। दर्धाना:॥९३॥ 

पदार्थ :-(अड्जानि) योगाड़्गनि (आत्मन्‌) आत्मनि (भिषजा) सद्दैद्यददरोगौ (तत्‌) (अश्विना) 
सिद्धसाधकौ (आत्मानम्‌) (अड्जैः) योगाड़ेः (सम्‌) (अधात्‌) समादधाति (सरस्वती) योगिनी स्त्री (इन्द्रस्य) 
परमैश्वर्यस्य (रूपम्‌) (शतमानम्‌) शतमसंख्यं मानं यस्य तत्‌ (आयुः) जीवनम्‌ (चन्द्रेण) आनन्देन 
(ज्योति:) प्रकाशम्‌ (अमृतम्‌) (दधाना:) धरन्त:॥९३॥ 


१११२ यजुर्वेदभाष्ये 


अन्वयः-हे मनुष्या: ! भिषजाउश्विना सिद्धसाधको विद्वांसी यथा सरस्वत्यात्मन्‌ स्थिरा सत्यड्रानि 
योगाड्ान्यनुष्ठायात्मानं समधात्‌ू, तथेवाड्रैर्यदिन्द्रस्य रूपमस्ति, तत्‌ संदध्याताम्‌। यथा योगं दधाना: 
शतमान-मायुर्धरन्ति, तथा चन्द्रेण5मृतं ज्योतिर्दध्यात्‌॥ ९३॥ 

भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डरार:। यथा रोगिण: सद्दैद्यं प्राप्योषधं पथ्यं च सेवित्वा नीरोगा 
भूत्वा5 5नन्दन्ति, तथा योगजिज्ञासवों योगिन इममवाप्य योगाड्डान्यनुष्टाय निष्कलेशा भूत्वा सततं सुखिनो 
भवन्ति॥९३॥ 

पदार्थ :-हे मनुष्यो! (भिषजा) उत्तम वैद्य के समान रोगरहित (अश्विना) सिद्ध साधक दो विद्वान्‌ 
जैसे (सरस्वती) योगयुक्त स्त्री (आत्मन) अपने आत्मा में स्थित हुई (अड्भानि) योग अड्डों का अनुष्ठान 
करके (आत्मानम्‌) अपने आत्मा को (समधात्‌) समाधान करती है, वैसे ही (अड्डैः) योगाड़ों से जो 
(इन्द्रस्थ) ऐश्वर्य्य का (रूपम्‌) रूप है, (तत्‌) उस का समाधान करें। जैसे योग को (दधाना:) धारण करते 
हुए जन (शतमानम्‌) सौ वर्ष पर्यन्त (आयु:) जीवन को धारण करते हैं, वैसे (चन्द्रेण) आनन्द से 
(अमृतम्‌) अविनाशी (ज्योति:) प्रकाशस्वरूप परमात्मा का धारण करो॥९३॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डार है। जैसे रोगी लोग उत्तम वैद्य को प्राप्त हो, औषध 
और पथ्य का सेवन करके, रोगरहित होकर आनन्दित होते हैं, वेसे योग को जानने की इच्छा करने वाले 
योगी लोग इस को प्राप्त हो, योग के अड्डों का अनुष्ठान कर और अविद्यादि क्लेशों से दूर होके निरन्तर 
सुखी होते हैं॥९३॥ 

सरस्वतीत्यस्य शट्डु ऋषि:। सरस्वती देवता। विराट्‌ पड़क्तिएछन्द:। पञ्ञम: स्वर:॥ 
एनस्तगेव विषययाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

सरस्वती योन्यां गर्भमन्तरश्रिभ्यां पतली सुकृतं बिभर्ति॥ 

अपा&«$ रसेन वरुणो न साम्नेन्‍्द्र७ श्रिये जनयन्नप्सु राजा॥९४॥ 

सर॑स्वती। योन्याम्‌। गर्भम्‌। अन्तः। अशभ्रिभ्यामित्यश्रिउभ्याम्‌। पली। सुकृंतमिति सु5कृंतम्‌। बिभर्ति। अपाम्‌। 
रसेन। वरुण:। न। साम्नां। इन्द्रम। श्रिये। जनय॑न। अप्स्वित्यपू5सु। राजा॥ ९४॥ 

पदार्थ :-(सरस्वती) विदुषी (योन्याम) (गर्भ) (अन्तः) आभ्यन्तरे (अश्विभ्याम) 
अध्यापकोपदेशकाभ्याम्‌ (पत्नी) (सुकृतम्‌) पुण्यात्मकम्‌ (बिभर्त्ति) (अपाम्‌) जलानाम्‌ (रसेन) (वरुण:) 
श्रेष्ठ: (न) इव (साम्मा) सन्धिना (इन्द्रम) परमैश्वर्यम्‌ (श्रिये) शोभाये (जनयन्‌) उत्पादयन्‌ (अप्सु) प्राणेषु 
(राजा) प्रकाशमान:॥ ९४॥ 


एकोनविंशोड5 ध्याय: १११३ 


अन्वयः-हे योगिन्‌! यथा सरस्वती पत्नी स्वपत्युयोन्यामन्तस्सुकृतं गर्भ बिभरत्ति, यथा वा वरुणो 
राजा5श्विभ्यामपां रसेनाप्सु साम्ना न सुखेनेन्द्रं श्रिये जनयन्‌ विराजते, तथा त्वं भवे:॥ ९४॥ 

भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार:। यथा धर्मपत्नी पति शुश्रूषतेि, यथा च राजा सामादिभी 
राज्यैश्वर्यमुन्नयति, तथैव विद्वान्‌ योगोपदेशकं संसेव्य योगाड्रै्योगसिद्धिमुन्नयेत्‌॥ ९४॥ 

पदार्थ :-हे योग करनेहारे पुरुष! जेसे (सरस्वती) विदुषी (पत्ली) स्त्री अपने पति से (योन्याम्‌) 
योनि के (अन्तः) भीतर (सुकृतम्‌) पुण्यरूप (गर्भम्‌) गर्भ को (बिभर्त्ति) धारण करती है वा जैसे (वरुण:) 
उत्तम (राजा) राजा (अश्विभ्याम) अध्यापक और उपदेशक के साथ (अपाम्‌) जलों के (रसेन) रस से 
(अप्सु) प्राणों में (साम्ना) मेल के (न) समान सुख से (इन्द्रम) ऐश्वर्य को (श्रियै) लक्ष्मी के लिये (जनयन्‌) 
प्रकट करता हुआ विराजमान होता है, वैसे तू हो॥९४॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डार है। जैसे धर्मपत्नी पति की सेवा करती है और जैसे 
राजा साम-दाम आदि से राज्य के ऐश्वर््य को बढ़ाता है, वैसे ही विद्वान योग के उपदेशक की सेवा कर 
योग के अड्डों की सिद्धियों को बढ़ाया करे।९४॥ 

तेज इत्यस्य शट्भु ऋषि:। अश्विनौ देवते। निचृज्जगती छन्द:। निषाद: स्वर:॥ 
एनस्तगेव विषययाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

तेज: पशूना&< ह॒विरिन्द्रियावत्‌ परिखुता प्सा सारघं मधु। 

अश्िध्यां दुग्ध॑ भिषजा सर॑स्वत्या सुतासुताभ्याममृतः सोम5इन्दुं:॥ ९५॥ 

तेज:। पशूनाम। हवि:। इन्ड्रियाव॑त्‌। इन्द्रियवदितीन्द्रिय>वत्‌। परिखुतेतिं परि3खुतां। पयंसा। सारधम्‌। मधु। 
अश्रिभ्यामित्यश्वि5भ्याम्‌। दुग्धम्‌। भिषजा। सर॑स्वत्या। सुतासुताभ्यामिति सुतासुताभ्याम्‌। अम्ृर्त:। सोम॑:। इन्हुं:॥ ९५॥ 

पदार्थ :-(तेज:) प्रकाश: (पशूनाम) गवादीनां सकाशात्‌ (हवि:) दुग्धादिकम्‌ (इब्धियावत्‌) 
प्रशस्तानि इन्द्रियाणि भवन्ति यस्मिन्‌ (परिखुता) परितः ख्रवन्ति प्राप्नुवन्ति येन तत्‌ (पयसा) दुग्धेन 
(सारघम) सुस्वादुयुक्तम्‌ (मधु) मधुरादिगुणोपेतम्‌ (अश्विभ्याम) विद्याव्यापिभ्याम्‌ (दुग्धम) पय: (भिषजा) 
वैद्यकविद्याविदी (सरस्वत्या) विदुष्या स्त्रिया (सुतासुताभ्याम) निष्पादिता5निष्पादिताभ्याम्‌ (अमृतः) 
मृत्युधर्मरहित: (सोमः) ऐश्वर्यम्‌ (इन्दुः) सुस्नेहयुक्त:॥९५॥ 

अन्वय:ः-हे मनुष्या: ! याभ्यां सुता5सुताभ्यां भिषजाउश्चिभ्यां पशूनां परिखुता पयसा तेज इन्द्रियावत्‌ 
सारघं मधु हविर्दुग्धं सरस्वत्यामृत: सोम इन्दुश्चोत्पाद्यते, तौ योगसिद्धिं प्राप्नुत:॥९५॥ 

भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्लार:। यथा गोपा गवादीन्‌ पशून्‌ संरक्ष्य दुग्धादिना संतुष्यन्ति, 
तथैव मनआदीन्द्रियाणि दुष्टाचारात्‌ पृथक्‌ संरक्ष्य योगिभिरानन्दितव्यमिति॥ ९५॥ 


१११४ यजुर्वेदभाष्ये 


अत्र सोमादिपदार्थगुणवर्णनादेतदर्थस्य पूर्वाध्यायार्थन सह सद्जभतिरस्तीति वेद्यम्‌॥ 

पदार्थ :-हे मनुष्यो! जिन (सुतासुताभ्याम) सिद्ध असिद्ध किये हुए (भिषजा) वेद्यक विद्या के 
जाननेहारे (अश्रविभ्याम्‌) विद्या में व्याप्त दो विद्वान्‌ (पशूनाम) गवादि पशुओं के सम्बन्ध से (परिख्रुता) सब 
ओर से प्राप्त होने वाले (पयसा) दूध से (तेज:) प्रकाशरूप (इन्द्रियावत्‌) कि जिसमें उत्तम इन्द्रिय होते हें, 
उस (सारघम्‌) उत्तम स्वादयुक्त (मधु) मधुर (हवि:) खाने-पीने योग्य (दुग्धम्‌) दुग्धादि पदार्थ और 
(सरस्वत्या) विदुषी स्त्री से (अम्ृतः) मृत्युधर्मरहित नित्य रहने वाला (सोम:) ऐश्वर्य्य और (इन्दुः) उत्तम 
स्नेहयुक्त पदार्थ उत्पन्न किया जाता है, वे योगसिद्ध को प्राप्त होते हैं॥९५॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डार है। जैसे गौ के चराने वाले गोपाल लोग गौ आदि 
पशुओं की रक्षा करके दूध आदि से सन्तुष्ट होते हैं, वेसे ही मन आदि इन्द्रियों को दुष्टाचार से पृथक्‌ 
संरक्षण करके योगी लोगों को आनन्दित होना चाहिये॥९५॥ 

इस अध्याय में सोम आदि पदार्थों के गुण वर्णन करने से इस अध्याय के अर्थ की पूर्व अध्याय के 
अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिये॥ 

इति श्रीमत्परमहंसपरिव्राजकाचार्य्याणां श्रीयुतपरमविदुषां विरजानन्दसरस्वतीस्वामिनां शिष्येण 

श्रीमदयानन्दसरस्वतीस्वामिना विरचिते सुप्रमाणयुक्ते संस्कृतार्य्यभाषाभ्यां विभूषिते यजुर्वेदभाष्ये 

एकोनविशो5ध्याय: समाप्तिमगमत्‌॥ १९॥ 


॥ओ३म्‌॥ 
अथ विंशा5्ध्यायारण्भ :॥ 


ओ३म्‌ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परां सुव। यद्भुद्रं तन्नडआ सुव॥ यजु०३०.३॥ 
क्षत्रस्येत्यस्थ प्रजापतिकऋषि:। सभेशो देवता। द्विपदा विराड्‌ गायत्री छन्द:। षड़्जः स्वर:॥ 
अस्यादिवों राजधर्मविषययाह॥ 
अब बीसवें अध्याय का आरम्भ है, इसके आदि से राजधर्म विषय का वर्णन करते हैं॥ 

क्षत्रस्थ योनिरसि क्षत्रस्थ नाभिरसि। मा त्वां हिश्सीन्मा मां हिश्सी:॥ १॥ 

क्षत्रस्य। योनि:। असि, क्षत्रस्थ। नाभिं:। असि। मा। त्वा। हिश्सीत्‌। मा। मा। हिश्सी:॥ १॥ 

पदार्थ :-(क्षत्रस्थ) राज्यस्य (योनि:) निमित्तम्‌ (असि) (क्षत्रस्थ) राजकुलस्य (नाभि:) नाभिरिव 
जीवनहेतु: (असि) (मा) निषेधे (त्वा) त्वां सभापतिम्‌ (हिंसीत) हिंस्यात्‌ (मा) (मा) माम्‌ (हिंसी:) 
हिंस्या:॥ १॥ 

अन्वयः:-हे सभेश ! यतस्त्व॑ क्षत्रस्य योनिरसि क्षत्रस्य नाभिरसि, तस्मात्‌ त्वा को5पि मा हिंसीत्‌, 
त्वं मा मा हिंसी:॥ १॥ 

भावार्थ :-स्वामी भ्ृत्यजनाश्च परस्परमेवं प्रतिज्ञां कुर्यू राजजना: प्रजाजनान्‌ प्रजाजना राजजनाँशच 
सतत रक्षेयु:, येन सर्वेषां सुखोन्नति: स्यात्‌॥ १॥ 

पदार्थ :-हे सभापते! जिससे तू (क्षत्रस्थ) राज्य का (योनि:) निमित्त (असि) है, (क्षत्रस्य) 
राजकुल का (नाभिः) नाभि के समान जीवन हेतु (असि) है, इससे (त्वा) तुझको कोई भी (मा, हिंसीत्‌) 
मत मारे, तू (मा) मुझे (मा, हिंसी:) मत मारे॥ १॥ 

भावार्थ :-स्वामी और भृत्यजन परस्पर ऐसी प्रतिज्ञा करें कि राजपुरुष प्रजापुरुषों और प्रजापुरुष 
राजपुरुषों की निरन्तर रक्षा करें, जिससे सबके सुख की उन्नति होवे॥ १॥ 

निषसादेत्यस्थ प्रजापतिऋषि:। सभेशो देवता। भुरिगुष्णिक्‌ छन्द:। ऋषभ: स्वर:॥ 
एनस्तगेव विषययाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

निषसाद धृतब्रतो वरुण: पस्त्यास्वा। 

साम्राज्याय सुक्रतु:। मृत्यो: पांहि विद्योत्‌ पाहि॥ २॥ 

नि। ससाद। धृतब्रत इतिं धृत5द्रंत। वरुण:। पस्त्यासु। आ। सात्राज्यायेति सामू5राज्याय। सुक्रतुरिति 
सुउक्रतु:। मृत्यो:। पाहि। विद्योत्‌। पाहि॥ २॥ 


१११६ यजुर्वेदभाष्ये 


पदार्थ :-(नि) नित्यम्‌ (ससाद) सीद (श्ृतव्रत:) धृतं ब्रतं सत्यं येन (वरुण:) उत्तमस्वभाव: 
(पस्त्यासु) न्यायगृहेषु (आ) समन्तातू (साप्राज्याय) भूगोले चक्रवर्त्तिराज्यकरणाय (सुक्रतुः) 
शोभनकर्मप्रज्ञ: (प्रृत्यो:) अल्पमृत्युना प्राणत्यागात्‌ (पाहि) रक्ष (विद्योत्‌) दीप्यमानाग्न्यास्त्रादे:। अत्र 
झुतधातोर्विच्‌ (पाहि) रक्ष॥२॥ 

अन्वयः:-हे सभेश! भवान्‌ सुक्रतुर्धतत्रतों वरुण: सन्‌ साम्राज्याय पस्त्यास्वा निषसाद। अस्मान्‌ 
वीरान्‌ मृत्यो: पाहि विद्योत्‌ पाहि॥ २॥ 

भावार्थ :-यो धर्म्यगुणकर्मस्वभावो न्यायाधीश: सभेशो भवेत्‌, स चक्रवर्त्तिराज्यं कर्ततु प्रजाश्च रक्षितु 
शक्‍्नोति, नेतर: ॥ २॥ 

पदार्थ :-हे सभापति! आप (सुक्रतु:) उत्तम बुद्धि और कर्मयुक्त (थ्रृतब्रत:ः) सत्य का धारण 
करनेहारे (वरुण:) उत्तम स्वभावयुक्त होते हुए (साप्राज्याय) भूगोल मे चक्रवर्त्ती राज्य करने के लिये 
(पस्त्यासु) न्यायघरों में (आ, नि, षसाद) निरन्तर स्थित हजिये तथा हम वीरों की (प्रृत्यो:) मृत्यु से 
(पाहि) रक्षा कीजिये और (विद्योत्‌) प्रकाशमान अग्नि अस्त्रादि से (पाहि) रक्षा कीजिये॥ २॥ 

भावार्थ:-जो धर्मयुक्त गुण-कर्म-स्वभाव वाला न्यायाधीश सभापति होवे, सो चक्रवर्त्ती राज्य 
और प्रजा की रक्षा करने को समर्थ होता है, अन्य नहीं॥ २॥ 

देवस्थेत्यस्थाश्विनावृषी। सभेशो देवता। निचृदतिधृतिएछन्द:। षड़ज: स्वर :॥ 
एनस्तगेव विषययाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

देवस्य॑त्वा सवितुः प्रसवे5श्विनोर्बाहुभ्याँ पृष्णो हस्ताभ्याम्‌। अश्विनोर्भेषज्येन तेजसे 
ब्रह्मवर्चसायाभि षिज्ञामि सरस्वत्यै भैष॑ज्येन वीर्यायान्नाद्यायाभि षिंज्वामीनट्रस्येन्द्रियिण बलांय श्रियै 
यशसे5भि पिझ्लामि॥ ३॥ 

देवस्य। त्वा। सवितुः। प्रस॒व इतिं प्रउसवे। अश्विनों:। बाहुभ्यामितिं बाहुईभ्याम्‌। पृष्ण:। हस्ताभ्याम्‌। 
अश्विनों:। भैष॑ज्येन। तेजसे। ब्रह्मवर्चसायेतिं ब्रह्म४वर्चसाय। अभि। सिज्यामि। सर्॑स्वत्यै। भैषज्येन। वीर्याय। 
अन्नाद्यायेत्यन्न5अरद्याय। अभि। सिज्चामि। इन्द्रस्थ। इन्द्रियेणं। बलांय। श्रियै। यशंसे। अभि। सिज्चामि॥ ३॥ 

पदार्थ :-(देवस्य) सर्वतो दीप्यमानस्य (त्वा) त्वाम्‌ (सवितु:) सकलैश्वर्याउधिष्ठातु: (प्रसवे) 
उत्पादिते जगति (अश्विनो:) सकलविद्याव्याप्तयोरध्यापकोपदेशकयो: (बाहुभ्याम) (पृष्ण:) पूर्णबलस्य 
(हस्ताभ्याम) उत्साहपुरुषार्थभ्याम्‌ (अश्विनो:) वेद्यकविद्यां प्राप्तयोरध्यापनौषधिकारिणो: (भैषज्येन) 
भिषजां वेद्यानां भावेन (तेजसे) प्रागल्भ्याय (ब्रह्मवर्चसाय) वेदाध्ययनाय (अभि) सर्वतः (सिश्चञामि) 
मार्जनेन स्वीकरोमि (सरस्वत्यै) सुशिक्षिताये वाचे (भैषज्येन) भिषजामोषधीनां भावेन (वीर्याय) पराक्रमाय 


विंशो5 ध्याय: ११५५७ 


(अन्नाद्याय) अत्तुं योग्यायान्नाद्याय (अभि) (सिश्ञामि) सर्वथा स्वीकरोमि (इन्द्रस्थ) परमैश्वर्यस्य (इन्द्रियेण) 
धनेन (बलाय) पुष्टत्वाय (श्रिये) सुशोभितायै राजलक्ष्म्ये (यशसे) सत्कीर््ये (अभि) (सिद्ञामि)॥ ३॥ 

अन्वय:-हे  शुभलक्षणान्वित पुरुष! सवितुर्देवस्येश्वरस्थ प्रसवेउश्चिनोर्बाहुभ्यां. पृष्णो 
हस्ताभ्यामश्रिनोर्भैषज्येन तेजसे ब्रह्मवर्चसाय त्वा राजप्रजाजनो5हमभिषिजश्नामि भेषज्येन सरस्वत्ये 
वीर्य्यायान्नाद्यायाउभिषिज्ञामीन्द्रस्येन्द्रयिण बलाय श्रिये यशसे5भिषिज्ञामि॥ ३॥ 

भावार्थ :-जनेरत्र जगति धर्म्यकर्मप्रकाशकरणाय शुभगुणकर्मस्वभावो जनो 
राज्यपालनाया5धिकर्त्तव्य: ॥ ३॥ 

पदार्थ :-हे शुभ लक्षणों से युक्त पुरुष! (सवितु:) सकल ऐश्वर्य के अधिष्ठाता (देवस्थ) सब ओर 
से प्रकाशमान जगदीश्वर के (प्रसवे) उत्पन्न किये हुए जगत्‌ में (अश्विनो:) सम्पूर्ण विद्या में व्याप्त 
अध्यापक और उपदेशक के (बाहुभ्याम) बल और पराक्रम से (पृष्ण:) पूर्ण बल वाले वायुवत्‌ वर्त्तमान 
पुरुष के (हस्ताभ्याम) उत्साह और पुरुषार्थ से (अश्विनो:) वैद्यक विद्या में व्याप्त पढ़ने और ओषधि 
करनेहारे के (भैषज्येन) वेद्यकपन से (तेजसे) प्रगल्भता के लिये (ब्रह्मवर्चसाय) वेदों के पढ़ने के लिये 
(त्वा) तुझ को राज प्रजाजन मैं (अभि, पिज्जञामि) अभिषेक करता हूं (भैषज्ये)) ओषधियों के भाव से 
(सरस्वत्यै) अच्छे प्रकार शिक्षा की हुई वाणी (वीर्याय) पराक्रम और (अन्नाद्याय) अन्नादि की प्राप्ति के 
लिये (अभि, घिज्जामि) अभिषेक करता हूं (इन्द्रस्य) परम ऐश्वर्य्य वाले के (इन्द्रयिण) धन से (बलाय) 
पुष्ट होने (श्रिये) सुशोभायुक्त राजलक्ष्मी और (यशसे) पुण्य कीर्ति के लिये (अभि, षिज्नामि) अभिषेक 
करता हूँ॥ ३॥ 

भावार्थ :-सब मनुष्यों को योग्य है कि इस जगत्‌ में धर्मयुक्त कर्मों का प्रकाश करने के लिये शुभ 
गुण, कर्म और स्वभाव वाले जन को राज्य पालन करने के लिये अधिकार देवें॥ ३॥ 

को35सीत्यस्य प्रजापतिऋषि:। सभापतिर्देवता। निचृदार्षी गायत्री छन्‍्द:। षडज: स्वर:॥ 
एनस्तगेव विषययाह॥ 
फिर भी उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

कॉ5सि कतमो5सि कर्स्मैं त्वा काय त्वा। सुश्लोंक सुमड्रल सत्यराजन्‌॥ ४॥ 

कः। असि। क॒तम:। असि। करस्मैं। त्वा। काय। त्वा। सुश्लोकेति सु$श्लॉक। सुम॑डलेति सु$मंद्गल। 
सत्यराजन्निति सत्य5राजन्‌॥ ४॥ 

पदार्थ :-(क:) सुखस्वरूप: (असि) (कतमः) अतिशयेन सुखकारी (असि) (कस्मै) सुखस्वरूप 
परमेश्वराय (त्वा) त्वाम्‌ (काय) को ब्रह्म देवता यस्य वेदमन्त्रस्य तस्मै (त्वा) (सुश्लोक) शुभकीर्ते 
सत्यवाक्‌ (सुमड्गल) प्रशस्तमड्नला3नुष्ठात: (सत्यराजन्‌) सत्यप्रकाशक।॥४॥ 


१११८ यजुर्वेदभाष्ये 


अन्वय:-हे सुश्लोक सुमड्गल सत्यराजन्‌! यस्त्वं कोईसि कतमोउसि तस्मात्‌ कसम त्वा काय 
त्वाउहमभिषिश्ञामि।॥ ४॥ 

भावार्थ :-अत्र पूर्वमन्त्रादभिषिज्ञामीत्यभिसम्बध्यते। य: सर्वेषां मनुष्याणां मध्येतिप्रशंसनीयो 
भवेतू, स सभेशत्वमर्हेत्‌॥ ४॥ 

पदार्थ :-हे (सुश्लोक) उत्तम कीर्ति और सत्य बोलनेहारे (सुमड्गल) प्रशस्त मड्गलकारी कर्मों के 
अनुष्ठान करने और (सत्यराजन्‌) सत्यन्याय के प्रकाश करनेहारे ! जो तू (कः) सुखस्वरूप (असि) है, और 
(कतम:) अतिसुखकारी (असि) है, इससे (कस्मै) सुखस्वरूप परमेश्वर के लिये (त्वा) तुझको तथा 
(काय) परमेश्वर जिसका देवता उस मन्त्र के लिये (त्वा) तुझ को मैं अभिषेकयुक्त करता हूं।४॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में पूर्व मन्त्र से (अभि, षिज्नामि) इन पदों की अनुवृत्ति आती है। जो सब 
मनुष्यों के मध्य में अतिप्रशंसनीय होवे, वह सभापतित्व के योग्य होता है॥४॥ 

शिरो म इत्यस्थ प्रजापतिकषि:। सभापतिर्देवता। अनुष्टप्‌ छन्द:। गाखार: स्वर:॥ 
एनस्तगेव विषययाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

शिरों मे श्रीर्यशों मुखं त्विषि: केशाश्च एमश्रृणि। 

राजां मे प्राणो3अमृत* सप्राट्‌ चक्नूर्विराट्‌ श्रोत्रम॥ ५॥ 

शिर॑:। मे। श्री:। यशं:। मुख॑म्‌॥ त्विषि:। केशां:। चा झइमश्रूणि। राजां। मे। प्राण:। अम्ृत॑म। सम्राडितिं 
समू5राट। चक्ष॑:। विराडिति वि5राट। श्रोत्रम्‌॥ ५॥ 

पदार्थ :-(शिर:) उत्तमाड़म्‌ (मे) मम (श्री:) श्री: शोभा धनं च (यशः) सत्कीर्तिकथनम्‌ (मुखम) 
आस्यम्‌ (त्विषि:) न्यायप्रदीप्तिरिव (केशा:) (च) (एमश्रूणि) मुखकेशा: (राजा) प्रकाशमान: (मे) 
(प्राण:) प्राणादिवायु: (अप्ृतम) मरणधर्मरहितं चेतनं ब्रह्म (सप्राट) सम्यक्‌ प्रकाशमानम्‌ (चक्लुः) नेत्रम्‌ 
(विराट) विविधशास्त्रश्रवणयुक्तम्‌ (श्रोत्रम्‌) श्रवणेन्द्रियम्‌॥५॥ 

अन्वय:-हे मनुष्या: ! राज्येउभिषिक्तस्य मे मम श्री: शिरो यशो मुखं त्विषि: केशा: श्मश्रूणि च 
राजा मे प्राणो5मृतं सम्राट्‌ चश्षुविराट्‌ श्रोत्रं चास्त्येव॑ यूयं जानीत॥ ५॥ 

भावार्थ :-यो राज्ये3भिषिक्तस्स्यात्‌ू, स शिरआद्यवयवान्‌ शुभकर्मसु प्रेरयेत्‌॥५॥ 

पदार्थ:-हे मनुष्यो! राज्य में अभिषेक को प्राप्त हुए (में) मेरी (श्री. शोभा और धन (शिरः) 
शिरस्थानी (यशः) सत्कीर्ति का कथन (मुखम्‌) मुखस्थानी (त्विषि:) न्याय के प्रकाश के समान (केशा:) 
केश (च) और (मश्रूणि) दाढ़ी-मूंछ (राजा) प्रकाशमान (मे) मेरा (प्राण:) प्राण आदि वायु (अमृतम्‌) 


विंशो5्ध्याय: ११५१९ 


मरणधर्मरहित चेतन ब्रह्म (सम्राट) अच्छे प्रकार प्रकाशमान (चक्षु:) नेत्र (विराट) विविध शास्त्रश्रवणयुकत 
(श्रोत्रम) कान है, ऐसा तुम लोग जानो॥५॥ 

भावार्थ :-जो राज्य में अभिषिक्त राजा होवे सो शिर आदि अवयवों को शुभ कर्मों में प्रेरित 
रक्‍्खे॥ ५॥ 

जिह्ना म इत्यस्य प्रजापतिऋषि:। सभापतिर्देवता। अनुष्ट॒प्‌ छन्द:। गाश्धार: स्वर:॥ 
एनस्तमेव विषययाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

जिह्ना में भद्रं वाडः महो मनों मन्यु: स्व॒राड्‌ भाग :। 

मोदां: प्रमोदा अड्गुलीरड्रानि मित्र मे सहं:॥६॥ 

जिह्ा। मे। भद्रम। वाक्‌। मह॑:। मरन:। मन्यु:। स्व॒राडिति स्व॒5राट। भाम॑:। मोदा:। प्रमोदा इतिं प्र5मोदा:। 
अड्गु्ली:। अड्भानि। मित्रम्‌। मे। सहं:॥ ६॥ 

पदार्थ :-(जिह्ना) जुहोति शब्दमन्नं वा यया सा जिह्ा (मे) (भद्रम) कल्याणकरान्नभोजिनी (वाक्‌) 
वक्ति यया सा (महः) पूज्यवेदशासत्रबोधयुक्ता (मनः) मननात्मकमन्त:करणम्‌ (मन्यु:) दुष्टाचारोपरि 
क्रोधकृत्‌ (स्वराट) बुद्धि: (भाम:) भाति येन सः (मोदा:) हर्षा उत्साहा: (प्रमोदा:) प्रकृष्टा3 5नन्दयोगा: 
(अड्गुली:) करचरणा5वयवा: (अड्भरननि) शिर आदीनि (मित्रम) सखा (में) (सह:ः) सहनम्‌॥६॥ 

अन्वयः-हे मनुष्या:! मे जिह्ा भद्रं वाडः महो मनो मन्यु: स्वराड्‌ भामो मोदा: प्रमोदा 
अड॒गुलीरज्जानि मित्रं च सहो मे सहायो भवेत्‌॥६॥ 

भावार्थ :-ये राजजना ब्रह्मचर्य्यजितेन्द्रियत्वधर्म्माचरणै: पथ्याहारा: सत्यवाचो दुष्टेषु क्रोधाविष्कारा 
आननन्‍्दन्तो5न्यानानन्दयन्त: पुरुषार्थिन: सर्वसुहदो बलिष्ठा भवेयुस्ते सर्वदा सुखिन: स्युः॥६॥ 

पदार्थ :-हे मनुष्यों! (में) मेरी (जिह्ा) जीभ (भद्रम) कल्याणकारक अन्नादि के भोग करनेहारी 
(वाक्‌) जिससे बोला जाता है, वह वाणी (मह:) बड़ी पूजनीय वेदशासत्र के बोध से युक्त (मनः) विचार 
करने वाला अन्त:करण (मन्युः) दुष्टाचारी मनुष्यों पर क्रोध करनेहारा (स्वराट्‌) स्वयं प्रकाशमान बुद्धि 
(भाम:) जिससे प्रकाश होता है (मोदाः) हर्ष, उत्साह (प्रमोदा:) प्रकृष्ट आनन्द के योग (अड्डुली:) 
अड॒गुलियां (अद्जानि) और अन्य सब अड्ढ (मित्रम) सखा और (सहः) सहन (मे) मेरे सहायक हों॥६॥ 

भावार्थ :-जो राजपुरुष ब्रह्मचर्य, जितेन्द्रियता और धर्माचरण से पथ्य आहार करने, सत्य वाणी 
बोलने, दुष्टों में क्रोध का प्रकाश करनेहारे, आनन्दित हो अन्यों को आनन्दित करते हुए, पुरुषार्थी, सब के 
मित्र और बलिष्ठ होवें, वे सर्वदा सुखी रहें॥६॥ 

बाहू इत्यस्य प्रजापति्रषि:। राजा देवता। निचृद्‌ गायत्री छन्द:। षड़ज: स्वर:॥ 


११२० यजुर्वेदभाष्ये 


एनस्तगेव विषययाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

बाहू मे बलमिन्द्रियः हस्तों मे कर्म वीर्यम्‌। आत्मा क्षत्रमुरो मर्म॥ ७॥ 

बाहू5इति बाहू। मे। बलम्‌। इन्द्रियम्‌। हस्तौं। मे। कर्म। वीर्यम्‌। आत्मा क्षत्रम्‌। उर:। मम ७॥ 

पदार्थ :-(बाहू) भुजो (मे) मम (बलम) (इन्द्रियम) धनम्‌ (हस्तो) (में) (कर्म) (वीर्य्यम) 
पराक्रम: (आत्मा) स्वयम्भूरजजीव: (क्षत्रम) क्षताद्‌ रक्षकम्‌ (उरः) हृदयम्‌ (मम)।॥७॥ 

अन्वय:-हे मनुष्या: ! मे बलमिन्द्रियं बाहू मे कर्म वीर्य्य हस्तौ ममात्मा उरो हृदयं च क्षत्रमस्तु॥७॥ 

भावार्थ :-राजपुरुषैरात्मान्त:करणबाहुबलं विधाय सुखमुन्नेयम्‌॥ ७॥ 

पदार्थ :-हे मनुष्यो! (मे) मेरा (बलम्‌) बल और (इन्द्रियम) धन (बाहू) भुजारूप (मे) मेरा 
(कर्म) कर्म और (वीर्य्यम्‌) पराक्रम (हस्तो) हाथ रूप (मम) मेरा (आत्मा) स्वस्वरूप और (उरः) हृदय 
(क्षत्रम) अति दु:ख से रक्षा करनेहारा हो॥७॥ 

भावार्थ :-राजपुरुषों को योग्य है कि आत्मा, अन्तःकरण और बाहुओं के बल को उत्पन्न कर सुख 
बढ़ावें॥ ७॥ 

पृष्ठीरित्यस्य प्रजापतिऋषि:। सभापतिर्देवता। निचृदनुष्टप्‌ छन्द:। गाश्यार: स्वर:॥ 
एनस्तगेव विषययाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

पृष्ठीमें' राष्ट्रमुदरमःसौं ग्रीवाश्च श्रो्णी। 

ऊरू5अरली जानुनी विशो मेडड्डानि सर्वत:॥ ८॥ 

पृष्ठी:। मे। राष्ट्रम। उदर॑म्‌। अश्सौं। ग्रीवा; च। श्रोणी5इति श्रोणी। ऊरूडइत्यूरू। अर॒त्नी। जानुनी5इति 
जानुनी। विश॑:। मे। अड्भानि। सूर्वत:॥ ८॥ 

पदार्थ :-(पृष्ठी:) पृष्ठदेश: पश्चाद्धाग:। अत्र सुपां सुलुगू० [अष्टा०७.१.३९] इति सो: स्थाने सुः 
(मे) (राष्ट्रम) राजमानं राज्यम्‌ (उदरम) (अंसौ) बाहुमूले (ग्रीवा:) कण्ठप्रदेशा: (च) (श्रोणी) कटिप्रदेशो 
(ऊरू) सक्थिनी (अरत्नी) भुजमध्यप्रदेशों (जानुनी) ऊरूजडयोर्मध्यभागौ (विश:) प्रजा: (मे) (अड्भानि) 
अवयवा: (सर्वतः) सर्वाभ्यो दिग्भ्यस्सर्वेभ्यो देशेभ्यो वा॥८॥ 

अन्वय:-हे मनुष्या: ! मे मम पृष्ठी राष्ट्रमुदरमंसौ ग्रीवा: श्रोणी ऊरू अरत्नी जानुनी सर्वतो5न्यानि 
चाड़नि मे विश: सन्ति॥ ८॥ 

भावार्थ :-य: स्वदेहाड्गवत्‌ प्रजा: जानीयात्‌, स एव राजा सर्वदा वर्द्धते॥ ८॥ 


विंशो5 ध्याय: ११२१ 


पदार्थ :-हे मनुष्यो! (में) मेरा (राष्ट्रम) राज्य (प्रष्ठी:) पीठ (उदरम्‌) पेट (अंसौ) स्कन्ध (ग्रीवा:) 
कण्ठप्रदेश (श्रोणी) कटिप्रदेश (ऊरू) जंघा (अरत्नी) भुजाओं का मध्यप्रदेश और (जानुनी) गोड़ का 
मध्यप्रदेश तथा (सर्वतः) सब ओर से (च) और (अड्जानि) अड्ढ (मे) मेरे (विश:) प्रजाजन हैं॥८॥ 

भावार्थ :-जो अपने अड्डों के तुल्य प्रजा को जाने, वही राजा सर्वदा बढ़ता रहता है॥ ८॥ 

नाभिर्म इत्यस्य प्रजापतिऋषि:। सभेशो देवता। निचृज्जगती छन्द:। निषादः स्वर :॥ 
एनस्तगेव विषययाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

नारभिमें चित्त विज्ञान पायुर्मेंडपंचितिर्भसत्‌। 

आनन्दनन्दावाण्डौ मे भग: सौभाग्य पर्स: 

जद्डाभ्यां पद्धयां धर्मोषस्मि विशि राजा प्रतिष्ठित:॥ ९॥ 

नाभि:। मे। चित्तम। विज्ञानमितिं विउज्ञानम। पायु:। मे। अप॑चितिरित्यपंईचिति: भसत्‌। 
आनन्दनन्दावित्यानन्द5नन्दौ। आण्डौ। मे। भग॑:। सौभांग्यम्‌। पस॑:। जद्झाभ्याम्‌। पद्धयामिति प॒त्‌5भ्याम्‌। धर्म:। अस्मि। 
विशि। राजा प्रतिष्ठित:। प्रतिस्थित इति प्रति5स्थित:॥ ९॥ 

पदार्थ :-(नाभि:) शरीरमध्यदेश: (मे) मम (चित्तम्‌) (विज्ञानम) सम्यग ज्ञानं विविधज्ञानं वा 
(पायु:) गुदेन्द्रियमू (मे) (अपचिति:) प्रजाजनकम्‌ (भसत्‌) भगेन्द्रियम्‌ (आनन्दनन्दौ) आननन्‍्देन 
संभोगजनितसुखेन नन्दतस्तो (आण्डौ) अण्डाकारी वृषणो (मे) (भग:) ऐश्वर्यम्‌ (सौभाग्यम्‌) उत्तमैश्वर्यस्य 
भाव: (पसः) लिड्ञम्‌ (जद्भाभ्याम) (पद्धयाम्‌) (धर्म:) पक्षपातरहितो न्‍्यायो धर्म इव (अस्मि) (विशि) 
प्रजायाम्‌ (राजा) प्रकाशमान: (प्रतिष्ठित:) प्राप्तप्रतिष्ठ:॥ ९॥ 

अन्वयः-हे मनुष्या:! मे चित्तं नाभिविंज्ञानं पायुर्मेंडपचितिर्भसदाण्डावानन्दनन्दौ मे भग: पस: 
सौभाग्यं सौभाग्ययुक्तं स्यादेवमहं जड्जाभ्यां पद्धयां सह विशि प्रतिष्ठितो धर्मों राजाउस्मि, यस्माद्यूय॑ 
मदनुकूला भवत॥९॥ 

भावार्थ :-यस्सरवैंरड्रै: शुभं कर्मा55चरेत्‌, स धर्मात्मा सन्‌ प्रजायां सुप्रतिष्ठितो राजा स्थात्‌॥९॥ 

पदार्थ:-हे मनुष्यो! (मे) मेरी (चित्तम) स्मरण करनेहारी वृत्ति (नाभिः) मध्यप्रदेश (विज्ञानम) 
विशेष वा अनेक ज्ञान (पायु:) मूलेन्द्रिय (मे) मेरी (अपचिति:) प्रजाजनक (भसत्‌) योनि (आण्डौ) अण्डे 
के आकार के वृषणावयव (आनन्दनन्दौ) संभोग के सुख से आनन्दकारक (मे) मेरा (भगः) ऐश्वर्य्य 
(पसः) लिड़ और (सौभाग्यम्‌) पुत्र-पौत्रादि युक्त होवे, इसी प्रकार मैं (जड्भाभ्याम) जड्भा और 
(पद्धयाम्‌) पगों के साथ (विज्शि) प्रजा में (प्रतिष्ठित:) प्रतिष्ठा को प्राप्त (धर्म:) पक्षपातरहित न्यायधर्म के 
समान (राजा) राजा (अस्मि) हूं, जिससे तुम लोग मेरे अनुकूल रहो॥९॥ 


११२२ यजुर्वेदभाष्ये 


भावार्थ :-जो सब अड्डों से शुभ कर्म करता है, सो धर्मात्मा होकर प्रजा में सत्कार के योग्य उत्तम 

प्रतिष्ठित राजा होवे॥ ९॥ 
प्रतीत्यस्य प्रजापतिऋषि:। सभेशो देवता। स्वराट्‌ शक्वरी छन्द:। धैवत: स्वर :॥ 
एनस्तगेव विषययाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

प्रति क्षत्रे प्रति तिष्ठामि राष्ट्र प्रत्यश्नेष॒ प्रति तिष्ठामि गोषुं। प्रत्य्भेषु प्रति तिष्ठाम्यात्मन्‌ प्रति 
प्राणेषु प्रति तिष्ठामि पुष्टे प्रति द्यावाप्रथिव्यो: प्रति तिष्ठामि यज्ञे॥ १०॥ 

प्रति। क्षत्रे। प्रतिं। तिष्ठामि। राष्ट्रे। प्रतिं। अश्वेषु। प्रतिं। तिष्ठामि। गोए। प्रतिं। अद्जेंचु। प्रतिं। तिष्ठामि। आत्मन्‌। 
प्रतिं। प्राणेषुं। प्रतिं। तिष्ठामि। पुष्टे। प्रतिं। द्यावाप्रथिव्यो:। प्रतिं। तिष्ठामि। यज्ञे॥ १०॥ 

पदार्थ :-(प्रति) प्रतिनिधो (क्षत्रे) क्षताद्‌ रक्षके क्षत्रियकुले (प्रति) (तिष्ठामि) (राष्ट्रे) प्रकाशमाने 
राज्ये (प्रति) (अश्वेषु) तुरड्भादिषु (प्रति) (तिष्ठामि) (गोषु) गोषु पृथिव्यादिषु च (प्रति) (अद्जेषु) 
राज्याउवयवेषु (प्रति) (तिष्ठामि) (आत्मन) आत्मनि (प्रति) (प्राणेषु) (प्रति) (तिष्ठामि) (पुष्टे) (प्रति) 
(द्यावापृथिव्यो :) सूर्याचन्द्रवन्न्यायप्रकाशभूम्यो: (प्रति) (तिष्ठामि) (यज्ञे) 
विद्वत्सेवासड्भविद्यादानादिक्रियायाम्‌॥ १०॥ 

अन्वय:-विशि प्रतिष्ठितो राजाउहं धर्म्येण क्षत्रे प्रति तिष्ठामि, राष्ट्र प्रति तिष्ठाम्यश्रेषु प्रति तिष्ठामि, 
गोषु प्रतितिष्ठाम्यज्रेषु प्रति तिष्ठाम्यात्मन्‌ प्रति तिष्ठामि, प्राणेषु प्रति तिष्ठामि, पुष्टे प्रति तिष्ठामि, द्यावापृथिव्यो: 
प्रति तिष्ठामि, यज्ञे प्रति तिष्ठामि॥ १०॥ 

भावार्थ :-यो राजा प्रियाउप्रिये विहाय न्यायधर्मेण प्रजा: प्रशास्य सर्वेषु राजकर्मसु चारचक्षुर्भूत्वा 
मध्यस्थया वृत्त्या सर्वा: प्रजा: पालयित्वा सततं विद्यासुशिक्षावर्धको भवेत्‌, स एव सर्वपूज्यों भवेत्‌॥१०॥ 

पदार्थ :-प्रजाजनों में प्रतिष्ठा को प्राप्त में राजा धर्मयुक्त व्यवहार से (क्षत्रे) क्षय से रक्षा करनेहारे 
क्षत्रियकुल में (प्रति) प्रतिष्ठा को प्राप्त होता हूं, (राष्ट्र) राज्य में (प्रति, तिष्ठामि) प्रतिष्ठा को प्राप्त होता हूं, 
(अश्वेष) घोड़े आदि वाहनों में (प्रति) प्रतिष्ठा को प्राप्त होता हूं, (गोषु) गौ और पृथिवी आदि पदार्थों में 
(प्रति, तिष्ठामि) प्रतिष्ठित होता हूं (अड्भेषु) राज्य के अड्डों में (प्रति) प्रतिष्ठित होता हूं, (आत्मन्‌) आत्मा में 
(प्रति, तिष्ठामि) प्रतिष्ठित होता हूं, (प्राणेषु) प्राणों में (प्रति) प्रतिष्ठित होता हूं, (पुष्टे) पुष्टि करने में (प्रति, 
तिष्ठामि) प्रतिष्ठित होता हूं, (द्यावाप्ृथिव्यो:) सूर्य-चन्द्र के समान न्‍्याय-प्रकाश और पृथिवी में (प्रति) 
प्रतिष्ठित होता (यज्ञे) विद्वानों की सेवा संग और विद्यादानादि क्रिया में (प्रति, तिष्ठामि) प्रतिष्ठित होता 
हूं॥१०॥ 
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भावार्थ :-जो राजा प्रिय-अप्रिय को छोड़, न्‍्यायधर्म से समस्त प्रजा का शासन, सब राजकर्मों में 
चाररूप आंखों वाला अर्थात्‌ राज्य के गुप्त हाल को देने वाले दूत ही जिसके नेत्र के समान, वैसा ही 
मध्यस्थ वृत्ति से सब प्रजाओं का पालन कर कराके निरन्तर विद्या की शिक्षा को बढ़ावे, वही सब का पूज्य 
होवे॥ १०॥ 

त्रया इत्यस्थ प्रजापतिकऋषि:। उपदेशका देवता:। पड्क्तिएछन्द:। पञ्ञमः स्वर:॥ 
अधोपदेशकाविषयगाह॥ 
अब उपदेशक विषय अगले मन्त्र में कहा हे॥ 

त्रया देवा एकांदश त्रयस्व्रिश्शा: सुराधस :। 

बृहस्पतिपुरोहिता देवस्य॑ सवितु: स॒वे। देवा देवैरवन्तु मा॥११॥ 

त्रया:। देवा:। एकादश त्रय॒स्त्रिः्शा इति त्रय:5त्रिश्शा:। सुराधस इति सु5राध॑स:। बृहस्पतिपुरोहिता इति 
बृहस्पति5पुरोहिता:। देवस्थ। सवितु:। स॒वे। देवा:। देवै:। अव॒न्तु। मा॥ १श॥ 

पदार्थ :-(त्रया:) त्रयाणामवयवभूता: (देवा:) दिव्यगुणा: (एकादश) एतत्संख्याता: (त्रयस्क्रिशा:) 
ज्यधिकाख्रिंशत्‌ (सुराधस:ः) सुष्ठु राधस: संसिद्धयो येभ्यस्ते (बृहस्पतिपुरोहिता:) बृहस्पति: सूर्य्य: पुर: 
पूर्वों हितो धृतो येषु ते (देवस्य) प्रकाशमानेश्वरस्य (सवितु:) सकलजगदुत्पादकस्य (सवे) परमैश्चर्ययुक्ते 
प्रेरितव्ये जगति (देवा:) विद्वांस: (देवै:) द्योतमाने: (अवन्तु) रक्षन्तु (मा) माम्‌॥११॥ 

अन्वय:-ये त्रया देवा बृहस्पतिपुरोहिता: सुराधस एकादश त्रयस्तनिंशा: सवितुर्देवस्य सवे वर्त्तन्ते, 
तैर्देवे: सहितं मा देवा अवन्तु, उन्नतं सम्पादयन्तु॥ ११॥ 

भावार्थ :-ये पृथिव्यप्तेजोवाय्वाकाशद्युचन्द्रनक्षत्राण्यष्टी प्राणादयो दश वायव एकादशो जीवात्मा 
द्वादश मासा विद्युद्यज्ञश्चेतेषां दिव्यपृथिव्यादीनां पदार्थानां गुणकर्मस्वभावोपदेशेन सर्वान्‌ मनुष्यानुत्कर्षयन्ति, 
ते सर्वोपकारका भवन्ति॥ ११॥ 

पदार्थ :-जो (त्रया:) तीन प्रकार के (देवा:) दिव्यगुण वाले (बृहस्पतिपुरोहिता:) जिनमें कि बड़ों 
का पालन करनेहारा सूर्य्य प्रथम धारण किया हुआ है, (सुराधस:) जिनसे अच्छे प्रकार कार्यों की सिद्धि 
होती वे (एकादश) ग्यारह (त्रयस्त्रिंशा:) तेंतीस दिव्यगुण वाले पदार्थ (सवितु:) सब जगत्‌ की उत्पत्ति 
करनेहारे (देवस्थ) प्रकाशमान ईश्वर के (सवे) परमैश्वर्य्ययुक्त उत्पन्न किये हुए जगत में हैं, उन (देवै:) 
पृथिव्यादि तेंतीस पदार्थों से सहित (मा) मुझ को (देवाः) विद्वान्‌ लोग (अवन्तु) रक्षा और बढ़ाया 
करें॥ ११॥ 

भावार्थ :-जो पृथिवी, जल, तेज, वायु, आकाश, सूर्य्य, चन्द्र, नक्षत्र ये आठ और प्राण, अपान, 
व्यान, उदान, समान, नाग, कूर्म, कृकल, देवदत्त, धनञ्जय तथा ग्यारहवाँ जीवात्मा, बारह महीने, बिजुली 
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और यज्ञ इन तेंतीस दिव्यगुण वाले पृथिव्यादि पदार्थों के गुण, कर्म और स्वभाव के उपदेश से सब मनुष्यों 
की उन्नति करते हैं, वे सर्वोपकारक होते हैं॥ ११॥ 
प्रथमा इत्यस्य प्रजापतिऋषि:। विश्वेदेवा देवता:। निचृत्‌ प्रकृतिएछन्द:। धैवत: स्वर:॥ 
एनस्तगेव विषययाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

प्रथमा द्वितीयद्वितीयास्तृतीयैस्तृतीयां: स॒त्येन॑ स॒त्यं यज्ञेन॑ यज्ञों यजुर्भियजूरंषि सामभिः 
सामन्यृग्भिक्रच। पुरो5नुवाक्याभि: पुरोउनुवाक्या याज्याभिययाज्या वषट्कारैर्वषट्कारा5 
आहतिभिराहुतयो मे कामान्त्समर्धयन्तु भू: स्वाहा॥ १२॥ 

प्रथमा। ट्वितीयैं:। द्वितीयां:। तृतीयैं:। तृतीयां:। स॒त्येनै। स॒त्यम्‌। यज्ञेनी यज्ञ:। यजुर्भिरिति यजु:उभ्ि:। 
यजूशंषि। साम॑भिरिति सार्म$भि:। सामानि। ऋग्भिरित्यकू४अभि:। ऋच:। पुरोनुवाक्याभिरितिं पुर:5अनुवाक्याभि:। 
पुरोनुवाक्या इति पुरः5अनुवाक्या:। याज्याभि:। याज्या:। वषट्कारैरितिं वषट्‌5कारै:। वष॒ट्कारा इति वषट्‌5कारा:। 
आहतिभिरित्याहुतिउभि:। आहुतय इत्या5हुतय:। मे। कार्मान्‌। सम्‌। अर्धय॒न्तु। भू:। स्वाहां॥ १२॥ 

पदार्थ :-(प्रथमा:) आदिमा: पृथिव्यादयोउष्टो वसवः (द्वितीयैः) एकादशप्राणाद्ये रुद्रै: (द्वितीया:) 
रुद्रा: (तृतीयै:) द्वादशमासे: (तृतीया:) (सत्येन) कारणेन (सत्यम्‌) (यज्ञेन) शिल्पक्रियया (यज्ञ:) 
(यजुर्भि:) (यजूंषि) (सामभि:) (सामानि) (ऋग्भि:) (ऋच:) (पुरोनुवाक्याभि:) अथर्ववेदप्रकरणै: 
(पुरोनुवाक्या:) (याज्याभिः) यज्ञसम्बन्धक्रियाभि: (याज्या:) (वषट्कारै:) उत्तमकर्मभि: (वषट्काराः) 
(आहुतिभि:) (आहुतय:) (मे) मम (कामान्‌) इच्छा: (सम्‌) सम्यगर्थ (अर्धयन्तु) (भू:) अस्यां भूमौ 
(स्वाहा) सत्यक्रियया॥ १२॥ 

अन्वयः:-हे विद्वास:! यथा प्रथमा द्वितीयेद्वितीयास्तृतीयैस्तृतीया: सत्येन सत्यं यज्ञेन यज्ञो 
यजुर्भियजुषि सामभि: सामान्यृग्भिक्रच: पुरो5नुवाक्याभि: पुरोनुवाक्या याज्याभिर्याज्या वषट्कारैर्वषट्कारा 
आहुतिभिराहुतय: स्वाहैते सर्वे भूर्मे कामान्त्समर्धयन्तु तथा मां भवन्तो बोधयन्तु॥ १२॥ 

भावार्थ :-अध्यापकोपदेशका: पूर्व वेदानध्याप्य पृथिव्यादिपदार्थविद्या: संज्ञाप्प कारणकार्यसम्बन्धेन 
तद्गुणान्‌ साक्षात्‌ कारयित्वा हस्तक्रियया सर्वान्‌ जनान्‌ कुशलान्‌ सम्पादयेयु:॥ १२॥ 

पदार्थ :-हे विद्वान्‌ लोगो! (प्रथमा:) आदि में कहे पृथिव्यादि आठ वसु (द्वितीयै:) दूसरे ग्यारह 
प्राण आदि रुद्रों के साथ (द्वितीया:) दूसरे ग्यारह रुद्र (तृतीयै:) तीसरे महीनों के साथ (तृतीया:) तीसरे 
महीने (सत्येन) नाशरहित कारण के सहित (सत्यम्‌) नित्यकारण (यज्ञेन) शिल्पविद्यारूप क्रिया के साथ 
(यज्ञ:) शिल्पक्रिया आदि कर्म (अजुर्भि:) यजुर्वेदोक्त क्रियाओं से युक्त (यजूंषि) यजुर्वेदोक्त क्रिया 
(सामभि:) सामवेदोक्त विद्या के साथ (सामानि) सामवेदस्थ क्रिया आदि (ऋग्भि:) ऋग्वेदस्थ विद्या 
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क्रियाओं के साथ (ऋच:) ऋग्वेदस्थ व्यवहार (पुरोनुवाक्याभि:) अथर्ववेदोक्त प्रकरणों के साथ 
(पुरोनुवाक्या:) अथर्ववेदस्थ व्यवहार (याज्याभिः) यज्ञ के सम्बन्ध में जो क्रिया है, उन के साथ 
(याज्या:) यज्ञक्रिया (वषट्कारै:) उत्तम कर्मों के साथ (वषट्कारा:) उत्तम क्रिया (आहु॒तिभि:) होम 
क्रियाओं के साथ (आहुतय:) आहुतियां (स्वाहा) सत्य क्रियाओं के साथ ये सब (भू:) भूमि में (में) मेरी 
(कामान्‌) इच्छाओं को (समर्धयन्तु) अच्छे प्रकार सिद्ध करें, वैसे मुझ को आप लोग बोध कराओ॥ १२॥ 

भावार्थ :-अध्यापक और उपदेशक प्रथम वेदों को पढ़ा, पृथिव्यादि पदार्थ विद्याओं को जना, 
कार्य-कारण के सम्बन्ध से उनके गुणों को साक्षात्‌ कराके, हस्तक्रिया से सब मनुष्यों को कुशल अच्छे 
प्रकार किया करें॥ १२॥ 

लोमानीत्यस्य प्रजापतिऋषि:। अध्यापकोपदेशको देवते। अनुष्टप्‌ छन्द:। गाशार: स्वर:॥ 
एनस्तगेव विषययाह॥ 
फिर भी उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

लोमानि प्रय॑तिर्मम त्वदः म5आन॑तिरागति:। 

मांस म5उपनतिर्वस्वस्थि मज्जा मःआन॑ति:॥ १३॥ 

लोमांनि। प्रय॑तिरिति प्र&य॑ति:। मर्म। त्वक। मे। आनतिरित्या3न॑ति:। आगं॑तिरित्या5ग॑ति:। मार्ंसम्‌॥ मे। 
उप॑नतिरित्युप॑ंडनति:। वसुं। अस्थि। म॒ज्जा। मे। आन॑तिरित्याउन॑ति:॥ १३॥ 

पदार्थ :-(लोमानि) रोमाणि (प्रयति:) प्रयतन्ते यया सा (मम) (त्वक्‌ू) (में) (आनति:) आनमन्ति 
यया सा (आगतिः) आगमनम्‌ (मांसम्‌) (में) (उपनति:) उपनमन्ति यया सा (वसु) द्रव्यम्‌ (अस्थि) 
(मज्जा) (में) (आनति:) समनन्‍्तात्‌ नमनम्‌॥ १३॥ 

अन्वय:-हे अध्यापकोपदेशका:! यथा मम लोमानि प्रयतिर्मे त्वगानतिर्मासमागति्मे 
वसूपनतिर्मे5स्थि मज्जा चानतिः स्यात्‌ तथा यूय॑ प्रयतध्वम्‌॥ १३॥ 

भावार्थ :-अध्यापकोपदेशकैरेवं प्रयतितव्यं यतः सुशिक्षया युक्‍ता: सर्वे पुरुषा: सर्वा: कन्याश्च 
सुन्दराड्गस्वभावा दृढबला धार्मिका विद्यायुक्ता: स्युरिति॥१३॥ 

पदार्थ :-हे अध्यापक और उपदेशक लोगो! जैसे (मम) मेरे (लोमानि) रोम वा (प्रयति:) जिससे 
प्रयत्न करते हैं वा (मे) मेरी (त्वक्‌) त्वचा (आनति:) वा जिससे सब ओर से नग्र होते हैं, (मांसस) मांस 
वा (आगति:) आगमन तथा (मे) मेरा (वसु) द्रव्य (उपनति:) वा जिससे नग्न होते हैं (मे) मेरे (अस्थि) 
हाड़ और (मज्जा) हाड़ा के बीच का पदार्थ (आनति:) वा अच्छे प्रकार नमन होता हो, वैसे तुम लोग 
प्रयत्न किया करो॥ १३॥ 


११२६ यजुर्वेदभाष्ये 


भावार्थ :-अध्यापक, उपदेशक लोगों को इस प्रकार प्रयत्न करना चाहिये कि जिससे सुशिक्षायुक्त 
सब पुरुष और सब कन्या सुन्दर अड्ग और स्वभाव वाले दृढ़, बलयुकत, धार्मिक विद्याओं से युक्त 
होवें॥ १३॥ 

यदित्यस्थ प्रजापतिऋषि:। अम्निर्देवता। निचृदनुष्टप्‌ छन्द:। गाखारः स्वर:॥ 
एनस्तगेव विषययाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा हे॥ 

यहूँवा देवहेडन देवांसशचकृमा वयम्‌| 

अग्निर्मा तस्मादेनसो विश्वान्मुज्च॒त्वश्हंस:॥ १४॥ 

यत्‌। देवा:। देवहेडनमित्तिं देव5हेडनम्‌। देवांस:। चकृम। वयम्‌॥ अग्रि:। मा। तस्मांत्‌। एन॑स:। विश्वात्‌। 
मुज्च॒ुतु। अः्हंस:॥ १४॥ 

पदार्थ :-(यत्‌) ये (देवा:) अध्यापकोपदेशका विद्वांस: (देवहेडनम) देवानां हेडनमनादरम्‌ 
(देवास:) विद्वांस: (चकृम) कुर्याम। अन्न संहितायाम्‌ [अष्टा०६.३.११४] इति दीर्घ:। (वयम्‌) (अग्नि) 
अग्निरिव सर्वासु विद्यासु देदीप्यमानो विद्वान्‌ (मा) माम्‌ (तस्मात्‌) (एनस:) अपराधातू (विश्वात्‌) समग्रात्‌ 
(मुझ्जञतु) पृथक्‌ करोतु (अंहसः) दुष्टाद्‌ व्यसनात्‌॥ १४॥ 

अन्वयः-हे विद्वन्‌! यत्‌ वयं देवा अन्ये देवासश्च परस्परं देवहेडन॑ चकृम, तस्मादू 
विश्वादेनसों5हसश्चागिनिर्मा मुझतु॥ १४॥ 

भावार्थ :-यदि कदाचिदकस्माद्‌ भ्रान्त्या कस्यापि विदुषो5नादरं कश्चित्‌ कुर्यात्‌, तर्िं तदैव क्षमां 
कारयेतू। यथाग्नि: सर्वेषु प्रविष्ट: सन्‌ सर्वान्‌ स्वस्वरूपस्थान्‌ करोति, तथा विदुषा सत्योपदेशेनासत्याचाराद्‌ 
वियोज्य सत्याचरे प्रवर्त्य सर्वे धार्मिका: कार्य्या:॥ १४॥ 

पदार्थ :-हे विद्वान्‌! (यत्‌) जो (बयम्‌) हम (देवा:) अध्यापक और उपदेशक, विद्वान्‌ तथा अन्य 
(देवास:) विद्वान्‌ लोग परस्पर (देवहेडनम्‌) विद्वानों का अनादर (चकृम) करें, (तस्मात्‌) उस (विश्वात्‌) 
समस्त (एनस:) अपराध और (अंहस:) दुष्ट व्यसन से (अग्निः) पावक के समान सब विद्याओं में 
प्रकाशमान आप (मा) मुझको (मुझतु) पृथक्‌ करो॥ १४॥ 

भावार्थ :-जो कभी अकस्मात्‌ भ्रान्ति से किसी विद्वान्‌ का अनादर कोई करे तो उसी समय क्षमा 
करावे। जैसे अग्नि सब पदार्थों में प्रविष्ठ हुआ सब को अपने स्वरूप में स्थिर करता है, वैसे विद्वान्‌ को 
चाहिये कि सत्य के उपदेश से असत्याचरण से पृथक्‌ और सत्याचार में प्रवृत्त करके सब को धार्मिक 
करें॥ १४॥ 


यदीत्यस्य प्रजापतिऋषि:। वायुर्देवता। निचृदनुष्टप्‌ छन्द:। गाल्धार: स्वर:॥ 


विंशो5् ध्याय: ११५२७ 


एनस्तगेव विषययाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

यदि दिवा यदि नक्त॒मेनांईंसि चकृमा वयम्‌। 

वायुर्मा तस्मादेनसो विश्वान्मुज्च॒त्वः्हंस:॥ १५॥ 

यदि। दिवां। यर्दि। नक्त॑म्‌॥ एनाॉश्डैंसि। चकृम। वयम्‌॥ वायु:। मा। तस्मांत्‌। एन॑स:। विश्वांत्‌। मुज्चतु। 
अश्हंस:॥ १५॥ 

पदार्थ :-(यदि) (दिवा) दिवसे (यदि) (नक्तम्‌) रात्रो (एनांसि) अपराधान्‌ (चकृम) अत्र पूर्ववद्‌ 
दीर्घ:। (वयम्‌) (वायु:) वायुरिव वर्त्तमान आप्त: (मा) माम्‌ (तस्मात्‌) (एनस:) (विश्वात्‌) (मुझतु) 
(अंहस:)॥ १५॥ 

अन्वयः-हे विद्वन्‌! यदि दिवा यदि नक्‍तमेनांसि वयं चकृम, तस्माद्‌ विश्वादेनसोंड>हसश्च मा 
वायुर्मुझतु॥ १५॥ 

भावार्थ:-यदहोरात्रे अज्ञानात्‌ पापं कुर्य्युस्तस्मादषि पापात्‌ सर्वान्‌ शिष्यान्‌ शिक्षका: पृथक्‌ 
कुर्वन्तु॥ १५॥ 

पदार्थ :-हे विद्वन्‌! (यदि) जो (दिवा) दिवस में (यदि) जो (नक्तम्‌) रात्रि में (एनांसि) अज्ञात 
अपराधों को (वयम्‌) हम लोग (चकृम) करें, (तस्मात्‌) उस (विश्वात्‌) समग्र (एनस:) अपराध और 
(अंहस:) दुष्ट व्यसन से (मा) मुझे (वायु:) वायु के समान वर्त्तमान आप्त (मुञ्जतु) पृथक्‌ करे॥ १५॥ 

भावार्थ :-जो दिवस और रात्रि में अज्ञान से पाप करें, उस पाप से भी सब शिष्यों को शिक्षक लोग 
पृथक्‌ किया करें॥ १५॥ 

यदीत्यस्य प्रजापतिऋषि:। सूर्य्यो देवता। निचृदनुष्टप्‌ छन्‍्द:। गाश्ार: स्वर:॥ 
एनस्तगेव विषययाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

यदि जाग्रद्‌ यदि स्वण॒5एज़ांईंसि चकृमा वयम्‌। 

सूर्यो मा तस्मादेनसो विश्वान्मुज्च॒त्वः्हंस:॥ १६॥ 

यदिं। जाग्रत्‌। यर्दि। स्वर्णे। एनॉंसि। चकृम। व॒यम्‌। सूर्य:। मा। तस्मांत्‌। एनंस:। विश्वात्‌। मुज्चतु। 
अश्हंस:॥ १६॥ 

पदार्थ :-(यदि) (जाग्रतू) जागरणे (यदि) (स्वष्ने) निद्रायाम्‌ (एनांसि) (चकृम) अत्रापि पूर्ववद्‌ 
दीर्घ: (वयम) (सूर्य:) सवितृवद्वर्तमान: (मा) माम्‌ (तस्मात) (एनसः:) (विश्वात) (मुझतु) 
(अंहस:)॥ १६॥ 


११२८ यजुर्वेदभाष्ये 


अन्वय:-हे विद्वन्‌! यदि जाग्रत्‌ यदि स्वप्न एनांसि वयं चकृम, तस्माद्‌ विश्वादेनसोंइहसश्च सूर्य 
इव भवान्‌ मा मुझतु॥ १६॥ 

भावार्थ :-यां कशञ्ित्‌ दुश्चेष्टां जना: कुर्युविद्वांसस्तस्यास्तान्‌ सर्वान्‌ सद्यो निवारयेयु:॥ १६॥ 

पदार्थ :-हे विद्वन्‌! (यदि) जो (जाग्रत) जाग्रत्‌ अवस्था और (यदि) जो (स्वणे) स्वप्नावस्था में 
(एज़ांसि) अपराधों को (वयम्‌) हम (चकृम) करें, (तस्मात्‌) उस (विश्वात्‌) समग्र (एनस:) पाप और 
(अंहस:) प्रमाद से (सूर्य :) सूर्य के समान वर्तमान आप (मा) मुझको (मुझ्जतु) पृथक करें॥ १६॥ 

भावार्थ :-जिस किसी दुष्ट चेष्टा को मनुष्य लोग करें, विद्वान्‌ लोग उस चेष्टा से उन सब को शीत्र 
निवृत्त करें॥ १६॥ 

यदित्यस्य प्रजापतिऋषि:। लिड्रोक्ता देवता:। भुरिक्‌ त्रिषप्टप्‌ छन्‍्द:। घैवत: स्वर:॥ 
एनस्तगेव विषययाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

यद्‌ ग्रामे यदरण्ये यत्सभायां यर्दिन्द्रिये। 

यच्छूद्रे यर्ये यदेनश्चकृमा व॒यं यदेक॒स्याधि धर्माण तस्यावयजनमसि॥ १७॥ 

यतू। ग्रामे। यत्‌। अरण्ये। यत्‌। सभायाम्‌। यत्‌। इच्धिये। यत्‌। शूद्रे। यत्‌॥ अर्ये। यत्‌। एन॑:। चकृम। वयम्‌। 
यत्‌। एकस्या। अधि। धर्माण। तस्य। अवयजनमित्यव5यज॑नम्‌। असि॥ १७॥ 

पदार्थ :-(यत्‌) (ग्रामे) (यत्‌) (अरण्ये) जड़ले (यत्‌) (सभायाम्‌) (यत्‌) (इन्द्रिय) मनसि (यत्‌) 
(श॒द्रे) (यत्‌) (अर्ये) स्वामिनि वेश्ये वा (यत्‌) (एन:) (चकृम) कुर्मो वा करिष्याम: (वयम्‌) (यत्‌) 
(एकस्य) (अधि) (धर्मणि) (तस्थ) (अवयजनम्‌) दूरीकरणसाधनम्‌ (असि)॥ १७॥ 

अन्वयः-हे विद्वन्‌ ! वयं यद्‌ ग्रामे यदरण्ये यत्सभायां यदिन्द्रिये यच्छूद्रे यदर्य्य यदेकस्याधि धर्म्मणि 
यदेनश्चकृम, तस्य सर्वस्य त्वमवयजनमसि, तस्मान्महाशयो5सि॥ १७॥ 

भावार्थ :-मनुष्ये: कदाचित्‌ क्वापि पापाचरणं नेव कर्त्तव्यमू, यदि कथंचित्‌ क्रियेत तर्हि तत्सर्व 
स्वकुटुम्बदिद्वत्सन्निधो राजसभायां च सत्यं वाच्यम्‌। ये5ध्यापकोपदेशका: स्वयं धार्मिका भूत्वाउन्यान्‌ 
सम्पादयन्ति, तेभ्योष्धिक: को भूषक: पर:॥ १७॥ 

पदार्थ :-हे विद्वन्‌! (बयम) हम लोग (यत्‌) जो (ग्रामे) गांव में (यत्‌) जो (अरण्ये) जड़ल में 
(यत्‌) जो (सभायाम्‌) सभा में (यत्‌) जो (इन्द्रिये) मन में (यत्‌) जो (शूद्रे) शूद्र में (यत्‌) जो (अर्य) 
स्वामी वा वैश्य में (यत्‌) जो (एकस्य) एक के (अधि) ऊपर (धर्मणि) धर्म में तथा (यत्‌) जो और 
(एन:) अपराध (चकृम) करते हैं वा करने वाले हैं (तस्थ) उस सबका आप (अवयजनम) छुड़ाने के 
साधन हैं, इससे महाशय (असि) हैं॥१७॥ 


विंशो5् ध्याय: ११२९ 


भावार्थ :-मनुष्यों को योग्य है कि कभी कहीं पापाचरण न करें, जो कथंचित्‌ करते बन पड़े तो उस 
सब को अपने कुटुम्ब और विद्वान्‌ के समाने और राजसभा में सत्यता से कहें। जो पढ़ाने और उपदेश 
करनेहारे स्वयं धार्मिक होकर अन्य सब को धर्माचरण में युक्त करते हैं, उनसे अधिक मनुष्यों को सुभूषित 
करनेहारा दूसरा कौन है॥ १७॥ 

यदित्यस्य प्रजापतिऋषि:। वरुणो देवता। भुरिगत्यपष्टिएछन्द:। गाश्ार: स्वर:॥ 
एनस्तगेव विषययाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

यदापो5अघ्न्या इति वरुणेति शर्पामहे ततों वरुण नो मुझ्न। 

अव॑भृथ निचुम्पुण निचेरुरंसि निचुम्पुण:। 

अव देवैद्देवकृतमेनों 5 यक्ष्यव॒ मर्त्यर्म्यकृतं पुरुराव्णों देव रिषिस्पाहि॥ १८॥ 

यत्‌। आप॑:। अछ्या:। इतिं। वरुण। इति। शपामहे। तत॑:। व॒रुण। नः। मुज्चा अव॑भृधेत्यव5भूथ। 
निचिम्पुणेतिं निःचुम्पुण। निचेरुरितिं निःचेरु:। असि। निचिम्पुण इति निः्चुम्पुण:। अब देवै:। देवकृंतमिति 
देव5कृतम्‌। एनं;। अयक्षि। अब मर्त्य:। मर्त्यकृतमिति मर्त्य5कृतम्‌। पुरुराव्ण इति पुरूषराग्ण:। देवा रिष:। 
पाहि॥ १८॥ 

पदार्थ :-(यत्‌) या: (आप:) प्राणा: (अघ्न्या:) हन्तुमयोग्या गाव: (इति) (वरुण) सर्वोत्कृष्ट 
(इति) अनेन प्रकारेण (जशञपामहे) उपालभामहे (ततः) तस्मादविद्यादिक्लेशादधर्माचरणाच्र (वरुण) 
वरप्रापक (नः) अस्मान्‌ (मुझ्ल) पृथक्‌ कुरु (अवभ्ृथ) विद्यात्रतस्नातक (निचुम्पुण) मन्दगामिन्‌। अन्न चुप 
मन्दायां गतावित्यस्मादौणादिक उणनू्‌ प्रत्ययो मुमागमश्च (निचेरु:) निश्चितानन्दप्रद: (असि) (निचुम्पुण:) 
निश्चितानन्दयुक्त: (अब) (देवै:) विद्वद्धि: (देवकृतम) देवेराचरितम्‌ (एन:) पापम्‌ (अयक्षि) नाशयसि 
(अव) (मर्त्य:) अविद्वद्धिर्मनुष्ये: (मर्त्यकृतम) मर्त्यैरचरितम्‌ (पुरुराव्ण:) बहुदु:खप्रदात्‌ (देव) 
दिव्यबोधप्रद (रिष:) हिंसनात्‌ (पाहि)॥ १८॥ 

अन्वय:-हे वरुण देव! यतस्त्वं यदापो5घ्न्या इति वरुणेति वयं शपामहे ततो नो मुश्। हे अवभृथ 
निचुम्पुण! त्व॑ निचेरुर्निचुम्पुणोडओसीति पुरुराव्णो रिषस्पाहि, यद्देवकृतमेनोडस्ति तद्‌ देवैरवायक्षि, 
यन्मर्त्यकृतमेनो5स्ति तन्मरत्य: सहावायक्षि॥ १८॥ 

भावार्थ :-अध्यापकोपदेशके: शिष्या ईदृशा: सत्यवादिन: सम्पादनीया यदेतै: यद्यत्‌ पापात्मक॑ तत्तत्‌ 
कदाचित्‌ केनचित्‌ नो अनुष्टेयम्‌॥ १८॥ 

पदार्थ :-हे (वरुण) उत्तम प्राप्ति करने और (देव) दिव्य बोध का देनेहारा तू (यत्‌) जो (आप:) 
प्राण (अघ्न्या:) मारने को अयोग्य गौवें (इति) इस प्रकार से वा हे (वरुण) सर्वोत्कृष्ट! (इति) इस प्रकार 
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से हम लोग (शपामहे) उलाहना देते हैं, (तत:) उस अविद्यादि क्लेश और अधर्माचरण से (न:) हम को 
(मुन्न) अलग कर। हे (अवशभ्ृध) ब्रह्मचर्य और विद्या से निष्णात (निचुम्पुण) मन्‍्द गमन करनेहारे! तू 
(निचेरु:) निश्चित आनन्द का देनेहारा और (निचुम्पुण:) निश्चित आनन्दयुक्त (असि) हे, इस हेतु से 
(पुरुराव्ण:) बहु दुःख देनेहारी (रिष:) हिंसा से (पाहि) रक्षा कर, (देवकृतम्‌) जो विद्वानों का किया 
(एन:) अपराध है, उसको (देवै:) विद्वानों के साथ (अवायक्षि) नाश करता है, जो (मर्त्यकृतम्‌) मनुष्यों 
का किया अपराध है, उसको (मर्त्य:) मनुष्यों के साथ से (अब) छुड़ा देता है॥ १८॥ 

भावार्थ :-अध्यापक और उपदेशक मनुष्यों को शिष्यजन ऐसे सत्यवादी सिद्ध करने चाहियें कि जो 
इन को कहीं शपथ करना न पड़े। जो-जो मनुष्यों को श्रेष्ठ कर्म का आचरण करना हो, वह-वह सबको 
आचरण करना चाहिये और जो अधर्मरूप हो, वह किसी को कभी न करना चाहिये॥ १८॥ 

समुद्र इत्यस्य प्रजापतिऋषि:। आपो देवता:। निचृदतिजगती छन्द:। निषाद: स्वर:॥ 
एनस्तगेव विषययाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

समुद्रे ते हृर्दयमप्स्वुन्तः सं त्वां विशन्त्वोष॑धीरुताप:। सुमित्रिया नःआप5ओष॑धय: सन्तु 
दुर्मित्रियास्तस्मैं सन्तु यो5स्मान्‌ द्वेष्टि य॑ च॑ व॒यं द्विष्प:॥ १९॥ 

समुद्रे। ते। हर्दयम्‌। अप्स्वित्यप्सु। अन्तरित्यन्त:। सम्‌। त्वा। विशुन्तु। ओष॑धी:। उत। आप॑:। सुमित्रिया इतिं 
सुअमित्रिया:। नः। आप॑:। ओष॑धय:। सन्तु। दुर्मित्रिया इति दुःमित्रिया:। तस्मैं। स॒न्तु। यः। अस्मान्‌। द्वेष्टि। यम्‌। च। 
वयप। द्विष्प:॥ १९॥ 

पदार्थ :-(समुद्रे) अन्तरिक्षे (ते) तव (हृदयम) आत्मबलं जीवनहेतुस्थानम्‌ (अप्सु) प्राणेषु (अन्तः) 
अन्त:करणम्‌ (सम्‌) सम्यगर्थ (त्वा) (विशन्तु) (ओषधी:) ओषध्य: (उत) (आप:) प्राणा: (सुमित्रिया:) 
सुमित्रा इव (न:) अस्मभ्यम्‌ (आप:ः) प्राणा जलानि वा (ओषधय:) सोमयवाद्या: (सन्तु) (दुर्मित्रिया:) 
दुर्मित्रा: शत्रव इव (तस्मै) (सन्तु) (यः) (अस्मान) (द्वेष्टि) (यम) (च) (वयम) (द्विष्प:) 
अप्रीतयाम:॥ १९॥ 

अन्वय:-हे शिष्य! ते हृदयं समुद्रे अप्स्वन्तरस्तु, त्वौषधी: संविशन्तृताप: संविशन्तु, यतो न आप 
ओषधयश्च सुमित्रिया: सन्तु, योस्मान्‌ द्वेष्टि य॑ वयं द्विष्मस्तस्मै दुर्मित्रिया: सनन्‍्तु॥१९॥ 

भावार्थ :- अध्यापकैरेवं चिकीर्षितव्यं येन शिक्षणीया मनुष्या सावकाशा: प्राणोषधीविद्यावेत्तार: सद्य: 
स्यु:। ओषधय आप: प्राणाश्च सम्यक्‌ सेविता मित्रवत्‌ विदुष: पालयेयुरविदुषश्च शत्रुवत्‌ पीडयेयुस्तेषां 
सेवन तेषां त्यागश्चावश्यं कर्त्तव्य:॥१९॥ 


विंशो5् ध्याय: ११३१ 


पदार्थ :-हे शिष्य! (ते) तेरा (हृदयम्‌) हृदय (समुद्रे) आकाशस्थ (अप्सु) प्राणों के (अन्तः) बीच 
में हो (त्वा) तुझ को (ओषधी:) ओषधियां (सम्‌, विशन्तु) अच्छे प्रकार प्राप्त हों (उत) और (आप:) 
प्राण वा जल अच्छे प्रकार प्रविष्ट हों, जिससे (नः) हमारे लिये (आप:ः) जल और (ओषधय:) ओषधि 
(सुमित्रिया:) उत्तम मित्र के समान सुखदायक (सन्तु) हों, (यः) जो (अस्मान्‌) हमारा (्वेष्टि) द्वेष करे 
(यम्‌, च) और जिसका (वयम्‌) हम (द्विष्प:) द्वेष करें, (तस्मै) उसके लिये ये सब (दुर्मित्रिया:) शत्रुओं 
के समान (सन्तु) होवें॥१९॥ 

भावार्थ :-अध्यापक लोगों को इस प्रकार करने की इच्छा करना चाहिये कि जिससे शिक्षा करने 
योग्य मनुष्य अवकाशसहित प्राण तथा ओषधियों की विद्या के जाननेहारे शीघ्र हों। ओषधि, जल और प्राण 
अच्छे प्रकार सेवा किये हुए मित्र के समान विद्वानों की पालना करें और अविद्वान्‌ लोगों को शत्रु के समान 
पीड़ा देवें, उनका सेवन और उनका त्याग अवश्य करें॥ १९॥ 

दूपदादिवेत्यस्य प्रजापतिकऋषि:। आपो देवता:। भुरिगनुष्टप्‌ छन्द:। गाशार: स्वर:॥ 
एनस्तगेव विषययाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

दुपदारदिव मुमुचान: स्विन्न: स्नातो मलांदिव। 

पूत॑ पवित्रेणेवाज्यमाप: शु्धन्तु मैनेस:॥ २०॥ 

दुपदादिवेति दुपदात्‌्5ईंव। मुमुचान:। स्विन्न:। स्नात:। मलांदिवेति मलांतू$इवा पूतम्‌। पवित्रेणेवेति 
पवित्रेण5इव। आज्यम्‌॥ आप॑:। शुश्धन्तु। मा। एनंस:॥ २०॥ 

पदार्थ :-(ट्रृपदादिव) वृक्षात्‌ फलादिवत्‌ (मुमुचानः) पृथग्भूतः (स्विन्न:) स्वेदयुक्त: (स्नातः) 
कृतस्नान: (मलादिव) यथा मलिनताया: (पृूतम) (पवित्रेणेव) यथा शुद्धिकरेण (आज्यम्‌) घृतम्‌ (आप:) 
प्राणा जलानीव विद्वांस: (शुश्चन्तु) पवित्रयन्तु (मा) माम्‌ (एनस:) दुष्टाचारात्‌॥ २०॥ 

अन्वय:-हे आपो भवन्त: ! दुपदादिव मुमुचान: स्विन्न: स्नातो मलादिव पवित्रेणेव पूतमाज्यं भवति, 
मैनस: शुन्धन्तु॥२०॥ 

भावार्थ :-अत्रोपमालड्रार:। अध्यापकोपदेशकैरित्थं॑ सर्वे सुशिक्षिता: कार्य्या, येन ते 
पवित्रात्मारोगशरीर-धर्मयुक्तकर्माण: स्यु:॥२०॥ 

पदार्थ :-हे (आप:) प्राण वा जलों के समान निर्मल विद्वान लोगो! आप (द्ुपदादिव, मुमचान:) 
वृक्ष से जेसे फल, रस, पुष्प, पत्ता आदि अलग होते वा जैसे (स्विन्न:) स्वेदयुक्त मनुष्य (स्नातः) स्नान 
करके (मलादिव) मल से छूटता है, वैसे वा (पवित्रेणेव) जैसे पवित्र करने वाले पदार्थ से (पूतम्‌) शुद्ध 
(आज्यम्‌) घृत होता है, वेसे (मा) मुझ को (एनस:) अपराध से पृथक्‌ करके (शुश्धन्तु) शुद्ध करें॥२०॥ 
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भावार्थ :-इस मन्त्र में उपमालड्जार है। अध्यापक उपदेशक लोगों को योग्य है कि इस प्रकार सब 
को अच्छी शिक्षा से युक्त करें, जिससे वे शुद्ध आत्मा, नीरोग शरीर और धर्मयुक्त कर्म करने वाले 
हों॥२०॥ 

उद्दयमित्यस्थ प्रस्कण्व ऋषि:। सूर्यो देवता। विराडनुष्ट॒ुप्‌ छन्द:। गाशार: स्वर:॥ 
अध ग्रक्ृवविषये उपासनाविषययाह॥ 
अब प्रकृत विषय में उपासना विषय कहा है॥ 

उद्दय॑ तमसस्परि स्व॒ः पश्यन्त उत्तरम्‌। 

देव॑ देवत्रा सूर्यमर्गन्म ज्योतिरुत्तमम्‌॥ २ १॥ 

उत्‌। वयम्‌॥। तम॑सः। परि। स्व॒ृ:। पश्यन्त:। उत्तरमित्युत्‌5तरम्‌। देवम्‌। देवत्रेतिं देव5त्रा। सूर्यम्‌। अरग॑न्म। 
ज्योतिं:। उत्तममित्युंत्‌इतमम्‌॥ २ १॥ 

पदार्थ :-(उतू) (वयम) (तमसः) अन्धकारातू्‌ (परि) सर्वतः (स्व:) सुखरूपम्‌ (पश्यन्तः) 
(उत्तरम्‌) सर्वेभ्य: सृक्ष्मत्वादुत्तरम्‌ (देवम्‌) दिव्यसुखप्रदम्‌ (देवत्रा) दिव्यगुणेषु देवेषु (सूर्य्यम) सवितारं 
चराचरात्मान॑ परमेश्वरं वा (अगन्म) प्राप्नुयाम (ज्योति:) स्वप्रकाशस्वरूपम्‌ (उत्तमम) सर्वोत्कृष्टम्‌॥ २१॥ 

अन्वयः-हे मनुष्या:! यथा वयं तमसः परं ज्योति: सूर्य परि पश्यन्तः सनन्‍्तो देवत्रा देवं 
स्वरुत्तरमुत्तमं ज्योति: स्वप्रकाशं परमेश्वरमुदगन्म, तथेव यूयमप्येन॑ प्राप्नुत॥२१॥ 

भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालछ्डलार:। य: सूर्यवत्‌ स्वप्रकाश: सर्वात्मनां प्रकाशको महादेवो 
जगदीश्वरोडस्ति, तमेव सर्वे मनुष्या उपासीरन्‌॥ २१॥ 

पदार्थ :-हे मनुष्यों! जेसे (बयम्‌) हम लोग (तमसः:) अन्धकार से परे (ज्योति:) प्रकाशस्वरूप 
(सूर्यम) सूर्यलोक वा चराचर के आत्मा परमेश्वर को (परि) सब ओर से (पश्यन्त:) देखते हुए (देवत्रा) 
दिव्यगुण वाले देवों में (देवम) उत्तम सुख के देने वाले (स्वः) सुखस्वरूप (उत्तरम) सबसे सूक्ष्म 
(उत्तमम्‌) उत्कृष्ट स्वप्रकाशस्वरूप परमेश्वर को (उदगन्म) उत्तमता से प्राप्त हों, वेसे ही तुम लोग भी इसको 
प्राप्त होओ॥ २१॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डार है। जो सूर्य्य के समान स्वप्रकाश सब आत्माओं का 
प्रकाशक महादेव जगदीश्वर है, उसी की सब मनुष्य उपासना करें॥ २१॥ 

अप इत्यस्थ प्रजापतिऋषि:। अम्निर्देवता। पड्तिएछन्द:। पञ्ञम: स्वर:॥ 
एनरध्यापकोदेगककिषययाह॥ 
फिर अध्यापक और उपदेशक विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 
अपो5अद्यान्वंचारिषः रसेन समसृक्ष्महि। 


विंशो5् ध्याय: ११३३ 


पर्यस्वाग्न>आर्गमं त॑ मा सश्सृज वर्चसा प्रजयां च धनेन च॥२२॥ 
सृज। वर्चसा। प्र॒जयेतिं प्रजयां। च। धनेन। च॥२२॥ 

पदार्थ :-(अप:) जलानि (अद्य) अस्मिन्‌ दिने (अनु) (अचारिषम्‌) चरेयम्‌ (रसेन) मधुरादिना 
(सम्‌) (असक्ष्महि) संसृजेम, व्यत्येनात्मनेपदम्‌ (पयस्वान्‌) प्रशस्तजलविद्यायुक्त: (अग्ने) अग्निरिव विद्वन्‌ 
(आ) (अगमम) प्राप्नुयाम्‌ (तम) (मा) माम्‌ (सम) (सृज) संयोजय (वर्चसा) साह्लपाड्भवेदाध्ययनेन 
(प्रजया) सुसन्ताने: (च) (धनेन) (च)॥२२॥ 

अन्वय:-हे अग्ने! य: पयस्वानहं त्वामागममद्य रसेन सहापो5न्वचारिषम्‌, तं मा वर्चसा प्रजया च 
धनेन च संसृज, यत इमे5हं च सर्वे वयं सुखाय समसृक्ष्महि॥ २२॥ 

भावार्थ :-यदि दिद्वांसो5 ध्यापनोपदेशाभ्यामन्यान्‌ विदुष: कुर्युस्तर्हिं तेडपि प्रत्यहमधिकविद्या: 
स्यु:॥ २२॥ 

पदार्थ:-हे (अग्ने) अग्नि के समान विद्वान्‌! जो (पयस्वान्‌) प्रशंसित जल की विद्या से युक्‍त में 
तुझ को (आ, अगमम) प्राप्त होऊं वा (अद्य) आज (रसेन) मधुरादि रस से युक्त (अपः) जलों को 
(अन्वचारिषम्‌) अनुकूलता से पान करूं, (तम) उस (मा) मुझको (वर्चसा) साझ्ोपाड़ वेदाध्ययन 
(प्रजया) प्रजा (च) और (धनेन) धन से (च) भी (सम्‌, सृज) सम्यक्‌ संयुक्त कर, जिससे ये लोग और 
मैं सब हम सुख के लिये (समसृक्ष्महि) संयुक्त होवें॥ २२॥ 

भावार्थ :-यदि विद्वान्‌ लोग पढ़ाने और उपदेश करने से अन्य लोगों को विद्वान्‌ करें तो वे भी नित्य 
अधिक विद्या वाले हों॥ २२॥ 

एधो<5सीत्यस्य प्रजापतिकऋषि:। समिद्देवता। स्वराडतिशक्वरी छन्द:। पञ्ञम: स्वर:॥ 
अध ग्रक्ृतविषये प्नरुपासनाविषयमाह॥ 
अब प्रकरणगत विषय में फिर उपासना विषय कहते हैं॥ 


एधों5स्येधिषीमहिं समिदसि तेजोंडसि तेजो मयि थेहि। 

समाव॑वर्ति परथिवी समुषा: समु सूर्य:। समु विश्वमिदं जगत्‌। 

वैश्वानरज्योतिर्भूयासं विभून्‌ कामान्‌ व्यश्नवै भू: स्वाहां॥ २३॥ 

एध॑:। असि। एथिषीमहिं। समिदितिं समू5इत्‌। असि। तेज॑:। असि। तेज॑:। मयि। धेहि। समाववर्तीतिं 
समू5आव॑वर्ति। प्रथिवी। सम्‌। उषा:। सम्‌। ऊँ5इत्यूं। सूर्य:। सम्‌। ऊँ: इत्यूं। विश्वम्‌। इृदम्‌। जगत्‌। वैश्वानरज्योतिरितिं 
वैश्वानर5ज्योति:। भूयासम्‌। विभूनितिं वि5भून्‌। कामान्‌। वि। अश्न॒वै। भू:। स्वाहा॥ २३॥ 


न न दल जद 


११३४ यजुर्वेदभाष्ये 


पदार्थ :-(एध:) वर्द्ध: (असि) (एथिषीमहि) वर्द्धिषीमहि (समित्‌) अग्नेरिन्धनमिव 
मनुष्याणामात्मनां प्रकाशक: (असि) (तेज:) तीव्रप्रज्चः (असि) (तेजः) ज्ञानप्रकाशम्‌ (मयि) (थेष्ि) 
(समाववर्त्ति) सम्यग्‌ वर्त्तेत। अत्र व्यत्ययेन परस्मैपदं शपः श्लुश्च (प्रथिवी) भूमि: (सम) (उषा:) प्रभात: 
(सम्‌) (3) इति वितर्क (सूर्य: (सम) (3) (विश्वम) (इृदम) (जगत्‌) (वैश्वानरज्योतिः) विश्वेषु नरेषु 
प्रकाशमानं वेश्वानरं वैश्वानरं च तज्ज्योतिश्च वैश्वानरज्योति: (भूयासम्‌) (विभून) व्यापकान्‌ (कामान्‌) 
संकल्पितान्‌ (वि) विविधतया (अश्नवै) प्राप्नुयाम्‌ (भू:) सत्तात्मिकाम्‌ (स्वाहा) सत्यया वाचा क्रियया 
च॥२३॥ 

अन्वय:-हे जगदीश्वर ! त्वमेधोडईसि समिदसि तेजो5सि, तस्मात्‌ तेजो मयि धेहि। यो भवान्‌ सर्वत्र 
समाववर्त्ति येन भवता पृथिव्युषाश्च संसृष्टा सूर्य: संसृष्ट इदं विश्व॑ जगत्‌ संसृष्टम्‌, तदु वेश्वानरज्योतिर्त्रह्म 
प्राप्प वयमेधिषीमहि, यथा5हं स्वाहाभूविभून्‌ कामान्‌ व्यश्नवै सुखी न भूयासमु तथेव यूयमपि सिद्धकामा: 
सुखिनः स्यात॥२३॥ 

भावार्थ:-हे मनुष्या:! यच्छुद्धं सर्वत्र व्यापकं सर्वप्रकाशक॑ जगत्सष्टरधर्त॒प्रलयकृद्‌ ब्रह्मोपास्य 
यूयमानन्दिता यथा भवत, तथेतल्लब्ध्वा वयमप्यानन्दिता भवेमा55काशकालदिशो5पि विभून्‌ 
जानीयाम॥ २३॥ 

पदार्थ :-हे जगदीश्वर! आप (एध:) बढ़ानेहारे (असि) हैं, जेसे (समित्‌) अग्नि का प्रकाशक इन्धन 
है, वैसे मनुष्यों के आत्मा का प्रकाश करनेहारे (असि) हैं और (तेज:) तीव्रबुद्धि वाले (असि) हैं, इससे 
(तेज:) ज्ञान के प्रकाश को (मयि) मुझ में (धेहि) धारण कीजिये। जो आप सर्वत्र (समाववर्त्ति) अच्छे 
प्रकार व्याप्त हो जिन आपने (प्रथिवी) भूमि और (उषा:) उषा (सम) अच्छे प्रकार उत्पन्न की (सूर्य्य:) 
सूर्ग्य (सम्‌) अच्छे प्रकार उत्पन्न किया (इृदम) यह (विश्वम) सब (जगत्‌) जगत्‌ (सम) उत्पन्न किया (उ) 
उसी (वैश्वानरज्योति:) विश्व के नायक प्रकाशस्वरूप ब्रह्म को प्राप्त होके लोग (एधिषीमहि) नित्य बढ़ा 
करें, जैसे मैं (स्वाहा) सत्यवाणी वा क्रिया से (भू:) सत्ता वाली प्रकृति (विभून) व्यापक पदार्थ और 
(कामान्‌) कामों को (व्यश्नवै) प्राप्त होऊं और सुखी (भूयासम्‌) होऊं (3) और वैसे तुम भी सिद्धकाम 
और सुखी होओ॥ २३॥ 

भावार्थ :-हे मनुष्यो! जिस शुद्ध, सर्वत्र व्यापक, सब के प्रकाशक, जगत्‌ के उत्पादन, धारण, 
पालन और प्रलय करनेहारे ब्रह्म की उपासना करके तुम लोग जैसे आनन्दित होते हो, वैसे इस को प्राप्त 
होके हम भी आनन्दित होवें; आकाश, काल और दिशाओं को भी व्यापक जानें॥ २३॥ 

अभ्यादधामीत्यस्थाश्वतराश्चिऋषि:। अग्निर्देवता। निचृदनुष्ठुप्‌ छन्द:। गाशार: स्वर:॥ 
एनसतगेव विषययाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 


विंशो5्ध्याय: ११३५ 


अभ्यादधामि समिधममग्ने व्रतपते त्वयि। 

ब्र॒तं च॑ श्रद्धां चोपैमीय्े त्वां दीक्षितोउअहम्‌॥ २४॥ 

अभि। आ। दधामि। समिधमितिं समू5इथ॑म्‌। अग्नें। ब्रत॒पत इति ब्रत5पते। त्वयि। ब्रतम्‌। च। श्रद्धाम। च। 
उप एपि। इस्थे। त्वा। दीक्षित:। अहम्‌॥ २४॥ 

पदार्थ :-(अभि) (आ) (दधामि) (समिधम) समिधमिव ध्यानम्‌ (अग्ने) स्वप्रकाशस्वरूप 
जगदीश्वर (व्रतपते) सत्यभाषणादीनां ब्रतानां कर्मणां वा पालक। ब्रतमिति कर्मनामसु पठितम्‌॥ 
(निघं०२.१) (त्वयि) (व्रतम) सत्यभाषणादिक॑ कर्म (च) (श्रद्धाम) सत्यधारिकां क्रियामू (च) (उप) 
(एमि) प्राप्नोमि (इसे) प्रकाशयामि (त्वा) त्वाम्‌ (दीक्षितः) ब्रह्मचर्यादिदीक्षां प्राप्प जातविद्यः 
(अहम्‌)॥ २४॥ 

अन्वय:-हे ब्रतपते5ग्ने! त्वयि स्थिरीभूयाहं समिधमिव ध्यानमभ्यादधामि, यतो ब्रतं च श्रद्धां 
चोपैमि दीक्षित: संस्त्वा त्वामिन्धे। २४॥ 

भावार्थ:-ये मनुष्या: परमेश्वराज्ञप्तानि सत्यभाषणादीनि ब्रतानि धरन्ति, तेउतुलां श्रद्धां प्राप्य 
धर्माईर्थकाम-मोक्षसिद्धिं कर्तु शक्‍नुवन्ति॥ २४॥ 

पदार्थ :-हे (व्रतपते) सत्यभाषणादि कर्मों के पालन करनेहारे (अग्ने) स्वप्रकाशस्वरूप जगदीश्वर ! 
(त्वयि) तुझमें स्थिर हो के (अहम्‌) में (समिधम्‌) अग्नि में समिधा के समान ध्यान को (अभ्यादधामि) 
धारण करता हूं, जिससे (व्रतम) सत्यभाषणादि व्यवहार (च) और (श्रद्धाम) सत्य के धारण करने वाले 
नियम को (च) भी (उपैमि) प्राप्त होता हूं, (दीक्षित:) ब्रह्मचर्य्यादि दीक्षा को प्राप्त होकर विद्या को प्राप्त 
हुआ मैं (त्वा) तुझे (इन्धे) प्रकाशित करता हूं॥ २४॥ 

भावार्थ:-जो मनुष्य परमेश्वर के आज्ञा दिये हुए सत्यभाषणादि नियमों को धारण करते हैं, वे 
अतुल श्रद्धा को प्राप्त होकर धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की सिद्धि को करने में समर्थ होते हैं॥ २४॥ 

यत्र ब्रह्मेत्यस्याश्वतराश्विऋषि:। अमिनर्देवता। अनुष्ट॒प्‌ छन्द:। गाश्धार: स्वर:॥ 
एनस्तगेव विषययाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

यत्र ब्रह्म॑ च क्षत्रं च॑ सम्यज्चौं चरत: सह। 

त॑ लोकं पुण्यं प्रज्ञेषं यत्र देवा: सहाग्निनाँ॥ २५॥ 

यत्र। ब्रह्म॑। चा। क्षत्रम। च। सम्यज्ञों। चर॑त:। स॒ह। तम्‌॥। लोकम्‌। पुण्य॑म्‌। प्र। ज्ञेषम्‌। यत्र। देवा:। स॒ह। 
अग्निना॥ २५॥ 


११३६ यजुर्वेदभाष्ये 


पदार्थ :-(यत्र) यस्मिन्‌ ब्रह्मणि (ब्रह्म) ब्राह्मणकुलमर्थाद्‌ विद्व॒त्कुलम्‌ (च) ए(क्षत्रम) 
क्षत्रियकुलमर्थाद्‌ विद्याशोर्यादिगुणोपेतम्‌ (च) वेश्यादिकुलानि (सम्यज्चौ) सम्यगेकीभावेनाज्चतस्तौ 
(चरत:) वर्त्तेते (सह) सार्द्धमू (तम) (लोकम्‌) द्र॒ष्टव्यम्‌ (पुण्यम्‌) निष्पापं सुखस्वरूपम्‌ (प्र) (ज्ञेषम) 
जानीयाम्‌। जानातेलेंटि सिपि रूपम्‌ (यत्र) (देवा:) दिव्या: पृथिव्यादयो विद्वांसो वा (सह) (अग्निना) 
विद्युता॥ २०॥ 

अन्वयः:-हे मनुष्या: ! यथाउहं यत्र ब्रह्म च क्षत्रं सह सम्यज्चौ च चरतो यत्र देवा अग्निना सह 
वर्त्तन्ते, तं लोकं पुण्यं प्रज्लेपम्‌, तथा यूयमप्येतं विजानीत॥ २५॥ 

भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार:। यद्‌ ब्रह्मेकचेतनमात्रं सर्वेषामधिकारि निष्पापं ज्ञानेन द्ष्ट 
योग्यं सर्वत्राउभिव्याप्तं सहचरितं वर्तते, तदेव सर्वेरुपास्यम्‌॥ २५॥ 

पदार्थ:-हे मनुष्यो! जैसे में (यत्र) जिस परमात्मा में (ब्रह्म) ब्राह्मण अर्थात्‌ विद्वानों का कुल (च) 
और (क्षत्रम) विद्या, शार्यादि गुणयुक्‍त क्षत्रियकुल ये दोनों (सह) साथ (सम्यज्ञौ) अच्छे प्रकार प्रीतियुक्त 
(च) तथा वैश्य आदि के कुल (चरत:) मिलकर व्यवहार करते हैं और (यत्र) जिस ब्रह्म में (देवा:) 
दिव्यगुण वाले पृथिव्यादि लोक वा विद्वान्‌ जन (अग्निना) बिजुली रूप अग्नि के (सह) साथ वर्तते हैं, 
(तम) उस (लोकम्‌) देखने के योग्य (पुण्यम्‌) सुखस्वरूप निष्पाप परमात्मा को (प्र, ज्ञेषम) जानूं, वेसे 
तुम लोग भी इस को जानो॥ २५॥ 

भावार्थ:-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्रार है। जो ब्रह्म एक चेतनमात्र स्वरूप, सब का 
अधिकारी, पापरहित, ज्ञान से देखने योग्य, सर्वत्र व्याप्त, सब के साथ वर्त्तमान है, वही सब मनुष्यों का 
उपास्य देव है॥ २५॥ 

यत्रेत्यस्याश्वतराश्चिऋषि:। अमिनिर्देवता। निचृदनुष्टप्‌ छन्द:। गाशार: स्वर:॥ 
एनस्तगेव विषययाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

यत्रेन्द्रश्य वायुश्च॑ सम्यञ्चौ चरत: स॒ह। 

तं लोकं पुण्य॑ प्रज्ञेषं यत्र सेदिन विद्यतें॥ २६॥ 

यत्र। इन्द्र। च। वायु:। च। सम्यज्ञौं। चर॑त:। स॒ह। तम्‌॥। लोकम। पुण्यम्‌। प्रा। ज्ञेषम्‌। यत्र। सेदि:। न। 
विद्यतें॥ २६॥ 

पदार्थ :-(यत्र) यस्मिन्नीश्वरे (इन्द्र:) सर्वत्राउभिव्याप्ता विद्युत्‌ (च) (वायु:) धनञ्जयादिस्वरूप: 
पवन: (च) (सम्यज्चों) (चरत:) (सह) (तम्‌) (लोकम्‌) सर्वस्य द्रष्टारम्‌ (पुण्यम) पुण्यजन्यज्ञानेन 
ज्ञातुमर्हम्‌ (प्र) (ज्षेपम) जानीयाम्‌ (यत्र) यस्मिन्‌ (सेदि:) नाश उत्पत्तिर्वा (न) निषेधे (विद्यते) ॥ २६॥ 


विंशो5् ध्याय: ११३७ 


अन्वय:-हे मनुष्या! यथाउहं यत्रेन्द्रर्च वायु: सह सम्यञ्चौ चरतश्च, यत्र सेदिरन विद्यते, त॑ पुण्य 
लोकं प्रज्षेषम, तथैतं यूयं विजानीत॥ २६॥ 

भावार्थ :-अत्र॒ वाचकलुप्तोपमालछ्वार:। यदि कश्चिद्‌ दिद्वान्‌ वायुविद्युदाकाशादीनामियत्तां 
जिज्ञासेत, तहान्तं न प्राप्नोति, यत्र चेते व्याप्या: सन्ति, तस्य ब्रह्मणो5न्तं ज्ञातुं क: शकक्‍्नुयात्‌॥ २६॥ 

पदार्थ :-हे मनुष्यो! जैसे मैं (यत्र) जिस ईश्वर में (इन्द्र:) सर्वव्याप्त बिजुली (च) और (वायु:) 
धनञझ्जय आदि वायु (सह) साथ (सम्यज्ञौ) अच्छे प्रकार मिले हुए (चरत:) विचरते हैं (च) और (यत्र) 
जिस ब्रह्म में (सेदि:) नाश वा उत्पत्ति (न, विद्यते) नहीं विद्यमान है, (तम्‌) उस (पुण्यम्‌) पुण्य से उत्पन्न 
हुए ज्ञान से जानने योग्य (लोकम्‌) सबको देखनेहारे परमात्मा को (प्र, ज्ञेषम) जानूं, वैसे इसको तुम लोग 
भी जानो॥ २६॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डार है। जो कोई विद्वान्‌ वायु बिजुली और आकाशादि की 
सीमा को जानना चाहे तो अन्त को प्राप्त नहीं होता। जिस ब्रह्म में ये सब आकाशादि विभु पदार्थ भी 
व्याप्य हैं, उस ब्रह्म के अन्त के जानने को कौन समर्थ हो सकता है॥ २६॥ 

अश्शुनेत्यस्य प्रजापतिऋषि:। सोमो देवता। विराडनुष्टप्‌ छन्द:। गाशार: स्वर:॥ 
एनस्तगेव विषययाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

अश्शुनां ते अश्शुः पृच्यतां परुषा परु:। 

गश्वस्ते सोम॑मवतु म्दाय रसो5अच्युत:॥ २७॥ 

अश्शुनां। ते। अश्शु:। पृच्यताम्‌। परुषा। परु:। गश्ध:। ते। सोम॑म्‌। अवतु। मदाय। रस॑:। अच्युत॑:॥ २७॥ 

पदार्थ :-(अंशुना) भागेन (ते) तव (अंशु:) भाग: (प्ृच्यताम्‌) सम्बध्यताम्‌ (परुषा) मर्मणा 
(परु:) मर्म्म (गश्च:) (ते) तव (सोमम्‌) ऐश्वर्यम्‌ (अवतु) (मदाय) आनन्दाय (रसः) सार: (अच्युत:) 
नाशरहित:॥ २७॥ 

अन्वयः-हे विद्वन्‌! ते तवांडशुनांइशु: परुषा परु: पृच्यतामू, तेअच्युतो गन्‍्धो रसश्च मदाय 
सोममवतु॥ २७॥ 

भावार्थ :-यदा ध्यानावस्थितस्य मनुष्यस्य मनसा सहेन्द्रियाणि प्राणाश्च ब्रह्मणि स्थिरा भवन्ति, तदा 
स नित्यमानन्दति॥ २७॥ 

पदार्थ :-हे विद्वान्‌! (ते) तेरे (अंशुना) भाग से (अंशु:) भाग और (परुषा) मर्म से (परु:) मर्म 
(प्रच्यताम) मिले तथा (ते) तेरा (अच्युत:) नाशरहित (गन्ध:) गन्ध और (रसः) रस पदार्थ सार (मदाय) 
आनन्द के लिये (सोमम्‌) ऐश्वर्य की (अवतु) रक्षा करे॥ २७॥ 
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भावार्थ :-जब ध्यानावस्थित मनुष्य के मन के साथ इन्द्रियां और प्राण ब्रह्म में स्थिर होते हैं, तभी 

वह नित्य आनन्द को प्राप्त होता है॥ २७॥ 
सिज्वन्तीत्यस्थ प्रजापतिऋषि:। इन्द्रो देवता। भुरिगुष्णिक्‌ छन्द:। ऋषभ: स्वर:॥ 
अध विद्वद्विषये ग्रारीरिकाविषययाह॥ 
अब विद्वानों के विषय में शरीरसम्बन्धी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

सिज्ञन्ति परि पिज्चन्युत्सिज्न्ति पुनन्ति चा। 

सुरायै बभ्त्रै मर्दे किन्तवो वंदति किन्त्व:॥२८॥ 

सिद्नन्ति। परिं। सिज्चन्ति। उत्‌ । सिज्चन्ति। पुनन्ति। चा। सुरायै। बभ्ब्रे। मदें। किन्त्व:। वद॒ति। 
किन्त्व:॥ २८॥ 

पदार्थ :-(सिज्जन्ति) (परि) सर्वतः (सिदश्जन्ति) (उत्‌) (सिद्जन्ति) (पुनन्ति) पवित्रीभवन्ति (च) 
(सुरायैे) सोमाय (बस्व्रे) बलधारकाय (मदे) आनन्दाय (किन्त्व:ः) किमसौ (वद॒ति) (किन्त्व:) 
किमन्य: ॥ २८॥ 

अन्वयः-ये बभ्त्रे सुराये मदे महौषधिरसं सिद्जन्ति परिसिद्जन्त्युत्सिद्चन्ति पुनन्ति च, ते 
शरीरात्मबल-माप्नुवन्ति, य: किन्त्व: किन्त्वश्चेति वदति, स किश्चिदपि नाप्नोति॥ २८॥ 

भावार्थ :-ये5न्नादीनि पवित्रीकृत्य संस्कृत्योत्तमरसै: परिषिच्य युक्ताहारविहारेण भुझते, ते बहुसुखं 
लभन्ते। यो मूढतयैवं नाचरति, स बलबुद्धिहीन: सततं दु:खं भुडक्ते॥ २८॥ 

पदार्थ :-जो (बभ्त्रे) बल के धारण करनेहारे (सुरायै) सोम वा (मदे) आनन्द के लिये महौषधियों 
के रस को (सिद्जन्ति) जाठराग्नि में सींचते सेवन करते (परि, सिश्जन्ति) सब ओर से पीते (उत्सिश्जन्ति) 
उत्कृष्टता से ग्रहण करते (च) और (पुनन्ति) पवित्र होते हैं, वे शरीर और आत्मा के बल को प्राप्त होते हैं 
और जो (किन्त्व:) क्‍या वह (किन्त्व:ः) क्या और ऐसा (वदति) कहता है, वह कुछ भी नहीं पाता 
है॥ २८॥ 

भावार्थ :-जो अन्नादि को पवित्र और संस्कार कर उत्तम रसों से युक्त करके युक्त आहार-विहार 
से खाते पीते हैं, वे बहुत सुख को प्राप्त होते हैं, जो मूढ़ता से ऐसा नहीं करता, वह बलबुद्धिहीन हो 
निरन्तर दुःख को भोगता है॥ २८॥ 

धानावन्तमित्यस्थ विश्वामित्र ऋषि:। इन्द्रों देवता। गायत्री छन्द:। षड़्ज: स्वर:॥ 
एनस्तगेव विषययाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 
धानावन्तं करम्भिणमपूपवन्तमुक्थिनम्‌। इन्द्र प्रा्जुषस्व न:॥ २९॥ 


विंशो5् ध्याय: ११३९ 


धानाव॑न्तमितिं धाना5वन्तम्‌। कर॒म्भिण॑म्‌। अपूपवन्तमित्य॑पूष5वन्तम्‌। उक्थिन॑म्‌। इन्द्र। प्रात:। जुषस्व। 
नः॥२९॥ 

पदार्थ :-(धानावन्तम्‌) सुसंस्कृतैर्धान्यान्नैर्युक्तम्‌ (करम्भिणम्‌) सुष्ठु क्रियया निष्पन्नम्‌ (अपूपवन्तम्‌) 
सुष्ठ॒ सम्पादितापूपोसहितम्‌ (उक्थिनम) प्रशस्तोक्थवाक्यजन्यबोधनिष्पादितम्‌. (इन्द्र. सुखेच्छो 
विद्यैश्वर्ययुक्तजन (प्रातः) प्रभाते (जुषस्व) सेवस्व (नः) अस्माकम्‌॥ २९॥ 

अन्वयः-हे इन्द्र! त्वं नो धानावन्तं करम्भिणमपूपवन्तमुक्थिनं भक्ष्याद्यन्वितं भोज्यमन्नरसादिकं 
प्रातर्जुषस्व॥ २९॥ 

भावार्थ :-ये विद्याध्यापनोपदेशै: सर्वेषामलड्डूत्तारो विश्वोद्धारका विद्वांसा जना: सुसंस्कृतै 
रसादिभिर्युक्तान्यन्नादीनि यथासमयं भुञ्जञते, ये च तानू्‌ विद्यासुशिक्षायुक्तां वाचं ग्राहयेयुस्ते धन्यवादार्हा 
जायन्ते॥ २९॥ 

पदार्थ :-हे (इन्द्र) सुख की इच्छा करनेहारे विद्या और ऐश्वर्ग्य से युक्त जन! तू (नः) हमारे 
(धानावन्तम्‌) अच्छे प्रकार संस्कार किये हुए धान्य अन्नों से युक्त और (करम्भिणम्‌) अच्छी क्रिया से सिद्ध 
किये और (अपूपवन्तम्‌) सुन्दरता से संपादित किये हुए मालपुए, आदि से युक्त तथा (उक्थिनम्‌) उत्तम 
वाक्य से उत्पन्न हुए बोध को सिद्ध करानेहारे और भक्ष्य आदि से युक्त भोजन-योग्य अन्न रसादि को 
(प्रातः) प्रात:काल (जुषस्व) सेवन किया कर॥ २९॥ 

भावार्थ :-जो विद्या के पढ़ाने और उपदेशों से सब को सुभूषित और विश्व का उद्धार करनेहारे 
विद्वान्‌ जन अच्छे संस्कार किये हुए रसादि पदार्थों से युक्त अन्नादि को ठीक समय में भोजन करते हैं और 
जो उनको विद्या सुशिक्षा से युक्त वाणी का ग्रहण करावें, वे धन्यवाद के योग्य होते हैं॥ २९॥ 

बृहदित्यस्य नृमेधपुरुषमेधावृषी। इन्द्रो देवता। बृहती छन्द:। मध्यम: स्वर:॥ 
एनस्तगेव विषययाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

बृहदिन्द्रीय गायत॒ मरुतो वृत्रहन्तमम्‌। 

येन ज्योतिरजनयच्नतावृधों देवं देवाय जागृवि॥ ३ ०॥ 

बृहत्‌। इन्द्राय। गायत। मरूत:। वृत्रहन्तममि्ति वृत्रहन्‌$त॑मम्‌॥ येन। ज्योति:। अज॑नयन्‌। ऋतावृर्ध:। ऋतवृध 
इत्यूत5वृध॑:। देवम्‌। देवायं। जागृंवि॥ ३ ०॥ 

पदार्थ :-(बृहत) महत्‌ साम (इन्द्राय) परमैश्वर्ययुक्ताय (गायत) प्रशंसत (मरुत:) विद्वांस: 
(वृत्रहन्तमम) यो वृत्र मेघं हन्ति तमतिशयितं सूर्यमिव (येन) (ज्योति:) तेज: (अजनयन्‌) उत्पादयन्तु 
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(ऋतावृध) ये ऋतं सत्यं वर्द्धयन्ति ते (देवम) दिव्यसुखप्रदम्‌ (देवाय) दिव्यगुणाय (जागृवि) 
जागरूकम्‌॥ ३०॥ 

अन्वय:-हे मरुतः ! ऋतावृधो भवन्तो येन देवायेन्द्राय देवं॑ जागृवि ज्योतिरजनयँस्तद्‌ वृत्रहन्तमं 
बृहत्‌ तस्मै गायत॥३०॥ 

भावार्थ :-मनुष्ये: सदैव युक्ताहारविहारेण शरीरात्मरोगान्‌ निवार्य पुरुषार्थमुन्नीय परमेश्वरप्रतिपादक 
गान॑ कर्त्तव्यम्‌॥ ३०॥ 

पदार्थ :-हे (मरुत:) विद्वान्‌ लोगो! (ऋतावृध:) सत्य के बढ़ानेहारे आप (येन) जिससे (देवाय) 
दिव्यगुण वाले (इन्द्राय) परमैश्वर्य से युक्त ईश्वर के लिये (देवम्‌) दिव्य सुख देने वाले (जागृवि) 
जागरूक अर्थात्‌ अतिप्रसिद्ध (ज्योति:) तेज पराक्रम को (अजनयन्‌) उत्पन्न करें, उस (वृत्रहन्तमम) 
अतिशय करके मेघहन्ता सूर्य्य के समान (बृहत्‌) बड़े सामगान को उक्त उस ईश्वर के लिये (गायत) 
गाओ॥ ३०॥ 

भावार्थ :-मनुष्यों को योग्य है कि सर्वदा युक्त, आहार और व्यवहार से शरीर और आत्मा के रोगों 
का निवारण कर पुरुषार्थ को बढ़ा के परमेश्वर का प्रतिपादन करनेहारे गान को किया करें॥ ३०॥ 

अध्वर्यो इत्यस्थ प्रजापतिऋषि:। इन्द्रो देवता। गायत्री छन्द:। षड़ज: स्वर:॥ 
उन: ग्रकारान्तरेणोक्तविषययाह॥ 
फिर प्रकारान्तर से उक्त विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

अध्वर्यो5अद्रिभि: सुत< सोम॑ प॒वित्र5आ न॑य। पुनाहीन्द्रांय पातवे॥ ३ १॥ 

अ्ध्व॑र्यो5इत्यध्वर्यो। अद्विभिरित्यद्रिईभि:। सुतम्‌। सोम॑म्‌। प॒वित्रे। आ। न॒य। पुनीहि। इन्द्रांय। पात॑वे॥ ३ १॥ 

पदार्थ :-(अध्वर्यो) यो अध्वरं यज्ञ युनक्ति तत्संबुद्धी (अद्रिभि:) मेघे:। अद्वरिरिति मेघनामसु 
पठितम्‌॥ (निघं०१.१०) (सुतम्‌) निष्पन्नम्‌ (सोमम) सोमवल्ल्याद्योषधिसारं रसम्‌ (पवित्रे) शुद्धे व्यवहारे 
(आ) (नय) (पुनीहि) पवित्रय (इन्द्राय) परमैश्वर्याय (पातवे) पातुम्‌॥३१॥ 

अन्वय:-हे अध्वर्यो ! त्वमिन्द्राय पातवे अद्विभि: सुतं सोम॑ पवित्र आनय, तेन त्वं पुनीहि॥३१॥ 

भावार्थ :-वेद्यराजे: शुद्धदेशोत्पन्नौषधिसारान्‌ निर्मायेतद्वानेन सर्वेषां रोगनिवृत्ति: सततं कार्या॥३१॥ 

पदार्थ :-हे (अध्वर्यो) यज्ञ को युक्त करनेहारे पुरुष! तू (इन्द्राय) परमैश्वर्यवान्‌ के लिये (पातवे) 
पीने को (अद्विभि:) मेघों से (सुतम्‌) उत्पन्न हुए (सोमम) सोमवल्ल्यादि ओषधियों के साररूप रस को 
(पवित्रे) शुद्ध व्यवहार में (आनय) ले आ, उससे तू (पुनीहि) पवित्र हो॥३१॥ 

भावार्थ :-वैद्यराजों को योग्य है कि शुद्ध देश में उत्पन्न हुई ओषधियों के सारों को बना, उस के 
दान से सब के रोगों की निवृत्ति निरन्तर करें॥ ३१॥ 


विंशो5् ध्याय: ११५४१ 


यो भूतानामित्यस्थ कौण्डिन्य ऋषि:। परमात्मा देवता। पड्क्तिएछन्द:। पञ्चम: स्वर:। 
उुनर्विद्रद्विषयमाह॥ 
फिर विद्वानों के विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

यो भूतानामधिपतिर्यस्मिललोका5अधि श्रिता:। 

य5ईशें महतो महाँस्‍्तेन गृह्मामि त्वामहं मयि गृह्मामि त्वामहम्‌॥ ३ २॥ 

य:। भूतानाम्‌। अधिपतिरित्यधि3पति:। यस्मिन्‌। लोका:। अधि। श्रिता:। यः। ईशें। मह॒त:। महान्‌। तेनी 
गृह्नामि। त्वाम्‌। अहम्‌। मयि। गृह्मामि। त्वाम्‌। अहम्‌॥ ३२॥ 

पदार्थ :-(य:) परमेश्वर: (भूतानाम्‌) पृथिव्यादितत्त्वानां तत्कार्याणां लोकानाम्‌ (अधिपति:) 
अधिष्ठाता (यस्मिन) (लोका:) संघाता: (अधि) (श्रिता:) (यः) (ईशे) ईए्टे। अत्र लोपस्त आत्मनेपदेषु 
[अष्टा०७. १.४१] इति तलोप: (महतः) आकाशादे: (महान) (तेन) (ग्रह्वामि) (त्वाम) (अहम) (मयि) 
(गृह्मामि) (त्वाम) (अहम्‌)॥३२॥ 

अन्वय:-हे सर्वहितेच्छो! यो भूतानामधिपतिर्महतो महानस्ति, य ईशे यस्मिन्‌ सर्वे लोका 
अधिश्रितास्तेन त्वामहं गृह्मामि मयि त्वामहं गृह्मामि॥३२॥ 

भावार्थ :-य उपासको<नन्तब्रह्मनिष्टो ब्रह्मभिन्नमुपास्यं किल्चिद्‌ वस्तु न जानाति, स एवात्र दिद्वान्‌ 
मन्तव्य:॥३२॥ 

पदार्थ :-हे सब के हित की इच्छा करनेहारे पुरुष! (यः) जो (भूतानाम्‌) पृथिव्यादि तत्त्वों और 
उनसे उत्पन्न हुए कार्यरूप लोकों का (अधिपति:ः) अधिष्ठाता (महतः) बड़े आकाशादि से (महान्‌) बड़ा हे, 
(य:) जो (ईशे) सब का ईश्वर है, (यस्मिन) जिसमें सब (लोका:) लोक (अधिश्निता:) अधिष्ठित आश्रित 
हैं, (तेन) उससे (त्वाम) तुझ को (अहम) में (गृह्लामि) ग्रहण करता हूं (मयि) मुझ में (त्वाम्‌) तुझ को 
(अहम) में (गृह्लामि) ग्रहण करता हूं॥३२॥ 

भावार्थ :-जो उपासक अनन्त ब्रह्म में निष्ठा रखने वाला ब्रह्म से भिन्न किसी वस्तु को उपास्य नहीं 
जानता, वही इस जगतृ्‌ में विद्वान्‌ माना जाना चाहिये॥ ३२॥ 

उपयामगृहीतो5सीत्यस्य काक्षीवतसुकीर्त्तिऋषि:। सोमो देवता। विराट त्रिष्टप्‌ छन्‍्द:। घैवत: स्वर :। 
एनस्तगेव विषययाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

उपयामगृहीतोस्यश्चिभ्याँ त्वा सरस्वत्यै त्वेन्द्राय त्वा सुत्राग्णं5एष ते योनिरश्रिभ्याँ त्वा 

सर॑स्वत्यै त्वेन्द्राय त्वा सुत्राग्णें॥ ३३॥ 


११४२ यजुर्वेदभाष्ये 


उपयामगृहीत इत्युंपयाम5गृहीत:। असि। अश्विभ्यामित्यश्रिउभ्यांम्‌। त्वा। सर्स्वत्यै। त्वा। इन्द्राय। त्वा। 
सुत्राग्ण इति सुउत्राग्णें। एष:। ते। योनिं:। अश्रिभ्यामित्यश्रि5भ्याम्‌। त्वा। सरस्वत्यै। त्वा। इन्द्राय। त्वा। सुत्राग्ण इति 
सुउत्राग्णें॥ ३३॥ 

पदार्थ :-(उपयामगृहीत:).. उपयामैरुत्तमनियमै:. संगृहीत:.. (असि). (अश्रिभ्याम) 
पूर्णविद्या3 ध्यापको-पदेशका भ्याम्‌ (त्वा) त्वाम्‌ (सरस्वत्यै) सुशिक्षिताये वाचे (त्वा) त्वाम्‌ (इन्द्राय) 
परमैश्वर्याय (त्वा) (सुत्राम्णे) सुष्ठु रक्षकाय। अत्र कृतो बहुलम्‌ [अष्टा०भा०वा०३.२.११३] इत्यनेन करणे 
मनिन्‌ (एष:) (ते) तव (योनि:) विद्यासम्बन्ध: (अश्रिभ्याम्‌) (त्वा) (सरस्वत्यै) प्रशस्तगुणाये विदुष्ये 
(त्वा) (इन्द्राय) परमोत्तमव्यवहाराय (त्वा) (सुत्राग्णे) सुष्ठु रक्षकाय॥ ३३॥ 

अन्वयः-हे विद्वन्‌! यस्त्वमश्वियामुपयामगृहीतो5सि, यस्य त एषोडउश्विभ्यां सह योनिरस्ति, तं त्वा 
सरस्वत्ये त्वेन्द्राय त्वा सुत्राम्णे चाहं गृह्मामि, सरस्वत्ये त्वेन्द्राय त्वा सुत्राम्णे त्वा गृह्ममि॥ ३३॥ 

भावार्थ :-यो विद्वद्धि: शिक्षित: स्वयं सुप्रज्ञो जितेन्द्रियों विविधविद्यो विद्वत्प्रियः: स्यातू, स एव 
विद्यार्थर्मप्रवृत्तयेड धिष्ठाता कर्त्तव्यों भवेत्‌॥ ३३॥ 

पदार्थ :-हे विद्वन्‌! जो तू (अश्विभ्याम्‌) पूर्ण विद्या वाले अध्यापक और उपदेशक से 
(उपयामगृहीत:) उत्तम नियमों के साथ ग्रहण किया हुआ (असि) है, जिस (ते) तेरा (एषः:) यह 
(अश्विभ्याम्‌) अध्यापक और उपदेशक के साथ (योनि:) विद्यासम्बन्ध है, उस (त्वा) तुझ को (सरस्वत्यै) 
अच्छी शिक्षायुक्त वाणी के लिये (त्वा) तुझ को (इन्द्राय) उत्कृष्ट ऐश्वर्य के लिये और (त्वा) तुझ को 
(सुत्राग्णे) अच्छे प्रकार रक्षा करनेहारे के लिये मैं ग्रहण करता हूं, (सरस्वत्यै) उत्तम गुण वाली विदुषी स्त्री 
के लिये (त्वा) तुझ को (इन्द्राय) परमोत्तम व्यवहार के लिये (त्वा) तुझ को और (सुत्राग्णे) उत्तम रक्षा के 
लिये (त्वा) तुझ को ग्रहण करता हूं॥३३॥ 

भावार्थ :-जो विद्वानों से शिक्षा पाये हुए स्वयं उत्तम बुद्धिमान, जितेन्द्रिय, अनेक विद्याओं से युक्त 
विद्वानों में प्रेम करनेहारा होवे, वही विद्या और धर्म की प्रवृत्ति के लिये अधिष्ठाता करने योग्य होवे॥ ३३॥ 

प्राणपा इत्यस्य प्रजापतिऋषि:। लिड्लोक्ता देवता:। अनुष्टप्‌ छन्द:। गाश्यार: स्वर:॥ 
एनस्तगेव विषययाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

प्राणपा मेंठअपानपाश्चक्षुष्पा: श्रोत्रपाइच मे। 

वाचो में विश्वभेषजो मनंसोइईसि विलायक:॥ ३४॥ 

प्राणपा इति प्राण5पा:। मे। अपानपा इत्यंपान5पा:। चुक्षुष्पा:। चक्षु:पा इति चक्षु:5पा:। श्रोत्रपा इति 
श्रोत्रउपा:। च। मे। वाच:। मे। विश्वरभेषज॒ इति विश्व5भेषज:। मनस:। असि। विलायक इतिं वि5लायंक:॥ ३ ४॥ 


विंशो5् ध्याय: ११४३ 


पदार्थ :-(प्राणपा:) य: प्राणं पाति रक्षति (मे) मम (अपानपा:) यो5पानं पाति (चन्तुष्पा:) 
यश्चक्षु: पाति (श्रोत्रपा:) यः श्रोत्रं पाति (च) (मे) मम (वाच:) (में) (विश्वभेषजः) (मनसः) (असि) 
(विलायक:) येन विविधतया लीयते श्लिष्यते॥ ३४॥ 

अन्वय :-हे विद्वन्‌ ! यतस्त्व॑ मे प्राणपा अपानपा मे चश्लुष्पा: श्रोत्रपाश्च मे वाचो विश्वभेषजो मनसो 
विज्ञाससाधकस्य विलायको5सि, तस्मात्‌ त्वं पितृवत्‌ सत्कर्त्तव्योईसि॥ ३४॥ 

भावार्थ :-मनुष्येयं बाल्या5वस्थामारभ्य विद्यासुशिक्षाभ्यां जितेन्द्रियत्व॑ विद्यासत्पुरुषसड्डप्रियत्वं 
धर्मात्मपरोपकारित्वं च ग्राहयन्ति ते मातृवत्‌ मित्रवच्च विज्ञेया:॥ ३४॥ 

पदार्थ :-हे विद्वन्‌! जिससे तू (मे) मेरे (प्राणपा:) प्राण का रक्षक (अपानपा:) अपान का रक्षक 
(में) मेरे (चक्लुष्पा:) नेत्रों का रक्षक (श्रोत्रपा:) श्रोत्रों का रक्षक (च) और (मे) मेरी (वाच:) वाणी का 
(विश्वभेषज:) सम्पूर्ण ओषधिरूप (मनस:) विज्ञान का सिद्ध करनेहारे मन का (विलायक:) विविध प्रकार 
से सम्बन्ध करने वाला (असि) है, इस से तू हमारे पिता के समान सत्कार करने योग्य है॥ ३४॥ 

भावार्थ :-मनुष्यों को योग्य है कि जो बाल्यावस्था का आरम्भ कर विद्या और अच्छी शिक्षा से 
जितेन्द्रियपन, विद्या सत्पुरुषों के साथ प्रीति तथा धर्मात्मा और परोपकारीपन को ग्रहण कराते हैं, वे माता 
के समान और मित्र के समान जानने चाहियें॥ ३४॥ 

अश्विनकृतस्थेत्यस्थ प्रजापतिऋषि:। लिड्रोक्ता देवता:। निचृदुपरिष्टादबहती छन्द:। मध्यम: स्वर:॥ 
एनसतगेव विषययाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

अश्विनकृतस्थ ते सरस्वतिकृतस्थेन्द्रेण सुत्राम्णा कृतस्य। 

उपहूत उपहूृतस्य भक्षयामि॥ ३ ५॥ 

अश्विन॑कृतस्थेत्यश्विन॑कृतस्थ। ते। सर॑स्वतिकृतस्येति सर्स्वति3कृतस्थ। इन्द्रेण। सुत्राम्णेतिं सुउत्राम्णा। 
कृतस्य॑। उपहूत इत्युप॑हूत:। उपहूतस्थेत्युप5हूतस्य। भक्षयामि॥ ३ ५॥ 

पदार्थ :-(अश्विनकृतस्य) यो सद्गुणमश्नुवाते तावश्चिनौ तावेवाश्विनौ ताभ्यां कृतस्य। अत्राश्विन्‌ 
शब्दात्‌ स्वार्थेण्‌ वृद्धयस्त्वभावस्त्वार्ष: (ते) तव (सरस्वतिकृतस्य) विदुष्या स्त्रिया कृतस्य। अत्र स्वार्थेडण्‌ 
संज्ञाछन्दसोर्बहुलम्‌ [अष्टा०वा०२.४.५४] इति पूर्वपदस्य हस्व: (इन्द्रेण) विद्यैश्वर्यण राज्ञा (स॒त्राग्णा) 
सुष्ठुतया रक्षेकेण (कृतस्य) (उपहूतः) सत्कृत्याहूत: (उपहृतस्य) (भक्षयामि)॥३५॥ 

अन्वयः-हे विद्न्नुपहतो5हं तेडश्चिनकृतस्यथ सरस्वतिकृतस्य सुत्राम्णेन्द्रेण कृतस्योपहूतस्यान्नादिकं 
भक्षयामि॥ ३५॥ 


११४४ यजुर्वेदभाष्ये 


भावार्थ :-मनुष्यर्विद्रदेश्वर्ययुक्तैर्जनरनुष्ठितमनुष्ठेयम्‌। सुशिक्षितनिष्पादितमन्नमत्तव्य॑. सत्कर्त्तु: 
सत्कारश्च कार्य:॥ ३५॥ 

पदार्थ :-हे विद्वन्‌! (उपहूतः) बुलाया हुआ मैं (ते) तेरा (अश्विनकृतस्थ) जो सद्गुणों को व्याप्त 
होते हैं, उनके लिये (सरस्वतिकृतस्य) विदुषी स्त्री के लिये (सुत्राम्णा) अच्छे प्रकार रक्षा करनेहारे (इन्द्रेण) 
विद्या और ऐश्वर्य से युक्त राजा के (कृतस्य) किये हुए (उपहूतस्य) समीप में लाये अन्नादि का (भक्षयामि) 
भक्षण करता हूँ॥३५॥ 

भावार्थ :-मनुष्यों को योग्य है कि विद्वान्‌ और ऐश्वर्ययुक्त जनों ने अनुष्ठान किये हुए का अनुष्ठान 
करें और अच्छी शिक्षा किये हुए पाककर्त्ता के बनाये हुए. अन्न को खावें और सत्कार करनेहारे का सत्कार 
किया करें॥ ३५॥ 

समिद्ध इत्यस्थाड्विरिस ऋषि:। इन्द्रो देवता। त्रिष्टप्‌ छन्‍्द:। घैवत: स्वर:॥ 
एनस्तगेव विषययाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

समिद्धु5इन्द्र5उषसामर्नीके पुरोरुचां पूर्वकृद्वावृधान:। 

त्रिभिर्देवैस्त्रिःशता व्रबाहुर्जधान॑ वृत्रं वि ढुरों ववार॥३६॥ 

समिद्धु इति समू5इंड्:। इन्दरं:। उषसाम्‌। अनीके। पुरोरुचेतिं पुर:5रुचा। पूर्वकृदिति पूर्व5कृत्‌। ववृधान5इति 
ववृधान:। त्रिभिरिति त्रिउभि:। देवै:। त्रिश्शता। व्रंबाहुरिति वज्रबाहु:। जघानी वृत्रम्‌। वि। ढुर॑:। ववार॥३६॥ 

पदार्थ :-(समिद्ध:) प्रदीप्त: (इन्द्र:) सूर्य: (उषसाम्‌) प्रभातानाम्‌ (अनीके) सैन्ये (पुरोरुचा) प्राक्‌ 
प्रसृतया दीप्त्या (पूर्वकृत्‌) पूर्व करोतीति पूर्वकृत्‌ (वावृधानः) वर्द्धमान: (त्रिभि:) (देवै:) (त्रिशता) 
त्रयस्िंशत्संख्याकै: पृथिव्यादिभिर्दिव्यै: पदार्थ: (वच्रबाहु:) वज़ो बाहौ यस्य सः (जघान) हन्ति (वृत्रम्‌) 
प्रकाशावरक॑ मेघम्‌ (वि) विगतार्थ (दुर:) द्वाराणि (बवार) विवृणोति॥ ३६॥ 

अन्वय:-हे विद्वन्‌! पूर्वकृद्वावृधानो वज्रबाहु: सन्नुषसामनीके यथा पुरोरुचा समिद्ध इन्द्रख्निभिरधिके: 
त्रिंशता देवे: सह वर्त्तमान: सन्‌ वृत्रं जघान दुरो वि ववार तथातिबलैयेंद्धृभि: सह शत्रून्‌ हत्वा 
विद्याधर्मद्वाराणि प्रकाशितानि कुरु॥ ३६॥ 

भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार: | विद्वांस: सूर्यवद्धिद्याधर्मप्रकाशका: स्युर्विद्द्धि: सह शान्त्या 
प्रीत्या सत्या5सत्ययोर्विवेकाय संवादान्‌ कृत्वा सुनिश्चित्य सर्वान्नि:संशयाझनान्‌ कुर्यु:॥३६॥ 

पदार्थ :-हे विद्वन्‌! (पूर्वकृत्‌) पूर्व करनेहारा (वावृधान:) बढ़ता हुआ (वच्रबाहु:) जिसके हाथ में 
वज्र है, वह (उषसाम्‌) प्रभात वेलाओं की (अनीके) सेना में जैसे (पुरोरुचा) प्रथम विथुरी हुई दीप्ति से 
(समिद्ध:) प्रकाशित हुआ (इन्द्र:) सूर्य्य (त्रिभिः) तीन अधिक (त्रिशता) तीस (देवै:) पृथिवी आदि दिव्य 


विंशो5् ध्याय: ११५४५ 


पदार्थों के साथ वर्त्तमान हुआ (वृत्रम) मेघ को (जघान) मारता है, (दुरः) द्वारों को (वि, बवबार) प्रकाशित 
करता है, वैसे अत्यन्त बलयुकत योद्धाओं के साथ शत्रुओं को मार कर विद्या और धर्म के द्वारों को 
प्रकाशित कर॥ ३६॥ 

भावार्थ:-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डार है। विद्वान्‌ लोग सूर्य के समान विद्या धर्म के 
प्रकाशक हों, विद्वानों के साथ शान्ति, प्रीति से सत्य ओर असत्य के विवेक के लिये संवाद कर अच्छे 
प्रकार निश्चय करके सब मनुष्यों को संशयरहित करें॥ ३६॥ 

नराशंस इत्यस्थाड्रिरिस ऋषि:। तनूनपाद्देवता। त्रिष्ट॒प्‌ छन्द:। धैवत: स्वर:॥ 
अध ग्रकायन्तरेण विद्वद्विषययाह॥ 
फिर प्रकारान्तर से विद्वानों के विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

नराशश्स: प्रति शूरो मिमानस्तनूनपात्‌ प्रति यज्ञस्थ धाम। 

गोर्भिर्व॑षावान्‌ मधुना समज्जन्‌ हिरण्यैश्चन्द्री य॑जति प्रचेता:॥ ३ ७॥ 

नराशश्स:। प्रतिं। शूर;। मिर्मान:। तनूनपादिति तनू$नपात। प्रतिं। यज्ञस्थ| धाम। गोभि:। व॒पावानितिं 
व॒पा5वांन्‌। मधुना। सम॒ज्जन्निति सम्‌ू5अज्जन। हिर॑ण्यै:। चन्द्री। यजति। प्रचेता इति प्र3चेता:॥ ३७॥ 

पदार्थ :-(नराशंस:) यो नरैराशस्यते स्तूयते सः (प्रति) व्याप्तो (शूरः) सर्वतो निर्भय: (मिमान:) 
योअनेकानुत्तमान्‌ पदार्थान्‌ मिमीते (तनूनपात्‌) यस्तनूं न पातयति (प्रति) (यज्ञस्य) सत्यव्यवहारस्य (धाम) 
(गोभि:) धेनुवृषभे: (वषावान) वपन्ति यया क्रियया सा वपा सा प्रशस्ता विद्यते यस्य सः (मधुना) 
मधुरगुणेन रसेन (समझ्न्‌) व्यक्तीकुर्वन्‌ (हिरण्यै:) सुवर्णादिभि: (चन्द्री) चन्द्रं बहुसुवर्ण विद्यते यस्य सः 
(यजति) (प्रचेता:) प्रकृष्टं चेत: प्रज्ञा यस्य स:॥ ३७॥ 

अन्वय:-हे मनुष्या: ! यो नराशंसो यज्ञस्य धाम प्रति मिमान: शूरस्तनूनपाद्‌ गोभिर्वपावान्‌ मधुना 
समझ्जन्‌ हिरण्यैश्चन्द्री प्रचेता: प्रति यजति, सो5स्माभिराश्रयितव्य:॥ ३७॥ 

भावार्थ:-मनुष्ये: कश्चिन्निन्दितो भीरु: स्वशरीरनाशक उद्यमहीनो5लसो मूढो दरिद्रश्च नैव 
संगन्तव्य:॥ ३७॥ 

पदार्थ :-हे मनुष्यो! (नराशंसः) जो मनुष्यों से प्रशंसा किया जाता (यज्ञस्थ) सत्य व्यवहार के 
(धाम) स्थान का और (प्रति, मिमान:) अनेक उत्तम पदार्थों का निर्माण करनेहारा (श्रः) सब ओर से 
निर्भय (तनूनपात्‌) जो शरीर का पात न करनेहारा (गोभि:) गाय और बैलों से (वषावान्‌) जिससे क्षेत्र 
बोये जाते हैं, उस प्रशंसित उत्तम क्रिया से युक्त (मधुना) मधुरादि रस से (समञ्जन्‌) प्रकट करता हुआ 
(हिरण्यै:) सुवर्णादि पदार्थों से (चन्द्री) बहुत सुवर्णवान्‌ (प्रचेता:) उत्तम प्रज्ञायुक्त विद्वान्‌ (प्रति, यजति) 
यज्ञ करता कराता है, सो हमारे आश्रय के योग्य है॥ ३७॥ 


११४६ यजुर्वेदभाष्ये 


भावार्थ :-मनुष्यों को योग्य है कि किसी निन्दित, भीरु, अपने शरीर के नाश करनेहारे, उद्यमहीन, 

आलसी, मूढ़ और दरिद्री का संग कभी न करें॥ ३७॥ 
ईडित इत्यस्थाड्विरस ऋषि:। इन्द्रो देवता। त्रिषप्ठप्‌ छन्‍्द:। घैवतः स्वर:॥ 
एनस्तगेव विषययाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

ईडितो देवैहरिवाँ २5अभिष्टिराजुह्ानो हविषा शर्द्धमान:। 

पुरन्दरो गोत्रभिद्‌ वज्रबाहुरायांतु यज्ञमुप॑ नो जुषाण:॥३८॥ 

ईडित:। देवै:। हरिवानिति हरि5वान। अभिष्टि:। आजुह्नान इत्याउजुह्लाँन:। हविषा। शर्द्धमान:। पुर॒न्दर इति 
पुरमू5दर:। गोत्रभिदिति गोत्र5भित्‌। वज्रबाहुरिति वज्र॑3बाहु:। आ। यातु। यज्ञम्‌। उप। नः। जुषाण:॥ ३८॥ 

पदार्थ :-(ईडित:) स्तुतः (देवै:) विद्वद्धिः (हरिवान्‌) प्रशस्ता हरयो5श्वा विद्यन्ते यस्य सः 
(अभिष्टि:) अभित: सर्वत इष्टयो यज्ञा यस्य सः। अत्र छान्दसो वर्णलोपो वेति इकारलोप: (आजुह्नान:) 
सर्वतो विद्वद्धि: कृताह्नान: (हविषा) सद्ठिद्यादाना55दानेन (शर्द्धमान:) सहमान: (पुरन्दरः) यो रिपुपुराणि 
दृणाति सः (गोत्रभित्‌) यो गोत्र मेघं भिनत्ति सः (वच्रबाहु:) वज्रहस्त: (आ) (यातु) आगच्छतु (यज्ञम) 
(उप) (नः) (जुषाण:) प्रीत: सन्‌॥३८॥ 

अन्वय:-हे विद्वन्‌! यथा हरिवान्‌ वज्रबाहु: पुरन्दर: सेनेशो गोत्रभित्‌ सूर्य्यो रसानिव स्वसेनां सेवते 
तथा देवैरीडितो5भिष्टिराजुह्ानो हविषा शर्द्धमानो जुषाणो भवान्नो यज्ञमुपायातु॥ ३८॥ 

भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालछ्लार:। यथा सेनापति: सेनां सूर्यो मेघं च वर्द्धयित्वा सर्व 
जगद्रक्षति, तथा धार्मिकेरध्यापकेरध्येतृभि: सहा5 ध्यापनाध्ययने कृत्वा विद्यया सर्वप्राणिनो रक्षणीया: ॥ ३८॥ 

पदार्थ :-हे विद्वन्‌! आप जेसे (हरिवान्‌) उत्तम घोड़ों वाला (वच्रबाहु:) जिसकी भुजाओं में वच्र 
विद्यमान (पुरन्दरः) जो शत्रुओं के नगरों का विदीर्ण करनेहारा सेनापति (गोत्रभित) मेघ को विदीर्ण 
करनेहारा सूर्य जेसे रसों का सेवन करे, वैसे अपनी सेना का सेवन करता है, वैसे (देवै:) विद्वनों से 
(ईडित:) प्रशंसित (अभिष्टि:) सब ओर से यज्ञ के करनेहारे (आजुह्वानः) विद्वानों ने सत्कारपूर्वक बुलाये 
हुए (हविषा) सद्ठिद्या के दान और ग्रहण से (शर्द्धमान:) सहन करते और (जुषाण:) प्रसन्न होते हुए आप 
(नः) हमारे (यज्ञम) यज्ञ को (उप, आ, यातु) अच्छे प्रकार प्राप्त हूजिये। ३८॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डार है। जैसे सेनापति सेना को और सूर्य मेघ को बढ़ाकर 
सब जगत की रक्षा करता है, वैसे धार्मिक अध्यापकों को अध्ययन करनेहारों के साथ पढ़ना और पढ़ाना 
कर, विद्या से सब प्राणियों की रक्षा करनी चाहिये। ३८॥ 

जुषाण इत्यस्याड्विरिस ऋषि:। इन्द्रों देवता। निचृत्‌ त्रिषप्टप्‌ छनन्‍्द:। घैवत: स्वर:॥ 


विंशो5् ध्याय: ११५४७ 


एनस्तगेव विषययाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

जुषाणो बर्ि्हरिवान्न5इन्द्र: प्राचीन सीदत्‌ प्रदिशा पृथिव्या:। 

उरुप्रथा: प्रथमानः स्योनमांदित्यैरक्तं वसुंभि: सजो्षा:॥३९॥ 

जुषाण:। ब॒हिं:। हरिवानिति हरि5वान। नः। इन्द्र:। प्राचीन॑म्‌। सीदत। प्रदिशेति प्रडदिशा। पृथिव्या:। उसरुप्रथा 
इत्युरुउप्रथां:। प्रथमानम्‌। स्योनम्‌। आदित्यै:। अक्तम्‌। वसुभिरिति वसुंभि:। स॒जोषा इति स॒5जोर्षा:॥ ३ ९॥ 

पदार्थ :-(जुषाण:) सेवमान: (बर्हि:) अन्तरिक्षम्‌। बर्हिरित्यन्तरिक्षगामसु पठितम्‌॥ (निघं०१.३) 
(हरिवान) बहवो हरयो हरणशीला: किरणा विद्यन्ते यस्य सः (नः) अस्माकम्‌ (इन्द्र) जलानां धर्त्ता 
(प्राचीनम्‌) प्राक्तमम्‌ (सीदत) सीदति (प्रदिशा) उपदिशा (प्रथिव्या:) भूमे: (उरुप्रथा:) बहुविस्तार: 
(प्रथमानम्‌) (स्योनम्‌) सुखकारकं स्थानम्‌ (आदित्यै:) मासै: (अक्तम्‌) प्रसिद्धम्‌ (वसुभि:) पृथिव्यादिभि: 
(सजोषा:) सह वर्त्तमान:॥३९॥ 

अन्वयः-हे विद्वन्‌! यथा बर्हिर्जुषाणो हरिवान्‌ उरुप्रथा आदित्यैर्वसुभि: सजोषा इन्द्र: परथिव्या: 
प्रदिशा प्रथमानमकतं प्राचीन स्योनं सीदत्‌ तथा त्वं नो55स्माकं॑ मध्ये भव॥३९॥ 

भावार्थ :-मनुष्येरहर्निशं प्रयत्नादादित्यवदविद्यान्धकारं निवार्य जगति महत्सुखं कार्य्यम्‌। यथा 
पृथिव्या: सकाशात्‌ सूर्यों महान्‌ वर्तते, तथा5विदुषां मध्ये विद्वानिति बोध्यम्‌॥ ३९॥ 

पदार्थ :-हे विद्वन्‌! जेसे (बर्हि:) अन्तरिक्ष को (जुषाण:) सेवन करता हुआ (हरिवान्‌) जिस के 
हरणशील बहुत किरणें विद्यमान (उसुप्रथा:) बहुत विस्तार युक्त (आदित्यै:) महीनों और (वसुभि:) 
पृथिव्यादि लोकों के (सजोषा:) साथ वर्त्तमान (इन्द्र) जलों का धारणकर्त्ता सूर्य्य (प्रथिव्या:) पृथिवी से 
(प्रदिशा) उपदिशा के साथ (प्रथमानम्‌) विस्तीर्ण (अक्तम्‌) प्रसिद्ध (प्राचीनम) पुरातन (स्थोनम) 
सुखकारक स्थान को (सीदत्‌) स्थित होता है, वेसे तू (नः) हमारे मध्य में हो॥३९॥ 

भावार्थ :-मनुष्यों को योग्य है कि रात-दिन प्रयत्न से आदित्य के तुल्य अविद्यारूपी अन्धकार का 
निवारण करके जगत्‌ में बड़ा सुख प्राप्त करें। जेसे पृथिवी से सूर्य बड़ा है, वेसे अविद्वानों में विद्वान्‌ को 
बड़ा जानें॥ ३९॥ 

इन्द्रमित्यस्याड्रिरिस ऋषि:। इन्द्रों देवता। भुरिक्‌ त्रिष्टप्‌ छन्‍्द:। बैवत: स्वर :॥ 
एन: गकारान्तरेणोपदेशविषयमाह॥ 
फिर प्रकारान्तर से उपदेश विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 
इन्द्रं दुरं: कवष्यो धावमाना वृषाणं यन्तु जनयः सुपलीं:। 
द्वारों देवीरभितो विश्रयन्ता« सुवीरा वीरं प्रथमाना महोंभि:॥४०॥ 


११४८ यजुर्वेदभाष्ये 


इन्द्रम्‌। ढुर:। कवष्य:। धाव॑माना:। वृषांणम्‌। य॒न्तु। जनय:। सुपलीरिति सुउपत्नीं:। द्वार:। देवी:। अभित:। 
वि। श्रय॒न्ताम्‌। सुवीरा इति सु5वीरां:। वीरम्‌। प्रथमाना:। महोंभिरिति महं:5भि:॥४०॥ 

पदार्थ :-(इन्द्रम) परमैश्वर्यवन्तम्‌ (दुरः) द्वाराणि (कवष्य:) शब्दे साधव: (धावमाना:) शीत्र्र 
गच्छन्त्य: (वृषाणम्‌) अतिवीर्यवन्तम्‌ (यन्तु) प्राप्नुवन्तु (जनयः) जनिका: (सुपत्नी:) शोभना: (द्वारः) 
(देवी:) विद्यादिगुणै: प्रकाशमाना: (अमित:) (वि) (श्रयन्ताम्‌) (सुवीरा:) शोभनाश्च वीराश्च ते (वीरम्‌) 
बलवन्तम्‌ (प्रथमाना:) प्रख्याता: (महोभि:) सुपूजितर्गुणै:॥४०॥ 

अन्वय:-हे मनुष्या: ! यथा कवष्यो वृषाणं वीरमिन्द्रं धावमाना जनयो दुरो यन्तु, यथा प्रथमाना: 
सुवीरा महोभिद्वारों देवी: सुपत्नीरभितो विश्रयन्तामू, तथा यूयमप्याचरत॥ ४०॥ 

भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्ड्ार:। यत्र परस्परस्य प्रीत्या स्वयंवरं विवाहं कुर्वन्ति, तत्र 
मनुष्या: सदा नन्दन्ति॥४०॥ 

पदार्थ :-हे मनुष्यो! जेसे (कवष्य:) बोलने में चतुर (वृषाणम्‌) अति वीर्यवान्‌ (इन्द्रम) परमैश्वर्य 
वाले (वीरम्‌) बीर पुरुष के प्रति (धावमाना:) दौड़ती हुई (जनयः) सन्तानों को जनने वाली स्त्रियां (दुरः) 
द्वारों को (यन्तु) प्राप्त हों वा जैसे (प्रथमाना:) प्रख्यात (सुवीरा:) अत्युत्तम वीर पुरुष (महोभि:) अच्छे 
पूजित गुणों से युक्त (द्वार:) द्वार के तुल्य वर्त्तमान (देवी:) विद्यादि गुणों से प्रकाशमान (सुपत्नी:) अच्छी 
स्त्रियों को (अभितः) सब ओर से (वि, श्रयन्ताम) विशेष कर आश्रय करें, वैसे तुम भी किया करो॥४०॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्रार है। जिस कुल वा देश में परस्पर प्रीति से स्वयंवर 
विवाह करते हैं, वहां मनुष्य सदा आनन्द में रहते हैं।।४०॥ 

उषासानक्तेत्यस्थाड्विरिस ऋषि:। उषासानक्ता देवते। त्रिष्टप्‌ छन्‍्द:। घैवतः स्वर:॥ 
एनसतगेव विषययाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

उषासानक्ता बृह॒ती बृहन्त॑ प्यस्वती सुदुधे शूरमिन्द्रम। 

तन्तुँ तत॑ पेशंसा संंवयन्ती देवानां देवं यंजतः सुरुक्मे॥ ४ १॥ 

उषासानक्ता। उषसानक्तेत्युषसा5क्ता। बृहती5इति बृहती। बृहन्त॑म्‌॥ पर्यस्वती5इति पर्यस्वती। सुद॒धे5इति 
सुदुधे। शूरम्‌। इन्द्रम्‌। तन्तुम्‌। ततम्‌। पेशंसा। संवयन्ती इति समू5वर्यन्ती। देवानाम्‌। देवम्‌। यज॒तः। सुरुक्‍्मे इति 
सु5रुक्‍्मे॥ ४ १॥ 

पदार्थ :-(उषासानक्ता) उषाश्च नकतं च ते (बृहती) वर्द्धमाने (बृहन्तम) महान्तम्‌ (पयस्वती) 
राज््यन्धकारयुक्ते (सुदुधे) सुष्ठु प्रपूरिके (श्रम) निर्भयम्‌ (इन्द्रम) सूर्यम्‌ (तन्तुम) विस्तारकम्‌ (ततम्‌) 
विस्तृतम्‌ (पेशसा) रूपेण (संवयन्ती) प्रापयन्त्यौ। अत्र सर्वत्र बृहती इत्यादौ सुपां सुलुग्‌० 


विंशो5् ध्याय: ११७४९ 


[अष्टा०७. १.३९] इति पूर्वसवर्णदीर्घ: (देवानाम) पृथिव्यादीनाम्‌ (देवम) द्योतकम्‌ (यजतः) संगच्छेते 
(सुरुक्‍्मे) सुष्ठु दीप्यमाने॥४१॥ 

अन्वय:-हे मनुष्या: ! यथा पेशसा संवयन्ती पयस्वती सुदुधे बहती सुरुक्मे उषासानक्ता ततं देवानां 
देव॑ बृहन्तमिन्द्रं सूर्य यजतस्तथेव तन्‍्तुं शूरं पुरुषं यूयं सड्रच्छध्वम्‌॥४१॥ 

भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार:। यथा सर्वे लोका अखिलेभ्यो बृहत्तमं सूर्यलोकमाश्रयन्ति, 
तथेव सर्वे श्रेष्ठ ठमं पुरुषमाश्रयन्तु॥ ४१॥ 

पदार्थ :-हे मनुष्यो! जेसे (पेशसा) रूप से (संवयन्ती) प्राप्त करनेहारे (पयस्वती) रात्रि के 
अन्धकार से युक्त (सुदुघे) अच्छे प्रकार पूर्ण करने वाले (बृहती) बढ़ते हुए (सुरुक्मे) अच्छे प्रकाश वाले 
(उषासानक्ता) रात्रि और दिन (ततम्‌) विस्तारयुक्त (देवानाम्‌) पृथिव्यादिकों के (देवम) प्रकाशक 
(बृहन्तम्‌) बड़े (इन्द्रम) सूर्य्यमण्डल को (यजतः) संग करते हैं, वेसे ही (तन्तुम) विस्तार करनेहारे 
(श्रम) शूरवीर पुरुष को तुम लोग प्राप्त होओ।॥४१॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डार है। जैसे सब लोक सब से बड़े सूर्यलोक का आश्रय 
करते हैं, वेसे ही श्रेष्ठ पुरुष का आश्रय सब लोग करें॥४१॥ 

दैव्येत्यस्याड्रिरस ऋषि:। दैव्याध्यापकोपदेशको देवते। त्रिष्टप्‌ छन्द:। धैवत: स्वर :॥ 
एनसतगेव विषययाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

दैव्या मिमाना मनुषः पुरुत्रा होताराविर्द्र प्रथमा सुवा्चा। 

मूर्डन्‌ यज्ञस्थ मधुना दधाना प्राचीन॑ ज्योतिर्हविषा वृधात:॥ ४ २॥ 

दैव्यां। मिमाना। मनुंष:। पुरुत्रेति पुरु5त्रा। होतारौ। इन्द्रम्‌। प्रथमा। सुवाचेतिं सुवार्चा। मूर्डन्‌। यज्ञस्या 
मधुना। दर्धाना। प्राचीन॑म्‌। ज्योति;। हविषा। वृधात:॥ ४२॥ 

पदार्थ :-(देव्या) देवेषु भव (मिमाना) निर्मातारो (मनुषः) मनुष्यान्‌ (पुरुत्रा) बहून्‌ (होतारौ) 
दातारौ (इन्द्रम) परमैश्वर्य्यम्‌ (प्रथमा) आदिमौ विद्वांसी (सुवाचा) सुशिक्षिता वाग्ययोस्तौ (पूर्द्न) मूर्द्धनि 
(यज्ञस्य) संगन्तव्यस्यथ (मधुना) मधुरेण (दधाना) धरन्तौ (प्राचीनम) पुरातनम्‌ (ज्योति:) प्रकाशम्‌ 
(हविषा) होतव्येन द्र॒व्येण (वृधातः) वर्द्धताम्‌। अत्र लेटि विकरणव्यत्ययेन शः परस्मैपदं च॥४२॥ 

अन्वय:-यो देव्या मिमाना होतारौ सुवाचा यज्ञस्य मूर्द्धन्‌ प्रथमा वर्त्तमानो पुरुत्रा मनुषो दधाना 
मधुना हविषा प्राचीन ज्योतिरिन्द्रं वृधातस्तो सर्वेर्मनुष्ये: सत्कर्तव्यो॥४२॥ 

भावार्थ :-ये विद्वांसो5 ध्यापनोपदेशाभ्यां सर्वान्‌ मनुष्यानुन्नयन्ति, तेअखिलजनसुभूषका: सन्ति॥४२॥ 


११०० यजुर्वेदभाष्ये 


पदार्थ :-जो (दैव्या) दिव्य पदार्थों और विद्वानों में हुए (मिमाना) निर्माण करनेहारे (होतारौ) दाता 
(सुवाचा) जिनकी सुशिक्षित वाणी वे विद्वान्‌ (यज्ञस्थ) संग करने योग्य व्यवहार के (पूर्द्धन) ऊपर 
(प्रथमा) वर्त्तमान (पुरुत्रा) बहुत (मनुषः) मनुष्यों को (दधाना) धारण करते हुए (मधुना) मधुरादिगुणयुक्त 
(हविषा) होम करने योग्य पदार्थ से (प्राचीनम) पुरातन (ज्योति:) प्रकाश और (इन्द्रम) परम ऐश्वर्य को 
(वृधात:) बढ़ाते हैं, वे सब मनुष्यों के सत्कार करने योग्य हैं॥४२॥ 

भावार्थ :-जो विद्वान्‌ पढ़ाने और उपदेश से सब मनुष्यों को उन्नति देते हैं, वे सम्पूर्ण मनुष्यों को 
सुभूषित करनेहारे हैं॥४२॥ 

तिस्रो देवीरित्यस्याड्रिरस ऋषि:। तिस्रो देव्यो देवता: त्रिष्टप्‌ छन्‍्द:। घैवत: स्वर:॥ 
एनस्तगेव विषययाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

तिस्रो देवीईविषा वर्द्धमाना5इन्द्रें जुषाणा जनयो न पत्नीं:। 

अच्छिन्नंं तन्तुं पयसा सरस्व॒तीर्डा देवी भारती विश्वर्त्त्ति:॥ ४३॥ 

तिख्र:। देवी:। ह॒वि्षा। वर्द्धमाना:। इन्द्रम। जुषाणा:। जनय:। न। पलीं:। अच्छिन्नम्‌। तन्तुम्‌। पर्यसा। 
सर॑स्वती। इडा। देवी। भारती। विश्वतृरत्तिरिति विश्व5तूर्त्ति:॥ ४३॥ 

पदार्थ :-(तिस््र:) त्रित्वसंख्याका: (देवी:) देदीप्यमाना: (हविषा) दानाअंदानेन प्राणेन वा 
(वर्द्धमाना:) (इन्द्रम) विद्युतम्‌ (जुषाणा:) सेवमाना: (जनयः) जनित्र्य: (न) इव (पत्नी:) स्त्रिय: 
(अच्छिन्नम्‌) छेदभेदरहितम्‌ (तन्तुम्‌) विस्तीर्णम्‌ (पयसा) शब्दार्थसबन्धरसेन (सरस्वती) प्रशस्तविज्ञानवती 
(इडा) शुभेर्गुणै: स्तोतुं योग्या (देवी) देदीप्यमाना (भारती) धारणपोषणकर्त्री (विश्वतूर्त्ति:) 
विश्वस्मिँस्त्वरमाणा॥ ४३॥ 

अन्वयः-हे मनुष्या:! या विश्वतृर््तिदेवी सरस्वतीडा भारती च तिसख्रो देवीर्देव्य: पयसा हविषा 
वर्द्धमाना जनय: पत्लीर्नेवाउच्छिन्न॑ तन्तुमिन्द्रं जुषाणा: सन्ति, ता यूयं सेवध्वम्‌॥४३॥ 

भावार्थ :-अत्रोपमालड्डार:। या विद्वित्संयुक्ता वाइनाडीधारणशक्तयस्त्रविधा: सर्वाभिव्याप्ता: सर्वदा 
प्रसूता व्यवहारहेतव: सन्ति, ता मनुष्यैर्व्यवहारेषु यथावत्संयोक्तव्या॥ ४३॥ 

पदार्थ:-हे मनुष्यो! जो (विश्वतूर््ति) जगत्‌ में शीघ्रता करनेहारी (देवी) प्रकाशमान (सरस्वती) 
उत्तम विज्ञानयुक्त वा (इडा) शुभगुणों से स्तुति करने योग्य तथा (भारती) धारण और पोषण करनेहारी ये 
(तिस््र:) तीन (देवी:) प्रकाशमान शक्तियां (पयसा) शब्द, अर्थ और सम्बन्ध रूप रस से (हविषा) देने- 
लेने के व्यवहार और प्राण से (वर्द्धमाना:) बढ़ती हुई (जनय:) सन्तानोत्पत्ति करनेहारी (पत्नी:) र्त्रियों के 


विंशो5् ध्याय: ११७१ 


(न) समान (अच्छिन्नम) छेद-भेदरहित (तन्तुम्‌) विस्तारयुक्त (इन्द्रम) बिजुली का (जुषाणा:) सेवन 
करनेहारे हैं, उनका सेवन तुम लोग किया करो॥४३॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में उपमालड्डार है। जो विद्वान्‌ से युक्त वाणी, नाड़ी और धारण करने वाली 
शक्ति ये तीन प्रकार की शक्तियां सर्वत्र व्याप्त, सर्वदा उत्पन्न हुई व्यवहार के हेतु हैं, उनको मनुष्य लोग 
व्यवहारों में यथावत््‌ प्रयुक्त करें॥ ४३॥ 

ल्वष्टेत्यस्याड्भिरिस ऋषि:। त्वष्टा देवता। निचृत्‌ त्रिष्टप्‌ छन्‍्द:। घैवत: स्वर:॥ 
उनर्विद्रद्विषयमाह॥ 
फिर विद्वज्जन के विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

त्वष्टा दधच्छुष्पमिन्द्राय वृष्णें5पाको<चिंट्टर्यशर्से पुरूणि। 

वृषा यजन्वृषणं भूरिरेता मूर्डन्‌ यज्ञस्थ सम॑नक्तु देवान्‌॥४४॥ 

त्वष्टा। दध॑त्‌। शुष्म॑म्‌। इन्द्राय। वृष्णें। अपांक:। अचि४्ट:। यशसें। पुरूणि। वृर्षा। यजन्‌। वृष॑णम्‌। भूरिरिता 
इति भूरिडरेता:। मूर्डन्‌। यज्ञस्थ। सम्‌। अनक्तु। देवान्‌॥४४॥ 

पदार्थ :-(त्वष्टा) विद्युदिव वर्त्तमानो विद्वान्‌ (दधत्‌) दधन्‌ (शुष्मम) बलम्‌ (इन्द्राय) परमैश्वर्याय 
(वृष्णे) परशक्तिबन्धकाय (अपाकः) अप्रशस्य:। पाक इति प्रशस्यथनामसु पठितम्‌॥ (निघं०३. ८) 
(अच्ष्टि:) गमनकर्त्ता (यशसे) कीर््यें (पुरूणि) बहूनि (वृषा) सेक्ता (यजन्‌) संगच्छमान: (वृषणम्‌) 
मेघम्‌ (भूरिरेता:) बहुवीर्य: (पूर्द्धन) मूर्द्धनि (यज्ञस्थ) संगतस्य जगत: (सम्‌) (अनक्तु) कामयताम्‌ 
(देवान्‌) विदुष:॥४४॥ 

अन्वय:-हे विद्वन्‌ ! यथा त्वष्टा वृषेन्द्राय वृष्णे शुष्ममपाको5चिष्टुर्यशसे पुरूणि दधद्‌ भूरिरेता वृषणं 
यजन्‌ यज्ञस्य मूर्द्धनू देवान्‌ समनक्तु तथा त्वमपि कुरु॥४४॥ 

भावार्थ:-यावन्‌ मनुष्य: शुद्धान्त:करणो न भवेतू, तावद्‌ विद्वत्सड्रसत्यशास्त्रप्राणायामाभ्यासं च 
कुर्याद, यत: शीघ्र शुद्धान्त:करण: स्यादिति॥४४॥ 

पदार्थ :-हे विद्वन्‌! जैसे (त्वष्टा) विद्युत्‌ के समान वर्त्तमान विद्वान्‌ (वृषा) सेचनकर्त्ता (इन्द्राय) 
परमैश्वर्य और (वृष्णे) पराये सामर्थ्य को रोकनेहारे के लिये (शुष्मम) बल को (अपाक:) अप्रशंसनीय 
(अच्ष्ट:) प्राप्त होनेहारा (यशसे) कीर्ति के लिये (पुरूणि) बहुत पदार्थों को (दधत्‌) धारण करते हुए 
(भूरिरेता:) अत्यन्त पराक्रमी (वृषणम्‌) मेघ को (यजन्‌) संगत करता हुआ (यज्ञस्थ) संगति से उत्पन्न हुए 
जगत्‌ के (मूर्द्नन) उत्तम भाग में (देवान्‌) विद्वानों की (समनक्तु) कामना करे, वैसे तू भी कर॥४४॥ 

भावार्थ :-जब तक मनुष्य शुद्धान्त:ःकरण नहीं होवे, तब तक विद्वानों का संग, सत्यशास्र और 
प्राणायाम का अभ्यास किया करे, जिससे शीघ्र शुद्धान्त:करणवान्‌ हो। ४४॥ 


श्श्प्‌२ यजुर्वेदभाष्ये 


वनस्पतिरित्यस्थाड्रिरिस ऋषि:। वनस्पतिर्देवता। त्रिष्ठप्‌ छन्‍्द:। घैवत: स्वर:॥ 
एनसतगेव विषययाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

वनस्पतिरवसष्टो न पाशैस्त्मन्यां समज्जज्छमिता न देव:। 

इन्द्रस्थ ह॒व्यैर्ज॒ठर पृणान: स्वदांति यज्ञ मधुना घृतेनै॥ ४५॥ 

वनस्पतिं:। अवसृष्ट इत्यव5सृष्ट:। न। पाएैं:। त्मन्यां। समज्जन्निति समू5अज्जन्‌। श॒मिता। न। देव:। इन्द्रस्थ। 
ह॒व्यै:। जठर॑म्‌। पृणान:। स्वदांति। यज्ञम्‌। मधुना। घृतेने॥ ४ ५॥ 

पदार्थ :-(वनस्पति:) वनस्य वृक्षसमूहस्य पति: पालक: (अवसृष्ट:) आज्ञप्त: पुरुष: (न) इव 
(पाशै:) दृढबन्धने: (त्मन्या) आत्मना। अत्र सुपां सुलुगू० [अष्टा०७.१.३९] इति टास्थाने यादेश: 
(समझन्‌) सम्पूचानः (शमिता) यज्ञ: (न) इव (देव:) दिव्यसुखदाता (इन्द्रस्थ) ऐश्वर्यस्य (हव्यै:) 
अत्तुमहे: (जठरम्‌) उदरमिव कोशम्‌ (प्रणानः) पूर्ण कुर्वन्‌ (स्वदाति) आस्वदेत। अतन्र लेटि व्यत्ययेन 
परस्मैपदम्‌ (यज्ञम्‌) अनुष्ठियम्‌ (मधुना) क्षोद्रेण (घृतेन) आज्येन॥ ४५॥ 

अन्वयः-य: पाशैर्वनस्पतिरवसृष्टो न त्मन्‍्या समझन्‌ देव: शमिता नेन्द्रस्य जठरं पृणानो हव्यर्मधुना 
घृतेन च सह यज्ञं कुर्वन्‌ स्वदाति स रोगहीन: स्यात्‌॥४५॥ 

भावार्थ :-अत्रोपमालड्डार:। यथा वनस्पति: वर्द्धमान: सन्‌ फलानि ददाति यथा पाशैड्धर्बद्धश्चोर: 
पापान्निवर्तती यथा वा यज्ञ: सर्व जगद्रक्षति, तथा यज्ञसेवी युक्ताउहारविहारी जनो जगदुपकारको 
भवति॥४५॥ 

पदार्थ :-जो (पाशै:) दृढ़ बन्धनों से (वनस्पति:) वृक्षसमूह का पालन करनेहारा (अवसृष्ट:) आज्ञा 
दिये हुए पुरुष के (न) समान (त्मन्या) आत्मा के साथ (समञ्न्‌) सम्पर्क करता हुआ (देव:) दिव्य सुख 
का देनेहारा (शमिता) यज्ञ के (न) समान (इन्द्रस्थ) ऐश्वर्य के (जठरम) उदर के समान कोश को 
(प्रणान:) पूर्ण करता हुआ (हव्यै:) खाने के योग्य (मधुना) सहत और (घृतेन) घृत आदि पदार्थों से 
(यज्ञम) अनुष्ठान करने योग्य यज्ञ को करता हुआ (स्वदाति) अच्छे प्रकार स्वाद लेवे, वह रोगरहित 
होवे॥४५॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में उपमालड्डार है। जैसे बड़ आदि वनस्पति बढ़कर फलों को देता है, जैसे 
बन्धनों से बंधा हुआ चोर पाप से निवृत्त होता है वा जैसे यज्ञ सब जगत्‌ की रक्षा करता है, वैसे यज्ञकर्त्त 
युक्त आहार-विहार करने वाला मनुष्य जगत्‌ का उपकारक होता है॥४५॥ 

स्तोकानामित्यस्थाड्विरस ऋषि:। स्वाहाकृतयो देवता:। त्रिष्टप्‌ छन्‍्द:। घैवत: स्वर:॥ 
एनस्तगेव विषययाह॥ 
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फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

स्तोकानामिन्दुं प्रति श्र5इन्द्रों वृषायमांणो वृषभरस्तुराषाट्‌। 

घृतप्रुषा मनसा मोदमाना: स्वाहा देवा$अम्रृ्ता मादयन्ताम्‌॥ ४६॥ 

स्तोकानाम्‌। इन्हुम्‌। प्रतिं। शूर:। इन्द्र। वृषायमाण:। वृष॒यर्माण इति वृष॒य5माण:। वृषभ:। तुराषाट्‌। 
घृतप्रुषेतिं घृत॒5प्रुषा। मनसा। मोद॑माना:। स्वाहां। देवा:। अमृ्ता:। मादयन्ताम्‌॥ ४६॥ 

पदार्थ :-(स्तोकानाम्‌) अल्पानाम्‌ (इन्दुम) आर्द्रस्वभाविनं जनम्‌ (प्रति) (शूरः) शत्रूणां हिंसक: 
(इन्द्र:) ऐश्वर्यवान्‌ (वृषायमाण:) बलिष्ठ: सन्‌ (वृषभ:) उत्तम: (तुराषाट्‌) तुरान्‌ हिंसकान्‌ सहते (घृतप्रुषा) 
प्रकाशसेविना (मनसा) विज्ञानेन (मोदमाना:) आनन्दिता: सन्‍्तः (स्वाहा) सत्यया क्रियया (देवा:) विद्वांस: 
(अमृता:) आत्मना स्वस्वरूपेण मृत्युरहिता: (मादयन्ताम) तृप्ता भूत्वाउस्मानानन्दयन्तु॥ ४६॥ 

अन्वयः-यथा वृषायमाणो वृषभस्तुराषाट्‌ शूर इन्द्र स्तोकानामिन्दुं प्रत्या35नन्दति तथा घृतप्रुषा 
मनसा स्वाहा च मोदमाना अमृता देवा मादयन्ताम्‌॥४६॥ 

भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार:। ये जना अल्पगुणमपि जन॑ दृष्ट्वार्द्चित्ता भवन्ति, ते सर्वतः 
सर्वानू्‌ सुखयन्ति॥४६॥ 

पदार्थ :-जेसे (वृषायमाण:) बलिष्ठ होता हुआ (वृषभ:) उत्तम (तुराषाट) हिंसक शत्रुओं को 
सहनेहारा (श्रः) शूरवीर (इन्द्र:) ऐश्वर्य वाला (स्तोकानाम) थोड़ों के (इन्दुम) कोमल स्वभाव वाले 
मनुष्य के (प्रति) प्रति आनन्दित होता है, वैसे (घ्ृतप्रुषा) प्रकाश के सेवन करने वाले (मनसा) विज्ञान से 
और (स्वाहा) सत्य क्रिया से (मोदमाना:) आनन्दित होते हुए (अम्ृता:) आत्मस्वरूप से मृत्युधर्मरहित 
(देवा:) विद्वान्‌ लोग (मादयन्ताम) आप तृप्त होकर हम को आनन्दित करें॥४६॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डार है। जो मनुष्य अल्पगुण वाले भी मनुष्य को देखकर 
स्नेहयुक्त होते हैं, वे सब ओर से सब को सुखी कर देते हैं॥४६॥ 

आयात्वित्यस्थ वामदेव ऋषि:। इन्द्रो देवता। भुरिक्‌ पड्क्तिएछन्द:। पञ्ञम: स्वर:॥ 
अथध राजधर्यविषययाह॥ 
अब राजधर्मविषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

आयात्विद्रोडव॑स॒5उप॑ न5इृह स्तुतः संधमार्दस्तु शूर:। 

वावृधानस्तविषीर्यस्य पूर्वीद्यर्नि क्षत्रमभिभूति पुष्यात्‌॥ ४७॥ 

आ। यातु। इन्द्र अवब॑से। उपै। नः। इह। स्तुतः। स॒धमादितिं सध5मात्‌। अस्तु। शूर:। वावृधान:। 
व॒वृधान5इति ववृधान:। तविषी:। यस्य। पूर्वी:। द्यौ:। न। क्षत्रम। अभिभूतीत्यभि5भूति। पुष्यात्‌॥ ४७॥ 


११्ण्ड यजुर्वेदभाष्ये 


पदार्थ --(आ) (यातु) आगच्छतु (इन्द्रः) परमैश्वर्यथारक: (अवसे) रक्षणाद्याय (उप) (नः) 
अस्मान्‌ (इह) अस्मिन्‌ काले (स्तुतः) प्रशंसित: (सधमात्‌) समानस्थानात्‌ (अस्तु) (शूरः) (वाबृधान:) 
अत्यन्तं वर्द्धयमानो जन: (तविषी:) सेना: (यस्य) (पूर्वी:) पूर्वर्विद्ठद्धि: सुशिक्षायोत्तमा: कृता: (द्यौ:) 
सूर्यप्रकाश: (न) इव (क्षत्रम) राज्यम्‌ (अभिभूति) शत्रूणामभिभवकर्त्री (पुष्यात्‌) पुष्टड़कुर्यात्‌॥४७॥ 

अन्वय:-य इन्द्र इह स्तुतः शूरः पूर्वीस्तविषीववृधानो यस्याभिभूति क्षत्रं द्योर्न वर्त्तते, यो नः पुष्यात्‌ 
सो5स्माकमवस उपायातु सधमादस्तु॥ ४७॥ 

भावार्थ:-ये मनुष्या: सूर्यवत्‌ न्‍्यायविद्योभयप्रकाशका: सत्कृतहृष्टपुष्ससेना: प्रजापोषका 
दुष्टविनाशका: स्युस्ते राज्याधिकारिण: सन्तु॥४७॥ 

पदार्थ :-जो (इन्द्र:) परमैश्वर्य का धारण करनेहारा (इह) इस वर्त्तमान काल में (स्तुतः) प्रशंसा को 
प्राप्त हुआ (शूरः) निर्भय वीर पुरुष (पूर्वी:) पूर्व विद्वानों ने अच्छी शिक्षा से उत्तम की हुई (तविषी:) 
सेनाओं को (वावृधान:) अत्यन्त बढ़ानेहारा जन (यस्य) जिस का (अभिभूति) शत्रुओं का तिरस्कार 
करनेहारा (क्षत्रम) राज्य (द्यौ:) सूर्य के प्रकाश के (न) समान वर्त्तता है जो (न:) हम को (पुष्यात्‌) पुष्ट 
करे वह हमारे (अवसे) रक्षा आदि के लिये (उप, आ, यातु) समीप प्राप्त होवे और (सधमात्‌) समान 
स्थान वाला (अस्तु) होवे॥४७॥ 

भावार्थ :-जो मनुष्य सूर्य के समान न्याय और विद्या दोनों के प्रकाश करनेहारे, सत्कृत हर्ष और 
पुष्टि से युक्त सेना वाले, प्रजा की पुष्टि और दुष्टों का नाश करनेहारे हों, वे राज्याधिकारी होवें॥४७॥ 

आ न इत्यस्य वामदेव ऋषि:। इन्द्रो देवता। निचृत्‌ त्रिषप्टप्‌ छन्‍्द:। घैवत: स्वर:॥ 
एनस्तगेव विषययाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

आ न$इन्द्रों दूरादा न5आसाद॑श्रिष्टिकृदवसे यासदुग्र:। 

ओजिष्टिभिननपतिर्वज्रबाहु: सद्डे समत्सु तुर्वणि: पृतन्यून॥ ४८॥ 

आ। नः। इन्द्र दूरात। आ। नः। आसात्‌। अभिष्टिकृदित्यभिष्टिउकृत्‌। अवसे। यास॒त्‌। उग्र;। ओजिष्ठेभि:। 
नृपतिरिति नृ5पर्ति:। वज्रंबाहुरिति वज्र5बाहु:। सद्ढ इति समू5गे। समत्स्वितिं समत्‌उसुं। तुर्वर्णि:। पृत॒न्यून्‌॥४८॥ 

पदार्थ :-(आ) (नः) अस्माकम्‌ (इन्द्र:) शत्रुविदारक: (दूरात्‌) विप्रकृष्टाद्‌ देशात्‌ (आ) (नः) 
(आसात्‌) समीपात्‌ (अभिष्टिकृत) योऊभिष्टिं सर्वत इष्टं सुखं करोति सः (अवसे) रक्षणाद्याय (यासत्‌) 
यायात्‌ (उग्र) दुष्टानामुपरि क्रोधकृत्‌ (ओजिष्ठेभि:) बलिष्ठेयोद्धृभि: (नृषति:) नृणां पालक: (वच्रबाहु:) 
वज्रमिव दृढ़ो बाहू यस्य (सड्डे) सह (समत्सु) संग्रामेषु (तुर्वणि:) शीघ्रशत्रुहन्ता (प्रतन्यून) आत्मन: 
पृतना: सेना इच्छून्‌॥४८॥ 


विंशो5् ध्याय: ११५ 


अन्वय:-यो>भिष्टिकृद्नज़बाहुर्नृपतिरोजिष्ठेभिरुग्रस्तुर्वणिरिन्द्रो.. नोइबसे समत्सु. सज्डे 
दूरादासादायासन्नो5स्मान्‌ पृतन्यून्‌ सततमारक्षेन्मानयेच्च सोस्माउभिरपि सदा माननीय: ॥ ४८॥ 

भावार्थ :-त एव राज्यं कर्त्तुमर्हन्ति ये दूरस्था: समीपस्था: सर्वा: प्रजा अवेक्षणदूतप्रचाराभ्यां रक्षन्ति, 
शूरवीराणां सत्कारं च सततं कुर्वन्ति॥४८॥ 

पदार्थ :-जो (अभिष्टिकृत) सब ओर से इष्ट सुख करे (वच्रबाहु:) जिसकी वज्र के समान दृढ़ भुजा 
(नृपति:) नरों का पालन करनेहारा (ओजिष्ठेभि:) अति बल वाले योद्धाओं से (उग्र:) दुष्टों पर क्रोध करने 
और (तुर्वणि:) शीघ्र शत्रुओं का मारनेहारा (इन्द्र:) शत्रुविदारक सेनापति (नः) हमारी (अवसे) रक्षादि के 
लिये (समत्सु) बहुत संग्रामों में (सड्ले) प्रसंग में (दूरातू) दूर से और (आसात्‌) समीप से (आ, यासत्‌) 
आवे और (नः) हमारे (प्रतन्यून) सेना और संग्राम की इच्छा करनेहारों की (आ) सदा रक्षा और मान्य 
करे, वह हम लोगों का भी सदा माननीय होवे॥ ४८॥ 

भावार्थ :-वे ही पुरुष राज्य करने को योग्य होते हैं जो दूरस्थ और समीपस्थ सब मनुष्यादि प्रजाओं 
की यथावत्‌ समीक्षण और दूत भेजने से रक्षा करते और शूरवीर का सत्कार भी निरन्तर करते हैं॥४८॥ 

आ न इत्यस्य वामदेव ऋषि:। इन्द्रो देवता। पड्क्तिएछन्द:। पञ्ञम:ः स्वर:॥ 
एनस्तगेव विषययाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

आ नः5हइन्‍्द्रो हरिभिर्यात्वच्छार्वाचीनो5वसे राधसे च। 

तिष्ठाति वज्री मघवां विर॒प्शीमं यज्ञमनु नो वाज॑सातौ॥ ४९॥ 

आ। नः। इन्द्र। हरिभिरिति हरिउभि:। यातु। अच्छ। अर्वाचीन:। अवसे। राधसे। चा। तिष्ठाति। वज्री। 
मघवेति मघ5वां। विर॒प्शीतिं वि5रप्शी। इमम्‌। यज्ञम्‌। अनु। नः। वाज॑साताविति वार्जउसातौ॥ ४९॥ 

पदार्थ :-(आ) (नः) अस्माकम्‌ (इन्द्र) ऐश्वर्यप्रद: सेनाधीश: (हरिभि:) सुशिक्षितैरश्वे: (यातु) 
प्राप्नोतु (अच्छ) सुष्ठु रीत्या (अर्वाचीनः) विद्यादिबलेनाभिगन्ता (अवसे) रक्षणाद्याय (राधसे) धनाय (च) 
(तिष्ठाति) तिष्टेत्‌ (वच्नी) प्रशस्तशस्त्रविद्याशिक्षित: (मघवा) परमपूजितधनयुक्त: (विरप्शी) महान्‌ (इमम) 
(यज्ञम्‌) सत्यं न्‍्यायाख्यम्‌ (अनु) आनुकूल्ये (नः) अस्माकम्‌ (वाजसातौ) संग्रामे।४९॥ 

अन्वय:-यो मघवा विरण्श्यर्वांचीनो वच्जीन्द्रो हरिभि्नोवसे राधसे च वाजसातौ तिष्ठाति, स न इमं 
यज्ञमच्छान्वायातु॥ ४९॥ 

भावार्थ:-ये _ युद्धविद्याकुशला महाबलिष्ठा:  प्रजाधनवर्द्धकास्सुशिक्षिता5 श्वहस्त्यादियुक्ता 
मड़लकारिणस्स्युस्ते हि राजपुरुषास्सन्तु ॥ ४९॥ 


११०६ यजुर्वेदभाष्ये 


पदार्थ :-जो (मघवा) परम प्रशंसित धनयुक्त (विरप्शी) महान्‌ (अर्वाचीनः) विद्यादि बल से 
सन्मुख जाने वाला (वच्री) प्रशंसित शस्त्रविद्या की शिक्षा पाये हुए (इन्द्र) ऐश्वर्य का दाता सेनाधीश 
(हरिभि:) अच्छी शिक्षा किये हुए घोड़ों से (नः:) हम लोगों की (अवसे) रक्षा आदि के लिये (च) और 
(राधसे) धन के लिये (वाजसातौ) संग्राम में (अनु, तिष्ठाति) अनुकूल स्थित हो, वह (नः) हमारे (इमम्‌) 
इस (यज्ञम) सत्यन्याय पालन करने रूप राज्यव्यवहार को (अच्छ, आ, यातु) अच्छे प्रकार प्राप्त 
हो॥४९॥ 

भावार्थ :-जो युद्धविद्या में कुशल बड़े बलवान, प्रजा और धन की वृद्धि करनेहारे, उत्तम शिक्षा 
युक्त, हाथी और घोड़ों से युक्त कल्याण ही के आचरण करनेहारे हों, वे ही राजपुरुष होवें॥४९॥ 

त्रातारमित्यस्य गर्ग ऋषि:। इन्द्रों देवता। विराट त्रिष्टप्‌ छन्‍्द:। घैवत: स्वर:॥ 
एनसतगेव विषययाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

ऋ्रातारमिन्द्रमवितार॒मिन्द्रः हवेहवे सुहवः शूरमिन्द्रम। 

हृयामि श॒क्रं पुरुह्तमिन्द्रः स्वस्ति नो मधवां धात्विन्द्र:॥ ५०॥ 

त्रातारम्‌। इन्द्रम। अवितार॑म्‌। इन्द्रम। हवेहव इति हवे5हवे। सुहवमितिं सु5हव॑म्‌। शूरम्‌। इन्द्रम्‌। ह॒यामि। 
श॒क्रम। पुरुहृतमिति पुरु:हूतम्‌। इन्द्रप्‌। स्वस्ति। नः। मघवेतिं मघउवां। धातु। इन्द्ें:॥५०॥ 

पदार्थ :-(त्रातारम) रक्षितारम्‌ (इन्द्रम) दुष्टविदारकम्‌ (अवितारम्‌) प्रीणयितारम्‌ (इन्द्रम) 
परमैश्चर्यप्रदम्‌ (हवेहवे) युद्धे युद्धे (सुहवम्‌) सुष्ठवाह्मामम्‌ (शूरम) शत्रुहिंसकम्‌ (इन्द्रम) राज्यधारकम्‌ 
(हयामि) आह्यामि (शक्रम) आशुकर्त्तरम्‌ (पुरुहृतम्‌) पुरुभिविद्वद्धिराहृतम्‌ (इन्द्रम) शत्रुदलविदारकम्‌ 
(स्वस्ति) सुखम्‌ (नः) अस्मभ्यम्‌ (मघवा) परमपूज्य: (धातु) दधातु (इन्द्र:) प्रशस्तसेनाधारक:॥५०॥ 

अन्वय:-हे सभाध्यक्ष ! यं हवेहवे त्रातारमिन्द्रमवितारमिन्द्रं सुहवं शूरमिन्द्रं श॒क्रं पुरुहृतमिन्द्रं त्वां 
हृ॒यामि स मघवेन्द्रस्त्वं न: स्वस्ति धातु॥५०॥ 

भावार्थ :-मनुष्यास्तमेव सर्वदा सत्कुर्युर्यों विद्यान्यायधर्मसेबक: सुशीलो जितेन्द्रिय: सन्‌ सर्वेषां 
सुखवर्द्धनाय प्रयतेत॥५०॥ 

पदार्थ :-हे सभाध्यक्ष ! जिस (हवेहवे) प्रत्येक संग्राम में (त्रातारम) रक्षा करने (इन्द्रम) दुष्टों के 
नाश करने (अवितारम) प्रीति कराने (इन्द्रम) उत्तम ऐश्वर्य के देने (सुहवम्‌) सुन्दरता से बुलाये जाने 
(श्रम) शत्रुओं का विनाश कराने (इन्द्रम) राज्य का धारण करने और (शक्रम्‌) कार्यो में शीघ्रता करनेहारे 
(पुरुहृतम) बहुतों से सत्कार पाये हुए तथा (इन्द्रम) शत्रुसेना के विदारण करनेहारे तुझको (ह्ृयामि) 


विंशो5् ध्याय: ११५५७ 


सत्कारपूर्वक बुलाता हूं सो (मघवा) बहुत धनयुक्त (इन्द्र) उत्तम सेना का धारण करनेहारा तू (नः) 
हमारे लिये (स्वस्ति) सुख का (धातु) धारण कर॥५०॥ 

भावार्थ :-मनुष्य उसी पुरुष का सदा सत्कार करें जो विद्या न्याय और धर्म्म का सेवक, सुशील 
और जितेन्द्रिय हुआ सब के सुख को बढ़ाने के लिये निरन्तर यत्न किया करे॥५०॥ 

इन्द्र इत्यस्य गर्ग ऋषि:। इन्द्रों देवता। भुरिक्‌ पड़क्तिएछन्द:। पञ्ञम: स्वर :॥ 
एना राजविषययाह॥ 
फिर राज विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

इन्द्र: सुत्रामा स्ववाँ२5अवॉभि: सुमृड़ीको भवतु विश्ववेदा:। 

बाध॑तां द्वेषो5अभयं कृणोतु सुवीर्यस्य पत॑य: स्याम॥ ५ १॥ 

इन्द्र: सुत्रामेतिं सु5त्रामां। स्ववानिति स्व5वान। अवॉभिरित्यरव॑:उभि:। सुम्रृड़ीक इति सु$मृड़ीक:। भवतु। 
विश्ववेंदा इति विश्व5वेंदा:। बाध॑ताम्‌। ड्वेष। अभ॑यम्‌। कृणोतु। सुवीर्यस्यो्ति सुउवीर्यस्य। परत॑य:। स्थाम॥ ५ १॥ 

पदार्थ :-(इन्द्र:) ऐश्वर्यवर्द्धक: (सुत्रामा) सुष्ठु रक्षक: (स्ववान्‌) बहव: स्वे स्वकीया उत्तमा जना 
विद्यन्ते यस्य सः (अवोभि:) न्यायपुरस्सरै रक्षणादिभि: (सुमडीक:) सुखकर: (भवतु) (विश्ववेदा:) 
समग्रधन: (बाधताम) (द्वेष:) शत्रून्‌ (अभयम्‌) (कृणोतु) (सुवीर्यस्थ) सुष्ठु पराक्रमस्य (पतयः) पालका: 
(स्थाम) भवेम॥५१॥ 

अन्वय:-य: सुत्रामा स्ववान्‌ विश्ववेदा: सुमृडीको भवतु। इन्द्रोड्वोभि: प्रजा रक्षेत्‌, स द्वेषो 
बाधतामभयं कृणोतु, स्वयमपि तादूश एवं भवतु, यतो वयं सुवीर्यस्य पतय: स्याम॥५१॥ 

भावार्थ :-यदि राजपुरुषा विद्याविनायाभ्यां युकता भूत्वा प्रजारक्षका नाभविष्यँस्तर्हिं सुखवृद्धिरपि 
नाभविष्यत्‌॥५१॥ 

पदार्थ :-जो (सुत्रामा) अच्छे प्रकार रक्षा करनेहारा (स्ववान्‌) स्वकीय बहुत उत्तम जनों से युक्त 
(विश्ववेदा:) समग्र धनवान्‌ (सुम्रडीक:) अच्छा सुख करने और (इन्द्र:) ऐश्वर्य का बढ़ाने वाला राजा 
(अवोभि:) न्यायपूर्वक रक्षणादि से प्रजा की रक्षा करे, वह (द्वेष:) शत्रुओं को (बाधताम्‌) हटावे (अभयम्‌) 
सब को भयरहित (कृणोतु) करे और आप भी वैसा ही (भवतु) हो, जिससे हम लोग (सुवीर्यस्य) अच्छे 
पराक्रम के (पतयः) पालनेहारे (स्थाम) हों॥५१॥ 

भावार्थ :-जो विद्या विनय से युक्त होके राजपुरुष प्रजा की रक्षा करनेहारे न हों तो सुख की वृद्धि 
भी न होवे॥५१॥ 

तस्थेत्यस्थ गर्ग ऋषि:। इन्द्रों देवता। भुरिक्‌ पड़क्तिएछन्द:। पञ्ञम: स्वर :॥ 
एनस्तगेव विषययाह॥ 


११०८ यजुर्वेदभाष्ये 


फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

तस्य॑ वयर सुमृतौ यज्ञियस्यापि भद्े सौमनसे स्याम। 

स सुत्रामा स्ववॉ२ 5इन्द्रों$अस्मे5आराच्चिद्‌ द्वेष: सनुतर्युयोतु ॥५२॥ 

तस्थय वयम्‌। सुमृताविति सु5म॒तौ। यज्ञियस्था अि। भद्गे। सौमनसे। स्थाम। सः:। सुत्रामेतिं सुउत्रार्मा 
स्ववानिति स्व5वांन। इन्दरं:। अस्मेडइत्यस्मे। आरात्‌। चित्‌। ढ्वेष:। सनुतः। युयोतु॥५२॥ 

पदार्थ :-(तस्य) पूर्वोक्तस्य सभेशस्य राज्ञ: (वयम्‌) राजप्रजा: (सुमतौ) सुष्ठु संगतो (यज्ञियस्य) 
यज्ञमनुष्ठातुमर्हस्य (अपि) (भद्रे) कल्याणकरे (सोमनसे) शोभने मनसि भवे व्यवहारे (स्थाम) (सः) 
(सुत्रामा) सुष्ठु त्रामा (स्ववान्‌) प्रशस्तं स्व विद्यते यस्य सः (इन्द्र) पितृवद्गवर्तमान: सभेश: (अस्पे) 
अस्माकम्‌ (आरात्‌) दूरात्‌ समीपाद्वा (चित) अपि (द्वेष:) शत्रून्‌ (सनुतः) सदा (युयोतु) दूरीकरोतु॥५२॥ 

अन्वय:-यस्सुत्रामा स्ववानिन्द्र: सभेशो5स्मे द्वेष आराधच्ित्सनुतर्युयोतु तस्य यज्ञियस्य सुमतौ भद्े 
सौमनसे5प्युकूला: स्याम, सो5स्माक॑ राजा वयं तस्य प्रजाश्च॥ ५२॥ 

भावार्थ :-मनुष्यैस्तस्यैव सम्मतौ स्थातव्यं यः पक्षपातहीनो धार्मिक: न्यायेन प्रजापालनतत्पर: 
स्यात्‌॥५२॥ 

पदार्थ :-जो (सुत्रामा) अच्छे प्रकार से रक्षा करने और (स्ववान्‌) प्रशंसित अपना कुल रखनेहारा 
(इन्द्र) पिता के समान वर्त्तमान सभा का अध्यक्ष (अस्मे) हमारे (द्वेष:) शत्रुओं को (आरात) दूर और 
समीप से (चित) भी (सनुतः) सब काल में (युयोतु) दूर करे, (तस्य) उस पूर्वोक्त (यज्ञियस्य) यज्ञ के 
अनुष्ठान करने योग्य राजा की (सुमतौ) सुन्दर मति में और (भद्रे) कल्याण करनेहारे (सौमनसे) सुन्दर मन 
में उत्पन्न हुए व्यवहार में (अपि) भी हम लोग राजा के अनुकूल बरतने हारे (स्थाम) होवें और (सः) वह 
हमारा राजा और (बयम्‌) हम उसकी प्रजा अर्थात्‌ उस के राज्य में रहने वाले हों॥५२॥ 

भावार्थ :-मनुष्यों को उसकी सम्मति में स्थिर रहना उचित है, जो पक्षपातरहित और न्याय से 
प्रजापालन में तत्पर हो॥५२॥ 

आ मऊन्द्रेरित्यस्थ विश्वामित्र ऋषि:। इन्द्रों देवता। निचृद्बृहती छन्द्‌:। मध्यम: स्वर:॥ 
एनस्तगेव विषययाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

आ मन््रेरिन्रु हरिभिर्याहि मयूररोमभि:। 

मा त्वा के चिहन्नि यमन्‌ विंन पाशिनो5ति धन्वेव॒ ताँ२5ईहि॥ ५३॥ 

आ। मन्द्रे:। इन्र। हरिभिरिति हरिउभि:। याहि। मयूररोमभिरिति मयूररोम5भि:। मा। त्वा। के। चित्‌। नि। 
यमन्‌। विम। न। पाशिन:। अतिथन्वेवेत्य॑तिधन्वं5इव। तान्‌। इहि॥ ५३॥ 


विंशो5् ध्याय: ११५०९ 


पदार्थ :-(आ) (मन्द्रे:) प्रशंसितेः (इन्द्र) परमैश्वर्यवर्द्धकछ (हरिभि:) अश्वैः (याहि) (मयूररोमभि:) 
मयूरस्य रोमाणीव रोमा येषां ते (मा) (त्वा) त्वाम्‌ (केचित्‌) (नि) विनिग्रहार्थ (यमन) यच्छेयु: (विम्‌) 
पक्षिणम्‌ (न) इव (पाशिनः:) बहुपाशयुक्‍ता व्याधा: (अतिधन्वेव) महेष्वासा इव (तान्‌) (इहि)॥५३॥ 

अन्वय:-हे इन्द्र सेनेश ! त्वं मन्द्रै्मयूररोमभिर्हरिभिस्तान्‌ शत्रून्‌ विजेतुं याहि, तत्र त्वा त्वां पाशिनो 
विन्न केचिन्मा नियमंस्त्वमतिधन्वेवेहि॥५३॥ 

भावार्थ :-अत्रोपमावाचकलुप्तोपमालछ्लार:। यदा शूरा: शत्रुविजयाय गच्छेयुस्तदा सर्वतो बल॑ 
समीक्ष्याउलं सामग्रद्ा शत्रुभिस्सह युध्वा स्वविजयं कुर्युर्यथा शत्रवों वशं न कुर्युस्तथाउनुतिष्ठन्तु॥ ५३॥ 

पदार्थ :-हे (इन्द्र) उत्तम ऐश्वर्य्य के बढ़ानेहारे सेनापति! (मन्द्रै:) प्रशंसायुक्त (मयूररोमभि:) मोर 
के रोमों को सदृश रोमों वाले (हरिभि:) घोड़ों से युक्त होके (तान्‌) उन शत्रुओं के जीतने को (याहि) जा, 
वहां (त्वा) तुझ को (पाशिन:) बहुत पाशों से युक्त व्याध लोग (विम्‌) पक्षी को बांधने के (न) समान 
(केचित्‌) कोई भी (मा) मत (नियमन्‌) बांधें, तू (अतिधन्वेव) बड़े धनुषधारी के समान (आ, इहि) अच्छे 
प्रकार आओ॥ ५३॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में उपमा और वाचकलुप्तोपमालझ्डार है। जब शत्रुओं के विजय को जावें, तब 
सब ओर से अपने बल की परीक्षा कर पूर्ण सामग्री से शत्रुओं के साथ युद्ध करके अपना विजय करें, जैसे 
शत्रु लोग अपने को वश न करें वैसा युद्धारम्भ करें॥५३॥ 

एवेदित्यस्थ वसिष्ठ ऋषि:। इन्द्रों देवता। भुरिक्‌ पड़क्तिएछन्द:। पञ्ञम:ः स्वर:॥ 
एनस्तगेव विषययाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

एवेदिन्ं वृषणं वज्नबाहुं वर्सिष्ठासो5अभ्यूर्चन्यर्क :। 

स न: स्तुतो वीरव॑द्धातु गोम॑द्‌ यूयं पांत स्वस्तिभि: सर्दा न:॥५४॥ 

एव। इत्‌। इन्द्रम्‌। वृषणम्‌॥ वज्रबाहुमिति व्रडबाहुम्‌। वसिष्ठास:। अभि। अर्चन्ति। अर्के:। सः। नः। स्तुत:। 
वीरवदितिं वीर5व॑त्‌। धातु। गोम॒दिति गो5मंत्‌। यूयम्‌। पात। स्वस्तिभिरिति स्वस्तिउभिं:। सदा। नः॥५४॥ 

पदार्थ :-(एव) निश्चये (इत्‌) अपि (इन्द्रम) शत्रुविदारकम्‌ (वृषणम्‌) बलिष्ठम्‌ (वच्रबाहुम) 
वज्रवद्भुजम्‌ (वसिष्ठास:) अतिशयेन वसव: (अभि) सर्वतः (अर्चन्ति) सत्कुर्वन्ति (अर्कै:) पूजितै: 
कर्मभि: (सः) (नः) अस्मान्‌ (स्तुतः) प्रशंसित: (वीरवत्‌) वीरैर्युक्तम्‌ (धातु) दधातु (गोमत्‌) प्रशंसिता 
गावो गवादय: पशवो यस्मिन्‌ (यूयम) (पात) (स्वस्तिभि:) कल्याणकरै: कर्मभि: (सदा) सर्वस्मिन्‌ काले 
(नः) अस्मान्‌॥५४॥ 


११६० यजुर्वेदभाष्ये 


अन्वयः:-हे वसिष्ठास: ! ये वृषणं वज्रबाहुमिन्द्रमकेविद्वांसो5 भ्यर्चन्ति, तमेव यूयमिदर्चत, स स्तुतो 
नो गोमतू वीरवद्राज्यं धातु, यूयं स्वस्तिभिर्न: सदा पात॥ ५४॥ 

भावार्थ:-अत्रोपमावाचकलुप्तोपमालड्रार:। यथा राजपुरुषा: रक्षेयुस्तथेतानू प्रजाजना अपि 
रक्षन्तु॥५४॥ 

पदार्थ :-हे (वसिष्ठास:) अतिशय वास करनेहारे |! जिस (वृषणम्‌) बलवान (वच्रबाहुम्‌) शस्त्रधारी 
(इन्द्रम) शत्रु के मारनेहारे को (अर्कै:) प्रशंसित कर्मों से विद्वान्‌ लोग (अभ्यर्चन्ति) यथावत्‌ सत्कार करते 
हैं (एवं) उसी का (यूयम्‌) तुम लोग (इत्‌) भी सत्कार करो, (सः) सो (स्तुतः) स्तुति को प्राप्त होके 
(नः) हमको और (गोमत्‌) उत्तम गाय आदि पशुओं से युक्त (वीरवत्‌) शूरवीरों से युक्त राज्य को (धातु) 
धारण करे और तुम लोग (स्वस्तिभि:) सुखों से (नः) हमको (सदा) सब दिन (पात) सुरक्षित 
रक्‍्खो॥ ५४॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में उपमालड्डार है। जैसे राजपुरुष प्रजा की रक्षा करें, वैसे राजपुरुषों की 
प्रजाजन भी रक्षा करें॥ ५४॥ 

समिद्धो अग्निरित्यस्थ विदर्भिक्षि:। अश्विसरस्वतीन्द्रा देवता:। अनुष्ठ॒प्‌ छन्द:। गाश्धार: स्वर:॥ 

अध ज्रीएरुपयोरविष्यमाह॥ 
अब स्त्री-पुरुषों का विषय अगले मन्त्र में कहा है॥ 

समिद्धो5अग्निरश्विना तप्तो घ॒र्मो विराट्‌ सुतः। 

ढुहे धेनुः सरस्वती सोम॑ शुक्रमिहेन्द्रियम्‌॥ ५५॥ 

समिद्ध इति समू5इंड:। अग्नि:। अश्विना। तप्त:। घ॒र्म:। विराडितिं वि5राट्‌। सुतः। ढुहे। धेनु:। सर्रस्वती। 
सोम॑म्‌। शुक्रम्‌। डृह। इन्द्रियम्‌॥ ५५॥ 

पदार्थ :-(समिद्ध:) सम्यक्‌ प्रदीप्त: (अग्निः) पावक: (अश्विना) शुभगुणेषु व्याप्तो (तप्त:) 
(घर्म:) यज्ञ इव संगतियुक्त: (विराट) विविधतया राजते (सुतः) प्रेरित: (ढुहे) (धेनुः) दुग्धदात्री गौरिव 
(सरस्वती) शास्त्रविज्ञानयुक्ता वाक्‌ (सोमम्‌) ऐश्वर्यम्‌ (शुक्रम) शुद्धम्‌ (इह) अस्मिन्‌ संसारे (इन्द्रियम) 
धनम्‌॥५५॥ 

अन्वय:-यथेह धेनुस्सरस्वती शुक्र सोममिन्द्रियं च दोग्धि, तथेतमहं दुहे, अश्विना तप्तो विराट्‌ सुतः 
समिद्धो घर्मोउग्निर्यथा विश्व॑ पाति, तथाहमेतत्सर्व रक्षेयम्‌॥ ५०॥ 

भावार्थ:-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्वार:। अस्मिन्‌ संसारे तुल्यगुणकर्मस्वभावी स्त्रीपुरुषौ 
सूर्यवत्सत्कीर्तिप्रकाशमानो पुरुषार्थिनो भूत्वा धर्मेणैश्वर्य सततं सब्चिनुताम्‌॥५५॥ 


विंशो5 ध्याय: ११६१ 


पदार्थ :-जेसे (इह) इस संसार में (धेनु:) दूध वाली गाय के समान (सरस्वती) शास्त्र विज्ञानयुक्त 
वाणी (शुक्रम) शुद्ध (सोमम्‌) ऐश्वर्य और (इन्द्रियम) धन को परिपूर्ण करती है, वैसे उसे मैं (दुह्े) परिपूर्ण 
करूं। हे (अश्विना) शुभगुणों में व्याप्त स्त्री पुरुषो ! (तप्त:) तपा और (विराट) विविध प्रकार से प्रकाशमान 
(सुतः) प्रेरणा को प्राप्त (समिद्ध:) प्रदीप्त (घर्म:) यज्ञ के समान संगतियुक्त (अग्नि) पावक जगत्‌ की 
रक्षा करता है, वेसे में इस सब जगत्‌ की रक्षा करूं॥५५॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डार है। इस संसार में तुल्य गुण-कर्म-स्वभाव वाले स्त्री- 
पुरुष सूर्य के समान कीर्ति से प्रकाशमान पुरुषार्थी होके धर्म से ऐश्वर्य्य को निरन्तर संचित करें॥५५॥ 

तनूपा इत्यस्य विदर्भिऋषि:। अश्विसरस्वतीन्द्रा देवता:। विराडनुष्टप्‌ छन्दः। गाशार: स्वर:॥ 
अध ग्रक़ृतविषये वेय्विद्यासंचरणमाह॥ 
अब इस प्रकृत विषय में वेद्यविद्या के संचार को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

तनूपा भिषजां सुते5श्चिनोभा सर्रस्वती। 

मध्वा रजां<सीन्द्रियमिन्द्राय पथिभिर्वहान्‌॥ ५६॥ 

तनूपेतिं तनू3छपा। भिषजा। सुते। अश्विनां। उभा। सरस्वती। मध्वां। रजाशंसि। इन्द्रियम्‌। इन्द्राय। पथिभिरितिं 
पथि5भिं:। बहान्‌॥ ५६॥ 

पदार्थ :-(तनूपा) यो तनुं पातस्तौ (भिषजा) वेद्यकविद्यावेत्तारा (सुते) उत्पन्ने जगति (अश्विना) 
व्याप्तशुभगुणकर्मस्वभावी (उभा) उभौ (सरस्वती) सरो बहु विज्ञानं विद्यते ययोस्ती (मध्वा) मधुरेण 
द्रव्येण (रजांसि) लोकान्‌ (इन्द्रिमू) धनम्‌ (इन्द्राय) राज्ञे (पथिभि:) मार्गे: (वहान) वहतन्तु 
प्राप्नुवन्तु॥५६॥ 

अन्वयः:-हे मनुष्या:! यथा भिषजा तनूपोभाश्विना विद्यासुशिक्षितो स्त्रीपुरुषा सरस्वती च मध्वा 
सुते5स्मिन्‌ जगति स्थित्वा पथिभिरिन्द्राय रजांसीन्द्रियं च दध्यातां तथेतद्‌ वहान्‌॥५६॥ 

भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार:। यदि स्त्रीपुरुषा वैद्यकविद्यां न जानीयुस्तर्हि रोगान्निवृत्ति 
स्वास्थ्यसम्पादनं च कर्त्तु धर्मे व्यवहारे निरन्तरं चरितुं च न शक्नुयु:॥५६॥ 

पदार्थ :-हे मनुष्यो! आप लोग जैसे (भिषजा) वैद्यकविद्या के जाननेहारे (तनूपा) शरीर के रक्षक 
(उभा) दोनों (अश्विना) शुभ गुण-कर्म-स्वभावों में व्याप्त सत्री-पुरुष (सरस्वती) बहुत विज्ञानयुक्त वाणी 
(मध्वा) मीठे गुण से युक्त (सुते) उत्पन्न हुए इस जगत्‌ में स्थित होके (पथिभि:) मार्गों से (इन्द्राय) राजा 
के लिये (रजांसि) लोकों और (इन्द्रियम्‌) धन को धारण करें, वैसे इनको (वहान) प्राप्त हूजिये।५६॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डार है। जो स्त्री-पुरुष वैद्यकविद्या को न जानें तो रोगों के 
निवारण और शरीरादि की स्वस्थता को और धर्म व्यवहार में निरन्तर चलने को समर्थ नहीं होवें॥ ५६॥ 


११६२ यजुर्वेदभाष्ये 


इन्द्रायेत्यस्थ विदर्भिकषि:। अश्विसरस्वतीन्द्रा देवता:। अनुष्टप्‌ छन्द:। गाश्धार: स्वर:॥ 
अध ग्राधान्येन भिषजां व्यवह्ास्माह॥ 
अब प्रधानता से वैद्यों के व्यवहार को कहते हैं॥ 

इन्द्रायेन्दुर सरस्वती नराशश्सेन नग्नहुम्‌। 

अधातामश्चिना मधु भेष॒जं भिषजां सुते॥ ५७॥ 

इन्द्रांय। इन्दुम्‌। सरस्वती। नराशश्सेन। नहुम्‌। अधाताम्‌। अश्विनां। मधुं। भेष॒जम्‌। भिषजां। सुते॥ ५७॥ 

पदार्थ :-(इन्द्राय) दुःखविदारणाय (इन्दुम) परमैश्वर्यम्‌ (सरस्वती) प्रशस्तविद्यायुक्ता वाणी 
(नराशंसेन) नरे: स्तुतेन (नग्नहुम) यो ननन्‍्दयति स नग्नस्तमाददातीति (अधाताम्‌) दध्याताम्‌ (अश्विना) 
वैद्यकविद्याव्यापिनौ (मधु) ज्ञानवर्द्धक॑ मधुरादिगुणयुक्तम्‌ (भेषजम) औषधम्‌ (भिषजा) सद्दैद्यो (सुते) 
उत्पन्नेडस्मिश्जगति॥ ५७॥ 

अन्वय:-अश्विना भिषजेन्द्राय. सुते मधु भेषजमधाताम्‌। नराशंसेन सरस्वती 
नग्नहुमिन्दुमादधातु।॥ ५७॥ 

भावार्थ :-वेद्या द्व्धि एके ज्वरादिशरीररोगा5पहारकाश्चिकित्सका: । अपरे 
मानसाविद्यादिरोगविनाशका अध्यापकोपदेशकास्सन्ति, यत्रेते वर्तन्ते तत्र रोगाणां विनाशात्‌ सर्वे प्राणिन 
आधिव्याधिमुक्ता भूत्वा सुखिनो भवन्ति॥५७॥ 

पदार्थ :-(अश्विना) वेद्यकविद्या में व्याप्त (भिषजा) उत्तम वेद्यजन (इन्द्राय) दु:ःखनाश के लिये 
(सुते) उत्पन्न हुए इस जगत्‌ में (मधु) ज्ञानवर्द्धध कोमलतादि गुणयुक्त (भेषजम) औषध को (अधाताम्‌) 
धारण करें और (नराशंसेन) मनुष्यों से स्तुति किये हुए वचन से (सरस्वती) प्रशस्तविद्यायुक्त वाणी 
(नग्नहुम) आनन्द कराने वाले विषय को ग्रहण करने वाले (इन्दुम) ऐश्वर्य को धारण करें॥५७॥ 

भावार्थ:-वैद्य दो प्रकार के होते हैं-एक ज्वरादि शरीररोगों के नाशक चिकित्सा करनेहारे और 
दूसरे मन के रोग जो कि अविद्यादि मानस क्लेश हैं, उनके निवारण करनेहारे अध्यापक, उपदेशक हें। जहां 
ये रहते हैं, वहां रोगों के विनाश से प्राणी लोग शरीर और मन के रोगों से छूटकर सुखी होते हैं॥ ५७॥ 

आजुह्वनेत्यस्थ विदर्भिऋषि:। अश्विसरस्वतीन्द्रा देवता:। निचृदनुष्टप्‌ छन्द:। गाखार: स्वर:॥ 

एनस्तगेव विषययाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 
आजुह्वाना सरस्वतीन्द्रायेन्द्रियाणि वीर्यम्‌। 
इडांभिरश्विनाविषः समूर्जः सर र॒यिं दधु :॥५८॥ 


विंशो5् ध्याय: ११६३ 


आजुह्वानेत्या5जुह्ाना। सर्स्वती। इन्द्रांय। इन्द्रियाणिं। वीर्यम्‌। इडांभि:। अश्विनों। इष॑म्‌। सम्‌। ऊर्ज्जम्‌। सम्‌। 
रयिम। दुधु :॥ ५ ८॥ 

पदार्थ :-(आजुह्ाना) समन्‍्तात्‌ शब्दायमाना (सरस्वती) प्रशस्तज्ञानवती स्त्री (इन्द्राय) 
परमैश्चर्ययुक्ताय पत्ये (इन्द्रियाणि) श्रोत्रादीनि, ऐश्वर्यजनकानि सुवर्णादीनि वा (वीर्यम्‌) शरीरबलकरं घृतादि 
(इडाभि:) प्रशंसिताभिरोषधीभि: (अश्विनौ) सूर्य्याचन्द्रमसाविव वैद्यकविद्याकार्ये प्रकाशमानौ (इषम्‌) 
अन्नादिकम्‌ (सम्‌) (ऊर्जम्‌) पराक्रमम्‌ (सम) (रयिम्‌) धर्मश्रियम्‌ (दधुः:) दध्यु:॥५८॥ 

अन्वयः-आजुह्वना सरस्वतीन्द्रायेन्द्रियणि वीर्य चाश्विनाविडाभिरोषधिभिरिषं समूर्ज रयिं च 
संदधु:॥५८॥ 

भावार्थ :-त एवं विद्यावन्त: सन्ति ये मनुष्याणां रोगान्‌ नाशयित्वा शरीरात्मबलमुन्नयन्ति। सैव 
पतिव्रता स्त्री ज्ञेया या पत्यु: सुखाय धनघृतादि वस्तु स्थापयति॥ ५८॥ 

पदार्थ :-(आजुह्ाना) सब ओर से प्रशंसा की हुई (सरस्वती) उत्तम ज्ञानवती स्त्री (इन्द्राय) 
परमैश्वर्य्ययुक्त पति के लिये (इन्द्रियाणि) श्रोत्र आदि इन्द्रिय वा ऐ्वर््य उत्पन्न करनेहारे सुवर्ण आदि 
पदार्थों और (वीर्यम्‌) शरीर में बल के करनेहारे घृतादि का तथा (अश्विनौ) सूर्य-चन्द्र के सदृश 
वेद्यकविद्या के कार्य में प्रकाशमान वेद्यजन (इडाभिः) अति उत्तम औषधियों के साथ (इषम्‌) अन्न आदि 
पदार्थ (समूर्जम) उत्तम पराक्रम और (रयिम्‌) उत्तम धर्मश्री को (संदधु:) सम्यक्‌ धारण करें॥५८॥ 

भावार्थ :-वे ही उत्तम विद्यावान्‌ हैं, जो मनुष्य के रोगों का नाश करके शरीर और आत्मा के बल 
को बढ़ाते हैं, वही पतिब्रता स्त्री जाननी चाहिये कि जो पति के सुख के लिये धन और घृत आदि वस्तु धर 
रखती है॥५८॥ 

अश्विनेत्यस्थ विदर्भिक्रषि:। अश्विसरस्वतीन्द्रा देवता:। अनुष्टप्‌ छन्द:। गाश्ार: स्वर:॥ 
एनस्तगेव विषययाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

अश्विना नमुचे: सुतः सोम॑ शुक्रं परिखुता। 

सरस्वती तमाभरद्‌ बहिषिन्द्राय पात॑वे॥५९॥ 

अश्विना। नमुचे:। सुतम्‌॥ सोम॑म्‌। शुक्रम। परिखुतेतिं परि3खुतां। सरस्वती। तम्‌॥ आ। अभरत्‌। बर्हिषा। 
इन्द्रांय। पात॑वे॥ ५ ९॥ 

पदार्थ :-(अश्विना) सद्‌गुणकर्मस्वभावव्यापिनौ (नमुचे:) यो न मुझति तस्यासाध्यस्यापि रोगस्य 
(सुतम्‌) सम्यक्‌ निष्पादितम्‌ (सोमम्‌) सोमाद्योषधिगणम्‌ (शुक्रम) वीर्यकरम्‌ (परिख्रुता) परितः सर्वतो 
गच्छन्तावव्याहतगती। ख्रु गती धातो: क्विपू, तुक्‌ू, द्विवचनस्य सुपाम्‌० [अष्टा०७.१.३९] इत्यात्वम्‌। 


११६४ यजुर्वेदभाष्ये 


(सरस्वती) प्रशंसिता गृहिणी तथा पुरुष: (तम) (आ) (अभरत्‌) बिभर्त्ति (ब्हिषा) सुखवर्द्धकेन कर्मणा 
(इन्द्राय) परमैश्वर्यसुखाय (पातवे) पातुम्‌। अत्र पा धातोस्तुमर्थ तवेन्‌ प्रत्यय:॥५९॥ 

अन्वय:-यो परिखुताउश्विना सरस्वती बर्टिषेन्द्राय नमुचेर्निवारणाय च शुक्र सुतं सोम॑ पातवे 
तमाभरत्‌ समन्ताद्‌ भरत: सदा तावेव सुखिनौ भवत:॥५९॥ 

भावार्थ:-ये साड़ोपाड्ानू वेदानू पठित्वा हस्तक्रियां विजानन्ति, तेअसाध्यानपि 
रोगान्निवर्त्तयन्ति॥ ५९॥ 

पदार्थ :-जो (परिख्रुता) सब ओर से अच्छे चलन युक्त (अश्विना) शुभ गुण-कर्म-स्वभावों में 
व्याप्त (सरस्वती) प्रशंसायुक्त स्त्री तथा पुरुष (बर्हिषा) सुख बढ़ाने वाले कर्म्म से (इन्द्राय) परमैश्वर्य के 
सुख के लिये और (नमुचे:) जो नहीं छोड़ता, उस असाध्य रोग के दूर होने के लिये (शुक्रम्‌) वीर्यकारी 
(सुतम्‌) अच्छे सिद्ध किये (सोमम) सोम आदि ओषधियों के समूह की (पातवे) रक्षा के लिये (तम्‌) उस 
रस को (आ, अभरत्‌) धारण करती और करता है, वे ही सर्वदा सुखी रहते हैं॥५९॥ 

भावार्थ :-जो अड़-उपाड़ सहित वेदों को पढ़ के हस्तक्रिया जानते हैं, वे असाध्य रोगों को भी दूर 
करते हैं॥५९॥ 

कवष्य इत्यस्य विदर्भिऋषि:। अश्विसरस्वतीन्द्रा देवता:। अनुष्टप्‌ छन्द:। गाश्ार: स्वर:॥ 
अध बविद्वद्विषययाह॥ 
अब विद्वद्विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

क॒वष्यो न व्यचस्वतीरश्रिभ्यां न दुरो दिश:। 

इन्द्रो न रोदसी5उभे ढुहे कामान्त्सरस्वती॥६०॥ 

क॒वृष्यु:। न। व्यच॑स्वती:। अश्रिभ्यामित्यश्रिउभ्याम्‌। ना दुर॑:। दिश:। इन्द्र। ना रोद॑सी5इति रोदसी। 
उभेड इत्युभे। ढुहे। कार्मान्‌। सरस्वती॥ ६०॥ 

पदार्थ :-(कवष्य:) प्रशस्ता:। अत्र कु शब्दे धातोर्बाहुलकादौणादिको5षट्‌ प्रत्यय: (न) इव 
(व्यचस्वती:) व्याप्तिमत्य: (अश्विभ्याम्‌) सूर्याचन्द्रमोभ्याम्‌ (न) इव (दुरः) द्वाराणि (दिशः) (इन्द्र:) 
विद्युत्‌ (न) इव (रोदसी) भ्यावापृथिव्यो (उभे) (ढुहे) पिपर्मि (कामान) (सरस्वती) 
प्रशस्तविज्ञानयुक्ता। ६०॥ 

अन्वय:-सरस्वत्यहमिन्द्र अश्विभ्यां व्यचस्वती: कवष्यो दिशो न दुरो न उभे रोदसी न वा कामान्‌ 
दुहे॥६०॥ 

भावार्थ :-अत्रोपमालड्डार:। यथेन्द्र: सूर्याचन्द्रमोभ्यां दिशां द्वाराणां चान्धकारं विनाशयति, यथा वा 
भूमिप्रकाशो धरति, तथा विदुषी पुरुषार्थनेच्छा: प्रपूरयेत्‌॥६०॥ 


विंशो5् ध्याय: ११६५ 


पदार्थ :-(सरस्वती) अतिकश्रेष्ठ ज्ञानवती मैं (इन्द्र) बिजुली (अश्विभ्याम्‌) सूर्य और चन्द्रमा से 
(व्यचस्वती:) व्याप्त होने वाली (कवष्य:) अत्यन्त प्रशंसित (दिशः) दिशाओं को (न) जैसे तथा (दुर:) 
द्वारों को (न) जेसे वा (उभे) दोनों (रोदसी) आकाश और पृथिवी को जैसे (न) वैसे (कामान्‌) कामनाओं 
को (टुहे) पूर्ण करती हूं॥६०॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में उपमालड्डार है। जैसे बिजुली सूर्य-चन्द्रमा से दिशाओं के और द्वारों के 
अन्धकार का नाश करती है वा जैसे पथिवी और प्रकाश को धारण करती है, वैसे पण्डिता स्त्री पुरुषार्थ से 
अपनी इच्छा पूर्ण करे॥६०॥ 

उषासानक्तमित्यस्थ विदर्भिऋषि:। अश्विसरस्वतीन्द्रा देवता:। अनुष्ट॒प्‌ छन्द:। गाश्यार: स्वर:॥ 

एनस्तगेव विषययाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

उपासानक्त॑मश्विना दिवेन्द्रं: सायमिन्द्रियै :। 

संजानाने सुपेशंसा समज्जाते सरस्वत्या॥६९१॥ 

उषासा। उपसेत्युष्सा। नक्तम्‌॥। अश्विना। दिवां। इन्द्रप। सायम्‌। इन्द्रिये। स॒ज्जानाने इति समूजानाने। 
सुपेशसेति सु$पेशंसा। सम्‌। अज्जाते5इत्य॑ज्जाते। सर॑स्वत्या॥ ६ १॥ 

पदार्थ :-(उषासा) प्रभाते। अत्र अन्येषामपि० [अष्टा०६.३.१३७] इत्युपधादीर्घ: (नक्तम्‌) रात्रों 
(अश्विना) सूर्याचन्द्रमसौ (दिवा) दिने (इन्द्रम) विद्युतम्‌ (सायम्‌) संध्यासमये (इन्द्रिये:) इन्द्रस्य जीवस्य 
लिड्रे: (संजानाने) (सुपेशसा) सुरूपो (सम) (अज्जाते) प्रसिध्यतः (सरस्वत्या) प्रशस्तसुशिक्षातया 
वाचा॥ ६१॥ 

अन्वय:-हे विद्वांस: ! यथा सुपेशसाउश्विना सरस्वत्योषासा नकत॑ सायं च दिवेन्द्रियेरिन्द्रं च संजानाने 
समझते, तथा यूयमपि प्रसिध्यत॥६१॥ 

भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालछ्वार:। यथोषा रात्रि सायं च दिन निवर्त्तयति, तथा 
विद्वद्धिरविद्याकुशिश्षे निवार्य सर्वे विद्यासुशिक्षायुक्ता: सम्पादनीया:॥६१॥ 

पदार्थ :-हे विद्वान्‌ लोगो! जेसे (सुपेशसा) अच्छे रूप वाले (अश्विना) सूर्य और चन्द्रमा 
(सरस्वत्या) अच्छी उत्तम शिक्षा पाई हुई वाणी से (उषासा) प्रभात (नक्तम्‌) रात्रि (सायम्‌) संध्याकाल 
और (दिवा) दिन में (इन्द्रिये) जीव के लक्षणों से (इन्द्रम), बिजुली को (संजानाने) अच्छे प्रकार प्रकट 
करते हुए (समझ्ञाते) प्रसिद्ध हैं, वेसे तुम भी प्रसिद्ध होओ॥६१॥ 


११६६ यजुर्वेदभाष्ये 


भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्जार है। जैसे प्रात:समय रात्रि को और संध्याकाल दिन को 
निवृत्त करता है, वैसे विद्वानों को चाहिये कि अविद्या और दुष्ट शिक्षा का निवारण करके सब लोगों को सब 
विद्याओं की शिक्षा में नियुक्त करें॥६१॥ 

पातमित्यस्य विदर्भिक्रषि:। अश्विसरस्वतीन्द्रा देवता:। अनुष्टप्‌ छन्द:। गाशार: स्वर:॥ 
अध विद्रद्विषये सामयिकं रक्षादिविषयं भैषज्यादिविषयमाह॥ 
अब विद्वद्विषय में सामयिक रक्षा विषय और भैषज्यादि विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

पातं नॉ5अश्विना दिवां पाहि नक्त* सरस्वति। 

दैव्यां होतारा भिषजा पातमिन्द्रः सर्चा सुते॥६२॥ 

पातम्‌। नः। अश्विना। दिवां। पाहि। नक्तम। सरस्वति। दैव्यां। होतारा। भिषजा। पातम्‌। इन्द्रम। सचा। 
सुते॥६२॥ 

पदार्थ :-(पातम्‌) रक्षतम्‌ (नः) अस्मान्‌ (अश्विना) अध्यापकोपदेशको (दिवा) दिवसे (पाहि) रक्ष 
(नक्तम्‌) रात्रो (सरस्वति) बहुविद्यायुक्त मात: (दैव्या) दिव्यगुणसम्पन्नो (होतारा) सर्वस्य सुखदातारौ 
(भिषजा) वेद्यो (पातम) रक्षतम्‌ (इन्द्रम) ऐश्वर्यप्रदं सोमरसम्‌ (सचा) समवेतौ (सुते) 
उत्पन्ने5स्मिश्नगति॥ ६२॥ 

अन्वय:-हे दैव्याउश्विना युवां दिवा नकतं नः पातम्‌। हे सरस्वति नः पाहि। हे होतारा सचा भिषजा 
सुत इन्द्र पातम्‌॥६२॥ 

भावार्थ :-यथा सद्िद्या रोगनिवारकान्यौषधानि जानन्ति तथा5ध्यापकोपदेशकौ मातापितरौ 
चा5विद्यारोगनिवारकानुपायाञ्जानन्तु ॥ ६२॥ 

पदार्थ :-हे (देव्या) दिव्य गुणयुक्त (अश्विना) पढ़ाने और उपदेश करने वालो! तुम लोग (दिवा) 
दिन में (नक्तम) रात्रि में (न:) हमारी (पातम्‌) रक्षा करो। हे (सरस्वति) बहुत विद्याओं से युक्त माता ! तू 
हमारी (पाहि) रक्षा कर। हे (होतारा) सब लोगों को सुख देने वाले (सचा) अच्छे मिले हुए (भिषजा) वेद्य 
लोगो! तुम (सुते) उत्पन्न हुए इस जगत्‌ में (इन्द्रम) ऐश्वर्य्य देने वाले सोमलता के रस की (पातम) रक्षा 
करो॥६२॥ 

भावार्थ :-जेसे अच्छे वैद्य रोग मिटाने वाली बहुत ओषधियों को जानते हैं, वैसे अध्यापक और 
उपदेशक और माता-पिता अविद्यारूप रोगों को दूर करने वाले उपायों को जानें॥६२॥ 

तिस््र इत्यस्थ विदर्भिऋषि:। अश्विसरस्वतीन्द्रा देवता:। विराडनुष्ठप्‌ छन्द:। गाशार: स्वर:॥ 
एनरभैषज्यादिविषययाह॥ 
फिर भैषज्यादि विषय अगले मन्त्र में कहा है॥ 


विंशो5्ध्याय: ११६७ 


तिस॒स्त्रेधा सरस्वत्यश्चिना भारतीडा। 

तीव्र परिखुता सोममिन्द्रांय सुषुवुर्भदम॥ ६३॥ 

तिखर:। त्रेधा। सरस्वती। अश्विनां। भार॑ती। इडा। तीव्रम्‌। परिखुतेतिं परि5खुता। सोम॑म्‌। इन्द्रांय। सुषुवु:। 
सुसुवुरिति सुसुवु:। मर्दम॥ ६३॥ 

पदार्थ :-(तिस्र:) त्रित्वसंख्याविशिष्टा: (त्रेधा) त्रिभि: प्रकारै: (सरस्वती) सुशिक्षिता वाणी 
(अश्विना) सद्दैद्यो (भारती) धारिका माता (इडा) स्तोतु योग्योपदेशिका (तीव्रम) तीव्रगुणस्वभावम्‌ 
(परिखुता) परित: सर्वतः खवन्ति येन तेन (सोमम) ओषधिससं प्रेरणाख्यं व्यवहारं वा (इन्द्राय) ऐश्वर्य्याय 
(सुषुवुः) निष्पादयन्तु (मदम) हर्षकम्‌॥६३॥ 

अन्वय:-हे मनुष्या: ! यथा सरस्वती भारतीडा च तिस्रो5श्विना चेन्द्राय परिखुता तीव्र मदं सोम॑ त्रेधा 
सुषुवुस्तथा यूयमप्येन॑ सुषुनोत॥६३॥ 

भावार्थ :-मनुष्ये: सोमाद्योषधिरसं निर्मायपीत्वा55रोग्यं कृत्वा वाच॑ धियं वकक्‍तृत्व॑ 
चोन्नेनयम्‌॥ ६३॥ 

पदार्थ :-हे मनुष्यो! जैसे (सरस्वती) अच्छे प्रकार शिक्षा पाई हुई वाणी (भारती) धारण करनेहारी 
माता और (इडा) स्तुति के योग्य उपदेश करनेहारी ये (तिसत्र:) तीन और (अश्विना) अच्छे दो वेद्य 
(इन्द्राय) ऐश्वर्य के लिये (परिख्रुता) सब ओर से झरने के साथ (तीव्रम) तीव्रगुणस्वभाव वाले (मदम) 
हर्षकर्तता (सोमम) ओषधि के रस वा प्रेरणा नाम के व्यवहार को (त्रेधा) तीन प्रकार से (सुषुवु:) उत्पन्न 
करें, वैसे तुम भी इसकी सिद्धि अच्छे प्रकार करो॥६३॥ 

भावार्थ :-मनुष्यों को चाहिये कि सोम आदि ओषधियों के रस को सिद्ध कर उसको पीके शरीर का 
आरोग्य करके उत्तम वाणी, शुद्ध बुद्धि और यथार्थ वक्तृत्व शक्ति की उन्नति करें॥६३॥ 

अश्विनेत्यस्थ विदर्भिक्रषि:। अश्विसरस्वतीन्द्रा देवता:। अनुष्टप्‌ छन्द:। गाशार: स्वर:॥ 
एनस्तगेव विषययाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

अश्विनां भेषजं मधु भेष॒जं नः सर॑स्वती। 

इन्द्रे त्वष्टा यश: श्रिय३ रूप*रूपमधु: सुते॥ ६४॥ 

अश्विनां। भेष॒जम्‌। मधुं। भेष॒जम्‌॥। न॒ः। सरस्वती। इन्हें:। त्वष्टां। यश:। श्रियम्‌। रूपरूपमिति रूपम्‌5रूपम्‌। 
अधु:। सुते॥ ६४॥ 
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पदार्थ :-(अश्विना) विद्याशिक्षको (भेषजम) औषधम्‌ (मधु) मधुरादिगुणोपेतम्‌ (भेषजम्‌) (नः) 
अस्मभ्यम्‌ (सरस्वती) विदुषी शिक्षिता माता (इन्द्रे) परमैश्वर्ये (त्वष्टा) तनूकर्त्ता (यश:) (श्रियम्‌) लक्ष्मीम्‌ 
(रूपं रूपम्‌) अत्र वीप्सायां द्वित्वम्‌ (अधुः) दध्यासु: (सुते) निष्पादिते॥ ६४॥ 

अन्वय:-नो5श्विना सरस्वती त्वष्टा च विद्वांस: सुत इन्द्रे भेषजं मधु भेषजं यश: श्रियं रूपंरूप॑ 
चा5 धु:॥ ६४॥ 

भावार्थ :-यदा मनुष्या ऐश्वर्य प्राप्नुयुस्तदैतान्युत्तमान्यीषधानि यश: सुशोभां च निष्पादयितुं 
शक्नुयु:॥ ६४॥ 

पदार्थ :-(न:) हमारे लिये (अश्विना) विद्या सिखाने वाले अध्यापकोपदेशक (सरस्वती) विदुषी 
शिक्षा पाई हुई माता और (त्वष्टा) सूक्ष्मता करने वाला ये विद्वान्‌ लोग (सुते) उत्पन्न हुए (इन्द्रे) परमैश्चर्य्य 
में (भेषजम्‌) सामान्य और (मधु, भेषजम्‌) मधुरादि गुणयुक्त औषध (यश्ः) कीर्ति (श्रियम्‌) लक्ष्मी और 
(रूपं रूपम्‌) रूप रूप को (अधु:) धारण करने को समर्थ होवें॥ ६४॥ 

भावार्थ :-जब मनुष्य लोग ऐश्वर्य को प्राप्त होवें, तब इन उत्तम ओषधियों, कीर्ति और उत्तम शोभा 
को सिद्ध करें॥६४॥ 

ऋतुथेत्यस्य विदर्भिऋषि:। अश्विसरस्वतीन्द्रा देवता:। अनुष्टुप्‌ छन्द:। गाशार: स्वर:॥ 
एनस्तगेव विषययाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

ऋतुथेन्द्रों वन॒स्पतिं: शशमान: परिखुता। 

कीलालमश्रिम्यां मधु दुहे धेनु: सरस्वती॥ ६५॥ 

ऋतुथेत्युतु3था। इन्द्र:। वन॒स्पतिं:। शशमान:। परिखुतेतिं परि3खुतां। कीलाल॑म्‌। अश्विभ्यामित्यश्विःभ्याम्‌। 
मधुं। ढुहे। धेनु:। सरस्वती॥ ६५॥ 

पदार्थ :-(ऋतुथा) ऋतुप्रकारै:। अत्र वा च्छन्दर्सि इति ऋतुशब्दादपि थाल्‌ (इन्द्र:) ऐ्वर्य्यकर: 
(वनस्पति:) वटादि: (शशमान:ः) (परिखुता) परितः सर्वतः खवति तेन (कीलालम्‌) अन्नम्‌ (अश्रिभ्याम) 
वेद्याभ्याम्‌ (मधु) मिष्टादिक रसम्‌ (ढुहे) पूर्ण कुर्याम्‌ (थेनु:) दुग्धदात्री गौरिव (सरस्वती) 
प्रशस्तशिक्षायुक्ता वाणी॥ ६५॥ 

अन्वय:-यथा धेनु: सरस्वती परिखुता सहतुर्था शशमान इन्द्रो वनस्पतिर्मघु कीलालमश्विभ्यां च 
कामान्‌ दोग्धि, तथाऊहं दुहे॥६५॥ 

भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार:। यथा सद्दैद्या: शुद्धेभ्यो वनस्पतिभ्य: सारग्रहणाय प्रयतन्ते, 
तथा सर्वे: प्रयतितव्यम्‌॥ ६५॥ 


विंशो5् ध्याय: ११६९ 


पदार्थ :-जैसे (धेनु:) दूध देने वाली गौ के समान (सरस्वती) अच्छी उत्तम शिक्षा से युक्त वाणी 
(परिखुता) सब ओर से भरने वाली जलादि पदार्थ के साथ (ऋतुथा) ऋतुओं के प्रकारों से और 
(शशमान:) बढ़ता हुआ (इन्द्र:) ऐश्वर्य करनेहारा (वनस्पति:) वट आदि वृक्ष (मधु) मधुर आदि रस और 
(कीलालम्‌) अन्न को (अश्रिभ्याम्‌) वेद्यों से कामनाओं को पूर्ण करता है, वैसे में (हुहे) पूर्ण करूं॥६५॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डर है। जैसे अच्छे वैद्यजन उत्तम-उत्तम वनस्पतियों से 
सारग्रहण के लिये प्रयत्न करते हैं, वैसे सब को प्रयत्न करना चाहिये॥६५॥ 

गोभिरित्यस्थ विदर्भिऋषि:। अश्विसरस्वतीन्द्रा देवता:। निचृदनुष्टप्‌ छन्द:। गाशार: स्वर:॥ 
एनस्तगेव विषययाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

गोभिर्न सोम॑मश्चिना मासरेण परिखुता। 

स्मंधातः सरस्वत्या स्वाहेन्द्रें सुतं मधु॥ ६६॥ 

गोभि:। ना सोम॑म। अश्विना। मारसरेण। परिखुतेतिं परि5खुतां। सम्‌। अधातम। सर्स्वत्या। स्वाहां। इन्दें। 
सुतम्‌। मधु॥ ६६॥ 

पदार्थ :-(गोभि:) धेनुभि: (न) इव (सोमम) ओषधिरसम्‌ (अश्विना) सुशिक्षितो वेद्यो (मासरेण) 
प्रमितेन मण्डेन। अत्र माडः धातोरौणादिक: सरन्‌ प्रत्यय: (परिखुता) सर्वतो मधुरादिरसयुक्तेन (सम) 
(अधातम्‌) (सरस्वत्या) सुशिक्षाज्ञानयुक्तया वाचा (स्वाहा) सत्यया क्रियया (इन्द्रे) सति परमैश्वर्ये (सुतम्‌) 
निष्पादितम्‌ (मधु) मधुरादिगुणयुक्तम्‌॥६६॥ 

अन्वयः-हे अश्विना! परिखुता मासरेण सरस्वत्या स्वाहेन्द्रे गोभि्दुग्धादि न सुतं मधु सोम॑ युवां 
समधातम्‌॥ ६६॥ 

भावार्थ :-अत्रोपमालड्डार:। वैद्या: श्रेष्ठया हस्तक्रियया सर्वोषधिरसं संगृह्ीयु:॥ ६६॥ 

पदार्थ :-हे (अश्विना) अच्छी शिक्षा पाये हुए वेद्यो! (मासरेण) प्रमाण युक्त मांड (परिखुता) सब 
ओर से मधुर आदि रस से युक्त (सरस्वत्या) अच्छी शिक्षा और ज्ञान से युक्त वाणी से और (स्वाहा) 
सत्यक्रिया से तथा (इन्द्रे) परमैश्वर्यय के होते (गोभि:) गौओं से दुग्ध आदि पदार्थों को जैसे (न) वेसे 
(मधु) मधुर आदि गुणों से युक्त (सुतम्‌) सिद्ध किये (सोमम) ओषधियों के रस को तुम (समधातम) 
अच्छे प्रकार धारण करो॥ ६६॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में उपमालड्डार है। वैद्य लोग उत्तम हस्तक्रिया से सब ओषधियों के रस को 
ग्रहण करें॥६६॥ 

अश्विना हविरित्यस्थ विदर्भिक्रषि:। अश्विसरस्वतीन्द्रा देवता:। भुरिगनुष्टप्‌ छन्द:। गाशार: स्वर:॥ 


११७० यजुर्वेदभाष्ये 


एनस्तगेव विषययाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

अश्विनां ह॒विरिद्धरियं नमुचेर्थिया सरस्वती। 

आ शुक्रमासुराइसु मधमिन्द्राय जप्मिरे॥ ६७॥ 

अश्विनां। हवि:। इच्धियम्‌। नमुचे:। धिया। सर॑स्वती। आ। शुक्रम। आसुरात्‌॥। वसुं। मघम्‌। इन्द्रांय। 
जप्निरे। ६७॥ 

पदार्थ :-(अश्विना) सुवेद्यो (हवि:) आदातुमर्हम्‌ (इन्द्रिम्‌) मन आदि (नमुचे:) अविनश्वरात्‌ 
कारणादुत्पन्नात्‌ कार्यात्‌ (धिया) प्रज्ञयया (सरस्वती) (आ) (शुक्रम) वीर्यम्‌ (आसुरात्‌) मेघात्‌ (वसु) 
(मघम) पूज्यम्‌ (इन्द्राय) ऐश्वर्याय (जप्निरे) धरेयु:॥६७॥ 

अन्वय:-अश्विना सरस्वती च धिया नमुचेर्हविरिन्द्रियमासुराच्छुक्रं मघं वस्विन्द्रायाजश्रिरे।| ६७॥ 

भावार्थ :-स्त्रीपुरुषरै ध्र्यसुखप्राप्तम औषधानि संसेव्यानि॥६७॥ 

पदार्थ :-(अश्विना) अच्छे वेद्य और (सरस्वती) अच्छी शिक्षायुक्त स्त्री (धिया) बुद्धि से (नमुचे:) 
नाशरहित कारण से उत्पन्न हुए कार्य से (हवि:) ग्रहण करने योग्य (इन्द्रियम) मन को (आसुरात्‌) मेघ से 
(शुक्रम) पराक्रम और (मघम्‌) पूज्य (बसु) धन को (इन्द्राय) ऐश्वर्य के लिये (आजकभ्षिरे) धारण 
करें॥६७॥ 

भावार्थ :-सत्री और पुरुषों को चाहिये कि ऐश्वर्य से सुख की प्राप्ति के लिये ओषधियों का सेवन 
करें॥ ६७॥ 

यमित्यस्थ विदर्भिऋषि:। अश्विसरस्वतीन्द्रा देवता:। अनुष्ट॒ुप्‌ छन्‍्द:। गाश्ार: स्वर:॥ 
एनस्तगेव विषययाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

यमश्चिना सरस्वती ह॒विषेन्द्रमवर्द्धयन। 

स बिभेद वल॑ म॒धघं नमुचावासुरे सचा॥६८॥ 

यम्‌। अश्विना। सर॑स्वती। ह॒विषां। इन्द्रम। अव॑र्द्धथन्‌। सः। बिभेद। बलम्‌॥। मघम्‌। नमुंचौ। आसुरे। 
सर्चा॥ ६८॥ 

पदार्थ :-(यम) (अश्विना) अध्यापकोपदेशको (सरस्वती) विदुषी स्त्री (हविषा) 
सुसंस्कृतहोमसामग्र्ा (इन्द्रम) ऐश्वर्यम्‌ (अवर्द्धयन) वर्द्धयन्तु (सः) (बिभेद) भिन्द्यात्‌ (बलम्‌) (मघम) 
परमपृज्यम्‌ (नमुचौ) अविनाशिकारणे (आसुरे) असुरे मेघे भवे (सचा) संयुक्तो॥६८॥ 

अन्वय:-खुचा5श्विना सरस्वती च नमुचावासुरे हविषा यमिन्द्रमवर्द्धयनू, स मघं बल॑ बिभेद॥६८॥ 


विंशो5् ध्याय: ११५७१ 


भावार्थ :-यद्योषधिरसं क्रियागुणैरुत्तमं कुर्युस्तर्हि स रोगहन्ता स्यात्‌॥६८॥ 

पदार्थ :-(सचा) संयोग किये हुए (अश्विना) अध्यापक और उपदेशक तथा (सरस्वती) विदुषी स्त्री 
(नमुचो) नाशरहित कारण से उत्पन्न (आसुरे) मेघ में होने के निमित्त घर में (हविषा) अच्छी बनाई हुई 
होम की सामग्री से (यम) जिस (इन्द्रम) ऐश्वर्य को (अवर्द्धयन) बढ़ाते (सः) वह (मघम्‌) परमपूज्य 
(बलम्‌) बल का (बिभेद) भेदन करे॥६८॥ 

भावार्थ :-जो ओषधियों के रस को कर्त्तव्यता के गुणों से उत्तम करे, वह रोग का नाश करनेहारा 
होवे॥६८॥ 

तमित्यस्थ विदर्भिऋषि:। अश्विसरस्वतीन्द्रा देवता:। निचृदनुष्टप्‌ छन्द:। गाश्धारः स्वर:॥ 
अध बविद्वद्विषययाह॥ 
अब विद्वानों के विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

तमिन्द्रं पशव॒: सचाश्चिनोभा सरस्वती। 

दधाना अभ्यनूषत ह॒विषां यज्ञ5ईन्द्रिये:॥६९॥ 

तम्‌। इन्द्रम। पशंव:। सर्चा। अश्विनां। उभा। सर॑स्वती। दर्धाना।। अभि। अनूषता ह॒विषा। यज्ञे। 
इन्द्रिये:॥६९॥ 

पदार्थ :-(तम्‌) (इन्द्र) बलादिगुणधारकं॑ सोमम्‌ (पशव:) गवादय: (सचा) विद्यासमवेतो 
(अश्विना) वैद्यकविद्यानिपुणावध्यापकोपदेशको (उभा) द्वौ (सरस्वती) सत्यविज्ञानयुक्ता (दधाना:) धरत: 
(अभि) सर्वत: (अनूषत) प्रशंसत (हविषा) सामग्रा (यज्ञे) (इन्द्रिये.) धने:॥६९॥ 

अन्वयः-हे मनुष्या:! सचाश्चिनोभा इन्द्रियेर्यमिन्द्रं दध्यातामू, त॑ं सरस्वती दध्यात्‌, यं च पशवो 
दध्युस्तं हविषा दधाना: सनन्‍्तो यज्ञे3 भ्यनूषत॥ ६९॥ 

भावार्थ :-ये धर्माचरणाद्‌ धनेन धन वर्द्धयन्ति, ते प्रशंसां प्राप्नुवन्ति॥६९॥ 

पदार्थ :-हे मनुष्य लोगो! (सचा) विद्या से युक्त (अश्विना) वेैद्यकविद्या में चतुर अध्यापक और 
उपदेशक (उभा) दोनों (इन्द्रिये.) धनों से जिस (इन्द्रम) बल आदि गुणों के धारण करनेहारे सोम को 
धारण करें, (तम्‌) उसको (सरस्वती) सत्य विज्ञान से युक्त स्त्री धारण करे और जिसको (पशव:) गौ 
आदि पशु धारण करें, उसको (हविषा) सामग्री से (दधाना:) धारण करते हुए जन (यज्ञे) यज्ञ में 
(अभ्यनूषत) सब ओर से प्रशंसा करें॥६९॥ 

भावार्थ:-जो लोग धर्म्म के आचरण से धन के साथ धन को बढ़ाते हैं, वे प्रशंसा को प्राप्त होते 
हैं॥६९॥ 

य इत्यस्य विदर्भिऋषि:। इन्द्रसवितृवरुणा देवता:। अनुष्टुप्‌ छनन्‍्द:। गाश्ार: स्वर:॥ 


११७२ यजुर्वेदभाष्ये 


एनस्तगेव विषययाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

य5इन्‍न्द्रं5इन्द्रियं दुधुः सविता वरुणो भर्ग:। 

स सुत्रामा ह॒विष्प॑तिर्यजमानाय सश्चत॥ ७ ०॥ 

ये। इ्दरें। इन्द्रियम्‌॥ दधु:। स॒विता। वरुण:। भर्ग:। स:। सुत्रामेतिं सु5त्रामां। ह॒विष्प॑ति:। ह॒वि:पंतिरिति 
ह॒वि:5पंति:। यज॑मानाय। सश्चत॥ ७०॥ 

पदार्थ :-(ये) (इन्द्रे) ऐश्वर्य (इन्द्रियम) धनम्‌ (दधु:) (सविता) ऐश्वर्यमिच्छुक: (वरुण:) श्रेष्ठ: 
(भग:) भजनीय: (सः) (सुत्रामा) सुष्ठु रक्षक: (हविष्पति:) हविषां पालक: (यजमानाय) यज्ञाअनुष्ठात्रे 
(सश्चत) भजतु। षच सेवने लोडर्थ लड़ सुगागमो5डभावश्च छान्दस: ॥७०॥ 

अन्वयः:-हे विद्वन्‌! य इन्द्र इन्द्रियं दधुस्ते सुखिन: स्युरतो यो भगो वरुण: सविता सुत्रामा 
हविष्पतिर्जनो यजमानायेन्द्रियं सश्चत सेवते स प्रतिष्ठा प्राप्नुयात्‌॥७०॥ 

भावार्थ :-यथा पुरोहितो यजमानस्यैश्वर्यवर्द्धयति, तथा यजमानो5पि पुरोहितस्य॒ धन 
वर्द्धयेत्‌॥ ७०॥ 

पदार्थ :-हे विद्वन्‌! (ये) जो लोग (इन्द्रे) ऐश्वर्य्य में (इन्द्रियम) धन को (दधु:) धारण करें, वे सुखी 
होवें। इस कारण जो (भग:) सेवा करने के योग्य (वरुण:) श्रेष्ठ (सविता) ऐश्वर्य की इच्छा से युक्त 
(सुत्रामा) अच्छे प्रकार रक्षक (हविष्पति:) होम करने योग्य पदार्थों की रक्षा करेनहारा मनुष्य (यजमानाय) 
यज्ञ करनेहारे के लिये धन को (सइ्चत) सेवे, (सः) वह प्रतिष्ठा को प्राप्त होवे॥७०॥ 

भावार्थ :-जेसे पुरोहित यजमान के ऐश्वर्य को बढ़ाता है, वैसे यजमान भी पुरोहित के धन को 
बढ़ावे॥ ७०॥ 

सवितेत्यस्य विदर्भिक्रषि:। इन्द्रसवितृवरुणा देवता:। अनुष्टप्‌ छन्द:। गाखार: स्वर:॥ 
एनस्तगेव विषययाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

सविता वरुणों दधद्‌ यज॑मानाय दाशुें। 

आदत्त ममुचेर्वसु सुत्रामा बल॑मिच्ियम्‌॥ ७ १॥ 

स॒विता। वरुण:। दधत्‌॥ यज॑मानाय। दाशुषे। आ। अदत्त। नमुचे:। वसु। सुत्रामेतिं सुउत्रामां। बल॑म्‌। 
इन्द्रियम॥ ७ १॥ 


विंशो5् ध्याय: ११७३ 


पदार्थ :-(सविता) प्रेरक: (वरुण:) उत्तम: (दधत्‌) धारणं कुर्वन्‌ (यजमानाय) संगच्छमानाय 
(दाशुषे) दात्रे (आ) (अदत्त) आदयद्यातू्‌ (नमुचे:) धर्ममत्यजत: (वसु) द्र॒व्यम्‌ (सुत्रामा) सुष्ठु रक्षक: 
(बलम्‌) (इन्द्रियम) सुशिक्षितं मन:॥७१॥ 

अन्वय:-वरुणस्सविता सुत्रामा दाशुषे यजमानाय वसु दधत्‌ सन्‌ नमुचेर्बलमिन्द्रियमादत्त।७१॥ 

भावार्थ :-दातारं संसेव्य तत: पदार्थान्‌ प्राप्प यः सर्वस्य बल॑ वर्द्धयति, स बलवाड्जायते॥७१॥ 

पदार्थ :-(वरुण:) उत्तम (सविता) प्रेरक और (सुत्रामा) अच्छे प्रकार रक्षा करनेहारा जन (दाशुषे) 
देने वाले (यजमानाय) यजमान के लिये (वसु) द्रव्य को (दधत) धारण करता हुआ (नपुचे:) धर्म को 
नहीं छोड़ने वाले के (बलम्‌) बल और (इन्द्रियम्‌) अच्छी शिक्षा से युक्त मन का (आ, अदत्त) अच्छे 
प्रकार ग्रहण करे॥७१॥ 

भावार्थ :-देने वाले पुरुष की अच्छे प्रकार सेवा करके उससे अच्छे पदार्थों को प्राप्त होकर जो सब 
के बल को बढ़ाता है, वह बलवान्‌ होता है॥७१॥ 

वरुण इत्यस्य विदर्भिऋषि:। इन्द्रसवितृवरुणा देवता:। अनुष्ट॒ुप्‌ छन्‍्द:। गाश्धार: स्वर:॥ 
एनस्तगेव विषययाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

वरुण: क्षत्रमिन्द्रियं भगेन सविता श्रिय॑म्‌। 

सुत्रामा यशंसा बल दाना यज्ञमाशत॥७२॥ 

वरुण: । क्षत्रम्‌। इन्द्रियम्‌॥। भगेन। स॒विता। श्रिय॑म्‌। सुत्रामेति सु$त्रामा। यशंसा। बल॑म्‌। दधाना:। यज्ञम्‌। 
आशता॥ ७ २॥ 

पदार्थ :-(वरुण:) उत्तमपुरुष: (क्षत्रम) राज्यम्‌ (इन्द्रिमू) मनआदिकम्‌ (भगेन) ऐश्वर्यण 
(सविता) ऐश्वर्योत्पादक: (श्रियम्‌) राज्यलक्ष्मीम्‌ (सुत्रामा) सुष्ठु त्राता (यशसा) कीर्त्या (बलम्‌) (दधाना:) 
(यज्ञम) (आशत) व्याप्नुत॥७२॥ 

अन्वय:-हे मनुष्या: ! यथा वरुण: सविता सुत्रामा सूद्योगी सभेशों भगेन सह वर्त्तमानं क्षत्रमिन्द्रियं 
श्रियं यज्ञं च प्राप्पोति, तथा यशसा बल॑ दधाना: सन्‍तो यूयमाशत॥ ७२॥ 

भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्ड्र:। ऐश्वर्येण विना राज्यं राज्येन विना श्री: श्रिया विनोपभोगाश्च 
न प्राप्यन्ते, तस्मान्नित्यं पुरुषार्थन वर्त्तितव्यम्‌॥७२॥ 

पदार्थ :-हे मनुष्यो! जैसे (वरुण:) उत्तम पुरुष (सविता) ऐश्वर्योत्पादक (सुत्रामा) अच्छे प्रकार 
रक्षा करनेहारा सभा का अध्यक्ष (भगेन) ऐ्वर्य्य के साथ वर्त्तमान (क्षत्रम) राज्य और (इन्द्रियम) मन आदि 


११७४ यजुर्वेदभाष्ये 


(श्रियम्‌) राज्यलक्ष्मी और (यज्ञम्‌) यज्ञ को प्राप्त होता है, वैसे (यशसा) कीर्ति के साथ (बलम्‌) बल को 
(दधाना:) धारण करते हुए तुम (आश्त) प्राप्त होओ॥ ७२॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डार है। ऐश्वर्य्य के विना राज्य, राज्य के विना राज्यलक्ष्मी 
और राज्यलक्ष्मी के विना भोग प्राप्त नहीं होते, इसलिये नित्य पुरुषार्थ करना चाहिये।७२॥ 

अश्विनेत्यस्थ विदर्भिऋषि:। अश्विसरस्वतीन्द्रा देवता:। निचृदनुष्टप्‌ छन्द:। गाशार : स्वर:॥ 
एनस्तगेव विषययाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

अश्विना गोभिरिन्द्रियमश्रेभिवीर्य बलम्‌। 

ह॒विषेन्द्रः सरस्वती यज॑मानमवर्द्धयन्‌॥ ७३॥ 

अश्विना। गोभिं:। इन्द्रियम्‌। अश्वेभि:। वीर्य्युम। बल॑म्‌॥। ह॒विषा। इन्द्रेम। सर्रस्वती। यज॑मानम्‌। 
अवर्द्धयन॥ ७३॥ 

पदार्थ :-(अश्विना) अध्यापकोपदेशको (गोभि:) सुशिक्षिताभिर्वाणीभि: पृथिवीधेनुभिर्वा (इन्द्रियम्‌) 
धनम्‌ (अश्वेभि:) सुशिक्षितैस्तुरड्रादिभि: (वीर्यम) पराक्रमम्‌ (बलम्‌) (हविषा) उपादत्तेन पुरुषार्थन 
(इन्द्रमू) ऐश्वर्ययुक्तम्‌ (सरस्वती) सुशिक्षिता विदुषी स्त्री (यजमानम्‌) सत्यानुष्ठानस्य यज्ञस्य कर्त्तरिम्‌ 
(अवर्द्धयन्‌) ॥ ७३॥ 

अन्वय:-अश्विना सरस्वती च गोभिरश्वेभिर्ह विषेन्द्रियं वीर्य बलमिन्द्रं यजमानमवर्द्धयन्‌॥ ७३॥ 

भावार्थ :-ये येषां समीपे निवसेयुस्तेषां योग्यतास्ति, ते तान्‌ सर्वे: शुभगुणकर्मभिरैश्वर्यादिना च 
समुन्नयेयु :॥७३॥ 

पदार्थ :-(अश्विना) अध्यापक, उपदेशक और (सरस्वती) सुशिक्षायुक्त विदुषी स्त्री (गोभि:) अच्छे 
प्रकार शिक्षायुक्त वाणी वा पृथिवी और गौओं तथा (अश्वेभि:) अच्छे प्रकार शिक्षा पाये हुए घोड़ों और 
(हविषा) अड्जीकार किये हुए पुरुषार्थ से (इन्द्रियम) धन (वीर्यम) पराक्रम (बलम्‌) बल और (इन्द्रम) 
ऐश्वर्ययुक्त (यजमानम्‌) सत्य अनुष्ठानरूप यज्ञ करनेहारे को (अवर्द्धयन्‌) बढ़ावें॥७३॥ 

भावार्थ :-जो लोग जिनके समीप रहें उनको योग्य है कि वे उनको सब अच्छे गुण कर्मों और 
ऐश्वर्य आदि से उन्नति को प्राप्त करें॥ ७३॥ 

ता नासत्येत्यस्थ विदर्भिऋषि:। अश्विसरस्वतीन्द्रा देवता:। निचृदनुष्ठप्‌ छन्द:। गाशार: स्वर:॥ 

एनस्तगेव विषययाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 
ता नासत्या सुपेशंसा हिरंण्यवर्त्तनी नरा। 


विंशो5्ध्याय: ११५७५ 


सरस्वती ह॒विष्मृतीन्द्र कर्मसु नोइवत॥ ७४॥ 

ता। नास॑त्या। सुपेशसेतिं सु5पेशंसा। हिरण्यवर्त्तनी इति हिर॑ण्य5वर्त्तनी। नरां। सरस्वती। ह॒विष्म॑ती। इन्द्र 
कर्मस्विति कर्म5सु। नः। अब॒त॥ ७४॥ 

पदार्थ :-(ता) तो (नासत्या) असत्याचरणरहितौ (सुपेशसा) सुरूपौ (हिरण्यवर्त्तनी) यो 
हिरण्यं सुवर्ण वर्तयतस्तौ (नरा) सर्वगुणानां नेतारा (सरस्वती) विज्ञानवती (हविष्पती) प्रशस्तानि 
हवींष्यादातुमर्हाणि विद्यन्ते यस्या: सा (इन्द्र) ऐश्वर्य्यवन्‌ (कर्मसु) (नः) अस्मान्‌ (अवत) ॥७४॥ 

अन्वयः-हे इन्द्र ! विद्वंस्ता नासत्या सुपेशसा हिरण्यवर्त्तनी नरा5 ध्यापकोपदेशकौ हविष्मती सरस्वती 
स्त्री त्वं च कर्मसु नोइवत॥७४॥ 

भावार्थ :-यथा दिद्वांसो5 ध्यापनोपदेशे: सर्वान्‌ दुष्टकर्मभ्यो निवर्त्य श्रेष्ठेषु कर्मसु प्रवर्त्य रक्षन्ति, 
तथेवेते सर्वे रक्षणीया:॥ ७४॥ 

पदार्थ :-हे (इन्द्र) ऐश्वर्य वाले विद्वन्‌! (ता) वे (नासत्या) असत्य आचरण से रहित (सुपेशसा) 
अच्छे रूप युक्त (हिरण्यवर्त्तनी) सुवर्ण का वर्त्ताव करनेहारी (नरा) सर्वगुणप्रापक पढ़ाने और उपदेश करने 
वाली (हविष्मती) उत्तम ग्रहण करने योग्य पदार्थ जिसके विद्यमान वह (सरस्वती) विदुषी स्नी और आप 
(कर्मसु) कर्मो में (न:) हमारी (अवत) रक्षा करो॥७४॥ 

भावार्थ :-जैसे विद्वान्‌ पुरुष पढ़ाने और उपदेश से सब को दुष्ट कर्मों से दूर करके अच्छे कर्मों में 
प्रवृत्त कर रक्षा करते हैं, वेसे ही ये सब के रक्षा करने योग्य हैं॥७४॥ 

ता भिषजेत्यस्य विदर्भिकषि:। अश्विसरस्वतीन्द्रा देवता:। अनुष्ठ॒प्‌ छन्द:। गाश्धार: स्वर:॥ 
एनस्तगेव विषययाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

ता भिषजा सुकर्मणा सा सुदुधा सरस्वती। 

स वृत्रहा श॒तक्रतुरिन्द्राय दघधुरिन्द्रियम्‌॥ ७५॥ 

ता। भिषर्जा। सुकर्मणेतिं सुइकर्मणा। सा। सुदुधेतिं सुडढुघां। सर्स्वती। स:। बृत्रहेति वृत्र5हा। श॒तक्रतु:। 
इन्द्रॉय। दधु:। इन्द्रियम्‌॥ ७५॥ 

पदार्थ :-(ता) तौ (भिषजा) शरीरात्मरोगनिवारकौ (सुकर्मणा) सुष्ठु धर्म्यया क्रियया (सा) (सुदुघा) 
कामान्‌ या सुष्ठु दोग्धि प्रपूर्ति सा (सरस्वती) पूर्णविद्यायुक्ता (सः) (वृत्रहा) यो वृत्र॑ मेघं हन्ति स सूर्य: 
(शतक्रतु:) अतुलप्रज्ञ: (इन्द्राय) ऐश्वर्याय (दधु:) दध्यासु: (इन्द्रियम) धनम्‌॥७५॥ 

अन्वयः-हे मनुष्या! यथा ता भिषजा सुकर्मणा सा सुदुघा सरस्वती स वृत्रहेव 
शतक्रतुश्चेन्द्रायेन्द्रियं दुधुस्तथा यूयमप्याचरत।॥ ७५॥ 


११७६ यजुर्वेदभाष्ये 


भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्ड्ार:। अस्मिञ्जगति यथा दविद्वांस: श्रेष्ठाचारिवत्‌ प्रयत्य विद्याधने 
समुन्नयन्ति, तथा सर्वे मनुष्या: कुर्य्यु:॥७५॥ 

पदार्थ :-हे मनुष्य लोगो! जैसे (ता) वे (भिषजा) शरीर और आत्मा के रोगों के निवारण करनेहारे 
(सुकर्मणा) अच्छी धर्मयुक्त क्रिया से युक्त दो वैद्य (सा) वह (सुदुघा) अच्छे प्रकार इच्छा को पूरण 
करनेहारी (सरस्वती) पूर्ण विद्या से युक्त स्री और (सः) वह (वृत्रहा) जो मेघ का नाश करता है, उस 
सूर्य के समान (शतक्रतुः) अत्यन्त बुद्धिमान्‌ (इन्द्राय) ऐश्वर्य्य के लिये (इन्द्रियम) धन को (दधु:) धारण 
करें, वेसे तुम आचरण करो॥७५॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्जार है। जगत्‌ में जैसे विद्वान्‌ लोग उत्तम आचरण वाले 
पुरुष के समान प्रयत्न करके विद्या और धन को बढ़ाते हैं, वेसे सब मनुष्य करें॥७५॥ 

युवमित्यस्य विदर्भिकषि:। अश्विसरस्वतीन्द्रा देवता। विराडनुष्टुप्‌ छन्द:। गाखार: स्वर:॥ 
उन: अकायरन्तरेण विद्वद्विषययाह॥ 
फिर प्रकारान्तर से विद्वानों के विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 
युव३ सुराम॑मश्चिना नर्मुचावासुरे सचा। 
विपिपाना: सरस्वतीन्द्रं कर्मस्वावत॥ ७६॥ 


युवम्‌। सुराम॑म्‌। अश्विना। नमुंचौ। आसुरे। सचा। विपिपाना इति वि5पिपाना:। सरस्वति। इन्द्रम। 
कर्म्मस्विति कर्म5सु। आवृत॥ ७६॥ 

पदार्थ :-(युवम) युवाम्‌ (सुरामम्‌) सुष्ठु रम्यम्‌ (अश्विना) रक्षादिकर्मव्यापिनौ (नमुचौ) प्रवाहेण 
नित्यस्वरूपे (आसुरे) असुरो मेघ एवं तस्मिन्‌ (सचा) समवेता: (विपिषाना:) विविधरक्षादिकर्त्तार:। अत्र 
व्यत्ययेन लुग्विषये श्लुरात्मपदं च बहुल॑ छन्दसीतीत्वम्‌ (सरस्वति) या प्रशस्तविज्ञानयुक्ता प्रजा 
तत्सम्बुद्धी (इन्द्रम) परमैश्वर्यम्‌ (कर्मसु) (आवत) पालयत॥७६॥ 

अन्वय:-हे अश्विना | सचा युव॑ हे सरस्वती त्वं च यथा नमुचावासुरे कर्मसु सुराममिन्द्रमावत तथा 
विपिपाना अप्याचरत।॥७६॥ 

भावार्थ :-ये पुरुषार्थन महदैश्वर्य प्राप्य धन सुरक्ष्याउनन्दं भुञ्जते, ते सदैव वर्द्धन्ते॥७६॥ 

पदार्थ :-हे (अश्विना) पालन आदि कर्म करनेहारे अध्यापक और उपदेशक! (सचा) मिले हुए 
(युवम्‌) तुम दोनों और हे (सरस्वति) अतिकश्रेष्ठ विज्ञान वाली प्रजा तू जैसे (नमुचौ) प्रवाह से नित्यरूप 
(आसूुरे) मेघ में और (कर्मसु) कर्मों में (सुरामम्‌) अतिसुन्दर (इन्द्रम) परमैश्वर्य का (आवत) पालन करते 
हो, वैसे (विपिषाना:) नाना प्रकार से रक्षा करनेहारे होते हुए आचरण करो॥ ७६॥ 


विंशो5 ध्याय: ११७७ 


भावार्थ :-जो लोग पुरुषार्थ से बड़े ऐश्वर्य को प्राप्त होकर धन की रक्षा करके आनन्द को भोगते हैं, 

वे सदा ही बढ़ते हैं।७६॥ 
पुत्रमित्यस्य विदर्भिऋषि:। अश्विसरस्वतीन्द्रा देवता:। भुरिक्पडक्तिएछन्द:। पञ्ञम: स्वर:॥ 
एन: ग्रकारान्तरेण विद्वद्विषयमाह॥ 
फिर प्रकारान्तर से विद्वानों के विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

पुत्रमिव पितरावश्चिनोभेन्द्रावधु : काव्य॑र्दशसनाभि:। 

यत्सुरामं व्यपिब: शर्चौभि: सरस्वती त्वा मघवन्नभिष्णकू॥ ७७॥ 

पुत्रमिवेति पुत्रमू्‌$ईंव। पितरों। अश्विनां। उभा। इन्द्री। आवधु:। काव्य: दृश्सनांभि:। यतू। सुराम॑म्‌॥। वि। 
अपिब:। शर्चीभि:। सर्स्वती। त्वा। मघ॒वन्निति मघ5वन। अभिष्णकू॥ ७७॥ 

पदार्थ :-(पुत्रमिव) (पितरौ) (अश्विना) अध्यापकोपदेशको (उभा) (इन्द्र) विद्यैश्वर्ययुक्त विद्वन्‌ 
(आवधु:) रक्षताम्‌। पुरुषव्यत्यय: (काव्यै:) कविभिर्निर्मिते: (दंसनाभि:) कर्मभि: (यत्‌) (सुरामम्‌) सुष्ठ 
रमन्ते यस्मिन्‌ तत्‌ (वि) (अपिबः) पिबे: (शचीभि:) प्रज्ञाभि: (सरस्वती) सुशिक्षिता स्त्री (त्वा) त्वाम्‌ 
(मघवन्‌) पूजितधनयुक्त (अभिष्णक्‌) उपसेवेत। अत्र भिष्णज्‌ उपसेवायामित्यस्य कण्ड्वादेलडिः यको 
व्यत्ययेन लुक्‌॥ ७७॥ 

अन्वय:-हे मघवत्रिन्द्र! त्वं शचीभिर्यत्‌ सुरामं॑ व्यपिबस्तत्‌ सरस्वती त्वाभिष्णगुभाश्विना 
काव्यर्दसनाभि: पितरौ पुत्रमिव त्वामावथु: ॥७७॥ 

भावार्थ:-अत्रोपमालड्रारः। यथा मातापितराौ स्वसन्तानानू._ रक्षित्वा नित्यमुन्नयेताम्‌, 
तथा< ध्यापकोपदेशका: शिष्यान्‌ सुरक्ष्य विद्यया वर्द्धयेयु:॥७७॥ 

पदार्थ :-हे (मघवन्‌) उत्तमधन (इन्द्र) विद्या और ऐश्वर्य्ययुक्त विद्वन्‌! तू (शचीभि:) बुद्धियों के 
साथ (यत्‌) जिससे (सुरामम) अति रमणीय महौषधि के रस को (व्यपिबः) पीता है, इससे (सरस्वती) 
उत्तम शिक्षावती स्त्री (त्वा) तुझ को (अभिष्णक्‌) समीप सेवन करे, (उभा) दोनों (अश्विना) अध्यापक और 
उपदेशक (काव्यै:) कवियों के किये हुए (दंसनाभिः) कर्मों से जेसे (पितरो) माता-पिता (पुत्रमिव) पुत्र 
का पालन करते हैं, वेसे तेरी (आवधु:) रक्षा करें॥७७॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में उपमालड्जार है। जैसे माता-पिता अपने सन्तानों की रक्षा करके सदा बढ़ावें, 
वैसे अध्यापक और उपदेशक शिष्य की रक्षा करके विद्या से बढ़ावें॥'७७॥ 

यस्मिन्नित्यस्य विदर्भिऋषि:। अम्निर्देवता। जगती छन्द:। निषाद: स्वर:॥ 
एनस्तगेव विषययाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 


११७८ यजुर्वेदभाष्ये 


यस्मिन्नश्वांस:ऋषभासं5उक्षणों वशा मेषा5अवसृष्टास5आहुता :। 

कीलालपे सोमपृष्ठाय वेधसें हृदा मतिं ज॑नय चारुमग्नयें॥ ७ ८॥ 

यस्मिन्‌। अश्वांस:। ऋषभास॑:। उक्षण:। वशा:। मेषा:। अवसृष्टास इत्य॑व5सृष्टास॑। आहुता इत्याउहुता:। 
कीलालप इति कीलाल॒5पे। सोम॑पृष्ठायेति सोम॑5पृष्ठाय। वेधसें। हृदा। मतिम्‌। जन॒य। चारुम्‌। अग्नये॥ ७८॥ 

पदार्थ :-(यस्मिन्‌) व्यवहारे (अश्वास:) वाजिन: (ऋषभास:) वृषभा: (उक्षण:) सेक्तार: (वशा:) 
वन्ध्या गाव: (मेषा:) अवय: (अवसृष्टास:) सुशिक्षिता: (आहुता:) समनन्‍्ताद्‌ गृहीता: (कीलालपे) यः 
कीलालमन्नरसं पिबति तस्मै (सोमप्ृष्ठाय) सोम: पृष्ठो येन तस्मे (वेधसे) मेधाविने (हृदा) अन्त:करणेन 
(मतिम्‌) बुद्धिम्‌ (जनय) (चारुम) श्रेष्ठाम्‌ (अग्नये) अग्निवत्‌ प्रकाशमानाय जनाय॥७८॥ 

अन्वय:-हे विद्वन्‌! अश्वास ऋषभास उक्षणो वशा मेषा अवसृष्टास आह॒तास्सन्तो यस्मिन्‌ कार्यकरा 
स्युस्तस्मिँस्त्वं हृदा सोमपृष्ठाय कीलालपे वेधसे5ग्नये चारु मतिं जनय॥७८॥ 

भावार्थ :-पशवो5पि सुशिक्षितास्सन्त उत्तमानि कार्य्याणि कुर्वन्ति, कि पुनर्विद्याशिक्षायुक्ता जना: 
सर्वाष्युत्तमानि कार्याणि साद्/ुं न शक्‍्नुवन्ति 2॥७८॥ 

पदार्थ :-हे विद्न्‌ ! (अश्वास:) घोड़े और (ऋषभास:) उत्तम बैल तथा (उक्षण:) अतिबली वीर्य 
के सेचन करनेहारे बेल (वश्ञा:) वन्ध्या गायें और (मेषा:) मेढ़ा (अवसृष्टास:) अच्छे प्रकार शिक्षा पाये 
और (आहुता:) सब ओर से ग्रहण किये हुए (यस्मिन) जिस व्यवहार में काम करनेहारे हों। उसमें तू 
(हृदा) अन्तःकरण से (सोमप्रृष्ठाय) सोमविद्या को पूछने और (कीलालपे) उत्तम अन्न के रस को पीनेहारे 
(वेधसे) बुद्धिमान्‌ (अग्नये) अग्नि के समान प्रकाशमान जन के लिये (चारुम) अति उत्तम (मतिम्‌) बुद्धि 
को (जनय) प्रकट कर॥७८॥ 

भावार्थ :-पशु भी सुशिक्षा पाये हुए उत्तम कार्य सिद्ध करते हैं, क्या फिर विद्या की शिक्षा से युक्त 
मनुष्य लोग सब उत्तम कार्य सिद्ध नहीं कर सकते 2॥ ७८॥ 

अहावीत्यस्य विदर्भिकरषि:। अमि्निर्देवता। भुरिक्‌ पडक्तिएछन्द:। पञ्ञम: स्वर:॥ 
एनस्तगेव विषययाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

अहाव्यग्ने हविरास्थ्रे ते खुचीव घृतं चम्बीव सोम:। 

वाजसनि: र॒यिमस्मे सुवीर प्रश॒स्तं धेंहि यशर्स बृहन्तम्‌॥ ७९॥ 

अहांवि। अमने। हवि:। आस्थे। ते। खुचीवेतिं खुचिउईंव। घृतम्‌। चम्बीवेतिं चम्बी5इवा। सोम॑:। 
वाजसनिमिति वाज5सर्निम्‌। रयिम्‌। अस्मे इत्यस्मे। सुवीरमिति सु5वीर॑म। प्रश॒स्तमि्ति प्रशस्तम्‌। धेहि। यशसम्‌। 
बृहन्तम्‌॥ ७९॥ 


विंशो5् ध्याय: ११५७९ 


पदार्थ :-(अहावि) हूयते (अग्ने) विद्न्‌ (हवि:) होतुमर्हम्‌ (आस्यथे) मुखे (ते) तव (ख्रुचीव) यथा 
खुड्मुखे (घृतम) आज्यम्‌ (चम्वीव) यथा चम्वो यज्ञपात्रे (सोम:) ऐश्वर्यसम्पन्न: (वाजसनिम्‌) वाजस्य 
सनिर्विभागो यस्य तस्मिन्‌ (रयिम्‌) राज्यश्रियम्‌ (अस्मे) अस्मासु (सुवीरम) शोभना वीरा यस्मात्‌ तम्‌ 
(प्रशस्तम) उत्कृष्टम्‌ (धेहि) (यशसम्‌) कीर्तिकरम्‌ (बृहन्तम) महान्तम्‌॥७९॥ 

अन्वयः-हे अग्ने विद्वन्‌! येन त्ववा सोमो हविस्त आस्ये घृतं॑ खुचीव चम्वीव हविरहावि, स 
त्वमस्मे प्रशस्तं सुवीरं वाजसनिं यशसं बृहन्तं रयिं धेहि॥।७९॥ 

भावार्थ :-अत्रोपमालड्वार।. गृहस्थैस्तेषमेव.. भोजनादिना. सत्कारः कर्त्तव्यो 
ये ध्यापनोदेशसुकर्मानुष्ठानै- ज॑गति बलवीर्यकीरत्तिधनविज्ञानानि वर्द्येयु:॥७९॥ 

पदार्थ :-हे (अग्ने) उत्तम विद्यायुक्त पुरुष! जिस तूने (सोमः) ऐश्वर्ययुक्त (हवि:) होम करने 
योग्य वस्तु (ते) तेरे (आस्थे) मुख में (घृतम्‌) (ख्रुचीव) जेसे घृत खुचू के मुख में और (चम्बीव) जेसे 
यज्ञ के पात्र में होम के योग्य वस्तु वैसे (अहावि) होमा है, वह तू (अस्मे) हम लोगों में (प्रशस्तम) बहुत 
उत्तम (सुवीरम) अच्छे वीर पुरुषों के उपयोगी और (वाजसनिम्‌) अन्न, विज्ञान आदि गुणों का विभाग 
(यशसम्‌) कीर्ति करनेहारी (बृहन्तम्‌) बड़ी (रयिम्‌) राज्यलक्ष्मी को (धेहि) धारण कर॥७९॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में उपमालड्डार है। गृहस्थ पुरुषों को चाहिये कि उन्हीं का भोजन आदि से 
सत्कार करें, जो लोग पढ़ाना, उपदेश और अच्छे कर्मों के अनुष्ठान से जगत्‌ में बल, पराक्रम, यश, धन 
और विज्ञान को बढ़ावें॥७९॥ 

अश्रिनेत्यस्य विदर्भिक्रषि:। अश्विसरस्वतीन्द्रा देवता:। विराडनुष्ट॒प्‌ छन्‍्द:। गाशार: स्वर:॥ 
एनस्तगेव विषययाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

अश्विना तेजसा चक्षुं: प्राणेन सरस्वती वीर्यम्‌। 

वाचेन्द्रों बलेनेन्द्राय दधुरिन्द्रियम्‌॥ ८ ०॥ 

अश्विना। तेज॑सा। चक्षुं:। प्राणेनै। सर॑स्वती। वीर्यम्‌। वाचा। इन्द्ं। बलेंन। इन्द्राय। दधु :। इच्ध्रियम्‌॥ ८ ०॥ 

पदार्थ :-(अश्विना) अध्यापकोदेशकौ (तेजसा) प्रकाशेन (चक्षुः) प्रत्यक्ष चक्लु: (प्राणेन) जीवनेन 
(सरस्वती) विद्यावती (वीर्यम्‌) पराक्रमम्‌ (वाचा) वाण्या (इन्द्र) सभेश: (बलेन) (इन्द्राय) जीवाय 
(दधु:) धरेयु: (इन्द्रियम) इन्द्रस्य जीवस्य लिड्भम्‌॥८०॥ 

अन्वय:-हे मनुष्या: ! यथा सरस्वती अश्विनेन्द्रश्चेन्द्राय प्राणेन वीर्य तेजसा चश्षलुर्वाचा बलेनेन्द्रियं 
दधुस्तथा धरन्तु॥८०॥ 


११८० यजुर्वेदभाष्ये 


भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार:। मनुष्या यथा यथा विद्व॒त्संगेन विद्यां वर्द्ययेयुस्तथा तथा 
विज्ञानरुचय: स्यु:॥८०॥ 

पदार्थ :-हे मनुष्यो! जेसे (सरस्वती) विद्यावती स्त्री (अश्विना) अध्यापक और उपदेशक और 
(इन्द्र) सभा का अधिष्ठाता (इन्द्राय) जीव के लिये (प्राणेन)) जीवन के साथ (वीर्यम्‌) पराक्रम और 
(तेजसा) प्रकाश से (चक्षुः) प्रत्यक्ष नेत्र (वाचा) वाणी और (बलेन) बल से (इन्द्रियम) जीव के चिह्न को 
(दधु:) धारण करें, वैसे तुम भी धारण करो॥८०॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डार है। मनुष्य लोग जैसे-जैसे विद्वानों के सड़ से विद्या 
को बढ़ावें, वेसे-वेसे विज्ञान में रुचि वाले होवें।। ८०॥ 

गोमदू घु णेत्यस्य गृत्समद ऋषि:। अश्विनौ देवते। आर्च्युष्णिक्‌ छन्द:। ऋषभ: स्वर:॥ 
अध विद्वद्विषये पश्चादिभि, पालनाविषयमाह॥ 
अब विद्वानों के विषय में पशु आदिकों से पालना विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

गोम॑दू षु णास्त्याश्रावद्यातमश्विना। वर्त्ती रुद्रा नृपाय्यम॥ ८ १॥ 

गोम॒दिति गो5मंत्‌। ऊँ5इत्गं। सु। नासत्या। अश्वांवत्‌। अश्व॑वंदिति अश्वं5वत्‌। यातम। अश्विना। वर्त्ति:। 
र्द्रा। नृपास्यमिति नृ5पाय्य॑म्‌। ।८१॥ 

पदार्थ :-(गोमत्‌) गावो विद्यन्ते यस्मिंस्तत्‌ (3) वितर्के (सु) (नासत्या) सत्यव्यवहार्युक्तो 
(अश्वावत्‌) प्रशस्ततुरड्युक्तम्‌। अत्र मन्त्रे सोमाइवेन्द्रिय० [अष्टा०६.३.१३१] इति दीर्घ: (यातम्‌) प्राप्नुतम्‌ 
(उश्विना) विद्यावृद्धी (वर््ति:) वर्त्तमानं मार्गम्‌ (रुद्रा) दुष्टनां रोदयितारौ (नृपाय्यम) नृणां पाय्य॑ 
मानम्‌॥ ८१॥ 

अन्वयः-हे नासत्या रुद्राश्चिना यथा युवां गोमद्टर््तिरु अश्वावन्नपाय्यं सुयातम, तथा वयमपि 
प्राप्नुयाम॥ ८१॥ 

भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार:। गो5 श्वहस्तिप्रभूतिभि: पालितैः: पशुभि: स्वकीयमन्यदीयं च 
पालन मनुष्ये: कार्य्यम्‌॥८१॥ 

पदार्थ :-हे (नासत्या) सत्य व्यवहार से युक्त (रुद्रा) दुष्टों को रोदन करानेहारे (अश्विना) विद्या से 
बढ़े हुए लोगो तुम जैसे (गोमत्‌) गौ जिसमें विद्यमान उस (वर्त्ति:) वर्त्तमान मार्ग (3) और (अश्वावत्‌) 
उत्तम घोड़ों से युक्त (नृपाय्यम्‌) मनुष्यों के मान को (सुयातम) अच्छे प्रकार प्राप्त होओ, वैसे हम लोग 
भी प्राप्त होवें॥ ८१॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डार है। गाय, घोड़ा, हाथी आदि पालन किये पशुओं से 
अपनी और दूसरे की मनुष्यों को पालना करनी चाहिये।॥ ८१॥ 


विंशो5् ध्याय: ११८१ 


न यदित्यस्य गृत्समद ऋषि:। अश्विनो देवते। विराड्गायत्री छन्द:। षड़्ज: स्वर :॥ 
अध राजधर्मविषययाह॥ 
अब राजधर्म विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

न यत्परो नान्तर5आदुधर्षदू वृषण्वसू। दुःशः्सो मर्त्यों रिपु:॥८२॥ 

ना यत्‌। पर॑:। ना अन्तर:। आदधर्षदित्यांउद्धर्षत्‌। वृषण्व5सू इति वृषणू5वसू। दुःशश्स इतिं दुःउशश्सं:। 
मर्त्य:। रिपु:॥ ८ २॥ 

पदार्थ :-(न) (यत्‌) यस्मात्‌ (परः:) (न) (अन्तरः) मध्यस्थ: (आदधर्षत्‌) आदधर्षत्‌ समन्ताद्‌ 
धृष्णुयात्‌ (वृषण्वसू) यो वृष्णो वासयतस्तो (दुःशंसः) दुःखेन शासितुं योग्य: (मर्त्य:) मनुष्य: (रिपु:) 
शत्रु:॥८२॥ 

अन्वय:-हे वृषण्वसू सभासेनेशौ! युवां यत्‌ यस्माद्‌ दुःशंस: परो मर्त्यो रिपुर्न स्यात्‌, नान्तरश्च 
योअस्मानादधर्षत्‌, तं प्रयत्ततो वशं नयतम्‌॥ ८२॥ 

भावार्थ :-राजपुरुषैर्य: प्रबलो दुष्टतम: शत्रुर्भवेत्‌ स प्रयत्नेन विजेतव्य:॥ ८२॥ 

पदार्थ :-हे (वृषण्वसू) श्रेष्ठों को वास करानेहारे सभा और सेना के पति! तुम (यत्‌) जिससे 
(दुःशंस:) दुःख से स्तुति करने योग्य (पर:) अन्य (मर्त्य:) मनुष्य (रिपु:) शत्रु (॥) न हो और (न) न 
(अन्तर:) मध्यस्थ हो कि जो हम को (आदधर्षतू) सब ओर से धर्षण करे, उसको अच्छे यत्न से वश में 
करो॥ ८२॥ 

भावार्थ :-राजपुरुषों को चाहिये कि जो अति बलवान, अत्यन्त दुष्ट शत्रु होवे, उसको बड़े यत्न से 
जीतें॥ ८२॥ 

ता न इत्यस्य गृत्समद ऋषि:। अश्विनौ देवते। निचृद्‌ गायत्री छन्द:। षड़ज: स्वर:॥ 
एनस्तगेव विषययाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

ता न॒5आ वॉढमश्विना रयिं पिशड्ढंसन्दृशम्‌॥ धिष्णयां वरिवोविदम्‌॥ ८ ३॥ 

ता। नुः। आ। वोढम। अश्विना। रयिम। पिशड्भसन्दृशमितिं पिशड्ढ“ंडसंदृूशम्‌। धिष्णयां। वरिवोविदमित्ति 
वरिव॒:5विद॑म्‌॥ ८ ३॥ 

पदार्थ :-(ता) तो (नः) अस्मान्‌ (आ) (वोढम्‌) वहतम्‌ (अश्विना) सभासेनेशौ (रयिम्‌) धनम्‌ 
(पिशड्गसंदृूशम) य: पिशड्भवत्‌ सुवर्णवत्‌ सम्यगू दृश्यते सः (थिष्ण्या) धिषणया धिया (वरिवोविदम्‌) येन 
वरिव: परिचरणं विन्दन्ति तम्‌॥८३॥ 

अन्वयः-हे5श्विना धिष्ण्या ता युवां नो वारिवोविदं पिशड्गभसंदृ्शं रयिमावोढम्‌॥ ८३॥ 


११८२ यजुर्वेदभाष्ये 


भावार्थ :-सभासेनेशै राज्यसुखाय सर्वमैश्वर्य्य सम्पादनीयम्‌, येन सत्यधर्माचरणं वर्द्धत॥८३॥ 

पदार्थ :-हे (अश्विना) सभा और सेना के पालनेहारो ! (धिष्ण्या) जो बुद्धि के साथ वर्त्तमान (ता) वे 
तुम (नः) हम को (वरिवोविदम) जिससे सेवन को प्राप्त हों और (पिशड्डसंदूशम) जो सुवर्ण के समान 
देखने में आता है, उस (रयिम्‌) धन को (आ, वोढम्‌) सब ओरे से प्राप्त करो॥ ८३॥ 

भावार्थ :-सभापति और सेनापतियों को चाहिये कि राज्य के सुख के लिये सब ऐश्वर्य सिद्ध करें, 
जिससे सत्यधर्म का आचरण बढ़े॥ ८३॥ 

पावका न इत्यस्थ मधुच्छन्दा ऋषि:। सरस्वती देवता। गायत्री छन्द:। षड़जः स्वर:॥ 
एनरध्यापकोपदेजशकतकिषययाह॥ 
फिर अध्यापक और उपदेशक विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

पाव॒का नः सरस्वती वाजेभिवाजिनीवती। यज्ञ वष्ट धियावसु:॥ ८ ४॥ 

पावका। न॒ः। सर॑स्वती। वार्जेभि: वाजिनीव॒तीति वाजिनींउवती। युज्ञम्‌। वृष्ट। धियाव॑सुरिति 
धियाउव॑सु:॥ ८ ४॥ 

पदार्थ :-(पावका) पवित्रकारिका (नः) अस्माकम्‌ (सरस्वती) सुसंस्कृता वाक्‌ (वाजेभि:) 
विज्ञानादिभिर्गुणै: (वाजिनीवती) प्रशस्तविद्यायुक्ता (यज्ञम्‌) (वष्ट) (धियावसु:) धिया वसुर्धनं यस्या:। 
तृतीयाया अलुक्‌॥ ८४॥ 

अन्वय:-हे अध्यापकोपदेशकौ! यथा वाजेभिवाजिनीवती पावका धियावसु: सरस्वती नो यज्ञं वष्ट 
तथा युवामस्मान्‌ शिक्षेताम्‌॥ ८४॥ 

भावार्थ:-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्रार:।  मनुष्यर्धार्मिकाणामध्यापकोपदेशकानां. सकाशात्‌ 
विद्यासुशिक्षे संगृह्य विज्ञानवृद्धिर्नित्यं कार्या॥ ८४॥ 

पदार्थ :-हे पढ़ाने वाले और उपदेशक लोगो ! जैस (वाजेभि:) विज्ञान आदि गुणों से (वाजिनीवती) 
अच्छी उत्तम विद्या से युक्त (पावका) पवित्र करनेहारी (धियावसु:) बुद्धि के साथ जिससे धन हो वह 
(सरस्वती) अच्छे संस्कार वाली वाणी (नः) हमारे (यज्ञम्‌) यज्ञ को (वष्ट) शोभित करे, वैसे तुम लोग 
हम लोगों को शिक्षा करो॥ ८४॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डार है। मनुष्यों को चाहिये कि धर्मात्मा अध्यापक और 
उपदेशकों से विद्या और सुशिक्षा अच्छे प्रकार ग्रहण करके विज्ञान की वृद्धि सदा किया करें॥ ८४॥ 

चोदयित्रीत्यस्य मधुच्छन्दा ऋषि:। सरस्वती देवता। निचृद््‌गायत्री छन्द:। षड़जः स्वर:॥ 
अधघ जत़्ीमिक्षाविषययाह॥ 
अब ख़्त्रियों की शिक्षा के विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 


विंशो5् ध्याय: ११८३ 


चोदयित्री सूनृतानां चेतन्ती सुमतीनाम्‌। यज्ञ दंधे सरस्वती॥८५॥ 

चोदयित्री। सूनृतानाम्‌। चेत॑न्ती। सुमतीनामितिं सु5मतीनाम्‌। युज्ञम्‌। दुधे। सरस्वती॥ ८ ५॥ 

पदार्थ :-(चोदयित्री) प्रेरयित्री (सूनृतानाम) सुशिक्षितानां वाणीनाम्‌ (चेतन्ती) संज्ञापयन्ती 
(सुमतीनाम्‌) शोभनानां बुद्धीनाम्‌ (यज्ञम) (दधे) धरामि (सरस्वती) प्रशस्तविज्ञानयुक्ता॥ ८५॥ 

अन्वय:-हे स्त्रियो! यथा सूनृतानां चोदयित्री सुमतीनां चेतन्ती सरस्वती सत्यहं यज्ञ दधे, तथायं 
युष्माभिरप्यनुष्ठेय: ॥ ८५॥ 

भावार्थ :-या स्त्रीणां मध्ये विदुषी स्त्री स्थात्‌, सा सर्वा: स्त्रिय: सदा सुशिक्षेत, यतः स्त्रीणां मध्ये 
विद्यावृद्धिस्स्यात्‌॥ ८५॥ 

पदार्थ :-हे स्त्री लोगो! जैसे (सूनृतानाम) सुशिक्षा पाई हुई वाणियों को (चोदयित्री) प्रेरणा 
करनेहारी (सुमतीनाम्‌) शुभ बुद्धियों को (चेतन्ती) अच्छे प्रकार ज्ञापन करती (सरस्वती) उत्तम विज्ञान से 
युक्त हुई मैं (यज्ञम) यज्ञ को (दधे) धारण करती हूं, वेसे यह यज्ञ तुम को भी करना चाहिये॥ ८५॥ 

भावार्थ :-जो स्त्रियों के बीच में विदुषी स्त्री हो, वह सब स्त्रियों को सदा सुशिक्षा करे, जिससे 
स्त्रियों में विद्या की वृद्धि हो॥८५॥ 

महो अर्ण इत्यस्य मधुच्छन्दा ऋषि:। सरस्वती देवता। गायत्री छन्द:। षड़्ज: स्वर:॥ 
एनस्तगेव विषययाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

महो5अर्ण : सर॑स्वती प्र चेतयति केतुनां। धियो विश्वा वि रांजति॥ ८६॥ 

मह:। अर्ण:। सर्रस्वती। प्र। चेत॒यति। केतुनां। थिय॑:। विश्वां। वि। राजति॥ ८ ६॥ 

पदार्थ :-(८मह:) महत्‌ (अर्ण:) अन्तरिक्षस्थं शब्दसमुद्रम्‌ (सरस्वती) वाणी (प्र, चेतयति) 
प्रज्ञययति (केतुना) प्रज्ञानेन (धिय:) बुद्धयः (विश्वा:) सर्वा: (वि) (राजति) प्रकाशयति॥ ८६॥ 

अन्वयः-हे स्त्रियो! यथा सरस्वती केतुना महो अर्ण: प्रचेतयति, विश्वा धियो विराजति, तथा 
विद्यासु यूयं प्रवृत्ता भवत॥ ८६॥ 

भावार्थ :-अत्र॒ वाचकलुप्तोपमालड्डार:। कन्याभिग्रहाचर्येण विद्यासुशिक्षेपूर्ण संगृह्य॒बुद्धयो 
वद्धर्यितव्या: ॥ ८६॥ 

पदार्थ :-हे स्त्री लोगो ! जैसे (सरस्वती) वाणी (केतुना) उत्तम ज्ञान से (महः) बड़े (अर्ण:) 
आकाश में स्थित शब्दरूप समुद्र को (प्रचेतयति) उत्तम प्रकार से जतलाती है और (विश्वा:) सब (धियः) 
बुद्धियों को (वि, राजति) नाना प्रकार से प्रकाशित करती है, वेसे विद्याओं में तुम प्रवृत्त होओ॥ ८६॥ 
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भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डार है। कन्‍्याओं को चाहिये कि ब्रह्मचर्य्य से विद्या और 

सुशिक्षा को समग्र ग्रहण करके अपनी बुद्धियों को बढ़ावें॥ ८६॥ 
इन्द्रायाहीत्यस्थ मधुच्छन्दा ऋषि:। इन्द्रों देवता। निचृद्‌गायत्री छन्द:। षड़॒ज: स्वर:॥ 
अध सायान्योपदेगविषययाह॥ 
अब सामान्य उपदेश विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

इन्द्रा्याहि चित्रभानो सुताउडमे त्वायव॑:। अण्वीभिस्तनां पूता्स:॥ ८७॥ 

इन्द्री। आ। याहि। चित्रभानो इतिं चित्र$भानो। सुता:। इमे। त्वायव॒ इरति त्वाउयव॑:। अण्वीभि:। तना। 
पूतास;॥ ८ ७॥ 

पदार्थ :-(इन्द्रम सभेश (आ) (याहि) आगच्छ (चित्रभानो) चित्रा भानवो विद्याप्रकाशा यस्य 
तत्संबुद्धो (सुता:) निष्पादिता: (इमे) (त्वायव:) ये त्वां युवन्ति मिलन्ति ते (अण्वीभि:) अड्गुलीभि: 
(तना) विस्तृतगुणेन (पूतास:) पवित्रा:॥८७॥ 

अन्वयः-हे चित्रभानो इन्द्र! त्वं य इमे अण्वीभिस्सुतास्तना पूतासस्त्वायव: पदार्था: सन्ति, 
तानायाहि।॥ ८७॥ 

भावार्थ :-मनुष्या: सत्क्रियया पदार्थान्‌ संशोध्य भुञ्जताम्‌॥ ८७॥ 

पदार्थ :-हे (चित्रभानो) चित्र-विचित्र विद्याप्रकाशों वाले (इन्द्रो सभापति! आप जो (इमे) ये 
(अण्वीभि:) अड॒गुलियों से (सुता:) सिद्ध किये (तना) विस्तारयुक्त गुण से (पूतासः) पवित्र (त्वायव:) 
जो तुमको मिलते हैं, उन पदार्थों को (आ, याहि) प्राप्त हूजिये। ८७॥ 

भावार्थ :-मनुष्य लोग अच्छी क्रिया से पदार्थों को अच्छे प्रकार शुद्ध करके भोजनादि करें।॥ ८७॥ 

इन्द्रायाहि धियेत्यस्य मधुच्छन्दा ऋषि:। इन्द्रों देवता। गायत्री छनन्‍्द:। षड्ज: स्वर:॥ 
उनर्विद्दद्विषयमाह॥ 
फिर विद्वद्विषय अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 

इन्द्रा्ाहि धियेषितो विप्रजूत: सुतावत:। उप ब्रह्माणि वाघत:॥ ८ ८॥ 

इन्द्री। आ। याहि। धिया। डृषित:। विप्रजूत इति विप्रंजूत:। सुताव॑ंतः:। सुतव॑ंत्‌ इति सुत5बंत:। उप 
ब्रह्मांणि। वाघत॑:॥ ८ ८॥ 

पदार्थ:-(इन्द्र) विद्येश्वर्ययुक्त (आ) (याहि) (धिया) प्रज्ञया (इषितः) प्रेरित: (विप्रजूत:) 
विप्रेमैंधाविभिर्जूत: शिक्षित: (सुतावतः) निष्पादितवत: (उप) (ब्रह्माणि) अन्नानि धनानि वा (वाघत:) 
यश्शिक्षया वाचा हन्ति जानाति स:॥८८॥ 

अन्वयः-हे इन्द्र ! इषितो विप्रजूतो वाघतस्त्वं धिया सुतावतो ब्रह्माण्युपायाहि॥ ८८॥ 
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भावार्थ :-विद्वांसो जिज्ञासून्‌ जनान्‌ संगत्यैतेषु विद्याकोशं स्थापयन्तु॥ ८८॥ 

पदार्थ :-हे (इन्द्र) विद्या और ऐश्वर्य से युक्त (इषित:) प्रेरित और (विप्रजूत:) बुद्धिमानों से शिक्षा 
पाके वेगयुक्त (वाघतः) शिक्षा पाई हुई वाणी से जाननेहारा तू (धिया) सम्यक्‌ बुद्धि से (सुतावत:) सिद्ध 
किये (ब्रह्माणि) अन्न और धनों को (उप, आ याहि) सब प्रकार से समीप प्राप्त हो॥८८॥ 

भावार्थ :-विद्वान्‌ू लोग जिज्ञासा वाले पुरुषों से मिलके उन में विद्या के निधि को स्थापित 
करें॥८८॥ 

इन्द्रायाहि तूतुजान इत्यस्थ मधुच्छन्दा ऋषि:। इन्द्रों देवता। गायत्री छन्द:। षड़ज: स्वर:॥ 
एनसतगेव विषययाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

इन्द्रा्याहि तूतुजान॒5उप ब्रह्माणि हरिव:। सुते देधिष्व नश्चन:॥ ८ ९॥ 

इन्द्र। आ। याहि। तूतुजान:। उप ब्रह्माणि। हरिव इति हरि5व:। सुते। दृधिष्व। न॑:। चन॑:॥ ८ ९॥ 

पदार्थ :-(इन्द्र) विद्यैश्वर्यवर््धक (आ) (याहि) (तूतुजान:) क्षिप्रकारी। तूतुजान इति क्षिप्रकारिनामसु 
पठितम्‌॥ (निघं०२.१५) (उप) (ब्रह्माणि) धर्म्येण प्राप्तव्यानि (हरिव:) प्रशस्ता हरयो< श्रा विद्यन्ते यस्य 
तत्सम्बुद्धी (सुते) निष्पन्ने व्यवहारे (दधिष्व) धर (नः) अस्मान्‌ (चनः) भोग्यमन्नम्‌॥८९॥ 

अन्वय:-हे हरिव इन्द्र! त्वमुपायाहि तूतुजानो नः सुते ब्रह्माणि चनश्च दधिष्व॥ ८९॥ 

भावार्थ :-विद्याधर्मवृद्धये केनाप्यालस्यं न कार्यम्‌॥८९॥ 

पदार्थ :-हे (हरिवः) अच्छे उत्तम घोड़ों वाले (इन्द्र) विद्या और ऐश्वर्य के बढ़ानेहारे विद्वन्‌! आप 
(उपायाहि) निकट आइये (तूतुजानः) शीघ्र कार्य्यकारी होके (न:) हमारे लिये (सुते) उत्पन्न हुए व्यवहार 
में (ब्रह्माणि) धर्मयुक्त कर्म से प्राप्त होने योग्य धन और (चन:) भोग के योग्य अन्न को (दधिष्व) धारण 
कीजिये।॥ ८९॥ 

भावार्थ :-विद्या और धर्म बढ़ाने के लिए किसी को आलस्य न करना चाहिये।॥ ८९॥ 

अश्वनेत्यस्थ मधुच्छन्दा ऋषि:। अश्विसरस्वतीन्द्रा देवता:। निचृदनुष्टप्‌ छन्द:। गाश्ार: स्वर:॥ 

एनस्तगेव विषययाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

अश्विना पिबतां मधु सर॑स्वत्या सजोष॑सा। 

इन्द्र: सुत्रामा वृत्रहा जुषन्ताःं: सोम्यं मधु॥९०॥ 

अश्विनां। पिबताम्‌। मधुं। सर्रस्वत्या। सजोषसेति स॒$जोष॑सा। इन्ह:। सुत्रामेतिं सुडत्रार्मा। वृत्रहेति वृत्र5हा। 
जुषन्ताम्‌। सोम्यम्‌। मधु॥९०॥ 
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पदार्थ :-(अश्विना) अध्यापकोपदेशकौ (पिबताम) (मधु) मधुरादिगुणयुक्तमन्नम्‌ (सरस्वत्या) 
सुसंस्कृतया वाचा (सजोषसा) समानं जोष: सेवनं ययोस्तो (इन्द्र:) ऐश्वर्यवान्‌ (सुत्रामा) सुष्ठु रक्षक: 
(वृत्रहा) यो वृत्रं मेघं हन्ति स सूर्य्यस्तद्वद्वर्तमान: (जुषन्ताम्‌) सेवन्ताम्‌ (सोम्यम) सोमे सोमलताद्योषधिगणे 
भवम्‌ (मधु) मधुरविज्ञानम्‌॥९०॥ 
अन्वयः-हे मनुष्या: ! यथा सजोषसा5श्विना सरस्वत्या मधु पिबताम्‌, यथा चेन्द्र: सुत्रामा वृत्रहा च 
सोम्यं मधु जुषन्तां तथा युष्माभिरप्यनुष्ठेयम्‌॥ ९०॥ 
भावार्थ :-अध्यापकोपदेशका: स्वात्मवत्सरवेंषां विद्यासुखं वर्द्धयेतुमिच्छेयुर्यत: सर्वे सुखिनः 
स्यु:॥९०॥ 
अन्न राजप्रजाधर्माड्नड्रिगृहाश्रमव्यवहारब्रह्नक्षत्रसत्यव्रतदेवगुणप्रजारक्षका5 भयपरस्परसंमतिस्त्री गुण- 
धनादिवृद्धयादिवर्णनादेतदर्थस्य पूर्वाध्यायोक्तार्थेन सह संगतिरस्तीति बोध्यम्‌॥ 
पदार्थ :-हे मनुष्यो! जेसे (सजोषसा) समान सेवन करनेहारे (अश्विना) अध्यापक और उपदेशक 
(सरस्वत्या) अच्छे प्रकार संस्कार पाई हुई वाणी से (मधु) मधुर आदि गुण युक्त विज्ञान को (पिबताम) 
पान करें और जैसे (इन्द्र:) ऐश्वर्यवान्‌ (सुत्रामा) अच्छे प्रकार रक्षा करनेहारा (वृत्रहा) सूर्य के समान वर्त्ताव 
वरत्तने वाला (सोम्यम) सोमलता आदि ओषधिगण में हुए (मधु) मधुरादि गुण युक्त अन्न का (जुषन्ताम) 
सेवन करें, वैसे तुम लोगों को भी करना चाहिये॥९०॥ 
भावार्थ :-अध्यापक और उपदेशक अपने जैसे सब लोगों के विद्या और सुख बढ़ाने की इच्छा करें, 
जिससे सब सुखी हों॥९०॥ 
इस अध्याय में राज-प्रजा, धर्म्म के अड़् और अक्लि, गृहाश्रम का व्यवहार, ब्राह्मण, क्षत्रिय, 
सत्यव्रत, देवों के गुण, प्रजा के पालक, अभय, परस्पर सम्मति, स्त्रियों के गुण, धन आदि पदार्थों की 
वृद्धयादि का वर्णन होने से इस अध्याय के अर्थ की इससे प्रथम अध्याय में कहे अर्थ के साथ सद्जति हे, 
ऐसा जानना चाहिये॥ 
इति श्रीमत्परमहंसपरिव्राजकाचार्याणां परमविदुषां श्रीयुतविरजानन्दसरस्वतीस्वामिनां शिष्येण 
परमहंसपरिकव्राजकाचार्येण श्रीमहयानन्दसरस्वतीस्वामिना निर्मिते सुप्रमाणयुक्ते संस्कृतार्यभाषाभ्यां 
विभूषिते यजुर्वेदभाष्ये विंशतितमो5ध्याय: पूर्त्तिमगात्‌॥ २०॥ 
समाप्ता चेयं पूर्वविंशति:॥ 


॥ओ३म्‌॥ 
अथैकविश्तितमो5ध्याय आरभ्यते 


ओ३म्‌ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परा सुव। यद्धूद्रं तन्नडआ सुव॥ यजु०३० .३॥ 
इममित्यस्थ शुन:शेप ऋषि:। वरुणो देवता। निचृद्‌ गायत्री छन्द:। षड़्ज: स्वर:॥ 
अध बविद्वद्विषययाह॥ 
अब इक्कीसवें अध्याय का आरम्भ है, इसके प्रथम मन्त्र में विद्वानों के विषय में कहा है॥ 

इमं में वरुण श्रुधी हव॑म॒द्या च॑ मृडय। त्वाम॑वस्युरा चंके॥ १॥ 

इमम्‌। मे। वरुण। श्रुधि। हव॑म्‌। अद्य। च। मृड॒य। त्वाम्‌। अवस्यु:। आ। चके॥ १॥ 

पदार्थ :-(इमम्‌) (मे) मम (वरुण) उत्तमविद्वन्‌ (श्रुधि) श्रुणु। अत्र संहितायाम्‌ [अ०६.३.११४] 
इति दीर्घ: (हवम्‌) स्तवनम्‌ (अद्य) अस्मिन्नहनि। अत्र निपातस्थ च [अ०६.३.१३६] इति दीर्घ: (च) 
(पृडय) (त्वाम) (अवस्थु:) आत्मनो5व इच्छु: (आ) (चके) कामये। आचक इति कान्तिकर्मा॥ 
(निघं०२।६)॥ १॥ 

अन्वय:-हे वरुण ! यो5वस्युरहमिमं त्वामाचके स त्वं मे हवं॑ श्रुधि। अद्य मां मृडय च॥ १॥ 

भावार्थ :-सर्वेविद्याकामैरनूचानो विद्वान कमनीय: स॒विद्यार्थिनां स्वाध्यायं श्रुत्वा सुपरीक्ष्य 
सर्वानानन्दयेत्‌॥ १॥ 

पदार्थ :-हे (वरुण) उत्तम विद्यावान्‌ जन! जो (अवस्यु:) अपनी रक्षा की इच्छा करनेहारा मैं 
(इमम्‌) इस (त्वाम) तुझ को (आ, चके) चाहता हूँ वह तू (मे) मेरी (हवम्‌) स्तुति को (श्रुधि) सुन (च) 
और (अद्य) आज मुझ को (मृडय) सुखी कर॥ १॥ 

भावार्थ :-सब विद्या की इच्छा वाले पुरुषों को चाहिए कि अनुक्रम से उपदेश करने वाले बड़े 
विद्वान्‌ की इच्छा करें, वह विद्यार्थियों के स्वाध्याय को सुन और उत्तम परीक्षा करके सब को आनन्दित 
करे॥ १॥ 

तदित्यस्थ शुनःशेप ऋषि:। वरुणो देवता। निचृत्‌ त्रिष्टप्‌ छन्‍्द:। घैवतः स्वर:॥ 
एनस्तगेव विषययाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 
तत्त्वा यामि ब्रह्मणा वन्दमानस्तदाशास्ते यजमानो ह॒विशभि:। 
अहेडमानो वरुणेह बोध्युराशःस मा न॒5आयु: प्र मॉषी:॥ २॥ 


११८८ यजुर्वेदभाष्ये 


तत। त्वा। याम्रि। ब्रह्मणा। वन्द॑मान:। तत्‌॥ आ। शास्ते। यजमान:। ह॒विभिरितिं हवि:5भि:। अहेंडमान:। 
वरुण। डृह। बोधि। उरुशश्सेत्युरूटशश्स। मा। न॒ः। आयु:। प्र। मोषी:॥ २॥ 

पदार्थ :-(तत्‌) तम्‌ (त्वा) त्वाम्‌ (यामि) प्राप्नोमि (ब्रह्मणा) वेदविज्ञानेन (वन्दमानः) स्तुवन्‌ 
(तत्‌) (आ) (शास्ते) इच्छति (यजमान:) (हविभि:) होतुं दातुमहें: पदार्थे: (अहेडमान:) सत्क्रियमाण: 
(वरुण) अत्युत्तम (इह) अस्मिन्‌ संसारे (बोधि) बोधय (उरुशंस) बहुभि: प्रशंसित (मा) (नः) अस्माकम्‌ 
(आयुः) जीवन विज्ञानं वा (प्र) (मोषी:) चोरये:॥२॥ 

अन्वय:-हे वरुण विद्वज्जन! यथा यजमानो हविभिस्तदाशास्ते तथा ब्रह्मणा वन्दमानोऊहं तत्त्वा 
यामि। हे उरुशंस ! मया5हेडमानस्त्वमिह न आयुर्मा प्रमोषी: शास्त्र बोधि॥ २॥ 

भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार:। यो यस्माद्विद्यामानुयात्‌ स तं पूर्वमभिवादयेत्‌। यो 
यस्याध्यापक: स्यात्‌ स तस्मै विद्यादानाय कपटं न कुर्यात्‌, कदाचित्‌ केनचिदाचार्य्यों नाउवमन्तव्य:॥ २॥ 

पदार्थ :-हे (वरुण) अति उत्तम विद्वान्‌ पुरुष! जैसे (यजमान:ः) यजमान (हविभि:) देने योग्य 
पदार्थों से (वत्‌) उस की (आ, शास्ते) इच्छा करता है वैसे (ब्रह्मणा) वेद के विज्ञान से (वन्दमान:) स्तुति 
करता हुआ मैं (तत) उस (त्वा) तुझ को (यासि) प्राप्त होता है। हे (उरुशंस) बहुत लोगों से प्रशंसा किये 
हुए जन! मुझ से (अहेडमान:) सत्कार को प्राप्त होता हुआ तू (इह) इस संसार में (नः) हमारे (आयु:) 
जीवन वा विज्ञान को (मा) मत (प्र, मोषी:) चुरा लेवे और शास्त्र का (बोधि) बोध कराया कर॥ २॥ 

भावार्थ :-इस में वाचकलुप्तोपमालड्डार है। जो मनुष्य जिससे विद्या को प्राप्त हो, वह उसको 
प्रथम नमस्कार करे। जो जिस का पढ़ाने वाला हो, वह उसको विद्या देने के लिए कपट न करे, कदापि 
किसी को आचार्य का अपमान न करना चाहिए॥ २॥ 

त्वमित्यस्थ वामदेव ऋषि:। अग्निवरुणो देवते। स्वराट्‌ पड़क्तिएछन्द:। पञ्ञम: स्वर:॥ 
एनस्तगेव विषययाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

त्व॑ं नॉ5अग्ने वरुणस्य विद्वान्‌ देवस्थ हेडो5अव यासिसीष्ठा:। 

यजिष्ठो वह्वितम: शोशुचानो विश्वा द्वेषां*ंसि प्र मुमुग्ध्यस्मत्‌॥ ३॥ 

त्वम। नः। अग्ने। वरुणस्थ। विद्वान। देवस्थ। हेड:। अब यासिसीष्ठा:। यर्जिष्ठ:। वह्लितम इति वह्लिंउतम:। 
शोशुचान:। विश्ा द्वेषाशंसि। प्र। मुमुग्धि। अस्मत्‌॥ ३॥ 

पदार्थ :-(त्वमू) (नः) अस्माकम्‌ (अग्ने) पावकवत्प्रकाशभान (वरुणस्थ) श्रेष्टस्थ (विद्वान) 
विद्यायुक्त: (देवस्थ) विदुष: (हेड:) अनादर: (अब) निषेधे (यासिसीष्ठा:) याया: प्राप्नुया: (यजिष्ठ:) 


एकविंशो5 ध्याय: ११८९ 


अतिशयेन यष्टा (वह्वितमः) अतिशयेन वोढा (शोशुचानः) शुद्ध: शोधयन्‌ सन्‌ (विश्वा) सर्वाणि (द्वेषांसि) 
द्वेषादियुक्तानि कर्माणि (प्र) (मुमुग्धि) प्रमोचय (अस्मत्‌) अस्माक॑ सकाशातू॥ ३॥ 

अन्वय:-हे अग्ने यजिष्टो वह्नितम: शोशुचानो दिद्वांस्त्व॑ं वरुणस्य देवस्य यो हेडस्तमव यासिसीष्ठा 
मा कुर्या। हे अग्ने! त्वं यो नोऊज्ञमाकं हेडो भवेत्तं मा स्वीकुर्या॥ हे शिक्षक! त्वमस्मद्विश्वा द्वेषांसि 
प्रमुमुग्धि॥ ३॥ 

भावार्थ :-को5पि मनुष्यो विदुषामनादरं कोडपि विद्वान्‌ विद्यार्थिनामसत्कारं च न कुर्यातू, सर्वे 
मिलिल्वेष्यक्रोधादिदोषांस्त्यक्त्वा सर्वेषां सखायो भवेयु:॥ ३॥ 

पदार्थ :-हे (अग्ने) के तुल्य प्रकाशमान (यजिष्ठ:) अतीत यजन करने (वह्वितमः) अत्यन्त प्राप्ति 
कराने और (शोशुचान:) शुद्ध करने हारे (विद्वान) विद्यायुक्त जन! (त्वम्‌) तू (वरुणस्य) श्रेष्ठ (देवस्य) 
विद्वान्‌ का जो (हेड:) अनादर उस को (अब) मत (यासिसीष्ठा:) करे। हे तेजस्वि! तू जो (नः) हमारा 
अनादर हो उस को अड्जीकार मत कर। हे शिक्षा करने हारे! तू (अस्मत्‌) हम से (विश्वा) सब (द्वेषांसि) 
द्वेष आदि युक्त कर्मो को (प्र, मुमुग्धि) छुड़ा दे॥३॥ 

भावार्थ :-कोई भी मनुष्य विद्वानों का अनादर और कोई भी दिद्वान्‌ विद्यार्थियों का असत्कार न करे, 
सब मिल के ईर्ष्या, क्रोध आदि दोषों को छोड़ के सब के मित्र होवें॥ ३॥ 

स त्वमित्यस्यथ वामदेव ऋषि:। अग्निवरुणो देवते। स्वराट्‌ पड्क्तिएछन्द:। पञ्ञम: स्वर:॥ 
एनसतगेव विषययाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

स त्वं नोंउअग्नेउवमो भ॑वोती नेदिष्ठो5अस्था5उषसो व्यु्ि। 

अरव॑ यक्ष्व नो वरुणः ररांणो वीहि मृंडीकः सुहवों न5एधि॥ ४॥ 

स;। त्वम। नः। अग्ने। अवम:। भव ऊती। नेदिष्ठ:। अस्या:। उषसं:। व्युष्टाविति वि5उष्टो। अब यक्ष्व। 
न॒ः। वरुणम्‌। रराण:। वीहि। मृड़ीकम्‌। सुहव इति सु5हव॑:। नः। एथि॥ ४॥ 

पदार्थ :-(सः) (त्वम) (नः) अस्माकम्‌ (अग्ने) (अवमः) रक्षक: (भव) (ऊती) ऊत्या (नेदिष्ठ:) 
अतिशयेनान्तिक: (अस्था:) (उषस:) प्रत्यूषत्रेलाया: (व्युप्टो) विविधे दाहे (अब) (यक्ष्व) संगमय। अत्र 
बहुल छन्‍्दसीति विकरणाभाव: (नः) अस्माकम्‌ (वरुणम्‌) उत्तमम्‌ (रराण:) रममाण: (वीहि) व्याप्नुहि 
(प्ृडीकम्‌) सुखप्रदम्‌ (सुहवः) शोभनो हवो दानं यस्य सः (नः) अस्मान्‌ (एथि) भव॥४॥ 

अन्वय:-हे अग्ने! यथा5स्या उषसो व्युष्टो वहिनेंदिष्टो रक्षकश्च भवति तथा स त्वमूती नो5वमो 
भव नो वरुणमवयक्ष्व रराण: सन्‌ मृडीक॑ वीहि न: सुहव एधि॥ ४॥ 
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भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार:। यथा प्रातःसमये सूर्य: सन्निहित: सन्‌ सर्वान्‌ सन्निहितान्‌ 
मूर्त्ान्‌ पदार्थान्‌ व्याप्नोति तथाउन्तेवासिनां सन्निधावध्यापको भूत्वैतानात्मनो विद्यया व्याप्नुयात्‌॥ ४॥ 

पदार्थ :-हे (अग्ने) अग्नि के समान विद्वान्‌! जेसे (अस्या:) इस (उषसः) प्रभात समय के 
(व्युष्टो) नाना प्रकार के दाह में अग्नि (नेदिष्ठ:) अत्यन्त समीप और रक्षा करने हारा है, वेसे (सः) वह 
(त्वमू) तू (ऊती) प्रीति से (न:) हमारा (अवम:) रक्षा करने हारा (भव) हो (न:) हम को (वरुणम) 
उत्तम गुण वा उत्तम विद्वान्‌ वा उत्तम गुणीजन का (अब, यक्ष्ठ) मेल कराओ और (रराण:) रमण करते 
हुए तुम (म्ृडीकम्‌) सुख देने हारे को (वीहि) व्याप्त होओ (नः:) हम को (सुहवः) शुभदान देनेहारे 
(एथि) हूजिये।॥४॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्जार है। जैसे प्रात: समय में सूर्य समीप स्थित हो के साथ 
सब समीप के मूर्त्त पदार्थों को व्याप्त होता है, वैसे शिष्यों के समीप अध्यापक हो के इनको अपनी विद्या 
से व्याप्त करे॥ ४॥ 

महीमित्यस्थ वामदेव ऋषि :। आदित्या देवता:। त्रिष्टप्‌ छन्‍्द:। घैवतः स्वर:॥ 
अध प्रधिव्या विषययाह॥ 
अब पृथिवी के विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

महीमू षु मातर सुव्रतानामृतस्य पत्नीमवसे हुवेम। 

तुविक्षत्रामजरन्तीमुरूची९ सुशर्माणमदिति९ सुप्रणीतिम्‌॥ ५॥ 

महीम्‌। ऊँ5इत्यूँ। सु। मातरम्‌। सुब्न॒तानाम॥ ऋतस्यं। पत्नीम। अवसे। हुवेम। तुविक्षत्रामितिं तुविःक्षत्राम्‌। 
अजर॑न्तीम्‌। उरूचीम्‌। सुशर्माणमिति सु&शर्माणम्‌। अर्दितिम्‌। सुप्रणीतिम्‌। सुप्रनीतिमिति सुउप्रनीतिम॥ ५॥ 

पदार्थ :-(महीम) भूमिम्‌ (उ) उत्तमे (सु) शोभने (मातरम्‌) मातरमिव वर्त्तमानाम्‌ (सुब्रतानाम) 
शोभनानि ब्रतानि सत्याचरणानि येषां तेषाम्‌ (ऋतस्य) प्राप्तसत्यस्य (पत्नीम्‌) स्त्रीवद्वर्तमानाम्‌ू (अवसे) 
रक्षणाद्याय (हुवेम) आदद्याम (तुविक्षत्राम) तुविर्बहु क्षत्रं धनं यस्यां ताम्‌ (अजरन्तीम्‌) वयोहानिरहिताम्‌ 
(उरूचीम्‌) या उरूणि बहून्यज्चति प्राप्नोति ताम्‌ (सुशर्माणम) शोभनानि शर्माणि गृहाणि यस्यास्ताम्‌ 
(अदितिम्‌) अखण्डिताम्‌ (सुप्रणीतिम) शोभना: प्रकृष्टा नीतयो यस्यां ताम्‌॥५॥ 

अन्वय:-हे मनुष्या: ! यथा वयं मातरमिव सुत्रतानामृतस्य पत्नीं तुविक्षत्रामजरन्तीमुरूचीं सुशर्माणं 
सुप्रणीतिमु महीमदितिमवसे सुहुवेम तथा यूयमपि गृह्वीत॥ ५॥ 

भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार: | यथा माता5पत्यानि पतिब्रता पति च पालयति तथेयं भूमि: 
सर्वान्‌ रक्षति॥ ५॥ 


एकविंशो5 ध्याय: ११९१ 


पदार्थ :-हे मनुष्यो! जेसे हम लोग (मातरम्‌) माता के समान स्थित (सुब्रतानाम) जिन के शुभ 
सत्याचरण हैं, उन को (ऋतस्य) प्राप्त हुए सत्य की (पत्नीम्‌) स्त्री के समान वर्त्तमान (तुविक्षत्राम) बहुत 
धन वाली (अजरन्तीम) जीर्णपन से रहित (उरूचीम) बहुत पदार्थों को प्राप्त कराने हारी (सुशर्माणम्‌) 
अच्छे प्रकार के गृह से और (सुप्रणीतिम्‌) उत्तम नीतियों से युक्त (3) उत्तम (अदितिम) अखण्डित 
(महीम्‌) पृथिवी को (अवबसे) रक्षा आदि के लिए (सु, हुवेम) ग्रहण करते हैं, वेसे तुम भी ग्रहण 
करो॥५॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डार है। जैसे माता सन्‍्तानों और पतित्रता खत्री पति का 
पालन करती है, वैसे यह पृथिवी सब का पालन करती है॥५॥ 

सुत्रामाणमित्यस्थ गयप्लात ऋषि:। अदितिर्देवता। भुरिक्‌ त्रिष्टप्‌ छन्‍्द:। घैवतः स्वर:॥ 
अध जलयानविषययाह॥ 
अब जलयान विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

सुत्रामाणं प्रथिवीं द्यामनेहस॑ः सुशर्माणमर्दितिः सुप्रणीतिम्‌। 

दैवीं नाव स्वरित्रामनांगसमस्रवन्तीमा रुहेमा स्वस्तयें॥ ६॥ 

सुत्रामाणमिर्ति सु$त्रामाणम्‌। प्रथिवीम्‌। द्याम। अनेहसभ्‌। सुशर्म्भीणमितिं सुइशर्माणम्‌। अर्दितिम्‌। 
सुप्रणीतिम्‌। सुप्रनीतिमिति सुडप्रनीतिम। दैवीम्‌। नाव॑म्‌। स्व॒रित्रामितिं सुअर्त्राम। अनांगसम्‌। अख््रवन्तीम्‌। आ। 
रुहेम। स्वस्तयें॥ ६॥ 

पदार्थ :-(सुत्रामाणम्‌) शोभनानि त्रामाणि रक्षणादीनि यस्यास्ताम्‌ (प्रथिवीम्‌) विस्तीर्णाम्‌ (द्याम) 
सुप्रकाशाम्‌ (अनेहसम) अहन्तव्यामू। नजि हन एह चा॥ उणा०४।२२४॥ (सुशर्माणम्‌) सुशोभितगृहाम्‌ 
(अदितिम) (सुप्रणीतिम) बहुराजप्रजा5खण्डितनीतियुक्ताम्‌ (दैवीम) देवानामाप्तानां विदुषामियं ताम्‌ 
(नावम्‌) नोदयन्ति प्रेरयन्ति यया ताम्‌ (स्वरित्राम) शोभनान्यरित्राणि यस्यां तामू (अनागसम) 
अविद्यमानाउपराधाम्‌._ (अस्रवन्तीम) अच्छिद्रामु (आ) (रुहेम) अधितिष्ठटेम। अत्र संहितायाम्‌ 
[अ०६.३.११४] इति दीर्घ:। (स्वस्तये) सुखाय॥६॥ 

अन्वय:-हे शिल्पिन: ! यथा वयं स्वस्तये सुत्रामाणं पृथिवीं द्यामनेहसं सुशर्माणमदिति सुप्रणीति 
स्वरित्रामनागसमखवन्तीं दैवीं नावमारुहेम तथा यूयमिमामारोहत॥ ६॥ 

भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालझछ्डार:। मनुष्या यस्यां बहूनि गृहाणि बहूनि साधनानि बहूनि 
रक्षणानि बहुविध: प्रकाशो बहवो विद्वांसश्च स्युस्तस्यामच्छिद्रायां महत्यां नावि स्थित्वा 
समुद्रादिजलाशयेष्ववारपारौ देशान्तरद्वीपान्तरौ च गत्वा55गत्य भूगोलस्थान्‌ देशान्‌ द्वीपांश्च विज्ञाय श्रीमन्तो 
भवन्तु॥६॥ 


११९२ यजुर्वेदभाष्ये 


पदार्थ :-हे शिल्पि जनो! जैसे हम (स्वस्तये) सुख के लिए (सुत्रामाणम्‌) अच्छे रक्षण आदि से 
युक्त (प्रथिवीम) विस्तार और (द्याम्‌) शुभ प्रकाश वाली (अनेहसम) अहिंसनीय (सुशर्माणम्‌) जिस में 
सुशोभित घर विद्यमान उस (अदितिम) अखण्डित (सुप्रणीतिम) बहुत राजा और प्रजाजनों की पूर्ण नीति 
से युक्त (स्वरित्राम) वा जिस में बल्‍ली पर बलल्‍ली लगी हैं, उस (अनागसम) अपराधरहित और 
(अस्रवन्तीम) छिद्ररहित (दैवीम) विद्वान्‌ पुरुषों की (नावम्‌) प्रेरणा करने हारी नाव पर (आ, रुहेम) 
चढ़ते हैं, वेसे तुम लोग भी चढ़ो॥६॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डार है। हे मनुष्यों! जिस में बहुत घर, बहुत साधन, 
बहुत रक्षा करने हारे, अनेक प्रकार का प्रकाश और बहुत विद्वान्‌ हों उस छिद्र रहित बड़ी नाव में स्थित 
होके समुद्र आदि जल के स्थानों में पारावार देशान्तर और द्वीपान्तर में जा आ के भूगोल में स्थित देश और 
द्वीपों को जान के लक्ष्मीवान्‌ होवें॥६॥ 

सुनावमित्यस्थ गयप्लात ऋषि:। स्वर्ग्या नोर्देवता। यवमध्या गायत्री छन्द:। षड़्ज: स्वर:॥ 
एनस्तगेव विषययाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

सुनावमा रुहेयमस्रवन्तीमनांगसम्‌। श॒तारित्रा' स्वस्तयें॥ ७॥ 

सुनावमिति सुउनाव॑म्‌॥। आ। रुहेयम्‌। अख्नवन्तीम्‌। अनांगसम्‌। श॒तारित्रामितिं श॒त$अरित्राम्‌। स्व॒स्तयें॥ ७॥ 

पदार्थ :-(सुनावम) शोभनां सुनिर्मितां नावम्‌ (आ) (रुहेयम्‌) (अस्रवन्तीम) छिद्रादिदोषरहिताम्‌ 
(अनागसम्‌) निर्माणदोषरहिताम्‌ (शतारित्राम) शतमरित्राणि यस्यास्ताम्‌ (स्वस्तये) सुखाय॥७॥ 

अन्वयः-हे मनुष्या:! यथाऊहं स्वस्तयेडस््रवन्तीमनागसं शतारित्रां सुनावमारुहेयं तथास्यां 
यूयमप्यारोहत॥ ७॥ 

भावार्थ :-अत्र॒ वाचकलुप्तोपमालड्लार:। मनुष्या महतीर्नाव: सुपरीक्ष्य तासु  स्थित्वा 
समुद्रादिपारावारी गच्छेयु: । यत्र बहून्यरित्रादीनि स्युस्ता नावो5तीवोत्तमा: स्यु:॥७॥ 

पदार्थ:-हे मनुष्यो! जेसे में (स्वस्तये) सुख के लिए (असख्रवन्तीम्‌) छिद्रादि दोष वा (अनागसम्‌) 
बनावट के दोषों से रहित (शतारित्राम) अनेकों लड़्र वाली (सुनावम्‌) अच्छे बनी नाव पर (आ, रुहेयम्‌) 
चढ़ूँ, वैसे इस पर तुम भी चढ़ो॥७॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डार है। मनुष्य लोग बड़ी नावों की अच्छे प्रकार परीक्षा 
करके और उनमें स्थिर होके समुद्र आदि के पारावार जायें, जिनमें बहुत लड्गर आदि होवें, वे नावें अत्यन्त 
उत्तम हों॥७॥ 

आ न इत्यस्य विश्वामित्र ऋषि:। मित्रावरुणौ देवते। निचृद्‌ गायत्री छन्द:। षड़ज: स्वर:॥ 


एकविंशो5 ध्याय: ११९३ 


एनस्तगेव विषययाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

आ नों मित्रावरुणा घृतैर्गव्यूतिमुक्षतम्‌। मध्वा रजाश्ईसि सुक्रतू॥ ८॥ 

आ। न: मित्रावरुणा। घृतै:। गव्यूंतिम्‌। उक्षतम्‌। मध्वा। रजाशसि। सुक्रतू इति सु5क्रतू॥ ८॥ 

पदार्थ :-(आ) समन्तात्‌ (नः) अस्माकमू (मित्रावरुणा) प्राणोदानाविव (घृतैः) उदके: (गव्यूतिम) 
क्रोशद्दयम्‌ (उक्षतम्‌) सिंचतम्‌ (मध्वा) मधुना जलेन (रजांसि) लोकानू्‌ (सुक्रतू) शोभना: प्रज्ञा: कर्माणि वा 
ययोस्तौ॥ ८॥ 

अन्वय:-हे मित्रावरुणा प्राणोदानवद्वर्त्तमानौ सुक्रतू शिल्पिनौ! युवां घृतैनों गव्यूतिमुक्षतमा मध्वा 
रजांस्युक्षतम्‌॥ ८॥ 

भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार:। यदि शिल्पिनो यानानि जलादिना चालयेयुस्तहिं त 
ऊर्ध्वा5 धोमार्गेषु गन्तुं शक्‍नुयु:॥ ८॥ 

पदार्थ :-हे (मित्रावरुणा) प्राण और उदान वायु के समान वर्त्तने हारे (सुक्रतू) शुभ बुद्धि वा उत्तम 
कर्मयुक्त शिल्पी लोगो! तुम (घृतैः) जलों से (नः) हमारे (गव्यूतिम) दो कोश को (उक्षतम्‌) सेचन करो 
और (आ, मध्वा) सब ओर से मधुर जल से (रजांसि) लोकों का सेचन करो॥८॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डरार है। जो शिल्पविद्या वाले लोग नाव आदि को जल 
आदि मार्ग से चलावें तो वे ऊपर और नीचे मार्गों में जाने को समर्थ हों॥ ८॥ 

प्र बाहवेत्यस्थ वसिष्ठ ऋषि:। अम्निर्देवता। त्रिष्टप्‌ छन्‍्द:। बैवत: स्वर:॥ 
उनर्विद्रद्विषयमाह॥ 
फिर विद्वानों के विषय में अगले मन्त्र में कहा हे॥ 

प्र बाहवां सिसृतं जीव्से न5आ नो गय्यूतिमुक्षतं घृतेन। 

आमा जनें श्रवयतं युवाना श्रुतं में मित्रावरुणा हवेमा॥ ९॥ 

प्रा बाहवां। सिसृतम्‌। जीवसें। न:। आ। न॒ः। गव्यूतिम्‌। उक्षतम्‌। घृतेनी आ। मा। जनें। श्रव॒य॒तम्‌। युवाना। 


च्. न न 


श्रुतम्‌। मे। मित्रावरुणा। हवां। डमा॥ ९॥ 

पदार्थ :-(प्र) (बाहवा) बाहू इव। अत्र सुपां सुलुगू [अ०७.१.३९] इत्याकारादेश: (सिसृतम्‌) 
प्राप्नुतम्‌ (जीवसे) जीवितुम्‌ (न:) अस्माकम्‌ (आ) (नः) अस्माकम्‌ (गव्यूतिम्‌) क्रोशयुग्मम्‌ (उक्षतम) 
सिज्चेताम्‌ (घृतेन) जलेन (आ) (मा) माम्‌ (जने) (श्रवयतम्‌) श्रावयतम्‌। वृद्धयाभावश्छान्दस: (युवाना) 
युवानो मिश्रितामिश्रितयो: कर्त्तारो (श्रुतम) श्रणुतम्‌ (मे) मम (मित्रावरुणा) मित्रश्च वरुणश्च तो (हवा) 


हवानि हवनानि (इमा) इमानि॥ ९॥ 


११९४ यजुर्वेदभाष्ये 


अन्वय:-हे मित्रावरुणा | बाहवा युवाना युवां नो जीवसे मा प्रसिसृतं घृतेन नो गव्यूतिमोक्षतं नाना 
कीर्तिमाश्रवयतं मे जन इमा हवा श्रुतम्‌॥९॥ 

भावार्थ :-अध्यापकोपदेष्टरी प्राणोदानवत्सर्वेषां जीवनहेतू भवेतां विद्योपदेशाभ्यां सर्वेषामात्मनो 
जलेन वृक्षानिव सिज्चेताम्‌॥ ९॥ 

पदार्थ :-(मित्रावरुणा) मित्र और वरुण उत्तम जन (बाहवा) दोनों बाहु के तुल्य (युवाना) मिलान 
और अलग करने हारे तुम (नः) हमारे (जीवसे) जीने के लिए (मा) मुझ को (प्र, सिसृतम्‌) प्राप्त होओ 
(घृतेन) जल से (नः) हमारे (गव्यूतिम) दो कोश पर्यन्त (आ, उक्षतम) सब ओर से सेचन करो। नाना 
प्रकार की कीत्ति को (आ, श्रवयतम्‌) अच्छे प्रकार सुनाओ और (मे) मेरे (जने) मनुष्यगण में (इमा) इन 
(हवा) वाद-विवादों को (श्रुतम) सुनो॥९॥ 

भावार्थ :-अध्यापक और उपदेशक प्राण और उदान के समान सब के जीवन के कारण होदें, विद्या 
और उपदेश से सब के आत्माओं को जल से वृक्षों के समान सेचन करें॥९॥ 

शमित्यस्थात्रेय ऋषि:। ऋत्विजो देवता:। भुरिक्‌ पडक्तिएछन्द:। पञ्ञम:ः स्वर:॥ 
एनस्तगेव विषययाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है। 

शन्नों भवन्तु वाजिनो हवेषु देवताता मितद्रव: स्व॒र्का:। 

जम्भयन्तो5हिं वृकः रक्षांसि सरनेम्यस्मद्युयवन्नमीवा:॥ १०॥ 

शम्‌। न॒ः। भवन्तु। वाजिन:। हवेषु। देवतातेतिं देव$ताता। मितद्रव इति मित5द्रव:। स्व॒र्का इतिं स$अआर्का:। 
जम्भयन्त:। अहिम्‌। वृकम्‌। रक्षा्ंसि। सनेमि। अस्मत्‌। युयवन्‌। अमीवा:॥ १०॥ 

पदार्थ :-(शम) सुखकारका: (नः) अस्मभ्यम्‌ (भवन्तु) (वाजिन:) प्रशस्तविज्ञानयुक्ता: (हवेषु) 
दाना5दानेषु (देवताता) देवता विद्वांस इव वर्त्तमाना: (मितद्रव:) ये मितं द्रवन्ति ते (स्वर्का:) सुष्ठवर्का 
अन्नानि वज्ो वा येषान्ते (जम्भयन्त:) विनाशयन्त: (अहिम) मेघं सूर्य इब (वृकम्‌) स्तेनम्‌ (रक्षांसि) दुष्टन्‌ 
जीवान्‌ (सनेमि) सनातनं पुराणम्‌। सनेमि इति पुराणनाम॥ निघं०३।२७॥ (अस्मत) (युयवन) 
पृथककुर्वन्तु (अमीवा:) रोगान्‌॥१०॥ 

अन्वय:-हे स्वर्का! मितद्रवों देवताता वाजिनो हवेषु विद्वांसो भवन्तो5हिं सूर्य इव वृक॑ रक्षांसि च 
जम्भयन्तो नः सनेमि शं भवन्तु। अस्मदमीवा युयवन्‌॥ १०॥ 

भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डलार:। यथा सूर्यो3न्धकारं निवर्त्त्य सर्वान्‌ सुखयति, तथा विद्वांस: 
प्राणिनां सर्वान्‌ शरीरात्मरोगान्‌ निवार्य्यानन्‍्दयेयु:॥ १०॥ 


एकविंशो5 ध्याय: ११९५ 


पदार्थ:-हे (स्वर्का:) अच्छे अन्न वा वज्र से युक्त और (मितद्गरवः) प्रमाणित चलने और 
(देवताता) विद्वानों के समान वर्त्तने हारे (वाजिन:) अति उत्तम विज्ञान से युक्त (हवेषु) लेने-देने में चतुर 
आप लोग (अहिम) मेघ को सूर्य के समान (वृकम्‌) चोर और (रक्षांसि) दुष्ट जीवों का (जम्भयन्त:) नाश 
करते हुए (नः) हमारे लिए (सनेमि) सनातन (शम्‌) सुख करने हारे (भवन्तु) होओ और (अस्मत्‌) हमारे 
(अमीवा:) रोगों को (युयवन्‌) दूर करो॥१०॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालझ्डार है। जैसे सूर्य अन्धकार को हटा के सब को सुखी 
करता है, वैसे विद्वान्‌ लोग प्राणियों के शरीर और आत्मा के सब रोगों को निवृत्त करके आनन्दयुक्त 
करें॥ १०॥ 

वाजेवाज इत्यस्थ आत्रेय ऋषि:। विद्वांसो देवता:। निचृत्‌ त्रिष्टप्‌ छन्‍्द:। घैवत: स्वर :॥ 
एनसतगेव विषययाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

वार्जेवाजेउवत वाजिनो नो धर्नेषु विप्राउअपम्रता5ऋतज्ञा :। 

अस्य मध्व: पिबत मादयध्व॑ तृप्ता यांत पथिभिर्देवयानैं:॥ ११॥ 

वाज॑वाज5इतिं वार्जेडवाजे। अवत। वाजिन:। नः। धर्नेषु। विप्रा:। अम्ृता:। ऋतज्ञाउइत्यृतज्ञा। अस्य। मध्व:। 
पिबत। मादय॑ध्वम्‌। तृप्ता:। यात। पथिभिरितिं पथिउभि:। देवयानैरितिं देव5यानैं:॥ ११॥ 

पदार्थ :-(वाजेवाजे) युद्धे युद्धे (अवत) रक्षत (वाजिन:) विज्ञानवन्त: (नः) अस्मान्‌ (धनेषु) 
(विप्रा:) मेधाविन: (अमृता:) आत्मस्वरूपेण नित्या: (ऋतज्ञा:) य ऋतं सत्यं जानन्ति ते (अस्य) (मध्व:) 
मधुरस्य रसस्य। अत्र कर्मणि षष्ठी (पिबत) (मादयध्वम) आनन्दयत (तृप्ता:) प्रीता: (यात) गच्छत 
(पथिभि:) (देवयानै:) देवा विद्वांसो यान्ति येषु तैः॥११॥ 

अन्वय:-हे अमृता ऋततज्ञा वाजिनो विप्रा: | यूयं वाजेवाजे धनेषु नोउवतास्य मध्व: पिबत, तेन 
मादयध्वमनेन तृप्ता: सन्‍्तो देवयाने: पथिभिर्यात॥ ११॥ 

भावार्थ :-यथा विद्वांसो विद्यादानोपदेशाभ्यां सर्वान्‌ सुखयन्ति, तथेव राजपुरुषा रक्षा3भयदानाभ्यां 
सर्वान्‌ सुखयन्तु। धर्म्यमार्गेषु गच्छन्तो<र्थकाममेक्षान्‌ प्राप्नुवन्तु॥ ११॥ 

पदार्थ :-हे (अम्नृता:) आत्मस्वरूप से अविनाशी (ऋतज्ञा:) सत्य के जानने हारे (वाजिन:) विज्ञान 
वाले (विप्रा:) बुद्धिमान्‌ लोगो! तुम (वाजेवाजे) युद्ध-युद्ध में और (धनेषु) धनों में (नब:) हमारी (अबवत) 
रक्षा करो और (अस्य) इस (मध्व:) मधुर रस का (पिबत) पान करो और उस से (मादयध्वम्‌) विशेष 
आनन्द को प्राप्त होओ और इस से (तृष्ता:) तृप्त हाके (देवयानैः) विद्वानों के जाने योग्य (पथिभ्रि:) मार्गों 
से (यात) जाओ॥११॥ 


११९६ यजुर्वेदभाष्ये 


भावार्थ :-जेसे विद्वान्‌ लोग विद्यादान से और उपदेश से सब को सुखी करते हैं, वेसे ही राजपुरुष 
रक्षा और अभयदान से सब को सुखी करें तथा धर्मयुक्त मार्गों में चलते हुए अर्थ, काम और मोक्ष इन तीन 
पुरुषार्थ के फलों को प्राप्त होवें॥ ११॥ 

समिद्ध इत्यस्य स्वस्त्यात्रेय ऋषि:। अम्निर्देवता। विराडनुष्ठ॒प्‌ छन्‍्द:। गाशार: स्वर:॥ 
उनर्विद्रद्विषयमाह॥ 
फिर विद्वान्‌ के विषय में अगले मन्त्र में कहा है॥ 

समिद्धो5$अग्नि: समिधा सुस॑मिद्धो वरेण्य:। 

गायत्री छन्दं5इन्द्रियं तयविर्गर्वयों दधु :॥ १२॥ 

समिद्धु5इति समू5इंद्ध:। अग्नि। समिधेतिं सम्‌5इधा। सुस॑मिद्धु इति सु5स॑मिद्ध:। वरेंण्य:। गायत्री। छर्न्द:। 
इन्द्रियम्‌। त्यविरिति त्रिउअंवि:। गौ:। वर्य:। दधु:॥ १२॥ 

पदार्थ :-(समिद्ध:) सम्यक्‌ प्रदीप्त: (अग्निः) वह्िः (समिधा) सम्यक्‌ प्रकाशेन (सुसमिद्ध:) सुष्ठ 
प्रकाशित: सूर्य: (वरेण्य:) वरणीयो जनः (गायत्री) (छन्दः) (इन्द्रिमू) मन: (त्र्विः) त्रयाणां 
शरीरेन्द्रियात्मनामवीरक्षणं क्षणं यस्मात्‌ सः (गौ:) स्तोता (बयः) जीवनम्‌ (दधु:) दधीरन्‌॥१२॥ 

अन्वय:-यथा समिद्धोउग्नि: समिधा सुसमिद्धो वरेण्यो गायत्री छन्दश्ेन्द्रियं प्राप्योति यथा च 
ज््यविर्गार्वयो दधाति तथा विद्वांसो दधु:॥१२॥ 

भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालझ्डार: | विद्वांसो विद्यया सर्वेषामात्मन: प्रकाश्य सर्वान्‌ जितेन्द्रियान्‌ 
कृत्वा दीर्घायुष: सम्पादयन्तु॥ १२॥ 

पदार्थ :-जेसे (समिद्ध:) अच्छे प्रकार देदीप्यमान (अग्नि:) अग्नि (समिधा) उत्तम प्रकाश से 
(सुसमिद्ध:) बहुत प्रकाशमान सूर्य (वरेण्य:) अड्भरीकार करने योग्य जन और (गायत्री, छन्दः) गायत्री 
छन्द (इन्द्रियम्‌) मन को प्राप्त होता है और जैसे (त््यविः) शरीर, इन्द्रिय, आत्मा इन तीनों की रक्षा करने 
और (गौः) स्तुति प्रशंसा करने हारा जन (बयः) जीवन को धारण करता है, वैसे विद्वान्‌ लोग (दधु:) 
धारण करें॥ १२॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डार है। विद्वान्‌ लोग विद्या से सब के आत्माओं को 
प्रकाशित और सब को जितेन्द्रिय करके पुरुषों को दीर्घ आयु वाले करें॥ १२॥ 

तनूनपादित्यस्य स्वस्त्यात्रेय ऋषि:। विद्वांसो देवता:। अनुष्टप्‌ छन्द:। गाशार: स्वर:॥ 
एनस्तगेव विषययाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 
तनूनपाच्छुचिब्रतस्तनूपाश्च॒ सरस्वती। 


एकविंशो5 ध्याय: ११५९७ 


उष्णिहा छन्द5इन्द्रियं दित्यवाड्‌ गौर्वयों दधु :॥ १३॥ 

तनूनपादिति तनू$नपात्‌। शुचि5व्रत:। तनूषा इति तनू5पा:। चा। सर॑स्वती। उष्णिहां। छन्द॑:। इन्द्रियम्‌। 
दिव्यवाडितिं दित्य5वाट्‌। गौ:। वर्य:। दधु:॥ १३॥ 

पदार्थ :-(तनूनपात्‌) यस्तनूं न पातयति सः (शुचिक्रतः) पवित्रधर्माचरणशील: (तनूपा:) यस्तनू: 
पाति (च) (सरस्वती) वाणी (उष्णिहा) (छन्दः) (इन्द्रियम्‌) इन्द्रस्य जीवस्य लिज्लम्‌ (दित्यवाटू) दितये 
हितं वहति (गौ:) स्तोता (वयः) कामनाम्‌ (दधु:)॥ १३॥ 

अन्वय:-यथा शुचित्रतस्तनूनपात्‌ तनूपा: सरस्वती चोष्णिहा छन्द इन्द्रियं दधाति, यथा च 
दित्यवाड्‌ गौर्वयो वर्धयति, तथैतस्सर्व विद्वांसो दधु:॥१३॥ 

भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्लार:। ये पवित्राचरणा येषां वाणी विद्यासुशिक्षायुक्तास्ति, ते पूर्ण 
जीवन धातुर्महन्ति॥ १३॥ 

पदार्थ :-जेसे (शुचिक्रत:) पवित्र धर्म के आचरण करने (तनूनपात्‌) शरीर को पड़ने न देने 
(तनूपा:) किन्तु शरीर की रक्षा करने हारा (च) और (सरस्वती) वाणी तथा (उष्णिहा) उष्णिह (छन्द:) 
छन्द (इन्द्रियम्‌) जीव के चिह्न को धारण करता हे वा जैसे (दित्यवाट) खण्डनीय पदार्थों के लिये हित 
प्राप्त कराने और (गौ:) स्तुति करने हारा जन (वयः) इच्छा को बढ़ाता है, वैसे इन सब को विद्वान्‌ लोग 
(दधु:) धारण करें॥ १३॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डार है। जो लोग पवित्र आचरण वाले हैं और जिनकी 
वाणी विद्याओं में सुशिक्षा पाई हुई है, वे पूर्ण जीवन के धारण करने को योग्य हैं॥ १३॥ 

इडाभिरित्यस्थ स्वस्त्यात्रेय ऋषि:। विद्वांसो देवता। विराडनुष्ठ॒प्‌ छन्द:। गाश्धार: स्वर:॥ 
एनस्तगेव विषययाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

इडाभिरम्निरीड्य : सोमों देवो5अर्मर्त्य :। 

अनुष्टप्‌ छन्दडइन्द्रियं पञ्चांविगौर्वयों दधु :॥ १४॥ 

इडांभि:। अग्निट। ईड्य:। सोम॑:। देव:। अर्मर्त्द।। अनुष्टप॥ अनुस्तुबित्यनुअस्तुप। छन्द॑:। इद्धियम्‌। 
पञ्चाँविरिति पज्च5अवि:। गौ:। वर्य:। दुधु:॥ १४॥ 

पदार्थ :-(इडाभि:) (अग्नि)) पावक इव (ईड्य:) स्तुत्यो5ध्यन्वेषणीय: (सोमः) ऐश्वर्य्यवान्‌ 
(देव:) दिव्यगुण: (अमर्त्य:) स्वस्वरूपेण मृत्युरहित: (अनुष्टप). (छन्द:) (इन्द्रियम) 
ज्ञानादिव्यवहारसाधकम्‌ (पज्चावि:) यः पज्चभिरव्यते रक्ष्यते सः (गौ:) विद्यया स्तोतव्य: (वयः) तृप्तिम्‌ 
(दधु:) दध्यु:॥ १४॥ 


११९८ यजुर्वेदभाष्ये 


अन्वय:-यथाउग्निरमर्त्य: सोम ईड्यो देव: पज्चाविर्गार्विद्वानिडाभिरनुष्टप्‌ छनन्‍्द इन्द्रियं वयश्च 
दध्यात्‌ तथेतत्‌ सर्वे दधु:॥ १४॥ 

भावार्थ:-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार: | ये धर्मेण विद्यैश्वर्ये प्राप्नुवन्ति, ते सर्वान्‌ मनुष्यानेते प्रापयितु 
शबक्‍नुवन्ति॥ १४॥ 

पदार्थ :-जैसे (अग्नि:) अग्नि के समान प्रकाशमान (अमर्त्य:) अपने स्वरूप से नाशरहित (सोम:) 
ऐश्वर्यवान्‌ (ईड्यः) स्तुति करने वा खोजने के योग्य (देव:) दिव्य गुणी (पजञ्चावि:) पांच से रक्षा को प्राप्त 
(गौ:) विद्या से स्तुति के योग्य विद्वान्‌ पुरुष (इडाभि:) प्रशंसाओं से (अनुष्टप्‌, छन्दः) अनुष्ट॒प्‌ छन्द 
(इन्द्रियम्‌) ज्ञान आदि व्यवहार को सिद्ध करने हारे मन और (वय:ः) तृप्ति को धारण करे, वैसे इस को 
सब (दधु:) धारण करें॥ १४॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्जार है। जो लोग धर्म से विद्या और ऐश्वर्य को प्राप्त होते 
हैं, वे सब मनुष्यों को विद्या और ऐश्वर्य प्राप्त करा सकते हैं॥ १४॥ 

सुबर्हिरित्यस्य स्वस्त्यात्रेय ऋषि:। विद्वांसो देवता:। निचृदनुष्ट॒ुप्‌ छन्द:। गान्धार: स्वर:॥ 
एनस्तगेव विषययाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

सुब॒र्हिर॒ग्नि: पूषण्वान्त्तीर्णबहिरमर्त्य :। 

बृहती छन्द5इन्द्रियं त्रिव॒त्सो गौर्वयों दधु:॥ १५॥ 

सुबर्हिरिति सुडबर्हि। अग्नि:। पृषण्वानिति पूषणू5वान्‌। स्वीर्णब॑र्हिरिति स्तीर्ण<र्बर्हिं:। अर्मर्त्य:। बृह॒ती। 
छ््द:। इन्द्रियम्‌। त्रिव॒त्स इति त्रिउव॒त्स:। गौ:। वर्य:। दुधु:॥ १५॥ 

पदार्थ :-(सुबर्हि:) सुशोभनं बर्हिरन्तरिक्षं यस्मात्‌ सः (अग्निः) पावक: (पूृषण्वान्‌) पूषाण: 
पुष्टिकरा गुणा विद्यन्ते यस्मिन्‌ (स्तीर्णबर्हि:) स्तीर्ण बर्हिरन्तरिक्षं येन सः (अमर्त्य:) स्वस्वरूपेण 
मृत्युधर्मरहित: (बृहती) (छन्दः) (इन्द्रियम्‌) (त्रिवत्स:) त्रीणि देहेन्द्रियमनांसि वत्सा इवानुचराणि यस्य सः 
(गौः) धेनु (वयः) येन व्येति व्याप्नोति तत्‌ (दधु:) दध्यु:॥१५॥ 

अन्वय:-यथा पृूषण्वान्‌ स्तीर्णबर्हिस्मर्त्य: सुबर्हिरग्निरिव जना बृहती हन्दश्चेन्द्रियं दध्यात्‌ त्रिवत्सो 
गौरिव वयो दध्यात्‌ तथेतद्‌ दधु:॥ १४॥ 

भावार्थ :-अत्र॒_ वाचकलुप्तोपमालड्डरार:। . यथाग्निरन्तरिक्षे चरति तथा. विद्वांस: 
सूक्ष्मनिराकारपदार्थविद्यायां चरन्ति, यथा गोरनुकूलो वत्सो भवति, तथा विद्वदनुकूला 
अविद्वांसश्चरन्त्विन्द्रियाणि च वशमानयेयु:॥ १५॥ 


एकविंशो5 ध्याय: ११९९ 


पदार्थ :-जैसे (पूषण्वान्‌) पुष्टि करने हारे गुणों से युक्त (स्तीर्णबहि:) आकाश को व्याप्त होने 
वाला (अमर्त्य:) अपने स्वरूप से नाशरहित (सुबर्हि:) आकाश को शुद्ध करने हारा (अग्निः) अग्नि के 
समान जन और (बृहती) बृहती (छन्दः) छन्द (इन्द्रियम) जीव के चिह्न को धारण करें और (त्रिवत्स:) 
त्रिवत्स अर्थात्‌ देह, इन्द्रिय, मन जिस के अनुगामी वह (गौ:) गौ के समान मनुष्य (बय:) तृप्ति को प्राप्त 
करें, वेसे इस को सब लोग (दधु:) धारण करें॥१५॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डलार है। जैसे अग्नि अन्तरिक्ष में चलता है, वैसे विद्वान्‌ 
लोग सूक्ष्म और निराकार पदार्थों की विद्या में चलते हैं, जैसे गाय के पीछे बछड़ा चलता है, वैसे अविद्वान्‌ 
जन विद्वानों के पीछे चला करें और अपनी इन्द्रियों को वश में लावें॥ १५॥ 

ढुरो देवीरित्यस्य स्वस्त्यात्रेय ऋषि:। विद्वांसो देवता:। अनुष्ट॒प्‌ छन्द:। गाशधार:। स्वर:॥ 
अध वागुप्रभ्रतिषदार्धप्रयोजनग॒पविश्यते॥ 
अब वायु आदि पदार्थों के प्रयोजन विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

ढुरों देवीर्दिशों महीर्ब्ह्मा देवो बृहस्पर्ति:। 

पड़िक्तएछन्‍्दं5इहेन्द्रियं तुर्य्यवाड्‌ गौर्वयों दधु:॥ १६॥ 

दुर:। देवी:। दिश:। मही:। ब्रह्मा। देव:। बृहस्पर्ति:। पड्क्त:। छन्द॑:। डुह। इन्द्रियम्‌। तुर्य्यवाडिति 
तर्य्यअवाद्‌। गौ:। वर्य:। दघु:॥ १६॥ 

पदार्थ :-(ढुर:) द्वाराणि (देवी:) देदीप्यमानां (दिशः) (मही:) महत्य: (ब्रह्मा) (देव:) 
देदीप्यमान: (बृहस्पति:) बृहतां पालक: सूर्य्य: (पड़क्ति:) (छन्द:) (इह) (इन्द्रियम) धनम्‌ (तुर्य्यवाट) 
यस्तुर्य्य चतुर्थ वहति प्राप्नोति सः (गौ:) धेनु: (वयः) जीवनम्‌ (दधु:) दधीरन्‌॥१६॥ 

अन्वय:-हे मनुष्या: ! यथेह देवीर्महीर्दुरोदिशो ब्रह्मा देवो बृहस्पति: पड्क्तिश्छन्द इन्द्रियं तुर्य्यवाड्‌ 
गौर्वयश्च दधुस्तथा यूयमपि धरत॥१६॥ 

भावार्थ :-नहि कश्चिदप्यन्तरिक्षस्थवाय्वादिभिर्विना जीवितुं शक्नोति॥ १६॥ 

पदार्थ :-हे मनुष्यों! जेसे (इह) यहां (देवी:) देदीप्यमान (मही:) बड़े (दुरः) द्वारे (दिशः) 
दिशाओं को (ब्रह्मा) अन्तरिक्षस्थ पवन (देव:) प्रकाशमान (बृहस्पति:) बड़ों का पालन करने हारा सूर्य 
और (पदढिक्तएछन्द:) पडिक्त छन्द (इन्द्रियम्‌) धन तथा (तुर्य्यवाट) चौथे को प्राप्त होने हारी (गौ:) गाय 
(वय:) जीवन को (दधु:) धारण करें, वैसे तुम लोग भी जीवन को धारण करो॥ १६॥ 

भावार्थ:-कोई भी प्राणी अन्तरिक्षस्थ पवन आदि के बिना नहीं जी सकता॥ १६॥ 

उष इत्यस्य स्वस्त्यात्रेय ऋषि:। विश्वेदेवा देवता:। निचृदनुष्टप्‌ छन्द:। गाश्धार: स्वर:॥ 
एनस्तगेव विषययाह॥ 


१२०० यजुर्वेदभाष्ये 


फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

उषे यह्नी सुपेशंसा विश्वें देवा3अर्म॑र्त्या:। 

त्रिष्टप्‌ छन्द5इहेच्ियं पष्ठवाड्‌ गौर्वयों दधु :॥ १७॥ 

उषे5इत्युषे। यह्वी5इतिं यह्वी। सुपेशसेतिं सुपेशंसा। विश्वे। देवा:। अर्म॑र्त्या:। त्रिष्ठ॒प्‌। त्रिस्तुबिति त्रिउस्तुप्‌। 
छन्द:। डृह। इच््रियम्‌। पष्ठवाडिति पष्ट3वाट्‌। गौ:। वर्य:। दुधु:॥ १७॥ 

पदार्थ :-(उषे) दहनकत्र्याविव स्त्रियों (यही) महती महत्यो (सुपेशसा) सुष्ठु पेशो रूप॑ 
ययोस्तावध्यापिकोपदेशिके। विभक्तिरात्वम्‌ (विश्वे) सर्वे (देवा:) देदीप्यमाना: पृथिव्यादय: (अमर्त्या:) 
तत्त्वस्वरूपेण नित्या: (त्रिष्टप) (छन्द:) (इह) अस्मिन्‌ संसारे (इन्द्रियम) धनम्‌ (पष्ठवाट) यः पष्ठेन पृष्ठेन 
वहति सः। इदं पृषोदरादिना सिद्धम्‌ (गौ:) वृषभ: (वय:) प्रजननम्‌ (दधुः) दध्यु:॥१७॥ 

अन्वयः-हे मनुष्या: ! यथेह सुपेशसोषे यह्ली अमर्त्या विश्वे देवास्त्रष्टप्‌ छनन्‍्द: पष्ठवाड्गौर्वय इन्द्रियं 
दधुस्तथा यूयमप्याचरत॥ १७॥ 

भावार्थ :-यथा पृथिव्यादय: पदार्था: परोपकारिण: सन्ति, तथाउत्र मनुष्येर्भवितव्यम्‌॥ १७॥ 

पदार्थ:-हे मनुष्यो! जेसे (इह) इस जगत्‌ में (सुपेशसा) सुन्दर रूपयुक्त पढ़ाने और उपदेश करने 
हारी (यद्नी) बड़ी (उषे) दहन करने वाली प्रभात वेला के समान दो स्त्री (अमर्त्या:) तत्त्वस्वरूप से नित्य 
(विश्वे) सब (देवा:) देदीप्यमान पृथ्वी आदि लोक (त्रिष्टप्‌ छन्द:) त्रिष्टप्‌ छन्‍्द और (पष्ठवाट) पीठ से 
उठाने वाला (गौ:) बैल (वयः) उत्पत्ति और (इन्द्रियम) धन को धारण करते हैं, वेसे (दधु:) तुम लोग 
भी आचरण करो॥ १७॥ 

भावार्थ :-जैसे पृथ्वी आदि पदार्थ परोपकारी हैं, वेसे इस जगत्‌ में मनुष्यों को होना चाहिए॥ १७॥ 

दैव्येत्यस्य स्वस्त्यात्रेय ऋषि:। विश्वेदेवा देवता:। निचृदनुष्टप्‌ छन्द:। गान्धार: स्वर:॥ 
अध भिषग्वदितरैराचरसििव्यमित्यपविश्यते॥ 
अब अगले मन्त्र में वेद्य के तुल्य अन्यों को आचरण करना चाहिए, इस विषय को कहा है॥ 

दैव्या होतारा भस्‍िषजेन्द्रेण सयुर्जा युजा। 

जगती छन्द5इन्द्रियम॑नड्वान्‌ गौर्वयों दधु :॥ १८॥ 

दैव्यां। होतारा। भिषजा। इन्द्रेण सयुजेतिं स॒उयुजां। युजा। जग॑ती। छर््द:। इन्द्रियम्‌। अनड्वान्‌। गौ:। वर्य:। 
दधु:॥ १८॥ 

पदार्थ :-(देव्या) देवेषु विद्वत्सु कुशलो (होतारा) दातारौ (भिषजा) सद्देद्यो (इन्द्रेण) ऐश्वर्य्यण 
(सयुजा) यो समान युड॒क्तस्तो (युजा) समाहिती (जगती) (छन्दः) (इन्द्रियम्‌) धनम्‌ (अनड्वान्‌) वृषभ: 
(गौ:) (वयः) कमनीयम्‌ (दधुः) दध्यु:॥१८॥ 


एकविंशो5 ध्याय: १२०१ 


अन्वय:-हे मनुष्या: ! यथेन्द्रेण सयुजा युजा देव्या होतारा भिषजा5नड्वान्‌ गौर्जगती छन्‍्दश्च वय 
इन्द्रियं दधुस्तथैतद्धवन्तो दधीरन्‌॥ १८॥ 

भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डरार:। यथा वैद्ये: स्वेषां परेषां च रोगान्रिवार्य्य स्वेडन्ये 
चैश्वर्य्यवन्त: क्रियन्ते तथा सर्वर्मनुष्यर्वतितव्यम्‌॥ १८॥ 

पदार्थ :-हे मनुष्य लोगो! जैसे (इन्द्रेण) ऐश्वर्य से (सयुजा) ओषधि आदि का तुल्य योग करनेहारे 
(युजा) सावधान चित्त हुए (दवव्या) विद्वानों में निपुण (होतारा) विद्यादि के देने वाले (भिषजा) उत्तम दो 
वैद्य लोग (अनड्वान्‌) बेल (गौ:) गाय और (जगती छन्दः) जगती छन्द (बय:) सुन्दर (इन्द्रियम) धन 
को (दधु:) धारण करें, वैसे इस को तुम लोग धारण करो॥ १८॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डार है। जैसे वैद्यों से अपने और दूसरों के रोग मिटाके 
अपने आप और दूसरे ऐश्वर्यवान्‌ किये जाते हैं, वेसे सब मनुष्यों को वर्त्तना चाहिए॥ १८॥ 

तिस््र इत्यस्थ स्वस्त्यात्रेय ऋषि:। विश्वेदेवा देवता:। अनुष्टप्‌ छन्द:। गाशार: स्वर:॥ 
उनर्विद्रद्विषयमाह॥ 
फिर दिद्वानों के विषय में अगले मन्त्र में कहा हे॥ 

तिसख्र5इडा सरस्वती भारती मरुतो विश: 

विराट्‌ छन्द5इहेन्द्रियं धेनुर्गर्न व्यों दधु :॥ १९॥ 

तिस्र:। इडा। सरस्वती। भारंती। म॒रुत॑:। विश॑:। विराडितिं वि5राट्‌। छन्‍्द:। डह। इन्द्रियम्‌। थेनु:। गौ:। ना 
वर्य:। दुधु:॥ १९॥ 

पदार्थ :-(तिस््र:) त्रित्वसंख्यावत्य: (इडा) भूमि: (सरस्वती) वाणी (भारती) धारणवती प्रज्ञा 
(मरुत:) वायव: (विश्ः) मनुष्याद्या: प्रजा: (विराट) यद्विविधं राजते तत्‌ (छन्दः:) बलम्‌ (इह) अस्मिन्‌ 
संसारे (इन्द्रियम) धनम्‌ (धेनु)) या धापयति सा (गौ:) (न) इव (वयः) प्राप्तव्यं वस्तु (दधुः) 
दध्यु:॥ १९॥ 

अन्वय:-यथेहेडा सरस्वती भारती च तिसख्नो मरुतो विशो विराट्‌ छन्द इन्द्रियं धेनुर्गो्न वयश्च 
दधुस्तथा सर्वे मनुष्या एतद्धृत्वा वर्तेरन्‌॥ १९॥ 

भावार्थ :-अत्रोपमावाचकलुप्तोपमालड्रारी। यथा विद्वांस: सुशिक्षितया वाचा विद्यया प्राणै: 
पशुभिश्रैश्वर्य लभन्ते, तथा<चन्यैर्लब्धव्यम्‌॥ १९॥ 

पदार्थ :-जेसे (इह) इस जगत्‌ में (इडा) पृथ्वी (सरस्वती) वाणी और (भारती) धारण वाली बुद्धि 
ये (तिस्त्र:) तीन (मरुत:) पवनगण (विज्ञ:) मनुष्य आदि प्रजा (विराट) तथा अनेक प्रकार से देदीप्यमान 
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(छन्द:) बल (इन्द्रियम्‌) धन को और (थेनु:) पान कराने हारी (गौ:) गाय के (न) समान (वय:) प्राप्त 
होने योग्य वस्तु को (दधु:) धारण करें, वेसे सब मनुष्य लोग इस को धारण करके वर्त्ताव करें॥ १९॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में उपमा और वाचकलुप्तोपमालड्जार हैं। जैसे विद्वान्‌ लोग सुशिक्षित वाणी, 
विद्या, प्राण और पशुओं से ऐश्वर्य को प्राप्त होते हैं, वैसे अन्य सब को प्राप्त होना चाहिए॥ १९॥ 

त्वष्टेत्यस्थ स्वस्त्यात्रेय ऋषि:। विश्वेदेवा देवता:। अनुष्ट॒ुप्‌ छन्‍्द:। गाशार: स्वर:॥ 
एनस्तगेव विषययाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

त्वष्टां तुरीपो5अर््धुत5इन्भाग्नी पृष्टिवर्धना। 

द्विपदा छन्द5इन्द्रियमुक्षा गौर्न व्यों दधु:॥ २०॥ 

त्वष्टा। तुरीप। अद्धुंत:। इन्द्राग्नीडइति इन्द्राग्नी। पृष्टिवर्धनेतिं पृष्टिउवर्धना। द्विपदेति ह्विउपंदा। छन्‍्दे:। 
इन्द्रियम्‌। उक्षा। गौ:। न। वर्य:। दूधु:॥ २०॥ 

पदार्थ :-(त्वष्टा) तनूकर्त्ता (तुरीपः) तूर्णमाप्नोति सः (अद्भुत) आश्वर्यगुणकर्मस्वभाव: (इन्द्राग्नी) 
इन्द्रश्चाग्निश्व तो वाय्वग्नी (पष्टिवर्धना) यो पुष्टि वर्धयतस्तो (द्विपदा) द्वौं पादौ यस्यां सा (छन्द:) 
(इन्द्रियम्‌) श्रोत्रादिकम्‌ (उक्षा) सेचनसमर्थ: (गौ:) (न) इव (वयः) जीवनम्‌ (दधु:) धरेयु:॥२०॥ 

अन्वय:-हे मनुष्या: ! ये5द्धुतस्तुरीपस्त्वष्टा पुष्टिवर्धनेन्द्राग्गी द्विपदा छन्‍्द इन्द्रियमुक्षा गौर्न वयो 
दधुस्तान्‌ विजानीत॥ २०॥ 

भावार्थ :-अत्रोपमालड्डार: | यथा प्रसिद्धो>ग्निर्विद्यज्जारो| वडवानल एते चत्वार: प्राण इन्द्रियाणि 
गवादय: पशवश्चव सर्वस्य जगत: पुष्टिं कुर्वन्ति, तथेव मनुष्येत्रह्मचर्यादिना स्वस्य परेषां च बलं 
वर्द्धनीयम्‌॥ २०॥ 

पदार्थ :-हे मनुष्य लोगो! जो (अद्भुतः) आश्वर्य्य गुण-कर्म-स्वभावयुक्त (तुरीप:) शीक्र प्राप्त होने 
(त्वष्टा) और सूक्ष्म करने हारे तथा (पृष्टिवर्द्धना) पुष्टि को बढ़ाने हारे (इन्द्राग्गी) पवन और अग्नि दोनों 
और (द्विपदा) दो पाद वाले (छन्दः) छन्द (इन्द्रियम) श्रोत्र आदि इन्द्रिय को (उक्षा) सेचन करने में समर्थ 
(गौ:) बैल के (न) समान (वय:) जीवन को (दधु:) धारण करें, उनको जानो॥२०॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में उपमालड्डार है। जैसे प्रसिद्ध अग्नि, बिजुली, पेट में का अग्नि, वडवानल ये 
चार और प्राण, इन्द्रियां तथा गाय आदि पशु सब जगत्‌ की पुष्टि करते हैं, वेसे ही मनुष्यों को ब्रह्मचर्य 
आदि से अपना और दूसरों का बल बढ़ाना चाहिए॥ २०॥ 

शमितेत्यस्य स्वस्त्यात्रेय ऋषि:। विश्वेदेवा देवता:। अनुष्ट॒ुप्‌ छन्द:। गाश्यार: स्वर:॥ 
उन; प्रजाविषययाह॥ 
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फिर प्रजाविषय को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 

श॒म्ता नो वनस्पति: सविता प्रंसुवन्‌ भग॑म्‌। 

ककृप्‌ छन्द॑5इहेन्द्रियं वशा वेहद्यों दधु :॥ २१॥ 

शुमिता। न॒ः। वन॒स्पतिं:। सविता। प्रसुवन्नितिं प्र3सुवन्‌। भर्गम। ककुप। छन्द॑:। डृह। इन्द्रियम्‌॥। वशा। वेहत्‌। 
वर्य:। दुधु:॥ २ १॥ 

पदार्थ :-(शमिता) शान्तिप्रद: (नः) अस्माकम्‌ (वनस्पति) ओषधिराजो वृक्षाणां पालकश्च 
(सविता) सूर्य: (प्रसुवन) उत्पादयन्‌ (भगम्‌) धनम्‌ (ककुप) (छन्द:) (इह) संसारे (इन्द्रियम) 
जीवलिड्रम्‌ (वा) अप्रसूता (वेहत्‌) या प्रसव॑ विहन्ति सा (बयः) व्याप्तव्यम्‌ (दधु:)॥२१॥ 

अन्वय:-हे मनुष्या: ! य: शमिता वनस्पति: सविता भगं प्रसुवन्‌ ककुप्‌ छन्द इन्द्रियं वशा वेहच्चेह 
नो वयो दधुस्तान्‌ यूयं विज्ञायोपकुरुत॥ २१॥ 

भावार्थ :-येन मनुष्येण सर्वरोगप्रणशिका औषधय आवरकाप्युत्तमानि वस्त्राणि च सेव्यन्ते, स 
चिरंजीवी भवति॥ २१॥ 

पदार्थ :-हे मनुष्यो! जो (शमिता) शान्ति देने हारा (बनस्पति:) औषधियों का राजा वा वृक्षों का 
पालक (सविता) सूर्य (भगम्‌) धन को (प्रसुवन) उत्पन्न करता हुआ (ककुप) ककुप्‌ (छन्दः) छन्‍्द और 
(इन्द्रियम्‌) जीव के चिह्न को तथा (वशा) जिस के सनन्‍्तान नहीं हुआ और (वेहत्‌) जो गर्भ को गिराती है, 
वह (इह) इस जगत्‌ में (नः) हमारे (वय:) प्राप्त होने योग्य वस्तु को (दधु:) धारण करे, उस को तुम 
लोग जान के उपकार करो॥ २१॥ 

भावार्थ :-जिस मनुष्य से सर्वरोग की नाशक औषधियां और ढांकने वाले उत्तम वस्त्र सेवन किये 
जाते हैं, वह बहुत वर्षों तक जी सकता है॥२१॥ 

स्वाहेत्यस्य स्वस्त्यात्रेय ऋषि:। विद्वांसो देवता:। अनुष्टप्‌ छन्द:। गाश्ार: स्वर:॥ 
एनसतगेव विषययाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

स्वाहां यज्ञ वरुण:। सुक्षत्रो भेष॒जं करत 

अतिच्छन्दाउइन्द्रियं बृहदृषभो गौर्वयों दधु :॥ २२॥ 

स्वाहा। यज्ञम्‌। वरुण:। सुक्षत्र इति सुउक्षत्र:। भेष॒जम्‌। करत्‌। अतिच्छन्दा इत्यति5छन्दा:। इन्द्रियम्‌। बृहत्‌। 
ऋषभ:। गौ:। वर्य:। दुधु :॥ २२॥ 

पदार्थ :-(स्वाहा) सत्यया क्रियया (यज्ञम्‌) संगतिमयम्‌ (वरुण:) श्रेष्ठ: (सक्षत्र:) शोभमन॑ क्षत्र॑ धन 
यस्य स:। क्षत्रमिति धननामसु पठितम्‌॥ निघं०२।१०॥ (भेषजम्‌) औषधम्‌ (करत) कुर्यात्‌ (अतिच्छन्दा:) 
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(इन्द्रियम्‌) ऐश्वर्यम्‌ (बृहत) महत्‌ (ऋषभ:) श्रेष्ठ: (गौ:) (वयः) कमनीयं निजव्यवहाराम्‌ (दधुः) 
धरेयु:॥ २२॥ 

अन्वयः-हे मनुष्या:! यूयं यथा वरुण: सुक्षत्र: स्वाहा यज्ञ भेषजं च करद्यो$तिच्छन्दा ऋषभो 
गौर्बृहदिन्द्रियं वयश्च धत्तस्तथेव सर्वे दधुरेतज्जानीत॥ २२॥ 

भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार: | ये सुपथ्योषधसेवनेन रोगान्‌ हरन्ति, पुरुषार्थन धनमायुश्र 
धरन्ति, तेडतुलं सुखं लभन्ते॥ २२॥ 

पदार्थ :-हे मनुष्यो! तुम जेसे (वरुण:) श्रेष्ठ (सुक्षत्र:) उत्तम धनवान्‌ जन (स्वाहा) सत्य क्रिया से 
(यज्ञम) संगममय (भेषजम) औषध को (करत्‌) करे और जो (अतिच्छन्दा:) अतिच्छन्द और (ऋषभ:) 
उत्तम (गौ:) बैल (बृहत) बड़े (इन्द्रियम) ऐश्वर्य और (वय:) सुन्दर अपने व्यवहार को धारण करते हें, 
वैसे ही सब (दधु:) धारण करें, इसको जानो॥ २२॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्लार है। जो लोग अच्छे पथ्य और औषध के सेवन से 
रोगों का नाश करते हैं और पुरुषार्थ से धन तथा आयु का धारण करते हैं, वे बहुत सुख को प्राप्त होते 
हैं॥ २२॥ 

वसन्तेनेत्यस्थ स्वस्त्यात्रेय ऋषि:। रुद्रा देवता:। भुरिगनुष्टप्‌ छन्‍्द:। गाशधार: स्वर:॥ 
एनसतगेव विषययाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

वसन्तेन5ऋतुना देवा वसवस्व्रिवृता स्तुता:। 

रथन्तरेण तेज॑सा ह॒विस्न्द्रि व्यों दधु:॥२३॥ 

व॒सन्तेन। ऋतुनां। देवा:। वसंव:। त्रिवृतेति त्रि3वृता। स्तुता:। रथन्त्रेणेति रथम्‌$त्रेण। तेज॑सा। हवि:। इन्दें। 
वर्य:। दुधु:॥ २३॥ 

पदार्थ :-(वसन्तेन) वसन्ति सुखेन यस्मिंस्तेन (ऋतुना) प्राप्तव्येन (देवा) दिव्या: (वसव:) 
पृथिव्यादयो5ष्टी प्राथमकल्पिका विद्वांसो वा (त्रिवृता) यस्त्रिषु कालेषु वर्त्तत तेन (स्तुताः) प्राप्तस्तुतय: 
(रथन्तरेण) यत्र रथेन तरति तत्‌ तेन (तेजसा) तीक्ष्णस्वरूपेण (हवि:) दातव्यं वस्तु (इन्द्रे) सूर्य्यप्रकाशे 
(वयः) आयुर्वर्धकम्‌ (दधु:)॥२३॥ 

अन्वय:-हे मनुष्या: ! ये वसवो देवा स्तुतास्त्रिवृता वसन्तेनर्तुना सह वर्त्तमाना रथन्तरेण तेजसेन्द्रे 
हविर्वयो दधुस्तान्‌ स्वरूपतो विज्ञाय संगच्छध्वम्‌॥ २३॥ 

भावार्थ :-ये मनुष्या वासहेतून्‌ दिव्यान्‌ पृथिव्यादीन्‌ विदुषों वा वसन्‍्ते संगच्छेरंस्ते वासन्तिकं सुखं 
प्राप्नुयु:॥ २३॥ 
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पदार्थ :-हे मनुष्यों! जो (बसवः) पृथिवी आदि आठ बसु वा प्रथम कक्षा वाले विद्वान्‌ लोग 
(देवा:) दिव्य गुणों से युक्त (स्तुताः) स्तुति को प्राप्त हुए (त्रिवृता) तीनों कालों में विद्यमान (वसन्तेन) 
जिस में सुख से रहते हैं, उस प्राप्त होने योग्य वसन्‍्त (ऋतुना) ऋतु के साथ वर्त्तमान हुए (रथन्तरेण) 
जहां रथ से तरते हैं, उस (तेजसा) तीक्ष्ण स्वरूप से (इन्द्रे) सूर्य के प्रकाश में (हवि:) देने योग्य (बय:) 
आयु बढ़ाने हारे वस्तु को (दधु:) धारण करें, उनको स्वरूप से जानकर संगति करो॥ २३॥ 

भावार्थ :-जो मनुष्य लोग रहने के हेतु दिव्य पृथिवी आदि लोकों वा विद्वानों की वसन्त में सड्गति 
करें, वे वसन्तसम्बन्धी सुख को प्राप्त होवें। २३। 

ग्रीष्पेणेत्यस्य स्वस्त्यात्रेय ऋषि:। विश्वेदेवा देवता:। अनुष्टुप्‌ छन्द:। गाश्ार: स्वर:॥ 
मध्यमब्रह्चर्यविषययाह॥ 
मध्यम ब्रह्मचर्य विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

ग्रीष्मेण॑5ऋतुना देवा रुद्रा: पज्च॒दशे स्तुता:। 

बृहता यशंसा बल*ह॒विरिद्रे व्यों दधु:॥ २४॥ 

ग्रीष्मेण। ऋतुनां। देवा:। रुद्रा।। पज्च॒द्श इति पज्च5ढदुशे। स्तुता:। बृहता। यशंसा। बल॑मू॥ हवि:। इन्हें। 
वर्य:। दधु:॥ २४॥ 

पदार्थ :-(ग्रीष्मेण) सर्वरसग्रहीत्रा (ऋतुना) औष्ण्यं प्रापकेन (देवा:) दिव्यगुणा: (रुद्रा:) दशप्राणा 
एकादश आत्मा मध्यमविद्वांसो वा (पञ्जदशे) (स्तुता:) प्रशस्ता: (बृहता) महता (यशसा) कीर््या (बलम्‌) 
(हवि:) आदातव्यम्‌ (इन्द्रे) जीवे (बयः) जीवनम्‌ (दधु:) दध्यु:॥ २४॥ 

अन्वयः-हे मनुष्या: ! ये स्तुता रुद्रा देवा: पश्जदशे ग्रीष्मेणत्तुना बृहता यशसेन्द्रे हविर्बलं वयश्च 
दधुस्तान्‌ यूयं विजानीत॥ २४॥ 

भावार्थ:-ये चतुश्चत्वारिशद्‌ वर्षयुक्तेन ब्रह्मचर्यण जातविद्वांसो5न्येषां शरीरात्मबलमुन्नयन्ति, ते 
भाग्यशालिनो जायन्ते॥ २४॥ 

पदार्थ :-हे मनुष्यो ! जो (स्तुता:) प्रशंसा किये हुए (रुद्रा:) दश प्राण ग्यारहवां जीवात्मा वा मध्यम 
कक्षा के (देवा:) दिव्यगुणयुकत दिद्वान्‌ (पञ्नदशे) पन्द्रहवें व्यवहार में (ग्रीष्पेण) सब रसों के खेंचने और 
(ऋतुना) उष्णपन प्राप्त करनेहारे ग्रीष्म ऋतु वा (बृहता) बड़े (यशसा) यश से (इन्द्रे) जीवात्मा में 
(हवि:) ग्रहण करने योग्य (बलम्‌) बल और (वय:) जीवन को (दधु:) धारण करें, उन को तुम लोग 
जानो॥ २४॥ 

भावार्थ :-जो ४४ चवालीस वर्ष पर्यन्त ब्रह्मचर्य से विद्वान्‌ हुए अन्य मनुष्यों के शरीर और आत्मा 
के बल को बढ़ाते हैं, वे भाग्यवान्‌ होते हैं॥ २४॥ 


१२०६ यजुर्वेदभाष्ये 


वर्षाभिरित्यस्य स्वस्त्यात्रेय ऋषि:। इन्द्रों देवता। अनुष्टुप्‌ छन्द:। गाश्धार: स्वर:॥ 
अधोत्तमब्रह्मचर्यविषययाह॥ 
अब उत्तम ब्रह्मचर्य विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

वर्षाभि््रतुनादित्या स्तोमें सप्तदशे स्तुता:। 

वैरूपेण॑ विशौज॑सा ह॒विर्न्द्रि व्यों दधु:॥२५॥ 

वर्षाभि:। ऋतुनां। आदित्या:। स्तोमें। स॒प्तद्श इति सप्त5दशे। स्तुता:। वैरूपेणं। विशा। ओज॑सा। ह॒वि:। 
इन्द्रें। बर्य:। दधु:॥ २५॥ 

पदार्थ :-(वर्षाभि:) वर्षन्ति मेघा यासु ताभि: (ऋतुना) (आदित्या:) द्वादश मासा उत्तमा विद्वांसो 
वा (स्तोमे) स्तुतिव्यवहारे (सप्तदशे) एतत्संख्याके (स्तुता:) प्रशंसिता: (वैरूपेण) विविधानां रूपाणां 
भावेन (विज्ञा) प्रजया (ओजसा) बलेन (हविः) दातव्यम्‌ (इन्द्रे) जीवे (बयः) कालविज्ञानम्‌ (दधुः) 
दध्यु:॥ २५॥ 

अन्वयः-हे मनुष्या: ! ये वर्षाभिऋतुना वेरूपेणौजसा विशा सह वर्त्तमाना आदित्या: सप्तदशे स्तोमे 
स्तुता इन्द्रे हविर्वयो दधुस्तान्‌ यूयं विज्ञायोपकुरुत॥ २५॥ 

भावार्थ :-ये मनुष्या विद्वत्सड्रेन कालस्य स्थूलसूक्ष्मगती विज्ञायैकक्षणमपि व्यर्थ न नयन्ति, ते 
विचित्रमैश्वर्यमाप्नुवन्ति॥ २५॥ 

पदार्थ :-हे मनुष्यो! जो (वर्षाभि:) जिसमें मेघ वृष्टि करते हैं, उस वर्षा (ऋतुना) प्राप्त होने योग्य 
ऋतु (वैरूपेण) अनेक रूपों के होने से (ओजसा) जो बल और उस (विज्ञा) प्रजा के साथ रहने वाले 
(आदित्या:) बारह महीने वा उत्तम कल्प के दिद्वान्‌ (सप्तदशे) सत्रहवें (स्तोमे) स्तुति के व्यवहार में 
(स्तुता:) प्रशंसा किये हुए (इन्द्रे) जीवात्मा में (हवि:) देने योग्य (बयः) काल के ज्ञान को (दधु:) धारण 
करते हैं, उन को तुम लोग जानकार उपकार करो॥ २५॥ 

भावार्थ :-जो मनुष्य लोग दिद्वानों के संग से काल की स्थूल-सृक्ष्म गति को जान के एक क्षण भी 
व्यर्थ नहीं गमाते हैं, वे नानाविध ऐश्वर्य को प्राप्त होते हैं॥ २५॥ 

शारदेनेत्यस्य स्वस्त्यात्रेय ऋषि:। विश्वेदेवा देवता:। विराड्‌ बृहती छन्द:। मध्यम: स्वर:॥ 
एनस्तगेव विषययाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 
शारदेन5ऋतुनां देवाउएंकविःश5ऋभव  स्तुता:। 
वैराजेन श्रिया श्रिय: ह॒विस्न्द्रि बयों दधु:॥ २६॥ 


एकविंशो5 ध्याय: १२०७ 


शारदेन। ऋतुना। देवा:। एकविशश इत्येंक+विः्शे। ऋभव॑:। स्तुता:। वैराजेन। श्रिया। श्रिय॑म्‌। हवि:। इन्दें। 
वर्य:। दुधु:॥ २६॥ 

पदार्थ :-(शारदेन) शरदि भवेन (ऋतुना) (देवा:) (एकविंशे) एतत्संख्याके (ऋभव:) मेधाविन: 
(स्तुता) (वैराजेन) विराजि भवेनार्थन (श्रिया) शोभया लक्ष्म्या वा (श्रियम) लक्ष्मीमू (हविः) 
दातव्यमादातव्यम्‌ (इन्द्रे) जीवे (बयः) कमनीयं सुखम्‌ (दधुः) दध्यु:॥२६॥ 

अन्वय:-हे मनुष्या: ! य एकविंशे स्तुता ऋभवो देवा: शारदेनर्तुना वेराजेन श्रिया सह वर्त्तमाना इन्द्र 
श्रियं हविर्वयश्च दधुस्तान्‌ यूयं सेवध्वम्‌॥ २६॥ 

भावार्थ :-ये सुपथ्यकारिणो जना: शरद्यरोगा भवन्ति, ते श्रियमाप्नुवन्ति॥ २६॥ 

पदार्थ :-हे मनुष्यो! जो (एकविशे) इक्कीसवें व्यवहार में (स्तुताः) स्तुति किये हुए (ऋभव:) 
बुद्धिमान्‌ (देवा:) दिव्यगुणयुक्त (शारदेन) शरद्‌ (ऋतुना) ऋतु वा (बैराजेन) विराट्‌ छन्द में प्रकाशमान 
अर्थ के साथ (श्रिया) शोभा और लक्ष्मी के साथ वर्त्ताव वर्त्ते हारे जन (इन्द्रे) जीवात्मा में (श्रियम) 
लक्ष्मी और (हवि:) देने-लेने योग्य (बयः) वाड्छित सुख को (दधु:) धारण करें, उन का तुम लोग सेवन 
करो॥ २६॥ 

भावार्थ :-जो लोग अच्छे पथ्य करने हारे शरद्‌ ऋतु में रोगरहित होते हैं, वे लक्ष्मी को प्राप्त होते 
हैं॥ २६॥ 

हेमन्तेनेत्यस्थ आत्रेय ऋषि:। विद्वांसो देवता:। भुरिगनुष्ठप्‌ छन्द:। गाश्धार: स्वर:॥ 
एनस्तवगेव विषययाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

हेम॒न्तेनं5ऋतुना देवास्त्रिणवे मरुत स्तुता:। 

बलेंन शक्वरी: सहों ह॒विरिन्द्रे बयों दधु:॥ २७॥ 

हेमन्तेनं। ऋतुना। देवा:। त्रिणवे। त्रिन॒व इति त्रिउनवे। मरुत॑:। स्तुता:। बलेन। शक्वरी:। सहं:। ह॒वि:। इब्रें। 
वर्य:। दधु:॥२७॥ 

पदार्थ :-(हेमन्तेन) वर्द्धन्ते देहा यस्मिंस्तेन (ऋतुना) (देवा:) दिव्यगुणा: (त्रिणवे) त्रिगुणा नव 
यस्मिंस्तस्मिन्‌ सप्तविशे व्यवहारे (मरुतः) मनुष्या: (स्तुता:) (बलेन) मेघेन (शक्वरी:) शक्तिनिमित्ता 
गा: (सहः) बलम्‌ (हवि:) (इन्द्रे) (वयः) इष्टसुखम्‌ (दधु:)॥ २७॥ 

अन्वय:-हे मनुष्या: ! ये त्रिणवे हेमन्तेनर्तुना सह वर्त्तमाना स्तुता देवा मरुतो बलेन शक्वरी: सहो 
हविर्वय इन्द्रे दधुस्तान्‌ सेवध्वम्‌॥ २७॥ 

भावार्थ :-ये सर्वरसपरिपाचके हेमन्ते यथायोग्यं व्यवहारं कुर्वन्ति, ते बलिष्ठा जायन्ते॥ २७॥ 


१२०८ यजुर्वेदभाष्ये 


पदार्थ :-हे मनुष्य लोगो! जो (त्रिणावे) सत्ताईसवें व्यवहार में (हेमन्तेन) जिस में जीवों के देह 
बढ़ते जाते हैं, उस (ऋतुना) प्राप्त होने योग्य हेमन्‍त ऋतु के साथ वर्त्तते हुए (स्तुता:) प्रशंसा के योग्य 
(देवा:) दिव्यगुणयुक्त (मरुत:) मनुष्य (बलेन) मेघ से (शक्वरी:) शक्ति के निमित्त गौओं के (सहः) 
बल तथा (हवि:) देने-लेने योग्य (बयः) वाड्छित सुख को (इन्द्रे) जीवात्मा में (दधु:) धारण करें, उस 
का तुम सेवन करो॥ २७॥ 

भावार्थ :-जो लोग सब रसों को पकाने हारे हेमन्त ऋतु में यथायोग्य व्यवहार करते हैं, वे अत्यन्त 
बलवान होते हैं॥ २७॥ 

शैश्रिणेत्यस्थ स्वस्त्यात्रेय ऋषि:। विश्वेदेवा देवता:। भुरिगनुष्ट॒प्‌ छन्द:। गाश्यार: स्वर:॥ 
एनस्तगेव विषययाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

शैशिरेण5ऋतुना देवास्त्रयस्त्रिः्शे5मृता स्तुता:। 

स॒त्येन॑ रेवर्ती: क्षत्रः हविस्न्द्रि बयों दधु:॥ २८॥ 

शैशिरिण। ऋतुना। देवा:। त्रय॒स्त्रिः्श इतिं त्रयःउत्रिश्शे। अप्रर्ता:। स्तुता:। स॒त्येन। रेवर्ती:। क्षत्रम्‌। हवि:। 
इन्द्रें। वर्य:। दधु:॥ २८॥ 

पदार्थ :-(शैशिरेण) शिशिरेण (ऋतुना) (देवाः) दिव्यगुणकर्मस्वभावा: (त्रयस्त्रिशे) वस्वादिसमूहे 
(अप्ृता:) स्वस्वरूपेण नित्या: (स्तुता:) प्रशंसिता: (सत्येन) (रेवती:) धनवती शत्रुसेनोल्लब्विका: प्रजा: 
(क्षत्रम) धनं राज्यं वा (हवि:) (इन्द्रे) (बयः) (दधु:)॥२८॥ 

अन्वयः:-हे मनुष्या: ! ये5मृता: स्तुता: शैशिरेणर्त्तुना देवा: सत्येन सह त्रयरि्रशे विद्वांसो रेवतीरिन्द्रे 
हवि: क्षत्रं वयश्व दधुस्तेभ्यो भूम्यादिविद्या गृह्कीत॥ २८ 

भावार्थ :-ये पूर्वोक्तानष्टो वसूनेकादश रुद्रान्‌ द्वादशा55दित्यान्‌ विद्युतं यज्ञं चेमान्‌ त्रयख्निंशद्‌ 
दिव्यान्‌ पदार्थान्‌ जानन्ति, ते5क्षय्यं सुखमाप्नुवन्ति॥ २८॥ 

पदार्थ :-हे मनुष्यों! जो (अमृता:) अपने स्वरूप से नित्य (स्तुता:) प्रशंसा के योग्य (शैशिरेण, 
ऋतुना) प्राप्त होने योग्य शिशिर ऋतु से (देवा:) दिव्य गुण-कर्म-स्वभाव वाले (सत्येन) सत्य के साथ 
(त्रयस्त्रिशे) तेंतीस वसु आदि के समुदाय में विद्वान्‌ लोग (रेवती:) धनयुक्त शत्रुओं की सेनाओं को कूद 
के जाने वाली प्रजाओं और (इन्द्रे) जीव में (हवि:) देने-लेने योग्य (क्षत्रम) धन वा राज्य और (वय:) 
वाज्छित सुख को (दधु:) धारण करें, उन से पृथिवी आदि की विद्याओं का ग्रहण करो॥ २८॥ 

भावार्थ :-जो लोग पीछे कहे हुए आठ वसु, एकादश रुद्र, द्वादश आदित्य, बिजुली और यज्ञ इन 
तेंतीस दिव्य पदार्थों को जानते हैं, वे अक्षय सुख को प्राप्त होते हैं॥ २८॥ 


एकविंशो5 ध्याय: १२०९ 


होतेत्यस्य स्वस्त्यात्रेय ऋषि:। अम्न्यश्वीन्द्रसरस्वत्याद्या लिड्रोक्ता देवता:। निचृदष्टिरएछन्द :। 
मध्यम: स्वर:॥ 
एनस्तगेव विषययाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

होता यक्षत्समिधाउग्निमिडस्पट्ठेउश्विनेन्द्र: सर्रस्वतीमजो धूप्रो न गोधूमैः कुवलैभेंष॒जं मधु 
शष्पैर्न तेज॑5इन्द्रियं पय: सोम: परिखुता घृतं मधु व्यन्त्वाज्यस्य होतर्यज॥ २९॥ 

होता। यक्षत्‌। समिधेतिं समू3इधां। अग्निम। इड:। प॒दे। अश्विनां। इन्द्रप। सर॑स्वतीम्‌। अज:। धूप्र:। न। 
गोधूमैं:। कुवलै:। भेष॒जम्‌। मधुं। शष्पैं;। न। तेज:। इन्द्रियम्‌। पर्य:। सोम॑:। परिखुतेतिं परि5खुर्ता। घृतम्‌। मधु। व्यन्तु। 
आज्यस्थ। होत॑:। यज॥ २९॥ 

पदार्थ :-(होता) दाता (यक्षत्‌) यजेत्‌ संगच्छेत्‌ (समिधा) इन्धनादिसाधने: (अग्निम) पावकम्‌ 
(इडस्पदे) पृथिव्यन्नस्थाने (अश्विना) सूर्याचन्द्रमसौ (इन्द्रम) ऐश्वर्य जीव॑ वा (सरस्वतीम) सुशिक्षितां 
वाचम्‌ (अज:) प्राप्तव्यो मेष: (धूप्र:) धूम्रवर्ण: (न) इव (गोधूमै:) (कुवलैः) कुत्सितं बल येस्तैर्बदरै: । 
अत्र कुशब्द इत्यस्माद्‌ धातोरौणादिक: कलनू प्रत्ययः (भेषजम) औषधम्‌ (मधु) मधुरमुदकम्‌ (शष्पैः) 
हिंसने: (न) इव (तेज:) प्रागल्भ्यम्‌ (इन्द्रियम) धनम्‌ (पयः) दुग्धमन्नं वा (सोम:) ओषधिगण: 
(परिखुता) परित: सर्वतः खुता प्राप्तेत रसेन (घृतम्‌) आज्यम्‌ (मधु) क्षोद्रम्‌ (व्यन्तु) प्राप्नुवन्तु (आज्यस्य) 
घृतम्‌। अत्र कर्मणि षष्ठी (होतः) (यज)॥ २९॥ 

अन्वय:-हे होतर्यथा होतेडस्पदे समिधाग्निमश्विनेन्द्रं सरस्वतीमजो धूम्रो न कश्चिज्जीवो गोधूमै: 
कुवलेर्भेषजं यक्षत्‌ तथा शष्पर्न यानि तेजो मध्विन्द्रियं पय: परिखुता स सोमो घृतं मधु व्यन्तु, ते: सह 
वर््तमानमाज्यस्य यज॥ २९॥ 

भावार्थ :-अत्रोपमावाचकलुप्तोपमालड्डारौ। ये5स्य संसारस्य मध्ये साधनोपसाधनै: पृथिव्यादिविद्यां 
जानन्ति, ते सर्व उत्तमान्‌ पदार्थान्‌ प्राप्नुवन्ति॥ २९॥ 

पदार्थ :-हे (होत:) यज्ञ करने हारे जन! जैसे (होता) देने वाला (इडस्पदे) पृथिवी और अन्न के 
स्थान में (समिधा) इन्धनादि साधनों से (अग्निम) अग्नि को (अश्विना) सूर्य और चन्द्रमा (इन्द्रम) ऐश्वर्य 
वा जीव और (सरस्वतीम्‌) सुशिक्षायुक्त वाणी को (अज:ः) प्राप्त होने योग्य (धूप्न:) धुमैले मेढ़े के (न) 
समान कोई जीव (गोधूमै:) गेहूं और (कुबलै:) जिन से बल नष्ट हो, उन बेरों से (भेषजम) औषध को 
(यक्षत्‌) संगत करे, वैसे (शष्पै:) हिंसाओं के (न) समान साधनों से जो (ततेज:) प्रगल्भपन (मधु) मधुर 
जल (इन्द्रियम) धन (पयः) दूध वा अन्न (परिखुता) सब ओर से प्राप्त हुए रस के साथ (सोम:) 
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औषधियों का समूह (घृतम्‌) घृत (मधु) और सहत (व्यन्तु) प्राप्त हों, उनके साथ (आज्यस्य) घी का 
(यज) होम कर॥ २९॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में उपमा और वाचकलुप्तोपमालड्डर हैं। जो लोग इस संसार में साधन और 
उपसाधनों से पृथिवी आदि की विद्या को जानते हैं, वे सब उत्तम पदार्थों को प्राप्त होते हैं॥ २९॥ 

होतेत्यस्य स्वस्त्यात्रेय ऋषि:। अश्व्यादयो लिड्रोक्ता देवता:। भुरिगत्यष्टिएछन्द:। गाशार: स्वर:॥ 
एनस्तगेव विषययाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

होता यक्षत्‌ तनूनपात्‌ सर्रस्वतीमविर्मेषो न भेंष॒जं पथा मधुमता भर॑च्नश्चिनेन्द्राय वीर्य 
बद्रैरुपवाकांभिभेष॒जं तोक्म॑ि: पय॒ः सोम॑: परिखुता घृतं मधु व्यन्त्वाज्यस्य होतर्यजी॥॥३०॥ 

होता। यक्षत्‌। तनूनपादिति तनू$नपांत्‌॥ सर्स्वतीम्‌। अर्विं:। मेष:। न। भेष॒जम्‌। पथा। मधुमतेति मधुं3मता। 
भरन्‌। अध्िनां इन्द्रांय। वीर्युम्‌। बदरै:। उपवाकांभिरित्युंप5वार्कांभि:। भेष॒जम्‌॥। तोक्म॑भिरिति तोक्म॑डभि:। पय:। 
सोम॑:। परिखुतेतिं परि5खुर्ता। घृतम्‌॥ मधुं। व्यन्तु। आज्यस्य। होत॑:। यज॥ ३ ०॥ 

पदार्थ :-(होता) आदाता (यक्षत्‌) यजेत (तनूनपात्‌) यस्तन्वा ऊन॑ पाति सः (सरस्वतीम्‌) 
बहुज्ञानवतीं वाचम्‌ (अविः) (मेष:) (न) इव (भेषजम) औषधम्‌ (पथा) मार्गेण (मधुमता) बहूदकयुक्तेन 
(भरन) धरन्‌ (अश्विना) (इन्द्राय) ऐश्वर्याय (वीर्यम) पराक्रमम्‌ (बदरै:) बदर्या फल: (उपवाकाभि:) 
उपदेशक्रियाभि: (भेषजम्‌) (तोक्मभि:) अपत्यै: (पयः) जलम्‌ (सोम:) औषधिगण: (परिखुता) परित: 
खुता प्राप्तेन (घृतम) (मधु) (व्यन्तु) (आज्यस्य) (होत:) हवनकर्त्त: (यज)॥ ३ ०॥ 

अन्वय:-हे होतर्यथा तनूनपाद्धोता सरस्वतीमविर्मेषो न मधुमता पथा भेषजं भरजन्रिन्द्रायाउश्विना वीर्य 
बदरैरुपवाकाभिरभेषजं यक्षत्‌ तथा यानि तोक्मभि: पय: परिखुता सह सोमों घृतं मधु च व्यन्तु तैस्सह 
वर््तमानस्त्वमाज्यस्य यज॥ ३०॥ 

भावार्थ:-अत्रोपमावाचकलुप्तोपमालड्रारी। ये संगन्तारो विद्यासुशिक्षासहितां वाचं प्राप्य 
पथ्याहारविहारैवीर्य॑ वर्द्धयित्वा पदार्थविज्ञानं प्राप्यैश्वर्य वर्धयन्ति, ते जगद्धूषका भवन्ति॥३०॥ 

पदार्थ :-हे (होत:) हवनकर्त्ता जन! जैसे (तनूनपात्‌) देह की ऊनता को पालने अर्थात्‌ उस को 
किसी प्रकार पूरी करने और (होता) ग्रहण करने वाला जन (सरस्वतीम्‌) बहुत ज्ञान वाली वाणी को वा 
(अवि:) भेड़ और (मेष:) बकरा के (न) समान (मधुमता) बहुत जलयुक्त (पथा) मार्ग से (भेषजम) 
औषध को (भरन्‌) धारण करता हुआ (इन्द्राय) ऐश्वर्य के लिए (अश्विना) सूर्य-चन्द्रमा और (वीर्यम) 
पराक्रम को वा (बदरै:) बेर और (उपवाकाभि:) उपदेशरूप क्रियाओं से (भेषजम) औषध को (यक्षत्‌) 
संगत करे, वैसे जो (तोक्मभि:) सन्‍्तानों के साथ (पयः) जल और (परिखुता) सब ओर से प्राप्त हुए रस 
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के साथ (सोम:) औषधियों के समूह (घृतम) घृत और (मधु) सहत (व्यन्तु) प्राप्त हों, उनके साथ 
वर्तमान तू (आज्यस्य) घी का (यज) हवन कर॥३०॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में उपमा और वाचकलुप्तोपमालड्डर हैं। जो संगति करने हारे जन विद्या और 
उत्तम शिक्षायुक्त वाणी को प्राप्त हो के पथ्याहार-विहारों से पराक्रम बढ़ा और पदार्थों के ज्ञान को प्राप्त 
होके ऐश्वर्य को बढ़ाते हैं, वे जगत्‌ के भूषक होते हैं॥३०॥ 

होतेत्यस्य स्वस्त्यात्रेय ऋषि:। अश्व्यादयो देवता:। अतिधृतिएछन्द:। षड्ज: स्वर :॥ 
एनसतगेव विषययाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

होता यक्षन्नराशश्सं न नम्नहुँ पतिः सुरया भेषजं मेष: सरस्वती भिषग्रथो न 
चन्द्रयश्चिनोर्वपा इन्द्रस्थ वीर्यूं बर्दरैरुपवाकाभिभेंष॒जं तोक्म॑भ्रि: पयः सोम॑: परिखुता घृत॑ मधु 
व्यन्त्वाज्यस्य होतर्यज॥ ३ १॥ 

होता। यक्षत्‌। नराशश्सम्‌। न। नग्नहुम्‌। पतिम्‌। सुरया। भेष॒जम्‌। मेष:। सर्रस्वती। भिषक्‌। स्थ:। न। चन्द्री। 
अश्रिनों:। व॒पा:। इन्द्रस्थ। वीर्यम्‌। बदरै:। उपवाकांभिरित्युप5वारकांभि:। भेष॒जम्‌। तोक्म॑भिरिति तोक्म॑डभि:। पय:। 
सोम॑:। परिखुतेतिं परि5खुर्ता। घृतम्‌॥ मधुं। व्यन्तु| आज्यस्य। होत॑:। यजी॥ ३ १॥ 

पदार्थ :- (होता) दाता (यक्षत्‌) यजेत्‌ (नराशंसम्‌) यो नरैराशस्यते स्तूयते तम्‌ (न) इव (नग्नहुम) 
यो नग्नान्‌ दुष्टन्‌ जुहोति कारागृहे प्रक्षिपति तम्‌। अत्र हुधातोर्बाहुलकादौणादिको डु प्रत्यय: (पतिम) 
स्वामिनम्‌ (सुरया) उदकेन। सुरेत्युदकनामसु पठितम्‌॥ निघं०१।१२॥ (भेषजम्‌) औषधम्‌ (मेष:) उपदेष्ट 
(सरस्वती) विद्यासम्बन्धिनी वाक्‌ (भिषक्‌) वेद्य: (स्थ:) (न) इव (चन्द्री) चन्द्रं बहुविधं सुवर्ण विद्यते 
यस्य (अश्विनो:) द्यावापृथिव्यो: (वपषा:) वपन्ति याभि: क्रियाभिस्ता: (इन्द्रस्थ) दुष्टजनविदारकस्य 
सकाशात्‌ (वीर्यम) वीरेषु साधु (बदरै:) बदरीफलैरिव (उपवाकाभि:) उपगताभिर्वाग्भि: (भेषजम्‌) 
चिकित्सकम्‌ (तोक्मभि:) अपत्यै: (पय:) दुग्धम्‌ (सोम:) (परिखुता) परित: खुता प्राप्तेन (घृतम) (मधु) 
(व्यन्तु) (आज्यस्य) (होतः) (यज)॥ ३ १॥ 

अन्वय:-हे होतर्यथा होता नराशंसं न नग्नहुं पति सुरया सह वर्त्तमानं भेषजमिन्द्रस्य वीर्य यक्षत्‌ 
मेष: सरस्वती भिषग्रथों न चन्द्रयश्चिनोर्वपा बदरैरुपवाकाभि: सह भेषजं यक्षत्‌ तथा यानि तोक्मभि: सह 
पय: परिखुता सह सोमो घृतं मधु च व्यन्तु, तै: सह वर्त्तमानस्त्वमाज्यस्य यज॥३१॥ 

भावार्थ:-अत्रोपमावाचकलुप्तोपमालड्डारौ। ये निर्लज्जान्‌ दण्डयन्ति, प्रशंसनीयान्‌ स्तुवन्ति, जलेन 
सहौषधं सेवन्ते, ते बला5 5रोग्ये प्राप्यैश्वर्यवन्तो जायन्ते॥३१॥ 
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पदार्थ :-हे (होत:) हवनकर्त्ता जन! जैसे (होता) देने वाला (नराशंसम्‌) जो मनुष्यों से स्तुति 
किया जाये उसके (न) समान (नग्नहुम्‌) नग्न दुष्ट पुरुषों को कारागृह में डालने वाले (पतिम्‌) स्वामी वा 
(सुरया) जल के साथ (भेषजम) औषध को वा (इन्द्रस्थ) दुष्टगण का विदारण करने हारे जन के (वीर्यम) 
शूरवीरों में उत्तम बल को (यक्षत्‌) संगत करे तथा (मेष:) उपदेश करने वाला (सरस्वती) विद्यासंबन्धिनी 
वाणी (भिषक्‌) वेद्य और (रथ:) रथ के (न) समान (चन्द्री) बहुत सुवर्ण वाला जन (अश्विनो:) आकाश 
और पृथिवी के मध्य (वषा:) क्रियाओं को वा (बदरै:) बेरों के समान (उपवाकाभि:) समीप प्राप्त हुई 
वाणियों के साथ (भेषजम) औषध को संगत करे, वैसे जो (तोक्मभि:) सन्‍्तानों के साथ (पयः) दूध 
(परिखुता) सब ओरे से प्राप्त हुए रस के साथ (सोम:) ओषधिगण (घृतम्‌) घी और (मधु) सहत (व्यन्तु) 
प्राप्त होवें, उनके साथ वर्त्तमान तू (आज्यस्य) घी का (यज) हवन कर॥ ३१॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में ठउपमा और वाचकलुप्तोपमालड्डार हैं। जो लोग लज्जाहीन पुरुषों को दण्ड 
देते, स्तुति करने योग्यों की स्तुति और जल के साथ औषध का सेवन करते हैं, वे बल और नीरोगता को 
पाके ऐश्वर्य वाले होते हैं॥ ३१॥ 

होतेत्यस्य स्वस्त्यात्रेय ऋषि:। सरस्वत्यादयो देवता:। विराडतिधृतिएछन्द:। षड़्ज: स्वर:॥ 
एनस्तगेव विषययाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

होता यक्षदिडेडित5आ जुह्ाँनः सरस्वतीमिन्द्रं बलेन वर्धयन्रषभेण गवेन्द्रियमश्चिनेन्द्राय 
भेषज यवें: कार्कयुभिर्मधलाजैर्न मासरं पयः सोम: परिखुतां घृत॑ मधु व्यन्त्वाज्यस्य 
होतर्यज॥ ३ २॥ 

होता। यक्षत्‌। इडा। ईडित:। आजुह्नान इत्या5जुहाँन:। सर॑स्वतीम। इन्द्रम्‌। बलेन। वर्धयन्‌। ऋषभेण। गवा। 
इन्द्रियम्‌। अश्विना। इन्द्राय। भेष॒जम्‌। यरवें:। कर्क॑ंभिरितिं कर्कयुंईभि:। मधुं। लाजै:। ना मार्सरम्‌। पर्य:। सोम॑:। 
परिखुतेतिं परि5खु्ता। घृतम्‌। मधुं। व्यन्तु। आज्यस्य। होत॑;। यज॥ ३ २॥ 

पदार्थ :-(होता) प्रशंसितुं योग्य: (यक्षत्‌) यजेत्‌ (इडा) प्रशंसितया वाचा (ईडितः) प्रशंसितः 
(आजुह्वान:) सत्कारेणाहूत: (सरस्वतीम्‌) वाचम्‌ (इन्द्रम) ऐश्वर्यम्‌ (बलेन) (वर्द्धयन) (ऋषभेण) मन्तुं 
योग्येन (गवा) (इन्द्रिम) धनम्‌ (अश्विना) (इन्द्राय) ऐश्वर्याय (भेषजम्‌) (यवै:) यवादिभिरज्रे: 
(कर्कश्ुभि:) ये कर्क बदरक्रियां दधति ते: (मधु) (लाजे:) प्रस्फुलितैरन्रे: (॥) इव (मासरम्‌) ओदनम्‌ 
(पयः) रसः (सोम:) ओषधिगण: (परिखुता) सर्वतः प्राप्तेत रसेन (घृतम) (मधु) (व्यन्तु) (आज्यस्य) 
(होत:) (यज)॥ ३ २॥ 


एकविंशो5 ध्याय: १२१३ 


अन्वयः-हे होतर्य इडेडित आजुह्वानो होता बलेन सरस्वतीमिन्द्रमृषभेण गवेन्द्रियमश्विना यवेरिन्द्राय 
भेषजं वर्द्धयन्‌ कर्कन्धुभिर्मधु लाजेर्न मासरं यक्षत्‌ तथा यानि परिखुता सह सोम: पयो घृतं मधु व्यन्तु 
तैस्सह वर्त्तमानस्त्वमाज्यस्थ यज॥ ३२॥ 

भावार्थ:-अत्रोपमावाचकलुप्तोमलड्रारी। मनुष्या ब्रह्मचर्य्येण. शरीरात्मबलं॑ विद्वत्सेवया 
विद्यापुरुषार्थनेश्वर्य्य प्राप्प पथ्योषधसेवनाभ्यां रोगान्‌ हत्वारोग्यमाप्नुयु:॥३२। 

पदार्थ :-(होत:) हवनकर्त्ता जन! जेसे (इडा) स्तुति करने योग्य वाणी से (ईडितः) प्रशंसायुक्त 
(आजुह्नान:) सत्कार से आजुह्नान किया गया (होता) प्रशंसा करने योग्य मनुष्य (बलेन) बल से 
(सरस्वतीम्‌) वाणी और (इन्द्रम) ऐश्वर्य को (ऋषभेण) चलने योग्य उत्तम (गवा) बैल से (इच्ध्रियम) धन 
तथा (अश्विना) आकाश और पृथिवी को (यबै:) यव आदि अजन्नों से (इन्द्राय) ऐश्वर्य के लिये (भेषजम्‌) 
औषध को (वर्द्धयन) बढ़ाता हुआ (कर्कश्वुभि:) बेर की क्रिया को धारण करने वालों से (मधु) मीठे 
(लाजै:) प्रफुल्लित अन्नों के (न) समान (मासरम्‌) भात को (यक्षत्‌) संगत करे, वैसे जो (परिखुता) सब 
ओर से प्राप्त हुए रस के साथ (सोम:) ओषधिसमूह (पयः) रस (घृतम) घी (मधु) और सहत (व्यन्तु) 
प्राप्त होवें, उनके साथ वर्त्तमान तू (आज्यस्य) घी का (यज) होम कर॥ ३ २॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में उपमा और वाचकलुतोपमाल्ड्र हैं। मनुष्य ब्रह्मचर्य्य से शरीर और आत्मा 
के बल को तथा विद्वानों की सेवा विद्या और पुरुषार्थ से ऐश्वर्य को प्राप्त हो पथ्य और औषध के सेवन से 
रोगों का विनाश कर नीरोगता को प्राप्त हों॥ ३२॥ 

होतेत्यस्य स्वस्त्यात्रेय ऋषि:। अशव्यादयो देवता:। निचृदष्टिएछन्द:। मध्यम: स्वर:॥ 
एनस्तगेव विषययाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

होता यक्षद्‌ बर्हिरूर्णप्रदा भिषड्‌ः नासंत्या भिषजाश्चिनाश्रा शिशुमती भिषग्धेनु: सरस्वती 
भिषग्दुह5इन्द्राय भेष॒जं पय: सोम॑: परिखुता घृतं मधु व्यन्त्वाज्यस्य होतर्यज॥ ३ ३॥ 

होता। यक्षत्‌। बर्हि:। ऊर्णप्रदा इत्यूर्ण5प्रदा:। भिषक्‌। नांसत्या। भिषजां। अश्विनां। अश्वां। शिशुमतीति 
शिशुं$मती। भिषक्‌। धेनु:। सर॑स्वती। भिषक्‌। ढुहे। इन्द्राय। भेषजम्‌॥ पर्य:। सोम॑:। परिखुतेतिं परि3खुता। घृतम्‌॥ मधु। 
व्यन्तुं। आज्य॑स्थ। होत॑:। यज॥ ३ ३॥ 

पदार्थ :-(होता) दाता (यक्षत्‌) (बर्हि:) अन्तरिक्षम्‌ (ऊर्णप्रदा:) य ऊर्णानाच्छादकानि मृदूनन्ति ते 
(भिषक्‌) वेद्य: (नासत्या) सत्यकरत्तारा (भिषजा) सठद्देद्यो (अश्विना) वेद्यकविद्याव्यापिनो (अश्वा) 
आशुगमनशीला वडवा (शिशुमती) प्रशस्ता: शिशवो विद्यन्ते यस्या: सा (भिषक्‌) रोगनिवारका (थेनु:) 
दुग्धदात्री गौ: (सरस्वती) सरो विज्ञानं विद्यते यस्यां सा (भिषक्‌) वेद्य: (दुहें) दोहनाय (इन्द्राय) जीवाय 


१२१४ यजुर्वेदभाष्ये 


(भेषजम्‌) उदकम्‌। भेषजमित्युदकनामसु पठितम्‌॥ निघं०१।॥१२॥ (पयः) दुग्धम्‌। (सोम:) ओषधिगण: 
(परिखुता) (घृतम) (मधु) (व्यन्तु) (आज्यस्य) (होतः:) (यज)॥ ३ ३॥ 

अन्वयः-हे होतर्यथा होतोर्णप्रदा भिषक्‌ शिशुमत्यश्वा च दुहे बर्हिर्यक्षत्‌। नासत्याउश्चिना भिषजा 
यजेतां भिषग्धेनु: सरस्वती भिषगिन्द्राय यक्षत्‌ तथा यानि परिखुता भेषजं पय: सोमों घृतं मधु व्यन्तु तैः सह 
वर््तमानस्त्वमाज्यस्य यज॥ ३३॥ 

भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्ड्गर:। यदि मनुष्या विद्यासंगतिभ्यां सर्वेभ्य: पदार्थभ्य उपकारान्‌ 
गृह्नीयुस्तर्हिं वाय्वग्निवत्‌ सर्वविद्यासुखानि व्याप्नुयु:॥ ३३॥ 

पदार्थ :-हे (होत:) हवन करनेहारे जन! जैसे (होता) देने हारा (ऊर्णप्रदा:) ढांपने हारों को मर्दन 
करने वाले जन (भिषक्‌) वेद्य (शिशुमती) और प्रशंसित बालकों वाली (अश्वा) शीघ्र चलने वाली घोड़ी 
(हुह्रे) परिपूर्ण करने के लिए (बर्हि:) अन्तरिक्ष को (यक्षत्‌) संगत करें वा जैसे (नासत्या) सत्यव्यवहार 
करने हारे (अश्विना) वेद्यविद्या में व्याप्त (भिषजा) उत्तम वेद्य मेल करें वा जेसे (भिषक्‌) रोग मिटाने और 
(धेनु:) दुग्ध देने वाली गाय वा (सरस्वती) उत्तम विज्ञान वाली वाणी (भिषक्‌) सामान्य वेद्य (इन्द्राय) 
जीव के लिए मेल करें, वैसे जो (परिखुता) प्राप्त हुए रस के साथ (भेषजम्‌) जल (पय:) दूध (सोम:) 
ओषधिगण (घृतम्‌) घी (मधु) सहत (व्यन्तु) प्राप्त हों, उन के साथ वर्त्तमान तू (आज्यस्य) घी का (यज) 
हवन कर॥ ३३॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डार है। जो मनुष्य विद्या और संगति से सब पदार्थों से 
उपकार ग्रहण करें, तो वायु और अग्नि के समान सब विद्याओं के सुखों को व्याप्त होवें॥३३॥ 

होतेत्यस्त्यस्य स्वस्त्यात्रेय ऋषि:। अश्व्यादयो देवता:। निचृदतिधृतिएछन्द:। षड़्ज: स्वर:॥ 
एनस्तगेव विषययाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

होता यक्षद्‌ दुरो दिश: कवृष्यो न व्यच॑स्वतीरश्िभ्यां न दुरो दिश5इन्द्रो न रोदसी दुधे दुह 
धेनुः सरस्वत्यश्रिनेद्राय भेष॒जः शुक्र न ज्योतिरिद्धियं पयः सोम॑: परिखुता घृतं मधु व्यन्त्वाज्यस्य 
होतर्यज॥ ३ ४॥ 

होता। यक्षत। दुर॑:। दिश:। कवष्यु:। न। व्यचस्वती:। अश्रिभ्यामित्यश्रिउभ्यांम्‌। न। दुर॑:। दिश:। इन्द्ें:। ना 
रोदसी5इति रोदसी। दुघ5इति दुघें। ढुहे। धेनु:। सर॑स्वती। अश्विनां। इन्द्रीय। भेष॒जम्‌। शुक्रम्‌। न। ज्योतिं:। इन्द्रियम्‌। 
पर्य:। सोम॑:। परिखुतेतिं परि5खुर्ता। घृतम्‌। मधु। व्यन्तु| आज्य॑स्थ। होत॑:। यज॥ ३ ४॥ 

पदार्थ :-(होता) आदाता (यक्षत्‌) (दुरः) द्वाराणि (दिशः) (कवष्य:) सच्छिद्रा: (न) इव 
(व्यचस्वती:) (अशभ्रिभ्याम्‌) इन्द्राग्निभ्याम्‌ (न) इव (दुरः) द्वाराणि (दिशः) (इन्द्र:) विद्युत्‌ (न) इव 


एकविंशो5 ध्याय: १२१५ 


(रोदसी) द्यावापृथिव्यो (दुघे) अत्र वा छन्‍्दसीति केवलादपि कपू प्रत्यय: (ढुहे) दोहनाय प्रपूरणाय (थेनु:) 
धेनुरिव (सरस्वती) विज्ञानवती वाक्‌ (अश्विना) सूर्याचन्द्रमसौ (इन्द्रा) जीवाय (भेषजम्‌) औषधम्‌ 
(शुक्रम्‌) वीर्य्यकरमुदकम्‌। शुक्रमित्युदकनामसु पठितम्‌॥ निघं०१।॥१२॥ (न) इव (ज्योतिः) प्रकाशकम्‌ 
(इन्द्रियम) मन आदि (पय:) दुग्धम्‌ (सोम:) ओषधिगण: (परिख्रुता) (घृतम्‌) (मधु) (व्यन्तु) (आज्यस्य) 
(होत:) दात: (यज)॥ ३४॥ 

अन्वय:-हे होतर्यथा होता कवष्यो न दुरो व्यचस्वतीर्दिशो5श्विभ्यां न दुरो दिश इन्द्रो न दुधे रोदसी 
धेनु: सरस्वतीन्द्रायाश्विना शुक्र न भेषजं ज्योतिरिन्द्रियं दुहे यक्षत्‌ तथा यानि परिखुता पय: सोमो घृतं मधु 
व्यन्तु तैः सह वर्त्तमानस्त्वमाज्यस्यथ यज॥ ३४॥ 

भावार्थ:-अत्रोपमावाचकलुप्तोपमालड्डारौ। ये मनुष्या: सर्वदिग्द्वाराणि सर्वर्तुसुखकराणि गृहाणि 
निर्मिमीर॑स्ते पूर्णसुखं प्राप्नुयु:। नेतेषामाभ्युदयिकसुखन्यूनता कदाचिज्जायेत॥ ३४॥ 

पदार्थ :-हे (होत:) देने हारे जन! जैसे (होता) लेने हारा (कवष्य:) छिद्रसहित वस्तुओं के (न) 
समान (दुरः) द्वारों और (व्यचस्वती:) व्याप्त होने वाली (दिश:) दिशाओं को वा (अश्विभ्याम्‌) इन्द्र और 
अग्नि से जेसे (न) वेसे (दुरः) द्वारों और (दिशः) दिशाओं को वा (इन्द्र) बिजुली के (न) समान (दुघे) 
परिपूर्णता करने वाले (रोदसी) आकाश और पृथिवी के और (थेनु:) गाय के समान (सरस्वती) विज्ञान 
वाली वाणी (इन्द्राय) जीव के लिए (अश्विना) सूर्य और चन्द्रमा (शुक्रम) वीर्य करने वाले जल के (न) 
समान (भेषजम्‌) औषध तथा (ज्योति:) प्रकाश करने हारे (इन्द्रियम्‌) मन आदि को (हुहे) परिपूर्णता के 
लिए (यक्षत्‌) संगत करे, वैसे जो (परिखुता) सब ओर से प्राप्त हुए रस के साथ (पयः) दूध (सोम:) 
औषधियों का समूह (घृतम्‌) घी (मधु) और सहत (व्यन्तु) प्राप्त होवें, उनके साथ वर्त्तमान तू (आज्यस्य) 
घी का (यज) हवन किया कर॥ ३४॥ 

भावार्थ :-इस में उपमा और वाचकलुप्तोपमालड्डार हैं। जो मनुष्य सब दिशाओं के द्वारों वाले सब 
ऋतुओं में सुखकारी घर बनावें, वे पूर्ण सुख को प्राप्त होवें। इनके सब प्रकार के उदय के सुख की न्यूनता 
कभी नहीं होवे॥ ३४॥ 

होतेत्यस्य स्वस्त्यात्रेय ऋषि:। अश्व्यादयो देवता:। भुरिगतिध्ृृतिएछन्द:। षड़ज: स्वर:॥ 
एनस्तगेव विषययाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

होता यक्षत्‌ सुपेशसोषे नक्तं दिवाश्विना सम्जाते सर॑स्वत्या त्विषिमिन्द्रे न भेष॒जः एयेनो न 

रजसा हुदा श्रिया न मासरं पय॒ः सोम: परिखुता घृतं मधु व्यन्त्वाज्यस्य होतर्यज॥ ३ ५॥ 


१२१६ यजुर्वेदभाष्ये 


होता। यक्षत्‌। सुपेशसेतिं सु$पेशंसा। उषेउइत्युषे। नक्तम्‌॥ दिवां। अश्विनां। सम्‌। अज्जाते5इत्यज्जाते। 
सर॑स्वत्या। त्विषिम। इन्द्रे। ना भेष॒जम्‌। एयेन:। न। रज॑सा। हुदा। श्रिया। न। मासरम्‌। पर्य:। सोम॑:। परिखुतेति 
परिउखुता। घृतम्‌। मधुं। व्यन्तु। आज्यस्य। होत॑:। यज॥ ३ ५॥ 

पदार्थ :-(होता) आदाता (यक्षत्‌) यजेत्‌ (सुपेशसा) सुखरूपे स्त्रियों (उषे) काम॑ दहन्त्यो (नक्तम्‌) 
(दिवा) (अश्विना) व्याप्तिमन्तो सूर्याचन्द्रमसो (समज्जाते) सम्यक्‌ प्रकाशयत: (सरस्वत्या) विज्ञानयुक्तया 
वाचा (त्विषिम) प्रदीप्तिम्‌ (इन्द्रे) परमैश्वर्यवति प्राणिनि (न) इव (भेषजम्‌) जलम्‌ (एययेन:) श्यायति 
विज्ञापयतीति श्येनो विद्वान्‌ (न) इव (रजसा) लोकै: सह (हृदा) हृदयेन (श्रिया) लक्ष्म्या शोभया वा (न) 
इव (मासरम) ओदनम्‌। उपलक्षणमेतत्‌ तेन सुसंस्कृतमन्नमात्रं गृह्मत (पय:) सर्वोषधरस: (सोम:) 
सर्वोषधिगण: (परिखुता) सर्वतः प्राप्त रसेन (घृतम) उदकम्‌ (मधु) क्षोद्रम्‌ (व्यन्तु) (आज्यस्य) (होत:) 
(यज)॥ ३५॥ 

अन्वय:-होतर्यथा सुपेशसोषे नक्तं दिवाउश्विना सरस्वत्येन्द्रे त्विषि भेषज॑ समञ्जाते न च रजसा सह 
श्येनो न होता श्रिया न हदा मासरं यक्षत्‌ तथा यानि परिखुता पयः सोमो घृतं व्यन्तु तैः सह 
वर््तमानस्त्वमाज्यस्य यज॥ ३५॥ 

भावार्थ :-अत्रोपमावाचकलुप्तोपमालड्डारौ। हे मनुष्या: ! यथाहनिशं सूर्याचन्द्रमसौ सर्व॑ प्रकाशयतो, 
रूपयौवनसंपन्ना: पत्न्य: पति परिचरन्ति च, यथा वा पाकविद्याविद्विद्वान्‌ पाककर्मोपदिशति, तथा सर्वप्रकाशं 
सर्वपरिचरणं च कुरुत भोजनपदार्थाश्रोत्तमतया निर्मिमीध्वम्‌॥ ३५॥ 

पदार्थ:-हे (होतः) देनेहारे जन! जेसे (सुपेशसा) सुन्दर स्वरूपवती (उषे) काम का दाह करने 
वाली स्त्रियां (नक्तम्‌) रात्रि और (दिवा) दिन में (अश्विना) व्याप्त होने वाले सूर्य और चन्द्रमा 
(सरस्वत्या) विज्ञानयुक्त वाणी से (इन्द्रे) परमैश्वर्यवान्‌ प्राणी में (त्विषिम्‌) प्रदीप्ति और (भेषजम्‌) जल को 
(समज्जाते) अच्छे प्रकार प्रकट करते हैं, उन के (न) समान और (रजसा) लोकों के साथ वर्त्तमान 
(एयेन:) विशेष ज्ञान कराने वाले दिद्वान्‌ के (न) समान (होता) लेने हारा (श्रिया) लक्ष्मी वा शोभा के (न) 
समान (हृदा) मन से (मासरम) भात वा अच्छे संस्कार किये हुए भोजन के पदार्थों को (यक्षत्‌) संगत 
करे, वैसे जो (परिखुता) सब ओर से प्राप्त हुए रस (पयः) सब औषधि का रस (सोम:) सब 
ओषधिसमूह (घृतमू) जल (मधु) सहत (व्यन्तु) प्राप्त होवें, उनके साथ वर्त्तमान तू (आज्यस्य) घी का 
(यज) हवन कर॥ ३५॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में उपमा और वाचकलुप्तोपमालड्डार हैं। हे मनुष्यो! जैसे रात-दिन सूर्य और 
चन्द्रमा सब को प्रकाशित करते और सुन्दर रूप यौवन सम्पन्न स्वधर्मपत्नी अपने पति की सेवा करती वा 
जैसे पाकविद्या जानने वाला विद्वान्‌ पाककर्म का उपदेश करता है, वैसे सब का प्रकाश और सब कामों का 
सेवन करो और भोजन के पदार्थों को उत्तमता से बनाओ॥३५॥ 


एकविंशो5 ध्याय: १२१७ 


होतेत्यस्य स्वस्त्यात्रेय ऋषि:। अश्व्यादयो देवता:। निचृदष्टिएछन्द:। मध्यम: स्वर:॥ 
एनस्तगेव विषययाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

होता यक्षद्‌ दैव्या होतारा भिषजाश्रिनेन्द्रं न जागृंवि दिवा नक्त न भेषजै: शूषर सरस्वती 
प्रिषक्‌ सीसेन दुह5इन्द्रियं पय; सोम: परिखुता घृतं मधु व्यन्त्वाज्यस्य होत॒र्यज॥ ३६॥ 

होता। यक्षत्‌। दैव्यां। होतांरा। भिषजां। अश्विनां। इन्द्रम। ना जागृंवि। दिवां। नक्तम्‌। न। भेषजै:। शूष॑म्‌। 
सर॑स्वती। भिषक्‌। सीसेन। ढुहे। इच्ध्रियम्‌। प्य॑:। सोरम॑:। परिखुतेतिं परि5खु्ता। घृतम्‌॥ मधुं। व्यन्तुं। आज्यस्य। होत॑:। 
यज॥ ३६॥ 

पदार्थ :-(होता) दाता (यक्षत्‌) (दैव्या) देवेषु लब्धौ (होतारा) आदातारौ (भिषजा) वेद्यवद्‌ 
रोगापहारको (अश्विना) अग्निवायू (इन्द्रम) विद्युतम्‌ (न) इव (जागृवि) जागरूका कार्यसाधने5प्रमत्ता। अत्र 
सुपां सुलुग्‌ [अ०७.१.३९] इति सोलेंप:। (दिवा) (नक्तम्‌) (न) (भेषजे:) जले: (शूषम्‌) बलम्‌। 
शूषमिति बलनामसु पठितम्‌॥ निघं०२।९॥ (सरस्वती) वैद्यकशास्त्रवित्‌ प्रशस्तज्ञानवती स्त्री (भिषक्‌) 
वैद्य: (सीसेन) धरनुर्विशेषेण (दुहे) दुग्धे। लट्प्रयोग:। लोपस्त० [अ०७.१.४२] इति तलोप:। (इन्द्रियम्‌) 
धनम्‌ (पयः) (सोम:) (परिखुता) (घृतम) (मधु) (व्यन्तु) (आज्यस्य) (होतः) (यज)॥ ३६॥ 

अन्वय:-हे होतर्यथा होता दैव्या होतारा भिषजाश्िनेन्द्रं न यक्षत्‌ दिवा नक्ते जागृवि सरस्वती भिषग्‌ 
भेषजे: सीसेन शूषं न इन्द्रियं दुहे तथा यानि परिखुता पय: सोमो घृतं मधु व्यन्तु तैः सह 
वर््तमानस्त्वमाज्यस्य यज॥ ३६॥ 

भावार्थ :-अत्रोपमावाचकलुप्तोपमालड्लारी। हे विद्वां::! यथा सद्दैद्या: स्त्रिय: कार्य्याणि 
साधयितुमहनिशं प्रयतन्ते तथा वा वैद्या रोगान्रिवार्य शरीरबलं वर्धयन्ति तथा वत्तित्वा 
सर्वेरानन्दितव्यम्‌॥ ३६॥ 

पदार्थ :-हे (होतः) देने हारे जन! जैसे (होता) लेनेहारा (दैव्या) दिव्य गुण वालों में प्राप्त 
(होतारा) ग्रहण करने और (भिषजा) वेद्य के समान रोग मिटाने वाले (अश्विना) अग्नि और वायु को 
(इन्द्रम) बिजुली के (न) समान (यक्षत्‌) संगत करे वा (दिवा) दिन और (नक्तम्‌) रात्रि में (जागृवि) 
जागती अर्थात्‌ काम के सिद्ध करने में अतिचैतन्य (सरस्वती) वेद्यकशास्त्र जानने वाली उत्तम ज्ञानवती स्त्री 
और (भिषक्‌) वेद्य (भेषजै:) जलों और (सीसेन) धनुष के विशेष व्यवहार से (शूषम्‌) बल के (न) समान 
(इन्द्रियम) धन को (दुहे) परिपूर्ण करते हैं, वेसे जो (परिखुता) सब ओर से प्राप्त हुए रस के साथ (पय:) 
दुग्ध (सोम:) ओषधिगण (घृतम्‌) घी (मधु) सहत (व्यन्तु) प्राप्त होवें, उनके साथ वर्त्तमान (आज्यस्य) 
घी का (यज) हवन कर॥ ३६॥ 


१२१८ यजुर्वेदभाष्ये 


भावार्थ :-इस मन्त्र में उपमा और वाचकलुप्तोपमालल्लार हैं। हे विद्वान्‌ लोगो! जैसे अच्छी वैद्यक- 
विद्या पढ़ी हुई स्त्री काम सिद्ध करने को दिन-रात उत्तम यत्न करती हैं वा जैसे वेद्य लोग रोगों को मिटाके 
शरीर का बल बढ़ाते हैं, वेसे रहके सब को आनन्दयुक्त होना चाहिए॥ ३६॥ 

होतेत्यस्य स्वस्त्यात्रेय ऋषि:। अश्व्यादयो देवता:। धृतिएछन्द:। ऋषभ: स्वर:॥ 
एनस्तगेव विषययाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

होता यक्षत्‌ तिस्रो देवीर्न भेष॒जं त्रय॑स्त्रिधातंवो5पसों रूपमिन्द्रें हिरण्ययमश्चिनेड़ा न भारती 
वाचा सरस्वती मह॒5इन्द्राय दुहईन्त्रियं पयः सोम: परिखुतां घृत॑ मधु व्यन्ताज्यस्य 
होतर्यज॥ ३ ७॥ 

होता। यक्षत्‌। तिस्र:। देवी:। न। भेष॒जम। त्रय॑:। त्रिधातंव इतिं त्रिउधातंव:। अपस॑:। रूपम। इन्ें। 
हिरण्ययम्‌। अश्विनां। इडा। ना भारती। वाचा। सर॑स्वती। महं:। इन्द्रांय। ढुहे। इच्धियम्‌। पर्य:। सोम॑:। परिखुतेतिं 
परिउखुता। घृतम्‌। मधुं। व्यन्तु। आज्यस्य। होत॑:। यज॥ ३ ७॥ 

पदार्थ :-(होता) विद्यादाता (यक्षत्‌) संगमयेत्‌ (तिसख्र:) (देवी:) देदीप्यमाना नीती: (न) इव 
(भेषजम्‌) औषधम्‌ (त्रयः) तदस्मद्युष्मत्पद्वाच्या: (त्रिधातवः:) दधति सर्वान्‌ विषयानिति धातवस्त्रयो 
धातवो येषान्ते जीवा: (अपस:) कर्मवन्तः। अत्र विन्‌ प्रत्ययस्य लुक्‌ (रूपम) चक्षुर्विषयम्‌ (इन्द्रे) विद्युति 
(हिरण्ययम्‌) (अश्विना) सूर्याचन्द्रमसौ (इडा) स्तोतुमर्हा (न) इव (भारती) धारणावती प्रज्ञा (वाचा) 
विद्यासुशिक्षायुक्तवाण्या (सरस्वती) परमविदुषी स्त्री (मह:) महत्‌ (इन्द्राय) ऐश्वर्य्यवते (ढुहे) प्रपूरयति 
(इन्द्रियम्‌) धनम्‌ (पयः) रस: (सोम:) ओषधिगण: (परिख्॒ता) सर्वतः प्राप्तेन (घृतम्‌) (मधु) (व्यन्तु) 
(आज्यस्य) (होत:) (यज)॥ ३ ७॥ 

अन्वय:-हे होतर्यथा होता तिसख्रो देवीर्न भेषजं यक्षद्‌ यथा5पसस्त्रिधातवसत्रयो हिरण्ययं रूपमिन्द्रे 
यजेरनू। अश्विनेडा भारती न सरस्वती वाचेन्द्राय मह इन्द्रियं दुहे तथा यानि परिखुता पयस्सोमो घृतं मधु 
व्यन्तु तैः सह वर्त्तमानस्त्वमाज्यस्य यज॥ ३७॥ 

भावार्थ:-अत्रोपमावाचकलुप्तोपमालड्रारी। हे मनुष्या:! यथाउस्थिमज्जवीर्य्याणि शरीरे 
कर्मसाधनानि सन्ति, यथा च सूर्यादयो वाणी च सर्वज्ञापका: सन्ति तथा भूत्वा सृष्टिविद्यां प्राप्त श्रीमन्तो 
भवत॥ ३७॥ 

पदार्थ :-हे (होत:) विद्या देने वाले विद्वज्जन ! जैसे (होता) विद्या लेने वाला (तिख्र:) तीन (देवी:) 
देदीप्यमान नीतियों के (न) समान (भेषजम्‌) औषध को (यक्षत्‌) अच्छे प्रकार प्राप्त करें वा जेसे (अपस:) 
कर्मवान्‌ (त्रिधातव:, त्रयः) सब विषयों को धारण करने वाले सत्व, रजस्‌ू, तम गुण जिनमें विद्यमान वे 


एकविंशो5 ध्याय: १२१९ 


तीन अर्थात्‌ अस्मद्‌, युष्मद्‌ और तद्‌ पदवाच्य जीव (हिरण्ययम्‌) ज्योतिर्मय (रूपम्‌) नेत्र के विषय रूप 
को (इन्द्रे) बिजुली में प्राप्त करें वा (अश्विना) सूर्य और चन्द्रमा तथा (इडा) स्तुति करने योग्य (भारती) 
धारणा वाली बुद्धि के (न) समान (सरस्वती) अत्यन्त विदुषी (वाचा) विद्या और सुशिक्षायुक्त वाणी से 
(इन्द्राय) ऐश्वर्य्यवान्‌ के लिए (महः) अत्यन्त (इन्द्रियम) धन की (दुहे) परिपूर्णता करती वैसे जो 
(परिखुता) सब ओर प्राप्त हुए. रस के साथ (पयः) दूध (सोम:) औषधिसमूह (घृतम्‌) घी (मधु) सहत 
(व्यन्तु) प्राप्त होवें, उनके साथ वर्त्तमान तू (आज्यस्य) घी का (यज) हवन कर॥ ३७॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में उपमा और वाचकलुप्तोपमालड्डार हैं। हे मनुष्यो! जैसे हाड, मज्जा और 
वीर्य शरीर में कार्य के साधन हैं वा जैसे सूर्य आदि और वाणी सब को जनाने वाले हैं, वैसे होके और सृष्टि 
की विद्या को प्राप्त होके लक्ष्मी वाले होओ।॥ ३७॥ 

होतेत्यस्य स्वस्त्यात्रेय ऋषि:। अश्व्यादयो देवता:। भुरिक्कृतिए्छन्द:। निषाद: स्वर:॥ 
एनस्तगेव विषययाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

होता यक्षत्सुरेत॑समृष॒भं नर्यीपसं त्वष्टारमिन्द्रमश्चिनाँ भिषजं न सरस्वतीमोजो न जूतिरिब्तियं 
वृको न रंभसो भिषग्यशः सुरया भेष॒जः श्रिया न मासरं पयः सोम: परिखुता घृतं मधु 
व्यन्त्वाज्यस्य होतर्यज॥ ३ ८॥ 

होता। यक्षत्‌। सुरेत॑समिति सु४रेतंसम्‌। ऋषभम्‌। नर्यापसमिति नर्य5अपसम्‌। त्वष्टारम्‌। इन्द्रम्‌। अश्विना। 
भिषज॑म्‌। न। सरस्वतीम्‌। ओज॑:। ना जूति:। इन्द्रियम्‌। वृ्क:। न। रभस:। भिषक्‌। यश: सुर॑या। भेष॒जम्‌। श्रिया। न। 
मासरम्‌। पर्य:। सोम॑:। परिखुतेतिं परिउखुर्ता। घृतम्‌। मधुं। व्यन्तु। आज्यस्य। होत॑:। यज॥ ३८॥ 

पदार्थ :-(होता) आदाता (यक्षत्‌) प्राप्नुयात्‌ (सुरेतसम) सुष्ठु वीर्यम्‌ (ऋषभम्‌) बलीवर्दम्‌ 
(नर्यापसम्‌) नृषु साध्वप: कर्म यस्य तम्‌ (त्वष्टारम) दुःखच्छेत्तारम्‌ (इन्द्रम) परमैश्वर्यवन्तम्‌ (अश्विना) 
वायुविद्युती (भिषजम्‌) वेद्यवर्म्‌ (न) इव (सरस्वतीम्‌) बहुविज्ञानयुक्तां वाचम्‌ (ओज:) बलम्‌ (न) इव 
(जूति:) वेग: (इन्द्रियम) मन: (वृकः) वज्र:। वृक इति वच्ननामसु पठितम॥ निघं०२।२०॥ (न) 
(स्भसः) वेगम्‌। द्वितीयार्थ प्रथमा। (भिषक्‌) वेद्य: (यश:ः) धनमन्नं वा (सुरया) जलेन (भेषजम्‌) औषधम्‌ 
(श्रिया) लक्ष्म्या (न) इव (मासरम्‌) संस्कृतभोज्यमन्नम्‌ (पयः) पातुं योग्यम्‌ (सोमः) ऐश्वर्यम्‌। (परिखुता) 
सर्वतोभिगतेन पुरुषार्थन (घृतम्‌) (मधु) (व्यन्तु) (आज्यस्य) (होत:) (यज)॥ ३ ८॥ 

अन्वय:-हे होतस्त्वं यथा होता सुरेतसमृषभं नर्यापसं त्वष्टारमिन्द्रमश्चिना भिषजं न सरस्वतीमोजो न 
यक्षद्‌ भिषगू वृको न जूतिरिन्द्रियं रभसो यश: सुरया भेषजं श्रिया न क्रियया मासरं यक्षत्‌ तया परिखुता 
पय: सोमो घृतं मधु च व्यन्तु तै: सह वर्त्तमानस्त्वमाज्यस्य यज॥ ३८॥ 


१२२० यजुर्वेदभाष्ये 


भावार्थ :-अत्रोपमावाचकलुप्तोपमालड्वारी। यथा विद्वांसो ब्रह्मचर्येण धर्माचरणेन विद्यया 
सत्सड्रादिना चाउखिल सुख प्राप्नुवन्ति, तथा मनुष्ये: पुरुषार्थन लक्ष्मी प्राप्तव्या॥३८॥ 

पदार्थ :-हे (होत:) लेने हारे जैसे (होता) ग्रहण करने वाला (सुरेतसम्‌) अच्छे पराक्रमी (ऋषभम्‌) 
बैल और (नर्यापसम्‌) मनुष्यों में अच्छे कर्म करने तथा (त्वष्टारम) दुःख काटने वाले (इन्द्रम) 
परमैश्वर्ययुक्त जन को (अश्विना) वायु और बिजुली वा (भिषजम्‌) उत्तम वैद्य के (न) समान (सरस्वतीम) 
बहुत विज्ञानयुक्त वाणी को (ओज:) बल के (न) समान (यक्षत्‌) प्राप्त करे (भिषक्‌) वेद्य (वृकः) वज्र 
के (न) समान (जूतिः) वेग (इन्द्रियम) मन (रभस:) वेग (यश:) धन वा अन्न को (सुरया) जल से 
(भेषजम्‌) औषध को (श्रिया) धन के (न) समान क्रिया से (मासरम्‌) अच्छे पके हुए अन्न को प्राप्त करें, 
वैसे (परिख्रुता) सब ओर से प्राप्त पुरुषार्थ से (पयः) पीने योग्य रस और (सोम:) ऐश्वर्य (घृतम) घी और 
(मधु) सहत (व्यन्तु) प्राप्त होवें, उनके साथ वर्त्तमान तू (आज्यस्य) घी का (यज) हवन कर॥ ३८॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में उपमा और वाचकलुप्तोपमालड्डार हैं। जैसे विद्वान्‌ लोग ब्रह्मचर्य, धर्म के 
आचरण, विद्या और सत्संगति आदि से सब सुख को प्राप्त होते हैं, वेसे मनुष्यों को चाहिये कि पुरुषार्थ से 
लक्ष्मी को प्राप्त होवें॥ ३८॥ 

होतेत्यस्य स्वस्त्यात्रेय ऋषि:। अश्व्यादयो देवता:। निचृदत्यष्टिएछन्द:। गान्धार: स्वर:॥ 
एनसतगेव विषययाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

होता यक्षद्‌ वनस्पर्तिः शमितार श॒तक्रतुं भीम॑ न मन्युः राजान व्याप्रं नमसाश्चिना भाम॒ः 
सरस्वती भिषगिन्द्राय दुह5इन्द्रियं पयः सोम: परिखुता घृतं मधु व्यन्त्वाज्यस्थ होतर्यज॥ ३ ९॥ 

होता। यक्षत्‌। वनस्पतिम। श॒म्तार॑म। श॒तक्रतुमितिं श॒त5क्रतुम। भीमम्‌॥ न। मन्युम्‌। राजानाम्‌। व्याप्रम्‌। 
नम॑सा। अश्विना। भाम॑म्‌। सरस्वती। भिषक्‌। इन्द्राय। दुहे। इन्द्रियम्‌। प्य:। सोम॑:। परिखुतेतिं परि5खु्ता। घृतम्‌॥ मधु। 
व्यन्तुं। आज्य॑स्य। होत॑:। यज॥ ३ ९॥ 

पदार्थ :-(होता) आदाता (यक्षत्‌) (वनस्पतिम) किरणानां पालकम्‌ (शमितारम्‌) शान्तिप्रदम्‌ 
(शतक्रतुम) असंख्यप्रज्ञं बहुकर्माणं वा (भीमम्‌) भयंकरम्‌ (न) इव (मन्युम्‌) क्रोधम्‌ (राजानम्‌) राजमानम्‌ 
(व्याप्रम) सिंहम्‌ (नमसा) वज्रेण (अश्विना) सभासेनेशौ (भा६मम्‌) क्रोधम्‌ (सरस्वती) प्रशस्तविज्ञानवती 
(भिषक्‌) वैद्य: (इन्द्राय) धनाय (हुहे) प्रपूरयेत्‌ (इन्द्रियम्‌) धनम्‌ (पय:) रसम्‌ (सोम:) चन्द्र: (परिखुता) 
(घृतम्‌) (मधु) मधुरं वस्तु (व्यन्तु) (आज्यस्य) प्राप्तुमरहस्य (होत:) (यज)॥ ३ ९॥ 


एकविंशो5 ध्याय: १२२१ 


अन्वय:-हे होतर्यथा भिषग्घोता इन्द्राय वनस्पतिमिव शमितारं शतक्रतुं भीम॑ न मन्युं नमसा व्याप्र 
न राजानं यक्षत्‌ सरस्वत्यश्विना भामं दुहे तथा परिखुतेन्द्रियं पय: सोमो घृतं मधु व्यन्तु तैः सह 
वर्त्तमानस्त्वमाज्यस्य यज॥ ३९॥ 

भावार्थ :-अत्रोपमावाचकलुप्तोपमालड्जरौ। ये मनुष्या विद्यया वह्रिं शान्त्या विद्वांसं पुरुषार्थन प्रज्ञां 
न्यायेन राज्यं च प्राप्यैश्वर्य वर्द्धयन्ति त ऐहिकपारमार्थिके सुखे प्राप्नुवन्ति॥३९॥ 

पदार्थ:-हे (होत:) लेने हारे जेसे (भिषक्‌) वेद्य (होता) वा लेने हारा (इन्द्राय) धन के लिए 
(वनस्पतिम्‌) किरणों को पालने और (शमितारम्‌) शान्ति देने हारे (शतक्रतुम) अनन्त बुद्धि वा बहुत 
कर्मयुक्त जन को (भीमम्‌) भयकारक के (न) समान (मन्युम) क्रोध को वा (नमसा) वज् से (व्याप्रम्‌) 
सिंह और (राजानम्‌) देदीप्यमान राजा को (यक्षत्‌) प्राप्त करे वा (सरस्वती) उत्तम विज्ञान वाली स्त्री और 
(अश्विना) सभा और सेनापति (भामम्‌) क्रोध को (ढुहे) परिपूर्ण करे, वैसे (परिखुता) प्राप्त हुए पुरुषार्थ 
के साथ (इच्द्रियम) धन (पयः) रस (सोमः) चन्द्र (घृतम) घी (मधु) मधुर वस्तु (व्यन्तु) प्राप्त होवें, 
उनके साथ वर्त्तमान तू (आज्यस्य) घी का (यज) हवन कर॥ ३९॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में उपमा और वाचकलुप्तोपमालड्डार हैं। जो मनुष्य लोग विद्या से अग्नि, 
शान्ति से विद्वान, पुरुषार्थ से बुद्धि और न्याय से राज्य को प्राप्त होके ऐश्वर्य को बढ़ाते हैं, वे इस जन्म 
और परजन्म के सुख को प्राप्त होते हैं॥ ३९॥ 

होतेत्यस्य स्वस्त्यात्रेय ऋषि:। अश्व्यादयो देवता:। निचृद॒त्यष्टयों छन्दसी। गाशार: स्वर:॥ 
एनस्तगेव विषययाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

होता यक्षदग्नि० स्वाहाज्यस्य स्तोकाना&ं स्वाहा मेदसां प्रथक्‌ स्वाहा छाग॑मश्चिभ्या&ं 
स्वाहां मेषः सरस्वत्यै स्वाह5ऋषभमिन्द्राय सिश्हाय सहंस5इन्द्रियः स्वाहारग्नि न भेष॒ज* स्वाहा 
सोम॑मिन्द्रियः स्वाहेन्द्रंः सुत्रामाणः सवितारं वरुणं भिषजां पतिः स्वाहा वनस्पति प्रियं पाथो न 
भेष॒ज* स्वाहां देवा3आज्यपा जुधाणो5अग्निर्भेषज॑ पयः सोम: परिखुरता घृतं मधु व्यन्त्वाज्यस्य 
होतर्यज॥। ४ ०॥ 

होता। यक्षत्‌॥ अग्निम। स्वाहां। आज्यस्यथ। स्तोकानाम्‌। स्वाहां। मेदसाम्‌। प्रथंक। स्वाहां। छार्गम। 
अश्विभ्यामित्यश्चिउभ्यांम्‌। स्वाहां। मेषम्‌। सरस्वत्यै। स्वाहां। ऋषभम्‌। इन्द्राय। सिः्हायं। सहसे। इन्द्रियम्‌॥ स्वाहा। 
अम्निम। ना भेष॒जम्‌। स्वाहां। सोम॑म्‌। इन्द्रियम्‌। स्वाहां। इन्द्रम्‌। सुत्रामाणमिर्ति सु5त्रामाणम्‌। सवितार॑म्‌। वरुणम्‌। 
भिषजाम्‌। पतिम्‌। स्वाहाँ। वनस्पतिम्‌। प्रियम्‌। पार्थ न। भेष॒जम्‌। स्वाहां। देवा:। आज्यपा इत्याज्य5पा:। जुषाण:। 
अम्नि:। भेष॒जम्‌। पय॑:। सोम॑: परिखुतेतिं परि5खु्ता। घृतम्‌। मधु। व्यन्तुं। आज्य॑स्थ। होत॑:। यज॥ ४०॥ 


श्२२२ यजुर्वेदभाष्ये 


पदार्थ :-(होता) आदाता (यक्षत्‌) यजेत्‌ (अग्निम) पावकम्‌ (स्वाहा) सुष्ठु क्रियया (आज्यस्यथ) 
प्राप्तुमहस्य (स्तोकानाम्‌) स्वल्पानाम्‌ (स्वाहा) सुष्ठु रक्षणक्रियया (मेदसाम्‌) स्निग्धानाम्‌ (पृथक) 
(स्वाहा) उत्तमरीत्या (छागम्‌) दुः:खं छेत्तुमर्हम्‌ (अश्विभ्याम) राज्यस्वामिपशुपालाभ्याम्‌ (स्वाहा) (मेषम्‌) 
सेचनकर्त्तारम्‌ (सरस्वत्यै) विज्ञानयुक्ताये वाचे (स्वाहा) परमोत्तमया क्रियया (ऋषभम) श्रेष्ठ पुरुषार्थम्‌ 
(इन्द्राय) परमैश्वर्याय (सिंहाय) यो हिनस्ति तस्मै (सहसे) बलाय (इन्द्रियम) धनम्‌ (स्वाहा) शोभनया 
वाचा (अग्निम) पावकम्‌ (न) इव (भेषजम) औषधम्‌ (स्वाहा) उत्तमया क्रियया (सोमम्‌) 
सोमलताद्योषधिगणम्‌ (इन्द्रियम) मन: प्रभृतीन्द्रियमात्रम्‌ (स्वाहा) सुष्ठु शान्तिक्रियया विद्यया च (इन्द्रम) 
सेनेशम्‌ (सुत्रामाणम्‌) सुष्ठु रक्षकम्‌ (सवितारम्‌) ऐश्वर्य्यकारकम्‌ (वरुणम्‌) श्रेष्ठम्‌ (भिषजाम) वेद्यानाम्‌ 
(पतिम्‌) पालकम्‌ (स्वाहा) निदानादिविद्यया (वनस्पतिम्‌) वनानां पालकम्‌ (प्रियम) कमनीयम्‌ (पाथ:) 
पालकमन्नम्‌ (न) इव (भेषजम्‌) औषधम्‌ (स्वाहा) सुष्ठु विद्यया (देवा:) विद्वांस: (आज्यपा:) य आज्यं॑ 
विज्ञानं पान्ति रक्षन्ति ते (जुषाण:) सेवमान: (अग्निः) पावक इव प्रदीप्त: (भेषजम्‌) चिकित्सनीयम्‌ 
(पयः) उदकम्‌ (सोम:) ओषधिगण: (परिखुता) (घृतम) (मधु) (व्यन्तु) (आज्यस्य) (होतः) दातः 
(यज)॥ ४ ०॥ 

अन्वयः:-हे होतर्यथा होता5 5ज्यस्य स्वाहा स्तोकानां मेदसां स्वाहाउंग्नि पृथक्स्वाहाश्रिभ्यां छागं 
सरस्वत्ये स्वाहा मेषमिन्द्राय स्वाहर्षभ॑ सहसे सिंहाय स्वाहेन्द्रियं स्वाहाग्निंन भेषजं सोममिन्द्रियं स्वाहा 
सुत्रामाणमिन्द्रं भिषजां पति सवितारं वरुणं स्वाहा वनस्पति स्वाहा प्रियं पाथो न भेषजं यक्षद्‌ यथावाज्यपा 
देवा भेषजं जुषाणोउग्निश्व यक्षत्‌ तथा यानि परिखुता पयः सोमो घृतं मधु व्यन्तु तैः सह 
वर््तमानस्त्वमाज्यस्य यज॥४०॥ 

भावार्थ :-अत्रोपमावाचकलुप्तोपमालड्डारौ। ये मनुष्या विद्याक्रियाकौशलयत्नैरग्न्यादिविद्यां विज्ञाय 
गवादीन्‌ पशून्‌ संपाल्य सर्वेपकारं कुर्वन्ति, ते वेद्यवत्प्रजादु:खध्वंसका जायन्ते।।४०॥ 

पदार्थ :-हे (होत:) देने हारे जन! जेसे (होता) ग्रहण करने हारा (आज्यस्य) प्राप्त होने योग्य घी 
की (स्वाहा) उत्तम क्रिया से वा (स्तोकानाम्‌) स्वल्प (मेदसाम्‌) स्निग्ध पदार्थों की (स्वाहा) अच्छे प्रकार 
रक्षण क्रिया से (अग्निम) को (प्रथक्‌) भिन्न-भिन्न (स्वाहा) उत्तम रीति से (अश्विभ्याम्‌) राज्य के स्वामी 
और पशु के पालन करने वालों से (छागम्‌) दुःख के छेदन करने को (सरस्वत्यै) विज्ञानयुक्त वाणी के 
लिए (स्वाहा) उत्तम क्रिया से (मेषम्‌) सेचन करने हारे को (इन्द्राय) परमैश्वर्य के लिए (स्वाहा) परमोत्तम 
क्रिया से (ऋषभम्‌) श्रेष्ठ पुरुषार्थ को (सहसे) बल (सिंहाय) और जो शत्रुओं का हननकर्त्ता उस के लिए 
(स्वाहा) उत्तम वाणी से (इन्द्रियम) धन को (स्वाहा) उत्तम क्रिया से (अग्निम) पावक के (न) समान 
(भेषजम्‌) औषध (सोमम) सोमलतादि ओषधिसमूह (इन्द्रियमू) वा मन आदि इन्द्रियों को (स्वाहा) शान्ति 
आदि क्रिया और विद्या से (सुत्रामाणम्‌) अच्छे प्रकार रक्षक (इन्द्रम) सेनापति को (भिषजाम) वेद्यों के 
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(पतिम्‌) पालन करने हारे (सवितारम्‌) ऐश्वर्य के कर्त्ता (वरुणम्‌) श्रेष्ठ पुरुष को (स्वाहा) निदान आदि 
विद्या से (वनस्पतिम) वनों के पालन करने हारे को (स्वाहा) उत्तम विद्या से (प्रियम) प्रीति करने योग्य 
(पाथ:) पालन करने वाले अन्न के (न) समान (भेषजम्‌) उत्तम औषध को (यक्षत्‌) संगत करे वा जैसे 
(आज्यपा:) विज्ञान के पालन करनेहारे (देवा:) विद्वान लोग और (भेषजम्‌) चिकित्सा करने योग्य को 
(जुषाण:) सेवन करता हुआ (अग्नि) पावक के समान तेजस्वी जन संगत करे, वैसे जो (परिखुता) चारों 
ओर से प्राप्त हुए रस के साथ (पय:) दूध (सोम:) औषधियों का समूह (घृतम्‌) घी (मधु) सहत (व्यन्तु) 
प्राप्त होवें, उन के साथ वर्त्तमान तू (आज्यस्य) घी का (यज) हवन किया कर॥४०॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में उपमा और वाचकलुप्तोपमालड्डार हैं। जो मनुष्य क्रिया, क्रियाकुशलता और 
प्रयत्न से अग्न्यादि विद्या को जान के गौ आदि पशुओं का अच्छे प्रकार पालन करके सब के उपकार को 
करते हैं, वे वेद्य के समान प्रजा के दु:ख के नाशक होते हैं॥४०॥ 

होतेत्यस्य स्वस्त्यात्रेय ऋषि:। विद्वांसो देवता:। अतिधृतिएछन्द:। षड़ज: स्वर:॥ 
एनस्तगेव विषययाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

होता यक्षदृश्चिनौ छागस्य वाया मेदसो जुषेता<& ह॒विहेंतिर्यज। 

होता यक्षत्सरस्वतीं मेषस्थ॑ वाया मेदसो जुषता ह॒विहोंतर्यज। 

होता यक्षदिन्द्रमृषभस्य॑ वपाया मेदसो जुषता$ ह॒विहोंतर्यज॥ ४ १॥ 

होता। यक्षत्‌। अश्विनों। छाग॑स्थ। व॒पार्या:। मेदस:। जुषेताम्‌। हवि:। होत॑:। यजी। होता। यक्षत्‌ सरस्वतीम्‌। 
मेषस्य। वपायां:। मेदस:। जुषताम्‌॥ हवि:। होत॑:। यज। होता। यक्षत्‌। इन्द्रप॥ ऋषभस्य। व॒पायां:। मेदस:। जुषताम्‌। 
ह॒वि:। होत॑:। यज॥ ४ १॥ 

पदार्थ :-(होता) दाता (यक्षत्‌) (अश्विनो) पशुपालकृषीवलौ (छागस्य) अजादे: (वपाया:) 
बीजतन्तुसन्तानिकाया: क्रियाया: (मेदस:) स्निग्धस्य (जुषेताम्‌) सेवेताम्‌ (हविः) होतव्यम्‌ (होतः) दातः 
(यज) (होता) आदाता (यक्षत) (सरस्वतीम) विज्ञानवतीं वाचम्‌ (मेषस्थ) अवेः (वपाया:) 
बीजवर्द्धिकाया: क्रियाया: (मेदस:) स्नेहयुक्तस्य पदार्थस्य (जुषताम) सेवताम्‌ (हवि:) प्रक्षेप्तव्यं 
सुसंस्कृतमन्नादिकम्‌ (होत:) (यज) (होता) (यक्षत्‌) (इन्द्र) परमैश्वर्य्कारकम्‌ (ऋषभस्य) वृषभस्य 
(वपाया:) वरद्धिकाया रीत्या: (मेदस:) स्नेहस्य (जुषताम) सेवताम्‌ (हवि:) दातव्यम्‌ (होत:) 
(यज)॥ ४ १॥ 


१२२४ यजुर्वेदभाष्ये 


अन्वयः:-हे होतस्त्वं यथा होता यक्षदश्चिनो छागस्य वपाया मेदसो हविर्जुषेताम्‌ तथा यज। हे 
होतस्त्वं यथा होता मेषस्य वपाया मेदसो हवि: सरस्वतीज्च जुषतां यक्षत्‌ तथा यज। हे होतस्त्वं यथा 
होतर्षभस्य वपाया मेदसो हविरिन्द्रं च जुषतां यक्षत्‌ तथा यज॥४१॥ 

भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार:। ये मनुष्या: पशुसंख्यां बल॑ च वर्धयन्ति, ते स्वयमपि 
बलिष्ठा जायन्ते। ये पशुजं दुग्धं तज्जमाज्यं च स्निग्धं सेवन्ते, ते कोमलप्रकृतयो भवन्ति। ये 
कृषिकरणाद्यायैतान्‌ वृषभान्‌ युझन्ति, ते धनधान्ययुक्ता जायन्ते।४१॥ 

पदार्थ :-हे (होत:) देने हारे! तू जैसे (होता) और देने हारा (यक्षत्‌) अनेक प्रकार के व्यवहारों की 
संगति करे (अश्विनौ) पशु पालने वा खेती करने वाले (छागस्थ) बकरा, गौ, भेंस आदि पशुसम्बन्धी वा 
(वपाया:) बीज बोने वा सूत के कपड़े आदि बनाने और (मेदस:) चिकने पदार्थ के (हविः) लेने-देने 
योग्य व्यवहार का (जुषेताम्‌) सेवन करें, वैसे (यज) व्यवहारों की संगति कर। हे (होतः) देने हारे जन ! तू 
जैसे (होता) लेने हारा (मेषस्थ) मेढ़ा के (वपाया:) बीज को बढ़ाने वाली क्रिया और (मेदस:) चिकने 
पदार्थ सम्बन्धी (हविः) अग्नि आदि में छोड़ने योग्य संस्कार किये हुए अन्न आदि पदार्थ और 
(सरस्वतीम्‌) विशेष ज्ञान वाली वाणी का (जुषताम्‌) सेवन करे (यक्षत्‌) वा उक्त पदार्थों का यथायोग्य 
मेल करें, वैसे (बज) सब पदार्थों का यथायोग्य मेल कर। हे (होतः) देने हारे! तू जेसे (होता) लेने हारा 
(ऋषभस्य) बेल को (वपाया:) बढ़ाने वाली रीति और (मेदस:) चिकने पदार्थ सम्बन्धी (हविः) देने 
योग्य पदार्थ और (इन्द्रम) परम ऐश्वर्य करनेवाले का (जुषताम) सेवन करे वा यथायोग्य (यक्षत्‌) उक्त 
पदार्थों का मेल करे, वैसे (बज) यथायोग्य पदार्थों का मेल कर॥४१॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डार है। जो मनुष्य पशुओं की संख्या और बल को बढ़ाते 
हैं, वे आप भी बलवान होते और जो पशुओं से उत्पन्न हुए दूध और उस से उत्पन्न हुए घी का सेवन करते, 
वे कोमल स्वभाव वाले हाते हैं और जो खेती करने आदि के लिए इन बेैलों को युक्त करते हैं, वे 
धनधान्ययुकत होते हैं॥४१॥ 

होतेत्यस्य स्वस्त्यात्रेय ऋषि:। होत्रादयो देवता: पूर्वस्य आर्च्युण्णिक्‌ छन्द:। ऋषभ: स्वर:। 
सुरामाण इत्युत्तरस्थ विराडाकृतिएछन्द:। पञ्ञम: स्वर:॥ 
एनस्तगेव विषययाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

होता यक्षदश्चिनौ सरस्वतीमिन्द्रः सुत्रामाणमिमे सोमां: सुरामांणश्छागैर्न मेषै्रषभै: सुताः 

शष्पैर्न तोक्म॑भिलजिर्महस्वन्तो मद मासरेण परिष्कृता: शुक्रा: पय॑स्वन्तो5मृता: प्रस्थिता वो 
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मधुश्वुतस्तानश्चिना सरस्व॒तीनद: सुत्रार्मा वृत्रहा जुषन्ता&ं सोम्यं मधु पिबन्तु मर्दन्तु व्यन्तु 
होतर्यज॥ ४ २॥ 

होता। यक्षत्‌। अश्विनौं। सर॑स्वतीम्‌। इन्द्रम्‌। सुत्रामाणमिति सु$त्रामाणम्‌। डमे। सोर्मा:। सुरामांण:। छागै:। 
ना मेषै:। ऋषभै:। सुता:। शष्पै:। न। तोक्म॑भिरिति तोक्म॑भि:। लाजै:। महस्वन्त:। मर्दा। मासरेण। परिष्कृता:। 
शुक्रा:। पयस्वन्त:। अमृर्ता:। प्रस्थिता इति प्र४स्थिता:। व॒:। मधुश्वुत इति मधुउश्वुत:। तान्‌। अश्विनां। सरस्वती। इ्द:। 
सुन्रामा। वृत्रहा। जुषन्ताम। सोम्यम्‌। मधुं। पिब॑न्तु। मर्दन्तु। व्यन्तु। होत॑:। यज॥ ४२॥ 

पदार्थ :-(होता) दाता (यक्षत्‌) यजेत्‌ (अश्विनौ) अध्यापकोपदेष्टारौ (सरस्वतीम्‌) विज्ञानवततीं वाचम्‌ 
(इन्द्रम) परमैश्वर्य्ययुक्तराजानम्‌ (सुत्रामाणम्‌) प्रजाया: सुष्ठु रक्षकम्‌ (इमे) (सोमा:) ऐश्वर्य्यवन्त: सभासद: 
(सुरामाण:) सुष्ठु दातार: (छागैः) (न) इव (मेषै:) (ऋषभे:) (सुता:ः) अभिषेकक्रियाजाता: (शष्पै:) 
हिंसकै:। अत्रौणादिको बाहुलकात्‌ कर्त्तरि यत्‌। (न) इव (तोक्मभि:) अपत्यै: (लाजे:) भर्जितै: 
(महस्वन्त:) महांसि पूजनानि सत्करणानि विद्यन्ते येषान्ते (मदा:) आनन्दा: (मासरेण) ओदनेन 
(परिष्कृता:) परितः शोभिता:। संपर्य्युपेभ्य: करोतो भूषण इति सुट्‌। (शुक्रा:) शुद्धा: (पयस्वन्तः) 
प्रशस्तजलदुग्धादियुक्ता: (अम्ृता:) अमृतात्मैकरसा: (प्रस्थिता:) कृतप्रस्थाना: (व:) युष्मभ्यम्‌ (मधुश्लुत:) 
मधुरादिगुणा विश्लिष्यन्ते येभ्य: (तान) (अश्विना) सुसत्कृती पुरुषो (सरस्वती) प्रशस्तविद्यायुक्ता स्त्री 
(इन्द्र:) (सुत्रामा) सुष्ठु रक्षक: (वृत्रहा) मेघस्य हन्ता सूर्य्य इव (जुषन्ताम) सेवन्ताम्‌ (सोम्यम्‌) सोमार्हम्‌ 
(मधु) मधुररसम्‌ (पिबन्तु) (मदन्तु) आनन्दन्तु (व्यन्तु) व्याप्नुवन्तु (होतः) (यज)॥४२॥ 

अन्वय:-हे होतर्यथा होताउश्विनौ सरस्वतीं सुत्रामाणमिन्द्रं यक्षद्य इमे सुरामाण: सोमा: सुताश्छागैर्न 
मेषेऋषभे: शष्पेर्न तोक्मभिलजिर्महस्वन्तो मदा मासरेण परिष्कृता: शुक्रा: पयस्वन्तो5मृता मधुश्लुतः 
प्रस्थिता वो निर्मितास्तान्‌ यक्षद्यथाउश्विना सरस्वती सुत्रामा वृत्रहेन्द्रश्न सोम्यं मधु जुषन्तां पिबन्तु मदन्तु 
सकला विद्या व्यन्तु तथा यज॥४२॥ 

भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार:। ये सृष्टिपदार्थविद्यां सत्यां वाचं सुरक्षकं राजानं च प्राप्त 
पशूनां पयआदिभि: पुष्यन्ति ते सुरसान्‌ सुसंस्कृतादीन्‌ सुपरीक्षितान्‌ भोगान्‌ युक्‍त्या भुकत्वा रसान्‌ पीत्वा 
धर्मार्थकाममोक्षार्थ प्रयतन्ते ते सदा सुखिनो भवन्ति॥४२॥ 

पदार्थ :-हे (होतः) लेने हारा जेसे (होता) देने वाला (अश्विनौ) पढ़ाने और उपदेश करने वाले 
पुरुषों! (सरस्वतीम) तथा विज्ञान की भरी हुई वाणी और (सुत्रामाणम्‌) प्रजाजनों की अच्छी रक्षा करने 
हारे (इन्द्रम) परम ऐश्वर्ययुक्त राजा को (यक्षत्‌) प्राप्त हो वा (इमे) ये जो (सुरामाण:) अच्छे देने हारे 
(सोमा:) ऐश्वर्यवान्‌ सभासद्‌ (सुता:) जो कि अभिषेक पाये हुए हों वे (छागैः) विनाश करने योग्य पदार्थों 
वा बकरा आदि पशुओं (न) वैसे तथा (मेषै:) देखने योग्य पदार्थ वा मेंढ़ों (ऋषभै:) श्रेष्ठ पदार्थों वा बेलों 
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और (छष्पै:) हिंसको से जैसे (न) वैसे (तोक्मभि:) सन्‍्तानों और (लाजै:) भुंजे अन्नों से (महस्वन्तः) 
जिन के सत्कार विद्यमान हों वे मनुष्य और (मदा:) आनन्द (मासरेण) पके हुए चावलों के साथ 
(परिष्कृता:) शोभायमान (शुक्रा:) शुद्ध (पयस्वन्तः) प्रशंसित जल और दूध से युक्त (अप्रता:) जिन में 
अमृत एक रस (मधुश्वुत:) जिन से मधुरादि गुण टपकते वा (प्रस्थिता:) एक स्थान से दूसरे स्थान को 
जाते हुए (व:) तुम्हारे लिए पदार्थ बनाए हैं (तान) उनको प्राप्त होवे वा जेसे (अश्विना) सुन्दर सत्कार 
पाये हुए पुरुष (सरस्वती) प्रशंसित विद्यायुक्त स्त्री (सुत्रामा) अच्छी रक्षा करने वाले (वृत्रहा) मेघ को 
छिन्न भिन्न करने वाले सूर्य के समान (इन्द्र:) परम ऐश्वर्यवान्‌ सज्जन (सोम्यम) शीतलता गुण के योग्य 
(मधु) मीठेपन का (जुषन्ताम्‌) सेवन करें (पिबन्तु) पीवें (मदन्तु) हरखें और समस्त विद्याओं को (व्यन्तु) 
व्याप्त हो वैसे तू (यज) सब पदार्थों की यथायोग्य संगति किया कर॥४२॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डार है। जो संसार के पदार्थों की विद्या सत्य वाणी और 
भलीभांति रक्षा करने हारे राजा को पाकर पशुओं के दूध आदि पदार्थों से पुष्ट होते हैं, वे अच्छे रसयुक्त, 
अच्छे संस्कार किये हुए अन्न आदि पदार्थ जो सुपरीक्षित हों, उन को युक्ति के साथ खा और रसों को पी 
धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष के निमित्त अच्छा यत्न करते हैं, वे सदैव सुखी होते हैं॥ ४२॥ 

होतेत्यस्य स्वस्त्यात्रेय ऋषि:। होत्रादयो देवता:। आद्यस्थ याजुषी पड[क्तिएछन्द:। पञ्ञम: स्वर:। 

हविष इत्युत्तरस्योत्कृतिश्छन्द:। षड्ज: स्वर:॥ 
एनस्तगेव विषययाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

होता यक्षदश्चिनौ छागस्य हविष5आत्तामद्य मध्यतो मेद॒5उद्भृतं पुरा द्वेषोभ्य: पुरा पौरुषेय्या 
गृभो घस्ताँ नून॑ घासे5अंज्राणां यवसप्रथमाना सुमक्क्षराणा&ं शतसरूद्रियाणामग्निष्वात्तानां 
पीवॉपवसनानां पार्श्चतः श्रोणितः शितामृत5उत्सादतोउड्भादड्वादवत्तानां करंत5एवाश्चिनां जुषेता४ 
ह॒विहेतर्यज॥ ४३॥ 

होता। यक्षत्‌। अश्विनों। छाग॑स्थ। ह॒विष॑:। आत्ताम्‌। अद्य। मध्यत:। मेद:। उद्भृतमित्युत्‌5भृतम्‌। पुरा। द्वेषोभ्य 
इति द्वेष॑:5भ्य:। पुरा। पौसुषेय्या:। गृभ:। घस्ताम्‌। नूनम। घासे5अंज्राणामितिं घासे3अज्राणाम्‌। यव॑सप्रथमानामिति 
यव॑स5प्रथमानाम्‌। सुमक््षराणामितिं सुमत्‌उक्षराणाम। शतरुद्रियांणामितिं शत5रुद्रियांणाम। अम्निष्वात्तानाम्‌। 
अम्निस्वात्तानामित्य॑ग्नि3स्वात्तानाम्‌। पीवॉपवसनानामिति पीव॑:5उपवसनानाम्‌। पार्श्वत: श्रोणित:। शिताम॒त:। उत्सादत 
इत्युत्‌ू3सादत:। अ्भादड्भादित्यड्रातू3अड्भात्‌। अव॑त्तानाम्‌। करंत:। एव। अश्विनां। जुषेताम्‌। हवि:। होत॑:। यजी॥ ४३॥ 

पदार्थ :-(होता) आदाता (यक्षत्‌) (अश्विनौ) अध्यापकोपदेशकौो (छागस्य) (हविष:) आदातुमर्हस्य 
(आत्ताम) (अद्य) (मध्यतः) मध्यात्‌ (मेद:) स्निग्धम्‌ (उद्भृतम) उत्कृष्टतया धृतम्‌ (पुरा) (द्वेषोभ्य:) 
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दुष्टेभ्य: (पुरा) (पौरुषेय्या:) पुरुषाणां समूहे साध्व्य: (गृभः) ग्रहीतुं योग्याया: (घस्ताम) भक्षयताम्‌ 
(नूनम्‌) निश्चितम्‌ (घासेअज्जाणम) भोजनेःग्रे प्राप्तव्यानाम्‌ (यवसप्रथमानाम) यवसो यवाज्नं प्रथमं येषां 
तेषाम्‌ (सुमक्षराणाम्‌) सुष्ठु मदां क्षर: संचलनं येषां तेषाम्‌ (शतरुद्रियाणाम) शतं रुद्रा: शतरुद्रा: शतरुद्रा 
देवता येषां तेषाम्‌ (अम्निष्वात्तानाम) अग्नि: सुष्ठवात्तो गृहीतो येस्तेषाम्‌ (पीवोपवसनानाम्‌) 
पीवांस्युपवसनान्याच्छादनानि येषां तेषाम्‌ (पार्श्र:) उभयतः (श्रोणित:) कटिप्रदेशात्‌ (शितामतः) 
शितस्तीक्ष्ण आमो5परिपक्व॑ यस्मिंस्तस्मात्‌ (उत्सादतः) उत्सादनं कुर्बतः (अड्भदड्गात्‌) प्रत्यज्ञात्‌ 
(अवत्तानाम) नम्रीभूतानामुत्कृष्ठानामड्रानाम्‌ (करतः) कुर्याताम्‌ (एवं) (अश्विना) सद्दैद्यो (जुषेताम) 
(हवि:) अत्तुमर्हम्‌ (होत:) (यज)॥४३॥ 

अन्वय:-हे होतर्यथा होताश्विनौ यक्षत्‌ तो चाद्य छागस्य मध्यतो हविषो मेद उद्भृतमात्तां यथा वा 
पुरा द्वेषोभ्यो गृभ: पौरुषेय्या: पुरा नूनं घस्तां यथा वा यवसप्रथमानां घासेअज्राणां सुमत्क्षराणां शतरुद्रियाणां 
पीवोपवसनानामग्निष्वात्तानां पार्शत: श्रोणित: शितामत उत्सादतो5ज्भादल्लादवत्तानामेवाश्विना करतो 
हविर्जुषेतां तथा त्वं यज॥४३॥ 

भावार्थ :-ये छागादीनां रक्षां विधाय तेषां दुग्धादिकं सुसंस्कृत्य भुकत्वा द्वेषादियुक्तान्‌ पुरुषन्निवार्य 
सुवेद्यानां सड़ं कृत्वा शोभनं भोजना55च्छादन कुर्वन्ति, ते प्रत्यड्भाद्‌ रोगान्निवार्य सुखिनो भवन्ति॥४३॥ 

पदार्थ :-हे (होतः) देने हारे! जैसे (होता) लेने वाला (अश्विनौ) पाने और उपदेश करने वालों को 
(यक्षत्‌) संगत करे और वे (अद्य) आज (छागस्य) बकरा आदि पशुओं के (मध्यत:) बीच से (हविष:) 
लेने योग्य पदार्थ का (मेद:) चिकना भाग अर्थात्‌ घी दूध आदि (उद्भ्तम्‌) उद्धार किया हुआ (आत्ताम) 
लेवें वा जैसे (द्वेषोभ्य:) दुष्टों से (पुरा) प्रथम (गृभ:) ग्रहण करने योग्य (पौरुषेय्या:) पुरुषों के समूह में 
उत्तम स्त्री के (पुरा) पहिले (नूनम) निश्चय करके (घस्ताम्‌) खावें वा जैसे (यवसप्रथमानाम्‌) जो जिन का 
पहिला अन्न (घासेअज्राणाम्‌) जो खाने में आगे पहुंचाने योग्य (सुमक््षराणाम) जिन के उत्तम-उत्तम 
आनन्दों का कंपन आगमन (शतरुद्रियाणाम्‌) दुष्टों को रुलाने हारे सैकड़ों रुद्र जिन के देवता 
(पीवोपवसनानाम) वा जिन के मोटे-मोटे कपड़ों के ओढ़ने-पहिरने (अमि्निष्वात्तानाम) वा जिन्होंने 
भलीभांति अग्निविद्या का ग्रहण किया हो, इन सब प्राणियों के (पार्श्रतः) पार्श्रभाग (श्रोणित:) कटियप्रदेश 
(शितामत:) तीक्ष्ण जिस में कच्चा अन्न उस प्रदेश (उत्सादत:) उपाड़ते हुए अंग और (अद्भादड्गात्‌) प्रत्येक 
अंग से व्यवहार वा (अवत्तानाम्‌) नमे हुए उत्तम अंगों (एवं) ही के व्यवहार को (अश्विना) अच्छे वेद्य 
(करत:) करें और (हवि:) उक्त पदार्थों से खाने योग्य पदार्थ का (जुषेताम) सेवन करें, जैसे-वेसे (यज) 
सब पदार्थों वा व्यवहारों की संगति किया कर॥४३॥ 
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भावार्थ :-जो छेरी आदि पशुओं की रक्षा कर उनके दूध अदि का अच्छा-अच्छा संस्कार और 
भोजन कर वैरभावयुक्‍त पुरुषों को निवारण कर और अच्छे वेद्यों का संग करके उत्तम खाना, पहिरना करते 
हैं, वे प्रत्येक अंग से रोगों को दूर कर सुखी होते हैं॥४३॥ 

होतेस्यस्य स्वस्त्यात्रेय ऋषि:। विद्वांसो देवता:। पूर्वस्थ याजुषी त्रिष्टप्‌ छन्‍्द:। धैवत: स्वर:। हविष 
इत्युत्तरस्य स्वराडुत्कृतिए्छन्द:। षड्ज: स्वर:॥ 
एनस्तगेव विषययाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

होता यक्षत्‌ सरस्वती मेषस्य॑ हविष5आव॑यदद्य मध्यतो मेदुः उद्भृतं पुरा द्वेषोभ्य: पुरा 
पौरुषेय्या गृभो घसनूनं घासे5अंज्राणां यवसप्रथमाना् सुमक्क्षराणा&ं शतरुद्रियांणामम्निष्वात्तानां 
पीवॉपवसनानां पार्श्तः श्रोणितः शितामृत5उत्सादतो5ड्डांदड्रादवत्तानां करदिवः सरस्वती जुषता४ 
ह॒विहेतिर्यज॥ ४४॥ 

होता। यक्षत्‌। सर॑स्वतीम्‌। मेषस्थ। हविष। आ। अवयत्‌। अद्य। मध्यत:। मेद:। उद्भृतमित्युत्‌5भृतम्‌॥ पुरा। 
द्ेषोभ्य इति द्ेष॑:5भ्य:। पुरा। पौसुषेय्या।। गृभ:। घस॑त्‌। नूनम। घासे$अंज्राणामितिं घासे5अज्राणाम्‌। 
यव॑सप्रथमानामिति यव॑स5प्रथमानाम्‌। सुमक््षराणामिति सुमत्‌उक्षराणाम। श॒तरुद्रियाणामितिं शत5रूद्रियाणाम्‌। 
अमििष्वात्तानाम। अग्निस्वात्तानामित्य॑ग्नि3स्वात्तानाम। पीवॉपवसनानामिति पीरव:5उपवसनानाम्‌। पार्श्वतः श्रोणित:। 
शितामृत:। उत्सादत इत्युत्‌असादत:। अ्जभ॑दड्भादित्यड्रातू3अड्भात्‌॥ अव॑त्तानाम। कर॑त्‌। एवम्‌॥। सर॑स्वती। जुषताम्‌। 
ह॒वि:। होत॑;। यज। ४४॥ 

पदार्थ :-(होता) दाता (यक्षत्‌) (सरस्वतीम) वाचम्‌ (मेषस्थ) उपदिष्टस्य (हविष:) दातुमर्हस्य 
(आ) (अवयत्‌) वेति प्राप्नोति (अद्य) (मध्यत:) मध्ये भवात्‌ (मेद:) स्निग्धम्‌ (उद्भ्रतम) उद्धृतम्‌ (पुरा) 
(द्वेषोभ्य:) शत्रुभ्य: (पुरा) (पौरुषेय्या:) पुरुषसम्बन्धिन्या: (ग्भः) ग्रहीतुं योग्याया: (घसत्‌) (नूनम्‌) 
निश्चितम्‌ (घासेअज्जाणामू) भोजने कमनीयानाम्‌ (यवसप्रथमानाम) मिश्रितामिश्रिताद्यानाम्‌ (सुमक्षराणाम्‌) 
श्रेष्ठानन्दवर्षकराणामू_ (शतरुद्रियाणाम) बहूनां मध्ये  विद्वदधिष्ठातृणाम्‌ू (अग्निष्वात्तानाम्‌) 
सुसंगृहीताग्निविद्यानाम्‌ (पीवोषवसनानाम्‌) स्थूलवस््रधारिणाम्‌ (पार्श्रत:) समीपात्‌ (श्रोणित:) कटिप्रदेशात्‌ 
(शितामत:) तीक्ष्णस्वभावात्‌ (उत्सादतः) गात्रोत्सादनात्‌ (अद्भादड्भात) (अवत्तानाम) गृहीतानाम्‌ (करत्‌) 
कुर्यात्‌ (एवम्‌) अमुना प्रकारेण (सरस्वती) विदुषी स्त्री (जुषताम) (हवि:) आदातव्यम्‌ (होतः) आदात: 
(यज) ॥ ४४॥ 

अन्वयः-हे होतर्यथा होताउचद्य मेषस्य शितामतो हविषो मध्यतो यन्मेद उद्भृतं तत्‌ सरस्वतीं 
चावयत्‌ यक्षत्‌ द्वेषोभ्य: पुरा गृभ: पौरुषेय्या: पुरा नूनं घसद्‌ घासेअज़ाणां यवसप्रथमानां सुमत्क्षराणां 


एकविंशो5 ध्याय: १२२९ 


पीवोपवसनानामग्निष्वात्तानां शतरुद्रियाणां पार्श्त:ः श्रोणित उत्सादतो$ज्भादड्भादवत्तानां सकाशाद्‌ विद्यां 
करदेवमेतत्‌ सरस्वती जुषतां तथा त्वं च हविर्यज॥ ४४॥ 

भावार्थ :-अत्र॒ वाचकलुप्तोपमालड्रार:। ये मनुष्या: सज्जनसंगेन दुष्टनू निवार्य 
युक्ताहारविहाराभ्यामारोग्यं प्राप्य धर्म सेवन्ते, ते कृतकृत्या जायन्ते।४४॥ 

पदार्थ :-हे (होतः) लेने हारे! जेसे (होता) देने वाला (अद्य) आज (मेषस्थ) उपदेश को पाये हुए 
मनुष्य के (शितामतः) खरे स्वभाव से (हविष:) देने योग्य पदार्थ के (मध्यतः) बीच में प्रसिद्ध व्यवहार 
से जो (मेद:) चिकना पदार्थ (उद्भृतम्‌) उद्धार किया अर्थात्‌ निकाला उसको (सरस्वतीम्‌) और वाणी को 
(आ, अवयत्‌) प्राप्त होता तथा (यक्षत्‌) सत्कार करता और (द्वेषोभ्य:) शत्रुओं से (पुरा) पहिले तथा 
(गृभ:) ग्रहण करने योग्य (पौरुषेय्या:) पुरुषसम्बन्धिनी स्त्री के (पुरा) प्रथम (नूनम) निश्चय से (घसत्‌) 
खाबे वा (घासेअज्ज़ाणाम) जो भोजन करने में सुन्दर (यवसप्रथमानाम) मिले न मिले हुए आदि 
(सुमक्षराणाम्‌) श्रेष्ठ आनन्द की वर्षा कराने और (पीवोपवसनानाम्‌) मोटे कपड़े पहरने वाले तथा 
(अमिनष्वात्तानाम्‌) अग्निविद्या को भलीभांति ग्रहण किये हुए. और (शतरुद्रियाणाम्‌) बहुतों के बीच दिद्वानों 
का अभिप्राय रखने हारों के (पार््वद:) समीप और (श्रोणित:) कटिभाग से (उत्सादत:) शरीर से जो त्याग 
उससे वा (अड्भदड्गत्‌) अंग-अंग से (अवत्तानाम्‌) ग्रहण किये हुए व्यवहारों की विद्या को (करत) ग्रहण 
करे (एवम) ऐसे (सरस्वती) पण्डिता स्त्री उस का (जुषताम्‌) सेवन करें, वैसे तू भी (हवि:) ग्रहण करने 
योग्य व्यवहार की (यज) संगति किया कर।॥ ४४॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डार है। जो मनुष्य सज्जनों के सड़ से दुष्टों का निवारण 
कर युक्त आहार-विहारों से आरोग्यपन को पाकर धर्म का सेवन करते, वे कृतकृत्य होते हैं॥ ४४॥ 

होतेत्यस्य स्वस्त्यात्रेय ऋषि:। यजमानर्त्विजो देवता:। पूर्वस्य भुरिक्प्राजापत्योष्णिक्‌ छन्द:। 
आवयदित्युत्तरस्थ भुरिगभिकृतिएछन्द:। ऋषभ : स्वर:। 
एनस्तगेव विषययाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

होता यक्षदिन्द्रमृूषभस्य हविष5आवयदुद्य मध्यतो मेद5उद्भृतं पुरा ट्रेषोभ्य: पुरा पौरुषेय्या 
गृभो घसचून॑ घासे5अंज्राणां यवसप्रथमाना&ं सुमक्क्षरणा&«ं शतसरूद्रियांणामम्निष्वात्तानां 
पीवॉपवसनानां पार्श्त: श्रोंणित: शितामृत5उत्सादतो5ड्भादड्भादवत्तानां करदिवमिन्द्रों जुषतां७ 
ह॒विहेतर्यज॥ ४५॥ 

होता। यक्षत्‌। इन्द्रम। ऋषभस्य। हविष:। आ। अवयत्‌। अद्य। मध्यतः। मेद:। उद्भृतमित्युत्‌3भूृतम्‌॥ पुरा। 
द्ेषोभ्य इति द्ेष॑:उभ्य:। पुरा। पौसुषेय्या। गृभ:। घस॑त्‌। नूनम। घासे$अंज्राणामितिं घासे5अज्राणाम्‌। 


१२३० यजुर्वेदभाष्ये 


यव॑सप्रथमानामिति यव॑स5प्रथमानाम्‌। सुमक््षराणामितिं सुमत्‌उक्षराणाम। श॒तरुद्रियाणामितिं शत5रूद्रियाणाम्‌। 
अमिनिष्वात्तानाम। अग्निस्वात्तानामित्य॑ग्नि5स्वात्तानाम। पीवॉपवसनानामिति पीर्व:5उपवसनानाम्‌। पार्श्तः श्रोणित:। 
शिताम॒त:। उत्सादत इत्युंत्‌असादत:। अज्जदद्भादित्य्डात3अड्भात्‌। अव॑त्तानाम्‌। करंत्‌। एवम्‌। इन्द्रं:। जुषताम्‌॥ ह॒वि:। 
होत॑:। यज॥ ४५॥ 

पदार्थ :-(होता) आदाता (यक्षत्‌) सत्कुर्यात्‌ (इन्द्रम) परमैश्वर्यम्‌ (ऋषभस्य) उत्तमस्य (हविष:) 
आदातुमर्हस्य (आ) (अवयत्‌) व्याप्नुयात्‌ (अद्य) (मध्यतः) मध्ये भवात्‌ (मेद:) स्निग्धम्‌ (उद्भ्ृतम्‌) 
उत्कृष्टटया पोषितम्‌ (पुरा) पुरस्तात्‌ (द्वेषोभ्य:) विरोधिभ्य: (पुरा) (पौरुषेय्या:) पुरुषसम्बन्धिन्या 
विद्याया: (गृभ:) ग्रहीतुं योग्याया: (घसत्‌) अद्यात्‌ (नूनम) (घासेअज्जाणाम) (यवसप्रथमानाम) यवसस्य 
विस्तारकाणाम्‌ (सुमक््षराणाम्‌) सुष्ठु प्रमादनाशकानाम्‌ (शतरुद्रियाणाम) शतानां रुद्राणां दुष्टरोदकानाम्‌ 
(अमि्निष्वात्तानाम) अग्निना जाठराग्निना सुष्ठु गृहीतान्नानाम्‌ (पीवोपवसनानाम्‌) स्थूलदृढा5च्छादनानाम्‌ 
(पार्श्वत:) इतस्ततोड़ात्‌ (श्रोणित:) क्रमश: (शितामत:) तीक्ष्णत्वेनोछिन्नरोगात्‌ (उत्सादतः) त्यागमात्रात्‌ 
(अड्जादड्ढडात) प्रत्यड्रात्‌ (अवत्तानाम) उदारचेतसाम्‌ (करत) कुर्यात्‌ (एवम) (इन्द्र) परमैश्वर्यवान्‌ राजा 
(जुषताम्‌) सेवताम्‌ (हवि:) रोगनाशक॑ वस्तु (होत:) (यज)॥ ४५॥ 

अन्वयः-हे होतर्यथा होता घासेअज्राणां यवसप्रथमानां सुमत्क्षराणामग्निष्वात्तानां पीवोपवसनानां 
शतरुद्रियाणामवत्तानां पार्श्त: श्रोणित: शितामत उत्सादतो5जड्भादड्भाद्धविरिन्द्रं च करदिन्द्रो जुषतां 
यथाउचद्यर्षभस्य हविषो मध्यतो मेद उद्भृतमावयत् द्वेषोभ्य: पुरा गृभ: पौरुषेय्या: पुरा नूनं यक्षदेव॑ घसत्‌ 
तथा त्वं यज॥४५॥ 

भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार:। ये मनुष्या विदुषां संगेन दुष्टान्‌ निवार्य्य श्रेष्ठान्‌ सत्कृत्य 
ग्रहीतव्यं गृहीत्वा5न्यान्‌ ग्राहयित्वा सर्वानुन्नयन्ति, ते पूज्या जायन्ते। ४५॥ 

पदार्थ :-हे (होतः) देने हारे! जेसे (होता) लेने हारा पुरुष (घासेअज्राणाम) भोजन करने में प्राप्त 
होने (यवसप्रथमानाम) जो आदि अन्न वा मिले हुए पदार्थों को विस्तार करने और (सुमक््षराणाम्‌) 
भलीभांति प्रमाद का विनाश करने वाले (अम्निष्वात्तनाम) जाठराग्नि अर्थात्‌ पेट में भीतर रहने वाली आग 
से अन्न ग्रहण किये हुए (पीवोपबसनानाम्‌) मोटे-पोढ़े उड़ाने-ओढ़ने (शतरुद्रियाणाम) और सैकड़ों दुष्टों 
को रुलाने हारे (अवत्तानाम्‌) उदारचित्त दिद्वानों के (पार्श्र:) और पास के अंग वा (श्रोणित:) क्रम से वा 
(शितामत:) तीक्ष्णा के साथ जिससे रोग छिन्न-भिन्न हो गया हो, उस अंग वा (उत्सादत:) त्यागमात्र वा 
(अड्जादड्ढात) प्रत्येक अंग से (हवि:) रोगविनाश करने हारी वस्तु और (इन्द्रम) परमैश्वर्य को सिद्ध (करत) 
करे और (इन्द्र:) परम ऐश्वर्य वाला राजा उस का (जुषताम्‌) सेवन करे तथा वह राजा जैसे (अद्य) आज 
(ऋषभस्य) उत्तम (हविष:) लेने योग्य पदार्थ के (मध्यतः) बीच में उत्पन्न हुआ (मेद:) चिकना पदार्थ 
(उद्भ्ृतम) जो कि उत्तमता से पुष्ट किया गया अर्थात्‌ सम्हाला गया हो उस को (आ, अवयत्‌) व्याप्त हो 


एकविंशो5 ध्याय: १२३१ 


सब ओर से प्राप्त हो (द्वेषोभ्य:) वैरियों से (पुरा) प्रथम (गृभः) ग्रहण करने योग्य (पौरुषेय्या:) 
पुरुषसम्बन्धिनी विद्या के सम्बन्ध से (पुरा) पहिले (नूनम) निश्चय के साथ (यक्षत्‌) सत्कार करे वा 
(एवम्‌) इस प्रकार (घसत्‌) भोजन करे वैसे तू (यज) सब व्यवहारों की संगति किया कर॥४५॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डार है। जो मनुष्य दिद्वानों के संग से दुष्टों को निवारण 
तथा श्रेष्ठ उत्तम जनों का सत्कार कर लेने योग्य पदार्थ को लेकर और दूसरों को ग्रहण करा सब की उन्नति 
करते हैं, वे सत्कार करने योग्य होते हैं॥४५॥ 

होतेत्यस्य स्वस्त्यात्रेय ऋषि:। अश्व्यादयो देवता:। पूर्वस्योत्कृतिश्छन्द:। षड्ज: स्वर:। यत्र 
सवितुरित्युत्तरस्थ स्वराट्‌ संकृतिएछन्द:। गाश्यार: स्वर:। 
एनस्तगेव विषययाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

होता यक्षद्‌ वनस्पतिमभि हि पिष्टतमया रभिष्ठया रशनयाधित। यत्राश्चिनोएछागस्य ह॒विष॑: 
प्रिया धामानि यत्र सरस्वत्या मेषस्थ हविष: प्रिया धामानि यत्रेन्द्रस्य:ऋषभस्य ह॒विष: प्रिया 
धा्मानि यत्राग्ने: प्रिया धामानि यत्र॒ सोम॑स्य प्रिया धामानि यत्रेन्द्रस्थ सुत्राम्ण: प्रिया धामानि यत्र 
सवितुः प्रिया धामानि यत्र वरुणस्य प्रिया धामानि यत्र वनस्पतें: प्रिया पाथा्ंसि यत्र 
देवानामाज्यपानां प्रिया धामानि यत्राम्नेहोतृ: प्रिया धामानि तज्रैतान्‌ प्रस्तुत्येोपस्तुत्येवोषावसतक्षद्‌ 
रभीयस5इव कृत्वी करदिवं देवो वनस्पतिर्जुषता<& हविहेतिर्यज॥४६॥ 

होता। यक्षत्‌। वनस्पर्तिम्‌। अभि। हि। पिष्टतमयेति पिष्ट5त॑मया। रभिष्ठया। रशनयां। अधित। यत्र। अश्विनों:। 
छारगस्य। ह॒विष॑:। प्रिया। धामानि। यत्र। सरस्वत्या:। मेषस्थ। हविष:। प्रिया। धामांनि। यत्र। इन्द्रस्थ। ऋषभस्य। 
ह॒विष॑:। प्रिया। धामानि। यत्र। अग्ने:। प्रिया। धामांनि। यत्र। सोम॑स्य। प्रिया। धार्मानि। यत्र। इन्द्रस्थ। सुत्राम्ण इति 
सुउत्रा््ण:। प्रिया। धार्मानि। यत्र। स॒वितु:। प्रिया। धार्मानि। यत्र। वरुणस्य। प्रिया। धार्मानि। यत्र। वनस्पतें:। प्रिया। 
पार्थाशसि। यत्रे। देवानांम। आज्यपानामित्याज्य5पानाम्‌। प्रिया। धार्मानि। यत्र। अग्ने:। होतुं:। प्रिया। धार्मानि। तत्री। 
एतान्‌। प्रस्तुत्येवेतिं प्र5स्तुत्यंपडव। उपस्तुत्येवेत्युप5स्तुत्यंडव। उपावसत्षदित्युप5अवसक्षत्‌॥। रभीयस<इवेति 
रभीयस:इव। कृत्वी। करंत्‌। एवम्‌। देव॑:। वनस्पर्तिं:। जुषताम्‌। हवि:। होत॑:। यज॥ ४६॥ 

पदार्थ :-(होता) आदाता (यक्षत्‌) (वनस्पतिम) वटादिकम्‌ (अभि) (हि) किल (पिष्टतमया) 
(रभिप्ठया) (रशनया) रश्मिना (अधित) दध्यात्‌ (यत्र) (अश्विनो:) सूर्य्याचन्द्रमसो: (छागस्थ) छेदकस्य 
(हविष:) दातुमर्हस्य (प्रिया) कमनीयानि (धामानि) जन्मस्थाननामानि (यत्र) (सरस्वत्या:) नद्या: 
सरस्वतीति नदीनामसु पठितम्‌॥ निघं०१।॥१३॥ (मेषस्थ) अवे: (हविषः:) आदातुमर्हस्य (प्रिया) 
(धामानि) (यत्र) (इन्द्रस्थ) ऐश्वर्ययुक्तस्य (ऋषभस्य) प्राप्तुं योग्यस्य (हविष:) दातुं योग्यस्य (प्रिया) 
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(धामानि) (यत्र) (अग्नेट) पावकस्य (प्रिया) (धामानि) (यत्र) (सोमस्थ) ओषधिगणस्य (प्रिया) 
(धामानि) (यत्र) (इन्द्रस्य) ऐश्वर्ययुक्तस्य (सुत्राम्ण:) सुष्ठु रक्षकस्य (प्रिया) (धामानि) (यत्र) (सवितु:) 
प्रेरकस्य (प्रिया) (धामानि) (यत्र) (वरुणस्थ) श्रेष्टस्य (प्रिया) (धामानि) (वनस्पते:) वटादे: (प्रिया) 
(पाथांसि) अन्नानि (यत्र) (देवानाम) पृथिव्यादीनां दिव्यानाम्‌ (आज्यपानाम) गत्या पालकानाम्‌ (प्रिया) 
(धामानि) (यत्र) (अग्ने:) विद्यया प्रकाशमानस्य (होतुः) दातुः (प्रिया) (धामानि) (तत्र) (एतान) 
(प्रस्तुत्येव) प्रकरणेन संश्लाघ्येव (उपस्तुत्येव) समीपेन स्तुत्येव (उपावस्रस्‍क्षत्‌) उपावसृजेत्‌ (स्भीयस इब) 
अतिशयेनारब्धस्येव (कृत्वी) कृत्वा (करत) कुर्यात्‌ (एवम) (देवः) दिव्यगुण: (वनस्पति:) 
रश्मिपालको5ग्नि: (जुषताम्‌) सेवताम्‌ (हवि:ः) संस्कृतमन्नादिकम्‌ (होत:) (यज)॥ ४६॥ 

अन्वय:-हे होतर्यथा होता पिष्ठतमया रभिष्ठया रशनया यत्राउश्विनोश्छागस्य हविष: प्रिया धामानि 
यत्र सरस्वत्या मेषस्य हविष: प्रिया धामानि यत्रेन्द्रस्यर्षभस्य हविष: प्रिया धामानि यत्राग्ने: प्रिया धामानि 
यत्र सोमस्य प्रिया धामानि यत्र सुत्राम्ण इन्द्रस्य प्रिया धामानि यत्र सवितु: प्रिया धामानि यत्र वरुणस्य प्रिया 
धामानि यत्र वनस्पते: प्रिया पाथांसि यत्राज्यपानां देवानां प्रिया धामानि यत्र होतुरग्ने: प्रियाधामानि सन्ति 
तत्रेतान्‌ प्रस्तुत्येवोपस्तुत्येवोपावस्स्‍क्षद्‌ रभीयस इव कृत्वी कार्य्येषृपयुञ्जीतेव॑ करद्यथा वनस्पतिर्देवो 
हविर्जुषतां हि वनस्पतिमभियक्षद्धित तथा त्व॑ यज।॥४६॥ 

भावार्थ:-अत्रोपमावाचकलुप्तोपमालड्डारौ। यदि मनुष्या ईश्वरेण सृष्टानां पदार्थानां गुणकर्मस्वभावान्‌ 
विदित्वेतान्‌ कार्य्यसिद्धये प्रयुञ्जीरँंस्तर्हि स्वेष्ठानि सुखानि लभेरन्‌॥४६॥ 

पदार्थ:-हे (होतः) देनेहारे! जेसे (होता) लेने हारा सत्पुरुष (पिष्टतमया) अति पिसी हुई 
(रभिष्ठया) अत्यन्त शीघ्रता से बढ़नेवाली वा जिस का बहुत प्रकार से प्रारम्भ होता है, उस वस्तु और 
(रशनया) रश्मि के साथ (यत्र) जहां (अश्विनो:) सूर्य्य और चन्द्रमा के सम्बन्ध से पालित (छागस्थ) घास 
को छेदने-खाने हारे बकरा आदि पशु और (हविष:) देने योग्य पदार्थ सम्बन्धी (प्रिया) मनोहर (धामानि) 
उत्पन्न होने-ठहरने की जगह और नाम वा (यत्र) जहां (सरस्वत्या:) नदी (मेषस्थ) मेंढ्रा और (हविष:) 
ग्रहण करने पदार्थ-सम्बन्धी (प्रिया) मनोहर (धामानि) जन्म, स्थान और नाम वा (यत्र) जहां (इन्द्रस्य) 
ऐश्वर्ययुक्त जन के (ऋषभस्य) प्राप्त होने और (हविष:) देने योग्य पदार्थ के (प्रिया) प्यारे मन के हरने 
वाले (धामानि) जन्म, स्थान और नाम वा (यत्र) जहां (अग्ने:) प्रसिद्ध और बिजुलीरूप अग्नि के (प्रिया) 
मनोहर (धामानि) जन्म स्थान और नाम वा (यत्र) जहां (सोमस्थ) ओषधियों के (प्रिया) मनोहर 
(धामानि) जन्म, स्थान और नाम वा (यत्र) जहां (सुत्राम्ण:) भलीभांति रक्षा करने वाले (इन्द्रस्य) 
ऐश्वर्ययुक्त उत्तम पुरुष के (प्रिया) मनोहर (धामानि) जन्म, स्थान और नाम वा (यत्र) जहां (सवितुः) 
सब को प्रेरणा देने हारे पतन के (प्रिया) मनोहर (धामानि) उत्पन्न होने-ठहरने की जगह और नाम वा 
(यत्र) जहां (वरुणस्थ) श्रेष्ठ पदार्थ के (प्रिया) मनोहर (धामानि) जन्म, स्थान और नाम वा (यत्र) जहां 
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(वनस्पते:) वट आदि वृक्षों के (प्रिया) उत्तम (पाथांसि) अन्न अर्थात्‌ उन के पीने के जल वा (यत्र) जहां 
(आज्यपानाम्‌) गति अर्थात्‌ अपनी कक्षा में घूमने से जीवों के पालने वाले (देवानाम्‌) पृथिवी आदि दिव्य 
लोकों का (प्रिया) उत्तम (धामानि) उत्पन्न होना उनके ठहरने की जगह और नाम वा (यत्र) जहां (होतुः) 
उत्तम सुख देने और (अग्ने:) विद्या से प्रकाशमान होने हारे अग्नि के (प्रिया) मनोहर (धामानि) जन्म 
स्थान और नाम हैं, (तत्र) वहां (एतान) इन उक्त पदार्थों की (प्रस्तुत्येव) प्रकरण से अर्थात्‌ समय-समय 
से चाहना सी कर और (उपस्तुत्येव) उनकी समीप प्रशंसा सी करके (उपावस्रक्षत्‌) उनको गुण-कर्म- 
स्वभाव से यथायोग्य कामों में उपार्जन करे अर्थात्‌ उक्त पदार्थों का संचय करे (रभीयस इब) बहुत प्रकार 
से अतीव आरम्भ के समान (कृत्वी) करके कार्य्यों के उपयोग में लावे (एवम) और उस प्रकार (करत) 
उनका व्यवहार करे वा जैसे (वनस्पति:) सूर्य आदि लोकों की किरणों की पालना करने हारा और (देव:ः) 
दिव्यगुणयुक्त अग्नि (हवि:) संस्कार किये अर्थात्‌ उत्तमता से बनाये हुए पदार्थ का (जुषताम्‌) सेवन करे 
और (हि) निश्चय से (वनस्पतिम्‌) वट आदि वृक्षों को (अभि, यक्षत) सब ओर से पहुंचे अर्थात्‌ बिजुली 
रूप से प्राप्त हो और (अधित) उनका धारण करे, वैसे तू (यज) सब व्यवहारों की संगति किया 
कर॥४६॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में ठउपमा और वाचकलुप्तोपमालड्जार हैं। जो मनुष्य ईश्वर के उत्पन्न किये हुए 
पदार्थों के गुण, कर्म और स्वभावों को जान कर इन को कार्य की सिद्धि के लिए भलीभांति युक्त करें तो 
वे अपने चाहे हुए सुखों को प्राप्त होवें।।४६॥ 

होतेत्यस्य स्वस्त्यात्रेय ऋषि:। अश्व्यादयो देवता: पूर्वस्थ अयाट्सवितुरित्युत्तरस्थ भुरिगाकृती 

छन्दसी। पञ्ञमौ स्वरौ॥ 
एनस्तगेव विषययाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

होता यक्षद॒ग्निः स्विष्टकृतमयांडम्निरश्विनोएछागस्य ह॒विष: प्रिया धामान्ययाट्‌ सर्स्वत्या 
मेषस्थ॑ ह॒विष: प्रिया धामान्ययाडिन्द्रस्थ:ऋषभस्य॑ ह॒विष॑: प्रिया धामान्ययाडग्ने: प्रिया धामान्ययाट्‌ 
सोम॑स्थ प्रिया धामान्ययाडिन्द्रस्थ सुत्रा्म्ण: प्रिया धामान्ययांट्‌ सवितुः प्रिया धामान्ययाड्‌ वरुणस्य 
प्रिया धामान्ययाड्‌ वनस्पतें: प्रिया पाथा&स्ययांड्‌ देवानामाज्यपानां प्रिया धामानि यक्षदग्नेहोति: 
प्रिया धा्मानि यक्षत्‌ स्व॑ महिमानमायजतामेज्याउइष: कृणोतु सो5अंध्व॒रा जातवेंदा जुषता 
ह॒विहेतर्यज॥ ४७॥ 

होता। यक्षत्‌। अग्निम। स्विष्टकृतमिति स्विष्ट5कृत॑म्‌॥। अयांट। अग्नि:। अश्विनों:। छार्गस्य। ह॒विष॑:। प्रिया। 
धामानि। अयांट। सर॑स्वत्या:। मेषस्थ। हविष॑:। प्रिया। धार्मानि। अयांट। इन्द्रस्थ। ऋषभस्य। ह॒विष॑:। प्रिया। धार्मानि। 
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अयांट। अग्ने:। प्रिया। धार्मानि। अयांटू। सोम॑स्य। प्रिया। धार्मानि। अरयाट। इन्द्रस्थ। सुत्राम्ण इति सुउत्रा्ग्ण:। प्रिया। 
धामानि। अयांट। सवितुः प्रिया। धार्मानि। अयांट। वरुणस्य। प्रिया। धार्मानि। अयांट। वनस्पतें:। प्रिया। पार्था्ंसि। 
अयांट। देवानाम्‌। आज्यपानामित्याज्य5पानाम्‌। प्रिया। धामानि। यक्षत्‌। अग्ने:। होतुं:। प्रिया। धार्मानि। यक्षत्‌। स्वम्‌। 
महिमान॑म्‌। आ। य॒ज़ताम्‌। एज़्या इत्या5इज्यां:। इष:। कृणोतुं। सः। अध्व॒रा। जातवेंदा इति जात5वेंदा:। जुषताम्‌। 
ह॒वि:। होत॑;। यजी। ४७॥ 

पदार्थ :-(होता) आदाता (यक्षत्‌) संगच्छेत्‌ (अग्निम) पावकम्‌ (स्विष्टकृतम्‌) स्विष्टेन कृत॑ 
स्विष्टकृतम्‌ (अयाट) यजेत्‌ (अग्नि) पावक: (अश्विनो:) वायुविद्युतो: (छागस्थ) (हविषः) आदातुमर्हस्य 
(प्रिया) (धामानि) (अयाट) यजेत्‌ (सरस्वत्या:) वाण्या: (मेषस्थ) (हविष:) आदातुमर्हस्य (प्रिया) 
(धामानि) (अयाट्‌) यजेत्‌ (इन्द्रस्थ) परमैश्वर्ययुक्तस्य (ऋषभस्य) उत्कृष्टगुणकर्मस्वभावस्य राज्ञ: (हविष:) 
ग्रहीतुमर्हस्य (प्रिया) (धामानि) (अयाट) (अग्ने:) विद्युत: (प्रिया) (धामानि) (अयाट) (सोमस्थ) 
ऐश्वर्यस्य (प्रिया) (धामानि) (अयाट) (इन्द्रस्थ) सेनेशस्य (सुत्राम्ण:) सुष्ठु रक्षकस्य (प्रिया) (धामानि) 
(अयाट) (सवितुः) (प्रिया) (धामानि) (अयाट) (वरुणस्यथ) सर्वोत्कृष्टस्य जलस्य वा (प्रिया) (धामानि) 
(अयाट) (वनस्पते:) वटादे (प्रिया) तर्पकाणि (पाथांसि) फलादीनि (अयाट) (देवानाम्‌) विदुषाम्‌ 
(आज्यपानाम्‌) ज्ञातव्यरक्षकाणां रसानां वा (प्रिया) (धामानि) (यक्षत्‌) यजेत्‌ (अग्ने:) प्रकाशकस्य सूर्यस्य 
(होतु:) आदातु: (प्रिया) (धामानि) (यक्षत) (स्वम्‌) स्वकीयम्‌ (महिमानम्‌) महत्त्वमू (आ) समन्तात्‌ 
(यजताम्‌) गृह्नातु (एज्या:) समन्तातू्‌ यहष्टुं सड्न्तुं योग्या: क्रिया: (इष:) इच्छा: (कृणोतु) करोतु (सः) 
(अध्वरा) अहिंसनीयान्‌ यज्ञान्‌ (जातवेदा:) प्राप्तप्रज्ञ (जुषताम्‌) सेवताम्‌ (हवि:) संगन्तव्यं वस्तु (होतः) 
(यज)॥ ४७॥ 

अन्वय:-हे होतर्यथा होता स्विष्टकृतमग्निं यक्षद्‌ यथाग्निरश्चिनोश्छागस्य हविष: प्रिया धामान्ययाट्‌ 
सरस्वत्या मेषस्य हविष: प्रिया धामान्ययाडिवन्द्रस्यर्षभस्य हविष: प्रिया धामान्ययाडबग्ने: प्रिया धामान्ययाट्‌ 
सोमस्य प्रिया धामान्ययाट्‌ सुत्राम्ण इन्द्रस्य प्रिया धामान्ययाट्‌ सवितु: प्रिया धामान्ययाड्‌ वरुणस्य प्रिया 
धामान्ययाड्‌ वनस्पते: प्रिया पाथांस्ययाडाज्यपानां देवानां प्रिया धामानि यक्षत्‌ होतुरग्ने: प्रिया धामानि यक्षत्‌ 
स्व महिमानमायजतां यथा जातवेदा य एज्या इष: कृणोतु सोध्वरा हविश्च जुषतां तथा त्वं यज॥४७॥ 

भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार:। ये स्वेष्टसाधकानग्न्यादीन्‌ सृष्टिस्थान्‌ पदार्थान्‌ सम्यग्विज्ञाय 
प्रियाणि सुखान्याष्नुवन्ति, ते स्व॑ महिमानं प्रथन्ते।। ४७॥ 

पदार्थ :-हे (होत:) देने हारे! जेसे (होता) लेने हारा (स्विष्टकृतम) भलीभांति चाहे हुए पदार्थ से 
प्रसिद्ध किये (अग्निम) अग्नि को (यक्षत्‌) प्राप्त और (अयाट) उस की प्रशंसा करे वा जैसे (अग्निः) 
प्रसिद्ध आग (अश्विनो:) पवन बिजुली (छागस्य) बकरा आदि पशु (हविष:) और लेने योग्य पदार्थ के 
(प्रिया) मनोहर (धामानि) जन्म, स्थान और नाम को (अयाट) प्राप्त हो वा (सरस्वत्या:) वाणी (मेषस्य) 
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सींचने वा दूसरे के जीतने की इच्छा करने वाले प्राणी (हविष:) और ग्रहण करने योग्य पदार्थ के (प्रिया) 
प्यारे मनोहर (धामानि) जन्म, स्थान और नाम की (अयाट) प्रशंसा करे वा (इन्द्रस्थ) परमैश्वर्य्ययुक्त 
(ऋषभस्य) उत्तम गुण, कर्म और स्वभाव वाले राजा और (हविष:) ग्रहण करने योग्य पदार्थ के (प्रिया) 
मनोहर (धामानि) जन्म, स्थान और नाम की (अयाट्‌) प्रशंसा करे वा (अग्ने:) बिजुली रूप अग्नि के 
(प्रिया) मनोहर (धामानि) जन्म, स्थान और नाम की (अयाट्‌) प्रशंसा करे वा (सोमस्य) ऐश्वर्य्य के 
(प्रिया) मनोहर (धामानि) जन्म, स्थान और नाम की (अयाट) प्रशंसा करे वा (सुत्राम्ण:) भलीभांति रक्षा 
करने वाले (इन्द्रस्थ) सेनापति के (प्रिया) मनोहर (धामानि) जन्म, स्थान और नाम की (अयाट्‌) प्रशंसा 
करे वा (सवितु:) समस्त ऐश्वर्य्य के उत्पन्न करने हारे उत्तम पदार्थज्ञान के (प्रिया) मनोहर (धामानि) जन्म 
स्थान और नाम की (अयाट) प्रशंसा करे वा (वरुणस्य) सब से उत्तम जन और जल के (प्रिया) मनोहर 
(धामानि) जन्म, स्थान और नाम की (अयाट) प्रशंसा करे वा (वनस्पते:) वट आदि वृक्षों के (प्रिया) 
तृप्ति कराने याले (पाथांसि) फलों को (अयाट) प्राप्त हो वा (आज्यपानाम्‌) जानने योग्य पदार्थ की रक्षा 
करने और रस पीने वाले (देवानाम्‌) विद्वानों के (प्रिया) प्यारे मनोहर (धामानि) जन्म, स्थान और नाम का 
(यक्षत्‌) मिलाना व सराहना करे वा (होतुः) जलादिक ग्रहण करने और (अग्ने:) प्रकाश करने वाले सूर्य्य 
के (प्रिया) मनोहर (धामानि) जन्म, स्थान और नाम की (यक्षत्‌) प्रशंसा करे (स्वम) अपने (महिमानम्‌) 
बड़प्पन का (आ, यजताम्‌) ग्रहण करे वा जैसे (जातवेदा:) उत्तम बुद्धि को (एज्या:) अच्छे प्रकार संग 
योग्य उत्तम क्रियाओं और (इष:) चाहनाओं को (कृणोतु) करे (सः) वह (अध्वरा) न छोड़ने न विनाश 
करने योग्य यज्ञों का और (हवि:) संग करने योग्य पदार्थ का (जुषताम) सेवन करे, वैसे तू (बज) सब 
व्यवहारों की संगति किया कर॥४७॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डार है। जो मनुष्य अपने चाहे हुए को सिद्ध करने वाले 
अग्नि आदि संसारस्थ पदार्थों को अच्छे प्रकार जानकर प्यारे मन से चाहे हुए सुखों को प्राप्त होते हैं, वे 
अपने बड़प्पन का विस्तार करते हैं॥४७॥ 

देव बहिंरित्यस्य स्वस्त्यात्रेय ऋषि:। सरस्वत्यादयो देवता:। त्रिष्टप्‌ छन्‍्द:। धैवत: स्वर:॥ 
अध विद्वांस: कं वर्त्तेरिन्रित्याह॥ 
अब विद्वान्‌ कैसे अपना वर्त्ताव वत्तें, इस विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

देव बर्हि: सरस्वती सुदेवमिन्द्रेंठअश्विना। 

तेजो न चक्षुरक्ष्योर्ब॑र्हिषां दधुरिन्द्रियं वसुंव्ने वसुधेय॑स्य व्यन्तु यज॥ ४८॥ 

देवम्‌। बर्हि:। सर॑स्वती। सुदेवमिति सुडदेवम्‌। इन्द्रे। अश्विना। तेज:। ना चक्षु:। अक्ष्यो:। बर्हिषां। दधु:। 
इन्द्रियम्‌। वसुवन इति वसु5वर्नें। वसुधेयस्येतिं वसुउधेय॑स्य। व्यन्तु। यज॥ ४८॥ 
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पदार्थ :-(देवम्‌) दिव्यम्‌ (बर्हि:) अन्तरिक्षम्‌ (सरस्वती) प्रशस्तविज्ञानयुक्ता स्त्री (सुदेवम) शोभनं 
विद्वांसम्‌ (इन्द्रे) परमैश्वर्यय (अश्विना) अध्यापकोपदेशको (त्तेज:) (न) इव (चक्षुः) नेत्रम्‌ (अक्ष्यो:) 
अश्ष्णो: (बहिषा) अन्तरिक्षेण (दधु:) (इन्द्रियम) धनम्‌ (वसुवने) धनप्रापणाय (वसुधेयस्थ) वसुधेयं 
यस्मिंस्तस्य (व्यन्तु) प्राप्नुवन्तु (बज) यजते॥४८॥ 

अन्वय:-हे विद्वन्‌! यथा सरस्वतीन्द्रे देवं सुदेवं बर्हिरश्चिना चश्लुस्ततो न यज यथा च विद्वांसो 
वसुधेयस्य वसुवनेः श्ष्योर्ब॑हिषिन्द्रियं दधुर्व्यन्तु च तथेतत्‌ त्वं धेहि प्राप्नुहि च॥४८॥ 

भावार्थ :-अत्रोपमावाचकलुप्तोपमालड्ड्ारौ। हे मनुष्या: ! यथा विदुषी ब्रह्मचारिणी कुमारी स्वार्थ हद्य॑ 
पति प्राप्यानन्दति तथा विद्यासृष्टिपदार्थबोधं प्राप्य भवद्धिरप्यानन्दितव्यम्‌॥ ४८॥ 

पदार्थ :-हे विद्वन्‌! जेसे (सरस्वती) प्रशंसित विज्ञानयुक्त स्त्री (इन्द्रे) परमैश्वर्य के निमित्त (देवम्‌) 
दिव्य (सुदेवम्‌) सुन्दर विद्वान्‌ पति की (बहिं:) अन्तरिक्ष (अश्विना) पढ़ाने और उपदेश करने वाले तथा 
(चक्षु:)) आंख के (तेज:) तेज के (न) समान (यज) प्रशंसा वा संगति करती है और जैसे विद्वान्‌ू जन 
(वसुधेयस्य) जिस में धन धारण करने योग्य हो, उस व्यवहार सम्बन्धी (वसुबने) धन की प्राप्ति कराने के 
लिए (अक्ष्यो:) आंखों के (बर्हिषा) अन्तरिक्ष अवकाश से अर्थात्‌ दृष्टि से देख के (इन्द्रियमू) उक्त धन को 
(दधु:) धारण करते और (व्यन्तु) प्राप्त होते हैं, वैसे इसको तू धारण कर॥४८॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में उपमा और वाचकलुप्तोषमालड्लार हैं। हे मनुष्यो! जैसे विदुषी ब्रह्मचारिणी 
कुमारी कन्या अपने लिए मनोहर पति को पाकर आनन्द करती है, वैसे विद्या और संसार के पदार्थ का 
बोध पाकर तुम लोगों को भी आनन्दित होना चाहिए॥४८॥ 

देवीद्वार इत्यस्य स्वस्त्यात्रेय ऋषि:। अश्व्यादयो देवता:। ब्राह्ययुष्णिक्‌ छन्द:। ऋषभ: स्वर:॥ 

उनर्विद्दुपदेश: कीदृशों भववीत्याह॥ 
फिर विद्वानों का उपदेश केसा होता है, यह विषय अगले मन्त्र में कहा है॥ 

देवीद्वारों5अश्विनां भिषजेन्द्रे सरस्वती। 

प्राणं न वीर्य्य॑ नसि द्वारों दधुरिन्द्रियं वसुवनें वसुधेय॑स्थ व्यन्तु यज॥४९॥ 

देवी:। द्वार:। अश्विनां। भिषर्जा। इन्द्रें। सरस्वती। प्राणम्‌। न। वीर्य्यम्‌। नसि। द्वार:। दधु:। इन्द्रियम्‌। वसुवन 
इतिं वसु5वर्नें। वसुधेयस्थेतिं वसुडधेय॑स्य। व्यन्तु। यजी॥४९॥ 

पदार्थ :-(देवी:) देदीप्यमाना: (द्वार:) प्रवेशनिर्गमार्थानि द्वाराणि (अश्विना) वायुसूर्य्यों (भिषजा) 
वेद्यो (इन्द्रे) ऐश्वर्य (सरस्वती) विज्ञानवती स्त्री (प्राणम) जीवनहेतुम्‌ (न) इव (वीर्य्यम) (नसि) 
नासिकायाम्‌ (द्वार:) (दधु:) (इन्द्र) धनम्‌ (वसुवने) धनसेवनाय (वसुधेयस्थ) धनकोशस्य (व्यन्तु) 
(यज)॥ ४ ९॥ 
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अन्वय:-हे विद्वन्‌! यथाश्विना सरस्वती भिषजेन्द्रे देवीद्वार: प्राप्नुवतो नसि प्राणं न वीर्य्य द्वारश्च 
दधुर्वसुवने वसुधेयस्य्द्रन्द्रियं विद्वांसो व्यन्तु तथा त्वं यज॥४९॥ 

भावार्थ :-अत्रोपमावाचकलुप्तोपमालड्रारो। यथा सूर््याचन्द्रप्रकाशों द्वारेभ्यो गृहं प्रविश्यान्त: 
प्रकाशते तथा विद्वदुपदेश: श्रोत्रान्‌ प्रविश्य स्वान्ते प्रकाशते। एवं ये विद्यया प्रयतन्ते ते श्रीमन्तो 
जायन्ते॥४९॥ 

पदार्थ :-हे विद्वन्‌! जेसे (अश्विना) पवन और सूर्य्य वा (सरस्वती) विशेष ज्ञान वाली स्त्री और 
(पभिषजा) वेद्य (इन्द्रे) ऐश्वर्य के निमित्त (देवी:) अतीव दीपते अर्थात्‌ चमकाते हुए (द्वार) पेठने और 
निकलने के अर्थ बने हुए द्वारों को प्राप्त होते हुए प्राणियों की (नसि) नासिका में (प्राणम्‌) जो श्रास आती 
उस के (न) समान (वीर्य्यम) बल और (द्वारः) द्वारों अर्थात्‌ शरीर के प्रसिद्ध नव छिद्रों को (दधु:) धारण 
करें (बसुवने) वा धन का सेवन करने के लिए (वसुधेयस्थ) धनकोश के (इन्द्रियम) धन को विद्वान्‌ जन 
(व्यन्तु) प्राप्त हों, वैसे तू (यज) सब व्यवहारों की संगति किया कर॥४९॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में उपमा और वाचकलुप्तोपमालड्डार हैं। जैसे सूर्ग्य और चन्द्रमा का प्रकाश 
द्वारों से घर को पैठ घर के भीतर प्रकाश करता है, वैसे विद्वानों का उपदेश कानों में प्रविष्ट होकर भीतर 
मन में प्रकाश करता है, ऐसे जो विद्या के साथ अच्छा यत्न करते हैं, वे धनवान्‌ होते हैं॥४९॥ 

देवी उषासावित्यस्य स्वस्त्यात्रेय ऋषि:। अश्व्यादयो देवता: त्रिष्ट॒प्‌ छन्‍्द:। धैवत: स्वर :॥ 
उएनर्मष्या: कर्म वर्त्तेरित्रित्याह॥ 
फिर मनुष्य कैसे वर्त्ते, यह विषय अगले मन्त्र में कहा है॥ 

देवी5उषासावश्चिनां सुत्रामेन्द्रे सरस्वती। 

बलुं न वाचचमास्थ॒5उपषाभ्यां दधुरिच्व्ियं वंसुवने वसुधेयस्य व्यन्तु यज॥ ५०॥ 

देवी5इति देवी। उषासौं। उषसावित्युषसौं। अश्विना। सुत्रामेतिं सुडत्रामा। इन््ें। सरस्वती। बल॑म्‌॥। न। वाच॑म्‌। 
आस्थे। उषाभ्यांम। दधु:। इन्द्रियम्‌। वसुवन इति वसु5वने। वसुधेयस्येतिं वसुउधेय॑स्थ। व्यन्तु। यज॥५०॥ 

पदार्थ :-(देवी) देदीप्यमाने (उषासौ) सायंप्रातः: सन्धिवेले अत्रान्येषामपीत्युपधादीर्घ: (अश्विना) 
सूर्याचन्द्रमसौ (सुत्रामा) सुष्ठु रक्षकों (इन्द्रे) परमैश्वर्य्य (सरस्वती) विज्ञाननिमित्ता स्त्री (बलम्‌) (न) इव 
(वाचम्‌) (आस्ये) मुखे (उषाभ्याम) उभयवेलाभ्याम्‌। अत्र छान्दसो वर्णलोपो वेति सलोप: (दधु:) द्यु: 
(इन्द्रियम्‌) धनम्‌ (वसुवने) धनसेविने (वसुधेयस्य) धनाधारस्य (व्यन्तु) (यज)॥५०॥ 

अन्वय:-हे विद्वन्‌! यथा देवी उषासौ सुत्रामा सरस्वत्यश्विना वसुवने वसुधेयस्येन्द्रे बल॑ नास्ये 
वाचमुषाभ्यमिन्द्रियं च दधु: सर्वान्‌ व्यन्तु च तथा त्वं यज॥५०॥ 
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भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालझ्डार:। ये पुरुषार्थिनो मनुष्या: सूर्यचन्द्रसन्ध्यावन्रियमेन प्रयतन्ते, 
सन्धिवेलायां शयना5 5लस्यादिक विहायेश्वरस्य ध्यान कुर्वन्ति ते पुष्कलां श्रियं प्राप्नुवन्ति॥५०॥ 

पदार्थ :-हे विद्वन्‌! जेसे (देवी) निरन्तर प्रकाश को प्राप्त (उषासौ) सायंकाल और प्रात:काल की 
सन्धिवेला वा (सुत्रामा) भलीभांति रक्षा करने वाले (सरस्वती) विशेष ज्ञान की हेतु स्त्री (अश्विना) सूर्य 
और चन्द्रमा (बसुबने) धन की सेवा करने वाले के लिए (वसुधेयस्थ) जिस में धन धरा जाय उस 
व्यवहारसम्बन्धी (इन्द्रे) उत्तम ऐश्वर्य में (॥) जेसे (बलम्‌) बल को वैसे (आस्ये) मुख में (वाचम्‌) वाणी 
को वा (उषाभ्याम) सायंकाल और प्रात:ःकाल की वेला से (इन्द्रियम) धन को (दधु:) धारण करें और सब 
को (व्यन्तु) प्राप्त हों, वैसे तू (यज) सब व्यवहारों की संगति किया कर॥५०॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डार है। जो पुरुषार्थी मनुष्य सूर्य-चन्द्रमा सांयकाल और 
प्रात:काल की वेला के समान नियम के साथ उत्तम उत्तम यत्न करते हैं तथा सायंकाल और प्रात:काल की 
वेला में सोने और आलस्य आदि को छोड़ ईश्वर का ध्यान करते हैं, वे बहुत धन को पाते हैं॥५०॥ 

देवी जोष्ट्री इत्यस्य स्वस्त्यात्रेय ऋषि:। अश्व्यादयो देवता:। त्रिष्टप्‌ छन्‍्द:। धैवत: स्वर:॥ 
उएनर्मुष्या: कीदुग्मा धवन्वीत्याह॥ 
फिर मनुष्य कैसे होते हैं, यह विषय अगले मन्त्र में कहा है॥ 

देवी जोष्ट्री सरस्वत्यश्रिनेन्द्रमवर्धयन्‌]। 

श्रोत्रं न कर्णयोर्यशो जोट्ट्रीभ्यां दधुरिन्द्रियं वसुवनें वसुधेयस्य व्यन्तु यज॥५१॥ 

देवी5इति देवी। जोष्ट्रीडडडति। जोष्ट्री। सर॑स्वती। अश्विनां। इन्द्रम्‌॥ अवर्धयन। श्रोत्रम्‌॥। न। कर्णयो:। यश: 
जोष्ट्रीभ्याम्‌। दुधु:। इन्द्रियम्‌। वसुवन इति वसु5वर्ने। वसुधेयस्येतिं वसुडधेयस्य। व्यन्तु। यज॥ ५ १॥ 

पदार्थ :-(देवी) प्रकाशदात्री (जोष्ट्री) सेवनीया (सरस्वती) विज्ञाननिमित्ता (अश्विना) वायुविद्युतो 
(इन्द्रम) सूर्यम्‌ (अवर्धयन्‌) वर्धयन्ति (श्रोत्रम) येन श्रणोति तत्‌ (न) इब (कर्णयो:) श्रोत्रयो: (यशः) 
कीर्तिम्‌ (जोष्ट्रीभ्याम) सेविकाभ्यां वेलाभ्याम्‌ (दधु:) दधति (इन्द्रिम) धनम्‌ (वबसुवने) धनसेविने 
(वसुधेयस्थ) धनकोशस्य (व्यन्तु) (यज)॥५१॥ 

अन्वय:-हे विद्वन्‌! यथा देवी जोष्टी सरस्वत्यश्िनेन्द्रमवर्धथयन्‌ मनुष्या वा जोष्ट्रीभ्यां कर्णयोर्यशः 
श्रोत्रं न दधुर्वसुधेयस्य बसुवन इन्द्रियं व्यन्तु तथा त्वं यज॥५१॥ 

भावार्थ:-अत्रोपमावाचकलुप्तोपमालड्डारौ। ये सूर्यकारणानि विदन्ति ते यशस्विनो भूत्वा श्रीमन्तो 
भवन्ति॥ ११॥ 

पदार्थ :-हे विद्वन्‌! जेसे (देवी) प्रकाश देने वाली (जोष्ट्री) सेवने योग्य (सरस्वती) विशेष ज्ञान की 
निमित्त सायंकाल और प्रात:काल की वेला तथा (अश्विना) पवन और बिजुलीरूप अग्नि (इन्द्रम) सूर्य को 
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(अवर्धयन्‌) बढ़ाते अर्थात्‌ उन्नति देते हैं वा मनुष्य (जोष्ट्रीभ्याम) संसार को सेवन करती हुई उक्त 
प्रातःकाल और सायंकाल की वेलाओं से (कर्णयो:) कानों में (यशः) कीर्ति को (श्रोत्रम) जिस से वचन 
को सुनता है, उस कान के ही (न) समान (दधु:) धारण करते हैं वा (वसुधेयस्थ) जिस में धन धरा जाय 
उस कोशसम्बन्धी (बसुबने) धन को सेवन करने वाले (इन्द्रियम्‌) धन को (व्यन्तु) विशेषता से प्राप्त होते 
हैं, वेसे तू (यज) सब व्यवहारों की संगति किया कर॥५१॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में उपमा और वाचकलुप्तोपमालड्डार हैं। जो सूर्य के कारणों को जानते हैं, वे 
यशस्वी होकर धनवान, कान्तिमान्‌ शोभायमान होते हैं॥५१॥ 

देवी इत्यस्य स्वस्त्यात्रेय ऋषि:। अश्व्यादयो देवता:। त्रिष्टप्‌ छन्‍्द:। घैवत: स्वर:॥ 
पुनर्मनष्ये: कर्म वर्त्ितव्यमित्याह॥ 
फिर मनुष्यों को कैसे अपना वर्त्ताव वर्त्तना चाहिये, इस विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

देवी5ऊर्जाह॒ती दुघे सुदुधेन्े सरस्वत्यश्चिनां भिषजावत:। 

शुक्र न ज्योति स्तनयोराहुती धत्त5इन्द्रियं वंसुव्नें वसुधेयस्य व्यन्तु यज॥ ५२॥ 

देवी इति देवी। ऊर्ज्जाहुती इत्यूर्जाउईआहुती। दुघे इति दुघें। सुदुधेतिं सुउदुघा। इन्द्रें। सरस्वती। अश्विना। 
भिष्जा। अवृतः। शुक्रम्‌। ना ज्योतिं:। स्तन॑यो:। आहुती इत्याउहुती। धत्त। इन्द्रियम्‌। वसुवन इति वसुडवर्नें। 
वसुधेयस्येतिं वसुडधेय॑स्थ। व्यन्तु। यजी॥ ५ २॥ 

पदार्थ :-(देवी) कमनीये (ऊर्जाहुती) अन्नस्याहुती (दुघे) प्रपूरके प्रातः सायंवेले (सुदुघा) प्रपूरको 
(इन्द्रे) परमैश्वर्य (सरस्वती) विशेषज्ञानवती (अश्विना) अध्यापकोपदेशको (भिषजा) सद्देद्यो (अवत:) 
रक्षत: (शुक्रम) शुद्ध जलम्‌ (न) इव (ज्योतिः) प्रकाशम्‌ (स्तनयो:) (आहुती) आदातव्ये (धत्त) धरत 
(इन्द्रियम) धनम्‌ (वसुवने) धनसेविने (वसुधेयस्थ) धनाधारस्य संसारस्य मध्ये (व्यन्तु) (बज)॥ ५२॥ 

अन्वय:-हे विद्वांसो | यूयं यथा देवी दुघे इन्द्र ऊर्जाहुती सरस्वती सुदुघा भिषजाउश्विना च शुक्र न 
ज्योतिरवतस्तया स्तनयोराहुती धत्त वसुधेयस्य वसुवन इन्द्रियं धत्त येनेतानि सर्वे व्यन्तु। हे गुणग्राहिन्‌! तथा 
त्वं यज॥५२॥ 

भावार्थ :-अत्रोपमावाचकलुप्तोपमालड्लारो। यथा सद्ठैद्या: स्वानि परेषां च शरीराणि रक्षयित्वा 
वर्द्धयन्ति तथा सर्वैर्धन॑ रक्षयित्वा वर्धनीयं येनाउस्मिन्‌ संसारेउतुलं सुखं भूयात्‌॥५२॥ 

पदार्थ :-हे विद्वानो |! तुम लोग जैसे (देवी) मनोहर (दुघे) उत्तमता पूरण करने वाली प्रातः सायं 
वेला वा (इन्द्रे) परम ऐश्वर्य के निमित्तम (ऊर्ज्जाहुती) अन्न की आहुति (सरस्वती) विशेष ज्ञान कराने हारी 
स्त्री वा (सुदुघा) सुख पूरण करने हारे (भिषजा) अच्छे वेद्य (अश्विना) वा पढ़ाने और उपदेश करने हारे 
विद्वान्‌ (शुक्रम) शुद्ध जल के (न) समान (ज्योति:) प्रकाश की (अवतः) रक्षा करते हैं, वेसे (स्तनयो:) 
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शरीर में स्तनों की जो (आहुती) ग्रहण करने योग्य क्रिया है, उनको (धत्त) धारण करो और (वसुधेयस्य) 
जिस में धन धरा हुआ उस संसार के बीच (वसुवने) धन के सेवन करने वाले के लिए (इन्द्रियम) धन को 
धारण करो, जिससे उन उक्त पदार्थों को साधारण सब मनुष्य (व्यन्तु) प्राप्त हों। हे गुणों के ग्रहण करने 
हारे जन! वैसे तू सब व्यवहारों की (यज) संगति किया कर॥५२॥ 

भावार्थ:- इस मन्त्र में उपमा और वाचकलुप्तोपमालड्डार हैं। जैसे अच्छे वैद्य अपने और दूसरों के 
शरीरों की रक्षा करके वृद्धि करते कराते हैं, वैसे सब को चाहिए कि धन की रक्षा करके उस की वृद्धि करें, 
जिससे इस संसार में अतुल सुख हो॥५२॥ 

देवा देवानामित्यस्य स्वस्त्यात्रेय ऋषि:। अश्व्यादयो देवता:। भुरिगतिजगती छन्द:। निषाद: 
स्वर:॥ 
पुनर्मनष्ये: कर्म वर्त्ितव्यमित्याह॥ 
फिर मनुष्यो को कैसे वर्त्तना चाहिये, इस विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

देवा देवानां भिषजा होताराविन्द्रमश्चिनां। वष॒टकारैः सरस्वती त्विषिं न हृदये म॒ति* 
होतृभ्यां दधुरिन्द्रियं वसुवने वसुधेयस्य व्यन्तु यज॥५३॥ 

देवा। देवानांम। भिषजां। होतारौ। इन्द्रम॥ अश्विनां। वषट्कारैरितिं वषट्‌5कारै:। सरस्वती। त्विषिम्‌। न। 
हृदये। म॒तिम्‌। होतृभ्यामिति होतृउभ्याम्‌। दुधु:। इन्द्रियम्‌। वसुवन इति वसु5वर्नें। वसुधेयस्येतिं वसुउधेय॑स्थ। व्यन्तु। 
यज॥ ५ ३॥ 

पदार्थ :-(देवा) वेद्यविद्यया प्रकाशमानौ (देवानाम) सुखदातृणां विदुषां (भिषजा) चिकित्सकौ 
(होतारो) सुखस्य दातारो (इन्द्रम) परमैश्वर्यम्‌ (अश्विना) विद्याव्यापिनो (वषट्कारैः) श्रेष्ठे: कर्मभि: 
(सरस्वती) प्रशस्तविद्यासुशिक्षायुक्ता वाडमती (त्विषिम्‌) प्रकाशम्‌ (न) इव (हृदये) अन्त:करणे (मतिम) 
(होतृभ्याम) दातृभ्याम्‌ (दधु:) (इन्द्रियम) शुद्धं मन: (वसुवने) धनसंविभाजकाय (वसुधेयस्य) कोशस्य 
(व्यन्तु) (यज)॥५३॥ 

अन्वयः-हे विद्वांसो! भवन्तो यथा देवानां होतारौ देवा भिषजाउश्विना वषट्कारैरिन्द्रं दध्यातां 
सरस्वती त्विषिं न हृदये मति दध्यात्‌ तथा होतृभ्यां सहेता वसुधेयस्य वसुवन इन्द्रियं दधुर्व्यन्तु च। हे 
मनुष्य! तथा त्वमपि यज॥५३॥ 

भावार्थ:-अत्रोपमावाचकलुप्तोपमालड्जारौ। यथा दिद्वत्सु विद्वांसी सद्देद्यो सत्क्रियया सर्वानरोगीकृत्य 
श्रीमत: सम्पादयतो यथा वा विदुषां वाग्विद्यार्थिनां स्वान्ते प्रज्ञामुन्नयति तथा<न्येर्विद्याधने संचयनीये।५३॥ 

पदार्थ :-हे विद्वानों! आप लोग जैसे (देवानाम्‌) सुख देने हारे विद्वानों के बीच (होतारौ) शरीर के 
सुख देने वाले (देवा) वेद्यविद्या से प्रकाशमान (भिषजा) वेद्यजन (अश्विना) विद्या में रमते हुए 
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(वषट्कारै:) श्रेष्ठ कामों से (इन्द्रम) परमैश्वर्य को धारण करें (सरस्वती) प्रशंसित विद्या और अच्छी 
शिक्षायुक्त वाणी वाली स्त्री (त्विषिम) प्रकाश के (न) समान (हृदये) अन्त:करण में (मतिम्‌) बुद्धि को 
धारण करे, वैसे (होतृभ्याम) देने वालों के साथ उक्त सद्दैद्य और वाणीयुक्त स्त्री को वा (वसुधेयस्य) 
कोश के (वसुवने) धन को बांटने वाले के लिए (इन्द्रियम) शुद्ध मन को (दधु:) धारण करें और (व्यन्तु) 
प्राप्त हों। हे जन ! वैसे तू भी (बज) सब व्यवहारों की संगति किया कर॥५३॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में उपमा और वाचकलुप्तोपमालड्डार हैं। जैसे दिद्वानों में विद्वान, अच्छे वेद्य 
श्रेष्ठ क्रिया से सब को नीरोग कर कान्तिमान्‌ धनवान्‌ करते हैं वा जैसे विद्वानों की वाणी विद्यार्थियों के मन 
में उत्तम ज्ञान की उन्नति करती है, वैसे साधारण मनुष्यों को विद्या और धन इकट्ठे करने चाहिए॥५३॥ 

देवीरित्यस्थ स्वस्त्यात्रेय ऋषि:। अश्व्यादयो देवता:। त्रिष्ट॒प्‌ छन्‍्द:। घैवत: स्वर:॥ 
एनर्णननीजनका: स्वसन्तानान्‌ कीदुद्मान कर्यरित्याह॥ 
फिर माता पिता अपने सन्‍्तानों को कैसे करें, इस विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

देवीस्तिस्नस्तिस्रो देवीरश्चिनेडा सरस्वती। 

शूषं न मध्ये नाभ्यामिन्द्रांय दधुरिन्द्रियं वंसुवने वसुधेयस्य व्यन्तु यज॥ ५४॥ 

देवी:। तिख्र:। तिख्र:। देवी:। अश्विनां। इडा। सर॑स्वती। शूषम्‌॥ न। मध्यें। नाभ्याम्‌। इन्द्राय। दधु :। इच्धियम्‌। 
व॒सुवन इति वसुउवनें। वसुधेयस्येतिं वसुउधेय॑स्य। व्यन्तु। यज॥ ५४॥ 

पदार्थ :-(देवी:) देदीप्यमाना: (तिख्र:) त्रित्वसंख्याका: (तिसत्र:) (देवी:) विद्यया प्रकाशिता: 
(अश्विना) अध्यापकोपदेशको (इडा) स्ताविका (सरस्वती) प्रशस्तविद्यायुक्ता (शूषम्‌) बल॑ सुखं वा (न) 
इव (मध्ये) (नाभ्याम्‌) तुन्दे (इन्द्रा) जीवाय (दधु:) दध्यु: (इन्द्रियम) अन्तःकरणम्‌ (वसुवने) 
धनेच्छुकाय (वसुधेयस्य) धेयानि वसूनि यस्मिंस्तस्य जगत: (व्यन्तु) (यज)॥५४॥ 

अन्वय:ः-हे विद्यार्थिन्‌! यथा तिस्रो देवीर्वसुधेयस्य मध्ये वसुबन इन्द्राय तिख्रो देवीर्दधुर्ययाश्विनेडा 
सरस्वती च नाभ्यां शूषन्नेन्द्रियं दध्युर्यथेत एतानि व्यन्तु तथा त्वं यज॥५४॥ 

भावार्थ:-अत्रोपमावाचकलुप्तोपमालड्वारी। यथा जनन्यध्यापिकोपदेष्टी च तिख्नो विदुष्य: 
कुमारीर्विंदुषी: कृत्वा सुखयन्ति, तथा जनकाध्यापकोपदेष्टार: कुमारान्‌ विद्यार्थिनो विपश्चित: कृत्वा सुसभ्यान्‌ 
कुर्य्यु:॥५४॥ 

पदार्थ :-हे विद्यार्थी ! जेसे (तिसख्र:) माता, पढ़ाने और उपदेश करने वाली ये तीन (देवी:) निरन्तर 
विद्या से दीपती हुई स्त्री (वसुधेयस्थ) जिसमें धन धरने योग्य है, उस संसार के (मध्ये) बीच (वसुवने) 
उत्तम धन चाहने वाले (इन्द्रा) जीव के लिये (तिस््र:) उत्तम, मध्यम, निकृष्ट तीन (देवी:) विद्या से 
प्रकाश को प्राप्त हुई कन्याओं को (दधु:) धारण करें वा (अश्विना) पढ़ाने और उपदेश करने हारे मनुष्य 
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(इडा) स्तुति करने हारी स्री और (सरस्वती) प्रशंसित विज्ञानयुक्त स्त्री (नाभ्याम्‌) तोंदी में (शूषम) बल 
वा सुख के (न) समान (इन्द्रियम्‌) मन को धारण करें वा जैसे ये सब उक्त पदार्थों को (व्यन्तु) प्राप्त हों, 
वैसे तू (यज) सब व्यवहारों की संगति किया कर॥५४॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में उपमा और वाचकलुप्तोपमालड्डार हैं। जैसे माता, पढ़ाने और उपदेश करने 
हारी ये तीन पण्डिता स्त्री कुमारियों को पण्डिता कर उनको सुखी करती हैं, वेसे पिता, पढ़ाने और उपदेश 
करने वाले दविद्वान्‌ कुमार विद्यार्थियों को विद्वान्‌ कर उन्हें अच्छे सभ्य करें॥ ५४॥ 

देव इन्द्र इत्यस्य स्वस्त्यात्रेय ऋषि:। अश्व्यादयो देवता:। स्वराट्‌ शक्वरी छन्द:। धैवतः स्वर:॥ 

एनस्तगेव विषययाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

देव5इन्द्रो नराशशसंखिवरूथ: सरस्वत्याश्रिभ्यामीयते रथ:। 

रेतो न रूपममृ्त जनित्रमिन्द्राय त्वष्टा दर्धदिन्दरियाणि वसुवने वसुधेयस्य व्यन्तु यज॥ ५५॥ 

देव:। इन्द्र। नराशःश्सं:। त्रिवरूथ इति त्रिउवरूथ:। सरस्वत्या। अशभ्यामित्यश्रिउभ्यांम्‌। ईयते। रथ: रेत॑:। 
ना रूपम्‌। अमृत॑म। जनित्रम। इन्द्राय। त्वष्टा। दर्धत्‌। इन्रियाणिं। वसुवन इति वसु5वर्नें। वसुधेयस्येतिं वसुडधेय॑स्य। 
व्यन्तु। यज॥५५॥ 

पदार्थ :-(देव:) विद्वान्‌ (इन्द्र) परमैश्वर्यवान्‌ (नराशंस:) ये नरानाशंसन्ति तान्‌ (त्रिवरूथ:) त्रिषु 
भूम्यधोन्तरिक्षेषु वरूथानि गृहाणि यस्य सः (सरस्वत्या) सुशिक्षितया वाचा (अश्विभ्याम) अग्निवायुभ्याम्‌ 
(ईयते) गम्यते (स्थ:) यानम्‌ (रेतः) वीर्यम्‌ (न) इव (रूपम) आकृतिम्‌ (अप्ृतम) जलम्‌ (जनित्रम) 
जनकम्‌ (इन्द्राय) जीवाय (त्वष्टा) दुःखविच्छेदक: (दधत्‌) दध्यात्‌ (इन्द्रियाणि) श्रोत्रादीनि (वसुवने) 
धनसेविने (वसुधेयस्य) संसारस्य (व्यन्तु) (यज)॥५५॥ 

अन्वयः-हे विद्वन्‌! यथा त्रिवरुथ इन्द्रो देव: सरस्वत्या नराशंसोउश्चिभ्यां रथ ईयत इव सम्मार्गे 
गमयति, यथा वा जनित्रममृतं रेतो न रूपं वसुधेयस्य वसुवन इन्द्रायेन्द्रियाणि त्वष्टा दधद्यथेत एतानि व्यन्तु 
तथा त्वं यज॥५५॥ 

भावार्थ:-अत्रोपमावाचकलुप्तोपमालड्डारी। हे मनुष्या:! यदि यूयं धर्म्येण व्यवहारेण श्रियं 
संचिनुयात्‌, तहिं जलाग्निभ्यां चालितो रथ इव सद्य: सर्वाणि सुखानि प्राप्नुयात्‌॥ ५५॥ 

पदार्थ :-हे विद्वन्‌! जैसे (त्रिवरूथ:) तीन अर्थात्‌ भूमि, भूमि के नीचे और अन्तरिक्ष में जिस के घर 
हैं, वह (इन्द्र:) परमैश्वर्य्यवान्‌ (देव:) विद्वान्‌ (सरस्वत्या) अच्छी शिक्षा की हुई वाणी से (नराशंसः) जो 
मनुष्यों को भलीभांति शिक्षा देते हैं, उनको (अश्विभ्याम) आग और पवन से जैसे (र्थ:) रमणीय रथ 
(ईयते) पहुंचाया जाता, वैसे अच्छे मार्ग में पहुंचाता है वा जैसे (त्वष्टा) दुःख का विनाश करने हारा 
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(जनित्रम्‌) उत्तम सुख उत्पन्न करने हारे (अमृतम) जल और (रेत:) वीर्य्य के (बन) समान (रूपम्‌) रूप को 
तथा (वसुधेयस्य) संसार के बीच (वसुवने) धन की सेवा करने वाले (इन्द्राय) जीव के लिए (इन्द्रियाणि) 
कान, आंख आदि इन्द्रियों को (दधत्‌) धारण करे वा जैसे उक्त पदार्थों को ये सब (व्यन्तु) प्राप्त हों, वेसे 
तू (यज) सब व्यवहारों की संगति किया कर॥५५॥ 

भावार्थ:-इस मन्त्र में उपमा और वाचकलुप्तोपमालड्डार हैं। हे मनुष्यो! यदि तुम लोग 
धर्मसम्बन्धी व्यवहार से धन को इच्छा करो तो जल और आग से चलाये हुए रथ के समान शीघ्र सब 
सुखों को प्राप्त होओ।॥ ५५॥ 

देवो देवेरित्यस्य स्वस्त्यात्रेय ऋषि:। अश्व्यादयो देवता:। निचृदत्यष्टिएछन्द:। गाशार: स्वर:॥ 

एनर्मरष्या: कर्म वर्त्तेरित्रित्याह॥ 
फिर मनुष्य कैसे वर्त्ते, यह विषय अगले मन्त्र में कहा है॥ 

देवो देवैर्वनस्पतिर्हिरण्यपर्णो5अश्विभ्या< सर॑स्वत्या सुपिप्पल5३इन्द्राय पच्यते मधु। ओजो 
न जूतिऋषभो न भाम॑ वनस्पर्तिनों दर्धदिन्द्रियार्णि वसुव्ने वसुधेयस्य व्यन्तु यज॥५६॥ 

देव:। देवै:। वनस्पर्ति:। हिर॑ण्यवर्ण इति हिरण्य5वर्ण:। अश्विभ्यामित्यश्विउभ्याम्‌। सरस्वत्या। सुपिप्पल इति 
सु5पिप्पल:। इन्द्राय। पच्यते। मधुं। ओज॑:। न। जूति:। ऋषभ :। न। भाम॑म्‌। वनस्पति:। न॒ः। दध॑त्‌। इच्द्रिया्णि। वसुबन 
इति वसु5वर्नें। वसुधेयस्येतिं वसुडधेय॑स्य। व्यन्तु। यज॥ ५६॥ 

पदार्थ :-(देव:) द्योतमान: (देवैः) प्रकाशक: (वनस्पति:) रश्मिपालक: (हिरण्यवर्ण:) 
तेज:स्वरूप: (अश्विभ्याम्‌) जलागि्निभ्याम्‌ (सरस्वत्या) गतिमत्या नीत्या (सुपिप्पल:) शोभनानि पिप्पलानि 
फलानि यस्य सः (इन्द्राय) जीवाय (पच्यते) (मधु) मधुरं फलम्‌ (ओज:) जलम्‌ (न) इव (जूतिः) वेग: 
(ऋषभ:) बलिष्ठ: (न) इव (भामम्‌) क्रोधम्‌ (वनस्पति:) वटादि: (नः) अस्मभ्यम्‌ (दधत्‌) दधाति 
(इन्द्रयणि) धनानि (वसुवने) धनेच्छुकाय (वसुधेयस्य) सर्वपदार्थाधारस्य संसारस्य (व्यन्तु) 
(यज)॥ ५६॥ 

अन्वय:-हे विद्वन्‌! यथाश्रिभ्यां देवे: सह देवो हिरण्यवर्णो वनस्पति: सरस्वत्या सुपिप्पला इन्द्राय 
मध्विव पच्यते जूतिरोजो न भाममृषभो न वनस्पतिर्वसुधेयस्य नो वसुवन इन्द्रियाणि दधद्यथेतानेतानि व्यन्तु 
तथा त्वं यज॥५६॥ 

भावार्थ:-अत्रोपमावाचकलुप्तोपमालड्डजारौ। हे मनुष्या: ! भवन्तो यथा सूर्यो वृष्टया नदी स्वजलेन च 
वृक्षान्‌ संरक्ष्य मधुराणि फलानि जनयति तथा सर्वार्थ सर्व वस्तु जनयन्तु यथा च धार्मिको राजा दुष्टाय 
क्रुध्यति तथा दुष्टान्‌ प्रत्यप्रीति कृत्वा श्रेष्ठेषु प्रेम धरन्तु॥५६॥ 
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पदार्थ :-हे विद्वन्‌! जेसे (अश्विभ्याम) जल और बिजुली रूप आग से (देवैः) प्रकाश करनेवाले 
गुणों के साथ (देव:) प्रकाशमान (हिरण्यवर्ण:) तेज:स्वरूप (वनस्पतिः) किरणों की रक्षा करने वाला 
सूर्यलोक वा (सरस्वत्या) बढ़ती हुई नीति के साथ (सुपिप्पल:) सुन्दर फलों वाला पीपल आदि वृक्ष 
(इन्द्राय) प्राणी के लिए (मधु) मीठा फल जैसे (पच्यते) पके वेसे पकता और सिद्ध होता वा (जूति:) वेग 
(ओज:) जल को (न) जैसे (भामम्‌) तथा क्रोध को (ऋषभ:) बलवान प्राणी के (ब) समान (वनस्पति:) 
वट वृक्ष आदि (वसुधेयस्थ) सब के आधार संसार के बीच (नः) हम लोगों के लिए (वसुवने) वा धन 
चाहने वाले के लिए (इन्द्रियाणि) धनों को (दधत्‌) धारण कर रहा है, जैसे इन सब उक्त पदार्थों को ये 
सब (व्यन्तु) व्याप्त हों, वैसे तू सब व्यवहारों की (यज) संगति किया कर॥५६॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में उपमा और वाचकलुप्तोपमालड्डार हैं। हे मनुष्यो! तुम जैसे सूर्य वर्षा से और 
नदी अपने जल से वृक्षों की भलीभांति रक्षा कर सब ओर से मीठे-मीठे फलों को उत्पन्न कराती है, वेसे 
सब के अर्थ सब वस्तु उत्पन्न करो और जैसे धार्मिक राजा दुष्ट पर क्रोध करता, वैसे दुष्टों के प्रति अप्रीति 
कर अच्छे उत्तम जनों में प्रेम को धारण करो॥५६॥ 

देव बर्हिरित्यस्य स्वस्त्यात्रेय ऋषि:। अश्व्यादयो देवता:। अतिशक्वरी छन्द:। पञ्ञम: स्वर:॥ 

एनसतगेव विषययाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

देव बर्हिर्वारितीनामध्वरे स्तीर्णमश्रिभ्यामूर्णप्रदा: सर॑स्वत्या स्योनमिन्द्र ते सर्द:। 

ईशायै मन्युः राजानं बर्हिषां दधुरिन्वियं वसुवरनें वसुधेय॑स्य व्यन्तु यज॥ ५७॥ 

देवम्‌। बर्हि:। वारितीनाम। अध्वरे। स्तीर्णम्‌। अश्विभ्यामित्यश्चि5भ्याम्‌। ऊर्णप्रदा5इत्यूएँ5प्रदा:। सर्स्वत्या। 
स्योनम्‌। इन्र। ते। सर्द:। ईशायैं। मन्युम्‌॥ राजानम्‌। बर्हिषां। दुधु:। इन्द्रियम्‌॥ वसुवन इति वसु5वर्नें। वसुधेयस्येतिं 
वसुडधेय॑स्य। व्यन्तु। यज॥ ५७॥ 

पदार्थ :-(देवम) दिव्यम्‌ (बहहिं:) अन्तरिक्षम्‌ (वारितीनाम) वारिणी जले इतिर्गतिर्येषां तेषाम्‌ 
(अध्वरे) अहिंसनीये यज्ञे (स्तीर्णम) आच्छादकम्‌ (अश्रिभ्याम) वायुविद्युद्भ्याम्‌ (ऊर्णप्रदा:) य 
ऊर्णैराच्छादकेर्मुदन्ते ते (सरस्वत्या) उत्तमवाण्या (स्योनम्‌) सुखम्‌ (इन्द्र) इन्द्रियस्वामिन्‌ जीव (ते) तव 
(सद:) सीदन्ति यस्मिंस्तत्‌ (ईशायै) ययैश्वर्य प्राप्पोति तस्ये (मन्युम) माननम्‌ (राजानम्‌) राजमानम्‌ 
(बर्हिषा) अन्तरिक्षेण (दधु:) (इन्द्रिम) धनम्‌ (वसुवने) पृथिव्यादिसिवकाय (वसुधेयस्य) 
पृथिव्याद्याधारस्य (व्यन्तु) (यज)।॥५७॥ 
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अन्वयः-हे इन्द्र! यस्य ते सरस्वत्या सह स्योनं सदो5स्ति यथोर्णप्रदा अश्विभ्यामध्वरे वारितीनां 
स्तीर्ण देव॑ बर्हिरीशाये मत्युं राजानमिव बर्हिषा वसुधेयस्य वसुवन इन्द्रियं दधुरेतानि व्यन्तु तथा त्वं 
यज॥५७॥ 

भावार्थ:-अत्रोपमावाचकलुप्तोपमालड्रारी। यदि मनुष्या आकाशवदक्षोभा आनन्दप्रदा 
एकान्तप्रासादा अभज्ञाज्ञा: पुरुषार्थिनो5 भविष्यँस्तर्हास्य संसारस्य मध्ये श्रीमन्‍्तः कुतो नाभविष्यन्‌॥५७॥ 

पदार्थ :-हे (इन्द्र) अपने इन्द्रिय के स्वामी जीव! जिस (ते) तेरा (सरस्वत्या) उत्तम वाणी के साथ 
(स्थोनम) सुख और (सदः) जिस में बेठते वह नाव आदि यान है और जैसे (ऊर्णप्रदा:) ढांपने वाले 
पदार्थों से शिल्प की वस्तुओं को मीजते हुए विद्वान्‌ जन (अश्रिभ्याम) पवन और बिजुली से (अध्वरे) न 
विनाश करने योग्य शिल्पयज्ञ में (वारितीनाम) जिन की जल में चाल है, उन पदार्थों के (स्तीर्णम्‌) ढांपने 
वाले (देवम्‌) दिव्य (बर्हि:) अन्तरिक्ष को वा (ईशाये) जिस क्रिया से ऐश्वर्य को मनुष्य प्राप्त होता, उस 
के लिए (मन्युम) विचार अर्थात्‌ सब पदार्थों के गुण-दोष और उन की क्रिया सोचने के (राजानम्‌) 
प्रकाशमान राजा के समान वा (बर्हिषा) अन्तरिक्ष से (वसुधेयस्थ) पृथिवी आदि आधार के बीच (वसुवने) 
पृथिवी आदि लोकों की सेवा करनेहारे जीव के लिए (इन्द्रियम) धन को (दधु:) धारण करें और इन को 
(व्यन्तु) प्राप्त हों, वैसे तू सब पदार्थों की (बज) संगति किया कर॥५७॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में उपमा और वाचकलुप्तोपमालड्डार हैं। यदि मनुष्य आकाश के समान 
निष्कम्प निडर आनन्द देने हारे एकान्त स्थानयुक्त और जिनकी आज्ञा भंग न हो ऐसे पुरुषार्थी हों, वे इस 
संसार के बीच धनवान्‌ क्‍यों न हों 2॥५७॥ 

देवो अग्निरित्यस्थ स्वस्त्यात्रेय ऋषि:। अश्व्यादयो देवता:। आद्यस्था5त्यप्टिएछन्द:। गाश्धार: 
स्वर:। स्विष्टो5अग्निरित्युत्तरस्थ निचृत्‌ त्रिष्टप्‌ छन्द:॥ थधैवत: स्वर:॥ 
एनस्तगेव विषययाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

देवोइअग्नि: स्विष्टकृह्देवान्‌ यक्षद्‌ यथायथर होताराविन्द्रपश्चिनां वाचा वाचर 
सर॑स्वतीमग्निः सोम स्विष्टकृत्‌ स्विष्ट5इन्द्र: सुत्रामां सविता वरुणो भिषगिष्टो देवो वनस्पति: 
स्विष्टा देवा5अज्यपा: स्विष्टो5अग्निरग्निना होता होत्रे स्विष्टकृद्‌ यशों न दर्धदिन्द्रियमूर्जमप॑चिति&& 
स्व॒धां वंसुवने वसुधेयस्य व्यन्तु यज॥ ५८॥ 

देव:। अग्नि:। स्विष्टकृदिति स्विष्ट5कृत। देवान्‌ यक्षत्‌। यथायथमिति यथा5यथम्‌। होतारौ। इन्द्रम्‌। अश्विनां। 
वाचा। वा्चम्‌। सर॑स्वतीम। अग्निम। सोम॑म्‌। स्विष्टकृदिति स्विष्ट5कृत्‌। स्विष्ट इति सु5ईष्ट:। इन्द्र: सुत्रामेति 
सुउत्रामां। सविता। वरुण:। भिषक्‌। इृष्ट:। देव:। वनस्परति:। स्विष्टा इति सु5ईष्टा:। देवा:। आज्यपा इत्याज्य5पा:। 
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स्विष्ट इति सुडईष्ट:। अग्नि:। अग्निना। होता। होत्रे। स्विष्टकृदिति स्विष्ट5कृत्‌। यशं:। न। दध॑त्‌। इन्द्रियम्‌। ऊर्जम्‌। 
अप॑चितिमित्यपं5चितिम्‌। स्व॒धाम्‌। वसुवन इति वसु5वर्नें। वसुधेयस्येतिं वसुडधेयस्य। व्यन्तु। यज॥ ५८॥ 

पदार्थ :-(देव:) दिव्य: (अग्निः) पावक: (स्विष्टकृत) यः शोभनमिष्ठ॑ करोति सः (देवान) 
दिव्यगुणकर्मस्वभावान्‌ पृथिव्यादीन्‌ (यक्षत्‌) यजेत्‌ संगच्छेत्‌ (यथायथम्‌) यथायोग्यम्‌ (होतारौ) आदातारो 
(इन्द्रम) सूर्य्यम्‌ (अश्विना) वायुविद्युतो (वाचा) वाण्या (वाचम्‌) वाणीम्‌ (सरस्वतीम्‌) विज्ञानयुक्ताम्‌ 
(अग्निम) पावकम्‌ (सोमम) चन्द्रम्‌ (स्विष्टकृत) सुष्ठु सुखकारी (स्विष्ट:) शोभनश्वासाविष्टश्च सः (इन्द्र:) 
परमेश्वर्ययुक्तो राजा (सुत्रामा) सुष्ठु पालक: (सविता) सूर्य्य- (वरुण:) जलसमुदाय: (भिषक्‌) 
रोगविनाशक: (इष्टः) संगन्तुमर्ह: (देव:) दिव्यस्वभाव: (वनस्पतिः) पिप्पलादि: (स्विष्टा:) शोभनमिष्ठं 
येभ्यस्ते (देवा:) दिव्यस्वरूपा: (आज्यपा:) य आज्यं पातुमर्ह रसं पिबन्ति ते (स्विष्ट:) शोभनमिष्ठं 
यस्मात्स: (अग्नि:) वहिः (अग्निना) विद्युता (होता) दाता (होत्रे) दात्रे (स्विष्टकृत्‌) शोभनेष्टकारी (यशः) 
कीर्तिकरं धनम्‌ (न) इव (दधत्‌) धरेत्‌ (इन्द्रियम्‌) इन्द्रस्य लिड्ं श्रोत्रादि (ऊर्जम) बलम्‌ (अपचितिम्‌) 
सत्कृतिम्‌ (स्वधाम्‌) अन्नम्‌ (वसुवने) ऐश्वर्य्यस्सेवकाय (वसुधेयस्य) संसारस्य (व्यन्तु) (यज)॥५८॥ 

अन्वयः-हे विद्वन्‌! यथा वसुधेयस्य वसुवने स्पविष्टकृद्देवोउग्निर्देवानू यथायथं यक्षद्‌ यथा 
होतारावश्िनेन्द्रं वाचा सरस्वतीं वाचमग्नि सोम॑ं च यथायथं गमयतो यथा स्विष्टकृत्‌ स्विष्ट: संत्रामेन्द्र: 
सविता वरुणो भिषगिष्टो देवो वनस्पति: स्विष्टा आज्यपा देवा अग्निना स्विष्टो होता स्विष्टकृदग्निहेत्रे यशो 
नेन्द्रियमूर्जमपचिति स्वधां यथायथं दधद्‌ यथेतानेतानि व्यन्तु तथा यथायथं यज॥५८॥ 

भावार्थ:-अत्रोपमावाचकलुप्तोपमालड्रारी। ये मनुष्या ईश्वरनिर्मितानेतन्मन्त्रोक्तयज्ञादीन्‌ पदार्थान्‌ 
विद्ययोपयोगाय दधति, ते स्विष्टानि सुखानि लभन्ते॥ ५८॥ 

पदार्थ :-हे विद्वन्‌! जेसे (वसुधेयस्थ) संसार के बीच में (वसुवने) ऐश्वर्य को सेवने वाले सज्जन 
मनुष्य के लिए (स्विष्टकृत्‌) सुन्दर चाहे हुए सुख का करने हारा (देवः) दिव्य सुन्दर (अग्निः) आग 
(देवान्‌) उत्तम गुण-कर्म-स्वभावों वाले पृथिवी आदि को (यथायथम्‌) यथायोग्य (यक्षत्‌) प्राप्त हो वा 
जैसे (होतारा) पदार्थों के ग्रहण करने हारे (अश्विना) पवन और बिजुलीरूप अग्नि (इन्द्रम) सूर्य (वाचा) 
वाणी से (सरस्वतीम्‌) विशेष ज्ञानयुक्त (वाचम्‌) वाणी से (अग्निम) अग्नि (सोमम) और चन्द्रमा को 
यथायोग्य चलाते हैं वा जैसे (स्विष्टकृत) अच्छे सुख का करने वाला (स्विष्ट:) सुन्दर और सब का चाहा 
हुआ (सुत्रामा) भलीभांति पालने हारा (इन्द्र:) परमैश्वर्ययुक्त राजा (सविता) सूर्य (वरुण:) जल का 
समुदाय (भिषक्‌) रोगों का विनाश करने हारा वैद्य (इष्ट:) संग करने योग्य (देव:) दिव्यस्वभाव वाला 
(वनस्पति:) पीपल आदि (स्विष्टा:) सुन्दर चाहा हुआ सुख जिनसे होवे (आज्यपा:) पीने योग्य रस को 
पीने हारे (देवा:) दिव्यस्वरूप विद्वान्‌ (अग्निना) बिजुली के साथ (स्विष्ट:) (होता) देने वाला कि जिससे 
सुन्दर चाहा हुआ काम हो (स्विष्टकृत्‌) उत्तम चाहे हुए काम को करने वाला (अग्निः) अग्नि (होत्रे) देने 


एकविंशो5 ध्याय: १२४७ 


वाले के लिए (यश:) कीति करने हारे धन के (न) समान (इन्द्रियम) जीव के चिह्न कान आदि इन्द्रियां 
(ऊर्जम) बल (अपचितिम्‌) सत्कार और (स्वधाम) अन्न को (दधत्‌) प्रत्येक को धारण करे वा जैसे उन 
उक्त पदार्थों को ये सब (व्यन्तु) प्राप्त हों, वेसे तू (यज) सब व्यवहारों की संगति किया कर॥५८॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में उपमा और वाचकलुप्तोपमालड्डार हैं। जो मनुष्य ईश्वर के बनाये हुए इस 
मन्त्र में कहे यज्ञ आदि पदार्थों को विद्या से उपयोग के लिए धारण करते हैं, वे सुन्दर चाहे हुए सुखों को 
पाते हैं॥५८॥ 

अमिनिम्धेत्यस्य स्वस्त्यात्रेय ऋषि:। अग्न्यादयो देवता:। अष्टिएछन्द:। मध्यम: स्वर:॥ 
एनस्तगेव विषययाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

अग्निम॒द्य होतारमवृणीतायं यज॑मान: पचन्‌ पक्ती: पचन्‌ पुरोडाशान्‌ बध्नन्नश्चिभ्यां छागर 
सर॑स्वत्यै मेषमिन्द्रीय:ऋषभः* सुन्वन्नश्चिभ्यारं सरस्वत्या5इन्द्राय सुत्राग्णें सुरासोमान्‌॥ ५९॥ 

अम्निम। अद्य। होतारम्‌। अवृणीत। अयम्‌। यजमानः। पर्चन। पर्क्ती:। पच॑न्‌। पुरोडाशान्‌। बध्नन। 
इन्द्रॉय। सुत्राम्ण इति सुउत्राग्णें। सुरासोमानिर्ति सुराईसोमान्‌॥ ५९॥ 

पदार्थ :-(अग्निम) पावकम्‌ (अद्य) इदानीम्‌ (होतारम) सुखानां दातारम्‌ (अवृणीत) वृणोति 
(अयम्‌) (यजमानः) (पचन) (पक्ती:) (पचन) (पुरोडाशान) पाकविशेषान्‌ (बध्नन) बध्नन्ति 
(अश्विभ्याम्‌) प्राणापानाभ्याम्‌ (छागम) (सरस्वत्यै) विज्ञानयुक्ताये वाचे (मेषम) अविम्‌ (इन्द्राय) 
परमैश्वर्याय (ऋषभम्‌) वृषभम्‌ (सुन्वन्‌) सुनुयु: (अश्विभ्याम) (सरस्वत्यै) (इन्द्राय) राज्ञे (सुत्राग्णे) 
(सुरासोमान्‌) सुरया रसेन युकतान्‌ सोमान्‌ पदार्थान्‌॥५९॥ 

अन्वयः-हे मनुष्या:! यथा5यं पक्‍ती: पचन्‌ पुरोडाशान्‌ पचन्‌ यजमानो होतरमग्निमवृणीत 
यथाउश्विभ्यां छागं सरस्वत्ये मेषमिन्द्रायर्षभं बध्नन्नश्विभ्यां सरस्वत्ये सुत्राम्ण इन्द्राय सुरासोमानसुन्वँस्तथा 
यूयमद्य कुरुत॥५९॥ 

भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार:। हे मनुष्या:! यथा संगन्तारो वैद्या अपानार्थ छागदुग्धं 
वाग्वृद्धचर्थमविपय ऐश्वर्य्याय गौ: पयो रोगनिवारणायौषधिरसांश्च संपाद्य सुसंस्कृतान्यन्नानि भुक्त्वा 
बलवन्तो भूत्वा दुष्टान्‌ शत्रून्‌ बध्नन्ति ते परमैश्वर्य लभन्ते॥ ५९ । 

पदार्थ :-हे मनुष्यों! जेसे (अयम्‌) यह (पक्ती:) पचाने के प्रकारों को (पचन्‌) पचाता अर्थात्‌ 
सिद्ध करता और (पुरोडाशान्‌) यज्ञ आदि कर्म में प्रसिद्ध पाकों को (पचन्‌) पचाता हुआ (यजमान:) यज्ञ 
करने हारा (होतारम) सुखों के देने वाले (अग्निम) आग को (अवृणीत) स्वीकार वा जैसे (अश्विभ्याम्‌) 
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प्राण और अपान के लिए (छागम्‌) छेरी (सरस्वत्यै) विशेष ज्ञानयुक्त वाणी के लिए (मेषम्‌) भेड़ और 
(इन्द्राय) परम ऐश्वर्य के लिए (ऋषभम्‌) बैल को (बध्नन्‌) बांधते हुए वा (अश्विभ्याम) प्राण, अपान 
(सरस्वत्यै) विशेष ज्ञानयुक्त वाणी और (सुत्राग्णे) भलीभांति रक्षा करने हारे (इन्द्राय) राजा के लिए 
(सुरासोमान्‌) उत्तम रसयुकत पदार्थों का (सुन्वन्‌) सार निकालते हैं, वैसे तुम (अद्य) आज करो॥५९॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डार है। हे मनुष्यों! जैसे पदार्थों को मिलाने हारे वैद्य 
अपान के लिए छेरी का दूध, वाणी बढ़ने के लिए भेड़ का दूध, ऐश्वर्य के बढ़ने के लिए. बैल, रोग निवारण 
के लिए औषधियों के रसों को इकट्ठा और अच्छे संस्कार किये हुए अन्नों का भोजन कर उससे बलवान्‌ 
होकर दुष्ट शत्रुओं को बांधते हैं, बेसे वे परम ऐश्वर्य को प्राप्त होते हैं॥५९॥ 

सूपस्था इत्यस्य स्वस्त्यात्रेय ऋषि:। लिड्डोक्ता देवता:। धृतिए्छन्द:। ऋषभ: स्वर:॥ 
पएनर्मनिष्ये: कि कृत्वा कि कर्त्तव्यमित्याह॥ 
फिर मनुष्यों को क्या करके क्या करना चाहिए, इस विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

सूपस्था3अद्य देवों वनस्पतिर्भवद्श्रिभ्यां छागेन सरस्वत्ये मेषेणेन्द्राय5ऋषभेणाशक्षस्तान्‌ 
मेंदस्त: प्रति पचतागृभीष॒तावीवृधन्त पुरोडाशैरपुरश्चिना सरस्वतीन्द्र: सुत्रामां सुरासोमान्‌॥ ६०॥ 

सूप॒स्था इति सु5उपस्था:। अद्य। देव:। वनस्पतिं:। अभव॒त्‌। अधिभ्यामित्यश्चिउभ्याम्‌। छागेन। सरस्वत्यै। 
मेषेण। इन्द्राय। ऋषभेण। अक्षन्‌। तान्‌। मेदस्त:। प्रतिं। पचता। अगृभीषत। अवीवृधन्त। पुरोडाशैं:। अप:। अश्विनां। 
सर॑स्वती। इन्द्र:। सुत्रामेतिं सु5त्रामा। सुरासोमानित्ति सुरा$सोमान्‌॥ ६ ०॥ 

पदार्थ :-(सूपस्था:) ये सुष्टूपतिष्ठन्ति ते (अद्य) (देवः) दिव्यगुण: (वनस्पति:) वटादि: (अभवत्‌) 
भवेत्‌ (अश्विभ्याम्‌) प्राणापानाभ्याम्‌ (छागेन) दुःखछेदकेन (सरस्वत्यै) वाचे (मेषेण) (इन्द्राय) (ऋषभेण) 
(अक्षन) भुज्जीरनू (तान) (मेदस्त:) मेदशः स्तिग्धान्‌ (प्रति) (पचता) पचतानि पकक्‍्तव्यानि। 
अत्रौणादिको5तच्‌ (अगृभीषत) गृहन्तु (अवीवृधन्त) वर्धन्ताम्‌ (पुरोडाशै:) संस्कृतान्नविशेषे: (अपुः) 
पिबन्तु (अश्विना) प्राणाउपानौ (सरस्वती) प्रशस्ता वाक्‌ (इन्द्र) परमैश्वरय्यों राजा (सुत्रामा) सुष्ठु रक्षक: 
(सुरासोमान्‌) ये सुरयाउभिषवेन सूयन्ते तान्‌॥६०॥ 

अन्वयः-हे मनुष्या:! यथाउद्य सूपस्था देवो वनस्पतिरिव येन येनाथ्िभ्यां छागेन सरस्वत्ये 
मेषेणेन्द्राय ऋषभेणाक्षँस्तान्‌ मेदस्त: प्रतिपचतागृभीषत पुरोडाशैरवीवृधन्ताश्चिना सरस्वती सुत्रामेन्द्र: 
सुरासोमानपुस्तथा भवानभवद्धवेत्‌॥ ६०॥ 

भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्ड्गर:। ये मनुष्याश्छागदिदुग्धादिभि: प्राणा5पानरक्षणाय स्निग्धान्‌ 
पकवान पदार्थान्‌ भुकत्वोत्तमान्‌ रसान्‌ पीत्वा वर्धन्ते ते सुसुखं लभन्ते॥६०॥ 
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पदार्थ :-हे मनुष्यो! जेसे (अद्य) आज (सूपस्था:) भलीभांति समीप स्थिर होने वाले और (देवः) 
दिव्य गुण वाला पुरुष (वनस्पति:) वट वृक्ष आदि के समान जिस-जिस (अश्रिभ्याम्‌) प्राण और अपान के 
लिए (छागेन) दुःख विनाश करने वाले छेरी आदि पशु से (सरस्वत्ये) वाणी के लिए (मेषेण) मेंढ़ा से 
(इन्द्राय) परम ऐश्वर्य्य के लिए (ऋषभेण) बैल से (अक्षन्‌) भोग करें - उपयोग लें (तान) उन (मेदस्त:) 
सुन्दर चिकने पशुओं के (प्रति) प्रति (पचता) पचाने योग्य वस्तुओं का (अग्ृभीषत) ग्रहण करें 
(पुरोडाशै:) प्रथम उत्तम संस्कार किये हुए विशेष अन्नों से (अवीवृधन्त) वृद्धि को प्राप्त हों (अश्विना) 
प्राण, अपान (सरस्वती) प्रशंसित वाणी (सुत्रामा) भलीभांति रक्षा करनेहारा (इन्द्रः) परम ऐश्वर्य्यवान्‌ राजा 
(सुरासोमान्‌) जो अर्क खींचने से उत्पन्न हों, उन औषधिरसों को (अपुः) पीवें, वैसे आप (अभवत्‌) 
होओ॥६०॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डार है। जो मनुष्य छेरी आदि पशुओं के दूध आदि प्राण- 
अपान की रक्षा के लिए, चिकने और पके हुए पदार्थों का भोजन कर उत्तम रसों के पीके वृद्धि को पाते हें, 
वे अच्छे सुख को प्राप्त होते हैं॥६०॥ 

त्वामथ्येत्यस्थ स्वस्त्यात्रेय ऋषि:। लिज्लोक्ता देवता:। भुरिग्‌ विकृतिएछन्द:। मध्यम: स्वर:॥ 
उएनर्मरष्या: कर्म वर्त्तेरिन्रित्याह॥ 
फिर मनुष्य कैसे अपना वर्ताव वर्ते, इस विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

त्वाम॒द्य-ऋष5आर्पेय5ऋषीणां नपादवृणीतायं यज॑मानो बहुभ्यआआ सद्भतिभ्य5एष में देवेषु 
वसु वार्यायक्ष्यत॒5इति ता या देवा देंव दानान्यदुस्तान्यस्माञझआ च॒ शास्स्वा च॑ गुरस्वेषितश्च 
होतरसिं भद्गवाच्यांय प्रेषितो मानुष: सूक्‍्तवाकाय सूकक्‍ता बूंहि॥ ६ १॥ 

त्वाम्‌। अद्य। ऋषे। आर्पेय। ऋषीणाम्‌। नपात्‌॥ अवृणीत। अयम्‌॥। यज॑मान:। बहुभ्य इति बहुउभ्य:। आ। 
सड्भतिभ्य: इति सू5गतिभ्य:। एष:। मे। देवेषुं। बसुं। वारिं। आ। यक्ष्यतें। इतिं। ता। या। देवा:। देव। दानांनि। अ्ु:। 
तानि। अस्मै। आ। चा। शास्व। आ। च। गुरस्व। इषित:। च। होत॑: असिं। भद्गवाच्यायेतिं भद्गवाच्याय। प्रेषित इति 
प्रःईंषित:। मानुष:। सूक्तवाकायेतिं सूक्‍्त5वाकाय॑। सूक्तेतिं सु$उकता। बूहि॥ ६ १॥ 

पदार्थ :-(त्वाम) (अद्य) (ऋषे) मन्त्रार्थवित्‌ (आर्षेय) ऋषिषु साधुस्तत्संबुद्धी। अत्र छान्दसो ढक्‌। 
(ऋषीणाम) मन्त्रार्थविदाम्‌ (नपात्‌) अपत्यम्‌ (अवृणीत) वृणोतु (अयम्‌) (यजमान:) यज्ञकर्त्ता (बहुभ्य:) 
(आ) (संगतेभ्य:) योगेभ्य: (एष:) (में) मम (देवेषु) विद्व॒त्सु (बसु) धनम्‌ (वारि) जलम्‌ (आ) 
(यक्ष्यते) (इति) (ता) तानि (या) यानि (देवा:) विद्वांस: (देव) विद्वन्‌ (दानानि) दातव्यानि (अदुः) ददति 
(तानि) (अस्मै) (आ) (च) (शास्स्व) शिक्ष (आ) (च) (गुरस्व) उद्यमस्व (इषित:ः) इष्ट: (च) (होत:) 
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(असि) भव (भद्गवाच्याय) भद्रं वाच्यं यस्मै तस्मै (प्रेषित:) प्रेरित: (मानुष:) मनुष्य: (सूक्तवाकाय) 
सूक्‍तानि वाकेषु यस्य तस्मै (सूकक्‍्ता) सुष्ठु वक्‍तव्यानि (ब्रृहि)॥६१॥ 

अन्वयः-हे ऋषे आर्षेय! ऋषीणां नपाद्‌ यजमानो5यमद्य बहुभ्य: संगतेभ्यस्त्वामावृणीतैष देवेषु मे 
वसु वारि चावृणीत। हे देव! य आयक्ष्यते देवा या यानि दानान्यदुस्तानि चास्मै आशास्स्व प्रेषित: सन्नागुरस्व 
च। हे होतरिषितो मानुषो भद्रवाच्याय सूक्‍्तवाकाय सूकक्‍ता ब्रूहीति ता प्राप्तवांश्रासि॥६१॥ 

भावार्थ:-ये मनुष्या बहूनां विदुषां सकाशाद्‌ दिद्वांसं वृत्वा वेदादिविद्या अधीत्य महर्षयो 
भवेयुस्तेउन्यानध्यापयितुं शकक्‍्नुयु:। ये च दातार उद्यमिन: स्युस्ते विद्यां वृत्वा अविदुषामुपरि दयां कृत्वा 
विद्याग्रहणाय रोषेण संताड्येतान्‌ सुसभ्यान्‌ कुर्युस्तेजत्र सत्कर्त्तव्या: स्युरिति॥६१॥ 

अत्र वरुणाग्निविद्वद्राजप्रजाशिल्पवाग्गृहाश्व्यूतुहोत्रादिगुणवर्णनादेतदध्यायोकतार्थस्य 
पूर्वाध्यायोक्तार्थन सह संगतिरस्तीति वेद्यम्‌॥ 

पदार्थ :-हे (ऋषे) मन्त्रों के अर्थ जानने वाले वा हे (आर्षेय) मन्त्रार्थ जानने बालों में श्रेष्ठ पुरुष ! 
(ऋषीणाम) मन्त्रों के अर्थ जानने वालों के (नपात्‌) सन्‍्तान (यजमानः) यज्ञ करने वाला (अयम) यह 
(अद्य) आज (बहुभ्य:) बहुत (संगतेभ्य:) योग्य पुरुषों से (त्वाम) तुझको (आ, अवृणीत) स्वीकार करे 
(एष:) यह (देवेषु) विद्वानों में (मे) मेरे (बसु) धन (च) और (वारि) जल को स्वीकार करे। हे (देव) 
विद्वन्‌! जो (आयक्ष्यते) सब ओर से संगत किया जाता (च) और (देवा:) विद्वान्‌ जन (या) जिन 
(दानानि) देने योग्य पदार्थों को (अदुः) देते हैं (तानि) उन सबों को (अस्मै) इस यज्ञ करने वाले के लिए 
(आ, शास्व) अच्छे प्रकार कहो और (प्रेषित:) पढ़ाया हुआ तू (आ, गुरस्व) अच्छे प्रकार उद्यम कर 
(च) और हे (होतः) देने हारे! (इषित:) सब का चाहा हुआ (मानुषः:) तू (भद्गवाच्याय) जिस के लिए 
अच्छा कहना होता और (सूक्तवाकाय) जिस के वचनों में अच्छे कथन अच्छे व्याख्यान हैं, उस भद्रपुरुष 
के लिए (सूक्‍्ता) अच्छी बोलचाल (ब्रूहि) बोलो (इति) इस कारण कि उक्त प्रकार से (ता) उन उत्तम 
पदार्थों को पाये हुए (असि) होते हो॥६१॥ 

भावार्थ:-जो मनुष्य बहुत विद्वानों से अति उत्तम विद्वान्‌ को स्वीकार कर वेदादि शास्त्रों की विद्या 
को पढ़कर महर्षि होवें, वे दूसरों को पढ़ा सकें और जो देनेवाले उद्यमी होवें, वे विद्या को स्वीकार कर जो 
अविद्वान्‌ हैं, उन पर दया कर विद्याग्रहण के लिए रोष से उन मूर्खो को ताड़ना दें और उन्हें अच्छे सभ्य 
करें, वे इस संसार में सत्कार करने योग्य हैं॥६१॥ 

इस अध्याय में वरुण, अग्नि, विद्वान, राजा, प्रजा, शिल्प अर्थात्‌ कारीगरी, वाणी, घर, अश्विन्‌ 
शब्द के अर्थ, ऋतु और होता आदि पदार्थों के गुणों का वर्णन होने से इस अध्याय में कहे अर्थ का पिछले 
अध्याय में कहे अर्थ के साथ मेल है, यह जानना चाहिए। 


एकविंशो5 ध्याय: १२०५१ 


इति श्रीमत्परमहंसपरिव्राजकाचार्याणां श्रीमन्महाविदुषां विरजानन्दसरस्वतीस्वामिनां शिष्येण 
श्रीमत्परमहंसपरिव्राजकाचार्येण श्रीमहयानन्दसरस्वतीस्वामिना विरचिते संस्कृतार्य्यभाषाभ्यां 
विभूषिते यजुर्वेदभाष्य एकविंशो5ध्याय: समाप्तिमगात्‌॥ २ १॥ 


॥ओ३म्‌॥ 
अथ द्वाविशो5ध्याय आश्भ्यते 


ओ३म्‌ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परा सुव। यद्धूद्रं तन्नडआ सुव॥ यजु०३० .३॥ 
तेजो5सीत्यस्य प्रजापतिक्रषि:। सविता देवता। निचृत्पद्धिक्तइ्छन्द:। पञ्चम: स्वर:॥ 
तत्रादावाप्तो विद्वान्‌ कं वरत्तेतित्याह॥ 
अब बाईसवें अध्याय का आरम्भ किया जाता है, उस के प्रथम मन्त्र में आप्त सकल शास्त्रों का 
जानने वाला विद्वान्‌ केसे अपना वर्त्ताव वर्त्ते, इस विषय को कहा है॥ 

तेजो$सि शुक्रमम्ृतमायुष्पा5आयुर्मे पाहि। 

देवस्य॑ त्वा सवितुः प्रसवे5श्रिनोर्बाहुभ्याँ पृष्णो हस्ताभ्यामाददे॥ १॥ 

तेज:। असि। शुक्रम्‌। अप्रत॑म्‌॥। आयुष्पा:। आयुःपा इत्यायु:5पा:। आयुं:। मे। पाहि। देवस्य। त्वा। स॒वितु:। 
प्रस॒व इतिं प्र>सवे। अश्विनों:। बाहुभ्यामिति बाहुउभ्याम्‌। पृष्ण:। हस्ताभ्याम्‌। आ। दुढ़े॥ श॥ 

पदार्थ :-(तेज:) प्रकाश: (असि) (शुक्रम) वीर्यम्‌ (अम्नृतम) स्वस्वरूपेण नाशरहितम्‌ (आयुष्पा:) 
यः आयु: पाति सः (आयु:) जीवनम्‌ (मे) मम (पाहि) (देवस्थ) सर्वप्रकाशकस्य (त्वा) त्वाम्‌ (सवितुः) 
सकलजगदुत्पादकस्य (प्रसवे) प्रसूयन्ते प्राणिनो यस्मिन्‌ संसारे तस्मिन्‌ (अश्विनो:) वायुविद्युतो: 
(बाहुभ्याम्‌) (पृष्ण:) पुष्टिकर्तु: सूर्यस्य (हस्ताभ्याम) (आ) (दे) गृह्ामि॥ १॥ 

अन्वयः-हे विद्वन्नहं देवस्य सवितुर्जगदीश्वरस्य प्रसवे5श्चिनोर्धारणाकर्षणाभ्यामिव बाहुभ्यां पृष्ण: 
किरणैरिव हस्ताभ्यां यन्त्वाददे यस्त्वममृतं शुक्र तेज इवायुष्पा असि स त्वं स्वं दीर्घायु: कृत्वा मे ममा55यु: 
पाहि॥ १॥ 

भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार:। यथा शरीरस्था विद्युच्छरीरं रक्षति, यथा बाह्यौ सूर्यवायू 
जीवनहेतृस्तथेश्वररचिते5स्मिन्‌ जगति आप्तो विद्वान्‌ भवतीति सर्वेर्वेद्यम्‌॥१॥ 

पदार्थ:-हे विद्वन्‌! मैं (देवस्थ) सब के प्रकाश करने (सवितु:) और समस्त जगत्‌ के उत्पन्न करने 
हारे जगदीश्वर के (प्रसवे) उत्पन्न किये जिसमें कि प्राणी आदि उत्पन्न होते उस संसार में (अश्विनो:) पवन 
और बिजुली रूप आग के धारण और खेंचने आदि गुणों के समान (बाहुभ्याम) भुजाओं और (पृष्ण:) पुष्टि 
करनेवाले सूर्य की किरणों के समान (हस्ताभ्याम) हाथों से जिस (त्वा) तुझे (आददे) ग्रहण करता हूं वा 
जो तू (अम्ृतम) स्व-स्वरूप से विनाशरहित (शुक्रम्‌) वीर्य्य और (तेज:) प्रकाश के समान जो (आयुष्पा:) 
आयुर्दा की रक्षा करने वाला (असि) है, सो तू अपनी दीर्घ आयुर्दा कर के (मे) मेरी (आयु:) आयु की 
(पाहि) रक्षा कर॥ १॥ 


द्वाविंशो5 ध्याय: १२५३ 


भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डार है। जैसे शरीर में रहने वाली बिजुली शरीर की रक्षा 
करती वा जैसे बाहरले सूर्य और पवन जीवन के हेतु हैं, वैसे ईश्वर के बनाये इस जगत्‌ में आप्त अर्थात्‌ 
सकल शात्त्र का जानने वाला विद्वान्‌ होता है, यह सब को जानना चाहिये॥ १॥ 
इमामित्यस्य यज्ञपुरुष ऋषि:। विद्वांसो देवता:। निचृत्‌त्रिष्टप्‌ छन्द:। धैवत: स्वर :॥ 
पनर्मनष्येरायु: कर्घ वर्तितव्यमित्याह॥ 
फिर मनुष्यों को आयुर्दा कैसे वर्त्तनी चाहिये, इस विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 
इमामगृश्णन्‌ रशनामृतस्य पूर्व5आयुषि विदथेषु क॒व्या। 
सा नो5अस्समिन्‍्त्सुततआबंभूव5ऋतस्य सामनत्सरमारपन्ती॥ २॥ 
इमाम्‌। अगृभ्णन्‌। रशनाम्‌॥ ऋतस्य। पूर्वे। आयुषि। विद्थेषु। क॒व्या। सा। नः। अस्मिन्‌। सुते। आ। ब॒भूव। 
ऋतस्य। साम॑न्‌। सरम्‌। आरपन्तीत्या5 रपन्ती॥ २॥ 
पदार्थ :-(इमाम्‌) (अगृभ्णन्‌) गृह्लीयु: (रशनाम्‌) व्यापिकां रज्जुमिव (ऋतस्य) सत्यस्य कारणस्य 
(पूर्व) पूर्वस्मिन्‌ (आयुषि) प्राणधारणे (विदथेषु) यज्ञादिषु (कव्या) कवय:। अत्र सुपां सुलुग्‌ 
[अ०७.१.३९] इति विभक्तेड्यदेश: (सा) (न:) अस्माकम्‌ (अस्मिन्‌) (सुते) उत्पन्ने जगति (आ) (बभूव) 
भवति (ऋतस्य) सत्यस्य कारणस्य (सामन्‌) सामन्यन्ते कर्मणि (सरम) प्राप्तव्यम्‌ (आरपन्ती) व्यक्तशब्दं 
वदन्ति॥ २॥ 
अन्वयः-हे मनुष्या:! या ऋतस्य सरमारपन्त्याबभूव यामिमामृतस्य रशनां विदथेषु पूर्व आयुषि 
कव्या अगृभ्णन्‌ साउस्मिन्‌ सुते नः सामन्नाबभूव॥ २॥ 
भावार्थ :-यथा रशनया बद्धा: प्राणिन इतस्ततः पलायितुं न शक्नुवन्ति, तथा युक्तया धृतमायुरकाले 
न पलायते॥ २॥ 
पदार्थ :-हे मनुष्यो! जो (ऋतस्य) सत्य कारण के (सरम्‌) पाने योग्य शब्द को (आरपन्ती) अच्छे 
प्रकार प्रगट बोलती हुई (आ, बभूव) भलीभांति विख्यात होती वा जिस (इमाम) इस को (ऋतस्य) 
सत्यकारण की (रशनाम्‌) व्याप्त होने वाली डोर के समान (विद्थेषु) यज्ञादिकों में (पूर्व) पहिली 
(आयुषि) प्राणधारण करनेहारी आयुर्दा के निमित्त (कव्या) कवि मेधावी जन (अगृभ्णन्‌) ग्रहण करें (सा) 
वह बुद्धि (अस्मिन) इस (सुते) उत्पन्न हुए जगत्‌ में (नः:) हम लोगों के (सामन्‌) अन्त के काम में प्रसिद्ध 
होती अर्थात्‌ कार्य की समाप्ति पर्य्यन्त पहुँचाती है॥ २॥ 
भावार्थ :-जेसे डोर से बंधे हुए प्राणी इधर-उधर भाग नहीं जा सकते, वैसे युक्ति के साथ धारण 
की हुई आयु ठीक समय के बिना नहीं भाग जाती॥ २॥ 
अभिधा इत्यस्थ प्रजापतिऋषि:। अमिनिर्देवता। भुरिगनुष्टप्‌ छन्द:। गाशार: स्वर:॥ 


श्रण्ड यजुर्वेदभाष्ये 


एनर्विद्गन्‌ कीदृमों भवतीत्याह॥ 
फिर विद्वान्‌ कैसा हो, इस विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

अभिधा5अंसि भुवनमसि यन्तासि धर्त्ता। 

स त्वमरग्नि वैश्वानरः सप्रथसं गच्छ स्वाहांकृत:॥ ३॥ 

अभिधा इत्यंभिउ्धा:: असि। भुवनम। असि। य॒न्ता। असि। धर्त्ता। सः। त्वम। अम्निम। वैश्वानरम। 
सप्रंथसमिति स5प्रंथसम्‌। गच्छ। स्वाहांकृत इति स्वाहा5कृत:॥ ३॥ 

पदार्थ :-(अभिधा:) यो5भिदधाति स: (असि) (भुवनम्‌) उदकम्‌। भुवनमित्युदकनामसु पठितम्‌॥ 
निघं०१।१२॥ (असि) (यन्ता) नियन्ता (असि) (धर्त्ता) सकलव्यवहारधारक: (सः) (त्वम) (अग्निम) 
पावकम्‌ (वैश्वानरम्‌) विश्वेषु वस्तुषु नायकम्‌ (सप्रथसम्‌) प्रख्यातत्वेन सह वर्त्तमानम्‌ (गच्छ) (स्वाहाकृत:) 
सत्क्रियया निष्पन्न:॥ ३॥ 

अन्वय:-हे विद्वन्‌! यस्त्वं भुवनमिवास्यभिधा असि यन्तासि स स्वाहाकृतो धर्त्ता त्वं सप्रथसं 
वेश्वानरमर्ग्नि गच्छ जानीहि॥ ३॥ 

भावार्थ :-यथा सर्वेषां प्राण्यप्राणिनां जीवनमूलं जलमग्निश्वास्ति तथा दिद्वांसं सर्वे जानीयु:॥ ३॥ 

पदार्थ :-हे विद्वन्‌! जो तू (भुवनगम) जल के समान शीतल (असि) हे (अभिधा:) कहने वाला 
(असि) है वा (यन्ता) नियम करने हारा (असि) है (सः) वह (स्वाहाकृत:) सत्यक्रिया से सिद्ध हुआ 
(धर्त्ता) सब व्यवहारों का धारण करने हारा (त्वम) तू (सप्रथसम) विख्याति के साथ वर्त्तमान (वैश्वानरम) 
समस्त पदार्थों में नायक (अग्निम) अग्नि को (गच्छ) जान॥३॥ 

भावार्थ :-जैसे सब प्राणी और अप्राणियों के जीने का मूल कारण जल और अमन हैं, वैसे विद्वान्‌ 
को सब लोग जानें॥ ३॥ 

स्वगेत्यस्थ प्रजापतिऋषि:। विश्वेदेवा देवता:। जगती छन्द:। निषाद: स्वर:॥ 
एनस्तगेव विषययाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

स्वगा त्वां देवेभ्य: प्रजापतये ब्रह्मन्नश्व॑ भन्त्स्यामि देवेभ्य: प्रजापतये तेन॑ राध्यासम्‌। 

त॑ बधान देवेभ्य: प्रजाप॑तये तेन॑ राध्तुहि। ४॥ 

स्वगेति स्व॒5गा। त्वा। देवेभ्य:। प्रजापतय इति प्र॒जा5पंतये। ब्रह्म॑न्‌। अश्वम्‌॥ भन्त्स्यामि। देवेभ्य:। प्रजापतय 
इतिं प्र॒जा3पंतये। तेन। राध्यासम्‌। तम्‌॥ बधान। देवेभ्य:। प्रजाप॑तय इरतिं प्रजाउपंतये। तेनं। राध्मुहि॥ ४॥ 

पदार्थ :-(स्वगा) स्वयं गच्छतीति स्वगास्तं स्वयंगामिनम्‌। अन्र विभक्तेडदिश: (त्वा) त्वाम्‌ 
(देवेभ्य:) विद्वद्धय: (प्रजापतये) प्रजाया: पालकाय (ब्रह्मन) विद्यया वृद्ध (अश्वम्‌) महान्तम्‌ (भन्त्स्यामि) 


द्वाविंशो5 ध्याय: श्श्ण्ण 


बद्धं करिष्यामि (देवेभ्य:) दिव्यगुणेभ्य: (प्रजापतये) प्रजापालकाय गृहस्थाय (तेन) (राध्यासम) सम्यक्‌ 
सिद्धो भवेयम्‌ (तम) (बधान) (देवेभ्य:) दिव्यगुणकर्मस्वभावेभ्य: (प्रजापतये) प्रजापालकाय (तेन) 
(राध्नुहि) सम्यक्‌ सिद्धो भव॥४॥ 

अन्वय:-हे ब्रह्मन्नहं त्वा स्वगा करोमि देवेभ्य: प्रजापतये5 श्व॑ं भन्‍्त्स्यामि, तेन देवेभ्य: प्रजापतये 
रध्यासं तं त्वं बधान तेन देवेभ्य: प्रजापतये राध्नुहि॥४॥ 

भावार्थ :-सर्वेर्मनुष्येर्विद्यासुशिक्षाब्रह्मचर्य्यसत्सड़े: शरीरात्मनोर्महद्बलं संपाद्य दिव्यान्‌ गुणान्‌ 
गृहीत्वा विद्वद्धय: सुखं दत्त्वा स्वस्य परेषां च वृद्धि: कार्या॥४॥ 

पदार्थ :-हे (ब्रह्मन्‌) विद्या से वृद्धि को प्राप्त! मैं (त्वा) तुझे (स्वगा) आप जाने वाला करता हूँ 
(देवेभ्य:) विद्वानों और (प्रजापतये) सन्‍्तानों की रक्षा करने हारे गृहस्थ के लिये (अश्वम्‌) बड़े सर्वव्यापी 
उत्तम गुण को (भन्त्स्यामि) बांधूंगा (तेन) उससे (देवेभ्य:) दिव्यगुणों और (प्रजापतये) सनन्‍्तानों को 
पालनेहारे गृहस्थ के लिये (राध्यासम्‌) अच्छे प्रकार सिद्ध होऊं (तम) उस को तू (बधान) बांध (तेन) 
उससे (देवेभ्य:) दिव्य गुण, कर्म और स्वभाव वालों तथा (प्रजापतये) प्रजा पालने वाले के लिये (राध्नुहि) 
अच्छे प्रकार सिद्ध होओ॥४॥ 

भावार्थ :-सब मनुष्यों को चाहिये कि विद्या, अच्छी शिक्षा, ब्रह्मचर्य और अच्छे संग से शरीर और 
आत्मा के अत्यन्त बल को सिद्ध कर दिव्य गुणों को ग्रहण और विद्वानों के लिये सुख देकर अपनी और 
पराई वृद्धि करें॥४॥ 

प्रजापतय इत्यस्य प्रजापतिऋषि:। इन्द्रादयो देवता:। अतिधृतिएछन्द:। षड़्ज: स्वर:॥ 
उएनर्मरष्या: कान्‌ वर्द्धयेवरित्याह॥ 
फिर मनुष्य किन को बढ़ावें, इस विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

प्रजाप॑तये त्वा जुष्टं प्रोक्षामीन्धरामिभ्याँ त्वा जुष्टं प्रोक्षांमि वायवें त्वा जुष्टं प्रोक्षामि 
विश्वेभ्यस्त्वा देवेभ्यो जुष्टं प्रोक्षामि सर्वेभ्यस्त्वा देवेभ्यो जुष्टं प्रोक्नांमि। यो5अर्वन्त॑ जिघां*सति 
तम॒भ्यमीति वरुण:। परो मर्त्त; पर: श्वा॥५॥ 

प्रजापत॑य इति प्रजाउपंतये। त्वा। जुष्टम्‌। प्र। उक्षामि। इन्द्राम्निभ्यामितीन्द्राग्निउभ्यांम्‌। त्वा। जुष्टम। प्र। 
उक्षामि। वायवें। त्वा। जुष्टम्‌। प्र। उक्षामि। विश्वेभ्य:। त्वा। देवेभ्य॑:। जुष्टम। प्र। उक्षामि। सर्वेभ्य:। त्वा। देवेभ्य:। 
जुष्टम। प्र। उक्षामि। य:। अर्वन्तम्‌। जिर्घार्डं सति। तम्‌। अभि। अमीति। वरुण:। पर:। मर्त्त:। पर:। श्वा॥ ५॥ 

पदार्थ :-(प्रजापतये) प्रजापालकाय (त्वा) त्वाम्‌ (जुष्टम) प्रीतम्‌ (प्रोक्षामि) प्रकृष्ठटया5भिषिज्चामि 
(इन्द्राग्निभ्याम) जीवाग्निभ्याम्‌ (त्वा) (जुष्टम) (प्रोक्षामि) पवनाय (त्वा) (जुष्टम्‌) (प्रोक्षामि) (विश्वेभ्य:) 
अखिलेभ्य: (त्वा) त्वाम्‌ (देवेभ्य:) विद्वद्धयः (जुष्टम) (प्रोक्षामि) (सर्वेभ्य:) समग्रेभ्य: (त्वा) (देवेभ्य:) 


श्र यजुर्वेदभाष्ये 


दिव्येभ्य: पृथिव्यादिपदार्थभ्य: (जुष्टम) (प्रोक्षामि) (यः) (अर्वन्तम) शीघ्रगामिनमश्वम्‌ (जिघांसति) 
हन्तुमिच्छति (तम) (अभि) (अमीति) प्राप्तोति (वरुण:) श्रेष्ठ: (परः) उत्कृष्ट: (मर्त्त:) मनुष्य (पर:) 
(श्वा) कुक्कुर:॥५॥ 

अन्वयः:-हे विद्वन्‌! यः परो वरुणो मर्त्तेडर्वन्तं जिघांसति तमभ्यमीति यः: पर: श्वैव वर्त्तते यस्तं 
निवारयति तं प्रजापतये जुह्टं त्वा प्रोक्षामीन्द्राग्निभ्यां जुष्टं त्वा प्रोक्षामि वायवे त्वा जुु्टं प्रोक्षामि विश्वेभ्यो 
देवेभ्यो जुष्टं त्वा प्रोक्षामि सर्वेभ्यो देवेभ्यो जुह्टं त्वा प्रोक्षामि॥५॥ 

भावार्थ :-ये मनुष्या उत्तमान्‌ पशून्‌ हिंसितुमिच्छेयुस्ते सिंहवद्धन्तव्या:, य एतान्‌ रक्षितुं यतेरंस्ते 
सर्वरक्षणायाधिकर्त्तव्या: ॥ ५॥ 

पदार्थ :-हे विद्वन्‌! (यः) जो (पर:) उत्तम और (वरुण:) श्रेष्ठ (मर्त्त:) मनुष्य (अर्वन्तम) शीक्र 
चलने हारे घोड़े को (जिघांसति) ताड़ना देने वा चलाने की इच्छा करता है (तम्‌) उसको (अभि, अमीति) 
सब ओर से प्राप्त होता है और जो (पर:) अन्य मनुष्य (श्वा) कुत्ते के समान वर्त्तमान अर्थात्‌ दुष्कर्मी हे, 
उसको जो रोकता है, उस (प्रजापतये) प्रजा की पालना करने वाले के लिये (जुष्टम) प्रीति किये गये (त्वा) 
तुझ को (प्रोक्षामि) अच्छे प्रकार सींचता हूँ। (इन्द्राग्निभ्याम) जीव और अग्नि के लिये (जुष्टम्‌) प्रीति किये 
हुए (त्वा) तुझ को (प्रोक्षामि) अच्छे प्रकार सींचता हूँ। (वायवे) पवन के लिये (जुष्टम्‌) प्रीति किये हुए 
(त्वा) तुझको (प्रोक्षामि) अच्छे प्रकार सींचता हूँ। (विश्वेभ्य:) समस्त (देवेभ्य:) विद्वानों के लिये (जुष्टम) 
प्रीति किये हुए (त्वा) तुझ को (प्रोक्षामि) अच्छे प्रकार सींचता हूँ। (सर्वेभ्य:) समस्त (देवेभ्य:) दिव्य 
पृथिवी आदि पदार्थों के लिये (जुष्टम) प्रीति किये हुए (त्वा) तुझ को (प्रोक्षामि) अच्छी प्रकार सींचता 
हूँ॥५॥ 

भावार्थ:-जो मनुष्य उत्तम पशुओं के मारने की इच्छा करते हों, वे सिंह के समान मारने चाहिये 
और जो इन पशुओं की रक्षा करने को अच्छा यत्न करते हैं, वे सबकी रक्षा करने के लिये अधिकार देने 
योग्य हैं॥५॥ 

अग्नय इत्यस्थ प्रजापतिऋषि:। अग्न्यादयो देवता:। भुरिगतिजगती छन्द:। निषाद: स्वर:॥ 
उएुनर्मष्या: कर्म वर्त्तेरिन्रित्याह॥ 
फिर मनुष्य कैसे अपना वर्त्ताव वर्त्ते, इस विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

अग्नये स्वाहा सोमांय स्वाहापां मोदांय स्वाहां सवित्रे स्वाहां वायवे स्वाहा विष्णवे 
स्वाहेन्द्राय स्वाहा बृहस्पतये स्वाहां मित्राय स्वाहा वरुणाय स्वाहां॥ ६॥ 

अग्नयें। स्वाहां। सोमांय। स्वाहां। अपाम्‌। मोदांय। स्वाहा। स॒वित्रे। स्वाहां। वायवें। स्वाहां। विष्णवें। स्वाहां। 
इन्द्रांय। स्वाहां। बृहस्पत॑ये। स्वाहां। वरुणाय। स्वाहां॥ ६॥ 


द्वाविंशो5 ध्याय: १्२ए्‌७छ 


पदार्थ :-(अग्नये) पावकाय (स्वाहा) श्रेष्ठया क्रियया (सोमाय) ओषधिगणशोधनाय (स्वाहा) 
(अपाम) जलानाम्‌ (मोदाय) आनन्दाय (स्वाहा) सुखप्रापिका क्रिया (सवित्रे) सूर्याय (स्वाहा) (वायवे) 
(स्वाहा) (विष्णवे) व्यापकाय विद्युदूपाय (स्वाहा) (इन्द्रा) जीवाय (स्वाहा) (बृहस्पतये) बृहतां 
पालकाय (स्वाहा) (मित्राय) सख्ये (स्वाहा) सत्क्रिया (वरुणाय) श्रेष्ठाय (स्वाहा) उत्तमक्रिया।।६॥ 

अन्वय:-यदि मनुष्या अग्नये स्वाहा सोमाय स्वाहा5पां मोदाय स्वाहा सवित्रे स्वाहा वायवे स्वाहा 
विष्णवे स्वाहेन्द्राय स्वाहा बृहस्पतये स्वाहा मित्राय स्वाहा वरुणाय स्वाहा क्रियेरंस्त्हिं कि कि सुखं न 
प्राप्पेत॥६॥ 

भावार्थ:-हे मनुष्या:! यदग्नौ संस्कृतं घृतादिकं हविहयते तदोषधिजलं सूर्यतेजो वायुविद्युती च 
संशोध्येश्वर्यवर्द्धनप्राणापानप्रजारक्षणश्रेष्ठसत्कारनिमित्तं जायते। किंचिदपि द्र॒व्यं स्वरूपतो नष्ठं न भवति, किन्तु 
अव्स्थान्तरं प्राप्य सर्वत्रेव परिणतं जायते; अत एवं सुगन्धमिष्टपुष्टिरोगनाशकगुणैर्युक्तानि द्र॒व्याण्यग्नौ 
प्रक्षिप्यौषध्यादिशुद्धिद्वारा जगदारोग्यं सम्पादनीयम्‌॥ ६॥ 

पदार्थ :-यदि मनुष्य (अग्नये) अग्नि के लिये (स्वाहा) श्रेष्ठ क्रिया वा (सोमाय) ओषधियों के 
शोधने के लिये (स्वाहा) उत्तम क्रिया वा (अपाम्‌) जलों के सम्बन्ध से जो (मोदाय) आनन्द होता है, उस 
के लिये (स्वाहा) सुख पहुंचाने वाली क्रिया वा (सवित्रे) सूर्यमण्डल के अर्थ (स्वाहा) उत्तम क्रिया वा 
(वायवे) पवन के लिये (स्वाहा) उत्तम क्रिया (विष्णवे) बिजुलीरूप आग में (स्वाहा) उत्तम क्रिया 
(इन्द्राय) जीव के लिये (स्वाहा) उत्तम क्रिया (बृहस्पतये) बड़ों की पालना करने वाले के लिये (स्वाहा) 
उत्तम क्रिया (मित्राय) मित्र के लिये (स्वाहा) उत्तम क्रिया (वरुणाय) श्रेष्ठ के लिये (स्वाहा) उत्तम क्रिया 
करें तो कौन-कौन सुख न मिले 2॥६॥ 

भावार्थ:-हे मनुष्यो! जो आग में उत्तमता से सिद्ध किया हुआ घी आदि हवि होमा जाता है, वह 
ओषधि, जल, सूर्य के तेज, वायु और बिजुली को अच्छे प्रकार शुद्ध कर ऐश्वर््य को बढ़ाने प्राण, अपान 
और प्रजा की रक्षारूप श्रेष्ठों के सत्कार का निमित्त होता है। कोई द्रव्य स्वरूप से नष्ट नहीं होता, किन्तु 
अवस्थान्तर को पाके सर्वत्र ही परिणाम को प्राप्त होता है; इसी से सुगन्ध, मीठापन, पुष्टि देने और 
रोगविनाश करने हारे गुणों से युक्त पदार्थ आग में छोड़कर ओषाधि आदि पदार्थों की शुद्धि के द्वारा संसार 
का नीरोगपन सिद्ध करना चाहिये॥६॥ 

हिंकारायेत्यस्थ प्रजापतिरऋषि:। प्राणादयो देवता:। पूर्वस्य निचृदत्यपष्टिशछन्द:। आसीनायेत्युत्तरस्य 

स्वराडत्यष्टिएछन्द:। गान्धारौ स्वरौ॥ 
पुनर्मनिष्येर्जगत्‌ कर ग्रोधनीयमित्याह॥ 
फिर मनुष्यों को जगत्‌ कैसे शुद्ध करना चहिये, इस विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 


१२०८ यजुर्वेदभाष्ये 


हिड्लाराय स्वाहा हिड्कृताय स्वाहा क्रन्दति स्वाहावक्रन्दाय स्वाहा प्रोथते स्वाहां प्रप्रोथाय 
स्वाहां गश्धाय स्वाहां प्राताय स्वाहा निविष्टाय स्वाहोप॑विष्टाय स्वाहा सन्दिताय स्वाहा वल्गते 
स्वाहासीनाय स्वाहा शयानाय स्वाहा स्वपते स्वाहा जाग्रते स्वाहा कूज॑ते स्वाहा प्रबुद्धाय स्वाहा 
विजृम्भमाणाय स्वाहा विचृताय स्वाहा सश्हानाय स्वाहोप॑स्थिताय स्वाहा5यनाय स्वाहा प्रायणाय 
स्वाहां॥ ७॥ 

हिंकारायेतिं हिमू5काराय। स्वाहां। हिंकृतायेति हिमू5कृताय। स्वाहा। क्रन्दती। स्वाहा 
अवकन्दायेत्य॑व5क्रन्दाय। स्वाहा प्रो्थते। स्वाहा। प्रप्नोथायेतिं प्र5प्रोथायं। स्वाहां। गन्धाय। स्वाहां। प्राताय। स्वाहां। 
निविष्टायेति नि5विष्टाय। स्वाहां। उप॑विष्टायेत्युप॑3विष्टाय। स्वाहाँ। सन्दितायेति समूउर्दिताय। स्वाहाँ। वल्गति। स्वाहा 
आर्सीनाय। स्वाहां। शयानाय। स्वाहां। स्वपते। स्वाहां। जाग्रते। स्वाहां। कूजते। स्वाहां। प्रबुद्धायेति प्र5बुद्धाय। स्वाहा 
विजृम्भमाणायेतिं वि3जृम्भमाणाय। स्वाहां। विचृतायेति वि5चृंताय। स्वाहां। सश्हानायेति समू5हानाय। स्वाहा 
उप॑स्थितायेत्युपं3स्थिताय। स्वाहां। आयनायेत्याउअयनाय। स्वाहां। प्रायंणाय। प्रायनायेतिं प्र5अंयनाय। स्वाहां॥ ७॥ 

पदार्थ :-(हिंकाराय) यो हिं करोति तस्मै (स्वाहा) (हिंकृताय) हिं कृतं येन तस्मे (स्वाहा) 
(क्रन्दते) आह्वानं रोदनं वा कुर्वते (स्वाहा) (अवक्रन्दाय) नीचे: कृताह्नानाय (स्वाहा) (प्रोथते) पर्याप्ताय 
(स्वाहा) (प्रप्रोथाय) अत्यन्तं पर्याप्ताय (स्वाहा) (गनञ्थाय) (स्वाहा) (घ्राताय) योउपघ्रायि तस्मे (स्वाहा) 
(निविष्टाय) यो निविशते तस्मै (स्वाहा) (उपविष्टाय) य उपविशति तस्मै (स्वाहा) (संदिताय) यः सम्यग्‌ 
दीयते खण्ड्यते तस्मे (स्वाहा) (वल्गते) गच्छते (स्वाहा) (आसीनाय) स्थिताय (स्वाहा) (शयानाय) 
शेते तस्मै (स्वाहा) (स्वपते) प्राप्तसुषुप्तये (स्वाहा) (जाग्रते) (स्वाहा) (कूजते) अप्रकटशब्दोच्चारकाय 
(स्वाहा) (प्रबुद्धाय) प्रकृष्टज्ञानवते (स्वाहा) (विजृम्भमाणाय) विशेषेणाड्विनामकाय (स्वाहा) (विचृताय) 
ग्रन्थकाय (स्वाहा) (संहानाय) संहन्यते यस्मिस्तस्मे (स्वाहा) (उपस्थिताय) प्राप्तससमीपत्वाय (स्वाहा) 
(आयनाय) समन्ताद्‌ विज्ञानाय (स्वाहा) (प्रायणाय) (स्वाहा)॥७॥ 

अन्वय:-येर्मनुष्ये्हिंकाराय स्वाहा हिंकृताय स्वाहा क्रन्दते स्वाहा5वक्रन्दाय स्वाहा प्रोथते स्वाहा 
प्रप्रोथाय स्वाहा गन्धाय स्वाहा प्राताय स्वाहा निविष्टाय स्वाहोपविष्टाय स्वाहा संदिताय स्वाहा वल्गते 
स्वाहा5 5सीनाय स्वाहा शयानाय स्वाहा स्वपते स्वाहा जाग्रते स्वाहा कूजते स्वाहा प्रबुद्धाय स्वाहा 
विजृम्भमाणाय स्वाहा विचृताय स्वाहा संहानाय स्वाहोपस्थिताय स्वाहा5यनाय स्वाहा प्रायणाय स्वाहा 
क्रियन्ते तैर्दु:खानि वियोज्य सुखानि लभ्यन्ते॥७॥ 

भावार्थ :-मनुष्येरग्निहोत्रादियज्ञे यावद्धूयते तावत्सव॑ प्राणिनां सुखकारक॑ भवति॥७॥ 

पदार्थ :-जिन मनुष्यों ने (हिंकाराय) जो हिं ऐसा शब्द करता है, उसके लिये (स्वाहा) उत्तम क्रिया 
(हिंकृताय) जिसने हिं शब्द किया उसके लिये (स्वाहा) उत्तम क्रिया (क्रन्दते) बुलाते वा रोते हुए के लिये 
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(स्वाहा) उत्तम क्रिया (अवक्रन्दाय) नीचे होकर बुलाने वाले के लिये (स्वाहा) उत्तम क्रिया (प्रोथते) सब 
कर्मों में परिपूर्ण के लिये (स्वाहा) उत्तम क्रिया (प्रप्रोथाय) अत्यन्त पूर्ण के लिये (स्वाहा) उत्तम क्रिया 
(गश्धाय) सुगन्धित के लिये (स्वाहा) उत्तम क्रिया (घ्राताय) जो सूंघा गया उसके लिये (स्वाहा) उत्तम 
क्रिया (निविष्टाय) जो निरन्तर प्रवेश करता बेठता है, उसके लिये (स्वाहा) उत्तम क्रिया (उपविष्टाय) जो 
बैठता उसके लिये (स्वाहा) उत्तम क्रिया (संदिताय) जो भलीभांति दिया जाता उसके लिये (स्वाहा) उत्तम 
क्रिया (बल्गते) जाते हुए के लिये (स्वाहा) उत्तम क्रिया (आसीनाय) बेठे हुए के लिये (स्वाहा) उत्तम 
क्रिया (शयानाय) सोते हुए के लिए (स्वाहा) उत्तम क्रिया (स्वपते) नींद जिस को प्राप्त हुई उसके लिये 
(स्वाहा) उत्तम क्रिया (जाग्रते) जागते हुए के लिये (स्वाहा) उत्तम क्रिया (कूजते) कूजते हुए के लिए 
(स्वाहा) उत्तम क्रिया (प्रबुद्धाय) उत्तम ज्ञान वाले के लिये (स्वाहा) उत्तम क्रिया (विजृम्भमाणाय) अच्छे 
प्रकार जंभाई लेने के लिए (स्वाहा) उत्तम क्रिया (विचृताय) विशेष रचना करने वाले के लिये (स्वाहा) 
उत्तम क्रिया (संहानाय) जिससे संघात पदार्थों का समूह किया जाता, उसके लिये (स्वाहा) उत्तम क्रिया 
(उपस्थिताय) समीपस्थित हुए के लिये (स्वाहा) उत्तम क्रिया (आयनाय) अच्छे प्रकार विशेष ज्ञान के लिये 
(स्वाहा) उत्तम क्रिया तथा (प्रायणाय) पहुंचाने हारे के लिये (स्वाहा) उत्तम क्रिया की, उन मनुष्यों को 
दुःख छूट के सुख प्राप्त होते हैं॥७॥ 

भावार्थ :-मनुष्यों से अग्निहोत्र आदि यज्ञ में जितना होम किया जाता है, उतना सब प्राणियों के 
लिये सुख करने वाला होता है॥७॥ 

यते स्वाहेत्यस्थ प्रजापतिऋषि:। प्रयत्नवन्तों जीवादयो देवता:। पूर्वस्य भुरिश्वृतिश्छन्द:। ऋषभ: 

स्वर:। विधूतायेत्युत्तरस्थ भुरिगतिधृतिएछन्द:। षड़्ज: स्वर:॥ 
एनस्तगेव विषययाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

य॒ते स्वाहा धावते स्वाहोदद्गावाय स्वाहोद्रुताय स्वाहां शूकाराय स्वाहा शूकृताय स्वाहा 
निषण्णाय स्वाहोत्थिताय स्वाहां जवाय स्वाहा बलांय स्वाहां विवर्त्तमानाय स्वाहा विवृत्ताय स्वाहां 
विधून्वानाय स्वाहा विधृताय स्वाहा शुश्रूषमाणाय स्वाहां शृण्व॒ते स्वाहेक्षमाणाय स्वाहेक्षिताय 
स्वाहा वीक्षिताय स्वाहां निमेषाय स्वाहा यदत्ति तस्मै स्वाहा यत्‌ पिबंति तस्मै स्वाहा यम्मूत्र 
करोति तस्मै स्वाहां कुर्वते स्वाहा कृताय स्वाहाँ॥ ८॥ 

युते। स्वाहां। धावते। स्वाहां। उद्द्वावायेत्युत्‌उद्गरावायं। स्वाहां। उदडुतायेत्युतउड्डुताय। स्वाहां। शूकाराय 
स्वाहां। शूकरताय। स्वाहां। निषण्णाय। निसंन्नायेति नि5संन्नाय। स्वाहां। उत्थिताय। स्वाहाँ। ज॒वाय॑। स्वाहां। बलाय। 
स्वाहा। विवर्त्तमानायेतिं वि5वर्त्तमानाय। स्वाहा। विवृत्तायेति वि$वृत्ताय। स्वाहां। विधून्वानायेतिं विधून्वानाय। स्वाहा 


१२६० यजुर्वेदभाष्ये 


विधूंतायेति विउधूताय। स्वाहाँ। शुश्रूषमाणाय। स्वाहां। शुण्व॒ते। स्वाहां। ईक्ष॑माणाय। स्वाहां। ईक्षिताय। स्वाहा 
वीक्षितायेति वि5ईक्षिताय। स्वाहां। निमेषायेतिं निउमेषाय। स्वाहां। यत्‌॥ अत्ति। तस्मैं। स्वाहां। यत्‌। पिबंति। तस्में। 
स्वाहा। यत्‌। मूत्रम्‌। करोतिं। तस्मैं। स्वाहा कुर्वते। स्वाहाँ। कृताय॑। स्वाहां॥ ८॥ 

पदार्थ :-(यते) प्रयतमानाय (स्वाहा) सत्क्रिया (धावते) (स्वाहा) (उद्द्रावाय) ऊर्ध्व॑ गताय 
द्रवीभूताय (स्वाहा) (उद्द्रुताय) उत्कर्ष गताय (स्वाहा) (शूकाराय) क्षिप्रकारिणे (स्वाहा) (शूकृताय) 
क्षिप्रकृताय (स्वाहा) (निषण्णाय) निश्चयेन स्थिताय (स्वाहा) (उत्यिताय) कृतोत्थानाय (स्वाहा) (जवाय) 
वेगाय (स्वाहा) (बलाय) (स्वाहा) (विवर्त्तमानाय) विशेषेण वर्त्तमानाय (स्वाहा) (विवृत्ताय) विविधतया 
कृतवर्त्तमानाय (स्वाहा) (विधून्वानाय) यो विविधं धुनोति तस्मै (स्वाहा) (विधूताय) येन विविध धूत॑ 
कम्पितं तस्मै (स्वाहा) (शुश्रूषमाणाय) श्रोतुमिच्छते (स्वाहा) (श्रण्वते) य: श्रुणोति तस्मै (स्वाहा) 
(ईक्षमाणाय) दर्शकाय (स्वाहा) (ईक्षिताय) अन्येन दृश्यय (स्वाहा) (वीक्षिताय) विशेषेण कृतदर्शनाय 
(स्वाहा) (निमेषाय) (स्वाहा) (यत्‌) (अत्ति) भक्षयति (तस्मे) (स्वाहा) (यत्‌) (पिबति) (तस्मे) (स्वाहा) 
(यत्‌) (मूत्रम) (करोति) (तस्मै) (स्वाहा) (कुर्वते) (स्वाहा) (कृताय) (स्वाहा)॥ ८॥ 

अन्वय:-ये मनुष्या यते स्वाहा धावते स्वाहोद्द्रावाय स्वाहोददुताय स्वाहा शूकाराय स्वाहा 
शुूकृताय स्वाहा निषण्णाय स्वाहोत्थिताय स्वाहा जवाय स्वाहा बलाय स्वाहा विवर्त्तमानाय स्वाहा विवृत्ताय 
स्वाहा विधून्वानाय स्वाहा विधूताय स्वाहा शुश्रूषमाणाय स्वाहा श्रण्वते स्वाहेक्षमाणाय स्वाहेक्षिताय स्वाहा 
वीक्षिताय स्वाहा निमेषाय स्वाहा यदत्ति तस्मै स्वाहा यत्‌ पिबति तस्मै स्वाहा यन्मूत्रं करोति तस्मै स्वाहा 
कुर्वते स्वाहा कृताय स्वाहा कुर्वन्ति ते सर्वाणि सुखानि लभन्ते॥८॥ 

भावार्थ:-ये प्रयत्नधावनादीनां साधकानि सुगन्ध्यादिहोमप्रभतीनि च कर्माणि कुर्वन्ति, ते 
सर्वाणीष्टानि वस्तूनि प्राप्नुवन्ति॥ ८॥ 

पदार्थ :-जो मनुष्य (यते) अच्छा यत्न करते हुए के लिये (स्वाहा) उत्तम क्रिया (धावते) दौड़ते 
हुए के लिये (स्वाहा) श्रेष्ठ क्रिया (उद्द्रावाय) ऊपर को गये हुए गीले पदार्थ के लिये (स्वाहा) सुन्दर 
क्रिया (उद््‌द्रुताय) उत्कर्ष को प्राप्त हुए के लिये (स्वाहा) उत्तम क्रिया (शूकाराय) शीघ्रता करने वाले के 
लिये (स्वाहा) उत्तम क्रिया (शूकृताय) शीघ्र किये हुए के लिये (स्वाहा) उत्तम क्रिया (निषण्णाय) निश्चय 
से बैठे हुए के लिये (स्वाहा) उत्तम क्रिया (उत्यिताय) उठे हुए के लिये (स्वाहा) उत्तम क्रिया (जवाय) 
वेग के लिये (स्वाहा) उत्तम क्रिया (बलाय) बल के लिये (स्वाहा) उत्तम क्रिया (विवर्त्तमानाय) विशेष 
रीति से वर्त्तमान होते हुए के लिये (स्वाहा) उत्तम क्रिया (विवृत्ताय) विशेष रीति से वर्त्ताव किये हुए के 
लिये (स्वाहा) उत्तम क्रिया (विधून्वानाय) जो पदार्थ विधूनता है, उसके लिये (स्वाहा) उत्तम क्रिया 
(विधूताय) जिसने नाना प्रकार से विधूना उस के लिये (स्वाहा) उत्तम क्रिया (शुश्रूषमाणाय) सुना चाहते 
हुए के लिये (स्वाहा) उत्तम क्रिया (शुण्वते) सुनते के लिये (स्वाहा) उत्तम क्रिया (ईक्षमाणाय) देखते हुए 
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के लिये (स्वाहा) उत्तम क्रिया (ईक्षिताय) और से देखे हुए के लिये (स्वाहा) उत्तम क्रिया (वीक्षिताय) 
भलीभांति देखे हुए के लिये (स्वाहा) उत्तम क्रिया (निमेषाय) आंखों के पलक उठने-बैठने के लिये 
(स्वाहा) उत्तम क्रिया (यत्‌) जो (अत्ति) खाता है (तस्मै) उस के लिये (स्वाहा) उत्तम क्रिया (यत्‌) जो 
(पिबति) पीता है (तस्मै) उसके लिये (स्वाहा) उत्तम क्रिया (यत्‌) जो (मृत्रम) मूत्र (करोति) करता है 
(तस्मै) उस के लिये (स्वाहा) उत्तम क्रिया (कुर्वते) करने वाले के लिये (स्वाहा) उत्तम क्रिया तथा 
(कृताय) किये हुए के लिये (स्वाहा) उत्तम क्रिया करते हैं, वे सब सुखों को प्राप्त होते हैं॥ ८॥ 

भावार्थ :-जो अच्छे यत्ञ और दौड़ने आदि क्रियाओं को सिद्ध करने वाले काम तथा सुगन्धि आदि 
वस्तुओं के होम आदि कामों को करते हैं, वे समस्त सुख और चाहे हुए पदार्थों को प्राप्त होते हैं॥ ८॥ 

तत्सवितुरित्यस्य विश्वामित्र ऋषि:। सविता देवता। निचृद्गायत्री छन्द:। षड़ज: स्वर:॥ 
अधेश्वरविषययाह॥ 
अब ईश्वर के विषय में अगले मन्त्र में कहा है॥ 

तत्स॑वितुर्वरेण्यं भर्गों देवस्य॑ धीमहि। 

धियो यो न॑: प्रचोदयात्‌॥ ९॥ 

तत्‌। सवितु:। वरेण्यम्‌। भर्ग;। देवस्थ। धीम॒हि। धिय॑:। य:। न॒ः। प्रचोदयादितिं प्र<चोदयात्‌॥ ९॥ 

पदार्थ :-(तत) (सवितु:) सकलजगदुत्पादकस्य (वरेण्यम्‌) वरेण्यं वर्त्तुमर्हमत्युत्तमम्‌ (भर्ग:) 
सर्वदोषप्रदाहक॑ तेजोमयं शुद्धम्‌ (देवस्य) स्वप्रकाशस्वरूपस्य सर्वे: कमनीयस्य सर्वसुखप्रदस्य (धीमहि) 
दधीमहि (धिय:) प्रज्ञा: (यः) परमात्मा (न:) अस्माकम्‌ (प्रचोदयात्‌)॥ ९॥ 

अन्वय:-हे मनुष्या: ! सवितुर्देवस्य यद्वरेण्यं भर्गों बयं धीमहि तदेव यूयं धरत, यो नः सर्वेषां धिय: 
प्रचोदयात्‌ सो३न्तर्यामी सर्वरुपासनीय:॥९॥ 

भावार्थ :-सर्वेर्मनुष्ये: सच्चिदानन्दस्वरूपं नित्यशुद्धबुद्धमुक्तस्वभाव॑ सर्वान्तर्यामिणं परमात्मानं 
विहायैतस्य स्थाने5न्यस्य कस्यचित्‌ पदार्थस्योपासनास्थापनं कदाचिन्नेव कार्य्यम्‌ू। कस्मै प्रयोजनाय ? 
यो5स्माभिरुपासित: सन्नस्माक॑ बुद्धीरधर्माचरणान्‌ निवर्त्य धर्माचरणे प्रेरयेत्‌ू, येन शुद्धा: सन्‍्तो वयं त॑ 
परमात्मानं प्राप्येहिकपारमार्थिके सुखे भुज्जीमहीत्यस्मै॥ ९॥ 

पदार्थ :-हे मनुष्यों! (सवितु:) समस्त संसार उत्पन्न करने हारे (देवस्थ) आप से आप ही 
प्रकाशरूप सब के चाहने योग्य समस्त सुखों के देने हारे परमेश्वर के जिस (वरेण्यम) स्वीकार करने योग्य 
अति उत्तम (भर्ग:) समस्त दोषों के दाह करने वाले तेजोमय शुद्धस्वरूप को हम लोग (धीमहि) धारण 
करते हैं, (तत) उसको तुम लोग धारण करो (यः) जो (नः) हम सब लोगों की (धिय:) बुद्धियों को 
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(प्रचोदयात्‌) प्रेरे अर्थात्‌ उनको अच्छे-अच्छे कामों में लगावे, वह अन्तर्यामी परमात्मा सबके उपासना 
करने के योग्य है॥९॥ 

भावार्थ :-सब मनुष्यों को चाहिये कि सच्चिदानन्दस्वरूप नित्य, शुद्ध, बुद्ध, मुक्तस्वभाव, सब के 
अन्तर्यामी परमात्मा को छोड़के उसकी जगह में अन्य किसी पदार्थ की उपासना का स्थापन कभी न करें। 
किस प्रयोजन के लिये कि जो हम लोगों से उपासना किया हुआ परमात्मा हमारी बुद्धियों को अधर्म के 
आचरण से छुड़ाके धर्म के आचरण में प्रवृत्त करे, जिससे शुद्ध हुए हम लोग उस परमात्मा को प्राप्त 
होकर इस लोक और परलोक के सुखों को भोगें इस प्रयोजन के लिये॥९॥ 

हिरण्यपाणीत्यरूपस्थ मेधातिथिऋषि:। सविता देवता। गायत्री छन्द:। षड़्जः स्वर:। 
एनस्तगेव विषययाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

हिरण्यपाणिमूतयें सवितार॒मुपहये। स चेत्तां देवता पदम्‌॥ १०॥ 

हिरण्यपाणिमिति हिरण्य5पाणिम्‌। ऊतयें। सवितार॑म्‌। उप। हये। स:। चेत्तां। देवतां। पदम्‌॥ १०॥ 

पदार्थ :-(हिरण्यपाणिम्‌) हिरण्यानि सूर्य्यादीनि तेजांसि पाणौ स्तवने यस्य तम्‌ (ऊतये) रक्षणाद्याय 
(सवितारम्‌) सकलेबश्वर्य्यप्रापक्म्‌ (उप) (हये) ध्यानयोगेनाहये (सः) (चेत्ता) सम्यग्ज्ञानस्वरूपत्वेन 
सत्याउसत्यज्ञापक: (देवता) उपासनीय इष्टदेव एवं (पदम्‌) प्राप्तुमर्हम्‌॥ १०॥ 

अन्वयः-हे मनुष्या:! यमहमूतये हिरण्यपार्णि पदं सवितारमुपह्ये स चेत्ता देवतास्तीति यूय॑ 
विजानीत॥ १०॥ 

भावार्थ :-मनुष्येरित: पूर्वमन्त्रार्थस्य विवरणं वेदितव्यम्‌। चेतनस्वरूपस्य परमात्मन उपासनां विहाय 
कस्याप्यन्यस्य जडस्योपासना कदापि नेव कार्या, नहि जडमुपासितं सद्धानिलाभकारक॑ रक्षक॑ च भवति, 
तस्माच्चेतने: सर्वे्जीवैश्चेतनो जगदीश्वर एबोपासनीयो नेतरो जडत्वादिगुणयुक्त: पदार्थ:॥१०॥ 

पदार्थ :-हे मनुष्यो! मैं जिस (ऊतये) रक्षा आदि के लिये (हिरण्यपाणिम्‌) जिसकी स्तुति करने में 
सूर्य आदि तेज हैं (पदम्‌) उस पाने योग्य (सवितारम्‌) समस्त ऐश्वर््य की प्राप्ति कराने वाले जगदीश्वर को 
(उपह्ृये) ध्यान के योग से बुलाता हूँ, (सः) वह (चेत्ता) अच्छे ज्ञानस्वरूप होने से सत्य और मिथ्या का 
जनाने वाला (देवता) उपासना करने योग्य इष्टदेव ही है, यह तुम सब जानो॥ १०॥ 

भावार्थ :-मनुष्यों को योग्य है कि इस मन्त्र से लेके पूर्वोक्त मन्त्र गायत्री जो कि गुरुमन्त्र है, उसी 
के अर्थ का तात्पर्य है, ऐसा जानें। चेतन स्वरूप परमात्मा की उपासना को छोड़ किसी अन्य जड़ की 
उपासना कभी न करें, क्योंकि उपासना अर्थात्‌ सेवा किया हुआ जड़ पदार्थ हानि-लाभ कारक और रक्षा 
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करने हारा नहीं होता। इससे चित्तवान्‌ समस्त जीवों का चेतनस्वरूप जगदीश्वर ही की उपासना करनी योग्य 
है, अन्य जड़ता आदि गुणयुक्त पदार्थ उपास्य नहीं॥१०॥ 
देवस्थेत्यस्थ प्रजापतिकऋषि:। सविता देवता। गायत्री छन्द:। षड़॒जः स्वर:। 
एनस्तगेव विषययाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

देवस्य चेत॑तो महीं प्र संवितुर्हवामहे। 

सुमृतिः स॒त्यरांधसम्‌॥ ११॥ 

देवस्य। चेत॑त:। महीम्‌। प्र। सवितु:। हवामहे। सुमतिमिति सु&मतिम्‌। स॒त्यरांधसमिति स॒त्य5रांधसम्‌॥ ११॥ 

पदार्थ :-(देवस्थ) स्तोतुमर्हस्य (चेततः) चेतनस्वरूपस्य (महीम) महतीम्‌ (प्र) (सवितुः) 
सर्वसंसारोत्पादकस्य (हवामहे) आदद्याम (सुमतिम्‌) शोभनां प्रज्ञाम्‌ (सत्यराधसम्‌) सत्यं राध्नोति यया 
ताम्‌॥११॥ 

अन्वय:-हे मनुष्या: ! यथा वयं सवितुश्चेततो देवस्येश्वरस्योपासनां कृत्वा महीं सत्यराधसं सुमति 
प्रहवामहे तथेतमुपास्यैतां यूयं प्राप्नुत॥११॥ 

भावार्थ:-हे मनुष्या:! येन चेतनस्वरूपेण जगदीश्वरेणाखिलं जगदुत्पादितं तस्यैवाराधनेन 
सत्यविद्यायुक्तां प्र्ञां यूय॑ प्राप्तुं शक्नुथ, नेतरस्य जडस्याराधनेन॥ ११॥ 

पदार्थ :-हे मनुष्यों! जेसे हम लोग (सवितु:) समस्त संसार के उत्पन्न करने हारे (चेतत:) 
चेतनस्वरूप (देवस्य) स्तुति करने योग्य ईश्वर की उपासना कर (महीम) बड़ी (सत्यराधसम्‌) जिससे जीव 
सत्य को सिद्ध करता है, उस (सुमतिम्‌) सुन्दर बुद्धि को (प्र, हवामहे) ग्रहण करते हैं, वेसे उस परमेश्वर 
की उपासना कर उस बुद्धि को तुम लोग प्राप्त होओ॥ ११॥ 

भावार्थ :-हे मनुष्यों! जिस चेतनस्वरूप जगदीश्वर ने समस्त संसार को उत्पन्न किया है, उसकी 
आराधना, उपासना से सत्यविद्यायुक्त उत्तम बुद्धि को तुम लोग प्राप्त हो सकते हो, किन्तु इतर जड़ पदार्थ 
की आराधना से कभी नहीं॥ ११॥ 

सुष्टृतिमित्यस्थ प्रजापतिऋषि:। सविता देवता। गायत्री छन्द:। षड़॒ज: स्वर:॥ 
एनस्तगेव विषययाह॥ 
फिर उसी विषय की अगले मन्त्र में कहा है॥ 
सुष्टतिः सुमतीवृधो' रातिः संवितुरीमहे। 
प्र देवाय॑ मतीविदें॥ १२॥ 
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सुष्ठतिम्‌। सुस्तुतिमिति सु5स्तुतिम्‌। सुमतीवृध:। सुमतिवृध इति सुमति5वृध:। रातिम्‌। सवितु:। ईमहे। प्र। 
देवाय। म॒तीविदें। मतिविद इति मति5विदें॥ १२॥ 

पदार्थ :-(सुष्टतिम) शोभनां स्तुतिम्‌ (सुमतीवृध:) यः सुमति वर्द्धयति तस्य। अन्न संहितायाम्‌ 
[अ०६.३.११४] इति दीर्घ:। (रातिम) दानम्‌ (सवितुः) सर्वोत्पादकस्य (ईमहे) याचामहे (प्र) (देवाय) 
विद्यां कामयमानाय (मतीविदे) यो मति ज्ञानं विन्दति तस्मै। अत्र संहितायाम्‌ [अ०६.३.११४] इति 
दीर्घ:॥ १२॥ 

अन्वय:-हे मनुष्या: ! यथा वयं सुमतीवृध: सवितुरीश्वरस्य सुष्टति कृत्वैतस्मान्मतीविदे देवाय राति 
प्रेमहे तथेतामस्माद्‌ यूयमपि याचध्वम्‌॥१२॥ 

भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालल्डलार:। यदा यदा परमेश्वरस्य प्रार्थना कार्य्या तदा तदा स्वार्था 
परार्था वा सर्वशास्त्रविज्ञानयुक्ता प्रज्ैव याचनीया, यस्यां प्राप्तायां जीवा: सर्वाणि सुखसाधनानि 
प्राप्नुवन्ति॥ १२॥ 

पदार्थ :-हे मनुष्यों! जेसे हम लोग (सुमतीवृध:) जो उत्तम मति को बढ़ाता (सवितु:) सब को 
उत्पन्न करता, उस ईश्वर की (सुष्टतिम) सुन्दर स्तुति कर इससे (मतीविदे) जो ज्ञान को प्राप्त होता है, उस 
(देवाय) विद्या आदि गुणों की कामना करने वाले मनुष्य के लिये (रातिम) देने को (प्रेमहे) भलीभांति 
मांगते हैं, वैसे इस देने की क्रिया को इस ईश्वर से तुम लोग भी मांगो॥ १२॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्रार है। जब-जब परमेश्वर की प्रार्थना करनी योग्य हो, 
तब-तब अपने लिये वा और के लिये समस्त शास्त्र के विज्ञान से युक्त उत्तम बुद्धि ही मांगनी चाहिये, 
जिसके पाने पर समस्त सुखों के साधनों को जीव प्राप्त होते हैं॥ १२॥ 

रातिमित्यस्थ प्रजापतिकषि:। सविता देवता। निचृद्गायत्री छन्द:। षड़ज: स्वर:॥ 
एनस्तगेव विषययाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

रातिः सत्पतिं महे संवितारमुप हये। आसवं देववीतये॥ १३॥ 

रातिम्‌। सत्पंतिमिति। सतू5पंतिम। महे। स॒वितारम। उप। हये। आसवमित्यां3स॒वम्‌। देववींतय5इति 
देववींतये॥ १३॥ 

पदार्थ :-(रातिम) दाताराम्‌ (सत्पतिम) सतां जीवानां पदार्थानां वा पालकम्‌ (महे) महत्ये 
(सवितारम) सकलजगदुत्पादकम्‌ (उप) (हये) उपस्तुयाम्‌ (आसवम्‌) समन्तादेश्चर्ययुक्तम्‌ (देववीतये) 
दिव्यानां गुणानां विदुषां वा प्राप्तये॥ १३॥ 


द्वाविंशो5 ध्याय: श्श्द५ 


अन्वय:-हे मनुष्या: ! यथाउहं महे देववीतये रातिमासवं सत्पति सवितारमुपह्ये तथा यूथमप्येन॑ 
प्रशंसत।॥ १३॥ 

भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्वार:। यदि मनुष्या धर्मार्थकामसिद्धि कामयेरँस्तर्हि 
परमात्मानमेवोपास्य तदा ज्ञायां वर्त्तेरन्‌॥ १३॥ 

पदार्थ :-हे मनुष्यो! जैसे में (महे) बड़ी (देववीतये) दिव्यगुण और विद्वानों की प्राप्ति के लिये 
(रातिम) देने हारे (आसवम्‌) सब ओर से ऐश्वर्ययुक्त (सत्पतिम) सत्य वा नित्य विद्यमान जीव वा पदार्थों 
की पालना करने और (सवितारम्‌) समस्त संसार को उत्पन्न करने हारे जगदीश्वर की (उपहृये) ध्यानयोग 
से समीप में स्तुति करूं, वेसे तुम भी इसकी प्रशंसा करो॥१३॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डार है। यदि मनुष्य धर्म अर्थ और काम की सिद्धि को 
चाहें तो परमात्मा की ही उपासना कर उस ईश्वर की आज्ञा में वर्त्तें॥ १३॥ 

देवस्थेत्यस्थ प्रजापतिऋषि:। सविता देवता। पिपीलिकामध्या निचृद्गायत्री छन्द:। षड़्जः स्वर:॥ 
एनस्तगेव विषययाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

देवस्य सवितुर्मतिमासवं विश्वदेव्यम्‌। धिया भगं मनामहे॥ १४॥ 

देवस्य। सवितु:। मतिम। आस॒वमित्या5सवम्‌। विश्वद्ेव्यमितिं विश्व5देव्यम्‌। धिया। भग॑म्‌। मनामहे।१४॥ 

पदार्थ :-(देवस्थ) सकलसुखप्रदातु: (सवितु:) सकलेैश्वर्य्यप्रदातु: (मतिम्‌) प्रज्ञाम्‌ (आसवम्‌) 
सकलैश्वर्य्यहेतुम्‌ (विश्वदेव्यम) विश्वेभ्यो देवेभ्यो हितम्‌ (धिया) प्रज्ञया (भगम्‌) उत्तमैश्वर्य्यम्‌ (मनामहे) 
याचामहे।॥ १४॥ 

अन्वयः-हे मनुष्या: ! यथा वयं सवितुर्देवस्य परमात्मन: सकाशान्मतिमासवं च प्राप्य तया धिया 
सर्व विश्वदेव्यं भगं मनामहे तथा यूयमपि कुरुत॥ १४॥ 

भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार:। सर्वेर्मनुष्यै: परमेश्वरोपासनया प्रज्ञां प्राप्यैतया पूर्णमैश्चर्य्य 
विधाय सर्वप्राणिहितं संसाधनीयम्‌॥ १४॥ 

पदार्थ :-हे मनुष्यो! जेसे हम लोग (सवितु:) सकल ऐश्वर्य्य और (देवस्य) समस्त सुख देनेहारे 
परमात्मा के निकट से (मतिम्‌) बुद्धि और (आसवम्‌) समस्त ऐश्वर्य्य के हेतु को प्राप्त होकर उस (धिया) 
बुद्धि से समस्त (विश्वदेव्यम) सब विद्वानों के लिये हित देनेहारे (भगम्‌) उत्तम ऐश्वर्य्य को (मनामहे) मांगते 
हैं, वेसे तुम लोग भी मांगो॥ १४॥ 


१२६६ यजुर्वेदभाष्ये 


भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डार है। सब मनुष्यों को चाहिये कि परमेश्वर की उपासना 
से उत्तम बुद्धि को पाके उससे पूर्ण ऐश्वर्य का विधान कर सब प्राणियों के हित को सम्यक्‌ सिद्ध 
करें॥ १४॥ 

अम्निमित्यस्थ सुतम्भर ऋषि:। अमिनिर्देवता। निचृद्गायत्री छन्द:। षड़्जः स्वर:॥ 
अध यज़कर्मविषययाह॥ 
अब यज्ञकर्मविषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

अग्नि: स्तोरमेंन बोधय समिधानो5अर्म॑र्त्यम्‌। 

ह॒व्या देवेष॑ नो दधत्‌॥ १५॥ 

अम्निम। स्तोमेंन। बोधय। समिधान इति सम्‌5इधान:। अरम॑र्त्यम्‌। ह॒व्या। देवेषुं। नः। दधत॥ १५॥ 

पदार्थ :-(अग्निम्‌) पावकम्‌ (स्तोमेन) इन्धनसमूहेन (बोधय) (समिधान:) प्रदीप्यमान: (अमर्त्यम्‌) 
कारणरूपेण मरणधर्मरहितम्‌ (हव्या) आदातुं दातुमर्हाणि (देवेषु) दिव्येषु वाय्वादिषु (न:) अस्मभ्यम्‌ 
(दधत्‌) दधाति॥ १५॥ 

अन्वयः-हे विद्वन्‌! यः समिधानो5म्निर्देवेषु हव्या नो दधत्‌ तममर्त्यमरग्नि स्तोमेन बोधय 
प्रदीपय। १५॥ 

भावार्थ :-यद्यग्नी समिध: प्रक्षिप्य सुगन्ध्यादिद्रव्यं जुहुयुस्तर्ायं तद्वाय्वादिषु विस्तार्य सर्वान्‌ प्राणिन: 
सुखयति॥ १५॥ 

पदार्थ :-हे विद्वन्‌! जो (समिधान:) भलीभांति दीपता हुआ अग्नि (देवेषु) दिव्य वायु आदि पदार्थों 
में (हव्या) लेने-देने योग्य पदार्थों को (न:) हमारे लिये (दधत्‌) धारण करता है, उस (अमर्त्यम) कारणरूप 
अर्थात्‌ परमाणुभाव से विनाश होने के धर्म से रहित (अग्निम) आग को (स्तोमेन) इन्धनसमूह से (बोधय) 
चिताओ अर्थात्‌ अच्छे प्रकार जलाओ॥ १५॥ 

भावार्थ :-यदि अग्नि में समिधा छोड़ दिव्य-दिव्य सुगन्धित पदार्थ को होमें तो यह अग्नि उस 
पदार्थ को वायु आदि में फैला के सब प्राणियों को सुखी करता है॥ १५॥ 

स हव्यवाठित्यस्थ प्रजापतिकऋषि:। अम्निर्देवता। निचृद्गायत्री छन्द:। षड़्ज: स्वर:॥ 
एनरामि: कीदृझ्ोउ स्वीत्याह॥ 
फिर अग्नि कैसा है, इस विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 
स हंव्यवार्मर्त्य5उशिग्दूतश्रनोंहित :। 
अमिनिर्धिया समृण्वति॥ १६॥ 


द्वाविंशो5 ध्याय: १२६७ 


स;:। ह॒व्यवाडिति हव्य5वाट्‌। अर्म॑र्त्य.। उशिक्‌। दूत:। चनोंहित इति चर्न:5हित:। अग्निः। धिया। सम्‌। 
ऋण्वति॥ १६॥ 

पदार्थ :-(स:) (हव्यवाट) यो हव्यं वहति देशान्तरं प्रापपति सः (अमर्त्य:) मृत्युधर्मरहितः 
(उशिक्‌) कान्तिमान्‌ (दूत:) दूत इव वर्त्तमान: (चनोहितः) यश्चनांसि अन्नानि हिनोति प्रापयति सः 
(अग्नि:) पावक: (धिया) कर्मणा (सम) (ऋण्वति) प्राप्नोति॥ १६॥ 

अन्वय:-हे मनुष्या: ! योअमर्त्यों हव्यवाडुशिग्दूतश्चनोहितो5ग्निरस्ति स धिया समृण्वति॥ १६॥ 

भावार्थ :-यथा कार्यार्थ प्रेषितो दूत: कार्यसाधको भवति तथा सम्प्रयोजितो5ग्नि: 
सुखकार्य्यसिद्धिकरो भवति॥१६॥ 

पदार्थ :-हे मनुष्यो! जो (अमर्त्य:) मृत्युधर्म से रहित (हव्यवाट) होमे हुए पदार्थ को एक देश से 
दूसरे देश में पहुंचाता (उशिक्‌) प्रकाशमान (दूतः) दूत के समान वर्त्तमान (चनोहितः) और जो अज्नों की 
प्राप्ति कराने वाला (अग्नि:) अग्नि है, (सः) वह (धिया) कर्म अर्थात्‌ उस के उपयोगी शिल्प आदि काम 
से (सम्‌, ऋण्वति) अच्छे प्रकार प्राप्त होता है॥ १६॥ 

भावार्थ :-जैसे काम के लिये भेजा हुआ दूत करने योग्य काम को सिद्ध करने हारा होता है, वैसे 
अच्छे प्रकार युक्त किया हुआ अग्नि सुखसम्बन्धी कार्य्य को सिद्ध करने हारा होता है॥ १६॥ 

अग्नि दूतमित्यस्थ विश्वरूप ऋषि:। अमिनिर्देवता। गायत्री छन्द:। षड़ज. स्वर:॥ 
अधामियुणा उच्यन्ते॥ 
अब अग्नि के गुणों के विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

अमिनि दूत॑ पुरो दधे हव्यवाहमुपब्रुवे। 

देवाँ?5आ सांदयादिह॥ १७॥ 

अम्निम। दूतम्‌। पुर:। दुधे। ह॒व्यवाहमिति हव्य5वाहंम्‌। उप ब्रुवे। देवान्‌। आ। सादयात्‌। डृह॥ १७॥ 

पदार्थ :-(अग्निम्‌) वहिम्‌ (दूतम्‌) दूतवत्कार्यसाधकम्‌ (पुरः) अग्रतः (दधे) धरामि (हव्यवाहम्‌) 
यो हव्यानि अत्तुमर्हाणि वहति प्रापयति तम्‌ (उप) (ब्रुवे) उपदिशामि (देवान्‌) दिव्यान्‌ भोगान्‌ (आ) 
समन्तात्‌ (सादयात्‌) सादयेत्‌ प्रापयेत्‌ (इह) अस्मिन्‌ संसारे॥ १७॥ 

अन्वय:-हे मनुष्या:! य इह देवानासादयात्‌ तं हव्यवाहं दूतमग्नि पुरो दधे, युष्मान्‌ प्रत्युपन्रुवे 
यूयमप्येवं कुरुतेति॥ १७॥ 

भावार्थ :-हे मनुष्या: ! यथाग्निर्दिव्यसुखप्रदो5स्ति तथा वाय्वादयो5पि वर्त्तन्त इति वेद्यम्‌॥ १७॥ 

पदार्थ :-हे मनुष्यों! जो (इह) इस संसार में (देवान) दिव्य भोगों को (आ, सादयात्‌) प्राप्त 
करावे, उस (हव्यवाहम) भोजन करने योग्य पदार्थों की प्राप्ति करने और (दूतम्‌) दूत के समान 


१२६८ यजुर्वेदभाष्ये 


कार्य्यसिद्धि करनेहारे (अग्निम) अग्नि को (पुरः) आगे (दे) धरता हूँ और तुम लोगों के प्रति (उप, ब्रुवे) 
उपदेश करता हूँ कि तुम लोग भी ऐसे ही किया करो॥ १७॥ 

भावार्थ:-हे मनुष्यो! जैसे अग्नि दिव्य सुखों को देने वाला है, वेसे पवन आदि पदार्थ भी सुख देने 
में प्रवर्तमान हैं, यह जानना चाहिये। १७॥ 

अजीजन इत्यस्थारुणत्रसदस्थू ऋषी। पवमानो देवता। पिपीलिकामध्या विराडनुष्टुप्‌ छन्द:। गाशधार: 
स्वर:॥ 
एन; स॒र्वकूपोठमि: कीदृग् इत्याह॥ 
फिर सूर्यरूप अग्नि कैसा है, इस विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

अजीजनो हि प॑वमान सूर्य्य॑ विधारे शक्म॑ना पय:। 

गोजीरया रशहमाण: पुरध्या॥ १८॥ 

अर्जीजन:। हि। पव॒मान। सूर्यम्‌। वि5धार इति वि5धारें। शक्मना। परय:। गोजीरयेति गो5जीरया। 
रश्हमाण:। पुरथ्येति पुरमूउध्या॥ १८॥ 

पदार्थ :-(अजीजन:) जनयति (हि) खलु (पवमान) पवित्रकारक (सूर्यम) सवितृमण्डलम्‌ 
(विधारे) धारयामि (शक्मना) कर्मणा। शक्मेति कर्मनाम॥ (निघं०२।॥१) (पयः) उदकम्‌ (गोजीरया) 
गवां जीरया जीवनक्रियया (रंहमाण:) गच्छन्‌ (पुरथ्या) यया पुरं दधाति तया॥ १८॥ 

अन्वय:-हे पवमानाग्निवत्पवत्र जन! योडग्नि: पुरन्ध्या रंहमाण: सूर्यमजीजनस्तं शक्‍्मना गोजीरया 
पयश्चाउहं विधारे हि॥१८॥ 

भावार्थ :-यदि विद्युत्सूर्यस्थ कारणं न स्यात्‌ तहिं सूर्योत्पत्ति: कथं स्याद्‌ ? यदि सूर्यो न स्यात्‌ तरहिं 
भूगोलधृतिर्वृष्या गवादिपशुजीवनं च कथ॑ं स्यात्‌ 2॥ १८॥ 

पदार्थ :-हे (पवमान) पवित्र करने हारे अग्नि के समान पवित्र जन! तू अग्नि (पुरथ्या) जिस क्रिया 
से नगरी को धारण करता, उससे (रंहमाण:) जाता हुआ (सूर्यम) सूर्य को (अजीजन:) प्रगट करता, 
उसको और (शक्मना) कर्म वा (गोजीरया) गौ आदि पशुओं की जीवनक्रिया से (पयः) जल को में 
(विधारे) विशेष करके धारण करता (हि) ही हूँ॥ १८॥ 

भावार्थ :-जो बिजुली सूर्य्य का कारण न होती तो सूर्य की उत्पत्ति केसे होती ? जो सूर्य न हो तो 
भूगोल का धारण और वर्षा से गो आदि पशुओं का जीवन कैसे हो 2॥ १८॥ 

विभूरित्यस्थ प्रजापतिऋषि:। अमिनर्देवता। विकृतिएछन्द:। मध्यम: स्वर:॥ 
एनस्तगेव विषययाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 


द्वाविंशो5 ध्याय: १२६९ 


विभूमात्रा प्रभू: पित्राश्चोईसि हयो5स्यत्योंईसि मयो5स्यवीसि सप्प्तिसिसि वाज्यसि वृषांसि 
नृमर्णाईअसि। ययुर्नामाउसि शिशुर्नामास्यादित्यानां पत्वान्विह देवांइआशापाला5एतं देवेभ्योःश्वं 
मेधाय प्रोक्षितः रक्षतेह रन्तिरिह रमतामिह ध्ृतिरिह स्वध्वति: स्वाहां॥ १९॥ 

विभूरितिं वि5भू:। मात्रा। प्रभूरितिं प्र5भू:। पित्रा। अश्व:। असि। हय॑:। असि। अत्य॑:। असि। मय॑:। असि। 
अर्वी। असि। सप्ति: असि। वाजी। असि। वृषषा। असि। नृमर्णा:। नृमना इति नृ5मर्ना।। असि। ययु:। नाम। असि। 
शिशु:। नाम। असि। आदित्यानाम्‌। पत्वां। अनु। इहि। देवां:। आशापाला इवत्याशा5पाला:। एतम्‌। देवेभ्य:। अश्वम्‌। 
मेधांय। प्रोक्षितमिति प्र5उक्षितम्‌। रक्षत। डृह। रन्तिं:। डह। र॒मृताम। डृह। थ्रृति:। डरह। स्वध्ृ॑तिरिति स्वः5थ्ृृति:। 
स्वाहां॥ १९॥ 

पदार्थ :-(विभू:) व्यापक: (मात्रा) जननीवदू वर्त्तमानया पृथिव्या (प्रभू:) समर्थ: (पित्रा) वायुना 
(अश्व:) योउश्नुते व्याप्नोति मार्गानू स: (असि) अस्ति। अत्न सर्वत्र व्यत्यय: (हयः) हय इव शीकघ्रगामी 
(असि) (अत्यः) यो5तति सततं गच्छति सः (असि) (मयः) सुखकारी (असि) (अर्वा) यः सर्वनृच्छति 
सः (असि) (सप्ति:) मूर्त्तद्रव्यसम्बन्धी (असि) (वाजी) वेगवान्‌ (असि) (वृषा) वृष्टिकर्ता (असि) 
(नृमणा:) यो नृषु नेतृषु पदार्थबु मन इव सद्योगामी (असि) (ययु:) यो याति सः (नाम) अभ्यसनीयः 
(असि) (शिशुः) यः श्यति तनूकरोति सः (नाम) वागू। नामेति वाडनामसु पठितम॥ (निघं०१॥११) 
(असि) (आदित्यानाम्‌) मासानाम्‌ (पत्वा) यो5ध: पतति सः (अनु) (इहि) एति (देवाः) विद्वांस: 
(आशापाला:) य आशा दिश: पालयन्ति (एतम्‌) वहिम्‌ (देवेभ्य:) दिव्यभोगेभ्य: (अश्वम) व्याप्तिशीलम्‌ 
(मेधाय) संगमाय बुद्धिप्रापणाय दुष्टहिंसनाय वा (प्रोक्षितम्‌) जलेन सिक्तम्‌ (रक्षत) (इह) (रन्ति:) रमणम्‌ 
(इह) (रमताम्‌) क्रीडतु (इह) (श्रृति:) धेर्य्यम्‌ (इह) (स्वश्ृृति:) स्वेषां धारणम्‌ (स्वाहा) सत्यया 
क्रियया॥ १९॥ 

अन्वय:-हे आशापाला देवा:! युयं यो मात्रा विभू: पित्रा प्रभूरश्रोईुसि हयोअस्यत्योउसि 
मयोअस्यर्वाउसि सप्तिरसि वाज्यसि वृषाउसि नृमणा असि ययुर्नामाउसि शिशुर्नामस्यादित्यानां पत्वाउन्विहि 
एतमश्वं स्वाहा देवेभ्यो मेधाय प्रोक्षितं रक्षत येनेह रन्तिरिह रमतामिह धृतिरिह स्वधृति: स्यात्‌॥१९॥। 

भावार्थ:-ये मनुष्या: पृथिव्यादिषु व्यापकं सर्वेभ्यो वेगवद्भ्योइतिशयेन वेगवन्तं बहिं 
गुणकर्मस्वभावतो विजानन्ति, ते सुखेनेह क्रीडन्ति॥ १९॥ 

पदार्थ :-हे (आशापाला:) दिशाओं के पालने वाले (देवा:) विद्वानो! तुम जो लोग (मात्रा) माता 
के समान पृथिवी से (विभू:) व्यापक (पित्रा) पिता रूप पवन से (प्रभू:) समर्थ और (अश्व:) मार्गों को 
व्याप्त होने वाला (असि) है, (हय:) घोड़े के समान शीघ्र चलने वाला (असि) है, (अत्यः) जो निरन्तर 
जाने वाला (असि) है, (मयः) सुख का करने वाला (असि) हे, (अर्वा) जो सब को प्राप्त होने हारा 


१२७० यजुर्वेदभाष्ये 


(असि) है, (सप्ति:) मूर्तिमान्‌ पदार्थों का सम्बन्ध करने वाला (असि) है, (वाजी) वेगवान्‌ (असि) हे, 
(वृषा) वर्षा का करने वाला (असि) है, (नृमणा:) सब प्रकार के व्यवहारों को प्राप्त कराने हारे पदार्थों में 
मन के समान शीघ्र जाने वाला (असि) है, (ययुः) जो प्राप्ति कराता वा जाता ऐसे (नाम) नाम वाला 
(असि) है, जो (शिशु:) व्यवहार के योग्य विषयों को सूक्ष्म करती, ऐसी (नाम) उत्तम वाणी (अस्ि) है, 
जो (आदित्यानाम्‌) महीनों के (पत्वा) नीचे गिरता (अन्विषि) अन्वित अर्थात्‌ मिलता है, (एतम्‌) इस 
(अश्वम्‌) व्याप्त होने वाले अग्नि को (स्वाहा) सत्यक्रिया से (देवेभ्य:) दिव्य भोगों के लिये तथा (मेधाय) 
अच्छे गुणों के मिलाने, बुद्धि की प्राप्ति करने वा दुष्टों को मारने के लिये (प्रोक्षितम) जल से सींचा हुआ 
(रक्षत) रक्खो, जिससे (इह) इस संसार में (रन्तिः) रमण अर्थात्‌ उत्तम सुख में रमना हो (इह) यहां 
(रमताम्‌) क्रीड़ा करें तथा (इह) यहां (ध्रृति:) सामान्य धारण और (इह) यहां (स्वध्ृृति:) अपने पदार्थों की 
धारणा हो॥ १९॥ 

भावार्थ :-जो मनुष्य पृथिवी आदि लोकों में व्याप्त और समस्त वेग वाले पदार्थों में अतीव वेगवान्‌ 
अग्नि को गुण, कर्म और स्वभाव से जानते हैं, वे इस संसार में सुख से रमते हैं॥ १९॥ 

कायेत्यस्थ प्रजापतिऋषि:। प्रजापत्यादयो देवता:। आह्यस्य भुरिग्धृतिश्छन्द:। ऋषभ: स्वर:। 
सरस्वत्ये बृहत्या इत्युत्तरस्थ अतिधृतिएछन्द:। षड्ज: स्वर:। 
अध कस्मे प्रयोजनाय होय: कर्त्तव्य इत्याह॥ 
अब किस प्रयोजन के लिये होम करना चाहिये इस विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

काय स्वाहा कस्मै स्वाहां कतमस्मै स्वाहा स्वाह्धिमाधीताय स्वाहा मन: प्रजापतये स्वाहा 
चित्त विज्ञातायादित्यै स्वाहादित्ये महो स्वाहादित्ये सुमृडीकायै स्वाहा सरस्वत्यै स्वाहा सरस्वत्यै 
पावकायै स्वाहा सरस्वत्यै बृह॒त्यै स्वाहा पूष्णे स्वाहां पृष्णे प्रपथ्याय स्वाहां पृष्णे नरश्िषाय स्वाहा 
त्वष्टे स्वाहा त्वष्टे तुरीपाय स्वाहा त्वष्टे पुरुरूपाय स्वाहा विष्णवे स्वाहा विष्णवे निभूयपाय स्वाहा 
विष्ण॑वे शिपिविष्टाय स्वाहां॥ २०॥ 

काय। स्वाहां। कस्मैं। स्वाहां। कतमस्मैं। स्वाहां। स्वाहां। आधिमित्याउधिम्‌। आधीतायेत्या5धीताय। स्वाहा 
मन॑:। प्रजाप॑तय इतिं प्रजा3पंतये। स्वाहां। चित्तम। विज्ञातायेतिं विउज्ञाताय। अदिंत्यै। स्वाहां। अर्दित्यै। मह। स्वाहां। 
अदित्यै। सुम्रड़ीकाया इति सु5म्ड़ीकायै| स्वाहां। सरस्वत्यै। स्वाहां। सर॑स्वत्यै। पावकायँं। स्वाहां। सर॑स्वत्यै। बृह॒त्यै। 
स्वाहा पृष्णे। स्वाहा। पूष्णे। प्रपथ्यायेतिं प्र&पथ्याय। स्वाहा। पृष्णे। नरश्िषाय। स्वाहा। त्वष्टें। स्वाह्य। त्वष्टे। तुरीपाय। 
स्वाहा त्वष्ट्रें। पुरुरूपायेति पुरु5रूपांय स्वाहां। विष्णवे। स्वाहा। विष्ण॑वे। निभूयपायेतिं निभूय5पाय। स्वाहा। विष्ण॑वे। 
शिपिविष्टायेतिं शिपि5विष्टाय। स्वाहाँ॥ २०॥ 


द्वाविंशो5 ध्याय: १२७१ 


पदार्थ :-(काय) सुखसाधकाय विदुषे (स्वाहा) सत्य क्रिया (कस्मै) सुखस्वरूपाय (स्वाहा) 
(कतस्मै) बहूनां मध्ये वर्त्तमानाय (स्वाहा) (स्वाहा) (आधिम्‌) यः समन्तादू्‌ दधाति तम्‌ (आधीताय) 
समन्ताद्‌ विद्यावृद्धये (स्वाहा) (मनः) (प्रजापतये) (स्वाहा) सत्या क्रिया (चित्तम) स्मृतिसाधकम्‌ 
(विज्ञाताय) (अदित्यै) पृथिव्ये। अदितिरिति प्रथिवीनामसु पठितम॥ (निघ०१॥१) (स्वाहा) (अदित्यै) 
नाशरहिताये (मह्ो) महत्ये वाचे (स्वाहा) (अदित्यै) जनन्ये (सुम्रडीकायै) सुष्ठु सुखकारिकाये (स्वाहा) 
(सरस्वत्यै) नद्ये (स्वाहा) (सरस्वत्यै) विद्यायुक्ताये वाचे (पावकायै) पवित्रकत्र्ये (स्वाहा) (सरस्वत्यै) 
विदुषां वाचे (बृहत्यै) महत्ये (स्वाहा) (पृष्णे) पुष्टिकर्त्रे (स्वाहा) (पृष्णे) पुष्टाय (प्रपथ्याय) प्रकर्षेण 
पथ्यकरणाय (स्वाहा) (पूृष्णे) पोषकाय (नरश्थिषाय) यो नरान्‌ दिशेष्टयुपदिशति तस्मै (स्वाहा) (त्वष्टे) 
प्रकाशाय। त्विष इतो5त्त्वम्‌॥ (उणा०२॥९५) अनेनायं सिद्ध: (स्वाहा) (त्वष्टे) विद्याप्रकाशकाय (तुरीपाय) 
नौकानां पालकाय (स्वाहा) (त्वष्टे) प्रकाशकाय (पुरुरूपाय) बहुरूपाय (स्वाहा) (विष्णवे) व्यापकाय 
(स्वाहा) (विष्णवे) (निभूयपाय) यो नितरां रक्षितो भूत्वाउन्यान्‌ू पालयति तस्मै (स्वाहा) (विष्णवे) 
(शिपिविष्टाय) शिपिष्वाक्रोशत्सु प्राणिषु व्याप्त्या प्रविष्टाय (स्वाहा)॥ २०॥ 

अन्वय:-येर्मनुष्ये: काय स्वाहा कस्मै स्वाहा कतस्मै स्वाहा55धथिं प्राप्य स्वाहा55धीताय स्वाहा 
प्रजापतये मन: स्वाहा विज्ञाताय चित्तमदित्ये स्वाहा मह्या3अदित्ये स्वाहा सुमृडीकाया अदित्यै स्वाहा 
सरस्वत्ये स्वाहा पावकाये सरस्वत्यै स्वाहा बृहत्ये सरस्वत्यै स्वाहा पृष्णे स्वाहा प्रपथ्याय पूष्णे स्वाहा 
नरन्धिषाय पृष्णे स्वाहा त्वष्टे स्वाहा तुरीपाय त्वष्टे स्वाहा पुरुरूपाय त्वष्टे स्वाहा विष्णवे स्वाहा निभूयपाय 
विष्णवे स्वाहा शिपिविष्टाय विष्णवे स्वाहा कृतास्ते कथं न सुखिन: स्यु:॥ २०॥ 

भावार्थ :-ये विद्व॒त्सुखा5 ध्ययनान्त:करणविज्ञानवाग्वाय्वादिशुद्धये यज्ञक्रिया: कुर्वन्ति, ते सुखिनो 
भवन्ति॥ २०॥ 

पदार्थ :-जिन मनुष्यों ने (काय) सुख साधने वाले के लिये (स्वाहा) सत्यक्रिया (कस्मै) 
सुखस्वरूप के लिये (स्वाहा) सत्यक्रिया (कतमस्मै) बहुतों में जो वर्तमान उस के लिये (स्वाहा) 
सत्यक्रिया (आधिम्‌) जो अच्छे प्रकार पदार्थों को धारण करता, उसको प्राप्त होकर (स्वाहा) सत्यक्रिया 
(आधीताय) सब ओर से विद्यावृद्धि के लिये (स्वाहा) सत्यक्रिया (प्रजापतये) प्रजाजनों की पालना 
करनेहारे के लिये (मन:) मन की (स्वाहा) सत्यक्रिया (विज्ञाताय) विशेष जाने हुए के लिये (चित्तम) 
स्मृति सिद्ध कराने अर्थात्‌ चेत दिलाने हारा चैतन्य मन (अदित्यै) पृथिवी के लिये (स्वाहा) सत्यक्रिया 
(महो) बड़ी (अदित्ये) विनाशरहित वाणी के लिये (स्वाहा) सत्यक्रिया (सुम्रडीकायै) अच्छा सुख 
करनेहारी (अदित्यै) माता के लिये (स्वाहा) सत्यक्रिया (सरस्वत्ये) नदी के लिये (स्वाहा) सत्यक्रिया 
(पावकायै) पवित्र करने वाली (सरस्वत्यै) विद्यायुक्त वाणी के लिये (स्वाहा) सत्यक्रिया (बृहत्यै) बड़ी 
(सरस्वत्यै) विद्वानों की वाणी के लिये (स्वाहा) उत्तम क्रिया (पृष्णे) पुष्टि करने वाले के लिये (स्वाहा) 
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उत्तम क्रिया (प्रपथ्याय) उत्तमता से आराम के योग्य भोजन करने तथा (पृष्णे) पुष्टि के लिये (स्वाहा) 
सत्यक्रिया (नरश्विषाय) जो मनुष्यों को उपदेश देता है, उस (पृष्णे) पुष्टि करनेहारे के लिये (स्वाहा) 
सत्यक्रिया (त्वष्टे) और विद्या-प्रकाश करनेहारे के लिये (स्वाहा) सत्यक्रिया (तुरीपाय) नौकाओं के पालने 
(त्वष्टे) और विद्या-प्रकाश करनेहारे के लिये (स्वाहा) सत्यक्रिया (पुरुरूपाय) बहुत रूप और (त्वष्टे) 
प्रकाश करने वाले के लिये (स्वाहा) सत्यक्रिया (विष्णवे) व्याप्त होने वाले के लिये (स्वाहा) सत्यक्रिया 
(निभूयपाय) निरन्तर आप रक्षित हो औरों की पालना करनेहारे (विष्णवे) सर्वव्यापक के लिये (स्वाहा) 
सत्यक्रिया तथा (शिपिविष्टाय) वचन कहते हुए चैतन्य प्राणियों में व्याप्ति से प्रवेश हुए (विष्णवे) व्यापक 
ईश्वर के लिये (स्वाहा) सत्यक्रिया की, वे कैसे न सुखी हों॥२०॥ 

भावार्थ :-जो विद्वानों के सुख, पढ़ने, अन्त:करण के विशेष ज्ञान तथा वाणी और पवन आदि 
पदार्थों की शुद्धि के लिये यज्ञक्रियाओं को करते हैं, वे सुखी होते हैं॥ २०॥ 

विश्वो देवस्थेत्यस्य स्वस्त्यात्रेय ऋषि:। विद्वान्‌ देवता। आर्ष्यनुष्टप्‌ छन्द:। गाश्ार: स्वर:॥ 
पएनर्णुष्ये कि कर्त्तव्यमित्याह॥ 
फिर मनुष्यों को क्या करना चाहिये इस विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

विश्वों देवस्य नेतुर्मत्तो वुरीत सख्यम्‌। 

विश्वों राय5इंषुध्यति द्ुम्न॑ वृंणीत पुष्यसे स्वाहा॥ २१॥ 

विश्व) देवस्थ नेतु:। मर्त्त। बुरीत। सख्यम्‌॥। विश्व:। राये। इृषुध्यति। दुम्मम। वृणीत। पुष्यसें। 
स्वाहा॥ २१॥ 

पदार्थ :-(विश्व:) सर्व: (देवस्थ) विदुष: (नेतु:) नायकस्य (मर्त्त:) मनुष्य: (वुरीत) वृणुयात्‌। अत्र 
व्यत्ययेनात्मनेपदं बहुलं छन्‍्दर्सि [अ०२.४.७३] इति शपो लुक, लिड्प्रयोगोड्यम्‌ (सख्यम्‌) मित्रत्वम्‌ 
(विश्व:) (राये) धनाय (इषुध्यति) याचते शरान्‌ धरति वा (च्युम्मम) धनं यशो वा (वृणीत) (पुष्यसे) पुष्टये 
(स्वाहा)॥ २१॥ 

अन्वय:-यथा विश्वो मर्तो नेतुर्देवस्थ सख्यं वुरीत यथा वा विश्वो मर्त्यों राय इषुध्यति तथा स्वाहा 
पुष्यसे द्युम्नं वृणीत॥ २१॥ 

भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार:। सर्वे मनुष्या विद्वद्धि: सह सुहदो भूत्वा विद्यां यशश्च 
गृहीत्वा श्रीमन्तो भूत्वा सुपथ्येन पुष्टा: सन्तु॥२१॥ 

पदार्थ :-जैसे (विश्व:) समस्त (मर्त्त:) मनुष्य (नेतु:) नायक अर्थात्‌ सब व्यवहारों की प्राप्ति कराने 
हारे (देवस्थ) विद्वान्‌ की (सख्यम्‌) मित्रता को (वुरीत) स्वीकार करें वा जैसे (विश्व:) समस्त मनुष्य 
(राये) धन के लिये (इषुध्यति) याचना करता अर्थात्‌ मंगनी मांगता वा बाणों को अपने-अपने धनुष्‌ पर 
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धारता है, वेसे (स्वाहा) सत्यक्रिया वा सत्यवाणी से (पुष्यसे) पुष्टि के लिये (द्युम्मम) धन और यश को 
(वृणीत) स्वीकार करे॥ २१॥ 

भावार्थ:- इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डजार है। सब मनुष्य विद्वानों के साथ मित्र होकर विद्या 
और यश का ग्रहण कर धनवान्‌ और कान्तिमान्‌ होकर उत्तम योग्य आहार वा अच्छे मार्ग से पुष्ट 
हों॥२१॥ 

आ ब्रह्न्नित्यस्थ प्रजापतिऋषि:। लिझ्लेक्ता देवता:। स्वराष्ुत्कृतिश्छन्द:। षड्ज: स्वर:॥ 
पुनर्मुरिष्ये: किमेए्व्यमित्याह॥ 
फिर मनुष्यों को किस की इच्छा करनी चाहिये, इस विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

आ ब्रह्न्‌ ब्राह्मणो ब्रह्मवर्चसी जायतामा राष्ट्र राजन्युः शूरं5इष॒व्यो5तिव्याधी महार्थो 
जायतां दोश्च्ी' धेनुर्वोढानड्वानाशु: सप्तिः पुरंश्ियोर्षा जिष्णू रथेष्ठा: सभेयो युवास्थ यज॑मानस्य 
वीरो जायतां निकामे निकामे नः पर्जन्यों वर्षप फलवत्यो न&ओष॑धय: पच्यन्तां योगक्षेमो न॑ः 
कल्पताम्‌॥ २२॥ 

आ। ब्रह्मन। ब्राह्मण:। ब्रह्मवर्चसीतिं ब्रह्मवर्चसी। जायताम। आ। राष्ट्र। राजन्य:। शूर:। इृषव्य:। 
अतिव्याधीत्य॑ति5व्याधी। महारथ इति महा5र॒थ:। जायताम। दोश्य्री। धेनुः। वोढां। अनड्वान्‌। आशुः। सप्ति:। 
पुरंथिरिति पुर॑मू5धि:। योषां। जिष्णु:। स्थेष्ठा:। स्थेस्था इति रथेउस्था:। सभेय:। युवां। आ। अस्य। यज॑मानस्य। 
वीर:। जाय॒ताम्‌। निकामे-निकाम इति निकामेडनिकामे। नः। पर्जन्य:। वर्षतु। फलंवत्य इति फलउवत्य:। नः। 
ओष॑धय:। पच्यन्ताम। योगक्षेम इति योगउज्षेम:। न॒ः। कल्पताम्‌॥ २२॥ 

पदार्थ :-(आ) समन्तात्‌ (ब्रह्म) विद्यादिना सर्वेभ्यो महान्‌ परमात्मन्‌ (ब्राह्मण:) वेदेश्वरवित्‌ 
(ब्रह्मवर्चसी) वेदविद्याप्रदीप्त: (जायताम्‌) उत्पद्यताम्‌ (आ) (राष्ट्र) राज्ये (राजन्य:) राजपुत्र: (शूरः) 
निर्भय: (इषव्यः) इषुषु साधु (अतिव्याधी) अतिशयेन व्यद्धुं शरत्रस्ताडयितुं शीलं यस्य सः (महारथ:) 
महान्तो रथा वीरा वा यस्य सः (जायताम) (दोश्प्री) प्रपूरिका (धेनु:) गौ: (बोढा) वाहक: (अनड्वान्‌) 
वृषभ: (आशुः) शीघ्रगामी (सप्ति:) अश्वः (पुरशथ्चिः) या पुरून्‌ बहून्‌ दधाति सा (योषा) (जिष्णु:) 
जयशील: (स्थेष्ठाट) यो रथे तिष्ठति सः (सभेय:) सभायां साधु: (युवा) प्राप्तयोवन: (आ) (अस्य) 
(यजमानस्य) यो यजते देवान्‌ विदुष: सत्करोति संगच्छते सुखानि ददाति वा तस्य (वीर:) विज्ञानवान्‌ 
शत्रूणां प्रक्षेत्रा (जायताम) (निकामे निकामे) निश्चिते प्रत्येककामनायाम्‌ (नः) अस्माकम्‌ (पर्जन्यः) मेघ: 
(वर्षतु) (फलवत्य:) बहूत्तमफला: (नः) अस्मभ्यम्‌ (ओषधय:) यवादय: (पच्यन्ताम) परिपक्वा भवन्तु 
(योगक्षेम:) अप्राप्तस्य प्राप्तिलक्षणो योगस्तस्य रक्षणं क्षेम: (नः) अस्मभ्यम्‌ (कल्पताम्‌) समर्थो 
भवतु॥ २२॥ 
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अन्वय:-हे ब्रह्मन्‌! यथा नो राष्ट्र ब्रह्मवर्चसी ब्राह्मण आजायतामिषव्यो5तिव्याधी महारथ: शूरो 
राजन्य आजायतां दोग्ध्री धेनुर्वोढाउनड्वानाशु: सप्ति: पुरन्धियोषा रथेष्ठा जिष्णु: सभेयो युवा55जायतामस्य 
यजमानस्य राष्ट्र वीरो जायतां नो निकामे निकामे पर्जन्यो वर्षत्वोषधय: फलवत्यो नः पच्यन्तां नो योगक्षेम: 
कल्पतां तथा विधेहि॥ २२॥ 

भावार्थ:-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार: । विद्वद्धिरी श्वरप्रार्थनया सहैवमनुष्ठेयं यत: पूर्णविद्या: शूरवीरा 
मनुष्या: स्त्रियश्च सुखप्रदा: पशव: सभ्या मनुष्या इष्ट वृष्टिमधुरफलयुक्ता अन्नौषधयो भवन्तु कामश्च पूर्ण: 
स्यादिति॥ २२॥ 

पदार्थ:-हे (ब्रह्मन) विद्यादिगुणों करके सब से बड़े परमेश्वर! जेसे हमारे (राष्ट्र) राज्य में 
(ब्रह्मवर्चसी) वेदविद्या से प्रकाश को प्राप्त (ब्राह्मण:) वेद और ईश्वर को अच्छा जानने वाला ब्राह्मण (आ, 
जायताम्‌) सब प्रकार से उत्पन्न हो (इषव्य:) बाण चलाने में उत्तम गुणवान्‌ (अतिव्याधी) अतीव शत्रुओं 
को व्यधने अर्थात्‌ ताड़ना देने का स्वभाव रखने वाला (महास्थ:) कि जिसके बड़े-बड़े रथ और अत्यन्त 
बली वीर हैं, ऐसा (शूरः) निर्भय (राजन्य:) राजपुत्र (आ, जायताम्‌) सब प्रकार से उत्पन्न हो (दोश्ध्री) 
कामना वा दूध से पूर्ण करने वाली (धेनु:) वाणी वा गौ (बोढा) भार ले जाने में समर्थ (अनड्वान्‌) बड़ा 
बलवान्‌ बैल (आशुः) शीघ्र चलने हारा (सप्ति:) घोड़ा (पुरश्चि:) जो बहुत व्यवहारों को धारण करती हे, 
वह (योषा) स्त्री (स्थेष्ठाट) तथा रथ पर स्थिर होने और (जिष्णु:) शत्रुओं को जीतने वाला (सभेय:) सभा 
में उत्तम सभ्य (युवा) जवान पुरुष (आ, जायताम) उत्पन्न हो (अस्य, यजमानस्य) जो यह दिद्वानों का 
सत्कार करता वा सुखों की संगति करता वा सुखों को देता है, इस राजा के राज्य में (वीर:) विशेष 
ज्ञानवान्‌ शत्रुओं को हटाने वाला पुरुष उत्पन्न हो (नः) हम लोगों के (निकामे निकामे) निश्चययुक्त काम- 
काम में अर्थात्‌ जिस-जिस काम के लिये प्रयत्न करें, उस-उस काम में (पर्जन्यः) मेघ (वर्षतु) वर्षे 
(ओषधय:) ओषधि (फलवत्य:) बहुत उत्तम फलवाली (नः) हमारे लिये (पच्यन्ताम्‌) पकें (नः) हमारा 
(योगक्षेम:) अप्राप्त वस्तु की प्राप्ति कराने वाले योग की रक्षा अर्थात्‌ हमारे निर्वाह के योग्य पदार्थों की 
प्राप्ति (कल्पताम्‌) समर्थ हो, वैसा विधान करो अर्थात्‌ वैसे व्यवहार को प्रगट कराइये॥ २२॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्ड्ार है। विद्वानों को ईश्वर की प्रार्थनासहित ऐसा अनुष्ठान 
करना चाहिये कि जिससे पूर्णविद्या वाले शूरवीर मनुष्य तथा वैसे ही गुणवाली स्त्री, सुख देनेहारे पशु, 
सभ्य मनुष्य, चाही हुई वर्षा, मीठे फलों से युक्त अन्न और औषधि हों तथा कामना पूर्ण हो॥२२॥ 

प्राणायेत्यस्थ प्रजापतिऋषि:। प्राणादयो देवता:। स्वराडनुष्ट॒ुप्‌ छन्‍्द:। गाख्यार: स्वर:॥ 
एन: किमर्धों होगो विधेय उत्याह॥ 
फिर किसलिये होम का विधान करना चाहिये, इस विषय को अगले मन्त्र में कहा है। 
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प्राणाय स्वाहां5पानाय स्वाहां व्यानाय स्वाहा चक्षुषे स्वाहा श्रोत्रांय स्वाहां वाचे स्वाहा 
मनसे स्वाहां॥ २३॥ 

प्राणाय। स्वाहां। अपानाय। स्वाहां। व्यानायेति वि5आनायी स्वाहां। चक्षुषे। स्वाहां। श्रोत्राय। स्वाहां। वाचे। 
स्वाहां। मनसे। स्वाहां॥ २३॥ 

पदार्थ :-(प्राणाय) य आशभ्यन्तराद्‌ बहिनि:सरति तस्मै (स्वाहा) योगयुक्ता क्रिया (अपानाय) यो 
बहिर्देशादाभ्यन्तरं गच्छति तस्मे (स्वाहा) (व्यानाय) यो विविधेष्वड्भेष्वनिति व्याप्नोति तस्मै (स्वाहा) 
वेद्यकविद्यायुक्ता वाक्‌ (चक्षुषे) चष्टे पश्यति येन तस्मे (स्वाहा) प्रत्यक्षप्रमाणयुक्ता वाणी (श्रोत्राय) श्रुणोति 
येन तस्मै (स्वाहा) आप्तोपदेशयुक्ता गी: (वाचे) वक्ति यया तस्ये (स्वाहा) सत्यभाषणादियुक्ता भारती 
(मनसे) मनननिमित्ताय संकल्पविकल्पात्मने (स्वाहा) विचारयुक्ता वाणी॥ २३॥ 

अन्वय:-येर्मनुष्ये: प्राणाय स्वाहा5पानाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा चश्लुषे स्वाहा श्रोत्राय स्वाहा वाचे 
स्वाहा मनसे स्वाहा च प्रयुज्यते ते विद्वांसो जायन्ते॥ २३॥ 

भावार्थ :-ये मनुष्या यज्ेन शोधितानि जलोषधिवाय्वन्नपत्रपुष्पफलरसकंदादीन्यश्नन्ति ते5रोगा भूत्वा 
प्रज्ञाबलारोग्यायुष्मन्तो जायन्ते॥ २३॥ 

पदार्थ :-जिन मनुष्यों ने (प्राणाय) जो पवन भीतर से बाहर निकलता है, उसके लिये (स्वाहा) 
योगविद्यायुक्त क्रिया (अपानाय) जो बाहर से भीतर को जाता है, उस पवन के लिये (स्वाहा) 
वैद्यकविद्यायुक्तक्रिया (व्यानाय) जो विविध प्रकार के अड़ों में व्याप्त होता है, उस पवन के लिये (स्वाहा) 
वेद्यकविद्यायुक्त वाणी (चक्षषे) जिससे प्राणी देखता है, उस नेत्र इन्द्रिय के लिये (स्वाहा) प्रत्यक्षप्रमाणयुक्त 
वाणी (श्रोत्राय) जिस से सुनता है, उस कर्णन्द्रिय के लिये (स्वाहा) शास्त्रज्ञ विद्वान्‌ के उपदेशयुक्त वाणी 
(वाचे) जिससे बोलता है, उस वाणी के लिये (स्वाहा) सत्यभाषण आदि व्यवहारों से युक्त बोलचाल तथा 
(मनसे) विचार का निमित्त संकल्प और विकल्पवान्‌ मन के लिये (स्वाहा) विचार से भरी हुई वाणी प्रयोग 
की जाती अर्थात्‌ भलीभांति उच्चारण की जाती है, वे विद्वान्‌ होते हैं॥ २३॥ 

भावार्थ :-जो मनुष्य यज्ञ से शुद्ध किये जल, औषधि, पवन, अन्न, पत्र, पुष्प, फल, रस, कन्द 
अर्थात्‌ अरबी, आलू, कसेरू, रतालू और शकरकन्द आदि पदार्थों का भोजन करते हैं, वे नीरोग होकर 
बुद्धि, बल, आरोग्यपन और आयुर्दा वाले होते हैं॥ २३॥ 

प्राच्ये दिश इत्यस्य प्रजापतिऋषि:। दिज्ञो देवता:। निचृदतिधृतिएछन्द:। षड़ज: स्वर:॥ 
एन: किमर्थों होग: कर्त्तव्य डत्याह॥ 
फिर किसलिये होम करना चाहिये, इस विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 


१२७६ यजुर्वेदभाष्ये 


प्राच्यँ दिशे स्वाहार्वाच्यें दिशे स्वाहा दक्षिणायै दिशे स्वाहा3र्वाच्यैं दिशे स्वाहां प्रतीच्य' 
दिशे स्वाहा3र्वाच्ये दिशे स्वाहोदीच्ये दिशे स्वाहा3र्वाच्चें' दिशे स्वाहोर्ध्वायैं दिशे स्वाहा3र्वाच्चें 
दिशे स्वाहा5वाच्यै दिशे स्वाहा3र्वाच्यैं दिशे स्वाहां॥ २४॥ 

प्राच्यैं। दिशे। स्वाहां। अर्वाच्यैं। दिशे। स्वाहां। दक्षिणायै। दिशे। स्वाहां। अर्वाच्यैं। दिशे। स्वाहां। प्रतीच्यै। 
दिशे। स्वाहां। अर्वाच्यैं। दिशे। स्वाहां। उर्दीच्यै। दिशे। स्वाहां। अर्वाच्यैं। दिशे। स्वाहां। ऊर्ध्वायै। दिशे। स्वाहा 
अर्वाच्यैं। दिशे। स्वाहां। अवांच्यै। दिशे। स्वाहां। अर्वाच्यैं। दिशे। स्वाहां॥ २ ४॥ 

पदार्थ :-(प्राच्ये) या प्राद्वति प्रथमादित्यसंयोगात्‌ तस्ये (दिशे) (स्वाहा) ज्योति:शाख्रविद्यायुक्ता 
वाक्‌ (अर्वाच्यै) यार्वागधोज्चति तस्ये (दिशे) (स्वाहा) (दक्षिणायै) या पूर्वमुखस्य पुरुषस्य 
दक्षिणबाहुसन्निधो वर्त्तते तस्ये (दिशे) (स्वाहा) (अर्वाच्ये) अधस्ताद्वर्तमानाये (दिशे) (स्वाहा) (प्रतीच्यै) 
या प्रत्यक्‌ अज्चति पूर्वमुखस्थितपुरुषस्य पृष्ठभागा तस्ये (दिशे) (स्वाहा) (अर्वाच्यै) (दिशे) (स्वाहा) 
(उदीच्यै) योदक्‌ पूर्वाभिमुखस्य जनस्य वामभागमज्वति तस्ये (दिशे) (स्वाहा) (अर्वाच्ये) (दिशे) 
(स्वाहा) (ऊर्ध्वायै) ऊर्ध्ववर्त्तमानाये (दिशे) (स्वाहा) (अर्वाच्ये) या अवविरुद्धमज्चति तस्ये उपदिशे 
(दिशे) (स्वाहा) (अवाच्यै) (दिशे) (स्वाहा) (अर्वाच्ये) (दिशे) (स्वाहा)॥२४॥ 

अन्वय:-येर्विद्वद्धिः प्राच्ये दिशे स्वाहार््वाच्ये दिशे स्वाहा दक्षिणाये दिशे स्वाहार्वाच्ये दिशे स्वाहा 
प्रतीच्ये दिशे स्वाहा<र्वाच्ये दिशे स्वाहोदीच्ये दिशे स्वाहार्वाच्ये दिशे स्वाहोध्वायि दिशे स्वाहार्वाच्ये दिशे 
स्वाहा5वाच्ये दिशे स्वाहाअर्वाच्ये दिशे स्वाहा च विधीयते ते सर्वत: कुशलिनो भवन्ति॥ २४॥ 

भावार्थ:-हे मनुष्याश्वतस्नो मुख्या दिश: सन्ति तथा चतस््र उपदिशो5पि वर्त्तन्त एवमूर्थ्वार्बाची च 
दिशौ वर्त्तेते ता मिलित्वा दश जायन्त इति वेद्यम्‌। अनवस्थिता इमा विभ्व्यश्च सन्ति, यत्र स्वयं स्थितो 
भवेत्‌ तद्देशमारभ्य सर्वासां कल्पना भवतीति विजानीत॥ २४॥ 

पदार्थ :-जिन विद्वानों ने (प्राच्यै) जो प्रथम प्राप्त होती है अर्थात्‌ प्रथम सूर्य मण्डल का संयोग 
करती उस (दिशे) दिशा के लिये (स्वाहा) ज्योतिःशास्त्रविद्यायुक्त वाणी (अर्वाच्यै) जो नीचे से सूर्यमण्डल 
को प्राप्त अर्थात्‌ जब विषुमती रेखा से उत्तर का सूर्य नीचे-नीचे गिरता है, उस नीचे की (दिशे) दिशा के 
लिये (स्वाहा) ज्योति:शास्त्रयुक्त वाणी (दक्षिणायै) जो पूर्वमुख वाले पुरुष के दाहिनी बांह के निकट हे, 
उस दक्षिण (दिशे) दिशा के लिये (स्वाहा) उक्त वाणी (अर्वाच्यै) निम्न है, उस (दिशे) दिशा के लिये 
(स्वाहा) उक्त वाणी (प्रतीच्यै) जो सूर्यमण्डल के प्रतिमुख अर्थात्‌ लौटने के समय में प्राप्त और पूर्वमुख 
वाले पुरुष के पीठ पीछे होती उस पश्चिम (दिशे) दिशा के लिये (स्वाहा) ज्योति:शास्त्रयुक्त वाणी 
(अर्वाच्यै) पश्चिम के नीचे जो (दिशे) दिशा है, उस के लिये (स्वाहा) ज्योति: शास्त्रयुक्त वाणी (उदीच्चै) 
जो पूर्वाभिमुख पुरुष के वामभाग को प्राप्त होती, उस उत्तम (दिशे) दिशा के लिये (स्वाहा) 


द्वाविंशो5 ध्याय: १२७७ 


ज्योति:शास्त्रयुक्त वाणी (अर्वाच्यै) पृथिवी गोल में जो उत्तर दिशा के तले दिशा है, उस (दिशे) दिशा के 
लिये (स्वाहा) ज्योति:शाखत्रयुक्त वाणी (ऊर्ध्वाये) जो ऊपर को वर्त्तमान है, उस (दिशे) दिशा के लिये 
(स्वाहा) ज्योति:शाख््रयुक्त वाणी (अर्वाच्यै) जो विरुद्ध प्राप्त होती ऊपर वाली दिशा के नीचे अर्थात्‌ कभी 
पूर्व गिनी जाती, कभी उत्तर, कभी दक्षिण, कभी पश्चिम मानी जाती है, उस (दिशे) दिशा के लिये (स्वाहा) 
ज्योति:शास्त्रयुक्त वाणी और (अवाच्यै) जो सबसे नीचे वर्त्तमान उस (दिशे) दिशा के लिये (स्वाहा) 
ज्योति:शास्त्रविचारयुक्त वाणी तथा (अर्वाच्ये) पृथिवी गोल में जो उक्त प्रत्येक कोण दिशाओं के तले की 
दिशा है, उस (दिशे) दिशा के लिये (स्वाहा) ज्योतिःशास्त्रविद्यायुक्त वाणी विधान की, वे सब ओर कुशली 
अर्थात्‌ आनन्दी होते हैं॥ २४॥ 

भावार्थ :-हे मनुष्यो! चार मुख्य दिशा और चार उपदिशा अर्थात्‌ कोण दिशा भी वर्त्तमान हैं। ऐसे 
ऊपर और नीचे की दिशा भी वर्त्तमान हैं। वे मिल कर सब दश होती हैं, यह जानना चाहिये और एक क्रम 
से निश्चय नहीं की हुई तथा अपनी-अपनी कल्पना में समर्थ भी है, उनको उन-उनके अर्थ में समर्थन करने 
की यह रीति है कि जहां मनुष्य आप स्थित हो, उस देश को लेके सब की कल्पना होती है, इसको 
जानो॥ २४॥ 

अद्भधय इत्यस्य प्रजापतिऋषि:। जलादयो देवता:। अष्टिएछन्द:। मध्यम: स्वर:॥ 
एनस्तगेव विषययाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

अद्धय: स्वाहां वार्भ्य: स्वाहोदकाय स्वाहा तिष्ठन्तीभ्य: स्वाहा स्रवन्तीभ्य: स्वाहा 
स्वन्दमानाभ्य: स्वाहा कृप्याभ्य: स्वाहा सूद्याभ्य: स्वाहा धार्याभ्य: स्वाहार्णवाय स्वाहा समुद्राय 
स्वाहां सरिराय स्वाहां॥ २५॥ 

अद्धय इत्यतूउभ्य:। स्वाहां। वार्भ्य इति वा:5भ्य:। स्वाहां। उद॒काय॑। स्वाहां। तिष्ठ॑न्तीभ्य:। स्वाहां। 
स्रवन्तीभ्य:। स्वाहां। स्वन्दमानाभ्य:। स्वाहां। कृप्याभ्य:। स्वाहां। सूद्याभ्य:। स्वाहां। धार्य्यभ्य:। स्वाहां। अर्णवाय 
स्वाहा। समुद्राय। स्वाहां। सरिराय। स्वाहा॥ २५॥ 

पदार्थ :-(अद्भय:) जलेभ्य: (स्वाहा) शुद्धिकारिका क्रिया (वार्भ्य:) वरणीयेभ्य: (स्वाहा) 
(उदकाय) आर्द्रीकारकाय (स्वाहा) (तिष्ठन्तीभ्य:) स्थिराभ्य: (स्वाहा) (स्रवन्तीभ्य:) सद्योगामिनीभ्य: 
(स्वाहा) (स्यन्दमानाभ्य:) प्रखुताभ्य: (स्वाहा) (कृप्याभ्य:) कृपेषु भवाभ्य: (स्वाहा) (सूद्याभ्य:) सु्ठ 
क्लेदिकाभ्य: (स्वाहा) (धार्याभ्य:) धर्त्तु योग्याभ्य: (स्वाहा) (अर्णवाय) बहून्यर्णासि विद्यन्ते यस्मिँस्तस्मै 
(स्वाहा) (समुद्राय) समुद्रवन्त्यापो यस्मिस्तस्मै (स्वाहा) (सरिराय) कमनीयाय (स्वाहा)॥ २५॥ 


१२७८ यजुर्वेदभाष्ये 


अन्वय:-येर्मनुष्येर्यज्ेषु सुगन्ध्यादिद्र॒व्यहवनाया5द्भ्य: स्वाहा वार्भ्य: स्वाहोदकाय स्वाहा 
तिष्ठन्तीभ्य: स्वाहा खवन्तीभ्य: स्वाहा स्यन्दमानाभ्य: स्वाहा कृप्याभ्य: स्वाहा सूद्याभ्य: स्वाहा धार्यभ्यि: 
स्वाहाईर्णवाय स्वाहा समुद्राय स्वाहा सरिराय स्वाहा च विधीयते ते सर्वेषां सुखप्रदा जायन्ते॥ २५॥ 

भावार्थ :-ये मनुष्या अग्नो सुगन्ध्यादिद्र॒व्याणि जुहुयुस्ते जलादिशुद्धिकारका भूत्वा पुण्यात्मानो 
जायन्ते जलशुद्धयैव सर्वेषां शुद्धिर्भवतीति वेद्यम्‌॥ २५॥ 

पदार्थ :-जिन मनुष्यों ने यज्ञकर्मों में सुगन्धि आदि पदार्थ होमने के लिये (अद्धब:) सामान्य जलों 
के लिये (स्वाहा) उन को शुद्ध करने की क्रिया (वार्भ्य:) स्वीकार करने योग्य अति उत्तम जलों के लिये 
(स्वाहा) उनको शुद्ध करने की क्रिया (उदकाय) पदार्थों को गीले करने वा सूर्य की किरणों से ऊपर को 
जाते हुए जल के लिये (स्वाहा) उनको शुद्ध करने वाली क्रिया (तिष्ठन्तीभ्य:) बहते हुए जलों के लिये 
(स्वाहा) उक्त क्रिया (स्रवन्तीभ्य:) शीघ्र बहते हुए जलों के लिये (स्वाहा) उक्त क्रिया (स्थन्दमानाभ्य:) 
धीरे-धीरे चलते जलों के लिये (स्वाहा) उक्त क्रिया (कृप्याभ्य:) कुएं में हुए जलों के लिये (स्वाहा) उक्त 
क्रिया (सूद्याभ्य:) भलीभांति भिगोने हारे अर्थात्‌ वर्षा आदि से जो भिगोते हैं, उन जलों के लिये (स्वाहा) 
उनके शुद्ध करने की क्रिया (धार्याभ्य:) धारण करने योग्य जो जल हैं, उनके लिये (स्वाहा) उक्त क्रिया 
(अर्णवाय) जिस में बहुल जल है, उस बड़े नद के लिये (स्वाहा) उक्त क्रिया (समुद्राय) जिस में अच्छे 
प्रकार नद-महानद, नदी-महानदी, झील, झरना आदि के जल जा मिलते हैं, उस सागर वा महासागर के 
लिये (स्वाहा) शुद्ध करने वाली क्रिया और (सरिराय) अति सुन्दर मनोहर जल के लिये (स्वाहा) उसकी 
रक्षा करने वाली क्रिया विधान की है, वे सब को सुख देनेहारे होते हैं॥ २५॥ 

भावार्थ:-जो मनुष्य आग में सुगन्धि आदि पदार्थों को होमें, वे जल आदि पदार्थों की शुद्धि करने 
हारे हो पुण्यात्मा होते हैं और जल की शुद्धि से ही सब पदार्थों की शुद्धि होती है, यह जानना 
चाहिये। २५॥ 

वातायेत्यस्य प्रजापतिऋषि:। वातादयो देवता:। स्वराडभिकृतिएछन्द:। ऋषभ: स्वर:॥ 
एनस्तगेव विषययाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

वाताय स्वाहां धूमाय स्वाहाभ्राय स्वाहा मेघाय स्वाहा विद्योतमानाय स्वाहां स्त॒नयते 
स्वाहांवस्फूर्जत॑ स्वाहा वर्षत्‌ स्वाहांववर्षते स्वाहोग्रं वर्षत्‌ स्वाहां शीघ्र वर्षत्‌ स्वाहोंदगृहते 
स्वाहोदगृहीताय॒स्वाहां प्रुष्णते स्वाहा शीकाय॒ते स्वाहा प्रुष्वाभ्य: स्वाहां ह्वादुनीभ्य: स्वाहां 
नीहाराय स्वाहां॥ २६॥ 
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वाताय। स्वाहां। धूमाय॑। स्वाहां। अप्राय॑| स्वाहा। मेघाय॑। स्वाहा। विद्योत॑मानायेतिं विउद्योत॑मानाय। स्वाहा। 
स्तनयते। स्वाहां। अवस्फूर्जत इत्य॑व5स्फूर्जते। स्वाहाँ। वर्षते। स्वाहां। अव॒वर्षत इत्यव5वर्षते। स्वाहां। उग्रम्‌। वर्षते। 
स्वाहा। शीघ्रम्‌। वर्षते। स्वाहां। उद्गृह्नत इत्युंत्‌5गृह्नते। स्वाहाँ। उद्गृहीतायेत्युत्‌5गृहीताय। स्वाहा। प्रुष्णते। स्वाहा। 
शीकायते। स्वाहा प्रुष्वाभ्य:। स्वाहां। ह्ादुनींभ्य:। स्वाहां। नीहाराये। स्वाहा॥ २६॥ 

पदार्थ :-(वाताय) यो वाति तस्मै (स्वाहा) (धूमाय) (स्वाहा) (अभ्राय) मेघनिमित्ताय (स्वाहा) 
(मेघाय) यो मेहति सिञ्चति तस्मे (स्वाहा) (विद्योतमानाय) विद्युत: प्रवर्तकाय (स्वाहा) (स्तनयते) दिव्यं 
शब्दं कुर्वते (स्वाहा) (अवस्फूर्जते) अधो वज्रवद्‌ घातं कुर्वते (स्वाहा) (वर्षते) यो वर्षति तस्मै (स्वाहा) 
(अववर्षते) (स्वाहा) (उग्रम्‌) तीव्रम्‌ (वर्षते) (स्वाहा) (शीघ्रम) तूर्णम्‌ (वर्षते) (स्वाहा) (उद्‌गृह्ृते) य 
ऊर्ध्व॑ गृह्ाति तस्मै (स्वाहा) (उदगृहीताय) ऊर्ध्व॑ गृहीत॑ जल॑ येन तस्मै (स्वाहा) (प्रुष्णते) पुष्टि पूरयते 
(स्वाहा) (शीकायते) य: शीकं सेचनं करोति तस्मै (स्वाहा) (प्रुष्वाभ्य:) पूर्णाभ्य: (स्वाहा) (ह्ादुनीभ्य:) 
अव्यक्तं शब्दं कुर्वतीभ्य: (स्वाहा) (नीहाराय) कुहकाय (स्वाहा)॥ २६॥ 

अन्वय:-येर्मनुष्येर्वाताय स्वाहा धूमाय स्वाहा5 भ्राय स्वाहा मेघाय स्वाहा विद्योतमानाय स्वाहा 
स्तनयते स्वाहा5वस्फूर्जते स्वाहा वर्षते स्वाहा5ववर्षते स्वाहोग्रं॑ वर्षते स्वाहा शीघ्र वर्षते स्वाहोदगृह्ते 
स्वाहोद्गृहीताय स्वाहा प्रुष्णते स्वाहा शीकायते स्वाहा प्रुष्वाभ्य: स्वाहा ह्ादुनीभ्य: स्वाहा नीहाराय स्वाहा 
च प्रयुज्यते ते प्राणप्रिया जायन्ते॥ २६॥ 

भावार्थ:-ये यथाविध्यग्निहोत्रादीन्‌ कुर्वन्ति ते वाय्वादिशोधका भूत्वा सर्वेषां हितकरा 
भवन्ति॥ २६॥ 

पदार्थ :-जिन मनुष्यों ने (वाताय) जो बहता है, उस पवन के लिये (स्वाहा) उस को शुद्ध करने 
वाली यज्ञक्रिया (धूमाय) धूम के लिये (स्वाहा) यज्ञक्रिया (अश्राय) मेघ के कारण के लिये (स्वाहा) 
यज्ञक्रिया (मेघाय) मेघ के लिये (स्वाहा) यज्ञक्रिया (विद्योतमानाय) बिजुली से प्रवृत्त हुए सघन बदल के 
लिये (स्वाहा) यज्ञक्रिया (स्तनयते) उत्तम शब्द करती हुई बिजुली के लिये (स्वाहा) यज्ञक्रिया 
(अवस्फूर्जते) एक-दूसरे के घिसने से वज़ के समान नीचे को चोट करते हुए विद्युत्‌ के लिये (स्वाहा) 
शुद्ध करने हारी यज्ञक्रिया (वर्षते) जो बदल वर्षता है, उसके लिये (स्वाहा) यज्ञक्रिया (अववर्षते) 
मिलावट से तले ऊपर हुए बहलों में जो नीचे वाला है, उस बदल के लिये (स्वाहा) यज्ञक्रिया (उग्रम) 
अतितीक्ष्णता से (वर्षते) वर्षते हुए बदल के लिये (स्वाहा) यज्ञक्रिया (शीघ्रम्‌) शीघ्र लपट-झपट से 
(वर्षते) वर्षते हुए बद्दल के लिये (स्वाहा) उक्त क्रिया (उदगृह्ते) ऊपर से ऊपर बहलों के ग्रहण करने 
वाले बदल के लिये (स्वाहा) उक्त क्रिया (उदगृहीताय) जिसने ऊपर से ऊपर जल ग्रहण किया उस बदल 
के लिये (स्वाहा) शुद्धि करने वाली यज्ञक्रिया (प्रुष्णते) पुष्टि करते हुए मेघ के लिये (स्वाहा) यज्ञक्रिया 
(शीकायते) जो सींचता अर्थात्‌ ठहर-ठहर के वर्षता, उस मेघ के लिये (स्वाहा) यज्ञक्रिया (प्रुष्वाभ्य:) जो 


१२८० यजुर्वेदभाष्ये 


पूर्ण घनघोर वर्षा करते हैं, उन मेघों के अवयवों के लिये (स्वाहा) यज्ञक्रिया (ह्वादुनीभ्य:) अव्यक्त गड़गड़ 
शब्द करते हुए बदलों के लिये (स्वाहा) शुद्धि करने वाली यज्ञक्रिया और (नीहाराय) कुहर के लिये 
(स्वाहा) उस की शुद्धि करने वाली यज्ञक्रिया की है, वे संसार के प्राणपियारे होते हैं॥ २६॥ 

भावार्थ :-जो मनुष्य यथाविधि अग्निहोत्र आदि यज्ञों को करते हैं, वे पवन आदि पदार्थों के 
शोधनेहारे होकर सब का हित करने वाले हाते हैं॥ २६॥ 

अग्नये स्वाहेत्यस्थ प्रजापतिकरषि:। अग्न्यादयो देवता:। जगतीच्छन्द:। निषाद: स्वर:॥ 
एनस्तगेव विषययाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

अग्नये स्वाहा सोमाय स्वाहेन्द्राय स्वाहां प्रथिव्यै स्वाहाउन्तरिक्षाय स्वाहां दिवे स्वाहा 
दिग्भ्य: स्वाहा55शांभ्य: स्वाहोर्व्य दिशे स्वाहार्वाच्चैं दिशे स्वाहां॥ २७॥ 

अग्नये। स्वाहां। सोमांय। स्वाहां। इन्द्रांय। स्वाहां। पृथिव्यै। स्वाहां। अन्तरिक्षाय। स्वाहाँ। दिवे। स्वाहा 
दिग्भ्य इति दिक्‌उभ्य:। स्वाहां। आशांभ्य:। स्वाहां। उर्व्यै। दिशे। स्वाहां। अर्वाच्चै। दिशे। स्वाहां॥ २७॥ 

पदार्थ :-(अग्नये) जाठराग्नये (स्वाहा) (सोमाय) उत्तमाय रसाय (स्वाहा) (इन्द्राय) जीवाय 
विद्युते परमैश्वर्याय वा (स्वाहा) (प्रथिव्ये) (स्वाहा) (अन्तरिक्षाय) आकाशाय (स्वाहा) (दिवे) प्रकाशाय 
(स्वाहा) (दिग्भ्य:) (स्वाहा) (आशाभ्य:) व्यापिकाभ्य: (स्वाहा) (उर्व्य) बहूरूपाये (दिशे) (स्वाहा) 
(अर्वाच्यै) निम्नाये (दिशे) (स्वाहा)॥ २७॥ 

अन्वय:-मनुष्येरग्नये स्वाहा सोमाय स्वाहेन्द्राय स्वाहा पृथिव्ये स्वाहा5न्तरिक्षाय स्वाहा दिवे स्वाहा 
दिग्भ्य: स्वाहा5 शाभ्य: स्वाहोर्व्ये दिशे स्वाहार्जाच्ये दिशे स्वाहा चाउवश्यं विधेया:॥ २७॥ 

भावार्थ:-ये मनुष्या अग्निद्वाश ओषध्यादिषु सुगन्ध्यादिद्र॒व्य॑ विस्तारयेयुस्ते जगद्धितकरा: 
स्थ॒ुः॥ २७॥। 

पदार्थ :-मनुष्यों को (अग्नये) जाठराग्नि अर्थात्‌ पेट के भीतर अन्न पचाने वाली आग के लिये 
(स्वाहा) उत्तम क्रिया (सोमाय) उत्तम रस के लिये (स्वाहा) सुन्दर क्रिया (इन्द्राय) जीव, बिजुली और 
परम ऐश्वर्य के लिये (स्वाहा) उक्त क्रिया (प्रथिव्यै) पृथिवी के लिये (स्वाहा) उत्तम क्रिया (अन्तरिक्षाय) 
आकाश के लिये (स्वाहा) उत्तम क्रिया (दिवे) प्रकाश के लिये (स्वाहा) उत्तम क्रिया (दिग्भ्य:) पूर्वादि 
दिशाओं के लिये (स्वाहा) उत्तम क्रिया (आशाभ्य:) एक दूसरी में जो व्याप्त हो रही अर्थात्‌ ईशान आदि 
कोण दिशाओं के लिये (स्वाहा) उत्तम क्रिया (उर्व्य) समय को पाकर अनेक रूप दिखाने वाली अर्थात्‌ 
वर्षा, गर्मी, सर्दी के समय के रूप की अलग-अलग प्रतीति कराने वाली (दिशे) दिशा के लिये (स्वाहा) 


द्वाविंशो5 ध्याय: १२८१ 


उत्तम क्रिया और (अर्वाच्यै) नीचे की (दिशे) दिशा के लिये (स्वाहा) उत्तम क्रिया अवश्य विधान करनी 
चाहिये॥ २७॥ 

भावार्थ :-जो मनुष्य अग्नि के द्वारा अर्थात्‌ आग में होम कर औषधि आदि पदार्थों में सुगन्धि आदि 
पदार्थ का विस्तार करें वे जगत्‌ के हित करने वाले होवें॥ २७॥ 

क्षत्रेभ्य इत्यस्थ प्रजापतिर्ऋषि:। नक्षत्रादयो देवता:। भुरिगष्टी छन्दसी। मध्यमौ स्वरौ॥ 
एनस्तगेव विषययाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

क्षत्रेभ्य: स्वाहां नक्षत्रियेभ्य: स्वाहाहोरात्रेभ्य: स्वाहार्द्धमासेभ्य: स्वाहा मार्सेभ्य: 
स्वाह5ऋतुभ्य: स्वाहार्त्तवेभ्य : स्वाहां संवत्सराय स्वाहा द्यावापृथिवीभ्या& स्वाहां चन्द्राय स्वाहा 
सूर्याय स्वाहां र॒श्मिभ्य: स्वाहा वसुभ्य: स्वाहां रुद्रेभ्य: स्वाहांदित्येभ्य: स्वाहां मरुद्धय: स्वाहा 
विश्वेभ्यो देवेभ्य: स्वाहा मूलेभ्य: स्वाहा शाखाभ्य: स्वाहा वनस्पतिभ्य: स्वाहा पुष्पेभ्य:ः स्वाहा 
फलेभ्य: स्वाहौषधीभ्य: स्वाहां॥ २८॥ 

नक्षत्रेभ्य:। स्वाहां। भक्षत्रियेभ्य:। स्वाहां। अहोरात्रेभ्य:। स्वाहां। अर्डधमासेभ्य इत्यर्ड्धमासेभ्य:। स्वाहा। 
मार्सेभ्य:। स्वाहा ऋतुभ्य इन्यूतुइभ्यं:। स्वाहां। आर्त्तवेउभ्य:। स्वाहां। संंव॒त्सराय। स्वाहां। द्यावापरथिवीभ्याम्‌। स्वाहा। 
चुन्द्राय। स्वाहां। सूर्याय। स्वाहां। र॒श्मिभ्य इति रश्मि5भ्यं:। स्वाहां। वसुभ्य इति वसुडभ्य:। स्वाहां। रुद्रेभ्य:। स्वाहा। 
आदिल्येभ्य:। स्वाहां। मरुद्धय इति मरुतूउभ्य॑:। स्वाहां। विश्वेभ्य:। देवेभ्य:। स्वाहां। मूलेभ्य:। स्वाहां। शाखंभ्य:। 
स्वाहां। वनस्पतिभ्य इति वनस्पति5भ्य:। स्वाहां। पुष्पेंभ्य:। स्वाहां। फर्लेभ्य:। स्वाहां। ओष॑धीभ्य: स्वाहाँ॥ २८॥ 

पदार्थ :-(नक्षत्रेभ्य:) अक्षीणेभ्य: (स्वाहा) (क्षत्रियेभ्य:) नक्षत्राणां समूहेभ्य: (स्वाहा) 
(अहोरात्रेभ्य:) अहनिशेभ्य: (स्वाहा) (अर्द्धमासेभ्य:) (स्वाहा) (मासेभ्य:) (स्वाहा) (ऋतुभ्य:) (स्वाहा) 
(आर््तवेभ्य:) ऋतुजातेभ्य: (स्वाहा) (संवत्सराय) (स्वाहा) (द्यावापृथिवीभ्याम) भूमिप्रकाशाभ्याम्‌ 
(स्वाहा) (चन्द्राय)' (स्वाहा) (सूर्याय) (स्वाहा) (रश्मिभ्य:) किरणेभ्य: (स्वाहा) (वसुभ्यः) 
पृथिव्यादिभ्य: (स्वाहा) (सद्रेभ्य:) प्राणजीवेभ्य: (स्वाहा) (आदित्येभ्य:) अविनाशिभ्य: कालावयवेभ्य: 
(स्वाहा) (मरुदभ्य:) (स्वाहा) (विश्वेभ्य:) सर्वेभ्य: (देवेभ्य:) दिव्यगुणेभ्य: (स्वाहा) (पूलेभ्य:) 
(स्वाहा) (शाखाभ्य:) (स्वाहा) (वनस्पतिभ्य:) (स्वाहा) (पृष्पेभ्य:) (स्वाहा) (फलेभ्य:) (स्वाहा) 
(ओषधीभ्य:) (स्वाहा)॥ २८॥ 

अन्वयः:-मनुष्य्नक्षत्रेभ्य: स्वाहा नक्षत्रियेभ्य: स्वाहा5होरात्रेभ्य: स्वाहा5र्द्धमासेभ्य: स्वाहा 
मासेभ्य: स्वाहार्त्तुभ्य: स्वाहा5अर्त्तवेभ्य: स्वाहा संवत्सराय स्वाहा द्यावापृथिवीभ्यां स्वाहा चन्द्राय स्वाहा 
सूर्याय स्वाहा रश्मिभ्य: स्वाहा वसुभ्य: स्वाहा रुद्रेभ्य: स्वाहा5 5दित्येभ्य: स्वाहा मरुद्भ्य: स्वाहा विश्वेभ्यो 


१२८२ यजुर्वेदभाष्ये 


देवेभ्य: स्वाहा मूलेभ्य: स्वाहा शाखाभ्य: स्वाहा वनस्पतिभ्य: स्वाहा पुष्पेभ्य: स्वाहा फलेभ्य: 
स्वाहौषधीभ्य: स्वाहा चावश्यमनुष्ठेया:॥ २८॥ 

भावार्थ :-मनुष्या नित्यं सुगन्ध्यादिद्र॒व्यमग्नौ प्रक्षिप्य तद्वायुरश्मिद्वारा 
वनस्पत्यौषधिमूलशाखापुष्पफलादिषु प्रवेश्य सर्वेषां पदार्थानां शुद्धिं कृत्वा55रोग्यं सम्पादयन्तु॥ २८॥ 

पदार्थ :-मनुष्यों को चाहिये कि (नक्षत्रेभ्य:) जो पदार्थ कभी नष्ट नहीं होते उनके लिये (स्वाहा) 
उत्तम यज्ञक्रिया (नक्षत्रियेभ्य:) उक्त पदार्थों के समूहों के लिये (स्वाहा) उत्तम यज्ञक्रिया (अहोरात्रेभ्य:) 
दिन-रात्रि के लिये (स्वाहा) उत्तम यज्ञक्रिया (अर्द्धमासेभ्य:) शुक्ल-कृष्ण पक्ष अर्थात्‌ पखवाड़ों के लिये 
(स्वाहा) उक्त क्रिया (मासेभ्य:) महीनों के लिये (स्वाहा) उक्त क्रिया (ऋतुभ्य:) वसन्‍त आदि छ: ऋतुओं 
के लिये (स्वाहा) उत्तम यज्ञक्रिया (आर््तवेभ्य:) ऋतुओं में उत्पन्न हुए ऋतु के पदार्थों के लिये (स्वाहा) 
उत्तम यज्ञक्रिया (संवत्सराय) वर्षों के लिये (स्वाहा) उत्तम यज्ञक्रिया (द्यावापृथिवीभ्याम) प्रकाश और 
भूमि के लिये (स्वाहा) उत्तम यज्ञक्रिया (चन्द्राय) चन्द्रलोक के लिये (स्वाहा) उत्तम यज्ञक्रिया (सूर्य्याय) 
सूर्य्य्लोक के लिये (स्वाहा) यज्ञक्रिया (रश्मिभ्य:) सूर्ग्य आदि की किरणों के लिये (स्वाहा) उत्तम 
यज्ञक्रिया (वसुभ्य:) पृथिवी आदि लोकों के लिये (स्वाहा) उक्त क्रिया (सुद्रेभ्य:) दश प्राणों के लिये 
(स्वाहा) यज्ञक्रिया (आदित्येभ्य:) काल के अवयव जो अविनाशी हैं, उनके लिये (स्वाहा) उत्तम क्रिया 
(मरुद्धय:) पवनों के लिये (स्वाहा) उनके अनुकूल क्रिया (विश्वेभ्य:) समस्त (देवेभ्य:) दिव्य गुणों के 
लिये (स्वाहा) सुन्दर क्रिया (पूलेभ्य:) सभों की जड़ों के लिये (स्वाहा) तदनुकूल क्रिया (शाखाभ्य:) 
शाखाओं के लिये (स्वाहा) उत्तम क्रिया (वनस्पतिभ्य:) वनस्पतियों के लिये (स्वाहा) उत्तम क्रिया 
(पुष्पेभ्य:) फूलों के लिये (स्वाहा) उत्तम क्रिया (फलेभ्य:) फलों के लिये (स्वाहा) उत्तम क्रिया और 
(ओषधीभ्य:) ओषधियों के लिये (स्वाहा) नित्य उत्तम क्रिया अवश्य करनी चाहिये। २८॥ 

भावार्थ :-मनुष्य नित्य सुगन्ध्यादि पदार्थों को अग्नि में छोड़ अर्थात्‌ हवन कर पवन और सूर्य की 
किरणों द्वारा वनस्पति, ओषधि, मूल, शाखा, पुष्प और फलादिकों में प्रवेश करा के सब पदार्थों की शुद्धि 
कर आरोग्यता की सिद्धि करें॥ २८॥ 

पृथिव्या इत्यस्य प्रजापतिऋषि:। लिझ्लेक्ता देवता:। निचृदत्यप्टिएछन्द:। गाश्धार: स्वर:॥ 
एनस्तगेव विषययाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

पृथिव्ये स्वाहान्तरिक्षाय स्वाहां द्िवे स्वाहा सूर्याय स्वाहा चन्द्राय स्वाहा नक्षत्रिभ्य: 
स्वाहाद्धय: स्वाहोष॑धीभ्य: स्वाहा वनस्पतिभ्य: स्वाहां परिष्लवेभ्य: स्वाहां चराचरेभ्य: स्वाहा 
सरीसृपेभ्य: स्वाहा॥२९॥ 


द्वाविंशो5 ध्याय: १२८३ 


पृथिव्यै। स्वाहां। अन्तरिक्षाय। स्वाहां। दिवे। स्वाहाँ। सूर्य्याथ। स्वाहाँ। च॒न्द्राय॑। स्वाहा। नक्षत्रिभ्य:। स्वाहा 
अदभ्य इत्यत्‌भ्य:। स्वाहा| ओषधीभ्य:। स्वाहां। वनस्पतिभ्य इति वनस्पति5भ्य:। स्वाहां। परि्लेवेभ्य इति 
परिउप्लवेभ्य:। स्वाहा। चराचरेभ्य॑:। स्वाहां। सरीसृपेभ्य॑:। स्वाहा॥ २९॥ 

पदार्थ :-(पृथिव्यै) विस्तृताये धरित्र्ये (स्वाहा) उत्तमयज्ञक्रिया (अन्तरिक्षाय) आकाशाय (स्वाहा) 
उक्ता क्रिया (दिवे) विद्युत: शुद्धये (स्वाहा) यज्ञक्रिया (सूर्याय) आदित्यमण्डलाय (स्वाहा) तदनुरूपा 
क्रिया (चन्द्राय) चन्द्रमण्डलाय (स्वाहा) उत्तमक्रिया (नक्षत्रेभ्य:) तारकेभ्य: (स्वाहा) (अद्भ्यः) (स्वाहा) 
(ओषधीभ्य:) (स्वाहा) (वनस्पतिभ्य:) (स्वाहा) (परिप्लवेभ्य:) तारकेभ्य: (स्वाहा) (चराचरेभ्य:) 
स्थावरजड्मेभ्य: (स्वाहा) (सरीसृपेभ्य:) सर्प्पादिभ्य: (स्वाहा)॥ २९॥ 

अन्वय:-यदि मनुष्या: पृथिव्ये स्वाहा5न्तरिक्षाय स्वाहा दिवे स्वाहा सूर्य्याय स्वाहा चन्द्राय स्वाहा 
नक्षत्रेभ्य: स्वाहा5द्भ्य: स्वाहौषधीभ्य: स्वाहा वनस्पतिभ्य: स्वाहा परिप्लवेभ्य: स्वाहा चराचरेभ्य: स्वाहा 
सरीसृपेभ्य: स्वाहा प्रयुज्जीरेस्तर्हि सर्व शुद्ध कर्ततु प्रभवेयु:॥ २९॥ 

भावार्थ :-ये सुगन्ध्यादिद्रव्यं पृथिव्यादिष्वग्निद्वारा विस्तार्य्य वायुजलद्वारा औषधीषु प्रवेश्य सर्व 
संशोध्या5 5रोग्यं सम्पादयन्ति, त आयुर्वर्द्धका भवन्ति॥ २९॥ 

पदार्थ :-जो मनुष्य (प्रथिव्यै) विथरी हुई इस पृथिवी के लिये (स्वाहा) उत्तम यज्ञक्रिया 
(अन्तरिक्षाय) अवकाश अर्थात्‌ पदार्थों के बीच की पोल के लिये (स्वाहा) उक्त क्रिया (दिवे) बिजुली की 
शुद्धि के लिये (स्वाहा) यज्ञक्रिया (सूर्य्याय) सूर्य्यमण्डल की उत्तमता के लिये (स्वाहा) उत्तम यज्ञक्रिया 
(चन्द्राय) चन्द्रमण्डल के लिये (स्वाहा) उत्तम क्रिया (नक्षत्रेभ्य:) अश्विनी आदि नक्षत्रलोकों की उत्तमता के 
लिये (स्वाहा) उत्तम यज्ञक्रिया (अद्ध्य:) जलों के लिये (स्वाहा) उत्तम यज्ञक्रिया (ओषधीभ्य:) ओषधियों 
के लिये (स्वाहा) उत्तम यज्ञक्रिया (वनस्पतिभ्य:) वट वृक्ष आदि के लिये (स्वाहा) उत्तम यज्ञक्रिया 
(परिष्लवेम्य:) जो सब ओर से आते-जाते उन तारागणों के लिये (स्वाहा) उत्तम यज्ञक्रिया (चराचरेभ्य:) 
स्थावर-जज्भम जीवों और जड़ पदार्थों के लिये (स्वाहा) उत्तम यज्ञक्रिया तथा (सरीसृपेभ्य:) जो रिंगते हैं, 
उन सर्प्प आदि जीवों के लिये (स्वाहा) उत्तम यज्ञक्रिया को अच्छे प्रकार युक्त करें तो वे सब की शुद्धि 
करने को समर्थ हों॥ २९॥ 

भावार्थ :-जो सुगन्धित आदि पदार्थ को पृथिवी आदि पदार्थों में अग्नि के द्वारा विस्तार के अर्थात्‌ 
फैला के पवन और जल के द्वारा ओषधि आदि पदार्थों में प्रवेश करा सब को अच्छे प्रकार शुद्ध कर 
आरोग्यपन को सिद्ध कराते हैं, वे आयुर्दा के बढ़ाने वाले होते हैं॥ २९॥ 

असव इत्यस्य प्रजापतिऋंषि:। वस्वादयो देवता:। कृतिएछन्द:। निषाद: स्वर:॥ 
एनस्तगेव विषययाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 


१२८४ यजुर्वेदभाष्ये 


अस॑वे स्वाहा वस॑वे स्वाहां विभुवे स्वाहा विवस्वते स्वाहाँ गणश्रिये स्वाहां गणपतये 
स्वाहाभिभुवे स्वाहाधिपतये स्वाहा शूषाय स्वाहां सश्सर्पाय स्वाहां च॒न्द्राय स्वाहा ज्योतिषि स्वाहा 
मलिम्लुचाय स्वाहा दिवां पतये स्वाहा॥ ३ ०॥ 

असंवे। स्वाहां। वर्सवे। स्वाहां। विभुव॒ इति वि5भुवें। स्वाहां। विवस्वते। स्वाहां। गणश्रिय इति गण5श्रियें। 
स्वाहा। गणपंतय इति गण5पंतये। स्वाहां। अभिभुव इत्य॑भिउभुवें। स्वाहां। अधिपतय इत्यधिंउपतये। स्वाहां। शूषाय। 
स्वाहा। स॒थ्सर्पायेतिं समू$सर्पाय। स्वाहाँ। च॒न्द्राय| स्वाहा। ज्यो्तिषे। स्वाहाँ। मलिम्लुचाय। स्वाहाँ। दिवा। पतये। 
स्वाहां॥ ३ ०॥ 

पदार्थ :-(असवे) प्राणाय (स्वाहा) (वसवे) यो5स्मिन्‌ शरीरे वसति तस्मै जीवाय (स्वाहा) 
(विभुवे) व्यापकाय वायवे (स्वाहा ) (विवस्वते) सूर्याय (स्वाहा) (गणश्रिये) या गणानां समूहानां श्री: 
शोभा तस्ये विद्युते (स्वाही) (गणपतये) समूहानां पालकाय वायवे (स्वाहा) (अभिभुवे) अभिमुखं 
भावुकाय (स्वाहा) (अधिपतये) सर्वस्वामिने राज्ञे (स्वाहा) (शूषाय) बलाय सैन्याय (स्वाहा) (संसर्पाय) 
य: सम्यक्‌ सर्पति गच्छति तस्मै (स्वाहा) (चन्द्राय) सुवर्णाय। चन्द्रमिति हिरण्यनामसु पठितम्‌॥ 
निघं०१।२॥ (स्वाहा) (ज्योतिषे) प्रदीपनाय (स्वाहा) (मलिम्लुचाय) स्तेनाय। मलिम्लुच इति स्तेननामसु 
पठितम्‌॥ निघं०३ ।२४॥ (स्वाहा) (दिवा, पतये) दिनस्य पालकाय सूर्याय (स्वाहा)॥३०॥ 

अन्वय:-हे मनुष्या: ! यूयमसवे स्वाहा वसवे स्वाहा विभुवे स्वाहा विवस्वते स्वाहा गणश्रिये स्वाहा 
गणपतये स्वाहाभिभुवे स्वाया5धिपतये स्वाहा शूषाय स्वाहा संसर्पाय स्वाहा चन्द्राय स्वाहा ज्योतिषे 
स्वाहा मलिम्लुचाय स्वाहा दिवापतये स्वाहा च प्रयुद्धध्वम्‌॥ ३०॥ 

भावार्थ :-मनुष्यै: प्राणादिशुद्धये5 ग्नौ पुष्टिकरादिद्रव्यं होतव्यम्‌॥ ३०॥ 

पदार्थ :-हे मनुष्यो! तुम (असवे) प्राणों के लिये (स्वाहा) उत्तम यज्ञक्रिया (वसवे) जो इस शरीर 
में बसता है, उस जीव के लिये (स्वाहा) उत्तम यज्ञक्रिया (विभुवे) व्याप्त होने वाले पवन के लिये 
(स्वाहा) उत्तम यज्ञक्रिया (विवस्वते) सूर्य के लिये (स्वाहा) उत्तम यज्ञक्रिया (गणश्रिये) जो पदार्थों के 
लिये समूहों की शोभा बिजुली है, उसके लिये (स्वाहा) उत्तम यज्ञक्रिया (गणपतये) पदार्थों के समूहों के 
पालने हारे पवन के लिये (स्वाहा) उत्तम यज्ञक्रिया (अभिभुवे) सन्मुख होने वाले के लिये (स्वाहा) उत्तम 
यज्ञक्रिया (अधिपतये) सब के स्वामी राजा के लिये (स्वाहा) उत्तम क्रिया (शूषाय) बल और तीक्ष्णता के 
लिये (स्वाहा) उत्तम यज्ञक्रिया (संसर्पाय) जो भलीभांति करके रिंगे उस जीव के लिये (स्वाहा) उत्तम 
यज्ञक्रिया (चन्द्राय) सुवर्ण के लिये (स्वाहा) उक्त क्रिया (ज्योतिषे) ज्योति: अर्थात्‌ सूर्य, चन्द्र और 
तारागणों के प्रकाश के लिये (स्वाहा) उत्तम यज्ञक्रिया (मलिम्लुचाय) चोर के लिये (स्वाहा) उसके प्रबन्ध 
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करने की क्रिया तथा (दिवा, पतये) दिन के पालनेहारे सूर्य के लिये (स्वाहा) उत्तम यज्ञक्रिया को अच्छे 
प्रकार युक्त करो॥ ३०॥ 

भावार्थ :-मनुष्यों को चाहिये कि प्राण आदि की शुद्धि के लिये आग में पुष्टि करने वाले आदि 
पदार्थ का होम करें॥३०॥ 

मधवे स्वाहेत्यस्थ प्रजापतिऋषि:। मासा देवता:। भुरिगत्यप्टिएछन्द:। गाशधार: स्वर:॥ 
एनस्तगेव विषययाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

मध॑वे स्वाहा माधवाय स्वाहां शुक्राय स्वाहा शुचये स्वाहा नभसे स्वाहां नभस्थाय 
स्वाहेषाय॒स्वाहोर्जाय स्वाहा सहसे स्वाहां सहस्याय स्वाहा तप॑से स्वाहां तपस्याय 
स्वाहां*हसस्पतये स्वाहा॥ ३ १॥ 

मध॑वे। स्वाहां। माध॑वाय। स्वाहां। शुक्राय| स्वाहां। शुच॑ये। स्वाहां। नभसे। स्वाहां। नभस्याय। स्वाहा 
इषाय।। स्वाहां। ऊर्जाय। स्वाहां। सहंसे। स्वाहां। सहस्याय। स्वाहा। तप॑से। स्वाहां। तपस्याय। स्वाहां। अश्हसःपतयें। 
स्वाहा॥ ३ १॥ 

पदार्थ :-(मधवे) मधुरादिगुणोत्पादकाय चेत्राय (स्वाहा) (माधवाय) वेशाखाय (स्वाहा) (शुक्राय) 
शुद्धिकराय ज्येष्टाय (स्वाहा) (शुचये) पवित्रकराया55षाढाय (स्वाहा) (नभसे) जलवर्षकाय श्रावणाय 
(स्वाहा) (नभस्याय) नभसि भवाय भाद्राय (स्वाहा) (इषाय) अन्नोत्पादकाया5 श्विनाय (स्वाहा) (ऊर्जाय) 
बलान्नोत्पादकाय का्तिकाय (स्वाहा) (सहसे) बलप्रदाय मार्गशीर्षाय (स्वाहा) (सहस्याय) सहसि साधवे 
पौषाय (स्वाहा) (तपसे) तप उत्पादकाय माघाय (स्वाहा) (तपस्थाय) तपसि साधवे फाल्गुनाय (स्वाहा) 
(अंहस:) श्लिप्टस्य (पतये) पालकाय (स्वाहा)॥३१॥ 

अन्वय:-हे मनुष्या: भवन्तो मधवे स्वाहा माधवाय स्वाहा शुक्राय स्वाहा शुचये स्वाहा नभसे 
स्वाहा नभस्याय स्वाहेषाय स्वाहोर्जाय स्वाहा सहसे स्वाहा सहस्याय स्वाहा तपसे स्वाहा तपस्याय 
स्वाहां5हसस्पतये स्वाहा चानुतिष्ठन्तु॥ ३१॥ 

भावार्थ:-ये प्रतिदिनमग्निहोत्रादियज्ञं युक्ताहारविहारं च कुर्वन्ति तेड्रोगा भूत्वा दीर्घायुषो 
भवन्ति॥ ३१॥ 

पदार्थ :-हे मनुष्यो! आप लोग (मधवे) मीठेपन आदि को उत्पन्न करने हारे चेत्र के लिये (स्वाहा) 
यज्ञक्रिया (माधवाय) मधुरपन में उत्तम वैशाख के लिये (स्वाहा) यज्ञक्रिया (शुक्राय) जल आदि को पवन 
के वेग से निर्मल करनेहारे ज्येष्ट के लिये (स्वाहा) यज्ञक्रिया (शुचये) वर्षा के योग से भूमि आदि को 
पवित्र करने वाले आषाढ़ के लिये (स्वाहा) यज्ञक्रिया (नभसे) भलीभांति सघन घन बहलों की घनघोर 
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सुनवाने वाले श्रावण के लिये (स्वाहा) यज्ञक्रिया (नभस्याय) आकाश में वर्षा से प्रसिद्ध होनेहारे भादों के 
लिये (स्वाहा) यज्ञक्रिया (इषाय) अन्न को उत्पन्न कराने वाले क्वार के लिये (स्वाहा) यज्ञक्रिया (ऊर्जाय) 
बल और अन्न को उत्पन्न कराने वा बलयुक्त अन्न अर्थात्‌ कुआंर में फूले हुए बाजरा आदि अन्न को पकाने 
पुष्ट करनेहारे कार्तिक के लिये (स्वाहा) यज्ञक्रिया (सहसे) बल देने वाले अगहन के लिये (स्वाहा) 
यज्ञक्रिया (सहस्याय) बल देने में उत्तम पौष के लिये (स्वाहा) यज्ञक्रिया (तपसे) ऋतु बदलने से धीरे- 
धीरे शीत की निवृत्ति और जीवों के शरीरों में गरमी की प्रवृत्ति कराने वाले माघ के लिये (स्वाहा) 
यज्ञक्रिया (तपस्याय) जीवों के शरीरों में गरमी की प्रवृत्ति कराने में उत्तम फाल्गुन मास के लिये (स्वाहा) 
यज्ञक्रिया और (अंहस:) महीनों में मिले हुए मलमास के लिये (पतये) पालने वाले के लिये (स्वाहा) 
यज्ञक्रिया का अनुष्ठान करो॥३१॥ 

भावार्थ :-जो मनुष्य प्रतिदिन अग्निहोत्र आदि यज्ञ और अपनी प्रकृति के योग्य आहार और विहार 
आदि को करते हैं, वे नीरोग होकर बहुत जीने वाले होते हैं॥३१॥ 

वाजायेत्यस्य प्रजापतिकऋषि:। वाजादयो देवता:। अत्यष्टिश्छन्द:। गाश्धार: स्वर:॥ 
एनस्तगेव विषययाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 

वार्जाय स्वाहा प्रसवाय स्वाहांपिजाय स्वाहा क्रतवे स्वाहा स्वृः स्वाहाँ मूर्ध्ने स्वाहा 
व्यएनुविने स्वाहान्त्याय स्वाहान्यांय भौवनाय स्वाहा भुवनस्थ पतये स्वाहाधिपतये स्वाहा 
प्रजापतये स्वाहां॥ ३ २॥ 

वार्जाय। स्वाहा। प्रस॒वायेतिं प्र&स॒वाय। स्वाहां। अपिजाय। स्वाहां। क्रत॑वे। स्वाहां। स्व॒रिति स्व॒ुः। स्वाहा 
मू््ते। स्वाहां। व्यश्नुविन इतिं वि$अष्नुविनें। स्वाहाँ। आन्त्याय। स्वाहां। आन्त्याय। भौवनाय। स्वाहा। भुव॑नस्य। पतये। 
स्वाहां। अधिपतय इत्यधि5पतये। स्वाहा। प्रजापतय इति प्रजा5पंतये। स्वाहां॥ ३ २॥ 

पदार्थ :-(वाजाय) अन्नाय (स्वाहा) (प्रसवाय) उत्पादकाय (स्वाहा) (अपिजाय) उत्पन्नाय 
(स्वाहा) (क्रतवे) प्रज्ञाये कर्मणे वा (स्वाहा) (स्वः) सुखाय (स्वाहा) (पूर्धशे) मस्तकशुद्धये (स्वाहा) 
(व्यए्नुविने) व्यापिने वीर्य्याय (स्वाहा) (आन्त्याय) (स्वाहा) (आन्त्याय) अन्ते भवाय (भौवनाय) भुवने 
भवाय (स्वाहा) (भुवनस्थ, पतये) सर्वजगत्स्वामिने (स्वाहा) (अधिपतये) सर्वाधिष्ठात्रे (स्वाहा) 
(प्रजापतये) सर्वप्रजापालकाय (स्वाहा)॥ ३२॥ 

अन्वयः-भो मनुष्या: ! यूयं वाजाय स्वाहा प्रसवाय स्वाहा5पिजाय स्वाहा क्रतवे स्वाहा स्व: स्वाहा 
मूर्ध्न स्वाहा व्यश्नुविने स्वाहा5 5न्त्याय स्वाहान्त्याय भौवनाय स्वाहा भुवनस्य पतये स्वाहाउधिपतये स्वाहा 
प्रजापतये स्वाहा च सदा प्रयुड्जीध्वम्‌॥ ३२॥ 
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भावार्थ :-ये मनुष्या अन्नापत्यगृहप्रज्ञामूर्धादिशोधनेन सुखवर्द्धनाय सत्यां क्रियां कुर्वन्ति, ते 
परमात्मानमुपास्य प्रजाइईधिपतयो भवन्ति॥३२॥ 

पदार्थ :-हे मनुष्यों! तुम (वाजाय) अन्न के लिये (स्वाहा) उत्तम क्रिया (प्रसवाय) पदार्थों की 
उत्पत्ति करने के लिये (स्वाहा) उत्तम क्रिया (अपिजाय) घर के लिये (स्वाहा) उत्तम क्रिया (क्रतवे) बुद्धि 
वा कर्म के लिये (स्वाहा) उत्तम क्रिया (स्व:) अत्यन्त सुख के लिये (स्वाहा) उत्तम क्रिया (पमूर््ने) शिर की 
शुद्धि होने के लिये (स्वाहा) उत्तम क्रिया (व्यशनुविने) व्याप्त होने वाले वीर्य के लिये (स्वाहा) उत्तम 
क्रिया (आन्त्याय) व्यवहारों के अन्त में होने वाले व्यवहार के लिये (स्वाहा) उत्तम क्रिया (आन्त्याय) 
अन्त में होने वाले (भौवनाय) जो संसार में प्रसिद्ध होता उस के लिये (स्वाहा) उत्तम क्रिया (भुवनस्य) 
संसार की (पतये) पालना करने वाले स्वामी के लिये (स्वाहा) उत्तम क्रिया (अधिपतये) सब के अधिष्ठाता 
अर्थात्‌ सब पर जो एक शिक्षा देता है, उसके लिये (स्वाहा) उत्तम क्रिया तथा (प्रजापतये) सब प्रजाजनों 
की पालना करने वाले के लिये (स्वाहा) उत्तम क्रिया को सदा भलीभांति युक्त करो॥ ३२॥ 

भावार्थ :-जो मनुष्य अन्न, सन्‍्तान, नर, बुद्धि और शिर आदि के शोधन से सुख बढ़ाने के लिये 
सत्यक्रिया को करते हैं, वे परमात्मा की उपासना करके प्रजा के अधिक पालना करने वाले होते हैं॥ ३२॥ 

आयुर्यज्ञेनेत्यस्थ प्रजापतिऋषि:। आयुरादयो देवता:। आद्यस्थ भुरिक्कृतिएछन्द:। निषाद: स्वर:। 

वाय्यज्ञेनेत्युत्तरस्थ भुरिगतिधृतिएछन्द:। षड्ज: स्वर:॥ 
गनुष्ये: स्वकीय॑ सर्वस्व॑ कस्याज॒ण्ानाय समर्पणीयगित्याह॥ 
मनुष्यों को अपना सर्वस्व अर्थात्‌ सब पदार्थसमूह किसके अनुष्ठान के लिये भलीभांति अर्पण करना 
चाहिये, इस विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

आयुर्यज्ञेन कल्पता&$ स्वाहां प्राणो यज्ञेन कल्पता& स्वाहांउपानो यज्ञेन कल्पता& स्वाहां 
व्यानो यज्ञेन कल्पता& स्वाहोंदानो यज्ञेन कल्पता& स्वाहा समानो यज्ञेन कल्पता« स्वाहा 
चक्षुर्यज्ञेन कल्पता&$ स्वाहा श्रोत्र यज्ञेन कल्पता& स्वाहा वाग्यज्ञेन कल्पता& स्वाहा मनों यज्ञेन 
कल्पता< स्वाहा55त्मा यज्ञेन कल्पता& स्वाहां ब्रह्मा यज्ेन कल्पता& स्वाहा ज्योतिर्यज्ञेन 
कल्पता स्वाहा स्वूर्यज्ञेन कल्पता& स्वाहां पृष्ठ यज्ञेन॑ कल्पता& स्वाहां यज्ञों यज्ञेन कल्पता०ं 
स्वाहां॥ ३ ३॥ 

आयु:। यज्ञेन। कल्पताम। स्वाहां। प्राण:। यज्ञेन। कल्पताम्‌॥ स्वाहां। अपान इत्यंप5आन:। यज्ञेन। कल्पताम्‌। 
स्वाहां। व्यान इति वि5आन:। यज्ञेन। कल्पताम्‌। स्वाहां। उदान इत्युत्‌इआन:। यज्ञेन। कल्पताम्‌। स्वाहां। समान इर्ति 
समू5आन:। यज्ञेनी कल्पताम्‌। स्वाहां। चक्षलु:। यज्ञेन) कल्पताम्‌। स्वाहा श्रोत्रम। यज्ञेन। कल्पृताम्‌। स्वाहां। वाग्‌। 
यज्ञेनी कल्पताम्‌॥। स्वाहां। मन॑:। यज्ञेन। कल्पताम। स्वाहां। आत्मा। यज्ञेनी कल्पताम्‌। स्वाहां। ब्रह्मा। यज्ञेन 
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कल्पताम्‌। स्वाहां। ज्योतिं। यज्ञेन। कल्पताम्‌। स्वाहा। स्व॒रिति स्व॒:। यज्ञेनी कल्पताम्‌।॥ स्वाहा। पृष्ठम्‌। यज्ञेनी 
कल्पताम। स्वाहां। यज्ञ:। यज्ञेन। कल्पताम्‌। स्वाहाँ॥ ३ ३॥ 

पदार्थ :-(आयु:) एति जीवन येन तत्‌ (यज्ञेन) परमेश्वरस्य विदुषां च सत्करणेन संगतेन कर्मणा 
विद्यादिदानेन सह (कल्पताम्‌) समर्प्पयतु (स्वाहा) सत्क्रियया (प्राण:) जीवनमूलो वायु: (यज्ञेन) 
योगाभ्यासादिना (कल्पताम्‌) (स्वाहा) (अपान:) अपानयति दुःखं येन सः (यज्ञेन) (कल्पताम) (स्वाहा) 
(व्यान:) सर्वसंधिषु व्याप्तश्चेष्टानिमित्त: (यज्ञे)) (कल्पताम) (स्वाहा) (उदानः) उदानिति बलयति येन 
सः (यज्ञेन)) (कल्पताम) (स्वाहा) (समान:) समानयति रसं येन सः (यज्ञेन)) (कल्पताम) (स्वाहा) 
(चक्षु:) नेत्रम्‌ (यज्ञे) (कल्पताम) (स्वाहा) (श्रोत्रम्‌) ज्ञानेन्द्रियाणामुपलक्षणम्‌ (यज्ञे)) (कल्पताम) 
(स्वाहा) (वाक्‌) कर्मेन्द्रियाणामुपलक्षणम्‌ (यज्ञेन)) (कल्पताम्‌) (स्वाहा) (मनः) अन्तःकरणम्‌ (यज्ञेन) 
(कल्पताम) (स्वाहा) (आत्मा) जीव: (यज्ञेन)) (कल्पताम्‌) (स्वाहा) (ब्रह्मा) चतुर्वेदवित्‌ (यज्ञेन) 
(कल्पताम्‌) (स्वाहा) (ज्योतिः) ज्ञानप्रकाश: (यज्ञे)) (कल्पताम्‌) (स्वाहा) (स्व:) सुखम्‌ (यज्ञेन) 
(कल्पताम्‌) (स्वाहा) (पृष्ठम्‌) प्रश्नं शिष्टं च (यज्ञेन) (कल्पताम्‌) (स्वाहा) (यज्ञ:) व्यापक: परमेश्वर: । 
“यज्ञो वै विष्णु:' इति शतपथे (यज्ञेन) परमात्मना (कल्पताम्‌) (स्वाहा)॥३३॥ 

अन्वय:-हे मनुष्या: ! युष्माभिरेवमेषितव्यमस्माकमायु: स्वाहा यज्ञेन सह कल्पतां प्राण: स्वाहा 
यज्ञेन सह कल्पतामपान: स्वाहा यज्ञेन सह कल्पतां व्यानः स्वाहा यज्ञेन सह कल्पतामुदान: स्वाहा यज्ञेन 
सह कल्पतां समान: स्वाहा यज्ञेन सह कल्पतां चश्लु: स्वाहा यज्ञेन सह कल्पतां श्रोत्रं स्वाहा यज्ञेन सह 
कल्पतां वाक्स्वाहा यज्ञेन सह कल्पतां मनः स्वाहा यज्ञेन साक॑ कल्पतामात्मा स्वाहा यज्ञेन सह कल्पतां 
ब्रह्मा स्वाहा यज्ञेन सह कल्पतां ज्योति: स्वाहा यज्ञेन सह कल्पतां स्व: स्वाहा यज्ञेन सह कल्पतां पृष्ठ 
स्वाहा यज्ञेन सह कल्पतां यज्ञ: स्वाहा सह कल्पतामिति॥ ३३॥ 

भावार्थ :-मनुष्यैर्यावज्जीवनं शरीरं प्राण अन्तःकरणमिन्द्रियाणि सर्वोत्तमा सामग्री च यज्ञाय विधेया 
येन निष्पापा: कृतकृत्वा भूत्वा परमात्मानं प्राप्येहाअमुत्र सुखं प्राप्नुयु:॥३३॥ 

पदार्थ :-हे मनुष्यो! तुम को ऐसी इच्छा करनी चाहिये कि हमारी (आयु:) आयु कि जिससे हम 
जीते हैं, वह (स्वाहा) अच्छी क्रिया से (यज्ञेन) परमेश्वर और विद्वानों के सत्कार से मिले हुए कर्म, विद्या 
देने आदि के साथ (कल्पताम्‌) समर्पित हो (प्राण:) जीवाने का मूल मुख्य कारण पवन (स्वाहा) अच्छी 
क्रिया और (यज्ञेन) योगाभ्यास आदि के साथ (कल्पताम्‌) समर्पित हो (अपान:) जिससे दुःख को दूर 
करता है, वह पवन (स्वाहा) उत्तम क्रिया से (यज्ञेन) श्रेष्ठ काम के साथ (कल्पताम्‌) समर्पित हो (व्यान:) 
सब सरन्धियों में व्याप्त अर्थात्‌ शरीर को चलाने कर्म कराने आदि का जो निमित्त है, वह पवन (स्वाहा) 
अच्छी क्रिया से (यज्ञेन) उत्तम काम के साथ (कल्पताम्‌) समर्पित हो (उदानः) जिससे बली होता है, वह 
पवन (स्वाहा) अच्छी क्रिया से (यज्ञेन) उत्तम कर्म के साथ (कल्पताम्‌) समर्पित हो (समानः) जिससे 
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अड़-अड्ड में अन्न पहुंचाया जाता है, वह पवन (स्वाहा) उत्तम क्रिया से (यज्ञेन) यज्ञ के साथ (कल्पताम) 
समर्पित हो (चक्लु:) नेत्र (स्वाहा) उत्तम क्रिया से (यज्ञेन) सत्कर्म के साथ (कल्पताम्‌) समर्पित हो 
(श्रोत्रम) कान आदि इन्द्रियाँ, जो कि पदार्थों का ज्ञान कराती हैं (स्वाहा) अच्छी क्रिया से (यज्ञेन) सत्कर्म 
के साथ (कल्पताम्‌) समर्पित हों (वाकू) वाणी आदि कर्मेन्द्रियाँ (स्वाहा) उत्तम क्रिया से (यज्ञेन) अच्छे 
काम के साथ (कल्पताम्‌) समर्पित हों (मनः) मन अर्थात्‌ अन्तःकरण (स्वाहा) उत्तम क्रिया से (यज्ञेन) 
सत्कर्म के साथ (कल्पताम्‌) समर्पित हो (आत्मा) जीव (स्वाहा) उत्तम क्रिया से (यज्ञेन) सत्कर्म के साथ 
(कल्पताम्‌) समर्पित हो (ब्रह्मा) चार वेदों का जानने वाला (स्वाहा) उत्तम क्रिया से (यज्ञेन) यज्ञादि 
सत्कर्म के साथ (कल्पताम्‌) समर्थ हो (ज्योति:) ज्ञान का प्रकाश (स्वाहा) उत्तम क्रिया से (यज्ञेन) यज्ञ के 
साथ (कल्पताम्‌) समर्पित हो (स्व:) सुख (स्वाहा) उत्तम क्रिया से (यज्ञेन) यज्ञ के साथ (कल्पताम) 
समर्पित हो (प्ृष्ठम) पूछना वा जो बचा हुआ पदार्थ हो वह (स्वाहा) उत्तम क्रिया से (यज्ञेन) यज्ञ के साथ 
(कल्पताम्‌) समर्पित हो (यज्ञः) यज्ञ अर्थात्‌ व्यापक परमात्मा (स्वाहा) उत्तम क्रिया से (यज्ञेन) अपने साथ 
(कल्पताम्‌) समर्पित हो॥३३॥ 

भावार्थ :-मनुष्यों को चाहिये कि जितना अपना जीवन शरीर, प्राण, अन्त:करण, दरों इन्द्रियाँ और 
सब से उत्तम सामग्री हो, उसको यज्ञ के लिये समर्पित करें, जिससे पापरहित कृतकृत्य होके परमात्मा को 
प्राप्त होकर इस जन्म और द्वितीय जन्म में सुख को प्राप्त होवें॥ ३३॥ 

एकस्मा इत्यस्थ प्रजापतिकऋषि:। यज्ञों देवता। भुरिगुष्णिक्‌ छन्द:। ऋषभ: स्वर:॥ 
एन: किम्थों यज्ञोज॒छातव्य इत्याह॥ 
फिर किसके अर्थ यज्ञ का अनुष्ठान करना चाहिये, इस विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

एकंस्मै स्वाहां द्वाभ्या«ं स्वाहा श॒ताय स्वाहैक॑शताय स्वाहां व्युश्यि स्वाहां स्वर्गाय 
स्वाहा॥ ३ ४॥ 

एक॑स्मै। स्वाहा। द्वाभ्याम्‌। स्वाहां। श॒ताय। स्वाहां। एकंशतायेत्येकं5शताय। स्वाहा। व्युप्टया इति वि5उष्टयै। 
स्वाहा। स्व॒र्गायेतिं स्व:5गाय। स्वाहां॥ ३४॥ 

पदार्थ :-(एकस्मै) अद्वितीयाय परमात्मने (स्वाहा) सत्या क्रिया (द्वाभ्याम) कार्यकारणाभ्याम्‌ 
(स्वाहा) (शताय) असंख्याताय पदार्थाय (स्वाहा) (एकशताय) एकाधिकाय शताय (स्वाहा) (व्युप्टयै) 
प्रदीप्ताये दाहक्रियाये (स्वाहा) (स्वर्गाय) सुखगमकाय पुरुषार्थाय (स्वाहा)॥ ३४॥ 

अन्वय:-हे मनुष्या: ! युष्माभिरेकस्मै स्वाहा द्वाभ्यां स्वाहा शताय स्वाहैकशताय स्वाहा व्युष्टये 
स्वाहा स्वर्गाय स्वाहा च संप्रयोज्या॥ ३४॥ 
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भावार्थ :-मनुष्येर्भक्तिविशेषेणाउद्वितीय ईश्वर: प्रेमपुरुषार्थाभ्यामसंख्याता जीवाश्च प्रसन्ना: कार्य्या, 
येना5 5 भ्युदयिकनै: श्रेयसिके सुखे प्राप्येतामिति॥ ३४॥ 
अत्रायुर्वृद्धययमियज्ञगायत्रर्थसर्वपदार्थशोधनविधानादिवर्णनादेतदर्थस्य पूर्वोध्यायोक्तार्थेन सह 
सद्जतिर्वेद्या॥ 
पदार्थ :-हे मनुष्यो ! तुम लोगों को (एकस्मै) एक अद्वितीय परमात्मा के लिये (स्वाहा) सत्य क्रिया 
(द्वाभ्याम्‌) दो अर्थात्‌ कार्य और कारण के लिये (स्वाहा) सत्यक्रिया (शताय) अनेक पदार्थों के लिये 
(स्वाहा) उत्तम क्रिया (एकशताय) एक सौ एक व्यवहार वा पदार्थों के लिये (स्वाहा) उत्तम क्रिया 
(व्युप्टयै) प्रकाशित हुई पदार्थों को जलाने की क्रिया के लिये (स्वाहा) उत्तम क्रिया और (स्वर्गाय) सुख 
को प्राप्त होने के लिये (स्वाहा) उत्तम क्रिया भलीभांति युक्त करनी चाहिये। ३४॥ 
भावार्थ :-मनुष्यों को चाहिये कि विशेष भक्ति से जिसके समान दूसरा नहीं, वह ईश्वर तथा प्रीति 
और पुरुषार्थ से असंख्य जीवों को प्रसन्न करें, जिससे संसार का सुख और मोक्ष सुख प्राप्त होवे॥ ३४॥ 
इस अध्याय में आयु, वृद्धि, अग्नि के गुण, कर्म, यज्ञ, गायत्री मन्त्र का अर्थ और सब पदार्थों के 
शोधने के विधान आदि का वर्णन होने से इस अध्याय के अर्थ की पिछले अध्याय के अर्थ के साथ संगति 
जाननी चाहिये॥ 
इति श्रीमत्परमहंसपरिव्राजकाचार्याणां श्रीमन्महाविदुर्षां विरजानन्दसरस्वतीस्वामिनां शिष्येण 
श्रीमत्परमहंसपरिव्राजकाचार्येण श्रीमहयानन्दसरस्वतीस्वामिना विरचिते संस्कृतार्य्यभाषाभ्यां 
विभूषिते यजुर्वेदभाष्ये द्वाविशो5ध्याय: समाप्त:॥ २ २॥ 


॥ओ३म्‌॥ 
अथ त्रयोविशोःध्यायारण्भ: 


ओ३म्‌ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परां सुव। यद्भूद्रं तन्नडआ सुव॥ यजु०३० .३॥ 
हिरण्यगर्भेत्यस्य प्रजापतिऋषि:। परमेश्वरो देवता। त्रिष्टप्‌ छन्‍्द:। घैवत: स्वर:॥ 
अधेश्वर: कि करोवीत्याह॥ 
अब तेईसवें अध्याय का आरम्भ है, उसके प्रथम मन्त्र में ईश्वर क्या करता है, इस विषय को कहा 
है॥ 

हिरण्यगर्भ : समवर्त्तताग्रे भूतस्य जात: पत्रिक5आसीत्‌। 

स दधार पृथिवीं द्यामुतेमां कस्मैं देवार्य हविषा विधेम॥ १॥ 

हिरण्यगर्भ इति हिरण्य5गर्भ:। सम्‌॥ अवर्त्तत। अग्रे। भूतस्य। जात:। पतिं:। एक:। आसीतू॥। सः। दाधार। 
पृथिवीम्‌। द्याम्‌। उत। इमाम्‌। कस्मैं। देवाय। हविषा। विधेम॥ १॥ 

पदार्थ :-(हिरण्यगर्भ :) हिरण्यानि सूर्य्यादीनि ज्योतींषि गर्भ यस्य कारणरूपस्य सः (सम्‌) सम्यक्‌ 
(अवर्त्तत) (अग्रे) सृष्टे: प्राक्‌ (भूतस्य) उत्पन्नस्य कार्य्यरूपस्य (जातः) प्रादुर्भूत: (पति:) स्वामी (एक:) 
असहायोउद्वितीयेश्वर: (आसीत) (सः) (दाधार) धृतवान्‌ धरति धरिष्यति वा। अत्र तुजादीनाम्‌ 
[अ०६.१.७] इत्यभ्यासदैर््यम्‌ (प्रथिवीम्‌) विस्तीर्णां भूमिम्‌ (द्याम) सूर्य्यादिकां सृष्टिम्‌ (उत) (इमाम) 
प्रत्यक्षाम्‌ (कस्मै) सुखस्वरूपाय (देवाय) सर्वसुखप्रदात्रे परमात्मने (हविषा) आत्मादिसर्वस्वदानेन 
(विधेम) परिचरेम सेवेमहि। विधेमेति परिचरणकर्मा ०॥ (निघं ३ ।४)॥१॥ 

अन्वय:-हे मनुष्या: ! यो भूतस्य जगतो5ग्रे हिरण्यगर्भ: समवर्त्तताउस्य सर्वस्यैको जात: पतिरासीत्‌ 
स इमां पृथिवीमुत द्यां दाधार तस्मै कस्मे देवाय यथा वयं हविषा विधेम तथा यूयमपि विधत्त॥ १॥ 

भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार:। यदा सृष्टि: प्रलयं गत्वा प्रकृतिस्था भवति, पुनरुत्पद्यते 
तस्या अग्रे य एक: परमात्मा जाग्रन्‌ सन्‌ भवति, तदानीं सर्वे जीवा मूछिता इव भवन्ति। स कल्पान्ते 
प्रकाशरहितां पृथिव्यादिरूपां प्रकाशसहितां सूर्यादिलोकप्रभृति सृष्टि विधाय धृत्वा सर्वेषां कर्मानुकूलतया 
जन्मानि दत्त्वा सर्वेषां निर्वाहाय सर्वान्‌ पदार्थान्‌ विधत्ते, स एव सर्वेरुपासनीयो देवो5स्तीति वेद्यम्‌॥ १॥ 

पदार्थ :-हे मनुष्यों! जो (भूतस्थ) उत्पन्न कार्यरूप जगत्‌ के (अग्रे) पहिले (हिरण्यगर्भ:) सूर्य, 
चन्द्र, तारे आदि ज्योति गर्भरूप जिसके भीतर हैं, वह सूर्य आदि कारणरूप पदार्थों में गर्भ के समान 
व्यापक स्तुति करने योग्य (समवर्त्तत) अच्छे प्रकार वर्तमान और इस सब जगत्‌ का (एक:ः) एक ही 
(जात:) प्रसिद्ध (पतिः) पालना करनेहारा (आसीत) होता है (सः) वह (इमाम) इस (प्रथिवीम) 
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विस्तारयुक्त पृथिवी (उत) और (द्याम) सूर्य आदि लोकों को रचके इनको (दाधार) तीनों काल में धारण 
करता है, उस (कस्मै) सुखस्वरूप (देवाय) सुख देनेहारे परमात्मा के लिये जैसे हम लोग (हविषा) 
सर्वस्व दान करके उस की (विधेम) परिचर्या सेवा करें, वैसे तुम भी किया करो॥ १॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डार है। जब सृष्टि प्रलय को प्राप्त होकर प्रकृति में स्थिर 
होती है और फिर उत्पन्न होती है, उस के आगे जो एक जागता हुआ परमात्मा वर्त्तमान रहता है, तब सब 
जीव मूर्छा सी पाये हुए होते हैं। वह कल्प के अन्त में प्रकाशरहित पृथिवी आदि सृष्टि तथा प्रकाशसहित 
सूर्य आदि लोकों की सृष्टि का विधान, धारण और सब जीवों के कर्मों के अनुकूल जन्म देकर सब के 
निर्वाह के लिये सब पदार्थों का विधान करता है, वही सब को उपासना करने योग्य देव है, यह जानना 
चाहिये॥ १॥ 

उपयामगृहीत इत्यस्य प्रजापतिऋषि:। परमेश्वरो देवता। निचृदाकृतिएछन्द:। पञ्चम: स्वर:॥ 
एनस्तगेव विषययाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

उपयामगृहीतो5सि प्रजापतये त्वा जुष्ट॑ गृह्माम्पेष ते योनि: सूर्य्यस्ते महिमा। 
यस्ते5हन्त्संवत्सरे महिमा सम्ब॒भूव यस्तें वायावन्तरिक्षे महिमा सम्बभूव यस्तें दिवि सूर्य महिमा 
सम्बभूव तस्मैं। ते महिम्ने प्रजाप॑तये स्वाहां देवेभ्य:॥ २॥ 

उपयामगृहीत इत्युंपयाम5गृहीत:। असि। प्रजाप॑तय इरति प्रजाइप॑तये। त्वा। जुष्टम्‌। गृह्मामि। एष:। ते। 
योनि:। सूर्य्य;। ते। महिमा। य:। ते। अहन्‌। संव॒त्सरे। महिमा। सम्ब॒भूवेतिं समू5ब॒भूव। यः। ते। वायौ। अन्तरिक्षे। 
महिमा। सम्बभूवेतिं समू5ब॒भूव। यः। ते। दिवि। सूर्य्य। महिमा। सम्बभूवेतिं समू5ब॒भूव। तस्मैं। ते। महिम्ने। प्रजापतय 
इति प्रजाउपंतये। स्वाहां। देवेभ्य॑:॥ २॥ 

पदार्थ :-(उपयामगृहीत:) यो यामैर्यमसम्बन्धिभि: कर्मभिरुपसमीपे गृहीत: साक्षात्कृत: (असि) 
(प्रजापतये) प्रजापालकाय राज्ञे (त्वा) त्वाम्‌ (जुष्टम) वीतं सेवितं वा (गृह्वामि) (एष:) (ते) तव (योनि:) 
जगत्कारणं प्रकृति: (सूर्य) सवितृमण्डलम्‌ (ते) तव (महिमा) माहात्म्यम्‌ (यः) (ते) तव (अहन) दिने 
(संवत्सरे) वर्षे (महिमा) (सम्बभूव) सम्भूतो5स्ति (य:) (ते) (वायौ) (अन्तरिक्षे) (महिमा) (सम्बभूव) 
(यः) (ते) (दिवि) विद्युति सूर्यप्रकाशे वा (सूर्य) (महिमा) (सम्बभूव) (तस्मै) (ते) तुभ्यम्‌ (महिम्ने) 
महतो भावाय (प्रजापतये) प्रजापालकाय (स्वाहा) सद्िद्यायुक्ता प्रज्ञा (देवेभ्य:) विद्वद्धय:॥२॥ 

अन्वय:-हे भगवन्‌ जगदीश्वर ! यस्त्वमुपयामगृहीतो5सि तं जुुष्टं त्वा प्रजापतये5हं गृह्ञामि यस्य ते 
एष योनिरस्ति यस्ते सूर्या महिमा यस्ते5हन्‌ संवत्सरे महिमा सम्बभूव तस्मै महिम्ने प्रजापतये ते देवेभ्यश्च 
स्वाहा सर्वे: संग्राह्मा॥ २॥ 
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भावार्थ :-हे मनुष्या: ! यस्य परमेश्वरस्येदं सर्वे जगन्महिमानं प्रकाशयति तस्योपासनां विहायान्यस्य 
कस्यचित्‌ तस्य स्थाने चोपासना नेव कार्या। य: कश्चिद्‌ ब्रूयात्‌ परमेश्वरस्य सत्त्वे कि प्रमाणमिति तं प्रति 
यदिदं जगद्गर्त्तते तत्सर्व परमेश्वरं प्रमाणयतीत्युत्तरं देयम्‌॥ २॥ 

पदार्थ :-हे भगवन्‌ जगदीश्वर ! जो आप (उपयामगृहीत:) यम जो योगाभ्यास सम्बन्धी काम है, उन 
से समीप में साक्षात्‌ किये अर्थात्‌ हृदयाकाश में प्रगट किये हुए (असि) हैं, उन (जुष्टम) सेवा किये हुए वा 
प्रसन्न किये (त्वा) आपको (प्रजापतये) प्रजापालन करने हारे राजा की रक्षा के लिये में (गृह्नामि) ग्रहण 
करता हूँ जिन (ते) आपकी (एष:) यह (योनिः) प्रकृति जगत्‌ का कारण है, जो (ते) आपका (सूर्य:) 
सूर्यमण्डल (महिमा) बड़ाई रूप तथा (यः) जो (ते) आपकी (अहन्‌) दिन और (संवत्सरे) वर्ष में नियम 
बन्धन द्वारा (महिमा) बड़ाई (सम्बभूव) संभावित है (यः) जो (ते) आपकी (वायौ) पवन और (अन्तरिक्षे) 
अन्तरिक्ष में (महिमा) बड़ाई (सम्बभूव) प्रसिद्ध है तथा (यः) जो (ते) आपकी (दिवि) बिजुली अर्थात्‌ 
सूर्य आदि के प्रकाश और (सूर्य) सूर्य में (महिमा) बड़ाई (सम्बभूव) प्रत्यक्ष है (तस्मै) उस (महिस्ने, 
प्रजापतये) प्रजापालनरूप बड़ाई वाले (ते) आप के लिये और (देवेभ्य:) विद्वानों के लिये (स्वाहा) उत्तम 
विद्यायुक्त बुद्धि सब को ग्रहण करनी चाहिये।॥ २॥ 

भावार्थ :-हे मनुष्यो! जिस परमेश्वर के महिमा को यह सब जगत्‌ प्रकाश करता है, उस परमेश्वर 
की उपासना को छोड़ और किसी की उपासना उसके स्थान में नहीं करनी चाहिये और जो कोई कहे कि 
परमेश्वर के होने में कया प्रमाण है, उसके प्रति जो यह जगत्‌ वर्त्तमान है सो सब परमेश्वर का प्रमाण कराता 
है, यह उत्तर देना चाहिये॥ २॥ 

य: प्राणत इत्यस्य प्रजापतिऋषि:। परमेश्वरो देवता। त्रिष्टप्‌ छन्‍्द:। बैवत: स्वर :॥ 
एनस्तेव विषयमाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

यः प्राणतो निमिषतो मंहित्वैक॒5इद्राजा जगतो ब॒भूव। 

य5ईशे5अस्य द्विपदश्चतुष्पद: कस्मैं देवाय ह॒विर्षा विधेम॥ ३॥ 

य:। प्राणतः। निमिषत इति निउमिषत:। महित्वेतिं महि5त्वा। एक:। इत्‌। राजां। जगत:। ब॒भूव। यः। ईशें। 
अस्य। द्विपद इति ह्विउपर्द:। चतुष्पद:। चतु:पद इति चतुःपद:। कस्मैं। देवाय। ह॒विषां। विधेम॥ ३॥ 

पदार्थ :-(य:) परमात्मा (प्राणतः:) प्राणिन: (निमिषतः) नेत्रादिना चेष्टां कुर्बत: (महित्वा) 
स्वमहिम्ना(एक:) अद्वितीयोइसहाय: (इत्‌) एवं (राजा) अधिष्ठाता (जगतः:) संसारस्य (बभूव) (यः) 
(ईशे) ईप्टे (अस्य) (द्विपदः) मनुष्यादे: (चतुष्पद:) गवादे: (कस्मै) आनन्दरूपाय (देवाय) कमनीयाय 
(हविषा) भक्तिविशेषेण (विधेम) परिचरेम॥ ३॥ 
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अन्वय:-हे मनुष्या: ! यथा वयं य एक इन्महित्वा निमिषत: प्राणतो द्विपदश्चतुष्पदो5स्यथ जगतो 
राजा बभूव, योअस्येशे तस्मै कस्मै देवाय हविषा विधेम तथा5स्य भक्तिविशेषो भवद्धिर्विधेय:॥३॥ 

भावार्थ :-अत्र॒ वाचकलुप्तोपमालड्डलार:। हे मनुष्या:! य एक एवं सर्वस्य जगतो 
महाराजाधिराजो5खिलजगन्निर्माता सबलेश्वर्ययुक्तोी महात्मा न्‍्यायाधीशो5स्ति  तस्यैवोपासनेन 
धर्मार्थकाममोक्षफलानि प्राप्य भवन्तः सन्तुष्यन्तु॥ ३॥ 

पदार्थ :-हे मनुष्यों! जैसे हम लोग (यः) जो (एक:) एक (इत्‌) ही (महित्वा) अपनी महिमा से 
(निमिषत:) नेत्र आदि से चेष्टा को करते हुए (प्राणतः) प्राणी रूप (ट्विपदः) दो पग वाले मनुष्य आदि वा 
(चतुष्पद:) चाद पग वाले गौ आदि पशुसम्बन्धी इस (जगतः) संसार का (राजा) अधिष्ठाता (बभूव) होता 
है ओर (य:) जो (अस्य) इस संसार का (ईशे) सर्वोपरि स्वामी है, उस (कस्मै) आनन्दस्वरूप (देवाय) 
अतिमनोहर परमेश्वर की (हविषा) विशेष भक्तिभाव से (विधेम) सेवा करें, वेसे विशेष भक्तिभाव का आप 
लोगों को भी विधान करना चाहिये।॥ ३॥ 

भावार्थ:-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्रार है। हे मनुष्यो! जो एक ही सब जगत्‌ का 
महाराजाधिराज, समस्त जगत्‌ का उत्पन्न करनेहारा सकल ऐश्वर्ययुक्त महात्मा न्यायाधीश है, उसी की 
उपासना से तुम सब धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के फलों को पाकर सन्तुष्ट होओ॥ ३॥ 

उपयामगृहीत इत्यस्य प्रजापतिऋषि:। परमेश्वरो देवता। विकृतिएछन्द:। मध्यम: स्वर:॥ 
एनस्तगेव विषययाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

उपयामगृहीतो5सि प्रजापतये त्वा जुष्ट॑ गृह्माम्येष ते योनिश्वन्द्रमास्ते महिमा। यस्ते रात्रौ' 
संवत्सरे महिमा संम्बभूव यस्तें पृथिव्यामग्ना महिमा संम्बभूव यस्ते नक्षत्रेष॒ चन्द्रमसि महिमा 
सम्बभूव तस्मैं ते महिस्‍्ने प्रजाप॑तये देवेभ्य : स्वाहां॥४॥ 

उपयामगृहीत इत्युंपयाम5गृहीत:। असि। प्रजाप॑तय इति प्रजाउप॑तये। त्वा। जुष्टम्‌। गृह्मामि। एष:। ते। 
योनिं:। चन्द्रमां:। ते। महिमा। यः। ते। रात्रौ। संंव॒त्सरे। महिमा। सम्ब॒भूवेतिं समू5ब॒भूव। य:। ते। पृथिव्याम्‌। अग्नौ। 
महिमा। सम्ब॒भूवेतिं समू5ब॒भूव। य:। ते। नक्षत्रेषु। चन्द्रमसि। महिमा। सम्ब॒भूवेतिं समू5ब॒भूव। तस्मै। ते। महिस्ने। 
प्रजापंतय इति प्र॒जा5पंतये। देवेभ्य:। स्वाहां॥ ४॥ 

पदार्थ :-(उपयामगृहीत:) उपयामेन सत्कर्मणा योगाभ्यासेन गृहीतः स्वीकृत: (असि) (प्रजापतये) 
प्रजापालकाय (त्वा) त्वाम्‌ (जुष्टम) सेवितम्‌ (गृह्ामि) (एष:) (ते) तव सृष्टो (योनि:) जलम्‌। 
योनिरित्युदकनामसु पठितम्‌॥ (निघं०१।॥१२) (चन्द्रमा:) चन्द्रलोक: (ते) तव (महिमा) (यः) (ते) तव 
(रात्रौ) (संवत्सरे) (महिमा) (सम्बभूव) (यः) (ते) तव (प्रथिव्याम्‌) अन्तरिक्षे भूमौ वा (अग्नौ) विद्युति 
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(महिमा) (सम्बभूव) (यः) (ते) तव (नक्षत्रेष) कारणरूपेण नाशरहितेषु लोकान्तरेषु (चन्द्रमसि) चन्द्रलोके 
(महिमा) (सम्बभूव) (तस्मै) (ते) तव (महिम्ने) (प्रजापतये) (देवेभ्य:) (स्वाहा) सत्याचरणयुकता 
क्रिया॥४॥ 

अन्वय:-हे जगदीश्वर ! यस्त्वमुपयामगृहीतो5सि त॑ त्वा जुष्ट प्रजापतये5हं गृह्मामि, यस्य ते सृष्टावेष 
योनिर्जलं, यस्य ते सृष्टो चन्द्रमा महिमा यस्य ते यो रात्रौ संवत्सरे महिमा च सम्बभूव, यस्ते सृष्टो 
पृथिव्यामग्नौ महिमा सम्बभूव, यस्य ते सृष्टी यो नक्षत्रेषु चन्द्रमसि च महिमा सम्बभूव तस्य ते तस्मै महिम्ने 
प्रजापतये देवेभ्यश्च स्वाहाउस्माभिरनुष्ठेया।। ४॥ 

भावार्थ :-हे मनुष्या: ! यस्य महिम्ना सामर्थ्येन सर्व जगद्विराजते यस्यानन्तो महिमास्ति यस्य सिद्धौ 
रचनाविशिष्टं सर्व जगदृष्टान्तमस्ति, तमेव सर्वे मनुष्या उपासीरन्‌॥ ४॥ 

पदार्थ :-हे जगदीश्वर ! जो आप (उपयामगृहीत:) सत्कर्म अर्थात्‌ योगाभ्यास आदि उत्तम काम से 
स्वीकार किये हुए (असि) हो, उन (त्वा, जुष्टम) सेवा किये हुए आपको (प्रजापतये) प्रजा की पालना 
करने वाले राजा की रक्षा के लिये मैं (गृह्मामि) ग्रहण करता अर्थात्‌ मन में धरता हूँ, जिन (ते) आप के 
संसार में (एष:) यह (योनिः) जल वा जिन (ते) आपका संसार में (चन्द्रमा:) चन्द्रलोक (महिमा) बड़प्पन 
वा जिन (ते) आपका (यः) जो (रात्रौ) रात्रि और (संवत्सरे) वर्ष में (महिमा) बड़प्पन (सम्बभूव) सम्भव 
हुआ, होता और होगा (यः) जो (ते) आपकी सृष्टि में (प्रथिव्याम) अन्तरिक्ष वा भूमि और (अग्नौ) आग में 
(महिमा) बड़प्पन (सम्बभूव) सम्भव हुआ, होता और होगा तथा जिन (ते) आपकी सृष्टि में (यः) जो 
(नक्षत्रेष) कारण रूप से विनाश को न प्राप्त होने वाले लोक-लोकान्तरों में और (चन्द्रमसि) चन्द्रलोक में 
(महिमा) बड़प्पन (सम्बभूव) सम्भव हुआ, होता और होगा उन (ते) आप के (तस्मै) उस (महिम्ने) 
बड़प्पन (प्रजापतये) प्रजा पालने हारे राजा (देवेभ्य:) और विद्वानों के लिये (स्वाहा) सत्याचरणयुक्त 
क्रिया का हम लोगों को अनुष्ठान करना चाहिये। ४॥ 

भावार्थ :-हे मनुष्यो! जिसके महिमा सामर्थ्य से सब जगत्‌ विराजमान, जिसका अनन्त महिमा और 
जिसकी सिद्धि करने में रचना से भरा हुआ समस्त जगत्‌ दृष्टान्त है, उसी की सब मनुष्य उपासना 
करें॥४॥ 

युज्जन्तीत्यस्य प्रजापतिरक्रषि:। परमेश्वरो देवता। गायत्री छन्द:। षड़ज: स्वर:॥ 
एनरीश्वर: कीदृज्ो5 स्वीत्याह॥ 
फिर ईश्वर कैसा है, इस विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 
युज्जन्ति ब्रध्नमरुषं चरन्तं परि तस्थुष:। रोचन्ते रोचना दिवि॥ ५॥ 
युज्जन्ति। ब्रध्मम्‌॥। अरुषम्‌। चर॑न्तरम्‌। परि। तस्थुष॑:। रोचन्ते। रोचना:। दिवि॥ ५॥ 
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पदार्थ :-(युञ्जन्ति) युक्त कुर्वन्ति (ब्रध्नम्‌) महान्तम्‌ (अरुषम्‌) अरु:घषु मर्मसु सीदन्तम्‌ (चरन्तम) 
प्राप्नुवन्तम्‌ (परि) सर्वतः (तस्थुष:) स्थावरान्‌ (रोचन्ते) प्रकाशन्ते (रोचना:) दीप्तय: (दिवि)॥५॥ 
अन्वय:-ये परितस्थुषश्चरन्तं विद्युतमिव वर्त्तमानमरुषं ब्रध्नम्परमात्मानमात्मना सह युज्जन्ति, ते 
दिवि सूर्य रोचना: किरणा इव रोचन्ते॥५॥ 
भावार्थ:-हे मनुष्या: ! यथा प्रतिब्रह्माण्डे सूर्य: प्रकाशते तथा सर्वस्मिन्‌ जगति परमात्मा प्रकाशते। 
ये योगाभ्यासेना5न्तर्यामिणं परमात्मानं स्वमात्मना युज्जते ते सर्वतः प्रकाशिता जायन्ते। ५॥ 
पदार्थ :-जो पुरुष (परि) सब ओर से (तस्थुष:) स्थावर जीवों को (चरन्तम्‌) प्राप्त होते हुए 
बिजुली के समान वर्त्तमान (अरुषम्‌) प्राणियों के मर्मस्थल जिनमें पीड़ा होने से प्राण का वियोग शीघ्र हो 
जाता है, उन स्थानों की रक्षा करने के लिये स्थिर होते हुए (ब्रध्मम) सबसे बड़े सर्वोपरि विराजमान 
परमात्मा को अपने आत्मा के साथ (युज्जन्ति) युक्त करते हैं, वे (दिवि) सूर्य में (रोचना:) किरणों के 
समान (रोचन्ते) परमात्मा में प्रकाशमान होते हैं॥५॥ 
भावार्थ :-हे मनुष्यो! जैसे प्रत्येक ब्रह्माण्ड में सूर्य प्रकाशमान है, वैसे सर्व जगत्‌ में परमात्मा 
प्रकाशमान है। जो योगाभ्यास से उस अन्तर्यामी परमेश्वर को अपने आत्मा से युक्त करते हैं, वे सब ओर 
से प्रकाश को प्राप्त होते हैं॥५॥ 
युज्जन्त्यस्थेत्यस्थ प्रजापतिऋषि:। सूर्यो देवता। विराड्गायत्री छन्द:। षड़ज: स्वर:॥ 
अध केनेश्रर: ग्राप्तव्य उत्याह॥ 
अब किससे ईश्वर की प्राप्ति होने योग्य है, इस विषय को अगले मन्त्र में कहा है। 
युज्जन्यस्य॒ काम्या हरी विपक्षसा रथे। 
शोणां धृष्णू नृवाहसा॥ ६॥ 
युज्जन्ति। अस्य। काम्यां। हरी5इति हरीं। विपक्षसेति वि5पक्षसा। रथे। शोणा। धृष्णू$इति धृष्णू। नृवाहसेति 
नृ5वाहसा॥ ६॥ 
पदार्थ :-(युञ्जन्ति) (अस्य) जीवस्य (काम्या) कमनीयो (हरी) हरणशीलौ (विपक्षसा) विविधे: 
परिगृहीतोौ (रथे) याने (शोणा) रक्तगुणविशिष्टो (्रृष्णू) दृढ़ो (न॒वाहसा) नृणां वाहकौ॥ ६॥ 
अन्वय:-हे मनुष्या: ! यथा शिक्षका: काम्या हरी विपक्षसा शोणा धृष्णू नृवाहसा रथे युञ्जन्ति, तथा 
योगिनो5स्य परमेश्वरस्य मध्य इन्द्रियाणि मन: प्राणाँश्च युड्जन्ति॥६॥ 
भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्लार:। यथा मनुष्या: सुशिक्षितैहयैर्युक्तेन यानेन स्थानान्तरं सद्यः 
प्राप्नुवन्ति, तथेव विद्यासत्सड्रयोगाभ्यासै: परमात्मान क्षिप्रं प्राप्नुवन्ति॥ ६॥ 
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पदार्थ:-हे मनुष्यो! जैसे शिक्षा करने वाले सज्जन (काम्या) मनोहर (हरी) ले जाने हारे 
(विपक्षसा) जो कि विविध प्रकारों से भलीभांति ग्रहण किये हुए (शोणा) लाल-लाल रंग से युक्त (ध्ृष्ण) 
अतिपुष्ट (नृवाहसा) मनुष्यों को एक देश से दूसरे देश को पहुंचाने हारे दो घोड़ों को (स्थे) में (युड्जन्ति) 
जोड़ते हैं, वेसे योगीजन (अस्य) इस परमेश्वर के बीच इन्द्रियाँ, अन्तःकरण और प्राणों को युक्त करते 
हैं॥६॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डार है। जैसे मनुष्य अच्छे सिखाये हुए घोड़ों से युक्त रथ 
से एक स्थान से दूसरे स्थान को शीत्र प्राप्त होते हैं, वेसे ही विद्या, सज्जनों का संग और योगाभ्यास से 
परमात्मा को शीघ्र प्राप्त होते हैं॥६॥ 

यद्वात इत्यस्थ प्रजापतिऋषि:। इन्द्रो देवता। निचृदबृहती छन्द:। मध्यम: स्वर:॥ 
एनर्पुष्य: कस्य सूड़ं कुर्य्यावित्याह॥ 
फिर मनुष्य किसका संग करे, इस विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

यद्वातों5अपो5 अग॑नीगन्प्रियामिर्द्रस्थ तन्वम्‌। 

एत&स्तोंतरनेन॑ पथा पुनरश्चमावरत्तयासि नः॥७॥ 

यत्‌। वात॑:। अप:। अग॑नीगन। प्रियाम्‌। इन्द्रस्थ। तन्व॒म्‌। एतम्‌॥ स्तोत:। अनेन। पथा। पुन॑ः। अश्वम्‌। आ। 
वर्तयासि। न॒ः॥ ७॥ 

पदार्थ :-(यत्‌) यं कलायमन्त्राश्वम्‌ (वातः) वायु: (अपः) जलानि (अगनीगन्‌) प्राप्नुवन्ति (प्रियाम) 
कमनीयम्‌ (इन्द्रस्थ) विद्युत: (तन्वम्‌) विस्तृतं शरीरम्‌ (एतम्‌) (स्तोतः) स्तावक (अनेन) (पथा) मार्गेण 
(पुनः) (अश्वम) आशुगामिनम्‌ (आ) (वर्त्तयासि) वर्त्तये: (न:) अस्मान्‌॥७॥ 

अन्वय:-हे स्तोतर्यथा शिल्पिजना इन्द्रस्य प्रियां तन्‍्व॑ वात इव प्राप्य यद्यमपो5गनीगँस्‍्तथैतमश्वमनेन 
पथा त्वं प्राप्नोषि पुनर्नोस्मानावर््तयासि तं भवन्तं बयं सत्कुर्याम॥७॥ 

भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार: | हे मनुष्या: ! ये युष्मान्‌ सुमार्गंण गमयन्ति, तत्सड्रेन यूय॑ 
वायुविद्युदादिविद्यां प्राप्नुत॥७॥ 

पदार्थ :-हे (स्तोतः) स्तुति करनेहारे जन! जेसे शिल्पी लोग (इन्द्रस्थ) बिजुली के (प्रियाम्‌) अति 
सुन्दर (तन्वम्‌) विस्तारयुक्त शरीर को (वातः) पवन के समान पाकर (यत्‌) जिस कलायमन्त्र रूपी घोड़े 
और (अप:ः) जलों को (अगनीगन्‌) प्राप्त होते हैं, वेसे (एतम्‌) इस (अश्वम्‌) शीघ्र चलने हारे कलायमन्त्र 
रूप घोड़े को (अनेन) उक्त बिजुली रूप (पथा) मार्ग से आप प्राप्त होते (पुनः) फिर (न:) हम लोगों को 
(आ, वर्त्तयासि) भलीभांति वर्तति अर्थात्‌ इधर-उधर ले जाते हो, उन आपका हम लोग सत्कार करें॥७॥ 
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भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्ड्ार है। हे मनुष्यो! जो तुम को अच्छे मार्ग से चलाते हैं, 

उनके संग से तुम लोग पवन और बिजुली आदि की विद्या को प्राप्त होओ॥७॥ 
वसव इत्यस्य प्रजापतिऋषि:। वाय्वादयो देवता:। निचृदत्यष्टिएछन्द:। गाशधार: स्वर:॥ 
पएनर्विद्रांस: कि कुर्वन्वीत्याह॥ 
फिर विद्वान्‌ लोग क्‍या करते हैं, इस विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

वसवस्त्वाज्जन्तु गायत्रेण छन्दसा रुद्रास्त्वाज्जन्तु त्रैप्टमेन छन्दसादित्यास्त्वाउ्जन्तु जागतिन 
छन्दसा। भूर्भुव: स्व॒र्लाजी३5छाची ३न्‍्यव्ये गव्य॑5एतदब्नमत्त देवा5एतदन्नमद्धि प्रजापते॥ ८॥ 

वस॑व:। त्वा। अज्जन्तु। गायत्रेणं। छन्दंसा। रुद्रा:। त्वा। अज्जन्तु। त्रैष्टैभेन। त्रैस्तुभेनति त्रैउस्तुभेन। छन्देसा। 
आदित्या:। त्वा। अज्जन्तु। जागतेन। छन्दंसा। भू:। भुव॑:। स्व:। लाजी३न्‌। शाची३न्‌। यत्यें। गव्यें। एतत्‌। अन्नम्‌॥ 
अत्ता देवा:। एतत। अन्नम। अद्धि। प्रजापत इतिं प्रजा3पते॥ ८॥ 

पदार्थ :-(वसव:) प्रथमकल्पा विद्वांस: (त्वा) त्वाम्‌ (अज्जन्तु) कामयन्ताम्‌ (गायत्रेण) 
गायत्रीछन्दोवाच्येन (छन्दसा) अर्थेन (रुद्रा) मध्यमकल्पा विद्वांस: (त्वा) त्वाम्‌ (अज्जन्तु) (त्रेष्टभेन) 
त्रिष्टप्रकाशितेनाउथथेन (छन्दसा) (आदित्या:) उत्तमा विद्वांस: (त्वा) (अज्जन्तु) (जागतेन) 
जगतीछन्द:प्रकाशितेनाअ थन (छन्दसा) स्वच्छन्देन (भू:) इमं लोकम्‌ (भुवः) अन्‍्तरिक्षस्थान्‌ (स्व:) 
प्रकाशस्थांललोकान्‌ (लाजीन्‌) स्वस्वकक्षायां चलितान्‌ (शाचीन) व्यक्तान्‌ (यव्ये) यवानां भवने क्षेत्रे 
जातम्‌ (गव्ये) गोर्विकारे (एतत्‌) (अन्नम) (अत्त) भक्षयत (देवा:) विद्वांस: (एतत) (अन्नम) (अद्धि) 
भुड्क्ष्व (प्रजापते) प्रजारक्षक।॥ ८॥ 

अन्वय:-हे प्रजापते! वसवो गायत्रेण छन्दसा य॑ त्वाञ्ज्जन्तु रुद्रास्रैष्टभेन छन्दसा य॑ 
त्वाअज्जन्त्वादित्या जागतेन छन्दसा यं त्वाउज्जन्तु स त्वमेतदन्नमद्धि। हे देवा: ! यूयं यव्ये गव्य एतदन्नमत्त 
लाजीनू शाचीन्‌ भूर्भुव: स्वलेंकानू प्राप्नुत च॥ ८॥ 

भावार्थ:-ये विद्वांस: साज़ोपाड्नान्‌ वेदान्‌ मनुष्यानध्यापयन्ति, ते धन्यवादाह्हा भवन्ति॥ ८॥ 

पदार्थ :-हे (प्रजापते) प्रजाजनों को पालने हारे राजन्‌! (वसव:) प्रथम कक्षा के विद्वान्‌ (गायत्रेण) 
गायत्री छन्‍्द से कहने योग्य (छन्दसा) स्वच्छन्द अर्थ से जिन (त्वा) आपको (अज्जन्तु) चाहें (रुद्रा:) 
मध्यम कक्षा के विद्वान्‌ जन (त्रेष्टभेन) त्रिष्टप्‌ छन्‍द से प्रकाश किये हुए (छन्दसा) स्वच्छन्द अर्थ से जिन 
(त्वा) आपको (अज्जन्तु) चाहें वा (आदित्या:) उत्तम कक्षा के विद्वान्‌ जन (जागतेन) जगती छन्द से 
प्रकाशित किये हुए (छन्दसा) स्वच्छन्द अर्थ से जिन (त्वा) आपको (अज्जन्तु) चाहें सो आप (एतत्‌) इस 
(अन्नम्‌) अन्न को (अद्धि) खाइये। हे (देवा:) विद्वानो! तुम (यव्ये) यवों के खेत में उत्पन्न (गव्ये) गौ के 
दूध-दही आदि उत्तम पदार्थ में मिले हुए (एतम्‌) इस (अन्नम) अन्न को (अत्त) खाओ तथा (लाजीन) 


त्रयोविंशो5 ध्याय: १२९९ 


अपनी-अपनी कक्षा में चलते हुए (शाचीन्‌) प्रगट (भू:) इस प्रत्यक्ष लोक (भुवः) अन्तरिक्षस्थ लोक और 
(स्व:) प्रकाश में स्थिर सूर्य्यादि लोकों को प्राप्त होओ।॥ ८॥ 

भावार्थ:-जो विद्वान्‌ जन अड़ों और उपाड़ों से युक्त चारों वेदों को मनुष्यों को पढ़ाते हैं, वे 
धन्यवाद के योग्य होते हैं॥ ८॥ 

कः स्विदित्यस्थ प्रजापतिऋषि:। जिज्ञासुर्देवता। निचृदनुष्टप्‌ छन्‍्द:। गाशार: स्वर:॥ 
अध विद्वांस: कि कि ग्रष्टव्या उत्याह॥ 
अब विद्वान्‌ जनों को क्या-क्या पूछना चाहिये, इस विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

कः स्विदेकाकी चरति क53 स्विज्जायते पुन॑:। 

कि स्विद्धिमस्य॑ भेष॒जं किम्बावर्पनं महत्‌॥ ९॥ 

क:। स्वित्‌। एकाकी। चर॒ति। क:। ऊँ5इत्यूं। स्वित्‌। जायते। पुनरिति पुन॑:। किम्‌॥ स्वित्‌। हिमस्थ। भेष॒जम्‌। 
किम्‌। ऊँ5इत्यैं। आवप॑नमित्या5वर्पनम्‌। महत्‌॥ ९॥ 

पदार्थ :-(कः) (स्वित्‌) प्रश्ने (एकाकी) असहाय: (चरति) गच्छति (कः) (3) वितर्के (स्वित) 
(जायते) (पुनः) (किम) (स्वित) (हिमस्थ) शीतस्य (भेषजम) औषधम्‌ (किम) (3) (आवपनम्‌) 
समन्‍्ताद्‌ वपति यस्मिंस्तत्‌ (महत्‌) विस्तीर्णम्‌॥९॥ 

अन्वय:-हे विद्वांसो वयं युष्मान्‌ कः स्विदेकाकी चरति, क उ स्वित्‌ पुनः पुनर्जायते कि 
स्विद्धिमस्य भेषजं किमु महदावपनमस्तीति पृच्छाम:॥९॥ 

भावार्थ :-एतेषां प्रश्नानामुत्तरस्मिन्‌ मन्त्र उत्तराणि कथितानीति वेद्यम्‌। मनुष्या ईदृशानेव प्रश्नान्‌ 
कुर्य:॥९॥ 

पदार्थ :-हे विद्वानों! हम लोग तुम को पूछते हैं कि (कः स्वित) कौन (एकाकी) एकाएकी अकेला 
(चरति) विचरता है ? (3) और (कः, स्वित्‌) कौन (पुनः) बार-बार (जायते) प्रगट होता है ? (किम्‌, 
स्वित्‌) क्या (हिमस्थ) शीत का (भेषजम) औषध और (किम्‌) क्‍या (उ) तो (महत्‌) बड़ा (आवपनम्‌) 
बीज बोने का स्थान है 2॥९॥ 

भावार्थ :-इन उक्त प्रश्नों के उत्तर अगले मन्त्र में कहे हुए हैं, यह जानना चाहिये। मनुष्यों को 
योग्य है कि सदा इसी प्रकार के प्रश्न किया करें॥९॥ 

सूर्य्य इत्यस्य प्रजापतिकऋषि:। सूर्यो देवता। अनुष्ट॒प्‌ छन्द:। गान्धार: स्वर:॥ 
अध पए्॒वोक्तप्रज्नानामत्तराण्याह॥ 
अब पिछले मन्त्र में कहे प्रश्नों के उत्तर को कहते हैं॥ 
सूर्य7एकाकी चरति चन्द्रमा जायते पुन॑:। 


१३०० यजुर्वेदभाष्ये 


अमिनिर्हिमस्य॑ भेष॒जं भूमिरावपनं महत्‌॥१०॥ 

सूर्य; एकाकी। चरति। चन्द्रमां। जायते। पुनरिति5पु्न। अग्नि हिमस्था भेष॒जम्‌। भूमि:। 
आवपनमित्यावर्पनम्‌। महत्‌॥ १०॥ 

पदार्थ :-(सूर्य्य:) सविता (एकाकी) (चरति) (चन्द्रमा:) चन्द्रलोक: (जायते) (पुनः) (अग्नि:) 
पावक: (हिमस्थ) (भेषजम्‌) (भूमि:) (आवपनम्‌) (महत्‌)॥१०॥ 

अन्वय:-हे जिज्ञासवो मनुष्या: ! सूर्य्य एकाकी चरति पुनश्चन्द्रमा: प्रकाशितो जायते। अग्निर्हिमस्य 
भेषजं भूमिर्महदावपनमस्तीति यूयं वित्त॥१०॥ 

भावार्थ :-अस्मिन्‌ संसारे सूर्य्य: स्वाकर्षणेन स्वस्यैव कक्षायां वर्त्ते, तस्येव प्रकाशेन चन्द्रादयो 
लोका: प्रकाशिता भवन्ति। अग्निना तुल्यं शीतनिवारकं वस्तु, पृथिव्या तुल्यं महत्‌ क्षेत्र किमपि नास्तीति 
मनुष्येर्वेदितव्यम्‌॥ १०॥ 

पदार्थ :-हे जानने की इच्छा करने वाले मनुष्यो! (सूर्य्य:) सूर्य्य (एकाकी) बिना सहाय अपनी 
कक्षा में (चरति) चलता है, (पुनः) फिर इसी सूर्य के प्रकाश से (चन्द्रमा) चन्द्रलोक (जायते) प्रकाशित 
होता है। (अग्निःः आग (हिमस्थ) शीत का (भेषजम) औषध हे। (भूमि:) पृथिवी (महत्‌) बड़ा 
(आवपनम्‌) बोने का स्थान है, इसको तुम लोग जानो॥ १०॥ 

भावार्थ :-इस संसार में सूर्यलोक अपनी आकर्षण शक्ति से अपनी ही कक्षा में वर्त्तमान है और 
उसी के प्रकाश से चन्द्र आदि लोक प्रकाशित होते हैं। अग्नि के समान शीत के हटाने को कोई वस्तु और 
पृथिवी के तुल्य बड़ा पदार्थों के बोने का स्थान नहीं है, यह मनुष्यों को जानना चाहिये।१०॥ 

कास्विदित्यस्थ प्रजापतिर्कषि:। जिज्ञासुर्देवता। अनुष्टप्‌ छन्द:। गाश्ार: स्वर:॥ 
पुन; अजनानाह॥ 
फिर प्रश्नों को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 

का स्विदासीत्‌ पूर्वचित्ति: कि&स्विदासीद्‌ बृहद्वय् :। 

का स्विदासीतू्‌ पिलिप्पिला का स्विदासीत्‌ पिशट्विला॥ ११॥ 

का। स्वित्‌। आसीत। पूर्वचित्तिरिति पूर्व:चिंत्तिड। किम्‌। स्वित्‌। आसीत॥ बृहत्‌। वर्य:। का। स्वित्‌। आसीत्‌। 
पिलिप्पिला। का। स्वित्‌। आसीत्‌। पिश॒ज्विला॥ ११॥ 

पदार्थ :-(का) (स्वित) (आसीत्‌) अस्ति (पूर्वचित्ति:) पूर्वा चासौ चित्ति: प्रथमा स्मृतिविषया 
(किम्‌) (स्वित) (आसीत्‌) (बृहत) महत्‌ (वयः) यो वेति गच्छति स पक्षी (का) (स्वित) (आसीत) 
(पिलिप्पिला) आर्द्रीभूता चिक्कणा शोभना। श्रीैं पिलिप्पिला। (शत०१३।२।६।॥१६) (का) (स्वित्‌) 
(आसीत्‌) (पिशड्डिला) या पिशं प्रकाशरूपं गिलति सा। पिशमिति रूपनाम।॥ ११॥ 


त्रयोविंशो5 ध्याय: १३०१ 


अन्वय:-हे विद्वांस: ! वयं युष्मान्‌ प्रति का स्वितू पूर्वचित्तिरासीत्‌, किस्विद्‌ बृहद्यय आसीत्‌ू, का 
स्वित्‌ पिलिप्पिला55सीतू, का स्वित्‌ पिशड्लिला55सीदिति पृच्छाम:॥ ११॥ 

भावार्थ :-एतेषामुत्तराष्युत्तरत्र मन्त्रे सन्ति। यदि विदुष: प्रति प्रश्नान्न कुर्युस्तहिं विद्वांसोएपि न 
भवेयु:॥ ११॥ 

पदार्थ :-हे विद्वानों ! हम लोग तुम्हारे प्रति पूछते हैं कि (का, स्वित्‌) कौन (पूर्वचित्ति:) स्मरण का 
प्रथम पहिला विषय (आसीत) हुआ है, (किम्‌, स्वित) कौन (बृहत) बड़ा (वयः) उड़ने हारा पक्षी 
(आसीत्‌) है (का, स्वित) कौन (पिलिप्पिला) पिलपिली चिकनी वस्तु (आसीत्‌) है तथा (का, स्वित्‌) 
कौन (पिशड्डिला) प्रकाश रूप को निगल जाने वाली वस्तु (आसीत्‌) है॥११॥ 

भावार्थ :-इन प्रश्नों के उत्तर अगले मन्त्र में हैं। जो विद्वानों के प्रति न पूछें तो आप विद्वानू भी न 
हों॥११॥ 

ोौरासीदित्यस्थ प्रजापतिऋषि:। विद्युदादयो देवता:। निचृदनुष्टप्‌ छन्‍्द:। गाश्ार: स्वर:॥ 
अध प्राकारइनोत्तराण्याह॥ 
अब पिछले प्रश्नों के उत्तरों को कहते हैं॥ 

झौरासीत्‌ पूर्वचित्तिस्श्रंआसीदू बृहद्वर्य:। 

अविरासीतू्‌ पिलिप्पिला रात्रिरासीतू पिश्विला॥ १२॥ 
रात्रि:। आसीतू। पिशट्विला॥ १२॥ 

पदार्थ :-(द्यौ:) दिव्यगुणप्रदा वृष्टि:। द्योर्वे वृष्टि। (शत०१३।२।६।१६) (आसीत्‌) अस्ति 
(पूर्वचित्ति:) प्रथमस्मृतिविषया (अश्व:) योउश्नुते मार्गान्‌ सोडग्नि: (आसीत्‌) (बृहत) महत्‌ (वयः) यो 
वेति गच्छति सः (अवि:) रक्षणादिकर्त्री पृथिवी (आसीत) (पिलिप्पिला) (रात्रि) (आसीत) 
(पिशड्डिला)॥ १२॥ 

अन्वय:-हे जिज्ञासव: ! पूर्वचित्तिद्योरासीद, बृहद्दयो5 श्व आसीतू, पिलिप्पिला3विरासीत्‌, पिशड्डिला 
रात्रिरासीदिति यूय॑ बुध्यध्वम्‌॥ १२॥ 

भावार्थ :-हवनसूर्यरूपाद्यग्नितापेन सर्वगुणसंपन्नाउन्नादिना संसारस्थितिनिमित्ता वृष्टिजायते, ततः 
सर्वरत्नाढ्या भूर्भवति। सूर्याग्निनिमित्तेनेव प्राणिनां शयनाय रात्रिजायते॥ १२॥ 

पदार्थ :-हे जानने की इच्छा करने वालो ! (पूर्वचित्ति:) प्रथम स्मृति का विषय (द्यौ:) दिव्यगुण देने 
हारी वर्षा (आसीत्‌) है, (बृहत्‌) बड़े (वयः) उड़ने हारे (अश्व:) मार्गों को व्याप्त होने वाले पक्षी के तुल्य 
अग्नि (आसीत्‌) है, (पिलिप्पिला) वर्षा से पिलिपिली चिकनी शोभायमान (अवि:) अन्नादि से रक्षा आदि 
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उत्तम गुण प्रगट करने वाली पृथिवी (आसीत) है और (पिशड्डिला) प्रकाशरूप को निगलने अर्थात्‌ 
अन्धकार करने हारी (रात्रि) रात (आसीत्‌) है, यह तुम जानो॥१२॥ 

भावार्थ :-हवन और सूर्य रूपादि अग्नि के ताप से सब गुणों से युक्त अन्नादि से संसार की स्थिति 
करने वाली वर्षा होती है। उस वर्षा से सब ओषधि आदि उत्तम पदार्थ युक्त पृथिवी होती और सूर्य्य रूप 
अग्नि से ही प्राणियों के विश्राम के लिये रात्रि होती है॥१२॥ 

वायुरित्यस्थ प्रजापतिऋषि:। ब्रह्मादयो देवता:। भुरिगतिजगती छन्द:। निषाद: स्वर:॥ 
अध विद्रद्निर्मनष्या: क्व योजनीया ड्तत्याह॥ 
अब विद्वानों को मनुष्य कहां युक्त करने चाहियें, इस विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

वायुष्टवां पच॒तैर॑व॒त्वसितग्रीवश्छागैर्न्यग्रोधश्चमसै : शल्मलिवृद्धचा। 

एप स्य राथ्यो वृर्षा पड्भिश्चतु्भिरेदंगन्ब्रह्मा कृष्णशच नो5वतु नमो5ग्नये॥ १३॥ 

वायु:। त्वा। पचतै:। अवतु। असितग्रीव इत्यसितः5ग्रीव:। छागै:। न्यग्रोध:। चमसै:। शल्मलि:। वृद्ध्या। 
एष:। स्यः। राध्य:। वृषां। पड़िभरितिं पड्डभि:। च॒तुर्भिरितिं चतुःभि:। आ। इत। अगन्‌। ब्रह्मा। अकृष्ण:। च। नः। 
अब॒तु। नम॑:। अग्नये॥ १३॥ 

पदार्थ :-(वायु:) आदिम: स्थूल: कार्य्यरूप: (त्वा) त्वाम्‌ (पचतै:) परिपाकपरिणामै: (अवतु) 
रक्षतु (असितग्रीव:) असिता कृष्णा ग्रीवा शिखा यस्य सः (छागै:) छेदने: (न्यग्रोध:) वट: (चमसे:) 
मेघे: (शल्मलि:) वृक्षविशेष: (वृद्धघा) वर्द्धीन (एष:) (स्थः) सः (राथ्य:) रथेषु हिता रथ्यास्तासु 
कुशल: (वबृषा) वर्षक: (पड़्भि:) पादे:। अत्र वर्णव्यत्ययेन दस्य ड: (चतुभि:) (आ) (इत्‌) एवं (अगन्‌) 
गच्छति (ब्रह्मा) चतुर्वेदवित्‌ (अकृष्ण:) अविद्यान्धकाररहित: (च) (नः) अस्मान्‌ (अवतु) प्रवेशयतु 
(नमः) अन्नम्‌ (अग्नये) प्रकाशमानाय विदुषे॥ १३॥ 

अन्वय:-हे विद्यार्थिन्‌! पचतैर्वायुश्छागैरसितग्रीवश्चमसैर्न्यग्रोधो वृद्धया शल्मलिस्त्वावतु। य एष 
राथ्यो वृषा स्थ चतुभि: पड्भिरित्वाउगन्‌ यो5कृष्णो ब्रह्मा च नोउस्मानवतु, तस्मा अग्नये विद्यया 
प्रकाशमानाय नमो देयम्‌॥ १३॥ 

भावार्थ:-हे मनुष्या:! वायु: प्राणेनाग्नि: पाचनेन सूर्यों वृष्ठय्या वृक्षा: फलादिभिरश्वादयो गत्या 
विद्वांस: शिक्षया युष्मान्‌ रक्षन्ति तानू यूयं विजानीत विदुषस्सत्कुरुत च॥ १३॥ 

पदार्थ :-हे विद्यार्थी जन! (पचतै:) अच्छे प्रकार पाकों से (वायुः) स्थूल कार्यरूप पवन (छागै:) 
काटने की क्रियाओं से (असितग्रीव:) काली चोटियों वाला अग्नि और (चमसै:) मेघों से (न्यग्रोध:) वट 
वृक्ष (वृद्धया) उन्नति के साथ (शल्मलि:) सेंबर वृक्ष (त्वा) तुझ को (अवतु) पाले, जो (एष:) यह 
(राध्य:) सड़कों में चलने में कुशल और (वृषा) सुखों की वर्षा करने हारा है (स्य:) वह (चतुभि:, 
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पड्भि:, इत्‌) जिन से गमन करता है, उन चारों पगों से तुझ को (आउंगन) प्राप्त हो (च) तथा जो 
(अकृष्ण:) अविद्यारूप अन्धकार से पृथक्‌ (ब्रह्मा) चार वेदों को जानने हारा उत्तम विद्वान्‌ (न:) हम लोगों 
को सब गुणों में (अवतु) पहुंचावे। उस (अग्नये) विद्या से प्रकाशमान चारों वेदों को पढ़े हुए विद्वान्‌ के 
लिये (नमः) अन्न देना चाहिये॥ १३॥ 

भावार्थ:-हे मनुष्यों! पवन, श्वास आदि के चलाने, आग अन्न आदि के पकाने, सूर्यमण्डल वर्षा, 
वृक्ष फल आदि, घोड़े आदि गमन और दिद्वान्‌ शिक्षा से तुम्हारी रक्षा करते हैं, उनको तुम जानो और 
विद्वानों का सत्कार करो॥ १३॥ 

सश्शितो रश्मिनेत्यस्थ प्रजापतिऋषि:। ब्रह्मा देवता। निचृदनुष्टप्‌ छन्द:। गाशार: स्वर:॥ 
पनर्विद्वांस: कि कुर्यरित्याह॥ 
फिर विद्वान्‌ लोग क्‍या करें, इस विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

सश्शितो र॒श्मिना रथ: सश्श्ितो रश्मिना हय॑:। 

सशशितो अप्स्वृप्सुजा ब्रह्मा सोम॑पुरोगव:॥ १४॥ 

स»शित इति समू5शित:। रश्मिनां। स्थ:। सरंशित इति समू5शित:। रश्मिनां। हय॑:। सरंशित इति 
समू5शित:। अप्स्वित्यपूसु। अप्सुजा इत्यप्सु3जा। ब्रह्मा। सोम॑5पुरोगव:॥ १४॥ 

पदार्थ :-(संशित:) सम्यक्‌ सूक्ष्मीकृत: (रश्मिना) किरणसमूहेन (स्थः) रमणसाधन: (संशित:) 
(रश्मिना) (हयः) अश्वः (संशितः) स्तुतः (अप्सु) प्राणेषु (अप्सुजा:) प्राणेषु जायमान: (ब्रह्मा) महान्‌ 
योगी विद्वान्‌ (सोमपुरोगवः) सोम ओषधिगणबोध ऐश्वर्ययोगो वा पुरोगामी यस्य स:॥ १४॥ 

अन्वय:-यदि मनुष्ये रश्मिना रथ: संशितो रश्मिना हय: संशितो5प्स्वप्सुजा: सोमपुरोगवो ब्रह्मा 
संशित: क्रियेत तहिं कि कि सुखं न लभ्येत॥ १४॥ 

भावार्थ :-ये मनुष्या: पदार्थविज्ञानेन विद्वांसो भवन्ति, तेडन्यान्‌ कारयित्वा प्रशंसां प्राप्नुवन्तु॥ १४॥ 

पदार्थ :-जो मनुष्यों से (रश्मिना) किरणसमूह से (स्थः) आनन्द को सिद्ध करने वाला यान 
(संशितः) अच्छे प्रकार सूक्ष्म कारीगरी से बनाया (रफ्मिमिना) लगाम की रस्सी आदि से (हय:) घोड़ा 
(संशित:) भलीभांति चलने में तीक्ष्ण अर्थात्‌ उत्तम क्रिया तथा (अप्सु) प्राणों में (अप्सुजा:) जो प्राणवायु 
रूप से संचार करने वाला पवन वा वाष्प (सोमपुरोगव:) ओषधियों का बोध और ऐशश्वर्य्य का योग जिससे 
पहिले प्राप्त होने वाला है, वह (ब्रह्मा) बड़ा योगी विद्वान्‌ (संशितः) अतिप्रशंसित किया जाये तो क्या- 
क्या सुख न मिले॥ १४॥ 

भावार्थ :-जो मनुष्य पदार्थों के विशेष ज्ञान से विद्वान्‌ होते हैं, वे औरों को विद्वान्‌ करके प्रशंसा को 
पावें॥ १४॥ 
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स्वयमित्यस्थ प्रजापति्ऋषि:। विद्वान्‌ देवता। विराडनुष्ठप्‌ छन्‍्द:। गाश्धार: स्वर:॥ 
अध जिज्ञासव: कीदृगा भवेयरित्याह॥ 

अब पढ़ने वा उत्तम विद्या-बोध चाहने वाले कैसे हों, इस विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

स्वयं वार्जिस्तन्तं कल्पयस्व स्वयं यंजस्व स्वयं जुषस्व। 

महिमा तेडन्येन न सन्नशें॥ १५॥ 

स्वयम्‌। वाजिन। तन्वम्‌। कल्पयस्व। स्वयम्‌। यजस्व। स्वयम्‌। जुषस्व। महिमा। ते। अन्येन। न। सन्नश इति 
समू5नशें॥ १५॥ 

पदार्थ :-(स्वयम) (वाजिन्‌) जिज्ञासों (तन्वम) शरीरम्‌ (कल्पयस्व) समर्थयस्व (स्वयम्‌) 
(यजस्व) संगच्छस्व (स्वयम) (जुषस्व) सेवस्व (महिमा) प्रताप: (ते) तव (अन्येन) (न) (सन्नशे) 
सम्यक्‌ नश्येत्‌॥ ॥ १५॥ 

अन्वय:-हे वाजिंस्त्वं तन्‍न्व॑ कल्पयस्व स्वयं विदुषो यजस्व स्वयं जुषस्व च। यतस्ते महिमा5न्येन 
सह न संनशे॥ १५॥ 

भावार्थ :-यथाग्नि: स्वयं प्रकाश: स्वयं सक्गत: स्वयं सेवमानो5स्ति, तथा ये जिज्ञासव: स्वयं 
पुरुषार्थयुक्ता भवन्ति, तेषां महिमा कदाचिन्न नश्यति॥ १५॥ 

पदार्थ :-हे (वाजिन) बोध चाहने वाले जन! तू (स्वयम) आप (तन्वम) अपने शरीर को 
(कल्पयस्व) समर्थ कर (स्वयम्‌) आप अच्छे विद्वानों को (बजस्व) मिल और (स्वयम) आप उनकी 
(जुषस्व) सेवा कर, जिससे (ते) तेरी (महिमा) बड़ाई तेरा प्रताप (अन्येन) और के साथ (न) मत (सन्नशे) 
नष्ट हो॥१५॥ 

भावार्थ :-जैसे अग्नि आप से आप प्रकाशित होता, आप मिलता तथा आप सेवा को प्राप्त है, वेसे 
जो बोध चाहने वाले जन आप पुरुषार्थयुक्त होते हैं, उनका प्रताप, बड़ाई कभी नहीं नष्ट होती॥ १५॥ 

न वा इत्यस्थ प्रजापतिऋषि:। सविता देवता। विराडजगती छन्द:। निषाद: स्वर:॥ 
अध मन॒ष्या: कीद्ृज़ा भवेयरित्याह॥ 
अब मनुष्य कैसे हों, इस विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

न वा535एतन्ग्रियसे न रिष्यसि देवा २5इरदेंषि पथिभि: सुगेभि:। 

यत्रासते सुकृतो यत्र॒ ते ययुस्तत्र त्वा देवः सविता दधातु॥ १६॥ 

ना वै। ऊँडइत्यें। एतत्‌। प्रियसे। न। रिष्यसि। देवान्‌। इत्‌। एपि। पथिभिरिति पथिउभिं:। सुगेभिरिति 
सुउगेभि:। यत्र। आस॑ते। सुकृत इति सुउकृत॑:। यत्र। ते। ययु:। तत्र। त्वा। देव:। सविता। दधातु॥ १६॥ 
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पदार्थ :-(न) निषेधे (वे) निश्चयेन (उ) वितर्के (एतत्‌) (प्रियसे) (न) (रिष्यसि) हिन्धि (देवान्‌) 
दिव्यान्‌ गुणान्‌ विदुषो वा (इत्‌) एवं (एषि) प्राप्नोषि (पथिभि:) मार्ग: (सुगेभि:) सुखेन गन्तुं योग्ये: 
(यत्र) (आसते) उपविशन्ति (सुकृतः) धर्मात्मान: (यत्र) (ते) योगिनो विद्वांस: (ययु:) यान्ति (तत्र) 
(त्वा) त्वाम्‌ (देव:) स्वप्रकाश: (सविता) सकलजगदुत्पादक: परमेश्वर: (दधातु) धरतु॥१६॥ 

अन्वयः-हे विद्यार्थिन्‌! यत्र ते सृकृत आसते सुख ययुर्यत्र सुगेभि: पथिभिस्त्वं देवानेषि यत्रेतदु 
वर्त्तते स्थितस्त्वं न प्रियसे न वे रिष्यसि तत्रेत्‌ त्वा सविता देवो दधातु॥ १६॥ 

भावार्थ :-यदि मनुष्या स्वस्वरूपं जानीयुस्तहिं ते5विनाशित्वं विद्युड। यदि धर्म्येण मार्गेण 
गच्छेयुस्तहिं सुकृतामाननदं प्राप्नुयु:। यदि परमात्मानं सेवेरँस्तर्हि सत्ये मार्ग जीवान्‌ दध्यु:॥१६॥ 

पदार्थ :-हे विद्यार्थी ! (यत्र) जहां (ते) वे (सुकृत:) धर्मात्मा योगी विद्वान्‌ (आसते) बैठते और सुख 
को (ययु:) प्राप्त होते हैं वा (यत्र) जहां (सुगेभि:) सुख से जाने योग्य (पथिभि:) मार्गों से तू (देवान्‌) 
दिव्य अच्छे-अच्छे गुण वा विद्वानों को (एषि) प्राप्त होता है और जहां (एतत्‌) यह पूर्वोक्त सब वृत्तान्त 
(3) तो वर्तमान है और स्थिर हुआ तू (न) नहीं (प्रियसे) नष्ट हो (न, वै) नहीं (रिष्यसि) दूसरे का नाश 
करे (तत्र) वहां (इत्‌) ही (त्वा) तुझे (सविता) समस्त जगत्‌ का उत्पन्न करने वाला परमेश्वर (देवः) जोकि 
आप प्रकाशमान है, वह (दधातु) स्थापन करे॥ १६॥ 

भावार्थ:-जो मनुष्य अपने-अपने रूप को जानें तो अविनाशीभाव को जान सकें, जो धर्मयुकत मार्ग 
से चलें तो अच्छे कर्म करनेहारों के आनन्द को पावें, जो परमात्मा की सेवा करें तो जीवों को सत्यमार्ग में 
स्थापन करें॥ १६॥ 

अमिनिरित्यस्थ प्रजापतिकऋषि:। अग्न्यादयो देवता:। अतिशक्वर्य्यो छन्‍्दसी। पञ्णञमौ स्वरौ॥ 
अध के पत्मव उ्त्याह॥ 
अब पशु कौन हैं, इस विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

अग्नि: पशुरांसीत्‌ तेनायजन्त स5एतं लोकम॑जय॒द्‌ यस्समिन्नग्नि: स तें लोको भविष्यति त॑ 
जेंध्यसि पिबैताउअप:। वायु: पशुरांसीत्‌ तेनांयजन्त स5एतं लोकम॑जयद्‌ यस्मिन्‌ वायु: स तें 
लोको भविष्यति तं जेंष्यसि पिबैताउअप:। सूर्य: पशुरांसीत्‌ तेनांयजन्त स5एतं लोकम॑जयद्‌ 
यस्मिन्त्सूर््य: स ते लोको भविष्यति तं॑ जेंघ्यसि पिबैताउअप:॥ १७॥ 

अग्नि: पशु:। आसीत्‌। तेने। अयजन्त। सः। एतम्‌। लोकम्‌। अजयत। यस्मिन्‌। अग्नि:। सः। ते। लोक:। 
भविष्यति। तम्‌। जेष्यसि। पिबं। एता:। अपः। वायु:। पशुः। आसीत। तेनै। अयजन्त। सः। एतम्‌। लोकम्‌। अजय॒त्‌। 
यस्मिन। वायु:। सः। ते। लोक:ः। भविष्यति। तम्‌॥ जेष्यसि। पिब। एता:। अपः। सूर्य:। पशुः। आसीत। तेन। 
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अयजन्त। सः। एतम्‌। लोकम्‌। अजयत्‌। यस्मिन। सूर्य्य:। सः। ते। लोक:। भविष्यति। तम्‌॥ जेष्यसि। पिब। एता:। 
अप;॥ १७॥ 

पदार्थ :-(अग्नि:) वहि: (पशुः) दृश्य: (आसीत) अस्ति (तेन) (अयजन्त) यजन्तु (सः) (एतम) 
(लोकम्‌) द्र॒ष्टन्यम्‌ (अजयत्‌) जयति (यस्मिन) लोके (अग्निः) (सः) (ते) तव (लोकः) (भविष्यति) 
(तम्‌) (जेष्यसि) (पिब) (एता:) (अपः) जलानि (वायु:) (पशुः) द्रष्टव्य: (आसीत्‌) (तेन) (अयजन्त) 
(सः) (एतम) वाय्वधिष्ठातृमम्‌ (लोकम्‌) (अजयत्‌) जयति (यस्मिन) (वायु:) (सः) (ते) (लोकः) 
(भविष्यति) (तम्‌) (जेष्यसि) उत्कर्षयसि (पिब) (एता:) (अप:ः) प्राणान्‌ (सूर्य) (पशुः) दृश्य: 
(आसीत्‌) (तेन) (अयजन्त) (सः) (एतम्‌) सूर्याधिष्ठितम्‌ (लोकम्‌) (अजयत्‌) जयति (यस्मिन्‌) (सूर्य :) 
(सः) (ते) (लोकः) (भविष्यति) (तम्‌) (जेष्यसि) (पिब) (एता:) (अपः) व्याप्तान्‌ प्रकाशान्‌॥ १७॥ 

अन्वयः:-हे जिज्ञासो ! यस्मिन्‌ सो5ग्नि: पशुरासीत्‌ तेना3यजन्त तेन त्व॑ यज यथा स विद्वांस्तेनेतं 
लोकमजयत्‌ तयैतं जय तं चेज्जेष्यसि तहिं सो5ग्निस्ते लोको भविष्यति, अतस्त्वमेता यज्ञेन शोधिता अप: 
पिब। यस्मिन्‌ स वायु: पशुरासीद्‌ येन यजमाना अयजन्त तेन त्वं यज यथा स एतं लोकमजयत्‌ तथा त्वं 
जय, यदि तं जेष्यसि तहिं स वायुस्ते लोको भविष्यति, अतस्त्वमेता अप: पिब। यस्मिन्स सूर्य्य: पशुरासीत्‌ 
तेनायजन्त यथा स एतं लोकमजयत्‌ तथा त्वं जय यदि त्वं तं जेष्यसि तहिं स सूर्यस्ते लोको भविष्यति 
तस्मात्त्वमेता अप: पिब॥ १७॥ 

भावार्थ :-हे मनुष्या: ! सर्वेषु यज्ञेष्वग्न्यादीनेव पशून्‌ जानन्तु, नेव प्राणिनो5त्र हिंसनीया होतव्या वा 
सन्ति, य एवं विदित्वा सुगन्ध्यादिद्रव्याणि सुसंस्कृत्या5ग्नौ जुह्वति, तानि वायुं सूर्य्य॑ च प्राप्य वृष्टिद्वारा 
निवर्त्प ओषधी: प्राणान्‌ शरीरं बुद्धि च क्रमेण प्राप्य सर्वान्‌ प्राणिन आह्ादयन्ति। एतत्कर्त्तार: पुण्यस्य 
महत्त्वेन परमात्मानं प्राप्य महीयन्ते। १७॥ 

पदार्थ :-हे विद्याबोध चाहने वाले पुरुष! (यस्मिन) जिस देखने योग्य लोक में (सः) वह 
(अग्नि:) अग्नि (पशुः:) देखने योग्य (आसीत्‌) है, (तेन) उससे जिस प्रकार यज्ञ करने वाले (अयजन्त) 
यज्ञ करें, उस प्रकार से तू यज्ञ कर। जैसे (सः) वह विद्वान्‌ (एतम्‌) इस (लोकम्‌) देखने योग्य स्थान को 
(अजयत्‌) जीतता है, वैसे इसको जीत, यदि (तम्‌) उसको (जेष्यसि) जीतेगा तो वह (अग्नि:) अग्नि (ते) 
तेरा (लोक:) देखने योग्य (भविष्यति) होगा, इससे तू (एता:) इन यज्ञ से शुद्ध किये हुए (अपः) जलों को 
(पिब) पी। (यस्मिन्‌) जिसमें (सः) वह (वायु:) पवन (पशुः) देखने योग्य (आसीत्‌) है और जिससे यज्ञ 
करने वाले (अयजन्त) यज्ञ करें (तेन) उससे तू यज्ञ कर। जैसे (सः) वह विद्वान्‌ (एतम्‌) इस वायुमण्डल 
के रहने के (लोकम्‌) लोक को (अजयत) जीते, वैसे तू जीत, जो (तम्‌) उसको (जेष्यसि) जीतेगा तो वह 
(वायु:) पवन (ते) तेरा (लोकः) देखने योग्य (भविष्यति) होगा। इससे तू (एता:) इन (अपः) यज्ञ से 
शुद्ध किये हुए प्राण रूपी पवनों को (पिब) धारण कर (यस्मिन्‌) जिसमें वह (सूर्य्य:) सूर्य्यमण्डल (पशु:) 
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देखने योग्य (आसीत्‌) है, (तेन) उससे (अयजन्त) यज्ञ करने वाले यज्ञ करें, जैसे (सः) वह विद्वान्‌ 
(एतम्‌) इस सूर्य्यमण्डल के ठहरने के (लोकम्‌) लोक को (अजयत्‌) जीतता है, वैसे तू जीत। जो तू (तम्‌) 
उसको (जेष्यसि) जीतेगा तो (सः) वह (सूर्य:) सूर्य्यमण्डल (ते) तेरा (लोकः) देखने योग्य (भविष्यति) 
होगा, इससे तू (एता:) यज्ञ से शुद्धि किये हुए (अप:) संसार में व्याप्त हो रहे सूर्यप्रकाशों को (पिब) 
ग्रहण कर॥ १७॥ 

भावार्थ:-हे मनुष्यो! सब यज्ञों में अग्नि आदि को ही पशु जानो, किन्तु प्राणी इन यज्ञों में मारने 
योग्य नहीं, न होमने योग्य हैं। जो ऐसे जानकर सुगन्धि आदि अच्छे-अच्छे पदार्थों को भलीभांति बना, 
आग में होम करनेहारे होते हैं, वे पवन और सूर्य को प्राप्त होकर वर्षा के द्वारा वहां से छूट कर ओषधि, 
प्राण, शरीर और बुद्धि को क्रम से प्राप्त होकर सब प्राणियों को आनन्द देते हैं। इस यज्ञकर्म के करने वाले 
पुण्य की बहुताई से परमात्मा को प्राप्त होकर सत्कारयुकत होते हैं॥ १७॥ 

अथ प्राणायेत्यस्य मन्त्रस्य प्रजापतिऋषि:। प्राणादयों देवता:। विराड्जगती छन्द:। निषाद: 
स्वर:॥ 
पएनर्मनिष्ये: कि कि विज्ञेयमित्याह॥ 
फिर मनुष्यों को क्या-क्या जानना चाहिये, इस विषय को अगले मन्त्र में कहा है। 

प्राणाय स्वाहांपानाय स्वाहां व्यानाय स्वाहां। 

अम्बे5अम्बिके5म्बालिके न मां नयति कश्चन। 

ससस्त्यश्॒क: सुभंद्विकां काम्पीलवासिनीम्‌॥ १८॥ 

प्राणाय। स्वाहां। अपानाय। स्वाहां। व्यानायेतिं विउ5आनाय। स्वाहां। अम्बें। अम्बिके। अम्बॉलिके। ना मा। 
नय॒ति। कः। चन। ससस्ति। अश्वक:। सुभभद्रिकामिति सु5भंद्विकाम्‌। काम्पीलवासिनीमिति काम्पील5 वासिनीम्‌॥ १८॥ 

पदार्थ :-(प्राणाय) प्राणपोषणय (स्वाहा) सत्या वाक्‌ (अपानाय) (स्वाहा) (व्यानाय) (स्वाहा) 
(अम्बे) मात: (अम्बिके) पितामहि (अम्बालिके) प्रपितामहि (न) निषेधे (मा) माम्‌ (नयति) वशे 
स्थापयति (कः) (चन) को5पि (ससस्ति) स्वपिति (अश्वकः) अश्व इव गन्‍्ता जन: (सुभद्रिकाम) सुष्ठ 
कल्याणकारिकाम्‌ (काम्पीलवासिनीम) क॑ सुखं पीलति बध्नाति गृह्नातीति कम्पील: स्वार्थेडण्‌ तं वासयितु 
शीलमस्यास्तां लक्ष्मीम्‌॥ १८॥ 

अन्वय:-हे अम्बेउम्बिके5म्बालिके ! कश्चनाश्वको यां काम्पीलवासिनीं सुभद्रिकामादाय ससन्ति, न 
मा नयति, अतोऊहं प्राणाय स्वाहा5पानाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा च करोमि॥ १८॥ 
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भावार्थ :-हे मनुष्या: ! यथा माता पितामही प्रपितामह्य5पत्यानि सुशिक्षां नयति, तथा युष्माभिरपि 
स्वसन्ताना: शिक्षणीया:। धनस्य स्वभावोस्ति यत्रेदं संचीयते तान्निद्रालूनलसान्‌ कर्महीनान्‌ करोति। अतो 
धन॑ प्राप्यापि पुरुषार्थ एवं कर्त्तव्य:॥ १८॥ 

पदार्थ :-हे (अम्बे) माता (अम्बिके) दादी (अम्बालिके) वा परदादी (कश्चन) कोई (अश्वक:) घोड़े 
के समान शीघ्रगामी जन जिस (काम्पीलवासिनीम) सुखग्राही मनुष्य को बसाने वाली (सुभद्रिकाम्‌) उत्तम 
कल्याण करनेहारी लक्ष्मी को ग्रहण कर (ससस्ति) सोता है, वह (मा) मुझे (न) नहीं (नयति) अपने वश 
में लाता, इससे मैं (प्राणाय) प्राण के पोषण के लिये (स्वाहा) सत्य वाणी (अपानाय) दुःख के हटाने के 
लिए (स्वाहा) सुशिक्षित वाणी और (व्यानाय) सब शरीर में व्याप्त होने वाले अपने आत्मा के लिये 
(स्वाहा) सत्य वाणी को युक्त करता हूँ॥ १८॥ 

भावार्थ :-हे मनुष्यो! जैसे माता, दादी, परदादी अपने-अपने सन्‍्तानों को अच्छी सिखावट पहुँचाती 
हैं, वेसे तुम लोगों को भी अपने सन्तान शिक्षित करने चाहियें। धन का स्वभाव है कि जहां यह इकट्ठा 
होता है, उन जनों को निद्रालु, आलसी और कर्महीन कर देता है, इससे धन पाकर भी मनुष्य को पुरुषार्थ 
ही करना चाहिये। १८॥ 

गणानां ल्वेत्यस्य प्रजापतिऋषि:। गणपतिर्देवता। शक्वरी छन्द:। बैवत: स्वर:॥ 
पएनर्जुष्ये कीदृज: परमात्योपासनीय इत्याह॥ 
फिर मनुष्य को केसे परमात्मा की उपासना करनी चाहिये, इस विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

गणानाँ त्वा गणप॑तिश्हवामहे प्रियाणां' त्वा प्रियपतिश्हवामहे निधीनां त्वां निधिपतिः 
हवामहे वसो मम। आहम॑जानि गर्भधमा त्वम॑जासि गर्भधम्‌॥ १९॥ 

गणनांम। त्वा। गणप॑तिमितिं गण5पंतिम। हवामहे। प्रियाणाम्‌॥ त्वा। प्रियप॑तिमिति प्रिय5पंतिम। हवामहे। 
निधीनामिति नि5धीनाम्‌। त्वा। निधिपतिमितिं निधि3पर्तिम्‌। हवामहे। वसो5इतिं वसों। मम। आ। अहम। अजानि। 
गर्भधमिति गर्भ5धम्‌। आ। त्वम। अजासि। गर्भधमिति गर्भ5धम्‌॥ १९॥ 

पदार्थ :-(गणानाम) समूहानाम्‌ (त्वा) त्वाम्‌ (गणपतिम्‌) समूहपालकम्‌ (हवामहे) स्वीकुर्महि 
(प्रियाणाम) कमनीयानाम्‌._ (त्वा) (प्रिययतिम) कमनीयं पालकम्‌ (हवामहे) (निधीनाम) 
विद्यादिपदार्थपोषकाणाम्‌ (त्वा) (निधिपतिम) निधीनां पालकम्‌ (हवामहे) (वसो) वसन्ति भूतानि 
यस्मिन्त्स वसुस्तत्सम्बुद्धो (मम) (आ) (अहम्‌) (अजानि) जानीयाम्‌ (गर्भधम्‌) यो गर्भ दधाति तम्‌ (आ) 
(त्वम्‌) (अजासि) प्राप्नुया: (गर्भधम्‌) प्रकृतिम्‌॥१९॥ 

अन्वय:-हे जगदीश्वर | वयं गणानां गणपति त्वा हवामहे, प्रियाणां प्रियपति त्वा हवामहे, निधीनां 
निधिपतिं त्वा हवामहे। हे वसो ! मम न्यायाधीशो भूया:। यं गर्भधं त्वमाजासि त॑ गर्भधमहमाजानि॥ १९॥ 
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भावार्थ :-हे मनुष्या: ! यः सर्वस्य जगतो रक्षक इश्टानां विधातैश्वर्य्याणां प्रदाता प्रकृते: पति: सर्वेषां 
बीजानि विदधाति, तमेव जगदीश्वरं सर्व उपासीरन॥ १९॥ 

पदार्थ :-हे जगदीश्वर ! हम लोग (गणानाम्‌) गणों के बीच (गणपतिम्‌) गणों के पालनेहारे (त्वा) 
आपको (हवामहे) स्वीकार करते (प्रियाणाम्‌) अतिप्रिय सुन्दरों के बीच (प्रियपतिम्‌) अतिप्रिय सुन्दरों के 
पालनेहारे (त्वा)ं आपकी (हवामहे) प्रशंसा करते (निधीनाम) विद्या आदि पदार्थों की पुष्टि करनेहारों के 
बीच (निधिपतिम्‌) विद्या आदि पदार्थों की रक्षा करनेहारे (त्वा) आपको (हवामहे) स्वीकार करते हैं। हे 
(वसो) परमात्मन्‌! जिस आप में सब प्राणी वसते हैं, सो आप (मम) मेरे न्यायाधीश हूजिये, जिस 
(गर्भधम्‌) गर्भ के समान संसार को धारण करने हारी प्रकृति को धारण करने हारे (त्वम) आप (आ, 
अजासि) जन्मादि दोषरहित भलीभ॑ति प्राप्त होते हैं, उस (गर्भधम्‌) प्रकृति के धर्त्ता आपको (अहम) में 
(आ, अजानि) अच्छे प्रकार जानूं॥ १९॥ 

भावार्थ :-हे मनुष्यों! जो सब जगत्‌ की रक्षा, चाहे हुए सुखों का विधान, ऐश्वय््यों का भलीभांति 
दान, प्रकृति का पालन और सब बीजों का विधान करता है, उसी जगदीश्वर की उपासना सब करो॥ १९॥ 

ता उभावित्यस्थ प्रजापतिकऋषि:। राजप्रजे देवते। स्वराडनुष्ठप्‌ छन्द:। गाश्धार: स्वर:॥ 
अध राजप्रजाजना: परस्पर कर्घ वर्त्तेरिन्रित्याह॥ 
अब राजा और प्रजाजन परस्पर कैसे वर्त्तें, इस विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

ता5उभौ च॒तुर: पदः सम्प्रसारयाव स्वर्गे लोके प्रोर्णवाथां वृषां वाजी रेतोधा रेतों 

दधातु॥ २०॥ 


प च ०.० न. जे 


वाजी। रेतोधा इति रेत॒:5धा:। रेत॑:। दुघातु॥ २०॥ 

पदार्थ :-(तौ) प्रजाराजानौ (उभौ) (चतुर:) धर्मार्थकाममोक्षान्‌ (पद:) प्रातव्यान्‌ (संप्रसारयाव) 
विस्तारयाव: (स्वर्गे) सुखमये (लोके) द्र॒ष्टव्ये (प्र) (ऊर्णुवाथाम) प्राप्नुयाथाम्‌ (वृषा) दुष्टानां शक्तिबन्धक: 
(वाजी) विज्ञानवान्‌ (रेतोधा:) यो रेत: श्लेषमालिड्ननं दधाति सः (रैत:) वीर्य पराक्रमम्‌ (दधातु)॥२०॥ 

अन्वय:-हे राजप्रजे! युवां उभौ तो यथा स्वर्गे लोके चतुर: पद: प्रोर्णुवाथां 
तथैतानावामध्यापकोपदेशको संप्रसारयाव, यथा रेतोधा वृषा वाजी राजा प्रजासु रेतो वीर्य दध्यात्‌ तथा 
प्रजापि दधातु॥ २०॥ 

भावार्थ :-अत्र॒ वाचकलुप्तोपमालड्रार:। यदि राजप्रजे पितापुत्रवद्‌॒ वर्त्तेयातां. तरहिं 
धर्मार्थकाममोक्षफल-सिद्धिं यथावतृ प्राप्नुयातां, यथा राजा प्रजासुखबले वर्द्धयेत्‌ तथा प्रजा अपि राज्ञ: 
सुखबले उन्नयेत्‌॥ २०॥ 


१३१० यजुर्वेदभाष्ये 


पदार्थ :-हे राजाप्रजाजनो! तुम (उभौ) दोनों (तौ) प्रजा राजाजन जैसे (स्वर्गे) सुख से भरे हुए 
(लोके) देखने योग्य व्यवहार वा पदार्थ में (चतुर:) चारों धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष (पद:) जो कि पाने 
योग्य हैं, उनको (प्रोर्णवाथाम्‌) प्राप्त होओ, वैसे इन का हम अध्यापक और उपदेशक दोनों (संप्रसारयाव) 
विस्तार करें, जैसे (रेतोधा:) आलिड्रन अर्थात्‌ दूसरे से मिलने को धारण करने और (वृषा) दुष्टों के सामर्थ्य 
को बांधने अर्थात्‌ उन की शक्ति को रोकने हारा (वाजी) विशेष ज्ञानवान्‌ राजा प्रजाजनों में (रेतः) अपने 
पराक्रम को स्थापन करे, वैसे प्रजाजन (दधातु) स्थापना करें॥ २०॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डरार है। जो राजा-प्रजा पिता और पुत्र के समान अपना 
वर्ताव वर्त्ते तो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष फल की सिद्धि को यथावत्‌ प्राप्त हों, जैसे राजा प्रजा के सुख 
और बल को बढ़ावें, वैसे प्रजा भी राजा के सुख और बल की उन्नति करे॥२०॥ 

उत्सक्थ्या इत्यस्य प्रजापति्ऋषि:। न्‍्यायाधीशो देवता। भुरिग्गायत्री छन्द:। षड्ज: स्वर:॥ 
पुना राज़ा दुष्टाचारा: सम्यरदण्डनीया इत्याह॥ 
फिर राजा को दुष्टाचारी प्राणी भलीभांति दण्ड देने योग्य हैं, इस विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

उत्संक्थ्या3अव गुदं धेंहि समझिं चारया वृषन्‌। 

य स्त्रीणां जीवभोजन:॥ २१॥ 

उत्संक्थ्या इत्युत्‌$संक्थ्या।। अब गुदम्‌। धेहि। सम्‌। अज्जिम्‌। चार॒य। वृषन्‌। य:। स्त्रीणाम्‌। जीवभोज॑न 
इति जीव5भोजन:॥ २ १॥ 

पदार्थ :-(उत्सक्थ्या) उर्ध्व सक्थिनी यस्यास्तस्या: प्रजाया: (अब) (गुदम्‌) (क्रीडाम) (थेहि) 
(सम्‌) (अज्जिम) प्रसिद्धन्यायम्‌ (चारय) प्रापय। अत्र संहितायाम्‌ [अ०६.३.११४] इति दीर्घ:। (वृषन्‌) 
शक्तिमन्‌ (यः) (स्त्रीणाम) (जीवभोजन:) जीवा भोजनं भक्षणं यस्य सः॥ २१॥ 

अन्वयः-हे वृषन्‌! यः स्त्रीणां जीवभोजनो व्यभिचारी व्यभिचारिणी वा स्त्री वर्त्तेत, तं तां च 
निगृद्योत्सक्थ्यास्ताडय स्वप्रजायां च गुदमव धेह्यड्जिं संचारय॥ २१॥ 

भावार्थ:-हे राजन्‌! ये विषयसेवायां क्रीडन्तो जना: क्रीडन्त्य: ख्रियो वा व्यभिचारं वर्द्धयेयुस्ते 
ताश्च तीब्रेण दण्डेन शासनीया:॥ २१॥ 

पदार्थ :-हे (वृषन्‌) शक्तिमन्‌! (यः) जो (स्त्रीणाम) स्त्रियों के बीच (जीवभोजन:) प्राणियों का 
मांस खाने वाला व्यभिचारी पुरुष वा पुरुषों के बीच उक्त प्रकार की व्यभिचारिणी स्त्री वर्तमान हो, उस 
पुरुष और स्त्री को बांध कर (उत्सक्थ्या:) ऊपर को पग और नीचे को शिर कर ताड़ना करके और अपनी 
प्रजा के मध्य (अव, गुदम्‌) उत्तम सुख को (धेहि) धारण करो और (अज्ञिम्‌) अपने प्रकट न्याय को 
(सज्चारय) भलीभांति चलाओ॥ २१॥ 


त्रयोविंशो5 ध्याय: १३११ 


भावार्थ :-हे राजन्‌! जो विषय-सेवा में रमते हुए जन वा वैसी स्त्री व्यभिचार को बढ़ावें, उन-उन 

को प्रबल दण्ड से शिक्षा देनी चाहिये। २१॥ 
यकासकावित्यस्थ प्रजापतिर्रषि:। राजप्रजे देवते। विराडनुष्ट॒प्‌ छन्द:। गाशार: स्वर:॥ 
एनस्तगेव विषययाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

यकासकोौ शंकुन्तिकाहलगिति वज्चति। 

आहन्ति गभे पसो निर्गल्गलीति धारंका॥ २२॥ 

युका। असकौ। श॒कुन्तिका। आहलंक्‌। इतिं। वज्च॑ति। आ। हन्ति। गभे। पर्स:। नि्गल्गलीति। धार॑ंका॥ २२॥ 

पदार्थ :-(यका) यः (असकौ) असो प्रजा (शकुन्तिका) अल्पा पक्षिणीव निर्बला (आहलक्‌) 
समन्ताद्धलं विलेखनमज्चति स: (इति) अनेन प्रकारेण (वज्चति) प्रलम्भते (आ) (हन्ति) (गभे) प्रजायाम्‌ 
(पस:) राष्ट्रम्‌ (निगल्गलीति) भृशं निगलतीव वर्त्तते (धारका) सुखस्य धर्त्री॥२२॥ 

अन्वयः-यस्यां गभे राजा पसो राष्ट्रमाहन्ति सा धारका प्रजा निगल्गलीति, यतो यका5सको 
शकुन्तिका शकुन्तिकेव वर्त्तते, तस्मादिमामाहलग्राजा वज्चतीति॥ २२॥ 

भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार:। यदि राजा न्यायेन प्रजाया रक्षणं न कुर्यादकृत्वा करं 
गृह्लीयात्‌ तहिं यथा प्रजा: क्रमश: क्षीणा भवन्ति तथा राजापि नष्टो भवति। यदि विद्याविनयाभ्यां प्रजा: 
संरक्षेत्‌ तहिं राजप्रजे सर्वतो वर्द्धताम्‌॥२२॥ 

पदार्थ :-जिस (गभे) प्रजा में राजा अपने (पसः) राज्य को (आहन्ति) जाने वा प्राप्त हो, वह 
(धारका) सुख को धारण करने वाली प्रजा (निगल्गलीति) निरन्तर सुख को निगलती-सी वर्त्तमान होती है 
और जिससे (यका) जो (असकौ) यह प्रजा (शकुन्तिका) छोटी चिड़िया के समान निर्बल है, इससे इस 
प्रजा को (आहलक्‌) अच्छे प्रकार जो हल से भूमि करोदता है, उसको प्राप्त होने वाला अर्थात्‌ हल से 
जुती हुई भूमि से कर को लेने वाला राजा (बच्जतीति) ऐसे वच्धता अपना कर धन लेता है कि जैसे प्रजा को 
सुख प्राप्त हो॥२२॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डार है। यदि राजा न्याय से प्रजा की रक्षा न करे और 
प्रजा से कर लेवे तो जैसे-जेसे प्रजा नष्ट हो, वेसे राजा भी नष्ट होता है। यदि विद्या और विनय से प्रजा की 
भलीभांति रक्षा करे तो राजा और प्रजा सब ओर से वृद्धि को पावें॥ २२॥ 

यको5सकावित्यस्थ प्रजापतिऋषि:। राजप्रजे देवते। बृहती छनन्‍्द:। मध्यम: स्वर:॥ 


एनस्तगेव विषययाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 


१३१२ यजुर्वेदभाष्ये 


यको5सको शंकुन्तक5आहलगिति वज्च॑ति। 

विवक्षत5इव ते मुखमध्व॑र्यों मा न॒स्त्वमभि भांषथा:॥ २३॥ 

युक:। असकौ। श॒कुन्तक:। आहल॑क्‌ इति। वज्चंति। विवक्षत5डवेति विवक्षत:5इवा ते। मुख॑म्‌। 
अर्ध्वर्यो5इत्यध्व्यों। मा। नः। त्वम्‌॥। अभि। भाषथा:॥ २३॥ 

पदार्थ :-(यक:) य: (असकौ) असौ राजा (शकुन्तकः) निर्बल: पक्षीव (आहलक्‌) समन्ताद्‌ 
विलिखितं यथा स्यात्‌ तथा (इति) (वज्चति) वड्चितो भवति (विवक्षत इबव) वक्तुमिच्छोरिव (ते) तव 
(मुखम) आस्यम्‌ (अध्वर्यो) यो5ध्वरमिवाचरति तत्सम्बुद्धों (मी) (नः) अस्मान्‌ (त्वम) (अभि) 
(भाषथा:) वदे:॥२३॥ 

अन्वय:-हे अध्वर्यो! त्व॑ं नो माभिभाषथा मिथ्याभाषणं विवक्षत इव ते मुखं मा भवतु। यचद्येव॑ 
यको5सको करिष्यसि, तहिं शकुन्तक इव राजा55हलगिति न वज्चति॥ २३॥ 

भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार:। राजा कदाचिन्मिथ्याप्रतिज्ञ: परुषवादी न स्यान्न कंचिद्‌ 
वज्चयेतू। यद्ययमन्यायं कुर्यात्‌ तहिं स्वयमपि प्रजाभिर्वज्चित: स्यात्‌॥ २३॥ 

पदार्थ :-हे (अध्वर्यो) यज्ञ के समान आचरण करने हारे राजा! (त्वम्‌) तू (नः) हम लोगों के प्रति 
(मा, अभिभाषथा:) झूठ मत बोलो और (विवक्षत इब) बहुत गप्प-सप्प बकते हुए मनुष्य के मुख के 
समान (ते) तेरा (मुखम्‌) मुख मत हो, यदि इस प्रकार (यकः) जो (असकौ) यह राजा गप्प-सप्प करेगा 
तो (शकुन्तकः) निर्बल पखेरू के समान (आहलक्‌) भलीभांति उच्छिन्न जैसे हो (इति) इस प्रकार 
(वज्चति) ठगा जायेगा॥ २३॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डार है। राजा कभी झूठी प्रतिज्ञा कने और कटुवचन 
बोलने वाला न हो तथा न किसी को ठगे, जो यह राजा अन्याय करे तो आप भी प्रजाजनों से ठगा 
जाये॥ २३॥ 

माता चेत्यस्थ प्रजापतिऋषि:। भूमिसूर्यो देवते। निचृदनुष्टप्‌ छन्द:। गाश्यार: स्वर :॥ 
एनस्तगेव विषययाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

माता च॑ ते पिता च ते5ग्रं वृक्षस्य॑ रोहत:। 

प्रतिलामीति ते पिता ग॒भे मुष्टिमंतशसयत्‌॥ २४॥ 

माता। चा ते। पिता। चा ते। अग्रम। वृक्षस्थ रोहत:। प्रतिलामि। इतिं। तें। पिता। गभे। मुष्टिम॑। 
अतश्सयत्‌॥ २४॥ 


त्रयोविंशो5 ध्याय: १३१३ 


पदार्थ :-(माता) पृथिवीव वर्त्तमाना माता (च) (ते) तव (पिता) सूर्य्य इव वर्त्तमान: पिता (च) 
(ते) तव (अग्रम्‌) मुख्यश्रियम्‌ (वृक्षस्थ) व्रश्चितुं छेत्तुं योग्यस्य संसाराख्यस्य राज्यस्यथ (रोहतः) 
(प्रतिलामि) स्निद्यामि (इति) (ते) तव (पिता) (गभे) प्रजायाम्‌ (म्रष्टिम) मुष्टठया धनग्राहक॑ राज्यम्‌ 
(अतंसयत्‌) तंसयत्यलड्ढारोति॥ २४॥ 

इयं वे माता$सौ पिताभ्यामेवैनं स्वर्ग लोक॑ गमयत्यग्र॑ वृक्षस्थ रोहत इति। श्रीरवैराष्ट्रस्थाग्रं 
श्रियमेवैनं राष्ट्रस्थाग्र॑ गमयति प्रतिलामीति ते पिता गभे मुष्टिमतंसयदिति। विड्वे गभो राष्ट्र मुष्टी 
राष्ट्रमेवाविश्याहन्ति, तस्माद्‌ राष्ट्री विशं घातुक:॥ (शत०१२।२।३ ७) 

अन्वय:-हे राजन्‌! यदि ते पृथिवीव माता च सूर्य्य इव ते पिता च वृक्षस्याग्रं रोहत: | यदि ते पिता 
गभे मुष्टिमतंसयत्‌ तहिं प्रजाजनो5हम्प्रतिलामीति॥ २४॥ 

भावार्थ :-यौ मातापितरौ पृथिवीसूर्य्यवद्धैर्यविद्याप्रकाशितौ न्‍्यायेन राज्यं पालयित्वाग्रयां श्रियं प्राप्य 
प्रजा भूषयित्वा स्वस्य पुत्र राजनीत्या युक्त कुर्यातां तौ राज्यं कर्तुमर्हेताम्‌॥ २४॥ 

पदार्थ :-हे राजन्‌! यदि (ते) आपकी (माता) पृथिवी के तुल्य सहनशील मान करने वाली माता 
(च) और (ते) आपका (पिता) सूर्य्य के समान तेजस्वी पालन करने वाला पिता (च) भी (वृक्षस्थ) छेदन 
करने योग्य संसार रूप वृक्ष के राज्य की (अग्रम्‌) मुख्य श्री शोभा वा लक्ष्मी पर (रोहतः) आरुढ़ होते हैं, 
(ते) आपका (पिता) पिता (गभे) प्रजा में (मुष्टिम) मुट्ठी से धन लेने वाले राज्य को, धन लेकर 
(अतंसयत्‌) प्रकाशित करता है तो में (इति) इस प्रकार प्रजाजन (प्रतिलामि) भलीभांति उस राजा से प्रीति 
करता हूँ॥ २४॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डार है। जो माता-पिता पृथिवी और सूर्य्य के तुल्य धैर्य 
और विद्या से प्रकाश को प्राप्त न्याय से राज्य को पाल कर, उत्तम लक्ष्मी वा शोभा को पाकर, प्रजा को 
सुशोभित कर, अपने पुत्र को राजनीति से युक्‍त करें, वे राज्य करने को योग्य हों॥ २४॥ 

माता चेत्यस्थ प्रजापतिऋषि:। भूमिसूर्य्योँ देवते। अनुष्टप्‌ छन्‍्द:। गाशार: स्वर:॥ 
एनयतिपितरों कीदुओं भवेवरामित्याह॥ 
फिर माता-पिता कैसे हों, इस विषय को अगले मन्त्र में कहा हे। 

माता च॒ ते पिता च॒ ते5ग्रे वृक्षस्य॑ क्रीडत:। 

विवक्षत5इव ते मुखं ब्रह्मन्मा त्वं वंदो बहु॥ २५॥ 

माता। चा ते। पिता। च। ते। अग्रें। वृक्षस्य। क्रीडत:। विवक्षत5डवेतिं विवक्षत:5इव। ते। मुख॑म्‌। ब्रह्म॑न्‌। मा। 
त्वम्‌। वद:। बहु॥ २५॥ 


१३१४ यजुर्वेदभाष्ये 


पदार्थ :-(८माता) पृथिवीवज्जननी (च) (ते) (पिता) सूर्यवद्गर्तमान: (च) (ते) (अग्रे) 
विद्याराजलक्ष्म्यां (वृक्षस्थ) राज्यस्य मध्ये (क्रीडतः:) (विवक्षत इबवं) (ते) तव (मुखम्‌) (ब्रह्मन) 
चतुर्वेदवित्‌ (मा) (त्वम्‌ू) (वदः) वदे: (बहु)॥ २५॥ 

अन्वय:-हे ब्रह्मन्‌! यस्य ते माता च यस्य ते पिता च वृक्षस्याग्रे क्रीडतस्तस्य ते विवक्षत इव 
यन्मुखं तेन त्वं बहु मा वद:॥ २५॥ 

भावार्थ :-यो मातापितरौ सुशीलो धर्मात्मानौ कुलीनौ भवेतां ताभ्यां शिक्षित एव पुत्रों मितभाषी 
भृत्वा कीर््तिमाप्नोति॥ २५॥ 

पदार्थ :-हे (ब्रह्मन्‌) चारों वेदों के जानने वाले सज्जन! जिन (ते) सूर्य के समान तेजस्वी आपकी 
(माता) पृथिवी के समान माता (च) और जिन (ते) आपका (पिता) पिता (च) भी (वृक्षस्थ) संसाररूप 
राज्य के बीच (अग्रे) विद्या और राज्य की शोभा में (क्रीडत:) रमते हैं, उन (ते) आपका (विवक्षत इब) 
बहुत कहा चाहते हुए मनुष्य के मुख के समान (मुखम्‌) मुख है, उससे (त्वम) तू (बहु) बहुत (मा) मत 
(वद:ः) कहा कर॥ २५॥ 

भावार्थ :-जो माता-पिता, सुशील, धर्मात्मा, लक्ष्मीवान्‌, कुलीन हों, उन्होंने सिखाया हुआ ही पुत्र 
प्रमाणयुक्त थोड़ा बोलने वाला होकर कीर्ति को प्राप्त होता है॥ २५॥ 

ऊर्ध्वमित्यस्य प्रजापतिर्ऋषि:। श्री्देवता। अनुष्ट॒प्‌ छन्द:। गाखार: स्वर:॥ 
ना राजप्रुष: काउुत्कृष्टां कर्बरित्याह॥ 
फिर राजपुरुष किसकी उन्नति करें, इस विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

ऊर्ध्वारमेनामुच्छांपय गिरौ भार* हरंत्निव। 

अधास्यै मध्यमेधता&< शीते वातें पुनन्निव॥२६॥ 

ऊर्ध्वाम्‌। एनाम्‌। उत्‌। श्रापथ। गिरौ। भारम। हर॑त्निवेति हरनू5$इव। अथ। अस्यै। मध्य॑म्‌। एधताम। शीते। वार्तें 
पुनन्निवेतिं पुनन्‌5ईंव॥ २६॥ 

पदार्थ :-(ऊर्ध्वाम) उत्कृष्टाम्‌ (एनाम्‌) राज्यश्रिया युक्‍तां प्रजाम्‌ (उत्‌) (श्रापय) ऊर्ध्व नय (गिरौ) 
पर्वते (भारम) (हरन्निव) (अथ) (अस्यै) अस्या: (मध्यम) (एधवताम्‌) वर्द्धताम्‌ (शीते) (वाते) वायो 
(पुनन्निव) पृथक्‌ कुर्वन्निव॥ २६॥ 

ऊर्ध्वमिनामुच्छापयेति। श्रीर्वैं राष्ट्रमश्वमेध: श्रियमेवास्मै राष्ट्रमूर्ध्वमुच्छुयति गिरौ भार हरज्निवेति। 
श्रीवैं राष्ट्स्थ भार: अश्रियमेवास्मै राष्ट्र संनह्ात्यथो श्रियमेवास्मिन्‌ राष्ट्रभधिनिदधाति। अथास्ये 
मध्यमेधतामिति श्रीर्वे राष्ट्स्‍स्थ मध्य श्रियमेव राष्ट्र मध्यतो5न्नाद्य॑ दधाति शीते वाते पुनन्निवेति। क्षेमो वे 
राष्ट्रस्य शीतं क्षेममेवास्मे करोति॥ (शत०३।१॥२। ३। ४) 


त्रयोविंशो5 ध्याय: १३१५ 


अन्वय:-हे राजन! त्वं गिरौ भारं हरजन्निवेनामूर्ध्वामुच्छापय। अथास्ये मध्यं प्राप्य शीते वाते पुनन्निव 
भवानेधताम्‌॥ २६॥ 

भावार्थ :-अत्रोपमालड्रारी। यथा कश्चिद्‌ भारवाट्‌ शिरसि पूृष्ठे वा भारमुत्थाप्य गिरिमारुोपरि 
स्थापयेत्‌ तथा राजा श्रियमुन्नतिभावं नयेत्‌। यथा वा कृषीवला बुसादिभ्योऊन्न॑ पृथक्कृत्य भुक्‍त्वा वर्ड्धन्ते, 
तथा सत्यन्यायेन सत्यासत्ये पृथक्कृत्य न्यायकारी राजा नित्य॑ वर्द्धी॥ २६॥ 

पदार्थ :-हे राजन्‌! तू (गिरौ) पर्वत पर (भारम) भार (हरन्निव) पहुंचाते हुए के समान (एनाम्‌) 
इस राज्यलक्ष्मीयुक्त (ऊर्ध्वाम्‌) उत्तम कक्षा वाली प्रजा को (उच्छापय) सदा अधिक-अधिक उन्नति दिया 
कर (अथ) अब (अस्थै) इस प्रजा के (मध्यम) मध्यभाग लक्ष्मी को पाकर (शीते) शीतल (बाते) पवन में 
(पुनन्निव) खेती करने वालों की क्रिया से जैसे अन्न आदि शुद्ध हो वा पवन के योग से जल स्वच्छ हो, 
वैसे आप (एशधवताम्‌) वृद्धि को प्राप्त हूजिये॥ २६॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में दो उपमालड्डार हैं। राजा जैसे कोई बोझा ले जाने वाला, अपने शिर वा पीठ 
पर बोझा को उठा, पर्वत पर चढ़, उस भार को ऊपर स्थापन करे, वैसे लक्ष्मी को उन्नति होने को पहुँचावे 
वा जैसे खेती करने वाले भूसा आदि से अन्न को अलग कर उस अन्न को खाके बढ़ते हैं, वेसे सत्य न्याय 
से सत्य असत्य को अलग कर न्याय करने हारा राजा नित्य बढ़ता है॥ २६॥ 

ऊर्ध्वपेनमित्यस्थ प्रजापतिरऋषि:। श्रीर्देवता। अनुष्टप्‌ छन्द:। गाश्ार: स्वर:॥ 
एनस्तगेव विषययाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

ऊर्ध्वमेनमुच्छुयताद्‌ गिरौ भारः हर॑त्निव। 

अधास्य॒ मध्यमेजतु शीते वाते पुनन्निव॥२७॥ 

ऊर्ध्वम्‌। एनम्‌। उत्‌। श्रय॒तात्‌। गिरौ। भारम्‌। हर॑त्निवेति हर॑नूइ$डइव। अथ। अस्य। मध्य॑म्‌। एजतु। शीते। वात 
पुनन्निवेतिं पुनन्‌5ईंव॥ २७॥ 

पदार्थ :-(ऊर्ध्वम) अग्रगामिनम्‌ (एनम्‌) राजानम्‌ (उच्छुयतात) उच्छितं कुर्यात्‌ (गिरौ) पर्वते 
(भारम) (हरन्निव) (अथ) (अस्थ) राष्ट्रस्य (मध्यम) (एजतु) सत्कर्मसु चेष्टताम्‌ (शीते) (वाते) 
(पुनन्निव)॥ २७॥ 

अन्वय:-हे प्रजास्थ विद्दन्‌! भवान्‌ गिरौ भारं हरन्रिवेनं राजानमूर्ध्वमुच्छयतात्‌। अथास्य मध्यं प्राप्य 
शीते वाते पुनन्निवेजतु॥ २७॥ 

भावार्थ :-अत्रोपमालड्डरारौ। यथा सूर्यो मेघमण्डले जलभारं नीत्वा वर्षयित्वा सर्वानुन्नयति, तथैव 
प्रजा राजपुरुषानुन्नयेदधर्माचरणाद्‌ बिभीयाच्च॥ २७॥ 


१३१६ यजुर्वेदभाष्ये 


पदार्थ :-हे प्रजास्थ विद्वान्‌! आप (गिरौ) पर्वत पर (भारम) भार को (हरन्निव) पहुंचाने के समान 
(एनम) इस राजा को (ऊर्ध्वम) सब व्यवहारों में अग्रगन्ता (उच्छुयतात्‌) उन्नतियुक्त करें, (अथ) इस के 
अनन्तर जैसे (अस्य) इस राज्य के (मध्यम) मध्यभाग लक्ष्मी को पाकर (शीते) शीतल (बाते) पवन में 
(पुनन्निव) शुद्ध होते हुए अन्न आदि के समान (एजतु) उत्तम कर्मों में चेष्टा किया कीजिये। २७॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में दो उपमालड्डार हैं। जैसे सूर्य मेघमण्डल में जल के भार को पहुंचा और 
वहां से बरसा के सब को उन्नति देता है, वैसे ही प्रजाजन राजपुरुषों को उन्नति दें और अधर्म के आचरण 
से डरें॥ २७॥ 

यदस्या इत्यस्य प्रजापति्ऋषि:। प्रजापतिर्देवता। निचृदनुष्ट॒ुप्‌ छन्द:। गान्धार: स्वर :॥ 
एनस्तगेव विषययाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

यदस्या5अः्हुभेद्या: कृधु स्थूलमुपातंसत्‌। 

मुष्काविदस्था3एजतो गोशफे शकुलाबिव॥ २८॥ 

यत्‌। अस्या:। अश्हुभेद्याउइत्य॑रहुउभेद्या। कृधु। स्थूलम्‌। उपात॑स॒दित्युप5अत॑सत्‌। मुष्कौ। इत्‌। अस्या:। 
एजत:। गोशफ इति गो5शफे। श॒कुलाविवेतिं शकुलौ5ईंव॥ २८॥ 

पदार्थ :-(यत्‌) यः (अस्था:) प्रजाया: (अंहुभेद्या) अंहुमपराधं या भिनत्ति तस्या: (कृधु) हस्वम्‌। 
कृध्विति हस्वनामसु पठितम्‌॥ (निघं०३।२) (स्थूलम) महत्‌ कर्म (उपातसत्‌) उपभूषयेत्‌ (मुष्कौो) मूषको 
(इत्‌) एव (अस्था:) (एजत:) कम्पयत: (गोशफे) गोखुरचिह्ने (शकुलाबविव) हस्वौ मत्स्याविव॥ २८॥ 

अन्वय:-यद्यो राजा राजपुरुषश्चास्या अंहुभेद्या: कृधु स्थूलं कर्मोपातसत्‌ तावस्या एजतो गोशफे 
शकुलाविव मुष्काविदेजत:॥ २८॥ 

भावार्थ :-अत्रोपमालड्रार:। यथा प्रीतिमन्‍्ती मत्स्यावल्पेषपि. जलाशये निवसतस्तथा 
राजराजपुरुषावल्पेडपि करलाभे न्यायेन प्रीत्या वर्त्तेयाताम्‌। यदि दुःखच्छेदिकाया: प्रजाया: स्वल्पमहदुत्तमं 
कर्म प्रशंसयेतां तर्हिं तौ प्रजा उपरक्ता: कृत्वा स्वविषये प्रीतिं कारयेताम्‌॥ २८॥ 

पदार्थ :-(यत्‌) जो राजा वा राजपुरुष (अस्था:) इस (अंहुभेद्या) अपराध का विनाश करने वाली 
प्रजा के (कृधु) थोड़े और (स्थूलम्‌) बहुत कर्म को (उपातसत्‌) सुशोभित करें, वे दोनों (अस्या:) इसको 
(एजत:) कर्म कराते हैं और वे आप (गोशफे) गौ के खुर से भूमि में हुए गढ़ेले में (शकुलाविव) छोटी दो 
मछलियों के समान (मुष्कौ, इत्‌) प्रजा से पाये हुए कर को चोरते हुए कंपते हैं॥ २८॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में उपमालड्डार है। जैसे एक-दूसरे से प्रीति रखने वाली मछली छोटी ताल 
तलैया में निरन्तर बसती है, वैसे राजा और राजपुरुष थोड़े भी कर के लाभ में न्यायपूर्वक प्रीति के साथ 
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वर्त्तें और यदि दुःख को दूर करने वाली प्रजा के थोड़े बहुत उत्तम काम की प्रंशसा करें तो वे दोनों 
प्रजाजनों को प्रसन्न कर अपने में उनसे प्रीति करावें॥ २८॥ 
यद्देवास इत्यस्थ प्रजापति्ऋषि:। विद्वांसो देवता। अनुष्ट॒ुप्‌ छन्‍्द:। गाशार: स्वर:॥ 
एनस्तगेव विषययाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

यहेवासों लुलाम॑गुं प्र विष्टीमिनमाविषु:। 

सक्थ्ना देंदिश्यते नारी सत्यस्याक्षिभुवों यथा॥ २९॥ 

यत्‌। देवा्स:। ललाम॑गुमितिं ललाम॑5गुम्‌। प्र। विष्टीमिनम। आविषु:। सक्थ्ना। देदिश्यते। नारीं। स॒त्यस्य। 
अक्षिभुव इत्यक्षिउभुव:। यथा॥ २९॥ 

पदार्थ :-(यत्‌) यम्‌ (देवास:) विद्वांस: (ललामगुम्‌) येन न्यायेनेप्सां गच्छन्ति प्राप्नुवन्ति तम्‌ (प्र) 
(विष्टीमिनम) विशिष्टा बहव: ष्टीमा आर्द्रीभूता: पदार्था विद्यन्ते यस्मिस्तम्‌ (आविषु:) व्याप्नुयु: (सक्थ्ना) 
शरीरावयवेन (देदिश्यते) भृशमुपदिश्येत (नारी) नरस्य स्त्री (सत्यस्य) (अक्षिभुव:) यदक्षिणि भवति 
प्रत्यक्ष तस्य (यथा)॥ २९॥ 

अन्वयः-हे राजन्‌! यथा सत्यस्याक्षिभुवो मध्ये वर्त्तमाना देवास: सक्थ्ना नारीब यद्विष्टीमिन॑ 
ललामगुं न्यायं प्राविषुर्यथा चा55प्तेन सत्यमेव देदिश्यते तथा त्वमाचर॥ २९॥ 

भावार्थ :-अत्रोपमालड्डरार:। यथा शरीराड्रें: स्त्रीपुरुषो लक्ष्येते तथा प्रत्यक्षादिप्रमाणै: सत्यं लक्ष्यते। 
तेन सत्येन विद्वांसो यथा प्राप्तव्यमार्द्रीभावं प्राप्नुयुस्तथेतरे राजप्रजास्था: स्त्रीपुरुषा विद्यया विनयं प्राप्य 
सुखमन्विच्छन्तु॥ २९॥ 

पदार्थ :-हे राजन्‌! (यथा) जेसे (सत्यस्य) सत्य (अक्षिभुव:) आंख के सामने प्रगट हुए प्रत्यक्ष 
व्यवहार के मध्य में वर्तमान (देवास:) विद्वान्‌ लोग (सक्थ्ना) जांघ वा और अपने शरीर के अड़ से 
(नारी) स्त्री के समान (यत्‌) जिस (विष्टीमिनम्‌) जिस में सुन्दर बहुत गीले पदार्थ विद्यमान हैं (ललामगुम) 
और जिससे मनोवांछित फल को प्राप्त होते हैं, ऐसे न्याय को (प्राविषु:) व्याप्त हों वा जैसे शाख्रवेत्ता 
विद्वान्‌ जन सत्य का (देदिश्यते) निरन्तर उपदेश करें, वैसे आप आचरण करो॥ २९॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में उपमालड्डार है। जैसे शरीर के अड्डों से सत्री-पुरुष लखे जाते हैं, वैसे प्रत्यक्ष 
आदि प्रमाणों से सत्य लखा जाता है, उस सत्य से विद्वान्‌ लोग जैसे पाने योग्य कोमलता को पावें, वेसे 
राजा- प्रजा के स्त्री-पुरुष विद्या से नम्नता को पाकर सुख को ढूंढें॥ २९॥ 

यद्धरिण इत्यस्थ प्रजापतिकऋषि:। राजा देवता। निचृदनुष्टप्‌ छन्द:। गाश्ार: स्वर:॥ 
एन: स राजा कथयाचरेदित्याह॥ 
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फिर वह राजा कैसे आचरण करे, इस विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

यद्धरिणो यवमत्ति न पुष्ठं पशु मन्यते। 

शूद्रा यरदर्यजारा न पोषाय धनायति॥ ३०॥ 

यत्‌। हरिण:। यव॑म्‌॥ अत्ति। ना पुष्टम। पशु। मन्यते। शूद्रा। यत्‌। अर्य्यजारेत्यर्य्यजजारा। न। पोषाय। 
धनायति॥ ३ ०॥ 

पदार्थ :-(यत्‌) य: (हरिण:) पशु (यवम्‌) (अत्ति) (न) (पुष्टम) (पशु:) पशुम्‌ (मन्यते) (शूद्रा) 
शूद्रस्य स्त्री (यत्‌) या (अर्य्यजारा) अर्य्यो स्वामिवैश्यौ जारयति वयसा हन्ति सा (न) निषेधे (पोषाय) 
पुष्टये (धनायति) आत्मनो धनमिच्छति॥३०॥ 

अन्वय:-यत्‌ यो राजा हरिणो यवमत्तीव पुष्ठटे पशु न मन्‍्यते, स यदर्य्यजारा शूद्रेव पोषाय न 
धनायति॥ ३०॥ 

भावार्थ :-यो राजा पशुवद्‌ व्यभिचारे वर्त्तमान: प्रजापुष्टिं न करोति, स धनाढ्या शूद्रा जारा दासीव 
सद्यो रोगी भूत्वा पुष्टिं विनाश्य धनहीनतया दरिद्र: सन्‌ म्रियते तस्माद्‌ राजा कदाचिदीर्ष्या व्यभिचारं च 
नाचरेत्‌॥ ३०॥ 

पदार्थ :-(यत्‌) जो राजा (हरिण:) हरिण जेसे (यवम्‌) खेत में उगे हुए जौ आदि को (अत्ति) खाता 
है, वैसे (पुष्टम) पुष्ट (पशु:) देखने योग्य अपने प्रजाजन को (न) नहीं (मन्यते) मानता अर्थात्‌ प्रजा को 
हष्ट-पुष्ट नहीं देख के, खाता है वह (यत्‌) जो (अर्य्यजारा) स्वामी वा वेश्य कुल को अवस्था से बुड्डा करने 
हारी दासी (शुद्रा) शूद्र की स्त्री के समान (पोषाय) पुष्टि के लिये (न) नहीं (धनायति) अपने धन को 
चाहता है॥ ३०॥ 

भावार्थ :-जो राजा पशु के समान व्यभिचार में वर्त्तमान प्रजा की पुष्टि को नहीं करता, वह धनाढ्य 
शूद्रकुल की स्त्री, जो कि जारकर्म करती हुई दासी है, उसके समान शीघ्र रोगी होकर अपनी पुष्टि का 
विनाश करके धनहीनता से दरिद्र हुआ मरता है। इससे राजा न कभी ईर्ष्या और न व्यभिचार का आचरण 
करे॥ ३०॥ 

यद्धरिण इत्यस्थ प्रजापतिकऋषि:। राजप्रजे देवते। अनुष्ट॒प्‌ छन्द:। गाश्ार: स्वर:॥ 
एन: स राजा केन हेतुना नश्यवीत्याह॥ 
फिर वह राजा किस हेतु से नष्ट होता है, इस विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 
यर्॑रिणो यवमत्ति न पुष्ठे बहु मन्यते। 
शूद्रो यदर्याय जारो न पोषमनु मन्यते॥ ३ १॥ 
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यतू्‌। हरिण:। यव॑म्‌। अत्ति। न। पुष्टम्‌। बहु। मन्यते। शूद्र;। यत्‌॥ अर्य्यायै। जार:। ना पोष॑म्‌। अनु। 
मन्यते॥ ३ १॥ 

पदार्थ :-(यत्‌) यः (हरिण:) (यवम्‌) (अत्ति) भक्षयति (न) (पुष्टम) प्रजाजनम्‌ (बहु) अधिकम्‌ 
(मन्यते) जानाति (शूद्र॒:) मूर्खकुलोत्पन्न: (यत्‌) यः (अर्य्यायै) अर्य्याया: स्वामिनो वैश्यस्य वा ख्तरिया: 
(जार:) व्यभिचारेण वयोहन्ता (न) निषेधे (पोषम्‌) पुष्टिम्‌ (अनु) (मन्यते)॥ ३ १॥ 

अन्वय:-यद्य: शूद्रोड्याये जारो भवति स यथा पोषं ना5नुमन्‍्यते यद्‌ यो राजा हरिणो यवमत्तीव पुष्ठं 
प्रजाजनं बहु न मन्यते, स सर्वतः क्षीणो जायते॥ ३१॥ 

भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालझ्डार:। यदि राजा राजपुरुषाश्च परस्त्रीवेश्यागमनाय पशुदद्वर्त्तन्ते, 
तान्‌ सर्वे विद्वांस: शूद्रानिव जानन्ति यथा शूद्र आर्य्यकुले जारो भूत्वा सर्वानू संकरयति, तथा 
ब्राह्मणक्षत्रियवेश्या: शूद्रकुले व्यभिचारं कृत्वा वर्णसंकरनिमित्ता भूत्वा नश्यन्ति॥३१॥ 

पदार्थ :-(यत्‌) जो (शुद्र:) मूर्खो के कुल में जन्मा हुआ मूढ़जन (अर्य्यायै) अपने स्वामी अर्थात्‌ 
जिसका सेवक उसकी वा वेश्यकुल की स्त्री के अर्थ (जार:) जार अर्थात्‌ व्यभिचार से अपनी अवस्था का 
नाश करने वाला होता है, वह जैसे (पोषम्‌) पुष्टि का (न) नहीं (अनुमन्यते) अनुमान रखता वा (यत्‌) जो 
राजा (हरिण:) हरिण जैसे (यवम्‌) उगे हुए जौ आदि को (अत्ति) खाता है, वैसे (पुष्टम) धन, सन्तान, 
स्त्री, सुख, ऐश्वर्ग्य आदि से पुष्ट अपने प्रजाजन को (बहु) अधिक (न) नहीं (मन्यते) मानता, वह सब ओर 
से क्षीण नष्ट और भ्रष्ट होता है॥ ३१॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डरार है। जो राजा और राजपुरुष परस्त्री, वेश्यागमन के 
लिए पशु के समान अपना वर्त्ताव करते हैं, उनको सब दिद्वान्‌ शूद्र के समान जानते हैं। जैसे शूद्र मूर्खजन 
श्रेष्ठों के कुल में व्यभिचारी होकर सब को वर्णसंकर कर देता है, वैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य शूद्रकुल 
में व्यभिचार करके वर्णसंकर के निमित्त होकर नाश को प्राप्त होते हैं॥ ३१॥ 

द्िक्राव्ण इत्यस्य प्रजापतिऋषि:। राजा देवता। अनुष्टप्‌ छन्द:। गाशार: स्वर:॥ 
पुनः स राजा कस्येव किं वर्द्धयेदित्याह॥ 
फिर वह राजा किस के समान क्‍या बढ़ावे, इस विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

दधिक्राव्णों$अकारिषं जिष्णोस्श्वस्थ वाजिन:। 

सुरभि नो मुखां करत्प्र णग5आयुूंशषि तारिषत॥ ३२॥ 

दधिक्राव्ण इति दधि5क्राव्ण;। अकारिषम्‌। जिष्णो:। अश्वस्य। वाजिन:। सुरभि। न॒ः। मु्खा। करत्‌। प्र। नः। 
आयु*षि। तारिषत्‌॥३२॥ 


१३२० यजुर्वेदभाष्ये 


पदार्थ :-(दथिक्राव्ण:) यो दधीन्‌ पोषकान्‌ धारकान्‌ वा क्राम्यति तस्य (अकारिषम) कुर्य्याम्‌ 
(जिष्णो:) जयशीलस्य (अश्वस्थ) आशुगामिन: (वाजिन:) बहुवेगवत: (सुरभि) प्रशस्तसुगन्धियुतानि 
(नः) अस्माकम्‌ (मुखा) मुखानि (करत) कुर्य्यात्‌ (प्र) (नः:) अस्माकम्‌ (आयूंषि) (तारिषत्‌) 
सन्तारयेत्‌॥ ३२॥ 

अन्वय:-हे राजन्‌ ! यथा5हं दधिकाग्णो वाजिनो जिष्णोरश्वस्थेव वीर्यमकारिषं तथा भवान्‌ न: सुरभि 
मुखेव वीर्य प्रकरन्न आयूंषि तारिषत्‌॥३२॥ 

भावार्थ:-यथाउ श्वशिक्षका अश्वान्‌ वीर्यरक्षणनियमेन बलिष्ठान्‌ संग्रामे विजयनिमित्तान्‌ कुर्वन्ति, 
तथैवाध्यापकोपदेशका: कुमारान्‌ कुमारींश्च पूर्णेन ब्रह्मचर्यसेवनेन विद्यायुक्तान्‌ू विदुषीश्च कृत्वा 
शरीरात्मबलाय प्रवर्त्तय्य दीर्घायुषो युद्धशलीनान्‌ सम्पादयेयु:॥ ३२॥ 

पदार्थ :-हे राजन्‌! जैसे मैं (दधिक्राव्ण:) जो धारण-पोषण करने वालों को प्राप्त होता (वाजिन:) 
बहुत वेगयुक्त (जिष्णो:) जीतने और (अश्वस्य) शीघ्र जाने वाला है, उस घोड़े के समान पराक्रम को 
(अकारिषम्‌) करूं, वेसे आप (नः) हम लोगों के (सुरभि) सुगन्धियुक्त (मुखा) मुखों के तुल्य पराक्रम 
को (प्र, करत) भलीभांति करो और (नः) हमारे (आयूंषि) आयुओं को (तारिषत्‌) उनकी अवधि के पार 
पहुंचाओ।॥ ३२॥ 

भावार्थ :-जेसे घोड़ों के सिखाने वाले घोड़ों को पराक्रम की रक्षा के नियम से बलिष्ठ और संग्राम 
में जिताने वाले करते हैं, वैसे पढ़ाने और उपदेश करनेहारे कुमार और कुमारियों को पूरे ब्रह्मचर्य्य के सेवन 
से पण्डित, पण्डिता कर उनको शरीर और आत्मा के बल के लिए प्रवृत्त करा के बहुत आयु वाले और 
अति युद्ध करने में कुशल बनावें॥ ३२॥ 

गायत्रीत्यस्य प्रजापतिकऋषि:। विद्वांसो देवता:। उष्णिक्‌ छन्द:। ऋषभ: स्वर:॥ 
एनस्तगेव विषययाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

गायत्री त्रिष्ठव्जगत्यनुल्नष्ठप्पडक्त्या स॒ह। 

बृह॒त्युष्णिहा ककुप्सूचीभि: शम्बन्तु त्वा॥३३॥ 

गायत्री। त्रिष्ट॒प। त्रिस्तुबिति त्रि3स्तुप्‌।॥ जगती। अनुष्टप॥ अनुस्तुबित्यनु5स्तुप्‌। पड़क्‍त्या। स॒ह। बृहती। उष्णिहां। 
ककुप। सूचीभि:। शम्यन्तु। त्वा॥३३॥ 

पदार्थ :-(गायत्री) गायन्तं त्रायमाणा (त्रिष्टपू) या5 5 ध्यात्मिकाधिभौतिकाधिदेविकानि त्रीणि सुखानि 
स्तोभते स्तभ्नाति सा (जगति) जगद्ठद्विस्तीर्णा (अनुष्टप) ययाअनुष्टोभते सा (पड़कत्या) विस्तृतया क्रियया 


त्रयोविंशो5 ध्याय: १३२१ 


(सह) (बृहती) महदर्था (उष्णिहा) यया उष: स्निह्ोाति तया (ककुप) लालित्ययुक्ता (सूचीभि:) 
सीवनसाधिकाभि: (शम्बन्तु) (त्वा) त्वाम्‌॥३३॥ 

अन्वयः-हे विद्वन्‌! ये विद्वांसः पड्क्‍्त्या सह गायत्री त्रिष्टब्जगत्यनुष्टुबुष्णिह सह बृहती 
ककुप्सूचीभिरिव त्वा त्वां शम्यन्तु तांस्त्वं सेवस्व॥ ३३॥ 

भावार्थ :-ये विद्वांसो गायत्र्यादिच्छन्दो<र्थविज्ञापनेन मनुष्यान्‌ विदुष: कुर्वन्ति, सूच्या छिन्न॑ वसत्रमिव 
भिन्नमतान्यनुसंदधत्यैकमत्ये स्थापयन्ति, ते जगत्कल्याणकारका भवन्ति॥ ३३॥ 

पदार्थ :-हे विद्वन्‌! जो विद्वान जन (पड़क्‍त्या) विस्तारयुक्त पंक्ति छन्‍द के (सह) साथ जो 
(गायत्री) गाने वाले की रक्षा करती हुई गायत्री (त्रिष्टपू) आध्यात्मिक, आधिभौतिक और आधिदेविक इन 
तीनों दुःखों को रोकने वाला त्रिष्टप्‌ (जगती) जगत्‌ के समान विस्तीर्ण अर्थात्‌ फैली हुई जगती (अनुष्टप) 
जिससे पीछे से संसार के दु:खों को रोकते हैं, वह अनुष्टुप्‌ तथा (उष्णिहा) जिससे प्रात: समय की वेला 
को प्राप्त करता है, उस उष्णिह्‌ छन्‍्द के साथ (बृहती) गम्भीर आशय वाली बृहती (ककुप्‌) ललित पदों 
के अर्थ से युक्त ककुप्‌ छन्‍्द (सूचीभि:) सूइयों से जेसे वस्त्र सिया जाता है, वैसे (त्वा) तुझको (शम्यन्तु) 
शान्तियुक्त करें वा सब विद्याओं का बोध करावें, उनका तू सेवन कर॥ ३३॥ 

भावार्थ :-जो विद्वान्‌ गायत्री आदि छन्दों के अर्थ को बताने से मनुष्यों को विद्वान्‌ करते हैं और सूई 
से फटे वस्त्र को सीवें त्यों अलग-अलग मत वालों का सत्य में मिलाप कर देते हें और उनको एक मत में 
स्थापन करते हैं, वे जगत्‌ के कल्याण करने वाले होते हैं॥३३॥ 

द्विपदा इत्यस्थ प्रजापतिऋषि:। प्रजा देवता। निचृदनुष्टप्‌ छन्द:। गाश्ार: स्वर:॥ 
उनर्विद्गांसः कि कर्यरित्याह॥ 
फिर विद्वान्‌ लोग क्‍या करें, इस विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

द्विपदा याश्चतुष्पदास्त्रिपंदा याश्व षट्पदा:। 

विच्छन्दा याश्व॒ सच्छन्दा: सूचीभि: शम्यन्तु त्वा॥३४॥ 

द्विपंदा इति द्विउपंदा:। या:। चतुष्पदा इति चतु:5पदा:। त्रिपंदा इति त्रिउपंदा:। या:। च। षट्पंदा इति 
घट्‌उप॑ैदा:। विच्छन्दा इति वि5च्छन्दा:। या:। च। सच्छन्दा5इति सच्छन्दा:। सूचीभि:। श॒म्यन्तु। त्वा॥ ३४॥ 

पदार्थ :-(द्विपदा:) द्वे पदे यासु ता: (या:) (चतुष्पदा:) चत्वारि पदानि यासु ता: (त्रिपदा:) त्रीणि 
पदानि यासु ता: (या:) (च) (षट्पदा:) षट्‌ पदानि यासु ता: (विच्छन्दा:) विविधानि हन्दांस्यूर्जनानि यासु 
ता: (या:) (च) (सच्छन्दा:) समानानि हन्दांसि यासु ता: (सूचीभि:) अनुसंधानसाधिकाभि: क्रियाभि: 
(शम्यन्तु) (त्वा)॥३४॥ 


श्३२२ यजुर्वेदभाष्ये 


अन्वय:-ये विद्वांस: सूचीभिर्या द्विपदा याश्चतुष्पदा यार्त्रिदा याश्च षट्पदा या विच्छन्दा याश्च 
सच्छन्दास्त्वा ग्राहयित्वा शम्यन्तु शमं प्रापयन्तु तान्‌ नित्यं सेवस्व॥ ३४॥ 

भावार्थ:-ये विद्वांसो मनुष्यान्‌ ब्रह्मचर्यनियमेन वीर्यवृद्धि प्रापय्यारोगानू जितेन्द्रियान्‌ 
विषयासक्तिविरहान्‌ कृत्वा धर्म्ये व्यवहारे चालयन्ति, ते सर्वेषां पूज्या भवन्ति॥ ३४॥ 

पदार्थ :-जो विद्वान्‌ जन (सूचीभि:) सन्धियों को मिला देने वाली क्रियाओं से (या:) जो (द्विपदा:) 
दो-दो पद वाली वा जो (चतुष्पदा:) चार-चार पद वाली वा (त्रिपदा:) तीन पदों वाली (च) और (या:) 
जो (षट्पदा:) छ: पदों वाली जो (विच्छन्दा:) अनेकविध पराक्रमों वाली (च) और (या:) जो (सच्छन्दा:) 
ऐसी हैं कि जिनमें एक से छन्द हैं, वे क्रिया (त्वा) तुम को ग्रहण कराके (शम्बन्तु) शान्ति सुख को प्राप्त 
करावें, उन का नित्य सेवन करो॥ ३४॥ 

भावार्थ :-जो दिद्वान्‌ मनुष्यों को ब्रह्मचर्य्य नियम से वीर्य्यवृद्धि को पहुंचा कर नीरोग जितेन्द्रिय 
और विषयासक्ति से रहित करके धर्मयुक्त व्यवहार में चलाते हैं, वे सब के पूज्य अर्थात्‌ सत्कार करने के 
योग्य होते हैं॥ ३४॥ 

महानाम्य इत्यस्य प्रजापतिऋषि:। प्रजा देवता। भुरिगुष्णिक्‌ छन्‍्द:। ऋषभ: स्वर:॥ 
पएुनर्विद्रांस: कीदआ भवेयरित्याह॥ 
फिर विद्वान्‌ कैसे हों, इस विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

महानाम्न्यो रेवत्यो विश्वा आशा: प्रभूवरी:। 

मैघीर्विद्यतो वाच: सूचीभि: शम्यन्तु त्वा॥३५॥ 

महानाम्य इति महाउनाम्न्य:। रेवत्य:। विश्वां:। आशां:। प्रभूवरीरितिं प्र$भूवरी:। मै्घी:। विद्युत इति 
विद्युउत॑:। वार्च:। सूचीभि:। श॒म्यन्तु। त्वा॥ ३५॥ 

पदार्थ :-(महानाम्न्य:) महन्नाम यासां ता: (रेवत्य:) बहुधनयुकता: (विश्वा:) अखिला: (आशा:) 
दिश: (प्रभूवरी:) प्रभुत्वयुक्ता: (मैघी:) मेघानामिमा: (विद्युत:) (वाचः) (सूचीभि:) (शम्यन्तु) (त्वा) 
त्वाम्‌॥ ३५॥ 

अन्वय:-हे जिज्ञासो! सूचीभिर्या महानाम्न्यो रेवत्य: प्रभूवरीर्विश्वा आशा इव मैघीर्विद्युत इव च 
वाच्स्त्वा शम्यन्तु तास्त्वं गृहाण॥ ३५॥ 

भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालछ्डार:। येषां वाचो दिग्वत्सर्वासु विद्यासु व्यापिका मेघस्था 
विद्युदिव सर्वार्थप्रकाशिका: सन्ति, ते शान्त्या जितेन्द्रियत्वं प्राप्प महाकीरत्तयो जायन्ते। ३५॥ 

पदार्थ :-हे ज्ञान चाहने हारे (सूचीभि:) सन्धान करने वाली क्रियाओं से जो (महानाम्न्य:) बड़े 
नाम वाली (रेवत्य:) बहुत प्रकार के धन और (प्रभूवरी:) प्रभुता से युक्त (विश्वा:) समस्त (आशा:) 


त्रयोविंशो5 ध्याय: १३२३ 


दिशाओं के समान (मैघी:) वा मेघों की तड़क (विद्युत:) जो बिजुली उनके समान (वाच:) वाणी (त्वा) 
तुझ को (शम्यन्तु) शान्तियुक्त करें, उनका तू ग्रहण कर॥ ३५॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डार है। जिनकी वाणी दिशा के तुल्य सब विद्याओं में 
व्याप्त होने और मेघ में ठहरी हुई बिजुली के समान अर्थ का प्रकाश करने वाली है, वे विद्वान्‌ शान्ति से 
जितेन्द्रियता को प्राप्त होकर बड़ी कीर्ति वाले होते हैं॥ ३५॥ 

नार्य इत्यस्थ प्रजापतिर्ऋषि:। स्त्रियो देवता:। भुरिगुष्णिक्‌ छन्द:। ऋषभ: स्वर:॥ 
अध कन्या: कियद्‌ ब्रह्मचर्य कुर्युरित्याह॥ 
अब कन्या कितना ब्रह्मचर्य करें, इस विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

नार्यस्ते पल्यो लोम विचिन्वन्तु मनीषया। 

देवानां पल्‍यो दिश: सूचीभि: शम्बन्तु त्वा॥३६॥ 

नार्य्य:। ते। पल्य:। लोम। वि। चिन्वन्तु। मनीषया। देवानाम्‌। पत्य:। दिश:। सूचीभि:। शम्बन्तु। 
त्वा॥३६॥ 

पदार्थ :-(नार्य्य:) नराणां ख्त्रिय: (ते) तव (पत्य:) ख्रियः: (लोम) अनुकूलं वचनम्‌ (वि) 
(चिन्वन्तु) सज्चितं कुर्वन्तु (मनीषया) मनस ईषणकर्त्र्या प्रज्ञया (देवानाम) विदुषाम्‌ (पल्य:) ख्तरिय: 
(दिश:) (सूचीभि:) अनुसंधानक्रियाभि: (शम्यन्तु) (त्वा) त्वाम्‌॥३६॥ 

अन्वय:-हे विदुष्यध्यापिके ! या: कुमार्य्यों मनीषया ते लोम विचिन्वन्तु ता देवानां नार्य्य: पत्नयो 
भवन्तु। हे कुमारि! या देवानां पत्ययो भूत्वा सूचीभि: दिश इब शुद्धा विदुष्य: सन्ति तास्त्वा त्वां 
शम्यन्तु॥ ३६॥ 

भावार्थ:-या: कन्या आद्ये वयसि आषोडशादाचतुरविशद्वर्षब्रह्मचर्य्येण विद्यासुशिक्षा: प्राप्य 
स्वसदृशानां पत्न्‍्य: स्युस्ता: दिश इव सुप्रकाशितकीर्त्तयो भवन्ति॥३६॥ 

पदार्थ :-हे पण्डिता पढ़ाने वाली विदुषी स्त्री! जो कुमारी (मनीषया) तीक्ष्ण बुद्धि से (ते) तेरी 
(लोम) अनुकूल आज्ञा को (विचिन्वन्तु) इकट्ठा करें वे (देवानाम्‌) पण्डितों की (नार्य्य:, पलल्‍्य:) पण्डितानी 
हों। हे कुमारी! जो पण्डितों की (पत्य:) पण्डितानी होके (सूचीभि:) मिलाप की क्रियाओं से (दिश:) 
दिशाओं के समान शुद्ध पाकविद्या पढ़ी हुई हैं, वे (त्वा) तुझे (शम्यन्तु) शान्ति और ज्ञान दें॥३६॥ 

भावार्थ :-जो कन्या प्रथम अवस्था में सोलह वर्ष की अवस्था से चौबीस वर्ष की अवस्था तक 
ब्रह्मचर्य से विद्या उत्तम शिक्षा को पाकर अपने सदृश पुरुषों की पत्नी हों, वे दिशाओं के समान उत्तम 
प्रकाशयुक्त कीति वाली हों॥३६॥ 

रजता इत्यस्थ प्रजापतिऋषि:। स्त्रियो देवता:। अनुष्टप्‌ छन्‍्द:। गाशार: स्वर:॥ 
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एनस्ता: कीदुड्ो धवेयरित्याह॥ 
फिर वे कैसी हों, इस विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

रजता हरिणी: सीसा युरजों युज्यन्ते कर्मभि:। 

अश्वस्य वाजिन॑स्त्वचि सिर्मा: शम्यन्तु शम्यन्ती:॥३७॥ 

रज॒ता:। हरिणी:। सीर्सा:। युज॑:। युज्यन्ते। कर्मभिरिति कर्मईभि:। अश्वस्य। वाजिन:;। त्वुचि। सिर्मा:। 
श॒प्यन्तु। शम्बन्ती:॥ ३ ७॥ 

पदार्थ :-(रजता:) अनुरक्‍्ता: (हरिणी:) प्रशस्तो हरणं विद्यते यासां ता: (सीसा:) प्रेमबन्धिका: । 
अत्र 'षिज्‌ बन्धने' इत्यस्मादौणादिक: कस: प्रत्ययो5न्येषामपीति दीर्घ: (युज:) समाहिता: (युज्यन्ते) 
(कर्मभि:) धर्म्याभि: क्रियाभि: (अश्वस्य) व्याप्तुं शीलस्थ (वाजिन:) प्रशस्तबलवत: (त्वचि) संवरणे 
(सिमा:) प्रेम्णा बद्धा: (शम्यन्तु) आनन्दन्तु (शम्यन्ती:) शमं प्राप्नुवतीः प्रापयन्त्यो वा॥ ३७॥ 

अन्वय:-यथा स्वयंवरा वाजिनो< श्रस्य त्वचि संयुज्यन्ते तथा कर्मभी रजता हरिणी: सीसा युज: 
शम्यन्ती: सिमा हद्यान्‌ पतीन्‌ प्राप्य शम्यन्तु॥ ३७॥ 

भावार्थ:-हे मनुष्या: ! ये सुशिक्षिता: स्वयंवरा भूत्वा स्त्रीपुरुषा: स्वेच्छया परस्परस्मिन्‌ प्रीता विवाहं 
कुर्वन्ति, ते भद्रान्‌ लावण्यगुणस्वभावयुक्तान्‌ सन्तानानुत्पाद्य सदानन्दन्ति॥ ३७॥ 

पदार्थ :-जैसे स्वयंवर विवाह से विवाही हुई स्त्री (वाजिन:) प्रशंसित बलयुक्त (अश्वस्य) उत्तम 
गुणों में व्याप्त अपने पति के (त्वचि) उढ़ाने में (युज्यन्ते) संयुक्त की जाती अर्थात्‌ पति को वस्त्र उढ़ाने 
आदि सेवा में लगाई जाती हैं, वैसे (कर्मभि:) धर्मयुकत क्रियाओं से (रजता:) अनुराग अर्थात्‌ प्रीति को 
प्राप्त हुई (हरिणी:) जिनका प्रशंसित स्वीकार करना है, वे (सीसा:) प्रेमवाली (युज:) सावधानचित्त, 
उचित काम करने वाली (शम्यन्ती:) शान्ति को प्राप्त होती वा प्राप्त कराती हुई वा (सिमा:) प्रेम से बंधी 
स्त्री अपने हृदय से प्रिय पतियों को प्राप्त हो के (शम्बन्तु) आनन्द भोगें॥ ३७॥ 

भावार्थ :-हे मनुष्यो! जो विद्या और अच्छी शिक्षा से युक्त आप विवाह को प्राप्त सत्री-पुरुष अपनी 
इच्छा से एक-दूसरे से प्रीति किये हुए विवाह को करते हैं, वे लावण्य अर्थात्‌ अतिसुन्दरता गुण और उत्तम 
स्वभावयुक्त सनन्‍्तानों को उत्पन्न कर सदा आनन्दयुकत होते हैं॥ ३७॥ 

कुविदद्गेत्यस्य प्रजापतिऋषि:। सभासदो देवता:। निचृत्‌ त्रिष्टप्‌ छनन्‍्द:। घैवत: स्वर:॥ 
अधाउध्यापकाउध्येवार, कीदृञ्: स्वस्त्याह॥ 
अब पढ़ने और पढ़ाने हारे केसे हों, इस विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 
कुविद॒ड्न यवमन्तो यवज्चिद्यथा दान्त्यनुपूर्व वियूय। 
इहेहैषां कृणुहि भोजनानि ये ब॒र्हिषो नम5उक्ति य्जन्ति॥३८॥ 
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कुवित्‌। अड्अ। यव॑मन्त इति यव॑5मन्त:। यव॑म्‌॥। चित्‌॥। यथा। दान्ति। अनुपूर्वमित्यनु$पूर्वम्‌। वियूयेति 
वि5यूय। इहेहेतीह:ईंह। एषाम्‌। कृणुहि। भोज॑नानि। ये। बर्हिष:। नर्म5उक्तिमिति नर्म:5उक्तिम्‌। यर्जन्ति॥ ३ ८॥ 

पदार्थ :-(कुवित्‌) बहुविज्ञानयुक्त: (अड्ड) मित्र (यवमन्तः) बहुयवादिधान्ययुक्ता: (यवम्‌) 
धान्यसमूहम्‌ (चित) अपि (यथा) (दान्ति) छिन्दन्ति (अनुपूर्वम) आनुकूल्यमनतिक्रम्य (वियूय) वियोज्य 
संमिश्रय च (इहेह) अस्मिन्नस्मिन्‌ व्यवहारे (एषाम) जनानाम्‌ (कृणुहि) कुरु (भोजनानि) पालनार्थान्यन्नानि 
(ये) (बह्हिष:) जलस्य (नमउक्तिम्‌) नमसोऊन्नस्य वचनम्‌ (यजन्ति) सड्गच्छन्ते। ३८॥ 

अन्वय:-हे अड़। कुवित्‌ त्वमिहेह्ेषां यथा यवमन्तो कृषीब यवं वियूय चिदो्यनुपूर्व दान्ति ये च 
ब्हिषो नम उक्ति यजन्ति, तेषां भोजनानि कृणुहि॥ ३८॥ 

भावार्थ :-अत्रोपमालड्डार: | हे अध्यापकाध्येतार: ! यूयं यथा कृषीवला: परस्परस्य क्षेत्राणि पर्यायेण 
लुनन्ति, बुसादिभ्यो5न्नानि पृथक्कृत्याउन्यान्‌ भोजयित्वा स्वयं भुज्जते, तथेवेह विद्याव्यवहारे निष्कपटतया 
विद्यार्थिभिरध्यापकानां सेवामध्यापकेर्विद्यार्थिनां विद्यावृद्धिं च कृत्वा परस्परान्‌ भोजनादिना सत्कृत्य सर्व 
आनन्दन्तु॥ ३८॥ 

पदार्थ :-हे (अड्ग) मित्र ! (कुवित्‌) बहुत विज्ञानयुक्त तू (इहेह) इस-इस व्यवहार में (एषाम्‌) इन 
मनुष्यों से (यथा) जैसे (यवमन्त:) बहुत जौ आदि अन्नयुक्त खेती करने वाले (यवम्‌) जौ आदि अनाज के 
समूह को बुस आदि से (वियूय) पृथक्‌ कर (चित) और (अनुपूर्वम) क्रम से (दान्ति) छेदन करते हैं, 
उनके और (ये) जो (बर्हिष:) जल वा (नमउक्तिम) अन्नसम्बन्धी वचन को (यजन्ति) कहकर सत्कार 
करते हैं, उनके (भोजनानि) भोजनों को (कृणुहि) करो॥ ३८॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में उपमालड्डार है। हे पढ़ाने और पढ़ने वालो! तुम लोग जैसे खेती करनेहारे 
एक-दूसरे के खेत को पारी से काटते और भूसा से अन्न को अलग कर औरों को भोजन कराके फिर आप 
भोजन करते हैं, वेसे ही यहां विद्या के व्यवहार में निष्कपट भाव से विद्यार्थियों को पढ़ाने वालों की सेवा 
और पढ़ाने वालों को विद्यार्थियों की विद्यावृद्धि कर एक-दूसरे को खान-पान से सत्कार कर सब कोई 
आनन्द भोगें॥ ३८॥ 

कस्त्वा छत्यतीत्यस्थ प्रजापतिऋषि:। अध्यापको देवता। भुरिग्गायत्री छन्द:। षड़ज: स्वर:॥ 
एनरध्यापका विद्यार्धिनां कीट्शीं परीक्षां गह्नीय॒रित्याह॥ 
फिर पढ़ाने वाले विद्यार्थियों की केसी परीक्षा लेवें, इस विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 
कस्त्वाछ््यति कस्त्वा विशास्ति कस्ते गात्रांणि शम्यति। 


क53 ते शमिता कवि:॥३९॥ 
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कः। त्वा। आछत््यति। क:। त्वा। वि। शास्ति। कः। ते। गात्रांणि। श॒म्य॒ति। क:। उँ5इत्यं। ते। शमिता। 
कवि:॥ ३ ९॥ 

पदार्थ:-(कः) (त्वा) त्वाम्‌ (आछठद्यति) समन्ताच्छिनत्ति (कः) (त्वा) त्वाम्‌ (वि) (शास्ति) 
विशेषेणोपदिशति (कः) (ते) तव (गात्राणि) अड्भजानि (झ्ञम्यति) शाम्यति शमं प्रापयति अतन्र “वा 
छन्दसी 'ति दीर्घत्वाभाव:। (कः) (3) वितर्के (ते) तव (शमिता) यज्ञस्य कर्त्ता (कविः) 
सर्वशासत्रवित्‌॥ ३९॥ 

अन्वय:-हे अध्येतस्त्वा त्वां क आछतद्यति कस्त्वा विशास्ति कस्ते गात्राणि शम्यति क उ ते शमिता 
कविरध्यापकोउस्ति॥ ३९॥ 

भावार्थ :-अध्यापका अध्येतृन्‌ प्रत्येवं परीक्षायां पृच्छेयु: के युष्माकमध्ययनं छिन्दन्ति ? के 
युष्मानध्ययनायोपदिशन्ति ? के5ड्रानां शुद्धि योग्यां चेष्टां च ज्ञापयन्ति ? को5 ध्यापको5स्ति ? किमधीतम्‌ ? 
किमध्येतव्यमस्ति ? इत्यादि पृष्ट्वा सुपरीक्ष्योत्तमानुत्साह्या थमान्‌ धिक्कृत्वा विद्यामुन्नयेयु:॥ ३९॥ 

पदार्थ :-हे पढ़ने वाले विद्यार्थिजन ! (त्वा) तुझे (कः) कौन (आछ्यति) छेदन करता (कः) कौन 
(त्वा) तुझे (विश्ञास्ति) अच्छा सिखाता (कः) कौन (ते) तेरे (गात्राणि) अड़ों को (शम्यति) शान्ति 
पहुंचाता और (कः) कौन (3) तो (ते) तेरा (शमिता) यज्ञ करने वाला (कवि:) समस्त शास्त्र को जानता 
हुआ पढ़ाने हारा है॥३९॥ 

भावार्थ :-अध्यापक लोग पढ़ने वालों के प्रति ऐसे परीक्षा में पूछें कि कौन तुम्हारे पढ़ने को काटते 
अर्थात्‌ पढ़ने में विघ्न करते ? कौन तुम को पढ़ने के लिए उपदेश देते हैं ? कोन अड्ों की शुद्धि और योग्य 
चेष्टा को जनाते हैं ? कौन पढ़ाने वाला है ? कया पढ़ा ? क्या पढ़ने योग्य है ? ऐसे-ऐसे पूछ उत्तम परीक्षा 
कर उत्तम विद्यार्थियों को उत्साह देकर दुष्ट स्वभाव वालों को धिक्कार दे के विद्या की उन्नति करावें॥ ३९॥ 

ऋतव इत्यस्थ प्रजापतिकऋषि:। प्रजा देवता। अनुष्ट॒प्‌ छन्द:। गाश्धार: स्वर:॥ 
एन: ख्रीएरुपा: कर्थ॑ वर्त्तेरान्नित्याह॥ 
फिर स्त्री-पुरुष केसे अपना वर्त्ताव वरत्तें, इस विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

ऋतव॑स्त5ऋतुथा पर्व शमितारों विशासतु। 

संव॒त्सरस्य तेजसा श॒मीर्भि: शम्यन्तु त्वा॥४०॥ 

ऋतवं:। ते। ऋतुथेत्युतुईथा। पर्व। श॒म्तार:। वि। शासतु। संव॒त्सरस्थ। तेज॑सा। शमीभि:। शम्पन्तु। 
त्वा॥ ४ ०॥ 


त्रयोविंशो5 ध्याय: १३२७ 


पदार्थ :-(ऋतव:) वसन्ताद्या: (ते) तव (ऋतुथा) ऋतुभ्य: (पर्व) पालनम्‌ (शमितार:) 
अध्ययनाध्यापनाख्ये यज्ञे शमादिगुणानां प्रापका: (वि, शासतु) विशेषेणोषदिशन्तु (संवत्सरस्थ) (तेजसा) 
जलेन। तेज इत्युदकनामसु पठितम्‌॥ (निघं०१।॥१२) (शमीभि:) कर्मभि: (शम्पन्तु) (त्वा) त्वाम्‌॥४०॥ 

अन्वय:-हे विद्यार्थिन्‌! यथा ते ऋतव ऋतथा पर्वेव शमितारो5 ध्येतारं विशासतु संवत्सरस्य तेजसा 
शमीभिस्त्वा त्वां शम्यन्तु तांस्त्व॑ं सदैव सेवस्व।॥ ४०॥ 

भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्वार:। यथा ऋतव: पर्यायेण स्वानि स्वानि लिझ्जान्यभिपद्न्ते, 
तथैव स्त्रीपुरुषा: पर्यायेण ब्रह्मचर्यगृहस्थवानप्रस्थसंन्यासाश्रमान्‌ कृत्वा, ब्राह्मणा ब्राह्मण्यश्चा5 ध्यापयेयु:, 
क्षत्रिया: प्रजा रक्षन्तु, वेश्या: कृष्यादिकमुन्नयन्तु, शूद्राश्चेतान्‌ सेवन्तामिति॥४०॥ 

पदार्थ :-हे विद्यार्थी जन! जैसे (ते) तेरे (ऋतव:) वसन्‍्त आदि ऋतु (ऋतुथा) ऋतु-ऋतु के गुणों 
से (पर्व) पालना कर (शमितार:) वैसे पढ़ाने रूप यज्ञ में शम, दम आदि गुणों की प्राप्ति करानेहारे 
अध्यापक पढ़ने वालों को (वि, शासतु) विशेषता से उपदेश करें (संवत्सरस्थ) और संवत्‌ के (तेजसा) 
जल (शमीभि:) और कर्मों से (त्वा) तुझे (शम्यन्तु) शान्ति दें, उनकी तू सदैव सेवा कर॥४०॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डार है। जैसे ऋतु पारी से अपने-अपने चिह्लों को प्राप्त 
होते हैं, वेसे सत्री-पुरुष पारी से ब्रह्मचर्य, गृहस्थ का धर्म, वानप्रस्थ वन में रहकर तप करना और संन्यास 
आश्रम को करके; ब्राह्मण और ब्राह्मणी पढ़ावें, क्षत्रिय और क्षत्रिया प्रजा की रक्षा करें, वेश्य और वेश्या 
खेती आदि की उन्नति करें और शूद्र-शूद्रा उक्त ब्राह्मण आदि की सेवा किया करें॥४०॥ 

अर्द्धमासा इत्यस्थ प्रजापतिऋषि:। प्रजा देवता। अनुष्ट॒प्‌ छन्द:। गाश्ार: स्वर:॥ 
अध बालकेए यात्रादय: कर्ष॑ वर्त्तेरिन्रित्याह॥ 
अब बालकों में माता आदि केसे वर्त्तें, इस विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

अर्द्धमासा: परू<४षि ते मासा5आच्छच्न्तल्लु शम्यन्त:। 

अहोरात्राणि मरुतो विलिष्टर सूदयन्तु ते॥४१॥ 

अर्द्धमासा इत्यर्द्ममासा:। परूःषि। ते। मार्सा:। आ। छत्यन्तु। शम्बन्त:। अहोरात्राणि। म॒रुत॑:। विलिंष्टमिति 
विडलिष्टम। सूदयन्तु। ते॥ ४ १॥ 

पदार्थ :-(अर्द्धमासा:) कृष्णशुक्लपक्षा: (परूंषि) कठोराणि वचनानि (ते) तव (मासा:) चेत्रादय: 
(आ) समन्तात्‌ (छब्यन्तु) छिन्दन्तु (शम्बन्तः) शान्ति प्रापयन्त: (अहोरात्राणि) (मरुतः) मनुष्या: 
(विलिष्टम) विरुद्धमल्पमपि व्यसनम्‌ (सूदयन्तु) दूरीकारयन्तु (ते) तव॥४१॥ 

अन्वयः-हे विद्यार्थिन्‌! अहोरात्राण्यर्द्रभमासा मासाश्चायूंषपीव ते तव परूंषि शम्यन्तो मरुतो 
दुर्व्यसनान्याच्छचन्तु ते तव मासा विलिष्टं सूदयन्तु॥४१॥ 


१३२८ यजुर्वेदभाष्ये 


भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार:। यदि मातापित्रध्यापकोपदेशकातिथयो बालानां दुर्गुणान्न 
निवर्त्तयेयुस्तहिं ते शिष्टा: कदाचिन्न भवेयु:॥४१॥ 

पदार्थ :-हे विद्यार्थी लोग! (अहोरात्राणि) दिन-रात (अर्द्धमासा:) उजेले-अंधियारे पखवाड़े और 
(मासा:) चेत्रादि महीने जेसे आयु अर्थात्‌ उमरों को काठते हैं, वैसे (ते) तेरे (परूँंषि) कठोर वचनों को 
(शम्यन्त:) शान्ति पहुंचाते हुए (मरुत:) उत्तम मनुष्य दुष्ट कामों का (आच्छ्न्तु) विनाश करें और (ते) तेरे 
(विलिष्टम्‌) थोड़े भी कुव्यसन को (सूदयन्तु) दूर करें॥४१॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डार हैं। जो माता-पिता पढ़ाने और उपदेश करने वाले 
तथा अतिथि लोग बालकों के दुष्ट गुणों को न निवृत्त करें तो वे शिष्ट अर्थात्‌ उत्तम कभी न हों॥४१॥ 

दैव्या इत्यस्य प्रजापतिऋषि:। अध्यापको देवता। भुरिगुष्णिक्‌ छन्द:। ऋषभ: स्वर:॥ 
अधाध्यापकादय: कर्घं वर्त्तेरिन्रित्याह॥ 
अब पढ़ाने वाले आदि सज्जन कैसे वर्त्तें, इस विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

दैव्यां5अध्वर्यवस्त्वाच्छचन्तु वि च॑ शासतु। 

गात्रांणि पर्वशस्ते सिम: कृण्वन्तु शम्य॑न्ती:॥ ४२॥ 

दैव्या:। अध्वर्यव:। त्वा। आ। छत्यनतुल्ल। वि। चा। शासतु। गात्रांणि। पर्वश इतिं पर्व5श:। ते। सिर्मा:। 
कृष्वन्तु। शम्यन्ती:॥ ४ २॥ 

पदार्थ :-(देव्या:) देवेषु विद्वत्सु कुशला: (अध्वर्यव:) आत्मनो5हिंसाख्ययज्ञमिच्छन्त: (त्वा) त्वाम्‌ 
(आ) (छल्न्तु) छिन्दन्तु (वि) (च) (शासतु) उपदिशन्तु (गात्राणि) अज्भानि (पर्वश:) सन्धित: (ते) तव 
(सिमा:) प्रेमबद्धा: (कृण्वन्तु) (शम्यन्तीः) दुष्टस्वभाव॑ निवारयन्त्य:॥४२॥ 

अन्वय:-हे विद्यार्थिन्‌ विद्यार्थिनि वा! दैव्या अध्वर्य्यवस्त्वा विशासतु च ते तव दोषानाच्छचन्तु 
पर्वशो गात्राणि परीक्षन्तां सिमा: शम्यन्ती: सत्यो मातरो्प्येवं शिक्षां कृण्वन्तु॥४२॥ 

भावार्थ :-अध्यापकोपदेशका5तिथयो यदा बालकानू शिक्षयेयुस्तदा दुर्गुणान्‌ू विनाश्य विद्यां 
प्रापयेयुरेवमध्यापिकोपदेशिका विदुष्य: स्त्रियोडषपि कन्या: प्रत्याचरेयु:। वेद्यकशाख्त्ररीत्या शरीरावयवान्‌ 
सम्यक्‌ परीक्ष्यौषधान्यपि प्रदद्यु:॥४२॥ 

पदार्थ :-हे विद्यार्थी वा विद्यार्थिनी ! (दैव्या:) विद्वानों में कुशल (अध्वर्यव:) अपनी रक्षारूप यज्ञ 
को चाहते हुए अध्यापक उपदेशक लोग (त्वा) तुझे (वि, शासतु) विशेष उपदेश दें (च) और (ते) तेरे 
दोषों का (आ, छलद्चन्तु) विनाश करें (पर्वश:) सन्धि-सन्धि से (गात्राणि) अड़ों को परखें (सिमा:) प्रेम से 
बँधी हुई (शम्यन्ती:) दुष्ट स्वभाव को दूर करती हुई माता आदि सती स्त्रियां भी ऐसी ही शिक्षा (कृण्वन्तु) 
करें॥ ४२॥ 


त्रयोविंशो5 ध्याय: १३२९ 


भावार्थ :-अध्यापक, उपदेशक और अतिथि लोग जब बालकों को सिखलावें तब दोषों का विनाश 
कर उनको विद्या की प्राप्ति करावें, ऐसे पढ़ाने और उपदेश करने वाली स्त्री भी कन्याओं के प्रति आचरण 
करें और वेद्यक शास्त्र की रीति से शरीर के अड़ों की अच्छे प्रकार परीक्षा कर औषधि भी देवें॥ ४२॥ 

हौरित्यस्य प्रजापतिऋषि:। राजा देवता। अनुष्टप्‌ छन्‍्द:। गाशार: स्वर:॥ 
एनरध्यापकादय: कीदृशा भवेयरित्याह॥ 
फिर अध्यापकादि केसे हों, इस विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

झौस्तें पृथिव्युन्तरिक्ष वायुस्छिद्रं प्रंणातु ते। 

सूर्यस्ते नक्षत्रे: सह लोक॑ कृणोतु साधुया॥४३॥ 

द्यौ:। ते। पृथिवी। अन्तरिक्षम्‌। वायु:। छिद्रम। प्रणातु। ते। सूर्य:। ते। नक्षत्रे।। सह। लोकम्‌॥ कृणोतु। 
साधुयेति साधु&या॥ ४३॥ 

पदार्थ :-(द्यौ:) प्रकाशरूपा विद्युत्‌ (त) तव (प्रथिवी) भूमि: (अन्तरिक्षम) आकाशम्‌ (वायु:) 
पवन: (छिद्रम) इन्द्रियम्‌ (प्रणातु) सुखयतु (ते) तव (सूर्य्य:) सविता (ते) तव (नक्षत्रे) (सह) (लोकम) 
दर्शनीयम्‌ (कृणोतु) (साधुया) साधु सत्यम्‌॥४३॥ 

अन्वय:-हे शिष्ये ध्यापिके वा! यथा द्यो: पृथिव्यन्तरिक्षं वायु: सूर्य्यों नक्षत्रे: सह चन्द्रश्च ते छिद्ं 
पृणातु ते तव व्यवहारं साध्नोतु, तथा ते तव साधुया लोक॑ कृणोतु॥४३॥ 

भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार:। यथा पृथिव्यादय: सुखप्रदा: सूर्यादय: प्रकाशका: पदार्था: 
सन्ति, तथैवा5 ध्यापका उपदेशकाश्चा5 ध्यापिका अप्युपदेशिकाश्च सर्वान्‌ सम्मार्गस्थान्‌ कृत्वा विद्याप्रकाशं 
जनयन्तु॥४३॥ 

पदार्थ :-हे पढ़ने या पढ़ाने हारी ख्रियो! जेसे (झ्यौः) प्रकाशरूप बिजुली (प्रथिवी) भूमि 
(अन्तरिक्षम) आकाश (वायु:) पवन (सूर्य्य:) सूर्यलोक और (नक्षत्रेट) तारागणों के (सह) साथ चन्द्रलोक 
(ते) तेरे (छिद्रम्‌) प्रत्येक इन्द्रिय को (प्रणातु) सुख देवें (ते) तेरे व्यवहार को सिद्ध करें, वैसे (ते) तेरे 
(साधुया) उत्तम सत्य (लोकम्‌) देखने योग्य लोक को (कृणोतु) सिद्ध करें॥४३॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डार है। जेसे पृथिवी आदि सुख देने और सूर्य आदि 
पदार्थ प्रकाश करने वाले हें, वेसे ही पढ़ाने वाले और उपदेश करने वाले वा पढ़ाने और उपदेश करने 
वाली स्त्री सब को अच्छे मार्ग में स्थापन कर विद्या के प्रकाश को उत्पन्न करें॥४३॥ 

शन्त इत्यस्थ प्रजापतिक्रषि:। राजा देवता। उष्णिक्‌ छन्द:। ऋषभ: स्वर:॥ 
एन्मत्रिदिभि: कि कर्तव्यमित्याह॥ 
फिर माता आदि को कया करना चाहिये, इस विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 


१३३० यजुर्वेदभाष्ये 


शं ते परेभ्यो गात्रेभ्य: शमस्त्ववरिभ्य:। 

शमस्थभ्यों मज्जभ्य॒: शम्वस्तु तन्तैं तब॥ ४४॥ 

शम्‌। ते। परेभ्य:। गारत्रेभ्य:। शम्‌। अस्तु। अवरेभ्य:। शम्‌॥ अस्थभ्य इत्यस्थ5भ्यं:। मज्जभ्य इति मज्ज5भ्य:। 
शम। ऊँ5इत्य। अस्तु। तन्वे। तवी॥४४॥ 

पदार्थ :-(शम्‌) सुखम्‌ (ते) तुभ्यम्‌ (परेभ्य:) उत्कृष्टेभ्य: (गात्रेभ्य:) (शम्‌) (अस्तु) (अवरेभ्य:) 
मध्यस्थेभ्यो निकृष्टेभ्यो वा (शञम्‌) (अस्थभ्यः) छन्दस्यपि दृश्यते [अ०६.४.७३] इत्यनेन हलादावप्यनड्‌। 
(मज्जभ्य:) (शम) (3) (अस्तु) (तन्वै) शरीराय (तव)॥ ४४॥ 

अन्वयः:-हे विद्यामिच्छो ! यथा पृथिव्यादितत्त्वं तव तन्वे शमस्तु परेभ्यो गात्रेभ्य: शम्ववरेभ्यो 
गात्रेभ्य: शमस्तु। अस्थभ्यो मज्जभ्य: शमस्तु तथा स्वकीयेरुत्तमगुणकर्मस्वभावैरध्यापकास्ते शंकरा 
भवन्तु॥ ४४॥ 

भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार:। यथा मातापित्रध्यापकोपदेशकै: सन्‍्तानानां दृढाड्रानि दृढा 
धातवश्च स्युर्ये: कल्याण कर्त्तुमहेयुस्तथा5 ध्यापनीयमुपदेष्टव्यं च॥ ४४॥ 

पदार्थ :-हे विद्या चाहने वाले! जेसे पृथिवी आदि तत्त्व (तव) तेरे (तन्वै) शरीर के लिये (शम्‌) 
सुखहेतु (अस्तु) हो वा (परेभ्य:) अत्यन्त उत्तम (गात्रेभ्य:) अड्डों के लिये (शम) सुख (3) और 
(अवरेभ्य:) उत्तमों से न्‍्यून मध्य तथा निकृष्ट अड़ों के लिये (शम्‌) सुखरूप (अस्तु) हो और (अस्थभ्य:) 
हड्डी (मज्जभ्य:) और शरीर में रहने वाली चरबी के लिये (शम्‌) सुखहेतु हो, वैसे अपने उत्तम गुण-कर्म 
और स्वभाव से अध्यापक लोग (ते) तेरे लिये सुख के करने वाले हों॥ ४४॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्लार है। जैसे माता, पिता, पढ़ाने और उपदेश करनेवालों 
को अपने सन्तानों के पुष्ट अड़ और पुष्ट धातु हों, जिनसे दूसरों के कल्याण करने के योग्य हों, वैसे पढ़ाना 
और उपदेश करना चाहिये।४४॥ 

कः स्विदित्यस्थ प्रजापति््रषि:। जिज्ञासुर्देवता। निचृदनुष्ठप्‌ छन्द:। गाश्धार: स्वर:॥ 
अध विदुष: प्रति प्रजना एवं कर्तव्या उत्पाह॥ 
अब विद्वानों के प्रति प्रश्न ऐसे करने चाहियें, इस विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

कः स्विदेकाकी चरति क53 स्विज्जायते पुन: 

कि*$स्विद्धिमस्य॑ भेष॒जं किम्बाव्पन महत्‌॥४५॥ 

क:। स्वित्‌। एकाकी। चरति। क:। ऊुँ5इत्यूं। स्वित्‌। जायते। पुनरिति पुन॑:। किम स्वित्‌। हिमस्थी भेष॒जम्‌। 
किम्‌। ऊँ5इत्यं। आवप॑नमित्या5वर्षनम्‌। महत्‌॥ ४५॥ 
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पदार्थ :-(क:) (स्वित्‌) (एकाकी) असहायोडद्वितीय: (चरति) प्राप्नोति (कः) (3) (स्वित्‌) अपि 
(जायते) (पुनः) (किम) (स्वित) (हिमस्थ) शीतस्य (भेषजम) औषधम्‌ (किम) (3) (आवपनम्‌) 
समन्तात्‌ सर्वाधारम्‌ (महत्‌)।॥।४५॥ 

अन्वयः-हे विद्वन्‌! अस्मिन्‌ संसारे क: स्विदेकाकी चरति क उ स्वित्‌ पुनर्जायते कि स्विद्धिमस्य 
भेषजं किमु महदावपनमस्तीति वदस्व।॥४५॥ 

भावार्थ :-असहाय: को भ्रमति ? शीतनिवारक: कः ? कः पुनः पुनरुत्पद्यते ? महतुत्पत्तिस्थानं 
किमस्ति ? इत्येतेषां प्रश्नानामुत्तेरेण मन्त्रेण समाधानानि वेदितव्यानि॥४५॥ 

पदार्थ :-हे विद्वन्‌! इस संसार में (क:, स्वित्‌) कौन (एकाकी) एकाएकी अकेला (चरति) चलता 
वा प्राप्त होता है (3) और (कः, स्वित्‌) कौन (पुनः) फिर-फिर (जायते) उत्पन्न होता (कि, स्वित) कौन 
(हिमस्य) शीत का (भेषजम) औषध (किम्‌, उ) और क्या (महत्‌) बड़ा (आवपनम्‌) अच्छे प्रकार सब 
बीज बोने का आधार है, इस सब को आप कहिये॥४५॥ 

भावार्थ :-विना सहाय के कौन भ्रमता ? कौन फिर-फिर उत्पन्न होता ? शीत की निवृत्ति कर्त्त 
कौन? और बड़ा उत्पत्ति का स्थान क्‍या हे? इन सब प्रश्नों के समाधान अगले मन्त्र से जानने 
चाहियें। ४५॥ 

सूर्य्य इत्यस्य प्रजापतिकऋषि:। सूर्यादयो देवता:। अनुष्ठ॒प्‌ छन्द:। गाश्ार: स्वर:॥ 
एन; एवॉक्व्रज़नोत्तराण्याह॥ 
फिर पूर्वोक्त प्रश्नों के उत्तरों को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 

सूर्य्यअएकाकी चंरति चन्द्रमा जायते पुन:। 

अमिनिर्हिमस्य भेष॒जं भूमिरावपन महत्‌॥४६॥ 

सूर्य्य:। एकाकी। चरति। चन्द्रमा; जायते। पुनरिति5पु्न। अग्नि हिमस्थ। भेष॒जम्‌। भूमि:। 
आवपनमित्याउवर्पनम्‌। महत्‌॥ ४६॥ 

पदार्थ :-(सूर्य्य:) सूर्ग्यलोक: (एकाकी) असहाय: (चरति) (चन्द्रमा) आह्यादकरश्चन्द्र: (जायते) 
प्रकाशितो भवति (पुनः) पश्चात्‌ (अग्नि:) पावक: (हिमस्थ) शीतस्य (भेषजम्‌) औषधम्‌ (भूमि:) भवन्ति 
भूतानि यस्यां सा पृथिवी (आवपनम्‌) समन्तादू वपन्ति यस्मिँस्तत्‌ (महत्‌) विस्तीर्णम्‌॥४६॥ 

अन्वय:-हे जिज्ञासो! सूर्य एकाकी चरति, चन्द्रमा: पुनर्जायते, अग्निर्हिमस्य भेषजम्‌, महदावपनं 
भूमिरस्तीति॥ ४६॥ 
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भावार्थ :-हे विद्वांस:! सूर्य: स्वस्येव परिधो भ्रमति, न कस्यचिल्लोकस्य परितः। 
चन्द्रादिलोकास्तेनेव प्रकाशिता भवन्ति। अग्निरिव शीतविनाशकस्सर्वबीजवपनार्थ महत्‌ क्षेत्रं भूमिरेवास्तीति 
यूयं विजानीत॥ ४६॥ 

पदार्थ :-हे जिज्ञासु जानने की इच्छा करने वाले पुरुष! (सूर्य्य:) सूर्यलोक (एकाकी) अकेला 
(चरति) स्वपरिधि में घूमता है। (चन्द्रमा:) आनन्द देने वाला चन्द्रमा (पुनः) फिर-फिर (जायते) प्रकाशित 
होता है। (अग्नि) पावक (हिमस्थ) शीत का (भेषजम्‌) औषध और (महत्‌) बड़ा (आवपनम्‌) अच्छे 
प्रकार बोने का आधार कि जिस में सब वस्तु बोते हैं, (भूमि:) वह भूमि है॥४६॥ 

भावार्थ :-हे विद्वानो! सूर्य अपनी ही परिधि में घूमता है, किसी लोकान्तर के चारों ओर नहीं 
घूमता। चन्द्रादि लोक उसी सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। अग्नि ही शीत का नाशक और सब बीजों 
के बोने को बड़ा क्षेत्र भूमि ही है, ऐसा तुम लोग जानो॥ ४६॥ 

कि स्विदित्यस्थ प्रजापतिऋषि:। जिज्ञासुर्देवता। अनुष्टप्‌ छन्द:। गाश्ार: स्वर:॥ 
पुन: अजनानाह॥ 
फिर प्रश्नों को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 

किःस्वित्‌ सूर्यसमं ज्योति: किश्समुद्रसम॒सर:। 

किः्स्वित्‌ पृथिव्यै वर्षीय: कस्य मात्रा न विद्यते॥ ४७॥ 

किम्‌। स्वित्‌। सूर्यसममिति सूर्य5समम्‌। ज्यो्तिं:। किम्‌। समुद्रस॑मरमितिं समुद्र: संमम्‌। सरं:। किम्‌। स्वित्‌। 
पृथिव्यै। वर्षीय:। कस्य। मात्रा। न। विद्यते॥ ४७॥ 

पदार्थ :-(किम) (स्वित) (सूर्यसमम्‌) सूर्येण तुल्यम्‌ (ज्योति:) प्रकाशस्वरूपम्‌ (किम) 
(समुद्रसमम) (सरः) सरन्ति जलानि यस्मिन्‌ तडागे तत्‌ (किम) (स्वित्‌) (प्रथिव्ये) पृथिव्या:। अत्र 
पज्चम्यर्थे चतुर्थी (वर्षीय:) वृद्धम्‌ (कस्य) (मात्रा) मीयते यया सा (न) (विद्यते) भवति॥४७॥ 

अन्वयः-हे विद्वन्‌! कि स्वित्‌ सूर्यसमं ज्योति: ? कि समुद्रसमं सर: ? किं स्वित्‌ पृथिव्ये वर्षीय: ? 
कस्य मात्रा न विद्यत ? इति॥४७॥ 

भावार्थ :-आदित्यवत्तेजस्वि समुद्रवदुदधि भूमेरधिकं च कि कस्य च परिमाणं नास्तीत्येतेषां 
प्रश्नानामुत्तराणि परस्मिन्‌ मन्त्रे वेदितव्यानि॥४७॥ 

पदार्थ :-हे विद्वन्‌! (कि, स्वित) कौन (सूर्यसमम्‌) सूर्य के समान (ज्योति:) प्रकाशस्वरूप (किम) 
कौन (समुद्रसमम्‌) समुद्र के समान (सरः) जिसमें जल बहते वा गिरते वा आते-जाते हैं, ऐसा तालाब 
(कि, स्वित्‌) कौन (प्रथिव्यै) पृथिवी से (वर्षीय:) अति बड़ा और (कस्य) किस का (मात्रा) जिससे तोल 
हो, वह परिमाण (न) नहीं (विद्यते) विद्यमान है।। ४७॥ 
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भावार्थ :-आदित्य के तुल्य तेजस्वी, समुद्र के समान जलाधार और भूमि से बड़ा कौन है ? और 

किस का परिमाण नहीं है ? इन चार प्रश्नों का उत्तर अगले मन्त्र में जानना चाहिये।४७॥ 
ब्रह्मेत्यस्थ प्रजापतिऋषि:। ब्रह्मादयों देवता:। अनुष्टप्‌ छन्द:। गाशार: स्वर:॥ 
अधेतेषामत्तरण्याह॥ 
अब उक्त प्रश्नों के उत्तरों को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 

ब्रह्म सूर्यसमं ज्योतिर्यो: स॑मुद्रसमः सर :। 

इन्द्र: प्थिव्यै वर्षीयान्‌ गोस्तु मात्रा न विद्यते॥ ४८॥ 

ब्रह्म॑। सूर्ब्यससममिति सूर्य्य+रसमम्‌॥ ज्योर्तिं:। द्यौ:। समुद्रस॑मर्मितिं समुद्रःसंमम्‌॥ सर:। इन्द्रं। पृथित्यै। 
वर्षयान्‌। गो:। तु। मात्रां। न। विद्यते॥ ४८॥ 

पदार्थ :-(ब्रह्म) बृहत्‌ सर्वेभ्यो महदनन्तम्‌ (सूर्य्यसमम्‌) (ज्योति:) प्रकाशकम्‌ (द्यौ:) अन्तरिक्षम्‌ 
(समुद्रसमम) समुद्रेण समान: (सरः) (इन्द्र:) सूर्य्य: (प्रथिव्यै) पृथिव्या: (वर्षीयान) अतिशयेन वृद्धो 
महान्‌ (गो:) वाच: (तु) (मात्रा) (न) (विद्यते) भवति॥४८॥ 

अन्वय:-हे जिज्ञासो ! त्वं सूर्य्यसमं ज्योति्त्रह्म समुद्रसमं सरो दो पृथिव्ये वर्षीयानिन्द्रो गोस्तु मात्रा 
न विद्यत इति विजानीहि॥ ४८॥ 

भावार्थ:-न किंचित्‌ स्वप्रकाशेन ब्रह्मणा सम॑ ज्योतिर्विद्यते सूर्य्यप्रकाशेन युक्तेन मेघेन तुल्यो 
जलाशय: सूर्य्यण तुल्यो लोकेशो वाचा तुल्यं व्यवहारसाधक॑ किंचिदपि वस्तु न भवतीति सर्वे 
निश्चिन्वन्तु॥ ४८॥ 

पदार्थ :-हे ज्ञान चाहने वाले जन! तू (सूर्य्यसमम्‌) सूर्य के समान (ज्योतिः:) स्वप्रकाशस्वरूप 
(ब्रह्म) सब से बड़े अनन्त परमेश्वर (समुद्रसमम) समुद्र के समान (सरः) ताल (दझ्यौ:) अन्तरिक्ष (प्रथिव्य) 
पृथिवी से (वर्षीयान्‌) बड़ा (इन्द्र:) सूर्य और (गो:) वाणी का (तु) तो (मात्रा) मान परिमाण (न) नहीं 
(विद्यते) विद्यमान हे, इसको जान॥४८॥ 

भावार्थ :-कोई भी, आप प्रकाशमान जो ब्रह्म है उसके समान ज्योति विद्यमान नहीं वा सूर्य के 
प्रकाश से युक्त मेघ के समान जल के ठहरने का स्थान वा सूर्यमण्डल के तुल्य लोकेश वा वाणी के तुल्य 
व्यवहार का सिद्ध करनेहारा कोई भी पदार्थ नहीं होता, इसका निश्चय सब करें॥ ४८॥ 

पृच्छामीत्यस्थ प्रजापतिर्ऋषि:। प्रष्ट्समाधातारौ देवते। निचृत्‌ त्रिष्टप्‌ छन्द:। गाशार: स्वर:॥ 

पुन: ग्रज्नानाह॥ 
फिर प्रश्नों को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 
पृच्छामिं त्वा चितयें देवसख यदि त्वमत्र मनंसा जगन्थ। 
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येषु विष्णुस्त्रिषु पदेष्वेष्टस्तेषु विश्व भुवनमाविवेशा३5॥ ४९॥ 

पृच्छामि। त्वा। चितयें। देवसखेतिं देव5सख। यदिं। त्वम्‌॥ अन्र। मन॑सा। जगय्थ। येषुं। विष्णु:। त्रिष। पदेषु। 
आइष्ट इत्या5ईष्ट:। तेषु। विश्व॑म्‌। भुवनम्‌। आ। विवेश॥४९॥ 

पदार्थ :-(पृच्छामि) (त्वा) त्वाम्‌ (चितये) चेतनाय (देवसख) देवानां विदुषां सुहृद्‌ (यदि) (त्वम्‌) 
(अत्र) (मनसा) अन्तःकरणेन (जगन्थ) (येषु) (विष्णु:) व्यापकेश्वरः: (त्रिषु) त्रिविधेषु (पदेषु) 
नामस्थानजन्माख्येषु (एष्ट:) (तेषु) (विश्वम) (भुवनम) (आ) (विवेश) आविष्टो व्याप्तो3स्ति॥४९॥ 

अन्वय:-हे देवसख ! यदि त्वमत्र मनसा जगन्थ तर्हि त्वा चितये पृच्छामि, यो विष्णुर्येषु त्रिषु 
पदेष्वेष्टोउस्ति तेषु व्याप्त: सन्‌ विश्व॑ भुवनमाविवेश तं च पृच्छामि॥ ४९॥ 

भावार्थ:-हे विद्वन्‌! यश्चेतन: सर्वव्यापी पूजितुं योग्य: परमेश्वरो5स्ति, तं महामुपदिश।॥ ४९॥ 

पदार्थ :-हे (देवसख) दिद्वानों के मित्र! (यदि) जो (त्वम्‌) तू (अन्न) यहाँ (मनसा) अन्तःकरण से 
(जगश्थ) प्राप्त हो तो (त्वा) तुझे (चितये) चेतन के लिये (प्ृच्छामि) पूछता हूँ जो (विष्णु:) व्यापक ईश्वर 
(येषु) जिन (त्रिषु) तीन प्रकार के (पदेषु) प्राप्त होने योग्य जन्म, नाम और स्थान में (एष्ट:) अच्छे प्रकार 
इष्ट है, (तेषु) उनमें व्याप्त हुआ (विश्वम्‌) सम्पूर्ण (भुवनम) पृथिवी आदि लोकों को (आ, विवेश्ञ) 
भलीभांति प्रवेश कर रहा है, उस परमात्मा को भी तुझ से पूछता हूँ॥४९॥ 

भावार्थ:-हे विद्वान! जो चेतनस्वरूप, सर्वव्यापी, पूजा, उपासना, प्रशंसा, स्तुति करने योग्य 
परमेश्वर है; उसका मेरे लिये उपदेश करो॥ ४९॥ 

अपीत्यस्थ प्रजापतिर्ऋषि:। ईश्वरो देवता। निचृत्‌ त्रिष्टप्‌ छन्‍्द:। घैवत: स्वर:॥ 
अधेतेषामत्तरण्याह॥ 
अब उक्त प्रश्नों के उत्तर अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 

अपि तेषं त्रिषु पदेष्व॑स्मि येषु विश्व॑ं भुव॑नमा विवेश। 

स॒द्यः पर्येमि पथिवीमुत द्यामेकेनाड्रेन दिवो5अस्य पृष्ठम्‌॥ ५०॥ 

अप तेषुं। त्रिष। पदेष। अस्मि। येषुं। विश्व॑म्‌। भुवनम्‌। आविवेशेत्यांउविवेश। स॒द्य:। परि। एमि। पृथिवीम्‌। 
उत। द्याम्‌। एकेन। अद्लेन। दिव:। अस्य। पृष्ठम्‌॥ ५०॥ 

पदार्थ :-(अपि) (तेषु) पूर्वेक्तिषु (त्रिषु) (पदेषु) प्राप्तुं योग्येषु नामस्थानजन्माख्येषु (अस्मि) (येषु) 
(विश्वम) अखिलम्‌ (भुवनम) जगत्‌ (आविवेश) समन्ताद्‌ विष्टमस्ति (सद्यः) (परि) सर्वतः (एमि) 
प्राप्तोडस्मि (प्रथिवीम्‌) भूमिमन्तरिक्षं वा (उत) (द्याम) सर्वप्रकाशम्‌ (एकेन) (अड्जेन) कमनीयेन (दिव:) 
प्रकाशमानस्य सूर्य्यादिलोकस्य (अस्य) (पृष्ठटपू) आधारम्‌॥५०॥ 


त्रयोविंशो5 ध्याय: १३३५ 


अन्वयः-हे मनुष्या:! यो जगत्सष्टेश्ररोडह॑ येषु त्रिषु पदेषु विश्व भुवनमाविवेश तेष्वप्यहं 
व्याप्तोड5स्मि। अस्य दिव: पृष्ठ पृथिवीमुत द्याञ्चेकेनाड्रेन सद्यः पर्य्येमि तं मां सर्वे यूयमुपाध्वम्‌॥५०॥ 

भावार्थ :-यथा सर्वाज्जीवान्‌ प्रतीश्वर उपदिशति - अहं कार्य्यकारणात्मके जगति व्याप्तो5स्मि, मया 
विनैक: परमाणुरप्यव्याप्तो नास्ति। सो5हं यत्र जगजन्नास्ति तत्राप्यनन्तस्वरूपेण पूर्णोडस्मि। यदिदं 
जगदतिविस्तीर्ण भवन्त: पश्यन्ति तदिदं मत्सन्निधावेकाणुमात्रमपि नास्तीति, तथेव विद्वान्‌ विज्ञापयेत्‌॥५०॥ 

पदार्थ :-हे मनुष्यों! जो जगत्‌ का रचनेहारा ईश्वर मैं (येषु) जिन (त्रिषु) तीन (पदेषु) प्राप्त होने 
योग्य जन्म, नाम, स्थानों में (विश्वम) समस्त (भुवनम्‌) जगत्‌ (आविवेश) सब ओर से प्रवेश को प्राप्त हो 
रहा है, (तेषु) उन जन्म, नाम और स्थानों में (अपि) भी मैं व्याप्त (अस्मि) हूँ। (अस्य) इस (दिव:) 
प्रकाशमान सूर्य आदि लोकों के (प्ृष्ठटम) ऊपरले भाग (प्रथिवीम्‌) भूमि वा अन्तरिक्ष (उत) और (द्याम) 
समस्त प्रकाश को (एकेन) एक (अड्डेन) अति मनोहर प्राप्त होने योग्य व्यवहार वा देश से (सद्यः) शीघ्र 
(परि, एमि) सब ओर से प्राप्त हूँ, उस मेरी उपासना तुम सब किया करो॥५०॥ 

भावार्थ :-जैसे सब जीवों के प्रति ईश्वर उपदेश करता है कि मैं कार्य्य-कारणात्मक जगत्‌ में व्याप्त 
हूँ, मेरे विना एक परमाणु भी अव्याप्त नहीं है। सो मैं जहां जगत्‌ नहीं है, वहां भी अनन्त स्वरूप से 
परिपूर्ण हूँ। जो इस अतिविस्तारयुक्त जगत्‌ को आप लोग देखते हैं सो यह मेरे आगे अणुमात्र भी नहीं है, 
इस बात को वैसे ही विद्वान्‌ सब को जनावें॥५०॥ 

केष्वन्त इत्यस्थ प्रजापतिऋषि:। पुरुषेश्वरो देवता। पड्क्तिएछन्द:। पञ्चम: स्वर:॥ 
अधेश्रराविषये ग्रग्नावाह॥ 
अब ईश्वर-विषय में दो प्रश्न कहते हैं॥ 

केष्वन्त: पुरुष5आ विवेश कान्यन्तः पुरुषे5अर्पितानि। 

एतद्‌ ब्रह्मन्नुप॑ वल्हामसि त्वा कि०स्विन्न: प्रति वोचास्यत्र॥ ५ १॥ 

केषु। अन्तरित्यन्त:। पुरुष:। आ। विवेश। कानि। अन्तरित्यन्त:। पुरुषे। अर्पितानि। एतत्‌। ब्रह्मन। उप 
वल्हामसि। त्वा। किम्‌। स्वित्‌। न॒:। प्रतिं। वोचासि। अत्री॥ ५ १॥ 

पदार्थ :-(केषु) (अन्तः) मध्ये (पुरुष:) सर्वत्र पूर्ण: (आ) (विवेशञ) प्रविष्टोडस्ति (कानि) 
(अन्तः) मध्ये (पुरुषे) (अर्पितानि) स्थापितानि (एतत्‌) (ब्रह्मन्‌) ब्रह्मविद्विद्वनू (उप) (वल्हामसि) प्रधाना 
भवाम: (त्वा) त्वाम्‌ (किम) (स्वित्‌) (नः) अस्मान्‌ (प्रति) (वोचासि) उच्या:। अत्र लेटि मध्यमैकवचने 
“वा छन्दसि सर्वे विधयो भवन्ती त्युमागम: (अत्र)॥५१॥ 

अन्वय:-हे ब्रह्मन्‌! केषु पुरुषो5न्तराविवेश कानि पुरुषेउन्तरपितानि येन वयमुपवल्हामसि। एतत्त्वा 
त्वां पृच्छामस्तत्‌ किंस्विदस्त्यत्र न: प्रतिबोचासि॥५१॥ 


१३३६ यजुर्वेदभाष्ये 


भावार्थ :-चतुर्वेदविद्विद्वानितरैर्जनिरेवं प्रष्टव्या:। हे वेदविद्विद्दन्‌! पूर्ण: परमेश्वर: केषु प्रविश्टे5स्ति ? 
कानि च तदन्तर्गतानि सन्ति ? एतत्पृष्टो भवान्‌ याथार्थ्येन ब्रवीतु येन वयं प्रधानपुरुषा भवेम॥ ५१॥ 

पदार्थ :-हे (ब्रह्मन) वेदज्ञ विद्वन्‌! (केषु) किन में (पुरुष:) सर्वत्र पूर्ण परमेश्वर (अन्त:) भीतर 
(आ, विवेश) प्रवेश कर रहा है और (कानि) कौन (पुरुषे) पूर्ण ईश्वर में (अन्तः) भीतर (अर्पितानि) 
स्थापन किये हैं, जिस ज्ञान से हम लोग (उप, वल्हामसि) प्रधान हों (एतत्‌) यह (त्वा) आपको पूछते हें 
सो (कि, स्वित्‌) कया हे (अत्र) इसमें (नः) हमारे (प्रति) प्रति (वोचासि) कहिये।५१॥ 

भावार्थ :-इतर मनुष्यों को चाहिये कि चारों वेद के ज्ञाता विद्वान्‌ को ऐसे पूछें कि हे वेदज्ञ विद्वन्‌! 
पूर्ण परमेश्वर किन में प्रविष्ट है? और कौन उसके अन्तर्गत हैं? यह बात आप से पूछी है, यथार्थता से 
कहिये जिसके ज्ञान से हम उत्तम पुरुष हों॥५१॥ 

पञ्चस्वन्त इत्यस्थ प्रजापतिऋषि:। परमेश्वरो देवता। विराट त्रिष्टप्‌ छन्‍्द:। घैवत: स्वर:॥ 
प्र्वपत्रोक्‍्तप्रइ़नयोरुत्तरमाह॥ 
पूर्व मन्त्र में कहे प्रश्नों के उत्तर अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 

पज्चस्व॒न्त: पुरुष5आविवेश तान्य॒न्तः पुरुषे5अर्पितानि। 

एतत्त्वात्र प्रतिमन्‍्वानो5अस्मि न माययां भवस्युत्तरों मत्‌॥५२॥ 

पज्चस्वितिं। पञ्च5सुं। अन्तरित्यन्त:। पुरुष:। आ। विवेश। तानि। अन्तरित्यन्त:। पुरुषे। अर्पितानि। एतत्‌। 
त्वा। अत्री। प्रतिम॒न्वान इतिं प्रतिउमन्वान:। अस्मि। न। माययां। भवसि। उत्तर इत्युतू$त॑र:। मत्‌॥ ५२॥ 

पदार्थ :-(पञ्ञसु) भूतेषु तन्मात्रासु या (अन्तः) (पुरुष:) पूर्ण: परमात्मा (आ) (विवेश) 
स्वव्याप्त्या5 5विष्टो5स्ति (तानि) भूतानि तन्मात्राणि वा (अन्तः) मध्ये (पुरुषे) पूर्ण परमात्मनि (अपितानि) 
स्थापितानि (एतत्‌) (त्वा) त्वाम्‌ (अन्न) (प्रतिमन्वान:) प्रत्यक्षेण विजानन्‌ (अस्मि) (न) (मायया) प्रज्ञया। 
मायेति प्रज्ञानामसु पठितम॥ (निघं०३।२) (भवसि) (उत्तर:) उत्कृष्ट तारयति समादधाति सः (मत्‌) मम 
सकाशात्‌॥५२॥ 

अन्वयः-हे जिज्ञासों! पञ्चस्वन्त: पुरुष आ विवेश तानि पुरुषे5न्तरपितानि। एतदत्र त्वा 
प्रतिमन्‍्वानो5ह॑ समाधाता5स्मि। यदि मायया युक्‍तसस्‍्त्व॑ं भवसि तर्हि मदुत्तरः समाधता कश्थचिन्नास्तीति 
विजानीहि॥ ५२॥ 

भावार्थ:-परमेश्वर उपदिशति - हे मनुष्या:! मदुत्तर: को5पि नास्ति। अहमेव सर्वेषामाधार: 
सर्वमभिव्याप्य धरामि। मयि व्याप्ते सर्वाणि वस्तूनि स्वस्वनियमे स्थितानि सन्ति। हे सर्वोत्तमा योगिनो 
विद्वांसो ! भवन्तो ममेदं विज्ञानं विज्ञापपत॥५२॥ 


त्रयोविंशो5 ध्याय: १३३७ 


पदार्थ :-हे जानने की इच्छा वाले पुरुष! (पञ्जञसु) पांच भूतों वा उनकी सूक्ष्म मात्राओं में (अन्तः) 
भीतर (पुरुष:) पूर्ण परमात्मा (आ, विवेश) अपनी व्याप्ति से अच्छे प्रकार व्याप्त हो रहा है, (तानि) वे 
पञ्ञभूत वा तन्मात्रा (पुरुषे) पूर्ण परमात्मा पुरुष के (अन्तः) भीतर (अर्पितानि) स्थापित किये हैं, (एतत्‌) 
यह (अत्र) इस जगत्‌ में (त्वा) आपको (प्रतिमन्वान:) प्रत्यक्ष जानता हुआ मैं समाधान-कर्त्ता (अस्पि) हूँ, 
जो (मायया) उत्तम बुद्धि से युक्त तू (भवसि) होता है तो (मत्‌) मुझ से (उत्तर:) उत्तम समाधान-कर्त्ता 
कोई भी (न) नहीं है, यह तू जान॥५२॥ 

भावार्थ :-परमेश्वर उपदेश करता है कि हे मनुष्यो! मेरे ऊपर कोई भी नहीं है। में ही सब का 
आधार, सब में व्याप्त होके धारण करता हूँ। मेरे व्याप्त होने से सब पदार्थ अपने-अपने नियम में स्थित 
हैं। हे सब से उत्तम योगी विद्वान्‌ लोगो! आप लोग इस मेरे विज्ञान को जनाओ॥५२॥ 

का स्विदित्यस्थ प्रजापतिऋषि:। प्रष्टा देवता। अनुष्टप्‌ छन्द:। गाश्धार: स्वर:। 
पुन: अख्नानाह॥ 
फिर भी अगले मन्त्र में प्रश्नों को कहते हैं॥ 

का स्विदासीत्‌ पूर्वचित्ति: कि&स्विदासीद बृहद्वरय :। 

का स्विदासीत्‌ पिलिप्पिला का स्विदासीतू पिशब्लिला॥ ५३॥ 

का। स्वित्‌। आसीत। पूर्वचित्तिरितिं पूर्व$चिंत्तिउ। किम्‌। स्वित्‌। आसीत॥ बृहत्‌। वर्य:। का। स्वित्‌। आसीत्‌। 
पिलिप्पिला। का। स्वित्‌। आसीतू। पिशड्डिला॥ ५३॥ 

पदार्थ :-(का) (स्वित्‌) (आसीत्‌) (पूर्वचित्ति:) पूर्वस्मिन्ननादी सञ्चयनाख्या (किम) (स्वित्‌) 
(आसीत्‌) (बृहत) महत्‌ (वयः) प्रजननात्मकम्‌ (का) (स्वित) (आसीत्‌) (पिलिप्पिला) आर्द्रीभूता (का) 
(स्वित्‌) (आसीत्‌) (पिशड्धिला) अवयवान्त:कर्त्री॥ ५३॥ 

अन्वयः-हे विद्वन्नत्र जगति का स्वित्‌ पूर्वचित्तिरासीत्‌ ? कि स्विद्‌ बृहद्यय आसीत्‌ ? का स्वित्‌ 
पिलिप्पिला आसीत्‌ ? कास्वित्‌ पिशाज्लिला आसीद्‌ ? इति भवन्तं पृच्छामि॥५३॥ 

भावार्थ :-अत्र चत्वार: प्रश्नास्तेषां समाधानानि परस्मिन्‌ मन्त्रे द्रष्टव्यानि॥५३॥ 

पदार्थ :-हे विद्वन्‌! इस जगत्‌ में (का, स्वित्‌) कौन (पूर्वचित्ति:) पूर्व अनादि समय में संचित होने 
वाली (आसीत्‌) है (कि, स्वित्‌) क्‍या (बृहत्‌) बड़ा (वयः) उत्पन्न स्वरूप (आसीत्‌) है, (का, स्वित्‌) 
कौन (पिलिप्पिला) पिलपिली चिकनी (आसीत्‌) है और (का, स्वित्‌) कौन (पिशड्विला) अवयवों को 
भीतर करने वाली (आसीत्‌) है, यह आपको पूछता हूँ॥५३॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में चार प्रश्न हैं, उनके समाधान अगले मन्त्र में देखने चाहियें।।५३॥ 

ोरासीदित्यस्य प्रजापतिकऋषि:। समाधाता देवता। निचृदनुष्टप्‌ छन्‍्द:। गाश्ार: स्वर:॥ 


१३३८ यजुर्वेदभाष्ये 


पर्वप्रज्नानामत्तराण्याह॥ 
पूर्व मन्त्र के प्रश्नों के उत्तर अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 

झौरासीत्‌ पूर्वचित्तिस्श्रं5आसीद बृहद्वर्य:। 

अविरासीतू पिलिप्पिला रात्रिरासीतू पिशट्लिला॥ ५४॥ 
रात्रि:। आसीत। पिश्विला॥ ५४॥ 

पदार्थ :-(द्यौो:) विद्युत्‌ (आसीत्‌) (पूर्वचित्ति:) प्रथमं चयनम्‌ (अश्वः) महत्तत्त्वम्‌ (आसीत्‌) 
(बृहतू) महत्‌ (वयः) प्रजननात्मकम्‌ (अविः) रक्षिका प्रकृति: (आसीतू) (पिलिप्पिला) (रात्रि:) 
रात्रिवद्वर्तमान: प्रलय: (आसीत्‌) (पिशड्डिला) सर्वेषामवयवानां निगलिका॥५४॥ 

अन्वय:-हे जिज्ञासो! द्यो: पूर्वचित्तिगसीद, अश्वो बृहद्दय आसीदू, अवि:ः पिलिप्पिला55सीदू, इति 
त्वं विजानीहि॥ ५४॥ 

भावार्थ:-हे मनुष्या:! या5तीवसूक्ष्मा विद्युत्‌ सा प्रथमा परिणतिर्महदाख्यं द्वितीया परिणति:, 
प्रकृतिर्मूलकारणपरिणति:, प्रलय: सर्वस्थूलविनाशको5स्तीति विजानीत॥५४॥ 

पदार्थ :-हे जिज्ञासु मनुष्य! (द्यौ:) बिजुली (पूर्वचित्ति:) पहिला संचय (आसीत) है, (अश्वः) 
महतत्त्व (बृहत) बड़ा (वयः) उत्पत्ति स्वरूप (आसीत) है, (अविः) रक्षा करने वाली प्रकृति 
(पिलिप्पिला) पिलपिली (आसीत्‌) है, (रात्रि:) रात्रि के समान वर्त्तमान प्रलय (पिशड्लिला) सब अवयवों 
को निगलने वाला (आसीत्‌) है, यह तू जान॥५४॥ 

भावार्थ :-हे मनुष्यो ! जो अतिसूक्ष्म विद्युत्‌ है सो प्रथम परिणाम, महत्तत्वरूप द्वितीय परिणाम और 
प्रकृति सबका मूल कारण परिणाम से रहित है और प्रलय सब स्थूल जगत्‌ का विनाशरूप है, यह जानना 
चाहिये। ५४॥ 

का ईमित्यस्थ प्रजापतिर्क्रषि:। प्रष्टा देवता। अनुष्ट॒प्‌ छन्द:। गान्धार: स्वर:॥ 
उन: ग्रज्नानाह॥ 
फिर अगले मन्त्र में प्रश्न कहते हैं॥ 

का5ईमरे पिशट्लिला का5ईं कुरुपिशद्विला। 

क5ईमास्कन्दमर्षति क5ईं पन्‍्थां विसर्पति॥ ५५॥ 

का। ईम्‌। अरे। पिशट्विला। का। ईम्‌। कुरुपिशद्विलेतिं कुरूपपिशट्लिला। कः। ईम्‌। आस्कन्दरमित्या5स्कन्द॑म्‌। 


जे जय मे ण-७ विन 


अर्षति। कः। ईम। पत्थाम्‌। वि। सर्पति॥ ५५॥ 


त्रयोविंशो5 ध्याय: १३३९ 


पदार्थ :-(का) (ईम्‌) समुच्चये (अरे) नीचसंबोधने (पिशड्डिला) रूपावरणकारिणी (का) (ईम) 
(कुरुपिशड्रलिला) (कः) (ईम) (आस्कन्दम) (अर्षति) प्राप्पोति (कः) (ईम) उदकस्य (पश्थाम) मार्गम्‌ 
(वि) (सर्पति)॥५५॥ 

अन्वय:-अरे स्त्रि! का ईं पिशज़िला का ईं कुरुपिशड्लिला क ईमास्कन्दमर्षति क ईं पन्थां 
विसर्पतीति समाधेहि॥ ५५॥ 

भावार्थ :-केन रूपमात्रियते ? केन कृष्यादिनश्यते ? क: शीघ्र धावति ? कश्च मार्गे प्रसरति ? इति 
चत्वार: प्रश्नास्तेषामुत्तराणि परस्मिन्‌ मन्त्रे वेदितव्यानि॥ ५५॥ 

पदार्थ :-(अरे) हे विदुषि र्त्रि! (का, ईम्‌) कौन वार-वार (पिशड्लिला) रूप का आवरण करने 
हारी (का, ईम्‌) कौन वार-वार (कुरुपिशड्विला) यवादि अन्नों के अवयवों को निगलने वाली (क, ईम्‌) 
कौन वार-वार (आस्कन्दम्‌) न्यारी-न्यारी चाल को (अर्षति) प्राप्त होता और (कः) कौन (ईम्‌) जल के 
(पत्थाम्‌) मार्ग को (वि, सर्पति) विशेष पसर के चलता है॥५५॥ 

भावार्थ :-किससे रूप का आवरण ? और किस से खेती आदि का विनाश होता ? कौन शीत्र 
भागता ? और कौन मार्ग में पसरता है ? ये चार प्रश्न हैं, इन के उत्तर अगले मन्त्र में जानो॥५५॥ 

अजार इत्यस्थ प्रजापतिऋषि:। समाधाता देवता। स्वराडुष्णिक्‌ छन्द:। ऋषभ: स्वर:॥ 
पर्वप्रम्नानामत्तराण्याह॥ 
पूर्व मन्त्र में कहे प्रश्नों के उत्तर अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 

अजारे पिशल्विला श्वावित्कुरुपिशट्विला। 

शश5आस्कन्दरमर्षत्यहि: पन्थां वि सर्पति॥ ५६॥ 

अजा। अरे। पिशल्विला। श्वावित्‌। श्वविदिति श्रउवित्‌। कुरुपिशट्लिलेतिं कुरुपपिशट्विला। श॒शः। 
आस्कन्दरमित्या5स्कन्दम। अर्पति। अहिं:। पन्थाम। वि। सर्पति॥ ५६॥ 

पदार्थ :-(अजा) जन्मरहिता प्रकृति: (अरे) सम्बोधने (पिशड्लिला) (श्वावितू) पशुविशेष इव 
(कुरुपिशड्रिला) कुरो: कृतस्य कृष्यादे: पिशान्यज्ञानि गिलति सा (शजशः) पशुविशेष इब वायु: 
(आस्कन्दम्‌) समन्तादुत्प्लुत्य गमनम्‌ (अर्षति) प्राप्पोति (अहिः) मेघ: (पत्थाम) पन्थानम्‌ (वि, सर्पति) 
विविधतया गच्छति॥ ५६॥ 

अन्वय:-अरे मनुष्या: ! अजा पिशज़िला श्वावित्‌ कुरुपिशड्लिला$स्ति, शश आस्कन्दमर्षत्यहि: पन्थां 
विसर्पतीति विजानीत॥ ५६॥ 


१३४० यजुर्वेदभाष्ये 


भावार्थ:-हे मनुष्या: ! या5जा प्रकृति: सर्वकार्यप्रलयाधिकारिणी कार्यकारणाख्या स्वकार्य्य स्वस्मिन्‌ 
प्रलापयति। या सेधा कृष्यादिकं विनाशयति, यो वायु शश इव गच्छन्‌ सर्व शोषयति, यो मेघ: सर्प इव 
गच्छति, तान्‌ विजानीत॥ ५६॥ 

पदार्थ :-(अरे) हे मनुष्यों! (अजा) जन्मरहित प्रकृति (पिशड्डिला) विश्व के रूप को प्रलय समय 
में निगलनेवाली (श्रावित्‌) सेही (कुरुपिशड्रिला) किये हुए खेती आदि के अवयवों का नाश करती है, 
(शश:) खरहा के तुल्य वेगयुक्त कृषि आदि में खरखराने वाला वायु (आस्कन्दम्‌) अच्छे प्रकार कूद के 
चलने अर्थात्‌ एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ को शीघ्र (अर्षति) प्राप्त होता और (अहि:) मेघ (पत्थाम्‌) मार्ग में 
(वि, सर्पति) विविध प्रकार से जाता है, इस को तुम जानो॥५६॥ 

भावार्थ:-हे मनुष्यो! जो प्रकृति सब कार्यरूप जगत्‌ का प्रलय करने हारी, कार्य्यकारणरूप अपने 
कार्य को अपने में लय करने हारी है, जो सेही खेती आदि का विनाश करती है, जो वायु खरहा के समान 
चलता हुआ सब को सुखाता है और जो मेघ सांप के समान पृथिवी पर जाता है, उन सब को 
जानो॥ ५६॥ 

कत्यस्थेत्यस्य प्रजापतिऋषि:। प्रष्टा देवता। निचृत्‌ त्रिष्टप्‌ छन्द:। घैवत: स्वर :॥ 
उन: ग्रज्नानाह॥ 
फिर भी अगले मन्त्र में प्रश्न कहते हैं॥ 

कत्यस्य विष्ठा: कत्यक्षरँणि कति होमांस: कतिधा समिद्ध:। 

यज्ञस्य॑ त्वा विदर्था पृच्छमत्र कति होतार5ऋतुशो यंजन्ति॥ ५७॥ 

कति। अस्य। विष्ठा:। विस्था इति वि5स्था:। कर्ति। अक्षराँणि। कतिं। होमांस:। क॒तिधा। समिद्ध इति 
समू5ईद्ध:। यज्ञस्थ। त्वा। विद्था। पृच्छम्‌। अत्र। करति। होतार:। ऋतुश इत्यूतुडश:। यजन्ति॥ ५७॥ 

पदार्थ :-(कति) (अस्य) (विष्ठा:) विशेषेण तिष्ठति यज्ञो यासु ता: (कति) (अक्षराणि) उदकानि। 
अक्षरमित्युदकनामसु पठितम॥ (निघं०१।१२) (कति) (होमास:) दाना55दानानि (कतिधा) कतिप्रकारे: 
(समिद्ध:) ज्ञानदिप्रकाशका: समिदूपा:। अत्र छान्‍न्दसो वर्णागमस्तेन धस्य द्वित्वं सम्पन्नम्‌। (यज्ञस्य) 
संयोगादुत्पन्नस्य जगत: (त्वा) त्वाम्‌ (विदथा) विज्ञानानि (पृच्छम) पृच्छामि (अन्न) (कति) (होतारः) 
(ऋतुश:ः) ऋतुमृतुं प्रति (यजन्ति) संगच्छन्ते।|५७॥ 

अन्वय:-हे विद्वन्नस्य यज्ञस्य कति विष्ठा: ? कत्यक्षराणि ? कति होमास: ? कतिधा समिद्ध: ? कति 
होतार ऋतुशो यजन्तीत्यत्र विषये विदथा त्वाउहं पृच्छम्‌॥५७॥ 

भावार्थ :-इदं जगत्‌ क्‍्व तिष्ठति ? कत्यस्य निर्माणसाधनानि ? कति व्यापारयोग्यानि ? कतिविध 
ज्ञानादिप्रकाशकम्‌ ? कति व्यवहर्त्तार ? इति पज्च प्रश्नास्तेषामुत्तराण्युत्तरत्र वेद्यानि॥५७॥ 


त्रयोविंशो5 ध्याय: १३४१ 


पदार्थ :-हे विद्वन्‌! (अस्य) इस (यज्ञस्थ) संयोग से उत्पन्न हुए संसाररूप यज्ञ के (कति) कितने 
(विष्ठा:) विशेष कर संसाररूप यज्ञ जिनमें स्थित हो वे (कति) कितने इस के (अक्षराणि) जलादि साधन 
(कति) कितने (होमासः) देने-लेने योग्य पदार्थ (कतिधा) कितने प्रकारों से (समिद्धः) ज्ञानादि के 
प्रकाशक पदार्थ समिधरूप (कति) कितने (होतारः) होता अर्थात्‌ देने-लेने आदि व्यवहार के कर्त्ता 
(ऋतुश:) वसन्तादि प्रत्येक ऋतु में (यजन्ति) संगम करते हैं, इस प्रकार (अत्र) इस विषय में (विदथा) 
विज्ञानों को (त्वा) आप से में (प्रृच्छम) पूछता हूँ॥५७॥ 

भावार्थ :-यह जगत्‌ कहां स्थित है ? कितने इसकी उत्पत्ति के साधन? कितने व्यापार के योग्य 
वस्तु ? कितने प्रकार का ज्ञानादि प्रकाशक वस्तु ? और कितने व्यवहार करने हारे हैं? इन पांच प्रश्नों के 
उत्तर अगले मन्त्र में जान लेना चाहिये।। ५७॥ 

पडस्थेत्यस्थ प्रजापतिऋषि:। समिधा देवता। निचृत्‌ त्रिषप्टप्‌ छन्‍्द:। घैवत: स्वर:॥ 
पूर्वप्रम्नानामुत्तराण्याह॥ 
पूर्व मन्त्र में कहे प्रश्नों के उत्तर अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 

पड॑स्य विष्ठा: शतमक्षराण्यशीतिहोंमां: समिधों ह तिख्र:। 

यज्ञस्य ते विदथा प्र ब्रवीमि स॒प्त होतार5ऋतुशो यजन्ति॥ ५८॥ 

घट्‌। अस्य॒। विष्ठा:। विस्था इति वि5स्था:। श॒तम्‌॥ अक्षरांणि। अशीति:। होमां:। स॒मिध इतिं सम्‌5इथ:। ह। 
तिख्र:। यज्ञस्थ। ते विदथा। प्र। ब्रवीमि। स॒प्त। होतार:। ऋतुश इति ऋतु5श:। यजन्ति॥ ५८॥ 

पदार्थ :-(घट) ऋतव: (अस्यथ) (विष्ठा).. (शतम्‌) (अक्षराणि) उदकानि (अशीतिः) 
उपलक्षणमेतदसंख्यस्य (होमा:) (समिध:) समिध्यते प्रदीप्यते ज्ञानं याभिस्ता: (ह) किल (तिस्र:) 
(यज्ञस्थ) (ते) तुभ्यम्‌ (विदथा) विज्ञानानि (प्र) प्रकर्षण (ब्रवीमि) (सप्त) पञ्च प्राणा मन आत्मा च 
(होतार:) दातार आदातार: (ऋतुशः) (यजन्ति)॥ ५८॥ 

अन्वय:-हे जिज्ञासवो5स्य यज्ञस्य षट्‌ विष्ठा: शतमक्षराण्यशीतिहोंमास्तिख्रों ह समिध: सप्त होतार 
ऋतुशो यजन्ति तस्य विदथा तेऊहं प्रत्नवीमि।।५८॥ 

भावार्थ :-हे ज्ञानमीप्सवो जना: ! यस्मिन्‌ यज्ञे पघड्‌ ऋतव: स्थितिसाधका, असंख्यानि जलादीनि 
वस्तूनि व्यवहारसाधकानि, बहवो व्यवहारयोग्या: पदार्था:, सर्वे प्राण्यप्राणिनो होत्रादय: संगच्छन्ते, यत्र च 
ज्ञानादिप्रकाशिका: त्रिविधा विद्या: सन्ति, तं यज्ञ यूयं विजानीत॥५८॥ 

पदार्थ:-हे जिज्ञासु लोगो! (अस्य) इस (यज्ञस्य) संगत जगत्‌ के (घट) छः: ऋतु (विष्ठा:) विशेष 
स्थिति के आधार (शतम्‌) असंख्य (अक्षराणि) जलादि उत्पत्ति के साधन (अशीति:ः) असंख्य (होमा:) 
देने-लेने योग्य वस्तु (तिख्र:) आध्यात्मिक, आधिदेविक, आधिभौतिक तीन (ह) प्रसिद्ध (समिध:) ज्ञानादि 
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की प्रकाशक विद्या (सप्त) पांच प्राण, मन और आत्मा सात (होतार:) देने-लेने आदि व्यवहार के कर्त्ता 
(ऋतुश:) प्रति वसन्‍्तादि ऋतु में (यजन्ति) संगत होते हैं, उस जगत्‌ के (विदथा) विज्ञानों को (ते) तेरे 
लिये मैं (प्रब्रवीमि) कहता हूँ॥५८॥ 

भावार्थ :-हे ज्ञान चाहने वाले लोगो! जिस जगत्रूप यज्ञ में छः ऋतु स्थिति के साधक, असंख्य 
जलादि वस्तु, व्यवहारसाधक बहुत व्यवहार योग्य पदार्थ और सब प्राणी-अप्राणी होता आदि संगत होते हैं 
और जिस में ज्ञान आदि का प्रकाश करने वाली तीन प्रकार की विद्या हैं, उस यज्ञ को तुम लोग 
जानो॥ ५८॥ 

को<अस्थेत्यस्थ प्रजापतिऋषि:। प्रष्टा देवता। निचृत्‌ त्रिष्टप्‌ छन्द:। घैवत: स्वर :। 
पुन: ग्रस्नानाह॥ 
फिर भी अगले मन्त्र में प्रश्नों को कहते हैं॥ 

को5अस्य वेद भुवनस्य नाभि को द्यावाप्रथिवी5अन्तरिक्षम। 

कः सूर्यस्य वेद बृहतो जनित्रं को वेद चन्द्रमस॑ यतोजा:॥ ५९॥ 

कः। अस्या वेद। भुवनस्य। नाभिम्‌। क:। द्यावापृथिवी इति दायावाप्रथिवी। अन्तरिक्षम। क:। सूर्यस्य। वेद। 
बृहत:। जुनित्रम्‌। क:। वेद चन्द्रमंसम्‌। य॒तोजा इतिं यत॒:5जा:॥ ५९॥ 

पदार्थ :-(कः) (अस्य) (वेद) जानाति (भुवनस्य) सर्वाधिकरणस्य संसारस्य (नाभिम्‌) मध्यमाड़ू 
बन्धनस्थानम्‌ (कः) (द्यावापृथिवी) सूर्य्यभूमी (अन्तरिक्षम) आकाशम्‌ (कः) (सूर्यस्थ) सवितृमण्डलस्य 
(वेद) जानाति (बृहतः) महतः (जनित्रम) कारणं जनक॑ वा (कः) (वेद) (चन्द्रमसम) चन्द्रलोकम्‌ 
(यतोजा:) यस्माज्जात:॥५९॥ 

अन्वय:-हे विद्वन्नस्य भुवनस्य नाभिं को वेद ? को द्यावापृथिवी अन्तरिक्ष॑ं वेद ? को बृहत: सूर्य्यस्य 
जनित्र वेद ? यो यतोजास्तं चन्द्रमसं च को वेद ? इति समाधेहि॥५९॥ 

भावार्थ:-अस्य जगतो धारक॑ बन्धनं, भूमिसूर्यान्तरिक्षाण महतः: सूर्यस्य कारणं 
यस्मादुत्पन्नश्चन्द्रस्तं च को वेद ? इति चतुर्णा प्रश्नानामुत्तराणि परस्मिन्‌ मन्त्रे सन्‍्तीति वेदितव्यम्‌॥५९॥ 

पदार्थ :-हे विद्वन्‌! (अस्य) इस (भुवनस्थ) सब के आधारभूत संसार के (नाभिम्‌) बन्धन के स्थान 
मध्यभाग को (कः) कौन (वेद) जानता (कः) कौन (द्यावापथिवी) सूर्य और पृथिवी तथा (अन्तरिक्षम्‌) 
आकाश को जानता (कः) कौन (बृहतः) बड़े (सूर्यस्थ) सूर्यमण्डल के (जनित्रम्‌) उपादान वा निमित्त 
कारण को (वेद) जानता और जो (यतोजा:) जिससे उत्पन्न हुआ है, उस चन्द्रमा के उत्पादक को और 
(चन्द्रमसम्‌) चन्द्रलोक को (कः) कौन (वेद) जानता है, इनका समाधान कीजिए॥५९॥ 
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भावार्थ :-इस जगत्‌ के धारणकर्त्ता, बन्धन, भूमि, सूर्य, अन्तरिक्षों, महान्‌ सूर्य के कारण और 
चन्द्रमा जिससे उत्पन्न हुआ है, उसको कौन जानता है? इन चार प्रश्नों के उत्तर अगले मन्त्र में हैं, यह 
जानना चाहिये।५९॥ 

वेदाहमित्यस्य प्रजापतिऋषि:। समाधाता देवता। त्रिष्टप्‌ छन्‍्द:। घैवत: स्वर:॥ 
पूर्वप्रम्नानामुत्तराण्याह॥ 
पूर्व मन्त्र में कहे प्रश्नों के उत्तर अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 

वेदाहमस्य भुवनस्य नाभि वेद द्यावापरथिवी5अन्तरिक्षम। 

वेद सूर्यस्य बृहतो जनित्रमथों वेद चन्द्रमसं यतोजा:॥६०॥ 

वेद अहम्‌। अस्य। भुव॑नस्य। नाभिम्‌॥ वेद। द्यावाप्रथिवी इति द्यावाप्रथिवी। अन्तरिक्षम। वेद सूर्यस्य। 
बृहत:। जनित्रम्‌। अथो इत्यथों। वेद। च॒न्द्रमंसम्‌। यतोजा इति युत:5जा:॥६०॥ 

पदार्थ :-(वेद) (अहम) (अस्थ) (भुवनस्थ) (नाभिम) बन्धनम्‌। (वेद) (द्यावापृथिवी) 
प्रकाशाप्रकाशाौ लोकसमूहो (अन्तरिक्षम) आकाशम्‌ (वेद) (सूर्यस्थ) (बृहतः:) महत्परिमाणयुक्तस्य 
(जनित्रम) (अथो) (वेद) (चन्द्रमसम्‌) (यतोजा:)॥६०॥ 

अन्वय:-हे जिज्ञासो5स्य भुवनस्य नाभिमहं वेद, द्यावापृथिवी अन्तरिक्षं वेद, बृहत: सूर्य्यस्य जनित्र 
वेद। अथो यतोजास्तं चन्द्रमसञ्चाहं वेद॥६०॥ 

भावार्थ:-विद्वान्‌ ब्रूयात्‌-हे जिज्ञासोइस्थ जगतो बन्धनस्थितिकारणं, लोकत्रयस्य कारणं, 
सूर््याचन्द्रमसोश्चोपादाननिमित्ते एतत्‌ सर्वमहं जानामि, ब्रह्मेवास्य सर्वस्य निमित्तं कारणं प्रकृतिश्रोपा- 
दानमिति॥६०॥ 

पदार्थ :-हे जिज्ञासों पुरुष! (अस्य) इस (भुवनस्थ) सब के अधिकरण जगत्‌ के (नाभिम्‌) बन्धन 
के स्थान कारणरूप मध्यभाग परब्रह्म को (अहम) में (वेद) जानता हूँ तथा (द्यावाप्रथिवी) प्रकाशित और 
अप्रकाशित लोकसमूहों और (अन्तरिक्षम) आकाश को भी (वेद) मैं जानता हूँ (बृहत:) बड़े (सूर्य्यस्य) 
सूर्यलोक के (जनित्रम) उपादान तैजस कारण और निमित्तकारण ब्रह्म को (वेद) मैं जानता हूँ (अथो) इस 
के अनन्तर (यतोजा:) जिस परमात्मा से उत्पन्न हुआ जो चन्द्र उस परमात्मा को तथा (चन्द्रमसम्‌) चन्द्रमा 
को (वेद) मैं जानता हूँ॥६०॥ 

भावार्थ:-विद्वान्‌ उत्तर देवे कि हे जिज्ञासु पुरुष! इस जगत्‌ के बन्धन अर्थात्‌ स्थिति के कारण, 
प्रकाशित मध्यस्थ आकाश, इन तीनों लोक के कारण और सूर्य्य चन्द्रमा के उपादान और निमित्तकारण इस 
सब को मैं जानता हूँ, ब्रह्म ही इस सब का निमित्तकारण और प्रकृति उपादानकारण है॥६०॥ 

पृच्छामीत्यस्य प्रजापतिऋषि:। प्रष्टा देवता। निचृत्‌ त्रिष्टप्‌ छन्‍्द:। घैवत: स्वर:॥ 
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उन: ग्रज्नानाह॥ 
फिर भी अगले मन्त्र में प्रश्नों को कहते हैं॥ 

पृच्छामिं त्वा परमन्त प्रथिव्या: पृच्छामि यत्र भुवनस्य नार्भि:। 

पृच्छामिं त्वा वृष्णो5अश्वस्य॒ रेत: पृच्छामि वाच: परम व्योम॥६१॥ 

पृच्छामि। त्वा। पर॑म। अन्त॑म्‌। प्रथिव्या:। पृच्छामिं। यत्रे। भुवनस्य। नारभि:। पृच्छामि। त्वा। वृष्ण:। अश्वस्य। 
रेत॑;। पृच्छामिं। वाच:। परमम्‌। व्योमेति विउऑँम॥ ६ १॥ 

पदार्थ :-(पृच्छामि) (त्वा) त्वाम्‌ (परम) परभागस्थम्‌ (अन्तम्‌) सीमानम्‌ (प्रथिव्या:) (प्ृच्छामि) 
(यत्र) (भुवनस्य) (नाभि:) मध्याकर्षणेन बन्धकम्‌ (प्रृच्छामि) (त्वा) त्वाम्‌ (वृष्ण:) सेचकस्य (अश्वस्य) 
बलवत:ः (रेत:) वीर्य्यम्‌ (प्रृच्छामि) (वाच:) वाण्या: (परमम्‌) प्रकृष्टम्‌ (व्योम) आकाशरूपं 
स्थानम्‌॥६१॥ 

अन्वय:-हे विद्वन्नहं त्वा त्वां पृथिव्या अन्तं परं पृच्छामि यत्र भुवनस्य नाभिरस्ति, तं पृच्छामि यद्‌ 
वृष्णो5 श्वस्य रेतो5स्ति, तत्पृच्छामि वाच: परमं व्योम, त्वा पृच्छामीति वदोत्तराणि॥ ६१॥ 

भावार्थ :-पृथिव्या: सीमा लोकस्याकर्षणेन बन्धनं, बलिनो जनस्य पराक्रमो वाक्पारगश्च 
कोञस्तीत्येतेषां प्रश्नानामुत्तराणि परस्मिन्‌ मन्त्रे वेदितव्यानि॥६१॥ 

पदार्थ :-हे विद्वान्‌ जन! मैं (त्वा) आप को (प्थिव्या:) पृथिवी के (अन्तम्‌, परम) परभाग अवधि 
को (पृच्छामि) पूछता (यत्र) जहां इस (भुवनस्थ) लोक का (नाभि:) मध्य से खेंच के बन्धन करता है, 
उस को (पृच्छामि) पूछता हूँ। जो (वृष्ण:) सेचनकर्त्ता (अश्वस्थ) बलवान पुरुष का (रेत:) पराक्रम है, 
उस को (पृच्छामि) पूछता हूँ और (वाच:) तीन वेदरूप वाणी के (परमम्‌) उत्तम (व्योम) आकाशरूप 
स्थान को (त्वा) आप से (पृच्छामि) पूछता हूँ, आप उत्तर कहिये॥६१॥ 

भावार्थ :-पृथिवी की सीमा क्या? जगत्‌ का आकर्षण से बन्धन कौन? बली जन का पराक्रम 
कौन ? और वाणी का पारगन्ता कोन है ? इन चार प्रश्नों के उत्तर अगले मन्त्र में जानने चाहियें॥६१॥ 

इयमित्यस्थ प्रजापतिऋषि:। समाधाता देवता। विराडनुष्ट॒प्‌ छनन्‍्द:। धैवत: स्वर:॥ 
पूर्वप्रम्नानामुत्तराण्याह॥ 
पूर्व मन्त्र में कहे प्रश्नों के उत्तर अगले मन्त्र में कहे हैं॥ 

इयं वेदि: परो5अन्त: पृथिव्या3अयं यज्ञों भुवनस्य नाभि:। 

अयश सोमो वृष्णो5अश्वस्य॒ रेतों ब्रह्मायं वाच: परम व्योग॥६२॥ 

इयम्‌। वेदि:। पर॑:। अन्त॑;। पृथिव्या:। अयम्‌। यज्ञ:। भुवनस्य। नाभि:। अयम्‌। सोम॑:। वृष्ण॑:। अश्वस्य। 
रेत॑:। ब्रह्मा। अयम्‌। वाच:। परमम्‌। व्योमेति वि5ऑम॥ ६ २॥ 
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पदार्थ :-(इयम्‌) (वेदि:) मध्यरेखा (पर:) (अन्तः) (पृथिव्या:) भूमे: (अयम्‌) (यज्ञ) सर्वे: 
पूजनीयो जगदीश्वर: (भुवनस्थ) संसारस्य (नाभि:) (अयम) (सोम:) ओषधिराज: (वृष्ण:) वीर्यकरस्य 
(अश्वस्य) बलेन युक्तस्य जनस्य (रेतः) (ब्रह्मा) चतुर्वेदवित्‌ (अयम्‌) (वाच:) वाण्या: (परमम्‌) (व्योम) 
स्थानम्‌॥६२॥ 

अन्वय:-हे जिज्ञासो ! इयं वेदि: पृथिव्या: परो5न्‍्तो5यं यज्ञों भुवनस्य नाभिरयं सोमो वृष्णो३ श्वस्य 
रेतो5यं ब्रह्मा वाच: परमं व्योमास्तीति विद्धि॥६२॥ 

भावार्थ:-हे मनुष्या: ! यद्यस्य भूगोलस्य मध्यस्था रेखा क्रियते तर्हि सा उपरिष्टाद्‌ भूमेरन्तं प्राप्नुवती 
सती व्याससंज्ञां लभते। अयमेव भूमेरन्तो5स्ति। सर्वेषां मध्याकर्षणं जगदीश्वर:। सर्वेषां प्राणिनां वीर्यकर 
ओषधिराज: सोमो, वेदपारगो वाक्पारगो5स्तीति यूयं विजानीत॥६२॥ 

पदार्थ :-हे जिज्ञासु जन! (इयम्‌) यह (वेदिः) मध्यरेखा (परथिव्या:) भूमि के (परः) परभाग की 
(अन्त:) सीमा है, (अयम्‌) यह प्रत्यक्ष गुणों वाला (यज्ञ:) सब को पूजनीय जगदीश्वर (भुवनस्य) संसार 
की (नाभि:) नियत स्थिति का बन्धक है, (अयम्‌) यह (सोम:) ओषधियों में उत्तम अंशुमान्‌ आदि सोम 
(वृष्ण:) पराक्रमकर्त्ता (अश्वस्थ) बलवान्‌ जन का (रेत:) पराक्रम है और (अयम्‌) यह (ब्रह्मा) चारों वेद 
का ज्ञाता (वाच:) तीन वेदरूप वाणी का (परमम्‌) उत्तम (व्योम) स्थान है, तू इस को जान॥६२॥ 

भावार्थ :-हे मनुष्यो | जो इस भूगोल की मध्यस्थ रेखा की जावे तो वह ऊपर से भूमि के अन्त को 
प्राप्त होती हुई व्याससंज्ञक होती है। यही भूमि की सीमा है। सब लोकों के मध्य आकर्षणकर्त्ता जगदीश्वर 
है। सब प्राणियों को पराक्रमकर्त्ता ओषधियों में उत्तम अंशुमान्‌ आदि सोम है और वेदपारग पुरुष वाणी का 
पारगन्ता है, यह तुम जानो॥६२॥ 

सुभूरित्यस्थ प्रजापतिऋषि:। समाधाता देवता। विराडनुष्ट॒प्‌ छन्द:। गाश्ार: स्वर:॥ 
ईश्वर: कीदृज इत्याह॥ 
ईश्वर कैसा है, इस विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

सुभू: स्वयम्भू: प्रथमोःन्तर्महत्यर्णवे। 
दुधे ह गर्भमृत्वियं यों जात: प्रजापति:॥६३॥ 
सुभूरिति सुउभू:। स्वयम्भूरितिं स्वयमूउभू:। प्रथम:। अन्त:। महति। अर्णवे। दुधे। ह। गर्भम्‌। ऋत्वियम्‌। 


८ 


| 


यत॑:। जात:। प्रजाप॑तिरिति प्रजा3पंति:॥ ६३॥ 
पदार्थ :-(सुभू:) य: सुष्ठु भवतीति (स्वयम्भू:) यः स्वयम्भवत्युत्पत्तिनाशरहित: (प्रथम :) आदिम: 
(अन्तः) मध्ये (महति) (अर्णवे) यत्रार्णास्युदकानि संबद्धानि सन्ति तस्मिन्‌ संसारे (दधे) दधाति (ह) किल 
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(गर्भमू) बीजम्‌ (ऋत्वियम्‌) ऋतु सम्प्राप्तोडस्य तम्‌ (यतः) यस्मात्‌ (जातः) (प्रजापति:) प्रजापालक: 
सूर्य:॥६३॥ 

अन्वयः-हे जिज्ञासो! यतः प्रजापतिर्जाती यश्च सुभू: स्वयम्भू: प्रथमो जगदीश्वरो 
महत्यर्णवःचन्तर्क्रत्वियं गर्भ दधे तं ह सर्वे जना उपासीरम्‌॥६३। 

भावार्थ :-यदि ये मनुष्या: सूर्य्यादीनां पर॑ कारणं प्रकृति तत्र बीजधारक॑ परमात्मानं च 
विजानीयुस्तर्हिं तेउस्मिन्‌ संसारे विस्तीर्णसुखा भवेयु:॥६३। 

पदार्थ :-हे जिज्ञासु जन! (यत:) जिस जगदीश्वर से (प्रजापति:) विश्व का रक्षक सूर्य (जात:) 
उत्पन्न हुआ है और जो (सुभू:) सुन्दर विद्यमान (स्वयम्भूट) जो अपने आप प्रसिद्ध उत्पत्तिनाशरहित 
(प्रथम:) सब से प्रथम जगदीश्वर (महति) बड़े विस्तृत (अर्णवे) जलों से सम्बद्ध हुए संसार के (अन्तः) 
बीच (ऋत्वियम) समयानुकूल प्राप्त (गर्भभ) बीज को (दधे) धारण करता है, (ह) उसी की सब लोग 
उपसना करें॥६३॥ 

भावार्थ :-यदि जो मनुष्य लोग सूर्यादि लोकों के उत्तम कारण प्रकृति को और उस प्रकृति में 
उत्पत्ति की शक्ति को धारण करनेहारे परमात्मा को जानें तो वे जन इस जगत में विस्तृत सुख वाले 
होवें॥६३॥ 

होता यक्षदित्यस्थ प्रजापतिऋषि:। ईश्वरो देवता। विराडुष्णिक्‌ छन्द:। ऋषभ: स्वर:॥ 
ईध्चर, कथमपास्य इत्याह॥ 
ईश्वर की उपासना कैसे करनी चाहिये, इस विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

होता यक्षत्‌ प्रजाप॑तिः सोम॑स्य महिस्न:। 

जुषतां पिबतु सोम होतर्यज॥ ६४॥ 

होता। यक्षत्‌। प्रजाप॑तिमिति प्रजा3प॑तिम्‌। सोम॑स्य। महिम्न:। जुषताम्‌। पिबंतु। सोम॑म्‌॥ होत॑:। यज॥ ६ ४॥ 

पदार्थ :-(होता) आदाता (यक्षत्‌) यजेत्‌ पूजयेत्‌ (प्रजापतिम) विश्वस्य पालकं स्वामिनम्‌ (सोमस्य) 
सकलैश्वर्य्ययुक्तस्य (महिम्न:) महतो भावस्य सकाशात्‌ (जुषताम) (पिबतु) (सोमम्‌) सर्वोषधिरसम्‌ 
(होत:) दात: (यज) पूजय॥६४॥ 

अन्वय:-हे होत: ! यथा होता सोमस्य महिम्न: प्रजापति यक्षज्जुषतां च सोम॑ं च पिबतु तथा त्वं 
यज पिब च॥ ६४॥ 

भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार:। हे मनुष्या:! यथा विद्वांसोउस्मिज्जगति रचनादिविशेषै: 
परमात्मनो महिमानं विदित्वैनमुपासते, तथैतं यूयमप्युपाध्व॑ यथेमे युक्त्यौषधानि सेवित्वाउ3रोगा जायन्ते, तथा 
भवन्तोडपि भवन्तु॥ ६४॥ 
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पदार्थ:-हे (होतः) दान देनेहारे जन! जैसे (होता) ग्रहीता पुरुष (सोमस्य) सब ऐश्वर्य से युक्त 
(महिम्नः) बड़प्पन के होने से (प्रजापतिम्‌) विश्व के पालक स्वामी की (यक्षत्‌) पूजा करे वा उस को 
(जुषताम्‌) सेवन से प्रसन्न करे और (सोमम्‌) सब उत्तम ओषधियों के रस को (पिबतु) पीवे, वैसे तू (यज) 
उस की पूजा कर और उत्तम ओषधि के रस को पिया कर॥६४॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्ड्ार है। हे मनुष्यो! जैसे विद्वान्‌ लोग इस जगत्‌ में रचना 
आदि विशेष चिह्नों से परमात्मा की महिमा को जान के इस की उपासना करते हैं, वेसे ही तुम लोग भी इस 
की उपासना करो, जैसे ये विद्वान्‌ युक्तिपूर्वक पथ्य पदार्थों का सेवन कर नीरोग होते हैं, वैसे आप लोग भी 
हों॥६४॥ 

प्रजापते नेत्यस्य प्रजापतिऋषि:। ईश्वरो देवता। विराट त्रिष्टप्‌ छन्द:। धैवत: स्वर॥ 
एनस्तगेव विषययाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

प्रजापते न त्वदेतान्यन्यो विश्वां रूपाणि परि ता बभूव। 

यत्कामास्ते जुहुमस्तन्नो5अस्तु वयः स्याम पतयो रयीणाम्‌॥६५॥ 

प्रजांपत इति प्रजाउपते। न। त्वत्‌। एतानि। अन्य:। विश्वा। रूपाणि। परि। ता। ब॒भूवा यत्कामा इति 
यत्‌5कामा:। ते। जुहुम:। तत्‌॥ न॒ः। अस्तु। वयम्‌। स्याम। पत॑य:। रयीणाम्‌॥ ६ ५॥ 

पदार्थ :-(प्रजापते) सर्वस्या: प्रजाया: पालक स्वामिन्नीश्वर ! (न) (त्वत) तव सकाशात्‌ (एतानि) 
पृथिव्यादीनि भूतानि (अन्य:) भिन्न: (विश्वा) सर्वाणि (रूपाणि) स्वरूपयुक्तानि (परि) (ता) तानि (बभूव) 
भवति (यत्कामा:) यः पदार्थ: कामो येषां (ते) तव (जुहुमः) प्रशंसाम: (तत) कमनीयं वस्तु (नः) 
अस्मभ्यम्‌ (अस्तु) भवतु (वयम) (स्थाम) भवेम (पतयः) स्वामिन: पालका: (रयीणाम्‌) 
विद्यासुवर्णादिधनानाम्‌॥ ६५॥ 

अन्वय:-हे प्रजापते परमात्मन्‌ ! कश्चित्‌ त्वदन्यस्ता तान्येतानि विश्वा रूपाणि वस्तूनि न परि बभूव। 
यत्कामा वयं त्वां जुहुमस्तन्नोउस्तु ते कृपया वयं रयीणां पतय: स्याम॥६५॥ 

भावार्थ:-यदि परमेश्वरादुत्तमं बृहदैश्वर्य्ययुक्ते सर्वशक्तिमद्वस्तु किंचिदपि नास्ति, तहिं तुल्यमपि न। 
यो विश्वात्मा विश्वत्नष्टाउखिलैश्वर्य्यप्रद ईश्वरोडस्ति तस्यैव भक्तिविशेषेण पुरुषार्थनेहिकमैश्वर्य्य योगाभ्यासेन 
पारमार्थिक॑ सामर्थ्य प्राप्युयाम॥ ६५॥ 

अत्र परमात्ममहिमा सृष्टिगुणवर्णनं॑ योगप्रशंसा प्रश्नोत्तराणि सृष्ट्िपदार्थप्रशंसनं राजप्रजागुणवर्णनं 
शास्त्राद्पदेशा5ध्ययनमध्यापन स्त्रीपुरुषगुणवर्णनं पुनः प्रश्नोत्तराणि परमेश्वरगुणवर्णनं यज्ञव्याख्या रेखागणितादि 
चोक्तमत एतदर्थस्य पूर्वाध्ध्यायोक्तार्थेन सह सद्गतिरस्तीति वेद्यम्‌॥ 
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पदार्थ :-हे (प्रजापते) सब प्रजा के रक्षक स्वामिन्‌ ईश्वर! कोई भी (त्वत) आप से (अन्यः) भिन्न 
(ता) उन (एतानि) इन पृथिव्यादि भूतों तथा (विश्वा) सब (रूपाणि) स्वरूपयुक्त वस्तुओं पर (न) नहीं 
(परि, बभूव) बलवान है, (यत्कामा:) जिस-जिस पदार्थ की कामना वाले होकर (वयम्‌) हम लोग आप 
की (जुहुमः) प्रशंसा करें (तत्‌) वह-वह कामना के योग्य वस्तु (नः) हम को (अस्तु) प्राप्त हो, (ते) 
आपकी कृपा से हम लोग (रयीणम्‌) विद्या, सुवर्ण आदि धनों के (पतय:) रक्षक स्वामी (स्याम) 
होवें॥ ६५॥ 
भावार्थ :-जो परमेश्वर से उत्तम, बड़ा, ऐश्वर्ययुक्त, सर्वशक्तिमान्‌ पदार्थ कोई भी नहीं है तो उस के 
तुल्य भी कोई नहीं। जो सब का आत्मा, सब का रचने वाला, समस्त ऐश्वर्य का दाता ईश्वर है, उसकी 
भक्तिविशेष और अपने पुरुषार्थ से इस लोक के ऐश्वर्य और योगाभ्यास के सेवन से परलोक के सामर्थ्य 
को हम लोग प्राप्त हों॥६५॥ 
इस अध्याय में परमात्मा की महिमा, सृष्टि के गुण, योग-प्रशंसा, प्रश्नोत्तर, सृष्टि के पदार्थों की 
प्रशंसा, राजा-प्रजा के गुण, शास्त्र आदि का उपदेश, पठन-पाठन, स्त्री-पुरुषों के परस्पर गुण, फिर 
प्रश्नोत्तर, ईश्वर के गुण, यज्ञ की व्याख्या और रेखागणित आदि का वर्णन किया है, इससे इस अध्याय के 
अर्थ की पूर्व अध्याय के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिये॥ 
इति श्रीमत्परमहंसपरिव्राजकाचार्याणां परमविदुषां श्रीमद्विरजानन्दसरस्वतीस्वामिनां शिष्येण 
दयानन्दसरस्वतीस्वामिना विरचिते संस्कृतार्य्यभाषाभ्यां विभूषिते सुप्रमाणयुक्ते यजुर्वेदभाष्ये 
त्रयोविशो5ध्याय: समाप्त:॥ २३॥ 


॥ओ३म्‌॥ 
अथ चतुविशोध्ध्यायारम्भ: 


ओ३म्‌ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि पर सुव। यद्धूद्रं तन्नलआ सुब॥ यजु०३० .३॥ 
अश्व इत्यस्य प्रजापतिऋषि:। प्रजापतिर्देवता। भुरिक्संकृतिएछन्द:। गाश्धार: स्वर:॥ 
अध यन॒ष्ये: पद्मभ्य: कीदुश़ उपकारो ग्राह्म उत्पाह॥ 
अब चौबीसवें अध्याय का आरम्भ है, इसके प्रथम मन्त्र में मनुष्यों को पशुओं से कैसा उपकार 
लेना चाहिये, इस विषय का वर्णन है॥ 

अश्वस्तूपरो गोमृगस्ते प्राजापत्या: कृष्णग्रीव:आग्नेयो र॒राटें पुरस्तात्‌ू सारस्व॒ती 
मेष्युधस्ताद्धन्वों राश्चिनावधोरामौ बाह्योः सौंमापौष्ण: श्यामो नाभ्यां& सौर्ययामौ श्रेतश्न॑ कृष्णश्र 
पार्थ्योस्त्वाष्टी. लॉमशसंक्धौसक्थ्योर्वायव्य: श्वेतः पुच्छ5इन्द्राय स्वपस्थाय वेहल्वैष्णवो 
वामन:॥ १॥ 

अश्व॑:। तूपर:। गोमृग इति गोउमृग:। ते। प्राजापत्या इतिं प्राजाउपत्या:। कृष्णग्रींव इति कृष्ण5ग्रीव:। 
आम्नेय:। रराटें। पुरस्तांत्‌। सारस्वती। मेषी। अधस्तांत्‌। हन्वों:। आश्विनौ। अधोरामावित्यध:5रामौ। बाह्नो:। 
सौमापौष्ण:। श्याम:। नाभ्याम्‌। सौर्ययामौ। श्वेत: च। कृष्ण:। च। पार्श्रयों:। त्वाष्टो। लोमशसंक्थाविति 
लोमश5संक्धौ। स॒क्थ्यो:। वायव्य:। श्वेत:। पुच्छे। इन्द्राया स्वपस्याययेतिं सु$अपस्थाय। वेहत्‌। वैष्णव:। 
वामन:॥ १॥ 

पदार्थ :-(अश्व:) आशुगामी तुरड्ग: (तूपरः:) हिंसक: (गोमृग:) गौरिव वर्त्तमानो गवयः (ते) 
(प्राजापत्या:) प्रजापति: सूर्य्यों देवता येषान्ते (कृष्णग्रीवः) कृष्णा ग्रीवा यस्य सः (आग्नेय:) 
अग्निदेवताक: (रराटे) ललाटे (पुरस्तात) आदित: (सारस्वती) सरस्वती देवता यस्या: सा (म्रेषी) 
शब्दकर्त्री मेषस्य स्त्री (अधस्तात्‌) (हन्वो:) मुखाउवयवयो: (आश्विनौ) अश्विदेवताकौं (अधोरामौ) अधो 
रमणं ययोस्तो (बाह्मोः) (सौमापौष्ण:) सोमपूषदेवताक: (श्यामः) कृष्णवर्ण: (नाभ्याम) मध्ये 
(सौर्ययामौ) सूर्ययमसम्बन्धिनौ (श्रेत:) श्वेतवर्ण: (च) (कृष्ण:) (च) (पार्श्रयो:) वामदक्षिणभागयो: 
(त्वाष्ट्रो) त्वष्टदेवताकों (लोमशसक्थौ) लोमानि विद्यन्ते यस्य तल्लोमशं सक्थि ययोस्तौ (सक्थ्यो:) 
पादावयवयो: (वायव्य:) वायुदेवताक: (श्रेत:) श्वैतवर्ण: (पुच्छे) (इन्द्राय) ऐश्वर्ययुक्ताय (स्वपस्थाय) 
शोभनान्यपांसि कर्माणि यस्य तस्मै (वेहत) अकाले वृषभोपगमनेन गर्भघातिनी (वैष्णव:) विष्णुदेवताक: 
(वामन:) वक्राड़:॥१॥ 


१३५० यजुर्वेदभाष्ये 


अन्वय:-हे मनुष्या: ! यूयमश्वस्तूपरो गोमृगस्ते प्राजापत्या: कृष्णग्रीव आग्नेय: पुरस्ताद्‌ रराटे मेषी 
सारस्वती अधस्ताड्न्वोर्बाह्योरधोरामावाश्विनौ सौमापौष्ण: श्यामो नाभ्यां पार्श्रयो: श्रेतश्च कृष्णश्च सौर्ययामौ 
सक्थ्योलोमशसक्थी त्वाष्टो पुच्छे श्वेतो वायव्यो वेहद्वैष्णवो वामनश्च स्वपस्यायेन्द्राय संयोजयत॥ १॥ 

भावार्थ :-ये मनुष्या अश्वादिभ्य: कार्य्याणि संसाध्यैश्चर्यमुन्नीय धर्म्याणि कर्माणि कुर्युस्ते 
सौभाग्यवन्तो भवेयु:। अत्र सर्वत्र देवतापदेन तत्तद्गुणयोगात्‌ पशवो वेदितव्या:॥ १॥ 

पदार्थ :-हे मनुष्यो! तुम जो (अश्व:) शीघ्र चलने हारा घोड़ा (तूपर:) हिंसा करने वाला पशु 
(गोमृग:) और गौ के समान वर्त्तमान नीलगाय है, (ते) वे (प्राजापत्या:) प्रजापालक सूर्य देवता वाले 
अर्थात्‌ सूर्यमण्डल के गुणों से युक्त (कृष्णग्रीव:) जिसकी काली गर्दन वह पशु (आग्नेयः) अग्नि देवता 
वाला (पुरस्तात) प्रथम से (रराटे) ललाट के निमित्त (मेषी) मेंढ़ी (सारस्वती) सरस्वती देवता वाली 
(अधस्तात्‌) नीचे से (हन्वो:) ठोढ़ी वामदक्षिण भागों के ओर (बाह्योः) भुजाओं के निमित्त (अधोरामौ) 
नीचे रमण करने वाले (आश्विनौ) जिनका अश्विदेवता वे पशु (सौमापौष्ण:) सोम और पूषा देवता वाला 
(एयाम:) काले रंग से युक्त पशु (नाभ्याम्‌) तुन्दी के निमित्त और (पार्श्रयो:) बाईं दाहिनी ओर के निमित्त 
(श्रेत:) सुफेद रंग (च) और (कृष्ण:) काला रंग वाला (च) और (सौर्ययामौ) सूर्य वा यमसम्बन्धी पशु 
वा (सक्थ्यो:) पेरों की गांठियों के पास के भागों के निमित्त (लोमशसक्थौ) जिसके बहुत रोम विद्यमान 
ऐसे गांठियों के पास के भाग से युक्‍त (त्वाष्ट्रो) त्वष्टा देवता वाले पशु वा (पुच्छे) पूंछ के निमित्त (श्रेत:) 
सुफेद रंग वाला (वायव्य:) वायु जिस का देवता है, वह वा (वेहत्‌) जो कामोद्दीपन समय के विना बैल के 
समीप जाने से गर्भ नष्ट करने वाली गौ वा (वैष्णव:) विष्णु देवता वाला और (वामन:ः) नाटा शरीर से 
कुछ ढेढ़े अड़वाला पशु इन सबों को (स्वपस्थाय) जिसके सुन्दर-सुन्दर कर्म उस (इन्द्राय) ऐश्वर्य्ययुक्त 
पुरुष के लिये संयुक्त करो अर्थात्‌ उक्त प्रत्येक अड़ के आनन्दनिमित्तक उक्त गुण वाले पशुओं को नियत 
करो॥ १॥ 

भावार्थ :-जो मनुष्य अश्व आदि पशुओं से कार्य्यों को सिद्ध कर ऐश्वर्य्य को उन्नति देके धर्म के 
अनुकूल काम करें, वे उत्तम भाग्य वाले हों। इस प्रकरण में सब स्थानों में देवता पद से उस-उस पद के 
गुणयोग से पशु जानने चाहियें॥ १॥ 

रोहित इत्यस्य प्रजापतिऋषि:। सोमादयो देवता:। निचृत्संकृतिएछन्द:। गान्धार : स्वर:॥ 
एन; के पग्मव: कीदृजगुणा द्रत्याह॥ 
फिर कौन पशु कैसे गुण वाले हैं ? इस विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 


चतुर्विशो5 ध्याय: १३०१ 


रोहितो धूमप्ररोहितः कार्कश्ुरोहितस्ते सौम्या बभुररुणबंभु: शुकबभुस्ते वारुणा: 
शितिस्श्रोडन्यत॑:शितिस्थ्र:. समन्तशितिरश्रस्ते. सांवित्रा: . शितिबाहुर॒न्यत॑:शितिबाहु: 
समन्तशितिबाहुस्ते बार्हस्पत्या: पृष॑ती क्षुद्रपूंषती स्थूलप्ृंषती ता मैत्रावरुण्य :॥ २॥ 

रोहित:। धूप्ररोंहित इति धूप्ररोहित:। कर्क्युरोहित5इ्तिं कर्क्ुं3रोहित:। ते। सौम्या:। ब्चु:। अरुणब॑भुरिति 
अरुण5बंभुड।.. शुकंबधभुरिति. शुकबधु:। ते। वारुणा. शितिस्खडइति.. शितिर्स्ख्र:। 
अन्यत॑:शितिरख्र5इत्यन्यत॑:5शितिरख्र:। सम॒न्तशितिरश्र5इतिं समन्त5शितिरश्च:। ते। सावित्रा:: शितिबाहुरितिं 
शिति5बाहु:। अन्यत॑ःशितिबाहुरित्यन्यत॑:5शितिबाहु:। समन्तशितिबाहुरितिं सम॒न्त5शितिबाहु:। ते। बार्हस्पत्या:। 
पृष॑ती। क्षुद्रपरंषतीति क्षुद्रईप्रंपती। स्थूलपृंषती्ति स्थूल5पृंषती। ता:। मैत्रावरुण्य:॥ २॥ 

पदार्थ :-(रोहित:) रक्‍तवर्ण: (धूप्ररोहित:) धूम्ररक्‍्तवर्ण: (कर्कश्वुरोहित:) कर्कन्धुर्बदरीफलमिव 
रोहित: (ते) (सौम्या:) सोमदेवताका: (बश्लु)) नकुलसदृशवर्ण: (अरुणबश्लु:) अरुणेन युकतो बश्रुवर्णो 
यस्य सः (शुकबश्रु:) शुकस्येव बश्रुर्वर्णोी यस्य सः (ते) (वारुणा:) वरुणदेवताका: (शितिस्ख्नः:) शिति: 
शैतता रन्ध्रे यस्य सः (अन्यतः शितिरश्र:) अन्यतोडन्यस्मिन्‌ रन्ध्राणीब शितयो यस्य सः 
(समन्तशितिरश्र:) समन्ततो रन्ध्राणीव शितय: श्वेतचिहाानि यस्य सः (ते) (सावित्रा:) सवितृदेवताका: 
(शितिबाहु.) शितयो बाह्वोर्यय्य सः (अन्यत:शितिबाहु:) अन्यतः शितयो बाह्_ोर्यस्य सः 
(समन्तशितिबाहु:) समन्‍्ताच्छितयो बाह्ोर्भुजस्थानयोर्यस्थ सः (ते) (बार्हस्पत्या:) बृहस्पतिदेवताका: 
(पृषती) अड्डे: सुसिकता (क्षुद्रप्ृषती) श्ुद्राणि पृषन्ति यस्या: सा (स्थूलपृषती) स्थूलानि पृषन्ति यस्या: सा 
(ता:) (मैत्रावरुण्य:) प्राणोदानदेवताका:॥ २॥ 

अन्वयः-हे मनुष्या युष्माभियें रोहितो धूम्ररोहितः कर्कन्धुरोहितश्च सन्ति ते सौम्या:। ये 
बभ्रुररुणबश्रु: शुकबश्रुश्च सन्ति ते वारुणा:। ये शितिरन्ध्रोडन्यतश्शितिरन्ध्र: समन्तशितिरन्ध्रश्च सन्ति ते 
सावित्रा:। ये शितिबाहुरन्यतःशितिबाहु: समन्तशितिबाहुश्च सन्ति ते बार्हस्पत्या:। या: पृषती क्षुद्रपृषती 
स्थूलपृषती च सन्ति ता मैत्रावरुण्यो भवन्तीति बोध्यम्‌॥ २॥ 

भावार्थ :-ये चन्द्रादिगुणयुक्ता: पशव: सन्ति तैस्तत्तत्कार्य्य मनुष्ये: साध्यम्‌॥२॥ 

पदार्थ :-हे मनुष्यों तुम को जो (रोहितः) सामान्य लाल (धूप्ररोहित:) धुमेला लाल और 
(कर्कश्ुरोहित:) पके बेर के समान लाल पशु हैं, (ते) वे (सौम्या:) सोम देवता अर्थात्‌ सोम गुण वाले, 
जो (बश्रु:) न्‍्योला के समान धुमेला (अरुणबश्रु:) लालामी लिये हुए न्‍्योले के समान रंग वाला और 
(शुकबश्रु:) सुग्गा की समता को लिये हुए न्‍्योले के समान रंगयुक्त पशु हैं, (ते) वे सब (वारुणा:) वरुण 
देवता वाले अर्थात्‌ श्रेष्ठ जो (शितिरश्चः:) शितिरन्ध्र अर्थात्‌ जिसके मर्मस्थान आदि में सुपेदी 
(अन्यतःशितिरश्रच:) जो और अड़ से और अड् में छेद से हों, वैसी जिसके जहां-तहां सुपेदी 


श्३५२ यजुर्वेदभाष्ये 


(समन्तशितिरश्च:) और जिसके सब ओर से छेदों के समान सुपेदी के चिह्न हैं, (ते) वे सब (सावित्रा:) 
सविता देवता वाले (शितिबाहु:) जिसके अगले भुजाओं में सुपेदी के चिह्न (अन्यतःशितिबाहु:) जिसके 
और अड़ से और अड़ में सुपेदी के चिह् और (समन्तशितिबाहु:) जिसके सब और से अगले गोड़ों में 
सुपेदी के चिह्न हैं, ऐसे जो पशु हैं, (ते) वे (बार्हस्पत्या:) बृहस्पति देवता वाले तथा जो (प्रषतती) सब 
अड़ों से अच्छी छिटकी हुई सी (क्षुद्रपृघती) जिसके छोटे-छोटे रंग-बिरंग छींटे और (स्थूलप्रषती) जिसके 
मोटे-मोटे छींटे (ता:) वे सब (मैत्रावरुण्य:) प्राण और उदान देवता वाले होते हैं, यह जानना 
चाहिये॥ २॥ 

भावार्थ :-जो चन्द्रमा आदि के उत्तम गुणवाले पशु हैं, उनसे उन-उन के गुण के अनुकूल काम 
मनुष्यों को सिद्ध करने चाहियें॥ २॥ 

शुद्धवाल इत्यस्य प्रजापतिऋषि:। अश्व्यादयो देवता:। निचृदतिजगती छन्द:। निषाद: स्वरः॥ 

एन; कीदृगगुणा: पद्मव डइ्रत्याह॥ 
फिर कैसे गुण वाले पशु हैं, इस विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

शुद्धवाल: सर्वशुद्धवालो मणिवाल॒स्त5आंश्विना: श्येत॑: श्येताक्षो5रुणस्ते रुद्राय॑ पशुपर्तये 
कर्णा यामा5अंवलिप्ता रौद्रा नर्भोरूपा: पार्जन्या:॥ ३॥ 

शुद्धवाल इति शुद्धअवांल:। सर्वशुद्धवाल$इति सर्वडशुद्धवाल:। मणिवाल इति मणिउ5वाल॑:। ते। 
आश्विना:। श्येत॑:। श्येताक्ष इतिं श्येतःअक्ष:। अरुण:। ते। रुद्राय पशुपत॑य इति पशुउपत॑ये। कर्णा:। यामा:। 
अवलिप्ता इत्य॑व5लिप्ता:। रौद्रा:। नभोरूपा इति नभ:5रूपा:। पार्जन्या:॥ ३॥ 

पदार्थ :-(शुद्धवाल:) शुद्धा वाला यस्य सः (सर्वशुद्धवाल:) सर्वे शुद्धा वाला यस्य सः 
(मणिवाल:) मणिरिव वाला यस्य सः (ते) (आश्विना:) सूर्य्यचन्द्रदेबताका: (शयेतः) श्रेतवर्ण: (इयेताक्ष:) 
श्येते अक्षिणी यस्य सः (अरुण:) रक्‍तवर्ण: (ते) (रुद्राय) दुष्टानां रोदकाय (पशुपतये) पशूनां पालकाय 
(कर्णा:) ये कार्याणि कुर्वन्ति ते (यामा:) वायुदेवताका: (अवलिप्ता:) अवलिप्तान्युपचितान्यड्रनि येषान्ते 
(रौद्रा:) प्राणादिदेवताका: (नभोरूपा:) नभ इव रूप॑ येषान्ते (पार्जन्या:) मेघदेवताका: ॥ ३॥ 

अन्वयः:-हे मनुष्या: ! युष्माभियें शुद्धवाल: सर्वशुद्धवालो मणिवालश्च सन्ति, त आश्विना:। ये 
श्येत: श्येताक्षोडरुणश्च सन्ति, ते पशुपतये रुद्राय। ये कर्णा: सन्ति, ते यामा:। ये5वलिप्ता: सन्ति, ते 
रौद्रा:। ये नभोरूपा: सन्ति, ते पार्जन्याश्च वेदितव्या:॥ ३॥ 

भावार्थ :-यो यस्य पशोर्देवताउस्ति स तद्गुणो5स्तीति वेद्यम्‌॥ ३॥ 

पदार्थ :-हे मनुष्यो तुमको जो (शुद्धवाल:) जिसके शुद्ध बाल वा शुद्ध छोटे-छोटे अड़ 
(सर्वशुद्धवाल:) जिसके समस्त शुद्ध बाल और (मणिवाल:) जिसके मणि के समान चिलकते हुए बाल 


चतुर्विशो5 ध्याय: १३५३ 


हैं, ऐसे जो पशु (ते) वे सब (आश्विना:) सूर्य-चन्द्र देवता वाले अर्थात्‌ सूर्य-चन्द्रमा के समान दिव्य गुण 
वाले, जो (शयेत:) सुपेद रंगयुक्त (श्येताक्ष:) जिसकी सुपेद आंखें और (अरुण:) जो लाल रंग वाला हे, 
(ते) वे (पशुपतये) पशुओं की रक्षा करने और (रुद्राय) दुष्लों को रुलानेहारे के लिये। जो ऐसे हैं कि 
(कर्णा:) जिनसे काम करते हैं, वे (यामा:) वायु देवता वाले (अवलिप्ता:) जिन के उन्नतियुक्त अड्भ 
अर्थात्‌ स्थूल शरीर हैं, वे (रौद्रा:) प्राणवायु आदि देवता वाले तथा (नभोरूपा:) जिनका आकाश के समान 
नीला रूप है, ऐसे जो पशु हैं, वे सब (पार्जन्या:) मेघ देवता वाले जानने चाहियें।॥ ३॥ 

भावार्थ :-जो जिस पशु का देवता है, वह उस का गुण है, यह जानना चाहिये।॥ ३॥ 

पृश्टनिरित्यस्य प्रजापतिकषि:। मारुतादयो देवता:। विराडतिश्वृतिएछन्द:। षड॒जः स्वर॥ 
एनस्तगेव विषययाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

पृष्टनिस्तिसश्लीनपृश्निर्र्ध्वप्ृंश्निस्ते मारता: फल्गूलोहितो्णी पलक्षी ता: सारस्वत्य: 
प्लीहाकर्ण: शुण्ठाकर्णोड्ध्यालोहकर्णस्ते त्वाष्टा: कृष्णग्रीव: शितिकक्षों5ज्जिसक्थस्त5ऐन्द्राग्ना: 
कृष्णाज्जिरिल्पाज्जिर्महाज्जिस्त5उषस्या :॥ ४॥ 

पृश्नि। तिरश्चीन॑प्रश्निरितिं तिरश्चीन5पृश्नि:। ऊर्ध्वपृश्निरित्यूध्व:प्रंशिनि। ते। मारुता:। फल्गू:। 
लोहितोर्णीतिं लोहित5ऊर्णी। पलक्षी। ता:। सारस्व॒त्य:। प्लीहाकर्ण:। प्लीहकर्ण इति प्लीहकर्ण:। शुण्ठाकर्ण:। 
शुण्ठकर्ण: इति शुण्ठकर्ण;। अध्यालोहकर्ण इत्यंध्यालोह$कर्ण:। ते। त्वाष्ट्रा:। कृष्णग्रींव इतिं कृष्ण5ग्रीव:। 
शितिकक्ष5इतिं शितिउकर्क्ष। अज्जिसक्थ5इत्यज्जिउसक्थ:। ते। ऐन्द्रागमा:। कृष्णाज्जिरितिं कृष्ण5अज्जि:। 
अल्पाब्जिरित्यल्पं$अज्जि:। महाज्जिरितिं महा5अज्जि:। ते। उषस्या:॥ ४॥ 

पदार्थ :-(पृश्नि:) प्रष्टव्य: (तिरशचीनपृश्नि:) तिरश्चीन: पृश्नि: स्पर्शो यस्य सः (ऊर्ध्वपृश्नि:) 
ऊर्ध्व उत्कृष्ट: पृश्नि: स्पर्शो यस्य सः (ते) (मारुता:) मरुद्देवताका: (फल्गू:) या फलानि गच्छति प्राप्नोति 
सा (लोहितोरणी) लोहिता ऊर्णा यस्या: सा (पलक्षी) पले चज्चले अक्षिणी यस्या: सा (ता:) (सारस्वत्य:) 
सरस्वतीदेवताका: (प्लीहाकर्ण:) प्लीहेव कर्ण यस्य स: (शुण्ठाकर्ण:) शुण्ठी शुष्को कर्णो यस्य सः 
(अध्यालोहकर्ण :) अधिगतं च तल्लोहं च सुवर्ण तद्ददूकर्णो यस्य स:। लोहमिति हिरण्यनामसु पठितम्‌॥ 
(निघं०१।२) (ते) (त्वाष्ट्रा:) त्वष्टदेवताका: (कृष्णग्रीव:) कृष्णा ग्रीवा यस्य सः (शितिकक्ष:) शिती श्वेतो 
कक्षौ पाश्वों यस्य सः (अज्जिसक्थ:) अज्जीनि प्रसिद्धानि सक्‍्थीनि यस्य सः (ते) (ऐन्द्राग्ना:) 
वायुविद्युद्वेवताका: (कृष्णाज्जि) कृष्णा विलिखिता अमज्जिर्मतिर्यस्य सः (अल्पाज्जि)) अल्पगति:ः 
(महाज्जि:) महागतिः (ते) (उषस्या:) उषोदेवताका:॥४॥ 


१३ण४ यजुर्वेदभाष्ये 


अन्वयः-हे मनुष्या ये पृश्निस्तिरश्चीनपृश्निरूर्ध्वपृश्निश्व सन्ति ते मारुता:। या: फल्गूलेंहितोर्णी 
पलक्षी च सन्ति ता: सारस्वत्य:। ये प्लीहाकर्ण: शुण्ठाकर्णो ध्यालोहकर्णश्र सन्ति ते त्वाष्टा:। ये कृष्णग्रीव: 
शितिकक्षो5ज्जिसक्थश्च सन्ति त ऐन्द्राग्ना:। ये कृष्णाओ्जिरल्पाजिर्महाज्जिश्व सन्ति त उषस्याश्च भवन्तीति 
वेद्यम्‌॥४॥ 

भावार्थ :-ये पशव: पक्षिणश्च वायुगुणा ये नदीगुणा ये सूर्य्यगुणा ये वायुविद्युदुगुणा ये चोषोगुणा: 
सन्ति, तैस्तदनुकूलानि कार्य्याणि साधनीयानि॥ ४॥ 

पदार्थ :-हे मनुष्यो जो (प्ृश्निः) पूछने योग्य (तिस्श्लीनप्रश्नि)ः जिसका तिरछा स्पर्श और 
(ऊर्ध्वपृश्नि:) जिसका ऊँचा वा उत्तम स्पर्श है, (ते) वे (मारुता:) वायु देवता वाले। जो (फल्गू:) फलों 
को प्राप्त हों (लोहितोर्णी) जिसकी लाल ऊर्णा अर्थात्‌ देह के बाल और (पलक्षी) जिसकी चंचल-चपल 
आंखें ऐसे पशु हैं, (ता:) वे (सारस्वत्य:) सरस्वती देवता वाले (प्लीहाकर्ण:) जिसके कान में प्लीहा रोग 
के आकार के चिह्न हों (शुण्ठाकर्ण:) जिसके सूखे कान और जिसके (अध्यालोहकर्ण:) अच्छे प्रकार प्राप्त 
हुए सुवर्ण के समान कान ऐसे जो पशु हैं, (ते) वे सब (त्वाष्ट्रा:) त्वष्टा देवता वाले, जो (कृष्णग्रीव:) 
काले गले वाले (शितिकक्ष:) जिसके पांजर की ओर सुपेद अड़ और (अज्जिसक्थ:) जिसकी प्रसिद्ध जड्जा 
अर्थात्‌ स्थूल होने से अलग विदित हों, ऐसे जो पशु हैं, (ते) वे सब (ऐन्द्राग्ना) पवन और बिजुली देवता 
वाले तथा (कृष्णाज्जिट) जिसकी करोदी हुई चाल (अल्पाज्जि:) जिसकी थोड़ी चाल और (महाज्जि:) 
जिसकी बड़ी चाल ऐसे जो पशु हैं, (ते) वे सब (उषस्या:) उषा देवता वाले होते हैं, यह जानना 
चाहिये। ४॥ 

भावार्थ :-जो पशु और पक्षी पवन गुण वा जो नदी गुण वा जो सूर्य गुण वा जो पवन और बिजुली 
गुण तथा जो प्रात:समय की वेला के गुण वाले हैं, उनसे उन्हीं के अनुकूल काम सिद्ध करने चाहियें॥४॥ 

शिल्पा इत्यस्य प्रजापतिकऋषि:। विश्वेदवा देवता:। निचृदबृहती छन्द:। मध्यम: स्वर:॥ 
एनस्तगेव विषययाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

शिल्पा वैश्वदेव्यो रोहिण्यस्त्यवंयो वाचे5विज्ञाता$अर्दित्ये सरूपा धात्रे व॑त्सतर्यो देवानां 
पत्नीभ्य :॥ ५॥ 

शिल्पा:। वैश्वदेव्य इति वैश्व5देव्य:। रोहिण्य:। त्यवंय इतिं त्रिउअव॑य:। वाचे। अविज्ञाता इत्यविउज्ञाता:। 
अ्दित्यै। सरूपा इति स5रूपा:। धात्रे। व॒त्सतर्य :। देवानांम्‌। पत्लीभ्य:॥ ५॥ 

पदार्थ :-(शिल्पा:) सुरूपा: शिल्पकार्यसाधिका: (वैश्वदेव्य:) विश्वदेवदेवताका: (रोहिण्य:) 
आरोहुमर्हा (त्यवयः) त्रिविधाश्च ता अवयश्च ता: (वाचे) (अविज्ञाता:) विशेषेणाज्ञाता: (अदित्ये) 


चतुर्विशो5 ध्याय: श्३्ण्ण 


पृथिव्ये (सरूपा:) समान रूप॑ यासां ता: (थात्रे) धारकाय (वत्सतर्य:) अतिशयेन वत्सा अल्पवयसः 
(देवानाम्‌) दिव्यगुणानां विदुषाम्‌ (पत्नीभ्य:) भार्य्याभ्य:॥५॥ 

अन्वय:-हे मनुष्या: ! युष्माभिर्या शिल्पा वेश्वदेव्यो वाचे रोहिण्यस्त्रववयो5दित्या अविज्ञाता: धात्रे 
सरूपा देवानां पत्नीभ्यो वत्सतर्यश्च ता विज्ञेया:॥५॥ 

भावार्थ :-ये सर्वे विद्वांस: शिल्पविद्ययाउनेकानि यानादीनि रचयेयु: पशूनां च पालन कृत्वोषयोगं 
गृह्नयुस्ते श्रीमन्तः स्युः:॥५॥ 

पदार्थ :-हे मनुष्यो! तुमको (शिल्पा:) जो सुन्दर रूपवान्‌ और शिल्पकार्यों की सिद्धि करने वाली 
(वेश्वदेव्य:) विश्वेदेव देवता वाले (वाचे) वाणी के लिये (रोहिण्य:) नीचे से ऊपर को चढ़ने योग्य 
(त्रवय:) जो तीन प्रकार की भेड़ें (अदित्यै) पृथिवी के लिये (अविज्ञाता:) विशेषकर न जानी हुई भेड़ 
आदि (थात्रे) धारण करने के लिये (सरूपा:) एक से रूप वाली तथा (देवानाम्‌) दिव्यगुण वाले दिद्वानों 
की (पत्नीभ्य:) स्त्रियों के लिये (वत्सतर्य्य:) अतीव छोटी-छोटी थोड़ी अवस्था वाली बछिया जाननी 
चाहिये। ५॥ 

भावार्थ :-जो सब विद्वान्‌ शिल्पविद्या से अनेकों यान आदि बनावें और पशुओं की पालना कर 
उनसे उपयोग लेवें, वे धनवान्‌ हों॥५॥ 

कृष्णग्रीवा इत्यस्य प्रजापतिकऋषि:। अग्न्यादयो देवता:। विराट्पड्िएछन्द:। ऋषभ: स्वर:॥ 
एनसतगेव विषययाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

कृष्णग्रीवा आग्नेया: शितिभ्रवों वरसूना& रोहिता रुद्राणा& श्वेताउअंवरोकिर्ण5 आदित्यानां 
नर्भोरूपा: पार्जन्या:॥ ६॥ 

कृष्णग्रीवा इतिं कृष्ण5ग्रीवा:। आग्नेया:। शितिभ्रव इति शितिप्रव॑:। वर्सूनाम्‌। रोहिता:। रुद्राणाम्‌। श्वेता:। 
अवरोकिण इत्यव5रोकिणं:। आदित्यानाम्‌। नरभोरूपा इति नरभ:5रूपा:। पार्जन्या:॥६॥ 

पदार्थ :-(कृष्णग्रीवा:) कृष्णा कर्षिका ग्रीवा निगरणं येषान्ते (आग्नेया:) अग्निदेवताका: 
(शिततिक्रव:) शितिश्श्वेता: भ्रृर्श्कुटिर्यासां ता: (वसूनाम) पृथिव्यादीनाम्‌ (रोहिता:) रक्‍तवर्णा: (रुद्राणाम) 
प्राणादीनाम्‌ (श्रेता:) श्वेतवर्णा: (अवरोकिण:) अवरोधका: (आदित्यानाम्‌) सूर्यसम्बन्धिकां मासानाम्‌ 
(नभोरूपा:) नभ उदकमिव रूप॑ येषां ते (पार्जन्या:) मेघदेवताका: ॥ ६॥ 

अन्वयः-हे मनुष्या ये कृष्णग्रीवास्त आग्नेया:। ये शितिभ्रवस्ते बसूनां ये रोहितास्ते रुद्राणां ये श्वेता 
अवरोकिणस्त आदित्यानां ये नभोरूपास्ते च पार्जन्या: बोध्या:॥६॥ 


१३५६ यजुर्वेदभाष्ये 


भावार्थ :-मनुष्येरग्नेराकर्षणक्रिया.. पृथिव्यादीनां.. धारणक्रिया  वायूनां  प्ररोहणक्रिया 
आदित्यानामवरोधिका मेघानां च जलवर्षिका: क्रिया विदित्वा कार्येषृपयोज्या: ॥ ६॥ 

पदार्थ :-हे मनुष्यो जो (कृष्णग्रीवा:) ऐसे हैं कि जिनकी खिंची हुई गर्दन वा खिंचा हुआ खाना 
निगलना वे (आग्नेया:) अग्नि देवता वाले (शितिभ्रव:) जिनकी सुपेद भौहें हैं, वे (बसूनाम्‌) पृथिवी आदि 
वसुओं के, जो (रोहिताः) लाल रंग के हैं, वे (रुद्राणाम्‌) प्राण आदि ग्यारह रुद्रों के, जो (श्रेता:) सुपेद रंग 
के और (अवरोकिण:) अवरोध करने अर्थात्‌ रोकने वाले हैं, वे (आदित्यानाम) सूर्यसम्बन्धी महीनों के 
और जो (नभोरूपा:) ऐसे हैं कि जिनका जल के समान रूप हे, वे जीव (पार्जन्या:) मेघदेवता वाले 
अर्थात्‌ मेघ के सदृश गुणों वाले जानने चाहियें।६॥ 

भावार्थ :-मनुष्यों को चाहिये कि अग्नि की खींचने की, पृथिवी आदि को धारण करने की, पवनों 
को अच्छे प्रकार चढ़ने की, सूर्य आदि की रोकने की और मेघों की जल वर्षने की क्रिया को जान कर सब 
कामों में सम्यक्‌ निरन्तर उपयुक्त किया करें॥ ६॥ 

उन्नत इत्यस्थ प्रजापतिऋषि:। इन्द्रादयो देवता:। अतिजगती छन्द:। निषाद: स्वर:॥ 
एनस्तगेव विषययाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

उन्नत ऋष॒भो वामनस्त5ऐन्द्रावैष्णवाउउन्नतः शितिबाहुः शितिपृष्ठस्त5ऐल्द्राबा्स्पत्या: 
शुकरूपा वाजिना: कल्माषां5आमिनिमारुता: श्यामा: पौष्णा:॥७॥ 

उन्नत इत्युंत्‌इनतः। ऋषभ:। वाम॒न:। ते। ऐन्द्रावैष्णवा:। उन्नत इत्युंत्‌इनतः। शितिबाहुरितिं शिति<बाहु:। 
शितिपृष्ठ इति शितिडपृष्ठ:। ते। ऐन्द्राबाहस्पत्या:। शु्करूपा इति शुक5रूपा:। वाजिना:। कल्मार्षा। आम्निमारुता 
इत्याग्निमारुता:। श्यामा:। पौष्णा:॥ ७॥ 

पदार्थ :-(उन्नतः) उच्छितः (ऋषभ:) श्रेष्ठ; (वामन:) वक्राड़: (ते) (ऐन्द्रावेष्णवा:) 
विद्युद्दायुदेवताका: (उन्नतः) (शितिबाहु:) शिती तनूकरत्तारी बाहू इव बलं यस्य सः (शितिषृष्ठ:) 
शितिस्तनूकरणं पृष्ठ यस्य सः (ते) (ऐन्द्राबा्हस्पत्या:) वायुसूर्यदेवताका: (शुकरूपा:) शुकस्य रूपमिव 
रूप॑ येषान्ते (वाजिना:) वेगवन्त: (कल्माषा:) श्रेतकृष्णवर्णा: (आम्निमारुता:) अग्निवायुदेवताका: 
(शयामा:) श्यामवर्णा: (पौष्णा:) पुष्टिनिमित्त-मेघदेवताका:॥७॥ 

अन्वयः-हे मनुष्या! भवद्धिर्ये उन्नत ऋषभो वामनश्च सन्ति, त ऐन्द्रावेष्णवा:। य उन्नत: शितिबाहु: 
शितिपृष्ठश्च सन्ति, त ऐन्द्राबार्हस्पत्या:। ये शुकरूपा वाजिना: कल्माषा: सन्ति, त आग्निमारुता:। ये 
श्यामा: सन्ति, ते च पोष्णा: विज्ञेया:॥७॥ 

भावार्थ:-ये मनुष्या: पशूनामुन्नति पुष्टि च कुर्वन्ति ते नानाविधानि सुखानि लभन्ते॥७॥ 


चतुर्विशो5 ध्याय: श्३ण७ 


पदार्थ :-हे मनुष्यो! तुम को जो (उन्नतः) ऊंचा (ऋषभ:) और श्रेष्ठ (वामन:) टेढ़े अड़ों वाले नाटा 
पशु हैं, (ते) वे (ऐज्द्रावैष्णवा:) बिजुली और पवन देवता वाले, जो (उन्नतः) ऊंचा (शितिबाहु:) जिसका 
दूसरे पदार्थ को काटती-छांटती हुई भुजाओं के समान बल और (शितिपृष्ठ:) जिसकी सूक्ष्म की हुई पीठ 
ऐसे जो पशु हैं, (ते) वे (ऐन्द्राबाहस्पत्या:) वायु और सूर्य देवता वाले (शुकरूपा:) जिनका सुग्गों के 
समान रूप और (वाजिना:) वेग वाले (कल्माषा:) कबरे भी हें, वे (आम्निमारुता)) अग्नि और पवन 
देवता वाले तथा जो (श्यामा:) काले रंग के हैं, वे (पौष्णा:) पुष्टिनिमित्तक मेघ देवता वाले जानने 
चाहियें। ७॥ 

भावार्थ :-जो मनुष्य पशुओं की उन्नति और पुष्टि करते हैं, वे नाना प्रकार के सुखों को पाते हैं॥७॥ 

एता इत्यस्थ प्रजापतिऋषि:। इन्द्राग्यादयो देवता:। स्वराट्‌ बृहती छन्द:। मध्यम: स्वर:॥ 
एनसतगेव विषययाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

एतां5ऐज्द्रागा.. द्विरूपा3अग्नीपोमीयां वामना5अनड्वाहं5 आम्नावैष्णवावज्ञा 
मैत्रावरुण्यो5न्यत॑5 एन्यो मैत्र्य:॥ ८॥ 

एतां:। ऐन्द्राग्ना:। द्विरूपा इति द्विःरूपा:। अग्नीषोमीयां:। वामना:। अनड्वाहं:। आग्नावैष्णवा:। वशा। 
मैत्रावरुण्यु:। अन्यत॑एन्य इत्यन्यत॑:5एन्य:। मैत्र्य:॥ ८॥ 

पदार्थ :-(एता:) पूर्वोक्ता: (ऐन्द्राग्ना)) वायुविद्युत्सड्डिन: (द्विरूपा:) द्वे रूपे यासां ता: 
(अग्नीषोमीया:) सोमाग्निदेवताका: (वामनाः) वक्रावयवा: (अनड्वाह:) वृषभा: (आम्नावैष्णवा:) 
अग्निवायुदेवताका: (वश्ञा:) वन्ध्या गाव: (मैत्रावरुण्य:) प्राणोदानदेवताका: (अन्यतएज्य:) या अन्यतों 
यन्ति प्राप्नुवन्ति ता: (मैत्र्य:) मित्रस्य प्रिये वर्त्तमाना:॥ ८॥ 

अन्वय:-हे मनुष्या युष्माभिर्या एता द्विरूपा: सन्ति ता ऐन्द्राग्ना:। ये वामना अनड्वाह: सन्ति 
ते5ग्नीषोमीया आग्नावेष्णवाश्च। या वशा: सन्ति ता मैत्रावरुण्य:। या अन्यतएन्य: सन्ति ताश्च मेत्र्यो 
विज्ञेया:॥ ८॥ 

भावार्थ :-ये मनुष्या वाय्वग्न्यादिगुणान्‌ पशून्‌ पालयन्ति, ते सर्वोपकारका भवन्ति॥८॥ 

पदार्थ :-हे मनुष्यों! तुमको (एता:) ये पूर्वोक्त (द्विरूपा:) द्विरूप पशु अर्थात्‌ जिनके दो-दो रूप 
हैं, वे (ऐन्द्राग्गा) वायु और बिजुली के संगी, जो (वामना:) टेढ़े अड़ों वाले व नाटे और (अनड्वाह:) 
बैल हैं, वे (अग्नीषोमीया:) सोम और अग्नि देवता वाले तथा (आम्नावैष्णवा:) अग्नि और वायु देवता 
वाले जो (वशा:) वन्ध्या गौ हैं, वे (मैत्रावरुण्य:) प्राण और उदान देवता वाली और जो (अन्यतएन्य:) 
कहीं से प्राप्त हों, वे (मैत्रय:) मित्र के प्रिय व्यवहार में जानने चाहियें। ८॥ 


१३५८ यजुर्वेदभाष्ये 


भावार्थ:-जो मनुष्य वायु और अग्नि आदि के गुणों वाले गौ आदि पशु हैं, उनकी पालना करते हैं, 

वे सब का उपकार करने वाले होते हैं॥ ८॥ 
कृष्णग्रीवा इत्यस्य प्रजापतिऋषि:। अग्न्यादयो देवता:। निचृत्‌ पड़िएछन्द:। पञ्चम: स्वर:॥ 
एनस्तगेव विषययाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

कृष्णग्रीवाईआग्नेया बश्नव: सौम्या: श्वेता वायव्या5अरविज्ञाताअर्दित्ये सरूपा धात्रे 
व॑त्सतर्यो देवानां पत्नीभ्य:॥ ९॥ 

कृष्णग्रीवा इति कृष्ण5ग्रीवा:। आमेया:। ब्नव॑:। सौम्या:। श्वेता:। वायव्या:। अविज्ञाता इत्यवि5ज्ञाता:। 
अदित्यै। सरूपा5इति स5रूपा:। धात्रे। व॒त्सतर्य्य :। देवानांम। पर्लीभ्य:॥ ९॥ 

पदार्थ :-(कृष्णग्रीवा:) कृष्णकण्ठा: (आग्नेया:) अग्निदेवताका: (बश्रव:) नकुलवर्णवद्नर्णयुक्ता: 
(सौम्या:) सोमदेवताका: (श्रेता:) (वायव्या:) वायुदेवताका: (अविज्ञाता:) न विशेषेण ज्ञाता विदिता: 
(अदित्यै) अखण्डितायै जनित्वक्रियाये। अदितिर्जनित्वमिति मन्त्रप्रामाण्यादत्रादितिशब्देन गृह्मयते (सरूपा:) 
समान॑ रूप॑ यासां ता: (धात्रे) धारकाय वायवे (वत्सतर्य्य:) अतिशयेन वत्सा: (देवानाम्‌) सूर्यादीनाम्‌ 
(पत्नीभ्य:) पालिकाभ्य: क्रियाभ्य:॥९॥ 

अन्वयः-हे मनुष्या:! युष्माभियें कृष्णग्रीवास्त आग्नेया:, ये बश्रवस्ते सौम्या:, ये श्रेतास्ते 
वायव्या:, येउविज्ञातास्तेडदित्यै, ये सरूपास्ते धात्रे, या वत्सतर्यस्ताश्च देवानां पत्नीभ्यो विज्ञेया:॥९॥ 

भावार्थ ;-ये पशव: कर्षका निगलकास्त अग्निदद्वर्तमाना:। य ओषधीवद्धारका:, य आवरकास्ते 
वायुवद्वर्तमाना:। ये3विज्ञातास्ते प्रजननाय, ये धातृगुणास्ते धारणाय, ये सूर्यकिरणवद्वर्त्तमाना: पदार्था सन्ति, 
ते व्यवहारसाधने प्रयोज्या:॥९॥ 

पदार्थ :-हे मनुष्यो! तुमको जो (कृष्णग्रीवा:) काले गले के हैं, वे (आग्नेया:) अग्निदेवता वाले, 
जो (बश्रव:) न्योले के रंग वाले हैं, वे (सौम्या:) सोम देवता वाले जो (श्रेता:) सुपेद हैं, वे (वायव्या:) 
वायु देवता वाले, जो (अविज्ञाता:) विशेष चिह्न से कुछ न जाने गये, वे (अदित्यै) जो कभी नाश नहीं 
होती उस उत्पत्ति रूप क्रिया के लिये, जो (सरूपा:) ऐसे हैं कि जिनका एकसा रूप हे, वे (थात्रे) धारण 
करने हारे पवन के लिये। और जो (वबत्सतर्य:) छोटी-छोटी बहियां हैं, वे (देवानाम्‌) सूर्य आदि लोकों की 
(पत्लीभ्य:) पालना करने वाली क्रियाओं के लिये जानने चाहियें।९॥ 

भावार्थ :-जो पशु जोतने और निगलने वाले हैं, वे अग्नि के समान वर्त्तमान। जो ओषधि के समान 
गुणों को धारण करने और ढांपने वाले हैं, वे पवन के समान वर्त्तमान। जो नहीं जानने योग्य वे उत्पत्ति के 
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लिये, जो धारण करते हुए के तुल्य गुणयुकत हैं, वे धारण करने के लिये तथा जो सूर्य की किरणों के 
समान वर्त्तमान पदार्थ हैं, वे व्यवहारों की सिद्धि करने में अच्छे प्रकार युक्त करने चाहियें॥९॥ 
कृष्णा भौमा इत्यस्य प्रजापतिरऋषि:। अन्तरिक्षादयो देवता:। स्वराड्गायत्री छन्द:। षड़॒ज: स्वर:॥ 
एनस्तगेव विषययाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

कृष्णा भौमा धूप्राउआन्तरिक्षा बृहन्तों दिव्या: श॒बला वैद्युता: सिध्मास्तार॒का:॥ १०॥ 

कृष्णा:। भौमा:। धूप्रा:। आन्तरिक्षा:। बृहन्त॑:। दिव्या:। श॒बलां:। वैद्युता:। सिध्मा:। तारका:॥ १०॥ 

पदार्थ :-(कृष्णा:) कृष्णवर्णा: विलेखननिमित्ता वा (भौमा:) भूमिदेवताका: (थ्रूप्रा:) धूम्रवर्णा: 
(आन्तरिक्षा:) अन्तरिक्षदेवताका: (बृहन्त:ः) वर्धका: (दिव्या:) दिव्यगुणकर्मस्वभावा: (शबला:) 
किंचिच्छवेता: (वैद्युता:) विद्युद्देवताका: (सिध्मा:) मड़लकारिण: (तारका:) दुःखस्य पारे कारिण:॥ १०॥ 

अन्वयः-हे मनुष्या: ! युष्माभियें कृष्णास्ते भौमा:। ये धूम्रास्त आन्तरिक्षा:। ये दिव्या बृहन्तः 
शबलास्ते वैद्युता: | ये सिध्मास्ते च तारका विज्ञेया:॥१०॥ 

भावार्थ:-यदि मनुष्या: कर्षणादिकार्यसाधकान्‌ पश्चादिपदार्थन्‌ भूम्यादिषु संयोजयेयुस्तहिं ते 
मड़लमाणुयु:॥१०॥ 

पदार्थ :-हे मनुष्यों! तुम को जो (कृष्णा:) काले रंग के वा खेत आदि के जुताई वाले हैं, वे 
(भौमा:) भूमि देवता वाले (ध्रूप्रा:) धुमेले हैं, वे (आन्तरिक्षा:) अन्तरिक्ष देवता वाले, जो (दिव्या:) दिव्य 
गुण कर्म स्वभावयुक्त (बृहन्त:) बढ़ते हुए और (शबला:) थोड़े सुपेद हैं, वे (वैद्युता:) बिजुली देवता 
वाले और जो (सिध्मा:) मंगल कराने हारे हैं, वे (तारका:) दुःख के पार उतारने वाले जानने 
चाहियें॥ १०॥ 

भावार्थ :-यदि मनुष्य जोतने आदि कार्यों के साधक पशु आदि पदार्थों को भूमि आदि में संयुक्त 
करें तो वे आनन्द मंगल को प्राप्त होवें॥ १०॥ 

धूप्रानित्यस्थ प्रजापतिऋषि:। वसन्‍्तादयो देवता:। स्वराडबृहती छन्द:। मध्यम: स्वर:॥ 
एनस्तगेव विषययाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

धूप्रान्‌ वंसन्तायालभते श्वेतान्‌ ग्रीष्माय कृष्णान्‌ वर्षाभ्यों5रुणाउ्छरदे पृर्षतो हेमन्ताय 
पिशद्भाड्छिशिराय॥ ११॥ 

धूप्रान। वस॒न्ताय। आ। लभते। श्वेतान्‌। ग्रीष्माय। कृष्णान्‌। वर्षाभ्य। अरुणान। शरदें। प्रृष॑त:। हेम॒न्ताया। 
पिशड्डान्‌। शिशिराय॥ ११॥ 
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पदार्थ :-(धूप्रान) धूम्रवर्णान्‌ पदार्थान्‌ (वसन्ताय) वसन्तत्तों सुखाय (आ) समन्तात्‌ (लभते) 
प्राप्पोति (श्रेतान) श्वेतवर्णान्‌ (ग्रीष्माय) ग्रीष्मत्तों सुखाय (कृष्णान) कृष्णवर्णान्‌ कृषिसाधकान्‌ वा 
(वर्षभ्य:) वर्षत्तों कार्यसाधनाय (अरुणान) आरक्तान्‌ (शरदे) शरदृती सुखाय (प्रषतः) स्थूलान्‌ 
(हेमन्ताय) हेमन्तत्ती. कार्यसाधनाय. (पिशज्भान) रकक्‍तपीतवर्णानु (शिशिराय)  शिशिरर्तों 
व्यवहारसाधनाय॥ ११॥ 

अन्वय:-यो मनुष्यो वसन्ताय धूम्रान्‌ ग्रीष्माय श्वैतान्‌ वर्षाभ्य: कृष्णान्‌ शरदे5रुणान्‌ हेमन्ताय पृषतः 
शिशिराय पिशज्भानालभते, स सततं सुखी भवति॥ ११॥ 

भावार्थ :-मनुष्यर्यस्मिन्नती ये पदार्था: संचयनीया: सेवनीयाश्च स्युस्तान्‌ संचित्य संसेव्या5रोगा 
भूत्वा धर्मार्थकाममोक्षसाधनान्यनुष्ठातव्यानि॥ ११॥ 

पदार्थ :-जो मनुष्य (वसन्ताय) वसन्‍्त ऋतु में सुख के लिये (ध्रूप्रान्‌) धुमेले पदार्थों के (ग्रीष्माय) 
ग्रीष्म ऋतु में आनन्द के लिये (श्रेतान) सुपेद रंग के (वर्षभ्य:) वर्षा ऋतु में कार्यसिद्धि के लिये 
(कृष्णान) काले रंग के वा खेती की सिद्धि कराने वाले (शरदे) शरद्‌ ऋतु में सुख के लिये (अरुणान्‌) 
लाल रंग के (हेमन्ताय) हेमन्त ऋतु में कार्य साधने के लिये (प्रषत:) मोटे और (शिशिराय) शिशिर 
ऋतुसम्बन्धी व्यवहार साधने के लिये (पिशड्भान) लालामी लिये हुए पीले पदार्थों को (आ, लभते) अच्छे 
प्रकार प्राप्त होता है, वह निरन्तर सुखी होता है॥ ११॥ 

भावार्थ :-मनुष्यों को जिस ऋतु में, जो पदार्थ इकट्ठे करने वा सेवने योग्ये हों, उनको इकट्ठे और 
उनका सेवन कर नीरोग हो के धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के सिद्ध करने के व्यवहारों का आचरण करना 
चाहिये॥ ११॥ 

त्यवय इत्यस्थ प्रजापतिऋषि:। अग्न्यादयो देवता:। स्वराडनुष्टप्‌ छन्द:। गाथार: स्वर:॥ 
एनस्तगेव विषययाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

त्यवयो गायत्र्ये पञ्नांवयस्त्रिष्टभे दित्यवाहो जगत्यै त्रिव॒त्सा3अनुष्टभे तुर्यवाह5उष्णिहें॥ १२॥ 

त्यवय॒ इतिं त्रिउअवय:। गायत्र्यै। पञ्नांवय इति पञ्जं3अवय:। त्रिष्ठभें। त्रिस्तुभ इति त्रिस्तुभें। दित्यवाह5इति 
दित्यअवाह:। जगत्यै। त्रिउव॒त्साइइति त्रिउव॒त्सा।। अनुष्टभें। अनुस्तुभ इत्य॑नुउस्तुभें। तुर्यवाह इति तुर्य5वाह:। 
उण्ण्हि॥ १२॥ 

पदार्थ :-(त्यवय:) तिस्नो5वयो येषां ते (गायत्र्य) गायतो रक्षिकाये (पञ्चावय:) पञ्च अवयो 
येषान्ते (त्रिष्ठभे) त्रयाणां शारीरवाचिकमानसानां सुखानां स्तम्भनाय स्थिरीकरणाय (दित्यवाह:) दितो 
खण्डने भवा दित्या न दित्या अदित्यास्तान्‌ ये वहन्ति प्रापयन्ति ते दित्यवाह: (जगत्यै) जगद्रक्षणाये क्रियाये 
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(त्रिवत्सा:) त्रयो वत्सास्त्रिषु वा निवासो येषान्ते (अनुष्टभे) अनुस्तम्भाय (तुर्यवाह:) ये तुर्य चतुर्थ वहन्ति 
ते (उष्णिहे) उत्कृष्टतया स्निह्मयति यया तस्ये क्रियायै॥ १२॥ 

अन्वय:-ये त््यवयो गायत्र्ये पञ्मावयर्त्रष्टभे दित्यवाहो जगत्यै त्रिवत्सा अनुष्टुभे तुर्यवाह उष्णिहे च 
प्रयतेरैँस्ते सुखिनः स्यु:॥१२॥ 

भावार्थ :-यथा दिद्वांसो5धीतेर्गायत्र्यादिछन्दो5 थे: सुखानि वर्धयन्ते, तथा पशुपालका घृतादीनि 
वर्द्धयेयु:॥ १२॥ 

पदार्थ :-जो (त्यवय:) ऐसे हैं कि जिन की तीन भेड़ें वे (गायत्र्ये) गाते हुओं की रक्षा करने वाली 
के लिये (पञ्चावय:) जिन के पाँच भेड़ें हैं, वे (त्रिष्टभे) तीन अर्थात्‌ शरीर, वाणी और मन सम्बन्धी सुखों 
के स्थिर करने के लिये। जो (दित्यवाह:) विनाश में न प्रसिद्ध हों, उन की प्राप्ति कराने वाले (जगत्यै) 
संसार की रक्षा करने की जो क्रिया उस के लिये (त्रिवत्सा:) जिन के तीन स्थानों में निवास वे (अनुष्ट्रभे) 
पीछे से रोकने की क्रिया के लिये और (तुर्यवाह:) जो अपने पशुओं में चौथे को प्राप्त कराने वाले हैं, वे 
(उष्णिहे) जिस क्रिया से उत्तमता के साथ प्रसन्न हों, उस क्रिया के लिये अच्छा यत्न करें, वे सुखी 
हों॥ १२॥ 

भावार्थ :-जैसे विद्वान्‌ जन पढ़े हुए गायत्री आदि छन्‍्दों के अर्थों से सुखों को बढ़ाते हैं, वेसे पशुओं 
के पालने वाले घी आदि पदार्थों को बढ़ावें॥ १२॥ 

पष्ठवाडित्यस्थ प्रजापतिऋषि:। विराजादयो देवता:। निचृदनुष्ट॒प्‌ छन्द:। गाश्ार: स्वर:॥ 
एनस्तगेव विषययाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

पष्ठवाहों विराज5उक्षाणों बृहत्या5ऋषभा: क॒कुभें5नडवाहं: पड़क्‍त्यै धेनवो5तिछन्दसे। १३॥ 

पष्ठवाह इरति पष्ठवाह:। विराज इति विडराजें। उक्षार्ण:। बृहत्यै। ऋषभा:। ककुभे। अनड्वाहं:। पड़क्त्यै। 
धेनव॑:। अतिछन्दस5इत्यति5छन्दसे। १३। 

पदार्थ :-(पष्ठवाह:) ये पष्ठेन पृष्ठेन वहन्ति ते (विराजे) विराट्छन्दसे (उक्षाण:) वीर्यसेचनसमर्था: 
(बृहत्यें) बृहतीछन्दोडर्थाय (ऋषभा:) बलिष्ठा: (ककुभे) ककुबुष्णिक्न्दो3र्थाय (अनड्वाह:) 
शकटवहनसमर्था:. (पड़क्‍्त्य) पडक्तिच्छन्दोडर्थाय. (धेनव:ः) . दुग्धदात्य:ः. (अतिछन्दसे) 
अतिजगत्यादिच्छन्दो<र्थीय॥ १३॥ 

अन्वय:-येर्मनुष्येविराजे पष्ठवाहो बृहत्या उक्षाण: ककुभे ऋषभा: पड़क्‍त्या अनड्वाहो5तिच्छन्दसे 
धेनव: स्वीक्रियन्ते तेडतिसुखं लभन्ते॥ १३॥ 
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भावार्थ:-यथा विद्वांसो विराडादिच्छन्दोभ्यो बहूनि विद्याकार्याणि साध्नुवन्ति तथोष्टादिभ्य: पशुभ्यो 
गृहस्था अखिलानि कार्य्याणि साध्नुयु:॥१३॥ 

पदार्थ :-जिन मनुष्यों ने (विराजे) विराट्‌ छनन्‍द के लिये (पष्ठवाह:) जो पीठ से पदार्थों को पहुंचाते 
(बृहत्ये) बृहती छन्‍्द के अर्थ को (उक्षाण:) वीर्य सींचने में समर्थ (ककुभे) ककुप्‌ उष्णिक्‌ छन्द के अर्थ 
को (ऋषभा:) अतिबलवानू प्राणी (पडक्त्ये) पंक्ति छन्‍्द के अर्थ को (अनड्वाह:) लढ़ा पहुंचाने में समर्थ 
बैलों को (अतिछन्दसे) अतिजगती आदि छन्द के अर्थ को (धेनवः) दूध देने वाली गौएं स्वीकार कीं, वे 
अतीव सुख पाते है॥ १३॥ 

भावार्थ :-जैसे विद्वान्‌ विराट्‌ आदि छन्‍्दों के लिये बहुत विद्या-विषयक कामों को सिद्ध करते हें, 
वैसे ऊँट आदि पशुओं से गृहस्थ लोग समस्त कामों को सिद्ध करें॥१३॥ 

कृष्णाग्रीवा इत्यस्य प्रजापतिऋषि:। अग्न्यादयो देवता:। भुरिगतिजगती छन्द:। निषाद: स्वर:॥ 

एनस्तगेव विषययाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

कृष्णग्रीवा3आग्नेया बश्रव: सौम्या5उपध्वस्ता: सांवित्रा वत्सतर्य: सारस्व॒त्य: श्यामाः 
पौष्णा: प्ृश्न॑यो मारुता बहुरूपा वैंश्रदेवा वशा द्यावापृथिवीयां:॥ १४॥ 

कृष्णग्रीवा इति कृष्ण5ग्रीवा:. आग्नेया:। बश्नव:। सौम्या:। उपध्वस्ताउइत्युपड्ध्वस्ता:। सावित्रा:। 
व॒त्सतर्य:। सारस्व॒त्य:। श्यामा:। पौष्णा:। पृश्न॑य:। मारुता:। बहुरूपा इतिं बहु४रूपा:। वैश्वदेवा इतिं वैश्वदेवा:। 
वशा:। द्यावापृथिवीया:॥ ४॥ 

पदार्थ :-कृष्णग्रीवा:) कृष्णकण्ठा: (आग्नेया:) अग्निदेवताका: (बश्नवः) सर्वस्य धारका: पोषका 
वा (सौम्या:) सोमदेवताका: (उपध्वस्ता:) उपाध: पतिता: (सावित्रा:) सवितृदेवताका: (वत्सतर्य्य:) 
हस्वा वत्सा यासां ता: (सारस्वत्य:) वाग्देवताका: (श्यामा:) श्यामवर्णा: (पौष्णा:) पुष्टिकरमेघदेवताका: 
(पृश्नय:) प्रष्टव्या: (मारुताः) मनुष्यदेवताका: (बहुरूपा:) बहूनि रूपाणि येषान्ते (वैश्वदेवा:) 
विश्वेदेवदेवताका: (वज्ञा:) देदीप्यमाना: (चद्यावाप्रथिवीया:) द्यावापृथिवीदेवताका:॥ १४॥ 

अन्वयः:-हे मनुष्या: ! युष्माभियें कृष्णग्रीवास्त आग्नेया:। ये बश्रवस्ते सौम्या:। य उपध्वस्तास्ते 
सावित्रा:। या वत्सतर्यस्ता: सारस्वत्य:। ये श्यामास्ते पौष्णा:। ये पृश्नयस्ते मारुता:। ये बहुरूपास्ते 
वेश्वदेवा:। ये वशास्ते च द्यावापरथिवीया विज्ञेया:॥ ४॥ 

भावार्थ :-यथा शिल्पिनो5ग्न्यादिभ्य: पदार्थभ्योडनेकानि कार्याणि साध्नुवन्ति, तथा कृषीवला: 
पशुभिर्बहूनि कार्याणि साध्नुयु:॥ १४॥ 


चतुर्विशो5 ध्याय: १३६३ 


पदार्थ :-हे मनुष्यो! तुम को जो (कृष्णग्रीवा:) काले गले वाले हैं, वे (आग्नेया:) अग्नि देवता 
वाले। जो (बपश्रवः) सब का धारण पोषण करने वाले हैं, वे (सौम्या:) सोम देवता वाले। जो (उपध्वस्ता:) 
नीचे के समीप गिरे हुए हैं, वे (सावित्रा:) सविता देवता वाले। जो (वत्सतर्य्य:) छोटी-छोटी बछिया हैं, वे 
(सारस्वत्य:) वाणी देवता वाली। जो (श्यामा:) काले वर्ण के हैं, वे (पौष्णा:) पुष्टि करने हारे मेघ देवता 
वाले। जो (प्रश्नयः) पूछने योग्य हैं, वे (मारुता:) मनुष्य देवता वाले जो (बहुरूपा:) बहुरूपी अर्थात्‌ 
जिन के अनेक रूप हैं, वे (वैश्वदेवा:) समस्त विद्वान्‌ देवता वाले और जो (वश्ा:) निरन्तर चिलकते हुए 
हैं, वे (द्यावाप्रथिवीया:) आकाश-पृथिवी देवता वाले जानने चाहियें॥ १४॥ 

भावार्थ :-जैसे शिल्पविद्या जानने वाले विद्वान्‌ जन अग्नि आदि पदार्थों से अनेक कार्य सिद्ध करते 
हैं, वेसे खेती करने वाले पुरुष पशुओं से बहुत कार्य सिद्ध करें॥ १४॥ 

उक्ता इत्यस्थ प्रजापतिऋषि:। इन्द्रादयो देवता:। विराडुष्णिक्‌ छन्द:। ऋषभ: स्वर:॥ 
एनस्तगेव विषययाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

उक्ता: संज्च॒रा5एता3ऐज्द्राग्ना: कृष्णा वारुणा: पृश्न॑यो मारुता: कायास्तूपरा:॥ १५॥ 

उक्ता:। संचरा इतिं समूउचरा:। एतां:। ऐन्द्रामा:। कृष्णा:। वारुणा:। पृश्न॑य:। मारुता:। कापा:। 
तूपरा: ॥ १७५॥ 

पदार्थ :-(उक्ता:) कथिता: (सज्चराः) ये सम्यक्‌ चरन्ति ते (एता:) (ऐन्द्राग्ना:) 
इन्द्राग्नदिवताका: (कृष्णा:) कर्षका: (वारुणा:) वरुणदेवताका: (प्रश्नय:) विचित्रचिह्वा: (मारुता:) 
(काया:) प्रजापतिदेवताका: (तूपरा:) हिंसका:॥ १५॥ 

अन्वयः-हे मनुष्या: ! युष्माभिरेता उकता: सज्जरा ऐन्द्राग्ना: कृष्णा: वारुणा: पृश्नयो मारुतास्तूपरा: 
कायाश्च सन्तीति बोध्यम्‌॥ १५॥ 

भावार्थ :-ये नानादेशसंचारिण: प्राणिनस्सन्ति तैर्मनुष्या यथायोग्यानुपकारान्‌ गृह्नीयु:॥ १५॥ 

पदार्थ :-हे मनुष्यो ! तुम को (एता:) ये (उक्ता:) कहे हुए (सनञ्नरा:) जो अच्छे प्रकार चलने हारे 
पशु आदि हैं, वे (ऐद्वाग्ना:) इन्द्र और अग्नि देवता वाले। जो (कृष्णा:) खींचने वा जोतने हारे हैं, वे 
(वारुणा:) वरुण देवता वाले और जो (प्ृश्नयः) चित्र-विचित्र चिह्न युक्त (मारुता:) मनुष्य के से 
स्वभाव वाले (तूपरा:) हिंसक हैं, वे (काया:) प्रजापति देवता वाले हैं, यह जानना चाहिये॥ १५॥ 

भावार्थ :-जो नाना प्रकार के देशों में आने-जाने वाले पशु आदि प्राणी हैं, उनसे मनुष्य यथायोग्य 
उपकार लेवें॥ १५॥ 

अग्नय इत्यस्य प्रजापतिकऋषि:। अग्न्यादयो देवता:। शक्‍्वरी छन्द:। धैवत: स्वर:॥ 


१३६४ यजुर्वेदभाष्ये 


एन: करे के रक्षणीय उत्याह॥ 
फिर किसके लिये कौन रक्षा करने योग्य हैं, इस विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

अग्नये3नीकवते प्रथमजानालंभते म॒रुद्धय: सान्तपनेभ्य: सवात्यान्‌ मरुद्धयों गृहमेथिभ्यो 
बष्किहान्‌ मरुद्ध्य: क्रीडिभ्यं: सः्सृष्टान्‌ मरुद्धय: स्वतवद्धययोडनुसृष्टान्‌॥ १६॥ 

अग्नयें। अनींकवत इत्यनींक5वते। प्रथमजानिति प्रथम5जान। आ। लभते। मरुदभ्य इति मरुतूःभ्य:। 
सान्तपनेभ्य इति सामू$तपनेभ्य:। सवात्यानिति स5वात्यान। मरुद्भ्य इति मरुत्‌उभ्य॑:। गृहमेधिभ्य इति गृहउमेधिभ्य॑:। 
बष्किहान्‌। मरुद्भ्य इति मरुतूउभ्य॑:। क्रीडिभ्य इति क्रीडि3भ्यं:। सः्सृष्टानितिं समू5प्ष्टान्‌। मरुद्भ्य इति मरुतूभ्य:। 
स्वत॑वद्भ्य इति स्वत॑वत्‌उभ्य:। अनुसृष्टानित्यनु5सृष्टान्‌॥ १६॥ 

पदार्थ :-(अग्नये) पावक इव वर्त्तमानाय सेनापतये (अनीकवते) प्रशंसितसेनाय (प्रथमजान्‌) 
प्रथमाद्विस्तीर्णात्‌ कारणादुत्पन्नानू (आ) (लभते) (मरुद्धयः) वायुदद्वर्त्तमानेभ्यो मनुष्येभ्य: (सान्तपनेभ्य:) 
सम्यक्‌ तपन॑ ब्रह्मचर्य्याद्याचरणं येषान्तेभ्य: (सवात्यान) समानवाते भवान्‌ (मरुद्ध:) प्राण इव प्रियेभ्य: 
(गृहमेधिभ्य:) गृहस्थेभ्य: (बष्किहान) चिरप्रसूतान्‌ (मरुद्धय:) (क्रीडिभ्य:) प्रशंसितक्रीडेभ्य: (संसृष्टान्‌) 
सम्यग्गुणयुक्तानू (मरुद्धय:) मनुष्येभ्य: (स्वतवद्भ्य:) स्वतो वासो येषान्तेभ्य: (अनुसृष्टान) 
अनुषज्धिण:॥ १६॥ 

अन्वयः-हे मनुष्या यथा विद्वांसोइनीकवते5ग्नये प्रथमजान्‌ सान्तपनेभ्यो मरुद्भ्य: सवात्यान्‌ 
गृहमेधिभ्यो मरुद्भ्यो बष्किहान्‌ क्रीडिभ्यो मरुदभ्य: संसृष्टान्‌ स्वतवद्भ्यो मरुद्भ्यो5नुसृष्टानालभते तथेव 
यूयमेतानालभध्वम्‌॥ १६॥ 

भावार्थ :-यथा दिद्वद्धिविद्यार्थिन: पशवश्च पाल्यन्ते, तथेवेतरैर्मनष्यै: पालनीया:॥ १६॥ 

पदार्थ :-हे मनुष्यो जैसे विद्वान्‌ जन (अनीकवते) प्रशंसित सेना रखने वाले (अग्नये) अग्नि के 
समान वर्त्तमान तेजस्वी सेनाधीश के लिये (प्रथमजान्‌) विस्तारयुक्त कारण से उत्पन्न हुए (सान्तपनेभ्य:) 
जिनका अच्छे प्रकार ब्रह्मचर्यय आदि आचरण है, उन (मरुद्धय:) प्राण के समान प्रीति उत्पन्न करने वाले 
मनुष्यों के लिये (सवात्यान्‌) एक से पवन में हुए पदार्थों (गृहमेथिभ्य:) घर में जिन की धीर बुद्धि है, उन 
(मरुछ्धय:) मनुष्यों के लिये (बष्किहान) बहुत काल के उत्पन्न हुओं (क्रीडिभ्य:) प्रशंसायुक्त विहार 
आनन्द करने वाले (मरुद्धय:ः) मनष्यों के लिये (संसृष्टान) अच्छे प्रकार गुणयुक्त और (स्वतवद्धय:) 
जिनका आप से आप निवास है, उन (मरुद्धय:) स्वतन्त्र मनुष्यों के लिये (अनुसृष्टान) मिलने वालों को 
(आ, लभते) प्राप्त होता है, तुम लोग इन को प्राप्त होओ॥ १६॥ 

भावार्थ :-जैसे विद्वानों से विद्यार्थी और पशु पाले जाते हैं, वेसे अन्य मनुष्यों को भी पालने 
चाहियें॥ १६॥ 


चतुर्विशो5 ध्याय: १३६५ 


उक्ता इत्यस्थ प्रजापतिऋषि:। इन्द्राग्यादयो देवता:। भुरिग्गायत्री छन्द:। षड़॒ज: स्वर:॥ 
एनस्तगेव विषययाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

उक्ता: संज्च॒रा5एता5ऐज्द्राग्ना: प्राश्रुद्ञा महिन्द्रा बहुरूपा वैश्वकर्मणा:॥ १७॥ 

उक्ता:। सज्च॒रा इति समू$चरा:। एता:। ऐन्द्राग्ना:। प्राशुद्भा:। प्रशुड्रा इति प्र5शुड्भा:। माहेन्द्रा इति 
महाउइन्द्रा:। बहुरूपा इति बहु5रूपा:। वैश्वकर्मणा इतिं वैश्व5कर्मणा:॥ १७॥ 

पदार्थ :-(उक्ता:) निरूपिता: (सज्चरा:) सश्जरन्ति येषु ते मार्गा: (एता:) (ऐन्द्राग्ना:) 
वायुविद्युद्वेवताका: (प्राश॒ड्रा:) प्रकृष्टानि श्रृज्राणि येषान्ते (माहेन्द्रा) महेन्द्रदेवताका: (बहुरूपा:) 
बहुवर्णयुक्ता: (वैश्वकर्मणा:) विश्वकर्मदेवताका:॥ १७॥ 

अन्वयः-हे मनुष्या:! युष्माभिर्य एता ऐन्द्राग्ना: प्राश्रुद्भा माहेन्द्रा बहुरूपा वेश्वकर्मणा: सच्जरा 
उक्तास्तेषु गन्तव्यम्‌॥ १७॥ 

भावार्थ :-यथा विद्वद्धि: पश्चादिपालनमार्गा उक्तास्तथैब वेदे प्रतिपादिता: सन्ति॥ १७॥ 

पदार्थ :-हे मनुष्यो तुम को जो (एता:) ये (ऐन्द्राग्गा) वायु और बिजुली देवता वाले (प्राश्रृद्धा:) 
जिन के उत्तम सींग हैं, वे (माहेन्द्रा:) महेन्द्र देवता वाले वा (बहुरूपा:) बहुत रंगयुक्त (वैश्वकर्मणा:) 
विश्वकर्मा देवता वाले (सञ्नरा:) जिनमें अच्छे प्रकार आते-जाते हैं, वे मार्ग (उक्ता:) निरूपण किये, उनमें 
जाना-आना चाहिये। १७॥ 

भावार्थ :-जेसे विद्वानों ने पशुओं की पालना आदि के मार्ग कहे हैं, वेसे ही वेद में प्रतिपादित 
हैं॥ १७॥ 

धूप्रा इत्यस्य प्रजापतिऋषि:। पितरो देवता:। भुरिगतिजगती छन्द:। निषाद: स्वर:॥ 
एनस्तगेव विषययाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

धूप्रा ब॒भ्ुुनीकाशा: पितृणा&<ंसोम॑वतां ब॒श्रवों धूप्रनीकाशा: पितुणां बरर्हिषदाँ कृष्णा 
ब॒भुनीकाशा: पितृणाम॑म्निष्वात्तानाँ कृष्णा: पृष॑न्तस्त्रैयम्ब॒का:॥ १८॥ 

धूप्रा:। ब॒धुनीकाशा:। बभ्ुनिकाशा इति बभ्ुईनिकाशा:। पितृणाम्‌। सोम॑वतामिति सोम॑5वताम्‌। बश्नव॑:। 
धूप्रनीकाशा:। धूप्रनिकाशा इतिं धूप्र<निंकाशा:। पितृणाम्‌। बर्हिषदाम्‌। बर्हिंसदामिति बर्हि3सदाम्‌। कृष्णा:। 
बभुनिकाशा इति ब॒धु5निकाशा:। पितृणाम्‌। अमििष्वात्तानाम्‌। अम्निस्वात्तानामित्य॑म्नि3स्वात्तानामू। कृष्णा:। पृष॑न्त:। 
त्रेयम्ब॒का:॥ १८॥ 


१३६६ यजुर्वेदभाष्ये 


पदार्थ :-(धूप्रा) धूम्रवर्णा: (बश्रुनीकाशा:) नकुलसदृशा: (पितृणाम) जनकजननीनाम्‌ 
(सोमवताम्‌) सोमगुणयुकतानाम्‌ (बप्रवः) पुष्टिकर्त्ार: (धूप्रनीकाशा:) (पितृणाम्‌) (बर्हिषदाम्‌) ये बर्हिषि 
सभायां सीदन्ति ते (कृष्णा:) कृष्णवर्णा: (बश्रुनीकाशा:) पालकसदृशा: (पितृणाम्‌) (अग्निष्वात्तानाम) 
गृहीताग्निविद्यानाम्‌ (कृष्णा:) कृष्णवर्णा: (प्रषन्तः) स्थूलाड्रा: (त्रेयम्बका:) त्रिष्वधिकारेष्वम्बक॑ लक्षणं 
येषान्ते॥ १८॥ 

अन्वयः-हे मनुष्या:! युष्माभि: सोमवतां पितृणां बश्रुनीकाशा: धूम्रा बर्हिषदां पितृणां कृष्णा 
धूप्रनीकाशा: बश्रवो5ग्निष्वात्तानां पितृणां बश्रुनीकाशा: कृष्णा: पृषन्तस्त्रेयम्बकाश्च सन्तीति विज्ञेया:॥ १८॥ 

भावार्थ :-ये जनका विद्याजन्मदातारश्च सन्ति तेषां घृतादिभिर्गवादिदानेश्च यथायोग्यं सत्कार: 
कर्त्तव्य:॥ १८॥ 

पदार्थ :-हे मनुष्यो तुम को (सोमवताम्‌) सोमशान्ति आदि गुणयुक्‍त उत्पन्न करने वाले (पितृणाम्‌) 
माता- पिताओं के (बश्रुनीकाशा:) न्‍्योले के समान (ध्रूप्रा:) धुमेले रंगवाले (ब्हिषदाम) जो सभा के बीच 
बैठते हैं, उन (पितृणाम) पालना करने हारे विद्वानों के (कृष्णा:) काले रंग वाले (ब्रूप्रनीकाशा:) धुआं के 
समान अर्थात्‌ धुमेले और (बश्रव:) पुष्टि करने वाले तथा (अम्निष्वात्तानाम्‌) जिन्होंने अग्निविद्या ग्रहण की 
है, उन (पितृणाम) पालना करने हारे विद्वानों के (बभुनीकाशा:) पालने हारे के समान (कृष्णा:) काले रंग 
वाले (पृृषन्त:) मोटे अड्डों से युक्त (त्रैयम्बका:) जिनका तीन अधिकारों में चिह्न है, वे प्राणी वा पदार्थ हैं, 
यह जानना चाहिये।॥ १८॥ 

भावार्थ :-जो उत्पन्न करने और विद्या देने वाले विद्वान्‌ हैं, उनका घी आदि पदार्थ वा गौ आदि के 
दान से यथायोग्य सत्कार करना चाहिये॥ १८॥ 

उक्ता: सश्जरा इत्यस्थ प्रजापतिऋषि:। वायुर्देवता। त्रिपादगायत्री छनन्‍्द:। षड्जः स्वर:॥ 
एनस्तगेव विषययाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

उक्ता: संज्च॒रा5एतां: शुनासीरीयां: श्वेता वायव्या: श्वेता: सौर्या:॥ १९॥ 

उक्ता:। सज्च॒रा इति समू$चरा:। एता:। शुनासीरीयां:। श्वेता:। वायव्या:। श्वेता:। सौर्य्या:॥ १९॥ 

पदार्थ :-(उक्ता:) (सञ्जरा:) (एता:) (शुनासीरीया:) शुनासीरदेवताका: कृषिसाधका: (श्वेता:) 
श्वैतवर्णा: (वायव्या:) वायुवद्िव्यगुणा: (श्रेता:) (सौर्य्या:) सूर्यवत्प्रकाशमाना:॥ १९॥ 

अन्वयः-हे मनुष्या: ! यूयं य एता: शुनासीरीया: सद्जरा वायव्या: श्वेता: सौर्य्या: श्वेताश्ोक्तास्तान्‌ 
कार्येषु सम्प्रयुड्ध्वम्‌॥ १९॥ 

भावार्थ :-या यस्य पशोर्देवता उकता: स तदगुणो ग्राह्म:॥ १९॥ 


चतुर्विशो5 ध्याय: १३६७ 


पदार्थ:-हे मनुष्यो तुम जो (एता:) ये (शुनासीरीया:) शुनासीर देवता वाले अर्थात्‌ खेती की 
सिद्धि करने वाले (सञ्जरा:) आने-जाने हारे (वायव्या:) पवन के समान दिव्यगुणयुक्त (श्वेता:) सुपेद रड्ढ 
वाले वा (सौर्या:) सूर्य के समान प्रकाशमान (श्वेता:) सुपेद रड़् के पशु (उक्ता:) कहे हैं, उनको अपने 
कार्यों में अच्छे प्रकार निरन्तर नियुक्त करो॥ १९॥ 

भावार्थ :-जो जिस पशु का देवता कहा है, वह उस पशु का गुणग्रहण करना चाहिये॥ १९॥ 

वसन्तायेत्यस्थ प्रजापतिऋषि:। वसनन्‍्तादयो देवता:। विराडजगती छन्द:। निषाद: स्वर:॥ 
एन: करे के समाश्रयित्॒व्या इत्याह॥ 
फिर किस के लिये कौन अच्छे प्रकार आश्रय करने योग्य हैं, इस विषय को अगले मन्त्र में कहा 
है॥ 

व॒सन्ताय क॒पिज्जलानालभते ग्रीष्माय॑ कलविड्डान्‌ वर्षभ्यस्तित्तिरी्छरदे वर्त्तिका हेमन्ताय 
ककराज्छिशिराय विककरान्‌॥ २०॥ 

वसन्ताय। कृपिज्जलान्‌। आ। लभते। ग्रीष्मायं। कलविड्डान। वर्षाभ्य:। तित्तिरीन। श॒रदें। वत्तिका:। हेम॒न्ताय। 
ककरान्‌। शिशिराय। विककरानिति वि&कंकरान्‌॥ २०॥ 

पदार्थ :-(वसन्ताय) (कपिज्जलान्‌) पक्षिविशेषान्‌ (आ) (लभते) (ग्रीष्माय) (कलविड्जान्‌) 
चटकान्‌ (वर्षाभ्य:) (तित्तिरीन) (शरदे) (वत्तिका:) पक्षिविशेषा: (हेमन्ताय) (ककरान्‌) पक्षिविशेषान्‌ 
(शिशिराय) (विककरान्‌) विककरान्‌ पक्षिविशेषान्‌॥ २०॥ 

अन्वयः-हे मनुष्या:! पक्षिविज्जनो वसन्‍्ताय यान्‌ कपिज्जलानू ग्रीष्माय. कलवि्जान्‌ 
वर्षभ्यस्तित्तिरीज्छरदे वत्तिका हेमन्ताय ककराज्छिशिराय विककरानालभते तान्‌ यूयं विजानीत॥२०॥ 

भावार्थ:-यस्मिन्‌ यस्मिन्नृतो ये पक्षिण: प्रमुदिता भवन्ति, ते ते तद्गुणा विज्ञेया:॥ २०॥ 

पदार्थ :-हे मनुष्यो! पक्षियों को जानने वाला जन (वसन्ताय) वसन्‍्त ऋतु के लिये (कपिज्जलान) 
जिन कपिंजल नाम के विशेष पक्षियों (ग्रीष्माय) ग्रीष्म ऋतु के लिये (कलवि्भान्‌) चिरौटा नाम के पक्षियों 
(वर्षभ्य:) वर्षा ऋतु के लिये (तित्तिरीन) तीतरों (शरदे) शरद्‌ ऋतु के लिये (वत्तिका:) बतकों 
(हेमन्ताय) हेमनत ऋतु के लिये (ककरान) ककर नाम के पक्षियों और (शिशिराय) शिशिर ऋतु के अर्थ 
(विककरान्‌ू) विककर नाम के पक्षियों को (आ, लभते) अच्छे प्रकार प्राप्त होता है, उन को तुम 
जानो॥ २०॥ 

भावार्थ :-जिस-जिस ऋतु में जो-जो पक्षी अच्छे आनन्द को पाते हैं, वे-वे उस गुण वाले जानने 
चाहियें॥ २०॥ 


समुद्रायेत्यस्थ प्रजापतिऋषि:। वरुणो देवता। बृहती छन्द:। मध्यम: स्वर:॥ 


१३६८ यजुर्वेदभाष्ये 


एन: के किमर्धा सेवनीया उत्याह॥ 
फिर कौन किसके अर्थ सेवन करने चाहियें, इस विषय को अगले मन्त्र में कहा हैं॥ 

समुद्राय शिशुमारानालभते पर्जन्याय मण्डूकानद्ध्यो मत्स्यान्‌ मित्राय कुलीपयान्‌ वरुणाय 
नाक्रान्‌॥ २१॥ 

समुद्राय। शिशुमारानितिं शिशुडमार्रान] आ। लभते। पूर्जन्यांय। मण्डूकान्‌। अद्भ्य इत्यपूउभ्य:। मत्स्यान। 
मित्राय। कुलीपयान्‌। वरुणाय। नाक्रान्‌॥ २ १॥ 

पदार्थ :-(समुद्राय) महाजलाशयाय (शिशुमारान्‌) ये स्वशिशून्‌ मारयन्ति तानू (आ) (लभते) 
(पर्जन्याय) मेघाय (मण्डूकान) (अद्भ्य:) (मत्स्यान) (मित्राय) (कुलीपयान) (वरुणाय) 
(नाक्रानू)॥ २१॥ 

अन्वयः-हे मनुष्या:! यथा जलजन्तुपालनवित्‌ समुद्राय शिशुमारान्‌ पर्जन्याय मण्डूकानद्भ्यो 
मत्स्यान्‌ मित्राय कुलीपयान्‌ वरुणाय नाक्रानालभते तथा यूयमप्यालभध्वम्‌॥ २१॥ 

भावार्थ:--यथा. जलचरजन्तुगुणविदस्तानू. वर्धयितुं . निग्रहीतुं.| वा शक्नुवन्ति 
तथान्येडप्याचरन्तु॥ २१॥ 

पदार्थ :-हे मनुष्यों! जेसे जल के जीवों की पालना करने को जानने वाला जन (समुद्राय) 
महाजलाशय समुद्र के किये (शिशुमारान) जो अपने बालकों को मार डालते हैं, उन शिशुमारों (पर्जन्याय) 
मेघ के लिये (मण्डूकान्‌) मेंडकों (अद्भय:) जलों के लिये (मत्स्यान) मछलियों (मित्राय) मित्र के समान 
सुख देते हुए सूर्य्य के लिये (कुलीपयान) कुलीपय नाम के जंगली पशुओं और (वरुणाय) वरुण के लिये 
(नाक्रान) नाके मगर जलजन्तुओं को (आ, लभते) अच्छे प्रकार प्राप्त होता है, वेसे तुम भी प्राप्त 
होओ॥ २१॥ 

भावार्थ :-जेसे जलचर जन्तुओं के गुण जानने वाले पुरुष उन जल के जन्तुओं को बढ़ा वा पकड़ 
सकते हैं, वैसा आचरण और लोग भी करें।२१॥ 

सोमायेत्यस्य प्रजापतिऋषि:। सोमादयो देवता:। विराडबृहती छन्द:। मध्यम: स्वर:॥ 
एनसतगेव विषययाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

सोमांय हश्सानालभते वायवे' बलाकां5इन्द्रामिभ्यां क्रुज्चान्‌ मित्राय मदगून्‌ वरुणाय 
चक्रवाकान्‌॥ २ २॥ 

सोर्माय। हश्सान्‌। आ। लभते। वायवें। बलाकां:। इन्द्राम्निभ्यामिर्तीन्द्राग्निउभ्यांम्‌। क्रुज्चांन्‌। मित्रायं। मदगून। 
वरुणाय। चक्रवाकानिति चक्र5वाकान्‌॥ २२॥ 


चतुर्विशो5 ध्याय: १३६९ 


पदार्थ :-(सोमाय) चन्द्रायोषधिराजाय वा (हंसान) पक्षिविशेषान्‌ू (आ, लभते) (वायवे) 
(बलाका:) बलाकानां स्त्रियः (इन्द्राग्निभ्याम) (क्रुड्चान) सारसान्‌ (मित्राय) (मदगून) जलकाकान्‌ 
(वरुणाय) (चक्रवाकान्‌)॥ २२॥ 

अन्वयः-हे मनुष्या:! यथा पक्षिगुणविज्ञानी जनः सोमाय हंसान्‌ वायवे बलाका इन्द्राग्निभ्यां 
क्रु्चान्‌ मित्राय मद्गून्‌ वरुणाय चक्रवाकानालभते तथा यूयमप्यालभध्वम्‌॥ २२॥ 

भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार:। मनुष्यर्य उत्तमा: पक्षिण: सन्ति, ते प्रयत्नेन संपाल्य 
वर्द्धनीया:॥ २२॥ 

पदार्थ :-हे मनुष्यो! जैसे पक्षियों के गुण का विशेष ज्ञान रखने वाला पुरुष (सोमाय) चन्द्रमा वा 
औषधियों में उत्तम सोम के लिये (हंसान) हंसों (वायवे) पवन के लिये (बलाका:) बगुलियों 
(इन्द्राग्निभ्याम) इन्द्र और अग्नि के लिये (क्रुब्चान) सारसों (मित्राय) मित्र के लिये (मदगून) जल के 
कौओं वा सुतरमुर्गों और (वरुणाय) वरुण के लिये (चक्रवाकान) चकई-चकवों को (आ, लभते) अच्छे 
प्रकार प्राप्त होता है, वेसे तुम भी प्राप्त होओ॥ २२॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डार है। मनुष्यों को जो उत्तम पक्षी हैं, वे अच्छे यत्न के 
साथ पालन कर बढ़ाने चाहियें॥ २२॥ 

अग्नय इत्यस्थ प्रजापतिऋषि:। अग्न्यादयो देवता:। पड़्क्तिएछन्द:। पञ्चम: स्वर:॥ 
एस्तमेव विषययाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

अग्नये' कुटरूनालभते वनस्पर्तिभ्य5उलूंकानग्नीषोमाभ्यां  चार्षानश्विभ्यां. मयूरान्‌ 
मित्रावरुणाभ्यां कपोर्तान्‌॥ २३॥ 

अग्नये। कुटरून्‌। आ। लभते। वनस्पतिभ्य इति वनस्पति5भ्य:। उलूंकान। अग्नीषोर्माभ्याम्‌। चार्षान। 
अधिभ्यामित्यश्चि5भ्याम्‌। मयूरान्‌। मित्रावरुणाभ्याम्‌। कपो्तान्‌॥ २३॥ 

पदार्थ :-(अग्नये) पावकाय (कुटरून) कुक्कुटान्‌ (आ) (लभते) (वनस्पतिभ्य:) (उलूकान्‌) 
(अग्नीषोमाभ्याम्‌) (चाषान्‌) (अश्विभ्याम्‌) (मयूरान्‌) (मित्रावरुणाभ्याम) (कपोतान्‌)॥ २३॥ 

अन्वयः-हे मनुष्या यथा पक्षिगुणविज्जनो5ग्नये कुटरूनू वनस्पतिभ्य उलूकानग्नीषोमाभ्यां 
चाषानशिभ्यां मयूरान्‌ मित्रावरुणाभ्यां कपोतानालभते, तथेैतान्‌ यूयमप्यालभध्वम्‌॥ २३॥ 

भावार्थ:-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार:। ये कुक्कुटादीनां पक्षिणां गुणान्‌ जानन्ति, ते सदैतान्‌ 
वर्धयन्ति॥ २३॥ 


१३७० यजुर्वेदभाष्ये 


पदार्थ :-हे मनुष्यो ! जैसे पक्षियों के गुण जानने वाला जन (अग्नये) अग्नि के लिये (कुटरून) मुर्गों 
(वनस्पतिभ्य:) वनस्पति अर्थात्‌ विना पुष्प-फल देने वाले वृक्षों के लिये (उलूकान्‌) उल्लू पक्षियों 
(अग्नीषोमाभ्याम्‌ू) अग्नि और सोम के लिये (चाषान्‌) नीलकण्ठ पक्षियों (अश्विभ्याम) सूर्य-चन्द्रमा के 
लिये (मयूरान्‌) मयूरों तथा (मित्रावरुणाभ्याम्‌) मित्र और वरुण के लिये (कपोतान) कबूतरों को (आ, 
लभते) अच्छे प्रकार प्राप्त होता है, वेसे इनको तुम भी प्राप्त होओ।॥ २३॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डार है। जो मुर्गा आदि पक्षियों के गुणों को जानते हैं, वे 
सदा इनको बढ़ाते हैं॥ २३॥ 

सोमायेत्यस्थ प्रजापतिऋषि:। सोमादयो देवता:। भुरिक्पर्डाक्तिएछन्द:। पञ्चम: स्वर:॥ 
एनस्तगेव विषययाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

सोमाय लबानालभते त्वष्टे कौलीकान्‌ गोषादीर्देवानां पत्नीभ्य: कुलीकां देवजामिभ्यो5ग्नये 
गृहपत॑ये पारुष्णान्‌॥ २४॥ 

सोमांय। लबान्‌। आ। लभते। त्वष्टे। कौलीकान। गोषादी:। गोसादीरितिं गो5सादी:। देवानांम। पर्त्तीभ्य:। 
कुलीका:। देवजामिभ्य इति देव5जामिभ्य॑:। अग्नये। गृहपंतय इति गृह5पंतये। पारुष्णान्‌॥ २४॥ 

पदार्थ :-(सोमाय) ऐश्वर्याय (लबान) (आ) (लभते) (त्वष्टे) प्रकाशकाय (कौलीकान) 
पक्षिविशेषान्‌ (गोसादी:) या गा: सादयन्ति हिंसन्ति ता: पक्षिणी: (देवानाम्‌) विदुषाम्‌ (पत्नीभ्य:) स्त्रीभ्य: 
(कुलीका:) पशक्षिणीविशेषा: (देवजामिभ्य:) विदुषां भगिनीभ्य: (अग्नये) अग्निरिव वर्त्तमानाय (गृहपतये) 
गृहपालकाय (पारुष्णान्‌) पक्षिविशेषान्‌॥ २४॥ 

अन्वयः-हे मनुष्या: ! यथा पक्षिकर्मविज्जन: सोमाय लबॉस्त्वष्ट कौलीकान्‌ देवानां पत्नीभ्यो 
गोसादीर्देवजामिभ्य: कुलीका अग्नये गृहपतये पारुष्णानालभते, तथा यूयमप्यालभध्वम्‌।२४॥ 

भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार:। ये मनुष्या: पक्षिणां स्वभावजानि कर्माणि विदित्वा 
तदनुकरणं कुर्वन्ति, ते बहुश्रुतवद्धवन्ति॥ २४॥ 

पदार्थ :-हे मनुष्यो! जेसे पक्षियों का काम जाननेवाला जन (सोमाय) ऐश्वर्य के लिये (लबान्‌) 
बटेरों (त्वष्टे) प्रकाश के लिये (कौलीकान) कौलीक नाम के पक्षियों (देवानाम्‌) विद्वानों की (पत्नीभ्य:) 
स्त्रियों के लिये (गोसादी:) जो गौओं को मारती हैं, उन पखेरियों (देवजामिभ्य:) विद्वानों की बहिनियों के 
लिये (कुलीका:) कुलीक नामक पखेरियों और (अग्नये) जो अग्नि के समान वर्त्तमान (गृहपतये) 
गृहपालन करने वाला उस के लिये (पारुष्णान्‌) पारुष्ण पक्षियों को (आ, लभते) प्राप्त होता है, वेसे तुम 
भी प्राप्त होओ॥ २४॥ 


चतुर्विशो5 ध्याय: १३७१ 


भावार्थ:-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डार है। जो मनुष्य पक्षियों के स्वभावज कामों को 

जानकर उनकी अनुहारि किया करते हैं, वे बहुश्रुत के समान होते हैं॥ २४॥ 
अह्न इत्यस्य प्रजापतिऋषि:। कालावयवा देवता:। स्वराट्पर्डक्तिएछन्द:। पञ्चम: स्वर:॥ 
एनस्तगेव विषययाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 

अह्ले पाराव॑तानालभते रात्र्यैं सीचापूरहोरात्रयो: सथ्थिभ्यों जतूर्मासेभ्यो दात्यौहान्त्संवत्सराय 
मह॒तः सुपर्णान्‌॥ २५॥ 

अह्ें। पारावतान्‌। आ। लभते। रात्रैं। सीचापू:। अहोरात्रयों:। सच्िभ्य इति स॒च्िउभ्यं:। जतू:। मार्सेभ्य:। 
दात्यौहान्‌। संवत्सराय। महत:। सुपर्णानिति सुउपर्णान्‌॥ २५॥ 

पदार्थ :-(अछ्ले) दिवसाय (पारावतान्‌) कलरवान्‌ (आ) (लभते) (रात्रय) (सीचापू:) पश्षिविशेषान्‌ 
(अहोरात्रयो:) (सश्भ्य:) (जतू:) पक्षिविशेषान्‌ (मासेभ्य:) (दात्यौहान) कृष्णकाकान्‌ (संवत्सराय) 
वर्षाय (महतः) (सुपर्णान) शोभनपक्षान्‌ पक्षिण:॥ २५॥ 

अन्वयः-हे मनुष्या:! यथा कालविज्जनोउह्ने पारावतान्‌ रात्र्ये सीचापूरहोरात्रयो: सन्धिभ्यो 
जतूमसिभ्यो दात्यौहान्त्संवत्सराय महतः सुपर्णानालभते, तथा यूयमप्येतानालभध्वम्‌॥ २५॥ 

भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालझ्डार:। ये मनुष्या: स्वस्वसमयानुकूलक्रीडकानां पश्षिणां स्वभावं 
कुर्य्युस्ते बहुविदस्स्यु:॥ २५॥ 

पदार्थ :-हे मनुष्यों! जैसे काल का जानने वाला (अह्ले) दिवस के लिये (पारावतान्‌) कोमल शब्द 
करने वाले कबूतरों (रात्र्यै) रात्रि के लिये (सीचापू:) सीचापू नामक पक्षियों (अहोरात्रयो:) दिन-रात्रि के 
(सथ्भ्य:) सन्धियों अर्थात्‌ प्रातः सायंकाल के लिये (जतू:) जतूनात्मक पक्षियों (मासेभ्य:) महीनों के 
लिये (दात्यौहान) काले कौओं और (संवत्सराय) वर्ष के लिये (महतः) बड़े-बड़े (सुपर्णान्‌) सुन्दर- 
सुन्दर पंखों वाले पक्षियों को (आ, लभते) अच्छे प्रकार प्राप्त होता है, वैसे तुम भी इन को प्राप्त 
होओ॥ २५॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डार है। जो मनुष्य अपने-अपने समय के अनुकूल क्रीड़ा 
करने वाले पक्षियों के स्वभाव को जानकर अपने स्वभाव को वैसा करें, वे बहुत जानने वाले हों॥ २५॥ 

भूम्या इत्यस्य प्रजापतिऋषि:। भूम्यादयो देवता:। भुरिगनुष्ट॒प्‌ छन्द:। गाश्ार: स्वर:॥ 
एनस्तगेव विषययाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 


१३७२ यजुर्वेदभाष्ये 


भूम्याईआखूनालभतेउन्तरिक्षाय पाइक्तानू_ दिवे कशान्‌ दिग्भ्यो न॑कुलान्‌ 
बश्लुकानवान्तरदिशाभ्य:॥ २६॥ 

भूम्यैं। आखून। आ। लभते। अन्तरिक्षाय। पाइक्तान्‌। दिवे। कशान। दिग्भ्य इति दिकुथभ्य:। नकुलान। 
बध्रुकान। अवान्तरदिशाभ्य इत्य॑वान्तर5दिशाभ्य :॥ २६॥ 

पदार्थ :-(भूम्ये) (आखून) मूषकान्‌ (आ) (लभते) (अन्तरिक्षाय) (पाडक्तान्‌) पड़िरूपेण गन्तृन्‌ 
पक्षिविशेषान्‌ (दिवे) प्रकाशाय (कशान्‌) पक्षिविशेषान्‌ (दिग्भ्य:) पूर्वादिभ्य: (नकुलान) (ब्रुकान) 
नकुलजातिविशेषान्‌ (अवान्तरदिशाभ्य:) उपदिशाभ्य:॥ २६॥ 

अन्वयः-हे मनुष्या:! यथा भूमिजन्तुगुणविज्जनो भूम्या आखूनन्तरिक्षाय पाडक्तान्‌ दिवे कशान्‌ 
दिग्भ्यो नकुलानवान्तरदिशाभ्यो बभ्रुकानलभते तथा यूयमप्यालभध्वम्‌॥ २६॥ 

भावार्थ :-ये मनुष्या भूम्यादिवन्मूषकादिगुणान्‌ विदित्वोषकुर्युस्ते बहुविज्ञाना जायेरन्‌॥ २६॥ 

पदार्थ :-हे मनुष्यो! जेसे भूमि के जन्तुओं के गुण जानने वाला पुरुष (भूम्ये) भूमि के लिये 
(आखून) मूषों (अन्तरिक्षाय) अन्तरिक्ष के लिये (पाडक्तान) पड्क्तिरूप से चलने वाले विशेष पक्षियों 
(दिवे) प्रकाश के लिये (कशान्‌) कश नाम के पक्षियों (दिग्भ्य:) पूर्व आदि दिशाओं के लिये (नकुलान) 
नेउलों और (अवान्तरदिशाभ्य:) अवान्तर अर्थात्‌ कोण दिशाओं के लिए (बश्लुकान) भूरे-भूरे विशेष नेउलों 
को (आ, लभते) अच्छे प्रकार प्राप्त होता है, बेसे तुम भी प्राप्त होओ॥ २६॥ 

भावार्थ :-जो मनुष्य भूमि आदि के समान मूषे आदि के गुणों को जानकर उपकार करें, वे बहुत 
विज्ञान वाले हों॥ २६॥ 

वसुभ्य इत्यस्य प्रजापतिऋषि:। वस्वादयो देवता:। निचृदबुहती छन्द:। मध्यम: स्वर:॥ 
एनसतगेव विषययाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

वसुभ्य5ऋश्यानालभते रुद्रेभ्यो रुरूनादित्वेभ्यो न्‍्यडकून्‌ विश्वेभ्यो देवेभ्य: पृषतान्त्साध्येभ्य: 
कुलुड्जान्‌॥ २७॥ 

वसुभ्य इति वसुं5भ्य:। ऋश्यान्‌। आ। लभते। रुद्रेभ्य। रुरून्‌। आदित्येभ्य:। न्यड्कून। विश्वेभ्य:। देवेभ्य:। 
पृषततान। साध्येभ्य:। कुलुड्जान्‌॥ २७॥ 

पदार्थ :-(वसुभ्य:) अग्न्यादिभ्य: (ऋश्यान) मृगजातिविशेषान्‌ पशून्‌ (आ) (लभते) (सद्रेभ्य:) 
प्राणादिभ्य: (रुरूनू) मृगविशेषान्‌ (आदित्येभ्य:) मासेभ्य: (न्यड्कून्‌) पशुविशेषान्‌ (विश्वेभ्य:) (देवेभ्य:) 
दिव्येभ्य: पदार्थभ्यो विद्वदृभ्यो वा (प्रषतान) मृगविशेषान्‌ (साध्येभ्य:) साधितुं योग्येभ्य: (कुलुड्डान) 
पशुविशेषान्‌॥ २७॥ 


चतुर्विशो5 ध्याय: १३७३ 


अन्वयः-हे मनुष्या:! यथा पशुगुणविज्जनो वसुभ्य ऋश्यान्‌ रुद्रेभ्यो रुरूनादित्येभ्यो न्‍्यड्कून्‌ 
विश्वेभ्यो देवेभ्य: पृषतान्त्साध्येभ्य: कुलुड्भानालभते तथेतान्‌ यूयमप्यालभध्वम्‌॥ २७॥ 

भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार:। ये मनुष्या मृगादीनां वेगगुणान्‌ विदित्वोषकुर्युस्ते5त्यन्तं 
सुखं लभेरन्‌॥ २७॥ 

पदार्थ :-हे मनुष्यो! जेसे पशुओं के गुणों का जानने वाला जन (वसुभ्य:) अग्नि आदि वसुओं के 
लिये (ऋश्यान) ऋश्य जाति के हरिणों (सद्रेभ्य:) प्राण आदि रुद्रों के लिए (रुरून) रोजनामी जन्तुओं 
(आदित्येभ्य:) बारह महीनों के लिये (न्यडकून) न्‍्यड्कु नामक पशुओं (विश्वेभ्य:) समस्त (देवेभ्य:) 
दिव्य पदार्थों वा विद्वानों के लिये (प्रषतान्‌) पृषत्‌ जाति के मृगविशेषों और (साध्येभ्य:) सिद्ध करने के जो 
योग्य हैं, उनके लिये (कुलुड्जान) कुलुड़ नाम के पशुविशेषों को (आ, लभते) अच्छे प्रकार प्राप्त होता है, 
वैसे इनको तुम भी प्राप्त होओ॥ २७॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डरार है। जो मनुष्य हरिण आदि के वेगरूप गुणों को 
जानकर उपकार करें, वे अत्यन्त सुख को प्राप्त हों॥ २७॥ 

ईशानायेत्यस्य प्रजापतिऋषि:। ईशानादयो देवता:। बृहती छन्द्‌:। मध्यम: स्वर:॥ 
एनस्तगेव विषययाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

ईशानाय त्वा परस्वत5आ लंभते मित्राय गौरान्‌ वरुणाय महिषान्‌ बृहस्पत॑ये गवर्याँस्त्वष्ट 
उष्टान्‌॥ २८॥ 

ईशानाय। त्वा। परस्वत:। आ। लभते। मित्रायं। गौरान्‌। वरुणाय। महिषान्‌। बृहस्पत॑ये। गवयान्‌। त्वष्टें। 
उष्टांन्‌ौ। २८॥ 

पदार्थ :-(ईशानाय) समर्थाय जनाय (त्वा) त्वाम्‌ (परस्वतः) मृगविशेषान्‌ (आ, लभते) (मित्राय) 
(गौरान) (वरुणाय) (महिषान) (बृहस्पतये) (गवयान) (त्वष्टे) (उष्टान)॥ २८॥ 

अन्वय:-हे राजन्‌! यो मनुष्य ईशानाय त्वा परस्वतो मित्राय गौरान्‌ वरुणाय महिषान्‌ बृहस्पतये 
गवयान्‌ त्वष्ट उष्टानालभते, स धनधान्ययुक्तो जायते॥ २८॥ 

भावार्थ :-ये पशुभ्यो यथावदुपकारान्‌ गृह्नीयुस्ते समर्था: स्यु:॥ २८॥ 

पदार्थ :-हे राजा जो मनुष्य (ईशानाय) समर्थ जन के लिये (त्वा)ं आप और (परस्वत:) परस्वत्‌ 
नामी मृगविशेषों को (मित्राय) मित्र के लिये (गौरान्‌) गोरे मृगों को (वरुणाय) अति श्रेष्ठ के लिये 
(महिषान्‌) भेसों को (बृहस्पतये) बृहस्पति अर्थात्‌ महात्माओं के रक्षक के लिये (गवयान्‌) नीलगायों को 
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और (्वष्टे) त्वष्टा अर्थात्‌ पदार्थविद्या से पदार्थों को सूक्ष्म करने वाले के लिये (उष्टान) ऊंटों को (आ, 
लभते) अच्छे प्रकार प्राप्त होता है, वह धनधान्य युक्त होता है॥ २८॥ 

भावार्थ :-जो पशुओं से यथावत्‌ उपकार लेवें, वे समर्थ होवें॥ २८॥ 

प्रजापतय इत्यस्य प्रजापतिर्ऋषि:। प्रजापत्यादयो देवता:। विराडनुष्ट॒ुप्‌ छन्द:। गाशार: स्वर:॥ 

एनस्तगेव विषययाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

प्रजापतये पुरुषान्‌ हस्तिनःआ लभते वाचे प्लुर्षाश्वक्षेपे मशकाउलोत्राय भरड्ठा:॥ २९॥ 

प्रजांपतय इतिं प्रजाउपंतये। पुरुषान्‌। हस्तिन:। आ। लभते। वाचे। प्लुषीन। चक्षुषे। मशकांन्‌। श्रोत्राय। 
भूड्ठा:२ ९॥ 

पदार्थ :-(प्रजापतये) प्रजास्वामिने (पुरुषान) (हस्तिन:) कु्जरान्‌ (आ, लभते) (वाचे) (प्लुषीन) 
जन्तुविशेषान्‌ (चक्षुषे) (मशकान्‌) (श्रोत्राय) (भ्रृड्रा:)॥ २९॥ 

अन्वय:-यो मनुष्य: प्रजापतये पुरुषान्‌ हस्तिनो वाचे प्लुषीश्चक्षुषे मशकाउलोत्राय भृड्ा आलभते, 
स बलिष्टो दृढेन्द्रियो जायते॥ २९॥ 

भावार्थ :-ये प्रजारक्षणाय चतुरज्िणीं सेनां जितेन्द्रियतां च समाचरन्ति, ते श्रीमन्‍्तो भवन्ति॥ २९॥ 

पदार्थ:-जो मनुष्य (प्रजापतये) प्रजा पालने हारे राजा के लिये (पुरुषान्‌) पुरुषों (हस्तिन:) और 
हाथियों (वाचे) वाणी के लिये (प्लुषीन्‌) प्लुषि नाम के जीवों (चक्लुषे) नेत्र के लिये (मशकान्‌) मशाओं 
और (श्रोत्राय) कान के लिये (भृज्ञा:) भौंरों को (आ, लभते) प्राप्त होता है, वह बली और पुष्ट इन्द्रियों 
वाला होता है॥ २९॥ 

भावार्थ :-जो प्रजा की रक्षा के लिये चतुरद्धिणी अर्थात्‌ चारों दिशाओं को रोकने वाली सेना और 
जितेन्द्रियता का अच्छे प्रकार आचरण करते हैं, वे धनवान्‌ और कान्तिमान्‌ होते हैं॥ २९॥ 

प्रजापतय इत्यस्य प्रजापतिऋषि:। प्रजापत्यादयो देवता:। निचृदतिध्ृतिए्छन्द:। षड़्ज: स्वर:॥ 

एनस्तगेव विषययाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

प्रजाप॑तये च वायवें च गोमृगो वरुणायारण्यो मेषो य॒माय कृष्णों मनुष्यराजाय मर्कर्टः 
शार्दूलाय॑ रोहिदृषभाय॑गवयी क्षिप्रश्येनाय वर्त्तिका नीलड्डो: कृमि: समुद्राय॑ शिशुमारो' हिमवते 
हस्ती॥ ३ ०॥ 
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प्रजापतय इतिं प्रजाउप॑तये। च। वायवें। च। गोमृग इति गो5मृग:। वरुणाय। आरण्य:। मेष:। य॒माय। 
कृष्ण:। मनुष्यराजायेति मनुष्य5राजाय। मर्कर्ट:। शार्दूलाय। रोहित्‌। ऋषभाय। गवयी। क्षिप्रश्येनायेति क्षिप्र5श्येनाय। 
वत्तिका। नीलड्रे:। कृमि:। समुद्राय| शिशुमार5इतिं शिशु5मार:। हिमवत॒5इतिं हिम5वते। हस्ती॥ ३०॥ 

पदार्थ :-(प्रजापतये) प्रजापालकाय (च) तत्सम्बन्धिभ्य: (वायवे) (च) तत्सम्बन्धिभ्य: (गोग्रग:) 
यो गां मार्ष्टि शुन्धति सः (वरुणाय) (आरण्य:) वने भव: (मेष:) अविजातिविशेष: (यमाय) न्यायाधीशाय 
(कृष्ण:) कृष्णगुणविशिष्ट: (मनुष्यराजाय) नरेशाय (मर्कट:) वानरः: (शार्टूलाय) महासिंहाय (रोहित) 
रक्‍तगुणविशिष्टो मृग: (ऋषभाय) श्रेष्ठाय सभ्याय (गवयी) गवयस्य स्त्री (क्षिप्रश्येनाय) क्षिप्रगामिने 
श्येनायेव वर्त्तमानाय (वत्तिका) (नीलड्लोः) यो नीलं॑ गच्छति तस्य (कृमिः) क्षुद्रजन्तुविशेष: (समुद्राय) 
(शिशुमार:) बालहन्ता (हिमवते) बहूनि हिमानि विद्यन्ते यस्य तस्मै (हस्ती)॥३०॥ 

अन्वय:-हे मनुष्या: युष्माभि: प्रजापतये च वायवे च गोमृगो वरुणायारण्यो मेषो यमाय कृष्णो 
मनुष्यराजाय मर्कट: शार्दूलाय रोहिदूषभाय गवयी क्षिप्रश्येनाय वक्तिका नीलड्रो: कृमि: समुद्राय शिशुमारो 
हिमवते हस्ती च सम्प्रयोक्तव्य:॥ ३०॥ 

भावार्थ:-ये मनुष्या मनुष्यसम्बन्ध्युत्तमान्‌ प्राणिनो रक्षन्ति, ते साज़ोपाड्रबला जायन्ते॥ ३०॥ 

पदार्थ :-हे मनुष्यो! तुमको (प्रजापतये) प्रजा पालने वाले (च) और उस के सम्बन्धियों तथा 
(वायवे) वायु (च) और वायु के सम्बन्धी पदार्थों के लिये (गोमग:) जो पृथिवी को शुद्ध करता वह 
(वरुणाय) अति उत्तम के लिये (आरण्य:) वन का (मेष:) मेंढा (यमाय) न्यायाधीश के लिये (कृष्ण:) 
काला हरिण (मनुष्यराजाय) मनुष्यों के राजा के लिये (मर्कट:) वानर (शार्दूलाय) बड़े सिंह अर्थात्‌ केशरी 
के लिये (रोहित) लाल मृग (ऋषभाय) श्रेष्ठ सभ्य पुरुष के लिये (गवयी) नीलगाहिनी (क्षिप्रश्येनाय) 
शीघ्र चलने हारे बाज पखेरू के समान जो वर्त्तमान उस के लिये (वर्त्तिका) वबतक (नीलड्रोः) जो नील को 
प्राप्त होता उस छोटे कीड़े के हेतु (कृमि:) छोटा कीड़ा (समुद्राय) समुद्र के लिये (शिशुमार:) बालकों 
को मारने वाला शिशुमार और (हिमवते) जिसके अनेकों हिमखण्ड विद्यमान हैं, उस पर्वत के लिये 
(हस्ती) हाथी अच्छे प्रकार युक्त करना चाहिये।। ३०॥ 

भावार्थ :-जो मनुष्य मनुष्यसम्बन्धी उत्तम प्राणियों की रक्षा करते हैं, वे साड्रोपाड़ बलवान होते 
हैं॥ ३०॥ 

मयुरित्यस्थ प्रजापतिऋषि:। प्रजापत्यादयो देवता:। स्वराट्‌ त्रिष्टप्‌ छन्‍्द:। घैवत: स्वर:॥ 
एनस्तगेव विषययाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 
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मयुः प्रांजापत्यअउलो हलिक्ष्णों वृषदःशस्ते धात्रे दिशां कड्ढो धुड्क्षाग्नेयी कलविड्डो' 
लोहिताहि: पृष्करसादस्ते त्वाष्ट्रा वाचे क्रुज्च:॥ ३ १॥ 

मयु:। प्राजापत्य5इतिं प्राजाउपत्य:। उल:। हलिद्ष्ण:। वृषदःश5इतिं वृष5द॒श्श:। ते। धात्रे। दिशाम्‌। कड्ढू: 
धुदक्षा। आग्नेयी। कलविड्ड;:। लोहिताहिरितिं लोहित5अहि:। पुष्करसाद$इतिं पुष्करःसाद:। ते। त्वाष्टा:। वाचे। 
क्रु्च:॥ ३ १॥ 

पदार्थ :-(मयु:) किन्नर: (प्राजापत्य:) प्रजापतिदेवताक: (उलः) श्षुद्रकृमि: (हलिक्ष्ण:) 
मृगेन्द्रिवशेष: (वृषदंश:) मार्जाल: (ते) (थात्रे) धारकाय (दिशाम) (कड्ढू)) लोहपृष्ठ: (ध्रुड्क्षा) 
पक्षिविशेष: (आग्नेयी) (कलविड्डू:) चटक: (लोहिताहि:) लोहितश्चासावहिश्च (पुष्करसाद:) य: पुष्करे 
सीदति (ते) (त्वाष्ट्रा:) त्वष्टदेवताका: (वाचे) (क्रुज्चः)॥३१॥ 

अन्वयः-हे मनुष्या: ! युष्माभि: प्राजापत्यो मयुरुलो हलिश्ष्णो वृषदंशश्च ते धात्रे कड्ढीो दिशां 
धुड़क्षा आग्नेयी कलविड्डी लोहिताहि: पुष्करसादस्ते त्वाष्टा वाचे क्रुड्चश्च वेदितव्या:॥ ३१॥ 

भावार्थ :-ये श्रुगालसर्पादीन्‌ वशं नयन्ति ते धुरन्धरास्सन्ति॥ ३१॥ 

पदार्थ :-हे मनुष्यो! तुमको (प्राजापत्य:) प्रजापति देवता वाला (मयु:) किंनर निन्दित मनुष्य और 
जो (उल:) छोटा कीड़ा (हलिक्ष्ण:) विशेष सिंह और (वृषदंश:) विलार हें (ते) वे (थात्रे) धारण करने 
वाले के लिये (कड्ड) उजली चील्ह (दिशाम) दिशाओं के हेतु (ध्रुडदक्षा) धुड्क्षा नाम की पक्षिणी 
(आग्नेयी) अग्नि देवता वाली जो (कलविड्डु:) चिरौटा (लोहिताहि:) लाल सांप और (पुष्करसाद:) 
तालाब में रहने वाला है, (ते) वे सब (त्वाष्टा:) त्वष्टा देवता वाले तथा (वाचे) वाणी के लिये (क्रुज्चः) 
सारस जानना चाहिये।॥ ३१॥ 

भावार्थ :-जो सियार और सांप आदि को वश में लाते हैं, वे मनुष्य धुरन्धर होते हैं॥३१॥ 

सोमायेत्यस्य प्रजापतिऋषि:। सोमादयो देवता:। भुरिग्जगती छन्दः। निषाद: स्वर:॥ 
एनस्तगेव विषययाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

सोमाय कुलुड्र७आरण्यो5जो न॑कुलः शका ते पौष्णा: क्रोष्टा मायोरिस्द्रस्थ गौरमृग: पिट्ठो 
न्यड्कु: कक्‍्कटस्ते5 नुमत्यै प्रतिश्रुत्कांयै चक्रवाक:॥ ३ २॥ 

सोमाय। कुलुड्ट। आरण्य:। अज:। नकुल:। शका। ते। पौष्णा:। क्रोष्टा। मायो:। इन्द्रस्थ। गौरमृग इति 
गौर5मृग:। पिद्ठ:। न्यडर्कु:। ककक्‍्कट:। ते। अनुमत्या इत्यनुंमत्वै। प्रतिश्रुत्काया इति प्रति3श्रुत्कॉयै। चक्रवाक5इतिं 
चक्र5वाक:॥ ३ २॥ 


चतुर्विशो5 ध्याय: १३७७ 


पदार्थ :-(सोमाय) (कुलुड्अ:) पशुविशेष: (आरण्य:) अरण्ये भव: (अजः) छागजातिविशेष: 
(नकुल:) (शका) शक: शक्तिमान्‌। अत्र सुपां सुलुगू० [अ०७.१.३९] इत्याकारादेश: (ते) (पौष्णा:) 
पुष्टिकरसम्बन्धिनः (क्रोष्टा) श्रगाल: (मायो:) श्रुगालविशेषस्य (इन्द्रस्थ) ऐश्वर्ययुक्तस्य (गौरम्ृग:) (पिद्ठ:) 
मृगविशेष: (न्यडूकु:) मृगविशेष: (कक्‍्कटः) अयमपि मृगविशेष: (ते) (अनुमत्ये) (प्रतिश्रुत्काये) 
प्रतिश्राविकायै (चक्रवाक:) पशक्षिविशेष:॥ ३२॥ 

अन्वय:-हे मनुष्या: ! यदि युष्माभि: सोमाय कुलुड़ आरण्यो5जो नकुल: शका च ते पौष्णा मायो: 
क्रोष्टेन्द्रस्य गौरमृगो ये पिट्ठो न्‍्यडकु: कक्‍्कटश्च तेअनुमत्ये प्रतिश्रुत्काये चक्रवाकश्च सम्प्रयुज्यते तर्हि 
बहुकृत्य॑ कर्त्तु शक्येत॥ ३२॥ 

भावार्थ :-य आरप्येभ्य: पीवादिभ्यो5प्युपकारं कर्त्तु जानीयुस्ते सिद्धकार्या जायन्ते॥ ३२॥ 

पदार्थ :-हे मनुष्यो! यदि तुमने (सोमाय) सोम के लिये जो (कुलुड्ढ:) कुलुड्ग नामक पशु वा 
(आरण्य:) वनेला (अजः) बकरा (नकुलः) न्‍्योला और (शका) सामर्थ्य वाला विशेषु पशु है, (ते) वे 
(पौष्णा:) पुष्टि करने वाले के सम्बन्धी वा (मायो:) विशेष सियार के हेतु (क्रोष्टा) सामान्य सियार वा 
(इन्द्रस्थ) ऐश्वर्य्ययुक्त पुरुष के अर्थ (गौरमृग:) गोरा हरिण वा जो (पिद्दर:) विशेष मृग (न्यड्कु:ः) किसी 
और जाति का हरिण और (ककक्‍्कट:) कक्‍्कट नाम का मृग है, (ते) वे (अनुमत्यै) अनुमति के लिये तथा 
(प्रतिश्रुत्काये) सुने पीछे सुनाने वाली के लिये (चक्रवाकः:) चकई-चकवा पक्षी अच्छे प्रकार युक्त किये 
जावें तो बहुत काम करने को समर्थ हो सकें॥ ३२॥ 

भावार्थ :-जो वनेले पशुओं से भी उपकार करना जानें, वे सिद्ध कार्यों वाले होते हैं॥ ३२॥ 

सौरीत्यस्य प्रजापतिऋषि:। मित्रादयो देवता:। भुरिगतिजगती छन्द:। निषाद: स्वर:॥ 
एनस्तगेव विषययाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

सौरी बलाकां शार्ग: सृजय: श॒याण्डंकस्ते मैत्रा: सर॑स्वत्यै शारिं: पुरुषवाक्‌ श्वाविद्‌ 
भौमी शार्टूलो वृकः पृदाकुस्ते मन्यवे सरस्वते शु्कः पुरुषवाक्‌॥३३॥ 

सौरी। बलाका। शार्ग:। सृज़य:। शयाण्डक इति शय॒5आण्डंक:। ते। मैत्रा:। सरस्वत्यै। शारि:। 
पुरुषवागिति पुरुष5वाक्‌। श्वावित्‌। श्रविदिति श्व४वित्‌। भौमी। शार्टूल:। वृक:। पृदांकु:। ते। म॒न्यवें। सर्रस्वते। शु्क:। 
पुरुषवागिति पुरुष5वाक्‌॥ ३ ३॥ 

पदार्थ :-(सौरी) सूर्यो देवता यस्या: सा (बलाका) विशेषपक्षिणी (शार्ग:) शार्ड्रश्चातक:। अत्र 
छान्दसो वर्णलोप इति डलोप: (सृजयः) पक्षिविशेष: (शयाण्डकः:) पक्षिविशेष: (ते) (मैत्रा:) 
प्राणदेवताका: (सरस्वत्यै) नद्ये (शारि:) शुकी (पुरुषवाक्‌) शुकः (श्वावित्‌) सेधा (भौमी) पृथिवीदेवताका 


१३७८ यजुर्वेदभाष्ये 


(शार्टूल:) व्याप्रविशेष: (वृकः) चित्रक: (प्रदाकु:) सर्प्प: (ते) (मन्यवे) क्रोधाय (सरस्वते) समुद्राय 
(शुकः) शुद्धिकृत्‌ पक्षिविशेष: (पुरुषवाक्‌) पुरुषस्य वागिव वाग्यस्य स:॥३३॥ 

अन्वयः-हे मनुष्या: ! युष्माभिरया सौरी सा बलाका ये शार्ग: सृजय: शयाण्डकश्च ते मैत्रा: शारि: 
पुरुषवाक्‌ सरस्वत्यै श्वावित्‌ भौमी शार्दूलो वृकः पृदाकुश्च ते मन्यवे शुक: पुरुषवाक्‌ च सरस्वते 
विज्ञेया:॥ ३३॥ 

भावार्थ:-ये बलाकादय: पशुपक्षिणस्तेषां मध्यात्‌ केचित्‌ पालनीया: केचित्‌ ताडनीया: सन्तीति 
वेद्यम्‌॥ ३३॥ 

पदार्थ :-हे मनुष्यों! तुमको (सौरी) जिसका सूर्य देवता है, वह (बलाका) बगुलिया तथा जो 
(शार्ग:) पपीहा पक्षी (सृजयः) सृजय नाम वाला और (शयाण्डक:) शयाण्डक पक्षी हैं, (ते) वे (मैत्रा:) 
प्राण देवता वाले (शारिः) शुग्गी (पुरुषवाक) पुरुष के समान बोलने हारा शुग्गा (सरस्वत्यै) नदी के लिये 
(श्रावित्‌) सेही (भौमी) भूमि देवता वाली जो (शार्टूल:) केशरी सिंह (वृकः) भेड़िया और (प्रदाकु:) 
सांप हैं, (ते) वे (मन्यवे) क्रोध के लिये तथा (शुकः) शुद्धि करने हारा सुवा पक्षी और (पुरुषवाक्‌) 
जिसकी मनुष्य की बोली के समान बोली है, वह पक्षी (सरस्वते) समुद्र के लिये जानना चाहिये। ३३॥ 

भावार्थ :-जो बलाका आदि पशु पक्षी हैं, उनमें से कोई पालने और कोई ताड़ना देने योग्य हैं, यह 
जानना चाहिये॥ ३३॥ 

सुपर्ण इत्यस्य प्रजापतिऋषि:। अग्न्यादयो देवता:। स्वराट्‌ शक्वरी छन्द:। धैवत: स्वर:॥ 
एनस्तगेव विषययाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

सुपर्ण: पर्जन्य5आतिर्वाहइसो दर्विदा ते वायवे बृहस्पतये वाचस्पतये 
पैड्रराजो5लज5आन्तरिक्ष: प्लवो मदगुर्मत्स्यस्ते नंदीपतर्ये द्यावापृथिवीय: कूर्म :॥ ३ ४॥ 

सुपर्ण इतिं सुउपर्ण:। पार्जन्य:। आति:। वाहस:। दर्विदेति दर्वि5दा। ते। वायवें। बृहस्पत॑ये। वाच:। पत॑ये। 
पैड्ूराज इति पैद्भडराज:। अलज:। आन्तरिक्ष।। प्लव:। म॒दगुः। मत्स्य। ते। नदीपतय5इति नदी5पतयें। 
द्यावापरधिवीय:। कूर्म :॥ ३४॥ 

पदार्थ :-(सुपर्ण:) शोभनपतन: (पार्जन्य:) पर्जन्यवद्गुण: (आतिः) पक्षिविशेष: (वाहस:) 
अजगर: सर्पविशेष: (दर्विदा) काष्ठछित्‌ पक्षिविशेष: (ते) (वायवे) (बृहस्पतये) बृहतां पालकाय (वाच:) 
(पतये) पालकाय (पैड्गराज:) पक्षिविशेष: (अलज:) पक्षिविशेष: (आन्तरिक्ष:) अन्तरिक्षदेवताकः 
(प्लव:) वर््तिका (मदगु)) जलकाक: (मत्स्य: (ते) (नदीपतये) समुद्राय (द्यावाप्थिवीय:) 
प्रकाशभूमिदेवताक: (कूर्म:) कच्छप:॥ ३४॥ 


चतुर्विशो5 ध्याय: १३७९ 


अन्वय:-हे मनुष्या: ! युष्माभिर्य: सुपर्ण: स पार्जन्यो य आतिर्वाहसो दर्विदा च ते वायवे पैड़राजो 
बृहस्पतये वाचस्पतयेडलज आन्तरिक्षो ये प्लवो मद्गुर्मत्स्यश्च ते नदीपतये य: कूर्म: स द्यावापृथिवीयश्च 
विज्ञेया:॥ ३४॥ 

भावार्थ :-ये मेघादितुल्यगुणा: पशुपक्षिविशेषा: सन्ति, ते कार्योपयोगाय नियोजनीया:॥ ३४॥ 

पदार्थ :-हे मनुष्यो तुम को जो (सुपर्ण:) सुन्दर गिरने वा जाने वाला पक्षी वह (पार्जन्य:) मेघ के 
समान गुण वाला जो (आति:) आति नाम वाला पक्षी (वाहस:) अजगर सांप (दर्विदा) और काठ को 
छिन्न-भिन्न करने वाला पक्षी है, (ते) वे सब (वायवे) पवन के लिये (पैड्डराज:) पैड़राज नाम का पक्षी 
(बृहस्पतये) बड़े-बड़े पदार्थों और (वाच:, पतये) वाणी की पालना करने हारे के लिये (अलज:) अलज 
पक्षी (आन्तरिक्ष:) अन्तरिक्ष देवता वाला जो (प्लव:) जल में तरने वाला बतक पक्षी (मदगुः) जल का 
कौआ और (मत्स्य:) मछली हैं, (ते) वे सब (नदीपतये) समुद्र के लिये और जो (कूर्म:) कछआ है, वह 
(द्यावाप्थिवीय:) प्रकाश भूमि देवता वाला जानना चाहिये॥ ३४॥ 

भावार्थ :-जो मेघ आदि के समान गुण वाले विशेष विशेष पशु पक्षी हैं, वे काम के उपयोग के 
लिये युक्त करने चाहियें॥ ३४॥ 

पुरुषम्ृग इत्यस्थ प्रजापतिऋषि:। चन्द्रादयो देवता:। निचृच्छक्वरी छन्द:। बैवत: स्वर:॥ 
एनसतगेव विषययाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

पुरुषमृगश्चन्द्रमसो गोधा कालका दार्वाघाटस्ते वन॒स्पतीनां कृक॒वार्कु: सावित्रो हश्सो 
वार्तस्य नाक्रो मकर: कुलीपयस्ते5कूपारस्य हियै शल्यक:॥ ३ ५॥ 

पुरुषमृग5इर्ति पुरुष5मृग:। चन्द्रमस:। गोधा। कालका। दार्वाघाट:। दार्वाघात इति दारुआआघात:। ते। 
वनस्पर्तीनाम्‌। कृकवाकुरिति कृक॒5वार्कु:। सावित्र:। ह॒श्स:। वार्तस्थ। नाक्र:। मर्कर:। कुलीपय॑:। ते। अर्कूपारस्थ। 
हियै। शल्यंक:॥ ३५॥ 

पदार्थ :-(पुरुषम्रग:) यः पुरुषान्‌ मार्षि स पशुविशेष: (चन्द्रमसः) चन्द्रस्य (गोधा) (कालका) 
(दार्वाघाट:) शतपत्रक: (ते) (वनस्पतीनाम) (कृकवाकु:) कुक्कुट: (सावित्र:) सवितृदेवताक: (हंस:) 
(वातस्थ) (नाक्र:) नक्राज्जात: (मकरः) (कुलीपयः:) जलजन्तुविशेष: (ते) (अकृपारस्यथ) समुद्रस्य 
(हिये) लज्जाये (शल्यक:) कण्टकपक्षयुक्त: श्वावित्‌॥३५॥ 

अन्वयः-हे मनुष्या:! युष्माभिर्य पुरुषमृग: स चन्द्रमसो ये गोधा कालका दार्वाघाटश्च ते 
वनस्पतीनां यः कृकवाकु: स सावित्रो यो हंस: स वातस्य ये नाक्रो मकर: कुलीपयश्च ते5कूपारस्य यः 
शल्यक: स हिये च विज्ञेया:॥ ३५॥ 
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भावार्थ :-ये चन्द्रादिगुणा: पशुपक्षिविशेषास्ते मनुष्येरविज्ञेया:॥ ३५॥ 

पदार्थ:-हे मनुष्यों! तुम को जो (पुरुषम्रग:) पुरुषों को शुद्ध करने हारा विशेष: पशु वह 
(चन्द्रमस:) चन्द्रमा के अर्थ जो (गोधा) गोह (कालका) कालका पक्षी और (दार्वाघाट:) कठफोयवा हें, 
(ते) वे (वनस्पतीनाम्‌) वनस्पतियों के सम्बन्धी जो (कृकवाकुः) मुर्गा वह (सावित्र:) सविता देवता वाला 
जो (हंसः) हंस है, वह (वातस्थ) पवन के अर्थ जो (नाक्र:) नाके का बच्चा (मकरः) मगरमच्छ 
(कुलीपय:) और विशेष जलजत्तु हैं, (ते) वे (अकूपारस्य) समुद्र के अर्थ और जो (शल्यक:) सेही हे, 
वह (हिये) लज्जा के लिये जानना चाहिये। ३५॥ 

भावार्थ :-जो चन्द्रमा आदि के गुणों से युक्त विशेष पशु-पक्षी हैं, वे मनुष्यों को जानने 
चाहियें॥ ३५॥ 

एणीत्यस्य प्रजापतिऋषि:। अश्विन्यादयो देवता:। निचृज्जगती छन्द्‌:। निषाद: स्वर:॥ 
एनस्तगेव विषययाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है। 

एण्यह्नों मण्डूको मूषिका तित्तिरिस्ते सर्पाणां लोपाश5आश्विन: कृष्णो रात्र्या3कऋक्षों जतूः 
सुंषिलीका त5इंतरजनानां जहंका वैष्णवी॥ ३६॥ 

एणी। अह॑:। मण्डूक:। मूषिका। तित्तिरि.। ते। सर्पाणाम्‌। लोपाश:। आश्विन:॥ कृष्ण॑:। रात्रें। ऋश्ष:। 
जतू:। सुषिलीकेतिं सुधिउलीकां। ते। इतरजनानामितीतर5जनानाम्‌। जहंका। वैष्णवी॥ ३६॥ 

पदार्थ :-(एणी) मृगी (अह्नः) दिनस्यथ (मण्डूक:) (मूषिका) (तित्तिरि:) (ते) (सर्पाणाम्‌) 
(लोपाश:) वनचरपशुविशेष: (आश्विनः) अश्विदेवताक: (कृष्ण:) कृष्णवर्ण: (रात्रे) (ऋक्ष:) भल्लूकः 
(जतू:) (सुषिलीका) एतो च पक्षिविशेषो (ते) (इतरजनानाम्‌) इतरे च ते जना इतरजनास्तेषाम्‌ (जहका) 
गात्रसंकोचिनी (वैष्णवी) विष्णुदेवताका॥ ३६॥ 

अन्वयः:-हे मनुष्या: ! युष्माभियेणी साउह्लो ये मण्डूको मूषिका तित्तिरिश्च ते सर्पाणां यो लोपाशः 
स आश्विनो यः कृष्ण: स रात्र्य य ऋक्षो जतू: सुषिलीका च त इतरजनानां या जहका सा वैष्णवी च 
विज्ञेया:॥ ३६॥ 

भावार्थ :-ये दिनादिगुणा: पशुपक्षिविशेषास्ते तत्तद्गुणतो विज्ञेया:॥ ३६॥ 

पदार्थ :-हे मनुष्यों! तुम को जो (ऐणी) हरिणी है, वह (अह्न:) दिन के अर्थ जो (मण्डूक:) 
मेंडुका (मूषिका) मूषटी और (तित्तिरि:) तीतरि पक्षिणी हैं, (ते) वे (सर्पाणाम) सर्पों के अर्थ जो 
(लोपाश:) कोई वनचर विशेष पशु वह (आश्विनः) अश्वि देवता वाला, जो (कृष्ण:) काले रंग का हरिण 
आदि है, वह (ात्र्यै) रात्रि के लिये जो (ऋक्ष:) रीछ (जतू:) जतू नाम वाला और (सुषिलीका) सुषिलीका 
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पक्षी है, (ते) वे (इतरजनानाम) और मनुष्यों के अर्थ और (जहका) अड़ों का संकोच करनेहारी पक्षिणी 
(वैष्णवी) विष्णु देवता वाली जानना चाहिये। ३६॥ 

भावार्थ :-जो दिन आदि के गुण वाले पशु-पक्षी विशेष हैं, वे उस-उस गुण से जानने 
चाहियें॥ ३६॥ 

अन्यवाप इत्यस्थ प्रजापतिऋषि:। अर्द्धमासादयो देवता:। भुरिग्जगती छन्द:। निषाद: स्वर:॥ 

एनस्तगेव विषययाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

अन्यवापो<र्द्मासानामृश्यों मयूर: सुपर्णस्ते ग॑श्वर्वाणाम्रपामुद्रो मासान्‌ कश्यपों रोहित्‌ 
कुंण्डणाची' गोलत्तिका ते5प्सरसां मृत्यवेंडसित:॥ ३७॥ 

अन्यवाप इत्यन्यअवाप:। अर्द्धमासानामित्यर्द्धममासानाम। ऋश्य॑:। मयूर॑:। सुपर्ण इति सुडपर्ण:। ते। 
ग॒श्धर्वाणाम। अपाम। उद्र:। मासान्‌। कश्यप॑:। रोहित। कुण्डृणार्ची। गोलत्तिका। ते। अप्सरसाम। मृत्यवें। 
असित:॥ ३ ७॥ 

पदार्थ :-(अन्यवाप:) कोकिलाख्य: पक्षिविशेष: (अर्द्धमासानाम) (ऋश्य:) मृगविशेष: (मयूर:) 
(सुपर्ण:) पक्षिविशेष: (ते) (गन्धर्वाणामू) गायकानाम्‌ (अपाम) जलानाम्‌ (उद्रः) जलचर: कर्कटाख्य: 
(मासान्‌) मासानाम्‌। अन्न विभक्तिव्यत्यय:। (कश्यप:) कच्छप: (रोहित) मृगविशेष: (कुण्ड्णाची) 
वनचरी (गोलत्तिका) वनचरविशेषा (ते) (अप्सरसाम) किरणादीनाम्‌ (म्ृत्यवे) (असितः) कृष्णगुण: 
पशुविशेष:॥ ३७॥ 

अन्वयः-हे मनुष्या:! युष्माभियोडन्यवाप: सो5र्द्धमासानां य ऋश्यो मयूर: सुपर्णश्र ते 
गन्धर्वाणामपां च य उद्र: स मासान्‌ ये कश्यपो रोहित्‌ कुण्डरणाची गोलत्तिका च ते5प्सरसां योइसित: स 
मृत्यवे च विज्ञेया:॥ ३७॥ 

भावार्थ:-ये कालादिगुणा: पशुपक्षिणस्त उपकारिण: सन्तीति वेद्यम्‌॥ ३७॥ 

पदार्थ :-हे मनुष्यों ! तुम को जो (अन्यवापः) कोकिला पक्षी है, वह (अर्द्धमासानाम्‌) पखवाड़ों के 
अर्थ जो (ऋश्य:) ऋश्य जाति का मृग (मयूर:) मयूर और (सुपर्ण:) अच्छे पंखों वाला विशेष पक्षी है, 
(ते) वे (गश्चर्वाणाम) गाने वालों के और (अपाम्‌) जलों के अर्थ जो (उद्र:) जलचर गिंगचा है, वह 
(मासान्‌) महीनों के अर्थ जो (कश्यप:) कछुआ (रोहित) विशेष मृग (कुण्डणाची) कुण्डूणाची नाम की 
वन में रहने वाली और (गोलत्तिका) गोलत्तिका नाम वाली विशेष पशुजाति है, (ते) वे (अप्सरसाम्‌) 
किरण आदि पदार्थों के अर्थ और जो (असितः) काले गुण वाला विशेष पशु है, वह (प्रृत्यवे) मृत्यु के 
लिये जानना चाहिये॥ ३७॥ 
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भावार्थ :-जो काल आदि गुण वाले पशु-पक्षी हैं, वे उपकार वाले हैं, यह जानना चाहिये। ३७॥ 
वर्षाहूरित्यस्य प्रजापतिऋषि:। वर्षादयों देवता:। स्वराडूजगती छन्द:। निषाद: स्वर:॥ 
एनस्तगेव विषययाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

वर्षाहर्झतूनामाखु: कशों माथालस्ते पितुणां बलायाजगरो व्सूनां कपिज्जल: 
क॒पोत5उलूकः शशस्ते निर्क्रत्ये वरुणायारण्यो मेष:॥ ३ ८॥ 

वर्षाहूरितिं वर्ष:आहू:। ऋतूनाम। आखु:। कशं:। मान्थाल:। ते। पितुणाम्‌। बलांय। अजगर:। वस्सूनाम्‌। 
कपिज्जल:। कपो्त:। उलूंक:। श॒श:। ते। निर्क्रत्या3इति निःऋत्यै। वरुणाय। आरण्य:। मेष:॥ ३ ८॥ 

पदार्थ :-(वर्षाहू:) या वर्षा आह्ृयति सा भेकी (ऋतूनाम) वसन्तादीनाम्‌ (आखु:) मूषक: (कश:) 
शासनीय: (मान्थाल:) जन्तुविशेष: (ते) (पितृणाम) पालकानाम्‌ (बलाय) (अजगर:) महान्‌ सर्प: 
(वसूनाम) (कपिज्जल:) (कपोतः:) (उलूकः) (शशः) पशुविशेष: (ते) (निर्क्रत्ये) (वरुणाय) (आरण्य:) 
अरण्ये भव: (मेष:) पशुविशेष:॥ ३८॥ 

अन्वयः-हे मनुष्या:! युष्माभिर्या वर्षाहू: सा ऋतुनामाखु: कशो मान्थालश्च ते पितृणां 
बलायाजगरो वसूनां कपिज्जल: कपोत उलूकः शशश्च ते निर्क्रत्य य आरण्यो मेष: स वरुणाय च 
विज्ञेया:॥ ३८॥ 

भावार्थ :-ये ऋत्वादिगुणा: पशुपक्षिणस्ते तद्‌गुणा विज्ञेया:॥३८॥ 

पदार्थ :-हे मनुष्यो तुम को जो (वर्षाहू:) वर्षा को बुलाती है, वह मेंडुकी (ऋतूनाम) वसनन्‍्त आदि 
ऋतुओं के अर्थ (आखु:) मूषा (कशः) सिखाने योग्य कश नाम वाला पशु और (मान्थाल:) मान्थाल 
नामी विशेष जन्तु हैं, (ते) वे (पितृणाम) पालना करने वालों के अर्थ (बलाय) बल के लिये (अजगर:) 
बड़ा सांप (वसूनाम्‌) अग्नि आदि वस्तुओं के अर्थ (कपिज्जल:) कपिज्जल नामक (कपोत:) जो कबूतर 
(उलूकः) उल्लू और (शशः) खरहा हैं, (ते) वे (निर्क्रत्यै) निर््रती के लिए (वरुणाय) और वरुण के 
लिये (आरण्य:) बनेला (मेष:) मेढ़ा जानना चाहिये।। ३८॥ 

भावार्थ :-जो ऋतु आदि के गुण वाले पशु-पक्षी विशेष हैं, वे उन गुणों से युक्त जानने 
चाहियें॥ ३८॥ 

श्रित्र इत्यस्थ प्रजापतिऋषि:। आदित्यादयो देवता:। स्वराट्‌ त्रिष्टप्‌ छनन्‍्द:। घैवत: स्वर:॥ 
एनस्तगेव विषययाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 
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श्रित्र5आंदित्यानामुष्टो घृणीवान्‌ वार्रीनसस्ते म॒त्या3अरण्याय सृम्रो रुरू रौद्र: क्वयि: 
कुटरुदात्यौहस्ते वाजिनां कामांय पिक:॥३९॥ 

श्वित्र:। आदित्यानांम्‌। उद्टू। घृर्णीवान्‌। घृणिवानिति घृणि5वान्‌। वाद्ीनस:। ते। म॒त्यै। अर॑ण्याय। सूमर:। 
रुर;। रौद्र:। क्वयि:। कुटर:। दात्यौह:। ते। वाजिनाम्‌। कार्मांय। पिक:॥३९॥ 

पदार्थ :-(श्रित्र:) विचित्र: पशुविशेष: (आदित्यानाम) कालावयवानाम्‌ (उष्ट:) (घृणीवान्‌) 
तेजस्विपशुविशेष: (वाध्र्रीनस:) कण्ठे स्तनवान्‌ महानजः (ते) (मत्यै) प्रज्ञाये (अरण्याय) (सृमर:) गवय: 
(रुरु:) मृगविशेष: (रौद्र:) रुद्रदेबताक: (क्वयि:) पक्षिविशेष: (कुटरु:) कुक्कुटः (दात्यौह:) काक: (ते) 
(वाजिनाम्‌) (कामाय) (पिकः) कोकिल:॥ ३९॥ 

अन्वयः-हे मनुष्या: ! युष्माभिर्य: श्रित्र: स आदित्यानाम्‌। य उ्टो घृणीवान्‌ वार्ध्रीनसश्च ते मत्ये। 
य: सृमर: सो5रण्याय। यो रुरु: स रौद्र: | ये क्वयि: कुटरुदत्यौहश्च ते वाजिनाम्‌। यः: पिक: स कामाय च 
विज्ञेया:॥ ३९॥ 

भावार्थ :-ये आदित्यादिगुणा: पशुपक्षिणस्ते तत्तत्स्वभावा: सन्तीति वेद्यम्‌॥ ३९॥ 

पदार्थ :-हे मनुष्यो! तुम को जो (श्रित्र:) चित्र-विचित्र रंग वाला पशु-विशेष वह (आदित्यानाम) 
समय के अवयवों के अर्थ, जो (उष्ट:) ऊंट (घृणीवान्‌) तेजस्वि विशेष पशु और (वाश्ब्रीनस:) कण्ठ में 
जिस के थन ऐसा बड़ा बकरा है, (ते) वे सब (मत्ये) बुद्धि के लिये, जो (सृूमर:) नीलगाय वह 
(अरण्याय) वन के लिये, जो (रुरु:) मृगविशेष है, वह (रौद्र:) रुद्र देवता वाला, जो (क्वयि:) 
क्वयिनाम का पक्षी (कुटरु:) मुर्गा और (दात्यौह:) कौआ हैं, (ते) वे (वाजिनाम्‌) घोड़ों के अर्थ और जो 
(पिकः) कोकिला है, वह (कामाय) काम के लिये अच्छे प्रकार जानने चाहिये।। ३९॥ 

भावार्थ :-जो सूर्य आदि के गुण वाले पशु-पक्षी विशेष हैं, वे उस-उस स्वभाव वाले हैं, यह 
जानना चाहिये॥ ३९॥ 

खड्ग इत्यस्य प्रजापतिर्ऋषि:। विश्वेदवादयो देवता:। शक्वरी छन्द:। घैवत: स्वर:॥ 
एनस्तगेव विषययाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

खड्गो वैश्वदवेव: श्वा कृष्ण: कार्णो गर्दभस्तरक्षुस्ते रक्ष॑सामिन्द्राय सूकरः सिश्हो मारुतः 
कृकलास: पिप्पंका श॒कुनिस्ते शरव्यायै विश्वेषां देवानां पृषत:॥४०॥ 

खड्ग:। वैश्वदेव इति वैश्वदेव:। श्वा। कृष्ण:। कर्ण:। गर्दभ:। तरक्ष:। ते। रक्ष॑साम्‌। इन्द्रीया। सूकर:। 
सिःह:। मारुत:। कृकलास:। पिप्पंका। श॒कुनिं:। ते। श्रव्यायै। विश्वेषाम्‌। देवानाम। पृषत:॥ ४०॥ 
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पदार्थ :-(खड्ग:) तुण्डशुड्र: पशुविशेष: (वेश्वदेव:) विश्वेषां देवानामयम्‌ (श्वा) कुक्कुरः 
(कृष्ण:) कृष्णगुणविशेष: (कर्ण:) दीर्घकर्ण: (गर्दभ:) पशुविशेष: (तरक्षु:) व्याप्र: (ते) (रक्षसाम) 
(इन्द्राय) विदारकाय (सूकर:) य: सुष्ठु शुद्धिं करोति स बलिष्ठो वराह: (सिंह:) हिंसको व्याप्र: (मारुत:) 
मरुद्देवताक: (कृकलास:) सरट: (पिप्पका) पक्षिणी (शकुनि:) (ते) (शरव्यायै) शरवीषु कुशलाये 
(विश्वेषाम) अखिलानाम्‌ (देवानाम्‌) विदुषाम्‌ (प्रषत:) मृगविशेषा:॥४०॥ 

अन्वय:-हे मनुष्या: ! युष्माभिर्य खड्ग: स वेश्वदेवो ये कृष्ण: श्वा कर्णो गर्दभस्तरक्षुश्च॒ ते रक्षसां 
य: सूकर: स इन्द्राय य: सिंह: स मारुतो ये कृकलास: पिप्पका शकुनिश्च ते शरव्याये ये पृषतस्ते विद्वेषां 
देवानां विज्ञेया:॥४०॥ 

भावार्थ:-ये सर्वे पशुपक्षिण: सर्वगुणा: सन्ति, तान्‌ विज्ञाय व्यवहारसिद्धये सर्वे मनुष्या 
नियोजयन्तामिति॥ ४०॥ 

असिमिन्नध्याये पशुपक्षिमगसरीसृपजलजन्तुकृम्यादीनां गुणवर्णनादेतदर्थस्थ पूर्वा55ध्यायोक्तार्थेन सह 
सद्भतिरस्तीति बोद्धव्यम्‌॥ 

पदार्थ:-हे मनुष्यो! तुम को जो (खड्ग:) ऊंचे और पैने सींगों वाला गैंडा है, वह (वैश्वदेव:) सब 
विद्वानों का, जो (कृष्ण:) काले रंग वाला (श्वा) कुत्ता (कर्ण:) बड़े कानों वाला (गर्दभ:) गदहा और 
(तरक्षु:) व्याप्र हैं, (ते) वे सब (रक्षसाम) राक्षस दुष्टहिंसक हवषियों के अर्थ, जो (सूकर:) सुअर है, वह 
(इन्द्राय) शत्रुओं को विदारने वाले राजा के लिये, जो (सिंह:) सिंह है, वह (मारुत:) मरुत देवता वाला, 
जो (कृकलास:) गिरगिटान (पिप्पका) पिप्पका नाम की पक्षिणी और (शकुनिः) पक्षिमात्र हैं, (ते) वे सब 
(शरव्यायै) जो शरवियों में कुशल उत्तम है, उस के लिये और जो (प्रषतः) पृषज्जाति के हरिण हैं, वे 
(विश्वेषाम) सब (देवानाम) विद्वानों के अर्थ जानना चाहिये।।४०॥ 

भावार्थ :-जो सब पशु-पक्षी सब गुण भरे हैं, उनको जानकार व्यवहारसिद्धि के लिये सब मनुष्य 
निरन्तर युक्त करें॥४०॥ 

इस अध्याय में पशु पक्षी रिंगने वाले सांप आदि, वन के मृग, जल में रहने वाले प्राणी और 
कीड़े-मकोड़े आदि के गुणों का वर्णन होने से इस अध्याय के अर्थ की पिछले अध्याय में कहे हुए अर्थ के 
साथ संगति है, यह जानना चाहिये॥ 

इति श्रीमत्परमहंसपरिव्राजकाचार्याणां परमविदुषां श्रीविरजानन्दसरस्वतीस्वामिनां शिष्येण 
श्रीमत्परमहंसपरिव्राजकाचार्येण श्रीमहयानन्दसरस्वतीस्वामिना विरचिते संस्कृतार्य्यभाषाभ्यां 
विभूषिते सुप्रमाणयुक्ते यजुर्वेदभाष्ये चतुर्विशो5ध्याय: पूर्तिमगमत्‌॥ २४॥ 


॥ओ३म्‌॥ 
अथ पज्चविश्ो5ष्ध्याय आरभ्यते 


ओ३म्‌ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि पर सुव। यद्भूद्रं तन्नडआ सुव॥ यजु०३० .३॥ 
शादमित्यस्य प्रजापतिऋषि:। सरस्वत्यादयो देवता:। पूर्वस्य भुरिक्छक्वरी छन्द:। बैवत: स्वर:। 
आदित्यानित्युत्तरस्थ निचृदतिशक्वरी छन्द:। पदञ्ञम: स्वर:॥ 
अध केन कि कर्त्तव्यमरित्याह॥ 
अब पच्चीसवें अध्याय का आरम्भ है, इसके प्रथम मन्त्र में किसको क्या करना चाहिये, इस विषय 
को कहा है॥ 

शा दद्विर्वकां दन्तमूलैर्गृदं बर्स्वैस्ते गां दश्लंष्टाभ्यारंसरस्वत्या3अग्रजिह्ल॑ जिह्लायाड 
उत्सादमवक्रन्देन तालु वाजश्हनुभ्यामप5आस्थेन वृष॑णमाण्डाभ्यामादित्याँ इमश्रुभि: पत्थान॑ भ्रूभ्यां 
द्यावापृथिवी वरत्तेभ्यां विद्युत कनीनकाभ्या<ं शुक्राय स्वाहा कृष्णाय स्वाहा पार्याणि 
पक्ष्माण्यवार्या5इक्षवॉ5 वार्याणि पक्ष्मांणि पार्या' इक्षव॑:॥ १॥ 

शार्दम्‌। दद्धिरिति दुतूईभि:। अव॑काम्‌। दन्तमूलैरितिं दन्त5मूलै:। म्रृदम्‌। बरस्वैं:। ते। गाम्‌॥ द्णष्टाभ्याम। 
सर॑स्वत्यै। अग्रजिहमित्यग्र>जिहम्‌। जिह्नायां:। उत्सादमित्युंत्‌इसादम। अवक्रन्देनेत्य॑व5क्रन्देन। तालुं। वाज॑म्‌। 
हनुभ्यामिति हनु$भ्याम। अपः। आस्थेन। वृषणम्‌। आण्डाभ्याम्‌। आदित्यान। श्मश्रुभिरिति शमश्रुंडभि:। पन्थानम्‌। 
स्वाहा। कृष्णाय॑। स्वाहा। पार्याणि। पक्ष्माँणि। अवार्या:। इक्षव:। अवार्याणि। पक्ष्मांणि। पार्या:। इक्षव॑:॥ १॥ 

पदार्थ :-(शादम्‌) शीयते छिनत्ति यस्मिँस्‍्तं शादम्‌ (दद्धिः) दन्तै: (अवकाम्‌) रक्षिकाम्‌ (दन्तमूलै:) 
दन्तानां मूल: (मृदम्‌) मृत्तिकाम्‌ (बर्स्वै:) दन्तपृष्ठे: (ते) तव (गाम्‌) वाणीम्‌ (दंष्टाभ्याम) मुखहन्ताभ्याम्‌ 
(सरस्वत्यै) प्रशस्तविज्ञानवत्ये वाचे (अग्रजिह्म) जिह्ाया अग्रम्‌ (जिह्नाया:) (उत्सादम्‌) ऊर्ध्व॑ सीदन्ति 
यस्मिस्तम्‌ (अवक्रन्दे)) विकलतारहितेन (ताल) आस्यावयवम्‌ (वाजम) अन्नम्‌ (हनुभ्याम) 
मुखैकदेशाभ्याम्‌ (अप:) जलानि (आस्थेन) आस्यन्दन्ति क्लेदीभवन्ति यस्मिंस्तेन (वृषणम्‌) वर्षयितारम्‌ 
(आण्डाभ्याम्‌) वीर्याधाराभ्याम्‌ (आदित्यान्‌) मुख्यान्‌ विदुष: (इमश्रुभि:) मुखाउभित: केशै: (पन्थानम) 
मार्गम्‌ (भ्रूभ्याम) नेत्रगोलकोर्ध्वाउवयवाभ्याम्‌ (द्यावाप्रथिवी) सूर्यभूमी (वत्तेभ्याम) गमनागमनाभ्याम्‌ 
(विद्युतम) तडितम्‌ (कनीनकाभ्याम्‌) तेजोमयाभ्यां कृष्णागोलकतारकाभ्याम्‌ (शुक्राय) वीर्याय (स्वाहा) 
ब्रह्मचर्यक्रियया (कृष्णाय) विद्याकर्षणाय (स्वाहा) सुशीलतायुक्तया क्रियया (पार्याणि) परितुं पूरयितुं 
योग्यानि (पशक्ष्माणि) परिग्रहीतुं योग्यानि कर्माणि नेत्रोर्ध्वलोमानि वा (अवार्या:) अवारे भवा: (इक्षव:) 


१३८६ यजुर्वेदभाष्ये 


इक्षुदण्डा: (अवार्याणि) अवारेषु भवानि (पक्ष्माणि) परिग्रहणानि लोमानि वा (पार्या:) परितुं पालयितुं 
योग्या: (इक्षव:) गुडादिनिमित्ता:॥ १॥ 

अन्वय:-हे जिज्ञासो विद्यार्थिन्‌! ते दद्धि: शादं दन्तमूलैर्बस्वेंश्वावकां मृदं दंष्टाभ्यां सरस्वत्ये गां 
जिह्नाया अग्रजिह्ममवक्रन्देनोत्सादं तालु हनुभ्यां वाजमास्येनाउप आण्डाभ्यां वृषणं श्मश्रुभिरादित्यान्‌ भ्रूभ्यां 
पन्थानं वरत्तेंभ्यां द्यावापृथिवी कनीनकाभ्यां विद्युतमहं बोधयामि। त्वया शुक्राय स्वाहा कृष्णाय स्वाहा 
पार्याणि पश्ष्माण्यवार्या इक्षवोवार्याणि पक्ष्माणि पार्या इक्षवश्च संग्राह्या:॥ १॥ 

भावार्थ :-अध्यापका: शिष्याणामड्रन्युपदेशेन पुष्टानि कृत्वा55हारविहारादिक॑ संबोध्य सर्वा विद्या: 
प्रापय्याखण्डितं ब्रह्मचर्य सेवयित्वैश्वर्य प्रापप्य सुखिन: सम्पादयेयु:॥ १॥ 

पदार्थ :-हे अच्छे ज्ञान की चाहना करते हुए विद्यार्थी जन! (ते) तेरे (दद्धिः) दांतों से (शादम) 
जिस में छेदन करता है, उस व्यवहार को (दन्तमूलै:) दांतों की जड़ों और (बर्स्वै:) दांतों की पछाड़ियों से 
(अवकाम) रक्षा करने वाली (म्रदम्‌) मट्टी को (दंष्टाभ्याम) डाढ़ों से (सरस्वत्ये) विशेष ज्ञान वाली वाणी 
के लिये (गाम) वाणी को (जिह्बाया:) जीभ से (अग्रजिह्म) जीभ के अगले भाग को (अवक्रन्देन) 
विकलतारहित व्यवहार से (उत्सादम्‌) जिसमें ऊपर को स्थिर होती है, उस (तालु) को (हनुभ्याम्‌) ठोढ़ी 
के पास के भागों से (वाजम्‌) अन्न को (आस्थेन) जिससे भोजन आदि पदार्थ को गीला करते उस मुख से 
(अप:) जलों को (आण्डाभ्याम्‌) वीर्य को अच्छे प्रकार धारण करने हारे आण्डों से (वृषणम्‌) वीर्य वर्षनि 
वाले अड़ को (इमश्रुभि:) मुख के चारों ओर जो केश अर्थात्‌ दाढ़ी उससे (आदित्यान) मुख्य विद्वानों को 
(भ्रूभ्याम्‌) नेत्र-गोलकों के ऊपर जो भौंहे हैं, उन से (पत्थानम्‌) मार्ग को (वर््तभ्याम) जाने-आने से 
(द्यावापृथिवी) सूर्य और भूमि तथा (कनीनकाभ्याम्‌) तेज से भरे हुए काले नेत्रों के तारों के सदृश गोलों से 
(विद्युतम) बिजुली को मैं समझाता हूँ। तुझ को (शुक्राय) वीर्य के लिये (स्वाहा) ब्रह्मचर्य क्रिया से और 
(कृष्णाय) विद्या खींचने के लिये (स्वाहा) सुन्दरशीलयुक्‍त क्रिया से (पार्याणि) पूरे करने योग्य (पक्ष्माणि) 
जो सब ओर से लेने चाहिये, उन कामों वा पलकों के ऊपर के विज्ने वा (अवार्या:) नदी आदि के प्रथम 
ओर होने वाले (इक्षव:) गन्नों के पॉंडे वा (अवार्याणि) नदी आदि के पहिले किनारे पर होने वाले पदार्थ 
(पक्ष्मणि) सब ओर से जिनका ग्रहण करें वा लोम और (पार्या:) पालना करने योग्य (इक्षव:) ऊख, जो 
गुड़ आदि के निमित्त हैं, वे पदार्थ अच्छे प्रकार ग्रहण करने चाहियें॥ १॥ 

भावार्थ :-अध्यापक लोग अपने शिष्यों के अड़ों को उपदेश से अच्छे प्रकार पुष्ट कर तथा आहार 
वा विहार का अच्छा बोध, समस्त विद्याओं की प्राप्ति, अखण्डित ब्रह्मचर्य का सेवन और ऐश्वर्य की प्राप्ति 
करा के सुखयुक्‍त करें॥ १॥ 

वातमित्यस्थ प्रजापतिकऋषि:। प्राणादयो देवता:। भुरगतिशक्वर्यी छन्‍्दसी। पञ्ञमो स्वरौ॥ 
एनस्तगेव विषययाह॥ 


पदञ्चञविंशो5 ध्याय: १३८७ 


फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

वार्त॑ प्राणेनापानेन नासिके5उपयाममधरेणौष्ठेन सदुत्तरेण प्रकाशेनान्तरमनूकाशेन बाहं 
निवेष्यं मूर्ध्य स्तनयिलुं निर्बधिनाशनिं मस्तिष्केण विद्युतँ कनीनकाभ्यां कर्णाभ्या&' श्रोत्र७ 
श्रोत्राभ्यां कर्णा तेदनीमंधरकण्ठेनाप: शुष्ककण्ठेन॑ चित्त मन्यांभिरदितिः शीर्ष्णा निर्क्रति निर्जर्जल्पेन 
शीर्ष्णा संक्रोशै: प्राणान्‌ रेष्माण॑<$ स्तुपेनी॥ २॥ 

वात॑म्‌। प्राणेनी। अपानेनेत्यप5आनेन। नासिके इति नासिकिे। उपयाममित्युंप5यामम्‌॥। अर्धरैण। ओषछ्टेंन। सत्‌।॥ 
उत्तरेणेत्युत्‌इतरेण। प्रकाशेनेतिं प्रडकाशेन। अन्तरम्‌। अनूकाशेन। अनुकाशेनेत्यनु5काशेन। बाह्म॑म्‌। निवेष्यमिति 
निःवेष्यम्‌। मूर्ध्या। स्तनयिलुम्‌। निर्बाधिनेतिं नि:5बाधेन। अशनिम्‌। मस्तिष्केण। विद्युतमितिं वि5द्युतम्‌। कनीन॑काभ्याम्‌। 
कर्णाभ्याम्‌। श्रोत्रम्‌। श्रोत्राभ्याम। कर्णा। तेदनीम्‌। अधर॒कण्ठेनेत्यंधरःकण्ठेन। अपः। शुष्ककण्ठेनेतिं शुष्क$कण्ठेनी 
चित्तम्‌। मन्यांभि:॥ अर्दितिम। शीर्ष्णा। निर्क्रतिमिति नि:5ऋतिम्‌॥ निर्जर्जल्पेनेति नि:5जर्जल्पेन। शीर्ष्णा। सडक्रोशैरिति 
समू5क्रोशै:। प्राणान्‌। रेष्पाण॑म्‌। स्तुपेनी॥ २॥ 

पदार्थ :-(वातम्‌) वायुम्‌ (प्राणेन) (अपानेन) (नासिके) नासिकाछिद्रे (उपयामम्‌) उपगतं नियमम्‌ 
(अधरेण) मुखादधस्थेन (ओषछ्टेन) (सत्‌) (उत्तरेण) उपरिस्थेन (प्रकाशेन) (अन्तरम्‌) मध्यस्थमाभ्यन्तरम्‌ 
(अनूकाशेन) अनुप्रकाशेन (बाह्मम) बहिर्भवम्‌ (निवेष्यम) निश्चयेन व्याप्तुं योग्यम्‌ (पूर्ध्य) मस्तकेन 
(स्तनयिलुम्‌) शब्दनिमित्तां विद्युतम्‌ (निर्बधेन) नितरां बाधेन हेतुना (अशनिम्‌) व्यापिकां घोषयुक्ताम्‌ 
(मस्तिष्केण) शिरस्थमज्जातन्तुसमूहेन (विद्युतम) विशेषेण द्योतमानाम्‌ (कनीनकाभ्याम्‌) प्रदीप्ताभ्यां 
कमनीयाभ्याम्‌ (कर्णाभ्याम्‌) श्रवणसाधकाभ्याम्‌ (श्रोत्रम) श्रणोति येन तत्‌ (श्रोत्राभ्याम) श्रुणोति याभ्यां 
गोलकाभ्यां ताभ्यां (कर्णा) करोति श्रवणं याभ्यां तो (तेदनीम्‌) श्रवणक्रियाम्‌ (अधरकण्ठेन) अधस्थेन 
कण्ठेन (अप:) जलानि (शुष्ककण्ठेन) (चित्तम) विज्ञानसाधिकामन्त:करणवृत्तिम्‌ू (मन्याभिः) 
विज्ञानक्रियाभि: (अदितिम्‌) अविनाशिकां प्रज्ञाम्‌ (शीर्ष्णा) शिरसा (निर्क्रतिम) भूमिम्‌ (निर्जर्जल्पेन) नितरां 
जर्जरीभूतेन (शीर्ष्ण) शिरसा (सड़्क्रोशै:ः) सम्यगाह्नाने: (प्राणान) (रेष्माणम) हिंसकम्‌ (स्तुपेन) 
हिंसनेन॥ २॥ 

अन्वयः-हे जिज्ञासो! मदुपदेशग्रहणेन त्वं प्राणेनापानेन वातं नासिके उपयाममधरेणीष्ठेनोत्तरेण 
प्रकाशेन सदन्तरमनूकाशेन बाह्य मूर्ध्ना निवेष्यं॑ निर्बाधेन सह स्तनयित्नुमशनिं मस्तिष्केण विद्युतं 
कनीनकाभ्यां कर्णाभ्यां कर्णो श्रोत्राभ्यां च श्रोत्रं तेदनीमधरकण्ठेनाप: शुष्ककण्ठेन चित्तं मन्याभिरदितिं 
शीर्ष्णा निर्क्रतिं निर्जर्जल्पेन शीर्ष्णा संक्रोशै: प्राणान्‌ प्राप्नुहि स्तुपेन हिंसनेन रेष्माण्मविद्यादिरोगं हिन्धि॥ २॥ 

भावार्थ :-सर्वेर्मनुष्ये: प्रथमवयसि सर्वे: शरीरादिभि: साधने: शरीरात्मबले संसाधनीये 
अविद्याकुशिक्षा-कुशीलादयो रोगा: सर्वथा हन्तव्या:॥ २॥ 


१३८८ यजुर्वेदभाष्ये 


पदार्थ :-हे जानने को इच्छा करने वाले ! मेरे उपदेश के ग्रहण से तू (प्राणेन) प्राण और (अपानेन) 
अपान से (वातम्‌) पवन और (नासिके) नासिकाछिद्रों और (उपयामम्‌) प्राप्त हुए नियम को (अधरेण) 
नीचे के (ओष्ठेन) ओष्ठ के (उत्तरेण) ऊपर के (प्रकाशेन) प्रकाशरूप ओठ से (सदन्तरम्‌) बीच में विद्यमान 
मुख आदि स्थान को (अनूकाशेन) पीछे से प्रकाश होने वाले अज्ग से (बाह्मम) बाहर हुए अड्ज को 
(पूर्ध्य) शिर से (निवेष्यम) जो निश्चय से व्याप्त होने योग्य उस को (निर्बाधिन) निरन्तर ताड़ना के हेतु के 
साथ (स्तनयिलुम्‌) शब्द करने हारी (अशनिम्‌) बिजुली को (मस्तिष्केण) शिर की चरबी और नसों से 
(विद्युतम) अति प्रकाशमान बिजुली को (कनीनकाभ्याम) दिपते हुए (कर्णाभ्याम्‌) शब्द को सुनवाने हारे 
पवनों से (कर्णा) जिनसे श्रवण करता उन कानों को और (श्रोत्राभ्याम) जिन गोल-गोल छेदों से सुनता 
उन से (श्रोत्रम्‌) श्रवणेन्द्रिय और (तेदनीम्‌) श्रवण करने की क्रिया (अधरकण्ठेन) कण्ठ के नीचे के भाग 
से (अप:) जलों (शुष्ककण्ठेन) सूखते हुए कण्ठ से (चित्तम्‌) विशेष ज्ञान सिद्ध कराने हारे अन्तःकरण के 
वर्त्ताव को (मन्याभि:) विशेष ज्ञान की क्रियाओं से (अदितिम) न विनाश को प्राप्त होने वाली उत्तम बुद्धि 
को (शीर्ष्णा) शिर से (निरक्ततिम) भूमि को (निर्जर्जल्पेन) निरन्तर जीर्ण सब प्रकार परिपक्व हुए (शीर्ष्णा) 
शिर और (सद्क्रोशै:) अच्छे प्रकार बुलावाओं से (प्राणान्‌) प्राणों को प्राप्त हो तथा (स्तुपेन) हिंसा से 
(रेष्पाणम्‌) हिंसक अविद्या आदि रोग का नाश कर॥ २॥ 

भावार्थ :-सब मनुष्यों को चाहिये कि पहिली अवस्था में समस्त शरीर आदि साधनों से शारीरिक 
और आत्मिक बल को अच्छे प्रकार सिद्ध करें और अविद्या, दुष्ट सिखावट, निन्दित स्वभाव आदि रोगों को 
सब प्रकार हनन करें॥ २॥ 

मशकानित्यस्थ प्रजापतिर्क्रषि:। इन्द्रादयो देवता:। भुरिक्कृतिएछन्द:। निषाद: स्वर:॥ 
एनस्तगेव विषययाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

मशकान्‌ केशैरिन्द्र७ं॑ स्वपसा वहेन बृहस्पतिशशकुनिसादेन कूर्म्माज्छफैराक्रम॑ण«ः 
स्थूराभ्यामक्षलाभि: कपिज्जलाउ्जवं जद्भाभ्यामध्वानं बाहुभ्यां जाम्बीलेनारण्यमग्निमतिरुग्भ्याँ पूषण 
दोर्भ्यामश्विनाव९ संभ्या& रूद्रः रोराभ्याम्‌॥ ३॥ 

मशकान्‌। केशै:। इन्द्रम्‌। स्वपसेतिं सु$अप॑सा। वहेन। बृहस्पतिम। श॒कुनिसादेनेतिं शकुनि5सादेन। कूर्मान्‌। 
शुफै:। आक्रम॑णमित्या$क्रमंणम्‌। स्थूराभ्याम्‌। ऋक्षलांभि:। कपिज्जलान। जवम्‌। जद्डाभ्याम्‌। अध्वॉनम्‌। बाहुभ्यामितिं 
बाहुउभ्याम। जान्बीलेन। अग्निम। अतिरूुभ्य्यामित्य॑त्रुग्‌5भ्याम। पूषण॑म्‌॥। दोर्भ्यामिति दोः5भ्याम। अश्विनों। 
अश्साभ्याम। रुद्रम। रोराभ्याम्‌॥ ३॥ 


पद्चविंशो5 ध्याय: १३८९ 


पदार्थ :-(मशकान्‌) (केशैः) शिरस्थेबलै: (इन्द्रम) ऐश्वर्यम्‌ (स्वपसा) सुष्ठु कर्मणा (वहेन) 
प्रापणेन (बृहस्पतिम्‌) बृहत्या वाच: स्वामिनं विद्वांसम्‌ (शकुनिसादेन) येन शकुनीन्‌ सादयति तेन (कूर्मान्‌) 
कच्छपान्‌ (शफै:) खुरे: (आक्रमणम्‌) (स्थूराभ्याम्‌) स्थूलाभ्याम्‌ (ऋक्षलाभि:) गत्यादानै: (कपिज्जलान्‌) 
पक्षिविशेषान्‌ (जवम्‌) वेगम्‌ (जद्भाभ्याम) (अध्वानम) मार्गम्‌ (बाहुभ्याम) भुजाभ्याम्‌ (जाम्बीलेन) 
फलविशेषेण (अरण्यमू) वनम्‌ (अग्निम) पावकम्‌ (अतिरुम्भ्याम) रुचीच्छाभ्याम्‌ (पृषणम्‌) पुष्टिम्‌ 
(दोर्भ्याम) भुजदण्डाभ्याम्‌ (अश्विनौ) प्रजाराजानौ (अंसाभ्याम्‌) भुजमूलाभ्याम्‌ (रुद्रम) रोदयितारम्‌ 
(रोराभ्याम) कथनश्रवणाभ्याम्‌॥ ३॥ 

अन्वयः-हे मनुष्या:! यूयं केशैरिन्द्रं शकुनिसादेन कूर्मान्‌ मशकान्‌ स्वपसा वहेन बृहस्पति 
स्थूराभ्यामृक्षलाभि: कपिज्जलाडल्ड भ्यामध्वानं जवमंसाभ्यां बाहुभ्यां शफैराक्रमणं 
जाम्बीलेनारण्यमग्निमतिरुग्भ्यां पूषणं दोर्भ्यामश्विनौ प्राप्नुत रोराभ्यां रुद्रं च॥३॥ 

भावार्थ :-मनुष्येर्बहुभिरुपायेरुत्तमा गुणा: प्रापणीया विघ्नाश्च निवारणीया:॥ ३॥ 

पदार्थ :-हे मनुष्यो (केशै:) शिर के बालों से (इन्द्रम) ऐश्वर्य को (शकुनिसादेन) जिससे पक्षियों 
को स्थिर कराता उस व्यवहार से (कूर्मान) कछुओं और (मशकान्‌) मशकों को (स्वपसा) उत्तम काम 
और (वहेन) प्राप्ति कराने से (बृहस्पतिम) बड़ी वाणी के स्वामी विद्वान्‌ को (स्थूराभ्याम्‌) स्थूल 
(ऋक्षलाभि:) चाल और ग्रहण करने आदि क्रियाओं से (कपिज्जलान) कपिज्जल नामक पक्षियों को 
(जड्भाभ्याम्‌) जड्जाओं से (अध्वानम्‌) मार्ग और (जवम्‌) वेग को (अंसाभ्याम) भुजाओं के मूल अर्थात्‌ 
बगलों (बाहुभ्याम) भुजाओं और (शफै:) खुरों से (आक्रमणम्‌) चाल को (जाम्बीलेन) जमुनी आदि के 
फल से (अरण्यम) वन और (अग्निम) अग्नि को (अतिरुम्भ्याम) अतीव रुचि, प्रीति और इच्छा से 
(पूृषणम्‌) पुष्टि को तथा (दोर्भ्याम) भुजदण्डों से (अश्विनौ) प्रजा और राजा को प्राप्त होओ और 
(रोराभ्याम) कहने-सुनने से (रुद्रम) रुलानेहारे को प्राप्त होओ॥ ३॥ 

भावार्थ :-मनुष्यों को चाहिये कि बहुत उपायों से उत्तम गुणों की प्राप्ति और विघ्नों की निवृति 
करें॥ ३॥ 

अग्नेरित्यस्थ प्रजापतिऋषि:। अग्न्यादयो देवता:। स्वराडध्षृतिश्छन्द:। ऋषभ: स्वर:॥ 
एन: कस्य का क्रिया कर्त्तव्येत्याह॥ 
फिर किस को क्‍या क्रिया करने योग्य है, इस विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

अम्ने: पक्षतिर्वायोनिपक्षत्रिस्द्रस्थ तृतीया सोम॑स्य चतुर्थ्यदित्ये पञ्चमीन्द्राण्यै षष्ठी मरुतां&) 

सप्तमी बृहस्पतेरष्टम्यर्यग्णो न॑वमी धातुर्दशमीन््रस्थैकाद्शी वरुणस्य द्वादुशी यमस्य॑ त्रयोदशी॥ ४॥ 


१३९० यजुर्वेदभाष्ये 


अग्ने:। पक्षति:। वायो:। निपक्षतिरिति नि5पक्षति:। इन्द्रस्थ। तृतीयां। सोम॑स्थ। च॒तुर्थी। अदित्यै। पज्चमी। 
इन्द्राण्यै। षष्ठी। मरुताम्‌। स॒प्तमी। बृहस्पतें:। अष्टमी। अर्यम्ण:। न॒वमी। धातु:। दशमी। इन्द्रैस्थ। एकादशी। वरुणस्य। 
द्वादशी। यमस्य। त्रयोदशीति त्रयःदुशी॥ ४॥ 

पदार्थ :-अग्ने:) पावकस्य (पक्षति:) पक्षस्य परिग्रहस्य मूलम्‌ (वायो:) पवनस्य (निपक्षति:) 
निश्चितस्य मूलम्‌ (इन्द्रस्य) (तृतीया) त्रयाणां पूरणा क्रिया (सोमस्य) चन्द्रस्य (चतुर्थी) चतुर्णा पूरणा 
(अदित्यै) अन्तरिक्षस्थ (पञ्चमी) पज्चानां पूरणा (इन्द्राण्यै) इन्द्रस्य विद्युदूपस्य स्त्रीव वर्त्तमानायै दीप्त्ये 
(षष्ठी) षण्णां पूरणा (मरुताम) वायूनाम्‌ (सप्तमी) सप्तानां पूरणा (बृहस्पतेः) बृहतां पालकस्य 
महत्तत्त्वस्य (अष्टमी) अष्टानां पूरणा (अर्यग्ण:) अर्याणां स्वामिनां सत्कर्त्तु: (नवमी) नवानां पूरणा (धातुः) 
धारकस्य (दशमी) दशानां पूरणा (इन्द्रस्थ) ऐश्वर्यवतः (एकादशी) एकादशानां पूरणा (वरुणस्य) श्रेष्ठस्य 
(द्वादशी) द्वादशनां पूरणा (यमस्य) न्‍्यायाधीशस्य (त्रयोदशी) त्रयोदशानां पूरणा॥४॥ 

अन्वयः-हे मनुष्या:! युष्माभिरग्ने पक्षतिर्वायोनिपक्षतिरिन्द्रस्य तृतीया सोमस्य चतुर्थ्यदित्ये 
पज्चमीन्द्राण्ये षष्ठी मरुतां सप्तमी बृहस्पतेरष्टम्यर्यम्णो नवमी धातुर्दशमीन्द्रस्यैकादशी वरुणस्य द्वादशी 
यमस्य त्रयोदशी च क्रिया: कर्त्तव्या:॥४॥ 

भावार्थ:-हे मनुष्या: ! युष्माभि: क्रियाविज्ञानसाधनैरग्न्यादीनां गुणान्‌ विदित्वा सर्वाणि कार्य्याणि 
साधनीयानि॥ ४॥ 

पदार्थ :-हे मनुष्यो ! तुम को (अग्ने:) अग्नि की (पक्षति:) सब ओर से ग्रहण करने योग्य व्यवहार 
की मूल (वायो:) पवन की (निपक्षति:) निश्चित विषय का मूल (इन्द्रस्थ) सूर्य की (तृतीया) तीन को पूरा 
करने वाली क्रिया (सोमस्य) चन्द्रमा की (चतुर्थी) चार को पूरा करने वाली (अदित्यै) अन्तरिक्ष की 
(पञ्ञमी) पांचवीं (इन्द्राण्ये) सत्री के समान वर्तमान जो बिजुलीरूप अग्नि की लपट उसकी (षष्ठी) छठी 
(मरुताम्‌) पवनों की (सप्तमी) सातवीं (बृहस्पते:) बड़ों की पालना करने वाले महत्तत्त्व की (अष्टमी) 
आठवीं (अर्यग्ण:) स्वामी जनों का सत्कार करने वाले की (नवमी) नवीं (धातु:) धारण करने हारे की 
(दशरमी) दशमी (इन्द्रस्य) ऐश्वर्यवान्‌ की (एकादशी) ग्यारहवीं (वरुणस्य) श्रेष्ठ पुरुष की (द्वादशी) 
बारहवीं और (यमस्य) न्यायाधीश राजा की (त्रयोदशी) तेरहवीं क्रिया करनी चाहिये। ४॥ 

भावार्थ :-हे मनुष्यो! तुम को क्रिया के विशेष ज्ञान और साधनों से अग्नि आदि पदार्थों के गुणों 
को जानकर सब कार्यों की सिद्धि करनी चाहिये।॥४॥ 

इन्द्राग्न्योरित्यस्य प्रजापतिऋषि:। इन्द्रादयो देवता:। स्वराड्विकृतिएछन्द:। मध्यम: स्वर :॥ 
एन: किमर्धा का भ्वतीत्याह॥ 
फिर किसके अर्थ कौन होती है ? इस विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 


पद्चविंशो5 ध्याय: १३९१ 


इन्द्रागयो: पक्षति: सर॑स्वत्यै निपक्षतिर्मित्रस्थ॑ तृतीया5पां चतुर्थी निर्ऋत्ये पज्चम्युग्नीषोम॑यो: 
षष्ठी सर्पाणा सप्तमी विष्णोरष्टमी पृष्णो न॑वमी त्वष्टर्दशमीन्द्रस्थैकादशी वरुणस्य द्वादशी यम्यै 
त्रयोदशी द्यावाप्रथिव्योर्दक्षिणं पार्श्व विश्वेषां देवानामुत्तरम्‌॥ ५॥ 

इन्द्राग्यो:। पक्षति:। सरस्वत्यै। निपक्षतिरिति नि5पैक्षति:। मित्रस्य। तृतीयां। अपाम्‌। च॒तुर्थी। निर्क्रत्या5इति 
नि:5ऋत्यै। पञ्चमी। अग्नीषोम॑यो:। घृष्ठी। सर्पाणाम्‌। स॒प्तमी। विष्णों:। अष्टमी। पूृष्ण:। न॒वमी। त्वष्ट;। दशमी। 
इन्द्रस्थ। एकादशी। वरुणस्य। द्वादशी। यम्बै। त्रयोदशीति त्रयः5द॒शी। द्यावाप्रथिव्यो:। दक्षिणम्‌। पार्श्रम्‌। विश्वेषाम। 
देवानाम्‌। उत्तरम्‌॥ ५॥ 

पदार्थ :-(इन्द्राग्यो:) वायुपावकयो: (पक्षति:) (सरस्वत्ये) (निपक्षति:) (मित्रस्थ) सख्यु: 
(तृतीया) (अपाम) जलानाम्‌ (चतुर्थी) (निर्क्रत्य)/ भूम्ये (पञ्चमी) . (अग्नीषोमयो :) 
शीतोष्णकारकयोर्जलाग्न्यो: (षष्ठी) (सर्पाणाम) (सप्तमी) (विष्णो:) व्यापकस्य (अष्टमी) (पृष्ण:) 
पोषकस्य (नवमी) (त्वष्ठु:) प्रदीप्तस्य (दशमी) (इन्द्रस्य) जीवस्य (एकादशी) (वरुणस्थ) श्रेष्ठजनस्य 
(द्वादशी) (यम्यै) यमस्य न्यायकर्त्त: ख्रिये (त्रयोदशी) (द्यावापृथिव्यो:) प्रकाशभूम्यो: (दक्षिणम्‌) 
(पाश्चम्‌) (विश्वेषाम्‌) सर्वेषाम्‌ (देवानाम्‌) विदुषाम्‌ (उत्तरम्‌)॥ ५॥ 

अन्वयः-हे मनुष्या: ! यूयमिन्द्राग्न्यो: पक्षति: सरस्वत्यै निपक्षतिर्मित्रस्य तृतीया5पां चतुर्थी निर्क्रत्ये 
पश्]म्यग्नीषोमयो: षष्ठी सर्पाणां सप्तमी विष्णोरष्टमी पूष्णो नवमी त्वष्टुर्दशमीन्द्रस्यैक्ादशी वरुणस्य द्वादशी 
यम्यै त्रयोदशी च क्रिया द्यावापृथिव्योर्दक्षिणं पार्श्व विश्वेषां देवानामुत्तरं च विजानीत॥५॥ 

भावार्थ :-मनुष्येरेतेषां विज्ञानाय विविधा: क्रिया: कृत्वा कार्याणि साधनीयानि॥ ५॥ 

पदार्थ :-हे मनुष्यो ! तुम लोग जो (इन्द्राग््यो:) पवन और अग्नि की (पक्षति:) सब ओर से ग्रहण 
करने योग्य व्यवहार की मूल पहिली (सरस्वत्ये) वाणी के लिये (निपक्षति:) निश्चित पक्ष का मूल दूसरी 
(मित्रस्थ) मित्र की (तृतीया) तीसरी (अपाम्‌) जलों की (चतुर्थी) चौथी (निर्क्रत्यी) भूमि की (पदञ्ञमी) 
पांचवीं (अग्नीषोमयो:) गर्मी-सर्दी को उत्पन्न करने वाले अग्नि तथा जल की (षष्ठी) छठी (सर्पाणाम्‌) 
सांपों की (सप्तमी) सातवीं (विष्णो:) व्यापक ईश्वर की (अष्टमी) आठवीं (पूष्ण:) पुष्टि करने वाले की 
(नवमी) नवमी (त्वष्ट:) उत्तम दिपते हुए की (दशमी) दशमी (इन्द्रस्य) जीव की (एकादशी) ग्यारहवीं 
(वरुणस्य) श्रेष्ठ जन की (द्वादशी) बारहवीं और (यम्यै) न्याय करने वाले की स्त्री के लिये (त्रयोदशी) 
तेरहवीं क्रिया है, उन सब को तथा (द्यावापृथिव्यो:) प्रकाश और भूमि के (दक्षिणम्‌) दक्षिण (पार्श्रम) 
ओर को और (विश्वेषाम) सब (देवानाम्‌) विद्वानों के (उत्तरम्‌) उत्तर ओर को जानो॥५॥ 

भावार्थ :-मनुष्यों को चाहिये कि इन उक्त पदार्थों के विशेष ज्ञान के लिये अनेक क्रियाओं को 
करके अपने-अपने कामों को सिद्ध करें॥ ५॥ 


१३९२ यजुर्वेदभाष्ये 


मरुतामित्यस्थ प्रजापतिऋषि:। मरुतादयो देवता:। निचृदतिध्ृतिश्छन्द:। षड्ज:ः स्वर :॥ 
एनस्तगेव विषययाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

म॒रुता& स्का विश्वेषां देवानाँ प्रथमा कीक॑सा रुद्राणां ट्विती्या55दित्यानाँ तृतीयां वायो: 
पुच्छमग्नीषोमयोर्भासंदौ क्रुज्चौ श्रोणिभ्यामिन्द्राबहस्पती5ऊरुभ्याँ मित्रावरुणावल्गाभ्यामाक्रमंण&ट 
स्थूराभ्यां बल॒॑ कुष्ठाभ्याम्‌॥ ६॥ 

म॒रुताम्‌। स्क॒ा:। विश्वेषाम्‌। देवानाम्‌। प्रथमा। कीक॑सा। रुद्राणाम्‌। ट्वितायां। आदित्यानाम्‌। तृतीया। 
वायो:। पुच्छम। अग्नीषोम॑यो:। भासदौ। क्रुज्चौं। श्रोणिभ्यामिति श्रोणि5भ्याम्‌। इन्द्राबहस्पती इतीन्द्राबृहस्पती। 
ऊरुभ्यामित्यूरुउभ्याम्‌। मित्रावरुणौ। अल्गाभ्याम्‌। आक्रम॑णमित्या$क्रमंणम्‌। स्थूराभ्याम्‌। बलम्‌। कुष्टाभ्याम्‌॥ ६॥ 

पदार्थ :-(मरुताम्‌) मनुष्याणाम्‌ (स्कश्वा:) भुजदण्डमूलानि (विश्वेषाम) (देवानाम्‌) विदुषाम्‌ 
(प्रथणमा) आदिमा (कीकसा) भृशं शासनानि (रुद्राणामू) (द्वितीया) ताडनक्रिया (आदित्यानाम) 
अखण्डितन्यायाधीशानाम्‌ (तृतीया) न्यायक्रिया (वायो:) (पुच्छम) पशोरवयवम्‌ (अग्नीषोमयो:) 
(भासदौ) यो भासं प्रकाशं दद्यातां तो (क्रुज्चौ) पक्षिविशेषी (श्रोणिभ्याम) कटिप्रदेशाभ्याम्‌ (इन्द्राबृहस्पती) 
वायुसूर्यों (ऊरुभ्याम) जानुन ऊर्ध्वभ्यां पादावयवाभ्याम्‌ (मित्रावरुणौ) प्राणोदानौ (अल्गाभ्याम्‌) अलं 
गन्तृभ्यामू। अत्र छान्दसो वर्णलोप इति टिलोप: (आक्रमणम्‌) (स्थूराभ्याम) स्थूलाभ्याम्‌। अत्र 
कपिलकादित्वाल्लत्वविकल्प: (बलम्‌) (कुष्ठाभ्याम्‌) निष्कर्षभ्याम्‌॥६॥ 

अन्वयः-हे मनुष्या:! युष्माभिर्मरुतां स्कन्धा विश्वेषां देवानां प्रथमा कीकसा रुद्राणां 
द्वितीया5 5दित्यानां तृतीया वायो: पुच्छमग्नीषोमयोर्भासदौ क्रुज्चौ श्रोणिभ्यामिन्द्राबहस्पती ऊरुभ्यां 
मित्रावरुणावव्गाभ्यामाक्रमणं कुष्ठाभ्यां स्थूराभ्यां बल॑ च निष्पादनीयम्‌॥६॥ 

भावार्थ :-मनुष्येर्भुजबलं स्वाड्रपुश्दुष्टताडनं न्‍्यायप्रकाशादीनि च कर्माणि सदा कर्त्तव्यानि॥६॥ 

पदार्थ :-हे मनुष्यो! तुम को (मरुताम्‌) मनुष्यों के (स्कश्था:) कंधा (विश्लवेषाम) सब (देवानाम) 
विद्वानों की (प्रथमा) पहिली क्रिया और (कीकसा) निरन्तर शिखावटों (रुद्राणाम्‌) रुलाने हारे विद्वानों की 
(द्वितीया) दूसरी ताड़नरूप क्रिया (आदित्यानामू) अखण्डित न्याय करने वाले विद्वानों की (तृतीया) तीसरी 
न्यायक्रिया (वायो:) पवन सम्बन्धी (पुच्छम) पशु की पूंछ अर्थात्‌ जिससे पशु अपने शरीर को पवन देता 
(अग्नीषोमयो:) अग्नि और जल सम्बन्धी (भासदौ) जो प्रकाश को देवें वे (क्र॒ु्चो) कोई विशेष पक्षी वा 
सारस (श्रोणिभ्याम्‌) चूतड़ों से (इन्द्राबहस्पती) पवन और सूर्य (ऊरुभ्याम) जांघों से (मित्रावरुणौ) प्राण 
और उदान (अल्गाभ्याम) परिपूर्ण चलने वाले प्राणियों से (आक्रमणम्‌) चाल तथा (कुष्ठाभ्याम) निचोड़ 
और (स्थ्राभ्याम्‌) स्थूल पदार्थों से (बलम्‌) बल को सिद्ध करना चाहिये॥६॥ 


पद्चविंशो5 ध्याय: १३९३ 


भावार्थ :-मनुष्यों को भुजाओं का बल, अपने अड् की पुष्टि, दुशें को ताड़ना और न्याय का प्रकाश 

आदि काम सदा करने चाहियें॥ ६॥ 
पृषणमित्यस्थ प्रजापतिकऋषि:। पूषादयों देवता:। निचृदष्टिएछन्द:। मध्यम: स्वर:॥ 
एनस्तेव विषयमाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

पूषणं वनिष्ठुनाय्ाहीन्त्स्स्थूलगुदयां सर्पान्‌ गुदाभिर्विह॒त5आजैरपो वस्तिना वृष॑णमाण्डाभ्यां 
वाजिन* शेपेन प्रजा रेतंसा चाषान्‌ पित्तेन प्रदरान्‌ पायुनां कृश्माज्छकपिण्डै:॥ ७॥ 

पूृषण॑म्‌। वनिष्ठुनां। अश्धाहीनित्य॑ख5अहीन्‌। स्थूलगुदयेतिं स्थूल5गुदया। सर्पान्‌। गुदाभि:। विहत इ्तिं 
वि5हृ॒त: । आन्रै:। अप:। व॒स्तिनां। वृषणम्‌। आण्डाभ्याम्‌। वा्जिनम। शेपेन। प्रजामिति प्र5जाम्‌। रेतंसा। चार्षान्‌। 
पित्तेन। प्रदरानित्ति प्र5दरान्‌। पायुनां। कृश्मान्‌। शकपिण्डैरितिं शक5पिण्डै:॥ ७॥ 

पदार्थ :-(पृषणम्‌) पुष्टिकरम्‌ (वनिष्ठुना) याचनेन (अश्थाहीन) अन्धान्‌ सर्पान्‌ (स्थूलगुदया) 
स्थूलया गुदया सह (सर्पान) (गुदाभि:) (विह्ृतः) विशेषेण कुटिलान्‌ (आन्रै:) उदरस्थेर्नाडीविशेषै: 
(अपः:) जलानि (वस्तिना) नाभेरधोभागेन (वृषणम्‌) वीर्याधारम्‌ (आण्डाभ्याम) अण्डाकाराभ्यां 
वृषणावयवाभ्याम्‌ (वाजिनम) अश्वम्‌ (शेपेन) लिड्रेन (प्रजाम) सन्‍्ततिम्‌ (रेतसा) वीर्येण (चाषान्‌) 
भक्षणानि (पित्तेन) (प्रदरान) उदरावयवान्‌ (पायुना) एतदिन्द्रियेण (कृश्मान) शासनानि। अत्र 
कशधातोर्मक्प्रत्ययो5न्येषामपीति दीर्घश्। (शकपिण्डै:) शक्ते: संघातै:॥७॥ 

अन्वयः-हे मनुष्या:! यूयं वनिष्ठुना पृषणं स्थूलगुदया सह वर्त्तमानानन्धाहीन्‌ गुदाभि: सहितान्‌ 
विहुत: सर्पनान्त्रेरपो वस्तिना वृषणमाण्डाभ्यां वाजिनं शेपेन रेतसा प्रजां पित्तेन चाषान्‌ प्रदरान्‌ पायुना 
शकपिण्डे: निगृह्लीत॥७॥ 

भावार्थ :-येन येन यद्यत्कार्य सिध्येत्‌ तेन तेनाड्रेन पदार्थन वा तत्तत्साधनीयम्‌॥७॥ 

पदार्थ :-हे मनुष्यों! तुम (वनिष्ठुना) मांगने से (पूृषणम्‌) पुष्टि करने वाले को (स्थूलगुदया) स्थूल 
गुदेन्द्रिय के साथ वर्त्तमान (अश्धाहीन्‌) अन्धे सांपों को (गुदाभि:) गुदेन्द्रियों के साथ वर्त्तमान (विह्॒त:) 
विशेष कुटिल (सर्पान्‌) सर्पों को (आन्त्रेट) आंतों से (अपः) जलों को (वस्तिना) नाभि के नीचे के भाग से 
(वृषणम्‌) अण्डकोष को (आण्डाभ्याम) आंडों से (वाजिनम्‌) घोड़ा को (शेपेन) लिड्र और (रेतसा) वीर्य 
से (प्रजाम) सन्‍्तान को (पित्तेन) पित्त से (चाषान) भोजनों को (प्रदरान) पेट के अड़्ों को (पायुना) 
गुदेन्द्रिय से और (शकपिण्डे:) शक्तियों से (कृश्मान) शिखावटों को निरन्तर लेओ॥७॥ 

भावार्थ :-जिस-जिस से जो-जो काम सिद्ध हो, उस-उस अड्ज वा पदार्थ से वह-वह काम सिद्ध 
करना चाहिये। ७॥ 


१३९४ यजुर्वेदभाष्ये 


इन्द्रस्येत्यस्थ प्रजापतिऋषि :। इन्द्रादयो देवता:। निचृदभिकृतिएछन्द:। ऋषभ: स्वर :॥ 
पुन: कस्य कस्य ग्र॒णा: पय्ुप॒ सन्‍्तीत्याह॥ 
फिर किस-किस के गुण पशुओं में हैं, इस विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

इन्द्रस्थ क्रोडो5दिंत्ये पाजस्यृ दिशां जतन्रवो5दित्ये भसज्जीमूर्तान्‌ हृदयौपशेनान्तरिक्षं पुरीतता 
नर्भ5उदयेण चक्रवाकौ मतस्नाभ्यां दिव॑ँ वृक्‍्काभ्याँ गिरीन्‌ प्लाशिभिरुपलान्‌ प्लीह्वा वल्मीकांन्‌ 
क्लोमभिग्लौंभिगुल्मान्‌ हिराभि: स्रवन्तीहदान्‌ कुक्षिभ्या समुद्रमुदरेण वैश्वान॒रं भस्मना॥ ८॥ 

इन्द्रेस्‍्थ। क्रोड:। अदित्यै। पाजस्यम्‌॥। दिशाम्‌।॥ जत्रव:। अदित्यै। भसत्‌। जीमूतान। हृदयौपशेन। अन्तरिक्षम। 
पुरीतता। पुरिततेतिं पुरिइतता। नरभ:। उद्य्रेण। चक्रवाकाविति चक्र5वाकौ। मर्तस्नाभ्याम्‌। दिवम्‌॥। वृक्काभ्याम्‌। 
गिरीन। प्लाशिभिरितिं प्लाशिउभि:। उप॑लान। प्लीह्ला। वल्मीकान्‌। क्लोमभिरितिं क्लोम5भिं:। ग्लौभि:। गुल्मान्‌। 
हिराभि:। स्रवन्ती:। हृदान। कुक्षिभ्यामिति कुक्षिउभ्यांम्‌। समुद्रम्‌। उदरेंण। वैश्वानरम्‌॥ भस्म॑ना॥ ८॥ 

पदार्थ :-(इन्द्रस्थ) विद्युत: (क्रोड:) निमज्जनम्‌ (अदित्यै) पृथिव्ये (पाजस्यम्‌) पाजस्वन्नेषु साधु 
(दिशाम्‌) (जत्रवः) सन्धय: (अदित्यै) दिवे प्रकाशाय। अदितिय्याविति प्रमाणात्‌ (भसत्‌) दीपनम्‌ 
(जीमूतान) मेघान्‌ अत्न जेर्मूट्‌ चोदात्त: [अ०३.९१] इत्यनेनायं सिद्ध:। (हृदयौपशेन) यो हृदये 
आसमन्तादुपशेते स हृदयोपशो जीवस्तेन (अन्तरिक्षम) अवकाशम्‌ (पुरीतता) हृदयस्थया नाड्या (नभः) 
उदकम्‌ (उदर्येण) उदरे भवेन (चक्रवाकौ) पशक्षिविशेषाविव (मतस्नाभ्याम्‌) ग्रीवोभयभागाभ्याम्‌ (दिवम्‌) 
प्रकाशम्‌ (वृक्काभ्याम्‌) याभ्यां वर्जन्ति ताभ्याम्‌ (गिरीन) शैलान्‌ (प्लाशिभि:) प्रकर्षेणाशनक्रियाभि: 
(उपलान) मेघान्‌। उपल इति मेघनामसु पठितम॥ (निघं०१॥१०) (प्लीह्ना) हृदयस्थावयवेन (वल्मीकान्‌) 
मार्गान्‌ (क्लोमभि:) क्लेदने: (ग्लौभि:) हर्षक्षये: (गुल्मान) दक्षिणपाश्थोदरस्थितान्‌ (हिराभि:) वृद्धिभि: 
(स्रवन्ती:) नदी: (हृदान) जलाशयानू (कुक्षिभ्याम) (समुद्रम) (उदरेण) (वैश्वानरम्‌) सर्वेषां प्रकाशकम्‌ 
(भस्मना) दग्धशेषेण निस्सारेण॥ ८॥ 

अन्वयः-हे मनुष्या: ! युष्माभि: प्रयत्नेनेन्द्रस्य क्रोडोडदित्ये पाजस्यं दिशां जत्रवो5दित्ये भसच्च 
विज्ञेया:। जीमूतान्‌ हृदयौपशेन पुरीततान्तरिक्षमुदर्यण नभश्चक्रवाको मतस्नाभ्यां दिव॑ वृक्‍्काभ्यां गिरीन्‌ 
प्लाशिभिरुपलान्‌ प्लीहा वल्मीकान्‌ क्लोमभिग्लौंभिश्च गुल्मान्‌ हिराभि: स्रवन्ती्दान्‌ कुक्षिभ्यां समुद्रमुदरेण 
भस्मना च वेश्वानरं यूयं विजानीत॥ ८॥ 

भावार्थ :-यदि मनुष्या अनेकान्‌ विद्याबोधान्‌ प्राप्प युक्ताहारविहारै: सर्वाण्यड्रानि संपोष्य 
रोगान्रिवारयेयुस्तहिं ते धर्मार्थकाममोक्षानाप्नुयु:॥ ८॥ 

पदार्थ :-हे मनुष्यो! तुम को उत्तम यत्न के साथ (इन्द्रस्य) बिजुली का (क्रोड:) डूबना (अदित्ये) 
पृथिवी के लिये (पाजस्थम्‌) अन्नों में जो उत्तम वह (दिज्ञाम) दिशाओं की (जत्रवः) सन्धि अर्थात्‌ उनका 


पद्चविंशो5 ध्याय: १३९५ 


एक-दूसरे से मिलना (अदित्यै) अखण्डित प्रकाश के लिये (भसत्‌) लपट ये सब पदार्थ जानने चाहियें 
तथा (जीमूतान्‌) मेघों को (हृदयौपशेन) जो हृदय में सोता है, उस जीव से (पुरीतता) हृदयस्थ नाड़ी से 
(अन्तरिक्षम) हृदय के अवकाश को (उदर्येण) उदर में होते हुए व्यवहार से (नभ:ः) जल और (चक्रवाकौ) 
चकई-चकवा पक्षियों के समान जो पदार्थ उन को (मतस्नाभ्याम्‌) गले के दोनों ओर के भागों से (दिवम) 
प्रकाश को (वृक्काभ्याम्‌) जिन क्रियाओं से अवगुणों का त्याग होता है, उनसे (गिरीन) पर्वतों को 
(प्लाशिभि:) उत्तम भोजन आदि क्रियाओं से (उपलान्‌) दूसरे प्रकार के मेघों को (प्लीह्ना) हृदयस्थ प्लीहा 
अड़ से (वल्मीकान्‌) मार्गों को (क्लोमभि:) गीलेपन और (ग्लौभिः) हर्ष तथा ग्लानियों से (गुल्मान) 
दाहिनी ओर उदर में स्थित जो पदार्थ उनको (हिराभि:) बढ़तियों से (स्रवन्ती:) नदियों को (हृदान) 
छोटे-बड़े जलाशयों को (कुक्षिभ्याम) कोखों से (समुद्रम) अच्छे प्रकार जहां जल जाता उस समुद्र को 
(उदरेण) पेट और (भस्मना) जले हुए पदार्थ का जो शेषभाग उस राख से (वैश्वानरम) सब के प्रकाश 
करने हारे अग्नि को तुम लोग जानो॥ ८॥ 

भावार्थ :-जो मनुष्य अनेक विद्याबोधों को प्राप्त होकर ठीक-ठीक यथोचित आहार और विहारों से 
सब अड़ों को अच्छे प्रकार पुष्ट कर रोगों की निवृत्ति करें तो वे धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को अच्छे प्रकार 
प्राप्त होवें॥ ८॥ 

विध्वतिमित्यस्थ प्रजापतिकषि:। पूषादयों देवता:। भुरिगत्यष्टिएछन्द:। गाश्ार: स्वर:॥ 
एन: केन कि भवतीत्याह॥ 
फिर किससे क्‍या होता है, इस विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

विधृति नाभ्यां घृतश्रसेनापो यूष्णा मरीचीर्विप्रुड्भि्नहारमूष्पणां शीन॑ वसया प्रुष्वाउ 
अश्रुभि्ा दुनीर्दूषीकांभिर॒स्ना रक्षाईसि चित्राण्यडगैननक्षत्राणि रूपे्ण प्रथिवीं त्वचा जुम्ब॒काय 
स्वाहा॥ ९॥ 

विधृतिमिति विडध्ृृंतिम्‌। नाभ्यां। घृतम्‌। रसेन। अप:। यूष्णा। मर्ीची:। विप्रुड्भिरितिं विप्रुट्‌इभि:। नीहारम। 
ऊरष्मणां। शीनम्‌। वस्सया। प्रुष्वां:। अश्रुभिरित्यश्रुईभि:। ह्वादुनीं:। दृषीकांभि:। अस्ना। रक्षाशसि। चित्राणिं। अड्डें:। 
नक्षत्राणि। रूपेण। प्रथिवीम्‌। त्वचा। जुम्ब॒काय॑। स्वाहां॥ ९॥ 

पदार्थ :-(विश्वतिम) विशेषेण धारणाम्‌ (नाभ्या) शरीरस्य मध्यावयवेन (घृतम्‌) आज्यम्‌ (रसेन) 
(अपः) जलानि (यूष्णा) क्वथितेन रसेन (मरीची:) किरणान्‌ (विप्रुद्भि:) विशेषेण पूर्णे: (नीहारम) 
प्रभातसमये सोमवद्ठर्त्तमानम्‌ (ऊष्मणा) उष्णतया (शीनम्‌) संकुचितं घृतम्‌ (वसया) निवासहेतुना जीवनेन 
(प्रुष्वा:) पुष्णन्ति सिद्धन्ति याभिस्ता: (अश्रुभि:) रोदने: (हाढुनी:) शब्दानामव्यक्तोच्चारणक्रिया: 
(दूषीकाभि:) विक्रियाभि: (अस्ना) रुधिराणि (रक्षांसि) पालयितव्यानि (चित्राणि) अद्भधुतानि (अद्जेः) 


१३९६ यजुर्वेदभाष्ये 


अवयवै: (नक्षत्राणि) (रूपेण) (प्रथिवीम्‌) भूमिम्‌ (त्वचा) मांसरुधिरादीनां संवरकेणेन्द्रियेण (जुम्बकाय) 
अतिवेगवते (स्वाहा) सत्यां सत्यां वाचम्‌॥९॥ 

अन्वयः-हे मनुष्या: ! यूयं नाभ्या विधृति घृतं रसेनापो यूष्णा मरीचीर्विप्रुड्भि्नीहासमूष्मणा शीनं 
वसया प्र॒ुष्वा अश्रुभिर्रादुनीर्दूषीकाभिश्चित्राणि रक्षांस्यनाड़े रूपेण नक्षत्राणि त्वचा पृथिवीं विदित्वा जुम्बकाय 
स्वाहा प्रयुड्ग्ध्वम्‌॥९॥ 

भावार्थ :-मनुष्येर्धारणादिभि: कर्मभिर्दुर्ू्ससनानि रोगाँश्च निवार्य्य सत्यभाषणादिधर्मलक्षणानि 
विचार्य्य प्रवर्तनीयम्‌॥ ९॥ 

पदार्थ :-हे मनुष्यों! तुम लोग (नाभ्या) नाभि से (विध्वत्िम) विशेष करके धारण को (घृतम) घी 
को (रसेन) रस से (अपः) जलों को (यूष्णा) क्वाथ किये रस से (मरीची:) किरणों को (विप्रुड्भि:) 
विशेषकर पूरण पदार्थों से (नीहारम) कुहर को (ऊष्पणा) गरमी से (शीनम्‌) जमे हुए घी को (वसया) 
निवासहेतु जीवन से (प्रुष्वा:) जिनसे सींचते हैं, उन क्रियाओं को (अश्रुभि:) आंसुओं से (हादुनी:) शब्दों 
की अप्रकट उच्चारण-क्रियाओं को (दूृषीकाभिः) विकाररूप क्रियाओं से (चित्राणि) चित्र-विचित्र 
(रक्षांसि) पालना करने योग्य (अस्ना) रुधिरादि पदार्थों को (अड्जै)) अड्डों और (रूपेण) रूप से 
(नक्षत्राणि) तारागणों को और (त्वचा) मांस रुधिर आदि को ढांपने वाली खाल आदि से (प्रथिवीम) 
पृथिवी को जानकर (जुम्बकाय) अतिवेगवान्‌ के लिये (स्वाहा) सत्य वाणी का प्रयोग अर्थात्‌ उच्चारण 
करो॥ ९॥ 

भावार्थ :-मनुष्यों को धारणा आदि क्रियाओं से खोटे आचरण और रोगों की निवृत्ति और 
सत्यभाषण आदि धर्म के लक्षणों का विचार कर प्रवृत्त करना चाहिये॥ ९॥ 

हिरण्यगर्भ इत्यस्थ प्रजापतिऋषि:। हिरण्यगर्भो देवता। त्रिष्टप्‌ छन्‍्द:। बैवत: स्वर :॥ 
अध परयात्या कीदृग्ोउस्तीत्याह॥ 
अब परमात्मा कैसा है, इस विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

हिरण्यगर्भ : समवर्त्तताग्रे भूतस्य जात: पत्रिक5आसीत्‌। 

स दधार पृथिवीं द्यामुतेमां कस्मैं देवार्य हविषा विधेम॥ १०॥ 
पृथिवीम्‌। द्याम्‌। उत। इमाम्‌। कस्मैं। देवाय। हविषां। विधेम॥ १०॥ 

पदार्थ :-(हिरण्यगर्भ:) हिरण्यानि सूर्यादितेजांसि गर्भ यस्य स परमात्मा (सम) (अवर्त्तत) वर्त्तमान 
आसीतू (अग्रे) भूम्यादिसृष्टे: प्राक (भूतस्य) उत्पन्नस्य (जात) प्रादूर्भूतस्य। अत्र षष्ठयर्थ प्रथमा। (पति:) 
पालक: (एक:) असहाय: (आसीत्‌) अस्ति (सः) (दाधार) धरति (प्रथिवीम) आकर्षणेन भूमिम्‌ (द्याम) 


पद्चविंशो5 ध्याय: १३९७ 


प्रकाशम्‌ (उत) अपि (इमाम) सृष्टिम्‌ (कस्मै) सुखकारकाय (देवाय) द्योतमानाय (हविषा) होतव्येन 
पदार्थन (विधेम) परिचरेम॥ १०॥ 

अन्वयः-हे मनुष्या:! यथा वयं यो हिरण्यगर्भो जातो जातस्य भूतस्यैको5ग्रे पतिरासीत्‌ 
सर्वप्रकाशे5वर्त्तत स पृथिवीमुत द्वां संदाधार। य इमां सृष्टिं कृतवॉँस्तस्मै कस्मे देवाय परमेश्वराय हविषा 
विधेम तथा यूयमपि विधत्त॥ १०॥ 

भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार:। हे मनुष्या:! येन परमेश्वरेण सूर्यादे सर्व जगन्निर्मितं 
स्वसामर्थ्येन धृतं च तस्यैवोपासनां कुरुत॥१०॥ 

पदार्थ :-हे मनुष्यो! जेसे हम लोग जो (हिरण्यगर्भ:) सूर्यादे तेज वाले पदार्थ जिसके भीतर हें, 
वह परमात्मा (जातः) प्रादुर्भूर और (भूतस्थ) उत्पन्न हुए जगत्‌ का (एक:ः) असहाय एक (अग्रे) भूमि 
आदि सृष्टि से पहिले भी (पतिः) पालन करने हारा (आसीत) है और सब का प्रकाश करने वाला 
(अवर्त्तत) वर्त्तमान हुआ (सः) वह (प्रथिवीम) अपनी आकर्षण शक्ति से पृथिवी (उत) और (द्याम) 
प्रकाश को (सम्‌ दाधार) अच्छे प्रकार धारण करता है तथा जो (इमाम्‌) इस सृष्टि को बनाता हुआ अर्थात्‌ 
जिसने सृष्टि की उस (कस्मै) सुख करने हारे (देवाय) प्रकाशमान परमात्मा के लिये (हविषा) होम करने 
योग्य पदार्थ से (विधेम) सेवन का विधान करें, वैसे तुम लोग भी सेवन का विधान करो॥ १०॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डार है। हे मनुष्यो! जिस परमात्मा ने अपने सामर्थ्य से 
सूर्य आदि समस्त जगत्‌ को बनाया और धारण किया है, उसी की उपासना किया करो॥ १०॥ 

य: प्राणत इत्यस्य प्रजापतिऋषि:। ईश्वरो देवता। त्रिष्टप्‌ छन्‍्द:। घैवत: स्वर:॥ 
एनस्तगेव विषययाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

यः प्राणतो निमिषतो मंहित्वैक॒$इद्राजा जगतो ब॒भूव॑। 

य ईशे5अस्य ट्विपदश्चतुष्पद: कस्मैं देवाय ह॒विर्षा विधेम॥ ११॥ 

य;। प्राणत:। निमिषत इति नि5मिष॒त:। महित्वेतिं महिउत्वा। एक:। इत्‌॥ राजां। जग॑त:। ब॒भूवा। यः। ईशें। 
अस्य। द्विपद इति ह्विउपर्द:। चतुष्पद:। चतु:पद्‌ इति चतु:5पद:। कस्मैं। देवायं। हविषां। विधेम॥ ११॥ 

पदार्थ :-(य:) सूर्य: (प्राणतः) प्राणिन: (निमिषतः) चेष्टां कुर्वतः (महित्वा) महत्त्वेन (एक:) 
असहाय: (इत्‌) एवं (राजा) प्रकाशक: (जगत:) संसारस्य (बभूव) भवति (यः) (ईशे) ऐश्वर्य करोति 
(अस्य) (द्विपदः) द्वो पादौ यस्य तस्य मनुष्यादे: (चतुष्पद:) चत्वार: पादा यस्य गवादेस्तस्य (कस्मै) 
सुखकारकाय (देवाय) दीपकाय (हविषा) आदानेन (विधेम) सेवेमहि॥ ११॥ 


१३९८ यजुर्वेदभाष्ये 


अन्वयः-हे मनुष्या:! यथा वयं य: प्राणतो निमिषतों जगतो महित्वैक इद्राजा बभूव। यो5स्य 
द्विपदश्चतुष्पद ईशे तस्मै कस्मै देवाय हविषा विधेम तथा यूयमप्यनुतिष्ठत॥ ११॥ 

भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालझ्लार:। यदि सूर्यो न स्यात्‌ तहिं स्थावरं जड्मं च जगत्स्वकार्य 
कर्त्ुमसमर्थ स्यातू। य: सर्वेभ्यो महान्‌ सर्वेषां प्रकाशक ऐश्वर्यप्राप्तिहेतुरस्ति स सर्वेर्युक्त्या सेवनीय:॥ ११॥ 

पदार्थ:-हे मनुष्यो! जेसे हम लोग (यः) जो सूर्य (प्राणतः) श्वास लेते हुए प्राणी और (निमिषत:) 
चेष्टा करते हुए (जगत:) संसार का (महित्वा) बड़ेपन से (एक:ः) असहाय एक (इत्‌) ही (राजा) प्रकाश 
करने वाला (बभूव) होता है (यः) तथा जो (अस्य) इस (द्विपदः) दो-दो पग वाले मनुष्यादि और 
(चतुष्पद:) चार-चार पग वाले गौ आदि पशुरूप जगत्‌ का (ईशे) प्रकाश करता है, उस (कस्मै) सुख 
करने हारे (देवाय) प्रकाशक जगदीश्वर के लिये (हविषा) ग्रहण करने योग्य पदार्थ वा व्यवहार से (विधेम) 
सेवन करें, वैसे तुम लोग भी अनुष्ठान किया करो॥ ११॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डार है। जो सूर्य न हो तो स्थावर वृक्ष आदि और जड्नम 
मनुष्यादि जगत्‌ अपना-अपना काम देने को समर्थ न हो। जो सब से बड़ा, सब का प्रकाश करने वाला 
और ऐश्वर्य की प्राप्ति का हेतु है, वह ईश्वर सब को युक्ति के साथ सेवने योग्य है॥ ११॥ 

यस्थेत्यस्थ प्रजापतिऋषि:। ईश्वरो देवता। स्वराट्‌ पड़क्तिएछन्द:। पञ्ञम: स्वर:॥ 
एन: सूर्ववर्णनविषयमाह॥ 
फिर सूर्य के वर्णन विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

यस्थेमे हिमवन्तो महित्वा यस्य॑ समुद्रः रसय्या सहाहु:। 

यस्येमा: प्रदिशो यस्य॑ बाहू कस्मैं देवाय हवि्ां विधेम॥॥ १२॥ 

यस्य। इमे। हिमव॑न्त इति हिम5वन्तः। महित्वेतिं महिउत्वा। यस्य। समुद्रम। रसया। सह। आहु:। यस्य। 
इमा:। प्रदिश इति, प्रदिशं:। यस्य। बाहू इति बाहू। कस्मैं। देवाय। हवि्षा। विधेम॥ १२॥ 

पदार्थ :-(यस्य) (इमे) (हिमवन्त:) हिमालयादय: पर्वता: (महित्वा) महत्त्वेन (यस्य) (समुद्रम) 
अन्तरिक्षम्‌ (रसया) स्नेहनेन (सह) (आहु:) कथयन्ति (यस्य) (इमाः) (प्रदिश:) दिशो विदिशश्च 
(यस्य) (बाहू) भुजदद्वर्तमाना: (कस्मै) सुखरूपाय (देवाय) कमनीयाय (हविषा) हवनयोग्येन पदार्थन 
(विधेम) परिचरेम॥ १२॥ 

अन्वय:-हे मनुष्या: ! यस्य सूर्यस्य महित्वा महत्त्वेनेमे हिमवनत आकर्षिता: सन्ति, यस्य रसया सह 
समुद्रमाहुर्यस्थेमा दिशो यस्य प्रदिशश्च बाहू इवाहुस्तस्मै कस्मै देवाय हविषा वयं विधेम, एवं यूयमपि 
विधत्त॥१२॥ 


पद्चविंशो5 ध्याय: १३९९ 


भावार्थ:-हे मनुष्या:! य: सर्वेभ्यो महान्‌ सर्वप्रकाशक: सर्वेभ्यो रसस्य हर्त्ता यस्य प्रतापेन 
दिशामुपदिशां च विभागो भवति, स सवितृलोको युक्‍त्या सेवितव्य:॥ १२॥ 

पदार्थ :-हे मनुष्यो! (यस्य) जिस सूर्य के (महित्वा) बड़ेपन से (इमे) ये (हिमवन्त:) हिमालय 
आदि पर्वत आकर्षित और प्रकाशित हैं, (यस्य) जिस के (रसया) स्नेह के (सह) साथ (समुद्रम) अच्छे 
प्रकार जिस में जल ठहरते हैं, उस अन्तरिक्ष को (आहु:) कहते हैं तथा (यस्य) जिस की (इमा:) इन 
दिशा और (यस्य) जिसकी (प्रदिश:) विदिशाओं को (बाहू) भुजाओं के समान वर्त्तमान कहते हैं, उस 
(कस्मै) सुखरूप (देवाय) मनोहर सूर्यमण्डल के लिये (हविषा) होम करने योग्य पदार्थ से हम लोग 
(विधेम) सेवन का विधान करें, ऐसे ही तुम भी विधान करो॥ १२॥ 

भावार्थ :-हे मनुष्यो! जो सब से बड़ा, सब का प्रकाश करने और सब पदार्थों से रस का लेने 
हारा, जिस के प्रताप से दिशा और विदिशाओं का विभाग होता है, वह सूर्य्यलोक युक्ति के साथ सेवन 
करने योग्य है॥ १२॥ 

य आत्मदा इत्यस्थ प्रजापतिऋषि:। परमात्मा देवता। निचृत्‌ त्रिष्टप्‌ छन्‍्द:। घैवतः स्वर:॥ 
एनरुपासिव ईश्वर: कि ददातीत्याह॥ 
फिर उपासना किया ईश्वर क्या देता है, इस विषय को अगले मन्त्र में कहा हे॥ 

य5आंत्मदा बलदा यस्य विश्व5उपासते प्रशिषं यस्य देवा:। 

यस्य॑ छाया5मृतुं यस्य मृत्यु: कस्मैं देवाय ह॒वि्षा विधेम॥ १३॥ 

यः। आत्म॒दा। इत्यात्म5दा:। बल॒दा इति बल॒5दा:। यस्य। विश्वे। उपासंत इत्युंप5आसते। प्रशिषमिति 
प्रडशिषम्‌। यस्य। देवा:। यस्य। छाया। अप्ृतम्‌। यस्य॑। मृत्यु:। कस्मैं। देवाय। हविषा। विधेम॥ १३॥ 

पदार्थ :-(य:) (आत्मदा:) य आत्मानं ददाति सः (बलदा:) यो बल॑ ददाति सः (यस्य) (विश्वे) 
(उपासते) (प्रशिषम्‌) प्रशासनम्‌ (यस्य) (देवाः) विद्वांस: (यस्य) (छाया) आश्रय: (अमृतम्‌) (यस्य) 
(पमृत्यु:) (कस्मै) (देवाय) (हविषा) (विधेम)॥ १३॥ 

अन्वय:-हे मनुष्या:! य आत्मदा बलदा यस्य प्रशिषं विश्वे देवा उपासते, यस्य सकाशातू सर्वे 
व्यवहारा जायन्ते, यस्यच्छायाऊमृतं यस्याज्ञाभड़ो मृत्युस्तस्मै कस्मै देवाय वयं हविषा विधेम॥ १३॥ 

भावार्थ :-हे मनुष्या:! यस्य जगदीश्वरस्य प्रशासने कृतायां मर्यादायां सूर्यादयो लोका नियमेन 
वर्त्तन्ते, सूर्यण विना वर्षा आयु: क्षयश्च न जायते, स येन निर्मितस्तस्यैवोपासनां सर्वे मिलित्वा 
कुर्वन्तु॥ १३॥ 

पदार्थ :-हे मनुष्यो! (य:) जो (आत्मदा:) आत्मा को देने और (बलदा:) बल देने वाला (यस्य) 
जिस की (प्रशिषम्‌) उत्तम शिक्षा को (विश्वे) समस्त (देवाः) विद्वान्‌ लोग (उपासते) सेवते (यस्य) 


१४०० यजुर्वेदभाष्ये 


जिसके समीप से सब व्यवहार उत्पन्न होते (यस्य) जिस का (छाया) आश्रय (अमृतम) अमृतस्वरूप और 
(यस्य) जिसकी आज्ञा का भंग (मृत्यु:) मरण के तुल्य है, उस (कस्मै) सुखरूप (देवाय) स्तुति के योग्य 
परमात्मा के लिये हम लोग (हविषा) होमने के पदार्थ से (विधेम) सेवा का विधान करें॥ १३॥ 

भावार्थ:-हे मनुष्यो! जिस जगदीश्वर की उत्तम शिक्षा में की हुई मर्यादा में सूर्य आदि लोक नियम 
के साथ वर्त्तमान हैं, जिस सूर्य के विना जल की वर्षा और अवस्था का नाश नहीं होता, वह सवितृमण्डल 
जिसने बनाया है, उसी की उपासना सब मिलकर करें॥ १३॥ 

आ न इत्यस्य प्रजापतिऋषि:। यज्ञों देवता। निचृज्जगती छन्दः। निषाद: स्वर:॥ 
पुनर्मुरिष्ये: किमेए्वव्यमित्याह॥ 
फिर मनुष्यों को किस की इच्छा करनी चाहिये, इस विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

आ नों भद्रा: क्रत॑वो यन्तु विश्वतो3र्दव्यासो5अप॑रीतास5उद्धि्द :। 

देवा नो यथा सद॒मिद्‌ वृधे5असन्नप्रायुवो रक्षितारों दिवेदिवे॥ १४॥ 

आ। न॒ः। भद्गा:। क्रत॑व:। य॒न्तु। विश्वत॑:। अद॑व्यास:। अप॑रीतास इत्यपरि3इतास:। उद्धिद इत्युत्‌इभिर्द:। 
देवा:। न॒ः। यर्था। सर्दम। इत्‌। वृधे। असन्‌। अप्रायुव इत्यप्रंडआयुव:। रक्षितार:। दिवेदिव5इति दिवेदिवे॥ १४॥ 

पदार्थ :-(आ) (नः) अस्मान्‌ (भद्रा:) कल्याणकरा: (क्रतवः) यज्ञा: प्रज्ञा वा (यन्तु) प्राप्नुवन्तु 
(विश्वत:) सर्वतः (अदब्धास:) अहिंसिता: (अपरीतास:) अन्येरव्याप्ता: (उद्धिद:) य उद्धिन्दन्ति (देवा:) 
पृथिव्यादय इव विद्वांस: (नः) अस्माकम्‌ (यथा) (सदम्‌) सीदन्ति प्राप्नुवन्ति यस्यां ताम्‌ (इत्‌) एवं (वृधे) 
वृद्धेये (असन्‌) भवन्तु (अप्रायुवः) अनष्टायुष: (रक्षितार:) रक्षका: (दिवेदिवे) प्रतिदिनम्‌॥ १४॥ 

अन्वय:-हे विद्वांसो ! यथा नोस्मा5न्‌ विश्वतों भद्रा अदब्धासो5परीतास उद्धिदः क्रतव आ यन्तु, 
यथा न: सदं प्राप्ता अप्रायुवो देवा इद्‌ दिवेदिवे वृधे रक्षितारोडसन्‌ तथाअनुतिष्ठ न्तु॥ १४॥ 

भावार्थ :-सर्वेर्मनुष्ये: परमेश्वरस्य विज्ञानाद्‌ विदुषां सड्जेन पुष्कला: प्रज्ञा: प्राप्य सर्वतो धर्ममाचर्य 
नित्य॑ सर्वेषां रक्षकेर्भवितव्यम्‌॥ १४॥ 

पदार्थ :-हे विद्वानो! जेसे (नः) हम लोगों को (विश्वतः) सब ओर से (भद्गा:) कल्याण करने वाले 
(अदब्धास:) जो विनाश को न प्राप्त हुए (अपरीतास:) औरों ने जो न व्याप्त किये अर्थात्‌ सब कामों से 
उत्तम (उद्धिदः) जो दुःखों को विनाश करते वे (क्रतवः) यज्ञ वा बुद्धि बल (आ, यनन्‍्तु) अच्छे प्रकार 
प्राप्त हों (यथा) जेसे (नः:) हम लोगों की (सदम्‌) उस सभा को कि जिसमें स्थित होते हैं, प्राप्त हुए 
(अप्रायुव:) जिन की अवस्था नष्ट नहीं होती, वे (देवा:) पृथिवी आदि पदार्थों के समान विद्वान्‌ जन (इत्‌) 
ही (दिवेदिवे) प्रतिदिन (वृधे) वृद्धि के लिये (रक्षितार:) पालना करने वाले (असन्‌) हों, वैसा आचरण 
करो॥ १४॥ 


पदञ्चविंशो5 ध्याय: १४०१ 


भावार्थ :-सब मनुष्यों को परमेश्वर के विज्ञान और विद्वानों के संग से बहुत बुद्धियों को प्राप्त होकर 

सब ओर से धर्म का आचरण कर नित्य सब की रक्षा करनेवाले होना चाहिये। १४॥ 
देवानामित्यस्थ प्रजापतिऋषि:। विद्वांसो देवता:। जगती छन्द:। निषाद: स्वर:॥ 
एनस्तगेव विषययाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

देवानाँ भद्रा सुमृतिर्क्रजूयतां देवानां& रातिरभि नो निववर्त्तताम। 

देवानां& सुख्यमुपसेदिमा वयं देवा न॒5आयुः प्रतिरन्तु जीवसे॥ १५॥ 

देवानाम्‌। भद्रा। सुमृतिरितिं सुईमति:। ऋजूयताम्‌। ऋजुय॒तामित्य॑जुडय॒ताम्‌। देवानाम्‌। राति:। अभि। नः। 
नि। वर्त्तताम्‌। देवानाम्‌। सख्यम्‌॥ उप। सेदिम। आ। व॒यम्‌। देवा:। नः। आयु:। प्र। तिरन्तु। जीवसें॥ १५॥ 

पदार्थ :-(देवानाम) विदुषाम्‌ (भद्रा) कल्याणकारी (सुमति:) शोभना प्रज्ञा (ऋजूयताम) 
सरलीकुर्वताम्‌ (देवानाम्‌) दातृणाम्‌ (राति:) विद्यादिदानम्‌ (अभि) सर्वतः (नः) अस्मान्‌ (नि) (वर्त्तताम) 
(देवानाम) विदुषाम्‌ (सख्यम्‌) मित्रत्वम्‌ (उप) (सेदिम) प्राप्नुयाम (आ) (वयम्‌) (देवा:) विद्वांस: (नः) 
अस्माकम्‌ (आयुः) प्राणधारणम्‌ (प्र) (तिरन्तु) पूर्ण भोजयन्तु (जीवसे) जीवितुम्‌॥१५॥ 

अन्वय:-हे मनुष्या: ! यथा देवानां भद्रा सुमतिरस्मानृजूयतां देवानां रातिनोंस्मानभिनिवर्त्ततां वयं 
देवानां सख्यमुपासेदिम देवा नो जीवस आयु: प्रतिरन्तु तथा युष्मान्‌ प्रतिवर्त्तन्ताम्‌॥ १५॥ 

भावार्थ :-सर्वेर्मनुष्येराप्तानां विदुषां सकाशात्‌ प्रज्ञा: प्राप्य ब्रह्मचर्यणायु: संवर्ध्य सदैव धार्मिके: सह 
मित्रता रक्षणीया॥ १५॥ 

पदार्थ :-हे मनुष्यो! जेसे (देवानाम्‌) विद्वानों की (भद्रा) कल्याण करने वाली (सुमति:) उत्तम 
बुद्धि हम लोगों को और (ऋजूयताम) कठिन विषयों को सरल करते हुए (देवानाम) देने वाले विद्वानों का 
(राति:) विद्या आदि पदार्थों का देना (नः) हम लोगों को (अभि, नि, वर्त्तताम) सब ओर से सिद्ध करे, 
सब गुणों से पूर्ण करे (बयम्‌) हम लोग (देवानाम्‌) विद्वानों की (सख्यम्‌) मित्रता को (उपा, सेदिम) 
अच्छे प्रकार पावें (देवा:) विद्वान्‌ (नः) हम को (जीवसे) जीने के लिये (आयुः) जिस से प्राण का धारण 
होता, उस आयुर्दा को (प्र, तिरन्तु) पूरी भुगावें, वेसे तुम्हारे प्रति वर्त्ताव रकखें॥ १५॥ 

भावार्थ :-सब मनुष्यों को चाहिये कि पूर्ण शास्त्रवेत्ता विद्वानों के समीप से उत्तम बुद्धियों को पाकर 
ब्रह्मचर्य आश्रम से आयु को बढ़ा के सदैव धार्मिक जनों के साथ मित्रता रकखें॥ १५॥ 

तान्पूर्वयेत्यस्थ प्रजापतिऋषि:। विश्वेदेवा देवता:। जगती छन्द:। निषाद: स्वर:॥ 


एनस्तगेव विषययाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 


१४०२ यजुर्वेदभाष्ये 


तान्‌ पूर्वया निविदा हूमहे व॒यं भगं मित्रमर्दिति दक्षमस्नरिधम। 

अर्यमणं वरुणः सोम॑मश्चिना सरस्वती न: सुभगा मयस्करतू॥ १६॥ 

तान्‌। पूर्वया। निविदेतिं नि5विदां। हूमहे। वयम्‌॥ भर्गम्‌। मित्रम्‌॥। अर्दितिम्‌॥ दक्षम्‌॥ अखिध॑म्‌॥। अर्यमणम्‌। 
वरुणम्‌। सोम॑म्‌॥ अश्विनां। सर॑स्वती। न॒:। सुभगेति सुइभगां। मय॑:। करत्‌॥ १६॥ 

पदार्थ :-(तान) पूर्वोक्तान्‌ (पूर्वया) पूर्व: स्वीकृतया (निविदा) वेदवाचा। निविदिति वाडनामसु 
पठितम्‌॥ (निघं०१॥११) (हमहे) स्पर्द्मोमहि (वयम) (भगम्‌) ऐश्वर्यकारकम्‌ (मित्रम्‌) सर्वस्य सुहृदम्‌ 
(अदितिम) अखण्डितप्रज्ञम्‌ (दक्षम) चतुरम्‌ (अखिधम) अहिंसनीयम्‌ (अर्यम्रणम्‌) प्रजाया: पालकम्‌ 
(वरुणम्‌) श्रेष्टम्‌ (सोमम्‌) ऐश्वर्यवन्तम्‌ (अश्विना) अध्यापकोपदेशकौ (सरस्वती) सर्वविद्यायुक्ता (नः) 
अस्मभ्यम्‌ (सुभगा) सुष्ठवेश्वर्या (भयः) सुखम्‌ (करत) कुर्यात्‌॥१६॥ 

अन्वयः-हे मनुष्या:! यथा वयं पूर्वया निविदा दक्षमर्यमणमस्रिधं भगं मित्रमदितिं वरुणं 
सोममश्चिना हूमहे यथा सुभगा सरस्वती नो युष्मभ्यं च मयस्करत्‌ तथा तान्‌ यूयमप्याहयत कुरुत च॥ १६॥ 

भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार:। मनुष्यर्यच्द्वेद्वोक्ते कर्म तत्तदेवानुष्टेय॑ यथा सद्दिद्यार्थिन: 
स्पर्द्यया विद्यां वर्द्धयन्ति, तथेव सर्वेर्विद्या वर्द्धनीया। यथा पूर्णविद्या माता सन्तानान्‌ सुशिक्षया विद्या: प्रापय्य 
वर्द्धयति, तथेव सर्वे: सुखं दरत्त्वा सर्वे वर्द्धनीया:॥ १६॥ 

पदार्थ :-हे मनुष्यो जेसे (बयम्‌) हम लोग (पूर्वया) अगले सज्जनों ने स्वीकार की हुई (निविदा) 
वेदवाणी से (दक्षम) चतुर (अर्यगणम्‌) प्रजापालक (असख्िधम्‌) न विनाश करने योग्य (भगम्‌) ऐश्वर्य 
कराने वाले (मित्रम) सब के मित्र (अदितिम) जिस की बुद्धि कभी खण्डित नहीं होती, उस (वरुणम) 
श्रेष्ठ (सोमम्‌) ऐश्वर्यवान्‌ तथा (अश्विना) पढ़ाने वाले को (हूमहे) परस्पर हिरस करते हुए चाहते हैं। जैसे 
(सुभगा) सुन्दर ऐश्वर्य वाली (सरस्वती) समस्त विद्याओं से पूर्ण वेदवाणी (न:) हमारे और तुम्हारे लिये 
(मयः) सुख को (करत्‌) करे, वेसे (तान) उन उक्त सज्जनों को तुम भी चाहो और सुख करो॥ १६॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्ड्ार है। मनुष्यों को चाहिये कि जो-जो वेद में कहा हुआ 
काम है, उस-उस का ही अनुष्ठान करें। जैसे अच्छे विद्यार्थी दूसरे की हिरस से अपनी विद्या को बढ़ाते हैं, 
वैसे ही सब को विद्या बढ़ानी चाहिये। जैसे परिपूर्ण विद्यायुक्त माता अपने सन्‍्तानों को अच्छी शिक्षा दे, 
विद्याओं की प्राप्ति करा, उनकी विद्या बढ़ाती है, वेसे ही सब को सब के लिये सुख देकर सब की वृद्धि 
करनी चाहिये॥ १६॥ 

तन्न इत्यस्थ गोतम ऋषि:। वायुर्देवता। भुरिक्‌ त्रिष्ठप्‌ छन्‍्द:। घैवत: स्वर:॥ 
एन: का कि कुर्यादित्याह॥ 
फिर कौन क्या करे, इस विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 


पश्ञविंशो5 ध्याय: १४०३ 


तन्नो वातों मयोभु वांतु भेषजं तन्माता प्रंथिवी तत्पिता दौ:। 

तद्ग्रावाण: सोमसुततों मयोभुवस्तर्दश्चिना श्रृणुतं धिष्णया युवम्‌॥ १७॥ 

तत्‌। न॒ः। वात॑;। मयोभ्वितिं। मय:5भु। वातु। भेषजम्‌। तत्‌॥ माता। प्रथिवी। तत्‌॥। पिता। छौ:। तत्‌। 
ग्रावांण:। सोमसुत इतिं सोम॒5सुतत॑:। मयोभुव इति मय॒ः:5भुव॑:। तत्‌। अश्विना। शुणुतम्‌। धिष्णया। युवम्‌॥ १७॥ 

पदार्थ :-(तत्‌) (नः) अस्मभ्यम्‌ (वातः) वायु: (मयोभु) सुखकारि (वातु) प्रापयतु (भेषजम) 
औषधम्‌ (तत्‌) (माता) मान्यप्रदा (प्रथिवी) विस्तीर्णा भूमि: (तत्‌) (पिता) पालनहेतु: (द्यौ:) सूर्य: (तत) 
(ग्रावाण:) मेघा: (सोमसुत:) ओषघध्येश्चर्योत्पादका: (मयोभुव:) सुखं भावुकाः (तत) (अश्विना) 
अध्यापकोपदेशको (श्रुणुतम्‌) (धिष्ण्या) भूमिवद्धर्त्तारो (युवम्‌) युवाम्‌॥ १७॥ 

अन्वय:-हे अश्विना! धिष्ण्या युवमस्माभिरधीतं श्रुणुतं यथा नो वातस्तन्मयोभु भेषजं वातु तन्माता 
पृथिवी तत्पिता द्यौर्वातु तत्सोमसुतो मयोभुवो ग्रावाणो वान्तु तद्युष्मभ्यमप्यस्तु॥ १७॥ 

भावार्थ :-यस्य पृथिवीव माता द्यौरिव पिता भवेत्‌, स सर्वत: कुशलीभूत्वा सर्वानरोगाज्चतुरान्‌ 
कुर्यात्‌॥ १७॥ 

पदार्थ :-हे (अश्विना) पढ़ाने और पढ़ने हारे सज्जनो! (धिष्ण्या) भूमि के समान धारण करने वाले 
(युवम्‌) तुम दोनों हम लोगों ने जो पढ़ा है, उस को (श्रणुतम) सुनो। जेसे (नः:) हम लोगों के लिये 
(वातः) पवन (तत्‌) उस (मयोभु) सुख करने हारी (भेषजम्‌) ओषधि की (वातु) प्राप्ति करे (तत) उस 
ओषधि को (माता) मान्य देने वाली (प्रथिवी) विस्तारयुक्त भूमि तथा (तत्‌) उस को (पिता) पालना का 
हेतु (द्यौ:) सूर्यमण्डल प्राप्त करे तथा (तत) उस को (सोमसुतः:) ओषधि और ऐश्वर्य को उत्पन्न करने 
और (मयोभुव:) सुख की भावना कराने हारे (ग्रावाण:) मेघ प्राप्त करें (तत) यह सब व्यवहार तुम्हारे 
लिये भी होवे॥ १७॥ 

भावार्थ :-जिसकी पृथिवी के समान माता और सूर्य के समान पिता हो, वह सब ओर से कुशली 
सुखी होकर सब को नीरोग और चतुर करे॥ १७॥ 

तमीशानमित्यस्थ गोतम ऋषि:। ईश्वरो देवता। निचृज्जगती छन्द:। निषाद: स्वर:॥ 
एनरीश्चर, कीदृग: कियर्थ उपासनीय ड्त्याह॥ 

फिर ईश्वर केसा हे, और किसलिये उपासना के योग्य है, इस विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

तमीशान जगतस्त॒स्थुषस्पतिं धियज्जिन्वमव॑से हूमहे वयम्‌। 

पूषा नो यथा वेदसामसंद्‌ वृधे रक्षिता पायुरद॑ब्ध: स्व॒स्तयें॥ १८॥ 

तम्‌। ईशानम्‌। जगत:। तस्थुष॑:। पतिम्‌। धियंजिन्वरमितिं धियम्‌5जिन्वम्‌। अवसे। हूमहे। वयम्‌॥ पूषा। नः। 
यर्था। वेदेसाम्‌। असंत्‌। वृधे। रक्षिता। पायु:। अर्दव्य:। स्व॒स्तयें॥ १८॥ 
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पदार्थ :-(तम्‌) (ईशानम्‌) ईशनशीलम्‌ (जगत:) जड़मस्य (तस्थुषः) स्थावरस्य (पतिम्‌) पालकम्‌ 
(धियज्जिन्वम्‌) यो धियं प्रज्ञां जिन्वति प्रीणाति तम्‌ (अवसे) रक्षणाद्याय (हूमहे) स्तुम: (वयम्‌) (पूषा) 
पुष्टिकर्ता (न:) अस्माकम्‌ (यथा) (वेदसाम) धनानाम्‌ (असत्‌) भवेत्‌ (वृथे) वृद्धये (रक्षिता) रक्षणकर्त्ता 
(पायु:) सर्वस्य रक्षक: (अदब्यः) अहिंसक: (स्वस्तये) सुखाय॥ १८॥ 

अन्वय:-हे मनुष्या! वयमवसे जगतस्तस्थुषस्पति धियंजिन्व॑ तमीशानं हूमहे, स यथा नो वेदसां 
वृधे पूषा रक्षिता स्वस्तये पायुरदब्धो5सत्‌ तथा यूयं कुरुत स च युष्मभ्यमप्यस्तु॥ १८॥ 

भावार्थ:-सर्वे विद्वांस: सर्वान्‌ प्रत्येवमुपदिशेयुर्यस्थ सर्वशक्तिमतो निराकारस्य सर्वत्र व्यापकस्य 
परमेश्वरस्योपासनं वयं कुर्मस्तमेव सुखेश्चर्यवर्धक॑ जानीमस्तस्यैवोपासनं यूयमपि कुरुत तमेव सर्वोन्नतिकरं च 
विजानीत॥ १८॥ 

पदार्थ :-हे मनुष्यो (वयम्‌) हम लोग (अवसे) रक्षा आदि के लिये (जगत:) चर और (तस्थुष:) 
अचर जगत्‌ के (पतिम्‌) रक्षक (धियज्ञिन्वम) बुद्धि को तृप्त प्रसन्न वा शुद्ध करने वाले (तम) उस अखण्ड 
(ईशानम्‌) सब को वश में रखने वाले सब के स्वामी परमात्मा की (हूमहे) स्तुति करते हैं, वह (यथा) 
जैसे (नः) हमारे (वेदसाम्‌) धनों की (वृधे) वृद्धि के लिये (पूषा) पुष्टिकर्ता तथा (रक्षिता) रक्षा करने हारा 
(स्वस्तये) सुख के लिये (पायु:) सब का रक्षक (अदब्धः) नहीं मारने वाला (असत्‌) होवे, वेसे तुम लोग 
भी उस की स्तुति करो और वह तुम्हारे लिये भी रक्षा आदि का करने वाला होवे ॥१८॥ 

भावार्थ :-सब विद्वान्‌ लोग सब मनुष्यों के प्रति ऐसा उपदेश करें कि जिस सर्वशक्तिमान्‌ निराकार 
सर्वत्र व्यापक परमेश्वर की उपासना हम लोग करें तथा उसी को सुख और ऐश्वर्य का बढ़ाने वाला जानें, 
उसी की उपासना तुम लोग भी करो और उसी को सब की उन्नति करने वाला जानो॥ १८॥ 

स्वस्ति न इत्यस्थ गोतम ऋषि:। ईश्वरो देवता। स्वराडबृहती छन्द:। मध्यम: स्वर:॥ 
पुनर्मुजष्ये: किमेए्वव्यमित्याह॥ 
फिर मनुष्यों को किसकी इच्छा करनी चाहिये, इस विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

स्व॒स्ति न॒5इन्द्रों वृद्धश्नवा: स्वस्ति न: पूषा विश्ववेदा:। 

स्व॒स्ति नस्ताक्ष्यो5अरिष्टनेमि: स्व॒स्ति नो बृहस्पतिर्दधातु॥ १९॥ 

स्व॒स्ति। न॒ः। इन्दर:। वृद्धश्रवा इति वृद्धश्रवा:। स्व॒स्ति। नः। पूषा। विश्ववेदा इति विश्व5वेंदा:। स्वस्ति। न्‌ः। 
ता्ष्य:। अरिष्टनेमिरित्यरिष्ट3नेमि:। स्वस्ति। नः। बृहस्पति:। दुधातु॥ १९॥ 

पदार्थ :-(स्वस्ति) सुखम्‌ (नः) अस्मभ्यम्‌ (इन्द्र) परमैश्वर्यवानीश्वर: (वृद्धश्रवा:) वृद्धं श्रव: 
श्रवणं यस्य सः (स्वस्ति) (नः) (पूषा) सर्वतः पोषक: (विश्ववेदा:) विश्व॑ं सर्व जगद्देदो धनं यस्य सः 
(स्वस्ति) (नः) 0तार्क्ष्य:) अश्व इव। ताक्च्य इत्यश्वनामसु पठितम्‌॥ (निघं०१।॥१४) (अरिष्टनेमि:) 


पश्ञविंशो5 ध्याय: १४०५ 


यो5रिष्टानि सुखानि प्रापयति स:। अत्रारिशेषपदाण्णीज्‌ प्रापणे धातोरौणादिको मि: प्रत्यय:। (स्वस्ति) (नः) 
(बृहस्पति:) बृहतां महत्तत्त्वादीनां स्वामी पालक: (दधातु)॥ १९॥ 

अन्वयः-हे मनुष्या:! यो वृद्धश्रवा इन्द्रो नः स्वस्ति, यो विश्ववेदा: पूषा नः स्वस्ति, यर्स्तक्ष्य 
इवारिष्टनेमि: सन्न: स्वस्ति, यो बृहस्पतिर्न: स्वस्ति दधातु, स युष्मभ्यमपि सुखं दधातु॥ १९॥ 

भावार्थ :-मनुष्यर्यथा स्वार्थ सुखमेष्टव्यं तथा<न्यार्थमप्येषितव्यं यथा कश्चिदपि स्वार्थ दु:खं नेच्छति 
तथा परार्थमपि नेषितव्यम्‌॥ १९॥ 

पदार्थ :-हे मनुष्यो ! जो (वृद्धश्रवा:) बहुत सुनने वाला (इन्द्र:) परम ऐश्वर्यवान्‌ ईश्वर (नः) हमारे 
लिये (स्वस्ति) उत्तम सुख जो (विश्ववेदा:) समस्त जगत्‌ में वेद ही जिस का धन है, वह (पूषा) सब का 
पुष्टि करने वाला (नः:) हम लोगों के लिये (स्वस्ति) सुख जो (तारक्ष्य:) घोड़े के समान (अरिष्टनेमि:) 
सुखों की प्राप्ति कराता हुआ (न:) हम लोगों के लिये (स्वस्ति) उत्तम सुख तथा जो (बृहस्पति:) महत्तत्त्व 
आदि का स्वामी वा पालना करने वाला परमेश्वर (न:) हमारे लिये (स्वस्ति) उत्तम सुख को (दधातु) 
धारण करे, वह तुम्हारे लिये भी सुख को धारण करे॥ १९॥ 

भावार्थ :-मनुष्यों को चाहिये कि जैसे अपने सुख को चाहें, वेसे और के लिये भी चाहें, जैसे कोई 
भी अपने लिये दुःख नहीं चाहता, वेसे ओर के लिये भी न चाहें॥ १९॥ 

पृषदश्चा इत्यस्थ गोतम ऋषि:। विद्वांसो देवता:। जगती छन्‍न्द:। निषाद: स्वर:॥ 
उन: के कि कर्यरित्याह॥ 
फिर कौन क्या करें, इस विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

पृषदश्चा मरुत: पृश्निमातर: शुभ यावानो विदर्थेषु जग्म॑य:। 

अग्निजिह्ा मनव: सूरचक्षसो विश्वे नो देवाउअवसाग॑मन्निह॥ २०॥ 

पृष॑दश्चा इति प्ृष॑त्‌3अश्वा:। मरुत॑:। पृश्निमातर इति पृश्निं3मातर:। शुभंयावान इति शुभम्‌5यावान:। 
विद्थेषु जग्म॑य: अग्निजिह्ा इत्य॑ग्निडजिह्ा:। मनव:। सूरचक्षस इति सूरचक्षस:। विश्वें। नः। देवा:। अव॑ंसा। आ। 
अगमन्‌। डृह॥ २०॥ 

पदार्थ :-(पृषदश्चा :) पृषतः पुष्टयादिना संसिक्ताडुग अश्वा येषान्ते (मरुतः) मनुष्या: (प्ृश्निमातर:) 
पृश्निरन्तरिक्षं माता येषां वायूनां ते इब (शुभंयावान:) ये शुभं कल्याण यान्ति प्राप्नुवन्ति ते। अत्र 
वाच्छन्दसि सर्वे विधयो भवन्तीति द्वितीयाया अलुकू। (विदथेषु) संग्रामेषु (जग्मयः) संगन्तार: 
(अम्िजिह्वा:) अग्निरिव सुप्रकाशिता जिह्ला वाणी येषान्ते। जिद्ठेति वाइनामसु पठितम्‌॥ (निघं०१।११) 
(मनव:) मननशीला: (सूरचक्षस:) सूर ऐश्वर्य प्रेरणे वा चक्षो दर्शनं येषान्ते (विश्वे) सर्वे (नः) अस्मान्‌ 
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(देवा:) विद्वांस: (अवसा) रक्षणाद्येय सह (आ) (अगमन्‌) प्राप्नुवन्तु (इह) अस्मिन्‌ संसारे वर्त्तमानसमये 
वा॥२०॥ 

अन्वयः-ये पृश्निमातर इव पृषदश्चा मरुतो विद्थेषु शुभंयावानो जग्मयो5ग्निजिह्ा: सूरचक्षसो विश्वे 
देवा मनवो5वसा सह वर्त्तन्ते, त इह नो5स्मानागमन्‌॥ २०॥ 

भावार्थ:-अत्र वाचकलुप्तोपमालझ्डार: | मनुष्यर्विदुषां सड़: सदैव प्रार्थनीयों यथा$स्मिज्जगति सर्वे 
वायव: सर्वेषां जीवनहेतव: सन्ति, तथात्र जड़मेषु विद्वांस: सन्ति॥ २०॥ 

पदार्थ :-जो (प्रृश्निमातर:) जिनको मान्य देने वाला अन्तरिक्ष माता के तुल्य है, उन वायुओं के 
समान (प्ृषदश्चा:) जिनके पुष्टि आदि से सींचे अड़ों वाले घोड़े हैं, वे (मरुतः) मनुष्य तथा (विदथेषु) 
संग्रामों में (शुभंयावान:) जो उत्तम सुख को प्राप्त होने और (जग्मयः) संग करने वाले (अग्निजिह्ा:) 
जिनकी अग्नि के समान प्रकाशित वाणी और (सूरचक्षस:) जिन का ऐश्वर्य वा प्रेरणा में दर्शन होवे, ऐसे 
(विश्वे) समस्त (देवा:) विद्वान्‌ (मनव:) जन (अवसा) रक्षा आदि के साथ वर्त्तमान हैं, वे लोग (इह) इस 
संसार वा इस समय में (नः) हम लोगों को (आ, अगमन्‌) प्राप्त होवें॥ २०॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डार है। मनुष्यों को विद्वानों का संग सदैव प्रार्थना करने 
योग्य है। जैसे इस जगत्‌ में सब वायु आदि पदार्थ सब मनुष्यों वा प्राणियों के जीवन के हेतु हैं, जेसे इस 
जगत्‌ में चेतनों में विद्वान्‌ हैं॥ २०॥ 

भद्गमित्यस्थ गोतम ऋषि:। विद्वांसो देवता:। निचृत्‌ त्रिष्टप्‌ छन्‍्द:। घैवतः स्वर:॥ 
पएनर्मनिष्ये: कि कर्तव्यमित्याह॥ 
फिर मनुष्यों को क्या करना चाहिये, इस विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

भद्ं कर्णीमि: श्रुणुयाम देवा भद्ठं पश्येमाक्षभिर्यजत्रा:। 

स्थिरैरड्रैस्तुष्ट॒वार्थसंस्तनूभिर्यशेमहि देवहितं यदायु:॥ २ १॥ 

भद्रम्‌। कर्णेभि:। शुणुयाम। देवा:। भद्रम। पश्येम। अक्षभिरित्यक्षउर्भि:। यजत्रा:। स्थिरै:। अड्डें:। 
तुष्॒वार्ण स॑:। तुस्तुवारंस इति तुस्तुउवाश्स:। तनूभि:। वि। अशेमहि। देवहितमिति देव5हितम्‌। यत्‌। आयुं:॥२१॥ 

पदार्थ :-(भद्रमू) सत्यलक्षणकरं वच: (कर्णेभि:) श्रोत्रे: (श्रुणुयाम) (देवा:) विद्वांस: (भद्रम्‌) 
कल्याणम्‌ (पश्येम) (अक्षभि:) चश्षु्भि: (यजत्रा:) संगन्तार: (स्थिरै:) दूृढ़े: (अड्भैठ) अवयवे: 
(तुष्ठवांस:) स्तुवन्त: (तनूभि:) शरीरै: (वि, अशेमहि) प्राप्नुयाम (देवहितम्‌) देवेभ्यो विद्वद्धयों हितम्‌ 
(यत्‌) (आयुः) जीवनम्‌॥ २१॥ 

अन्वयः-हे यजत्रा देवा विद्वांसो! भवत्सड्रेन वयं कर्णेभिर्भद्रं श्रणुयामाक्षभिभद्रं पश्येम 
स्थिरैरड्रैस्तुष्रुवांस: सन्तस्तूनभिर्यद्देवहितमायुस्तद्‌ व्यशेमहि॥ २१॥ 


पदञ्चविंशो5 ध्याय: १४०७ 


भावार्थ :-यदि मनुष्या दिद्वत्सड़े विद्वांसो भूत्वा सत्यं श्रुणुयु: सत्यं पश्येयुर्जगदी श्वरं स्तुयुस्तर्हिं ते 
दीर्घायुषो भवेयु:। मनुष्येरसत्यश्रवण् कुदर्शन॑ मिथ्यास्तुतिर्व्यभिचारश्च कदापि नेव कर्त्तव्य:॥ २१॥ 

पदार्थ :-हे (यजत्रा:) संग करने वाले (देवा:) विद्वानों! आप लोगों के साथ से हम (कर्णेभि:) 
कानों से (भद्गरम) जिस से सत्यता जानी जावे, उस वचन को (श्रुणुयाम) सुनें (अक्षभि:) आंखों से (भद्रम) 
कल्याण को (पश्येम) देखें (स्थिरै:) दृढ़ (अड्भैः) अवयवों से (तुष्ठवांस:) स्तुति करते हुए (तनूभि:) 
शरीरों से (यत्‌) जो (देवहितम्‌) विद्वानों के लिये सुख करने हारी (आयु:) अवस्था है, उस को (वि, 
अश्ेमहि) अच्छे प्रकार प्राप्त हों॥ २१॥ 

भावार्थ :-जो मनुष्य विद्वानों के साथ से विद्वान्‌ होकर सत्य सुनें, सत्य देखें और जगदीश्वर की 
स्तुति करें तो वे बहुत अवस्था वाले हों। मनुष्यों को चाहिये कि असत्य का सुनना, खोटा देखना, झूठी 
स्तुति, प्रार्थना, प्रशंसा और व्यभिचार कभी न करें॥ २१॥ 

शतमित्यस्थ गोतम ऋषि:। विद्वांसो देवता:। त्रिष्टप्‌ छन्‍्द:। घैवत: स्वर:॥ 
एनरस्मदर्ध के कि कुर्यरित्याह॥ 
फिर हमारे लिये कौन क्‍या करें ? इस विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

श॒तमिन्रु शरदो5अन्ति देवा यत्रां नश्व॒क्रा जरस॑ तनूनाम्‌। 

पुत्रासो यत्र पितरो भवन्ति मा नों मध्या रीरिषतायुर्गन्तों:॥ २२॥ 

शुतम्‌। इत्‌। नु। शरद॑:। अन्ति। देवा:। यत्र। नः। चक्र। ज़रसम्‌॥ तनूनाम्‌। पुत्रासं:। यत्र। पितर:। भवन्ति। 
मा। नः। मध्या। रीरिषत। रिरिषितेतिं रिरिषत। आयु:। गन्तों:॥ २२॥ 

पदार्थ :-(शतम्‌) शतवार्षिकम्‌ (इत) एवं (नु) सद्यः (शरदः) शरदृत्वन्तानि (अन्ति) अन्तिके 
(देवा:) विद्वांस: (यत्र) यस्मिन्‌। अत्र निपातस्थ च [अ०६.३.१३६] इति दीर्घ:। (नः) अस्माकम्‌ (चक्र) 
कुर्वन्तु। अत्र दृद्यचो3तस्तिड: [अ०६.३.१३५] इति दीर्घ:। (जरसम्‌) जरा: (तनूनाम) शरीराणाम्‌ (पुत्रास:) 
वृद्धावस्थाजन्यदु:खात्‌ त्रातार: (यत्र) (पितर:) पितर इव वर्त्तमाना: (भवन्ति) (मा) (नः) अस्माकम्‌ 
(मध्या) पूर्णायुषो भोगस्य मध्ये (रीरिषत) घ्नत (आयुः) जीवनम्‌ (गन्तो:) गमनम्‌॥२२॥ 

अन्वय:-हे देवा! भवदन्ति स्थितानां नो5स्माक॑ यत्र तनूनां जरसं शतं शरद: स्युस्तन्नु चक्र। यत्र 
पुत्रास इत्पितरो भवन्ति तन्नो गन्तोरायुर्म ध्या मा रीरिषत॥ २२॥ 

भावार्थ :-मनुष्येर्दीर्धमष्ट चत्वारिंशद्वर्षपरिमितं ब्रह्मचर्य सदा सेवनीयम्‌। येन पितृषु विद्यमानेषु पुत्रा 
अपि पितरो भवेयु:। यदा शतवार्षिकमायुर्व्यतीयात्‌ तदैव शरीराणां जरा5वस्था भवेतू। यदि ब्रह्मचर्येण सह 
न्यूनानन्यूनानि पञ्चविंशतिर्वर्षाणि व्यतीतानि स्युस्तत: पश्चादप्यतिमैथुनेन ये वीर्यक्षयं कुर्वन्ति, तहिं ते 
सरोगा निर्बुद्धयो भूत्वा दीर्घायुष: कदापि न भवन्ति॥ २२॥ 


१४०८ यजुर्वेदभाष्ये 


पदार्थ :-हे (देवा:) विद्वानो! आप के (अन्ति) समीप स्थित (न:) हम लोगों के (यत्र) जिस 
व्यवहार में (तनूनाम) शरीरों की (जरसम्‌) वृद्धावस्था और (शतम्‌) सौ (शरदः) वर्ष पूरे हों, उस 
व्यवहार को (नु) शीघ्र (चक्र) करो (यत्र) जहां (पुत्रासः) बुढ़ापे के दुःखों से रक्षा करने वाले लड़के 
(इत्‌) ही (पितर:) पिता के समान वर्त्तमान (भवन्ति) होते हैं, उस (नः:) हम लोगों की (गन्तो:) चाल 
और (आयु:) अवस्था को (मध्या) पूरी अवस्था भोगने के बीच (मा, रीरिषत) मत नष्ट करो॥ २२॥ 

भावार्थ :-मनुष्यों को सदा दीर्घ काल अर्थात्‌ अड़तालीस वर्ष प्रमाणे ब्रह्मचर्य सेवना चाहिये। 
जिससे पिता आदि के विद्यमान होते ही लड़के भी पिता हो जावें अर्थात्‌ उनके भी लड़के हो जावें और 
जब सौ वर्ष आयु बीते तभी शरीरों की वृद्धावस्था होवे। जो ब्रह्मचर्य के साथ कम से कम पच्चीस वर्ष 
व्यतीत होवें, उससे पीछे भी अतिमैथुन करके जो लोग वीर्य का नाश करते हैं तो वे रोगसहित निर्बुद्धि 
होके अधिक अवस्था वाले कभी नहीं होते॥ २२॥ 

अदितिरित्यस्थ प्रजापतिरऋषि:। द्यौरित्यादयो देवता:। त्रिष्टप्‌ छन्‍्द:। घैवतः स्वर:॥ 
अधाविविश्नब्दस्यानेकाएरथा सन्तीत्याह॥ 
अब अदिति शब्द के अनेक अर्थ हैं, इस विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

अर्दितिब्यरिदितिर॒न्तरिक्षमर्दितिर्माता स पिता स पुत्र:। 

विश्वें देवा5अर्दिति: पञ्च जना5अदितिर्जातमर्दितिर्जनित्वम्‌॥ २३॥ 

अर्दिति:। द्यौ:। अर्दिति:। अन्तरिक्षम्‌। अर्दिति:। माता। सः। पिता। स:। पुत्र:। विश्वें। देवा:। अर्दिति:। 
पज्ची जनां:। अर्दिति:। जातम्‌। अर्दिति:। जनित्वमिति जनि5त्वम्‌॥ २३॥ 

पदार्थ :-(अदिति:) अखण्डिता (झहयौ:) कारणरूपेण प्रकाश: (अदिति:) अविनाशि (अन्तरिक्षम्‌) 
आकाशम्‌ (अदिति:) विनाशरहिता (माता) सर्वस्य जगतो जननी प्रकृति: (सः) परमेश्वर: (पिता) 
नित्यपालक: (सः) (पुत्र:) ईश्वरस्य पुत्र इवाविनाशी (विश्वे) सर्वे (देवा:) दिव्यगुणादियुक्ता: पृथिव्यादय: 
(अदिति:) कारणरूपेण नाशरहिता (पञ्च) एतत्संख्याका: (जना:) मनुष्या: प्राणा वा (अदिति:) 
स्वात्मरूपेण नित्यम्‌ (जातम्‌) यत्किचिदुत्पन्नं॑ कार्यम्‌ (अदिति:) कारणरूपेण नित्यम्‌ (जनित्वम) 
उत्पत्स्यमानम्‌॥ २३॥ 

अन्वयः-हे मनुष्या:! युष्माभिद्योंदितिरन्तरिक्षमदितिर्माता स पिता सा पुत्रश्चादितिर्विश्वे देवा 
अदिति: पञ्च जना अदितिर्जातज्जनित्वज्चादितिरस्तीति वेद्यम्‌॥ २३॥ 

भावार्थ :-हे मनुष्या! भवन्तो यत्‌ किंचित्‌ कार्य जगत्‌ पश्यन्ति, तददृष्टकारणं विजानन्तु। 
जगन्निर्मातारं परमात्मानं जीवं पृथिव्यादीनि तत्त्वानि यज्जातं यच्च जनिष्यते या च प्रकृतिस्तत्सर्व स्वरूपेण 
नित्यमस्ति, न कदाप्यस्याभावो भवति, न चा5 भावाद्‌ भावोत्पत्तिर्भवतीति विज्ञेयम्‌॥ २३॥ 


पश्ञविंशो5 ध्याय: १४०९ 


पदार्थ :-हे मनुष्यों तुम को (द्यो:) कारणरूप से जो प्रकाश वह (अदिति:) अखण्डित 
(अन्तरिक्षम्‌) अन्तरिक्ष (अदिति:) अविनाशी (माता) सब जगत्‌ की उत्पन्न करने वाली प्रकृति (सः) वह 
परमेश्वर (पिता) नित्य पालन करने हारा और (सः) वह (पुत्र:) ईश्वर के पुत्र के समान वर्त्तमान 
(अदिति:) कारणरूप से अविनाशी संसार (विश्वे) समस्त (देवा:) दिव्यगुण वाले पृथिवी आदि पदार्थ 
(अदिति:) कारणरूप से विनाशरहित (पशञ्ञ) पांच (जना:) मनुष्य वा प्राण (अदिति:) कारणरूप से 
अविनाशी तथा (जातम्‌) जो कुछ उत्पन्न हुआ कार्यरूप जगत्‌ और (जनित्वम्‌) जो उत्पन्न होने वाला वह 
सब (अदिति:) कारणरूप से नित्य है, यह जानना चाहिये।॥ २३॥ 

भावार्थ :-हे मनुष्यों! आप लोग जितने कुछ कार्यरूप जगत्‌ को देखते हो, वह अदृष्ट कारण रूप 
जानो जगत्‌ का बनाने वाला परमात्मा, जीव, पृथिवी आदि तत्त्व जो उत्पन्न हुआ वा जो होगा और जो 
प्रकृति वह सब स्वरूप से नित्य है, कभी इस का अभाव नहीं होता और यह भी जानना चाहिये कि अभाव 
से भाव की उत्पत्ति कभी नहीं होती॥ २३॥ 

मा न इत्यस्थ गोतम ऋषि:। मित्रादयो देवता:। त्रिष्टप्‌ छन्‍्द:। घैवत: स्वर:॥ 
एन: केठस्मार्क किन्न कर्यरित्याह॥ 
फिर कौन हम लोगों के किस काम को न करें, इस विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

मा नों मित्रो वरुणो5अर्यमायुरिन्द्र:ऋभुक्षा मरुतः परिख्यन्‌। 

यद्वाजिनों देवजांतस्य॒ सप्तें: प्रवक्ष्यामों विद वीर्याणि॥ २४॥ 

मा। न॒;। मित्र:। वरुण:। अर्यमा। आयु:। इन्द्र ऋभुक्षा:। म॒रुत॑:। परि5ख्यन्‌। यत्‌। वाजिन॑:। देवजातस्थेति 
देव5जांतस्य। सपफ्तें:। प्रवक्ष्याम इति प्र5वक्ष्याम:। विदथे। वीर्याणि॥ २४॥ 

पदार्थ :-(मा) निषेधे (नः) अस्माकम्‌ (मित्र:) प्राण इव सखा (वरुण:) उदान इव श्रेष्ठ: (अर्यमा) 
न्यायाधीश इव नियन्ता (आयु:) जीवनम्‌ (इन्द्र) राजा (ऋभुक्षा:) महान्तः (मरुतः) मनुष्या: (परिख्यन्‌) 
वर्जयेयु: (यत्‌) यानि (वाजिन:) वेगवत: (देवजातस्थ) देदवेर्दिव्येर्गुणे: प्रसिद्धस्य (सप्तेः) अश्वस्य 
(प्रवक्ष्याम:) प्रवदिष्याम: (विदथे) युद्धे (वीर्याणि) बलानि॥ २४॥ 

अन्वय:-हे विद्वांसो: यथा मित्रो वरुणोडर्यमेन्द्रश्च ऋभुक्षा मरुतो न आयुर्मा परिख्यन्‌। येन वयं 
देवजातस्य वाजिन: सप्तेरिव विदथे यद्ठीर्याणि प्रवक्ष्यामस्तानि मा परिख्यनू्‌। तथा यूयमुपदिशत॥ २४॥ 

भावार्थ :-अत्र॒ वाचकलुप्तोपमालड्वार। यथा सर्वे मनुष्या: स्वेषां बलानि 
वर्द्धयितुमिच्छेयुस्तथेवान्येषामपि वर्द्धयितुमिच्छन्तु॥ २४॥ 

पदार्थ:-हे विद्वानो! जेसे (मित्र:) प्राण के समान मित्र (वरुण:) उदान के समान श्रेष्ठ (अर्यमा) 
और न्यायाधीश के समान नियम करने वाला (इन्द्र) राजा तथा (ऋभुक्षा:) महात्मा (मरुत:) जन (नः) 


१४१० यजुर्वेदभाष्ये 


हम लोगों की (आयु:) आयुर्दा को (मा) मत (परिख्यन्‌) विनाश करावें, जिस से हम लोग (देवजातस्य) 
दिव्यगुणों से प्रसिद्ध (वाजिन:) वेगवान्‌ (सप्ते:) घोड़ा के समान उत्तम वीर पुरुष के (विदथे) युद्ध में 
(यत्‌) जिन (वीर्याणि) बलों को (प्रवक्ष्याम:) कहें, उन का मत विनाश करावें, वैसा आप लोग उपदेश 
करें॥ २४॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डार है। जैसे सब मनुष्य अपने बलों को बढ़ाना चाहें, वैसे 
औरों के भी बल को बढ़ाने की इच्छा करें॥ २४॥ 

यत्निणिजेत्यस्थ गोतम ऋषि:। विद्वांसो देवता:। निचृत्‌ त्रिष्टप्‌ छन्द:। धैवत: स्वर :॥ 
एर्नमन॒ष्या: कि कुर्यरित्याह॥ 
फिर मनुष्य क्‍या करें, इस विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

यन्निर्णिजा रेक्णसा प्रावृतस्थ रातिं गृभीतां मुंखतो नयन्ति। 

सुप्राडजो मेम्यद्विश्वरूप5इन्द्रापृष्णो: प्रियमप्येति पा्थ:॥ २ ५॥ 

यत्‌। निर्णिजा। निर्निजेतिं निःउनि्जा। रेक्णसा। प्रावृतस्थ। रातिम्‌। गृभीताम्‌। मुख॒त:। नर्य॑न्ति। सुप्राडिति। 
सुडप्रांड] अज:। मेम्य॑त्‌। विश्वरूप इति विश्वरूप:। इन्द्रापूष्णो:। प्रियम्‌॥। अपि। एति। पार्थ:॥ २५॥ 

पदार्थ :-(यत्‌) ये (निणिजा) सुरूपेण (रेक्णसा) धनेन। रेक्ण इति धननामसु पठितम्‌॥ 
(निघं०२।॥१०) (प्रावृतस्थ) युक्तस्य (रातिम्‌ू) दानम्‌ (ग्रभीताम) गृहीताम्‌ (मुखतः) अग्रत: (नयन्ति) 
प्रापयन्ति (सुप्राड) य: सुष्ठु पृष्छति सः (अजः) जन्मादिरहितः (मेम्यत्‌) प्राप्नुवन्‌ (विश्वरूप:) विश्व॑ं रूप॑ 
यस्य सः (इन्द्रापृष्णो:) विद्युद्वाय्वो: (प्रियम) कमनीयम्‌ (अपि) (एति) प्राप्नोति (पाथ:) अन्नम्‌॥ २५॥ 

अन्वय:-यन्मनुष्या निर्णिजा रेक्णसा प्रावृतस्य रातिं गृभीतां सतीं मुखतो नयन्ति, यो मेम्यत्‌ सुप्राड्‌ 
विश्वरूपो5ज इन्द्रापूष्णो: प्रियं पाथो5प्येति ते स च सुखमाप्नुवन्ति॥ २५॥ 

भावार्थ :-ये धन प्राप्य सत्कर्मसु व्ययं कुर्वन्ति ते सर्वान्‌ कामानाप्नुवन्ति॥ २५॥ 

पदार्थ :-(यत्‌) जो मनुष्य (निर्णिजा) सुन्दररूप और (रेक्णसा) धन से (प्रावृतस्थ) युक्त जन की 
(रातिम्‌) देनी वा (गृभीताम) ली हुई वस्तु को (मुखतः) आगे से (नयन्ति) प्राप्त कराते तथा जो (मेम्यत्‌) 
प्राप्त होता हुआ (सुप्राड) अच्छे प्रकार पूछने वाला (विश्वरूप:) संसार जिस का रूप वह (अज:) जन्म 
और मरण आदि दोषों से रहित अविनाशी जीव (इन्द्रापृष्णो:) बिजुली और पवन सम्बन्धी (प्रियम) मनोहर 
(पाथ:) अन्न को (अप्येति) सब ओर से पाता है, वे मनुष्य और वह जीव सब आनन्द को प्राप्त होते 
हैं॥ २५॥ 

भावार्थ :-जो मनुष्य धन को पाकर अच्छे कामों में खर्च करते हैं, वे सब कामनाओं को पाते 
हैं॥ २५॥ 


पद्चविंशो5 ध्याय: १४११ 


एष इत्यस्थ गोतम ऋषि:। यज्ञों देवता। निचृज्जगती छन्द:। निषाद: स्वर :॥ 
एन: केन सह के पालनीया ड्रत्याह॥ 
फिर किस के साथ कौन पालना करने योग्य हैं, इस विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

एप छाग;: पुरो3अश्वेन वाजिना पृष्णो भागो नीयते विश्वदेव्य:। 

अभिप्रियं यत्युरोडाशमर्वता त्वष्टेदेनः सौश्रव॒साय जिन्वति॥ २६॥ 

एष:। छार्ग:। पुरः। अश्वेन वाजिनां। पूष्ण:। भाग:। नीयते। विश्वर्देव्य इति विश्वड्देव्य:। 
अभिप्रियमित्य॑भि5प्रिय॑म्‌। यत्‌। पुरोडाश॑म्‌। अर्वता। त्वष्टां। इत्‌। एनम्‌। सौश्रवसाय। जिन्व॒ति॥ २६॥ 

पदार्थ :-(एष:) (छाग:) छेदक: (पुरः) पुरस्तात्‌ (अश्वेन) (वाजिना) (पूष्ण:) पोषकस्य (भाग:) 
सेवनीय: (नीयते) प्राप्यते (विश्वदेव्य:) विश्वेषु सर्वेषु देवेषु साधु (अभिप्रियम्‌) सर्वतः कमनीयम्‌ (यत्‌) 
यम्‌ (पुरोडाशम) (अर्वता) गंत्रा (त्वष्टा) तनूकर्त्ता (इत्‌) (एनम्‌) पूर्वोक्तम्‌ (सौश्रवसाय) शोभनं श्रव: 
कीर््तियस्य स सुश्रवास्तस्य भावाय (जिन्वति) प्रीणाति॥२६॥ 

अन्वय:-दिद्वद्धिर्य एष पुरो विश्वदेव्य: पूष्णो भागश्छागो वाजिना5श्वेन सह नीयते, यदभिप्रियं 
पुरोडाशमर्वता सह त्वष्टेनं सौश्रवसायेज्जिन्वति स सदा पालनीय:॥ २६॥ 

भावार्थ :-यद्य श्वादिभि: सहान्यानजादीन्‌ पशून्‌ वर्धयेयुस्तहिं ते मनुष्या: सुखमुन्नयेयु:॥ २६॥ 

पदार्थ :-विद्वानों को चाहिये कि जो (एष:) यह (पुरः) प्रथम (विश्वदेव्य:) सब दिद्वानों में उत्तम 
(पूृष्ण:) पुष्टि करने वाले का (भाग:) सेवने योग्य (छाग:) पदार्थों को छिन्न-भिन्न करता हुआ प्राणी 
(वाजिना) वेगवान्‌ (अश्वेन) घोड़े के साथ (नीयते) प्राप्त किया जाता और (यत्‌) जिस (अभिप्रियम्‌) सब 
ओर से मनोहर (पुरोडाशम्‌) पुरोडाश नामक यज्ञभाग को (अर्वता) पहुंचाते हुए घोड़े के साथ (त्वष्टा) 
पदार्थों को सूक्ष्म करने वाला (एनम्‌) उक्त भाग को (सौश्रवसाय) उत्तम कीर्तिमान्‌ होने के लिये (इत्‌) ही 
(जिन्वति) पाकर प्रसन्न होता है, वह सदेव पालने योग्य है॥ २६॥ 

भावार्थ :-यदि अश्वादिकों के साथ अन्य बकरी आदि पशुओं को बढ़ावें तो वे मनुष्य सुख की 
उन्नति करें॥ २६॥ 

यद्धविष्यमित्यस्य प्रजापतिऋषि:। यज्ञो देवता। त्रिष्टप्‌ छन्‍्द:। घैवत: स्वर :॥ 
एन: केन के कि कुर्वन्तीत्याह॥ 
फिर किससे कौन क्या करते हैं, इस विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 
यद्ध॑विष्यपृतुशो देवयानं त्रिर्मानुषा: पर्यश्व॑ं नयन्ति। 
अब्रा पृष्ण: प्रथमो भाग5एति यज्ञ देवेभ्य: प्रतिवेदय॑न्नज:॥ २७॥ 


१४१२ यजुर्वेदभाष्ये 


यतू। ह॒विष्यम्‌। ऋतुश इत्यूंतुईश:। देवयानमिति देव5यान॑म्‌। त्रि:। मानुंषा:। परिं। अश्वम्‌। नर्य॑न्ति। अत्री। 


पृष्ण:। प्रथम:। भाग:। एति। यज्ञम। देवेभ्य॑:। प्रतिवेदयन्नितिं प्रतिउवेदयन्‌। अज:॥ २७॥ 

पदार्थ :-(यत) ये (हविष्यम) हविभ्यों हितम्‌ (ऋतुशः) ऋत्वर्हम्‌ (देवयानम्‌) देवानां 
प्रापणसाधनम्‌ (त्रि:) त्रिवारम्‌ (मानुषा:) (परि) सर्वतः (अश्वम) आशुगामिनम्‌ (नयन्ति) प्राप्नुवन्ति (अन्न) 
अस्मिन्‌। अत्र ऋचि तुनुघ० [अ०६.३.१३३] इति दीर्घत्वम्‌। (पूष्ण:) पुष्टे: (प्रथम:) आदिम: (भाग:) 
सेवनीय: (एति) प्राप्पोति (यज्ञम) (देवेभ्य:) विद्वद्धय: (प्रतिवेदयन) विज्ञापपन्‌ू (अजः) 
पशुविशेष:॥ २७॥ 

अन्वयः-यद्ये मानुषा ऋतुशो हविष्यं देवयानमश्चं त्रि: परिनयन्ति योअत्र पूृष्ण: प्रथमो भागो देवेभ्यो 
यज्ञं प्रतिवेदयन्नज एति स सदा रक्षणीय:॥ २७॥ 

भावार्थ :-ये प्रत्यृत्वाहारविहारान्‌ कुर्वन्त्यश्वाजादिपशुभ्य: संगतानि कार्याणि कुर्वन्ति, तेउत्यन्तं सुखं 
लभन्ते॥ २७॥ 

पदार्थ :-(यत्‌) जो (मानुषा:) मनुष्य (ऋतुशः) ऋतु-ऋतु के योग्य (हविष्यम्‌) होम में चढ़ाने के 
पदार्थों के लिये हितकारी (देवयानम्‌) दिव्य गुण वाले विद्वानों की प्राप्ति कराने हारे (अश्वम्‌) शीघ्रगामी 
प्राणी की (त्रिः) तीन वार (परि, नयन्ति) सब ओर पहुंचाते हैं वा जो (अत्र) इस संसार में (पृष्ण:) 
पुष्टिसम्बन्धी (प्रथमः) प्रथम (भाग:) सेवने योग्य (देवेभ्य:) विद्वानों के लिये (यज्ञम) सत्कार को 
(प्रतिवेदयन) जनाता हुआ (अज:) विशेष पशु बकरा (एति) प्राप्त होता है, वह सदा रक्षा करने योग्य 
है॥ २६॥ 

भावार्थ :-जो मनुष्य ऋतु-ऋतु के प्रति उनके गुणों के अनुकूल आहार विहारों को करते तथा घोड़ा 
और बकरा आदि पशुओं से संगत हुए कामों को करते हैं, वे अत्यन्त सुख को पाते हैं॥ २७॥ 

होतेत्यस्थ गोतम ऋषि:। यज्ञों देवता। निचृत्‌ त्रिष्टप्‌ छन्‍्द:। धैवत: स्वर:॥ 
उएनर्मनष्या: कि कुर्यरित्याह॥ 
फिर मनुष्य क्‍या करें, इस विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

होताध्वर्युरावया5 अम्निमिश्ो ग्रांवग्राभ5उत श०स्ता सुविप्र:। 

तेन॑ यज्ञेन स्व॒रड्कृतेन स्विष्टेन वक्षणा5आ पृणध्वम्‌॥ २८॥ 

होता अध्वर्यु:: आव॑या इत्याउवया:। अम्निमिश्थ इत्याग्निमूउड्श्व:। ग्रावग्राभ इति ग्राव5ग्राभ:। उत। 
श»स्ता। सुविप्र इतिं सु5विंप्र:। तेन। यज्ञेन। स्वरडकृतेनेति सु5अरड्कृतेन। स्विष्टेनेति सुडईप्टेन। वक्षणां:। आ। 
पृणध्वम्‌॥ २८॥ 


पद्चविंशो5 ध्याय: १४१३ 


पदार्थ :-(होता) आदाता (अध्वर्यु:) अहिंसायज्ञमिच्छु: (आवया:) येनावयजन्ति सः (अम्निमिश्च:) 
अग्निप्रदीपक: (ग्रावग्राभः) यो ग्रावाणं मेघं गृह्ञाति सः (उत) (शंस्ता) प्रशंसक: (सुविप्र:) शोभना विप्रा 
मेधाविनो यस्मिन्‌ सः (तेन) (यज्ञेन) संगतेन (स्वरड्कृतेन) सुष्ठवलंकृतेन। अत्र कपिलकादित्वाद्‌ रेफ:। 
(स्विषप्टेस) शोभनेनेष्टेन (वक्षणा:) नदी:। वक्षणा इति नदीनामसु पठितम॥ (निघं०१॥१३) (आ) 
(पृणध्वम्‌) समान्तात्‌ सुखयत॥ २८॥ 

अन्वय:-हे मनुष्या: |! यथा होता5 5वया अग्निमिन्धो ग्रावग्राभ: शंस्तोत सुविप्रो5 ध्वर्युर्येन स्वरंकृतेन 
स्विष्टेन यज्ञेन वक्षणा अलड्डरोति, तथा तेन यूयमप्यापृणध्वम्‌॥ २८॥ 

भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार:। ये मनुष्या: सुगन्ध्यादिसुसंस्कृतानां हविषां वह्ढौ प्रक्षेपेण 
वायुवर्षाजलादीनि शोधयित्वा नद्यादिजलानि शोधयन्ति, ते सदा सुखयन्ति॥ २८॥ 

पदार्थ :-हे मनुष्यो! जेसे (होता) ग्रहण करने हारा वा (आवया:) जिससे अच्छे प्रकार यज्ञ, संग 
और दान करते वह वा (अम्निमिश्चः) अग्नि को प्रदीप्त करने हारा वा (ग्रावग्राभ:) मेघ को ग्रहण करने 
हारा वा (शंस्ता) प्रशंसा करने हारा (उत) और (सुविप्र:) जिसके समीप अच्छे-अच्छे बुद्धिमान्‌ हैं, वह 
(अध्वर्यु:) अहिंसा यज्ञ का चाहने वाला उत्तम जन जिस (स्वरड्कृतेन) सुन्दर सुशोभित किये (स्विष्टेन) 
सुन्दर भाव से चाहे और (यज्ञेन) मिले हुए यज्ञ आदि उत्तम काम से (वक्षणा:) नदियों को पूर्ण करता 
अर्थात्‌ यज्ञ करने से पानी वर्षा, उस वर्षे हुए जल से नदियों को भरता, वैसे (तेन) उस काम से तुम लोग 
भी (आ, प्रणध्वम्‌) अच्छे प्रकार सुख भोगो॥ २८॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डार है। जो मनुष्य सुगन्धि आदि से उत्तम बनाये हुए होम 
करने योग्य पदार्थों को अग्नि में छोड़ने से पवन और वर्षा जल आदि पदार्थों को शोध कर नदी-नद आदि 
के जलों की शुद्धि करते हैं, वे सदैव सुख भोगते हैं॥ २८॥ 

यूपब्रस्का इत्यस्थ गोतम ऋषि:। यज्ञो देवता। भुरिक्‌ त्रिष्टप्‌ छन्‍्द:। घैवत: स्वर :॥ 
एनस्ते कि कुर्यरित्याह॥ 
फिर वे क्या करें, इस विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

यूपब्नस्काउउत ये यूपवाहाश्च॒षालं ये5अश्वयूपाय तक्षति। 

ये चार्वते पचनः सम्भरन्त्युतो तेषामभिमर्त्तिन5इन्वतु॥ २९॥ 

यूपब्रस्का ति यूप5ब्नस्का:। उता ये। यूपवाहा इति यूप5वाहा:। चषाल॑म्‌॥ ये। अश्वयूषायेतिं अश्व5्यूपाय। 
तक्षति। ये। चा अर्वते। पर्चमम। सम्भरन्तीति समू$भर॑न्ति। उतो5इत्युतो। तेषाम्‌। अभिगृत्तिरित्यभि5गूत्ति:। नः। 
इन्वतु॥ २९॥ 


१४१४ यजुर्वेदभाष्ये 


पदार्थ :-(यूपब्रस्का:) यूपस्य स्तम्भस्य छेदका: (उत) अपि (ये) (यूपवाहा:) ये यूपं वहन्ति ते 
(चषालम) यूपावयवम्‌ (ये) (अश्वयूपाय) अश्वस्य बन्धनार्थाय स्तम्भाय (तक्षति) तक्षन्ति तनूकुर्वन्ति। अत्र 
वचनव्यत्ययेनेकवचनम्‌ (ये) (च) (अर्वते) अश्वाय (पचनम्‌) पाकसाधनम्‌ (सम्भरन्ति) सम्यग्धरन्ति 
पुष्णन्ति वा (उत्तो) अपि (तेषाम्‌) (अभिगृत्ति:) अभ्युद्यम: (नः) अस्मान्‌ (इन्वतु) व्याप्नोतु प्राप्नोतु॥ २९॥ 

अन्वय:-ये यूपव्रस्का उतापि ये यूपवाहा अश्वयूपाय चषालं तक्षति, ये चार्वते पचनं सम्भरन्ति, उतो 
ये प्रयतन्ते तेषामभिगूत्तिन इन्वतु॥ २९॥ 

भावार्थ :-ये शिल्पिनो5 श्रबन्धनादीनि काष्ठविशेषजानि वस्तूनि निर्मिमते, ये च वेश्या 
अश्वादीनामौषधानि सम्भारांश्च संगृहन्ति, ते सदोद्यमिन: सन्तो5स्मान्‌ प्राप्नुवन्तु॥२६॥ 

पदार्थ :-(ये) जो (यूपब्रस्का:) यज्ञखंभा के छेदने-बनाने (उत) और (ये) जो (यूपवाहा:) 
यज्ञस्तम्भ को पहुंचाने वाले (अश्वयूपाय) घोड़ा के बांधने के लिये (चषालम्‌) खंभा के खण्ड को (तक्षति) 
काटते-छांटते (ये, च) और जो (अर्वते) घोड़ा के लिए (पचनम्‌) जिस में पाक किया जाये, उस काम को 
(सम्भरन्ति) अच्छे प्रकार धारण करते वा पुष्ट करते (उतो) और जो उत्तम यत्न करते हैं (तेषाम) उनका 
(अभिगूृत्ति:) सब प्रकार से उद्यम (नः) हम लोगों को (इन्वतु) व्याप्त और प्राप्त होवे॥ २९॥ 

भावार्थ :-जो कारुक शिल्पीजन घोड़ा के बांधने आदि काम के काठों से विशेष काम बनाते और 
जो वैद्य घोड़े आदि पशुओं की ओषधि और उन की सजावट की सामग्रियों को इकट्ठा करते हैं, वे सदा 
उद्यम करते हुए हम लोगों को प्राप्त होवें॥ २९॥ 

उप प्रागादित्यस्थ गोतम ऋषि:। विद्वांसो देवता:। त्रिष्टप्‌ छन्‍्द:। घैवत: स्वर:॥ 
पुन: के केषां सकाझात्‌ कि ग्रह्नीग्ररित्याह॥ 
फिर कौन किनसे कया लेवें, इस विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

उप प्रागांत्‌ सुमन्में5धायि मन्म देवानामाशा5उप वीतपृष्ठ:। 

अच्वेनं विप्रा5ऋष॑यो मदन्ति देवानाँ पुष्टे चकरंमा सुबन्धुम॥ ३०॥ 

उप प्र। अगात्‌। सुमर्दितिं सुईमत्‌॥ में। अधायि। मन्मी देवानाम्‌। आशा:। उप वीतपृष्ठ इतिं वीतःपृष्ठ:। 
अनु। एनम्‌। विप्रा:। ऋष॑य:। मदन्ति। देवानाम्‌। पुष्टे। चक्ृम। सुबश्धुमिति सुडब्खुम्‌॥ ३ ०॥ 

पदार्थ :-(उप) सामीप्ये (प्र) (अगात) प्राप्नुयात्‌ (सुमत्‌) स्वयम्‌ (में) मम (अधायि) पश्रियते 
(मन्म) विज्ञानम्‌ (देवानाम) विदुषाम्‌ (आशाः:) दिश: (उप) (वीतपृष्ठ:) वीतं व्याप्तं पृष्ठ यस्य सः (अनु) 
(एनम्‌) (विप्रा:ः) मेधाविन: (ऋषय:) मन्त्रार्थविद: (मदन्ति) कामयन्ते (देवानाम) विदुषाम्‌ (पुष्टे) पुष्ट 
जने (चकृम) कुर्याम। अन्र संहितायाम्‌ [अ०६.३.११४] इति दीर्घ:। (सुबश्ुम) शोभना बन्धवो भ्रातरो 
यस्य तम्‌॥३०॥ 


पद्चविंशो5 ध्याय: १४१५ 


अन्वय:-येन सुमत्स्वयं देवानां बीतपृष्ठो यज्ञोउधायि येनेतेषां मे च मन्माशाश्चोपप्रागाद्‌, 
यमेनमनुदेवानां पुष्टे ऋषयो विप्रा उपमदन्ति, तं सुबन्धुं वयं चकृम।॥ ३०॥ 

भावार्थ:-ये विदुषां सकाशाद्‌ विज्ञान प्राप्यर्षयो भवन्ति, ते सर्वान्‌ विज्ञानदानेन पोषयन्ति, 
येउन्योन्यस्योन्नतिं विधाय सिद्धकामा भवन्ति, ते जगद्धितेषिणो जायन्ते॥३०॥ 

पदार्थ :-जिसने (सुमत्‌) आप ही (देवानाम्‌) विद्वानों का (वीतपृष्ठ:) जिस का पिछला भाग व्याप्त 
वह उत्तम व्यवहार (अधायि) धारण किया वा जिससे इनके और (मे) मेरे (मन्म) विज्ञान को तथा 
(आश्ञा:) दिशा-दिशान्तरों को (उप, प्र, अगात्‌) प्राप्त हो वा जिस (एनम्‌) इस प्रत्यक्ष व्यवहार के 
(अनु) अनुकूल (देवानाम्‌) विद्वानों के बीच (पुष्टे) पुष्ट बलवान्‌ जन के निमित्त (ऋषय:) मन्त्रों का अर्थ 
जानने वाले (विप्रा:) धीरबुद्धि पुरुष (उप, मदन्ति) समीप होकर आनन्द को प्राप्त होते हैं, उस (सुबच्धुम) 
सुन्दर भाइयों वाले जन को हम लोग (चकृम) उत्पन्न करें॥३०॥ 

भावार्थ :-जो विद्वानों के समीप से उत्तम ज्ञान को पाके ऋषि होते हैं, वे सब को विज्ञान देने से पुष्ट 
करते हैं, जो परस्पर एक-दूसरे की उन्नति कर परिपूर्ण काम वाले होते हैं, वे जगत्‌ के हितैषी होते 
हैं॥ ३०॥ 

यद्वाजिन इत्यस्थ गोतम ऋषि:। यज्ञो देवता। त्रिष्टुप्‌ छन्‍्द:। घैवत: स्वर:॥ 
उन: के के: कि कुर्यरित्याह॥ 
फिर कौन किनसे क्‍या करें, इस विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

यद्वाजिनो दाम सन्दानमर्वतों या शीर्षण्या रशुना रज्जुरस्थ। 

यद्वां घास्य प्रभ्॑तमास्थे तृणः सर्वा ता ते5अपि देवेष्व॑स्तु॥ ३ १॥ 

यत्‌। वाजिन:। दाम। सन्दानमिति सम्‌5दानम्‌। अर्वत:। या। शीर्षण्या। रशना। रज्जु:। अस्य। यत्‌। वा। घ॒। 
अस्वा प्रभृतमिति प्र5भृतम्‌। आस्ये। तृर्णम्‌। सर्वा। ता। ते। अपि। देवेषु। अस्तु॥ ३ १॥ 

पदार्थ :-(यत्‌) (वाजिन:) प्रशस्तवेगवतः (दाम) उदरबन्धनम्‌ (सन्दानम्‌) पादादिबन्धनादीनि 
(अर्वतः) बलिष्ठस्याश्वस्य (या) (शीर्षण्या) शिरसि भवा (रशना) व्याप्नुवती (रज्जु:) (अस्य) (यत) 
(वा) (घ) एवं (अस्य) (प्रभ्रृतम) प्रकर्षण धृतम्‌ (आस्थे) मुखे (तृणम) घासविशेषम्‌ (सर्वा) सर्वाणि 
(ता) तानि (ते) तव (अपि) (देवेषु) विद्वत्सु (अस्तु)॥३१॥ 

अन्वय:-हे विद्वन्‌ ! वाजिनो<स्यार्वतो यद्याम सन्दानं या शीर्षण्या रशना रज्जुर्यद्वाउस्यास्थे तृणं प्रभृत॑ 
ता सर्वा ते सन्तु। एतत्सर्व घ देवेष्वष्यस्तु॥ ३१॥ 

भावार्थ :-ये5 थ्ान्‌ सुशिक्ष्य सर्वावयवबन्धनानि सुन्दराणि भक्ष्यं भोज्यं पेयं च श्रेष्ठमौषधमुत्तमं च 
कुर्वन्ति, ते विजयादीनि कार्याणि साद्धुं शक्नुवन्ति॥३१॥ 


१४१६ यजुर्वेदभाष्ये 


पदार्थ :-हे विद्वन्‌! (वाजिन:) प्रशस्त वेग वाले (अस्य) इस (अर्वतः) बलवान घोड़े का (यत्‌) 
जो (दाम) उदरबन्धन अर्थात्‌ तंगी और (सन्दानम्‌) अगाड़ी-पछाड़ी पैर आदि में बाँधने की रस्सी वा (या) 
जो (शीर्षण्या) शिर में होने वाली (रशना) मुंह में व्याप्त (रज्जु:) रस्सी मुहेरा आदि (यत्‌, वा) अथवा 
जो (अस्य) इस घोड़े के (आस्थे) मुख में (तृणम्‌) घास दूब आदि विशेष तृण (प्रभृतम) उत्तमता से धरी 
हो (ता) वे (सर्वा) सब पदार्थ (ते) तेरे हों और यह उक्त समस्त वस्तु (घ) ही (देवेषु) विद्वानों में (अपि) 
भी (अस्तु) हो॥३१॥ 

भावार्थ:-जो मनुष्य घोड़ों को अच्छी शिक्षा कर उनके सब अझ़्ें के बन्धन सुन्दर-सुन्दर तथा 
खाने-पीने के श्रेष्ठ पदार्थ और उत्तम-उत्तम औषध करते हैं, वे शत्रुओं को जीतना आदि काम सिद्ध कर 
सकते हैं॥ ३१॥ 

यदश्रस्थेत्यस्थ गोतम ऋषि:। यज्ञों देवता। निचृत्‌ त्रिष्टप्‌ छन्द:। धैवत: स्वर :॥ 
एन: कर्घे के रक्ष्या उत्याह॥ 
फिर कैसे कौन रक्षा करने योग्य हैं, इस विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

यदश्चस्य क्रविषो मक्षिकाश यद्वा स्वरौ स्वधितौ रिप्तमस्ति। 

यद्धस्तयो: शमितुर्यन्नखेषु सर्वा ता ते5अपि देवेष्व॑स्तु॥ ३ २॥ 

यत्‌। अश्वस्य। क्रविष:। मक्षिका। आशं। यत्‌। वा। स्वरौं। स्वधिताविति स्व5धितौ। रिप्तम्‌॥ अस्ति। यत्‌।॥ 
हस्त॑यो:। शमितु:। यत्‌। नखेषुं। सर्वा। ता। ते। अपि। देवेषु। अस्तु॥ ३२॥ 

पदार्थ :-(यत्‌) या (अश्वस्य) आशुगामिन: (क्रविष:) गन्तुः (मक्षिका) (आश) अश्नाति (यत्‌) यो 
(वा) (स्वरौ) (स्वधितौ) वज्रवद्वर्तमानो (रिप्तम्‌) प्राप्तम्‌ (अस्ति) (यत्‌) (हस्तयो:) (शमितु:) यज्ञस्य 
कर्त्तु: (यत्‌) (नखेषु) (सर्वा) सर्वाणि (ता) तानि (ते) तव (अपि) (देवेषु) विद्वत्सु (अस्तु)॥ ३ २॥ 

अन्वयः-हे मनुष्या:! यद्या मक्षिका क्रविषो5श्रस्या55श वा यत्स्वरा स्वधिती स्तः, 
शमितुर्हस्तयोयद्रिप्तं यच्च नखेषु रिप्तमस्ति ता सर्वा ते सन्तु। एतत्सर्व॑ देवेष्वप्यस्तु॥३२॥ 

भावार्थ :-मनुष्येरीदृशायां शालायामश्वा बन्धनीया, यत्रेषां रुधिरादिकं मक्षिकादयो न पिबेयु:। यथा 
यज्ञकर्त्स्तयोलिप्तं हवि: प्रक्षालनादिना निवारयन्ति, तथेवाश्वादीनां शरीरे लिप्तानि धूल्यादीनि नित्यं 
निवारयन्तु॥ ३२॥ 

पदार्थ :-हे मनुष्यो! (यत्‌) जो (मक्षिका) मक्खी (क्रविष:) चलते हुए (अश्वस्थ) शीघ्र जाने वाले 
घोड़े का (आश) भोजन करती अर्थात्‌ कुछ मल-रुधिर आदि खाती (वा) अथवा (यत्‌) जो (स्वरौ) स्वर 
(स्वधितौ) वज्र के समान वर्त्तमान हैं वा (शमितुः) यज्ञ करने हारे के (हस्तयो:) हाथों में (यत्‌) जो वस्तु 
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(रिप्तम्‌) प्राप्त और (यत्‌) जो (नखेषु) नखों में प्राप्त (अस्ति) है (ता) वे (सर्वा) सब पदार्थ (ते) तुम्हारे 
हों तथा यह समस्त व्यवहार (देवेषु) विद्वानों में (अपि) भी (अस्तु) होवे॥३२॥ 

भावार्थ :-मनुष्यों को ऐसी घुड़शाल में घोड़े बांधने चाहियें, जहां इनका रुधिर आदि मांछि आदि न 
पीवें। जेसे यज्ञ करने हारे के हाथ में लिपटे हुए हवि को धोने आदि से छुड़ाते हैं, वेसे ही घोड़े आदि 
पशुओं के शरीर में लिपटी धूलि आदि को नित्य छुड़ावें॥ ३२॥ 

यदूवध्यमित्यस्थ गोतम ऋषि:। यज्ञो देवता। निचृत्‌ त्रिष्टप्‌ छन्द:। धैवत: स्वर :॥ 
एन: के किमर्ध कि न कुर्यरित्याह॥ 
फिर कौन किसलिये क्‍या न करें, इस विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

यदूव॑ध्यमुदर॑स्थापवाति य5आमरस्य॑ क्रविषों गद्यो5अस्ति। 

सुकृता तच्छमितार: कृण्वन्तृत मेध॑ः श्रुत॒पाकं पचन्तु॥ ३ ३॥ 

यतू। ऊवध्यम्‌। उदर॑स्थ। अपवातीत्यप5वार्ति। य:। आमस्य। क्रविष:। ग॒श्ध:। अस्ति। सुकृतेतिं सु5कृता। 
तत्‌। श॒मितार॑:। कृण्व॒न्तु। उत। मेध॑म्‌। शुत॒पाकमिति श्रूतृ5पाक॑म्‌। पचन्तु॥ ३३॥ 

पदार्थ :-(यत्‌) (ऊवध्यम्‌) मलीनम्‌ (उदरस्य) उदरस्य सकाशात्‌ (अपवाति) अपगच्छति (यः) 
(आमस्य) अपरिपक्वस्य (क्रविष:) भक्षितस्य (गश्च:ः) (अस्ति) (सुकृता) सुकृतं सुष्ठु संस्कृतम्‌। 
अत्राकारादेश: (तत्‌) (शमितार:) शान्तिकरा: (कृण्वन्तु) कुर्वन्तु (उत) अपि (मेधम्‌) पवित्रम्‌ (श्रुतपाकम) 
श्रुत: पक्व: पाको यस्य तत्‌ (पचन्तु)॥३३॥ 

अन्वय:-हे मनुष्या | उदरस्य यदवृध्यमपवाति, य आमस्य क्रविषो गन्धो5स्ति, तच्छमितार: सुकृता 
कृण्वन्तृतापि मेध॑ श्रुतपाकं पचन्तु॥ ३३॥ 

भावार्थ:-ये जना यज्ञं कर्त्तुमिच्छेयुस्ते दुर्गन्‍्धयुक्तं द्रव्य॑ं विहाय सुगन्धादियुक्तं सुसंस्कृतं पार्क 
कृत्वा5ग्नौ जुहुयुस्ते जगद्धितेषिणो भवन्ति॥३३॥ 

पदार्थ :-हे मनुष्यो! (उदरस्य) पेट के कोष्ठ से (यत्‌) जो (ऊवध्यम) मलीन मल (अपवाति) 
निकलता और (य:) जो (आमस्य) न पके कच्चे (क्रविष:) खाये हुए पदार्थ का (गश्चः) गन्ध (अस्ति) 
है (तत्‌) उस को (शमितार:) शान्ति करने अर्थात्‌ आराम देने वाले (सुकृता) अच्छा सिद्ध (कृण्वन्तु) करें 
(उत) और (मेधम्‌) पवित्र (श्रुतपाकम्‌) जिसका सुन्दर पाक बने उस को (पचन्तु) पकावें॥३३॥ 

भावार्थ :-जो लोग यज्ञ करना चाहें वे दुर्गन्‍्धयुक्त पदार्थ को छोड़ सुगन्धि आदि युक्त सुन्दरता से 
बना पाक कर अगिन में होम करें, वे जगत्‌ का हित चाहने वाले होते हैं॥३३॥ 

यत्ते गात्रादित्यस्थ गोतम ऋषि:। यज्ञों देवता। भुरिक्‌ त्रिष्टप्‌ छन्‍्द:। थैवत: स्वर:॥ 
पएनर्मनष्ये: केन कि निस्सारणीयमित्याह॥ 
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फिर मनुष्य को किस से कया निकालना चाहिये, इस विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

यत्ते गात्रांदग्निनां पच्यमानादभि शूलं निह॑तस्यावधार्ब॑ति। 

मा तद्धूम्यामाश्रिषन्मा तृणेंषु देवेभ्यस्तद्लुशद्ध्यों रातमस्तु॥ ३ ४॥ 

यत्‌। ते। गात्रात्‌। अग्निनां। पच्यर्मानात्‌। अभि। शूल॑म्‌। निह॑तस्थेति नि5हंतस्थ। अवधावतीत्य॑व॒5धारव॑ति। मा। 
तत्‌। भूम्याम्‌। आ। श्रिष॒त्‌। मा। तृणेषु। देवेभ्य। तत्‌। उशद्भ्य॒5इत्युशत्‌उभ्य:। रातम्‌। अस्तु॥ ३४॥ 

पदार्थ :-(यत्‌) यदा (ते) तव (गात्रात्‌) अज्भात्‌ (अग्निना) अन्तःकरणरूपेण तेजसा (पच्यमानात्‌) 
(अभि) (शूलम्‌) शु शीघ्र लाति बोधं गृह्वाति येन तद्गच:। पृषोदरादित्वात्‌ सिद्धम्‌ (निहतस्थ) निश्चयेन 
कृतश्रमस्य (अवधावति) गच्छति (मा) (तत्‌) (भूम्याम) (आ, श्रिषत्‌) आश्रयति (मा) (तृणेषु) (देवेभ्य:) 
विद्वदृभ्य: (तत्‌) (उशदभ्यः) सत्पुरुषेभ्य: (रातम्‌) दत्तम्‌ (अस्तु)॥३४॥ 

अन्वयः-हे मनुष्य! निहतस्य ते तवाग्निना पच्यमानाद्‌ गात्राद्यच्छूलमभ्यवधावति तद्धूम्यां 
मा5 श्रिषत्‌। तत्तृणेषु मा श्रिषत्‌, किन्तु तच्चोशद्भ्यो देवेभ्यो रातमस्तु॥ ३४॥ 

भावार्थ :-हे मनुष्या:! यानि ज्वरादिपीडितान्यड्रानि भवेयुस्तानि वेद्येभ्यो नीरोगाणि कार्याणि, 
तैर्यदौषधं दीयेत तद्रोगिभ्यो हितकरं भवति॥३४॥ 

पदार्थ :-हे मनुष्य! (निहतस्थ) निश्चय से श्रम किये हुए (ते) तेरे (अग्निना) अन्तःकरणरूप तेज 
से (पच्यमानात्‌) पकाये जाते (गात्रात्‌ू) अड़ से (यत्‌) जो (शूलम्‌) शीघ्र बोध का हेतु बचन (अभि, 
अवधावति) चारों ओर से निकलता है (तत्‌) वह (भूम्याम) भूमि पर (मा, आ, श्रिषत्‌) नहीं आता है 
तथा (तत्‌) वह (तृणेषु) तृणों पर (मा) नहीं आता, किन्तु वह तो (उशद्धयः) सत्पुरुष (देवेभ्य:) दिद्वानों 
के लिये (रातम्‌) दिया (अस्तु) होवे॥ ३४॥ 

भावार्थ :-हे मनुष्यो! जो ज्वर आदि से पीड़ित अड्ज हों, उन को वैद्यजनों से नीरोग कराना चाहिये, 
क्योंकि उन वैद्यजनों से जो औषध दिया जाता है, वह रोगी जन के लिये हितकारी होता है॥ ३४॥ 

ये वाजिनमित्यस्थ गोतम ऋषि:। विश्वेदेवा देवता:। स्वराट्‌ त्रिष्टप्‌ छनन्‍्द:। घैवत: स्वर:॥ 
युन; के निरोद्धव्या उत्पाह॥ 
फिर कौन रोकने योग्य है, इस विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

ये वाजिन परिपश्यन्ति पक्व य5ईमाहुः सुरभिनिह॑रेति। 

ये चार्वतो मारसप्मिक्षामुपासंत5उतो तेषामभियूर्त्तिन3इन्वतु॥ ३ ५॥ 

ये। वाजिन॑म्‌। परिपश्यन्तीतिं परि5पश्यन्ति। पक्‍वम्‌॥ ये। ईम्‌। आहु:। सुरधि:। नि:। हर। इति। ये। च। 
अर्वत:। मारंस$भिक्षामितिं मांःसउभिक्षाम्‌। उपासंत इत्युप5आस॑ते। उतो इत्युतो। तेषाम्‌। अभिगृत्तिरित्यभिडंगृत्ति:। 
नः। इन्वतु॥ ३५॥ 
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पदार्थ :-(ये) (वाजिनम्‌) वेगवन्तमश्वम्‌ (परिपश्यन्ति) सर्वो3न्वीक्षन्ते (पक्वम्‌) परिपक्वस्वभावम्‌ 
(ये) (ईम) प्राप्तम्‌ (आहु:) (सुरभि:) सुगन्ध: (निः) नितराम्‌ (हर) निस्सारय (इति) (ये) (च) 
(अर्वतः) अश्वस्य (मांसभिक्षाम) मांसयाचनाम्‌ (उपासते) (उतो) अपि (तेषाम्‌) (अभिगुत्ति:) अभ्युद्यम: 
(नः) अस्मान्‌ (इन्वतु) प्राप्नोतु॥३५॥ 

अन्वय:-ये&र्वतो मांसभिक्षामुपासते च ये5श्वमीं हन्तव्याहुस्तान्निर्हर दूरे प्रक्षिप। ये वाजिनं पक्‍व॑ 
परिपश्यन्ति उतो अपि तेषां सुरभिरभिगृत्तिर्न इन्वत्विति॥ ३५॥ 

भावार्थ :-ये5 श्रादिश्रेष्ठानं पशूनां. मांसमत्तुमिच्छेयुस्ते राजादिभि: श्रेष्ठेनिरोद्धल्या_ यतो 
मनुष्याणामुद्यमसिद्धि: स्यात्‌॥ ३५॥ 

पदार्थ :-(ये) जो (अर्वतः) घोड़े के (मांसभिक्षाम) मांस के मांगने की (उपासते) उपासना करते 
(च) और (ये) जो घोड़ा को (ईम्‌) पाया हुआ मारने योग्य (आहु:) कहते हैं, उन को (नि:, हर) निरन्तर 
हरो, दूर पहुंचाओ (ये) जो (वाजिनम्‌) वेगवान्‌ घोड़ों को (पक्वम्‌) पक्का सिखा के (परिपश्टयन्ति) सब 
ओर से देखते हैं (उतो) और (तेषाम) उन का (सुरभि:) अच्छा सुगन्ध और (अभिगृत्ति:) सब ओर से 
उद्यम (न:) हम लोगों को (इन्वतु) प्राप्त हो, उन के अच्छे काम हमको प्राप्त हों, (इति) इस प्रकार दूर 
पहुंचाओ॥ ३५॥ 

भावार्थ:-जो घोड़े आदि उत्तम पशुओं का मांस खाना चाहें, वे राजा आदि श्रेष्ठ पुरुषों को रोकने 
चाहियें, जिस से मनुष्यों का उद्यम सिद्ध हो॥३५॥ 

यन्नीक्षणमित्यस्थ गोतम ऋषि:। यज्ञों देवता। भुरिक्‌ पड्क्तिएछन्द:। पञ्ञम: स्वर:॥ 
एन: केन कि निरीक्षणीयमित्याह॥ 
फिर किस को कया देखना चाहिये, इस विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

यज्नीक्षणं मॉस्पचन्याउउखाया या पात्राणि यूष्ण5आसेचनानि। 

ऊष्मण्या5पिधानां चरूणामड्ढा: सूना: परि भूषन्त्यश्वम॥ ३६॥ 

यत। नीक्षणमितिं नि5ईक्षणम्‌॥। माशस्पर्चन्या इति माश्स्पचन्या:। उखायाँ:। या। पात्राँणि। यूष्ण:। 
आसेच॑नानीत्या5 सेचनानि। ऊष्मण्या। अपिधानेत्य॑पि5धानां। चरूणाम्‌। अड्डां:। सूना:। परि। भूषन्ति। अश्वम्‌॥ ३६॥ 

पदार्थ :-(यत्‌) (नीक्षणम्‌) निकृष्टं तदीक्षणं दर्शनं च तत्‌ (मांस्पचन्या:) मांसं पचन्ति यस्यां तस्या: 
(उखाया:) स्थाल्या: (या) यानि (पात्राणि) (यूष्ण:) वर्द्धकस्य (आसेचनानि) समन्तातू सिंचन्ति यैस्तानि 
(ऊष्मण्या) ऊष्मसु साधूनि (अपिधाना) आच्छादनानि (चरूणाम्‌) पात्राणाम्‌ (अड्ड्रा:) लक्षिता: (सूना:) 
प्रसूता: (परि) सर्वतः (भूषन्ति) अलडकुर्वन्ति (अश्वम्‌)॥ ३६॥ 
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अन्वय:-या ऊष्मण्याउपिधाना55सेचनानि पात्राणि यन्मांस्पचन्या उखाया नीक्षणं चरूणामड्डा: 
सूना यूष्णो5 श्वंं परिभूषन्ति तानि स्वीकर्त्तव्यानि॥ ३६॥ 

भावार्थ :-यदि केचिदश्वादीनामुपकारिणां पशूनां शुभानां पक्षिणां मांसाहारं कुर्युस्तहिं तेभ्यो दण्डो 
यथापश्राध॑ दातव्य एव॥ ३६॥ 

पदार्थ :-(या) जो (ऊष्मण्या) गरमियों में उत्तम (अपिधाना) ढांपने (आसेचनानि) और सिचाने 
हारे (पात्राणि) पात्र वा (यत्‌) जो (मांस्पचन्या:) मांस जिस में पकाया जाए उस (उखाया:) बटलोई का 
(नीक्षणम्‌) निकृष्ट देखना वा (चरूणाम्‌) पात्रों के (अड्डाः) लक्षणा किये हुए (सूना:) प्रसिद्ध पदार्थ तथा 
(यूष्ण:) बढ़ाने वाले के (अश्वम) घोड़े को (परि, भूषन्ति) सब ओर से सुशोभित करते हैं, वे सब 
स्वीकार करने योग्य हैं॥ ३६॥ 

भावार्थ :-यदि कोई घोड़े आदि उपकारी पशुओं और उत्तम पक्षियों का मांस खावें तो उन को 
यथापराध अवश्य दण्ड देना चाहिये॥ ३६॥ 

मा ल्वेत्यस्थ गोतम ऋषि:। विद्वांसो देवता:। स्वराट्‌ पड़क्तिएछन्द:। पञ्ञम: स्वर:॥ 
पएनर्जुष्येगासथक्षणं न कर्त्तव्ययित्याह॥ 
फिर मनुष्यों को मांस न खाना चाहिये, इस विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

मा त्वाम््ध्वनयीद्‌ धूमगंश्चिर्मोखा भ्राज॑-त्यभि विंक्त जद्नि:। 

इष्टं वीतमभिगर््त वषट्कृतं तं देवास: प्रति गृभ्णन्त्यश्वम्‌॥ ३७॥ 

मा। त्वा। अग्नि:। ध्वनयीत्‌। धूमग॑श्िरितिं धूम5गंखि:। मा। उखा। भ्राजन्ती। अभि। विक्त॒। जप्मि:। इृष्टम्‌। 
वीतम्‌। अभिूर्त्तमित्यभि5गूर्त्तम। वर्षट्कृतमिति वर्षट्‌ूइकृतम्‌। तम्‌। देवास॑:। प्रतिं। गृभ्णन्ति। अश्वम॥ ३७॥ 

पदार्थ :-(मा) (त्वा) तम्‌ (अग्नि:) पावक: (ध्वनयीत्‌) शब्दयेत्‌ (धूमगश्चि:) धूमे गन्धो यस्य सः 
(मा) (उखा) स्थाली (भ्राजन्ती) प्रकाशमाना (अभि) सर्वतः (विक्त) विजानीत (जप्नि:) जिप्रति यस्या: 
सा (इष्टम) अभीप्सितम्‌ (वीतम्‌) प्राप्तम्‌ (अभिगूर्तम) अभित: कृतोद्यमम्‌ (वषट्कृतम्‌) क्रियासिद्धम्‌ 
(तम्‌) (देवास:) विद्वांस: (प्रति) (गृभ्णन्ति) गृहन्ति (अश्वम्‌) वेगवन्तम्‌॥ ३७॥ 

अन्वयः-हे मनुष्या:! यथा देवासो यमिष्टं वीतमभिगूर्त्त वषट्कृतमश्व॑ प्रतिगृभणन्ति, त॑ यूयमभि 
विक्त त्वा तं धूमगन्धिरग्निर्मा ध्वनयीत्‌ तं जप्रि््रजन्त्युखा मा ध्वनयीतू॥ ३७॥ 

भावार्थ :-हे मनुष्या:! यथा दविद्वांसो मांसाहारिणो निवार्याश्वादीनां वृद्धि रक्षां च कुर्वन्ति, तथा 
यूयमपि कुरुत। अग्न्यादिविष्नेभ्य: पृथगू रक्षत॥ ३७॥ 

पदार्थ:-हे मनुष्यों! जेसे (देवास:) विद्वान जन जिस (इष्टम) चाहे हुए (वीतम्‌) प्राप्त 
(अभिगूरत्तम) चारों ओर से जिस में उद्यम किया गया (वषट्कृतम) ऐसी क्रिया से सिद्ध हुए (अश्वम) 
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वेगवान्‌ घोड़े को (प्रति गृभ्णन्ति) प्रतीति से ग्रहण करते उस को तुम (अभि) सब ओर से (विक्त) जानो 
(त्वा) उस को (धूमगश्चि:) धुआं में गन्ध जिस का वह (अग्निः) अग्नि (मा) मत (ध्वनयीत्‌) शब्द करे 
वा (तम्‌) उस को (जप्नि:) जिससे किसी वस्तु को सूंघते हैं, वह (भ्राजन्ती) चकमती हुई (डखा) बटलोई 
(मा) मत हिंसवावे॥ ३७॥ 

भावार्थ :-हे मनुष्यो! जेसे विद्वान्‌ जन मांसाहारियों को निवृत्त कर घोड़ा आदि पशुओं की वृद्धि 
और रक्षा करते हैं, वेसे तुम भी करो और अग्नि आदि के विघ्नों से अलग रक्खो॥ ३७॥ 

निक्रमणमित्यस्थ गोतम ऋषि:। यज्ञों देवता। विराट्‌ पड़क्तिएछन्द:। पञ्ञम: स्वर:॥ 
एनस्तगेव विषययाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

निक्रमणं निषर्दनं विवर्त्तन॑ यच्च पड्वीशमर्वत:। 

यच्च प॒पौ यच्च घार्सि जघास सर्वा ता ते5अपि देवेष्वस्तु॥ ३ ८॥ 

निक्रमंणमितिं नि5क्रमंणम्‌। निषदनम। निसर्दनमिति नि5सर्दनम्‌। विवर्त्तनमितिं वि5वर्त्ततम। यत्‌। चा। 
पड्वीशम्‌। अर्वत:। यत्‌। च। प॒पौ। यत्‌। च। घासिम्‌। जघास॑ सर्वा। ता। ते। अपि। देवेषु। अस्तु॥३८॥ 

पदार्थ :-(निक्रमणम्‌) निरन्तरं क्रमते यस्मिस्तत्‌ (निषदनम्‌) नितरां सीदन्ति यस्मिँसस्‍्तत्‌ (विवर्त्तनम्‌) 
विशेषेण वर्त्तन्ते यस्मिँस्तत्‌ (यत्‌) (च) (पड्वीशम्‌) यत्पादेषु विशति ततू (अर्वतः) अश्वस्य (यत्‌) (च) 
(पपौ) पिबति (यत्‌) (च) (घासिम) अदनम्‌ (जघास) अत्ति (सर्वा) सर्वाणि (ता) तानि (ते) तव (अपि) 
(देवेषु) दिव्येषु गुणेषु (अस्तु)॥३८॥ 

अन्वय:-हे विद्वन्‌! यत्तेडर्वतो निक्रमणं निषदनं विवर्त्तनं यच्च पड्वीशं यच्चायं पपौ यच्च घार्सि 
जघास, ता: सर्वा युक्‍त्या सन्तु तद्देवेष्वप्यस्तु॥ ३८॥ 

भावार्थ :-हे मनुष्या ! भवन्तो< श्वादीनां सुशिक्षणेन भक्ष्यपेयदानेन सर्वाणि कार्याणि साध्नुवन्तु॥ ३८॥ 

पदार्थ :-हे विद्वान्‌! जो (ते) तेरे (अर्वतः) घोड़े का (निक्रमणम) निकलना (निषदनम्‌) बैठना 
(विवर्त्तमम) विशेष कर वर्त्ताव वर्त्तना (च) और (यत्‌) जो (पड्वीशम) पछाड़ी (यत्‌,च) और जो यह 
(पपौ) पीता (यत्‌,च) और जो (घासिम्‌) घास (जघास) खाता (ता) वे (सर्वा) सब काम युक्ति के साथ 
हों और यह सब (देवेषु) दिव्य उत्तम गुण वालों में (अपि) भी (अस्तु) होवे॥३८॥ 

भावार्थ :-हे मनुष्यों! आप घोड़े आदि पशुओं को अच्छी शिक्षा तथा खान-पान के देने से अपने 
सब कामों को सिद्ध किया करो॥ ३८॥ 

यदश्चायेत्यस्थ गोतम ऋषि:। विद्वांसो देवता:। विराट्‌ पडक्तिएछन्द:। पञ्ञम: स्वर:॥ 
एनस्तगेव विषययाह॥ 


श्ड२२ यजुर्वेदभाष्ये 


फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

यदश्चाय॒ वास5उपस्तृणन्त्यधीवासं या हिरण्यान्यस्मै। 

सन्दानमर्वन्तं पड्वीशं प्रिया देवेष्वा यांमयन्ति॥ ३ ९॥ 

यतू। अश्वाया वार्स:। उपस्तृणन्तीत्युप5स्तृणन्ति। अधीवासम्‌। अधिवासमित्यंधिउवासम्‌॥ या। हिर॑ण्यानि। 
अस्मै। सन्दानमिति समू5दान॑म्‌। अर्वन्तम्‌। परडवीशम्‌। प्रिया। देवेष| आ। यामयन्ति। यम॒यन्तीतिं यमयन्ति॥ ३ ९॥ 

पदार्थ :-(यत्‌) (अश्वाय) (वासः) वत्रम्‌ (उपस्तृणन्ति) आच्छादयन्ति (अधीवासम्‌) उपरि 
स्थापनीयम्‌ (या) यानि (हिरण्यानि) हिरण्यैनिर्मितानि आभूषणादीनि (अस्मै) (सन्दानम) शिरोबन्धनादि 
(अर्वन्तम्‌) गच्छन्तम्‌ (पड़्वीशम्‌) पद्धिविशन्तम्‌ (प्रिया) प्रियाणि (देवेषु) विद्वत्सु (आ) समन्तात्‌ 
(यामयन्ति) नियमयन्ति॥ ३९॥ 

अन्वयः-हे मनुष्या! भवन्तोडस्मा अश्वाय यद्वासो5धीवासं सन्दानं या हिरण्यान्युपस्तृणन्ति यं 
पड्वीशमर्वन्तमायामयन्ति, तानि सर्वाणि देवेषु प्रिया सन्तु॥३९॥ 

भावार्थ :-यदि मनुष्या अश्वादीन्‌ पशून्‌ यथावद्‌ रक्षयित्वोपकारं गृह्नीयुस्तर्हिं बहुकार्यसिद्धदुपकृता: 
स्यु:॥ ३९॥ 

पदार्थ :-हे मनुष्यो! आप (अस्मै) इस (अश्वाय) घोड़े के लिए (यत्‌) जो (वासः) वस्त्र 
(अधीवासम्‌) चारजामा (सन्दानम्‌) मुहेरा आदि और (या) जिन (हिरण्यानि) सुवर्ण के बनाये हुए 
आभूषणों को (उपस्तृणन्ति) ढ़ापते वा जिस (पड़्वीशम्‌) पैरों से प्रवेश करते और (अर्वन्तम्‌) जाते हुए 
घोड़े को (आ, यामयन्ति) अच्छे प्रकार नियम में रखते हैं, वे सब पदार्थ और काम (देवेषु) विद्वानों में 
(प्रिया) प्रीति देने वाले हों॥३९॥ 

भावार्थ:-जो मनुष्य घोड़े आदि पशुओं की यथावत्‌ रक्षा करके उपकार लेवें तो बहुत कार्यो की 
सिद्धि से उपकारयुक्त हों॥ ३९॥ 

यत्त इत्यस्य गोतम ऋषि:। यज्ञो देवता। भुरिक्‌ त्रिष्टप्‌ छन्द:। बैवत: स्वर :॥ 
एनस्तगेव विषययाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

यत्ते सादे महसा शूकृतस्य॒ पाष्ण्या' वा कशया वा तुतोद। 

खुचेव ता ह॒विषों5अध्वरेषु सर्वा ता ते ब्रह्मणा सूदयामि॥ ४०॥ 

यतू। ते। सादे। महसा। शू्कृतस्थ। पाष्ण्यी। वा। कशया। वा। तुतोद। खुचेवेति सुचा5ईंव। ता। ह॒विष:। 
अध्वरेषु। सर्वा। ता। ते। ब्रह्मणा। सूदुयामि॥ ४ ०॥ 
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पदार्थ :-(यत्‌) यत: (ते) तव (सादे) स्थित्यधिकरणे (महसा) महत्त्वेव (शूकृतस्य) शीत्रर 
शिक्षितस्य। श्रिति क्षिप्रनामसु पठितम्‌॥ (निघं०२।१५) (पा्ण्या) पार्ष्णिषु कक्षासु साधूनि (वा) (कशया) 
ताडनसाधनेन (वा) (तुतोद) तुद्यात्‌ (ख्रुचेव) यथा खुचा प्रेरयन्ति तथा (ता) तानि (हविष:) होतमुमर्हस्य 
(अध्वरेषु) अहिंसनीयेषु यज्ञेषु (सर्वा) सर्वाणि (ता) तानि (ते) तुभ्यम्‌ (ब्रह्मणा) धनेन (सूदयामि) 
प्रापयामि॥ ४०॥ 

अन्वय:-हे विद्॒स्ते सादे महसा शूकृतस्य कशया वा यत्पाष्ण्या वा तुतोद ता तान्यध्वरेषु हविषः 
खुचेव करोषि ता सर्वा ते ब्रह्मणा5हं सूदयामि।॥४०॥ 

भावार्थ :-अत्रोपमालड्रार:। यथा यज्ञसाधनैर्हवींष्यग्नी प्रेरयन्ति तथेवाश्वादीनि सुशिक्षारीत्या 
प्रेरयेयु: ॥ ४०॥ 

पदार्थ :-हे विद्वन्‌! (ते) आप के (सादे) बेठने के स्थान में (महसा) बड़प्पन से (वा) अथवा 
(शूकृतस्थ) जल्दी सिखाये हुए घोड़े के (कशया) कोड़े से (यत्‌) जिस कारण (पाण्ण्या) पसुली आदि 
स्थान (वा) वा कक्षाओं में जो उत्तम ताड़ना आदि काम वा (तुतोद) साधारण ताड़ना देना (ता) उन सब 
को (अध्वरेषु) यज्ञों में (हविष:) होमने योग्य पदार्थ सम्बन्धी (ख्रुचेव) जैसे खुचा प्रेरणा देती वेसे करते हो 
(ता) वे (सर्वा) सब काम (ते) तेरे लिये (ब्रह्मणा) धन से (सूदयामि) प्राप्त करता हूँ॥४०॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में उपमालड्डार है। जैसे यज्ञ के साधनों से होमने योग्य पदार्थों को अग्नि में 
प्रेरणा देते हैं, वेसे ही घोड़े आदि पशुओं को अच्छी सिखावट की रीति से प्रेरणा देवें।। ४०॥ 

चतुस्त्रिंशदित्यस्थ गोतम ऋषि:। यज्ञो देवता। त्रिष्टप्‌ छन्‍्द:। घैवत: स्वर :॥ 
एनसतगेव विषययाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

चतुस्त्रिःशट्वाजिनों देवबच्धोर्वड्क्रीसश्वस्थ स्वधिति: समेति। 

अच्छिद्रा गात्रां वयुनां कृणोतु परुष्परुरुघुष्या वि शस्त॥ ४ १॥ 

चतुस्त्रिः्शदिति चर्तु:उत्रिश्शत्‌। वाजिन:। देवब॑शोरितिं देव5बन्यो:। बढ़क़रीं:। अश्वस्य। स्वधितिरिति 
स्व5धिति:। सम्‌॥ एति। अच्छिद्रा। गात्रां। वयुनां। कृणोतु। परुष्परु:। परु:परुरिति परु:5परु:। अनुघुष्येत्यनुड्घुष्या। वि। 
शस्त॥ ४ १॥ 

पदार्थ :-(चतुस्त्रिशत्‌) शिक्षणानि (वाजिन:) वेगवत: (देवबश्थो:) देवा विद्वांसो बन्धुवद्यस्य तस्य 
(वड़क्री:) कुटिला गती: (अश्वस्य) (स्वधिति:) वज्र इव वर्त्तमान: (सम) सम्यक्‌ (एति) गच्छति 
(अच्छिद्रा) छिद्ररहितानि (गात्रा) गात्राणि (वयुना) वयुनानि प्रज्ञानानि (कृणोतु) (परुष्परु:) मर्ममर्म 
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(अनुघुष्य) आनुकूल्येन घोषयित्वा। अत्र संहितायाम्‌ [अ०६.३.११४] इति दीर्घ:। (वि) विशेषेण (शस्त) 
छिन्त॥४१॥ 

अन्वय:-हे मनुष्या: ! यथा श्वशिक्षको देवबन्धोर्वाजिनो5 श्रस्य चतुस्त्रिंशद्रड़क्री: समेत्यच्छिद्रा गात्रा 
वयुना कृणोतु, तस्य परुष्परुरनुघुष्य स्वधितिरिव रोगान्‌ यूयं विशस्त॥ ४१॥ 

भावार्थ :-हे मनुष्या:! यथा चतुरो5 श्वशिकक्षश्चतुर्त्रिशद्‌ विचित्रा गतीरश्च॑ नयति, वैद्यश्चारोगिणं 
करोति, तथेवान्येषां पशूनां रक्षणेनोन्नति: कार्या॥४१॥ 

पदार्थ :-हे मनुष्यो! जेसे घुड़चढ़ा चाबुकी जन (देवबन्थो:) जिसके विद्वान्‌ बन्धु के समान उस 
(वाजिन:) वेगवान्‌ (अश्वस्य) घोड़े की (चतुस्त्रिशत) चौंतीस (वड़्क्री:) टेढ़ी-मेंढ़ी चालों को (सम्‌, 
एति) अच्छे प्रकार प्राप्त होता और (अच्छिद्रा) छेद-भेद रहित (गात्रा) अड़ और (वयुना) उत्तम ज्ञानों को 
(कृणोतु) करे, वैसे उस के (परुष्परु:) प्रत्येक मर्मस्थान को (अनुघुष्य) अनुकूलता से बजाकर 
(स्वधिति:) वज्र के समान वर्त्तमान तुम लोग रोगों को (वि, शस्त) विशेषता से छिन्न-भिन्न करो॥४१॥ 

भावार्थ :-हे मनुष्यो! जेसे घोड़ों को सिखाने वाला चतुर जन चौंतीस चित्र-विचित्र गतियों को 
घोड़े को पहुंचाता और वेैद्यजन प्राणियों को नीरोग करता है, वैसे ही और पशुओं की रक्षा से उन्नति करनी 
चाहिये। ४१॥ 

एकस्त्वष्टरित्यस्थ गोतम ऋषि:। यजमानो देवता। स्वराट्‌ पडक्तिएछन्द:। पञ्ञम: स्वर:॥ 
एन: कर्घ पज़ञव: गिक्षणीया इत्याह॥ 
फिर किस प्रकार पशु सिखाने चाहियें, इस विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

एकस्त्वष्टसश्वस्था विश॒स्ता द्वा य॒न्तारां भवतस्तथ5ऋतु:। 

याते गात्राणामृतुथा कृणोमि ताता पिण्डानां प्र जुहोम्यग्नौ॥ ४ २॥ 

एक:। ल्वष्ट। अश्वस्यथ। विशस्तेतिं वि5शस्ता। द्वा। य॒न्तारां। भव॒त॒:। तथा। ऋतुः। या। ते। गात्राणाम्‌। 
ऋतुथेत्यूतु5था। कृणोमि। तातेति ताता। पिण्डानाम्‌। प्र। जुहोमि। अग्नौ॥४२॥ 

पदार्थ :-(एक:) असहाय: (त्वष्ठ:) प्रदीप्तस्य (अश्वस्य) तुरड्स्थ। अत्र संहितायाम्‌ 
[अ०६.३.११४] इति दीर्घ:। (विशस्ता) विच्छेदक: (द्वा) द्वो (यन्तारा) नियामकौ (भवतः) (तथा) तेन 
प्रकारेण (ऋतु:) वसन्‍्तादि: (या) यानि (ते) तव (गात्राणाम) अड्भानाम्‌ (ऋतुथा) ऋतो: (कृणोमि) 
(ताता) तानि तानि (पिण्डानाम) (प्र) (जुहोमि) (अग्नो) पावके॥४२॥ 

अन्वयः-हे मनुष्या: ! यथेक ऋतुस्त्वष्टरश्वस्थ विशस्ता भवति, यो द्वा यन्तारा भवतस्तथा या ते 
गात्राणां पिण्डानामृतुथा वस्तून्यहं कृणोमि ताता5ग्नौ प्रजुहोमि॥४२॥ 
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भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार:। यथा श्वशिक्षका: प्रत्यृत्वश्वान्‌ सुशिक्षयन्ति, तथा गुरवो 
विद्यार्थिनां चेष्ठाकरणानि शिक्षयन्ति। यथाग्नौ पिण्डान्‌ हुत्वा वायुं शोधयन्ति, तथा विद्याग्नावविद्याभ्रमान्‌ 
ह॒त्वा5 5त्मन: शोधयन्ति॥ ४२॥ 

पदार्थ :-हे मनुष्यों! जैसे (एक:) अकेला (ऋतु:) वसनन्‍त आदि ऋतु (त्वष्ट)) शोभायमान 
(अश्वस्य) घोड़े का (विज्ञस्ता) विशेष करके रूपादि का भेद करने वाला होता है वा जो (द्वा) दो 
(यन्तारा) नियम करने वाले (भवतः) होते हैं (तथा) वैसे (या) जिन (ते) तुम्हारे (गात्राणम्‌) अड्डों वा 
(पिण्डानाम्‌) पिण्डों के (ऋतुथा) ऋतु सम्बन्धी पदार्थों को मैं (कृणोमि) करता हूँ (ताता) उन-उन को 
(अग्नौ) आग में (प्र, जुहोमि) होमता हूँ॥ ४२॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डार है। जैसे घोड़ों के सिखाने वाले ऋतु-ऋतु के प्रति 
घोड़ों को अच्छा सिखलाते हैं, वेसे गुरुजन विद्यार्थियों को क्रिया करना सिखलाते हैं वा जैसे अग्नि में 
पिण्डों का होम कर पवन की शुद्धि करते हैं, वैसे विद्यारूपी अग्नि में अविद्यारूप भ्रमों को होम के 
आत्माओं की शुद्धि करते हैं॥४२॥ 

मा त्वेत्यस्थ गोतम ऋषि:। आत्मा देवता। निचृत्‌ त्रिष्ठप्‌ छनन्‍्द:। धैवतः स्वर:। 
पएनर्मनष्येयत्यादय: कर्म ग्रोधनीया उत्पाह॥ 

फिर मनुष्यों को आत्मादि पदार्थ केसे शुद्ध करने चाहियें, इस विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

मा त्वां तपत्‌ प्रिय5आत्मापियन्तं मा स्वधितिस्तन्वृ5आ तिष्ठिपत्ते। 

मा ते गृध्लुरविशस्तातिहाय छिद्रा गात्राण्यसिना मिथूं क:॥ ४३॥ 

मा। त्वा। तपत। प्रियः। आत्मा। अपियन्तमित्यपि3यन्तम। मा। स्वधितिरिति स्व5थिति:। तन्ब्रः। आ। 
तिष्टिपत्‌। तिस्थिपदितिं तिस्थिपत्‌। ते। मा। ते। गृध्लु:। अविशस्तेत्य॑विउशस्ता। अतिहायेत्य॑तिहाय। छिद्रा। गात्राणि। 
असिना। मिथ। करितिं क:॥४३॥ 

पदार्थ :-(मा) निषेधे (त्वा) त्वाम्‌ (तपत्‌) तपेत्‌ (प्रियः) यः प्रीणाति कामयत आनन्दयति वा 
(आत्मा) स्वस्वरूपम्‌ (अपियन्तम्‌) यो5प्येति तम्‌ (मा) (स्वधिति:) वज्र: (तन्वः) शरीरस्य मध्ये (आ) 
(तिष्ठिपत्‌) समन्तात्‌ स्थापयेत्‌ (ते) तव (मा) (ते) तव (ग्रृक्लु:) अभिकांक्षक: (अविश्स्ता) अविच्छेदक: 
(अतिहाय) अत्यन्तं त्यक्त्वा (छिद्रा) छिद्राणि (गात्राणि) अड्भानि (असिना) खड्गेन (मिथू) मिथ: (कः) 
कुर्यात्‌॥४३॥ 

अन्वय:-हे विद्वस्ते प्रिय आत्माउपियन्तं त्वा त्वामतिहाय मा तपत्‌, स्वधितिस्ते तन्‍्वो मा तिष्ठिपत्‌, 
ते छिद्रा गात्राण्यविशस्ता गृध्नुर्मा तिष्ठटिपद्सिना मिथू मा क:॥४३॥ 
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भावार्थ :-सर्वेर्मनुष्ये: स्व॒ स्व आत्मा शोके न निपातनीय:, कस्याप्युपरि वज्नो न निपातनीय:, 
कस्याप्युपकारो न विच्छेदनीयश्च॥ ४३॥ 

पदार्थ :-हे विद्वान्‌ (त) आप का जो (प्रिय:) प्रीति वा आनन्द देने वाला वह (आत्मा) अपना निज 
रूप आत्मतत्त्व भी (अपियन्तम्‌) निश्चय से प्राप्त होते हुए (त्वा)ं आप को (अतिहाय) अतीव छोड़ के 
(मा, तपत्‌) मत संताप को प्राप्त हो (स्वधितिः) वज्र (ते) आप के (तन्वः) शरीर के बीच (मा, 
आतिष्ठिपत्‌) मत स्थित करावे, आप के (छिद्रा) छिन्न-भिन्न (गात्राणि) अड़ों को (अविशस्ता) विशेष न 
काटने और (गृध्नु:) चाहने वाला जन (मा) मत स्थित करावे तथा (असिना) तलवार से (मिथ) परस्पर 
मत (कः:) चेष्टा करे॥४३॥ 

भावार्थ :-सब मनुष्यों को चाहिये कि अपने-अपने आत्मा को शोक में न डालें, किसी के ऊपर 
वज्र न छोड़ें और किसी का उपकार किया हुआ न नष्ट किया करें॥४३॥ 

न वा इत्यस्थ गोतम ऋषि:। आत्मा देवता। स्वराट्‌ पड़क्तिएछन्द:। पञ्ञम: स्वर:॥ 
पएनर्जुष्ये: कीदृशानि यानानि कर्त्तव्यानीत्याह॥ 
फिर मनुष्यों को कैसे रथ-निर्माण करने चाहियें, इस विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

न वा535एतान्प्रियसे न रिष्यसि देवाँ२5इदेंषि पथिभिं: सुगेभि:। 

हरी ते युज्जा प्रषती5अभूतामु्पास्थाद्‌ वाजी धुरि रासंभस्य॥। ४४॥ 

ना वै। ऊँ इत्यूँ। एतत। प्रियसे। न। रिष्यसि। देवान्‌। इत्‌। एषि। पथिडभिं:। सुगेभि:। हरी इति हरीं। ते। 
युज्जा। पृष॑ती इति पृषती। अभूताम्‌। उप अस्थात्‌। वाजी। धुरि। रासंभस्थ॥ ४४॥ 

पदार्थ :-(न) निषेधे (वे) निश्चयेन (उ) इति वितर्के (एतत्‌) विज्ञानं प्राप्य (प्रियसे) (न) 
(रिष्यसि) हन्सि (देवान) विदुष: (इत्‌) एवं (एपि) (पथिभि:) मार्गे: (सुगेभि:) सुष्ठु गच्छन्ति येषु ते: 
(हरी) हरणशीलो (ते) तव (युञ्जा) योजकौ (प्रषतती) स्थूलो (अभूताम) भवेताम्‌ (उप) (अस्थात्‌) 
उपतिष्ठेत्‌ (वाजी) वेगवान्‌ (धुरि) धारणे (रासभस्य) अश्वसम्बन्धस्य।॥४४॥ 

अन्वय:-हे विद्वन्‌! यद्येतद्विज्ञानं प्राप्नोषि तर्हिं न त्व॑ प्रियसे न वे रिष्यसि सुगेभि: पथिभिर्देवानिदेषि 
यदि ते पृषती युञ्जा हरी अभूतामु तहिं वाजी रासभस्य धुर्य्यपास्थात्‌॥ ४४॥ 

भावार्थ :-यथा विद्यया संयुक्तैर्वायुजलाग्निभियुक्ते रथे स्थित्वा मार्गानू सुखेन गच्छन्ति, 
तथैवात्मज्ञानेन स्वस्वरूपं नित्यं बुध्वा मरणहिंसात्रासं विहाय दिव्यानि सुखानि प्राप्नुयु:॥४४॥ 

पदार्थ :-हे विद्वान्‌! यदि (एतत्‌) इस पूर्वोक्त विज्ञान को पाते हो तो (न) न तुम (प्रियसे) मरते 
(न) न (वे) ही (रिष्यसि) मारते हो, किन्तु (सुगेभि:) सुगम (पथिभिः) मार्गों से (देवान) विद्वानों (इत्‌) 
ही को (एपि) प्राप्त होते हो, यदि (ते) आप के (प्रृषती) स्थूल शरीरयुक्त (युञ्ञा) योग करने हारे घोड़े 
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(हरी) पहुंचाने वाले (अभूताम्‌) हों (3) तो (वाजी) वेगवान्‌ एक घोड़ा (रासभस्य) अश्वजाति से सम्बन्ध 
रखने वाले खिच्चर की (धुरि) धारणा के निमित्त (उप, अस्थात्‌) उपस्थित हो॥ ४४॥ 

भावार्थ :-जेसे विद्या से अच्छे प्रकार जिनका प्रयोग किया, उन पवन जल और अग्नि से युक्त रथ 
में स्थिर होके मार्गों को सुख से जाते हैं, वेसे ही आत्मज्ञान से अपने स्वरूप को नित्य जान के मरण और 
हिंसा के डर को छोड़ दिव्य सुखों को प्राप्त हों॥ ४४॥ 

सुगव्यमित्यस्थ गोतम ऋषि:। प्रजा देवता। स्वराट्‌ पड्रक्तिएछन्द:। पदञ्ञम: स्वर:॥ 
के याज्योत्रावि: स्पादित्याह॥ 
किन से राज्य की उन्नति होवे, इस विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

सुगव्य॑ नो वाजी स्वएव्यं पुश्सः पुत्राँ२5उत विश्वापुर्षः रयिम्‌। 

अनागास्त्वं नो5अर्दिति: कृणोतु क्षत्रं नो5अश्वों वनता& ह॒विष्पान्‌॥ ४५॥ 

सुगव्यमिति सु5गव्य॑म्‌। न॒ः। वाजी। स्वश्व्यमितिं सु$अष्व्यम्‌। पुंस:। पुत्रान्‌। उत। विश्वापुरषम। विश्वुपुषमिति 
विश्व5पुरषम। र॒यिम्‌। अनागास्त्वमित्यनाग:उत्वम्‌। नः। अर्दिति:। कृणोतु। क्षत्रम। नः। अश्व:। वनताम्‌। 
ह॒विष्मान्‌॥ ४५॥ 

पदार्थ :-(सुगव्यम्‌) सुष्ठु गोभ्यो हितम्‌ (न:) अस्माकम्‌ (वाजी) अश्व: (स्वश्व्यम्‌) शोभनेष्वश्वेषु 
भवम्‌ (पुंस:) पुंस्त्वयुक्तान्‌ पुरुषार्थिन: (पुत्रान) (उत) अपि (विश्वापुषम) समग्रपुष्टिकरम्‌ (रयिम) धनम्‌ 
(अनागास्त्वम) अनपराधत्वम्‌ (न:) अस्मान्‌ (अदिति:) कारणरूपेणाविनाशिनी भूमि: (कृणोतु) (क्षत्रम) 
राज्यमू (न:) अस्माकम्‌ (अश्वः) व्याप्तिशील: (वनताम्‌) संभजताम्‌ (हविष्पान्‌) प्रशस्तानि हवींषि 
सुखदानानि यस्मिन्‌ स:॥४५॥ 

अन्वय:-यो नो वाजी सुगव्यं स्वश्व्यड्ररोति, यो विद्वान्‌ पुंस: पुत्रानुत विश्वापुषं रयिज्च प्राप्नोति, 
यथाड<दितिनो5नागास्त्वड्लरोति, तथा भवान्‌ कृणोतु। यथा हविष्मानश्वो नः क्षत्रं वनतान्तथा त्वं 
सेवस्व॥ ४५॥ 

भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार:। ये जितेन्द्रिया ब्रह्मचर्येण वीर्यवन्तो5श्व इवा5मोघवीर्या: 
पुरुषार्थन धन प्राप्नुवन्तो न्‍्यायेन राज्यमुन्नयेयुस्ते सुखिन: स्यु:॥४५॥ 

पदार्थ :-जो (नः) हमारा (वाजी) घोड़ा (सुगव्यम्‌) सुन्दर गौओं के लिये सुखस्वरूप (स्वश्व्यम्‌) 
अच्छे घोड़ों में प्रसिद्ध हुए काम को करता है वा जो दिद्वान्‌ (पुंसः) पुरुषपन से युक्त पुरुषार्थी (परत्रान) 
पुत्रों (उत) और (विश्वापृषम्‌) समग्र पुष्टि करने वाले (रयिम्‌) धन को प्राप्त होता वा जेसे (अदिति:) 
कारणरूप से अविनाशी भूमि (नः) हमारे लिये (अनागास्त्वम्‌) अपराधरहित होने को करती है, वेसे आप 
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(कृणोतु) करें वा जैसे (हविष्मान्‌) प्रशंसित सुख देने जिस में हैं, वह (अश्व:) व्याप्तिशील प्राणी (नः) 
हम लोगों के (क्षत्रम) राज्य को (बनताम) सेवे, वैसे आप सेवा किया करो॥४५॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डार है। जो जितेन्द्रिय और ब्रह्मचर्य से बीर्यवान्‌ घोड़े के 
समान अमोघवीर्य्य पुरुषार्थ से धन पाये हुए न्याय से राज्य को उन्नति देवें, वे सुखी होवें।॥४५॥ 

इमा नु कमित्यस्थ गोतम ऋषि:। विश्वेदेवा देवता:। भुरिक्शक्वरी छन्द:। घैवतः स्वर:॥ 
एन: के श्रीयन्तों भवन्तीत्याह॥ 
फिर कौन धनवान होते हैं, इस विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

इमा नु क॑ भुवना सीषधामेन्द्रश्च॒ विश्वें च देवा:। 

आदित्यैरिद्ध: सगणो म॒रुद्धिर॒स्मभ्यं भेष॒जा करत्‌। 

यज्ञं च॑ नस्तन्वं च प्र॒जां चांदित्यैरिन्द्र: सह सीषधाति॥ ४६॥ 

इमा। नु। कम। भुवना। सीषधाम। सीसधामेति सीसधाम। इन्द्रं:। च। विश्वें। च। देवा:। आदित्यै:। इन्द्र:। 
सर्गण इति स5गंण:। मरुद्धिरितिं मरुतृ5भि:। अस्मभ्यम्‌। भेष॒जा। करत्‌। यज्ञम। चा। न॒ः। तन्वम। च। प्रजामिति 
प्रःजाम। च। आदित्यै:। इन्द्र। स॒ह। सीषधाति। सिसधातीतिं सिसधाति॥ ४६॥ 

पदार्थ :-(इमा) इमानि (नु) सद्यः (कम्‌) सुखम्‌ (भुवना) भुवनानि (सीषधाम) साधयेम (इन्द्र:) 
परमैश्वर्यवान्‌ राजा (च) (विश्वे) सर्वे (च) (देवा:) विद्वांस: सभासद: (आदित्यै:) मासैः (इन्द्र:) सूर्य: 
(सगण:) गणै: सह वर्त्तमान: (मरुद्धि:) मनुष्ये: सह (अस्मभ्यम) (भेषजा) भेषजानि (करत) कुर्यात्‌ 
(यज्ञम) विद्वत्सत्कारादिकम्‌ (च) (नः) अस्माकम्‌ (तन्वम्‌) शरीरम्‌ (च) (प्रजाम) सनन्‍्तानादिकम्‌ (च) 
(आदित्यै:) उत्तमैर्विद्ठद्धि: सह (इन्द्र:) ऐश्वर्यकारी सभेश: (सह) (सीषधाति) साधयेत्‌॥४६॥ 

अन्वय:-हे मनुष्या यथेन्द्रश्च विश्वे देवाश्चेमा विश्वा भुवना धरन्ति, तथा वयं क॑ नु सीषधाम। यथा 
सगण इन्द्र आदित्यै: सह सर्वाल्लोकान्‌ प्रकाशयति, तथा मरुद्धि: सह वेद्योउस्मभ्यं भेषजा करत्‌। 
यथा5 5दित्यै: सहेन्द्रो नो यज्ञ च तन्‍्व॑ च प्रजां च सीषधाति, तथा वयं साध्नुयाम॥ ४६॥ 

भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार:। ये मनुष्या: सूर्यवन्नियमेन वर्तित्वा शरीरमरोगमात्मानं 
विद्वांसं संसाध्य पूर्ण ब्रह्मचर्य कृत्वा स्वयं वृतां हथ्यां स्त्रियं स्वीकृत्य तत्र प्रजा उत्पाद्य सुशिक्ष्य विदुषी 
कुर्वन्ति, ते श्रिय: पतयो जायन्ते॥ ४६॥ 

पदार्थ :-हे मनुष्यो! जेसे (इन्द्र) परमैश्वर्य्यवान्‌ राजा (च) और (विश्वे) सब (देवा:) विद्वान्‌ लोग 
(च) भी (इमा) इन समस्त (भुवना) लोकों को धारण करते, वैसे हम लोग (कम) सुख को (नु) शीक्र 
(सीषधाम) सिद्ध करें वा जैसे (सगण:) अपने सहचारी आदि गणों के साथ वर्त्तमान (इन्द्र:) सूर्य 
(आदित्यै:) महीनों के साथ वर्त्तमान समस्त लोकों को प्रकाशित करता, वैसे (मरुद्धिः) मनुष्यों के साथ 
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वैद्यजन (अस्मभ्यम्‌) हम लोगों के लिये (भेषजा) ओषधियां (करत) करे, जेसे (आदित्यै:) उत्तम विद्वानों 
के (सह) साथ (इन्द्र:) परमैश्वर्यवान्‌ सभापति (नः) हम लोगों के (यज्ञम्‌) विद्वानों के सत्कार आदि उत्तम 
काम (च) और (तन्वम्‌) शरीर (च) और (प्रजाम) सन्‍्तान आदि को (च) भी (सीषधाति) सिद्ध करे, वेसे 
हम लोग सिद्ध करें॥४६॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डार है। जो मनुष्य सूर्य के तुल्य नियम से वर्त्ताव रखके 
शरीर को नीरोग और आत्मा को दिद्वान्‌ बना तथा पूर्ण ब्रह्मचर्य कर स्वयंवरविधि से हृदय को प्यारी स्त्री 
को स्वीकार कर, उस में सन्‍्तानों को उत्पन्न कर और अच्छी शिक्षा देके विद्वान्‌ करते हैं, वे धनपति होते 
है॥४६॥ 

अन्ने त्वमित्यस्थ गोतम ऋषि:। अमिनिर्देवता। शक्वरी छन्द:। घैवत: स्वर:॥ 
एन: के सत्कर्त्तव्या: सन्तीत्याह॥ 
फिर कौन सत्कार करने योग्य हैं, इस विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

अने त्वं नो5 अन्तम5उत त्राता शिवो भ॑वा वरूथ्य:। 

वर्सुर॒म्निर्वसुश्रवा5 अच्छा नक्षि द्युमत्तमः र॒यिं दा:॥४७॥ 

अन्नें। त्वम्‌। नः। अन्तम:। उत। त्राता। शिव:। भव वरुथ्य:। वसुं:। अग्नि:। वसुश्रवा इति वसुउश्रवा:। 
अच्छ। नक्षि। द्युमत्तममिति द्युमत्‌5त॑मम्‌। र॒यिम्‌। दा:॥ ४७॥ 

पदार्थ :-(अग्ने) वेदविदध्यापकोपदेशक (त्वम) (नः) अस्माकम्‌ (अन्तम:) निकटस्थ: (उत) अपि 
(त्राता) पालक: (शिव:) कल्याणकारी (भव) अत्र द््यचो5तस्तिड: [अ०६.३.१३५] इति दीर्घ:। (वरूथ्य:) 
वरूथेषु गृहेषु साधु: (वसु:) विद्यासु वासयिता (अग्निः) पावक इव (वसुश्रवा:) वसूनि धनानि श्रवणे 
यस्य सः (अच्छ) अत्र निपातस्थ च [अ०६.३.१३६] इति दीर्घ:। (नक्षि) प्राप्नोषि। णक्षधातोरयं प्रयोग: । 
(द्ुमत्तमम) अतिशयेन प्रकाशवन्तम्‌ (रयिम्‌) धनम्‌ (दा:) दद्या:॥४७॥ 

अन्वय:-हे अग्ने! त्वमग्निरिव नो$न्तमस्त्राता शिव उत वरूशथ्यो वसुश्रवा वसुर्भव। यो चद्युमत्तमं 
रयिमस्मभ्यमच्छ दा:। अस्मान्नक्षि स त्वमस्माभि: सत्करत्तव्योडसि॥४७॥ 

भावार्थ :-मनुष्ये: सर्वोपकारिणो वेदादिशाख््रवेत्तारो5 ध्यापकोपदेशका विद्वांस: सदैव सत्कर्त्तव्या:। ते 
च सत्कृता: सन्त: सर्वेभ्य: सदुपदेशाद्युत्तमगुणान्‌ धनादिक॑ च सदा प्रयच्छेयु:। येन परस्परस्य प्रीत्युपकारेण 
महान्‌ सुखलाभ: स्यादिति॥|४७॥ 

पदार्थ :-हे (अग्ने) वेदवेत्ता पढ़ाने और उपदेश करने हारे विद्वान! आप (अग्नि:) अग्नि के समान 
(नः) हम लोगों के (अन्तमः) समीपस्थ (त्राता) रक्षा करने वाले (शिव:) कल्याणकारी (उत) और 
(वरूथ्य:) घरों में उत्तम (वसुश्रवा:) जिन के श्रवण में बहुत धन और (वसुः) विद्याओं में वसाने हारे हो, 
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ऐसे (भव) हूजिये जो (द्युमत्तमम) अतीव प्रकाशवान्‌ (रयिम) धन हम लोगों के लिये (अच्छ, दा:) 
भलीभांति देओ तथा हम को (नक्षि) प्राप्त होते हो सो (त्वम) आप हम लोगों से सत्कार पाने योग्य 
हो॥४७॥ 
भावार्थ :-मनुष्यों को चाहिये कि सब के उपकारी वेदादि शास्त्रों के ज्ञाता, अध्यापक, उपदेशक, 
विद्वानों का सदैव सत्कार करें और वे सत्कार को प्राप्त हुए विद्वान लोग भी सब के लिये उत्तम उपदेशादि 
अच्छे गुणों और धनादि पदार्थों को सदा देवें, जिससे परस्पर प्रीति और उपकार से बड़े-बड़े सुखों का 
लाभ होवे॥ ४७॥ 
तन्त्वेत्यस्थ गोतम ऋषि:। विद्वान्‌ देवता। भुरिग्बृहती छन्द्‌:। मध्यम: स्वर:॥ 
पनर्मनष्येरिह्ठ कथ वर्त्तितव्यमित्याह॥ 
फिर मनुष्यों को इस जगत्‌ में कैसे वर्त्तना चाहिये, इस विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 
त॑ त्वां शोचिष्ठ दीदिव: सुम्नाय नूनमीमहे सखिभ्य:। 
स नों बोधि श्रुधी हवमुरुष्या णों अधायत: समस्मात्‌॥४८॥ 
तम्‌। त्वा। शोचिष्ठ। दीदिव इतिं दीदि3व:। सुम्नाय। नूनम्‌। ईमहे। सखिभ्य इति सखिडभ्य:। सः। नः। 
बोधि। श्रुधी। हव॑म्‌। उरुष्य। न:। अघायत:। अघ॒य॒त इत्यंघ5य॒त:। समस्मात्‌॥ ४८॥ 
पदार्थ :-(तम्‌) (त्वा) त्वाम्‌ (शोचिष्ठ) सदगुणै: प्रकाशमान (दीदिव:) विद्यादिगुणै: शोभावन्‌ 
(सुम्नाय) सुखाय (नूनम्‌) निश्चितम्‌ (ईमहे) याचामहे (सखिभ्य:) मित्रेभ्य: (सः) (नः) अस्मान्‌ (बोधि) 
बोधय (श्रुधी) श्रणु (हवम्‌) आह्वानम्‌ (उरुष्य) रक्ष (नः) अस्माकम्‌ (अघायत:) आत्मनो5घमाचरत: 
(समस्मात्‌) अधर्मेण तुल्यगुणकर्मस्वभावात्‌॥ ४८॥ 
अन्वयः-हे शोचिष्ठ ! दीदिवो विद्वन्‌ यस्त्वं नो बोधि तन्त्वा सुम्नाय सखिभ्यो नूनं वयमीमहे। स 
त्वन्नो हवं श्रुधि समस्मादघायत उरुष्य च॥४८॥ 
भावार्थ :-विद्यार्थिनो5 ध्यापकान्‌ प्रत्येव॑ वदेयुर्भवन्‍तोी यदस्माभिरधीतं तत्परीक्षन्ताम्‌। अस्मान्‌ 
दुष्टाचारातू पृथग्‌ रक्षन्तु यतो वयं सर्वे: सह मित्रवद्ध्त्तेमहि।।४८॥ 
असिमन्नध्याये सृष्टिस्थपदार्थगुणवर्णनं पश्चादिप्राणिनां शिक्षारक्षणं स्वाड्गरक्षणं परमेश्वरप्रार्थनं 
यज्ञप्रशंसा प्रज्ञाप्रापणं धर्मेच्छा5श्रगुणकथनं तच्छिक्षणमात्मज्ञानधनप्रापणयोर्विधानं चोक्तमत 
एतदध्यायोक्‍तार्थस्य पूर्वाध्यायोक्तार्थेन सह सद्भतिरस्तीति वेद्यम॥ ४८॥ 
पदार्थ:-हे (शोचिष्ठ) उत्तम गुणों से प्रकाशमान (दीदिव:) विद्यादि गुणों से शोभायुक्त विद्वन्‌! जो 
आप (नः) हम लोगों को (बोधि) बोध कराते (तम्‌) उन (त्वा) आप को (सुम्नाय) सुख और (सखिभ्य:) 
मित्रों के लिये (नूनम) निश्चय से हम लोग (ईमहे) याचते हैं (सः) सो आप (नः) हम लोगों के (हवम्‌) 
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पुकारने को (श्रुधी) सुनिये और (समस्मात्‌) अधर्म के तुल्य गुण-कर्म-स्वभाव वाले (अघायत:) आत्मा 
के अपराध का आचरण करते हुए दुष्ट, डाकू, चोर, लम्पट से हमारी (उरुष्य) रक्षा कीजिये।४८॥ 

भावार्थ :-विद्यार्थी लोग पढ़ाने वालों के प्रति ऐसे कहें कि आप से जो हम लोगों ने पढ़ा है, उसकी 
परीक्षा लीजिये और हम को दुष्ट आचरण से पृथक्‌ रखिये, जिससे हम लोग सब के साथ मित्र के समान 
वर्त्ताव रकखें।। ४८॥ 

इस अध्याय में संसार के पदार्थों के गुणों का वर्णन, पशु आदि प्राणियों को सिखलाना, पालना, 
अपने अड़ों की रक्षा, परमेश्वर की प्रार्थना, यज्ञ की प्रशंसा, बुद्धि का देना, धर्म में इच्छा, घोड़े के गुण 
कहना, उस की चाल आदि सिखलाना, आत्मा का ज्ञान और धन की प्राप्ति होने का विधान कहा है, इससे 
इस अध्याय में कहे अर्थ की पिछले अध्याय में कहे हुए अर्थ के साथ एकता जाननी चाहिये॥ 

इति श्रीमत्परमहंसपरिव्राजकाचार्याणां श्रीयुतपरमविदुषां श्रीविरजानन्दसरस्वतीस्वामिनां शिष्येण 

परमहंसपरिव्राजकाचार्येण श्रीमहयानन्द्सरस्वतीस्वामिना विरचिते संस्कृतार्य्यभाषाभ्यां समन्विते 

सुप्रमाणयुक्ते यजुर्वेदभाष्ये पञ्जविशो5ध्याय: समाप्त:॥ २५॥ 


॥ओ३म्‌॥ 
अथ षड्विंशो5ध्याय आश्भ्यते 


ओ३म्‌ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परा सुव। यद्धूद्रं तन्नइआ सुव॥ यजु०३० .३॥ 
अम्निरित्यस्थ याज्ञवल्क्य ऋषि:। अम्न्यादयो देवता:। अभिकृतिएछन्द:। ऋषभ: स्वर:॥ 
अध मन॒ष्येस्तत्वेभ्य उपकारा यधावत्संग्राह्मा इत्याह॥ 
अब छब्बीसवें अध्याय का आरम्भ है उस के प्रथम मन्त्र में मनुष्यों को तत्त्वों से यथावत्‌ उपकार 
लेने चाहियें, इस विषय का वर्णन किया है॥ 

अम्निश्च पथिवी च सन्नते ते मे सं नमताम॒दो वायुश्रान्तरिक्षं च सन्नते ते मे सं नमताम॒द5 
आंदित्यश्व द्यौश्व सन्नते ते मे सं नमतामद5आपकश्च वरुणश्र सन्नते ते मे सं न॑मतामद:। स॒प्त 
सश्सदों5 अष्टमी भूतसाधनी। सकामाँ२॥5अध्व॑नस्कुरु संज्ञानमस्तु मे5मुनां॥ १॥ 

अम्नि:। चा पृथिवी। चा। सन्नते5डति समू3नते। ते इति ते। मे। सम्‌॥ नमताम्‌॥। अद:। वायु:। च। अन्तरिक्षम। 
च। सन्नते इति समू5नते। ते इति ते। मे। सम। नमताम। अदः। आदित्य:। च। दयौ:। च। सन्नते इति समू5नते। ते इति 
ते। मे। सम। नमृताम। अदः। आप॑:। चा वरुण:। चा। सन्नते इति समू5नते। ते इति ते। में। सम्‌। नमृताम। अद:। 
स॒ुप्त। सश्सद इति समू$सद:। अष्टमी। भूतसाधनीतिं भृत5साधनी। सकामानिति स5कामान्‌। अध्वनः। कुरु। 
संज्ञानमिति समूउज्ञान॑म्‌। अस्तु। मे। अमुना॥ १॥ 

पदार्थ :-(अग्निः) पावक: (च) (प्रथिवी) (च) (सन्नते) (ते) (में) मह्मम्‌ (सम) सम्यक्‌ 
(नमताम्‌) अनुकूल कुर्वाताम्‌ (अदः) (वायु:) (च) (अन्तरिक्षम) (च) (सन्नते) अनुकूले (ते) (मे) महाम्‌ 
(सम्‌) (नमताम) (अदः) (आदित्य:) सूर्य: (च) (द्यौ:) तत्प्रकाश: (च) (सन्नते) (ते) (में) मह्मम्‌ (सम्‌) 
(नमताम) (अदः) (आपः) जलानि (च) (वरुण:) तदवयवी (च) (सन्नते) (ते) (में) मह्मम्‌ (सम) 
(नमताम) (अदः) (सप्त) (संसदः) सम्यक्‌ सीदन्ति यासु ता: (अष्टमी) अष्टानां पूरणा (भूतसाधनी) 
भूतानां साधिका (सकामान्‌) समानस्तुल्य: कामो येषां तानू (अध्वनः:) मार्गानू (कुरु) (संज्ञानम) 
सम्यग्ज्ञानम्‌ (अस्तु) (मे) मह्ाम्‌ (अमुना) एवं प्रकारेण॥ १॥ 

अन्वयः-हे मनुष्या यथा ये मेउग्निश्व पृथिवी च सन्नते ते अद: सन्नमतां ये मे वायुश्चान्तरिक्ष॑ च 
सन्नते स्तस्ते अद: सन्नमताम्‌। ये मे आदित्यश्च द्यौश्च सन्नते ते अदः सन्नमतां ये म आपश्च वरुणश्च 
सन्नते स्तस्ते अदः सन्नमताम्‌। या अष्टमी भूतसाधनी सप्त संसद: सकामानध्वन: कुर्य्यात्‌ तथा कुरु। अमुना 
मे संज्ञानमस्तु तथेतत्सव॑ युष्माकमप्यस्तु॥ १॥ 
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भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्लार:। यद्यग्न्यादिपज्चभूतानि यथावद्विज्ञाय कश्चित्प्रयुड्जीत तर्िं 
तानि वर्त्तमानमद: सुखं प्रापयन्ति॥ १॥ 

पदार्थ :-हे मनुष्यो ! जो जैसे (मे) मेरे लिए. (अग्निः) अग्नि (च) और (प्रथिवी) भूमि (च) भी 
(सन्नते) अनुकूल हैं (ते) वे (अदः) इस को (सन्नमताम) अनुकूल करें, जो (मे) मेरे लिये (वायु:) पवन 
(च) और (अन्तरिक्षम) आकाश (च) भी (सन्नते) अनूकूल हैं (ते) वे (अदः) इस को (सन्नमताम) 
अनुकूल करें, जो (मे) मेरे लिये (आदित्य:) सूर्य (च) और (द्यौ:) उसका प्रकाश (च) भी (सन्नते) 
अनुकूल हैं (ते) वे (अदः) इस को (सन्नमताम्‌) अनुकूल करें, जो (मे) मेरे अर्थ (आप:) जल (च) और 
(वरुण:) जल जिस का अवयव है, वह (च) भी (सन्नते) अनुकूल हैं (ते) वे दोनों (अदः) इस को 
(सन्नमताम्‌) अनुकूल करें, जो (अष्टमी) आठमी (भूतसाधनी) प्राणियों के कार्यों को सिद्ध करने हारी वा 
(सप्त) सात (संसद:) वे सभी जिन में अच्छे प्रकार स्थिर होते (सकामान्‌) समान कामना वाले (अध्वन:) 
मार्गों को करें, वैसे तुम (कुरु) करो (अमुना) इस प्रकार से (मे) मेरे लिये (संज्ञानम) उत्तम ज्ञान (अस्तु) 
प्राप्त होवे, वैसे ही यह सब तुम लोगों के लिये भी प्राप्त होवे॥ १॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्रार है। यदि अग्नि आदि पंचतत्त्वों को यथावत्‌ जान के 
कोई उन का प्रयोग करे तो वे वर्त्तमान उस अत्युत्तम सुख की प्राप्ति कराते हैं॥ १॥ 

यथेमामित्यस्य लोगाक्षिऋषि:। ईश्वरो देवता। स्वराडत्यष्टिएछन्द:। गान्धार: स्वर:॥ 
अधेश्वर: सर्वेभ्यो मन॒ष्येध्यो वेदपठनश्रवणाधिकारं ददावीत्याह॥ 
अब ईश्वर सब मनुष्यों के लिये वेद के पढ़ने और सुनने का अधिकार देता है, इस विषय को अगले 
मन्त्र में कहा है॥ 

यथेमां वार्च कल्याणीमावदानि जनेभ्य:। ब्रह्मराजन्याभ्या& शूद्राय चार्याय च स्वाय 
चारणाय च॒। प्रियो देवानां दक्षिणायै दातुरिह भूयासमयं मे काम॒: समृध्यतामुप मादो नमतु॥ २॥ 

यथा। इमाम्‌। वाचम्‌। कल्याणीम्‌। आवदानीत्या5वर्दानि। जनेभ्य:। ब्रह्मराजन्याभ्याम। शूद्राय| च। अर्याया 
चा स्वायं। च। अर॑णाय। प्रिय:। देवानाम्‌। दक्षिणायै। दातु:। इह। भूयासम्‌। अयम्‌। मे। काम :। सम्‌। ऋध्यताम्‌॥ उप 
मा। अद:। नमतु॥ २॥ 

पदार्थ :-(यथा) येन प्रकारेण (इमाम) प्रत्यक्षीकृताम्‌ (वाचम्‌) वेदचतुष्टयीं वाणीम्‌ (कल्याणीम) 
कल्याणनिमित्तामू (आवदानि) समनन्‍्तादुपदिशेयम्‌ (जनेभ्य:) मनुष्येभ्य: (ब्रह्मराजन्याभ्याम्‌) ब्रह्म 
ब्राह्मणफश्च राजन्य: क्षत्रियश्च ताभ्याम्‌ (शुद्राय) चतुर्थवर्णाय (च) (अर्याय) वैश्याय। अर्य: 
स्वामिवैश्ययो: [अ०३.१.१०३] इति पाणिनिसूत्रम्‌ (च) (स्वाय) स्वकीयाय (च) (अरणाय) 
सल्लक्षणाय प्राप्तायान्त्यजाय (प्रिय) कमनीय: (देवानाम्‌) विदुषाम्‌ (दक्षिणायै) दानाय (दातुः) दानकर्त्तु: 
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(इह) अस्मिन्‌ संसारे (भूयासम) (अयम्‌) (मे) मम (कामः) (सम्‌) (ऋध्यताम्‌) वर्द्धताम्‌ू (उप) (मा) 
माम्‌ (अदः) परोक्षसुखम्‌ (नमतु) प्राप्नोतु॥२॥ 

अन्वयः-हे मनुष्या यथा5हमीश्वरो ब्रह्मराजन्याभ्यामर्याय शूद्राय च स्वाय चारणाय च जनेभ्य 
इहेमां कल्याणीं वाचमावदानि तथा भवन्तो5प्यावदन्तु। यथाऊहं दातुर्देवानां दक्षिणाये प्रियो भूयासं मेअयं 
काम: समृध्यतां माइद उपनमतु तथा भवन्तो5पि भवन्तु तद्धभवतामप्यस्तु॥ २॥ 

भावार्थ :-अत्रोपमालड्डार:। परमात्मा सर्वान्‌ मनुष्यान्‌ प्रतीदमुपदिशतीयं वेदचतुष्टयी वाक्‌ 
सर्वमनुष्याणां हिताय मयोपदिष्टा नात्र कस्याप्यनधिकारो5स्तीति। यथाऊहं पक्षपातं विहाय सर्वेषु मनुष्येषु 
वर्तमान: सन्‌ प्रियोडस्मि तथा भवन्तो5पि भवन्तु। एवडकृते युष्माक॑ सर्वे कामा: सिद्धा भविष्यन्तीति॥ २॥ 

पदार्थ :-हे मनुष्यो! में ईश्वर (यथा) जेसे (ब्रह्मराजन्याभ्याम्‌) ब्राह्मण, क्षत्रिय (अर्याय) वेश्य 
(शुद्राय) शूद्र (च) और (स्वाय) अपने सत्री, सेवक आदि (च) और (अरणाय) उत्तम लक्षणयुक्त प्राप्त 
हुए अन्त्यज के लिए (च) भी (जनेभ्य:) इन उक्त सब मनुष्यों के लिए (इ6) इस संसार में (इमाम) इस 
प्रगट की हुई (कल्याणीम) सुख देने वाली (वाचम्‌) चारों वेदरूप वाणी का (आवदानि) उपदेश करता 
हूँ, वैसे आप लोग भी अच्छे प्रकार उपदेश करें। जैसे मैं (दातु:) दान देने वाले के संसर्गी (देवानाम्‌) 
विद्वानों की (दक्षिणायै) दक्षिणा अर्थात्‌ दान आदि के लिये (प्रिय:) मनोहर पियारा (भूयासम) होऊं और 
(में) मेरी (अयम) यह (कामः) कामना (सम्ध्यताम) उत्तमता से बढ़े तथा (मा) मुझे (अदः) वह 
परोक्षसुख (उप, नमतु) प्राप्त हो, वैसे आप लोग भी होवें और वह कामना तथा सुख आप को भी प्राप्त 
होवे॥ २॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में उपमालड्डार है। परमात्मा सब मनुष्यों के प्रति इस उपदेश को करता है कि 
यह चारों वेदरूप कल्याणकारिणी वाणी सब मनुष्यों के हित के लिए मैंने उपदेश की है, इस में किसी को 
अनधिकार नहीं है, जैसे मैं पक्षपात को छोड़ के सब मनुष्यों में वर्तमान हुआ पियारा हूँ, वैसे आप भी 
होओ। ऐसे करने से तुम्हारे सब काम सिद्ध होंगे॥ २॥ 

बृहस्पत इत्यस्य गृत्समद ऋषि:। ईश्वरो देवता। भुरिगत्यष्टिएछन्द:। गाशार: स्वर:॥ 
एन: स॒ ईश्वर: कि करोतीत्याह॥ 
फिर वह ईश्वर क्या करता है, इस विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

बृहस्पते3अति यदुर्यो5अर्हाद्‌ द्युमद्विभाति क्रतुमज्जनेषु। 

यद्दीदय॒च्छव॑स5 ऋतप्रजात तद॒स्मासु द्रविणं धेहि चित्रम्‌। 

उपयामगृहीतो5सि बृहस्पतये त्वैष ते योनिर्बहस्पत॑ये त्वा॥ ३॥ 


षड्विंशो5 ध्याय: श्ड३५ 


बृहस्पते। अर्ति। यत्‌। अर्य:। अर्हात्‌। द्युमदिति द्युउमत्‌॥ विभातीति वि5भाति। क्रतुमदिति क्रतुं$मत्‌। जनेंषु। 
यत्‌। दीदयंत। शव॑सा। कऋतप्रजातेत्यृत5प्रजाता तत्‌। अस्मास। द्रविणम। थेहि। चित्रम। उपयामगृहीत 
इत्युपयाम5गृहीत:। असि। बृहस्पत॑ये। त्वा। एष:। ते। योनि:। बृहस्पतये। त्वा॥ ३॥ 

पदार्थ :-(बृहस्पते) बृहतां प्रकृत्यादीनां जीवानां च पालकेश्वर (अति) (यत्‌) (अर्य:) स्वामीश्वर:। 
अर्य: स्वामिवैश्ययो: [अ०३.१.१०३] (अर्य इतीश्वरना० (निघं०२।२२॥ ) (अर्हात्‌) योग्यात्‌ (द्युमत) 
प्रशस्तप्रकाशयुक्ते मन: (विभाति) विशेषतया प्रकाशते (क्रतुमत्‌) प्रशस्तप्रज्ञाकर्मयुक्तम्‌ (जनेषु) मनुष्येषु 
(यत्‌) (दीदयत्‌) प्रकाशयत्सत्‌ (शवसा) बलेन (ऋतप्रजात) ऋतं सत्यं प्रजातं यस्मात्तत्संबुद्धों (तत्‌) 
(अस्मासु) (द्रविणम्‌) धनं यशश्च (थेहि) (चित्रम्‌) आश्चर्यम्‌ (उपयामगृहीत:) उपगतयमैर्विदित: (असि) 
(बृहस्पतये) बृहत्या वाच: पालनाय (त्वा) त्वाम्‌ (एष:) (ते) तव (योनिः) प्रमाणम्‌ (बृहस्पतये) 
बृहतामाप्तानां पालकाय (त्वा) त्वाम्‌॥३॥ 

अन्वयः-हे बृहस्पते! यस्त्वमुपयामगृहीतो5सि तं त्वा बृहस्पतये यस्येष ते योनिरस्ति तस्मे 
बृहस्पतये त्वा वयं स्वीकुर्म:। हे ऋतप्रजातार्यस्त्व॑ जनेष्वर्हद्यिद्‌ द्युमत्‌ क्रतुमदतिविभाति यच्छवसा 
दीदयदस्ति तच्चित्रं विज्ञानं द्रविणं चास्मासु धेहि॥ ३॥ 

भावार्थ:-हे मनुष्या:! यस्मान्महान्‌ दयालुर््यायकार्यणीयान्‌ कश्चिदपि पदार्थों नास्ति येन 
वेदाविर्भावद्वारा सर्वे मनुष्या भूषिता येनाद्धुतं विज्ञानं धनं च विस्तारितं यो योगाभ्यासगम्योउस्ति स 
एवेश्वरोउस्माभि: सर्वेरुपासनीयतमो5स्तीति विजानीत॥ ३॥ 

पदार्थ :-हे (बृहस्पते) बड़े बड़े प्रकृति आदि पदार्थों और जीवों के पालने हारे ईश्वर! जो आप 
(उपयामगृहीत:) प्राप्त हुए यम-नियमादि योगसाधनों से जाने गये (असि) हैं, उन (त्वा) आप को 
(बृहस्पतये) बड़ी वेदवाणी की पालना के लिये तथा जिन (ते) आप का (एष:) यह (योनि:) प्रमाण हे, 
उन (बृहस्पतये) बड़े-बड़े आप्त विद्वानों की पालना करने वाले के लिए (त्वा) आप को हम लोग स्वीकार 
करते हैं। हे भगवन्‌! (ऋतप्रजात) जिन से सत्य उत्तमता से उत्पन्न हुआ वे (अर्य:) परमात्मा आप (जनेषु) 
मनुष्यों में (अर्हात्‌) योग्य काम से (यत्‌) जो (द्युमत्‌) प्रशंसित प्रकाशयुक्त मन (क्रतुमत्‌) वा प्रशंसित बुद्धि 
और कर्मयुक्त मन (अति विभाति) विशेष कर प्रकाशमान है वा (यत्‌) जो (शवसा) बल से (दीदयत) 
प्रकाशित होता हुआ वर्त्तमान है (तत्‌) उस (चित्रम) आश्चर्यरूप ज्ञान (द्रविणम) धन और यश को 
(अस्मासु) हम लोगों में (थेहि) धारण-स्थापन कीजिए॥ ३॥ 

भावार्थ :-हे मनुष्यो! जिससे बड़ा दयावान्‌ न्‍्यायकारी और अत्यन्त सूक्ष्म कोई भी पदार्थ नहीं वा 
जिसने वेद प्रकट करने द्वारा सब मनुष्य सुशोभित किये वा जिसने अद्भुत ज्ञान और धन जगत्‌ में विस्तृत 
किया और जो योगाभ्यास से प्राप्त होने योग्य है, वही ईश्वर हम सब लोगों को अति उपासना करने योग्य 
है, यह तुम जानो॥ ३॥ 


१४३६ यजुर्वेदभाष्ये 


इन्द्रेत्यस्थ रम्याक्षी ऋषि:। इन्द्रों देवता। स्वराडजगती छन्द:। निषाद: स्वर:॥ 
एनर्मनष्या: कि कुर्यरित्याह॥ 
फिर मनुष्य कया करें, इस विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

इन्द्र गोम॑न्निहा यांहि पिबरा सोम शतक्रतो। विद्यद्धिग्रावभि: सुतम्‌। 

उपयामगृहीतो5सीन्द्रांय त्वा गोमंत5एष ते योनिरिन्द्राय त्वा गोमते॥ ४॥ 

इन्द्र। गोमन्निति गो3म॑न्‌। डृह। आ। याहि। पिब। सोम॑म। श॒तक्रतो इति शत5क्रतो। विद्यद्धिरिति: 
विद्यत्‌इभिं:। ग्रावंभिरिति ग्रावंइभि:। सुतम्‌। उपयामगृहीत इत्युपयाम5गृहीत:। असि। इन्द्राय। त्वा। गोम॑त्‌ इति 
गो5म॑ते। एष:। ते। योनि:। इन्द्राय। त्वा। गोम॑त इति गो5मंते॥ ४॥ 

पदार्थ :-(इन्द्र) विद्दन्‌ मनुष्य! (गोमन्‌) प्रशस्ता गौर्वाणी विद्यते यस्य तत्संबुद्धो (इह) अस्मिन्‌ 
संसारे (आ) (याहि) प्राप्नुहि (पिब) अतन्र 'हृयचो5तस्तिड:” [अ०६.३.१३५] इति दीर्घ: (सोमम्‌) रसम्‌ 
(शतक्रतो) शतमसंख्य: क्रतु: प्रज्ञा यस्य तत्सम्बुद्धो (विद्यद्धिः) विद्यमानै:। अत्र व्यत्ययेन परमैपदम्‌ 
(ग्रावभि:) मेघे: (सुतम्‌) निष्पन्नम्‌ (उपयामगृहीत:) उपयामैर्गुहीतानि जितानि इन्द्रियाणि येन सः (असि) 
(इन्द्राय) ऐश्वर्याय (त्वा) त्वाम्‌ (गोमते) प्रशस्तपृथिवीराज्ययुक्ताय (एषः) (ते) (योनिः) निमित्तम्‌ 
(इन्द्राय) प्रशस्तैश्वर्यवते (त्वा) त्वाम्‌ (गोमते) प्रशस्तवाग्वते।। ४॥ 

अन्वयः-हे शतक्रतो गोमन्निन्द्र त्वमिहा याहि विद्यद्धिग्रावभि: सुतं सोम॑ पिब 
यतस्त्वमुपयामगृहीतो5सि तस्माद्‌ गोमत इन्द्राय त्वा यस्यैष ते योनिरस्ति तस्मै गोमत इन्द्राय त्वां च वयं 
सत्कुर्म:॥४॥ 

भावार्थ :-ये वेद्यकशासत्रविद्यासिद्धानि मेघेनोत्पन्नान्यीषधानि सेवन्ते योगं चाभ्यस्यन्ति ते 
सुखैश्चर्ययुक्ता जायन्ते॥ ४॥ 

पदार्थ :-हे (शतक्रतो) जिस की सैकड़ों प्रकार की बुद्धि और (गोमन्‌) प्रशंसित वाणी है सो ऐसे हे 
(इन्द्र) विद्वन्‌ पुरुष! आप (आ, याहि) आइये (इह) इस संसार में (विद्यद्धि:) विद्यमान (ग्रावभि:) मेघों 
से (सुतम) उत्पन्न हुए (सोमम) सोमवलल्‍ली आदि ओषधियों के रस को (पिब) पियो, जिससे आप 
(उपयामगृहीत:) यम-नियमों से इन्द्रियों को ग्रहण किये अर्थात्‌ इन्द्रियों को जीते हुए (असि) हो, इसलिए 
(गोमते) प्रशस्त पृथिवी के राज्य से युक्त पुरुष के लिये और (इन्द्राय) उत्तम ऐश्वर्य के लिये (त्वा) आप 
को और जिन (ते) आप का (एष:) यह (योनि:) निमित्त है उस (गोमते) प्रशंसित वाणी और (इन्द्राय) 
प्रशंसित ऐश्वर्य से युक्त पुरुष के लिये (त्वा) आप का हम लोग सत्कार करते हैं॥४॥ 

भावार्थ :-जो वेद्यकशास्त्र विद्या से सिद्ध और मेघों से उत्पन्न हुई औषधियों का सेवन और 
योगाभ्यास करते हैं, वे सुख तथा ऐशवर्य्ययुक्त होते हैं॥ ४॥ 


षड्विंशो5 ध्याय: १४३७ 


इन्द्रेत्यस्थ रम्याक्षी ऋषि:। सूर्यो देवता। भुरिग्जगती छन्द्‌:। निषाद: स्वर:॥ 
पएनर्मनष्यै कि क्रियेत इत्याह॥ 
फिर मनुष्य कया करें, इस विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

इन्द्रा यांहि वृत्रहन्‌ पिबा सोम शतक्रतो। गोम॑द्धिर्यावधि: सुतम्‌। 

उपयामगृहीतो5सीन्द्राय त्वा गोमंत5एष ते योनिरिन्द्राय त्वा गोमते॥ ५॥ 

इन्द्री। आ। याहि। वृत्रहन्निर्ति वृत्रः>हन्‌। पिब। सोम॑म्‌। श॒तक्रतो इति शत5क्रतो। गोम॑द्धिरिति गोम॑तूउभि:। 
ग्रावंभिरिति ग्राव॑उभि:। सुतम्‌। उपयामगृहीत इत्युपयाम5गृहीत:। असि। इन्द्रांय। त्वा। गोम॑त्‌ इति गो5म॑ते। एष:। ते। 
योनिं:। इन्द्रांय। त्वा। गोम॑त इति गो5मते॥ ५॥ 

पदार्थ :-(इन्द्र) परमैश्वर्ययुक्त (आ) समन्तात्‌ (याहि) गच्छ (वृत्रहन) यो वृत्र मेघं हन्ति स 
सूर्यस्तद्वत्‌ (पिब) अत्र “््यचो5तस्तिड:” [अ०६.३.१३५] इति दीर्घ:। (सोमम्‌) ऐश्वर्यकारक॑ रसम्‌ 
(शतक्रतो) बहुप्रज्ञाकर्मयुक्त (गोमद्धिः) बहवो गाव: किरणा विद्यन्ते येषु तैः (ग्रावभि:) गर्जनायुक्तेमेंघे: 
(सुतम्‌) निष्पादितम्‌ (उपयामगृहीत:) सुनियमै-निगृहीतात्मा (असि) (इन्द्राय) ऐश्वर्याय (त्वा) त्वाम्‌ 
(गोमते) बहुधेन्वादियुक्ताय (एष:) (ते) तव (योनि:) गृहम्‌ (इन्द्राय) ऐश्वर्यमिच्छुकाय (त्वा) त्वाम्‌ 
(गोमते) प्रशस्तभूमिराज्ययुक्ताय॥ ५॥ 

अन्वय:-हे शतकतो वृत्रहन्निन्द्र त्वं गोमद्धिग्रावभि: सहायाहि सुतं सोम॑ पिब। यतस्त्वं गोमत 
इन्द्रायोपयामगृहीतो5सि तं त्वा यस्यैष ते गोमत इन्द्राय योनिरस्ति तं त्वा च वयं सत्कुर्याम॥५॥ 

भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार:। हे मनुष्या: ! यथा मेघहन्ता सूर्य: सर्वस्य जगतो रसं पीत्वा 
वर्षयित्वा सर्व जगत्‌ प्रीणाति तथेव त्वं महौषधिरसान्‌ पिब ऐशश्वर्योन्नतये प्रयतस्व च॥५॥ 

पदार्थ :-हे (शतक्रतो) बहुत बुद्धि और कर्मयुक्त (वृत्रहन) मेघहन्ता सूर्य के समान शत्रुओं के हनने 
वाले (इन्द्र) परमैश्वर्ययुक्त विद्वान आप (गोमद्धि:) जिन में बहुत चकमती हुई किरणें विद्यमान उन पदार्थों 
और (ग्रावभिः) गर्जनाओं से गर्जते हुए मेघों के साथ (आ, याहि) आइये और (सुतम्‌) उत्पन्न हुए 
(सोमम्‌) ऐश्वर्य करने हारे रस को (पिब) पीओ जिस कारण आप (गोमते) बहुत दूध देती हुई गौओं से 
युक्त (इन्द्राय) ऐश्वर्य के लिए (उपयामगृहीत:) अच्छे नियमों से आत्मा को ग्रहण किये हुए (अस्त) हें, 
उन (त्वा) आप को तथा जिन (ते) आप का (एष:) यह (गोमते) प्रशंसित भूमि के राज्य से युक्त 
(इन्द्राय) ऐश्वर्य चाहने वाले के लिए (योनि:) घर है, उन (त्वा) आप का हम लोग सत्कार करें॥५॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डार है। हे मनुष्य ! जैसे मेघहन्ता सूर्य सब जगत्‌ से रस 
पी के और वर्षा के सब जगत्‌ को प्रसन्न करता है वैसे ही तू बड़ी बड़ी ओषधियों के रस को पी तथा ऐश्वर्य 
की उन्नति के लिये अच्छे प्रकार यत्वन किया कर॥५॥ 


१४३८ यजुर्वेदभाष्ये 


ऋतावानमित्यस्य प्रादुराक्षिऋषि:। वैश्वानरो देवता। जगती छन्द:। निषाद: स्वर:॥ 
पएनर्मनिष्ये: कि कर्तव्यमित्याह॥ 
फिर मनुष्यों को क्या करना चाहिये, इस विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

ऋतावान वैश्वानरमृतस्य॒ ज्योतिषस्पतिम्‌। अजस््न॑ घ॒र्ममीमहे। उपयामगृहीतो5सि वैश्वान॒राय 
त्वैष ते योनिर्वैश्वान॒राय त्वा॥६॥ 

ऋतावानम्‌। ऋतवानामित्यृत5वानम्‌। वैश्वानरम्‌। ऋतस्य। ज्योतिष:। पर्तिम्‌। अज॑स्रम। घ॒र्मम्‌। ईमहे। 
उपयामगृहीत इत्युंपयाम5गृहीत:। असि। वैश्वानराय। त्वा। एष:। ते। योनि:। वैश्वान॒राय। त्वा॥६॥ 

पदार्थ :-(ऋतावानम्‌) य ऋतं जल॑ वनति संभजति तम्‌ (वैश्वानरम्‌) विश्वेषां नराणां मध्ये राजमानम्‌ 
(ऋतस्य) जलस्य (ज्योतिष:) प्रकाशस्य (पतिम्‌) पालकम्‌ (अजस््रम) निरन्तरम्‌ (घर्मम्‌) प्रतापम्‌ (ईमहे) 
याचामहे (उपयामगृहीत:) सुनियमैनिगृहीतान्त:करण: (असि) (वैश्वानराय) विश्वस्थ नायकाय (त्वा) 
(एष:) (ते) (योनि:) गृहम्‌ (वैश्वानराय) (त्वा) त्वाम्‌॥६॥ 

अन्वयः-हे मनुष्या यथा वयमृतावानं वैश्वानरमृतस्य ज्योतिषस्पतिर्घर्ममजस्रमीमहे तथा यूयमप्येन॑ 
याचत। यस्त्वं वेश्वानरायोपयामगृहीतो5सि तं त्वा यस्यैष ते योनिरस्ति तं त्वा च वेश्वानराय सत्कुर्मस्तथा 
यूयमपि कुरुत॥६॥ 

भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डगर। योउग्निर्जलादीनि मूर्त्तानि द्रव्याणि स्वतेजसा भिनत्ति निरन्तर 
जलमाकर्षति च तं विदित्वा मनुष्या: सर्व्तुसुखकारक॑ गृहमलंकुर्य :॥६॥ 

पदार्थ :-हे मनुष्यो ! जेसे हम लोग (ऋतावानम्‌) जो जल का सेवन करता उस (वैश्वानरम) समस्त 
मनुष्यों में प्रकाशमान (ऋतस्य) जल और (ज्योतिष:) प्रकाश की (पतिम्‌) पालना करने हारे (घर्मम्‌) 
प्रताप को (अजस््रम्‌) निरन्तर (ईमहे) मांगते हैं, वेसे तुम इस को मांगो जो आप (वैश्वानराय) संसार के 
नायक के लिये (उपयामगृहीत:) अच्छे नियमों से मन को जीते हुए (असि) हैं, उन (त्वा) आपको तथा 
जिन (ते) आपका (एष:) यह (योनि:) घर है, उन (त्वा) आप को (वैश्वानराय) समस्त संसार के हित के 
लिये सत्कार युक्त करते हैं, वैसे तुम भी करो॥६॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डार है। जो अग्नि जल आदि मूर्तिमान्‌ पदार्थों को अपने 
तेज से छिन्न-भिन्न करता और निरन्तर जल सींचता है, उस को जान के मनुष्य सब ऋतुओं में सुख करने 
हारे घर को पूर्ण करें बनावें॥६॥ 

वेश्वानरस्येत्यस्थ कुत्स ऋषि:। वैश्वानरो3ग्निर्देवता। विराडत्यष्टिएछन्द:। गाश्धार: स्वर:॥ 
उएनर्मनष्या: कि कुर्यरित्याह॥ 
फिर मनुष्य क्‍या करें, इस विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 


षड्विंशो5 ध्याय: १४३९ 


वैश्वानरस्थ॑ सुमतौ स्थाम राजा हि कं भुवनानामप्रिश्री :। 

इतो जातो विश्वमिदं वि चष्टे वैश्वानरो यंतते सूर्येण। 

उपयामगृहीतो5सि वैश्वानराय त्वैष ते योनिर्वैश्वान॒राय त्वा॥७॥ 

वैश्वानरस्थ। सुमृतावितिं सुईमतौ। स्थाम। राजा। हि। कम्‌॥ भुवनानाम। अभिश्रीरित्य॑भि5श्री:। इत:। जात:। 
विश्वम्‌। इदम्‌। वि। चष्टे। वैश्वानर:। यतते। सूर्येण। उपयामगृहीत इत्युपयाम5गृहीत:। असि। वैश्वान॒राया। त्वा। एष:। 
ते। योनि:। वैश्वानराय। त्वा॥ ७॥ 

पदार्थ :-(वैश्वानरस्थ) विश्वस्य नायकस्य (सुमतौ) शोभनायां बुद्धी (स्थाम) भवेम (राजा) 
प्रकाशमान: (हि) खलु (कम्‌) सुखम्‌ (भुवनानाम्‌) (अभिश्री:) अभितः सर्वतः श्रियो यस्य सः (इत:) 
अस्मात्‌ कारणातू (जातः) प्रकट: सन्‌ (विश्वम्‌) सर्व जगत्‌ (इृदम्‌) (वि, चष्टे) प्रकाशयति (वैश्वानरः) 
विद्युदग्नि: (यतते) (सूर्येण) सूर्यमण्डलेन (उपयामगृहीत:) सुनियमै स्वीकृत: (असि) (वैश्वानराय) अग्नये 
(त्वा) त्वाम्‌ (एष:) (ते) तव (योनि:) गृहम्‌ (वैश्वानराय) अग्निकार्यसाधनाय (त्वा) त्वाम्‌॥७॥ 

अन्वय:-वयं यथा राजा भुवनानामभिश्री: क॑ हि साध्नोति इतो जात: सन्‌ विश्वमिदं विचष्टे यथा 
सूर्गयण सह वेश्वानरों यतते तथा वयं वेश्वानरस्य सुमतो स्याम। हे विद्वन्‌! यतस्त्वमुपयामगृहीतो5सि 
तस्माद्वैश्वानराय त्वा यस्यैष ते योनिरस्ति तं त्वा च वेश्वानराय सत्करोमि॥७॥ 


भावार्थ :-यथा सूर्यण सह चन्द्रमा रात्रिं सुभूषयति तथा सुराज्ञा प्रजा प्रकाशिता भवति विद्वान्‌ 
शिल्पिजनश्व वहिना सर्वोपयोगीनि कार्याणि साध्नोति॥७॥ 


पदार्थ :-हम लोग जैसे (राजा) प्रकाशमान (भुवनानाम्‌) लोकों के बीच (अभिश्री:) सब ओर से 
ऐश्वर्य की शोभा से युक्त सूर्य (कम) सुख को (हि) ही सिद्ध करता है और (इत:) इस कारण (जात:) 
प्रसिद्ध हुआ (इृदम्‌) इस (विश्वम्‌) विश्व को (वि, चष्टे) प्रकाशित करता है वा जैसे (सूर्येण) सूर्य के साथ 
(वैश्वानर:) बिजुली रूप अग्नि (यतते) यत्नवान्‌ है, वेसे हम लोग (वैश्वानरस्थ) संसार के नायक परमेश्वर 
वा उत्तम सभापति की (सुमतौ) अति उत्तम देश काल को जानने हारी कपट-छलादि दोष रहित बुद्धि में 
(स्थाम) होवें। हे विद्वान! जिससे आप (उपयामगृहीत:) सुन्दर नियमों से स्वीकृत (असि) हैं, इससे 
(वैश्वानराय) अग्नि के लिये (त्वा) आपको तथा जिस (ते) आप का (एष:) यह (योनि:) घर है उन 
(त्वा) आप को भी (वैश्वानराय) अग्निसाध्य कार्य साधने के लिये सत्कार करता हूँ॥७॥ 


भावार्थ :-जैसे सूर्य के साथ चन्द्रमा रात्रि को सुशोभित करता है, वैसे उत्तम राजा से प्रजा 
प्रकाशित होती है और विद्वान्‌ शिल्पी जन अग्नि से सर्वोपयोगी कार्यों को सिद्ध करता है॥७॥ 


१४४० यजुर्वेदभाष्ये 


वैश्वानर इत्यस्य कुत्स ऋषि:। वैश्वानरों देवता। जगती छन्द:। निषाद: स्वर:॥ 
उएनर्मष्या: किंवत्‌ कि कर्यरित्याह॥ 
फिर मनुष्य किसके समान क्या करें, इस विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

वैश्वानरो न॑ ऊतय5आ प्र यांतु परावत:। अग्निरुक्थेन वाहंसा। 

उपयामगृहीतो5सि वैश्वानराय त्वैष ते योनिर्वैश्वानराय त्वा॥८॥ 

वैश्वानर:। नः। ऊतयें। आ। प्र। यातु। परावत॑:। अग्नि:। उक्थेनं। वाहंसा। उपयामगृहीत इत्युंपयाम5गृहीत :। 
असि वैश्वानराय। त्वा। एष:। ते। योनि:। वैश्वानराय। त्वा॥ ८॥ 

पदार्थ :-(वेश्वानर:) विश्वेषु नायकेषु विद्वत्सु राजमानः (नः) अस्माकम्‌ (ऊतये) रक्षणाद्याय (आ) 
(प्र, यातु) गच्छतु (परावतः) दूरदेशात्‌ (अग्निः) पावकवद्ठत्तमान: (उक्थेन) प्रशंसनीयेन (वाहसा) 
प्रापणेन (उपयामगृहीत:) विद्याविचारसंयुक्त: (असि) (वैश्वानराय) प्रकाशमानाय (त्वा) त्वाम्‌ (एष:) (ते) 
तव (योनि:) गृहम्‌ (वैश्वानराय) (त्वा) त्वाम्‌॥८॥ 

अन्वय:-यथा वैश्वानर: परावतो न ऊतय आ प्रयातु तथाउग्निरुक्थेन वाहसा सहाप्नोतु यस्त्वं 
वेश्वानरायोपयामगृहीतोसि तं त्वा यस्यैष ते वैश्वानराय योनिरस्ति तं त्वा च स्वीकुर्म:॥ ८॥ 

भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोमालड्डार:। यथा सूर्यो दूरदेशात्‌ स्वप्रकाशेन दूरस्थान्‌ पदार्थन्‌ 
प्रकाशयति तथा विद्वांस: स्वसूपदेशेन दूरस्थान्‌ जिज्ञासून्‌ प्रकाशयन्ति॥ ८॥ 

पदार्थ :-जैसे (वैश्वानर:) समस्त नायक जनों में प्रकाशमान विद्वान्‌ (परावत:) दूर से (नः) हमारी 
(ऊतये) रक्षा के लिये (आ, प्र, यातु) अच्छे प्रकार आवे, वैसे (अग्नि:) अग्नि के समान तेजस्वी मनुष्य 
(उक्थेन) प्रशंसा करने योग्य (वाहसा) व्यवहार के साथ प्राप्त हो। जो आप (वैश्वानराय) प्रकाशमान के 
लिये (उपयामगृहीत:) विद्या के विचार से युक्त (असि) हैं, उन (त्वा) आप को तथा जिन (ते) आप का 
(एष:) यह घर (वैश्वानराय) समस्त नायकों में उत्तम नायकों में उत्तम के लिये (योनि:) घर है, उन 
(त्वा) आप को भी हम लोग स्वीकार करें।॥ ८॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालझ्लार है। जैसे सूर्य दूर देश से अपने प्रकाश से दूरस्थ 
पदार्थों को प्रकाशित करता है, वैसे ही विद्वान्‌ जन अपने सुन्दर उपदेश से दूरस्थ जिज्ञासुओं को प्रकाशित 
करते हैं॥८॥ 

अग्निरित्यस्थ कृत्स ऋषि:। वैश्वानरों देवता। स्वराड्‌ जगती छन्द:। निषाद: स्वर:॥ 
एन: के: कस्यात्‌ कि याचनीयमित्याह॥ 
फिर किन को किस से क्या मांगना चाहिये, इस विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 
अम्निषि: पर्वमानः पाउ्व॑जन्य: पुरोहित:। तमीमहे महागयम्‌। 


षड्विंशो5 ध्याय: १४४१ 


उपयामगहीतो5 स्यग्नयें त्वा वर्चस5एष ते योनिरग्नये त्वा वर्चसे॥ ९॥ 

अग्निः। ऋषिं:। पर्व॑मान:। पाउ्व॑जन्य इति पाज्च॑जन्य:। पुरोहित इति पुरः5हित:। तम्‌॥। ईमहे। 
महागयमिति महा5गयम्‌। उपयामगहीत इत्युपयाम5गृहीत:। असि। अग्नयें। त्वा। वर्चसे। एष:। ते। योनि:। अग्नयें। 
त्वा। वर्चसे॥ ९॥ 

पदार्थ :-(अग्निः) पावकवद्ठिद्यया प्रकाशित: (ऋषि:) मन्त्रार्थवेत्ता (पवमानः) पवित्र: 
(पाज्चजन्य:) पज्चानां पञ्चसु वा जनेषु साधु (पुरोहितः) पुरस्ताद्धितकारी (तम) (ईमहे) याचामहे 
(महागयम्‌) महान्तो गया गृहाणि प्रजा धनं वा यस्य तम्‌। गयमिति गृहनामसु पठितम॥ (निघं० २।२। 
धनना० च। निघं० २। १०।) (उपयामगृहीत:) (असि) (अग्नये) विदुषे (त्वा) त्वाम्‌ (वर्चसे) अध्यापनाय 
(एष:) (ते) (योनिः) निमित्तम्‌ (अग्नये) (त्वा) त्वाम्‌ (वर्चसे) विद्याप्रकाशाय॥९॥ 

अन्वय:-हे मनुष्या यः पाञ्चजन्य: पुरोहित: पवमान ऋषिरग्निरस्ति त॑ महागयं यथा वयमीमहे 
तथा त्वं वर्चसे5ग्नय उपयामगृहीतो5सि तस्मात्‌ त्वा यस्यैष ते योनिर्वर्चसे5ग्नये5स्ति तं त्वा च वयमीमहे 
तथैतं यूयमपीहध्वम्‌॥ ९ । 

भावार्थ :-सर्वेर्मनुष्यर्वेदशासत्रविद्धदो विद्वद्धय: सदा विद्याप्राप्तियाचनीया येन महत्त्वं प्राप्नुयु:॥९॥ 

पदार्थ :-हे मनुष्यो! (पाञ्चजन्यः) पाँच जनों वा प्राणों की क्रिया में उत्तम (पुरोहित:) पहिले हित 
करने हारा (पवमान:) पवित्र (ऋषि:) मन्त्रार्थकत्ता और (अग्निः) अग्नि के समान विद्या से प्रकाशित है 
(तम्‌) उस (महागयम्‌) बड़े-बड़े घर सन्‍्तान वा धन वाले की जैसे हम लोग (ईमहे) याचना करें, वेसे 
आप (वर्चसे) पढ़ाने हारे और (अग्नये) विद्वान्‌ के लिये (उपयामगृहीत:) समीप के नियमों से ग्रहण किये 
हुए (असि) हैं, इस से (त्वा) आप को तथा जिन (ते) आप को (एष:) यह (योनि:) निमित्त (वर्चसे) 
विद्याप्रकाश और (अग्नये) विद्वान्‌ के लिये है, उन (त्वा) आप की हम लोग प्रार्थना करते हैं, वेसे तुम भी 
चेष्टा करो॥ ९॥ 

भावार्थ :-सब मनुष्यों को चाहिये कि वेदवेत्ता विद्वानों से सदा विद्याप्राप्ति की प्रार्थना किया करें, 
जिससे वे सब मनुष्य महत्त्व को प्राप्त होवें॥९॥ 

महानित्यस्यथ वसिष्ठ ऋषि:। इन्द्रो देवता। निचृज्जगती छन्द्‌:। निषाद: स्वर:॥ 
अध राजसत्कारमाह॥ 
अब राजा के सत्कार इस विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 
महाँ२॥5इनन्‍्द्रो वज्रहस्तः षोड़शी शर्म यच्छतु। हन्तुं पाप्मानं यो5स्मान्‌ देष्टि। 
उपयामगृहीतो5सि महेन्द्राय त्वैष ते योनिर्महेन्द्राय त्वा॥ १०॥ 


१४४२ यजुर्वेदभाष्ये 


महान्‌। इन्‍्द्रं। व्रहस्त इति वज्रहस्त:। षोड़शी। शर्म। यच्छतु। हन्तु। पाप्मानम्‌। यः। अस्मान्‌। ब्रेष्टि। 
उपयामगृहीत इत्युंपयाम5गृहीत:। असि। महेन्द्रायेतिं महा5इन्द्रायं। त्वा। एष:। ते। योनिं:। महेन्द्रायेतिं महा5डइन्द्राय। 
त्वा॥ १०॥ 

पदार्थ :-(महान्‌) बृहत्तम: (इन्द्र:) परमैश्वर्ययुक्तो राजा (वच्रहस्त:) वज्रो हस्तयोर्यस्य स: (षोडशी) 
षोडशकलायुक्त: (शर्म) श्रुण्वन्ति दु:ःखानि यस्मिन्‌ तद्गृहम्‌। शर्मेति गृहनामसु पठितम्‌॥ (निघं० ३।१४।) 
(यच्छतु) ददातु (हन्तु) (पाप्मानम्‌) दुष्टकर्मकारिणम्‌ (यः) (अस्मान्‌) (द्वेष्टि) अप्रीतयति (उपयामगृहीत:) 
(असि) (महेन्द्रा) महद्‌गुणविशिष्टाय (त्वा) त्वाम्‌ (एष:) (ते) (योनिः) निमित्तम्‌ (महेन्द्राय) (त्वा) 
त्वाम्‌॥१०॥ 

अन्वय:-हे मनुष्या: ! वज्रहस्त: षोडशी महानिन्द्र: शर्म यच्छतु योअस्मान्‌ द्वेष्टि तं पाप्मानं हन्तु 
यस्त्व॑ महेन्द्रायोपयामगृहीतो5सि तं त्वा यस्यैष ते महेन्द्राय योनिरस्ति तं त्वा च वयं सत्कुर्याम॥ १०॥ 

भावार्थ :-हे प्रजाजन! यो युष्मभ्यं सुखं दद्याद्‌ दुष्टन्‌ हन्यान्महैश्वर्य वर्द्धयेत्‌ स युष्माभि: सदा 
सत्कर्त्तव्य:॥१०॥ 

पदार्थ :-हे मनुष्यो ! (वन्रहस्त:) जिस के हाथों में वज़ (घोडशी) सोलह कला युक्त (महान्‌) बड़ा 
(इन्द्र) और परम ऐश्वर्यवान्‌ राजा (शर्म) जिस में दु:ख विनाश को प्राप्त होते हैं, उस घर को (यच्छतु) 
देवे (य:) जो (अस्मान्‌) हम लोगों को (द्वेष्टि) वैरभाव से चाहता उस (पाप्मानम) खोटे कर्म करने वाले 
को (हन्तु) मारे। जो आप (महेन्द्राय) बड़े-बड़े गुणों से युक्त के लिये (उपयामगृहीत:) प्राप्त हुए नियमों से 
ग्रहण किये हुए (असल) हैं, उन (त्वा) आप को तथा जिन (ते) आप का (एष:) यह (महेन्द्राय) उत्तम 
गुण वाले के लिये (योनि:) निमित्त है, उन (त्वा) आप का भी हम लोग सत्कार करें॥ १०॥ 

भावार्थ :-हे प्रजाजनो ! जो तुम्हारे लिये सुख देवे, दुष्टों को मारे और महान्‌ ऐश्वर्य को बढ़ावे, वह 
तुम लोगों को सदा सत्कार करने योग्य है।१०॥ 

तं व इत्यस्थ नोधा गोतम ऋषि:। अमिनिर्देवता। बृहती छन्द:। मध्यम: स्वर:॥ 
ना राजा किं कुर्यादित्याह॥ 
फिर राजा क्‍या करे, इस विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

तं वो दस्मग्रतीषहं वसोर्मन्दानमन्धस:। 

अभि व॒त्सं न स्वसरेषु धेनव5 इन्द्र गीर्भिनवामहे॥ ११॥ 

तम्‌॥। व:। दस्मम। ऋतीषहम। ऋतिसहमित्यृतिउसहम्‌॥ वसों:। मन्दानम। अ्॑सः। अभि। व॒त्सम। न। 
स्वसरिषु। धेनव:। इन्द्रम। गीभिरितिं गीउमि:। न॒वामहे॥ ११॥ 


षड्विंशो5 ध्याय: १४४३ 


पदार्थ :-(तम) (वः) युष्मभ्यम्‌ (दस्मम्‌) दुःखोपक्षयितारम्‌ (ऋतीषहम) गतिसहम्‌। अत्र 
संहितायाम्‌। [अ०६.३.११४] इति दीर्घ: (वसो:) धनस्य (मन्दानम) आनन्दन्तम्‌ (अश्वसः) अन्नस्य 
(अभि) सर्वत: (वत्सम्‌) (न) इव (स्वसरेषु) दिनेषु (धेनवः) गाव: (इन्द्रम) परमैश्वर्यवन्तम्‌ (गीभि:) 
वाग्भि: (नवामहे) स्तुवीमहे॥ ११॥ 

अन्वय:-हे मनुष्या: ! वयं स्वसरेषु धेनवों वत्सं न यं दस्ममृतीषहं वसोरन्धसो मन्दानिमिन्द्रं वो 
गीभिरभि नवामहे तथा तं भवन्तो5पि सदा प्रीतिभावेन स्तुवन्तु॥११॥ 

भावार्थ :-अत्रोपमालड्डार:। यथा गाव: प्रतिदिनं स्व॑ स्व॑ं वत्सं पालयन्ति तथेव प्रजारक्षक: पुरुष: 
प्रजा नित्य॑ रक्षेत्‌ प्रजाये धनधान्ये: सुखानि वर्धयेत्‌॥ ११॥ 

पदार्थ :-हे मनुष्यों! हम लोग (स्वसरेषु) दिनों में (धेनव:ः) गौएं (वत्सम्‌) जेसे बछड़े को (न) 
वैसे जिस (दस्मम्‌) दुःखविनाशक (ऋतीषहम्‌) चाल को सहने वाले (बसो:) धन और (अश्वसः) अन्न के 
(मन्दानम) आनन्द को पाए हुए (इन्द्रम) परमैश्वर्यवान्‌ सभापति की (व:) तुम्हारे लिये (गीर्भि:) वाणियों 
से (अभि, नवामहे) सब ओर से स्तुति करते हैं, वेसे ही (तम) उस सभापति की आप लोग सदा 
प्रीतिभाव से स्तुति कीजिये॥ ११॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में उपमालड्डार है। जैसे गौएं प्रतिदिन अपने-अपने बछड़ों को पालती हैं, वैसे 
ही प्रजाजनों की रक्षा करने वाला पुरुष प्रजा की नित्य रक्षा करे और प्रजा के लिये धन और अन्न आदि 
पदार्थों से सुखों को नित्य बढ़ाया करे॥ ११॥ 

यद्वाहिष्ठमित्यस्थ नोधा गोतम ऋषि:। अम्निर्देवता। विराड्गायत्री छन्द:। षड़्ज: स्वर:॥ 
एन: या राज़ी कि कुर्यादित्याह॥ 
फिर वह रानी क्‍या करे, इस विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

यद्वाहिष्ठं तद॒ग्नये बृहर्दर्च विभावसो। 

महिषीव त्वद्रयिस्त्वद्राजा5उदीरते॥ १२॥ 

यत्‌। वाहिष्ठम्‌। तत्‌। अग्नयें। बृहत्‌। अर्च। विभावसो इतिं विभ5वसो। महिंषीवेति महिषी5इव। त्वत्‌। रयिः 
त्वत्‌ । वाजां:। उत्‌। ईरते॥ १२॥ 

पदार्थ :-(यत्‌) (वाहिष्ठम) अतिशयेन वाहयितारम्‌ (तत्‌) (अग्नये) पावकाय (बृहत्‌) महत्‌ (अर्च) 
सत्कुरु (विभावसो) प्रकाशितथन (महिषीव) यथा राज्ञि तथा (त्वत्‌) तव सकाशात्‌ (रयि:) धनम्‌ (त्वत) 
(वाजा:) अन्नादीनि (उत्‌) अपि (ईरते) प्राप्नुवन्ति॥ १२॥ 

अन्वय:-हे विभावसो अग्नये यद्‌ बृहद्वाहिष्ठमस्ति तदर्च तद्दयमप्यर्चेम महिषीव 
त्वद्रयिस्त्वद्वाजाश्वोदीरते तं वयं सत्कुर्याम॥ १२॥ 


१४डंड यजुर्वेदभाष्ये 


भावार्थ :-यथा राज्ञी सुखप्रापिका महाधनप्रदा भवति तथेव राज्ञ: सकाशात्‌ सर्वे धनमन्यान्युत्तमानि 
वस्तूनि च प्राप्नुयु:॥ १२॥ 

पदार्थ :-हे (विभावसो) प्रकाशित धन वाले विद्वन्‌! (अग्नये) अग्नि के लिये (यत्‌) जो (बृहत्‌) 
बड़ा और (वाहिष्ठम्‌) अत्यन्त पहुंचाने हारा है, उस का (अर्च) सत्कार करो (तत्‌) उस का हम भी सत्कार 
करें (महिषीव) और रानी के समान (त्वत्‌) तुम से (रयि:) धन और (त्वत्‌) तुम से (वाजा:) अन्न आदि 
पदार्थ (उत्‌, ईरते) भी प्राप्त होते हैं, उन आप का हम लोग सत्कार करें॥ १२॥ 

भावार्थ :-जेसे रानी सुख पहुंचाती और बहुत धन देने वाली होती है, वैसे ही राजा के समीप से 
सब लोग धन और अन्य उत्तम-उत्तम वस्तुओं को पावें॥१२॥ 

एहीत्यस्थ भारद्वाज ऋषि:। अमिनिर्देवता। विराड्गायत्री छन्द:। षड़्ज: स्वर:॥ 
विद्वद्धि: कि कार्ययित्याह॥ 
विद्वानों को क्या करना चाहिये, इस विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

एब्डू पु ब्रवांणि ते5ग्नंड इत्थेत॑रा गिर: 

एभिरवर्द्धास5 इन्दुंभि :॥ १३॥ 

आ। डृहि। ऊँ इत्यूँ। सु। ब्रवाणि। ते। अम्नें। इत्था। इतरा:। गिर:। एभि:। वर्द्धासे। 
इन्दुभिरितीन्दुंईभि:॥ १३॥ 

पदार्थ :-(आ) समन्तात्‌ (इहि) प्राप्नुहि (उ) वितर्के (सु) शोभने (ब्रवाणि) उपदिशेयम्‌ (ते) 
तुभ्यम्‌ (अग्ने) प्रकाशितप्रज्ञ (इत्था) अस्माद्धेतो: (इतरा:) त्वयाऊज्ञाता: (गिर:) वाच: (एभि:) (वर्दधासे) 
वृद्धो भव (इन्दुभिः) जलादिभि:॥ १३॥ 

अन्वयः:-हे अग्ने5हमित्था त इतरा गिर: सु ब्रवाणि यतस्त्वमेता एहि उ एभिरिन्दुभिवद्धासि॥ १३। 

भावार्थ :-यया शिक्षया विद्यार्थिनो विज्ञानेन वर्द्धेरेस्तामेव विद्वांस उपदिशेयु:॥ १३॥ 

पदार्थ:-हे (अग्ने) प्रकाशित बुद्धि वाले विद्वन्‌! मैं (इत्था) इस हेतु से (ते) आप के लिये 
(इतरा:) जिन को तुम ने नहीं जाना है, उन (गिर:) वाणियों का (सु, ब्रवाणि) सुन्दर प्रकार से उपदेश 
करूं कि जिस से आप इन वाणियों को (आ, इहि) अच्छे प्रकार प्राप्त हूजिये (3) और (एभि:) इन 
(इन्दुभि:) जलादि पदार्थों से (वर्द्धासे) वृद्धि को प्राप्त हूजिये॥ १३॥ 

भावार्थ :-जिस शिक्षा से विद्यार्थी लोग विज्ञान से बढ़ें, उसी शिक्षा का विद्वान्‌ लोग उपदेश किया 
करें॥ १३॥ 

ऋतव इत्यस्य भारद्वाज ऋषि:। संवत्सरो देवता। भुरिग्बृहती छन्द:। मध्यम: स्वर:॥ 
एनस्तगेव विषययाह॥ 


षड्विंशो5 ध्याय: श्डडप 


फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

ऋततव॑स्ते यज्ञ वितन्वन्तु मार्सा रक्षन्तु ते हवि:। 

संव॒त्सरस्तें यज्ञ दंधातु नः प्रजां च परि पातु नः॥ १४॥ 

ऋतव॑:। ते। यज्ञम्‌। वि। तन्वन्तु। मार्सा:। रक्षन्तु। ते। हवि:। संव॒त्सर:। ते। यज्ञम्‌। दुधातु। नः। प्रजामिति 
प्रडजाम। च। परि। पातु। नः॥ १४॥ 

पदार्थ :-(ऋतव :) वसन्ताद्या: (ते) तव (यज्ञम) सत्कारादिव्यवहारम्‌। (वि) (तन्वन्तु) विस्तृणन्तु 
(मासा:) कार्त्तकादय: (रक्षन्तु) (ते) तव (हविः) होतव्यं वस्तु (संवत्सर:) (ते) तव (यज्ञम्‌) (दधातु) 
(नः) अस्माकम्‌ (प्रजाम्‌) (च) (परि) (पातु) रक्षतु (न:) अस्माकम्‌॥ १४॥ 

अन्वय:-हे विद्वस्ते यज्ञमृतवों वितन्वन्तु ते हविर्मासा रक्षन्तु ते यज्ञ नः संवत्सरो दधातु नः प्रजां च 
परिपातु॥ १४॥ 

भावार्थ :-विद्वद्धिर्मनुष्ये: सर्वाभि: सामग्रीभिर्विद्यावर्द्धओो व्यवहार: सदा वर्द्धनीयो न्यायेन प्रजाश्व 
पालनीया:॥ १४॥ 

पदार्थ :-हे विद्वन्‌! (ते) आप के (यज्ञम) सत्कार आदि व्यवहार को (ऋतव:) वसन्तादि ऋतु 
(वि, तन्वन्तु) विस्तृत करें (ते) आप के (हवि:) होमने योग्य वस्तु की (मासा:) कार्तिक आदि महीने 
(रक्षन्तु) रक्षा करें (ते) आप के (यज्ञम) यज्ञ को (नः) हमारा (संवत्सर:) वर्ष (दधातु) पुष्ट करे (च) और 
(नः) हमारी (प्रजाम्‌) प्रजा की (परि, पातु) सब ओर से आप रक्षा करो॥ १४॥ 

भावार्थ :-दिद्वान्‌ मनुष्यों को योग्य है कि सब सामग्री से विद्यावर्द्धकछ व्यवहार को सदा बढ़ावें और 
न्याय से प्रजा की रक्षा किया करें॥ १४॥ 

उपह्ृर इत्यस्थ वत्स ऋषि:। विद्वान्‌ देवता। विराड्गायत्री छन्द:। षड़ज: स्वर:॥ 
एनस्तगेव विषययाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 


उपहृरे ग्रीणा&<& संद्ठमे च॑ न॒दीनाम्‌। 

धिया विप्रों अजायत॥ १५॥ 

उपहृर इत्युं3पहरे। गिरीणाम्‌। सद्भम इति समू$गमे। च। न॒दीनाम। धिया। विप्रं: अजायत॥ १५॥ 

पदार्थ :-(उपहरे) निकटे (गिरीणाम) शैलानाम्‌ (सड्गमे) मेलने (च) (नदीनाम्‌) (धिया) प्रज्ञया 
कर्मणा वा (विप्र:) मेधावी। विप्र इति मेधाविनाम॥ (निघं० ३। १५॥ ) (अजायत) जायते॥ १५॥ 

अन्वय:-यो मनुष्यो गिरीणामुपह्रे नदीनां च सड़मे योगेनेश्वरं विचारेण विद्यां चोपासीत स धिया 
विप्रो अजायत॥ १५॥ 


१४४६ यजुर्वेदभाष्ये 


भावार्थ :-ये विद्वांस: पठित्वैकान्ते विचारयन्ति ते योगिन इव प्राज्ञा भवन्ति॥ १५॥ 
पदार्थ :-जो मनुष्य (गिरीणाम्‌) पर्वतों के (उपहृरे) निकट (च) और (नदीनाम्‌) नदियों के 
(सड्रमे) मेल में योगाभ्यास से ईश्वर की और विचार से विद्या की उपासना करे, वह (धिया) उत्तम बुद्धि 
वा कर्म से युक्त (विप्र:) विचारशील बुद्धिमान्‌ (अजायत) होता है॥ १५॥ 
भावार्थ :-जो विद्वान्‌ लोग पढ़ के एकान्त में विचार करते हैं, वे योगियों के तुल्य उत्तम बुद्धिमान्‌ 
होते हैं॥ १५॥ 
उच्चेत्यस्थ महीयव ऋषि:। अम्निर्देवता। निचृद्‌ गायत्री छन्‍्द:। षड़ज: स्वर:॥ 
एनस्तगेव विषययाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 
उच्चा तें जातमर्॑सो दिवि सदभूम्याददे। 
उम्रश्शर्म महि श्रव:॥ १६॥ 
उच्चा। ते। जातम्‌। अन्यंस:। दिवि। सत्‌। भूमि। आ। ददे। उग्रम। शर्म। महिं। श्रव:॥ १६॥ 
पदार्थ :-(उच्चा) उच्चम्‌ (ते) तव (जातम्‌) निष्पन्नम्‌ (अश्वसः) अन्नात्‌ (दिवि) प्रकाशे (सत्‌) 
वर्तमानम्‌ (भूमि) अत्र 'सुपां सुलुक' [अ०७.१.३९] इति विभक्तेललुक। (आ, ददे) गृह्मामि (उग्रम) 
उत्कृष्टम्‌ (शर्म) गृहम्‌ (महि) महत्‌ (श्रव:) प्रशंसनीयम्‌॥ १६॥ 
अन्वय:-हे विद्वन्नहं ते यदुच्चा3न्धसो जातं दिवि सदुग्र॑ महि श्रव: शर्माददे तद्धूमीव भवतु॥ १६॥ 
भावार्थ:-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार:।  विद्वद्धिर्मनुष्ये:  सूर्यकिरणवायुमन्त्यन्नादियुक्तानि 
महान्त्युच्चानि गृहाणि रचयित्वा तत्र निवासेन सुख भोक्तव्यम्‌॥ १६। 
पदार्थ :-हे विद्वन्‌! में (त) आप के जिस (उच्चा) ऊंचे (अश्वसः) अन्न से (जातम्‌) प्रसिद्ध हुए 
(दिवि) प्रकाश में (सत्‌) वर्त्तमान (उग्रम्‌) उत्तम (महि) बड़े (श्रवः) प्रशंसा के योग्य (शर्म) घर को 
(आ, ददे) अच्छे प्रकार ग्रहण करता हूँ, वह (भूमि) पृथिवी के तुल्य दृढ़ हो॥१६॥ 
भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डार है। दिद्वान्‌ मनुष्यों को चाहिये कि सूर्य का प्रकाश 
और वायु जिस में पहुंचा करे, ऐसे अन्नादि से युक्त बड़े ऊंचे घरों को बना के उन में बसने से सुख 
भोगें॥ १६॥ 
स न इत्यस्य महीयव ऋषि:। इन्द्रो देवता। निचृद्‌ गायत्री छन्द:। षड़ज: स्वर:॥ 
एनसतगेव विषययाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 
स न5इन्द्रांय यज्यंवे वरुणाय मरुद्धय॑:। 


षड्विंशो5 ध्याय: १४४७ 


वरिवोवित्परि सत्रव॥ १७॥ 

स:। न॒ः। इन्द्राय। यज्यंवे। वरुणाय। मरुदभ्य इति मसरुत्‌5भ्य:। वरिवोविदितिं वरिवः5वित्‌। परि। 
ख्रव॥ १७॥ 

पदार्थ :-(स:) (नः) अस्माकम्‌ (इन्द्राय) परमैश्वर्याय (यज्यवे) संगताय (वरुणाय) श्रेष्ठाय 
(मरुदभ्य:) मनुष्येभ्य: (वरिवोवित्‌) परिचरणवेत्ता (परि) (स्त्रव) प्राप्नुहि॥१७॥ 

अन्वय:-हे विद्वन्त्स मरुद्धयो न इन्द्राय यज्यवे वरुणाय वरिवोवित्‌ संस्त्वं परिस्नव॥ १७॥ 

भावार्थ :-येन विदुषा यावत्सामर्थ्य प्राप्पेत तेन तावता सर्वेषां सुखं वर्द्धनीयम्‌॥ १७॥ 

पदार्थ :-हे विद्वन्‌! (सः) सो (मरुदभ्य:) मनुष्यों के लिये (नः) हमारे (इन्द्राय) परमैश्वर्य को 
(यज्यवे) संगति और (वरुणाय) श्रेष्ठ जन के लिए (वरिवोवित्‌) सेवाकर्म को जानते हुए आप (परि, 
सत्रव) सब ओर से प्राप्त हुआ करो॥ १७॥ 

भावार्थ :-जिस दविद्वान्‌ ने जितना सामर्थ्य प्राप्त किया है, उसको चाहिये कि उस सामर्थ्य से सब 
का सुख बढ़ाया करे॥ १७॥ 

एजेत्यस्थ महीयव ऋषि:। विद्वान्‌ देवता। विराड्गायत्री छन्द:। षड्ज: स्वर:॥ 
ईश्वर: कथमृपास्य उत्याह॥ 
ईश्वर की उपासना कैसी करनी चाहिये, इस विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

एना विश्वान्यर्य5आ थुम्नानि माजुंषाणाम्‌। 

सि्ांसन्तो वनामहे॥ १८॥ 

एना। विश्वानि। अर्य आ। थुम्मानिं। मानुंषाणाम। सिर्षासन्तः। सिसांसन्त5इति सिसांउसन्त:। 
वनामहे॥ १८॥ 

पदार्थ :-(एना) एनानि (विश्वानि) सर्वाणि (अर्य:) ईश्वर: (आ) (ध्युम्मानि) प्रदीप्तानि यशांसि 
(मानुषाणाम्‌) मनुष्याणाम्‌ (सिषासन्तः) सेवितुमिच्छन्त: (वनामहे) याचामहे॥ १८॥ 

अन्वय:-योअर्यो मानुषाणमेना विश्वानि द्युम्नानि शास्ति तं सिषासन्तो वयं सुखान्यावनामहे॥ १८॥ 

भावार्थ :-येने श्वरेण मनुष्याणां सुखाय धनानि वेदा भोज्यादीनि वस्तूनि चोत्पादितानि तस्यैवोपासना 
सर्वेर्मनुष्ये: सदा कर्त्तव्या॥१८॥ 

पदार्थ :-जो (अर्य:) ईश्वर (मानुषाणाम्‌) मनुष्यों की (एना) इन (विश्वानि) सब (टयुम्नानि) 
शोभायमान कीर्तियों की शिक्षा करता है, उस की (सिषासन्त:) सेवा करने की इच्छा करते हुए हम लोग 
(आ, वनामहे) सुखों को मांगते हैं॥ १८॥ 


१४४८ यजुर्वेदभाष्ये 


भावार्थ :-जिस ईश्वर ने मनुष्यों के सुख के लिये धनों, वेदों और खाने-पीने योग्य वस्तुओं को 
उत्पन्न किया है, उसी की उपासना सब मनुष्यों को सदा करनी चाहिये॥ १८॥ 
अनुवीरैरित्यस्य मुद्ल ऋषि:। विद्वांसो देवता:। त्रिष्टप्‌ छन्‍्द:। घैवत: स्वर:॥ 
पएनर्मनिष्ये: कि कर्तव्यमित्याह॥ 
फिर मनुष्यों को क्या करना चाहिये इस विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 
अनु वीरैरनु पुष्यास्म गोभिरन्वश्वैरनु सर्वेण पुष्टै:। 
अनु द्विपदाउनु चतुष्पदा वयं देवा नों यज्ञमृतुथा नयन्तु॥ १९॥ 
अनु। वीरै:। अनु पुष्यास्मा गोभि:। अनु। अश्ैं;। अनु। सर्वेण। पुष्टे। अनु। द्विपदेति द्विउपंदा। अनु। 
चतुष्पदा। चतुँःपदेति चतुंःपदा। वयम्‌। देवा:। नः। यज्ञम। ऋतुथेत्यूतु&था। नयन्तु॥ १९॥ 
पदार्थ :-(अनु) (वीरै:) प्रशस्तबलै: (अनु) (पुष्यास्म) पुष्टा भवेम (गोभि:) धेनुभि: (अनु) 
(अश्वे:) (अनु) (सर्वेण) (पुषप्टेः (अनु) (द्विपदा) मनुष्यादिना (अनु) (चतुष्पदा) गवादिना (वयम) 
(देवा:) विद्वांस: (नः) अस्माकम्‌ (यज्ञम) धर्म्य व्यवहारम्‌ (ऋतुथा) ऋतुभि: (नयन्तु) प्रापयन्तु॥१९॥ 
अन्वय:-हे विद्वांसो यथा वयं पुष्टैवरिरनु पुष्यास्म पुष्टेगेभिरनुपुष्याम पुष्टेरश्वैरनुपुष्याम 
सर्वेणानुपुष्याम द्विपदाउनुपुष्याम चतुष्पदानुपुष्याम तथा देवा नो यज्ञमृतुथा नयन्तु॥१९॥ 
भावार्थ :-मनुष्येर्वीरपुरुषान्‌ु पशृंश्च सम्पोष्यानुपोषणीयम्‌। सदा ऋत्वनुकूलो व्यवहार: 
कर्त्तव्यश्च॥ १९॥ 
पदार्थ :-हे विद्वान्‌ लोगो! जेसे (बयम्‌) हम लोग (पुष्टे:) पुष्ट (वीरै:) प्रशस्त बल वाले वीरपुरुषों 
की (अनु, पुष्यास्म) पुष्टि से पुष्ट हों, बलवती (गोभि:) गौओं की पुष्टि से (अनु) पुष्ट हों, बलवान्‌ (अश्वै:) 
घोड़े आदि की पुष्टि से (अनु) पुष्ट हों, (सर्वेण) सब की पुष्टि से (अनु) पुष्ट हों, (द्विपदा) दो पग वाले 
मनुष्य आदि प्राणियों की पुष्टि से (अनु) पुष्ट हों और (चतुष्पदा) चार पग वाले गौ आदि की (अनु) पुष्टि से 
पुष्ट हों, वेसे (देवा:) विद्वान्‌ लोग (न:) हमारे (यज्ञम) धर्मयुक्त व्यवहार को (ऋतुथा) ऋतुओं से (नयन्तु) 
प्राप्त करें॥ १९॥ 
भावार्थ :-मनुष्यों को चाहिये कि वीर पुरुषों और पशुओं को अच्छे प्रकार पुष्ट करके पश्चात्‌ आप 
पुष्ट हों। और सदा वसन्‍्तादि ऋतुओं के अनुकूल व्यवहार किया करें॥ १९॥ 
अग्न इत्यस्य मेधातिथिर्क्रषि:। विद्वान्‌ देवता। गायत्री छन्द:। षड़ज: स्वर:॥ 
कथघमपत्यानि ग्रग्मस्तानि स्व॒रित्याह॥ 
सन्‍्तान कैसे उत्तम हों, इस विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 
अन्ने पर्लीरिहा वह देवानामुश॒तीरूप। 
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त्वष्टार: सोम॑पीतये॥ २ ०॥ 

अने। पत्नीं। डृह। आ। वह। देवानाम। उश॒ती:। उप त्वष्टारम। सोम॑पीतय इति सोम॑5पीतये॥ २ ०॥ 

पदार्थ :-(अग्ने) अध्यापका< ध्यापिके वा (पत्नी) (इह) (आ) (वह) प्रापय (देवानाम्‌) विदुषाम्‌ 
(उशती:) कामयमाना: (उप) (त्वष्टारम्‌) देदीप्यमानम्‌ (सोमपीतये) सोमस्य पानाय॥ २०॥ 

अन्वय:-हे अग्ने त्वमिह स्वसदृशान्‌ पतीरुशतीर्देवानां पत्नी: सोमपीतये त्वष्टारमुपा वह॥२०॥ 

भावार्थ :-यदि मनुष्या: कन्या: सुशिक्ष्य विदुषी: कृत्वा स्वयंवृतान्‌ हृद्यान्‌ पतीनू प्रापय्य प्रेम्णा 
सन्तानानुत्पादयेयुस्तहिं तान्यपत्यान्यतीव प्रशंसितानि भवन्ति॥ २०॥ 

पदार्थ :-हे (अग्ने) अध्यापक वा अध्यापिके ! तू (इह) इस गृहाश्रम में अपने तुल्य गुणवाले पतियों 
वा (उशतीः) कामनायुक्त (देवानाम्‌) विद्वानों की (पत्नी) खत्रियों को और (सोमपीतये) उत्तम ओषधियों 
के रस को पीने के लिये (त्वष्टारम) तेजस्वी पुरुष को (उप, आ, वह) अच्छे प्रकार समीप प्राप्त कर वा 
करें॥ २०॥ 

भावार्थ :-जो मनुष्य कन्याओं को अच्छी शिक्षा दे, विदुषी बना और स्वयंवर से प्रिय पतियों को 
प्राप्त करा के प्रेम से सन्तानों को उत्पन्न करावें तो वे सन्तान अत्यन्त प्रशंसित होते हैं॥ २०॥ 

अभीत्यस्य मेधातिथिर्क्रषि:। विद्वान्‌ देवता। गायत्री छन्द:। षड़ज: स्वर:॥ 
के विद्वांयो धवेय्रित्याह॥ 
कौन विद्वान्‌ हों, इस विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

अभि यज्ञ गृणीहि नो ग्नावो नेष्टः पिबं5ऋतुना। 

त्वथंहि रलधा 5असि॥ २१॥ 

अभस्‍ि। यज्ञम्‌। गृणीहि। न॒ः। ग्नाव॑:। नेष्टरिति नेष्ट। पिब। ऋतुनां। त्वम्‌। हि। रलधा इति रतल5धा:। 
असि॥ २१॥ 

पदार्थ :-(अभि) अभिमुख्ये (यज्ञम्‌) प्रशस्तव्यवहारम्‌ (ग्णीहि) स्तुहि (नः) अस्माकम्‌ (ग्नाव:) 
प्रशस्तवाग्मिन्‌। ग्नेति वाइनामसु पठितम॥ (निघं० १॥११॥ ) (नेष्ट:) नेतः (पिब) (ऋतुना) वसन्ताद्ेन 
सह (त्वम्‌) (हि) (रलधा:) रमणीयवस्तुधर्त्ता (असि)॥ २१॥ 

अन्वय:-हे ग्नावो नेष्टस्त्वमुतुना सह नो यज्ञमभि गृणीहि यतस्त्वं हि रत्नधा असि तस्मात्‌ 
सदोषधिरसान्‌ पिब॥ २१॥ 

भावार्थ :-ये सुशिक्षिताया वाच: सड्भतं व्यवहार ज्ञातुमिच्छेयुस्ते विद्वांसो भवेयु:॥२१॥ 

पदार्थ :-हे (ग्नाव:) प्रशस्त वाणी वाले (नेष्ट:) नायक जन आप (ऋतुना) वसन्‍्त आदि ऋतु के 
साथ (नः) हमारे (यज्ञम्‌) उत्तम व्यवहार की (अभि, गृणीहि) सन्मुख स्तुति कीजिये, जिस कारण (त्वं, 
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हि) तुम ही (रत्नधा:) प्रसन्नता के हेतु वस्तु के धारणकर्त्ता (असि) हो इससे उत्तम ओषधियों के रसों को 
(पिब) पी॥ २१॥ 

भावार्थ :-जो अच्छी शिक्षा को प्राप्त वाणी के संगत व्यवहार को जानने की इच्छा करें, वे विद्वान्‌ 
होवें॥ २१॥ 

द्रविणोदा इत्यस्य मेधातिथिक्रषि:। सोमो देवता। गायत्री छन्‍्द:। षड़ज: स्वर:॥ 
प्नर्विद्न्निर्मनष्यै: कि कार्यगित्याह॥ 
फिर विद्वान्‌ मनुष्यों को क्या करना चाहिये, इस विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

द्रविणोदा: पिपीषति जुहोत॒ प्र च॑ तिष्ठत। 

नेष्टादूतुभिरिष्यत॥ २ २॥ 

द्रविणोदा इतिं द्रविण:5दा:। पिपीषति। जुहोत॑। प्र। च। तिष्ठत। नेष्टात्‌। ऋतुभिरित्यतु5भिं:। डृष्यत॥ २ २॥ 

पदार्थ :-(द्रविणोदा:) यो द्रविणो धनं यशो वा ददाति सः (पिपीषति) पातुमिच्छति (जुहोत) 
(प्र)च) (तिष्ठत) प्रतिष्ठा लभध्वम्‌ (नेष्टात) विनयात्‌ (ऋतुभिः) वसन्‍्तादिभि: सह (इृष्यत) प्राप्नुत॥२२॥ 

अन्वय:-हे मनुष्या यथा द्रविणोदा ऋतुभि: सह नेष्टाद्‌ रसं पिपीषति तथा यूयं रसमिष्यत जुहोत 
प्रतिष्ठत च॥ २२॥ 

भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार:। हे विद्वांसो मनुष्या:! यथा सद्दैद्या: पथ्येनोत्तमविद्यया 
स्वयमरोगा: सन्‍्तो<न्यान्‌ रोगातू पृथक्कृत्य प्रशंसां लभन्ते तथैव युष्माभिरप्याचरणीयम्‌॥ २२॥ 

पदार्थ:-हे मनुष्यो ! जैसे (द्रविणोदा:) धन वा यश का देने वाला जन (ऋतुभि:) वसन्तादि ऋतुओं 
के साथ (नेष्टात) विनय से रस को (पिपीषति) पिया चाहता है, वेसे तुम लोग रस को (इष्यत) प्राप्त होओ 
(जुहोत) ग्रहण वा हवन करो (च) और (प्र, तिष्ठत) प्रतिष्ठा को प्राप्त होओ॥ २२॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डार है। हे विद्वान्‌! जैसे उत्तम वैद्य सुन्दर पथ्य भोजन 
और उत्तम विद्या से आप रोगरहित हुए दूसरों को रोगों से पृथक्‌ करके प्रशंसा को प्राप्त होते हैं, वेसे ही 
तुम लोगों को भी आचरण करना अवश्य चाहिये। २२॥ 

तवायमित्यस्थ मेधातिथिऋषि:। विद्वान्‌ देवता। भुरिक्पड्िएछन्द:। पञ्ञम: स्वर:॥ 
एनस्तगेव विषययाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 
तवाय* सोमस्त्वमेह्नर्वाड्‌ शश्चत्तमः सुमना5अस्य पांहि। 
अस्मिन्‌ यज्ञे ब॒र्िष्या निषद्यां दधिष्वेमं जठर5इन्दुमिन्द्र॥ २३॥ 
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तव। अयम्‌। सोम॑:। त्वम्‌॥ आ। डृहि। अर्वाड। शश्वत्तममि्ति शश्चवत्‌5तमम्‌॥ सुमना इति सु5मर्ना:। अस्य। 
पाहि। अस्मिन्‌। यज्ञे। ब॒र्हिषिं। आ। निषद्य। निसद्येति नि5सद्य॑। दृधिष्व। इमम्‌। ज॒ठरें। इन्दुम। इन्द्र॥ २३॥ 

पदार्थ :-(तव) (अयम्‌) (सोमः) ऐश्वर्ययोग: (त्वम) (आ, इहि) समन्तात्‌ प्राप्नुहि (अर्वाड) 
अभिमुख्यं प्राप्त: (शश्रत्तमम) अतिशयेन शश्वदनादिभूतम्‌ (सुमना:) धर्मकार्ये प्रसन्नमना: (अस्य) (पाहि) 
(अस्मिन्‌) (यज्ञे) संगन्तव्ये (बर्हिषि) उत्तमे साधुनि (आ) (निषद्य) नितरां स्थित्वा। अत्र “'संहितायाम्‌! 
[अ०६.३.११४] इति दीर्घ:। (दधिष्व) धर (इमम्‌) (जठरे) उदराग्नौ (इन्दुम) रोगहरौषधिरसम्‌ (इन्द्र) 
परमैश्वर्यमिच्छो॥ २३॥ 

अन्वय:-हे इन्द्र विद्न्‌! यस्तवायं सोमो5स्ति तं त्वमेहि सुमना अर्वाडः सन्नस्य शश्वत्तमं पाहि। 
अस्मिन्‌ बर्टिषि यज्ञे निषद्य जठर इममिन्दुं चादधिष्व॥ २३॥ 

भावार्थ :-विद्वांस: सर्वे: सहाभिमुख्य॑ प्राप्य प्रसन्नमनस: सन्त: सनातन धर्म विज्ञानज्चोपदिशेयु: 
पथ्यमन्नादि सेवेरन्‌ सदैव पुरुषार्थे प्रयतेरैश्च॥ २३। 

पदार्थ :-हे (इन्द्र) परम ऐश्वर्य की इच्छा वाले विद्वन्‌! जो (तव) आप का (अयम्‌) यह (सोम:) 
ऐश्वर्य का योग है, उस को (त्वमू) आप (आ, इहि) अच्छे प्रकार प्राप्त हूजिये (सुमना:) धर्म कार्य्यों में 
प्रसन्नचित्त (अर्वाड्) सन्मुख प्राप्त हुए (अस्य) इस अपने आत्मा के (शश्चत्तमम) अधिकतर अनादि धर्म की 
(पाहि) रक्षा कीजिये (अस्मिन) इस (ब्हिषि) उत्तम (यज्ञे) प्राप्त होने योग्य व्यवहार में (निषद्य) निरन्तर 
स्थित हो के (जठरे) जाठराग्नि में (इमम्‌) इस प्रत्यक्ष (इन्दुम) रोगनाशक ओषधियों के रस को (आ, 
दधिष्व) अच्छे प्रकार धारण कीजिये॥ २३॥ 

भावार्थ :-विद्वानू लोग सब के साथ सदा सन्मुखता को प्राप्त होके प्रसन्नचित्त हुए सनातन धर्म 
तथा विज्ञान का उपदेश किया करें, पथ्य अन्न आदि का भोजन करें और सदा पुरुषार्थ में प्रवृत्त रहें॥ २३॥ 

अमेवेत्यस्य गृत्समद ऋषि:। विद्वान्‌ देवता। जगती छन्द:। निषाद: स्वर:॥ 
एनस्तगेव विषययाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है ॥ 

अमेव न: सुहवा5आ हि गन्तन नि बर्हिषि सदतना रणिष्टन। 

अर्था मदस्व जुजुषाणो 5अख॑सस्तष्ट्ेवेभिर्जनिभि: सुमद्गण:॥ २४॥ 

अमेवेत्यमा5ईव। न॒ः। सुहवा5इतिं सुडहवा:। आ। हि। गन्त॑न। नि। बर्हिषिं। सद॒तन। रणिषप्टन। अथ। मद॒स्व। 
जुजुषाण:। अ्॑स:। त्वष्ट:। देवेभि:। जनिभिरिति जनिउभि:। सुमद्गण इति सुमत्‌5गंण:॥ २४॥ 

पदार्थ :-(अमेव) उत्तमं गृहमिव (नः) अस्मान्‌ (सुहवा:) शोभनाह्ाना: (आ) (हि) किल (गन्तन) 
गच्छत (नि) नितराम्‌ (बर्हिषि) उत्तमे व्यवहारे (सदतन) सीदत (रणिप्टन) वदत (अथ) अनन्तरम्‌। अत्र 
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निपातस्थ च [अ०६.३.१३६] इति दीर्घ:। (मदस्व) आनन्द (जुजुषाण:) प्रसन्न: सेवमान: (अश्वसः) 
अन्नादे्मध्ये (त्वष्ट:) देदीप्यमान: (देवेभि:) दिव्यगुणै: (जनिभि:) जन्मभि: (सुमद्गण:) सुहर्षगण:॥ २४॥ 

अन्वयः-हे त्वष्टो! जुजुषाण: सुमद्गणा: संस्त्वं देवेभिर्जनिभि: सहाअन्धसो 
मदस्वाथाअमेवान्यानानन्दय। हे विद्वांस: ! सुहवा यूयममेव बर्हिषि न आ गन्तन। अत्र हि निषदतन रणिष्टन 
च॥ २४॥ 

भावार्थ :-अत्रोपमालड्डार:। ये स्वयमुत्तमे व्यवहारे स्थित्वाअन्यान्‌ स्थापयेयुस्ते सदा53नन्देयु:। 
स्त्रीपुरुषा: प्रीत्या संयुज्य यान्यपत्यानि जनयेयुस्तानि दिव्यगुणानि जायन्ते।। २४॥ 

पदार्थ:-हे (त्वष्ट:) तेजस्वि विद्वन्‌! (जुजुषाण:) प्रसन्नचित्त गुरु आदि की सेवा करते हुए 
(सुमद्गण:) सुन्दर प्रसन्न मण्डली वाले आप (देवेभिः) उत्तम गुण वाले (जनिभिः) जन्मों के साथ 
(अश्वसः) अन्नादि उत्तम पदार्थों की प्राप्ति में (मदस्व) आनन्दित हूजिये (अथ) इस के अनन्तर (अमेव) 
उत्तम घर के तुल्य औरों को आनन्दित कीजिये। हे विद्वान्‌ लोगो! (सुहवा:) सुन्दर प्रकार बुलाने हारे तुम 
लोग उत्तम घर के समान (ब्हिषि) उत्तम व्यवहार में (नः) हमको (आ, गन्तन) अच्छे प्रकार प्राप्त 
हूजिये। इस स्थान में (हि) निश्चित होकर (नि, सदतन) निरन्तर बैठिये और (रणिष्टन) अच्छा उपदेश 
कीजिए॥ २४॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में उपमालड्लार है। जो आप उत्तम व्यवहार में स्थित हो के औरों को स्थित 
करें, वे सदा आनन्दित हों। स्त्री-पुरुष उत्कण्ठा पूर्वक संयोग करके जिन सन्तानों को उत्पन्न करें, वे उत्तम 
गुण वाले होते हैं॥ २४॥ 

स्वादिष्ठयेत्यस्थ मधुच्छन्दा ऋषि:। सोमो देवता। गायत्री छन्द:। षड़॒ज: स्वर:॥ 
एनस्तगेव विषययाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

स्वार्दिष्टया मर्दिष्ठया पवस्व सोम धारया। 

इन्द्राय पात॑वे सुत:॥२५॥ 

स्वार्दिष्ठया। मर्दिष्ठया। पवस्व। सोम। धार॑या। इन्द्रांय। पात॑वे। सुत:॥ २५॥ 

पदार्थ :-(स्वादिष्ठया) अतिशयेन स्वादुयुक्तया (मदिष्ठया) अतिशयेनानन्दप्रदया (पवस्व) पवित्रो 
भव (सोम) ऐश्वर्ययुक्त (धारया) धारणकर्त््या (इन्द्राय) ऐश्वर्याय (पातवे) पातुं रक्षितुम्‌ (सुतः) 
निष्पादित:॥ २५॥ 

अन्वय:-हे सोम दिद्वेस्त्व॑ य इन्द्राय पातवे सुतो5स्ति तस्य स्वादिष्ठया मदिष्ठया धारया 
पवस्व॥ २५॥ 


षड्विंशो5 ध्याय: १४०३ 


भावार्थ :-ये विद्वांसो मनुष्या: सर्वरोगप्रणाशकमानन्दप्रदमोषधिरसं पीत्वा शरीरात्मानौ पवित्रयन्ति ते 
धनाढया जायन्ते। २०॥ 

पदार्थ :-हे (सोम) ऐश्वर्ययुक्त विद्वन्‌! आप जो (इन्द्राय) संपत्ति की (पातवे) रक्षा करने के लिए 
(सुतः:) निकाला हुआ उत्तम रस है, उस की (स्वादिष्ठया) अति स्वादयुक्त (मदिष्ठया) अति आनन्द देने 
वाली (धारया) धारण करने हारी क्रिया से (पवस्व) पवित्र हूजिये। २०५॥ 

भावार्थ :-जो विद्वान्‌ मनुष्य सब रोगों के नाशक आनन्द देने वाले ओषधियों के रस को पी के 
अपने शरीर और आत्मा को पवित्र करते हैं, वे धनाढ्य होते हैं॥ २५॥ 

रक्षोहेत्यस्य मधुच्छन्दा ऋषि:। अमिनिर्देवता। गायत्री छन्द:। षड्जः स्वर:॥ 
एनस्तगेव विषययाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

रक्षोहा विश्वरर्षणिरभि योनिमयोहते। द्रोणेंसधस्थमासंदत्‌॥ २६॥ 

रक्षोहेति रक्ष:5हा। विश्वर्च्षणिरिति विश्व5र्चर्षणि:। अभि। योनिम्‌। अय॑:5हते। द्रोणें। स॒धस्थमित्ति 
सध5स्थम्‌। आ। असद॒त॥ २६॥ 

पदार्थ :-(रक्षोहा) यो रक्षांसि दुष्टान्‌ प्राणिनो हन्ति सः (विश्वचर्षणि:) विश्वस्याउखिलस्य प्रकाशक: 
(अभि) अभितः (योनिम) गृहम्‌ (अयोहते) अयसा सुवर्णेन प्राप्तते अय इति हिरण्यनामसु पठितम्‌।॥ 
(निघ० १।२॥ ) (द्रोणे) पात्रविशेषे (सधस्थम) समानस्थानम्‌ (आ) (असदत्‌) तिष्ठेत्‌॥ २६॥ 

अन्वय:-यो रक्षोहा विश्वचर्षणिर्विद्रानयोहते द्रोणे सधस्थं योनिमभ्यासदत्‌ू स॒ सर्व 
सुखमाप्नुयात्‌॥ २६॥ 

भावार्थ :-ये5 विद्याहन्तारो विद्याप्रकाशका: सर्वरत्तुसुखकरेषु सुवर्णादियुक्तेषु गृहेषु स्थित्वा विचारं 
कुर्युस्ते सुखिनो जायन्त इति॥ २६॥ 

अस्मिन्रध्याये.. पुरुषार्थफलवर्णनम,  सर्वेषां मनुष्याणां  वेदपठनश्रवणाधिकार:, 
परमेश्वरविद्वत्सत्यनिरूपणम्‌ अग्न्यादि-पदार्थकथनम्‌, यज्ञवर्णमम, सुन्दरगृहनिर्माणम, उत्तमस्थाने 
स्थितिश्रोक्ताउत एतदर्थस्य पूर्वाध्यायोक्तार्थन सह संगतिरस्तीति वेद्यम्‌॥ 

पदार्थ :-जो (रक्षोहा) दुष्ट प्राणियों को मारने हारा (विश्वचर्षणि:) सब संसार का प्रकाशक दिद्वान्‌ 
(अयोहते) सुवर्ण से प्राप्त हुए (द्रोणे) बीस सेर अन्न रखने के पात्र में (सधस्थम) समान स्थिति वाले 
(योनिम्‌) घर में (अभि, आ, असदत्‌) अच्छे प्रकार स्थित होवे, वह सम्पूर्ण सुख को प्राप्त होवे॥ २६॥ 

भावार्थ :-जो अविद्या अज्ञान के नाशक, विज्ञान के प्रकाशक, सब ऋतुओं में सुखकारी, सुवर्ण 
आदि से युक्त घरों में बैठ के विचार करें वे सुखी होते हैं॥ २६॥ 


श्डेण्ड यजुर्वेदभाष्ये 


इस अध्याय में पुरुषार्थ के फल, सब मनुष्यों को वेद पढ़ने सुनने का अधिकार, परमेश्वर, विद्वान्‌ 
और सत्य का निरूपण, अग्न्यादि पदार्थ, यज्ञ, सुन्दर घरों को बनाना और उत्तम स्थान में स्थिति आदि 
कही है, इससे इस अध्याय के अर्थ की पूर्व अध्याय में कहे अर्थ के साथ सड्भति जाननी चाहिये॥ 
इति श्रीमत्परमहंसपरिव्राजकाचार्याणां श्रीपरमविदुषां विरजानन्दसरस्वतीस्वामिनां शिष्येण 
श्रीमत्परमहंसपरिव्राजकाचार्येण श्रीमहयानन्दसरस्वतीस्वामिना विरचिते संस्कृतार्य्यभाषाभ्यां 
समन्विते सुप्रमाणयुक्ते यजुर्वेदभाष्ये षड्विंशो5ध्याय: पूर्तिमगात्‌॥ २६॥ 


॥ओ३म्‌॥ 


यजुर्वेदभाष्यम्‌ 


श्रीमहयानन्द्सरस्वतीस्वामिना निर्मितं संस्कृतार्य्यभाषाभ्यां 
समलदडकृतम्‌ 
सम्पादनम्‌ 


श्रद्धानन्द वैदिक शोधसंस्थान 
गुरुकुल काँगड़ी विश्वविद्यालय, हरिद्वार 


तृतीयों भाग: 


प्रकाशक: 
श्रद्धानन्द अनुसश्धान प्रकाशन केन्द्र 
गुरुकुल काँगड़ी विश्वविद्यालय, हरिद्वार. 
वर्ष २००८ 


॥ ओ३म्‌ ॥ 
अथ सप्तविंशो5ध्याय आश्भ्यते 


ओ३म्‌ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परां सुव। यद्धूद्रं तन्नइआ सुव॥ यजु०३०.३॥ 
समा इत्यस्थाग्निऋषि:। अमिनिर्देवता। त्रिष्ट॒प्‌ छन्‍्द:। धैवत: स्वर :॥ 
अधाप्तै: कथयाचरणीयमित्याह॥ 
अब सत्ताईसवें अध्याय का आरम्भ है, इसके प्रथम मन्त्र में आप्तों को केसा आचरण करना 
चाहिये, इस विषय को कहा है॥ 

समास्त्वा5ग्न ऋतवों वर्द्धयन्तु संवत्सरा5ऋषयो यानि स॒त्या। 

सं दिव्येन॑ दीदिहि रोचनेन विश्वा5 आ भ॑ंहि प्रदिशश्चत॑स्र:॥ १॥ 

समां:। त्वा। अग्ने। ऋतवं:। वर्द्धयन्तु। संव॒त्सरा:। ऋष॑य:। यानि। स॒त्या। सम्‌। दिव्येन। दीदिहि। 
रोचनेन। विश्वां:। आ। भाहि। प्रदिश इति प्र<दिश:। चत॑स्र:॥ १॥ 

पदार्थ :-(समा:) वर्षाणि (त्वा) त्वाम्‌ (अग्ने) विद्वन्‌ (ऋतव:) शरदादय: (वर्द्धयन्तु) 
(संवत्सरा:) (ऋषय:) मन्त्रार्थविद: (यानि) (सत्या) सत्सु साधूनि त्रेकाल्याबाध्यानि कर्माणि 
(सम्‌) (दिव्येन) अतिशुद्धेन (दीदिहि) कामय (रोचनेन) प्रदीपनेन (विश्वाः अखिला: (आ) 
समनन्‍्तात्‌ (भाहि) प्रकाशय (प्रदिश:) प्रकृष्टगुणयुक्ता दिश: (चतस्त्र:) एतत्संख्याप्रमिता:॥ १॥ 

अन्वयः-हे अग्ने! समा ऋतव: संवत्सरा ऋषयो यानि सत्या सन्ति, ते त्वा वर्द्धयन्तु। 
यथाऊंग्निर्दिव्येन रोचनेन विश्वाश्चतस्र: प्रदिश: प्रकाशयति तथा विद्यां संदीदिहि। न्याय्यं धर्ममा 
भाहि॥ १॥ 

भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार:। आप्तै: सर्वदा सत्या विद्या: कर्माणि चोपदिश्य 
सर्वेषां शरीरिणामारोग्यपुष्टी विद्यासुशीले च वर्द्धनीये। यथा सूर्य: स्वसंनिहितान्‌ प्रकाशयति तथा सर्वे 
मनुष्या: सुशिक्षया सदैवानन्दयितव्या:॥ १॥ 

पदार्थ :-हे (अग्ने) विद्वन्‌! (समा:) वर्ष (ऋतव:) शरद्‌ आदि ऋतु (संवत्सरा:) प्रभवादि 
संवत्सर (ऋषय:) मन्त्रों के अर्थ जानने वाले विद्वान्‌ और (यानि) जो (सत्या) कर्म हैं, वे (त्वा) 
आप को (वर्द्धयन्तु) बढ़ावें, जेसे अग्नि (दिव्येन) शुद्ध (रोचनेन) प्रकाश से (विश्वा:) सब 
(प्रदिश:) उत्तम गुणयुक्त (चतस्त्र:) चार दिशाओं को प्रकाशित करता है, वैसे विद्या की (सं, 
दीदिहि) सुन्दर प्रकार कामना कीजिये और न्याययुकत धर्म का (आ, भाहि) अच्छे प्रकार प्रकाश 
कीजिये॥ १॥ 


१४५६ यजुर्वेदभाष्ये 


भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्जार है। आप्तपुरुषों को चाहिये कि सब काल में 
सत्य विद्या और उत्तम कामों का उपेदश करके सब शरीरधारियों के आरोग्य, पुष्टि, विद्या और 
सुशीलता को बढ़ावें, जैसे सूर्य अपने सन्मुख के पदार्थों को प्रकाशित करता है, वेसे सब मनुष्यों 
को शिक्षा से सदैव आनन्दित किया करें॥ १॥ 

सं चेत्यस्थाग्निऋषि:। सामिधेन्यो देवता:। त्रिष्टप्‌ छन्‍्द:। घैवतः स्वर:॥ 
विद्वांस एवोत्तमाधिकारे योजनीया इत्याह॥ 
विद्वानों को ही उत्तम अधिकार पर नियुक्त करना चाहिये, इस विषय को अगले मन्त्र में 
कहा है॥ 

सं चेध्यस्वांग्ने प्र च॑ बोधयैनमुच्च तिष्ठ महते सौभगाय। 

मा च॑ रिषदुपसत्ता तें3 अम्ने ब्रह्माणस्ते यशर्स: सन्तु माउन्ये॥ २॥ 

सम्‌। च। इृध्यस्वी। अग्ने। प्र। च। बोधय। एनम्‌॥ उत्‌। च। तिष्ठ। महते। सौभगाय॥ मा। च। रिषत्‌। 
उपसत्तेत्युप5सत्ता। ते। अग्ने। ब्रह्माण:। ते। यशस:। स॒न्तु। मा। अन्ये॥ २॥ 

पदार्थ :-(सम्‌) सम्यक्‌ (च) (इध्यस्व) प्रदीप्तो भव (अग्ने) अग्निवद्वर्त्तमान (प्र) (च) 
(बोधय) (एनम्‌) जिज्ञासुम्‌ (उत) (च) (तिष्ठ) (महते) (सौभगाय) शोभनस्य भगस्यैश्वर्यस्य 
भावाय (मा) (च) (रिषत्‌) हिंस्यात्‌ (उपसत्ता) य उपसीदति सः (ते) तव (अग्ने) (ब्रह्माण:) 
चतुर्वेदविद: (ते) (यशसः) कीरत्ते: (सन्तु) (मा) निषेधे (अन्ये)॥ २॥ 

अन्वय:-हे अग्ने त्वं समिध्यस्वेनं प्रबोधय च महते सौभगाय चोत्तिष्ठ। उपसत्ता भवान्‌ 
सौभगं मा रिषत्‌। हे अग्ने! ते ब्रह्माणो5न्ये च मा सन्‍्तु ते यशस उन्नतिं च मा रिषत्‌॥ २॥ 

भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्ड्ार:। ये विद्वद्धयो भिन्नाज्जनानुत्तमाउधिकारे न योजयन्ति 
सदोन्नतये प्रयतन्ते, अन्यायेन कच्चिन्न हिंसन्ति च, ते कीर्त्यैश्वर्ययुक्ता भवन्ति॥ २॥ 

पदार्थ :-हे (अग्ने) अग्नि के तुल्य तेजस्वी विद्वन्‌! आप (सम्‌, इध्यस्व) अच्छे प्रकार 
प्रकाशित हूजिये (च) और (एनम्‌) इस जिज्ञासु जन को (प्रबोधय) अच्छा बोध कराइये (च) और 
(महते) बड़े (सौभगाय) सौभाग्य होने के लिए (उत्‌, तिष्ठ) उद्यत हूजिये तथा (उपसत्ता) समीप 
बैठने वाले आप सौभाग्य को (मा, रिषत्‌) मत बिगाड़िये। हे (अग्ने) तेजस्विजन! (ते) आप के 
(ब्रह्माण:) चारों वेद के जानने वाले (अन्ये) भिन्न बुद्धि वाले (च) भी (मा, सन्‍्तु) न हो जावें (च) 
और (ते) आप अपने (यशस:) यश कीति की उन्नति को न बिगाड़िये॥ २॥ 
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भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्जार है। जो विद्वानों से भिन्न इतर जनों को उत्तम 
अधिकार में नहीं युक्त करते, सदा उन्नति के लिए प्रयत्न करते और अन्याय से किसी को नहीं 
मारते हैं, वे कीत्ति और ऐश्वर्य से युक्त हो जाते हैं॥ २॥ 

त्वामित्यस्थाम्निषि:। अमिनिर्देवता। विराट्‌ त्रिष्ठप्‌ छन्द:। बैवत: स्वर:॥ 
जिज्ञास॒भि: कि कर्त्तव्यमित्याह॥ 
जिज्ञासु लोगों को क्या करना चाहिये, इस विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

त्वाम॑ग्ने वृणते ब्राह्मणा5 इमे शिवो5 अग्ने संवरणे भवा नः। 

सपलहा नों अभिमातिजिच्च स्वे गये जागृह्नप्र॑युच्छन॥ ३॥ 

त्वाम। अग्ने। वृणते। ब्राह्मणा:। इमे। शिव:। अग्ने। संवरंण इतिं संडवरणे। भव। नः॥ सपलहेति 
सपत्न॒5हा। नः। अभिमातिजिदित्य॑भिमाति5जित। च। स्वे। गयें। जागृहि। अप्र॑युच्छन्नित्यप्रं5युच्छन्‌॥ ३॥ 

पदार्थ :-(त्वाम) (अग्ने) विद्वन्‌ (वृणते) स्वीकुर्वन्ति (ब्राह्मणा:) ब्रह्मविद: (इमे) (शिवः) 
मड़लकारी (अग्ने) पावकवत्‌ प्रकाशमान (संवरणे) सम्यक्‌ स्वीकरणे (भव) अत्र द्यचो5तस्तिडः 
[अ०६.३.१३५] इति दीर्घ:। (नः) अस्माकम्‌ (सपलहा) शशत्रुदोषहन्ता (नः) अस्मान्‌ 
(अभिमातिजित) अभिमानजित्‌ (च) (स्वे) स्वकीये (गये) गृहे (जागृहि) (अप्रयुच्छन) 
प्रमादमकुर्वन्‌॥ ३॥ 

अन्वयः-अग्ने पावकवद्ठर्त्तमान य इसमे ब्राह्मणास्त्वां वृणते तान्‌ प्रति त्व॑ संवरणे शिवों भव 
नो5स्माक॑ सपत्नहा भव। हे अग्ने! अप्रयुच्छन्नभिमातिजिच्च त्वं स्वे गये जागृहि, नोअस्मांश्च 
जागृतान्‌ कुरु॥ ३॥ 

भावार्थ:-यथा विद्वांसो ब्रह्म स्वीकृत्य मड्लमाप्नुवन्ति दोषान्‌ घ्नन्ति तथा जिज्ञासवो 
ब्रह्मविद: प्राप्य मक़लाचरणा: सन्त: कुशीलतां घ्नन्त्वालस्यं विहाय विद्यामुन्नयन्तु च॥ ३॥ 

पदार्थ :-हे (अग्ने) तेजस्वी विद्वन्‌! अग्नि के समान वर्तमान जो (इम्े) ये (ब्राह्मणा:) 
ब्रह्मवेत्ता जन (त्वाम) आप को (वृणते) स्वीकार करते हैं, उन के प्रति आप (संवरणे) सम्यक्‌ 
स्वीकार करने में (शिवः) मड्जलकारी (भव) हूजिये (नः) हमारे (सपलहा) शत्रुओं के दोषों के 
हननकर्त्ता हूजिये। हे (अग्ने) अग्निवत्‌ प्रकाशमान! (अप्रयुच्छन्‌) प्रमाद नहीं करते हुए (च) और 
(अभिमातिजित) अभिमान को जीतने वाले आप (स्वे) अपने (गये) घर में (जागृहि) जागो अर्थात्‌ 
गृहकार्य करने में निद्रा आलस्यादि को छोड़ो (नः:) हम को शीघ्र चेतन करो॥ ३। 

भावार्थ :-जैसे विद्वान्‌ लोग ब्रह्म को स्वीकार करके आनन्द मड्गल को प्राप्त होते और दोषों 
को निर्मूल नष्ट कर देते हैं, वेसे जिज्ञासु लोग ब्रह्मवेत्ता विद्वानों को प्राप्त हो के आनन्द मड़ल का 
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आचरण करते हुए बुरे स्वभावों के मूल को नष्ट करें और आलस्य को छोड़ के विद्या की उन्नति 


किया करें॥ ३॥ 
इह्ैवेत्यस्थाम्निऋऑषि :। अम्निर्देवता। स्वराट्‌ त्रिष्टप्‌ छनन्‍्द:। घैवत: स्वर:॥ 
अध राजधर्मविषययाह॥ 
अब राजधर्म विषय अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 

इहैवाग्ने5 अधि धारया रवि मा त्वा निक्रन्‌ पूर्वचितों निकारिण:। 

क्षत्रम॑ग्ने सुयममस्तु तुभ्यमुपसत्ता वर्द्धतां ते3अनिष्ट्रत:॥ ४॥ 

डुृह। एव। अग्ने। अधि। धारय। र॒यिम्‌। मा। त्वा। नि। क्रन। पूर्वचित इति पूर्वअचित॑:। निकारिण 
इति नि5कारिणं:॥ क्षत्रम। अग्ने। सुयममिति सुअयम॑म॥ अस्तु। तुभ्यम। उपसत्तेत्युप3सत्ता। वर्द्धताम। ते। 
अनिष्ट्त:। अनिस्तृत इत्यनि5स्तृत:॥ ४॥ 

पदार्थ :-(इह) अस्मिन्‌ संसारे (एवं) (अग्ने) विद्युद्रद्र्तमान (अधि) उपरिभावे (धारय) 
अत्र संहितायाम्‌ [अ०६.३.११४] इति दीर्घ:। (रयिम्‌) श्रियम्‌ (मा) (त्वा) त्वाम्‌ (नि) नीचे: (क्रन) 
कुर्यु: (पूर्वचित:) पूर्वे: प्राप्तविज्ञानादिभिवृद्धा: (निकारिण:) नितरां कर्तु स्वभावा: (क्षत्रम) धन 
राज्यं वा (अग्ने) विनयप्रकाशित (सुयमम्‌) सुष्ठु यमा यस्मात्‌ तत्‌ (अस्तु) (तुभ्यम) (उपसत्ता) 
उपसीदन्‌ (वर्द्धताम) (ते) तव (अनिष्ट्त:) अनुपहिंसित:॥४॥ 

अन्वयः-हे अग्ने त्वमिह रयिं धारय पूर्वचितो निकारिणस्त्वा मा नि क्रन्‌। हे अग्ने! ते सुयम॑ 
क्षत्रमस्तु येनोपसत्ता सन्ननिष्टतो भूत्वेव भवान्नधिवर्धताम्‌। तुभ्य॑ क्षत्रं सुखदातृ भवतु॥४॥ 

भावार्थ:-हे राजन्नेवं विनयं धरेर्येन पूर्ववृद्धा जनास्त्वां बहु मन्येरन्‌। राज्ये सुनियमान्‌ प्रवर्त्तय 
येन स्वयं स्वराज्यं च विघ्नविरहं भूत्वा सर्वतो वर्द्धत भवन्तं सर्वोपरि प्रजा मनन्‍्येत च॥४॥ 

पदार्थ :-हे (अग्ने) बिजुली के समान वर्त्तमान विद्वन्‌! आप (इह) इस संसार में (रयिम) 
लक्ष्मी को (धारय) धारण कीजिये (पूर्वचित:) प्रथम प्राप्त किये विज्ञानादि से श्रेष्ठ (निकारिण:) 
निरन्तर कर्म करने के स्वभाव वाले जन (त्वा) आप को (मा, नि, क्रन) नीच गति को प्राप्त न 
करें। हे (अग्ने) विनय से शोभायमान सभापते ! (ते) आप का (सुयमम्‌) सुन्दर नियम जिस से 
चले, वह (क्षत्रम) धन वा राज्य (अस्तु) होवे, जिससे (उपसत्ता) समीप बैठते हुए (अनिष्ट्त:) 
हिंसा वा विघ्न को नहीं प्राप्त हो के (एवं) ही आप (अधि, वर्द्धताम) अधिकता से वृद्धि को प्राप्त 
हूजिये (तुभ्यम) आप के लिए राज्य वा धन सुखदायी होवे। ४॥ 
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भावार्थ :-हे राजन्‌! आप ऐसे उत्तम विनय को धारण कीजिये जिस से प्राचीन वृद्ध जन 
आप को बड़ा माना करें। राज्य में अच्छे नियमों को प्रवृत्त कीजिये, जिससे आप और आपका राज्य 
विघ्न से रहित होकर सब ओर से बढ़े और प्रजाजन आप को सर्वोपरि माना करें॥४॥ 

क्षत्रेणेत्वस्याग्निऋषि:। अम्निर्देवता। स्वराट्पड्धिए्छन्द:। पञ्चम: स्वर:॥ 
एनस्तमेव विषययाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

क्षत्रेणांग्ने स्वायु: सःरभस्व मित्रेणाग्ने मित्रधेयें यतस्व। 

सज़ातानां मध्यम॒स्था5 एथि राज्ञामग्ने विहव्यों दीदिहीह॥ ५॥ 

क्षत्रेण। अग्ने। स्वायुरितिं सुईआयुं:। सम्‌। रभस्व। मित्रेणं। अग्ने। मित्रधेय इति मित्र॒धेयें। य॒त॒स्व॥ 
सजातानामिति स3जातानांम। मध्यम॒स्था इति मध्यम5स्था:। एथि। राज्ञाम। अग्ने। विह॒व्य इति वि5हव्य:। 
दीदिहि। डृह॥ ५॥ 

पदार्थ :-(क्षत्रे) राज्येन धनेन वा (अग्ने) पावकवत्‌ तेजस्विन्‌ (स्वायु:) शोभनं च 
तदायुश्च (सम्‌) सम्यक्‌ (रभस्व) आरम्भं॑ कुरु (मित्रेण) धार्मिकिर्विद्बद्धिर्मित्रे: सह (अग्ने) 
विद्याविनयप्रकाशक (मित्रधेये) मित्रेर्ध्तव्ये व्यवहारे (यतस्व) (सजातानाम) समानजन्मनाम्‌ 
(मध्यमस्था:) मध्ये भवा मध्यमा पक्षपातरहितास्तेषु तिष्ठतीति (एथि) भव (राज्ञाम) धार्मिकाणां 
राजाधिराजानां मध्ये (अग्ने) न्‍्यायप्रकाशक (विहव्यः) विशेषेण स्तोतुं योग्य: (दीदिहि) प्रकाशितो 
भव (इह) अस्मिन्‌ संसारे राज्याधिकारे वा॥५॥ 

अन्वयः-हे अग्ने! त्वमिह क्षत्रेण सह स्वायु: संरभस्व। हे अग्ने! मित्रेण सह मित्रधेये 
यतस्व। हे अग्ने! सजातानां राज्ञां मध्ये मध्यमस्था एधि। विहव्य: सन्‌ दीदिहि च॥५॥ 

भावार्थ :-राजा सदा ब्रह्मचर्येण दीर्घायु: सत्यधर्मप्रियेरमात्यै: सह मन्त्रयिताउन्यै: राजभि: 
सह सुसन्धि: पक्षपातं विहाय न्यायाधीश: सर्वे: सुलक्षणर्युक्त: सन्‌ दुष्टव्यसनविरहो भूत्वा 
धर्मार्थकाममोक्षान्‌ धर्येण शान्त्या5प्रमादेन च शनेश्शने: साधयेत्‌॥ ५॥ 

पदार्थ :-हे (अग्ने) अग्नि के तुल्य तेजस्वि विद्वन! आप (इह) इस जगत में वा 
राज्याधिकार में (क्षत्रेण) राज्य व धन के साथ (स्वायु:) सुन्दर युवाउवस्था का (सम्‌, रभस्व) 
अच्छे प्रकार आरम्भ कीजिये। हे (अग्ने) विद्या और विनय से शोभायमान राजन्‌ ! (मित्रेण) धर्मात्मा 
विद्वान्‌ मित्रों के साथ (मित्रथ्ेये) मित्रों से धारण करने योग्य व्यवहार में (यतस्व) प्रयत्न कीजिये। 
हे (अग्ने) न्याय का प्रकाश करने हारे सभापति! (सजातानाम) एक साथ उत्पन्न हुए बराबर की 
अवस्था वाले (रज्ञाम) धर्मात्मा राजाधिराजों के बीच (मध्यमस्था:) मध्यस्थ-वादिप्रतिवादि के 
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साक्षि (एथि) हूजिये और (विहव्य:) विशेष कर स्तुति के योग्य हुए (दीदिहि) प्रकाशित 


हूजिये।५॥ 

भावार्थ :-सभापति राजा सदा ब्रह्मचर्य से दीर्घायु, सत्य धर्म में प्रीति रखने वाले मन्त्रियों के 
साथ विचारकर्त्ता, अन्य राजाओं के साथ अच्छी सन्धि रखने वाला, पक्षपात को छोड़ न्यायाधीश 
सब शुभ लक्षणों से युक्त हुआ दुष्ट व्यसनों से पृथक्‌ हो के धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को धीरज, 
शान्ति, अप्रमाद से धीरे-धीरे सिद्ध करे॥५॥ 

अति निह इत्यस्थाम्निर्रषि:। अमिनर्देवता। भुरिग्बृहती छन्द्‌:। मध्यम: स्वर:॥ 
एनस्तमेव विषययाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

अति निहो5 अति स््रिधो5त्यचित्तिमत्यरांतिमग्ने। 

विश्वा ह्वग्ने दुरिता सहस्वाथा5स्मभ्य॑ः सहवीरा० र॒यिं दां:॥६॥ 

अति। निहं:। अति। स्रिध:। अति। अचित्तिम्‌। अति। अरांतिम्‌। अग्ने॥ विश्वां। हि। अन्ने। दुरितितिं 
दु :इता। सहंस्व। अथ। अस्मभ्य॑म्‌। सहवीरामिति सह5वीराम्‌। रयिम्‌। दा:॥ ६॥ 

पदार्थ :-(अति) अतिशयेन (निह:) यो5सत्यं नितरां जहाति सः (अति) (स्रिधः) दुष्टाचारान्‌ 
(अति) अतिक्रम्य (अचित्तिम्‌) अज्ञानम्‌ (अति) (अरातिम) अदानम्‌ (अग्ने) तेजस्विन्‌ सभापते ! 
(विश्वा) सर्वाणि (हि) खलु (अग्ने) दृढविद्य (दुरिता) दुष्टाचरणानि (सहस्व) (अथ) (अस्मभ्यम) 
(सहवीराम्‌) वीरै: सह वर्त्तमानां सेनाम्‌ (रयिम) धनम्‌ (दाः) दद्या:॥६॥ 

अन्वयः:-हे अग्ने! त्वमति निह: सन्‌ स्रिधोइति सहस्व, अचित्तिमत्यरातिं सहस्व। हे अग्ने ! 
त्वं हि विश्वा दुरिताउतिसहस्व, अथाउस्मभ्यं सहवीरां रयि च दा:॥६॥ 

भावार्थ:-ये दुष्टशाचारत्यागिन: कुत्सितानां निरोधका अज्ञानमदानं च पृथक्‌ कुर्वाणा 
दुर्व्यसनेभ्य: पृथग्भूता: सुखदु:ःखयो सोढारो वीरसेनाप्रिया यथागुणानां जनानां योग्यं सत्कारं कुर्वन्तः 
सन्तो न्यायेन राज्यं पालयेयुस्ते सदा सुखिनो भवेयुरिति॥ ६॥ 

पदार्थ :-हे (अग्ने) तेजस्वि सभापते! आप (अति, निहः) निश्चय करके असत्य को छोड़ने 
वाले होते हुए (स्रिध:) दुष्टाचारियों को (अति, सहस्व) अधिक सहन कीजिये (अचित्तिम) अज्ञान 
का (अति) अतिक्रमण कर (अरातिम्‌) दान के निषेध को सहन कीजिये। हे (अग्ने) दृढ़ विद्या वाले 
तेजस्वि विद्वन! आप (हि) ही (विश्वा) सब (दुरिता) दुष्ट आचरणों को (अति) अधिक सहन 
कीजिये (अथ) इस के पश्चात्‌ (अस्मभ्यम्‌) हमारे लिये (सहवीराम्‌) वीरपुरुषों से युक्त सेना और 
(रयिम्‌) धन को (दा:) दीजिये॥६॥ 


सप्तविंशो5 ध्याय: १४६१ 


भावार्थ :-जो दुष्ट आचारों के त्यागी कुत्सित जनों के रोकने वाले अज्ञान तथा अदान को 
पृथक्‌ करते और दुर्व्यसनों से पृथक्‌ हुए, सुख-दुःख के सहने और वीरपुरुषों की सेना से प्रीति 
करने वाले गुणों के अनुकूल जनों का ठीक सत्कार करते हुए न्याय से राज्य पालें वे सदा सुखी 
होवें॥६॥ 

अनाध्ृृष्य इत्यस्याग्निऋषि:। अमिनिर्देवता। निचृज्जगती छन्द:। निषाद: स्वर:॥ 
एनस्तमेव विषययाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

अनाधृष्यो जातवेदा5 अनिष्ट्तो विराडम क्षत्रभूद्‌ दीदिहीह। 

विश्वा5 आशा: प्रमुज्चन्‌ मानुषीभिय: शिवेभिर॒द्य परि पाहि नो वृधे॥ ७॥ 

अनाधृष्य:। जातवेंदा इति जात&वेंदा:। अनिष्ट्रत:। अनिस्तृत इत्यनि5स्तृत:। विराडितिं वि<राट्‌। 
अनेे। क्षत्रभृदिति क्षत्रउभृत्‌॥। दीदिहि। डृह॥ विश्वां:। आशा:। प्रमुझन्निति प्र3ईमुज्चन्‌। मानुंषी:। भिय:। 
शिवेभि:। अद्य। परि। पाहि। न॒ः। वृधे॥ ७॥ 

पदार्थ:-(अनाधृष्य:) अन्येर्धर्षितुमयोग्य: (जातवेदा:) जातविद्य: (अनिष्ट्त:) दुःखात्‌ 
पृथग्भूत: (विराट) विशेषेण राजमान: (अग्ने) सुसंगृहीतराजनीते (क्षत्रभृत्‌) यः क्षत्रं राज्यं बिभर्ति 
सः (दीदिहि) कामय (इह) अस्मिन्‌ राज्यव्यवहारे (विश्वा:) सकला: (आशा:) दिश: (प्रमुज्चन) 
प्रकर्षण मुक्ता: कुर्वन्‌ (मानुषी:) मनुष्यसम्बन्धिनी (भियः) रोगदोषादिका: (शिवेभिः) 
कल्याणकारिभि: सभ्ये: (अद्य) इदानीम्‌ (परि) सर्वतः (पाहि) रक्ष (नः) अस्मान्‌ (वृधे) 
वर्धनाय॥७॥ 

अन्वय:-हे अग्ने! यो5्च्येह मानुषीभियो नाशय, शिवेभिश्च सहानिष्टतो5नाधृष्यो जातवेदा 
विराट क्षत्रभूदस्ति, स त्वं नो दीदिहि, विश्वा आशा: प्रमुज्चँस्‍्त्व॑ं नो वृधे परि पाहि॥७॥ 

भावार्थ :-ये राजराजपुरुषा: प्रजा: सन्तोष्य मड्जलाचरणा: सर्वविद्यान्यायप्रिया: सन्त: प्रजा: 
पालयेयुस्ते सर्वदिक्प्रवृत्तकीर््तय: स्यु:॥७॥ 

पदार्थ :-हे (अग्ने) अच्छे प्रकार राजनीति का संग्रह करने वाले राजन्‌ ! जो आप (अद्य) इस 
समय (इह) इस राजा के व्यवहार में (मानुषी:) मनुष्यसम्बन्धी (भिय:) रोगशोकादि भयों को नष्ट 
कीजिये (शिवेभि:) कल्याणकारी सभ्य सज्जनों के साथ (अनिष्ट्तः) दुःख से पृथक्‌ हुए 
(अनाधृष्य:) अन्यों से नहीं धमकाने योग्य (जातवेदा:) विद्या को प्राप्त (विराट) विशेषकर 
प्रकाशमान (्षत्रभ्नत) राज्य के पोषक हैं, सो आप (नः) हमारी (दीदिहि) कामना कीजिये 


श्डधर यजुर्वेदभाष्ये 


(विश्वा:) सब (आशा:) दिशाओं को (प्रमुज्चन्‌) अच्छे प्रकार मुक्त करते हुए हमारी (वृधे) वृद्धि 


के लिए (परि, पाहि) सब ओर से रक्षा कीजिये॥७॥ 

भावार्थ :-जो राजा वा राजपुरुष प्रजाओं को सन्तुष्ट कर मड़़लरूप आचरण करने और 
विद्याओं से युक्त न्याय में प्रसन्न रहते हुए प्रजाओं की रक्षा करें, वे सब दिशाओं में प्रवृत्त कीर्त्ति 
वाले होवें॥७॥ 

बृहस्पत इत्यस्य प्रजापतिकऋषि:। विश्वेदेवा देवता:। त्रिष्टप्‌ छन्‍्द:। घैवतः स्वर:॥ 
एनस्तमेव विषययाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

बृहस्पते सवितर्बोधयैनःसः्शितं चित्सन्त्रा«ं सशशिशाधि। 

वर्धयैन महते सौभगाय विश्व5एनमनु मदन्तु देवा:॥ ८॥ 

बृहस्पते। सवित:। बोधय। एनम्‌। सशशित॒मिति समू5शितम्‌। चित्‌। सन्तरामितिं सम5तराम्‌। सम्‌। 
शिशाधि। वर्धय। एनम्‌। मह॒ते। सौभगाय। विश्वें। एनम्‌। अनु। मद॒न्तु। देवा:॥ ८॥ 

पदार्थ :-(बृहस्पते) बृहतां पालक (सवित:) विद्यैश्वर्ययुक्त (बोधय) सचेतनं कुरु (एम) 
राजानम्‌ (संशितम्‌) तीश्णबुद्धिस्वभावम्‌ (चित) (सन्तराम) अतितराम्‌ (सं, शिशाधि) सम्यक्‌ 
शिक्षस्व (वर्धय) (एनम) (महते) (सौभगाय) उत्तमैश्वर्यभावाय (विश्वे) सर्वे (एनम) (अनु) 
पश्चात्‌ (मदन्तु) आनन्दन्तु (देवा:) सुसभ्या विद्वांस:॥८॥ 

अन्वयः:-हे बृहस्पते! सवितः पूर्णविद्योपदेशक त्वमेनं संशितं कुर्बन्‌ बोधय संशिशाधि 
चिदपि प्रजा: सन्‍्तरां शिशाध्येनं महते सौभगाय वर्धय विश्वे देवा एनमनु मदन्तु॥८॥ 

भावार्थ:-यो राजसभोपदेशक: स॒एतानू दुर्व्यसनेभ्यो निवर्त्य सुशीलान्‌ संपाद्य 
महैश्वर्यवृद्धये प्रवर्तयेत्‌॥ ८॥ 

पदार्थ:- हे (बृहस्पते) बड़े सज्जनों के रक्षक (सवितः) विद्या और ऐश्वर्य से युक्त संपूर्ण 
विद्या के उपदेशक आप (एनम्‌) इस राजा को (संशितम्‌) तीक्ष्ण बुद्धि के स्वभाव वाला करते हुए 
(बोधय) चेतनतायुक्त कीजिये और (सम्‌, शिशाधि) सम्यक्‌ शिक्षा कीजिये (चित) और 
(सन्तराम) अतिशय करके प्रजा को शिक्षा कीजिये (एनम्‌) इस राजा को (महते) बड़े (सौभगाय) 
उत्तम ऐश्वर्य होने के लिए (वर्धय) बढ़ाइये और (विश्वे) सब (देवा:) सुन्दर सभ्य विद्वान्‌ (एनम) 
इस राजा के (अनु, मदन्तु) अनुकूल प्रसन्न हों॥ ८॥ 

भावार्थ :-जो राजसभा का उपदेशक है, वह इन राजादि को दुर्व्यसनों से पृथक्‌ कर और 
सुशीलता को प्राप्त कराके बड़े ऐश्वर्य की वृद्धि के लिए प्रवृत्त करे॥ ८॥ 


सप्तविंशो5 ध्याय: १४६३ 


अमुत्रेत्यस्य प्रजापतिऋषि:। अश्व्यादयो देवता: त्रिष्टप्‌ छन्‍्द:। घैवत: स्वर:॥ 
अधाध्यापकोपदेशज्के: कि कार्ययित्याह॥ 
अब अध्यापक और उपदेशकों को क्‍या करना चाहिये, इस विषय को कहा है। 

अमुत्रभूयादध यद्यमस्य बृहस्पते5 अभिशस्तेरमुज्च:। 

प्रत्यौहताम॒श्विना मृत्युम॑स्माद्‌ देवानामग्ने भिषजा शचीभि:॥ ९॥ 

अमुत्रभूयादित्य॑मृत्र5भूयात्‌। अध। यत्‌। य॒मस्य। बृहंस्पते। अभिशस्तेरित्यभि5शंस्ते:। अमुज्च:॥ प्रति 
औहताम्‌॥ अश्विना। मृत्युम। अस्मात्‌। देवानाम्‌। अग्ने। भिषजां। शचीभि:॥ ९॥ 

पदार्थ :- (अमुत्रभूयात्‌) परजन्मनि भाविन:। अत्रामुत्रोपपदाद्‌ भूधातो क्यप्‌। (अध) अथ 
(यत्‌) (यमस्य) नियन्तु: (बृहस्पते) महतां पालक (अभिशस्तेः) सर्वतो5पराधात्‌ (अमुज्चः) 
मुच्या: (प्रति) (औहताम्‌) वितर्केण साध्नुताम्‌ (अश्विना) अध्यापकोपदेशको (प्ृत्युम) (अस्मात) 
(देवानाम्‌) (अग्ने) सद्देद्य (भिषजा) औषधानि (शचीभि:) कर्मभि: प्रज्ञाभिवाँ॥९॥ 

अन्वयः-हे बृहस्पते! त्वममुत्रभूयादभिशस्तेरेनममुञ्च:। अध यद्यो यमस्य शासने तिष्ठेत्‌ 
तस्य मृत्युममुज्च:। हे अग्ने! त्वं यथाउश्विना शचीभिभिषजा प्रत्यौहतां तथा5स्माद्‌ देवानामारोग्यं 
सम्पादय॥ ९॥ 

भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार:। त एव श्रेष्ठा अध्यापकोपदेशका येअत्र परत्र च 
सुखाय सर्वान्‌ सुशिक्षयेयु:, येन ब्रह्मचर्यादीनि कर्माणि सेवयित्वा मनुष्या अल्पमृत्युमानन्दहानिं च 
नाप्नुयु:॥९॥ 

पदार्थ :-हे (बृहस्पते) बड़ों के रक्षक विद्वन्‌! आप (अमुत्रभूयात्‌) परजन्म में होने वाले 
(अभिशस्ते:) सब प्रकार के अपराध से (अमुज्चः) छूटिये। (अध) इस के अनन्तर (यत्‌) जो 
(यमस्य) धर्मात्मा नियमकर्त्ता जन की शिक्षा में रहे, उस के (प्रृत्युम) मृत्यु को छुड़ाइये। हे (अग्ने) 
उत्तम वैद्य! आप जैसे (अश्विना) अध्यापक और उपदेशक (शचीभि:) कर्म वा बुद्धियों से 
(पिषजा) रोगनिवारक पदार्थों को (प्रति, औहताम्‌) विशेष तर्क से सिद्ध करें, वेसे (अस्मात्‌) इससे 
(देवानाम) विद्वानों के आरोग्य को सिद्ध कीजिये। ९॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डार है। वे ही श्रेष्ठ अध्यापक और उपदेशक हैं, जो 
इस लोक और परलोक में सुख होने के लिये सब को अच्छी शिक्षा करें, जिससे ब्रह्मचर्यादि कर्मों 
का सेवन कर मनुष्य अल्पावस्था में मृत्यु और आनन्द की हानि को न प्राप्त होवें॥ ९॥ 

उद्दयमित्यस्थाग्निऋषि:। सूर्यो देवता। विराडनुष्टुप्‌ छन्द:। गाल्धारः स्वर:॥ 
अधेजवरोपासनाविषययाह॥ 


श्डघ्ड यजुर्वेदभाष्ये 


अब ईश्वर की उपासना का विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

उद्दयन्तमसस्परि स्वर: पश्यन्त5 उत्तरम्‌। 

देव॑ देवत्रा सूर्यमर्गन्म ज्योतिरुत्तमम्‌॥ १०॥ 

उत्‌। व॒यम्‌। तम॑स:। परि। स्व॒रिति स्व्॒:। पश्यन्तः। उत्तरमित्युंत्‌अतरम्‌। देवम॥ देवत्रेतिं देवत्रा। 
सूर्यम्‌। अगन्म। ज्योति:। उत्तममित्युंत्‌इतमम्‌॥ १०॥ 

पदार्थ :-(उत्‌) उत्कर्षे (वयम) (तमस:) अन्धकारात्‌ पृथगू वर्त्तमानम्‌ (परि) सर्वतः 
(स्व:) सुखसाधकम्‌ (पश्यन्तः) प्रेक्षमाणा: (उत्तरम्‌) सर्वेषां लोकानामुत्तारकम्‌ (देवम) द्योतमानम्‌ 
(देवत्रा) देवेषु वर्त्तमानम्‌ (सूर्यम) चरा5चरात्मानम्‌ (अगन्म) प्राप्नुयाम (ज्योति:) प्रकाशमानम्‌ 
(उत्तमम्‌) अतिकश्रेष्टम्‌॥ १०॥ 

अन्वय:-हे मनुष्या: ! यथा वयं तमसः पृथग्भूतं ज्योति: सवितृमण्डलं पश्यन्त: स्वरुत्तरं 
देवत्रोत्तमं सूर्य जगदीश्वरं देवं पर्युदगन्म तथा यूयमपि प्राप्नुत॥१०॥ 

भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार:। ये मनुष्या: सूर्यमिवा5विद्यान्धकारात्‌ पृथग्भूत॑ 
स्वप्रकाशं महादेवं सर्वोत्कृष्टे सर्वान्‍्तर्यामिणं परमात्मानमेवोपासते ते मुक्तिसुखमपि लभन्ते॥ १०॥ 

पदार्थ:-हे मनुष्यों! जेसे (वयम) हम लोग (तमसः:) अन्धकार से पृथक्‌ वर्तमान 
(ज्योति:) प्रकाशमान सूर्यमण्डल को (पश्यन्त:) देखते हुए (स्वः) सुख के साधक (उत्तरम) सब 
लोगों को दुःख से पार उतारने वाले (देवत्रा) दिव्य पदार्थों वा विद्वानों में वर्त्तमान (उत्तमम्‌) 
अतिश्रेष्ठ (सूर्यम) चराचर के आत्मा (देवम्‌) प्रकाशमान जगदीश्वर को (परि, उत्‌, अगन्म) सब 
ओर से उत्कर्षपूर्वक प्राप्त हों, वैसे उस ईश्वर को तुम लोग भी प्राप्त होओ॥ १०॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डार है। जो मनुष्य सूर्य के समान अविद्यारूप 
अन्धकार से पृथक्‌ हुए स्वयं प्रकाशित, बड़े देवता, सबसे उत्तम, सब के अन्तर्यामी परमात्मा की 
ही उपासना करते हैं, वे मुक्ति के सुख को भी अवश्य निर्विष्न प्रीतिपूर्वक प्राप्त होते हैं।१०॥ 

ऊर्ध्वा इत्यस्याग्निऋषि:। अम्नर्देवता। उष्णिक्‌ छन्‍्द:। ऋषभ: स्वर:॥ 
अधाउजि: कीदुग़ इत्पाह॥ 
अब अग्नि कैसा है, इस विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

ऊर्घ्वा5 अस्य समिधों भवत्त्यूर्वा शुक्रा शोची&पष्यग्ने:। 

ब्युमत्तमा सुप्रतीकस्य सूनो:॥ ११॥ 

ऊर्घ्वा:। अस्य। समिध इति समू5इध॑:। भवन्ति। ऊर्ध्वा। शुक्रा। शोचीथंषि। अग्ने:। ब्ुमत्तमेति 
ह्युमतू5त॑मा। सुप्रतीकस्येतिं सु5प्रतीकस्य। सूनो:॥ ११॥ 
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पदार्थ :-(ऊर्ध्वा:) उत्तमा: (अस्य) (समिध:) सम्यक्‌ प्रदीपिका: (भवन्ति) (ऊर्ध्वा:) 
ऊर्ध्वानि (शुक्रा) शुद्धानि (शोचींषि) तेजांसि (अग्नेः) पावकस्य (द्युमत्तमा) अतिशयेन 
प्रशस्तप्रकाशयुक्तानि (सुप्रतीकस्य) शोभनानि प्रतीकानि प्रतीतिकराणि कर्माणि यस्य तस्य (सूनो:) 
प्राणिगर्भविमोचकस्य।॥ ११॥ 

अन्वयः-हे मनुष्या: ! यस्याउस्य सुप्रतीकस्य सूनोरग्नेरूर्ध्वा: समिथ ऊर्ध्वा द्ुमत्तमा शुक्रा 
शोचींषि भवन्ति तं विजानीत॥ ११॥ 

भावार्थ :-हे मनुष्या:! योअयमूर्ध्वगन्ता सर्वदर्शनहेतु: सर्वेषां पालननिमित्तोउग्निरस्ति, त॑ 
विज्ञाय कार्याणि सततं साध्नुत॥११॥ 

पदार्थ :-हे मनुष्यों! जिस (अस्य) इस (सुप्रतीकस्य) सुन्दर प्रतीतिकारक कर्मों से युक्त 
(सूनो:) प्राणियों के गर्भों को छुड़ाने हारे (अग्नेट) अग्नि की (ऊर्ध्वा) उत्तम (समिध:) सम्यक्‌ 
प्रकाश करने वाली समिधा तथा (ऊर्ध्वा) ऊपर को जाने वाले (द्युमत्तमा) अति उत्तम प्रकाशयुक्त 
(शुक्रा) शुद्ध (शोचींषि) तेज (भवन्ति) होते हैं, उस को तुम जानो॥११॥ 

भावार्थ :-हे मनुष्यों! जो यह ऊपर को उठने वाला, सब के देखने का हेतु, सब की रक्षा 
का निमित्त अग्नि है, उस को जान के कार्यों को निरन्तर सिद्ध किया करो॥ ११॥ 

तनूनपादित्यस्थाउग्निरषि:। विश्वेदेवा देवता:। उष्णिक्‌ छन्द:। ऋषभ: स्वर:॥ 
अध वाय: किंवत्‌ कार्ययाधको3 स्वीत्याह॥ 
अब वायु किस के समान कार्यसाधक है, इस विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

तनूनपादसुरो विश्ववेदा देवो देवेषु देव:। 

पथो अनक्तु मध्वां घृतेने॥ १२॥ 

तनूनपादिति तनू3नपांत्‌। असुर:। विश्ववेंदा इति विश्व5वेंदा:। देव:। देवेषु। देव:। पथ:। अनक्तु। 
मध्वां। घृतेनं॥ १२॥ 

पदार्थ :-(तनूनपातू) यस्तनूषु शरीरेषु न पतति सः (असुरः) प्रकाशरहितो वायु: 
(विश्ववेदा:) यो विश्वं विन्दति सः (देवः) दिव्यगुण: (देवेषु) दिव्यगुणेषु वस्तुषु (देवः) 
कमनीयः (पथ:) मार्गान्‌ (अनक्तु) (मध्वा) मधुरेण (घृतेन) उदकेन सह॥१२॥ 

अन्वयः-हे मनुष्या:! यो देवेषु देवोडसुरो विश्ववेदास्तनूनपाद्देवो मध्वा घृतेन सह 
पथो5नक्तु, त॑ं यूयं विजानीत॥ १२॥ 

भावार्थ :-यथा परमेश्वरो महादेवो विश्वव्यापी सर्वेषां सुखकरो5स्ति तथा वायुरप्यस्ति, 
नह्ानेन विना कश्चिदपि कुत्रचिद्‌ गन्तुं शक्रोति॥१२॥ 
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पदार्थ :-हे मनुष्यो! जो (देवेषु) उत्तम गुण वाले पदार्थों में (देवः) उत्तम गुण वाला 
(असुर:) प्रकाशरहित वायु (विश्ववेदा:) सब को प्राप्त होने वाला (तनूनपात्‌) जो शरीर में नहीं 
गिरता (देव:) कामना करने योग्य (मध्वा) मधुर (घृतेन) जल के साथ (पथ:) श्रोत्रादि के मार्गों को 
(अनक्तु) प्रकट करे, उस को तुम जानो॥१२॥ 

भावार्थ :-जेसे परमेश्वर बड़ा देव सब में व्यापक और सब को सुख करने हारा है, वैसा 
वायु भी है, क्योंकि इस वायु के बिना कोई कहीं भी नहीं जा सकता॥ १२॥ 

मध्वेत्यस्थाग्निऋषि:। यज्ञों देवता। निचृदुष्णिक्‌ छन्‍्द:। ऋषभ: स्वर:॥ 
एन. कीद्ृशा जना: सुखिनः स्वर्त्याह॥ 
फिर कैसे मनुष्य सुखी होवें, इस विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

मध्वां यज्ञ नक्षसे प्रीणानो नराशशसों5 अग्ने। 

सुकूद्देव: सविता विश्ववार:॥ १३॥ 
इति विश्व5वार:॥ १३॥ 

पदार्थ :-(मध्वा) मधुरेण वचनेन (यज्ञम्‌) सज्डतं व्यवहारम्‌ (नक्षसे) प्राप्नोषि (प्रीणान:) 
कामयमान: (नराशंसः) यो नरान्‌ शंसति सः (अग्ने) विद्वन्‌ (सुकृत) यः सुष्ठु करोति सः (देवः) 
व्यवहर्ता (सविता) ऐश्वर्यमिच्छुक: (विश्ववार:) यो विश्वं वृणोति स:॥ १३॥ 

अन्वयः-हे अग्ने! यो नराशंस: सुकृद्धिश्ववार: प्रीणान: सविता देवस्त्वं मध्वा यज्ञं नक्षसे, त॑ 
वयं प्रसादयेम॥ १३॥ 

भावार्थ :-ये मनुष्या यज्ञे सुगन्धादिहोमेन वायुजले शोधयित्वा सर्वान्‌ सुखयन्ति, ते सर्वाणि 
सुखानि प्राप्नुवन्ति॥ १३॥ 

पदार्थ :-हे (अग्ने) विद्वन्‌! जो (नराशंस:) मनुष्यों की प्रशंसा करने (सुकृत्‌) उत्तम काम 
करने और (विश्ववार:) प्रशंसा को स्वीकार करने वाले (प्रीणान:) चाहना करते हुए (सविता) 
ऐश्वर्य को चाहने वाले (देव:) व्यवहार में चतुर आप (मध्वा) मधुर वचन से (यज्ञम) सड्भत 
व्यवहार को (नक्षसे) प्राप्त होते हो, उन आप को हम लोग प्रसन्न करें॥ १३॥ 

भावार्थ :-जो मनुष्य यज्ञ में सुगन्धादि पदार्थों के होम से वायु जल को शुद्ध कर सब को 
सुखी करते हैं, वे सब सुखों को प्राप्त होते हैं॥ १३॥ 

अच्छेत्यस्थाग्निऋषि:। वह्विर्देवता। भुरिगुष्णिक्‌ छन्द:। ऋषभ: स्वर:॥ 
अधाउजिनोपकारों ग्राह्म इत्याह॥ 
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अब अग्नि से उपकार लेना चाहिये, इस विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

अच्छायमेंति शव॑सा घृतेनेंड़ानो वह्िनम॑सा। 

अग्नि खुर्चों5 अध्वरेषुं प्रयत्सु॥ १४॥ 

अच्छे। अयम्‌। एति। शव॑सा। घृतेन। ईडान:। वह्लिः। नरमसा। अग्निम्‌। खुर्च:। अध्वरेषुं। प्रयत्स्विति 
प्रयतू5सु॥ १४॥ 

पदार्थ :-(अच्छ) (अयम्‌) (एति) गच्छति (शवसा) बलेन (घृतेन) जलेन सह (ईडान:) 
स्तुवन्‌ (वह्नलिः) विद्याया वोढ़ा (नमसा) पृथिव्याद्यन्नेन (अग्निमू) पावकम्‌ (ख्रुच:) होमसाधनानि 
(अध्वरेषु) अहिंसनीयेषु (प्रयत्सु) प्रयत्नसाध्येषु वर्त्तमानेषु॥ १४॥ 

अन्वयः-हे मनुष्या:! योउयमीडानो वहिः प्रयत्स्वध्वरेषु शवसा घृतेन नमसा सह 
वर्त्तमानमग्निं खुचश्चाच्छैति तं यूयं सत्कुरुत॥ १४॥ 

भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डरार:। हे मनुष्या: ! योउग्निरिन्धनैर्जलेन युक्तो यानेषु 
प्रयुक्त: सन्‌ बलेन सद्यो गमयति त॑ विज्ञायोपकुरुत॥ १४॥ 

पदार्थ :-हे मनुष्यो ! जो (अयम्‌) यह (ईडान:) स्तुति करता हुआ वद्निः) विद्या का पहुंचाने 
वाला दिद्वान्‌ जन (प्रय॒त्सु) प्रयत्न से सिद्ध करने योग्य (अध्वरेषु) विध्नों से पृथक्‌ वर्तमान यज्ञों में 
(शबसा) बल (घृतेन) जल और (नमसा) पृथिवी आदि अन्न के साथ वर्तमान (अग्निम) अग्नि 
तथा (ख्रुचः) होम के साधन ख्रुवा आदि को (अच्छ, एति) अच्छे प्रकार प्राप्त होता है, उस का 
तुम लोग सत्कार करो॥ १४॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डजर है। हे मनुष्यो ! जो अग्नि इन्धनों और जल से 
युक्त यानों में प्रयुक्त किया हुआ बल से शीघ्र चलता है, उस को जानके उपकार में लाओ॥ १४॥ 

स यक्षदित्यस्थाम्निषि:। वायुर्देवता। स्वराडुष्णिक्‌ छन्द:। ऋषभ: स्वर:॥ 
एनस्तमेव विषययाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

स यक्षदस्यथ महिमानमग्ने: स5ईं म॒न्द्रा सुप्रयस:। 

वसुशचेतिष्ठो वसुधातमश्च॥ १५॥ 

स;। यक्षत्‌। अस्य। महिमान॑म्‌। अग्ने:। सः। ईम्‌। मन्द्रा। सुप्रयस इतिं सु5प्रयस:। वसु:। चेतिष्ठ:। 
वसुधात॑म॒ इति वसु5धात॑म:। च॥ १५॥ 

पदार्थ :-(स:) (यक्षत्‌) यजेत्‌ सद्गभच्छेत (अस्य) (महिमानम्‌) महत्त्वम्‌ (अग्ने:) पावकस्य 
(सः) (ईम्‌) जलमू (मन्द्रा) आनन्दप्रदानि हवींषि (सुप्रयसः) शोभनानि प्रयांसि प्रीतान्यन्नादीनि 
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यस्मात्‌ तस्य (वसुः:) वासयिता (चेतिष्ठट:) अतिशयेन चेता संज्ञाता (वसुधातम:) यो5तिशयेन वसूनि 
दधाति सः (च) समुच्चये। १५॥ 

अन्वय:-स मनुष्य: सुप्रयसो>स्याग्नेर्महिमानं यक्षत्‌, स वसुश्चेतिष्ठो वसुधातमश्च सन्नीं 
मन्द्रा यक्षत्‌॥ १५॥ 

भावार्थ :-य इत्थमग्नेर्महत्त्वं विजानीयातू, सो5तिधनी स्यात्‌॥१५॥ 

पदार्थ :-(सः) वह पूर्वोक्त विद्वान्‌ मनुष्य (सुप्रयसः) प्रीतिकारक सुन्दर अन्नादि के हेतु 
(अस्य) इस (अग्ने:) अग्नि के (महिमानम्‌) बड़प्पन को (यक्षत्‌) सम्यक्‌ प्राप्त हो तथा (सः) वह 
(वसुः) निवास का हेतु (चेतिष्ठ:) अतिशय कर जानने वाला (च) और (वसुधातम:) अत्यन्त धनों 
को धारण करने वाला हुआ (ईम्‌) जल तथा (मन्द्रा) आनन्ददायक होमने योग्य पदार्थों को प्राप्त 
होवे॥ १५॥ 

भावार्थ :-जो पुरुष इस प्रकार अग्नि के बड़प्पन को जाने, सो अतिधनी होवे॥ १५॥ 

द्वारो देवीरित्यस्था3म्निषि:। देव्यो देवता:। निचृदुष्णिक्‌ छन्द:। ऋषभ: स्वर:॥ 
एनस्तमेव विषययाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

द्वारों देवीरन्वस्थ विएवें ब्रता दंदन्ते5 अग्ने:। 

उरुव्यचंसो धाम्ना पत्यमाना:॥ १६॥ 

द्वार। देवी:। अनु। अस्या विश्वे। ब्रता। ददन्ते। अग्ने:। उरुव्यचंस इत्युरुःव्यच॑ंस:। धाम्ना। 
पत्य॑माना:॥ १६॥ 

पदार्थ :-(द्वार:) द्वाराणि (देवी:) देदीप्यमानानि (अनु) (अस्य) (विश्वे) सर्वे (ब्रता) 
सत्यभाषणादीनि (ददन्ते) (अग्नेः) पावकस्य (उरुव्यचस:) बहुव्यापकस्य (धाम्ना) स्थानेन 
(पत्थमाना:) स्वामित्वं कुर्वाणा:॥ १६॥ 

अन्वय:-ये विश्वे पत्यमाना उरुव्यचसोःस्यागनेर्धाम्ना देवीद्वरों ब्रताउनु ददन्ते, ते स्वेश्वर्या 
जायन्ते॥ १६॥ 

भावार्थ :-येग्निविद्याया द्वाराणि जानन्ति ते सत्याचारा: सनन्‍्तो5नुमोदन्ते। १६॥ 

पदार्थ :-जो (विश्वे) सब (पत्थमाना:) मालिकपन करते हुए विद्वान्‌ (उरुव्यचस:) बहुतों में 
व्यापक (अस्य) इस (अग्ने:) अग्नि के (धाम्ना) स्थान से (देवी) प्रकाशित (द्वारः) द्वारों तथा 
(ब्रता) सत्यभाषणादि ब्रतों का (अनु, ददन्ते) अनुकूल उपदेश देते हैं, वे सुन्दर ऐश्वर्य वाले होते 
हैं॥ १६॥ 
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भावार्थ :-जो लोग अग्नि की विद्या के द्वारों को जानते हैं, वे सत्य आचरण करते हुए अति 

आनन्दित होते हैं॥ १६॥ 
ते अस्थेत्यस्थाग्निऋषि:। यज्ञों देवता। विराडुष्णिक्‌ छन्द:। ऋषभ: स्वर :॥ 
एनस्तमेव विषययाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है। 

ते5अस्य॒ योषणे दिव्ये न योनां5 उषासानक्ता। 

इुमं यज्ञमवतामध्वरं नः॥ १७॥ 

ते इति ते। अस्या योषणे इति योषणे। दिव्ये इति दिव्ये। ना योनौं। उषासानक्ता। 
उषसानत्तेत्युपसानक्ता। इमम्‌। यज्ञम्‌। अवताम। अध्वरम। न॒ः॥ १७॥ 

पदार्थ :-(ते) (अस्य) (योषणे) भार्य्ये वर्त्तमाने (दिव्ये) दिव्यस्वरूपे (न) इव (योनौ) गृहे 
(उषासानक्ता) सात्रिन्दिवों (इमम्‌) (यज्ञम) (अवताम्‌) रक्षेताम्‌ (अध्वरम) अहिंसनीयम्‌ (नः) 
अस्माकम्‌॥ १७॥ 

अन्वय:-हे मनुष्यास्ते उषासानक्ता5स्य योनो दिव्ये योषणे न नो यमिममध्वरं यज्ञमवतां त॑ 
यूयं विजानीत॥ १७॥ 

भावार्थ :-अत्रोपमालड्वार:। यथा विदुषी पत्नी गृहकृत्यानि साध्नोति, तथा वह्िना जाते 
राज््यह्नी सर्व व्यवहारं साध्नुत:॥ १७॥ 

पदार्थ :-हे मनुष्यो! (ते) वे (उषासानक्ता) रात्रि और दिन (अस्य) इस पुरुष के (योनौ) 
घर में (दिव्ये) उत्तम रूपवाली (योषणे) दो स्त्रियों के (न) समान वर्त्तमान (नः) हमारे जिस 
(इमम्‌) इस (अध्वरम्‌) विनाश न करने योग्य (यज्ञम्‌) यज्ञ की (अवताम्‌) रक्षा करें, उस को तुम 
लोग जानो॥ १७॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में उपमालड्डार है। जैसे विदुषी स्त्री घर के कार्यों को सिद्ध करती है, 
वैसे अग्नि से उत्पन्न हुए रात्रि दिन सब व्यवहार को सिद्ध करते हैं॥ १७॥ 

दैव्येत्यस्याम्निऑषि:। अम्निर्देवता। भुरिग्गायत्री छन्द:। षड॒ज: स्वर:॥ 
एनस्तमेव विषययाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 
दैव्यां होतारा5 उर्ध्वमंध्व॒रं नो5ग्नर्जिह्मामभि गृणीतम्‌। 
कृणुतं नः स्विष्टिम॥ १८॥ 
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दैव्यां। होतारा। ऊर्ध्वम्‌। अध्वरम। नः। अग्ने:। जिह्लाम। अभि। गृणीतम्‌ कृणुतम्‌॥ नः स््रिष्टिमिति 
सु5ईष्टिम॥ १८॥ 

पदार्थ :-(देव्या) देवेषु विद्वत्सु भवौ विद्वांसा (होतारा) सुखस्य दातारौ (ऊर्ध्वम्‌) 
प्राप्तोत्रतिम्‌ (अध्वरम) अहिंसनीयं व्यवहारम्‌ (नः) अस्माकम्‌ (अग्नेः) पावकस्य (जिह्ाम) 
ज्वालामू (अभि) (गृणीतम) प्रशंसेताम्‌ (कृणुतम) कुरुतम्‌ (न:) (स्विष्टिम) शोभना 
इष्टियस्यास्ताम्‌॥ १८॥ 

अन्वय:-यो देव्या होतारा न ऊर्ध्वमध्वरमभिगृणीतं तौ न: स्विश्मिग्नेर्जिह्रां कृणुतम्‌॥ १८॥ 

भावार्थ :-यदि जिज्ञास्वध्यापकावग्निविद्यां जानीयातां तहिं विश्वस्योन्नतिं कुर्याताम्‌॥ १८॥ 

पदार्थ :-जो (दैव्या) दिद्वानो में प्रसिद्ध हुए दो विद्वान्‌ (होतारा) सुख के देने वाले (नः) 
हमारे (ऊर्ध्वम) उन्नति को प्राप्त (अध्वरम) नहीं बिगाड़ने योग्य व्यवहार की (अभि, गृणीतम्‌) सब 
ओर से प्रशंसा करें वे दोनों (नः) हमारी (स्विष्टिम) सुन्दर यज्ञ के निमित्त (अग्ने:) अग्नि की 
(जिह्नाम्‌) ज्वाला को (कृणुतम्‌) सिद्ध करें॥ १८॥ 

भावार्थ :-जो जिज्ञासु और अध्यापक लोग अग्नि की विद्या को जानें तो विश्व की उन्नति 
करें॥ १८॥ 

तिस्रो देवीरित्यस्था3ग्निऑषि:। इडादयो लिड्लोक्ता देवता:। गायत्री छन्द:। षड्ज: स्वर:॥ 
पएनर्मुष्ये: कीदज़ी वाणी सेवनीया इत्याह॥ 
फिर मनुष्यों को कैसी वाणी का सेवन करना चाहिये, इस विषय को अगले मन्त्र में कहा 
है॥ 

तिस्रो देवीरबर्हिरेदः संदन्त्विड़ा सरस्वती भारती। मही गृणाना॥ १९॥ 

तिख:। देवी:। ब्॒हि:। आ। इदम्‌। सद॒न्तु। इडा। सर॑स्वती। भारंती। मही। गृणाना॥ १९॥ 

पदार्थ :-(तिस्र:) त्रित्वसंख्याका: (देवी:) कमनीया: (ब्हि:) अन्तरिक्षम्‌। (आ) समन्तात्‌ 
(इदम) (सदन्तु) प्राप्नुवन्तु (इडा) स्तोतुमर्हा (सरस्वती) प्रशस्तविज्ञानवती (भारती) 
सर्वशास्त्रधारिणी (मही) महती (गृणाना) स्तुवन्ती॥१९॥ 

अन्वय:-हे मनुष्या: ! यूयं या मही गृणानेडा सरस्वती भारती च तिसख्रो देवीरिदं बर्हिरासदन्तु 
ता: सम्यग्विजानीत॥ १९॥ 

भावार्थ:-ये मनुष्या व्यवहारकुशलां सर्वशास्त्रविद्यान्वितां सत्यादिव्यवहारथर्त्री वाणीं 
प्राप्नुयुस्ते स्तुत्या: सन्‍तो महान्तो भवेयु:॥ १९॥ 
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पदार्थ:-हे मनुष्यो! तुम लोग जो (मही) बड़ी (गृणाना) स्तुति करती हुई (इडा) स्तुति 
करने योग्य (सरस्वती) प्रशस्त विज्ञान वाली और (भारती) सब शास्त्रों को धारण करने हारी जो 
(तिस्र:) तीन (देवी:) चाहने योग्य वाणी (इृदम्‌) इस (बहिं:) अन्तरिक्ष को (आ, सदन्तु) अच्छे 
प्रकार प्राप्त हों, उन तीनों प्रकार की वाणियों को सम्यक्‌ जानो॥ १९॥ 

भावार्थ:-जो मनुष्य व्यवहार में चतुर सब शास्त्र की विद्याओं से युक्त सत्यादि व्यवहारों 
को धारण करने हारी वाणी को प्राप्त हों, वे स्तुति के योग्य हुए महान्‌ होवें॥ १९॥ 

तन्न इत्यस्थाम्निऋषि:। त्वष्टा देवता। निचृदुष्णिक्‌ छन्द:। ऋषभ: स्वर:॥ 
इग्वरात्‌ कि ग्रार्थीयमित्याह॥ 
ईश्वर से क्या प्रार्थना करनी चाहिये, इस विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

तन्नस्तुरीपमद्धुतं पुरुक्षु त्वष्टा सुवीर्यम्‌। रायस्पोष विष्यतु नाभिम॒स्मे॥ २०॥ 

तम्‌। न॒ः। तुरीप॑म्‌। अरद्धुतम। पुरुक्ष। त्वष्टां। सुवीर्यमितिं सु5वीर्यम्‌॥ राय:। पोष॑म्‌॥ वि। स्य॒तु। 
नाभिम। अस्मे इत्यस्मे॥ २०॥ 

पदार्थ :-(तम्‌) प्रसिद्धम्‌ (नः) अस्मान्‌ (तुरीपम) यत्तुरः सद्य आप्नोति तम्‌ (अद्भुतम) 
आश्चर्यगुणकर्मस्वभावम्‌ (पुरुक्षु) यत्‌ पुरुषु बहुषु क्षियति वसति तत्‌ (त्वष्टा) विद्यया प्रकाशित 
ईश्वर: (सुवीर्यम) सुष्ठु बलम्‌ (राय:) धनस्य (पोषम्‌) पुष्टिम्‌ (वि, स्थतु) विमुज्चतु (नाभिम) 
मध्यप्रदेशम्‌ (अस्मे) अस्माकम्‌॥२०॥ 

अन्वय:-त्वष्टाउस्मे नाभि प्रति तुरीपमद्धुतं पुरुक्षु सुवीर्य तं रायस्पोषं ददातु नो दुःखाद्‌ 
विष्यतु च॥२०॥ 

भावार्थ:-हे मनुष्या:! यच्छीघ्नकार्याश्चर्यभूत॑ बहुव्यापंकं धनं बल॑ वास्ति 
तद्यूयमीश्वरप्रार्थनया प्राप्यानन्दिता भवत॥ २०॥ 

पदार्थ :-(त्वष्टा) विद्या से प्रकाशित ईश्वर (अस्मे) हमारे (नाभिम्‌) मध्यप्रदेश के प्रति 
(तुरीपम्‌) शीघ्रता को प्राप्त होने वाले (अद्भुतम) आश्चर्यरूप गुण, कर्म और स्वभावों से युक्त 
(पुरुक्ष) बहुत पदार्थों में बसने वाले (सुवीर्यम्‌) सुन्दर बलयुक्त (तम्‌) उस प्रसिद्ध (राय:) धन 
की (पोषम्‌) पुष्टि को देवे और (नः) हम लोगों को दुःख से (वि, स्यतु) छुड़ावे॥२०॥ 

भावार्थ :-हे मनुष्यो! जो शीघ्रकारी आश्चर्यरूप बहुतों में व्यापक धन वा बल है, उस को 
तुम लोग ईश्वर की प्रार्थना से प्राप्त होके आनन्दित होओ॥ २०॥ 

वनस्पत इत्यस्थ प्रजापतिऋषि:। विद्वांसो देवता:। विराडुष्णिक्‌ छन्‍्द:। ऋषभ: स्वर:॥ 

जिज्ञाय: कीदगो धवेदित्याह॥ 
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जिज्ञासु कैसा हो, इस विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 


वन॑स्पते5व॑ सृजा रराणस्त्मनां देवेषु। 

अमि्नि्व्यः श॑मिता सूंदयाति॥ २१॥ 

वन॑स्पते। अव। सृज। ररांण:। त्मना। देवेषुं। अग्नि:। ह॒व्यम्‌। श॒मिता। सूदयाति॥ २१॥ 

पदार्थ :-(वनस्पते) वनस्य सम्भजनीयस्य शास्त्रस्य पालक (अब) (सृजा)। अत्र 
हृयचो5तस्तिड: [अ०६.३.१३५] इति दीर्घ:। (रराण:) रममाण: (त्मना) आत्मना (देवेषु) 
दिव्यगुणेष्विव विद्वत्सु (अग्नि) पावक: (हव्यम्‌) आदातुमर्हम्‌ (शमिता) यज्ञसम्बन्धी (सूदयाति) 
सूक्ष्मीकृत्य वायौ प्रसारयति॥ २१॥ 

अन्वय:-हे वनस्पते! यथा शमिताअंग्निर्हव्यं सूदयाति, तथा त्मना देवेषु रराण: सन्‌ 
हव्यमवसृज॥ २१॥ 

भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्ड्गर:। यथा दिव्येष्वन्तरिक्षादिषु बल्ली राजते, तथा विद्वत्सु 
स्थितो जिज्ञासु: सुप्रकाशितात्मा भवति॥ २१॥ 

पदार्थ :-हे (वनस्पते) सेवन योग्य शास्त्र के रक्षक जिज्ञासु पुरुष! जेसे (शमिता) 
यज्ञसम्बन्धी (अग्निः) अग्नि (हव्यम्‌) ग्रहण करने योग्य होम के द्रव्यों को (सूदयाति) सूक्ष्म कर 
वायु में पसारता है, वैसे (त्मना) अपने आत्मा से (देवेषु) दिव्य गुणों के समान दिद्वानों में (रराण:) 
रमण करते हुए ग्रहण करने योग्य पदार्थों को (अव, सृजा) उत्तम प्रकार से बनाओ।॥ २१॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डार है। जैसे शुद्ध आकाशादि में अग्नि शोभायमान 
होता है, वैसे विद्वानों में स्थित जिज्ञासु पुरुष सुन्दर प्रकाशित स्वरूप वाला होता है॥२१॥ 

अनने स्वाहेत्यस्य प्रजापतिऋषि:। इन्द्रो देवता। निचृदुष्णिक्‌ छन्द:। ऋषभ: स्वर:॥ 
पएनर्फुष्ये, कि कार्ययित्याह॥ 
फिर मनुष्यों को क्या करना चाहिये, इस विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

अने स्वाहा कृणुहि जातवेद॒5 इन्द्रांय ह॒व्यम्‌। 

विश्वें देवा हविरिदं जुषन्ताम्‌॥ २२॥ 

अनें। स्वाहां। कृणुहि। जातवेद इति जात5वेद:। इन्द्राय। ह॒व्यम्‌। विश्वें। देवा:। हवि:। इृदम्‌। 
जुषन्ताम्‌॥ २२॥ 

पदार्थ :-(अग्ने) विद्वन्‌ (स्वाहा) सत्यां वाचम्‌ (कृणुहि) कुरु (जातवेदः) प्रकटविद्य 
(इन्द्राय) परमैश्वर्याय (हव्यम) आदातुमर्हम्‌ (विश्वे) सर्वे (देवा:) विद्वांस: (हवि:) ग्राह्म॑ं वस्तु 
(इदम्‌) (जुषन्ताम) सेवन्ताम्‌॥२२॥ 
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अन्वयः-हे जातवेदो5ग्ने! त्वमिन्द्राय स्वाहा हव्यं कृणुहि, विश्वे देवा इदं 
हविर्जुषन्ताम्‌॥ २२॥ 

भावार्थ :-यदि मनुष्या ऐश्वर्यवर्द्धनाय प्रयतेरंस्तर्हि सत्यं परमात्मानं विदुषश्च सेवेरनू॥ २२॥ 

पदार्थ :-हे (जातवेद:) विद्या में प्रसिद्ध (अग्ने) विद्वन्‌ पुरुष! आप (इन्द्राय) उक्त ऐश्वर्य के 
लिये (स्वाहा) सत्य वाणी और (हव्यम) ग्रहण करने योग्य पदार्थ को (कृणुष्ति) प्रसिद्ध कीजिये 
(विश्वे) सब (देवा:) विद्वान्‌ लोग (इृदम) इस (हविः) ग्रहण करने योग्य उत्तम वस्तु को 
(जुषन्ताम्‌) सेवन करें॥ २२॥ 

भावार्थ :-जो मनुष्य ऐश्वर्य बढ़ाने के लिये प्रयत्न करें तो सत्य परमात्मा और विद्वानों का 
सेवन किया करें॥ २२॥ 

पीवो अच्नेत्यस्थ वसिष्ठ ऋषि:। वायुर्देवता। निचृत्रिष्टुप्‌ छन्द:। घैवत: स्वर:॥ 
कीदृशं सन्‍्तानं सुखयतीत्याह॥ 
कैसा सन्‍्तान सुखी करता है, इस विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

पीर्वोॉ5अन्ना रयिवृ्ध: सुमेधा: श्वेत: सिंघक्ति नियुतामभिश्री :। 

ते वायवे सम॑नसो वितस्थुर्विश्वेन्नर: स्वपत्यानि चक्क:॥ २३॥ 

पीवोअन्नेति पीव:5अन्ना। रयिवृध इति रखिउवृ्ध:। सुमेधा इति सुड्मेधा:। श्वेत। सिषक्ति। 
सिसकतीति सिसक्ति। नियुतामिति निः5युताम। अभिश्रीरित्यभिडश्री:। ते। वायवें। समनस्‌ इति स5म॑नस:। 
वि। तस्थु:। विश्वां। इत्‌। नर:। स्व॒प॒त्यानीतिं सु$अप॒त्यानिं। चक्क:॥ २३॥ 

पदार्थ :-(पीवोअन्ना) पीवांसि पुष्टिकराण्यन्नानि येषु (रयिवृध:) ये रयि वर्धयन्ति ते 
(सुमेधा:) शोभना मेधा प्रज्ञा येषान्ते (इवेत:) गन्ता वर्द्धको वा (सिषक्ति) सिज्चति (नियुताम) 
निश्चितगतीनाम्‌ (अभिश्री:) अभित: शोभा यस्य सः (ते) (वायवे) वायुविद्याये (समनस:) 
समानविज्ञाना: (वि, तस्थुः) तिष्टेयु: (विश्वा) अखिलानि (इत्‌) एवं (नरः) नायका: (स्वपत्यानि) 
शोभनानि च तान्यपत्यानि (चक्कुः) कुर्यु:॥२३॥ 

अन्वय:-ये समनसो रयिवृध: सुमेधा नर: पीवोअन्ना विश्वा स्वपत्यानि चक्रु:। त इद्दायवे 
वितस्थुर्यदा नियुतामभिश्री: श्वेतो वायु: सर्वान्‌ सिषक्ति तदा स श्रीमान्‌ जायते॥ २३। 

भावार्थ :-अत्र॒ वाचकलुप्तोपमालड्डरार:। यथा वायु: सर्वेषां जीवनमूलमस्ति 
तथोत्तमान्यपत्यानि सर्वेषां सुखनिमित्तानि जायन्ते। २३॥ 

पदार्थ :-जो (समनसः) तुल्य ज्ञान वाले (रयिवृध:) धन को बढ़ानेवाले (सुमेधा:) सुन्दर 
बुद्धिमान्‌ (नरः) नायक पुरुष (पीवोअन्ना) पुष्टिकारक अन्न वाले (विश्वा) सब (स्वपत्यानि) सुन्दर 


१४७४ यजुर्वेदभाष्ये 


सन्‍्तानों को (चक्रः) करें, (ते) वे (इत) ही (वायवे) वायु की विद्या के लिए (वि, तस्थु:) विशेष 


कर स्थित हों, जब (नियुताम्‌) निश्चित चलने हारे जनों का (अभिश्री:) सब ओर से शोभायुक्त 
(श्रेत:) गमनशील वा उन्नति करनेहारा वायु सब को (सिषक्ति) सींचता है, तब वह शोभायुक्त 
होता है॥ २३॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डार है। जैसे वायु सब के जीवन का मूल हे, वैसे 
उत्तम सन्‍्तान सब के सुख के निमित्त होते हैं॥२३॥ 

राय इत्यस्य वसिष्ठ ऋषि:। वायुर्देवता। त्रिष्टुप्‌ छन्‍्द:। घैवत: स्वर :॥ 
पएनर्जुष्ये कि कार्यमित्याह॥ 
फिर मनुष्यों को क्या करना चाहिये, इस विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

राये नु यं जज्ञतू रोदसीमे राये देवी धिषणा धाति देवम्‌। 

अध वायुं नियुत: सश्चत स्वा5 उत शवेतं वसुधितिं निरेके॥ २४॥ 

राये। नु। यम्‌। जज्ञतुं। रोदसी इति रोदसी। इमे इतीमे। राये। देवी। धिषणां। धाति। देवम्‌॥ अध। 
वायुम्‌। नियुत इति नि5युत॑:। सश्च॒त। स्वा:। उत। शवेतम्‌। वसुंधितिमिति वसुं5धितिम्‌॥ निरेके॥ २४॥ 

पदार्थ :-(राये) धनाय (नु) सद्यः (यम) (जज्ञतु:) जनयतः (रोदसी) द्यावापृथिव्यों (इमे) 
प्रत्यक्षे। अत्र वाच्छन्द्सि सर्वे विधयो भवन्तीति प्रकृतिभावा5 भाव: (राये) धनाय (देवी) दिव्यगुणा 
(धिषणा) प्रज्ञेत वर्तमाना (धाति) दधाति (देवम) दिव्यं पतिम्‌ (अध) अथ (वायुम) (नियुतः) 
निश्चयेन मिश्रणाऊमिश्रणकर्त्तार: (सइचत) प्राप्नुवन्ति। अत्र व्यत्यय: (स्वा:) सम्बन्धिन: (उत) 
(एवेतम्‌) वृद्धम्‌ (वसुधितिम्‌) पृथिव्यादिवसूनां धितिर्यस्मात्‌ तम्‌ (निरेके) निर्गतशड्के स्थाने।॥ २४॥ 

अन्वय:-हे मनुष्या! इमे रोदसी राये यं जज्ञतुर्देवी धिषणा यं देवं राये नु धाति। अध निरेके 
सवा नियुतः श्वेतमुत वसुधिति वायुं सश्चत, तं यूयं विजानीत॥ २४॥ 

भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार:। हे मनुष्या! भवन्तो बलादिगुणयुक्तं सर्वस्य धर्त्तरें 
वायुं विज्ञाय धनप्रज्ञे वर्धयन्तु, यद्येकान्ते स्थित्वाअस्य प्राणस्य द्वारा स्वात्मानं परमात्मानं च 
ज्ञातुमिच्छेयुस्तर्ानयो: साक्षात्कारो भवति॥ २४॥ 

पदार्थ :-हे मनुष्यों! (इम्े) ये (रोदसी) आकाश, भूमि (राये) धन के अर्थ (यम) जिसको 
(जज्ञतुः) उत्पन्न करें (देवी) उत्तम गुण वाली (धिषणा) बुद्धि के समान वर्त्तमान स्त्री जिस (देवम्‌) 
उत्तम पति को (राये) धन के लिये (नु) शीघ्र (धाति) धारण करती है। (अध) इस के अनन्तर 
(निरेके) निश्शड्र स्थान में (स्वा:) अपने सम्बन्धी (नियुतः) निश्चय कर मिलाने वा पृथक्‌ करने 


सप्तविंशो5 ध्याय: १४७५ 


वाले जन (श्रेतम) वृद्ध (उत) और (वसुधितिम्‌) पृथिव्यादि वसुओं के धारण के हेतु (वायुम) वायु 
को (सश्लत) प्राप्त होते हैं, उस को तुम लोग जानो॥ २४॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डार है। हे मनुष्यो! आप लोग बल आदि गुणों से 
युक्त सब के धारण करने वाले वायु को जान के धन और बुद्धि को बढ़ावें। जो एकान्त में स्थित हो 
के इस प्राण के द्वारा अपने स्वरूप और परमात्मा को जानना चाहें तो इन दोनों आत्माओं का 
साक्षात्कार होता है॥ २४॥ 

आप इत्यस्य हिरण्यगर्भ ऋषि:। प्रजापतिर्देवता। स्वराट्‌ त्रिष्टप्‌ छन्‍्द:। घैवत: स्वर:॥ 

एनस्तमेव विषययाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

आपों हु यद्‌ बृह॒तीर्विश्वमायन्‌ गर्भ दर्धाना जनय॑न्तीर॒म्निम्‌। 

ततों देवाना&&ं समवर्त्ततासुरेकः कस्मैं देवाय ह॒विषां विधेम॥ २५॥ 

आप॑:। हु। यत्‌। बृहती:। विश्व॑म्‌॥ आय॑न्‌। गर्भम। दर्धाना:। जनय॑न्ती:। अम्निम्‌। त्त॑:। देवानाम्‌। 
सम्‌। अवर्त्तत। असु:। एक:। कस्मैं। देवाय। हविषां। विधेम॥ २५॥ 

पदार्थ :-(आप:) व्यापिकास्तन्मात्रा: (ह) खलु (यत्‌) यम्‌ (बृहती:) बृहत्य: (विश्वम) 
कृतप्रवेशम्‌ (आयन्‌) गच्छन्ति (गर्भम्‌) मूलं प्रधानम्‌ (दधाना:) धरन्त्य: सत्य: (जनयन्ती:) 
प्रकटयन्त्य: (अग्निम्‌) सूर्याद्याख्यम्‌ (ततः) तस्मात्‌ (देवानाम्‌) दिव्यानां पृथिव्यादीनाम्‌ (सम) 
सम्यक्‌ (अवर्तत) वर्तये (असुः) प्राण: (एकः) असहाय: (कस्मै) सुखनिमित्ताय (देवाय) 
दिव्यगुणाय (हविषा) धारणेन (विधेम) परिचरेम॥ २५॥ 

अन्वय:-बृहतीर्जनयन्तीर्यद्विश्व॑ गर्भ दधाना: सत्य आप आयंस्ततोउग्निं देवानामेकोउसु: 
समवर्त्तत, तस्मै ह कस्मै देवाय वयं हविषा विधेम॥ २५॥ 

भावार्थ:-हे मनुष्या: ! यानि स्थूलानि पज्चतत्त्वानि दृश्यन्ते, तानि सूक्ष्मात्‌ प्रकृतिकार्यात्‌ 
पञ्चतमन्मात्राख्यादुत्पन्नानि विजानीत। येषां मध्ये य एक: सूत्रात्मा वायुरस्ति स सर्वेषां धर्त्तेति 
बुध्यध्वम्‌। यदि तद्द्वारा योगाभ्यासेन परमात्मानं ज्ञातुमिच्छेत तहिं त॑ साक्षाद्‌ विजानीत॥ २५॥ 

पदार्थ :-(बृहती :) महत्‌ परिमाण वाली (जनयन्ती:) पृथिव्यादि को प्रकट करने हारी (यत्‌) 
जिस (विश्वम्‌) सब में प्रवेश किये हुए (गर्भम) सब के मूल प्रधान को (दधाना:) धारण करती 
हुई (आप:) व्यापकजलों की सूक्ष्ममात्रा (आयन्‌) प्राप्त हों, (7त:) उससे (अग्निम्‌) सूर्यादि रूप 
अग्नि को (देवानाम्‌) उत्तम पृथिव्यादि पदार्थों का सम्बन्धी (एकः) एक असहाय (असुः) प्राण 


१४७६ यजुर्वेदभाष्ये 


(सम्‌, अवर्त्तत) सम्यक्‌ प्रवृत्त करे, उस (ह) ही (कस्मै) सुख के निमित्त (देवाय) उत्तम गुण युक्त 


ईश्वर के लिये हम लोग (हविषा) धारण करने से (विधेम) सेवा करने वाले हों॥ २५॥ 

भावार्थ :-हे मनुष्यों! जो स्थूल पञ्चतत्त्व दीख पड़ते हैं, उनको सूक्ष्म प्रकृति के कार्य 
पज्चतन्मात्र नामक से उत्पन्न हुए जानो, जिनके बीच जो एक सूत्रात्मा वायु है, वह सब धारण 
करता है यह जानो, जो उस वायु के द्वारा योगाभ्यास से परमात्मा को जानना चाहो तो उसको 
साक्षात्‌ जान सको॥ २५॥ 

यश्विदित्यस्थ हिरण्यगर्भ ऋषि:। प्रजापतिर्देवता। त्रिष्टप्‌ छन्‍्द:। बैवत: स्वर :॥ 
के जना मोदन्त उत्याह॥ 
कौन मनुष्य आनन्दित होते हैं, इस विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

यश्विदापों महिना पर्यपश्यद्‌ दक्ष दर्धाना जनयन्तीर्यज्ञम। 

यो देवेष्वधि देव5 एक5 आसीत्‌ कर्म देवाय॑ हविर्षा विधेम॥ २६॥ 

यः। चित्‌। आप॑:। महिना। पर्यपश्यदितिं परिउअपश्यत्‌। दक्षम्‌। दर्धाना:। जनयन्ती:। यज्ञम्‌। य:। 
देवेषुं। अधि। देव:। एक:। आसीत्‌। कस्मैं। देवाय। ह॒विर्षा। विधेम॥ २६॥ 

पदार्थ :-(य:) परमेश्वर: (चित) (आप:) व्याप्तिशीला: सूक्ष्मास्तन्मात्रा: (महिना) स्वस्थ 
महिम्ना व्यापकत्वेन (पर्यपश्यत्‌) सर्वतः पश्यति (दक्षम) बलम्‌ (दधाना:) धरन्त्य: (जनयन्ती:) 
उत्पादयन्त्य: (यज्ञम) सड्तं संसारम्‌ (यः) (देवेषु) प्रकृत्यादिजीवेषु (अधि) उपरिभावे (देव:) 
दिव्यगुणकर्मस्वभाव: (एकः) अद्वितीय: (आसीत्‌) अस्ति (कस्मै) सुखस्वरूपाय (देवाय) 
सर्वसुखप्रदाय (हविषा) तदाज्ञायोगाभ्यासधारणेन (विधेम) सेवेमहि॥ २६॥ 

अन्वय:-यो महिना दक्ष दधाना यज्ञ जनयन्तीराप: सन्ति ता: पर्यपश्यद्‌ यो देवेष्वेको5धि 
देव आसीत्‌ तस्मै चित्‌ कस्मै देवाय वयं हविषा विधेम॥ २६॥ 

भावार्थ :-हे मनुष्या:! ये भवन्तः सर्वस्य द्रष्टारं धर्त्तारमद्वितीयमधिष्ठातारं परमात्मानं ज्ञातुं 
योगं नित्यमभ्यस्यन्ति त आनन्दिता भवन्ति॥ २६॥ 

पदार्थ :-(य:) जो परमेश्वर (महिना) अपने व्यापकपन के महिमा से (दक्षम) बल को 
(दधाना:) धारण करती (यज्ञम) सद्भत संसार को (जनयन्ती:) उत्पन्न करती हुई (आप:) 
व्याप्तिशील सूक्ष्म जल की मात्रा हैं, उनको (पर्यपश्यत्‌) सब ओर से देखता है, (यः) जो ईश्वर 
(देवेषु) उत्तम गुण वाले प्रकृति आदि और जीवों में (एक:) एक (अधि, देव:) उत्तम गुण, कर्म, 
स्वभाव वाला (आसीत्‌) है, उस (चित्‌) ही (कस्मै) सुखस्वरूप (देवाय) सब सुखों के दाता ई श्वर 
की हम लोग (हविषा) आज्ञापालन और योगाभ्यास के धारण से (विधेम) सेवा करें॥ २६॥ 
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भावार्थ:-हे मनुष्यों! जो आप लोग सब के द्रष्टा, धर्तता, कर्त्ता, अद्वितीय अधिष्ठाता परमात्मा 

के जानने को नित्य योगाभ्यास करते हैं, वे आनन्दित होते हैं॥ २६॥ 
प्रजाभिरित्यस्थ वसिष्ठ ऋषि:। वायुर्देवता। स्वराट्पडिक्तएछन्द:। पञ्चम: स्वर:॥ 
विद्रषा कं भ्रविवव्यगित्याह॥ 
विद्वान्‌ को कैसा होना चाहिये, इस विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

प्र याभिर्यासि दाश्चार्र समच्छा नियुद्धिर्वायविष्टये ुरोणे। 

नि नों रयिः सुभोज॑सं युवस्व नि वीरं गव्यमशव्यँ च राध॑:॥ २७॥ 

प्रा। याभि:। यासि। दाश्वार्“॑सम्‌। अच्छ। नियुद्धिरिति नियुत्‌भि:। वायो इति वायो। इृष्टयं। दुरोणे। 
नि। न॒ः। रयिम। सुभोजसमिति सु&भोज॑सम्‌। युवस्व। नि। वीरम्‌। गव्य॑म्‌। अश्व्यम्‌। च। राध॑:॥२७॥ 

पदार्थ :-(प्र) (याभि:) कमनीयाभि: (यासि) प्राप्नोषि (दाश्वांसम) सुखस्य दातारम्‌ 
(अच्छ) अत्र निपातस्थ च [अ०६.३.१३६] इति दीर्घ:। (नियुद्धि:) नियतैर्गुणे: (वायो) वायुरिव 
वर्तमान (इष्टये) अभीष्टसुखाय (दुरोणे) गृहे (नि) नितराम्‌ (नः) अस्माकम्‌ (रबिम) धनम्‌ 
(सुभोजसम्‌) सुष्ठु भोजनानि यस्मात्‌ तम्‌ (युवस्व) मिश्रयस्व (नि) (वीरम) प्राप्तविज्ञानादिगुणम्‌ 
(गव्यम्‌) गोभ्यो हितम्‌ (अश्व्यम्‌) अश्वेभ्यो हितम्‌ (च) (राध:) धनम्‌॥२७॥ 

अन्वय:-हे विद्वन्‌! वायो वायुरिव त्वं प्रयाभिर्नियुद्धिरिष्टयेडच्छ यासि, दुरोणे न: सुभोजसं 
दाश्वांसं रयि नियुवस्व, बीर॑ गव्यमश्व्यं च राधो नि युवस्व।२७॥ 

भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार:। यथा वायु: सर्वाणि जीवनादीनीष्टानि कर्माणि 
साध्नोति तथा दिद्वानस्मिन्‌ संसारे वर्तेत॥२७॥ 

पदार्थ :-हे (वायो) विद्वन्‌! वायु के समान वर्त्तमान आप (प्र, याभि:) अच्छे प्रकार चाहने 
योग्य (नियुद्धिः) नियत गुणों से (इष्टये) अभीष्ट सुख के अर्थ (अच्छ, यासि) अच्छे प्रकार प्राप्त 
होते हो। (दुरोणे) घर में (न:) हमारे (सुभोजसम्‌) सुन्दर भोगने के हेतु (दाश्वांसम) सुख के दाता 
(रयिम) धन को (नि, युवस्व) निरन्तर मिश्रित कीजिये। (वीरम) विज्ञानादि गुणों को प्राप्त 
(गव्यम्‌) गौ के हितकारी (च) तथा (अश्व्यम) घोड़े के लिये हितैषी (राध:) धन को (नि) निरन्तर 
प्राप्त कीजिये॥ २७॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डार है। जैसे वायु सब जीवन आदि इष्ट कर्मों को 
सिद्ध करता है, वेसे विद्वान्‌ पुरुष इस संसार में वर्त्ते॥ २७॥ 

आ न इत्यस्य वसिष्ठ ऋषि:। वायुर्देवता। त्रिष्टप्‌ छन्‍्द:। घैवत: स्वर:॥ 
एनस्तमेव विषययाह॥ 
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फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

आ नों नियुद्धि: श॒तिनींभिरध्वरः सहस्रिणीभिरुप॑ याहि यज्ञम। 

वायों5 अस्मिन्‍्सवने मादयस्व यूयं पांत स्व॒स्तिभि: सदा न:॥२८॥ 

आ। न:। नियुद्धिरिति नियुत्‌डभि:। शतिनीभि:। अध्वरम। सहस्रिणीभि:। उप॑। याहि। यज्ञम्‌। वायो 
इति वायों। अस्मिन्‌। सवने। मादयस्व। यूयम्‌॥ पात। स्वस्तिभिरिति स्वस्तिउभि:। सदा। नः॥ २८॥ 

पदार्थ :-(आ) (नः) अस्माकम्‌ (नियुद्धि:) निश्चितैर्मि श्रणामिश्रणैर्गमनागमने: (शतिनीभि:) 
शतं बहूनि कर्माणि विद्यन्ते यासु ताभि: (अध्वरम) अहिंसनीयम्‌ (सहस्नरिणीभि:) सहस्राण्यसंख्या 
वेगा विद्यन्ते यासु गतिषु ताभि: (उप) (याहि) प्राप्नुहि (यज्ञम) सड्गन्तव्यं व्यवहारम्‌ (वायो) 
वायुरिव बलवनू्‌ विद्वन्‌! (अस्मिन) (सबने) उत्पत्त्यधिकरणे जगति (मादयस्व) आनन्दयस्व 
(यूयम्‌) (पात) रक्षत (स्वस्तिभि:) सुखे: सह (सदा) सर्वस्मिन्‌ काले (न:) अस्मान्‌॥ २८॥ 

अन्वयः-हे वायो! यथा वायुरनियुद्धिश्शतिनीभि: सहसख्रिणीभिर्गतिभिरस्मिन्‌ सबने नोऊध्वरं 
यज्ञमुपगच्छति तथा त्वमेतमायाहि मादयस्व। हे विद्वांसो! यूयमेतद्विद्यया स्वस्तिभिर्न: सदा 
पात॥ २८॥ 

भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार:। विद्वांसो यथा वायवों विविधाभिग्गतिभि: सर्वान्‌ 
पुष्णन्ति तथेव सुशिक्षया सर्वान्‌ पोषयन्तु॥ २८॥ 

पदार्थ :-हे (वायो) वायु के तुल्य बलवान विद्वन्‌! जैसे वायु (नियुद्धिः) निश्चित मिली वा 
पृथक्‌ जाने-आने रूप (शतिनीभि:) बहुत कर्मों वाली (सहस्निणीभि:) बहुत वेगों वाली गतियों से 
(अस्मिनू) इस (सवने) उत्पत्ति के आधार जगत्‌ में (नः) हमारे (अध्वरम) न बिगाड़ने योग्य 
(यज्ञम्‌) सद्भति के योग्य व्यवहार को (उप) निकट प्राप्त होता है, वेसे आप (आयाहि) अच्छे 
प्रकार प्राप्त हूजिये (भादयस्व) और आनन्दित कीजिये। हे विद्वानो! (यूयम) आप लोग इस विद्या 
से (स्वस्तिभि:) सुखों के साथ (नः) हम लोगों की (सदा) सब काल में (पात) रक्षा 
कीजिये॥ २८॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्ड्ार है। विद्वान्‌ लोग, जैसे वायु विविध प्रकार की 
चालों से सब पदार्थों को पुष्ट करते हैं, वैसे ही अच्छी शिक्षा से सब को पुष्ट करें॥ २८॥ 

नियुत्वानित्यस्य गृत्समद ऋषि:। वायुर्देवता। निचृद्‌गायत्री छनन्‍्द:। षड़ज: स्वर:॥ 
अधेज़वर: कीदुग् उत्याह॥ 
अब ईश्वर कैसा है, इस विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 
नियुत्वान्‌ वायवा गह्बुयर शुक्रोड अयामि ते। 
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गन्तांसि सुन्व॒तो गृहम्‌॥ २९॥ 

नियुत्वान्‌। वायो इतिं वायो। आ। गहि। अयम्‌। शुक्र:। अयामि। ते। गन्तां। असि। सुन्व॒तः। 
गृहम्‌॥ २९॥ 

पदार्थ :-(नियुत्वान) नियन्ता (वायो) पवन इव (आ) (गहि) समन्तात्‌ प्राप्नुहि (अयम) 
(शुक्र:) पवित्रकर्त्ता (अयामि) प्राप्नोमि (ते) तव (गन्ता) (असि) (सुन्वतः) अभिषवं कुर्वतः 
(गृहम्‌)॥ २९॥ 

अन्वय:-हे वायो ! नियुत्वानीश्वरस्त्वं यथा5यं शुक्रो गन्ता वायु: सुन्व॒तो गृहं गच्छति, तथा 
मामागहि। यतस्त्वमीश्वरोडसि तस्मात्‌ ते स्वरूपमहमयामि॥ २९॥ 

भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार:। यथा वायु: सर्वशोधक: सर्वत्र गन्ता सर्वप्रियो5स्ति, 
तथेश्वरोडपि वर्त्तते॥ २९॥ 

पदार्थ :-हे (वायो) वायु के तुल्य शीघ्रगन्ता (नियुत्वान) नियमकर्त्ता ईश्वर आप, जैसे 
(अयम्‌) यह (शुक्र:) पवित्रकर्ता (गन्ता) गमनशील वायु (सुन्वतः) रस खींचने वाले के (गृहम्‌) 
घर को प्राप्त होता है, वैसे मुझ को (आ, गहि) अच्छे प्रकार प्राप्त हूजिये, जिससे आप ईश्वर 
(असि) हैं, इससे (ते) आप के स्वरूप को मैं (अयामि) प्राप्त होता हूँ॥ २९॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्रार है। जैसे वायु सब को शोधने और सर्वत्र 
पहुंचने वाला तथा सब को प्राण से भी प्यारा है, वेसे ईश्वर भी है॥ २९॥ 

वायो शुक्र इत्यस्थ पुरुमीढ ऋषि :। वायुर्देवता। अनुष्ट॒प्‌ छन्द:। गाश्धार: स्वर :॥ 
उएनर्मुष्येण कि कार्य्यमित्याह॥ 
फिर मनुष्य को क्‍या करना चाहिये, इस विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

वायों शुक्रो5 अंयामि ते मध्वो5अग्रं दिविष्टिषु। 

आ यांहि सोम॑पीतये स्पाहों देव नियुत्वता॥ ३ ०॥ 

वायो5इति वायों। शुक्र:। अयामि। ते। मध्व:। अग्रम। दिविष्टिप। आ। याहि। सोम॑5पीतय इति 
सोम॑पीतये। स्पार्ह:। देव। नियुत्व॑ता॥ ३ ०॥ 

पदार्थ :-(वायो) वर्तमान वायुरिव (शुक्र) शुद्धिकर: (अयामि) प्राप्नोमि (ते) तव 
(मध्व:) मधुरस्य (अग्रम्‌) उत्तमं भागम्‌ (दिविष्ट्िषु) दिव्यासु सक्ञतिषु (आ, याहि) (सोमपीतये) 
सदोषधिरसपानाय (स्पाई:) यः स्पृहयति तस्या5यम्‌ (देव) दिव्यगुणसम्पन्न (नियुत्वता) वायुना 
सह॥ ३०॥ 
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अन्वयः-हे वायो! यो वायुरिव शुक्रस्त्वमसि ते मध्वोग्र॑ दिविष्टिष्वहहमयामि। हे देव! 
स्पाहस्त्वं नियुत्वता सह सोमपीतय आयाहि॥ ३०॥ 

भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार:। हे मनुष्या: ! यथा वायु: सर्वान्‌ रसगन्धादीन्‌ पीत्वा 
सर्वान्‌ पोषयति तथा त्वं सर्वान्‌ पुषाण॥ ३०॥ 

पदार्थ :-हे (वायो) जो वायु के समान वर्त्तमान विद्वन्‌! (शुक्र:) शुद्धिकारक आप हैं, (ते) 
आप के (मध्व:) मधुर वचन के (अग्रम) उत्तम भाग को (दिविष्टिषु) उत्तम सद्जतियों में में 
(अयामि) प्राप्त होता हूँ। हे (देव) उत्तम गुणयुक्त विद्वान्‌ पुरुष! (स्पाह:) उत्तम गुणों की 
अभिलाषा से युक्‍त के पुत्र आप (नियुत्वता) वायु के साथ (सोमपीतये) उत्तम ओषधियों का रस 
पीने के लिये (आ, याहि) अच्छे प्रकार प्राप्त हूजिये। ३०॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डार है। हे मनुष्यों! जैसे वायु सब रस और गन्ध 
आदि को पीके सब को पुष्ट करता है, वैसे तू भी सब को पुष्ट किया कर॥३०॥ 

वायुरित्यस्थाजमीढ ऋषि:। वायुर्देवता। गायत्री छन्द:। षड॒ज:ः स्वर:। 
अध विद्रद्धि: कि कार्यमित्याह॥ 
अब विद्वानों को क्या करना चाहिये, इस विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

वायुरग्रेगा यज्ञप्री: साक॑ गन्मनंसा यज्ञम। 

शिवो नियुद्धि: शिवाभि:॥३१॥ 

वायु:। अग्रेगा5इत्यंग्रेडगा:। यज्ञप्रीरितिं यज्ञ5प्री:। साकम्‌॥। ग॒न्‌। मनसा। यज्ञम्‌। शिव:। नियुद्धिरिति 
नियुत्‌उभि:। शिवाभि:॥ ३ १॥ 

पदार्थ :-(वायु:) पवन: (अग्रेगा:) योडग्रे गच्छति सः (यज्ञप्री:) यो यज्ञ प्राति पूरयति सः 
(साकम्‌) सह (गन्‌) गच्छति (मनसा) (यज्ञम्‌) (शिव:) मड्जलमयः (नियुद्धि:) निश्चिताभिः 
क्रियाभि: (शिवाभि:) मड़लकारिणीभि:॥ ३१॥ 

अन्वयः-हे विद्वन्‌! यथा वायुनियुद्धि: शिवाभिर्यज्ञ॑ं गन्‌ तथा शिवोडग्रेगा यज्ञप्री: संस्त्वं 
मनसा साक॑ यज्ञमायाहि॥ ३१॥ 

भावार्थ:-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार: | अत्रायाहीति पद पूर्वमन्त्रादनुवर्त्ते। यथा वायुरनेकै: 
पदार्थैस्सह गच्छत्यागच्छति तथा विद्वांसो धर्म्याणि कर्माणि विज्ञानेन प्राप्नुवन्तु॥३१॥ 

पदार्थ :-हे विद्वन्‌! जेसे (वायु:) पवन (नियुद्धिः) निश्चित (शिवाभि:) मड़लकारक 
क्रियाओं से (यज्ञम्‌) यज्ञ को (गन्‌) प्राप्त होता है, वेसे (शिव:) मड्गलस्वरूप (अग्रेगा:) अग्रगामी 
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(यज्ञप्री:) यज्ञ को पूर्ण करने हारे हुए आप (मनसा) मन की वृत्ति के (साकम) साथ यज्ञ को प्राप्त 
हूजिये॥ ३१॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डार है। इस मन्त्र में (आ, याहि) इस पद की 
अनुवृत्ति पूर्व मन्त्र से आती है। जैसे वायु अनेक पदार्थों के साथ जाता-आता है, वैसे विद्वान्‌ लोग 
धर्मयुक्त कर्मों को विज्ञान से प्राप्त होवें॥३१॥ 

वाय इत्यस्य गृत्समद ऋषि:। वायुर्देवता। गायत्री छन्द:। षड्ज: स्वर :॥ 
एनस्तमेव विषययाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

वायो ये तें सहस्रिणो रथासस्तेभिरा ग॑हि। 

नियुत्वान््सोमंपीतये॥ ३ २॥ 

वायो इति वायों। ये। ते। सहस््रि्ण:। रथांस:। तेभि:। आ। गहि। नियुत्वांन। सोमंपीतय इति 
सोम॑5पीतये॥ ३ २॥ 

पदार्थ :-(वायो) पवनदद्व्त्तमान (ये) (ते) तव (सहस्रिण:) प्रशस्ता: सहख्न॑ जना विद्यन्ते 
येषु ते (सथास:) रमणीयानि यानानि (तेभि:) तेः (आ) (गहि) प्राप्नुहि (नियुत्वान) समर्थ: सन्‌ 
(सोमपीतये) सोमस्य पानाय॥३२॥ 

अन्वय:-हे वायो वायुरिव वर्त्तमान विद्वन्‌! ये ते सहसत्रिणो रथास: सन्ति, तेभि: सह 
नियुत्वान्त्संस्त्व॑ सोमपीतय आ गहि॥ ३२॥ 

भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार:। हे मनुष्या:! यथा वायोरसंख्या रमणीया गतय: 
सन्ति, तथा विविधाभिर्गतिभि: समर्था भूत्वेश्वर्य भुड्ग्ध्वम्‌॥३२॥ 

पदार्थ :-हे (वायो) पवन के तुल्य वर्त्तमान विद्वन्‌! (ये) जो (ते) आप के (सहस्निण:) 
प्रशस्त सहस्रों मनुष्यों से युक्त (स्थास:) सुन्दर आराम देने वाले यान हैं, (तेभि:) उन के सहित 
(नियुत्वान) समर्थ हुए आप (सोमपीतये) सोम ओषधि का रस पीने के लिये (आ, गहि) 
आइये॥ ३२॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डार है। हे मनुष्यो! जैसे वायु की असंख्य रमण 
करने योग्य गति हैं, वेसे अनेक प्रकार की गतियों से समर्थ होके ऐश्वर्य को भोगो॥३२॥ 

एकयेत्यस्थ गृत्समद ऋषि:। वायुर्देवता। विराट्‌ त्रिष्टप्‌ छन्‍्द:। घैवत: स्वर:॥ 
एनस्तमेव विषययाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 


१४८२ यजुर्वेदभाष्ये 


एकया च दशभिश्च स्वभूते द्वाभ्यामिष्टयें विश्श॒ती च। 


तिसृभिश्च वहसे त्रिश्श॒ता च नियुद्धिर्वायविह ता वि मुज्च॥३३॥ 

एकया। चा दशभिरितिं दृश5भिं:। च। स्व॒भूत5इति स्व5भूते। द्वाभ्याम्‌। इष्टयें। विश्शुती। च। 
तिसृभिरितिं तिसृ5भि:। चा। वहंसे। त्रिश्शता। च। नियुद्धिरितिं नियुत्‌्5भि:। वायो इति वायो। डृह। ता। वि। 
मुज्च॥ ३३॥ 

पदार्थ :-(एकया) गत्या (च) (दरशशभि:) दशविधाभिर्गतिभि: (च) (स्वभूते) स्वकीयैश्वर्य 
(द्वाभ्याम) विद्यापुरुषार्थभ्याम्‌ (इष्टये) विद्यासड्भतये (विश्ञती) चत्वारिंशत्‌ (च) (तिसृभि:) (च) 
(वहसे) प्राप्नोषि (त्रिशता) एतत्संख्याके (च) (नियुद्धि:) (वायो) (इह) (ता) तानि (वि, मुज्च) 
विशेषेण त्यज॥ ३३॥ 

अन्वय:-हे स्वभूते वायो! यथा पवन इहेष्टये एकया च दशभिश्च द्वाभ्यामिष्टये विशती च 
तिसृभिश्च त्रिशता च नियुद्धि: सह यज्ञ वहति, तथा वहसे स त्वं ता वि मुज्च॥३३॥ 

भावार्थ:-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्वरार:। यथा वायुरिन्द्रिये: प्राणैरनेकाभिर्गतिभि: 
पृथिव्यादिलोकैश्च सह सर्वस्येष्टं साध्नोति तथा विद्वांसोउपि साध्नुयु:॥ ३३॥ 

पदार्थ :-हे (स्वभूते) अपने ऐश्वर्य से शोभायमान (वायो) वायु के तुल्य अर्थात्‌ जैसे पवन 
(इह) इस जगत्‌ में सदड्भति के लिए (एकया) एक प्रकार की गति (च) और (दशभि:) दशविध 
गतियों (च) और (द्वाभ्याम) विद्या और पुरुषार्थ से (इष्टये) विद्या की सड़ति के लिए, (विशती) दो 
बीसी (च) और (तिसृभिः) तीन प्रकार की गतियों से (च) और (त्रिशता) तीस (च) और 
(नियुद्धि:) निश्चित नियमों के साथ यज्ञ को प्राप्त होता, वेसे (वहसे) प्राप्त होते सो आप (ता) 
उन सब को (वि, मुज्च) विशेष कर छोड़िये अर्थात्‌ उन का उपदेश कीजिये॥ ३३। 

भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डार है। जैसे वायु इन्द्रिय प्राण और अनेक गतियों 
और पृथिव्यादि लोकों के साथ सब के इष्ट को सिद्ध करता हे, वेसे विद्वान्‌ भी सिद्ध करें॥३३॥ 

तव वाय इत्यस्था5ड्विरसस ऋषि:। वायुर्देवता। निचृद्‌ गायत्री छन्द:। षड़्ज: स्वर:॥ 
अध किंवद्वायु: स्वीकर्तव्य डत्याह॥ 
अब किसके तुल्य वायु को स्वीकार करें, इस विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

तव॑ वायवृतस्पते त्वष्टर्जामातरद्धुत। 

अवा& स्या वृणीमहे॥ ३ ४॥ 

त॑व। वायो$इतिं वायो। ऋतस्पते। ऋतपत॒5इत्यूंतपते। त्वष्ट। जामात:। अद्भुत। अवार्ंसि। आ। 
वृणीमहे॥ ३ ४॥ 
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पदार्थ :-(तव) (वायो) बहुबल (ऋतस्पते) सत्यपालक (्वष्ट:) विद्यया प्रदीप्तस्य 
(जामात:) कन्यापतिवद्‌ वर्त्तमान (अद्भुत) आश्चर्यकर्मन्‌ (अवांसि) रक्षणादीनि (आ) (वृणीमहे) 
स्वीकुर्महे। ३४॥ 

अन्वय:-हे ऋतस्पते! जामातरद्धुत वायो वयं यानि त्वष्टुस्तवाउवांस्था वृणीमहे, तानि 
त्वमपि स्वीकुरु॥ ३४॥ 

भावार्थ:-यथा जामाता5 श्चर्यगुणा: सत्यसेवक: स्वीकर्त्तव्योड्स्ति, तथा वायुरपि 
वरणीयो5स्ति॥ ३४॥ 

पदार्थ :-हे (ऋतस्पते) सत्य के रक्षक (जामात:) जमाई के तुल्य वर्त्तमान (अद्भुत) 
आश्चर्यरूप कर्म करने वाले (वायो) बहुत बलयुक्‍त विद्वन्‌! हम लोग जो (त्वष्टः) विद्या से 
प्रकाशित (तव) आप के (अवांसि) रक्षा आदि कर्मों का (आ, वृणीमहे) स्वीकार करते हैं, उन का 
आप भी स्वीकार करो॥ ३४॥ 

भावार्थ :-जैसे जमाई उत्तम आश्चर्य गुणों वाला, सत्य ईश्वर का सेवक हुआ स्वीकार के 
योग्य होता है, वेसे वायु भी स्वीकार करने योग्य है॥ ३४॥ 

अभि ल्वेत्यस्य वसिष्ठ ऋषि:। वायुर्देवता। स्वराडनुष्ट॒प्‌ छन्द:। गाशार: स्वर :॥ 
अध राजधर्मपाह॥ 
अब राजधर्म विषय अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 
अभि त्वां शूर नोनुमोउदुग्धाउ इब धेनव:। 
ईशानमस्य जर्गतः स्वर्दशमीशानमिन्द्र तस्थुर्ष :॥ ३ ५॥ 


दल न चआण 


स्वःदृ5शंम्‌। ईशानम्‌। इन्द्र। तस्थुष:॥ ३५॥ 

पदार्थ :-(अभि) (त्वा) त्वाम्‌ (शूर) निर्भय (नोनुमः) भृशं सत्कुर्य्याम प्रशंसेम (अदुग्धा 
इब) अविद्यमानपयस इब (धेनव:) गाव: (ईशानम) ईशनशीलम्‌ (अस्य) (जगतः) जड़मस्य 
(स्वर्द्शम) सुखेन द्र॒ष्ट योग्यम्‌ (ईशानम) (इन्द्र) सभेश (तस्थुष:) स्थावरस्य॥ ३५॥ 

अन्वय:-हे शूरेन्द्र! धेनवो5दुग्धा इव वयमस्य जगतस्तस्थुष ईशानं स्वर्दशमिवेशानं 
त्वाउभिनोनुम: ॥ ३५॥ 

भावार्थ :-अत्रोपमालड्डार: | हे राजन्‌! यदि भवान्‌ पक्षपातं विहायेश्वरवन्न्यायाधीशो भवेद्‌ 
यदि कदाचिद्दयं करमपि न दद्याम तथाःप्यस्मान्‌ रक्षेत्‌ तरहिं त्वदनुकूला वयं सदा भवेम॥५॥ 
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पदार्थ :-हे (श्र) निर्भय (इन्द्र) सभापते (अदुग्धा इव) बिना दूध की (धेनव:) गौओं के 
समान हम लोग (अस्य) इस (जगत:) चर तथा (तस्थुष:) अचर संसार के (ईशानम्‌) नियन्ता 
(स्वर्दशम) सुखपूर्वक देखने योग्य ईश्वर के तुल्य (ईशानम्‌) समर्थ (त्वा) आप को (अभि, 
नोनुमः) सन्मुख से सत्कार वा प्रशंसा करें॥ ३५॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में उपमालड्डार है। हे राजन्‌! जो आप पक्षपात छोड़ के ईश्वर के तुल्य 
न्यायाधीश होवें, जो कदाचित्‌ हम लोग कर भी न देवें तो भी हमारी रक्षा करें तो आप के अनुकूल 
हम सदा रहें॥३५॥ 

न त्वावानित्यस्थ शुंयुर्बा्हस्पत्य ऋषि:। परमेश्वरो देवता। निचृत्‌ पड़िएछन्द:। पञ्चम: 

स्वर:॥ 
ईज़्वर एवोपायनीय उइत्याह॥ 
ईश्वर ही उपासना करने योग्य है, इस विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

न त्वावाँ २॥5 अन्यो दिव्यो न पार्थिवो न जातो न ज॑निष्यते। 

अश्वायन्तों मघवत्निन्द्र वाजिनों गव्यन्तस्त्वा हवामहे॥ ३ ६॥ 

ना त्वावानिति त्वाउवान। अन्य:। दिव्य:। ना पार्थिव:। न। जात:। ना जनिष्यते। अश्वायन्त:। 
अश्व॒यन्त इत्यश्व5यन्त:। मघवन्नितिं मघ5वन्‌। इन्द्र। वाजिन:। ग॒व्यन्त:। त्वा। हवामहे॥ ३ ६॥ 

पदार्थ :-(न) (त्वावान्‌) त्वत्सदृश: (अन्य:) भिन्न: (दिव्य:) शुद्ध: (न) (पार्थिव:) पृथिव्यां 
विदित: (न) (जातः) उत्पन्न: (न) (जनिष्यते) उत्पत्स्यते (अश्वायन्त:) आत्मनो5श्वमिच्छन्तः 
(मघवन्‌) परमपूजितैश्वर्य (इन्द्र) सर्वदु:ःखविदारक (वाजिन:) वेगवन्त: (गव्यन्तः) गां वाणीं 
चक्षाणा: (त्वा) (हवामहे) स्तुवीम:॥३६॥ 

अन्वय:-हे मघवत्निन्द्रेश्वर ! बाजिनो गव्यन्तो5श्वायन्तो वयं त्वा हवामहे, यत: कश्चिदन्य: 
पदार्थों न त्वावान्‌ दिव्यो न पार्थिवों न जातो न जनिष्यते तस्माद्‌ भवानेवा5स्माकमुपास्यो 
देवो5स्ति॥ ३६॥ 

भावार्थ:-न कोपि परमेश्वरेण सदृश: शुद्धों जातो वा जनिष्यमाणो वर्त्तमानो वाउस्ति। अत 
एव सर्वेर्मनुष्येरेतं विहायान्यस्य कस्याप्युपासनाउस्य स्थाने नेव कार्या। इदमेव कर्मेहामुत्र चानन्दप्रद॑ 
विज्ञेयम्‌॥ ३६॥ 

पदार्थ :-हे (मघवन्‌) पूजित उत्तम ऐश्वर्य से युक्त (इन्द्र) सब दुःखों के विनाशक 
परमेश्वर ! (वाजिन:) वेगवाले (गव्यन्तः) उत्तम वाणी बोलते हुए (अश्टवायन्त:) अपने को शीत्रता 
चाहते हुए हम लोग (त्वा) आप की (हवामहे) स्तुति करते हैं, क्योंकि जिस कारण कोई (अन्य:) 
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अन्य पदार्थ (न) न कोई (त्वावान) आप के (दिव्य:) शुद्ध (न) न कोई (पार्थिव:) पृथिवी पर 
प्रसिद्ध (*) न कोई (जातः) उत्पन्न हुआ और (न) न (जनिष्यते) होगा, इससे आप ही हमारे 
उपास्यदेव हैं॥ ३६॥ 

भावार्थ :-न कोई परमेश्वर के तुल्य शुद्ध हुआ, न होगा और न है। इसी से सब मनुष्यों को 
चाहिये कि इस को छोड़ अन्य किसी की उपासना इस के स्थान में कदापि न करें, यही कर्म इस 
लोक, परलोक में आनन्ददायक जानें॥ ३६॥ 

त्वामिदित्यस्थ शुंयुर्वा्स्पत्य ऋषि:। इन्द्रो देवता। निचृदनुष्ट॒प्‌ छनन्‍्द:। गाखार: स्वर:॥ 

ना राजधर्मविषययाह॥ 
फिर राजधर्म विषय अगले मन्त्र में कहा है॥ 

त्वामिद्धि हवामहे सातौ वाजस्थ कारव॑:। 

त्वां वृत्रेष्विन्द्र सत्पति नरस्त्वां काष्टास्वर्वत:॥३७॥ 

त्वाम्‌। इत्‌। हि। हवामहे। सातौ। वाज॑स्थ। कारव॑:। त्वाम्‌। वृत्रेषु। इन्द्र। सत्प॑ंतिमिति सतूउप॑तिम्‌। 
नर॑:। त्वाम। काष्टांसु। अर्वत:॥ ३७॥ 

पदार्थ :-(त्वाम) (इत्‌) एवं (हि) (हवामहे) गृह्ीम: (सातो) स-ममें (वाजस्थ) 
विद्याविज्ञानजन्यस्य कार्यस्य (कारव:) कर्त्तार: (त्वाम्‌) (वृत्रेष) घनेषु (इन्द्र) सूर्य इब जगत्पालक 
(सत्पतिम) सत्यस्य प्रचारेण पालकम्‌ (नरः) नेतारः (त्वाम) (काष्ठासु) दिक्षु (अर्वतः) 
आशुगामिनो5श्वस्येव॥ ३७॥ 

अन्वय:-हे इन्द्र ! वाजस्य हि कारवो नरो वये साती त्वां वृत्रेषु सूर्यमिव सत्पतिं त्वामर्वत 
इव सेनायां पश्येम काष्ठासु त्वामिद्धवामहे॥ ३७॥ 

भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार:। हे सेनासभेशौ! युवां सूर्यवन्नयायाभयप्रकाशकौ 
शिल्पिनां सड़्ग्रहीतारी सत्यस्य प्रचारकों भवेतम्‌॥३७॥ 

पदार्थ :-हे (इन्द्र) सूर्य के तुल्य जगत्‌ के रक्षक राजन्‌! (वाजस्थ) विद्या वा विज्ञान से हुए 
कार्य के (हि) ही (कारव:) करने वाले (नरः) नायक हम लोग (सातौ) रण में (त्वाम) आप को, 
जैसे (वृत्रेषु) मेघों में सूर्य को, वेसे (सत्पतिम्‌) सत्य के प्रचार से रक्षक (त्वाम) आप को (अर्वतः) 
शीघ्रगामी घोड़े के तुल्य सेना में देखें, (काष्ठासु) दिशाओं में (त्वामू) आप को (इत्‌) ही (हवामहे) 
ग्रहण करें॥ ३७॥ 
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भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डार है। हे सेना और सभा के पति! तुम दोनों सूर्य 
के तुल्य न्याय और अभय के प्रकाशक, शिल्पियों का संग्रह करने और सत्य के प्रचार करने वाले 
होओ॥ ३७॥ 

स त्वमित्यस्य शुंयुर्बा्हस्पत्य ऋषि:। इन्द्रों देवता। स्वराडबृहती छन्द:। मध्यम: स्वर:॥ 

विद्वान्‌ कि करोतीत्याह॥ 
विद्वान्‌ क्या करता है, इस विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

स त्वं न॑श्चित्र वन्रहस्त धृष्णुया मह स्त॑वानो5अंद्रिव:। 

गामश्वः र॒थ्यमिन्द्र्‌ संकिर सत्रा वाजं न जिग्युषें॥ ३८॥ 

स:। त्वम्‌। नः। चित्रा वज्नहस्तेतिं वज्र5हस्त। श्रृष्णुयेतिं धृष्णुअया। मह:। स्तवान:। अद्रिव 
इत्यद्रिःव:। गाम्‌। अश्वम्‌। रथ्यम्‌। इन्द्र। सम्‌। किर। स॒त्रा। वाज॑म्‌। न। जिग्युपें॥ ३ ८॥ 

पदार्थ :-(सः) पूर्वोक्त: (त्वम) (नः) अस्मभ्यम्‌ (चित्र) आश्चर्यस्वरूप (वच्रहस्त) 
(ध्ृृष्णुया) प्रगल्भतया (मह:) महत्‌ (स्तवान:) स्तुवन्‌ (अद्विवः) प्रशस्ताश्ममयवस्तुयुक्त (गाम) 
वृषभम्‌ (अश्वम्‌) (रथ्यम) रथस्य वोढारम्‌ (इन्द्र) (सम) (किर) प्रापय (सत्रा) सत्यम्‌ (वाजम) 
विज्ञानम्‌ (न) इव (जिग्युषे) जयशीलाय॥ ३८॥ 

अन्वय:-हे चित्र वज्रहस्ताद्रवि इन्द्र! धृष्णुया मह: स्तवान: स त्वं जिग्युषे नः सत्रा वाजं न 
गां रथ्यमश्वं संकिर॥ ३८॥ 

भावार्थ :-अत्रोपमालड्डार:। यथा मेघसम्बन्धी सूर्यो वृष्टया सर्वान्‌ सम्बध्नाति तथा विद्वान 
सत्यविज्ञानेन सर्वेश्वर्य प्रकाशयति॥ ३८॥ 

पदार्थ :-हे (चित्र) आश्चर्यस्वरूप (वच्रहस्त) वज्र हाथ में लिये (अद्विवः) प्रशस्त पत्थर 
के बने हुए वस्तुओं वाले (इन्द्र) शत्रुनाशक विद्वन्‌! (्रृष्युया) ढीठता से (मह:) बहुत (स्तवान:) 
स्तुति करते हुए (सः) सो पूर्वोक्त (त्वम) आप (जिग्युषे) जय करने वाले पुरुष के लिए तथा 
(नः) हमारे लिये (सत्रा) सत्य (वाजम्‌) विज्ञान के (न) तुल्य (गाम) बैल तथा (रथ्यम्‌) रथ के 
योग्य (अश्वम्‌) घोड़े को (सं किर) सम्यक्‌ प्राप्त कीजिये। ३८॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में उपमालड्डार है। जैसे मेघसम्बन्धी सूर्य वर्षा से सब को सम्बद्ध 
करता है, वैसे विद्वान्‌ सत्य के विज्ञान से सब के ऐश्वर्य को प्रकाशित करता है॥ ३८॥ 

कया न इत्यस्थ वामदेव ऋषि:। अमिनिर्देवता। गायत्री छन्द:। षड़्ज: स्वर:॥ 
एनस्तमेव विषययाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 
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कया नश्चित्र5 आ भुवदूती स॒दावृंध: सखा। 

कया शचिष्ठया वृता॥ ३९॥ 

कया। नः। चित्र:। आ। भुव॒त्‌। ऊती। स॒दावृध इति स॒दाउवृधध। सखां। कया। शचिष्ठया। 
बता ॥ ३ ९॥ 

पदार्थ :-(कया) (नः) अस्मान्‌ (चित्र:) अद्भुत: (आ, भुवत्‌) भवेत्‌ (ऊती) 
रक्षणादिक्रियया। अत्र सुपाम्‌ [अ०७.१.३९] इति पूर्वसवर्णदिश: (सदावृध:) य: सदा वर्धते तस्य 
(सखा) (कया) (शचिष्ठया) अतिशयितया क्रियया (वृता) या वर्त्तते तया॥३९॥ 

अन्वय:-हे विद्वन्‌! चित्र: सदावृध: सखा55भुवत्‌ कयोती नो रक्षेः. कया शचिष्ठया 
वृता5स्मान्नियोजये:॥ ३९॥ 

भावार्थ:-यो5द्धुतगुणकर्मस्वभावो विद्वान्‌ सर्वस्य मित्र भूत्वा कुकर्माणि निवर्त्य 
सुकर्मभिरस्मान्‌ योजयेत्‌ सो5स्माभि: सत्कर्त्तव्य:॥३९॥ 

पदार्थ :-हे विद्वन्‌ पुरुष! (चित्र:) आश्चर्य कर्म करने हारे (सदावृध:) जो सदा बढ़ता हे, 
उस के (सखा) मित्र (आ, भुवत्‌) हजिये (कया) किसी (ऊती) रक्षणादिक्रिया से (नः) हमारी 
रक्षा कीजिये, (कया) किसी (शचिष्ठया) अत्यन्त निकट सम्बन्धिनी (वृता) वर्त्तमान क्रिया से हम 
को युक्त कीजिये॥ ३९॥ 

भावार्थ :-जो आश्चर्य गुण, कर्म, स्वभाव वाला विद्वान्‌ सब का मित्र हो और कुकर्मों की 
निवृत्ति करके उत्तम कर्मों से हम को युक्त करे, उस का हमको सत्कार करना चाहिये।॥ ३९॥ 

कस्त्वेत्यस्थ वामदेव ऋषि:। इन्द्रो देवता। निचृद्‌ गायत्री छन्द:। षड़्ज: स्वर :॥ 
एनस्तमेव विषययाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

कस्त्वां स॒त्यो मदानां मः्हिष्ठो मत्सद्य॑स:। 

दृढा चिंदारुजे वसुं॥४०॥ 

कः। त्वा। स॒त्य:। मदानाम। मश्हिंष्ठ। मत्सत्‌॥ अ्धसः। दृढा। चित्‌। आरुज5इत्या5रुजें। 
वसुं॥४०॥ 

पदार्थ :-(क:) सुखप्रद: (त्वा) त्वाम्‌ (सत्य:) सत्सु साधु (मदानाम्‌) हर्षाणाम्‌ (मंहिष्ठ:) 
अतिशयेन महत्त्वयुक्त: (मत्सत्‌) आनन्दयेत्‌ (अश्वसः) अन्नात्‌ (दृढा) दृढ़नि (चित) इव (आरुजे) 
समनन्‍्तादू रोगाय (वसु) वसूनि द्र॒व्याणि। अत्र सुपां सुलुग [अ०७.१.३९] इति जसो लुक्‌॥४०॥ 


>> चअछ 


१४८८ यजुर्वेदभाष्ये 


अन्वयः:-हे विद्वन्‌! य: कः सत्यो मंहिष्टो दिद्वांस्त्वान्धलो मदानां मध्ये मत्सदारुजे। 
औषधानि चिदिव दृढा वसु संचिनुयात्‌ सो5स्माभि: पूजनीय:॥४०॥ 

भावार्थ :-अत्रोपमालड्लारस्‍। य: सत्यप्रिय आनन्दप्रदो विद्वानू परोपकाराय 
रोगनिवारणायौषधमिव वस्तूनि संचिनुयात्‌ स एवं सत्कारमर्हेत्‌॥४०॥ 

पदार्थ :-हे विद्न्‌! जो (कः) सुखदाता (सत्य:) श्रेष्ठों में उत्तम (मंहिष्ठ:) अति महत्त्व युक्त 
विद्वान्‌ (त्वा) आप को (अश्वसः) अन्न से हुए (मदानाम) आनन्दों में (मत्सत्‌) प्रसन्न करे (आरुजे) 
अतिरोग के अर्थ ओषधियों को जेसे इकट्ठा करे (चित्‌) वैसे (दृढ़ा) दृढ़ (बसु) द्र॒व्यों का सञ्चय 
करे, सो हम को सत्कार के योग्य होवे॥४०॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में उपमालड्डार है। जो सत्य में प्रीति रखने और आनन्द देने वाला 
विद्वान्‌ परोपकार के लिये रोगनिवारणार्थ ओषधियों के तुल्य वस्तुओं का सञ्चय करे, वही सत्कार 
के योग्य होवे।४०॥ 

अभीषुण इत्यस्यथ वामदेव ऋषि:। इन्द्रो देवता। पादनिचृद्‌ गायत्री छन्द:। षड़्ज: स्वर :॥ 

कीदृमा जना धनं लभन्त डइत्याह॥ 
कैसे जन धन को प्राप्त होते हैं, इस विषय को अगले मन्त्र में कहा है। 

अभी षु णः सखीनामविता ज॑रितृणाम्‌। 

श॒तं भ॑वास्यूतयें॥ ४ १॥ 

अभि। सु। नः। सखीनाम। अविता। ज॒रितृणाम्‌। श॒तम। भवासि। ऊतयें॥ ४ १॥ 

पदार्थ :-(अभि) सर्वत:। अत्र निपातस्थ च [अ०६.३.१३६] इति दीर्घ:। (सु) शोभने (नः) 
अस्माकम्‌ (सखीनाम्‌) मित्राणाम्‌ (अविता) रक्षक: (जरितृणाम्‌) स्तोतृणाम्‌ (शतम्‌) (भवासि) 
भवे: (ऊतये) प्रीत्याद्याय।॥४१॥ 

अन्वय:-हे विद्वन्‌! यस्त्वं न: सखीनां जरितृणां चावितोतये शतं सु भवासि सो5भिपूज्य: 
स्या:॥४१॥ 

भावार्थ:-ये मनुष्या: सुहृदां रक्षका असंख्यसुखप्रदा अनाथानां रक्षणे प्रवर्त्तन्ते, ते3संख्यं धन 
लभन्ते॥४१॥ 

पदार्थ :-हे विद्वन्‌! जो आप (नः) हमारे (सखीनाम्‌) मित्रों तथा (जरितृणाम्‌) स्तुति करने 
वाले जनों के (अविता) रक्षक (ऊतये) प्रीति आदि के अर्थ (शतम्‌) सैकड़ों प्रकार से (सु, 
भवासि) सुन्दर रीति कर के हूजिये सो आप (अभि) सब ओर से सत्कार के योग्य हों॥४१॥ 


सप्तविंशो5 ध्याय: १४८९ 


भावार्थ :-जो मनुष्य अपने मित्रों के रक्षक, असंख्य प्रकार का सुख देने हारे, अनाथों की 

रक्षा में प्रयत्न करते हैं, वे असंख्य धन को प्राप्त होते हैं।। ४१॥ 
यज्ञायज्ञेत्यस्य शंयुक्रषि:। यज्ञों देवता। बृहती छनन्‍्द:। मध्यम: स्वर:॥ 
एनस्तमेव विषययाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

यज्ञायज्ञा वो5अग्नयें गिरागिरा च दक्षसे। 

प्रप्र॑ वयमग्ृतं जातवेदसं प्रियं मित्र न शंश्सिषम्‌॥ ४ २॥ 

यज्ञायज्ञेति यज्ञाउयज्ञा। वः। अग्नयें। गिरागिरेतिं गिराउगिंरा। चा दक्षसे। प्रप्नेति प्र5प्रं। वयम्‌। 
अपृत॑म। जातवेंदसमिति जात5वेंदसम्‌। प्रियम्‌। मित्रम्‌। न। शश्सिषम्‌॥ ४ २॥ 


पदार्थ :-(यज्ञायज्ञा) यज्ञे यज्ञे। अत्र सुपां सुलुगू [अ०७.१.३९] इत्याकारादेश:। (वः) 
युष्मान्‌ (अग्नये) पावकाय (गिरागिरा) वाण्या वाण्या (च) (दक्षसे) बलाय (प्रप्र) प्रकर्षण (वयम्‌) 
(अमृतम) नाशरहितम्‌ (जातवेदसम्‌) जातविज्ञानम्‌ (प्रियम्‌) प्रीतिविषयम्‌ (मित्रम) सखायम्‌ (न) 
इव (शंसिषम्‌) प्रशंसेयम्‌॥४२॥ 

अन्वय:ः-हे मनुष्या: |! यथाउहमग्नये गिरागिरा दक्षसे च यज्ञायज्ञा वो युष्मान्‌ प्रप्र शंसिषम्‌। 
वयं जातवेदसममृतं प्रियं मित्र॑ न वो युष्मान्‌ प्रशंसेम तथा यूयमप्याचरत।॥ ४२॥ 

भावार्थ:-अत्रोपमावाचकलुप्तोपमालड्डारौ। ये मनुष्या: सुशिक्षितया वाण्या यज्ञाननुष्ठाय बल॑ 
वर्द्धयित्वा मित्रवद्विदुष: सत्कृत्य संगच्छन्ते ते बहुज्ञा धन्‍्याश्च जायन्ते॥ ४२॥ 

पदार्थ:-हे मनुष्यो! जैसे में (अग्नये) अग्नि के लिए (च) और (गिरागिरा) वाणी-वाणी 
से (दक्षसे) बल के अर्थ (यज्ञायज्ञा) यज्ञ-यज्ञ में (वः) तुम लोगों की (प्रप्र, शंसिषम्‌) प्रशंसा 
करूँ, (वयम्‌) हम लोग (जातवेदसम्‌) ज्ञानी (अम्नतम्‌) आत्मरूप से अविनाशी (प्रियम्‌) प्रीति के 
विषय (मित्रम्‌) मित्र के (न) तुल्य तुम्हारी प्रशंसा करें, वेसे तुम भी आचरण किया करो॥४२॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में उपमा और वाचकलुप्तोपमालड्डर है। जो मनुष्य उत्तम शिक्षित वाणी 
से यज्ञों का अनुष्ठान कर बल बढ़ा और मित्रों के समान विद्वानों का सत्कार करके समागम करते हें, 
वे बहुत ज्ञान वाले धनी होते हैं॥४२॥ 

पाहि न इत्यस्य भार्गव ऋषि:। अम्निर्देवता। स्वराडनुष्ट॒प्‌ छन्द:। गाश्धार: स्वर:॥ 
आप्ता: कि कर्यरित्याह॥ 
आप्त धर्मात्मा जन क्या करें, इस विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 
पाहि नों5 अग्न5 एकंया पाह्युत द्वितीयया। 


१४९० यजुर्वेदभाष्ये 


पाहि गीभिस्तिसभिरूर्जा पते पाहि चतसृभिर्वसो॥ ४३॥ 

पाहि। नः। अग्ने। एकंया। पाहि। उत। द्वितीयंया। पाहि। गीर्भिरितिं गी:उभि:। तिसृभिरिति 
तिसृ5भि:। ऊर्जाम। पते। पाहि। चतसृभिरितिं चतसृ5भि:। व॒सो इतिं वसो॥ ४३॥ 

पदार्थ :-(पाहि) रक्ष (नः) अस्मान्‌ (अग्ने) पावकवद्ठिद्दन्‌ (एकया) सुशिक्षया (पाहि) (उत) 
अपि (द्वितीयया) अध्यापनक्रियया (पाहि) (गीभि:) वाग्भि: (तिसृभ्रि:) कर्मोपासनाज्ञानज्ञापिकाभि: 
(ऊर्जाम) बलानाम्‌ (पते) पालक (पाहि) (चतसृभिः) धर्मार्थकाममोक्षविज्ञापिकाभि: (वसो) 
सुवासप्रद।४३॥ 

अन्वयः:-हे वसो अग्ने! त्वमेकया नो3स्मान्‌ पाहि, द्वितीयया पाहि, तिसृभिगीर्भि: पाहि। हे 
ऊर्जा पते! त्वं नो3स्मान्‌ चतसृभिरुत पाहि॥४३॥ 

भावार्थ :-आप्ता नान्यदुपदेशादध्यापनाद्ठा मनुष्यकल्याणकरं विजानन्ति। 
अतो5हरनिशमज्ञानिनामनुकम्प्य सदोपदिशन्त्यध्यापयन्ति च॥४३॥ 

पदार्थ :-हे (वसो) सुन्दर वास देने हारे (अग्ने) अग्नि के तुल्य तेजस्वी विद्वन्‌! आप 
(एकया) उत्तम शिक्षा से (न:) हमारी (पाहि) रक्षा कीजिये, (द्वितीयया) दूसरी अध्यापन क्रिया से 
(पाहि) रक्षा कीजिये, (तिसृभि:) कर्म, उपासना, ज्ञान की जताने वाली तीन (गीभि:) वाणियों से 
(पाहि) रक्षा कीजिये। हे (ऊर्जाम) बलों के (पते) रक्षक! आप हमारी (चतसृभिः) धर्म, अर्थ, 
काम और मोक्ष इनका विज्ञान कराने वाली चार प्रकार की वाणी से (उत) भी (पाहि) रक्षा 
कीजिये।॥४३॥ 

भावार्थ :-सत्यवादी, धर्मात्मा, आप्तजन उपदेश करने और पढ़ाने से भिन्न किसी साधन को 
मनुष्य का कल्याणकारक नहीं जानते। इससे नित्यप्रति अज्ञानियों पर कृपा कर सदा उपदेश करते 
और पढ़ाते हैं॥४३॥ 

ऊर्जो नपातमित्यस्य शंयुर्क्रषि:। वायुर्देवता। स्वराडबृहती छन्द्‌:। मध्यम: स्वर:॥ 
एनस्तमेव विषययाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

ऊर्जो नर्पात॒श्स हिनायम॑स्मयुदाशेंम ह॒व्यदातये। 

भुवद्वाजेष्वविता भुव॑द्‌ वृध5उत त्राता तनूनाम्‌॥४४॥ 

ऊर्ज:। नरपातम्‌। सः। हिन। अयम्‌। अस्मयुरित्यस्म5यु:। दाशेंम। ह॒व्यदांतय इतिं ह॒व्य5दांतये। भुवंत्‌। 
वार्जेषु। अविता। भुव॑त्‌। वृधे। उत। त्राता। तनूनाम्‌॥ ४४॥ 


सप्तविंशो5 ध्याय: १४९१ 


पदार्थ :-(ऊर्ज:) पराक्रमस्य (नपातम्‌) अपातितारं विद्याबोधनम्‌ (सः) (हिन) हिनु वर्द्धय। 
अत्र हि गतो वृद्धौ च' इत्यस्माल्लोण्मध्यमैकवचने वर्णव्यत्ययेन उकारस्य अकार:। (अयम) 
(अस्मयुः) योअस्मान्‌ कामयते (दाशेम) स्वीकुर्याम (हव्यदातये) दातव्यानां दानाय (भुवत्‌) भवेत्‌ 
(वाजेषु) सड़ग्रामेषु (अविता) रक्षिता (भुवत्‌) भवेत्‌ (वृधे) वर्धनाय (उत) अपि (त्राता) (तनूनाम) 
शरीराणाम्‌॥४४॥ 

अन्वय:-हे विद्यार्थिन्‌! स त्वमूर्जो नपातं हिन यतो5यं भवानस्मयुवजिष्वविता भुवदुतापि 
तनूनां वृधे त्राता भुवत्‌। ततस्त्वां हव्यदातये वय॑ दाशेम।॥ ४४॥ 

भावार्थ :-य: पराक्रमं वीर्य च न हन्याच्छरीरात्मनोर्वर्धक: सन्‌ रक्षक: स्यादाप्तास्तस्मै विद्यां 
दद्यु:। यो5स्माद्‌ विपरीतो$जितेन्द्रियो दुष्टाचारी निन्दको भवेत्‌, स विद्याग्रहणेईधिकारी न भवतीति 
वेद्यम्‌॥ ४४॥ 

पदार्थ :-हे विद्यार्थिन्‌! (सः) सो आप (ऊर्ज:) पराक्रम को (नपातम्‌) न नष्ट करने हारे 
विद्याबोध को (हिन) बढ़ाइये, जिससे (अयम्‌) यह प्रत्यक्ष आप (अस्मयु:) हम को चाहने और 
(वाजेषु) संग्रामों में (अविता) रक्षा करने वाले (भुवत्‌) होवें (उत) और (तनूनाम) शरीरों के 
(वृधे) बढ़ने के अर्थ (त्राता) पालन करने वाले (भुवत्‌) होवें, इससे आपको (हव्यदातये) देने 
योग्य पदार्थों के देने के लिये हम लोग (दाशेम) स्वीकार करें॥ ४४॥ 

भावार्थ :-जो पराक्रम और बल को न नष्ट करे, शरीर और आत्मा की उन्नति करता हुआ 
रक्षक हो, उसके लिये आप्त जन विद्या देवें। जो इस से विपरीत लम्पट, दुष्टाचारी, निन्दक हो, वह 
विद्याग्रहण में अधिकारी नहीं होता यह जानो।॥।४४॥ 

संवत्सर इत्यस्य शंयुरक्रषि:। अमिनिर्देवता। निचृदरभिकृतिश्छन्द:। ऋषभ: स्वर:॥ 
एनस्तमेव विषययाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

संवत्सरोईसि परिवत्सरो5सीदावत्सरो5सीह्वत्सरोडईडसि वत्सरोईसि। उपसंस्ते 
कल्पन्तामहोरात्रास्ते कल्पन्तामर्द्ठमासास्तें कल्पन्तां मासास्ते कल्पन्तामृतवस्ते कल्पन्ता्ं 
संवत्सरस्तें कल्पताम्‌। प्रेत्याएएत्ये सं चाज्च प्र च॑सारय। सुपर्णचिदसि तयां 
देवतयाउद्विरस्वद्‌ ध्रुव: सीद॥ ४५॥ 

संव॒त्सर:। असि। परिवत्सर इतिं परि5वत्सर:। असि। इदाव॒त्सर। इतीदाउवत्सर:। असि। इह्वत्सर 
इतीतूउवत्सरः। असि। व॒त्सर। असि। उपषस॑:। ते। कल्पन्ताम। अहोरात्रा। ते कल्पन्ताम। 
अर्द्धमासा5 इत्यर्द्ध:मासा:। ते। कल्पन्ताम्‌। मासां:। ते। कल्पन्ताम्‌। ऋतव॑:। ते। कल्पन्ताम। संव॒त्सर:। ते। 


१४९२ यजुर्वेदभाष्ये 


कल्पताम्‌। प्रेत्या इति प्र5इंत्यै। एत्या5 इत्याउईत्यै। सम्‌। च। अज्ञ। प्र। च। सार॒य। सुपर्णचिदिति सुपर्ण5चित्‌। 
असि। तया। देवत॑या:। अद्विरस्वदित्य॑द्विर:5वत्‌। ध्रुव:। सीद॥ ४५॥ 

पदार्थ :-(संवत्सर:) संवत्सर इव नियमेन वर्त्तमान: (असि) (परिवत्सर:) वर्जितव्यो वत्सर 
इव दुष्टाचारत्यागी (असि) (इदावत्सर:) निश्चयेन समन्ताद्‌ वर्त्तमान: संवत्सर इव (असि) 
(इद्वत्सर:) निश्चितसंवत्सर इव (असि) (वत्सरः) वर्ष इव (असि) (उषस:) प्रभाता: (ते) तुभ्यम्‌ 
(कल्पन्ताम्‌) समर्था भवन्तु। (अहोरात्रा:) रात्रिदिनानि (ते) (कल्पन्ताम) (अर्द्धमासा:) सितासिता: 
पक्षा: (ते) (कल्पन्ताम) (मासा:) चेत्रादय: (ते) (कल्पन्ताम) (ऋतव:) वसन्ताद्या: (ते) 
(कल्पन्ताम्‌) (संवत्सर:) (ते) (कल्पताम्‌) (प्रेत्यै) प्रकृष्टेन प्राप्त्ये (एत्ये) समन्ताद्‌ गत्ये (सम) 
सम्यक्‌ (च) (अज्च) प्राप्नुहि (प्र) (च) (सारय) (सुपर्णचित्‌) यः: शोभनानि पर्णानि पालनानि 
चिनोति सः (असि) (तया) (देवतया) दिव्यगुणयुक्तया समयरूपया (अड्विरस्वत्‌) सूत्रात्मप्राणवत्‌ 
(ध्रुव:) दृढ़: (सीद) स्थिरों भव॥४५॥ 

अन्वय:-हे विद्वन्‌ जिज्ञासो ! वा यतस्त्वं संवत्सरोडसि 
परिवत्सरो5सीदावत्सरो5सीद्वत्सरोडउसि वत्सरोडसि तत्मात्‌ ते कल्याणकर्य्य उषस: कल्पन्तां ते 
मड़लप्रदा अहोरात्रा: कल्पन्तां तेडर्द्धमासा: कल्पन्तां ते मासा: कल्पन्तां त ऋतव: कल्पन्तां ते 
संवत्सर: कल्पतां त्वं च प्रेत्ये समञ्च त्वमेत्यै स्वप्रभावं प्रसारय च यतस्त्वं सुपर्णचिदसि तस्मात्‌ 
तया देवतया सहाड्लिरस्वद्‌ ध्रुव: सीद॥४५॥ 

भावार्थ:-य आप्ता मनुष्या व्यर्थ काल॑ न नयन्ति सुनियमैर्वर्तमाना: कर्त्तव्यानि कुर्वन्ति, 
त्यक्तव्यानि त्यजन्ति, तेषां सुप्रभात: शोभना अहोरात्रा अर्द्धभासा मासा ऋतवश्च गच्छन्ति। तस्मात्‌ 
प्रकर्षगतये प्रयत्य सुमार्गेण गत्वा शुभान्‌ गुणान्‌ सुखानि च प्रसारयेयु:। सुलक्षणया वाचा पत्न्या च 
सहिता धर्मग्रहणे5 धर्मत्यागे च दृढोत्साहा: सदा भवेयुरिति॥४५॥ 

अस्मिन्नध्याये सत्यप्रशंसाविज्ञापनं, सद्‌गुणस्वीकारो, राज्यवर्धनमू, अनिष्टनिवारणं, 
जीवनवृद्धि:, मित्रविश्वास:, सर्वत्रकीत्तिकरणम्‌, ऐश्वर्यवर्द्धममू, अल्पमृत्युनिवारणं, शुद्धिकरणं, 
सुकृतानुष्ठानं, यज्ञकरणं बहुधनधारणं, स्वामित्वप्रतिपादनं, सुवाग्ग्रहणं, सद्‌गुणेच्छा, अम्निप्रशंसा, 
विद्याधनवर्धनं, कारणवर्णनं, धनोपयोग:, परस्परेषां रक्षणं, वायुगुणवर्णनम्‌ू, आधारा55धेयकथनम्‌, 
ईश्वरगुणवर्णनं, शूरवीरकृत्यकथनं, प्रसन्नतासम्पादनं, मित्ररक्षणं, विद्वदाश्रय:, स्वात्मपालनं, 
वीर्यरक्षणं, युक्ताहारविहारश्लोक्तमत एतदथध्यायोक्‍तार्थस्य पूर्वाध्यायोक्तार्थेन सह संगतिरस्तीति 
वेद्यम्‌॥ 


सप्तविंशो5 ध्याय: १४९३ 


पदार्थ:-हे विद्दन्‌ वा जिज्ञासु पुरुष! जिससे तू (संवत्सर:) संवत्सर के तुल्य नियम से 
वर्त्तमान (असि) हे, (परिवत्सर:) त्याज्य वर्ष के समान दुराचरण का त्यागी (अस्त) हे, 
(इदावत्सर:) निश्चय से अच्छे प्रकार वर्त्तमान वर्ष के तुल्य (असि) है, (इब्वत्सरः) निश्चित 
संवत्सर के सदृश (असि) है, (वत्सर:) वर्ष के समान (असि) है। इससे (ते) तेरे लिये (उषस:) 
कल्याणकारिणी उषा प्रभातवेला (कल्पन्ताम्‌) समर्थ हों, (ते) तेरे लिये (अहोरात्रा:) दिन-रातें 
मड़लदायक (कल्पन्ताम्‌) समर्थ हों, (ते) तेरे अर्थ (अर्द्धमासा:) शुक्ल-कृष्णपक्ष (कल्पन्ताम) 
समर्थ हों, (ते) तेरे लिये (मासाः) चेत्र आदि महीने (कल्पन्ताम) समर्थ हों, (ते) तेरे लिये 
(ऋतव:) वसन्तादि ऋतु (कल्पन्ताम्‌) समर्थ हों, (ते) तेरे अर्थ (संवत्सरः) वर्ष (कल्पताम्‌) समर्थ 
हो। (च) और तू (प्रेत्ये) उत्तम प्राप्ति के लिये (सम्‌, अज्ज) सम्यक्‌ प्राप्त हो (च) और तू (एत्यै) 
अच्छे प्रकार जाने के लिये (प्र, सारय) अपने प्रभाव का विस्तार कर, जिस कारण तू (सुपर्णचित्‌) 
सुन्दर रक्षा के साधनों का संचयकर्त्ता (असि) है, इससे (तया) उस (देवतया) उत्तम गुणयुक्त 
समय रूप देवता के साथ (अड्विरस्वत्‌) सूत्रात्मा प्राणवायु के समान (श्रुव:) दृढ़ निश्चल (सीद) 
स्थिर हो॥४५॥ 

भावार्थ:-जो आप्त मनुष्य व्यर्थ काल नहीं खोते, सुन्दर नियमों से वर्त्तते हुए कर्त्तव्य कर्मों 
को करते, छोड़ने योग्यों को छोड़ते हैं, उनके प्रभात काल, दिन-रात, पक्ष, महीने, ऋतु सब सुन्दर 
प्रकार व्यतीत होते हैं, इसलिये उत्तम गति के अर्थ प्रयत्न कर अच्छे मार्ग से चल शुभ गुणों और 
सुखों का विस्तार करें। सुन्दर लक्षणों वाली वाणी वा स्त्री के सहित धर्म ग्रहण और अधर्म के त्याग 
में दृढ़ उत्साही सदा होवें॥४५॥ 

इस अध्याय में सत्य की प्रशंसा का जानना, उत्तम गुणों का स्वीकार, राज्य का बढ़ाना, 
अनिष्ट की निवृत्ति, जीवन को बढ़ाना, मित्र का विश्वास, सर्वत्र कीत्ति करना, ऐश्वर्य को बढ़ाना, 
अल्पमृत्यु का निवारण, शुद्धि करना, सुकर्म का अनुष्ठान, यज्ञ करना, बहुत धन का धारण, 
मालिकपन का प्रतिपादन, सुन्दर वाणी का ग्रहण, सदगुणों की इच्छा, अग्नि की प्रशंसा, विद्या और 
धन का बढ़ाना, कारण का वर्णन, धन का उपयोग, परस्पर की रक्षा, वायु के गुणों का वर्णन, 
आधार-आधेय का कथन, ईश्वर के गुणों का वर्णन, शूरवीर के कृत्यों का कहना, प्रसन्नता करना, 
मित्र की रक्षा, विद्वानों का आश्रय अपने आत्मा की रक्षा, वीर्य की रक्षा और युक्त आहार-विहार 
कहे हैं, इससे इस अध्याय में कहे अर्थ की पूर्व अध्याय में कहे अर्थ के साथ सड्भति जाननी 
चाहिये।॥ 

इति श्रीमत्परमहंसपरिव्राजकाचार्याणां परमविदुषां श्रीयुतविरजानन्दसरस्वतीस्वामिनां 
शिष्येण श्रीपरमहंसपरिव्राजकाचार्येण श्रीमहयानन्दसरस्वतीस्वामिना विरचिते 


१४९४ यजुर्वेदभाष्ये 


संस्कृतार्य्यभाषाभ्यां समन्विते सुप्रमाणयुक्ते यजुर्वेदभाष्ये सप्तविशतितमो5ध्याय: 
पू्तिमगमत्‌॥ २७॥ 


॥ओ३म्‌॥ 
अधाष्टाविंशो5ध्याय आरभ्यते 


ओं विश्वानि देव सवितर्टुरितानि परा सुव। यद्भुद्रं तन्न 5 आ सुंव। यजु०३०.३ 
होतेत्यस्यथ बृहदुक्थो वामदेव ऋषि:। इन्द्रो देवता। निचृत्‌ त्रिष्टप्‌ छन्‍्द:। बैवत: स्वर :॥ 
अध मनुष्येर्यज्ञेन क्थ॑ बल॑ वर्दधीयमित्याह॥ 
अब अट्ठाईसवें अध्याय का आरम्भ है, उसके पहिले मन्त्र में मनुष्यों को यज्ञ से केसे बल 
बढ़ाना चाहिये, इस विषय का वर्णन किया है॥ 
होता यक्षत्समिधेन्द्रमिडस्पदे नाभा प्रथिव्या5 अधि। 
दिवो वर्ष्पनत्समिध्यत5ओजिष्ठश्चर्षणीसहां वेत्वाज्यस्य होतर्यज॥ १॥ 
होता। यक्षत्‌। समिधेतिं सम्‌5इधां। इन्द्रम्‌। डुड:। प॒दे। नाभा। प्रथिव्या:। अधि। दिव:। वर्ष्मन्‌। सम्‌। 
इध्यते। ओजिष्ठ:। चर्षणीसहांम। चर्षणीसहामिति चर्षणि5सहांम्‌। वेतुं। आज्यस्य। होत॑:। यज॥ १॥ 
पदार्थ :-(होता) आदाता (यक्षत्‌) यजेत्‌ (समिथा) ज्ञानप्रकाशेन (इन्द्रम) विद्युदाख्यमग्निम्‌ 
(इड:) वाण्या:। अत्र जसादिषु छन्दर्सि वा वचनम्‌ [अ०वा०८.३.१०९] इति याडभाव:। (पढे) 
प्राप्तव्ये (नाभा) नाभौ मध्ये (प्रथिव्या:) भूमे: (अधि) उपरि (दिव:) प्रकाशस्य (वर्ष्मन्‌) वर्षके 
मेघमण्डले (सम्‌) (इध्यते) प्रदीप्यते (ओजिष्ठ:) अतिशयेन बली (चर्षणीसहाम) ये चर्षणीन्‌ 
मनुष्यसमूहान्‌ सहन्ते तेषाम्‌ (वेतु) प्राप्नोतु (आज्यस्य) घृतादिकम्‌। अन्न कर्मणि षष्ठी। (होतः) 
यजमान (यज) संगच्छस्व॥ १॥ 
अन्वयः-हे होतस्त्वं यथा होता समिधेडस्पदे पृथिव्या नाभा दिवो5धि बवर्ष्म॑न्निन्द्रं यक्षत्‌ 
तेनौजिष्ठ: सन्‌ चर्षणीसहां मध्ये समिध्यत आज्यस्य वेतु तथा यज॥ १॥ 
भावार्थ:-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्रार:। मनुष्येरवेंदमन्त्रेस्सुगन्ध्यादिद्रव्यमग्नौ .प्रक्षिप्य 
मेघमण्डलं प्रापय्य जलं शोधयित्वा सर्वार्थ बल॑ वर्द्धनीयम्‌॥ १॥ 
पदार्थ :-हे (होत:) यजमान ! तू जैसे (होता) शुभ गुणों का ग्रहणकर्त्ता जन (समिधा) ज्ञान 
के प्रकाश से (इड:) वाणी सम्बन्धी (पदे) प्राप्त होने योग्य व्यवहार में (प्रथिव्या:) भूमि के 
(नाभा) मध्य और (दिव:) प्रकाश के (अधि) ऊपर (वर्ष्मन्‌) वर्षने हारे मेघमण्डल में (इन्द्रम्‌) 
बिजुली रूप अग्नि को (यक्षत्‌) सड़त करे, उससे (ओजिष्ठ:) अतिशय कर बली हुआ 
(चर्षणीसहाम्‌) मनुष्यों के झुण्डों को सहने वाले योद्धाओं में (सम्‌, इध्यते) सम्यक्‌ प्रकाशित होता 
है और (आज्यस्य) घृत आदि को (वेतु) प्राप्त होवे, (बज) वैसे समागम किया कर॥ १॥ 


१४९६ यजुर्वेदभाष्ये 


भावार्थ:-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डार है। मनुष्यों को चाहिये कि वेदमन्त्रों से 
सुगन्धित आदि द्रव्य अग्नि में छोड़ मेघमण्डल को पहुंचा और जल को शुद्ध करके सब के लिये 
बल बढ़ावें॥ १॥ 

होतेत्यस्य बृहदुक्थो वामदेव ऋषि:। इन्द्रो देवता। निचृदतिजगती छन्द:। निषाद: स्वर:॥ 

राजप्रुषा: कीद्शा: स्वुर्त्याह॥ 
राजपुरुष कैसे हों, इस विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

होता यक्षत्‌ तनूनपातमूतिभिर्जेतारमपराजितम्‌। 

इन्द्र देव स्वर्विद पथिभिर्मधुमत्तमैनराश*्सेन तेजसा वेत्वाज्य॑स्य होतर्यज॥ २॥ 

होता। यक्षत्‌। तनूनपात॒मिति तनू$नपातम्‌। ऊतिभिरित्यूतिउभिं:। जेतारम्‌। अप॑राजितमित्यपराउजितम्‌। 
इन्द्रम। देवम्‌। स्वार्विद्र्मितिं स्व:5विदम। प्थिभिरितिं पथिउभिं:। मधुमत्तमैरिति मधुंमत्‌5तमै:। नराशश्सेन। 
तेज॑सा। वेतुं। आज्यस्य। होत॑:। यज॥ २॥ 

पदार्थ :-(होता) सुखस्य प्रदाता (यक्षत्‌) संगच्छेत्‌ (तनूनपातम्‌) य: शरीराणि पाति तम्‌ 
(ऊतिभिः) रक्षादिभि: (जेतारम) जयशीलम्‌ (अपराजितम्‌) अन्ये: पराजेतुमशक्यम्‌ (इन्द्रम) 
परमैश्वर्यकारक॑ राजानम्‌ (देवम्‌) विद्याविनयाभ्यां सुशोभितम्‌ (स्वर्विदम्‌) प्राप्तसुखम्‌ (पथिभिः) 
धर्म्यर्मगं: (मधुमत्तमै)) अतिशयेन मधुरजलादियुक्तै: (नराशंसेन) नरैराशंसितेन (तेजसा) 
प्रागल्भ्येन (वेतु) प्राप्नोतु (आज्यस्थ) विज्ञेयम्‌। अत्र कर्मणि षष्ठी। (होतः) (यज) ॥२॥ 

अन्वय:-हे होतर्भवान्‌ यथा होतोतिभिर्मधुमत्तमै: पथिभिस्तनूनपातं जेतारमपराजितं स्वर्विद 
देवमिन्द्रं यक्षत्‌ नराशंसेन तेजसा5 5ज्यस्य वेतु तथा यज॥ २॥ 

भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार:। यदि राजान: स्वयं न्यायमार्गेषु गच्छन्त: प्रजानां 
रक्षा विदध्युस्तेडपराजितार: सन्त: शत्रूणां विजेतार: स्यु:॥ २॥ 

पदार्थ :-हे (होत:) ग्रहण करने वाले पुरुष! आप जैसे (होता) सुख का दाता (ऊतिभि:) 
रक्षाओं तथा (मधुमत्तमैः) अतिमीठे जल आदि से युक्त (पथिभि:) धर्मयुक्त मार्गों से (तनूनपातम) 
शरीरों के रक्षक (जेतारम) जयशील (अपराजितम्‌) शत्रुओं से न जीतने योग्य (स्वर्विदम) सुख को 
प्राप्त (देवम) विद्या और विनय से सुशोभित (इन्द्रम) परम ऐश्वर्यकारक राजा का (यक्षत्‌) सड्ढ 
करे (नराशंसेन) मनुष्यों से प्रशंसा की गई (तेजसा) प्रगल्भता से (आज्यस्य) जानने योग्य विषय 
को (वबेतु) प्राप्त हो, वेसे (बज) सड़ कीजिये॥ २॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्ज्ार है। जो राजा लोग स्वयं राज्य के न्याय मार्ग में 
चलते हुए प्रजाओं की रक्षा करें, वे पराजय को न प्राप्त होते हुए शत्रुओं के जीतने वाले हों॥ २॥ 


अष्टाविंशो5 ध्याय: १४९७ 


होतेत्यस्य बृहदुक्थो वामदेव ऋषि:। इन्द्रो देवता। स्वराट्पड्धिएछन्द:। पञ्ञम:ः स्वर:॥ 
एनस्तमेव विषययाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

होता यक्षदिडांभिरिन्द्रमीडितमाजुह्ानमर्मर्त्यम। 

देवो देवैः सवीर्यों वन्नहस्तः पुरन्दरों वेत्वाज्यस्य होतर्यज॥ ३॥ 

होता। यक्षत्‌। इडांभि:। इन्द्रम। ईडितम्‌। आजुह्नानमित्या5जुहानम्‌। अर्म्॑त्यम्‌। देव:। देवै:। सववीर्य 
इति स3वॉर्य:। व्रहस्त इति वर्र5हस्त:। पुर॒न्दर इति पुरमू5दर:। वेतुं। आज्य॑स्था होत:। यज॥ ३॥ 

पदार्थ :-(होता) (यक्षत्‌) (इडाभि:) सुशिक्षिताभिवाग्भि: (इन्द्रम) परमविद्येश्वर्यसम्पन्नम्‌ 
(ईडितम्‌) प्रशस्तम्‌ (आजुद्वानम्‌) स्पर्द्धमानम्‌ (अमर्त्यम) साधारणेर्मनुष्येरसद्शम्‌ (देव:) विद्वान्‌ 
(देवै:) विद्वद्धि: सह (सवीर्य:) बलोपेत: (वच्रहस्तः) वज्राणि शस्त्रास्राणि हस्ते यस्य सः 
(पुरन्दर:) योउरिपुराणि दृणाति सः (वेतु) प्राप्नोतु (आज्यस्थ) विज्ञानेन रक्षितुं योग्यस्य राज्यस्य 
(होत:) (यज)॥३॥ 

अन्वयः-हे होतस्त्वं यथा होतेडाभिरमर्त्यमाजुह्नानमीडितमिन्द्रं यक्षद्‌ यथाउयं वज्रहस्तः 
पुरन्दर: सवीर्यों देवो देवे: सहाज्यस्यावयवान्‌ वेतु तथा यज॥३॥ 

भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार:। यथा राजराजपुरुषा: पितृवत्‌ प्रजा: पालयेयुस्तथेव 
प्रजा एतान्‌ पितृवत्‌ सेवेरनू, य आप्तविद्वदनुमत्या सर्वाणि कार्याणि कुर्युस्ते भ्रम नाप्नुयु:॥३॥ 

पदार्थ :-हे (होतः) ग्रहीता पुरुष! आप जैसे (होता) सुखदाता जन (इडाभि:) अच्छी 
शिक्षित वाणियों से (अमर्त्यम) साधारण मनुष्यों से विलक्षण (आजुह्नानम) स्पर्द्धा करते हुए 
(ईडितम्‌) प्रशंसित (इन्द्रमू) उत्तम विद्या और ऐश्वर्य से युक्त राजपुरुष को (यक्षत्‌) प्राप्त होवे, जैसे 
यह (वबच्रहस्त:) हाथों में शस्त्र-अस्त्र धारण किये (पुरन्दरः) शत्रुओं के नगरों को तोड़ने वाला 
(सवीर्य:) बलयुक्त (देव:) विद्वान्‌ जन (देवै:) विद्वानों के साथ (आज्यस्य) विज्ञान से रक्षा करने 
योग्य राज्य के अवयबों को (वेतु) प्राप्त होवे, वैसे (बज) समागम कीजिये॥ ३॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डार है। जैसे राजा और राजपुरुष पिता के समान 
प्रजाओं की पालना करें, वैसे ही प्रजा इन को पिता के तुल्य सेवें। जो आप्त विद्वानों की अनुमति से 
सब काम करें, वे भ्रम को नहीं पावें॥ ३॥ 

होतेत्यस्य बृहदुक्थो वामदेव ऋषि:। रुद्रों देवता। निचृत्‌ त्रिष्टप्‌ छन्‍्द:। घैवतः स्वर:॥ 

एनस्तमेव विषययाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 


१४९८ यजुर्वेदभाष्ये 


होता यक्षद्‌ बर्हिषीन्द्रे निषद्वरं वृष॒भं नर्यापसम्‌। 

वसुभी रुद्रैरांदित्यै: सयुम्भिर्बर्हिरासंदद्‌ वेत्वाज्यस्य होतर्यज॥ ४॥ 

होता। युक्षत्‌। बर्हिषि। इन्द्रम। निषद्ठरम। निसद्वरमितिं निसतू5वरम्‌॥ वृषभम्‌। नर्यापसमिति 
नर्य5अपसम्‌। वसुभिरिति वसुंईभि:। रुद्रै।। आदित्यै:। सयुग्भिरितिं सयुकू5भि:। बहि:। आ। असद॒त। वेतु। 
आज्य॑स्य। होत॑:। यज॥ ४॥ 

पदार्थ :-(होता) (यक्षत्‌) (बर्हिषि) उत्तमायां विद्वत्सभायाम्‌ (इन्द्रम) नीत्या सुशोभमानम्‌ 
(निषद्वरम) निषीदन्ति वरा: श्रेष्ठा मनुष्या यस्य समीपे तम्‌ (वृषभम) सर्वोत्कुष्टं बलिष्ठम्‌ (नर्यापसम्‌) 
नृषु साधून्यपांसि कर्माणि यस्य तम्‌ (वसुभि:ः) प्रथमकल्पैः (रुद्रे) मध्यकक्षास्थे: (आदित्यै:) 
उत्तमकल्पैश्च विद्वद्धि: (सयुम्भि:) ये युज्जन्ते ते: (ब्हि:) उत्तमां सभाम्‌ (आसदत्‌) आसीदति 
(वेतु) प्राप्नोतु (आज्यस्य) कर्त्तव्यस्य न्यायस्य (होतः) (यज)॥४॥ 

अन्वय:-हे होतहोता यथा सयुग्भिर्वसुभी रुद्रैरादित्ये सह बर्हिषि निषद्वरं वृषभं नर्यापसमिन्द्रं 
यक्षदाज्यस्य बर्हिरासदत्‌ सुखं वेतु तथा यज॥४॥ 

भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डलार:। यथा पृथिव्यादयो लोका:, प्राणादयो वायव:, 
कालावयवा: मासा: सह वर्त्तन्ते, तथा ये राजप्रजाजना: परम्परानुकूल्ये वरत्तित्वा सभया प्रजापालनं 
कुर्युस्ते श्रेष्ठां प्रशंसां प्राप्नुवन्ति॥ ४॥ 

पदार्थ :-हे (होत:) उत्तम दान के दाता पुरुष! (होता) सुख चाहने वाला पुरुष जैसे 
(सयुम्भि:) एक साथ योग करने वाले (वसुभिः) प्रथम कक्षा के (रुद्रै)) मध्यम कक्षा के और 
(आदित्यैः) उत्तम कक्षा के विद्वानों के साथ (बहिंषि) उत्तम विद्वानों की सभा में (निषद्वरम) जिस 
के निकट श्रेष्ठ जन बेठें, उस (वृषभम्‌) सब से उत्तम बली (नर्यापसम्‌) मनुष्यों के उत्तम कामों का 
सेवन करने हारे (इन्द्रम) नीति से शोभित राजा को (यक्षत्‌) प्राप्त होवे, (आज्यस्य) करने योग्य 
न्याय की (बहि:) उत्तम सभा में (आ, असदत्‌) स्थित होवे और (बेतु) सुख को प्राप्त होवे, वैसे 
(यज) प्राप्त हूजिये।। ४॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डार है। जैसे पृथिवी आदि लोक, प्राण आदि वायु 
तथा काल के अवयव महीने सब साथ वर्त्तमान हैं, वेसे जो राजा और प्रजा के जन आपस में 
अनुकूल वर्त्त के सभा से प्रजा का पालन करें, वे उत्तम प्रशंसा को पाते हैं॥ ४॥ 

होतेत्यस्य बृहदुक्थो वामदेव ऋषि:। इन्द्रो देवता। निचृदतिजगती छन्द:। निषाद: स्वर:॥ 

एन: कीदुशों जना: सुखिनों भवन्तीत्याह॥ 
फिर कैसे मनुष्य सुखी होते हैं, इस विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 


अश्टविंशो5 ध्याय: १४९९ 


होता यक्षदोजो न वीर्य सहो द्वार॒5 इन्द्रमवर्द्धयन्‌। 

सुप्रायणा5 अस्मिन्‌ य॒ज्ञे वि श्र॑यन्तामृतावृधो द्वार इन्द्रांय मीढुषे व्यन्त्वाज्य॑स्य 
होतर्यज॥ ५॥ 

होता। यक्षत्‌॥ ओज॑:। न। वीर्यम्‌। सहं:। द्वार॑:। इन्द्रम। अवर्द्धयन्‌। सुप्रायणा:। सुप्रायना इति 
सु5प्रायना:। अस्मिन। यज्ञे। वि। श्रयन्ताम्‌। ऋतावृ्ध:। ऋत॒वृध इत्यूत5वृध॑:। द्वार॑:। इन्द्रांय। मीढुषें। व्यन्तु। 
आज्य॑स्य। होत॑:। यज॥ ५॥ 

पदार्थ :-(होता) (यक्षत्‌) (ओज:) जलवेग:। ओज इत्युदकना० (निघं०१॥१२) (न) इव 
(वीर्यम) बलम्‌ (सहः:) सहनम्‌ (द्वारः) द्वाराणि (इन्द्रम) ऐश्वर्यम्‌ (अवर्द्धयन) वर्धयन्तु 
(सुप्रायणा:) शोभनानि प्रकृष्टान्ययनानि यासु ता: (अस्मिन) वर्त्तमाने (यज्ञे) संगन्तव्ये संसारे (वि) 
(श्रयन्ताम्‌) सेवन्ताम्‌ (ऋतावृध:) या ऋतं सत्य॑ वर्द्धयन्ति ता: (द्वार:) विद्याविनयद्वाराणि (इन्द्राय) 
परमैश्वर्ययुक्ताय (मीढुषे) स्रिग्धाय सेचनसमर्थाय (व्यन्तु) प्राप्नुवन्तु (आज्यस्य) विज्ञेयस्य 
राज्यविषयस्य (होत:) (यज)॥५॥ 

अन्वय:-हे होतर्यथा या: सुप्रायणा द्वार ओजो न वीर्य सह इन्द्रं चावर्द्धयनू, ता ऋतावृधो 
द्वारो मीढुष इन्द्रायास्मिन्‌ यज्ञे विद्वांसो विश्रयन्तामाज्यस्य व्यन्तु होता च यक्षत्‌ तथा यज॥५॥ 

भावार्थ:-अत्रोपमावाचकलुप्तोपमालड्रारी। ये मनुष्या अस्मिन्‌ संसारे 
विद्याधर्मद्वाराण्युद्घाट्य पदार्थविद्यां संसेव्येश्वर्य वर्द्धयन्ति तेउतुलानि सुखानि प्राप्नुवन्ति॥५॥ 

पदार्थ :-हे (होत:) यज्ञ करनेहारे जन! जैसे जो (सुप्रायणा:) सुन्दर अवकाश वाले (द्वार:) 
द्वार (ओज:ः) जलवेग के (न) समान (वीर्यम) बल (सह:) सहन और (इन्द्रम) ऐश्वर्य को 
(अवर्द्धयन्‌) बढ़ावें, उन (ऋतावृध:) सत्य को बढ़ाने वाले (द्वार:) विद्या और विनय के द्वारों को 
(मीढुषे) स्निग्ध वीर्यवान्‌ (इन्द्राय) उत्तम ऐश्वर्ययुक्त राजा के लिये (अस्मिन) इस (यज्ञे) संगति के 
योग्य संसार में विद्वान्‌ लोग (वि, श्रयन्ताम) विशेष सेवन करें (आज्यस्य) जानने योग्य राज्य के 
विषय को (व्यन्तु) प्राप्त हों और (होता) ग्रहीता जन (यक्षत्‌) यज्ञ करे, वेसे (यज) यज्ञ 
कीजिये॥ ५॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में उपमा और वाचकलुप्तोपमालड्डार हैं। जो मनुष्य इस संसार में विद्या 
और धर्म के द्वारों को प्रसिद्ध कर पदार्थविद्या को सम्यक्‌ सेवन करके ऐश्वर्य को बढ़ाते हैं, वे 
अतुल सुखों को पाते हैं॥ ५॥ 

होतेत्यस्य बृहदुक्थो वामदेव ऋषि:॥। इन्द्रो देवता। त्रिष्ठप्‌ छन्‍्द:। धैवत: स्वर:॥ 
पएनर्णुष्ये कि कर्त्तव्यमित्याह॥ 


१००० यजुर्वेदभाष्ये 


फिर मनुष्यों को क्या करना चाहिये, इस विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

होता यक्षदुषे5 इन्द्रस्थ धेनू सुदुघे मातरा मही। 

सवातरौ न तेज॑सा वत्समिन्द्रमवर्द्धतां वीतामाज्यस्य होतर्यज॥ ६॥ 

होता। यक्षत्‌। उषे5इत्युषे। इन्द्रस्थ। धेनू3इति धेनू। सुदुधेडइतिं सुडदुघें। मातरा। मही5इति मही। 
सवातरावितिं स5वातरौं। न। तेज॑सा। व॒त्सम्‌। इन्द्रम। अवर्द्धताम। वीताम्‌। आज्य॑स्थ। होत॑:। यज॥ ६॥ 

पदार्थ :-(होता) (यक्षत) (उषे) प्रतापयुक्त (इन्द्रस्य) विद्युत: (थेनू) दुग्धदात्र्यो गावो 
(सुदुघे) सुष्ठु कामप्रपूरिके (मातरा) मातृदद्वर्तमाने (मही) महत्यो (सवातरौ) वायुना सह वर्त्तमानो 
(न) इव (तेजसा) तीक्ष्णप्रतापेन (वत्सम्‌) (इन्द्र) परमैश्वर्यम्‌ (अवर्द्धताम) वर्धेत (वीताम) 
प्राप्नुताम्‌ (आज्यस्य) प्रक्षेप्तुं योग्यस्य (होतः) (यज)॥६॥ 

अन्वय:-हे होतस्त्वं यथेन्द्रस्य सुदुधे मातरा मही धेनू सवातरो नोषे 
भोौतिकसूर्य्या5ग्न्योस्तेजसेन्द्रं वत्सं वीतां होता$ 5ज्यस्य यक्षदवर्द्धतां तथा यज॥६॥ 

भावार्थ:-अत्रोपमावाचकलुप्तोपमालड्रारी। हे मनुष्या:! यूयं यथा वायुना प्रेरितो 
भौमविद्युतावग्नी सूर्यलोकतेजो वर्द्धयतो यथा धेनुवद्वर्तमाने उषे सर्वेषां व्यवहाराणामारम्भनिवत्तिके 
भवतस्तथा प्रयतध्वम्‌॥ ६॥ 

पदार्थ :-हे (होत:) सुखदाता जन! आप जैसे (इन्द्रस्य) बिजुली की (सुदुघे) सुन्दर 
कामनाओं की पूरक (मातरा) माता के तुल्य वर्त्तमान (मही) बड़ी (धेनू, सवातरौ) वायु के साथ 
वर्त्तमान दुग्ध देने वाली दो गौ के (न) समान (उषे) प्रतापयुक्त भौतिक और सूर्यरूप अग्नि के 
(तेजसा) तीक्ष्ण प्रताप से (इन्द्रम) परम ऐश्वर्ययुक्त (वत्सम) बालक को (वीताम) प्राप्त हों तथा 
(होता) दाता (आज्यस्य) फेंकने योग्य वस्तु का (यक्षत्‌) संग करे और (अवर्द्धताम) बढ़े, वैसे 
(यज) यज्ञ कीजिये॥ ६॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में उपमा और वाचकलुप्तोपमालड्डार हैं। हे मनुष्यो! तुम जैसे वायु से 
प्रेरणा किये भौतिक और विद्युत्‌ अग्नि सूर्यलोक के तेज को बढ़ाते हैं और जेसे दुग्धदात्री गौ के 
तुल्य वर्त्तमान प्रतापयुक्त दिन-रात सब व्यवहारों के आरम्भ और निवृत्ति करानेहारे होते हैं, वेसे यत्र 
किया करो॥ ६॥ 

होतेत्यस्थ बृहदुक्थो गोतम ऋषि:। अश्विनौ देवते। जगती छन्द:। निषाद: स्वर:॥ 
एनस्तमेव विषययाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 
होता यक्षद्‌ दैव्या होतारा भिषजा सखांया ह॒विषेन्द्रे भिषज्यत:। 


अश्टविंशो5 ध्याय: १७०१ 


कवी देवौ प्रचेतसाविन्द्राय धत्त5 इन्द्रियं वीतामाज्यस्यथ होतर्यज॥ ७॥ 

होता। यक्षत्‌। दैव्यां। होतारा। भिषजां। स्खाया। ह॒विषां। इन्द्रम। भिषज्यत॒:। क॒वी5इतिं क॒वी। देवौ। 
प्रचेतसाविति प्र&चेतसौ। इन्द्राय। धत्त:। इन्द्रियम्‌॥ वीताम्‌। आज्य॑स्य। होत॑:। यज॥ ७॥ 

पदार्थ :-(होता) सुखप्रदाता (यक्षत्‌) (दैव्या) देवेषु विद्वत्सु साधू (होतारा) रोगं निवर्त्य 
सुखस्य प्रदातारी (भिषजा) चिकित्सको (सखाया) सुहदौ (हविषा) यथायोग्येन गृहीतव्यवहारेण 
(इन्द्रम) परमैश्वर्यमिच्छुके जीवम्‌ (भिषज्यतः) चिकित्सां कुरुटः (कवी) प्राज्ञो (देवौ) 
वैद्यकविद्यया प्रकाशमानौ (प्रचेतसौ) प्रकृष्टविज्ञानयुक्तो (इन्द्राय) परमैश्वर्याय (धत्त:) दध्याताम्‌ 
(इन्द्रियम) धनम्‌ (वीताम्‌) प्राप्नुताम्‌ (आज्यस्य) निदानादे: (होतः) युक्ताहारविहारकृत्‌ (यज) 
प्राप्नुहि।७॥ 

अन्वयः:-हे होतस्त्व॑ यथा होता5 ज्यस्य यक्षद्देव्या होतारा सखाया कवी प्रचेतसौ देवों 
भिषजा हविपषेन्द्रं भिषज्यत इन्द्रायेन्द्रियं धत्त आयुर्वीतां तथा यज॥७॥ 

भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार: | हे मनुष्या: ! यथा सद्देद्या रोगिणो5नुकम्प्यौषधादिना 
रोगान्‌ निवार्यैश्वर्यायुषी वर्द्धयन्ति, तथा यूय॑ सर्वेषु मैत्रीं भावयित्वा सर्वेषां सुखायुषी वर्द्धयत॥७॥ 

पदार्थ :-हे (होतः) युक्त आहार-विहार के करने हारे वैद्यजन! जैसे (होता) सुख देनेहारे 
आप (आज्यस्य) जानने योग्य निदान आदि विषय को (यक्षत्‌) सड्भत करते हैं, (दैव्या) दिद्वानों में 
उत्तम (होतारा) रोग को निवृत्त कर सुख देने वाले (सखाया) परस्पर मित्र (कवी) बुद्धिमान्‌ 
(प्रचेतसौ) उत्तम विज्ञान से युक्त (देवौ) वैद्यक विद्या से प्रकाशमान (भिषजा) चिकित्सा करने वाले 
दो वेद्य (हविषा) यथायोग्य ग्रहण करने योग्य व्यवहार से (इन्द्रम) परम ऐश्वर्य के चाहने वाले 
जीव की (भिषज्यत:) चिकित्सा करते (इन्द्राय) उत्तम ऐश्वर्य के लिये (इन्द्रियम) धन को (थधकत्त:) 
धारण करते और अवस्था को (वीताम) प्राप्त होते हैं, वेसे (बज) प्राप्त हूजिये।।७॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालझ्जार है। हे मनुष्यो! जैसे श्रेष्ठ वैद्य रोगियों पर कृपा 
कर ओषधि आदि के उपाय से रोगों को निवृत्त कर ऐश्वर्य और आयुर्दा को बढ़ाते हैं, वेसे तुम लोग 
सब प्राणियों में मित्रता की वृत्ति कर सब के सुख और अवस्था को बढ़ाओ।॥७॥ 

होतेत्यस्य बृहदुक्थो वामदेव्य ऋषि:। इन्द्रों देवता। निचृज्जगती छन्द:। निषाद: स्वर:॥ 

एनस्तमेव विषययाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है। 
होता यक्षत्‌ तिस्रो देवीर्न भेंषजं त्रय॑स्त्रिधातवो5पस॒5 इड़ा सरस्वती भारती मही:। 
इन्द्रपत्नीईविष्मतीर्व्यन्त्वाज्यस्य होतर्यज॥ ८॥ 


१००२ यजुर्वेदभाष्ये 


होता। यक्षत्‌। तिस्र:। देवी:। न। भेष॒जम,। त्रय॑:। त्रिधातंव इति त्रिउधातंव:। अपस॑:। इडा। सर॑स्वती। 
भार॑ती। मही:। इन्द्रपत्नीरितीन्द्र5पत्नी:। ह॒विष्म॑ती:। व्यन्तुं। आज्यस्य। होत॑:। यज॥ ८॥ 

पदार्थ :-(होता) विद्याया दाता55दाता वा (यक्षत्‌) (तिस््र:) त्रित्वसड्ख्याका: (देवी:) 
सकलविद्याप्रकाशिका: (न) इव (भेषजम्‌) औषधम्‌ (त्रयः) अध्यापकोपदेशकवैद्या: (त्रिधातव:) 
त्रयो5स्थिमज्जवीर्याण धातवो येभ्यस्ते (अपसः) कर्मठा: (इडा) प्रशंसितुमर्हा (सरस्वती) 
बहुविज्ञानयुक्ता (भारती) सुष्ठु विद्याया धारिका पोषिका वा वाणी (महीः:) महती पूज्या: 
(इन्द्रपत्ती:) इन्द्रस्य जीवस्य पत्नी: स्त्रीवद्‌ वर्त्तमाना: (हविष्पती:) विविधविज्ञानसहिता: (व्यन्तु) 
प्राप्नुवन्तु (आज्यस्य) प्राप्तुं योग्यस्या5 ध्यापना5 ध्ययनव्यवहारस्य (होतः) (यज)॥८॥ 

अन्वय:-हे होतर्यथा होता55ज्यस्य यक्षत्‌। यथा त्रिधातवो5पसस्त्रयस्तिस्रो देवीर्न भेषजं 
मही इडा सरस्वती भारती च हविष्मतीरिन्द्रपत्वीर्व्यन्तु तथा यज॥८॥ 

भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालछ्लार:। यथा प्रशस्ता विज्ञानवती सुमेधा च खस्त्रिय: 
स्वसदृशानु पतीनू प्राष्य मोदन्ते तथा ध्यापकोपदेशकवैद्या मनुष्या: 
स्तुतिविज्ञानयोगधारणायुक्ताखत्रिविधा वाच: प्राप्या3 उनन्दन्ति॥ ८॥ 

पदार्थ :-हे (होत:) सुख चाहने वाले जन ! जैसे (होता) विद्या का देने लेने वाला अध्यापक 
(आज्यस्य) प्राप्त होने योग्य पढ़ने-पढ़ाने रूप व्यवहार को (यक्षत्‌) प्राप्त होवे, जेसे (त्रिधातव:) 
हाड़, चरबी और वीर्य इन तीन धातुओं के वर्धक (अपस:) कर्मों में चेष्टा करते हुए (त्रयः) 
अध्यापक, उपदेशक और वेद्य (तिसख्र:) तीन (देवी:) सब विद्याओं की प्रकाशिका वाणियों के (न) 
समान (भेषजम्‌) औषध को (मही:) बड़ी पूज्य (इडा) प्रशंसा के योग्य (सरस्वती) बहुत विज्ञान 
वाली और (भारती) सुन्दर विद्या का धारण वा पोषण करने वाली (हविष्मती:) विविध विज्ञानों के 
सहित (इन्द्रपत्नी:) जीवात्मा की स्त्रियों के तुल्य वर्त्तमान वाणी (व्यन्तु) प्राप्त हों, वेसे (बज) उन 
को संगत कीजिए॥ ८॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डार है। जैसे प्रशंसित विज्ञाननती और उत्तम 
बुद्धिमती स्त्रियाँ अपने योग्य पतियों को प्राप्त होकर प्रसन्न होती हैं, वैसे अध्यापक, उपदेशक और 
वैद्य लोग स्तुति, ज्ञान और योगधारणायुक्त तीन प्रकार की वाणियों को प्राप्त होकर आनन्दित होते 
हैं॥८॥ 

होतेत्यस्य प्रजापतिऋषि:। इन्द्रो देवता। निचृदतिजगती छन्द्‌:। निषाद: स्वर:॥ 
एनस्तमेव विषययाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 


अश्टविंशो5 ध्याय: १७५०३ 


होता यक्षत्‌ त्वष्टारमिन्द्र देवे भिषज॑ःसुयर्ज घृतश्रियम्‌। 

पुरुरूपः सुरेतसं मघोनमिन्राय त्वष्टा दर्धदिन्द्रियाणि वेत्वाज्यस्थ होतर्यज॥ ९॥ 

होता। यक्षत्‌। त्वष्टारम। इन्द्रम। देवम्‌। भिषज॑म्‌॥ सुयजमिति सु5यज॑म्‌। घृतश्रियमिति घृतउश्रिय॑म्‌ 
पुरुरूपमिति पुरु5रूप॑म्‌। सुरेतंसमिर्ति सुडरेतंसम्‌। मधोन॑म्‌। इन्द्रांय। त्वष्टा। दर्धत्‌। इन्द्रियाणि। वेतुं। आज्य॑स्य। 
होत॑:। यज॥ ९॥ 

पदार्थ :-(होता) (यक्षत्‌) (त्वष्टारम) दोषविच्छेदकम्‌ (इन्द्रम) ऐश्वर्यवन्तम्‌ (देवम) 
देदीप्यमानम्‌ (भिषजम्‌) वेद्यम्‌ (सुयजम्‌) सुष्ठु सड़न्तारम्‌ (घृतश्रियम) घृतेनोदकेन शोभमानम्‌ 
(पुरुरूपम्‌) बहुरूपम्‌ (सुरेतसम्‌) सुष्ठु वीर्यम्‌ (मघोनम) परमपूजितधनम्‌ (इन्द्राय) जीवाय (त्वष्टा) 
प्रकाशक: (दधत्‌) धरन्‌ सन्‌ (इन्द्रियाणि) श्रोत्रादीनि धनानि वा (वेतु) प्राप्नोतु (आज्यस्य) ज्ञातुं 
योग्यस्य (होतः) (यज)॥९॥ 

अन्वयः-हे होतर्यथा होता त्वष्टारं सुरेतसं मघोनं पुरुरूप॑ घृतश्रियं सुयजं भिषजं देवमिन्द्रं 
यक्षदाज्यस्येन्द्रायेन्द्रियाणि दधत्‌ सन्‌ त्वष्टा वेतु तथा यज॥९॥ 

भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डरार: | हे मनुष्या: ! यूयमाप्तं रोगनिवारकं श्रेष्टीषधदायकं 
धनेश्वर्यवर्द्धक॑ वेद्यं सेवित्वा शरीरात्मा5न्त:करणेन्द्रियाणां बल॑ वर्द्धयित्वा परमैश्वर्य प्राप्नुत॥९॥ 

पदार्थ :-हे (होत:) शुभगुणों के दाता! जेसे (होता) पथ्य आहार-विहार कर्त्ता जन 
(त्वष्टारम) धातुवैषम्य से हुए दोषों को नष्ट करने वाले (सुरेतसम्‌) सुन्दर पराक्रमयुक्त (मघोनम्‌) 
परम प्रशस्त धनवान्‌ (पुरुरूपम) बहुरूप (घृतश्रियम) जल से शोभायमान (सुयजम) सुन्दर संग 
करने वाले (भिषजम्‌) वेद्य (देवम्‌) तेजस्वी (इन्द्रम) ऐश्वर्यवान्‌ पुरुष का (यक्षत्‌) संग करता है 
और (आज्यस्य) जानने योग्य वचन के (इन्द्राय) प्रेरक जीव के लिए (इन्द्रियाणि) कान आदि 
इन्द्रियों वा धनों को (दधत्‌) धारण करता हुआ (त्वष्टा) तेजस्वी हुआ (वेतु) प्राप्त होता है, वेसे तू 
(यज) संग कर॥ ९॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डार है। हे मनुष्यों! तुम लोग आप्त, सत्यवादी, 
रोगनिवारक, सुन्दर ओषधि देने, धन ऐश्वर्य के बढ़ाने वाले वेद्यजन का सेवन कर शरीर, आत्मा, 
अन्त:करण और इन्द्रियों के बल को बढ़ा के परम ऐश्वर्य का प्राप्त होओ॥ ९॥ 

होतेत्यस्य प्रजापतिऋषि:। बृहस्पतिर्देवता। स्वराडतिजगती छन्‍न्द्‌:। निषाद: स्वर:। 
एनस्तमेव विषययाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है। 
होता यक्षद्‌ वनस्पतिःशमितार श॒तक्रतुं धियो जोष्टार॑मिच्द्रियम। 


१००्ड यजुर्वेदभाष्ये 


मध्वां समज्जन्‌ पथिभि: सुगेभि: स्वदांति यज्ञ मधुना घृतेन वेत्वाज्यस्थ 
होतर्यज॥ १०॥ 

होता। यक्षत्‌। वनस्प्तिम्‌। श॒मितार॑म। श॒तक्रतुमितिं श॒त5क्रतुम्‌। धिय:। जोष्टार॑म। इन्द्रियम्‌॥ मध्वा। 
समझन्नितिं समू5अज्जन। पथिभिरितिं पथि5भिं:। सुगेभिरिति सुउगेभि:। स्वदाति। यज्ञम्‌। मधुना। घृतेन। वेतु। 
आज्य॑स्था होत॑:। यज॥ १०॥ 

पदार्थ :-(होता) (यक्षत) (वनस्पतिम) वनानां किरणानां स्वामिनं सूर्यम्‌ (शमितारम) 
यजमानम्‌ (शतक्रतुम) असंख्यातप्रज्मम्‌ (धियः) प्रज्ञाया: कर्मणो वा (जोष्टारम्‌) प्रीतं॑ सेवमानम्‌ 
(इन्द्रियमू) धनम्‌ (मध्वा) मधुरेण विज्ञानेन (समज्जन) सम्यक्‌ प्रकटयन्‌ (पथिभि:) मार्ग: 
(सुगेभि:) सुखेन गमनाधिकरणै: (स्वदाति) आस्वदेत। अत्र व्यत्ययेन परस्मैपदम्‌। (यज्ञम्‌) संगत 
व्यवहारम्‌ (मधुना) मधुरेण (घृतेन) आज्येनोदकेन वा (वेतु) व्याप्नोतु (आज्यस्थ) विज्ञेयस्य 
संसारस्य (होतः) दातर्जन (यज) प्राप्नुहि॥१०॥ 

अन्वय:-हे होतर्यथा होता वनस्पतिमिव शमितारं शतक्रतुं धियो जोष्टारं यक्षन्मध्वा सुगेभि: 
पथिभिराज्यस्थेन्द्रियं समञ्जन्‌ स्वदाति मधुना घृतेन यक्ष॑ं बेतु तथा यज॥ १०॥ 

भावार्थ:-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्लार:। ये मनुष्या: सूर्यवद्धिद्याप्रज्ञाधर्मैश्वर्यप्रापका 
धर्म्ममार्गैर्गच्छन्त: सुखानि भुज्जीरंस्ते5न्येषामपि सुखप्रदा भवन्ति॥१०॥ 

पदार्थ :-हे (होत:) दान देने हारे जन! जेसे (होता) यज्ञकर्त्ता पुरुष (वनस्पतिम्‌) किरणों के 
स्वामी सूर्य के तुल्य (शमितारम) यजमान (शतक्रतुम) अनेक प्रकार की बुद्धि से युक्त (धिय:) 
बुद्धि वा कर्म को (जोष्टारम) प्रसन्न वा सेवन करते हुए पुरुष का (यक्षत्‌) सड़ करे (मध्वा) मधुर 
विज्ञान से (सुगेभि:) सुखपूर्वक गमन करने के आधार (पथिभि:) मार्गों करके (आज्यस्य) जानने 
योग्य संसार के (इन्द्रियमू) धन को (समज्जन्‌) सम्यक्‌ प्रकट करता हुआ (स्वदाति) स्वाद लेवे 
और (मधुना) मधुर (घृतेन) घी वा जल से (यज्ञम्‌) संगति के योग्य व्यवहार को (वेतु) प्राप्त 
होवे, वैसे (बज) तुम भी प्राप्त होओ॥ १०॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डार है। जो मनुष्य सूर्य के तुल्य विद्या, बुद्धि, धर्म 
और ऐश्वर्य को प्राप्त करने वाले धर्मयुक्त मार्गों से चलते हुए सुखों को भोगें, वे औरों को भी सुख 
देनेवाले होते हैं॥ १०॥ 

होतेत्यस्य प्रजापतिऋषि:। इन्द्रो देवता। निचृच्छक्वरी छन्द्‌:। धैवतः स्वर:॥ 
एनस्तमेव विषययाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 


अश्टविंशो5 ध्याय: १५०५ 


होता यक्षदिन्द्र७ं स्वाहाज्यस्थ स्वाहा मेदंस: स्वाहां स्तोकाना< स्वाहा 


स्वाहांकृतीना& स्वाहां ह॒व्यसूक्तीनाम्‌। स्वाहां देवा5 आज्यपा जुषाणा5 इन्द्र: आज्यस्य 
व्यन्तु होतर्यज॥ ११॥ 

होता। यक्षत्‌। इन्द्रम। स्वाहां। आज्य॑स्थ। स्वाहां। मेदस:। स्वाहां। स्तोकानाम्‌। स्वाहा 
स्वाहांकृतीनामिति स्वाहांउकृतीनाम्‌। स्वाहां। ह॒व्यसूक्तीनामितिं ह॒व्य5सूक्तीनाम्‌। स्वाहां। देवा:। आज्यपा 
इत्याज्य5पा:। जुषाणा:। इन्द्रं। आज्यस्य। व्यन्तुं। होत॑:। यजी॥ ११॥ 

पदार्थ :-(होता) (यक्षत्‌) (इन्द्रम) परमैश्वर्यम्‌ (स्वाहा) सत्यां वाचम्‌ (आज्यस्य) 
ज्ञातुमर्हस्य (स्वाहा) सत्यक्रियया (मेदस:) स््िग्धस्य (स्वाहा) (स्तोकानाम) अपत्यानाम्‌ (स्वाहा) 
(स्वाहाकृतीनाम्‌) सत्यवाकृक्रिया5नुष्ठानानाम्‌ (स्वाहा) (हव्यसूक्तीनाम) बहूनि हव्यानां सूक्तानि 
यासु तासाम्‌ (स्वाहा) (देवा:) विद्वांस: (आज्यपा:) य आज्यं पिबन्ति वा55ज्येन रक्षन्ति ते 
(जुषाणा:) प्रीता: (इन्द्र:) परमैश्वर्यप्रद: (आज्यस्य) (व्यन्तु) (होत:) (यज)॥११॥ 

अन्वय:-हे होतर्यथेन्द्रो होता3 5ज्यस्य स्वाहा मेदस: स्वाहा स्तोकानां स्वाहा स्वाहाकृतीनां 
स्वाहा हव्यसूक्तीनां स्वाहेन्द्रं यक्षद्‌ यथा स्वाहा$5ज्यस्य जुषाणा आज्यपा देवा इन्द्रं व्यन्तु तथा 
यज॥११॥ 

भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डरार:। ये पुरुषा शरीरात्मा3पत्यसत्क्रियाविद्यानां वृद्धिं 
चिकीर्षन्ति ते सर्वतः सुखापन्ना भवन्ति॥ ११॥ 

पदार्थ:-हे (होतः) विद्यादाता पुरुष! जैसे (इन्द्र:) परम ऐश्वर्य का दाता (होता) विद्योन्नति 
को ग्रहण करने हारा जन (आज्यस्य) जानने योग्य शास्त्र की (स्वाहा) सत्य वाणी को (मेदस:) 
चिकने धातु की (स्वाहा) यथार्थ क्रिया को (स्तोकानाम्‌) छोटे बालकों की (स्वाहा) उत्तम प्रिय 
वाणी को (स्वाहाकृतीनाम्‌) सत्य वाणी तथा क्रिया के अनुष्ठानों की (स्वाहा) होमक्रिया को और 
(हव्यसूक्तीनाम्‌) बहुत ग्रहण करने योग्य शास्त्रों के सुन्दर वचनों से युक्त बुद्धियों की (स्वाहा) 
उत्तम क्रियायुक्त (इन्द्रम) परम ऐश्वर्य को (यक्षत्‌) प्राप्त होता है, जेसे (स्वाहा) सत्यवाणी करके 
(आज्यस्य) स्निग्ध वचन को (जुषाणा:) प्रसन्न किये हुए (आज्यपा:) घी आदि को पीने वा उससे 
रक्षा करने वाले (देवा:) विद्वान्‌ लोग ऐश्वर्य को (व्यन्तु) प्राप्त हों, वैसे (यज) यज्ञ कीजिये। ११॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डार है। जो पुरुष शरीर, आत्मा, सन्तान, सत्कार 
और विद्या वृद्धि करना चाहते हैं, वे सब ओर से सुखयुक्त होते हैं॥ ११॥ 

देवमित्यस्याश्विनावृषी। इन्द्रो देवता। निचृदतिजगती छन्द:। निषाद: स्वर:॥ 
एनस्तमेव विषययाह॥ 


१००६ यजुर्वेदभाष्ये 


फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है। 

देव बर्हिरिन्द्रः सुदेवं देवैवीरवंत्‌ स्तीर्ण वेद्यामवर्द्धयत। 

वस्तोर्वृत॑ प्राक्तोर्भतर राया ब्॒हिष्पतो5त्यंगाद्‌ वसुवने वसुधेय॑स्थ वेतु यज॥ १२॥ 

देवम्‌। बर्हि:। इन्द्रप। सुदेवमितिं सुडदेवम्‌। देवै।। वीरवदितिं वीर5वंत। स्तीर्णम्‌। वेद्याम॥ 
अवर्द्धय॒त्‌। वस्तो:। वृतम्‌। प्र। अक्तो:। भृतम्‌॥ राया। ब्लिष्मंत।। अति। अगात्‌। व॒सुब॒न इति वसु5वने। 
वसुधेयस्थेतिं वसुउधेयस्थ। वेतु। यज॥ १२॥ 

पदार्थ :-(देवम) दिव्यगुणम्‌ (ब्हि:) अन्तरिक्षमिव। बर्हिरित्यन्तरिक्षना० (निघं०१॥३) 
(इन्द्रम) परमैश्वर्यकारकम्‌ (सुदेवम) शोभनं विद्वांसम्‌ (देवै:) विद्वद्धि: (वीरबत्‌) वीरैस्तुल्यम्‌ 
(स्तीर्णम्‌) काष्टेहविषा चा55च्छादनीयम्‌ (वेद्याम) हवनाधारे कुण्डे (अवर्द्धयत्‌) वर्द्धयेत्‌ (वस्तो:) 
दिने (वृतम्‌) स्वीकृतम्‌ (प्र) (अक्तो:) रात्रो (भ्रतम्‌) धृतम्‌ (राया) धनेन (बर्लिष्मतः) अन्तरिक्षस्य 
सम्बन्धो विद्यते येषां तान्‌ (अति) उल्लड्घने (अगात) गच्छति (वसुवने) धनानां संविभागे 
(वसुधेयस्य) वसूनि धेयानि यस्मिस्तस्यथ जगत: (वेतु) (यज)॥१२॥ 

अन्वय:-हे विद्वन! यथा बर्लिष्मतोउत्यगाद्‌ू वसुधेयस्य वसुवने वेश्यां स्तीर्ण 
वस्तोर्वृतमक्तोर्भुतं हुतं द्वव्यं नेरोग्यं प्रावर्द्ययत्‌ू सुखं वेतु तथा बर्हिरिव राया सह देवं देवे: सह 
वीरवद्वर्त्तमानं सुदेवमिन्द्रं यज॥ १२॥ 

भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार:। यथा यजमानो वेद्यां समित्सु चितं हुतघृतम्निं 
वर्द्धयित्वाउन्तरिक्षस्थानि वायुजलादीनि शोधयित्वा रोगनिवारणेन सर्वान्‌ प्राणिन: प्रीणयति, तथेव 
सज्जना जना धनादिना सर्वान्‌ सुखयन्ति॥ १२॥ 

पदार्थ :-हे विद्वन्‌! जेसे (बर्हिष्मतः) अन्तरिक्ष के साथ सम्बन्ध रखने वाले वायु जलों को 
(अति, अगात) उलड्ड कर जाता (वसुधेयस्थ) जिस में धनों का धारण होता है, उस जगत्‌ के 
(वसुवने) धनों के सेवने तथा (वेद्याम) हवन के कुण्ड में (स्तीर्णम) समिधा और घृतादि से रक्षा 
करने योग्य (वस्तो:) दिन में (वृतम) स्वीकार किया (अक्तो:) रात्रि में (भृतम) धारण किया, हवन 
किया हुआ द्रव्य नीरोगता को (प्र, अवर्द्धयत) अच्छे प्रकार बढ़ावे तथा सुख को (वेतु) प्राप्त करे, 
वेसे (बर्हि:) अन्तरिक्ष के तुल्य (राया) धन के साथ (देवम्‌) उत्तम गुण वाले (देवैः) विद्वानों के 
साथ (वीरवतू) वीरजनों के तुल्य वर्त्तमान (इन्द्रम) उत्तम ऐश्वर्य करने वाले (सुदेवम्‌) सुन्दर 
विद्वान्‌ का (यज) संग कीजिये॥ १२॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्जार है। जैसे यजमान वेदि में समिधाओं में सुन्दर 
प्रकार चयन किये और घृत चढ़ाये हुए अग्नि को बढ़ा, अन्तरिक्षस्थ वायु जल आदि को शुद्ध कर, 
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रोग के निवारण से सब प्राणियों को तृप्त करता है, वैसे ही सज्जन जन धनादि से सब को सुखी 


करते हैं॥ १२॥ 
देवीरित्यस्थाश्विनावृषी। इन्द्रो देवता। भुरिक्‌ शक्वरी छन्द:। घैवत: स्वर :॥ 
एनस्तमेव विषययाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

देवीद्वार5 इन्द्रश्सड्डाते वीड्वीर्यामन्नवर्द्धयय। आ व॒त्सेन तरुणेन कुमारेण॑ च 
मीव॒तापार्वाण९ रेणुककार्ट नुदन्तां वसुवने वसुधेयस्य व्यन्तु यज॥ १३॥ 

देवी:। द्वार:। इन्द्रम्‌। सट्भात इतिं समू$्घाते। वीड्‌वी:। याम॑न्‌। अवर्द्धयन्‌ु। आ। व॒त्सेनै। तरुणेन। 
कुमारेण। चा मीव॒ता। अप अर्वाणम्‌। रेणुकंकाटमितिं रेणु5कंकाटम्‌। नुदन्ताम्‌। वसुवन इति वसु5वने। 
वसुधेयस्थेतिं वसुउधेय॑स्य। व्यन्तु। यज॥ १३॥ 

पदार्थ :-(देवी:) देदीप्यमाना: (द्वारः) द्वाराणि (इन्द्रम) ऐश्वर्यम्‌ (सट्भाते) सम्बन्धे 
(वीड्वी:) विशेषेण स्तोतुं योग्या: (यामन्‌) यामनि मार्गे (अवर्द्धयन्‌) वर्द्धयन्ति (आ) (वत्सेन) 
वत्सवद्‌ वर्त्तमानेन (तरुणेन) युवा5वस्थेन (कुमारेण) अकृतविवाहेन (च) (मीवता) हिंसता 
(अप) (अर्वाणम्‌) गच्छन्तमश्वम्‌ (रेणुककाटम्‌) रेणुकेर्युक्ते कृपम्‌ (नुदन्ताम्‌) प्रेरयन्तु (वसुबने) 
(वसुधेयस्य) (व्यन्तु) प्राप्नुवन्तु (बज)॥१३॥ 

अन्वयः-हे विद्वन्‌! यथा वीड्वीर्देवीर्द्वरों रेणुककार्ट यामन्‌ वर्जयित्वा तरुणेन मीवता 
कुमारेण वत्सेन च सह वर्त्तमानमर्वाणमिन्द्रमावर्द्धयन्‌ू वसुवने सड्घाते वसुधेयस्य विघ्नमप नुदन्तां 
वयन्तु तथा यज॥ १३॥ 

भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्ड्ार: | हे मनुष्या: ! यथा पथिका मार्गे वर्त्तमानं कूप॑ निवार्य 
शुद्ध मार्ग कृत्वा प्राणिन: सुखेन गमयन्ति, तथा बाल्यावस्थायां विवाहादीन्‌ विध्नान्‌ निवार्य विद्यां 
प्रापय्य स्वसन्तानान्‌ सुखमार्गे गमयन्तु॥१३॥ 

पदार्थ :-हे विद्वन्‌! जेसे (वीड्वी:) विशेषकर स्तुति के योग्य (देवी:) प्रकाशमान (द्वार:) 
द्वार (रेणुककाटम्‌) धूलि से युक्त कृप अर्थात्‌ अन्धकुआ को (यामन्‌) मार्ग में छोड़ के (तरुणेन) 
ज्वान (मीवता) शूर दुष्ट हिंसा करते हुए (च) और (कुमारेण) ब्रह्मचारी (वत्सेन) बछरे के तुल्य 
जन के साथ वर्त्तमान (अर्वाणम्‌) चलते हुए घोड़े यथा (इन्द्रम) ऐश्वर्य को (आ, अवर्धयन्‌) बढ़ाते 
हैं, (बसुबने) धन के सेवने योग्य (सद्भागते) सम्बन्ध में (वसुधेयस्थ) धनधारक संसार के विघ्न को 
(अप, नुद॒न्ताम्‌) प्रेरित करो और (व्यन्तु) प्राप्त होओ, वैसे (यज) प्राप्त हूजिये॥ १३॥ 
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भावार्थ:-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डार है। हे मनुष्यो! जैसे बटोही जन मार्ग में 
वर्त्तमान कृप को छोड़, शुद्ध मार्ग कर प्राणियों को सुख से पहुंचाते हैं, वेसे बाल्यावस्था में 
विवाहादि विघ्नों को हटा विद्या प्राप्त करा के अपने सन्‍्तानों को सुख के मार्ग में चलावें।१३॥ 

देवीत्यस्याश्विनावृषी। अहोरात्रे देवते। स्वराट्पड्िएछन्द:। पञ्ञम: स्वर:॥ 
एनस्तमेव विषययाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

देवी5 उषासानर्तेन्द्रं यज्ञे प्रयत्यद्देताम। 

दैवीरविश: प्रायासिष्टा सुप्रीते सुधिते वसुवने वसुधेयस्थ वीतां यज॥ १४॥ 

देवी इति देवी। उषासानक्ता। उषसानत्तेन्युषसा$नक्तां। इन्द्रम्‌। यज्ञे। प्रयतीति। प्र<यति। अह्लेताम। 
दैवी:। विश॑:। प्रा अयासिष्टाम्‌। सुप्रीते इति सुड5प्रीते। सुधिते इति सुडधिते। वसुवन इति वसु5वने। 
वसुधेयस्थेतिं वसुउधेय॑स्थ। वीताम्‌। यजी॥ १४॥ 

पदार्थ :-(देवी) देदीप्यमाने (उषासानक्ता) रात्रिदिने (इन्द्रम) परमैश्वर्यवन्तं यजमानम्‌ 
(यज्ञे) संगन्तव्ये यज्ञादिव्यवहारे (प्रयति) प्रयतन्ते यस्मिस्तत्र (अद्वेताम) आह्यतः (दैवी:) देवानां 
न्यायकारिणां विदुषामिमा: (विश:) प्रजा: (प्र) (अयासिष्टाम्‌) प्राप्नुतः (सुप्रीते) सुष्ठु प्रीतिर्याभ्यां 
ते (सुधिते) सुष्ठु हितकरे (वसुबने) धनविभागे (वसुधेयस्थ) कोषस्य (वीताम) व्याप्नुताम्‌ 
(यज)॥ १४॥ 

अन्वयः-हे विद्वन्‌! यथा सुप्रीते सुधिते देवी उषासानक्ता प्रयति यज्ञ इन्द्रमह्मेतां वसुधेयस्य 
वसुवने दैवीर्विश: प्रायासिष्टां सर्व जगद्वीतां व्याप्नुतां तथा यज॥ १४॥ 

भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार:। हे मनुष्या: ! यथा5हनिशं नियमेन वत्तित्वा प्राणिनो 
व्यवहारयति तथा यूयं नियमेन वत्तित्वा प्रजा आनन्द्य सुखयत॥ १४॥ 

पदार्थ :-हे विद्वन्‌! जैसे (सुप्रीते) सुन्दर प्रीति के हेतु (सुधिते) अच्छे हितकारी (देवी) 
प्रकाशमान (उषासानक्ता) रात-दिन (प्रयति) प्रयत्न के निमित्त (यज्ञे) सड़ति के योग्य यज्ञ आदि 
व्यवहार में (इन्द्रम) परमैश्वर्ययुक्त यजमान को (अह्वेताम्‌) शब्द व्यवहार कराते (वसुधेयस्य) 
जिसमें धन धारण हो, उस खजाने के (वसुवने) धन विभाग में (दैवी:) न्‍्यायकारी विद्वानों की इन 
(विश:) प्रजाओं को (प्र, अयासिष्टाम) प्राप्त होते हैं और सब जगत्‌ को (वीताम्‌) प्राप्त हो, वेसे 
आप (यज) यज्ञ कीजिये॥ १४॥ 
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भावार्थ:-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालल्लार है। हे मनुष्यों! जैसे दिन-रात नियम से 
वर्त्तकर प्राणियों को शब्दादि व्यवहार कराते हैं, वेसे तुम लोग नियम से वर्त्तकर प्रजाओं को आनन्द 
दे सुखी करो॥ १४॥ 

देवी इत्यस्थाश्विनावृषी। इन्द्रो देवता। भुरिगतिजगती छन्द:। निषाद: स्वर:॥ 
एनस्तमेव विषययाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

देवी जोष्ट्री वसुधिती देवमिन्द्रमवर्धताम। अयाव्यन्याधा द्वेषांस्यान्या वक्षद्ठसु 
वार्याणि यजमानाय शिक्षिते वसुवने वसुधेय॑स्थ वीतां यज॥ १५॥ 

देवी इतिं देवी। जोष्टरी इति जोष्ट्री। वसुधिती इति वसुं5धिती। देवम्‌। इन्द्रेम। अवर्धताम्‌। अयावि। 
अन्या। अघा। द्वेषारंसि। आ। अन्या। वक्षत्‌। वर्सै। वार्याणि। यज॑मानाय। शिक्षित इति शिक्षिते। व॒सुवन इति 
वसु5वने। वसुधेयस्थेतिं वसुउधेय॑स्थ। वीताम्‌। यज॥ १५॥ 

पदार्थ :-(देवी) देदीप्यमाने (जोष्ट्री) सेवमाने (वसुधिती) द्रव्यधारिके (देवम) 
प्रकाशस्वरूपम्‌ (इन्द्रम) सूर्यम्‌ (अवर्द्धताम्‌) वर्धयतः (अयावि) पृथक्कुरुत: (अन्या) भिन्ना (अघा) 
अन्धकाररूपा (द्वेषांसि) द्वेषयुक्तानि जन्तुजातानि (आ) (अन्या) भिन्ना प्रकाशरूपोषा: (वक्षत्‌) वहेत्‌ 
(वसु) धनम्‌ (वार्याणि) वारिषृदकेषु साधूनि (यजमानाय) पुरुषार्थिने (शिक्षिते) कृतशिक्षे सत्यो 
(वसुवने) पृथिव्यादीनां संविभागे जगति (वसुधेयस्य) अन्तरिक्षस्य मध्ये (वीताम्‌) व्याप्नुताम्‌ (यज) 
यज्ञ कुरु॥ १५॥ 

अन्वयः-हे विद्वन्‌! यथा वसुधिती जोष्ट्री देवी उषासानक्तेन्द्रं देवमवर्द्धतान्तयोरन्या5घा 
द्वेषांस्यायाव्यन्या च वसु वार्याणि च वक्षत्‌। यजमानाय वसुधेयस्य वसुवने शिक्षिते बीतां तथा 
यज॥ १५॥ 

भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार:। हे मनुष्या:! यूयं यथा रात्रिदिने विभक्ते सती 
मनुष्यादीनां सर्वे व्यवहारं वर्द्धयतस्तयो रात्रि: प्राणिन: स्वापयित्वा द्वेषादीन्‌ निवर््तयति। अन्यद्दिनिज्च 
तान्‌ द्वेषादीन्‌ प्रापयति सर्वान्‌ व्यवहारान्‌ प्रद्योतयति च तथा योगाभ्यासेन रागादीन्‌ निवार्य 
शान्त्यादीन्‌ गुणान्‌ प्राप्य सुखानि प्राप्नुत॥ १५॥ 

पदार्थ :-हे विद्न्‌! जैसे (वसुधिती) द्रव्य को धारण करने वाले (जोष्ट्री) सब पदार्थों को 
सेवन करते हुए (देवी) प्रकाशमान दिन-रात (देवम्‌) प्रकाशस्वरूप (इन्द्रम) सूर्य को (अवर्द्धताम) 
बढ़ाते हैं, उन दिन-रात के बीच (अन्या) एक (अघा) अन्धकाररूप रात्रि (द्वेषांसि) द्वेषयुक्त 
जन्तुओं को (आ, अयावि) अच्छे प्रकार पृथक्‌ करती और (अन्या) उन दोनों में से एक प्रातःकाल 
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उषा (वसु) धन तथा (वार्याणि) उत्तम जलों को (वक्षत्‌) प्राप्त करे (यजमानाय) पुरुषार्थी मनुष्य 
के लिए (वसुधेयस्थ) आकाश के बीच (वसुवने) जिस में पृथिवी आदि का विभाग हो, ऐसे जगत्‌ 
में (शिक्षिते) जिन में मनुष्यों ने शिक्षा की ऐसे हुए दिन रात (वीताम्‌) व्याप्त होवें (यज) यज्ञ 
कीजिए॥ १५॥ 

भावार्थ:-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डार है। हे मनुष्यों! तुम लोग जैसे रात-दिन 
विभाग को प्राप्त हुए मनुष्यादि प्राणियों के सब व्यवहार को बढ़ाते हैं, उन में से रात्रि प्राणियों को 
सुलाकर द्वेष आदि को निवृत्त करती और दिन उन द्वेषादि को प्राप्त और सब व्यवहारों को प्रकट 
करता है, वैसे प्रातःकाल में योगाभ्यास से रागादि दोषों को निवृत्त और शान्ति आदि गुणों को प्राप्त 
होकर सुखों को प्राप्त होओ।॥ १५॥ 

देवी इत्यस्थाश्विनावृषी। इन्द्रो देवता। भुरिगाकृतिएछन्द:। पञ्ञम: स्वर:॥ 
एनस्तमेव विषययाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

देवी5ऊर्जाहुती दुघे सुदुधे पयसेन्द्रमवर्द्धताम्‌। इषमूर्जमन्या वक्षत्सग्धिः सपीतिमन्या 
नवेन पूर्व दयमाने पुराणेन नवमधांतामूर्जमूर्जाहुतीः ऊर्जयमाने वसु वार्याणि यजमानाय 
शिक्षिते वंसुवने वसुधेयस्थ वीतां यज॥ १६॥ 

देवी5इति देवी। ऊर्जाहुती इत्यूर्जा5अहुती। दुघें। सुदुधे इति सुडढुघे। पर्यसा। इन्द्रम। अवर्द्धताम। 
इषम्‌। ऊर्जम। अन्या। वक्षत्‌। सम्धिम। सपीतिमिति स5पीतिम्‌। अन्या। नवेन। पूर्वम्‌। दयमाने इति दयमाने। 
पुराणेन। नव॑म्‌। अधांताम्‌। ऊर्जम्‌। ऊर्जाहुती इत्यू्जाउअहुती। ऊर्जय॑माने5इत्यूजजय॑माने। वसुं। वार्याणि। 
यज॑मानाय। शिक्षिते5इति शिक्षिते। वसुवन इति वसु5वने। वसुधेयस्येतिं वसुउधेय॑स्थ। वीताम्‌। यज॥ १६॥ 

पदार्थ :-(देवी) दिव्यगुणप्रापिके (ऊर्जाहुती) बलप्राणधारिके (दुघे) सुखानां प्रपूरिके 
(सुदुघे) सुष्ठु कामवर्द्धिक (पयसा) जलेन (इन्द्रम) ऐश्वर्यम्‌ (अवर्द्धताम्‌) वर्द्धयत: (इषम्‌) अन्नम्‌ 
(ऊर्जम्‌) बलम्‌ (अन्या) रात्रि: (वक्षत्‌) प्रापयति (सम्धिम) समान भोजनम्‌ (सपीतिम) पानेन सह 
वर्त्तमानम्‌ (अन्या) दिनाख्या (नवेन) नवीनेन (पूर्वम) (दयमाने) रात्र्यो (पुराणेन) प्राचीनेन 
स्वरूपेण (नवम्‌) नवीन स्वरूपम्‌ (अधाताम्‌) दध्याताम्‌ (ऊर्जम्‌) प्राणनम्‌ (ऊर्जाहुती) 
बलस्यादात्रया (ऊर्जयमाने) बल॑ कुर्वाणे (बसु) धनम्‌ (वार्याणि) वरितुमर्हाणि कर्माणि 
(यजमानाय) सउड्डत्यै प्रवर्तमानाय जीवाय (शिक्षिते) विद्वद्धिरुपदिष्ट (बसुबने) धनदानाधिकरणे 
(वसुधेयस्य) वस्वेश्वर्य धेयं यत्र तस्येश्वरस्य (वीताम्‌) व्याप्नुताम्‌ (बज) संगच्छस्व॥ १६॥ 


अश्टविंशो5 ध्याय: १७११ 


अन्वयः:-हे विद्वन्‌ यथा वसुधेयस्य वसुवने वर्त्तमाने विद्वद्धिर्वसु वार्याणि शिक्षिते रात्रिदिने 
यजमानाय व्यवहारं वीतां तथोर्जाहुती देवी पयसा दुघे सुदुधे सत्याविन्द्रमवर्द्धतां तयोरन्या इषमूर्ज 
वक्षदन्या सपीति सम्धिं वक्षद्‌ दयमाने सत्यो नवेन पूर्व पुराणेन नवमधातामूर्जयमाने ऊर्जाहुती 
ऊर्जमधातां तथा यज॥ १६॥ 

भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार:। हे मनुष्या:! यथा रात्रिदिने वर्त्तमानस्वरूपेण 
पूर्वापरस्वरूपज्ञापिके आहारविहारप्रापिके वर्त्तेते तथा5ग्नौ हुता आहुतयः सर्वसुखप्रपूरिका जायन्ते। 
यदि मनुष्या: कालस्य सूक्ष्मामपि वेलां व्यर्था नयेयुर्वाय्वादिपदार्थान्न शोधयेयुरदृष्टमनुमानेन न 
विद्युस्तर्हि सुखमपि नाप्नुयु:॥ १६॥ 

पदार्थ :-हे विद्वन्‌! जेसे (वसुधेयस्य) ऐश्वर्य धारण करने योग्य ईश्वर के (वसुबने) धन 
दान के स्थान जगत्‌ में वर्त्तमान दिद्वानों ने (वार्याणि) ग्रहण करने योग्य (बसु) धन की (शिक्षिते) 
जिन में शिक्षा की जावे, वे रात-दिन (यजमानाय) संगति के लिए प्रवृत्त हुए जीव के लिए व्यवहार 
को (वीताम) व्याप्त हों, वेसे (ऊर्जाहुती) बल तथा प्राण को धारण करने और (देवी) उत्तम गुणों 
को प्राप्त करने वाले दिन रात (पयसा) जल से (दुघे) सुखों को पूर्ण और (सुदुघे) सुन्दर 
कामनाओं के बढ़ाने वाले होते हुए (इन्द्रम) ऐश्वर्य को (अवर्धताम्‌) बढ़ाते हैं उन में से (अन्या) 
एक (इषम्‌) अन्न और (ऊर्जम) बल को (वक्षत्‌) पहुँचाती और (अन्या) दिनरूप वेला (सपीतिम) 
पीने के सहित (सम्धिम) ठीक समान भोजन को पहुँचाती है, (दयमाने) आवागमन गुण वाली 
अगली पिछली दो रात्रि प्रवृत्त हुई (नवेन) नये पदार्थ के साथ (पूर्वम) प्राचीन और (पुराणेन) 
पुराणे के साथ (नवम्‌) नवीन स्वरूप वस्तु को (अधाताम्‌) धारण करे, (ऊर्जयमाने) बल करते हुए 
(ऊर्जाहुती) अवस्था घटाने से बल को लेने हारे दिन-रात (ऊर्जम) जीवन को धारण करें, वैसे आप 
(यज) यज्ञ कीजिए॥ १६॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्ड्ार है। हे मनुष्यो! जैसे रात-दिन अपने वर्त्तमान 
रूप से पूर्वापररूप को जताने तथा आहार-विहार को प्राप्त करने वाले होते हैं, वेसे अग्नि में होमी 
हुई आहुतीं सब सुखों को पूर्ण करने वाली होती हैं। जो मनुष्य काल की सूक्ष्म वेला को भी व्यर्थ 
गमायें, वायु आदि पदार्थों को शुद्ध न करें, अदृष्ट पदार्थ को अनुमान से न जानें तो सुख को भी न 
प्राप्त हों॥ १६॥ 

देवा इत्यस्याश्विनावृषी। अश्विनौ देवते। भुरिग्जगती छन्द:। निषाद: स्वर:॥ 
एनस्तमेव विषययाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 


१०१२ यजुर्वेदभाष्ये 


देवा दैव्या होतारा देवमिन्द्रमवर्द्धताम। हताधशः्सावाभां्डटां वसु वार्याणि यजमानाय 
शिक्षितौ वंसुवने वसुधेय॑स्थ वीतां यज॥ १७॥ 
वसुं। वार्याणि। यजमानाय। शिक्षितो। वसुवन इति वसु5वने। वसुधेयस्येतिं वसु5धेय॑स्थ। वीताम्‌। यज॥ १७॥ 

पदार्थ :-(देवा) सुखप्रदातारी (दैव्या) देवेषु दिव्येषु गुणेबु भवी (होतारा) धर्त्तारो 
वायुपावकौ (देवम्‌) दिव्यगुणम्‌ (इन्द्रम) सूर्यम्‌ (अवर्द्धताम) वर्धयताम्‌ (हताघशंसौ) हता 
अघशंसाः स्तेना याभ्यान्ती (आ) (अभाष्टाम) दहताम्‌ (वसु) धनम्‌ (वार्याणि) वर्त्तुमर्हाण्युदकानि 
(यजमानाय) (शिक्षितौ) विज्ञापितो (वसुवने) (वसुधेयस्य) (वीताम्‌) व्याप्नुताम्‌ (यज)॥१७॥ 

अन्वयः-हे विद्वन्‌! यथा दैव्या होतारा देवा वायुवह्नी इन्द्रं देवमवर्द्धतां हताघशंसौ 
रोगानाभार्टा यजमानाय शिक्षितौ सनन्‍तो वसुधेयस्य वसुवने वसु वार्याणि च वीतां तथा यज॥ १७॥ 

भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार:। यदि मनुष्या वायुविद्युतौ सूर्यनिमित्ते विज्ञायोपयुज्य 
धनानि सडज्चिनुयुस्तर्हि स्तेननाशका: स्युः॥ १७॥ 

पदार्थ:-हे विद्दन्‌! जैसे (दैव्या) उत्तम गुणों में प्रसिद्ध (होतारा) जगत्‌ के धर्त्ता (देवा) 
सुख देने हारे वायु और अग्नि (देवम्‌) दिव्यगुणयुक्त (इन्द्रम) सूर्य को (अवर्द्धताम्‌) बढ़ावें, 
(हताघशंसो) चोरों को मारने के हेतु हुए रोगों को (आ, अभार्टम्‌) अच्छे प्रकार नष्ट करें, 
(यजमानाय) कर्म में प्रवृत्त हुए जीव के लिये (शिक्षितो) जताये हुए (वसुधेयस्थ) सब ऐश्वर्य के 
आधार ईश्वर के (वसुवने) धनदान के स्थान जगत्‌ में (बसु) धन और (वार्यणि) ग्रहण करने योग्य 
जलों को (बीताम्‌) व्याप्त होवें, बैसे आप (यज) यज्ञ कीजिए॥ १७॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डार है। जो मनुष्य सूर्यलोक के निमित्त वायु और 
बिजुली को जान और उपयोग में लाके धनों का संचय करें तो चोरों को मारने वाले होवें॥ १७॥ 

देवी इत्यस्याश्विनावृषी। इन्द्रो देवता। अतिजगती छन्द:। निषाद: स्वर॥ 
एनस्तमेव विषययाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

देवीस्तिस्नस्तिस्रों देवी: पतिमिन्द्रमवर्धवन्‌। अस्पृक्षद्‌ भारती दिवर रुद्रैर्यज्ञर 
सर॑स्व॒तीड़ा वसुमती गृहान्‌ वसुवने वसुधेयस्य व्यन्तु यज॥ १८॥ 

देवी:। तिसख्र:। तिस्र:। देवी:। पतिम्‌। इन्द्रेप्‌॥ अवर्धयन। अस्पृक्षत्‌। भारती। दिवम्‌। रुद्रै:। यज्ञम्‌। 
सर॑स्वती। इडां। वसुमृतीति वसुंईमती। गृहान्‌। वसुवन इति वसु5वने। वसुधेयस्येतिं वसुउधेय॑स्य। व्यन्तु। 
यज॥ १८॥ 


अश्टविंशो5 ध्याय: १५१३ 


पदार्थ :-(देवी:) देव्य: (तिस््र:) त्रित्वसंख्याका: (तिस्र:) पुनरुक्तमतिशयबोधनार्थम्‌ 
(देवी:) दिव्या: क्रिया: (पतिम) पालकम्‌ (इन्द्रम) सूर्यमिव जीवम्‌ (अवर्द्धयन) वर्द्धयन्ति 
(अस्पृक्षत्‌) स्पृहेत्‌ (भारती) धारिका (दिवम) प्रकाशम्‌ (रुद्रै) प्राणे: (यज्ञम) सड्डन्तव्यं 
व्यवहारम्‌ (सरस्वती) विज्ञानयुक्ता वाक्‌ (इडा) प्रशंसनीया वाणी (वसुमती) बहूनि वसूनि द्रव्याणि 
विद्यन्ते यस्यां सा (गृहान्‌) गृहस्थान्‌ गृहाणि वा (वसुबने) (वसुधेयस्य) (व्यन्तु) (यज)॥१८॥ 

अन्वय:-हे विद्वन्‌! या रुद्रैर्भारती दिवं सरस्वती यज्ञ वसुमतीडा गृहान्‌ धरन्त्यो 
देवीस्तिस्नस्तिख्नों देवी: पतिमिन्द्रज्चावर््धयनू वसुधेयस्य वसुवने गृहान्‌ व्यन्तु तास्त्वं यज 
भवानस्पृक्षत्‌॥ १८॥ 

भावार्थ :-यथा जलाग्निवायुगतयो दिव्या: क्रिया: सूर्यप्रकाशं च वर्द्धयन्ति, तथा ये मनुष्या: 
सकलविद्याधारिकामखिलक्रियाहेतुं सर्वदोषगुणविज्ञापिकां त्रिविधां वाचं विजानन्ति, तेऊस्मिन्‌ 
सर्वद्रव्याकरे संसारे श्रियमाप्नुवन्ति॥ १८॥ 

पदार्थ :-हे विद्वन्‌! जो (रुद्रे:) प्राणों से (भारती) धारण करने हारी (दिवम्‌) प्रकाश को 
(सरस्वती) विज्ञानयुक्त वाणी (यज्ञम) सक्भति के योग्य व्यवहार को (वसुमती) बहुत द्रव्यों वाली 
(इडा) प्रशंसा के योग्य वाणी (गरृहान) घरों वा गृहस्थों को धारण करती हुई (देवी:, तिस्र:) 
(तिस्र:, देवी:) तीन दिव्य क्रिया (यहां पुनरुक्ति आवश्यकता जताने के लिए है) (पतिम्‌) पालन 
करने हारे (इन्द्रम) सूर्य के तुल्य तेजस्वी जीव को (अवर्धयन्‌) बढ़ाती हैं, (वसुधेयस्थ) धन कोष के 
(वसुवने) धन दान में घरों को (व्यन्तु) प्राप्त हों, उनको आप (यज) प्राप्त हूजिये और आप 
(अस्पृक्षत्‌ू) अभिलाषा कीजिए॥ १८॥ 

भावार्थ :-जेसे जल अग्नि और वायु की गति उत्तम क्रियाओं और सूर्य के प्रकाश को 
बढ़ाती हैं, वेसे जो मनुष्य सब विद्याओं का धारण करने सब क्रिया का हेतु और सब दोष गुणों को 
जताने वाली तीन प्रकार की वाणी को जानते हैं, वे इस सब द्र॒व्यों के आधार संसार में लक्ष्मी को 
प्राप्त हो जाते हैं॥ १८॥ 

देव इत्यस्याश्विनावृषी। इन्द्रो देवता। कृतिएछन्द:। निषाद: स्वर:॥ 
एनस्तमेव विषययाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

देव5इन्द्ो नराश*संस्त्रिवरूथस्त्रिबशुरो देवमिन्द्रभवर्धवत्‌। श॒तेन॑ शितिपृष्ठानामाहित:ः 
सहसख्रेण प्र व॑त्तते मित्रावरुणे्स्य होत्रमर्हतो बृहस्पति' स्तोत्रमश्चिनाइध्वर्यव॑ वसुवने' 
वसुधेयस्य वेतु यज॥ १९॥ 
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देव:। इन्द्रं:। नराशश्सं:। त्रिवरूथ इति त्रिउवरूथ:। त्रिवश्युर इति त्रिउबच्युर:। देवम्‌॥ इन्द्रम। 
अवर्धय॒त्‌। श॒तेनं। शितिपृष्ठानामितिं शितिउपृष्ठानाम्‌। आहित इत्याहित:। स॒हस्त्रेण। प्र। वर्त्तते। मित्रावरुणा। 
इत्‌। अस्य। होत्रम। अर्हत:। बृहस्पति:। स्तोत्रम्‌। अश्विनां। अध्वर्यवम्‌। वसुवन इति वसु5वने। वसुधेयस्येति 
वसुडधेय॑स्य। वेतु। यजी॥ १९॥ 

पदार्थ :-(देव:) जीव: (इन्द्र) ऐश्वर्यमिच्छुक: (नराशंस:) यो नराज्छंसति स्तौति सः 
(त्रिवरूथ:) त्रीणि त्रिविधसुखप्रदानि वरूथानि गृहाणि यस्य स: (त्रिबद्थुर:) त्रयो बन्धुरा बन्धनानि 
यस्य सः (देवम्‌) देदीप्यमानम्‌ (इन्द्रम) विद्युतम्‌ (अवर्द्धयत्‌) वर्धयेत्‌ (शतेन) एतत्सड्ख्याकेन 
कर्मणा (शितिपृष्ठानाम) शितयस्तीक्ष्णा गतय: पृष्ठे येषान्तेषाम्‌ (आहित:) समन्तादू धृत: (सहस््रेण) 
असड्ख्येन पुरुषार्थन (प्र, वर्त्तते) (मित्रावरुणा) प्राणोदानो (इत) एवं (अस्य) जीवस्य (होत्रम) 
अदनम्‌ (अर्हतः) (बृहस्पति:) बृहतां पालको विद्युद्‌ रूपोडग्नि: (स्तोत्रम) स्तुवन्ति येन तत्‌ 
(अश्विना) सूर्याचन्द्रमसी (अध्वर्यवम) य आत्मनो5 ध्वरमिच्छति तम्‌। अन्न वाच्छन्दसीत्यस्यपि 
गुणावादेशौ (वसुवने) यो वसूनि वनुते याचते तस्मै (वसुधेयस्य) संसारस्य (वेतु) (यज)॥१९॥ 

अन्वयः-हे विद्वन्‌! यथा त्रिबन्धुरस्त्रिवरूथो नराशंसो देव इन्द्र: शतेनेन्द्रं देवमवर्धयद्‌, यः 
शितिपृष्ठानां मध्य आहित: सहस्नेण प्रवर््तते, मित्रावरुणास्येद्धोत्रमहती वसुधेयस्य बृहस्पति: 
स्तोत्रमश्विना5 ध्वर्यव॑ वसुबने वेतु तथा यज॥ १९॥ 

भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्रार:। ये मनुष्यास्त्रविधसुखकराणि त्रेकाल्यप्रबन्धानि 
गृहाणि रचयित्वाउसड्ख्यं सुखमवाप्य पशथ्यं भोजनं कृत्वा याचमानाय यथायोग्यं वस्तु ददति ते 
कीर्ति लभन्ते॥ १९॥ 

पदार्थ :-हे विद्वन्‌! जैसे (त्रिबथुर:) ऋषि आदि रूप तीन बन्धनों वाला (त्रिवरूथ:) तीन 
सुखदायक घरों का स्वामी (नराशंस:) मनुष्यों की स्तुति करने और (इन्द्र:) ऐश्वर्य को चाहने वाला 
(देव:) जीव (शतेन) सैकड़ों प्रकार के कर्म से (देवम्‌) प्रकाशमान (इन्द्रम) विद्युद्‌ रूप अग्नि को 
(अवर्धयत्‌) बढ़ावे। जो (शितिपृष्ठानाम) जिन की पीठ पर बैठने से शीघ्र गमन होते हैं, उन पशुओं 
के बीच (आहितः) अच्छे प्रकार स्थिर हुआ (सहस्रेण) असड्ख्य प्रकार के पुरुषार्थ से (प्र, वर्त्तते) 
प्रवृत्त होता है। (मित्रावरुणा) प्राण और उदान (अस्य) (इत्‌) ही (होत्रम) भोजन की (अर्हत:) 
योग्यता रखने वाले जीव के सम्बन्धी (वसुधेयस्य) संसार के (बृहस्पति:) बड़े-बड़े पदार्थों का 
रक्षक बिजुली रूप अग्नि (स्तोत्रम) स्तुति के साधन (अश्विना) सूर्य-चन्द्रमा और (अध्वर्यवम्‌) 
अपने को यज्ञ की इच्छा करने वाले जन को (वसुवने) धन मांगने वाले के लिए (वेतु) कमनीय 
करे, वैसे (बज) सड़ कीजिए॥ १९॥ 
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भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डार है। जो मनुष्य विविध प्रकार के सुख करने 
वाले तीनों अर्थात्‌ भूत, भविष्यतू, वर्तमान काल का प्रबन्ध जिन में हो सके, ऐसे घरों को बना, उन 
में असंख्य सुख पा और पथ्य भोजन करके मांगने वाले के लिए यथायोग्य पदार्थ देते हैं, वे कीत्ति 
को प्राप्त होते हैं॥ १९॥ 

देव इत्यस्याश्विनावृषी। इन्द्रो देवता। निचृदतिशक्वरी छन्द:। पशञ्ञम: स्वर:॥ 
पएुनर्विद्ांस: कि कुर्वन्वीत्याह॥ 
फिर विद्वान्‌ लोग कया करते हैं, इस विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

देवो देवैर्बनस्पतिर्हिर॑ण्यपर्णो मधुृंशाख: सुपिप्पलो देवमिन्द्रमवर्धयत्‌।॥ 

दिवमग्रेणास्पृक्षदान्तरिक्ष पथिवीमंदृःहीद्ठसुवने वसुधेय॑स्थ वेतु यज॥२०॥ 

देव:। देवै:। वनस्पति:। हिर॑ण्यपर्ण इति हिर॑ण्य5पर्ण:। मधुशाख इतिं मधुंईशाख:। सुप्िप्पल इति 
सुडपिप्पल:। देवम्‌। इन्द्रेम। अवर्धयत्‌॥ दिवम्‌॥ अग्रेण। अस्पृक्षत्‌्त आ। अन्तरिक्षम। प्रथिवीम। अदृशहीत्‌। 
व॒सुवन इति वसु5वने। वसु5्थेयस्थेतिं वसुउधेय॑स्थ। वेतु। यज॥ २०॥ 

पदार्थ :-(देव:) दिव्यगुणप्रद: (देवै:) देदीप्यमानै: (वनस्पति:) किरणानां पालक: 
(हिरण्यपर्ण :) हिरण्यानि तेजांसि पर्णानि यस्य सः (मधुशाख:) मधुरा: शाखा यस्य (सुपिप्पल:) 
सुन्दरफल: (देवम्‌) दिव्यगुणम्‌ (इन्द्रम) दारिद्रयविदारकम्‌ (अवर्धयत्‌) वर्धयति (दिवम्‌) प्रकाशम्‌ 
(अग्रेण) पुरस्सरेण (अस्पृक्षत्‌) स्पृहेत्‌ (आ) समन्तात्‌ (अन्तरिक्षम) अवकाशम्‌ (प्रथिवीम्‌) भूमिम्‌ 
(अदृंहीत्‌) धरेत्‌ (वसुबने) वसुप्रदाय जीवाय (वसुधेयस्थ) जगत: (वेतु) (यज)॥२०॥ 

अन्वयः-हे विद्वन्‌! यथा देवे: सह वर्त्तमानो हिरण्यपर्णो मधुशाख: सुपिप्पलो देवों 
वनस्पतिर्देवमिन्द्रमवर्द्ययदग्रेण दिवमस्पृक्षदन्तरिक्ष॑ तत्स्थांट्लोकान्‌ू._ पृथिवीज्चादूंहीद्‌ू वसुवने 
वसुधेयस्य वेतु तथा यज॥२०॥ 

भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार:। यथा वनस्पतयो मेघं वर्द्धयन्ति सूर्यश्च लोकान्‌ 
धरति तथा दिद्वांसो विद्यायाचिनं विद्यार्थिनं वर्धयन्ति॥ २०॥ 

पदार्थ :-हे विद्वन्‌! जेसे (देवै:) दिव्य प्रकाशमान गुणों के साथ वर्त्तमान (हिरण्यपर्ण :) 
सुवर्ण के तुल्य चिलकते हुए पत्तों वाला (मधुशाख:) मीठी डालियों से युक्त (सुपिप्पल:) सुन्दर 
फलों वाला (देवः) उत्तम गुणों का दाता (वनस्पति:) सूर्य की किरणों में जल पहुंचा कर उष्णता 
की शान्ति से किरणों का रक्षक वनस्पति (देवम्‌) उत्तम गुणों वाले (इन्द्रम) दरिद्रता के नाशक मेघ 
को (अवर्धयत्‌) बढ़ावे, (अग्रेण) अग्रगामी होने से (दिवम्‌) प्रकाश को (अस्पृक्षत्‌) चाहे, 
(अन्तरिक्षम) अवकाश, उसमें स्थित लोकों और (प्रथिवीम) भूमि को (आ, अदृंहीत्‌) अच्छे प्रकार 
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धारण करे (वसुधेयस्य) संसार के (वसुबने) धनदाता जीव के लिए (वेतु) उत्पन्न होवे, वैसे आप 
(यज) यज्ञ कीजिए॥ २०॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डर है। जैसे वनस्पति ऊपर जल चढ़ाकर मेघ को 
बढ़ाते और सूर्य अन्य लोकों को धारण करता है, वैसे विद्वान्‌ लोग विद्या को चाहने वाले विद्यार्थी 
को बढ़ाते हैं॥ २०॥ 

देवमित्यस्याश्विनावृषी। इन्द्रो देवता। त्रिष्टप्‌ छन्‍्द:। घैवत: स्वर:॥ 
एनस्तमेव विषययाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

देवं बर्हिवारितीनां देवमिन्द्रमवर्धयत्‌। 

स्वासस्थमिन्द्रेणासंन्नमन्या बह पष्यभ्यभूद्‌ वसुवने वसुधेय॑स्थ वेतु यज॥२१॥ 

देवम्‌। बर्हि:। वारितीनाम। देवम्‌॥ इन्द्रम। अवर्द्धयत्‌। स्वासस्थमितिं सुडआसस्थम्‌॥ इन्द्रेण। 
आसन्नमित्याउसंन्नम्‌। अन्या। बहीं&ंषि। अभि। अभूत्‌। वसुवन इति वसु5वने। वसुधेयस्येतिं वसुउधेय॑स्य। 
वेतु। यज॥ २१॥ 

पदार्थ :-(देवम्‌) दिव्यम्‌ (बर्हि:) अन्तरिक्षम्‌ (वारितीनाम) वरणीयानां पदार्थानां मध्ये 
(देवम) दिव्यगुणम्‌ (इन्द्रम) विद्युतम्‌ (अवर्धयत्‌) वर्धयति (स्वासस्थम) सुष्ठवासते यस्मिँस्तम्‌ 
(इन्द्रे)) ईश्वरण (आसन्नम) समीपस्थम्‌ (अन्या) अन्यानि (बहींषि) अन्तरिक्षावयवा: (अभि) 
अभित: (अभूत्‌) भवेत्‌ (वसुवने) पदार्थविद्यायाचिने (वसुधेयस्य) सर्वद्र॒व्याधारस्य जगतो मध्ये 
(वेतु) (यज)॥ २१॥ 

अन्वयः-हे विद्वन्‌! यथा देवं वारितीनां मध्ये वर्त्तमानं स्वासस्थमिन्द्रेण सहासन्नमिन्द्रं 
बहिर्दिवमवर्धयदन्या बहींष्यभूद्‌ू बसुबने वसुधेयस्य वेतु तथा यज॥ २१॥ 

भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार:। हे विद्वांसो! मनुष्या यूयं यथाउभिव्याप्तमाकाशं 
सर्वान्‌ पदार्थनभिव्याष्नोति, सर्वेषां समीपमस्ति, तथेश्वरस्य समीपवर्तिनं जीव॑ विज्ञायाउस्मिन्‌ संसारे 
सुपात्राय याचमानाय दानं ददत॥ २१॥ 

पदार्थ :-हे विद्वन्‌! जेसे (देवम्‌) दिव्य (वारितीनाम्‌) ग्रहण करने योग्य पदार्थों के बीच 
वर्तमान (स्वासस्थम्‌) सुन्दर प्रकार स्थिति के आधार (इन्द्रेण) परमेश्वर के साथ (आसतन्नम) 
निकटवर्ती (बर्हि:) आकाश (देवम्‌) उत्तम गुण वाले (इन्द्रम) बिजुली को (अवर्धयत्‌) बढ़ाता हे, 
(अन्या) और (बहींषि) अन्तरिक्ष के अवयवों को (अभि, अभूत) सब ओर से व्याप्त होवे, 
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(वसुधेयस्य) सब द्रव्यों के आधार जगत्‌ के बीच (वसुवने) पदार्थविद्या को चाहनेवाले जन के 


लिए (वेतु) प्राप्त होवे, वैसे आप (यज) प्राप्त हूजिये॥ २१॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमाल्डार है। हे विद्वान्‌ मनुष्यों ! तुम लोग जैसे सब ओर 
से व्याप्त आकाश सब पदार्थों को व्याप्त होता और सब के समीप है, वेसे ईश्वर के निकटवर्ती जीव 
को जान के इस संसार में मांगने वाले सुपात्र के लिए धनादि का दान देवो॥ २१॥ 

देव इत्यस्याश्विनावृषी। अमिनर्देवता। निचृत्‌ त्रिष्टप्‌ छन्‍्द:। बैवत: स्वर :॥ 
एनस्तमेव विषययाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

देवो5अम्नि: स्विष्टकृद्देवमिन्द्रमवर्धयत्‌। 

स्विष्टं कुर्वन्त्सविष्टकृत्‌ स्विष्टम॒द्य करोतु नो वसुवने वसुधेयस्थ वेतु यजा॥२२॥ 

देव:। अम्नि:। स्विष्टक्ृदितिं स्विष्ट5क्ृत्‌। देवम्‌॥ इन्द्रम। अवर्धयत्‌।॥ स्विष्टमिति सु5ईष्टम्‌। कुर्वन। 
स्विष्टकृदिति स्विष्ट5कृत्‌। स्विष्टमिति सु5ईष्टम्‌। अद्या। करोतु। नः। वसुवन इति वसु5वने। वसुधेयस्थेति 
वसुडधेय॑स्थ। वेतु। यज॥ २२॥ 

पदार्थ :-(देव:) दिव्यगुण: (अग्नि)) पावक: (स्विष्टकृत) यः शोभनमिष्ठं करोति सः 
(देवम्‌) दिव्यगुणम्‌ (इन्द्र) जीवम्‌ (अवर्धयत्‌) वर्धयेत्‌ (स्विष्टम) शोभनज्च तदिष्टम्‌ (कुर्वन) 
सम्पादयन्‌ (स्विष्टकृत) उत्तमेष्टकारी (स्विष्टम) अतिशयेनाभीप्सितम्‌ (अद्य) (करोतु) (नः) 
अस्मभ्यम्‌ (वसुवने) (वसुधेयस्य) (वेतु) (यज)॥२२॥ 

अन्वय:-हे विद्वन्‌! यथा स्विष्टकृद्‌ देवो5ग्निरिन्द्रं देवमवर्धयदू, यथा च स्विष्टं कुर्वन्‌ 
स्विष्टकृत्‌ सन्नग्नि: स्विष्टं करोति, तथाउचद्य नः सुखं करोतु, धनं वेतु वसुधेयस्य वसुवने यज 
च।॥ २२॥ 

भावार्थ:-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्रार:। यथा गुणकर्मस्वभावेर्विज्ञात।. कर्मसु 
संप्रयुक्तो3ग्निरभीष्टनि कार्याणि साध्नोति तथा विद्वद्धिर्वर्तितव्यम्‌॥ २२॥ 

पदार्थ:-हे विद्वन्‌ जेसे (स्विष्टकृत्‌) सुन्दर प्रकार इष्ट का साधक (देव:) उत्तम गुणों वाला 
(अम्नििः) अग्नि (इन्द्रम्‌, देवम्‌) उत्तम गुणों वाले जीव को (अवर्धयत्‌) बढ़ावे, यथा जेसे (स्विष्टम) 
सुन्दर इष्ट को (कुर्वन) सिद्ध करता और (स्विष्टकृत्‌) उत्तम इष्टकारी हुआ अग्नि (स्विष्टम) अत्यन्त 
चाहे हुए कार्य को करता है, वैसे (अद्य) आज (नः) हमारे लिए सुख को (करोतु) कीजिए, (वेतु) 
धन को प्राप्त हूजिए और (वसुधेयस्य) सब द्रव्यों के आधार जगत्‌ के बीच (वसुवने) पदार्थविद्या 
को चाहते हुए मनुष्य के लिए (यज) दान कीजिए॥ २२॥ 


१०१८ यजुर्वेदभाष्ये 


भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डार है। जैसे गुण, कर्म, स्वभावों करके जाना गया, 
कर्मों में नियुक्त किया अग्नि, अभीष्ट कार्यों को सिद्ध करता है, वैसे विद्वानों को वर्त्तना 
चाहिए॥ २२॥ 

अम्निमित्यस्थाश्विनावृषी। अमिनिर्देवता। कृतिएछन्द:। निषाद: स्वर:॥ 
एनस्तमेव विषययाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

अमििमद्य होतारमवृणीतायं यज॑मानः पचन्‌ पक्ती: पचन्‌ पुरोडाश बलन्निन्द्राय 
च्छाग॑म्‌। 

सूपस्था5 अद्य देवो वनस्पतिरभवदिन्द्राय च्छागेन। 

अच्चत्तं मेंदस्त: प्रति पच॒ताग्रभीदवीवृधत्‌ पुरोडाशेन त्वामद्य ऋषे॥ २३॥ 

अम्निम। अद्या होतारम्‌। अवृणीत। अयम्‌॥। यजमान:। प्चन्‌॥ पक्ती:। पच॑न्‌। पुरोडाश॑म्‌॥। बध्नन। 
इन्द्रॉय। छाग॑म्‌। सूपस्था इति सु5उप॒स्था:। अद्य। देव:। वनस्पति;। अभवत्‌। इन्द्राय। छागेन। अद्युत्‌। तम्‌। 
मेदस्त:। प्रति। पच॒ता। अग्रंभीत्‌। अवीवृधत्‌। पुरोडाशेन। त्वाम्‌। अद्य। ऋषे॥ २३॥ 

पदार्थ :-(अग्निम्‌) विद्वांसम्‌ (अद्य) इदानीम्‌ (होतारम) (अवृणीत) वृणुयात्‌ (अयम) 
(यजमान:) (पचन्‌) (पक्ती:) पाकान्‌ (पचन्‌) (पुरोडाशम) पाकविशेषम्‌ (बध्नन) बद्धं कुर्वन्‌ 
(इन्द्राय) ऐश्वर्याय (छागम्‌) छदति छिनत्ति रोगान्‌ येन तम्‌ (सूपस्था:) ये सूपतिष्ठन्ति ते (अद्य) 
(देवः) (वनस्पति:) वनस्य किरणसमूहस्य पालक: सूर्य: (अभवत्‌) भवेत्‌ (इन्द्राय) ऐश्वर्याय 
(छागेन) छेदनेन (अद्यत) अत्ति (तम्‌) (मेदस्त:) मेदस: स्निग्धात्‌ (प्रति) (पचता) (अग्रभीत) 
गृह्नाति (अवीवृधत्‌) (पुरोडाशेन) (त्वाम) (अद्य) (ऋषे) मन्त्रार्थवित्‌॥ २३॥ 

अन्वयः-हे ऋषे विद्वन्‌! यथा5यं यजमानोडच्चेन्द्राय पक्ती: पचन्‌ पुरोडाशं पचड्छागं 
बध्नन्नग्निं होतारमवृणीत। यथा वनस्पतिर्देव इन्द्राय छागेनाद्याभवन्मेदस्तस्तमद्यत्‌ पचता सूपस्था: 
स्युस्तथा प्रत्यग्रभीत्‌ पुरोडाशेनावीवृधत्‌ तथा त्वामद्याऊहं वर्द्ययेयं त्वं च तथा वर्त्तस्व॥ २३॥ 

भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डटार:। यथा पाककर्त्तरश्शाकादीनि  छित्त्वा 
भित्त्वाउन्नव्यज्ञनानि पचन्ति तथा सूर्य: सर्वान्‌ पचति। यथा सूर्यो वृश्द्वारा सर्वान्‌ वर्द्धयति तथा 
सेवादिद्वारा मन्त्रार्थद्रष्टारो विद्वांस: सर्वेर्वर्द्धनीया:॥ २३॥ 

पदार्थ :-हे (ऋषे) मन्त्रार्थ जानने हारे विद्वन्‌! जेसे (अयम्‌) यह (यजमान:) यज्ञ करने 
हारा पुरुष (अद्य) आज (इन्द्राय) ऐश्वर्य प्राप्ति के अर्थ (पक्ती:) पाकों को (पचन्‌) पकाता 
(पुरोडाशम्‌) होम के लिए पाक विशेष को (पचन्‌) पकाता और (छागम्‌) रोगों को नष्ट करने हारी 
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बकरी को (बध्नन्‌) बांधता हुआ (होतारम) यज्ञ करने में कुशल (अग्निम) तेजस्वी विद्वान्‌ को 


(अवृणीत) स्वीकार करे। जैसे (वनस्पति:) किरणसमूह का रक्षक (देव:) प्रकाशयुक्त सूर्यमण्डल 
(इन्द्राय) ऐश्वर्य के लिए (छागेन) छेदन करने के साथ (अद्य) इस समय (अभवत्‌) प्रसिद्ध होवे 
(मेदस्त:) चिकनाई वा गीलेपन से (तम्‌) उस हुत पदार्थ को (अद्यत) खाता (पचता) सब पदार्थों 
को पकाते हुए सूर्य से (सूपस्था:) सुन्दर उपस्थान करने वाले हों, वैसे (प्रति, अग्रभीत्‌) ग्रहण 
करता है, (पुरोडाशेन) होम के लिए पकाये पदार्थ विशेष से (अवीबृधत्‌) अधिक वृद्धि को प्राप्त 
होता है, वैसे (त्वाम) आप को (अद्य) मैं बढ़ाऊं और आप भी वेसे ही वर्त्ताव कीजिए॥ २३॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डरार है। जैसे रसोइये लोग साग आदि को काट- 
कूट के अन्न और कढ़ी आदि पकाते हैं, वैसे सूर्य सब पदार्थों को पकाता है। जैसे सूर्य वर्षा के द्वारा 
सब पदार्थों को बढ़ाता है, वेसे सब मनुष्यों को चाहिए कि सेवादि के द्वारा मन्त्रार्थ देखने वाले 
विद्वानों को बढ़ावें॥ २३॥ 

होतेत्यस्यथ सरस्वत्यूषि:। अम्निर्देवता। स्वराड्‌ जगतीछन्द:। निषाद: स्वर:। 
एनस्तमेव विषययाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

होता यक्षत्समिधानं महद्य॒श्: सुस॑मिद्धं वरेण्यमम्निमिन्द्रं वयोधस॑म्‌। 

गायत्रीं छन्द5इन्द्रियं त्यविं गां वयो दधद्‌ वेत्वाज्यस्य होतर्यज॥ २ ४॥ 

होता। यक्षत्‌॥। समिधानमितिं सम5इधानम्‌। महत्‌। यशं:। सुसमिद्धमिति सु&समिद्धम्‌। वरेण्यम्‌। 
अमिनिम। इन्द्रम। वयोधसमिर्ति वय॒:5धसम्‌। गायत्रीम। छन्द॑:। इन्द्रियम्‌। त्यविमिति त्रिउअविम। गाम्‌। वर्य:। 
द्ध॑त्‌। वेतुं। आज्य॑स्थ। होत॑:। यज॥ २४॥ 

पदार्थ :-(होता) दाता (यक्षत) सद्गभच्छेत्‌ (समिधानम्‌) सम्यक्‌ प्रकाशमानम्‌ (महत्‌) 
(यश:) कीत्तिम्‌ (सुसमिद्धम) सुष्ठु प्रदीष्यमानम्‌ (वरेण्यम्‌) वर्त्तुमर्हम्‌ (अग्निम) पावकम्‌ (इन्द्रम) 
परमैश्वर्यकारकम्‌ (वयोधसम्‌) कमनीयायुर्धारकम्‌ (गायत्रीम्‌) सदर्थान्‌ प्रकाशयन्तीम्‌ (छन्द:) 
स्वातन्त्रमम्‌ (इन्द्रियम्‌) धन श्रोत्रादि वा (त्यविम्‌) या त्रिधाइवति ताम्‌ (गाम्‌) पृथिवीम्‌ (वयः) 
जीवनम्‌ (दधत्‌) धरन्‌ (वेतु) (आज्यस्य) (होत:) (यज)॥ २४॥ 

अन्वय:-हे होतस्त्व॑ यथा होताग्निमिव समिधानं सुसमिद्धं वरेण्यं महद्यशों वयोधसमिन्द्रं 
गायत्रीं छन्द इन्द्रियं त््यवि गां वयश्च दधत्‌ सन्‌ यक्षदाज्यस्य वेतु तथा यज॥ २४॥ 

भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्ड्ार:। ये सद्विद्यादिपदार्थानां दानं कुर्वन्ति, ते3तुलां कीर्ति 
प्राप्प सुखयन्ति॥। २४॥ 
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पदार्थ :-हे (होतः) विद्यादि का ग्रहण करने हारे जन! आप जैसे (होता) दाता पुरुष 
(अगम्निम) अग्नि के तुल्य (समिधानम्‌) सम्यक्‌ प्रकाशमान (सुसमिद्धम) सुन्दर शोभायमान 
(वरेण्यम्‌) ग्रहण करने योग्य (महत्‌) बड़ा (यशः) कीत्ति (बवयोधसम्‌) अभीष्ट अवस्था के धारक 
(इन्द्रमू) उत्तम ऐश्वर्य करने वाले योग (गायत्रीम) सत्य अर्थों का प्रकाश करने वाली गायत्री 
(छन्द:) स्वतन्त्रता (इन्द्रियम) धन वा श्रोत्रादि इन्द्रियों (त्यविम्‌) तीन प्रकार से रक्षा करने वाली 
(गाम्‌) पृथिवी और (वयः) जीवन को (दधत्‌) धारण करता हुआ (यक्षत्‌) सड़ करे और 
(आज्यस्य) विज्ञान के रस को (वेतु) प्राप्त होवे, वैसे आप भी (यज) समागम कीजिये॥ २४॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डार है। जो पुरुष सत्‌ विद्या आदि पदार्थों का दान 
करते हैं, वे अतुल कीर्ति को पाकर आप सुखी होते और दूसरों को सुखी करते हैं॥ २४॥ 

होतेत्यस्यथ सरस्वत्यूषि:। इन्द्रो देवता। भुरिगतिजगती छन्द:। निषाद: स्वर:॥ 
एनस्तमेव विषययाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 
होता यक्षत्तनूनपातमुद्धिदं य॑ गर्भमर्दितिर्देधे शुचिमिन्द्रं वयोधसंम्‌। 
उण्णिहं छन्द5 इन्द्रियं दित्यवाहं गां वयो दधद्वेत्वाज्यस्य होतर्यज॥ २ ५॥ 


यक्षत्‌। तनूनपातामात तनू 


इन्द्रम। व॒योधसमिति वय॒ःधरस॑म्‌॥ उष्णिहम्‌। छन्द॑:। इन्द्रियम्‌। दित्यवाहमिति दित्य5वाहम्‌। गाम्‌। वर्य:। दध॑त्‌। 
वेतुं। आज्यस्य। होत॑:। यजी॥ २५॥ 

पदार्थ :-(होता) आदाता (यक्षत्‌) (तनूनपातम्‌) शरीरादिरक्षकम्‌ (उद्धिदम्‌) य उद्धिद्य जायते 
तम्‌ (यम्‌) (गर्भम्‌) गर्भ इब स्थितम्‌ (अदिति:) माता (दे) दधाति (शुचिम्‌) पवित्रम्‌ (इन्द्रम) 
सूर्यम्‌ (वयोधसम्‌) वयोवर्धकम्‌ (उष्णिहम्‌) उष्णिहा प्रतिपादितम्‌ (छन्द:) बलकरम्‌ (इन्द्रियम) 
इन्द्रस्य जीवस्य लिड्रम्‌ (दित्ववाहम) यो दित्यान्‌ू खण्डितान्‌ू वबहति गमयति तम्‌ (गाम्‌) वाचम्‌ 
(वय:) कमनीयान्‌ (दधत) (वेतु) (आज्यस्य) (होत:) (यज)॥ २५॥ 

अन्वयः-हे होतर्यथा होता तनूनपातमुद्धिदमदितिर्गर्भमिव यं दधे वयोधसं शुचिमिन्द्रं 
यक्षदाज्यस्योष्णिहं छन्द इन्द्रियं दित्यवाहं गां वयश्च दधत्‌ सन्‌ वेतु तथेतान्‌ यज॥ २५॥ 

भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार:। हे मनुष्या: ! भवन्तो यथा माता गर्भ जातं बाल॑ं च 
रक्षति, तथा शरीरमिन्द्रियाणि च रक्षयित्वा विद्यायुषी वर्धयन्तु॥ २५॥ 

पदार्थ :-हे (होतः) ज्ञान के यज्ञ के कर्त्त:! जैसे (होता) शुभ गुणों का ग्रहण करने वाला 
जन (तनूनपातम्‌) शरीरादि के रक्षक (उद्धिदम) शरीर का भेदन कर निकलने वाले (गर्भम्‌) गर्भ को 
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जैसे (अदिति:) माता धारण करती, वैसे (यम) जिस को (दधे) धारण करता है, (बयोधसम) 


अवस्था के वर्धक (शुचिम्‌) पवित्र (इन्द्रम) सूर्ग्य को (यक्षत) हवन का पदार्थ पहुंचाता है, 
(आज्यस्थ) विज्ञानसम्बन्धी (उष्णिहम) उष्णिक्‌ छन्‍्द से कहे हुए (छन्दः) बलकारी (इन्द्रियम) 
जीव के श्रोत्रादि चिह्०ों और (दित्यवाहम्‌) खण्डितों को पहुंचाने वाले (गाम) वाणी और (वय:) 
सुन्दर-सुन्दर पक्षियों को (दधत्‌) धारण करता हुआ (वेतु) प्राप्त होवे, वैसे इन सब को आप 
(यज) संगत कीजिये॥ २५॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डार है। हे मनुष्यों! आप लोग जैसे माता गर्भ और 
उत्पन्न हुए बालक की रक्षा करती है, वेसे शरीर और इन्द्रियों की रक्षा करके विद्या और आयुर्दा को 
बढ़ाओ॥ २५॥ 

होतेत्यस्य सरस्वत्यृषि:। इन्द्रो देवता। निचृच्छक्वरी छन्द:। धैवत: स्वर :॥ 
एनस्तमेव विषययाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

होता यक्षदीडेन्यमीडितं वृत्रहन्तममिडाभिरीड्यः सह: सोममिन्द्रं वयोधस॑म्‌। 

अनुष्टभं छन्द5इन्द्रियं पज्चांवि गां वयो दधद्वेत्वाज्यस्थ होतर्यजी॥ २६॥ 

होता। यक्षत्‌। ईडेन्य॑म्‌। ईडितम्‌। वृत्रहन्तममिर्ति वृत्रहन्‌इतमम्‌॥ इडांभि:। ईड्यूम्‌। सहं:। सोम॑म्‌॥ 
इन्द्रम। वयोधसमि्ति वय:उधस॑म्‌। अनुष्टभग। अनुस्तुभमित्य॑नुउस्तुभम। छरन्द॑:। इन्द्रियम्‌। पश्मांविमिति 
पञ्जं3अविम्‌। गाम्‌। वर्य:। द्ध॑त्‌। वेतुं। आज्यस्या होत॑:। यज॥ २६॥ 

पदार्थ :-(होता) आदाता (यक्षत्‌) संगच्छेत्‌ (ईडेन्यम्‌) स्तोतुमर्हम्‌ (ईडितम्‌) प्रशस्तम्‌ 
(वृत्रहन्तमम) अतिशयेन वृत्रस्य मेघस्य हन्तारं सूर्यमिव (इडाभि:) सुशिक्षिताभिवाग्भि: (ईड्यूम) 
प्रशंसितुमर्हम्‌ (सह:) बलम्‌ (सोमम्‌) सोमाद्योषधिगणम्‌ (इन्द्र) जीवम्‌ (वयोधसम्‌) कमनीयानां 
प्राणानां धारकम्‌ (अनुष्टभम) अनुस्तुम्भकम्‌ (छन्दः) स्वातन्त्रयम्‌ (इन्द्रियम्‌) श्रोत्रादि (पशञ्चाविम) 
या पज्च प्राणान्‌ रक्षति ताम्‌ (गाम) पृथिवीम्‌ (वयः) कमनीयं वस्तु (दधत) धरत्‌ सन्‌ (वेतु) 
(आज्यस्य) विज्ञातुमरहस्य (होतः:) (यज)॥ २६॥ 

अन्वयः-हे होतर्यथा होता वृत्रहन्तममिवेडाभिरीडेन्यमीडितं सह ईड्यं सोमं॑ वयोधसमिन्द्रं 
यक्षदिन्द्रियमनुष्टभं छन्‍्द: पञ्चावि गां वयश्ा5 5ज्यस्य मध्ये दधद्‌ वेतु तथेतान्‌ यज॥ २६॥ 

भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार:। ये मनुष्या न्यायेन प्रशस्तगुणेन सूर्येणोपमिता: 
प्रशस्ता भूत्वा विज्ञेयानि वस्तूनि विदित्वा स्तुतिर्बलं जीवनं धनं जितेन्द्रियतां राज्यं च धरन्ति, ते 
प्रशंसार्हा भवन्ति॥ २६॥ 


श्ण्र्र यजुर्वेदभाष्ये 


पदार्थ :-हे (होत:) यज्ञ करने हारे जन! जैसे (होता) शुभगुणों का ग्रहीता पुरुष 
(वृत्रहन्तमम) मेघ को अत्यन्त काटने वाले सूर्य को जैसे वेसे (इडाभि:) अच्छी शिक्षित वाणियों से 
(ईडेन्यम्‌) स्तुति करने योग्य (ईडितम्‌) प्रशंसित (सहः) बल (ईड्यम्‌) प्रशंसा के योग्य (सोमम्‌) 
सोम आदि ओषधिगण और (वयोधसम्‌) मनोहर प्राणों के धारक (इन्द्रम) जीवात्मा को (यक्षत्‌) 
सड्भत करे और (इन्द्रियम्‌) श्रोत्र आदि (अनुष्टभम) अनुकूल थांभने वाली (छन्द:) स्वतन्त्रता से 
(पजञ्चाविम्‌) पांच प्राणों की रक्षा करने वाली (गाम) पृथिवी और (आज्यस्यथ) जानने योग्य जगत्‌ 
के बीच (वयः) अभीष्ट वस्तु को (दधत) धारण करता हुआ (वेतु) प्राप्त होवे, वैसे आप इन सब 
को (यज) सड़त कीजिए॥ २६॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डार है। जो मनुष्य न्याय के साथ प्रशंसित गुण 
वाले सूर्य के तुल्य प्रशंसित हो के, विज्ञान के योग्य वस्तुओं को जान के स्तुति, बल, जीवन, धन, 
जितेन्द्रिययन और राज्य को धारण करते हैं, वे प्रशंसा के योग्य होते हैं॥ २६॥ 

होतेत्यस्य सरस्वत्यृषि:। इन्द्रो देवता। स्वराडतिजगती छन्द:। निषाद: स्वर:॥ 
एनस्तमेव विषययाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

होता यक्षत्सुबर्हिषँ पृषण्वन्तममर्त्यः सीदन्तं बर्हिषि प्रिये5मृतेन्द्रे वयोधस॑म। 

बृहतीं छन्द5इन्द्रियं त्रिव॒त्सं गां वयो दघ्वेत्वाज्यस्थ होतर्यज॥२७॥ 

होता। यक्षत्‌। सुब॒र्हिषमिति सु5बर्हिषम्‌। पूषण्वन्तमिति पूषण्‌5वन्तम्‌॥ अम॑र्त्यम्‌। सीर्टन्तम्‌। बर्हिषिं। 
प्रिये। अम्रृता। इन्द्रम। वयोधसमिर्ति वयः5धस॑म्‌॥ बृहतीम्‌। छर्न्द:। इन्द्रियम्‌। त्रिव॒त्समि्ति त्रिउव॒त्सम्‌। गाम्‌। 
वर्य॑:। दधंत। वेतुं। आज्यस्य। होत॑:। यज॥ २७॥ 

पदार्थ :-(होता) आदाता (यक्षत्‌) (सुबर्हिषम) शोभनं बर्हिरन्तरिक्षमुदक॑ वा यस्य तम्‌ 
(पूषण्वन्तम) बहुपुश्यिक्तम्‌ (अमर्त्यम्‌) मृत्युधर्मरहितम्‌ (सीदन्तम्‌) तिष्ठन्तम्‌ (बर्हिषि) आकाशमिव 
व्याप्ते (प्रिये) कमनीये परमात्मस्वरूपे (अमृता) नाशधर्मरहिते। अतन्र विभक्तेराकारादेश:। (इन्द्रम्‌) 
स्वकीयं जीवस्वरूपम्‌ (वयोधसम्‌) व्याप्तिधर्म्‌ (बृहतीम) (छन्दः) (इनच्द्रियम) (त्रिवत्सम्‌) त्रयः 
कर्मोपासनाज्ञानानि वत्सा इव यस्य तम्‌ (गाम्‌) प्राप्तव्यं बोधम्‌ (वयः) कमनीयं सुखम्‌ (दधत) 
(वेतु) प्राप्नोति (आज्यस्य) (होत:) (यज)॥ २७॥ 

अन्वयः-हे होतस्त्वं यथा स होताअमृता बर्हिषि प्रिये सीदन्तममर्त्य पूषण्वन्तं सुबर्िषं 
वयोधसमिन्द्रं यक्षत्‌ स आज्यस्य बृहतीं छन्द इन्द्रियं त्रिवत्सं गां ववश्च दधत्‌ सन्‌ कल्याण वेतु 
तथैतानि यज॥ २७॥ 
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भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार:। ये मनुष्या श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठं योगिनं सेवन्ते, ते 
सर्वाण्यभीष्टानि सुखानि लभन्ते॥ २७॥ 

पदार्थ :-हे (होत:) दान देने वाले पुरुष! तू जेसे वह (होता) शुभ गुणों का ग्रहीता पुरुष 
(अमृता) नाशरहित (बर्हिषि) आकाश के तुल्य प्राप्त (प्रिये) चाहने योग्य परमेश्वर के स्वरूप में 
(सीदन्तम्‌) स्थिर हुए (अमर्त्यम्‌) शुद्ध स्वरूप से मृत्युरहित (पूषण्वन्तम) बहुत पोढ़ा (सुबर्हिषम) 
सुन्दर अवकाश वा जलों वाला (वयोधसम) व्याप्ति को धारण करने हारे (इन्द्रम) अपने 
जीवस्वरूप का (यक्षत्‌) सड्र करे, वह (आज्यस्य) जानने योग्य विज्ञान का सम्बन्धी (बृहतीम) 
बृहती (छन्दः) छन्‍्द (इन्द्रियम) श्रोत्र आदि इन्द्रिय (त्रिवत्सम) कर्म, उपासना, ज्ञान, जिसको 
पुत्रवत्‌ हैं, उस वेदसम्बन्धी (गाम्‌) प्राप्त होने योग्य बोध तथा (वयः) मनोहर सुख को (दधत) 
धारण करता हुआ कल्याण को (वेतु) प्राप्त होवे, वैसे इनको (यज) संगत करे॥ २७॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डार है। जो मनुष्य वेदपाठी ब्रह्मनिष्ठ योगी पुरुष 
का सेवन करते हैं, वे सब अभीष्ट सुखों को प्राप्त होते हैं॥ २७॥ 

होतेत्यस्थ सरस्वत्यृषि:। इन्द्रो देवता। स्वराट्‌ शक्वरी छन्द:। धैवत: स्वर:॥ 
एनस्तमेव विषययाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

होता यक्षद्‌ व्यच॑स्वती: सुप्रायणा5ऋतावृधो द्वारो' देवीरहिरण्ययीर्ब्रह्माणमिन्द्ं 
वयोधसम्‌। 

पड़िं छन्दं5इहेन्धियं तुर्यवाहं गां वयो दधदू व्यन्त्वाज्यस्य होतर्यज॥ २८॥ 

होता। युक्षत्‌। व्यच॑स्वती:। सुप्रायणा:। सुप्रायना इति सुउप्रायना:। ऋतावृर्ध। ऋतवृध इति 
ऋत॒5वृध॑:। द्वार:। देवी:। हिरण्ययी:। ब्रह्माणम्‌॥ इन्द्रम। वयोधसमिति वय॒ः5धस॑म्‌॥ पड़िम। छन्द:। इृह। 
इन्द्रियम्‌। तुर्यवाहमिति तुर्य+वाहम्‌। गामू। वर्य:। द॑त्‌। व्यन्तु| आज्यस्य। होत॑;। यज॥ २८॥ 

पदार्थ :-(होता) (यक्षत्‌) (व्यचस्वती:) गमना5वकाशयुक्ता: (सुप्रायणा:) सुष्ठु प्राय 
प्रकर्षण गमनं यासु ता: (ऋतावृध:) या ऋतं यथायोग्यं सत्यं वर्द्धयन्ति ता: (द्वार:) द्वाराणि 
(देवी:) दिव्यगुणा: (हिरण्ययी:) सुवर्णादिभिरनुलिप्ता: (ब्रह्माणम्‌) चतुर्वेदविदम्‌ (इन्द्रम्‌) 
विद्यैश्वर्यमू (बयोधसम्‌) कमनीयानां विद्याबोधादीनां धातारम्‌ (पड़िम) (छन्दः) (इह) अस्मिन्‌ 
संसारे (इन्द्रियम) धनम्‌ (तुर्यवाहम्‌) यस्तुर्य चतुर्गुणं भारं वहति तम्‌ (गाम) (वयः) गमनम्‌ 
(दधत) (व्यन्तु) प्राप्नुवन्तु (आज्यस्य) प्राप्तव्यस्य घृतादिसम्बन्धिपदार्थस्य (होत:) (यज)॥२८॥ 


१०२४ यजुर्वेदभाष्ये 


अन्वय :-हे होतस्त्वं यथेह होता व्यचस्वती: सुप्रायणा ऋतावृधो हिरण्ययीर्देवीर्द्धारों बयोधसं 
ब्रह्माणमिन्द्रं पड्क्तिं छन्‍्द इन्द्रियं तुर्यवाहं गां वयश्च दधदाज्यस्यैतानि यक्षत्‌ यथा च जना व्यन्तु 
तथैतानि यज॥ २८॥ 

भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालझ्डार:। मनुष्या अत्युत्तमानि सुन्दरद्वाराणि सुवर्णादियुक्तानि 
गृहाणि रचयित्वा तत्र निवासं विद्याभ्यासं च कुर्युस्तेडरोगा जायन्ते॥ २८॥ 

पदार्थ :-हे (होतः) यज्ञ करने वाले पुरुष! तू जेसे (इह) इस संसार में (होता) ग्रहीता जन 
(व्यचस्वती:) निकलने के अवकाश वाले (सुप्रायणा:) सुन्दर निकलना जिन में हो (ऋतावृध:) 
सत्य को बढ़ाने हारे (हिरण्ययी:) सुनहरी चित्रों वाले (देवी:) उत्तम गुणयुक्त (द्वारः) द्वारों को 
(वयोधसम्‌) कामना के योग्य विद्या तथा बोध आदि के धारण करने हारे (ब्रह्माणम्‌) चारों वेद के 
ज्ञाता (इन्द्रमू) विद्यारूप ऐश्वर्य वाले विद्वान्‌ को (पड़िम्‌) पंक्ति (छन्दः) छन्द (इन्द्रियम्‌) धन 
(तुर्यववाहम) चौगुणा बोझ ले चलने हारे (गाम) बैल और (वय:) गमन को (दधत्‌) धारण करता 
हुआ (आज्यस्य) प्राप्त होने योग्य घृतादि के सम्बन्धी इन उक्त पदार्थों को (यक्षत्‌) संगत करें और 
जैसे मनुष्य को (व्यन्तु) प्राप्त होवें, इन सब को (यज) प्राप्त हो॥२८॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डार है। मनुष्य लोग अत्युत्तम सुन्दर द्वारों वाले 
सुवर्णादि पदार्थों से युक्त घरों को बना के वहां निवास और विद्या का अभ्यास करें, वे रोगरहित 
होते हैं॥ २८॥ 

होतेत्यस्य सरस्वत्यृषि:। अहोरात्रे देवते। निचृदतिशक्वरी छन्द्‌:। पदञ्जञम:ः स्वर:॥ 
एनस्तमेव विषययाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

होता यक्षत्सुपेशंसा सुशिल्पे बृहती5उभे नक्तोषासा न दर्शते विश्वमिन्द्रं वयोधस॑म्‌। 

त्रिष्टभं छन्द॑5 इहेन्द्रियं पष्ठवाहुं गां वयो दधंद्‌ वीतामाज्यस्थ होतर्यज॥ २९॥ 

होता। यक्षत्‌। सुपेशसेतिं सुडपेशंसा। सुशिल्पे इतिं सुइशिल्पे। बृहती5इतिं बृहती। उभेःइत्युभे। 
नक्तोषा्सां। नक्तोषसेति नक्तोषसा। न। दर्शते5इतिं दर्शते। विश्वम्‌। इन्द्रम। वयोधसमितिं वय॒:5धस॑म्‌। त्रिष्टभम। 
त्रिस्तुभमिति त्रिउस्तुभम। छ्द:। डह। इन्द्रियम्‌। पष्ठवाहमिति पष्ठठवाहम्‌। गाम्‌। वर्य:। दध॑त्‌। वीताम्‌। 
आज्य॑स्य। होत॑:। यज॥ २९॥ 

पदार्थ :-(होता) आदाता (यक्षत) (सुपेशसा) सुन्दरस्वरूपवन्ती विद्वांसावध्यापकौ 
(सुशिल्पे) सुन्दराणि शिल्पानि ययोस्ते (बृहती) महत्यो (उभे) द्वे (नक्तोषासा) रात्रिदिने (न) इव 
(दर्शते) द्र॒ष्टव्ये (विश्वम्‌) सर्वम्‌ (इन्द्रम) परमैश्वर्यम्‌ (वयोधसम्‌) कामनाधारकम्‌ (त्रिष्टभम) 


अश्टविंशो5 ध्याय: १५२५ 


एतच्छन्दो< थम्‌ (छन्द:) बलम्‌ (इह) अस्मिज्जगति (इन्द्रियम्‌) (पष्ठवाहम्‌) य: पष्ठेन पृष्ठेन वहति 


तम्‌ (गाम्‌) वृषम्‌ (वयः) (दधत्‌) (वीताम्‌) प्राप्नुताम्‌ (आज्यस्य) प्राप्तुं योग्यस्य घृतादिपदार्थस्य 
सम्बन्धिनम्‌ (होत:) (यज)॥२९॥ 

अन्वयः-हे होतस्त्वं यथेह बृहत्युभे सुशिल्पे दर्शे नक्तोषासा न सुपेशसा विश्व 
वयोधयमिन्द्रं त्रिष्ठभं छन्‍्दो वय इन्द्रियं पष्ठवाहं गां न वीतां यथा5 5ज्यस्यैतानि दधत्‌ सन्‌ होता यक्षत्‌ 
तथा यज॥ २९॥ 

भावार्थ:-अत्रोपमावाचकलुप्तोपमालड्डारौ। ये सकलैश्वर्यकराणि शिल्पकर्माणीह साध्नुवन्ति 
ते सुखिनो जायन्ते॥ २९॥ 

पदार्थ :-हे (होत:) यज्ञ करनेहारे पुरुष! तू जेसे (इह) इस जगत्‌ में (बृहती) बढ़े (उभे) 
दोनों (सुशिल्पे) सुन्दर शिल्पकार्य जिन में हों वे (दर्शते) देखने योग्य (नक्तोषासा) रात्रि, दिन के 
(न) समान (सुपेशसा) सुन्दर रूप वाले अध्यापक, उपदेशक दो विद्वान्‌ (विश्वम) सब (वयोधसम) 
कामना के आधार (इन्द्रम) उत्तम ऐश्वर्य (त्रिष्ठभम) त्रिष्टप्‌ छन्‍्द का अर्थ (छन्द:) बल (वय:) 
अवस्था (इन्द्रियम्‌) श्रोत्रादि इन्द्रिय और (पष्ठवाहम) पीठ पर भार ले चलने वाले (गाम्‌) बैल को 
(वीताम) प्राप्त हों, जैसे (आज्यस्य) प्राप्त होने योग्य घृतादि पदार्थ के सम्बन्धी इन को (दधत्‌) 
धारण करता हुआ (होता) ग्रहणकर्ता पुरुष (यक्षत्‌) प्राप्त होवे, वैसे (यज) यज्ञ कीजिए॥ २९॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में उपमा और वाचकलुप्तोपमालड्डार है। जो सम्पूर्ण ऐश्वर्य करनेहारे 
शिल्पकार्यों को इस जगत्‌ में सिद्ध करते हैं, वे सुखी होते हैं॥ २९॥ 

होतेत्यस्यथ सरस्वत्यूषि:। अश्विनौ देवते। भुरिक्छक्वरी छन्द:। धैवत: स्वर:॥ 
एनस्तमेव विषययाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

होता यक्षत्प्रचेतसा देवानामुत्तमं यशो होतारा दैव्यां क॒वी सयुजेन्द्र वयोधसम्‌। 

जगतीं छन्द॑5 इन्द्रियम॑नड्वाहं गां वयो दधंद्‌ वीतामाज्यस्य होतर्यज॥ ३ ०॥ 

होता। यक्षत्‌। प्रचेतसेति प्रचेतसा। देवानांम्‌। उत्तममित्युत्‌इतमम्‌॥। यशं:। होतारा। दैव्यां। 
क॒वी55इतिं क॒वी। सयुजेतिं स॒5युजां। इन्द्रम! वयोधसमितिं वयः5धसम्‌। जग॑तीम्‌। छर््द:। इद्धियम्‌। 
अन॒ड्वाहम्‌। गाम्‌। वर्य:। द्धत्‌। वीताम्‌। आज्य॑स्थ। होत॑:। यज॥ ३ ०॥ 

पदार्थ :-(होता) (यक्षत्‌) (प्रचेतसा) प्रकृष्टं चेतो विज्ञानं ययोस्ती (देवानाम) विदुषाम्‌ 
(उत्तमम्‌) (यशः) कीत्तिम्‌ (होतारा) दातारौ (दैव्या) देवेषु दिव्येषु कर्मसु साधू (कवी) मेधाविनौ 
(सयुजा) यो सहेव युड्डस्तो (इन्द्रम) परमैश्वर्यम्‌ (बयोधसम) कमनीयसुखधारकम्‌ (जगतीम) 


१्ण२६ यजुर्वेदभाष्ये 


(छन्दः) (इन्द्रियमू) धनम्‌ (अनड्वाहम) शकटवाहकम्‌ (गाम्‌) वृषभम्‌ (वय:) विज्ञानम्‌ (दधत) 
(वीताम्‌) प्राप्नुताम्‌ (आज्यस्थ) विज्ञेयस्थ (होत:) (यज)॥३०॥ 

अन्वय:-हे होतस्त्वं यथा देवानां प्रचेतसा सयुजा दैव्या होतारा कवी अध्यापका< ध्येतारौ 
श्रोताश्रावयितारी वोत्तम॑ यशो वयोधसमिन्द्रं जगतीं छन्‍्दो वय इन्द्रियमनड्वाहं गां च वीतां 
यथा5 5ज्यस्य मध्य एतानि दधत्‌ सन्‌ होता यक्षत्‌ तथा यज॥३०॥ 

भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार: । यदि मनुष्या: पुरुषार्थ कुर्युस्तहिं विद्यां कीर्ति धनं च 
प्राप्पय माननीया भवेयु:॥३०॥ 

पदार्थ:-हे (होत:) दान देनेहारे पुरुष! तू जैसे (देवानाम्‌) विद्वानों के सम्बन्धी (प्रचेतसा) 
उत्कृष्ट विज्ञान वाले (सयुजा) साथ योग रखने वाले (दैव्या) उत्तम कर्मों में साधु (होतारा) दाता 
(कवी) बुद्धिमान्‌ पढ़ने-पढ़ाने वा सुनने-सुनाने हारे (उत्तमम्‌) उत्तम (यशः) कीर्ति (वयोधसम) 
अभीष्ट सुख के धारक (इन्द्रम) उत्तम ऐश्वर्य (जगतीम्‌, छन्द:) जगती छन्‍्द (वय:) विज्ञान 
(इन्द्रयमू) धन और (अनड्वाहम्‌) गाड़ी चलानेहारे (गाम्‌) बैल को (वीताम) प्राप्त हों, जैसे 
(आज्यस्य) जानने योग्य पदार्थ के बीच इन उक्त सब का (दधत्‌) धारण करता हुआ (होता) 
ग्रहणकर्ता जन (यक्षत्‌) प्राप्त होवे, वेसे (यज) प्राप्त हूजिये।। ३०॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डार है। यदि मनुष्य पुरुषार्थ करें तो विद्या कीर्ति 
और धन को प्राप्त हो के माननीय होवें॥ ३०॥ 

होतेत्यस्यथ सरस्वत्यूषि:। वाण्यो देवता:। भुरिक्छक्वरी छन्द:। धैवत: स्वर:॥ 
एनस्तमेव विषययाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

होता यक्षत्‌ पेश॑स्वतीस्तिस्रो देवीहिरण्ययीर्भारतीर्बृहतीर्मही : पतिमिन्द्रं वयोधस॑म्‌। 

विराजं उन्द5डइहेन्द्रियं धेनुं गां न वयो दध॒दू व्यन्त्वाज्यस्य होतर्यज॥३ १॥ 

होता। यक्षत्‌। पेशस्वती:। तिस्र:। देवी:। हिरण्ययी:। भारती:। बृहती:। मही:। पतिम। इन्द्रम। 
वयोधसमितिं वय॒ः5धस॑म्‌॥। विराजमिति वि5राज॑म्‌। छन्द॑:। डृह। इच्द्रियम्‌। थेनुम। गाम्‌। न। वर्य:। द्ध॑त। 
व्यन्तुं। आज्यस्य। होत॑:। यज॥ ३ १॥ 

पदार्थ :-(होता) (यक्षत्‌) (पेशस्वतीः) प्रशस्तसुरूपवती: (तिस्त्र:) त्रित्वसंख्या: (देवी:) 
दात्र्य: (हिरण्ययी:) हिरण्यप्रकारा: (भारती:) धारिका: (बृहती:) (मही:) महत्संयुक्ता: (पतिम्‌) 
पालकम्‌ (इन्द्रम) राजानम्‌ (वयोधसम्‌) चिरायुर्धारकम्‌ (विराजम्‌) विविधानां पदार्थानां प्रकाशकम्‌ 
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(छन्द:) बलकरम्‌ (इह) (इन्द्रियम्‌) इन्द्रेजविर्जुष्टं सुखम्‌ (थेनुम) दुग्धदात्रीम्‌ (गाम) (न) इव 


(वय:) कमनीयम्‌ (दधत) (व्यन्तु) प्राप्नुवन्तु (आज्यस्य) (होतः:) (यज)॥३१॥ 

अन्वय:-हे होतर्यथेह यो होता तिस्नो हिरण्ययी: पेशस्वतीर्भारतीर्बृहतीर्महीर्देवीस्त्रिविधा वाचो 
वयोधसं पतिमिन्द्रं विराजं छन्‍्द वय इन्द्रियं च यक्षत्‌, स धेनुं गां न व्यन्तु, तथेतानि दधत्‌ सन्नाज्यस्य 
फल॑ यज॥ ३१॥ 

भावार्थ:-अत्रोपमावाचकलुप्तोपमालड्डारौ। ये मनुष्या: कर्मोपासनाज्ञानविज्ञापिकां वाणीं 
विजानन्ति, ते महतीं कीर्ति प्राप्नुवन्ति, यथा धेनुर्वत्सान्‌ तर्पयति तथेह विद्धांसोउज्ञान्‌ बालकान्‌ 
तर्पयन्ति॥ ३१॥ 

पदार्थ :-हे (होत:) यज्ञ करनेहारे जन! जैसे (इह) इस जगत में जो (होता) शुभ गुणों का 
ग्रहीता जन (तिस्र:) तीन (हिरण्ययी:) सुवर्ण के तुल्य प्रिय (पेशस्वतीः) सुन्दर रूपों वाली 
(भारती:) धारण करने हारी (बृहती:) बड़ी, गम्भीर (मही:) महान पुरुषों ने ग्रहण की (देवी:) 
दानशील स्त्रियों, तीन प्रकार की वाणियों, (बयोधसम्‌) बहुत अवस्था वाले (पतिम) रक्षक (इन्द्रम) 
राजा, (विराजम्‌) विविध पदार्थों के प्रकाशक (छन्द:ः) विराट्‌ छन्‍्द, (वयः) कामना के योग्य वस्तु 
और (इन्द्रियम) जीवों ने सेवन किये सुख को (यक्षत्‌) प्राप्त होता है, वह (धेनुम) दूध देनेहारी 
(गाम्‌) गौ के (न) समान हम को (व्यन्तु) प्राप्त हो, वैसे इन सब को (दधत्‌) धारण करता हुआ 
(आज्यस्य) प्राप्त होने योग्य विज्ञान के फल को (यज) प्राप्त हूजिये॥३१॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में उपमा और वाचकलुप्तोपमालड्डार हैं। जो मनुष्य कर्म, उपासना और 
विज्ञान को जानने वाली वाणी को जानते हैं, वे बड़ी कीतिि को प्राप्त होते हैं। जेसे धेनु बछड़ों को 
तृप्त करती है, वैसे विद्वान्‌ लोग मूर्ख बालबुद्धि लोगों को तृप्त करते हैं॥३१॥ 

होतेत्यस्यथ सरस्वत्यूषि:। इन्द्रो देवता। भुरिक्‌ छक्‍वरी छन्दः। घैवत: स्वर:॥ 
एनस्तमेव विषययाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

होता यक्षत्‌ सुरेतसं त्वष्टारं पुष्टिवर्द्न रूपाणि बिश्रतं पृथक्‌ पुष्टिमिन्द्रं वयोधस॑म्‌। 

द्विपदुं छन्दे5इन्द्रियमुक्षाणं गां न वयो दध॒द्‌ वेत्वाज्यस्य होतर्यज॥ ३२॥ 

होता। य॒क्षत्‌। सुरेतंसमिर्ति सु४रेतंसम्‌। त्वष्टारम्‌। पुष्टिवर्धनमिति पृष्टिउवर्धनम्‌। रूपाणि। बिश्रतम्‌। 
पृथंक॒। पुष्टिम। इन्द्रम। वयोधसमिति वयः5धसम्‌। द्विपद्मितिं ह्विःपर्दम। छन्द॑:। इन्द्रियम्‌। उक्षाण॑म्‌। गाम्‌। न। 
वर्य॑:। दधंत। वेतुं। आज्यस्य। होत॑:। यज॥ ३ २॥ 


१०२८ यजुर्वेदभाष्ये 


पदार्थ :-(होता) (यक्षत्‌) (सुरेतसम) शोभनं रेतो वीर्य यस्य तम्‌ (त्वष्टारम) देदीप्यमानम्‌ 
(पुष्टिवर्धनम) यः पुष्टठ्या वर्धयति तम्‌ (रूपाणि) (बिश्रतम्‌) धरन्तम्‌ (प्रथक्‌) (पृष्टिम) (इन्द्रम) 
परमैश्वर्यम्‌ (वयोधसम्‌) (द्विपदम) द्वो पादौ यस्मिन्‌ तत्‌ (छन्दः) (इन्द्रियम) (उक्षाणम) 
वीर्यसेचनसमर्थम्‌ (गाम्‌) युवावस्थास्थं वृषभम्‌ (न) इव (वयः) (दधत्‌) (वेतु) (आज्यस्य) 
(होत:) (यज)॥३२॥ 

अन्वयः-हे होतस्त्वं यथा होता सुरेतसं त्वष्टारं पुश्विर्धन॑ रूपाणि पृथक्‌ बिश्रतं वयोधसं 
पुष्टिमिन्द्रं द्विपदं छन्‍्द इन्द्रियमुक्षाणं गां न बयो दधत्‌ सन्नाज्यस्य यक्षद्‌ वेतु तथा यज॥३२॥ 

भावार्थ :-अत्रोपमावाचकलुप्तोपमालड्डारौ। हे मनुष्या:! यथा वृषभो गां गर्भिणी: कृत्वा 
पशून्‌ वर्धयति, तथा गृहस्था: स्त्रीर्गर्भवती: कृत्वा प्रजा वर्द्धयेयु:। यदि सन्तानेच्छा स्यात्‌ तर्हिं पुष्टि: 
सम्पादनीया। यथा सूर्यो रूपज्ञापको$स्ति तथा दिद्वान्‌ विद्यासुशिक्षे प्रकाशयति॥ ३२॥ 

पदार्थ :-हे (होत:) दान देनेहारे पुरुष! जैसे (होता) शुभ गुणों का ग्रहीता पुरुष (सुरेतसम्‌) 
सुन्दर पराक्रम वाले (त्वष्टारम्‌) प्रकाशमान (पुष्टिवर्धनम्‌) जो पुष्टि से बढ़ाता उस (रूपाणि) सुन्दर 
रूपों को (परथकू) अलग-अलग (बिश्रतम) धारण करनेहारे (वयोधसम्‌) बड़ी अवस्था वाले 
(पुष्टिम) पुश्यिक्त (इन्द्रम) उत्तम ऐश्वर्य को (द्विपदम) दो पगवाले मनुष्यादि (छन्दः) स्वतन्त्रता 
(इन्द्रियम्‌) श्रोत्रादि इन्द्रिय (उक्षाणम्‌) वीर्य सींचने में समर्थ (गाम) जवान बैल के (न) समान 
(वय:) अवस्था को (दधत्‌) धारण करता हुआ (आज्यस्य) विज्ञान के सम्बन्धी पदार्थ का (यक्षत्‌) 
होम करे तथा (वेतु) प्राप्त होवे, वेसे (बज) होम कीजिये॥ ३२॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में उपमा और वाचकलुप्तोपमालड्लार हैं। हे मनुष्यो ! जैसे बैल गौओं को 
गाभिन करके पशुओं को बढ़ाता है, वैसे गृहस्थ लोग स्त्रियों को गर्भवती कर प्रजा को बढ़ावें। जो 
सनन्‍्तानों की चाहना करें तो शरीरादि की पुष्टि अवश्य करनी चाहिए। जैसे सूर्य रूप को जताने वाला 
है, वेसे विद्वान्‌ पुरुष विद्या और अच्छी शिक्षा का प्रकाश करने वाला होता है॥ ३२॥ 

होतेत्यस्य सरस्वत्यृषि:। इन्द्रो देवता। निचृदत्यष्टिएछन्द:। गान्धार: स्वर:॥ 
एनस्तमेव विषययाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

होता यक्षद्‌ वन॒स्पतिः शम्तार श॒तक्रतुः हिरण्यपर्णमुक्थिन॑ः रशनां बिभ्रतं वर्शि 
भगमिन्द्रं वयोधसंम्‌। ककुभं छन्‍्दइहेन्द्रियं वशां वेहतं गां वयो दध॒द्‌ वेत्वाज्यस्य 
होतर्यज॥ ३३॥ 


अश्टविंशो5 ध्याय: १५२९ 


होता। यक्षत्‌। वनस्पर्तिम्‌। श॒मितार॑म। श॒तक्रतुमितिं श॒त$क्रतुम्‌। हिरण्यपर्णमिति हिरंण्य5पर्णम्‌॥ 
उक्थिन॑म्‌। रशनाम्‌। बिभ्रतम्‌। वशिम्‌। भर्गम्‌। इन्द्रम। वयोधसमिति वय॒ः5धसम्‌। ककुभ॑म्‌। छन्द॑:। डृह। 
इन्द्रियम्‌। वशाम्‌॥ वेहत॑म्‌। गाम्‌। वर्य:। द्ध॑त्‌। वेतुं। आज्य॑स्थ। होत॑:। यज॥ ३ ३॥ 

पदार्थ :-(होता) (यक्षत्‌) (वनस्पतिम) किरणपालकं सूर्यम्‌ (शमितारम) शान्तिकरम्‌ 
(शतक्रतुम) बहुप्रज्मम्‌ (हिरण्यपर्णम) हिरण्यानि तेजांसि पर्णानि पालकानि यस्य तम्‌ (उक्थिनम) 
उक्थानि वक्तुं योग्यानि प्रशस्तानि वचनानि यस्य तम्‌ (रशनाम) अज्जुलिम्‌। रशनेत्यस्यज्ुलिना ० ॥ 
(निघं०३ ५) (बिभ्रतम्‌) धरन्तम्‌ (वशिम्‌) वशकर्त्तारम्‌ (भगम्‌) सेवनीयमैश्वर्यम्‌ (इन्द्र) जीवम्‌ 
(वयोधसम्‌) आयुर्धारकम्‌ (ककुभम्‌) स्तम्भकम्‌ (छन्दः) आह्वादकरम्‌ (इह) (इन्द्रियम) धनम्‌ 
(वशाम्‌) वन्ध्याम्‌ (वेहतम) गर्भस्नाविकाम्‌ (गाम) (वयः) कमनीयं वस्तु (दधत) (वेतु) 
(आज्यस्य) (होत:) (यज)॥३३॥ 

अन्वय:-हे होतस्त्व॑ यथेहाज्यस्य होता शमितारं हिरण्यपर्ण वनस्पतिमिव शततक्रतुमुक्थिनं 
रशनां बिश्रतं वर्शि भगं वयोधसमिन्द्रं ककुभं छन्द इन्द्रियं वशां वेहतं गां वयश्व दधत्‌ सन्‌ यक्षद्‌ वेतु 
तथा यज॥ ३३॥ 

भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार:। ये मनुष्या: सूर्यवद्धिद्याधर्मसुशिक्षाप्रकाशका धीमन्त: 
स्वाड्रानि धरन्तो विद्येश्वर्य प्राप्याउन्येभ्यो ददति, ते प्रशंसामाप्नुवन्ति॥ ३३॥ 

पदार्थ :-हे (होत:) दान देनेहारे जन! जेसे (इह) इस संसार में (आज्यस्य) घी आदि उत्तम 
पदार्थ का (होता) होम करने वाला (शमितारम्‌) शान्तिकारक (हिरण्यपर्णम्‌) तेजरूप रक्षाओं वाले 
(वनस्पतिम्‌) किरणापालक सूर्य के तुल्य (शतक्रतुम) बहुत बुद्धि वाले (उक्थिनम्‌) प्रशस्त कहने 
योग्य बचनों से युक्त (रशनाम्‌) अद्भुलि को (बिभ्रतम्‌) धारण करते हुए (वशिम्‌) वश में करने हारे 
(भगम्‌) सेवने योग्य ऐश्वर्य (वयोधसम्‌) अवस्था के धारक (इन्द्रम) जीव (ककुभम्‌) अर्थ के 
निरोधक (छन्दः) प्रसन्नताकारक (इन्द्रियमू) धन (वशाम्‌) वन्ध्या तथा (वेहतम्‌) गर्भ गिराने हारी 
(गामू) गौ और (वयः) अभीष्ट वस्तु को (दधत्‌) धारण करता हुआ (यक्षत्‌) यज्ञ करे तथा (वेतु) 
चाहना करे, वैसे (यज) यज्ञ कीजिए॥ ३३॥ 

भावार्थ:-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डज्ार है। जो मनुष्य सूर्य के तुल्य विद्या, धर्म और 
उत्तम शिक्षा के प्रकाश करनेहारे बुद्धिमान्‌ अपने अड्»ों को धारण करते हुए विद्या और ऐश्वर्य को 
प्राप्त होके औरों को देते, वे प्रशंसा पाते हैं॥ ३३॥ 

होतेत्यस्य सरस्वत्यृषि:। अम्निर्देवता। अतिशक्वरी छन्द:। पञ्ञम: स्वर:॥ 
एनस्तमेव विषययाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 


१०३० यजुर्वेदभाष्ये 


होता यक्षत्‌ स्वाहाकृतीर॒ग्नि गृहप॑ति पृथग्वरुणं भेष॒जं कर्विं क्षत्रमिन्द्रं वयोधसम्‌। 

अतिच्छन्दसं छ्द5इन्द्रियं बृहदूषभं गां वयो दघ॒द्‌ व्यन्त्वाज्यस्य होत॒र्यज॥ ३ ४॥ 

होता। यक्षत्‌। स्वाहाकृतीरिति स्वाहांउकृती:। अग्निम्‌। गृहप॑तिमितिं ग्रृह5प॑तिम्‌। पृथंक्‌। वरुणम्‌॥ 
भेष॒जम्‌। क॒विम क्षत्रम्‌। इन्द्रप। वयोधसमिति वयः5धर्स॑म्‌। अतिछन्दसमित्यति5छन्दसम्‌। छर्न्द:। इन्द्रियम्‌। 
बृहत्‌। ऋषभम्‌। गाम्‌। वर्य:। द्॑त्‌। व्यन्तु। आज्यस्य। होत॑;। यजी॥ ३४॥ 

पदार्थ :-(होता) (यक्षत्‌) (स्वाहाकृती:) वाण्यादिभि: क्रिया: (अग्निम) पावकमिव 
वर्त्तमानम्‌ (गृहपतिम्‌) गृहस्य पालकम्‌ (पृथक) (वरुणम्‌) श्रेष्ठम्‌ (भेषजम) औषधम्‌ (कविम) 
मेधाविनम्‌ (क्षत्रम) राज्यम्‌ (इन्द्रम) राजानम्‌ (वयोधसम्‌) कमनीयं जीवनधारकम्‌ (अतिछन्दसम) 
अतिजगत्यादिप्रतिपादितम्‌ (छन्द:) (इन्द्रियम्‌) श्रोत्रादिकम्‌ (बृहत) (ऋषभम्‌) अतिकश्रेष्ठटम्‌ (गाम) 
(वयः) (दधत्‌) (व्यन्तु) (आज्यस्य) (होतः) (यज)॥३४॥ 

अन्वय:-हे होतस्त्वं यथा होता स्वाहाकृतीरग्निमिव गृहपतिं वरुणं पृथग्भेषजं॑ कविं 
वयोधसमिद्द्रं क्षत्रमतिछन्दसं छन्‍्दो बृहदिन्द्रियमृषभं गां वयश्च दधत्‌ सन्नाज्यस्याहुतिं यक्षद्‌ यथा 
जना एतानि व्यन्तु तथा यज॥ ३४॥ 

भावार्थ :-अत्र॒ वाचकलुप्तोपमालड्डार:। ये मनुष्या वेदस्थानि इहन्दांस्यतिहन्दांसि 
चाधीत्यार्थविदो भवन्ति, ते सर्वा विद्या: प्राप्नुवन्ति॥ ३४॥ 

पदार्थ :-हे (होतः) यज्ञ करनेहारे जन! तू जैसे (होता) ग्रहणकर्त्ता पुरुष (स्वाहाकृती:) 
वाणी आदि से सिद्ध किया (अम्निम) अग्नि के तुल्य वर्त्तमान तेजस्वी (गृहपतिम्‌) घर के रक्षक 
(वरुणम्‌) श्रेष्ठ (पृथक) अलग (भेषजम्‌) औषध (कविम्‌) बुद्धिमान्‌ (बयोधसम्‌) मनोहर अवस्था 
को धारण करने हारे (इन्द्रम) राजा (क्षत्रम) राज्य (अतिछन्दसम) अतिजगती आदि छन्‍्द से कहे 
हुए अर्थ (छन्दः) गायत्री आदि छन्‍्द (बृहत) बड़े (इन्द्रिमू) कान आदि इन्द्रिय (ऋषभम्‌) अति 
उत्तम (गाम) बैल और (वयः) अवस्था को (दधत्‌) धारण करता हुआ (आज्यस्य) घी की आहुति 
का (यक्षत्‌) होम करे और जेसे लोग इन सब को (व्यन्तु) चाहें, वेसे (यज) होम यज्ञ 
कीजिए॥ ३४॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डार है। जो मनुष्य वेदस्थ गायत्री आदि छन्द तथा 
अतिजगती आदि अतठिइछन्दों को पढ़ के अर्थ जानने वाले होते हैं, वे सब विद्याओं को प्राप्त हो जाते 
हैं॥ ३४॥ 

देवमित्यस्य सरस्वत्यृषि:। इन्द्रो देवता। भुरिक्‌ त्रिष्टप्‌ छन्‍्द:। घैवत: स्वर :॥ 
कीदृशा जना वर्धन्त इ्त्याह॥ 
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कैसे मनुष्य बढ़ते हैं, इस विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

देव बर्हि्वयोधर्स देवमिन्द्रमवर्धयत्‌। 

गायत्र्या छन्दसेन्द्रियं चक्षुरित्रे वयो दधद्‌ वसुवने वसुधेयस्थ वेतु यज॥३५॥ 

देवम। बर्हि:। वयोधसमितिं वयः5धस॑म्‌। देवम्‌। इन्द्रम॥ अवर्धयत्‌। गायत्र्या। छन्दंसा। इन्द्रियम। 
चक्ष॑:। इन्द्रे। वर्य:। दर्धत्‌। वसुवन इति वसु5वने। वसुधेयस्येतिं वसुउधेय॑स्थ। वेतुं। यज॥ ३ ५॥ 

पदार्थ :-(देवम) दिव्यगुणम्‌ (बहि:) अन्तरिक्षम्‌ (वयोधसम्‌) वयोवर्धकम्‌ (देवम) 
दिव्यस्वरूपम्‌ (इन्द्रमू) सूर्यम्‌ (अवर्धयत्‌) वर्धयति (गायत्र्या) (छन्दसा) (इन्द्रियम्‌) इन्द्रस्य जीवस्य 
लिड्रम्‌ (चक्लु:) नेत्रम्‌ (इन्द्रे) जीवे (वयः) जीवनम्‌ (दधत्‌) धरत्‌ (वसुबवने) धनविभाजकाय 
(वसुधेयस्य) द्रव्या55 धारस्य संसारस्य (वेतु) प्राप्नोतु (बज) संगच्छस्व॥ ३५॥ 

अन्वय:-हे विद्वन्‌! यथा देवं बर्हिर्वयोधसं देवमिन्द्रमवर्धवद्‌ यथा च गायत्र्या छनन्‍्दसा 
चश्षुरिन्द्रियं वयश्वैन्द्रे दधत्‌ सद्‌ वसुधेयस्य वसुबने वेतु तथा यज॥३५॥ 

भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार:। यथा55काशे सूर्यप्रकाशो वर्धते, तथा वेदेषु प्रज्ञा 
वर्धते। येडस्मिन्‌ संसारे वेदद्वारा सर्वा: सत्यविद्या जानीयुस्ते सर्वतो वर्धेरन्‌॥ ३५॥ 

पदार्थ :-हे विद्दन्‌ पुरुष! जेसे (देवम्‌) उत्तम गुणों वाला (बर्हि:) अन्तरिक्ष (बयोधसम्‌) 
अवस्थावर्धक (देवम्‌) उत्तम रूप वाले (इन्द्रम) सूर्य को (अवर्धयत्‌) बढ़ाता है अर्थात्‌ चलने का 
अवकाश देता है और जैसे (गायत्र्या, छन्दसा) गायत्री छन्‍्द से (इन्द्रियम) जीव के चिह्न (चक्लु:) 
नेत्र इन्द्रिय को और (बयः) जीवन को (इन्द्रे) जीव में (द्धत) धारण करता हुआ (वसुधेयस्य) 
द्रव्य के आधार संसार के (बसुबने) धन का विभाग करने हारे मनुष्य के लिए (वेतु) प्राप्त होवे, 
वैसे (यज) समागम कीजिए॥ ३५॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डलार है। जैसे आकाश में सूर्य का प्रकाश बढ़ता है, 
वैसे वेदों का अभ्यास करने में बुद्धि बढ़ती है। जो इस जगत्‌ में वेद के द्वारा सब सत्य विद्याओं को 
जानें, वे सब ओर से बढ़ें॥३५॥ 

देवीरित्यस्यथ सरस्वत्यूषि:। इन्द्रो देवता। भुरिक्‌ त्रिषप्टप्‌ छन्‍्द:। घैवत: स्वर:॥ 
मन॒ष्ये: कीदृग्मानि गह्मणि नियतिव्यानीत्याह॥ 
मनुष्यों को केसे घर बनाने चाहिए, इस विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 
देवीद्ारों' वयोधस* शुचिमिन्द्रमवर्धयन। 
उश्णिहा छन्दसेन्द्रियं प्राणमिन्द्रे वयो दधदू वसुवने वसुधेय॑स्य व्यन्तु यज॥ ३६॥ 
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देवी:। द्वार। वयोधसमिति वयः5धस॑म्‌। शुचिम्‌। इन्द्रेम। अवर्धयन। उष्णिहां। छन्दंसा। इच्द्रियम्‌।॥ 
प्राणम्‌। इन्द्रे। वर्य:। दधत्‌॥ वसुवन इति वसु5वबने। वसुधेयस्येतिं वसुडधेयस्य। व्यन्तु। यजी॥ ३६॥ 

पदार्थ :-(देवी:) देदीप्यमानानि (द्वारः) गमनागमनार्थानि द्वाराणि (वयोधसम) 
जीवनाधारकम्‌ (शुचिम्‌) पवित्रम्‌ (इन्द्रम) शुद्धं वायुम्‌ (अवर्धयन्‌) वर्धयन्ति (उष्णिहा) (छन्दसा) 
(इन्द्रियम) इन्द्रेण जीवेन जुष्टम्‌ (प्राणम्‌) (इन्द्रे) जीवे (वयः) कमनीयं प्रियम्‌ (दधत्‌) धरन्त्सन्‌ 
(वसुवने) द्रव्ययाचिने (वसुधेयस्थ) धना55धारस्य कोषस्य (व्यन्तु) (यज)॥३६॥ 

अन्वयः-हे विद्वन्‌! यथा देवीद्द्वरों वयोधसं शुचिमिन्द्रमिन्द्रियं प्राणमिन्द्रे वसुधेयस्य 
वसुवने5वर्धयन्‌ व्यन्तु तथोष्णिहा छन्दसैतान्‌ वयश्चव दधत्‌ सन्‌ यज॥३६॥ 

भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्ड्ार:। यानि गृहाणि सन्मुखद्वाराणि सर्वतो वायुसज्चारीणि 
सन्ति, तत्र निवासेन जीवनं पवित्रता बलमारोग्यं च वर्धते, तस्मादू बहुद्वाराणि बृहन्ति गृहाणि 
निर्मातव्यानि॥ ३६॥ 

पदार्थ:-हे विद्वन्‌! जैसे (देवी:) प्रकाशमान हुए (द्वारः) जाने-आने के लिए द्वार 
(वयोधसम्‌) जीवन के आधार (शुचिम्‌) पवित्र (इन्द्रम) शुद्ध वायु (इन्द्रियम्‌) जीव से सेवे हुए 
(प्राणम्‌) प्राण को (इन्द्रे) जीव के निमित्त (वसुधेयस्थ) धन के आधार कोष के (वसुवने) धन को 
मांगने वाले के लिए (अवर्धयन्‌) बढ़ाते हैं और (व्यन्तु) शोभायमान होवें, वैसे (उष्णिहा, छन्दसा) 
उष्णिक्‌ छन्द से इन पूर्वोक्त पदार्थों और (वयः) कामना के योग्य प्रिय पदार्थों को (दधत्‌) धारण 
करते हुए (यज) हवन कीजिए॥ ३६॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डार है। जो घर सन्मुख द्वार वाले जिन में सब ओर 
से वायु आवे ऐसे हैं, उनमें निवास करने से अवस्था, पवित्रता, बल और नीरोगता बढ़ती हे। 
इसलिए बहुत द्वारों वाले बड़े-बड़े घर बनाने चाहियें। ३६॥ 

देवीत्यस्थ सरस्वत्यूषि:। इन्द्रो देवता। भुरिगतिजगती छन्द:। निषाद: स्वर:॥ 
उएुनर्मनष्या: कर्प वर्धेरन्नित्याह॥ 
फिर मनुष्य कैसे बढ़ें, इस विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

देवी5उषासानक्ता देवमिन्द्रे वयोधस॑ देवी देवम॑वर्धताम्‌। 

अनुष्ठभा छन्दसेन्द्रियं बलमिद्रे वयो दधद्‌ वसुवने वसुधेयस्थ वीतां यज॥ ३ ७॥ 

देवी5इति देवी। उषासानक्ता। उषसानत्तेत्युषसानक्ता। देवम्‌। इन्द्रप। वयोधसमि्ति वय॒:5धस॑म्‌। देवी। 
देवम्‌। अवर्धताम। अनुष्टूभां| अनुस्तुभेत्यनु5स्तु्ा। छन्दँसा। इन्द्रियम्‌॥। बल॑म्‌। इन्द्रे। वर्य:। दर्धत्‌। वसुवन इतिं 
वसु5वने। वसुधेयस्थेतिं वसुउधेय॑स्थ। वीताम्‌। यज॥ ३७॥ 
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पदार्थ :-(देवी) देदीप्यमाने (उषासानक्ता) रात्रिदिने इवाध्यापिकाध्येत्र्यो स्त्रियों (देवम) 
दिव्यगुणम्‌ (इन्द्रम) जीवम्‌ (वयोधसम्‌) (देवी) दिव्या पतित्रता स्त्री (देवम्‌) दिव्यं स्त्रीब्रतं पतिम्‌ 
(अवर्धताम्‌) (अनुष्टभा) (छन्दसा) (इन्द्रियम) इन्द्रेण जीवेन सेवितम्‌ (बलम्‌) (इन्द्रे) जीवे (वयः) 
प्राणधारणम्‌ (दधत्‌) (वसुवने) (वसुधेयस्य) (वीताम) (यज)॥३७॥ 

अन्वयः:-हे विद्वन्‌! यथोषासानक्तेव देवी वयोधसं देवमिन्द्रं देवी देवमिवावर्धतां यथा च 
वसुधेयस्य वसुवने वीतां तथा वयो दधत्सन्ननुष्टभा हन्दसेन्द्र इन्द्रियं बलं यज॥ ३७॥ 

भावार्थ:-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्लार:। हे मनुष्या:! यथा प्रीत्या स्त्रीपुरुषो 
व्यवस्थया5होरात्रौ च वर्धते, तथा प्रीत्या धर्मव्यवस्थया च भवन्तो वर्धन्ताम्‌॥ ३७॥ 

पदार्थ :-हे विद्वन्‌ जन! जेसे (उषासानक्ता) दिन-रात्रि के समान (देवी) सुन्दर शोभायमान 
पढ़ाने पढ़ने वाली दो स्त्रियां (बयोधसम्‌) जीवन को धारण करने वाले (देवम्‌) उत्तम गुणयुक्त 
(इन्द्रम) जीव को जैसे (देवी) उत्तम पतित्रता स्त्री (देवम्‌) उत्तम स्त्रीत्रत लम्पटादि दोषरहित पति 
को बढ़ावे वैसे (अवर्धताम्‌) बढ़ावें और जैसे (वसुधेयस्थ) धना55धार कोष के (वसुबने) धन को 
चाहने वाले के अर्थ (बीताम्‌) उत्पत्ति करें, वैसे (बयः) प्राणों के धारण को (दधत्‌) पुष्ट करते हुए 
(अनुष्टभा, छन्दसा) अनुष्टप्‌ छन्‍्द से (इन्द्रे) जीवात्मा में (इन्द्रियमू) जीव से सेवन किये (बलम्‌) 
बल को (यज) सड़्त कीजिए॥ ३७॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डार है। हे मनुष्यो! जैसे प्रीति से स्त्री-पुरुष और 
व्यवस्था से दिन-रात बढ़ते हैं, वेसे प्रीति और धर्म की व्यवस्था से आप लोग बढ़ा करें॥ ३७॥ 

देवीत्यस्थ सरस्वत्यूषि:। इन्द्रो देवता। भुरिगतिजगती छन्द:। निषाद: स्वर:॥ 
अध स््रीएरुपों कि कुर्यातायित्याह॥ 
अब स्त्रीपुरुष क्या करें, इस विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

देवी जोष्ट्री वसुंधिती देवमिन्द्रं वयोधस देवी देवम॑वर्धताम्‌। 

बृह॒त्या छन्दसेन्द्रियर्ट श्रोत्रमिन्रे वयो द्धद्‌ वसुवने' वसुधेयस्य वीतां यज॥ ३ ८॥ 

देवी5इति देवी। जोष्ट्रीउइतिं जोष्ट्री। वसुंधिती इति वसुंडंधिती। देवम्‌। इन्द्रम। वयोधसमिति 
वय:5धर्सम्‌॥। देवी5इतिं देवी। देवम्‌॥ अवर्धताम्‌। बृह॒त्या। छन्दसा। इद्धियम्‌। श्रोत्रम्‌। इन्द्रे। वय:। दर्ध॑त्‌। 
व॒सुवन इति वसु5वने। वसुधेयस्येतिं वसुउधेयस्थ। वीताम्‌॥ यज॥ ३ ८॥ 

पदार्थ :-(देवी) देदीप्यमाने (जोष्ट्री) प्रीतिमत्यो (वसुधिती) विद्याधारिके (देवम्‌) 
दिव्यगुणम्‌ सन्तानम्‌ (इन्द्रम) अन्नदातारम्‌ (वयोधसम्‌) जीवनधारकम्‌ (देवी) धर्मात्मा स्त्री (देवम) 
धर्मात्मानं पतिम्‌ (अवर्धताम) (बृहत्या) (छन्दसा) (इन्द्रियम) इन्द्रेणेश्ररेण सृष्टम्‌ (श्रोत्रम) 
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शब्दश्रावकम्‌ (इन्द्रे) जीवे (बयः) कमनीयं सुखम्‌ (दधत्‌) (वसुवने) (वसुधेयस्य) (वीताम) 
व्याप्नुत: (यज)॥ ३ ८॥ 

अन्वयः-हे विद्वन्‌! यथा देवी जोष्टी वसुधिती स्त्रियो वयोधसमिन्द्रं देव॑ देवी देवमिव 
प्राप्यावर्धतां बृहत्या हन्दसेन्द्रे श्रोत्रमिन्द्रियं वीतां तथा वसुधेयस्य वसुबने बयो दधत्‌ सन्‌ 
यज॥ ३८॥ 

भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार:। हे मनुष्य! यथा<ध्यापिकोपदेशिके स्त्रियों 
स्वसन्तानानन्या: कन्या: स्त्रियश्व विद्याशिक्षाभ्यां वर्धयतस्तथा स्त्रीपुरुषो परमप्रीत्या विद्याविचारेण 
स्वसन्तानान्‌ वर्ड्येतां स्वयं च वर्धताम्‌॥ ३८॥ 

पदार्थ :-हे विद्वन्‌ जन! जैसे (देवी) तेजस्विनी (जोष्ट्री) प्रीति वाली (वसुधिति) विद्या को 
धारण करने हारी पढ़ने पढ़ाने वाली दो स्त्रियां (वयोधसम्‌) अवस्था वाले (देवम्‌) दिव्य गुण युक्त 
(इन्द्रम) अन्नदाता अपने सन्‍्तान को जैसे (देवी) धर्मात्मा स्त्री (देवम) अपने धर्मनिष्ठ पति को वैसे 
प्राप्त हो के (अवर्धताम्‌) उन्नति को प्राप्त हो (बृहत्या छन्दसा) बृहती छन्द से (इन्द्रे) जीवात्मा में 
(इन्द्रियम) ईश्वर ने रचे हुए (श्रोत्रम) शब्द सुनने के हेतु कान को (वीताम्‌) व्याप्त हों, वैसे 
(वसुधेयस्य) धन के आधार कोष के (वसुवने) धन की चाहना के अर्थ (वय:ः) उत्तम मनोहर सुख 
को (दधत्‌) धारण करते हुए (यज) यज्ञादि कीजिए॥ ३८॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डार है। हे मनुष्यो! जैसे पढ़ाने और उपदेश करने 
वाली स्त्रियां अपने सन्‍्तानों, अन्य कन्याओं वा स्त्रियों को विद्या तथा शिक्षा से बढ़ाती हें, वेसे ही 
स्त्री-पुरुष परम प्रीति से विद्या के विचार के साथ अपने सन्तानों को बढ़ावें और आप बढ़ें॥३८॥ 

देवी इत्यस्य सरस्वत्यृषि:। इन्द्रो देवता। निचृच्छक्वरी छन्द:ः। थैवत: स्वर :॥ 
पएनर्णुष्ये: कि कर्त्तव्ययित्याह॥ 
फिर मनुष्यों को क्या करना चाहिये, इस विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

देवी5ऊर्जाहुती दुघे सुदुधे पयसेन्द्रे वयोध्स देवी देवमवर्धताम्‌। 

पडक्‍्त्या छन्दसेन्द्रियः शुक्रमिन्द्रे वयो दर्धद्‌ वसुवने वसुधेयस्थ वीतां यज॥ ३ ९॥ 

देवी5इति देवी। ऊर्जाहुती इत्यूर्जाउआहुती। दुधेडइति दुघें। सुद्घे इति सुडदुधे। प्यसा। इन्द्रम। 
वयोधसमितति वय॒:5धस॑म्‌। देवी5इति देवी। देवम्‌। अवर्धताम्‌। पड्ुुथा। छन्दँसा। इन्द्रियम्‌। शुक्रम्‌। इन्द्रे। वर्य:। 
दध॑त्‌। वसुवन इति वसु5वने। वसुधेयस्येतिं वसुडधेय॑स्थ। वीताम्‌। यज॥ ३९॥ 

पदार्थ :-(देवी) दात्र्यो (ऊर्जाहुती) सुसंस्कृतान्नाहुती (दुघे) पूरिके (सुदुघे) सुष्ठुकामप्रपूरिके 
(पयसा) जलवर्षणेन (इन्द्रम) जीवम्‌ (वयोधसम) प्राणधारिणम्‌ (देवी) पतित्रता विदुषी स्त्री 
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(देवम्‌) स्त्रीव्रतं विद्वांसम्‌ (अवर्धताम) (पड़क्त्या) (छन्दसा) (इन्द्रियम) धनम्‌ (शुक्रम) वीर्यम्‌ 


(इन्द्रे) जीवे (वयः) कमनीयं सुखम्‌ (दधत) (वसुवने) धनसेविने (वसुधेयस्थ) (वीताम) 
(यज)॥ ३९॥ 

अन्वयः-हे विद्वन्‌ ! यथा दुघे सुदुधे देवी ऊर्जाहुती पयसा वयोधसमिन्द्रं देवी देवमिवावर्धतां 
पड्क्‍्त्या छन्दसा इन्द्रे शुक्रमिन्द्रियं बीतां तथा वसुधेयस्य वसुबने वयो दधत्‌ सन्‌ यज॥३९॥ 

भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डलार:। हे मनुष्या:! यथाअंग्नौ प्रास्ता$5हुतिमेंघमण्डलं 
प्राप्य पुनरागत्य च शुद्धेन जलेन सर्व जगत्‌ पुष्णाति, तथा विद्याग्रहणदानाभ्यां सर्व पोषयत।॥ ३९॥ 

पदार्थ :-हे विद्न पुरुष! जैसे (दुघे) पदार्थों को पूर्ण करने और (सुद्ुघे) सुन्दर प्रकार 
कामनाओं को पूर्ण करने हारी (देवी) सुगन्धि को देने वाली (ऊर्जाहुती) अच्छे संस्कार किये हुए 
अन्न की दो आहुती (पयसा) जल की वर्षा से (बयोधसम्‌) प्राणधारी (इन्द्रम) जीव को जैसे (देवी) 
पतित्रता विदुषी स्त्री (देवम्‌) व्यभिचारादि दोषरहित पति को बढ़ाती है, वेसे (अवर्धताम) बढ़ावें 
(पड़क्‍त्या, छन्‍्दसा) पड़ि छन्‍्द से (इन्द्रे) जीवात्मा के निमित्त (शुक्रम) पराक्रम और (इन्द्रियम) 
धन को (वीताम्‌) प्राप्त करें, वेसे (वसुधेयस्थ) धन के कोष के (वसुबने) धन का सेवन करने हारे 
के लिए (वय:) सुन्दर ग्राह्म सुख को (दधत्‌) धारण करते हुए (यज) यज्ञ कीजिए॥ ३९॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डार है। हे मनुष्यो! जैसे अग्नि में छोड़ी हुई 
आहुति मेघमण्डल को प्राप्त हो फिर आकर शुद्ध किये हुए जल से सब जगत को पुष्ट करती है, 
वैसे विद्या के ग्रहण और दान से सब को पुष्ट किया करो॥ ३९॥ 

देवा इत्यस्य सरस्वत्यृषि:। इन्द्रो देवता। अतिजगती छन्द:। निषाद: स्वर:॥ 
एन: स्रीएंसाध्यां कि कर्तव्यगित्याह॥ 
फिर स्त्री पुरुषों को क्या करना चाहिए, इस विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

देवा दैव्या होतारा देवमिन्द्रे बयोधस देवौ देवम॑वर्धताम्‌। 

त्रिष्टठभा छन्दसेन्द्रियं विषिमिन्द्रे वयो दधद्‌ वसुवने वसुधेयस्थ वीतां यज॥४०॥ 

देवा। दैव्यां। होतारा। देवम्‌॥ इन्द्रम। वयोधसमिति वय॒:5धस॑म्‌॥ देवो। देवम। अवर्धताम। त्रिष्टभा। 
त्रि3स्तुभेति त्रिउस्तुभा। छन्दसा। इन्द्रियम्‌। त्विषिम। इन्द्रे। वर्य:। दर्धत्‌। वसुवन इति वसु5वने। वसुधेयस्थेति 
वसुडधेय॑स्थ। वीताम्‌। यज॥ ४०॥ 

पदार्थ -(देवा) कमनीयौ. विद्वांसी. (दैव्या) कमनीयेषु कुशलौ. (होतारा) 
दातारावध्यापकोपदेशकौ (देवम) कामयमानम्‌ (इन्द्रम) जीवम्‌ (वयोधसम्‌) आयुर्धारकम्‌ (देवौ) 
शुभगुणान्‌ कामयमानौ मातापितरो (देवम) कमनीयं पुत्रम्‌ (अवर्धताम्‌) वर्धयत: (त्रिष्टभा) 
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(छन्दसा) (इन्द्रियम्‌) श्रोत्रादि (त्विषिम्‌) प्रकाशयुक्तम्‌ (इन्द्रे) स्वात्मनि (वयः) (दधत्‌) (वसुवने) 
(वसुधेयस्थ) (वीताम्‌) (यज)।॥|४०॥ 

अन्वयः-हे होतारा! यथा दैव्या देवा वयोधसं देवमिन्द्रं देवों देवमिवा5वर्द्धतां तथा 
वसुधेयस्य वसुवने वीताम्‌। हे विद्वन्‌! त्रिष्टभा हन्दसेन्द्रे त्विषिमिन्द्रियं वयो दधत्‌ सन्‌ त्वं 
यज॥४०॥ 

भावार्थ :-अत्र. वाचकलुप्तोपमालड्डार:। . यथा5ध्यापकोपदेशकौ. विद्यार्थिशिष्यौ 
मातापितरावपत्यानि वर्धयतस्तथा विद्वांसो स्त्रीपुरुषी वेदविद्यया सर्वान्‌ वर्द्धययेताम्‌॥४०॥ 

पदार्थ :-हे (होतारा) दानशील अध्यापक उपदेशक लोगो! जैसे (दवैव्या) कामना के योग्य 
पदार्थ बनाने में कुशल (देवा) चाहने योग्य दो विद्वान्‌ (वयोधसम्‌) अवस्था के धारक (देवम) 
कामना करते हुए (इन्द्रम) जीवात्मा को जैसे (देवों) शुभगुणों की चाहना करते हुए माता-पिता 
(देवम्‌) अभीष्ट पुत्र को बढ़ावें, वेसे (अवर्धताम्‌) बढ़ावें, (वसुधेयस्थ) धनकोष के (बसुबने) धन 
सेवने वाले जन के लिए (वबीताम) प्राप्त हूजिए तथा हे विद्वन्‌ पुरुष! (त्रिष्ठभा, छन्दसा) छन्द से 
(इन्द्रे) आत्मा में (त्विषिम) प्रकाशयुक्त (इन्द्रियम) कान आदि इन्द्रिय और (वयः) सुख को (दधत्‌) 
धारण करता हुआ तू (यज) यज्ञादि उत्तम कर्म कर॥४०॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डार है। जैसे पढ़ने और उपदेश करने हारे विद्यार्थी 
और शिष्यों को तथा माता-पिता सन्तानों को बढ़ाते हैं, वेसे विद्वान्‌ स्त्री-पुरुष वेदविद्या से सब को 
बढ़ावें॥ ४०॥ 

देवीरित्यस्थ सरस्वत्यूषि:। इन्द्रो देवता। भुरिगू जगती छन्दः। निषाद: स्वर:॥ 
अध राजप्रजाधर्मविषययाह॥ 
अब राज प्रजा का धर्म विषय अगले मन्त्र में कहा है॥ 

देवीस्तिस्नस्तिस्रो देवीव॑योधसं पतिमिन्द्रमवर्धयन्‌। 

जगत्या छन्दसेन्द्रियः शूषमिन्द्रे वयो दुर्धद्‌ वसुवने वसुधेयस्य व्यन्तु यज॥४९१॥ 

देवी:। तिख्नर:। तिख्र:। देवी:। वयोधसमितिं वय॒ः5धस॑म्‌॥ परतिम। इन्द्रम। अवर्धयन्‌। जरग॑त्या। 
छन्दसा। इच्धियम्‌। शूषम्‌॥ इन्द्रे। वर्य। दर्धत्‌। वसुवन इति वसु5वने। वसुधेयस्येतिं वसुउधेयस्थ। व्यन्तु। 
यज॥४ श॥ 

पदार्थ :-(देवी:)  देदीप्यमाना विदुष्य:. (तिख्र:: त्रित्वसंख्याका: (तिस्र:) 
अध्यापकोपदेशकपरीक्षित्र: (देवी:) अत्रादरार्थ द्विरुक्ति: (बयोधसम) जीवनधारकम्‌ (पतिम्‌) 
पालक॑ स्वामिनम्‌ (इन्द्रम) परमैश्वर्यवन्तं सम्राजम्‌ (अवर्द्धयन) वर्धयेयु: (जगत्या) (छन्दसा) 
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(इन्द्रियमू) (शूषम) बलम्‌ (इन्द्रे) स्वात्मनि (वयः) शत्रुबलव्यापकम्‌ (दधत्‌) (वबसुवने) 
(वसुधेयस्य) (व्यन्तु) व्याप्नुवन्तु (बज)॥४१॥ 

अन्वयः-हे विद्नन्‌! यथा तिसख्रो देवीस्तिस्नो देवीर्बयोधसं पतिमिन्द्रमवर्द्धयन्‌ व्यन्तु तथा 
जगत्या छन्दसेन्द्रे शूषमिन्द्रियं वयो दधत्‌ सन्‌ वसुधेयस्य वसुबने यज॥४१॥ 

भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार:। यथा ध्यापकोपदेशकपरीक्षका: स्त्रीपुरुषा: प्रजासु 
विद्यासदुपदेशान्‌ प्रचारयेयुस्तथा राजेतेषां यथावद्‌ रक्षां कुयदिवं राजप्रजाजना: परस्परं प्रीता: सन्तः 
सर्वतो वृद्धिं प्राप्नुवन्तु॥४१॥ 

पदार्थ :-हे विद्वन्‌! जेसे (तिस्र:) तीन (देवी:) तेजस्विनी विदुषी (तिस्र:) तीन पढ़ाने, 
उपदेश करने और परीक्षा लेने वाली (देवी:) विदुषी स्री (बयोधसम) जीवन धारण करने हारे 
(पतिम्‌) रक्षक स्वामी (इन्द्रम) उत्तम ऐश्वर्य वाले चक्रवर्त्ती राजा को (अवर्धयन्‌) बढ़ावें तथा 
(व्यन्तु) व्याप्त होवें, वैसे (जगत्या, छन्‍्दसा) जगती छन्द से (इन्द्रे) अपने आत्मा में (शूषम्‌, वयः) 
शत्रुसेना में व्यापक होने वाले अपने बल तथा (इन्द्रियम) कान आदि इन्द्रिय को (दधत्‌) धारण 
करते हुए (वसुधेयस्थ) धनकोष के (वसुवने) धनदाता के अर्थ (यज) अमिनिहोत्रादि यज्ञ 
कीजिए॥४१॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डर है। जैसे पढ़ने, उपदेश करने और परीक्षा लेने 
वाले स्त्री-पुरुष प्रजाओं में विद्या और श्रेष्ठ उपदेशों का प्रचार करें, वैसे राजा इनकी यथावत्‌ रक्षा 
करे। इस प्रकार राजपुरुष और प्रजापुरुष आपस में प्रसन्न हुए सब ओर से वृद्धि को प्राप्त हुआ 
करें॥४१॥ 

देव इत्यस्य सरस्वत्यृषि:। इन्द्रो देवता। निचृदतिजगती छन्द:। निषाद: स्वर:॥ 
अध विद्वद्धि: कि कर्तव्यगित्याह॥ 
फिर विद्वानों को क्या करना चाहिये, इस विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

देवो नराशश्सो देवमिन्द्रे वयोधस॑ देवो देवम॑वर्द्धयत। 

विराजा छन्दसेन्द्रियः रूपमिन्द्रे वयो दधद्‌ वसुवने' वसुधेय॑स्थ वेतु यज॥४२॥ 

देव:। नराशश्सं:। देवम। इन्द्रम। वयोधसमिति वय॒:5धस॑म्‌॥ देव:। देवम। अवर्धय॒त्‌। विराजेति 
वि5राजा। छन्दँसा। इच्धियम्‌। रूपम्‌। इन्द्रे। वर्य:। दधत्‌॥ वसुवन इति वसु5वने। वसुधेयस्येतिं वसुडधेयस्य। 
वेतु। यज॥ ४२॥ 

पदार्थ :-(देव:) विद्वान्‌ (नराशंस:) यो नरैराशंस्थते सः (देवम्‌) दिव्यगुणकर्मस्वभावम्‌ 
(इन्द्रम) राजानम्‌ (वयोधसम्‌) चिरंजीविनम्‌ (देव:) विद्वान्‌ (देवम) विद्वांसम्‌ (अवर्धयत्‌) वर्धयेत्‌ 


१०३८ यजुर्वेदभाष्ये 


(विराजा) (छन्दसा) (इन्द्रियम) (रूपम्‌) (इन्द्रे) (बयः) (दधत्‌) (वसुबने) (वसुधेयस्य) (वेतु) 
(यज)॥ ४२॥ 

अन्वयः-हे विद्वन्‌! यथा नराशंसो देवो वयोधसं देवमिन्द्रं देवो देवमिवावर्धयद्‌ विराजा 
छन्दसेन्द्रे रूपमिन्द्रियं वेतु तथा वसुधेयस्य वसुवने वयो दधत्‌ सन्‌ यज॥४२॥ 

भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डगर:। विद्वद्धि: कदाचित्‌ परस्परसिसन्नीर्ष्ययाउन्यो5न्यस्य 
हानिर्नेव कार्या, किन्तु सदैव प्रीत्या वृद्धि: सम्पादनीया:॥४२॥ 

पदार्थ :-हे विद्वन्‌ जन! जेसे (नराशंस:) मनुष्यों से प्रशंसा करने योग्य (देव:) विद्वान्‌ 
(वयोधसम्‌) बहुत अवस्था वाले (देवम्‌) उत्तम गुण, कर्म, स्वभावयुक्त (इन्द्रम) राजा को जैसे 
(देव:) विद्वान्‌ (देवम) विद्वान्‌ को वैसे (अवर्धयत्‌) बढ़ावे (विराजा, छन्दसा) विराट्‌ छन्द से 
(इन्द्रे) आत्मा में (रूपम्‌) सुन्दर रूप वाले (इन्द्रियम) श्रोत्रादि इन्द्रिय को (बेतु) प्राप्त करे, वैसे 
(वसुधेयस्य) धनकोष के (वसुवने) धन को सेवने वाले जन के लिए (वय:) अभीष्ट सुख को 
(दधत्‌) धारण करता हुआ तू (यज) सड्भम वा दान कीजिए॥४२॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्ड्ार है। विद्वानों को चाहिए कि कभी आपस में 
ईर्ष्या करके एक दूसरे की हानि नही करें, किन्तु सदैव प्रीति से उन्नति किया करें॥ ४२॥ 

देव इत्यस्य सरस्वत्यृषि:। इन्द्रो देवता। निचृदतिजगती छन्द:। निषाद: स्वर:॥ 
एनस्तमेव विषययाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

देवो वनस्पर्ति्देवमिन्द्र वयोधस देवो देवम॑वर्धयत्‌। 

द्विपदा छन्दसेन्द्रियं भगमिन्रे वयो द्धदू वसुवने वसुधेयस्य वेतु यज॥४३॥ 

देव:। वनस्पतिं:। देवम। इन्द्रम। वयोधसमितिं वयः5धस॑म्‌। देव:। देवम। अवर्धयत्‌। द्विपदेति 
ढ्विउप॑दा। छन्दसा। इच्द्रियम्‌। भग॑म्‌। इन्दें। वर्य:। दर्धत्‌॥ वसुवन इति वसु5व्ने। वसुधेयस्येतिं वसुडधेय॑स्य। 
वेतु। यज॥ ४३॥ 

पदार्थ :-(देव:) दिव्यगुण: (वनस्पति:) वनानां पालको वटादि: (देवम्‌) दिव्यगुणम्‌ 
(इन्द्रमू) ऐश्वर्यम्‌ (बयोधसम्‌) आयुर्धारकम्‌ (देव:) दिव्य: सभ्य: (देवम्‌) दिव्यस्वभावं विद्वांसम्‌ 
(अवर्धयत्‌) (द्विपदा) (छन्दसा) (इन्द्रियम) धनम्‌ (भगम्‌) ऐश्वर्यम्‌ (इन्द्रे) (वयः) कमनीयं सुखम्‌ 
(दधत्‌) (वसुबने) (वसुधेयस्य) (वेतु) (यज)॥४३॥ 

अन्वय:-हे विद्न्‌! यथा वनस्पतिर्देवों वयोधसं देवमिन्द्रं देवो देवमिवावर्द्धयत्‌। द्विपदा 
छन्दसेन्द्रे भगमिन्द्रियं वेतु तथा वसुधेयस्य वसुवने वयो दधत्‌ सन्‌ यज॥४३॥ 


अश्टविंशो5 ध्याय: १५३९ 


भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालझ्डार:। विद्वांसो मनुष्या युष्माभिर्यथा वनस्पतय: पुष्कलं 
जलमधस्तादाकृष्य वायौ मेघमण्डले च प्रसार्य सर्वानुद्धिज्जो रक्षन्ति, यथा च राजपुरुषा 
राजपुरुषानवन्ति, तथा वत्तित्वैश्वर्यमुन्नेयम्‌॥ ४३॥ 

पदार्थ :-हे विद्वन्‌! जेसे (वनस्पति:) वनों का रक्षक वट आदि (देव:) उत्तम गुणों वाला 
(वयोधसम्‌) अधिक उमर वाले (देवम्‌) उत्तम गुणयुक्त (इन्द्रम) ऐश्वर्य को जेसे (देव:) उत्तम 
सभ्यजन (देवम्‌) उत्तम स्वभाव वाले विद्वान्‌ को वैसे (अवर्धयत्‌) बढ़ावे (द्विपदा) दो पाद वाले 
(छन्‍्दसा) छन्द से (इन्द्रे) आत्मा में (भगम्‌) ऐश्वर्य तथा (इन्द्रियम्‌) धन को (वेतु) प्राप्त हो, वैसे 
(वसुधेयस्य) धनकोष के (वसुवने) धन को देनेहारे के लिए (वय:) अभीष्ट सुख को (दधत) 
धारण करता हुआ तू (यज) यज्ञ कर॥४३॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डार है। हे विद्वान्‌ मनुष्यो! तुम को जैसे वनस्पति 
पुष्कल जल को नीचे पृथिवी से आकर्षण करके वायु और मेघमण्डल में फैला के सब घास आदि 
की रक्षा करते और जैसे राजपुरुष राजपुरुषों की रक्षा करते हैं, वैसे वर्त्त के ऐश्वर्य की उन्नति करनी 
चाहिए॥४३॥ 

देवमित्यस्थ सरस्वत्यृषि:। इन्द्रों देवता। भुरिगतिजगती छन्द:। निषाद: स्वर:॥ 
एनस्तमेव विषययाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

देवं बर्हिर्वारितीनां देवमिन्द्रं वयोधस देवं देवमं॑वर्धयत्‌। 

ककुभा छन्‍्दसेन्द्रियं यश॒5इन्द्रे वयो दधद्‌ वसुवने वसुधेयस्थ वेतु यज॥ ४४॥ 

देवम। बर्हि:। वारितीनाम्‌। देवम्‌। इन्द्रम। वयोधसमिति वयः5धस॑म। देवम्‌। देवम। अवर्धयत्‌। 
क॒कुर्भा। छन्दँसा। इच्धियम्‌। यशं:। इन्द्रे। वर्य:। दधत्‌। वसुवन इति वसु5वने। वसुधेयस्येतिं वसुउधेय॑स्थ। वेतु। 
यजी॥४४॥ 

पदार्थ :-(देवम्‌) दिव्यम्‌ (बर्हि:) उदकम्‌। बर्हिरित्युदूकना० (निघं०१।१२) (वारितीनाम) 
अन्तरिक्षस्थसमुद्राणाम्‌ (देवम्‌) दिव्यम्‌ (इन्द्रम) राजानम्‌ (वयोधसम्‌) बहुवयोधारकम्‌ (देवम्‌) 
दिव्यगुणम्‌ (देवम) प्रकाशमानम्‌ (अवर्धयत्‌) वर्धयेत्‌ (ककुभा, छन्दसा) (इन्द्रियम) इन्द्रस्य 
जीवस्य लिड्भरम्‌ (यश:) कीततिम्‌ (इन्द्रे) परमेश्वर्य (बयः) (दधत्‌) (वसुवने) (वसुधेयस्य) (वेतु) 
(यज) ॥ ४४॥ 

अन्वयः-हे विद्वन्‌! यथा वारितीनां देवं बहिर्वयोधसं देवमिन्द्रं देवं देव॑ चावर्धयत्‌ ककुभा 
छन्दसेन्द्रं यश इन्द्रियं वेतु तथा वसुधेयस्य वसुवने वयो दधद्‌ यज॥ ४४॥ 


१०४० यजुर्वेदभाष्ये 


भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्ड्ार:। हे विद्वांसो मनुष्या: ! यथोदकं समुद्रान्‌ प्रपूर्य जन्तून्‌ 
संरक्ष्य मुक्तादीनि रत्नाने जनयति, तथा धर्मेण धनकोषं प्रपूर्याउन्यान्‌ दरिद्रान्‌ संरक्ष्य कीत्ति 
वर्धयत॥४४॥ 

पदार्थ :-हे विद्वन्‌ जन! जैसे (वारितीनाम्‌) अन्तरिक्ष के समुद्र का (देवम्‌) उत्तम (बर्हि:) 
जल (वयोधसम्‌) बहुत अवस्था वाले (देवम्‌) उत्तम (इन्द्रम) राजा को और (देवम्‌) उत्तम गुणवान्‌ 
(देवम्‌) प्रकाशमान प्रत्येक जीव को (अवर्धयत्‌) बढ़ाता है (ककुभा, छन्दसा) ककुप्‌ छन्द से 
(इन्द्रे) उत्तम ऐश्वर्य के निमित्त (यश:ः) कीर्ति तथा (इन्द्रियम) जीव के चिह्ृररूप श्रोत्रादि इन्द्रिय को 
(वेतु) प्राप्त होवे, वैसे (वसुधेयस्थ) धनकोष के (वसुवने) धन को सेवने हारे के लिए. (वयः) 
अभीष्ट सुख को (दधत्‌) धारण करते हुए (यज) यज्ञ कीजिए॥ ४४॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालझ्डार है। हे विद्वान्‌ मनुष्यों! जैसे जल समुद्रों को 
भर और जीवों की रक्षा करके मोती आदि रत्नों को उत्पन्न करता है, वेसे धर्म से धन के कोष को 
पूर्ण कर और अन्य दरिद्रियों की सम्यक्‌ रक्षा करके की्ति को बढ़ाओ॥४४॥ 

देव इत्यस्य सरस्वत्यृषि:। इन्द्रो देवता। स्वराडतिजगती छन्द:। निषाद: स्वर:॥ 
एनस्तमेव विषययाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

देवो5अम्नि: स्विष्टकृद देवमिन्द्रे बयोधस॑ देवो देवमवर्धयत्‌। 

अतिछन्दसा छन्‍्दसेन्द्रियं क्षत्रमिन्द्रे वयो दर्धद्‌ वसुधेय॑स्थ वसुवने' वेतु यज॥४५॥ 

देव:। अग्नि:। स्विष्टकृदितिं स्विष्ट5कृत्‌। देवम्‌॥ इन्द्रम। वयोधसमिति वय॒:5धस॑म्‌॥ देव:। देवम। 
व॒सुवन इति वसु5वने। वेतु। यजी॥४५॥ 

पदार्थ :-(देव:) सर्वज्ञ: (अग्नि:) स्वप्रकाशस्वरूप ईश्वर: (स्विष्टकृत) यः शोभनमिष्ठं 
करोति सः (देवम्‌) धार्मिकम्‌ (इन्द्रम) जीवम्‌ (वयोधसम्‌) आयुषो धर्त्तारम्‌ (देव:) विद्वान्‌ (देवम) 
विद्यार्थिनम्‌ (अवर्धयत्‌) वर्धयति (अतिछन्दसा) अतिजगत्यादिना (छन्दसा) आह्यादकरेण (इन्द्रियम) 
जीवेन सेवितम्‌ (क्षत्रम) राज्यम्‌ (इन्द्रे) विद्याविनयान्विति (बयः) कमनीयं वस्तु (दधत) 
(वसुधेयस्य) (वसुवने) (वबेतु) व्याप्नोतु (यज)॥४५॥ 

अन्वयः-हे विद्वन्‌! यथा स्विष्टकृद्देवो3ग्निर्वयोधसं देवमिन्द्रं देवो देवमिवावर्धयदतिछन्दसा 
छइन्दसेन्द्रे वसुधेयस्य बसुवने वय: क्षत्रमिन्द्रियं दधत्‌ सन्‌ वेतु तथा यज॥४५॥ 


अश्टविंशो5 ध्याय: १७४१ 


भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार:। हे विद्वांसो मनुष्या: ! यथा परमेश्वरेण दयया सर्वान्‌ 
पदार्थानुत्पाद्य जीवेभ्य: समर्प्य जगद्‌ वृद्धि: कृता, तथा विद्याविनयसत्सड्डपुरुषार्थधर्मानुष्ठाने राज्यं 
वर्धयत॥४५॥ 

पदार्थ :-हे विद्वन्‌! जेसे (स्विष्टकृत) सुन्दर अभीष्ट को सिद्ध करनेहारा (देवः) सर्वज्ञ 
(अग्निः) स्वयं प्रकाशस्वरूप ईश्वर (वयोधसम्‌) अवस्था के धारक (देवम्‌) धार्मिक (इन्द्रम) जीव 
को जैसे (देव:) विद्वान्‌ (देवम्‌) विद्यार्थी को वेसे (अवर्धयत्‌) बढ़ाता है (अतिछन्दसा, छन्दसा) 
अतिजगती आदि आनन्दकारक छन्‍्द से (इन्द्रे) विद्या, विनय से युक्त राजा के निमित्त (वसुधेयस्य) 
धनकोष के (वसुबने) धन के दाता के लिए (वयः) मनोहर वस्तु (क्षत्रम) राज्य और (इन्द्रियम) 
जीवन से सेवन किए हुए इन्द्रिय को (दधत) धारण करता हुआ (वबेतु) व्याप्त होवे, वैसे (यज) 
यज्ञादि उत्तम कर्म कीजिए॥४५॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्ज्ार है। हे विद्वान्‌ मनुष्यो! जैसे परमेश्वर ने अपनी 
दया से सब पदार्थों को उत्पन्न कर और जीवों के लिए समर्पण करके जगत्‌ की वृद्धि की है, वेसे 
विद्या, विनय, सत्सड़, पुरुषार्थ और धर्म के अनुष्ठानों से राज्य को बढ़ाओ॥४५॥ 

अम्निमित्यस्य सरस्वत्यृषि:। इन्द्रो देवता। आकृतिएछन्द:। पञ्ञम: स्वर:॥ 
एनस्तमेव विषययाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

अमििमद्य होतारमवृणीतायं यज॑मान: पचन्‌ पक्ती: पचन्‌ पुरोडाश बल्षन्निन्द्राय 
वयोधसे छाग॑म्‌। सूपस्था5अद्य देवो वनस्पतिर्भवदिन्द्राय वयोधसे छागेन। अघत्तं मेदस्त:ः 
प्रतिपचता5 ग्रभीदवीवृधत्‌ पुरोडशेन। त्वामद्य:ऋषे॥ ४६॥ 
इन्द्रीय। वयोधस इतिं वय॒:5धसे। छाग॑म्‌। सूपस्था इति सु5उप॒स्था। अद्य। देव:। वनस्पर्ति:। अभव॒त्‌। इन्द्रांय 
व॒योधस इति वय॒:5धसे। छागेन। अघत्तम। मेदस्त:। प्रतिं। पचता। अग्रंभीत्‌। अवीवृधत्‌। पुरोडाशेन। त्वाम्‌। 
अद्य। ऋषे॥ ४६॥ 

पदार्थ :-(अमनिम्‌) तेजस्विनम्‌ (अद्य) इदानीम्‌ (होतारम) (अवृणीत) वृणुयात्‌ (अयम्‌) 
(यजमान:) यज्ञकर्त्ता (पचन्‌) (पक्ती:) नानाविधान्‌ पाकान्‌ (पचन्‌) (पुरोडाशम्‌) (बध्नन्‌) (इन्द्राय) 
परमैश्वर्याय (वयोधसे) सर्वेषां जीवनवर्धकाय (छागम्‌) छेदकम्‌ (सूपस्था:) ये सूपतिष्ठन्ति ते (अद्य) 
(देवः) विद्वान्‌ (वनस्पति:) वनानां पालक: (अभवत्‌) भवेतू (इन्द्राय) शत्रुविनाशकाय (वयोधसे) 


१०४२ यजुर्वेदभाष्ये 


(छागेन) छेदनेन (अघत्तम्‌) भुज्जीयाताम्‌ (मेदस्त:) स्त्रिग्धात्‌ (प्रति) (पचता) परिपक्वभावं प्राप्तेन 
(अग्रभीत) गृहीयात्‌ (अवीवृधत्‌) वर्धत (पुरोडाशेन) (त्वाम) (अद्य) (ऋषे) मन्त्रार्थवित्‌॥४६॥ 

अन्वयः:-हे ऋषे यथा5यं यजमानोउचद्य पक्ती: पचन्‌ पुरोडाशं पचन्नग्नि होतारमद्यावृणीत्‌ 
तथा वयोधस इन्द्राय छागं बध्नन्‌ वृणुहि। यथाउचद्य वनस्पतिर्देवो वयोधस इन्द्राय छागेनोद्यतो5 भवत्‌, 
तथा सूपस्था भवन्तु। यथा पचता पुरोडाशेन मेदस्तस्त्वां प्रत्यग्रभीदवीवृधत्‌ तथा हे यजमानहोतारी ! 
युवां पुरोडाशमघत्तम्‌॥ ४६॥ 

भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार:। यथा सूदा उत्तमान्यन्नानि व्यज्जनानि च पक्‍त्वा 
भोजयेयुस्तथैतान्‌ भोक्तारो विद्वांसो मानयेयु;। यथा5जादय: पशवो घासादिकं भुक्‍त्वा सम्यक्‌ 
पचन्ति, तथेव भुक्तमन्न॑ पाचयेयुरिति॥ ४६॥ 

अत्र होतृगुणवर्णनं, वागश्चिगुणप्रतिपादनं, पुनहतिकृत्यप्रतिपादनं, यज्ञवर्णनं, विद्वत्प्रशंसा 
चोक्ता5त एतदर्थस्य पूर्वाउध्यायायेन सह सद्भतिरस्तीति बोध्यम्‌॥ 

पदार्थ:-हे (ऋषे) मन्त्रार्थ जानने वाले विद्वान्‌ पुरुष! जेसे (अयम्‌) यह (यजमान:) यज्ञ 
करने हारा (अद्य) इस समय (पक्ती:) नाना प्रकार के पाकों को (पचन) पकाता और (पुरोडाशम) 
यज्ञ में होमने के पदार्थ को (पचन्‌) पकाता हुआ (अग्निम) तेजस्वी (होतारम) होता को (अद्य) 
आज (अवृणीत) स्वीकार करे, वेसे (बयोधसे) सब के जीवन को बढ़ाने हारे (इन्द्राय) उत्तम ऐश्वर्य 
के लिए (छागम्‌) छेदन करने वाले बकरी आदि पशु को (बध्षन्‌) बांधते हुए. स्वीकार कीजिए, जैसे 
(अद्य) आज (वनस्पतिः) वनों का रक्षक (देवः) विद्वान्‌ (वयोधसे) अवस्थावर्धक (इन्द्राय) 
शत्रुविनाशक राजा के लिए (छागेन) छेदन के साथ उद्यत (अभवत्‌) होवे, वैसे सब लोग 
(सूपस्था:) सुन्दर प्रकार समीप रहने वाले हों, वेसे (पचता) पकाये हुए (पुरोडाशेन) यज्ञपाक से 
(मेदस्त:) चिकनाई से (त्वाम) आपको (प्रति, अग्रभीत्‌) ग्रहण करे और (अवीबृधत्‌) बढ़े, वेसे हे 
यजमान और होता लोगो ! तुम दोनों यज्ञ के शेष भाग को (अघत्तम) खाओ॥४६॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डार है। जैसे रसोइये लोग उत्तम अन्न व्यज्जनों को 
बना के भोजन करावें, वैसे ही भोक्ता लोग उनका मान्य करें। जैसे बकरी आदि पशु घास आदि को 
खाके सम्यक्‌ पचा लेते हैं, वैसे ही भोजन किए हुए अन्नादि आदि को पचाया करें॥४६॥ 

इस अध्याय में होता के गुणों, वाणी और अश्रियों के गुणों, फिर भी होता के कर्त्तव्य, यज्ञ 
की व्याख्या और विद्वानों की प्रशंसा को कहा है, इससे इस अध्याय के अर्थ की पूर्व अध्याय के 
अर्थ के साथ सज्गति है, ऐसा जानना चाहिए॥ 

इति श्रीमत्परमहंसपरिव्राजकाचार्याणां श्रीयुतपरमविदुषां विरजानन्दसरस्वतीस्वामिनां 
शिष्येण श्रीपरमहंसपरिव्राजकाचार्येण श्रीमदयानन्द्सरस्वतीस्वामिना विरचिते 


अश्टविंशो5 ध्याय: १०४३ 


संस्कृतार्यभाषाभ्यां समच्विते सुप्रमाणयुक्ते यजुर्वेदभाष्ये5प्टाविशो5ध्याय: पूर्ति 
प्रापत्‌॥ २ ८॥ 


॥ओ३म्‌॥ 
अथैकोनत्रिंशो5ध्याय आरभ्यते 


ओ३म्‌ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परा सुव। यद्धूद्रं तन्नडआ सुव॥ यजु०३० .३॥ 
समिद्ध इत्यस्य बृहदुक्थो वामदेव्य ऋषि:। अमि्निर्देवता। त्रिष्टप्‌ छन्‍्द:। घैवत: स्वर:॥ 
अध यन॒ष्यैयनिजलादिना कि साध्यमित्याह॥ 
अब उनतीसवें अध्याय का आरम्भ है, इसके पहिले मन्त्र में मनुष्यों को अग्नि जलादि से 
क्या सिद्ध करना चाहिए, इस विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

समिद्धो3अज्जन्‌ कृदरं मतीनां घृतमग्ने मधुमत्‌ पिन्वमान:। 

वाजी वह॑न्‌ वाजिन जातवेदो देवानां वक्षि प्रियमा सधस्थम्‌॥ ९॥ 

समिद्ध इति समू5ईद्ध:। अज्जन। कृर्दरम। मतीनाम्‌। घृतम्‌। अग्ने। मध॑मदिति मधु$मत्‌। पिन्वमान:। 
वाजी। वह॑न्‌। वाजिन॑म। जात॒वेद इतिं जात5वेद:। देवानांम। वक्षि। प्रियम्‌॥। आ। स॒धस्थमिति सध5स्थम्‌॥ १॥ 

पदार्थ :-(समिद्ध:) सम्यक्‌ प्रदीप्त: (अज्जन्‌) व्यक्तीभवन्‌ (कृदरम) उदरम्‌ (मतीनाम) 
मनुष्याणाम्‌ (घृतम) उदकमाज्यं वा (अग्ने) अग्निवद्वर्तमान (मधुमत्‌) मधुरा बहवो गुणा विद्यन्ते 
यस्मिन्‌ तत्‌ (पिन्वमान:) सेवमान: (वाजी) वेगवान्‌ जनः (वहन) (वाजिनम्‌) वेगवन्तमश्वम्‌ 
(जातवेद:) जातप्रज्ञ (देवानाम) विदुषाम्‌ (वक्षि) वहसि प्रापयसि (प्रियम्‌) प्रीणन्ति यस्मिंस्तत्‌ 
(आ) समनन्‍्तात्‌ (सथस्थम्‌) सहस्थानम्‌॥ १॥ 

अन्वय:-हे जातवेदो5ग्ने विद्वन्‌! यथा समिद्धा5ज्जन्नग्निर्मतीनां कृदरं मधुमद्‌ घृतं पिन्वमानो 
वाजिनं वाजी वहन्निव देवानां सधस्थामावहति, तथा प्रियं वक्षि प्रापय॥ १॥ 

भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार:। यदि मनुष्या जाठराग्निं प्रदीप्तं रक्षेयुबह्मिमग्निं 
सम्प्रयुज्जीरंस्तर््यमश्ववद्‌ यानानि देशान्तरं सद्य: प्रापयेत्‌॥१॥ 

पदार्थ:-हे (जातवेद:) प्रसिद्ध बुद्धिमान्‌ (अग्ने) अग्नि के तुल्य तेजस्वी विद्न्‌ जन! जैसे 
(समिद्ध:) सम्यक्‌ जलाया (अज्जन्‌) प्रकट होता हुआ अग्नि (मतीनाम) मनुष्यों के (कृदरम्‌) पेट 
और (मधुमत्‌) बहुत उत्तम गुणों वाले (घृतम्‌) जल वा घी को (पिन्वमान:) सेवन करता हुआ जैसे 
(वाजी) वेगवान्‌ मनुष्य (वाजिनम्‌) शीघ्रगामी घोड़े को (बहन) चलाता वैसे (देवानाम्‌) विद्वानों के 
(सधस्थम) साथ स्थिति को (आ) प्राप्त करता है, वैसे (प्रियम्‌) प्रीति के निमित्तस्थान को (वज्षि) 
प्राप्त कीजिए॥ १॥ 


एकोनत्रिंशो5 ध्याय: १ण्४५ 


भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डार है। जो मनुष्य जाठराग्नि को तेज रक्खें और 


बाहर के अग्नि को कलाकौशलादि में युक्त किया करें तो यह अग्नि घोड़े के तुल्य सवारियों को 
देशान्तर में शीघ्र पहुंचावे॥ १॥ 

घृतेनेत्यस्थ बृहदुक्थो वामदेव्य ऋषि:। अमिनिर्देवता। विराट त्रिष्टप्‌ छन्‍्द:। बैवत: स्वर:॥ 

एनस्तमेव विषययाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

घृतेनाउजन्त्सं पथो देवयानान्‌ प्रजानन्‌ वाज्यप्येतु देवान्‌। 

अनु त्वा सप्ते प्रदिश: सचन्ता&« स्वधामस्मै यज॑मानाय थेहि॥ २॥ 

घृतेन। अज्जन्‌। सम्‌॥। पथ:। देवयानानिर्ति देव5यानान। प्रजानन्नितिं प्रडजानन्‌। वाजी। अपि। एतु। 
देवान। अनु। त्वा। सफ्ते। प्रदिश इतिं प्र४दिश:। सचन्ताम्‌। स्वधाम्‌। अस्मै। यज॑मानाय। थेहि॥ २॥ 

पदार्थ :-(घृतेन) उदकेनान्नेन वा (अज्जन्‌) प्रकटीभवन्‌ (सम) सम्यक्‌ (पथः) मार्गान्‌ 
(देवयानान्‌) देवा विद्वांसो यान्ति गच्छन्ति येषु तान्‌ (प्रजानन्‌) प्रकर्षेण बुध्यमान: (वाजी) वेगवान्‌ 
(अपि) (एतु) प्राप्नोतु (देवान) विदुष: (अनु) (त्वा) त्वाम्‌ (सप्ते) अश्व इव वेगकारक (प्रदिश:) 
सर्वा दिशः (सचन्ताम्‌) समवयन्तु (स्वधाम्‌) अन्नम्‌ (अस्मै) (यजमानाय) (थेहि)॥ २॥ 

अन्वय:-हे सप्ते5 श्र इव वर्त्तमान विद्वन्‌! यथा वाज्यप्यग्निर्धतेनाञ्जन्‌ देवयानान्‌ पथ: समेतु 
तं प्रजानन्‌ संस्त्वं देवानेहि, येन त्वा5नुप्रदिश: सचन्तां त्वमस्मै यजमानाय स्वधां धेहि॥ २॥ 

भावार्थ:-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्भार:। येडग्निजलादिप्रयुक्तैर्वाष्पयानै: सद्यो मार्गान्‌ 
गत्वा55गत्य सर्वासु दिक्षु भ्रमेयुस्ते तत्र पुष्कलान्यन्नादीनि संप्राप्य प्रज्ञया कार्याणि साद्धूं 
शबक्नुवन्ति॥ २॥ 

पदार्थ :-हे (सप्ते) घोड़े के समान वेग से वर्त्तमान विद्वान्‌ जन! जैसे (वाजी, अपि) 
वेगवान्‌ भी अग्नि (घृतेन) घी वा जल से (अज्जन्‌) प्रगट हुआ (देवयानान्‌) विद्वान्‌ लोग जिन में 
चलते हैं, उन (पथ:) मार्गों को (सम, एतु) सम्यक्‌ प्राप्त होवे, उसको (प्रजानन) अच्छे प्रकार 
जानते हुए आप (देवान्‌) विद्वानों को (एहि) प्राप्त हूजिये, जिससे (त्वा) आपके (अनु) अनुकूल 
(प्रदिश:) सब दिशा-विदिशाओं को (सचन्ताम्‌) सम्बन्ध करें। आप (अस्मै) इस (यजमानाय) यज्ञ 
करने वाले पुरुष के लिए (स्वधाम्‌) अन्न को (थधेहि) धारण कीजिए॥ २॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्जार है। जो पुरुष अग्नि और जलादि से युक्त किये 
भाष से चलने वाले यानों से शीघ्र मार्गों में जा आ के सब दिशाओं में भ्रमण करें, वे वहां-वहां 
सर्वत्र पुष्कल अन्नादि को प्राप्त कर बुद्धि से कार्यों को सिद्ध कर सकते हैं॥ २॥ 


१०४६ यजुर्वेदभाष्ये 


ईड्य इत्यस्थ बृहदुक्थो वामदेव्य ऋषि:। अमिनिर्देवता। पड़क्तिएछन्द:। पञ्ञम: स्वर:॥ 
एनस्तमेव विषययाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

ईड्यश्वासि वन्द्यश्न वाजिन्नाशुश्राउसि मेध्यश्व सप्ते। 

अम्निष्टवां देवैर्वसुभि: स॒जोधों: प्रीत॑ वह्िं वहतु जातवेंदा:॥ ३॥ 

ईड्य:। चा। असि। वन्द्य:। च। वाजिन। आशु:। चा असि। मेध्यं:। च। स॒प्ते। अग्नि:। त्वा। देवै:। 
वसुभिरिति वसुं$भि:। सजोषा इति स॒5जोर्षा:। प्रीतम्‌॥ वह्िम्‌। वहतु। जातवेदा इति जात5वेंदा:॥ ३॥ 

पदार्थ :-(ईड्यः) स्तोतुमर्ह: (च) (असि) (वन्द्यः) वन्दितुं नमस्कर्त्त योग्य: (च) 
(वाजिन) प्रशस्तवेगवान्‌ (आशु:) शीघ्रगामी (च) (असि) (मेध्य:) संगमनीय: (च) (सप्ते) अश्व 
इव पुरुषार्थिन्‌ (अग्नि) पावक: (त्वा) त्वाम्‌ (देवै:) दिव्यगुणैः (वसुभि:) पृथिव्यादिभि: सह 
(सजोषा:) समानप्रीति: (प्रीतम) प्रशस्तम्‌ (वह्नलिम) वोढारम्‌ (बहतु) (जातवेदा:) जातवित्त:॥ ३॥ 

अन्वय:-हे वाजिन्‌ सप्ते शिल्पिन्‌ विद्वन्‌! यतो जातवेदा: सजोषा: सन्‌ भवान्‌ वसुभिर्देवे: 
सह प्रीतं वह्िं वहतु, यं च त्वा त्वामग्निर्वहतु तस्मात्‌ त्वमीड्यश्चासि आशुश्चासि 
मेध्यश्चासि॥ ३॥ 

भावार्थ :-ये मनुष्या: पृथिव्यादिविकारैर्यानादीनि रचयित्वा तत्र वेगवन्तं वोढारमग्नि 
संप्रयुड्जीरंस्ते प्रशंसनीया मान्या: स्यु:॥ ३॥ 

पदार्थ :-हे (वाजिन) प्रशंसित वेग वाले (सप्ते) घोड़े के तुल्य पुरुषार्थी उत्साही कारीगर 
विद्न्‌! जिस कारण (जातवेदा:) प्रसिद्ध भोगों वाले (सजोषा:) समान प्रीतियुक्त हुए आप 
(वसुभि:) पृथिवी आदि (देवै:) दिव्य गुणों वाले पदार्थों के साथ (प्रीतम्‌) प्रशंसा को प्राप्त 
(वद्निम्‌) यज्ञ में होमे हुए पदार्थों को मेघमण्डल में पहुंचाने वाले अग्नि को (वहतु) प्राप्त कीजिये 
और जिस (त्वा) आप को (अग्नि:) अग्नि पहुंचावे। इसलिए आप (ईड्य:ः) स्तुति के योग्य (च) 
भी (असि) हैं, (वन्द्य:) नमस्कार करने योग्य (च) भी हैं (च) और (आशुः) शीघ्रगामी (च) तथा 
(मेध्य:) समागम करने योग्य (असि) हैं॥३॥ 

भावार्थ:-जो मनुष्य पृथिवी आदि विकारों से सवारी आदि को रच के उस में वेगवान्‌ 
पहुंचाने वाले अग्नि को संप्रयुक्त करें, वे प्रशंसा के योग्य मान्य होवें॥ ३॥ 

स्तीर्णमित्यस्य बृहदुक्थो वामदेव्य ऋषि:। अम्निर्देवता। निचृत्‌ त्रिष्टप्‌ छन्द:। थैवतः 
स्वर:॥ 
एनस्तमेव विषययाह॥ 


एकोनत्रिंशो5 ध्याय: १५४७ 


फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

स्तीर्ण बर्हि: सुष्टरीमा जुषाणोरु पृथु प्रथमानं पृथिव्याम्‌। 

देवेभियुक्तमर्दिति: सजोर्षा: स्योनं कृषण्वाना सुविते दधातु॥ ४॥ 

स्तीर्णम्‌। बर्हि:। सुष्टरीम। सुस्तरीमेतिं सु$स्तरीम। जुषाणा। उरु। प्ृथु। प्रथ॑मानम्‌। पृथिव्याम्‌।॥ 
देवेभि:। युक्तम्‌। अर्दिति:। सजो्षा इति स॒$जोषां:। स्योनम्‌। कृण्वाना। सुविते। दुधातु॥ ४॥ 

पदार्थ :-(स्तीर्णम्‌) सर्वतो$ड्रोपाड्रैराच्छादितं यानम्‌ (बर्हिं:) अन्तरिक्षमुदककं॑ वा (सुष्टरीम) 
सुष्ठु स्तृणीम। अत्र संहितायाम्‌ [अ०६.३.११४] इति दीर्घ:। (जुषाणा) सेवमाना (उरु) बहु (प्रथु) 
विस्तीर्णम्‌ (प्रथमानम्‌) प्रख्यातम्‌ (प्रथिव्याम) भूमो (देवेभि:) दिव्ये: पदार्थ: (युक्तम) (अदिति:) 
नाशरहिता (सजोषा:) समाने: सेविता (स्थोनम) सुखम्‌ (कृण्वाना) कुर्वती (सुविते) प्रेरिते 
(दधातु) | ४॥ 

अन्वयः-हे विद्वन्‌! वयं यथा पृथिव्यामुरु पृथु प्रथमानं स्तीर्ण बर्हिर्जुषाणा सजोषा 
देवेभियक्तं स्योनं कृण्वाना5दितिर्विद्युत्‌ सर्व सुविते दधातु तां सुष्टरीम तथा त्वं प्रयतस्व॥४॥ 

भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार:। हे मनुष्या:! या पृथिव्यादिषु व्याप्ताउखण्डिता 
विद्युद्विस्तीर्णानि कार्याणि संसाध्य सुखं जनयति, तां कार्येषु प्रयुज्य प्रयोजनसिद्धिं सम्पादयत।॥ ४॥ 

पदार्थ:-हे विद्वन्‌ं! हम लोग जैसे (प्रथिव्याम) भूमि में (उरु) बहुत (प्रथु) विस्तीर्ण 
(प्रथमानम्‌) प्रख्यात (स्तीर्णम) सब ओर से अड़ उपाड़ों से पूर्ण यान और (बहि:) जल वा 
अन्तरिक्ष को (जुषाणा) सेवन करती हुई (सजोषा:) समान गुण वालों ने सेवन की (देवेभि:) दिव्य 
पदार्थों से (युक्तम्‌) युक्त (स्थोनम) सुख को (कृण्वाना) करती हुई (अदिति:) नाशरहित बिजुली 
सब को (सुविते) प्रेरणा किये यन्त्र में (दधातु) धारण करे, उस को (सुष्टरीम) सुन्दर रीति से 
विस्तार करे, वेसे आप भी प्रयत्न कीजिए॥ ४॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डार है। हे मनुष्यो! जो पृथिवी आदि में व्याप्त 
अखण्डित बिजुली विस्तृत बड़े-बड़े कार्य्यों को सिद्ध कर सुख को उत्पन्न करती है, उसको कार्यो 
में प्रयुक्त कर प्रयोजनों की सिद्धि करो॥४॥ 

एता इत्यस्य बृहदुक्थो वामदेव्य ऋषि:। अमिनिर्देवता। त्रिष्टप्‌ छन्‍्द:। बैवत: स्वर:॥ 
कीदुगद्वारवन्ति ग़ह्मणि स्व॒र्त्याह॥ 
कैसे द्वारों वाले घर हों, इस विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 
एता53 व: सुभगां विश्वरूपा वि पक्षोमि: श्रयमाणाउउदातै:। 
ऋष्वा: सती: कवष: शुम्भमाना द्वारों देवी: सुप्रायणा भंवन्तु॥ ५॥ 


१०४८ यजुर्वेदभाष्ये 


एता:। उँ5इत्यूं। व:। सुभगा इति सु5भर्गा:। विश्वरूपा इति विश्व5रूपा:। वि। पक्षॉमिरिति 
पक्ष:5भि:। श्रय॑माणा:। उत्‌। आतैं:। ऋष्वा:। स॒ती:। क॒वर्षा:। शुम्भमाना:। द्वार:। देवी:। सुप्रायणा:। 
सुप्रायना इतिं सु5प्रायना:। भवन्तु॥ ५॥ 

पदार्थ :-(एता:) दीप्तय: (3) वितर्के (वः) युधष्मभ्यम्‌ (सुभगा:) सुष्टवेश्वर्यप्रदा: 
(विश्वरूपा:) विविधरूपगुणा: (वि) (पक्षोभि:ः) पक्षे: (श्रयमाणा:) सेवमाना: (उत्‌) उत्कृष्टतया 
(आतै:) सततं गमके: (ऋष्वा:) महत्य:। ऋष्व इति महान्नामसु पठितम्‌॥ (निघ०३।३) (सती) 
विद्यमाना: (कवषा:) शब्दं कुर्वाणा: (शुम्भमाना:) सुशोभिता: (द्वार:) (देवी:) देदीप्यमाना: 
(सुप्रायणा:) सुखेन गमनाधिकरणा: (भवन्तु)॥ ५॥ 

अन्वयः-हे मनुष्या:! यथा व एता: सुभगा विश्वरूपा ऋष्वा: कवषा: शुम्भमाना: 
सर्तीर्देवीर्द्दार उदातै: पक्षोभि: श्रयमाणा: पक्षिपड्क्तय इव सुप्रायणा विभवन्तु तादृशीरु भवन्तो 
रचयन्तु॥५॥ 

भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार:। मनुष्यैरीदृशानि गृहद्वाराणि निर्मातव्यानि येभ्यो 
वायुनिरोधो न स्याद्‌ यथाइउच्तरिक्षेडनिरुद्धा: पशक्षिण: सुखेन गच्छन्त्यागच्छन्ति तथा तेषु 
गन्तव्यमागन्तव्यं च॥५॥ 

पदार्थ :-हे मनुष्यों! जेसे (वः) तुम्हारी (एता:) ये दीप्ति (सुभगा:) सुन्दर ऐश्वर्यदायक 
(विश्वरूपा:) विविध प्रकार के रूपों वाले (ऋष्वा:) बड़े ऊंचे चौड़े (कवषा:) जिन में बोलने से 
शब्द की प्रतिध्वनि हो (शुम्भमाना:) सुन्दर शोभायुक्त (सती) हुए (देवी:) रड्ों से चिलचिलाते 
हुए (उत्‌, आतै:) उत्तम रीति से निरन्तर जाने के हेतु (पक्षोभि:) बायें दाहिने भागों से (श्रयमाणा:) 
सेवित पक्षियों की पडिक्तयों के तुल्य (सुप्रायणा:) सुख से जाने के आधार (द्वार:) द्वार (वि, 
भवन्तु) सर्वत्र घरों में हों, वेसे (3) ही आप लोग भी बनावें॥५॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्ड्ार है। मनुष्यों को चाहिए कि ऐसे द्वारों वाले घर 
बनावें कि जिनसे वायु न रुके। जैसे आकाश में बिना रुकावट के पक्षी सुखपूर्वक उड़ते हैं, वैसे उन 
द्वारों में जावें-आवें।॥ ५॥ 

अन्तरेत्यस्य बृहदुक्थो वामदेव्य ऋषि:। मनुष्या देवता:। त्रिष्टप्‌ छन्‍्द:। बैवत: स्वर:॥ 

एनस्तमेव विषययाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 
अन्तरा मित्रावरुणा चर॑न्ती मुख यज्ञानामरभि संविदाने। 
उषासां वा<सुहिरण्ये सुशिल्पे5ऋतस्य योनाविह सांदयाभि॥ ६॥ 


एकोनत्रिंशो5 ध्याय: १७४९ 


अन्तरा। मित्रावरुणा। चर॑न्ती5इति चर॑नती। मुख॑म्‌। यज्ञानांम। अभि। संविदाने इति समू5विदाने 
उषासा। उपसेत्युषसां। वाम्‌। सुहिरण्ये इति सु5हिरण्ये। सुशिल्पे इतिं सुइशिल्पे। ऋतस्य। योनौं। डृह। 
सादयामि॥ ६॥ 

पदार्थ :-(अन्तरा) अन्तरौ (मित्रावरुणा) प्राणोदानौ (चरन्ती) प्राप्नुवत्याौ (मुखम) 
(यज्ञानाम्‌) सड्डन्तव्यानाम्‌ (अभि) पदार्थानाम्‌ (संविदाने) सम्यग्विज्ञापिके (उषासा) प्रात:सायंवेले 
(वाम्‌) युवाम्‌ (सुहिरण्ये) सुष्ठु तेजोयुक्ते (सुशिल्पे) सुष्ठु शिल्पक्रिया ययोस्ते (ऋतस्य) सत्यस्य 
(योनो) निमित्ते (इह) अस्मिन्‌ गृहे (सादयामि) स्थापयामि॥६॥ 

अन्वय:-हे शिल्पविद्याप्रचारकौ विद्वांसी! यथाहमन्तरा मित्रावरुणा चरन्ती यज्ञानां मुखमभि 
संविदाने सुहिरण्ये सुशिल्पे उषासा ऋतस्य योनाविह सादयामि, तथा वां मह्मं स्थापयेतम्‌।॥ ६॥ 

भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार:। यथा प्रात: सायं वेले शुद्धस्थानसेविते मनुष्याणां 
प्राणोदानवत्सुखकारिके भवतस्तथा शुद्धदेशे निर्मितं बहुविस्तीर्णद्वारं गृहं सर्वथा सुखयति॥ ६॥ 

पदार्थ :-हे शिल्पविद्या के प्रचारक दो विद्वानो! जैसे मैं (अन्तरा) भीतर शरीर में 
(मित्रावरुणा) प्राण तथा उदान (चरन्ती) प्राप्त होते हुए (यज्ञानाम्‌) संगति के योग्य पदार्थों के 
(मुखम) मुख्य भाग को (अभि, संविदाने) सब ओर से सम्यक्‌ ज्ञान के हेतु (सुहिरण्ये) सुन्दर 
तेजयुक्त (सुशिल्पे) सुन्दर कारीगरी जिस में हो (उषासा) प्रात: तथा सायंकाल की वेलाओं को 
(ऋतस्य) सत्य के (यौनौ) निमित्त (इह) इस घर में (सादयामि) स्थापन करता हूँ, वेसे (वाम) 
तुम दोनों मेरे लिए स्थापना करो॥६॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डार है। जैसे सेवेरे तथा सायंकाल की वेला शुद्ध 
स्थान में सेवी हुई मनुष्यों को प्राण-उदान के समान सुखकारिणी होती हें, वेसे शुद्ध देश में बनाया 
बड़े-बड़े द्वारों वाला घर सब प्रकार सुखी करता है ॥६॥ 

प्रथमेत्यस्थ बृहदुक्थो वामदेव्य ऋषि:। अश्विनो देवते। त्रिष्टप्‌ छन्द:। घैवत: स्वर :॥ 
अधाउध्ययनाउध्यापने कं स्वावायित्याह॥ 
अब पढ़ना-पढ़ाना कैसे हो, इस विषय को अगले मन्त्र में कहा हे॥ 

प्रथमा वाँःसरथिनां सुवर्णा देवौ पश्य॑न्तौ भुवनानि विश्वा। 

अपिरप्रयं चोदना वां मिमाना होतारा ज्योति: प्रदिशा दिशन्ता॥ ७॥ 

प्रथमा। वाम्‌। सरथिनेतिं स5रथिनां। सुवर्णेतिं सुडवर्णा। देवो। पश्यन्तौ। भुव॑नानि। विश्वा। 
अपि5प्रयम्‌। चोर्दना। वाम्‌। मिर्माना। होतारा। ज्योतिं:। प्रदिशेति प्र४दिशां। दिशन्ता॥ ७॥ 


१००० यजुर्वेदभाष्ये 


पदार्थ :-(प्रथमा) आदिमौ (वाम्‌) युवयो: (सरथिना) रथिभि: सह वर्त्तमानौ (सुवर्णा) 
शोभनो वर्णो ययोस्तो (देवौ) देदीप्यमानौ (पश्यन्तो) समीक्षमाणौ (भुवनानि) निवासाउधिकरणानि 
(विश्वा) सर्वाणि (अपिप्रयम्‌) प्रीणामि। ण्यन्ताल्लुड्प्रयोगो5यम्‌ (चोदना) प्रेरणानि कर्माणि (वाम्‌) 
युवाम्‌ (मिमाना) निश्चेतारो (होतारा) दातारौ (ज्योतिः) प्रदीप्ति: (प्रदिशा) प्रकर्षण बोधयन्तो 
(दिशन्ता) उच्चारयन्तौ॥७॥ 

अन्वय:-हे विद्यार्थिनी! यौ प्रथमा सरथिना सुवर्णा विश्वा भुवनानि पश्यन्तौ वां चोदना 
मिमाना ज्योति: प्रदिशा दिशन्ता होतारा देवौ विद्वांसी कुर्यातां यथा त्वमहमपि प्रयन्तथा वां युवां तौ 
प्राप्नुतम्‌॥७॥ 

भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार:। ये विद्यार्थिनो निष्कापट्येन विदुष: सेवन्ते, ते 
विद्याप्रकाशं लभन्ते। यदि विद्वांस: कपटालस्ये विहाय सर्वान्‌ सत्यमुपदिशेयुस्तहिं ते सुखिन: कथं न 
जायेरन्‌॥७॥ 

पदार्थ :-हे दो विद्यार्थियों! जो (प्रथमा) पहिले (सरथिना) रथ वालों के साथ वर्त्तमान 
(सुवर्णा) सुन्दर गोरे वर्ण वाले दो विद्वान्‌ (विश्वा) सब (भुवनानि) बसने के आधार लोकों को 
(पश्यन्तो) देखते हुए (वाम्‌) तुम दोनों के (चोदना) प्रेरणारूप कर्मों को (मिमाना) जांचते हुए 
(ज्योति:) प्रकाश को (प्रदिशा) अच्छे प्रकार जानते तथा (दिशन्ता) उच्चारण करते हुए तुम को 
(होतारा) दानशील (देवौ) तेजस्वी विद्वान्‌ करें, जेसे उनको मैं (अपिप्रयम्‌) तृप्त करता हूँ, वेसे 
(वाम्‌) तुम दोनों उन विद्वानों को प्राप्त होओ।॥७॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डार है। जो विद्यार्थी लोग निष्कपटता से विद्वानों 
का सेवन करते हैं, वे विद्या के प्रकाश को प्राप्त होते हैं। जो विद्वान लोग कपट और आलस्य को 
छोड़ें, सब को सत्य का उपदेश करें तो वे सुखी कैसे न होवें॥७॥ 

आदित्यैरित्यस्य बृहदुक्थो वामदेव्य ऋषि:। सरस्वती देवता। त्रिष्टुप्‌ छन्द:। घैवत: स्वर :॥ 
एनस्तमेव विषययाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

आदिल्यनों भारती वष्ट यज्ञः सरस्वती सह रुद्रैन॑$आवीत। 

इडोपहूता वसुभिः स॒जोषां यज्ञ नों देवीर॒मृतेषु धत्त॥८॥ 

आदित्यै। नः। भारती। वष्ट। यज्ञम्‌। सर॑स्वती। स॒ह। रुद्रै।। नः। आवीतू। इडा। उपहूतेत्युप॑हूता। 
वसुभिरिति वसुंडभि:। सजोषा इति स॒5जोषा:। यज्ञम। नः। देवी:। अमृतेषु। धत्त॥ ८॥ 


एकोनत्रिंशो5 ध्याय: १५०१ 


पदार्थ :-(आदित्यै:) पूर्णविद्याविद्धि: (नः:) अस्मभ्यम्‌ (भारती) सर्वविद्याधरत्री सर्वथा 
पोषिका (वष्ठ) कामयताम्‌ (यज्ञम) सज्भतं योग्यं बोधम्‌ (सरस्वती) प्रशस्तविज्ञानवती वाक्‌ (सह) 
(रुद्रै:) मध्यमेर्विद्ठद्धि: (नः) अस्मान्‌ (आवीत्‌) प्राप्नुयात्‌ (इडा) स्ताविका वाक्‌ (उपहूता) यथावत्‌ 
स्पद्धिता (वसुभि:) प्रथमकल्पैर्विद्ठद्धि: (सजोषा:) समाने: सेविता: (यज्ञम) प्राप्तव्यमानन्दम्‌ (नः) 
अस्मान्‌ (देवी:) त्रिविधा वाणी (अप्ृतेषु) नाशरहितेषु जीवादिपदार्थषु (धत्त) धरत धत्त वा॥८॥ 

अन्वय:-हे विद्वन्‌! भवान्‌ या आदित्यैरुपदिश्टोपहूता भारती नो यज्ञ सम्पादयति तया सह 
नो>स्मान्‌ वष्ट या रुद्रैरुपदिष्टा सरस्वती नो5स्मानावीत्‌ या सजोषा इडा वसुभिरुपदिष्टा सती यज्ञं 
साध्नोति। हे जना ! ता देवीरस्मानमृतेषु दध्युस्ता यूयमस्मभ्यं धत्त॥८॥ 

भावार्थ :-मनुष्येरुत्तममध्यमनिकृष्ठानां विदुषां सकाशाच्छुता पठिता वा विद्यावाणी 
स्वीकार्य्या, न मूर्खाणां सकाशातू, सा वाणी मनुष्याणां सर्वदा सुखसाधिका भवति॥ ८॥ 

पदार्थ :-हे विद्वन।| आप जो (आदित्यै:) पूर्ण विद्या वाले उत्तम विद्वानों ने उपदेश की 
(उपहूता) यथावत््‌ स्पर्द्धा से ग्रहण की (भारती) सब विद्याओं को धारण और सब प्रकार की पुष्टि 
करने हारी वाणी (नः) हमारे लिए (यज्ञम्‌) सड्भत हमारे योग्य बोध को सिद्ध करती है, उस के 
(सह) साथ (नः) हम को (वष्ट) कामना वाले कीजिए जो (रुद्रे:) मध्य कक्षा के दिद्वानों ने उपदेश 
की (सरस्वती) उत्तम प्रशस्त विज्ञानयुक्त वाणी (नः) हम को (आवीत्‌) प्राप्त होवे, जो (सजोषा:) 
एक से दिद्वानों ने सेवी (इडा) स्तुति की हेतु वाणी (वसुभिः) प्रथम कक्षा के विद्वानों ने उपदेश की 
हुई (यज्ञम) प्राप्त होने योग्य आनन्द को सिद्ध करती है। हे मनुष्यो! ये (देवी:) दिव्यरूप तीन 
प्रकार की वाणी हम को (अपृतेषु) नाशरहित जीवादि नित्य पदार्थों में धारण करें, उनको तुम लोग 
भी हमारे अर्थ (धत्त) धारण करो॥ ८॥ 

भावार्थ :-मनुष्यों को उचित है कि उत्तम, मध्यम, निकृष्ट विद्वानों से सुनी वा पढ़ी विद्या 
तथा वाणी को स्वीकार करें, किन्तु मूर्खो से नहीं, वह वाणी मनुष्यों को सब काल में सुख सिद्ध 
करने वाली होती है॥८॥ 

त्वष्टेत्यस्य बृहढुक्थो वामदेव्य ऋषि:। त्वष्टा देवता। त्रिष्ठप्‌ छनन्‍्द:। थैवत: स्वर:॥ 
एनस्तमेव विषययाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है। 
त्वष्टा वीरं देवकामं जजान त्वष्ट॒र्वा' जायत5आशुस्श्च:। 
त्वष्टेदं विश्वैं भुवन॑ जजान बहो: कर्त्तार॑मिह यक्षि होत:॥ ९॥ 


श्ण्ण्र यजुर्वेदभाष्ये 


त्वष्टा। वीरम। देवकाममिति देव5कामम। जजान। त्वष्ट:। अर्वा। जायते। आशुः। अश्व:। त्वष्टा। 
इदम। विश्वम्‌। भुवनम्‌। जजान। बहो:। कर्त्तारम। डृह। यक्षि। होतरिति होत:॥९॥ 

पदार्थ :-(त्वष्टा) विद्यादिसद्‌्गुणै: प्रकाशमान: (वीरम) (देवकामम्‌) यो देवान्‌ विदुषः: 
कामयते तम्‌ (जजान) जनयति (त्वष्ट:) प्रदीप्ताच्छिक्षणात्‌ (अर्वा) शीघ्र गन्ता (जायते) (आशु:) 
तीव्रवेग: (अश्व:) तुरज्भ: (त्वष्टा) स्वात्मप्रकाशित: (इृदम्‌) (विश्वम्‌) सर्वम्‌ (भुवनम) लोकजातम्‌ 
(जजान) जनयति (बहो:) बहुविधस्य संसारस्य (कर्त्तारम) (इह) अस्मिन्‌ संसारे (यक्षि) यजसि 
सड्रच्छसे (होतः) आदात:॥९॥ 

अन्वय:-हे होतस्त्वं यथा त्वष्टा विद्वान्‌ देवकामं वीर॑ जजान यथा त्वष्टुराशुरवाश्वो जायते, 
यथा त्वष्टेदं विश्व भुवनं जजान, तं बहो: कर्त्तारमिह यक्षि तथा वयमपि कुर्याम॥ ९॥ 

भावार्थ :-अत्र॒ वाचकलुप्तोपमालड्डार:। ये विद्याकामान्‌ मनुष्यान्‌ विदुष: कुर्य्युर्य 
सद्योजातशिक्षो5 श्र इव तीब्रवेगेन विद्या: प्राप्गेति, यथा बहुविधस्य संसारस्य सष्टेश्वर: सर्वान्‌ 
व्यवस्थापयति, तथाउध्यापका< ध्येतारो भवन्तु॥९॥ 

पदार्थ :-हे (होत:) ग्रहण करनेहारे जन! तू जेसे (त्वष्टा) विद्या आदि उत्तम गुणों से शोभित 
विद्वान्‌ (देवकामम्‌) विद्वानों की कामना करनेहारे (वीरम्‌) वीर पुरुष को (जजान) उत्पन्न करता हे, 
जैसे (त्वष्ट:) प्रकाशरूप शिक्षा से (आशुः) शीघ्रगामी (अर्वा) वेगवान्‌ (अश्वः) घोड़ा (जायते) 
होता है। जैसे (त्वष्टा) अपने स्वरूप से प्रकाशित ईश्वर (इदम) इस (विश्वम) सब (भुवनम) 
लोकमात्र को (जजान) उत्पन्न करता है, उस (बहो:) बहुविध संसार के (कर्त्तारम) रचनेवाले 
परमात्मा का (इह) इस जगत्‌ में (यक्षि) पूजन कीजिए, वैसे हम लोग भी करें॥९॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डार है। जो विद्वान्‌ लोग विद्या चाहने वाले मनुष्यों 
को विद्वान्‌ करें, शीघ्र जिसको शिक्षा हुई हो उस घोड़े के समान तीश्णता से विद्या को प्राप्त होता है, 
जैसे बहुत प्रकार के संसार का स्रष्टा ईश्वर सब की व्यवस्था करता है, वैसे अध्यापक और अध्येता 
होवें॥९॥ 

अश्व इत्यस्य बृहदुक्थो वामदेव्य ऋषि:। सूर्य्यों देवता। निचृत्‌ त्रिष्टप्‌ छन्‍्द:। धैवतः 
स्वर:॥ 
एनस्तमेव विषययाह॥ 
फिर उसी विषय की अगले मन्त्र में कहा है॥ 
अश्नों घृतेन त्मन्या सर्मक्त5उप देवाँ२5ऋतुश: पाथ5एतु। 
वनस्पति्देवलोकं प्रजानन्नग्निनां ह॒व्या स्वंदितानि वक्षत्‌॥ १०॥ 


एकोनत्रिंशो5 ध्याय: श्ण्ण्३ 


अश्व॑:। घृतेन। त्मन्यां। समक्त इति समू3रअक्त:। उप देवान। ऋतुश इत्यूतुईश:। पा्थ:। एतु। 


वन॒स्पतिं:। देवलोकमिति देव5लोकम्‌। प्रजानन्निति प्र<जानन्‌। अग्निनां। ह॒व्या। स्वृदितानिं। वक्षत्‌॥ १०॥ 

पदार्थ :-(अश्व:) आशुगामी वह्निः (घृतेन) उदकेन (त्मन्या) आत्मना। अत्नाकारलोपो 
विभक्तेयदिशश्र। (समक्तः) सम्यक्‌ प्रकटयन्‌ (उप) (देवान) दिव्यान्‌ व्यवहारान्‌ (ऋतुशः) 
ऋतावृतौ (पाथ:) अन्नम्‌ (एतु) प्राप्नोतु (बनस्पति:) वनानां किरणानां पालक: सूर्य: (देवलोकम) 
देवानां विदुषां लोक॑ दर्शक॑ व्यवहारम्‌ (प्रजानन्‌) प्रकर्षण विदन्त्सन्‌ (अग्निना) पावकेन (हव्या) 
अत्तुमर्हणि (स्वदितानि) आस्वादितानि (वक्षत्‌) वहेत्‌ प्रापयेत्‌॥ १०॥ 

अन्वयः-हे विद्वन्‌! देवलोक॑ प्रजानन्त्सन्‌ यथा घृतेन संयोजितोड श्रस्त्मन्या ऋतुशो 
देवान्त्समक्त: सन्‌ पाथ उपैतु अग्निना सह वनस्पति: स्वदितानि हव्या यक्षत्‌ तथा त्मन्या 
वर्त्तस्व॥ १०॥ 

भावार्थ :-अत्र॒ वाचकलुप्तोपमालड्डार:। हे विद्वांसो मनुष्या:! यथा सूर्य ऋतून्‌ 
विभज्योत्तमानि सेवितव्यानि वस्तूनि जनयति, तथोत्तमानधमान्‌ विद्यार्थिनो विद्याउ्चाउविद्याज्च पृथक्‌ 
परीक्ष्य सुशिक्षितान्‌ सम्पादयन्तु, अविद्याज्च निवर्त्तयन्तु॥१०॥ 

पदार्थ :-हे विद्वन्‌ (देवलोकम्‌) सब को मार्ग दिखाने वाले विद्वानों के मार्ग को (प्रजानन) 
अच्छे प्रकार जानते हुए जैसे (घृतेन) जल संयुक्त किया (अश्व:) शीघ्रगामी अग्नि (त्मन्या) आत्मा 
से (ऋतुशः) ऋतु-ऋतु में (देवान) उत्तम व्यवहारों को (समक्त:) सम्यक्‌ प्रकट करता हुआ 
(पाथ:) अन्न को (उप, एतु) निकट से प्राप्त हूजिए (अग्निना) अग्नि के साथ (वनस्पति:) किरणों 
का रक्षक सूर्य (स्वदितानि) स्वादिष्ठ (हव्या) भोजन के योग्य अन्नों को (वक्षत्‌) प्राप्त करे, वेसे 
आत्मा से वर्ताव कीजिए॥ १०॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डार है। हे विद्वान्‌ मनुष्यो! जैसे सूर्य ऋतुओं का 
विभाग कर उत्तम सेवने योग्य वस्तुओं को उत्पन्न करता है, वैसे उत्तम, अधम विद्यार्थी और विद्या- 
अविद्या की अलग-अलग परीक्षा कर अच्छे शिक्षित करें और अविद्या की निवृत्ति करें॥१०॥ 

प्रजापतेरित्यस्थ बृहदुक्थो वामदेव्य ऋषि:। अम्निर्देवता। त्रिष्टप्‌ छन्द:। घैवत: स्वर :॥ 

पएनर्णुष्ये: कि कर्त्तव्ययित्याह॥ 
फिर मनुष्यों को क्या करना चाहिए, इस विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 
प्रजापतेस्तपसा वावृधान: स॒द्यो जातो दंधिषे यज्ञम॑ग्ने। 
स्वाहांकृतेन हविषां पुरोगा याहि साध्या ह॒विरंदन्तु देवा:॥११॥ 


श्ण्ण्डे यजुर्वेदभाष्ये 


प्रजापतेरितिं प्रजाउपते:। तप॑सा। वावृधान:। ववृधान5इतिं ववृधान:। स॒द्यः। जात:। दुधिषे। यज्ञम। 
अग्ने। स्वाहांकृतेनेति स्वाहाडकृतेन। ह॒विषा। पुरोगा इति पुरः5गा:। याहि। साध्या। हवि:। अदन्तु। 
देवा:॥ ११॥ 

पदार्थ :-(प्रजापते:) प्रजाया: पालकस्य (तपसा) प्रतापेन (वावृधान:) वर्द्धमान: (सद्य:, 
जात:) शीघ्र प्रसिद्ध: सन्‌ (दधिषे) धरसि (यज्ञम) (अग्ने) पावकवद्ठर्त्तमान विद्वन्‌! (स्वाहाकृतेन) 
सुष्ठु संस्कारक्रियया निष्पादितेन (हविषा) दातुमर्हेण (पुरोगा:) अग्रगण्या अग्रगामिनों वा (याहि) 
प्राप्नुहि (साध्या) साधनसाध्या: (हवि:) अत्तव्यमन्नम्‌ (अदन्तु) भुज्जताम्‌ (देवाः) विद्वांस:॥११॥ 

अन्वयः-हे अग्ने! त्वं सद्यो जात: प्रजापतेस्तपसा वावृधान: स्वाहाकृतेन हविषा यज्ञं दथिषे, 
ये पुरोगा: साध्या देवा हविरदन्तु तान्‌ याहि प्राप्नुहि॥११॥ 

भावार्थ :-ये मनुष्या: सूर्यवत्‌ प्रजापालका धर्मेण प्राप्तस्य पदार्थस्य भोक्तारों भवन्ति, ते 
सर्वोत्तमा गण्यन्ते॥ ११॥ 

पदार्थ :-हे विद्वन्‌ (अग्ने) अग्नि के तुल्य तेजस्वी! आप (सद्यः) शीघ्र (जातः) प्रसिद्ध हुए 
(प्रजापते:) प्रजारक्षक ईश्वर के (तपसा) प्रताप से (वावृधान:) बढ़ते हुए (स्वाहाकृतेन) सुन्दर 
संस्काररूप क्रिया से सिद्ध हुए (हविषा) होम में देने योग्य पदार्थ से (यज्ञम) यज्ञ को (दधिषे) 
धारते हो, जो (पुरोगा:) मुखिया वा अगुआ (साध्या) साधनों से सिद्ध करने योग्य (देवाः) विद्वान्‌ 
लोग (हवि:) ग्राह्म अन्न का (अदन्तु) भोजन करें, उन को (याहि) प्राप्त हूजिये॥ ११॥ 

भावार्थ :-जो मनुष्य सूर्य के समान प्रजा के रक्षक धर्म से प्राप्त हुए पदार्थ के भोगने वाले 
होते हैं, वे सर्वोत्तम गिने जाते हैं॥ ११॥ 

यदक्रन्द इत्यस्य भार्गवो जमदम्निऋषि:। यजमानो देवता। त्रिष्टप्‌ छन्‍्द:। बैवत: स्वर:॥ 

एनस्तमेव विषययाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है। 

यदक्रन्द: प्रथम जाय॑मान5उद्यन्त्समुद्रादुत वा पुरीषात्‌। 

शयेनस्य पक्षा हरिणस्य बाहू5उपस्तुत्यं महिं जातं तें3अर्वन्‌॥ १२॥ 

यतू। अक्रन्द:। प्रथमम्‌। जाय॑मान:। उद्यहन्नित्युत्‌अयन्‌। समुद्रात्‌त उता वा। पुरीषात्‌। एयेनस्थ। पक्षा। 
हरिणस्थ। बाहूउइति बाहू। उपस्तुत्यमित्युपस्तुत्य॑म्‌। महिं। जातम्‌। ते अर्वन्‌॥ १२॥ 

पदार्थ :-(यत्‌) यदा (अक्रन्द:) शब्दं कुरुषे (प्रथमम्‌) (जायमान:) (उद्यन्‌) उदयं प्राप्नुवन्‌ 
(समुद्रात्‌) अन्तरिक्षात्‌। समुद्र इत्यन्तरिक्षगामसु पठितम्‌॥ (निघ०१॥३) (उत) अपि (वा) (पुरीषात) 
पालकातू्‌ परमात्मन: (एयेनस्य) पश्षिण: (पक्षा) पक्षौ (हरिणस्य) हर्त्तु शीलस्य वीरस्य (बाहू) भुजो 
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(उपस्तुत्यम) उपगतस्तुतिविषयम्‌ (महि) महत्‌ कर्म (जातम) (ते) तव (अर्वनू) अश्व इब 
वेगवद्विद्दन्‌॥ १२॥ 

अन्वय:-हे अर्वनू विद्दन्‌! यत्समुद्रादव॒ वा पुरीषात्‌ प्रथमं॑ जायमानो 
वायुरिवोच्य॑स्त्वमक्रन्दस्तदा ते हरिणस्य बाहू श्येनस्य पक्षेव एतत्‌ महि जातमुपस्तुत्यं भवति॥ १२॥ 

भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालझ्डार:। हे मनुष्या: ! यथा<न्तरिक्षात्‌ प्रकटो वायु: कर्माणि 
कारयति, तथा शुभान्‌ नृगुणान्‌ यूयं स्वीकुरुत। यथा पशूनां मध्ये5 श्रो वेगवानस्ति तथा शत्रूणां निग्रहे 
वेगवन्त: श्येन इव वीरसेना प्रगल्भा भवत यद्येवं कुरुत तर्हि सर्व युष्माक॑ प्रशंसितं स्यात्‌॥ १२॥ 

पदार्थ :-हे (अर्वन्‌) घोड़े के तुल्य वेग वाले विद्वान्‌ पुरुष! (यत्‌) जब (समुद्रात्‌) अन्तरिक्ष 
(उत, वा) अथवा (पुरीषात्‌) रक्षक परमात्मा से (प्रथमम) पहिले (जायमान:) उत्पन्न हुए वायु के 
समान (उद्यन) उदय को प्राप्त हुए (अक्रन्दः) शब्द करते हो तब (हरिणस्थ) हरणशील वीरजन 
(ते) आप के (बाहू) भुजा (श्येनस्थ) श्येनपक्षी के (पक्षा) पंखों के तुल्य बलकारी हैं, यह (महि) 
महत्‌ कर्म (जातम्‌) प्रसिद्ध (उपस्तुत्यम) समीपस्थ स्तुति का विषय होता है॥ १२॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डार है। हे मनुष्यो! जैसे अन्तरिक्ष से उत्पन्न हुआ 
वायु कर्मों को कराता, वैसे मनुष्यों के शुभगुणों को तुम लोग ग्रहण करो। जैसे पशुओं में घोड़ा 
वेगवान्‌ है, वैसे शत्रुओं को रोकने में वेगवान्‌ श्येन पक्षी के तुल्य वीर पुरुषों की सेना वाले दृढ़ ढीठ 
होओ, यदि ऐसे करो तो सब कर्म तुम्हारा प्रशंसित होवे॥ १२॥ 

यमेनेत्यस्य भार्गवो जमदम्निऋषि:। अम्निर्देवता। भुरिक्‌ त्रिषप्टप्‌ छन्‍्द:। बैवत: स्वर:॥ 

एनस्तमेव विषययाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

यमेन॑ दत्त त्रित5एनमायुनगिन्द्र5एणं प्रथमो5अध्यतिष्ठत्‌। 

गथ्च्वो5अस्य रशनामंगृभ्णात्‌ सूरादश्॑ वस॒वो निरतष्ट॥ १३॥ 

यमेन दत्तम्‌। त्रितः। एनम्‌। आयुनक। अयुनगत्य॑युनक्‌। इन्द्रं:। एनम्‌। प्रथम:। अधि। अतिष्टत। 
गद्धर्व:। अस्या। रशनाम। अगृभ्णात्‌। सूरांत्‌। अश्व॑म्‌। बस॒व:। नि:। अतृष्ट। १३॥ 

पदार्थ :-(यमेन) नियन्त्रा वायुना (दत्तम्‌) (त्रित:) त्रिभ्य: पृथिवीजलान्तरिक्षेभ्य: (एनम्‌) 
वहिम्‌ (आयुनक्‌) युनक्ति (इन्द्र) विद्युत्‌ (एनम) अत्र छान्दसं णत्वम्‌। (प्रथम:) विस्तीर्ण: 
प्रख्यात: (अधि) (अतिष्ठत्‌) उपरि तिष्ठति (गश्चर्व:) गो पृथिव्या धर्त्ता (अस्य) सूर्यस्य (रशनाम) 
रशनावत्‌ किरणगतिम्‌ (अगृभ्णात्‌) गृह्ाति (सूरात्‌) सूर्य्यात्‌ (अश्वम) आशुगामिनं वायुम्‌ (वसव:) 
विद्वांस: (नि:) (अतष्ठट) तक्ष्णोति तनूकरोति॥ १३॥ 


श्ण्ण्ध यजुर्वेदभाष्ये 


अन्वय:-हे वसवो! य इन्द्रस्त्रितो यमेन दत्तमेनमायुनगेनं प्राप्य प्रथमो5ध्यतिष्ठद्‌, गन्धर्व: 
अस्य रशनामगृभ्णादस्मात्‌ सूरादश्व॑ निरतष्ट, त॑ यूयं विस्तारयत॥ १३॥ 

भावार्थ:-हे मनुष्या: ! ईश्वरेणेह यस्मिन्‌ पदार्थ यादृशी पदार्थरचना कृता, तां यूयं विद्यया 
संवित्तैतां सृष्टिविद्यां गृहीत्वाउनेकानि सुखानि साध्नुत च॥ १३॥ 

पदार्थ :-हे (वसव:) विद्वान्‌! जो (इन्द्र) बिजुली (त्रित:) पृथिवी, जल और आकाश से 
(यमेन) नियमकर्त्ता वायु ने (दत्तम) दिये अर्थात्‌ उत्पन्न किये (एनम) इस अग्नि को (आयुनक्‌) 
युक्त करती है (एनम्‌) इस को प्राप्त हो के (प्रथम:) विस्तीर्ण प्रख्यात विद्युत्‌ (अध्यतिष्ठत्‌) सर्वोपरि 
स्थित होती है (गद्धर्व:) पृथिवी को धारण करता हुआ (अस्य) इस सूर्य की (रशनाम्‌) रस्सी के 
तुल्य किरणों की गति को (अगृभ्णात्‌) ग्रहण करता है, इस (सूरात्‌) सूर्यरूप से (अश्वम्‌) शीघ्रगामी 
वायु को (निरतष्ट) सूक्ष्म करता है, उस को तुम लोग विस्तृत करो॥ १३॥ 

भावार्थ :-हे मनुष्यो! ईश्वर ने इस संसार में जिस पदार्थ में जेसी रचना की है, उस को तुम 
लोग विद्या से जानो और इस सृष्टिविद्या को ग्रहण कर अनेक सुखों को सिद्ध करो॥१३॥ 

असीत्यस्य भार्गवो जमदम्निऋषि:। अमिनिर्देवता। विराट त्रिष्टप्‌ छन्‍्द:। घैवतः स्वर:॥ 

एनस्तमेव विषययाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

असि य॒मो5अस्यांदित्यो5अर्वन्नसि त्रितो गुहोन व्॒तेन। 

असि सोमेंन समया विपृक्त5आहुस्ते त्रीणि दिवि बच्धनानि॥ १४॥ 

असि। यमः। असि। आदित्य:। अर्वन। असि त्रित:। गुह्वेन। ब्रतेन। असि। सोमेन। समयां। विपृक्त 
इति वि5पृक्त:। आहु:। ते। त्रीणिं। दिवि। बन्धनानि॥ १४॥ 

पदार्थ :-(असि) (यमः) नियन्ता न्यायाधीश इब (असि) (आदित्य:) सूर्य्यवद्धिद्यया 
प्रकाशित: (अर्वन्‌) वेगवान्‌ वहिरिव वर्त्तमानजन (असि) (त्रितः) त्रिभ्य: (गुह्लेन) गुप्तेन (व्रतेन) 
शीलेन (असि) (सोमेन) ऐश्वर्यण (समया) समीपे (विपृक्त:) विशेषेण सम्बद्ध: (आहु:) कथयन्ति 
(ते) तव (त्रीणि) (दिवि) प्रकाशे (बन्धनानि)॥ १४॥ 

अन्वय:-हे अर्वन्‌। यतस्त्वं गुह्बेन व्रतेन त्रितो यम इवास्यादित्य इवासि, विद्वन्निवासि, सोमेन 
समया विपृक्तोडसि, तस्य ते दिवि त्रीणि बन्धनान्याहु:॥ १४॥ 

भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार: । हे मनुष्या: ! 
युष्माभिन्यायाधीशादित्यसोमादिगुणैर्भवितव्यमू। यथा5स्य संसारस्य मध्ये वायुसूर्य्यकर्षणैर्बन्धनानि 
सन्ति, तथेव परस्परस्य शरीरवाड्मनआकर्षणै: प्रेमबन्धनानि कर्त्तव्यानि॥ १४॥ 


एकोनत्रिंशो5 ध्याय: श्ण्ण्छ 


पदार्थ :-हे (अर्वन्‌) वेगवान्‌ अग्नि के समान जन! जिससे तू (गुछ्वन) गुप्त (ब्रतेन) 
स्वभाव तथा (त्रित:) कर्म, उपासना, ज्ञान से युक्त (यमः) नियमकर्त्ता न्यायाधीश के तुल्य (असि) 
है, (आदित्य:) सूर्य के तुल्य विद्या से प्रकाशित जेसा (असि) है, विद्वान्‌ के सदृश (असि) हे, 
(सोमेन) ऐश्वर्य के (समया) निकट (विपृक्त:) विशेषकर संबद्ध (असि) हे। उस (ते) तेरे (दिवि) 
प्रकाश में (त्रीणि) तीन (बच्धनानि) बन्धनों को अर्थात्‌ ऋषि, देव, पितृ ऋणों के बन्धनों को 
(आहु:) कहते हैं॥ १४॥ 

भावार्थ:-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डार है। हे मनुष्यो! तुम को योग्य है कि 
न्यायाधीश, सूर्य और चन्द्रमा आदि के गुणों से युक्त होवें, जैसे इस संसार के बीच वायु और सूर्य 
के आकर्षणों से बन्धन हैं, वेसे ही परस्पर शरीर, वाणी, मन के आकर्षणों से प्रेम के बन्धन 
करें॥ १४॥ 

त्रीणीत्यस्यथ भार्गवो जमदम्निऋषि:। अम्निर्देवता। भुरिक्‌ पड्क्तिएछन्द:। पञ्ञम: स्वर:॥ 

एनस्तमेव विषययाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

त्रीणिं त5आहुर्दिवि बच्धनानि त्रीण्यप्सु त्रीण्यन्त: संमुद्रे। 

उतेव॑ मे वरुणए्छन्त्स्यर्वन्‌ यत्रां त5आहु: परम जनित्रम॥ १५॥ 

त्रीणि। ते। आहु:। दिवि। बर्॑नानि। त्रीणि। अप्स्वित्यपू3सु। त्रीणिं। अन्तरित्यन्त:। समुद्रे। 
उतेवेत्युत5ईंव। मे। वरुण:। छन्त्सि। अर्वन्‌। यत्र। ते। आहु:। परमम्‌। जनित्रम॥ १५॥ 

पदार्थ :-(त्रीणि) (ते) तव (आहु:) कथयन्ति (दिवि) विद्याप्रकाशे (बनश्धनानि) (त्रीणि) 
(अप्सु) प्राणेषु (त्रीणि) (अन्तः) मध्ये (समुद्रे) अन्तरिक्षे (उत्तेव) यथोत्प्रेक्षणम्‌ (मे) मम (वरुण:) 
श्रेष्ठ; (छन्त्सि) अर्चसि। छन्दतीत्यर्चतिकर्मा ०.५ (निघ०३।१४) (अर्वन्‌) विज्ञानयुक्त (यत्र) यस्मिन्‌ 
जन्मनि (ते) तव। अत्र ऋचि तुनुघ० [अ०६.३.१३३] इति दीर्घ:। (आहु:) (परमम) प्रकृष्टम्‌ 
(जनित्रम्‌)॥ १५॥ 

अन्वयः-हे अर्वन्‌ विद्वन्‌! यत्र दिवि ते त्रीणि बन्धनानि विद्वांस आहहुर्यत्राप्सु त्रीणि 
यत्रान्तर्म ध्ये समुद्रे च त्रीणि बन्धनान्याहुस्ते च परमं जनित्रमाहु:। येन वरुण: सन्‌ विदुष: छन्त्स्युतेव 
तानि में सन्तु॥१५॥ 

भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डलार:। हे मनुष्या:! आत्ममनःशरीरैर्ब्रह्मचर्यण विद्यासु 
नियता भूत्वा विद्यासुशिक्षे सब्चिनुत। द्वितीयं विद्याजन्म प्राप्पाचिता भवत, येन येन सह यावान्‌ स्वस्य 
सम्बन्धो5स्ति तं विजानीत॥ १५॥ 
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पदार्थ :-हे (अर्वन) विज्ञानयुक्त विद्वान्‌ जन! (यत्र) जिस (दिवि) विद्या के प्रकाश में (ते) 
आप के (त्रीणि) तीन (बन्धनानि) बन्धनों को विद्वान्‌ लोग (आहु:) कहते हैं, जहां (अप्सु) प्राणों में 
(त्रीणि) तीन जहां (अन्तः) बीच में और (समुद्रे) अन्तरिक्ष में (त्रीणि) तीन बन्धनों को (आहु:) 
कहते हैं और (ते) आप के (परमम्‌) उत्तम (जनित्रम) जन्म को कहते हैं, जिससे (वरुण:) श्रेष्ठ 
हुए विद्वानों का (छन्त्सि) सत्कार करते हो (उततव) उत्प्रेक्षा के तुल्य वे सब (मे) मेरे होवें॥ १५॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डार है। हे मनुष्यों! आत्मा, मन और शरीर में 
ब्रह्मचर्य के साथ विद्याओं में नियत होके विद्या और सुशिक्षा का संचय करो। द्वितीय विद्याजन्म को 
पाकर पूजित होवो, जिस जिस के साथ अपना सम्बन्ध है, उस को जानो॥ १५॥ 

इमरेत्यस्थ भार्गवो जमदम्निर््षि:। अमिनर्देवता। निचृत्‌ त्रिष्टप्‌ छन्‍्द:। घैवत: स्वर:॥ 
मन॒ष्येसश्ररक्षणेन कि साध्यमित्याह॥ 
मनुष्यों को घोड़ों के रखने से क्या सिद्ध करना चाहिए, इस विषय को अगले मन्त्र में कहा 
है॥ 

इमा तें वाजिन्नवमार्जनानीमा श॒फाना सनितुर्निधानां। 

अब्रा ते भद्रा रशना5अपश्यमृतस्य या5अभिरक्षन्ति गोपा:॥ १६॥ 

इमा। ते वाजिन। अवमार्जनानीत्य॑व॒5मार्जनानि। इमा। श॒फानांम। सनितुः। निधानेति निउधानां। अत्री 
ते। भद्रा:। रशना:। अपश्यम्‌। ऋतस्य। या:। अभिरक्षन्तीत्य॑भि5 रक्षन्ति। गोपा:॥ १६॥ 

पदार्थ :-(इमा) इमानि प्रत्यक्षाणि (तै) तव (वाजिन) अश्व इव वेगादिगुण सेनाधीश ! 
(अवमार्जनानि) शुद्धिकरणानि (इमा) इमानि (शफानाम्‌) खुराणाम्‌ (सनितुः) रक्षणानि यमस्य 
(निधाना) निधानानि स्थानानि (अन्न) अस्मिन्‌ सैन्ये। अत्र संहितायाम्‌ [अ०६.३.११४] इति दीर्घ:। 
(ते) तव (भद्रा:) शुभकरी: (रशनाः) रज्जव: (अपश्यम्‌) पश्यामि (ऋतस्य) यथार्थम्‌। अत्र 
कर्मणि षष्ठी (या:) (अभिरक्षन्ति) सर्वतः पान्ति (गोपा:) पालिका:॥ १६॥ 

अन्वय:-हे वाजिन्‌! यथाऊहं ते तवेमाश्रस्यावमार्जनानीमा शफानां सनितुर्निधाना5पश्यमत्र 
ते5 श्रस्य या भद्रा गोपा रशना ऋतस्याभिरक्षन्ति ता अपश्यं तथा त्वं पश्य॥१६॥ 

भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्ड्ार:। ये स्नानेनाश्वादीनां शुद्धि तच्छफानां रक्षणायायसो 
निर्मितस्य योजनमन्यानि रशनादीनि च संयोज्य सुशिक्ष्य रक्षन्ति, ते युद्धादिषु कार्येषु कृतसिद्धयो 
भवन्ति॥ १६॥ 

पदार्थ:-हे (वाजिन) घोड़े के तुल्य वेगादि गुणों से युक्त सेनाधीश ! जैसे मैं (त) आप के 
(इमा) इन प्रत्यक्ष घोड़ों की (अवमार्जनानि) शुद्धि क्रियाओं और (इमा) इन (शफानाम) खुरों के 
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(सनितुः) रखने के नियम के (निधाना) स्थानों की (अपश्यम) देखता हूँ (अन्न) इस सेना में (ते) 


आप के घोड़े की (या:) जो (भद्रा:) सुन्दर शुभकारिणी (गोपा:) उपद्रव से रक्षा करनेहारी 
(रशना:) लगाम की रस्सी (ऋतस्य) सत्य की (अभिरक्षन्ति) सब ओर से रक्षा करती हैं, उनको में 
देखूँ वैसे आप भी देखें॥१६॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्लार है। जो लोग स्नान से घोड़े आदि को शुद्धि 
तथा उनके शुम्मों की रक्षा के लिए लोहे के बनाये नालों को संयुक्त और लगाम की रस्सी आदि 
सामग्री को संयुक्त कर कर अच्छी शिक्षा दे रक्षा करते हैं, वे युद्धादि कार्यों में सिद्धि करनेवाले होते 
हैं॥ १६॥ 

आत्मानमित्यस्य भार्गवो जमदम्निऋषि:। अम्निर्देवता। त्रिष्टप्‌ छन्‍्द:। धैवत: स्वर :॥ 
यानरचनेन कि कार्यग्रित्याह॥ 
यानरचना से क्या करना चाहिए, इस विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

आत्मानं ते मन॑सारार्दजानाम॒वो दिवा पतयन्तं पतड्रम। 

शिरो5अपश्यं पथिभि: सुगेभिररेणुभिजेहमानं पत॒त्रि॥१७॥ 

आत्मान॑म्‌। ते। मनंसा। आरात्‌। अजानाम। अवः। दिवा। पृतयन्तम। पतड़म। शिर:। अप॒श्यम। 
पथिभिरितिं पथि5भिं:। सुगेभिरितिं सु5गेमि:। अरेणुभिरित्यरेणुडभिं:। जेहमानम्‌। पत॒त्रि॥ १७॥ 

पदार्थ :-(आत्मानम्‌) (ते) तव (मनसा) विज्ञानेन (आरात्‌) निकटे (अजानाम्‌) जानामि 
(अव:) अधस्तात्‌ (दिवा) अन्तरिक्षेण सह (पतयन्तम्‌) पतन्तं गच्छन्तं सूर्य प्रति (पतड़म्‌) (शिरः) 
दूराच्छिर इव लक्ष्यमाणम्‌ (अपश्यम) (पथिभि:) मार्गे: (सुगेभि:) सुखेन गमनाधिकरणै: 
(अरेणुभि:) अविद्यमाना रेणवो येषु ते: (जेहमानम्‌) प्रयत्नेन गच्छन्तम्‌ (पतत्रि) पतनशीलम्‌॥ १७॥ 

अन्वयः-हे विद्वन्नतं यथा मनसारादवों दिवा पत्र प्रति पतयन्तं ते पतत्रि शिर 
आत्मानमजानाम्‌ू। अरेणुभि: सुगेभि: पथिभिजेंहमानं पतत्रि शिरोडपश्यं तथा त्वं॑ पश्य॥ १७॥ 

भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार: | हे मनुष्या: ! यूयं सर्वेभ्यो वेगवत्तमं सद्यो गमयितारं 
वह्निमिव चात्मानं पश्यत, सम्प्रयुक्तेरग्न्यादिभिस्सहितेषु यानेषु स्थित्वा जलस्थलान्तरिक्षेषु प्रयत्नेन 
गच्छता5 5गच्छत, यथा शिर उत्तमाड़मस्ति, तथेव विमानयानमुत्तमं मन्तव्यम्‌॥ १७॥ 

पदार्थ:-हे विद्वन्‌! में जेसे (मनसा) विज्ञान से (आरात्‌) निकट में (अबवः) नीचे से (दिवा) 
आकाश के साथ (पतड्डम्‌) सूर्य के प्रति (पतयन्तम) चलते हुए (ते) आप के (आत्मानम्‌) 
आत्मास्वरूप को (अजानाम्‌) जानता हूँ और (अरेणुभि:) धूलिरहित निर्मल (सुगेभिः) सुखपूर्वक 
जिन में चलना हो, उन (पथिभि:) मार्गों से (जेहमानम्‌) प्रयत्न के साथ जाते हुए (पतत्रि) पक्षीवत्‌ 
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उड़ने वाले (शिरः) दूर से शिर के तुल्य गोलाकार लक्षित होते विमानादि यान को (अपश्यम) 


देखता हूँ, वेसे आप भी देखिए॥ १७॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डार है। हे मनुष्यो! तुम लोग सब से अतिवेग वाले 
शीघ्र चलाने हारे अग्नि के तुल्य अपने आत्मा को देखो, सम्प्रयुक्त किये अग्नि आदि के सहित यानों 
में बेठ के जल, स्थल और आकाश में प्रयत्न से जाओ आओ, जैसे शिर उत्तम है, वैसे विमान यान 
को उत्तम मानना चाहिए॥ १७॥ 

अत्रेत्यस्थ भार्गवो जमदम्निऋषि:। अमिनिर्देवता। त्रिष्टप्‌ छन्‍्द:। बैवतः स्वर:॥ 
अध झूरवीरा: किं क़र्वन्चित्याह॥ 
अब शूरवीर लोग क्या करें, इस विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

अत्रां ते रूपमृत्तममंपश्यं जिगीषमाणमिष5आउपदे गो:। 

य॒दा ते मर्त्तो5अनु भोगमानडादिद्‌ ग्रसिष्ठठओषधीरजीग:॥ १८॥ 

अत्र। ते। रूपम्‌। उत्तममित्युत्‌इतमम्‌॥। अपश्यम्‌। जिगीषमाणम्‌॥ डृष:। आ। पुदे। गो:। य॒दा। ते। 
मर्त्त:। अनु। भोग॑म्‌। आन॑ंट। आत्‌। इत। ग्रसिष्ठ। ओष॑धी:। अजीगरित्यजीग:॥ १८॥ 

पदार्थ :-(अत्र) अस्मिन्‌ व्यवहारे। अत्र संहितायाम्‌ [अ०६.३.११४] इति दीर्घ:। (ते) तव 
(रूपम्‌) (उत्तमम्‌) (अपश्यम्‌) पश्येयम्‌ (जिगीषमाणम्‌) शत्रून्‌ विजयमानम्‌ (इष:) अन्नानि (आ) 
समन्तात्‌ (पदे) प्रापणीये (गो:) पृथिव्या: (यदा) (ते) तव (मर्त्त:) मनुष्य: (अनु) आनुकृूल्ये 
(भोगम्‌) (आनट) व्याप्नोति। आनडिति व्याप्तिकर्मा॥ (निघ०२।१८) (आत्‌) अनन्तरम्‌ (इत्‌) एव 
(ग्रसिष्ठ:) अतिशयेन ग्रसिता (ओषधी:) (अजीग:) निगलसि॥ १८॥ 

अन्वयः:-हे वीर! ते जिगीषमाणमुत्तमं रूपं गो: पदेऊत्र इषश्वा55पश्यं ते मर्त्तों यदा 
भोगमानट्‌ तदा5दिद्‌ ग्रसिष्ठ: संस्त्वमोषधीरन्वजीग: ॥ १८॥ 

भावार्थ:-हे मनुष्या:! यथोत्तमानि पश्चादीनि सेनाड्रानि विजयकराणि स्युस्तथा शूरवीरा 
विजयहेतवो भूत्वा भूमिराज्ये भोगान्‌ प्राप्नुवन्तु॥ १८॥ 

पदार्थ :-हे वीर पुरुष! (ते) आप के (जिगीषमाणम्‌) शत्रुओं को जीतते हुए (उत्तमम्‌) 
उत्तम (रूपम्‌) रूप और (गोः) पृथिवी के (पढे) प्राप्त होने योग्य (अन्न) इस व्यवहार में (इष:) 
अन्नों के दानों को (आ, अपश्यम्‌) अच्छे प्रकार देखूं (ते) आपका (मर्त्त:) मनुष्य (यदा) जब 
(भोगम्‌) भोग्य वस्तु को (आनट) व्याप्त होता है, तब (आत्‌) (इत्‌) इसके अनन्तर ही (ग्रसिष्ठ:) 
अति खाने वाले हुए आप (औषधी:) औषधियों को (अनु, अजीग:ः) अनुकूलता से भोगते 
हो॥ १८॥ 
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भावार्थ :-हे मनुष्यो! जेसे उत्तम घोड़े आदि सेना के अड्ज विजय करने वाले हों, वेसे 
शूरवीर विजय के हेतु होकर भूमि के राज्य में भोगों को प्राप्त हों॥ १८॥ 

अनु त्वेत्यस्थ भार्गवो जमदम्निऋषि:। मनुष्यों देवता। विराट त्रिषप्टप्‌ छन्‍्द:। घैवत: स्वर:॥ 

मजुष्ये: कथं राजप्रजाकार्याणि साधनीयानीत्याह॥ 
मनुष्यों को केसे राजप्रजा के कार्य सिद्ध करने चाहिए, इस विषय को अगले मन्त्र में कहा 
है॥ 

अनु त्वा रथो5अनु मर्यो5अर्वन्ननु गावो5नु भर: कनीनाम्‌। 

अनु ब्रार्तासस्तव॑ सख्यमीयुरनु देवा म॑मिरे वीर्य ते॥ १९॥ 

अनु। त्वा। रथ:। अनु। मर्य:। अर्वन्‌। अनु। गाव॑:। अनु। भर्ग:। कनीनाम। अनु। ब्रार्तास:। तव। 
सुख्यम्‌। ईयु:। अनु। देवा:। ममिरे। वीर्यम। ते॥ १९॥ 

पदार्थ :-(अनु) पश्चादानुकूल्ये वा (त्वा) त्वाम्‌ (स्थः) यानानि (अनु) (मर्य:) मनुष्या: 
(अर्वन्‌) अश्व इव वर्त्तमान (अनु) (गाव:) (अनु) (भग:) ऐश्वर्यम्‌ (कनीनाम्‌) कमनीयानां जनानाम्‌ 
(अनु) (व्रातासः) मनुष्या:। व्राता इति मनुष्यनामसु पठितम्‌॥ (निघ०२।३) (तव) (सख्यम) 
मित्रस्य भावं वा (ईयुः) प्राप्नुयु: (अनु) (देवा:) विद्वांस: (ममिरे) मिनुयु: (वीर्यम) पराक्रमं बलम्‌ 
(ते) तव॥ १९॥ 

अन्वय:-हे अर्वन्‌ विद्वन्‌! ते कनीनां मध्ये वर्त्तमाना देवा ब्रातासो5नुवीर्यमनुममिरे तव सख्य॑ 
चान्वीयुस्त्वानु रथो त्वानु मर्यो त्वाउनु गावो त्वाउनु भगश्व भवतु॥ १९॥ 

भावार्थ:-यदि मनुष्या: सुशिक्षिता भूत्वाअन्यान्‌ सुशिक्षितान्‌ कुर्युस्तेषां मध्यादुत्तमान्‌ 
सभासद: सम्पाद्य सभासदां मध्यादत्युत्तमं सभेशं स्थापयित्वा राजप्रजाप्रधानपुरुषाणमेकानुमत्या 
राजकार्याणि साधयेयुस्तहिं सर्वेषामनुकूला भूत्वा सर्वाणि कार्याण्यलं कुर्य्यु:॥ १९॥ 

पदार्थ :-हे (अर्वन) घोड़े के तुल्य वर्त्तमान विद्वन्‌! (ते) आप के (कनीनाम) शोभायमान 
मनुष्यों के बीच वर्त्तमान (देवाः) दिद्वान्‌ (ब्रातास:) मनुष्य (अनु, वीर्यम) बल-पराक्रम के 
अनुकूल (अनु, ममिरे) अनुमान करें और (तव) आप की (सख्यम) मित्रता को (अनु, ईयुः) 
अनुकूल प्राप्त हों (त्वा)ं आप के (अनु) अनुकूल (स्थ:) विमानादि यान (त्वा) आपके (अनु) 
अनुकूल वा पीछे आश्रित (मर्य:) साधारण मनुष्य (त्वा) आपके (अनु) अनुकूल वा पीछे (गाव:) 
गौ और (त्वा) आप के (अनु) अनुकूल (भग:) ऐश्वर्य होवे॥१९॥ 

भावार्थ :-यदि मनुष्य अच्छे शिक्षित होकर औरों को सुशिक्षित करें, उन में से उत्तमों को 
सभासद्‌ और सभासदों में से अत्युत्तम सभापति को स्थापन कर राज प्रजा के प्रधान पुरुषों की एक 
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अनुमति से राजकार्यों को सिद्ध करें, तो सब आपस में अनुकूल हो के सब कार्यों को पूर्ण 


करें॥ १९॥ 
हिरण्यश्रुड्ग इत्यस्थ भार्गवो जमदम्निषि:। अमिनर्देवता। निचृत्‌ त्रिष्टप्‌ छन्द:। धैवत: 
स्वर:॥ 
मन॒ुष्येरम्यादिपदार्धगणविज्ञानेन कि साध्यगित्याह॥ 
मनुष्यों को अग्न्यादि पदार्थों के गुण ज्ञान से क्‍या सिद्ध करना चाहिए, इस विषय को अगले 
मन्त्र में कहा है॥ 

हिरण्यशुज्ञेडयो5अस्य॒पादा मनोजवा5अवर5इन्द्रं5आसीत्‌। 

देवा5इद॑स्य हविरद्यमायन्यो5अर्वन्तं प्रथमो5अध्यर्तिष्ठत्‌॥ २ ०॥ 

हिरण्यश्रद्ठ इति हिर॑ण्यडश्रृड्भ:। अर्य:। अस्या। पादां:। मनोजवा इति मन॑:5जवा:। अवर:। इर्न्द:। 
आसीत। देवा: इता अस्या ह॒विरण्यमिति हविःउअद्यूम। आयना य:ः। अर्वन्तम। प्रथम:। 
अध्यर्तिष्ठदित्यधि3अर्तिष्ठत्‌॥ २ ०॥ 

पदार्थ :-(हिरण्यश्रृड्र:) हिरण्यानि तेजांसि श्रुद्जाणीव यस्य स (अय:) सुवर्णम्‌। अय इति 
हिरण्यनामसु पठितम॥ (निघ०१।२) (अस्थ) (पादा:) पद्चन्ते गच्छन्ति यैस्ते (मनोजवा:) मनसो 
जवो वेग इब जवो वेगो येषान्ते (अवरः) नवीनः (इन्द्र:) परमैश्वर्यहेतुविद्युदिव सभेश: (आसीत्‌) 
भवेत्‌ (देवा:) विद्वांस: सभासद: (इत्‌) एवं (अस्य) (हविरद्यम) दातुमर्हमत्तुं योग्यं च (आयन) 
प्राप्नुयु: (य:) (अर्वन्तम) अश्ववत्‌ प्राप्नुवन्तं वहिम्‌ (प्रथम:) आदिम: (अध्यतिष्ठत्‌) उपरि 
तिष्ठेत्‌॥ २०॥ 

अन्वय:-हे मनुष्या: ! यो5वरो हिरण्यश्रुड्ग इन्द्र आसीद्‌ यः प्रथमो<र्वन्तमयश्चाभ्यतिष्ठदस्य 
पादा मनोजवा: स्युर्देवा अस्य हविरद्यमिदायन्‌ तं यूयमाश्रयत।॥ २०॥ 

भावार्थ:-ये मनुष्या अग्न्यादिपदार्थानां गुणकर्मस्वभावान्‌ यथावज्जानीयुस्ते बहून्यद्धुतानि 
कार्याणि साद्धुं शक्‍्नुयु:। ये प्रीत्या राजकार्याणि प्राप्नुयुस्ते सत्कारं ये नाशयेयुस्ते दण्डं चावश्यं 
प्राप्नुयु:॥ २०॥ 

पदार्थ :-हे मनुष्यों! (य:) जो (अवरः) नवीन (हिरण्यश्रड्र:) श्रुद्ष के तुल्य जिस के तेज 
हैं, वह (इन्द्र:) उत्तम ऐश्वर्य वाला बिजुली के समान सभापति (आसीत्‌) होवे जो (प्रथम:) पहिला 
(अर्वन्तम्‌) घोड़े के तुल्य मार्ग को प्राप्त होते हुए अग्नि तथा (अयः) सुवर्ण का (अध्यतिछत) 
अधिष्ठाता अर्थात्‌ अग्निप्रयुक्त यान पर बैठ के चलाने वाली होवे राजा (अस्य) इसके (पादा:) पग 
(मनोजवा:) मन के तुल्य वेग वाले हों अर्थात्‌ पग का चलना काम विमानादि से लेवे (देवा:) 
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विद्वान्‌ सभासद्‌ लोग (अस्य) इस राजा के (हविरद्यम) देने और भोजन करने योग्य अन्न को (इत्‌, 


आयन) ही प्राप्त होवें, उसको तुम लोग जानो॥२०॥ 

भावार्थ :-जो मनुष्य अग्न्यादि पदार्थों के गुण कर्म स्वभावों को यथावत्‌ जानें वे बहुत 
अद्भुत कार्य्यों को सिद्ध कर सकें, जो प्रीति से राजकार्य्यों को सिद्ध करें, वे सत्कार को और जो नष्ट 
करें, वे दण्ड को अवश्य प्राप्त होवें॥ २०॥ 

ईर्मान्तास इत्यस्य भार्गवो जमदम्निरषि:। मनुष्या देवता:। भुरिक्‌ पढ्क्तिछछन्द:। पञ्ञम: 

स्वर:॥ 
कीदृशा राजपुरुषा विजययाणुवन्तीत्याह॥ 
कैसे राजपुरुष विजय पाते हैं, इस विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 
ईर्मान्तास: सिलिकमध्यमासः सः्श्र॑णासो दिव्यासो5अर्त्या:। 
ह॒श्सा5ईंव श्रेणिशो यंतन्ते यदाक्षिषुर्दिव्यम॒ज्ममश्चा:॥ २१॥ 

ईर्मान्तांस इतीर्म5अन्तास:। सिलिकमध्यमास इति सिलिक5मध्यमास:। सम्‌। श्र॑णास:। दिव्यास॑:। 
अत्यां:। ह॒श्साउडवेतिं हश्सा:5ईवा श्रेणिश इति श्रेणिःश:। यतन्ते। यत्‌। आक्षिषु:। दिव्यम्‌। अज्म॑म्‌। 
अश्वां:॥ २१॥ 

पदार्थ :-(ईर्मान्तास:) ईर्म: प्रेरित: स्थितिप्रान्तो येषान्ते (सिलिकमध्यमास:) सिलिक:ः 
संलग्नो मध्यदेशो येषान्त (सम) (श्रणास:) सद्यो रणो युद्धविजयो येभ्यस्ते (दिव्यास:) 
प्राप्तदिव्यशिक्षा: (अत्या:) सततगामिन: (हंसा इव) हंसवद्‌ गन्तार: (श्रेणिश:) बद्धपड्क्तय: 
(यतन्ते) (यत्‌) ये (आक्षिषुः) प्राप्नुयु: (दिव्यम्‌) शुद्धम्‌ (अज्मम) अजन्ति गछन्ति यस्मिंस्तं मार्गम्‌ 
(अश्वा:) आशुगामिन:॥ २१॥ 

अन्वयः-हे मनुष्या: ! यद्ये5ग्न्यादय इवेर्मान्तास: सिलिकमध्यमास: शूरणासो दिव्यासोअत्या 
अश्वा: श्रेणिशों हंसा इव यतन्ते दिव्यमज्मं समाक्षिषुस्तान्‌ यूय॑ प्राप्नुत॥ २१॥ 

भावार्थ :-अत्रोपमालड्डार:। येषां राजपुरुषाणां सुशिक्षिता दिव्यगतयो विजयहेतवस्सद्यो 
गामिन: प्रेरणामनुगन्तारों हंसवदूतयो5श्वा अग्न्यादय: पदार्था इव कार्यसाधका: सन्ति, ते सर्वत्र 
विजयमाप्नुवन्ति॥ २१॥ 

पदार्थ :-हे मनुष्यो! (यत्‌) जो अग्नि आदि पदार्थों के तुल्य (ईर्मान्तास:) जिनका बैठने का 
स्थान प्रेरणा किया गया (सिलिकमध्यमास:) गदा आदि से लगा हुआ है मध्यप्रदेश जिनका ऐसे 
(श्रणास:) शीघ्र युद्ध में विजय के हेतु (दिव्यास:) उत्तम शिक्षित (अत्या:) निरन्तर चलने वाले 
(अश्वा:) शीघ्रगामी घोड़े (श्रेणिश:) पढ्िक्त बांधे हुए (हंसा इव) हंस पक्षियों के तुल्य (यतन्ते) 


श्ण्धड यजुर्वेदभाष्ये 


प्रयत्न करते हैं और (दिव्यम्‌) शुद्ध (अज्मम्‌) मार्ग को (सम्‌, आक्षिषु:) व्याप्त होवें, उनको तुम 
लोग प्राप्त होओ॥ २१॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में उपमालड्डार है। जिन राजपुरुषों के सुशिक्षित उत्तम गति वाले घोड़े 
अग्न्यादि पदार्थों के समान कार्यसाधक होते हैं, वे सर्वत्र विजय पाते हैं॥ २१॥ 

तवेत्यस्थ भार्गवो जमदम्निऋषि:। वायवो देवता:। विराट त्रिषप्टप्‌ छनन्‍्द:। घैवत: स्वर:॥ 

मज॒ष्यैरनित्यं झरीरें ग्राप्य कि कार्यायित्याह॥ 

मनुष्यों को अनित्य शरीर पाके क्या करना चाहिए, इस विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

तव॒ शरीर पतयिष्ण्वर्वन्तव चित्त वात॑5इव श्रजीमान्‌। 

तव श्रृट्गाणि विछिता पुरुत्रारण्येषु जर्भुराणा चरन्ति॥ २२॥ 

तब शरीरम। पतयिष्णु। अर्वन्‌। तव॑। चित्तम। वात॑ इवेति वार्त:5इव। श्र्जीमान्‌। तवी श्रृड्ठाणि। 
विष्ठिता। विस्थितेति वि3स्थिता। पुरुत्रेतिं पुरुउत्रा। अर॑ण्येषु। जर्भुराणा। चरन्ति॥ २२॥ 

पदार्थ :-(तव) (शरीरम्‌) (पतयिष्णु) पतनशीलम्‌ (अर्वन) अश्व इव वर्त्तमान (तव) 
(चित्तम) अन्तःकरणम्‌ (वात इब) वायुवत्‌ (श्रजीमान) वेगवान्‌ (तव) (श्रुद्भाणि) 
श्रद्भाणीवोच्छुतानि सेनाड्रानि (विषछ्ठिता) विशेषेण स्थितानि (पुरुत्रा) पुरुषु बहुषु (अरण्येषु) जड़लेषु 
(जर्भुराणा) भृशं पोषकानि धारकाणि (चरन्ति) गच्छन्ति॥ २२॥ 

अन्वय:-हे अर्वन्‌ वीर! यस्य तव पतयिष्णु शरीरं तव चित्त वात इव ध्रजीमान्‌ तव 
पुरुत्रारण्येषु जर्भुराणा विष्ठिता श्रुद्भाणि चरन्ति, स त्वं धर्ममाचर॥ २२॥ 

भावार्थ :-अत्रोपमालड्वार:। ये मनुष्या अनित्येषु शरीरेषु स्थित्वा नित्यानि कार्याणि 
साध्नुवन्ति, तेडतुलसुखमाप्नुवन्ति। ये वनस्था: प्शव इव भ्रृत्या: सेनाश्च वर्त्तन्ते, ते5 श्ववत्‌ 
सद्योगामिनो भूत्वा शत्रन्‌ विजेतुं शक्नुवन्ति॥ २२॥ 

पदार्थ :-हे (अर्वन्‌) घोड़े के तुल्य वर्त्तमान वीर पुरुष! जिस (तव) तेरा (पतयिष्णु) 
नाशवान्‌ (शरीरम) शरीर (तव) तेरे (चित्तम) अन्त:करण की वृत्ति (वात इव) वायु के सदृश 
(ध्रजीमान्‌) वेगवाली अर्थात्‌ शीघ्र दूरस्थ विषयों के तत्त्व जानने वाली (तव) तेरे (पुरुत्रा) बहुत 
(अरण्येषु) जंगलों में (जर्भुराण) शीघ्र धारण-पोषण करने वाले (विछ्ठिता) विशेषकर स्थित 
(श्रृद्गाणि) श्र्“ों के तुल्य ऊँचे सेना के अवयव (चरन्ति) विचरते हैं सो तू धर्म का आचरण 
कर॥ २२॥ 


एकोनत्रिंशो5 ध्याय: श्ण्द५ 


भावार्थ :-इस मन्त्र में उपमालड्डार है। जो मनुष्य अनित्य शरीरों में स्थित हो नित्य कार्य्यों 
को सिद्ध करते हैं, वे अतुल सुख पाते हैं और जो वन के पशुओं के तुल्य भृत्य और सेना हैं, वे 
घोड़े के तुल्य शीघ्रगामी होके शत्रुओं को जीतने को समर्थ होते हैं॥ २२॥ 

उप प्रेत्यस्थ भार्गवो जमदम्निरषि:। मनुष्या देवता:। भुरिक्‌ पद्क्तछन्द:। पञ्ञम:ः स्वर:॥ 
कीदृज्ा विद्वांयो हितेषिण इत्याह॥ 
कैसे विद्वान्‌ हितैषी होते हैं, इस विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

उप प्रागाच्छसन वाज्यर्वा देवद्रीचा मन॑सा दीध्यान:। 

अज: पुरो नीयते नाभिरस्यानु पश्चात्‌ कवयों यन्ति रेभा:॥२३॥ 

उप प्र। अगात्‌। श्सनम्‌। वाजी। अर्वा। देवद्रीचां। मनसा। दीध्यान:। अर्ज:। पुर:। नीयते। नाभि: 
अस्य। अनु। पश्चात्‌। क॒वय:। यन्ति। रेभा:॥ २३॥ 

पदार्थ :-(उप) सामीप्ये (प्र) (अगात्‌) गच्छन्ति (शसनम्‌) शंसन्ति हिंसन्ति यस्मिँस्तद्युद्धम्‌ 
(वाजी) वेगवान्‌ (अर्वा) गन्ता5श्व: (देवद्रीचा:) देवानज्चता प्राप्नुवता (मनसा) (दीध्यान:) 
दीप्यमान: सन्‌ (अजः) क्षेपणशील: (पुरः) (नीयते) (नाभि:) मध्यभाग: (अस्य) (अनु) 
आनुकूल्ये (पश्चात) (कवय:) मेधाविन: (यन्ति) प्राप्नुवन्ति (रेभा:) सर्वविद्यास्तोतार:। रेभ इति 
स्तोतृनामसु पठितम॥ (निघ०३।१६)॥ २३॥ 

अन्वय:-यो दीध्यानो5जो वाज्यर्वा देवद्रीचा मनसा शसनमुप प्रागात्‌ विद्वद्धिरस्य नाभि: पुरो 
नीयते, त॑ पश्चात्‌ रेभा: कबय: अनुयन्ति॥ २३॥ 

भावार्थ :-ये विद्वांसो दिव्येन विचारेण तुरड्भान्‌ सुशिक्ष्याग्न्यादीन्‌ संसाध्यैश्चर्य प्राप्नुवन्ति, ते 
जगद्धितैषिणो भवन्ति॥२३॥ 

पदार्थ :-जो (दीध्यान:) सुन्दर प्रकाशमान हुआ (अजः) फेंकने वाला (वाजी) वेगवान्‌ 
(अर्वा) चालाक घोड़ा (देवद्रीचा) विद्वानों को प्राप्त होते हुए (मनसा) मन से (शसनम्‌) जिसमें 
हिंसा होती है, उस युद्ध को (उप, प्र, अगात) अच्छे प्रकार समीप प्राप्त होता है। विद्वानों से 
(अस्य) इसका (नाभि:) मध्यभाग अर्थत्‌ पीठ (पुरः) आगे (नीयते) प्राप्त की जाती अर्थात्‌ उस 
पर बैठते हैं, उसको (पश्चात्‌) पीछे (रेभा:) सब विद्याओं की स्तुति करने वाले (कवय:) बुद्धिमान्‌ 
जन (अनु, यन्ति) अनुकूलता से प्राप्त होते हैं॥ २३॥ 

भावार्थ :-जो विद्वान्‌ लोग उत्तम विचार से घोड़ों को अच्छी शिक्षा दे और अग्नि आदि 
पदार्थों को सिद्ध कर ऐश्वर्य को प्राप्त होते हैं, वे जगत्‌ के हितैषी होते हैं॥ २३॥ 

उप प्रेत्यस्थ भार्गवो जमदम्निऋषि:। मनुष्यो देवता। निचृत्‌ त्रिषप्टप्‌ छन्‍्द:। बैवत: स्वर:॥ 


१०६६ यजुर्वेदभाष्ये 


के जना राज्यं झासितुमईनतीत्याह॥ 
कौन जन राज्यशासन करने योग्य होते हैं, इस विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

उप प्रागांत्‌ परमं यत्सधस्थमर्वो २5अच्छां पितर मातरं च। 

अद्ा देवाज्जुष्टतमो हि गम्यां3अथाशास्ते दाशुषे वार्यणि॥ २४॥ 

उप॑। प्रा अगात। परमम्‌॥। यत्‌। सधस्थमिति सध5स्थम्‌। अर्वान्‌। अच्छ। पितरम। मातरम्‌॥। चा। अद्या। 
देवान। जुष्टंतम इति जुष्टंडतम:। हि। गम्या:। अथ। आ। शास्ते। दाशुषें। वार्याणि॥ २४॥ 

पदार्थ :-(उप) (प्र) (अगात) प्राप्नोति (परमम) (यत्‌) यः (सधस्थम) सहस्थानम्‌ 
(अर्वान) ज्ञानी जनः। अतन्र नलोपाभावश्छान्दस:। (अच्छ) सम्यक्‌। अत्र निपातस्थ च 
[अ०६.३.१३६] दीर्घ:। (पितरप) जनकम्‌ (मातरम्‌) जननीम्‌ (च) (अद्य) इदानीम्‌। अत्र निपातस्य 
च [अ०६.३.१३६] इति दीर्घ:। (देवान्‌) विदुष: (जुष्टतम:) अतिशयेन सेवित: (हि) खलु (गम्या:) 
प्रापुहि (अथ) (आ) समन्तात्‌ (शास्ते) इच्छति (दाशुषे) दात्रे (वार्याणि) स्वीकार्याणि 
भोग्यवस्तूनि॥ २४॥ 

अन्वय:-हे विद्वन्‌! यद्यो$र्वान्‌ जुष्टतमस्सन्‌ परमं सधस्थं पितरं मातरं देवांश्चाद्याशास्तेडथ 
दाशुषे वार्याण्युपप्रागात्‌ तं हि त्वमच्छ गम्या:॥ २४॥ 

भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार:। ये न्यायविनयाभ्यां परोपकारान्‌ कुर्वन्ति, ते 
उत्तममुत्तमं जन्म श्रेष्ठान्‌ पदार्थान्‌ विद्वांस पितरं विदुषी: मातृश्च प्राप्य विद्वद्धक्ता भूत्वा महत्सुखं 
प्राप्नुयुस्ते राज्यमनुशासितुं शक्नुयु:॥ २४॥ 

पदार्थ :-हे विद्वन्‌! (यत्‌) जो (अर्वान्‌) ज्ञानी जन (जुष्टतम:) अतिशय कर सेवन किया 
हुआ (परमम्‌) उत्तम (सधस्थम) साथियों के स्थान (पितरम) पिता (मातरम्‌) माता (च) और 
(देवान्‌) विद्वानों की (अद्य) इस समय (आ, शास्ते) अधिक इच्छा करता है। (अथ) इसके 
अनन्तर (दाशुषे) दाता जन के लिए (वार्याणि) स्वीकार करने और भोजन के योग्य वस्तुओं को 
(उप, प्र, अगात्‌) प्रकर्ष करके समीप प्राप्त होता है, उसको (हि) ही आप (अच्छ) सम्यक्‌ 
(गम्या:) प्राप्त हूजिये। २४॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्लार है। जो लोग न्याय और विनय से परोपकारों 
को करते हैं, वे उत्तम-उत्तम जन्म, श्रेष्ठ पदार्थों, विद्वान्‌ पिता और विदुषी माता को प्राप्त हो और 
विद्वानों के सेवक होके महान्‌ सुख को प्राप्त हों, वे राज्यशासन करने को समर्थ होवें॥ २४॥ 

समिद्ध इत्यस्यथ जमदम्निऋषि:। विद्वान्‌ देवता। निचृत्‌ त्रिष्टप्‌ छन्द:। धैवत: स्वर :॥ 
बार्मिका: कि कुर्वन्चित्याह॥ 


एकोनत्रिंशो5 ध्याय: १५६७ 


धर्मात्मा लोग कया करें, इस विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

समिद्धो5अद्य मनुषो दुरोणे देवो देवान्‌ यंजसि जातवेद:। 

आ च॒ वह मित्रमहश्चिकित्वान्‌ त्वं दूत: कविरसि प्रचेता:॥ २५॥ 

समिद्ध इति सम5इंद्ध:। अद्या मनुंष:। ढुरोणे। देव:। देवान्‌। यजसि। जातवेद इति जात5वेद:। आ। 
चा वह मित्रमह इरतिं मित्र5मह:। चिकित्वान्‌। त्वम्‌। दूत:। कवि:। असि। प्रचेता इति प्रडचेता:॥ २५॥ 

पदार्थ :-(समिद्ध:) सम्यक्‌ प्रकाशित: (अद्य) इदानीम्‌ (मनुष:) मननशील: (दुरोणे) गृहे 
(देव:) विद्वान्‌ (देवान) विदुषो दिव्यगुणान्‌ वा (यजसि) सड्नच्छसे (जातवेद:) प्राप्तप्रज्ञ (आ) 
(च) (वह) प्राप्नुहि (मित्रमह:) मित्राणि महयति पूजयति तत्सम्बुद्धो (चिकित्वान) विज्ञानवान्‌ 
(त्वमू) (दूतः) यो दुनोति तापयति दुष्टन्‌ू सः (कविः) कान्तप्रज्ञो मेधावी (असि) (प्रचेता:) 
प्रकृष््चेत: संज्ञाममस्य स:॥ २५॥ 

अन्वयः-हे जातवेदो मित्रमहो विद्वंस्त्वमद्य समिद्धोडग्निरिव मनुषो देव: सन्‌ यजसि, 
चिकित्वान्‌ दूत: प्रचेता: कविर्दुरोणेडसि, स त्वं देवांश्चावह॥ २५॥ 

भावार्थ :-यथाग्निर्दीपादिखू्पेण गृहाणि प्रकाशयति, तथा धार्मिका विद्वांस: स्वानि कुलानि 
प्रदीपयन्ति, ये सर्वे: सह मित्रवद्वर्तन्ते त एवं धार्मिका: सन्ति॥ २५॥ 

पदार्थ :-हे (जातवेद:) उत्तम बुद्धि को प्राप्त हुए (मित्रमह:) मित्रों का सत्कार करने वाले 
विद्वन्‌! जो (त्वमू) आप (अद्य) इस समय (समिद्ध:) सम्यक्‌ प्रकाशित अग्नि के तुल्य (मनुष:) 
मननशील (देव:) विद्वान्‌ हुए (बजसि) सड़ करते हो (च) और (चिकित्वान्‌) विज्ञानवान्‌ (दूतः) 
दुष्टें को दुःखदाई (प्रचेता:) उत्तम चेतनता वाला (कवि:) सब विषयों में अव्याहतबुद्धि (असि) हो 
सो आप (दुरोणे) घर में (देवान) विद्वानों वा उत्तम गुणों को (आ, वह) अच्छे प्रकार प्राप्त 
हूजिये॥ २५॥ 

भावार्थ :-जेसे अग्नि दीपक आदि के रूप में घरों को प्रकाशित करता हे, वेसे धार्मिक 
विद्वान्‌ लोग अपने कुलों को प्रकाशित करते हैं। जो सब के साथ मित्रवत्‌ वर्त्तते हैं, वे ही धर्मात्मा 
हैं॥ २५॥ 

तनूनपादित्यस्थ जमदम्निऋषि:। विद्वान्‌ देवता। निचृत्‌ त्रिष्टप्‌ छन्‍्द:। घैवत: स्वर:॥ 
एनस्तमेव विषययाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 
तनूनपात्‌ पथ5ऋतस्य यानान्‌ मध्वां समज्जन्त्स्वदया सुजिह्न। 
मन्मानि धीभिरुत यज्ञमृखन्‌ देवत्रा च॑ कृणुह्ाध्व॒रं नः॥२६॥ 


१०६८ यजुर्वेदभाष्ये 


तनूनपादिति तनूं5नपात्‌। पथ:। ऋतस्य। यानान्‌। मध्वां। समज्जन्नितिं समू$अज्जन्‌। स्वद॒य। सुजिह्ेतिं 
सुजिह्। मन्मानि। धीभि:। उत। यज्ञम। ऋच्धन। देवत्रेतिं देव5त्रा। च। कृणुहि। अध्वरम्‌। नः॥२६॥ 

पदार्थ :-(तनूनपात्‌) यस्तनूर्विस्तृतान्‌ पदार्थान्‌ न पातयति तत्सम्बुद्धो (पथः:) (ऋतस्य) 
सत्यस्य जलस्य वा (यानान्‌) याति येषु तान्‌ (मध्वा) माधुर्येण (समज्जन्‌) सम्यक्‌ प्रकर्टीकुर्वन्‌ 
(स्वदय) आस्वादय। अत्र संहितायाम्‌ [अ०६.३.११४] इति दीर्घ:। (सुजिह्) शोभना जिह्ना वाग्वा 
यस्य तत्सम्बुद्धों (मन्मानि) यानानि (धीभि:) प्रज्ञाभि: कर्मभिर्वा (उत) अपि (यज्ञम्‌) सड्भमनीयं 
व्यवहारम्‌ (ऋचश्वन) संसाधयन्‌ (देवत्रा) देवेषु विद्वत्सु स्थित्वा (च) (कृणुहि) कुरु (अध्वरम) 
अहिंसनीयम्‌ (नः) अस्माकम्‌॥ २६॥ 

अन्वयः-हे सुजिह तनूनपात्‌ ! त्वमृतस्य यानान्‌ पथोडग्निरिव मध्वा समज्जन्‌ स्वदय, 
धीभिम॑न्मान्युत नोध्वरं यज्ञमृन्धन्‌ देवत्रा च कृणुहि॥ २६॥ 

भावार्थ :-अत्र॒  वाचकलुप्तोपमालझ्डार: । धार्मिकिर्मनुष्ये: पथ्योषधसेवनेन 
सुप्रकाशितेर्भवितव्यम्‌। आप्तेषु विद्वत्सु स्थित्वा प्रज्ञा: प्राप्याहिंसाख्यो धर्म: सेवितव्य:॥ २६॥ 

पदार्थ:-हे (सुजिह्न) सुन्दर जीभ वा वाणी से युक्त (तनूनपात्‌) विस्तृत पदार्थों को न गिराने 
वाले विद्वान जग! आप (ऋतस्य) सत्य वा जल के (यानान्‌) जिनमें चलें उन (पथ:) मार्गों को 
अग्नि के तुल्य (मध्वा) मधुरता अर्थात्‌ कोमल भाव से (समज्जन्‌) सम्यक्‌ प्रकार करते हुए 
(स्वदय) स्वाद लीजिए अर्थात्‌ प्रसन्न कीजिए (धीभि:) बुद्धियों वा कर्मों से (मन्मानि) यानों को 
(उत) और (नः) हमारे (अध्वरम्‌) नष्ट न करने और (यज्ञम) संगत करने योग्य व्यवहार को 
(ऋश्वन) सम्यक्‌ सिद्ध करता हुआ (च) भी (देवत्रा) दिद्वानों में स्थित होकर (कृणुष्ठि) 
कीजिए॥ २६॥ 

भावार्थ:-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डार है। धार्मिक मनुष्यों को चाहिए कि पथ्य, 
औषध पदार्थों का सेवन करके सुन्दर प्रकार प्रकाशित होवें, आप्त विद्वानों की सेवा में स्थित हो 
तथा बुद्धियों को प्राप्त हो के अहिंसारूप धर्म को सेवें॥ २६॥ 

नराशश्ससस्येत्यस्य जमदम्निर्कषि:। विद्वान्‌ देवता। त्रिष्टप्‌ छन्‍्द:। घैवत: स्वर:॥ 
एनस्तमेव विषययाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 
नराशश्सस्य महिमानमेषामुर्प स्तोषाम यज॒तस्य यज्ञै:। 
ये सुक्रत॑वः शुचयो धिय॒न्धा: स्वर्दन्ति देवाउउभयानि ह॒व्या॥ २७॥ 


एकोनत्रिंशो5 ध्याय: १५६९ 


नराशश्संस्थ। महिमान॑म्‌। एषाम्‌॥ उप। स्तोषाम। यजतस्थ यज्नैः। ये। सुक्रत॑व इति सुउक्रत॑व:। 
शुच॑य:। धिय॒श्था इति धियमू5था:। स्वर्दन्ति। देवा:। उभयानि। ह॒व्या॥ २७॥ 

पदार्थ :-(नराशंसस्य) नरे: प्रशंसितस्य (महिमानम्‌) महत्त्वम्‌ (एषाम्‌) (उप) (स्तोषाम) 
प्रशंसेम। लेट्‌ उत्तमबहुबचने रूपम्‌। (यजतस्य) सड्डन्तुं योग्यस्य (यज्जै)) सड्भादिलक्षणै: (ये) 
(सुक्रतव:) शोभनप्रज्ञाकर्माण: (शुचयः) पवित्रा: (धियश्था:) ये श्रेष्ठां प्रज्ञामुत्तमं कर्म दधति ते 
(स्वदन्ति) भुज्जते (देवा:) विद्वांसः (उभयानि) शरीरात्मसुखकराणि (हव्या) हव्यानि 
अत्तुमर्हाणि॥ २७॥ 

अन्वय:ः-हे मनुष्या: ! यथा वयं ये सुक्रतव: शुचयो धियन्धा देवा उभयानि हव्या स्वदन्त्येषां 
यज्ञै्नराशंसस्य यजतस्य व्यवहारस्य महिमानमुप स्तोषाम, तथा यूयमपि कुरुत॥ २७॥ 

भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार:। ये स्वयं शुद्धा: प्राज्ञा वेदशास्रविदों न भवन्ति, 
तेडन्यानपि विदुष: पवित्रान्‌ कर्त्तु न शक्‍नुवन्ति। येषां यादृशानि कर्माणि स्युस्तानि धर्मात्मभिर्यथावत्‌ 
प्रशंसितव्यानि॥ २७॥ 

पदार्थ :-हे मनुष्यों! जैसे हम लोग (ये) जो (सुक्रतव:) सुन्दर बुद्धियों और कर्मों वाले 
(शुचय:) पवित्र (धियश्था:) श्रेष्ठ धारणावती बुद्धि और कर्म को धारण करनेहारे (देवा:) विद्वान्‌ 
लोग (उभयानि) दोनों शरीर और आत्मा को सुखकारी (हव्या) भोजन के योग्य पदार्थों को 
(स्वदन्ति) भोगते हैं। (एषाम्‌) इन दिद्वानों के (यज्ैः) सत्संगादि रूप यज्ञों से (नराशंसस्य) मनुष्यों 
से प्रशंसित (यजतस्थ) संग करने योग्य व्यवहार के (महिमानम्‌) बड़प्पन को (उप, स्तोषाम) 
समीप प्रशंसा करें, वेसे तुम लोग भी करो॥ २७॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डार है। जो लोग स्वयं पवित्र बुद्धिमान्‌ वेद शास्त्र 
के वेत्ता नहीं होते, वे दूसरों को भी विद्वान्‌ पवित्र नहीं कर सकते। जिनके जेसे गुण, जैसे कर्म हों, 
उनकी धर्मात्मा लोगों को यथार्थ प्रशंसा करनी चाहिए॥ २७॥ 

आजुह्वान इत्यस्य जमदम्निऋषि:। अमिनर्देवता। स्वराडबृहती छन्द्‌:। मध्यम: स्वर:॥ 
एनस्तमेव विषययाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

आजुह्वांन5ईड्यो वन्द्यश्चायाह्मग्ने वसुंभि: सजोषां:। 

त्वं देवानामसि यह होता स5एनान्‌ यक्षीषितो यर्जीयान्‌॥२८॥ 

आजुह्वान इत्या5जुह्ान:। ईड्य॑:। वन्द। च। आ। याहि। अग्ने। वसुंभिरिति वसुंडभि:। सजोषा इति 
स॒5जोषां:। त्वम। देवानाम्‌। असि। यह्। होतां। सः। एनान्‌। यक्षि। इषित:। यर्जीयान्‌॥ २ ८॥ 


१०७० यजुर्वेदभाष्ये 


पदार्थ :-(आजुह्नान:) समत्तात्‌ स्पर्द्आणान: (ईड्यः) प्रशंसितुं योग्य: (वन्द्य:) नमस्करणीय: 
(च) (आ) (याहि) आगच्छ (अग्ने) पावकवत्पवित्र विद्दन्‌! (वसुभिः:) वासहेतुभूतैर्विद्दद्धिस्सह 
(सजोषा:) समानप्रीतिसेविन: (त्वम्‌) (देवानाम) विदुषाम्‌ (असि) (यह्न) महागुणविशिष्ट। यह्न इति 
महन्नामसु पठितम॥ (निघ०३।३) (होता) दाता (सः) (एनान्‌) (यक्षि) सड्नच्छ (इषितः) प्रेरित: 
(यजीयान्‌) अतिशयेन यया सड्भन्ता॥ २८॥ 

अन्वय:-हे यह्ाग्ने! यस्त्व॑ देवानां होता यजीयानसि। इषितः सेन्नेनान्‌ यक्षि, स त्वं वसुभिः 
सह सजोषा आजुह्नान ईड्यो वन्द्यश्चेतानायाहि॥ २८॥ 

भावार्थ :-यदि मनुष्या: पवित्रात्मनां प्रशसितानां विदुषां सड़ेन स्वयं पतवित्रात्मानो भवेयुस्ते 
धर्मात्मान: सन्त: सर्वत्र सत्कृता: स्यु:॥२८॥ 

पदार्थ :-हे (यह्न) बड़े उत्तम गुणों से युक्त (अग्ने) अग्नि के तुल्य पवित्र विद्वन्‌! जो (त्वम्‌) 
आप (देवानाम्‌) विद्वानों के बीच (होता) दानशील (यजीयान) अति समागम करने हारे (अस्ि) हैं, 
(इषित:) प्रेरणा किये हुए (एनान्‌) इन विद्वानों का (यक्षि) सड़ कीजिए (सः) सो आप (वसुभि:) 
निवास के हेतु विद्वानों के साथ (सजोषा:) समान प्रीति निबाहने वाले (आजुह्नानः) अच्छे प्रकार 
स्पर्द्धा ईर्ष्या करते हुए (ईड्यः) प्रशंसा (च) तथा (बन्द्य:) नमस्कार के योग्य इन विद्वानों के निकट 
(आ) (याहि) आया कीजिए॥ २८॥ 

भावार्थ :-जो मनुष्य पवित्रात्मा प्रशंसित विद्वानों के संग से आप पवित्रात्मा होवें, तो वे 
धर्मात्मा हुए सर्वत्र सत्कार को प्राप्त होवें॥ २८॥ 

प्राचीनमित्यस्थ जमदम्निर्क्रषि:। अन्तरिक्षं देवता। भुरिक्‌ पड़क्तिएछन्द:। पञ्ञम: स्वर:॥ 

एनस्तमेव विषययाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

प्राचीन बर्हि: प्रदिशां प्रथिव्या वस्तोर॒स्या वृज्यते5अग्रे5अह्नाम। 

व्युं प्रथते वितरं वरीयो देवेभ्यो5अर्दितये स्योनम्‌॥ २९॥ 

प्राचीन॑म्‌। बर्हि:। प्रदिशेतिं प्रईदिशा। पृथिव्या:। वस्तों:। अस्या:। वृज्यते। अग्रे। अह्वांम्‌। वि। डूँ 
इंत्यूँ। प्रथते। वितरमिति वि3तरम्‌॥ वरींय:। देवेभ्य:। अर्दितये। स्योनम्‌॥ २९॥ 

पदार्थ :-(प्राचीनम्‌) प्राक्तनम्‌ (बर्हि:) अन्तरिक्षवद्‌ व्यापकं ब्रह्म (प्रदिशा) प्रकृष्टया दिशा 
निर्देशेन (प्रथिव्या:) भूमे: (वस्तो:) दिनात्‌ (अस्याः) (वृज्यते) त्यज्यते (अग्रे) प्रातः: समये 
(अहम) दिनानाम्‌ (वि) (3) (प्रथते) प्रकटयति (वितरम) विशेषेण सन्तारकम्‌ (वरीयः) 
अतिशयेन वरणीयं वरम्‌ (देवेभ्य:) विद्वद्धय: (अदितये) अविनाशिने (स्थोनम्‌) सुखम्‌॥२९॥ 


एकोनत्रिंशो5 ध्याय: १७५७१ 


अन्वयः-हे मनुष्या: ! यदस्या: पृथिव्या मध्ये प्राचीन बर्लिर्वस्तोर्व॒॑ज्यते अह्ामग्रे देवेभ्य उ 
अदितये वितरं वरीय: स्योनं विप्रथते तद्यूयं प्रदिशा विजानीत प्राप्नुत च॥ २९॥ 

भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार:। ये विद्वद्धय: सुखं दद्युस्ते सर्वोत्तमं सुखं लभेरन्‌। 
यथा5 5काशं सर्वासु दिश्लु पृथिव्यादिषु च व्याप्तमस्ति, तथा जगदीश्वर: सर्वत्र व्याप्तोडस्ति। ये 
तमीदृशं परमात्मानं प्रातरुपासते, ते धर्मात्मान: सन्‍्तो विस्तीर्णसुखा जायन्ते॥ २९॥ 

पदार्थ :-हे मनुष्यों! जो (अस्था:) इस (प्रथिव्या) भूमि के बीच (प्राचीनम) सनातन 
(बहि:) अन्तरिक्ष के तुल्य व्यापक ब्रह्म (वस्तो:) दिन के प्रकाश से (वृज्यते) अलग होता 
(अह्वाम्‌) दिनों के (अग्रे) आरम्भ प्रातःकाल में (देवेभ्य:) विद्वानों (3) और (अदितये) अविनाशी 
आत्मा के लिए (वितरम्‌) विशेषकर दु:खों से पार करनेहारे (वरीयः) अतिकश्रेष्ठ (स्थोनम) सुख को 
(वि, प्रथते) विशेषकर प्रकट करता उसको तुम लोग (प्रदिशा) वेद शास्त्र के निर्देश से जानो और 
प्राप्त होओ॥ २९॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डार है। जो विद्वानों के लिए सुख देवें, वे सर्वोत्तम 
सुख को प्राप्त हों, जेसे आकाश सब दिशाओं और पृथिव्यादि में व्याप्त है, वेसे जगदीश्वर सर्वत्र 
व्याप्त है। जो लोग ऐसे ईश्वर की प्रातःकाल उपासना करते वे धर्मात्मा हुए विस्तीर्ण सुखों वाले 
होते है॥ २९॥ 

व्यचस्वतीरित्यस्थ जमदम्निऋषि:। स्त्रियों देवता:। निचृत्‌ त्रिष्टप्‌ छन्‍्द:। घैवत: स्वर:॥ 

पुनः स्रीएरुपों कि कृर्यातामित्याह/ 
फिर स्त्री-पुरुष क्या करें, इस विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

व्यच॑स्वतीरुविंया वि श्रयन्तां पर्तिभ्यो न जनय॒: शुम्भ॑माना:। 

देवी््गारों बृहतीर्विश्वमिन्वा देवेभ्यों भवत सुप्रायणा:॥ ३ ०॥ 

व्यच॑स्वती:। उर्विया। वि। श्रय॒न्ताम्‌। पतिभ्य इति पर्ति3भ्य:। न। जन॑य:। शुम्भ॑माना:। देवीं:। द्वार :। 
बृहती:। विश्वमिन्वा इति विश्वमू5इन्वा:। देवेभ्य:। भवत। सुप्रायणा:। सुप्रायना इति सु5प्रायना:॥ ३ ०॥ 

पदार्थ :-(व्यचस्वती :) शुभगुणेषु व्याप्तिमती: (उर्विया) बहुत्वेन (वि) (श्रयन्ताम) 
सेवन्ताम्‌ (पतिभ्य:) गृहीतपाणिभ्य: (न) इव (जनयः) जाया: (शुम्भमाना:) सुशोभायुक्ता: (देवी:) 
देदीप्यमाना: (द्वार) द्वारोाइवकाशरूपा: (बृहती:) महतीः (विश्वमिन्वा:) विश्वव्यवहारव्यापिन्य: 
(देवेभ्य:) दिव्यगुणेभ्य: (भवत) (सुप्रायणा:) सुष्ठु प्रकृष्टमयनं गृहं यासु ता:॥३०॥ 


श्ण्छर यजुर्वेदभाष्ये 


अन्वयः-हे मनुष्या:! यथा उर्विया व्यचस्वतीर्बृ॑हतीर्वि श्रमिन्वा: सुप्रायणा देवीद्वारो नेव 
पतिभ्यो देवेम्य: शुम्भमाना जनय: सर्वान्‌ स्वस्वपतीनू विश्रयन्तां तथा यूयं सर्वविद्यासु व्यापका 
भवत॥ ३०॥ 

भावार्थ :-अत्रोपमावाचकलुप्तोपमालड्डार:। यथा व्यापिका दिशो5वबकाशप्रदानेन सर्वेषां 
व्यवहारसाधकत्वेनानन्दप्रदा: सन्ति, तथेव परस्परस्मिन्‌ प्रीता: स्त्रीपुरुषा दिव्यानि सुखानि 
लब्ध्वाउन्येषां हितकरा: स्यु:॥३०॥ 

पदार्थ:-हे मनुष्यो! जेसे (उर्विया) अधिकता से शुभ गुणों में (व्यचस्वती:ः) व्याप्ति वाली 
(बृहती:) महती (विश्वमिन्वा:) सब व्यवहारों में व्याप्त (सुप्रायणा:) जिनके होने में उत्तम घर हों 
(देवी:) आभूषणादि से प्रकाशमान (द्वार:) दरवाजों के (न) समान अवकाश वाली (पतिभ्य:) 
पाणिग्रहण विवाह करने वाले (देवेभ्य:) उत्तम गुणयुक्त पतियों के लिए (शुम्भमाना:) उत्तम 
शोभायमान हुई (जनय:) सब स्त्रियां अपने व पतियों को (वि, श्रयन्तामू) विशेष कर सेवन करें, 
वैसे तुम लोग सब विद्याओं में व्यापक (भवत) होओ॥ ३०॥ 

भावार्थ:-इस मन्त्र में उपमा और वाचकलुप्तोपमालड्डार हैं। जैसे व्यापक हुई दिशा 
अवकाश देने और सब के व्यवहारों की साधक होने से आनन्द देने वाली होती है, वेसे ही आपस 
में प्रसन्न हुए स्त्रीपुरुष उत्तम सुखों को प्राप्त हो के अन्यों के हितकारी होवें॥ ३०॥ 

आ सुष्वयन्तीत्यस्य जमदग्निऋषि:। स्त्रियो देवता:। त्रिष्ठप्‌ छन्‍्द:। घैवत: स्वर:॥ 
अध राजप्रजाधर्पपाह॥ 
अब राजप्रजा धर्म अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 

आ सुष्वयन्ती यज़ते5उपकि5उषासानक्ता सदतां नि योनौं। 

दिव्ये योषणे बृहती सुरुक्मे5अधि श्रिय॑* शुक्रपिशं दधाने॥ ३ १॥ 

आ। सुष्वय॑न्ती। सुस्वय॑न्ती इति सु$स्वय॑न्ती। य॒ज़॒तेडइतिं यज॒ते। उपाके5इत्युपाकि। उषासानक्ता। 
उषसानत्तेत्युषसानक्ता। सद॒ताम्‌। नि। योनौं। दिव्येडइतिं दिव्ये। योषणे5इति योषणे। बृहती5इति बृह॒ती। 
सुरुक्मे इति सु5रुक्‍्मे। अधि। श्रिय॑म्‌। शुक्रपिशमिति शुक्र5पिश॑म्‌। दर्धाने5इति दधाने॥ ३ १॥ 

पदार्थ :-(आ) समन्तात्‌ (सुष्वयन्ती) सुष्ठु शयाने इव। अत्र वर्णव्यत्ययेन पस्य स्थाने य:। 
(यजते) सड्भच्छते (उपाके) सन्निहिते (उषासानक्ता) रात्रिदिने (सदताम) गच्छत: (नि) नितराम्‌ 
(योनौ) कालाख्ये कारणे (दिव्ये) दिव्यगुणकर्मस्वभावे (योषणे) स्रियाविव (बृहती) महान्त्यो 
(सुरुक्मे) सुशोभमाने (अधि) उपरि (श्रियम्‌) शोभां लक्ष्मीं वा (शुक्रपिशम्‌) शुक्र भास्वरं पिशं 
तद्विपरीतं कृष्णं च (दधाने) धारयन्त्यौ॥३१॥ 


एकोनत्रिंशो5 ध्याय: १५७३ 


अन्वयः-हे विद्वन्‌! यदि दिव्ये योषणे इब सुरुक्मे बृहती अधिश्रियं शुक्रपिशं च दधाने 
सुष्वयन्ती उपाके उषासानक्ता योनौ नया सदतां ते भवान्‌ यजते तर्ातुलां श्रियं प्राप्नुयात्‌॥ ३१॥ 

भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार:। हे मनुष्या:। यथा कालेन सह वर्त्तमाने रात्रिदिने 
परस्परेण सम्बद्धे विलक्षणस्वरूपेण वर्त्तेते, तथा राजप्रजे परस्परं प्रीत्या वर्त्तेयाताम्‌॥ ३१॥ 

पदार्थ :-हे विद्दन्‌! यदि (दिव्ये) उत्तम गुण-कर्म-स्वभाव वाली (योषणे) दो स्त्रियों के 
समान (सुरुक्मे) सुन्दर शोभायुक्त (बृहती:) बड़ी (अधि) अधिक (श्रियम) शोभ व लक्ष्मी को 
तथा (शुक्रपिशम्‌) प्रकाश और अन्धकाररूपों को (दधाने) धारण करती हुई (सुष्वयन्ती) सोती 
हुइयों के समान (उपाके) निकटवत्तिनी (उषासानक्ता) दिन-रात (योनौ) कालरूप कारण में (नि, 
आ, सदताम्‌) निरन्तर अच्छे प्रकार चलते हैं, उनको (यजते) सड्भत करते तो अतोल शोभा को 
प्राप्त होओ॥ ३१॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डार है। हे मनुष्यो! जैसे काल के साथ वर्त्तमान 
रात-दिन एक दूसरे से सम्बद्ध विलक्षण स्वरूप से वर्त्तते हैं, वेसे राजा-प्रजा परस्पर प्रीति के साथ 
वर्त्ता करें॥ ३१॥ 

दैव्येत्यस्थ जमदम्निऋषि:। विद्वांसो देवता:। आर्षी त्रिष्टप्‌ छन्‍्द:। बैवत: स्वर:॥ 
अध प्रिल्पिधि: कि कर्त्तव्यमित्याह॥ 
अब कारीगर लोगों को क्या करना चाहिए, इस विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

दैव्या होतारा प्रथमा सुवाचा मिमाना यज्ञ मनुषो यज॑ध्यै। 

प्रचोदयन्ता विद्थेषु कारू प्राचीन ज्योति: प्रदिशां दिशन्ता॥ ३ २॥ 

दैव्यां। होतारा। प्रथमा। सुवाचेतिं सुउवाचां। मिर्माना। युज्ञम्‌। मनुंष:। यज॑ध्यै। प्रचोदयन्तेति 
प्र>चोदय॑न्ता। विदर्थेषु। कारू5इति कारू। प्राचीन॑म्‌। ज्योति:। प्रदिशेति प्र४दिशा। दिशन्ता॥ ३ २॥ 

पदार्थ :-(दैव्या) देवेषु कुशलो (होतारा) दातारौ (प्रथमा) प्रख्याती (सुवाचा) प्रशस्तवाचौ 
(मिमाना) विदधतो (यज्ञम्‌) सद्गभतिमयम्‌ (मनुष:) मनुष्यान्‌ (यजध्यै) यष्टुम्‌ (प्रचोदयन्ता) प्रेरयन्तो 
(विदथेषु) विज्ञानेषु (कारू) शिल्पिनौ (प्राचीनम्‌) प्राक्तनम्‌ (ज्योति:) शिल्पविद्याप्रकाशम्‌ (प्रदिशा) 
वेदादिशार्रप्रदेशेन निर्देशेन प्रमाणेन (दिशन्ता) उपदिशन्तौ॥ ३२॥ 

अन्वयः-हे मनुष्या: ! यो देव्या होतारा प्रथमा सुवाचा मिमाना यज्ञ यजध्ये मनुषो विदथेषु 
प्रचोदयन्ता प्रदिशा प्राचीन ज्योतिर्दिशन्ता कारू भवेतां ताभ्यां शिल्पविज्ञानशास्त्रमध्येयम्‌॥ ३२॥ 

भावार्थ:-अत्र कारुशब्दे द्विवचनमध्यापकहस्तक्रियाशिक्षकाभिप्रायम्‌। ये शिल्पिनः स्युस्ते 
यावद्‌ विजानीयुस्तावत्‌ सर्वमन्येभ्य: शिक्षयेयु:। यत उत्तरोत्तरं विद्यासन्ततिर्वधित॥३२॥ 


१०७४ यजुर्वेदभाष्ये 


पदार्थ :-हे मनुष्यो! जो (दवैव्या) विद्वानों में कुशल (होतारा) दानशील (प्रथमा) प्रसिद्ध 
(सुवाचा) प्रशंसित वाणी वाले (मिमाना) विधान करते हुए (यज्ञम) संगतिरूप यज्ञ के (यजध्ये) 
करने को (मनुष:) मनुष्यों को (विदधेषु) विज्ञानों में (प्रचोदयन्ता) प्रेरणा करते हुए (प्रदिशा) 
वेदशास्त्र के प्रमाण से (प्राचीनम) सनातन (ज्योति:) शिल्पविद्या के प्रकाश का (दिज्ञन्ता) उपदेश 
करते हुए (कारू) दो कारीगर लोग होवें, उनसे शिल्प विज्ञान शास्त्र पढ़ना चाहिए॥ ३२॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में (कारू) शब्द में द्विवचन अध्यापपक और हस्तक्रियाशिक्षक इन दो 
शिल्पियों के अभिप्राय से है। जो कारीगर होवें, वे जितनी शिल्पविद्या जानें, उतनी सब दूसरों के 
लिए शिक्षा करें, जिससे उत्तर-उत्तर विद्या की सन्तति बढ़े॥३२॥ 

आ न इत्यस्य जमदम्निऋषि:। वाग्देवता। भुरिक्‌ पड्क्तिएछन्द:। पञ्ञम: स्वर:॥ 
एनस्तमेव विषययाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

आ नों यज्ञ भारती तूयमेत्विडा मनुष्वदिह चेतयन्ती। 

तिस्रो देवीर्बर्हिरिद४ स्योनः सर्रस्वती स्वपंस: सदन्तु॥३३॥ 

आ। न॒:। युज्ञम। भारती। तूयम्‌। एतु। इडा। मनुष्वत्‌। इह। चेतयन्ती। तिस्र:। देवी:। बर्हि:। आ। 
इदम्‌। स्योनम्‌॥ सर्स्वती। स्वप॑स इति सु5अप॑स:। सद॒न्तु॥३३। 

पदार्थ :-(आ) समन्तात्‌ (नः) अस्मभ्यम्‌ (यज्ञम) शिल्पविद्याप्रकाशमयम्‌। (भारती) 
एतद्ठिद्याधारिका क्रिया (तूयम्‌) वर्द्धकम्‌ (एतु) प्राप्नोतु (इडा) सुशिक्षिता मधुरा वाक्‌ (मनुष्वत्‌) 
मानववत्‌ (इह) अस्मिन्‌ शिल्पविद्याग्रहणव्यवहारे (चेतयन्ती) प्रज्ञापपन्ती (तिस्र:) (देवी) 
देदीप्यमाना: (बर्हि:) प्रवृद्धम्‌ू (आ) (इृदम्‌) (स्योनम) सुखकारकम्‌ (सरस्वती) विज्ञानवती प्रज्ञा 
(स्वपस:) सुष्ट्वपांसि कर्माणि येषान्तान्‌ (सदन्तु) प्रापयन्तु॥३३॥ 

अन्वयः-हे मनुष्या:! या भारती इडा सरस्वतीह नस्तूयं यज्ञ मनुष्वच्चेतयन्त्यस्मानेतु 
इमास्तिस्रो देवीरिदं बहिं: स्योनं स्वपसो5स्मा ना सदन्तु॥३३॥ 

भावार्थ :-अत्र शिल्पव्यवहारे सुष्टूपदेशक्रियाविधिज्ञापनं विद्याधारणं चेष्यते यदीमा: तिस्रो 
रीतीर्मनुष्या गृहीयुस्तहिं महत्सुखमश्नुवीरन्‌॥ ३३॥ 

पदार्थ :-हे मनुष्यों! जो (भारती) शिल्पविद्या को धारण करनेहारी क्रिया (इडा) सुन्दर 
शिक्षित मीठी वाणी (सरस्वती) विज्ञान वाली बुद्धि (इह) इस शिल्पविद्या के ग्रहणारूप व्यवहार में 
(नः) हमको (तूयम्‌) वर्धक (यज्ञम) शिल्पविद्या के प्रकाशरूप यज्ञ को (मनुष्वत्‌) मनुष्य के तुल्य 
(चेतयन्ती) जनाती हुई हम को (आ, एतु) सब ओर से प्राप्त होवे, ये पूर्वोक्त (तिख्र:) तीन (देवी) 
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प्रकाशमान (इृदम्‌) इस (बह्िि:) बढ़े हुए (स्योनम) सुखकारी काम को (स्वपस:) सुन्दर कर्मों 


वाले हमको (आ, सदन्तु) अच्छे प्रकार प्राप्त करें॥ ३३॥ 

भावार्थ :-इस शिल्प व्यवहार में सुन्दर उपदेश और क्रियाविधि को जताना और विद्या का 
धारण इष्ट है। यदि इन रीतियों को मनुष्य ग्रहण करें तो बड़ा सुख भोगें॥३३॥ 

य इम इत्यस्य जमदम्निऋषि:। विद्वान्‌ देवता। त्रिष्टप्‌ छन्‍्द:। घैवत: स्वर:॥ 
एनस्तमेव विषययाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

य5डमे द्यावापथिवी जनित्री रूपैरपिश्श॒द्‌ भुवनानि विश्वा। 

तमद्य होतरिषितो यर्जीयान्‌ देवं त्वष्टारमिह यक्षि विद्वान्‌॥ ३ ४॥ 

य:। इमे5इतीमे। द्यावाप्रथिवी5इति द्यार्वाप्रथिवी। जनित्री5इति जनित्री। रूपै। अपिश्शत्‌। भुवनानि। 
विश्वां। तम्‌। अद्या। होतः। इष्त:। यर्जीयान। देवम्‌। त्वष्टारम। डह। यक्षि। विद्वान्‌॥ ३ ४॥ 

पदार्थ :-(य:) विद्वान्‌ (इमे) प्रत्यक्षे (द्यावापथिवी) विद्युद्धूमी (जनित्री) अनेककार्योत्पादिके 
(रूपै:) विचित्राभिराहुतिभि: (अपिशत्‌) अवयवयति (भुवनानि) लोकान्‌ (विश्वा) विश्वानि सर्वान्‌ 
(तम्‌) (अद्य) इदानीम्‌ (होतः) आदात: (इषित:) प्रेरित: (यजीयान) अतिशयेन यष्टा सड्न्ता 
(देवम्‌) (त्वष्टारम) वियोगसंयोगादिकर्त्तारम्‌ (इह) अस्मिन्‌ व्यवहारे (यक्षि) यड्भच्छसे (विद्वान) 
सर्वतो विद्याप्त:॥ ३४॥ 

अन्वयः:-हे होतर्यों यज्ञीयानिषितो विद्वान्‌ यथेश्वर इह रूपैरिमे जनित्री द्यावापथिवी विश्वा 
भुवनान्यपिंशत्‌ तथा त॑ त्वष्टारं देवमद्य त्वं यक्षि, तस्मात्‌ सत्कर्त्तव्योडसि॥३४॥ 

भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार:। मनुष्यैरस्यां सृष्टी परमात्मनो रचनाविशेषान्‌ विज्ञाय 
तथैव शिल्पविद्या संप्रयोज्या॥ ३४॥ 

पदार्थ :-हे (होत:) ग्रहण करनेवाले जन! (यः) जो (यजीयान) अतिसमागम करने वाला 
(इषित:) प्रेरणा किया हुआ (विद्वान) सब ओर से विद्या को प्राप्त विद्वान्‌ जेसे ईश्वर (इह) इस 
व्यवहार में (रूपै:) चित्र-विचित्र आकारों से (इमे) इन (जनित्री) अनेक कार्यों को उत्पन्न करने 
वाली (द्यावाप्रथिवी) बिजुली और पृथिवी आदि (विश्वा) सब (भुवनानि) लोकों को (अपिशत) 
अवयवरूप करता है, वैसे (तम्‌) उस (त्वष्टारम) वियोग-संयोग अर्थात्‌ प्रलय उत्पत्ति करनेहारे 
(देवम्‌) ईश्वर का (अद्य) आज तू (यक्षि) संग करता है, इससे सत्कार करने योग्य है॥ ३४॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डार है। मनुष्यों को इस सृष्टि में परमात्मा की 
रचनाओं की विशेषताओं को जान के वेसे ही शिल्पविद्या का प्रयोग करना चाहिए॥ ३४॥ 
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उपावसजेत्यस्थ जमदम्निऋषि:। अमिनिर्देवता। निचृत्‌ त्रिष्टप्‌ छन्द:। घैवत: स्वर:। 
प्रत्यूतुल्ेतिव्यमित्याह॥ 
ऋतु-ऋतु में होम करना चाहिए, इस विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 
उपावसृज त्मन्यां समज्जन्‌ देवानां पाथ5ऋतुथा हवीःषि। 
वनस्पति: शम्रिता देवो5अम्नि: स्वदन्तु ह॒व्यं मधुना घृतेन॥ ३५॥ 
उपाव॑सृजेत्युप5अव॑सृज। त्मन्यां। समझजन्नितिं समू5अज्जन। देवानाम्‌। पार्थ:। ऋतुथेत्युतु&था। ह॒वींषि। 
वन॒स्पतिं:। श॒मिता। देव:। अग्नि:। स्वद॑न्तु। ह॒व्यम्‌। मधुना। घृतेन॥ ३ ५॥ 
पदार्थ :-(उपावसृज) यथावद्देहि (त्मन्‍न्या) आत्मना (समज्जन) सम्यक्‌ भिश्रीकुर्वन्‌ 
(देवानाम) विदुषाम्‌ (पाथ:) भोग्यमन्नादिकम्‌ (ऋतुथा) ऋतो (हवींषि) आदातव्यानि (वनस्पति:) 
किरणानां स्वामी (शमिता) शान्तिकर: (देवः) दिव्यगुणो मेघ: (अग्निः) पावक: (स्वदन्तु) 
प्राप्नुवन्तु (हव्यम्‌) अत्तव्यम्‌ (मधुना) मधुरादिरसेन (घृतेन) घृतादिना॥ ३५॥ 
अन्वयः-हे दिद्व॑स्त्वं देवानां पाथो मधुना घृतेन समज्जन्‌ त्मन्या हवींषि ऋतुथोपावसूृज तेन 
त्वया दत्तं हव्यं वनस्पति: शमिता देवो5ग्निश्च स्वदन्तु॥ ३५॥ 
भावार्थ :-मनुष्ये: शुद्धानां पदार्थनामृतावृती होम: कर्त्तव्यो येन तद्धुतं द्र॒व्यं सूक्ष्मं भूत्वा 
क्रमेणाग्निसूर्यमेघान्‌ प्राप्य वृष्टिद्वारा सर्वोपकारि स्यात्‌॥ ३५॥ 
पदार्थ :-हे विद्वन्‌ पुरुष! तू (देवानाम्‌) विद्वानों के (पाथ:) भोगने योग्य अन्न आदि को 
(मधुना) मीठे कोमल आदि रसयुक्त (घृतेन) घी आदि से (समज्जन्‌) सम्यक्‌ मिलाते हुए (त्मन्या) 
अपने आत्मा से (हवींषि) लेने भोजन करने योग्य पदार्थों को (ऋतुथा) ऋतु-ऋतु में (उपावसृज) 
यथावत्‌ दिया कर अर्थात्‌ होम किया कर। उस तेने दिये (हव्यम) भोजन के योग्य पदार्थ को 
(वनस्पति:) किरणों का स्वामी सूर्य्य (शमिता) शान्तिकर्त्ता (देवः) उत्तम गुणों वाला मेघ और 
(अग्नि:) अग्नि (स्वदन्तु) प्राप्त होवें अर्थात्‌ हवन किया पदार्थ उनको पहुंचे। ३५॥ 
भावार्थ :-मनुष्यों को चाहिए कि शुद्ध पदार्थों का ऋतु-ऋतु में होम किया करें, जिससे वह 
द्रव्य सूक्ष्म हो और क्रम से अग्नि, सूर्य तथा मेघ को प्राप्त होके वर्षा के द्वारा सब का उपकारी 
होवे॥ ३५॥ 
सद्य इत्यस्य जमदम्निऋषि:। अमिनिर्देवता। निचृत्‌ त्रिष्टप्‌ छन्द:। थैवत: स्वर :॥ 
कीदृगरजन: सवनिन्‍्दयवीत्याह॥ 
कैसा मनुष्य सब को आनन्द कराता है, इस विषय को अगले मन्त्र में कहा है। 
स॒द्यो जातो व्यमिमीत यज्ञमम्निर्देवानामभवत्‌ पुरोगा:। 
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अस्य होतु: प्रदिश्यृतस्य वाचि स्वाहकृत ह॒विरदन्तु देवा:॥३६॥ 

स॒द्यः। जात:। वि। अमिमीत। यज्ञम्‌। अग्नि:। देवानाम्‌। अभवत्‌। पुरोगा इति पुर:5गा:। अस्य। 
होतु:। प्रदिशीर्ति प्रडदिशि। ऋतस्य। वाचि। स्वाहांकृतमिति स्वाहॉडकृतम्‌। हवि:। अदन्तु। देवा:॥३६॥ 

पदार्थ :-(सद्य:) शीघ्रम्‌ (जातः) प्रकटीभूत: सन्‌ (वि) विशेषेण (अमिमीत) मिमीते 
(यज्ञम) अनेकविधव्यवहारम्‌ (अग्निः) विद्याप्रकाशितो विद्वान्‌ (देवानाम) विदुषाम्‌ (अभवत्‌) 
भवति (पुरोगा:) अग्रगामी (अस्य) (होतु:) आदातु: (प्रदिशि) प्रदिशन्ति यया तस्याम्‌ (ऋतस्य) 
सत्यस्य (वाचि) वाण्याम्‌ (स्वाहाकृतम्‌) सत्येन निष्पादितं कृतहोम॑ वा (हवि:) अत्तव्यमन्नादिकम्‌ 
(अदन्तु) भुज्जताम्‌ (देवा:) विद्वांस:॥३६॥ 

अन्वयः-हे मनुष्या: ! यस्सद्योजातोअग्निहोंतुऋतस्य प्रदिशि वाचि यज्ञं व्यमिमीत, देवानां 
पुरोगा अभवदस्य स्वाहाकृतं हविर्देवा अदन्तु, तं सर्वोपरि विराजमान मन्यध्वम्‌॥ ३६॥ 

भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार:। यथा सूर्य: सर्वेषां प्रकाशकानां मध्ये 
प्रकाशको5स्ति, तथा यो दिद्वित्सु विद्वान्‌ सर्वोपषकारी जनो भवति, स एव सर्वेषामानन्दस्य भोजयिता 
भवति॥ ३६॥ 

पदार्थ :-हे मनुष्यो! जो (सद्यः) शीघ्र (जातः) प्रसिद्ध हुआ (अग्निः) विद्या से प्रकाशित 
विद्वान्‌ (होतुः) ग्रहण करनेहारे पुरुष के (ऋतस्य) सत्य का (प्रदिशि) जिससे निर्देश किया जाता 
है, उस (वाचि) वाणी में (यज्ञम्‌) अनेक प्रकार के व्यवहार को (वि, अमिमीत) विशेष कर निर्माण 
करता और (देवानाम्‌) दिद्वानों में (पुरोगा:) अग्रगामी (अभवत्‌) होता है (अस्य) इसके 
(स्वाहाकृतम्‌) सत्य व्यवहार से सिद्ध किये वा होम किये से बचे (हवि:) भोजन के योग्य अन्नादि 
को (देवा:) विद्वान्‌ लोग (अदन्तु) खायें, उसको सर्वोपरि विराजमान मानो॥ ३६॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डार है। जैसे सूर्य्य सब प्रकाशक पदार्थों के बीच 
प्रकाशक है, वैसे जो विद्वानों में विद्वान सब का उपकारी जन होता है, वही सब को आनन्द का 
भुगवाने वाला होता है॥३६॥ 

केतुमित्यस्य मधुच्छछा ऋषि:। विद्वांसो देवता:। गायत्री छन्द:। षड़्ज: स्वर:॥ 
आप्ा: कीदुगा ड्त्याह॥ 
आप्त लोग कैसे होते हैं, इस विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 
केतुं कृष्वन्नकेतवे पेशों मर्या3अपेशसें। समुषद्धिरजायथा:॥ ३ ७॥ 
केतुम। कृण्वन। अकेतवें। पेश॑:। मर्या:। अपेशर्से। सम्‌। उषद्धिरित्युषत्‌उभि:। अजायथा:॥ ३७॥ 
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पदार्थ :-(केतुम) प्रज्ञाम्‌। केतुरिति प्रज्ञानामसु पठितम्‌॥ (निघ०३॥९) (कृण्वन्‌) कुर्वन्‌ 
(अकेतवे) अविद्यमानप्रज्ञाय जनाय (पेश:) हिरण्यम्‌। पेश इति हिरण्यनामसु पठितम्‌॥ (निघ०१॥२) 
(मर्या:) मनुष्या: (अपेशसे) अविद्यमानं पेश: सुवर्ण यस्य तस्मै नराय (सम्‌) सम्यक्‌। (उषद्धि:) य 
उषन्ति हविर्दहन्ति तैर्यजमाने: (अजायथा:)॥ ३७॥ 

अन्वय:-हे विद्वन्‌! यथा मर्या अपेशसे पेशो5केतवे केतु कुर्वन्ति, तेरुषद्धि: सह प्र॒ज्ञां श्रियं 
च कृण्वन्‌ सँस्‍्त्वं समजायथा:॥ ३७॥ 

भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालछ्डलार:। त एवं आप्ता ये स्वात्मवदन्येषामपि सुखमिच्छन्ति, 
तेषामेव संगेन विद्याप्राप्तिरविद्याहानि:, श्रियो लाभो, दरिद्रताया विनाशश्च भवति॥ ३७॥ 

पदार्थ:-हे विद्वान्‌ पुरुष! जैसे (मर्या:) मनुष्य (अपेशसे) जिसके सुवर्ण नहीं है, उसके 
लिए (पेश:) सुवर्ण को और (अकेतवे) जिस को बुद्धि नहीं है, उसके लिए (केतुम) बुद्धि को 
करते हैं, उन (उषद्धि:) होम करने वाले यजमान पुरुषों के साथ बुद्धि और धन को (कृण्वन्‌) करते 
हुए आप (सम्‌, अजायथा:) सम्यक्‌ प्रसिद्ध हूजिये। ३७॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डार है। वे ही आप्तजन हैं जो अपने आत्मा के 
तुल्य अन्यों का भी सुख चाहते हैं, उन्हीं के सड़ से विद्या की प्राप्ति अविद्या की हानि, धन का 
लाभ और दरिद्रता का विनाश होता है॥ ३७॥ 

जीमूतस्थेवेत्यस्थ भारद्वाज ऋषि:। विद्वान्‌ देवता। निचृत्‌ त्रिष्टप्‌ छन्‍्द:। घैवतः स्वर:॥ 

वीय राजएरुपा कि क॒र्यरित्याह॥ 
वीर राजपुरुष क्‍या करें, इस विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

जीमूतस्थेव भवति प्रतीक यहुर्मी याति समदामुपस्थे। 

अर्नाविद्धया तन्‍्वा जय त्वः स त्वा वर्मणो महिमा पिपर्त्तु॥३८॥ 

जीमूत॑स्पेवेतिं जीमूततस्य5इव। भव॒ति। प्रतींकम्‌। यत्‌। वर्मी। यातिं। समदामितिं स5मदाम्‌। उपस्थ 
इत्युप5स्थे। अनांविद्धया। तनन्‍्वा। जय। त्वम्‌। स:। त्वा। वर्मण:। महिमा। पिपर्तु॥३८॥ 

पदार्थ :-(जीमूतस्येव) यथा मेघस्य (भवति) (प्रतीकम्‌) येन प्रत्येति तल्लिड्रम्‌ (यत्‌) 
(वर्मी) कवचवान्‌ (याति) प्राप्नोति (समदाम्‌) सह मदेन हर्षेण वर्त्तन्ते यत्र युद्धेषु तेषाम्‌ (उपस्थे) 
समीपे (अनाविद्धया) अप्राप्तक्षतया (तन्वा) शरीरेण (जय) (त्वम) (सः) (त्वा) त्वाम्‌ (वर्मण:) 
रक्षणस्य (महिमा) महत्त्वम्‌ (पिपर्त्) पालयतु॥ ३८॥ 

अन्वय:-यद्यो वर्म्यनाविद्धया तन्‍वा समदामुपस्थे प्रतीक॑ याति स जीमूतस्येव विद्युद्धवति। हे 
विद्वन्‌ ! यत्त्वा वर्मणो महिमा पिपर्त्तु स त्वं शत्रून्‌ जय॥ ३८॥ 
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भावार्थ :-अत्रोपमालड्वार:। यथा मेघस्य सेना सूर्यप्रकाशमावृणोति, तथा कवचादिना 


शरीरमावृणुयात्‌। यथा समीपस्थयो: सूर्यमेघयो: संग्रामो भवति, तथेव वीरै राजपुरुषैयोद्धव्यम्‌। 
सर्वतो रक्षापि विधेया॥ ३८॥ 

पदार्थ :-(यत्‌) जो (वर्मी) कवच वाला योद्धा (अनाविद्धया) जिसमें कुछ भी घाव न लगा 
हो, उस (तन्वा) शरीर से (समदाम्‌) आनन्द के साथ जहां वर्त्ते, उन युद्धों के (उपस्थे) समीप में 
(प्रतीकम) जिससे निश्चय करे, उस चिह्न को (याति) प्राप्त होता है, (सः) वह (जीमूतस्थेव) मेघ 
के निकट जैसे बिजुली वैसे (भवति) होता है। हे विद्न्‌! जिस (त्वा) आप को (वर्मण:) रक्षा का 
(महिमा) महत्त्व (पिपर्त्त) पाले सो (त्वम) आप शत्रुओं को (जय) जीतिए॥ ३८॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में उपमालड्डार है। जैसे मेघ की सेना सूर्य प्रकाश को रोकती है, वैसे 
कवच आदि से शरीर का आच्छादन करे, जैसे समीपस्थ सूर्य और मेघ का संग्राम होता है, वैसे ही 
वीर राजपुरुषों को युद्ध और रक्षा भी करनी चाहिए॥ ३८॥ 

धन्वनेत्यस्यथ भारद्वाज ऋषि:। वीरा देवता:। त्रिष्टप्‌ छनन्‍्द:। घैवत: स्वर:॥ 
एनस्तमेव विषययाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

धन्वना गा धन्वनाजि जयेम धन्वना तीव्रा: समदों जयेम। 

धनुः शत्रोरपकाम कृणोति धन्वना सर्वा: प्रदिशों जयेम॥३९॥ 

धन्वना। गा:। धन्वना। आजिम। जयेम। धन्वना। तीव्रा:। समद इति स॒5मर्द:। जयेम। धनुः। शत्रों:। 
अपकाममित्य॑प5कामम्‌। कृणोति। धन्व॑ना। सर्वा:। प्रदिश इति प्र:दिश:। जयेम॥ ३ ९॥ 

पदार्थ :-(धन्वना) धनुरादिशस्त्राख्नविशेषेण (गा:) पृथिवी (धन्वना) (आजिम्‌) सड़ग्रामम्‌। 
आजाविति सद्ग्रामनामसु पठितम्‌॥ (निघ०२।१७) (जयेम) (धन्वना) शतषघ्न्यादिभि: शस्त्रास्त्र: 
(तीव्रा:) तीव्रवेगबती: शत्रूणां सेना: (समद:) मदेन सह वर्त्तमाना: (जयेम) (धनुः) शखस्त्राख्रम्‌ 
(शत्रो:) अरे: (अपकामम्‌) अपगतश्वासौ कामश्च तम्‌ (कृणोति) करोति (धन्वना) (सर्वा:) 
(प्रदिश:) दिशोपदिश: (जयेम)॥ ३९॥ 

अन्वयः-हे वीरा: ! यथा वयं यद्धनु: शत्रोरपकामं कृणोति, तेन धन्वना गा धन्वना5डजिं च 
जयेम, धन्वना समदो जयेम, धन्वना तीबत्रा: समदो जयेम, धन्वना सर्वा प्रदिशों जयेम, तथा 
यूयमप्येतेन जयत॥ ३९॥ 

भावार्थ :-यदि मनुष्या धनुर्वेदविज्ञानक्रियाकुशला भवेयुस्तर्िं सर्वत्रेव तेषां विजय: प्रकाशेत, 
यदि विद्याविनयशौर्यादिगुणैर्भूगोलैकराज्यमिच्छेयुस्तर्हिं किमप्यशक्यं न स्यात्‌॥३९॥ 
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पदार्थ :-हे वीर पुरुषो! जेसे हम लोग जो (धनु:) शस्त्र-अस्त्र (शत्रो:) वेरी की 
(अपकामम्‌) कामनाओं को नष्ट (कृणोति) करता है, उस (धन्वना) धनुष्‌ आदि शस्त्र-अस्त्र विशेष 
से (गा:) पृथिवियों को और (धन्बना) उक्त शस्त्र विशेष से (आजिम्‌) संग्राम को (जयेम) जीते 
(धन्वना) तोप आदि शस्त्र-अस्रों से (तीव्रा:) तीव्र वेग वाली (समदः) आनन्द के साथ वर्त्तमान 
शत्रुओं की सेनाओं को (जयेम) जीतें (धन्वना) धनुष से (सर्वा:) सब (प्रदिश:) दिशा प्रदिशाओं 
को (जयेम) जीतें, वेसे तुम लोग भी इस धनुष्‌ आदि से जीतो॥३५९॥ 

भावार्थ :-जो मनुष्य धनुर्वेद के विज्ञान की क्रियाओं में कुशल हों तो सब जगह ही उन का 
विजय प्रकाशित होवे। जो विद्या विजय और शूरता आदि गुणों से भूगोल के एक राज्य को चाहें तो 
कुछ भी अशक्य न हो॥ ३९॥ 

वक्ष्यन्तीवेत्यस्थ भारद्वाज ऋषि:। वीरा देवता:। निचृत्‌ त्रिष्टप्‌ छन्‍्द:। बैवत: स्वर:॥ 
एनस्तमेव विषययाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

वक्ष्यन्तीवेदा गनीगन्ति कर्ण प्रियः सखाय॑ परिषस्वजाना। 

योषेव शिड़क्ते वितताधि धन्व॒ज्ज्या इयर समने पारयन्ती॥४०॥ 
परिषस्व॒जानेतिं परि5सस्वजाना। योषेवेति योषांउडव। शिडक्ते। विततेति वि3तता। अधि। धन्वन्‌। ज्या। इयम्‌। 
समने। पारयन्ती॥ ४०॥ 

पदार्थ :-(वक्ष्यन्तीव) यथा वदिष्यन्ती विदुषी स्त्री तथा (इत्‌) एवं (आगनीगन्ति) भृशं बोध॑ 
प्रापयन्ति (कर्णम्‌) श्रुतस्तुतिम्‌ (प्रियम) कमनीयम्‌ (सखायम्‌) सुहहद्वद्गर्तमानम्‌ (परिषस्वजाना) 
परित: सर्वतः सड़ं कुर्वाणा (योषेव) स्त्री (शिडक्ते) शब्दयति (वितता) विस्तृता (अधि) उपरि 
(धन्वन्‌) धन्वनि (ज्या) प्रत्यज्चा (इयम्‌) (समने) समे (पारयन्ती) विजयं प्रापयन्ती॥४०॥ 

अन्वय:-हे वीरा: ! येयं वितता धन्वन्नधि ज्या वश्ष्यन्तीवेदागनीगन्ति कर्ण प्रियं सखायं पतिं 
परिषस्वजाना योषेव शिड्क्ते समने पारयन्ती वर्त्तते तान्निर्मातुं बद्धुं चालयितुं च विजानीत॥ ४०॥ 

भावार्थ:-अत्र द्रयुपमालड्रारी। यदि मनुष्या धनुर्ज्यादिशखत्राख़रचनसम्बन्धचालनक्रिया 
विज्ञायेरनू, तहीमामुपदेशिकां मातरमिव सुखप्रदां पत्नीं विजयसुखं च प्राप्नुयु:॥४०॥ 

पदार्थ :-हे वीर पुरुषो! जो (इयम्‌) यह (वितता) विस्तारयुक्त (धन्वन) धनुष में (अधि) 
ऊपर लगी (ज्या) प्रत्यज्ञा तांत (वक्ष्यन्तीव) कहने को उद्यत हुई विदुषी स्त्री के तुल्य (इत्‌) ही 
(आगनीगन्ति) शीघ्र बोध को प्राप्त कराती हुई जेसे (कर्णम) जिस की स्तुति सुनी जाती (प्रियम्‌) 
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प्यारे (सखायम्‌) मित्र के तुल्य वर्त्तमान पति को (परिषस्वजाना) सब ओर से सद्भ करती हुई 


(योषेव) स्त्री बोलती वेसे (शिड्क्ते) शब्द करती है, (समने) संग्राम में (पारयन्ती) विजय को प्राप्त 
कराती हुई वर्त्तमान है, उसके बनाने बांधने और चलाने को जानो॥४०॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में दो उपमालड्डार हैं। जो मनुष्य धनुष्‌ की प्रत्यज्चा आदि शख्त्र-अस्त्रों 
की रचना, सम्बन्ध और चलाना आदि क्रियाओं को जाने तो उपदेश करने और माता के तुल्य सुख 
देने वाली पत्नी और विजय सुख को प्राप्त हों॥ ४०॥ 

त आचरन्ती इत्यस्य भारद्वाज ऋषि:। वीरा देवता:। त्रिष्ट॒प्‌ छन्‍्द:। घैवत: स्वर:॥ 
एनस्तमेव विषययाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

ते5आचरन्ती समनेव योषा मातेव पुत्र बिभितामुपस्थे। 

अप शत्रून्‌ विध्यता&: संविदाने5आर्ली$इमे विष्फुरन्ती3अमित्रान्‌॥ ४ १॥ 

तेडइति ते। आचर॑न्ती इत्याउचरन्ती। सर्मनेवेति सम॑ना5इवा। योधषां। मातेवेतिं माता5इंव। पुत्रम। 
बिभृताम्‌। उपस्थ इत्युप5स्थें। अप शत्रून्‌। विध्यताम्‌। संविदाने इतिं सू5विदाने। आर्लीडइत्याली। इमे5इतीमे। 
विष्फुरन्ती। विस्फुरन्ती इति वि5स्फुरन्ती। अमित्रान्‌॥ ४ १॥ 

पदार्थ :-(ते) धनुर्ज्य (आचरन्ती) समन्तात प्राप्नुवत्यो (समनेव) सम्यक्‌ प्राण इव प्रिया 
(योषा) विदुषी स्त्री (मातेव) जननीव (पुत्रम) सन्‍्तानम्‌ (बिभ्रताम्‌) धरेताम्‌ (उपस्थे) समीपे (अप) 
दूरीकरणे (शत्रून) अरीन्‌ (विध्यताम) ताडयेताम्‌ (संविदाने) सम्यग्विज्ञाननिमित्ते (आर्ली) 
प्राप्पमाणे (इमे) (विष्फुरन्ती) विशेषेण चालयन्त्यौ (अमित्रान्‌) मित्रभावरहितान्‌॥४१॥ 

अन्वयः-हे वीरा: ! ये योषा समनेव पतिं मातेव पुत्र बिभृतामुपस्थे आचरन्ती शत्रूनप 
विध्यतामिमे संविदाने आर्त्नी अमित्रान्‌ विष्फुरन्ती वर्त्तेते, ते यथावत्‌ संप्रयुड्ग्ध्वम्‌॥४१॥ 

भावार्थ :-अत्र द्वावुपमालड्रारो। यथा हद्या स्त्री पतिं विदुषी च माता पुत्र॑ सम्पोषयतस्तथा 
धनुर्ज्य संविदितक्रिये शत्रून्‌ पराजित्य वीरान्‌ प्रसादयत:॥ ४१॥ 

पदार्थ :-हे वीर पुरुषो! दो धनुष्‌ की प्रत्यज्चा (योषा) विदुषी (समनेव) प्राण के समान 
सम्यक्‌ पति को प्यारी स्त्री स्वपति को और (मातेव) जेसे माता (पुत्रम) अपने सनन्‍्तान को 
(बिभृताम) धारण करें, वैसे (उपस्थे) समीप में (आचरन्ती) अच्छे प्रकार प्राप्त हुई (शत्रून) शत्रुओं 
को (अप) (विध्यताम्‌) दूर तक ताड़ना करें (इमे) ये (संविदाने) अच्छे प्रकार विज्ञान की निमित्त 
(आर्ली) प्राप्त हुईं (अमित्रान्‌) शत्रुओं को (विष्फुरन्ती) विशेष कर चलायमान करती वर्त्तमान हैं, 
(ते) उन दोनों का यथावत्‌ सम्यक्‌ प्रयोग करो अर्थात्‌ उन को काम में लाओ।॥४१॥ 
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भावार्थ :-इस मन्त्र में दो उपमालड्डार हैं। जैसे हृदय को प्यारी स्त्री पति को और विदुषी 
माता अपने पुत्र को अच्छे प्रकार पुष्ट करती है, वैसे सम्यक्‌ प्रसिद्ध काम देने वाली धनुष्‌ की दो 
प्रत्यज्चा शत्रुओं को पराजित कर वीरों को प्रसन्न करती हैं॥४१॥ 

बह्वीनामित्यस्थ भारद्वाज ऋषि:। वीरा देवता:। त्रिष्टप्‌ छन्‍्द:। थैवत: स्वर:॥ 
एनस्तमेव विषययाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

बह्लीनां पिता बहुर॑स्य पुत्रश्चिश्चा कँणेति समनावगत्य। 

डषुधि: संड्भा: पृतनाश्च सर्वाः पृष्ठे निनद्धो जयति प्रसूत:॥४२॥ 

बह्लीनाम। पिता। बहु:। अस्था पुत्र। चिश्रा। कृणोति। सम॑ना। अवगत्येत्य॑व5गत्यी 
इषुधिरितीषुडधि:। सड्डा:। प्रृत॑ना। च। सर्वाः। पृष्ठे। नि्नद्ध इति निःन॑द्ध। जय॒ति। प्रसूंत इति 
प्र&सूत:॥ ४ २॥ 

पदार्थ :-(बह्नीनाम) ज्यानाम्‌ (पिता) पितृवद्रक्षक: (बहु:) बहुगुण: (अस्य) (पुत्र) 
सन्‍्तान इव सम्बन्धी (चिह्चा) चिझ्रैश्वेति शब्दं (कृणोति) करोति (समना) संग्रामान्‌। अत्राकारादेश: 
(अवगत्य) (इषुधि:) इषवो धीयन्ते यस्मिन्‌ सः (सट्डाः) समवेता विकीर्णा वा (प्रतना:) सेना: (च) 
(सर्वा:) (पृष्ठे) पश्चाद्धागे (निनद्धः) निश्चयेन नद्धो बद्ध: (जयति) (प्रसूतः) उत्पन्न:॥४२॥ 

अन्वयः:-हे वीरा:! यो बह्लीनां पितेवास्य बहु: पुत्र इव पृष्ठे निनद्ध इषुधि: प्रसूत: सन्‌ 
समनावगत्य चिश्चा कृणोति, येन वीर: सर्वा सड्जाः पृतानश्चव जयति, तं यथावद्‌ रक्षत॥४२॥ 

भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्लार:। यथाउनेकासां कनन्‍्यानां बहूनां पुत्राणां च 
पिता5पत्यशब्दै: संकीर्णो भवति, तथैव धनुरज्येषुधय: संमिलिता अनेकविधशब्दान्‌ जनयन्ति, यस्य 
वामहस्ते धनु: पृष्ठे इषुधियों दक्षिणेन हस्तेनेषुं निःसार्य्य धनुर्ज्यया संयोज्य विमुच्या5भ्यासेन 
शीघ्रकारित्वं करोति, स एव विजयी भवति॥४२॥ 

पदार्थ :-हे वीर पुरुषो! जो (बह्नीनाम्‌) बहुत प्रत्यज्चाओं का (पिता) पिता के तुल्य रखने 
वाला (अस्य) इस पिता का (बहु:) बहुत गुण वाले (पुत्र:) पुत्र के समान सम्बन्धी (पृष्ठे) पिछले 
भाग में (निनद्ध:) निश्चित बंधा हुआ (इषुधि:) बाण जिस में धारण किये जाते वह धनुष (प्रसूत:) 
उत्पन्न हुआ (समना) संग्रामों को (अवगत्य) प्राप्त होके (चिश्वा) थि चि, थि ऐसा शब्द (कृणोति) 
करता है (च) और जिससे वीर पुरुष (सर्वा:) सब (सड्डा:) इकट्ठी वा फैली हुई (प्रतना:) सेनाओं 
को (जयति) जीतता है, उसकी यथावत्‌ रक्षा करो॥४२॥ 
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भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्जार है। जैसे अनेक कन्‍्याओं और बहुत पुत्रों का 
पिता अपत्य शब्द से संयुक्त होता है, वैसे ही धनुष, प्रत्यंचा और बाण मिलकर अनेक प्रकार के 
शब्दों को उत्पन्न करते हैं। जिसके वाम हाथ में धनुष, पीठ पर बाण, दाहिने हाथ से बाण को 
निकाल के धनुष्‌ की प्रत्यञ्चा से संयुक्त कर छोड़ के अभ्यास से शीघ्रता करने की शक्ति को करता 
है, वही विजयी होता है॥४२॥ 

रथ इत्यस्य भारद्वाज ऋषि:। वीरा देवता:। जगती छन्द:। निषाद: स्वर:॥ 
एनस्तमेव विषययाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

स्थे तिष्ठन्नयति वाजिन: पुरो यत्रयत्र कामयते सुषारथि:। 

अभीशूनां महिमान॑ पनायत॒ मर्न: पश्चादनु यच्छन्ति रश्मय:॥४३॥ 

सथे। तिष्ठन्‌। नयति। वाजिन:। पुरः। यत्र॑यत्रेति यत्रं5यत्र। कामयते। सुषारथि:। सुसारथिरिति 
सु5सारथि:। अभीशूनाम्‌। महिमान॑म्‌॥। पनायत। मरन॑ः। पश्चात्‌। अनुं। यच्छन्ति। रश्मय॑:॥ ४३॥ 

पदार्थ :-(सथे) रमणीये भूजलान्तरिक्षगमके याने (तिष्ठनु) (नयति) गमयति (वाजिन:) 
अश्वानग्न्यादीन्‌ वा (पुरः) अग्रे (यत्रयत्र) यस्मिन्‌ यस्मिन्‌ सड़्रामे देशे वा (कामयते) (सुषारथि:) 
शोभनश्चासौ सारथिश्चा5 श्वानामग्न्यादीनां वा नियन्‍्ता (अभीशूनाम) अभित: सद्यो गन्तृणाम्‌ 
(महिमानम्‌) महत्त्वम्‌ (पनायत) प्रशंसत (मनः) (पश्चात्‌) (अनु) (यच्छन्ति) निगृहन्ति (रश्मय:) 
रज्जव: किरणा वा॥४३॥ 

अन्वय:-हे विद्वांस: ! सुषारथी रथे तिष्ठन्‌ यत्रयत्र कामयते, तत्र तत्र वाजिन: पुरो नयति। 
येषां मनः सुशिक्षितं हस्तगता रश्मय: पश्चादश्वाननुयच्छन्ति तेषामभीशूनां महिमानं यूय॑ 
पनायत॥ ४३॥ 

भावार्थ :-यदि राजराजपुरुषा: साम्राज्यं ध्रुवं विजयं चेच्छेयुस्तरहिं सुशिक्षितानमात्यानश्राद्यन्या 
चालयित्री अलंसामग्रयध्यक्षाज्छस्त्राउसत्राणि शरीरात्मबलं चावश्यं सम्पादयेयु:॥४३॥ 

पदार्थ :-हे विद्वानो ! (सुषारथि:) सुन्दर सारथि घोड़ों वा अग्न्यादि को नियम में रखनेवाला 
(स्थे) रमण करने योग्य पृथिवी जल वा आकाश में चलाने वाले यान में (तिष्ठन) बैठा हुआ 
(यत्रयत्र) जिस-जिस संग्राम वा देश में (कामयते) चाहता है, वहां-वहां (वाजिन:) घोड़ों वा वेग 
वाले अग्न्यादि पदार्थों को (पुरः) आगे (नयति) चलाता है, जिन का (मनः) मन अच्छा शिक्षित 
(रश्मय:) लगाम की रस्सी वा किरण हस्तगत हैं (पश्चात्‌) पीछे से घोड़ों वा अग्न्यादि का (अनु, 
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यच्छन्ति) अनुकूल निग्रह करते हैं, उन (अभीशूनाम) सब ओर से शीघ्र चलनेहारों के (महिमानम) 


महत्त्व की तुम लोग (पनायत) प्रशंसा करो॥ ४३। 

भावार्थ :-जो राजा और राजपुरुष चक्रवर्ती राज्य और निश्चल विजय चाहें तो अच्छे शिक्षित 
मन्त्री, अश्व आदि तथा अन्य चलाने वाली सामग्री अध्यक्षों शसखत्र-अखों और शरीर आत्मा के बल 
को अवश्य सिद्ध करें॥४३॥ 

तीव्रानित्यस्थ भारद्वाज ऋषि:। वीरा देवता:। त्रिष्टप्‌ छनन्‍्द:। घैवत स्वर:॥ 
एनस्तमेव विषययाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

तीब्रान्‌ घोषान्‌ कृण्वते वृषपाणयो5श्रा स्थेभि: स॒ह वाजयन्त:। 

अव॒क्रामन्तः प्रपदैरमित्रान्‌ क्षिणन्ति शत्रूँ ९॥5रन॑पव्ययन्त:॥ ४४॥ 

तीव्रान्‌। घोषान्‌। कृण्वते। वृषपाणय इति वृष5पाणय:। अश्वा:। स्थेभि:। स॒ह। वाजय॑न्तः। 
अव॒क्रामन्त इत्य॑व5क्रारमन्त:। प्रपदैरिति प्र5पदै। अमित्रान्‌। क्षिणन्ति। शत्रून। अन॑पव्ययन्त 
इत्यनप5व्ययन्त :॥ ४ ४॥ 

पदार्थ :-(तीव्रान) तीक्ष्णान्‌ (घोषान्‌) शब्दान्‌ (कृण्वते) कुर्वन्ति (वृषषाणय:) रक्षका वृषा 
बलिष्ठा वृषभादय उत्तमा: प्राणिल: पाणिवद्‌ येषां ते (अश्वा) आशुगमयितार: (स्थेभि:) 
रमणीयेर्यनि: (सह) (वाजयन्त:) वीरादीन्‌ सद्यो गमयन्त: (अवक्रामन्त:) धर्षयन्त: (प्रपदैः) प्रकृष्टे: 
पारगमनै: (अमित्रान्‌) मित्रभावरहितान्‌ (क्षिणन्ति) क्षयं प्रापयन्ति (शत्रून) अरीन्‌ (अनपव्ययन्त:) 
अपव्ययमप्रापयन्त: ॥ ४४॥ 

अन्वय:-हे वीरा: ! ये वृषषाणयो रथेभि: सह वाजयन्त: प्रपदैरमित्रानवक्रामन्तो श्वास्तीव्रान्‌ 
घोषान्‌ कृण्वतेडनपव्ययन्त: सन्त: शत्रून्‌ क्षिणन्ति, तान्‌ यूयं प्राणवत्‌ पालयत।।४४॥ 

भावार्थ :-यदि राजपुरुषा हस्त्यश्ववृषभादीन्‌ भृत्यानध्यक्षांश्व सुशिक्ष्यानेकविधानि यानानि 
निर्माय शत्रून्‌ विजेतुमभिलषन्ति, तरहिं तेषां ध्रुवों विजयो भवति॥४४॥ 

पदार्थ:-हे वीर पुरुष! जो (वृषषाणय:) जिनके बलवान्‌ बैल आदि उत्तम प्राणी हाथों के 
समान रक्षा करने वाले हैं (स्थेभि:) रमण के योग्य यानों के (सह) साथ (वाजयन्तः) वीर आदि 
को शीघ्र चलाने हारे (प्रपदै:ः) उत्तम पगों की चालों से (अमित्रान्‌) मित्रता रहित दुष्टों को 
(अवक्रामन्त:) धमकाते हुए (अश्वा:) शीघ्र चलाने हारे घोड़े (तीव्रान) तीखे (घोषान्‌) शब्दों को 
(कृण्वते) करते हैं और जो (अनपव्ययन्तः) व्यर्थ खर्च न कराते हुए योद्धा (शत्रून) वेरियों को 
(क्षिणन्ति) क्षीण करते हैं, उन को तुम लोग प्राण के तुल्य पालो॥४४॥ 
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भावार्थ :-जो राजपुरुष हाथी, घोड़ा, बेल आदि भृत्यों और अध्यक्षों को अच्छी शिक्षा दे 


तथा अनेक प्रकार के यानों को बना के शत्रुओं के जीतने की अभिलाषा करते हैं तो उनका निश्चल 
दृढ़ विजय होता है।।४४॥ 
रथवाहनमित्यस्य भारद्वाज ऋषि:। वीरा देवता:। त्रिष्ट॒प्‌ छन्‍्द:। घैवतः स्वर:॥ 
एनस्तमेव विषययाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

रथवाहन* ह॒विर॑स्थ॒ नाम यत्रायुध॑ निहितमस्य वर्म। 

तत्रा रथमुप शग्मः संदेम विश्वाहाँ वयर सुमनस्यमाना:॥ ४५॥ 

रथवाहनम्‌। रथवाहनमिति रथ5वाहनम्‌। हवि:। अस्य। नाम यत्र। आयुधम्‌। निहित॒मिति नि5हिंतम्‌।॥ 
अस्या। वर्मी तत्र। रथम्‌। उप श॒ग्मम्‌। सदेम। विश्वाहां। वयम्‌॥ सुमनस्यमाना इति सु$मनस्यमाना:॥ ४५॥ 

पदार्थ :-(रथवाहनम) रथानू वहन्ति गमयन्ति येन तत्‌ू (हविः) 
आदातव्याग्नीन्धनजलकाष्टठधात्वादि (अस्य) योद्भधु: (नाम) (यत्र) याने (आयुधम) 
भुशुण्डिशतघ्न्यसिधनुर्बाणशक्तिपद्मपाशादि (निहितम्‌) धृतम्‌ (अस्य) योद्धु: (वर्म) कवचम्‌ (तत्र) 
तस्मिन्‌। अत्र ऋचि तुनुध० [अ०६.३.१३३] इति दीर्घ:। (स्थम्‌) रमणसाधनं यानम्‌ (उप) (शम्मम्‌) 
सुखम्‌। शग्ममिति सुखनामसु पठितम्‌॥ (निघ०३।६) (सदेम) प्राप्नुयाम (विश्वाहा) सर्वेष्वहस्सु 
(वयम्‌) (सुमनस्यमाना:) सुष्ठु विचारयन्त:॥४५॥ 

अन्वयः:-हे वीरा:! अस्य यत्र रथवाहनं हविरायुधमस्य वर्म च नाम च निहितं तत्र 
सुमनस्यमाना वयं शम्मं रथं विश्वाहोप सदेम॥४५॥ 

भावार्थ :-हे मनुष्या:! यस्मिन्‌ याने>ग्न्यादिरश्वादिश्च युज्यते, तत्र युद्धसामग्री संस्थाप्य 
नित्यमन्वीक्ष्य स्थित्वा सुविचारेण शत्रुभि: सह संयुद्धय नित्य॑ सुखं प्राप्नुत॥४५॥ 

पदार्थ :-हे वीर पुरुषो! (अस्य) इस योद्धा जन के (यत्र) जिस यान में (स्थवाहनम्‌) जिस 
से विमानादि यान चलते वह (हवि:) ग्रहण करने योग्य अग्नि, इन्धन, जल, काठ और धातु आदि 
सामग्री तथा (आयुधम्‌) बन्दूक, तोप, खड्ग, धनुष, बाण, शक्ति और पद्म फांसी आदि शस्त्र और 
(अस्य) इस योद्धा के (वर्म) कवच और (नाम) नाम (निहितम्‌) स्थित हैं (तत्र) उस यान में 
(सुमनस्यमाना:) सुन्दर विचार करते हुए (वयम्‌) हम लोग (शग्मम) सुख तथा उस (स्थम) रमण 
योग्य यान को (विश्वाहा) सब दिन (उप, सदेम) निकट प्राप्त होवें। ४५॥ 
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भावार्थ :-हे मनुष्यो। जिस यान में अग्नि आदि तथा घोड़े आदि संयुक्त किये जाते, उसमें 


युद्ध की सामग्री धर नित्य उस की देखभाल कर उस में बैठ और सुन्दर विचार से शत्रुओं के साथ 
सम्यक्‌ युद्ध करके नित्य सुख को प्राप्त होओ॥ ४५॥ 
स्वादुष:सद इत्यस्य भारद्वाज ऋषि:। वीरा देवता:। त्रिष्टप्‌ छन्‍्द:। घैवतः स्वर:॥ 
एनस्तमेव विषययाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

स्वादुष९ सर्द: पितरों वयोधा: कृच्छेश्रितः शक्तीवन्तो गभीरा:। 

चित्रसेना5इषुंबला5अपृश्रा: स॒तोवीरा5उरवों व्रातसाहा:॥ ४६॥ 

स्वादुषःसर्द:। स्वादुसश्सद इतिं स्वादु5स॒श्सर्द:। पितर:। वयोधा इतिं वय॒ः5धा:। कृच्छेश्रित इति 
कृच्छेउश्रित:। शरक्तीवन्त:। शक्तिवन्त इति शरक्ति3वन्त:। गभीरा:। चित्रसेना इति चित्र3सेना:। इषुंबला 
इतीषुंबला:। अपृध्रा:। स॒तोवीरा इति स॒तः5वींरा:। उरव॑:। ब्रातसाहा:। व्रातस॒हा इति ब्रात5सहा:॥ ४६॥ 

पदार्थ :-(स्वादुषःसद:) ये स्वादुषु भोज्याद्यन्नेषु सम्यक्‌ सीदन्ति ते (पितरः) पालनक्षमा: 
(वयोधा:) ये दीर्घ वयो जीवनं दधति ते (कृच्छेश्रित:) ये कृच्छे कष्टे श्रित: कष्ठ॑ सेवमाना: 
(शक्तीवन्त:) सामर्थ्ययुक्ता:। अत्र छन्दसीर: [अ०८.२.१५] इति वत्वम्‌। (गभीरा:) अगाधाशया: 
(चित्रसेना:) अद्धुतसैन्या: (इषुबला:) इषुभि: शस्त्रास्नेस्सह बल॑ सैन्यं येषान्ते (अमृश्रा:) 
अकोमलाड् दृढाड़ा: (सतोवीरा:) सतो विद्यमानस्य सैन्यस्य मध्ये वीरा: प्राप्तयुद्धविद्याशिक्षा: 
(उरव:) विशालजघनोरस्का: (ब्रातसाहा:) ये ब्रातान्‌ बीराणां समूहान्‌ सहन्ते ते॥४६॥ 

अन्वय:-हे योद्धारो वीरा! यूयं ये स्वादुषंसदो वयोधा: कृच्छेश्रित: शक्तीवन्तो 
गभीराश्चित्रसेना इषुबला अमृध्रा उरवो ब्रातसाहा: सतोबीरा: पितरः स्युस्तानाश्रित्य युद्ध 
कुरुत॥४६॥ 

भावार्थ :-तेषोमेव सदा विजयो राज्यश्री: प्रतिष्ठा दीर्घमायुर्बलं विद्याश्व भवन्ति, ये 
स्वाधिष्ठातृणामाप्तानां शासने तिष्ठन्ति॥ ४६॥ 

पदार्थ :-हे युद्ध करने हारे वीर पुरुषो ! तुम लोग जो (स्वादुषंसद:) भोजन के योग्य अन्नादि 
पदार्थों को सम्यक्‌ सेवने वाले (वयोधा:) अधिक अवस्था युक्त (कृच्छेश्रित:) उत्तम कार्यो की 
सिद्धि के लिए कष्ट सेवते हुए (शक्तीवन्त:) सामर्थ्य वाले (गरभीरा:) महाशय (चित्रसेना:) आश्चर्य 
गुण युक्त सेना वाले (इषुबला:) शस्त्र-असत्रों के सहित जिनकी सेना (अम्ृश्ना:) दृढ़ शरीर वाले 
(उरव:) बड़े-बड़े जिन के जंघा और छाती (व्रातसाहा:) वीरों के समूहों को सहने वाले 
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(सतोवीरा:) विद्यमान सेना के बीच युद्धविद्या की शिक्षा को प्राप्त और (पितर:) पालन करनेहारे 


राजपुरुष हों, उन का आश्रय ले युद्ध करो॥ ४६॥ 

भावार्थ :-उन्हीं का सदा विजय, राज्य, श्री, प्रतिष्ठा, बड़ी अवस्था, बल और विद्या होती है, 
जो अपने अधिष्ठाता, आप्त, सत्यवादी सज्जनों की शिक्षा में स्थित होते हैं॥ ४६॥ 

ब्राह्मणास इत्यस्य भारद्वाज ऋषि :। धरुर्वेदाउध्यापका देवता:। विराट्‌ जगती छन्द:। 
निषाद: स्वर:॥ 
के सत्कर्ततव्या उत्याह॥ 
किनका सत्कार करना चाहिए, इस विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

ब्राह्मणास: पितर:। सोम्यांस: शिवे नो द्यावाप्रथिवी5अनेहसा। 

पूषा न: पातु दुरितादुतावृधो रक्षा मार्किनो3अधघशरस5ईशत॥ ४७॥ 

ब्राह्मणास:। पित॑र:। सोम्यास॑:। शिवे5इति शिवे। न॒ः। द्यावापृधिवी5इति द्यार्वापंधिवी। अनेहसा। 
पूषा। नः। पातु। दुर्तादितिं दुः5ड्तात्‌ ऋतावृध:। ऋत॒वृध इत्यूत5वृध:। रक्ष। मार्कि: ना अधघश॑श्स 
इत्यघ5शश्स:। ईशत॥ ४७॥ 

पदार्थ :-(ब्राह्मणास:) वेदेश्वरविद: (पितर:) पालका: (सोम्यास:) ये सोमगुणानह्न्ति ते 
(शिवे) कल्याणकरे (नः) अस्मभ्यम्‌ (द्यावापथिवी) प्रकाशभूमी (अनेहसा) अविनाशिनौ (पूषा) 
पुष्टिकर: (नः) अस्मान्‌ (पातु) (दुरितात्‌) दुष्टान्यायाचरणात्‌ (ऋतावृध:) य ऋतं सत्यं वर्द्धयन्ति ते 
(रक्ष)। अत्र ह्ृयचो5तस्तिड: [अ०६.३.१३५] इति दीर्घ:। (माकिः) निषेधे (नः) अस्मान्‌ 
(अघशंस:) पापप्रशंसी स्तेन: (ईशत) समर्थो भवेत्‌॥४७॥ 

अन्वयः-हे मनुष्या:! ये सोम्यास ऋतावृध: पितरो ब्राह्मणासो विद्वांसो न: कल्याणकरा 
अनेहसा द्यावापृथिवी च शिवे भवत:। पूषा परमात्मा नो दुरितात्‌ पातु यतो नो हिंसितुमघशंसो 
माकिरीशत तानू्‌ रक्ष स्तेनाझहि। ४७॥ 

भावार्थ:-हे मनुष्या: ! ये विद्वांसो युष्मान्‌ धर्म्ये कृत्ये प्रवर्त्य दुष्टाचारात्‌ पृथक्‌ रक्षन्ति, 
दुष्टाचारिणां बल॑ निरुन्धन्त्यस्माक॑ पुष्टिज्च जनयन्ति, ते सदा सत्कर्त्तव्या:॥४७॥ 

पदार्थ:-हे मनुष्यों! जो (सोम्यास:) उत्तम आनन्दकारक गुणों के योग्य (ऋतावृध:) सत्य 
को बढ़ाने वाले (पितर:) रक्षक (ब्राह्मणास:) वेद और ईश्वर के जानने हारे विद्वान्‌ जन (नः) हमारे 
लिए कल्याण करने हारे और (अनेहसा) कारणरूप से अविनाशी (श्यावाप्रथिवी) प्रकाश-पृथिवी 
(शिवे) कल्याणकारी हों, (पूषा) पुष्टि करने हारा परमात्मा (न:) हम को (दुरितात्‌) दुष्ट अन्याय के 
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आचरण से (पातु) बचावे, जिससे (नः) हम को मारने को (अघशंस) पाप की प्रशंसा करने हारा 
चोर (माकि:) न (ईशत) समर्थ हो, उन विद्वानों की तू (रक्ष) रक्षा कर और चोरों को मार॥४७॥ 

भावार्थ:-हे मनुष्यो! जो विद्वान्‌ जन तुम को धर्मयुक्त कर्त्तव्य में प्रवृत्त कर, दुष्ट आचरण से 
पृथक्‌ रखते, दुष्टाचारियों के बल को नष्ट और हमारी पुष्टि करते, वे सदैव सत्कार करने योग्य 
हैं॥। ४७॥ 

सुपर्णमित्यस्थ भारद्वाज ऋषि:। वीरा देवता:। त्रिष्टप्‌ छन्‍्द:। बैवत: स्वर:॥ 
एना राजधर्मगाह॥ 
फिर राजधर्म अगले मन्त्र में कहते हैं। 

सुपर्ण वस्ते मृगो5अस्या दन्‍्तो गोभिः सन्नद्धा पतति प्रसूंता। 

यत्रा नरः सं च वि च॒ द्रवन्ति तत्रास्माभ्यमिषव॒: शर्म यश्सन्‌॥ ४८॥ 

सुपर्णमि्ति सु5पर्णम्‌। वस्ते। मृग:। अस्या:। दन्त॑:। गोभि:। सन्नद्धेति समू$न॑द्धा। पत॒ति। प्रसूतेति 
प्र&सूता। यत्र॒। नरं:। सम्‌॥। च। वि। च॒। द्रव॑न्ति। तत्र। अस्मभ्य॑म्‌। इष॑व:। शर्म। यश्सन्‌॥४८॥ 

पदार्थ :-(सुपर्णम) शोभनानि पर्णानि पालनानि पूरणानि यस्य तं रथादिकम्‌ (वस्ते) धरति 
(मृग:) यो मार्ष्टि कस्तूर्या सः (अस्या:) (दन्तः) दाम्यते जने सः (गोभि:) धेनुभिस्सह (सन्नद्धा) 
सम्यग्बद्धा (पतति) (प्रसूता) प्रेरिता सती (यत्र) यस्याम्‌। अत्र ऋचि तुनु० [अ०६.३.१३३] इति 
दीर्घ:। (नरः) नायका: (सम्‌) सम्यक्‌ (च) (वि) विशेषेण (च) (द्रवन्ति) गच्छन्ति (तत्र) 
(अस्मभ्यम्‌) (इषव:) बाणाद्या: शस्त्रविशेषा: (शर्म) सुखम्‌ (यंसन्‌) यच्छन्तु ददतु॥४८॥ 

अन्वय:ः-हे वीरा! यत्र सेनायां नरो नायका: स्युर्या सुपर्ण वस्ते यत्र गोभिस्सह दन्तो मृग इव 
इषवो धावन्ति, या सन्नद्धा प्रसूता पतति इतस्ततश्चास्य वीरा: संद्रवन्ति वि द्रवन्ति च तत्रास्मभ्यं 
भवन्त: शर्म यंसन्‌॥४८॥ 

भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार:। हे राजपुरुषा: ! युष्माभि: शत्रुभिरप्रधर्षिणी हृष्टा पुष्टा 
सेना संपादनीया तसयां सुपरीक्षिता योद्धारो5्ध्यक्षाश्व  रक्षणीयास्ते: शर्त्राख्रप्रक्षेपणेषु 
कुशलैरजनर्विजय: प्राप्तव्य: ॥४८॥ 

पदार्थ :-हे वीर पुरुषो! (यत्र) जिस सेना में (नरः:) नायक लोग हों जो (सुपर्णम) सुन्दर 
पूर्ण रक्षा के साधन उस रथादि को (वस्ते) धारण करती और जहां (गोभि:) गौओं के सहित 
(दन्त:) जिस का दमन किया जाता, उस (प्रग:) कस्तूरी से शुद्ध करने वाले मृग के तुल्य (इषव:) 
बाण आदि शस्त्र विशेष चलते हैं, जो (सन्नद्धा) सम्यक्‌ गोष्ठी बंधी (प्रसूता) प्रेरणा की हुई शत्रुओं 
में (पतति) गिरती (च) और इधर-उधर (अस्या:ः) इस सेना के वीर पुरुष (सम्‌, द्रवन्ति) सम्यक्‌ 
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चलते (च) और (वि) विशेषकर दौड़ते हैं (तत्र) उस सेवा में (अस्मभ्यम) हमारे लिए आप लोग 


(शर्म) सुख (यंसन्‌) देओ।॥४८॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डजार है। हे राजपुरुषो ! तुम लोगों को चाहिए कि 
शत्रुओं से न धमकने वाली हष्ट-पुष्ट सेना सिद्ध करो, उसमें सुन्दर परीक्षित योद्धा और अध्यक्ष 
रकक्‍्खो, उन शस्त्र-अस्त्रों के चलाने में कुशल जनों से विजय को प्राप्त होओ।॥ ४८॥ 

ऋजीत इत्यस्य भारद्वाज ऋषि:। वीरा देवता:। विराडनुष्ठप्‌ छन्द:। गाश्धार: स्वर:॥ 
पएनर्णुष्ये: कि कर्त्तव्ययित्याह॥ 
फिर मनुष्यों को क्या करना चाहिए, इस विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

ऋजीते परि वृद्ध नो5शएमां भवतु नस्त॒नू:। 

सोमो5अधि ब्रवीतु नोउदिति: शर्म यच्छतु॥ ४९॥ 

ऋजीते। परिं। वृद्धि। नः। अश्मां। भवतु। नः। तनू। सोम॑:। अधि। ब्रवीतु। नः। अर्दिति:। शर्म! 
यच्छतु॥ ४९॥ 

पदार्थ :-(ऋजीते) सरले व्यवहारे (परि) सर्वतः (वृड्धि) वर्त्तय (नः) अस्माकम्‌ (अश्मा) 
यथा पाषाण: (भवतु) (नः) अस्माकम्‌ (तनू:) शरीरम्‌ (सोम:) ओषधिराज: (अधि) (ब्रवीतु) 
(न:) अस्मभ्यम्‌ (अदिति:) पृथिवी (शर्म) गृहं सुखं वा (यच्छतु) ददातु॥४९॥ 

अन्वय:-हे विद्वंस्त्वमृजीते नो5स्माकं शरीराद्‌ रोगान्‌ परिवृद्धग्धि यतो नस्तनूरश्मा भवतु, यः 
सोमो3स्ति तं या चादितिरस्ति ते भवान्नोडधि ब्रवीतु न: शर्म च यच्छतु।॥ ४९॥ 

भावार्थ :-यदि मनुष्या ब्रह्मचर्योषधपथ्यसुनियमसेवनेन शरीराणि रक्षेयुस्त्हिं तेषां शरीराणि 
दृढानि भवेयुर्यथा शरीराणां पार्थिवादि गृहमस्ति तथा जीवस्येदं गृहम्‌।॥४९॥ 

पदार्थ :-हे विद्वन्‌ पुरुष! आप (ऋजीते) सरल व्यवहार में (नः) हमारे शरीर से रोगों को 
(परि, वृद्धिध) सब ओर से पृथक्‌ कीजिए, जिससे (नः) हमारा (तनू:) शरीर (अश्मा) पत्थर के 
तुल्य दृढ़ (भवतु) हो, जो (सोम:) उत्तम औषधि है, उस और जो (अदिति:) पृथिवी है, उन दोनों 
का आप (अधि, ब्रवीतु) अधिकार उपदेश कीजिए और (नः) हमारे लिए (शर्म) सुख वा घर 
(यच्छतु) दीजिए।।४९॥ 

भावार्थ :-जो मनुष्य ब्रह्मचर्य, औषध, पथ्य और सुन्दर नियमों के सेवन से शरीरों की रक्षा 
करें तो उन के शरीर दृढ़ होवें, जेसे शरीरों का पृथिवी आदि का बना घर है, वेसे जीव का यह 
शरीर घर है॥४९॥ 

आजड्डन्तीत्यस्थ भारद्वाज ऋषि:। वीरा देवता:। विराडनुष्ठ॒प्‌ छन्द:। गाशधार: स्वर:॥ 
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एना राजधर्मगाह॥ 
फिर राजधर्म को कहते है॥ 

आ जट्ठन्ति सान्वेषां जघनाँ २5उप॑ जिघ्मते। 

अश्वाजनि प्रचेत॒सो5श्रान्त्समत्सु चोदय॥ ५०॥ 

आ। जड्डन्ति। सानु। एषाम्‌। जघनान। उपै। जिप्लते। अश्वांजनीत्यश्व॑3जनि। प्रचेतस इति प्र$चेतस:। 
अश्वान्‌। समत्स्वितिं समत्‌5सुं। चोदय॥ ५०॥ 

पदार्थ :-(आ) समन्तात्‌ (जद्भन्ति) भृशं घ्नन्ति ताडयन्ति (सानु) अवयवम्‌ (एषाम) 
अश्वादीनाम्‌ (जघनान्‌) यून: (उप) (जिछ्नते) घ्नन्ति गमयन्ति (अश्वाजनि) या अश्वान्‌ जनयति 
सुशिक्षितान्‌ करोति तत्सम्बुद्धी (प्रचेतस:) शिक्षया प्रकर्षेण विज्ञापितान्‌ (अश्वान) तुरड्भान्‌ (समत्सु) 
सड़ग्रामेषु (चोदय) प्रेरय॥५०॥ 

अन्वय:-अश्वाजनि विदुषि राज्ञि! यथा वीरा एषां सानु आजद्डन्ति जघनानुप जिघ्नते तथा त्वं 
समत्सु प्रचेतसो5 श्राउचोदय॥ ५०॥ 

भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डर: | यथा राजा राजपुरुषाश्च यानाश्वचालनयुद्धव्यवहारान्‌ 
जानीयुस्तथा तत्तस्त्रियोडपि विजानन्तु॥५०॥ 

पदार्थ :-हे (अश्वाजनि) घोड़ों को शिक्षा देने वाली विदुषि राणी! जेसे वीर पुरुष (एषाम) 
इन घोड़े आदि के (सानु) अवयव को (आ, जड्डन्ति) अच्छे प्रकार शीघ्र ताड़ना करते हैं (जघनान) 
ज्वानों को (उप जिघ्मते) समीप से चलाते हैं, वैसे तू (समत्सु) संग्रामों में (प्रचेतस:) शिक्षा से 
विशेष कर चेतन किये (अश्वान्‌) घोड़ों को (चोदय) प्रेरणा कर।॥५०॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डार है। जैसे राजा और राजपुरुष विमानादि रथ 
और घोड़ों के चलाने तथा युद्ध के व्यवहारों को जानें, वैसे उनकी स्त्रियां भी जानें॥५०॥ 

अहिरिवेत्यस्य भारद्वाज ऋषि:। महावीर: सेनापतिर्देवता। त्रिष्टप्‌ छन्‍्द:। बैवत: स्वर:॥ 

एनस्तमेव विषययाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

अहिरिव भोगै: पर्येति बाहुं ज्यायां हेतिं प॑रिबाध॑मान:। 

हस्त॒ध्नो विश्वां वयुनानि विद्वान्‌ पुमान्‌ पुमा०ंसं परि पातु विश्वर्त:॥ ५ १॥ 

अहिरिवेत्यहि:5इव। भोगै:। परिं। एति। बाहुम्‌। ज्यायां:। हेतिम्‌। परिबाधमान इति परि5बाध॑मान:। 
हस्तघ्न इति हस्तउघ्नः। विश्वां। वयुनानि। विद्वान्‌। पुर्मान्‌। पुमाँसम्‌। परि। पातु। विश्वर्त:॥ ५ १॥ 


् ् 
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पदार्थ :-(अहिरिव) मेघ इव गर्जन्‌। अहिरित मेघनामसु पठितम्‌॥ (निघ०१॥१०) (भोगै:) 
(परि) सर्वतः (एति) प्राप्नोति (बाहुम) बाधक शत्रुम्‌ (ज्याया:) प्रत्यज्चाया: (हेतिम) बाणम्‌ 
(परिबाधमान:) सर्वतो निवारयन्‌ (हस्तघ्न:) यो हस्ताभ्यां हन्ति सः (विश्वा) सर्वाणि (वयुनानि) 
विज्ञानानि (विद्वान) (पुमान्‌) पुरुषार्थी (पुमांसम्‌) पुरुषार्थिनम्‌ (परि) सर्वथा (पातु) रक्षतु (विश्वतः) 
संसारे भवाद्विघ्नात्‌॥५१॥ 

अन्वयः-हे मनुष्य ! यो हस्तघ्नो विद्वान्‌ पुमान्‌ भवान्‌ ज्याया हेति प्रक्षिप्प बाहुं परिबाधमान: 
पुमांसं विश्वत: परि पातु, सो5हिरिव भोगैर्विश्वा वयुनानि पर्येति॥ ५१॥ 

भावार्थ :-अत्रोपमालड्वार:। यो विद्वान्‌ बाहुबल: शशस्त्रास्रप्रक्षेपणविच्छत्रून्‌ निवारयन्‌ 
पुरुषार्थन सर्वान्‌ सर्वस्माद्‌ रक्षन्‌ मेघवत्सुखभोगवर्द्धक: स्यात्‌, स सर्वान्‌ मनुष्यान्‌ विद्या: प्रापयितु 
समर्थों भवेत्‌॥५१॥ 

पदार्थ :-हे मनुष्य ! जो (हस्तघ्नः) हाथों से मारने वाले (विद्वान) विद्वान्‌ (पुमान) पुरुषार्थी 
आप (ज्याया:) प्रत्यज्चा से (हेतिम) बाण को चला के (बाहुम) बाधा देनेवाले शत्रु को 
(परिबाधमान:) सब ओर से निवृत्त करते हुए (पुमांसम्‌) पुरुषार्थी जन की (विश्वतः) सब प्रकार से 
(परि, पातु) चारों ओर से रक्षा कीजिए सो (अहिरिव) मेघ के तुल्य गर्जते हुए आप (भोगै:) उत्तम 
भोगों के सहित (विश्वा) सब (वयुनानि) विज्ञानों को (परि, एति) सब ओर से प्राप्त होते 
हो॥५१॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में उपमालड्डार है। जो विद्वान्‌ भुजबल वाला शख्त्र-अस्त्र के चलाने का 
ज्ञाता, शत्रुओं को निवृत्त करता, पुरुषार्थ से सब की रक्षा करता हुआ, मेघ के तुल्य सुख और भोगों 
को बढ़ाने वाला हो, वह सब मनुष्यों को विद्या प्राप्त कराने को समर्थ होवे॥५१॥ 

वनस्पत इत्यस्थ भारद्वाज ऋषि:। सुवीरो देवता। भुरिक्‌ पड़क्तिएछन्द:। पदञ्ञमः स्वर:॥ 

एना राजप्रजाधर्गविषययाह॥ 
फिर राजप्रजा धर्म इस विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

वनस्पते वीड्व॒ज्ो हि भूया3अस्मत्सखा प्रतरण: सुवीर॑:। 

गोभि: सन्नद्धो$असि वीडर्यस्वास्थाता तें जयतु जेत्वानि॥ ५२॥ 

वन॑स्पते। वीड्व॒ड्र इति वीडु$अंड्र:। हि। भूया:। अस्मत्सखेत्यस्मत्‌$संखा। प्रतर॑ण इतिं प्र5&तरंण:। 
सुवीर इति सु5वीर॑:। गोर्भि:। सन्नद्ध इति समू$नंड्ः असि। वीडय॑स्व। आस्थातेत्याउस्थाता। ते। जय॒तु। 
जेत्वांनि॥ ५ २॥ 
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पदार्थ :-(वनस्पते) किरणानां रक्षक: सूर्य इव वनादीनां पालक विद्वन्‌ राजन्‌! (वीड्वड़:) 


प्रशंसिताड़: (हि) (भूया:) भवे: (अस्मत्सखा) अस्माकं मित्रम्‌ (प्रतरण:) शत्रुबलस्योल्लड्डक: 
(सुवीर:) शोभना वीरा यस्य सः (गोभि:) पृथिव्यादिभि: (सन्नद्ध:) तत्पर: सम्बद्ध: (असि) 
(वीडयस्व) दृढान्‌ कुरु (आस्थाता) समन्तात्‌ स्थिर: सेनापति: (ते) तव (जयतु) (जेत्वानि) जेतुं 
योग्यानि शत्रुसैन्यानि॥५२॥ 

अन्वयः:-हे वनस्पते! त्वमस्मत्सस्वा प्रतरण: सुवीरो वीड्वड़ो हि भूया:। यतो गोभि: 
सन्नद्धो3स्यतो5स्मान्‌ वीडयस्व त आस्थाता वीरो जेत्वानि जयतु॥५२॥ 

भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार:। यथा सूर्येण किरणानां किरणै: सूर्यस्य नित्य: 
सम्बन्धो5स्ति, तथा राजसेनाप्रजानां सम्बन्धो भवितुं योग्य:। यदि सेनेशादयो जितेन्द्रिया: शूरवीरा: 
स्युस्तर्हि सेना: प्रजा अपि तादृश्यो भवेयु:॥५२॥ 

पदार्थ :-हे (वनस्पते) किरणों के रक्षक सूर्य के समान वन आदि के रक्षक विद्वन्‌ राजन! 
आप (अस्मत्सखा) हमारे रक्षक मित्र (प्रतरण:) शत्रुओं के बल का उल्लंघन करने हारे (सुवीर:) 
सुन्दर वीर पुरुषों से युक्त (वीड्वड्ग:) प्रशंसित अवयव वाले (हि) निश्चय कर (भूया:) हूजिये, 
जिस कारण आप (गोभि:) पृथिवी आदि के साथ (सन्नद्ध:) सम्बन्ध रखने को तत्पर (असि) हें, 
इसलिए हम को (वीडयस्व) दृढ़ कीजिए (ते) आप का (आस्थाता) युद्ध में अच्छे-अच्छे प्रकार 
स्थिर रहने वाला वीर सेनापति (जेत्वानि) जीतने योग्य शत्रुओं को (जयतु) जीते॥५२॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डार है। जैसे सूर्य के साथ किरणों और किरणों के 
साथ सूर्य का नित्य सम्बन्ध है, वैसे राजा, सेना तथा प्रजाओं का सम्बन्ध होने योग्य है। जो 
सेनापति आदि जितेन्द्रिय शूरवीर हों तो सेना और प्रजा भी वैसी ही जितेन्द्रिय होवे॥५२॥ 

दिव इत्यस्थ भारद्वाज ऋषि:। वीरो देवता। विराट्‌ जगती छन्द:। निषाद: स्वर:॥ 
पएनर्णुष्ये: कि कर्त्तव्ययित्याह॥ 
फिर मनुष्यों को क्या करना चाहिए, इस विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

दिव: प्रंथिव्या: पर्योज5उद्भृतं वनस्पतिभ्य: पर्य्याभ्ंतः सहं:। 

अपामोज्मानं परि गोभिरावृतमिन्द्रस्थ वच्रः हविषा रथ यज॥ ५३॥ 

दिव:। पृथिव्या। परि। ओज॑:। उद्भृतमित्युत्‌3भृतम्‌। वनस्पर्तिभ्य इति वनस्पतिउभ्य:। परि। 
आशभृतमित्या5भूतम्‌। सहं:। अपाम्‌। ओज्मान॑म्‌। परिं। गोभिं:। आवृत॒मित्या5वृतम्‌॥ इन्द्रैस्थ:। वज्रम्‌। ह॒विर्षा। 
रथम्‌। यज॒॥ ५३॥ 
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पदार्थ :-(दिव:) सूर्यात्‌ (प्रथिव्या:) भूमे: (परि) (ओज:) पराक्रमम्‌ (उद्भृतम) 


उत्कृष्टतया धृतम्‌ (वनस्पतिभ्य:) वटादिभ्य: (परि) (आभृतम्‌) समन्‍्तात्‌ पोषितम्‌ (सहः) बलम्‌ 
(अपाम्‌) जलानां सकाशात्‌ (ओज्मानम) पराक्रमयुक्तं रसम्‌ (परि) (गोभि:) किरणै: (आवृतम्‌) 
आच्छादितम्‌ (इन्द्रस्य) सूर्यस्य (वच्रम) कुलिशमिव (हविषा) आदानेन (स्थम) यानम्‌ 
(यज)॥ ५३॥ 

अन्वय:-हे विद्व॑स्त्वं दिव:ः पृथिव्या उद्भूतमोज: परि यज वनस्पतिभ्य आभृतं सह: परि 
यज। अपां सकाशादोज्मानं परि यज। इन्द्रस्य गोभिरावृतं वज्र॑ रथं हविषा यज॥५३॥ 

भावार्थ :-मनुष्ये: पृथिव्यादिभ्यो भूतेभ्यस्तज्जाया: सृष्टेश्च सकाशाद्‌ बलपराक्रमौ वर्द्धनीयो 
तद्योगेन च विमानादीनि यानानि निर्मातव्यानि॥५३॥ 

पदार्थ :-हे विद्वन्‌! आप (दिव:) सूर्य और (पृथिव्या:) पृथिवी से (उद्भरतम्‌) उत्कृष्टता से 
धारण किये (ओज:) पराक्रम को (परि, यज) सब ओर से दीजिए (वनस्पतिभ्य:) वट आदि 
वनस्पतियों से (आभ्ृतम्‌) अच्छे प्रकार पुष्ट किये (सहः) बल को (परि) सब ओर से दीजिए 
(अपाम) जलों के सम्बन्ध से (ओज्मानम्‌) पराक्रम वाले रस को (परि) चारों ओर से दीजिए तथा 
(इन्द्रस्थ) सूर्य को (गोभि:) किरणों से (आवृतम्‌) युक्त चिलकते हुए (वच्रम) वज्र के तुल्य 
(रथम्‌) यान को (हविषा) ग्रहण से सड्गत कीजिए॥५३॥ 

भावार्थ :-मनुष्यों को चाहिए कि पृथिवी आदि भूतों और उनसे उत्पन्न हुई सृष्टि के सम्बन्ध 
से बल ओर पराक्रमों को बढ़ावें और उनके योग से विमान आदि यानों को बनाया करें॥५३॥ 

इन्द्रस्थेत्यस्थ भारद्वाज ऋषि:। वीरो देवता। निचृत्‌ त्रिष्टप्‌ छन्द:। धैवत: स्वर :॥ 
एनस्तमेव विषययाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

इन्द्रस्थ वज्रों मरुतामर्नीकं मित्रस्थ गर्भो वरुणस्य नाभि: । 

सेमां नों ह॒व्यदांति जुषाणो देव रथ प्रति ह॒व्या गृंभाय॥ ५ ४॥ 

इन्द्रस्थ। वज्र। मरुताम। अनींकम्‌। मित्रस्य। गर्भ:। वरुणास्था नाभि:। सः। ड्माम। नः। 
ह॒व्यदांतिमितिं ह॒व्य5दातिम्‌। जुषाण:। देव र॒थ। प्रतिं। हव्या। गृभाय॥ ५४॥ 

पदार्थ :-(इन्द्रस्थ) विद्युत: (वच्र:) निपात: (मरुताम्‌) मनुष्याणाम्‌ (अनीकम्‌) सैन्यम्‌ 
(मित्रस्थ) सख्यु: (गर्भ:) अन्तस्थ आशय: (वरुणस्य) श्रेष्टस्य (नाभि:) आत्मनो मध्यवर्त्ती विचार: 
(सः) (इमाम) प्रत्यक्षाम्‌ (नः) अस्मान्‌ (हव्यदातिम्‌) दातव्यानां दानम्‌ (जुषाण:) सेवमान: (देव) 
दिव्यविद्य (रथ) रमणीयस्वरूप (प्रति) (हव्या) आदातुमर्हाणि वस्तूनि (गभाय) गृहाण॥५४॥ 
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अन्वय:-हे देव! यथेमां हव्यदाति जुषाणस्स त्वं य इन्द्रस्य वज़ो मरुतामनीकं मित्रस्य गर्भो 
वरुणस्य नाभिरस्य त॑ नोअस्मान्‌ हव्या च प्रति गृुभाय॥ ५४॥ 

भावार्थ :-येषां मनुष्याणां सेना$तिश्रेष्ठा विद्युद्ध॒द्या मित्राशय आप्तविचारो विद्यादिदानज्च 
स्वीकृतानि सन्त्यन्येभ्यो देयानि च ते सर्वतो मड़लावृता: स्यु:॥ ५४॥ 

पदार्थ :-हे (देव) उत्तम विद्या वाले (स्थ) रमणीयस्वरूप विद्वन्‌! (इमाम) इस 
(हव्यदातिम्‌) देने योग्य पदार्थों के दान को (जुषाण:) सेवते हुए (सः) पूर्वोक्त आप जो (इन्द्रस्य) 
बिजुली का (वच्र:) गिरना (मरुताम) मनुष्यों की (अनीकम्‌) सेना (मित्रस्थ) मित्र के (गर्भ:) 
अन्तःकरण का आशय और (वरुणस्व) श्रेष्ठ जन के (नाभि:) आत्मा का मध्यवर्त्ती विचार है, 
उसको (नः) और हमको (हव्या) ग्रहण करने योग्य वस्तुओं को (प्रति गृभाय) प्रतिग्रह अर्थात्‌ 
स्वीकार कीजिए॥ ५४॥ 

भावार्थ :-जिन मनुष्यों की सेना अतिकश्रेष्ठट, बिजुली की विद्या, मित्र का आशय, आप्त 
सत्यवक्ताओं का विचार और विद्यादि का दान स्वीकार किये तथा दूसरों को दिये हैं, वे सब ओर से 
मंगलयुक्त होवें। ५४॥ 

उपश्वासयेत्यस्य भारद्वाज ऋषि:। वीरा देवता:। भुरिक्‌ त्रिष्टप्‌ छन्द:। घैवत: स्वर :॥ 
एनस्तमेव विषययाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

उप॑ श्वासय पृथिवीमुत दा पुरुत्रा तें मनुतां विष्ठितं जगत्‌। 

स हुन्दुभे सजूरिन्द्रेण देवै्दूरादू दवीयो5अप सेध शत्रून्‌॥५५॥ 

उप श्वासय। प्रथिवीम्‌। उत। दाम्‌। पुरुत्रेति पुरुष्रा। ते। मनुताम्‌। विष्ठितम्‌। विस्थित॒मिति 
वि5स्थितम्‌। जगंत्‌। स:। दुन्दुभे। सजूरिति सजू:। इन्द्रेण। देवै:। दूरात्‌। दवीय॑:। अप सेध। शबत्रून॥ ५५॥ 

पदार्थ :-(उप) (श्वासय) प्राणय (प्रथिवीम्‌) अन्तरिक्षम्‌ (उत) अपि (द्याम्‌) विद्युत्प्रकाशम्‌ 
(पुरुत्रा) बहुविधम्‌ (ते) तब (मनुताम) विजानातु (विष्ठितम्‌) व्याप्तम्‌ (जगत) (सः) (दुन्दुभे) 
दुन्दुभिरिव गम्भीरगर्जन! (सजू:) संयुक्त: (इन्द्रेण) ऐश्वर्येण युक्त: (देवै:) दिव्येर्विद्वद्धिर्गुणर्वा 
(दूरातू) (दवीय:) अतिदूरम्‌ (अप) (सेध) दूरीकुरु (शत्रून)॥५५०॥ 

अन्वयः-हे दुन्दुभे! स त्वमिन्द्रेण देवे: सजूर्दूराच्छत्रून्‌ दवीयोपसेध पुरुत्रा पृथिवीमुत 
द्यामुपश्चासय भवान्‌ ताभ्यां विष्ठितं जगन्मनुतां तस्य ते राज्यमानन्दितं स्थात्‌॥५०॥ 
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भावार्थ:-ये मनुष्या विद्युद्विद्याजेरख्रे: शत्रून्‌ दूरे प्रक्षिप्यैश्वयण विदुषो दूरादाहूय 
सत्कुर्युरन्तरिक्षविद्युद्धयां व्याप्तं सर्व जगद्विज्ञाय विविधा विद्या: क्रिया: साधयेयुस्ते जगदानन्दयितार: 
स्यु:॥५५॥ 

पदार्थ :-हे (ढुन्दुभे) नगाड़े के तुल्य गरजने हारे! (सः) सो आप (इन्द्रेण) ऐश्वर्य से युक्त 
(देवै:) उत्तम विद्वान्‌ वा गुणों के साथ (सजू:) संयुक्त (दूरातु) दूर से भी (दवीयः) अतिदूर 
(शत्रून) शत्रुओं को (अपसेध) पृथक्‌ कीजिए (पुरुत्रा) बहुत विध (प्रथिवीम) आकाश (उत) और 
(द्याम्‌) बिजुली के प्रकाश को (उप, श्रासय) निकट जीवन धारण कराइये, आप उन अन्‍्तरिक्ष और 
बिजुली से (विछ्ठितम्‌) व्याप्त (जगत्‌) संसार को (मनुताम) मानो उस (ते) आपका राज्य आनन्दित 
होवे॥५५॥ 

भावार्थ:-जो मनुष्य विद्युत्‌ विद्या से हुए अख्त्रों से शत्रुओं को दूर फेंक, ऐश्वर्य से दिद्वानों 
को दूर से बुला के सत्कार करें, अन्तरिक्ष और बिजुली से व्याप्त सब जगत्‌ को जान विविध प्रकार 
की विद्या और क्रियाओं को सिद्ध करें, वे जगत्‌ को आनन्द करानेवाले होते हैं॥५५॥ 

आ क्रन्दयेत्यस्थ भारद्वाज ऋषि:। वादयितारो वीरा देवता:। भुरिक्‌ त्रिष्टप्‌ छन्द:। घैवत: 

स्वर:॥ 
राजप्रुषे: कि कर्त्तव्ययित्याह॥ 
राजपुरुषों को क्या करना चाहिए, इस विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

आ क्रन्दय बलमोजों न॒5आधा निष्टनिहि ढुरिता बाध॑मान:। 

अप प्रोथ ढुन्दुभे दुच्छुनांउड्ठत5इन्द्रस्थ मुष्टिरसि वीडयस्व॥ ५६॥ 

आ। क्रन्दय। बल॑म्‌॥ ओज॑:। नः। आ। धा:। निः। स्तनिहि। दुरितितिं ढु:5डता। बाधमान:। अप। 
प्रोथ। दुन्दुभे। दुच्छुना। इत:। इन्द्रस्थ। मुष्टि:: असि। वीडयस्व॥ ५६॥ 

पदार्थ :-("आ) (क्रन्दय) समन्‍्तादाहयय रोदय वा (बलम) (ओज:) पराक्रमम्‌ (नः) 
अस्मभ्यम्‌ (आ) (धा:) धेहि (निः) नितराम्‌ (स्तनिहि) विस्तृणीहि (दुरिता) दुष्टानि व्यसनानि 
(बाधमान:) निवारयन्‌ (अप) (प्रोथ) परि प्राप्नुहि (दुन्दुभे) दुन्दुभिरिव गर्जितसेन ! (दुच्छुना:) दुष्ट: 
शान इव वर्त्तमाना: (इत:) सेनाया: (इन्द्रस्य) विद्युत: (प्रुष्टि:) मुष्टिव (असि) (वीडयस्व) 
दृढय॥ ५६॥ 

अन्वय:-हे दुन्दुभे! दुरिता बाधमानस्त्वं नो बलमाक्रन्दयौज आधा: सैन्यं निष्टनिहि ये 
दुच्छुनास्तानपाक्रन्दय यतस्त्वं मुष्टिरसि तस्मादित इन्द्रस्य वीडयस्व सुखानि प्रोथ।५६॥ 
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भावार्थ :-राजपुरुषे: श्रेष्ठा: सत्कर्त्तव्या दुष्टा रोदनीया: सर्वेषां दुर्व्यसनानि दूरीकारयित्वा 
सुखानि प्राप्तव्यानि॥ ५६॥ 

पदार्थ :-हे (दुन्दुभे) नगाड़ों के तुल्य जिनकी सेना गर्जती ऐसे सेनापते! (ढुरिता) दुष्ट 
व्यसनों को (बाधमान:) निवृत्त करते हुए आप (नः) हमारे लिए (बलम्‌) बल को (आ, क्रन्दय) 
पहुंचाइये (ओज:) पराक्रम को (आ, धाः) अच्छे प्रकार धारण कीजिए, सेना को (निष्टनिहि) 
विस्तृत कीजिए, जो (दुच्छुना:) दुष्ट कुत्तों के तुल्य वर्त्तमान हैं, उनको (अप) बुरे प्रकार रुलाइये 
जिस कारण आप (पष्टिः) मूठों के तुल्य प्रबन्धकर्त्ता (असि) हैं, इससे (इतः) इस सेना से 
(इन्द्रस्य) बिजुली के अवयवों को (वीडयस्व) दृढ़ कीजिए और सुखों को (प्रोथ) पूरण 
कीजिए॥ ५६॥। 

भावार्थ :-राजपुरुषों को चाहिए कि श्रेष्टों का सत्कार करें, दुष्टों को रुलावें, सब मनुष्यों के 
दुर्व्यसनों को दूर करके सुखों को प्राप्त करें॥ ५६॥ 

आपमूरित्यस्य भारद्वाज ऋषि:। वादयितारो वीरा देवता:। भुरिक्‌ पड्क्तिएछन्द:। पञ्ञम:ः 

स्वर:॥ 
एनस्तमेव विषययाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

आमूरज प्र॒त्यावर्त्येमा: केतुमद्‌ ढुन्दुभिवावदीति। 

समश्वपर्णाश्वर॑न्ति नो नरो5स्माक॑मिन्द्र रथिनों जयन्तु॥ ५७॥ 

आ। अमू:। अजा प्र॒त्यावर्त्तयेतिं प्रतिआव॑र्त्तय। डुमा:। केतुमदितिं केतुमत्‌। ढुन्दुभि:। वावदीति। 
सम्‌। अश्वपर्णा इत्यश्वपर्णा :। चर॑न्ति। न॒ः। नर:। अस्मार्कम्‌। इुन्द्र। रथिन:। जय॒न्तु॥५७॥ 

पदार्थ :-(आ) समन्तात्‌ (अमू:) शत्रुसेना: (अज) प्रक्षिप (प्रत्यावर्तय) (इमा:) स्वसेना: 
(केतुमत्‌) केतु: प्रशस्ता ध्वजा यासु ता:। अत्र स्त्रीप्रत्ययस्य लुक्‌। (दुन्दुभि)) (वावदीति) (सम) 
(अश्वपर्णा:) अश्वानां पर्णानि पालनानि यासु सेनासु ता: (चरन्ति) गच्छन्ति (नः) अस्मान्‌ (नरः) 
नायका: (अस्माकम) (इन्द्र) परमैश्वर्य्ययुक्त (रथिन:) प्रशस्तरथयुक्ता वीरा: (जयन्तु)॥ ५७॥ 

अन्वयः-हे इन्द्र! त्वममूरज इमा: केतुमत्‌ प्रत्यावर्तय यथा दुन्दुभिर्वावदीति तथा 
नो5 श्रपर्णा: सज्चरन्ति, ये5स्मार्क रथिनो नर: शत्रूज्जयन्तु, ते सत्कृता: स्यु:॥५७॥ 

भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालझ्डजार: | ये राजपुरुषा: शत्रुसेना निवर्त्तयितुं स्वसेना योधयितुं 
समर्था: स्युस्ते सर्वत्र शत्रूज्जेतुं शक्नुयु:॥ ५७॥ 
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पदार्थ :-हे (इन्द्र) परम ऐश्वर्ययुक्त राजपुरुष! आप (अपू:) उन शत्रुसेनाओं को (आ अज) 
अच्छे प्रकार दूर फेंकिये (केतुमत्‌) ध्वजा वाली (इमा:) इन अपनी सेनाओं को (प्रति, आवर्त्तय) 
लौटा लावो, जैसे (दुन्दुभि:) नगाड़ा (वावदीति) अत्यन्त बजता है, वैसे (न:) हमको (अश्वपर्णा:) 
घोड़ों का जिनमें पालन हो, वे सेना (सम्‌, चरन्ति) सम्यक्‌ विचरती हैं, जो (अस्माकम्‌) हमारे 
(रथिनः) प्रशंसित रथों पर चढ़े हुए वीर (नरः) नायक जन शत्रुओं को (जयन्तु) जीतें, वे सत्कार 
को प्राप्त हों॥ ५७॥ 

भावार्थ:-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डार है। जो राजपुरुष शत्रुओं की सेनाओं को 
निवृत्त करने और अपनी सेनाओं को युद्ध कराने को समर्थ हों, वे सर्वत्र शत्रुओं को जीत 
सकें।॥ ५७॥ 

आग्नेय इत्यस्य भारद्वाज ऋषि:। विद्वांसो देवता:। भुरिगत्यष्टिएछन्द:। गाशधार: स्वर:॥ 

अध कीदुशा: पशव: किंयुणा इत्याह॥ 
अब कैसे पशु कैसे गुणों वाले होते हैं, इस विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

आम्नेय: कृष्णग्रीव: सारस्व॒ती मेषी बच: सौम्यः पौष्ण: श्याम: शितिपृष्ठो 
बार्हस्पत्यः शिल्पो वैश्वदेव5ऐन्द्रो>रुणो मारुतः कल्माष5ऐन्द्राग्ग: संश्हितो5धोराम: सावित्रो 
वारुण: कृष्ण5एकशितिपात्पेत्व:॥ ५८॥ 

आम्नेय:। कृष्णग्रीव इतिं कृष्ण5ग्रींव:। सार॒स्व॒ती। मेषी। बश्ु:। सौम्य:। पौष्ण:। श्याम:। शितिपृष्ठ 
इति शितिःपृष्ठ:॥ बारस्पत्य:। शिल्प:। वैश्वदेव इति वैश्वड्धेव:। ऐन्द्र। अरुण:। मारुत:। क॒ल्मार्ष:। 
ऐन्द्राम:। स॒श्हित इति समूउहित:। अधोराम इत्यधः:5राम:। सावित्र:। वारुण:। कृष्ण: 
एकंशितिपादित्येक5शितिपात्‌। पेत्व॑:॥ ५८॥ 

पदार्थ :-(आग्नेय:) अग्निदेवताक: (कृष्णग्रीव:) कृष्णा ग्रीवा यस्य सः (सारस्वती) 
सरस्वतीदेवताका (मेषी) (बश्रु:) धूम्रवर्ण: (सौम्य:) सोमदेवताक: (पौष्ण:) पूषदेवताका: 
(शयाम:) श्यामवर्ण: (शित्िपृष्ठ:) कृष्णपृष्ठ: (बाहस्पत्य:) बृहस्पतिदेवताक: (शिल्पः) नानावर्ण: 
(वेश्वदेव:) विश्वदेवदेवताक: (ऐन्द्र:) इन्द्रदेवताक: (अरुण:) रक्तवर्ण: (मारुत:) मरुद्देवताक: 
(कल्माष:) श्वेतकृष्णवर्ण: (ऐन्द्राग्य:) इन्द्राग्निदेवत्य: (संहितः) दृढाड़: (अधोराम:ः) अधःक्रीडी 
(सावित्र:) सवितृदेवताक: (वारुण:) वरुणदैवत्य: (कृष्ण:) (एकशितिपात्‌) एक: शितिः 
पादो5स्य (पेत्व:) पतनशील:॥ ५८ । 

अन्वय:-हे मनुष्या: ! यूयं य आग्नेय: स कृष्णग्रीवो, या सारस्वती सा मेषी, य: सौम्य: स 
बश्रु;, य पौष्ण: स श्यामो, यो बार्हस्पत्य: स शितिपृष्ठो, यो वेश्वदेव: स शिल्पो, य ऐन्द्र: सो5रुणो, 
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यो मारुतः स कल्माष:, य ऐपन्द्राग्ट: स संहितो, यः सावित्र: सो5धोरामो, य एकशितिपात्पेत्व: 
कृष्ण: स वारुणश्रेत्येतान्‌ विजानीत॥५८॥ 

भावार्थ :-हे मनुष्या: ! युष्माभिर्यद्रद्दैवत्या ये ये पशवो विख्यातास्ते तत्तद्गुणा उपदिष्ट: 
सन्तीति वेद्यम्‌॥५८॥ 

पदार्थ:-हे मनुष्यों! तुम लोग जो (आग्नेय:) अग्नि देवता वाला अर्थात्‌ अग्नि के उत्तम 
गुणों से युक्त है, वह (क्ृष्णग्रीव:ः) काले गले वाला पशु, जो (सारस्वती) सरस्वती वाणी के गुणों 
वाली, वह (मेषी) भेड़, जो (सौम्यः) चन्द्रमा के गुणों वाला, वह (बश्जु:) धुमेला पशु, जो 
(पौष्ण:) पुष्टि आदि गुणों वाला वह (श्यामः) श्याम रछ्ढ से युक्त पशु, जो (बाह॑स्पत्य:) बड़े 
आकाशादि के पालन आदि गुणयुक्त, वह (शितिपृष्ठ:) काली पीठ वाला पशु, जो (वेश्वदेव:) सब 
विद्वानों के गुणों वाला, वह (शिल्पः) अनेक वर्णयुक्त, जो (ऐन्द्र:) सूर्ग्य के गुणों वाला, वह 
(अरुण:) लाल रछ्ज्युक्त, जो (मारुत:) वायु के गुणों वाला, वह (कल्माष:) खाखी रज्ढ युक्त, जो 
(ऐन्द्राग्य:) सूर्य्य-अग्नि के गुणों वाला, वह (संहितः) मोटे दृढ़ अड्जभयुक्त, जो (सावित्र:) सूर्य के 
गुणों से युक्त, वह (अधोरामः) नीचे विचरने वाला पक्षी, जो (एकशितिपात) जिसका एक पग 
काला (पेत्व:) उड़ने वाला और (कृष्ण:) काले रड्ढ से युक्त, वह (वारुण:) जल के शान्त्यादि 
गुणों वाला है, इस प्रकार इन सब को जानो॥५८॥ 

भावार्थ :-हे मनुष्यों! तुम लोगों को चाहिए कि जिस-जिस देवता वाले जो-जो पशु 
विख्यात हैं, वे-वे उन-उन गुणों वाले उपदेश किये हैं, ऐसा जानो॥५८॥ 

अग्नय इत्यस्थ भारद्वाज ऋषि:। अग्न्यादयो देवता:। भुरिगतिशक्वरी छन्द:। पदञ्ञम: 
स्वर:॥ 
एनस्तमेव विषययाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 

अग्नयेडनीकवते रोहिताज्जिरनड्वानधोरामौ सावित्रौ पौष्णौ र॑जतनांभी वैश्वदेवौ 
पिशक्लों तूपरौ मारुतः कल्मार्ष:आग्नेय: कृष्णो5ज: सार॑स्व॒ती मेषी वारुण: पेत्व॑:॥ ५९॥ 

अग्नयें। अनींकवत॒ इन्यनींक४वते। रोहिताज्जिरिति रोहित5अज्जि: अनड्वान। 
अधोरामावित्यध:रामौ। सावित्रौ। पौष्णो। रज॒तनांभी इति रजत5नांभी। वैश्वदेवावित्ति वैश्व5देवो। पिशड़ोँ। 
तूपरौ। मारुत:। कल्माष:। आग्नेय:। कृष्ण:। अज:। सार॒स्व॒ती। मेषी। वारुण:। पेत्व:॥ ५९॥ 

पदार्थ :-(अग्नये) विज्ञानादिगुणप्रकाशाय (अनीकवते) प्रशस्तसेनायुक्ताय (रोहिताज्जि:) 
रोहिता: रक्ता अज्जयो लक्षणानि यस्य सः (अनड्वान) वृषभ: (अधोरामौ) अधोभागे श्वेतवर्णो 
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(सावित्रौ) सवितृगुणौ (पौष्णौ) पूषदैवत्यों (रजतनाभी) रजतवर्णनाभियुक्तो (वैश्वदेवो) (पिशड़्ौ) 


पीतवर्णो (तूपरौ) अविद्यमानश्रज्जों (मारुत:) मरुद्देवत्य: (कल्माष:) (आग्नेय:) अग्निदैवत्य: 
(कृष्ण:) (अजः) (सारस्वती) वाक्गुण: (मेषी) (वारुण:) जलगुण: (पेत्व:) शीघ्रगामी॥५९॥ 

अन्वयः-हे मनुष्या: ! यूयं येडनीकवते5ग्नये रोहिताओ्जिरनड्वान्‌ सावित्रावधोरामौ पौष्णो 
रजतनाभी वेश्वदेवी तूपरौ पिशड्ौ मारुत: कल्माष: आग्नेय: कृष्णो5ज: सारस्वती मेषी वारुण: 
पेत्वश्वास्ति तान्‌ यथा गुणं संप्रयोजय।॥ ५९॥ 

भावार्थ :-अत्र पशूनां यावन्तों गुणा उक्तास्ते सर्वे गुणा एकस्मिन्नग्नौ संहिता: सन्तीति 
वेद्यम्‌॥५९॥ 

पदार्थ :-हे मनुष्यो ! तुम लोग (अनीकवते) प्रशंसित सेना वाले (अग्नये) विज्ञान आदि गुणों 
के प्रकाशक सेनापति के लिए (रोहिताज्जि:) लाल चिह्नों वाला (अनड्वान्‌) बेल (सावित्रौ) सूर्य 
के गुण वाले (अधोरामौ) नीचे भाग में श्रेतवर्ण वाले (पौष्णो) पुष्टि आदि गुणयुक्त (रजतनाभी) 
चांदी के वर्ण के तुल्य जिनकी नाभि (वैश्वदेवों) सब विद्वानों के सम्बन्धी (तूपरौ) मुण्डे (पिशड्ढौ) 
पीले दो प्शु (मारुत:) वायु देवता वाला (कल्माष:) खाखी रछ्ढ्युक्त (आग्नेय:) अग्नि देवता वाला 
(कृष्ण:, अज:) काला बकरा (सारस्वती) वाणी के गुणों वाली (मेषी) भेड़ और (वारुण:) जल 
के गुणों वाला (पेत्व:) शीघ्रगामी पशु है, उन सब को गुणों के अनुकूल काम में लाओ॥५५९॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में पशुओं के जितने गुण कहे हैं, वे सब एक अग्नि में इकट्ठे हैं, यह 
जानना चाहिए।॥ ५९॥ 

अग्नय इत्यस्थ भारद्वाज ऋषि:। अग्न्यादयो देवता:। पूर्वस्य विराट प्रकृति: , 
वैराजाभ्यामित्युत्तरस्थ प्रकृतिएछन्द:। धैवत: स्वर:॥ 
कीदशा जना: कार्याणि साद्धुं जकनृवन्तीत्याह॥ 
कैसे मनुष्य कार्यसिद्धि कर सकते हैं, इस विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

अग्नयें गायत्राय॑ त्रिवृते राथन्तरायाष्टाकपाल5इन्द्रांय त्रैष्टभाय पज्चदशाय 
बार्हतायैकांदशकपालो विश्वेभ्यो देवेभ्यो जागतेभ्य: सप्तदशेभ्यों वैरूपेभ्यो द्वादशकपालो 
मित्रावरुणाभ्यामानुष्ठभाभ्यामेकवि*शाभ्याँ वैराजाभ्यां पयस्या बृहस्पत॑ये पादूक्ताय त्रिणवाय 
शाक्वराय चरु: संवित्र5औष्णिहाय त्रयस्त्रिःशाय रैव॒ताय द्वादशकपाल: प्राजापत्यश्चरुरदित्यै 
विष्णुंपल्यै चरुरग्नये वैश्वानराय द्वादशकपालो<नुमत्याउअष्टाकपाल:॥ ६ ०॥ 

अग्नयें। गायत्राय। त्रिवृत इतिं त्रिउवृ्तें। राथन्तरायेति राथमू5तराय। अष्टाकंपाल इत्यष्टाउकंपाल:। 
इन्द्रांय। त्रैष्टभाय। ब्रै5स्तुभायेति त्रै3स्तुभाय। पज्च॒दशायेतिं पञ्च5दुशाय। बार्हताय। एकांदशकपाल 


१६०० यजुर्वेदभाष्ये 


इत्येकांदश5कपाल:। विश्वेभ्य:। देवेभ्य:। जागतिभ्य:। सप्तदशेभ्य इति सप्त5दशेभ्य:। वैरूपैभ्य:। 


द्वादशकपाल इति द्वादश&कपाल:। मित्रावरुणाभ्याम। आनुष्टभाभ्याम। आनुस्तुभाभ्यामित्यानु5स्तुभाभ्याम्‌। 
एकविश्शाभ्यामित्येकविश्शाभ्यांम्‌। वैराजाभ्याम। पयस्या। बृहस्पत॑ये। पाड्क्ताय। त्रिणवाय। त्रिन॒वायेति 
त्रिउन॒वाय। शाक्व॒राय। चरु:। सवित्रे। औष्णिहाय। त्रय॒स्थ्रिंशायेति त्रयःत्रिश्शायं। रैवताय। द्वादशकपाल इति 
द्वादश5कपाल:। प्राजापत्य इतिं प्राजा3प॒त्य:। चरु:। अर्दित्यै। विष्णुपल्या इति विष्णुं5पत्यै। च॒रूु:। अग्नयें। 
वैश्वानराय। द्वादशकपाल इति द्वारदश5कपाल:। अनुमत्या इत्यनुं5मत्यै। अष्टाकंपाल इत्युप्टाउकपाल:॥ ६ ०॥ 

पदार्थ :-(अग्नये) पावकाय (गायत्राय) गायत्रादिछन्दोविज्ञापिताय (त्रिवृते) यर्त्रिभि: 
सत्त्वरजस्तमोगुणैर्युक्तस्तस्मै (राथन्तराय) यो रथे: समुद्रादीस्तरति तस्मै (अष्टाकपाल:) अष्टसु 
कपालेषु संस्कृत: (इन्द्राय) ऐश्वर्याय (त्रेष्टभाय) त्रिष्टुप्‌ छन्‍्दसा प्रख्याताय (पञ्चदशाय) पञ्च दश 
च यस्मिन्‌ सन्ति तस्मै (बाहताय) बृहतां सम्बन्धिने (एकादशकपाल:) एकादशसु कपालेषु 
संस्कृत: पाक: (विश्वेभ्य:ः समस्तेभ्य: (देवेभ्य:) दिव्यगुणेभ्यो जनेभ्य: (जागतेभ्य:) 
जगतीबोधितेभ्य: (सप्तदशेभ्य:) एतत्सड्ख्यया सड्ख्यातेभ्य: (वैरूपेभ्य:) विविधस्वरूपेभ्य: 
(द्वादशकपाल:) द्वादशसु कपालेषु संस्कृत: (मित्रावरुणाभ्याम्‌) प्राणोदानाभ्याम्‌ (आनुष्ट्भाभ्याम) 
(एकविशाभ्याम्‌) एतत्सड्ख्यायुक्ताभ्याम्‌ (वैराजाभ्याम) विराट्छन्दोज्ञापिताभ्याम्‌ (पयस्था) पयसि 
जले कुशलौ (बृहस्पतये) बृहतां पालकाय (पाड्क्ताय) पड्क्तिषु साधवे (त्रिणवाय) त्रिभिः 
कर्मोपासनाज्ञाने: स्तुताय (शाक्वराय) शक्तिजाय (चरु:) पाक: (सवित्रे) ऐश्वर्योत्पादकाय 
(औष्णिहाय) उष्णिग्बोधिताय (त्रयस्त्रिशाय) एतत्सड्ख्याताय. (रैवताय) धनसम्बन्धिने 
(द्वादशकपाल:) द्वादशसु कपालेषु संस्कृत: (प्राजापत्य:) प्रजापतिदेवताक: (चरु:) स्थालीपाक: 
(अदित्यी) अखण्डिताया अन्तरक्षिरूपाये (विष्णुपत्यै) विष्णुना व्यापकेन पालिताये (चरू:) पाकः 
(अग्नये) विद्युदूपाय (वैश्वानराय) विश्वेषु सर्वेषु नरेषु राजमानाय (द्वादशकपालः) (अनुमत्ये) 
यानुमन्यते तस्ये (अष्टाकपाल:) अष्टसु कपालेषु संसाधित:॥६०॥ 

अन्वयः:-हे मनुष्या:! युष्माभिस्रिवृते राथन्तराय गायत्रायाग्नयेडष्लाकपाल: पज्चदशाय 
त्रेष्ठभाय बार्हतायेन्द्रायकादशकपालो विश्वेभ्यो जागतेभ्यो सप्तदशेभ्यो वेरूपेभ्यो देवेभ्यो द्वादशकपाल 
आनुष्टभाभ्यामेकविशाभ्यां वैराजाभ्यां मित्रावरुणाभ्यां पयस्या बृहस्पतये पाड्क्ताय त्रिणवाय 
शाक्वराय चरुरौष्णिहाय त्रयख्िंशाय रैवताय सवित्रे द्वादशकपाल: प्राजापत्यश्चरुरदित्यै विष्णुपत्न्ये 
चर्ुवैंश्वानरायाग्नये द्वादशकपालोनुमत्या अष्टाकपालश्व निर्मातव्य:॥६०॥ 

भावार्थ :-ये5ग्न्यादिप्रयोगायाष्टविधादीनि यन्त्राणि निर्मिमीरंस्ते सूष्टै्यक्ते: पदार्थेरनेकानि 
कार्याणि साद्धुं शक्नुयुरिति॥६०॥ 


एकोनत्रिंशो5 ध्याय: १६०१ 


अस्मिन्नध्याये अम्निविद्वद्गृहप्राणापाना5ध्यापकोपदेशकवागश्चाग्नि विद्वत्प्रशंसनीय-पदार्थ-गृह- 
द्वार-रात्रि-दिन-शिल्पि-श्री-शस्त्रास्त्रसेनाज्ञानिरक्षासृष्रद्युपकार ग्रहणविष्ननिवारणश॒त्रुसेनापरा जय स्वसेना - 
संगरक्षण-पशुगुण-यज्ञानां निरूपणादेतदर्थस्य पूर्वाउध्यायोक्तोर्थेन सह संगतिरस्तीति बोध्यम्‌॥ 

पदार्थ :-हे मनुष्यो! तुम लोगों को चाहिए कि (त्रिवृते) सत्तत, रज और तमोगुण इन तीन 
गुणों से युक्त (राथन्तराय) रथों अर्थात्‌ जलयानों से समुद्रादि को तरने वाले (गायत्राय) गायत्री छन्द 
से जताये हुए (अग्नये) अग्नि के अर्थ (अष्टाकपाल:) आठ खपरों में संस्कार किया (पञ्चदशाय) 
पन्द्रहवें प्रकार के (त्रेष्ठभाय) त्रिष्टुप्‌ छन्‍्द से प्रख्यात (बाहताय) बड़ों के साथ सम्बन्ध रखने वाले 
(इन्द्राय) ऐश्वर्य के लिए (एकादशकपाल:) ग्यारह खपरों में संस्कार किया पाक (विश्वेभ्य:) सब 
(जागतेभ्य:) जगती छन्‍्द से जताये हुए (सप्तदशेभ्य:) सत्रहवें (वेरूपेभ्य:) विविध रूपों वाले 
(देवेभ्य:) दिव्य गुणयुक्त मनुष्यों के लिए (द्वादशकपाल:) बारह खपरों में संस्कार किया पाक 
(आनुष्टभाभ्याम) अनुष्ट॒प्‌ छन्‍्द से प्रकाशित हुए (एकविशाभ्याम) इक्कीसवें (वैराजाभ्याम) विराट्‌ 
छन्द से जताये हुए (मित्रावरुणाभ्याम्‌) प्राण और उदान के अर्थ (पयस्या) जलक्रिया में कुशल 
विद्वान्‌ (बृहस्पतये) बड़ों के रक्षक (पादक्ताय) पान्तों में श्रेष्ठ (त्रिणवाय) कर्म, उपासना और ज्ञानों 
से स्तुति किये (शाक्वराय) शक्ति से प्रगट हुए के लिए. (चरु:) पाकविशेष (औष्णिहाय) उष्णिक्‌ 
छन्द से जताये हुए (त्रयस्त्रिंशाय) तेंतीसवें (रैवताय) धन के सम्बन्धि (सवित्रे) ऐश्वर्य उत्पन्न करने 
हारे के लिए (द्वादशकपाल:) बारह खपरों में संस्कार किया (प्राजापत्य:) प्रजापति देवता वाला 
(चरु:) बटलोई में पका अन्न (अदित्यै) अखिण्डत (विष्णुपल्यै) विष्णु व्यापक ईश्वर से रक्षित 
अन्तरिक्ष रूप के लिए (चरु:) पाक (वैश्वानराय) सब मनुष्यों में प्रकाशमान (अग्नये) बिजुलीरूप 
अग्नि के लिए (द्वादइशकपाल:) बारह खपरों में पका हुआ और (अनुमत्यै) पीछे मानने वाले के 
लिए (अष्टाकपाल:) आठ खबरों में सिद्ध किया पाक बनाना चाहिए॥६०॥ 

भावार्थ :-जो मनुष्य अग्नि आदि के प्रयुक्त करने के लिए आठ प्रकार आदि के यमन्त्रों को 
बनावें, वे रचे हुए प्रसिद्ध पदार्थों से अनेक कार्यों को सिद्ध कर सकें॥६०॥ 

इस अध्याय में अग्नि, विद्वान, घर, प्राण, अपान, अध्यापक, उपदेशक, वाणी, घोड़ा, 
अग्नि, विद्वान, प्रशस्त पदार्थ, घर, द्वार, रात्रि, दिन, शिल्पी, शोभा, शस्त्र, अस्त्र, सेना, ज्ञानियों की 
रक्षा, सृष्टि से उपकार ग्रहण, विध्ननिवारण, शत्रुसेना का पराजय, अपनी सेना का सड़ और रक्षा, 
पशुओं के गुण और यज्ञों का निरूपण होने से इस अध्याय के अर्थ की पूर्व अध्याय में कहे अर्थ के 
साथ संगति जाननी चाहिए॥ 


१६०२ यजुर्वेदभाष्ये 


इति श्रीमत्पदमहंसपरिव्राजकाचार्याणां परमविद॒ुषां श्रीविरजानन्दसरस्वतीस्वामिनां शिष्येण 
परमहंसपरिक्राजकाचार्य्येण श्रीमहयानन्दसरस्वतीस्वामिना विरचिते संस्कृतार्य्यभाषाभ्यां 
विभूषिते सुप्रमाणयुक्ते यजुर्वेदभाष्ये एकोनत्रिशो5ध्याय: सम्पूर्ण :॥ २९॥ 


॥ ओ३म्‌ ॥ 
अथ त्रिशो5ध्याय आश्भ्यते 


ओ३म्‌ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परा सुव। यद्धूद्रं तन्नडआ सुब॥ यजु०३०.३॥ 
देवेत्यस्थ नारायण ऋषि:। सविता देवता। त्रिष्टप्‌ छन्‍्द:। बैवत: स्वर :॥ 
तत्रादावीश्रराव्‌ कि प्रार्थीयमित्याह॥ 
अब तीसवें अध्याय का आरम्भ है, उसके प्रथम मन्त्र में ईश्वर से कया प्रार्थना करनी 
चाहिए, इस विषय को कहा है॥ 

देव सवित: प्र सुंव यज्ञ प्र सुंव यज्ञपति भगाय। 

दिव्यो गंश्चर्व: केतपू केत॑ नः पुनातु वाचस्पतिर्वाच न: स्वद॒तु॥ १॥ 

देव। सवितरितिं सवित:। प्र। सुव। यज्ञम्‌। प्र। सुव। यज्ञप॑तिमितिं यज्ञ5पंतिम्‌। भगांय। दिव्य:। 
ग॒श्चर्व:। केतपूरितिं केत5पू:। केत॑म्‌॥ नः। पुनातु। वाच:। पर्ति:। वाचम्‌। न॒ः। स्वृद॒तु॥ १॥ 

पदार्थ :-(देव) दिव्यस्वरूप (सवितः) सकलैश्वर्ययुक्त जगदुत्पादक (प्र) प्रकर्षण (सुव) 
संपादय (यज्ञम) राजधमख्यिम्‌ (प्र) (सुब) उत्पादय (यज्ञपतिम) यज्ञस्य राज्यस्य पालकम्‌ 
(भगाय) ऐश्वर्ययुक्ताय धनाय। भग इति धननामसु पठितम्‌॥ (निघ०२।॥१०) (दिव्य:) दिवि 
शुद्धस्वरूपे भव: (गश्चर्व:) यो गां पृथिवीं धरति स: (केतपू:) य केतं विज्ञानं पुनाति सः (केतम) 
प्रज्ञामम्‌। केत इति प्रज्ञानामस पठितम्‌॥ (निघ०३॥९) (नः) अस्माकम्‌ (पुनातु) पवित्रयतु 
(वाचस्पति:) वाण्या: पालक: (वाचम्‌) वाणीम्‌ (नः) अस्माकम्‌ (स्वदतु) आस्वादयतु॥ १॥ 

अन्वय:-हे देव सवितर्जगदीश्वर ! त्वं यो दिव्यो गन्धर्व: केतपू राजा नः केत॑ पुनातु यो 
वाचस्पतिरनों वाचं स्वदतु, तं यज्ञपतिं भगाय प्रसुव यज्ञज्च प्रसुव॥ १॥ 

भावार्थ :-यो विद्याशिक्षावर्द्धध: शुद्धगुणकर्मस्वभावो राज्यं पातुं यथायोग्यैश्वर्यवर्द्धको 
धार्मिकाणां पालक: परमेश्वरोपासक: सकलशुभगुणाढ्यो भवेत्‌ू, स एवं राजा भवितुं योग्यो 
भवति॥ १॥ 

पदार्थ :-हे (देव) दिव्यस्वरूप (सवितः) समस्त ऐश्वर्य से युक्त और जगत्‌ को उत्पन्न करने 
हारे जगदीश्वर! जो आप (दिव्य:) शुद्ध स्वरूप में हुआ (गश्चर्व:ः) पृथिवी को धारण करनेहारा 
(केतपू:) विज्ञान को पवित्र करने वाला राजा (नः) हमारी (केतम्‌) बुद्धि को (पुनातु) पवित्र करे 
और जो (वाच:) वाणी का (पति:) रक्षक (नः) हमारी (वाचम्‌) वाणी को (स्वदतु) मीठी चिकनी 
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कोमल प्रिय करे, उस (यज्ञपतिम्‌) राज्य के रक्षक राजा को (भगाय) ऐश्वर्ययुक्त धन के लिए (प्र, 
सुव) उत्पन्न कीजिए और (यज्ञम) राजधर्मरूप यज्ञ को भी (प्र, सुव) सिद्ध कीजिए॥ १॥ 

भावार्थ:-जो विद्या की शिक्षा को बढ़ाने वाला, शुद्ध-गुण-कर्म-स्वभावयुक्त, राज्य की 
रक्षा करने को यथायोग्य ऐश्वर्य को बढ़ाने हारा, धर्मात्माओं का रक्षक, परमेश्वर का उपासक और 
समस्त शुभ गुणों से युक्त हो, वही राजा होने के योग्य होता है॥१॥ 

तत्सवितुरित्यस्थ नारायण ऋषि:। सविता देवता। निचृद्‌ गायत्री छन्द:। षड़्ज: स्वर:॥ 

एनस्तमेव विषययाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

तत्स॑वितुर्वरेण्यं भर्गों देवस्य॑ धीमहि। 

धियो यो न॑: प्रचोदयात्‌॥ २॥ 

तत्‌। सवितु:। वरेण्यम्‌। भर्ग;। देवस्थ। धीम॒हि। धिय॑:। य:। न॒ः। प्रचोदयादितिं प्र<चोदयात्‌॥ २॥ 

पदार्थ :-(तत) (सवितु:) समग्रस्य जगदुत्पादकस्य॒सर्वेश्वर्यप्रदस्य (वरेण्यम्‌) 
वर्त्तमर्हमत्युत्तमम्‌ (भर्ग:) भृज्जन्ति दुःखानि यस्मात्‌ तत्‌ (देवस्थ) सुखप्रदातु: (धीमहि) धरेम 
(धिय:) प्रज्ञा: कर्माणि वा (यः) (नः) अस्माकम्‌ (प्रचोदयात्‌) प्रेरयेत्‌॥ २॥ 

अन्वय:-हे मनुष्या: ! यो नो धिय: प्रचोदयात्‌ तस्य सवितुर्देवस्य यद्वरेण्यं भर्गो यथा वयं 
धीमहि तथा तद्यूयमपि दधेध्वम्‌॥ २॥ 

भावार्थ :-अत्र॒ वाचकलुप्तोपमालड्डरार:। यथा परमेश्वरो जीवानशुभाचरणान्‌ निवर्त्य 
शुभाचरणे प्रवर्त्रगति, तथा राजापि कुर्यात्‌। यथा परमे श्वरे पितृभाव॑ कुर्वन्ति, तथा राजन्यपि कुर्य्युर्यथा 
परमेश्वरो जीवेषु पुत्रभावमाचरति, तथा राजापि प्रजासु पुत्रभावमाचरेत्‌। यथा परमेश्वर: 
सर्वदोषक्लेशान्यायेभ्यो निवृत्तोड5स्ति, तथेव राजापि भवेत्‌॥ २॥ 

पदार्थ :-हे मनुष्यो! (य:) जो (नः) हमारी (धियः) बुद्धि वा कर्मो को (प्रचोदयात्‌) प्रेरणा 
करे, उस (सवितुः) समग्र जगत्‌ के उत्पादक सब ऐश्वर्य तथा (देवस्थ) सुख के देनेहारे ईश्वर के जो 
(वरेण्यम्‌) ग्रहण करने योग्य अत्युत्तम (भर्ग:) जिस से दु:ःखों का नाश हो, उस शुद्ध स्वरूप को 
जैसे हम लोग (धीमहि) धारण करें, वैसे (तत) उस ईश्वर के शुद्ध स्वरूप को तुम लोग भी धारण 
करो॥ २॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपामलड्जार है। जैसे परमेश्वर जीवों को अशुभाचरण से 
अलग कर शुभ आचरण में प्रवृत्त करता है, वैसे राजा भी करे। जैसे परमेश्वर में पितृभाव करते 
अर्थात्‌ उस को पिता मानते हैं, वेसे राजा को भी मानें। जेसे परमेश्वर जीवों में पुत्रभाव का आचरण 
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करता है, वैसे राजा भी प्रजाओं में पुत्रवत्‌ वर्त्ते। जेसे परमेश्वर सब दोष, क्लेश और अन्यायों से 


निवृत्त है, वेसे राजा भी होवे॥ २॥ 
विश्वानीत्यस्थ नारायण ऋषि:। सविता देवता। गायत्री छन्द:। षड़॒ज: स्वर:॥ 
एनस्तमेव विषययाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

विश्वानि देव सवितर्दुरितानि पर सुव। यद्भूद्रं तन्न5आ सुंव॥ ३॥ 

विश्वानि। देव। सवित:। ढुरितानीतिं ढुः:5इतानिं। परा। सुव। यत्‌। भद्रम्‌। तत्‌। नः। आ। सुव॒॥ ३॥ 

पदार्थ :-(विश्वानि) समग्राणि (देव) दिव्यगुणकर्मस्वभाव (सवितः) उत्तमगुणकर्मस्वभावेषु 
प्रेरक परमेश्वर! (दुरितानि) दुष्टाचरणानि दु:ःखानि वा (परा) दूरार्थ (सुव) गमय (यत्‌) (भद्रम) 
भन्दनीयं धर्म्याचरणं सुखं वा (तत्‌) (नः) अस्मभ्यम्‌ (आ) समनन्‍्तात्‌ (सुव) जनय॥ ३॥ 

अन्वय:-हे देव सवितस्त्वमस्मद्विश्वानि दुरितानि परा सुब यद्धद्रं तन्न आ सुब॥ ३॥ 

भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार:। यथोपासितो जगदीश्वरस्स्वभक्तान्‌ दुष्टाचारान्रिवर्त्य 
श्रेष्टाचारे प्रवर्तयति, तथा राजाऊपि प्रजा अधर्मतन्रिवर्त्य धर्मे प्रवर्तयेत्‌ु, स्वयमपि तथा स्यात्‌॥ ३॥ 

पदार्थ :-हे (देव) उत्तम गुणकर्मस्वभावयुक्त (सवितः) उत्तम गुण-कर्म-स्वभावों में प्रेरणा 
देने वाले परमेश्वर! आप हमारे (विश्वानि) सब (दुरितानि) दुष्ट आचरण वा दुःखों को (परा, सुव) 
दूर कीजिए और (यत्‌) जो (भद्रम) कल्याणकारी धर्मयुक्त आचरण वा सुख है, (तत्‌) उस को 
(नः) हमारे लिए (आ, सुव) अच्छे प्रकार उत्पन्न कीजिए॥ ३॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डार है। जैसे उपासना किया हुआ जगदीश्वर अपने 
भक्तों को दुष्ट आचरण से निवृत्त कर श्रेष्ठ आचरण में प्रवृत्त करता है, वेसे राजा भी अधर्म से 
प्रजाओं को निवृत्त कर धर्म में प्रवृत्त करे और आप भी वैसा होवे॥ ३॥ 

विभक्तारमित्यस्य मेधातिथिऋषि:। सविता देवता। गायत्री छन्द:। षड्ज: स्वर:॥ 
एनस्तमेव विषययाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

विभक्तार: हवामहे वसोश्चित्रस्थ राधस:। सवितारं नृचक्षसम्‌॥ ४॥ 

विभक्तारमितिं विउभक्तार॑म्‌। हवामहे। वसों:। चित्रस्य| राधस:। सवितार॑म। नृचक्षसमि्ति 
नृडचक्षसम्‌॥ ४॥ 
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पदार्थ :-(विभक्तारम) विभाजयितारम्‌ (हवामहे) प्रशंसेम (वसो:) सुखानां वासहेतो: 
(चित्रस्य) अद्धुतस्य (राधस:) धनस्य (सवितारम) जनयितारम्‌ (नृचक्षसम) नृणां द्रष्टारं 
परमात्मानम्‌॥ ४॥ 

अन्वयः-हे मनुष्या: ! यं वसोश्चित्रस्य राधसो विभक्तारं सवितारं नृचक्षसं वयं हवामहे, त॑ 
यूयमप्याह्ययत॥ ४॥ 

भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार:। हे राजन्‌! यथा परमेश्वर: स्वस्वकर्मानुकूलं 
सर्वजीवेभ्य: फलं ददाति, तथा भवानपि ददातु। यथा जगदीश्वरो यादृ्श यस्य कर्म पाप॑ पुण्यं 
यावच्चा5स्ति, तावदेव तादृशं तस्मै ददाति, तथा त्वमपि। यस्य यावद्वस्तु यादृशं कर्म च तावत्तादृशं 
च तस्मै देहि। यथा परमेश्वर: पक्षपातं विहाय सर्वेषु जीवेषु वर्त्ते, तथा त्वमपि भव॥४॥ 

पदार्थ :-हे मनुष्यो! जिस (वसो:) सुखों के निवास के हेतु (चित्रस्य) आश्वचर्यस्वरूप 
(राधस:) धन का (विभक्तारम) विभाग करने हारे (सवितारम्‌) सब के उत्पादक (नृचक्षसम) सब 
मनुष्यों के अन्तर्यामि स्वरूप से सब कामों के देखनेहारे परमात्मा की हम लोग (हवामहे) प्रशंसा 
करें, उसकी तुम लोग भी प्रशंसा करो॥४॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डार है। हे राजन्‌ ! जैसे परमेश्वर अपने-अपने कर्मों 
के अनुकूल सब जीवों को फल देता है, वैसे आप भी देओ। जैसे जगदीश्वर जेसा जिस का पाप व 
पुण्यरूप जितना कर्म है, उतना वैसा फल उस के लिए देता, वैसे आप भी। जिसका जेसा वस्तु वा 
जितना कर्म है, उस को वैसा वा उतना फल दीजिए। जैसे परमेश्वर पक्षपात को छोड़ के सब जीवों 
में वर्त्तता है, वैसे आप भी हूजिए॥४॥ 

ब्रह्मण इत्यस्य नारायण ऋषि:। परमेश्वरो देवता। स्वराडतिशक्वरी छन्द:। पञ्ञम: स्वर:॥ 
ईश्चरवद्राज्ञापि कर्त्तव्यपित्याह॥ 
ईश्वर के तुल्य राजा को भी करना चाहिए, इस विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

ब्रह्मणे ब्राह्मणं क्षत्राय राजन्यं मरुदभ्यो वैश्यं तपसे शूद्रं तमसे तस्करं नार॒काय 
वीर॒हणं पाप्मनें क्लीबमांक्रयायां5अयोगूं का्माय पुँश्चलूमतिक्रुष्टाय मागधम्‌॥ ५॥ 

ब्रह्मणे। ब्राह्मणम्‌। क्षत्रायं। राजन्यम्‌। म॒रुद्भ्य इति मरुद्‌उभ्य:। वैश्यम्‌॥। तपंसे। शूद्रम्‌। तमसे। 
तस्करम्‌। नारकाय। वीरहणाम। वीरहनमितिं वीर॒5हन॑म्‌। पाप्मनें। क्लीबम। आक्रयाया इत्यां55क्रयायें। 
अयोगूम्‌। कार्माय। पुंश्चलूम्‌। अतिक्रुष्टायेत्यति5क्रुष्टाय। मागधम्‌॥ ५॥ 

पदार्थ :-(ब्रह्मणे) वेदेश्वरविज्ञानप्रचाराय (ब्राह्मणम्‌) वेदेश्वरविदम्‌ (क्षत्राय) राज्याय 
पालनाय वा (राजन्यम्‌) राजपुत्रम्‌ (मरुद्भ्य:) पश्चादिभ्य: (वैश्यम्‌) विश्षु प्रजासु भवम्‌ (तपसे) 
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सन्तापजन्याय सेवनाय (शूद्रम) प्रीत्या सेवकं शुद्धिकरम्‌ (तमसे) अन्धकाराय प्रवृत्तम्‌ (तस्करम) 
चोरम्‌ (नारकाय) नरके दुःखबन्धने भवाय कारागाराय (वीरहणम्‌) यो वीरान्‌ हन्ति तम्‌ (पाप्मने) 
पापाचरणाय प्रवृत्तम्‌ (क्लीबम्‌) नपुंसकम्‌ (आक्रयायै) आक्रमन्ति प्राणिनो यस्यां तस्ये हिंसाये 
प्रवर्तमानम्‌ (अयोगूम) अयसा शस्त्रविशेषण सह गनन्‍्तारम्‌ (कामाय) विषयसेवनाय प्रवृत्ताम्‌ 
(पुंइ्चलूम) पुंभि: सह चलितचित्तां व्यभिचारिणीम्‌ (अतिक्रुष्टाय) अत्यन्तनिन्दनाय प्रवर्त्तकम्‌ 
(मागधम्‌) नृशंसम्‌॥५॥ 

अन्वय:-हे परमेश्वर राजन्‌! वा त्वमत्र ब्रह्मणे ब्राह्मणं क्षत्राय राजन्यं मरुद्भ्यो वेश्यं तपसे 
शुूद्रं सर्वती जनय, तमसे तस्करं नारकाय वीरहणं पाप्मने क्लीबमाक्रयाया अयोगूं कामाय 
पुंश्चलूमतिक्रुष्टाय मागधज्च दूरे यमय।॥५॥ 

भावार्थ:-हे राजन्‌! यथा जगदीश्वरो जगति परोपकाराय पदार्थान्‌ जनयति, दोषान्‌ 
निवारयति, तथा त्वमिह राज्ये सज्जनानुत्कर्षय दुष्टान्‌ निःसारय दण्डय ताडय च, यत: शुभगुणानां 
प्रवृत्तिदुर्ग्यसनानाञ्च निवृत्ति: स्यात्‌॥५॥ 

पदार्थ :-हे परमेश्वर वा राजन्‌! आप इस जगत में (ब्रह्मणे) वेद और ईश्वर के ज्ञान के प्रचार 
के अर्थ (ब्राह्मणम्‌) वेद ईश्वर के जानने वाले को (क्षत्राय) राज्य की रक्षा के लिए (राजन्यम) 
राजपूत को (मरुदभ्य:) पशु आदि प्रजा के लिए (वैश्यम्‌) प्रजाओं में प्रसिद्ध जन को (तपसे) दुःख 
से उत्पन्न होने वाले सेवन के अर्थ (शुद्रम) प्रीति से सेवा करने तथा शुद्धि करनेहारे शूद्र को सब 
ओर से उत्पन्न कीजिए (तमसे) अन्धकार के लिए प्रवृत्त हुए (तस्करम) चोर को (नारकाय) दुःख 
बन्धन में हुए कारागार के लिए (वीरहणम्‌) वीरों को मारनेहारे जन को (पाप्मने) पापाचरण के 
लिए प्रवृत्त हुए (क्लीबम्‌) नपुंसक को (आक्रयायै) प्राणियों की जिसमें भागाभूगी होती, उस हिंसा 
के अर्थ प्रवृत्त (अयोगूम) लोहे के हथियार विशेष के साथ चलनेहारे जन को (कामाय) विषय 
सेवन के लिए प्रवृत्त हुई (पुंश्चलूम) पुरुषों के साथ जिसका चित्त चलायमान उस व्यभिचारिणी स्त्री 
को और (अतिक्रुष्टाय) अत्यन्त निन्‍्दा करने के लिए. प्रवृत्त हुए (मागधम्‌) भाट को दूर 
पहुंचाइये। ५॥ 

भावार्थ:-हे राजन्‌ ! जैसे जगदीश्वर जगत्‌ में परोपकार के लिए पदार्थों को उत्पन्न करता और 
दोषों को निवृत्त करता है, वेसे आप राज्य में सज्जनों की उन्नति कीजिए, दुष्टों को निकालिए, दण्ड 
और ताड़ना भी दीजिए, जिससे शुभ गुणों की प्रवृत्ति और दुष्ट व्यसनों की निवृत्ति होवे॥५॥ 

नृत्तायेत्यस्थ नारायण ऋषि:। परमेश्वरो देवता। निचृदष्टिएछन्द:। मध्यम: स्वर:॥ 
पएना राजपएरुषै: कि कर्त्तव्यमित्याह॥ 
फिर राजपुरुषों को क्या करना चाहिए. इस विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 
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नृत्ताय॑सूत॑ गीताय॑ शैलूषं धर्माय सभाचरं नरिष्ठाये भीमलं नर्माय रेभः हसाय 
कारिमानन्दाय स्त्रीषखं प्रमदे कुमारीपुत्रं मेधायैं रथकारं धैर्य्याय तक्षाणम्‌॥ ६॥ 

नृत्ताय। सूतम्‌। गीताय। शैलूषम्‌। धर्माथ। सभाचरमितिं सभा5चरम्‌। नरिष्ठाय। भीमलम्‌। नर्मायी 
रेभम। हसांया। कारिम। आननन्‍्दायेत्यानन्दाय। स्त्रीषखम्‌। स्त्रीसखमिति स्त्री5सखम्‌। प्रमद इति प्र5मर्दे। 
कुमारीपुत्रमि्ति कुमारीःपुत्रम। मेधायैं। रथकारमिति रथ5कारम्‌। धैय्याय। तक्षाणम्‌॥ ६॥ 

पदार्थ :-(नृत्ताय) नृत्याय (सूतम्‌) क्षत्रियाद्‌ ब्राह्मण्यां जातम्‌ (गीताय) गानाय (शैलूषम्‌) 
गायनम्‌ (धर्माय) धर्मरक्षणाय (सभाचरम्‌) य: सभायां चरति तम्‌ (नरिष्ठाये) अतिशयिता दुष्ट नराः 
सन्ति यस्यां तस्ये प्रवृत्तम्‌ (भीमलम्‌) यो भीमान्‌ भयड्डरान्‌ लात्याददाति तम्‌ (नर्माय) कोमलत्वाय 
(रेभम) स्तोतारम्‌। रेभ इति स्तोतृनामसु पठितम॥ (निघ०३।१६) (हसाय) हसनाय प्रवृत्तम्‌ 
(कारिम) उपहासकर्त्तारम्‌ (आनन्दाय) (स्त्रीपखम्‌) स्त्रियां मित्रं पतिम्‌ (प्रमदे) प्रमादाय प्रवृत्तम्‌ 
(कुमारीपुत्रम) विवाहातू पूर्व व्यभिचारेणोत्पन्नम्‌ (मेधायै) प्रज्ञाये (स्थकारम) विमानदिरचकं 
शिल्पिनम्‌ (धैर्याय) (तक्षाणम्‌) तनूकर्त्तारिम्‌॥६॥ 

अन्वय:-हे जगदीश्वर राजन्‌ वा! त्वं नृत्ताय सूतं गीताय शैलूषं धर्माय सभाचरं नर्माय 
रेभमानन्दाय स्त्रीषखं मेधाये रथकारं थेर्याय तक्षाणमासुव, नरिष्ठाये भीमलं हसाय कारिं प्रमदे 
कुमारीपुत्र॑ परासुव॥ ६॥ 

भावार्थ :-राजपुरुषे: परमेश्वरोपदेशेन राजाज्ञया च सर्वे श्रेष्ठा धार्मिका जना उत्साहनीया 
हास्यभयप्रदा निवारणीया अनेका: सभा: निर्माय सर्वा व्यवस्था: शिल्पविद्योन्नतिश्च कार्य्या॥६॥ 

पदार्थ :-हे जगदी श्वर ! वा राजन्‌! आप (नृत्ताय) नाचने के लिए (सूतम्‌) क्षत्रिय से ब्राह्मणी 
में उत्पन्न हुए सूत को (गीताय) गाने के अर्थ (शैलूषम) गाने हारे नट को (धर्माय) धर्म की रक्षा के 
लिए (सभाचरम्‌) सभा में विचरने हारे सभापति को (नर्माय) कोमलता के अर्थ (रेभम्‌) स्तुति 
करनेहारे को (आनन्दाय) आनन्द भोगने के अर्थ (स्त्रीपखम्‌) स्त्री से मित्रता रखनेवाले पति को 
(मेधाये) बुद्धि के लिए. (र्थकारम्‌) विमानादि को रचनेहारे कारीगर को (थैर्याय) धीरज के लिए 
(तक्षाणम) महीन काम करनेवाले बढ़ई को उत्पन्न कीजिए (नरिष्ठायै) अति दुष्ट नरों की गोष्ठी के 
लिए प्रवृत्त हुए (भीमलम्‌) भयंकर विषयों को ग्रहण करने वाले को (हसाय) हंसने के अर्थ प्रवृत्त 
हुए (कारिम्‌) उपहासकर्त्ता को और (प्रमदे) प्रमाद के लिए प्रवृत्त हुए (कुमारीपुत्रम) विवाह से 
पहिले व्यभिचार से उत्पन्न हुए को दूर कर दीजिए॥ ६॥ 


त्रिंशो5 ध्याय: १६०९ 


भावार्थ :-राजपुरुषों को चाहिए कि परमेश्वर के उपदेश और राजा की आज्ञा से सब श्रेष्ठ 
धर्मात्मा जनों को उत्साह दें, हंसी करने और भय देने वालों को निवृत्त करें, अनेक सभाओं को बना 
के सब व्यवस्था और शिल्पविद्या की उन्नति किया करें॥६॥ 

तपस इत्यस्य नारायण ऋषि:। विद्वांसो देवता:। निचृदष्टिएछन्द:। पञ्ञम:ः स्वर:॥ 
एनस्तमेव विषययाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

तप॑से कौलालं मायायें कर्मारं: रूपाय॑ मणिकारः शुभे वष: शरव्याया5इषुकारर 
हेत्यै धनुष्कारं कर्मणे ज्याकारं दिष्टाय॑ रज्जुसर्ज मृत्यवे मृगयुमन्तकाय श्रुनिनम्‌॥ ७॥ 

तप॑से। कौलालम्‌। मायायें। कर्मार॑म्‌। रूपांय। मणिकारमितिं मणि5कारम्‌। शुभे। वषम्‌॥ शरव्यायै। 
इषुकारमितीषु5कारम्‌। हेत्यै। धनुष्कारम। धनुःकारमितिं धनु:5कारम्‌। कर्मणे। ज्याकारमिति ज्याउकारम्‌। 
दिष्टाय। रज्जुसर्जमि्ति रज्जु5सर्जम्‌। मृत्यवे। मृगयुमि्ति म्ृग5युम्‌। अन्तंकाय। श्वनिनमित्ि श्वउईनिन॑म्‌॥ ७॥ 

पदार्थ :-(तपसे) तपनाय (कौलालम्‌) कुलालपुत्रम्‌ (मायायै) प्रज्ञावृद्धये। मायेति 
प्रज्ञागामसु पठितम्‌॥ (निघ०३॥९) (कर्मारम) य: कर्माण्यलंकरोति तम्‌ (रूपाय) सुरूपनिर्मापकाय 
(मणिकारम्‌) यो मणीन्‌ करोति तम्‌ (शुभे) शुभाचरणाय (वषम्‌) यो वपति क्षेत्राणि कृषीवल इव 
विद्यादिशुभान्‌ गुणाँस्तम्‌ (शरव्याये) शराणां निर्माणाय (इषुकारम) य इषून्‌ बाणान्‌ करोति तम्‌ 
(हेत्ये) वज्रादिशसत्रनिर्माणाय (धनुष्कारम) यो धनुरादीनि करोति तम्‌ (कर्मणे) क्रियासिद्धये 
(ज्याकारम्‌) यो ज्यां प्रत्यज्चां करोति तम्‌ (दिष्टाय) दिशत्यतिसृजति येन तस्मे (रज्जुसर्जम्‌) यो 
रज्जू: सृजति तम्‌ (म्रृत्यवे) मृत्युकरणाय प्रवृत्तम्‌ (म्रगयुम) य आत्मानो मृगान्‌ हन्तुमिच्छति त॑ 
व्याधम्‌ (अन्तकाय) यो अन्तं करोति तस्मै हितकरम्‌ (श्रनिनम्‌) बहुश्चपालम्‌॥७॥ 

अन्वय:-हे जगदीश्वर नरेश वा! त्व॑ तपसे कौलालं, मायाये कर्मारं, रूपाय मणिकारं, शुभे 
वपं, शरव्याये इषुकारं, हेत्ये धनुष्कारं, कर्मणे ज्याकारं, दुष्लाय रज्जुसर्जमासुव। मृत्यवे 
मृगयुमन्तकाय श्वनिनं परासुव॥ ७॥ 

भावार्थ :-राजपुरुषर्यथा परमेश्वरेण सृष्टी रचनाविशेषा दर्शितास्तथा शिल्पविद्यया सृष्टिदृष्टन्तेन 
च रचनाविशेषा: कर्त्तव्या: | हिंसका: श्वपालिनश्वाण्डालादयो दूरे निवासनीया: ॥७॥ 

पदार्थ :-हे जगदीश्वर वा राजन्‌! आप (तपसे) वर्त्तन पकाने के ताप को झेलने के अर्थ 
(कौलालम्‌) कुम्हार के पुत्र को (मायाये) बुद्धि बढ़ाने के लिए (कर्मारम्‌) उत्तम शोभित काम 
करनेहारे को (रूपाय) सुन्दर स्वरूप बनाने के लिए (मणिकारम्‌) मणि बनाने वाले को (शुभे) 
शुभ आचरण के अर्थ (वम्‌) जैसे किसान खेत को वैसे विद्यादि शुभ गुणों के बोने वाले को 
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(शरव्यायै) बाणों के बनाने के लिए (इषुकारम्‌) बाणकर्त्ता को (हेत्यै) वज़ आदि हथियार बनाने के 
अर्थ (धनुष्कारम्‌) धनुष्‌ आदि के कर्त्ता को (कर्मणे) क्रियासिद्धि के लिए (ज्याकारम) प्रत्यञ्चा के 
कर्त्ता को (दिष्टाय) और जिस से अतिरचना हो उस के लिए (रज्जुसर्जम्‌) रज्जु बनाने वाले को 
उत्पन्न कीजिए और (म्ृत्यवे) मृत्यु करने को प्रवृत्त हुए (म्रगयुम्‌) व्याध को तथा (अन्तकाय) अन्त 
करनेवाले के हितकारी (श्वनिनम्‌) बहुत कुत्ते पालने वाले को अलग बसाइये।॥ ७॥ 

भावार्थ :-राजपुरुषों को चाहिए कि जैसे परमेश्वर ने सृष्टि में रचनाविशेष दिखाये हें, वेसे 
शिल्पविद्या से और सृष्टि के दृष्टन्त से विशेष रचना किया करें और हिंसक तथा कुत्तों के पालने 
वाले चण्डालादि को दूर बसावें।॥७॥ 

नदीभ्य इत्यस्थ नारायण ऋषि:। विद्वांसो देवता:। कृतिएछन्द:। निषाद: स्वर:॥ 
एनस्तमेव विषययाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

नदीभ्य: पौज्जिष्ठमक्षीकाभ्यो नेषांद पुरुषव्याप्राय दुर्मद गयश्धर्वाप्सरोभ्यो व्रात्य॑ 
प्रयुग्भ्यः उन्मत्तर सर्पदेवजनेभ्यो5प्रतिपदमयेभ्य: कित॒वमीर्यताया5अकितवं पिशाचेभ्यों 
विदलकारीं यातुधानेभ्य: कण्टकीकारीम्‌॥ ८॥ 

नदीभ्य॑:। पौज्जिष्ठम। ऋक्षीकाभ्य:। नैधांदम्‌। नैसादमिति नैसांदम्‌। पुरुषव्याप्रायेतिं पुरुष5व्याप्राय। 
दुर्मदमितिं दुः5मर्दम्‌। गश्धर्वाप्सरोभ्य इति गश्चर्वाप्सर:5सर:$भ्य॑:। व्रात्य॑म्‌। प्रयुग्भ्य इति प्रयुकअभ्य:। 
उन्मत्तमित्युतू5मत्तम। सर्पदेवजनेभ्य इति सर्प5देवजनेभ्य:। अप्रैतिपदमित्यप्रतिउपदम्‌। अर्येभ्य:। कित॒वम्‌। 
ईर्य्यतायै। अ्कितवम्‌। पिशाचेभ्य। विदलकारीमितिं विदल5कारीम्‌। यातुधानेभ्य इति यातुडधार्नेभ्य:। 
कण्टकीकारीमितिं कण्टकी5कारीम्‌॥ ८॥ 

पदार्थ :-(नदीभ्य:) सरिद्विनाशाय प्रवृत्तम्‌ (पौज्जिष्ठम्‌) पुक्कसम्‌ (कऋक्षीकाभ्य:) या कक्षा 
गती: कुर्वन्ति ताभ्य: प्रवृत्तम्‌ (नैषादम) निषादस्य पुत्रम्‌ (पुरुषव्याप्राय) व्याप्र इव पुरुषस्तस्मे 
हितम्‌ (दुर्मदम्‌) दुर्गतो दुष्टो मदो5भिमानं यस्य तम्‌ (गश्चर्वाप्सरोभ्य:) गन्धर्वाश्वाप्सरसश्व ताभ्य: 
प्रवृत्तम्‌ (ब्रात्यमू) असंस्कृतम्‌ (प्रयुग्भ्य:) ये प्रयुड्जते तेभ्य: प्रवृत्तम्‌ (उन्मत्तम) उन्मादरोगिणम्‌ 
(सर्पदेवजनेभ्य:) सर्पाश्व देवजनाश्व तेभ्यो (अप्रतिपदम) अनिश्चितबुद्धिम्‌ (अयेभ्य:) य अय्यन्ते 
प्राप्यन्ते पदार्थास्तेभ्य: प्रवृत्तम्‌ (कितवम्‌) द्यूतकारिणम्‌ (ईर्य्यतायै) कम्पनाय प्रवृत्तम्‌ (अकितवम) 
अद्यूतकारिणम्‌ (पिशाचेभ्य:) पिशिता नष्टा55शा येषां ते पिशाचा: अथवा पिशितमवयवीभूतं सरक्तं 
वा मांसमाचामन्ति भक्षयन्तीति पिशाचा:। उभयथा प्ृषोदरादित्वात्‌ू [अ०६.३.१०९] सिद्धि:। 


त्रिंशो5 ध्याय: १६११ 


(विदलकारीम्‌) या विगतान्‌ दलान्‌ करोति ताम्‌ (यातुधानेभ्य:) यान्ति येषु ते यातवो मार्गास्तिभ्यो 


धनं येषान्तेभ्य: प्रवृत्तम्‌ (कण्टकीकारीम्‌) या कण्टकीं करोति ताम्‌॥८॥ 

अन्वय:-हे जगदीश्वर नृप वा! त्वं नदीभ्य: पौज्जिष्ठमृक्षीकाभ्यो नेषादं पुरुषव्याप्राय दुर्मदं 
गन्धर्वाप्सरोभ्यो ब्रात्यं प्रयुग्भ्य उन्मत्तं सर्पदेवजनेभ्यो5प्रतिपदमयेभ्य: कितवमीर्य्यताया अकितवं 
पिशाचेभ्यो विदलकारीं यातुधानेभ्य: कण्टकीकारीं परासुब॥ ८॥ 

भावार्थ:-हे राजन्‌! यथा परमेश्वरो दुष्टेभ्यो महात्मनो दूरे वासयति, दुष्ट: परमेश्वराद्‌ दूरे 
वसन्ति, तथा त्वं दुष्ट्रभ्यो दूरे बस, दुष्टांश्व स्वतो दूरे वासय, सुशिक्षया साधून्‌ सम्पादय वा॥ ८॥ 

पदार्थ :-हे जगदीश्वर वा राजन्‌! आप (नदीभ्यः) नदियों को बिगाड़ने के लिए प्रवृत्त हुए 
(पौज्िजिष्ठटम) धानुक को (कऋक्षीकाभ्य:) गमन करने वाली स्त्रियों के अर्थ प्रवृत्त हुए (नैषादम) 
निषाद के पुत्र को (पुरुषव्याप्राय) व्याप्र के तुल्य हिंसक पुरुष के हितकारी (दुर्मदम) दुष्ट अभिमानी 
को (गश्धर्वाप्सरोभ्य:) गाने-नाचने वाली स्त्रियों के लिए प्रवृत्त हुए (ब्रात्यम) संस्काररहित मनुष्य 
को (प्रयुग्भ्यः) प्रयोग करने वालों के अर्थ प्रवृत्त हुए (उन्मत्तम) उनन्‍्माद रोग वाले को 
(सर्पदेवजनेभ्य:) सांप तथा मूर्खो के लिए हितकारी (अप्रतिपदम) संशयात्मा को (अयेभ्य:) जो 
पदार्थ प्राप्त किये जाते उन के लिए प्रवृत्त (कितवम्‌) ज्वारी को (ईर्य्यतायै) कम्पन के लिए प्रवृत्त 
हुए (अकितवम्‌) जुआ न करनेहारे को (पिशाचेभ्य:) दुष्टाचार करने से जिन की आशा नष्ट हो गई 
वा रुधिरसहित कच्चा मांस खाने के लिए प्रवृत्त (विदलकारीम्‌) पृथक्‌-पृथक्‌ टुकड़ों को करनेहारी 
को और (यातुधानेभ्य:) मार्गों से जिनके धन आता उस के लिए प्रवृत्त हुई (कण्टकीकारीम) कांटें 
बोने वाली को पृथक्‌ कीजिए॥ ८॥ 

भावार्थ :-हे राजन्‌! जैसे परमेश्वर दुष्टों से महात्माओं को दूर बसाता और दुष्ट परमेश्वर से 
दूर बसते हैं, वैसे आप दुष्टों से दूर बसो और अपने से दुष्टों को दूर बसाइये वा सुशिक्षा से श्रेष्ठ 
कीजिए॥ ८॥ 

सश्चधय इत्यस्य नारायण ऋषि:। विद्वान्‌ देवता। भुरिगत्यष्टिएछन्द:। गाश्धार: स्वर:॥ 
एनस्तमेव विषययाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

स॒थ्ये जारं गेहायोंपपतिमार्त्य परिवित्तं निर्क्रत्य॑ परिविविदानमराड्या5 एदिधिषु:ः 
पति निष्कृत्ये पेशस्कारी&ं संज्ञानांय स्मरकारी प्रकामोद्यायोपसदं वर्णायानुरुधं 
बलायोप॒दाम्‌॥ ९॥ 


१६१२ यजुर्वेदभाष्ये 


स॒श्यय इति समू5धर्ये। जारम्‌। गेहायं। उपपतिमित्युप5पतिम्‌। आर्त्या55इत्या5ऋत्यै। परिवित्तमिति 
परिवित्तम।  निर्क्रया इति निः:5ऋत्यै। परिविविदानमिति परिविविदानम।  अराध्य। 
एदिधिषु:पतिमित्योंदिधिषु:: पतिम्‌॥ निष्कृत्यै। निःकृत्या इति निःकृत्यै। पेशस्कारीम। पेश:कारीमिति 
पेश:कारीम्‌। संज्ञानायेतिं समू5ज्ञानांय। स्मर॒कारीमिति स्मर5कारीम। प्रकामोद्यायेति प्रकाम॒5उद्याय। 
उपसदमित्युप5सर्दम्‌। वर्णाय। अनुरुधमित्यनु5रुथ॑म्‌॥। बलाय। उपदामित्युप5दाम्‌॥ ९॥ 

पदार्थ :-(सश्वये) परस्त्रीसमागमनाय प्रवर्तमानम्‌ (जारम) व्यभिचारिणम्‌ (गेहाय) 
गृहपत्नीसड्भमाय प्रवृत्तम्‌ (उपपतिम्‌) यः पत्यु: समीपे वर्त्ती तम्‌ (आर्त्य) कामपीडाये प्रवृत्तम्‌ 
(परिवित्तम) कृतविवाहे कनिष्ठे बन्धावविवाहितं ज्येष्ठम्‌ (निर्क्रत्यै) पृथिव्ये प्रवृत्तम्‌। निऋतिरिति 
पृथिवीनामसु पठितम्‌॥ (निघ०।१॥१) (परिविविदानम्‌) अप्राप्तदाये ज्येष्टे प्राप्तदायं कनिष्ठम्‌ 
(अराध्यै) अविद्यमानसंसिद्धये प्रवृत्तम्‌ (एदिधिषु:पतिम्‌) अकृतविवाहायां ज्येष्ठायां पुत्रयामूढा कनिष्ठा 
तस्या: पतिम्‌। (निष्कृत्यै) प्रायश्चित्ताय प्रवर्तमानम्‌ (पेशस्कारीम) रूपकर्त्रीम्‌ (सज्ज्ञानाय) सम्यक्‌ 
ज्ञानं कामप्रबोधं तस्मै प्रवृत्ताम्‌ (स्मरकारीम्‌) या स्मरं काम॑ करोति तां दूतिकाम्‌ (प्रकामोद्याय) यः 
प्रकृष्टे: कामैरुद्मतस्तस्मे (उपसदम) यः समीपे सीदति तम्‌ (वर्णाय) स्वीकरणाय प्रवृत्तम्‌ 
(अनुरुधम्‌) यो5नुरुणद्धि तम्‌ (बलाय) बलवृद्धये (उपदाम्‌) उप समीपे दीयते ताम्‌॥९॥ 

अन्वय:-हे जगदीश्वर सभेश राजन वा! त्वं सन्धये जारं गेहायोपपतिमार्त्य परिवित्तं निर्क्रत्ये 
परिविविदानमराध्ये एदिधिषु:पतिं निष्कृत्ये पेशस्कारीं सउ्ज्ञानाय स्मरकारीं प्रकामोद्यायोपसदं 
वर्णायानुरुधं बलायोपदां परासुव॥ ९॥ 

भावार्थ :-हे राजन्‌! यथा परमेश्वरो जारादीन्‌ दुष्टन्‌ दण्डयति, तथा त्वमेतान्‌ दण्डय। 
यथेश्वर: पापत्यागिनो5नुगृह्नाति तथा त्वं धार्मिकाननुगृहाण॥ ९॥ 

पदार्थ :-हे जगदीश्वर वा सभापति राजन्‌! आप (सश्वये) परस्त्रीगमन के लिए प्रवृत्त 
(जारम) व्यभिचारी को (गेहाय) गृहपत्नी के संग के लिए प्रवृत्त हुए (उपपतिम) पति की 
विद्यमानता में दूसरे व्यभिचारी पति को (आर्त्य) कामपीड़ा के लिए प्रवृत्त हुए. (परिवित्तम्‌) छोटे 
भाई का विवाह होने में बिना विवाहे ज्येष्ठ भाई को (निर्क्रत्य) पृथिवी के लिए प्रवृत्त हुए 
(परिविविदानम्‌) ज्येष्ठ भाई के दाय को न प्राप्त होने में दाय को प्राप्त हुए हुए छोटे भाई को 
(अराध्ये) अविद्यमान पदार्थ को सिद्ध करने के लिए प्रवृत्त हुए (एदिधिषुःपतिम) ज्येष्ठ पुत्री के 
विवाह के पहिले विवाहित हुई छोटी पुत्री के पति को (निष्कृत्यै) प्रायश्वित के लिए. प्रवृत्त हुई 
(पेशस्कारीम्‌) श्रुड्जार विशेष से रूप करनेहारी व्यभिचारिणी को (सम्‌, ज्ञानाय) उत्तम कामदेव को 
जगाने के अर्थ प्रवृत्त हुई (स्मरकारीम) कामदेव को चेतन कराने वाली दूती को (प्रकामोद्याय) 
उत्कृष्ट कामों से उद्यत हुए के लिए (उपसदम्‌) साथी को (वर्णाय) स्वीकार के लिए प्रवृत्त हुए 


त्रिंशो5 ध्याय: १६१३ 


(अनुरुधम) पीछे से रोकने वाले को (बलाय) बल बढ़ाने के अर्थ (उपदाम्‌) नजर भेंट वा घूंस को 
पृथक्‌ कीजिए॥९॥ 

भावार्थ :-हे राजन्‌ ! जैसे परमेश्वर जार आदि दुष्टजनों को दण्ड देता, वैसे आप भी इन को 
दण्ड दीजिए और ईश्वर पाप छोड़ने वालों पर कृपा करता है, वैसे आप धार्मिक जनों पर अनुग्रह 
किया कीजिए॥ ९॥ 

उत्सादेभ्य इत्यस्थ नारायण ऋषि:। विद्वान्‌ देवता। भुरिगत्यष्टिएछन्द:। गाश्धार: स्वर:॥ 

एनस्तमेव विषयाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

उत्सादेभ्य: कुब्ज॑ प्रमुदें वामन द्वार्थ: स्राम&ं स्वर्नायाथ्यमर्धर्माय बधिरं प॒वित्राय 
भरिष्ज॑ प्रज्ञानांय नक्षत्रदर्शमांशिक्षायँ प्रश्निन॑मुपशिक्षायाउअभिप्रश्निन॑  मर्यादायै 
प्रश्नविवाकम्‌॥ १०॥ 

उत्सादेभ्य इत्युत्‌3सादेभ्य:। कुब्जम। प्रमुद इति प्र5मुर्दे। वामनम्‌। द्वार्भ्य इति द्वा:3भ्य:। ख्रामम्‌। 
स्वप्नाय। अश्वम्‌। अर्धर्माय। बधिरम्‌॥ पुवित्रांय। भिषज॑म। प्रज्ञानायेतिं प्र॒$ज्ञानाय। नक्षत्रदर्शमिति नक्षत्र5दर्शम। 
आशिक्षाया इत्याउशिक्षायैं। प्रश्निन॑म। उपशिक्षाया इत्युंपडशिक्षायै। अभिप्रश्निनमित्यभिः5 प्रश्निनम्‌। मर्यादायै। 
प्रश्नविवाकमिति प्रश्न३विवाकम्‌॥ १०॥ 

पदार्थ :-(उत्सादेभ्य:) नाशेभ्य: प्रवृत्तम्‌ (कुब्जम) वक्राज्म्‌ (प्रमुदे) प्रकृष्टानन्दाय 
(वामनम्‌) हस्वाड़म्‌ (द्वार्थ:) सवर्णेभ्य आच्छादनेभ्य: प्रवृत्तम्‌ (स्रामम) सततं प्रख्नवितजलनेत्रम्‌ 
(स्वणाय) निद्राये (अश्वम) (अधर्माय) धर्माचरणरहिताय (बधिरम्‌) श्रोत्रविकलम्‌ (पवित्राय) 
रोगनिवारणेन शुद्धिकरणाय (भिषजम्‌) वेद्यम्‌ (प्रज्ञानाय) प्रकृष्टज्ञानवर्धनाय (नक्षत्रदर्शम) यो 
नक्षत्राणि पश्यत्येतैर्दर्शयति वा तम्‌ (आशिक्षायै) समन्ताद्‌ विद्योपादानाय (प्रश्निनम्‌) प्रशस्ता: प्रश्ना 
विद्यन्ते यस्य (उपशिक्षायै) उपवेदादिविद्योपादानाय (अभिप्रश्निमम) अभित: बहव: प्रश्ना विद्यन्ते 
यस्य तम्‌ (मर्यादायै) न्यायाउन्यायव्यवस्थायै (प्रझ्नविवाकम्‌) य: प्रश्नान्‌ विवेचयति तम्‌॥१०॥ 

अन्वयः-हे परमेश्वर राजन्‌ वा! त्वमुत्सादेभ्य: कुब्जं प्रमुदे वामनं द्वार्भ्य: स्रामं 
स्वप्नायाउन्धमधर्माय बधिरं परासुव। पतवित्राय भिषजं प्रज्ञानायः नक्षत्रदर्शमाशिक्षाये 
प्रश्निनमुपशिक्षाया अभिप्रश्निनं मर्यादाये प्रशशविवाकमासुव॥ १०॥ 

भावार्थ :-हे राजन्‌! यथेश्वर: पापाचरणफलप्रदानेन कुब्जवामनस्रवितजलनेत्रान्धबधिरान्‌ 
मनुष्यादीन्‌ करोति, भिष्ग्ज्योतिर्विदध्यापकपरीक्षकप्रश्नोत्तरविवेचकेभ्य: श्रेष्टकर्मफलदानेन पवित्रता 


१६१४ यजुर्वेदभाष्ये 


प्रज्ञाविद्याग्रहणध्यापन-परीक्षाप्रश्नोत्ततकरणसामर्थ्यञ्च ददाति, तथेव त्व॑ येन येनाज्रेन नरा विचेष्टन्ते, 
तस्य तस्याड्रस्योपरि दण्डनिपातनेन वेद्यादीनां प्रतिष्ठाकरणेन च राजधर्म॑ सततमुन्नय॥ १०॥ 

पदार्थ :-हे परमेश्वर वा राजन्‌! आप (उत्सादेभ्य:) नाश करने को प्रवृत्त हुए (कुब्जम) 
कुबड़े को (प्रमुदे) प्रबल कामादि के आनन्द के लिए (वामनम्‌) छोटे मनुष्य को (द्वार्भ्य:) 
आच्छादन के अर्थ (स्रामम) जिस के नेत्रों से निरन्तर जल निकले उस को (स्वष्नाय) सोने के लिए 
(अश्धम्‌) अन्धे को और (अधर्माय) धर्माचरण से रहित के लिए (बधिरम) बहिरे को पृथक्‌ कीजिए 
और (पवित्राय) रोग की निवृत्ति करने के अर्थ (भिषजम्‌) वेद्य को (प्रज्ञानाय) उत्तम ज्ञान बढ़ाने के 
अर्थ (अक्षत्रदर्शम्‌) नक्षत्रों को देखने वा इनसे उत्तम विषयों को दिखानेहारे गणितज्ञ ज्योतिषी को 
(आशिक्षाये) अच्छे प्रकार विद्या ग्रहण के लिए (प्रश्निनम्‌) प्रशंसित प्रश्नकर्त्ता को (उपशिक्षायै) 
उपवेदादि विद्या के ग्रहण के लिए (अभि, प्रश्निमम) सब ओर से बहुत प्रश्न करने वाले को और 
(मर्यादायै) न्‍्याय-अन्याय की व्यवस्था के लिए (प्रश्नविवाकम्‌) प्रश्नों के विवेचन कर उत्तर देने 
वाले को उत्पन्न कीजिए॥ १०॥ 

भावार्थ :-हे राजन्‌! जेसे ईश्वर पापाचरण के फल देने से लूले, लंगड़े, बौने, चिपड़े, अंधे, 
बहिरे मनुष्यादि को करता और वैद्य, ज्योतिषी, अध्यापक, परीक्षक तथा प्रश्नोत्तरों के विवेचकों के 
अर्थ श्रेष्ठ कर्मों के फल देने से पवित्रता, बुद्धि, विद्या के ग्रहण, पढ़ने, परीक्षा लेने और प्रश्नोत्तर 
करने का सामर्थ्य देता है, वैसे ही आप भी जिस-जिस अंग से मनुष्य विरुद्ध करते हैं, उस-उस 
अंग पर दण्ड मारने और वेद्यादि की प्रतिष्ठा करने से राजधर्म की निरन्तर उन्नति कीजिए॥१०॥ 

अर्मेभ्य इत्यस्थ नारायण ऋषि:। विद्वान्‌ देवता। स्वराडतिशक्वरी छन्द:। पञ्ञम: स्वर:॥ 

एनस्तमेव विषययाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

अर्मेभ्यो हस्तिपं जवायांश्रपं पुष्टगँ गोपालं वीर्य्यायाविपालं तेजसे3जपालमिरायै 
कीनाशं कीलालाय सुराकारं भद्गाय गृहपः श्रेयसे वित्तधमाध्यक्ष्यायानुक्षत्तारम॥ ११॥ 

अर्मेभ्य:। हस्तिपमितिं हस्तिउपम। ज॒वायी। अश्वपमित्यश्र5पम्‌। पुष्टबैं। गोपालमितिं गो5पालम्‌। 
वीर्य्याय। अविपालमित्यवि5पालम्‌। तेजसे। अज॒पालमित्यंज5पालम। इरायै। कीनाश॑म्‌। कीलालांय। 
सुराकारमिति सुराउकारम्‌। भद्गाय॑ गृहपमिति गृहडपम्‌। अश्रेयंसे। वित्तधमितिं वित्त5धम्‌। 
आध्यक्ष्यायेत्याधि5अक्ष्याय। अनुक्षत्तारमित्यनुउक्षत्तार॑म्‌॥ ११॥ 

पदार्थ :-(अर्मेभ्य:) प्रापकेभ्य: (हस्तिपम) हस्तीनां पालकम्‌ (जवाय) वेगाय (अश्वपम) 
अश्वानां रक्षक॑ शिक्षकम्‌ (पुष्टथे) रक्षणय (गोपालम्‌) गवां पालकम्‌ (वीर्य्याय) वीर्य्यवृद्धये 


त्रिंशो5 ध्याय: १६१५ 


(अविपालम) अवीनां रक्षकम्‌ (तेजसे) तेजोवर्द्धाय (अजपालम्‌) अजानां रक्षकम्‌ (इरायै) 
अन्नादिवृद्धये। इरेत्यन्ननामसु पठितम्‌॥ (निघ०२।७) (कीनाशम्‌) कृषीबलम्‌ (कीलालाय) अन्नाय। 
कीलाल इलत्यन्ननामसु पठितम्‌॥ (निघ०२।७) (सुराकारम्‌) सोमनिष्पादकम्‌ (भद्राय) कल्याणाय 
(गृहपम) गृहाणां रक्षकम्‌ (श्रेयसे) धर्म्मार्थकामप्राप्तये (वित्तथम) यो वित्त धनं दधाति तम्‌ 
(आध्यक्ष्याय) अध्यक्षाणां भावाय (अनुक्षत्तारम) सारथ्यनुकूलम्‌॥११॥ 

अन्वय:-हे ईश्वर राजन्‌ वा! त्वमर्मेभ्यो हस्तिपं जवाया< श्रप॑ पुष्टये गोपालं वीर्य्यायाउविपालं 
तेजसेउजपालमिराये. कीनाशं कीलालाय.  सुराकारं भद्राय गृहपं श्रेयसे 
वित्तधमाध्यक्ष्याया<नुक्षत्तारमासुव॥ ११॥ 

भावार्थ:-राजपुरुष: सुशिक्षितान्‌ु हस्तिरक्षकादीन्‌ सड्गृहतैर्बहवो व्यवहार: 
साधनीया:॥ ११॥ 

पदार्थ :-हे ईश्वर वा राजन्‌! आप (अर्मेभ्य:) प्राप्ति कराने वालों के लिए. (हस्तिपम) 
हाथियों के रक्षक को (जवाय) वेग के अर्थ (अश्वपम्‌) घोड़ों के रक्षक शिक्षक को (पुष्टये) पुष्टि 
रखने के लिए (गोपालम्‌) गौओं के पालनेहारे को (वीर्य्याय) वीर्य्य बढ़ाने के अर्थ (अविपालम) 
गडरिये को (तेजसे) तेजवृद्धि के लिए (अजपालम्‌) बकरे-बकरियों को (इरायै) अन्नादि के बढ़ाने 
के अर्थ (कीनाशम) खेतिहर को (कीलालाय) अन्न के लिए (सुराकारम) सोम औषधियों से रस 
को निकालने वाले को और (भद्राय) कल्याण के अर्थ (गृहपम्‌) घरों के रक्षक को (श्रेयसे) धर्म, 
अर्थ और कामना की प्राप्ति के अर्थ (वित्तधम) धन धारण करनेवालों को और (आध्यक्ष्याय) 
अध्यक्षों के स्वत्व के लिए (अनुक्षत्तारम्‌) अनुकूल सारथि को उत्पन्न कीजिए॥ ११॥ 

भावार्थ :-राजपुरुषों को चाहिए. कि अच्छे शिक्षित हाथी आदि को रखने वाले पुरुषों को 
ग्रहण कर हम से बहुत से व्यवहार सिद्ध करें॥११॥ 

भाया इत्यस्थ नारायण ऋषि:। विद्वान्‌ देवता। विराट्‌ संकृतिश्छन्द:। गाश्धार: स्वर:॥ 

एनस्तमेव विषययाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

भायें दार्वाहारं प्रभायां5अम्न्येधं ब्र॒ध्नस्य॑विष्टपायाभिषेक्तारं वर्षिष्ठाय. नाकांय 
परिवेष्टारं देवलोकाय॑ पेशितार  मनुष्यलोकाय॑ प्रकरितार: सर्वेभ्यो 
लोकेभ्य5उपसेक्तारमव5ऋत्ये॒॑ व॒धायोपमश्थितारं मेधाय वास:  पल्पूलीं . प्रकामाय॑ 
रजयित्रीम्‌॥ १२॥ 


१६१६ यजुर्वेदभाष्ये 


भाये। दार्वाहारमितिं दारुआआहारम। प्रभाया इति प्र5भायें। अग्न्येधमित्यग्निःएधम्‌। ब्र॒ध्मस्थ। 
विष्टपाय। अभिषेक्तारप। अभिसेक्तारमित्यभिडसेक्तार॑म्‌। वर्षिष्ठाया नाकांय। परिवेष्टार॒मितिं परि5वेष्टारम। 
देवलोकायेतिं देव5लोकाय॑। पेशितार॑म्‌। मनुष्यलोकायेति मनुष्यअलोकाय। प्रकरितारमिति प्र5करितार॑म। 
सर्वेभ्य:.. लोकेभ्य।  उपसेक्तारमित्युप5सेक्तारम।. अव5कऋत्या.. इत्यव5कऋत्यै।. व॒धायाी 
उपमश्थितारमित्युप5मच्थितारम्‌। मेधांय। वास:पल्पूलीमिति वास:5पल्पूलीम्‌। प्रकामायेतिं प्र&कामाय। 
रजयित्रीम॥ १२॥ 

पदार्थ :-(भायै) दीप्त्ये (दार्वाहारम) यो दारूणि काष्ठान्याहरति तम्‌ (प्रभायै) (अग्न्येधम) 
अग्निश्वैधश्॒ तत्‌ (ब्रध्नस्य) अश्वस्य। ब्रध्न इत्यश्वनामसु पठितम्‌॥ (निघ० ११४) (विष्टपाय) 
विशन्ति यत्र तस्मै मार्गाय (अभिषेक्तारम्‌) अभिषेककर्त्तारम्‌ (वर्षिष्ठाय) अतिवृद्धाय श्रेष्ठाय (नाकाय) 
अविद्यमानदु:खाय (परिवेष्टारम) परिवेषणकर्त्तारम्‌ (देवलोकाय) देवानां दर्शनाय (पेशतारम) 
विद्यावयववेत्तारम्‌॒ (मनुष्यलोकाय) मनुष्यत्वदर्शाय (प्रकरितारम) विक्षेप्तारम्‌. (सर्वेभ्य:) 
(लोकेभ्य:) संहतेभ्य: (उपसेक्तारम) उपसेचनकर्त्तारम्‌ (अवकऋत्ये) विरुद्धप्राप्यये (वधाय) हननाय 
प्रवृत्तम्‌ (उपमब्थितारम) समीपे विलोडितारम्‌ (मेधाय) सद्गमाय (वास:पल्पूलीम) वाससां 
शुद्धिकरीम्‌ (प्रकामाय) प्रकृष्टकामनासिद्धये (रजयित्रीम) विविधरागकारिणीम्‌॥ १२॥ 

अन्वय:-हे जगदीश्वर राजन्‌ वा! त्वं भाये दार्वहारं प्रभाया अग्न्येधं ब्रध्नस्य 
विष्टपायाभिषेक्तारं वर्षिष्टाय नाकाय परिवेष्टारं देबलोकाय पेशितारं मनुष्यलोकाय प्रकरितारं सर्वेभ्यो 
लोकेभ्य उपसेक्तारं मेधाय वास:पल्पूलीं प्रकामाय रजयित्रीमासुव। अवकऋत्ये वधायोपमन्थितारं 
परासुव॥ १२॥ 

भावार्थ :-राजपुरुषादिमनुष्येरी श्वरसृष्टे. सकाशात्‌ सर्वा: सामग्रीग्रह्मास्ताभि: शरीरबलं 
विद्यान्यायप्रकाशो महत्सुखं राज्याभिषेको दुःखविनाशो दिद्वत्सड़ो मनुष्यस्वभावो वस्त्रादिपवित्रता 
निष्पादनीया विरोधश्च त्यक्तव्य:॥ १२॥ 

पदार्थ :-हे जगदीश्वर वा राजन्‌! आप (भायै) दीप्ति के लिए (दार्वाहारम) काष्ठों को 
पहुँचाने वाले को (प्रभायै) कान्ति शोभा के लिए (अम्नयेधम) अग्नि और इन्धन को (ब्रध्नस्य) घोड़े 
के (विष्टपाय) मार्ग के अर्थ (अभिषेक्तारम) राजतिलक करने वाले को (वर्षिष्टाय) अतिश्रेष्ठ 
(नाकाय) सब दु:खों से रहित सुखविशेष के लिए (परिवेष्टारम) परोसने वाले को (देवलोकाय) 
विद्वानों के दर्शन के लिए (पेशितारम) विद्या के अवयवों को जानने वाले को (मनुष्यलोकाय) 
मनुष्यपन के देखने को (प्रकरितारम्‌) विक्षेप करने वाले को (सर्वेभ्य:) सब (लोकेभ्य:) लोकों के 
लिए (उपसेक्तारम) उपसेचन करनेवाले को (मेधाय) सज्भम के अर्थ (वास:पूल्पूलीम्‌) वस्त्रों को 
शुद्ध करनेवाली औषधि को और (प्रकामाय) उत्तम कामना की सिद्धि के लिए (रजयित्रीम्‌) उत्तम 
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रड्ज करने वाली औषधि को उत्पन्न प्रकट कीजिए और (अवदक्रत्यै) विरुद्ध प्राप्ति जिस में हो उस 


(वधाय) मारने के लिए प्रवृत्त हुए (उपमण्थितारम) ताड़नादि से पीड़ा देने वाले दुष्ट को दूर 
कीजिए॥ १२॥ 

भावार्थ :-राजपुरुषादि मनुष्यों को चाहिए कि ईश्वररचित सृष्टि से सब सामग्रियों को ग्रहण 
करें, उन से शरीर का बल, विद्या और न्याय का प्रकाश, बड़ा सुख, राज्य का अभिषेक, दु:खों को 
विनाश, दिद्वानों का संग, मनुष्यों का स्वभाव, वस्त्रादि की पवित्रता अच्छी सिद्ध करें और विरोध 
को छोड़ें॥ १२॥ 

ऋतय इत्यस्थ नारायण ऋषि:। ईश्वरो देवता। कृतिएछन्द:। निषाद: स्वर:॥ 
एनस्तमेव विषययाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

ऋतये स्तेनहंदयं वैरहत्याय पिशुनं विविक्त्य क्षत्तारमौप॑द्रफ्रच्यायानुक्षत्तारं बलायानुचरं 
भूम्ने परिष्कन्दं प्रियाय॑ प्रियवादिनमरिष्टद्ा3अश्वसादः स्वर्गाय॑ लोका्य॑ भागदुघं वर्षिष्ठाय 
नाकाय परिवेष्टारम्‌॥ १३॥ 

ऋतयें। स्तेनहंदयमितिं स्तेन5हंदयम्‌। वैरहत्यायेति वैरं5हत्याय। पिशुनम्‌। विविक्त्या इति 
वि3विंक्त्यै। क्षत्तार॑म॥ औप॑द्रष्ट्दयायेत्यौप॑उद्रप्टयाय। अनुक्षत्तारमित्यनु$क्षत्तारम। बलांय। अनुचरमित्य॑नु5चरम्‌। 
भूम्ते। परिष्कन्दम्‌। परिस्कन्दमितिं परिउस्कन्दम्‌। प्रियाय। प्रियवादिनमि्ति प्रिय3वादिन॑म्‌। अरिष्टचै। 
अश्वसादमित्य॑श्र5सादम्‌। स्व॒र्गायेति स्व:5गाय। लोकाय। भागदुघमिति भाग5दुघम्‌ वर्षिष्टाया नाकाया 
परिवेष्टारमिति परि3वेष्टार॑म्‌॥ १३॥ 

पदार्थ :-(ऋतये) हिंसाये प्रवृत्तम्‌ (स्तेनहदयम) चोरस्यथ हृदयमिव हृदयमस्य तम्‌ 
(वैरहत्याय) वेरं हत्या च यस्मिन्‌ कर्मणि प्रवर्त्तमानम्‌ (पिशुनम) विरुद्धसूचकम्‌ (विविक्त्यै) 
विवेकाय (क्षत्तारम) क्षतात्तारक॑ धर्मात्मानम्‌ (औपद्रष्टयाय) उपद्रष्टत्वाय (अनुक्षत्तारम) (बलाय) 
(अनुचरम्‌) (भूम्ने) बहुत्वाय (परिष्कन्दम्‌) सर्वतो रेतस: सेक्तारम्‌ (प्रियाय) प्रीत्ये (प्रियवादिनम्‌) 
(अरिष्टयै) कुशलप्राप्तये (अश्वसादम्‌) यो5 श्वान्‌ सादयति तम्‌ (स्वर्गाय) सुखविशेषाय (लोकाय) 
दर्शनाय स्भाताय वा (भागदुघम) यो भागान्‌ दोग्धि प्रपिपत्ति तम्‌ (वर्षिष्ठाय) अतिशयेन वृद्धाय 
(नाकाय) अविद्यमानदु:खाया5 5नन्‍्दाय (परिवेष्टारम) परित: सर्वतो व्याप्तविद्यं विद्वांसम्‌॥ १३॥ 

अन्वय:-हे परमात्मन्‌ हे राजन्‌ वा! त्वमृतये स्तेनहदयं वैरहत्याय पिशुनं परासुव। विविक्ते 
क्षतारमौपद्रष्न्यायानुक्षत्तरं बलाया5नुचरं भूम्ने परिष्कन्दं प्रियाय प्रियवादिनमरिष्ठ्या अश्वसादं स्वर्गाय 
लोकाय भागदुघं वर्षिष्टाय नाकाय परिवेष्टारमासुव॥ १३॥ 


१६१८ यजुर्वेदभाष्ये 


भावार्थ :-राजादिमनुष्यर्दुष्टद्र. विहाय श्रेष्ठठड्नं विधाय.. विवेकादीन्युत्पाद्य 
सुखयितव्यम्‌॥ १३॥ 

पदार्थ :-हे परमात्मा वा राजन्‌! आप (ऋतये) हिंसा करने के लिए प्रवृत्त हुए (स्तेनहदयम्‌) 
चोर के तुल्य छली-कपटी को और (बैरहत्याय) बेर तथा हत्या जिस कर्म में हो उस के लिए प्रवृत्त 
हुए (पिशुनम) निन्‍्दक को पृथक्‌ कीजिए। (विविक्त्यै) विवेक करने के लिए (क्षत्तारम्‌) ताड़ना से 
रक्षा करने हारे धर्मात्मा को (औपद्रष्टयाय) उपद्रष्टा होने के लिए (अमनुक्षत्तारम) धर्मात्मा के 
अनुकूलवर्त्ती को (बलाय) बल के अर्थ (अनुचरम) सेवक को (भूम्ने) सृष्टि की अधिकता के लिए 
(परिष्कन्दम) सब ओर से वीर्य्य सींचने वाले को (प्रियाय) प्रीति के अर्थ (प्रियवादिनम्‌) प्रियवादी 
को (अरिप्टये) कुशलप्राप्ति के लिए (अश्वसादम्‌) घोड़ों के चलाने वाले को (स्वर्गाय) सुखविशेष 
के (लोकाय) देखने वा संचित करने के लिए (भागदुघम्‌) अंशों को पूर्ण करने वाले को (वर्षिष्ठाय) 
अतिश्रेष्ठ (नाकाय) सब दु:खों से रहित आनन्द के लिए (परिवेष्टारम) सब ओर से व्याप्त विद्या 
वाले विद्वान्‌ को प्रकट कीजिए॥ १३॥ 

भावार्थ :-राजा आदि उत्तम मनुष्यों को चाहिए कि दुष्टों के सड़ को छोड़ श्रेष्टों का सड़ कर 
विवेक आदि को उत्पन्न कर सुखी होवें॥ १३॥ 

मन्यव इत्यस्य नारायण ऋषि:। राजेश्वरों देवते। निचृदत्यष्टिएछन्द:। गाशार: स्वर:॥ 

एनस्तमेव विषययाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

मन्यवे5यस्तापं क्रोधांय निसरं योगांय योक्तारः शोकांयाउभिसरत्तरं क्षेमांय 
विमोक्तारमुत्कूलनिकूलेभ्य॑त्रिष्ठिनं वपुषे मानस्कृतः शीलायाज्जनीकारीं निर्क्रत्ये कोशकारीं 
यमायासूम्‌॥ १४॥ 

मन्यवें। अयस्तापमित्यय:5तापम्‌। क्रोधाय। निसरमितिं नि5सरम्‌॥ योगांया। योक्‍्तारम्‌। शोकांय। 
अभिसर्त्तारमित्यभि5सर्त्तारम्‌। क्षेमांय। विमोक्तार॒मिति वि5मोक्‍्तार॑म्‌। उत्कूलनिकूलेभ्य इत्युत्कूलडनिकूलेभ्य:। 
त्रिप्ठिनम। त्रिस्थिनमिति त्रिउस्थिनम। वर्ुषे। मानस्कृतम्‌। मानः5कृतमिति। मानः5कृतम्‌। शीलांय। 
आजउ्जनीकारीमित्यांज्जनी5कारीम्‌। निर्क्रत्या इति निः5ऋत्यै। कोशकारीमितिं कोश5कारीम। यमाय। 
असूम्‌॥ १४॥ 

पदार्थ :-(मन्यवे) आन्तर्यक्रोधाय प्रवृत्तम्‌ (अयस्तापम) लोहसुवर्णतापकम्‌ (क्रोधाय) 
बाह्यकोपाय प्रवृत्तम्‌ (निसरम्‌) यो निश्चितं सरति गच्छति तम्‌ (योगाय) युज्जन्ति यस्मिँस्तस्मै 
(योक्तारम) योजकम्‌ (शोकाय) (अभिसर्त्तारम) अभिमुख्ये गन्तारम्‌ (क्षेमाय) रक्षणाय 


त्रिंशो5 ध्याय: १६१९ 


(विमोक्तारम) दुःखाद्विमोचकम्‌ (उत्कूलनिकूलेभ्य:) ऊद्र्ध्वनीचतटेभ्य: (त्रिप्ठिनम) ये त्रिषु 


जलस्थलान्तरिक्षेषु तिष्ठन्ति ते त्रिष्ठा बहवसित्रष्टा विद्यन्ते यस्य तम्‌ (वपुषे) शरीरहिताय (मानस्कृतम) 
मनस्कृतेषु विचारेषु कुशलम्‌ (शीलाय) जितेन्द्रियत्वादिशीलिने (आज्जनीकारीम) आजउ्जनी: 
प्रसिद्धा: क्रिया: कर्त्तु शीलं यस्यास्ताम्‌ (निर्क्रत्ये) भूम्ये (कोशकारीम्‌) या कोशं करोति ताम्‌ 
(यमाय) दण्डदानाय प्रवृत्तम्‌ (असूम्‌) याअस्यति प्रश्चिपति ताम्‌॥ १४॥ 

अन्वयः-हे जगदीश्वर! राजन्‌ वा त्वं मन्यवेडयस्तापं क्रोधाय निसरं शोकायभिसर्त्तरिं 
यमायासूं परासुब। योगाय येक्तारं क्षेमाय विमोक्तारमुत्कूलनिकूलेभ्यर्त्रष्ठिनं वपुषे मानस्कृत॑ 
शीलाया55ज्जनीकारीं निर्क्रत्य कोशकारीमासुव॥ १४॥ 

भावार्थ :-हे राजादयो मनुष्या: ! ये तप्तं लोहमिव क्रुद्धा अन्येषां परितापका धर्मनियमानां 
विनाशका: स्युस्तान्‌ दण्डयित्वा योगाभ्यासकर्त्रादीन्‌ सत्कृत्य सर्वत्र यानगमकान्‌ सड्गृह्य यथावत्‌ 
सुखं युधष्माभिर्वद्धंनीयम्‌॥ १४॥ 

पदार्थ :-हे जगदीश्वर वा सभापते राजन्‌! आप (मन्यवे) आन्तर्य क्रोध के अर्थ प्रवृत्त हुए 
(अयस्तापम) लोह वा सुवर्ण को तपाने वाले को (क्रोधाय) बाह्य क्रोध के लिए प्रवृत्त हुए 
(निसरम्‌) निश्चित चलने वाले को (शोकाय) शोच के लिए प्रवृत्त हुए (अभिसर्त्तारम) सन्मुख 
चलने वाले को और (यमाय) दण्ड देने के लिए प्रवृत्त हुई (असूम) क्रोध के इधर-उधर हाथ 
आदि फेंकने वाली को दूर कीजिये और (योगाय) योगाभ्यास के लिए (योक्तारम्‌) योग करने वाले 
को (क्षेमाय) रक्षा के लिए (विमोक्तारम) दुःख से छुड़ाने वाले को (उत्कूलनिकूलेभ्य:) ऊपर-नीचे 
किनारों पर चढ़ाने-उतारने के लिए (त्रिप्ठिमम) जल स्थल और आकाश में रहने वाले विमानादि 
यानों से युक्त पुरुष को (वषुषे) शरीरहित के लिए (मानस्कृतम्‌) मन से किए विचारों में प्रवीण को 
(शीलाय) जितेन्द्रियता आदि उत्तम स्वभाव वाले के लिए (आज्जनीकारीम्‌) प्रसिद्ध क्रियाओं के 
करने हारे स्वभाववाली स्त्री को और (निर्क्रत्यै) भूमि के लिए (कोशकारीम्‌) कोश का संचय करने 
वाली स्त्री को उत्पन्न वा प्रगट कीजिये। १४॥ 

भावार्थ:-हे राजा आदि मनुष्यो! जो तपे लोहे के तुल्य क्रोध को प्राप्त हुए औरों को दुःख 
देने और धर्म नियमों को नष्ट करने वाले हों, उनको दण्ड देकर, योगाभ्यास करने वाले आदि का 
सत्कार कर, सब जगह सवारी चलाने वालों को इकट्ठा कर, तुम को यथावत्‌ सुख बढ़ाना 
चाहिए॥ १४॥ 

यमायेत्यस्थ नारायण ऋषि:। राजेश्वरौ देवते। विराट्‌ कृतिएछन्द:। निषाद: स्वर:॥ 
एनस्तमेव विषययाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 


१६२० यजुर्वेदभाष्ये 


यमाय॑ यमसूमर्थर्वभ्यो5वंतोका<ं संवत्सराय॑पर्य्यायिणी परिवत्सरायाविजाता- 
मिदावत्सरायातीत्वरीमिद्वत्सरायातिष्कद्टरीं वत्सराय विज॑र्जरा« संवत्सराय पलिक्नीमृभुभ्यों5 
जिनसश्ध९ साध्येभ्यएचर्मम्नम्‌॥ १५॥ 

यमाय। यमसूमितिं यम॒5सूम्‌। अर्थर्वभ्य इत्यर्थर्व5भ्य:। अवतोकामित्यव5तोकाम्‌। संव॒त्सराय 
इदावत्सराय। अतीत्वरीमित्य॑ति5 इत्वरीम। इद्टुत्सरायेतीत्‌5 वत्सराय। अतिष्कइरीम। 
अतिस्कद्॑रीमित्य॑ति5स्कट्टरीम्‌। व॒त्सराय। विज॑र्जरामिति विउ5जर्जराम्‌। संव॒त्सराय पलिक्नीम्‌। ऋभुभ्य 
इत्यूभुउभ्य। अजिनसश्मित्य॑जिन5सख्म्‌। साध्येभ्य॑:। चर्मम्नमिति चर्म5म्नम्‌॥ १५॥ 

पदार्थ :-(यमाय) नियन्त्रे (यमसूम) या यमान्‌ नियन्तृनू सूते ताम्‌ू (अथर्वश्य:) 
अहिंसकेभ्य: (अवतोकाम्‌) निरपत्याम्‌ (संवत्सराय) (पर्यायिणीम) परितः कालक्रमज्ञाम्‌ 
(परिवत्सराय) द्वितीयवर्षनिर्णयाय. (अविजाताम) अप्रसूतां ब्रह्मचारिणीमू (इदावत्सराय) 
इदावत्सरस्तृतीयस्तत्र कार्य्यसम्पादनाय। अत्र वर्णव्यत्यय:। (अतीत्वरीम) अतिगमनशीलाम्‌ 
(इद्वत्सराय) पञ्चमाय वर्षाय (अतिष्कद्दरीम) अतिशयेन या स्कन्दति जानाति ताम्‌ (वत्सराय) 
सामान्याय (विजर्जराम्‌) विशेषेण जर्जरीभूताम्‌ (संवत्सराय) चतुर्थायानुवत्सराय। अत्रानो: पूर्वपदस्य 
लोप:। (पलिक्नीम) श्वेतकेशाम्‌ (ऋशभुभ्य:) मेधाविभ्य: (अजिनसश्धम) जेतुमयोग्यान्‌ संदधाति 
तमू। अत्र जि धातो कर्मण नक्‌॥ (उणा०३।२) (साध्येभ्य:) ये साद्धुं योग्यास्तेभ्य: (चर्मम्नम) 
यश्चर्म विज्ञानं म्नात्यभ्यस्यति तम्‌॥ १५॥ 

अन्वय:-हे जगदीश्वर राजन्‌ वा! त्वं यमाय यमसूमथर्वभ्यो5वतोकां संवत्सराय पर्य्यायिणीं 
परिवत्सराया-विजातामिदावत्सरायातीत्वरीमिद्वत्सरायातिष्कद्दरी वत्सराय विजर्जरां संवत्सराय 
पलिक्नीमृभुभ्यो5जिनसन्ध॑ साध्येभ्यज्चर्मम्नमासुव॥ १५॥ 

भावार्थ :-प्रभवादिषष्टिसंवत्सरेषु पञच पज्च कृत्वा द्वादश युगानि भवन्ति, प्रत्येकयुगे क्रमेण 
संवत्सरपरिवत्सरानुवत्सरेद्वत्सरा: पञ्च सउ्ज्ञा भवन्ति, तान्‌ सर्वकालावयवमूलान्‌ विशेषतया या: 
स्त्रियो यथावद्विज्ञाय व्यर्थन्न नयन्ति, ता: सर्वार्थसिद्धिमाप्नुवन्ति॥ १५॥ 

पदार्थ :-हे जगदीश्वर वा राजन्‌! आप (यमाय) नियमकर्त्ता के लिए (यमसूम) नियन्ताओं 
को उत्पन्न करने वाली को (अरथर्वभ्य:) अहिंसकों के लिए (अवतोकाम) जिसकी सन्‍्तान बाहर 
निकल गई हो, उस स्त्री को (संवत्सराय) प्रथम संवत्सर के अर्थ (पर्यायिणीम) सब ओर से काल 
के क्रम को जानने वाली को (परिवत्सराय) दूसरे वर्ष के निर्णय के लिए (अविजाताम) 
ब्रह्मचारिणी कुमारी को (इदावत्सराय) तीसरे इदावत्सर में कार्य साधने के अर्थ (अतीत्वरीम) 
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अत्यन्त चलने वाली को (इद्वत्सराय) पांचवें इद्वत्सर के ज्ञान के अर्थ (अतिष्कद्दरीम) अतिशय कर 
जानने वाली को (वत्सराय) सामान्य संवत्सर के लिये (विजर्जराम्‌) वृद्धा स्त्री को (संवत्सराय) 
चौथे अनुवत्सर के लिए (पलिक्नीम) श्वेत केशों वाली को (ऋभुभ्य:) बुद्धिमानों के अर्थ 
(अजिनसश्धम्‌) नहीं जीतने योग्य पुरुषों से मेल रखने वाले को (साध्येभ्य:) और साधने योग्य 
कार्यो के लिए (चर्मम्नम्‌) विज्ञान शास्त्र का अभ्यास करनेवाले पुरुष को उत्पन्न कीजिए॥ १५॥ 

भावार्थ :-प्रभव आदि ६० संवत्सरों में पांच-पांच कर १२ बारह युग होते हैं, उन प्रत्येक 
युग में क्रम से संवत्सर, परिवत्सर, इदावत्सर, अनुवत्सर और इद्वत्सर। ये पांच संज्ञा हैं, उन सब 
काल के अवयवों के मूल संवत्सरों को विशेष कर जो स्त्री लोग यथावत्‌ जान के व्यर्थ नहीं गंवाती, 
वे सब प्रयोजनों की सिद्धि को प्राप्त होती हैं॥ १४॥ 

सरोभ्य इत्यस्थ नारायण ऋषि:। राजेश्वरौ देवते। विराट्‌ कृतिएछन्द:। निषाद: स्वर:॥ 

एनस्तमेव विषययाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

सरोभ्यो धैवरमुपस्थावराभ्यो दाशं वैशन्ताभ्यों बैन्दं नंड्वलाभ्य: शौष्कलं पाराय॑ 
मार्गारमवाराय केवर्त्त तीर्थेभ्यंआन्दं विषमेभ्यो मैनाल& स्वनेभ्य: पर्णक गुहाभ्य: किरांतर 
सानुभ्यो जम्भ॑कं पर्वतैभ्य: किम्प्रुषम्‌॥ १६॥ 

सरॉभ्य इति सरं:5भ्य:। थैवरम। उपस्थावराभ्य इत्युंप5स्थावराभ्य:। दाश॑म। वैशन्ताभ्य॑:। बैन्दम। 
नड्व॒लाभ्य:। शौष्कलम्‌। पाराय। मार्गारम। अवाराय। कैवर्त्तम। तीर्थेभ्य। आन्दम्‌। विषमेभ्य इति 
वि5समेभ्य:। मैनालम्‌। स्वनेभ्य:। पर्णकम्‌। गुहांभ्य:। किरांतम्‌। सानुभ्य इति सानु5भ्य:। जम्भंकम। 
पर्वतिभ्य:। किम्पूरुषम्‌। किम्पुरुषमिति किमू3पुरुषम्‌॥ १६॥ 

पदार्थ :-(सरोभ्य:) तडागेभ्यस्तारणाय (बैवरम) धीवरस्यापत्यम्‌ (उपस्थावराभ्य:) 
उपस्थिताभ्यो5वराभ्यो निकृष्टक्रियाभ्य: (दाशम्‌) दाशत्यस्मे॑ तम्‌ (वैशन्ताभ्य:) वेशन्ता 
अल्पजलाशयास्ता एवं ताभ्य: (बैन्दम) निषादस्यापत्यम्‌ (नड्वलाभ्य:) नडा विद्यन्ते यासु भूमिषु 
ताभ्य: (शौष्कलम्‌) यश्शुष्कलैर्मत्स्येजीवति तम्‌ (पाराय) मृगकर्मसमाप्त्यर्थ प्रवृत्तम्‌ (मार्गारम) यो 
मृगाणामरिव्याधस्तस्यापत्यम्‌ू (अवाराय) अर्वाचीनमागमनाय (कैवर्तम) जले नौकाया: 
परावरयोर्गमकम्‌ (तीर्थेभ्य:) तरन्ति येस्तीर्यन्ते वा तेभ्य: (आन्दम्‌) बन्धितारम्‌ (विषमेभ्य:) 
विकटदेशेभ्य: (मैनालम) यो मैनं कामदेवमलति वारयति तं जितेन्द्रियम्‌ (स्वनेभ्य:) शब्देभ्य: 
(पर्णकम्‌) य: पर्णेषु पालनेषु कुत्सितस्तम्‌ (गुहाभ्य:) कन्दराभ्य: (किरातम) जनविशेषम्‌ 


श्६२२ यजुर्वेदभाष्ये 


(सानुभ्य:) शैलशिखरेभ्य: (जम्भकम) यो जम्भयति नाशयति तम्‌ (पर्वतेभ्य:) गिरिभ्यः 
(किम्पूरुषम्‌) जाड्ल॑ कुत्सितं मनुष्यम्‌॥ १६॥ 

अन्वय:-हे जगदीश्वर राजन्‌ वा! त्वं सरोभ्यो धेवरमुपस्थावराभ्यो दाशं वेशन्ताभ्यो बेन्दं 
नड्वलाभ्य: शौष्कलं विषमेभ्यो मैनालमवाराय कैवर्त्त तीर्थभ्य आन्दमासुव। पाराय मार्गरं स्वनेभ्य: 
पर्णक॑ गुहाभ्य: किरात॑ सानुभ्यो जम्भकं पर्वतेभ्य: किम्पूरुषं परासुव॥ १६॥ 

भावार्थ :-मनुष्या ईश्वरगुणकर्मस्वभावानुकूलै: कर्मभिर्धीवरादीन्‌ संरक्ष्य व्याधादीन्‌ 
परित्यज्योत्तमं सुखं प्राप्नुवन्तु॥ १६॥ 

पदार्थ :-हे जगदीश्वर वा राजन्‌! आप (सरोभ्य:) बड़े तालाबों के लिए (बैवरम्‌) धीवर के 
लड़के को (उपस्थावराभ्य:) समीपस्थ निकृष्ट क्रियाओं के अर्थ (दाशम्‌) जिसको दिया जावे उस 
सेवक को (वैज्ञन्ताभ्य:) छोटे-छोटे जलाशयों के प्रबन्ध के लिए (बैन्दम) निषाद के अपत्य को 
(नड्वलाभ्य:) नरसल वाली भूमि के लिए (शौष्कलम्‌) मच्छियों से जीवने वाले को और 
(विषमेभ्य:) विकट देशों के लिए (मैनालम्‌) कामदेव को रोकने वाले को (अवाराय) अपनी ओर 
आने के लिए (कैवर्त्तम) जल में नौका को इस पार उस पार पहुंचाने वाले को (तीर्थेभ्य :) तरने के 
साधनों के लिए (आन्दम्‌) बांधने वाले को उत्पन्न कीजिए (पाराय) हरिण आदि की चेष्टा को 
समाप्त करने को प्रवृत्त हुए (मार्गारम्‌) व्याध के पुत्र को (स्वनेभ्य:) शब्दों के लिए (पर्णकम्‌) रक्षा 
करने में निन्दित भील को (गुहाभ्य:) गुहाओं के अर्थ (किरातम्‌) बहेलिये को (सानुभ्य:) शिखरों 
पर रहने के लिए प्रवृत्त हुए (जम्मकम) नाश करने वाले को और (पर्वतेभ्यः) पहाड़ों से 
(किम्पूरुषम) खोटे जड्ली मनुष्य को दूर कीजिए॥ १६॥ 

भावार्थ :-मनुष्य लोग ईश्वर के गुण-कर्म-स्वभावों के अनुकूल कर्मो से कहार आदि की 
रक्षा कर और बहेलिये आदि हिंसकों को छोड़ के उत्तम सुख पावें॥ १६॥ 

बीभत्साया इत्यस्य नारायण ऋषि:। राजेश्वरौ देवते। विराट्‌ धृतिएछन्द:। ऋषभ: स्वर:॥ 

एनस्तमेव विषययाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

बीभ॒त्सायँ पौल्कसं वर्णाय हिरण्यकारं तुलायेँ वाणिजं पश्चादोषार्य ग्लाविन 
विश्वेभ्यो भूतेभ्य: सिध्मलं भूत्य जागरणमभूत्यै स्वपनमार्त्य जनवादिन व्यूद्ध्याउअपगल्भर 
सश्शराय प्रच्छिदम्‌॥ १७॥ 

बीभत्साय। पौल्क्सम्‌। वर्णाय। हिरण्यकारमिति हिरण्य5कारम्‌। तुलायै। वाणिजम्‌। पश्चादोषायेति 
पश्चाउदोषाय। ग्लाविन॑म। विश्लेभ्य:। भूतेभ्य। सिध्मलम्‌। भूत्यै। जागरणम्‌। अभूत्यै। स्वपनम्‌॥ आर्त्या 
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इत्या5ऋत्यै। जनवादिनमितिं जन5वादिन॑म्‌। व्यूद्ध्या इति वि$ऋध्यै। अपग॒ल्भमित्यंप5गल्भम्‌। सश्शरायेतिं 
समू5शराय। प्रच्छिदमितिं प्र5च्छिदम॥ १७॥ 

पदार्थ :-(बीभत्सायै) भर्त्सनाय प्रवृत्तम्‌ (पौल्कसम) पुक्कसस्यान्त्यजस्या5पत्यम्‌। अत्र 
पृषोदरादित्वादभीष्टसिद्धि: (वर्णाय) सुरूपसंपादनाय (हिरण्यकारम्‌) सुवर्णकारं सूर्य वा (तुलाये) 
तोलनाय (वाणिजम्‌) वणिगपत्यम्‌ (पश्चादोषाय) पश्चाद्योषदानाय प्रवृत्तम्‌ (ग्लाविनम्‌) अहर्षितारम्‌ 
(विश्लेभ्य :) सर्वेभ्य: (भूतेभ्य:) (सिध्मलम्‌) सिध्मा: सुखसाधका विद्यन्ते यस्य तम्‌ (भूत्यै) ऐश्वर्याय 
(जागरणम्‌) जागृतम्‌ (अभूत्यै) अनैश्वर्याय (स्वपनम्‌) निद्राम्‌ (आत्य) पीडानिवृत्तये (जनवादिनम) 
प्रशस्ता जनवादा विद्यन्ते यस्य तम्‌ (व्यूद्धय) विगता चासो ऋद्धिश्व व्यृद्धिस्तस्थे (अपगल्भम) 
प्रगल्भतारहितम्‌ (संशराय) सम्यग्धिसनाय प्रवृत्तम्‌ (प्रच्छिदम्‌) य: प्रच्छिनत्ति तम्‌॥ १७॥ 

अन्वय:-हे ईश्वर वा राजन्‌! त्वं बीभत्साये पौल्कसं पश्चादोषाय ग्लाविनमभूत्ये स्वपनं 
व्यूद्धया अपगल्भं संशराय प्रच्छिदं परासुव। वर्णाय हिरण्यकारं तुलाये वाणिजं विश्वेभ्यो भूतेभ्य: 
सिध्मलं भूत्ये जागरणमार्त्ये जनवादिनमासुव॥ १७॥ 

भावार्थ :-ये मनुष्या नीचसड्डं त्यक्त्वोत्तमसड्गतिं कुर्वन्ति, ते सर्वव्यवहारसिद्धयैश्वर्यवन्तो 
जायन्ते। येडनलसा: सन्त: सिद्धये यतन्ते, ते सुखं ये चाउलसास्ते च दारिद्रयमाप्नुवन्ति॥ १७॥ 

पदार्थ :-हे जगदीश्वर वा राजन्‌! आप (बीभत्सायै) धमकाये के लिए प्रवृत्त हुए 
(पौल्कसम्‌) भंगी के पुत्र को (पश्चादोषाय) पीछे दोष को प्रवृत्त हुए (ग्लाविनम्‌) हर्ष को नष्ट करने 
वाले को (अभूत्यै) दरिद्रता के अर्थ समर्थ (स्वपनम्‌) सोने को (व्यूद्धयै) संपत्‌ के बिगाड़ने के अर्थ 
प्रवृत्त हुए (अपगल्भम्‌) प्रगल्भतारहित पुरुष को तथा (संशराय) सम्यक्‌ मारने के लिए प्रवृत्त हुए 
(प्रच्छिदम) अधिक छेदन करनेवाले को पृथक्‌ कीजिए और (वर्णाय) सुन्दर रूप बनाने के लिए 
(हिरण्यकारम्‌) सुनार वा सूर्य्य को (तुलायै) तोलने के अर्थ (वाणिजम्‌) बणिये के पुत्र को 
(विश्वेभ्य:) सब (भूतेभ्य:) प्राणियों के लिए (सिध्मलम्‌) सुख सिद्ध करने वाले जिस के सहायी 
हों, उस जन को (भूत्यै) ऐश्वर्य होने के अर्थ (जागरणम्‌) प्रबोध को और (आर्त्ये) पीड़ा की निवृत्ति 
के लिए (जनवादिनम) मनुष्यों को प्रशंसा के योग्य वाद-विवाद करने वाले उत्तम मनुष्य को उत्पन्न 
वा प्रकट कीजिए॥ १७॥ 

भावार्थ :-जो मनुष्य नीचों का संग छोड़ के उत्तम पुरुषों की सद्गभति करते हैं, वे सब 
व्यवहारों की सिद्धि से ऐश्वर्य वाले हाते हैं। जो अनालसी होके सिद्धि के लिए यत्न करते, वे सुखी 
और जो आलसी होते वे दरिद्रता को प्राप्त होते हैं॥ १७॥ 

अक्षराजायेत्यस्य नारायण ऋषि:। राजेश्वरौ देवते। निचृत्प्रकृतिश्छन्द:। धैवत: स्वर:॥ 

एनस्तमेव विषययाह॥ 
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फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

अक्षराजाय॑ कित॒वं कृतायांदिनवदर्श त्रेताये कल्पिन॑ द्वापरॉयाधिकल्पिनमास्कन्दाय 
सभास्थाणुं मृत्यवे गोव्यच्छमन्तंकाय गोघातं क्षुधे यो गां विकृन्तन्तं भिक्षमाण5उप तिष्ठति 
दुष्कृताय चरकाचार्य पाप्मनें सैलगम्‌॥ १८॥ 

अक्षराजायेत्यक्ष।राजाय। कितवम्‌। कृताय। आदिनवदर्शमित्यांदिनव5दुर्शम्‌। त्रैतायै। क॒ल्पिन॑म्‌। 
द्वापराय। अधिकपिल्पनमित्यधि5कल्पिन॑म्‌। आस्कन्दायेत्यांस्कन्दाय। सभास्थाणुमितिं सभाउस्थाणुम्‌। मृत्यवें। 
गोव्यच्छमिति गो3व्यच्छम्‌। अन्तंकाय। गोघातमिति गोउघातम्‌। क्षुधे। य:। गाम्‌। विकृन्तन्तमिति वि5कृन्तन्तम्‌। 
भिक्षमाण:। उपतिष्टतीत्युप5तिष्ठति। दुष्कृताय। ढुःकृतायेतिं दु:5कृताय। चर॑काचार्य्यमिति चरंक5आचार्य्यम्‌। 
पाप्मनें। सैलगम्‌॥ १८॥ 

पदार्थ :-(अक्षराजाय) ये5क्षे: क्रीडन्ति तेषां राजा तस्मे हितम्‌ (कितवम्‌) द्यूतकारिणम्‌ 
(कृताय) (आदिनवदर्शम) य आदौ नवान्‌ पश्यति तम्‌ (त्रेतायै) त्रयाणां भवाय (कल्पिनम्‌) कल्पः 
प्रशस्तं सामर्थ्यविद्यते यस्य तम्‌ (द्वापराय) द्वावपरा यस्मिन्‌ तस्मे (अधिकल्पिनम) 
अधिगतसामर्थ्ययुक्तम्‌ (आस्कन्दाय) समन्ताच्छोषणाय (सभास्थाणुम) सभायां स्थितम्‌ (प्ृत्यवे) 
मारणाय (गोव्यच्छम्‌) गोषु विचेष्टितारम्‌ (अन्तकाय) नाशाय (गोघातम्‌) गवां घातकम्‌ (श्षुधे) (यः) 
(गाम्‌) धेनुम्‌ (विकृन्तन्तम्‌) विच्छेदयन्तम्‌ (भिक्षमाण:) (उपतिष्ठति) (दुष्कृताय) दुष्टाचाराय 
प्रवृत्तम्‌ (चरकाचार्यम) चरकाणां भक्षकाणामाचार्य्यम्‌ (पाप्मने) पापात्मने हितम्‌ (सैलगम) 
सीलाड्स्य दुष्टस्यापत्यं सैलगम्‌॥ १८॥ 

अन्वय:-हे जगदीश्वर वा राजन्‌! त्वमक्षराजाय कितवं मृत्यवे गोव्यच्छमन्तकाय गोघातं श्लुधे 
यो गां छिनत्ति तं विकृन्तन्तं यो भिक्षमाण उपतिष्ठति दुष्कृताय तं चरकाचार्य्य॑ पाप्मने सैलगं परासुव। 
कृताया5 5दिनवदर्श त्रेताये कल्पिनं द्वापरायाउधिकल्पिनमास्कन्दाय सभास्थाणुमासुव॥ १८॥ 

भावार्थ :-ये ज्योतिर्विदादिसत्याचरणान्‌ सत्कुर्वन्ति, दुष्टाचारान्‌ गोघ्नादीन्‌ ताडयन्ति, ते राज्यं 
कर्त्तु शक्‍नुवन्ति॥ १८॥ 

पदार्थ :-हे जगदीश्वर वा राजन्‌! आप (अक्षराजाय) पासों से खेलने वालों के प्रधान के 
हितकारी (कितवम्‌) जुआ करने वाले को (मृत्यवे) मारने के अर्थ (गोव्यच्छम्‌) गौओं में बुरी चेष्ट 
करने वाले को (अन्तकाय) नाश के अर्थ (गोघातम्‌) गौओं के मारने वाले को (श्लुधे) क्षुधा के लिए 
(य:) जो (गाम्‌) गौ को मारता उस (विकृन्तन्तम्‌) काटते हुए को जो (भिक्षमाणा:) भीख मांगता 
हुआ (उपतिष्ठति) उपस्थित होता है (दुष्कृताय) दुष्ट आचरण के लिए प्रवृत्त हुए उस 
(चरकाचार्य्यम) भक्षण करने वालों के गुरु को (पाप्मने) पापी के हितकारी (सैलगम) दुष्ट के पुत्र 
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को दूर कीजिए (कृताय) किये हुए के अर्थ (आदिनवदर्शम्‌) आदि में नवीनों को देखने वाले को 


(त्रेताये) तीन के होने के अर्थ (कल्पिनम्‌) प्रशंसित सामर्थ्य वाले को (द्वापराय) दो जिस के इधर 
सम्बन्धी हों, उस के अर्थ (अधिकल्पिनम्‌) अधिकतर सामर्थ्ययुक्त को और (आस्कन्दाय) अच्छे 
प्रकार सुखाने के अर्थ (सभास्थाणुम) सभा में स्थिर होने वाले को प्रकट वा उत्पन्न कीजिए॥ १८॥ 

भावार्थ :-जो मनुष्य ज्योतिषी आदि सत्याचारियों का सत्कार करते और दुष्टाचारी गोहत्यारे 
आदि को ताड़ना देते हैं, वे राज्य करने को समर्थ होते हैं॥ १८॥ 

प्रतिश्रुत्काया इत्यस्थ नारायण ऋषि:। राजेश्वरौ देवते। भुरिग्धृतिशछन्द:। ऋषभ: स्वर:॥ 

एनस्तमेव विषययाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

प्रतिश्रुत्काया5अर्त्तन॑ घोषाय भषमन्तांय बहुवादिनमनन्ताय मूक* शब्दायाडम्बराघात॑ 
महसे वीणावादं क्रोशांय तूृणवृध्मम॑वरस्पराय॑ शड्खध्म॑ वनांय वनपमन्यतों5रण्याय 
दावपम्‌॥ १९॥ 

प्रतिश्र॒त्काया इति प्रति5श्रुत्कायै। अर्त्तनम्‌। घोषाय। भषम्‌॥ अन्ताय। बहुवादिनमितिं बहु5वादिन॑म्‌। 
अन॒न्ताय। मूकम्‌। शब्दांय। आड॒म्बराघातमित्यांडम्बर5आघातम्‌। महंसे। वीणावादमितिं वीणा5वादम्‌। 
क्रोशाय। तृणवृध्ममि्ति तृणव5ध्मम्‌। अवरस्पराय। अवर॒परायेतिं अवर5पराय। शुड्खध्ममितिं शड्खःध्मम्‌। 
वरनाय। वनपम्ितिं वन॒5पम्‌। अन्यतोंरण्यायेत्यन्यत॑:5अरण्याय। दावपमितिं दाव5पम्‌॥ १९॥ 

पदार्थ :-(प्रतिश्रुत्कायै) प्रतिज्ञात्ये (अर््तनम) प्रापकम्‌ (घोषाय) (भषम्‌) पारिभाषकम्‌ 
(अन्ताय) समीपाय ससीमाय वा (बहुवादिनम्‌) (अनन्ताय) नि:ःसीमाय (पूकम्‌) अवाचम्‌ (शब्दाय) 
प्रवृत्तम्‌ (आडम्बराघातम) आडम्बरस्याघातक॑ कोलाहलकर्त्तारमू (महसे) महते (वीणावादम) 
वाद्यविशेषम्‌ (क्रोशाय) रोदनाय प्रवृत्तम्‌ (तृणवध्मम्‌) यस्तूणवं धमति तम्‌ (अवरस्पराय) यो5वरेषां 
परस्तस्मै (शड्खध्मम्‌) य: शट्ठान्‌ धमति तम्‌ (वनाय) (वनपम्‌) जड्गलरक्षकम्‌ (अन्यतो5रण्याय) 
अन्यतो5रण्यानि यस्मिन्‌ देशे तद्विनाशाय प्रवृत्तम्‌ (दावषम) वनदाहकम्‌॥ १९॥ 

अन्वयः-हे परमेश्वर राजन्‌ वा! त्वं प्रतिश्रुत्काया अर््तन॑ घोषाय भषमन्ताय 
बहुवादिनमनन्ताय मूक॑ महसे वीणावादमवरस्पराय शट्डुध्मं बनाय वनपमासुव। शब्दायाडम्बराघात॑ 
क्रोशाय तूणवध्ममन्यतोरण्याय दावपं परासुव॥ १९॥ 

भावार्थ :-मनुष्ये: स्वकीयेस्स्त्रीपुरुषादिभिरध्यापनसंवादादिव्यवहारा: साधनीया:॥ १९॥ 

पदार्थ :-हे परमेश्वर वा राजन्‌! आप (प्रतिश्र॒ुत्कायै) प्रतिज्ञा करने वाली के अर्थ (अर्त्तनम) 
प्राप्ति कराने वाले को (घोषाय) घोषणे के लिए (भषम्‌) सब ओर से बोलने वाले को (अन्ताय) 
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समीप वा मर्य्यादा वाले के लिए (बहुवादिनम्‌) बहुत बोलने वाले को (अनन्ताय) मर्यादा रहित के 
लिए (मूकम) गूंगे को (महसे) बड़े के लिए (वीणावादम्‌) वीणा बजाने वाले को (अवरस्पराय) 
नीचे के शत्रुओं के अर्थ (शद्डुध्मम) शट्ठु बजाने वाले को और (वनाय) वन के लिए (वनपम्‌) 
जड़ल की रक्षा करने वाले को उत्पन्न वा प्रकट कीजिए (शब्दाय) शब्द करने को प्रवृत्त हुए 
(आड्म्बराघातम्‌) हल्ला-गुल्ला करने वाले को (क्रोशाय) कोशने को प्रवृत्त हुए (तृणवध्मम्‌) बाजे 
विशेष को बजाने वाले को (अन्यतो5रण्याय) अन्य अर्थात्‌ ईश्वरीय सृष्टि से जहां वन हों, उस देश 
की हानि के लिए (दावपम्‌) वन को जलाने वाले को दूर कीजिये॥ १९॥ 

भावार्थ :-मनुष्यों को चाहिए कि अपने स्त्री-पुरुष आदि के साथ पढ़ाने और संवाद करने 
आदि व्यवहारों को सिद्ध करें॥ १९॥ 

नर्मायेत्यस्थ नारायण ऋषि:। राजेश्वरौ देवते। भुरिगतिजगती छन्द:। निषाद: स्वर:॥ 
एनस्तमेव विषययाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

नर्माय पुँश्व॒लू७ हसांय कार्रि यादसे शाब॒ल्यां ग्रामण्यूं गणंकमभिक्रोशंक तान्महंसे 
वीणावादं पांणिप्न॑ तूणवध्म॑ तान्त्तायानन्दाय तलवम्‌॥ २०॥ 

नर्माय। पुंश्॒लूम। हसांय। कारिम्‌। यादसे। शाब॒ल्याम्‌। ग्रामण्युम्‌। ग्रामन्युमि्ति ग्राम5न्युम्‌। गर्णकम्‌। 
अधभिक्रोशंकमित्य॑भि5क्रोशंकम। तान्‌। महंसे। वीणावादमितिं वीणा5वादम्‌। पाणिघ्नमितिं पाणिउघ्नम्‌। 
तृणवध्ममिति तृणव॒5ध्मम्‌॥ तान्‌। नृत्ताय। आनन्दायेत्यान॒न्दाय। तल॒वम्‌॥ २०॥ 

पदार्थ :-(नर्माय) क्रीडाये प्रवृत्ताम्‌ (पुंश्॒लूम) व्यभिचारिणीं स्त्रियम्‌ (हसाय) हसनाय 
प्रवृत्तम्‌ (कारिम्‌) विक्षेपकम्‌ (यादसे) जलजन्तवे प्रवृत्ताम्‌ (शाबल्याम) शबलस्य कर्बुरवर्णस्य 
सुताम्‌ (ग्रामण्यम्‌) ग्रामस्य नायकम्‌ (गणकम्‌) गणितविदम्‌ (अभिक्रोशकम्‌) यो5भित: क्रोशति 
आह्यति तम्‌ (तान) (महसे) पूजनाय (वीणावादम) (पाणिप्लनम) यः पाणिभ्यां हन्ति तम्‌ 
(तृणवध्मम्‌) यस्तृणवं धमति तम्‌ (तान्‌) (जृत्ताय) नर्त्तनाय (आनन्दाय) (तलवम्‌) यो हस्तादि 
तलानि वाति हिनस्ति तम्‌॥२०॥ 

अन्वयः-हे परमेश्वर राजन्‌ वा! त्वं नर्माय पुंश्वलूं हसाय कारीं यादसे शाबल्यां परासुव। 
ग्रामण्यं गणकमभिक्रोशकं॑ तानू महसे वीणावादं॑ पाणिघ्न॑ तूणवध्म॑ तान्नृत्तायाउनन्दाय 
तलवमासुव॥ २०॥ 

भावार्थ :-मनुष्येर्हास्यव्यभिचारादिदोषांस्त्यक्त्वा गानवादित्रनृत्यादिकर्मणां शिक्षां 
प्राप्यानन्दितव्यम्‌॥ २०॥ 
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पदार्थ :-हे परमेश्वर वा राजन्‌! आप (नर्माय) क्रीड़ा के लिए प्रवृत्त हुई (पुंश्व॒लूम) 
व्यभिचारिणी स्त्री को (हसाय) हंसने को प्रवृत्त हुए (कारिम्‌) विक्षिस पागल को और (यादसे) 
जलजन्तुओं के मारने को प्रवृत्त हुई (शाबल्याम्‌) कबरे मनुष्य की कन्या को दूर कीजिए 
(ग्रामण्यम्‌) ग्रामाधीश (गणकम्‌) ज्योतिषी और (अभिक्रोशकम) सब ओर से बुलाने वाले जन 
(तानू) इन सब को (महसे) सत्कार के अर्थ (वीणावादम्‌) वीणा बजाने (पाणिप्लम्‌) हाथों से 
वादित्र बजाने और (तृणवध्यमम्‌) तृणवनामक बाजे को बजाने वाले (तान्‌) उन सब को (नृत्ताय) 
नाचने के लिए और (आनन्दाय) आनन्द के अर्थ (तलवम्‌) ताली आदि बजाने वाले को उत्पन्न वा 
प्रसिद्ध कीजिए॥ २०॥ 

भावार्थ :-मनुष्यों को चाहिए कि हंसी और व्यभिचारादि दोषों को छोड़ और गाने-बजाने- 
नाचने आदि की शिक्षा को प्राप्त होके आनन्दित होवें॥ २०॥ 

अग्नय इत्यस्य नारायण ऋषि:। राजेश्वरौ देवते। भुरिगत्यष्टिएछन्द:। गाश्यार: स्वर:॥ 

एनस्तमेव विषययाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

अग्नये पीवान प्रथिव्ये पीठसर्पिणं वायवें चाण्डालमन्तरिक्षाय वश्शनर्तिनं दिवे 
खलतिः सूर्याय हर्यक्ष नक्षत्रिभ्य: किर्मिरं चन््रमसे किलासमह्लें शुक्ल पिड्नाक्षः रात्रें कृष्णं 
पिड्जाक्षम्‌॥ २ १॥ 

अग्नये। पीवानम्‌। परथिव्यै। पीठसर्पिणमितिं पीठ3सर्पिणम्‌। वायवें। चाण्डालम्‌। अन्तरिक्षाय। 
वश्श5न॒त्तिनमितिं वश्श<नर््तिमम्‌। दिवे। खलतिम्‌। सूर्य्याथ। हर्यक्षमितिं हरिउअक्षम। नक्षत्रेभ्य:। किर्मिरम्‌। 
चन्द्रसे। किलासम्‌। अहें। शुक्लम। पिल्ञक्षमितिं पिड्ठड्अक्षम। रात्रं। कृष्णम्‌। पिज्ञाक्षमिति 
पिड्ढडअक्षम्‌॥ २ १॥ 

पदार्थ :-(अग्नये) पावकाय (पीवानम्‌) स्थूलम्‌ (प्रथिव्य) (पीठसर्पिणम्‌) पीठेन सर्पितुं 
शील॑ यस्य तम्‌ (वायवे) वायुस्पर्शाय  (चाण्डालम) (अन्तरिक्षाय) 
सूर्य्यपृथिव्योर्म ध्यस्थाया3 5काशाय (वबंशनत्तिनम) वंशे नर्तितुं शीलं यस्य तम्‌ (दिवे) क्रीडाये 
प्रवृत्तम्‌ (खलतिम्‌) निर्बालशिरस्कम्‌ (सूर्य्याय) (हर्य्यक्षम) हरीणां वानाराणामक्षिणी इवाक्षिणी यस्य 
तम्‌ (नक्षत्रेभ्य:) क्षत्राणां विरोधाय प्रवृत्तेभ्य: (किर्मिरम्‌) कर्बुरवर्णम्‌ (चन्द्रमसे) (किलासम्‌) 
ईषच्छवेतवर्णम्‌ (अछ्ले) (शुक्लम्‌) शुद्धम्‌ (पिज्ञाक्षम) पिड़े पीतवर्णेडक्षिणी यस्य तम्‌ (रात्यै) 
(कृष्णम्‌) कृष्णवर्णम्‌ (पिड्भाक्षम) पीताक्षम्‌॥ २१॥ 


१६२८ यजुर्वेदभाष्ये 


अन्वय:-हे परमेश्वर राजन्‌ वा! त्वमग्नये पीवानं पृथिव्ये पीठसर्पिणमन्तरिक्षाय वंशनत्तिनं 
सूर्याय हर्य्यक्ष॑ चन्द्रमसे किलासमह्ले शुक्लं पिड्ञाक्षमासुवब। वायवे चाण्डालं दिवे खलति नक्षत्रेभ्य: 
किर्मिरं रात्र्ये कृष्णं पिड़ाक्षं परासुव॥ २१॥ 

भावार्थ :- अग्निर्हि स्थूलं दग्धुं शक्नोति न सूक्ष्मं पृथिव्यां पीठसर्पिण: सततं विचरन्ति, नेतरे 
विहंगमाश्चाण्डालस्य शरीरागतो वायुर्दुर्गन्‍्धत्वान्न सेवनीय इत्यादि॥ २१॥ 

पदार्थ :-हे परमेश्वर वा राजन्‌! आप (अग्नये) अग्नि के लिए (पीवानम्‌) मोटे पदार्थ को 
(पृथिव्ये) पृथिवी के लिए (पीठसर्पिणम्‌) बिना पगों के कढ़िरि के चलनेवाले सांप आदि को 
(अन्तरिक्षाय) आकाश और पृथिवी के बीच में खेलने को (वंशनत्तिनम्‌) बांस से नाचने वाले नट 
आदि को (सूर्याय) सूर्य के ताप प्रकाश मिलने के लिए (हर्यक्षम) बांदर की सी छोटी आंखों वाले 
शीतप्राय देशी मनुष्यों को (चन्द्रमसे) चन्द्रमा के तुल्य आनन्द देने के लिए (किलासम) थोड़े 
श्वेतवर्ण वाले को और (अह्ले) दिन के लिए (शुक्लम्‌) शुद्ध (पिड्भाक्षम) पीली आंखों वाले को 
उत्पन्न कीजिए (वायवे) वायु के स्पर्श के अर्थ (चाण्डालम्‌) भंगी को (दिवे) क्रीड़ा के अर्थ प्रवृत्त 
हुए (खलतिम्‌) गंजे को (नक्षत्रेभ्य:) राज्य विरोध के लिए प्रवृत्त हुओं के लिए (किर्मिरम्‌) कबरों 
को और (रात्र्यी) अन्धकार के लिए प्रवृत्त हुए (कृष्णम्‌) काले रंग वाले (पिड्ढाक्षम) पीले नेत्रों से 
युक्त पुरुष को दूर कीजिए॥ २१॥ 

भावार्थ :-अग्नि स्थूल पदार्थों के जलाने को समर्थ होता है, सूक्ष्म को नहीं। पृथिवी पर 
निरन्तर सर्पादि फिरते हैं, किन्तु पक्षी आदि नहीं। भड़ी के शरीर में आया वायु दुर्गन्धयुक्त होने से 
सेवने योग्य नहीं होता, इत्यादि तात्पर्य्य जानना चाहिए॥ २१॥ 

अधैतानित्यस्थ नारायण ऋषि:। राजेश्वरों देवते। निचृत्कृतिश्छन्द:। निषाद: स्वर:॥ 
एनस्तमेव विषययाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

अधैतानष्टी विरूपाना लंभते5तिंदीर्घ चातिहस्वं चातिस्थूलं चातिकृशं चार्तिशुक्लं 
चातिकृष्णं चार्तिकुल्वं चार्तिलोमशं चा। अश्‌द्राउअब्राह्मणास्ते प्रांजापत्या:। मागध: पुँश्व॒ली 
कित॒व: क्लीबो5शूद्राउअब्राह्मणास्ते प्रांजाप॒त्या:॥ २२॥ 

अथ। एतान। अष्टो। विरूपानिति वि5रूपान। आ। लभते। अतिदीर्घमित्यतिंडदीर्घम। च 


अ्तिहस्व॒मित्यति-हस्वम॥। चा  अतिस्थूलमित्यतिउस्थूलम। चा  अतिकृशमित्यतिंउकृशम। च॒ 


अतिशुक्लामित्यतिडशुक्लम। चा अतिकृष्णमित्यतिंडकृष्ण॥ चा अतिकुल्वमित्यतिंउकुल्वम। च॒ 


त्रिंशो5 ध्याय: १६२९ 


अतिलोमशमित्य्तिंउ3लोमशम्‌। चा। अशूद्रा:। अब्राह्मणा:। ते। प्राजापत्या इतिं प्राजाउपत्या:। मागध:। पुँश्चली। 
कित॒व:। क्लीब॒:। अशू्‌द्रा:। अब्राह्मणा:। ते। प्राजापत्या इतिं प्राजा5प॒त्या:॥ २२॥ 

पदार्थ :-(अथ) आनन्तर्य्ये (एतान) पूर्वोक्तान्‌ (अष्टो) (विरूपान्‌) विविधस्वरूपान्‌ (आ) 
समन्तात्‌ (लभते) प्राप्पोति (अतिदीर्घम) अतिशयेन दीर्घम्‌ (च) (अतिहस्वम) अतिशयेन हस्वम्‌ 
(च) (अतिस्थूलम) (च) (अतिकृशम) (च) (अतिशुक्लम) (च) (अतिकृष्णम्‌) (च) 
(अतिकुल्वम) लोमरहितम्‌ (च) (अतिलोमशम्‌) अतिशयेन लोमयुक्तम्‌ (च) (अशूद्रा:) न शूद्रा 
अशूद्रा: (अब्राह्मणा:) न ब्राह्मणा: अब्राह्मणा: (ते) (प्राजापत्या:) प्रजापतिदेवताका: (मागध:) 
नृशंस: (पुँअचली) या पुँभिश्चलितचित्ता व्यभिचारिणी (कितव:) द्यूतशील: (क्लीबः) नपुंसकः 
(अशूद्रा:) अविद्यामान: शूद्रो येषान्ते (अब्राह्मणा:) अविद्यमानो ब्राह्मणों येषान्ते (ते) (प्राजापत्या:) 
प्रजापतेरिमे ते॥ २२॥ 

अन्वयः:-हे राजानो! यथा दिद्वानतिदीर्घ चातिहस्वं चातिस्थूलं चातिकृशं चातिशुक्लं 
चातिकृष्णं चातिकुल्व॑ चातिलोमशं चेतान्‌ विरूपानष्टावालभते, तथा यूयमप्यालभध्वम्‌। अथ येडशूद्रा 
अब्राह्मण: प्राजापत्या: सन्ति, ते5प्यालभेरन्‌। यो मागधो या पुंश्चली कितवः क्लीबोइशूद्रा 
अब्राह्मणास्ते दूरे वासनीया: | ये प्राजापत्यास्ते समीपे निवासनीया:॥ २२॥ 

भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्ड्र: | हे मनुष्या: ! यथा विद्वांस: सूक्ष्ममहत्पदार्थान्‌ विज्ञाय 
यथायोग्यं व्यवहारं साध्नुवन्ति, तथाउन्ये5पि साध्नुवन्तु। सर्वे: प्रजापतेरीश्वरस्योपासना नित्य॑ कर्त्तव्या 
इति॥ २२॥ 

असि्मिन्नध्याये परमेश्वरस्वरूपराजकृत्ययोर्वर्णनादेतदर्थस्य पूर्वाध्यायेन सह सड्गतिरस्तीति वेद्यम्‌॥ 

पदार्थ :-हे राजा लोगो! जैसे विद्वान्‌ (अतिदीर्घम) बहुत बड़े (बच) और (अतिहस्वम्‌) बहुत 
छोटे (च) और (अतिस्थूलम) बहुत मोटे (च) और (अतिकृशम) बहुत पतले (च) और 
(अतिशुक्लम्‌) अतिश्वेत (च) और (अतिकृष्णम्‌) बहुत काले (च) और (अतिकुल्वम) लोमरहित 
(च) और (अतिलोमशम्‌) बहुत लोमों वाले की (च) भी (एतान) इन (विरूपान्‌) अनेक प्रकार के 
रूपों वाले (अष्टो) आठों को (आ, लभते) अच्छे प्रकार प्राप्त होता है, वेसे तुम लोग भी प्राप्त 
होओ। (अथ) इस के अनन्तर जो (अशूद्रा:) शूद्रभिन्न (अब्राह्मणा:) तथा ब्राह्मणभिन्न 
(प्राजापत्या:) प्रजापति देवता वाले हैं (ते) वे भी प्राप्त हों। जो (मागध:) मनुष्यों में निन्दित, जो 
(पुंश्चली) व्यभिचारिणी (कितवः:) जुआरी (क्लीबः) नपुंसक (अशूद्रा:) जिनमें शूद्र और 
(अब्राह्मणा:) ब्राह्मण नहीं, उनको दूर वसाना चाहिए और जो (प्राजापत्या:) राजा वा ईश्वर के 
सम्बन्धी हैं, (ते) वे समीप में वसाने चाहियें। २२॥ 


१६३० यजुर्वेदभाष्ये 


भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डार है। हे मनुष्यो! जैसे विद्वान्‌ लोग छोटे-बड़े 
पदार्थों को जान के यथायोग्य व्यवहार को सिद्ध करते हैं, वेसे और लोग भी करें। सब लोगों को 
चाहिये कि प्रजा के रक्षक ईश्वर और राजा की आज्ञा सेवन तथा उपासना नित्य किया करें॥ २२॥ 

इस अध्याय में परमेश्वर के स्वरूप और राजा के कृत्य का वर्णन होने से इस अध्याय के 
अर्थ की पूर्व अध्याय के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिये॥ 

यह तीसवां अध्याय समाप्त हुआ॥ 
इति श्रीमत्परमहंसपरिव्राजकाचार्याणां श्रीयुतविरजानन्दसरस्वतीस्वामिनां शिष्येण 
श्रीमत्परमहंसपरिव्राजकाचार्येण दयानन्दसरस्वतीस्वामिना निर्मिति संस्कृतारय्यभाषाभ्यां 
विभूषिते सुप्रमाणयुक्ते यजुर्वेदभाष्ये त्रिशोउध्याय: पूत्तिमगमत्‌॥ ३ ०॥ 


ओ३म्‌ 
अथैकत्रिशत्तमा5 ध्यायारम्भ : 


ओ३म्‌ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परा सुव। यद्धूद्रं तन्न 5आ सुव॥यजु०३०.३ 
सहस्रशीर्षेत्यस्थ नारायण ऋषि:। पुरुषो देवता। निचृदनुष्ठ॒प्‌ छन्‍्द:। गाश्धार: स्वर:॥ 
अध परग्रात्यर उपायनासुतिएर्वक॑ सशिविद्याविषयमाह॥ 
अब इकतीसवें अध्याय का आरम्भ है। उसके प्रथम मन्त्र में परमात्मा की उपासना, 
स्तुतिपूर्वक सृष्टिविद्या के विषय को कहते हैं॥ 

सहस्रशीर्षा पुरुष: सहस्राक्ष: सहस्नपात्‌। 

स भूमि सर्व्त स्पृत्वाउत्यतिष्ठद्शाडगुलम्‌॥ १॥ 

सहसशीर्षेतिं सहस्न5शीर्षा। पुरुष:। सहस्राक्ष इति सहस्र5अक्ष :। सहस््नपादितिं सहस्नईपात्‌॥ स:। 
भूमिम्‌। सर्व: स्पृत्वा। अति। अतिष्ठत्‌। दशाइगुलमितिं दश5अड्गुलम्‌॥ १॥ 

पदार्थ :-(सहस्रशीर्षा) सहस्नाण्यसड्ख्यातानि शिरांसि यस्मिन्‌ सः (पुरुष:) सर्वत्र पूर्णो 
जगदीश्वर:, “पुरुष: पुरिषाद: पुरिशय: पूरयतेर्वा पूरयत्यन्तरित्यन्तरपुरुषमभिप्रेत्य। यस्मात्परं 
नापरमस्ति किजिचिद्‌ यस्मान्नाणीयो न ज्यायो5स्ति किज्चितू। वृक्ष इव स्तब्धो दिवि तिष्ठत्येकस्तेनेदं 
पूर्ण पुरुषेण सर्वमित्यपि निगमो भवति॥ ' (निरु०२.३) (सहस्राक्ष:) सहस्राण्यसंख्यातान्यक्षीणि 
यस्मिन्‌ सः (सहस्रपात्‌) सहस्राण्यसंख्याता: पादा यस्मिनू सः (सः) (भूमिम्‌) भूगोलम्‌ (सर्वतः) 
सर्वस्माद्देशात्‌ (स्पृत्वा) अभिव्याप्प (अति) उल्लडघने (अतिष्ठतू) (दशाडगुलम) 
पञ्चस्थूलसूक्ष्मभूतानि दशाड्गुलान्यड्राननि यस्य तज्जगत्‌॥ १॥ 

अन्वयः-हे मनुष्या:! य: सहस्शीर्षा सहस्राक्ष: सहस्रपात्‌ पुरुषो5स्ति, स सर्वतो भूमि 
स्पृत्वा दशाड्गुलमत्यतिष्ठत्‌ तमेवोपासीध्वम्‌॥ १॥ 

भावार्थ:-हे मनुष्या:! यस्मिन्‌ पूर्ण परमात्मन्यस्मदादीनामसंख्यातानि शिरांस्यक्षीणि 
पादादीन्यड्रानि च सन्ति यो भूम्याद्युपलक्षितं पञ्चभि: स्थूलेर्भूते: सूक्ष्मैश्व युक्त जगत्‌ स्वसत्तया 
प्रपूर्य यत्र जगन्नास्ति तत्राउपि पूर्णोउस्ति तं सर्वनिर्मातारं परिपूर्ण सच्चिदानन्दस्वरूपं 
नित्यशुद्धबुद्धमुक्तस्वभाव॑ परमेश्वरं विहाया5न्यस्योपासनां यूयं कदाचिन्नेव कुरुत किन्त्वस्योपासनेन 
धर्मार्थकाममोक्षानलं कुर्यात्‌॥ १॥ 

पदार्थ :-हे मनुष्यो ! जो (सहस्रशीर्षा) सब प्राणियों के हजारों शिर (सहस्त्राक्ष:) हजारों नेत्र 
और (सहस््रपात्‌) असछ्डुद्य पाद जिसके बीच में हैं, ऐसा (पुरुष:) सर्वत्र परिपूर्ण व्यापक जगदीश्वर 


१६३२ यजुर्वेदभाष्ये 


है (सः) वह (सर्वतः) सब देशों से (भूमिम) भूगोल में (स्पृत्वा) सब ओर से व्याप्त हो के 


(दशाड्गुलम्‌) पांच स्थूलभूत, पांच सूक्ष्मभूत ये दश जिसके अवयव हैं, उस सब जगत्‌ को (अति, 
अतिष्ठत्‌) उल्लंघकर स्थित होता अर्थात्‌ सब से पृथक्‌ भी स्थिर होता है॥ १॥ 

भावार्थ:-हे मनुष्यो! जिस पूर्ण परमात्मा में हम मनुष्य आदि के असंख्य शिर आंखें और 
पग आदि अवयव हैं, जो भूमि आदि से उपलक्षित हुए पांच स्थूल और पांच सूक्ष्म भूतों से युक्त 
जगत्‌ को अपनी सत्ता से पूर्ण कर जहां जगत्‌ नहीं वहां भी पूर्ण हो रहा है, उस सब जगत्‌ के बनाने 
वाले परिपूर्ण सच्चिदानन्दस्वरूप नित्य-शुद्ध-बुद्ध-मुक्तस्वभाव परमेश्वर को छोड़ के अन्य की 
उपासना तुम कभी न करो, किन्तु उस ईश्वर की उपासना से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को प्राप्त 
करो॥ १॥ 

पुरुष इत्यस्थ नारायण ऋषि:। ईशानो देवता। निचृदनुष्टप्‌ छन्द:। गाश्ार: स्वर:॥ 
एनस्तमेव विषययाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

पुरुष5एवेदः सर्व यद्भूत॑ यच्च॑ भाव्यम्‌। 

उतामृतत्वस्थेशानो यदल्नेनातिरोहति॥ २॥ 

पुरुष:। एव। डृदम। सर्वम। यत्‌। भूतम्‌। यत्‌॥ च। भाव्यम्‌॥ उत। अमृतत्वस्थेत्य॑म्रत॒5त्वस्य। ईशान:। 
यत्‌। अन्नेन। अतिरोहतीत्य॑ति5 रोहति॥ २॥ 

पदार्थ :-(पुरुष:) सत्येर्गुणकर्मस्वभावै: परिपूर्ण: (एवं) (इृदम) प्रत्यक्षाउप्रत्याक्षात्मक॑ जगत्‌ 
(सर्वम्‌) सम्पूर्णम्‌ (यत्‌) (भूतम्‌) उत्पन्नम्‌ (यत्‌) (च) (भाव्यम्‌) उत्पत्स्यमानम्‌ (उत्‌) अपि 
(अमृतत्वस्थ) अविनाशिनो मोक्षसुखस्य कारणस्य वा (ईशानः) अधिष्ठाता (यत्‌) (अन्नेन) 
पृथिव्यादिना (अतिरोहति) अत्यन्तं वर्द्धते॥ २॥ 

अन्वयः-हे मनुष्या:! यदूभूत॑ यच्च भाव्यमुतापि यदन्नेनाइतिरोहति तदिदं 
सर्वममृतत्वस्येशान: पुरुष एवं रचयति॥ २॥ 

भावार्थ :-हे मनुष्या:! येनेश्वरेण यदा यदा सृष्टिरभूत्‌ तदा तदा निर्मिता, इदानीं धरति 
पुनर्विनाश्य रचिष्यति यदाधारेण सर्व वर्त्ती वर्द्धी च तमेव परेशं परमात्मानमुपासीध्व॑ 
ना5स्मादितरम्‌॥ २॥ 

पदार्थ :-हे मनुष्यो! (यत्‌) जो (भूतम्‌) उत्पन्न हुआ (च) और (यत्‌) जो (भाव्यम्‌) उत्पन्न 
होनेवाला (उत) और (यत्‌) जो (अन्नेन) पृथिवी आदि के सम्बन्ध से (अतिरोहति) अत्यन्त बढ़ता 
है, उस (इृदम) इस प्रत्यक्ष परोक्ष रूप (सर्वम) समस्त जगत्‌ को (अमृतत्वस्य) अविनाशी मोक्षसुख 
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वा कारण का (ईशानः) अधिष्ठाता (पुरुष:) सत्य गुण, कर्म, स्वभावों से परिपूर्ण परमात्मा (एव) 
ही रचता है॥ २॥ 

भावार्थ :-हे मनुष्यों! जिस ईश्वर ने जब-जब सृष्टि हुई तब-तब रची, इस समय धारण 
करता फिर विनाश करके रचेगा। जिसके आधार से सब वर्त्तमान है और बढ़ता है, उसी सबके 
स्वामी परमात्मा की उपासना करो, इससे भिन्न की नहीं॥ २॥ 

एतावानित्यस्थ नारायण ऋषि:। पुरुषो देवता। निचृदनुष्टप्‌ छन्द:। गाश्ार: स्वर:॥ 
एनस्तमेव विषययाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

एतावानस्य महिमातो ज्यायाँश्र पूरुष:। 

पादोस्थ॒ विश्वां भूतानि त्रिपारदस्यामृर्त दिवि॥ ३॥ 

एतावान्‌। अस्या महिमा। अतं:। ज्यायांन्‌। चा। पूरुष:। पुरुष5इति पुरुष:॥ पार्द:। अस्या विश्वा। 
भूतानि। त्रिपादिति। त्रिउपात्‌। अस्य। अम्ृतम्‌। दिवि॥ ३॥ 

पदार्थ :-(एतावान्‌) दृश्यादृश्यं ब्रह्माण्डरूपम्‌ (अस्य) जगदीश्वरस्य (महिमा) माहात्म्यम्‌ 
(अतः) अस्मात्‌ (ज्यायान) अतिशयेन प्रशस्तो महान्‌ (च) (पूरुष:) परिपूर्ण: (पादः) एकोंश: 
(अस्य) (विश्वा) विश्वानि सर्वाणि (भूतानि) प्ृथिव्यादीनि (त्रिपात्‌) त्रयः पादा यस्मिन्‌ (अस्यथ) 
जगत्स्रष्ट: (अम्ृतम्‌) नाशरहितम्‌ (दिवि) द्योतनात्मके स्वस्वरूपे॥ ३॥ 

अन्वयः:-हे मनुष्या: ! अस्य परमेश्वरस्येतावान्‌ महिमा$तो5यं पूरुषो ज्यायानस्य च विश्वा 
भूतान्येक: पादो3स्य त्रिपादमृतं दिवि वर्त्तते॥ ३॥ 

भावार्थ :-इदं सर्व सूर्यचन्द्रादिलोकलोकान्तं चराचरं यावज्जगदस्ति 
तच्चित्रविचित्ररचनानुमानेने श्वरस्य महत्त्वं सम्पद्योत्पत्तिस्थितिप्रलयरूपेण कालत्रये 
हासवृद्धय्ादिनाउपि परमेश्वरस्य चतुर्थाशे तिष्ठति नेवास्य तुरीयांशस्याप्यवधिं प्राप्नोति। अस्य 
सामर्थ्यस्यांशत्रयं स्वेडउविनाशिनि मोक्षस्वरूपे सदेव वर््तती नानेन कथनेन तस्याअनन्तत्वं विहन्यते, 
किन्तु जगदपेक्षया तस्य महत्त्वं जगतो न्यूनत्वश्ज ज्ञाप्यते॥ ३॥ 

पदार्थ :-हे मनुष्यो! (अस्य) इस जगदीश्वर का (एतावान) यह दृश्य-अदृश्य ब्रह्माण्ड 
(महिमा) महत्त्वसूचक है (अतः) इस ब्रह्माण्ड से यह (पूरूष:) परिपूर्ण परमात्मा (ज्यायान्‌) अति 
प्रशंसित और बड़ा है (च) और (अस्य) इस ईश्वर के (विश्वा) सब (भूतानि) पृथिव्यादि चराचर 
जगत्‌ एक (पाद:) अंश है और (अस्य) इस जगत्स्रष्टा का (त्रिपाद) तीन अंश (अम्ृतम्‌) नाशरहित 
महिमा (दिवि) द्योतनात्मक अपने स्वरूप में है॥ ३॥ 
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भावार्थ :-यह सब सूर्य्य-चन्द्रादि लोकलोकान्तर चराचर जितना जगत्‌ है, वह सब चित्र- 
विचित्र रचना के अनुमान से परमेश्वर के महत्त्व को सिद्ध कर उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय रूप से 
तीनों काल में घटने-बढ़ने से भी परमेश्वर के चतुर्थाश में ही रहता, किन्तु इस ईश्वर के चौथे अंश 
की भी अवधि को नहीं पाता और इस ईश्वर के सामर्थ्य के तीन अंश अपने अविनाशि मोक्षस्वरूप में 
सदैव रहते हैं। इस कथन से उस ईश्वर का अनन्तपन नहीं बिगड़ता, किन्तु जगत्‌ की अपेक्षा उसका 
महत्व और जगत्‌ का न्यूनत्व जाना जाता है॥ ३॥ 

त्रिपादित्यस्थ नारायण ऋषि:। पुरुषो देवता। अनुष्टप्‌ छन्द:। गाश्थार: स्वर:॥ 
एनस्तमेव विषययाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

त्रिपादूर्ध्व उद्ैत्पुरुष: पादो5स्थेहाभवत्‌ पुनन:। 

ततो विष्व॒ड्‌ व्यक्रामत्साशनानशने5अभि॥ ४॥ 

त्रिपादितिं त्रिउपात्‌। ऊर्ध्व:। उत। ऐत्‌। पुरुष:। पार्द:। अस्य। डह। अभव॒त्‌। पुनरिति पुन॑ः॥ तत:। 
विष्वंड) वि। अक्रामत्‌। साशनानशने5इतिं साशनानशने। अभि॥ ४॥ 

पदार्थ :-(त्रिपात्‌) त्रयः: पादा अंशा यस्य सः (ऊर्ध्व:) सर्वेभ्य उत्कृष्ट: संसारात्‌ पृथक्‌ 
मुक्तिरूप: (उत्‌) (ऐत) उदेति (पुरुष:) पालक: (पाद:) एको भाग: (अस्य) (इह) जगति 
(अभवत्‌) भवति (पुनः) पुनः पुनः (ततः) ततो5नन्‍्तरम्‌ (विष्वड) यो विषु सर्वत्राउचति प्राप्नोति 
(वि) विशेषेण (अक्रामत्‌) व्याप्नोति (साशनानशने) अशनेन भोजनेन सह वर््तमानं साशनं न 
विद्यतेडशनं यस्य तदनशनं साशनश्जानशनज्ज ते प्राण्यप्राणिनो (अभि) अभिलक्ष्य॥४॥ 

अन्वय:-पूर्वेक्तस्त्रिपात्पुरुष ऊर्ध्व उदैत्‌। अस्य पाद इह पुनरभवत्‌। ततः साशनानशने 
अभि विष्वड् सन्‌ व्यक्रामत्‌॥४॥ 

भावार्थ :-अयं परमेश्वर: कार्यजगत: पृथगंशत्रयेण प्रकाशित: सन्‌ एकांशस्वसामर्थ्यन सर्व 
जगत्पुन: पुनरुत्पादयति पश्चात्‌ तस्मिन्‌ चरा3चरे जगति व्याप्य तिष्ठति॥ ४॥ 

पदार्थ :-पूर्वोक्त (त्रिपातू) तीन अंशों वाला (पुरुष:) पालक परमेश्वर (ऊर्ध्व:) सब से 
उत्तम मुक्तिस्वरूप संसार से पृथक्‌ (उत्‌ , ऐत्‌) उदय को प्राप्त होता है। (अस्य) इस पुरुष का 
(पाद:) एक भाग (इह) इस जगत में (पुनः) वार-वार उत्पत्ति-प्रलय के चक्र से (अभवत्‌) होता 
है (ततः) इसके अनन्तर (साशनानशने) खाने वाले चेतन और न खाने वाले जड़ इन दोनों के 
(अभि) प्रति (विष्वड) सर्वत्र प्रात होता हुआ (वि, अक्रामत्‌) विशेष कर व्याप्त होता है॥४॥ 
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भावार्थ:-यह पूर्वोक्त परमेश्वर कार्य जगत्‌ से पृथक्‌ तीन अंश से प्रकाशित हुआ एक अंश 
अपने सामर्थ्य से सब जगत्‌ को वार-वार उत्पन्न करता है, पीछे उस चराचर जगत्‌ में व्याप्त होकर 
स्थित है॥४॥ 

ततो विराडित्यस्थ नारायण ऋषि:। सत्रष्टा देवता। अनुष्टप्‌ छन्द:। गाश्धार: स्वर:॥ 
एनस्तमेव विषययाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

ततों विराडंजायत विराजो5अधि पूरुष:। 

स जातो3अत्यरिच्यत पश्चाद्‌ भूमिम्थों पुर:॥५॥ 

तत॑:। विराडितिं वि5राट्‌। अजायत। विराज इतिं वि5राज॑:। अधि। पूरुष:। पुरुष5इति पुरुष:॥ स:। 
जात:। अति। अरिच्यत। पश्चात्‌। भूमिम्‌। अथो5इत्यथों। पुर:॥ ५॥ 

पदार्थ :-(तत:) तस्मात्‌ पूर्णादादिपुरुषात्‌ (विराट) विविधे: पदार्थ राजते प्रकाशते स विराट्‌ 
ब्रह्माण्डरूप: (अजायत) जायते (विराज:) (अधि) उपरि अधिष्ठाता (पूरुष:) परिपूर्ण: परमात्मा 
(सः) (जात:) प्रादुर्भूत: (अति) (अरिच्यत) अतिरिक्तो भवति (पश्चात्‌) (भूमिम) (अथो) (पुरः) 
पुरस्ताद्वर्त्तमान:॥ ५॥ 

अन्वयः-हे मनुष्यास्ततो विराडजायत विराजो अधि पूरुष अथो स पुरो जातोउत्यरिच्यत 
पश्चाद्‌ भूमिं जनयति त॑ विजानीत॥ ५॥ 

भावार्थ :-परमेश्वरादेव सर्व समष्टिरूपं जगज्जायते स च तस्मात्‌ पृथग्भूतो व्याप्तोडपि 
तत्कल्मषालिप्तोडस्थ॒सर्वस्याधिष्ठाता भवति। एवं सामान्येन जमगन्निर्माणमुक्त्वा विशेषतया 
भूम्यादिनिर्माणं क्रमेणोच्यते॥ ५ ॥। 

पदार्थ :-हे मनुष्यों! (तत:) उस सनातन पूर्ण परमात्मा से (विराट) विविध प्रकार के 
पदार्थों से प्रकाशमान विराट्‌ ब्रह्माण्डरूप संसार (अजायत) उत्पन्न होता (विराज:) विराट्‌ संसार के 
(अधि) ऊपर अधिष्ठाता (पूरुष:) परिपूर्ण परमात्मा होता है, (अथो) इसके अनन्तर (सः) वह पुरुष 
(पुरः) पहिले से (जात:) प्रसिद्ध हुआ (अति, अरिच्यित) जगत्‌ से अतिरिक्त होता है (पश्चात्‌) पीछे 
(भूमिम्‌) पृथिवी को उत्पन्न करता है, उसको जानो।।५॥ 

भावार्थ :-परमेश्वर ही से सब समष्टिरूप जगत्‌ उत्पन्न होता है, वह उस जगत्‌ से पृथक्‌ 
उसमें व्याप्त भी हुआ उसके दोषों से लिप्त न होके इस सबका अधिष्ठाता है। इस प्रकार सामान्य कर 
जगत्‌ की रचना कह के विशेष कर भूमि आदि की रचना को क्रम से कहते हैं॥५॥ 

तस्मादित्यस्थ नारायण ऋषि:। पुरुषो देवता। विराडनुष्ट॒प्‌ छन्द:। गाश्धार: स्वर:॥ 
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एनस्तमेव विषययाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

तस्माद्चज्ञात्‌ सर्वहुतः सम्भृतं पृषदाज्यम्‌। 

पशुस्ताँश्रक्रे वायव्यानारण्या ग्राम्याश्व॒ ये॥ ६॥ 

तस्मात। यज्ञात्‌। सर्वहुत इति सर्व5हुत॑:। सम्भृंतमिति समू5भृतम्‌॥ पृष॒दाज्यमिति परृषत्‌$आज्यम्‌। 
पशून। तान। चक्रे। वायव्यान्‌। आरण्या:। ग्राम्या:। च। ये॥ ६॥ 

पदार्थ :-(तस्मात्‌) पूर्वोक्तात्‌ (यज्ञात्‌) पूजनीयात्‌ पुरुषातू (सर्वहुतः) सर्वेहूयत आदीयते 
तस्मात्‌ (सम्भृतम्‌) सम्यक्‌ सिद्धं जातम्‌ (प्रषदाज्यम्‌) दध्याज्यादि भोज्यं वस्तु (पशून) (तान्‌) 
(चक्रे) करोति (वायव्यान्‌) वायुवद्गुणान्‌ (आरण्या:) अरण्ये भवा: सिंहादयः (आआमम्या:) ग्रामे भवा 
गवादय: (च) (ये)॥६॥ 

अन्वयः-हे मनुष्यास्तस्मात्‌ सर्वहुतो यज्ञात्‌ सर्व पृषदाज्यं सम्भृतं य आरण्या ग्राम्याश्व॒ तान्‌ 
वायव्यान्‌ पशून्‌ यश्चक्रे तं विजानीत॥६॥ 

भावार्थ:-येन सर्वेग्ग्रहीतव्येन पूज्येन जगदीश्वरेण सर्वजगद्धिताय दध्यादि भोग्यं वस्तु 
ग्रामस्था वनस्थाश्च पशवो निर्मितास्तं सर्व उपासीरन्‌॥ ६॥ 

पदार्थ :-हे मनुष्यो! (तस्मात्‌) उस पूर्वोक्त (सर्वहुतः) जो सबसे ग्रहण किया जाता उस 
(यज्ञात्‌ू) पूजनीय पुरुष परमात्मा से सब (प्रषदाज्यम्‌) दध्यादि भोगने योग्य वस्तु (सम्भृतम्‌) 
सम्यक्‌ सिद्ध उत्पन्न हुआ (ये) जो (आरण्या:) वन के सिंह आदि (च) और (आम्या:) ग्राम में हुए 
गौ आदि हैं (तान) उन (वायव्यान्‌) वायु के तुल्य गुणों वाले (पशून) पशुओं को जो (चक्रे) उत्पन्न 
करता है, उसको तुम लोग जानो।।६॥ 

भावार्थ :-जिस सबको ग्रहण करने योग्य, पूजनीय परमेश्वर ने सब जगत्‌ के हित के लिये 
दही आदि भोगने योग्य पदार्थ और ग्राम के तथा वन के पशु बनाये हैं, उसकी सब लोग उपासना 
करो॥ ६॥ 

तस्मादित्यस्थ नारायण ऋषि:। सरष्टेश्वरो देवता। अनुष्ट॒प्‌ छन्द:। गाश्ार: स्वर:॥ 
एनस्तमेव विषययाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 
तस्माद्यज्ञात्‌ सर्वहुत5ऋच : सामांनि जज्षिरे। 
छन्दाथंईसि जज्ञिरे तस्माद्यजुस्तस्मांदजायत॥ ७॥ 
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तस्मांत्‌। यज्ञात्‌। सर्वहुत इतिं सर्व5हुत॑:। ऋच॑:। सामानि। जज्ञिरे॥ छन्दांछंसि। जज्ञिरे। तस्मांत्‌। 
यजु:। तस्मांत्‌। अजायत॥ ७॥ 

पदार्थ :-(तस्मात्‌) पूर्णात्‌ (यज्ञात) पूजनीयतमात्‌ (सर्वहुतः) सर्वे जुह्मति सर्व समर्पयन्ति वा 
यस्मे (ऋच:) ऋग्वेद: (सामानि) सामवेद: (जज्ञिरे) जायन्ते (छन्दांसि) अथर्ववेद: (जक्षिरे) 
(तस्मात्‌) परमात्मन: (यजु:) यजुर्वेद: (तस्मात्‌) (अजायत) जायते॥ ७॥ 

अन्वयः-हे मनुष्या: ! युष्माभिस्तस्माचज्ञात्सवहुत: परमात्मसः ऋच: सामानि जक्ञिरे 
तस्माच्छन्दा<ईसि जज्ञिरे तस्माद्यजुरजायत स विज्ञातव्य:॥७॥ 

भावार्थ:-हे मनुष्या:! भवन्तो यस्मात्‌ सर्वे वेदा जायन्ते तं परमात्मानमुपासीरन्‌ 
वेदाँश्वाधीयीरन्‌ तदाज्ञानुकूलं च वर्त्तित्वा सुखिनो भवन्तु॥७॥ 

पदार्थ :-हे मनुष्यों! तुमको चाहिये कि (तस्मात्‌) उस पूर्ण (यज्ञात्‌) अत्यन्त पूजनीय 
(सर्वहुत:) जिसके अर्थ सब लोग समस्त पदार्थों को देते वा समर्पण करते उस परमात्मा से 
(ऋच:) ऋग्वेद (सामानि) सामवेद (जज्षिरे) उत्पन्न होते (तस्मात्‌) उस परमात्मा से (छन्दांसि) 
अथर्ववेद (जज्षिरे) उत्पन्न होता और (तस्मात्‌) उस पुरुष से (यजुः) यजुर्वेद (अजायत) उत्पन्न होता 
है, उसको जानो॥७॥ 

भावार्थ :-हे मनुष्यो! आप लोग जिससे सब वेद उत्पन्न हुए हैं, उस परमात्मा की उपासना 
करो, वेदों को पढ़ो और उसकी आज्ञा के अनुकूल वर्त्त के सुखी होओ॥७॥ 

तस्मादित्यस्थ नारायण ऋषि :। पुरुषो देवता। निचृदनुष्ट॒प्‌ छन्‍्द:। गाशधार: स्वर:॥ 
एनस्तमेव विषययाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

तस्मादश्वा3अजायन्त ये के चॉभयादत:। 

गावों ह जज्षिरे तस्मात्‌ तस्माज्जाताउअंजावर्य:॥ ८॥ 

तस्मांत्‌। अश्वा:। अजाय॒न्त। ये। के। चा उभयाद॑त:। उभयाद॑त इत्युभय5द॑त:॥ गाव॑:। ह। जज्षिरे। 
तस्मांत्‌। तस्मांत्‌। जाता:। अजावय:॥ ८॥ 

पदार्थ :-(तस्मात्‌) परमेश्वरात्‌ (अश्वा:) तुरज्गा: (अजायन्त) उत्पन्ना: (ये) (के) (च) 
गर्दईभादय: (उभयादत:) उभयोरध अर्ध्वभागयोर्दन्ता येषान्ते (गाव:) धेनव:। गाव 
इत्युपलक्षणमेकदताम्‌। (ह) किल (जज्षिरे) उत्पन्ना: (तस्मात) (तस्मात्‌) (जाताः) उत्तपन्ना: 
(अजावय:) अजाश्चावयश्व ते॥ ८॥। 
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अन्वयः-हे मनुष्या:! युष्माकमश्वा ये के चोभयादत: सन्ति ते तस्मादजायन्त। तस्मादू 
गावो ह जज्ञिरे तस्मादजावयो जाता इति वेद्यम्‌॥ ८॥ 

भावार्थ:-हे मनुष्या:! यूयं गवाश्वादयो ग्राम्या: सर्वे पशवों यस्मात्‌ सनातनात पूर्णात्‌ 
पुरुषादेवो त्पन्नास्तस्याज्ञोल्लड्रनं कदापि मा कुरुत॥ ८॥ 

पदार्थ :-हे मनुष्यों! तुमको (अश्वा:) घोड़े तथा (ये) जो (के) कोई (च) गदहा आदि 
(उभयादत:) दोनों ओर ऊपर-नीचे दांतों वाले हैं, वे (तस्मात्‌) उस परमेश्वर से (अजायन्त) उत्पन्न 
हुए (तस्मात्‌) उसी से (गाव:) गौएं (यह एक ओर दांतवालों का उपलक्षण है, इससे अन्य भी 
एक ओर दांतवाले लिये जाते हैं) (ह) निश्चय कर (जकज्षिरे) उत्पन्न हुए और (तस्मात्‌) उससे 
(अजावय:) बकरी, भेड़ (जाता:) उत्पन्न हुए हैं, इस प्रकार जानना चाहिये॥ ८॥ 

भावार्थ:-हे मनुष्यों! तुम लोग गौ, घोड़े आदि ग्राम के सब पशु जिस सनातन पूर्ण पुरुष 
परमेश्वर से ही उत्पन्न हुए हैं, उसकी आज्ञा का उललड्डन कभी मत करो॥ ८॥ 

तं यज्ञमित्यस्थ नारायण ऋषि:। पुरुषो देवता। निचृदनुष्टप्‌ छन्द:। गाश्ारः स्वर:॥ 
एनस्तमेव विषययाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

त॑ यज्ञ बर्हिषि प्रौक्षन्‌ पुरुष जातमंग्रत:। 

तेन देवा5अंयजन्त साध्या5ऋष॑यश्च ये।।९॥। 

तम्‌। यज्ञम। बर्हिषि। प्र। औक्षन। पुरुषम्‌। जातम्‌॥ अग्रत:॥ तेनै। देवा:। अयजन्त। साध्या:। ऋष॑य:। 
चा। ये॥ ९॥ 

पदार्थ :-(तम्‌) उक्तम्‌ (यज्ञम) संपूजनीयम्‌ (बर्हिषि) मानसे ज्ञानयज्ञे (प्र) प्रकर्षण (ओक्षन) 
सिज्चन्ति (पुरुषम्‌) पूर्णम्‌ (जातम) प्रादुर्भूतञ्जगत्कर्त्तारम्‌ (अग्रतः) सृष्टे: प्राक्‌ (तेन) तदुपदिष्टेन वेदेन 
(देवा:) विद्वांस: (अयजन्त) पूजयन्ति (साध्या:) साधन योगाभ्यासादिकं कुर्वन्तो ज्ञानि:: (ऋषय:) 
मन्त्रार्थविद: (च) (ये)।।९॥। 

अन्वयः-हे मनुष्या: ! ये देवा: साध्या ऋषयश्च यमग्रतो जात॑ यज्ञ पुरुषं बर्लिषि प्रोक्षन्‌ त 
एवं तेनायजन्त च त॑ यूयं विजानीत ।।९॥ 

भावार्थ :-विद्वद्धिर्मनुष्ये: सृष्टिकर््तेश्वोर योगाभ्यासादिना सदा हृदयान्तरिक्षे ध्यातव्य: 
पूजनीयश्व॥ ९॥। 

पदार्थ :-हे मनुष्यो! (ये) जो (देवा:) विद्वान्‌ (च) और (साध्या:) योगाभ्यास आदि साधन 
करते हुए (ऋषय:) मन्त्रार्थ जानने वाले ज्ञानी लोग जिस (अग्रतः) सृष्टि से पूर्व (जातम) प्रसिद्ध हुए 
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(यज्ञम्‌) सम्यक्‌ पूजने योग्य (पुरुषम्‌) पूर्ण परमात्मा को (ब्हिषि) मानस ज्ञान यज्ञ में (प्र, ओक्षन्‌) 


सींचते अर्थात्‌ धारण करते हैं, वे ही (तेन) उसके उपदेश किये हुए वेद से और (अयजन्त) उसका 
पूजन करते हैं, (तम्‌) उसको तुम लोग भी जानो॥९॥ 

भावार्थ :-विद्वान्‌ मनुष्यों को चाहिये कि सृष्टिकर्त्ता ईश्वर का योगाभ्यासादि से सदा हृदयरूप 
अवकाश में ध्यान और पूजन किया करें॥९॥ 

यत्पुरुषमित्यस्थ नारायण ऋषि:। पुरुषों देवता। निचृदनुष्टप्‌ छन्द:। गाश्ारः स्वर:॥ 
एनस्तमेव विषययाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

यत्पुरुषं व्य्दधु: कतिधा व्यंकल्पयन्‌। 

मुखं किम॑स्यासीत्‌ कि बाहू किमूरू पारदाउउच्येते॥ १०॥ 

यत्‌। पुरुषम्‌। वि। अर्दधु:। कतिधा। वि। अकल्पयन्‌॥ मुखंम्‌। किम्‌। अस्या आसीत। किम्‌। 
बाहू$इति बाहू। किम्‌। ऊरू5इत्यूरू। पादौ। उच्येतेउइत्युच्येते॥ १०॥ 

पदार्थ :-(यत्‌) यम्‌ (पुरुषम्‌) पूर्णम्‌ (वि) विविधप्रकारेण (अदधु:) धरन्ति (कतिधा) 
कतिप्रकारै: (वि) विशेषण (अकल्पयन्‌) कथयन्ति (मुखम्‌) मुखस्थानीयं श्रेष्ठम्‌ (किम) (अस्यथ) 
पुरुषस्य (आसीत) अस्ति (किम) (बाहू) भुजबलभृत्‌ (किम) (ऊरू) जानुन 
ऊरद्र्ध्वावयवस्थानीयम्‌ (पादौ) नीचस्थानीयम्‌ (उच्येते)॥१०॥ 

अन्वय:-हे विद्वांसो! भवन्तो यद्यं पुरुषं व्यदधुस्तं कतिधा व्यकल्पयन्नस्य सृष्टो मुखं 
किमासीद्‌ बाहू किमुच्येते। ऊरू पादौ च किमुच्येते॥ १०॥ 

भावार्थ :-हे विद्वांसोउत्र संसारेउसंख्यं सामर्थ्यमीश्वरस्यास्ति तत्र समुदाये मुखमुत्तमाड़ं 
बाह्नादीनि चाड़ानि कानि सन्ति इति ब्रूत॥१०॥ 

पदार्थ :-हे विद्वान्‌ लोगो! आप (यत्‌) जिस (पुरुषम) पूर्ण परमेश्वर को (वि, अदधु:) 
विविध प्रकार से धारण करते हो, उसको (कतिधा) कितने प्रकार से (वि, अकल्पयन्‌) विशेषकर 
करते हैं और (अस्य) इस ईश्वर की सृष्टि में (मुखम्‌) मुख के समान श्रेष्ठ (किम) कौन (आसीत्‌) हे 
(बाहू) भुजबल का धारण करने वाला (किम) कौन (ऊरू) घोंटू के कार्य्य करने हारे और (पादौ) 
पांव के समान नीच (किम्‌) कौन (उच्येते) कहे जाते हैं॥ १०॥। 

भावार्थ :-हे विद्वानो ! इस संसार में असंख्य सामर्थ्य ईश्वर का है, उस समुदाय में उत्तम 
अड़ मुख और बाहू आदि अड़ कौन हैं ? यह कहिये॥ १०॥ 

ब्राह्मण इत्यस्थ नारायण ऋषि:। पुरुषो देवता। निचृदनुष्टुप छन्द:। गाश्धार: स्वर:॥ 
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एनस्तमेव विषययाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

ब्राह्मणो5 स्थ मुख॑मासीद्‌ बाहू राजन्य: कृत:। 

ऊरू तर्दस्य यद्वैश्य: पद्धया&<&| शुद्रोडअंजायत॥ ११॥ 

ब्राह्मण:। अस्य। मुखम्‌। आसीत। बाहू5इति बाहू। राजन्य:। कृत:॥ ऊरू5इत्यूरू। तत्‌। अस्य। यत्‌। 
वैश्य॑:। पद्धयामिति पतू5भ्याम्‌। शूद्र।।अजायत॥ ११॥ 

पदार्थ :-(ब्राह्मण:) वेदेश्वरविदनयो: सेवक उपासको वा (अस्थ) ईश्वरस्य (मुखम) 
मुखमिवोत्तम: (आसीत्‌) अस्ति (बाहू) भुजाविव बलवीर्य्ययुक्त: (राजन्य:) राजपुत्र: (कृतः) 
निष्पन्न: (ऊरू) ऊरू इव वेगादिकर्मकारी (तत्‌) (अस्य) (यत्‌) (वैश्यः) यो यत्र तत्र विशति 
प्रविशति तदपत्यम्‌ (पद्धयाम) सेवानिरभिमानाभ्याम्‌ (शुद्र:) मूर्खत्वादिगुणविशिष्टो मनुष्य: 
(अजायत) जायते॥ ११॥ 

अन्वयः-हे जिज्ञासवो ! यूयमस्य सृष्टो ब्राह्मणो मुखमासीद्‌ बाहू राजन्य: कृतो यदूरू तदस्य 
वैश्य आसीत्‌ पद्धयां शूद्रोडजायतेत्युत्तराणि यथाक्रमं विजानीत॥ ११॥ 

भावार्थ:-ये विद्याशमदमादिषूत्तमेषु गुणेषु मुखमिवोत्तमास्ते ब्राह्मणा:। येउधिकवीर्य्या 
बाहुवत्कार्य्यसाधकास्ते क्षत्रिया:। ये व्यवहारविद्याकुशलास्ते वैश्या ये च सेवायां साधवो विद्याहीना: 
पादाविव मूर्खत्वादिनीचगुणयुक्तास्ते शूद्रा: कार्य्या मन्तव्याश्व॥ ११॥ 

पदार्थ :-हे जिज्ञासु लोगो! (अस्य) इस ईश्वर की सृष्टि में (ब्राह्मण:) वेद ईश्वर का ज्ञाता 
इनका सेवक वा उपासक (मुखम्‌) मुख के तुल्य उत्तम ब्राह्मण (आसीत्‌) है (बाहू) भुजाओं के 
तुल्य बल पराक्रमयुक्त (राजन्य:) राजपूत (कृतः) किया (यत्‌) जो (ऊरू) जांघों के तुल्य वेगादि 
काम करनेवाला (तत्‌) वह (अस्य) इसका (वैश्य:) सर्वत्र प्रवेश करनेहारा वेश्य है (पद्धयाम) सेवा 
और अभिमान रहित होने से (शूद्र:) मूर्खपन आदि गुणों से युक्त शूद्र (अजायत) उत्पन्न हुआ, ये 
उत्तर क्रम से जानो॥११॥ 

भावार्थ :-जो मनुष्य विद्या और शमदमादि उत्तम गुणों में मुख के तुल्य उत्तम हों, वे 
ब्राह्मण, जो अधिक पराक्रम वाले भुजा के तुल्य कार्य्यों को सिद्ध करने हारे हों वे क्षत्रिय, जो 
व्यवहारविद्या में प्रवीण हों, वे वेश्य और जो सेवा में प्रवीण, विद्याहीन, पगों के समान मूर्खपन 
आदि नीच गुणयुक्त हैं, वे शूद्र करने और मानने चाहियें॥ ११॥ 

चन्द्रमा इत्यस्थ नारायण ऋषि:। पुरुषो देवता। अनुष्टप्‌ छन्द:। गाश्धार: स्वर:॥ 
एनस्तमेव विषययाह॥ 


एकत्रिंशो5 ध्याय: १६४१ 


फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

चन्द्रमा मनसो जातश्चक्षो: सूर्योउअजायत। 

श्रोत्राद्मायुश्न प्राणश्न॒ मुखांदग्निरजायत॥ १२॥ 

चन्द्रमां। मनसः। जात:। चक्षों:। सूर्य:/ अजायत।॥ अश्रोत्रांत। वायु:। च। प्राण:। चा मुखांत। 
अग्नि:। अजायत॥ १२॥ 

पदार्थ :-(चन्द्रमा) चन्द्रलोक: (मनसः) मननशीलात्‌ सामर्थ्यात्‌ (जातः) (चक्षो:) 
ज्योति:स्वरूपात्‌ (सूर्य:) सूर्यलोक: (अजायत) जात: (श्रोत्राद) श्रोत्रावकाशरूपसामर्थ्यात्‌ (वायुः) 
(च) आकाश प्रदेशा: (प्राण:) जीवननिमित्त: (च) (मुखात्‌) मुख्यज्योतिर्मयाद्धक्षणरूपात्‌ (अग्नि:) 
पावक: (अजायत)॥१२॥ 

अन्वयः-हे मनुष्या:! अस्य ब्रह्मण: पुरुषस्य मनसश्नन्द्रमा जातश्रक्षो: सूर्य्योडजायत 
श्रोत्राद्वायुश्न प्राणश्न मुखादग्निरजायतेति बुध्यध्वम्‌॥ १२॥। 

भावार्थ :-यदिदं सर्व जगत्‌ कारणादीश्वरेणोत्पादितं वर््तते तत्र चन्द्रलोकों मनःस्वरुप: 
सूर्य्यश्चक्षु:स्थानी वायु: प्राणश्व श्रोत्रवन्मुखमिवाग्निलोॉमबदोषधिवनस्पतयो नाडीवजन्नद्यो$स्थिवत्‌ 
पर्वतादिरवर्त्तत इति वेदितव्यम्‌॥ १२॥ 

पदार्थ :-हे मनुष्यो ! इस पूर्ण ब्रह्म के (मनस:) ज्ञानस्वरूप सामर्थ्य से (चन्द्रमा:) चन्द्रलोक 
(जात:) उत्पन्न हुआ (चक्षो:) ज्योतिस्वरूप सामर्थ्य से (सूर्य्य:) सूर्य्यमण्डल (अजायत) उत्पन्न 
हुआ (श्रोत्रात्‌) श्रोत्र नामक अवकाश रूप सामर्थ्य से (वायु:) वायु (च) तथा आकाश प्रदेश (च) 
और (प्राण:) जीवन के निमित्त दश प्राण और (मुखात) मुख्य ज्योतिर्मय भक्षणस्वरूप सामर्थ्य से 
(अग्नि:) अग्नि (अजायत) उत्पन्न हुआ है, ऐसा तुमको जानना चाहिये॥ १२॥ 

भावार्थ :-जो यह सब जगत्‌ कारण से ईश्वर ने उत्पन्न किया है, उसमें चन्द्रलोक मनरूप, 
सूर्य्यलोक नेत्ररूप, वायु और प्राण श्रोत्र के तुल्य, मुख के तुल्य अग्नि, ओषधि और वनस्पति रोमों 
के तुल्य, नदी नाड़ियों के तुल्य और पर्वतादि हड्डी के तुल्य हैं, ऐसा जानना चाहिये॥ १२॥ 

नाभ्या इत्यस्य नारायण ऋषि:। पुरुषो देवता। अनुष्टप्‌ छन्‍्द:। गाश्धार: स्वर:॥ 
एनस्तमेव विषययाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 
नाभ्यां5 आसीदन्तरिक्ष शीर्ष्णो द्यौ: समवर्त्तत। 
पद्धयां भूमिर्दिश: श्रोत्रात्तथां लोकाँ२स्‍॥ 5अंकल्पयन्‌॥ १३॥ 
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नाभ्या। आसीत। अन्तरिक्षम। शीर्ष्ण:। दयौ:। सम्‌॥ अवर्त्तत॥ पद्धयामिति' पत्‌अभ्याम। भूमि:। 
दिश:। श्रोत्रांत्‌। तथां। लोकान्‌॥ अकल्पयन्‌॥ १३॥ 

पदार्थ :-(नाभ्या:). अवकाशमयान्मध्यवर्त्तिसामर्थ्यात्‌ु (आसीत) अस्ति (अन्तरिक्षम) 
मध्यवर्त्याकाशम्‌ (शीर्ष्ण:) शिर इवोत्तमसामर्थ्यात्‌ (द्यौ:) प्रकाशयुक्तलोक: (सम) (अवर्त्तत) 
(पद्धयाम्‌) पृथिवीकारणरूपसामर्थ्यात्‌ (भूमि:) (दिश:) पूर्वाद्या: (श्रोत्रात) अवकाशमयात्‌ (तथा) 
तेनैव प्रकारेण (लोकान्‌) (अकल्पयन्‌) कथयन्ति॥ १३॥। 

अन्वय:-हे मनुष्या: ! यथा5स्य नाभ्या अन्तरिक्षमासीच्छीष्णों द्यो: पद्धयां भूमि: समवर्त्तत 
श्रोत्राहिशो5कल्परयँस्तथाअ न्यांललोकानुत्पन्नान्‌ विजानीत॥ १३॥ 

भावार्थ :-हे मनुष्या:! यद्यदत्र सृष्टो कार्य्यभूतं वस्तु वर्त्तत तत्तत्सर्व विराडाख्यस्य 
कार्यकारणस्याउवयवरूपं वर्त्तत इति वेद्यम्‌॥ १३॥ 

पदार्थ :-हे मनुष्यो! जैसे इस पुरुष परमेश्वर के (नाभ्या:) अवकाशरूप मध्यम सामर्थ्य से 
(अन्तरिक्षम) लोकों के बीच का आकाश (आसीत्‌) हुआ (शीर्ष्ण:) शिर के तुल्य उत्तम सामर्थ्य से 
(द्यौ:) प्रकाशयुक्त लोक (पद्धयाम) पृथिवी के कारणरूप सामर्थ्य से (भूमि:) पृथिवी (सम्‌, 
अवर्त्तत) सम्यक्‌ वर्त्तमान हुई और (श्रोत्रा) अवकाशरूप सामर्थ्य से (दिश:) पूर्व आदि दिशाओं 
की (अकल्पयन्‌) कल्पना करते हैं, (तथा) वैसे ही ईश्वर के सामर्थ्य से अन्य (लोकान्‌) लोकों को 
उत्पन्न हुए जानो॥ १३॥ 

भावार्थ :-हे मनुष्यों! जो-जो इस सृष्टि में कार्यरूप वस्तु है, वह-वह सब विराट्रूप 
कार्यकारण का अवयवरूप है, ऐसा जानना चाहिये॥ १३॥ 

यत्पुरुषेणेत्यस्थ नारायण ऋषि:। पुरुषों देवता। निचृदनुष्ट॒प्‌ छन्द:। गाशार: स्वर:॥ 
एनस्तमेव विषययाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

यत्पुरुषेण ह॒विषां देवा यज्ञमत॑न्वत। 

वसन्तो5स्यासीदाज्यं ग्रीष्म5 इध्म: शरद्भुवि:॥ १४॥ 

यत्‌। पुरुषेण। हविषा। देवा:। यज्ञम्‌। अत॑न्वत॥ वसन्त:। अस्य। आसीत्‌। आज्यम्‌। ग्रीष्म:। डुध्म :। 
शरत्‌। हवि:॥ १४॥ 

पदार्थ :-(यत्‌) यदा (पुरुषेण) पूर्ण परमात्मना (हविषा) होतुमादातुमर्हेण (देवा:) विद्वांस: 
(यज्ञम्‌) मानसं ज्ञानमयम्‌ (अतन्वत) तन्वते विस्तृणन्ति (वसन्तः) पूर्वाह्न: (अस्य) यज्ञस्य (आसीत्‌) 
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अस्ति (आज्यम्‌) (ग्रीष्प:) मध्याह: (इध्मः) प्रदीपक: (शरत्‌) अर्द्धरात्र: (हवि:) होतव्यं 
द्रव्यम्‌॥ १४॥ 

अन्वय:-हे मनुष्या: ! यद्धविषा पुरुषेण सह देवा यज्ञमतन्वत तदाउस्य वसनन्‍्त आज्यं ग्रीष्म 
इध्म: शरद्धविरासीदिति यूयमपि विजानीत॥ १४॥ 

भावार्थ:-यदा बाह्मसामग्रयभावे दिद्वांसो सृष्टिकर्त्तुरीध्वरस्योपासनाख्यं मानसं ज्ञानयज्ञं 
विस्तारयेयुस्तदा पूर्वाह्नादिकाल एव साधनरूपेण कल्पनीय:॥ १४॥ 


पदार्थ :-हे मनुष्यो! (यत्‌) जब (हविषा) ग्रहण करने योग्य (पुरुषेण) पूर्ण परमात्मा के 
साथ (देवा:) विद्वान्‌ लोग (यज्ञम) मानसज्ञान यज्ञ को (अतन्वत) विस्तृत करते हैं, (अस्य) इस यज्ञ 
के (वसन्तः) पूर्वाह्न काल ही (आज्यम्‌) घी (ग्रीष्म:) मध्याह्न काल (इध्म:) इन्धन प्रकाशक और 
(शरत्‌) आधी रात (हविः) होमने योग्य पदार्थ (आसीत्‌) है, ऐसा जानो॥ १४॥ 

भावार्थ :-जब बाह्य सामग्री के अभाव में विद्वान्‌ लोग सृष्टिकर्ता ईश्वर की उपासनारूप 
मानसज्ञान यज्ञ को विस्तृत करें, तब पूर्वाह्न आदि काल ही साधनरूप से कल्पना करना 
चाहिये।।१४॥ 

सप्तास्थेत्यस्थ नारायण ऋषि:। पुरुषो देवता। अनुष्टप्‌ छन्द:। गाशारः स्वर:। 
एनस्तमेव विषययाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

स॒प्तास्यांसन्‌ परिधयस्त्रि: सप्त समिध: कृता:। 

देवा यद्युज्ञं तन्वाना5अब॑ध्नन्‌ पुरुष पशुम्‌॥ १५॥ 

स॒प्त। अस्या आसन्‌। परिधय। इति परिउधरय॑:। त्रि:। स॒प्त। समिध इति समूउइथध॑:। कृता:॥ देवा:। 

पदार्थ :-(सप्त) गायत्र्यादीनि छन्‍्दांसि (अस्य) यज्ञस्य (आसन्‌) सन्ति (परिधय:) परितः 
सर्वतः सूत्रवद्धीयन्ते ये ते (त्रि:) त्रिवारम्‌ (सप्त) एकविंशति: प्रकृति: महत्तत्त्वं, अहंकार:, पद्च 
स्थूलानि, पश्चञ सृूक्ष्मभूतानि, पञ्च ज्ञानेन्द्रियाणि, सत्त्वरजस्तमांसि त्रयो गुणाश्चेत्येकविंशतिः 
(समिध:) सामग्रीभूता: (कृताः) निष्पादिता: (देवा:) विद्वांस: (यत्‌) यम्‌ (यज्ञम्‌) मानसं ज्ञानमयम्‌ 
(तन्वाना:) विस्तृण्वन्त: (अबध्नन्‌) बध्नन्ति (पुरुषम्‌) परमात्मानम्‌ (पशुम) द्रष्टव्यम्‌॥ १५॥ 

अन्वय:-हे मनुष्या: ! यद्यं यज्ञं तन्‍्वाना देवा: पशुं पुरुषं हृद्यबध्नन्‌ तस्या3स्य सप्त परिधय 
आसंस्त्रि: स॒प्त समिध: कृतास्तं यथावद्‌ विजानीत॥ १५॥ 


१६४४ यजुर्वेदभाष्ये 


भावार्थ :-हे मनुष्या: ! यूयमिममनेकविधकल्पितपरिध्यादिसामग्रीयुक्तं यज्ञ कृत्वा पूर्णमीश्वरं 
विज्ञाय सर्वाणि प्रयोजनानि साध्नुत॥१५॥ 

पदार्थ :-हे मनुष्यो! (यत्‌) जिस (यज्ञम) मानसज्ञान यज्ञ को (तन्वाना:) विस्तृत करते हुए 
(देवा:) विद्वान्‌ लोग (पशुम) जानने योग्य (पुरुषम) परमात्मा को हृदय में (अबध्नन) बांधते 
(अस्य) इस यज्ञ के (सप्त) सात गायत्री आदि छनन्‍्द (परिधय:) चारों और से सूत के सात लपेटों के 
समान (आसन) हैं (त्रि:, सप्त) इक्कीस अर्थात्‌ प्रकृति, महत्तत्त्व, अहंकार, पांच सूक्ष्मभूत, पांच 
स्थूलभूत, पांच ज्ञानेन्द्रिय और सत्त्व, रजसू, तमस्‌, तीन गुण ये (समिध:) सामग्रीरूप (कृता:) 
किये उस यज्ञ को यथावत्‌ जानो॥ १५॥ 

भावार्थ:-हे मनुष्यो! तुम लोग इस अनेक प्रकार से कल्पित परिधि आदि सामग्री से युक्त 
मानसयज्ञ को कर उससे पूर्ण ईश्वर को जान के सब प्रयोजनों को सिद्ध करो॥ १५॥ 

यज्ञेनेत्यस्थ नारायण ऋषि:। पुरुषो देवता। विराट त्रिष्टप्‌ छन्‍्द:। धैवत: स्वर:॥ 
एनस्तमेव विषययाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

यज्ञेन॑ यज्ञमंयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्‌। 

ते ह नाक॑ महिमान॑: सचन्त यत्र पूर्वे साध्या: सन्ति देवा:॥ १६॥ 

यज्ञेनी यज्ञम। अयजन्ता देवा:। तानिं। धर्माणि। प्रथमानिं। आसन्‌॥ ते। ह। नाकम्‌। महिमान:। 
सचन्त। यत्री। पूर्वे। साध्या:। सन्ति। देवा:॥ १६॥ 

पदार्थ :-(यज्ञेन) उक्तेन ज्ञानेन (यज्ञम) पूजनीयं सर्वरक्षकमग्निवत्तपनम्‌ (अयजन्त) 
पूजयन्ति (देवा:) विद्वांसः (तानि) ईश्वरपूजनादीनि (धर्माणि) धारणात्मकानि (प्रथमानि) 
अनादिभूतानि मुख्यानि (आसन) सन्ति (ते) (ह) एवं (नाकम्‌) अविद्यमानदुः:खं मुक्तिसुखम्‌ 
(महिमानः) महत्त्वयुक्ता: (सचन्त) समवयन्ति प्राप्नुवन्ति (यत्र) यस्मिन्‌ सुखे (पूर्व) इतः 
पूर्वसम्भवा: (साध्या:) कृतसाधना: (सन्ति) (देवा:) देदीप्यमाना विद्वांस:॥१६॥ 

निरुक्तकार इम॑ मन्त्रमेवं व्याचष्टे-यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवा अग्निनाग्निमयजन्त देवा अग्नि: 
पशुरासीत्तमालभन्त तेनायजन्तेति च ब्राह्मणम्‌। तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्‌ ते ह नाक॑ महिमान: 
समसेवन्त यत्र पूर्वे साध्या: सन्ति देवा: साधना चुस्थाने देवगणा इति नेरुक्तास्‍॥निं० अ० १२। खं० 
४१॥ 

अन्वय:-हे मनुष्या: ! ये देवा यज्ञेन यज्ञममयजन्त तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्‌ ते महिमान: 
सन्‍्तो यत्र पूर्वे साध्या देवा: सन्ति तन्नाकं ह सचन्त तद्यूयमप्याप्नुत॥ १६॥ 


एकत्रिंशो5 ध्याय: १६४५ 


भावार्थ :-मनुष्यैर्योगाभ्यासादिना सदा परमेश्वर उपासनीय:। अनेनानादिकालीनधर्मेण 
मुक्तिसुखं प्राप्य पूर्वविद्वद्वदानन्दितव्यम्‌॥ १६॥ 

पदार्थ :-हे मनुष्यो! जो (देवा:) विद्वान्‌ लोग (यज्ञेन) पूर्वोक्त ज्ञानयज्ञ से (यज्ञम्‌) पूजनीय 
सर्वरक्षक अग्निवत्‌ तेजस्वि ईश्वर की (अयजन्त) पूजा करते हैं (तानि) वे ईश्वर की पूजा आदि 
(धर्माणि) धारणरूप धर्म (प्रथमानि) अनादि रूप से मुख्य (आसन) हैं (ते) वे विद्वान्‌ (महिमान:) 
महत्त्व से युक्त हुए (यत्र) जिस सुख में (पूर्व) इस समय से पूर्व हुए (साध्या:) साधनों को किये 
हुए (देवा:) प्रकाशमान विद्वान्‌ (सन्ति) हैं, उस (नाकम्‌) सब दुःखरहित मुक्तिसुख को (ह) ही 
(सचन्त) प्राप्त होते हैं, उसको तुम लोग भी प्राप्त होओ॥ १६॥ 

भावार्थ :-मनुष्यों को चाहिये कि योगाभ्यास आदि से सदा ईश्वर की उपासना कर इस 
अनादिकाल से प्रवृत्त धर्म से मुक्तिसुख को पाके पहिले मुक्त हुए विद्वानों के समान आनन्द 
भोगें॥ १६॥ 

अद्ध्य इत्यस्योत्तरनारायण ऋषि:। आदित्यो देवता। भुरिकृत्रिष्टप्‌ छनन्‍्द:। घैवत: स्वर:॥ 

एनस्तमेव विषययाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

अद्धय: सम्धृत: प्रथिव्ये रसांच्च विश्वकर्मण: समवर्त्तताग्रे। 

तस्य त्वष्टां विदधद्‌ रूपमेंति तन्पर्त्यस्थ देवत्वमाजानमग्रे॥ १७॥ 

अद्भय इत्यत्‌इभ्य:। सम्भृत इति समूउभृत:। पृथिव्यै। रसात्‌। चा। विश्वकर्मण इतिं विश्व5कर्मण:। 
सम। अवर्त्तत। अग्रे॥ तस्य। त्वष्टा। विदर्धदितिं वि5द्धत्‌। रूपम। एति। तत्‌। मर्त्यस्य। देव॒त्वमितिं देव5त्वम्‌।॥ 
आजानमित्या5जान॑म्‌॥ अग्रे॥ १७॥ 

पदार्थ :-(अद्धय:) जलेभ्य: (सम्भृत:) सम्यक्‌ पुष्ट: (प्रथिव्यै) पृथिव्या:। अत्र पद्ञम्यर्थ 
चतुर्थी (रसात्‌) जिह्ाविषयात्‌ (च) (विश्वकर्मण:) विश्वानि सर्वाणि सत्यानि कर्माणि यस्याश्रयेण 
तस्मात्‌ सूर्य्यात्‌ (सम्‌) (अवर्त्तत) (अग्रे) प्राक्‌ (तस्य) (त्वष्टा) तनूकर्त्ता (विदधत्‌) विधान कुर्वन्‌ 
(रूपम) स्वरूपम्‌ (एति) (तत) (मर्त्यस्य) मनुष्यस्यथ (देवत्वम) विद्वत्त्मू (आजानम) 
समनन्‍्ताज्जनानां मनुष्याणामिदं कर्त्तव्यं कर्म (अग्रे) आदित:॥ १७॥ 

अन्वय:-हे मनुष्या: ! यो5द्भ्य: पृथिव्ये विश्वकर्मणश्च सम्भृतस्तस्माद्‌ रसादग्र इदं सर्व 
समवर्त्तत तस्या5स्य जगतो तदू रूप॑ त्वष्टा विदद्ग्रे मर्त्यस्याजानं देवत्वमेति॥ १७॥ 

भावार्थ:-हे मनुष्या: ! योडखिलकार्यकर्त्ता परमात्मा कारणात्‌ कार्याणि निर्मिमीते सकलस्य 
जगत: शरीराणां रूपाणि विदधाति तज्ज्ञानं तदाज्ञापालनमेव देवत्वमस्तीति जानीत॥ १७॥ 


१६४६ यजुर्वेदभाष्ये 


पदार्थ :-हे मनुष्यो! जो (अद्धय:) जलों (प्रथिव्ये) पृथिवी (च) और (विश्वकर्मण:) सब 
कर्म जिसके आश्रय से होते उस सूर्य से (सम्भृत:) सम्यक्‌ पुष्ट हुआ उस (रसात्‌) रस से (अग्रे) 
पहिले यह सब जगत्‌ (सम्‌, अवर्त्तत) वर्त्तमान होता है (तस्थ) उस इस जगत्‌ के (तत्‌) उस 
(रूपम्‌) स्वरूप को (त्वष्टा) सूक्ष्म करने वाला ईश्वर (विदधत्‌)विधान करता हुआ (अग्रे) आदि में 
(मर्त्यस्य) मनुष्य के (आजानम्‌) अच्छे प्रकार कर्त्तव्य कर्म और (देवत्वम)विद्बत्ता को (एति) प्राप्त 
होता है॥ १७॥ 

भावार्थ :-हे मनुष्यो! जो सम्पूर्ण कार्य करने हारा परमेश्वर कारण से कार्य बनाता है, सब 
जगत्‌ के शरीरों के रूपों को बनाता है, उसका ज्ञान और उसकी आज्ञा का पालन ही देवत्व है, ऐसा 
जानो॥ १७॥ 

वेदाहमित्यस्योत्तरारायण ऋषि:। आदित्यो देवता। निचृत्रिष्टप्‌ छनन्‍्द:। घैवतः स्वर:॥ 

अध विज्ञानं जिज्ञासवे कथम्॒पदिशरेवित्याह॥ 

अब दिद्वान्‌ जिज्ञासु के लिये कैसा उपदेश करे, इस विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

वेदाहमेतं पुरुष महान्तमादित्यवर्ण तम॑सः परस्तात्‌। 

तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्‍्य: पत्था विद्यतेडयनाय॥ १८॥ 

वेद। अहम्‌। एतम्‌। पुरुषम। महान्तम्‌। आदित्यवर्णमित्यादित्य5व॑र्णम्‌। तम॑स:। परस्तांत्‌॥ तम्‌॥। एव। 
विदित्वा। अति। मृत्युम्‌। एति। न अन्य:। पर्चा:। विद्यते। अ्नाय॥ १८॥ 

पदार्थ :-(वेद) जानामि (अहम) (एतम्‌) पूर्वोक्ते परमात्मानम्‌ (पुरुषम्‌) स्वस्वरूपेण पूर्णम्‌ 
(महान्तम) महागुणविशिष्टम्‌ (आदित्यवर्णम) आदित्यस्य वर्ण: स्वरूपमिव स्वरूपं यस्य तं॑ 
स्वप्रकाशम्‌ (तमस:) अज्ञानादन्धकाराद्वा (परस्तात) परस्मिन्‌ वर्त्तमानम्‌ (तम्‌) (एवं) (विदित्वा) 
विज्ञाय (अति) उल्लड्ने (प्रृत्युम) दुःखप्रदं मरणम्‌ (एति) गच्छति (न) (अन्यः) भिन्न: (पत्था:) 
मार्ग: (विद्यते) भवति (अयनाय) अभीष्टस्थानाय मोक्षाय॥ १८॥ 

अन्वयः-हे जिज्ञासो5हं यमेतं महान्तमादित्यवर्ण तमसः परस्ताद्वर्त्तमानं पुरुषं वेद तमेव 
विदित्वा भवान्‌ मृत्युमत्येति। अन्य: पन्‍था अयनाय न विद्यते॥ १८॥ 

भावार्थ:-यदि मनुष्या ऐहिकपारमार्थिक सुखे इच्छेयुस्तहि सर्वेभ्यो बृहत्तमं 
स्वप्रकाशानन्दस्वरूपमज्ञानलेशाद्‌ दूरे वर्त्तमानं परमात्मानं ज्ञात्वव मरणाद्यगाधदु:खसागरात्‌ 
पृथग्भवितुं शक्नुवन्त्ययमेव सुखप्रदो मार्गोडउस्ति। अस्मादन्य: कश्चिदपि मनुष्याणां मुक्तिमार्गो न 
भवति॥ १८॥ 
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पदार्थ:-हे जिज्ञासु पुरुष! (अहम) में जिस (एतम्‌) इस पूर्वोक्त (महान्तम) बड़े-बड़े गुणों 
से युक्त (आदित्यवर्णम्‌) सूर्य के तुल्य प्रकाशस्वरूप (तमसः) अन्धकार वा अज्ञान से (परस्तात) 
पृथक्‌ वर्त्तमान (पुरुषम्‌) स्वस्वरूप से सर्वत्र पूर्ण परमात्मा को (वेद) जानता हूं (तम्‌, एवं) उसी 
को (विदित्वा) जान के आप (प्रृत्युम) दुःखदायी मरण को (अति, एति) उल्लब्डन कर जाते हो, 
किन्तु (अन्य:) इससे भिन्न (पत्था:) मार्ग (अयनाय) अभीष्ट स्थान मोक्ष के लिये (न, विद्यते) नहीं 
विद्यमान है॥ १८॥ 

भावार्थ :-यदि मनुष्य इस लोक-परलोक के सुखों की इच्छा करें तो सबसे अति बड़े 
स्वयंप्रकाश और आनन्दस्वरूप अज्ञान के लेश से पृथक्‌ वर्त्तमान परमात्मा को जान के ही मरणादि 
अथाह दुःखसागर से पृथक्‌ हो सकते हैं, यही सुखदायी मार्ग है, इससे भिन्न कोई भी मनुष्यों की 
मुक्ति का मार्ग नहीं है॥ १८॥ 

प्रजापतिरित्यस्थोत्तरनारायण ऋषि:। आदित्यो देवता। भुरिकृत्रिष्टप्‌ छन्‍्द:। घैवत: स्वर:॥ 

उुनरीश्वर, कीदृज इत्याह॥ 
फिर ईश्वर केसा हे, इस विषय को अगले मन्त्र में कहा हे॥ 

प्रजापतिश्चरति गर्भे5अन्तरजायमानो बहुधा वि जायते। 

तस्य॒ योनि परि पश्यन्ति धीरास्तस्मिन्‌ ह तस्थुर्भुवनानि विश्वा॥ १९॥ 

प्रजापतिरितिं प्रजाउप॑ति:। चरति। गर्भ। अन्त:। अजायमान:। बहुधा। वि। जाय॒ते॥ तस्य। योनिम्‌। 
परि। पश्यन्ति। धीर्रा:। तस्मिन्‌। ह। तस्थु:। भुवनानि। विश्वा॥ १९॥ 

पदार्थ :-(प्रजापति:) प्रजापालकों जगदीश्वर: (चरति) (गर्भे) गर्भस्थे जीवात्मनि (अन्तः) 
हृदि (अजायमान:) स्वस्वरूपेणानुत्पन्न: सन्‌ (बहुधा) बहुप्रकारै: (वि) विशेषेण (जायते) प्रकटो 
भवति (तस्थ) प्रजापते: (योनिम्‌) स्वरूपम्‌ (परि) सर्वतः (पश्यन्ति) प्रेक्षन्ते (धीरा:) ध्यानवन्तः 
(तस्मिनू) जगदीश्वरे (ह) प्रसिद्धम्‌ (तस्थुः) तिष्ठन्ति (भुवनानि) भवन्ति येषु तानि लोकजातानि 
(विश्वा) सर्वाणि॥ १९॥ 

अन्वयः-हे मनुष्या: ! योइजायमान: प्रजापतिर्गर्भउन्तश्वरति बहुधा विजायते तस्य य॑ योनिं 
धीरा: परिपश्यन्ति तस्मिन्‌ ह विश्वा भुवनानि तस्थु:॥ १९॥ 

भावार्थ :-यो5यं सर्वरक्षक ईश्वर: स्वयमनुत्पन्न: सन्‌ स्वसामर्थ्याज्जगदुत्पाद्य तत्रान्त: 
प्रविश्य सर्वत्र विचरति यमनेकप्रकारेण प्रसिद्ध विद्वांस एव जानन्ति त॑ जगदधिकरणं सर्वव्यापकं 
परमात्मानं विज्ञाय मनुष्यैरानन्दितव्यम्‌॥ १९॥ 
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पदार्थ :-हे मनुष्यो ! जो (अजायमान:) अपने स्वरूप से उत्पन्न नहीं होनेवाला (प्रजापति:) 
प्रजा का रक्षक जगदीश्वर (गर्भ) गर्भस्थ जीवात्मा और (अन्तः:) सबके हृदय में (चरति) विचरता है 
और (बहुधा) बहुत प्रकारों से (वि, जायते) विशेषकर प्रकट होता (तस्य) उस प्रजापति के जिस 
(योनिम्‌) स्वरूप को (धीरा:) ध्यानशील विद्वान्‌ जन (परि, पश्यन्ति) सब ओर से देखते हें 
(तस्मिन्‌) उसमें (ह) प्रसिद्ध (विश्वा) सब (भुवनानि) लोक-लोकान्तर (तस्थु:) स्थित हैं॥ १९॥ 

भावार्थ :-जो यह सर्वरक्षक ईश्वर आप उत्पन्न न होता हुआ अपने सामर्थ्य से जगत्‌ को 
उत्पन्न कर और उसमें प्रविष्ट होके सर्वत्र विचरता है, जिस अनेक प्रकार से प्रसिद्ध ईश्वर को विद्वान्‌ 
लोग ही जानते हैं, उस जगत्‌ के आधाररूप सर्वव्यापक परमात्मा को जान के मनुष्यों को आनन्द 
भोगना चाहिये॥ १९॥ 

यो देवेभ्य इत्यस्योत्तरनारायण ऋषि:। सूर्य्यो देवता। अनुष्ठ॒प्‌ छन्द:। गाशार: स्वर:॥ 

अध सूर्य: कीदृज़ इत्याह॥ 
अब सूर्य्य कैसा है, इस विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

यो देवेभ्यं5आतप॑ति यो देवानाँ पुरोहित:। 

पूर्वो यो देवेभ्यों जातो नमो' रुचाय ब्राह्यये॥ २०॥ 

य;। देवेभ्यं.। आतपतीत्याउतर्पति। य:। देवानाम्‌। पुरोहित इति पुरः:उहित:॥ पूर्व:। य:। देवेभ्य॑:। 
जात:। नर्म:। रुचाय। ब्राह्यये॥ २०॥ 

पदार्थ :-(य:) सूर्य: (देवेभ्य:) दिव्यगुणेभ्य: पृथिव्यादिभ्य: (आतपति) समन्‍्तात्‌ तपति 
(यः) (देवानाम) पृथिव्यादिलोकानाम्‌ (पुरोहितः) पुरस्ताद्धिताय मध्ये धृतः (पूर्व: (यः) 
(देवेभ्य:) पृथिव्यादिभ्य: (जात:) उत्पन्न: (नमः) अन्नम्‌ (रुचाय) रुचिकरात्‌ (ब्राह्यये) यो ब्रह्मण: 
परमेश्वरस्यापत्यमिव तस्मात्‌। अत्रोभयत्र पञ्चम्यर्थ चतुर्थी॥ २०॥ 

अन्वयः-हे मनुष्या:! यो देवेभ्य आतपति यो देवानां पुरोहितो यो देवेभ्य: पूर्वजों 
जातस्तस्माद्‌ रुचाय ब्राह्यये नमो जायते॥ २०॥ 

भावार्थ:-हे मनुष्या:! येन जगदीश्वरेण सर्वेषां हितायातन्नाद्युत्पादननिमित्त: सूर्य्यो 
निर्मितस्तमेव सततमुपासीध्वम्‌॥ २०॥ 

पदार्थ :-हे मनुष्यों! (यः) जो सूर्यलोक (देवेभ्य:) उत्तम गुणों वाले पृथिवी आदि के अर्थ 
(आतपति) अच्छे प्रकार तपता है (यः) जो (देवानाम्‌) पृथिवी आदि लोकों के (पुरोहितः) प्रथम से 
हितार्थ बीच में स्थित किया (यः) जो (देवेभ्य:) पृथिवी आदि से (पूर्व:) प्रथम (जातः) उत्पन्न 
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हुआ उस (रुचाय) रुचि करानेवाले (ब्राह्यये) परमेश्वर के सन्तान के तुल्य सूर्य्य से (नमः) अन्न 


उत्पन्न होता है॥ २०॥ 

भावार्थ:-हे मनुष्यो! जिस जगदीश्वर ने सबके हित के लिये अन्न आदि की उत्पत्ति के 
निमित्त सूर्य्य को बनाया है, उसी परमेश्वर की उपासना करो॥ २०॥ 

रुचिमित्यस्थोत्तरनारायण ऋषि:। विश्वेदेवा देवता:। अनुष्टप्‌ छन्द:। गाशधार: स्वर:॥ 

अध विद्वत्कृत्यमाह॥ 
अब विद्वानों का कृत्य कहते हैं॥ 

रुचं ब्राह्म॑ जनयन्तो देवा5अग्रे त्दब्रुवन। 

यस्त्वैवं ब्राह्मणों विद्यात्‌ तस्य॑ देवाउअंसन्‌ वशे॥२१॥ 

रूचम्‌। ब्राह्मम्‌। जनय॑न्त:। देवा:। अग्रे। तत्‌। अब्रुवन्‌॥ य:। त्वा। एवम्‌। ब्राह्मण:। विद्यात्‌। तस्यी। 
देवा:। असन्‌। वशें॥ २ १॥ 


पदार्थ :-(रुचम्‌) रुचिकरम्‌ (ब्राह्मम) ब्राह्मोपासकम्‌ (जनयन्तः) निष्पादयन्त: (देवा:) 
विद्वांस: (अग्रे) (तत्‌) ब्रह्मजीवप्रकृतिस्वरूपम्‌ (अब्रुवन्‌) ब्रुवन्तु (यः) (त्वा) (एवम्‌) अमुना 
प्रकारेण (ब्राह्मण:) (विद्यात्‌ू) विजानीयात्‌ (तस्थ) (देवा:) विद्वांस: (असन्‌) स्यु: (वश) 
तदधीना: ।।२१॥ 

अन्वय:-हे ब्रह्मनिष्ठ ! ये रुचं ब्राह्म॑ं त्वा जनयन्तो देवा अग्रे तदब्रुवन्‌ यो ब्राह्मण एवं विद्यात्‌ 
तस्य ते देवा वशे असन्‌।।२१॥ 

भावार्थ :-इदमेवा5 5च्यं विद्वत्कृत्यमस्ति यद्देदेश्वरधर्मादिषु 
रुचिरुपदेशेनाध्यापनधार्मिकत्वजितेन्द्रियत्व-शरीरात्मबलवर्द्धनमेवं कृते सति सर्वे दिव्या गुणा भोगाश्व 
प्राप्तुं शक्या:॥ २१॥ 

पदार्थ :-हे ब्रह्मनिष्ठ पुरुष! जो (रुचम) रुचिकारक (ब्राह्मम) ब्रह्म के उपासक (त्वा) 
आपको (जनयन्तः) सम्पन्न करते हुए (देवा:) विद्वान्‌ लोग (अग्रे) पहिले (तत्‌) ब्रह्म, जीव और 
प्रकृति के स्वरूप को (अब्रुवन्‌) कहें (यः) जो (ब्राह्मण:) ब्राह्मण (एवम्‌) ऐसे (विद्यात्‌) जाने 
(तस्य) उसके वे (देवा:) विद्वान्‌ (वशे) वश में (असन्‌) हों॥२१॥ 

भावार्थ:-यही विद्वानों का पहिला कर्त्तव्य है कि जो वेद, ईश्वर और धर्मादि में रुचि, 
उपदेश, अध्यापन, धर्मात्मता, जितेन्द्रियता, शरीर और आत्मा के बल को बढ़ाना, ऐसा करने से ही 
सब उत्तम गुण और भोग प्राप्त हो सकते हैं॥ २१॥ 
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श्रीए्च त इत्यस्योत्तरनारायण ऋषि:। आदित्यो देवता। निचृदार्षी त्रिष्टप्‌ छन्‍्द:। धैवतः 
स्वर:॥ 
अधेजवर: कीदृड् इत्पाह॥ 
अब ईश्वर केसा है, इस विषय को अगले मन्त्र में कहा हे॥ 

श्रीश्ष ते लक्ष्मीश्र पल्यावहोरात्रे पार्वे नक्षत्राणि रूपमश्चिनौ व्यात्तम्‌। 

दृष्णान्निषाणामुं मं3इषाण सर्वलोक॑ मं5इषाण॥ २२॥ 

श्री:। च। ते। लक्ष्मी:। च। पत्यौ। अहोरात्रे5 इत्यहोरात्रे। पार्श्वे5इति पा्॒चें। नक्षत्राणि। रूपम्‌। अश्विनौ। 
व्यात्तमिति वि5आत्तम्‌। इष्णन्‌॥ इषाण। अमुम्‌। मे। इषाण। सर्वलोकमिति' सर्वःलोकम्‌॥ मे। इषाण॥ २२॥ 

पदार्थ :-(श्रीफ सकला शोभा (च) (ते) तव (लक्ष्मी:) सर्वमैश्वर्यय्म्‌ (च) (पल्यौ) 
स्त्रीवद्वर्तमाने (अहोरात्रे) (पाश्वे) (नक्षत्राणि) (रूपम्‌) (अश्विनौ) सूर्याचन्द्रमसौ (व्यात्तम) विकसित 
मुखमिव। अत्र वि, आड़ पूर्वाड्‌ डुदाज्‌ धातो: क्त:। (इष्णन्‌) इच्छन्‌ (इषाण) कामय (अमुम) इतः 
परं परोक्षं सुखम्‌ (मे) मह्मम्‌ (इषाण) प्रापय (सर्वलोकम्‌) सर्वेषां दर्शनम्‌ (में) महमम्‌ 
(इषाण) ।।२२॥ 

अन्वय:-हे जगदीश्वर! यस्य ते श्रीश्व लक्ष्मीश्व पत्न्यावहोरात्रे पार्थ्वे यस्य ते सृष्टावश्विनौ 
व्यात्तं नक्षत्राणि रूपं स त्वं मे5मुमिष्णन्रिषाण मे सर्वलोकमिषाण मे सर्वाणि सुखानीषाण ।।२२॥ 

भावार्थ :-हे राजादयो मनुष्या: ! यथेश्वरस्य न्यायादयो गुणा व्याप्ति: कृपा पुरुषार्थ: सत्यं 
रचनं सत्या नियमाश्च सन्ति तथैव युष्माकमपि सन्तु यतो युष्माकमुत्तरोत्तरं सुख वर्दधेतेति॥ २२॥ 

अन्रेश्वरसृष्टिराजगुणवर्णनादेतदध्यायोकतार्थस्य पूर्वाध्यायोक्तार्थन सह सद्भतिरस्तीति वेद्यम्‌॥ 

पदार्थ :-हे जगदीश्वर! जिस (ते) आपकी (श्री:) समग्र शोभा (च) और (लक्ष्मी:) सब 
ऐश्वर्य (च) भी (पत्यो) दो स्त्रियों के तुल्य वर्तमान (अहोरात्रे) दिन-रात (पाश्वे) आगे-पीछे जिस 
आपकी सृष्टि में (अश्विनौ) सूर्य-चन्द्रमा (व्यात्तम) फैले मुख के समान (नक्षत्राणि) नक्षत्र (रूपम्‌) 
रूप वाले हैं, सो आप (में) मेरे (अमुम्‌) परोक्ष सुख को (इष्णन्‌) चाहते हुए. (इषाण) चाहना 
कीजिये (मे) मेरे लिये (सर्वलोकम्‌) सबके दर्शन को (इषाण) प्राप्त कीजिये, मेरे लिये सब सुखों 
को (इषाण) पहुँचाइये। २२॥ 

भावार्थ :-हे राजा आदि मनुष्यो! जैसे ईश्वर के न्याय आदि गुण, व्याप्ति, कृपा, पुरुषार्थ, 
सत्य रचना और सत्य नियम हें, वैसे ही तुम लोगों के भी हों, जिससे तुम्हारा उत्तरोत्तर सुख 
बढ़े॥ २२॥ 

इस अध्याय में ईश्वर, सृष्टि और राजा के गुणों का वर्णन होने से इस अध्याय में कहे अर्थ 
की पूर्वाध्याय में कहे अर्थ के साथ सड़॒ति है, यह जानना चाहिये।॥ 
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इति श्रीमत्परमहंसपरिव्राजकाचार्याणां श्रीयुतपरमविदुषां श्रीविरजानंदसरस्वतीस्वामिनां 
शिष्येण श्रीपरमहंसपरिव्राजकाचार्येण श्रीमहयानन्द्सरस्वतीस्वामिना विरचिते 
संस्कृतार्य्यभाषाभ्यां समन्विते सुप्रमाणयुक्ते यजुर्वेदभाष्ये एकत्रिशत्तमो5ध्याय: 
समाप्त:॥ ३ १॥ 


॥ओ३म्‌॥ 
अथ द्वात्रिशत्तमा5ध्यायारम्भ: 


ओं विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परा सुव। यद्भुद्रं तन्न; आ सुव॥यजु०३०.३ 
तदेवेत्यस्थ स्वयम्भु ब्रह्म ऋषि:। परमात्मा देवता। अनुष्ट॒प्‌ छन्द:। गाशधार: स्वर:॥ 
अध परमेश्वर: कीदृग़ इत्याह॥ 
अब परमेश्वर कैसा है, इस विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

तदेवाग्निस्तदादित्यस्तद्वायुस्तदु चन्द्रमा :। 
तदेव शुक्र तद्‌ ब्रह्म ताइआप: स प्रजापति:॥ १॥ 
तत्‌। एवं अग्निः। तत्‌। आदित्य:। तत्‌। वायु:। तत। ऊँ इत्यूँ। चन्द्रमा॥ तत्‌॥। एव। शुक्रम्‌। तत्‌। 
ब्रह्म॑। ता:। आप॑:। स:। प्रजाप॑तिरिति प्र॒जा5पंति:॥ १॥ 

पदार्थ :-(तत्‌) सर्वज्ञं सर्वव्यापि-सनातनमनादिसच्चिदानन्दस्वरूपं नित्यशुद्धबुद्धमुक्तस्वभाव॑ 
न्‍्यायकारि-दयालु-जगत्स्रष्ट-जगद्धर्त्त-सर्वान्तर्यामि (एवं) निश्चये (अग्निः) ज्ञानस्वरूपत्वात्‌ 
स्वप्रकाशत्वाच्च. (तत) (आदित्य:) प्रलये सर्वस्यादातृत्वातूं (तत). (वायु:) 
अनन्तबलत्वसर्वधर्तृत्वाभ्याम्‌ (तत्‌) (3) (चन्द्रमा) आनन्दस्वरूपत्वादाह्नादकत्वाच्च (तत्‌) (एव) 
(शुक्रम) आशुकारित्वाच्छुद्भभावाच्च (तत्‌) (ब्रह्म) सर्वेभ्यो महत्त्वात्‌ (ता:) (आप:) सर्वत्र 
व्यापकत्वात्‌ (सः) (प्रजापति:) सर्वस्या: प्रजाया: स्वामित्वात्‌॥ १॥ 

अन्वयः-हे मनुष्यास्तदेवाग्निस्तदादित्यस्तद्वायुस्तच्चन्द्रमास्तदेव शुक्र तद्‌ ब्रह्म ता आप: स 
उ प्रजापतिरस्त्येव॑ यूयं विजानीत॥ १॥ 

भावार्थ:-हे  मनुष्या:! यशथेश्वरस्थेमान्यग््यादीनि गौणिकानि नामानि सन्ति 
तथान्यानीन्द्रादीन्यपि वर्त्तन्ते। अस्यैवोपासना फलवती भवतीति वेद्यम्‌॥ १॥ 

पदार्थ :-हे मनुष्यों! (तत्‌) वह सर्वज्ञ, सर्वव्यापि, सनातन, अनादि, सच्चिदानन्दस्वरूप, 
नित्य, शुद्ध, बुद्ध, मुक्तस्वभाव, न्‍्यायकारी, दयालु, जगत्‌ का ख्रष्टा, धारणकर्त्ता और सबका 
अन्तर्यामी (एवं) ही (अग्नि:) ज्ञानस्वरूप और स्वयं प्रकाशित होने से अग्नि (तत्‌) वह (आदित्य:) 
प्रलय समय सबको ग्रहण करने से आदित्य (तत्‌) वह (वायु:) अनन्त बलवान्‌ और सबका धर्ता 
होने से वायु (तत) वह (चन्द्रमा) आनन्द स्वरूप और आनन्दकारक होने से चन्द्रमा (तत्‌, एव) 
वही (शुक्रम्‌) शीघ्रकारी वा शुद्ध भाव से शुक्र (तत्‌) वह (ब्रह्म) महान्‌ होने से ब्रह्म (ता:) वह 
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(आप:) सर्वत्र व्यापक होने से आप (3) और (सः) वह (प्रजापति:) सब प्रजा का स्वामी होने से 
प्रजापति है, ऐसा तुम लोग जानो॥ १॥। 

भावार्थ :-हे मनुष्यो! जेसे ईश्वर के ये अग्नि आदि गौण नाम हैं, वेसे और भी इन्द्रादि नाम 
हैं, उसी की उपासना फलवाली है, ऐसा जानो।।१॥ 

सर्व इत्यस्य स्वयम्भु ब्रह्म ऋषि:। परमात्मा देवता। अनुष्ट॒प्‌ छन्द:ः। गाश्धार: स्वर:॥ 
एनस्तमेव विषययाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

सर्वे निमेषा ज॑ज्ञिरे विद्युत: पुरुषादधि। 

नैनमूदर्ध्व न तिर्य्यज्न न मध्ये परि जग्रभत्‌॥ २॥ 

सर्वे। निमेषा इति नि5मेषा:। जज्ञिरे। विद्युत इति विउद्युत॑:। पुरुषात्‌। अधि। न। एनम्‌। ऊद्र्ध्वम्‌। न। 
तिर्य्यज्ञम्‌। न। मध्यें। परि। जग्रभत्‌॥ २॥ 


पदार्थ :-(सर्वे) (निमेषा:) नेत्रोन्मीलनादिलक्षणा: कलाकाष्ठादिकाला$वयवा: (जज्षिरे) 
जायन्ते (विद्युतः) विशेषेण द्योतमानात्‌ (पुरुषात्‌) पूर्णाद्रिभो: (अधि) (न) निषेधे (एनम) 
परमात्मानम्‌ (ऊद्र्ध्वम) उपरिस्थम्‌ (न) (तिर्य्यश्ञम्‌) तिर्य्यक्‌ स्थितमधस्थं वा (न) (मध्ये) (परि) 
सर्वतः (जग्रभत्‌) गृह्नाति॥ २॥ 

अन्वयः-हे मनुष्या: ! यस्माद्‌ विद्युत: पुरुषात्‌ सर्वे निमेषा अधि जकज्ञिरे तमेन॑ कोउपि नोर्ध्व॑ 
न तिर्य्यज्ज॑ न मध्ये परि जग्रभत्‌ तं यूयं सेवध्वम्‌॥ २॥ 

भावार्थ :-हे मनुष्या: ! यस्य निर्माणेन सर्वे कालावयवा जाता यच्चोर्ध्वमधो मध्ये पार्श्तो दूरे 
निकटे वा कथयितुमशक्यं यत्‌ सर्वत्र पूर्ण ब्रह्माउस्ति तद्योगाभ्यासेन विज्ञाय सर्वे भवन्त 
उपासीरन्‌॥ २॥ 

पदार्थ :-हे मनुष्यों! जिस (विद्युत:) विशेषकर प्रकाशमान (पुरुषात्‌) पूर्ण परमात्मा से 
(सर्वे) सब (निमेषा:) कला, काष्ठा आदि काल के अवयव (अधि, जज्ञिरे) अधिकतर उत्पन्न होते 
हैं, उस (एनम्‌) इस परमात्मा को कोई भी (न) न (ऊर्ध्वम्‌) ऊपर (न) न (तिर्य्यज्ञम) तिरछा सब 
दिशाओं में वा नीचे और (न) न (मध्ये) बीच में (परि, जग्रभत्‌) सब ओर से ग्रहण कर सकता हे, 
उसको तुम सेवो॥ २॥ 

भावार्थ :-हे मनुष्यो! जिसके रचने से सब काल के अवयव उत्पन्न हुए और जो ऊपर, 
नीचे, बीच में, पीछे, दूर, समीप कहा नहीं जा सकता, जो सर्वत्र पूर्ण ब्रह्म है, उसको योगाभ्यास से 
जान के सब आप लोग उपासना करो॥ २॥ 


श्द्द्ण्ड यजुर्वेदभाष्ये 


न तस्थेत्यस्थ स्वयम्भु ब्रह्म ऋषि:। हिरण्यगर्भ: परमात्मा देवता। निचृत्‌ पड्क्तिएछन्द:। 
पञ्ञम: स्वर :॥ 
एनस्तमेव विषययाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

न तस्य॑ प्रतिमा5अस्ति यस्य नाम॑ महद्यशं:। 

हिरण्यगर्भ5इत्येष मा मां हिश्सीदित्येषा यस्मान्न जात5इत्येष:॥ ३॥ 

ना तस्यी। प्रतिमेतिं प्रतिधमा। अस्ति। यस्य। नाम। महत्‌॥। यशं:॥ हिरण्यगर्भ इतिं हिरण्य5गर्भ:। 
इति। एष:। मा। मां। हिश्सीत्‌। इति। एपा। यस्मांत्‌। न। जात:। इति। एव:॥३॥ 

पदार्थ :-(न) निषेधे (तस्य) परमेश्वरस्य (प्रतिमा) प्रतिमीयते यया तत्परिमापकं सदृशं 
तोलनसाधनं प्रतिकृतिराकृतिर्वा (अस्ति) वर्त्ती (यस्य) (नाम) नामस्मरणम्‌ (महत्‌) पूज्यं बृहत्‌ 
(यश:) कीर्तिकरं धर्म्यकर्म्मचरणम्‌ (हिरण्यगर्भ:) सूर्यविद्युदादिपदाधिकरण: (इति) (एष:) 
अन्तर्यामितया प्रत्यक्ष: (मा) निषेधे (मा) मां जीवात्मानम्‌ (हिंसीत्‌) हन्यात्‌ ताडयेद्‌ विमुखं कुर्यात्‌ 
(इति) (एघा) प्रार्थना प्रज्ञा वा (यस्मात्‌) कारणात्‌ (न) निषेधे (जातः) उत्पन्न: (इति) (एष:) 
परमात्मा॥ ३॥ 

अन्वयः-हे मनुष्या:! यस्य महद्यशो नामास्ति यो हिरण्यगर्भ इत्येषो यस्य मा मा 
हिंसीदित्येषा यस्मान्न जात इत्येष उपासनीयो5स्ति तस्य प्रतिमा नास्ति। यद्ठवा पक्षान्तरम्‌-हिरण्यगर्भ 
इत्येष (२५.१०-१३) उक्तो<नुवाको मा मा हिंसीदित्येषोक्ता (१२.१०२) ऋगू यस्मान्न जात इत्येष 
(८.३६-३७) उक्तो5नुवाकश्च। यस्य भगवतो नाम महठद्यशोडस्ति तस्य प्रतिमा नास्ति॥३॥ 

भावार्थ :-हे मनुष्या:! यः: कदाचिद्देधधारी न भवति यस्य किश्चिदपि परिमाणं नास्ति, 
यस्याज्ञापालममेव नामस्मरणमस्ति, य उपासित: सनन्‍्नुपासकाननुह्ाति वेदानामनेकस्थलेषु यस्य 
महत्त्वं प्रतिपाद्यत यो न प्रियते न विक्रियते न क्षीयते तस्येवोपासानां सततं कुरुत, 
यद्यस्माद्धिन्नस्योपासनां करिष्यन्ति तहानेन महता पापेन युकता: सन्‍तो भवन्तो दुःखक्‍्लेशैर्हता 
भविष्यन्ति॥ ३॥ 

पदार्थ :-हे मनुष्यो! (यस्य) जिसका (महत्‌) पूज्य बड़ा (यश:)कीत्ति करनेहारा धर्मयुक्त 
कर्म का आचरण ही (नाम) नामस्मरण है, जो (हिरण्यगर्भ:) सूर्य बिजुली आदि पदार्थों का आधार 
(इति) इस प्रकार (एष:) अन्तर्यामी होने से प्रत्यक्ष जिसकी (मा) मुझको (मा, हिंसीत्‌) मत ताड़ना 
दे वा वह अपने से मुझ को विमुख मत करे, (इति) इस प्रकार (एषा) यह प्रार्थना वा बुद्धि और 
(यस्मात्‌) जिस कारण (न) नहीं (जातः) उत्पन्न हुआ (इति) इस प्रकार (एष:) यह परमात्मा 
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उपासना के योग्य है। (तस्य) उस परमेश्वर की (प्रतिमा) प्रतिमा-परिमाण उसके तुल्य अवधि का 
साधन प्रतिकृति, मूर्ति वा आकृति (न, अस्ति) नहीं है। 

अथवा द्वितीय पक्ष यह है कि (हिरण्यगर्भ:०) इस पच्चीसवें अध्याय में १० मन्त्र से १३ 
मन्त्र तक का (इति, एष:) यह कहा हुआ अनुवाक (मा, मा, हिंसीत) (इति) इसी प्रकार (एषा) 
यह ऋचा बारहवें अध्याय की १०२ (वां) मन्त्र है और (यस्मान्न जात:-इत्येष:०) यह आठवें 
अध्याय के ३६, ३७ दो मन्त्र का अनुवाक (यस्य) जिस परमेश्वर की (नाम) प्रसिद्ध (महत्‌) महती 
(यश :) कीति है, (तस्य) उसका (प्रतिमा) प्रतिबिम्ब (तस्वीर) (न, अस्ति) नहीं है॥ ३॥ 

भावार्थ :-हे मनुष्यों! जो कभी देहधारी नहीं होता, जिसका कुछ भी परिमाण सीमा का 
कारण नहीं है, जिसकी आज्ञा का पालन ही नामस्मरण है, जो उपासना किया हुआ अपने उपासकों 
पर अनुग्रह करता है, वेदों के अनेक स्थलों में जिसका महत्त्व कहा गया है, जो नहीं मरता, न 
विकृत होता, न नष्ट होता उसी की उपासना निरन्तर करो। जो इससे भिन्न की उपासना करोगे तो 
इस महान्‌ पाप से युक्त हुए आप लोग दु:ख-क्लेशों से नष्ट होओगे॥ ३॥ 

एप इत्यस्य स्वयम्भु ब्रह्म ऋषि:। आत्मा देवता। भुरिकृत्रिष्टुप्‌ छनन्‍्द:। बैवत:स्वर:॥ 
एनस्तमेव विषययाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

एपो हं॑ देव: प्रदिशो5 नु सर्वा: पूर्वी ह जात: स5 उ गर्भे5 अन्तः। 

स5 एवं जात: स ज॑निष्यमांण: प्र॒त्यडू ज्नास्तिष्ठति स॒र्वतोमुख:॥ ४॥ 

एष:। ह। देव:। प्रदिश इति प्रडदिश:। अनु। सर्वा:। पूर्व; ह। जात:। स:। उँ5इत्यूँ। गर्भ 
अन्तरित्यन्तस्‍॥ सः। एवं। जात:। सः। जनिष्यमांण:। प्र॒त्यडः । जनां:। तिष्ठति। सर्वतोंमुख इति 
स॒र्वत:5मुख:॥ ४॥ 

पदार्थ :-(एष:) परमात्मा। अत्र विभक्तेरलुक्‌। (ह) प्रसिद्धम्‌ (देवः) दिव्यस्वरूप: 
(प्रदिश:) (अनु) आनुकृल्ये (सर्वा:) दिशश्च (पूर्व:) प्रथम: (ह) प्रसिद्धम्‌ (जातः) प्राकट्यं प्राप्त: 
(सः) (3) एवं (गर्भे) अन्तःकरणे (अन्तः) मध्ये (सः) (एवं) (जातः) प्रसिद्ध: (सः) 
(जनिष्यमाण:) प्रसिद्धि: प्राप्स्यमान: (प्रत्यड) प्रतिपदार्थमञ्जति प्राप्पोति (जना:) विद्वांस: (तिष्ठति) 
वर्त्तते (सर्वतोमुख:) सर्वतो मुखाद्यवयवा यस्य स:॥४॥ 

अन्वय:-हे जना: ! एषो ह देव: सर्वा: प्रदिशो5नुव्याप्य स उ गर्भडन्त: पूर्वी ह जात: स 
एवं जात: स जनिष्यमाण: सर्वतोमुख: प्रत्यड् तिष्ठति स युष्माभिरुपासनीयो वेदितव्यश्च॥ ४॥ 


श्द्ण्ध यजुर्वेदभाष्ये 


भावार्थ :-अयं पूर्वोक्त ईश्वरो जगदुत्पाद्य प्रकाशित: सन्‌ सर्वासु दिक्षु व्याप्येन्द्रियाण्यन्तरेण 


सर्वेन्द्रियकर्माणि सर्वगतत्वेन कुर्वन्‌ सर्वप्राणिनां हृदये तिष्ठति सो$तीतानागतेषु कल्पेषु जगदुत्पादनाय 
पूर्व प्रकटो भवति स ध्यानशीलेन मनुष्येण ज्ञातव्यो नान्येनेति भाव:॥४॥ 

पदार्थ :-हे (जना:) विद्वानों! (एष:) यह (ह) प्रसिद्ध परमात्मा (देवः) उत्तम स्वरूप 
(सर्वा:) सब दिशा और (प्रदिश:) विदिशाओं को (अनु) अनुकूलता से व्याप्त होके (सः) (उ) वही 
(गर्भे) अन्त:करण के (अन्तः) बीच (पूर्व:) प्रथम कल्प के आदि में (ह) प्रसिद्ध (जात:) प्रकटता 
को प्राप्त हुआ, (सः, एवं) वही (जात:) प्रसिद्ध हुआ (सः) वह (जनिष्यमाण:) आगामी क्पों में 
प्रथम प्रसिद्धि को प्राप्त होगा। (सर्वतोमुखः) सब ओर से मुखादि अवयवों वाला अर्थात्‌ मुखादि 
इन्द्रियों के काम सर्वत्र करता (प्रत्यड) प्रत्येक पदार्थ को प्राप्त हुआ (तिष्ठति) अचल सर्वत्र स्थिर हे, 
वही तुम लोगों को उपासना करने और जानने योग्य है॥।४॥ 

भावार्थ :-यह पूर्वोक्त ईश्वर जगत्‌ को उत्पन्न कर प्रकाशित हुआ सब दिशाओं में व्याप्त हो 
के इन्द्रियों के बिना सब इन्द्रियों के काम सर्वत्र व्याप्त होने से करता हुआ, सब प्राणियों के हृदय में 
स्थिर है, वह भूत, भविष्यत्‌ कल्पों में जगत्‌ की उत्पत्ति के लिये पहिले प्रकट होता है, वह 
ध्यानशील मनुष्य के जानने योग्य है, अन्य के जानने योग्य नहीं है॥ ४॥ 

यस्मादित्यस्य स्वयम्भु ब्रह्म ऋषि:। परमेश्वरो देवता। भुरिकृत्रिष्टप्‌ छन्‍्द:। बैवतःस्वर :॥ 

एनस्तमेव विषययाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

यस्माज्जातं न पुरा कि चनैव य आबभूव भुवनानि विश्वा। 

प्रजापति: प्रजयां सः*रराणस्त्रीणि ज्योती%४षि सचते सः। षोंडशी॥ ५॥ 

यस्मांत्‌। जातम्‌। न। पुरा। किमू। चना एवं। य:। आबभूवेत्यां35 ब॒भूव। भुव॑नानि। विश्वा॥ 
प्रजाउप॑ंतिरिति प्र॒जाउप॑ति:। प्रजयां सश्रराण इति समू5रराण:। त्रीणिं। ज्योती&रंषि। सचते। सः। 
घोड़॒शी॥ ५॥ 

पदार्थ :-(यस्मात्‌) परमेश्वरात्‌ (जातम्‌) उत्पन्नम्‌ (न) निषेधे (पुरा) पुरस्तात्‌ (किम) (चन) 
किज्चिदपि (एवं) (य:) (आबभूव) समन्ताद्धवति (भुवनानि) लोकजातानि सर्वाउंधिकरणानि 
(विश्वा) सर्वाणि (प्रजापति:) प्रजाया: पालको5धिष्ठाता (प्रजया) प्रजातया (सम्‌) (रराण:) सम्यक्‌ 
रममाण: (त्रीणि) विद्युत्सूर्यचन्द्ररूपाणि (ज्योतींषि) तेजोमयानि प्रकाशकानि (सचते) समवेति (सः) 
(षोडशी) षोडश कला यस्मिन्‌ सन्ति स:॥५॥ 


द्वत्रिंशो5 ध्याय: श्६ण्‌्७छ 


अन्वयः-हे मनुष्या: ! यस्मात्‌ पुरा किश्न न जात॑ं, यस्सर्वत आबभूव यस्मिन्‌ विश्वा 
भुवनानि वर्त्तन्ते, स एव षोडशी प्रजया सह संरराण: प्रजापतिस्त्रीणि ज्योतींषि सचते।॥५॥ 

भावार्थ :-यस्मादी श्वरो5 नादिवव॑र््तते ततस्तस्मात्‌ पूर्व किमपि भवितुन्न शक्यम्‌। स एवं सर्वासु 
प्रजासु व्याप्तो जीवानां कर्माणि पश्यन्‌ संस्तदनुकूलफलं ददन्न्यायं करोति येन प्राणादीनि षोडश 
वस्तूनि सृष्टान्यतः स षोडशीत्युच्यते। प्राण:, श्रद्धा35काशं, वायुरग्निर्जलं, पृथिवीन्द्रियं, मनो5न्नं, 
वीर्य, तपो, मन्त्र:, कर्म, लोका:, नाम च षोडश कला:। प्रश्नोपनिषदि षष्टे प्रश्ने वर्णिता: | एतत्सर्व॑ 
षोडशात्मक॑ जगत्‌ परमात्मनि वर्त्तते तेनेव निर्मितं पाल्यते च॥५॥ 

पदार्थ :-हे मनुष्यो! (यस्मात्‌) जिस परमेश्वर से (पुरा) पहिले (किमू, चन) कुछ भी (न 
जातम्‌) नहीं उत्पन्न हुआ, (यः) जो सब ओर (आबभूव) अच्छे प्रकार से वर्त्तमान है, जिसमें 
(विश्वा) सब (भुवनानि) वस्तुओं के आधार सब लोक वर्त्तमान हैं, (सः एवं) वही (षोडशी) 
सोलह कला वाला (प्रजया) प्रजा के साथ (सम्‌, रराण:) सम्यक्‌ रमण करता हुआ (प्रजापति:) 
प्रजा का रक्षक अधिष्ठाता (त्रीणि) तीन (ज्योतींषि) तेजोमय बिजुली, सूर्य्य, चन्द्रमा रूप प्रकाश 
ज्योतियों को (सचते) संयुक्त करता है॥५॥ 

भावार्थ :-जिससे ईश्वर अनादि है, इस कारण उससे पहिले कुछ भी हो नहीं सकता, वही 
सब प्रजाओं में व्याप्त जीवों के कर्मों को देखता और उनके अनुकूल फल देता हुआ न्याय करता हे, 
जिसने प्राण आदि सोलह वस्तुओं को बनाया है, इससे वह षोडशी कहाता है (प्राण, श्रद्धा, 
आकाश, वायु, अग्नि, जल, प्रथिवी, इन्द्रिय, मन, अन्न, वीर्य, तप, मन्त्र, कर्म, लोक और 
नाम) ये षोडश कला प्रश्नोपनिषद्‌ में हैं। यह सब षोडश वस्तुरूप जगत्‌ परमात्मा में है, उसी ने 
बनाया और वही पालन करता है॥५॥ 

येनेत्यस्थ स्वयम्भु ब्रह्म ऋषि:। परमात्मा देवता। निचृत्‌ त्रिष्टप्‌ छन्‍्द:। बैवत: स्वर:॥ 

एनस्तमेव विषययाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

येन दोस्ग्ा परंथिवी च॑ हढा येन स्व्र॒ स्तभितं येन नाक :। 

यो5 अन्तरिक्षे रजसो विमान: कस्मै देवाय हविषां विधेम॥ ६॥ 

येन। ज्ौ:। उग्रा। पृथिवी। च। हढा। येन। स्व॒रिति स्व॒:। स्तभितम्‌। येन। नाक:॥ यः। अन्तरिक्षे। 
रज॑स:। विमान इति वि5 मान॑:। कस्में। देवाय। हविषां। विधेम॥ ६॥ 

पदार्थ :-(येन) जगदीश्वरेण (द्यौ:) सूर्यादिप्रकाशवान्‌ पदार्थ: (उम्रा) तीव्रतेजस्का (प्रथिवी) 
भूमि: (च) (दृढा) दृढीकृता (येन) (स्वः) सुखम्‌ (स्तभितम) धृतम्‌ (येन) (नाकः) 


१६०८ यजुर्वेदभाष्ये 


अविद्यमानदु:खो मोक्ष: (यः) (अन्तरिक्षे) मध्यवत्तिन्याकाशे (रजसः) लोकसमूहस्य। लोका 


रजांस्युच्यन्त इति निरुक्‍्तम्‌। (विमान:) विविधं मानं यस्मिन्‌ सः (कस्मै) सुखस्वरूपाय (देवाय) 
स्वप्रकाशाय सकलसुखदात्रे (हविषा) प्रेमभक्तिभावेन (विधेम) परिचरेम प्राप्नुयाम वा॥६॥ 

अन्वय:-हे मनुष्या: ! येनोग्रा द्यौ: पृथिवी च दृढा येन स्व: स्तभितं येन नाक: स्तभितो 
यो5न्तरिक्षे वर्त्तमानस्य रजसो विमानो5स्ति, तस्मै कस्मे देवाय वयं हविषा विधेमैवं यूयमप्येन॑ 
सेवध्वम्‌॥६॥ 

भावार्थ:-हे मनुष्या:! यः: सकलस्य जगतो धर्त्ता सर्वसुखप्रदाता मोक्षआाधक आकाश इव 
व्याप्त: परमेश्वरोडस्ति तस्यैव भक्ति कुरुत॥६॥ 

पदार्थ :-हे मनुष्यों! (येन) जिस जगदीश्वर ने (उग्रा) तीव्र तेजवाले (झ्यौ:) प्रकाशयुक्त 
सूर्ग्यादि पदार्थ (च) और (प्रथिवी) भूमि (दृढा) चढ़ की हे, (येन) जिसने (स्व:) सुख को 
(स्तभितम्‌) धारण किया, (येन) जिसने (नाकः) सब दु:खों से रहित मोक्ष को धारण किया, (यः) 
जो (अन्तरिक्षे) मध्यवर्ती आकाश में वर्त्तमान (रजस:) लोकसमूह का (विमान:) विविध मान करने 
वाला है, उस (कस्मै) सुखस्वरूप (देवाय) स्वयं प्रकाशमान, सकल सुखदाता ईश्वर के लिये हम 
लोग (हविषा) प्रेम भक्ति से (विधेम) सेवाकारी वा प्राप्त होवें॥ ६॥ 

भावार्थ:-हे मनुष्यों! जो समस्त जगत्‌ का धर्त्ता, सब सुखों का दाता, मुक्ति का साधक, 
आकाश के तुल्य व्यापक परमेश्वर है, उसी की भक्ति करो॥६॥ 

य॑ं क्रन्दसीत्यस्थ स्वयम्भु ब्रह्म ऋषि:। परमात्मा देवता। निचृच्छक्वरी छन्द:। धैवतः 
स्वर:॥ 
एनस्तमेव विषययाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

यं क्रन्दसी5 अवसा तस्तभाने5 अभ्यैक्षेतां मनंसा रेजमाने। 

यत्राधि सूर॒5 उर्दितो विभाति कस्मै' देवाय हविषां विधेम। 

आपो ह यद्‌ बृंहतीर्यश्चिदाप॑:॥ ७॥ 

यम्‌। क्रन्दसी5इति क्रन्दसी। अवंसा। तस्तभाने इति तस्त5भाने। अभि। ऐक्षेताम। मन॑सा। 
रेजमाने5इति रेज॑माने॥ यत्र। अधि। सूर॑:। उर्दित इत्युत्‌5ईत:। विभातीति वि5भाति। कस्में। देवायं। ह॒विषा। 
विधेम। आप॑:। ह। यत्‌। बृहती:। य:। चित्‌। आप॑:॥ ७॥ 

पदार्थ :-(यम्‌) (क्रन्दसी) गुणै: प्रशंसनीये (अवसा) रक्षणादिना (तस्तभाने) धारिके (अभि) 
अभिमुख्ये (ऐक्षेताम्‌) ईक्षेतां पश्यत: (मनसा) विज्ञानेन (रेजमाने) चलन्त्यौ भ्रमन्त्यौ (यत्र) यस्मिन्‌ 


द्वत्रिंशो5 ध्याय: श्६५९ 


(अधि) उपरि (सूर:) सूर्य: (उदितः) उदयं प्राप्त: (विभाति) विशेषेण प्रकाशयन्‌ प्रकाशयिता भवति 


(कस्मै) सुखसाधकाय (देवाय) शुद्धस्वरूपाय (हविषा) आदातव्येन योगाभ्यासेन (विधेम) (आप:) 
व्याप्ता: (ह) किल (यत्‌) या: (बृहती:) महत्य: (यः) (चित) अपि (आप:) आकाश:॥७॥ 

अन्वयः-हे मनुष्या: ! यं परमात्मानं प्राप्ते तस्तभाने रेजमाने क्रन्दसी द्यावापृथिव्याववसा सर्व 
धरतो यत्र सूरोध्युदितो यद्‌ या बृहतीरापो ह यश्विदाप: सन्ति तश्चिदपषि विभाति तं तो 
चा5 ध्यापकोपदेशकौ मनसा अभ्यैक्षेतां तस्मै कस्मै देवाय हविषा वयं विधेमैनं यूयमपि भजत॥७॥ 

भावार्थ :-हे मनुष्या: ! यत्र सर्वाभिव्यापके श्वरे सूर्य्यपृथिव्यादयो लोका भ्रमन्तः सनन्‍्तो दृश्यन्ते 
येन प्राण आकाशोडपि व्याप्तस्तं स्वात्मस्थं यूयमुपासीध्वम्‌॥७॥ 

पदार्थ :-हे मनुष्यो! (यम्‌) जिस परमात्मा को प्राप्त अर्थात्‌ उसके अधिकार में रहनेवाले 
(तस्तभाने) सबको धारण करनेहारे (रेजमाने) चलायमान (क्रन्दसी) स्वगुणों से प्रशंसा करने योग्य 
सूर्य्य और पृथिवी लोक (अवसा) रक्षा आदि से सबको धारण करते हैं, (यत्र) जिस ईश्वर में (सूर:) 
सूर्य्य लोक (अधि, उदित:) अधिकतर उदय को प्राप्त हुआ (यत्‌) जो (बृहती:) महत्‌ (आप:) 
व्याप्त जल है ही (य:) और जो कुछ (चित) भी (आपः) आकाश है, उसको भी (विभाति) विशेष 
कर प्रकाशित करता हुआ प्रकाशक होता है, उस ईश्वर को अध्यापक और उपदेशक (मनसा) विज्ञान 
से (अभि, ऐक्षेताम) आभिमुख्य कर देखते, उस (कस्मै) सुखसाधक (देवाय) शुद्धस्वरूप परमात्मा 
के लिये (हविषा) ग्रहण करने योग्य योगाभ्यास से हम (विधेम) सेवा करने वाले हों, उसको तुम 
लोग भी भजो॥७॥ 

भावार्थ:-हे मनुष्यो! जिस सब ओर से व्यापक परमेश्वर में सूर्य्य, पृथिवी आदि लोक 
भ्रमते हुए दीखते हैं, जिसने प्राण और आकाश को भी व्याप्त किया, उस अपने आत्मा में स्थित 
ईश्वर की तुम लोग उपासना करो॥७॥ 

वेन इत्यस्य स्वयम्भु ब्रह्म ऋषि:। परमात्मा देवता। निचृत्‌ त्रिष्टुप्‌ छन्द:। घैवत: स्वर :॥ 

एनस्तमेव विषययाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

वेनस्तत्पश्यन्निहितं गुहा सद्यत्र विश्व॑ं भव॒त्येकनीडम्‌। 

तस्मिन्निदः सं च वि चैंति सर्वर स5 ओत: प्रोतश्व विभू: प्रजासु॥ ८॥ 

वेन:। तता। पश्यत। निहितमिति निउ5हितम। गुहां। सत्‌। यत्री विश्वम। भरव॑ति। 
एकनीडमित्येक3नीडम्‌॥ तस्मिन्‌। डृदम। सम्‌॥। चा। वि। च। एति। सर्वभ। सः। ओत इत्या5उत:। प्रोत इति 
प्रडउतः:। च। विभूरितिं वि5भू:। प्रजास्विति प्र5जासु॥ ८॥ 


१६६० यजुर्वेदभाष्ये 


पदार्थ :-(वेन:) पण्डितो विद्वान्‌ (तत्‌) चेतनं ब्रह्म (पश्यत्‌) पश्यति (निहितम्‌) स्थितम्‌ 
(गुहा) गुहायां बुद्धी गुप्ते कारणे वा (सत्‌) नित्यम्‌ (यत्र) यस्मिन्‌ (विश्वम्‌) सर्वम्‌ जगत्‌ (भवति) 
(एकनीडम्‌) एकस्थानम्‌ (तस्मिन) (इृदम्‌) जगत्‌ (सम) (च) (वि) (च) (एति) (सर्वम्‌) (सः) 
(ओत:) ऊर्ध्वतन्तु: पट इब (प्रोतः) तिर्य्यक्‌ तन्तुषु पट इव (च) (विभू:) व्यापक: (प्रजासु) 
प्रकृतिजीवादिषु॥ ८॥ 

अन्वयः-हे मनुष्या: ! यत्र विश्वमेकनीडं भवति तद्‌गुहा निहितं सद्ठेनः पश्यत्‌। तस्मिन्निदं 
सर्व समेति च व्येति च स विभू: प्रजास्वोत: प्रोतश्व स एवं सर्वैरुपासनीयो5स्ति॥ ८॥ 

भावार्थ:-हे मनुष्या:! विद्वानेव यं बुद्धिबलेन जानाति, यः सर्वेषामाकाशादीनां 
पदार्थानामधिकरणमस्ति, यत्र संहारकाले सर्व जगललीयते सर्गकाले च यतो निस्सरति येन व्याप्तेन 
विना किज्चिदपि वस्तु न वर्त्तते तं विहाया5स्यां कझ्लिदप्युपास्यमी श्वरं मा विजानन्तु॥ ८॥ 

पदार्थ :-हे मनुष्यो! (यत्र) जिसमें (विश्वम) सब जगत्‌ (एकनीडम) एक आश्रयवाला 
(भवति) होता (तत्‌) उस (गुहा) बुद्धि वा गुप्त कारण में (निहितम्‌) स्थित (सत्‌) नित्य चेतन ब्रह्म 
को (वेनः) पण्डित विद्वान्‌ जन (पश्यत) ज्ञानदृष्टि से देखता है, (तस्मिन्‌) उसमें (इृदम) यह 
(सर्वम) सब जगत्‌ (सम्‌, एति) प्रलय समय में संगत होता (च) और उत्पत्ति समय में (वि) 
पृथक्‌ स्थूलरूप (च) भी होता है, (सः) वह (विभू:) विविध प्रकार व्याप्त हुआ (प्रजासु) प्रजाओं 
में (ओत:) ठाढ़े सूतों में जैसे वस्त्र (बच) तथा (प्रोत:) आड़े सूतों में जैसे वस्त्र वैसे ओत-प्रोत हो 
रहा है, वही सबको उपासना करने योग्य है॥८॥ 

भावार्थ :-हे मनुष्यो! विद्वान्‌ ही जिसको बुद्धि बल से जानता, जो सब आकाशादि पदार्थों 
का आधार, प्रलय समय सब जगत्‌ जिसमें लीन होता और उत्पत्ति समय में जिससे निकलता है 
और जिस व्याप्त ईश्वर के बिना कुछ भी वस्तु खाली नहीं है, उसको छोड़ किसी अन्य को उपास्य 
ईश्वर मत जानो॥ ८॥ 

प्र तदित्यस्य स्वयम्भु ब्रह्म ऋषि:। विद्वान्‌ देवता। निचृत्‌ त्रिष्टप्‌ छन्‍्द:। घैवत: स्वर:॥ 

एनस्तमेव विषययाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

प्र तह्नोंचेदमृतं नु विद्वान्‌ गचर्वो धाम विभृतं गृहा सत्‌। 

त्रीणि पदानि निहिता गुहास्य यस्तानि वेद स पितुः पिता5संत्‌॥ ९॥ 

प्र। तत्‌। वोचेत्‌। अमृत॑म्‌॥ नु। विद्वान। गश्चर्व:। धाम॑। विभृत्मिति वि5भ्रृतम्‌। गुहां। सत्‌॥ त्रीणि। 
प॒दानिं। निहितेति नि5हिंता। गुहा। अस्य। यः। तानि। वेद। सः। पितु:। पिता। अस॒त्‌॥ ९॥ 


द्वत्रिंशो5 ध्याय: १६६१ 


पदार्थ :-(प्र) (तत्‌) चेतनं ब्रह्म (वोचेत्‌) गुणकर्मस्वभावत उपदिशेत्‌ (अम्नृतम्‌) नाशरहितम्‌ 
(नु) सद्यः (विद्वान) पण्डित: (गश्चर्वः) यो गां वेदवाचं धरति सः (धाम) मुक्तिसुखस्य स्थानम्‌ 
(बिभृतम्‌) विशेषेण धृतम्‌ (गुहा) बुद्धो (सत्‌) नित्यम्‌ (त्रीणि) उत्पत्तिस्थितिप्रलया: काला वा 
(पदानि) ज्ञातुमर्हाणि (निहिता) निहितानि (गुहा) बुद्धो (अस्य) अविनाशिन: (यः) (तानि) (वेद) 
जानाति (सः) (पितु:) जनकस्येश्वरस्य वा (पिता) ज्ञानप्रदानेनास्तिकत्वेन वा रक्षक: (असत्‌) 
भवेत्‌॥ ९॥ 

अन्वयः-हे मनुष्या: ! यो गन्धर्वो विद्वान्‌ गुहा विभृतममृतं धाम तत्‌ सन्न प्रवोचेत्‌ यान्यस्य 
गुहा निहिता पदानि त्रीणि सन्ति तानि च वेद स पितु: पिताउसत्‌॥९॥ 

भावार्थ:-हे मनुष्या:! य ईश्वरस्यथ मुक्तिसाधकं बुद्धिस्थं स्वरूपमुपदिशेयुर्य थार्थतया 
पदार्थानां परमात्मनश्व गुणकर्मस्वभावान्‌ विजानीयुस्ते वयोवृद्धानां पितृणामपि पितरो भवितु योग्या: 
सन्तीति विजानीत॥ ९॥ 

पदार्थ :-हे मनुष्यो! (यः) जो (गश्चर्व:) वेदवाणी को धारण करनेवाला (विद्वान) पण्डित 
(गुहा) बुद्धि में (बिभतम) विशेष धारण किये (अप्रतम) नाशरहित (धाम) मुक्ति के स्थान (तत्‌) 
उस (सत्‌) नित्य चेतन ब्रह्म का (नु) शीघ्र (प्र, वोचेत) गुण-कर्म-स्वभावों के सहित उपदेश करे 
और जो (अस्य) इस अविनाशी ब्रह्म के (गुहा) ज्ञान में (निहिता) स्थित (पदानि) जानने योग्य 
(त्रीणि) तीन उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय वा भूत, भविष्यत्‌ू, वर्त्तमान काल हैं, (तानि) उनको (वेद) 
जानता है, (सः) वह (पितुः:) अपने पिता वा सर्वरक्षक ईश्वर का (पिता) ज्ञान देने वा आस्तिकत्व 
से रक्षक (असत्‌) होवे॥९॥ 

भावार्थ:-हे मनुष्यो! जो विद्वान्‌ लोग ईश्वर के मुक्तिसाधक बुद्धिस्थ स्वरूप का उपदेश 
करें, ठीक-ठीक पदार्थों के और ईश्वर के गुण, कर्म, स्वभाव को जानें वे अवस्था में बड़े पितादिकों 
के भी रक्षा के योग्य होते हैं, ऐसा जानो॥९॥ 

स न इत्यस्य स्वयम्भु ब्रह्म ऋषि:। परमात्मा देवता। निचृत्‌ त्रिष्टप्‌ छनन्‍्द:। घैवत: स्वर:॥ 

एनस्तमेव विषययाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

स नो बथश्धुर्जनिता स विधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा। 

यत्र देवा5 अम्ृतमानशानास्तृतीये धा्मन्नध्यैर॑यन्त॥ १०॥ 

स:। नः। बच्धु.। जनिता। सः। विधातेतिं विउधाता। धार्मानि। वेदु। भुवनानि। विश्वां॥ यत्रे। देवा:। 
अमृतम्‌। आनशाना:। तृतीये। धामन्‌। अध्यैर॑यन्तेत्यंधि3 ऐरयन्त॥ १०॥ 


श्ध्धर यजुर्वेदभाष्ये 


पदार्थ :-(सः) (नः) अस्माकम्‌ (बच्थु:) भ्रातेव मान्य: सहाय: (जनिता) जनयिता। अत्र 
जनिता मन्त्र इति॥ (अष्टा०६। ४। ५३) णिलोप:। (सः) (विधाता) सर्वेषां पदार्थानां कर्मफलानां च 
विधानकर्त्ता (धामानि) जन्मस्थाननामानि (वेद) जानाति (भुवनानि) लोकलोकान्तराणि (विश्वा) 
सर्वाणि (यत्र) यस्मिन्‌ जगदीश्वरे (देवा:) विद्वांस: (अम्ृतम) मोक्षसुखम्‌ (आनशाना:) प्राप्नुवन्तः 
(तृतीये) जीवप्रकृतिभ्यां विलक्षणे (धामन) धामन्याधारभूते (अध्यैरयन्त) सर्वत्र स्वेच्छया 
विचरन्ति॥ १०॥ 

अन्वयः-हे मनुष्या: ! यत्र तृतीये धामन्नमृतमानशाना देवा अध्येरयन्त, यो विश्वा भुवनानि 
धामानि च वेद, स नो बन्धुर्जनिता स विधाता5स्तीति निश्चिनुत॥ १०॥ 

भावार्थ:-हे मनुष्या:! यस्मिज्छुद्धस्वरूपे परमात्मनि योगिनो दिद्वांसो मुक्तिसुखं प्राप्य 
मोदन्ते स एव सर्वज्ञ: सर्वोत्पादक: सर्वदा सहायकारी च मन्तव्यो नेतर इति॥ १०॥ 

पदार्थ:-हे मनुष्यो! (यत्र) जिस (तृतीये) जीव और प्रकृति से विलक्षण (धामन्‌) 
आधाररूप जगदीश्वर में (अग्रतम्‌) मोक्ष सुख को (आनशाना:) प्राप्त होते हुए (देवा:) विद्वान्‌ लोग 
(अध्यैरयन्त) सर्वत्र अपनी इच्छापूर्वक विचरते हैं, जो (विश्वा) सब (भुवनानि) लोक-लोकान्तरों 
और (धामानि) जन्म, स्थान, नामों को (वेद) जानता है, (सः) वह परमात्मा (नः) हमारा (बश्चु:) 
भाई के तुल्य मान्य सहायक (जनिता) उत्पन्न करनेहारा, (सः) वही (विधाता) सब पदार्थों और 
कर्मफलों का विधान करनेवाला है, यह निश्चय करो॥ १०॥ 

भावार्थ:-हे मनुष्यो! जिस शुद्धस्वरूप परमात्मा में योगिराज, विद्वान्‌ लोग मुक्तिसुख को 
प्राप्त हो आनन्द करते हैं, उसी को सर्वज्ञ, सर्वोत्पादक और सर्वदा सहायकार मानना चाहिये, अन्य 
को नहीं॥ १०॥ 

परीत्येत्यस्थ स्वयम्भु ब्रह्म ऋषि:। परमात्मा देवता। निचृत्त्रिष्टप्‌ छन्द:। धैवत:स्वर:॥ 

एनस्तमेव विषययाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

परीत्य॑ भूतानि परीत्य॑ लोकान्‌ परीत्य सर्वा: प्रदिशों दिश॑श्च। 

उपस्थाय प्रथमजामृतस्यात्मना5त्मानम॒भि सं विवेश॥ ११॥ 

परीत्येतिं परि5इत्यं। भूतानिं। परीत्येतिं परि5इत्य॑। लोकान्‌। परीत्येतिं परि5इत्य। सर्वा:। प्रदिश इति 
प्रददिश:। दिश॑:। च॥ उपस्थायेत्युप5स्थाय। प्रथमजामिति प्रथम5जाम्‌। ऋतस्य। आत्मनां। आत्मान॑म्‌। अभि। 
सम्‌। विवेश॥ ११॥ 


द्वत्रिंशो5 ध्याय: १६६३ 


पदार्थ :-(परीत्य) परित: सर्वतो5भिव्याप्य (भूतानि) (परीत्य) (लोकान्‌) द्रष्टव्यान्‌ 
पृथिवीसूर्यादीन्‌ (परीत्य) (सर्वा:) (प्रदिश:) आग्नेयाद्या उपदिश: (दिश:) पूर्वाद्या: (च) अधः 
उपरि च (उपस्थाय) पठित्वा संसेव्य वा (प्रथमजाम) प्रथमोत्पन्नां वेदचतुष्टयीम्‌ (ऋतस्य) सत्यस्य 
(आत्मना) स्वस्वरूपेणान्त:करणेन च (आत्मानम्‌) स्वरूपमधिष्ठानं वा (अभि) अभिमुख्ये (सम) 
सम्यक्‌ (विवेज्ञ) प्रविशति॥ ११॥ 

अन्वयः-हे विद्वन्‌! त्वं यो भूतानि परीत्य लोकान्‌ परीत्य सर्वा: प्रदिशो दिशश्व परीत्य 
ऋतस्यात्मानमभिसंविवेश प्रथमजामुपस्थायात्मना त॑ प्राप्नुहि॥ ११॥ 

भावार्थ:-हे  मनुष्या:! यूयं धर्माचरणवेदयोगाभ्याससत्सड्रादिभि:. कर्मभि: 
शरीरपुष्टिमात्मान्त:करणशुद्धिं च संपाद्य सर्वत्राभिव्याप्तं परमात्मानं लब्ध्वा सुखिनो भवत॥ ११॥ 

पदार्थ :-हे विद्वन्‌! आप जो (भूतानि) प्राणियों को (परीत्य) सब ओर से व्याप्त हो के 
(लोकान्‌) पृथिवी सूर्यादे लोकों को (परीत्य) सब ओर से व्याप्त हो के (च) और ऊपर नीचे 
(सर्वा:) सब (प्रदिश:) आग्नेयादि उपदिशा तथा (दिश:) पूर्वादि दिशाओं को (परीत्य)/ सब ओर 
से व्याप्त हो के (ऋतस्य) सत्य के (आत्मानम्‌) स्वरूप वा अधिष्ठान को (अभि, सम्‌, विवेश) 
सम्मुखता से सम्यक्‌ प्रवेश करता है (प्रथमजाम्‌) प्रथम कल्पादि में उत्पन्न चार वेदरूप वाणी को 
(उपस्थाय) पढ़ वा सम्यक्‌ सेवन करके (आत्मना) अपने शुद्धस्वरूप वा अन्त:करण से उसको प्राप्त 
हजिये॥ ११॥ 

भावार्थ :-हे मनुष्यो! तुम लोग धर्म के आचरण, वेद और योग के अभ्यास तथा सत्सड़ 
आदि कर्मों से शरीर की पुष्टि और आत्मा तथा अन्त:करण की शुद्धि को संपादन कर सर्वत्र 
अभिव्याप्त परमात्मा को प्राप्त हो के सुखी होओ॥ ११॥ 

परीत्यस्य स्वयम्भु ब्रह्म ऋषि:। परमात्मा देवता। त्रिष्टुप्‌ छन्‍्द:। बैवतःस्वर :॥ 
एनस्तमेव विषययाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

परि द्यावाप्रथिवी स॒द्य5 इत्वा परि लोकान्‌ परि दिशः परि स्व॒:। 

ऋतस्य तन्तुं विततं विचृत्य तर्दपश्यत्‌ तर्दभव॒त्‌ तदासीतू॥ १२॥ 

परि। द्यावाप्रथिवी इति द्यावांउप्रधिवी। स॒द्य:। इत्वा। परिं। लोकान्‌। परिं। दिश॑:। परिं। स्व॒रिति 
स्त्र। ऋतस्य। तन्तुम। वितंतमिति वि5ततम्‌। विचृत्येतिं विडचृत्य। तत्‌॥ अपश्यत्‌। तत्‌॥ अभव॒त्‌॥। तत्‌। 
आसीतू॥ १२॥ 


१६६४ यजुर्वेदभाष्ये 


पदार्थ :-(परि) सर्वतः (द्यावाप्रथिवी) सूर्यभूमी (सद्यः) शीघ्रम्‌ (इत्वा) प्राप्य (परि) 
सर्वतः (लोकान) द्र॒ष्टव्यान्‌ सृष्टिस्थान्‌ भूगोलान्‌ (परि) (दिश:ः) पूर्वाद्या: (परि) (स्व:) सुखम्‌ 
(ऋतस्य) सत्यस्य (तन्तुम) कारणम्‌ (विततम्‌) विस्तृतम्‌ (विचृत्य) विविधतया ग्रन्थित्वा बद्ध्वा 
(तत्‌) (अपश्यत्‌) पश्यति (तत) (अभवत्‌) भवति (तत्‌) (आसीत्‌) अस्ति॥१२॥ 

अन्वयः-हे मनुष्या:! यः परमेश्वरो द्यावापृथिवी सद्य इत्वा पर्य्यपश्यत्‌ यो लोकान्‌ सद्य 
इत्वा पर्य्यभवत्‌। यो दिश: सद्य इत्वा पर्य्यासीद्‌ यः स्व: सद्य इत्वा पर्य्यपश्यद्‌ य ऋतस्य विततं 
तन्तुं विचृत्य तत्सुखमपश्यद्‌ येन तत्सुखमभवद्‌ यतस्तद्विज्ञाममासीत्‌ तं यथावद्विज्ञायोपासीरन॥ १२॥ 

भावार्थ :-ये मनुष्या: परमेश्वरमेव भजन्ति ततन्निरमितां सृष्टिं सुखायोपयुञ्जते त ऐहिकं॑ 
पारमार्थिक॑ विद्याजन्यं सुखं च सद्य: प्राप्प सततमानन्दन्ति॥ १२॥ 

पदार्थ :-हे मनुष्यो ! जो परमेश्वर (द्यावाप्रथिवी) सूर्य्य और भूमि को (सद्यः) शीघ्र (इत्वा) 
प्राप्त होेके (परि, अपश्यत्‌) सब ओर से देखता है, जो (लोकान्‌) देखने योग्य सृष्टिस्थ भूगोलों को 
शीघ प्राप्त हो के (परि, अभवत्‌) सब ओर से प्रकट होता, जो (दिश:) पूर्वादि दिशाओं को शीघ्र 
प्राप्त हो के (परि, आसीत्‌) सब ओर से विद्यमान है, जो (स्व:) सुख को शीघ्र प्राप्त हो के (परि) 
सब ओर से देखता है, जो (ऋतस्य) सत्य के (विततम्‌) विस्तृत (तन्तुम) कारण को (विचृत्य) 
विविध प्रकार से बांध के (तत) उस सुख को देखता, जिससे (तत्‌) वह सुख हुआ और जिससे 
(तत्‌) वह विज्ञान हुआ है, उसको यथावत्‌ जान के उपासना करो॥ १२॥ 

भावार्थ :-जो मनुष्य परमेश्वर ही का भजन करते और उसकी रची सृष्टि को सुख के लिये 
उपयोग में लाते हैं, वे इस लोक, परलोक और विद्या से हुए सुख को शीतघ्र प्राप्त हो के निरन्तर 
आनन्दित होते हैं॥ १२॥ 

सदसस्पतिमित्यस्थ मेधाकाम ऋषि:। इन्द्रों देवता। भुरिग्गायत्री छन्द:। षड़ज: स्वर:॥ 

एनस्तमेव विषययाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

सर्दंसस्पतिमद्ुँतं प्रियमिन्द्रस्थ काम्य॑म्‌। 

सर्नि मेधामयासिष: स्वाहां॥ १३॥ 

सर्दस:। पतिम। अद्धुतम्‌। प्रियम्‌। इन्द्रस्थ। काम्य॑म्‌। सनिम्‌। मेधाम। अयासिषम्‌। स्वाहां॥ १३॥ 

पदार्थ :-(सदस:) सभाया ज्ञानस्य न्यायस्य दण्डस्य वा (पतिम्‌) पालकं स्वामिनम्‌ 
(अद्भुतम्‌) आश्चर्य्यगुणकर्मस्वभावम्‌ (प्रियम) प्रीतिविषयं प्रसन्नकरं प्रसन्‍न॑ वा (इन्द्रस्थ) इन्द्रियाणां 


द्वत्रिंशो5 ध्याय: श्६६५ 


स्वामिनो जीवस्य (काम्यम) कमनीयम्‌ (सनिम्‌) सनन्ति संविभजन्ति सत्याउसत्ये यया तामू 
(मेधाम्‌) संगतां प्रज्ञाम्‌ (अयासिषम्‌) प्राप्नुयाम्‌ (स्वाहा) सत्यया क्रियया वाचा वा॥१३॥ 

अन्वयः-हे मनुष्या: ! अहं स्वाहा यं सदसस्पतिमद्धुतमिन्द्रस्य काम्यं॑ प्रियं परमात्मानमुपास्य 
संसेव्य च सनि मेधामयासिषं तं परिचर्यैतां यूयमपि प्राप्नुत॥१३॥ 

भावार्थ :-ये मनुष्या: सर्वशक्तिमन्तं परमात्मानं सेवन्ते ते सर्वा: विद्या: प्राप्य शुद्धया प्रज्ञया 
सर्वाणि सुखानि लभन्ते॥ १३॥ 

पदार्थ :-हे मनुष्यो! में (स्वाहा) सत्य क्रिया वा वाणी से जिस (सदस:) सभा, ज्ञान, न्याय 
वा दण्ड के (पतिम्‌) रक्षक (अद्भुतम) आश्चर्य्य गुण, कर्म, स्वभाववाले (इन्द्रस्थ) इन्द्रियों के 
मालिक जीव के (काम्यम्‌) कमनीय (प्रियम्‌) प्रीति के विषय प्रसन्न करनेहारे वा प्रसन्नरूप परमात्मा 
की उपासना और सेवा करके (सनिम्‌) सत्य-असत्य का जिससे सम्यक्‌ विभाग किया जाय, उस 
(मेधाम्‌) उत्तम बुद्धि को (अयासिषम्‌) प्राप्त होऊं, उस ईश्वर की सेवा करके इस बुद्धि को तुम लोग 
भी प्राप्त होओ॥ १३॥ 

भावार्थ :-जो मनुष्य सर्वशक्तिमान्‌ परमात्मा का सेवन करते हैं, वे सब विद्याओं को पाकर 
शुद्ध बुद्धि से सब सुखों को प्राप्त होते हैं॥ १३॥ 

यामित्यस्थ मेधाकाम ऋषि:। परमात्मा देवता। निचृदनुष्ठ॒प्‌ छन्‍्द:। गाश्थार: स्वर:॥ 
मन॒ष्यैरीश्रराद्‌ ब॒द्धिर्याचनीयेत्याह॥ 
मनुष्यों को ईश्वर से बुद्धि की याचना करनी चाहिये, इस विषय को कहते हैं॥ 

यां मेधां देवगणा: पितरश्रोपासति। 

तया मामद्य मेधयाः ग्नें मेधाविनं कुरु स्वाहां॥ १४॥ 

याम्‌। मेधाम्‌। देवगणा इतिं देव5गणा:। प्तर:। चा। उपासते इत्युंप5आस॑ते॥ तयां। माम्‌। अद्य। 
मेधरयां। अग्नें मेधाविनम्‌। कुरु। स्वाहां॥ १४॥ 

पदार्थ :-(याम्‌) (मेधाम्‌) प्रज्ञां धनं वा। मेधेति धनना०॥ (निघं०२॥१०) (देवगणा:) 
देवानां विदुषां समूहा: (पितर:) पालयितारो विज्ञानिन: (च) (उपासते) प्राप्य सेवन्ते (तया) (माम्‌) 
(अद्य) (मेधया) (अग्ने) स्वप्रकाशत्वेन विद्याविज्ञापक ! (मेधाविनम्‌) प्रशस्ता मेधा विद्यते यस्य तम्‌ 
(कुरु) (स्वाहा) सत्यया वाचा॥ १४॥ 

अन्वयः:-हे अग्ने विद्वन्नध्यापक! जगदीश्वर वा! देवगणा: पितरश्च यां मेधामुपासते तया 
मेधया मामद्य स्वाहा मेधाविनं कुरु॥ १४॥ 


१६६६ यजुर्वेदभाष्ये 


भावार्थ :-मनुष्या: परमेश्वरमुपास्याप्तं विद्वासं संसेव्य शुद्ध विज्ञानं धर्मज॑ धनज्ञ 
प्राप्रुमिच्छेयुरन्यां शैवं प्रापयेयु:॥ १४॥ 

पदार्थ :-हे (अग्ने) स्वयं प्रकाशरूप होने से विद्या के जतानेहारे ईश्वर! वा अध्यापक 
विद्वन्‌! (देवगणा:) अनेक विद्वान्‌ (च) और (पितर:) रक्षा करनेहारे ज्ञानी लोग (याम्‌) जिस 
(मेधाम्‌) बुद्धि वा धन को (उपासते) प्राप्त होके सेवन करते हैं, (तया) उस (मेधया) बुद्धि वा धन 
से (माम) मुझको (अद्य)/ आज (स्वाहा) सत्य वाणी से (मेधाविनम्‌) प्रशंसित बुद्धि वा धनवाला 
(कुरु) कीजिये॥ १४॥ 

भावार्थ :-मनुष्य लोग परमेश्वर की उपासना और आप्त विद्वान्‌ की सम्यक्‌ सेवा करके शुद्ध 
विज्ञान और धर्म से हुए धन को प्राप्त होने की इच्छा करें और दूसरों को भी ऐसे ही प्राप्त 
करावें॥ १४॥ 

मेधामित्यस्थ मेधाकाम ऋषि:। परमेश्वरविद्वांसी देवते। निचृद्‌ बृहती छन्द्‌:। मध्यम: 
स्वर:॥ 
एनस्तमेव विषययाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

मेधां मे वरुणो ददातु मेधामम्नि: प्रजाप॑ति:। 

म्ेधामिन्द्रश्न वायुश्॑ मेधां धाता दंदातु मे स्वाहां॥ १५॥ 

मेधाम्‌। मे। वरुण:। दुद्ातु। मेधाम्‌। अग्नि:। प्रजाप॑तिरिति प्रजाउप॑ति:॥ मेधाम्‌। इन्द्र। चा। वायु:। 
चा मेधाम्‌॥ धाता। ददातु। मे। स्वाहा॥ १५॥ 

पदार्थ :-(मेधाम्‌) शुद्धां धियं धनं वा (में) मह्मम्‌ (वरुण:) श्रेष्ठ: (ददातु) (मेधाम) 
(अम्निः) विद्याप्रकाशित: (प्रजापति:) प्रजाया: पालक: (मेधाम्‌) (इन्द्र:) परमैश्वर्य्यवान्‌ (च) 
(वायु:) बलिष्टो बलप्रद: (च) (मेधाम्‌) (धाता) सर्वस्य संसारस्य राज्यस्य (ददातु) (में) मह्मम्‌ 
(स्वाहा) धर्म्यया क्रियया॥ १५॥ 

अन्वयः-हे मनुष्या:! यथा वरुण: परमेश्वरो विद्वान्‌ वा स्वाहा मे मेधां ददातु, अग्नि: 
प्रजापतिर्मेधां ददातु, इन्द्रो मेधां ददातु, वायुश्र मेधां ददातु, धाता च मे मेधां ददातु तथा युष्मभ्यमपि 
ददातु॥ १५॥ 

भावार्थ :-मनुष्या यथाऊ5त्मार्थ गुणकर्मस्वभाव॑ सुखल्जेच्छेयुस्तादृशमेवा5न्यार्थम्‌। यथा 
स्वस्योन्नतये प्रार्थयेयुस्तथा परमेश्वरस्थ विदुषाउच सकाशादन्येषामपि प्रार्थयेयुर्न केवल प्रार्थनामेव 
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कुर्य्य, कि तहिं सत्याचरणमपि। यदा यदा विदुषां समीपं गच्छेयुस्तदा तदा सर्वेषां कल्याणाय 
प्रश्नोत्तराणि कुर्य्यु:॥ १५॥ 

पदार्थ:-हे मनुष्यो! जैसे (वरुण:) अति श्रेष्ठ परमेश्वर वा विद्वान्‌ (स्वाहा) धर्मयुक्त क्रिया 
से (मे) मेरे लिये (मेधाम) शुद्ध बुद्धि वा धन को (ददातु) देवे, (अग्निः) विद्या से प्रकाशित 
(प्रजापति:) प्रजा का रक्षक (मेधाम्‌) बुद्धि को देवे, (इन्द्र:) परम ऐश्वर्य्यवान्‌ (मेधाम्‌) बुद्धि को देवे 
(च) और (वायु:) बलदाता बलवान (मेधाम्‌) बुद्धि को देवे (च) और (धाता) सब संसार वा राज्य 
का धारण करनेहारा ईश्वर वा विद्वान्‌ (मे) मेरे लिये बुद्धि धन को (ददातु) देवे, वैसे तुम लोगों को 
भी देवे॥ १५॥ 

भावार्थ :-मनुष्य जैसे अपने लिये गुण, कर्म, स्वभाव और सुख को चाहे वैसे ओरों के 
लिये भी चाहें, जेसे अपनी उन्नति की चाहना करें, वैसे परमेश्वर और विद्वानों के निकट से अन्यों की 
उन्नति की प्रार्थना करें। केवल प्रार्थना ही न करें, किन्तु सत्य आचरण भी करें। जब-जब दिद्वानों के 
निकट जावें तब-तब सबके कल्याण के लिये प्रश्न और उत्तर किया करें॥ १५॥ 

इदं म इत्यस्य श्रीकाम ऋषि:। विद्वद्राजानो देवते। अनुष्टप्‌ छन्द:। गाश्यार: स्वर:॥ 
एनस्तमेव विषययाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

इदं मे ब्रह्म च क्षत्रं चोभे श्रियमश्नुताम। 

मयि देवा दधतु श्रियमुत्तमां तस्थे ते स्वाहा॥१६॥ 

इदम्‌। मे। ब्रह्म॑। च॒। क्षत्रम। च। उभेडइत्युभे। श्रियंम्‌॥ अश्नुताम्‌। मयि। देवा:। दुधतु। श्रिय॑म्‌। 
उत्तमामित्युत्‌5त॑माम्‌॥। तस्यै। ते। स्वाहां॥ १६॥ 

पदार्थ :-(इदम) (मे) मम (ब्रह्म) वेदेश्वरविज्ञानं तद्वत्कुलम्‌ (च) (क्षत्रम) राज्यं 
धनुर्वेदविद्या क्षत्रियकुलम्‌ (च) (उभे) (श्रियम) राजलक्ष्मीम्‌ (अश्नुताम) प्राप्नुताम्‌ (मयि) (देवा:) 
विद्वांस: (दधतु) धरन्तु (प्रियम) शोभां लक्ष्मीं च (उत्तमाम्‌) अतिगश्रेष्ठाम्‌ (तस्यै) श्रिये (ते) तुभ्यम्‌ 
(स्वाहा) सत्याचरणया क्रियया॥ १६॥ 

अन्वयः-हे परमेश्वर ! भवत्कृपया; हे विद्वन्‌! तव पुरुषार्थन च स्वाहा मे ममेदं ब्रह्म च क्षत्रं 
चोभे श्रियमश्नुतां यथा देवा मय्युत्तमां श्रियं दधतु तथा<न्येष्वपि। हे जिज्ञासो! ते तुभ्यं तस्ये वयं 
प्रयतेमहि॥ १६॥ 
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भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार:। ये मनुष्या: परमेश्वराज्ञापालनेन विदुषां सेवया 
सत्कारेण सर्वेषां मनुष्याणां मध्याद्‌ ब्राह्मणक्षत्रियों सुशिक्ष्य विद्यादिसद्‌गुणै: संयोज्य सर्वेषामुन्नति 
विधाय स्वात्मवत्‌ सर्वेषु वर्त्तेरन्‌ ते सर्वपूज्या: स्युरिति॥ १६॥ 

अन्न परमेश्वरविद्वत्मज्ञाधनप्राप्युपायगुणवर्णनादेतदर्थस्य पूर्वाध्यायोक्तार्थेन सह सड्ड्तिर्वेद्या॥ 

पदार्थ :-हे परमेश्वर! आपकी कृपा और हे विद्वन्‌! तेरे पुरुषार्थ से (स्वाहा) सत्याचरणरूप 
क्रिया से (मे) मेरे (इृदम्‌) ये (ब्रह्म) वेद, ईश्वर का विज्ञान वा इनका ज्ञाता पुरुष (च) और (क्षत्रम) 
राज्य, धर्नुर्वेदविद्या और क्षत्रिय कुल (च) भी ये (उभे) दोनों (श्रियम) राज्य की लक्ष्मी को 
(अष्नुताम) प्राप्त हों, जेसे (देवा:) विद्वान्‌ लोग (मयि) मेरे निमित्त (उत्तमाम) अतिश्रेष्ठ (श्रियम) 
शोभा वा लक्ष्मी को (दधतु) धारण करें, हे जिज्ञासु जन! (ते) तेरे लिये भी (तस्थै) उस श्री के अर्थ 
हम लोग प्रयत्न करें॥ १६॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालडकार है। जो मनुष्य परमेश्वर की आज्ञापालन और 
विद्वानों की सेवा-सत्कार से सब मनुष्यों के बीच से ब्राह्मण, क्षत्रिय को सुन्दर शिक्षा, विद्यादि 
सदगुणों से संयुक्त और सबकी उन्नति का विधान कर अपने आत्मा के तुल्य सबमें वर्त्तें, वे सब को 
पूजने योग्य होवें॥ १६॥ 

इस अध्याय में परमेश्वर, विद्वान्‌ और बुद्धि तथा धन की प्राप्ति के उपायों का वर्णन होने से 
इस अध्याय में कहे अर्थ की पूर्व अध्याय में कहे अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिये। १६॥ 

इति श्रीमत्परमहंसपरिव्राजकाचार्य्याणां श्रीयुतपरमविदुषां विरजानन्दसरस्वतीस्वामिनां 

शिष्येण श्रीपरमहंसपरिव्राजकाचार्येण श्रीमहयानन्दसरस्वतीस्वामिना विरचिते 
संस्कृतार्य्यभाषाभ्यां समन्विते सुप्रमाणयुक्ते यजुर्वेदभाष्ये द्वात्रिशोउध्याय: 
पू्तिमगात्‌॥ ३ २॥ 


॥ओ३म्‌॥ 
अथ त्रयस्क्रिशत्तमा5ध्यायारम्भ: 


ओं विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परा सुव। यद्भूद्रं तन्न 5 आ सुध॥ यजु०३० .३ 
अस्थेत्यस्य वत्सप्रीऋषि:। अग्नयो देवता:। स्वराट्‌ पडक्तिएछन्द:। पदञ्ञम:स्वर:।॥। 
अधास्यादिपदार्धान्‌ विज्ञाय कार्य साध्यमरित्याह॥ 
अब तेंतीसवें अध्याय का आरम्भ है। इसके प्रथम मन्त्र में अग्न्यादि पदार्थों को जान कार्य 
साधना चाहिये, इस विषय को कहा है।। 

अस्याजरांसो दमामरित्रा3अर्चद्धूमासो5अग्नय :पाव॒का:। 

श्वितीचय: श्वात्रासों भुरण्यवों वनर्षदों वायवों न सोमा:॥१॥ 

अस्य। अजरांस:। दमाम। अरित्रा:। अर्चदर्धूमास इत्यर्चत्‌उधूमास:। अग्नय:। पावका:॥ श्वितीचर्य :। 
श्वात्रास:। भुरण्यव॑:। वनर्षद:। वनसद इति वन5सर्द:। वायव॑:। न। सोर्मा:॥१॥ 

पदार्थ :-(अस्य) परमेश्वरस्य (अजरास:) वयोहानिरहिता: (दमाम) गृहाणाम्‌। अत्र नुडभावे 
पूर्वसवर्णदीर्घ:। (अरित्रा:) येउरिभ्यसत्रायन्ते ते (अर्चद्धूपास:) अर्चन्त: सुगन्धियुक्ता धूमा येषान्ते 
(अग्नयः) विद्युदादय: (पावका:) पवित्रीकरा: (श्वितीचयः) ये श्वितिं श्वेतवर्ण चिन्वन्ति ते 
(श्वात्रास:) श्वात्रं प्रवृद्ध॑ं धनं येभ्यस्ते। श्रात्रमिति धननामसु पठितम॥ (निघं०२।॥१०) (भुरण्यव:) 
धर्त्तारों गतिमन्तश्न (वनर्षदः) ये वनेषु रश्मिषु सीदन्ति ते। अत्र वा छन्‍्दसीति रुडह़ागम:। (वायव:) 
पवना: (न) इव (सोमा:) ऐश्वर्यप्रापका:॥ १॥ 

अन्वयः-हे मनुष्या:! येडस्य जगदीश्वरस्य सृष्टावजरासो5रित्रा अर्चद्धूमास: पावका: 
श्वितीचय: श्रात्रासो भुरण्यव: सोमा अग्नयो वनर्षदो वायवो न दमां धारका: सन्ति, तान्‌ यूय॑ 
विजानीत॥ १॥ 

भावार्थ :-अत्रोपमालड्रार:। यदि मनुष्या अग्निवाय्वादीन्‌ सृष्टिस्थान्‌. पदार्थान्‌ 
विजानीयुस्तह्*ेंतिभ्यो बहूनुपकारन्‌ ग्रहीतुं शकनुयु:॥ १॥ 

पदार्थ :-हे मनुष्यो! जो (अस्य) इस पूर्वाध्यायोक्त ईश्वर की सृष्टि में (अजरास:) एक-सी 
अवस्थावाले (अरित्रा:) शत्रुओं से बचानेहारे (अर्चद्धूमास:) सुगन्धित धूमों से युक्त (पावका:) 
पवित्रकारक (श्वितीचय:) श्रेतवर्ण को सश्चित करनेहारे (श्वात्रास:) धन को बढ़ाने के हेतु 
(भुरण्यव:) धारण करनेहारे वा गमनशील (सोमा:) ऐश्वर्य को प्राप्त करनेहारे (अग्नयः) विद्युत्‌ 
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आदि अग्नि (वनर्षद:) वनों वा किरणों में रहनेहारे (वायव:) पवनों के (न) समान (दमाम) घरों के 
धारण करनेहारे उनको तुम लोग जानो॥ १॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में उपमालड्डार है। जो मनुष्य अग्नि, वायु आदि सृष्टिस्थ पदार्थों को 
जानें तो इनसे बहुत उपकारों को ग्रहण कर सकते हैं॥१॥ 

हरय इत्यस्थ विश्वरूप ऋषि:। अग्नयो देवता:। गायत्री छन्द:। षड़्ज: स्वर:॥ 
एनस्तमेव विषययाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

हर॑यो धूमकेतवो वात॑जूता5उप झ्यवि। 

यतन्ते वृथंगग्नय :॥ २॥ 

हर॑य:। धूमकेतव इतिं धूम$केतव:। वात॑जूता इति वात॑उजूता:। उप। छावि॥ यतन्ते। वृथंक्‌। 
अग्नय:॥ २॥ 

पदार्थ :-(हरय:) हरणशीला: (ध्रूमकेतव:) केतुरिव धूमो ज्ञापको येषान्ते (वातजूता:) 
वायुना प्राप्ततेजस्का: (उप) (चद्यवि) प्रकाशे (यतन्ते) (वृथक्‌) पृथक्‌। वर्णव्यत्यय: (अग्नयः) 
पावका:॥ २॥ 

अन्वयः-हे मनुष्या: ! ये धूमकेतवों वातजूता हरयो5ग्नयो वृथक्‌ द्यवि उप यतन्ते, तान्‌ 
कार्य्यसिद्धये संप्रयुड्ग्ध्वम्‌॥ २॥ 

भावार्थ:-हे मनुष्या:! येषां धूमो विज्ञापको वायु: प्रदीपको हरणशीलता च येषु वर्त्तति, 
ते5ग्नय: सनन्‍्तीति विजानीत॥ २॥ 

पदार्थ :-हे मनुष्यों! जो (धूमकेतव:) जिनका जतानेवाला धूम ही पताका के तुल्य है 
(वाताजूता:) वायु से तेज को प्राप्त हुए ((हरय:) हरणशील (अग्नय:) पावक (वृथक्‌) नाना प्रकार 
से (द्यवि) प्रकाश के निमित्त (उप, यतन्ते) यत्र करते हैं, उनको कार्य्यसिद्धि के अर्थ उपयोग में 
लाओ॥ २॥ 

भावार्थ :-हे मनुष्यो! जिनका धूम ज्ञान कराने और वायु जलानेवाला है और जिनमें 
हरणशीलता वर्त्तमान है, वे अग्नि हैं, ऐसा जानो॥ २॥ 

यजा न इत्यस्य गोतम ऋषि:। अमि्निर्देवता। निचृद्‌ गायत्री छन्द:। षड़ज: स्वर:॥ 
विड्नल्निर्मन॒ष्यै: कि कार्य्ययगित्याह॥ 
विद्वान्‌ मनुष्यों को क्या करना चाहिये, इस विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 
या नो मित्रावरुणा यर्जा देवाँ२5ऋतं बृहत्‌। 
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अनेे यक्षि स्वं दर्म्‌॥ ३॥ 

यज। न्‌ः। मित्रावरुणा। यज। देवान्‌। ऋतम्‌। बृहत्‌॥ अग्नें। यक्षि। स्वम्‌। द्मम्‌॥ ३॥ 

पदार्थ :-(यज) सत्कुरु (नः) अस्माकम्‌ (मित्रावरुणा) सुहच्च्छेष्ठो (बज) देह्युपदिश। 
अन्रोभयत्र हृद्यचो5तस्तिड: [अ०६.३.१३५] इति दीर्घ:। (देवान्‌) विदुषश्चव (ऋतम्‌) सत्यम्‌ (बृहत्‌) 
महत्‌ (अग्ने) विद्वन्‌ (यक्षि) संगमय (स्वम्‌) स्वकीयम्‌ (दमम) गृहम्‌॥३॥ 

अन्वयः-हे अग्ने! त्वं नो मित्रावरुणा देवांश्व यज, बृहदूृतं यज, येन स्वं दम यक्षि॥ ३॥ 

भावार्थ :-हे विद्वांसों जना:! अस्माक॑ मित्रश्रेष्ठविदुषां सत्कर्त्तार: सत्योपदेशका: 
स्वगृहकार्य्यसाधका यूयं भवत॥ ३॥ 

पदार्थ :-हे (अग्ने) विद्वन्‌ं! आप (नः) हमारे (मित्रावरुणा) मित्र और श्रेष्ठ जनों तथा 
(देवान्‌) विद्वानों का (यज) सत्कार कीजिये, (बृहत्‌) बड़े (ऋतम्‌) सत्य का (यज) उपदेश कीजिये, 
जिससे (स्वम) अपने (दमम्‌) घर को (यक्षि) संगत कीजिये।॥ ३॥ 

भावार्थ :-हे विद्वान्‌ मनुष्यो! हमारे मित्र, श्रेष्ठ और विद्वानों का सत्कार करनेहारे सत्य के 
उपदेशक और अपने घर के कार्यों को सिद्ध करनेहारे तुम लोग होओ॥ ३॥ 

युक्षवेत्यस्थ विश्वरूप ऋषि:। अमिरनर्देवता। निचृद्‌गायत्री छन्द:। षड़ज: स्वर:॥ 
एनस्तमेव विषययाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

युक्ष्वा हि देंवहूतमाँ २5अश्रॉ २5अग्ने रथीरिव। 

नि होता पूर्व्य: संद:॥४॥ 

युक्ष्या हि। देवहूतमानिति देव$हूत॑मान्‌। अश्वान्‌। अगे। स्थीरिवेतिं र्थी:5इंव॥ नि। होता। पूर्व्य:। 
स॒द॒ः॥ ४॥ 

पदार्थ :-(युक्ष) योजय। अत्र द्वबचो5तस्तिड: [अ०६.३.१३५] इति दीर्घ:। (हि) खलु 
(देवहूतमान्‌) ये देवेविद्वद्धिहयन्ते स्तूयन्ते तेडतिशयितास्तान्‌ (अश्वान) आशुगामिनोःग्न्यादीन्‌ 
तुरड्रान्‌ वा (अग्ने) विद्वन्‌! (र्थीरिव) यथा सारथिस्तथा। अत्र मत्वर्थ ईर्‌ प्रत्यय:। (नि) नितराम्‌ 
(होता) आदाता (पूर्व्य:) पूर्वे: कृतविद्य: (सदः) अत्राडभाव:॥४॥ 

अन्वय:-हेअ ग्ने | त्वं रथीरिव देवहूतमानश्वान्‌ युक्ष्व, होता पूर्व्य: सन्‌ हि नि सद:॥४॥ 

भावार्थ :-अत्रोपमालड्डरार:। यथा सुशिक्षित: सारथिरश्रैरनेकानि कार्य्याणि साध्नोति, तथा 
कृतविद्यो जनो5ग्न्यादिभिरनेकानि कार्याणि साध्नुयात्‌॥ ४॥ 
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पदार्थ :-हे (अग्ने) विद्वन्‌! आप (स्थीरिव) सारथि के समान (देवहूतमान्‌) विद्वानों से 
अत्यन्त स्तुति किये हुए (अश्वान) शीघ्रगामी अग्नि आदि वा घोड़ों को (युक्ष्) युक्त कीजिये 
(पूर्व्य:) पूर्वज विद्वानों से विद्या को प्राप्त (होता) ग्रहण करते हुए (हि) निश्चय कर (नि, सदः) 
स्थिर हूजिये।४॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में उपमालड्डार है। जैसे उत्तम शिक्षित सारथि घोड़ों से अनेक कार्य्यों 
को सिद्ध करता है, वैसे विद्वान जन अग्नि आदि से अनेक कार्यो को सिद्ध करें॥४॥ 

ृ्व इत्यस्थ कुत्स ऋषि:। अमिनिर्देवता। स्वराट्‌ पड्क्तिएछन्द:। पञ्ञम: स्वर:॥ 
रात्रिदिवर्सों जयत्यालकावित्याह॥ 
रात्रि दिन जगत्‌ की रक्षा करनेवाले हैं, इस विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

द्वे विरूपे चरतः स्वर्थे5अन्यान्यां व॒त्समुप धापयेते। 

हरिरन्यस्यां भर्व॑ति स्वधावाउ्छुक्रो5अन्यस्याँ दहशे सुवर्चा:॥ ५॥ 

द्वेइर्ति द्वे। विरूपे इति वि5रूपे। चरत:। स्वर्थे इति सु$अर्थे। अन्यान्येत्यन्याअन्या। व॒त्सम्‌॥ उप 
धापयेते5इतिं धापयेते॥ हरि:। अन्यस्याम्‌। भव॑ति। स्व॒धावानिति स्व॒धाउवान्‌। शुक्र:। अन्यस्याम्‌। दढ़शे। 
सुवर्चा इतिं सु5वर्चा:॥ ५॥ 

पदार्थ :-(है) (विरूपे) विरुद्धस्वरूपे (चरतः) (स्वर्थे) सुष्ठु अर्थ: प्रयोजनं ययोस्ते 
(अन्यान्या) भिन्ना भिन्ना एकैका कालभेदेन (वत्सम्‌) वसन्ति भूतान्यस्मिस्तं संसारं वदति सततमिति 
वत्सो बालस्तं वा (उप) (धापयेते) पाययत: (हरि:) मनोहारी चन्द्रो बालो वा (अन्यस्थाम्‌) रात्रो 
योषिति वा (भवति) (स्वधावान्‌) प्रशस्तस्वधा अमृतरूपा गुणा विद्यन्ते यस्मिन्‌ सः (शुक्र:) पावक: 
सूर्यय आशुकारी बालश्व (अन्यस्थाम्‌) प्रकाशरूपायां दिवसवेलायां जायायां वा (ददृशे) दृश्यते 
(सुवर्चा :) सुष्ठु तेजा:॥५॥ 

अन्वयः-हे मनुष्या:! यथा स्वर्थ द्वे विरूपे स्त्रियों चरतो5न्यान्या च वत्समुपधापयेते 
तयोरन्यस्यां स्वधावान्‌ हरिर्भवति शुक्र: सुवर्चा अन्यस्यां ददृशे तथा द्वे रात््यहनी वर्त्तत इति 
जानीत॥५॥ 

भावार्थ :-अत्रानुभयाभेदरूपकोलड्डार: | यथा द्वे स्त्रियों वा गावावपत्यप्रयोजने पृथक्‌ पृथक्‌ 
वर्त्तमाने कालभेदेनेक॑ बालं पालयेतां तयोरेकस्या हद्यो महागुणी शान्तिशीलो बालो जायेत। एकस्याञ्ल 
शीघ्रकारी तेजस्वी शत्रुतापको बालो जायेत तथा द्वे रात््यहनी भिन्नस्वरूपे कालभेदेनैकं संसारं 
पालयत:। कथं रात्रिरमृतवर्षक॑ चित्तप्रसादक॑ चन्द्रमसमुत्पाद्य दिवसरूपा च पावकरूपं शोभनप्रकाशं 
सूर्यमुत्पाद्येति पूर्वान्वय:॥५॥ 
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पदार्थ :-हे मनुष्यो! जेसे (स्वर्थे) सुन्दर प्रयोजनवाली (द्वे) दो (विरूपे) भिन्न-भिन्न रूप की 
स्त्रियां (चरत:) भोजनादि आचरण करती हैं और (अन्यान्या) एक-एक अलग-अलग समय में 
(वत्सम्‌) निरन्तर बोलनेवाले एक बालक को (उप, धापयेते) निकट कर दूध पिलाती हैं, उन दोनों 
में से (अन्यस्याम) एक में (स्वधावान्‌) प्रशस्त शान्ति आदि अमृत तुल्य गुणयुक्त (हरि:) मन को 
हरनेवाला पुत्र (भवति) होता और (शुक्र:) शीघ्रकारी (सुवर्चा:) सुन्दर तेजस्वी (अन्यस्याम्‌) दूसरी 
में हुआ (ददृशे) दीख पड़ता है, वैसे ही सुन्दर प्रयोजनवाले दो काले-श्वेत भिन्न रूपवाले रात्रि- 
दिन वर्त्तमान हैं और एक-एक भिन्न-भिन्न समय में एक संसाररूप बालक को दुग्धादि पिलाते हें, 
उन दोनों में से एक रात्रि में अमृतरूप गुणोंवाला मन का प्रसादक चन्द्रमा उत्पन्न होता और द्वितीय 
दिनरूप वेला में पवित्रकर्त्ता सुन्दर तेजवाला सूर्यरूप पुत्र दीख पड़ता है, ऐसा तुम लोग जानो॥५॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में अनुभयाभेदरूपकालड्डार है। जैसे दो स्त्रियां वा गायें सन्तान 
प्रयोजनवाली पृथक्‌-पृथक्‌ वर्त्तमान भिन्न-भिन्न समय में एक बालक की रक्षा करें, उन दोनों में से 
एक में हृदय को प्यारा, महागुणी, शान्तिशील बालक हो और दूसरी में शीघ्रकारी, तेजस्वी, शुत्रुओं 
कों दुःखदायी बालक होवे; वैसे भिन्न स्वरूपवाले दो रात्रि-दिन अलग-अलग समय में एक 
संसारस्वरूप बालक की पालना करते हैं। किस प्रकार:-रात्रि अमृतवर्षक, चित्त को करनेहारे 
चन्द्रमारूप बालक को उत्पन्न करके और दिनरूप-स्त्री तेजोमय सुन्दर प्रकाशवाले सूर्य्यरूप पुत्र को 
उत्पन्न करके॥ ५॥ 

अयमित्यस्य कुत्स ऋषि:। अमिनिर्देवता। भुरिकृपद्क्तिएछन्द:। पञ्ञम: स्वर:॥ 
विद्रद्धि: कि कर्तव्यमित्याह॥ 
विद्वानों को क्या करना चाहिये, इस विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

अयमिह प्रथमो धांयि धातृभिहोंता यजिष्ठो5अध्वरेष्वीड्य :। 

यमण॑वानो भृग॑वो विरुरुचुर्वनेषु चित्रं विभ्वं विशेविशे॥ ६॥ 

अयम्‌। डह। प्रथम:। धायि। धातृभिरिति धातृःभिं:। होतां। यजिष्ठ:। अध्वरेषष। ईड््य:॥ यम्‌। 
अफ॑वान:। भृगंव:। विरुरुचुरितिं वि5रुरुचु:। वर्नेषु। चित्रम। विभ्व्रमितिं विभ्वम्‌। विशविशे इ्ति 
विशेषविशे॥ ६॥ 

पदार्थ :-(अयम्‌) विद्युदादिस्वरूप: (इह) अस्मिन्‌ संसारे (प्रथमः) विस्तीर्ण: (धायि) 
प्रियते (धातृभि:) धर्तृभि: (होता) सुखदाता (यजिष्ठ:) अतिशयेन यष्टा सड्भमयिता (अध्वरेषु) 
अहिंसनीयेषु व्यवहारेषु (ईड्य:) अध्येषणीय: (यम) (अणवान:) सुसन्तानयुक्ता: सुशिष्या: 
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(भूगव:) परिपक्वज्ञाना: (विरुरुचु)) विशेषेण दीपयेयु: (वनेषु) किरणेषु वा (चित्रम) 


अद्भुतगुणकर्मस्वभावम्‌ (विभ्वम्‌) विभुं विद्युदाख्यमग्निम्‌ (विशे, विश्े) प्रजाये, प्रजाये॥ ६॥ 

अन्वय:-हे मनुष्या:! यथा धातृभिरिह विशे विशेथ्यं प्रथमो होता यजिष्ठो< ध्वरेष्वीड्यो 
धायि यथा भृगवश्चवाणवानो यं वनेषु चित्र॑ विभ्व॑ विरुरुचुस्तं यूयं धरत प्रकाशयत च॥६॥ 

भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्ड्गर:। ये विद्वांस इह विद्युद्विद्यां जानन्ति, ते सर्वा: प्रजा: 
सर्वसुखयुक्ता: कर्त्तु शकनुवन्ति॥ ६॥ 

पदार्थ :-हे मनुष्यो! जेसे (धातृभि:) धारण करनेवालों से (इह) इस संसार में (विशे विशे) 
प्रजा-प्रजा के लिये (अयम्‌) यह (प्रथम:ः) विस्तारवाला (होता) सुखदाता (यजिष्ठ:) अतिशय कर 
संगत करनेवाला (अध्वरेषु) रक्षणीय व्यवहारों में (ईड्य:) खोजने योग्य विद्युत्‌ आदि स्वरूप अग्नि 
(धायि) धारण किया जाता और जैसे (भृूगव:) दृढ़ ज्ञान वाले (अणवान:) सुसन्तानों के सहित 
उत्तम शिष्य लोग (यम) जिस (वनेषु) वनों वा किरणों में (चित्रम्‌) आश्चर्यरूप गुण, कर्म, स्वभाव 
(विभ्वम्‌) व्यापक विद्युत्‌ रूप अग्नि को (विरुरुचु:) विशेष कर प्रदीम्त करें, वैसे उसको तुम लोग 
भी धारण और प्रकाशित करो॥६॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डार है। जो विद्वान्‌ लोग इस संसार में बिजुली की 
विद्या को जानते हैं, वे सब प्रजाओं को सब सुखों से युक्त करने को समर्थ होते हैं॥६॥ 

त्रीणि शतेत्यस्थ विश्वामित्र ऋषि:। विद्वांसो देवता:। स्वराट्‌ प्डाक्तिछन्द:। पञ्ञम: 
स्वर:॥ 
प्रिल्पिनों विद्वांस: कि कुर्यरित्याह॥ 
कारीगर दिद्वान्‌ क्या करें, इस विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

त्रीणि श॒ता त्री सहस्राण्यमिन त्रिःशच्च देवा नव॑ चासपर्यन्‌। 

औश्ष॑न्‌ घृतैरस्तृणन्‌ बर्हिरस्पा5आदिद्धोतार्‌ं न्यूसादयन्त॥ ७॥ 

त्रीणि। श॒ता। त्री। सहर्त्नाणि। अग्निम्‌। त्रिश्शत्‌। च। देवा:। नव चा। असपर्यन्‌॥ औक्षन। घृतै:। 
अस्तृणन। बर्हि:। अस्मै। आत्‌। इत्‌। होतारम्‌। नि। असादयन्त॥ ७॥ 

पदार्थ :-(त्रीणि) (शता) शतानि (त्री) त्रीणि (सहस्नाणि) सहस्रक्रोशमार्गन्‌ (अम्निम) 
(त्रिंशत्‌) पृथिव्यादीन्‌ (च) (देवाः) विद्वांस: (नव) (च) (असपर्यन्‌) सेवेरन्‌ (ओक्षन्‌) सिद्धरेन्‌ 
(घृते:) घृतादिभिरुदकेन वा (अस्तृणन्‌) आच्छादयन्तु (बर्हि:) अन्तरक्षिम्‌ (अस्मै) अग्नये (आत्‌) 
अभित: (इत्‌) एवं (होतारम्‌) हवनकर्त्तारम्‌ (नि) नितराम्‌ (असादयन्त) स्थापयन्तु॥७॥ 
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अन्वयः-हे मनुष्या: ! यथा त्रिंशच्च नव च देवास्त्रीणि शता त्री सहखराण्यग्निमसपर्यन्‌, 
घृतैरौक्षन्‌ बहिरस्तृणन्नस्मै होतारमादिन्नयसादयन्त तथा यूयमपि कुरुत॥७॥ 

भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार:। ये शिल्पिनो विद्वांसो$ग्निजलादिपदार्थान्‌ यानेषु 
संप्रयोज्योत्तममध्यमनिकृष्टवेगैरनेकानि शतानि सहस्नाणि क्रोशान्मार्ग गन्तुं शकनुयुस्ते5न्तरिक्षेउपि यातु 
समर्था जायन्ते॥ ७॥ 

पदार्थ :-हे मनुष्यो! जैसे (त्रिंशत्‌) पृथिवी आदि तीस (च) और (नव) नव प्रकार के (च) 
ये सब और (देवा:) विद्वान्‌ लोग (त्रीणि) तीन (शता) सौ (त्री) तीन (सहस्राणि) हजार कोश मार्ग 
में (अगम्निम) अग्नि को (असपर्य्यन) सेवन करें, (घृतै:) घी वा जलों से (औक्षन) सीचें, (बहि:) 
अन्तरिक्ष को (अस्तृणन) आच्छादित करें, (अस्मै) इस अग्नि के अर्थ (होतारम) हवन करनेवाले 
को (आत्‌ू, इत) सब ओर से ही (नि, असादयन्त) निरन्तर स्थापित करें, वैसे तुम लोग भी 
करो॥७॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्लार है। जो शिल्पी विद्वान्‌ लोग अग्नि, जलादि 
पदार्थों को यानों में संयुक्त कर उत्तम, मध्यम, निकृष्ट वेगों से अनेक सैकड़ो, हजारों कोस मार्ग को 
जा सकें, वे आकाश में भी जा-आ सकते हैं॥७॥ 

मूर्द्धानमित्यस्थ विश्वामित्र ऋषि:। विद्वांसो देवता:। भुरिक्‌ त्रिष्टप्‌ छन्‍्द:। धैवत स्वर:॥ 

एनस्तमेव विषययाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

मूर्डान॑ दिवो5अर॒ति पृथिव्या वैश्वानरमृत5आ जातमम्निम्‌। 

कवि सप्राजमतिथि जनानामासन्ना पात्र जनयन्त देवा:॥ ८॥ 

मूर्डान॑म्‌। दिव:। अरतिम्‌। पृथिव्या:। वैश्वानरम। ऋते। आ। जातम्‌॥ अग्निम्‌॥ क॒विम्‌। स॒म्राजमिति 
समू5राज॑म्‌। अतिथिम्‌। जनानाम्‌। आसन्‌। आ। पात्रम्‌। जनय॒न्त। देवा:॥ ८॥ 

पदार्थ :-(मूर्द्धानम) शिरोवदुन्नतप्रदेशे सूर्यरूपेण वर्त्तमानम्‌ (दिवः) आकाशस्य (अरतिम) 
प्राप्तम्‌ (परथिव्या:) (वैश्वानरम) विश्वेभ्यो नरेभ्यो हितम्‌ (ऋते) यज्ञनिमित्तम्‌ (आ) समन्तात्‌ (जातम्‌) 
प्रादुर्भूतम्‌ (अग्निम) पावकम्‌ (कविम) क्रान्तदर्शकम्‌ (सम्राजम्‌) यः सम्यग्राजते तम्‌ (अतिथिम) 
अतिथिदद्व्ततमानम्‌ (जनानाम्‌) मनुष्याणाम्‌ (आसन्‌) मुखे उत्पन्नम्‌ (आ) समन्तात्‌ (पात्रम) पान्ति 
रक्षन्ति येन तम्‌ (जनयन्त) प्रादुर्भावयेयु: (देवा:) विद्वांस:॥८॥ 

अन्वय:-हे मनुष्या:! यथा देवा दिवो मूर्द्धानं परथिव्या अरति वेश्वानरमृत आजातं कवि 
सम्राजं जनानामतिथि पात्रमासन्नग्निमाजनयन्त तथा यूयमप्येन॑ प्रादुर्भावयत॥ ८॥ 
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भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालझ्डार:। ये पृथिव्यप्वाय्वाकाशेषु व्याप्त विद्युदाख्यमग्नि 
प्रादुर्भाव्य यन्त्रादिभिर्युक्त्या चालयेयुस्ते कि कि कार्य न साधयेयु:॥ ८॥ 

पदार्थ :-हे मनुष्यो ! जैसे (देवा:) विद्वान्‌ लोग (दिवः) आकाश के (मूर्द्धानम) उपरिभाग में 
सूर्यरूप से वर्त्तमान (प्रथिव्या:) पृथिवी को (अरतिम्‌) प्राप्त होनेवाले (वैश्वानरम) सब मनुष्यों के 
हितकारी (ऋते) यज्ञ के निमित्त (आ, जातम्‌) अच्छे प्रकार प्रकट हुए (कविम) सर्वत्र दिखानेवाले 
(सप्राजम्‌) सम्यक्‌ प्रकाशमान (जनानाम्‌) मनुष्यों के (अतिथिम्‌) अतिथि के तुल्य प्रथम भोजन का 
भाग लेनेवाले (पात्रम) रक्षा के हेतु (आसन) ईश्वर के मुखरूप सामर्थ्य में उत्पन्न हुए जो 
(अम्िम्‌) अग्नि को (आ, जनयन्त) अच्छे प्रकार प्रकट करें, वैसे तुम लोग भी इसको प्रकट 
करो॥ ८॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्रार है। जो लोग पृथिवी, जल, वायु और आकाश 
में व्याप्त विद्युत्रूप अग्नि को प्रकट कर यन्त्र कलादि द्वारा युक्ति से चलावें, वे किस किस कार्य को 
न सिद्ध करें॥८॥ 

अमिििरित्यस्य भरद्वाज ऋषि:। अमिनिर्देवता। गायत्री छन्द:। षड़ज: स्वर:॥ 
मनुष्य: सूर्ववद्ोषान्‌ हन्यादित्याह॥ 
मनुष्य सूर्य के तुल्य दोषों को विनाशे, इस विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

अमिनिर्वत्राणि जड्डन॒द्‌ द्रविणस्युविपन्यया। 

समिद्ध: शुक्र5आहुत:॥ ९॥ 

अम्नि:। वृत्राणि। जड्डन॒त्‌। द्रविणस्यु:। विपन्यया। सिद्ध इति समू5ईड:। शुक्र:। आहत 
इत्याउहुंत :॥ ९॥ 

पदार्थ :-(अम्नि:) सूर्यादिरूप: (वृत्राणि) मेघावयवान्‌ (जड्डनत्‌) भृशं हन्ति (द्रविणस्यु:) 
आत्मनो द्रविणमिच्छु: (विपन्यया) विशेषव्यवहारयुक्त्या (समिद्ध:) सम्यक्‌ प्रदीक्तः (शुक्र:) 
शीघ्रकर्त्ता (आहुतः) कृताह्नान:॥९॥ 

अन्वयः-हे विद्वन्‌! यथा समिद्ध: शुक्रो5ग्निर्वत्राणि जड्ूनत्‌, तथा द्रविणस्युराहुतो भवान्‌ 
विपन्यया दुष्टान्‌ भूशं हन्यातू॥९॥ 

भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार:। यथा व्यवहारवित्‌ पुरुषो धनं प्राप्य सत्कृतो भूत्वा 
दोषान्‌ हन्ति, तथा सूर्यो मेघं ताडयति॥ ९॥ 

पदार्थ :-हे विद्वन्‌! जैसे (समिद्ध:) सम्यक्‌ प्रदीत्त (शुक्र:) शीघ्रकारी (अम्नि:) सूर्य्यादिरूप 
अग्नि (वृत्राणि) मेघ के अवयवों को (जड्डनत्‌) शीघ्र काटता है, वैसे (द्रविणस्यु:) अपने धन को 
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चाहनेवाले (आहुतः) बुलाये हुए आप (विपन्यया) विशेष व्यवहार की युक्त से दुष्टों को शीघ्र 


मारिये॥ ९॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डार है। जैसे व्यवहार का जाननेवाला पुरुष धन 
को पाके सत्कार को प्राप्त होकर दोषों को नष्ट करता है, वैसे सूर्य मेघ को ताड़ना देता है॥९॥ 

विश्वेभिरित्यस्य मेधातिथिऋषि:। अमिनर्देवता। विराड्‌ गायत्री छन्द:। षड़ज: स्वर:॥ 
एनस्तमेव विषययाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

विश्वेभि: सोम्यं मध्वग्न5इन्द्रेण वायुना। 

पिबां मित्रस्य धार्मभि:॥ १०॥ 

विश्लेभि:। सोम्यम्‌। मधुं। अग्नें। इन्द्रेंण। वायुनां॥ पिब। मित्रस्य। धाम॑भिरिति धा्मडभि:॥ १०॥ 

पदार्थ :-(विश्वेभि:) अखिले: (सोम्यम्‌) सोमेष्वोषधीषु भवम्‌ (मधु) मधुरादिगुणयुक्त रसम्‌ 
(अग्ने) अग्निरिव वर्तमान विद्वन्‌! (इन्द्रेण) सर्वेषां धारकेण (वायुना) बलवता पवनेन (पिब)। अत्र 
इद्यचो5तस्तिड: [अ०६.३.१३५] इति दीर्घ: (मित्रस्थ) सुहृद: (धामभि:) स्थाने:॥ १०॥ 

अन्वयः-हे अग्ने! त्वं यथा सूर्य्यो विश्वेभिर्धामभिरिन्द्रेण वायुना सह सोम्यं मधु पिबति, 
तथा मित्रस्य विश्वैभिर्धामभि: सोम्यं मधु रसं त्वं पिब॥१०॥ 

भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार:। हे मनुष्या: ! यूयं यथा सूर्य्य: सर्वस्माद्रसमाकृष्य 
वर्षित्वा सर्वान्‌ पदार्थान्‌ पुष्णाति तथा विद्याविनयाभ्यां सर्वान्‌ पुष्णीत॥१०॥ 

पदार्थ :-हे (अग्ने) अग्नि के तुल्य वर्त्तमान तेजस्वी विद्न्‌! आप जैसे सूर्य (विश्लेभि:) सब 
(धामभिः) धामों से (इन्द्रेे धन के धारक (वायुना) बलवान्‌ पवन के साथ (सोम्यम्‌) उत्तम 
ओषधियों में हुए (मधु) मीठे आदि गुण वाले रस को पीता है, वैसे (मित्रस्थ) मित्र के सब स्थानों 
से सुन्दर ओषधियों के रस को (पिब) पीजिये॥ १०॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डार है। हे मनुष्यो! तुम लोग जैसे सूर्य सब पदार्थों 
से रस को खींच के वर्षा करके सब पदार्थों को पुष्ट करता है, वैसे विद्या और विनय से सब को पुष्ट 
करो॥ १०॥ 

आ यदित्यस्य पराशर ऋषि:। अमिरनर्देवता। विराट त्रिष्टप्‌ छन्द:। धैवत: स्वर:॥ 
एनस्तमेव विषययाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 
आ यदिपषे नृपतिं तेज5आन॒ट्‌ शुचि रेतो निषिक्त दयौरभीके। 
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अम्नि: शर्द्धमनव॒द्य॑ युवानःस्वाध्यूं जनयत्सूदयच्च॥ ११॥ 

आ। यत्‌। डुषे। नृषतिमिति नृ5पर्तिम्‌। तेज:। आन॑ट। शुचि। रेत॑:। नि्षिक्तम्‌। निषिक्त॒मिति 
नि&सिक्‍तम्‌। दोौ:। अभीके॥ अमग्निः। शर्द्धम। अनवद्यम। युवानम्‌। स्वाध्यमितिं। सुडईआध्यम। जनयत्‌। 
सूदयत्‌। च॥ ११॥ 

पदार्थ :-(आ) (यत्‌) यदा (इषे) वृष्टये (नृषतिम्‌) सूर्य राजानमिव (तेज:) यज्ञोत्थम्‌ 
(आनट) समन्तात्‌ व्याप्नोति। आनडिति व्याप्तिकर्मा०॥ (निघं०२।॥१८) (शुचि) पवित्रम्‌ (रेतः) 
वीर्यकरं॑ जलम्‌ (निषिक्तम्‌) अग्नावाज्यादिप्रक्षेपणेन नितरां सिक्‍त॑ विस्तृतम्‌ (द्यो2) आकाशस्य। 
पष्ठयर्थउत्र प्रथणा। (अभीके) समीपे (अग्नि:) सूर्य्यरूप: (शर्द्यम) बलहेतुम्‌ (अनवद्यम) 
सर्वदोषरहितम्‌ (युवानम्‌) युवत्वसम्पादकम्‌ (स्वाध्यम) यः सुष्ठ ध्यायते तम्‌ (जनयत्‌) जनयति 
(सूदयत्‌) क्षरति वर्षयति (च)॥११॥ 

अन्वयः-हे मनुष्या: ! यदिषे निषिक्तं शुचि तेजो नृपतिमा55नट्‌ तदाग्नि: शर्द्धमनवद्यं युवानं 
स्वाध्यं रेतो द्यौरभीके जनयत्‌ सूदयच्च॥ ११॥ 

भावार्थ :-यथा5ग्नौ हुतं द्र॒व्यं तेजसा सहैव सूर्य्य॑ प्राप्नोति, सूर्य्यो जलाद्याकृष्य व्षित्वा 
सर्वान्‌ पालयति, तथा राजा प्रजाभ्य: करानाकृष्य दुभिक्षे पुनर्दत्वा श्रेष्ठान्‌ सम्पाल्य दुष्टसन्‌ सन्‍्ताडय 
प्रागल्भ्यं बलझ्ञ प्राप्नोति॥ ११॥ 

पदार्थ :-हे मनुष्यों! (यत्‌) जब (इषे) वर्षा के लिये (निषिक्तम्‌) अग्नि में घृतादि के पड़ने 
से निरन्तर बढ़ा हुआ (शुचि) पवित्र (तेज:) यज्ञ से उठा तेज (नृषतिम्‌) जैसे राजा का तेज व्याप्त हो 
वैसे सूर्य को (आ, आनद) अच्छे प्रकार व्याप्त होता है, तब (अग्नि:) सूर्यरूप अग्नि (शर्द्धम) 
बलहेतु (अनवद्यम्‌) निर्दोष (युवानम्‌) ज्वानी को करनेहारे (स्वाध्यम) जिनका सब चिन्तन करते 
(रेत:) ऐसे पराक्रमकारी वृष्टि जल को (द्यो:) आकाश के (अभीके) निकट (जनयत्‌) उत्पन्न करता 
(च) और (सूदयत्‌) वर्षा करता है॥११॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डार है। जैसे अग्नि में होम किया द्रव्य तेज के 
साथ ही सूर्य को प्राप्त होता और सूर्य जलादि को आकर्षण कर वर्षा करके सबकी रक्षा करता है, 
वैसे राजा प्रजाओं से करों को ले, दुभिक्षकाल में फिर दे, श्रेष्ठों को सम्यक्‌ पालन और दुष्टों को 
सम्यक्‌ ताड़ना देके प्रगल्भता और बल को प्राप्त होता है॥ ११॥ 

अमन इत्यस्य विश्ववारा ऋषि:। अमिरर्देवता। निचृत्‌ त्रिष्टप्‌ छन्द:। घैवत: स्वर :॥ 
पुनर्विद्नद्धि: कि कार्ययित्याह॥ 
फिर विद्वानों को क्या करना चाहिये, इस विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 


त्रयस्तरिंशो5 ध्याय: १६७९ 


अने शर्द्ध महते सौभगाय तव॑ छुम्नान्युत्तमानिं सन्तु। 

सं जास्प॒त्यः सुयममा कृणुष्व शत्रूयतामभि तिष्ठा महा्ंसि॥ १२॥ 

अम्नें। शर्द्ध) महते। सौभगाय। तव। घुम्मानिं। उत्तमानीत्युंतअतमानिं। स॒न्तु॥ सम्‌। जास्पत्यम्‌। 
जास्पृत्यमितिं जा:5प॒त्यम्‌। सुयममिति सुइयम॑म्‌॥। आ। कृणुष्वा शत्रूयतामितिं शत्रूअयताम्‌। अभि। तिष्ठ। 
महां&सि॥ १२॥ 

पदार्थ :-(अग्ने) विद्वन्‌! राजन्‌ वा! (झर्द्ध) दुष्टगुणशत्रुनाशकं बलम्‌। अन्न सुपां सुलग्‌ 
[अ०७.१.३९] इति सोलुक। शर्द्ध इति बलनामसु पठितम्‌॥ (निघं०२॥९) (महते) (सौभगाय) 
शोभनैश्वर्यस्य भावाय (तव) (च्युम्नानि) धनानि यशांसि वा (उत्तमानि) श्रेष्ठानि (सन्तु) (सम) 
(जास्पत्यम्‌) जायापतेर्भावं जास्पत्यम्‌। अत्र छान्‍दसो वर्णलोप इति यालोप: सुडागमश्च। (सुयमम्‌) 
सुष्ठु यमो नियमो यस्मिस्तम्‌ (आ) कृणुष्व) कुरुष्व (शत्रूयताम) शत्रुत्वमिच्छताम्‌ (अभि) (तिष्ठ) 
अत्र हयचो5तस्तिड: [अ०६.३.१३५] इति दीर्घ:। (महांसि) तेजांसि॥ १२॥ 

अन्वय:-हे अग्ने! त्वं महते सौभगाय शर्द्धकृणुष्व यतस्तव चुम्नान्युत्तमानि सन्तु, त्वं 
जास्पत्यं सुयमं समाकृणुष्व शत्रूयतां महांस्यभितिष्ठ।| १२॥ 

भावार्थ :-ये सुसंयमिनो मनुष्या: सन्ति तेषां महदैश्वर्य बल॑ कीर्ति: सुशीला भार्या 
शत्रुपराजयश्व भवति॥ १२॥ 

पदार्थ :-हे (अग्ने) विद्वान्‌ वा राजन्‌! आप (महते) बड़े (सौभगाय) सौभाग्य के अर्थ 
(शर्द्ध) दुष्ट गुणों और शत्रुओं के नाशक बल को (आकृणुष्व) अच्छे प्रकार उन्नत कीजिये, जिससे 
(तव) आपके (ट्युम्नानि) धन वा यश (उत्तमानि) श्रेष्ठ (सन्तु) हों, आप (जास्पत्यम्‌) स्त्री-पुरुष के 
भाव को (सुयमम्‌) सुन्दर नियमयुक्त शास्त्रानुकूल ब्रह्मचर्ययुक्त (सम्‌, आ) सम्यक्‌ अच्छे प्रकार 
कीजिये और आप (शत्रूयताम) शत्रु बनने की इच्छा करते हुए मनुष्यों के (महांसि) तेजों को 
(अभि, तिष्ठ) तिरस्कृत कीजिये।। १२॥ 

भावार्थ :-जो अच्छे संयम में रहनेवाले मनुष्य हैं, उनके बड़ा ऐश्वर्य, बल, कीर्ति, उत्तम 
स्वभाववाली स्त्री और शत्रुओं का पराजय होता है॥ १२॥ 

त्वामित्यस्य भरद्वाज ऋषि:। विश्वेदेवा देवता:। भुरिक्‌ पड़क्तिएछन्द:। पञ्ञमः स्वर:॥ 

एनस्तमेव विषययाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 
त्वा& हि मन्द्रतममर्कशोकैर्ववृमहे महिं नः श्रोष्य॑ग्ने। 


इन्द्र न त्वा शव॑सा देवता वायुं पंणन्ति राधसा नृत॑मा:॥ १३॥ 


१६८० यजुर्वेदभाष्ये 


त्वाम्‌। हि। मन्द्रतममिति मन्द्रःत्तमम्‌। अर्कशोकैरित्यर्क/शोकै:। ववृमहें। महिं। नः। श्रोषि। अग्ने॥ 
इन्द्रम्‌। न। त्वा। श्व॑सा। देवता। वायुम्‌। परृणन्ति। राध॑सा। नृत॑मा इति नृ5त॑मा:॥ १३॥ 

पदार्थ :-(त्वाम) (हि) यतः (मन्द्रतमम) अतिशयेन प्रशंसादिसत्कृतम्‌ (अर्कशोके:) अर्कः 
सूर्यय इब शोका: प्रकाशा येषान्तै: (ववृमहे) स्वीकुर्मटे (महि) महद्गच: (नः:) अस्माकं 
ब्रह्मचर्य्यादिसत्कर्मसु प्रवृत्तानाम्‌ (श्रोषि) श्रणोषि। अत्र विकरणस्य लुक्‌। (अग्ने) अग्निरिव वर्त्तमान 
विद्वन्‌! (इन्द्रम) सूर्य्यम्‌ (न) इव (त्वा) त्वाम्‌ (शवसा) बलेन (देवता) दिव्यगुणयुक्तम्‌। अतन्र सुपो 
लुक्‌। (वायुम) वातमिव (प्रणन्ति) पिपुरति (राधसा) धनेन (नृतमा:) ये5तिशयेन नेतार: श्रेष्ठा 
जना:॥ १३॥ 

अन्वय:-हे अग्ने! हि यतो नो महि श्रोषि तस्मान्मन्द्रतमं त्वामर्कशोकैर्वयं ववृमहे, नृतमा: 
शवसा इन्द्र न वायुमिव च देवता त्वा राधसा पृणन्ति॥ १३॥ 

भावार्थ :-अत्रोपमावाचकलुप्तोपमालड्रारौ। ये दुःखानि सोढ्वा सूर्यवत्तेजस्विनो वायुवद्‌ 
बलिष्टा विद्यासुशिक्षे गृह्नन्ति, ते मेघेन सूर्य इव सर्वेषामानन्दकरा: पुरुषोत्तमा जायन्ते॥ १३॥ 

पदार्थ :-हे (अग्ने) अग्नि के तुल्य वर्त्तमान राजन्‌! वा विद्वज्जन! (हि) जिससे आप (नः) 
हम ब्रह्मचर्यादि सत्कर्मों में प्रवृत जनों के (महि) महत्‌ गम्भीर वचन को (श्रोषि) सुनते हो, इससे 
(मन्द्रममम) अतिशय कर प्रशंसादि से सत्कार को प्राप्त (त्वाम) आपको (अर्कशौके:) सूर्य के समान 
प्रकाश से युक्त जनों के साथ हम लोग (बवृमहे) स्वीकार करते हैं और (नृतमा:) अतिशय कर 
नायक श्रेष्ठजन (शवसा) बल से युक्त (इन्द्रम) सूर्य के (न) समान तेजस्वी और (वायुम्‌) वायु के 
तुल्य वर्त्तमान बलवान (देवता) दिव्यगुणयुक्त (त्वा) आपको (राधसा) धन से (प्रणन्ति) पालन वा 
पूर्ण करते हैं॥१३॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में उपमा और वाचकलुप्तोपमालड्डार है। जो दु:खों को सहन कर सूर्य के 
समान तेजस्वी और वायु के तुल्य बलवान विद्वान्‌ मनुष्य विद्या सुशिक्षा का ग्रहण करते हैं, वे मेघ 
सूर्य जेसे वैसे सबको आनन्द देनेवाले उत्तम पुरुष होते हैं॥१३॥ 

त्व इत्यस्थ वसिष्ठ ऋषि:। विद्वांसो देवता:। अनुष्ट॒प्‌ छन्द:। गाशधार: स्वर:॥ 
विद्वद्गदितरजनें्वर्तितव्यमित्याह॥ 

विद्वानों के तुल्य अन्य जनों को वर्त्तना चाहिये, इस विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

त्वे3अग्ने स्वाहुत प्रिया: सन्तु सूरय॑:। 

य॒न्तारों ये मधवानो जनानामूर्वान्‌ दयन्त गोनाम्‌॥ १४॥ 


त्रयस्तरिंशो5 ध्याय: १६८१ 


त्वे$इति त्वे। अगने। स्वाहुतेतिं सु5आहुत। प्रिया्स:। सन्तु:। सूरय:॥ यन्तार: ये। मघवान इतिं 
मघ5वान:। जनानाम्‌। ऊर्वान्‌। दयन्त। गोनाम्‌॥ १४॥ 

पदार्थ :-(त्वे) तव (अग्ने) विद्वन्‌! (स्वाहुत) सुष्ठ्वादत्तविद्य ! (प्रियास:) प्रीतिकरा: (सन्तु) 
(सूरय:) विद्वांस: (यन्तार:) निगृहीतेन्द्रिया: (ये) (मघवान:) बहुधनयुक्ता: (जनानाम्‌) मनुष्याणां 
मध्ये (ऊर्वान) हिंसकान्‌ (दयन्त) दयन्ते घ्नन्ति (गोनाम्‌) पृथिवीधेन्वादीनाम्‌। अत्र गो: पादान्ते 
(अष्टा०७॥१ ५० ) इति नुडागम:॥ १४॥ 

अन्वयः-हे स्वाहुताउग्ने! ये जनानां मध्ये वीरा यन्तारों मघवानों गोनामूर्वान्‌ दयन्त ते 
सूरयस्त्वे प्रियास: सन्तु॥ १४॥ 

भावार्थ:-हे मनुष्या:! यथा दिद्वांसो5ग्न्यादिपदार्थविद्यां गृहीत्वा विद्त्प्रिया भूत्वा दुष्टन्‌ 
हत्वा गवादीनू रक्षित्वा मनुष्यप्रिया भवन्ति, तथा यूयमपि भवत॥ १४॥ 

पदार्थ :-हे (स्वाहुत) सुन्दर प्रकार से विद्या को ग्रहण किये हुए (अग्ने) विद्वन्‌! (ये) जो 
(जनानाम्‌) मनुष्यों के बीच वीर पुरुष (यन्तार:) जितेन्द्रिय (मघवान:) बहुत धन से युक्त जन 
(गोनाम्‌) पृथिवी वा गौ आदि के (ऊर्वान) हिसकों को (दयन्त) मारते हैं, वे (सूरयः) विद्वान्‌ लोग 
(त्वे) आपके (प्रियास:) पियारे (सन्तु) हों॥ १४॥ 

भावार्थ :-हे मनुष्यो! जैसे विद्वानू लोग अग्नि आदि पदार्थों की विद्या को ग्रहण कर विद्वानों 
के पियारे हो, दुष्लों को मार और गौ आदि की रक्षा कर मनुष्यों के पियारे होते हैं, वेसे तुम भी 
करो॥ १४॥ 

श्रुधीत्यस्य प्रस्कण्व ऋषि:। अमिनर्देवता। बृहती छन्द:। मध्यम: स्वर :॥ 
अध राजधर्मविषययाह॥ 
अब राजधर्म विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

श्रुधि श्रुत्कर्ण वह्निभिददेवैर॑ग्ने सयावभि:। 

आ सीदन्तु बहिषि मित्रो5अर्य्यमा प्रांतर्यावाणो5अध्व॒रम्‌॥ १५॥ 

श्रुधि। श्रुत्कर्णेति श्रुतु5कर्ण। वह्विभिरिति वह्िइभि:। देवै:। अग्ने। सयावंभिरितिं सयावभि:॥ आ। 
सीदन्तु। बहिषि। मित्र:। अर्य्यमा। प्रार््यावांण:। प्रार्तर्यावान इति प्रात:उयावान:। अध्वरम्‌॥ १५॥ 

पदार्थ :-(श्रुधि) श्रुणु (श्र॒त्कर्ण!) अर्थिवच: श्रोतारा कणौ यस्य तत्सम्बुद्धौ (वह्निभि:) 
कार्यनिर्वाहकै: (देवै:) विद्वद्धि: सह (अग्ने) पावकद्ध्त्तमान विद्दन्‌ राजन्‌ वा (सयावभि:) ये सह 
यान्ति ते: (आ) (सीदन्तु) (बर्हिषि) अन्तरिक्ष इव सभायाम्‌ (मित्र:) पक्षपातरहित: सर्वेषां सुहत्‌ 
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(अर्यमा) योडर्यान्‌ वैश्यान्‌ स्वामिनो वा मन्‍्यते सः (प्रारर्यावाण:) ये प्रातर्यान्ति राजकार्याणि 
प्रापयन्ति (अध्वरम्‌) अहिंसनीयराज्यव्यवहारम्‌॥ १५॥ 

अन्वय:-हे श्रुत्कर्णाग्ने! सयावभिर्वहिभिर्देवे: सहाध्वरं श्रुधि। प्रातर्यावाणो मित्रो$र्यमा च 
बरहिष्यासीदन्तु॥ १५॥ 

भावार्थ :-सभापतिना राज्ञा सुपरीक्षितानमात्यान्‌ स्वीकृत्य ते: सह सदसि स्थित्वा 
विवदमानवचांसि श्रुत्वा समीक्ष्य यथार्थों न्याय: कर्त्तव्य:॥१५॥ 

पदार्थ :-हे (श्रुत्कर्ण) अर्थियों के वचनों को सुननेहारे (अग्ने) अग्नि के तुल्य वर्त्तमान 
तेजस्वी विद्वन्‌! वा राजन्‌! आप (सयावभि:) जो साथ चलते उन (वह्निभिः) कार्यों का निर्वाह 
करनेहारे (देवै:) विद्वानों के साथ (अध्वरम्‌) रक्षा के योग्य राज्य के व्यवहार को (श्रुधि) सुनिये 
तथा (प्रार्यावाण:) प्रातःकाल राजकार्यों को प्राप्त करनेहारे (मित्र:) पक्षपातरहित सबका मित्र और 
(अर्यमा) वैश्य या अपने अधिष्ठाताओं को यथार्थ माननेवाला ये सब (बर्लहिषि) अन्तरिक्ष के तुल्य 
सभा में (आ, सीदन्तु) अच्छे प्रकार बेठें॥ १५॥ 

भावार्थ :-सभापति राजा को चाहिये कि अच्छे परीक्षित मन्त्रियों को स्वीकार कर उनके 
साथ सभा में बैठ विवाद करनेवालों के वचन सुन के उन पर विचार कर यथार्थ न्याय करे॥ १५॥ 

विश्वेषामित्यस्थ गोतम ऋषि:। अमिनिर्देवता। स्वराट्‌ पड़क्तिएछन्द:। पञ्ञम: स्वर:॥ 
एनस्तमेव विषययाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

विश्वेषामर्दितिर्यज्ञियानां विश्वेषामतिथिर्मानृषाणाम्‌। 

अमिनिर्देवानामव5आवृणान: सुप्ड़ीको भवतु जातवेदा:॥ १६॥ 

विश्वेषाम्‌। अर्दिति:। यज्ञियानाम्‌। विश्वेषाम। अतिथि:। मानुधाणाम्‌॥ अग्नि:। देवानाम्‌। अवब॑:। 
आवृणान इर्याउवृणान:। सुमृड़ीक इति सु5म्ड़ीक:। भवतु। जातवेंदा इति जात5वेंदा:॥ १६॥ 

पदार्थ :-(विश्वेषाम्‌) सर्वेषाम्‌ (अदिति:) अखण्डितबुद्धि: (यज्ञियानाम्‌) ये यज्ञं पूजनमर्हन्ति 
ते (विश्वलेषाम्‌) सर्वेषाम्‌ (अतिथि:) पूजनीय: (मानुषाणाम्‌) मनुष्याणाम्‌ (अग्नि:) तेजस्वी राजा 
(देवानाम) विदुषाम्‌ (अवः) रक्षणादिकम्‌ (आवृणान:) समन्तात्‌ स्वीकुर्वन्‌ (सुम्रंडीकः) सुष्ठ 
सुखप्रद: (भवतु) (जातवेदा:) आविर्भूतविद्यायोगप्रज्ञ:॥ १६॥ 

अन्वय:-हे सभापते! भवान्‌ विश्वेषां यज्ञियानां देवानां मध्येडदितिविश्वेषां 
मानुषाणामतिथिरव आवृणानः सुमृडीको जातवेदा अग्निर्भवतु॥ १६॥ 
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भावार्थ :-मनुष्यर्य: सर्वेषु विद्वत्सु गम्भीरबुद्धि:, सर्वमनुष्येषु मान्य:, प्रजारक्षादिराजकार्य 


स्वीकुर्वाण:, सर्वसुखदाता, वेदादिशाख्त्रवेत्ता शूरो भवेत्‌, स राजा कर्तव्य:॥ १६॥ 

पदार्थ :-हे सभापते ! आप (विश्वेषाम) सब (यज्ञियानाम्‌) पूजा सत्कार के योग्य (देवानाम) 
विद्वानों के बीच (अदिति:) अखण्डित बुद्धिवाले (विश्वेषाम) सब (मानुषाणाम) मनुष्यों में 
(अतिथि:) पूजनीय (अवः) रक्षा आदि को (आवृणानः) अच्छे प्रकार स्वीकार करते हुए 
(सुमृडीक:) सुन्दर सुख देनेवाले (जातवेदा:) विद्या और योग के अभ्यास से प्रसिद्ध बुद्धिवाले 
(अग्निः) तेजस्वी राजा (भवतु) हूजिये। १६॥ 

भावार्थ :-मनुष्यों को चाहिये कि जो सब दिद्वानों में गम्भीर बुद्धिवाला, सब मनुष्यों में 
माननीय प्रजा की रक्षा आदि राजकार्य को स्वीकार करता, सब सुखों का दाता और वेदादि शास्त्रों 
का जाननेवाला शूरवीर हो, उसी को राजा करें॥ १६॥ 

मह इत्यस्य लुशो धानाक ऋषि:। सविता देवता। भुरिक्‌ त्रिष्टप्‌ छन्द:। घैवत: स्वर :॥ 

एनस्तमेव विषययाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

महो5अग्ने: स॑मिधानस्य॒ शर्मण्यनांगा मित्रे वरुणे स्वस्तयें। 

श्रेष्ठ स्थाम सवितुः सवीमनि तह्देवानामवों5अद्या वृणीमहे॥ १७॥ 

मह:ः। अग्ने:। समिधानस्थेति समू5इधानस्थ। शर्मीण। अनांगा:। मित्रे। वरुणे। स्वस्तयें॥ श्रेष्ठ 
स्थाम। सवितु:। सवीमनि। ततू। देवानाम्‌। अव॑:। अद्य। वृणीमहे॥ १७॥ 

पदार्थ :-(मह:) महतः: (अग्ने:) विज्ञानवतः सभापते: (समिधानस्य) प्रकाशमानस्य 
(शर्मणि) आश्रये (अनागा:) अनपराधिन:। अत्र सुपां सुलुगू [अ०७.१.३९] इति जस: स्थाने सु:। 
(मित्रे) सुहदि (वरुणे) स्वीकर्त्तव्ये जने (स्वस्तये) सुखाय (श्रेष्ठे) उत्तमे (स्थाम) भवेम (सवितुः) 
सकलजगदुत्पादकस्य परमेश्वरस्य (सवीमनि) आज्ञायाम्‌ (तत्‌) वेदोक्तम्‌ (देवानाम) विदुषाम्‌ 
(अव:) रक्षणादिकम्‌ (अद्य) अस्मिन्‌ दिवसे। अत्र निपातस्थ च [अ०६.३.१३६] इति दरर्घ:। 
(वृणीमहे) स्वीकुर्महे॥ १७॥ 

अन्वय:-वयं राजपुरुषा मह: समिधानस्याग्ने: शर्मणि श्रेष्ठे मित्रे वरुणे चानागा: स्याम। 
अद्य सवितु: सवीमनि वर्त्तमाना: स्वस्तये देवानां तदवों वृणीमहे॥ १७॥ 

भावार्थ :-धार्मिकविद्वद्धी राजपुरुषैरधर्म विहाय धर्मे प्रवर्तित्वा परमेश्वरस्य सृष्टो विविधा 
रचना दृष्ट्वा स्वेषामन्येषां च रक्षणं विधायेश्वरस्य धन्यवादा वाच्या:॥ १७॥ 
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पदार्थ :-हम राजपुरुष (मह:) बड़े (समिधानस्य) प्रकाशमान (अग्ने:) विज्ञानवान्‌ सभापति 
के (शर्मणि) आश्रय में (श्रेष्ठे) श्रेष्ठ (मित्रे) मित्र और (वरुणे) स्वीकार के योग्य मनुष्यों के निमित्त 
(अनागा:) अपराधरहित (स्याम) हों, (अद्य) आज (सवितु:) सब जगत के उत्पादक परमेश्वर की 
(सवीमनि) आज्ञा में वर्त्तमान (स्वस्तये) सुख के लिये (देवानाम्‌) विद्वानों के (तत्‌) उस वेदोक्त 
(अव:) रक्षा आदि कर्म को (वृणीमहे) स्वीकार करते हैं॥ १७॥ 

भावार्थ :-धार्मिक विद्वान्‌ राजपुरुषों को चाहिये कि अधर्म को छोड़ धर्म में प्रवृत्त हों, 
परमेश्वर की सृष्टि में विविध प्रकार की रचना देख अपनी और दूसरों की रक्षा कर ईश्वर का धन्यवाद 
किया करें॥ १७॥ 

आप इत्यस्थ वसिष्ठ ऋषि:। इन्द्रों देवता। स्वराट्‌ प््क्तिएछन्द:। पञ्ञम: स्वर:॥ 
अध्यापकोपदेजको कि कुर्यावागित्याह॥ 
अध्यापक और उपदेशक क्‍या करें, इस विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

आपश्नित्पिप्यु स्तयो न गावो नक्षत्रृतं जरितारस्त5इन्द्र। 

याहि वायुर्न नियुर्तों नोउअच्छा त्वश्हि धीभिर्दयसे वि वाजान॥ १८॥ 

आप॑:। चितू। पिय्यु:। स्त॒र्य्य:। न। गाव॑:। नक्षन्‌। ऋतम्‌॥ जरितार:। ते। इन्द्रा। याहि। वायु:। ना 
नियुत॒ इति निडयुत॑:। न॒ः। अच्छ। त्वम्‌। हि। धीभि:। दयसे। वि। वार्जान्‌॥ १८॥ 

पदार्थ :-(आप:) जलानि (चित) अपि (पिप्यु:) वर्द्धन्ते (स्तर्य:) स्तृणन्ति याभिस्ता: (न) 
इव (गाव:) किरणा: (नक्षन्‌) व्याप्नुवन्ति (ऋतम्‌) सत्यम्‌ (जरितारः) स्तावका: (ते) (इन्द्र) 
परमेश्वर्य्ययुक्त विद्वन्‌! (याहि) (वायु:) पवन: (न) इव (नियुतः) वायोर्वेगादयो गुणा: (नः) 
अस्मान्‌ (अच्छ) अत्र निपातस्थ च [अ०६.३.१३६] इति दीर्घ:। (त्वमू) (हि) (धीभि:ः) प्रज्ञाभि: 
कर्मभिर्वा (दयसे) कृपां करोषि (वि) (वाजान्‌) विज्ञानवत:॥ १८॥ 

अन्वयः-हे इन्द्र! ते तब जरितार आप इव पिप्यु स्तर्य्यों गावो न ऋतं नक्षन्‌ तथा वाजान्नो 
नियुतश्च वायुर्न त्वमच्छ याहि हि यतो धीभिविंदयसे तस्माच्चिदपि सत्कर्त्तव्योड्सि॥ १८॥ 

भावार्थ :-अत्रोपमालड्डार:। यदि पदार्थानां गुणकर्मस्वभावस्तावका उपदेशकाअ< ध्यापका: 
स्युस्तर्हिं सर्वे मनुष्या विद्याव्यापिन: सन्‍्तो दयावन्तो भवेयु:॥ १८॥ 

पदार्थ :-हे (इन्द्र) परमैश्वर्ययुक्त विद्वन्‌! (ते) आपके (जरितार:) स्तुति करनेहारे (आप:) 
जलों के तुल्य (पिप्यु:) बढ़ते हैं और (स्तर्य:) विस्तार के हेतु (गाव:) किरणें (न) जेसे (ऋतम) 
सत्य को (नक्षन) व्याप्त होते हैं, वेसे (वायु:) पवन के (न) तुल्य (वाजान्‌) विज्ञानवाले (नः) हम 
लोगों को और (नियुतः) वायु के वेग आदि गुणों को (त्वम) आप (अच्छ) अच्छे प्रकार (याहि) 
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प्राप्त हजिये (हि) जिस कारण (धीभि:) बुद्धि वा कर्मों से (वि, दयसे) विशेष कर कृपा करते हो, 


इससे (चित्‌) भी सत्कार के योग्य हो॥ १८॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डलार है। जो पदार्थों के गुण, कर्म, स्वभावों की 
स्तुति करनेवाले उपदेशक और अध्यापक हों तो सब मनुष्य विद्या में व्याप्त हुए दयावाले हों॥१८॥ 

गाव इत्यस्य पुरुमीढाजमीढावृषी। इन्द्रवायू देवते। गायत्री छन्द:। षड़ज: स्वर:॥ 
मजुष्यैयश्पणादि रक्षणीयमित्याह॥ 
मनुष्यों को आभूषण आदि की रक्षा करनी चाहिये, इस विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

गाव5उरपावताव॒तं मही यज्ञस्य र॒प्सुदा। 

उभा कर्णा हिरण्ययां॥ १९॥ 

गाव॑:। उप अव॒त। अवतम्‌। मही5इति मही। यज्ञस्य। र॒प्सुदां॥ उभा। कर्णा। हिरण्ययां॥ १९॥ 

पदार्थ :-(गाव:) किरणा धेनवों वा (उप) समीपे (अवत) रक्षत (अवतम्‌) रक्षणीयं 
वेद्यादिगर्त्तम्‌ (मही) महत्यो द्यावापृथिव्यो (यज्ञस्थ) (रप्सुदा) ये रप्सुं रूपं दत्तस्ते (उभा) द्वे (कर्णा) 
कर्णो श्रोत्रे (हिरण्यया) हिरण्यप्रचुरे।। १९॥ 

अन्वयः-हे मनुष्या:! यथा गाव उभा रप्सुदा मही रक्षन्ति, तथा यूयं हिरण्यया कर्णा 
यज्ञस्यावतमुपावत॥ १९॥ 

भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार:। यथा सूर्य्यकिरणा गवादिपशवश्च सर्व वस्तुजात॑ 
रक्षन्ति, तथेव मनुष्यै रुक्मादिनिर्मितं कुण्डलाद्याभूषणं सदा रक्षणीयम्‌॥ १९॥ 

पदार्थ :-हे मनुष्यो! जेसे (गाव:) गौवें वा किरणें (उभा) दोनों (रप्सुदा) रूप देनेवाली 
(मही) बड़ी आकाश-पृथिवी की रक्षा करती हैं, वेसे तुम लोग (हिरण्यया) सुवर्ण के आभूषण से 
युक्त (कर्णा) दोनों कानों और (यज्ञस्थ) संगत यज्ञ के (अवतम्‌) वेदी आदि अवयवों की (उप, 
अवत) निकट रक्षा करो॥ १९॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डार है। जैसे सूर्यकिरण और गौ आदि पशु सब 
वस्तुमात्र की रक्षा करते हैं, वेसे ही मनुष्यों को चाहिये कि सुवर्ण आदि के बने कुण्डल आदि 
आभूषणों की सदा रक्षा करें॥ १९॥ 

यदद्येत्यस्थ वसिष्ठ ऋषि:। सविता देवता। निचृद्गायत्री छन्द:। षड़ज: स्वर:॥ 
राजा कीदुग्ो भवेदित्याह॥ 
राजा कैसा हो, इस विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 
यद॒द्य सूर5उदिते5नांगा मित्रो5अर्य्यमा। 
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सुवार्ति सविता भर्ग:॥२०॥ 

यत्‌। अद्या सूरें। उदित5इत्युतू5ईते। अनांगा:। मित्र:। अर्य्यमा॥ सुवातिं। सविता। भग॑:॥ २०॥ 

पदार्थ :-(यत्‌) यः (अद्य) (सूरे) सूर्य्य (उदिते) (अनागा:) अधर्माचरणरहितः (मित्र:) 
सर्वेषां सुहत्‌ (अर्य्यमा) न्‍्यायकारी (सुवाति) उत्पादयेत्‌ (सविता) राजनियमै: प्रेरक: (भग:) 
ऐश्वर्य्यवान्‌॥ २०॥ 

अन्वयः-हे मनुष्या: ! यद्योउच्य उदिते सूर$नागा मित्र: सविता भगोडर्यमा स्वास्थ्यं सुवाति, 
स राज्यं कर्त्तुमर्हेत्‌॥ २०॥ 

भावार्थ :-हे मनुष्या: ! यथोदिते5र्के तमो निवृत्य प्रकाशे सति सर्व आनन्दिता भवन्ति, तथैव 
धार्मिके राजनि सति प्रजासु सर्वथा स्वास्थ्यं भवति॥२०॥ 

पदार्थ :-हे मनुष्यों! (यत्‌) जो (अद्य) आज (सूरे) सूर्य के (उदिते) उदय होते अर्थात्‌ 
प्रातःकाल (अनागा:) अधर्म के आचरण से रहित (मित्र:) सुहृद्‌ (सविता) राज्य के नियमों से 
प्रेरणा करनेहारा (भग:) ऐश्वर्यवान्‌ (अर्य्यमा) न्‍्यायकारी राजा स्वस्थता को (सुवाति) उत्पन्न करे, 
वह राज्य करने के योग्य होवे॥ २०॥ 

भावार्थ :-हे मनुष्यो! जैसे सूर्य के उदय होते अन्धकार निवृत्त होके प्रकाश के होने में सब 
लोग आनन्दित होते हैं, वैसे ही धर्मात्मा राजा के होते प्रजाओं में सब प्रकार से स्वस्थता होती 
है॥ २०॥ 

आ सुत इत्यस्थ सुनीति्ऋषि:। वेनो देवता। निचृद्‌ गायत्री छन्द:। षड़्जः स्वर:॥ 
एनस्तमेव विषययाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

आ सुते सिश्जत श्रियर रोटस्योरभिश्रियम्‌। 

र॒सा दंधीत वृषभम्‌। तं प्र॒त्नथां। अयं वेन:॥ २१॥ 

आ। सुते। सिज्च॒त। श्रिय॑म्‌। रोदस्यो:। अभिश्रियमित्य॑भिउश्रिय॑म्‌॥ रसा। दधीत। वृषभम्‌॥ २ १॥ 

पदार्थ :-(आ) समन्तात्‌ (सुते) उत्पन्ने जगति (सिद्जत) (श्रियम) शोभायुक्तम्‌ (रोदस्यथो:) 
द्यावापृथिव्यो: (अभिश्रियम) अभित: शोभकम्‌ (रसा) रसानन्दप्रदा जना:। अत्र सुपामिति डादेश:। 
(दधीत) (वृषभम्‌) बलिष्ठम्‌॥ २१॥ 

अन्वयः-हे मनुष्या: ! रसा यूयं सुते वृषभं रोदस्योरभिश्रियं श्रियं सभापतिमासिश़्त, स च 
युष्मान्‌ दधीत॥ २१॥ 
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भावार्थ :-मनुष्ये राज्योन्नत्या जगत: प्रकाश: सौन्दर्यादिगुणवान्‌ बलिष्ठो विद्वान्‌ शूरः पूर्णाड़ो 
जनो राज्येडभिषेक्तव्य:, स च प्रजासु सुखं दध्यात्‌॥ २१॥ 

पदार्थ :-हे मनुष्यो! (रसा) आनन्द देनेवाले तुम लोग (सुते) उत्पन्न हुए जगत्‌ में (वृषभम्‌) 
अति बली (रोदस्यो:) आकाश-पृथिवी को (अभिश्रियम) सब ओर से शोभित करनेहारे (श्रियम्‌) 
शोभायुक्त सभापति राजा का (आ, सिज्ञत) अच्छे प्रकार अभिषेक करो और वह सभापति तुम 
लोगों को (दधीत) धारण करे॥ २१॥ 

भावार्थ :-मनुष्यों को चाहिये कि राज्य की उन्नति से जगत्‌ का प्रकाशक, सुन्दरता आदि 
गुणों से युक्त, अति बलवान, विद्वान, शूर, पूर्ण अवयवों वाले मनुष्य को राज्य में अभिषेक करें 
और वह राजा प्रजाओं में सुख धारण करे॥ २१॥ 

आतिष्ठन्तमित्यस्य विश्वामित्र ऋषि:। इन्द्रो देवता। भुरिक्‌ त्रिषप्टप्‌ छनन्‍्द:। घैवत: स्वर:॥ 

अध विद्वदरि: कीदृग इत्याह॥ 
अब विद्युत्‌ अग्नि कैसा है, इस विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

आतिष्ठन्तं परि विश्वेंअभूषज्छियो वर्सानश्चवरति स्वरोंचि:। 

महत्तद्‌ वृष्णो5असुरस्य॒ नामा विश्वरूपो5अमृतानि तस्थौ॥ २२॥ 

आतिष्ठन्तमित्या5 तिष्ठन्तम्‌। परि। विश्वें। अभूषन्‌। श्रिय:। वर्सान:। चर॒ति। स्वरोचिरिति स्व5रॉचि:॥ 
महत्‌। तत्‌। वृष्ण॑:। असुरस्थ। नाम। आ। विश्व5रूप इति विश्व5रूप:। अम्ृतानि। तस्थौ॥ २२॥ 

पदार्थ :-(आतिष्ठन्तम) समन्तात्‌ स्थिरम्‌ (परि) सर्वतः (विश्वे) सर्वे (अभूषन्‌) भूषयेयु: 
(श्रिय:) धनानि शोभा वा (वसानः) स्वीकुर्वाण: (चरति) (स्वरोचि:) स्वकीया रोचिदर्दाप्तियस्य सः 
(महत्‌) (तत्‌) (वृष्ण:) वर्षकस्य (असुरस्य) हिंसकस्य विद्युदाख्यस्याग्ने: (नाम) संज्ञा (आ) 
(विश्वरूप:) विश्व॑ समग्र॑ रूपं यस्य सः (अम्नतानि) नाशरहितानि वस्तूनि। अत्र सप्तम्यर्थ षष्ठी। 
(तस्थौ) तिष्ठति॥ २२॥ 

अन्वय:-हे... विद्वांसो! विश्वे भवन्तोी. यथा श्रियो वसानः 
स्वरोचिविश्वरूपोउग्निश्वरत्यमृतान्यातस्थी.. तथैतमातिष्ठन्त॑ पर्यभूषन्‌।  यद्वृष्णो5सुरस्यास्य 
महत्तन्नामास्ति तेन सर्वाणि कार्य्याण्यलड् कुरुत॥ २२॥ 

भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार:। यतो&यं विद्युदाख्यो3ग्नि: सर्वपदार्थस्थोष्पि न 
किद्ित्‌ प्रकाशयति, तस्मादस्यासुरेति नाम। य एतद्ठिद्यां जानन्ति ते सर्वतः सुभूषिता भवन्ति॥ २२॥ 

पदार्थ :-हे विद्वान्‌ लोगो! (विश्वे) सब आप जैसे (श्रिय:) धनों वा शोभाओं को (वसान:) 
धारण करता हुआ (स्वरोचि:) स्वयमेव दीपतिवाला (विश्वरूप:) सब पदार्थों में उन-उन के रूप से 
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व्याप्त अग्नि (चरति) विचरता और (अप्ृतानि) नाशरहित वस्तुओं में (आ, तस्थौ) स्थित है, वेसे 


इस (आतिष्ठन्तम्‌) अच्छे प्रकार स्थिर अग्नि को (परि, अभूषन) सब ओर से शोभित कीजिये। जो 
(वृष्ण:) वर्षा करनेहारे (असुरस्य) हिंसक इस बिजुलीरूप अग्नि का (महत्‌) बड़ा (तत्‌) परोक्ष 
(नाम) नाम है, उससे सब कार्य्यों को शोभित करो॥ २२॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्लार है। जिस कारण यह विद्युत्रूप अग्नि सब 
पदार्थों में स्थित हुआ भी किसी को प्रकाशित नहीं करता, इससे इसकी असुर संज्ञा है। जो इस 
विद्युत्‌ विद्या को जानते हैं, वे सब ओर से सुभूषित होते हैं॥ २२॥ 

प्र व इत्यस्य सुचीक ऋषि:। इन्द्रो देवता। भुरिक्‌ त्रिष्टप्‌ छन्‍्द:। घैवत: स्वर:॥ 
मजुष्येरीश्वर एवं प्रज्य इत्याह॥ 
मनुष्य को ईश्वर ही की पूजा करनी चाहिये, इस विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

प्र वो महे मन्दमानायाश्वसोर्चा विश्वान॑राय विश्वाभुवे। 

इन्द्रस्थ यस्य सुमंख< सहो महि श्रवों नृग्णं च रोदसी सपर्य्यत॑:॥२३॥ 

प्र। व:। महे। मन्दमानाय। अ््॑सः। अर्चा। विश्वान॑राय। विश्वाभुवे। विश्वाभुव इति विश्व5भुवें॥ 
इन्द्रस्थ। यस्य। सुमंखमिति सु5मंखम्‌। सहं:। महिं। श्रव॑:। नृम्णम्‌। च। रोदसी5इति रोदसी। स॒पर्य्यत:॥ २३॥ 

पदार्थ :-(प्र) (वः) युष्मभ्यम्‌ (महे) महते (मन्दमानाय) आनन्दस्वरूपाय (अश्वसः) 
अन्नादे:। अत्र विभक्तिव्यत्यय:। (अर्च) सत्कुरुत। अत्र वचनव्यत्ययो: ह्ृयचो5तस्तिड: 
[अ०६.३.१३५] इति दीर्घश्च। (विश्वानराय) विश्वे नरा नायका यस्मात्‌ तस्मै (विश्वाभुवे) यो विश्वे 
भवति प्राप्नोति विश्वाभूर्यस्य वा विश्व॑ भवति यस्मादिति वा तस्मै। अत्नोभयत्र संहितायाम्‌ 
[अ०६.३.११४] इति दीर्घ:। (इन्द्रस्थ) परमेश्वरस्य (यस्य) (सुमखम्‌) शोभना मखा यज्ञा यस्मात्‌ 
तम्‌ (सह:) बलम्‌ (महि) महत्‌ (श्रवः) यश: (नृम्णम) धनम्‌ (च) (रोदसी) द्यावापृथिव्यो 
(सपर्य्यत:) सेवेते॥ २३॥ 

अन्वय:-हे मनुष्य! त्वं रोदसी यस्थेन्द्रस्य सुमखं नृम्णं सहो महि श्रवश्च सपर्य्यतस्तस्मै 
विश्वानराय महे मन्दमानाय विश्वाभुवे प्रार्च स वोडन्धस: सुखं ददातु॥ २३॥ 

भावार्थ :-हे मनुष्या: ! येनोत्पादितं धनं बल॑ च सर्वे: सेव्यते, स एवं सर्वाध्यक्ष आनन्दमय: 
सर्वव्याप्त ईश्वरो युष्माभि: पूज्य: प्रार्थनीयश्च, स युष्मभ्यं धनादिजन्यं सुखं दास्यति॥ २३॥ 

पदार्थ :-हे मनुष्य! तुम (रोदसी) आकाश-भूमि (यस्य) जिस (इन्द्रस्य) परमेश्वर के 
(सुमखम्‌) सुन्दर यज्ञ जिसमें हो, ऐसे (नृम्णम) धन (सह:) बल (च) और (महि) बड़े (श्रव:) 
यश को (सपर्यतः) सेवते हैं, उस (विश्वानराय) सब मनुष्य जिसमें हों (महे) महान्‌ (मन्दमानाय) 
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आनन्दस्वरूप (विश्वाभुवे) सबको प्राप्त वा सब पृथिवी के स्वामी वा संसार जिससे हो, ऐसे ईश्वर के 
अर्थ (प्र, अर्च) पूजन करो अर्थात्‌ उसको मानो वह (वः) तुम्हारे लिये (अश्वसः) अन्नादि के सुख 
को देवे॥ २३॥ 

भावार्थ :-हे मनुष्यो! जिसके उत्पन्न किये धन और बलादि को सब सेवते, उसी 
महाकीतिवाले, सबके स्वामी, आनन्दस्वरूप, सर्वव्याप्त ईश्वर की तुमको पूजा और प्रार्थना करनी 
चाहिये, वह तुम्हारे लिये धनादि से होनेवाले सुख को देगा॥ २३॥ 

बृहन्निदित्यस्थ त्रिशोक ऋषि:। इन्द्रो देवता। निचृद्‌ गायत्री छन्द:। षडज: स्वर॥ 
मनुष्य: परमेश्ररमेव मित्र कुर्यादित्याह॥ 
मनुष्य परमेश्वर को ही मित्र करे, इस विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

बृहन्निदिध्म5एषां भूरि श॒स्तं पृथु: स्वरु:। 

येषामिन्द्रों बुवा सखां॥ २४॥ 

बृहन्‌। इत। इध्म:। एषाम्‌। भूरि। शस्तम्‌। पृथु:। स्वरु:॥ येषाम्‌। इन्द्र:। युवां। सखा॥ २४॥ 

पदार्थ :-(बृहन्‌) महान्‌ (इत्‌) एवं (इध्मः) प्रदीस: (एषाम) मनुष्याणाम्‌ (भूरि) बहु 
(शस्तम्‌) स्तुत्यं कर्म (प्रथु:) विस्तीर्ण: (स्वरु:) प्रतापक: (येषाम्‌) (इन्द्र:) परमैश्वर्य्यवान्‌ परमात्मा 
(युवा) प्रातयौवन: (सखा) मित्रम्‌॥२४॥ 

अन्वय:- येषामिध्म: पृथु: स्वरुर्युवा बृहन्निन्द्र: सखा3स्त्येषामिद्‌ भूरि शस्तं भवति॥ २४॥ 

भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार:। यस्योत्तम: परमेश्वर: सखा भवेत्‌, स यथाऊस्मिन्‌ 
ब्रह्माण्डे सूर्य्य: प्रतापयुक्तो5स्ति, तथा प्रतापयुक्त: स्यात्‌॥ २४॥ 

पदार्थ :-(येषाम्‌) जिनका (इध्य:) तेजस्वी (प्रथु:) विस्तारयुक्त (स्वरू:) प्रतापी (युवा) 
ज्वान (बृहन) महान्‌ (इन्द्र:) उत्तम ऐश्वर्यवाला परमात्मा (सखा) मित्र है, (एषाम) उन (इत्‌) ही 
का (भूरि) बहुत (शस्तम) स्तुति के योग्य कर्म होता है॥ २४॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्लार है। जिसका उत्तम परमेश्वर मित्र होवे, वह जैसे 
इस ब्रह्माण्ड में सूर्य्य प्रतापवाला है, वेसे प्रतापयुक्त हो॥ २४॥ 

इन्द्र इत्यस्थ मधुच्छन्दा ऋषि:। इन्द्रों देवता। निचृद्‌ गायत्री छन्द:। षड़ज: स्वर:॥ 
उएनर्मनष्या: कि कुर्य्यरित्याह॥ 
फिर मनुष्य कया करें, इस विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 
इन्द्रेहि मत्स्यश्वसों विश्वेभि: सोमपर्वभि:। 
महाँ२5अभिष्टिरोजंसा॥ २५॥ 


१६९० यजुर्वेदभाष्ये 


इन्द्र। आ। डृहि। मर्त्सि। अ्॑स:। विश्वेभि:। सोमपर्वभिरिति सोमपर्व5भि:॥ महान अभिष्टि:। 
ओज॑सा॥ २५॥ 

पदार्थ :-(इन्द्र) ऐश्वर्य्यप्रद विद्वन्‌! (आ) (इहि) प्राप्नुहि (मत्सि) तृप्तो भव। मद तृप्तो। शपो 
लुक्‌। (अश्वसः) अन्नात्‌ (विश्लेभिः) अखिले: (सोमपर्वभि:) सोमाद्योषधीनामवयवै: (महान) 
(अभिष्टि:) अभियष्टव्य: सर्वतः पूज्य: | पृषोदरादित्वादिष्टसिद्धि:। (ओजसा) पराक्रमेण सह॥ २५॥ 

अन्वय:-हे इन्द्र! यतस्त्वमोजसा सह महानभिष्टिविश्वेभि: सोमपर्वभिरन्धसो मत्सि 
तस्मादस्मानेहि॥ २५॥ 

भावार्थ :-हे मनुष्या:! यस्मादन्नादेर्मनुष्यादीनां शरीरादेनिर्वाहे भवति, तस्मादेषां 
वृद्धिसेवनाहारविहारा यथावद्विजानीयु:॥ २५॥ 

पदार्थ :-हे (इन्द्र) ऐश्वर्य देनेवाले विद्वन्‌! जिस कारण आप (ओजसा) पराक्रम के साथ 
(महान) बड़े (अभिष्टि:) सब ओर से सत्कार के योग्य (विश्लेभि:) सब (सोमपर्वभि:) सोमादि 
ओषधियों के अवयवों और (अश्वसः) अन्न से (मत्सि) तृप्त होते हो, इससे हमको (आ, इहि) प्राप्त 
हूजिये। २५॥ 

भावार्थ :-हे मनुष्यों! जिस कारण अन्न आदि से मनुष्यादि प्राणियों के शरीरादि का निर्वाह 
होता है, इससे इनके वृद्धि, सेवन, आहार और विहार यथावत्‌ जानो॥ २५॥ 

इन्द्र इत्यस्य विश्वामित्र ऋषि:। इन्द्रों देवता। भुरिक्‌ पडक्तिएछन्द:। पञ्ञम: स्वर :॥ 
राजप्रुषा: कीदृशा: स्वुर्त्याह॥ 
राजपुरुष कैसे हों, इस विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

इन्द्रों वृत्रमवृणोच्छर्द्धनीति: प्र मायिनाममिनाइर्पणीति:। 

अहन्‌ व्यूश्समुशधग्वनेष्वाविर्धेनां3अकृणोद्राम्याणाम्‌॥ २६॥ 

इन्द्रं:। वृत्रम। अवृणोत्‌। शर्द्धनीतिरिति शर्द्धऔनीति:। प्र। मायिनाम। अमिनात्‌। वर्षणीति:। 
वर्षनीतिरिति वर्ष$नीति:॥ अह॑न्‌। व्य॑श्समिति वि5अश्सम्‌। उशध॑क। वनेंषु। आवि:। थेनां: अकृणोत्‌। 
राम्याणाम्‌॥ २६॥ 

पदार्थ :-(इन्द्र:) सूर्य इव प्रतापी सभेश: (वृत्रम्‌) दुष्ट शत्रुं प्रकाशावरकं॑ मेघमिव 
धर्मावरकम्‌ (अवृणोत्‌) युद्धाय वृणुयात्‌ (शर्द्धनीति:) शर्द्धस्य बलस्य नीतिर्नयनं प्रापणं यस्य (प्र) 
(मायिनाम्‌) माया कुत्तसिता प्रज्ञा विद्यते येषान्तान्‌। अत्र कर्मणि षष्ठी (अमिनात्‌) हिंस्यात्‌ 
(वर्षणीति:) वर्षाणां नानाविधानां रूपाणां नीति: प्राप्तियस्थ सः (अहन्‌) हन्यात्‌ (व्यंसम्‌) विगता 
अंसा भुजमूलानि यस्य तम्‌ (उशधक्‌) य उशन्ति परस्वं कामयन्ति तानू दहति सः (वनेषु) स्थित॑ 


त्रयस्तरिंशो5 ध्याय: १६९१ 


तस्करम्‌ (आवि:) प्रादुर्भूते (धेना:) वाणी: (अकृणोत्‌) कुर्यात्‌ (राम्याणाम्‌) रमयन्ति आनन्दयन्ति 
तेषाम्‌॥ २६॥ 

अन्वय:-शर्द्धनीतिर्वर्पनीतिरुशधगिन्द्रो वृत्रमवृणोत्‌ मायिनां प्रामिणात्‌ वनेषु व्यंसमहन्‌ 
राम्याणां धेना आविरकृणोत्‌, स एव राजा भवितु योग्य:॥ २६॥ 

भावार्थ :-अत्र॒वाचकलुप्तोपमालछ्लार:। ये सूर्य्यवत्सुशिक्षिता वाच: प्रकटयन्ति, 
अग्निर्वनानीव दुष्टान्‌ शत्रून्‌ दहन्ति, दिनं रात्रिमिव छलकापट्याविद्यान्धकारादीन्‌ निवर्त्तयन्ति, 
बलमाविष्कुर्वन्ति, ते सुप्रतिष्ठिता राजजना भवन्ति॥ २६॥ 

पदार्थ :-(शर्द्धनीति:) बल को प्राप्त (वर्षणीति:) नाना प्रकार के रूपोंवाला (उज्धक्‌) पर 
पदार्थों को चाहनेवाला चोरादि को नष्ट करनेहारा (इन्द्र:) सूर्य्य के तुल्य प्रतापी सभापति (वृत्रम) 
प्रकाश को रोकनेहारे मेघ के तुल्य धर्म के निरोधक दुष्ट शत्रु को (अवृणोत्‌) युद्ध के लिये स्वीकार 
करे, (मायिनाम्‌) दुष्ट बुद्धिवाले छली-कपटी आदि को (प्र, अमिनात्‌) मारे, जो (वनेषु) वनों में 
रहनेवाले (व्यंसम) कपटी हैं भुजा जिसकी, ऐसे चोर को (अहन्‌) मारे और (राम्याणाम्‌) आनन्द 
देनेवाले उपदेशकों की (धेना:) वाणियों को (आवि:, अकृणोत्‌) प्रकट करे, वही राजा होने को 
योग्य है॥ २६॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डार है। जो सूर्य के तुल्य सुशिक्षित वाणियों को 
प्रकट करते, जैसे अग्नि वनों को वेसे दुष्ट शत्रुओं को मारते, दिन जैसे रात्रि को निवृत्त करे वैसे 
छल, कपटता और अविद्यारूप अन्धकारादि को निवृत्त करते और बल को प्रकट करते हैं, वे अच्छे 
प्रतिष्ठित राजपुरुष होते हैं॥ २६॥ 

कुत इत्यस्थागस्त्य ऋषि:। इन्द्रों देवता। विराट्‌ त्रिष्टप्‌ छन्‍्द:। घैवत: स्वर:॥ 
एनस्तमेव विषययाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

कुतस्त्वमिन्द्र माहिन: सन्नेकों यासि सत्पते कि तंउड्त्था। 

सं पृच्छसे समराण: शुभानैर्वोचिस्तन्नों हरिवो यत्तें5अस्मे। 

महाँ२5 इन्द्रो य5ओज॑सा। 

क॒दा चन स्तरीरंसि। क॒दा चन प्रयुच्छसि॥ २७॥ 

कुत:। त्वम। इन्द्रा माहिन:। सन्‌। एक:। यासि। स॒त्यत इति सतू5पते। किम्‌। ते। इत्था॥ सम्‌। 
पृच्छसे। समराण इति समू5अराण:। शुभानै:। वोचे:। तत्‌। नः। हरिव इति हरिउव:। यत। ते। 
अस्मेडइत्यस्मे। २ ७॥ 


१६९२ यजुर्वेदभाष्ये 


पदार्थ :-(कुतः) कस्मात्‌ (त्वम) (इन्द्र) सभेश! (माहिनः) पृज्यमानो महत्त्वेन युक्तः 
(सन्‌) (एक:ः) असहाय: (यासि) गच्छसि (सत्पते) सतः सत्यस्य व्यवहारस्य सतां पुरुषाणां वा 
पालक ! (किम) (ते) तव (इत्था) अस्माद्धेतो: (सम्‌) (प्ृच्छसे) पृच्छ। लेट। (समराण:) सम्यगू 
गच्छन्‌ (शुभानै:) मड़लमयैर्वचनेस्सह (वोचे) वदे: (तत्‌) एकाकिकारणम्‌ (नः) अस्मान्‌ (हरिवः) 
प्रशस्ता हरयो हरणशीला अश्वा विद्यन्ते यस्य तत्सम्बुद्ध (यत्‌) यत: (ते) तव (अस्मे) वयम्‌॥ २७॥ 

अन्वय:-हे सत्पते इन्द्र ! माहिनस्त्वमेक: सन्‌ कुतो यासि ? किन्त इत्था ? हे हरिवो! यदस्मे 
ते तस्मात्‌ समराणस्त्वन्न: सम्पृच्छसे शुभानैस्तद्वोचेश्व॥ २७॥ 

भावार्थ :-राजप्रजापुरुषै: सभाध्यक्ष एवं वक्‍तव्य:-हे सभापते! भवता5सहायेन किमपि 
राजकार्य्य॑ न कर्त्तव्यम्‌। किन्तु सज्जनरक्षणे, दुष्टताडने, चास्मदादिसहाययुक्तेन सदैव स्थातव्यम्‌। 
शुभाचरण-युक्‍्तेनास्मदादिशिष्टसम्मत्या मृदुवचनेश्च सर्वा: प्रजा: शासनीया:॥ २७॥ 

पदार्थ :-हे (सत्पते) श्रेष्ठ सत्य व्यवहार वा श्रेष्ठ पुरुषों के रक्षक (इन्द्र) सभापते! (माहिनः) 
महत्त्वयुक्त सत्कार को प्राप्त (त्वम) आप (एक:) असहायी (सन्‌) होते हुए (कुतः) किस कारण 
(यासि) प्राप्त होते वा विचरते हो ? (किम्‌ ते) (इत्था) इस प्रकार करने में आपका क्या प्रयोजन 
है ? हे (हरिवः) प्रशंसित मनोहारी घोड़ोंवाले राजन्‌! (यत्‌) जिस कारण (अस्मे) हम लोग (ते) 
आपके हैं, इनसे (समराण:) सम्यक्‌ चलते हुए. आप (नः) हमको (सम्‌, प्रृच्छसे) पूछिये और 
(शुभाने:) मज़लमय वचनों के साथ (तत्‌) उस एकाकी रहने के कारण को (वोचे:) कहिये॥ २७॥ 

भावार्थ :-राज-प्रजा पुरुषों को चाहिये कि सभाध्यक्ष राजा से ऐसा कहें कि हे सभापते! 
आपको विना सहाय के कुछ राजकार्य न करना चाहिये, किन्तु आप को उचित है कि सज्जनों की 
रक्षा और दुष्टों के ताड़न में अस्मदादि के सहाययुक्त सदैव रहें, शुभाचरण से युक्त, अस्मदादि 
शिष्टों की सम्मतिपूर्वक कोमल वचनों से सब प्रजाओं को शिक्षा करें॥ २७॥ 

आ तदित्यस्य गौरिवीतिर्ऋषि:। इन्द्रो देवता। भुरिक्‌ पड्क्तिएछन्द:। पञ्चम: स्वर:॥ 
एनस्तमेव विषययाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

आ तत्त5इन्‍्द्रायव: पनन्ताभि य5ऊर्व गोम॑न्तं तितृत्सान्‌। 

सकृत्स्वूं ये पुरुपत्रां मही७ं सहस्रधारां बृहतीं ढुदुक्षन्‌॥ २ ८॥ 

आ। तत। ते। इन्द्रा आयव॑:। पननन्‍्त। अभि। ये। ऊर्वम। गोम॑न्तमिति गो5म॑न्तम। तितृत्सान्‌॥ 
सकृत्स्व॒मितिं सकृत्‌उस्वम। ये। पुरुपुत्रामितिं पुरुपुत्राम। महीम्‌। सहस्रधारामितिं सहस्नधाराम्‌। बृहतीम्‌। 
दुर्दुक्षन। दुुक्षन्निति दुरुक्षन्‌॥ २८॥ 
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पदार्थ :-(आ) (तत्‌) राजकर्म (ते) तव (इन्द्र) राजन्‌! (आयव:) ये सत्य यन्ति ते मनुष्या: 
प्रजा:। आयव इति मनुष्यनामसु पठितम॥ (निघं०२।॥३) (पनन्त) प्रशंसेयु: (अभि) आभिमुख्ये (ते) 
(ऊर्वम्‌) हिंसकम्‌ (गोमन्तम) दुष्ट गाव इन्द्रियाणि यस्य तम्‌ (तितृत्सान्‌) तर्दितुं हिंसितुमिच्छेयु:। 
लेट। (सकृत्स्वम) या सकृदेकवारं सूते ताम्‌ (ये) (पुरुपुत्राम) बहवो5चन्नादिव्यक्तिमन्त: पुत्रा 
यस्यास्ताम्‌ (महीम) महतीं भूमिम्‌ (सहस्रधाराम) सहस््न॑ धारा हिरण्यादयो यस्यान्तां यद्वा या 
सहस्रमसड्ख्यातं प्राणिजातं धरति (बृहतीम) विस्तीर्णाम्‌ (दढुदुक्षन) दोग्धुमिच्छेयु:। अत्र 
वर्णव्यत्ययेन धस्य द:॥ २८॥ 

अन्वयः-हे इन्द्र! य आयव: सकृत्स्वं पुरुपत्रां सहखधारां बृहतीं महीं दुदुक्षन, ये 
गोमन्तमूर्वमभितितृत्सान्‌ ये च ते तदापनन्त तान्‌ त्वं सततमुन्नय॥ २८॥ 

भावार्थ:-ये राजभक्‍्ता दुष्टहिंसका एकवारे बहुफलपुष्पप्रदां सर्वधारिकां भूमि दोग्धुं 
समर्थास्स्युस्ते राजकार्य्याणि कर्त्तुमरहेयु:॥ २८॥ 

पदार्थ :-हे (इन्द्र) राजन्‌! (ये) जो (आयवः) सत्य को प्राप्त होनेवाले प्रजा जन 
(सकृत्स्वम) एक बार उत्पन्न करनेवाली (पुरुपुत्राम) बहुत अन्नादि व्यक्तिवाले पुत्रों से युक्त 
(सहस्रधाराम) असंख्य सुवर्णादि धातु जिसमें धारारूप हों वा असंख्य प्राणिमात्र को धारण 
करनेहारी (बृहतीम्‌) विस्तारयुक्त (महीम) बड़ी भूमि को (दुढुक्षन) दोहना चाहें अर्थात्‌ उससे 
इच्छापूर्ति किया चाहें (ये) जो मनुष्य (गोमन्तम्‌) खोटे इन्द्रियोंवाले लम्पट (ऊर्वम) हिंसक जन को 
(अभि, तितृत्सान्‌) सम्मुख होकर मारने की इच्छा करें और जो (ते) आपके (तत्‌) उस राजकर्म की 
(आ, पनन्त) प्रशंसा करें, उनकी आप उन्नति किया कीजिये॥ २८॥ 

भावार्थ :-जो लोग राजभकत दुष्टहिंसक एक बार में बहुत फल-फूल देने और सबको 
धारणकरने वाली भूमि के दुहने को समर्थ हों, वे राजकार्य करने के योग्य होवें॥ २८॥ 

इमामित्यस्थ कुत्स ऋषि:। इन्द्रो देवता। जगती छन्द:। निषाद: स्वर:॥ 
एनस्तमेव विषययाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

इमां ते धियं प्र भरे महो महीमस्य स्तोत्रे धिषणा यत्त5आनजे। 

तमुत्सवे च॑ प्रस॒वे च॑ सासहिमिन्द्रं देवास: शवसामदन्ननु॥ २९॥ 

इमाम। ते। धियम्‌। प्र। भरे। मह:। महीम। अस्य। स्तोत्रे। धिषणां। यत्‌॥ ते। आनजे॥ तम्‌। उत्सव 
इत्युतू5सवे। च॒। प्रस॒व इतिं प्र<&स॒वे। च। सासहिम्‌। सस॒हिमिति ससहिम्‌। इन्द्रेम। देवास:। शवंसा। अमदन। 
अनु॥ २९॥ 
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पदार्थ :-(इमाम्‌) (ते) तव (धियम्‌) प्रज्ञां कर्म वा (प्र) (भरे) धरे (मह:) महतः (महीम) 
सुपूज्याम्‌। महीति वाइनामसु पठितम्‌॥ (निघं०१।११) (अस्य) मम (स्तोत्रे) स्तवने (धिषणा) प्रज्ञा 
(यत्‌) यम्‌ (ते) तान्‌। अत्र कर्मणि षष्ठी। (आनजे) व्यनक्ति (तम्‌) (उत्सवे) कर्त्तव्यानन्दसमये (च) 
(प्रसवे) उत्पत्ती (च) (सासहिम्‌) भृशं सोढारम्‌ (इन्द्रम) परमबलयोगेन शत्रूणां विदारकम्‌ 
(देवास:) विद्वांस: (शवसा) बलेन (अमदन्‌) आनन्देयु: (अनु) आनुकूल्येन॥ २९॥ 

अन्वयः-हे इन्द्राहं महीमिमान्ते धियं प्रभरे स्तोत्रेडइस्य धिषणा यत्त आनजे तं शवसा 
सासहिमिन्द्रं मह उत्सवे च प्रसवे च देवासो5न्वमदन्‌॥ २९॥ 

भावार्थ :-ये राजादयो मनुष्या विद्वद्धय उत्तमां प्रज्ञां वाच॑ गृह्न्ति ते सत्यानुकूला: सन्त: 
स्वयमानन्दिता भूत्वाउन्यानानन्दयन्ति॥ २९॥ 

पदार्थ :-हे सभाध्यक्ष ! में (महीम) सुन्दर पूज्य (इमाम) इस (ते) आपकी (धियम्‌) बुद्धि 
वा कर्म को (प्र, भरे) धारण करता हूं (स्तोत्रे) स्तुति होने में (अस्य) इस मेरी (धिषणा) बुद्धि 
(यत्‌) जिस (ते) आपको (आनजे) प्रकट करती है (तम) उस (शवसा) बल के साथ (सासहिम) 
शीघ्र सहनेवाले (इन्द्रम) उत्तम बल के योग से शत्रुओं को विदीर्ण करनेहारे सभापति को (मह:) 
महान्‌ कार्य के (उत्सवे) करने योग्य आनन्द समय (च) और (प्रसवे) उत्पत्ति में (च) भी (देवास:) 
विद्वान लोग (अनु, अमदन्‌) अनुकूलता से आनन्दित करें॥ २९॥ 

भावार्थ :-जो राजादि मनुष्य दिद्वानों से उत्तम बुद्धि वा वाणी को ग्रहण करते हैं, वे सत्य के 
अनुकूल हुए आप आनन्दित होके औरों को प्रसन्न करते हैं॥ २९॥ 

विध्राडित्यस्य विध्राड्‌ ऋषि:। सूर्यो देवता। विराट्‌ जगती छन्द:। निषाद: स्वर:॥ 
एनस्तमेव विषययाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

विभ्राड्‌ बृहत्‌ पिबतु सोम्यं मध्वायुर्दधद्‌ यज्ञपतावविहतम्‌। 

वात॑जूतो यो5अभिरक्षति त्मनां प्रजा: पुंपोष पुरुधा वि रांजति॥ ३०॥ 

विध्राडितिं वि*भ्राट। बृहत्‌। पिबतु। सोम्यम्‌। मधुं। आयुं:। दध॑त्‌। यज्ञप॑तावितिं यज्ञ5पंतौ। 
अविह॒तमित्यवि5हुतम्‌॥ वात॑जूत इति वात॑उजूत:। यः। अभिरक्षतीत्य॑भि5रक्षति। त्मनां। प्रजा इति प्र5जा:। 
पुपोष। पुरुधा। वि। राजति॥ ३ ०॥ 

पदार्थ :-(विभ्राट) यो विशेषण भ्राजते सः (बृहत्‌) महत्‌ (पिबतु) (सोम्यम) सोमेष्वोषधीषु 
भवं रसम्‌ (मधु) मधुरादिना गुणेन युक्तम्‌ (आयुः:) जीवनम्‌ (दधत) धरन्‌ (यज्ञपतो) यज्ञस्य 
युक्तस्य व्यवहारस्य पालके स्वामिनि (अविह॒तम्‌) अखण्डितम्‌ (वातजूत:) वायुना प्राप्ततेग: (य:) 
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(अभिरक्षति) (त्मना) आत्मना (प्रजा:) (पुषोष) पुष्णाति (पुरुधा) बहुधा (वि) (राजति) विशेषेण 


प्रकाशते॥ ३०॥ 

अन्वय:-यो वातजूत: सूर्य इव विभ्राडविहुतमायुर्यज्ञपतो दधत्‌ त्मना प्रजा अभिरक्षति पुपोष 
पुरुधा विराजति च स भवान्‌ बृहत्‌ सोम्यं मधु पिबतु॥ ३०॥ 

भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्ड्ार:। हे राजादयो मनुष्या: ! यथा सूर्य्यो वृष्टिद्वारा सर्वेषां 
जीवनं पालन करोति तद्गत्‌ सद्गुणर्महान्तो भूत्वा न्यायविनयाभ्यां प्रजा: सतत रक्षन्तु॥३०॥ 

पदार्थ :-(य:) जो (वातजूत:) वायु से वेग को प्राप्त सूर्य के तुल्य (विश्राड) विशेष कर 
प्रकाशवाला राजपुरुष (अविह्॒तम) अखण्ड संपूर्ण (आयु:) जीवन (यज्ञपतो) युकतव्यवहारपालक 
अधिष्ठाता मैं (दधत्‌) धारण करता हुआ (त्मना) आत्मा से (प्रजा:) प्रजाओं को (अभिरक्षति) सब 
ओर से रक्षा करता हुआ (पुपोष) पुष्ट करता और (पुरुधा) बहुत प्रकारों से (वि, राजति) विशेषकर 
प्रकाशमान होता है, सो आप (बृहत्‌) बड़े (सोम्यम) सोमादि ओषधियों के (मधु) मिष्टादि गुणयुक्त 
रस को (पिबतु) पीजिये॥३०॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डार है। हे राजादि मनुष्यो! जैसे सूर्य्य वृष्टि द्वारा 
सब जीवों के जीवन-पालन को करता है, उसके तुल्य उत्तम गुणों से महान्‌ हो के न्याय और विनय 
से प्रजाओं की निरन्तर रक्षा करो॥३०॥ 

उदुत्यमित्यस्य प्रस्कण्व ऋषि:। सूर्य्यों देवता। निचृद्‌ गायत्री छन्द:। षड़ज: स्वर:॥ 
अध सूर्व्यपण्डलं कीदृग्मगित्याह॥ 
अब सूर्यमण्डल कैसा है, इस विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

उदु त्यं जातवेदसं देवं वहन्ति केतव:। 

दृशे विश्वाय सूर्य्यम्‌॥ ३ १॥ 

उँइत्युँत। 3। त्यम्‌। जातवेदसमिति जात5वेदसम्‌। देवम्‌। वहन्ति। केतव:॥ दृशे। विश्वाय। 
सूर्य्यम्‌॥ ३ १॥ 

पदार्थ :-(उत्‌) आश्चर्य (3) (त्यम) तम्‌ (जातवेदसम) जातेषु पदार्थषु विद्यमानम्‌ (देवम) 
देदीप्यमानम्‌ (वहन्ति) (केतव:) किरणा: (दृशे) दर्शनाय (विश्वाय) विश्वस्य। अत्र षष्टर्थ चतुर्थी। 
(सूर्यम) सवितृमण्डलम्‌॥ ३१॥ 

अन्वय:-हे मनुष्या: ! यं जातवेदसं देवं सूर्य्य विश्वाय दृशे केतव उद्वहन्ति त्यमु यूय॑ 
विजानीत॥ ३१॥ 
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भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार: | यथा किरणै: सूर्य्य: संसारं दर्शयति, स्वयं सुशोभते 
तथा विद्वांसोडखिला विद्या: शिक्षा दर्शयित्वा सुशोभेरन्‌॥ ३१॥ 

पदार्थ :-हे मनुष्यो! जिस (जातवेदसम्‌) उत्पन्न हुए पदार्थों में विद्यमान (देवम) 
चिलचिलाते हुए (सूर्य्यम्‌) सूर्य्यमण्डल को (विश्वाय) संसार को (दृशे) देखने के लिये (केतव:) 
किरणें (उत्‌, वहन्ति) ऊपर को आश्वर्यरूप प्राप्त करती हैं (त्यम) उस (उ) ही को तुम लोग 
जानो॥ ३१॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डार है। जैसे सूर्य्य किरणों से संसार को दिखाता 
और आप सुशोभित होता, वैसे विद्वान लोग सब विद्या और शिक्षाओं को दिखाकर सुन्दर 
शोभायमान हों॥ ३१॥ 

येनेत्यस्य प्रस्कण्व ऋषि:। सूर्य्यों देवता। निचृद्‌ गायत्री छन्दः। षड़ज: स्वर:॥ 
ना राजधर्मविषययाह॥ 
फिर राजधर्मविषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

येनां पावक चक्ष॑सा भुरणयन्तं जनाँ२5अनु। 

त्वं वरुण पश्यंसि॥ ३ २॥ 

येन। पावक। चक्षैसा। भुरण्यन्तम्‌। जनान्‌। अनु॥ त्वम्‌। वरुण। पश्यंसि॥ ३२॥ 

पदार्थ :-(येन) अतन्र संहितायाम्‌ [अ०६.३.११४] इति दीर्घ:। (पावक) पवित्रकारक ! 
(चक्षसा) व्यक्तेन दर्शनेनोपदेशेन वा (भुरण्यन्तम) पालयन्तम्‌ (जनान्‌) अस्मदादिमनुष्यान्‌ (अनु) 
(त्वम्‌ू) (वरुण) राजन्‌ ! (पश्यसि)॥३२॥ 

अन्वय:-हे पावक वरुण! दिद्व॑ंस्त्वं येन चक्षसा भुरण्यन्तमनुपश्यसि, तेन जनान्‌ पश्य, 
तवानुकूलाश्व बयं वर्तेमहि॥ ३२॥ 

भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्लार:। यथा राजराजपुरुषा यादृशेन व्यवहारेण प्रजासु 
वर्त्तेरनू, तथेव भावेनैतेषु प्रजा अपि वर्त्तेरन्‌॥३२॥ 

पदार्थ :-हे (पावक) पतवित्रकर्त्ता (वरुण) श्रेष्ठ विद्दन्‌ वा राजन्‌! (त्वम) आप (येन) जिस 
(चक्षसा) प्रकट दृष्टि वा उपदेश से (भुरण्यन्तम्‌) रक्षा करते हुए (अनु, पश्यसि) अनुकूल देखते हो, 
उससे (जनान्‌) हम आदि मनुष्यों को देखिये और आपके अनुकूल हम वर्त्तें॥३२॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डार है। राजा और राजपुरुष जिस प्रकार के 
व्यवहार से प्रजाओं में वर्त्ते, वैसे ही भाव से इनमें प्रजा लोग भी वर्त्तें॥३२॥ 

दैव्यावित्यस्य प्रस्कण्व ऋषि:। विद्वान्‌ देवता। निचृद्‌ गायत्री छन्द:। षड़ज: स्वर:॥ 


त्रयस्तरिंशो5 ध्याय: १६९७ 


एनस्तमेव विषययाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

दैव्यावध्वर्यूआ गंत* स्थेन सूर्यत्वचा। 

मध्वां यज्ञर समञ्ञाथे। 

त॑ प्रत्नथां। अयं वेन:। चित्र देवानाम॥ ३३॥ 

दैव्यौं। अध्वर्यू5इत्यंध्वरयू। आ। गतम्‌। स्थेन। सूर्यत्वचेति सूर्यत्वचा॥ मध्वां। यज्ञम्‌। सम्‌॥ अज्ञाथे5 
इत्यज्ञाथे॥ ३ ३॥ 

पदार्थ :-(दैव्यी) देवेषु दिव्येषु विद्वत्सु गुणेबु वा कुशलौ (अध्वर्यू) 
यावात्मनो5 ध्वरमहिंसायज्ञमिच्छन्ती (आ) (गतम्‌) गच्छतम्‌ (रथेन) गमकेन यानेन (सूर्यत्वचा) सूर्य 
इव देदीप्यमाना त्वग्बाह्ममावरणं यस्य तेन (मध्वा) कोमलसामग्रया (यज्ञम) यात्राख्यं सड़ग्रामाख्यं 
हवनाख्यं वा (सम) (अज्जाथे)॥३३॥ , 

अन्वय:-हे दैव्यावध्वर्यू ! सूर्यत्वचा रथेनागतं मध्वा यज्ञं च समझाथे॥ ३३॥ 

भावार्थ :-राजादिमनुष्ये: सूर्यप्रकाश इव विमानादीनि यानानि संग्रामं हवनादिक॑ रचयित्वा 
यात्रादिव्यवहारा: साधनीया:॥ ३३॥ 

पदार्थ: -हे (दैव्यो) अच्छे उत्तम दिद्वानों वा गुणों में प्रवीण (अध्वर्य) अपने अहिंसारूप यज्ञ 
को चाहते हुए दो पुरुषो! आप (सूर्यत्वचा) जिसका बाहरी आवरण सूर्य के तुल्य प्रकाशमान ऐसे 
(स्थेन) चलनेवाले विमानादि यान से (आ, गतम्‌) आइये और (मध्वा) कोमल सामग्री से (यज्ञम) 
यात्रा संग्राम वा हवनरूप यज्ञ को (सम्‌, अज्जाथे) सम्यक्‌ प्रकट करो॥३३॥ 

भावार्थ :-राजादि मनुष्यों को चाहिये कि सूर्य के प्रकाश के तुल्य विमानादि यान, संग्राम 
वाहनादि को उत्पन्न कर यात्रादि अनेक व्यवहारों को सिद्ध किया करें॥ ३३॥ 

आ न इत्यस्यागस्त्य ऋषि:। सविता देवता। त्रिष्टप्‌ छन्द:। घैवत: स्वर:॥ 
अधोपदेगशका: कि क॒र्यरित्याह॥ 
अब उपदेशक लोग कया करें, इस विषय को अगले मन्त्र में कहा है। 

आ न5इडांभिर्विदर्थे सुश॒स्ति विश्वान॑र: सविता देव5एतु। 

अपि यथा युवानो मत्सथा नो विश्व जगंदभिपित्वे मनीषा॥ ३ ४॥ 

आ। न॒ः। इडांभि:। विदथे। सुशस्ती्ति सु$श॒स्ति। विश्वानर:। स॒विता। देव:। एतु॥ अपि। यथा 
युवान:। मत्संथ। न॒:। विश्वम्‌। जगंत्‌। अभिपित्व इत्यंभि5पित्वे। मनीषा॥ ३४॥ 
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पदार्थ :-(आ) समनन्‍्तात्‌ (न:) अस्माकम्‌ (इडाभिः) सुशिक्षिताभिवाग्भि: (विदथे) 
विज्ञापनीये व्यवहारे (सुशस्ति) शोभना शस्ति: प्रशंसा यस्मिंस्तत्‌ (विश्वानर:) विश्वेषां नायक: 
(सविता) सूर्य इव भासमान: (देव:) दिव्यगुण: (एतु) प्राप्नोतु (अपि) (यथा) (युवान:) प्रातयोवना 
ब्रह्मचर्येणाधीतविद्या: (मत्सथ) आनन्दत। अत्र संहितायाम्‌ [अ०६.३.११४] इति दीर्घ:। (नः) 
अस्माकम्‌ (विश्वम्‌) समग्रम्‌ (जगत) जड्जभमं पुत्रगवादिकम्‌ (अभिपित्वे) आभिमुख्यगमने (मनीषा) 
मेधा॥ ३४॥ 

अन्वय:-हे युवानो! यथा विश्वानरो देव: सवितेडाभिरविंदथे सुशस्ति नो विश्व जगदैतु, 
तथाऊभिपित्वे यूयं मत्सथ या नो मनीषा तामपि शोधयत॥ ३४॥ 

भावार्थ :-अत्रोपमावाचकलुप्तोपमालड्डरारौ। ये सूर्यवद्विद्यया प्रकाशात्मान: शरीरात्मभ्यां 
प्राप्यौवना: सुशिक्षिता जितेन्द्रिया: सुशीला भवन्ति, ते सर्वानुपदेशेन विज्ञापयितुं शकनुवन्ति॥ ३४॥ 

पदार्थ :-हे (युवान:) ज्वान ब्रह्मचर्य के साथ विद्या पढ़े हुए उपदेश लोगो! (यथा) जैसे 
(विश्वानर:) सबका नायक (देवः) उत्तम गुणोंवाला (सविता) सूर्य्य के तुल्य प्रकाशमान दिद्वान्‌ 
(इडाभि:) वाणियों से (विदथे) जताने योग्य व्यवहार में (सुशस्ति) सुन्दर प्रशंसायुक्त (नः) हमारे 
(विश्वम) सब (जगत्‌) चेतन पुत्र गौ आदि को (आ, एतु) अच्छे प्रकार होवे, वैसे (अभिषपित्वे) 
सम्मुख जाने में तुम लोग (मत्सथ) आनन्दित हूजिये जो (नः) हमारी (मनीषा) बुद्धि है, उसको 
(अपि) भी शुद्ध कीजिये।। ३४॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में उपमा और वाचकलुप्तोपमालड्डार हैं। जो सूर्य के तुल्य विद्या से 
प्रकाशस्वरूप, शरीर और आत्मा से युवावस्था को प्राप्त, सुशिक्षित, जितेन्द्रिय, सुशील होते हैं, वे 
सबको उपदेश से ज्ञान कराने को समर्थ होते हैं॥ ३४॥ 

यदद्येत्यस्य श्रुतकक्षसुकक्षावृषी। सूर्य्यों देवता। पिपीलिकामध्या निचृद्‌ गायत्री छन्द:। 

घड़्ज: स्वर :॥ 
उएनर्मनष्यः कि कुर्यादित्याह॥ 
फिर मनुष्य क्या करे, इस विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

यदुद्य कर्च्च॑ वृत्रहन्नुदगांउअभि सूर्य्य। 

सर्व तर्दिन्द्र ते वशें॥ ३ ५॥ 

यतू। अद्या कत। चा। वृत्रहन्निति वृत्र5हन्‌। उदगा इत्युतृ3अर्गां:। अभि। सूर्य्य॥ सर्वम्‌। तत्‌। इन्द्र। ते 
वशें॥ ३५॥ 
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पदार्थ :-(यत्‌) (अद्य) अस्मिन्‌ दिने (कत्‌) कदा (च) (वृत्रहन) मेघहन्ता सूर्य्य इव (उत्त्‌ 
अगा:) उदयं प्रापय (अभि) (सूर्य्य) विद्येश्वर्योत्पादक ! (सर्वम्‌) (तत्‌) (इन्द्र) (ते) (वशे)॥३५॥ 

अन्वयः-हे वृत्रहन्‌ सूर्य्यन्द्र ! ते यदद्य सर्व वशे5स्ति तत्‌ कच्चाभ्युदगा:॥ ३५॥ 

भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालझ्डार: | ये पुरुषा: सूर्यवदविद्यान्धकारं दुष्टतां च निवार्य्य सर्व 
वशीभूतं कुर्वन्ति तेडभ्युदयं प्राप्नुवन्ति॥ ३५॥ 

पदार्थ :-हे (वृत्रहन) मेघहन्ता सूर्य्य के तुल्य शत्रुहन्ता (सूर्य्य) विद्यारूप ऐश्वर्य के उत्पादक 
(इन्द्र) अन्नदाता सज्जन पुरुष! (ते) आपके (यत्‌) जो (अद्य) आज दिन (सर्वम) सब कुछ (वश्ने) 
वश में है (तत) उसको (कत्‌, च) कब (अभि) (अगा:) सब ओर से उदित प्रकट सन्नद्ध 
कीजिये॥ ३५॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्लार है। जो पुरुष सूर्य के तुल्य अविद्यारूप 
अन्धकार और दुष्टता को निवृत्त कर सबको वशीभूत करते हैं, वे अभ्युदय को प्राप्त होते हैं॥। ३५॥ 

तरणिरित्यस्थ प्रस्कण्व ऋषि:। सूर्यो देवता। निचृद्‌ गायत्री छन्द:। षड़जः स्वर:॥ 
अध राजप्रुषा: कीदृशा: स्वर्त्याह॥ 
अब राजपुरुष कैसे हों, इस विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

तरणिविश्वर्दर्शतो ज्योतिष्कृदंसि सूर्य्य। 

विश्वमा भांसि रोचनम्‌॥ ३६॥ 

तरणिं:। विश्वर्दर्शश इति विश्व5द॑र्शतः। ज्योतिष्कृत्‌। ज्योतिःकृदितिं ज्योति:5कृत्‌। असि। सूर्य्य॥ 
विश्वम। आ। भासि। रोचनम्‌॥ ३ ६॥ 

पदार्थ :-(तरणि:) तारक: (विश्वदर्शतः) विश्वेन द्रष्टव्य: (ज्योतिष्कृत) यो ज्योतींषि करोति 
सः (असि) (सूर्य्य) सूर्य्यवद्वर्तमान राजन! (विश्वम्‌) समग्र॑ राज्यमू (आ) (भासि) प्रकाशयसि 
(रोचनम्‌) रुचिकरम्‌॥ ३६॥ 

अन्वय:-हे सूर्य ! त्वं यथा तरणिविश्वदर्शतो ज्योतिष्कृत्‌ सविता रोचनं विश्व॑ं प्रकाशयति तथा 
त्वमसि यतो न्‍्यायविनयेन राज्यमाभासि तस्मात्‌ सत्कर्त्तव्योइसि॥ ३६॥ 

भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालछ्वार:। यदि राजपुरुषा विद्याप्रकाशका: स्युस्तर्हिं 
सर्वानानन्दयितुं शकनुयु:॥ ३६॥ 

पदार्थ :-हे (सूर्य) सूर्य के तुल्य वर्त्तमान तेजस्विन्‌! जैसे (तरणि:) अन्धकार से पार 
करनेवाला (विश्वदर्शतः) सबको देखने योग्य (ज्योतिष्कृत) अग्नि, विद्युत, चन्द्रमा, नक्षत्र, ग्रह, तारे 
आदि को प्रकाशित करनेवाले सूर्यलोक (रोचनम्‌) रुचिकारक (विश्वम्‌) समग्र राज्य को प्रकाशित 
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करता है, वैसे आप (असि) हैं, जिस कारण न्याय और विनय से राज्य को (आ, भासि) अच्छे 


प्रकार प्रकाशित करते हो, इसलिये सत्कार पाने योग्य हो॥ ३६॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डरार है। जो राजपुरुष विद्या के प्रकाशक होवें तो 
सबको आनन्द देने को समर्थ होवें॥३६॥ 

तत्सूर्यस्थेत्यस्थ कुत्स ऋषि:। सूर्य्यो देवता। त्रिष्टप्‌ छन्‍्द:। घैवत: स्वर:॥ 
अधेश्वराविषययाह॥ 
अब ईश्वर के विषय में कहते हैं॥ 

तत्सूर्य्यस्य देव॒त्वं तन्महित्वं म॒ध्या कर्त्तोवितंतः सं जभार। 

यदेदयुक्त हरित: सधस्थादाद्रात्री वासस्तनुते सिमस्मै॥ ३ ७॥ 

तत्‌। सूर्य्यस्य। देव॒त्वमितिं देव5त्वम्‌। तत। महित्वमिति महिउत्वम्‌॥। म॒ध्या। कर्त्तों:। वित॑तमिति 
वि3त॑तम्‌। सम्‌। जभार॥य॒दा। इत्‌। अयुक्त। ह॒रित:। स॒धस्थादितिं सध5स्थात। आत्‌। रात्री। वार्स:। तनुते। 
सिमस्मै॥ ३ ७॥ 

पदार्थ :-(तत्‌) (सूर्यस्थ) चराचरात्मन: परमेश्वरस्य (देवत्वम) देवस्य भावम्‌ (तत्‌) 
(महित्वम्‌) महिमानम्‌ (मध्या) मध्ये। अत्र विभक्तेराकारादेश:। (कर्त्तो:) कर्तु समर्थस्य (विततम्‌) 
विस्तृतं कार्य जगत्‌ (सम) (जभार) जहार हरति। अन्न हस्य भ:। (यदा) (इत्‌) (अयुक्त) समाहितो 
भवति (हरित:) हियन्ते पदार्था यासु ता दिश: (सधस्थात्‌) समानस्थानात्‌ (आत्‌) अनन्तरम्‌ (रात्री) 
रात्रीवत्‌ (वास:) आच्छादनम्‌ (तनुते) विस्तृणाति (सिमस्मै) सर्वस्मै॥ ३७॥ 

अन्वय:-हे मनुष्या: ! जगदीश्वरो5न्तरिक्षस्य मध्या हरितो यदा विततं च सं जभार सिमस्मे 
रात्री वासस्तनुते। आत्सधस्थादिदयुक्त तत्करतों: सूर्यस्य देवत्वं॑ तन्महित्वं यूयं विजानीत॥३७॥ 

भावार्थ:-हे मनुष्या:! भवन्तो येनेश्वरेण सर्व जगद्गच्यते प्नियते पाल्‍्यते विनाश्यते च 
तमेवास्य महिमानं विदित्वा सततमेतमुपासीरन्‌॥ ३७॥ 

पदार्थ :-हे मनुष्यों! जगदीश्वर अन्तरिक्ष के (मध्या) बीच (यदा) जब (हरितः) जिन में 
पदार्थ हरे जाते उन दिशाओं और (विततम्‌) विस्तृत कार्यजगत्‌ को (सम्‌, जभार) संहार कर अपने 
में लीन करता (सिमस्मै) सबके लिये (रात्री) रात्री के तुल्य (वास:) अन्धकाररूप आच्छादन को 
(तनुते) फैलाता और (आत्‌) इसके अनन्तर (सधस्थात्‌) एक स्थान से अर्थात्‌ सर्व सक्षित्वादि से 
निवृत्त हो के एकाग्र (इत्‌) ही (अयुक्त) समाधिस्थ होता है, (तत्‌) वह (कर्त्तो:) करने को समर्थ 
(सूर्यस्थ) चराचर के आत्मा परमेश्वर का (देवत्वम) देवतापन (तत्‌) वही उसका (महित्वम) 
बड़प्पन तुम लोग जानो॥ ३७॥ 
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भावार्थ :-हे मनुष्यो! आप लोग जिस ईश्वर से सब जगत्‌ रचा, धारण, पालन और विनाश 

किया जाता है, उसी को और उसकी महिमा को जान के निरन्तर उसकी उपसाना किया करो॥ ३७॥ 
तम्मित्रस्थेत्यस्थ कुत्स ऋषि:। सूर्य्यो देवता। त्रिष्टप्‌ छन्‍्द:। थैवत: स्वर:॥ 
एनस्तमेव विषययाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

तम्मित्रस्थ वरुणस्याभिचक्षे सूर्य्यों रूपं कृणुते द्योरुपस्थे। 

अनन्तमन्यद्ुशंदस्य॒ पाज: कृष्णमन्यद्धुरित: सं भरन्ति॥ ३ ८॥ 

ततू। मित्रस्य। वरुणस्य। अभिचक्ष5इत्य॑भिचक्षे। सूर्य्य:। रूपम्‌। कृणुते। द्यो:। उपस्थ5इत्युपर्थे॥ 
अनन्तम्‌। अन्यत्‌। रुशत्‌। अस्य। पा्ज:। कृष्णम्‌। अन्यत्‌। हरित॑:। सम्‌। भरन्ति॥ ३८॥ 

पदार्थ :-(तत्‌) (मित्रस्थ) प्राणस्य (वरुणस्यथ) उदानस्य (अभिचक्षे) अभिपश्यति (सूर्य्य :) 
चराचरात्मा (रूपम) (कृणुते) करोति निर्मिमीते (द्यो:) प्रकाशस्य (उपस्थे) समीपे (अनन्तम) 
अविद्यमानो अन्तो यस्य तत्‌ (अन्यत) अस्मद्धिन्नम्‌ (रुशत्‌) शुक्लं शुद्धस्वरूपम्‌ (अस्य) (पाज:) 
बलम्‌ (कृष्णम्‌) निकृष्टवर्णम्‌ (अन्यत्‌) (हरितः:) हरणशीला दिश: (सम्‌) (भरन्ति) हरन्ति॥३८॥ 

अन्वयः-हे मनुष्या: ! द्योरुपस्थे वर्त्तमान: सूर्य्यों मित्रस्य वरुणस्य च तदूप॑ कृणुते येन 
जनो$भिचक्षे। अस्य रुशत्पाजो$नन्तमन्यदस्ति अन्यत्कृष्णं हरित: संभरन्तीति विजानीत॥ ३८॥ 

भावार्थ :-हे मनुष्या: ! यदनन्तं ब्रह्म तत्प्रकृतेजविभ्यश्रान्यदस्ति। एवं प्रकृत्याख्यं कारणं विभु 
वर्त्ती तस्माद्यज्जायते तत्तत्समयं प्राप्येश्वरनियमेन विनश्यति, यथा जीवा: प्राणोदानाभ्यां सर्वान्‌ 
व्यवहारान्‌ साध्नुवन्ति तथेवेश्वर: स्वेनानन्तसामर्थ्येनास्योत्पत्तिस्थितिप्रलयान्‌ करोति॥ ३८॥ 

पदार्थ :-हे मनुष्यो! (द्यो:) प्रकाश के (उपस्थे) निकट वर्त्तमान अर्थात्‌ अन्धकार से पृथक्‌ 
(सूर्य:) चराचर का आत्मा (मित्रस्थ) प्राण और (वरुणस्य) उदान के (तत्‌) उस (रूपम) रूप को 
(कृणुते) रचता है जिससे मनुष्य (अभिचक्षे) देखता जानता है (अस्य) इस परमात्मा का (रुशत्‌) 
शुद्धस्वरूप और (पाज:) बल (अनन्तम) अपरिमित (अन्यत्‌) भिन्न है और (अन्यत्‌) (कृष्णम) 
अविद्यादि मलीन गुणवाले भिन्न जगत्‌ को (हरितः) दिशा (सम्‌, भरन्ति) धारण करती हैं॥३८॥ 

भावार्थ :-हे मनुष्यो! जो अनन्त ब्रह्म वह प्रकृति और जीवों से भिन्न है। ऐसे ही प्रकृतिरूप 
कारण विभु है, उससे जो-जो उत्पन्न होता, वह वह समय पाकर ईश्वर के नियम से नष्ट हो जाता 
है, जैसे जीव प्राण, उदान से सब व्यवहारों को सिद्ध करते, वैसे ईश्वर अपने अनन्त सामर्थ्य से इस 
जगत्‌ के उत्पत्ति, स्थिति, प्रलयों को करता है॥३८॥ 

बण्महानित्यस्थ जमदम्निर्षि:। विश्वेदवा देवता:। विराड्‌ बृहती छन्द:। मध्यम: स्वर:॥ 
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एनस्तमेव विषययाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

बण्महाँ २5असि सूर्य्य बडादित्य महाँ २अंसि। 

महस्तें सतो महिमा प॑नस्यते5झ्धा देव महाँ २5अंसि॥ ३ ९॥ 

बट्‌। महान। असि। सूर्य्य। बट। आदित्य। महान। असि॥ मह:। ते। स॒तः। महिमा। पनस्यते। अद्धा। 
देवा महान। असि॥ ३९॥ 

पदार्थ :-(बट्‌) सत्यम्‌ (महान्‌) महत्त्वादिगुणविशिष्ट: (असि) भवसि (सूर्य) चराचरात्मन्‌! 
(बट) अनन्तज्ञान (आदित्य) अविनाशिस्वरूप (महान) (असि) (महः) महतः (ते) तव (सतः) 
सत्यस्वरूपस्य (महिमा) (पनस्यते) स्तूयते (श्रद्धा) प्रसिद्धम्‌ (देव) दिव्यगुणकर्मस्वभावयुक्त ! 
(महान) (असि)॥ ३९॥ 

अन्वयः-हे सूर्य्य! बण्महानसि, हे आदित्य! यतस्त्व॑ बण्महानसि सतो महस्ते महिमा 
पनस्यते। हे देव ! यतस्त्वमद्धा महानसि, तस्मादस्माभिरुपास्योडसि॥ ३९॥ 

भावार्थ:-हे मनुष्या: ! यस्येश्वरस्य महिमानं पृथिवीसूर्यादिपदार्था ज्ञापयन्ति, यः सर्वेभ्यो 
महानस्ति तं विहाय कस्याप्यन्यस्योपासना नेव कार्य्या॥३९॥ 

पदार्थ :-हे (सूर्य) चराचर के अन्तर्यामिन्‌ ईश्वर! जिस कारण आप (बट) सत्य (महान) 
महत्त्वादि गुणयुक्त (असि) हैं। हे (आदित्य) अविनाशीस्वरूप ! जिससे आप (बट) अनन्त ज्ञानवान्‌ 
(महान) बड़े (असि) हो (सतः) सत्यस्वरूप (महः) महान्‌ (ते) आपका (महिमा) महत्त्व 
(पनस्यते) लोगों से स्तुति किया जाता। हे (देव) दिव्य गुणकर्मस्वभावयुक्त ईश्वर! जिससे आप 
(श्रद्धा) प्रसिद्ध (महान) महान्‌ (असि) हैं, इसलिये हमको उपासना करने के योग्य हैं॥३९॥ 

भावार्थ :-हे मनुष्यों! जिस ईश्वर के महिमा को पृथिवी, सूर्यादि पदार्थ जानते हैं, जो सबसे 
बड़ा है, उसको छोड़ के किसी अन्य की उपासना नहीं करनी चाहिये।। ३९॥ 

बटू सूर्येत्यस्थ जमदम्निऋषि:। सूर्यो देवता। भुरिक्‌ बृहती छन्दः। मध्यम: स्वर:॥ 
एनस्तमेव विषययाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

बट सूर्य्य श्रवसा महाँ २5असि सत्रा देव महाँ २5अंसि। 

म॒ह्ना देवानामसूर्य्य : पुरोहितो विभु ज्योतिरदाभ्यम्‌॥ ४०॥ 

बटू। सूर्य्य। श्रवैसा। महान्‌। असि। सत्रा। देव। महान्‌। असि॥ म॒ल्ला। देवानांम। असूर्य्य:। पुरोहित 
इति पुर:5हिंत:। विभ्वितिं विउभु। ज्योतिं:। अदाध्यम्‌॥ ४०॥ 
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पदार्थ :-(बट्‌) सत्यम्‌ (सूर्य) सवितृवत्सर्वप्रकाशक ! (अश्रवसा) यशसा धनेन वा (महान) 
(असि) (सत्रा) सत्येन (देव) दिव्यसुखप्रद! (महान) (असि) (मह्ठा) महत्त्वेन (देवानाम) 
पृथिव्यादीनां विदुषां वा (असूुर्य्य:) असुभ्य: प्राणेभ्यो हित: (पुरोहितः) पुरस्ताद्धितकारी (विभु) 
व्यापकम्‌ (ज्योति:) प्रकाशक स्वरूपम्‌ (अदाभ्यम्‌) अहिंसनीयम्‌॥४०॥ 
अन्वयः:-हे बट सूर्य्य! यतस्त्वं श्रवसा महानसि। हे देव सत्रा महानसि यतत्त्वं देवानां 
पुरोहितो मह्ाअसुर्य्य: सन्नदाभ्यं विभु ज्योति: स्वरूपो5सि तस्मात्‌ सत्कर्त्तव्योडसि॥४०॥ 
भावार्थ :-हे मनुष्या:! येनेश्वरेण सर्वेषां पालनायात्नाद्युत्पादिका भूमिर्मेघप्रकाशकारी सूर्य्यो 
निर्मित:, स एवं परमेश्वर उपासितुं योग्यो5स्ति॥४०॥ 
पदार्थ :-हे (बट) सत्य (सूर्य) सूर्य के तुल्य सब के प्रकाशक जिससे आप (श्रवसा) यश 
वा धन से (महान्‌) बड़े (असि) हो। हे (देव) उत्तम सुख के दाता! (सत्रा) सत्य के साथ (महान) 
बड़े (असि) हो। जिससे आप (देवानाम) पृथिवी आदि वा दिद्वानों के (पुरोहितः) प्रथम से 
हितकारी (मह्ना) महत्त्व से (असूुर्य्य:) प्राणों के लिये हितेषी हुए (अदाभ्यम्‌) आस्तिकता से रक्षा 
करने योग्य (विभु) व्यापक (ज्योतिः) प्रकाशस्वरूप हैं, इससे सत्कार के योग्य हैं॥४०॥ 
भावार्थ:-हे मनुष्यों! जिस ईश्वर ने सबकी पालना के लिये अन्नादि को उत्पन्न करनेवाली 
भूमि, मेघ और प्रकाश करनेवाला सूर्य रचा है, वही परमेश्वर उपासना करने योग्य है॥४०॥ 
श्रायन्तइवेत्यस्थ नृमेध ऋषि:। सूर्यो देवता। निचृद्‌ बृहती छन्द:। मध्यम: स्वर:॥ 
एनस्तमेव विषययाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 
श्रायन्त5इव॒ सूर्य्य विश्वेदिन्द्रस्थ भक्षत। 
वसूनि जाते जनमान5ओजसा प्रति भागं न दीधिम॥ ४ १॥ 
श्रायन्त5इवेति श्रायन्त:5इव। सूर्यम्‌। विश्वा। इत्‌। इन्द्रस्थ। भक्षता॥ वसूनि। जाते। जन॑माने। ओज॑सा। 
प्रति। भागम्‌। न। दीधिम॥ ४ श॥ 
पदार्थ :-(श्रायन्तइव) समाश्रयन्तइव। अत्र गुणे प्राप्ते व्यत्ययेन वृद्धि:। (सूर्य्यम्‌) स्वप्रकाशं 
सर्वात्मानं जगदी श्वरम्‌ (विश्वा) सर्वाणि (इत्‌) एवं (इन्द्रस्थ) परमैश्चर्यस्य (भक्षत) सेवध्वम्‌ (वसूनि) 
वस्तूनि (जाते) उत्पन्ने (जनमाने) उत्पद्यमाने। अत्र विकरणव्यत्यय:। (ओजसा) सामर्थ्येन (प्रति) 
(भागम्‌) सेवनीयमंशम्‌ (न) इव (दीधिम) प्रकाशयेम।।४१॥ 
अन्वय:-हे मनुष्या: ! यथा वयमोजसा जाते जनमाने च जगति सूर्य श्रायन्तइव विश्वा बसूनि 
प्रति दीधिम भागं न सेवेमहि तथेदिन्द्रस्येमं यूयं भक्षत॥४१॥ 
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भावार्थ :-अत्रोपमालड्डार: | यदि वयं परमेश्वरं सेवमाना विद्वांस इब भवेम तहींह सर्वमैश्वर्य 
लभेमहि॥ ४१॥ 

पदार्थ :-हे मनुष्यो! जेसे हम लोग (ओजसा) सामर्थ्य से (जाते) उत्पन्न हुए और 
(जनमाने) उत्पन्न होनेवाले जगत्‌ में (सूर्यम) स्वयं प्रकाशस्वरूप सबके अनन्‍्तर्यामी परमेश्वर का 
(आयन्तइव) आश्रय करते हुए के समान (विश्वा) सब (वसूनि) वस्तुओं को (प्रति, दीधिम) 
प्रकाशित करें और (भागम्‌, न) सेवने योग्य अपने अंश के तुल्य सेवन करें, वैसे (इत्‌) ही 
(इन्द्रस्थ) उत्तम ऐश्वर्य के भाग को तुम लोग (भक्षत) सेवन करो॥४१॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डार है। जो हम लोग परमेश्वर को सेवन करते हुए 
विद्वानों के तुल्य हों तो यहां सब ऐश्वर्य को प्राप्त होवें॥ ४१॥ 

अद्या देवा इत्यस्थ कुत्स ऋषि:। सूर्यो देवता। निचृत्‌ त्रिषप्टप्‌ छन्‍्द:। थैवत: स्वर:॥ 
विद्वांस: कीद्शा: स्व॒स्त्याह॥ 
विद्वान्‌ लोग केसे हों, इस विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

अद्या देवा5उदिता सूर्य्यस्थ निरःहंस: पिपृता निरवद्यात्‌। 

तन्नों मित्रो वरुणो मामहन्तामर्दिति: सिश्धु: पृथिवी5उत द्यौ:॥४२॥ 

अद्या देवा:। उदितेत्युत्‌$ईता। सूर्य्यस्थ। नि:। अःहंस:। पिप्रत। निः। अवद्यात्‌॥ ततू॥ न॒ः। मित्र:। 
वरुण:। मामहन्ताम्‌। ममहन्तामितिं ममहन्ताम्‌। अर्दिति:। सि्खु:। पथिवी। उता द्यौ:॥ ४२॥ 

पदार्थ :-(अद्य) अत्र निपातस्थ च [अ०६.३.१३६] इति दीर्घ:। (देवा:) विद्वांस: (उदिता) 
उदिते। अत्रा55कारादेश:। (सूर्य्यस्य) सवितु: (निः) नितराम्‌ (अंहसः) अपराधात्‌ (पिप्ृत) 
व्याप्नुत। अत्र संहितायाम्‌ [अ०६.३.११४] इति दीर्घ:। (निः) नितराम्‌ (अवद्यात्‌) निन्द्यात्‌ दुःखात्‌ 
(तत्‌) तस्मात्‌ (नः) अस्मान्‌ (मित्र:) सुहत्‌ (वरुण:) श्रेष्ठ: (मामहन्ताम्‌) सत्कुर्वन्तु (अदितिः) 
अन्तरिक्षम्‌ (सिद्धु:) सागर: (प्रथिवी) भूमि: (उत) अपि (द्यौ:) प्रकाश: ॥४२॥ 

अन्वयः-हे देवा विद्वांसो! यूयं यत: सूर्यस्योदिता5चद्यांहसो नो निष्पिपृतावद्याच्च निष्पिपृत 
तम्मित्रो वरुणो5दिति: सिन्धु: पृथिवी उत द्यौरस्मान्‌ मामहन्ताम्‌॥ ४२॥ 

भावार्थ:-ये दिद्वांसो मनुष्या: प्राणादिवत्‌ सर्वान्‌ सुखयन्ति, अपराधाद्‌ दूरे रक्षन्ति, ते 
जगद्धूषका: सन्ति॥४२॥ 

पदार्थ :-हे (देवा) विद्वान्‌ लोगो! जिस कारण (सूर््यस्थ) सूर्य्य के (उदिता) उदय होते 
(अदा) आज (अंहसः) अपराध से (नः) हमको (निः) निरन्तर बचाओ और (अवद्यात्‌) निन्दित 
दुःख से (निः, पिप्रत) निरन्तर रक्षा करो (तत्‌) इससे (मित्र:) मित्र (वरुण:) श्रेष्ठ (अदिति:) 
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अन्तरिक्ष (सिद्धु:) समुद्र (प्रथिवी) भूमि (उत) और (द्यौ:) प्रकाश ये सब हमारा (मामहन्ताम) 


सत्कार करें॥४२॥ 

भावार्थ :-जो विद्वान्‌ मनुष्य प्राणादि के तुल्य सबको सुखी करते और अपराध से दूर रखते 
हैं, वे जगत्‌ को शोभित करनेवाले हैं॥४२॥ 

आ कृष्णेनेत्यस्य हिरण्यस्तूप ऋषि:। सूर्य्यो देवता। विराट त्रिष्टप्‌ छन्‍्द:। घैवत: स्वर:॥ 

अध सूर्व्यपण्डलं कीदृग्मगित्याह॥ 
अब सूर्य्य मण्डल कैसा है, इस विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

आ कृष्णेन रजसा वर्त्तमानो निवेशयन्नमृतं मर्त्य च। 

हिरण्ययेन सविता सरथेना देवो यांति भुवनानि पश्यन्‌॥४३॥ 

आ। कृष्णेनै। रज॑सा। वर्त्तमान:। निवेशयन्नितिं निउवेशयन्‌। अम्ृृतम्‌। मर्त्यम्‌। च॥ हिरण्ययेन। 
सविता। रथैन। आ। देव:। याति। भुवनानि। पश्यन्‌॥४३॥ 

पदार्थ :-(आ) समन्तात्‌ (कृष्णेन)) कर्षणेन (रजसा) लोकसमूहेन सह (वर्त्तमान:) 
(निवेशयन) स्वस्वप्रदेशेषु स्थापयन्‌. (अम्ृतम) उदकममरणधर्मकमाकाशादिक॑ वा। 
अमृतमित्युदकनामसु पठितम्‌॥ (निघं०१॥१२) (मर्त्यम्‌) मनुष्यादिप्राणिजातम्‌ (च) (हिरण्ययेन) 
ज्योतिर्मयेन (सविता) सूर्य्य: (रथेन) रमणीयेन स्वरूपेण (आ) (देव:) प्रकाशमान: (याति) गच्छति 
(भुवनानि) (पश्यन्‌) दर्शयन्‌। अत्रान्तर्गतो ण्यर्थ:॥४३॥ 

अन्वयः-हे मनुष्या: ! यो हिरण्यमयेन रथेन कृष्णेन रजसा सहा55वर्त्तमानो भुवनानि पश्यन्‌ 
देव: सविताअमृतं मर्त्य च निवेशयन्नायाति स ईश्वरनिर्मित: सूर्य्यों लोको5स्ति॥ ४३॥ 

भावार्थ :-हे मनुष्या:! यथा एतद्भूगोलाच्ैलेकि: सह तस्य सूर्य्यस्याकर्षणं यो वृष्टिद्वारा 
अमृतात्मकमुदकं वर्षयति यश्व सर्वेषां मूर्तद्रव्याणां दर्शयितास्ति तथा सूर्य्यादयोपीश्वराकर्षणेन प्रियन्त 
इति वेद्यम्‌॥ ४३॥ 

पदार्थ :-हे मनुष्यों! जो (हिरण्ययेन रथेन) ज्योति:स्वरूप रमणीय स्वरूप से (कृष्णेन) 
आकर्षण से परस्पर सम्बद्ध (रजसा) लोकमात्र के साथ (आ, वर्त्तमान:) अपने भ्रमण की आवृत्ति 
करता हुआ (भुवनानि) सब लोकों को (पश्यन) दिखाता हुआ (देवः) प्रकाशमान (सविता) 
सूर्ग्यदेव (अम्ृृतम) जल वा अविनाशी आकाशादि (च) और (मर्त्यम) मरणधर्मा प्राणिमात्र को 
(निवेशयन) अपने-अपने प्रदेश में स्थापित करता हुआ (आ, याति) उदयास्त समय में आता- 
जाता है, सो ईश्वर का बनाया सूर्य्यलोक है।।४३॥ 
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भावार्थ :-हे मनुष्यो ! जेसे इन भूगोलादि लोकों के साथ सूर्य्य का आकर्षण है, जो वृष्टिद्वारा 
अमृतरूप जल को बरसाता और जो मूर्त्त द्रव्यों को दिखानेवाला है, वैसे ही सूर्य्य आदि लोक भी 
ईश्वर के आकर्षण से धारण किये हुए हैं, ऐसा जानना चाहिये।४३॥ 

प्र वावृज इत्यस्यथ वसिष्ठ ऋषि:। वायुर्देवता। निचृत्‌ त्रिष्ठप्‌ छन्‍्द:। बैवत: स्वर:॥ 
अध वायसर््यौं कीटृम्ावित्याह॥ 
अब वायु सूर्य्य केसे हैं, इस विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

प्र वांवृजे सुप्रया बहिरिषामा विश्पतीव बीरिंट5इयाते। 

विशाम॒क्तोरुषस: पूर्वहूंतों वायु: पूषा स्वस्तयें नियुत्वान्‌॥४४॥ 

प्रा वाबृजे। व॒वृजेडइति बवृजे। सु5प्रया इतिं सुप्र॒या:। ब॒हि:। एघाम्‌। आ। विश्पतीव। विश्पतीवेति 
विश्पती5इव। बीरिटि। इयाते॥ विशाम्‌। अक्तो:। उषसस:। पूर्वहूताविति पूर्व5हूँतो। वायु:। पूषा। स्व॒स्तये। 
नियुत्वान्‌॥ ४४॥ 

पदार्थ :-(प्र) (वावृजे) व्रजति गच्छति (सुप्रया:) सुष्ठु प्रयः प्रगमनमस्य सः (बहि:) 
उदकम्‌ (एषाम्‌) मनुष्याणाम्‌ (आ) (विश्पतीव) प्रजापालकाविव (बीरिटे) अन्तरिक्षे (इयाते) 
गच्छत: (विज्ञाम्‌) प्रजानां मध्ये (अक्तो:) रात्रे: (उषसः) दिवसस्य (पूर्वहूतौ) पूर्वे: शब्दितो 
(वायु:) पवन: (पूषा) सूर्य: (स्वस्तये) सुखाय (नियुत्वान) नियुतो5 श्रा आशुकारिणो वेगादिगुणा 
यस्य सः॥ ४४॥ 

अन्वय:-हे मनुष्या: ! यथा पूर्वहृतौ सुप्रया नियुत्वान्‌ वायु: पूषा चैषां स्वस्तये प्रवावृजे 
विशां विश्पतीव बीरिटे बर्हिरा इयाते तथाक्तोरुषसश्च बहिं: प्राप्नुत:॥४४॥ 

भावार्थ :-अत्रोपमावाचकलुप्तोपमालछ्डलारौ। हे मनुष्या:! यौ वायुसूर्यो न्‍्यायकारी राजेव 
पालको स्तस्तावीश्वरनिर्मिती वर्त्तेते इति बोध्यम्‌॥४४॥ 

पदार्थ :-हे मनुष्यो! जेसे (पूर्वह्ृतौ) पूर्वजों ने प्रशंसा किये हुए (सुप्रया:) सुन्दर प्रकार 
चलनेवाला (नियुत्वान्‌) शीघ्रकारी वेगादि गुणोंवाला (वायु:) पवन और (पूषा) सूर्य (एषाम) इन 
मनुष्यों के (स्वस्तये) सुख के लिये (प्र, वावृजे) प्रकर्षता से चलता है (विश्ञाम्‌) प्रजाओं के बीच 
(विश्पतीव) प्रजारक्षक दो राजाओं के तुल्य (बीरिटे) अन्तरिक्ष में (आ, इयाते) आते-जाते हैं, वेसे 
(अक्तो:) रात्रि और (उषस:) दिन के (बर्हि:) जल को प्राप्त होते हैं॥ ४४॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में उपमा और वाचकलुप्तोपमालड्डार हैं। हे मनुष्यों! जो वायु (और 
सूर्य) न्‍्यायकारी राजा के समान पालक हें, वे ईश्वर के बनाये हैं, यह जानना चाहिये।४४॥ 

इन्द्रवाय्वित्यस्य मेधातिथिर्षि:। इन्द्रवायू देवते। गायत्री छनन्‍्द:। षड्ज: स्वर:॥ 
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मून॒ष्या विद्वदादिपदार्धान्‌ विज्ञाय कि कुर्यरित्याह॥ 

मनुष्य विद्युत्‌ आदि पदार्थों को जान के क्‍या करें, इस विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

इन्द्रवायू बृहस्पति मित्राग्नि पूषणं भग॑म्‌। 

आदित्यान्‌ मारुतं गणम्‌॥ ४५॥ 

इन्द्रवायू5इतीन्द्रवायू। बृहस्प्तिम। मित्रा। अग्निम्‌। पूष्णम्‌। भग॑म्‌॥ आदित्यान्‌। मारतम्‌। 
गणम्‌॥ ४ ५॥ 

पदार्थ :-(इन्द्रवायू) विद्युत्पवनौ (बृहस्पतिम्‌) बृहतां पालकं सूर्य्यम्‌ (मित्रा) मित्र प्राणम्‌। 
अत्र विभक्तेराकारादेश:। (अग्निम) पावकम्‌ (पूषणम्‌) पुष्टिकरम्‌ (भगम) ऐश्वर्यम्‌ (आदित्यान) 
द्वादशमासान्‌ (मारुतम्‌) मरुत्सम्बन्धिनम्‌ (गणम्‌) समूहम्‌॥४५॥ 

अन्वयः-हे मनुष्या: |! यथा वयमिन्द्रवायू बृहस्पति मित्राग्नि पूषणं भगमादित्यान्‌ मारुतं गणं 
विज्ञायोपयुज्ञीमहि तथा यूयमपि प्रयुद्ग्ध्वम्‌॥ ४५॥ 

भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार:। मनुष्ये: सृष्टिस्थान्‌ विद्युदादीन्‌ पदार्थान्‌ विज्ञाय 
संयुज्य कार्याणि साधनीयानि॥ ४५॥ 

पदार्थ :-हे मनुष्यो! जेसे हम लोग (इन्द्रवायू) बिजुली पवन (बृहस्पतिम) बड़े लोकों के 
रक्षक सूर्य्य (मित्रा) प्राण (अम्निम) अग्नि (पूषणम्‌) पुष्टिकारक (भगम) ऐश्वर्य (आदित्यान) बारह 
महीनों और (मारुतम्‌) वायुसम्बन्धि (गणम्‌) समूह को जान के उपयोग में लावें, वैसे तुम लोग भी 
उसका प्रयोग करो॥ ४५॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डार है। मनुष्यों को चाहिये कि सृष्टिस्थ विद्युत्‌ 
आदि पदार्थों को जान और सम्यक्‌ प्रयोग कर कार्य्यों को सिद्ध करें॥४५॥ 

वरुण इत्यस्य मेधातिथिकऋषि:। वरुणो देवता। गायत्री छन्द:। षड़॒ज: स्वर:॥ 
पएनरध्यापकोपदेशको कीदुग्मावित्याह॥ 
फिर अध्यापक और उपदेशक कैसे हों, इस विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

वरुण: प्राविता भुवम्मित्रो विश्वांभिरूतिभि :। 

करता नः सुराधस:॥ ४६॥ 

वरुण:। प्रावितेतिं प्रउअविता। भुव॒त्‌। मित्र:। विश्वांभि:॥ ऊतिभिरित्यूतिउमिं:। करताम्‌॥ नः। 


सुराधस इति सु5राधस:॥ ४६॥ 
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पदार्थ :-(वरुण:) उदान इवोत्तमो दिद्वान्‌ (प्राविता) रक्षक: (भुवत्‌) भवेत्‌ (मित्र:) शरण 
इव प्रियः सखा (विश्वाभि:) समग्राभि: (ऊतिभि:) रक्षादिक्रियाभि: (करताम्‌) कुर्याताम्‌ (नः) 
अस्मान्‌ (सुराधस:) सुष्ठु धनयुक्तान्‌॥४६॥ 

अन्वय:-हे अध्यापकोपदेशको विद्वांसी! यथा वरुणो मित्रश्व विश्वाभिरूतिभि: प्राविता भुवत्‌ 
तथा भवन्तो नः सुराधस: करताम्‌॥४६॥ 

भावार्थ :-अत्र॒ वाचकलुप्तोपमालड्वार:। ये5ध्यापकोपदेशका: प्राणवत्सर्वेषु . प्रीता 
उदानवच्छरीरात्मबल प्रदा: स्युस्त एव सर्वेषां रक्षका: सर्वानाढ्यान्‌ कर्त्तु शक्‍नुयु:॥४६॥ 

पदार्थ :-हे अध्यापक और उपदेशक विद्वान्‌ लोगो! जेसे (वरुण:) उदान वायु के तुल्य 
उत्तम विद्वान्‌ और (मित्र:) प्राण के तुल्य प्रिय मित्र (विश्वाभि:) समग्र (ऊतिभि:) रक्षा आदि 
क्रियाओं से (प्राविता) रक्षक (भुवत्‌) होवे, वैसे आप दोनों (न:) हमको (सुराधस:) सुन्दर धन से 
युक्त (करताम्‌) कीजिये।४६॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डार है। जो अध्यापक और उपदेशक लोग प्राणों के 
तुल्य सबमें प्रीति रखनेवाले और उदान के समान शरीर और आत्मा के बल को देनेवाले हों, वे ही 
सबके रक्षक, सबको धनाढ्य करने को समर्थ होवें॥४६॥ 

अधीत्यस्य कृत्सीदिऋषि:। विश्वेदेवा देवता:। स्वराडार्ची गायत्री छनन्‍्दः। षड़्ज: स्वर:॥ 

पएनर्णुष्ये: कि कर्त्तव्ययित्याह॥ 
फिर मनुष्यों को क्या करना चाहिये, इस विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

अधि न5 इन्द्रैषां विष्णो सजात्यानाम्‌। इता मरुतो5 अश्विना। 

त॑ प्र॒त्नथां। अय॑ वेन:। ये देवास:। आ न5इडांभि:। 

विश्वेभि: सोम्यं मधुं। ओमासश्चर्षणी्रृत:॥ ४ ७॥ 

अधि। नः। इन्द्रा एषाम। विष्णो5इति विष्णों। सजात्यानामिति' स5जात्यानाम। डता। मरूत:। 
अश्विना॥ ४ ७॥ 

पदार्थ :-(अधि) उपरिभावे (नः:) अस्माकम्‌ (इन्द्र) परमैश्वर्यप्रद विद्वन्‌! (एषाम) 
वर्तमानानाम्‌ (विष्णो) व्यापक परमात्मन्‌! (सजात्यानाम्‌) अस्मद्विधानाम्‌ (इत्‌) प्राप्नुत। अत्र 
दृयचोउतस्तिउड: [अ०६.३.१३५] इति दीर्घ:। (मरुतः) मनुष्या: (अश्विना) 
अध्यापकोपदेशको।॥ ४७॥ 

अन्वय:-हे इन्द्र! हे विष्णो! हे मरुतः! हे अश्विना! यूयं सजात्यानामेषां नो 
मध्ये5धिस्वामित्वमित।॥ ४७॥ 
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भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार:। ये विद्वांस ईश्वरवदस्मासु वर्तेरंस्तेषु बयं तथैव 
वर्तेमहि॥ ४७॥ 

पदार्थ :-हे (इन्द्र) परमैश्वर्यदातः विद्वन्‌! हे (विष्णो) व्यापक ईश्वर! हे (मरुतः) मनुष्यों! 
तथा हे (अश्विना) अध्यापक, उपदेशक लोगो! तुम सब (सजात्यानाम) हमारे सहयोगी (एषाम) 
इन (नः) हमारे बीच (अधि) स्वामीपन को (इत) प्राप्त होओ।॥४७॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डार है। जो विद्वान्‌ ईश्वर के समान पक्षपात छोड़ 
समदृष्टि से हमारे विषय में वर्त्तें, उनके विषय में हम भी वेसे ही वर्त्ता करें॥४७॥ 

अम्न इत्यस्य प्रतिक्षत्र ऋषि:। विश्वेदेवा देवता:। निचृत्‌ त्रिष्टप्‌ छन्‍्द:। धैवत: स्वर :॥ 
एनस्तमेव विषययाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

अग्न॒5इन्द्र वरुण मित्र देवा: शर्द्ध: प्र यन्त मारुतोत विष्णो। 

उभा नासत्या रुद्रो3अंध ग्ना: पूषा भगः सरस्वती जुषन्त॥४८॥ 

अन्ने। इन्द्री वरुण। मित्र देवां:। शर्द्:। प्र। यन्ता मारुत। उता विष्णो5इतिं विष्णो॥ उभा। 
नास॑त्या। रूद्र;। अध॑। ग्ना:। पूषा। भग॑:। सर॑स्वती। जुष॒न्त॥४८॥ 

पदार्थ :-(अग्ने) विद्याप्रकाशक (इन्द्र) महे श्वर्ययुक्त (वरुण) अतितश्रेष्ठ (मित्र) सुहत्‌ (देवा:) 
विद्वांस: (शर्द्ध:) शरीरात्मबलम्‌ (प्र) (यन्त) प्रयच्छत। अत्र शपो लुक्‌। (मारुत) मनुष्याणां मध्ये 
वर्तमान (उत) अपि (विष्णो) व्यापशील (उभा) टद्वो (नासत्या) 
अविद्यमानासत्यस्वरूपावध्यापकोपदेशकौ (रुद्र:) दुष्टनां रोदयिता (अध) अथ (ग्ना:) सुशिक्षिता 
वाच: (पूषा) पोषक: (भग:ः) ऐश्वर्यववान्‌ (सरस्वती) प्रशस्तज्ञानयुक्ता स्त्री (जुषन्त) सेवन्ताम्‌। 
अत्राडभाव:॥४८॥ 

अन्वय:-हे अग्ने इन्द्र वरुण मित्र मारुतोत विष्णो! देवा यूयमस्मभ्यं शर्द्ध: प्रयन्‍्त। उभा 
नासत्या रुद्रो ग्ना: पूषा भगो5ध सरस्वती चाउस्माझुषन्त।॥ ४८॥ 

भावार्थ :-मनुष्यर्विंदुषां सेवनेन विद्यासुशिक्षे गृहीत्वाउन्येपि विद्वांस: कार्य्या:॥४८॥ 

पदार्थ :-हे (अग्ने) विद्याप्रकाशक (इन्द्र) महान्‌ ऐश्वर्यवाले (वरुण) अति श्रेष्ठ (मित्र) मित्र 
(मारूत) मनुष्यों में वर्तमान जन (उत) और (विष्णो) व्यापनशील (देवा:) विद्वान्‌ तुम लोगो ! हमारे 
लिये (शर्द्ध:: शरीर और आत्मा के बल को (प्र, यन्‍्त) देओ (उभा) दोनों (नासत्या) सत्यस्वरूप 
अध्यापक और उपदेशक (रुद्र:) दुष्टों को रुलानेहारा (ग्ना:) अच्छी शिक्षित वाणी (पूषा) पोषक 


१७१० यजुर्वेदभाष्ये 


(भग:) ऐश्वर्यवान्‌ (अध) और इसके अनन्तर (सरस्वती) प्रशस्त ज्ञानवाली स्त्री, ये सब हमारा 
(जुषन्त) सेवन करें॥४८॥ 

भावार्थ :-मनुष्यों को चाहिये कि विद्वानों के सेवन से विद्या और उत्तम शिक्षा को ग्रहण कर 
दूसरों को भी दिद्ठान्‌ करें॥ ४८॥ 

इन्द्राग्नी इत्यस्थ वत्सार ऋषि:। विश्वेदेवा देवता:। निचृज्जगती छन्द:। निषाद: स्वर:॥ 

अध्यापकाउध्येतार: कि कुर्यरित्याह॥ 
अध्यापक और अध्येता लोग क्‍या करें, इस विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

इन्द्राग्नी मित्रावरुणार्दितिः सत्र: पथिवीं हां मरुत: पर्वताँ२5अप:। 

हुवे विष्णुं पूषणं ब्रह्मणस्पति भगं नु शश्स॑९ सवितार॑मूतयें॥ ४ ९॥ 

इन्द्राग्री5इतीन्द्राग्नी। मित्रावरुणा। अर्दितिम्‌॥ स्व॒रिति स्व॒ः। प्रथिवीम्‌। द्याम्‌। म॒रुत॑:। पर्वतान। 
अप;॥ हुवे। विष्णुम्‌। पूषण॑म्‌। ब्रह्म॑ण:। पतिम्‌। भग॑म्‌। नु। शश्सम्‌। सवितार॑म्‌। ऊतये॥४९॥ 

पदार्थ :-(इन्द्राग्गी) संयुक्तो विद्युदग्नी (मित्रावरूणा) मिलितौ प्राणोदानौ (अदितिम) 
अन्तरिक्षम्‌ (स्वः) सुखम्‌ (प्रथिवीम्‌) भूमिम्‌ (श्याम) सूर्यम्‌ (मरुत:) मननशीलान्‌ मनुष्यान्‌ 
(पर्वतान्‌) मेघान्‌ शैलान्‌ वा (अपः) जलानि (हुवे) स्तुयाम्‌ (विष्णुम) व्यापकम्‌ (पूृषणम) 
पुष्टिकर्तारम्‌ (ब्रह्मणस्पतिम्‌) ब्रह्माण्डस्य वेदस्य वा पालकम्‌ (भगम) ऐश्वर्यम्‌ (नु) सद्यः (शंसम) 
प्रशंसनीयम्‌ (सवितारम्‌) ऐश्वर्यकारकं राजानम्‌ (ऊतये) रक्षणाद्याय॥४९॥ 

अन्वयः-हे मनुष्या: ! यथाहमूतय इन्द्राग्नी मित्रावरुणादितिं पृथिवीं द्यां मरुत: पर्वतानपो 
विष्णुं पूषणं ब्रह्मणस्पतिं भगं शंसं सवितारं स्वर्नु हुवे तथेतान्‌ यूयमपि प्रशंसत।॥४९॥ 

भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार:। अध्यापका<ध्येतृभि: प्रकृतिमारभ्य भूमिपर्यन्ता: 
पदार्था रक्षणाद्याय विज्ञेया: ॥४९॥ 

पदार्थ :-हे मनुष्यो! जैसे में (ऊतये) रक्षा आदि के लिये (इन्द्राग्गी) संयुक्त बिजुली और 
अग्नि (मित्रावरुणा) मिले हुए प्राण उदान (अदितिम्‌) अन्तरिक्ष (प्रथिवीम) भूमि (द्याम) सूर्य 
(मरुत:) विचारशील मनुष्यों (पर्वतान्‌) मेघों वा पहाड़ों (अपः) जलों (विष्णुम) व्यापक ईश्वर 
(पूषणम्‌) पुष्टिकर्ता (ब्रह्मणस्पतिम्‌) ब्रह्माण्ड वा वेद के पालक ईश्वर (भगम्‌) ऐश्वर्य (शंसम्‌) 
प्रशंसा के योग्य (सवितारम्‌) ऐ.श्र्यकारक राजा और (स्व:) सुख की (नु) शीघ्र (हुवे) स्तुति करूं, 
वैसे उनकी तुम भी प्रशंसा करो॥४९॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डार है। अध्यापक और अध्येता को चाहिये कि 
प्रकृति से लेकर पृथिवी पर्य्यन्त पदार्थों को रक्षा आदि के लिये जानें॥४९॥ 
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अस्मे इत्यस्थ प्रगाथ ऋषि:। महेन्द्रो देवता। त्रिष्टप्‌ छन्‍्द:। बैवत: स्वर :॥ 
अध राजप्रुषा: कीद्शा: स्वुर्त्याह॥ 
अब राजपुरुष कैसे हों, इस विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

अस्मे रुद्रा मेहना पर्वतासो वृत्रहत्ये भरहूतौ सजोषां:। 

यः शश्सते स्तुव॒ते धायि पज्र5इन्द्रैज्येष्ठा5अस्माँ२5अवन्तु देवा:॥५०॥ 

अस्मेडइत्यस्मे। रुद्रा। मेहनां। पर्वतास:। वृत्रहत्य इति वृत्र5हत्ये। भरहृताविति भरहूतौ। स॒जोषा 
इति स5जोषां:॥ य:। शश्सते। स्तुवते। धायि। पन्र:। इन्द्रज्येष्ठा इतीन्ईःज्येष्ठा।। अस्मान। अवन्तु। 
देवा:॥५०॥ 

पदार्थ :-(अस्मे) अस्मासु (रुद्रा) शत्रून्‌ रोदयन्ति ते (मेहना) धनादिसेचका:। 
अत्राकारादेश:। (पर्वतास:) पर्वाण्युत्सवा विद्यन्ते येषान्ते। अत्र पर्वमरुद्धयां तबिति वारतिकेन तपू 
प्रत्यय:। (वृत्रहत्ये) वृत्रस्य दुष्टस्य हत्ये हननाय (भरहूतौ) भरे सड़ग्रामे हूतिराह्मानं तत्र (सजोषा:) 
समानप्रीतिसेवना: (यः) नरः (शंसते) (स्तुवते) स्तौति। अत्र शब्विकरण:। (धायि) प्नियते। अत्र 
लुड्यडभाव:। (पत्र:) प्राजितैश्वर्य्य:। पृषोदरादित्वादिष्टसिद्धि:। (इन्द्रज्येष्ठा:) इन्द्र: सभापतित्ज्येष्टो 
येषु ते (अस्मान्‌) (अवन्तु) रक्षन्तु (देवा:)॥५०॥ 

अन्वयः-हे मनुष्या: ! यः पत्र: याज्छंसते स्तुवते येन च धनं धायि तमस्माँश्व येउस्मे मेहना 
रुद्रा: पर्वतासो वृत्रहत्ये भरहृतो सजोषा इन्द्रज्येष्ठा देवा अवन्तु। ते युष्मानप्यवन्तु॥५०॥ 

भावार्थ :-ये राजजना: पदार्थस्तावका: श्रेष्ठरक्षका दुष्टताडका: सड़ग्रामीया मेघवत्पालका: 
प्रशंसनीया: सन्ति ते सर्वे: सेवनीया॥५०॥ 

पदार्थ:-हे मनुष्यों! (य:) जो (पत्र:) संचित धनवाला जन जिनकी (शंसते) प्रशंसा और 
(स्तुवते) स्तुति करता और जिसने धन को (धायि) धारण किया है, उस और (अस्मान्‌) हमारी जो 
(अस्मे) हमारे बीच में (मेहना) धनादि को छोड़ने (रुद्रा:) शत्रुओं को रुलाने और (पर्वतास:) 
उत्सवोंवाले (बृत्रहत्ये) दुष्ट को मारने के लिये (भरहूतौ) संग्राम में बुलाने के विषय में (सजोषा) 
एकसी प्रीतिवाले (इन्द्रज्येष्ठा) सभापति राजा जिनमें बड़ा है, ऐसे (देवा:) विद्वान्‌ लोग (अवन्तु) 
रक्षा करें, वे तुम्हारी भी रक्षा करें॥५०॥ 

भावार्थ :-जो राजपुरुष पदार्थों की स्तुति करनेवाले, श्रेष्टों के रक्षक, दुष्टों के ताड़क, युद्ध में 
प्रीति रखनेवाले, मेघ के तुल्य पालक, प्रशंसा के योग्य हैं, वे सबको सेवन योग्य होते हैं॥५०॥ 

अर्वाज्च इत्यस्य कूर्म ऋषि:। विश्वेदेवा देवता: त्रिष्टप्‌ छन्‍्द:। घैवत: स्वर:॥ 
एनस्तमेव विषययाह॥ 


१७१२ यजुर्वेदभाष्ये 


फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

अर्वाश्ञॉ5अद्या भवता यजत्राउआ वो हार्दि भय॑मानो व्ययेयम्‌। 

त्राध्व॑ नो देवा निजुरो वृकस्य त्राध्व॑ कर्त्ताद॑व॒पदों यजत्रा:५१॥ 

अर्वाश्ञ:। अद्य। भवता यजत्रा: आ। व:। हार्दी। भयमान:। व्ययेयम्‌॥ त्राध्वम्‌। नः। देवा:। 
निजुर5इतिं निजुर:। वृकस्य। त्राध्व॑म्‌। कर्त्तात। अव॒पद इत्य॑व5पर्द:। यजत्रा:॥५१॥ 

पदार्थ :-(अर्वाश्न:) अस्मदभिमुखा: (अद्य) अत्र निपातस्थ च [अ०६.३.१३६] इति दीर्घ:। 
(भवत) अत्र संहितायाम्‌ [अ०६.३.११४] इति दीर्घ:। (यजत्रा:) सद्भतिकर्त्तारर (आ) (वः) 
युष्माकम्‌ (हादि) हृदि भव मन: (भयमानः) भयं प्राप्नुवन्‌। अत्र व्यत्ययेन शप्‌। (व्ययेयम) 
प्राप्नुयाम्‌ (त्राध्वम) रक्षत (नः) अस्मान्‌ (देवा:) विद्वांस: (निजुरः) हिंसकस्य (वृकस्य) स्तेनस्य 
व्याप्रस्थ वा सकाशात्‌ (त्राध्वम) (कर्त्तातू) कृपात्‌ (अवषद:) यत्राउवपद्यन्ते ततः (यजत्रा:) विदुषां 
सत्कर्त्तार:॥५१॥ 

अन्वय:-हे यजत्रा देवा! यूयमद्यार्वाझ्ञो भवत भयमानो5हं वो हार्दि आव्ययेयं नो निजुरो 
वृकस्य सकाशातृ त्राध्वम्‌। हे यजत्रा: ! यूयमवपद: कर्त्तादस्मान्‌ त्राध्वम्‌॥५१॥ 

भावार्थ :-प्रजापुरुष॑ राजजना एवं प्रार्थनीया:। हे पूज्या राजपुरुषा विद्वांसो! यूय॑ 
सदैवास्मदविरोधिन: कपटादिरहिता भयनिवारका भवत। चोदरव्याप्रादिभ्यो मार्गादिशोधनेन 
गर््तादिभ्यश्वास्मान्‌ रक्षत॥५१॥ 

पदार्थ :-हे (यजत्रा:) सड्भति करनेहारे (देवा:) विद्वानो ! तुम लोग (अद्य) आज (अर्वाश्चः) 
हमारे सम्मुख (भवत) हूजिये अर्थात्‌ हमसे विरुद्ध विमुख मत रहिये (भयमान:) डरता हुआ मैं 
(व:) तुम्हारे (हादि) मनोगत को (आ, व्ययेयम्‌) अच्छे प्रकार होऊं (न:) हमको (निजुर:) हिंसक 
(वृकस्थ) चोर वा व्याप्र के सम्बन्ध से (त्राध्वभ) बचाओ। हे (यजत्रा:) विद्वानों का सत्कार 
करनेवाले लोगो! तुम (अवपदः) जिसमें गिर पड़ते उस (कर्त्तातू) कूप वा गढ़े से हमारी (त्राध्वम) 
रक्षा करो॥५१॥ 

भावार्थ :-प्रजापुरुषों को राजपुरुषों से ऐसे प्रार्थना करनी चाहिये कि-हे पूज्य राजपुरुष 
विद्वानों ! तुम सदैव हमारे अविरोधी कपटादिरहित और भय के निवारक होओ। चोर, व्याप्रादि और 
मार्ग शोधने से गढ़े आदि से हमारी रक्षा करो॥५१॥ 

विश्व इत्यस्थ लुश ऋषि:। विश्वेदेवा देवता:। निचृत्‌ त्रिष्टप्‌ छन्द:। घैवत: स्वर :॥ 
एनस्तमेव विषययाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 


त्रयस्तरिंशो5 ध्याय: १७१३ 


विश्वे5अद्य मरुतो विश्व5ऊती विश्वे भवन्त्वग्नयः समिद्धा:। 

विश्वे नो देवाउअव॒सा गमन्तु विश्वमस्तु द्रविणं वाजो3अस्मै॥ ५२॥ 

विश्वे। अद्य। मरुत॑:। विश्वे। ऊती। विश्वें। भवन्तु। अग्नय:। समिद्धा इति समू$ईद्धा:॥ विश्वें। न॑:। 
देवा:। अवँसा। आ। गमन्तु। विश्व॑म्‌। अस्तु। द्रविणम्‌। वा्ज:। अस्मा5इत्यस्मै॥ ५ २॥ 

पदार्थ :-(विश्वे) सर्वे (अद्य) (मरुत:) मरणधर्माणो मनुष्या: (विश्वे) सर्वे (ऊती) 
रक्षणादिक्रियया (विश्वे) (भवन्तु) (अग्नयः) पावका: (समिद्धा:) प्रदीत्ता: (विश्ले) (नः) 
अस्मानस्माक॑ वा (देवाः) विद्वांस: (अवसा) रक्षणाद्येय सह (आ) समन्तात्‌ (गमन्तु) प्राप्नुवन्तु 
(विश्वम्‌) सर्वम्‌ (अस्तु) (द्रविणम्‌) धनम्‌ (वाज:) अन्नम्‌ (अस्मै) मनुष्याय॥५२॥ 

अन्वयः-हे राजादयो मनुष्या! अद्य यथा विश्वे भवन्तो विश्वे मरुतो विश्वे समिद्धा अग्नय 
ऊती रक्षका नो भवन्तु, विश्वे देवा अवसा सह नो5स्मानागमन्तु, तथा विश्व॑ं द्रविणं वाजश्चास्मा 
अस्तु॥५२॥ 

भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार: । मनुष्यैर्यादृशं सुखं स्वार्थमेष्टव्यं तादृशमन्यार्थ चात्र ये 
विद्वांसो भवेयुस्ते स्वयमधर्माचरणात्‌ पृथग्‌ भूत्वाअन्यानपि तादृशान्‌ कुर्यु:॥५२॥ 

पदार्थ :-हे राजा आदि मनुष्यो! (अद्य) आज जैसे (विश्वे) सब आप लोग (विश्वे) सब 
(मरुत:) मरणधर्मा मनुष्य और (विश्वे) सब (समिद्धा:) प्रदीप (अग्नयः) अग्नि (ऊती) रक्षण 
क्रिया से (न:) हमारे रक्षक (भवन्तु) होवें (विश्वे) सब (देवा:) विद्वान्‌ लोग (अवसा) रक्षा आदि 
के साथ (नः) हमको (आ, गमनु) प्राप्त हों, वेसे (विश्वम) सब (द्रविणम) धन और (वाज:) अन्न 
(अस्मै) इस मनुष्य के लिये (अस्तु) प्राप्त होवे॥५२॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालझ्डार है। मनुष्यों को चाहिये कि जैसा सुख अपने 
लिये चाहें, वैसा ही औरों के लिये भी। इस जगत्‌ में जो विद्वान्‌ हों, वे आप अधर्माचरण से पृथक 
हो के औरों को भी वैसे करें॥५२॥ 

विश्वे देवा इत्यस्थ सुहोत्र ऋषि:। विश्वेदेवा देवता:। त्रिष्टप्‌ छन्‍्द:। घैवत: स्वर:॥ 
पएनर्फुष्ये: कि कर्त्तव्ययित्याह॥ 
फिर मनुष्यों को क्या करना चाहिये, इस विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

विश्वे देवा: शुणुतेमः हव॑ में ये5अन्तरिक्षे य5उप दवि छ्ठ। 

ये5अग्निजिह्ा5उत वा यजंत्रा3आसप्यास्मिन्‌ बहिंषिं मादयध्वम्‌॥ ५३॥ 

विश्वे। देवा; शुणुत। इम॑म्‌। हव॑म॥। मे। ये। अन्तरिक्षे। ये। उप। द्वि। स्थ। ये। अम्निजिह्ना 
इत्य॑ग्निउजिह्वा:। उत। वा। यजंत्रा:। आसत्चेत्या5स॒द्य। अस्मिन। ब॒र्हिषिं। मादयध्वम्‌॥ ५३॥ 


१७१४ यजुर्वेदभाष्ये 


पदार्थ :-(विश्वे) (देवा:) विद्वांस: (श्रुणुत) (इमम्‌) (हवम्‌) अध्ययनाध्यापनव्यवहारम्‌ 
(मे) मम (ये) (अन्तरिक्षे) (ये) (उप) (द्यवि) प्रकाशे (स्थ) वेदितारों भवत (ये) (अमििजिह्वा:) 
अग्निर्जिहावद्‌ येषान्ते (उत) अपि (वा) (यजत्रा:) सड्भन्तार: पूजनीया: (आससट्य) स्थित्वा 
(अस्मिन्‌) (बहिषि) सभायामासने वा (मादयध्वम्‌) हर्षयत॥५३॥ 

अन्वयः-हे विश्वे देवा! यूयं येडन्तरिक्षे ये द्यविष्ठ येउग्निजिह्ा उत वा यजत्रा: पदार्था: 
सन्ति, तेषां वेदितार: स्थ, म इमं हवमुपश्रणुत। अस्मिन्‌ बर्लिष्यासद्य मादयध्वम्‌॥५३॥ 

भावार्थ:-हे मनुष्या: ! यूयं यावन्तो भूमावन्तरिक्षे प्रकाशे च पदार्था: सन्ति, तान्‌ बुद्ध्वा 
विदुषां सभां विधाय विद्या्थिनां परीक्षा कृत्वा विद्यासुशिक्षे वर्द्धयेत्वा स्वयमानन्दिता भूत्वा5न्यान्‌ 
सततमानन्दयत॥ ५३॥ 

पदार्थ :-हे (विश्वे) सब (देवा:) विद्वान्‌ लोगो! तुम (ये) जो (अन्तरिक्षे) आकाश में (ये) 
जो (द्यवि) प्रकाश में (ये) जो (अग्निजिह्ना:) जिह्मा के तुल्य जिनके अग्नि हैं, वे (उत) और (वा) 
अथवा (यजत्रा:) सड्भगति करनेवाले पूजनीय पदार्थ हैं, उनके जाननेवाले (स्थ) हूजिये (मे) मेरे 
(इमम्‌) इस (हवम्‌) पढ़ने-पढ़ाने रूप व्यवहार को (उप, श्रूणुत) निकट से सुनो (अस्मिन) इस 
(ब्हिषि) सभा वा आसन पर (आसद्य) बेठ कर (मादयध्वम) आनन्दित होओ॥५३॥ 

भावार्थ :-हे मनुष्यो! तुम जितने भूमि, अन्तरिक्ष और प्रकाश में पदार्थ हैं, उनको जान 
विद्वानों की सभा कर विद्यार्थियों की परीक्षा कर विद्या सुशिक्षा को बढ़ा और आप आनन्दित होके 
दूसरों को निरन्तर आनन्दित करो॥५३॥ 

देवेभ्य इत्यस्थ वामदेव ऋषि:। विश्वेदेवा देवता:। निचृत्‌ त्रिष्टप्‌ छन्‍्द:। घैवतः स्वर:॥ 

एनस्तमेव विषययाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

देवेभ्यो हि प्रथम यज्ञियेभ्यो5 म्रतत्वः सुवर्सि भागमुत्तमम्‌। 

आदिद्‌ दामान॑* सवितर्व्यएरषिउनूचीना जींविता मानुषिभ्य:॥ ५४॥ 

देवेभ्य.। हि। प्रथमम्‌। यज्ञियेभ्य:। अमृत॒त्वमित्यम्रृत5त्वम्‌॥। सुवर्सि। भागम्‌। उत्तममित्युत्‌ू5तमम्‌॥ 
आत्‌। इत्‌। दामान॑म्‌। सवित॒:। वि। ऊर्णुषे। अनूचीना। जीविता। माजुषिभ्य:॥ ५ ४॥ 

पदार्थ :-(देवेभ्य:) विद्वद्धय: (हि) यत: (प्रथमम्‌) (यज्ञियेभ्य:) यज्ञसिद्धिकरेभ्य: 
(अमृतत्वम्‌) मोक्षस्य भावम्‌ (सुवसि) प्रेरयसि (भागम) भजनीयम्‌ (उत्तमम्‌) श्रेष्ठम्‌ (आत्‌) 
अनन्तरम्‌ (इत्‌) एवं (दामानम) यो ददाति तम्‌ (सवितः) सकलजगदुत्पादक (वि) (ऊर्णुषे) 


त्रयस्तरिंशो5 ध्याय: १७१५ 


विस्तारयसि (अनूचीना) यैरन्वश्चन्ति जानन्ति तानि (जीविता) जीवनहेतूनि कर्माणि 


(मानुषेभ्य :)॥ ५४॥ 

अन्वय:-हे सवितर्जगदीश्वर! हि यज्ञियेभ्यो देवेभ्य उत्तमं प्रथमममृतत्व॑ भागं सुवसि 
मानुषेभ्यो आदिद्यमानमनूचीना जीविता च व्यूर्णुषे तस्मादस्माभिरुपासनीयो5सि॥ ५४॥ 

भावार्थ :-हे मनुष्या: ! परमेश्वरस्यैव योगेन विद्वत्सड्रेन च सर्वोत्तमसुखं मोक्ष प्राप्नुत॥५४॥ 

पदार्थ :-हे (सवितः) समस्त जगत्‌ के उत्पादक जगदीश्वर ! (है) जिससे आप (यज्ञियेभ्य:) 
यज्ञसिद्धि करनेहारे (देवेभ्य:) विद्वानों के लिये (उत्तमम्‌) श्रेष्ठ (प्रथमम) मुख्य (अम्ृतत्वम) मोक्षभाव 
(भागम्‌) सेवने योग्य सुख को (सुवसि) प्रेरित करते हो (आतू, इत्‌) इसके अनन्तर ही (दामानम्‌) 
सुख देनेवाले प्रकाश और (अनूचीना) जानने के साधन (जीविता) जीवन के हेतु कर्मों को 
(मानुषेभ्य:) मनुष्यों के लिये (वि, ऊर्णुषे) विस्तृत करते हो, इसलिये उपासना के योग्य हो॥५४॥ 

भावार्थ :-हे मनुष्यो! परमेश्वर ही के योग और विद्वानों के सड़ से सर्वोत्तम सुखवाले मोक्ष 
को प्राप्त होओ।॥ ५४॥ 

प्रवायुमित्यस्थ ऋजिश्व ऋषि:। वायुर्देवता। त्रिष्टप्‌ छन्‍्द:। बैवत: स्वर :॥ 
एनस्तमेव विषययाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

प्र वायुमच्छां बृहती मनीषा बृहद्रयिं विश्ववार* स्थ॒प्राम्‌। 

ब्युतद्यामा नियुतः पत्यमान: क॒वि: क॒विमियक्षसि प्रयज्यो॥५५॥ 

प्रा वायुम। अच्छे बृहती। मनीषा। बृहद्रंयिमितिं बृहत्‌$र॑यिम्‌। विश्वर्वारमितिं विश्वउवारम्‌। 
र्थप्रामितिं र्थ5प्राम्‌। द्युतद्यामेतिं छ्युतत्‌उयांमा। नियुत इति निउयुत॑:। पत्यमान:। कवि:। कविम्‌। इयक्षसि। 
प्रयज्यो इति प्र<यज्यो॥ ५५॥ 

पदार्थ :-(प्र) (वायुम्‌) प्राणादिलक्षणम्‌ (अच्छ) शोभने। अत्र निपातस्थ च [अ०६.३.१३६] 
इति दीर्घ:। (बृहती) महती (मनीषा) प्रज्ञा (बृहद्रयिम्‌) बृहन्तो रययो यस्मिस्तम्‌ (विश्ववारम्‌) यो 
विश्व॑ वृणोति तम्‌ (रथप्राम) यो रथान्‌ यानानि प्राति व्याप्नोति तम्‌ (द्युतद्यामा) द्युतद्वीप्यमानमर्ग्नि 
याति तम्‌। अत्र विभकतेलुक्‌ संहितायामू [अ०६.३.११४] इति दीर्घ:। (नियुतः) निश्चितान्‌ 
(पत्थमान:) प्राप्नुवन्‌ (कवि:) मेधावी विद्वान्‌ (कविम) मेधाविनम्‌ (इयक्षसि) यष्टूं सड्नन्तुमिच्छसि 
(प्रयज्यो) प्रकृष्टतया यज्ञकर्त्तु:॥५५॥ 

अन्वय:-हे प्रयज्यो विद्वन्‌! नियुत: पत्यमान: कवि: संस्त्वं या ते बृहती मनीषा तया 
बृहद्रयिं विश्ववारं रथप्रां द्युतद्यामा वायुं कविं चाच्छ प्रेयक्षसि तस्मात्‌ सर्वे: सत्कर्त्तव्योईसि॥५५॥ 
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भावार्थ :-ये दिद्वांसं प्राप्य पूर्णा विद्याप्रज्ञामखिलं धन प्राप्नुयुस्ते सत्कर्त्तव्या: स्यु:॥५५॥ 

पदार्थ :-हे (प्रयज्यो) अच्छे प्रकार यज्ञ करनेहारे विद्वन्‌! (नियुतः) निश्चयात्मक पुरुषों को 
(पत्यमान:) प्राप्त होते हुए (कवि:) बुद्धिमान्‌ विद्वान्‌ आप जो तुम्हारी (बृहती) बड़ी तेज (मनीषा) 
बुद्धि है, उससे (बृहद्रयिम) बहुत धनों के निमित्त (विश्ववारम) सबको ग्रहण करनेहारे (रथप्राम) 
विमानादि यानों को व्याप्त होनेवाले (द्युतद्यामा) अग्नि को प्रदीप्त करनेवाले (वायुम्‌) प्राणादिस्वरूप 
वायु और (कविम) बुद्धिमान्‌ जन का (अच्छ, प्र, इयक्षसि) अच्छे प्रकार संग करना चाहते हो, 
इससे सबके सत्कार के योग्य हो॥५०॥ 

भावार्थ :-जो विद्वान्‌ को प्राप्त हो पूर्ण विद्या, बुद्धि और समग्र धन को प्राप्त होवें, वे सत्कार 
के योग्य हों॥५५॥ 

इन्द्रवायू इत्यस्य मधुच्छन्दा ऋषि:। इन्द्रवायू देवते। गायत्री छन्द:। षड्ज: स्वर:॥ 
अध विद्वांस: कि क॒र्युरित्याह। 
अब दिद्वान्‌ लोग कया करें, इस विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

इन्द्रंवायू3इमे सुता$उप प्रयोभिरा ग॑तम्‌। 

इन्दवो वामुशन्ति हि॥५६॥ 

इन्द्रवायू5इतीन्द्रवायू। इमे। सुता:। उप प्रयोभिरिति प्रय॑:5भि:। आ। गतम्‌। इन्दव:। वाम्‌। उशन्ति। 
हि॥५६॥ 

पदार्थ :-(इन्द्रवायू) विद्युत्पवनविद्याविदो (इमे) (सुता:) निष्पादिता: (उप) (प्रयोभि:) 
कमनीयेैर्गुणकर्मस्वभावै: (आ) (गतम्‌) समन्तात्‌ प्राप्नुतम्‌ (इन्दवः) सोमाद्योषधिरसा: (वाम) 
युवाम्‌ (उशन्ति) कामयन्ते (हि) यत:॥५६॥ 

अन्वय:-इन्द्रवायू युष्मदर्थमिमे सुता पदार्था: सन्ति हीन्दवो वामुशन्ति, तस्मात्‌ 
प्रयोभिस्तानुपा5 5गतम्‌॥ ५६॥ 

भावार्थ:-हे विद्वांसी! यतो यूयमस्माकमुपरि कृपां विधत्थ, तस्माद्‌ युष्मान्‌ सर्वे 
प्रापुमिच्छन्ति॥ ५६॥ 

पदार्थ:-हे (इन्द्रवायू) बिजुली और पवन की विद्या को जाननेवाले दिद्वानो ! तुम्हारे लिये 
(इमे) ये (सुता:) सिद्ध किये हुए पदार्थ हैं (है) जिस कारण (इन्दव:) सोमादि ओषधियों के रस 
(वाम्‌) तुमको (उशन्ति) चाहते अर्थात्‌ वे तुम्हारे योग्य हैं, इससे (प्रयोभि:) उत्तम गुण, कर्म, 
स्वभावों के सहित उनको (उप, आ, गतम्‌) निकट से अच्छे प्रकार प्राप्त होओ॥५६॥ 
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भावार्थ :-हे विद्वानों! जिस कारण तुम लोग हमारे ऊपर कृपा करते हो, इसलिये सब लोग 

तुमको मिलना चाहते हैं॥५६॥ 
मित्रमित्यस्य मधुच्छन्दा ऋषि:। मित्रावरुणौ देवते। गायत्री छन्द:। षड़ज: स्वर :॥ 
एनस्तमेव विषययाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र मे कहा है॥ 

मित्र९ हुवे पूतदक्ष॑ं वरुणं च रिशार्दसम्‌। 

धिय॑ घृताची& साध॑न्ता॥ ५७॥ 

मित्रम। हुवे। पूतदक्षमितिं पूतदक्षम। वरुणम्‌। च। रिशारदसम्‌॥ धिय॑म्‌। घृताचीम्‌॥ साध॑न्ता॥ ५७॥ 

पदार्थ :-(मित्रम्‌) सुहृदम्‌ (हुवे) स्वीकरोमि (पूतदक्षम) पवित्रबलम्‌ (वरुणम्‌) धार्मिकम्‌ 
(च) (रिशादसम्‌) हिंसकानां हिंसकम्‌ (धियम्‌) प्रज्ञाम्‌ (घृताचीम) या घृतमुदकमशञ्जति तां रात्रिम्‌। 
घृताचीति रात्रिनामसु पठितम्‌॥ (निघं१ ७) (साधन्ता) साधन्तौी॥ ५७॥ 

अन्वयः-हे मनुष्या: ! यथाऊहं धियं घृताचीञ्ञ साधन्ता पूतदक्ष॑ं मित्र रिशादसं वरुणश्ज हुवे 
तथैतौ यूयमपि स्वीकुरुत॥५७॥ 

भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार:। यथा प्राणोदानी प्रज्ञां रात्रिज्च साध्नुतस्तथा विद्वांस: 
सर्वाण्युत्तमानि साधनानि गृहीत्वा कार्यसिद्धिं कुर्वन्तु॥५७॥ 

पदार्थ :-हे मनुष्यो! जेसे में (धियम्‌) बुद्धि तथा (घृताचीम्‌) शीतलतारूप जल को प्राप्त 
होनेवाली रात्रि को (साधन्ता) सिद्ध करते हुए (पूतदक्षम) शुद्ध बलयुक्त (मित्रम्‌) मित्र (बच) और 
(रिशादसम्‌) दुष्ट हिंसक को मारनेहारे (वरुणम्‌) धर्मात्मा जन को (हुवे) स्वीकार करता हूं, वेसे 
इनको तुम लोग भी स्वीकार करो॥५७॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डार है। जैसे प्राण और उदान बुद्धि और रात्रि को 
सिद्ध करते वैसे विद्वान्‌ लोग सब उत्तम साधनों का ग्रहण कर कार्य्यों को सिद्ध करें॥५७॥ 

दस्त्रेत्यस्थ मधुच्छन्दा ऋषि:। अश्विनो देवते। गायत्री छन्द:। षड्ज: स्वर:॥ 
एनस्तमेव विषययाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

दस्रां युवाकव: सुता नासंत्या वृक्तर्ब॑र्हिष:। 

आ यांतः* रुद्रवर्त्तनी॥ तं प्रत्नथां। अयं वेन:॥५८॥ 

दस्रां। युवाकव:। सुता:। नासंत्या। वृक्तर्ब॑र्हिंष इति वृक्त5ब॑र्हिंष॥ आ। यातम्‌। रुद्रवर्त्तनी5इति 
रुद्रवर्तनी॥ ५ ८॥ 
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पदार्थ :-(दस््रा) दुष्टसानां निवारकौ (युवाकव:) ये युवां कामयन्ते ते (सुताः) निष्पन्ना: 
(नासत्या) अविद्यमानासत्याचरणौ (वृक्तबहिंष:) वृक्‍तं वर्जितं बर्हियैसते (आ) (यातम्‌) समन्तात्‌ 
प्राप्नुतम्‌ (रुद्रवर्त्नी) रुद्रस्य वर्त्तनिरिव वर्त्तनिर्ययोस्तो॥ ५८॥ 

अन्वयः-हे नासत्या! रुद्रवर्तनी दस्ना ये वृकतबर्हिषो युवाकव: सुता: सन्ति तान्‌ 
युवामायातम्‌॥ ५८॥ 

भावार्थ:-विदुषां योग्यतास्ति ये विद्या: कामयन्ते तेभ्यो विद्या दद्यु:॥५८॥ 

पदार्थ :-हे (नासत्या) असत्य आचरण से पृथक्‌ (रुद्रवर्त्नी) दुष्टरोदक न्यायाधीश के तुल्य 
आचरणवाले (दस्रा) दुष्टों के निवारक विद्वानों! जो (वृक्तबर्हिष:) यज्ञ से पृथक्‌ अर्थात्‌ भोजनार्थ 
(युवाकव:) तुमको चाहनेवाले (सुता:) सिद्ध किये पदार्थ हैं, उनको तुम लोग (आ, यातम्‌) अच्छे 
प्रकार प्राप्त होओ॥ ५८॥ 

भावार्थ:-विद्वानों को योग्य है कि जो विद्याओं की कामना करते हैं, उनको विद्या 
देवें॥ ५८॥ 

विदद्यदीत्यस्थ कुशिक ऋषि:। इन्द्रो देवता। भुरिक्‌ पड्क्तिएछन्द:। पञ्चम: स्वर:॥ 
अध स्त्री कि कुर्यावित्याह॥ 
अब स्त्री क्या करे, इस विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

विदद्यदी सरमा रूग्णमद्रेर्महि पाथ: पूर्व्य£ स॒प्रद्॒क्‍्क:। 

अग्र॑ नयत्सुपद्यक्षराणामच्छा रव॑ँ प्रथमा जानती गांत्‌॥५९॥ 

विदत्‌। यदि। सरमा। रूग्णम्‌। अद्रे। महिं। पाथ:। पूर्व्यम्‌। सश्चयक। करिति कः॥ अग्रम। न॒य॒त्‌। 
सुपदीर्ति सु5पदी। अक्षराणाम्‌। अच्छ। रव॑म्‌। प्रथमा। जानती। गात्‌॥५९॥ 

पदार्थ :-(विदत्‌) जानीयात्‌। अडभाव:। (यदि) अतन्र निपातस्थ च [अ०६.३.१३६] इति 
दीर्घ:। (सरमा) समानं रमा रमणमस्या: सा (रुग्णम) रोगिणम्‌ (अद्रे:) मेघात्‌ (महि) महत्‌ (पाथ:) 
अन्नम्‌ (पूर्व्यम्‌) पूर्व लब्धम्‌ (सप्नयक) यः सहाझ्वतीति सः (कः) कुर्यात्‌ (अग्रम्‌) पुर: (नयत्‌) 
प्राप्नुवत्‌ (सुपदी) शोभना पादा यस्या: सा (अक्षराणाम्‌) (अच्छ) सम्यक्‌। अत्र निपातस्थ च 
[अ०६.३.१३६] इति दीर्घ:। (रवम) शब्दम्‌ (प्रथमा) प्रख्याता (जानती) विज्ञानवती (गात्‌) 
प्राप्नोतु॥५९॥ 

अन्वय:-यदि सरमा प्रथमा सुपद्यक्षराणां रव॑ जानती रुग्णं विददग्रन्नयत्‌ सश्र्यक्‌ पूर्व्य 
महाद्रेरुत्पन्न॑ पाथ: क: कुर्यात्‌ पतिमच्छ गात्तर्हि सा सर्व सुखमाप्नुयात्‌॥५९॥ 
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भावार्थ :-या स्त्री वेद्यवत्‌ सर्वेषां हितकारिण्योषधवदन्न॑ साद्"ुं शक्नुयाद्‌ यथायोग्यं भाषणं 
विजानीयात्‌ सोत्तमं सुखं सततमाप्नुयात्‌॥५९॥ 

पदार्थ :-(यदि) जो (सरमा) पति के अनुकूल रमण करनेहारी (प्रथमा) प्रख्यात (सुपदी) 
सुन्दर पगोंवाली (अक्षराणाम्‌) अकारादि वर्णों में (रवम) बोलने को (जानती) जानती हुई (रुग्णम) 
रोगी प्राणी को (विदत्‌) जाने (अग्रम) आगे (नयत्‌) पहुंचानेवाला (सप्नयक्‌) साथ प्राप्त होता 
(पूर्व्यम्‌) प्रथम के लोगों ने प्राप्त किये (महि) महागुणयुक्त (अद्रे:) मेघ से उत्पन्न हुए (पाथ:) अन्न 
को (कः) करे अर्थात्‌ भोजनार्थ सिद्ध करे और पति को (अच्छ) अच्छे प्रकार (गात्‌) प्राप्त होवे तो 
वह सुख को पावे॥ ५९॥ 

भावार्थ:-जो स्त्री वेद्य के तुल्य सबकी हितकारिणी, ओषधि के तुल्य अन्न बनाने को समर्थ 
हो और यथायोग्य बोलना भी जाने, वह उत्तम सुख को निरन्तर पावे॥५९॥ 

नहीत्यस्य विश्वामित्र ऋषि:। वैश्वानरों देवता। भुरिक्‌ त्रिष्टप्‌ छन्‍्द:। घैवत: स्वर:॥ 
अध मन॒ष्या: क्य॑ मोक्षमाणुवन्तीत्याह॥ 
अब मनुष्य कैसे मोक्ष को प्राप्त होते हैं, इस विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

नहि स्पशमविदल्नन्यमस्माद वैश्वानरात्‌ पुर5एतारमग्ने:। 

एमेनमवृधन्नमृता5 अरमर्त्य वैश्वानरं क्षैत्रजित्याय देवा:६०॥ 

नहि। स्पशंम। अविंदन। अन्यम। अस्मात। वैश्वानरात। पुर5एतारमि्ति पुर:5एतारम। अग्नेः॥ आ। 
ईम्‌। एनम। अवृधन। अम्ृ्ता:। अर्म॑र्त्यम्‌। वैश्वानरम्‌। क्षैत्रजित्याय। देवा:॥६०॥ 

पदार्थ :-(नहि) (स्पशम्‌) दूतम्‌ (अविदन्‌) विजानन्ति (अन्यम) (अस्मात्‌) (वैश्वानरात्‌) 
सर्वनरहितकरात्‌ (पुर एतारम) अग्रे गन्तारं शीघ्रकारिणम्‌ (अग्ने) पावकात्‌ (आ) (ईम) सर्वतः 
(एनम्‌) (अवृधन्‌) वर्द्धयन्ति (अम्रृता:) मृत्युधर्मरहिता: (अमर्त्यम) मृत्युधर्मरहितम्‌ (वैश्वानरम) 
विश्वस्य नायकम्‌ (क्षैत्रजित्याय) यया क्रियया क्षेत्राणि जयन्ति तस्या भावाय (देवा:) विद्वांस:॥६०॥ 

अन्वय:-ये5मृता देवा अमूर्त्य वैश्वानरं क्षेत्रजित्यायैनमावृधन्‌ त ईमस्माद्‌ वेश्वानरादग्ने: पुर 
एतारमन्यं स्पशं नह्यविदन्‌॥६०॥ 

भावार्थ:-ये नाशोत्पत्तिरहिता मनुष्यदेहधरा जीवा विजयायोत्पत्तिनाशरहितं जगत्‌ स्वामिनं 
परमात्मानमुपास्यातो भिन्न तद्वन्नोपासन्ते ते बन्धं विहाय मोक्षमभिगच्छेयु:॥६०॥ 

पदार्थ :-जो (अम्ृता:) आत्मस्वरूप से मरणधर्मरहित (देवा:) विद्वान्‌ लोग (अमर्त्यम) 
नित्य व्यापकरूप (वैश्वानरम) सबके चलानेवाले (एनम्‌) इस अग्नि को (क्षैत्रजित्याय) जिस क्रिया 
से खेतों को जोतते उस भूमि राज्य के होने के लिये (आ, अवृधन्‌) अच्छे प्रकार बढ़ाते हैं, वे (ईम्‌) 
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सब ओर से (अस्मात्‌) इस (वैश्वानरात्‌) सब मनुष्यों के हितकारी (अग्ने:) अग्नि से (पुर एतारम) 
पहिले पहुंचानेवाले (अन्यम्‌) भिन्न किसी को (स्पशम्‌) दूत (नहि) नहीं (अविदन्‌) जानते हैं॥६०॥ 

भावार्थ :-जो उत्पत्ति-नाशरहित मनुष्य देहधारी जीव विजय के लिये उत्पत्ति-नाशरहित 
जगत्‌ के स्वामी परमात्मा की उपासना कर उससे भिन्न की उसके तुल्य उपासना नहीं करते, वे बन्ध 
को छोड़ मोक्ष को प्राप्त होवें। ६०॥ 

उग्रेत्वस्थ भरद्वाज ऋषि:। इन्द्राग्नी देवते। निचृद्‌ गायत्री छन्द:। षड़ज: स्वर:॥ 
सभासेनेश्ों कि कुर्व्यातामित्याह॥ 
अब सभा-सेनापति क्या करें, इस विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

उग्रा विघनिना म्रध5इन्द्राग्नी ह॑वामहे। 

ता नों मृडात5ईदृशें॥ ६ १॥ 

उग्रा। विघनिनेतिं विउघ॒निना। मृध॑:। इन्द्राग्नी3इतीन्द्राग्नी। हवामहे॥ ता। नः। मृडात:। ईदृशें॥ ६ १॥ 

पदार्थ :-(उग्रा) उग्रबलो तेजस्विस्वभावौ। अत्र विभक्तेलुक्‌ संहितायाम्‌ [अ०६.३.११४] 
इति दीर्घ:। (विघनिना) विशेषेण हन्तारौ (मृध:) हिंसकान्‌ (इन्द्राग्गी) सभासेनाधीशौ (हवामहे) 
आहृययाम: (ता) तो (न: अस्मान्‌ू (मृडात:) सुखयतः (ईदृशे) ईदृगूलक्षणे 
सड्ग्रामादिव्यवहारे। ६१॥ 

अन्वयः-हे मनुष्या:! वयं यावुग्रा मृथो विघनिनेन्द्राग्गी हवामहे ता ईदृशे नोअस्मान्‌ 
मृडात:॥६१॥ 

भावार्थ :-यो सभासेनाध्यक्षो पक्षपातं विहाय बलं वर्द्धयित्वा शत्रून्‌ विजयेते, तौ सर्वेषां 
सुखप्रदो भवत:॥६१॥ 

पदार्थ :-हे मनुष्यों! हम जिन (उग्रा) अधिक बली तेजस्वी स्वभाववाले (म्ृध:) और 
हिंसकों को (विघनिना) विशेष कर मारनेहारे (इन्द्राग्गी) सभा-सेनापति को (हवामहे) बुलाते हें 
(ता) वे (ईदृशे) इस प्रकार के संग्रामादि व्यवहार में (नः:) हम लोगों को (म्ृडात:) सुखी करते 
हैं॥६१॥ 

भावार्थ :-जो सभा और सेना के अध्यक्ष पक्षपात को छोड़ बल को बढ़ा के शत्रुओं को 
जीतते हैं, वे सबको सुख देनेवाले होते हैं॥ ६१॥ 

उपास्मायित्यस्य देवल ऋषि:। सोमो देवता। निचृद्‌ गायत्री छन्द:। षड़ज: स्वर:॥ 
अधाध्यापकाध्येतार, कर्घ वर्त्तेरन्रित्याह॥ 
अब पढ़ने-पढ़ाने वाले कैसे वर्त्तें, इस विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 
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उपास्मै गायता नरः पवमानायेन्द॑वे। 


अभि देवाँ २5इयक्षते॥ ६ २॥ 

उप अस्मै। गायता नर॒:। पव॑मानाय। इन्द॑वे। अभि। देवान्‌। इयक्षते।६२॥ 

पदार्थ :-(उप) (अस्मे) (गायत) शास्त्राणि पाठयत। अत्र संहितायाम्‌ [अ०६.३.११४] इति 
दीर्घ:। (नरः) नायका: (पवमानाय) पतवित्रकर्त्रे (इन्दवे) ऋजवे विद्या्थिने (अभि) (देवान्‌) विदुष: 
(इयक्षते) यष्टूं सत्कर्त्तुमिच्छते। अत्र छान्दसो वर्णलोप इत्यभ्यासयकारलोप:॥ ६२॥ 

अन्वय:-हे नरो ! यूयं देवानभीयक्षते5स्मै पवमानायेन्दव उपगायत॥६२॥ 

भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार:। यथा जिज्ञासवो5 ध्यापकान्‌ सन्तुष्टान्‌ कर्त्ुमिच्छन्ति, 
तथा< ध्यापका अपि तानध्यापयितुमिच्छेयु: ॥ ६२॥ 

पदार्थ :-हे (नरः) नायक अध्यापकादि लोगो! तुम लोग (देवान्‌) विद्वानों को (अभि) सब 
ओर से (इयक्षते) सत्कार करना चाहते हुए (अस्मे) इस (पवमानाय) पवित्र करनेहारे (इन्दवे) 
कोमल विद्यार्थी के लिये (उपगायत) निकटस्थ हो के शास्त्रों को पढ़ाया करो॥६२॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डार है। जैसे जिज्ञासु लोग अध्यापकों को स्तुष्ट 
करना चाहते हैं, वेसे अध्यापक लोग भी उनको पढ़ाने की इच्छा रक्खा करें॥६२॥ 

ये त्वेत्यस्थ विश्वामित्र ऋषि:। इन्द्रो देवता। त्रिष्टप्‌ छन्द:। बैवत: स्वर :॥ 
अध राजधर्मविषययाह॥ 
अब राजधर्म विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

ये त्वाहिहत्ये मघवन्नवर्द्धन्ये शाम्बरे ह॑रिवो ये गविष्टौ। 

ये त्वां नूनम॑नुमर्दन्ति विप्रा: पिबेन्द्र सोमः स्गणो मरुद्धि:॥६३॥ 

ये। त्वा। अहिहत्य इत्यहि5हत्यें। मुघ॒वन्निति मघ5वन्‌। अवर्द्धन्‌। ये। शाम्बरे। हरिव इति हरि5व:। 
ये। गविष्ठाविति गो5ईष्टौ॥ ये। त्वा। नूनम्‌। अनुमदन्तीत्यनुमर्दन्ति। विप्रां:। पिब। इन्द्र। सोम॑म्‌। सर्गण इति 
स5गंण:। मरुद्धिरितिं मरुतृईभिं:॥ ६३॥ 

पदार्थ :-(ये) (त्वा) त्वाम्‌ (अहिहत्ये) अहे्मेघस्य हत्या हनन॑ यस्मिँस्तस्मिन्‌ (मघवन) 
परमपूजितधनयुक्त सेनापते (अवर्द्धनू) वर्द्धयेयु: (ये) (शाम्बरे) शम्बरस्य मेघस्याअयं 
सड़्ग्रामस्तस्मिन्‌ (हरिवः) प्रशस्ता हरय: किरणा इवाउश्वा विद्यन्ते यस्य तत्सम्बुद्धी (ये) (गविष्ठो) 
गवां किरणानां सड्जगत्याम्‌ (ये) (त्वा) त्वाम्‌ (नूनम) निश्चितम्‌ (अनुमदन्ति) आनकूल्येन हृष्यन्ति 
(विप्रा:) मेधाविन: (पिब) (इन्द्र) परमैश्वर्य्ययुक्त विद्वन्‌ (सोमम) सदौषधिरसम्‌ (सगण:) गणैः 
सह वर्त्तमान: (मरुद्धि:) वायुभिरिव मनुष्ये:॥६३॥ 
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अन्वय:-हे मघवन्‌! ये विप्रा अहिहत्ये गविष्ठो सूर्यमिव त्वावर्द्धनू। हे हरिवों ये शाम्बरे 
विद्युतमिव त्वावर्धन्‌, ये नूनं त्वामनुमदन्ति, ये त्वां रक्षन्ति। हे इन्द्र! तैर्मरुद्ध: सह सगण: सूर्यो 
रसमिव मनुष्यै: सह सोम॑ पिब॥६३॥ 

भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार:। यथा मेघसूर्यसड़ञग्रामे सूर्यस्थैव विजयो जायते तथा 
मूर्खाणां विदुषाञ्ज संग्रामे विदुषामेव विजयो भवति॥६३॥ 

पदार्थ :-हे (मघवन्‌) उत्तम पूजित धनवाले सेनापति! (ये) जो (विप्रा:) बुद्धिमान्‌ लोग 
(अहिहत्ये) जहां मेघ का काटना और (गविष्ठो) किरणों की संगति हो, उस संग्राम में जेसे किरणें 
सूर्य के तेज को वैसे (त्वा) आपको (अवर्द्धन) उत्साहित करें। हे (हरिव:) प्रशंसित किरणों के तुल्य 
चिलकते घोड़ोंवाले शूरवीर जन! (ये) जो लोग (शाम्बरे) मेघ-सूर्य के संग्राम में बिजुली के तुल्य 
(त्वा) आपको बढ़ावें (ये) जो (नूनम) निश्चय कर आपकी (अनुमदन्ति) अनूकूलता से आनन्दित 
होते हैं और (ये) जो आपकी रक्षा करते हैं। हे (इन्द्र) उत्तम ऐश्वर्यवाले जन! (मरुद्धि:) जैसे वायु 
के (सगण:) गण के साथ सूर्य रस को ग्रहण करे, वैसे रस को ग्रहण करे, वैसे मनुष्यों के साथ 
(सोमम) श्रेष्ठ ओषधि रस को (पिब) पीजिये॥६३॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डार है। जैसे मेघ और सूर्य के संग्राम में सूर्य का 
ही विजय होता हे, वैसे मूर्ख और दिद्वानों के संग्राम में विद्वानों का ही विजय होता है॥६३॥ 

जनिष्ठा इत्यस्थ गौरीविति्ऋषि:। इन्द्रो देवता। त्रिष्टप्‌ छन्द:। थैवत:। स्वर :॥ 
एनस्तमेव विषययाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

जनिष्ठा5उग्र: सहसे तुराय म॒न्द्रःओजिष्टो बहुलाभिमान:। 

अवर्दध न्निद्धे मरुतश्विदत्र माता यद्वीरं दधनद्धनिष्ठा॥ ६४॥ 

जनिष्ठा:। उग्र:। सहसे। तुराय। मन्द्रस्‍। ओजिंष्ठ;। बहुलाभिमान इति बहुल$अंभिमान:॥ अरवर्ड्धन। 
इन्द्रम्‌। म॒रुत॑:। चित्‌॥ अत्र। माता। यत्‌। वीरम्‌। दधन॑त्‌। धनिष्ठा॥ ६४॥ 

पदार्थ :-(जनिष्ठा:) जनये:। अत्र लुड्यडभाव:। (उग्र:) तेजस्विस्वभाव: (सहसे) बलाय 
(तुराय) शीघ्रत्वाय (मन्द्र:) स्तुत आनन्दप्रद: (ओजिष्ठ:) अतिशयेन ओजस्वी (बहुलाभिमान:) 
बहुलो बहुविधो5भिमानो यस्य सः (अवर्द्धन) (इन्द्रम) सूर्य्यम्‌ (मरुत:) वायव: (चित्‌) इव (अन्न) 
अस्मिन्‌ राज्यपालनव्यवहारे (माता) जननी (यत्‌) यम्‌ (वीरम) शौर्यादिगुणयुक्तं पुत्रम्‌ (दधनत्‌) 
अपोषयत्‌। अनकारागमश्छान्दस:। (धनिष्ठा) अतिशयेन धनिनी॥६४॥ 
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अन्वयः-हे राजन! धनिष्ठा माता यद्वीरं दधनदिन्द्रं मरुतश्चविदिव सभ्या यं त्वामवर्धयन्त्स 
त्वमत्र सहसे तुराय उग्रो मन्‍्द्र ओजिष्टो बहुलाभिमान: सन्‌ सुखं जनिष्ठा:॥ ६४॥ 

भावार्थ :-अत्रोपमालड्डार:। य: स्वयं ब्रह्मचर्य्येण शरीरात्मबलयुक्तो विद्वानू स दुष्टान्‌ 
प्रत्युग्रः कठिनस्वभाव: श्रेष्ठे सोउन्यस्वभाव: सन्‌ बहुसुसभ्यावृतो धर्मात्मा भूत्वा न्‍्यायविनयाभ्यां 
राज्य पालयेतू, स सर्वतो5भिवद्धेंत॥ ६४॥ 

पदार्थ :-हे राजन्‌! (धनिष्ठा) अत्यन्त धनवती (माता) (यत्‌) जिस (वीरम्‌) शूरतादि 
गुणयुक्त आप पुत्र को (दधनत्‌) पुष्ट करती रही और (चित्‌) जैसे (इन्द्रम) सूर्य्य को (मरुतः) वायु 
बढ़ावे, वैसे सभासद्‌ लोग जिस आपको (अवर्द्धन्‌) योग्यतादि से बढ़ावें सो आप (अत्र) इस 
राज्यपालनरूप व्यवहार में (सहसे) बल और (तुराय) शीघ्रता के लिये (उग्र:) तेजस्वि स्वभाववाले 
(मन्द्र:) स्तुति प्रशंसा को प्राप्त आनन्ददाता (ओजिष्ठ:) अतिशय पराक्रमी और (बहुलाभिमान:) 
अनेक प्रकार के पदार्थों के अभिमानवाले हुए सुख को (जनिष्ठा:) उत्पन्न कीजिये।॥ ६४॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में उपमालड्डार है। जो स्वयं ब्रह्मचर्य से शरीरात्मबलयुकत विद्वान्‌ हुआ 
दुष्ें के प्रति कठिन स्वभाववाला, श्रेष्ठ के विषय (में) भिन्न स्वभाववाला होता हुआ बहुत उत्तम 
सभ्यों से युक्त धर्मात्मा हुआ न्याय और विनय से राज्य की रक्षा करे, वह सब ओर से बढ़े॥६४॥ 

आ तू न इत्यस्य वामदेव ऋषि:। इन्द्रो देवता। गायत्री छन्द:। षड्ज: स्वर:॥ 
एनस्तमेव विषययाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

आ तू न5इन्द्र वृत्रहन्नस्माक॑मर्द्धमा गंहि। 

महान्‌ महीभिरूतिभि:॥ ६ ५॥ 

आ। तु। नः। डुद्धा वृत्रहन्निति वृत्रड>हन्‌। अस्माकम्‌। अर्द्यम। आ। गहि। महान। महीर्भि:। 
ऊतिभिरित्यूतिउभिं:॥ ६ ५॥ 

पदार्थ :-(आ) समन्तात्‌ (तु) क्षिप्रमू। अत्र ऋचि तुनु० [अ०६.३.१३३] इति दीर्घ:। (नः) 
अस्मान्‌ (इन्द्र) परमैश्वर्यवन्‌ (वृत्रहन्‌) शत्रूणां विगाशक (अस्माकम्‌) (अर्द्धम) वर्धनम्‌ (आ) (गहि) 
प्राप्युहि (महान) पूजनीयतमः (महीभि:) महतीभि: (ऊतिभिः) रक्षादिभि:॥६७॥ 

अन्वयः-हे वृत्रहन्निन्द्र! त्वमस्माकमर्द्धमागहि महान्‌ सन्महीभिरूतिभिनों 5स्मान्‌ 
त्वा35दधनत्‌॥ ६५॥ 
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भावार्थ :-अत्र॒पूर्वस्मान्मन्त्राद्‌ दधनदिति पदमनुवर्तते। हे राजन्‌! यथा भवानस्माक॑ 
रक्षको5स्ति, तथा वयमपि भवन्तं वर््धयेम्‌। सर्वे बयं प्रीत्या मिलित्वा दुष्टान्‌ निवार्य्य श्रेष्ठान्‌ 
धनाढ्यान्‌ कुर्य्याम॥ ६५॥ 

पदार्थ :-हे (वृत्रहन्‌) शत्रुओं के विनाशक (इन्द्र) उत्तम ऐश्वर्यवाले राजन्‌! आप 
(अस्माकम्‌) हम लोगों की (अर्द्धम) वृद्धि उन्नति को (आ, गहि) अच्छे प्रकार प्राप्त हूजिये और 
(महान) अत्यन्त पूजनीय हुए (महीभि:) बड़ी (ऊतिभिः) रक्षादि क्रियाओं से (नः) हमको (तु, 
आ, दधनत्‌) शीघ्र अच्छे प्रकार पुष्ट कीजिये।। ६५॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में पूर्व मन्त्र से (द्धनत्‌) इस पद की अनुवृति आती है। हे राजन्‌! जैसे 
आप हमारे रक्षक और वर्द्धक हैं, वेसे हम लोग भी आपको बढ़ावें, सब हम लोग प्रीति से मिल के 
दुष्टों को निवृत्त करके श्रेष्ठों को धनाढ्य करें॥६५॥ 

त्वमिन्द्रेत्यस्थ नृमेध ऋषि:। इन्द्रों देवता। भुरिगनुष्ट॒प्‌ छन्‍्द:। गान्धार: स्वर:॥ 
एनस्तमेव विषययाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

त्वमिन्द्र प्रतृर्त्तिष्वभि विश्वा5असि स्पृथ :। 

अशस्तिहा जनिता विश्वत्रंसि त्वं तूर्य्य तरुष्यत:॥६६॥ 

त्वम। इन्द्। प्रतृर्त्तिष्विति प्रतृत्तिषु। अभि। विश्वां:। असि। स्पृर्ध:॥ अशस्तिहेत्यंशस्तिहा। जनिता। 
विश्वतूरिति विश्वउ्तू:। असि। त्वम्‌। तूर्य। तरुष्यत:॥६६॥ 

पदार्थ :-(त्वम) (इन्द्र) परमैश्चर्य्यप्रद (प्रतृत्तिष) हननकर्मसु सड्ध्ग्रामेषु (अभि) (विश्वा) 
सर्वा: (असि) भवसि (स्पृध:) स्पर्द्धमाना ईर्ष्यायुक्ता: शत्रुसेना: (अशस्तिहा) अप्रशंसानां दुष्टानां 
हन्ता (जनिता) सुखानि प्रादुर्भावुक: (विश्वतू:) विश्वान्‌ शत्रून्‌ तूर्यति हिनस्ति सः (असि) (त्वम्‌) 
(तूर्य) हिन्धि (तरुष्यत:) हनिष्यत: शत्रून्‌॥६६॥ 

अन्वय:-हे इन्द्र! यतस्त्वं प्रतूत्तिषु विश्वा स्पृधो5भ्यसि। अशस्तिहा जनिता विश्वतूस्सँस्त्व॑ 
विजयवानसि। तस्मातू तरुष्यतस्तूर्य्य॥६६॥ 

भावार्थ:-ये पुरुषा अधर्म्यकर्मनिवर्त्तका: सुखानां जनका युद्धविद्यासु कुशला: स्युस्ते शत्रून्‌ 
विजेतुं शवनुयु:॥६६॥ 

पदार्थ :-हे (इन्द्र) उत्तम ऐश्वर्य देनेवाले राजन्‌! जिस कारण (त्वम) आप (प्रतूर्तिषु) जिसमें 
मारना होता उन संग्रामों में (विश्वा:) शुत्रुओं की सब (स्पृध:) ईर्ष्यायुक्त सेनाओं को (अभि, असि) 
तिरस्कार करते हो तथा (अशस्तिहा) जिनकी कोई प्रशंसा न करे, उन दुष्टों के हनता (जनिता) सुखों 
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के उत्पन्न करनेहारे (विश्वतू:) सब शत्रुओं को मारनेवाले हुए (त्वमू) आप विजयवाले (असि) हो, 


इससे (तरुष्यत:) हनन करनेवाले शत्रुओं को (तूर्य्य) मारिये॥६६॥ 

भावार्थ :-जो राजपुरुष अधर्म्मयुक्त कर्मों के निवर्त्तक, सुखों के उत्पादक और युद्धविद्या में 
कुशल हों, वे शत्रुओं को जीतने को समर्थ हों॥६६॥ 

अनु ते शुष्ममित्यस्थ नृमेध ऋषि:। इन्द्रों देवता। पड़िए्छन्द:। पञ्मम: स्वर:॥ 
एनस्तमेव विषययाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

अनु ते शुष्म॑ तुरयन्तमीयतु: क्षोणी शिशुं न मातरा। 

विश्वास्ते स्पृ्थं: श्नथयन्त म॒न्यवें वृत्रं यदिन्द्र तूवीसि ॥६७॥ 

अनु। ते। शुष्म॑म्‌। तुरयन्तम्‌। ईयतु:। क्षोणी5इति क्षोणी। शिशुम्‌। न। मातरा॥ विश्वा:। ते। स्पृर्ध:। 
एनथयन्त। मन्यवें। वृत्रम। यत्‌। इन्द्र। तूर्वसि॥ ६७॥ 

पदार्थ :-(अनु) (ते) तव (शुष्मम्‌) शत्रूणां शोषक॑ बलम्‌ (तुरयन्तम) हिंसन्तम्‌ (ईयतुः) 
गच्छत: (क्षोणी) स्वपरभूमी। क्षोणीति प्रथिवीनामसु पठितम॥ (निघं०१॥१) (शिशुम्‌) बालकम्‌ 
(न) इव (मातरा) मातापितरों (विश्वा:) अखिला: (ते) तव (स्पृध:) अरिसिना: (इनथयन्तः) 
श्नथयन्ति हता भवन्ति। अत्राडभाव:। (मन्यवे) क्रोधात्‌। पज्चम्यर्थ चतुर्थी। (वृत्रम) न्‍्यायावरकं 
शत्रुम्‌ (यत्‌) यम्‌ (इन्द्र) शत्रुविदारक (तूर्वसि) हिनस्ति॥६७॥ 

अन्वयः-हे इन्द्र ! यस्य ते तुरयन्तं शुष्मं शिशुं मातरा न क्षोणी अन्वीयतुस्तस्य ते मन्यवे 
विश्वा: स्पृध: श्नथयन्त यद्य॑ वृत्रं शत्रुं त्वं तूर्वसि स पराजितो भवति॥ ६७॥ 

भावार्थ :-अत्रोपमालड्डार:। येषां राजपुरुषाणां हृष्टा: पुष्टा युद्ध प्रतिजानाना: सेना: स्युस्ते 
सर्वत्र विजयमाप्नुयु:॥६७॥ 

पदार्थ:-हे (इन्द्र) शत्रुओं के नाशक राजन्‌! जिस (ते) आपके (तुरयन्तम्‌) शत्रुओं को मारते 
हुए (शुष्मम्‌) शत्रुओं को सुखानेहारे बल को (शिशुम) बालक को (मातरा) माता-पिता (न) के 
समान (क्षोणी) अपनी पराई भूमि (अनु, ईयतुः,) अनुकूल प्राप्त होती उस (ते) आपके (मन्यवे) 
क्रोध से (विश्वा:, स्पृध:) सब शत्रुओं की ईर्ष्या करनेहारी सेना (इनथयन्त) नष्ट- भ्रष्ट मारी जाती हें 
(यत्‌) जिस (वृत्रम) न्याय के निरोधक शत्रु को आप (तूर्वसि) मारते हो, वह पराजित हो जाता 
है॥ ६७॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में उपमालड्डार है। जिन राजपुरुषों की हृष्ट-पुष्ट युद्ध की प्रतिज्ञा करती 
हुई सेना हो, वे सर्वत्र विजय को प्राप्त होवें॥ ६७॥ 
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यज्ञ इत्यस्थ कुत्स ऋषि:। आदित्या देवता:। स्वराट्‌ पड्क्तिएछन्द:। पञ्ञम: स्वर:॥ 
एनस्तमेव विषययाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

यज्ञो देवानां प्रत्येति सुम्ममादित्यासो भव॑ता मृडयन्त:। 

आ वो38र्वाची' सुमतिर्ववृत्यादः्होश्चिद्या वरिवोवित्तरासत्‌॥ ६८॥ 

यज्ञ:। देवानाम। प्रतिं। एति। सुम्मम्‌॥। आर्दित्यास:। भव॑त। मृडयन्त॥ आ। व:। अर्वाची। 
सुमृतिरिति सु$मति:। व॒वृत्यात्‌। अश्हो:। चित्‌। या। वरिवोवित्तरेतिं वरिवोवित्‌$तरा। असंत्‌॥ ६८॥ 

पदार्थ :-(यज्ञ:) सड्डन्तव्य: सड्ग्रामादिव्यवहार: (देवानाम) विदुषाम्‌ (प्रति) (एति) 
प्राप्पोति (सुम्मम) सुखं कर्त्तुम (आदित्यास:) सूर्यवत्तेजस्विन: (भवत) अत्र संहितायाम्‌ 
[अ०६.३.११४] इति दीर्घ:। (प्डयन्त:) सुखयन्त: (आ) (वः) युष्माकम्‌ (अर्वाची) अस्मदभिमुखी 
(सुमति:) शोभना प्रज्ञा (ववृत्यात्‌) आवर्त्तताम्‌। वृतु धातोलिडि विकरणात्मनेपदं व्यत्ययेन श्लुद्ठित्वं 
च। (अंहो:) अपराधिन: (चित) अपि (या) (वरिवोवित्तरा) यातिशयेन परिचरणलब्ध्री (असत्‌) 
स्यात्‌॥६८॥ 

अन्वयः-हे आदित्यास: पूर्णविद्या यूयं यथा देवानां यज्ञो सुम्न॑ प्रत्येति तथा मृडयन्तो भवत। 
यथा वो वरिवोवित्तरार्ड्वाची सुमतिराववृत्यादंहोश्चवित्‌ तथा सुखकारी असत्‌॥६८॥ 

भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार:। यस्य देशस्य मध्ये पूर्णविद्या राजकर्मकरा: स्युस्तत्र 
सर्वेषामेका मतिर्भूत्वा सुखमत्यन्तं वर्धत॥ ६८॥ 

पदार्थ :-हे (आदित्यास:) सूर्यवत्‌ तेजस्वी पूर्णविद्यावाले लोगो! जैसे (देवानाम्‌) दिद्वानों 
का (यज्ञ:) संगति के योग्य संग्रामादि व्यवहार (सुम्मम) सुख करने को (प्रत्येति) उलटा प्राप्त होता 
है, वैसे (मृडयन्तः) सुखी करनेवाले (भवत) होवो। जेसे (वः) तुम्हारी (वरिवोवित्तरा) अत्यन्त 
सेवा को प्राप्त (अर्वाची) हमारे अनुकूल (सुमतिः) उत्तम बुद्धि (आ, ववृत्यात्‌) अच्छे प्रकार वर्तते 
(अंहो:) अपराधी की (चित) भी वैसे सुख करनेवाली हमारे अनुकूल बुद्धि (असत्‌) होवे॥६८॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डार है। जिस देश में पूर्ण विद्यावाले राजकर्मचारी 
हों, वहां सबकी एकमति होकर अत्यन्त सुख बढ़े।॥६८॥ 

अदब्धेभिरित्यस्य भरद्वाज ऋषि:। सविता देवता। निचृज्जगती छन्द:। निषाद: स्वर:॥ 
एनस्तमेव विषययाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 
अदब्धेभि: सवित: पायुभिष्टवः शिवेभिर्‌द्य परि पाहि नो गय॑म्‌। 
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हिरण्यजिह्: सुविताय नव्यसे रक्षा मारकिनोडअघशशस5 ईशत॥ ६९॥ 

अद॑ब्वेभि:। सवितरितिं सवित:। पायुभिरितिं पायुभि:। त्वम्‌। शिवेभि:। अद्य। परिं। पाहि। नः। 
गयम्‌॥ हिर॑ण्यजिह्न इति हिरण्य5जिह्न:। सुविताय। नव्य॑से। रक्ष। माकि: नः। अधशंस:। ईशत॥ ६९॥ 

पदार्थ :-(अदब्धेभि:) अहिंसितै: (सवितः) अनेकपदार्थोत्पादक तेजस्विन्‌ विद्न्‌ राजन! 
(पायुभि:) रक्षणै: (त्वम्‌) (शिवेभि:) कल्याणकारके: (अद्य) (परि) (पाहि) रक्ष (नः) अस्माकम्‌ 
(गयम्‌) प्रशंसनीयमपत्यं धनं गृहं वा। गय इत्यपत्यनाम॥ (निघं०२।२) धननाम॥ (निघं०२।१०) 
गृहनाम च॥ (निघं०३।४) (हिरण्यजिह्ृमः) हिरण्यं हितरमणीया जिह्ा वागू यस्य सः। 
हितरमणम्भवतीति वा हृदयरमणम्भवतीति वा॥ (निरु०२।१०) जिद्देतिवाइनामसु पठितम्‌॥ 
(निघं०१॥११) (सुविताय) ऐश्वर्याय (नव्यसे) अतिशयेन नवीनाय (रक्ष) अत्र द्यचो5तस्तिडः 
[अ०६.३.१३५] इति दीर्घ:। (माकिः) निषेधे (नः) अस्मान्‌ (अघशंसः) अघस्य पापस्य स्तोता 
चोर: (ईशत) समर्थों भवेत्‌॥६९॥ 

अन्वय:-हे सवितस्वमदब्धेभि: शिवेभि: पायुभिरद्य नो गयं परिपाहि, हिरण्यजिह: सन्‌ 
नव्यसे सुविताय नो रक्ष, यतो5घशंसो नो माकिरीशत॥ ६९॥ 

भावार्थ :-प्रजाजनै राजपुरुषा एवं सम्बोधनीया यूयमस्माकमपत्यधनगृहादीनां पदार्थानां 
रक्षणेन नवीन नवीनमैश्वर्य प्रापय्यास्मभ्यं पीडाप्रदान्‌ दूरे रक्षत॥६९॥ 

पदार्थ :-हे (सवितः) अनेक पदार्थों के उत्पादक तेजस्वि विद्वन्‌ राजन्‌! (त्वम) आप 
(अदब्धेभि:) अहिंसित (शिवेभि:) कल्याणकारी (पायुभि:) रक्षाओं से (अद्य) आज (नः) हमारे 
(गयम्‌) प्रशंसा के योग्य सन्‍्तान, धन और घर की (परि, पाहि) सब ओर से रक्षा कीजिये 
(हिरण्यजिह्ृरः) सबके हित में रमण करने योग्य वाणीवाले हुए आप (नव्यसे) अत्यन्त नवीन 
(सुविताय) ऐश्वर्य के लिये (नः) हमारी (रक्ष) रक्षा कीजिये, जिससे (अघशंस:) पाप की प्रशंसा 
करनेवाला दुष्ट चोर हम पर (माकि:ः) न (ईशत्‌) समर्थ होवे॥६९॥ 

भावार्थ:-प्रजाजनों को राजपुरुषों से ऐसा सम्बोधन करना चाहिये कि तुम लोग हमारे 
सन्‍्तान, धन, घर और पदार्थों की रक्षा से नवीन ऐश्वर्य को प्राप्त करा के हमको पीड़ा देने हारे दुष्टों 
से दूर रक्खो॥६९॥ 

प्र वीरयेत्यस्थ वसिष्ठ ऋषि:। वायुर्देवता। विराट्‌ त्रिष्टप्‌ छन्‍्द:। घैवत: स्वर:॥ 
एनस्तमेव विषययाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 
प्र वीर॒या शुच॑यो दढद्रिरे वामध्वर्युभिर्मधुमन्त: सुता्स:। 
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वह वायो नियुतों याह्ाच्छा पिबां सुतस्या्सो मददाय॥७०॥ 
सुतास:। वहं। वायो5इति वायो। नियुत॒ इति निःयुत॑:। याहि। अच्छे। पिब। सुतस्य। अ्ध॑स:। म्दाय॥७०॥ 

पदार्थ :-(प्र) (वीरया) वीरयुक्तया (शुचयः) पवित्रा: (दद्विरे) विदीर्णान्‌ कुर्वन्ति। 
व्यत्ययेनात्रात्मनेपदम्‌। (वाम) युवयो: राजप्रजाजनयो: (अध्वर्युभि:) हिंसा&न्यायवर्जितै: सह 
(मधुमन्त:) प्रशस्तविज्ञानयुक्ता: (सुतासः) विजद्यासुशिक्षाभ्यां निष्पन्ना: (वह) प्रापय (वायो) 
वायुदद्वर्तमान बलिष्ठ राजन्‌! (नियुतः) नितरां मिश्रितामिश्रितान्‌ वाय्वादिगुणान्‌ (याहि) प्राप्नुहि 
(अच्छ) सम्यक्‌। अत्र निपातस्थ च [अ०६.३.१३६] इति दीर्घ:। (पिब) अत्र द्यचो5तस्तिडः 
[अ०६.३.१३५] इति दीर्घ:। (सुतस्य) निष्पन्नस्य (अश्वसः) अन्नस्य (मदाय) आनन्दाय॥७०॥ 

अन्वय:-हे राजप्रजाजनौ ! ये वां मधुमन्त: सुतास: शुचयो जना अध्वर्युभि: वीरया सेनया 
शत्रून्‌ प्र दद्रिरि ते: सह हे वायो! त्वं नियुतः वह अच्छ याहि मदाय सुतस्यान्धसो रसं च 
पिब॥७०॥ 

भावार्थ :-ये पवित्राचरणा राजप्रजाभक्ता विज्ञानवन्तो वीरसेनया शत्रून्‌ विदृणन्ति तानू प्राप्य 
राजा5 $नन्दितो भवेतू। यथा स्वस्मा आनन्दमिच्छेत्‌ तथा राजप्रजाजनेभ्यो5पि काड्छ्तेत॥'७०॥ 

पदार्थ :-हे राजा प्रजा जनो! जो (वाम्‌) तुम दोनों के (मधुमन्तः) प्रशंसित ज्ञानयुक्त 
(सुतास:) विद्या और उत्तम शिक्षा से सिद्ध किये गये (शुचय:) पवित्र मनुष्य (अध्वर्युभि:) हिंसा 
और अन्याय से पृथक्‌ रहने वाले के साथ (वीरया) वीर पुरुषों से युक्त सेना में शत्रुओं को (प्र, 
दद्विरे) अच्छे प्रकार विदीर्ण करते हैं, उनके साथ हे (वायो) वायु के सदृश वर्त्तमान बलिष्ठ राजन्‌ ! 
आप (नियुतः) निरन्तर संयुक्त-वियुक्त होनेवाले वायु आदि गुणों को (वह) प्राप्त कीजिये। और 
(अच्छा, याहि) अच्छे प्रकार प्राप्त हूजिये तथा (मदाय) आनन्द के लिये (सुतस्य) सिद्ध किये हुए 
(अश्वसः) अन्न के रस को (पिब) पीजिये॥७०॥ 

भावार्थ :-जो पवित्र आचरण करनेवाले राजप्रजा के हितैषी विज्ञानयुक्त पुरुष वीरों की सेना 
से शत्रुओं को विदीर्ण करते हैं, उनको प्राप्त होके राजा आनन्दित होवे। राजा जैसा अपने लिये 
आनन्द चाहे, वैसे राजप्रजाजनों के लिये भी चाहे।७०॥ 

गाव इत्यस्य वसिष्ठ ऋषि:। मित्रावरुणो देवते। गायत्री छन्द:। षड्ज: स्वर:॥ 
अध प्रधिवीस्‌र्यों कीट्जावित्याह॥ 
अब पृथिवी सूर्य केसे हैं, इस विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 
गाव5उरपावताव॒तं मही यज्ञस्य र॒प्सुदा। 
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उभा कर्णा हिरण्ययां॥७ १॥ 

गाव:। उप अवत। अवतम्‌। मही5इति मही। यज्ञस्थ। र॒प्सुदां॥ उभा। कर्णा। हिरण्यया॥ ७ १॥ 

पदार्थ :-(गाव:) किरणा: (उप) (अबत) रक्षत (अवतम्‌) कृपम्‌ (मही) द्यावापृथिव्यो 
(यज्ञस्य) सड्भतस्य संसारस्य (रप्सुदा) सुरूपप्रदे (उभा) उभे (कर्णा) कत्र्यं। (हिरण्यया) 
ज्योतिष्प्रचुरे। ७१॥ 

अन्वयः-हे मनुष्या: ! यथा रप्सुदा उभा कर्णा हिरण्यया मही यज्ञस्यावतमिव रक्षिके भवतो 
गावश्च रक्षका: स्युस्तथेतान्‌ यूयमुपावत।॥७१॥ 

भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्लार:। यथा कृषीवला: कृषपोदकेन क्षेत्राण्यारामांश्व संरक्ष्य 
श्रीमन्‍्तो भवन्ति तथा पृथिवीसूर्यों सर्वेषां श्रीकारके भवत:॥७१॥ 

पदार्थ:-हे मनुष्यो! जेसे (रप्सुदा) सुन्दर रूप देनेवाले (उभा) दोनों (कर्णा) कार्यसाधक 
(हिरण्यया) ज्योति:स्वरूप (मही) महत्परिमाणवाले सूर्य-पृथिवी (यज्ञस्थ) संगत संसार के 
(अवतम्‌) कृप के तुल्य रक्षा करनेवाले होते और (गाव:) किरण भी रक्षक होवें, वैसे इनकी तुम 
लोग (उप, अवत) रक्षा करो॥७१॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्रार है। जैसे किसान लोग कूप के जल से खेतों 
और वाटिकाओं की सम्यक्‌ रक्षा कर धनवान होते, वैसे पृथिवी-सूर्य सबके धनकारक होते 
हैं॥७१॥ 

काव्ययोरित्यस्थ दक्ष ऋषि:। विद्वान्‌ देवता। निचृद्‌ गायत्री छनन्‍्द:। षड़ज: स्वर:॥ 
अधाउध्यापकोपदेशकविषययाह॥ 
अब अध्यापक और उपदेशक के विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

काव्ययोराजानेषु क्रत्वा दक्षस्य दुरोणे। 

रिशार्दसा सधस्थ5आ॥ ७ २॥ 

काव्ययो:। आजानेणित्या5जानेंषु। क्रत्वां। दक्ष॑स्थ। दुरोणे। रिशादसा। सधस्थ इति स॒धःस्थे। 
आ॥ ७9 २॥ 

पदार्थ :-(काव्ययो :) कविभिव्िद्ठद्धिर्निर्मितयोर्व्यवहारपरमार्थप्रतिपादकयोर्ग्रन्थयो: 
(आजानेषु) समन्ताज्जायन्ते विद्वांसो यैस्तेषु पठनपाठनादिव्यवहारेषु (क्रत्वा) प्रज्ञया कर्मणा वा 
(दक्षस्य) कुशलस्य जनस्य (दुरोणे) गृहे (रिशादसा) अविद्यादिदोषनाशकावध्यापकोपदैशकोौ 
(सधस्थे) सह तिष्ठन्ति यत्र (आ) समन्तात्‌॥७२॥ 
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अन्वयः-हे रिशादसा! काव्ययोराजानेषु _ क्रत्वा दक्षस्य सधस्थे दुरोणे 
युवामागच्छतम्‌॥ ७२॥ 

भावार्थ :-हे मनुष्या:! यावध्यापकोपदेशकौ राजप्रजाजनान्‌ प्राज्ञान्‌ बलयुक्तानरोगान्‌ 
परस्परस्मिन्‌ प्रीतिमतो धर्मात्मन: पुरुषार्थिन: संपादयेतां तो पितृवत्‌ सत्कर्तव्यो स्त:॥७२॥ 

पदार्थ :-हे (रिशादसा) अविद्यादि दोषों के नाशक अध्यापक उपदेशक लोगो! (काव्ययो:) 
कवि दिद्वानों ने बनाये व्यवहार परमार्थ के प्रतिपादक ग्रन्थों के (आजानेषु) जिनसे विद्वान्‌ होते उन 
पठन-पाठनादि व्यवहारों में (क्रत्वा) बुद्धि से वा कर्म करके (दक्षस्थ) कुशल पुरुष के (सधस्थे) 
जिसमें साथ मिल कर बेठें, उस (दुरोणे) घर में तुम लोग (आ) आया करो॥७२॥ 

भावार्थ:-हे मनुष्यों! जो अध्यापक तथा उपदेशक लोग राजा-प्रजा जनों को बुद्धिमान्‌, 
बलयुकत, नीरोग, आपस में प्रीतिवाले, धर्मात्मा और पुरुषार्थी करें, वे पिता के तुल्य सत्कार करने 
योग्य हैं॥ ७२॥ 

दैव्यावित्यस्य दक्ष ऋषि:। अध्वर्यू देवते। निचृद्‌ गायत्री छन्द:। षड़्ज: स्वर:॥ 
अध याननिर्माणविषयमाह॥ 
अब यान बनाने का विषय अगले मन्त्र में कहा है। 

दैव्यावध्वर्यू आ गत रथेन सूर्यत्वचा। 

मध्वां यज्ञ* समझञाथे। त॑ प्रत्नथां। अयं वेन:॥७३॥ 

दैव्यौं। अध्वर्यूडइत्यंध्वर्यू। आ। गतम्‌। स्थेन। सूर्यत्वचेति सूर्य5त्वचा॥ मध्वां। यज्ञम्‌। सम्‌। अज्ञाथ5 
इत्यज्जाथे॥ ७ ३॥ 

पदार्थ :-(दैव्यौ) देवेषु विद्वत्सु कुशलो (अध्वर्यू) आत्मनो5ध्वरमहिंसामिच्छन्ती (आ) 
(गतम्‌) आगच्छतम्‌ (स्थेन) रमणहेतुना यानेन (सूर्यत्वचा) सूर्य इव प्रदीम्ता त्वग्‌ यस्य तेन (मध्वा) 
मधुरभाषणेन (यज्ञम) गमनाख्यं व्यवहारम्‌ (सम) (अज्जाथे) प्रकटयतम्‌॥७३॥ 

अन्वय:-हे दैव्यावध्वर्यू ! युवां सूर्यत्वचा रथेनागतमागत्य मध्वा यज्ञ समज्जाथे।७३॥ 

भावार्थ :-मनुष्यर्यानि भूजलान्तरिक्षममकानि सुशोभितानि सूर्यवत्‌ प्रकाशितानि यानानि 
निर्मातव्यानि तैरभीष्ठा: कामा: साधनीया:॥७३॥ 

पदार्थ: -हे (दैव्यौ) विद्वानों में कुशल प्रवीण (अध्वर्यू) अपने आत्मा को अहिंसा धर्म चाहते 
हुए दिद्वानो! तुम दोनों (सूर्यत्वचा) सूर्य के तुल्य कान्तिवाले (स्थेन) आनन्द के हेतु यान से (आ, 
गतम्‌) आया करो और आकर (मध्वा) मधुर भाषण से (यज्ञम) चलने रूप व्यवहार को (सम्‌, 
अज्जाथे) सम्यक्‌ प्रकट करो॥७३॥ 
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भावार्थ :-मनुष्यों को चाहिये कि पृथिवी, जल और अन्तरिक्ष में चलनेवाले उत्तम 
शोभायमान सूर्य के तुल्य प्रकाशित यानों को बनावें और उनसे अभीष्ट कामनाओं को सिद्ध 
करें॥७३॥ 

तिरशचीन इत्यस्थ प्रजापतिऋषि:। सूर्यो देवता। त्रिष्टप्‌ छन्‍्द:। घैवत: स्वर:॥ 
अध विद्युद्विषययाह॥ 
अब बिजुली के विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

तिस्श्लीनो विततो रृश्मिरेषाम॒ध: स्विदासी ३दुपरि स्विदासी ३१] 

रेतोधा5आंसन्‌ महिमान5आसन्त्स्वधा5अवस्तात्‌ प्रय॑ति: परस्तांत्‌॥ ७४॥ 

तिस्श्लीन:। वित॑त॒5इति विउ5त॑त:। रश्मि:। एषाम। अध:। स्वित्‌। आसीत्‌। उपरि। स्वित्‌। आसीतू॥ 
रेतोधा इति रेत:5धा:। आसन्‌। महिमान:। आसन्‌। स्वधा। अवस्तांत। प्रयंतिरिति प्र&्य॑ति:। प्रस्तांत्‌॥ ७ ४॥ 

पदार्थ :-(तिस्श्लीन:) तिर्यग्गमन: (विततः) विस्तृत: (रपष्टिमः) किरणो दीप्ति: (एषाम) 
विद्युत्सूर्यादीनाम्‌ (अध:) अर्वाक्‌ (स्वित) अपि (आसीत) अस्ति (उपरि) (स्वित) (आसीत्‌) अस्ति 
(रेतोधा:) ये रेतो वीर्य दधति ते (आसन्‌) सन्तु (महिमान:ः) पूज्यमाना: (आसन) स्युः (स्वधा) ये 
स्व दधति ते। अत्र विभक्तिलोप:। (अवस्तात) अवरस्मात्‌ (प्रयति:) प्रयतनशीलं (परस्तात) 
परस्मात्‌॥ ७४॥ 

अन्वयः-हे मनुष्या:! एषां तिरश्लीनो विततो रश्मिरध: स्विदासीदुपरि स्विदासीदवस्तात्‌ 
परस्ताच्च प्रयतिरस्ति तद्विज्ञानेन रेतोधा आसन्‌ महिमान: स्वधा सन्‍तो भवन्त उपकारका 
आसन्‌॥७४॥ 

भावार्थ :-हे मनुष्या:! यस्या विद्युतो दीप्तिरन्तस्था सती सर्वासु दिक्षु व्याप्ताउस्ति, सैव 
दधातीति यूयं विजानीत॥७४॥ 

पदार्थ :-हे मनुष्यो! (एषाम्‌) इन विद्युत्‌ और सूर्य आदि की (तिस्श्लीन:) तिरछे गमनवाली 
(वितत:) विस्तारयुक्त (रश्मि:) किरण वा दीप्ति (अध:) नीचे (स्वित्‌) भी (आसीत्‌) है (उपरि) 
ऊपर (स्वित्‌) भी (आसीत्‌) है तथा (अवस्तात्‌) इधर से और (परस्तात) उधर से (प्रयति:) प्रयतन 
वाली है, उसके विज्ञान से (रेतोधा:) पराक्रम को धारण करनेवाले (आसन्‌) हों तथा (महिमान:) 
पूज्य और (स्वधा) अपने धनादि पदार्थ के धारक होते हुए आप लोग उपकारी (आसन) 
हूजिये।७४॥ 

भावार्थ:-हे मनुष्यो! जिस बिजुली की दीप्ति सबके भीतर रहती हुई सब दिशाओं में व्याप्त 
है, वही सबको धारण करती है, ऐसा तुम लोग जानो॥७४॥ 
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आ रोदसीत्यस्य विश्वामित्र ऋषि:। विद्वान्‌ देवता। निचृज्जगती छन्द:। निषाद: स्वर:॥ 
एनस्तमेव विषययाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

आ रोद॑सी5अपृणदा स्वर्महज्जातं यर्देनमपसो5अर्धारयन्‌। 

सो5अध्वराय परि णीयते कविरत्यो न वाजसातये चनोंहित:॥ ७५॥ 

आ। रोदसी5इति रोदसी। अप्रणत्‌। आ। स्व॑:। महत्‌। जातम्‌॥ यत्‌। एनम्‌॥ अपस॑:। अधारयन्‌॥ सः। 
अध्व॒राय। परि। नीयते। कवि:। अत्य॑:। न। वाज॑सातये5इति वाज5सातये। चनोंहित5इति चन॑ः5हित:॥ ७५॥ 

पदार्थ :-(आ) समन्तात्‌ (रोदसी) द्यावापृथिव्यों (अप्रणत्‌) पृरणाति व्याप्नोति (आ) (स्वः) 
अन्तरिक्षम्‌ (महत्‌) (जातम्‌) (यत्‌) (एनम) (अपस:) कर्माणि (अधारयन्‌) धारयन्ति (सः) 
(अध्वराय) अहिंसाख्याय शिल्पमयाय यज्ञाय (परि) सर्वतः (नीयते) प्राप्यते (कविः) शब्दहेतु: 
(अत्यः) यो5तति व्याप्नोत्यध्वानं सो5श्च: (न) इव (वाजसातये) वाजस्य वेगस्य संभजनाय 
(चनोहित:) चनसे पृथिव्याद्यन्नाय हितकारी। चन इत्यन्ननाम। (निरु०६।॥१६) ॥७५॥ 

अन्वयः-हे मनुष्या: ! यद्यो विद्युद्रपो5ग्नी रोदसी महज्जातं स्वश्वा355पृणदेनमपस आधारयन्‌ 
यश्च कविरध्वराय वाजसातये चात्यो न विद्वद्धि: परिणीयते स चनोहितोअस्तीति यूय॑ 
विजानीत॥ ७५॥ 

भावार्थ :-मनुष्यैरनेकविधेविज्ञानकर्मभिविद्युद्धिद्यां लब्ध्वा भूम्यादिषु व्याप्तो विभाजकश्व 
साधित: सन्‌ यानादीनां सद्यो गमयिता5ग्नि: कार्येषूपयोक्तव्य:॥७५॥ 

पदार्थ :-हे मनुष्यो! (यत्‌) जो विद्युत्‌ रूप अग्नि (रोदसी) सूर्य-पृथिवी और (महत्‌) महान्‌ 
(जातम्‌) प्रसिद्ध (स्वः) अन्तरिक्ष को (आ, अप्रणत्‌) अच्छे प्रकार व्याप्त होता (एनम्‌) इस अग्नि 
को (अपस:) कर्म (आ, अधारयन्‌) अच्छे प्रकार धारण करते तथा जो (कवि:) शब्द होने का हेतु 
अग्नि (अध्वराय) अहिंसा नामक शिल्पविद्या रूप यज्ञ के तथा (वाजसातये) वेग के सम्यक्‌ सेवन 
के लिये (अत्यः) मार्ग को व्याप्त होनेवाले घोड़े के (नः:) समान दिद्वानों ने (परि, नीयते) प्राप्त 
किया है, (सः) वह (चनोहितः) पृथिवी आदि अन्न के लिये हितकारी है, ऐसा तुम लोग 
जानो॥७५॥ 

भावार्थ :-मनुष्यों को चाहिये कि अनेक प्रकार के विज्ञान और कर्मों से बिजुली रूप अग्नि 
की विद्या को प्राप्त हो, भूमि आदि में व्याप्त विभागकर्ता साधन किया हुआ यान आदि को शीघ्र 
पहुँचानेवाले अग्नि को कार्यों में उपयुक्त करें॥ ७५॥ 

उक्थेभिरित्यस्य वसिष्ठ ऋषि:। इन्द्राग्नी देवते। गायत्री छन्द:। षड़्ज: स्वर:॥ 
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कीद्शा जना: सत्कायहा: स्वार्त्याह॥ 
कैसे मनुष्य सत्कार के योग्य हों, इस विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

उक्थेभिववृत्रहन्तमा या मन्दाना चिदा गिरा। 

आइूगूषैराविवांसत:॥ ७६॥ 

उक्थेभि :। वृत्रहन्तमेतिं वृत्रहनू8तमा। या। मन्दाना। चित्‌ु। आ। गिरा। आइडगूषै:। आविवांसत 
इत्याविवांसत:॥ ७६॥ 

पदार्थ :-(उक्थेभि:) प्रशंसनीये: स्तुतिसाधकेर्वेदविभागैर्मन्त्रे: (बृत्रहन्तमा) अतिशयेन 
वृत्राणामावरकाणां पापिनां हन्तारौ (या) यौ (मन्दाना) आनन्दप्रदौ। अत्र सर्वत्र विभक्तेडदिश:। 
(चित) इव (आ) समन्तात्‌ (गिरा) वाण्या (आइडगूषै:) समन्ताद्‌ घोषे: (आविवासत:) समन्तात्‌ 
परिचरत:॥ ७६॥ 

अन्वय:-या मन्दाना वृत्रहन्तमा सभासेनाध्यक्षी चिदिव गिरा आडगूषैरुक्थेभिश्च 
शिल्पविज्ञानमाविवासत-स्तावध्यापकोपदेशको मनुष्येरासेवनीयो॥७६॥ 

भावार्थ :-ये मनुष्या: सभासेनाध्यक्षवद्रिद्यादिकार्यसाधका: सूपदेशै: सर्वान्‌ विदुष: 
संपादयन्त: प्रवृत्ता: स्युस्त एवं सर्वे: सत्कर्त्तव्या भवेयु:॥७६॥ 

पदार्थ :-(या) जो (मन्दाना) आनन्द देनेवाले (वृत्रहन्तमा) धर्म का निरोध करनेहारे पापियों 
के नाशक सभा सेनापति के (चित) समान (गिरा) वाणी (आइड्गूषै:) अच्छे घोष और (उक्थेभि:) 
प्रशंसा योग्य स्तुतियों के साधक वेद के भागरूप मन्त्रों से शिल्प विज्ञान का (आविवासत:) अच्छे 
प्रकार सेवन करते हैं, उन अध्यापक उपदेशकों की मनुष्यों को (आ) अच्छे प्रकार सेवा करनी 
चाहिये। ७६॥ 

भावार्थ :-जो मनुष्य सभा सेनाध्यक्ष के तुल्य विद्यादि कार्य्यों के साधक सुन्दर उपदेशों से 
सबको दिद्वान्‌ करते हुए प्रवृत्त हों, वे ही सबको सत्कार करने योग्य हों॥७६॥ 

उप न इत्यस्थ सुहोत्रऋषि:। विश्वेदेवा देवता:। निचृद्‌ गायत्री छन्द:। षड़जः स्वर:॥ 
अध पिवरो स्वसन्तानात्‌ ग्रति कि कर्यातामित्याह॥ 

अब माता-पिता अपने सन्तानों के प्रति क्या करें, इस विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

उप॑ नः सूनवो गिर: शृण्वन्त्वमृतस्य ये। 

सुमृड़ीका भवन्तु न:॥७७॥ 


उप न॒ः। सूनव॑:। गिर:। शृण्वन्तुं। अम्ृृतस्थ। ये॥ सुमृडीका इति सु5मृड़ीका भवन्तु। न:॥७७॥ 
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पदार्थ :-(उप) (नः) अस्माकम्‌ (सूनवः) अपत्यानि (गिरः) (श्रण्वन्तु) (अप्ृतस्थ) 
नाशरहितस्य परमेश्वरस्य नित्यस्य वेदस्य वा (ये) (सुम्रडीका:) सुष्ठु सुखकरा: (भवन्तु) (नः) 
अस्मभ्यम्‌॥७७॥ 

अन्वय:-ये न: सूनवो5मृतस्य गिर उपश्रण्वन्तु ते नस्सुमृडीका भवन्तु॥७७॥ 

भावार्थ :-यदि मातापितरौ स्वपुत्रान्‌ कन्याश्व ब्रह्मचर्येण वेदविद्यया सुशिक्षया च युक्‍तान्‌ 
कृत्वा शरीरात्मबलवत:ः कुर्यातां तहिं तेभ्यो5त्यन्तसुखकरौ स्याताम्‌॥७७॥ 

पदार्थ :-(ये) जो (न:) हमारे (सूनव:) सन्‍्तान (अम्ृतस्थ) नाशरहित परमेश्वर के सम्बन्ध 
की वा नित्य वेद की (गिर:) वाणियों को (उप, श्र॒ण्वन्तु) अध्यापकादि के निकट सुनें वे (नः) 
हमारे लिये (सुम्रंडीका:) उत्तम सुख करनेहारे (भवन्तु) होवें।॥'७७॥ 

भावार्थ :-जो माता-पिता अपने पुत्रों और कन्याओं को ब्रह्मचर्य के साथ वेदविद्या और 
उत्तम शिक्षा से युक्त कर शरीर और आत्मा के बलवाले करें तो उन सनन्‍्तानों के लिये अत्यन्त 
हितकारी हों॥ ७७॥ 

ब्रह्माणीत्यस्थ अगस्त्य ऋषि:। इन्द्रामरुतौ देवते। विराट त्रिष्टप्‌ छन्‍्द:। धैवत: स्वर: ॥ 

पनर्विद्यांस: कि कुर्यरित्याह॥ 
फिर विद्वान्‌ लोग क्‍या करें, इस विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

ब्रह्माणि मे मृतयः शश्सुतासः शुष्म5इयर्त्ति प्रभ्नतो मे5अरद्रि:। 

आ शांसते प्रतिं हर्य्यन््युक्थेमा हरी' वहत॒स्ता नो5अच्छ॥ ७८॥ 

ब्रह्माणि। मे। मतर्य:। शम्‌॥ सुतास:। शुष्म॑:। इयत्ति। प्रभृत इति प्रभनत:। मे। अद्रि.॥ आ। शासते। 
प्रतिं। हर्य्यन्ति। उकथा। डमा। हरी5इति हरी। बहत॒:। ता। न॒ः। अच्छ॥ ७८॥ 

पदार्थ :-(ब्रह्माणि) धनानि (में) मह्मम्‌ (मतयः) मेधाविन:। मतय इति मेधाविनाम॥ 
(निघं०३।१५) (शम्‌) सुखम्‌ (सुतास:) विद्यासुशिक्षाभ्यां निष्पन्ना ऐश्वर्यवन्त: (शुष्प:) बलकर: 
(इयर्त्ति) अर्पयति। अत्रान्तर्गतो णिच्‌। (प्रभृतः) प्रकर्षण हवनादिना पोषित: (में) मह्मम्‌ (अद्विः) 
मेघ: (आ) (शासते) आशां कुर्वन्ति। (प्रति) (हर्यन्ति) कामयन्ते (उक्था) प्रशंसनीयानि वेदवर्चांसि 
(इमा) इमानि (हरी) हरणशीलावध्यापका5 ध्येतारी (वहतः) प्रापयत: (ता) तानि (नः) अस्मभ्यम्‌ 
(अच्छ) ॥ ७८॥ 

अन्वय:-सुतासो मतयो मे यानि ब्रह्माणि प्रति हर्य्यन्ति इमोक्‍्था5 5शासते शुष्म: प्रभृतो5द्रिमें 
यत्‌ शमियर्त्ति ता तानि नोउस्मभ्यं हर्य्यच्छ वहत:॥७८॥ 
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भावार्थ:-हे विद्वांसो! येन कर्मणा विद्यामेधोन्नति: स्यात्‌ तत्कुरुत ये युष्मद्विद्यासुशिक्षे 
कामयन्ते तानू्‌ प्रीत्या प्रयच्छत ये भवद्धयो5धिकास्तेभ्यो यूयं विद्यां गृह्लीत॥७८॥ 

पदार्थ :-(सुतास:) विद्या और सुन्दर शिक्षा से युक्त ऐश्वर्यवाले (मतय:) बुद्धिमान्‌ लोग 
(में) मेरे लिये जिन (ब्रह्माणि) धनों की (प्रति, हर्यन्ति) प्रतीति से कामना करते और (इमा) इन 
(उक्था) प्रशंसा के योग्य वेदवचनों की (आ, शासते) अभिलाषा करते हैं और (शुष्म:) बलकारी 
(प्रभूत:) अच्छे प्रकार हवनादि से पुष्ट किया (अद्विः) मेघ (मे) मेरे लिये जिस (शम्‌) सुख को 
(इयरत्ति) पहुंचाता (ता) उनको (नः) हमारे लिये (हरी) हरणशील अध्यापक और अध्येता (अच्छा, 
वहत:) अच्छे प्रकार प्राप्त होते हैं॥७८॥ 

भावार्थ:-हे विद्वानों! जिस कर्म से विद्या और मेघ की उन्नति हो उसकी क्रिया करो। जो 
लोग तुमसे विद्या और सुशिक्षा चाहते हैं, उनको प्रीति से देओ और जो आपसे अधिक विद्यावाले 
हों, उनसे तुम विद्या ग्रहण करो॥७८॥ 

अनुत्तमित्यस्थ अगस्त्य ऋषि:। इन्द्रो देवता। त्रिष्टप्‌ छन्द:। थैवत: स्वर :॥ 
अधेश्वराविषययाह॥ 
अब ईश्वर विषय को अगले मन्त्र मे कहा है॥ 

अनुत्तमा ते मघवन्नकिर्नु न त्वावाँ२5अस्ति देवता विदान:। 

न जाय॑मानो नशते न जातो यानि करिष्या कृणुहि प्रवृद्ध। ७ ९॥ 

अनुत्तम। आ। ते। मघवन्नितिं मघठबन्‌। नकि:। नु। ना त्वावान्निति त्वाउवान। अस्ति। देवता 
विदान:॥ न। जायमान:। नश्ते। न। जात:। यानिं। करिष्या। कृणुहि। प्रवृद्धेति प्रउवृद्ध। ७९॥ 

पदार्थ :-(अनुत्तम) अप्रेरितम्‌। नसत्तनिषत्तानुत्त॥ (अष्टा०८।२।६१) इति निपातनम्‌। 
(आ) स्मरणे (ते) (मघवन्‌) बहुधनयुक्त ! (नकिः) आकाझ्लयाम्‌ (नु) सद्य: (न) (त्वावान्‌) त्वया 
सदृशः (अस्ति) (देवता) देव एवं देवता। स्वार्थ तल्‌। (विदानः) विद्वान्‌ू (न) (जायमान:) 
उत्पद्यममान: (नशते) व्याप्नोति। नशदिति व्याप्तिकर्मा। (निघं०२॥१९) (न) (जातः) उत्पन्न: 
(यानि) जगदुत्पत्त्यादिकर्माणि (करिष्या) करिष्यसि। सिज्लोपो दीर्घश्चात्र छान्दस:। (कृणुह्ि) 
करोषि। लडर्थ लोट्‌। (प्रवृद्ध)॥७९॥ 

अन्वय:-हे प्रवृद्ध मघवन्नीश्वर ! यस्य तेअनुत्तं स्वरूपमस्ति न कोपि त्वावान्‌ देवता विदानो 
न्वस्ति भवान्‌ न जायमानो5स्ति न जातो$स्ति यानि करिष्या कृणुहि च तानि कश्चिन्नकिरानशते स त्वं 
सर्वेपास्योडसि॥ ७९॥ 


१७३६ यजुर्वेदभाष्ये 


भावार्थ :-हे मनुष्या:! यः: परमेश्वरो5खिले श्वर्यो$सदृशो5नन्तविद्यो नोत्पद्यते नोत्पन्नो 
नोत्पत्स्यते सर्वेभ्यो महानस्ति तमेव यूयं सततमुपासीत।॥ ७९॥ 

पदार्थ :-हे (प्रवृद्ध) सबसे श्रेष्ठ सर्वपूज्य (मघवन्‌) बहुत धनवाले ईश्वर जिस (ते) आपका 
(अनुत्तम्‌) अप्रेरित स्वरूप है (त्वावान) आपके सदृश (देवता) पूज्य इष्टदेव (विदान:) विद्वान्‌ (नु) 
निश्चय से कोई (न) नहीं (अस्ति) हे, आप (जायमान:) उत्पन्न होनेवाले (न) नहीं और (जातः) 
उत्पन्न हुए भी (न) नहीं हैं, (यानि) जिन जगत्‌ की उत्पत्ति आदि कर्मों को (करिष्या) करोगे तथा 
(कृणहि) करते हो, उनको कोई भी (नकिः) नहीं (आ, नशते) स्मरणशक्ति से व्याप्त होता, सो 
आप सबके उपास्य देव हो॥७९॥ 

भावार्थ :-हे मनुष्यो! जो परमेश्वर समस्त ऐश्वर्यवाला किसी के सदृश नहीं, अनन्त 
विद्यायुक्त, न उत्पन्न होता, न हुआ, न होगा और सबसे बड़ा, उसी की तुम लोग निरन्तर उपासना 
करो॥७९॥ 

तदित्यस्थ बृहद्दिव ऋषि:। महेन्द्रों देवता। पड्क्तिएछन्द:। पञ्ञमः स्वर:॥ 
एनस्तमेव विषययाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

तदिदास भुवनेषु ज्येष्ठं यर्तों जज्ञ5 उग्रस्त्वेषनृग्ण :। 

स॒द्यो जज्ञानो निरिणाति शत्रूननु यं विश्वे मदन्त्यूमां:॥८०॥ 

तत्‌। इत्‌। आस, भुवनिषु। ज्येष्टम्‌। य्त॑ः। जज्ञे। उग्र:। त्वेषनृग्ण इति त्वेष३नृम्ण:॥ सद्य:। जज्ञान:। 
निरिणाति। शत्रून्‌। अनु। यम्‌। विश्वे। मर्दन्ति। ऊर्मा:॥ ८ ०॥ 

पदार्थ :-(तत्‌) (इत) (आस) अस्ति। अत्र छन्दस्युभयथा [अ०३.४.११७] इति लिट 
आर्द्धधातुकसंज्ञाभाव:। (भुवनेषु) लोकलोकान्तरेषु (ज्येष्टम) वृद्धं श्रेष्ठम्‌ (यतः) यस्मात्‌ (जज्ञे) 
(उग्र:) तीक्ष्णस्वभाव: (त्वेषनृम्ण:) त्वेषं सुप्रकाशितं नृम्णं धनं यस्य सः (सद्यः) (जज्ञान:) 
जायमान: (निरिणाति) हिनस्ति (शत्रून) (अनु) (यम) (विश्वे) सर्वे (मदन्ति) हृष्यन्ति (ऊमा:) 
रक्षादिकर्मकर्त्तार: ॥ ८०॥ 

अन्वयः-हे मनुष्या: ! यत उग्रस्त्वेषनृम्णो बीरो जज्ञे यो जज्ञान: शत्रून्‌ सद्यो निरिणाति विश्वा 
ऊमा यमनुमदन्ति तदिदेव ब्रह्म भुवनेषु ज्येष्टमासेति विजानीत॥८०॥ 

भावार्थ:-हे मनुष्या: ! यस्योपासनाच्छूरा वीरत्वमुपलभ्य शत्रून्‌ हन्तुं शक्नुवन्ति, यमुपास्य 
विद्वांस आनन्दिता भूत्वा सर्वानानन्दयन्ति, तमेव सर्वोत्कृष्टं सर्वोपास्यं परमेश्वर सर्वे 
निश्चिन्वन्तु॥८०॥ 
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पदार्थ :-हे मनुष्यो! (यतः) जिससे (उग्र:) तेज स्वभाववाला (त्वेषनृग्ण:) सुन्दर प्रकाशित 
धन से युक्त वीर पुरुष (जज्ञे) उत्पन्न हुआ, जो (जज्ञान:) उत्पन्न हुआ (शत्रून) शत्रुओं को (सद्यः) 
शीघ्र (निरिणाति) निरन्तर मारता है, (विश्वे) सब (ऊमा:) रक्षादि कर्म करनेवाले लोग (यम) 
जिसके (अनु) पीछे (मदन्ति) आनन्द करते हैं, (तत्‌, इत) वही ब्रह्म परमात्मा (भुवनेषु) लोक- 
लोकान्तरों में (ज्येष्ठमू) सबसे बड़ा, मान्य और श्रेष्ठ (आस) है, ऐसा तुम जानो॥८०॥ 

भावार्थ :-हे मनुष्यो! जिसकी उपासना से शूरवीरता को प्राप्त हो शत्रुओं को मार सकते हें, 
जिसकी उपासना कर विद्वान लोग आनन्दित होके सबको आनन्दित करते हैं, उसी सबसे उत्कृष्ट 
सबके उपास्य परमेश्वर का सब लोग निश्चय करें॥८०॥ 

इमा इत्यस्य मेधातिथिरऋषि:। विश्वेदेवा देवता:। निचृद्‌ बृहती छनन्‍्द:। मध्यम: स्वर:॥ 

एनस्तमेव विषययाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

इुमा53 त्वा पुरूवसो गिरों वर्द्धनुतु या मम 

पाव॒कर्वर्णा : शुच॑यो विपश्चितो5भि स्तोमैरनूषत॥ ८ १॥ 

इमा:। ऊँ5इत्यूँ। त्वा। पुरूवसो। पुरुवसो इतिं पुरुअवसो। गिर॑:। वर्द्धुन्चु। या:। मम॥ पावकर्व॑र्णा 
इति पावक<्वर्णा:। शुचच॑य:। विपश्चित इतिं विष:5चित:। अभि। स्तोमैं:। अनूषत॥ ८ १॥ 

पदार्थ :-(इमा:) वश्ष्यमाणा: (3) निश्चयार्थ (त्वा) त्वाम्‌ (पुरूवसो) पुरुष बहुषु वासकर्त्त: 
(गिर:) वाच: (वर्द्धन्तु) वर्धयन्तु (या:) (मम) (पावकवर्णा:) पावकवत्‌ पवित्रो गौरो वर्णो येषान्ते 
ब्रह्मवर्चस्विन: (शुचय:) पवित्रीभूता: (विपश्चित:) विद्वांस: (अभि) (स्तोमै:) पदार्थविद्याप्रशंसनेः 
(अनूषत) प्रशंसन्तु॥८१॥ 

अन्वयः-हे पुरूवसो परमात्मन्‌! या इमा मम गिरस्त्वा उ वर््धन्तु ता: प्राप्प पावकवर्णा: 
शुचयो विपश्चित स्तोमैरभ्यनूषत।॥ ८ १॥ 

भावार्थ :-मनुष्ये: 
सदैवेश्वरस्तुतिप्रार्थनीपासनाभिस्तदस्तित्वप्रतिपादनेना5 भ्याससत्यभाषणाभ्याञ्च स्ववाच: शुद्धा: संपाद्य 
विद्वांसो भूत्वा सर्वा: पदार्थविद्या: प्राप्तव्या:॥८१॥ 

पदार्थ :-हे (पुरूवसो) बहुत पदार्थों में वास करनेहारे परमात्मन्‌! (या:) जो (इमा:) ये 
(मम) मेरी (गिरः) वाणी (त्वा) आपको (3) निश्चय कर (वर्द्धन्तु) बढ़ावें, उनको प्राप्त होके 
(पावकवर्णा:) अग्नि के तुल्य वर्णवाले तेजस्वी (शुच्ययः) पवित्र हुए (विपश्चित:) विद्वान्‌ लोग 
(स्तोमै:) पदार्थविद्याओं की प्रशंसाओं से (अभि, अनूषत) सब ओर से प्रशंसा करें॥८१॥ 


१७३८ यजुर्वेदभाष्ये 


भावार्थ :-मनुष्यों को चाहिये कि सदैव ईश्वर की स्तुति, प्रार्थना, उपासना, उस ईश्वर की 
सत्ता के प्रतिपादन तथा अभ्यास और सत्यभाषण से अपनी वाणियों को शुद्ध कर विद्वान्‌ होके सब 
पदार्थविद्याओं को प्राप्त होवें। ८ १॥ 

यस्थेत्यस्य मेधातिथिऋषि:। विश्वेदेवा देवता:। निचृद्‌ बृहती छन्द:। मध्यम: स्वर:॥ 
अधथ राजधर्ग्पविषययाह॥ 
अब राजधर्म विषय को कहते हैं॥ 

यस्यायं विश्व5आर्यो दास: शेवधिपा5अरि :। 

तिरश्निद्॒थे रुशमे पवीरवि तुभ्येत्सो5अज्यते र॒यि:॥ ८ २॥ 

यस्य: अयम्‌। विश्व:। आर्य्य:। दास॑:। शेवधिपा इति शेवधि5पा:। अरि:॥ तिर:। चित्‌। अर्य्ये। 
रुशमें। पवीरवि। तुभ्य। इत्‌। सः। अज्यते। रयि:॥ ८ २॥ 

पदार्थ :-(यस्य) (अयम्‌) (विश्व:) सर्व: (आर्य्य:) धर्म्यगुणकर्मस्वभाव: (दासः) सेवक: 
(शेवधिपा:) य: शेवधि निधि पाति रक्षति धर्मादिकार्य्य करे च न व्येति स शेवधिपा। निधि: 
शेवधिरिति यास्क:॥ (निरु०२।४) (अरिः) शत्रु: (तिरः) अन्तर्धान॑ गत: (चित) अपि (अर्य्ये) 
धनस्वामिनि वेश्यादी (रुश्मे) हिंसके (पवीरवि) यो धनादिरक्षाये पवीरं शस्त्र वाति प्राप्नोति तस्मिन्‌ 
(तुभ्य) तुभ्यम्‌। अत्र वा छान्दसो वर्णलोप: (इत) एवं (सः) (अज्यते) प्राप्यते (रथयिः) 
धनमिव॥ ८२॥ 

अन्वय:-हे राजन्‌! यस्य तवायं विश्व आर्य्यों दास: शेवधिपा अरि: पवीरवि रुशमेडर्य्य 
तिरश्वित्‌ तुभ्येत्स त्वं रयिरज्यते॥ ८२॥ 

भावार्थ :-यस्य राज्ञ: सर्व आर्य्या राज्यरक्षका: सेवका: सन्ति, धनादिकरस्यादाता च 
शत्रुस्तस्मादपि येन भवता धनादिकरो गृद्यते स सर्वोत्तिमश्री: स्थात्‌॥८२॥ 

पदार्थ :-हे राजन्‌! (यस्थ) जिस आपको (अयम) यह (विश्व:) सब (आर्य्य:) धर्मयुक्त 
गुण, कर्म स्वभाववाला पुरुष (दासः) सेवकवत्‌ आज्ञाकारी (शेवधिपा:) धरोहर धन का रक्षक 
अर्थात्‌ धर्मादि कार्य वा राजकर देने में व्यय करनेहारा जन (अरिः) और शत्रु (पवीरवि) धनादि की 
रक्षा के लिये शस्त्र को प्राप्त होनेवाला (रुशमे) हिंसक व्यवहार वा (अर्य्ये) धनस्वामी वेश्य आदि के 
निमित्त (तिर:) छिपनेवाला (चित) भी (तुभ्य) आपके लिये (इत्‌) निश्चय से है (स:) वह आप 
(रयि:) धन के समान (अज्यते) प्राप्त होते हैं॥८२॥ 


त्रयस्तरिंशो5 ध्याय: १७३९ 


भावार्थ :-जिस राजा के सब आर्य राज्यरक्षक और आज्ञापालक हैं, जो धनादि कर का 
अदाता शत्रु उससे भी जिन आपने धनादि कर ग्रहण किया, वे आप सबसे उत्तम शोभावाले 
हों॥८२॥ 

अयमित्यस्य मेधातिथिऋषि:। विश्वेदेवा देवता:। निचृत्सतः पड़कक्तिएछन्द:। पञ्ञम: स्वर:॥ 
एनस्तमेव विषययाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

अयं९ सहस्रमृषिध्रि: सहस्कृत: समुद्र5ईंव पप्रथे। 

स॒त्य: सो5अस्य महिमा गृणे शवों यज्ञेषुं विप्रराज्ये॥ ८ ३॥ 

अयम्‌। सहख्रम। ऋषिभिरित्यूषिउभि:। सहस्कृत:। सहं:कृत इति सहं:5कृत:। समुद्र:5ड़वेतिं 
समुद्र:5ईंव। पप्रथे॥ स॒त्य:। सः। अस्य। महिमा। गृणे। शर्व:। यज्ञेषु। विप्रराज्य इति विप्र5राज्यें॥ ८३॥ 

पदार्थ :-(अयम्‌) राजा (सहस्रम) (ऋषिभि:) वेदार्थविद्धि: (सहस्कृत:ः) सहसा बलेन 
निष्पन्न: (समुद्र इव) सागर इवाअन्तरिक्षमिव वा (पप्रथे) भवति (सत्य:) सत्सु व्यवहारेषु दिद्वत्सु वा 
साधु: (सः) (अस्य) (महिमा) माहात्म्यम्‌ (गृणे) स्तोमि (शव:) बलम्‌ (यज्ञेषु) सड़तेषु राजकर्मसु 
(विप्रराज्ये) विप्राणां मेधाविनां राज्ये राष्ट्रे॥| ८३॥ 

अन्वयः-हे मनुष्या:! यद्ययं सभेशो राजा राजर्षिभि: सह सहख्रमसड्ख्यं ज्ञान प्राप्त: 
सहस्कृत: सत्योअस्त्यस्य महिमा समुद्र इव पप्रथे, तहिं स प्रजाजनो5हमस्य यज्ञेष विप्रराज्ये च शवों 
गृणे॥ ८३॥ 

भावार्थ:-ये राजादयो राजजना दिद्वत्सद्भप्रिया: साहसिन: सत्यगुणकर्मस्वभावा 
मेधाविराज्येईऔधिकृता: सड्भतानि न्‍्यायविनययुक्तानि कर्माणि कुर्युस्तेषामाकाशमिव कीर्तिविस्तीर्णा 
भवति॥ ८३॥ 

पदार्थ :-हे मनुष्यों! जो (अयम्‌) यह सभापति राजा (ऋषिभि:) वेदार्थवेत्ता राजर्षियों के 
साथ (सहस््रमू) असंख्य प्रकार के ज्ञान को प्राप्त (सहस्कृत:) बल से संयुक्त (सत्य:) और श्रेष्ठ 
व्यवहारों वा विद्वानों में उत्तम चतुर है (अस्य) इसका (महिमा) महत्त्व (समुद्रहव) समुद्र वा 
अन्तरिक्ष के तुल्य (पप्रथे) प्रसिद्ध होता है तो (सः) वह पूर्वोक्त मैं प्रजाजन इस राजा के (यज्ेषु) 
संगत राजकार्यों और (विप्रराज्ये) बुद्धिमानों के राज्य में (शवः) बल की (गृणे) स्तुति करता 
हूं॥८३॥ 


१७४० यजुर्वेदभाष्ये 


भावार्थ :-जो राजादि राजपुरुष विद्वानों के सड़ में प्रीति करनेवाले, साहसी, सत्यगुण- 
कर्म-स्वभावों से युक्त बुद्धिमान्‌ के राज्य में अधिकार को पाये हुए संगत, न्याय और विनय से 
युक्त कामों को करें, उनकी आकाश के सदृश कीर्ति विस्तार को प्राप्त होती है॥ ८३॥ 

अदब्धेभिरित्यस्यथ भरद्वाज ऋषि:। सविता देवता। निचृज्जगती छन्द्‌:। निषाद: स्वर:॥ 

एनस्तमेव विषययाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

अदब्धेभि: सवित: पायुभिष्टवः शिवेभिर्‌द्य परि पाहि नो गयम्‌। 

हिरण्यजिह्न: सुविताय नव्यसे रक्षा मार्किनो3अघर्शरस5ईशत॥ ८ ४॥ 

अद॑ब्वेभि:। सवितरितिं सवित:। पायुभिरितिं पायुउभि:। त्वम। शिवेभि:। अद्या परिं। पाहि। नः। 
गय॑म्‌॥ हिर॑ण्यजिह्न इति हिरण्यजिह्न:। सुविताय॑। नव्यसे। रक्ष। माकि:। नः। अघशंस:। ईशत॥ ८४॥ 

पदार्थ :-(अदब्धेभि:) अहिंसनीयैः: (सवितः) सकलैश्वर्ययुक्त (पायुभि:) विविधे 
रक्षणोपायै: (त्वम) (शिवेभि:) मड्गनलकारके: (अद्य) (परि) सर्वत: (पाहि) रक्ष (न:) अस्माकम्‌ 
(गयम) प्रजाम्‌ (हिरण्यजिह्न:) हिरण्या हितरमणीया जिह्ना वाग्यस्य (सुविताय) ऐश्वर्याय (नव्यसे) 
अतिशयेन नवीनाय (रक्ष) पालय। अत्र ह्यचो5तस्तिड: [अ०६.३.१३५] इति दीर्घ:। (माकिः) 
निषेधे (नः) अस्मान्‌ (अघशंस:) दुष्ट: स्तेन: (ईशत) समर्थों भवेत्‌॥८४॥ 

अन्वय:-हे सविता राजंस्त्वमद्याउदब्धेभि: शिवेभि: पायुभिनों गयं परिपाहि हिरण्यजिह्न: स 
नव्यसे सुविताय नोस्मान्‌ रक्ष यतो5घशंसो5स्मदुपरि माकिरीशत। ८४॥ 

भावार्थ:-राज्ञां योग्यताउस्ति सर्वस्या: प्रजाया: सन्तानान्‌ 
ब्रह्मचर्य्यविद्यादानस्वयंवरविवाहैर्दस्युभ्यो रक्षणेन चोन्नयेयुरिति॥ ८४॥ 

पदार्थ :-हे (सवितः) समग्र ऐश्वर्य से युक्त राजन्‌! (त्वमू) आप (अद्य) आज (अदब्येभि:) 
न बिगाड़ने योग्य (शिवेभि:) मड्नलकारी (पायुभि:) अनेक प्रकार के रक्षा के उपायों से (नः) 
हमारी (गयम्‌) प्रजा की (परि, पाहि) सब ओर से रक्षा कीजिये (हिरण्यजिह्न:) सबके हित में 
रमण करने योग्य वाणी से युक्त हुए (नव्यसे) अतिशय कर नवीन (सुविताय) ऐश्वर्य के अर्थ (नः) 
हमारी (रक्ष) रक्षा कीजिये, जिससे (अघशंस:) दुष्ट चोर हम पर (माकिः) न (ईशत) समर्थ वा 
शासक हो॥ ८४॥ 

भावार्थ :-राजाओं की योग्यता यह है कि सब प्रजा के सनन्‍्तानों की ब्रह्मचर्य, विद्यादान और 
स्वयंवर विवाह करा के और डाकुओं से रक्षा कर के उन्नति करें॥ ८४॥ 

आ नो इत्यस्थ जमदम्निऋषि:। वायुर्देवता। विराड्‌ बृहती छन्द:। मध्यम: स्वर:॥ 


त्रय्सख्रिंशो5 ध्याय: १७४१ 


एनस्तमेव विषययाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

आ नों यज्ञ दिविस्पृशं वायों याहि सुमन्म॑भि:। 

अन्त: प॒वित्र5उपरि श्रीणानो5य शुक्रो5अंयामि ते॥ ८५॥ 

आ। नः। युज्ञम। दिविस्पृशमितिं दिविउस्पृशम। वायो5इति वायों। याहि। सुमन्म॑भिरितिं 
सुमन्म॑ईभि:॥ अन्तरित्यन्त:। पवित्रें। उपरि। श्रीणान:। अयम्‌। शुक्र:। अयामि। ते॥ ८ ५॥ 

पदार्थ :-(आ) समन्तात्‌ (नः) अस्माकम्‌ (यज्ञम) सक्ूतं व्यवहारम्‌ (दिविस्पृशम) 
विद्याप्रकाशयुक्तम्‌ (वायो) वायुवद्वर्तमान (याहि) प्रापुहि (सुमनन्‍्मभि:) शोभनेविज्ञाने: (अन्तः) 
आभ्यन्तरे (पवित्र:) शुद्धात्मा (उपरि) उत्कर्षे (श्रीणान:) आश्रयं कुर्वाण: (अयम्‌) (शुक्र:) 
आशुकर्त्ता वीर्य्यवान्‌ (अयामि) प्राप्नोमि (ते) तव॥८५॥ 

अन्वय:-हे वायो राजन्‌! यथा5हमन्त: पवित्र उपरि श्रीणानो5यं शुक्र: सन्‌ सुमन्मभिस्ते 
दिविस्पृश यज्ञमयामि तथा त्वं नो दिविस्पृशं यज्ञमायाहि॥ ८५॥ 

भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार:। यादृशेन वर्त्तमानेन वृत्तेन राजा प्रजासु चेष्टित 
तादृशेनैव भावेन प्रजा राजनि वर्त्तेत। एवमुभौ मिलित्वा सर्व न्यायव्यवहारमलं कुर्याताम्‌॥ ८५॥ 

पदार्थ :-हे (वायो) वायु के तुल्य वर्त्तमान राजन्‌! जैसे मैं (अन्तः) अन्तःकरण में 
(पवित्र:) शुद्धात्मा (उपरि) उन्नति में (श्रीणान:) आश्रय करता हुआ (अयम्‌) यह (शुक्र:) 
शीघ्रकारी पराक्रमी हुआ (सुमन्मभि:) सुन्दर विज्ञानों से (ते) आपके (दिविस्पृशम) 
विद्याप्रकाशयुक्त (यज्ञम) संगत व्यवहार को (अयामि) प्राप्त होता हूं, वैसे आप (नः) हमारे 
विद्याप्रकाशयुक्त उत्तम व्यवहार को (आ, याहि) अच्छे प्रकार प्राप्त हूजिये। ८५॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डार है। जैसे वर्त्तमान वर्त्ताव से राजा प्रजाओं में 
चेष्टा करता है, वैसे ही भाव से प्रजा राजा के विषय में वर्त्ते।त ऐसे दोनों मिल के सब न्याय के 
व्यवहार को पूर्ण करें॥ ८५॥ 

इन्द्रवायू इत्यस्थ तापस ऋषि:। इन्द्रवायू देवते। निचृद्‌बृहती छन्द:। मध्यम: स्वर:॥ 
एनस्तमेव विषययाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 
इद्धवायू सुसन्दृर्शा सुहवेह हंवामहे। 
यथा न॒ः सर्व5इज्जनोंउनमीव: सड्गमें सुमनाउअसंतू॥ ८६॥ 
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इन्द्रवायू इतीन्द्रउवायू। सुसन्दृशेति सु5सन्दृशां। सुहवेति सुडहवा। डह। हवामहे॥ यथा। न्‌:। सर्व:। 
इत्‌। जर्न॑:। अनमीव:। सद्ठम इति सम्‌5गममें। सुमना इति सु5मनां:। असंत्‌॥ ८६॥ 

पदार्थ :-(इन्द्रवायू) राजप्रजाजनी (सुसन्दृशा) सुष्ठु सम्यक्‌ द्र॒ष्टारा (सुहवा) सुष्ठवाहवनीयो 
(इह) (हवामहे) स्वीकुर्महे (यथा) (नः) अस्माकम्‌ (सर्व:) (इत) एव (जनः) (अनमीव:) अरोग: 
(सड्डमे) सड़ग्रामे समागमे वा। सड्डम इति संग्रामनामसु पठितम॥ (निघं०२।१७) (सुमना:) 
प्रसन्नचित्त: (असत्‌) भवेत्‌॥ ८६॥ 

अन्वय:-वयं यो सुसन्दृशा सुहवा इन्द्रवायू इह हवामहे यथा सड़मे नो5नमीव: सुमनाः 
सर्व इज्जनो असत्‌ तथा तो कुर्याताम्‌॥ ८६॥ 

भावार्थ :-अत्रोपमालड्रार:। तथैव राजप्रजाजना: प्रयतेरन्‌ू यथा सर्वे मनुष्यादय: 
प्राणिनो5रोगा: प्रसन्नमनसो भूत्वा पुरुषार्थिन: स्यु:॥८६॥ 

पदार्थ :-हम लोग जिन (सुसन्दृशा) सुन्दर प्रकार से सम्यक्‌ देखनेवाले (सुहवा) सुन्दर 
बुलाने योग्य (इन्द्रवायू) राजप्रजाजनों को (इह) इस जगत्‌ में (हवामहे) स्वीकार करते हैं (यथा) 
जैसे (सड्भमे) संग्राम वा समागम में (नः) हमारे (सर्व:, इत) सभी (जनः) मनुष्य (अनमीव:) 
नीरोग (सुमना:) प्रसन्न चित्तताले (असत) होवें, बैसे किया करें॥८६॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में उपमालड्डार है। वैसे ही राजप्रजा-पुरुष प्रयत्न करें, जैसे सब मनुष्य 
आदि प्राणी नीरोग प्रसन्न मनवाले होकर पुरुषार्थी हों॥ ८६॥ 

ऋधगित्यस्य जमदमिनिऋषि:। मित्रावरुणौ देवते। निचृद्‌ बृहती छन्द:। मध्यम: स्वर:॥ 

एनस्तमेव विषययाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

ऋध॑गित्था स मर्त्य: शशमे देवतातये। 

यो नून॑ मित्रावरुणावभिष्टय5आचत्रे ह॒व्यदांतये॥ ८ ७॥ 

ऋष॑क्‌। इत्था। स:। मर्त्य:। शशमे। देवतांतये इति देव$तातये॥ य:। नूनम्‌। मित्रावरुणौ। अभिष्टये। 
आचक्रे इत्याउचक्रे। ह॒व्यदांतय इति ह॒व्य5दांतये॥ ८ ७॥ 

पदार्थ :-(ऋधक्‌) य: समृध्नोति सः (इत्था) अस्माद्धेतो: (सः) (मर्त्य:) मनुष्य: (शशमे) 
शाम्यति निरुपद्रवों भवति। अत्र एत्वाभ्यासलोपाभावश्छान्दस:। (देवतातये) देवेभ्यो विद्वद्धयो 
दिव्यगुणेभ्यो वा (यः) (नूनम) निश्चितम्‌। (मित्रावरुणौ) प्राणोदानाविव राजप्रजाजनो (अभिष्टये) 
अभीष्टसुखप्रातये (आचत्रे) सेवते। अतन्र गद्धनावक्षेपण॥ (अष्टा०१।३।३२) इति करोते: सेवनार्थ 
आत्मनेपदम्‌। (हव्यदातये) हव्यानामादातुरमर्हणामा-दानाय॥ ८७॥ 
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अन्वय:-यो देवतातय ऋषधवग्मर्त्योउभिष्टये हव्यदातये च मित्रावरुणौ नूनमाचक्रे स नर इत्था 
शशमे॥ ८७॥ 

भावार्थ :-ये शमदमादिगुणान्विता: राजप्रजाजना इष्टसुखसिद्धये प्रयतेरेस्ते5वश्यं समृद्धिमन्तो 
भवेयु:॥ ८७॥ 

पदार्थ :-(य:) जो (देवतातये) दिद्वानों वा दिव्यगुणों के लिये (ऋधक्‌) समृद्धिमान्‌ (मर्त्य:) 
मनुष्य (अभिष्टये) अभीष्ट सुख की प्राप्ति के अर्थ तथा (हव्यदातये) ग्रहण करने योग्य पदाथों की 
प्राप्ति के लिये (मित्रावरुणौ) प्राण और उदान के तुल्य राजा प्रजाजनों का (नूनम्‌) निश्चय (आचक्रे) 
सेवन करता (सः) वह जन (इत्था) इस उक्त हेतु से (शशमे) शान्त उपद्रवरहित होता है॥ ८७॥ 

भावार्थ :-जो शम-दम आदि गुणों से युक्त राजपुरुष और प्रजाजन इष्ट सुख को सिद्धि हेतु 
के लिये प्रयत्न करें, वे अवश्य समृद्धिमान्‌ होवें॥ ८७॥ 

आ यातमित्यस्य वसिष्ठ ऋषि:। अश्विनो देवते। निचृद्‌ बृहती छन्द:। मध्यम: स्वर:॥ 

एनस्तमेव विषययाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

आ यातमुप भूषतं मध्व॑: पिबतमश्चिना। 

दुख्य॑ पयों वृषणा जेन्यावसू मा नों मर्थिष्टमा गंतम्‌॥ ८८॥ 

आ। यात॒म्‌। उप भूषतम्‌। मध्व:। पिबतम। अश्विना॥ दुः्धम्‌। पर्य:। वृषणा। जेन्यावसू इति 
जेन्याउवसू। मा। नः। मर्धिष्टम्‌। आ। गतम्‌॥ ८ ८॥ 

पदार्थ :-(आ) (यातम्‌) प्राप्नुतम्‌ (उप) (भूषतम) अलं कुरुतम्‌ (मध्व:) मधुरं 
वेद्यकशाख्सिद्धं रसम्‌। अत्र कर्मणि षष्ठी। (पिबतम्‌) (अश्विना) विद्यादिशुभगुणव्यापिनौ 
राजप्रजाजनो (दुग्धम) पूर्ण कुरुतम्‌ (पयः) उदकम्‌। पय इत्युदकनामसु पठितम्‌॥ (निघं०१।१२) 
(वृषणा) वीर्य्यवन्ती (जेन्यावसू) यो जेन्यान्‌ जयशीलान्‌ वासयतो यद्ठा जेन्यं जेतव्यं जितं वा वसु 
धनं याभ्यां तो (मा) (नः) अस्मान्‌ (मर्धिष्टम) हिंस्तम्‌ (आ) (गतम्‌) समन्तातू प्राप्नुतम्‌॥८८॥ 

अन्वय:-हे वृषणा जेन्यावसू अश्विना ! युवां सुखमायातं प्रजा उपभूषतं मध्व: पिबतं पयो 
दुग्धं नोउस्मान्‌ मा मर्धिष्ठं धर्मेण विजयमागतम्‌॥८८॥ 

भावार्थ :-ये राजप्रजाजना: सर्वान्‌ विद्यासुशिक्षाभ्यामलं कुर्य्यु:, सर्वत्र कुल्यादिद्वारा जलं 
गमयेयु:, श्रेष्ठान्न हिंसित्वा दुष्टान्‌ हिस्युस्ते विजेतार: सन्‍्तोअतुलां श्रियं प्राप्प सततं सुख 
लभेरन्‌॥८८॥ 
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पदार्थ :-हे (वृषणा) पराक्रमवाले (जेन्यावसू) जयशीलजनों को बसानेवाले वा जीतने योग्य 
अथवा जीता है धन जिन्होंने ऐसे (अश्विना) विद्यादि शुभ गुणों में व्याप्त राजप्रजाजन तुम दोनों सुख 
को (आ, यातम्‌) अच्छे प्रकार प्राप्त होओ, प्रजाओं को (उप, भूषतम्‌) सुशोभित करो, (मध्व:) 
वैद्यकशासत्र की रीति से सिद्ध किये मधुर रस को (पिबतम्‌) पीओ, (पय:) जल को (दुग्धम) पूर्ण 
करो अर्थात्‌ कोई जल विना दु:ःखी न रहे। (नः) हमको (मा) मत (मर्धिष्टम) मारो और धर्म से 
विजय को (आ, गतम्‌) अच्छे प्रकार प्राप्त होओ।। ८८॥ 

भावार्थ :-जो राजप्रजाजन सबको विद्या और उत्तम शिक्षा से सुशोभित करें, सर्वत्र नहर 
आदि के द्वारा जल पहुंचावें, श्रेष्ठों को न मार के दुष्टों को मारें, वे जीतनेवाले हुए अतोल लक्ष्मी को 
पाकर निरन्तर सुख को प्राप्त होवें॥ ८८॥ 

प्रेव्वित्वस्थ कण्व ऋषि:। विश्वेदेवा देवता:। भुरिगनुष्टप्‌ छन्द:। गाशखार: स्वर:॥ 
उएनर्मष्या: कि कुर्युरित्याह॥ 
फिर मनुष्य क्‍या करें, इस विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

प्रैतु ब्रह्म॑णस्पतिः प्र देव्येतु सूचृता। 

अच्छा वीरं नर्य्य पड़क्तिरांधसं देवा यज्जं नयन्तु न:॥८९॥ 

प्रा। एतु। ब्रह्म॑ण:। पर्ति:। प्र। देवी। एतु। सूनृर्ता। अच्छ। वीरम्‌। नर्य्यम्‌। पडक्तिरांधसमित्ति 
पड़क्ति3राधसम्‌। देवा:। यज्ञम्‌। नयन्तु। नः॥८९॥ 

पदार्थ :-(प्र) (एतु) प्राप्नोतु (ब्रह्मणस्पति:) धनस्य वेदस्य वा पालक: स्वामी (प्र) (देवी) 
शुभगुणर्देदीप्यमाना (एतु) प्राप्नोतु (सून्रता) सत्यलक्षणोज्ज्वलिता वाक्‌ (अच्छ) अत्र निपातस्थ च 
[अ०६.३.१३६] इति दीर्घ:। (वीरम्‌) (नर्यम्‌) नृषु साधुम्‌ (पड़क्तिराधसम्‌) पडकक्‍ते: समूहस्य राध: 
संसिद्धिर्यस्मात्‌ तम्‌ (देवा:) विद्वांस: (यज्ञम) स्गतधर्म्य व्यवहारकर्त्तारम्‌ (नयन्तु) प्रापयन्तु वा 
(नः) अस्मान्‌॥८९॥ 

अन्वय:-हे मनुष्या:! यूयं यथा नोस्मान्‌ ब्रह्मणस्पति: प्रेतु, सूनृता देवो प्रेतु, नर्य्य 
पड्क्तिराधसं यज्ञं बीरं देवा अच्छ नयन्तु तथा अस्मान्‌ प्राप्नुत॥८९॥ 

भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार:। ये विदुष: सत्यां वाचं सर्वोपकारान्‌ वीरांश्व 
प्राप्नुयुस्ते सम्यक्‌ सुखोन्नति कुर्य्यु:॥८९॥ 

पदार्थ :-हे मनुष्यो! तुम लोग जैसे (नः) हमको (ब्रह्मणस्पति:) धन वा वेद का रक्षक 
अधिष्ठाता विद्वान्‌ (प्र, एतु) प्राप्त होवे (सूनृता) सत्य लक्षणों से उज्ज्वल (देवी) शुभ गुणों से 
प्रकाशमान वाणी (प्र, एतु) प्राप्त हो (नर्य्यम) मनुष्यों में उत्तम (पड़क्तिराधसम्‌) समूह की सिद्धि 
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करनेहारे (यज्ञम) सक्लत धर्मयुक्त व्यवहारकर्त्ता (वीरम्‌) शूरवीर पुरुष को (देवाः) विद्वान्‌ लोग 


(अच्छ, नयन्तु) अच्छे प्रकार प्राप्त करें, वैसे हमको प्राप्त होओ॥ ८९॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालल्लार है। जो लोग विद्वानों, सत्यवाणी और 
सर्वोपकारी वीर पुरुषों को प्राप्त हों, वे सम्यक्‌ सुख की उन्नति करें॥ ८९॥ 

चन्द्रमा इत्यस्य त्रित ऋषि:। इन्द्रो देवता। निचृद्‌ बृहती छन्द:। मध्यम: स्वर:॥ 
एनस्तमेव विषययाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

चन्द्रमां3अप्स्वन्तरा सुंपर्णो धांवते दिवि। 

र॒विं पिशड्ढं बहुलं पुरुस्पृहः हरिरिति कर्निक्रदत्‌॥९०॥ 

चन्द्रमां:। अप्स्वित्यपूअसु। अन्त:। आ। सुपर्ण:5इति सु$पर्ण:। धावते। दिवि॥ र॒यिम्‌। पिशड्ढम। 
बहुलम्‌। पुरुस्पृहमिति पुरुडस्पृहम्‌। हरि:। एति। कनिक्रदत॥ ९०॥ 

पदार्थ :-(चन्द्रमा:) शैत्यकर: (अप्सु) व्याप्तेडन्तरिक्षे (अन्तः) मध्ये (आ) (सुपर्ण:) 
शोभनानि पर्णानि पतनानि यस्य सः (धावते) सद्यो गच्छति (दिवि) सूर्यप्रकाशे (रयिम्‌) श्रियम्‌ 
(पिशड्रम्‌) सुवर्णादिवद्वर्णयुतम्‌ (बहुलम्‌) पुष्कलम्‌ (पुरुस्पृहम्‌) बहुभि: स्पृहणीयम्‌ (हरिः) अश्व 
इव (एति) गच्छति (कनिक्रदत्‌) भृशं शब्दयन्‌॥९०॥ 

अन्वयः-हे मनुष्या: ! यूयं यथा सुपर्णश्रन्द्रमा कनिक्रदद्धरिरिव दिव्यप्स्वन्तराधावते पुरुस्पृहं 
बहुलं पिशड्ढं रयिं चेति तथा पुरुषाथिन: सन्तो: वेगेन श्रियं प्राप्नुत॥९०॥ 

भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार:। हे मनुष्या: ! यथा सूर्य्येण प्रकाशिताश्चन्द्रलोका 
अन्तरिक्षे गच्छन्त्यागच्छन्ति यथोत्तमो5श्व उच्चे: शब्दयन्‌ सद्यो धावति तथाभूता: सन्तों 
यूयमतीवोत्तमामतुलां श्रियं प्राप्प सर्वान्‌ सुखयत।॥ ९०॥ 

पदार्थ:-हे मनुष्यो! तुम लोग जैसे (सुपर्ण:) सुन्दर चालों से युक्त (चन्द्रमा) शीतकारी 
चन्द्रमा (कनिक्रदत्‌) शीघ्र शब्द करते हींसते हुए (हरिः) घोड़ों के तुल्य (दिवि) सूर्य के प्रकाश में 
(अप्सु) अन्तरिक्ष के (अन्त:) बीच (आ, धावते) अच्छे प्रकार शीघ्र चलता है और (पुरुस्पृहम) 
बहुतों से चाहने योग्य (बहुलम) बहुत (पिशड्डम्‌) सुवर्णादि के तुल्य वर्णयुक्त (रयिम्‌) शोभा 
कान्ति को (एति) प्राप्त होता है, वेसे पुरुषार्थी हुए वेग से लक्ष्मी को प्राप्त होओ॥ ९०॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डार है। हे मनुष्यो! जैसे सूर्य से प्रकाशित चन्द्र 
आदि लोक अन्तरिक्ष में जाते-आते है, जेसे उत्तम घोड़ा ऊंचा शब्द करता हुआ शीघ्र भगता हे, वेसे 
हुए तुम लोग अत्युत्तम अपूर्व शोभा को प्राप्त होके सबको सुखी करो॥९०॥ 
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देवन्देवमित्यस्थ मनुर्ऋ्षि:। विश्वेदेवा देवता:। विराट्‌ बृहती छन्द:। मध्यम: स्वर:॥ 
ना राजर्धपविषययाह॥ 
फिर राजधर्म विषय को कहा है॥ 

देवन्देव॑ वो5वसे देवन्देवमभिष्टये। 

देवन्देवः हुवेम वाजसातये गृणन्तों देव्या धिया॥९१॥ 

देवन्देवमितिं देवम्‌5देंवम। व:। अव॑से। देवन्देवमिति देवमू5देवम। अभिष्टये॥ देवसन्देवमिति 
देवम्‌5देवम्‌। हुवेम। वाज॑सातय इति वा्ज5सातये। गृणन्त॑:। देव्या। धिया॥ ९ १॥ 

पदार्थ :-(देवन्देवम्‌) विद्वांसं विद्वांसं दिव्यं दिव्यं पदार्थ वा (वः) युष्माकम्‌ (अवसे) 
रक्षणाद्याय (देवन्देवम) (अभिष्टये) इष्टसुखाय (देवन्देवम) (हुवेम) आह्ययाम: स्वीकुर्याम वा 
(वाजसातये) वाजानां वेगादीनां सम्भागाय (गृणन्तः) स्तुवन्तः (देव्या) देदीप्यमानया (धिया) प्रज्ञया 
कर्मणा वा॥९१॥ 

अन्वय:-हे मनुष्या: ! देव्या धिया गृणन्तो वयं यथा वो5वसे देवन्देवं॑ हुवेम वो5भिष्टये 
देवन्देवं हुवेम वो वाजसातये च देवन्देवं हुवेम तथा यूयमप्येवमस्मभ्यं कुरुत॥९१॥ 

भावार्थ :-ये राजपुरुषा: सर्वेषां प्राणिनां हिताय विदुष: सत्कृत्यैतै: सत्योपदेशान्‌ प्रचार्य 
सृष्टिपदार्थान्‌ विज्ञाय सर्वाभीष्ठं संसाध्य सड़ग्रामान्‌ जयन्ति, ते दिव्यां कीर्ति प्रज्ञाज्ञ लभन्ते॥९१॥ 

पदार्थ :-हे मनुष्यो! (देव्या) प्रकाशमान (धिया) बुद्धि वा कर्म से (गृणन्त:) स्तुति करते 
हुए हम लोग जैसे (वः) तुम्हारे (अवसे) रक्षादि के लिये (देवन्देवम्‌) विद्वानू-विद्वान्‌ वा उत्तम 
पदार्थ को (हुवेम) बुलावें वा ग्रहण करें तुम्हारे (अभिष्टये) अभीष्ट सुख के लिये (देवन्देवम्‌) 
विद्वान्‌-विद्वान्‌ वा उत्तम प्रत्येक पदार्थ को तथा तुम्हारे (वाजसातये) वेगादि के सम्यक्‌ सेवन के 
लिये (देवन्देवम्‌) विद्वान-विद्वान्‌ वा उत्तम प्रत्येक पदार्थ को बुलावें वा स्वीकार करें, वैसे तुम लोग 
भी ऐसा हमारे लिये करो॥९१॥ 

भावार्थ:-जो राजपुरुष सब प्राणियों के हित के लिये विद्वानों का सत्कार कर इनसे 
सत्योपदेश का प्रचार करा सृष्टि के पदार्थों को जान और सब अभीष्ट सिद्ध कर संग्रामों को जीतते हैं, 
वे उत्तम कीर्ति और बुद्धि को प्राप्त होते हैं॥९१॥ 

दिवीत्यस्य मेध ऋषि:। वैश्वानरो देवता। निचृद्‌ बृहती छन्द्‌:। मध्यम: स्वर:॥ 
पनर्विद्ांस: किं कर्गरित्याह॥ 
फिर विद्वान्‌ लोग क्‍या करें, इस विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 
दिवि पृष्टो5अरोचतामिनिर्वैश्वानरो बृहन्‌। 
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क्ष्मयां वृधानइओजसा चनोंहितो ज्योतिषा बाधते तम॑:॥९२॥ 

दिवि। पृष्ठ: अरोचता अग्नि:। वैश्वानर:। बृहन्‌॥ क्ष्मयां। वृधान:। ओज॑सा। चनोंहित इति 
चन॑:5हित:। ज्योतिषा। बाधते। तम॑:॥ ९ २॥ 

पदार्थ :-(दिवि) प्रकाशे (पृष्टः) सिक्‍त: स्थित: (अरोचत) रोचते प्रकाशते (अम्नि:) 
सूयख्य: (वैश्वानरः) विश्वेषां नराणां हित: (बृहन) महान्‌ (क्ष्मया) पृथिव्या सह। क्ष्मेति 
प्थिवीनामसु पठितम्‌॥ (निघं०१॥१) (वृधान:) वर्द्धभान: (ओजसा) बलेन (चनोहितः) 
ओषधिपाकसामर्थ्येन अन्नादीनां हितः (ज्योतिषा) स्वप्रकाशेन (बाधते) निवर्त्तयति (तम:) 
रात््यन्धकारम्‌। तम इति रात्रिनामसु पठितम्‌॥ (निघं०१।७)॥९२॥ 

अन्वय:-हे विद्वांसो मनुष्या:! यथा दिवि पृष्टो वेश्वानरो क्ष्या वृधान ओजसा बृहन्‌ 
चनोहितो5ग्निर्ज्योतिषा तमो बाधतेडरोचत च यथा अश्रेष्टेर्गुणैरविद्यान्धकारं निवर्त्य॒यूयमपि 
प्रकाशितकीरत्तयो भवत॥९२॥ 

भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्ड्ार:। ये विद्वांस: सूर्य: तम इव दुष्टाचारमविद्यान्धकारं च 
निवर्त्य विद्यां प्रकाशयेयुस्ते सूर्य इव सर्वत्र प्रकाशितप्रशंसा भवेयु:॥९२॥ 

पदार्थ :-हे विद्वान्‌ मनुष्यो! जेसे (दिवि) आकाश में (पृष्ट:) स्थित (वैश्वानर:) सब मनुष्यों 
का हितकारी (क्ष्मया) पृथिवी के साथ (वृधान:) बढ़ा हुआ (ओजसा) बल से (बृहन) महान्‌ 
(चनोहित:) ओषधियों को पकाने रूप सामर्थ्य से अन्नादि का धारण (अमििः) सूर्यरूप अग्नि 
(ज्योतिषा) अपने प्रकाश से (तमः) रात्रिरूप अन्धकार को (बाधते) निवृत्त करता और (अरोचत) 
प्रकाशित होता है, वैसे उत्तम गुणों से अविद्यारूप अन्धकार को निवृत्त करके तुम लोग भी प्रकाशित 
कीर्तिवाले होओ॥९२॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डार है। जो विद्वान्‌ लोग सूर्य अन्धकार को जैसे, 
वैसे दुष्नाचार और अविद्यान्धकार को निवृत्त कर विद्या प्रकाशित करें, वे सूर्य के तुल्य सर्वत्र 
प्रकाशित प्रशंसा वाले हों॥९२॥ 

इन्द्राग्नीत्यस्थ सुहोत्र ऋषि:। इन्द्राग्नी देवते। भुरिगनुष्टप्‌ छनन्‍्द:। गाखार: स्वर:॥ 
अधोषर्विष्ययाह॥ 
अब उषा के विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 
इन्द्राग्नी3अपादियं पूर्वागांत्‌ पद्ठतीभ्य:। 
हित्वी शिरों जिहया वाव॑दच्चरत्‌ त्रिश्शत्‌ प॒दा न्यक्रमीत्‌॥९३॥ 
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इन्द्राग्नी5इतीन्द्रागी। अपात्‌। इयम्‌। पूर्वा। आ। अगात। पद्ठतीभ्य:5इति पतू5वतीभ्य:॥ हित्वी। 
शिर:। जिहयां। वावंदत्‌। चर॑त्‌। त्रिश्शत्‌। प॒दा। नि। अक्रमीत्‌॥ ९३॥ 

पदार्थ :-(इन्द्राग्गी) अध्यापकोपदेशकौ (अपात्‌) अविद्यमानो पादौ यस्या: सा (इयम्‌) 
(पूर्वी) प्रथणा (आ) (अगात्‌) आगच्छति (पद्वतीभ्य:) बहव: पादा यासु प्रजासु ताभ्य: सुप्ताभ्य: 
प्रजाभ्य: (हित्वी) हित्वा त्यक्त्वा (शिर:) उत्तमाज़म्‌ (जिह्या) वाचा (वावदत्‌) भूशं वदति (चरत्‌) 
चरति (त्रिंशत्‌) एतत्सड्ख्याकान्‌ (पदा) प्राप्तिसाधकान्‌ मुहूर्त्तान्‌ (नि) (अक्रमीत) क्रमते।९३॥ 

अन्वयः-हे इन्द्राग्गी! येयमपात्‌ पद्ठतीभ्य: पूर्वा आअ्गाच्छिरो हित्वी प्राणिनां जिह्या 
वावदच्चरत्‌ त्रिंशत्‌ पदान्यक्रमीत्‌ सोषा युवाभ्यां विज्ञेया॥९३॥ 

भावार्थ:-हे मनुष्या:! या वेगवती पादशिर आद्यवयवरहिता प्राणिप्रबोधात्‌ पूर्वभावनी 
जागरणहेतु: प्राणिमुखेर्भशं वदतीव त्रिंशन्मुहूर्तानन्तरं प्रतिप्रदेशमाक्रमीत्‌ सोषा युष्माभिनिद्रालस्ये 
विहाय सुखाय सेवनीया॥९३॥ 

पदार्थ :-हे (इन्द्राग्गी) अध्यापक उपदेशक लोगो! जो (इयम्‌) यह (अपात्‌) विना पग की 
(पद्वतीभ्य:) बहुत पगोंवाली प्रजाओं से (पूर्वा) प्रथम उत्पन्न होनेवाली (आ, अगात्‌) आती है 
(शिर:) शिर को (हित्वी) छोड़ के अर्थात्‌ विना शिर की हुई प्राणियों की (जिह्या) वाणी से 
(वावदत्‌) शीघ्र बोलती अर्थात्‌ कुक्कुट आदि के बोल से उष:काल की प्रतीति होती है, इससे 
बोलना धर्म उषा में आरोपण किया जाता है (चरत्‌) विचरती है और (त्रिंशत्‌) तीस (पदा) प्राप्ति के 
साधन मुहूर्तों को (नि, अक्रमीत्‌) निरन्तर आक्रमण करती है, वह उषा प्रातः की वेला तुम लोगों 
को जाननी चाहिये॥९३॥ 

भावार्थ :-हे मनुष्यो ! जो वेगवाली, पाद, शिर आदि अवयवों से रहित, प्राणियों के जगने से 
पहिले होनेवाली, जागने का हेतु, प्राणियो के सुखों से शीघ्र बोलती हुई सी तीस मुहूर्त्त (साठ घड़ी) 
के अन्तर प्रत्येक स्थान को आक्रमण करती है, वह उषा निद्रा, आलस्य को छोड़ तुमको सुख के 
लिये सेवन करना चाहिये। ९३॥ 

देवास इत्यस्थ मनुर््रषि:। विश्वेदेवा देवता:। पड़क्तिएछन्द:। पञ्ञम: स्वर:॥ 
के मनुष्या विद्वांसो भविदुमहन्तीत्याह॥ 
कौन मनुष्य विद्वान्‌ हो सकते हैं, इस विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 
देवासो हि ष्या मनवे समन्यवो विश्वे साकश्सरातय:। 
ते नॉ$अद्य ते अपरं तुचे तु नो भव॑न्तु वरिवोविद:॥ ९४॥ 
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देवास:। हिं। स्म। मन॑वे। सम॑न्यव॒ इति स3म॑न्यव:। विश्वें। साकम्‌। सरातय इति स5रांतय:॥ ते। 
नः। अद्या ते। अपरम्‌। तुचे। तु। नः। भव॑न्तु। वरिवोविद्‌ इति वरिवः5विर्द:॥ ९४॥ 

पदार्थ :-(देवास:) विद्वांस: (हि) (सम) प्रसिद्धो। अत्र निपातस्थ च [अ०६.३.१३६] इति 
दीर्घ: षत्वं च छान्दसम्‌। (मनवे) मनुष्याय (समन्यव:) समानो मन्यु: क्रोधो येषान्ते (विश्वे) सर्वे 
(साकम) सह (सरातयः) समाना रातयो दानानि येषान्ते (ते) (नः) अस्माकम्‌ (अद्य) (ते) 
(अपरम) भविष्यति काले (तुचे) पुत्रपौत्राद्यायाउपत्याय। तुगित्यपत्यनामसु पठितम्‌॥ (निघं०२।२) 
(तु) (नः) अस्माकम्‌ (भवन्तु) (वरिवोविदः) ये वरिव: परिचरणं विदन्ति जानन्ति यद्वा वरिवों धन 
वेदयन्ति प्रापयन्ति ते॥ ९४॥ 

अन्वय :-हे मनुष्या: ! ये सरातय: समन्यवो विश्वे देवास: साकमद्य नो मनवे सम वरिवोविदो 
भवन्तु, ते त्वपरं नस्तुचे5स्मभ्यञ्च वरिवोविदो भवन्तु, ते हि युष्मभ्यं वरिवोविद: स्यु:॥९४॥ 

भावार्थ :-ये मनुष्या: परस्परेभ्य: सुखानि दद्युर्ये साक॑ दुष्टानामुपरि क्रोधं कुर्युस्ते 
पुत्रपोत्रवन्तो भूत्वा मनुष्यसुखोन्नतये समर्था विद्वांसो भवितुमर्हन्ति॥९४॥ 

पदार्थ :-हे मनुष्यो! जो (सरातयः) बराबर दाता (समन्यव:) तुल्य क्रोधवाले (विश्वे) सब 
(देवास:) विद्वान्‌ लोग (साकम्‌) साथ मिल के (अद्य) आज (नः) हमारे (मनवे) मनुष्य के लिये 
(स्म) प्रसिद्ध (वरिवोविद:) सत्कार के जानने वा धन के प्राप्त करनेवाले (भवन्तु) हों (तु) और 
(ते) वे (अपरम्‌) भविष्यत्‌ काल में (नः) हमारे (तुचे) पुत्र-पौत्रादि सन्‍्तान के अर्थ हमारे लिये 
सत्कार के जानने वा धन के प्राप्त करानेवाले हों (ते, हि) वे ही तुम लोगों के लिये भी सत्कार के 
जानने वा धन के प्राप्त करानेवाले हों॥९४॥ 

भावार्थ :-जो मनुष्य एक दूसरे के लिये सुख देवें, जो मिल कर दुष्टों पर क्रोध करें, वे 
पुत्र-पौत्रवाले हो के मनुष्यों के सुख की उन्नति के लिये समर्थ दिद्वान्‌ होने योग्य होते हैं॥९४॥ 

अपाधमदित्यस्य नृमेध ऋषि:। इन्द्रो देवता। भुरिग्‌ बृहती छन्द:। मध्यम: स्वर:॥ 
अध के जना द:खनिवारणसमर्धा: सन्तीत्याह॥ 
अब कौन मनुष्य: दुःखनिवारण में समर्थ हैं, इस विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

अपाधमद॒भिश॑स्ती रशस्तिहाथेन्द्रों ्ुम्न्याभ॑वत्‌। 

देवास्त॑5इन्द्र सुख्याय॑ येमिरे बृहंद्धानो मरुदूगण॥ ९५॥ 

अप अधमत। अभिशस्तीरित्यभिःशंस्ती:। अशस्त्हेत्यशस्तिहहा। अथ। इ््द्र:। घुम्नी। आ। 
अभव॒त्‌॥ देवा:। ते। इन्द्र। सख्याय। येमिरे। बृहद्धानो इति बृहंत्‌5भानो। मरुद्णेति मरुतू5गण॥ ९ ५॥ 


१७०० यजुर्वेदभाष्ये 


पदार्थ :-(अप) दूरीकरणे (अधमत्‌) धमति (अभिशस्ती:) अभितो हिंसा: (अशस्तिहा) 
अप्रशस्तानां दुष्टनां हन्‍्ता (अथ) (इन्द्र:) परमैश्वर्यवान्‌ सभापती राजा (च्युम्नी) बहुप्रशंसाधनयुक्त:ः 
(आ) (अभवत्‌) भवतु (देवा:) विद्वांस: (ते) तव (इन्द्र) परमैश्चर्यप्रद सभापते राजन्‌! (सख्याय) 
मित्रत्वाय (येमिरे) संयमं कुर्वन्ति (बृहद्धानो) बृहन्तो भानव: किरणा इव कीरत्तयो यस्य तत्सम्बुद्धो 
(मरुदूगण) मरुतां मनुष्याणां वायूनां वा गण: समूहो यस्य तत्सबुद्धौ॥९५॥ 

अन्वयः-ये बृहद्धानो मरुद्ृगण इन्द्र! देवास्ते सख्याय येमिरेष्थ अुम्नीन्द्रो 
भवानभिशस्तीरपा5 5 धमद-शस्तिहा5 भवद्‌ भवतु॥ ९५॥ 

भावार्थ :-ये मनुष्या धार्मिकाणां न्‍्यायधीशानां धनाढ्यानां वा मित्रतां कुर्वन्ति, ते यशस्विनो 
भूत्वा सर्वेषां दुःखनिवारणाय सूर्यवद्धवन्ति॥९५॥ 

पदार्थ :-हे (बृहद्धानो) महान्‌ किरणों के तुल्य प्रकाशित कीर्तिवाले (मरुदूगण) मनुष्यों वा 
पवनों के समूह से कार्य्यसाधक (इन्द्र) परमैश्वर्य्य के देने वाले सभापति राजा (देवा:) विद्वान्‌ लोग 
(ते) आपकी (सख्याय) मित्रता के अर्थ (येमिरे) संयम करते हैं। (अथ) और (द्ुम्नी) बहुत 
प्रशंसारूप धन से युक्त (इन्द्र:) परमैश्वर्यवाले आप (अभिशस्ती:) सबसे हिंसाओ को (अप, आ, 
अधमत्‌) दूर धमकाते हो (अशस्तिहा) दुष्टों के नाशक (अभवत्‌) हूजिये।९५॥ 

भावार्थ :-जो मनुष्य धार्मिक न्यायधीशों वा धनाढ्यों से मित्रता करते हैं, वे यशस्वी होकर 
सब दुःखनिवारण के लिये सूर्य के तुल्य होते हैं॥९५॥ 

प्र व इत्यस्थ नृमेध ऋषि:। इन्द्रों देवता। निचृद्‌ बृहती छन्द्‌:। मध्यम: स्वर :॥ 
पएनर्णुष्ये: कि कर्त्तव्ययित्याह॥ 
फिर मनुष्यों को क्या करना चाहिये, इस विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

प्र व5इन्‍्द्रांय बृहते मरुतो ब्रह्मार्चत। 

वृत्रः हनति बृत्रहा श॒तक्रतुर्वज्रेण श॒तर्पर्वणा॥ ९६॥ 

प्रा वः। इन्द्रॉय। बृहते। मरुतः। ब्रह्म॑। अर्चत॥ वृत्रम। हनति। वृत्रहेतिं वृत्र5हा। शतक्रतुरिति 
शतः5क्रतु:। वद्रेण। श॒तपर्वणेतिं श॒त5पर्वणा॥ ९६॥ 

पदार्थ :-(प्र) (वः) युष्मभ्यम्‌ (इन्द्राय) परमैश्वर्याय (बृहते) (मरुतः) मनुष्या: (ब्रह्म) 
धनमन्नं वा (अर्चत) सत्कुरुत (वृत्रम) मेघम्‌ (हनति) हन्ति। अत्र बहुलं छन्द्सि [अ०२.४.७३] इति 
शपो लुक्‌ न। (वृत्रहा) यो वृत्र हन्ति (शतक्रतु:) शतमसडख्याता: क्रतव: प्रज्ञा: कर्माणि वा यस्य 
स: (वबच्रेण) शस्त्रात्रविशेषेण (शतपर्वणा) शतस्यासड्ख्यातस्य जीवजातस्य पर्वणा पालनं यस्मात्‌ 
तेन॥९६॥ 


त्रयस्तरिंशो5 ध्याय: १७५०१ 


अन्वय:-हे मरुतो मनुष्या: ! यः शतक्रतु: सेनापति: शतपर्वणा वज्रेण वृत्रहा सूर्यो वृत्रमिव 
बृहत इन्द्राय शत्रून्‌ हनति वो ब्रह्म प्रापयति तं यूय प्रार्चत॥ ९६॥ 
भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार:। हे मनुष्या:! ये सूर्य्यो मेघमिव शत्रून्‌ हत्वा 
युष्मदर्थमैश्वर्यमुन्नयन्ति तेषां सत्कारं यूयं कुरुत, सदा कृतज्ञा भूत्वा कृतघ्नतां त्यक्त्वा प्राज्ञा: सन्‍्तो 
महतदेश्वर्य प्रापुत॥९६॥ 
पदार्थ :-हे (मरुत:) मनुष्यो! जो (शतक्रतु:ः) असंख्य प्रकार की बुद्धि वा कर्मों वाला 
सेनापति (ज्ञतपर्वणा) जिससे असंख्य जीवों का पालन हो ऐसे (वच्नेण) शस्त्र-अस्त्र से (वृत्रहा) 
जैसे मेघहन्ता सूर्य (वृत्रम) मेघ को वैसे (बृहते) बड़े (इन्द्राय) परमैश्वर्य के लिये शत्रुओं को 
(हनति) मारता और (व) तुम्हारे लिये (ब्रह्म) धन वा अन्न को प्राप्त करता है, उसका तुम लोग 
(प्र, अर्चत) सत्कार करो॥९६॥ 
भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डजार है। हे मनुष्यों ! जो लोग मेघ को सूर्य के तुल्य 
शत्रुओं को मार के तुम्हारे लिये ऐश्वर्य की उन्नति करते हैं, उनका सत्कार तुम करो। सदा कृतज्ञ हो 
के कृतघ्नता को छोड़ के प्राज्ञ हुए महान्‌ ऐश्वर्य को प्राप्त होओ॥९६॥ 
अस्थेत्यस्य मेधातिथिऋषि:। महेन्द्रों देवता। स्वराट्‌ सतो बृहती छन्द:। मध्यम: स्वर :॥ 
अध यन॒ष्ये: परमात्या स्वोतव्य इत्युपदिश्यते॥ 
अब मनुष्यों को परमात्मा की स्तुति करना योग्य है, इस विषय को अगले मन्त्र में कहा है। 
अस्थेदिन्द्रों वावृधे वृष्णयः शवों मर्दे सुतस्य विष्ण॑वि। 
अद्या तमस्य महिमानमायवोडनु ट्टृवन्ति पूर्व्था। 
इमा उ त्वा। यस्यायम्‌। अयः सहस्रम। ऊर्ध्व5ऊ षु ण॑:॥ ९७॥ 
अस्य। इत्‌। इन्द्। वावृधे। ववृध5इतिं वबृधे। वृष्णय॑म्‌। श्व॑:। म्दें। सुतस्य। विष्ण॑वि॥ अद्य। तम्‌। 
अस्य॒ महिमान॑म्‌। आयव॑:। अनु। स्तुवन्ति। पूर्वथेतिं पूर्व5र्था॥ ९ ७॥ 
पदार्थ:-(अस्य) संसारस्य (इत्‌) एवं (इन्द्र) परमश्वै्य्ययुक्तो राजा (वाबृधे) वर्द्धयति 
(वृष्णमम्‌) वृषा समर्थस्तस्येमम्‌ (शवः) बलमुदकं वा। शव इति उदकनामसु पठितम्‌॥ 
(निघं०१।१२) (मदे) आनन्दाय (सुतस्य) उत्पन्नस्य (विष्णवि) व्यापके परमे श्वरे। अत्र वाच्छन्दसीति 
घिसंज्ञाकार्य्याभावे गुणादेशे5वादेश:। (अद्य) अत्र निपातस्थ च [अ०६.३.१३६] इति दीर्घ:। (तम्‌) 
(अस्य) परमात्मन: (महिमानम्‌) महत्त्वम्‌ (आयव:) ये स्वकर्मफलानि यान्ति ते मनुष्या:। आयव 
इति मनुष्यनामसु पठितम्‌॥ (निघं०२।३) (अनु) (स्तुवन्ति) प्रशंसन्ति (पूर्वथा) पूर्व इब॥९७॥ 


१्छण्२ यजुर्वेदभाष्ये 


अन्वयः-हे मनुष्या: ! य इन्द्रो जीवो विष्णवि सुतस्या5स्य मदे वृष्ण्यं शवोड्च्य वावृधे5स्य 
परमात्मन इन्महिमानं पूर्वथायवोनुष्ठुवन्ति तं यूयमपि स्तुवत॥ ९७॥ 

भावार्थ :-हे मनुष्या:। यदि यूयं सर्वत्र व्यापकस्य सर्वत्र व्यापकस्य 
सर्वजगदुत्पाकस्याखिलाधारकस्य परमैश्चर्यप्रापकस्याज्ञां महिमानं च विज्ञाय सर्वस्य संसारस्योपकारं 
कुरुत, तर्हि यूयं सततमाननदं प्राप्नुतेति॥ ९७॥ 

अत्नामिप्राणोदाना5 हर्निशसूर्य्यामिराजैश्वर्योत्तमयानविद्व च्छी वैश्वानरे (श्वरे) न्रप्रज्ञावरुणा5 एव्यन्न 
सूर्य्यराजप्रजा-परीक्षकेन्द्रवाय्वादिगुणवर्णनादेतदध्यायोकतार्थस्य पूर्वाध्यायेन सह 
सद्जतिर्वेद्या॥ 

पदार्थ :-हे मनुष्यो! जो (इन्द्र) परम ऐश्वर्य्ययुक्त राजा (विष्णवि) व्यापक परमात्मा में 
(सुतस्य) उत्पन्न हुए (अस्य) इस संसार के (मदे) आनन्द के लिये (वृष्णयम्‌) पराक्रम (शवः) बल 
तथा जल को (अद्य) इस वर्त्तमान समय में (वावृधे) बढ़ाता है (अस्य) इस परमात्मा के (इत्‌) ही 
(महिमानम्‌) महिमा को (पूर्वथा) पूर्वज लोगों के तुल्य (आयव:) अपने कर्मफलों को प्राप्त होनेवाले 
मनुष्य लोग (अनु, स्तुवन्ति) अनुकूल स्तुति करते हैं, (तम) उसकी तुम लोग भी स्तुति 
करो॥९७॥ 

भावार्थ:-हे मनुष्यो! जो तुम लोग सर्वत्र व्यापक, सब जगत्‌ के उत्पादक, सबके आधार 
और उत्तम ऐश्वर्य के प्रापक ईश्वर की आज्ञा और महिमा को जान के सब संसार का उपकार करो तो 
तुमको निरन्तर आनन्द प्राप्त होवे॥९७॥ 

इस अध्याय में अग्नि, प्राण, उदान, दिन, रात, सूर्य्य, अग्नि, राजा, ऐश्वर्य, उत्तम यान, 
विद्वानू, लक्ष्मी, वेश्वानर, ईश्वर, इन्द्र, बुद्धि, वरुण, अश्वि, अन्न, सूर्य्य, राजप्रजा, परीक्षक, इन्द्र और 
वायु आदि पदार्थों के गुणों का वर्णन है, इससे इस अध्याय में कहे अर्थ की पूर्व अध्याय में कहे 
अर्थ के साथ सड़॒ति जाननी चाहिये॥ 

इति श्रीमत्परमहंसपरिव्राजकाचार्य्यणां श्रीयुतपरमविदुषां विरजानन्दसरस्वतीस्वामिनां 
शिष्येण श्रीपरमहंसपरिव्राजकाचार्य्येण श्रीमहयानन्दसरस्वतीस्वामिना विरचिते 
संस्कृतार्य्यभाषाभ्यां समच्विते सुप्रमाणयुक्ते यजुर्वेदभाष्ये त्रयस्त्रिशो5ध्याय: 
समाप्तिमगमत्‌॥ ३ ३॥ 


॥ओ३म्‌॥ 
अथ चतुस्त्रिशा5ध्यायारण्भ:॥ 


ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परां सुव। यद्धूद्रं तन्नइआ सुव॥ यजु०३०.३॥ 
यज्जाग्रत इत्यस्थ शिवसड्डूल्प ऋषि:। मनो देवता। विराट त्रिष्टप्‌ छन्‍्द:। धैवत: स्वर:॥ 
अध मगनसो वशीकरणविषयमाह॥ 
अब मन को वश करने का विषय कहते हैं॥ 

यज्जाग्रतो दूरमुदैति दैवं तु सुप्तस्य तथैवैति। 

दूरबमं ज्योतिषां ज्योतिरेक॑ तन्‍्मे मन: शिवसड्डल्पमस्तु॥ १॥ 

यत्‌। जाग्र॑त:। दूरम्‌॥ उदैतीत्युत्‌ऐतिं। दैव॑म्‌। तत्‌। ऊँ इत्यूँ। सुप्तस्थ। तथां। एव। एतिं॥ दूरड्जममि्ति 
दूरमू5गमम्‌। ज्योतिषाम्‌। ज्योतिं:। एकम्‌। तत्‌। मे। मन॑:। शिवस॑ड्डल्पमिति शिव5संड्ुल्पम्‌। अस्तु॥ १॥ 

पदार्थ :-(यत्‌) (जाग्रतः) (दूरम्‌) (उदैति) उद्गच्छति (दैवम) देव आत्मनि भवं देवस्य 
जीवात्मन: साधनमिति वा (तत्‌) यत्‌। व्यत्यय:। (3) (सुप्तस्थ) शयानस्य (तथा) तेनेव प्रकारेण 
(एवं) (एति) अन्तर्गच्छति (दूरड्रमम) यदूदूरं गच्छति गमयति वाअनेकपदार्थान्‌ गृह्माति तत्‌ 
(ज्योतिषाम्‌) शब्दादिविषयप्रकाशकानामिन्द्रियाणाम्‌ (ज्योति:) प्रकाशक प्रवर्त्तकममात्मा मनसा 
संयुज्यते मन इन्द्रियेणेन्द्रियमर्थनेति महर्षिवात्स्यायनोक्ते:। (एकम्‌) असहायम्‌ (तत्‌) (में) मम 
(मन:) सड्जडूल्पविकल्पात्मकम्‌ (शिवसड्डल्पम) शिव: कल्याणकारी धर्मविषय: सड्जडल्प इच्छा यस्य 
तत्‌ (अस्तु) भवतु॥ १॥ 

अन्वय:-हे जगदीश्वर विद्दन्‌ वा! भवदनुग्रहेण यद्दैव॑ दूरड्गमं ज्योतिषां ज्योतिरेक॑ जाग्रतो 
दूरमुदैति। तदु सुप्तस्य तथेवान्तरेति तन्‍्मे मन: शिवसड्डूल्पमस्तु॥ १॥ 

भावार्थ:-ये मनुष्या: परमेश्वराज्ञासेवनं विद्वत्सड्“ं कृत्वा अनेकविधसामर्थ्ययुक्तं मन: शुद्ध 
सम्पादयन्ति, यज्जागृतावस्थायां विस्तृतव्यवहारं तत्सुषुप्तोी शान्तं भवति यद्वेगवर्तां वेगवत्तरं 
साधकत्वादिन्द्रियाणामपि प्रवर्तक॑ निगृहन्ति, तेउशुभव्यवहारं विहाय शुभाचरेण प्रेरयितु 
शबक्‍्नुवन्ति॥ १॥ 

पदार्थ :-हे जगदीश्वर वा राजन्‌! आपकी कृपा से (यत्‌) जो (देवम्‌) आत्मा में रहने वा 
जीवात्मा का साधन (दूरड्रमम) दूर जाने, मनुष्य को दूर तक ले जाने वा अनेक पदार्थों का ग्रहण 
करनेवाला (ज्योतिषाम) शब्द आदि विषयों के प्रकाशन श्रोत्र आदि इन्द्रियों को (ज्योतिः) प्रवृत्त 
करनेहारा (एकम्‌) एक (जाग्रत:) जागृत अवस्था में (दूरम) दूर-दूर (उत्‌, ऐति) भागता है (उ) 


श्छ्ण्ड यजुर्वेदभाष्ये 


और (तत्‌) जो (सुप्तस्थ) सोते हुए का (तथा, एवं) उसी प्रकार (एति) भीतर अन्तःकरण में जाता 
है (तत) वह (में) मेरा (मनः) सड्डूल्प-विकल्पात्मक मन (शिवसड्डल्पम्‌) कल्याणकारी धर्म 
विषयक इच्छावाला (अस्तु) हो॥ १॥ 

भावार्थ :-जो मनुष्य परमेश्वर की आज्ञा का सेवन और विद्वानों का सड़ करके अनेकविध 
सामर्थ्ययुक्त मन को शुद्ध करते हैं, जो जागृतावस्था में विस्मृत व्यवहारवाला, वही मन सुषुप्ति 
अवस्था में शान्त होता है। जो वेगवाले पदार्थों में अतिवेगवान्‌ ज्ञान के साधन होने से इन्द्रियों के 
प्रवर्तक मन को वश में करते हैं, वे अशुभ व्यवहार को छोड़ शुभ व्यवहार में मन को प्रवृत्त कर 
सकते हैं॥ १॥ 

येन कर्माणीत्यस्य शिवसड्डूल्प ऋषि:। मनो देवता। त्रिष्टप्‌ छन्द:। घैवत: स्वर:॥ 
एनस्तमेव विषययाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

येन कर्माण्यपसों मनीषिणों यज्ञे कृष्वन्ति विदथेषु धीर्रा:। 

यदपूर्व यक्षमन्त: प्रजानां तन्‍्मे मन: शिवसड्डुल्पमस्तु॥ २॥ 

येन। कर्माणि। अपसं:। मनीषिण:। यज्ञे। कृण्वन्ति। विदथेषु। धीरा:॥ यत्‌। अआपूर्वम। यक्षम्‌। 


् बन आस 


अन्तरित्यन्त:। प्रजानामिति प्र5जानाम्‌। तत्‌। मे। मन॑:। शिवसंडुल्प॒मितिं शिव5संड्डल्पम्‌। अस्तु॥ २॥ 

पदार्थ :-(येन) मनसा (कर्माणि) कर्त्तुरीप्सिततमानि क्रियमाणानि (अपसः) अप: कर्म 
तद्वन्त: सदा कर्मनिष्ठा: (मनीषिण:) मनस ईषिणो दमनकर्त्तार: (यज्ञे) अग्निहोत्रादौ धर्मेण 
सड्गभतव्यवहारे योगाभ्यासे वा (कृण्वन्ति) कुर्वन्ति (विदथेषु) विज्ञानयुद्धादिव्यवहारेषु (धीरा:) 
ध्यानवन्तो मेधाविन:। धीर इति मेधाविनामसु पठितम॥ (निघं०३।॥१५) (यत्‌) (अपूर्वम) 
अनुत्तमगुणकर्मस्वभावम्‌ (यक्षम्‌) पूजनीयं सड़तं वा। अत्रौणादिक: सन्‌ प्रत्यय:। (अन्तः) मध्ये 
(प्रजानाम्‌) प्राणिमात्राणाम्‌ (तत्‌) (में) मम (मनः) मननविचारात्मकम्‌ (शिवसड्डल्पम) धर्मेष्टम्‌ 
(अस्तु)॥ २॥ 

अन्वयः-हे परमेश्वर वा विद्वन्‌! भवत्सड़ेन येनापसो मनीषिणो धीरा यज्ञे विदथेषु च 
कर्माणि कृण्वन्ति यद॒पूर्व प्रजानामन्तर्यक्ष॑ं वर्त्तते, तन्मे मन: शिवसड्डल्पमस्तु॥ २॥ 

भावार्थ :-मनुष्ये:  परमेश्वरस्योपासनेन सुविचारविद्यासत्सड्रैरन्त:करणधर्माचाराज्निवर्त्य 
धर्माचारे प्रवर्त्नीयम्‌॥ २॥ 

पदार्थ :-हे परमेश्वर वा विद्वन्‌! जब आपके सड़ से (येन) जिस (अपस:) सदा कर्म 
धर्मनिष्ठट (मनीषिण:) मन का दमन करनेवाले (धीरा:) ध्यान करनेवाले बुद्धिमान्‌ लोग (यज्ञे) 


चतुझ्तरिंशो5 ध्याय: १्३णण 


अग्निहोत्रादि वा धर्मसंयुक्त व्यवहार वा योगयज्ञ में और (विद्थेषु) विज्ञानसम्बन्धी और युद्धादि 


व्यवहारों में (कर्माणि) अत्यन्त इष्ट कर्मों को (कृण्वन्ति) करते हैं, (यत्‌) जो (अपूर्वम्‌) सर्वोत्तम 
गुण, कर्म, स्वभाववाला (प्रजानाम) प्राणिमात्र के (अन्तः) हृदय में (यक्षम) पूजनीय वा सज्गत हो 
के एकीभूत हो रहा है, (तत्‌) वह (में) मेरा (मनः) मनन-विचार करना रूप मन (शिवसड्डूल्पम) 
धर्मेष्ट (अस्तु) होवे॥ २॥ 

भावार्थ :-मनुष्यों को चाहिये कि परमेश्वर की उपासना, सुन्दर विचार, विद्या और सत्सड़ 
से अपने अन्त:करण को अधर्माचरण से निवृत्त कर धर्म के आचरण में प्रवृत्त करें॥ २॥ 

य॒त्‌ प्रज्ञानमित्यस्थ शिवसड्डूल्प ऋषि:। मनो देवता। स्वराट त्रिष्टप्‌ छन्द:। घैवत: स्वर:॥ 

एनस्तमेव विषययाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है। 

यत्रज्ञानमुत चेतो धृर्तिश्न यज्ज्योतिरन्तरमृर्त॑ प्रजासु। 

यस्मान्न5ऋते कि चन कर्म क्रियते तन्‍्मे मन: शिवसड्डल्पमस्तु॥ ३॥ 

यत्‌। प्रज्ञानमितति प्रज्ञानम॥। उत। चेत॑:। धृर्ति:। चा। यत्‌। ज्योतिं:। अन्त:। अम्नत॑म्‌। प्र॒जास्विति 
प्रजजासुं॥ यस्मात्‌। ना ऋते। किम्‌। चन। कर्म। क्रियतें। तत्‌। मे। मर्न॑:। शिवसडूल्प॒मिति शिव5संड्डूल्पम्‌। 
आस्तु॥ ३॥ 

पदार्थ :-(यत्‌) (प्रज्ञानम्‌) प्रजानाति येन तद्बुद्धिस्वरूपम्‌ (उत) अपि (चेत:) चेतति स्मरित 
येन तत्‌ (ध्रृति:) थेर्यरूपम्‌ (च) चकारललज्जादीन्यपि कर्माणि येन क्रियन्ते (यत्‌) (ज्योतिः) 
द्योतमानम्‌ (अन्तः) अभ्यन्तरे (अम्ृतम) नाशरहितम्‌ (प्रजासु) जनेषु (यस्मात्‌) मनसः (नः) (ऋते) 
विना (किम्‌, चन) किश्जिदपि (कर्म) (क्रियते) (तत्‌) (मे) जीवात्मनो मम (मनः) सर्वकर्मसाधनम्‌ 
(शिवसड्डल्पम्‌) शिवे कल्याणकरे परमात्मनि कल्प इच्छा5स्य तत्‌ (अस्तु) भवतु॥ ३॥ 

अन्वय:-हे जगदीश्वर परमयोगिन्‌ विद्वन्‌ वा! भवज्ज्ञापनेन यत्प्ज्ञानं च ते उत चेतो 
धृतिर्यच्च प्रजास्वन्तरमृतं ज्योतिर्यस्मादूते किल्लन कर्म न क्रियते, तन्मे मन: शिवसड्डल्पमस्तु॥ ३॥ 

भावार्थ :-हे  मनुष्या:! यदन्तःकरणबुद्धिचित्तमनो5हड्ड्ारवृत्तित्वाच्चतुविधमन्तःप्रकाशं 
प्रजानां  सर्वकर्मससाधकं नाशरहितं मनोउस्ति, तनन्‍याये सत्याचणे च प्रवर्त्य 
पक्षपाता5न्याया5 धर्माचरणाद्‌ यूयं निवर्त्तयत॥ ३॥ 

पदार्थ :-हे जगदीश्वर वा परमयोगिन्‌ विद्वन्‌! आपके जताने से (यत्‌) जो (प्रज्ञानम) विशेष 
कर ज्ञान का उत्पादक बुद्धिरूप (उत) और भी (चेत:) स्मृति का साधन (श्ृृति:) धैर्यस्वरूप (यत्‌ 
च) और जो लज्जादि कर्मों का हेतु (प्रजासु) मनुष्यों के (अन्तः) अन्त:करण में आत्मा का साथी 


श्ड्णद यजुर्वेदभाष्ये 


होने से (अम्नृतम्‌) नाशरहित (ज्योति:) प्रकाशकरूप (यस्मात्‌) जिससे (ऋते) विना (किम्‌, चन) 


कोई भी (कर्म) काम (न) नहीं (क्रियते) किया जाता, (तत्‌) वह (में) मुझ जीवात्मा का (मनः) 
सब कर्मों का साधनरूप मन (शिवसड्डूल्पम) कल्याणकारी परमात्मा में इच्छा रखनेवाला (अस्तु) 
हो॥ ३॥ 

भावार्थ :-हे मनुष्यो! जो अन्त:करण, बुद्धि, चित्त और अहंकाररूप वृत्तिवाला होने से चार 
प्रकार से भीतर प्रकाश करनेवाला, प्राणियों के सब कर्मों का साधक, अविनाशी मन है, उसको 
न्याय और सत्य आचरण में प्रवृत्त कर पक्षपात, अन्याय और अधर्माचरण से तुम लोग निवृत्त 
करो॥ ३॥ 

येनेदमित्यस्थ शिवसड्डूल्प ऋषि:। मनो देवता। त्रिष्टप्‌ छन्‍्द:। धैवत: स्वर:॥ 
एनस्तमेव विषययाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

येनेदं भूत॑ भुवनं भविष्यत्‌ परिगृहीतममृतेन सर्वम्‌। 

येन॑ यज्ञस्तायतें स॒प्तहोंता तन्मे मन: शिवसड्डल्पमस्तु॥ ४॥ 

येन। इृदम्‌। भूतम्‌। भुवनम्‌॥ भविष्यत्‌। परिगृहीत॒मिति परि5गृहीतम्‌। अमृर्तेन। सर्वम्‌॥ येनी यज्ञ:। 
तायतें। स॒प्तहोतेतिं स॒प्त5होता। तत्‌। मे। मर्न:। शिवसंडूल्पमितिं शिव5सड्ूल्पम्‌। अस्तु॥४॥ 

पदार्थ :-(येन) मनसा (इृदम्‌) वस्तुजातम्‌ (भूतम) अतीतम्‌ (भुवनम्‌) भवतीति भुवनम्‌। 
वर्त्तमानकालस्य सम्बन्धि। औणादिक: क्यु:। (भविष्यत्‌) यदुत्पत्स्यमानं भावि (परिगृहीतम्‌) परितः 
सर्वतो गृहीतं ज्ञातम्‌ (अप्रतेन) नाशरहितेन परमात्मना सह युक्तेन (सर्वम) समग्रम्‌ (येन) (यज्ञः) 
अग्निष्टोमादिविज्ञाममययो व्यवहारों वा (तायते) तनन्‍्यते विस्तीर्य्यते (सप्तहोता) अग्निष्टोमेडपि 
सप्तहोतारो भवन्ति (तत्‌) (मे) मम (मनः) योगयुक्तं चित्तम्‌ (शिवसड्डूल्पम) शिवो मोक्षरूपसड्डल्पो 
यस्य तत्‌ (अस्तु) भवतु॥४॥ 

अन्वयः-हे मनुष्या:! येनामृतेन भूतं भुवनं भविष्यत्‌ सर्वमिदं परिगृहीत॑ भवति, येन 
सप्तहोता यज्ञस्तायते, तन्‍्मे मन: शिवसड्डल्पमस्तु। ४॥ 

भावार्थ:-हे मनुष्या:! यच्चित्तं योगाभ्याससाधनोपसाधनसिद्धं भूतभविष्यद्व्त्तमानज्ञं 
सर्वसृष्टिविज्ञातृ-कर्मोपासनाज्ञानसाधकं वर्त्तते, तत्सदैव कल्याणप्रियं कुरुत॥४॥ 

पदार्थ :-हे मनुष्यो! (येन) जिस (अप्रृतेन) नाशरहित परमात्मा के साथ युक्त होनेवाले मन 
से (भूतम्‌) व्यतीत हुआ (भुवनम्‌) वर्तमान काल सम्बन्धी और (भविष्यत्‌) होनेवाला (सर्वम्‌, 
इदम्‌) यह सब त्रिकालस्थ वस्तुमात्र (परिगृहीतम) सब ओर से गृहीत होता अर्थात्‌ जाना जाता हे, 
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(येन) जिससे (सप्तहोता) सात मनुष्य होता वा पांच प्राण, छठा जीवात्मा और अव्यक्त सातवां ये 
सात लेने-देनेवाले जिसमें हों, वह (यज्ञ:) अग्निष्टोमादि वा विज्ञानरूप व्यवहार (तायते) विस्तृत 
किया जाता है, (तत) वह (मे) मेरा (मनः) योगयुक्त चित (शिवसड्डूल्पम्‌) मोक्षरूप सड्डूल्पवाला 
(अस्तु) होवे॥४॥ 

भावार्थ :-हे मनुष्यो! जो चित्त योगाभ्यास के साधन और उपसाधनों से सिद्ध हुआ भूत, 
भविष्यत्‌ू, वर्त्तमान तीनों काल का ज्ञाता, सब सृष्टि का जाननेवाला, कर्म, उपासना और ज्ञान का 
साधक है, उसको सदा ही कल्याण में प्रिय करो॥ ४॥ 

यस्समिन्नित्यस्थ शिवसड्डल्प ऋषि:। मनो देवता। त्रिष्ट॒प्‌ छन्द:। धैवत स्वर :॥ 
एनस्तमेव विषययाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

यस्मिन्नच: साम॒ यजू“षि यस्मिन्‌ प्रतिष्ठिता स्थनाभाविवारा:। 

यस्सिश्षित्तर सर्वमोत॑ प्रजानां तन्मे मन: शिवसंड्डूल्पमस्तु॥ ५॥ 

यस्मिन्‌। ऋच॑:। साम। यजू०षि। यस्मिन। प्रतिष्ठिता। प्रतिस्थतेति प्रति5स्थिता। रथनाभाविवेत्ि 
रथनाभौ5ईव। अरा:॥ यस्मिन। चित्तम्‌। सर्वम्‌। ओतमित्या5उंतम्‌। प्रजानामिति प्र5जानाम्‌। तत। में। मर्न:। 
शिवसंडूल्पमितिं शिव5संड्डल्पम्‌। अस्तु॥ ५॥ 

पदार्थ :-(यस्मिनू) मनसि (ऋच:) ऋग्वेद: (साम) सामवेद: (यजूंषि) यजुर्वेद: (यस्मिन) 
(प्रतिष्ठिता) प्रतिष्ठितानि (स्थनाभाविव) यथा रथस्य रथचक्रस्य मध्यमे काष्ठे सर्वेडइवयवा लग्ना 
भवन्ति तथा (अराः) रथचक्रावयवा: (यस्मिन) (चित्तम्‌) सर्वपदार्थविषयिज्ञानम्‌ (सर्वम) समग्रम्‌ 
(ओतम्‌) सूत्रे मणिगणा इव प्रोतम्‌ (प्रजानाम) (तत) (में) मम (मनः) (शिवसड्डल्पम्‌) शिव: 
कल्याणकरो वेदादिसत्यशास्त्रप्रचारसड्ूल्पो यस्मिस्‍्तत्‌ (अस्तु) भवतु॥५॥ 

अन्वय:-रथनाभाविवारा यस्मिन्‌ मनसि ऋच: साम यजूंषि प्रतिष्ठिता, यस्मिन्नथर्वाण: 
प्रतिष्ठिता भवन्ति, यस्मिन्‌ प्रजानां सर्व चित्तमोतमस्ति, तन्‍्मे मन: शिवसड्डूल्पमस्तु॥ ५॥ 

भावार्थ :-अत्रोपमावाचकलुप्तोपमालड्वारीौ। हे मनुष्या:! युष्माभिर्यस्य स्वास्थ्य एव 
वेदादिपठनपाठनव्यवहारों घटते तत्‌ मन एवं वेदादिविद्याधारं यत्र सर्वेषां व्यवहारणां ज्ञानं सब्जित॑ 
भवति, तदन्त:करणं विद्याधर्माचरणेन पवित्र संपादनीयम्‌॥५॥ 

पदार्थ :-(यस्मिन्‌) जिस मन में (स्थनाभाविव, अरा:) जैसे रथ के पहिये के बीच के काष्ठ 
में अरा लगे होते हैं, वैसे (ऋच:) ऋग्वेद (साम) सामवेद (यजूंषि) यजुर्वेद (प्रतिष्ठिता) सब ओर 
से स्थित और (यस्मिन्‌) जिसमें अथर्ववेद स्थित है, (यस्मिन) जिसमें (प्रजानाम्‌) प्राणियों का 
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(सर्वम्‌) समग्र (चित्तम) सर्व पदार्थसम्बन्धी ज्ञान (ओतम्‌) सूत में मणियों के समान संयुक्त है, 


(तत्‌) वह (में) मेरा (मन:) मन (शिवसड्डूल्पम) कल्याणकारी वेदादि सत्यशास्त्रों का प्रचाररूप 
सड्डूल्प वाला (अस्तु) हो॥५॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में उपमा और वाचकलुप्तोपमालड्डार हैं। हे मनुष्यो! तुम लोगों को 
चाहिये कि जिस मन के स्वस्थ रहने में ही वेदादि विद्याओं का आधार और जिसमें सब व्यवहारों 
का ज्ञान एकत्र होता है, उस अन्तःकरण को विद्या और धर्म के आचरण से पवित्र करो॥ ५॥ 

सुषारथिरित्यस्यथ शिवसड्डूल्प ऋषि:। मनो देवता। स्वराट्‌ त्रिष्ट॒प्‌ छन्द:। बैवत: स्वर:॥ 

एनस्तमेव विषययाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

सुषारथिसश्रानिव यन्म॑नुष्यात्नेनीयते3भीशुभिवाजिन5इव। 

ह॒त्प्रतिष्ठं यर्दजिरं जविष्ठ॑ तन्‍्मे मन: शिवसड्डल्पमस्तु॥ ६॥ 

सुषारथि:। सुसारथिरितिं सु$सारथि:। अश्वानिवेत्यश्वानू्‌इइब। यत्‌। मनुष्यान। नेनीयतें। 
अभीशुभिरित्यभीशुंईअभि:। वाजिन॑5डवेतिं वाजिन:5इव॥ ह॒त्प्रतिष्ठम्‌। हृ॒त्मतिस्थमितिं ह्ृत्‌उप्रतिस्थम्‌। यत्‌। 
अजिरम्‌। जविष्ठम्‌। तत्‌। मे। मर्न:। शिवसड्ूल्पमितिं शिव5संड्डूल्पम्‌। अस्तु॥ ६॥ 

पदार्थ :-(सुषारथि:) शोभनश्चासौ सारथिर्यानचालयिता (अश्वानिव) यथाश्वान्‌ कशया 
सर्वतश्चालयति तथा (यत्‌) (मनुष्यान) मनुष्यग्रहणमुभयलक्षकं॑ प्राणिमात्रस्य (नेनीयते) 
भूशमितस्ततो नयति गमयति (अभीशुभिः:) रश्मिभि:। अभीशव इति रफ्मिनामसु पठितम्‌॥ 
(निघं०१ ७) (वाजिन इव) सुशिक्षितानश्वानिव (हत्मरतिष्ठटम) हृदि प्रतिष्ठा स्थितिर्यस्थ तत्‌ (यत्‌) 
(अजिरम्‌) विषयादिषु प्रक्षेपकं जराद्यवस्थारहितं वा (जविष्ठम) अतिशयेन वेगवत्तरम्‌ (तत्‌) (मे) 
मम (मनः) (शिवसड्डूल्पम्‌) (अस्तु) भवति॥६॥ 

अन्वय:-यत्‌ सुषारथिरश्वानिव मनुष्यान्नेनीयते5 भीशुभिरवाजिन इव नियच्छति च बलात्‌ 
सारथिरश्वानिव प्राणिनो नयति, यड्धूत्प्रतिष्ठमजिरं जविष्ठमस्ति, तन्मे मन: शिवसड्डल्पमस्तु॥ ६॥ 

भावार्थ :-अत्रोपमालड्डारौ। यत्रासक्तं तत्रेव प्रग्रहे: सारथि: तुरज्ञानिव वशे स्थापयति, 
सर्वेडविद्वांसो यदनुवर्त्तन्ते विद्वांसश्र यत्स्ववशं कुर्वन्ति, यच्छुद्ध॑ं सत्सुखकार्य्यशुद्धं सद्‌ दु:ःखकारि 
यज्जितं सिद्धि यदजितमसिद्धिं प्रयच्छति, तन्मनो मनुष्यै: स्ववशं सदा रक्षणीयम्‌॥६॥ 

पदार्थ :-(यत्‌) जो मन (सुषारथि:) जैसे सुन्दर चतुर सारथि गाड़ीवान्‌ (अश्वानिव) लगाम 
से घोड़ों को सब ओर से चलाता है, वैसे (मनुष्यान्‌) मनुष्यादि प्राणियों को (नेनीयते) शीघ्र-शीघ्र 
इधर-उधर घुमाता है और (अभीशुभि:) जैसे रस्सियों से (वाजिन इब) वेग वाले घोड़ों को सारथि 
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वश में करता, वैसे नियम में रखता (यत्‌) जो (हत्मतिष्ठम) हृदय में स्थित (अजिरम्‌) विषयादि में 


प्रेरक वा वृद्धादि अवस्थारहित और (जविष्ठम) अत्यन्त वेगवान्‌ है, (तत्‌) वह (में) मेरा (मनः) मन 
(शिवसड्डूल्पम्‌) मड़लमय नियम में इष्ट (अस्तु) होवे॥६॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में दो उपमालड्लार हैं। जो मनुष्य जिस पदार्थ में आसक्त है, वहीं बल 
से सारथि घोड़ों को जेसे वेसे प्राणियों को ले जाता और लगाम से सारथि घोड़ों को जेसे वेसे वश 
में रखता, सब मूर्खजन जिसके अनुकूल वर्त्तत और विद्वान्‌ अपने वश में करते हैं, जो शुद्ध हुआ 
सुखकारी और अशुद्ध हुआ दुःखदायी, जो जीता हुआ सिद्धि को और न जीता हुआ असिद्धि को 
देता है, वह मन मनुष्यों को अपने वश में रखना चाहिये॥६॥ 

पितुमित्यस्यागस्त्य ऋषि:। अन्न देवता। उष्णिक्‌ छन्द:। ऋषभ: स्वर:॥ 
अध कः मग्रन्‌ विजेद्रं ग्रव्नोवीत्याह॥ 
अब कौन मनुष्य शत्रुओं को जीत सकता है, इस विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

पितुं नु स्तोष॑ महो धर्माणं तविषीम। 

यस्य त्रितो व्योजसा वृत्रं विपर्वमईयंत्‌॥ ७॥ 

पितुम्‌। नु। स्तोषम। मह:। धर्माण॑म्‌। तविषीम्‌॥ यस्यथ। त्रितः। वि। ओजसा। वृत्रम्‌। विपर्वमिति 
विडर्पर्वम्‌। अर्दयंत्‌॥ ७॥ 

पदार्थ :-(पितुम) अन्नम्‌ (नु) सद्यः (स्तोषम) स्तुवे (महः) महान्तम्‌ (धर्माणम) 
पक्षपातरहितं न्‍्यायाचरणं धर्मम्‌ (तविषीम) बलयुक्‍तां सेनामू। तविषीति बलनामसु पठितम्‌॥ 
(निघं०२।९) (यस्य) (त्रित:) त्रिषु कालेषु। सप्तम्यर्थ तसि:। (वि) (ओजसा) उदकेन सह। 
ओजस इत्युदकनामसु पठितम्‌॥ (निघं०१॥१२) (वृत्रम्‌) मेघम्‌ (विपर्वम्‌) विगतानि पर्वाणि ग्रन्थयो 
यस्य तम्‌ (अर्दयत्‌) अर्दयति नाशयति॥७॥ 

अन्वय:-अहं यस्य पितुं महो धर्माणं तविषीं नु स्तोषं स राजपुरुष: त्रित: सूर्य ओजसा सह 
वर््तमानं विपर्व वृत्रं व्यर्दयदिव शत्रूजेतुं शक्नोति॥७॥ 

भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालछ्डार:। येन सत्यो धर्मों बलवती सेना पुष्कलान्नादिसामग्री 
च ध्रियते स सूर्य्यों मेघमिव शत्रून्‌ विजेतुं शक्नुयात्‌॥७॥ 

पदार्थ :-में (यस्य) जिसके (पितुम) अन्न (महः) महान्‌ (धर्माणम्‌) पक्षपातरहित 
न्यायाचरणरूप धर्म और (तविषीम्‌) बलयुक्‍त सेना की (नु) शीघ्र (स्तोषम्‌) स्तुति करता हूं, वह 
राजपुरुष (त्रित:) तीनों काल में जैसे सूर्य्य (ओजसा) जल के साथ वर्त्तमान (विपर्वम) जिसकी 


१७६० यजुर्वेदभाष्ये 


बादल रूप गाँठ भिन्न-भिन्न हों, उस (वृत्रम) मेघ को (वि, अर्दयत्‌) विशेष कर नष्ट करता हे, वेसे 
शत्रुओं के जीतने को समर्थ होता है॥७॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्लार है। जिसने सत्य-धर्म, बलवती सेना और 
पुष्कल अन्नादि सामग्री धारण की है, वह जैसे सूर्य्य मेघ को, वेसे शत्रुओं को जीत सकता है॥७॥ 

अन्विदित्यस्थागस्त्य ऋषि:। अनुमतिर्देवता। निचृदनुष्टप्‌ छन्‍्द:। गाश्ार: स्वर:॥ 
पएनर्णुष्ये: कि कर्त्तव्ययित्याह॥ 
फिर मनुष्यों को क्या करना चाहिये, इस विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

अन्विद॑नुमते त्वं मन्यांसै शं च॑ नस्कृधि। 

क्रत्वे दक्षाय नो हिनु प्र ण5आयू<“षि तारिष:॥ ८॥ 

अनु। इत। अनुमत इत्यनु$मते। त्वम्‌। मन्यासै। शम्‌। चा। नः। कृधि॥ क्रत्वें। दक्षाय। नः। हिनु। प्र। 
न॒ः आयुू<षि। तारिष:॥ ८॥ 

पदार्थ :-(अनु) (इत) एवं (अनुमते) अनुकूला मतिर्यस्य तत्सम्बुद्धीं (त्वम) (मन्यासै) 
मन्यस्व (शम्‌) सुखम्‌ (च) (नः) अस्मान्‌ (कृधि) कुरु (क्रत्वे) प्रज्ञाये (दक्षाय) बलाय चतुरत्वाय 
वा (नः) अस्मान्‌ (हिनु) वर्द्धय (प्र) (न:) अस्माकम्‌ (आयूंषि) जीवनादीनि (तारिष:) 
सन्तारयसि॥ ८॥ 

अन्वय:-हे अनुमते सभापते दिद्व॑स्त्वं! यच्छमनुमन्यासै तेन युक्‍तान्नस्कृधि, क्रत्वे दक्षाय नो 
हिनु च न आयूंषि चेत्प्रतारिष:॥ ८॥ 

भावार्थ :-मनुष्येर्यथा स्वार्थसिद्धये प्रयत्यते, तथेवान्यार्थडपि प्रयत्नो विधेयो यथा स्वस्य 
कल्याणवृद्धी अन्वेष्टव्ये, तथा5न्येषामपि। एवं सर्वेषां पूर्णमायु: सम्पादनीयम्‌॥ ८॥ 

पदार्थ :-हे (अनुमते) अनुकूल बुद्धिवाले सभापति विद्वन्‌! (त्वम) आप जिसको (शम) 
सुखकारी (अनु, मन्यासे) अनुकूल मानो, उससे युक्त (नः) हमको (कृधि) करो (क्रत्वे) बुद्धि 
(दक्षाय) बल वा चतुराई के लिये (नः) हमको (हिनु) बढ़ाओ (च) और (नः) हमारी (आयुर्षि) 
अवस्थाओं को (इत्‌) निश्चय कर (प्र, तारिष:) अच्छे प्रकार पूर्ण कीजिये। ८॥ 

भावार्थ :-मनुष्यों को चाहिये कि जेसे स्वार्थसिद्धि के अर्थ प्रयत्न किया जाता, वैसे अन्यार्थ 
में भी प्रयत्न करें, जैसे आप अपने कल्याण और वृद्धि चाहते हैं, वेसे औरों की भी चाहें। इस प्रकार 
सबकी पूर्ण अवस्था सिद्ध करें॥८॥ 

अनु न इत्यस्थागस्यथ ऋषि:। अनुमतिर्देवता। निचृदनुष्टप्‌ छन्‍्द:। गाशार: स्वर:॥ 
एनस्तमेव विषययाह॥ 
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फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 


अनु नोउद्यानुमतिर्यज्ञं देवेष॑ मन्यताम। 

अम्निश्च॑ हव्यवाहनो भव॑तं दाशुषे मय॑:॥ ९॥ 
हव्य5वाहन:। भव॑तम्‌। दाशुषें मय:॥ ९॥ 

पदार्थ :-(अनु) (नः) अस्माकम्‌ (अद्य) इदानीम्‌ (अनुमतिः) अनुकूल विज्ञानम्‌ (यज्ञम) 
सुखदानसाधनं व्यवहारम्‌ (देवेषु) विद्व॒त्सु (मन्यताम) (अग्नि) पावकवत्‌ तेजस्वी तज्ज्ञो वा (च) 
समुच्चये (हव्यवाहनः) यो हव्यानि ग्रहीतुं योग्यानि वस्तूनि वहति प्रापयति (भवतम्‌) (दाशुषे) दात्रे 
(मय:) सुखकारिणौ। मय इति सुखनामसु पठितम्‌॥ (निघं०३ ।६)॥९॥ 

अन्वय:-यो<नुमतिरद्य देवेषु नो यज्ञमनुमन्यतां स हव्यवाहनोउग्निश्व युवां दाशुषे मय: 
सुखकारिणों भवतम्‌॥९॥ 

भावार्थ :-ये मनुष्या: सत्कर्मानुष्ठाने3नुमतिदातारो दुष्टकर्मानुष्ठानस्य 
निषेधकास्ते5 ग्न्यादिविद्यया सुखं सर्वेभ्य: प्रयच्छन्ति॥ ९॥ 

पदार्थ :-जो (अनुमति:) अनूकूल विज्ञानवाला जन (अद्य) आज (देवेषु) विद्वानों में (नः) 
हमारे (यज्ञम्‌) सुख देने के साधनरूप व्यवहार को (अनु, मन्यताम्‌) अनुकूल माने, वह (च) और 
(हव्यवाहन:) ग्रहण करने योग्य पदार्थों को प्राप्त करानेवाले (अग्नि) अग्नि के तुल्य तेजस्वी वा 
अग्निविद्या का विद्वान्‌ तुम दोनों (दाशुषे) दानशील मनुष्य के लिये (मयः) सुखकारी (भवतम्‌) 
होओ॥९॥ 

भावार्थ :-जो मनुष्य सत्कर्मों के अनुष्ठान में अनुमति देने और दुष्टकर्मों के अनुष्ठान को 
निषेध करनेवाले हैं, वे अग्नि आदि की विद्या से सबके लिये सुख देवें॥९॥ 

सिनीवालीत्यस्य गृत्समद ऋषि:। सिनीवाली देवता। अनुष्टप्‌ छन्द:। गाश्धार: स्वर:॥ 

अध विदुष्य: कुमार्य: कि कुर्यरित्याह॥ 
अब विदुषी कुमारी क्‍या करें, इस विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

सिनीवालि प्रथ॒ष्टके या देवानामसि स्वसा। 

जुषस्व हव्यमाहुतं प्र॒जां देवि दिदिड्डि न:॥ १०॥ 

सिनीवालि। पृथुष्टके। पृथुस्तुक इति पृथु3स्तुके। या। देवानाम्‌। असिं। स्वसां॥ जुषस्व ह॒व्यम्‌। 


5 अन- 


आहुंतमित्या5 हुतम्‌। प्रजामिति प्र5जाम्‌। देवि। दिदिड्‌ढि। न्‌ः॥ १०॥ 


श्७ध२ यजुर्वेदभाष्ये 


पदार्थ :-(सिनीवालि) सिनी प्रेमबद्धा चासौ बलकारिणी च तत्सम्बुद्धों (प्रथ॒ष्के) 
पृथुविस्तीर्णा प्रुका स्तुति: केशभार: कामो वा यस्य तत्सम्बुद्धौ महास्तुते पृथुकेशभारे पृथुकामे वा 
(या) (देवानाम) विदुषाम्‌ (असि) (स्वसा) भगिनी (जुषस्व) (हव्यम) आदातुमर्हम्‌ (आहुतम) 
समन्तात्‌ वरदीक्षादिकर्मभि: स्वीकृतं पतिम्‌ (प्रजाम) सुसन्तानरूपाम्‌ (देवि) विदुषि (दिदिद्लि) दिश 
देहि। अन्र दिश धातोर्बहुलं छन्‍्दसीति शप: श्लु:। (नः) अस्मभ्यम्‌॥ १०॥ 

अन्वयः-हे सिनीवालि पृथुष्ठुक देवि विदुषि कुमारि! या त्वं देवानां स्वसाउसि, सा 
हव्यमाहुतं पति जुषस्व न: प्रजां दिदिड्डि॥१०॥ 

भावार्थ:-हे कुमार्यो! यूयं ब्रह्मचर्य्येण समग्रा विद्या: प्राप्प युवतयो भूत्वा स्वेष्टान्‌ 
स्वपरीक्षितान्‌ वर्त्तुमर्हान्‌ पतीन्‌ स्वयं वृणुत, ते: सहानन्द्य प्रजा उत्पादयत।॥ १०॥ 

पदार्थ :-हे (सिनीवालि) प्रेमयुक्त बल करनेहारी (प्रथुष्ठके) जिसकी विस्तृत स्तुति शिर के 
बाल वा कामना हो, ऐसी (देवि) विदुषि कुमारी (या) जो तू (देवानाम्‌) विद्वानों की (स्वसा) बहिन 
(असि) है, सो (हव्यम्‌) ग्रहण करने योग्य (आहुतम्‌) अच्छे प्रकार वर दीक्षादि कर्म्मों से स्वीकार 
किये पति का (जुषस्व) सेवन कर और (नः) हमारे लिये (प्रजाम) सुन्दर सन्तानरूप प्रजा को 
(दिदिड्डि) दे॥ १०॥ 

भावार्थ:-हे कुमारियो ! तुम ब्रह्मचर्य्य आश्रम के साथ समस्त विद्याओं को प्राप्त हो, युवति 
हो के अपने को अभीष्ठट स्वयं परीक्षा किये बरने योग्य पतियों को आप वरो, उन पतियों के साथ 
आनन्द कर प्रजा, पुत्रादि को उत्पन्न किया करो॥ १०॥ 

पञ्ञेत्यस्थ गृत्समद ऋषि:। सरस्वती देवता। निचृदनुष्टप्‌ छन्द:। गाशार: स्वर:। 
एनस्तमेव विषययाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

पज्च नद्युः सर॑स्वतीम्िं यन्ति सस्रोतस:। 

सरस्वती तु पश्चधा सो देशे5भवत्‌ सरित्‌॥ ११॥ 

पञ्ञ। नह्यु:। सर॑स्वतीम। अपि। यन्ति। सस्नोत्स इति स5स्रोत्स:॥ सरंस्वती। तु। पदञ्ञधा। सा। उँ 
इत्यूँ। देशे। अभव॒त्‌। सरित॥ ११॥ 

पदार्थ :-(पञ्ञ) पज्चज्ञानेन्द्रियवृत्तद: . (नद्यः) नदीवत्प्रवाहरूपा: . (सरस्वतीम) 
प्रशस्तविज्ञानवर्ती वाचम्‌ (अपि) (यन्ति) प्राप्नुवन्ति (सस्रोतस:) समानं मनो रूप॑ स्रोत: प्रवाहो 
यासान्ता: (सरस्वती) (तु) अवधारणे (पदञ्जञधा) पश्ञज्ञानेन्द्रियशब्दादिविषयप्रतिपादनेन पउ्चप्रकार: 
(सा) (3) (देशे) स्वनिवासे स्थाने (अभवत्‌) भवति (सरित्‌) या सरति गच्छसि सा॥ ११॥ 
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अन्वय:-मनुष्यै: सस्नोतस: पद्ञ: नद्य: यां सरस्वतीमपि यन्ति, सा उ सरित्‌ सरस्वती देशे 


पदञ्ञधा त्वभवदिति विज्ञेया॥ ११॥ 

भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार:। मनुष्यर्या वाणी पदञ्ञशब्दादिविषयाश्रिता सरिद्वर्त्ते, 
तां विज्ञाय यथावत्‌ प्रसार्य मधुरा श्लश्ष्णा प्रयोक्‍्तव्या॥ 

पदार्थ :-मनुष्यों को चाहिये कि (सस्रोतस:) एक मन रूप प्रवाहों वाली (पञ्ञ) पांच 
(नद्य:) नदी के तुल्य प्रवाहरूप ज्ञानेन्द्रियों की वृत्ति, जिस (सरस्वतीम्‌) प्रशस्त विज्ञानयुक्त वाणी 
को (अपि, यन्ति) प्राप्त होती हैं (सा, 3) वह भी (सरित्‌) चलनेवाली (सरस्वती) वाणी (देशे) 
अपने निवासस्थान में (पञ्नधा) पांच ज्ञानेन्द्रियों के शब्दादि पांच विषयों का प्रतिपादन करने से पांच 
प्रकार की (तु) ही (अभवत्‌) होती है, ऐसा जानें॥ ११॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डार है। मनुष्यों को चाहिये कि जो वाणी पांच 
शब्दादि विषयों के आश्रित हुई नदी के तुल्य प्रवाहयुक्त वर्त्तमान है, उसको जानके यथावतृ प्रचार 
कर मधुर और श्लक्ष्ण प्रयुक्त करें॥ ११॥ 

त्वमग्न इत्यस्य हिरण्यस्तूप आड्रिरस ऋषि:। अम्निर्देवता। विराड्‌ जगती छन्द:। निषाद: 

स्वर:॥ 
अध जनेरीश्रराज़ा पाल्येत्याह॥ 
अब मनुष्यों को ईश्वराज्ञा पालनी चाहिए, इस विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

त्वम॑ग्ने प्रथमो5अड्विरा5ऋषिर्देवो देवानामभव: शिव: सखा। 

तव॑ ब्रते कवयों विद्यगापसो5जायन्त म॒रुतो भ्राज॑दृष्टय:॥ १२॥ 

त्वम्‌। अने। प्रथम:। अद्वभिराः। ऋषि:। देव:। देवानांम। अभव॒:। शिव:। सखां॥ तवा ब्रते। 
क॒वयं:। विद्यनाप॑स इति विद्यना3अपस:। अर्जायन्त। म॒रुत॑:। भ्राजंदृष्टय इति भ्राज॑तू5ऋष्टय:॥ १२॥ 

पदार्थ :-(त्वम्‌) (अग्ने) परमेश्वर विद्वन्‌ वा (प्रथम:) प्रख्यात: (अड्विरा:) अड्भानां रस इव 
वर्तमानो यद्वाडड्डिभ्यो जीवात्मभ्यो सुखं राति ददाति सः (ऋषि:) ज्ञाता (देवः) 
दिव्यगुणकर्मस्वभावः (देवानाम्‌) विदुषाम्‌ (अभव:) भवे: (शिवः) कल्याणकारी (सखा) मित्र: 
(तव) (ब्रते) शीले नियमे वा (कवय:) मेधाविन: (विद्यनापस:) विद्यनानि विदितान्यपांसि कर्माणि 
येषान्ते (अजायन्त) जायन्ते (मरुतः) मनुष्या: (भ्राजदृष्टय:) भ्राजन्त्य: शोभमाना ऋष्टय आयुधानि 
येषान्ते॥ १२॥ 

अन्वयः-हे अग्ने! यतस्त्वं प्रथमो5ड्लिरा देवानां देवः शिव: सखा ऋषिरभवस्तस्मात्‌ तव 
ब्रते विद्यनापसो भ्राजदृष्टय: कवयो मरुतो5जायन्त॥ १२॥ 


१७६४ यजुर्वेदभाष्ये 


भावार्थ:-यदि मनुष्या: सर्वसुहृदं विद्वांस सर्वमित्र॑ परमात्मानञज्व सखाय॑ मत्वा 
विज्ञाननिमित्तानि कर्माणि कृत्वा प्रकाशितात्मनो भवेयुस्तहिं ते विद्वांसो भूत्वा परमेश्वरस्याज्ञायां वर्त्तितु 
शकक्‍्नुयु:॥ १२॥ 

पदार्थ :-हे (अग्ने) परमेश्वर वा विद्वान! जिस कारण (त्वम) आप (प्रथमः) प्रख्यात 
(अड्डिरा:) अवयवों के सारभूत रस के तुल्य वा जीवात्माओं को सुख देनेवाले (देवानाम्‌) विद्वानों 
के बीच (देव:) उत्तम गुण, कर्म, स्वभावयुक्त (शिवः) कल्याणकारी (सखा) मित्र (ऋषि:) ज्ञानी 
(अभव:) होवें, इससे (तव) आपके (ब्रते) स्वभाव वा नियम में (विद्यनापस:) प्रसिद्ध कर्मों वालें 
(भ्राजदृष्टय:) सुन्दर हथियारों से युक्त (कवय:) बुद्धिमान्‌ (मरुतः:) मनुष्य (अजायन्त) प्रकट होते 
हैं॥ १२॥ 

भावार्थ :-यदि मनुष्य सबके मित्र विद्वान जज और सबके हितैषी परमात्मा को मित्र मान, 
विज्ञान के निमित्त कर्मों को कर प्रकाशित आत्मावाले हों तो बे विद्वान्‌ होकर परमेश्वर की आज्ञा में 
वर्त्त सकें॥ १२॥ 

त्वन्न इत्यस्य हिरण्यस्तूप आद्विरस ऋषि:। अमिनर्देवता। त्रिष्ट॒ुप्‌ छन्द:। थैवत: स्वर:॥ 

राजेश्वरों कथ॑ सेवनीयावित्याह॥ 

राजा और ईश्वर की कैसी सेवा करनी चाहिये, इस विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

त्वं नॉ3अग्ने तब देव पायुभिर्मघोनों रक्ष तन्वश्न वन्द्य। 

त्राता तोकस्य तनये गवामस्यनिमेषः रक्षमाणस्तव व्रते॥ १३॥ 

त्वम्‌। नः। अग्ने। तब देवा पायुभिरितिं पायुउभि:। मधोन॑:। रक्ष। तन्व॒:। चा वन्द्य॥ त्राता। 
तोकस्य। तनये गवांम्‌। असि। अनिमिषमित्यनिमेषम्‌॥ रक्ष॑माण:। तव॑। ब्रते॥ १३॥ 

पदार्थ :-(त्वम) (नः) अस्माकम्‌ (अग्ने) राजन्नीश्वर वा (तव) (देव) दिव्यगुणकर्मस्वभाव 
(पायुभि:) रक्षादिभि: (मघोनः) बहुधनयुकतान्‌ (रक्ष) (तन्वः) शरीराणि (च) (वन्द्य) वन्दितुं स्तोतुं 
योग्य (त्राता) रक्षिता (तोकस्य) अपत्यस्य (तनये) पोत्रस्य। अन्र विभक्तिव्यत्यय:। (गवाम) 
धेन्वादीनाम्‌ (असि) (अनिमेषम्‌) निरन्तरम्‌ (रक्षमाण:) (तव) (ब्रते) सुनियमे॥ १३॥ 

अन्वय:-हे अग्ने! देव तव ब्रते वर्त्तमानान्‌ मघोनो5स्मान्‌ तव पायुभिस्त्वं रक्ष, नस्तन्वश्व 
रक्ष। हे वन्द्य | यतस्त्वमनिमेषं रक्षमाणस्तोकस्य तनये गवाद्ज त्रातासि, तस्मादस्माभिमनित्यं सत्कर्त्तव्य 
उपासनीयश्चासि॥ १३॥ 

भावार्थ :-अत्र श्लेषालड्वार:। य ईश्वरगुणकर्मस्वभावाज्ञानुकूलत्वे वर्त्तन्ते, येषामीश्वरो 
विद्वांसश्र सततं रक्षका: सन्ति, ते श्रिया दीर्घायुषा प्रजाभिश्व रहिता कदाचिन्न भवन्ति॥ १३॥ 


चतु्तरिंशो5 ध्याय: १७६५ 


पदार्थ :-हे (देव) उत्तम गुणकर्मस्वभावयुक्त (अग्ने) राजन्‌ वा ईश्वर (तव) आप के (ब्रते) 
उत्तम नियम में वर्त्तमान (मघोनः) बहुत धनयुक्त हम लोगों की (तव) आपके (पायुभि:) रक्षादि के 
हेतु कर्म्मों से (त्वम) आप (रक्ष) रक्षा कीजिये (च) और (नः) हमारे (तन्व:) शरीरों की रक्षा 
कीजिये। हे (वन्द्य) स्तुति के योग्य भगवन्‌! जिस कारण आप (अनिमेषम्‌) निरन्तर (रक्षमाण:) 
रक्षा करते हुए (तोकस्य) सन्‍्तान पुत्र (तनये) पौत्र और (गवाम) गौ आदि के (त्राता) रक्षक 
(अस्ि) हैं, इसलिये हम लोगों के सर्वदा सत्कार और उपासना के योग्य हैं॥ १३॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में श्लेषालड्रार है। जो मनुष्य ईश्वर के गुण, कर्म, स्वभावों और आज्ञा 
की अनुकूलता से वर्तमान हैं, जिनकी ईश्वर और दिद्वान्‌ लोग निरन्तर रक्षा करनेवाले हैं, वे लक्ष्मी, 
दीर्घावस्था और सन्तानों से रहित कभी नहीं होते॥ १३॥ 

उत्तानायामित्यस्य देवश्रवदेववातौ भारतावृषी। अमि्निर्देवता। त्रिष्टुप्‌ छनन्‍्द:। घैवत: स्वर:॥ 

उनर्विद्गन्‌ कि कुर्य्यादित्याह॥ 
फिर विद्वान्‌ लोग क्‍या करें, इस विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

उत्तानायामव भरा चिकित्वान्सद्यः प्रवीता वृषणं जजान। 

अरुषस्तूपो रुश॑दस्य पाज5इडायास्पुत्रो वयुनें3जनिष्ट॥ १४॥ 

उत्तानायाम। अब भर। चिकित्वान। सद्य:। प्रवीतेति प्रडबीता। वृषणम्‌। जजान॥ अरुषस्तूप 
इत्यरुष5स्तूप:। रुश॑त्‌। अस्य। पाज:। इडाया:। पुत्र:। वयुनें। अजनिष्ट॥ १४॥ 

पदार्थ :-(उत्तानायाम्‌) उत्कृष्टतया विस्तीर्णायां भूमावन्तरिक्षे वा (अब) अर्वाचीने (भर)। 
अतन्र हृद्यचो5तस्तिड: [अ०६.३.१३५] इति दीर्घ:। (चिकित्वान्‌) ज्ञानवान्‌ (सद्यः) (प्रवीता) कमिता 
(वृषणम्‌) वृष्टिकर॑ यज्ञमम्‌ (जजान) जनयते। अत्रान्तर्गती णिच्‌ प्रत्यय:। (असरुषस्तूप:) 
यो5रुषानहिंसकान्‌ उच्छाययति सः (रुशत्‌) सुरूपम्‌ (अस्य) (पाज:) बलम्‌ (इडाया:) 
प्रशंसिताया: (पुत्र:) वयुने) विज्ञाने (अजनिष्ट) जायते॥ १४॥ 

अन्वयः-हे विह्व॑स्त्वं यथा चिकित्वान्‌ प्रवीता विद्वानुत्तानायां वृषणं जजाना5रुषस्तूप इडाया: 
पुत्रो वयुने3जनिष्टाउस्य रुशत्पाजश्वाउजनिष्ट तथा सद्योडवभर।॥ १४॥ 

भावार्थ:-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार:। यदि मनुष्या: अस्यां सृष्टो ब्रह्मचर्यादिना कुमारान्‌ 
कुमारी श्व द्विजान्‌ सम्पादयेयुस्तह्ोते सद्यो विद्वांस: स्यु:॥ १४॥ 

पदार्थ :-हे विद्न्‌ पुरुष! आप जेसे (चिकित्वान्‌) ज्ञानवान्‌ (प्रवीता) कामना करनेहारा 
विद्वान्‌ जन (उत्तानायाम्‌) उत्कर्षता के साथ विस्तीर्ण भूमि वा अन्तरिक्ष में (वृषणम्‌) वर्षा के हेतु 
यज्ञ को (जजान) प्रकट करता और (अरुषस्तूप:) रक्षक लोगों की उन्नति करनेवाला (इडाया:) 


१७६६ यजुर्वेदभाष्ये 


प्रशंसित स्त्री का (पुत्र:) पुत्र (वयुने) विज्ञान में (अजनिष्ट) प्रसिद्ध होता (अस्य) इसका (रुशत्‌) 
सुन्दर रूपयुक्त (पाज:) बल प्रसिद्ध होता है, वेसे (सद्यः) शीघ्र (अब, भर) अपनी ओर पुष्ट 
कर॥ १४॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डार है। यदि मनुष्य इस सृष्टि में ब्रह्मचर्य आदि के 
सेवन से कन्या-पुत्रों को द्विज करें, तो ये सब शीकघ्र विद्वान्‌ हो जावें॥ १४॥ 

इडाया इत्यस्य देवश्रवदेववातौ भारतावृषी। अमिनर्देवता। विराडनुष्टप्‌ छन्‍्द:। गान्धार: 
स्वर:॥ 
किंभ्रतों जनों राज्याधिकारे स्थापनीय ड्धत्याह॥ 
कैसा मनुष्य राज्य के अधिकार पर स्थापित करने योग्य है, इस विषय को अगले मन्त्र में 
कहा है॥ 

इडायास्त्वा प॒दे व॒यं नाभा पृथिव्याउअधि। 

जात॑वेदो नि धीमहाग्नें हव्याय वोढ॑वे॥ १५॥ 

इडांया:। त्वा। पदे। व॒यम्‌॥ नाभा। पृथिव्या:। अधि॥ जात॑वेद इतिं जात॑उवेद:। नि। धीमहि। अग्नें 
ह॒व्याय। वोढवे॥ ९५॥ 

पदार्थ :-(इडाया:) प्रशंसिताया वाच: (त्वा) त्वाम्‌ (पदे) प्रतिष्ठायाम्‌ (वयम) 
अध्यापकोपदेशका: (नाभा) नाभौ मध्ये (प्रथिव्या:) विस्तीर्णाया भूमे: (अधि) उपरि (जातवेद:) 
जातप्रज्ञान (नि) नितराम्‌ (धीमहि) स्थापयेम (अग्ने) अग्निरिव तेजस्विन्‌ विद्वन्‌ राजन्‌! (हव्याय) 
होतुं दातुमर्हम्‌। अत्र विभक्तिव्यत्यय: | (वोढवे) वोढुं प्राप्तुं प्रापयितुं वा॥ १५॥ 

अन्वय:-हे जातवेदो5ग्ने! बयमिडाया: पदे पृथिव्या अधि नाभा त्वा हव्याय वोढवे नि 
धीमहि।॥ १५॥ 

भावार्थ :-हे विद्वन्‌ राजन्‌! यस्मिन्नधिकारे त्वां बयं स्थापयेम, तमधिकारं धर्मपुरुषार्थाभ्यां 
यथावत्‌ साध्नुहि॥ १५॥ 

पदार्थ :-हे (जातवेद:) उत्पन्न बुद्धिवाले (अग्ने) अग्नि के तुल्य तेजस्वी विद्वन्‌ राजन! 
(वयम्‌) अध्यापक तथा उपदेशक हम लोग (इडाया:) प्रशंसित वाणी की (पदे) व्यवस्था तथा 
(पृथिव्या:) विस्तृत भूमि के (अधि) ऊपर (नाभा) मध्यभाग में (त्वा) आपको (हव्याय) देने योग्य 
पदार्थों को (बोढवे) प्राप्त करने वा कराने के लिये (नि, धीमहि) निरन्तर स्थापित करते हैं॥ १५॥ 

भावार्थ :-हे विद्वान्‌ राजन्‌! जिस अधिकार में आपको हम लोग स्थापित करें, उस अधिकार 
को धर्म और पुरुषार्थ से यथावत्‌ सिद्ध कीजिये॥ १५॥ 


चतुर्खिंशो5 ध्याय: १७६७ 


प्र मन्मह इत्यस्थ नोधा ऋषि:। इन्द्रो देवता। विराट त्रिष्टप्‌ छन्द:। बैवत: स्वर :॥ 
मर॒ष्यै्विद्याधर्यों वर्दधनीयावित्याह॥ 
मनुष्यों को विद्या और धर्म बढ़ाने चाहियें, इस विषय को कहते हैं॥ 
म॑न्महे [| | ५ गिर्वणसे 
प्र मन्महे शवसानाय शूषमाड्गुषं 5अट्वडिरस्वत्‌। 
सुवृक्तिभि: स्तुव॒त5ऋग्मियायार्चामार्क नरे विश्रुताय॥ १६॥ 
प्रा मन्महे। शव॒सानाय। शूषम्‌। आड्गूषम्‌। गिर्वणसे। अद्विरस्वत्‌॥ सुवृक्तिभिरितिं सुवृक्तिडभि: 


चर न बह 


स्तुव॒ते। ऋग्मियाय। अर्चाम। अर्कम्‌। नरें। विश्रृतायेति विउश्रृंताय॥ १६॥ 

पदार्थ :-(प्र) (मन्महे) याचामहे। मन्मह इति याज्ञाकर्मा। (निघं०३।१९) (शवसानाय) 
विज्ञानाय (शूषम) बलम्‌ (आडगूषम) विद्याशाखबोधम्‌। आड्गूष इति पदनामसु पठितम्‌॥ 
(निघं०४।२) (गिर्वणसे) गिर: सुशिक्षिता वाचो वनन्ति संभजन्ति वा तस्मै (अद्विरस्वत्‌) प्राणवत्‌ 
(सुवृक्तिभि:) सुष्ठु वृजते दोषान्‌ यासु क्रियासु ताभि: (स्तुवते) यः शास्त्रार्थान्‌ स्तौति (ऋग्मियाय) 
यो ऋचो मिनोत्यधीते तस्मै (अर्चाम) सत्कुर्याम (अर्कम्‌) अर्चनीयम्‌ (नरे) नायकाय (विश्रुताय) 
विशेषेण श्रुता गुणा यस्मिस्तस्मै॥ १६॥ 

अन्वयः-हे मनुष्या:! यथा वयं सुवृक्तिभि: शवसानाय गिर्वणस ऋग्मियाय विश्रुताय 
स्तुवते नरे5ड्रिरस्वदाड् गृषं शूष॑ प्रमन्‍्मह एवमर्कमर्चाम। तथेतं प्रति यूयमपि वर्त्तध्वम्‌॥१६॥ 

भावार्थ :-अत्रोपमावाचकलुप्तोपमालड्डारौ। मनुष्ये: सत्करणीयस्य सत्कारं निरादराणीस्य 
निरादरं कृत्वा विद्याधर्मो सततं वर्द्धनीयो॥ १६॥ 

पदार्थ :-हे मनुष्यो ! जेसे हम लोग (सुवृक्तिभि:) निर्दोष क्रियाओं से (शवसानाय) विज्ञान 
के अर्थ (गिर्वणसे) सुशिक्षित वाणियों से युक्त (ऋग्पियाय) ऋचाओं को पढ़नेवाले (विश्रुताय) 
विशेष कर जिसमें गुण सुने जावें (स्तुवते) शास्त्र के अभिप्रायों को कहने (नरे) नायक मनुष्य के 
लिये (अड्विरस्वत्‌) प्राण के तुल्य (आइडगूषम्‌) विद्याशासत्र के बोधरूप (शूषम्‌) बल को (प्र, 
मन्महे) चाहते हैं और इस (अर्कम) पूजनीय पुरुष का (अर्चाम) सत्कार करें, वैसे इस दिद्वान्‌ के 
प्रति तुम लोग भी वर्त्तो॥१६॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में उपमा और वाचकलुप्तोपमालड्डार हैं। मनुष्यों को चाहिये कि सत्कार 
के योग्य का सत्कार और निरादर के योग्य का निरादर करके विद्या और धर्म को निरन्तर बढ़ाया 
करें॥ १६॥ 

प्र व इत्यस्य नोधा ऋषि:। इन्द्रो देवता। निचृत्‌ त्रिष्टप्‌ छन्‍्द:। घैवत: स्वर:॥ 
अध के पितर: सन्तीत्याह॥ 


१७६८ यजुर्वेदभाष्ये 


अब कौन पितर लोग हैं, इस विषय को अगले मन्त्र में कहा हे॥ 


प्र वो महे महि नमों भरध्वमाड्गृष्यः शवसानाय साम। 
येनां नः पूर्वे पितर: पदुज्ञाउअर्चन्तो5अड्विरसो गा5अविन्दन॥ १७॥ 


प्र। ब:। महे। महिं। नम॑:। भरध्वम। आड्ग॒ष्यम्‌। शवसानाय। साम॑॥ येने। न॒:। पूर्वे। पितर॑:। पदुज्ञा 


इति पद॒उज्ञा:। अर्चन्त:। अद्विर्स:। गा:। अविन्दन्‌॥ १७॥ 

पदार्थ :-(प्र) (वः) युष्मभ्यम्‌ (महे) महते (महि) महत्सकारार्थम्‌ (नमः) सत्कर्मान्न॑ वा 
(भरध्वम) धरत (आइगूष्यम) आड्गूषाय सत्काराय बलाय वा हितम्‌ (शवसानाय) 
ब्रह्मचर्य्यसुशिक्षाभ्यां शरीरात्मबलयुक्ताय (साम) सामवेदम्‌ (येन) अत्र संहितायाम्‌ [अ०६.३.११४] 
इति दीर्घ:। (नः) अस्माकमस्मान्‌ वा (पूर्वे) पूर्वजा: (पितर:) पालका ज्ञानिन: (पदज्ञा:) ये पद 
ज्ञातव्यं प्रापणीयमात्मस्वरूपं जानन्ति ते (अर्चन्त:) सत्क्रियां कुर्वन्त: (अड्विरसः) सर्वस्या: 
सूष्टेविद्याड्विद: (गा:) सुशिक्षिता वाच: (अविन्दन) लम्भयेरन्‌॥ १७॥ 

अन्वयः-हे मनुष्या: ! यथा पदज्ञा नो5स्मानर्चन्तोडड्विर्स पूर्वे न: पितरो येन महे शवसानाय 
वश्वा55ड्गूष्यं साम गाश्चाविन्दन्‌ तेन तेभ्यो यूयं महि नम: प्रभरध्वम्‌॥ १७॥ 

भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालझ्डार:। हे मनुष्या: ! ये दिद्वांसो युष्मान्‌ विद्यासुशिक्षाभ्यां 
विपश्चितो धार्मिकान्‌ कुर्युस्तानेव पूर्वा3 धीतविद्यान्‌ पितृन्‌ विजानीत॥ १७॥ 

पदार्थ :-हे मनुष्यो! जेसे (पदज्ञा:) जानने वा प्राप्त होने योग्य आत्मस्वरूप को जाननेवाला 
(नः) हमारा (अर्चन्त:) सत्कार करते हुए (अड्विर्स:ः) सब सृष्टि की विद्या के अवयवों को 
जाननेवाले (पूर्व) पूर्वज (पितर:) रक्षक ज्ञानी लोग (येन) जिससे (महे) बड़े (शवसानाय) ब्रह्मचर्य 
और उत्तम शिक्षा से शरीर और आत्मा के बल युक्त जन और (वः) तुम लोगों के अर्थ 
(आइगृष्यम्‌) सत्कार वा बल के लिये उपयोगी (साम) सामवेद और (गा:) सुशिक्षित वाणियों को 
(अविन्दन) प्राप्त करावें, उसी से उनके लिये तुम लोग (महि) महत्सकार के लिये (नमः) उत्तम 
कर्म वा अन्न को (प्र, भरध्वम) धारण करो॥ १७॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्जार है। हे मनुष्यो! जो विद्वान्‌ लोग तुमको विद्या 
और उत्तम शिक्षा से पण्डित धर्मात्मा करें, उन्हीं प्रथम पठित लोगों को तुम पितर जानो॥ १७॥ 

इच्छन्तीत्यस्य देवश्रवा देववातश्च भारतावृषी। इन्द्रो देवता। निचृत्‌ त्रिष्टप्‌ छन्‍्द:। धैवत: 

स्वर:॥ 
अधापलक्षणयाह॥ 
अब आप्त का लक्षण कहते हैं॥ 


चतुझ्तरिंशो5 ध्याय: १७६९ 


इच्छन्ति त्वा सोम्यास: सखाय: सुन्वन्ति सोम॑ दर्धति प्रयांसि। 

तितिक्षन्तेडअभिशंस्तिं जनानामिन्द्र त्वदा कश्चन हि प्रंकेत:॥ १८॥ 

इच्छन्ति। त्वा। सोम्यास॑। सर्खाय:। सुन्वन्ति। सोम॑म्‌। दध॑ति। प्रया््टंसि॥ तिकिक्षन्ते। 
अभिशंस्तिमित्यभि5शंस्तिम्‌। जनानाम्‌। इन्द्र। त्वत्‌त आ। क:। चन। हि। प्रकेत इति प्र$केत:॥ १८॥ 

पदार्थ :-(इच्छन्ति) (त्वा) त्वाम्‌ (सोम्यास:) सोमेष्वेश्वर्यादिषु साधव: (सखाय:) सुहदः 
सनन्‍्तः (सुन्वन्ति) निष्पादयन्ति (सोमम) ऐश्वर्यादिकम्‌ (दधति) धरन्ति (प्रयांसि) कमनीयानि 
विज्ञानादीनि (तिक्तिक्षन्ते) सहन्ते (अभिशस्तिम्‌) दुर्वचनवादम्‌ (जनानाम्‌) मनुष्याणाम्‌ (इन्द्र) राजन्‌! 
(त्वतू) तव सकाशात्‌ (आ) समन्तात्‌ (कः) (चन) अपि (हि) यतः (प्रकेतः) प्रकृष्टा केता प्रज्ञा 
यस्य स:॥ १८॥ 

अन्वयः-हे इन्द्र! ये सोम्यास: सखाय: सोम॑ सुन्वन्ति प्रयांसि दधति जनानामभिशस्तिमा 
तितिक्षन्ते च। तांस्त्वं सततं सत्कुरु, हि यतस्त्वत्‌ प्रकेत: कश्चन नास्ति, तस्मात्‌ सर्वे त्वा 
त्वामिच्छन्ति॥ १८॥ 

भावार्थ :-ये मनुष्या इह निन्‍्दास्तुतिहानिलाभादीन्‌ तितिक्षव: पुरुषार्थिन: सर्वे: सह 
मैत्रीमाचरन्त आप्ता: स्युस्ते सर्वे: सेवनीया: सत्कर्त्तव्याश्न, त एवं सर्वेषामध्यापका उपदेष्टारश्व 
स्यु:॥१८॥ 

पदार्थ :-हे (इन्द्र) सभाध्यक्ष राजन्‌! जो (सोम्यास:) ऐश्वर्य होने में उत्तम स्वभाववाले 
(सखाय:) मित्र हुए (सोमम्‌) ऐश्वर्यादे को (सुन्वन्ति) सिद्ध करते (प्रयांसि) चाहने योग्य विज्ञानादि 
गुणों को (द्धति) धारण करते और (जनानाम्‌) मनुष्यों के (अभिशस्तिम्‌) दुर्वचन, वाद-विवाद को 
(आ, तितिक्षन्ते) अच्छे प्रकार सहते हैं, उनका आप निरन्तर सत्कार कीजिये। (हि) जिस कारण 
(त्वत्‌) आपसे (प्रकेत:) उत्तम बुद्धिमान्‌ (कः,चन) कोई भी नहीं, इससे (त्वा)ं आपको सब लोग 
(इच्छन्ति) चाहते हैं॥ १८॥ 

भावार्थ :-जो मनुष्य इस संसार में निन्‍्दा-स्तुति और हानि-लाभादि को सहने वाले 
पुरुषार्थी सबके साथ मित्रता का आचरण करते हुए आप्त हों, वे सबको सेवने और सत्कार करने 
योग्य हैं तथा वे ही सबके अध्यापक और उपदेशक होवें।॥ १८॥ 

न त इत्यस्य देवश्रवा देववातश्न भारतावृषी। इन्द्रो देवता। निचृत्रिष्ट॒प्‌ छन्द:। धैवत: 
स्वर:॥ 
एन: सभाध्यक्ष: कि कुर्व्यादित्याह॥ 
फिर सभाध्यक्ष राजा क्या करे, इस विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 


१७७० यजुर्वेदभाष्ये 


न तें दूरे परमा चिद्‌ रजा«5स्था तु प्र याहि हरिवो हरिभ्याम्‌। 

स्थिराय वृष्णे सना कृतेमा युकता ग्रावाण: समिधाने5अग्नौ॥ १९॥ 

ना ते। दूरे। परमा। चित्‌। रजाँछ॑सि। आ। तु। प्र। याहि। हरिव इति हरि3व:। हरिभ्यामिति 
हरिईभ्याम्‌॥ स्थिराय। वृष्णें। स्वना। कृता। इमा। युक्ता। ग्रावाण: स॒म्धान इति समू5इधाने। अग्नौ॥ १९॥ 

पदार्थ :-(न) निषेधे (ते) तव सकाशातू्‌ (दूरे) विप्रकृष्ट (परमा) परमाणि दूरस्थानि (चित) 
अपि (रजांसि) स्थानानि (आ) (तु) हेतौ (प्र) (याहि) गच्छ (हरिव:) प्रशस्तो हरी विद्येते यस्य 
तत्सम्बुद्धी (हरिभ्याम) धारणाकर्षणवेगगुणैर्युक्ताभ्यां तुरड्भाभ्यां जला5ग्निभ्यां वा (स्थिराय) (वृष्णे) 
सुखसेचकाय पदार्थाय (सवना) प्रात:सवनादीनि कर्माणि (कृता) कृतानि (इमा) इमानि (युक्ता:) 
एकीभूता: (ग्रावाण:) गर्जनाकर्त्तारौ मेघा:। ग्रावेति मेघनामसु पठितम्‌॥ (निघं०१।१०) (समिधाने) 
समिध्यमाने। अत्र यको लुक्‌। (अग्नो)॥ १९॥ 

अन्वय:-हे हरिवों राजन्‌! यथा समिधाने5ग्नौ इमा सवना कृता तु ग्रावाणो युक्‍ता 
भूत्वा55गच्छन्ति तथा स्थिराय वृष्णे हरिभ्यामाप्रयाहि। एवं कृते परमा चिद्‌ रजांसि ते दूरे न 
भवन्ति॥ १९॥ 

भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार:। हे विद्वांसो! यथा पावकेनोत्पादिता वर्षिता मेघा: 
पृथिव्या: समीपे भवन्त्याकर्षणेन दूरमपि गच्छन्ति तथाग्न्यादियानैर्गमने कृते कोडपि देशो दूरे न 
भवति। एवं पुरुषार्थ कृत्वाउलमै श्वर्याणि जनयत॥ १९॥ 

पदार्थ :-हे (हरिव:) प्रशस्त घोड़ों वाले राजन्‌! जैसे (समिधाने) प्रदीप्त किये हुए (अग्नौ) 
अग्नि में (इमा) ये (सबना) प्रात:सवनादि यज्ञकर्म (कृता) किये जाते हैं, (तु) इसी हेतु से 
(ग्रावाण:) गर्जना करनेवाले मेघ (युक्ता:) इकट्ठे होके आते हैं, वेसे (स्थिराय) दृढ़ (वृष्णे) 
सुखदायी विद्यादि पदार्थ के लिये (हरिभ्याम) धारण और आकर्षण के वेगरूप गुणों से युक्त घोड़ों 
वा जल और अग्नि से (आ, प्र, याहि) अच्छे प्रकार आइये। इस प्रकार करने से (परमा) दूरस्थ 
(चित्‌) भी (रजांसि) स्थान (ते) आपके (दूरे) दूर (न) नहीं होते हैं॥ १९॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डार है। हे विद्वान्‌ लोगो! जैसे अग्नि से उत्पन्न 
किये वर्षा के मेघ पृथिवी के समीप होते आकर्षण से दूर भी जाते हैं, वेसे अग्नि के यानों से गमन 
करने में कोई देश दूर नहीं होता। इस प्रकार पुरुषार्थ करके सम्पूर्ण ऐश्वर्यों को उत्पन्न करो॥ १९॥ 

अषाढमित्यस्थ गोतम ऋषि:। सोमो देवता। निचृत्‌ त्रिष्टप्‌ छन्द:। धैवत: स्वर :॥ 
अध राजधर्मविषययाह॥ 
अब राजधर्म विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 


चतुझ्तरिंशो5 ध्याय: १७७१ 


अषाढ युत्सु पृर्तनासु पप्रि९ स्व॒र्षाम॒प्सां वृजनस्थ गोपाम्‌। 


पु सक्षितिः |. | | 
भरेषुजा& सुक्षितिः सुश्रवसं जयन्तं त्वामनु मदेम सोम॥ २०॥ 
अषांढम्‌। युत्स्विति युत्‌उसु। प्रत॑नासु। पत्रिम्‌। स्वर्षाम्‌। स्व:सामिति स्व॒:5साम्‌॥ अप्साम्‌। वृजन॑स्य। 
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गोपामू॥ भरेषुजामिति भरेषु5जाम्‌। सुक्षितिमिति सुउक्षितिम्‌। सुश्रव॑समिति सु5श्रव॑सम्‌। जयन्तम्‌। त्वाम्‌। अनु 
मदेम। सोम॥२०॥ 

पदार्थ :-(अषाढम) सोढुमनर्हम्‌ (युत्सु) युद्धेष (प्रतनास) मनुष्यसेनासु (पप्रिम) 
पूर्णबलविद्यं पालकं वा (स्वर्षाम) य: स्व: सुखं सनति सम्भजति तम्‌ (अप्साम्‌) यो5पो जलानि 
प्राणानू सनोति ददाति तम्‌ (वृजनस्थ) बलस्य (गोपाम्‌) रक्षकम्‌ (भरेषुजाम) भरेषु भरणीयेषु 
सड़ग्रामेषु जेतारम्‌ (सुक्षितिम) शोभना क्षिति: पृथिवीराज्यं यस्य तम्‌। क्षितिरिति प्रथिवीनामसु 
पठितम्‌॥ (निघं०१॥१) (सुश्रवसम्‌) शोभनानि श्रवांस्यन्नानि यशांसि वा यस्य तम्‌। (जयन्तम्‌) 
शत्रूणां विजेतारम्‌ (त्वाम) (अनु) पश्चात्‌ (मदेम) (सोम) सकलैश्वर्यसम्पन्न !॥ २०॥ 

अन्वयः-हे सोम राजन सेनापते वा! बयं यं युत्स्वषाढं पृतनासु पप्रिं स्वर्षामप्सां वृजनस्य 
गोपां भरेषुजां सुक्षिति सुश्रवसं जयन्तं त्वामनु मदेम॥ २०॥ 

भावार्थ :-यस्य राज्ञ: सेनापतेर्वोत्तमस्वभावेन राजसेना: प्रजाजना: प्रीता: स्युर्येषु प्रीतेषु राजा 
प्रीत: स्यात्‌, तत्र ध्रुवो विजयो निश्चलं परमैश्वर्य्य पुष्कला प्रतिष्ठा च भवति॥ २०॥ 

पदार्थ :-हे (सोम) समस्त ऐश्वर्य से युक्त राजन्‌ वा सेनापते! हम लोग जिन (युत्सु) युद्धों 
में (अषाढम्‌) असह्य (प्रतनासु) मनुष्य की सेनाओं में (पप्रिम) पूर्ण बल विद्यायुक्त वा रक्षक 
(स्वर्षाम) सुख का सेवन करने वा (अप्साम) जलों वा प्राणों को देनेवाले (वृजनस्थ) बल के 
(गोपाम्‌) रक्षक (भरेष॒ुजाम) धारण करने योग्य संग्रामों में जीतनेवाले (सुक्षितिम) पृथिवी के सुन्दर 
राज्यवाले (सुश्रवसम्‌) सुन्दर अन्न वा कीतियों से युक्त (जयन्तम्‌) शत्रुओं को जीतनेवाले (त्वाम) 
आपको (अनु, मदेम) अनुमोदित करें॥ २०॥ 

भावार्थ :-जिस राजा वा सेनापति के उत्तम स्वभाव से राजपुरुष सेनाजन और प्रजापुरुष 
प्रसन्न रहें और जिनकी प्रसन्नता में राजा प्रसन्न हो, वहां दृढ़ विजय, उत्तम निश्चल ऐश्वर्य और अच्छी 
प्रतिष्ठा होती है॥। २०॥ 

सोम इत्यस्थ गोतम ऋषि:। सोमो देवता। भुरिक्‌ पडक्तिएछन्द:। पञ्ञमः स्वर:॥ 
एनस्तमेव विषययाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 
सोमों धेनुः सोमो5अर्वन्तमाशुः सोमों वीरं कर्मण्यं ददाति। 


१७७२ यजुर्वेदभाष्ये 


सादन्यं विद॒ध्यर सभेय॑ पितृश्रवणं यो ददाशदस्मै॥ २ १॥ 

सोम॑:। धेनुम्‌। सोम॑:। अर्वन्तम्‌। आशुम्‌॥ सोम॑:। वीरम्‌। कर्मण्यम्‌। ददांति॥ सादन्यम्‌। सदन्यमिति 
सदन्यम। विद॒थ्यम्‌। सभेयम्‌। पितृश्रवणमि्ति पितृ5श्रवणम्‌। य:। ददाशत्‌। अस्मै॥ २ १॥ 

पदार्थ :-(सोम:) ऐश्वर्यवान्‌ (धेनुम) विद्याधारां वाचम्‌ (सोम:) सत्याचारे प्रेरक: (अर्वन्तम) 
वेगेन गच्छन्तमश्वम्‌ (आशुम्‌) मार्गान्‌ सद्यो5श्नुवन्तम्‌ (सोम:) शरीरात्मबलम्‌ (वीरम्‌) शत्रुबलानि 
व्याप्तुवन्तम्‌ (कर्मण्यम्‌) कर्मणा सम्पन्नम्‌ (ददाति) (सादन्यम्‌) सादनेषु स्थापनेषु साधुं (विदथ्यम) 
विदथे यज्ञे साधुम्‌ (सभेयम्‌) सभायां साधुम्‌ (पितृश्रवणम्‌) पितु: सकाशाच्छुवणं यस्य तम्‌ (यः) 
(ददाशत) ददाति (अस्मै) सोमाय राज्ञेड ध्यापकायोपदेशकाय वा॥ २१॥ 

अन्वय:-यो मनुष्यो5स्मै सोमायोचितं ददाशत्‌ तस्मै सोमो धेनुं ददाति, सोमो3र्वन्तमाशुं 
ददाति, सोम: कर्मण्यं सादन्यं विदथ्यं पितृश्रवणं सभेयं बीर॑ च ददाति॥ २१ 

भावार्थ :-ये5 ध्यापकोपदेशका राजपुरुषा वा सुशिक्षिता वाचमग्न्यादितत्त्वविद्यां पुरुषज्ञानं 
सभ्यताज्ज सर्वेभ्य: प्रदद्युस्‍्ते सर्वे: सत्कर्त्तव्या: स्यु:॥२१॥ 

पदार्थ :-(यः) जो प्रजास्थ मनुष्य (अस्मै) इस धर्मिष्ठ राजा वा अध्यापक वा उपदेशक के 
लिये उचित पदार्थ (ददाशत) देता है, उसके लिये (सोम:) ऐश्वर्य्ययुक्त उक्त पुरुष (धेनुम) विद्या 
की आधाररूप वाणी को (ददाति) देता (सोमः) सत्याचरण में प्रेरणा करनेहारा राजादि जन 
(अर्वन्तम) वेग से चलनेवाले तथा (आशुम्‌) मार्ग को शीघ्र व्याप्त होनेवाले घोड़े को देता और 
(सोम:) शरीर तथा आत्मा के बल से युक्त राजादि (कर्मण्यम्‌) कर्मों से युक्त पुरुषार्थी (सादन्यम्‌) 
बैठाने आदि में प्रवीण (विदथ्यम्‌) यज्ञ करने में कुशल (पितृश्रवणम्‌) आचार्य पिता से विद्या 
पढ़नेवाले (सभेयम्‌) सभा में बैठने योग्य (वीरम्‌) शत्रुओं के बलों को व्याप्त होनेवाले शूरवीर पुरुष 
को देता है॥ २१॥ 

भावार्थ :-जो अध्यापक, उपदेशक वा राजपुरुष सुशिक्षित वाणी, अग्नि आदि की 
तत्त्वविद्या, पुरुष का ज्ञान और सभ्यता सबके लिये देवें, वे सबको सत्कार करने योग्य हों॥२१॥ 

त्वमित्यस्थ गोतम ऋषि:। सोमो देवता। विराट्‌ पड़क्तिएछन्द:। पञ्ञम:ः स्वर:॥ 
एनस्तमेव विषययाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 
त्वमिमा5ओष॑धी: सोम विश्वास्त्वमपो5अजनयस्त्वं गा:। 
त्वमा तंतश्थोर्वन्तरिक्ष॑ त्वं ज्योतिषा वि तमों ववर्थ॥ २२॥ 


चतुर्खिशो5 ध्याय: १७७३ 


त्वम। इमा:। ओष॑धी:। सोम। विश्वा:। त्वम्‌। अप:। अजन॒य॒:। त्वम्‌। गा:॥ त्वम्‌। आ। तत॒न्थ। उरू। 
अन्तरिक्षम। त्वम्‌। ज्योतिषा। वि। तम॑:। बवर्थ॥ २२॥ 

पदार्थ :-(त्वम) (इमा:) (ओषधी:) सोमाद्या: (सोम) सोमवल्लीव सर्वरोगविनाशक ! 
(विश्वा:) सर्वा: (त्वमू) (अपः) जलानि कर्म वा (अजनय:) जनये: (त्वम) (गा:) पृथिवीर्धनूर्वा 
(त्वमू) (आ) (ततन्थ) तनोषि (उरु) बहु (अन्तरिक्षम) जलमाकाशं वा (त्वम्‌) (ज्योतिषा) प्रकाशेन 
(वि) (तमः) अन्धकारं रात्रिम्‌ (बवर्थ) वृणोषि॥ २२॥ 

अन्वयः-हे सोम राजन! यस्त्वं विश्वा इमा ओषधीस्त्वं सूर्य इवा5पस्त्वं॑ गाश्चाउजनयस्त्वं 
सूर्य उर्वन्तरिक्षमा ततन्थ, सविता ज्योतिषा तम इव न्यायेनाअन्यायं विववर्थ, स 
त्वस्माभिर्माननीयो5सि॥ २२॥ 

भावार्थ :-ये जना ओषध्यो रोगानिव दुःखानि हरन्ति, प्राणा इब बलं जनयन्ति, ये राजजना: 
सूर्य्यों रात्रिमिवाउ धर्माउविद्या5न्धकारं निवर्त्तयन्ति, ते जगत्पूज्या: कुतो न स्यु:॥ २२॥ 

पदार्थ :-हे (सोम) उत्तम सोमवलली ओषधियों के तुल्य रोगनाशक राजन्‌! (त्वमू) आप 
(इमा:) इन (विश्वा:) सब (ओषधी:) सोम आदि ओषधियों को (त्वम) आप सूर्य्य के तुल्य (अपः) 
जलों वा कर्म को और (त्वम) आप (गाः) पृथिवी वा गौओं को (अजनय:) उत्पन्न वा प्रकट 
कीजिये। (त्वम्‌) आप सूर्य्य के समान (उरु) बहुत (अन्तरिक्षम) अवकाश को (आ, ततन्थ) विस्तृत 
करते तथा (त्वम) आप सूर्य्य जैसे (ज्योतिषा) प्रकाश से (तम:) अन्धकार को दबाता। वैसे न्याय से 
अन्याय को (वि, ववर्थ) आच्छादित वा निवृत्त कीजिये, सो आप हमको माननीय हैं॥ २२॥ 

भावार्थ :-जो मनुष्य जेसे ओषधि रोगों को वैसे दु:खों को हर लेते हैं, प्राणों के तुल्य बलों 
को प्रकट करते तथा जो राजपुरुष सूर्य्य रात्रि को जैसे वैसे अधर्म और अविद्या के अन्धकार को 
निवृत्त करते हैं, वे जगत्‌ को पूज्य क्यों नहीं हों 2॥ २२॥ 

देवेनेत्यस्थ गोतम ऋषि:। सोमो देवता। निचृत्‌ त्रिषप्टप्‌ छन्‍्द:। बैवत: स्वर:॥ 
एनस्तमेव विषययाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

देवेन॑ नो मनंसा देव सोम रायो भागः सहसावन्नभि युध्य। 

मा त्वा त॑नदीशिषे वीर्य्यस्योभयेभ्य: प्र चिकित्सा गविष्टौ॥ २३॥ 

देवेन। नः। मनंसा। देव। सोम। राय:। भागम्‌। सहसावन्निति सहसाउवन्‌॥ अभि। युध्य॥ मा। त्वा। 
आ। तन॒त्‌। ईशिपि। वीर्य्यस्थ। उभयेभ्य:। प्र। चिकित्स। गविष्टाविति गो5ईष्टौ॥ २३॥ 


१७७४ यजुर्वेदभाष्ये 


पदार्थ :-(देवेन) दिव्यगुणकर्मस्वभावयुक्तेन (न:) अस्मभ्यमू (मनसा) (देव) 


दिव्यगुणसम्पन्न (सोम) अखिलेश्वर्यप्रापक! (राय:) धनस्य (भागम्‌) सेवनीयमंशम्‌ (सहसावन) 
समो5धिक॑ बल॑ विद्यते यस्य तत्सम्बुद्धो। अत्र प्रथमार्थ तृतीयाया अलुक्‌। (अभि) अभिमुख्ये 
(युध्य) योधय गमय। अत्र अन्तर्भावितण्यर्थ: | युध्यतिर्गतिकर्मा॥ (निघं०२।१४) (मा) निषेधे (त्वा) 
त्वाम्‌ (आ) (तनत) सड्कुचेत्‌। अत्रोपसर्गाच्चादैर््य इत्याधृषीयपाठात्‌ तनुधातो: स्वगणे लेट 
प्रयोग:। (ईशिषे) समर्थो भवति (वीर्य्यस्थ) वीरकर्मण:। अत्र अधीगथर्दयेशां कर्मणि 
(अष्टा०२।३ ५२) इति कर्मणि षष्ठी। (उभयेभ्य:) ऐहिकपारमार्थिकसुखेभ्य: (प्र) (चिकित्स) 
रोगनिवारणायेव विघ्ननिवारणोपायं कुरु। अत्र संहितायाम्‌ [अ०६.३.११४] इति दीर्घ:। (गविष्टो) 
गो: स्वर्गस्थ सुखविशेषस्येष्टाविच्छायां सत्याम्‌॥२३॥ 

अन्वयः-हे सहसावन्‍न्त्सोम देव राजन्‌ | यस्त्वं देवेन मनसा रायो भागं नो5भियुध्य, यतस्त्व॑ 
वीर्य्यस्येशिषे त्वा कश्चिन्मा आतनत्‌, स त्वं गविष्टावुभयेभ्य: प्रचिकित्स॥ २३॥ 

भावार्थ :-राजादिविद्वद्धि: कपटादिदोषान्‌ विहाय शुद्धेन भावेन सर्वेभ्य: सुखमभिलष्य वीर्य्य 
वर्द्धनीयम्‌, येन दुःखनिवृत्ति: सुखवृद्धिरिहामुत्र च स्यात्‌, तत्र सततं प्रयतितव्यम्‌॥ २३॥ 

पदार्थ :-हे (सहसावन) अधिकतर सेनादि बलवाले (सोम) संपूर्ण ऐश्वर्यू के प्रापक (देव) 
दिव्य गुणों से युक्त राजन्‌! जो आप (देवेन) उत्तम गुण, कर्म, स्वभावयुक्त (मनसा) मन से 
(राय:) धन के (भागम्‌) अंश को (नः) हमारे लिये (अभि, युध्य) सब ओर से प्राप्त कीजिये, 
जिससे आप (वीर्य्यस्थ) वीरकर्म करने को (ईशिषे) समर्थ होते हो, इससे (त्वा)ं आपको कोई (मा) 
न (आ, तनत्‌) दबावे सो आप (गविष्टो) सुख विशेष की इच्छा के होते (उभयेभ्य:) दोनों इस 
लोक, परलोक के सुखों के लिये (प्र, चिकित्स) रोग निवारण के तुल्य विध्न निवृत्ति के उपाय को 
किया कीजिये॥ २३॥ 

भावार्थ :-राजादि विद्वानों को चाहिये कि कपटादि दोषों को छोड़ शुद्धभाव से सबके लिये 
सुख की चाहना करके पराक्रम बढ़ावें और जिस कर्म से दुःख की निवृत्ति तथा सुख की वृद्धि इस 
लोक, परलोक में हो, उसके करने में निरन्तर प्रयत्न करें॥ २३॥ 

अष्टावित्यस्या55 ड्विर्सो हिरण्यस्तूप ऋषि:। सविता देवता। भुरिक्पद्क्तिएछन्द:। पञ्ञम: 

स्वर:॥ 
अध सूर्य: कि करोतीत्याह॥ 
अब सूर्य क्या करता है, इस विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 
अष्टौ व्यख्यत्‌ ककुर्भ: प्रथिव्यास्त्री धन्‍्व॒ योजना स॒प्त सिश्चून्‌। 


चतुर्खिशो5 ध्याय: १७७५ 


हिरण्याक्ष: सविता देव5आगाद्‌ दधद्‌ रत्नां दाशुषे वार्य्याणि॥ २४॥ 

अष्टो। वि। अख्यत। ककुरभ:। प्रथिव्या:। त्री। धन्व। योजना। स॒प्त। सिश्ूंन्‌॥ हिरण्याक्ष इति 
हिरण्य5अक्ष:। सबविता। देव:। आ। अगात्‌। दध॑त्‌। रत्लां। दाशुषें। वार्य्याणि॥ २४॥ 

पदार्थ :-(अष्टो) (वि) (अख्यत्‌) विख्यापयति (ककुभः) सर्वा दिशः। ककुभ इति 
दिडनामसु पठितम्‌॥ (निघं०१।६) (पृथिव्या:) भूमे: सम्बन्धिनी (त्री) त्रीणि (धन्व) 
धन्वेत्यन्तरिक्षगामसु पठितम्‌॥ (निघं०१।३) (योजना) योजनानि (सप्त, सिद्धून्‌) भौमसमुद्रमारभ्य 
मेघादूर्ध्वाउवयवपर्यन्तान्‌ सागरान्‌ (हिरण्याक्ष:) हिरण्यानि ज्योतींषि अक्षीणीव यस्य सः (सविता) 
सूर्य: (देव) द्योतक: (आ) (अगात) आगच्छति (दधत) दधान: सन्‌ (रत्ना) रमणीयानि 
पृथिवीस्थानि (दाशुषे) दानशीलाय जीवाय (वार्याणि) वर्तु स्वीकर्त्तु योग्यानि॥ २४॥ 

अन्वयः-हे मनुष्या: ! यथा हिरण्याक्षो देव: सविता दाशुषे वार्य्याणि रत्ना दधत्‌, त्री धन्व 
योजना सप्त सिन्धून्‌ पृथिव्या अष्टो ककुभो व्यख्यदागाच्च, तथेव यूयं भवत॥ २४॥ 

भावार्थ:-हे मनुष्या:! यथा सूर्येण पृथिवीमारभ्य द्वादशक्रोशपर्यन्तगुरुत्वलघुत्वयुतानां 
सप्तविधानामपामवयवा: सर्वा दिशश्व विभज्यन्ते, वर्षादिना सर्वेभ्य: सुखं दीयते, तथा 
शुभगुणकर्मस्वभावै्दिगन्तां कीत्ति सम्पाद्य विविधेश्वर्यदानेन मनुष्यादीन्‌ प्राणिच: सतत 
सुखयत॥ २४॥ 

पदार्थ :-हे मनुष्यों! जेसे (हिरण्याक्ष:) नेत्र के समान रूप दशनिवाली ज्योतियों वाला 
(देव:) प्रेरक (सविता) सूर्य (दाशुषे) दानशील प्राणियों के लिये (वार्याणि) स्वीकार करने योग्य 
(रत्ना) पृथिवी के उत्तम पदार्थों को (दधत्‌) धारण करता हुआ (त्री) तीन (धन्‍्व) अवकाशरूप 
(योजना) अर्थात्‌ बारह कोस और (सप्त) सात (सिश्धून) पृथिवी के समुद्र से ले के मेघ के ऊपरले 
अवयवों पर्यन्त समुद्रों की तथा (प्रथिव्या:) पृथिवी सम्बन्धिनी (अष्टो) आठ (ककुभ:) दिशाओं की 
(वि, अख्यत्‌) प्रसिद्ध प्रकाशित करता है, वेसे ही तुम लोग होओ॥ २४॥ 

भावार्थ :-हे मनुष्यो! जैसे सूर्य्य से पृथिवी तक १२ कोस पर्यन्त हलके भारीपन से युक्त 
सात प्रकार के जल के अवयव और दिशा विभक्त होती तथा वर्षादे से सबको सुख दिया जाता, 
वैसे शुभ गुण, कर्म और स्वभावों से दिशाओं में कीर्ति फैला के अनेक प्रकार के ऐश्वर्य को देने से 
मनुष्यादि प्राणियों को निरन्तर सुखी करो॥ २४॥ 

हिरण्यपाणिरित्यस्थाड्रिससो हिरण्यस्तूप ऋषि:। सविता देवता। निचृज्जगती छन्द:। निषाद: 
स्वर:॥ 
एनस्तमेव विषययाह॥ 


१७७६ यजुर्वेदभाष्ये 


फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

हिरण्यपाणि: सविता विचर्षणिरुभे द्यावाप्रथिवी5अन्तरीयते। 

अपामीवां बाधते वेति सूर्य्यमभि कृष्णेन रजसा द्यामृणोति॥ २५॥ 

हिर॑ण्यपाणिरिति हिर॑ण्यअपाणि:। स॒विता। विर्चर्षणिरिति विडर्चर्षणि:। उभे5डत्युभे। द्यावापृधिवी 
इति द्यावापृधिवी। अन्त:। ईयते॥ अप अमीवाम्‌। बाधते। वेति। सूर्य्यम्‌॥। अभि। कृष्णेन। रज॑सा। द्याम्‌। 
ऋणोति॥ २ ५॥ 

पदार्थ:-(हिरण्यपाणि:) हिरण्यं ज्योति: पाणिरिव यस्य सः (सविता) ऐश्वर्यप्रद: 
(विचर्षणि:) विशेषेण दर्शक: (उभे) (द्यावाप्रथिवी) प्रकाशभूमी (अन्तः) मध्ये (ईयते) प्राप्य 
गच्छति (अप) दूरीकरणे (अमीवाम्‌) व्याधिरूपमन्धकारम्‌ (बाधते) दूरीकरोति (वेति) अस्तमेति 
(सूर्ब्यम) सवितृलोक:। अत्र विभक्तिव्यत्यय:। (अभि) सर्वत: (कृष्णेन) कृष्णवर्णन (रजसा) 
अन्धकारलक्षणेन. (द्याम) (ऋणोति) गच्छति प्राप्पोति। ऋणोतीति गतिकर्मा॥ 
(निघं०२।१४ ) ॥ २५॥ 

अन्वयः-हे मनुष्या:! यो हिरण्यपाणिविंचर्षण: सविता सूर्य्य यदोभे द्यावापृथिवी 
अन्तरीयते, तदाउमीवामपबाधते, यदा च वेति तदा कृष्णेन रजसा द्यामाभि ऋणोति त॑ यूय॑ 
विजानीत॥ २५॥ 

भावार्थ :-हे मनुष्या: ! यथा सूर्य्य: सन्निहिताँललोकानाकृष्य धरति, तथेवाउनेकलोका$लंकृत॑ 
सूर्य्यादिक॑ सर्व जगदभिव्याप्या5 5कृष्येश्वरो दधातीति यूयं विजानीत। नहीश्वरमन्तरेण सर्वस्य विधाता 
धर्ता अन्य: कश्चित्‌ सम्भवितुमरहति॥ २५॥ 

पदार्थ :-हे मनुष्यों! जो (हिरण्यपाणि:) हाथों के तुल्य जलादि के ग्राहक प्रकाशरूप 
किरणों से युक्त (विचर्षणि:) विशेष कर सबको दिखानेवाली (सविता) सब पदार्थों की उत्पत्ति का 
हेतु (सूर्य्यम्‌) सूर्ग्यलोक जब (उभे) दोनों (द्यावापृथिवी) आकाश भूमि के (अन्त:) बीच (ईयते) 
उदय होकर घूमता है, तब (अमीवाम्‌) व्याधिरूप अन्धकार को (अप, बाधते) दूर करता और जब 
(वेति) अस्त समय को प्राप्त होता तब (कृष्णेन) (रजसा) काले अन्धकाररूप से (द्याम) आकाश 
को (अभि, ऋणोति) सब ओर से व्याप्त होता है, उस सूर्य्य को तुम लोग जानो॥ २५॥ 

भावार्थ :-हे मनुष्यो! जैसे सूर्ग्य अपने समीपवर्त्ती लोकों का आकर्षण कर धारण करता है, 
वैसे ही अनेक लोकों से शोभायमान सूर्यादे सब जगत्‌ को सब ओर से व्याप्त हो और आकर्षण 
करके ईश्वर धारण करता है, ऐसा जानो। क्योंकि ईश्वर के बिना सबका स्रष्टा तथा धर्त्ता अन्य कोई 
भी नहीं हो सकता॥ २५॥ 


चतुखझ्रिंशो5 ध्याय: १७७७ 


हिरण्यहस्त इत्यस्य आड्विरसो हिरण्यस्तूप ऋषि:। सविता देवता। विराट्त्रिष्टप्‌ छन्द:। 
घैवत: स्वर:॥ 
एनस्तमेव विषययाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

हिरण्यहस्तो5असुर: सुनीथ: सुमृडीक: स्ववाँ यात्वर्वाड। 

अपसेध॑न्‌ रक्षसों यातुधानानस्थांद्‌ देव: प्रतिदोष॑ गृणान:॥ २६॥ 

हिरण्यहस्त इति हिरण्य5हस्त:। असुरः। सुनीथ इति सुइनीथ:। सुमड़ीक इति सुमृड़ीक:। 
स्ववानिति स्व5वान। यातु। अर्वाद्ञ। अपसेधन्नित्य॑प5सेध॑न्‌। रक्षस:। यातुधानानिति यातु5धानान्‌। अस्थात्‌। 
देव:। प्रतिदोषमि्ति प्रतिउदोषम्‌। गृणान:॥ २६॥ 

पदार्थ :-(हिरण्यहस्त:) हिरण्यानि ज्योतींषि हस्तवद्‌ यस्य स: (असुरः) प्रक्षेप्ता (सुनीथः) 
यः सुष्ठु नयति सः (सुप्रडीकः) सुष्ठु सुखकर: (स्ववान्‌) स्वे स्वकीया: प्रकाशादयो गुणा विद्यन्ते 
यस्मिन्‌ सः। अत्र दीर्घादटि समानपादे॥ (अष्टा०८।३॥९) रुत्वे भोभगो० [अ०८.३.१७] इत्यनेन 
रोयदिशे च हलि सर्वेषाम्‌ [अ०८.३.२२] इति लोप:। (यातु) प्राप्नोतु (अर्वाड) यो3र्वाचीनान्‌ अश्जति 
प्राप्पोति स: (अपसेधन) दूरीकुर्वन्‌ (रक्षस:) दस्युचोरादीन्‌ (यातुधानान्‌) अन्यायेन परपदार्थधारकान्‌ 
(अस्थात्‌) उत्तिष्ठति उदेति (देव:) प्रकाशक: (प्रतिदोषम्‌) प्रतिजनं यो दोषस्तम्‌। अत्रोत्तरपदलोप:। 
(गृणान:) उच्चरयन्‌ प्रकटयन्‌॥ २६॥ 

अन्वयः:-हे मनुष्या:! यो हिरण्यहस्त: सुनीथो5सुर: सुमृडीकः स्ववान्‌ देवो रक्षसो 
यातुधानानपसेधन्‌ प्रतिदोष॑ गृणानश्वास्थात्‌, सोईर्वाडस्मत्‌ सुखाय यातु, तद्बद्यूयं भवत॥ २६॥ 

भावार्थ :-हे मनुष्या: ! सदैवौदार्येण याचमानेभ्यो हिरण्यादिक॑ दत्त्वा दुष्टाचारान्‌ तिरस्कृत्य 
धार्मिकेभ्य: सुखं प्रदाया5हर्निशं सूर्यवत्‌ प्रशंसिता भवत॥ २६॥ 

पदार्थ :-हे मनुष्यो ! जो (हिरण्यहस्त:) हाथों के तुल्य प्रकाशोंवाला (सुनीथ:) सुन्दर प्रकार 
प्राप्ति कराने (असुरः) जलादि को फेंकनेवाला (सुप्रढीकः) सुन्दर सुखकारी (स्ववान्‌) अपने 
प्रकाशादि गुणों से युक्त (देव:) प्रकाशक सूर्य्यलोक (यातुधानान्‌) अन्याय से दूसरों के पदार्थों को 
धारण करनेवाले (रक्षस:) डाकू, चोर आदि को (अपसेधन) निवृत्त करता अर्थात्‌ डाकू, चोर आदि 
सूर्योदय होने पर अपना काम नहीं बना सकते, किन्तु प्रायः रात्रि को ही अपना काम बनाते हैं ओर 
(प्रतिदोषम्‌) मनुष्यों के प्रति जो दोष उसको (गृणान:) प्रकट करता हुआ (अस्थात्‌) उदित होता हे, 
वह (अर्वाड) समीपवर्ती पदार्थों को प्राप्त होनेवाला हमारे सुख के अर्थ (यातु) प्राप्त होवे, वेसे तुम 
होओ॥ २६॥ 


१७७८ यजुर्वेदभाष्ये 


भावार्थ:-हे मनुष्यो! मांगनेवालों के लिये उदारता से सुवर्णादि तथा दुष्टाचारियों का 

तिरस्कार कर और धार्मिक जनों को सुख देके प्रतिदिन सूर्य्य के तुल्य प्रशंसित होओ॥ २६॥ 
ये त इत्यस्थाड्विरसो हिरण्यस्तूप ऋषि:। सविता देवता। विराट त्रिष्टप्‌ छन्द:। धैवत: 
स्वर:॥ 
अधाध्यापकोपदेगशकतविषयमाह॥ 
अब अध्यापक और उपदेशक विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

ये ते पर्था: सवित: पूर्व्यासॉ3रेणव: सुकृता5अन्तरिक्षि। 

तेभिनेंडअद्य पथिभि: सुगेभी रक्षां च नोउअधि च बूहि देव॥ २७॥ 

ये। ते। पर्था:। सवितरितिं सवित:। पूर्व्यास:। अरेणव॑:। सुकृता इति सुडकृता:। अन्तरिक्षे॥ तेभि:। 
नः। अद्या पथिभिरति पथिडभिं:। सुगेभिरिति सुडगेमि:। रक्षां। च। न॒ः। अधि। चा। ब्रूहि। देवा। २७॥ 

पदार्थ :-(ये) (ते) तव (पत्था:) मार्गा। अत्र वचनव्यत्ययेनेकवचनम्‌। (सवितः) 
सवितृददश्चर्यप्रद (पूर्व्यास:) पूर्वराप्तै: सेविता: (अरेणव:) अविद्यमाना रेणवो येषु ते (सुकृता:) 
सुष्ठु निष्पादिता: (अन्तरिक्षे) आकाशे (तेभि:) ते: (नः) अस्मान्‌ (अद्य) इदानीम्‌ (पथिभि:) मार्गै: 
(सुगेभि:) सुखेन गमनाउधिकरणै: (रक्ष) अत्र हृद्बचो5तस्तिड: [अ०६.३.१३५] इति दीर्घ:। (च) 
(नः) अस्मान्‌ (अधि) उपरिभावे (च) (ब्रृहि) उपदिश (देव) सुखविद्ययोर्दात:॥ २७॥ 

अन्वय:-हे सवितर्देवा55प्तविद्वन्‌! यस्य ते सूर्यस्यान्तरिक्षे इव ये पूर्व्यासो5रेणव: सुकृता: 
पन्‍्था: सन्ति, तेभिस्सुगेभि: पथिभिरद्य नो नय, तत्र गच्छतो नो रक्ष च नोअस्मांश्चाधि ब्रूहि। एवं 
सर्वान्‌ प्रति बोधय॥ २७॥ 

भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्ड्ार:। हे विद्वांसो ! युष्माभिर्यथा सूर्यास्या5न्तरिक्षे निर्मला: 
मार्गा: सन्ति, तथेवोपदेशाध्यापनाभ्यां विद्याधर्मसुशीलप्रदा: पन्थान: प्रचारणीया:॥ २७॥ 

पदार्थ :-हे (सवित:) सूर्य के तुल्य ऐश्वर्य देनेवाले (देव) विद्या और सुख के दाता आप्त 
विद्वान्‌ पुरुष! जिस (ते) आपके जैसे सूर्य के (अन्तरिक्षे) आकाश में गमन के शुद्ध मार्ग हैं, वेसे 
(ये) जो (पूर्व्यास:) पूर्वज आप्तजनों ने सेवन किये (अरेणव:) धूलि आदि रहित (सुकृता:) सुन्दर 
सिद्ध किये (पत्था) मार्ग हैं, (तेभि:) उन (सुगेभि:) सुखपूर्वक जिनमें चलें ऐसे (पथिभि:) मार्गों से 
(अद्य) आज (नः) हम लोगों को चलाइये, इन मार्गों से चलते हुए हमारी (रक्ष) रक्षा (च) भी 
कीजिये (च) तथा (न:) हमको (अधि, ब्रूहि) अधिकतर उपदेश कीजिये, इसी प्रकार सबको चेतन 
कीजिये॥ २७॥ 


चतु्तरिंशो5 ध्याय: १७७९ 


भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्ड्ार है। हे विद्वानो! तुमको चाहिये कि जैसे सूर्य 
के आकाश में निर्मल मार्ग हैं, वेसे ही उपदेश और अध्यापन से विद्या, धर्म और सुशीलता के दाता 
मार्गों का प्रचार करें॥ २७॥ 

उभेत्यस्य प्रस्कण्व ऋषि:। अश्विनौ देवते। निचृद्‌ गायत्री छन्द:। पञ्ञमः स्वर:॥ 
एनस्तमेव विषययाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

उभा पिंबतमश्चिनोभा नः शर्म यच्छतम्‌। 

अविद्रियाभिरूतिभि :॥ २ ८॥ 

उभा। पिबतम्‌। अश्विना। उभा। न॒ः। शर्म। यच्छतम्‌॥ अविद्वियाभि:। ऊतिभिरित्यूतिडभिं:॥ २८॥ 

पदार्थ :-(उभा) द्वौ (पिबतम्‌) (अश्विना) सूर्य्याचन्द्रमसाविवा5 ध्यापकोपदेशको ! (उभा) द्वौ 
(नः) अस्मभ्यम्‌ (शर्म) श्रेष्ठ शरणं सुखं वा (यच्छतम्‌) दद्यातम्‌ (अविद्रियाभि:) अच्छिद्राभि: 
(ऊतिभि:) रक्षणादिभि:॥ २८॥ 

अन्वयः-हे अश्विना! उभा युवां यत्रोत्तमं रसं पिबतं तच्छरमोभा युवामविद्रियाभिरूतिभी 
रक्षितं गृहं नो यच्छतम्‌॥ २८॥ 

भावार्थ :-अध्यापकोपदेशके: सदोत्तमगृहरचननिवासोपदेशान्‌ कृत्वा यत्र पूर्णा रक्षा स्यात्‌, 
तत्र सर्वे प्रेरणीया:॥ २८॥ 

पदार्थ :-हे (अश्विना) सूर्य चन्द्रमा के तुल्य अध्यापक उपदेशको! (उभा) दोनों तुम लोग 
जिस जगह पर उत्तम रस को (पिबतम्‌) पिओ उस (शर्म) उत्तम आश्रय स्थान वा सुख को (उभा) 
दोनों तुम (अविद्रियाभि:) छिद्ररहित (ऊतिभि:) रक्षादि क्रियाओं से रक्षित घर को (नः) हमारे लिये 
(यच्छतम्‌) देओ॥ २८॥ 

भावार्थ :-अध्यापक और उपदेशक लोगों को चाहिये कि सदा उत्तम घर बनाने के और 
निवास के उपदेशों को कर जहां पूर्ण रक्षा हो, उस विषय में सबको प्रेरणा करें॥ २८॥ 

अफणस्वतीमित्यस्य कुत्स ऋषि:। अश्विनो देवते। विराट त्रिष्टप्‌ छनन्‍्द:। घैवतः स्वर:॥ 

एनस्तमेव विषययाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 
अफस्वतीमश्चिना वाचम॒स्मे कृतं नों दस्ना वृषणा मनीषाम्‌। 
अद्यूत्येडवंसे नि हये वां वृधे च॑ नो भवतं वाजसातौ॥ २९॥ 


१७८० यजुर्वेदभाष्ये 


अरण॑स्वतीम्‌। अश्विना। वाच॑म्‌। अस्मेडइत्यस्मे। कृतम्‌। नः। दख्रा। वृषणा। मनीषाम्‌॥ अद्यूत्ये। अवसे। 
नि। हये। वाम्‌। वृधे। च। न॒:। भव॒त॒म्‌॥। वाजसाताविति वा्ज3सातौ॥ २९॥ 

पदार्थ :-(अणस्वतीम्‌) प्रशस्तान्यप्नांसि कर्माणि विद्यन्ते यस्यास्ताम्‌ (अश्विना) 
सकलविद्याव्यापिना-वध्यापकोपदेशको ! (वाचम्‌) वाणीम्‌ (अस्मे) अस्माकम्‌ (कृतम्‌) कुरुतम्‌ 
(नः) अस्माकम्‌ (दस्त्रा) दुःखोपक्षयितारी (वृषणा) सुखस्य वर्षयितारो (मनीषाम) उत्तमां प्रज्ञाम्‌ 
(अद्यूत्ये) अविद्यमानानि द्यूतानि यस्मिस्तस्मिन्‌ भवे (अवसे) रक्षणाय (नि, ह्ये) नितरां स्तौमि 
(वाम्‌) युवाम्‌ (वृधे) वर्द्धाय (च) (नः) अस्माकम्‌ (भवतम्‌) (वाजसातो) वाजस्य धनस्य 
विभाजके सड़य्रामे। २९॥ 

अन्वयः-हे दसख्ना वृषणाउश्विना! युवामस्मे वाचं मनीषां चाप्मस्वतीं कृतं नोअचद्यूत्ये5वसे 
स्थापयतम्‌। वाजसातोौ नो वृधे च भवतं यो वामहन्निह्ये तो मामुन्नयतम्‌॥ २९॥ 

भावार्थ :-ये मनुष्या निष्कपटानाप्तान्‌ दयालून्‌ विदुष: सतत सेवन्ते, ते प्रगल्भा धार्मिका 
विद्वांसो भूत्वा सर्वतो वर्द्धणाना विजयिन: सन्त: सर्वेभ्य: सुखदा भवन्ति॥ २९॥ 

पदार्थ :-हे (दस्त्रा) दुःख के नाशक (वृषणा) सुख के वषनिवाले (अश्विना) सब विद्याओं 
में व्याप्त अध्यापक और उपदेशक लोगो! तुम दोनों (अस्मे) हमारी (वाचम्‌) वाणी (च) और 
(मनीषाम्‌) बुद्धि को (अणस्वतीम) प्रशस्त कर्मों वाली (कृतम) करो (नः) हमारे (अद्यूत्ये) 
झूतरहित स्थान में हुए कर्म में (अवबसे) रक्षा के लिये स्थित करो (वाजसातो) धन का विभाग 
करनेहारे सड़ग्राम में (न) हमारी (वृधे) वृद्धि के लिये (भवतम्‌) उद्यत होओ, जिन (वाम्‌) तुम्हारी 
(नि, हये) निरन्तर स्तुति करता हूं, वे दोनों आप मेरी उन्नति करो॥२९॥ 

भावार्थ :-जो मनुष्य निष्कपट आप्त विद्वानों का निरन्तर सेवन करते हैं, वे प्रगल्भ धार्मिक 
विद्वान होके सब ओर बढ़ते और विजयी होते हुए सबके लिये सुखदायी होते हैं॥ २९॥ 

हुभिरित्यस्यथ कुत्स ऋषि:। अश्विनो देवते। त्रिष्टप्‌ छन्‍्द:। धैवत: स्वर :॥ 
अध सभायेनाधियों कि कुर्यावायित्याह॥ 
अब सभासेनाधीश कया करें, इस विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

बुुभिरक्तुभि: परि पातमस्मानरिष्टेभिरश्चिना सौभगेभि:। 

तन्नों मित्रो वरुणो मामहन्तामर्दिति: सिद्धु: पृथिवी5उत दौ:॥ ३ ०॥ 

बुभिरिति दुडभि:। अक्तुभिरित्यक्तुउभिं:। परि। पातम्‌। अस्मान। अस्ट्टिभि:। अश्विना। सौभगेभि:॥ 
ततू। नु:। मित्र:। वरुण:। मामहन्ताम्‌। अर्दिति:। सिखु:। पथिवी। उत। द्यौ:॥३०॥ 
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पदार्थ :-(द्युभि:) दिवसे: (अक्तुभिः) रात्रिभि: (परि) सर्वत: (पातम्‌) रक्षतम्‌ (अस्मान) 
(अर्ष्टिभि:) अहिंसितै: (अश्विना) सभासेनेशो! (सौभगेभि:) श्रेष्ठानां धनानां भाव: (तत्‌) तान्‌ 
(नः) अस्मानू (मित्र:) सखा (वरुण:) दुष्टानां बन्धक: (मामहन्ताम) सत्कुर्वन्तु (अदितिः) पृथिवी 
(सिद्धु:) सप्तविध: समुद्र: (प्रथिवी) अन्तरिक्षम्‌ (उत) अपि (च्यौ:) प्रकाश:॥३०॥ 

अन्वय:-हे अश्विना! यथाडदिति: सिन्धु: पृथिवी उत च्ौस्तन्नो मामहन्तामू, तथा मित्रो 
वरुणश्व युवां द्युभिरक्तुभिररिष्ठटिभि: सौभगेभिरस्मान्‌ परिपातम्‌॥ ३०॥ 

भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार: | हे सभाधीशादिविद्वांसो ! यथा पृथिव्यादीनि तत्त्वानि 
प्राणिनो रक्षन्ति, तथैव वर्द्धमानरैश्वर्यरहर्निशं सर्वान्‌ मनुष्यान्‌ वर्द्धयन्तु॥ ३०॥ 

पदार्थ :-हे (अश्विना) सभासेनाधीशो ! जैसे (अदिति:) पृथिवी (सिद्धु:) सात प्रकार का 
समुद्र (पृथिवी) आकाश (उत) और (द्यौ:) प्रकाश (तत्‌) वे (नः) हमारा (मामहन्ताम्‌) सत्कार करें, 
वैसे (मित्र:) मित्र तथा (वरुण:) दुष्टों को बांधने वा रोकनेवाले तुम दोनों (द्युभि:) दिन (अक्तुभि:) 
रात्रि (अस्ष्टिभि:) अहिंसित (सोभगेभि:) श्रेष्ठ धनों के होने से (अस्मान्‌) हमारी (परि, पातम्‌) सब 
ओर से रक्षा करो॥ ३०॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डरार है। सभाधीश आदि विद्वान्‌ लोग जैसे पृथिवी 
आदि तत्त्व सब प्राणियों की रक्षा करते हैं, वेसे ही बढ़े हुए ऐश्वर्यों से दिन-रात सब मनुष्यों को 
बढ़ावें॥ ३०॥ 

आ कृष्णेनेत्यस्य हिरण्यस्तूप ऋषि:। सूर्य्यों देवता। विराट त्रिष्टप्‌ छन्‍्द:। घैवत: स्वर:॥ 

अध विछ्वुता कि साध्यगित्याह॥ 
अब विद्युत्‌ से क्या सिद्ध करना चाहिये, इस विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

आ कृष्णेन रजसा वर्त्तमानो निवेशयन्नमृतं मर्त्य च। 

हिरण्ययेन सविता रथेना देवो यांति भुवनानि पश्यन्‌॥३१॥ 

आ। कृष्णेनै। रज॑सा। वर्त्तमान:। निवेशयन्नितिं निउवेशयन्‌। अम्रृतम्‌। मर्त्यम्‌। च॥ हिरण्ययेन। 
सविता। रथेन। आ। देव:। याति। भुवनानि। पश्य॑न्‌॥३ १॥ 

पदार्थ :-(आ) समन्तात्‌ (कृष्णेन) कर्षितेन (रजसा) लोकसमूहेन सह (वर्त्तमान:) 
(निवेशयन्‌) नित्यं प्रवेशयन्‌ (अप्रतम) नाशरहितं कारणम्‌ (मर्त्यम) नाशसहितं कार्य्यम्‌ (च) 
(हिरण्ययेन) तेजोमयेन (सविता) ऐश्वर्यप्रद: (रथेन) रमणीयेन स्वरूपेण (आ) (देव:) देदीप्यमान: 
(याति) प्राप्नोति (भुवनानि) भवनाधिकरणानि वस्तूनि (पश्यन्‌) संप्रेक्षमाण:॥ ३१॥ 
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अन्वय:-हे विदह्वस्त्व॑ य आकृष्णेन रजसा सह वर्त्तमान: सततममृतं मर्त्यज्ञ निवेशयन्‌ 
हिरण्ययेन रथेन सविता देवो विद्युद्‌ भुवनानि याति, तं॑ पश्यन्‌ सन्‌ संप्रयुडग्धि॥ ३१॥ 

भावार्थ:-हे मनुष्या:! या विद्युत्कार्य कारणं सम्प्रकाश्य सर्वत्राउभिव्याप्ता तेजोमयी 
सद्योगामिनी सर्वाकर्षिका वर्त्तते, तां प्रेक्षमाणा: सन्त: संप्रयुज्या3 भीष्ठानि सद्यो यात॥३१॥ 

पदार्थ :-हे विद्वन्‌! आप जो (आ, कृष्णेन) आकर्षित हुए (रजसा) लोकसमूह के साथ 
(वर्त्तमान:) निरन्तर (अमृतम) नाशरहित कारण (च) और (मर्त्यम) नाशसहित कार्य्य को 
(निवेशयन) अपनी-अपनी कक्षा में स्थित करता हुआ (हिरण्ययेन) तेज:स्वरूप (रथेन) 
रमणीयस्वरूप के सहित (सविता) ऐश्वर्य का दाता (देव:) देदीप्यमान विद्युत्रूप अग्नि (भुवनानि) 
संसारस्थ वस्तुओं को (याति) प्राप्त होता है, उसको (पश्यन्‌) देखते हुए सम्यक्‌ प्रयुक्त 
कीजिये॥ ३१॥ 

भावार्थ :-हे मनुष्यो! जो बिजली कार्य और कारण को सम्यक्‌ प्रकाशित कर सर्वत्र 
अभिव्याप्त तेजस्वरूप शीघ्रगामिनी सबका आकर्षण करनेवाली है, उसको देखते हुए सम्प्रयोग में 
अभीष्ट स्थानों को शीघ्र जाया करो॥३१॥ 

आ रात्रीत्यस्थ कुत्स ऋषि:। रात्रिदेवता। पथ्या बृहती छन्द:। मध्यम: स्वर:॥ 
अध रात्रिवर्णममाह॥ 
अब रात्रि का वर्णन अगले मन्त्र में करते हैं॥ 

आ रात्रि पार्थिव रज॑: पितुरप्रायि धा्मभि:। 

दिव: सदाथंसि बृहती वि तिष्ठस5आ त्वेषं वर्त्तते तम:॥३२॥ 

आ।, रात्रि। पार्थिवम्‌। रज॑:। पितुः। अप्रायि। धार्मभिरिति धार्मअभि:॥ दिव:। सर्दार्ंसि। बृहती। वि। 
तिष्ठसे। आ। त्वेषम्‌। वर्त्तते। तम॑:॥ ३ २॥ 

पदार्थ :-(आ) समन्तात्‌ (रात्रि) रात्रि:। अन्न लिड्रव्यत्यय:। (पार्थिवम्‌) पृथिव्या: सम्बन्धि 
(रज:) लोक: (पितुः) मध्यलोकस्य (अप्रायि) पूर्य्यन्ते (धामभिः) सर्वे: स्थाने: (दिव:) प्रकाशस्य 
(सदांसि) सीदन्ति येषु तान्यधिकरणानि (बृहती) महती (वि) (तिष्ठसे) तिष्ठते, आक्रमते, व्याप्नोति 
(आ) (त्वेषम्‌) स्वकान्त्या प्रकृष्टम्‌ (वर्त्ते) (तम:) अन्धकार:॥३२॥ 

अन्वयः-हे मनुष्या: ! या बृहती रात्रि दिव: सदांसि वितिष्ठसे, यया पितुर्धामभि: पार्थिव रज 
आ अप्रायि, यस्याश्व त्वेषं तम आ वर्त्तते, तां युकत्या सेवध्वम्‌॥ ३२॥ 

भावार्थ :-हे मनुष्या:! या पृथिव्यादेश्छाया रात्रौ प्रकाशं निरोधयति, सर्वमावृणोति तां 
यथावत्‌ सेवन्ताम्‌॥३२॥ 
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पदार्थ :-हे मनुष्यो ! जो (बृहती) बड़ी (रात्रि) रात (दिव:) प्रकाश के (सदांसि) स्थानों को 
(वि, तिष्ठसे) व्याप्त होती है, जिस रात्रि ने (पितु:) अपने तथा सूर्य के मध्यस्थ लोक के 
(धामभि:)सब स्थानों के साथ (पार्थिवम्‌) पृथिवी सम्बन्धी (रज:) लोक को (आ, अप्रायि) अच्छे 
प्रकार पूर्ण किया है, जिसका (त्वेषमू) अपनी कान्ति से बढ़ा हुआ (तम:) अन्धकार (आ) (वर्त्तते) 
आता-जाता है, उसका युक्ति के साथ सेवन करो॥३२॥ 

भावार्थ:-हे मनुष्यो! जो पृथिव्यादि की छाया रात्रि में प्रकाश को रोकती अर्थात्‌ सबका 
आवरण करती है, उसका आप लोग यथावत्‌ सेवन करें॥३२॥ 

उष इत्यस्य गोतम ऋषि:। उपषर्देवता। निचृत्‌ परोष्णिक्‌ छन्द:। ऋषभ: स्वर:॥ 
एनरुपो वर्णनम्र॒पदिज्यते॥ 
फिर उषकाल का वर्णन अगले मन्त्र में करते हैं॥ 

उषस्तच्चित्रमा भरास्मभ्य॑ वाजिनीवति। 

येन॑ तोक॑ च तनय॑ च धामहे॥३३॥ 

उर्ष:। तत। चित्रम। आ। भर। अस्मभ्य॑म्‌। वाजिनीव॒तीतिं वाजिनीउवति॥ येन। तोकम्‌॥। च। तनयम्‌। 
चा। धा्महे॥ ३ ३॥ 

पदार्थ :-(उष:) उषोदद्वठ्तमाने (तत्‌) (चित्रम) अद्भधुतस्वरूपम्‌ (आ) (भर) पोषय 
(अस्मभ्यम्‌) (वाजिनीवति) बहतन्नाद्येश्वर््ययुक्ते (येन) (तोकम्‌) सद्यो जातमपत्यम्‌ (च) (तनयम्‌) 
प्राप्तकुमारावस्थम्‌ (च) (धामहे) धरेम॥३३॥ 

अन्वयः-हे वाजिनीवत्युषर्वद्वर्तमाने स्त्रि! यथा वाजिनीवत्युषा यादृशं चित्र स्वरूपं धरति, 
तत्‌ तादृशमस्मभ्यं त्वामाभर, येन वयं तोक॑ च तनयं च धामहे॥३३॥ 

भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्लार:। यथा सर्वशोभायुक्ता मड्लप्रदा प्रभातवेला 
सर्वव्यवहारधारिका वर्त्तते, तथाभूता: स्त्रियो यदि स्युस्तर्हिं ता: सदा स्वं पति प्रसाद्य पुत्रपौत्रादिना 
आननन्‍्दं लभेरन्‌॥३३॥ 

पदार्थ :-हे (वाजिनीवति) बहुत अन्नादि ऐश्वर्यों से युक्त (उष:) प्रात:ः:समय की वेला के 
तुल्य कान्तिसहित वर्त्तमान स्त्रि! जेसे अधिकार अन्नादि ऐश्वर्य की हेतु प्रातःकाल की वेला जिस 
प्रकार के (चित्रम्‌) आश्चर्यस्वरूप को धारण करती (तत्‌) वैसे रूप को तू (अस्मभ्यम) हमारे लिये 
(आ, भर) अच्छे प्रकार पुष्ट कर (येन) जिससे हम लोग (तोकम्‌) शीघ्र उत्पन्न हुए बालक (च) 
और (तनयम्‌) कुमारावस्था के लड़के को (च) भी (धामहे) धारण करें॥३३॥ 
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भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डार है। जैसे सब शोभा से युक्त मड़ल देनेवाली 
प्रभात समय की वेला सब व्यवहारों को धारण करनेवाली है, यदि वेसी स्त्रियां हों तो सदा अपने 
अपने पति को प्रसन्न कर पुत्र-पौत्रादि के साथ आनन्द को प्राप्त होवें॥ ३३॥ 

प्रातरित्यस्थ वसिष्ठ ऋषि:। अग्न्यादयो लिड्लोक्ता देवता:। निचृदज्जगती छन्द:। निषाद: 

स्वर:॥ 
उएनर्मनष्या: कि कुर्यरित्याह॥ 
फिर मनुष्य कया करें, इस विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

प्रातरम्नि प्रातरिन्द्रः हवामहे प्रार्मित्रावरुणा प्रातरश्विनां। 

प्रार्भग पूषणं ब्रह्म॑णस्पतिं प्रातः सोम॑मुत रूद्रः हुवेम॥ ३४॥ 

प्रात:। अम्निम्‌। प्रातः। इन्द्रम। हवामहे। प्रात:। मित्रावरुणा। प्रात:। अश्विना॥ प्रात:। भग॑म्‌। 
पूषण॑म्‌। ब्रह्म॑ण:। पतिम्‌। प्रातरिति प्रात:। सोम॑म्‌। उत। रुद्रम्‌। हुवेम॥ ३ ४॥ 

पदार्थ :-(प्रातः) प्रभाते (अग्निम) पवित्र स्वप्रकाशं परमात्मानं पावकमर्ग्नि वा (प्रातः) 
(इन्द्रम) परमैश्वर्यम्‌ (हवामहे) आदद्यामाहयेम वा (प्रातः) (मित्रावरुणा) प्राणोदानौ (प्रातः) 
(अश्विना) अध्यापकोपदेशकौ (प्रातः) (भगम्‌) भजनीयं भागम्‌ (पूषणम्‌) पुष्टिकरं भोगम्‌ (ब्रह्मण:) 
धनस्य वेदस्य (पतिम्‌) स्वामिनं पालकम्‌ (प्रातः) (सोमम) ओषधिगणम्‌ (उत) अपि (रुद्रम) जीवम्‌ 
(हुवेम) गृह्लीयाम॥ ३४॥ 

अन्वयः-हे मनुष्या:! यथा वयं प्रातरग्नि प्रातरिन्द्रं प्रारर्मित्रावरुणा प्रातरश्चिना हवामहे, 
प्रातर्भगं पूषणं ब्रह्मणस्पति प्रात: सोममुत रुद्रद्न हुवेम, तथा यूयमप्याचरत।॥ ३४॥ 

भावार्थ :-ये मनुष्या: प्रातः परमेश्वरोपासनमग्निहोत्रमै श्वर्येन्नित्युपाय॑ 
प्राणापानपुष्टिकरणमध्यापको- पदेशकान्‌ विदुष ओषधिसेवनं जीवं च प्राप्तुं ज्ञातुं च प्रयतन्ते, ते सर्वे: 
सुखैरलड्कृता: स्यु:॥३४॥ 

पदार्थ :-हे मनुष्यों! जेसे हम लोग (प्रातः) प्रातःकाल (अग्निम्‌) पवित्र वा स्वयं 
प्रकाशस्वरूप परमात्मा वा अग्नि को (प्रातः) प्रात:समय (इन्द्रमू) उत्तम ऐश्वर्य को (प्रातः) प्रभात 
समय (मित्रावरुणा) प्राण उदान को और (प्रातः) प्रभात समय (अश्विना) अध्यापक तथा उपदेशक 
को (हवामहे) ग्रहण करें वा बुलावें (प्रातः) प्रात:समय (भगम्‌) सेवन करने योग्य भाग (पृषणम) 
पुष्टिकारक भोग (ब्रह्मणस्पतिम) धन को वा वेद के रक्षक को (प्रातः) प्रभात समय (सोमम) 
सोमादि ओषधिगण (उत) और (रुद्रम) जीव को (हुवेम) ग्रहण वा स्वीकृत करें, वैसे तुम लोग भी 
आचरण करो॥ ३४॥ 
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भावार्थ :-जो मनुष्य प्रात:काल परमेश्वर की उपासना, अग्निहोत्र, ऐश्वर्य की उन्नति का 


उपाय, प्राण और अपान की पुष्टि करना, अध्यापक, उपदेशक, विद्वानों तथा ओषधि का सेवन और 
जीवात्मा को प्राप्त होने वा जानने को प्रयत्न करते हैं, वे सब सुखों से सुशोभित होते हैं॥ ३४॥ 
प्रातर्जितमित्यस्य वसिष्ठ ऋषि:। भगो देवता। निचृत्‌ त्रिष्टप्‌ छन्‍्द:। घैवतः स्वर:॥ 
मूज॒ष्या ऐज़वर्य्य सम्पादयेय्ररित्याह॥ 
मनुष्य लोग ऐश्वर्य्य का सम्पादन करें, इस विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

प्रार्जितं भगमुग्रः हुवेम व॒यं पुत्रमर्दितेयों विधर्त्ता। 

आध्रश्चिद्य॑ मन्यमानस्तुरश्चिद्‌ राजा चिद्यं भगं भक्षीत्याहं॥ ३ ५॥ 

प्रातजितमिति प्रात:5जित॑म्‌॥ भग॑म्‌। उग्रम्‌। हुवेम। वयम्‌। पुत्रम्‌। अर्दिते:। य:। विधर्त्तेतिं विउधर्त्ता॥ 
आध्र:। चित्‌। यम्‌। मन्य॑मान:। तुर:। चित्‌। राजां। चित्‌। यम्‌॥ भग॑म्‌। भक्षि। इति। आहं॥ ३५॥ 

पदार्थ :-(प्रात:) प्रभाते (जितम) स्वपुरुषार्थन लब्धम्‌ (भगम्‌) ऐश्वर्य्यम्‌ (उम्रम) 
अत्युत्कृष्टम्‌ू (हुवेम) गृहीयाम (वयम्‌) (पुत्रम) (अदिते:) अविनाशिन: कारणस्येव मातु: (यः) 
(विधर्त्ता) यो विविधान्‌ पदार्थान्‌ धरति सः (आश्च:) अपुत्रस्य पुत्र: (चित) अपि (यम्‌) (मन्यमान:) 
विजानन्‌ (तुरः) त्वरमाण: (चित) अपि (राजा) राजमान: (चित) (यम) (भगम्‌) ऐश्वर्यम्‌ (भक्षि) 
सेवस्व (इति) अनेन प्रकारेण (आह) परमेश्वर उपदिशति।॥ ३५॥ 

अन्वयः-हे मनुष्या: ! यथा वयं प्रातर्यों विधर्त्ता आश्रश्चिद्यं मन्यमानस्तुरश्चिद्‌ राजाउस्ति, यं 
भगं चिद्धक्षीत्याह, तमदिते: पुत्र जितमुग्र॑ भगं हुवेम, तथा यूयमपि स्वीकुरुत॥ ३५॥ 

भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार:। हे मनुष्या: ! युष्माभि: सदा प्रातरारभ्य शयनपर्यन्तं 
यथाशक्ति सामर्थ्येन विद्यया पुरुषार्थनेश्वर्योन्नतिं विधाया55नन्दो भोक्तव्यो दरिद्रेभ्य: सुखं 
देयमित्याहे श्वर:॥ ३५॥ 

पदार्थ:-हे मनुष्यों! जेसे (बयम) हम लोग (प्रातः) प्रभात समय (यः) जो (विधर्त्ता) 
विविध पदार्थों को धारण करनेहारा (आश्च:) न्यायादि में तृप्ति न करनेवाले का पुत्र (चित) भी 
(यम्‌) जिस ऐश्वर्य को (मन्यमान:) विशेष कर जानता हुआ (तुरः) शीघ्रकारी (चित) भी (राजा) 
शोभायुक्त राजा है (यम्‌) जिस (भगम्‌) ऐश्वर्य को (चित) भी (भ्रक्षि, इति, आह) तू सेवन कर, 
इस प्रकार ईश्वर उपदेश करता है, उस (अदिते:) अविनाशी कारण के समान माता के (पृत्रम्‌) पुत्र 
रक्षक (जितम्‌) अपने पुरुषार्थ से प्राप्त (उग्रम) उत्कृष्ट (भगम्‌) ऐश्वर्य को (हुवेम) ग्रहण करें, वैसे 
तुम लोग स्वीकार करो॥ ३५॥ 
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भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डार है। हे मनुष्यो! तुम लोगों को सदा प्रातःकाल 
से लेकर सोते समय तक यथाशक्ति सामर्थ्य से विद्या और पुरुषार्थ से ऐश्वर्य की उन्नति कर 
आनन्द भोगना और दरिद्रों के लिये सुख देना चाहिये, यह ईश्वर ने कहा है॥३५॥ 

भग इत्यस्य वसिष्ठ ऋषि:। भगवान्‌ देवता। निचृत्‌ त्रिष्टप्‌ छन्‍्द:। धैवत: स्वर :॥ 
अधेश्ररप्रार्धगविकविषयमाह॥ 
अब ईश्वर की प्रार्थना आदि विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

भग प्रणेतर्भग सत्यराधो भगेमां धियमु्दवा दर्दन्न:। 

भग प्र नों जनय गोभिसश्वेर्भग प्र नृर्भिनृवन्त: स्थाम॥ ३६॥ 

भग। प्रणेंत:। प्रनेतरिति प्र5नेत:। भग। सत्यराध इति सत्य5राध:। भग॑। इमाम्‌। धियम्‌। उत्‌। अव। 
दर्दत्‌। नः॥ भगी प्रा नः। जनया गोभिं:। अश्वै। भग। प्रा नृभिरिति नृउभि:। नृवन्त इति नृःव्न्तः। 
स्थाम॥ ३ ६॥ 

पदार्थ :-(भग) ऐश्वर्ययुक्त! (प्रणेत:) पुरुषार्थ प्रति प्रेरक (भग) ऐश्वर्यप्रद! (सत्यराध:) 
सत्सु साधूनि राधांसि धनानि यस्य तत्सम्बुद्धो (भग) भजनीय ! (इमाम्‌) वर्त्तमानाम्‌ (धियम्‌) प्रज्ञाम्‌ 
(उत) (अव) रक्ष। अत्र द्ययचो5तस्तिड: [अ०६.३.१३५] इति दीर्घ:। (ददत) ददान: (नः) 
अस्माकम्‌ (भग) विद्येश्वर्यप्रद! (प्र) (न:) अस्मान्‌ (जनय) प्रकटय (गोभि:) धेन्वादिभि: (अश्वे:) 
अश्वादिभि: (भग) भजमान! (प्र) (नृभि:) नायके: (नृवन्त:) (स्थाम) भवेम॥३६॥ 

अन्वयः-हे भग प्रणेतर्भग सत्यराधो भग! त्वं नोइस्माकमिमां धियं ददत्‌ सदुदव। हे भग! 
त्वं गोभिरश्रैनुभिस्सह नो5स्मान्‌ प्रजनय। हे भग ! येन वयं नृवन्त: प्रस्याम तथा विधेहि॥३६॥ 

भावार्थ :-मनुष्येर्यदा यदेश्वरस्य प्रार्थना विदुषां सड्भ: क्रियेत, तदा प्रज्लेव याचनीयोतापि 
सन्त: पुरुषा:॥ ३६॥ 

पदार्थ :-हे (भग) ऐश्वर्ययुक्त ! (प्रणेत:) पुरुषार्थ के प्रति प्रेरक ईश्वर वा हे (भग) ऐश्वर्य के 
दाता! (सत्यराध:) विद्यमान पदार्थों में उत्तम धनोंवाले (भग) सेवने योग्य विद्वान्‌ आप (नः) हमारी 
(इमाम) इस वर्त्तमान (धियम्‌) बुद्धि को (ददत) देते हुए (उत्‌, अब) उत्कृष्टता से रक्षा कीजिये। हे 
(भग) विद्यारूप ऐश्वर्य के दाता ईश्वर वा विद्वान! आप (गोभि:) गौ आदि पशुओं (अश्वे:) घोड़े 
आदि सवारियों और (न्रृभिः) नायक कुलनिर्वाहक मनुष्यों के साथ (नः) हमको (प्र, जनय) प्रकट 
कीजिये। हे (भग) सेवा करते हुए विद्वन्‌! जिससे हम लोग (नृवन्तः) प्रशस्त मनुष्योंवाले (प्रस्थाम) 
अच्छे प्रकार हों, वैसे कीजिये।। ३६॥ 
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भावार्थ :-मनुष्यों को चाहिये कि जब-जब ईश्वर की प्रार्थना तथा विद्वानों का सड़ करें, 

तब-तब बुद्धि की ही प्रार्थना वा श्रेष्ठ पुरुषों की चाहना किया करें॥ ३६॥ 
उतेदानीमित्यस्य वसिष्ठ ऋषि:। भगो देवता। पड़क्तिएछन्द:। पञ्ञम: स्वर:॥ 
अधेश्चरयोत्रतिविषययाह॥ 
अब ऐश्वर्य की उन्नति का विषय कहते हैं॥ 

उतेदानीं भग॑वन्त: स्यामोत प्रंपित्व5उत मध्ये5अह्नांम। 

उतोर्दिता मघव॒न्त्सू्य्यस्य व॒यं देवानां& सुम्ृतो स्थाम॥३७॥ 

उत। इदानींम्‌। भर्गवन्त इति भर्ग5वन्त:। स्थाम। उत। प्रपित्व इति प्र5पित्वे। उत। मध्यें। अह्वांम॥ 
उत। उददितेत्युत्‌5ईता। म॒घ॒वन्निति मघ5वन्‌। सूर्य्यस्य। वयम्‌। देवानाम्‌। सुमृतावितिं सुउम॒तौ। स्थाम॥ ३ ७॥ 

पदार्थ :-(उत) अपि (इदानीम्‌) वर्त्तमानसमये (भगवन्तः) सकलेश्वर्ययुक्ता: (स्थाम) (उत) 
अपि (प्रपित्वे) पदार्थानां प्रापणे (उत) (मध्ये) (अह्वाम) दिवसानाम्‌ (उत) (उदिता) उदयसमये 
(मघवन्‌) परमपूजितधनयुकत ! (सूर्यस्थ) (वयम्‌) (देवानाम्‌) (सुमतो) (स्थाम)॥ ३७॥ 

अन्वय:-हे मघवन ! वयमिदानीमुत प्रपित्वे उत भविष्यति उताह्वां मध्ये भगवन्त: स्याम। 
उत सूर्यस्योदिता देवानां सुमती भगवन्त: स्याम॥ ३७॥ 

भावार्थ :-मनुष्यर्वर्तमाने भविष्यति च योगैश्वर्यस्योन्नतेलीकिकस्य॒ व्यवहारस्यवर्द्धने 
प्रशंसायाञ्व सततं प्रयतितव्यम्‌॥ ३७॥ 

पदार्थ :-हे (मघवन्‌) उत्तम धनयुकत ईश्वर वा विद्वन्‌! (वयम्‌) हम लोग (इदानीम) 
वर्त्तमान समय में (उत) और (प्रपित्वे) पदार्थों की प्राप्ति में (उत) और भविष्यकाल में (उत) और 
(अह्लाम्‌) दिनों में (मध्ये) बीच (भगवन्तः) (स्थाम) समस्त ऐश्वर्य से युक्त हों। (उत) और 
(सूर्यस्थ) सूर्य के (उदिता) उदय समय तथा (देवानाम्‌) विद्वानों की (सुमतौ) उत्तम बुद्धि में समस्त 
ऐश्वर्ययुक्त (स्थाम) हों॥ ३७॥ 

भावार्थ :-मनुष्यों को चाहिये कि वर्त्तमान और भविष्यत्‌ काल में योग के ऐश्वर्यों की उन्नति 
से लोकिक व्यवहार के बढ़ाने और प्रशंसा में निरन्तर प्रयत्न करें॥ ३७॥ 

भग इत्यस्य वसिष्ठ ऋषि:। भगवान्‌ देवता। निचृत्‌ त्रिष्टप्‌ छन्‍्द:। घैवत: स्वर:॥ 
एनस्तमेव विषययाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 
भर्ग5एवं भगवाँ२5अस्तु देवास्तेन॑ व॒यं भग॑वन्त: स्याम। 
तं त्वां भग॒ सर्व5इज्जोहवीति स नों भग पुर5एता भवेह॥३८॥ 
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भर्ग:। एव। भगवानिति भर्ग5वान। अस्तु। देवा:। तेन। वयम्‌। भगवन्त इति भगउवन्त:। स्थाम॥ 
तम्‌। त्वा। भग। सर्व:। इत्‌। जोहवीति। सः। न॒ः। भग। पुर5एतेति पुर:5एता। भव। डृह॥ ३८॥ 

पदार्थ :-(भग:) भजनीय: सेवनीय: (एवं) (भगवान्‌) प्रशस्तैश्वर्ययुक्त: (अस्तु) भवतु 
(देवा:) विद्वांस: (तेन) भगस्वरूपेण भगवता परमेश्वरेण सह (वयम्‌) (भगवन्तः) सकलशोभायुकत: 
(स्थाम) भवेम (तम्‌) (त्वा) त्वाम्‌ (भग) अखिलशोभायुक्‍त ! (सर्व:) अखिलो जन: (इत्‌) एव 
(जोहवीति) भृशमाहयति (सः) (नः) अस्माकम्‌ (भग) सकलेश्वर्यप्रद! (पुरएता) य: पुरस्तातेति 
स: (भव) (इह)॥३८॥ 

अन्वयः-हे देवा: ! यो भग एवं भगवानस्तु तेन वयं भगवन्त: स्याम। हे भग! त॑ त्वा सर्व 
इज्जोहवीति। भग ! स त्वमिह नः पुरएता भव॥ ३८॥ 

भावार्थ :-हे मनुष्या:! यूयं यः सकलैश्वर्यसम्पन्न: परमेश्वरस्तेन ये चास्योपासका 
विद्वांसस्तैस्सह सिद्धा: श्रीमन्तश्न॒ भवत। यो जगदीश्वरो मातापितृवदस्मासु कृपयति 
तद्धक्तिपुर:सरेणेह मनुष्यानेश्वर्यवत: सततं कुरुत॥३८॥ 

पदार्थ :-हे (देवा:) विद्वान्‌ लोगो! जो (भग:, एवं) सेवनीय ही (भगवान्‌) प्रशस्त 
ऐश्वर्ययुक्त (अस्तु) होवे (तेन) उस ऐश्वर्ययुक्त ऐश्वर्यवाले परमेश्वर के साथ (वयम) हम लोग 
(भगवन्त:) समग्र शोभायुक्त (स्थाम) होवें। हे (भग) सम्पूर्ण शोभायुक्त ईश्वर! (तम्‌, त्वा) उन 
आपको (सर्व:, इत) समस्त ही जन (जोहवीति) शीघ्र पुकारता है। हे (भग) सकल ऐश्वर्य के 
दाता! (सः) सो आप (इह) इस जगत में (नः) हमारे (पुरएता) अग्रगामी (भव) हूजिये। ३८॥ 

भावार्थ :-हे मनुष्यो! तुम लोग जो समस्त ऐश्वर्य से युक्त परमेश्वर है, उनके और जो उसके 
उपासक विद्वान्‌ हैं, उनके साथ सिद्ध तथा श्रीमान्‌ होओ। जो जगदीश्वर माता-पिता के समान हम 
पर कृपा करता है, उसकी भक्तिपूर्वक इस संसार में मनुष्यों को ऐश्वर्यवाले निरन्तर किया 
करो॥ ३८॥ 

समध्वराय इत्यस्य वसिष्ठ ऋषि:। भगो देवता। त्रिष्टप्‌ छन्‍्द:। बैवत: स्वर:॥ 
एनस्तमेव विषययाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

समध्वरायोषसों नमन्त दथ्िक्रावेव शुचये प॒दाय 

अर्वाचीन वसुविद्‌ं भगं नो रथमिवाश्वां वाजिन5आ वहन्तु॥३९॥ 

सम्‌। अध्वराय। उपषरस:। नमन्ता दधिक्रावेवेतिं दधिउक्रावांउईड्व। शुच॑ये। पुदाय॥ अर्वाचीनम्‌। 
व॒सुविद॒मितिं वसु5विद॑म्‌। भर्गम्‌। नः। रथमिवेति स्थमू5इव। अश्वा:। वाजिन:। आ। वहन्तु॥३९॥ 
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पदार्थ :-(सम्‌) (अध्वराय) अहिंसामयाय व्यवहाराय (उषस:) प्रभाता: (नमन्त) नमन्ति 
(दथ्िक्रावेवउ) यथा धारक: क्रमितो<श्वस्तथा (शुचये) पवित्राय (पदाय) प्रापणीयाय (अर्वाचीनम) 
इदानीन्तनम्‌ (वसुविदम) येन वसूनि विविधानि धनानि विन्दति तम्‌ (भगम्‌) ऐश्वर्ययुक्तम्‌ (नः) 
अस्मान्‌ (स्थमिव) रमणीयं यानमिव (अश्वा:) आशुगामिन: (वाजिन:) तुरज्ञा: (आ) (वहन्तु) 
गमयन्तु॥ ३९॥ 

अन्वयः-हे मनुष्या:! उषसो दधिक्रावेब शुचये पदाया<ध्वराय सन्नमन्त वाजिनोड श्वा 
रथमिव नोर्वाचीनं वसुविदं भगं प्रापयन्ति तथेतो भवन्‍त आ वहन्तु॥ ३९॥ 

भावार्थ:-अत्र द्वावुपमालड्लारौ। ये मनुष्या उषर्वद्‌ विद्याधर्मो प्रकाशयन्ति, अश्वयानानीव 
सद्य: समग्रमैश्वर्य्य सर्वान्‌ प्रापयन्ति, ते शुचयो विद्वांसो विज्ञेया:॥३९॥ 

पदार्थ :-हे मनुष्यो! (उषस:) प्रभात समय (दथ्िक्रावेव) अच्छे चलाये धारण करनेवाले 
घोड़े के तुल्य (शुचये) पवित्र (पदाय) प्राप्त होने योग्य (अध्वराय) हिंसारूप अधर्मरहित व्यवहार 
के लिये (सम्‌, नमन्त) सम्यक्‌ नमते अर्थात्‌ प्रात:ः:समय सत्त्व गुण की अधिकता से सब प्राणियों के 
चित्त शुद्ध नम्न होते हैं (अश्वा:) शीघ्रगामी (वाजिन:) घोड़े जेसे (स्थमिव) रमणीय यान को वैसे 
(नः) हमको (अर्वाचीनम) इस समय के (वसुविदम्‌) अनेक प्रकार के धनप्राप्ति के हेतु (भगम) 
ऐश्वर्ययुक्त जन को प्राप्त करे, वैसे इनको आप लोग (आ, वहतन्तु) अच्छे प्रकार चलावें॥३९॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में दो उपमालड्डार हैं। जो मनुष्य प्रभात वेला के तुल्य विद्या और धर्म 
का प्रकाश करते और जैसे घोड़े यानों को वैसे शीघ्र समस्त ऐश्वर्य को पहुंचाते हैं, वे पवित्र विद्वान्‌ 
जानने योग्य हैं॥ ३९॥ 

अश्वावतीरित्यस्य वसिष्ठ ऋषि:। उषा देवता। निचृत्‌ त्रिष्टप्‌ छन्‍्द:। घैवत: स्वर:॥ 
विद्ुष्य: कि क॒र्युरित्याह॥ 
अब विदुषी स्त्रियां क्या करें, इस विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

अश्वावतीर्गोमतीर्न5उषासों वीरवंती: स्दमुच्छन्तु भद्गा:। 

घृतं दुहाना विश्वतः प्रपीता यूयं पांत स्वस्तिभि: सदा न:॥४०॥ 

अश्वांवती:। अश्ववतीरित्यश्ंवती:। गोम॑तीरिति गो$म॑ती:। नः। उपषा्स:। उपसउइत्युषर्स:। 
वीरवतीरितिं वीर5वंती:। स्दम्‌। उच्छन्तु। भद्गा:॥ घृतम्‌॥ ढुहाना:। विश्वर्त:। प्रपीता इति प्र5पीता:। यूयम्‌। 
पाता स्वस्तिभि:। सदा। नः॥४०॥ 

पदार्थ :-(अश्वावती :) प्रशस्तान्यश्वानि व्याप्तिशीलान्युदकानि विद्यन्ते यासु ता: (गोमती :) 
बहवो गाव: किरणा विद्यन्ते यासु ता: (न:) अस्माकम्‌ (उषास:) प्रभाता: (वीरवती:) बहवो वीरा: 
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सन्ति यासु ता: (सदम्‌) सीदन्ति यस्मिँस्‍्तत्‌ (उच्छन्तु) विवसन्तु (भद्गरा:) भनन्‍्दनीया: कल्याणकर्य्य: 
(घृतम्‌) शुद्ध प्रदीप्तमुदकम्‌। घृतमित्युदूकनामसु पठितम्‌॥ (निघं०१॥१२) (दुहाना:) प्रपूर्य्यन्त्यः 
(विश्वतः) सर्वतः (प्रपीता:) प्रकर्षण पीता वृद्धा: (यूयम) (पात) रक्षत (स्वस्तिभि:) स्वास्थ्यप्रदे: 
सुखे: (सदा) (नः) अस्मान्‌॥४०॥ 

अन्वयः-हे विदुष्य: स्त्रियों! यथाउश्वावतीर्गोमतीर्वीरवतीर्भद्रा घृतं दुहाना विश्वतः प्रपीता 
उषासो नोअस्माक॑ सदं प्राप्नुवन्ति, तथा5स्माकं सदं भवन्त्य उच्छन्तु नो5स्मान्‌ यूयं स्वस्तिभि: सदा 
पात॥४०॥ 

भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डरार:। यथा प्रभातवेला जाग्रतां मनुष्याणां सौख्यप्रदा 
भवन्ति, तथा विदुष्य: स्त्रियः कुमारीणां विद्याथिनीनां कन्यानां विद्यासुशिक्षासौभाग्यं वर्द्धयेत्वा सदैता 
आनन्दयन्तु॥ ४०॥ 

पदार्थ :-हे विदुषी स्त्रियों! जेसे (अश्वावती:) प्रशस्त व्याप्तिशील जलोंवाली (गोमती:) 
बहुत किरणों से युक्त (वीरवती:) बहुत वीर पुरुषों से संयुक्त (भद्रा:) कल्याणकारिणी (घृतम्‌) 
शुद्ध जल को (दुहाना:) पूर्ण करती हुई (विश्वत:) सब ओर से (प्रपीता:) प्रकर्षता से बढ़ी हुई 
(उषास:) प्रभातवेला (न:) हमारी (सदम्‌) सभा को प्राप्त होती अर्थात्‌ प्रकाशित वा प्रवृत्त करती हें, 
वैसे हमारी सभा को आप लोग (उच्छन्तु) समाप्त करो और (नः) हमारी (यूयम) तुम लोग 
(स्वस्तिभि:) स्वस्थता देनेवाले सुखों से (सदा) सदा (पात) रक्षा करो॥४०॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डरार है। जैसे प्रभातवेला जागते हुए मनुष्यों को 
सुख देनेवाली होती है, वैसे विदुषी स्त्रियां कुमारी विद्याथिनी कन्याओं के विद्या, सुशिक्षा और 
सौभाग्य को बढ़ा के सदेव इन कन्याओं को आनन्दित किया करें॥४०॥ 

पूषन्नित्यस्य सुहोत्र ऋषि:। पूषा देवता। गायत्री छन्द:। षड्ज: स्वर:॥ 
अधेश्ररापसेविन: कीदृशा भधवन्तीत्याह॥ 

अब ईश्वर और आप्तजन के सेवक कैसे होते हैं, इस विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

पूषन्तव ब्रते बयं न रिष्येम कदां चन। 

स्तोतारस्त5ड्ह स्म॑सि॥ ४ १॥ 

पूषन्‌। तव॑। ब्रते वयम्‌॥ न। रिष्येम। कदां। चन॥ स्तोतार॑:। ते। डृह। स्मसि॥ ४ १॥ 

पदार्थ :-(पूषन्‌) पुष्टिकारक ! (तव) (ब्रते) शीले नियमे वा (वयम्‌) (न) निषेधे (रिष्येम) 
(कदा) (चन) कदाचिदपि (स्तोतार:) स्तुतिकर्त्तार: (ते) तव (इह) (स्मसि) स्म:॥४१॥ 
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अन्वय:-हे पूषन्‌ परमेश्वर आप्तविद्न्‌ वा! वयं तब ब्रते तस्माद्‌ वर्त्तेमहि, यतो न कदा चन 
रिष्येम। इह ते स्तोतार: सन्‍्तो वय॑ सुखिन: स्मसि॥४१॥ 

भावार्थ:-ये मनुष्या: परमेश्वरस्याप्तस्य वा गुणकर्मस्वभावानूकूला वर्त्तन्ते, कदाचिन्नष्टसुखा 
न जायन्ते॥४१॥ 

पदार्थ :-हे (पूषन) पुष्टिकारक परमेश्वर वा आप्तविद्वन्‌! (वयम्‌) हम लोग (त्व) आपके 
(ब्रते) स्वभाव वा नियम में इससे वर्तें कि जिससे (कदा, चन) कभी भी (न) न (रिष्येम) चित्त 
बिगाड़ें (इह) इस जगत में (ते) आपके (स्तोतार:) स्तुति करनेवाले हुए हम सुखी (स्मसि) होते 
हैं॥४१॥ 

भावार्थ :-जो मनुष्य परमेश्वर के वा आप्त विद्वान्‌ के गुणकर्मस्वभाव के अनुकूल वर्त्तते हैं, 
वे कभी नष्ट सुखवाले नहीं होते॥४१॥ 

पथस्पथ इत्यस्यथ ऋजिष्व ऋषि:। पूषा देवता। विराट त्रिष्ट॒प्‌ छन्‍्द:। घैवतः स्वर:॥ 
एनस्तमेव विषययाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

पथस्पंथ: परिपति वचस्या कार्मेन कृतो5अभ्यानडर्कम्‌। 

स नों रासच्छुस्थश्चन्द्राग्रा धियं धिय< सीषधाति प्र पूषा॥ ४२॥ 

पथस्प॑ंथ:। पथ:5पैथ: इति पथ:5पैथ:। परिपतिमिति परि5पतिम्‌। वच॒स्या। कार्मेन। कृत:। अभि। 
आनट। अर्कम॥ सः। नः। रासत। शुरुध:। च॒न्द्राग्मा इतिं चन्द्रःअंग्रा:। धियांधियमिति धिय॑मू$धियम्‌। 
सीषधाति। सीसधीतीति सीसधाति। प्र। पूषा॥४२॥ 

पदार्थ :-(पथस्पथ:) मार्गस्य (परिपतिम्‌) स्वामिनम्‌ (वचस्यथा) वचसा वचनेन। अत्र सुपां 
सुलुगू० [अ०७.१.३९] इति सूत्रेण विभक्तेयदिश:। (कामेन) (कृतः) निष्पन्न: (अभि) अभित: 
(आनट) व्याप्नोति (अर्कम) अर्चनीयम्‌ (सः) (नः) अस्मभ्यम्‌ (रासत्‌) ददातु (शुरुधः) या: 
शुरुधो दुःखानि रुन्धन्ति ता: (चन्द्राग्रा:) चन्द्रमा ह्लादनमग्रं मुख्यं यासान्ता: (धियं धियम) प्रज्ञां प्रज्ञां 
कर्म कर्म वा (सीषधाति) साध्नुयात्‌ (प्र) (पूषा) पुष्टिकर्त्ता।४२॥ 

अन्वयः-हे मनुष्या: ! यो वचस्या कामेन कृत: पूषा: जगदीश्वर आप्तो वा शुरुध: चन्द्राग्रा: 
साधनानि नो रासद्धियं धियं प्रसीषधाति स शुभगुणकर्मस्वभावानभ्यानट्‌ तमर्क पथस्पथ: परिपति 
वयं स्तुयाम॥४२॥ 
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भावार्थ:-हे मनुष्या:: यो जगदीश्वरः: सर्वेषां सुखाय वेदप्रकाशं कामयत 
आप्तो5 ध्यापयितुमिच्छति, यौ सर्वेभ्य: श्रेष्ठां सत्कर्मशिक्षां च प्रदत्तस्तो सर्वसन्मार्गस्वामिनौ सदा 
सत्कर्त्तव्यौ॥४२॥ 

पदार्थ :-हे मनुष्यो! जो (वचस्या) वचन और (कामेन) कामना करके (कृतः) सिद्ध (पूषा) 
पुष्टिकर्ता जगदीश्वर वा आप्तजन (शुरुध:) शीघ्र दुःखों को रोकनेवाले (चन्द्राग्रा:) प्रथम से ही 
आनन्दकारी साधनों को (नः) हमारे लिये (रासत्‌) देवे। (धियं धियम्‌) प्रत्येक बुद्धि वा कर्म को 
(प्रसीषधाति) प्रकर्षता से सिद्ध करे, (सः) वह शुभ गुण, कर्म, स्वभावों को (अभि, आनटू) सब 
ओर से व्याप्त होता, उस (अर्कम) पूजनीय (पथस्पथ:) प्रत्येक मार्ग के (परिपतिम) स्वामी की हम 
लोग स्तुति करें॥ ४२॥ 

भावार्थ :-हे मनुष्यो! जो जगदीश्वर सबके सुख के लिये वेद के प्रकाश की और आप्त पुरुष 
पढ़ाने की इच्छा करता, जो सबके लिये श्रेष्ठ बुद्धि, उत्तम कर्म और शिक्षा को देते हैं, उन सब श्रेष्ठ 
मार्गों के स्वामियों का सदा सत्कार करना चाहिये।४२॥ 

त्रीणीत्यस्य मेधातिथिरऋषि:। विष्णुर्देवता। निचृद्‌ गायत्री छन्‍्द:। षड़ज: स्वर:॥ 
अधेश्वराविषययाह॥ 
अब ईश्वर के विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

त्रीणिं प॒दा विचक्रमे विष्णुगोपा5अदाभ्य:। 

अतो धर्माणि धारयन्‌॥४३॥ 

त्रीणिं। पुदा। वि। चक्रमे। विष्णु;। गोपा:। अदाभ्य:॥ अरत॑:। धर्माणि। धारयन॥ ४३॥ 

पदार्थ :-(त्रीणि) (पदा) पदानि ज्ञातुं प्रापयितुं वा योग्यानि कारणसूक्ष्मस्थूलरूपाणि (वि) 
(चक्रमे) विक्रमति (विष्णुः) वेवेष्टि व्याप्पोति चराउचरं जगत्‌ स परमेश्वर: (गोपा:) रक्षक: 
(अदाभ्य:) अहिंसकत्वाद्‌ दयालु: (अतः) अस्मात्‌ (धर्माणि) धर्मान्‌ धारकाणि पृथिव्यादीनि वा 
(धारयन्‌) ॥ ४३॥ 

अन्वयः-हे मनुष्या: ! यो5दाभ्यो गोपा विष्णुर्धर्माणि धारयन्नतस्त्रीणि पदा विचक्रमे, स 
एवास्माक॑ पूजनीयो5स्ति॥ ४३॥ 

भावार्थ:-हे मनुष्या:! येन परमेश्वरेण भूम्यन्तरिक्षसूर्य्यरूपेण त्रिविधं जगन्निर्मितम्‌, सर्व 
प्रियते रक्ष्यते च, स एवोपासनीय इष्टदेवो5स्ति॥ ४३॥ 

पदार्थ :-हे मनुष्यो! जो (अदाभ्य:) अहिंसा धर्मवाला होने से दयालु (गोपा:) रक्षक 
(विष्णु:) चराचर जगत में व्याप्त परमेश्वर (धर्माणि) पुण्यरूप कर्मों का धारक पृथिव्यादि को 
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(धारयन्‌) धारण करता हुआ (अतः) इस कारण से (त्रीणि) तीन (पदा) जानने वा प्राप्त होने योग्य 
कारण, सूक्ष्म और स्थूलरूप जगत्‌ का (वि, चक्रमे) आक्रमण करता है, वही हम लोगों का 
पूजनीय है॥४३॥ 

भावार्थ :-हे मनुष्यो! जिस परमेश्वर ने भूमि, अन्तरिक्ष और सूर्य्यरूप करके तीन प्रकार के 
जगत्‌ को बनाया, सबको धारण किया और रक्षित किया है, वही उपासना के योग्य इष्टदेव 
है॥ ४३॥ 

तद्दिप्रास इत्यस्य मेधातिथिर्क्रषि:। विष्णुर्देवता। गायत्री छनन्‍्द:। षड़॒ज: स्वर:॥ 
एनस्तमेव विषययाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

तद्विप्रांसो विपन्यवों जागवार्स: समिश्ते। 

विष्णोर्यत्परम॑ पदम्‌॥ ४४॥ 

ततू। विप्रांस:। विपन्यव॑:। जागृवार्छंस इति जागृवारस॑:। सम्‌॥ इख्धते॥ विष्णों:। यत्‌॥। परमम्‌। 
पदम्‌॥ ४ ४॥ 

पदार्थ :-(तत्‌) (विप्रास:) मेधाविनो योगिन: (विपन्यव:) विशेषेण स्तोतुमर्हा ईश्वरस्य वा 
स्तावका: (जागृवांस:) अविद्यानिद्रात उत्थाय जागरूका: (सम) (इश्चते) प्रकाशयन्ति (विष्णो:) 
सर्वत्राउभिव्यापकस्य (यत्‌) (परमम्‌) प्रकृष्टम्‌ (पदम्‌) प्रापणीयं मोक्षप्रदं स्वरूपम्‌॥ ४४॥ 

अन्वयः-हे मनुष्या ये जागृवांसो विपन्यवो विप्रासो विष्णोर्यत्परमं पदमस्ति, तत्समिन्धते 
तत्सड़ेन यूयमपि तादूशा भवत॥ ४४॥ 

भावार्थ :-ये योगाभ्यासादिना शुद्धन्त:करणात्मानो धार्मिका: पुरुषाथिनो जना: सन्ति, त एव 
व्यापकस्य परमेश्वरस्य स्वरूपं ज्ञातुं लब्धुं चार्हन्ति नेतरे। ४४॥ 

पदार्थ :-हे मनुष्यो! जो (जागृवांस:) अविद्यारूप निद्रा से उठ के चेतन हुए (विपन्यव:) 
विशेषकर स्तुति करने योग्य वा ईश्वर की स्तुति करनेहारे (विप्रास:) बुद्धिमान्‌ योगी लोग (विष्णो:) 
सर्वत्र अभिव्यापक परमात्मा का (यत्‌) जो (परमम्‌) उत्तम (पदम्‌) प्राप्त होने योग्य मोक्षदायी 
स्वरूप है, (तत्‌) उसको (सम्‌, इच्धते) सम्यक्‌ प्रकाशित करते हैं, उनके सत्सड़ से तुम लोग भी 
वेसे होओ।।४४॥ 

भावार्थ :-जो योगाभ्यासादि सत्कर्मों को करके शुद्ध मन और आत्मावाले धार्मिक पुरुषार्थी 
जन हैं, वे ही व्यापक परमेश्वर के स्वरूप को जानने और उसको प्राप्त होने योग्य होते हैं, अन्य 
नहीं॥ ४४॥ 


१७९४ यजुर्वेदभाष्ये 


घृतवतीत्यस्य भरद्वाज ऋषि:। द्यावापृथिव्यों देवते। निचृज्जगती छन्द्‌:। निषाद: स्वर:॥ 
एनस्तमेव विषययाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

घृतव॑ती भुव॑नानामभिश्रियोर्वी पृथ्वी मंधुदुर्धे सुपेशंसा। 

द्यावापृधिवी वरुणस्य॒ धर्मणा विष्कभिते5अजरे भूरिर्तेसा॥४५॥ 

घृतवती इतिं घृत5व॑ती। भुव॑नानाम्‌। अभिश्रियेत्य॑भि5श्रियाँ। उर्वीडइत्युवी। प्ृथ्वी5इति पृथ्वी। मधुदुघे 
इति मधु5दुघें। सुपेशसेतिं सु$पेशंसा॥ द्यावापृधिवी5इति द्यावांपृधिवी। वरुणस्थ। धर्मणा। विस्कभिते इति 
वि&5स्क॑भिते। अजरे5इत्यजरें। भूरिरितसेति भूरि*रेतसा॥ ४५॥ 

पदार्थ :-(घृतवती) घृतमुदक॑ बहु विद्यते ययोस्ते (भुवनानाम) लोकलोकान्तराणाम्‌ 
(अभिश्रिया) अभित: सर्वतः श्री: शोभा लक्ष्मी्यभ्यान्ते (उर्वी) बहुपदार्थयुक्ते (प्रथ्वी) विस्तीर्णे 
(मधुदुघे) ये मधूदक॑ प्रपूरयतस्ते (सुपेशसा) शोभनं पेशो रूप॑ ययोस्ते (द्यावाप्रथिवी) सूर्यभूमी 
(वरुणस्य) सर्वेभ्यो वरस्य श्रेष्टस्य जगदीश्वरस्य (धर्मणा) धारणसामर्थ्येन (विष्कभिते) विशेषेण धृते 
दृढीकृते (अजरे) स्वस्वरूपेण जरानाशरहिते (भूरिरेतसा) भूरि बहु रेत उदक॑ ययोर्वा भूरीणि बहूनि 
रेतांसि वीर्याणि याभ्यान्ते। ४५॥ 

अन्वयः-हे मनुष्या:! यस्य वरुणस्य परमेश्वरस्य धर्मणा मधुदुघे सुपेशसा पृथ्वी उर्वी 
घृतवती अजरे भूरिरितसा भुवनानामभिश्रिया द्यावापृथिवी विष्कभिते, तमेवोपास्यं यूय॑ 
विजानीत॥ ४५॥ 

भावार्थ :-मनुष्ये्येन परमेश्वरेण प्रकाशा5प्रकाशात्मकं द्विविधं जगन्निर्माय धृत्वा पाल्यते, स 
एव सर्वदोपासनीयो5स्ति॥ ४५॥ 

पदार्थ :-हे मनुष्यो! जिस (वरुणस्थ) सबसे श्रेष्ठ जगदीश्वर के (धर्मणा) धारण करने रूप 
सामर्थ्य से (मधुदुघे) जल की पूर्ण करनेवाली (सुपेशसा) सुन्दर रूपयुक्त (पृथ्वी) विस्तारयुक्त 
(उर्वी) बहुत पदार्थोवाली (घृतवती) बहुत जल के परिवर्तन से युक्त (अजरे) अपने स्वरूप से 
नाशरहित (भूरिरेतसा) बहुत जलों से युक्त वा अनेक वीर्य वा पराक्रमों की हेतु (भुवनानाम) 
लोक-लोकान्तरों की (अभिश्रिया) सब ओर से शोभा करनेवाली (द्यावापथिवी) सूर्य और भूमि 
(विष्कभिते) विशेष कर धारण वा दृढ़ किये हैं, उसी को उपासना के योग्य तुम लोग जानो॥४५॥ 

भावार्थ :-मनुष्यों को जिस परमेश्वर ने प्रकाशरूप और अप्रकाशरूप दो प्रकार के जगत्‌ को 
बना और धारण करके पालित किया है, वही सर्वदा उपासना के योग्य है॥४५॥ 

ये न इत्यस्थ विहव्य ऋषि:। लिड्लोक्ता देवता:। भुरिक्‌ त्रिष्टप्‌ छन्‍्द:। घैवत: स्वर :॥ 


चतुझ्तरिंशो5 ध्याय: १७९५ 


अध राजधर्मविषययाह॥ 
अब राजधर्म विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

ये न: सपला5अप ते भवन्त्विन्द्राग्निभ्यामव बाधामहे तान्‌। 

वस॑वो रुद्रा3आंदित्या5उपरिस्पृश्ं मोग्र॑ चेत्तारमधिराजमक्रन्‌॥ ४६॥ 

ये। नः। सपला इति स॒5पर्ला:। अप ते। भवन्तु। इन्द्राम्निभ्यामितीन्द्राग्निभ्याम्‌। अब बाधामहे। 
तान्‌॥ वस॑व:। रूद्रा:। आदित्या:। उपरिस्पृशमित्युपरि5स्पृशम्‌। मा। उग्रम्‌। चेत्तारम। अधिराजमित्य॑ंधि5राजम्‌। 
अक्रन्‌॥ ४ ६॥ 

पदार्थ :-(ये) (नः) अस्माकम्‌ (सपत्ना:) शत्रव: (अप) दूरीकरणे (ते) (भवन्तु) 
(इन्द्राग्निभ्याम) वायुविद्युदरत्राभ्याम्‌ (अब) (बाधामहे) (तान) (वसव:) पृथिव्यादय: (रुद्रा:) दश 
प्राणा एकादश आत्मा च (आदित्या:) संवत्सरस्य मासा: (उपरिस्पृशम्‌) य उपरि स्पृशति तम्‌ (मा) 
माम्‌ (उग्रम) तीव्रस्वभावम्‌ (चेत्तारम) सत्याअसत्ययोर्यथावद्विज्ञातारम्‌ (अधिराजम्‌) सर्वेषामुपरि 
राजानम्‌ (अक्रन्‌) कुर्वन्तु॥४६॥ 

अन्वयः-हे मनुष्या:! ये नः सपत्ना: स्युस्तेडपभवन्तु यथा तान्‌ वयमिन्द्राग्निभ्यामव 
बाधामहे, यथा च वसवो रुद्रा आदित्या उपरिस्पृशमुग्रं चेत्तारं मा मामधिराजमक्रनू, तथा तानू्‌ यूय॑ 
निवारयत मां च सत्कुरुत॥४६॥ 

भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार:। यस्याउधिकारे पृथिव्यादय: पदार्था: स्युस्स एव 
सर्वेषामुपरि राजा स्यातू। यो राजा भवेत्‌ स शस्त्रास्त्रै: शत्रून्‌ निवार्य निष्कण्टकं राज्यं कुर्य्यात्‌॥४६॥ 

पदार्थ :-हे मनुष्यो! (ये) जो (नः) हमारे (सपत्ना:) शत्रु लोग हों (ते) वे (अप, भवन्तु) 
दूर हों अर्थात्‌ पराजय को प्राप्त हों, जैसे (तान्‌) उन शत्रुओं को हम (इन्द्राम्निभ्याम) वायु और 
विद्युत्‌ के शस्त्रों से (अव, बाधामहे) पीड़ित करें और जेसे (बसब:) पृथिवी आदि वसु (रुद्रा:) दश 
प्राण, ग्यारहवां आत्मा और (आदित्या:) बारह महीने (उपरिस्पृशम्‌) उच्च स्थान पर बैठने (उग्रम) 
तेजस्वभाव और (चेत्तारम) सत्यासत्य को यथावत्‌ जाननेवाले (मा) मुझको (अधिराजम्‌) अधिपति 
स्वामी समर्थ (अक्रन्‌) करें, वेसे उन शत्रुओं का तुम लोग निवारण और मेरा सत्कार करो॥४६॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्रार है। जिसके अधिकार में पृथिवी आदि पदार्थ 
हों, वही सबके ऊपर राजा होवे। राजा होवे वह शस्त्र-अस्त्रों से शत्रुओं का निवारण कर निष्कण्टक 
राज्य करे॥ ४६॥ 

आ नासत्येत्यस्य हिरण्यस्तूप ऋषि:। अश्विनौ देवते। जगती छन्द:। निषाद: स्वर॥ 
अध के जगद्धितेषिण इत्याह॥ 


१७९६ यजुर्वेदभाष्ये 


अब कौन जगत्‌ के हितैषी हों, इस विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

आ नांसत्या त्रिभिरेकादशैरिह देवेभिययात मधुपेयमश्चिना। 

प्रायुस्तारिष्ठ नी रपारसि मृक्षतः सेधत्‌ द्वेघो भवतर सचाभुवा॥४७॥ 

आ। नासत्या। त्रिभिरिति त्रिउभि:। एकादशै:। डह। देवेभि। यातम्‌। मधुपेयमिति मधुपे5य॑म्‌।॥ 
अश्विना। प्रा आयुं:। तारिष्टम्‌। निः। रपां्ंसि। मृक्षतम्‌। सेध॑तम्‌। द्वेष। भव॑तम्‌। सचाभुवेति 
सचा5भुवां॥ ४७॥ 

पदार्थ :-(आ) समन्तात्‌ (नासत्या) अविद्यमाना5सत्याचरणौ (त्रिभि:) (एकादश: ) 
त्रयस्त्रिंशता (इह) (देवेभि:) दिव्ये: पृथिव्यादिभि: सह (यातम्‌) प्राप्नुतम्‌ (मधुपेयम्‌) मधुरेर्गुणर्युक्तं 
पातुं योग्यम्‌ (अश्विना) विद्वांसी राजप्रजाजनो (प्र) (आयु:) जीवनम्‌ (तारिष्टम) वर्धयतम्‌ (निः) 
नितराम्‌ (रपांसि) पापानि (प्रक्षतम) मार्जयतम्‌ (सेधतम) गमयतम्‌ (द्वेष:) द्वेषादिदोषयुक्तान्‌ 
प्राणिन: (भवतम्‌) (सचाभुवा) यो सत्येन पुरुषार्थन सह भवतस्तो॥ ४७॥ 

अन्वय:-हे नासत्याउश्विना! यथा युवामिह त्रिभिरेकादशैर्देवेभि: सह मधुपेयमायातम्‌, 
रपांसि मृक्षतं द्वेषो नि:ःषेधतं सचाभुवा भवतमायु: प्रतारिष्टम, तथा वयमपि भवेम॥४७॥ 

भावार्थ:-त एवं जगद्धितैषिणो ये पृथिव्यादिसृष्टिविद्यां विज्ञायाअन्यान्‌ ग्राहयेयुदोषान्‌ 
दूरीकुर्युश्चिरंजीवनस्य विधान च प्रचारयेयु: ॥ ४७॥ 

पदार्थ :-हे (नासत्या) असत्य आचरण से रहित (अश्विना) राज्य और प्रजा के विद्वानो! 
जैसे तुम (इह) इस जगत में (त्रिभि:) एकादशैः) तेंतीस (देवेभि:) उत्तम पृथिवी आदि (आठ 
वसु, प्राणादि ग्यारह रुद्र, बारह महीनों तथा बिजुली और यज्ञ) तेंतीस देवताओं के साथ 
(मधुपेयम्‌) मधुर गुणों से युक्त पीने योग्य ओषधियों के रस को (आ, यातम्‌) अच्छे प्रकार प्राप्त 
होओ वा उसके लिये आया करो। (रपांसि) पापों को (प्रक्षतम) शुद्ध किया करो। (द्वेष:) द्वेषादि 
दोषयुकत प्राणियों का (नि:, सेधतम्‌) खण्डन वा निवारण किया करो। (सचाभुवा) सत्य पुरुषार्थ के 
साथ कार्यों में संयुक्त (भवतम्‌) होओ और (आयु:) जीवन को (प्र, तारिष्टम्‌) अच्छे प्रकार बढ़ाओ, 
वैसे हम लोग होवें॥४७॥ 

भावार्थ :-वे ही लोग जगत्‌ के हितैषी हैं, जो पृथिवी आदि सृष्टि की विद्या को जान के 
दूसरों को ग्रहण करावें, दोषों को दूर करें और अधिक काल जीवन के विधान का प्रचार किया 
करें॥४७॥ 

एप व इत्यस्थागस्त्य ऋषि:। मरुतो देवता:। पडक्तिएछन्द:। पञ्ञम: स्वर:॥ 
उएुनर्फुष्या: कि कुर्युरित्याह॥ 
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फिर मनुष्य लोग क्या करें, इस विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

एप व स्तोमों मरुत5डयं गीर्मान्दार्यस्थ मान्यस्य कारो:। 

एपा यसीष्ट तन्त्रे व॒यां विद्यामेषं वृजन जीरदानुम॥४८॥ 

एष:। व॒:। स्तोम॑:। म॒रुतः। इयम्‌। गी:। मान्दार्यस्य। मान्यस्य। कारो:॥ आ। डृषा। यासीष्ट। तन्वे। 
व॒याम्‌। विद्याम। डृषम्‌। वृजन॑म्‌। जीरदानुमिति जीर5दानुम्‌॥४८॥ 

पदार्थ :-(एष:) (वः) युष्मभ्यम्‌ (स्तोम:) प्रशंसा (मरुत:) मरणधर्माणो मनुष्या: (इयम) 
(गी:) सुशिक्षिता वाक्‌ (मान्दार्यस्थ) प्रशस्तकर्मसेवकस्योदारचित्तस्य (मान्यस्थ) मन्तुं सत्कर्त्त 
योग्यस्य (कारो:) कारुकस्य शिल्पिन: (आ) (इषा) इच्छयाऊन्नेन वा निमित्तेन (यासीष्ट) प्राप्नुयात्‌ 
(तन्वे) शरीरादिरक्षणार्थभम्‌ (वयाम) वयसामवस्थावतां प्राणिनाम्‌। अत्रा35मि टिलोपश्छान्दस:। 
(विद्याम) लभेमहि (इषम्‌) विज्ञानमन्नं वा (वृजनम्‌) वर्जन्ति दुःखानि येन तद्बलम्‌ (जीरदानुम) 
जीवयतीति जीरदानुस्तम्‌॥ ४८॥ 

अन्वयः:-हे मरुतो मनुष्या: ! मान्दार्यस्य मान्यस्य कारोरेष स्तोम इयं च गीर्बो5स्तु, यूयमिषा 
वयां तन्‍्वे आ यासीष्ट, जीरदानुमिषं वृजनं च विद्याम॥४८॥ 

भावार्थ :-मनुष्यैस्सदेव प्रशंसनीयानि कर्माणि सेवित्वा शिल्पविद्याविद: सत्कृत्य जीवनं 
बलमैश्वर्य च प्राप्तव्यम्‌॥ ४८॥ 

पदार्थ :-हे (मरुत:) मरण धर्मवाले मनुष्यो! (मान्दार्यस्थ) प्रशस्तकर्मो के सेवक उदार 
चित्तवाले (मान्यस्थ) सत्कार के योग्य (कारो:) पुरुषार्थी कारीगर का (एष:) यह (स्तोम:) प्रशंसा 
और (इयम्‌) यह (गी:) वाणी (वः:) तुम्हारे लिये उपयोगी होवे, तुम लोग (इषा) इच्छा वा अन्न के 
निमित्त से (वयाम) अवस्थावाले प्राणियों के (तन्वे) शरीरादि की रक्षा के लिये (आ, यासीष्ट) 
अच्छे प्रकार प्राप्त हुआ करो और हम लोग (जीरदानुम) जीवन के हेतु (इषम्‌) विज्ञान वा अन्न तथा 
(वृजनम्‌) दुःखों के वर्जनवाले बल को (विद्याम) प्राप्त हों॥४८॥ 

भावार्थ :-मनुष्यों को चाहिये कि सदैव प्रशंसनीय कर्मों का सेवन और शिल्पविद्या के 
विद्वानों का सत्कार करके जीवन, बल और ऐश्वर्य को प्राप्त होवें। ४८॥ 

सहस्तोमा इत्यस्थ प्राजापत्यो यज्ञ ऋषि:। ऋषयो देवता:। त्रिष्ट॒प्‌ छन्द:। धैवत: स्वर:॥ 

अध के ऋषयो भवन्तीत्याह॥ 
अब ऋषि कौन होते हैं, इस विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 
सहस्तोंमा: सहच्छन्दस5आवृत॑: सहप्रमा5ऋषय: सप्त दैव्यां:। 
पूर्वेषां पर्थामनुदृश्य धीरा5अन्वालेभिरे र॒थ्यो न रश्मीन्‌॥ ४९॥ 
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सहस्तोंगा इति स॒ह$स्तोंमा:। सहछन्दस इति सह5छन्दस:। आवृत इत्याउवृर्त:। सहप्रमा इति 
स॒हडप्रमा।। ऋष॑य:। स॒प्त। दैव्यां। पूर्वेधाम। पन्थाम्‌। अनुदृश्येत्यनु5दृश्य। धीरा:। अन्वालेभिर 
इत्यनु5आलेंभिरे। र॒थ्यु:। न। रश्मीन्‌॥ ४९॥ 

पदार्थ :-(सहस्तोमा:) स्तोमै: श्लाघाभिस्सह वर्त्तमाना यद्वा सहस्तोमा: शास्त्रस्तुतयो येषान्ते 
(सहछन्दस:) सह इछन्‍्दांसि वेदाउ्ध्ययनं स्वातन्त्र; सुखभोगो वा येषान्ते (आवृतः) ब्रह्मचर्य्यण 
सकला विद्या अधीत्य गुरुकुलान्निवृत्य गृहमागता: (सहप्रमा:) सहेव प्रमा यथार्थ प्रज्ञानं येषान्ते 
(ऋषय:) वेदादिशास्त्रार्थविद: (सप्त) पश्चञ ज्ञानेन्द्रियाण्यन्त:करणमात्मा च (दैव्या:) देवेषु 
गुणकर्मस्वभावेषु कुशला: (पूर्वेषाम) अतीतानां विदुषाम्‌ (पत्थाम्‌) पन्थानं मार्गम्‌ (अनुदृश्य) 
आनुकृल्येन दृष्ट्वा (धीरा:) ध्यानवन्तो योगिन: (अन्वालेभिरे) अनुलभन्ते (रथ्य:) रथे साधू रथ्य: 
सारथि: (न) इव (रश्मीन्‌) रज्जून्‌॥४९॥ 

अन्वयः-हे मनुष्या:! यथा सहस्तोमा: सहछन्दस आवृतः सहप्रमाः: सप्त दैव्या धीरा 
ऋषयो रथ्यो रश्मीत्रेच पूर्वेषां पन्थामनुदृश्यान्वालेभिरि, तथा भूत्वा 
यूयमप्याप्तमार्गमण्वालभध्वम्‌।॥ ४९॥ 

भावार्थ :-अत्रोपमावाचकलुप्तोपमालड्रारौ। ये रागद्वेषादिदोषान्‌ दूरतस्त्यक्त्वा परस्परस्मिन्‌ 
प्रीतिमन्तो भूत्वा ब्रह्मचर्येण धर्माअनुष्ठानपुरःसरमखिलानू वेदान्‌ विज्ञाय सत्या$सत्ये विविच्य सत्यं 
लब्ध्वाउसत्यं विहायाप्तभावेन वर्त्तन्ते, ते सुशिक्षिता: सारथय इवा&5भीष्टं धर्म्य मार्ग गन्तुमर्हन्ति, त 
एवषिसंज्ञां लभन्ते।४९॥ 

पदार्थ :-हे मनुष्यों! जेसे (सहस्तोमा:) प्रशंसाओं के साथ वर्त्तमान वा जिनकी शारत्रस्तुति 
एक साथ हो (सहछन्दस:) वेदादि का अध्ययन वा स्वतन्त्र सुख भोग जिनका साथ हो (आवृत:) 
ब्रह्मचर्य्य के साथ समस्त विद्या पढ़ और गुरुकुल से निवृत्त होके घर आये (सहप्रमा:) साथ ही 
जिनका प्रमाणादि यथार्थ ज्ञान हो (सप्त) पांच ज्ञानेन्द्रिय, अन्त:ःकरण और आत्मा ये सात (दैव्या:) 
उत्तम गुणकर्मस्वभावों में प्रवीण (धीरा:) ध्यानवाले योगी (ऋषय:) वेदादि शास्त्रों के ज्ञाता लोग 
(स्थ्य:) सारथि (न) जैसे (रश्मीन) लगाम की रस्सी को ग्रहण करता, वैसे (पूर्वेषाम्‌) पूर्वज विद्वानों 
के (पत्थाम्‌) मार्ग को (अनुदृश्य) अनुकूलता से देख के (अन्वालेभिरे) पश्चात्‌ प्राप्त होते हैं, वेसे 
होकर तुम लोग भी आप्तों के मार्ग को प्राप्त होओ।॥ ४९॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डार है। जो रागद्वेषादि दोषों को दूर से छोड़ 
आपस में प्रीति रखनेवाले हों, ब्रह्मचर्य्य से धर्म के अनुष्ठानपूर्वक समस्त वेदों को जान के सत्य- 
असत्य का निश्चय कर सत्य को प्राप्त हो और असत्य को छोड़ के आप्तों के भाव से वर्त्तते हैं, वे 
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सुशिक्षित सारथियों के समान अभीष्ट धर्मयुक्त मार्ग में जाने को समर्थ होते और वे ही ऋषिसज्ञंक 


होते हैं ४९॥ 
आयुष्यमित्यस्य दक्ष ऋषि:। हिरण्यन्तेजो देवता। भुरिगुष्णिक्‌ छन्‍्द:। ऋषभ: स्वर:॥ 
अधेश्चर्यजयादिसंपादनविषयमाह॥ 
अब ऐश्वर्य और जय आदि सम्पादन विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

आयुष्य॑ वर्च्चस्यः रायस्पोषमौद्धिंदम। 

इद हिर॑ण्यं वर्च्चस्वज्जैत्रायाविशतादु माम्‌॥ ५०॥ 

आयुष्यम्‌। वर्चस्थ॒म्‌। राय:। पोष॑म्‌। औद्धिंदम्‌॥ इदम्‌। हिरण्यम्‌। वर्चस्वत्‌। जैत्रांय। आ। विशतात्‌। 
ऊँ5 इत्यूँ। माम्‌॥ ५०॥ 

पदार्थ :-(आयुष्यम) आयुषे जीवनाय हितम्‌ (वर्चस्यम्‌) वर्चसे5ध्ययनाय हितम्‌ (रायः) 
(पोषम्‌) धनस्य पोषकम्‌ (ओद्धिदम) उद्धिनत्ति दुःखानि येन तदेव (इृदम) (हिरण्यम्‌) तेजोमयं 
सुवर्णादिकम्‌ (वर्चस्वत्‌) प्रशस्तानि वर्चास्यन्नानि यस्मात्‌ तत्‌ (जैन्नाय) जयाय (आ) (विज्ञतात्‌) 
समन्तात्‌ विशतु (3) एवं (माम्‌)॥५०॥ 

अन्वय:-हे मनुष्या:! यदौद्धिदमायुष्यं वर्चस्यं रायस्पोषं॑ वर्च॑स्वद्धिरण्यं जैत्राय 
मामाविशतात्‌ तदु युष्मानप्याविशत्‌॥ ५०॥ 

भावार्थ :-ये मनुष्या: स्वात्मवत्‌ सर्वान्‌ जानन्ति, विद्वद्धिः सह परामृश्य सत्याउसत्ये 
निर्णयन्ति, ते दीर्घमायु: पूर्णविद्या: समग्रमैश्वर्यविजयं च प्राप्नुवन्ति॥५०॥ 

पदार्थ :-हे मनुष्यो ! जो (औद्धिदम्‌) दुःखों के नाशक (आयुष्यम) जीवन के लिये हितकारी 
(वर्चस्यम) अध्ययन के लिये उपयोगी (राय:, पोषम्‌) धन की पुष्टि करने हारे (वर्चस्वत्‌) प्रशस्त 
अन्नों के हेतु (हिरण्यम्‌) तेज:स्वरूप सुवर्णादि ऐश्वर्य (जैत्राय) जय होने के लिये (माम) मुझको 
(आ, विज्ञतात्‌) आवेश करे अर्थात्‌ मेरे निकट स्थिर रहे, वह (3) तुम लोगों के निकट भी स्थिर 
होवे॥५०॥ 

भावार्थ :-जो मनुष्य अपने तुल्य सबको जानते और विद्वानों के साथ विचार कर सत्यासत्य 
का निर्णय करते हैं, वे दीर्घ अवस्था, पूर्ण विद्याओं, समग्र ऐश्वर्य और विजय को प्राप्त होते 
हैं॥५०॥ 

न तदित्यस्य दक्ष ऋषि:। हिरण्यन्तेजो देवता। भुरिक्छक्वरी छन्द:। घैवतः स्वर:॥ 
अध ब्रह्मचर्यप्रश्ंंसाविषयमाह॥ 
अब ब्रह्मचर्य की प्रशंसा का विषय अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 
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न तद्क्षारंसि न पिशाचास्तरन्ति देवानामोज: प्रथमजर ह्ोतत्‌॥ यो बिभर्ति 
दाक्षायणः हिरण्यर स देवेषु कृणुते दीर्घमायु: स मनुष्येषु कृणुते दीर्घमायु:॥ ५ १॥ 

ना तत्‌। रक्षा«ंसि। न। पिशाचा:। तरन्ति:। देवानाम्‌। ओज॑ं:। प्रथमजमिति प्रथम5जम्‌। हि। एतत्‌॥ 
य;। किभर्त्ति। दाक्षायणम्‌। हिर॑ण्यम्‌। सः। देवेषुं। कृणुते। दीर्घम्‌। आयुं:। सः। मनुष्येष॒। कृणुते। दीर्घम। 
आयुं:॥५ १॥ 

पदार्थ :-(न) (तत्‌) अध्ययन विद्याप्रापणम्‌ (रक्षांसि) अन्यान्‌ प्रपीड्य स्वात्मानमेव ये 
रक्षन्ति ते (न) (पिशाचा:) ये प्राणिनां पेशितं रुधिरादिकमाचामन्ति भक्षयन्ति ते हिंसका 
म्लेच्छाचारिणो दुष्ट: (तरन्ति) उल्लंघन्ते (देवानाम) विदुषाम्‌ (ओज:) बलपराक्रम: (प्रथमजम) 
प्रथमे वयसि ब्रह्मचर्य्याश्रमे वा जातम्‌ (हि) खलु (एतत्‌) (यः) (बिभर्त्ति) (दाक्षायणम्‌) दक्षेण 
चतुरेणा5यनं प्रापणीयं तदेव स्वार्थ5ण्‌ (हिरण्यम्‌) ज्योतिर्मयम्‌ (सः) (देवेषु) विद्वत्सु (कृणुते) 
(दीर्घम) लम्बमानम्‌ (आयु:) जीवनम्‌ (सः) (मनुष्येष) मननशीलेषु (कृणुते) करोति (दीर्घम) 
(आयु:)॥५१॥ 

अन्वयः-हे मनुष्या: ! यद्देवानां प्रथमजमोजो5स्ति, न तद्रक्षांसि न पिशाचास्तरन्ति, यो होतद्‌ 
दाक्षायणं हिरण्यं बिभर््ति, स देवेषु दीर्घमायु: कृणुते, स मनुष्येषु दीर्घमायु: कृणुते॥५१॥ 

भावार्थ :-ये प्रथमे वयसि दीर्घेण धर्म्येण ब्रह्मचर्येण पूर्णां विद्यामधीयते, न तेषां केचिच्चोरा 
न दायभागिनो न तेषां भारो भवति। य एवं दिद्वांसो धर्म्येण वर्त्तन्ते ते विद्वत्सु मनुष्येषु च 
दीर्घमायुरलब्ध्वा सततमानन्दन्त्यन्यानानन्दयन्ति च॥५१॥ 

पदार्थ :-हे मनुष्यो! जो (देवानाम्‌) विद्वानों का (प्रथमजम्‌) प्रथम अवस्था वा ब्रह्मचर्य्य 
आश्रम में उत्पन्न हुआ (ओज:) बल पराक्रम है, (तत्‌) उसको (न, रक्षांसि) न अन्यों को पीड़ा 
विशेष देकर अपनी ही रक्षा करनेहारे और (न, पिशाचा:) न प्राणियों के रुधिरादि को खानेवाले 
हिंसक म्लेच्छाचारी दुष्टजन (तरन्ति) उल्लब्बन करते। (यः) जो मनुष्य (हि, एतत्‌) इस 
(दाक्षायणम्‌) चतुर को प्राप्त होने योग्य (हिरण्यम्‌) तेज:स्वरूप ब्रह्मचर्य्य को (बिभर्त्ति) धारण वा 
पोषण करता है, (सः) वह (देवेषु) विद्वानों में (दीर्घमू, आयु:) अधिक अवस्था को (कृणुते) प्राप्त 
होता और (सः) वह (मनुष्येष) मननशील जनों में (दीर्घम्‌ू, आयु:) बड़ी अवस्था को (कृणुते) 
प्राप्त करता है॥५१॥ 

भावार्थ :-जो प्रथम अवस्था में बड़े धर्मयुक्त ब्रह्मचर्य्य से पूर्ण विद्या पढ़ते हैं, उनको न 
कोई चोर न दायभागी और न उनको भार होता है। जो दिद्वान्‌ इस प्रकार धर्मयुक्त कर्म के साथ 
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वर्त्ते हैं, वे विद्वानों और मनुष्यों में बड़ी अवस्था को प्राप्त होके निरन्तर आनन्दित होते और दूसरों 


को आनन्दित करते हैं॥५१॥ 
यदेत्यस्थ दक्ष ऋषि:। हिरण्यन्तेजो देवता। निचृत्‌ त्रिषप्ठप्‌ छन्‍्द:। घैवत: स्वर:॥ 
एनस्तमेव विषययाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

यदाबंध्नन्‌ दाक्षायणा हिरण्यः श॒तानीकाय सुमनस्यर्माना:। 

तन्म5आ बध्नामि श॒तशारदायायुष्माझ्जरदष्टियथासम्‌॥ ५२॥ 

यत्‌। आ। अब॑ध्नन। दाक्षायणा:। हिर॑ण्यम्‌। श॒तानीकायेतिं श॒त5अंनीकाय। सुमनस्यर्माना इतिं 
सु5मनस्यमाना:॥ तत्‌। में। आ। बध्नामि। शतशारदायेति श॒त5र्शारदाय। आयुष्पान। ज॒रदंष्टिरिति 
जु॒रतू3र्अष्टि:। यथा। अस॑म्‌॥ ५२॥ 

पदार्थ :-(यत्‌) (आ) (अबध्नन्‌) बध्नीयु: (दाक्षायणा:) चातुर्य्यविज्ञानयुक्ता: (हिरण्यम) 
सत्यासत्यप्रकाशं विज्ञानम्‌ (शतानीकाय) शतान्यनीकानि सैनिकानि यस्य तस्मै (सुमनस्यमाना:) सुष्ठु 
विचारयन्त: सज्जना: (तत्‌) (मे) मह्मम्‌ (आ) (बध्नामि) (शतशारदाय) शतं शरदो जीवनाय 
(युष्पानू) (जरदष्टि:) जरं पूर्णमायुर्व्याप्तो य: सः (यथा) (असम्‌) भवेयम्‌॥५२॥ 

अन्वय:ः-ये दाक्षायणा: सुमनस्यमाना: शतानीकाय मे यद्धिरण्यमा55बध्ननू, तदहं 
शतशारदाया55बध्नामि। हे विद्वांसों! यथाऊहं युष्मान्‌ प्राप्प जरदष्टिसं तथा यूय॑ मां 
प्रत्युयदिशत।॥ ५२॥ 

भावार्थ:-एकत्र शतश: सेना एकत्रेका विद्या विजयप्रदा भवति, ये दीर्घेण ब्रह्मचर्येण 
विद्वद्भयो विद्यां सुशिक्षां च गृहीत्वा तदनुकूला वर्त्तन्ते, तेडल्पा55युष: कदाचिन्न जायन्ते।४२॥ 

पदार्थ :-जो (दाक्षायणा:) चतुराई और विज्ञान से युक्त (सुमनस्यमाना:) सुन्दर विचार 
करते हुए सज्जन लोग (शतानीकाय) सैकड़ों सेनावाले (मे) मेरे लिये (यत्‌) जिस (हिरण्यम) 
सत्या5सत्यप्रकाशक विज्ञान का (आ, अबध्नन) निबन्धन करें (तत्‌) उसको मैं (शतशारदाय) सौ 
वर्ष तक जीवन के लिये (आ, बध्नामि) नियत करता हूं। हे विद्वान्‌ लोगो! (यथा) जैसे मैं (युष्पान) 
तुम लोगों को प्राप्त होके (जरदृष्टि:) पूर्ण अवस्था को व्याप्त होनेवाला (असम) होऊं, वेसे तुम 
लोग मेरे प्रति उपदेश करो॥५२॥ 

भावार्थ :-एक ओर सैकड़ों सेना और दूसरी ओर एक विद्या ही विजय देनेवाली होती है। 
जो लोग बहुत काल तक ब्रह्मचर्ग्य धारण करके दिद्वानों से विद्या और सुशिक्षा ग्रहण कर उसके 
अनुकूल वर्त्तते हैं, वे थोड़ी अवस्था वाले कभी नहीं होते॥५२॥ 


१८०२ यजुर्वेदभाष्ये 


उत न इत्यस्य ऋजिष्व ऋषि:। लिड्लोक्ता देवता:। भुरिक्‌ पड़क्तिएछन्द:। पञ्ञमः स्वर:॥ 
अध के सर्वरक्षका: सन्तीत्याह॥ 
अब कौन सबके रक्षक होते हैं, इस विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

उत नोडहिर्बुध्य॒: श्रणोत्वज5एकपात्‌ पृथिवी समुद्र:। 

विश्वे देवा5ऋतावृधों हुवाना: स्तुता मन्त्रां: कविशुस्ता$अवन्तु॥ ५३॥ 

उत। नः। अहिं:। बुध्य:। शुणोतु। अज:। एकंपादित्येकपात्‌। पथिवी। समुद्र:॥ विश्वें। देवा:। 
ऋतावृ्ध:। ऋतवृध इत्यूंत5वृध॑:। हुवाना:। स्तुता:। मन्त्रां।। कविश॒स्ता इति कवि5श॒स्ता:। अवन्तु॥ ५३॥ 

पदार्थ :-(उत) अपि (नः) अस्माकं वचांसि (अहिः) मेघ: (बुध्न्य:) बुध्नेउन्तरिक्षे भवः 
(श्वणोतु) (अजः) यो न जायते सः (एकपात्‌) एक: पादो बोधो यस्य सः (प्रथिवी) (समुद्र:) 
अन्तरिक्षम्‌ (विश्वे) सर्वे (देवा:) विद्वांस: (ऋतावृध:) सत्यस्य वर्द्धका: (हुवाना:) स्पर्द्धमाना: 
(स्तुता:) स्तुतिप्रकाशका: (मन्त्रा) विचारसाधका: (कविशस्ता:) कविभिमेंधाविभि: शस्ताः 
प्रशंसिता: (अवन्तु)॥५३॥ 

अन्वय:-हे मनुष्या:! बुध्न्योडहिरिव पृथिवी समुद्रश्नेवेकपादजो नः श्रणोतु। ऋतावृधो 
हुवाना विश्वे देवा उतापि कविशस्ता: स्तुता मन्त्रा नो3स्मानवन्तु॥ ५३॥ 

भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार:। हे मनुष्या:! यथा पृथिव्यादय: पदार्था मेघः 
परमेश्वरश्न सर्वान्‌ रक्षन्ति, तथेव विद्या विद्वांसश्र सर्वान्‌ पालयन्ति॥५३॥ 

पदार्थ :-हे मनुष्यो! (बुध्न्य:) अन्तरिक्ष में होनेवाला (अहि:) मेघ के तुल्य और (पृथिवी) 
पृथिवी तथा (समुद्र:) अन्तरिक्ष के तुल्य (एकपात्‌) एक प्रकार के निश्चल अव्यभिचारी बोधवाला 
(अज:) जो कभी उत्पन्न नहीं होता, वह परमेश्वर (नः) हमारे बचनों को (श्रुणोतु) सुने तथा 
(ऋतावृध:) सत्य के बढ़ानेवाले (हुवाना:) स्पर्द्धा करते हुए (विश्वे) सब (देवा:) विद्वान्‌ लोग 
(उत) और (कविशस्ता:) बुद्धिमानों से प्रशंसा किये हुए (स्तुता:) स्तुति के प्रकाशक (मन्त्रा:) 
विचार के साधक मन्त्र हमारी (अवन्तु) रक्षा करें॥५३॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्ड्ार है। हे मनुष्यो! जैसे पृथिवी आदि पदार्थ, मेघ 
और परमेश्वर सबकी रक्षा करते हैं, वेसे ही विद्या और विद्वान्‌ लोग सबको पालते हैं॥५३॥ 

इमेत्यस्थ कूर्म गार्त्समद ऋषि:। आदित्या देवता:। निचृत्‌ त्रिष्टप्‌ छनन्‍्द:। घैवतः स्वर:॥ 

अघ वाखिषययाह॥ 
अब वाणी का विषय अगले मन्त्र में कहा है॥ 


इमा गिर5आटिल्येभ्यों घृतस्नूं: सनाद्राज॑भ्यो जुह्मा जुहोमि । 
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श॒णोतु मित्रो5अर्यमा भगों नस्तुविजातो वरुणो दक्षो5अश्श:॥ ५४॥ 

इमा:। गिर:। आदित्येभ्य॑:। घृतस्नूरितिं घृत्‌3स्नूं:। सनात्‌। राज॑भ्य इति राजडभ्य:। जुह्ा जुहोमि। । 
शुणोतु। मित्र:। अर्य्यमा। भग॑:। न॒ः। तुविजात इति तुविडजात:। वरुण:। दक्ष:। अश्श॑:॥ ५४॥ 

पदार्थ :-(इमा:) सत्या: (गिर:) वाच: (आदिवत्येभ्य:) तेजस्विभ्य: (घृतस्नू:) घृतमुदकमिव 
प्रदीप्तं व्यवहारं स्नान्ति शोधयन्ति ता: (सनात्‌) नित्यम्‌ (राजभ्यः) नृपेभ्य: (जुह्ना) ग्रहणसाधनेन 
(जुहोमि) आददामि (श्रुणोतु) (मित्र:) सखा (अर्य्यमा) न्‍्यायकारी (भग:ः) ऐश्वर्य्यवान्‌ (नः) 
अस्माकम्‌ (तुविजात:) बहुषु प्रसिद्ध: (वरुण:) श्रेष्ठ: (दक्ष:) चतुर: (अंशः) विभाजक:॥ ५४॥ 

अन्वय:-अहमादित्येभ्यो राजभ्यो या इमा गिरो जुह्ा सनाज्जुहोमि, ता घृतस्नूनों गिरो 
मित्रो5र्य्यमा भगस्तुविजातो दक्षों5शो वरुणश्र श्रूणोतु॥५४॥ 

भावार्थ :-विद्यार्थिभिरया आचार्येभ्य: सुशिक्षिता वाचो गृहीतास्ता अन्य आप्ता: श्रुत्वा 
सुपरीक्ष्य शिक्षयन्तु॥५४॥ 

पदार्थ :-में (आदित्येभ्य :) तेजस्वी (राजभ्य:) राजाओं से जिन (इमा:) इन सत्य (गिर:) 
वाणियों को (जुह्ना) ग्रहण के साधन से (सनात्‌) नित्य (जुहोमि) ग्रहण स्वीकार करता हूं, उन 
(घृतस्नू:) जल के तुल्य अच्छे व्यवहार को शोधनेवाली (न:) हम लोगों की वाणियों को (मित्र:) 
मित्र (अर्य्यमा) न्‍्यायकारी (भग:) ऐश्वर्यवान्‌ (तुविजातः) बहुतों में प्रसिद्ध (दक्ष:) चतुर (अंश:) 
विभागकर्त्ता और (वरुण:) श्रेष्ठ पुरुष (श्रणोतु) सुने॥५४॥ 

भावार्थ:-विद्यार्थी लोगों ने आचार्य्यों से जिन सुशिक्षित वाणियों को ग्रहण किया, उनको 
अन्य आप्त लोग सुन और अच्छे प्रकार परीक्षा करके शिक्षा करें॥५४॥ 

सप्तेत्यस्थ कण्व ऋषि:। अध्यात्म॑ प्राणा देवता:। भुरिगू जगती छन्द:। निषाद: स्वर:॥ 

अध ज़रीरेत्रियविषययाह॥ 
अब शरीर और इन्द्रियों का विषय अगले मन्त्र में कहा है॥ 

स॒प्त5ऋषय: प्रतिहिता: शरीरे स॒प्त रक्षन्ति सदमप्रमादम्‌। 

स॒प्ताप: स्वप॑तो लोकर्मीयुस्तत्र जागृतो5अस्वणजौ सत्र॒सदौं च देवौ॥ ५५॥ 

स॒प्त। ऋष॑य:। प्रतिंहिता इति प्रतिं5हिता:। शरीरे। स॒प्त। रक्षन्ति। सर्दम। अप्रमादमित्य॑प्र5मादम्‌॥ 
स॒प्त। आप॑:। स्वप॑त:। लोकम्‌। ईयु:। तत्र। जागृत:। अस्व॑णजावित्यस्व॑न5जौ। सत्रसदावितिं सत्र॒5सदौं। चा। 
देवो॥ ५५॥ 

पदार्थ :-(सप्त) पद्जज्ञानेन्द्रियाणि मनो बुद्धिश्न (ऋषय:) विषयप्रापका: (प्रतिहिता:) प्रतीत्या 
धृता: (शरीरे) (सप्त) (रक्षन्ति) (सदम्‌) सीदन्ति यस्मिस्तत्‌ (अप्रमादम) (सप्त) (आप:) 


१८०४ यजुर्वेदभाष्ये 


आजुुवन्ति व्याप्नुवन्ति शरीरमित्याप: (स्वपतः) शयनं प्राप्तस्य (लोकम्‌) जीवात्मानम्‌ (ईयुः) यन्ति 
(तत्र) लोकगमनकाले (जाग्ृत:) (अस्वणजो) स्वप्नो न जायते ययोस्तो (सत्रसदौ) सतां जीवात्मनां 
त्राणं सत्र तत्र सीदतस्तो (च) (देवौ) दिव्यस्वरूपौ प्राणापानौ॥५५॥ 

अन्वय:-ये सप्तर्षय: शरीरे प्रतिहितास्त एवं सप्ताप्रमादं यथा स्यात्‌, तथा सदं रक्षन्ति। ते 
स्वपत: सप्ता5प: लोकमीयुस्तत्रा3स्वप्नजौ सत्रसदौ च देवी जागृत:॥५५॥ 

भावार्थ :-अस्मिज्छरीरे स्थिराणि व्यापकानि विषयबोधकानि सान्त:करणानि ज्ञानेन्द्रियाण्येव 
सातत्येन शरीरं रक्षन्ति। यदा च जीव: स्वपिति तदा तमेवाश्रित्य तमोबलेनान्तर्मुखानि तिष्ठन्ति, 
बाह्यविषयं न बोधयन्ति, स्वप्नावस्थायां च जीवात्मरक्षणतत्परौ तमोगुणानभिभूतौ प्राणापानौ जागरणं 
कुर्वाति, अन्यथा यद्यनयोरपि स्वप्न: स्यात्‌ तदा तु मरणमेव सम्भाव्यमिति॥५५॥ 

पदार्थ :-जो (सप्त, ऋषय:) विषयों अर्थात्‌ शब्दादि को प्राप्त करानेवाले पांच ज्ञानेन्द्रिय 
मन और बुद्धि ये सात ऋषि इस (शरीरे) शरीर में (प्रतिहिता:) प्रतीति के साथ स्थिर हुए हैं, वे ही 
(सप्त) सात (अप्रमादम) जैसे प्रमाद अर्थात्‌ भूल न हो, वैसे (सदम) ठहरने के आधार शरीर की 
(रक्षन्ति) रक्षा करते। वे (स्वपतः:) सोते हुए जन के (आप:) शरीर को व्याप्त होनेवाला उक्त 
(सप्त) सात (लोकम) जीवात्मा को (ईयुः) प्राप्त होते हैं, (तत्र) उस लोक प्राप्ति समय में 
(अस्वणजोौ) जिनको स्वप्न कभी नहीं होता (सत्रसदौ) जीवात्माओं की रक्षा करनेवाले (बच) और 
(देवों) स्थिर उत्तम गुणों वाले प्राण और अपान (जागृत:) जागते हैं॥५५॥ 

भावार्थ :-इस शरीर में स्थिर व्यापक विषयों के जानने वाले अन्तःकरण के सहित पांच 
ज्ञानेन्द्रिय ही निरन्तर शरीर की रक्षा करते और जब जीव सोता है, तब उसी को आश्रय कर तमोगुण 
के बल से भीतर को स्थिर होते, किन्तु बाह्य विषय का बोध नहीं कराते और स्वप्नावस्था में 
जीवात्मा की रक्षा में तत्पर तमोगुण से न दबे हुए प्राण और अपान जागते हैं, अन्यथा यदि प्राण 
अपान भी सो जावें तो मरण का ही सम्भव करना चाहिये। ५५॥ 

उत्तिष्ठेत्वस्थ कण्व ऋषि:। ब्रह्मणस्पतिर्देवता। निचृद्‌बृहती छन्द:। मध्यम: स्वर:॥ 
विद्वान्‌ कि कुर्यादित्याह॥ 
विद्वान्‌ पुरुष क्या करे, इस विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

उत्तिष्ठ ब्रह्मणस्पते देवयन्तस्त्वेमहे। 

उप प्र यन्तु मरुत: सुदानव5इन्द्र प्राशर्भवा सचा॥५६॥ 

उत्‌। तिष्ठ। ब्रह्मण:। पते। देवयन्त इति देव5यन्त॑:। त्वा। ईमहे॥ उप प्र। य॒न्तु। मरुत॑:। सुदानव इतिं 
सुडदान॑व:। इन्द्र। प्राशू:। भव। सचा॥ ५६॥ 


चतुखझ्रिंशो5 ध्याय: श्८०्ण 


पदार्थ :-(उत्‌) (तिष्ठ) (ब्रह्मण:) धनस्य (पते) पालक! (देवयन्त:) कामयमाना: (त्वा) 
त्वाम्‌ (ईमहे) याचामहे (उप) (प्र) (यन्तु) प्राप्नुवन्तु (मरुतः) मनुष्या: (सुदानवः) शोभनदाना:) 
(इन्द्र) ऐश्वर्यकारक ! (प्राशू:) यः प्राश्नाति सः (भव) अत्र द्यचो5तस्तिड: [अ०६.३.१३५] इति 
दीर्घ: (सचा) सत्यसमवायेन॥ ५६॥ 

अन्वय:-हे ब्रह्मणस्पते इन्द्र | देवयन्तो वयं यन्त्वेमहे यन्त्वा सुदानवों मरुत उप प्रयन्तु। स 
त्वमुत्तिष्ठ सचा प्राशुर्भव॥ ५६॥ 

भावार्थ:-हे विद्वन! ये विद्यां कामयमानास्त्वामुपतिष्ठियुस्तेभ्यो _ विद्यादानाय 
भवानुत्तिष्ठ तूद्युक्तो भवतु॥५६॥ 

पदार्थ :-हे (ब्रह्मण:) धन के (पते) रक्षक (इन्द्र) ऐश्वर्यकारक विद्वन्‌! (देवयन्त:) दिव्य 
विद्वानों की कामना करते हुए हम लोग जिस (त्वा) आपकी (ईमहे) याचना करते हैं, जिस आपको 
(सुदानव:) सुन्दर दान देनेवाले (मरुतः) मनुष्य (उप, प्र, यन्तु) समीप से प्रयत्न के साथ प्राप्त हों 
सो आप (उत्‌, तिष्ठ) उठिये और (सचा) सत्य के सम्बन्ध से (प्राशू:) उत्तम भोग करनेहारे (भव) 
हूजिये। ५६॥ 

भावार्थ :-हे विद्वन्‌! जो लोग विद्या की कामना करते हुए आपका आश्रय लेवें, उनके अर्थ 
विद्या देने के लिये आप उद्यत हूजिये।५६॥ 

प्र नूनमित्यस्थ कण्व ऋषि:। ब्रह्मणस्पतिर्देवता। विराट्‌ बृहती छन्द:। मध्यम: स्वर:॥ 

अधेश्वरविषययाह॥ 
अब ईश्वर के विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

प्र नून॑ ब्रह्मणस्पतिर्मन््रं वदत्युक्थ्यम्‌। 

यस्मित्रिन्द्रो वरुणो मित्रो5अर्यमा देवाइओकां&सि चक्रिरे॥ ५७॥ 
देवा:। ओकां्ंसि। चक्रिरे॥ ५७॥ 

पदार्थ :-(प्र) (नूनम्‌) निश्चितम्‌ (ब्रह्मण:) वेदविद्याया: (पति:) पालक: (मन्त्रम्‌) (वदति) 
(उक्थ्यम्‌) उक्थ्येषु प्रशंसनीयेषु साधुम्‌ (यस्मिन्‌) (इन्द्र:) विद्युत्‌ सूय्यों वा (बरुण:) जलं॑ चन्द्रो वा 
(मित्र:) प्राणो5न्ये वायवश्च (अर्य्यमा) सूत्रात्मा (देवा:) दिव्यगुणा: (ओकांसि) निवासानू (चक्रिरे) 
कृतवन्त: सन्ति॥ ५७॥ 

अन्वयः-हे मनुष्या: ! यस्मिन्निन्द्रो वरुणो मित्रो5र्यमा देवा ओकांसि चक्रिरे, स ब्रह्मणस्पति: 
परमात्मोक्थ्यं मन्त्र वेदाख्यं नून॑ प्रबदतीति विजानीत॥५७॥ 


१८०६ यजुर्वेदभाष्ये 


भावार्थ:-हे मनुष्या:! यस्मिन्‌ परमात्मनि सर्व जगत्कारणं कार्य जीवाश्व वसन्ति, यश्व 
सर्वेषां जीवानां हितसाधक॑ वेदोपदेशं कृतवानस्ति, तमेव यूयं भजत॥५७॥ 

पदार्थ :-हे मनुष्यो! (यस्मिन) जिस परमात्मा में (इन्द्र:) बिजुली वा सूर्य्य (वरुण:) जल 
वा चन्द्रमा (मित्र:) प्राण वा अन्य अपानादि वायु (अर्य्यमा) सूत्रात्मा वायु (देवा:) ये सब उत्तम 
गुणवाले (ओकांसि) निवासों को (चक्रिरे) किये हुए हैं, वह (ब्रह्मण:) वेदविद्या का (पतिः) रक्षक 
जगदीश्वर (उक्थ्यम्‌) प्रशंसनीय पदार्थों में श्रेष्ठ (मन्त्रमू) वेदरूप मन्त्रभाग को (नूनम्‌) निश्चय कर 
(प्र, वद॒ति) अच्छे प्रकार कहता है, ऐसा तुम जानो॥५७॥ 

भावार्थ :-हे मनुष्यो! जिस परमात्मा में कार्यकारणरूप सब जगत्‌ और जीव वसते हैं तथा 
जिसने सब जीवों के हितसाधक वेद का उपदेश किया है, उसी की तुम लोग भक्ति, सेवा, उपासना 
करो॥५७॥ 

ब्रह्मणस्पत इत्यस्य गृत्समद ऋषि:। ब्रह्मणस्पतिर्देवता। निचृत्‌ त्रिष्टप्‌ छन्‍्द:। बैवत: स्वर:॥ 
एनस्तमेव विषययाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

ब्रह्म॑णस्पते त्वम॒स्थ य॒न्ता सूक्‍्तस्य॑ बोधि तनय॑ च जिन्व। 

विश्वं तद्धुद्रं यदवन्ति देवा बृहद्ददेम विदथे सुवीरा:। 

य इमा विश्वा। विश्वकर्ममा। यो न: पिता। 

अन्नपते5न्नस्थ नो देहि॥ ५८॥ 

ब्रह्मंण:। पते। त्वम्‌। अस्य। य॒न्ता। सूक्तस्येतिं सु$उक्‍्तस्य बोधि। तनयम्‌॥। च। ज़िन्व॥ विश्वम्‌। 
तत। भद्रम्‌। यत्‌। अव॑न्ति। देवा:। बृहत्‌। वद़ेम। विदथे। सुवीरा इति सु5वीरा:॥ ५८॥ 

पदार्थ :-(ब्रह्मण:) ब्रह्माण्डस्य (पते) रक्षक! (त्वम) (अस्य) (यन्ता) नियन्ता (सूक्‍्तस्य) 
सुष्ठु वक्‍तुमर्हस्य (बोधि) बोधय (तनयम्‌) विद्यापुत्रम्‌ (च) (जिन्ब) प्रीणीहि (विश्वम) सर्वम्‌ (तत्‌) 
(भद्रम) कल्याणकरम्‌ (यत्‌) (अवन्ति) रक्षन्त्युपदिशन्ति (देवा:) विद्वांस: (बृहत्‌) महत्‌ (वदेम) 
उपदिशेम (विदथे) विज्ञापनीये व्यवहारे (सुवीरा:) शोभनाश्च ते वीरा:॥५८॥ 

अन्वय:-हे ब्रह्मणस्पते ! देवा विदथे यदवन्ति, यत्‌ सुवीरा वयं बृहद्गवदेम, तस्यास्य सूकक्‍्तस्य 
त्वं यन्‍्ता भव, तनयं च बोधि, तद्धद्रं विश्व जिन्व॥ ५८॥ 

भावार्थ :-हे जगदीश्वर! भवानस्माकं॑ विद्याया: सत्यस्य व्यवहारस्य च नियन्ता 
भवत्वस्माकमपत्यानि विद्यावन्ति करोतु। सर्व जगद्‌ यथावद्‌ रक्षतु सर्वत्र न्याय्यं धर्म सुशिक्षां 
परस्परप्रीति च जनयत्विति॥ ५८॥ 


चतुझ्त्रिंशो5 ध्याय: १८०७ 


असिमन्नध्याये मनसो लक्षणम्‌, शिक्षा, विद्येच्छा, विद्वत्सड्र:, कन्याप्रबोधो, विद्वल्लक्षणम्‌, 
रक्षायाचनम्‌, बलेश्वर्येच्छा, सोमौषधिलक्षणम्‌, शुभेच्छा, परमेश्वरसूर्य्यवर्णमम्‌, स्वरक्षा, प्रातरुत्थानम्‌, 
पुरुषर्थेनड्िसिद्धिप्रापणम्‌, ईश्वरस्थ जगन्निर्माणम्‌ू, महाराजवर्णनम्‌, अश्विगुणकथनम्‌, आयुर्वर्द्धनम्‌, 
विद्व॒द्माणलक्षणम्‌, ईश्वरकृत्यं चोक्तमतो5 स्या<ध्यायार्थस्य पूर्वाउध्यायोक्तार्थेन सह सद्जभतिर्वेद्या॥ ५ ८॥ 

पदार्थ :-हे (ब्रह्मण:) ब्रह्माण्ड के (पते) रक्षक ईश्वर! (देवा:) विद्वान्‌ लोग (विदथे) प्रकट 
करने योग्य व्यवहार में (यत्‌) जिसकी (अवन्ति) रक्षा वा उपदेश करते हैं और जिसको (सुवीरा:) 
सुन्दर उत्तम वीर पुरुष हम लोग (बृहत्‌) बड़ा श्रेष्ठ (बदेम) कहें, उस (अस्य) इस (सूक्‍्तस्थ) 
अच्छे प्रकार कहने योग्य वचन के (त्वम) आप (यन्ता) नियमकर्त्ता हूजिये (च) और (तनयम्‌) 
विद्या का शुद्ध विचार करनेहारे पुत्रवत्‌ प्रियपुरुष को (बोधि) बोध कराइये तथा (तत्‌) उस (भद्रम) 
कल्याणकारी (विश्वम्‌) सब जीवमात्र को (जिन्व) तृप्त कीजिए॥ ५८॥ 

भावार्थ :-हे जगदीश्वर! आप हमारी विद्या और सत्य व्यवहार के नियम करनेवाले हूजिये, 
हमारे सन्‍्तानों को विद्यायुक्त कीजिये, सब जगत्‌ की यथावत्‌ रक्षा, न्याययुक्त धर्म, उत्तम शिक्षा 
और परस्पर प्रीति उत्पन्न कीजिये। ५८॥ 

इस अध्याय में मन का लक्षण, शिक्षा, विद्या की इच्छा, विद्वानों का सड़, कन्याओं का 
प्रबोध, चेतनता, विद्वानों का लक्षण, रक्षा की प्रार्थना, बल ऐश्वर्य की इच्छा, सोम ओषधि का 
लक्षण, शुभ कर्म की इच्छा, परमेश्वर और सूर्य का वर्णन, अपनी रक्षा, प्रातःकाल का उठना, 
पुरुषार्थ से ऋद्धि और सिद्धि पाना, ईश्वर के जगत्‌ का रचना, महाराजाओं का वर्णन, अश्वि के 
गुणों का कथन, अवस्था का बढ़ाना, विद्वान्‌ और प्राणों का लक्षण और ईश्वर का कर्त्तव्य कहा है। 
इससे इस अध्याय के अर्थ की पूर्व अध्याय में कहे अर्थ के साथ सज्गति जाननी चाहिये।५८॥ 

इति श्रीमत्परमहंसपरिव्राजकाचार्य्यणां श्रीयुतपरमविदुषां विरजानन्दसरस्वतीस्वामिनां 
शिष्येण श्रीमत्परमहंसपरिव्राजकाचार्य्येण श्रीमहयानन्द्सरस्वतीस्वामिना संस्कृतार्य्यभाषाभ्यां 
विभूषिते सुप्रमाणयुक्ते यजुर्वेदभाष्ये चतुस्त्रिशो5ध्याय: समाप्तिमगमत्‌॥ ३ ४॥ 


॥ओ३म्‌॥ 
अथ पद्नत्रिशा5्ध्यायारण्भ: 


ओं विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परां सुव। यद्भुद्रं तन्नहआ सुब॥ यजु०३०.३॥ 
अपेत्यस्थ आदित्या देवा ऋषय:। पितरो देवता:। पूर्वस्थ पिपीलिकामध्या निचृद्‌ गायत्री। 
घुभिरित्युत्तरस्थ प्राजापत्या बृहती छन्दसी। षड्जमध्यमौ स्वरौ॥ 
अध व्यवहारजीक्योर्गीवियाह॥ 
अब व्यवहार और जीव की गति विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

अपेतो य॑न्तु पणयो5सुम्ना देवपीययर्व:। 

अस्य लोक: सुतावतःच्युभिरहोंभिरक्तुभिव्यक्ते यमो दंदात्ववसान॑मस्मै॥ १॥ 

अप इत:। य॒न्तु। पणय॑:। असुम्ना। देवपीयव इतिं देंव5पीयर्व:। अस्य। लोक:। सुताव॑तः। सुतव॑त 
इति सुत5व॑त:॥ ब्ुभिरिति द्युभि:। अहोभिरित्यह:5भि:। अक्तुभिरित्यक्तुउभि:। व्यक्तमिति विउअक्तम्‌। 
य॒म:। द॒दातु। अवसानमित्य॑व5सान॑म्‌। अस्मै॥ १॥ 

पदार्थ :-(अप) दूरीकरणे (इत:) अस्मात्‌ (यन्तु) गच्छतु (पणय:) व्यवहारिण: (असुम्नाः) 
असुखानि दु:खानि। सुम्नमिति सुखनामसु पठितम्‌॥ (निघं०३।६) (देवपीयव:) ये देवानां द्वेष्टार: 
(अस्य) (लोकः) दर्शनीय: (सुतावतः) प्रशस्तानि सुतानि वेददिद्वत्प्रेरितानि कर्माणि यस्य तस्य 
(ह्युभि:) प्रकाशमाने: (अहोभि:) दिनेः (अक्तुभिः) रात्रिभि: (व्यक्तम्‌) प्रसिद्धम्‌ (यमः) यन्ता 
(ददातु) (अवसानम्‌) अवकाशम्‌ (अस्मै)॥ १॥ 

अन्वयः-ये देवपीयव: पणयोअसुम्नाउन्येभ्यो ददति, त इतो5पयन्तु लोको यमो 
झुभिरहोभिरक्तुभिरस्य सुतावतो जनस्य सम्बन्धिने5स्मै व्यक्तमवसानं ददातु॥ १॥ 

भावार्थ:-य आप्तान्‌ विदुषो द्विषन्ति, ते सद्यो दुःखमाप्नुवन्ति। ये जीवा: शरीरं त्यक्त्वा 
गच्छन्ति तेभ्यो यथायोग्यमवकाशं दत्त्वा परमेश्वरस्तेषां कर्मानुसारेण सुखदुःखानि ददति॥ १॥ 

पदार्थ :-जो (देवपीयव:) विद्वानों के द्वेषी (पणय:) व्यवहारी लोग दूसरों के लिये 
(असुम्ना:) दुःखों को देते हैं, वे (इत:) यहां से (अप, बन्तु) दूर जावें (लोक:) देखने योग्य 
(यम:) सबका नियन्ता परमात्मा (द्युभिः) प्रकाशमान (अहोभि:) दिन (अक्तुभि:) और रात्रियों के 
साथ (अस्य) इस (सुतावतः) वेद वा दिद्वानों से प्रेरित प्रशस्त कर्मों वाले जनों के सम्बन्धी (अस्मै) 
इस मनुष्य के लिये (व्यक्तम्‌) प्रसिद्ध (अवसानम) अवकाश को (ददातु) देवे॥१॥ 


पद्जत्रिंशो5 ध्याय: १८०९ 


भावार्थ :-जो लोग आप्त सत्यवादी धर्मात्मा विद्वानों से द्वेष करते, वे शीघ्र ही दुःख को प्राप्त 
होते हैं। जो जीव शरीर छोड़ के जाते हैं, उनके लिये यथायोग्य अवकाश देकर उनके कर्मानुसार 
परमेश्वर सुख-दुःख फल देता है॥ १॥ 

सविता तयित्यस्थ आदित्या देवा ऋषय:। सविता देवता। गायत्री छन्द:। षड़्ज: स्वर:॥ 

एुनरीश्ररकर्त्तव्यविषयमाह॥ 
फिर ईश्वर के कर्त्तव्य विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

सविता ते शर्रीरिभ्य: पृथिव्यां लोकमिच्छतु। 

तस्मैं युज्यन्तामुस्रियां:॥ २॥ 

स॒विता। ते शरीरिभ्य:। पथिव्याम। लोकम्‌। इच्छतु॥ तस्मैं। युज्यन्ताम्‌। उस्त्रियाँ:॥२॥ 

पदार्थ :-(सविता) परमात्मा (ते) तव (शरीरेभ्य:) देहेभ्य: (प्रथिव्याम) अन्तरिक्षे भूमौ वा 
(लोकम्‌) कर्मानुकूलं सुखदुःखप्रापकम्‌ (इच्छतु) (तस्मै) (युज्यन्ताम) (उस्रिया:) किरणा:। उस्रा 
इति रश्मिनामसु पठितम॥ (निघं०१। ५)॥२॥ 

अन्वय:-हे जीव! सविता यस्य ते शरीरेभ्य: पृथिव्यां लोकमिच्छतु, तस्मै तुभ्यमुस्रिया 
युज्यन्ताम्‌॥ २॥ 

भावार्थ:-हे जीवा! यो जगदीश्वरो युष्मभ्यं सुखमिच्छति, किरणद्वारा लोकलोकान्तरं 
प्रापयति, स एव युष्माभिन्यायकारी मन्तव्य:॥ २॥ 

पदार्थ :-हे जीव ! (सविता) परमात्मा जिस (ते) तेरे (शरीरेभ्य:) जन्म-जन्मान्तरों के शरीरों 
के लिये (प्रथिव्याम्‌) अन्तरिक्ष वा भूमि में (लोकम्‌) कर्मों के अनुकूल सुख-दुःख के साधन प्रापक 
स्थान को (इच्छतु) चाहे (तस्मै) उस तेरे लिये (उस्रिया:) प्रकाशरूप किरण (युज्यन्ताम्‌) अर्थात्‌ 
उपयोगी हों॥ २॥ 

भावार्थ :-हे जीवो ! जो जगदीश्वर तुम्हारे लिये सुख चाहता है और किरणों के द्वारा लोक- 
लोकान्तर को पहुंचाता है, वही तुम लोगों को न्‍्यायकारी मानना चाहिये॥ २॥ 

वायुरित्यस्थ आदित्या देवा वा ऋषय:। सविता देवता। उष्णिक्‌ छन्द:। ऋषभ:। स्वर :॥ 

जीवानां कर्मगतिविषययाह॥ 
जीवों की कर्मगति का विषय अगले मन्त्र में कहा है॥ 

वायु: पुनातु सविता पुनात्वग्नेप्राजसा सूर्यस्य वर्चसा। 

वि मुच्यन्तामुस्रियाँ:॥ ३॥ 

वायु:। पुनातु। सविता। पुनातु। अग्ने:। भ्राजसा। सूर्य्यस्य वर्चसा॥ वि। मुच्यन्ताम्‌। उस्रियां:॥ ३॥ 


१८१० यजुर्वेदभाष्ये 


पदार्थ :-(वायु:) (पुनातु) पवित्रयतु (सविता) सूर्य: (पुनातु) (अग्ने:) विद्युत: (भ्राजसा) 


दीप्त्या (सूर्यस्थ) (वर्चसा) प्रकाशेन (वि) (मुच्यन्ताम) त्यज्यन्ताम्‌ (उस्नरिया:) किरणा:॥ ३॥ 

अन्वयः-हे मनुष्या:! वायुरग्नेभश्राजसा सूर्यस्य वर्चसा यानस्मान्‌ पुनातु सविता पुनातु 
उसिरया विमुच्यन्ताम्‌॥ ३॥ 

भावार्थ :-यदा जीवा: शरीराणि त्यक्त्वा विद्युतं सूर्यप्रकाशं वाय्वादीनि च प्राप्य गच्छन्ति, 
गर्भ प्रविशन्ति, तदा किरणास्तान्‌ त्यजन्ति॥ ३॥ 

पदार्थ :-हे मनुष्यो! तुम (वायु:) पवन (अग्ने:) बिजुली की (भ्राजसा) दीपि से (सूर्यस्य) 
सूर्य के (वर्चसा) तेज से जिन हम लोगों को (पुनातु) पवित्र करे (सविता) सूर्य (पुनातु) पवित्र करे 
(उस्रिया:) किरण (विमुच्यन्ताम्‌) छोड़ें॥३॥ 

भावार्थ :-जब जीव शरीरों को छोड़ के विद्युत्‌, सूर्य के प्रकाश और वायु आदि को प्राप्त 
होकर जाते हैं और गर्भ में प्रवेश करते हैं, तब किरण उनको छोड़ देती हैं॥ ३॥ 

अश्वत्थ इत्यस्थ आदित्या देवा ऋषय:। वायु: सविता च देवते। अनुष्टप्‌ छन्द:। गाशार: 

स्वर:॥ 
पएनर्णुष्ये: कि कर्त्तव्ययित्याह॥ 
फिर मनुष्यों को क्या करना चाहिये, इस विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

अश्वत्ये वो निष्दनं पर्णे वॉ वसतिष्कृता। 

गोभाज5 इत्किलांसथ यत्सनवथ पूरुषम्‌॥ ४॥ 

अश्वत्ये। व:। निषर्दनम। निसर्दनमिति निउसर्दनम्‌। पर्णे। वः। वस॒ति:। कृता॥ गोभाज इति 

पदार्थ :-(अश्वत्थे) श्र: स्थास्यति न स्थास्यति वा तस्मिन्ननित्ये संसारे (वः) युष्माकम्‌ 
(निषदनम्‌) स्थापनम्‌ (पर्णे) पर्णवच्चञ्लले जीवने (वः) युष्माकम्‌ (वसतिः) निवसति: (कृता) 
(गोभाज:) ये गा: पृथिवीं वाचमिन्द्रियाणि किरणान्‌ वा भजन्ति ते (इत्‌) एवं (किल) (असथ) 
भवथ (यत्‌) (सनवथ) सेवध्वम्‌ (पूरुषम) सर्वत्र पूर्ण परमात्मानम्‌॥ ४॥ 

अन्वय:-हे जीवा! येन जगदीश्वरेणाश्वत्थे वो निषदनं कृतं पर्णे वो वसति: कृता। यत्पूरुषं 
किल सनवथ तेन सह गोभाज इच्यूय॑ प्रयत्नेन धर्मेडइसथ।॥ ४॥ 

भावार्थ :-मनुष्यैरनित्ये संसारे3नित्यानि शरीराणि पदार्थाश्व प्राप्य क्षणभड़गुरे जीवने 
धर्माचरणेन नित्यं परमात्मानमुपास्या5 त्मपरमात्मसंयोगजं नित्यं सुखं प्रापणीयम्‌॥ ४॥ 


पद्जत्रिंशो5 ध्याय: १८११ 


पदार्थ :-हे जीवो ! जिस जगदीश्वर ने (अश्वत्ये) कल ठहेरगा वा नहीं ऐसे अनित्य संसार में 
(व:) तुम लोगों की (निषदनम्‌) स्थिति की (पर्णे) पत्ते के तुल्य चञ्लल जीवन में (वः) तुम्हारा 
(वसति:) निवास (कृता) किया। (यत्‌) जिस (पूरुषम) सर्वत्र परिपूर्ण परमात्मा को (किल) ही 
(सनवथ) सेवन करो, उसके साथ (गोभाज:) पृथिवी, वाणी, इन्द्रिय वा किरणों का सेवन करनेवाले 
(इत्‌) ही तुम लोग प्रयत्न के साथ धर्म में स्थिर (असथ) होओ॥ ४॥ 

भावार्थ :-मनुष्यों को चाहिये कि अनित्य संसार में अनित्य शरीरों और पदार्थों को प्राप्त हो 
के क्षणभड्गुर जीवन में धर्माचरण के साथ नित्य परमात्मा की उपासना कर आत्मा और परमात्मा 
के संयोग से उत्पन्न हुए नित्य सुख को प्राप्त हों॥ ४॥ 

सवितेत्यस्थादित्या देवा वा ऋषय :। वायुसवितारौ देवते। अनुष्टप्‌ छन्द:। गाश्यार: स्वर:॥ 
कन्या किं कुर्यादित्याह॥ 
कन्या क्‍या करे, इस विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

सविता ते शर्रीराणि मातुरुपस्थ5आ वपतु। 

तस्मैं पथिवि शं भंव॥ ५॥ 

स॒विता। ते। शरीराणि। मातुः। उपस्थ इत्युपंउस्थें। आ। वपतु॥ तस्मैं। पृथिवि। शम्‌। भव॥ ५॥ 

पदार्थ :-(सविता) उत्पत्तिकर्ता पिता (ते) तव (शरीराणि) आश्रयान्‌ (मातुः) 
जननीवन्मान्यप्रदाया: पृथिव्या: (उपस्थे) समीपे (आ) (वपतु) स्थापयतु (तस्मै) (प्रथिवि) 
भूमिदद्व्त्तमाने कन्‍्ये (शम्‌) सुखकारिणी (भव)॥५॥ 

अन्वय:-हे पृथिवि! त्वं यस्यास्ते शरीराणि मातुरुपस्थे सविता आ वपतु, सा त्वं तस्मै पित्रे 
शम्भव॥५॥ 

भावार्थ:-हे कन्ये! युष्माभिविवाहानन्तरमपि जनकस्य जनन्याश्व मध्ये प्रीति्नेंव त्याज्या, 
कुतस्ताभ्यामेव युष्माक॑ शरीराणि निर्मितानि पालितानि च सन्त्यत:॥५॥ 

पदार्थ :-हे (प्रथिवि) भूमि के तुल्य सहनशील कन्या! तू जिस (ते) तेरे (शरीराणि) 
आश्रयों को (मातु:) माता के तुल्य मान्य देनेवाली पृथिवी के (उपस्थे) समीप में (सविता) उत्पत्ति 
करनेवाला पिता (आ, वपतु) स्थापित करे, सो तू (तस्मै) उस पिता के लिये (शम्‌) सुखकारिणी 
(भव) हो॥५॥ 

भावार्थ :-हे कन्‍्याओ ! तुमको उचित है कि विवाह के पश्चात्‌ भी माता और पिता में प्रीति 
न छोड़ो, क्योंकि उन्हीं दोनों से तुम्हारे शरीर उत्पन्न हुए और पाले गये हैं इससे॥५॥ 


प्रजापतावित्यस्यादित्या देवा ऋषय:। प्रजापतिर्देवता। उष्णिक्‌ छनन्‍्द:। ऋषभ: स्वर:॥ 
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ईश्चरोपायनाविषयगाह॥ 
ईश्वर की उपासना का विषय अगले मन्त्र में कहा है॥ 

प्रजाप॑तौ त्वा देवतायामुपोंदके लोके नि द॑धाम्यसौ। 

अप नः शोशुचद्घम्‌॥ ६॥ 

प्रजाप॑ताविति प्रजाउपंतौ। त्वा। देवतायाम्‌। उपोदक इत्युपं5उदके। लोके। नि। दुधामि। असौ॥ अप। 
नः। शोशुचत्‌। अघम्‌॥ ६॥ 

पदार्थ :-(प्रजापतो) प्रजाया: पालके परमेश्वरे (त्वा) त्वाम्‌ (देवतायाम) पूजनीयायाम्‌ 
(उपोदके) उपगतान्युदकानि यस्मिस्तस्मिन्‌ (लोके) दर्शनीये (नि) (दधामि) (असौ) (अप) (नः) 
अस्माकम्‌ (शोशुचत्‌) भृशं शोषयतु (अघम्‌) पापम्‌॥६॥ 

अन्वय:-हे जीव! यो5सौ नो5घमपशोशुचत्‌ तस्यां प्रजापती देवतायामुपोदके लोके च त्वा 
नि दधामि॥ ६॥ 

भावार्थ :-हे मनुष्या: ! यो जगदीश्वर उपासितः सन्‌ पापाचरणात्‌ पृथक्‌ कारयति, तस्मिन्नेव 
भक्तिकरणाय युष्मानहं स्थिरीकरोमि, येन सदैव यूयं श्रेष्ठ सुखदर्शनं प्राप्नुयात॥ ६॥ 

पदार्थ :-हे जीव! जो (असौ) यह लोक (नः) हमारे (अघम्‌) पाप को (अप, शोशुचत) 
शीघ्र सुखा देवे, उस (प्रजापतौ) प्रजा के रक्षक (देवतायाम्‌) पूजनीय परमेश्वर में तथा (उपोदके) 
उपगत समीपस्थ उदक जिसमें हों (लोके) दर्शनीय स्थान में (त्वा)ं आप को (नि दधामि) निरन्तर 
धारण करता हूं॥६॥ 

भावार्थ :-हे मनुष्यों! जो जगदीश्वर उपासना किया हुआ पापाचरण से पृथक्‌ कराता है, 
उसी में भक्ति करने के लिये तुमको मैं स्थिर करता हूं, जिससे सदैव तुम लोग श्रेष्ठ सुख के देखने 
को प्राप्त होओ॥६॥ 

परमित्यस्य सड्डुसुक ऋषि:। यमो देवता। त्रिष्ट॒प्‌ छन्द:। धैवत: स्वर:॥ 
पएनर्णुष्ये: कि कर्त्तव्ययित्याह॥ 
फिर मनुष्यों को क्या करना चाहिये, इस विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

पर मृत्यो5 अनु परेंहि पत्थां यस्ते5 अन्य5 इत॑रो देवयानात्‌। 

चक्षुष्पते शुण्व॒ते ते ब्रवीमि मा न॑: प्रजा& रीरिषो मोत वीरान॥ ७॥ 

परम। मृत्यो5इति मृत्यों। अनु। परा। इहि। प्थाम। यः। ते। अन्य:। इतर:। देवयानादिति 
देव5यानांत्‌॥ चद्लुष्पते। शुण्व॒ते। ते। ब्रवीमि। मा। न्‌ः। प्रजामिति प्र5जाम। रीरिष:। रीरिष5इति रिरिष:। मा। 
उत। वीरान॥ ७॥ 
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पदार्थ :-(परम्‌) प्रकृष्टम्‌ (म्रृत्यो) मृत्यु:। अतन्र व्यत्यय:। (अनु) (परा) (इहि) दूरं गच्छतु 
(प्थाम) मार्गम्‌ (यः) (ते) तव (अन्य:) (इतर:ः) भिन्न: (देवयानात्‌) देवा विद्वांसो यान्ति 
यस्मिस्तस्मात्‌ (चक्षुष्पते) प्रशस्तं चक्षुविद्यते यस्य तस्मै (श्रण्वते) यः श्रणोति तस्मै (ते) तुभ्यम्‌ 
(ब्रवीमि) उपदिशामि (मा) (नः) अस्माकम्‌ (प्रजाम) (रीरिष:) हिंस्या: (मा) (उत) अपि (वीरान) 
प्राप्तविद्यान्‌ शरीरबलयुक्तान्‌॥ ७॥। 

अन्वय:-हे मनुष्य! यस्ते देवयानादितरोचन्यो मार्गोउस्ति, तं पन्‍्थां मृत्यो परेहि मृत्यु: परैतु, 
यतस्त्वं परं देवयानमन्विहि। अत एवं चन्षुष्पते श्रण्वतेडहं ते ब्रत्रीमि, यथा मृत्युर्न: प्रजां न 
हिंस्यादुतापि वीरान्न हन्यातू, तथा त्वं प्रजां मा रीरिष उतापि वीरान्‌ मा रीरिष:॥७॥ 

भावार्थ :-मनुष्यैर्यावज्जीवनं तावहिद्वन्मार्गेण गत्वा परमायुर्लब्धव्यमू। कदाचिद्‌ विना 
ब्रह्मचर्येण स्वयंवरं कृत्वाउल्पायुषी: प्रजा नोत्पादनीया, न चैतासां ब्रह्मचर्यानुष्ठनेन वियोग: 
कर्त्तव्य:॥७॥ 

पदार्थ :-हे मनुष्य ! (या) जो (ते) तेरा (देवयानात्‌) जिस मार्ग से विद्वान्‌ लोग चलते उससे 
(इतर:) भिन्न (अन्य:) और मार्ग है, उस (पत्थाम्‌) मार्ग को (म्ृत्यो) मृत्यु (परा, इहि) दूर जावे, 
जिस कारण तू (परम) उत्तम देवमार्ग को (अनु) अनुकूलता से प्राप्त हो, उसी से (चक्षुष्पते) उत्तम 
नेत्रवाले (श्रण्वते) सुनते हुए (ते) तेरे लिये (ब्रवीमि) उपदेश करता हूं, जैसे मृत्यु (न:) हमारी प्रजा 
को न मारे और वीर पुरुषों को भी न मारे, वैसे तू (प्रजाम्‌) सन्‍्तानादि को (मा, रीरिष:) मत मार 
वा विषयादि से नष्ट मत कर (उत) और (वीरान्‌) विद्या और शरीर के बल से युक्त वीर पुरुषों को 
(मा) मत नष्ट कर॥७॥ 

भावार्थ:-मनुष्यों को चाहिये कि जीवन पर्यन्त विद्वानों के मार्ग से चल के उत्तम अवस्था 
को प्राप्त हों और ब्रह्मचर्य के विना स्वयंवर विवाह करके कभी न्यून अवस्था की प्रजा सन्‍्तानों को न 
उत्पन्न करें और न इन सन्तानों को ब्रह्मचर्य के अनुष्ठान से अलग रक्खें।७॥ 

शं वात इत्यस्थ आदित्या देवा वा ऋषय:। विश्वेदेवा देवता:। अनुष्ट॒प्‌ छन्द:। गाशार: 

स्वर:॥ 
स्ष्स्था: पदार्धा: कर्धं मन॒ष्याणां सुखकारिण: स्वारित्याह॥ 

सृष्टि के पदार्थ मनुष्यों को केसे सुखकारी हों, इस विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

शं वातः शः हि ते घृणि: शं तें भवन्त्विष्टका:। 

शं तें भवन्वग्नय: पार्थिवासो मा त्वाभि शूशुचन्‌॥ ८॥ 
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शम्‌। वात॑;। शम्‌। हि। ते। घृणिं:। शम्‌। ते। भवन्तु। इष्टका:॥ शम्‌॥। ते। भवन्तु। अग्नय:। 
पार्थिवास:। मा। त्वा। अभि। शूशुचन॥ ८॥ 

पदार्थ :-(शम) सुखकर: (वातः) वायु: (शम) (हि) यतः (ते) (घृणि:) रश्मिवान्‌ सूर्य्य: 
(शम) (ते) (भवन्तु) (इष्टकाः) वेद्यां चिता: (शम) (ते) (भवन्तु) (अग्नयः) पावका: 
(पाथिवास:) विदिता: (मा) (त्वा) (अभि) (शूशुचन) भरृशं शोक कुर्य्यु:॥८॥ 

अन्वय:-हे जीव! ते वात: शं भवतु, घृणि: शं हि भवतु, इष्टकास्ते शं भवन्तु, 
पार्थिवासो5ग्नयस्ते शं भवन्त्वेते त्वा माभि शूशुचन्‌॥ ८॥ 

भावार्थ :-हे जीवास्तथेव युधष्माभिर्धम्यें व्यवहारे वर्तितव्यं यथा जीवतां मृतानां च युष्माक॑ 
सृष्टिस्था वाय्वादय: पदार्था: सुखकरा: स्यु:॥८॥ 

पदार्थ :-हे जीव! (ते) तेरे लिये (वातः) वायु (शम्‌) सुखकारी हो, (घृणि:) किरणयुक्त 
सूर्य्य (शम्‌, हि) सुखकारी हो, (इष्टकाः) वेदी में चयन की हुई ईटें (ते) तेरे लिये (शम) 
सुखदायिनी (भवन्तु) हों, (पार्थिवास:) पृथिवी पर प्रसिद्ध (अग्नयः) विद्युत्‌ आदि अग्नि (ते) तेरे 
लिये (शम्‌) कल्याणकारी (भवन्तु) होवें, ये सब (त्वा) तुझको (मा, अभि, शूशुचन) सब ओर से 
शीघ्र शोककारी न हों॥ ८॥ 

भावार्थ :-हे जीवो ! वेसे ही तुमको धर्मयुक्त व्यवहार मे वर्त्तना चाहिये, जैसे जीने वा मरने 
के बाद भी तुमको सृष्टि के वायु आदि पदार्थ सुखकारी हों।॥८॥ 

कल्पन्तामित्यस्थादित्या देवा ऋषय:। विश्वेदेवा देवता:। विराड्‌ बृहती छन्द:। मध्यम: 

स्वर:॥ 
एनस्तमेव विषययाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

कल्पन्तां ते दिशस्तुभ्यमा्प: शिवतमास्तुभ्य॑ भवन्तु सिश्व:। 

अन्तरिक्षर शिवं तुभ्यं कल्पन्तां ते दिश॒ः सर्वा:॥९॥ 

कल्पन्ताम्‌। ते। दिश:। तुभ्यम्‌। आप॑:। शिवत॑मा इति शिवउत॑मा:। तुभ्य॑म्‌। भवन्तु। सिख्॑व:॥ 
अन्तरिक्षम्‌। शिवम्‌। तुभ्यम्‌। कल्प॑न्ताम। ते। दिश: सर्वा:॥९॥ 

पदार्थ :-(कल्पन्ताम्‌) समर्था भवन्तु (ते) तुभ्यम्‌ (दिश:) पूर्वाद्या: (तुभ्यम) (आप:) प्राणा 
जलानि वा (शिवतमा:) अतिशयेन सुखकरा: (तुभ्यम) (भवन्तु) (सिद्वव:) नद्यः समुद्रा वा 
(अन्तरिक्षम) आकाशम्‌ (शिवम्‌) सुखकरम्‌। शिवमिति सुखनामस्‌ पठितम॥ (निघं०३।६) 
(तुभ्यम्‌) (कल्पन्ताम्‌) (ते) तुभ्यम्‌ (दिश:ः) ऐशान्याद्या: (सर्वाः) समग्रा:॥९॥ 
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अन्वय:-हे जीव! ते दिशश्शिवतमा: कल्पन्तामू, तुभ्यमाप: शिवतमा भवतन्तु, तुभ्य॑ 
सिन्धव: शिवतमा भव्न्तु, तुभ्यं शिवमन्तरिक्ष॑ं भवतु, ते सर्वा दिश: शिवतमा: कल्पन्ताम्‌॥ ९॥ 

भावार्थ :-ये5 धर्म विहाय सर्वथा धर्माचरन्ति, तेभ्य: पृथिव्यादय: सर्वे सृष्टिस्था: पदार्था 
मड्जलकारिणो भवन्ति॥९॥ 

पदार्थ :-हे जीव (ते) तेरे लिये (दिश:) पूर्व आदि दिशा (शिवतमा:) अत्यन्त सुखकारिणी 
(कल्पन्ताम्‌) समर्थ हों, (तुभ्यम) तेरे लिये (आप:) प्राण वा जल अति सुखकारी हों, (तुभ्यम्‌) तेरे 
लिये (सिश्ववः) नदियां वा समुद्र अति सुखकारी (भवन्तु) होवें, (तुभ्यम) तेरे लिये (अन्तरिक्षम) 
आकाश (शिवम्‌) कल्याणकारी हो, और (ते) तेरे लिये (सर्वा)) सब (दिश:) ईशानादि विदिशा 
अत्यन्त कल्याणकारी (कल्पन्ताम्‌) समर्थ होवें॥९॥ 

भावार्थ :-जो लोग अधर्म को छोड़कर सब प्रकार से धर्म का आचरण करते हैं, उनके लिये 
पृथिवी आदि सृष्टि के सब पदार्थ अत्यन्त मड़लकारी होते हैं॥९॥ 

अष्मन्वतीत्यस्थ सुचीक ऋषि:। विश्वेदेवा देवता:। निचृत्‌ त्रिष्टप्‌ छन्‍्द:। घैवत: स्वर:॥ 

के दर: खाव्‌ वरन्वीत्याह॥ 
कोन लोग दु:ख के पार होते हैं, इस विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

अश्मन्वती रीयते स*र॑भध्वमुत्तिष्ठत प्र तरता सखाय:। 

अत्रां जहीमो5शिवा ये5 असब्छिवान्वयमुत्तरेमाभि वार्जान्‌॥ १०॥ 

अष्मन्व॒तीत्यश्म॑नू5उवती। रीयते। सम्‌॥ रभध्वम। उत। तिष्ठत। प्र। तरत। सखाय:॥अत्र। जहीम:। 
अशिवा:। ये। अस॑न। शिवान। वयम्‌। उत्‌। त्रेम। अभि। वार्जान्‌॥ १०॥ 

पदार्थ :-(अश्मन्वती) बहवो5श्मानो मेघा: पाषाणा वा विद्यन्ते यस्यां सृष्टो नद्यां वा सा 
(रीयते) गच्छति (सम) सम्यक्‌ (रभध्वम) प्रारम्भं कुरुत (उत्‌) (तिष्ठत) उद्यता भवत (प्र) (तरत) 
दुःखान्युल्लड्रयत। अत्र संहितायाम्‌ [अ०६.३.११४] इति दीर्घ:। (सखाय:) सुहृद: सन्त: (अन्न) 
अस्मिन्‌ संसारे समये वा। अत्र निपातस्थ च [अ०६.३.१३६] इति दीर्घ:। (जहीमः) त्यजाम: 
(अशिवा:) अकल्याणकरा: (ये) (असन्‌) सन्ति (शिवान्‌) सुखकरान्‌ (वयम्‌) (उत्‌) (तरेम) 
उल्लड्डयेम (अभि) (वाजान्‌) अत्युत्तमानन्नादिभोगान्‌॥ १०॥ 

अन्वय:-हे सखायो ! या5श्मन्वती रीयते तया बयं ये5त्राशिवा असँस्‍्तान्‌ जहीम:, शिवान्‌ 
वाजानभ्युत्तरेम तथा यूयं सरंभध्वमुत्तिष्ठत प्रतरत च॥१०॥ 

भावार्थ :-ये मनुष्या बृहत्या नौकया समुद्रमिवाउशुभाचरणानि दुष्टं॑श्व॒ तीर्त्वा प्रयत्नेनोद्यमिनो 
भूत्वा मड़लान्याचरेयुस्ते दुःखसागरं सहजतः: सन्तरेयु:॥१०॥ 
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पदार्थ :-हे (सखाय:) मित्रो! जो (अश्मन्वती) बहुत मेघों वा पत्थरोंवाली सृष्टि वा नदी 
प्रवाह से (रीयते) चलती है उसके साथ जैसे (वबयम्‌) हम लोग (ये) जो (अत्र) इस जगत्‌ में वा 
समय में (अशिवा:) अकल्याणकारी (असन्‌) हैं, उनको (जहीमः) छोड़ते हैं तथा (शिवान) 
सुखकारी (वाजान्‌) अत्युत्तम अन्नादि के भागों को (अभि, उत्‌, तरेम) सब ओर से पार करें अर्थात्‌ 
भोग चुकें वेसे तुम लोग (संरभध्वम) सम्यक्‌ आरम्भ करो (उत्तिष्ठत) उद्यत होओ और (प्रतरत) 
दुःखों का उल्लड्ून करो॥ १०॥ 

भावार्थ :-जो मनुष्य बड़ी नौका से समुद्र के जेसे पार हों, वेसे अशुभ आचरणों और दुष्ट 
जनों के पार हो प्रयत्न के साथ उद्यमी होके मड़्लकारी आचरण करें, वे सहज से दुःखसागर के 
पार होवें॥ १०॥ 

अपाघमित्यस्थ शुनःशेप ऋषि:। आपो देवता:। विराडनुष्टप्‌ छन्द:। गाशार: स्वर:॥ 
अप के पवित्रकारका इत्याह॥ 
अब कौन मनुष्य पवित्र करनेवाले हैं, इस विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

अपाधमप किल्विषमप कृत्यामपो रप॑:। 

अपामार्ग त्वमस्मदर्प दुःष्वण्यर सुव॥ १श॥ 

अप अघम्‌। अप किल्विषम्‌। अप॑। कृत्याम्‌। अपो5इत्यपों:। रप:॥ अपामार्ग। अप॑मार्गेत्यपमार्ग। 
त्वम्‌। अस्मत्‌। अप दुःष्वष्यम्‌। दुःष्वष्यमिति दुः5स्वष्यम्‌। सुव॥ ११॥ 

पदार्थ :-(अप) दूरीकरणे (अघम्‌) पापम्‌ (अप) (किल्विषम्‌) स्वान्तःस्थं मलम्‌ (अप) 
(कृत्याम्‌) दुष्क्रियाम्‌ (अपो) दूरीकरणे (रपः) बाह्लन्द्रियचाझ्लल्यजन्यमपराधम्‌ (अपामार्ग) 
रोगनिवारको5पामार्ग ओषधिरिव पापदूरीकर्त्त;: (त्वम) (अस्मत) अस्माक॑ सकाशात्‌ (अप) 
(दुःष्वण्यम्‌) दुष्टश्नासो स्वप्नो निद्रा च तस्मिन्‌ भवम्‌ (सुव) प्रेरय॥११॥ 

अन्वयः-हे अपामार्ग! त्वमस्मदघमपसुव, किल्विषमपसुव, कृत्यामपसुव, रपो5्पो सुव, 
दुःष्वप््यमपसुव॥ ११॥ 

भावार्थ :-अत्र॒ वाचकलुप्तोमालड्वार:। यथाऊपामार्गद्योषधयो रोगात्रिवार्य्य प्राणिन: 
सुखयन्ति, तथा स्वयं सर्वेभ्यो दोषेभ्य: पृथग्भूत्वाउन्यानशुभाचरणात्‌ पृथक्‌ कृत्वा ये शुद्धा 
भवन्त्यन्यानू भावयन्ति च त एव मनुष्यादीनां पवित्रकरा: सन्ति॥ ११॥ 

पदार्थ :-हे (अपामार्ग) अपामार्ग ओषधि जैसे रोगों को दूर करती, वैसे पापों को दूर 
करनेवाले सज्जन पुरुष! (त्वम) आप (अस्मत्‌) हमारे निकट से (अघम्‌) पाप को (अप, सुव) दूर 
कीजिये (किल्विषम्‌) मन की मलिनता को आप (अप) दूर कीजिये (कृत्याम्‌) दुष्टक्रिया को (अप) 
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दूर कीजिये (रपः) बाह्य इन्द्रियों के चञ्न्‍चलता रूप अपराध को (अपो) दूर कीजिये और 


(दुःष्वण्यम्‌) बुरे प्रकार की निद्रा में होनेवाले बुरे विचार को (अप) दूर कीजिये॥ ११॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में उपमालड्डार है। जो मनुष्य जैसे अपामार्ग आदि ओषधियां रोगों को 
निवृत्त कर प्राणियों को सुखी करती हैं, वेसे आप सब दोषों से पृथक्‌ होके अन्य मनुष्यों को अशुभ 
आचरण से अलग कर शुद्ध होते और दूसरों को करते हैं, वे ही मनुष्यादि को पवित्र करनेवाले 
हैं॥ ११॥ 

सुमित्रिया न इत्यस्यादित्या देवा ऋषय:। आपो देवता:। निचृदनुष्ठप्‌ छन्द:। गाशार: 
स्वर:॥ 
उनर्मनष्या: कि कुर्य्यरित्याह॥ 
फिर मनुष्य कया करें, इस विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

सुमित्रिया नःआप5ओष॑धय: समन्तु दुमित्रियास्तस्मैं सन्तु। 

योउस्मान्‌ द्रेष्टि य॑ं च॑ व॒यं द्विष्प:॥ १२॥ 

सुमित्रिया इति सुअमित्रिया:। न॒ः। आप॑:। ओष॑धय:। सन्तु। दुर्मित्रिया इति दुःमित्रिया:। तस्मैं। 
स॒न्तु॥ यः। अस्मान्‌। द्वेष्टि। यम्‌। च। वयम्‌। द्विष्म:॥ १२॥ 


पदार्थ :-(सुमित्रिया:) शोभना मित्रा इव (नः) अस्मभ्यम्‌ (आप:) प्राणा जलानि वा 
(ओषधय:) सोमाद्या: (सन्तु) (दुमित्रिया:) दुमित्रा: शत्रव इव दु:खप्रदा: (तस्मै) (सन्तु) (यः) 
(अस्मान्‌) धर्मात्मग: (द्वेष्टि) अप्रसन्नयति (यम) दुष्टाचारिणमू (च) (वयम) (द्विष्प:) 
अप्रीतयाम:॥ १२॥ 

अन्वयः-हे मनुष्या:! या आप ओषधयो नोस्मभ्यं सुमित्रिया: सन्तु, ता युष्मभ्यमपि तादृशो 
भवन्तु, यो5स्मान्‌ द्वेष्टि यं च वयं द्विष्मस्तस्मा एता दुर्मित्रिया: सन्तु॥१२॥ 

भावार्थ :-ये रागद्वेषादिदोषानू विहाय सर्वेषु स्वात्मदद्टर्ततन्ते तेभ्यो धर्मात्मभ्य: सर्वे 
जलीषध्यादय: पदार्था: सुखकरा भवन्ति। ये च स्वात्मपोषका: परद्वेषिणस्तेभ्यो5 धर्मात्मभ्य: सर्व एते 
दुःखकरा भवन्ति, मनुष्यर्धर्मात्मभि: सह प्रीतिर्दुष्टात्मभि: सहाउप्रीतिश्न॒ सततं कार्या, परन्तु 
तेषामप्यन्त:करणेन कल्याणमेषणीयम्‌॥ १२॥ 

पदार्थ :-हे मनुष्यों! जो (आप:) प्राण वा जल तथा (ओषधय:) सोमादि ओषधियां (नः) 
हमारे लिये (सुमित्रिया:) सुन्दर मित्रों के तुल्य हितकारिणी (सन्तु) होवें, तुम्हारे लिये भी वैसी हों। 
(यः) जो (अस्मान्‌) हम धर्मात्माओं से (द्वेष्टि) द्वेष करता (च) और (यम्‌) जिस दुष्टचारी से 
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(वयम्‌) हम लोग (द्विष्म:) अप्रीति करें, (तस्मे) उसके लिये वे पदार्थ (दुमित्रिया:) शत्रुओं के तुल्य 


दुःखदायी (सन्तु) होवें॥१२॥ 

भावार्थ :-जो राग-द्वेष आदि दोषों को छोड़ कर सबमें अपने आत्मा के तुल्य वर्त्ताव करते 
हैं, उन धर्मात्माओं के लिये सब जल, ओषधि आदि पदार्थ सुखकारी होते और जो स्वार्थ में प्रीति 
तथा दूसरों से द्वेष करनेवाले हैं, उन अधर्मियों के लिये ये सब उक्त पदार्थ दुःखदायी होते हें। 
मनुष्यों को चाहिये कि धर्मात्माओं के साथ प्रीति और दुष्टों का भी चित्त से सदा कल्याण ही 
चाहें॥ १२॥ 

अनड्वानित्यस्थादित्या देवा ऋषय:। कृषीबला देवता:। स्वराडनुष्टप्‌ छन्द:। गाशार: 
स्वर:॥ 
के यज॒ष्या: कार्य साद्धुं ग्कनृवन्तीत्याह॥ 
कौन मनुष्य कार्यों को सिद्ध कर सकते हैं, इस विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

अनड्वाहमन्वारभामहे सौरभेयः स्वस्तयें। 

स न5इन्द्रंपडव देवेभ्यो वह्लिः सन्तरंणों भव॥ १३॥ 

अनड्वाहम्‌। अन्वारभामह5इत्यनु5आर॑भामहे। सौरभेयम्‌॥ स्व॒स्तयें॥ सः। नः। इन्द्रडडवेतीन्द्र इव। 
देवेभ्य:। वह्िं:। सन्तरण इतिं समू5तरण:। भव॒॥ १३॥ 

पदार्थ :-(अनड्वाहम) यो5नांसि शकटानि वहति ठहद्वद्वर्तमानम्‌ (अन्वारभामहे) यानानि 
रचयित्वा तत्र स्थापयेम (सौरभेयम्‌) सुरभ्या अपत्यम्‌ (स्वस्तये) सुखाय (सः) (नः) अस्मभ्यम्‌ 
(इन्द्र इब) विद्युदिव (देवेभ्य:) विद्वदृभ्य: (वह्निः) सद्यो वोढाग्नि: (सन्तरण:) यः 
सम्यगध्वनस्तारयति पारं करोति सः (भव) भवतु॥१३॥ 

अन्वय:-हे विद्न्‌! यो बहनों देवेभ्य: सन्‍्तरणो भवति, त॑ सौरभेयमनड्वाहमिव 
वर््तमानमर्ग्नि वयं स्वस्तयेडन्वारभामहे। स तुभ्यमिन्द्र इव भव भवत॥ १॥ 

भावार्थ :-ये मनुष्या विद्युदाद्यग्निविद्यया यानादीनि कार्याणि कर्त्तुमारभन्ते, ते बलिष्टेव॑षभे: 
कृषीबला इव स्वकार्य्याणि साद्धूं शबनुवन्ति, विद्युदिवेतस्ततो गन्तुड्च॥ १३॥ 

पदार्थ:-हे विद्वन्‌! जो (वह्निः) शीघ्र पहुंचानेवाला अग्नि (नः, देवेभ्य:) हम दिद्वानों के 
लिये (सन्तरण:) सम्यक्‌ मार्गों से पार करनेवाला होता है, उस (सौरभेयम) सुरभि गौ के सन्तान 
(अनड्वाहम्‌) गाड़ी आदि को खींचनेवाले बैल के तुल्य वर्त्तमान अग्नि के हम लोग (स्वस्तये) सुख 
के लिये (अन्वारभामहे) यान बना के उनमें प्राणियों को स्थिर करें, (सः) वह आपके लिये (इन्द्र 
इब) बिजुली के तुल्य (भव) होवे॥ १३॥ 
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भावार्थ :-जो मनुष्य बिजुली आदि अग्नि की विद्या से यान बनाने आदि कार्य्यों के करने 
का अभ्यास करते हैं, वे अतिबली बेलों से खेती करनेवालों के समान कार्य्यों को सिद्ध कर सकते 
और विद्युत अग्नि के तुल्य इधर-उधर जा सकते हैं॥ १३॥ 

उद्दयन्तमेत्यस्यादित्या देवा ऋषय:। सूर्य्यो देवता। विराडनुष्टुप्‌ छन्द:। गाश्धार: स्वर:॥ 

के ग्रोक्षमधिगच्छन्तीत्याह॥ 
कौन मोक्ष को पाते हैं, इस विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

उद्दयन्तम॑सस्परि स्व॒ः पश्यन्त5उत्तरम्‌। 

देवं॑ देवत्रा सूर्य्यमगन्म ज्योतिरुत्तमम्‌॥ १४॥ 

उत्‌। व॒यम्‌। तम॑स:। परि। स्वृरिति स्वृ:। पश्यन्त:। उत्तरमित्युतृ5तरम्‌॥ देवम्‌। देवत्रेतिं देव5त्रा। 
सूर्य्यम्‌। अग॑न्म। ज्यो्तिं:। उत्तममित्युत्‌5तमम्‌॥ १४॥ 

पदार्थ :-(उत) (वयम्‌) (तमसः) अन्धकारात्‌ (परि) वर्जने (स्वः) स्वप्रकाशमादित्यम्‌ 
(पश्यन्त:) प्रेक्षमाणा: (उत्तरम) दुःखेभ्य उत्तारक॑ परत्र वर्त्तमानम्‌ (देवम) विजयादिलाभप्रदम्‌ 
(देवत्रा) देवेषु विद्वत्सु प्रकाशमयेषु सूर्य्यादिषु वा (सूर्य्यम) अन्तर्यामिरूपेण स्वव्याप्त्या 
चरा5चरात्मानं परमात्मानं (अगन्म) विजानीयाम (ज्योति:) स्वप्रकाशम्‌ (उत्तमम) 
सर्वोत्कृष्टम्‌॥ १४॥ 

अन्वय:-हे मनुष्या: ! वयं यं तमसस्परि स्वरिव वर्त्तमानं देवत्रा देवं ज्योतिरुत्तममुत्तरं सूर्य्य 
पश्यन्त: सन्त: पर्य्युद्गन्म, तमेव यूयमपि सर्वतोी विजानीत॥ १४॥ 

भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार: | हे मनुष्या: ! यथा सूर्य्य पश्यन्तो दीर्घायुषो धर्मात्मानो 
जना: सुखं लभन्ते, तथेव धार्मिका योगिनो महादेवं सर्वप्रकाशक॑ जन्ममृत्युक्लेशादिभ्य: पृथग्‌ 
वर्तमानं सच्चिदानन्दस्वरूपं परमात्मानं साक्षाद्‌ विज्ञाय मोक्षमवाप्य सततमानन्दन्ति॥ १४॥ 

पदार्थ :-हे मनुष्यों! (बयम) हम लोग जिस (तमस:) अन्धकार से परे (स्वः) स्वयं 
प्रकाशरूप सूर्य्य के तुल्य वर्त्तमान (देवत्रा) विद्वानों वा प्रकाशमय सूर्य्यादि पदार्थों में (देवम) 
विजयादि लाभ के देनेवाले (ज्योतिः:) स्वयं प्रकाशमयस्वरूप (उत्तमम्‌) सबसे बड़े (उत्तरम्‌) दुःखों 
से पार करनेवाले (सूर्य्यम्‌) अन्तर्यामी रूप से अपनी व्याप्ति कर सब चराचर के स्वामी परमात्मा 
को (पश्यन्तः) ज्ञान दृष्टि से देखते हुए (परि, उतू, अगन्म) सब ओर से उत्कृष्टता के साथ जानें, 
उसी को तुम लोग भी जानो॥ १४॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डार है। हे मनुष्यो! जैसे सूर्य्य को देखते हुए 
दीर्घावस्थावाले धर्मात्मा जन सुख को प्राप्त होते, वैसे ही धर्मात्मा योगीजन महादेव, सबका 
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प्रकाशक, जन्म-मृत्यु के क्लेश आदि से पृथक्‌ वर्त्तमान, सच्चिदानन्दस्वरूप परमात्मा को साक्षात्‌ 
जान मोक्ष को पाकर निरन्तर आनन्दित होते हैं॥ १४॥ 
इममित्यस्थ सड्डसुक ऋषि:। ईश्वरो देवता। त्रिष्ट॒प्‌ छन्द:। घैवत: स्वर:॥ 
एनस्तमेव विषययाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहते है॥ 

इमं जीवेभ्य: परिधिं दंधामि मैषां नु गादपरो5अर्थमेतम्‌। 

श॒तं जीवन्तु शरद: पुरूचीरन्तर्मृत्युं दंधतां पर्वतेन॥ १५॥ 

इमम्‌। जीवेभ्य:। परिधिमितिं परि5थिम्‌। दधामि। मा। एषाम्‌। नु। गात्‌॥। अपर:। अर्थम्‌। एतम्‌॥ 
श॒तम। जीवन्तु। शरद॑:। पुरूची:। अन्त:। मृत्युम्‌। दधताम्‌। पर्वतेन॥ १५॥ 

पदार्थ :-(इमम्‌) प्रत्यक्षम्‌ (जीवेभ्य:) प्राणधारके भ्य: स्थावरशरीरेभ्यश्व (परिधिम्‌) मर्यादाम्‌ 
(दधामि) व्यवस्थापयामि (मा) (एषाम्‌) जीवानाम्‌ (नु) सद्यः (गात्‌) प्राप्नुयात्‌ (अपर:ः) अन्यः 
(अर्थम्‌) द्र॒व्यम्‌ (एतम) प्रातम्‌ (शतम्‌) (जीवन्तु) (शरदः) (पुरूची:) या पुरूणि बहूनि 
वर्षाण्यज्जन्ति ता: (अन्तः) मध्ये (प्रृत्युम) (दधताम) धारयन्तु (पर्वतेन) ज्ञानेन ब्रह्मचर्यादिना 
वा॥१५॥ 

अन्वय:-अहं परमेश्वर एषां जीवानामेतमर्थमपरो मा नु गादितीमं जीवेभ्य: परिधिं 
दधाम्येवमाचरन्तो भवन्त: पुरूची: शतं शरदो जीवन्तु पर्वतेन मृत्युमन्तर्दधताम्‌॥ १५॥ 

भावार्थ :-हे मनुष्या: ! ये परमेश्वरेण व्यवस्थापितां धर्माचरणं कार्य्यमधर्माचरणं त्याज्यमिति 
मर्यादां नोल्लड्डन्ते3न्यायेन परपदार्थान्न स्वीकुर्वन्ति, तेडरोगा: सन्तश्शतं वर्षाणि जीवितुं शकनुवन्ति, 
नेतर ईश्वराज्ञाभडक्तार:। ये पूर्णेन ब्रह्मचर्यण विद्या अधीत्य धर्ममाचरन्ति तानू मृत्युर्मध्ये 
नाप्नोतीति॥ १५॥ 

पदार्थ :-में परमेश्वर (एषाम्‌) इन जीवों के (एतम्‌) परिश्रम से प्राप्त किये (अर्थम्‌) द्रव्य को 
(अपर:) अन्य कोई (मा) नहीं (नु) शीघ्र (गात्‌) प्राप्त कर लेवे, इस प्रकार (इमम्‌) इस (जीवेभ्य:) 
जीवों के लिये (परिधिम्‌) मर्यादा को (दधामि) व्यवस्थित करता हूं, इस प्रकार आचरण करते हुए 
आप लोग (पुरूची:) बहुत वर्षों के सम्बन्धी (शतम्‌) सौ (शरदः) शरद्‌ ऋतुओं भर (जीवन्तु) 
जीवो (पर्वतेन) ज्ञान वा ब्रह्मचर्यादे से (म्ृत्युम) मृत्यु को (अन्तः:) मध्य में (दधताम) दबाओ 
अर्थात्‌ दूर करो॥ १५॥ 

भावार्थ :-हे मनुष्यो! जो लोग, परमेश्वर ने नियत किया कि धर्म का आचरण करना और 
अधर्म का आचरण छोड़ना चाहिये, इस मर्यादा को उल्लब्डून नहीं करते, अन्याय से दूसरे के पदार्थों 
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को नहीं लेते, वे नीरोग होकर सौ वर्ष तक जी सकते हैं और ईश्वराज्ञाविरोधी नहीं। जो पूर्ण ब्रह्मचर्य 


से विद्या पढ़ कर धर्म का आचरण करते हैं, उनको मृत्यु मध्य में नहीं दबाता॥१५॥ 
अम्न इत्यस्यादित्या देवा ऋषय:। अमिनिर्देवता। गायत्री छन्द:। षड़्ज: स्वर:॥ 
के जना दीर्घायपों भवन्तीत्याह॥ 
कौन मनुष्य दीर्घ अवस्था वाले होते हैं, इस विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

अम्न॒5आयुं<&ंषि पवस॒5 आ सुवोर्जमिषँ च नः। 

आरे बांधस्व दुच्छुनाम॥ १६॥ 

अग्नें। आयूर<७ंषि। पवसे। आ। सुव। ऊर्जम। इषम्‌। च। न॒ः॥ आरे। बाधस्व। दुच्छुनाम॥ १६॥ 

पदार्थ :-(अग्ने) परमेश्वर विद्न्‌ वा (आयूंषि) अन्नादीनि जीवनानि वा। आयुरित्यन्ननामसु 
पठितम्‌॥ (निघं०२।१) (पवसे) पवित्रीकरोषि (आ) (सुव) जनय (ऊर्जम्‌) बलम्‌ (इषम्‌) विज्ञानम्‌ 
(च) (नः) अस्मभ्यम्‌ (आरे) दूरे निकटे वा (बाधस्व) (दुच्छुनाम) दूषा: श्वान इव वर्त्तमानास्तान्‌ 
हिंस्यान्‌ प्राणिन:। अत्र कर्मणि षष्ठी॥ १६॥ 

अन्वयः-हे अग्ने! त्वमायूंषि पवसे न ऊर्जमिषं चासुव दुच्छनामारे बाधस्व॥ १६॥ 

भावार्थ :-ये मनुष्या दुष्टाचरणदुष्टसड्रों विहाय परमेश्वराप्तयो: सेवां कुर्वन्ति, ते 
धनधान्ययुकता सन्तो दीर्घायुषो भवन्ति॥१६॥ 

पदार्थ :-हे (अग्ने) परमेश्वर वा विद्नन्‌! आप (आयूंषि) अन्नादि पदार्थों वा अवस्थाओं को 
(पवसे) पवित्र करते (नः) हमारे लिये (ऊर्जम) बल (च) और (इषम्‌) विज्ञान को (आ, सुव) 
अच्छे प्रकार उत्पन्न कीजिये तथा (दुच्छुनाम) कुत्तों के तुल्य दुष्ट हिंसक प्राणियों को (आरे) दूर वा 
समीप में (बाधस्व) ताड़ना विशेष दीजिये। १६॥ 

भावार्थ :-जो मनुष्य दुष्टों का आचरण और सड़ छोड़ के परमेश्वर और आप्त सत्यवादी 
विद्वान्‌ की सेवा करते हैं, वे धन-धान्य से युक्त हुए दीर्घ अवस्था वाले होते हैं॥ १६॥ 

आयुष्मानित्यस्थ वैखानस ऋषि:। अमिरनिर्देवता। स्वराट्‌ त्रिष्टप्‌ छन्‍्द:। बैवत: स्वर:॥ 
अध राजधर्मविषययाह॥ 
अब राजधर्म विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

आयुष्मानग्ने ह॒विर्षा वृधानो घृतप्रतीको घृतयोनिरेधि। 

घृतं पीत्वा मधु चारु गव्य॑ पितेव॑ पुत्रमभि रक्षतादिमान्त्स्वाहां॥ १७॥ 

आयुष्मान। अग्ने। हविषा। वृधान:। घृतप्रतीक इतिं घृत5प्रतीक:। घृतयोंनिरितिं घृतअयोंनि:। एथि॥ 
घृतम्‌। पीत्वा। मधुं। चारु। गव्य॑म्‌। पितेवेतिं पिताउईंव। पुत्रम्‌। अभि। रक्षतात्‌। इमान्‌। स्वाहा॥ १७॥ 
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पदार्थ :-(आयुष्मान) बह्ायुर्विद्यता यस्य सः (अग्ने) अग्निरिव वर्तमान राजन्‌ (हविषा) 
घृतादिना (वृधानः) वर्द्धमान:। अत्र बहुलं छन्‍्दसीति शानचि शपो लुक्‌। (घृतप्रतीक:) यो घृतमुदर्क 
प्रत्याययति स: (घृतयोनि:) घृतं प्रदीम्तं तेजो योनि: कारणं गृहं वा यस्य सः: (एधि) भव (घृतम्‌) 
(पीत्वा) (मधु) मधुरम्‌ (चारु) सुन्दरम्‌ (गव्यम्‌) गोर्विकारम्‌ (पितेव) (पुत्रम) (अभि) अआभिमुख्ये 
(रक्षतात्‌) रक्ष (इमान्‌) (स्वाहा) सत्यया क्रियया॥ १७॥ 

अन्वयः-हे अग्ने! यथा हविषा वृधानो घृतप्रतीको घृतयोनिरनग्निर्वर्द्धते 
तथा <युष्माँस्त्वमेधि। मधु चारु गव्यं घृतं पीत्वा पितेव स्वाहेमानभि रक्षतात्‌॥ १७॥ 

भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोमालड्डार:। यथा सूर्यादिख्पेणाग्निर्बाह्माभ्यन्तर: सन्‌ सर्वान्‌ 
रक्षति, तथेव राजा पितृवद्वर्तमान: सन्‌ पुत्रमिवेमा: प्रजा: सततं रक्षेत॥ १७॥ 

पदार्थ :-हे (अग्ने) अग्नि के तुल्य वर्त्तमान तेजस्वी राजन्‌! जैसे (हविषा) घृतादि से 
(वृधान:) बढ़ा हुआ (घृतप्रतीकः) जल को प्रसिद्ध करनेवाला (घृतयोनि:) प्रदीप्त तेज जिसका 
कारण वा घर है, वह अग्नि बढ़ता है, वेसे (आयुष्मान) बहुत अवस्थावाले आप (एथि) हूजिये 
(मधु) मधुर (चारु) सुन्दर (गव्यम्‌) गौ के (घृतम्‌) घी को (पीत्वा) पी के (पुत्रम्‌) पुत्र की (पितेव) 
पिता जैसे वैसे (स्वाहा) सत्य क्रिया से (इमान) इन प्रजास्थ मनुष्यों की (अभि) प्रत्यक्ष (रक्षतात्‌) 
रक्षा कीजिये॥ १७॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालझ्जार है। जैसे सूर््यादि रूप से अग्नि बाहर भीतर 
रह कर सबकी रक्षा करता है, वेसे ही राजा पिता के तुल्य वर्त्ताव करता हुआ पुत्र के समान इन 
प्रजाओं की निरन्तर रक्षा करे॥ १७॥ 

परीम इत्यस्य भरद्वाज: शिरम्बिठ ऋषि:। इन्द्रो देवता। विराडनुष्टप्‌ छन्द:। गाशार: 
स्वर:॥ 
एनस्तमेव विषययाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 
परीमे गारमनेषत पर्यग्निमहषत। 
देवेष्वक्रत श्रव: क5 इमाँ२5 आ द॑धर्षति॥ १८॥ 


दधर्षति॥ १८॥ 
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पदार्थ :-(परि) सर्वतः (इमे) (गाम) वाणीं पृथिवीं वा (अनेषत) (परि) सर्वतः (अमिम) 


अहृषत) हरत (देवेषु) विद्वत्सु (अक्रत) कुरुत। अत्र मन्त्रे घस० [अ०२.४.८०] इति च्लेलुक्‌। 
(श्रव:) अन्नम्‌। (कः) (इमान्‌) (आ) (दधर्षति) धर्षयितुं शक्नोति। अत्र लेटि व्यत्ययेन श्लु:॥ १८॥ 

अन्वय:-हे राजजना! य इमे यूयं गां पर्य्यनेषताउंग्नि पर्य्यहणत। एषु देवेषु 
श्रवो5क्रतैवंभूतानिमान्‌ भवत: क आ दधर्षति॥१८॥ 

भावार्थ :-अत्र॒ वाचकलुप्तोपमालड्वार। ये राजजना: पृथिवीवद्धीरी अग्निवत्‌ 
तेजस्विनोऊन्नवदायुष्करा: सन्‍्तो धर्मेण प्रजां रक्षन्ति, तेडतुलां राजश्रियमाप्नुवन्ति॥ १८॥ 

पदार्थ :-हे राजपुरुषो ! जो (इमे) ये तुम लोग (गाम्‌) वाणी वा पृथिवी को (परि, अनेषत) 
स्वीकार करो (अग्निम) अग्नि को (परि, अहृषत) सब ओर से हरो अर्थात्‌ कार्य में लाओ। इन 
(देवेषु) विद्वानों में (अ्रवः) अन्न को (अक्रत) करो, इस प्रकार के (इमान) आप लोगों को (कः) 
कौन (आ, दधर्षति) धमका सकता है॥ १८॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्जार है। जो राजपुरुष पृथिवी के समान धीर, अग्नि 
के तुल्य तेजस्वी, अन्न के समान अवस्थावर्द्धक होते हुए धर्म से प्रजा की रक्षा करते हैं, वे अतुल 
राजलक्ष्मी को पाते हैं॥ १८॥ 

क्रव्यादमित्यस्थ दमन ऋषि:। अमिनिर्देवता। त्रिष्टप्‌ छन्द:। बैवत: स्वर :॥ 
एनस्तमेव विषययाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

क्रव्यादमर्नि प्र हिणोमि दूरं य॑म्राज्य॑ गच्छतु रिप्रवाह:। 

इहैवायमितरो जातवेंदा देवेभ्यों ह॒व्यं बहतु प्रजानन्‌॥ १९॥ 

क्रव्यादमिति क्रव्याइअर्दम्‌। अम्निम्‌। प्र। हिनोमि। दूरम्‌। यम॒राज्यमितिं यम5राज्यम्‌। गच्छतु। 
रिप्रवाह इति रिप्रडवाह:॥ डह। एवा अयम्‌। इतर:। जातवेंदा इति जात5वेदा:। देवेभ्य॑:। ह॒व्यम्‌। वहतु। 
प्रजानन्निति प्र:जानन॥ १९॥ 

पदार्थ :-(क्रव्यादम) यः क्रव्यं मांसमत्ति तम्‌ (अम्निम) अग्निमिवान्यान्‌ परितापकम्‌ (प्र) 
(हिनोमि) गमयामि (दूरम) (यमराज्यम्‌) यमस्य न्यायाधीशस्य स्थानम्‌ (गच्छतु) (रिप्रवाह:) ये रिप्रं 
पापं वहन्ति तान्‌ (इह) अस्मिन्‌ संसारे (एव) (अयम) (इतर:) भिन्न: (जातवेदाः) जातप्रज्ञान: 
(देवेभ्य:) धार्मिकेभ्यो विद्वद्धय: (हव्यम्‌) आदातुमर्ह विज्ञानम्‌ (बहतु) प्राप्नोतु (प्रजानन) प्रकर्षेण 
जानन्‌ सन्‌॥१९॥ 


१८२४ यजुर्वेदभाष्ये 


अन्वयः-प्रजानन्नहं क्रव्यादमग्निमिव वर्त्तमानं यं दूरं प्रहिणोमि, याश्च रिप्रवाहश्व दूरं 
प्रहिणोमि, स यमराज्यं गच्छतु। ते च इहेतरो5यं जातवेदा देवेभ्यो हव्यमेव वहतु॥ १९॥ 

भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार: | हे न्‍्यायाधीशा: ! यूयं दुष्टाचारिण: संताड्य प्राणादपि 
वियोज्य श्रेष्ठान्‌ सत्कृत्येह सृष्टी साम्राज्यं कुरुत॥१९॥ 

पदार्थ :-(प्रजानन) अच्छे प्रकार जानता हुआ मैं (क्रव्यादम) कच्चे मांस को खाने और 
(अग्निम) अग्नि के तुल्य दूसरों को दुःख से तपानेवाले जिस दुष्ट को (दूरम्‌) दूर (प्रहिणोमि) 
पहुंचाता और जिन (रिप्रवाह:) पाप उठानेवाले दुष्टों को दूर पहुंचाता हूं, वह और वे सब पापी 
(यमराज्यम्‌) न्यायाधीश राजा के न्यायालय में (गच्छतु) जावें और (इह) इस जगत्‌ में (इतर:) 
दूसरा (अयम्‌) यह (जातवेदा:) धर्म्मात्मा विद्वान्‌ जन (देवेभ्य:) धार्मिक विद्वानों से (हव्यम्‌) ग्रहण 
करने योग्य विज्ञान को (एव) ही (वहतु) प्राप्त होवे॥१९॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डार है। न्यायाधीश राजपुरुषो | तुम लोग दुष्टाचारी 
जनों को सम्यक्‌ ताड़ना देकर प्राणों से भी छुड़ा के और श्रेष्ठ का सत्कार करके इस सृष्टि में 
साम्राज्य अर्थात्‌ चक्रवर्ती राज्य करो॥ १९॥ 

वह वपामित्यस्थादित्या देवा ऋषय:। जातवेदा देवता:। स्वराटू्‌ त्रिष्टप्‌ छन्द:। धैवत: 
स्वर:॥ 
अध पप्ठिसेवनविषययाह॥ 
अब पितृ लोगों का सेवन विषय अगले मन्त्र में कहा है॥ 

वह वां जातवेद: पितृभ्यो यत्रैनान्‌ वेत्थ निहितान्‌ पराके। 

मेदस: कुल्या5 उप तान्तख॑वन्तु स॒त्या3 एषामाशिष: सं न॑मन्ता&ं स्वाहा॥२०॥ 

वहं। व॒षाम। जातवेद इति जात5वेद:। पितृभ्य इति पितृ5भ्य:। यत्र। एनान। वेत्थ। निहितानिति 
नि5हिंतान्‌। पराके॥ मेदस:। कुल्या:। उप। तान्‌। ख़ब॒न्तु। स॒त्या:। एषाम। आशिष इत्या55शिष:। सम्‌। 
नमन्ताम्‌। स्वाहां॥ २०॥ 

पदार्थ :-(वह) प्राप्नुहि (वषाम) वपन्ति यस्यां भूमौ ताम्‌ (जातवेद:) जातप्रज्ञान: 
(पितृभ्य:) जनकेभ्यो विद्याशिक्षादातृभ्यो वा (यत्र) (एनान्‌) (वेत्थ) जानासि (निहितान) (पराके) 
दूरे (मेदस:) स््रिग्धा: (कुल्या:) जलप्रवाहाधारा: (उप) (तान्‌) जनान्‌ (स्रवन्तु) प्राप्नुवन्तु (सत्या:) 
सत्सु साध्व्य: (एषाम) (आशिष:) इच्छा (सम) सम्यक्‌ (नमन्ताम) प्राप्नुवन्तु (स्वाहा) सत्यया 
क्रियया॥ २०॥ 


पद्जत्रिंशो5 ध्याय: १८२५ 


अन्वय:-हे जातवेदस्त्वं यत्रेतान्‌ पराके निहितान्‌ वेत्थ, तत्र पितृभ्यो वर्षपां वह, यथा मेदस: 
कुल्यास्तानुपस्रवन्तु, तथा स्वाहैषामाशिष: सत्या: सन्नमन्ताम्‌॥ २०॥ 

भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार:। ये दूरे स्थितान्‌ पितृन्‌ विदुषश्वाहूय सत्कुर्वन्ति, 
यथा5 5रामवृक्षादीन्‌ जलवायू वर्द्धयतस्तथेतेषामिच्छा: सत्या: सत्य: सर्वतो वर्द्धन्ते॥ २०॥ 

पदार्थ :-हे (जातवेद:) उत्तम ज्ञान को प्राप्त हुए जन आप (यत्र) जहां (एनान्‌) इन (पराके) 
दूर (निहितान) स्थित पितृजनों को (वेत्थ) जानते हो, वहां (पितृभ्य:) जनक वा विद्या शिक्षा 
देनेवाले सज्जन पितरों से (वषाम्‌) खेती होने के योग्य भूमि को (वह) प्राप्त हूजिये, जेसे (मेदस:) 
उत्तम (कुल्या:) जल के प्रवाह से युक्त नदी वा नहरें (तान्‌) उन सज्जनों को (उप, स्रवन्तु) निकट 
प्राप्त हों, वेसे (स्वाहा) सत्यक्रिया से (एषाम) इन लोगों की (आशिष:) इच्छा (सत्या:) यथार्थ 
(सम्‌, नमन्ताम्‌) सम्यक्‌ प्राप्त होवें॥ २०॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डार है। जो दूर रहनेवाले पितृ और विद्वानों को 
बुलाकर सत्कार करते हैं, जैसे बाग-बगीचों के वृक्षादि को जल, वायु बढ़ाते, वैसे उनकी इच्छा 
सत्य हुईं सब ओर से बढ़ती हैं॥ २०॥ 

स्थोनेत्यस्य मेधातिथिकऋषि:। प्रथिवी देवता। पूर्वस्य निचृद्‌ गायत्री, अप न इत्युत्तरस्थ 

प्राजापत्या गायत्री छन्‍्दसी। षड़ज: स्वर:॥ 
ग़हिणी कीदुग़ी स्यादित्याह॥ 
कुलीन स्त्री कैसी होवे, इस विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

स्योना पृथिवि नो भवानृक्षरा निवेशनी। 

यच्छां न॒ः शर्म सप्रथां:। अप॑ नः शोशुचद्घम्‌॥ २ १॥ 

स्योना। परथिवि। नः। भव। असृक्षरा। निवेशनीतिं निःवेशनी॥ यच्छ। न॒ः। शर्म। सप्रथा इतिं 
स॒प्र्था:। अप॑;। नः। शोशुचत्‌। अघम्‌॥ २ १॥ 

पदार्थ :-(स्योना) सुखकारी (प्रथिवि) भूमिरिव वर्त्तमाने (न:) अस्मभ्यम्‌ (भव) (अनृक्षरा) 
निष्कण्टका (निवेशनी) निविशन्ते यस्यां सा (यच्छ) देहि। अत्र द्यचो5तस्तिड: [अ०६.३.१३५] इति 
दीर्घ:। (नः:) अस्मभ्यम्‌ (शर्म) सुखम्‌ (सप्रथा:) विस्तीर्णन प्रशंसनेन सह वर्त्तमाना: (अप) 
दूरीकरणे (नः) अस्माकम्‌ (शोशुचत्‌) भृशं शोधयतु (अघम्‌) पापम्‌॥२१॥ 

अन्वय:-हे पृथिवि भूमिरिव वर्त्तमाने स्त्रि! त्वं यथा$नृक्षरा निवेशनी भूमि: स्योना भवति, 
तथा नो भव। सप्रथा: सती नश्शर्म्म यच्छ, यथा न्यायेशों नोड्घमपशोशुचत्‌ तथाउपराध॑ दूर 
गमय॥ २१॥ 


१८२६ यजुर्वेदभाष्ये 


भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्ड्र:। या स्त्री पृथिवीवत्‌ क्षमाशीला क्रूरतादोषरहिता 
बहुप्रशंसिता अन्येषामपि दोषनिवारिका भवति, सैव गृहकृत्ये योग्या भवति॥ २१॥ 

पदार्थ :-हे (प्रथिवि) भूमि के तुल्य वर्त्तमान क्षमाशील स्त्री! तू जैसे (अनृक्षरा) कण्टक 
आदि से रहित (निवेशनी) बेठने का आधार भूमि (स्योना) सुख करनेवाली होती, वैसे (नः) हमारे 
लिये (भव) हो तू (सप्रथा:) अत्यन्त प्रशंसा के साथ वर्त्तमान हुई (नः) हमारे लिये (शर्म) सुख को 
(यच्छ) दे, जेसे न्यायाधीश (नः) हमारे (अघम्‌) पाप को (अप, शोशुचत्‌) शीघ्र दूर करे वा शुद्ध 
करे, वैसे तू अपराध को दूर कर॥२१॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डार है। जो स्त्री पृथिवी के तुल्य क्षमा करने वाली 
क्रूरता आदि दोषों से अलग बहुत प्रशंसित दूसरों के दोषों का निवारण करनेहारी है, वही घर के 
कार्यों में योग्य होती है॥२१॥ 

अस्मादित्यादित्या देवा ऋषय:। अमिनिर्देवता। स्वराड्‌ गायत्री छन्द:। षड्ज: स्वर:॥ 
पएनर्णुष्ये: कि कर्त्तव्ययित्याह॥ 
फिर मनुष्यों को क्या करना चाहिये, इस विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

अस्मात्त्वमधि जातो5सि त्वद॒यं जांयतां पुन॑:। 

असौ स्वर्गाय लोकाय स्वाहां॥२२॥ 

अस्मात्‌। त्वम्‌। अधिं। जात:। असि। त्वत्‌। अयम्‌। जायताम्‌। पुनरिति पुनं:॥ असौ। स्वर्गायेतिं 
स्व:5गाय। लोकायी स्वाहा॥ २२॥ 

पदार्थ :-(अस्मात्‌) लोकात्‌ (त्वम) (अधि) उपरिभावे (जातः) (असि) भवति (त्वत्‌) तव 
सकाशादुत्पन्न: (अयम्‌) पुत्र: (जायताम) उत्पद्यताम्‌ (पुनः) पश्चात्‌ (असौ) विशेषनामा (स्वर्गाय) 
विशेषसुखभोगाय (लोकाय) द्र॒ष्टव्याय (स्वाहा) सत्यया क्रियया॥ २२॥ 

अन्वय:-हे विद्वन्‌! यतस्त्वमस्माल्लोकादधिजातो5सि, तस्मादयं त्वत्पुनरसौ स्वाहा स्वर्गाय 
लोकाय जायताम्‌॥ २२॥ 

भावार्थ :-हे मनुष्या: ! युष्मभिरिह् मनुष्यशरीरं धृत्वा विद्यासुशिक्षासुशीलधर्मयोगविज्ञानानि 
सडगृह्य मुक्तिसुखाय प्रयतितव्यमिदमेव मनुष्यजन्मसाफल्यं वेद्यमिति॥ २२॥ 

अस्मिन्नध्याये व्यवहारजीवगतिजन्ममृत्युसत्या55शीरमिसत्येच्छानां व्याख्यानादेतदध्यायोक्‍तार्थस्य 
पूर्वाध्यायोक्तार्थेन सह सद्भतिरस्तीति वेद्यम॥ 

पदार्थ :-हे विद्वान्‌ पुरुष (त्वम) आप (अस्मात्‌) इस लोक से अर्थात्‌ वर्तमान मनुष्यों से 
(अधि) सर्वोपरि (जात:) प्रसिद्ध विराजमान (असि) हैं, इससे (अयम्‌) यह पुत्र (त्वतू) आपसे 
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(पुनः) पीछे (असौ) विशेष नामवाला (स्वाहा) सत्य क्रिया से (लोकाय) देखने योग्य (स्वर्गाय) 


विशेष सुख भोगने के लिये (जायताम) प्रकट समर्थ होवे॥ २२॥ 

भावार्थ:-हे मनुष्यों! तुम लोगों को चाहिये कि इस जगत्‌ में मनुष्यों का शरीर धारण कर 
विद्या, उत्तम शिक्षा, अच्छा स्वभाव, धर्म, योगाभ्यास और विज्ञान का सम्यक्‌ ग्रहण करके मुक्ति 
सुख के लिये प्रयत्न करो और यही मनुष्यजन्म की सफलता है, ऐसा जानो॥ २२॥ 

इस अध्याय में व्यवहार, जीव की गति, जन्म, मरण, सत्य, आशीर्वाद, अग्नि और सत्य 
इच्छा आदि का व्याख्यान होने से इस अध्याय में कहे अर्थ की पूर्व अध्याय में कहे अर्थ के साथ 
सड़ति जाननी चाहिये॥ 

इति श्रीमत्परमहंसपरिव्राजकाचार्य्याणां श्रीमन्महाविदुर्षां विरजानन्दसरस्वतीस्वामिनां 
शिष्येण श्रीमत्परमहंसपरिव्राजकाचार्य्येण श्रीमहयानन्दसरस्वतीस्वामिना विरचिते 
संस्कृतार्य्यभाषाभ्यां समच्विते सुप्रमाणयुक्ते यजुर्वेदभाष्ये 
पञ्ञत्रिशो5 ध्यायोडलमगमत्‌॥ ३ ५॥ 


॥ओ३म्‌ ॥ 
अथ पषट्त्रिशा5ध्यायारम्भ: 


ओं विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परां सुव। यद्भुद्रं तन्न 5 आ सुब॥ यजु०३०.३॥ 
ऋचमित्यस्य दध्यड्झाथर्वण ऋषि:। अमिनर्देवता। पड़क्तिएछन्द:। पञ्चम: स्वर॥ 
अध विद्वत्यूड्ेन किज्ञायत इत्याह॥ 
अब छत्तीसवें अध्याय का आरम्भ किया जाता है, इसके प्रथम मन्त्र में विद्वानों के संग से 
क्या होता है, इस विषय को कहते हैं॥ 

ऋचं वाचं प्र पल्चे मनो यजु: प्र पश्चे 

सामं प्राणं प्र प्चे चक्षु: श्रोन्रं प्र पद्चे। 

वागोज: सहौजो मयि प्राणापानौ॥ १॥ 

ऋचम्‌॥ वाच॑म्‌। प्र। पद्ये। मन॑:। यजु:। प्र। पद्ये। साम। प्राणम्‌। प्र। पद्ये। चक्लु:। श्रोत्रम। प्र। पद्ये॥ 
वाक्‌। ओज॑:। स॒ह। ओज॑:। मयि। प्राणापानौ॥ १॥ 

पदार्थ :-(ऋचम्‌) प्रशंसनीयमृग्वेदम्‌ (वाचम्‌) वाणीम्‌ (प्र) (पद्ये) प्राप्नुयाम्‌ (मनः) 
मननात्मक॑ चित्तम्‌ (यजुः) यजुर्वेदम्‌ (प्र) (पद्ये) (साम) सामवेदम्‌ (प्राणम) (प्र) (पद्ये) (चक्षुः) 
चष्टे पश्यति येन तत्‌ (श्रोत्रम) श्रणोति येन तत्‌ (प्र) (पद्ये) (वाकु) वाणी (ओज:) मानसं बलम्‌ 
(सह) (ओज:) शारीर॑ बलम्‌ (मयि) आत्मनि (प्राणापानौो) प्राणश्वाउपानश्व 
तावुच्छवासनि:श्वासौ॥ १॥ 

अन्वय:-हे मनुष्या: ! यथा मयि प्राणपानौ दृढ़ों भवेतां मम वागोज: प्राप्नुयात्‌ तया ताभ्यां 
च सहा5हमोज: प्राप्नुयामृच॑ वाचं प्रपद्ये मनो यजु: प्रपद्ये साम प्राणं प्रपद्ये चश्लु: श्रोत्रं प्रपद्ये तथा 
यूयमेतानि प्राप्नुत॥ १॥ 

भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार:। हे विद्वांसो! युष्मत्सड्ेन मम ऋगिव प्रशंसनीया 
वाग्यजुरिव मनः साम इव प्राण: सप्तदशतत्त्वात्मक॑ लिद्गूँ शरीरञ्ब॒स्वस्थं निरुपद्रवं॑ समर्थ 
भवतु॥ १॥ 

पदार्थ :-हे मनुष्यो! जेसे (मयि) मेरे आत्मा में (प्राणापानौ) प्राण और अपान ऊपर-नीचे 
के श्वास दृढ़ हों मेरी (बाक) वाणी (ओज:) मानस बल को प्राप्त हो, उस वाणी और उन श्वासों के 
(सह) साथ मैं (ओज:) शरीर बल को प्राप्त होऊं (ऋचम्‌) ऋग्वेद रूप (वाचम्‌) वाणी को (प्र, 
पद्चे) प्राप्त होऊं (मनः) मनन करनेवाले के तुल्य (यजुः) यजुर्वेद को (प्र, पद्ये) प्राप्त होऊं (प्राणम्‌) 
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प्राण की क्रिया अर्थात्‌ योगाभ्यासादिक उपासना के साधक (साम) सामवेद को (प्र, पद्चे) प्राप्त 
होऊं (चक्षु:) उत्तम नेत्र और (श्रोत्रम) श्रेष्ठ कान को (प्र, पद्चे) प्राप्त होऊं, वैसे तुम लोग इन 
सबको प्राप्त होओ॥ १॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डार है। हे विद्वानो! तुम लोगों के संग से मेरी 
ऋग्वेद के तुल्य प्रशंसनीय वाणी, यजुर्वेद के समान मन, सामवेद के सदृश प्राण और सत्रह तत्त्वों 
से युक्त लिड़ शरीर स्वस्थ, सब उपद्रवों से रहित और समर्थ होवे॥१॥ 

यन्मे छिद्रमित्यस्य दध्यड्झाथर्वण ऋषि:। बृहस्पतिर्देवता। निचृत्पद्क्तिएछन्द:। पञ्ञम: 

स्वर:॥ 
अधेश्चरप्रार्थगविषयमाह॥ 
अब ईश्वर प्रार्थना विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

यन्‍्में छिद्रं चक्ष॑पी हर्दयस्थ मन॑सो वातितृण्णं बृहस्पतिरम तहंधातु। 

शं नो भवतु भुवनस्य॒ यस्पति:॥ २॥ 

यत्‌। मे। छिद्रम्‌। चक्ष॑प:। हृर्दयस्था मनंसः। वा। अतितृण्णमित्यतितृण्णम्‌। बृहस्पतिं:। मे। तत्‌। 
दधातु॥ शम्‌। नः। भवतु। भुवनस्य। य:। पति:॥ २॥ 

पदार्थ :-(यत्‌) (में) मम (छिद्रम) न्यूनत्वम्‌ (चक्षुष:) नेत्रस्य (हृदयस्थ) (मनसः) 
अन्त:करणस्य (वा) (अतितृण्णम्‌) अतिहिंसितं व्याकुलत्वम्‌ (बृहस्पति:) बृहतामाकाशादीनां पालक 
ईश्वर: (में) मह्मम्‌ (तत्‌) (दधातु) पुष्णातु (शम) (नः) अस्मभ्यम्‌ (भवतु) (भुवनस्थ) भवन्ति 
भूतानि यस्मिस्‍्तस्य (य:) (पति:) पालक: स्वामी श्वर:॥ ३॥ 

अन्वयः-यन्मे चक्षुषो हृदयस्य छिद्रं मनसो वातितृण्णमस्ति तद्बृहस्पतिर्मे दधातु, यो 
भुवनस्य पतिरस्ति स नः शम्भवतु॥ २॥ 

भावार्थ :-सर्वेर्मनुष्यै: परमेश्वरस्योपासनया5 5ज्ञापालने चा5हिंसाधर्म स्वीकृत्य जितेन्द्रियत्वं 
सम्पादनीयम्‌॥ २॥ 

पदार्थ :-(यत्‌) जो (मे) मेरे (चक्षुष:) नेत्र की वा (हृदयस्थ) अन्तःकरण की (छिद्रम) 
न्यूनता (वा) वा (मनसः) मन की (अतितृण्णम) व्याकुलता है (तत) उसको (बृहस्पतिः) बड़े 
आकाशादि का पालक परमेश्वर (मे) मेरे लिये (दधातु) पुष्ट वा पूर्ण करे (यः) जो (भुवनस्थ) सब 
संसार का (पति:) रक्षक है वह (नः) हमारे लिये (शम्‌) कल्याणकारी (भवतु) होवे॥ २॥ 

भावार्थ :-सब मनुष्यों को चाहिये कि परमेश्वर की उपासना और आज्ञापालन से अहिंसा 
धर्म्म को स्वीकार कर जितेन्द्रियता को सिद्ध करें॥ २॥ 
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भूर्भुवः स्वरित्यस्थ विश्वामित्र ऋषि:। सविता देवता। पूर्वस्य दैवी बृहती छन्द:, 
तत्सवितुरित्युत्तरस्थ निचृद्गायत्री छन्द:। मध्यमषड्जो स्वरौ॥ 
अधेश्वरोपासनाविषययाह॥ 
अब ईश्वर की उपासना का विषय अगले मन्त्र में कहा है॥ 

भूर्भुव: स्व्र:। तत्स॑वितुर्वरेण्यं भर्गों देवस्य धीमहि। 

धियो यो न॑: प्रचोदयात्‌॥ ३॥ 

भू:। भुव:। स्व्र:। तत। स॒वितु:। वरेण्यम्‌। भर्ग:। देवस्य। धीम॒हि॥ धिय॑:। य:। न:। प्रचोदयादिति 
प्रडचोदयांत्‌॥ ३॥ 

पदार्थ :-(भू:) कर्मविद्याम्‌ (भुव:) उपासनाविद्याम्‌ (स्वः) ज्ञानविद्याम्‌ (तत्‌) इन्द्रियेरग्राह्मं 
परोक्षम्‌ (सवितु:) सकलेश्वर्यप्रदस्येश्वरस्य (वरेण्यम्‌) स्वीकर्त्तव्यम्‌ (भर्ग:) सर्वदुःखप्रणाशक॑ 
तेज:स्वरूपम्‌ (देवस्थ) कमनीयस्य (धीमहि) ध्यायेम (धियः) प्रज्ञा: (यः) (नः) अस्माकम्‌ 
(प्रचोदयात्‌) प्रेरयेत्‌॥ ३॥ 

अन्वयः-हे मनुष्या: ! यथा वयं भूर्भुवः स्वरधीत्य यो नो धिय: प्रचोदयात्‌, तस्य देवस्य 
सवितुस्तद्वरेण्यं भर्गों धीमहि, तथा यूयमप्येतद्‌ ध्यायत॥ ३॥ 

भावार्थ :-अत्र॒ वाचकलुप्तोपमालड्रार:। ये मजुष्या कर्मपासनाज्ञानविद्या: 
संगृह्माखिले श्वर्ययुक्तेन परमात्मना सह स्वात्मनो युज्जते5 धर्माअनैश्वर्यदु:खानि विधूय धर्मश्वर्यसुखानि 
प्राप्नुवन्ति, तानन्तर्यामी जगदीश्वर: स्वयं धर्माअनुष्ठानमधर्मत्यागं च कारयितुं सदेवेच्छति॥ ३॥ 

पदार्थ :-हे मनुष्यो! जेसे हम लोग (भू:) कर्मकाण्ड की विद्या (भुव:) उपासना काण्ड की 
विद्या और (स्वः) ज्ञानकाण्ड की विद्या को संग्रहपूर्वक पढ़के (यः) जो (नः) हमारी (धिय:) 
धारणावती बुद्धियों को (प्रचोदयात्‌) प्ररेणा करे, उस (देवस्थ) कामना के योग्य (सवितुः:) समस्त 
ऐश्वर्य के देनेवाले परमेश्वर के (तत्‌) उस इन्द्रियों से न ग्रहण करने योग्य परोक्ष (वरेण्यम्‌) स्वीकार 
करने योग्य (भर्ग:) सब दु:खों के नाशक तेज:स्वरूप का (धीमहि) ध्यान करें, वेसे तुम लोग भी 
इसका ध्यान करो॥ ३॥ 

भावार्थ:-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डरार है। जो मनुष्य कर्म, उपासना और ज्ञान 
सम्बन्धिनी विद्याओं का सम्यक्‌ ग्रहण कर सम्पूर्ण ऐश्वर्य से युक्त परमात्मा के साथ अपने आत्मा 
को युक्त करते हैं तथा अधर्म, अनेश्वर्य और दुःखरूप मलों को छुड़ा के धर्म, ऐश्वर्य और सुखों को 
प्राप्त होते हैं, उनको अन्तर्यामी जगदीश्वर आप ही धर्म के अनुष्ठान और अधर्म का त्याग कराने को 
सदैव चाहता है॥३॥ 
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कया न इत्यस्य वामदेव ऋषि:। इन्द्रो देवता। गायत्री छन्द:। षड़ज: स्वर:॥ 
एनस्तमेव विषययाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

कया नश्नित्र5 आ भुवदूती सदावृध: सखा। 

कया शचिष्ठया वृता॥४॥ 

कया। न॒ः। चित्र:। आ। भुव॒त्‌। ऊती। स॒दावृध इति स॒दाउवृंध:। सखां॥ करया। शचिष्ठया। 
बता ॥ ४॥ 

पदार्थ :-(कया) (नः) अस्माकम्‌ (चित्र:) अद्धुतगुणकर्मस्वभाव: परमेश्वर: (आ) समन्तात्‌ 
(भुवत्‌) भवेत्‌ (ऊती) रक्षणादिक्रियया। तृतीयैकवचनस्य सुपां सुलुगू [अ०७.१.३९] इति 
पूर्वसवर्ण:। (सदावृध:) वर्द्धमान: (सखा) सुहत्‌ (कया) (शचिष्ठया) अतिशयेन शची प्रज्ञा तया 
(वृता) वर्त्तमानया॥४॥ 

अन्वय:-स सदावृधश्चित्रो न कयोती सखा आभुवत्‌ू, कया वृता शचिष्ठया5स्मान्‌ शुभेषु 
गुणकर्मस्वभावेषु प्रेरयेत्‌॥ ४॥ 

भावार्थ :-वयमिदं यथार्थतया न विजानीम: स ईश्वर: कया युक्‍तयाअस्मान्‌ प्रेरयति, यस्य 
सहायेनेव वयं धर्मार्थकाममोक्षान्‌ साद्धुं शक्नुम:॥४॥ 

पदार्थ :-वह (सदावृध:) सदा बढ़नेवाला अर्थात्‌ कभी न्यूनता को नहीं प्राप्त हो (चित्र:) 
आश्चर्य्यरूप गुणकर्मस्वभावों से युक्त परमेश्वर (न:) हम लोगों का (कया) किस (ऊती) रक्षण 
आदि क्रिया से (सखा) मित्र (आ, भुवत्‌) होवे तथा (कया) किस (वृता) वर्त्तमान (शचिष्ठया) 
अत्यन्त उत्तम बुद्धि से हमको शुभ गुणकर्मस्वभावों में प्रेरणा करे॥ ४॥ 

भावार्थ :-हम लोग इस बात को यथार्थ प्रकार से नहीं जानते कि वह ईश्वर किस युक्ति से 
हमको प्रेरणा करता है कि जिसके सहाय से ही हम लोग धर्म, अर्थ, काम और मोशक्षों के सिद्ध करने 
को समर्थ हो सकते हैं॥ ४॥ 

कस्त्वेत्यस्थ वामदेव ऋषि:। इन्द्रों देवता। निचृद्‌गायत्री छन्द:। षड़ज: स्वर:॥ 
एनस्तमेव विषययाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 
कस्त्वां सत्यो मदानां मः्हिष्ठो मत्सद्धस:। 
दृढा चिदारुजे वसुं॥ ५॥ 


| हिष्ठ | इत्यारुजें | 
क;। त्वा। स॒त्य:। मदानाम्‌॥ मःहिष्ठ:। म॒त्सत्‌॥ अच्धस:॥ दृढा। चित्‌। आरुज5इत्यारुजें। वसु॥ ५॥ 
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पदार्थ :-(कः) सुखस्वरूप: (त्वा) त्वाम्‌ (सत्यः) सत्सु पदार्थषु साधुरीश्वर: (मदानाम) 
आनन्दानां मध्ये (मंहिष्ठ)) अतिशयेन मंहिता वृद्ध: (मत्सत्‌े) आनन्दयति (अश्वसः) अन्नादे: 
सकाशात्‌ (दृढा) दृढानि (चित) अपि (आरुजे) दुःखभञ्ञकाय जीवाय (वसु) वसूनि धनानि। अत्र 
सुपां सुलुगू० [अ०७.१.३९] इति जसो लुक्‌॥५॥ 

अन्वयः-हे मनुष्या: ! मदानां मंहिष्ठ: कः सत्य: प्रजापतिरन्धसस्त्वा मत्सदारुजे तुभ्यं चित्‌ 
दृढा वसु प्रयच्छति॥ ५॥ 

भावार्थ :-हे मनुष्या:! योऊन्नादिना सत्यविज्ञापनेन च धनानि प्रदाय सर्वानानन्दयति, त॑ 
सुखस्वरूप॑ परमात्मानमेव यूय॑ नित्यमुपाध्वम्‌॥५॥ 

पदार्थ :-हे मनुष्यों! (मदानाम) आनन्दों के बीच (मंहिष्ठ:) अत्यन्त बढ़ा हुआ (कः) 
सुखस्वरूप (सत्य:) विद्यमान पदार्थों में श्रेष्ठतम प्रजा का रक्षक परमेश्वर (अश्वसः) अन्नादि पदार्थ 
से (त्वा) तुझको (मत्सत्‌) आनन्दित करता और (आरुजे) दुःखनाशक तेरे लिये (चित) भी (दृढा) 
दृढ़ (बसु) धनों को देता है॥५॥ 

भावार्थ:-हे मनुष्यो! जो अन्नादि और सत्य के जताने से धनादि पदार्थ देके सबको 
आनन्दित करता है, उस सुखस्वरूप परमात्मा की ही तुम लोग नित्य उपासना करो॥५॥ 

अभी घु ण इत्यस्य वामदेव ऋषि:। इन्द्रों देवता। पादनिचृद्गायत्री छन्द:। षड़ज: स्वर:॥ 

एनसतमेव विषययाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

अभी षु णः सखीनामविता ज॑रितृणाम्‌। 

श॒तं भवास्यूृतिभि:॥ ६॥ 

अभी। सु। नः। सखीनाम्‌। अविता। ज॒रितुणाम॥ श॒तम्‌॥ भवासि। ऊतिभिं:६॥ 

पदार्थ :-(अभि) सर्वतः। अत्र निपातस्थ च [अ०६.३.१३६] इति दीर्घ:। (सु) शोभने (नः) 
अस्माकम्‌ (सखीनाम्‌) मित्राणाम्‌ (अविता) रक्षिता (जरितृणाम) सत्यस्तावकानाम्‌ (शतम्‌) 
असंख्यम्‌ (भवासि) भवे: (ऊतिभि:) रक्षणादिभि:॥६॥ 

अन्वय:-हे जगदीश्वर! यतस्त्व॑ शतं दददभ्यूतिभिर्न: सखीनां जरितृणामविता सुभवासि, 
तस्मादस्माभि: सत्कर्त्तव्योड्सि॥ ६॥ 

भावार्थ :-हे  मनुष्या:! यो राणगदद्वेषरहितानामजातशत्रूणां . सर्वेषां  सुहदां 
मनुष्याणामसंख्यमैश्वर्यमतुलं विज्ञानं च प्रदाय सर्वतो5भिरक्षति, तमेव परमेश्वरं नित्यं सेवध्वम्‌॥६॥ 
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पदार्थ :-हे जगदीश्वर! आप (शतम्‌) असंख्य ऐश्वर्य देते हुए (अभि, ऊतिभि:) सब ओर से 
प्रवृत्त रक्षादि क्रियाओं से (न:) हमारे (सखीनाम्‌) मित्रों और (जरितृणाम्‌) सत्य स्तुति करनेवालों 
के (अविता) रक्षा करनेवाले (सु, भवासि) सुन्दर प्रकार हूजिये, इससे आप हमको सत्कार करने 
योग्य हैं॥६॥ 

भावार्थ :-हे मनुष्यो! जो रागद्वेष रहित, किन्हीं से वैरभाव न रखने अर्थात्‌ सबसे मित्रता 
रखनेवाला, सब मित्र मनुष्यों को असंख्य ऐश्वर्य और अधिकतर विज्ञान देके सब ओर से रक्षा 
करता है, उसी परमेश्वर की नित्य सेवा किया करो॥६॥ 

कया त्वमित्यस्य दध्यद्झाथर्वण ऋषि:। इन्द्रों देवता। वर्द्धमाना गायत्री छन्‍्द:। षडज 
स्वर:॥ 
एनस्तमेव विषययाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

कया त्वं न ऊत्याभि प्र मन्दसे वृषन्‌। 

कया स्तोतृभ्य5 आ भ॑र॥ ७॥ 

कया। त्वम्‌। न॒ः। ऊत्या। अभि। प्र। मन्दसे। वृषन्‌॥ कया। स्तोतृभ्य इति स्तोतृ३भ्य:। आ। भर॥७॥ 

पदार्थ :-(कया) (त्वम्‌) (नः) अस्मान्‌ (ऊत्या) रक्षणाद्यया क्रियया (अभि) (प्र) (मन्दसे) 
सर्वत्र आनन्दयसि (वृषन्‌) सुखाभिवर्षक (कया) रीत्या (स्तोतृभ्य:) प्रशंसकेभ्यो मनुष्येभ्य: (आ) 
(भर)॥७॥ 

अन्वय:-हे वृषन्नी श्वर ! त्वं कयोत्या नो5भिप्रमन्दसे, कया स्तोतृभ्य: सुखमाभर।॥७॥ 

भावार्थ :-हे भगवन्‌ परमात्मन्‌ ! यया युकत्या त्वं धार्मिकानानन्दयसि, तान्‌ सर्वतः पालयसि, 
तां युक्तिमस्मान्‌ बोधय॥ ७॥ 

पदार्थ :-हे (वृषन) सब ओर से सुखों को वषनिवाले ईश्वर (त्वम) आप (कया) किस 
(ऊत्या) रक्षण आदि क्रिया से (नः) हमको (अभि, प्र, मन्दसे) सब ओर से आनन्दित करते और 
(कया) किस रीति से (स्तोतृभ्य:) आपकी प्रशंसा करनेवाले मनुष्यों के लिये सुख को (आ, भर) 
अच्छे प्रकार धारण कीजिये।।७॥ 

भावार्थ :-हे भगवन्‌ परमात्मन्‌! जिस युक्ति से आप धर्मात्माओं को आनन्दित करते, 
उनकी सब ओर से रक्षा करते हैं, उस युक्ति को हमको जताइये॥७॥ 

इन्द्र इत्यस्य दध्यद्डाथर्वण ऋषि:। इन्द्रो देवता। द्विपाद्विराड्‌ गायत्री छनन्‍्द:। षड़ज: स्वर:॥ 
एनस्तमेव विषययाह॥ 
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फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 
इन्द्रो विश्वस्थ राजति। 
शन्नों5अस्तु द्विपदे शं चतुष्पदे॥ ८॥ 
इन्द्रं:। विश्वस्था राजति॥ शम्‌। न॒ः। अस्तु। ह्विपएद इति ह्विउपदें। शम्‌॥ चतुष्पदे। चतुं:पद इतिं 
चतु:5पदे॥ ८॥ 
पदार्थ :-(इन्द्र:) विद्युदिवेश्वर: (विश्वस्थ) संसारस्य मध्ये (राजति) प्रकाशते (शम्‌) सुखम्‌ 
(नः) अस्माकम्‌ (अस्तु) (द्विपदे) पुत्राद्याय (शम्‌) (चतुष्पदे) गवाद्याय॥ ८॥ 
अन्वय:-हे जगदीश्वर ! यो भवानिन्द्र इव विश्वस्थ राजति, तस्य भवत: कृपया नो द्विपदे 
शमस्तु नश्वतुष्पदे शमस्तु॥ ८॥ 
भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार:। हे जगदीश्वर! यतो भवानू सर्वत्राउभिव्यापक: 
मनुष्यपश्चादीनां सुखमिच्छुरसि, तस्मात्‌ सर्वेरुपासनीयो5सि॥ ८॥ 
पदार्थ :-हे जगदीश्वर! जो आप (इन्द्र) बिजुली के तुल्य (विश्वस्थ) संसार के बीच 
(राजति) प्रकाशमान हैं, उन आपकी कृपा से (नः) हमारे (द्विपदे) पुत्रादि के लिये (शम्‌) सुख 
(अस्तु) होवे और हमारे (चतुष्पदे) गौ आदि के लिये (शम्‌) सुख होवे॥ ८॥ 
भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्लार है। हे जगदीश्वर! जिससे आप सर्वत्र सब ओर 
से अभिव्याप्त मनुष्य, पश्चादि को सुख चाहनेवाले हैं, इससे सबको उपासना करने योग्य हैं॥ ८॥ 
शन्न इत्यस्य दध्यड्डाथर्वण ऋषि:। मित्रादयो लिज्लोक्ता देवता:। निचृदनुष्टप्‌ छन्द:। 
गाश्धार: स्वर:॥ 
मन॒ष्ये: स्वार्धपरा्धयुखमिफ्तिव्ययित्याह॥ 
मनुष्यों को अपने और दूसरों के लिये सुख की चाहना करनी चाहिये इस विषय को अगले 
मन्त्र में कहा है॥ 
शन्नों मित्र: शं वरुण: शजन्नों भवत्वर्यमा। 
शन्न5 इन्द्रो बृहस्पति: शन्नो विष्णुरुरुक्रम:॥ ९॥ 
शम्‌। नः। मित्र:। शम्‌॥ वरुण:। शम्‌॥ नः। भवतु। अर्य्यमा॥ शम्‌॥ नः। इन्द्:। बृहस्पतिं:। शम्‌। 
न॒ः। विष्णु:। उरुक्रम इत्युरुःक्रम :॥ ९॥ 
पदार्थ :-(शम) सुखकारि (नः) अस्मभ्यम्‌ (मित्र:) प्राण इव प्रिय: सखा (शम्‌) (वरुण:) 
जलमिव शान्तिप्रद: (शम्‌) (नः) अस्मभ्यम्‌ (भवतु) (अर्य्यमा) योअर्यान्‌ मनन्‍्यते स न्यायाधीश: 
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(शम्‌) (नः) अस्मभ्यम्‌ (इन्द्र) परमैश्वर्यवान्‌ (बृहस्पति:) बृहत्या वाच: पालको विद्वान्‌ (शम) 
(नः) अस्मभ्यम्‌ (विष्णु:) व्यापकेश्वर: (उरुक्रम:) उरु बहुक्रम: संसाररचने यस्य स:॥९॥ 

अन्वयः-हे मनुष्या: ! यथा नो मित्र: शं भवतु वरुण: शम्भवत्वर्य्यमा न: शं भवतु इन्द्र 
बृहस्पतिर्न: शम्भवतु उरुक्रमो विष्णुर्न: शम्भवतु तथा युष्मभ्यमपि भवेत्‌॥ ९॥ 

भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार:। मनुष्यर्यथा स्वार्थ सुखमेष्टव्यं तथा परार्थमपि तथा 
च ते स्वयं सत्सक्गरमिच्छेयुस्तथा तत्रान्यानपि प्रेरयेयु:॥ ९॥ 

पदार्थ :-हे मनुष्यों! जेसे (नः:) हमारे लिये (मित्र:) प्राण के तुल्य प्रिय मित्र (शम) 
सुखकारी (भवतु) हो (वरुण:) जल के तुल्य शान्ति देनेवाला जन (शम्‌) सुखकारी हो (अर्य्यमा) 
पदार्थों के स्वामी वा वैश्यों को माननेवाला न्यायाधीश (नः) हमारे लिये (शम्‌) सुखकारी हो 
(इन्द्र) परम ऐश्वर्यवान्‌ (बृहस्पति:) महती वेदरूप वाणी का रक्षक विद्वान्‌ (न:) हमारे लिये (शम्‌) 
कल्याणकारी हो और (उरुक्रम:) संसार की रचना में बहुत शीघ्रता करनेवाला (विष्णु:) व्यापक 
ईश्वर (नः) हमारे लिये (शम्‌) कल्याणकारी होवे, वेसे हम लोगों के लिये भी होवे॥९॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डार है। मनुष्यों को योग्य है कि जैसे अपने लिये 
सुख चाहें, वेसे दूसरों के लिये भी और जैसे आप सत्सड़ करना चाहें, वेसे इसमें अन्य लोगों को 
भी प्रेरणा किया करें॥९॥ 

शन्नो वात इत्यस्य दध्यड्डाथर्वण ऋषि:। वातादयो देवता:। विराडनुष्टप्‌ छन्द:। गाशार: 

स्वर:॥ 
पएनर्णुष्ये: कि कर्ततव्ययित्याह॥ 
फिर मनुष्य क्या करें, इस विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

शन्नो वार्त: पवता& शन्नस्तपतु सूर्य:। 

शन्न: कनिक्रदद्देवः पर्जन्यो5अभि वर्षतु॥ १०॥ 

शम्‌। न॒ः। वार्त:। पव॒ताम। शम्‌॥ नः। तपतु। सूर्य्य;॥ शम्‌। न॒ः। कनिक्रदत्‌। देव:। पर्जन्य:। अभि। 
वर्षतु॥ १०॥ 

पदार्थ :-(शम) सुखकारक: (नः) अस्मभ्यम्‌ (वातः) पवन: (पवताम) चलतु (शम) 
(न:) (तपतु) (सूर्य्य:) (शम) (नः) (कनिक्रदत) भृशं शब्दं कुर्वन्‌ (देवः) दिव्यगुणयुक्तो 
विद्युदाख्य: (पर्जन्य:) मेघ: (अभि) आभिमुख्ये (वर्षतु)॥१०॥ 

अन्वय:-हे परमेश्वर विद्न्‌ वा! यथा वातो न: शं पवतां सूर्य्यो न: शं॑ तपतु, कनिक्रदद्देवो 
नः शं भवतु, पर्जन्यो नोडभिवर्षतु, तथाउस्मान्‌ शिक्षय॥ १०॥ 
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भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार:। हे मनुष्या:! येन प्रकारेण वायुसूर्य्यविद्युन्मेघा: 
सर्वेषां सुखकरा: स्युस्तथाउनुतिष्ठत॥ १०॥ 
पदार्थ :-हे परमेश्वर वा विद्वान्‌ पुरुष! जेसे (वातः) पवन (नः) हमारे लिये (शम्‌) 
सुखकारी (पवताम्‌) चले (सूर्य्य:) सूर्य्य (नः) हमारे लिये (शम) सुखकारी (तपतु) तपे 
(कनिक्रदत) अत्यन्त शब्द करता हुआ (देवः) उत्तम गुणयुक्त विद्युत्रूप अग्नि (नः) हमारे लिये 
(शम्‌) कल्याणकारी हो और (पर्जन्य:) मेघ हमारे लिये (अभि, वर्षतु) सब ओर से वर्षा करे, वेसे 
हमको शिक्षा कीजिये। १०॥ 
भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डार है। हे मनुष्यों! जिस प्रकार से वायु, सूर्य्य, 
बिजुली और मेघ सबको सुखकारी हों, वैसा अनुष्ठान किया करो॥ १०॥ 
अहानि शमित्यस्थ दध्यड्झाथर्वण ऋषि:। लिड्लोक्ता देवता:। अतिशक्वरी छन्द:। पञ्ञम: 
स्वर:॥ 
एनस्तमेव विषययाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 
अहांनि शं भवन्तु नः शः रात्री: प्रति धीयताम्‌। 
शन्न5 इन्द्राग्गी भवतामवोभि: शन्न5 इन्द्रावरुणा रातह॑व्या। 
शन्न5 इन्द्रापूषणा वाजसातौ शमिन्द्रासोमां सुविताय शंयो:॥ ११॥ 
अहांनि। शम्‌। भव॑न्तु। नः। शम,। रात्री:। प्रति। धीयताम्‌। शम्‌॥ नः इन्द्राग्नी इतीनद्राग्नी। भव॒ताम्‌। 
अवॉभिरित्यव॑:उभि:। शम्‌। न॒ः। इन्द्रावराणा। रातह॒व्येतिं रात5हंव्या। शम्‌॥ न॒ः। इन्द्रापूषणां। वाज॑साताविति 
वार्जसातौ। शम्‌। इन्द्रासोमा। सुविताय। शंयो:॥ ११॥ 
पदार्थ :-(अहानि) दिनानि (शम्‌) सुखकारकाणि (भवन्तु) (नः) अस्मभ्यम्‌ (शम) (रात्री:) 
रात्रय: (प्रति) (धीयताम) धीयन्ताम्‌। अत्र वचनव्यत्ययेनेकवचनम्‌। (शम्‌) (नः) अस्मभ्यम्‌ 
(इन्द्राग्नी) विद्युत्पावकौ (भवताम्‌) (अवोभि:) रक्षणादिभि: सह (शम्‌) (नः) (इन्द्रावरुणा) 
विद्युज्जले (रातहव्या) रातं दत्त हव्यमादातव्यं सुखं याभ्यान्ते (शम्‌) (नः) (इन्द्रापूषणा) 
विद्युत्पथिव्यो (वाजसातौ) वाजान्यन्नानि संभजन्ति यया तस्यां युधि (शम्‌) (इन्द्रासोमा) 
विद्युदोषधिगणौ (सुविताय) प्रेरणाय (शंयो:) सुखस्य॥ ११॥ 
अन्वय:-हे परमेश्वर विद्दन्‌ वा! यथा5वोभि: सह शंयो: सुविताय नोडहानि शं भवत्तु, 
रात्रीश्शं प्रतिधीयतामिन्द्राग्गी न: शं भवतां, रातहव्या इन्द्रावरुणा नः शं भवतां, वाजसाताविन्द्रापूषणा 
नः शं भवतमिन्द्रासोमा च शं भवतां, तथाउस्माननुशिक्षेताम्‌॥ ११॥ 
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भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालछ्डार:। हे मनुष्या:! यदीश्वराप्तविदुषां शिक्षायां भवन्तः 
प्रवरत्तेरंस्तर्हनहनिशं भूम्यादय: सर्वे पदार्था युष्माकं सुखकरा: स्यु:॥११॥ 

पदार्थ :-हे परमेश्वर वा विद्वान्‌ जन! जैसे (अवोभि:) रक्षा आदि के साथ (शंयो:) सुख की 
(सुविताय) प्रेरणा के लिये (नः) हमारे अर्थ (अहानि) दिन (शम्‌) सुखकारी (भवन्तु) हों (रात्री:) 
रातें (शम्‌) कल्याण के (प्रति) प्रति (धीयताम) हमको धारण करें (इन्द्राग्गी) बिजुली और प्रत्यक्ष 
अग्नि (नः) हमारे लिये (शम्‌) सुखकारी (भवताम्‌) होवें (रातहव्या) ग्रहण करने योग्य सुख जिनसे 
प्राप्त हुआ, वे (इन्द्रावरुणा) विद्युत्‌ और जल (नः) हमारे लिये (शम्‌) सुखकारी हों (वाजसातौ) 
अन्नों के सेवन के हेतु संग्राम में (इन्द्रापषणा) विद्युत्‌ और पृथिवी (नः) हमारे लिये (शम) 
सुखकारी होवें और (इन्द्रासोमा) बिजुली और ओषधियां (शम्‌) सुखकारिणी हों, वैसे हमको आप 
अनुकूल शिक्षा करें॥ ११॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालझ्डार है। हे मनुष्यो! जो ईश्वर और आप्त सत्यवादी 
विद्वानू लोगों की शिक्षा में आप लोग प्रवृत्त रहो तो दिन-रात तुम्हारे भूमि आदि सब पदार्थ 
सुखकारी होवें॥ ११॥ 

शन्नो देवीरित्यस्य दध्यड्झाथर्वण ऋषि:। आपो देवता:। गायत्री छन्द:। षड़ज: स्वर:॥ 

कीदृशा जना: युखसम्पन्ना धवन्तीत्याह॥ 
कैसे मनुष्य सुखों से युक्त होते हैं, इस विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

शन्नों देवीरभिष्टय5आपों भवन्तु पीतयें। 

शंयोरभि स्रवन्तु न:॥ १२॥ 

शम्‌। नः। देवी:। अभिष्टये। आप॑:। भवन्तु। पीतयें॥ शंयो:। अभि। ख़ब॒न्तु। नः॥ १२॥ 

पदार्थ :-(शम्‌) (नः) अस्मभ्यम्‌ (देवी:) दिव्या: (अभिष्टये) इष्टसुखसिद्धये (आप:) 
जलानि (भवन्तु) (पीतये) पानाय (शंयो:) सुखस्य (अभि) सर्वतः: (स्रवन्तु) वर्षन्तु (नः) 
अस्मभ्यम्‌॥ १२॥ 

अन्वय:-हे जगदीश्वर विद्वन्वा! यथाउभिष्टये पीतये देवीरापो नः शं भवलन्तु, नः 
शंयोर्वृष्टिमभिखवन्तु, तथोपदिशतम्‌॥ १२॥ 

भावार्थ:-ये यज्ञादिना शुद्धान्‌ जलादिपदार्थान्‌ सेवन्ते, तेषामुपरि सुखामृतस्य वृष्टि: सतत 
भवति॥ १२॥ 
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पदार्थ :-हे जगदी श्वर वा विद्वन्‌! जैसे (अभिष्टये) इष्ट सुख की सिद्धि के लिये (पीतये) पीने 
के अर्थ (देवी:) दिव्य उत्तम (आप:) जल (नः) हमको (शम्‌) सुखकारी (भवन्तु) होवें (नः) 
हमारे लिये (शंयो:) सुख की वृष्टि (अभि, स्रवन्तु) सब ओर से करें, वैसे उपदेश करो॥१२॥ 
भावार्थ :-जो मनुष्य यज्ञादि से शुद्ध जलादि पदार्थों का सेवन करते हैं, उन पर सुखरूप 
अमृत की वर्षा निरन्तर होती है॥ १२॥ 
स्थोनेत्यस्य मेधातिथिऋषि:। प्रथिवी देवता। पिपीलिका मध्या निचृद्‌गायत्री छन्द:। षड़ज: 
स्वर:॥ 
पतिव्रता कीदशी स्पादित्याह॥ 
पतिव्रता स्त्री कैसी हो, इस विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 
स्योना पृथिवि नो भवानृक्षरा निवेशनी। 
यच्छां नः शर्म सप्रथां:॥ १३॥ 
स्योना। प्रथिवि। नः। भव अनृक्षरा। निवेशनीतिं निःवेशनी॥ यच्छ। न॒ः। शर्मस। सप्रथा इति 
स॒5प्रथां:॥ १३॥ 
पदार्थ :-(स्योना) सुखकारी (प्रथिवि) भूमि: (नः) अस्मभ्यम्‌ (भव) भवतु। अत्र 
पुरुषव्यत्यय:। (अनुक्षरा) कण्टकगर्त्तादिरहिता (निवेशनी) या नित्यान्‌ निवेशयति सा (यच्छ) ददातु 
(नः) अस्मभ्यम्‌ (शर्म) गृहम्‌ (सप्रथा:) विस्तारेण सह वर्त्तमाना॥ १३॥ 
अन्वयः:-हे पृथिवीव वर्त्तमाने स्त्रि! यथा$नृक्षरा पृथिवि नो भवति, तथा त्वं भव, सा सप्रथा 
नः शर्म यच्छेतू, तथा स्योना त्वं नः शर्म्म यच्छ॥ १३॥ 
भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार:। यथा सर्वेषां भूतानां सुखेश्चर्य्यप्रदा पृथिवी वर्त्तति, 
तथैव विदुषी स्त्री पत्यादीनामानन्दप्रदा भवति॥ १३॥ 
पदार्थ :-हे पृथिवी के तुल्य वर्त्तमान क्षमाशील स्त्रि! जेसे (अनृक्षरा) काँटे, गड्ढे आदि से 
रहित (निवेशनी) नित्य स्थिर पदार्थों की स्थापना करनेहारी (प्रथिवि) भूमि (नः) हमारे लिये होती 
है, वेसे तू (भव) हो, वह पृथिवी (सप्रथा:) विस्तार के साथ वर्त्तमान (नः) हमारे लिये (शर्म) 
स्थान देवे, वैसे (स्थोना) सुख करनेहारी तू (नः) हमारे लिये घर के सुख को (यच्छ) दे॥१३॥ 
भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोमालड्वार है। जैसे सब प्राणियों को सुख ऐश्वर्य देनेवाली 
पृथिवी वर्त्तमान है, वेसे ही विदुषी पतित्रता स्त्री पति आदि को आनन्द देनेवाली होती है॥ १३॥ 
आप इत्यस्थ सिश्ुद्गीप ऋषि:। आपो देवता:। गायत्री छन्द:। षड्ज: स्वर:॥ 
एनस्तमेव विषययाह॥ 
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फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

आपो हि ष्ठा मयोभुवस्ता न ऊर्जे दंधातन। 

महे रणाय चक्षसे॥ १४॥ 

आप॑:। हि। स्थ। मयोभुव इति मय:5भुव॑:। ता:। न॒ः। ऊर्जे। दधातन॥ महे। रणाय। चक्षसे॥ १४॥ 

पदार्थ :-(आप:) जलानीव शान्तिशीला विदुष्य: सत्स्रिय: (हि) यतः (स्थ) भवत। 
संहितायाम्‌ [अ०६.३.११४] इति दीर्घ:। (मयोभुवः) या मय: सुखं भावयन्ति ता:। मय इति 
सुखनामसु पठितम्‌॥ (निघं०३।६) (ता:) (नः) अस्मान्‌ (ऊर्जे) पराक्रमाय बलाय वा (दधातन) 
धरत (महे) महते (रणाय) सड्ग्रामाय। रण इति सड्ग्रामनामसु पठितम॥ (निघं०२।१७) (चक्षसे) 
प्रसिद्धाय।॥ १४॥ 

अन्वय:-हे आप: ! स्त्रियों यथा मयोभुव आपो हि नो महे रणाय चक्षस ऊर्जे दधतु तथेता 
यूयं दधातन प्रिया: स्थ:॥ १४॥ 

भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्लार:। यथा सत्य: पतिक्रता: स्त्रिय: सर्वान्‌ सुखयन्ति, 
तथेव जलादय: पदार्था: सुखकरा: सन्तीति वेद्यम्‌॥ १४॥ 

पदार्थ :-हे (आप:) जलों के तुल्य शान्तिशील विदुषी श्रेष्ठ स्त्रियों! जेसे (मयोभुव:) सुख 
उत्पन्न करनेहारे जल (हि) जिस कारण (न:) हमको (महे) बड़े (रणाय, चक्षसे) प्रसिद्ध संग्राम के 
लिये वा (ऊर्जे) बल-पराक्रम के अर्थ धारण वा पोषण करें, वैसे इनको तुम लोग (दधातन) धारण 
करो और प्यारी (स्थ) होओ॥ १४॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डार है। जैसे श्रेष्ठ पतित्रता स्त्रियां सब ओर से 
सबको सुखी करतीं, वैसे जलादि पदार्थ सबको सुखकारी होते हैं, ऐसा जानो॥ १४॥ 

यो व इत्यस्य सिश्चुद्दीप ऋषि:। आपो देवता:। गायत्री छन्द:। षड़ज:ः स्वर:॥ 
एनस्तमेव विषययाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

यो व॑: शिवत॑मो रसस्तस्य भाजयतेह न॑;। 

उशतीरिव मातर:॥ १५॥ 

यः। व:। शिवत॑म॒ इति शिव5त॑म:। रस॑:। तस्या भाजयत। इृह। नः। उशतीरिवेत्युशती:5इंव। 
मातर॑:॥ १५॥ 

पदार्थ :-(य:) (वः) युष्माकम्‌ (शिवतम:) अतिशयेन कल्याणकर: (रसः) आनन्दवर्द्धक: 
स्नेहरूप: (तस्य) रसम्‌। अत्र कर्मणि षष्ठी। (भाजयत) सेवयत (इह) अस्मिश्जगति (नः) अस्मान्‌ 
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(उशतीरिव) कामयमाना इव। अत्र वाच्छन्द्सि। (अष्टा०६।१॥१०२) इति पूर्वसवर्णदिश:। 
(मातर:)॥ १५॥ 

अन्वय:-हे सत्स्रियो! यो वः शिवतमो रसो5स्ति तस्येह नो मातर: पुत्रानुशतीरिव 
भाजयत॥ १५॥ 

भावार्थ :-यदि होमादिना55प: शुद्धा: क्रियेरस्त्ोता मातरो5पत्यानीव पतिब्रता पतीनिव 
सर्वान्‌ प्राणिनस्सुखयन्ति॥ १५॥ 

पदार्थ :-हे श्रेष्ठ स्त्रियों! (यः) जो (वः) तुम्हारा (शिवतम:ः) अतिशय कल्याणकारी (रसः) 
आनन्दवर्द्धक स्नेहरूप रस है (तस्य) उसका (इह) इस जगत्‌ में (न:) हमको (उशतीरिव, मातर:) 
पुत्रों की कामना करनेवाली माताओं के तुल्य (भाजयत) सेवा कराओ॥ १५॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में उपमालड्लार है। जो होम आदि से जल शुद्ध किये जावें तो ये माता 
जैसे सन्‍्तानों वा पतिब्रता स्त्रियां अपने पतियों को सुखी करती हैं, वेसे सब प्राणियों को सुखी करते 
हैं॥ १५॥ 

तस्मा इत्यस्य सिश्धुद्दीप ऋषि:। आपो देवता:। गायत्री छन्द:। षड़ज: स्वर:॥ 
एनस्तमेव विषययाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

तस्मा5 अर गमाम वो यस्य क्षयांय जिन्वंथ। 

आपों जनयंथा च नः॥ १६॥ 

तस्मैं। अर॑म। ग॒माम। व॒:। यस्य। क्षयांय। जिन्वंथ॥ आप॑:। जनय॑थ। च। न॒ः॥ १६॥ 

पदार्थ :-(तस्मै) (अरम) अलमू (गमाम) प्राप्नुयाम (वः) युष्मान्‌ (यस्य) (क्षयाय) 
निवासाय (जिन्वथ) प्रीगयथ (आप:) जलानीव (जनयथ) अत्र संहितायाम्‌ [अ०६.३.११४] इति 
दीर्घ:। (च) (नः) अस्मान्‌॥ १६॥ 

अन्वयः:-हे स्त्रियो। यथा यूय॑ नो5स्मानाप इव शान्ताझ्ननयथ, तथा वो युष्मान्‌ च शान्ता वयं 
जनयेम यूय॑ यस्य क्षयाय जिन्वथ तस्मै वयमरंगमाम॥ १६॥ 

भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार:। स्त्रीपुरुषै: परस्परस्या55नन्दाय जलवत्सरलतया 
वत्तितव्यं शुभाचरणै: परस्परमलंकृतैरेव भवितव्यम्‌॥ १६॥ 

पदार्थ :-हे स्त्रियों! जेसे तुम लोग (न:) हमको (आप:) जलों के तुल्य शान्त (जनयथ) 
प्रकट करो, वेसे (व:) तुमको हम लोग शान्त प्रकट करें (च) और तुम लोग (यस्य) जिस पति के 
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(क्षयाय) निवास के लिये (जिन्वथ) उसको तृप्त करो (तस्मै) उस के लिये हम लोग (अर) पूर्ण 


सामर्थ्ययुक्त (गमाम) प्राप्त होवें॥ १६॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालझ्डर है। स्त्री-पुरुषों को योग्य है कि परस्पर आनन्द 
के लिये जल के तुल्य सरलता से वर्ते और शुभ आचरणों के साथ परस्पर सुशोभित ही रहें॥ १६॥ 

हौरित्यस्य दध्यड्झाथर्वण ऋषि:। ईश्वरो देवता। भुरिक्छक्वरी छन्द:। घैवतः स्वर:॥ 

मजुष्ये: कर्म ग्रयतितव्यमित्याह॥ 
मनुष्यों को कैसे प्रयत्न करना चाहिये, इस विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

दो: शान्तिरन्तरिक्षः शान्ति: प्रथिवी शान्तिराप: शान्तिरोषधय : शान्ति:। वनस्पतय: 
शान्तिविश्वे देवा: शान्तिरब्रह्य शान्ति: सर्व शान्ति: शान्तिरिव शान्ति: सा मा 
शान्तिरिधि॥ १७॥ 

ह्यो:। शान्ति:। अन्तरिक्षम। शान्ति:। पृथिवी। शान्ति:। आप॑:। शान्ति:। ओष॑धय:। शान्ति:॥ 
वनस्पत॑य:। शान्ति:। विश्वें। देवा:। शान्ति:। ब्रह्म॑। शान्ति:। सर्वम। शान्ति:। शान्ति:। एव। शान्ति:। सा। मा। 
शान्ति:। एथि॥ १७॥ 

पदार्थ :-(द्यौ2) . प्रकाशयुक्त: पदार्थ: (शान्ति): शान्तिकर:  (अन्तरिक्षम) 
उभयलोकयोर्मध्यस्थमाकाशम्‌ (शान्ति:) (प्रथिवी) भूमि: (शान्तिः) (आप:) जलानि प्राणा वा 
(शान्ति) (ओषधय:) सोमाद्या: (शान्ति) (वनस्पतयः) वटादय: (शान्ति:) (विश्वे) सर्वे (देवा:) 
विद्वांस: (शान्ति:) (ब्रह्म) परमेश्वरो वेदों वा (शान्ति) (सर्वम) अखिलं वस्तु (शान्ति) (शान्ति:) 
(एव) (शान्ति:) (सा) (मा) माम्‌ (शान्ति:) (एथि) भवतु॥ १७॥ 

अन्वय:-हे मनुष्या:! या दो: शान्तिरन्तरिक्षं शान्ति: पृथिवी शान्तिराप: शान्तिरोषधयः 
शान्तिर्वनस्पतय: शान्तिविश्वे देवा: शान्तित्रह्य शान्ति: सर्व शान्ति: शान्तिरिव शान्तिर्मैंधि सा 
शान्तिर्युष्माकमपि प्राप्नोतु॥ १७॥ 

भावार्थ:-हे मनुष्या:! यथा प्रकाशादय: पदार्था: शान्तिकरा: स्युस्तथा यूय॑ 
प्रयतध्वम्‌॥ १७॥ 

पदार्थ :-हे मनुष्यो ! जो (द्यौ:, शान्ति:) प्रकाशयुक्त पदार्थ शान्तिकारक (अन्तरिक्षम्‌) दोनों 
लोक के बीच का आकाश (शान्ति:) शान्तिकारी (प्रथिवी) भूमि (शान्ति:) सुखकारी निरुपद्रव 
(आप:) जल वा प्राण (शान्ति) शान्तिदायी (ओषधय:) सोमलता आदि ओषधियां (शान्ति:) 
सुखदायी (वनस्पतय:) वट आदि वनस्पति (शान्तिः) शान्तिकारक (विश्वे, देवा:) सब विद्वान्‌ लोग 
(शान्ति) उपद्रवनिवारक (ब्रह्म) परमेश्वर वा वेद (शान्ति) सुखदायी (सर्वम्‌) सम्पूर्ण वस्तु 
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(शान्ति:) शान्तिकारक (शान्तिरेव) शान्ति ही (शान्ति:) शान्ति (मा) मुझको (एथि) प्राप्त होवे (सा) 


वह (शान्ति:) शान्ति तुम लोगों के लिये भी प्राप्त होवे॥ १७॥ 

भावार्थ :-हे मनुष्यो! जैसे प्रकाश आदि पदार्थ शान्ति करनेवाले होवें, वैसे तुम लोग प्रयत्न 
करो॥ १७॥ 

दृत इत्यस्थ दध्यद्झाथर्वण ऋषि:। ईश्वरो देवता। भुरिग्‌ जगती छन्द:। निषाद: स्वर:॥ 

अध के धर्मात्यान उत्याह॥ 
अब कौन मनुष्य धर्मात्मा हो सकता है, इस विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

दूते दृश्ह॑ मा मित्रस्य मा चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षन्ताम्‌। 

मित्रस्याउहं चक्ष॑षा सर्वाणि भूतानि समीक्षि। 

मित्रस्य चक्षुषा समीक्षामहे॥ १८॥ 

दूतें। दृः्हं। मा। मित्रस्य। मा। चक्षुषा। सर्वाणि। भूतानिं। सम्‌। ईक्षन्ताम्‌॥ मित्रस्य। अहम्‌। चक्षुंषा। 
सर्वाणि। भूतानिं। सम्‌। ईक्षे। मित्रस्य। चक्ष॑घा। सम्‌। ईक्षामहे॥ १८॥ 

पदार्थ :-(दृते) अविद्यान्धकारनिवारक जगदीश्वर विद्न्‌ वा (दृश्ह) दृढीकुरु (मा) माम्‌ 
(मित्रस्य) सुहृद: (चक्षुषा) दृष्ट्या (सर्वाणि) (भूतानि) प्राणिन: (सम्‌) सम्यक्‌ (ईक्षन्ताम) प्रेक्षन्तां 
पश्यन्तु (मित्रस्य) (अहम) (चक्षुषा) (सर्वाणि) (भूतानि) (सम) (ईक्षे) पश्येयम्‌ (मित्रस्थ) 
(चक्षुषा) (सम्‌) (ईक्षामहे) पश्येम॥ १८॥ 

अन्वयः-हे दूते! येन सर्वाणि भूतानि मित्रस्य चक्षुषा मा समीक्षन्तामहं मित्रस्य चश्लुषा 
सर्वाणि भूतानि समीक्षे एवं वयं सर्वे परस्परान्‌ मित्रस्य चक्षुषा समीक्षामहे तत्रास्मान्‌ दूंह॥१८॥ 

भावार्थ :-त एव धर्मात्मानों मनुष्या ये स्वात्मवत्‌ सर्वान्‌ प्राणिनो मन्येरनू, कश्चथिदपि न 
द्विषेयुमित्रवत्‌ सर्वान्‌ सदोपकुर्य्युरिति॥ १८॥ 

पदार्थ :-हे (दूृते) अविद्यारूपी अन्धकार के निवारक जगदीश्वर वा विद्वन्‌! जिससे 
(सर्वाणि) सब (भूतानि) प्राणी (मित्रस्थ) मित्र की (चक्षुषा) दृष्टि से (मा) मुझको (सम्‌, ईक्षन्ताम) 
सम्यक्‌ देखें (अहम) मैं (मित्रस्थ) मित्र की (चकश्लुषा) दृष्टि से (सर्वाणि, भूतानि) सब प्राणियों को 
(समीक्षे) सम्यक्‌ देखूं, इस प्रकार सब हम लोग परस्पर (मित्रस्थ) मित्र की (चक्लुषा) दृष्टि से 
(समीक्षामहे) देखें इस विषय में हमको (दूंह) दृढ़ कीजिये। १८॥ 

भावार्थ :-वे ही धर्मात्मा जन हैं जो अपने आत्मा के सदृश सम्पूर्ण प्राणियों को मानें, किसी 
से भी द्वेष न करें और मित्र के सदृूश सबका सदा सत्कार करें॥१८॥ 
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दूते दृश्ह मेत्यस्य दध्यड्डाथर्वण ऋषि:। ईश्वरो देवता। पादनिचृद्गायत्री छन्द:। षड़्ज:ः 
स्वर:॥ 
उएनर्मष्या: कि कुर्युरित्याह॥ 
फिर मनुष्य क्‍या करें इस विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

दूते दृः्ह॑ मा। ज्योक्ते संदृशि जीव्यासं ज्योक्ते संदृर्शि जीव्यासम॥ १९॥ 

दूतें। दृः्ह। मा॥ ज्योक। ते। संदृशीति सम्‌5दृशि। जीव्यासम्‌। ज्योक्‌। ते। संदृशीतिं समू5दृशि। 
जीव्यासम्‌॥ १९॥ 

पदार्थ :-(दूते) सकलमोहा5 5वरणविच्छेदकोपदेशक वा परमात्मन्‌! (दूंह) (मा) माम्‌ 
(ज्योकू) निरन्तरम्‌ (ते) तव (संदृशि) सम्यगू दर्शने (जीव्यासम्‌) (ज्योक्‌) निरन्तरम्‌ (ते) तव 
(संदृशि) समानदर्शने विषये (जीव्यासम्‌)॥ १९॥ 

अन्वयः-हे दूते! येना5हन्ते संदृशि ज्योक्‌ जीव्यासं ते संदृशि ज्योग्जीव्यासं तत्र मा 
दूंह॥१९॥ 

भावार्थ :-मनुष्येरी धवराज्ञापालनेन युक्ताहारविहारैश्व शतं वर्षाणि जीवनीयम्‌॥ १९॥ 

पदार्थ :-हे (दृते) समग्र मोह के आवरण का नाश करनेहारे उपदेशक विद्वन्‌ वा परमेश्वर ! 
जिसमें (ते) आपके (संदृशि) सम्यक्‌ देखने वा ज्ञान में (ज्योक्‌) निरन्तर (जीव्यासम्‌) जीवें (ते) 
आपके (संदृशि) समान दृष्टि विषय में (ज्योकू) निरन्तर (जीव्यासम्‌) जीवन व्यतीत करें, उस 
जीवन विषय में (मा) मुझको (दूंह) दृढ़ कीजिये। १९॥ 

भावार्थ :-मनुष्यों को योग्य है कि ईश्वर की आज्ञा पालने और युक्त आहार-विहार से सौ 
वर्ष तक जीवन का उपाय करें॥ १९॥ 

नमस्ते हरस इत्यस्थ लोपामुद्रा ऋषि:। अमिनिर्देवता। भुरिग्‌ बृहती छन्द:। मध्यम: स्वर:॥ 

अधेश्ररोपासनाविषययाह॥ 
अब ईश्वर की उपासना का विषय अगले मन्त्र में कहा है॥ 

नमस्ते हरसे शोचिषे नमस्ते5अस्त्वर्चिषें। 

अन्यॉस्तें5अस्मत्तपन्तु हेतय: पावको5अस्मभ्यश्शिवों भंव॥२०॥ 

नर्म:। ते। हरसे। शोचिषें। नर्म:। ते। अस्तु। अर्चिषे॥ अन्यान्‌। ते। अस्मत्‌। तपन्तु। हेतय:। पावक:। 
अस्मभ्य॑म। शिव:। भव॥ २०॥ 
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पदार्थ :-(नम:) (ते) तुभ्यम्‌ (हरसे) हरति पापानि तस्मै (शोचिषे) प्रकाशाय (नमः) (ते) 
तुभ्यम्‌ (अस्तु) (अर्चिषे) स्तुतिविषयाय (अन्यान) (ते) (अस्मत्‌) (तपन्तु) (हेतय:) वज्र इव 
व्यवस्था: (पावक:) पवित्रकर्त्ता (अस्मभ्यम्‌) (शिव:) कल्याणकारक: (भव)॥२०॥ 

अन्वयः-हे भगवन्‌! हरसे शोचिषे ते नमो अर्चिषे ते नमोस्तु हेतयस्तेउस्मदन्यांस्तपन्तु 
त्वमस्मभ्यं पावक: शिवों भव॥२०॥ 

भावार्थ:-हे परमेश्वर! वयं भवच्छुभगुणकर्मस्वभावतुल्यानस्मद्गुणकर्मस्वभावान्‌ कर्त्तु ते 
नमस्कुर्मो निश्चितमिदं जानीमो<5धार्मिकाँस्ते शासना:  पीडयन्ति  धार्मिकाँश्वानन्दयन्ति 
तस्मान्मड्जलस्वरूपं भवन्तमेव वयमुपास्महे।॥ २०॥ 

पदार्थ :-हे भगवन्‌ ईश्वर! (हरसे) पाप हरनेवाले (शोचिषे) प्रकाशक (ते) आपके लिये 
(नमः) नमस्कार तथा (अर्चिषे) स्तुति के योग्य (ते) आपके लिये (नमः) नमस्कार (अस्तु) प्राप्त 
होवे (ते) आपकी (हेतय:) वज्र के तुल्य अमिट व्यवस्था (अस्मत्‌) हमसे (अन्यान्‌) भिन्न अन्यायी 
शत्रुओं को (तपन्तु) दुःख देवें, आप (अस्मभ्यम) हमारे लिये (पावकः) पवित्रकर्त्ता (शिवः) 
कल्याणकारी (भव) हूजिये॥ २०॥ 

भावार्थ :-हे परमेश्वर ! हम लोग आपके शुभ गुण, कर्म, स्वभावों के तुल्य अपने गुण, कर्म, 
स्वभाव करने के लिये आपको नमस्कार करते हैं और यह निश्चित जानते हैं कि अधर्मियों को 
आपकी शिक्षा पीड़ा और धर्मात्माओं को आनन्दित करती है, इसलिये मड़लस्वरुप आपकी ही हम 
लोग उपासना करते हैं॥ २०॥ 

नमस्त इत्यस्य दध्यड्झाथर्वण ऋषि:। ईश्वरो देवता। निचृदनुष्टप्‌ छन्द:। गाखार: स्वर:॥ 

एनस्तमेव विषययाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

न्मस्ते5अस्तु विद्युते नमस्ते स्तनयित्ववें। 

नमस्ते भगवन्नस्तु यत॒ः स्व: समीहंसे॥ २१॥ 

नरम: ते। अस्तु। विद्युत इति विउद्युतें। नम॑;। ते। स्तनयिलवें॥ नर्म:। ते। भगवज्नितिं भग5वन्‌। अस्तु। 
यत॑:। स्व॒रिति स्व॒:। समीहंस इति समू5ईहंसे। ॥ २१॥ 

पदार्थ :-(नम:) (ते) तुभ्यं परमेश्वराय (अस्तु) (विद्युते) विद्युदिवाउभिव्याप्ताय (नमः) (ते) 
(स्तनयिलवे) स्तनयित्नुरिव दुष्टानां भयड्डराय (नमः) (ते) (भगवन्‌) अत्यन्तैश्वर्य्यसम्पन्न (अस्तु) 
(यत:) (स्वः) सुखदानाय (समीहसे) सम्यक्‌ चेष्टसे।२१॥ 
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अन्वय:-हे भगवन्‌! यतस्त्वमस्मभ्यं स्व: समीहसे तस्माद्विद्युते ते नमो5स्तु, स्तनयिलवे ते 
नमोस्तु, सर्वाभिरक्षकाय ते नमश्न सततं कुर्य्याम॥२१॥ 

भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डलार:। हे मनुष्या: ! यस्मादीश्वरो5स्मभ्यं सदा55नन्दाय 
सर्वाणि साधनोपसाधनानि प्रयच्छति, तस्मादयमस्माभि: सेव्यो5स्ति॥ २१॥ 

पदार्थ :-हे (भगवन्‌) अनन्त ऐश्वर्ययुक्त परमेश्वर! (यतः:) जिस कारण आप हमारे लिये 
(स्व:) सुख देने के अर्थ (समीहसे) सम्यक्‌ चेष्टा करते हैं, इससे (विद्युते) बिजुली के समान 
अभिव्याप्त (ते) आपके लिये (नमः) नमस्कार (अस्तु) हो, (स्तनयित्ववे) अधिकतर गर्जनेवाले 
विद्युत्‌ के तुल्य दुष्ञें को भय देनेवाले (त) आपके लिये (नमः) नमस्कार (अस्तु) हो और सबकी 
सब प्रकार रक्षा करनेहारे (ते) तेरे लिये (नमः) निरन्तर नमस्कार करें॥२१॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डार है। मनुष्यो! जिस कारण ईश्वर हमारे लिये 
सदा आनन्द के अर्थ सब साधन-उपसाधनों को देता है, इससे हमको सेवा करने योग्य है॥ २१॥ 

यतोयत इत्यस्थ दध्यड्झाथर्वण ऋषि:। ईश्वरो देवता। भुरिगुष्णिक्‌ छन्‍्द:। ऋषभ: स्वर:॥ 

एनस्तमेव विषययाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

यर्तोचत: समीहंसे ततों नो5अभयं कुरू। 

शं न॑: कुरु प्रजाभ्यो5भ॑य नः पशुभ्य:॥२२॥ 

यर्तोंयत इति यर्त:5यत:। समीहंस इति समू5ईहसे। तत॑:। नः। अभंयम्‌॥ कुरु॥ शम्‌। नः। कुरु। 
प्रजाभ्य इतिं प्र5जाभ्य:। अभयम्‌। न॒ः। पशुभ्य इति पशुडभ्य:॥ २२॥ 

पदार्थ :-(यतोयत:) यस्माद्‌ यस्मात्‌ स्थानात्‌ (समीहसे) सम्यक्‌ चेष्टसे (ततः) तस्मात्‌ 
तस्मात्‌ (नः) अस्मान्‌ (अभयम्‌) निर्भयम्‌ (कुरु) (शम) सुखम्‌ (नः) अस्माकम्‌ (कुरु) (प्रजाभ्य:) 
(अभयम्‌) (नः) अस्माकम्‌ (पशुभ्य:) गवादिभ्य:॥ २२॥ 

अन्वयः-हे भगवज्नीश्वर! त्वं कृपाकटाक्षेण यतोयतः समीहसे ततो नो$भयं कुरु। नः 
प्रजाभ्यो न: पशुभ्यश्चव शमभयं च कुरु॥ २२॥ 

भावार्थ :-हे परमेश्वर! भवान्‌ यत: सर्वाभिव्याप्तोडस्ति तस्मादस्मानन्यांश्व सर्वेषु कालेषु 
सर्वेषु देशेषु सर्वेभ्य: प्राणिभ्यो निर्भयान्‌ करोतु॥ २२॥ 

पदार्थ :-हे भगवन्‌ ईश्वर! आप अपने कृपाकटाक्ष से (यतोयतः) जिस-जिस स्थान से 
(समीहसे) सम्यक्‌ चेष्टा करते हो (तत:) उस उससे (नः) हमको (अभयम्‌) भयरहित (कुरु) 
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कीजिये (नः) हमारी (प्रजाभ्य:) प्रजाओं से और (नः) हमारे (पशुभ्य:) गौ आदि पशुओं से (शम) 


सुख और (अभयम) निर्भय (कुरु) कीजिये॥ २२॥ 

भावार्थ :-हे परमेश्वर! आप जिस कारण सब में अभिव्याप्त हैं, इससे हमको और दूसरों को 
सब कालों और सब देशों में सब प्राणियों से निर्भय कीजिये। २२॥ 

सुमित्रियेत्यस्थ दध्यड्डाथर्वण ऋषि:। सोमो देवता। निचृदनुष्ट॒प्‌ छन्द:। गाश्यार: स्वर:॥ 

कर पदार्धा हिवकारिणों भवन्तीत्याह॥ 
कैसे पदार्थ हितकारी होते हैं, इस विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

सुमित्रिया नःआप5ओष॑धय: सम्तु ढुर्मित्रियास्तस्मैं सन्तु। 

योउस्मान्‌ द्वेष्टि यं च॑ व॒यं द्विष्प:॥ २३॥ 

सुमित्रिया इति सुअमित्रिया:। न॒ः। आप॑:। ओष॑धय:। सन्तु। दुर्मित्रिया इति दुः$मित्रिया:। तस्में। 
स॒न्तु॥ यः। अस्मान्‌। द्वेष्टि। यम्‌। च। वयम्‌। द्विष्म:॥२३॥ 


पदार्थ :-(सुमित्रिया:) शोभनं मित्रमिव वर्त्तमाना: (न:) अस्मभ्यम्‌ (आप:) प्राणा जलानि 
वा (ओषधय:) यवाद्या: (सन्तु) (दुर्मित्रिया:) शत्रुरिव विरुद्धा: (तस्मै) (सन्तु) (यः) अधर्मी 
(अस्मान्‌) धार्मिकान्‌ (द्वेष्टि) अप्रीतयति (यम्‌) (च) (वयम्‌) (द्विष्म:)॥ २३॥ 

अन्वय:-हे मनुष्या: ! या इमा आप ओषधयो न: सुमित्रिया: सन्‍्तु, ता योअस्मान्‌ द्वेष्टि यं च 
वयं द्विष्पस्तस्मै दुर्मित्रिया: सन्तु॥२३॥ 

भावार्थ :-यथा जितान्यनुकूलानीन्द्रियाणि मित्रवद्धितकारीणि भवन्ति, तथा जलादयो5पि 
पदार्था देशकालानुकूल्येन यथोचितं सेविता हितकरा विरुद्ध सेविताश्वच॒ शत्रुवद्‌ दुःखदा 
भवन्ति॥ २३॥ 

पदार्थ:-हे मनुष्यों! जो ये (आप:) प्राण वा जल (ओषधय:) जौ आदि ओषधियां (नः) 
हमारे लिये (सुमित्रिया:) सुन्दर मित्र के समान वर्त्तमान (सन्तु) होवें, वे ही (य:) जो अधर्मी 
(अस्मान्‌) हम धर्मात्माओं से (द्वेष्टि) द्वेष करें (च) और (यम्‌) जिससे (वयम्‌) हम लोग (द्विष्म:) 
द्वेष करें (तस्मै) उसके लिये (दुर्मित्रिया:) शत्रु के तुल्य विरुद्ध (सन्तु) होवें॥ २३॥ 

भावार्थ :-जेसे अनुकूलता से जीते हुए इन्द्रिय मित्र के तुल्य हितकारी होते, वैसे जलादि 
पदार्थ भी देश-काल के अनुकूल यथोचित सेवन किये हितकारी और विरुद्ध सेवन किये शत्रु के 
तुल्य दुःखदायी होते हैं॥ २३॥ 

तच्चक्षुरित्यस्य दध्यड्डाथर्वण ऋषि:। सूर्यो देवता। भुरिण्‌ ब्राह्मी त्रिष्टप्‌ छन्‍्द:। धैवतः 

स्वर:॥ 
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अधेश्ररप्रार्धगविषयमाह॥ 
अब ईश्वर की प्रार्थना का विषय अगले मन्त्र में कहा है॥ 

तच्चक्षुदेवहितं पुरस्ताच्छुक्रमुच्चरत्‌॥ पश्येम शरद: श॒तं जीवेम शरद: शतः 
श्रुणुयाम शरद: श॒तं प्र ब्रवाम शरद: श॒तमदीना: स्याम शरद: शतं भूयश्र शरद: 
शतात्‌॥ २४॥ 

तत। चक्षृ:। देवहितमिति देव5हितम्‌। पुरस्तात्‌। शुक्रम्‌। उत्‌। चरत्‌। पश्येम। शरद॑:। श॒तम्‌। जीवेम। 
शरद॑:। श॒तम्‌। श्रुणुयाम। शरद॑:। श॒तम्‌। प्र। ब्रवाम। श॒रद॑:। शंतम्‌॥ अर्दीना:। स्थाम। शरद॑:। श॒तम्‌। भूय:। 
चा श्रद:। श॒तात्‌॥ २४॥ 

पदार्थ :-(तत्‌) चेतन ब्रह्म (चक्षु:) चश्लुरिव सर्वदर्शकम्‌ (देवहितम्‌) देवेभ्यो विद्वद्भ्यो 
हितकारि (पुरस्तात्‌) पूर्वकालात्‌ (शुक्रम) शुद्धम्‌ (उत्‌) (चरत्‌) चरति सर्व जानाति (पश्येम) 
(शरद:) (शतम्‌) (जीवेम) प्राणान्‌ धारयेम (शरदः) (शतम्‌) (श्रुणुयाम) शास्त्राणि मड़लवचनानि 
चेति शेष: (शरदः) शतम्‌ (प्र, ब्रवाम) अध्यापयेमोपदिशेम वा (शरदः) (शतम्‌) (अदीना:) 
दीनतारहिता: (स्थाम) भवेम (शरदः) (शतम्‌) (भूय:) अधिकम्‌ (च) पुनः (शरदः) 
(शतात्‌)॥ २४॥ 

अन्वय:-हे परमात्मन्‌! भवान्‌ यहददेवहितं शुक्र चश्लुरिव वर्त्तमानं ब्रह्म पुरस्तादुच्चरत्‌ तत्‌ 
त्वां शतं शरद: पश्येम, शतं शरदो जीवेम, शतं शरद: श्रुणुयाम, शतं शरद: प्रत्रवाम, शर्त 
शरदो5दीना: स्याम। शताच्छरदो भूयश्व पश्येम, जीवेम, श्रुणुयाम, प्रत्रवामो5दीना: स्याम च॥ २४॥ 

भावार्थ :-हे परमेश्वर! भवत्कृपया भवद्विज्ञातेन भवत्सूष्टिं पश्यन्त उपयुञ्जाना5रोगा: 
समाहिता: सन्‍्तो वयं सकलेन्द्रियर्युक्ता: शताद्वर्षभ्यो5प्यधिकं जीवेम, सत्यशासत्राणि भवदगुणांश्र 
श्रुणुयाम, वेदादीनध्यापयेम, सत्यमुपदिशेम, कदाचित्‌ केनापि वस्तुना विना पराधीना न भवेम, 
सदैवमात्मवशा: सन्त: सततमानन्देमा5चन्यांश्वानन्दयेमेति॥ २४॥ 

अत्र परमेश्वरप्रार्थन॑ सदगुणप्रापणं सर्वेषां सुखभानं परस्परमित्रत्वावश्यककरणं दिनचर्याशोधनं 
धर्मलक्षणमायुर्वर्धन॑ परमेश्वरविज्ञानं चोक्तमत एतदर्थस्य पूर्वाध्यायोक्तार्थेन सह सड्गतिरस्तीति वेद्यम्‌॥ 

पदार्थ :-हे परमेश्वर! आप जो (देवहितम्‌) विद्वानों के लिये हितकारी (शुक्रम) शुद्ध 
(चक्षु:) नेत्र के तुल्य सबके दिखानेवाले (पुरस्तात्‌) पूर्वकाल अर्थात्‌ अनादि काल से (उत्‌, चरत्‌) 
उत्कृष्टता के साथ सबके ज्ञाता हैं, (तत्‌) उस चेतन ब्रह्म आपको (शतम्‌, शरदः) सौ वर्ष तक 
(पश्येम) देखें (शतम्‌, शरद:) सौ वर्ष तक (जीवेम) प्राणों को धारण करें, जीवें (शतम्‌, शरद:) 
सौ वर्ष पर्य्यन्त (श्रुणुयाम) शास्त्रों वा मड़्ल वचनों को सुनें (शतम्‌, शरदः) सौ वर्ष पर्य्यन्त 


१८४८ यजुर्वेदभाष्ये 


(प्रब्रवाम) पढ़ावें वा उपदेश करें (शतम्‌, शरद:) सौ वर्ष पर्य्यन्त (अदीना:) दीनतारहित (स्याम) 
हों (च) और (शतात्‌, शरद:) सौ वर्ष से (भूयः:) अधिक भी देखें, जीवें, सुनें, पढ़ें, उपदेश करें 
और अदीन रहें॥ २४॥ 
भावार्थ :-हे परमेश्वर! आपकी कृपा और आपके विज्ञान से आपकी रचना को देखते हुए 
आपके साथ युक्त नीरोग और सावधान हुए हम लोग समस्त इन्द्रियों से युक्त सौ वर्ष से भी 
अधिक जीवें, सत्य शास्त्रों और गुणों को सुनें, वेदादि को पढ़ावें, सत्य का उपदेश करें, कभी किसी 
वस्तु के विना पराधीन न हों, सदैव स्वतन्त्र हुए निरन्तर आनन्द भोगें और दूसरों को आनन्दित 
करें॥ २४॥ 
इस अध्याय में परमेश्वर की प्रार्थना, [सदगुणावाप्ति] सबके सुख का भान, आपस में मित्रता 
करने की आवश्यकता, दिनचर्य्या का शोधन, धर्म का लक्षण, अवस्था का बढ़ना और परमेश्वर का 
जानना कहा है, इससे इस अध्याय के अर्थ की पूर्व अध्याय में कहे अर्थ के साथ संगति है, ऐसा 
जानना चाहिये॥ 
इति श्रीमत्परमहंपरिव्राजकाचार्याणां श्रीमत्परमविदुषां श्रीविरजानन्दसरस्वतीस्वामिनां 
शिष्येण श्रीपरमहंसपरिव्राजकाचार्य्येण श्रीमहयानन्दसरस्वतीस्वामिना विरचिते 
संस्कृतार्य्यभाषाभ्यां समच्विते यजुर्वेदभाष्ये षट्त्रिशोउध्याय: पूत्तिमगात्‌॥ ३६॥ 


॥ओ३म्‌ ॥ 
अथ सप्तत्रिशा5ध्यायारण्भ : 


ओं विश्वानि देव सवितर्टुरितानि पर्रा सुव। यद्धूद्रं तन्नडआ सुव॥ यजु०३०.३॥ 

देवस्थेत्यस्थ दध्यड्डझाथर्वण ऋषि:। सविता देवता। निचृदृष्णिक्‌ छन्‍्द:। ऋषभ: 
स्वर:॥ 

अध यन॒ष्ये: कि कर्त्तव्यगित्याह॥ 
अब सैंतीसवें अध्याय का आरम्भ किया जाता है। इसके पहिले मन्त्र में मनुष्यों को क्या 
करना चाहिये, इस विषय को कहा है॥ 

देवस्य॑ त्वा सवितुः प्रसवे5श्चिनोर्बाहुभ्याँ पृष्णो हस्ताभ्याम्‌। 

आ ददे नारिरसि॥ १॥ 

देवस्य। त्वा। स॒वितु:। प्रसव इति प्र>सवे। अश्विनों:। बाहुभ्यामिति बाहुभ्याम्‌। पृष्ण:। हस्ताभ्याम्‌। 
आ। द॒दे। नारि:। असि॥ १॥ 

पदार्थ :-(देवस्थ) सकलसुखप्रदातु: (त्वा) त्वाम्‌ (सवितु:) जगदुत्पादकस्य (प्रसवे) उत्पन्ने 
जगति (अश्विनो:) अध्यापकोपदेशकयो: (बाहुभ्याम) बलवीर्य्यभ्याम्‌ (पृष्ण:) पोषकस्य 
(हस्ताभ्याम्‌) कराभ्याम्‌ (आ) (ददे) समन्ताद्‌ गृह्मामि (नारि:) नायक: (असि)॥१॥ 

अन्वयः-हे विद्वन्‌! यतस्त्वं नारिरसि तस्मात्‌ सवितुर्देवस्य प्रसवे5श्विनोर्बाहुभ्यां पृष्णो 
हस्ताभ्यां त्वा35ददे॥ १॥ 

भावार्थ :-हे मनुष्या: ! यूयं विद्वद्वरान्‌ प्राप्य संसेव्येतेभ्यो विद्याशिक्षे गृहीत्वा5त्र सृष्टो नायका 
भवत॥ १॥ 

पदार्थ :-हे विद्वन्‌! जिस कारण आप (नारि:) नायक (असि) हैं, इससे (सवितु:) जगत्‌ के 
उत्पादक (देवस्थ) समस्त सुख के दाता (प्रसवे) उत्पन्न हुए जगत्‌ में (अश्विनो:) अध्यापक और 
उपदेशक के (बाहुभ्याम) बल पराक्रम से (पृष्ण:) पुष्टिकर्ता जन के (हस्ताभ्याम्‌) हाथों से (त्वा) 
आपको (आ, ददे) अच्छे प्रकार ग्रहण करता हूं॥ १॥ 

भावार्थ:-हे मनुष्यो! तुम लोग उत्तम दिद्वानों को प्राप्त होके उनसे विद्या, शिक्षा ग्रहण कर 
इस सृष्टि में नायक होओ॥ १॥ 

युझ्ञत इत्यस्य श्यावाश्व ऋषि:। सविता देवता। जगती छन्द:। निषाद: स्वर:॥ 


१८५० यजुर्वेदभाष्ये 


अधघ योगाध्यायविषययाह॥ 


अब योगाभ्यास का विषय अगले मन्त्र में कहा है॥ 

युज्जते मन5उत युजञ्ञते धियो विप्रा विप्रस्थ बृहतो विपश्चित:। 

वि होत्रां दधे वयुनाविदेक॒5इन्मही देवस्थ॑ सवितुः परिष्ठति:॥ २॥ 

युझतें। मरन:। उत। युझते। धिय॑:। विप्रां:। विप्रस्थ। बृहत:। विपश्चित इति विपः5चित॑:॥ वि। 
होत्रां।। दुधे। वयुनावित्‌। वयुनविदितिं वयुन॒5वित्‌। एक:। इत्‌। मही। देवस्था सवितु:। परिष्ठति:। 
परिस्तुतिरिति परि5स्तुति:॥ २॥ 

पदार्थ :-(युज्ञते) समादधति (मनः) संकल्पविकल्पात्मकम्‌ (उत) अपि (युझ्ञते) (धिय:) 
प्रज्ञा: कर्माणि वा (विप्रा:) विविधमेधाव्यापिनो मेधाविन: (विप्रस्थ) विशेषेण सर्वत्र व्याप्तस्य 
(बृहत:) सर्वेभ्यो महत: (विपश्चित:) अनन्तविद्यस्य (वि) (होत्रा:) ये जुह्ृत्याददति ते (दधे) दधाति 
(वयुनावित्‌) यो वयुनानि प्रज्ञानानि वेत्ति स: (एकः) अद्वितीय: (इत्‌) एवं (मही) महती (देवस्थ) 
सकलजगत्प्रकाशकस्य (सवितुः) सर्वान्तर्यामिण: (परिष्ठृति:) परित: सर्वतः स्तुति: प्रशंसा॥ २॥ 

अन्वयः-हे मनुष्या:! य एको वयुनाविज्जगदीश्वरो सर्व विदधे यस्य सवितुर्देवस्थ मही 
परिष्टुतिरस्ति होत्रा विप्रा योगिनो यस्य बृहतो विपश्चितो विप्रस्थ मध्ये मनो युझ़्त उत धियो युज्जते 
तमिदेव यूयमुपाध्वम्‌॥ २॥ 

भावार्थ :-हे मनुष्या:! यो योगिभिर्ध्ययो यस्य प्रशंसादृष्टान्ता: सूर्यादयो वर्त्तन्ते, यः 
सर्वज्ञेडसहाय: सच्चिदानन्दस्वरूपो5स्ति, तस्मै सर्वे धन्यवादा दातुमर्हा वर्त्तन्ते तमेवेष्टदेवं यूयं॑ 
मन्यध्वम्‌॥ २॥ 

पदार्थ :-हे मनुष्यो! जो (वयुनावित्‌) उत्कृष्ट ज्ञानों में प्रवीण (एकः) अद्वितीय जगदीश्वर 
सबको (वि, दधे) रचता (सवितुः) सर्वान्तर्यामी (देवस्थ) समग्र जगत्‌ के प्रकाशक ईश्वर की यह 
(मही) बड़ी (परिष्टति:) सब ओर से स्तुति प्रशंसा है (होत्रा:) शुभगुणग्रहीता (विप्रा:) अनेक 
प्रकार की बुड्ठियों में व्याप्त बुद्धिमान्‌ योगीजन जिस (बृहतः:) सबसे बड़े (विपश्चित:) अनन्त 
विद्यावाले (विप्रस्थ) विशेष कर सर्वत्र व्याप्त परमेश्वर के बीच (मनः) संकल्प-विकल्प रूप मन को 
(युज्ञते) समाहित करते (उत) और (धिय:) बुद्धि वा कर्मों को (युञ्ञते) युक्त करते हैं, (इत्‌) उसी 
की तुम लोग उपासना किया करो॥ २॥ 

भावार्थ:-हे मनुष्यो! जो योगीजनों को ध्यान करने योग्य, जिसकी प्रशंसा के हेतु सूर्य्य 
आदि दृष्टन्त वर्त्तमान हैं, जो सर्वज्ञ असहायी सच्चिदानन्दस्वरूप है, जिसके लिये सब धन्यवाद देने 
योग्य हैं, उसी को इष्टदेव तुम लोग मानो॥ २॥ 


सप्तत्रिंशो5 ध्याय: १८५७१ 


देवीत्यस्य दध्यद्झाथर्वण ऋषि:। द्यावापृथिव्यो देवते। ब्राह्मी गायत्री छन्द:। षड्ज: 

स्वर:॥ 
अध यज्ञविषययाह॥ 
अब यज्ञ विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

देवीं द्यावाप्थिवी मखस्य॑ वामद्य शिरों राध्यासं देवयजने प्रथिव्या:। 

मखाय त्वा मखस्य त्वा शीर्ष्णे॥ ३॥ 

देवी5इति देवीं। द्यावाप्रथिवी5इति द्यावापथिवी। मखस्य। वाम्‌॥ अद्य। शिर:। राध्यासम्‌। देवयजन 
इति देव5यजने। पृथिव्या:.॥ मखाय। त्वा। मखस्य। त्वा। शीष्ष्णे॥ ३॥ 

पदार्थ :-(देवी) दिव्यगुणसम्पन्ने (द्यावाप्रथिवी) प्रकाशभूमिदद्वठ्त्तमाने (मखस्थ) यज्ञस्य 
(वाम्‌) युवयो: (अद्य) इदानीम्‌ (शिरः) उत्तमाड़म्‌ (राध्यासम) संसाधयेयम्‌ (देवयजने) देवा 
विद्वांसो यजन्ति यस्मिँस्तस्मिन्‌ (प्रथिव्या:) भूमेर्मध्ये (मखाय) यज्ञाय (त्वा) त्वाम्‌ (मखस्य) यज्ञस्य 
(त्वा) (शीर्ष्णे) उत्तमाड्ाय॥ ३॥ 

अन्वय:-देवी द्यावापृथिव्यध्यापिकोपदेशिके स्त्रियावद्य पृथिव्या देवयजने वां मखस्य शिरो 
राध्यासम्‌। मखस्य शीष्ष्णे त्वा मखाय त्वा राध्यासम्‌॥ ३॥ 

भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार:। हे मनुष्या:! अत्र जगति यथा सूर्यभूमी 
उत्तमाड्रवद्टत्तेते, तथेव भवन्त: सर्वोत्तमा वर्ततन्तां येन सर्वसड्भत्यधिष्ठानो यज्ञ: पूर्ण: स्यात्‌॥ ३॥ 

पदार्थ :-(देवी) उत्तम गुणों से युक्त (द्यावाप्रथिवी) प्रकाश और भूमि के तुल्य वर्त्तमान 
अध्यापिका और उपदेशिका स्त्रियों! (अद्य) इस समय (प्ृथिव्या:) पृथिवी के बीच (देवयजने) 
विद्वानों के यज्ञस्थल में (वाम्‌) तुम दोनों के (मखस्य) यज्ञ के (शिरः) उत्तम अवयव को मैं 
(राध्यासम्‌) सम्यक्‌ सिद्ध करूं (मखस्य) यज्ञ के (शीर्ष्णे) उत्तम अवयव की सिद्धि के लिये (त्वा) 
तुझको और (मखाय) यज्ञ के लिये (त्वा) तुझको सम्यक्‌ सिद्ध करूं॥ ३॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डार है। हे मनुष्यों! इस जगत में जैसे सूर्य और 
भूमि उत्तम अवयव के तुल्य वर्त्तमान हैं, वैसे आप लोग सबसे उत्तम वर्तो, जिससे सब सड्तियों 
का आश्रय यज्ञ पूर्ण होवे॥ ३॥ 

देव्य इत्यस्य दध्यड्झाथर्वण ऋषि:। यज्ञों देवता। निचृत्पड़क्तिएछन्द:। पशञ्ञम: 
स्वर:॥ 

अध विदुष्य: स्रिय: कीदृश्य: स्वर्त्याह॥ 
अब विदुषी ख्रियाँ केसी होवें, इस विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 


श्८्णर यजुर्वेदभाष्ये 


देव्यों वफ्र्द्यो भूतस्य॑ प्रथमजा मखस्य॑ वोउद्य शिरों राध्यासं देवयजने पृथिव्या:। 

मखाय त्वा मखस्य त्वा शीर्ष्णे॥ ४॥ 

देव्य;। वप्र्य:। भूतस्व। प्रथमजा इतिं प्रथम5जा:। मखस्य। व:। अद्य। शिर:। राध्यासम्‌। देवयजन 
इति देव॒5यजने। पृथिव्या:॥ मुखाय। त्वा। मखस्य। त्वा। शीर्ष्णे॥ ४॥ 

पदार्थ :-(देव्य:) देदीप्यमाना: (वफ्र्यः) अल्पवयस्य: (भूतस्य) उत्पन्नस्य (प्रथमजा:) 
प्रथमाज्जाता: (मखस्थ) यज्ञस्य (व:) युष्मान्‌ (अद्य) (शिरः) शिरोवत्‌ (राध्यासम) (देवयजने) 
विदुषां सज़तिकरणे (प्रथिव्या:) (मखाय) यज्ञाय (त्वा) त्वाम्‌ (मखस्य) यज्ञस्य निर्मापिकाम्‌ (त्वा) 
त्वाम्‌ (शीर्ष्णे) शिरोवद्ठर्त्तमानाय॥ ४॥ 

अन्वयः-हे प्रथमजा वसग्नद्यो देव्यो विदुष्यो! भूतस्य मखस्य पृथिव्या देवयजनेड्द्य वः 
शिरोवदहं राध्यासं मखस्य त्वा मखाय शीर्ष्णे त्वा राध्यासम्‌॥ ४॥ 

भावार्थ :-हे मनुष्या: ! यावत्‌ स्त्रियों विदुष्यो न भवन्ति, तावदुत्तमा शिक्षा न वर्द्धीे॥ ४॥ 

पदार्थ :-हे (प्रथमजा:) पहिले से हुई (वम्र्यः) थोड़ी अवस्थावाली (देव्य:) तेजस्विनी 
विदुषी स्त्रियो! (भूतस्य) उत्पन्न हुए (मखस्य) यज्ञ की सम्बन्धिनी (परथिव्या:) पृथिवी के 
(देवयजने) उस स्थान में जहां विद्वान्‌ लोग सड्भति करते हैं, (अदछ्य) आज (वः) तुम लोगों को 
(शिर:) शिर के तुल्य मैं (राध्यासम) सम्यक्‌ सिद्ध किया करूं (मखस्य) यज्ञ का निर्माण 
करनेवाली (त्वा) तुझको (मखाय, शीष्णे) शिर के तुल्य वर्तमान यज्ञ के लिये (त्वा) तुझको 
सम्यक्‌ उद्यत वा सिद्ध करूं॥४॥ 

भावार्थ:-हे मनुष्यों! जब तक स्त्रियां विदुषी नहीं होती तब तक उत्तम शिक्षा भी नहीं 
बढ़ती है।। ४॥ 

इयतीत्यस्य दध्यड्झाथर्वण ऋषि:। यज्ञों देवता। विराड्‌ ब्राह्मी गायत्री छन्द:। षड़्ज: 
स्वर:॥ 

अधाध्यापकविषयगाह॥ 
अब अध्यापक विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

इयत्यग्र:आसीन्‍्मखस्य ते5द्य शिरों राध्यासं देवयजने प्रथिव्या:। 

मखाय॑ त्वा मखस्य त्वा शीर्ष्णे॥ ५॥ 

इय॑ति। अग्रे। आसीत्‌। मखस्य। ते। अद्य। शिर:। राध्यासम्‌। देवयजन इतिं देव5यजने। पृथिव्या:॥ 


मखाय। त्वा। मखस्य। त्वा। शीर्ष्णे॥ ५॥ 


सप्तत्रिंशो5 ध्याय: १८५३ 


पदार्थ :-(इयति) एतावति (अग्रे) (आसीत) अस्ति (मखस्य) यज्ञस्य (ते) तव (अद्य) 
(शिरः) उत्तमगुणम्‌ (राध्यासम) (देवयजने) विदुषां पूजने (प्रथिव्या)) भूमे: (मखाय) 
सत्काराख्याय (त्वा) त्वाम्‌ (मखस्य) सक्गभतिकरणस्य (त्वा) (शीर्ष्णे) उत्तमत्वाय॥५॥ 

अन्वयः-हे विद्वन्नहमग्रे मखाय त्वा मखस्य शीर्ष्णे त्वा राध्यासमू, यस्य ते मखस्य शिर 
आसीत्‌, तं त्वामद्य पृथिव्या इयति देवयजने राध्यासम्‌॥ ५॥ 

भावार्थ :-त एवाध्यापका: श्रेष्टा: सन्ति ये पृथिव्या मध्ये सर्वान्‌ सुशिक्षाविद्यायुक्तान्‌ कर्त्तु 
शबक्‍्नुवन्ति॥ ५॥ 

पदार्थ:-हे विद्वन्‌! में (अग्रे) पहिले (मखाय) सत्काररूप यज्ञ के लिये (त्वा) तुझको 
(मखस्य) संगतिकरण की (शीर्ष्णे) उत्तमता के लिये (त्वा) तुझको (राध्यासम्‌) सिद्ध करूं, जिस 
(ते) आपके (मखस्य) यज्ञ का (शिरः) उत्तम गुण (आसीत्‌) है, उस आपको (अद्य) आज 
(पृथिव्या:) भूमि के बीच (इयति) इतने (देवयजने) विद्वानों के पूजने में सम्यक्‌ सिद्ध होऊं॥५॥ 

भावार्थ :-वे ही अध्यापक श्रेष्ठ हैं जो पृथिवी के बीच सबको उत्तम शिक्षा और विद्या से 
युक्त करने को समर्थ हैं॥५॥ 

इन्द्रस्येत्यस्य दध्यड्झाथर्वण ऋषि:। यज्ञों देवता। भुरिगतिजगती छन्द:। निषाद: 
स्वर:॥ 

उएनर्मनष्या: कि कुर्यरित्याह॥ 
फिर मनुष्य कया करें, इस विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

इन्द्रस्यौज स्थ मखस्य वो5द्य शिरों राध्यासं देवयजने प्रथिव्या:। 

मखाय त्वा मखस्य त्वा शीर्ष्ण। मखाय॑ त्वा मखस्य त्वा शीर्ष्णे। 

मखाय त्वा मखस्य त्वा शीर्ष्णे॥ ६॥ 

इन्द्रस्थ। ओज॑:। स्थ। मखस्य। व:। अद्य। शिर॑:। राध्यासम्‌। देवयर्जन इति देव5यजने। पृथिव्या:॥ 
मखाय। त्वा। मखस्य। त्वा। शीर्ष्ण। मखाय। त्वा। मखस्य। त्वा। शीर्ष्ण। मखाये। त्वा। मखस्य। त्वा। 
शीर्ष्णे॥ ६॥ 

पदार्थ :-(इन्द्रस्थ) परमैश्वर्ययुक्तस्य (ओज:) पराक्रमम्‌ (स्थ) भवत (मखस्य) यज्ञस्य 
(वः) युष्मान्‌ (अद्य) (शिरः) (राध्यासम्‌) (देवयजने) (प्रथिव्या:) भूमे: (मखाय) धार्मिकाणां 
सत्कारनिमित्ताय (त्वा) त्वां सत्कारम्‌ (मखस्यथ) प्रियाचरणाख्यस्य व्यवहारस्य (त्वा) त्वाम्‌ (शीर्ष्णे) 
शिर: सम्बन्धिने वचसे (मखाय) शिल्पयज्ञविधानाय (त्वा) त्वाम्‌ (मखस्य) (त्वा) (शीर्ष्णे) 


१८०४ यजुर्वेदभाष्ये 


उत्तमगुणप्रचारकाय (मखाय) विज्ञानोद्धावनाय (त्वा) (मखस्य) विद्यावृद्धिकरस्य व्यवहारस्य (त्वा) 
(शीर्ष्णे)॥६॥ 

अन्वयः-हे मनुष्या: ! यथाहमिन्द्रस्योजो राध्यासं तथाउचद्य पृथिव्या देवयजने शिरोवद्‌ वो 
राध्यासम्‌। शीर्ष्ण मखाय त्वा मखस्य त्वा राध्यासं शीर्ष्ण मखाय त्वा मखस्य त्वा राध्यासं शीष्ष्णे 
मखाय त्वा मखस्य त्वा राध्यासं तथा यूयमोजस्विन: स्थ॥६॥ 

भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्ड्ार:। ये मनुष्या धर्म्याणि कर्मणि कुर्वन्ति, ते सर्वेषु 
शिरोवद्धवन्ति॥ ६॥ 

पदार्थ :-हे मनुष्यो! जैसे में (इन्द्रस्थ) परमैश्वर्य्ययुक्त पुरुष के (ओज:) पराक्रम को 
(राध्यासम्‌) सिद्ध करूं वैसे (अद्य) आज (प्ृथिव्या:) भूमि के (देवयजने) उस स्थान में जहां 
विद्वानों का पूजन होता हो (शिरः) उत्तम अवयव के समान (वः) तुम लोगों को सिद्ध करूं 
(शीर्ष्ण) शिर सम्बन्धी (मखाय) धर्मात्माओं के सत्कार के निमित्त वचन के लिये (त्वा) तुझको 
(मखस्य) प्रिय आचरणरूप व्यवहार के सम्बन्धी (त्वा) आपको सिद्ध करूं (शीर्ष्णे) उत्तम गुणों के 
प्रचारक (मखाय) शिल्पयज्ञ के विधान के लिये (त्वा)ं आपको (मखस्य) सत्याचरण रूप व्यवहार 
के सम्बन्धी (त्वा)ं आपको सिद्ध करूं (शीर्ष्णे) उत्तम (मखाय) विज्ञान की प्रकटता के लिये (त्वा) 
आपको ओर (मखस्य) विद्या को बढ़ानेहारे व्यवहार के सम्बन्धी (त्वा)ं आपको सिद्ध करूं। वेसे 
तुम लोग भी पराक्रमी (स्थ) होओ॥ ६॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्ड्वार है। जो मनुष्य धर्मयुक्त कार्यों को करते हैं, वे 
सबके शिरोमणि होते हैं॥६॥ 

प्रेत्वित्वस्थ कण्व ऋषि :। ईश्वरो देवता। निचृदृष्टिएछन्द:। मध्यम: स्वर :॥ 

ख्रीएरुपा: कीदृशा: स्वुर्त्याह॥ 
स्त्री-पुरुष केसे हों, इस विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

प्रैतु ब्रह्म॑णस्पति: प्र देव्येतु सूचृता। 

अच्छा वीरं नर्य पड्क्तिराधसं देवा यज्ञ न॑यन्तु नः। 

मखाय त्वा मखस्य त्वा शीर्षो। मखाय॑ त्वा मखस्य त्वा शीर्ष्णे। 

मखाय त्वा मखस्य त्वा शीर्ष्णे॥ ७॥ 

प्रा एतु। ब्रह्म॑ण:। पतिं:। प्रा देवी। एतु। सून्रतां। अच्छ। वीरम्‌। नर्य्यम्‌। पड्क्तिरांधसमिति 
पड़क्ति5राधसम्‌। देवा:। यज्ञम्‌। नयन्तु। नः॥ मखायी त्वा। मखस्थ॑। त्वा। शीर्ष्ण। मखाय॑। त्वा। मखस्या। 
त्वा शीर्ष्ण। मखाय। त्वा। मखस्य। त्वा शीर्ष्णी॥ ७॥ 


सप्तत्रिंशो5 ध्याय: श८एण 


पदार्थ :-(प्र) (एतु) प्राप्नोतु (ब्रह्मण:) धनस्य (पति:) पालक: (प्र) (देवी) विदुषी (एतु) 
(सूनृता) सत्यभाषणादिसुशीलतायुक्ता (अच्छ) अत्र निपातस्थ च [अ०६.३.१३६] इति दीर्घ:। 
(वीरम) सर्वदुःखप्रक्षेप्तारम्‌ (नर्यम) नृषु साधुम्‌ (पड्क्तिराधसम्‌) यः: पड़क्ती: समुदायान्‌ राध्नोति 
तम्‌ (देवा:) विद्वांस: (यज्ञम) सुखसज्गमकम्‌ (नयन्तु) प्रापयन्तु (न:) अस्मान्‌ (मखाय) विद्यावृद्धये 
(त्वा) त्वाम्‌ (मखस्य) सुखरक्षणस्य (त्वा) (शीर्ष्णे) शिरोदद्वर्तमानाय (मखाय) धर्माचरणनिमित्ताय 
(त्वा) (मखस्यथ) धर्मरक्षणस्यथ (त्वा) (शीर्ष्ण) (मखाय) सर्वसुखकराय (त्वा) (मखस्थ) 
सुखवर्द्धकस्य (त्वा) (शीर्ष्णे) उत्तमसुखप्रदाय।। ७॥ 

अन्वय:-हे विद्वन्‌! यं वीरं नर्य्य पडक्तिराधसं यज्ञं देवा नोस्मान्नयन्तु ब्रह्मणस्पति: प्रेतु 
सूनृता देव्यच्छ प्रेतु तं मखाय त्वा मखस्य शीर्ष्ण त्वा मखाय त्वा मखस्य शीर्ष्णे त्वा मखाय त्वा 
मखस्य शीर्ष्णे त्वा वयमाश्रयेम॥ ७॥ 

भावार्थ:-ये मनुष्या या: स्त्रियशश्च॒ स्वयं विद्यादिगुणान्‌ प्राप्यान्यानू. प्रापय्य 
विद्यासुखधर्मवृद्धये5धिकान्‌ सुशिक्षितान्‌ विदुष: कुर्वन्ति, ते तांश्व सततमानन्दन्ति॥७॥ 

पदार्थ :-हे विद्वन्‌! जिस (वीरम्‌) सब दु:खों को हटाने वाले (नर्य्यम्‌) मनुष्यों में उत्तम 
(पड्क्तिराधसम्‌) समुदायों को सिद्ध करनेवाले (यज्ञम) सुखप्राप्ति के हेतु जन को (देवा:) विद्वान्‌ 
लोग (नः) हमको (नयन्तु) प्राप्त करें (ब्रह्मण:, पति:) धन का रक्षक जन (प्र, एतु) प्रकर्षता से 
प्राप्त हो (सूनृता) सत्य बोलना आदि सुशीलता वाली (देवी) विदुषी स्त्री (अच्छ) (प्र, एतु) अच्छे 
प्रकार प्राप्त होवे उस (त्वा) तुझको (मखाय) विद्यावृद्धि के लिये (मखस्य) सुख रक्षा के (शीर्ष्णे) 
उत्तम अवयव के लिये (त्वा) आपको (मखाय) धर्माचरण निमित्त के लिये (त्वा) आपके (मखस्यथ) 
धर्मरक्षा के (शीर्ष्ण) उत्तम अवयव के लिये (त्वा) आपको (मखाय) सब सुख करनेवाले के लिये 
(त्वा) आपको (मखस्य) सब सुख बढ़ानेवाले के सम्बन्धी (शीर्ष्णे) उत्तम सुखदायी जन के लिये 
(त्वा) आपका आश्रय करें॥७॥ 

भावार्थ :-जो मनुष्य और जो स्त्रियां स्वयं विद्यादि गुणों को पाकर अन्यों को प्राप्त कराके 
विद्या, सुख और धर्म की वृद्धि के लिये अधिक सुशिक्षित जनों को विद्वान्‌ करते हैं, वे पुरुष और 
स्त्रियां निरन्तर आनन्दित होते हैं॥७॥ 

मखस्येत्यस्थ दध्यड्ठाथर्वण ऋषि:। यज्ञों देवता। स्वराडतिधृतिएछन्द:। षड़ज:ः 
स्वर:॥ 

मन॒ष्या विदुषा सह कर्थ॑ वर्तेरत्रित्याह॥ 
मनुष्य लोग विद्वान्‌ के साथ कैसे वर्तें, इस विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 


श्८ण६ यजुर्वेदभाष्ये 


मखस्य शिरोंठडसि। मखाय त्वा मखस्य त्वा शीर्ष्णे। 


मखस्य शिरोंडसि। मखाय त्वा मखस्य त्वा शीर्ष्णे। 

मखस्य शिरोंडसि। मखाय त्वा मखस्य त्वा शीर्ष्णे। 

मखाय त्वा मखस्य त्वा शीर्ष्ण। मखाय॑ त्वा मखस्य त्वा शीष्ष्णे। 

मखाय त्वा मखस्य त्वा शीर्ष्णे॥ ८॥ 

मखस्य। शिर:। असि। मखाय॑। त्वा। मखस्य॑। त्वा। शीर्ष्ण। मखस्य। शिर:। असि। मखायी त्वा। 
मखस्य। त्वा। शीर्ष्ण। मखस्यथ। शिर:। असि। मखाय॑। त्वा। मखस्य। त्वा। शीर्ष्ण। मखाय। त्वा। मखस्य। 
त्वा। शीर्ष्ण। मुखाय। त्वा। मखस्य। त्वा। शीर्ष्ण। मखाय। त्वा। मखस्य। त्वा। शीर्ष्णी॥ ८॥ 

पदार्थ :-(मखस्य) ब्रह्मचर्याख्यस्य (शिरः) मूर्द्धेब (असि) (मखाय) विजद्याग्रहणानुष्ठानाय 
(त्वा) (मखस्यथ) ज्ञानस्य (त्वा) (शीष्ण) उत्तमव्यवहाराय (मखस्थ) मननाख्यस्य (झ्षिर:) 
उत्तमाड़वत्‌ (असि) (मखाय) गार्हस्थ्यव्यवहाराय (त्वा) (मखस्थ) (त्वा) (शीर्ष्ण) (मखस्य) 
गृहस्य (शिरः) शिरोवत्‌ (असि) (मखाय) गृहस्थकार्यसड्रतिकरणाय (त्वा) (मखस्य) (त्वा) 
(शीर्ष्ण) (मखाय) (त्वा) (मखस्य) सदव्यवहारसिद्धे: (त्वा) (शीर्ष्णे) शिरोवद्वर्तमानाय (मखाय) 
योगाभ्यासाय (त्वा) (मखस्य) साड़ोपाड्रस्य योगस्य (त्वा) (शीर्ष्णे) शिरोवत्‌ सर्वोपरि वर्त्तमानाय 
(मखाय) ऐश्वर्य्यप्रदाय (त्वा) त्वाम्‌ (मखस्य) ऐश्वर्य्यप्रदस्य (त्वा) (शीर्ष्णे) सर्वोत्कर्षाय॥ ८॥ 

अन्वय:-हे विद्वन्‌! यतस्त्वं मखस्य शिरो5सि तस्मान्मखाय त्वा मखस्य शीर्ष्णे त्वा। 
यतस्त्वं मखस्य शिरोउसि तस्मान्मखाय त्वा मखस्य शीर्ष्णे त्वा। यतस्त्वं मखस्य शिरोडसि 
तस्मान्मखाय त्वा मखस्य शीर्ष्णे त्वा। तस्मान्मखाय त्वा मखस्य शीर्ष्णे त्वा मखाय त्वा मखस्य 
शीर्ष्णे त्वा मखाय त्वा मखस्य शीर्ष्णे त्वा वयं सेवेमहि।॥ ८॥ 

भावार्थ :-ये सत्क्रियायामुत्तमा: सन्ति ते5न्यानपि सत्कारिणो निर्माय मस्तकवदुत्तमाड़ा 
भवेयु:॥ १८॥ 

पदार्थ :-हे विद्वन्‌! जिस कारण आप (मखस्थ) ब्रह्मचर्य्य आश्रमरूप यज्ञ के (शिरः) शिर 
के तुल्य (असि) हैं, इससे (मखाय) विद्या ग्रहण के अनुष्ठान के लिये (त्वा) आपको (मखस्यथ) ज्ञान 
सम्बन्धी (शीर्ष्णे) उत्तम व्यवहार के लिये (त्वा)ं आपको जिस कारण आप (मखस्थ) विचाररूप 
यज्ञ के (शिरः) उत्तम अवयव के समान (अस्लि) हैं, इससे (मखाय) गृहस्थों के व्यवहार के लिये 
(त्वा) आपको (मखस्थ) यज्ञ के (शी्ष्णे) उत्तम अवयव के लिये (त्वा)ं आपको जिस कारण आप 
(मखस्यथ) गृहाश्रम के (शिरः) उत्तम अवयव के समान (असि) हैं, इससे (मखाय) गृहस्थों के 
कार्यों को संगत करने के लिये (त्वा) आपको (मखस्यथ) यज्ञ के (शी्ष्णे) उत्तम शिर के समान 
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अवयव के लिये (त्वा) आपको सेवन करें। इससे (मखाय) उत्तम व्यवहार की सिद्धि के लिये 


(त्वा) आपको (मखस्यथ) सत्‌ व्यवहार की सिद्धि सम्बन्धी (शीर्ष्णे) उत्तम अवयव के तुल्य वर्त्तमान 
होने के लिये (त्वा)ं आपको (मखाय) योगाभ्यास के लिये (त्वा) आपको (मखस्य) साड्पाड़ योग 
के (शीर्ष्णे) सर्वोपरि वर्त्तमान विषय के लिये (त्वा) आपको (मखाय) ऐश्वर्य देनेवाले के लिये 
(त्वा) आपको (मखस्यथ) ऐश्वर्य देनेवाले के (शीर्ष्ण) सर्वोत्तम कार्य के लिये (त्वा)ं आपको हम 
लोग सेवन करें॥ ८॥ 

भावार्थ :-जो लोग सत्कार करने में उत्तम हैं, वे दूसरों को भी सत्कारी बना के मस्तक के 
तुल्य उत्तम अवयवों वाले हों॥८॥ 

अश्वस्येत्यस्य दध्यड्ठाथर्वण ऋषि:। विद्वान्‌ देवता। पूर्वस्योत्तरस्य च अतिशक्वरी 
छन्‍्द:। पशञ्ञम: स्वर:॥ 

के यज॒ष्या: सुखिनों धवन्वीत्याह॥ 
कोन मनुष्य सुखी होते हैं, इस विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

अश्वस्य त्वा वृष्ण: श॒क्‍ना धूपयामि देवयजने पृथिव्या:। 

मखाय त्वा मखस्य त्वा शीर्ष्णे। 

अश्वस्य त्वा वृष्ण: श॒क्‍ना धूपयामि देवयजने पृथिव्या:। 

मखाय त्वा मखस्य त्वा शीर्ष्णे। 

अश्वस्य त्वा वृष्ण: श॒क्‍ना धूपयामि देवयजने पृथिव्या:। 

मखाय त्वा मखस्य त्वा शीर्ष्ण। मखाय॑ त्वा मखस्य त्वा शीर्ष्णे। 

मखाय त्वा मखस्य त्वा शीर्ष्ण। मखाय॑ त्वा मखस्य त्वा शीर्ष्णे॥ ९॥ 

अश्वस्य। त्वा। वृष्ण। श॒क्‍ना। धूपयामि। देवयजन इति देव5यर्जने। प्रथिव्या:। मुखाय त्वा। 
मुखस्य। त्वा। शीष्ष्णे। अश्वस्य। त्वा। वृष्ण॑;। श॒क्‍ना। धूपयामि। देवयजन इति देव$यर्जे। पृथिव्या:। मखायी 
त्वा। मखस्य। त्वा। शीर्ष्णे। अश्वस्थ। त्वा। वृष्ण॑। श॒क्‍ना। धूपयामि। देवयजन इति देव5यजने। प्रथिव्या:। 
मुखाय। त्वा। मखस्य॑। त्वा। शीर्ष्ण। मुखाय। त्वा। मखस्य॑। त्वा। शीर्ष्ण। मखाय। त्वा। मखस्य। त्वा। शीर्ष्णे। 
मखाय। त्वा। मखस्य। त्वा। शीर्ष्णे॥ ९॥ 

पदार्थ :-(अश्वस्थ) वहयादे: (त्वा) त्वाम्‌ (वृष्ण:) बलवत: (शकक्‍्ना) शकृता 
दुर्गन्धादिनिवारणसामर्थ्येन धूमादिना (धरूपयामि) सनन्‍्तापयामि (देवयजने) विद्वद्यजनाधिकरणे 
(पृथिव्या:) अन्तरिक्षस्य (मखाय) वायुशुद्धिकरणाय (त्वा) (मखस्य) शोधकस्य (त्वा) (शीर्ष्णे) 
(अश्वस्य) तुरड्गस्य (त्वा) (वृष्ण:) वेगवत: (शक्‍्ना) शकृता (ध्रूपयामि) (देवयजने) देवा यजन्ति 
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यस्मिस्तस्मिन्‌ (प्रथिव्या:) भूमे: (मखाय) पृथिव्यादिविज्ञानाय (त्वा) (मखस्य) तत्त्वबोधस्य (त्वा) 
(शीर्ष्ण) (अश्वस्य) आशुगामिन: (त्वा) (वृष्ण:) बलवत: (शकक्‍्ना) शकृता (धूपयामि) (देवयजने) 
विदुषां पूजने (प्रथिव्या) भूमेः (मखाय) उपयोगाय (त्वा) (मखस्य) (त्वा) (शीर्ष्णे) शिरसे 
(मखाय) (त्वा) (मखस्य) (त्वा) (शीष्णे) (मखाय) (त्वा) (मखस्य) (त्वा) (शीर्ष्ण) (मखाय) 
(त्वा) (मखस्य) (त्वा) (शीर्ष्णे)॥९॥ 

अन्वयः-हे मनुष्य ! यथाउहं पृथिव्या देवयजने वृष्णो5 श्रस्य शकना त्वा मखाय त्वा मखस्य 
शीर्ष्ण त्वा धूपयामि। पृथिव्या देवयजने वृष्णो5श्वस्य शक्‍ना त्वा मखाय त्वा मखस्य शीर्ष्णे त्वा 
मखाय त्वा मखस्य शीर्ष्णे त्वा धूपयामि। पृथिव्या देवयजने वृष्णो5 श्रस्य शक्‍ना त्वा मखाय त्वा 
मखस्य शीर्ष्णे त्वा मखाय त्वा मखस्य शीष्णें त्वा मखाय त्वा मखस्य शीर्ष्णे त्वा धूपयामि॥ ९॥ 

भावार्थ:-अत्र पुनर्वचनमतिशयित्वद्योतनार्थम्‌। ये मनुष्या रोगादिक्लेशनिवृत्तये वह्यादीन्‌ 
पदार्थान्‌ संप्रयुज्ञते, ते सुखिनो जायन्ते॥९॥ 

पदार्थ :-हे मनुष्य! जैसे मैं (प्रथिव्या:) अन्तरिक्ष के (देवयजने) विद्वानों के यज्ञस्थल में 
(वृष्ण:) बलवान (अश्वस्य) अग्नि आदि के (शक्ना) दुर्गन्ध के निवारण में समर्थ धूम आदि से 
(त्वा) तुझको (मखाय) वायु की शुद्धि करने के लिये (त्वा) तुझको (मखस्य) शोधक पुरुष के 
(शीर्ष्ण) शिर रोग की निवृत्ति के अर्थ (त्वा) तुझको (धूपयामि) सम्यक्‌ तपाता हूं। (प्रथिव्या:) 
पृथिवी के बीच दिद्वानों के (देवयजने) यज्ञस्थल में (वृष्ण:) वेगवान्‌ (अश्वस्थ) घोड़े की (शक्ना) 
लेंडी लीद से (त्वा) तुझको (मखाय) पृथिव्यादि के ज्ञान के लिये (त्वा) तुझको (मखस्य) तत्त्वबोध 
के (शीर्ष्ण) उत्तम अवयव के लिये (त्वा) तुझको (मखाय) यज्ञसिद्धि के लिये (त्वा) तुझको 
(मखस्य) यज्ञ के (शीर्ष्ण) उत्तम अवयव की सिद्धि के लिये (त्वा) तुझको (धूपयामि) सम्यक्‌ 
तपाता हूं। (प्रथिव्या:) भूमि के बीच (देवयजने) विद्वानों की पूजा के स्थल में (वृष्ण:) बलवान 
(अश्वस्य) शीघ्रगामी अग्नि के (शक्‍्ना) तेज आदि से (त्वा) आपको (मखाय) उपयोग के लिये 
(त्वा) तुझको (मखस्य) उपयुक्त कार्य के (शीर्ष्ण) उत्तम अवयव के लिये (त्वा) तुझको (मखाय) 
यश के लिये (त्वा) तुझको (मखस्य) यज्ञ के (शीर्ष्ण) उत्तम अवयव के लिये (त्वा) तुझको 
(मखाय) यज्ञ के लिये (त्वा)ं आपको और (मखस्य) यज्ञ के (शीर्ष्ण) उत्तम अवयव के लिये 
(त्वा) तुझको (ध्रूपयामि) सम्यक्‌ तपाता हूं॥९॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र मे पुनरुक्ति अधिकता जताने के अर्थ है। जो मनुष्य रोगादि क्लेश की 
निवृत्ति के लिये अग्नि आदि पदार्थों का सम्प्रयोग करते हैं, वे सुखी होते हैं॥९॥ 

ऋजव इत्यस्य दध्यड्झाथर्वण ऋषि:। विद्वांसो देवता:। स्वराट्‌ पड़क्तिएछन्द:। 
पञ्ञम: स्वर:॥ 
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के यहद्ाज्यं ग्राजवन्तीत्याह॥ 
कौन बड़े राज्य को प्राप्त होते हैं, इस विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

ऋजवे त्वा साधवें त्वा स॒क्षित्यै त्वा। 

मखाय त्वा मखस्य त्वा शीर्ष्णे। 

मखाय त्वा मखस्य त्वा शीर्ष्णे। 

मखाय त्वा मखस्य त्वा शीर्ष्णी॥ १०॥ 

ऋजवें त्वा। साधवें। त्वा। सुक्षित्याउइति सुक्षित्यै। त्वा। मुखाय॑। त्वा। मखस्य। त्वा। शीष्ष्णी। मुखाय। 
त्वा। मखस्य। त्वा। शीर्ष्ण। मखाय। त्वा। मखस्य। त्वा। शीर्ष्णे॥ १०॥ 

पदार्थ :-(ऋजवे) सरलाय (त्वा) त्वाम्‌ (साधवे) परोपकारसाधकाय (त्वा) (संक्षित्यै) 
उत्तमाये भूम्ये (त्वा) (मखाय) विदुषां सत्काराय (त्वा) (मखस्य) यज्ञस्य (त्वा) (शीर्ष्णे) 
(मखाय) (त्वा) (मखस्य) (त्वा) (शीर्ष्ण) (मखाय) (त्वा) (मखस्य) (त्वा) (शीर्ष्णे)॥१०॥ 

अन्वयः-हे विद्वन्‌! ऋजवे त्वा मखाय त्वा मखस्य शीष्ष्णे त्वा साधवे त्वा मखाय त्वा 
मखस्य शीर्ष्णे त्वा सुक्षित्ये त्वा मखाय त्वा मखस्य शीर्ष्णे त्वा बयं स्थापयाम:॥ १०॥ 

भावार्थ:-ये विनयसाधुत्वाभ्यां युकता: प्रयत्नेन सर्वोपकारख्यं यज्ञ साध्नुवन्ति, ते 
महद्वाज्यमाप्नुवन्ति॥ १०॥ 

पदार्थ :-हे विद्वन्‌! (ऋजवे) सरल स्वभाववाले (त्वा)ं आपको (मखाय) विद्वानों के 
सत्कार के लिये (त्वा)ं आपको (मखस्य) यज्ञ के (शी्ष्णे) उत्तम अवयव के लिये (त्वा) आपको 
(साधवे) परोपकार को सिद्ध करनेवाले के लिये (त्वा) आपको (मखाय) यज्ञ के लिये (त्वा) 
आपको (मखस्थ) यज्ञ के (शीर्ष्ण) शिर के लिये (त्वा) आपको (स॒क्षित्यै) उत्तम भूमि के लिये 
(त्वा) आपको (मखाय) यज्ञ के लिये (त्वा)ं आपको (मखस्य) यज्ञ के (शीर्ष्णे) उत्तम अवयव के 
लिये (त्वा) आपको हम लोग स्थापित करते हैं॥१०॥ 

भावार्थ :-जो लोग विनय ओर सीधेपन से युक्‍त प्रयत्न के साथ सर्वोपकाररूप यज्ञ को 
सिद्ध करते हैं, वे बड़े राज्य को प्राप्त होते हैं॥ १०॥ 

यमायेत्यस्य दध्यड्झाथर्वण ऋषि:। सविता देवता। त्रिष्टुप्‌ छन्‍्द:। धैवत: स्वर:॥ 

अध सज्जना: कीदुगा धवन्तीत्याह॥ 
अब सज्जन कैसे होते हैं, इस विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 
यमाय॑ त्वा मखाय त्वा सूर्य्यस्य त्वा तपसे। 
देवस्त्वां सविता मध्वानक्तु पृथिव्या: सः्स्पृश॑स्पाहि। 


१८६० यजुर्वेदभाष्ये 


अर्चिरंसि शोचिर॑ंसि तपोंड्सि॥ ११॥ 

युमाय। त्वा। मखाय॑। त्वा। सूर्य्यस्य। त्वा। तपसे। देव:। त्वा। सविता। मध्वां। अनक्तु। प्थिव्या:। 
सश्स्पृश् इति सम्‌5स्पृश्:। पाहि। अर्चि:। असि। शोचि:। असि। तप॑:। असि॥ ११॥ 

पदार्थ :-(यमाय) (त्वा) त्वाम्‌ (मखाय) न्यायानुष्ठानाय (त्वा) (सूर्यस्थ) प्रेरकस्येश्वरस्य 
(त्वा) (तपसे) धर्मानुष्ठानाय (देवः) दाता (त्वा) (सविता) ऐश्वर्यकर्ता (मध्वा) मधुरेण (अनक्तु) 
संयुनक्तु (प्रथिव्या:) भूमे: (संस्पृश:) सम्यक्‌ स्पर्शात्‌ (पाहि) (अर्चि:) प्रदीप्ति: (असि) (शोचि:) 
शोचिरिव पवित्र: (असि) (तपः) धर्मे श्रमकर्त्ता (असि)॥११॥ 

अन्वय:-हे विद्दन्‌! सविता देवो मखाय यमाय त्वा सूर्यस्य तपसे त्वा गृह्नातु, पृथिव्यास्त्वा 
मध्वाउनक्तु, स॒त्वं॑ संस्पृश: पाहि, यतत्त्वमर्चिसि शोचिरसि तपोडसि तसमातू त्वा 
सत्कुर्य्याम॥ ११॥ 

भावार्थ:-ये न्यायव्यवहारेण प्रदीप्तमशसो भवन्ति, ते दुःखस्पर्शत्‌ पृथग भूत्वा तेजस्विनो 
भवन्ति, दुष्टान्‌ परिताप्य श्रेष्ठानू सुखयन्ति च॥११॥ 

पदार्थ :-हे विद्वन्‌! (सविता) ऐ्वर्य्यकर्ता (देवः) दानशील पुरुष (मखाय) न्याय के 
अनुष्ठान के लिये (यमाय) नियम के अर्थ (त्वा) आपको (सूर्यस्य) प्रेरक ईश्वरसम्बन्धी (तपसे) धर्म 
के अनुष्ठान के लिये (त्वा) आपको ग्रहण करे। (परथिव्या:) भूमिसम्बन्धी (त्वा) आपको (मध्वा) 
मधुरता से (अनक्तु) संयुक्त करे सो आप (संस्पृश:) सम्यक्‌ स्पर्श से (पाहि) रक्षा कीजिये, जिस 
कारण आप (अर्चि:) तेजस्वी (असि) हैं, (शोचिः) अग्नि की लपट के तुल्य पवित्र (असि) हैं और 
(तप:) धर्म में श्रम करनेहारे (असि) हैं, इससे (त्वा) आपका सत्कार करें॥ ११॥ 

भावार्थ :-जो लोग यथार्थ व्यवहार से प्रकाशित कीर्तिवाले होते हैं, वे दु:ख के स्पर्श से 
अलग होकर तेजस्वी होते हैं और दुष्टों को दु:ख देकर श्रेष्ठों को सुखी करते हैं॥ ११॥ 

अनाधृष्टेत्यस्य दध्यड्झाथर्वण ऋषि:। पृथिवी देवता। स्वराडुत्कृतिश्छन्द:। षड्ज: 
स्वर:॥ 

उएनर्मनष्या: कि कुर्यरित्याह॥ 
फिर मनुष्यों को क्या करना चाहिये, इस विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

अनांधृष्टा पुरस्तादग्नेराधिपत्य5आयुर्मे दा:। 

पुत्रव॑ती दक्षिणत5इन्द्रस्थाउधिपत्ये प्र॒जां में दा:। 

सुषदा पश्चाहेवस्य॑ सवितुराधिपत्ये चक्षुमें दा:। 

आश्रुतिरुत्तरतो धातुराधिपत्ये रायस्पो् मे दा:। 


सप्तत्रिंशो5 ध्याय: १८६१ 


विधृतिरुपरिष्टाद्‌ बृहस्पतेराधिपत्य5ओजों में दा:। 

विश्वाभ्यो मा नाष्ट्राभ्यस्पाहि मनोस्श्लांसि॥ १२॥ 

अनाधृष्टा। पुरस्तांत्‌। अग्ने:। आधिपत्य इत्याथिंउपत्ये। आयुं:। मे। दा:। पुत्रवतीति पुत्र$व॑ती। 
दक्षिणत:। इन्द्रेस्थ। आधिपत्य इत्याधि3पत्थे। प्रजामिति प्र5जाम्‌॥ मे। दा:। सुषदां। सुसदेतिं सु$सदां। पश्चात्‌। 
देवस्यथ। स॒वितु:। आधिपत्य इत्याधिउपत्ये। च॒क्ल॑:। मे। दाः। आश्रुतिरित्याश्रृति:। उत्तरतः। धातु:। आधिपत्य 
इत्याधि5पत्ये। राय:। पोष॑म्‌। मे। दा:। विधृत्रिति वि5श्वृति:। उपरिष्टात्‌। बृहस्पतें:। आधिपत्य इत्याधि5पत्ये। 
ओज॑:। मे। दा:। विश्वाभ्य:। मा। नाष्ट्राभ्य:। पाहि। मनों:। अश्वां। असि॥ १२॥ 

पदार्थ :-(अनाधृष्टा) परैर्धर्षणरहिता (पुरस्तात्‌) पूर्वदेशात्‌ (अग्ने:) पावकस्य (आधिपत्ये) 
अधिपतेभवि (आयु:) जीवनप्रदमन्नम्‌। आयुरित्यन्नामसु पठितम्‌॥ (निघं०२।७) (में) मह्यम्‌ 
(दा:) दद्या: (पुत्रवती) प्रशस्ता: पुत्रा विद्यन्ते यस्या: सा (दक्षिणतः) दक्षिणाद्देशात्‌ (इन्द्रस्थ) विद्युत 
ऐश्वर्यस्य वा (आधिपत्ये) अधिष्टातृत्वे (प्रजाम) (में) मह्मम्‌ (दा:) दद्या: (सुषदा) सुष्ठु सीदन्ति 
यस्यां सा (पश्चात्‌) पश्चिमतः (देवस्थ) देदीप्यमानस्य (सवितु:) सवितृमण्डलस्य (आधिपत्ये) 
(चक्षु:) (में) मह्मम्‌ (दा:) (आश्रुति:) समन्ताच्छुवणं यस्या: सा (उत्तरतः) (धातुः) धर्ततुर्वायो: 
(आधिपत्ये) (राय:) धनस्य (पोषम) पुष्टिम्‌ (में) (दा:) (विश्वृतिः) विविधा धारणा यस्या: सा 
(उपरिष्टात्‌) ऊर्ध्वात्‌ (बृहस्पते:) बृहतां पालकस्य सूत्रात्मम: (आधिपत्ये) (ओज:) बलम्‌ (मे) 
(दा:) (विश्वाभ्य:) सर्वभ्य: (मा) माम्‌ (नाष्ट्राभ्य:) नष्टभ्रष्टस्वभावाभ्यो व्यभिचारिणीभ्य: (पाहि) 
(मनो:) अन्त:करणस्य (अश्वा) व्यापिका (असि) भवसि॥१२॥ 

अन्वय:-हे स्त्रि! त्वमनाधृष्टा सती पुरस्तादग्नेराधिपत्ये म आयुर्दा:, पुत्रवती सती दक्षिणत 
इन्द्रस्याधिपत्ये मे प्रजां दाः, सुषदा सती पश्चात्‌ सवितुर्देवस्याधिपत्ये मे चश्लुर्दा, आश्रुति: सत्युत्तरतो 
धातुराधिपत्ये मे रायस्पोषं दा:, विधृति: सत्युपरिष्टाद्‌ बृहस्पतेराधिपत्ये म ओजो दा:। यतो 
मनोरश्वाउसि तस्माद्विश्वाभ्यो नाष्टाभ्यो मा पाहि॥ १२॥ 

भावार्थ:-हे मनुष्या:! यथाउग्निर्जीवनं यथा विद्युत्‌ प्रजां यथा सविता दर्शन धाता श्रियं 
महाशयो बलशझ्ज ददाति, तथेव सुलक्षणा पत्नी सर्वाणि सुखानि प्रयच्छति, तां यथावद्‌ रक्षत॥ १२॥ 

पदार्थ :-हे स्त्रि! तू (अनाश्ृृष्टा) दूसरों से नहीं धमकायी हुई (पुरस्तात्‌) पूर्वदेश से (अग्ने:) 
अग्नि के (आधिपत्ये) स्वामीपन में (में) मेरे लिये (आयु:) जीवन के हेतु अन्न को (दाः) दे 
(पुत्रवती) प्रशंसित पुत्रों वाली हुई (दक्षिणत:) दक्षिण देश से (इन्द्रस्य) बिजुली वा सूर्य्य के 
(आधिपत्ये) स्वामीपन में (में) मेरे लिये (प्रजाम) प्रजा सन्‍्तान (दा:) दीजिये (सुषदा) जिसके 
सम्बन्ध में सुन्दर प्रकार स्थित हो, ऐसी हुई (पश्चात्‌) पश्चिम से (देवस्य) प्रकाशमान (सवितुः) 


१८६२ यजुर्वेदभाष्ये 


सूर्ग्यमण्डल के (आधिपत्ये) स्वामीपन में (में) मेरे लिये (चक्लु:) नेत्र (दाः) दीजिये (आश्रुति:) 


अच्छे प्रकार जिसका सुनना हो, ऐसी हुई तू (उत्तरतः) उत्तर से (धातु:) धारणकर्त्ता वायु के 
(आधिपत्ये) मालिकपन में (में) मेरे लिये (राय: धन की (पोषम्‌) पुष्टि को (दाः) दे (विध्वृति:) 
अनेक प्रकार की धारणाओं वाली हुई (उपरिष्टातू) ऊपर से (बृहस्पते:) बड़े-बड़े पदार्थों के रक्षक 
सूत्रात्मा वायु के (आधिपत्ये) स्वामीपन में (में) मेरे लिये (ओज:) बल (दाः) दे। जिस कारण 
(मनो:) मननशील अन्तःकरण की (अश्वा) व्यापिका (असि) हे, इससे (विश्वाभ्य:) सब 
(नाष्टटाभ्य:) नष्ट- भ्रष्ट स्वभाववाली व्यभिचारिणियों से (मा) मुझको (पाहि) रक्षित कर॥ १२॥ 

भावार्थ :-हे मनुष्यो! जेसे अग्नि जीवन को, जैसे बिजुली प्रजा को, जैसे सूर्य देखने को, 
धारणकर्त्ता ईश्वर लक्ष्मी और शोभा को और महाशयजन बल को देता है, वैसे ही सुलक्षणा पत्नी 
सब सुखों को देती है, उसकी तुम रक्षा किया करो॥ १२॥ 

स्वाहेत्यस्थ दध्यड्झाथर्वण ऋषि:। विद्वान्‌ देवता। निचृद्‌ गायत्री छन्द:। षड़्ज:ः 
स्वर:॥ 

एनस्तमेव विषययाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

स्वाहां मरुद्धि: परि श्रीयस्व दिवः सश्स्पृशस्पाहि। 

मधु मधु मधुं॥ १३॥ 

स्वाहां। मरुद्धिरितिं मरुत्‌उभि:। परिं। श्रीयस्व। दिव:। सश्स्पृश् इति समूउस्पृर्श:ः। पाहि॥ मधु 
मधुं। मधुं॥ १३॥ 

पदार्थ :-(स्वाहा) सत्यां क्रियाम्‌ (मरुद्धि:) मनुष्य: सह (परि) सर्वतः (श्रीयस्व) सेवस्व। 
अत्र विकरणव्यत्ययेन श्यन्‌। (दिव:) प्रकाशाद्‌ विद्युत: (संस्प्रश:) य: संस्पृशति तस्मात्‌ (पाहि) 
(मधु) कर्म (मधु) उपासनम्‌ (मधु) विज्ञानम्‌॥ १३॥ 

अन्वयः-हे दिद्स्त्व॑ं मरुद्धि: स्वाहा मधु मधु मधु श्रीयस्व, संस्पृशो दिवो5स्मान्‌ परि 
पाहि॥ १३॥ 

भावार्थ :-ये पूर्णर्विद्रद्धि: सह कर्मोपासनाज्ञानविद्यां सत्क्रियां च गृहीत्वा सेवन्ते, ते सर्वतो 
रक्षिता: सन्‍्तो महदैश्वर्य प्राप्नुवन्ति॥ १३॥ 

पदार्थ :-हे विद्वन्‌! आप (मरुद्धिः) मनुष्यों के साथ (स्वाहा) सत्क्रिया (मधु) कर्म (मधु) 
उपासना और (मधु) विज्ञान का (श्रीयस्व) सेवन कीजिये तथा (संस्पृश्:) सम्यक्‌ स्पर्श करनेवाली 
(दिव:) प्रकाशरूप बिजुली से हमारी (परि, पाहि) सब ओर से रक्षा कीजिये॥ १३॥ 


सप्तत्रिंशो5 ध्याय: १८६३ 


भावार्थ :-जो लोग पूर्ण विद्वानों के साथ कर्म, उपासना और ज्ञान की विद्या तथा उत्तम 
क्रिया को ग्रहण कर सेवन करते हैं, वे सब ओर से रक्षा को प्राप्त हुए बड़े ऐश्वर्य को प्राप्त होते 
हैं॥ १३॥ 

गर्भ इत्यस्य दध्यड्झाथर्वण ऋषि:। ईश्वरो देवता। भुरिगनुष्टप्‌ छन्दः। गाशार: 
स्वर:॥ 

अधेश्वरोपासनाविषययाह॥ 
अब ईश्वर की उपासना का विषय अगले मन्त्र में कहा है॥ 

गर्भो देवानां पिता मंतीनां पति: प्रजानाम। 

सं देवो देवेन॑ सवित्रा गंत॒ सश्सूर्य्यण रोचते॥ १४॥ 

गर्भ:। देवानांम्‌। पिता। म॒तीनाम्‌। पर्ति:। प्रजानामिति प्र४जानाम॥ सम्‌। देव:। देवेन। स॒वित्रा। ग॒त। 
सम्‌। सूर्य्येण। रोचते॥ १४॥ 

पदार्थ :-(गर्भ:) गर्भ इवान्त:स्थित: (देवानाम) विदुषां पृथिव्यादीनां वा (पिता) जनक इव 
(मतीनाम्‌) मननशीलानां मेधाविनां मनुष्याणाम्‌ (पति:) पालक: (प्रजानाम्‌) उत्पन्नानां पदार्थानाम्‌ 
(सम्‌) एकीभावे (देव:) स्वप्रकाशस्वरूप: (देवेन) विदुषा (सवित्रा) प्रसवहेतुना (गत) प्राप्नुत। अत्र 
लोटि शपो लुक्‌। (सम) (सूर्य्येण) प्रकाशकेन सह (रोचते) प्रकाशते॥ १४॥ 

अन्वयः-हे मनुष्या: ! यो देवानां गर्भो मतीनां पिता प्रजानां पतिर्देव: परमात्मा सवित्रा देवेन 
सूर्य्यण सह रोचते तं यूयं सद्भत।॥ १४॥ 

भावार्थ :-हे मनुष्या:! यः सर्वेषा जनकः पितृवत्पालक: सूर्यादीनामपि प्रकाशक: 
सर्वत्राउभिव्याप्तो जगदीश्वरो5स्ति, तमेव पूर्ण परमात्मानं सदैवोपासताम्‌॥ १४॥ 

पदार्थ :-हे मनुष्यो! जो (देवानाम्‌) विद्वानों वा पृथिवी आदि तेंतीस देवों के (गर्भ:) बीच 
स्थित व्याप्य (मतीनाम्‌) मननशील बुद्धिमान्‌ मनुष्यों के (पिता) पिता के तुल्य (प्रजानाम्‌) उत्पन्न 
हुए पदार्थों का (पतिः) रक्षक स्वामी (देव:) स्वयं प्रकाशस्वरूप परमात्मा (सवित्रा) उत्पत्ति के हेतु 
(देवेन) (सूर्येण) प्रकाशक विद्वान्‌ के साथ (सम्‌, रोचते) सम्यक्‌ प्रकाशित होता है, उसको तुम 
लोग (सम्‌, गत) सम्यक्‌ प्राप्त होओ॥ १४॥ 

भावार्थ :-मनुष्य लोग जो सबका उत्पन्न करनेहारा, पिता के तुल्य रक्षक, प्रकाशक, सूर्यादि 
पदार्थों का भी प्रकाशक, सर्वत्र अभिव्याप्त जगदीश्वर है, उसी पूर्ण परमात्मा की सदैव उपासना 
किया करें॥ १४॥ 


१८६४ यजुर्वेदभाष्ये 


समग्नीत्यस्य दध्यड्डाथर्वण ऋषि:। अमिनिर्देवता। निचृद्‌ ब्राह्मअनुष्ठप्‌ छन्द:। गान्धार: 

स्वर:॥ 
एनस्तमेव विषययाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

समम्निर॒म्नां गत सं दैवेन सवित्रा सः सूर्येणारोचिष्ट। 

स्वाहा समम्निस्तपंसा गत॒ सं दैव्येन सवित्रा सश्सूर्य्येणारूरूचत॥ १५॥ 

सम्‌। अम्ि:। अग्निनां। गृत। सम्‌। दैवेन। सवित्रा। सम्‌। सूर्य्येण। अरोचिष्ट॥ स्वाहां। सम्‌। अग्नि:। 
तपसा। ग॒त। सम्‌। दैव्येंन। स॒वित्रा। सम्‌। सूर्य्यण। अरूरुचत॥ १५॥ 

पदार्थ :-(सम्‌) सम्यक्‌ (अग्निः) प्रकाशक: (अम्निना) स्वयंप्रकाशेन जगदीश्वरेण (गत) 
विजानीत (सम) (देवेन) देवेन निर्मितेन (सवित्रा) प्रेरेण (सम्‌) (सूर्येण) (अरोचिष्ट) प्रकाशते 
(स्वाहा) सत्यया क्रियाया (सम) (अग्निः) (तपसा) धर्मानुष्ठानेन (गत) (सम) (दैव्येन) देवेषु 
पृथिव्यादिषु भवेन (सवित्रा) ऐश्वर्यकारकेण (सम) (सूर्येण) प्रेरेण (अरूरूचत) सम्यक्‌ 
प्रकाशते॥ १५॥ 

अन्वय:-हे मनुष्या: ! यो5ग्निना5ग्निर्देवेन सवित्रा सूर्येण सह समरोचिष्ट, तं परमात्मानं यूय॑ 
स्वाहा सड़त। योउम्निर्देव्येन सवित्रा सूर्य्यण तपसा समरूरुचत तं यूयं सड्भगत॥१५॥ 

भावार्थ :-ये मनुष्या अमग्नेरग्नि सवितु: सवितारं सूर्य्यस्य सूर्य्य परमात्मान॑ 
विजानीयुस्तेभ्यो 5 भ्युदयनि: श्रेयसे सुखे सम्यक्‌ प्राप्नुत:॥ १५॥ 

पदार्थ :-हे मनुष्यों! जो (अम्निना) स्वयंप्रकाशक जगदीश्वर से (अग्नि:) प्रकाशक अग्नि 
(दैवेन) ईश्वर ने बनाये (सवित्रा) प्रेरक (सूर्येण) सूर्य्य के साथ (सम) (अरोचिष्ठ) सम्यक्‌ प्रकाशित 
होता है, उस परमात्मा को तुम लोग (स्वाहा) सत्य क्रिया से (सम्‌, गत) सम्यक्‌ जानो और जो 
(अम्नि:) प्रकाशक ईश्वर (देव्येन) पृथिवी आदि में हुए (सवित्रा) ऐश्वर्य का कारक (सूर्य्येण) प्रेरक 
(तपसा) धर्मानुष्ठान से (सम्‌, अरूरूचत) सम्यक्‌ प्रकाशित होता है, उसको तुम लोग (सम्‌, गत) 
सम्यक्‌ प्राप्त होओ॥ १५॥ 

भावार्थ:-जो मनुष्य अग्नि, उत्पादक के उत्पादक, सूर्य्य के सूर्य्य परमात्मा को विशेष कर 
जानें, उनके लिये इस लोक और परलोक के सुख सम्यक्‌ प्राप्त होते हैं॥ १५॥ 

धर्त्तेत्यस्य दध्यड्डाथर्वण ऋषि:। ईश्वरो देवता। भुरिग्बृहती छन्द्‌:। मध्यम: स्वर :॥ 

एनस्तमेव विषययाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 


सप्तत्रिंशो5 ध्याय: १८६५ 


धर्ता दिवो वि भांति तपंसस्पृथिव्यां धर्त्ता देवो देवानामर्मर्त्यस्तपोजा:। 

वाच॑म्रस्मे नि य॑च्छ देवायुवम्‌॥ १६॥ 

धर्ता। दिव:। वि। भाति। त्प॑ंस:। पृथिव्याम्‌। धर्त्ता। देव:। देवानाम्‌। अर्म॑र्त्य;। तपोजा इति 
तप॒:5जा:॥ वा्च॑म्‌। अस्मे इत्यस्मे। नि। यच्छ। देवायुवम्‌। देवयुवमिति देव5युवम्‌॥ १६॥ 

पदार्थ :-(धर्त्ता) (दिव:) प्रकाशमयस्य सूर्य्यदे: (वि, भाति) विशेषेण प्रकाशते (तपस:) 
प्रतापकस्य (पृथिव्याम) अन्तरिक्षे (धर्ता) (देव:) प्रकाशस्वरूप: (देवानाम्‌) पृथिव्यादीनाम्‌ 
(अमर्त्य:) मृत्युधर्मरहित: (तपोजा:) यस्तपसो जायते प्रकट्यते सः (वाचम्‌) सुशिक्षितां वाणीम्‌ 
(अस्मे) अस्मभ्यम्‌ (नि) नितराम्‌ (यच्छ) देहि (देवायुवम) या देवान्‌ पृथिव्यादीन्‌ दिव्यगुणान्‌ 
विदुषो वा यावयति ताम्‌॥ १६॥ 

अन्वयः-हे विद्वन्‌! यः पृथिव्यां तपसो दिवो धर्त्ता यस्तपोजा अमर्त्यों देवो देवानां धर्त्ता 
जगदीश्वरो विभाति, तद्विज्ञानेनाउस्मे देवायुवं वाचं नियच्छ॥ १६॥ 

भावार्थ:-हे विद्वांसों! यः परमेश्वर: सर्वेषां धर्त्ता प्रकाशकस्तपसा विज्ञातव्यो5स्ति, 
तज्ज्ञापिकां विद्यामस्मभ्यं दत्त॥१६॥ 

पदार्थ :-हे विद्वन्‌! जो (प्रथिव्याम) आकाश में (तपसः) सबको तपानेवाले (दिवः) 
प्रकाशमय सूर्य्य आदि का (थर्त्ता) धारणकर्त्ता जो (तपोजा:) तप से प्रकट होनेवाला (अमर्त्य:) 
मरणधर्मरहित (देव:) प्रकाशस्वरूप (देवानाम्‌) पृथिव्यादि तेंतीस देवों का (थधर्त्ता) धारणकर्त्ता 
जगदीश्वर (वि, भाति) विशेषकर प्रकाशित होता है, उसके विज्ञान से (अस्मे) हमारे लिये 
(देवायुवम्‌) दिव्यगुणवाले पृथिव्यादि वा विद्वानों को सड़त करनेवाली (वाचम्‌) वाणी को (नि, 
यच्छ) निरन्तर दीजिये। १६॥ 

भावार्थ :-हे विद्वान्‌ लोगो! जो परमेश्वर सबका धर्त्ता, प्रकाशक, तप से विशेषकर जानने 
योग्य है, उसको जाननेवाली विद्या को हमारे लिये देओ॥ १६॥ 

अपश्यमित्यस्य दीर्घतमा ऋषि:। ईश्वरो देवता। निचृत्‌ त्रिष्टप्‌ छन्‍्द:। थैवतः स्वर:॥ 

ईश्वरोपायका: कीदृज़ा भ्रवन्तीत्याह॥ 
ईश्वर के उपासक कैसे होते हैं, इस विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

अपश्यं गोपामनिषद्यमानमा च परां च पथिभिश्वर॑न्तम। 

स सश्नीची: स विषृचीर्वसान5आ वरीवर्त्ति भुवनेष्व॒न्त:॥ १७॥ 

अपश्यम। गोपाम्‌। अनिपद्यमानमित्यनिं3पद्यमानम। आ। च। परा। चा पथिभिरितिं प्रथिडभिं:। 
चरन्तम्‌॥ स:। स॒श्लीची:। सः। विषूची:। वर्सान:। आ। वरीवर्त्ति। भुवनेषु। अन्तरित्यन्त:॥ १७॥ 
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पदार्थ :-(अपश्यम्‌) पश्येयम्‌ (गोपाम्‌) रक्षकम्‌ (अनिपद्यमानम) अपदनशीलमचलम्‌ (आ) 
(च) (परा) (च) (पथिश्रि:) ज्ञानमार्गें: (चरन्तम्‌) प्राप्नुवन्तम्‌ (सः) (सश्नीची:) सह वर्त्तमाना: 
(सः) (विषूची:) व्याप्ता: (वसान:) आच्छादक: (आ) (वरीवर््ति) समन्ताद्‌ भृशमावृणोति 
समन्ताद्‌ वर््तते वा (भुवनेषु) लोकलोकान्तरेषु (अन्त:) मध्ये॥ १७॥ 

अन्वय:-हे मनुष्या: ! अहं यं पथिभिराचरन्तं पराचरन्तमनिपद्यमानं गोपां जगदीश्वरमपश्यम्‌, 
स च सश्रीची: स च विषूचीर्वसान: सन्‌ भुवनेष्वन्तरावरीवर्ति, त॑ यूयमपि पश्यत॥ १७॥ 

भावार्थ :-ये मनुष्या: सर्वलोकाभिव्यापिनमन्तर्यामिरूपेण 
प्राप्तमधार्मिकेरविद्ठद्धिरयोगिभिरविज्ञेयं परमात्मानं विज्ञायात्मना युझ्जते, ते सर्वान्‌ धर्म्यान्‌ मार्गान्‌ 
प्राप्प विशुध्यन्ति॥ १७॥ 

पदार्थ :-हे मनुष्यो! मैं जिस (पथिभि:) शुद्ध ज्ञान के मार्गों से (आ, चरन्तम्‌) अच्छे प्रकार 
प्राप्त होते हुए (परा) परभाग में भी प्राप्त होते हुए (अनिषद्यमानम) अचल (गोपाम्‌) रक्षक 
जगदीश्वर को (अपश्यम्‌) देखूं (स, च) वह भी (सश्नीची:) साथ वर्त्तमान दिशाओं (च) और (सः) 
वह (विषूची:) व्याप्त उपदिशाओं को (वसानः) आच्छादित करनेवाला हुआ (भुवनेषु) लोक- 
लोकान्तरों के (अन्त:ः) बीच (आ, वरीवर्त्ति) अच्छे प्रकार सबका आवरण करता वा वर्त्तमान हे, 
उसको आप लोग भी देखो॥ १७॥ 

भावार्थ :-जो मनुष्य सब लोकों में अभिव्यापी अन्तर्यामी रूप से प्राप्त अधर्मी अविद्वान्‌ 
और अयोगी लोगों के न जानने योग्य परमात्मा को जानकर अपने आत्मा के साथ युक्त करते हैं, वे 
सब धर्मयुक्त मार्गों को प्राप्त होकर शुद्ध होते हैं॥ १७॥ 

विश्वासामित्यस्य दध्यड्डाथर्वण ऋषि:। ईश्वरो देवता। निचृदत्यष्टिएछन्द:। गाश्धार:ः 
स्वर:॥ 

एनस्तमेव विषययाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

विश्वासां भुवां पते विश्वस्थ मनसस्पते विश्वस्थ वचसस्पते सर्वस्थ वचसस्पते। 

देवश्रुत्तं देव घर्म देवो देवान्‌ पाह्ात्र प्रावीरनु वां देववीतये। 

मधु माध्वीभ्यां मधु माधूचीभ्याम्‌॥ १८॥ 

विश्वांसाम्‌। भुवाम्‌। पते। विश्वस्थ। मनसः पते। विश्वस्थ। वचस:। पते। सर्वस्था वचस:। पते। 
देवश्रुदितिं देवडश्रुत्‌। त्वम्‌। देव। घ॒र्म। देव:। देवान्‌। पाहि। अत्र। प्र। अबी:। अनु। वाम्‌। देववींतय इतिं 
देव5वीतये। मधुं। माध्वीभ्याम्‌। मधु। माधूचीभ्याम्‌॥ १८॥ 
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पदार्थ :-(विश्वासाम्‌) समग्राणाम्‌ (भुवाम) पृथिवीनाम्‌ (पते) स्वामिन्‌ (विश्वस्य) समग्रस्य 
(मनस:) सड्डल्पविकल्पादिवृत्तियुक्तस्यान्तःकरणस्य (पते) रक्षक (विश्वस्य) (वचस:) वेदवाच: 
(पते) पालक (सर्वस्थ) अखिलस्य (वचस:) वचनस्य (पते) रक्षक (देवश्रुत) यो देवान्‌ विदुषः 
श्रुणोति सः (त्वम्‌) (देव) सर्वसुखदात: (घर्म) प्रदीपक (देव:) रक्षक: सन्‌ (देवान्‌) धार्मिकान्‌ 
विदुष: (पाहि) (अत्र) अस्मिन्‌ जगाति (प्र) (अवी:) देहि। अन्न लोडर्थे लुडडभावश्च। (अनु) (वाम) 
युवाभ्याम्‌ू (देववीतये) दिव्यानां गुणानां व्याप्तये (मधु) मधु विज्ञानम्‌ (माध्वीभ्याम) 
मधुरादिगुणयुकतं धर्मम्‌ (माधूचीभ्याम्‌) यो मधुविद्यामञ्जतस्ताभ्याम्‌॥ १८॥ 

अन्वय:-हे विश्वासां भुवां पते विश्वस्यथ मनसस्पते विश्वस्थ वचसस्पते सर्वस्य वचसस्पते 
घर्म देव जगदीश्वर ! देवश्रुद्देवस्त्वमत्र देवान्‌ पाहि। माध्वीभ्यां सह मधु प्रावीर्माधूचीभ्यां देववीतये 
देवाननुपाहीति। हे अध्यापकोपदेशको ! वां युवाभ्यामहमिदमुपदिशेयम्‌॥ १८॥ 

भावार्थ :-हे विद्वांसो ! यूयं विश्वेदेवात्ममनसां स्वामिनं सर्वश्रोतारं सर्वस्य रक्षितारं परमात्मानं 
विज्ञाय दिव्यं सुखं प्राप्यान्यान्‌ प्रापयत।॥ १८॥ 

पदार्थ :-हे (विश्वासाम) सब (भुवाम्‌) पृथिवियों के (पते) स्वामिन्‌ (विश्वस्थ) सब 
(मनस:) सकंल्प-विकल्प आदि वृत्तियुक्त अन्तःकरण के (पते) रक्षक (विश्वस्थ) समस्त (वचस:) 
वेदवाणी के (पते) पालक (सर्वस्य) संपूर्ण (बचस:) वचनमात्र के (पते) रक्षक (घर्म) प्रकाशक 
(देव) सब सुखों के दाता जगदीश्वर ! (देवश्रुत्‌) विद्वानों को सुननेहारे (देवः) रक्षक हुए (त्वमू) आप 
(अत्र) इस जगत्‌ में (देवान) धार्मिक विद्वानों की (पाहि) रक्षा कीजिये। (माध्वीभ्याम्‌) मधुरादि 
गुणयुक्त विद्या और उत्तम शिक्षा के (मधु) मधुर विज्ञान को (प्र, अबी:) प्रकर्ष के साथ दीजिये 
(माधूचीभ्याम) विष को विनाशनेवाली मधुविद्या को प्राप्त होनेवाली अध्यापक उपदेशकों के साथ 
(देववीतये) दिव्य गुणों की प्राप्ति के लिये विद्वानों की (अनु) अनुकूल रक्षा कीजिये। इस प्रकार हे 
अध्यापक उपदेशको ! (वाम्‌) तुम्हारे लिये में उपदेश को करूं॥१८॥ 

भावार्थ :-हे विद्वानो! तुम लोग सब देव, आत्मा और मनों के स्वामी, सब सुननेवाले, 
सबके रक्षक परमात्मा को जान और उत्तम सुख को प्राप्त होकर दूसरों को सुख प्राप्त 
कराओ॥ १८॥ 

हदे त्वेत्यस्याथथर्वण ऋषि:। ईश्वरो देवता। विराडुष्णिक्‌ छन्द:। ऋषभ: स्वर:॥ 

एनस्तमेव विषययाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 
ह॒दे त्वा मनसे त्वा दिवे त्वा सूर्य्याय त्वा। 
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ऊर्ध्वो5अध्व॒रं दिवि देवेषु धेहि॥ १९॥ 

हदे। त्वा। मनसे। त्वा। दिवे। त्वा। सूर्य्याय। त्वा। ऊर्ध्व:। अध्वरम। दिवि। देवेषु। धेहि॥ १९॥ 

पदार्थ :-(हदे) हृदयस्य चेतनत्वाय (त्वा) त्वाम्‌ (मनसे) विज्ञानवतेउन्त:करणाय (त्वा) 
(दिवे) विद्याप्रकाशाय विद्युद्िद्याये वा (त्वा) (सूर्य्याय) सूर्य्यादिलोकविज्ञानाय (त्वा) (ऊर्ध्व:) 
सर्वेभ्य उत्कृष्ट: (अध्वरम) अहिंसामयं यज्ञम्‌ (दिवि) दिव्ये व्यवहारे (देवेषु) विद्वत्सु (थेहि) 
प्रचारय॥ १९॥ 

अन्वय:-हे जगदीश्वर ! यं हृदे त्वा मनसे त्वा दिवे त्वा सूर्य्याय त्वा ध्यायेम, स ऊर्ध्वस्त्वं 
दिवि देवेषु चाध्वरं धेहि॥१९॥ 

भावार्थ :-ये मनुष्या: सत्यभावेनात्मान्त:करणशुद्धये सृध्टिविद्याये चेश्वरमुपासते, तानू स 
कृपालुरीश्वरो विद्याधर्मदानेन सर्वेभ्यो दु:खेभ्य उद्धरति॥ १९॥ 

पदार्थ :-हे जगदीश्वर! जिस (हृदे) हृदय की चेतनता के लिये (त्वा) आपको (मनसे) 
विज्ञानवान्‌ अन्तःकरण होने के अर्थ (त्वा) आपको (दिवे) विद्या के प्रकाश वा विद्युत्‌ विद्या की 
प्राप्ति के लिये (त्वा) आपको (सूर्य्याय) सूर्यादि लोकों के ज्ञानार्थ (त्वा) आपका हम लोग ध्यान 
करें सो (ऊर्ध्व:) सबके उत्कृष्ट आप (दिवि) उत्तम व्यवहार और (देवेषु) विद्वानों में (अध्वरम) 
अहिंसामय यज्ञ का (थेह्ि) प्रचार कीजिये। १९॥ 

भावार्थ :-जो मनुष्य सत्यभाव से आत्मा और अन्तःकरण की शुद्धि के लिये और सृष्टशिविद्या 
के अर्थ ईश्वर की उपासना करते हैं, उनका वह कृपालु ईश्वर विद्या और धर्म के दान से सब दु:खों 
से उद्धार करता है॥ १९॥ 

पिता न इत्यस्याथर्वण ऋषि:। ईश्वरो देवता। निचृदतिजगती छन्द्‌:। निषाद: स्वर:॥ 

एनस्तमेव विषययाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

पिता नॉउसि पिता नों बोधि नमस्तेउअस्तु मा मां हिश्सी:। त्वष्टरमन्‍्तस्त्वा सपेम 
पुत्रान्‌ पशून्‌ मयि धेहि प्रजामस्मासु धेह्ाारिष्टाहः स॒ह पंत्या भूयासम्‌॥ २०॥ 

पिता। न॒ः। असि। पिता। न॒ः। बोधि। नर्म:। ते। अस्तु। मा। मा। हिंसी:॥ त्वष्टरंमन्त इति त्वष्टृं3मन्त:। 
त्वा। सपेम। पुत्रान। पशून। मयि। धेहि। प्रजामिति प्र४जाम्‌। अस्मासुं। धेहि। अरिष्टा। अहम्‌। सहपत्येति 
स॒ह$प॑त्या। भूयासम्‌॥ २०॥ 

पदार्थ :-(पिता) जनक इव (नः) अस्माकम्‌ (असि) (पिता) राजेबव पालक: (नः) अस्मान्‌ 
(बोधि) बोधय (नमः) (ते) तुभ्यम्‌ (अस्तु) (मा) निषेधे (मा) माम्‌ (हिंसी:) हिंसया युक्त कुर्य्या: 


सप्तत्रिंशो5 ध्याय: १८६९ 


(त्वष्ट्मन्त:) बहवस्त्वष्टार: प्रकाशात्मान: पदार्था विद्यन्ते येषु ते (त्वा) त्वाम्‌ (सपेम) सम्बन्ध॑ 


कुर््याम (पुत्रान) पवित्रगुणकर्मस्वभावान्‌ (पशून) गवादीन्‌ (मयि) (थेहि) (प्रजाम) राष्ट्रम्‌ 
(अस्मासु) (थेहि) (अरिष्टा) अहिंसिता (अहम्‌) (सहपत्या) स्वामिना सह (भूयासम्‌)॥ २०॥ 

अन्वय:-हे जगदीश्वर! त्व॑ं न: पिताउसि पिता सन्नोउस्मान्‌ बोधि ते नमस्तु त्वं मा मा 
हिंसीस्त्वष्ट्मन्तो वयं त्वा सपेम। त्व॑ पुत्रान्‌ पशून्‌ मयि धेहि, अस्मासु प्रजां धेहि, यतोहमरिष्टा सती 
सहपत्या भूयासम्‌॥ २०॥ 

भावार्थ :-हे जगदीश्वर ! भवान्‌ नो5स्माकं पिता स्वामी बन्धुर्मित्रो रक्षकोडसि, तस्मात्‌ त्वां 
वयं सततमुपास्महे। हे स्त्रियों! यूयं परमात्मन एवोपासनां नित्यं कुरुत, यतः सर्वाणि सुखानि 
प्राप्नुत॥ २०॥ 

पदार्थ :-हे जगदीश्वर! आप (नः) हमारे (पिता) पिता के समान (असि) हैं, (पिता) राजा 
के तुल्य रक्षक हुए (नः:) हमको (बोधि) बोध कराइये (ते) आपके लिये (नमः) नमस्कार (अस्तु) 
होवे, आप (मा) मुझको (मा, हिंसी:) मत हिंसायुक्त कीजिये (त्वष्ट्मन्त:) बहुत स्वच्छ प्रकाशरूप 
पदार्थों वाले हम (त्वा) आप से (सपेम) सम्बन्ध करें। आप (पुत्रान्‌) पवित्र गुण-कर्म-स्वभाव 
वाले सन्‍्तानों को तथा (पशून) गौ आदि पशुओं को (मयि) मुझमें (धेहि) धारण कीजिये तथा 
(अस्मासु) हममें (प्रजाम) प्रजा को (धेहि) धारण कीजिये, जिससे (अहम) मैं (अरिष्टा) अहिंसित 
हुई (सहपत्या) पति के साथ (भूयासम्‌) होऊं॥२०॥ 

भावार्थ :-हे जगदी श्वर! आप हमारे पिता, स्वामी, बन्धु, मित्र और रक्षक हैं, इससे आपकी 
हम निरन्तर उपासना करते हैं। हे स्त्रियो! तुम परमेश्वर ही की उपासना नित्य किया करो, जिससे 
सब सुखों को प्राप्त होओ।॥ २०॥ 

अह:ः केतुनेत्यस्याथर्वण ऋषि:। ईश्वरो देवता। अनुष्ट॒प्‌ छन्द:। गाश्धार: स्वर:॥ 

एनस्तमेव विषययाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

अहं: केतु्नां जुषता& सुज्योतिरज्योतिषा स्वाहा 

रात्रि: केतुना जुषता&  सुज्योतिर्ज्योतिषा स्वाहाँ॥२१॥ 

अहरित्यह:। केतुर्नां जुषताम्‌। सुज्योतिरितिं सुउज्योर्ति:। ज्योतिषा। स्वाहा॥ रात्रिं। केतुना। 
जुषताम्‌। सुज्योतिरिति सुअज्योति:। ज्योतिषा। स्वाहा॥ २१॥ 

पदार्थ :-(अह:) दिनम्‌ (केतुना) जागरूकेण ज्ञानेन जागृतावस्थया (जुषताम्‌) सेवताम्‌ 
(सुज्योति:) विद्याप्रकाशम्‌ (ज्योतिषा) सूर्यादिप्रकाशेन वा धर्मादिप्रकाशेन (स्वाहा) सत्यया क्रियया 
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(रात्रि:) (केतुना) प्रज्ञया सुकर्मणा वा (जुषताम) (सुज्योति:) (ज्योतिषा) प्रकाशेन सह (स्वाहा) 
सत्यया वाचा॥ २१॥ 

अन्वयः-हे विद्वन्‌ विदुषि स्त्रि वा! भवती स्वाहा केतुना ज्योतिषा चाह: सुज्योतिर्जुषतां 
स्वाहा केतुना ज्योतिषा सह सुज्योती रात्रिरस्मान्‌ जुषताम्‌॥ २१॥ 

भावार्थ:-ये  स्त्रीपुरुषा दिवास्वापं रात्रावतिजागरणं विहाय. युक्‍ताहारविहारा 
ईश्वरोपासनतत्परा भवेयुस्तानहर्निशं सुखकरं वस्तु प्राप्पेति। अतो यथा प्रज्ञा वर्द्धेत 
तथानुष्ठातव्यमिति॥ २१॥ 

अन्रेश्वरस्थ योगिन: सूर्य्यप्रथिव्योर्यज्ञस्थ सन्मार्गस्थ स्त्रीपत्यो: पितृवद्व्त्तमानस्थ परमेश्वरस्थ च 
वर्णन युक्ताहारविहारस्य चानुष्ठानमुक्तमत एतदर्थस्य पूर्वाध्यायेन सह संगतिरस्तीति वेद्यम्‌॥ 

पदार्थ :-हे विद्वन्‌ वा विदुषी स्त्रि! आप (स्वाहा) सत्य क्रिया से (केतुना) उत्कट ज्ञान वा 
जागृत अवस्था से और (ज्योतिषा) सूर्य्यादि वा धर्मादि के प्रकाश से (अह:, सुज्योति:) दिन और 
विद्या को (जुषताम्‌) सेवन कीजिये (स्वाहा) सत्य वाणी (केतुना) बुद्धि वा सुन्दर कर्म और 
(ज्योतिषा) प्रकाश के साथ (सुज्योतिः) सुन्दर ज्योतियुक्त (रात्रि:) रात्रि हमको (जुषताम) सेवन 
करे॥ २१॥ 

भावार्थ :-जो स्त्री-पुरुष दिन के सोने और रात्रि के अति जागने को छोड़ युक्त आहार- 
विहार करनेहारे ईश्वर की उपासना में तत्पर होवें, उनको दिन-रात सुखकर वस्तु प्राप्त होती है। 
इससे जैसे बुद्धि बढ़े, वेसा अनुष्ठान करना चाहिये। २१॥ 

इस अध्याय में ईश्वर, योगी, सूर्य्य, पृथिवी, यज्ञ, सन्मार्ग, स्री, पति और पिता के तुल्य 
वर्त्तमान परमेश्वर का वर्णन तथा युक्त आहार-विहार का अनुष्ठान कहा है, इससे इस अध्याय में 
कहे अर्थ की पूर्व अध्याय में कहे अर्थ के साथ सद्भति जाननी चाहिये॥ 

इति श्रीमत्परमहसंपरिव्राजकाचार्य्याणां श्रीमन्महाविदुषां श्रीविरजानन्दसरस्वतीस्वामिनां 

शिष्येण श्रीमत्परमहसंपरिव्राजकाचार्य्येण श्रीमहयानन्दसरस्वतीस्वामिना विरचिते 
संस्कृतार्य्यभाषाभ्यां विभूषिते सुप्रमाणयुक्ते यजुर्वेदभाष्ये सप्तत्रिशो5ध्याय: 
पूर्तिमगात्‌॥ ३ ७॥ 


॥ओ३म्‌॥ 
अथ अथधाष्टात्रिशो5ध्याय आरशभ्यते 


ओ३म्‌ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परा सुव। यद्भूद्रं तन्नठआ सुव॥ यजु०३०.३॥ 
देवस्येत्यस्थाथर्वण ऋषि:। सविता देवता। उष्णिक्‌ छन्द:। ऋषभ: स्वर:॥ 
अध पतल्या किंशृतया भविवव्यगरित्याह॥ 
अब अड़तीसवें अध्याय का आरम्भ है। उसके प्रथम मन्त्र में त्री को केसी होना चाहिये, 
इस विषय को कहा है॥ 

देवस्य॑ त्वा सवितु: प्रसवे5श्चिनोर्बाहुभ्याँ पृष्णो हस्ताभ्याम्‌। 

आ ददेउदित्यै रास्नाइसि॥ १॥ 

देवस्य। त्वा। स॒वितु:। प्रसव इतिं प्रसवे। अश्विनों:। बाहुभ्यामिति बाहुउभ्याम्‌। पृष्ण:। हस्ताभ्याम्‌॥ 
आ। द॒दे। अदित्यै। रास्नां। असि॥ १॥ 

पदार्थ :-(देवस्थ) कमनीयस्य (त्वा) त्वाम्‌ (सवितु:) सकलजगदुत्पादकस्य (प्रसवे) 
उत्पत्तिधर्मके (अश्विनो:) सूर्याचन्द्रमसो: (बाहुभ्याम) बलवीर्य्याभ्यामिव भुजाभ्याम्‌ (पृष्ण:) 
पोषकस्य (हस्ताभ्याम) गतिधारणाभ्यामिव कराभ्याम्‌ (आ) (दे) गृह्लीयाम्‌ (अदित्यै) नाशरहिताये 
नीत्ये (रास्ना) दात्री (असि) भवसि॥ १॥ 

अन्वय:-हे विदुषि! यतस्त्वमदित्ये रास्नासि तस्मात्‌ सवितुर्देवस्य प्रसवे5श्चिनोर्बाहुभ्यां 
पृष्णो हस्ताभ्यां त्वा35ददे॥ १॥ 

भावार्थ :-हे स्त्रि! यथा सूर्यो भूगोलान्‌ प्राण: शरीरमध्यापकोपदेशको सत्यं गृह्मन्ति, तथैव 
त्वामहं गृह्मामि। त्वं सततमनुकूला सुखप्रदा च भव॥ १॥ 

पदार्थ :-हे विदुषि स्त्री) जिस कारण तू (अदित्यै) नाशरहित नीति के लिये (रास्ना) 
दानशील (असि) है, इससे (सवितु:) समस्त जगत्‌ के उत्पादक (देवस्यथ) कामना के योग्य परमेश्वर 
के (प्रसवे) उत्पन्न होनेवाले जगत्‌ में (अश्विनो:) सूर्य और चन्द्रमा के (बाहुभ्याम) बल-पराक्रम के 
तुल्य बाहुओं से (पृष्ण:) पोषक वायु के (हस्ताभ्याम) गमन और धारण के समान हाथों से (त्वा) 
तुझको (आ, ददे) ग्रहण करूं॥ १॥ 

भावार्थ :-हे स्त्री! जैसे सूर्य्य भूगोलों का, प्राण शरीर का और अध्यापक-उपदेशक सत्य 
का ग्रहण करते हैं, वेसे ही तुमको मैं ग्रहण करता हूं, तू निरन्तर अनुकूल सुख देनेवाली हो॥१॥ 

इड इत्यस्याथर्वण ऋषि:। सरस्वती देवता। निचृद्गायत्री छन्द:। षड़्ज: स्वर:॥ 
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खीपरुपों कथं विवहेतायित्याह॥ 
स्त्री-पुरुष केसे विवाह करें, इस विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

इड5एह्लार्दित5एहि सरस्व॒त्येहिं। 

असावेह्ामसावेह्ासावेहिं॥ २॥ 

इडें। एहिं। अर्दिते। एहिं। सरस्वति। एहिं॥ असौं। एहिं। असौं। एहिं। असौं। एहिं॥ २॥ 

पदार्थ :-(इडे) सुशिक्षिता वागिव (एहि) प्रापजुहि (अदिते) अखण्डितानन्ददे (एहि) 
(सरस्वती) प्रशस्तविज्ञानयुक्ते (एहि) (असौ) (एहि) (असौ) (एहि) (असो) (एहि)॥२॥ 

अन्वय:-हे इडे! त्व॑ मामेहि योञ्सौ त्वां प्राजुयात्‌ तमेहि। हे अदिते! 
त्वमखण्डितानन्दमेहि, यो5सौ त्वामखण्डितानन्दं दद्यात्‌ तमेहि। हे सरस्वती! त्वं विद्वांसमेहि यो5सो 
सुशिक्षक: स्यात्‌ तमेहि॥ २॥ 

भावार्थ :-यदा स्त्रीपुरुषो विवाहं कर्तुमिच्छेतां तदा ब्रह्मचर्येण विद्यया स्त्रीपुरुषधर्माचरणे 

विदित्वैव कुर्याताम्‌॥ २॥ 

पदार्थ :-हे (इडे) सुशिक्षित वाणी के तुल्य स्त्रि! तू मुझको (एहि) प्राप्त हो जो (असौ) वह 
तुझको प्राप्त हो उसको तू (एहि) प्राप्त हो। हे (अदिते) अखण्डित आनन्द देनेवाली ! तू अखण्डित 
आनन्द को (एहि) प्राप्त हो, जो (असौ) वह तुमको अखण्डित आनन्द देवे उसको (एह्ि) प्राप्त हो। 
हे (सरस्वति) प्रशस्त विज्ञानयुक्त स्त्रि! तू विद्वान्‌ को (एहि) प्राप्त हो, जो (असौ) वह सुशिक्षित 
हो, उसको (एहि) प्राप्त हो॥ २॥ 

भावार्थ :-जब स्त्री-पुरुष विवाह करने की इच्छा करें, तब ब्रह्मचर्य और विद्या से स्री और 
पुरुष के धर्म और आचरण को जानकर ही करें॥ २॥ 

अदित्या इत्यस्थाथर्वण ऋषि:। पूषा देवता। भुरिक्‌ साम्नी बृहती छन्द:। मध्यम: स्वर:॥ 

ख्रिया कि कार्य्यमित्याह॥ 
स्त्री को क्या करना चाहिये, इस विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

अदित्यै रास्नासीन्द्राण्या5उष्णीष :। 

पूषासि घ॒र्माय दीष्व॥३॥ 

अदित्यै। रास्ना। असि। इन्द्राण्यै। उष्णीष॑:॥ पूषा। असि। घ॒र्माय। दीष्व॥ ३॥ 

पदार्थ :-(अदित्यै) नित्यविज्ञानम्‌। अत्र कर्मणि चतुर्थी। (रास्ना) दात्री (असि) (इन्द्राण्यै) 
परमैश्वर््यकारिण्ये राजनीत्ये (उष्णीष:) शिरोवेष्टनमिव (पूषा) भूमिरिव पोषिका (असि) (घर्माय) 
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प्रसिद्धाउप्रसिद्धसुखप्रदाय यज्ञाय (दीष्व) देहि। अत्र शपो लुक्‌ छन्दस्युभयथा [अ०३.४.११७] 
इत्यार्द्धधातुकत्वम्‌॥ ३॥ 

अन्वय:-कन्ये ! मा त्वमदित्ये रास्नासि उष्णीष इवेन्द्राण्ये पूषासि सा त्व॑ घर्माय दीष्व॥ ३॥ 

भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार:। हे र्त्रि! यथोष्णीषादीनि वस्त्राणि सुखप्रदानि सन्ति, 
तथा पत्ये सुखानि प्रयच्छ।॥ ३॥ 

पदार्थ :-हे कन्ये! जो तू (अदित्यै) नित्य विज्ञान के (रास्ना) देनेवाली (असि) है, 
(इन्द्राण्ये) परमैश्वर्य करनेवाली नीति के लिये (उष्णीष:) शिरोवेष्टन पगड़ी के तुल्य (पूषा) भूमि के 
सदृश पोषण करनेहारी (असि) है, सो तू (घर्माय) प्रसिद्ध-अप्रसिद्ध सुख देनेवाले यज्ञ के लिये 
(दीष्व) दान कर॥ ३॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्लार है। हे र्त्रि! जेसे पगड़ी आदि वस्त्र सुख 
देनेवाले होते हैं, वैसे तू पति के लिये सुख देनेवाली हो॥३॥ 

अश्विभ्यामित्यस्थाथर्वण ऋषि:। सरस्वती देवता। आर्ची पड्क्तिएछन्द:। पञ्ञम: स्वर:॥ 

एनस्तमेव विषययाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

अशभ्रिभ्याँ पिन्वस्व॒ सर॑स्वत्यै पिन्वस्वेन्राय पिन्वस्व। 

स्वाहेन्द्रव॒त्‌ स्वाहेन्द्रंव॒त्‌ स्वाहेन्द्रवत्‌॥। ४॥ 

अश्विभ्यांम्‌ पिन्वस्व। सर॑स्वत्यै। पिन्व॒स्व। इन्द्राय। पिन्व॒स्व॥ स्वाहां। इन्द्रवदितीन्द्रवत्‌। स्वाहा 
इन्द्रवदितीन्द्रं।वत्‌। स्वाहां। इन्द्रंवदितीन्द्र5 वत्‌॥ ४॥ 

पदार्थ :-(अश्विभ्याम्‌) चन्द्रसूर्य्यभ्याम्‌ (पिन्वस्व) तृप्नुहि (सरस्वत्यै) सुशिक्षिताये वाचे 
(पिन्वस्व) (इन्द्राय) परमैश्वर्याय (पिन्वस्व) (स्वाहा) सत्यया क्रियया (इन्द्रवत्‌) इन्द्रं परमैश्वर्य विद्यते 
यस्मिस्तत्‌ गृहीत्वा (स्वाहा) सत्यया वाचा (इन्द्रवत्‌) चेतनात्मगुणसंयुकतं शरीरं प्राप्य (स्वाहा) 
(इन्द्रवत्‌) विद्युद्गत्‌॥४॥ 

अन्वय:-हे विदुषि स्त्रि! त्वमिन्द्रवत्‌ स्वाहाउश्रिभ्यां पिन्वस्वेन्द्रवत्‌ स्वाहा सरस्वत्ये 
पिन्वस्वेन्द्रवत्‌ स्वाहेन्द्राय पिन्वस्व॥ ४॥ 

भावार्थ :-ये स्त्रीपुरुषा विद्युदादिविद्ययैश्वर्यमुन्नयेयुस्ते सुखमपि लभेरन्‌॥४॥ 

पदार्थ :-हे विदुषि र्त्रि! तू (इन्द्रवत) परम ऐश्वर्ययुक्त वस्तु को ग्रहण कर (स्वाहा) 
सत्यक्रिया से (अश्विभ्याम) सूर्य्य-चन्द्रमा के लिये (पिन्वस्व) तृप्त हो, (इन्द्रवत्‌) चेतनता के गुणों 
से संयुक्त शरीर को पाकर (स्वाहा) सत्यवाणी से (सरस्वत्यै) सुशिक्षित वाणी के लिये (पिन्वस्व) 
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संतुष्ट हो, (इन्द्रवत्‌) विद्युत्‌ विद्या को जानकर (स्वाहा) सत्यता से (इन्द्राय) परमोत्तम ऐश्वर्य के लिये 
(पिन्वस्व) संतुष्ट हो॥४॥ 
भावार्थ :-जो स्त्री-पुरुष विद्युत्‌ आदि विद्या से ऐश्वर्य की उन्नति करें, वे सुख को भी प्राप्त 
होवें॥४॥ 
यस्त इत्यस्य दीर्घतमा ऋषि:। वाग्‌ देवता। निचृदतिजगती छन्द:। निषाद: स्वर:॥ 
एन: सख्रीएरुपों कि कुर्य्यावायित्याह॥ 
फिर स्त्री-पुरुष क्या करें, इस विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

यस्ते स्तन: शशयो यो मयोभूययों रैलधा वसुविद्य: सुदत्र:। 

येन विश्वा पुष्य॑सि वार्य्याणि सरस्वति तमिह धातवे5क:। 

उर्वृन्तरिक्षमन्वेमि॥ ५॥ 

य;। ते। स्तन॑:। शश॒य:। यः। मयोभूरिति मय॒ः5भू:। यः। रत्लधा इति रत्ल5धा:। वसुविदिति 
वसुडवित्‌। यः। सुदत्र इति सुडदत्र.॥ येनी विश्वा। पुष्य॑सि। वार्य्याणि। सर॑स्वति। तम्‌। इह। धात॑वे। 
अकरित्यंक:। उरु। अन्तरिक्षम्‌। अनु। एमि॥ ५॥ 

पदार्थ :-(य:) (ते) तव (स्तनः) दुग्धाधारमज्गमम्‌ (शशयः) शेते यस्मिन्‌ सः (यश) 
(मयोभू:) यो मय: सुखं भावयति सः (यः) (रत्लधा:) यो रत्नानि दधाति सः (वसुवित्‌) यो वसूनि 
धनानि विन्दति प्राप्ति सः (यः) (सुदत्र:) शोभनं दत्र॑ं दानं यस्य सः (येन) (विश्वा) समग्राणि 
(पुष्यसि) (वार्याणि) वरितुरमर्हाणि (सरस्वति) बहुविज्ञानयुक्ते (तम्‌) (इह) अस्मिन्‌ संसारे (धातवे) 
धातुम्‌ (अक:) कुर्य्या: (उरु) बहु (अन्तरिक्षम) आकाशम्‌ (अनु) (एमि) प्राप्नोमि॥५॥ 

अन्वयः-हे सरस्वति स्त्रि! यस्ते शशय: स्तनो यो मयोभूरयों रत्नधा वसुविद्य: सुदत्रो येन 
विश्वा वार्य्याणि पुष्यसि, तमिह धातवे5क: | तेनाहमुर्वन्तरिक्षमन्वेमि॥ ५॥ 

भावार्थ :-यदि स्त्री न स्यात्‌ तहिं बालकानां पालनमप्यशक्यं भवेत्‌। यया पुरुषो बहुसुखं 
येन स्त्री च पुष्कलं सुखमाप्नुयात्‌ तो द्वावितरेतरं विवहेताम्‌॥५॥ 

पदार्थ :-हे (सरस्वति) बहुत विज्ञानवाली स्त्रि! (यः) जो (ते) तेरा (शशय:) जिसके 
आश्रय से बालक सोबे वह (स्तन:) दूध का आधार थन तथा (यः) जो (मयोभू:) सुख सिद्ध 
करनेहारा (यः) जो (रलधा:) उत्तम-उत्तम गुणों का धारणकर्त्ता (वसुवित्‌) धनों को प्राप्त होनेवाला 
और (यः) जो (सुदत्र:) सुन्दर दान देनेवाला पति (येन) जिसके आश्रय से (विश्वा) सब 
(वार्य्याणि) ग्रहण करनेयोग्य वस्तुओं को (पुष्यसि) पुष्ट करती है, (तम्‌) उसकी (इह) इस संसार 
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में वा घर में (धातवे) धारण करने वा दूध पिलाने को नियत (अकः) कर, उससे मैं (उरु) 
अधिकतर (अन्तरिक्षम) आकाश का (अन्वेमि) अनुगामी होऊं॥५॥ 

भावार्थ :-जो स्त्री न होवे तो बालकों की रक्षा होना भी कठिन होवे। जिस स्त्री से पुरुष 
बहुत सुख और पुरुष से स्त्री भी अधिकतर आनन्द पावे, वे ही दोनों आपस में विवाह करें॥५॥ 

गायत्रमित्यस्य दीर्घतमा ऋषि:। अश्विनों देवते। निचृदत्यष्टिएछन्द:। गाशार: स्वर:॥ 
एन: ख्रीपएरुपयों: कीदृश: सम्बन्ध: स्पादित्याह॥ 
फिर भी स्त्री-पुरुष का कैसा सम्बन्ध हो, इस विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

गायत्र॑ छन्दोंउसि त्रैष्टंभं छन्दोंइसि द्यावाप्रथिवीभ्याँ त्वा परि गृह्माम्यन्तरिक्षेणोप 
यच्छामि। इन्द्राँश्चिना मधुंनः सारघस्य॑ घर्म पांत वसंवो यज॑त वाट्‌। स्वाहा सूर्य्यस्य र॒श्मयें 
वृष्टिवनये॥ ६॥ 

गायत्रम। छन्द:। असि। त्रैष्टंभम। त्रैस्तुभमिति त्रैस्तुभम। छर््द:। असि। द्यावाप्रथिवीभ्याम्‌। त्वा। परि। 
गृह्नामि। अन्तरिक्षेण। उप। यच्छामि॥ इन्द्र अश्विना। मधुन:। सारघस्य। घ॒र्मम्‌। पात। वस॑व:। यजत। वाटू॥ 
स्वाहा। सूर्यस्य। र॒श्मयें। वृष्टिवनय इति वृष्टिउवर्नये॥ ६॥ 

पदार्थ :-(गायत्रम) गायत्रीछन्दसा प्रकाशितम्‌ (छन्दः) स्वतन्त्राह्ददकरमिव (असि) 
(त्रेष्टमम) त्रिष्ठभा व्याख्यातमर्थजातम्‌ (छन्दः) स्वतन्त्रमिव (असि) (द्यावापृथिवीभ्याम) 
सूर्य्यभूमीभ्याम्‌ (त्वा) त्वाम्‌ (परि) सर्वतः (ग्रृहणामि) स्वीकरोमि (अन्तरिक्षेण) उदकेन सह 
प्रतिज्ञाताम्‌ (उप, यच्छामि) गृह्मामि (इन्द्र) परमैश्वर्य्ययुक्त (अश्विना) प्राणाउपानाविव कार्यसाधको 
(मधुन:) मधुरादिगुणयुक्तस्य (सारघस्य) सरघाभिर्मधुमक्षिकाभिनिर्मितस्य (घर्मम्‌) सुखवर्षक॑ यज्ञम्‌ 
(पात) रक्षत (वसव:) पृथिव्यादय इव प्रथमविद्याकल्पा: (यजत) सद्भच्छध्वम्‌ (वाट) सुष्ठु (स्वाहा) 
सत्यया क्रियया (सूर्य्यस्य) (रश्मये) शोधनाय (वृष्टिवनये) वृष्टे: संविभाजकाय॥६॥ 

अन्वय:-हे इन्द्र! यथा त्वं गायत्र॑ं छन्‍्द इव हां स्त्रियं प्राप्तवानसि, त्रेष्टभं छन्द: इबव 
प्रशंसितां लब्धवानसि, तथा5हं त्वा दृष्टवा धद्यावापृथिवीभ्यां प्रियां  स्त्रियं 
परिगृह्नाम्यन्तरिक्षेणोपयच्छामि। हे अश्विना ! स्त्रीपुरुषो युवां तथेव वर्त्तेयाथाम्‌। हे वसवो विद्वांसो ! यूय॑ 
स्वाहा मधुन: सारघस्य घर्म पात सूर्य्यस्य वृष्टिवनये रश्मये वाट्‌ यजत॥६॥ 

भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डरार:। यथा शब्दानामर्थ: सह वाच्यवाचकसम्बन्ध: 
सूर्य्येण सह पृथिव्या रश्मिभिस्सह वृष्टियज्ेन सह यजमानस्यत्विजा चास्ति, तथेव विवाहितयो: 
स्त्रीपुरुषयो: सम्बन्धो भवतु॥६॥ 
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पदार्थ:-हे (इन्द्र) परम ऐश्वर्ययुक्त पुरुष! जेसे आप (गायत्रम) गायत्री छन्‍्द से प्रकाशित 
(छन्द:) स्वतन्त्र आनन्दकारक अर्थ के समान हृदय को प्रिय स्त्री को प्राप्त (असि) हैं, (त्रेष्टठभम) 
त्रिष्टुपू छन्‍द से व्याख्यात हुए (छन्दः) स्वतन्त्र अर्थमात्र के समान प्रशंसित पत्नी को प्राप्त हुए 
(अस्ति) हैं, वेसे में (त्वा) तुमको देखकर (द्यावापृथिवीभ्याम्‌) सूर्य-भूमि से अति शोभायमान प्रिया 
स्त्री को (परि, गृह्ञामि) सब ओर से स्वीकार करता हूं और (अन्तरिक्षेण) हाथ में जल लेकर प्रतिज्ञा 
कराई हुई को (उप, यच्छामि) स्त्रीत्व के साथ ग्रहण करता हूं। हे (अश्विना) प्राण-अपान के तुल्य 
कार्यसाधक स्त्री-पुरुषो! तुम दोनों भी वैसे ही वर्त्ता करो। हे (बसवब:ः) पृथिवी आदि वसुवों के तुल्य 
प्रथम कक्षा के विद्वानो! तुम लोग (स्वाहा) सत्या क्रिया से (मधुन:, सारघस्य) मक्खियों ने बनाये 
मधुरादि गुणयुक्त शहद और (घर्मम्‌) सुख पहुंचानेवाले यज्ञ की (पात) रक्षा करो। (सूर्य्यस्य) सूर्य्य 
के (वृष्टिवनये) वर्षा का विभाग करनेवाले (रश्मये) संशोधक किरण के लिये (वाट) अच्छे प्रकार 
(यजत) संगत होओ॥ ६॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डलार है। जैसे शब्दों का अर्थों के साथ वाच्य- 
वाचक सम्बन्ध, सूर्य के साथ पृथिवी का, किरणों के साथ वर्षा का, यज्ञ के साथ यजमान और 
ऋत्विजों का सम्बन्ध है, वेसे ही विवाहित स्त्री-पुरुषों का सम्बन्ध होवे॥६॥ 

समुद्रायेत्यस्य दीर्घतमा ऋषि:। वातो देवता। अष्टिएछन्द:। मध्यम: स्वर:॥ 
एन: कृबविवाहों ज्रीएंसो कि कर्यातामित्याह॥ 
फिर विवाह किये स्त्रीपुरुष क्या करें, इस विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

समुद्राय त्वा वार्ताय स्वाहां। सरिराय त्वा वाताय स्वाहा 

अनाधृष्याय त्वा वाताय स्वाहां। अप्रतिधृष्याय त्वा वार्ताय स्वाहा। 

अवस्यवें त्वा वाताय स्वाहां। अशिमिदाय त्वा वाताय स्वाहां॥ ७॥ 

समुद्राय। त्वा। वातांय। स्वाहाँ। सरिराय। त्वा। वातांय। स्वाहाँ। अनाधृष्याय॑। त्वा। वार्ताय। स्वाहा 
अप्रतिधृष्यायेत्यप्रति5ध्ृष्यायं। त्वा। वातांय। स्वाहां। अवस्यवें त्वा। वातांय। स्वाहां। अशिमिदायेत्यशिमि5दाय। 
त्वा। वार्ताय। स्वाहाँ॥ ७॥ 

पदार्थ :-(समुद्राय) अन्तरिक्षे गमनाय (त्वा) त्वाम्‌ (वाताय) वायुविद्याये वायो: शोधनाय 
वा (स्वाहा) सत्यया वाचा क्रियया वा (सरिराय) उदकशोधनाय (त्वा) (वाताय) गृहस्थाय वायवे 
(स्वाहा) (अनाधृष्याय) भयधर्षणराहित्याय (त्वा) (वाताय) ओषधिस्थवायुविज्ञानाय (स्वाहा) 
(अप्रतिधृष्याय) अधर्षितुं योग्यान्‌ प्रति वर्त्तमानाय (त्वा) (वाताय) वायुवेगगतिविज्ञानाय (स्वाहा) 
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(अवस्यवे) आत्मनो5वमिच्छवे (त्वा) (वाताय) प्राणशक्तिविज्ञानाय (स्वाहा) (वाताय) उदानाय 
(स्वाहा)॥ ७॥ 

अन्वयः-हे स्त्रि पुरुष वाउहं स्वाहा समुद्राय वाताय त्वा स्वाहा सरिराय वाताय त्वा 
स्वाहा<्नाधृष्याय वाताय त्वा स्वाहाउप्रतिधृष्याय वाताय त्वा स्वाहाउवस्यवे वाताय त्वा 
स्वाहाउशिमिदाय वाताय त्वोपयच्छामि।॥ ७॥ 

भावार्थ :-अत्र पूर्वस्मान्मन्त्रादुपयच्छामिति पदे अनुवर्त्ते। कृतविवाहो स्त्री-पुरुषो 
सृष्टिविद्योन्नतये प्रयतेयाताम्‌॥७॥ 

पदार्थ :-हे स्त्रि वा पुरुष! मैं (स्वाहा) सत्य से (समुद्राय) आकाश में चलने के अर्थ 
(वाताय) वायुविद्या वा वायु के शोधन के लिये (त्वा) तुझको (स्वाहा) सत्यक्रिया से (सरिराय) 
जल के तथा (वाताय) घर के वायु के शोधने के लिये (त्वा) तुझको (स्वाहा) सत्यवाणी से 
(अनाधृष्याय) भय और धमकाने से रहित होने के लिये (वाताय) ओषधिस्थ वायु के जानने को 
(त्वा) तुझको (स्वाहा) सत्यवाणी वा क्रिया से (अप्रतिधृष्याय) नहीं धमकाने योग्यों के प्रति वर्त्तमान 
के अर्थ (वाताय) वायु के वेग की गति जानने के लिये (त्वा) तुझको (स्वाहा) सत्यक्रिया से 
(अवस्यवे) अपनी रक्षा चाहनेवाले के अर्थ तथा (वाताय) प्राणशक्ति को विशेष जानने के लिये 
(त्वा) तुझको और (स्वाहा) सत्यक्रिया से (अशिमिदाय) भोग्य अन्न जिसमें स्नेह करनेवाला हे, 
उस रस और (वाताय) उदान वायु के लिये (त्वा) तुझको समीप स्वीकार करता हूं॥७॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में पूर्व मन्त्र में से (उप, यच्छामि) इन पदों की अनुवृति आती है। 
विवाह किये हुए स्त्री-पुरुष सृष्टिविद्या की उन्नति के लिये प्रयत्न किया करें॥७॥ 

इन्द्रायेत्यस्थ दीर्घतमा ऋषि:। इन्द्रो देवता। अष्टिएछन्द:। मध्यम: स्वर:॥ 
एन: सख्रीएरुपे: कि कर्त्तव्यमित्याह॥ 
फिर स्त्री-पुरुषों को क्या करना चाहिये, इस विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

इन्द्रांय त्वा वसुमते रुद्रवंते स्वाहेन्द्राय त्वादित्यवते स्वाहेन्द्राय त्वाभिमातिष्ने स्वाहा 

सवित्रे त्वऋभुमते विभुमते वाजवते स्वाहा बृहस्पतये त्वा विश्वर्देव्यावते 
स्वाहां॥ ८॥ 

इन्द्राय। त्वा। वसुमत्‌ इति वसु5मते। रूद्रब॑ंत इति रुद्र+वते। स्वाहां। इन्द्राय। त्वा। आदित्यव॑त 
इत्यांद्त्यउवते। स्वाहां। इन्द्रीय। त्वा। अभिमातिध्न इत्यंभिउमातिघ्ने। स्वाहां॥ स॒वित्रे। त्वा। ऋभुमत 
इत्यूभुडम्तें। विभुमत इति विभुअमर्ते। वाज॑वत इति वार्जउवते। स्वाहाँ। बृहस्पत॑ये। त्वा। विश्वर्देव्यावते। 
विश्वेदेव्यवत इति विश्व5देव्य5वते। स्वाहां॥ ८॥ 


१८७८ यजुर्वेदभाष्ये 


पदार्थ :-(इन्द्राय) परमैश्वर्याय (त्वा) त्वां स्त्रियं पुरुष वा (वसुमते) बहुधनयुक्ताय (रुद्रवते) 
बहवो रुद्रा: प्राणा विद्यन्ते यस्मिस्तस्मै (स्वाहा) सत्यया वाचा क्रियया वा (इन्द्राय) दुःखविदारकाय 
(त्वा) (आदित्यवते) पूर्णविद्यायुक्तपाण्डित्यवते (स्वाहा) (इन्द्राय) परमैश्वर्यप्रदाय (त्वा) 
(अभिमातिघ्ने) यो5भिमातीन्‌ शत्रून्‌ हन्ति तस्मै (स्वाहा) (सवित्रे) सवितृविद्याविदे (त्वा) (ऋभुमते) 
बहव ऋभवो मेधाविनो विद्यन्ते यस्मिस्तस्मै (विभुमते) विभव: पदार्था विदिता येन तस्मै (वाजवते) 
पुष्कलान्नयुक्ताय (स्वाहा) (बृहस्पतये) बृहत्या वाच: पत्ये (त्वा) (विश्वदेव्यावते) विश्वानि देव्यानि 
विद्यन्ते यस्मिँस्‍्तस्मै (स्वाहा)॥८॥ 

अन्वयः-हे र्त्रि पुरुष! वा5हं स्वाहा वसुमत इन्द्राय त्वा स्वाहा$5दित्यवते रुद्रवत इन्द्राय 
त्वा स्वाहाउभिमातिध्न इन्द्राय त्वा स्वाहा सवित्र ऋभुमते विभुमते वाजवते त्वा स्वाहा बृहस्पतये 
विश्वदेव्यावते त्वोपयच्छमि॥ ८॥ 

भावार्थ :-अत्राप्युपयच्छामीति पदे अनुवर्त्तेते। ये स्त्रीपुरुषा वसुभिरादित्येरैश्वर्यमुन्नयन्ति ते 
विध्नान्‌ हत्वा बुद्धिमतः सन्तानान्‌ प्राप्य सर्वस्य रक्षां विधातुं शकनुवन्ति॥ ८॥ 

पदार्थ :-हे स्त्री वा पुरुष! मैं (स्वाहा) सत्यवाणी से (वसुमते) बहुत धनयुक्त (इन्द्राय) 
उत्तम ऐश्वर्यवाले सनन्‍्तान के अर्थ (त्वा) तुझको (स्वाहा) उत्तम क्रिया से (आदित्यवते) समस्त 
विद्याओं की पण्डिताई से युक्त (रुद्रवते) बहुत प्राणों के बलवाले (इन्द्राय) दुःखनाशक सनन्‍्तान के 
लिये (त्वा) तुझको (स्वाहा) सत्यवाणी से (अभिमातिघ्ने) शत्रुओं को मारनेवाले (इन्द्राय) उत्तम 
ऐश्वर्य देनेवाले सन्‍्तान के लिये (त्वा) तुझको (स्वाहा) सत्यक्रिया से (सवित्रे) सूर्यविद्या के ज्ञाता 
(ऋभुमते) अनेक बुद्धिमानों के साथी (विभुमते) विभु आकाशदि पदार्थों को जिसने जाना हे, 
(वाजवते) पुष्कल अन्नवाले सन्‍्तान के अर्थ (त्वा) तुझको और (स्वाहा) सत्यवाणी से (बृहस्पतये) 
बड़ी वेदरूपवाणी के रक्षक (विश्वदेव्यावते) समस्त विद्वानों के हितकारी पदार्थोवाले सनन्‍्तान के 
लिये (त्वा) तुझको ग्रहण करता वा करती हूं॥ ८॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में भी (उप, यच्छामि) इन पदों की अनुवृत्ति आती है। जो स्त्री-पुरुष 
पृथिवी आदि वसुओं और चेत्रादि महीनों से अपने ऐश्वर्य को बढ़ाते हैं, वे विध्नों को नष्ट कर 
बुद्धिमान्‌ सन्‍्तानों को प्राप्त होकर सबकी रक्षा करने को समर्थ होते हैं॥८॥ 

यमायेत्यस्य दीर्घतमा ऋषि:। वायुर्देवता। भुरिग्गायत्री छन्द:। षड़ज: स्वर:॥ 
एनस्तमेव विषययाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 
यमाय त्वाद्विरस्वते पितृमते स्वाहा 


आष्टत्रिंशो5 ध्याय: १८७९ 


स्वाहां घ॒र्माय स्वाहां घ॒र्म: पित्रे॥ ९॥ 


युमायी त्वा। अद्विरस्वते। पितृमत इति पितृमते। स्वाहां॥ स्वाहा। घ॒र्माय। स्वाहा। घ॒र्म:। पित्रे॥ ९॥ 

पदार्थ :-(यमाय) न्यायाधीशाय (त्वा) त्वाम्‌ (अड्विरस्वते) विद्युदादिविद्या यस्मिन्‌ विद्यन्ते 
तस्मे (पितृमते) पितर: पालका विज्ञानिनो विद्यन्ते यस्मिस्तस्मै (स्वाहा) (स्वाहा) (घर्माय) यज्ञाय 
(स्वाहा) (घर्म:) यज्ञ: (पित्रे) पालकाय॥९॥ 

अन्वय:-हे र्त्रि पुरुष वा! घर्मो5हं स्वाहा$ज्लिरस्वते यमाय पितृमते स्वाहा घर्माय स्वाहा 
पित्रे त्वोपयच्छामि॥ ९॥ 

भावार्थ :-अत्रोपयच्छामीति पदे अनुवर्त्तेते। यौ स्त्रीपुरुषो प्राणवन्न्यायं जनकान्‌ विदुषश्च 
सेवेतां तौ यज्ञवत्‌ सर्वेषां सुखकरो स्याताम्‌॥९॥ 

पदार्थ :-हे स्त्रि वा पुरुष! (घर्म:) यज्ञ के तुल्य प्रकाशमान मैं (स्वाहा) सत्यवाणी से 
(अड्विरस्वते) विद्युत्‌ आदि विद्या जानने वाले (यमाय) न्यायाधीश के अर्थ (पितृमते) रक्षक ज्ञानी 
जनों से युक्त सन्‍्तान के लिये (स्वाहा) सत्यक्रिया से (घर्माय) यज्ञ के लिये और (स्वाहा) 
सत्यक्रिया से (पित्रे) रक्षक के लिये (त्वा) तुझको स्वीकार करती वा करता हूं॥९॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में भी (उप, यच्छामि) पदों की अनुवृत्ति आती है। जो स्त्री-पुरुष प्राण 
के तुल्य, न्याय, पितरों और विद्वानों का सेवन करें, वे यज्ञ के तुल्य सबको सुखकारी होवें॥९॥ 

अश्वा इत्यस्थ दीर्घतमा ऋषि: अश्विनौ देवते। अनुष्ट॒प्‌ छन्द:। गाश्ार: स्वर:॥ 
पएनरध्यापकोपदेजको कि कर्यातायित्याह॥ 
फिर अध्यापक-उपदेशक क्या करें, इस विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

विश्वा5आशां दक्षिणसद्‌ विश्वान्‌ देवानयांडिह। 

स्वाहांकृतस्य घ॒र्मस्य मधों: पिबतमश्चिना॥ १०॥ 

विश्वां। आशां:। दक्षिणसदिति दक्षिण5सत्‌। विश्वांन्‌। देवान। अयांट। डृह॥ स्वाहाकृतस्थेति 
स्वाहां5कृतस्य। घ॒र्मस्था। मधो:। पिबतम्‌। अश्विना॥ १०॥ 

पदार्थ :-(विश्वा:) सर्वा: (आशा:) दिश: (दक्षिणसत्‌) यो दक्षिणे देशे सीदति (विश्वान्‌) 
समग्रान्‌ (देवान) शुभान्‌ गुणान्‌ विदुषो वा (अयाट) यजेत्‌ सड्भच्छेत्‌ (इह) अस्मिन्‌ संसारे 
(स्वाहाकृतस्य) सत्यक्रियानिष्पन्नस्य (घ॒र्मस्थ) यज्ञस्य (मधो:) मधुरादिगुणयुक्तस्य (पिबतम) 
(अश्विना) अध्यापकोपदेशको॥ १०॥ 

अन्वयः-हे अश्विना! यथा युवामिह स्वाहाकृतस्य घर्मस्य मधोरवशिष्ट भागं पिबतं तथाअयं 
दक्षिणसज्जनो विश्वा आशा विश्वान्‌ देवानयाट्‌ सद्भच्छेत्‌॥ १०॥ 


१८८० यजुर्वेदभाष्ये 


भावार्थ :-यथोपदेशकाध्यापका: शिक्षेरत्रध्यापयेयुश्न तथेव सर्वे सड्गृहीयु:॥ १०॥ 

पदार्थ :-हे (अश्विना) अध्यापक उपदेशक लोगो! तुम (इह) इस जगत में (स्वाहाकृतस्य) 
सत्यक्रिया से सिद्ध हुए (घर्मस्थ, मधो:) मधुरादि गुणयुक्त यज्ञ के अवशिष्ट भाग को (पिबतम) 
पिओ, वैसे यह (दक्षिणसत्‌) वेदी से दक्षिण दिशा में बेठनेवाला आचार्य्य (विश्वा:) सब (आशा:) 
दिशाओं तथा (विश्वान) समस्त (देवान्‌) उत्तम गुणों वा विद्वानों का (अयाट) संग वा सेवन पूजन 
करे॥ १०॥ 

भावार्थ:-जेसे उपदेशक शिक्षा करें और अध्यापक पढ़ावें, वैसे ही सब लोग ग्रहण 
करें॥ १०॥ 

दिवि धा इत्यस्य दीर्घतमा ऋषि:। यज्ञों देवता। विराडुष्णिक्‌ छन्द:। ऋषभ: स्वर:॥ 
एन: ख्रीपएरुपा: कि क्ुर््युरित्याह॥ 
फिर स्त्री-पुरुष क्या करें, इस विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

दिवि धांडइमं यज्ञमिमं यज्ञं दिवि धां:। 

स्वाहा5ग्नयें यज्ञियाय शं यजुर्भ्य:॥ ११॥ 

दिवि। धा:। इमम्‌। यज्ञम्‌। इमम्‌। यज्ञम्‌। दिवि। धा:॥ स्वाहां। अग्नयें। यज्ञियांय। शम्‌। यजुर्भ्य इति 
यजु:उभ्य:॥ ११॥ 

पदार्थ :-(दिवि) सूर्य्यादिप्रकाशे (धा:) धेहि (इमम्‌) गृहाश्रमव्यवहारोपयोगिनम्‌ (यज्ञम) 
सड्न्तुमरहम्‌ (इमम्‌) परमार्थसिद्धिकरं संन्यासाश्रमोपयोगिनम्‌ (यज्ञम्‌) विद्वत्सड्रयुक्तम्‌ (दिवि) 
विज्ञानप्रकाशे (धा:) धेहि (स्वाहा) सत्यया क्रियया (अग्नये) पावकाय (यज्ञियाय) यज्ञार्हाय (शम) 
सुखम्‌ (यजुर्भ्य:) याजकेभ्यो यजुर्वेदविभागेभ्यो वा॥ ११॥ 

अन्वय:-हे स्त्रि पुरुष वा! त्वं यजुर्भ्य: स्वाहाउग्नये यज्ञियाय दिवीम॑ं यज्ञ शं धा:। दिवीम॑ 
यज्ञ शं॑ धा:॥११॥ 

भावार्थ:-ये . स्त्रीपुरुषा ब्रह्मचर्यणाउखिलां विद्यासुशिक्षां प्राप्प वेदरीत्या 
कर्माण्यनुतिष्टियुस्ते3तुलं सुखं लभेरन्‌॥११॥ 

पदार्थ :-हे स्त्री वा पुरुष! तू (यजुर्भ्य:) यज्ञ करानेहारे वा यजुर्वेद के विभागों से (स्वाहा) 
सत्यक्रिया के साथ (अग्नये) (यज्ञियाय) यज्ञकर्म के योग्य अग्नि के लिये (दिवि) सूर्य्यादि के 
प्रकाश में (इमम्‌) इस (यज्ञम) सड़ करने योग्य गृहाश्रम व्यवहार के उपयोगी यज्ञ को (शम) 
सुखपूर्वक (धा:) धारण कर (दिवि) विज्ञान के प्रकाश में (इमम्‌) इस परमार्थ के साधक संन्यास 
आश्रम के उपयोगी (यज्ञम्‌) विद्वानों के संगरूप यज्ञ को सुखपूर्वक (धा:) धारण कर॥११॥ 


अशष्टत्रिंशो5 ध्याय: १८८१ 


भावार्थ :-जो स्त्री-पुरुष ब्रह्मचर्य के साथ विद्यायुक्त उत्तम शिक्षा को प्राप्त होकर वेदरीति 


से कर्मों का अनुष्ठान करें, वे अतुल सुख को प्राप्त होवें॥ ११॥ 
अश्विनेत्यस्थ दीर्घतमा ऋषि:। अश्विनो देवते। आर्ची पड्क्तिएछन्द:। पञ्चम: स्वर:॥ 
एनस्तमेव विषययाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

अश्विना घ॒र्म पांतः हा्द्वनिर्माहर्दिवाभिरूतिभि :। 

तन्त्रायिणे नमो द्यावाप्रथिवीभ्याम्‌॥ १२॥ 

अश्विना। घ॒र्मम। पातम्‌॥ हार्दानम। अहं:। दिवार्भि:। ऊतिभिरित्यूतिउभि:॥ तन्रायिणं। नर्म:। 
द्यावापृथिवीभ्याम॥ १२॥ 

पदार्थ :-(अश्विना) सुशिक्षितो स्त्रीपुरुषो (घर्मम) (पातम्‌) रक्षतम्‌ (हार्द्वनम) हृदं वनति 
सम्भजति येन तदेव (अहः) प्रतिदिनम्‌ (दिवाभि:) अहनिशवर्त्तमानाभि: (ऊतिभि:) रक्षादिभि: 
(तन्त्रायिणे) तन्त्राणि कलाशास्त्राणि अयितु ज्ञातुं प्राप्तुं वा शीलं यस्य तस्मै (नमः) अन्नम्‌ 
(द्यावापृथिवीभ्याम्‌) सूर्यान्तरिक्षाभ्याम्‌॥ १२॥ 

अन्वय:-हे अश्विना स्त्रीपुरुषा! युवामहर्दिवाभिरूतिभिस्तन्त्रायिणे हाद्वनिं घर्म॑ पात॑ 
द्ावापृथिवीभ्यां तन्त्रायिणे नमो दत्तम्‌॥१२॥ 

भावार्थ :-यथा भूमिसूर्य्यों सदा परस्परोपकारिणों सह वर्त्तेते, तथा सौहार्देन सहितो सतत 
स्त्रीपुरुषो वर्त्तेयाताम्‌॥ १२॥ 

पदार्थ :-हे (अश्विना) सुशिक्षित स्त्री-पुरुष! तुम (अहः) प्रतिदिन (दिवाभि:) दिन-रात 
वर्तमान (ऊतिभिः) रक्षादि क्रियाओं से (तन्त्रायिणे) शिल्पविद्या के शास्त्रों को जानने वा प्राप्त होने 
के लिये (हार्द्वनम्‌) हृदय को प्राप्त हुए ज्ञानसम्बन्धी (घर्मम) यज्ञ की (पातम्‌) रक्षा करो और 
(द्यावापथिवीभ्याम्‌) सूर्य और आकाश के सम्बन्ध से शिल्पशास्त्रज्ञ पुरुष के लिये (नमः) अन्न को 
देओ॥ १२॥ 

भावार्थ :-जैसे भूमि और सूर्य परस्पर उपकारी हुए साथ वर्त्तमान हैं, वैसे मित्रभाव से युक्त 
स्त्री-पुरुष निरन्तर वर्त्ता करें॥ १२॥ 

अपातामित्यस्य दीर्घतमा ऋषि:। अश्विनो देवते। निचृदुष्णिक्‌ छन्‍्द:। ऋषभ: स्वर:॥ 
एनस्तमेव विषययाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 
अपातामश्चिनां घ॒र्ममनु द्यावापृधिवी अमश्साताम्‌। 
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इहैव रातय: सन्तु॥ १३॥ 

अर्पाताम। अश्विनां। घ॒र्मम। अनु। द्यावाप्रथिवी इतिं द्यावापथिवी। अम॒श्साताम्‌॥ डह। एवं रातय॑:। 
संन्तु॥ १३॥ 

पदार्थ :-(अपाताम) रक्षेतम्‌_ (अश्विना) सुरीत्या वर्त्तमाना स्त्रीपुरुषा (घर्मम) 
गृहाश्रमव्यवहाराअनुष्ठानम्‌ (अनु) आनुकृल्ये (चद्यावापृथिवी) सूर्य्यभूमी इब (अमंसाताम्‌) मन्येताम्‌ 
(इह) अस्मिन्नाश्रमे (एवं) (रातय:) विद्यादिसुखदानानि (सन्तु)॥१३॥ 

अन्वयः-हे अश्विना! युवां वायुविद्युताविव घर्ममपातां द्यावापृथिवी इब घर्ममन्वमंसातां यत 
इह रातय एवं सन्तु॥ १३॥ 

भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार:। यथा वायुविद्युती भूमिसूर्यो सह वत्तित्वा सुखानि 
दत्तस्तथेव स्त्रीपुरुषो प्रीत्या सह वर्त्तमानो सर्वेभ्यो5तुलं सुखं दद्याताम्‌॥१३॥ 

पदार्थ :-हे (अश्विना) सुन्दर रीति से वर्त्तमान स्त्री-पुरुष! तुम वायु और बिजुली के तुल्य 
(घर्मम) गृहाश्रम व्यवहार के अनुष्ठान की (अपाताम) रक्षा करो (द्यावापृथिवी) सूर्य्य-भूमि के 
समान गृहाश्रम व्यवहार के अनुष्ठान का (अनु, अमंसाताम्‌) अनुमान किया करो, जिससे कि (इह) 
गृहाश्रम में (रातय:) विद्यादिजन्य सुखों के दान (एवं) ही (सन्तु) होवें॥१३॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्रार है। जैसे वायु और बिजुली तथा सूर्य और 
भूमि साथ वर्त्तकर सुख देते हैं, वेसे रत्री-पुरुष प्रीति के साथ वर्त्तमान हुए सबके लिये अतुल सुख 
देवें॥ १३॥ 

इषे पिन्वस्वेत्यस्य दीर्घतमा ऋषि:। द्यावापृथिवी देवते। अतिशक्वरी छन्द:। पदञ्ञमः 
स्वर:॥ 
एनस्तमेव विषययाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

इषे पिन्वस्वोर्जे पिन्वस्व ब्रह्मणे पिन्वस्व क्षत्राय पिन्वस्व द्यावाप्रथिवीभ्यां पिन्वस्व। 

धर्मासि सुधर्मामेन्यस्मे नृग्णानिं धारय ब्रह्म धारय क्षत्रं धारय विश धारय॥ १४॥ 

इषे। पिन्वस्व। ऊर्जे। पिन्वस्व। ब्रह्मणे। पिन्वस्व। क्षत्राय। पिन्वस्व। द्यावाप्रथिवीभ्यांम्‌। पिन्व॒स्व॒॥ 
धर्म। असि। सुधर्मे्ति सुडधर्मी अमेंनि। अस्मे5इत्यस्मे। नृम्णानिं। धारय। ब्रह्म॑। धार॒य। क्षत्रम। धारय। विश॑म्‌। 
धारय॥ १४॥ 

पदार्थ :-(इषे) अन्नाद्याय (पिन्वस्व) सेवस्व (ऊर्जे) बलाद्याय (पिन्वस्व) (ब्रह्मणे) 
वेदविज्ञानाय परमेश्वराय वेदविदे ब्राह्मगाय वा (पिन्वस्व) (क्षत्राय) राज्याय (पिन्वस्व) 
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(द्यावापृथिवीभ्याम्‌) भूमिसूर्य्यभ्याम्‌ (पिन्वस्व) (धर्म) सत्यधारक (असि) (सुधर्म) शोभनो धर्मो 


यस्य तत्सम्बुद्धो (अमेनि) अहिंसक: सन्‌। अत्र सुपां सुलुगू [अ०७.१.३९] इति सुलोप:। (अस्मे) 
अस्मभ्यम्‌ (नृष्णानि) धनानि (धारय) (ब्रह्म) वेदं ब्राह्मणं वा (धारय) (क्षत्रम) राज्यं वा (धारय) 
(विशम्‌) प्रजाम्‌ (धारय)॥ १४॥ 

अन्वयः-हे धर्म सुधर्म पुरुष वा र्त्रि वा! त्वममेन्यसि येना5स्मे नृम्णानि धारय, ब्रह्म 
धारय, क्षत्रं धारय, विशं धारय, तेनेषेपिन्वस्वोर्ज पिन्वस्व, ब्रह्मणे पिन्वस्व, क्षत्राय पिन्वस्व, 
द्यावापृथिवीभ्यां पिन्वस्व॥ १४॥ 

भावार्थ:-ये स्त्रीपुरुषा अहिंसका धार्मिका: सन्त: स्वयं धनानि विद्यां राज्यं प्रजां च 
धृत्वा5न्यान्‌ धारयेयुस्तेडन्नबलविद्याराज्यानि प्राप्य भूमिसूर्य्यवद्‌ दृष्टसुखा जायेरनू॥ १४॥ 

पदार्थ :-हे (धर्म) सत्य के धारक (सुधर्म) सुन्दर धर्मयुक्त पुरुष वा स्त्री! तू (अमेनि) हिंसा 
धर्म से रहित (असि) हे, जिससे (अस्मे) हमारे लिये (नृम्णानि) धनों को (धारय) धारण कर 
(ब्रह्म) वेद वा ब्राह्मण को (धारय) धारण कर (क्षत्रम) वा राज्य को (धारय) धारण कर (विशम्‌) 
प्रजा को (धारय) धारण कर, उससे (इषे) अन्नादि के लिये (पिन्वस्व) सेवन कर (ऊर्ज) बल आदि 
के लिये (पिन्वस्व) सेवन कर (ब्रह्मणे) वेद विज्ञान परमेश्वर वा वेदज्ञ ब्राह्मण के लिये (पिन्वस्व) 
सेवन कर (क्षत्राय) राज्य के लिये (पिन्वस्व) सेवन कर और (च्यावापृथिवीभ्याम) भूमि और सूर्य के 
लिये (पिन्वस्व) सेवन कर॥ १४॥ 

भावार्थ :-जो स्त्री-पुरुष अहिंसक धर्मात्मा हुए आप ही धन, विद्या, राज्य और प्रजा को 
धारण करें, वे अन्न, बल, विद्या और राज्य को पाकर भूमि और सूर्य के तुल्य प्रत्यक्ष सुखवाले 
होवें॥ १४॥ 

स्वाहा पृष्ण इत्यस्य दीर्घतमा ऋषि:। पूषादयों लिड्रोक्ता देवता:। स्वराड्‌ जगती छन्‍्द:। 

निषाद: स्वर:॥ 
एनस्तमेव विषययाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

स्वाहा पृष्णे शरसे स्वाहा ग्राव॑भ्य: स्वाहा प्रतिरवेभ्य;। स्वाहा पितृभ्य 
ऊर्ध्वबहिर्भ्यों घर्मपावभ्य: स्वाहा द्यावाप्रथिवीभ्या& स्वाहा विश्वेभ्यो देवेभ्य :॥ १५॥ 

स्वाहा। पृष्णे। शरसे। स्वाहां। ग्रावभ्य इति ग्राव॑भ्य:। स्वाहा। प्रतिरवेभ्य इति प्रति5रवेभ्य॑:॥ 
स्वाहा। पितृभ्य इति पितृथभ्य:। ऊर्ध्वब॑हिभ्य इत्यूथ्व5ब॑हिं:उभ्य:। घ॒र्मपावभ्य इति घर्म$पारव॑भ्य:। स्वाहा। 
द्यावापरथिवीभ्याम। स्वाहां। विश्वेभ्य:। देवेभ्य:॥ १५॥ 
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पदार्थ :-(स्वाहा) सत्या क्रिया (पृष्णे) पुष्टिकारकाय (शरसे) हिंसकाय (स्वाहा) सत्या 
वाक्‌ (ग्रावभ्य:) गजकेभ्यो मेघेभ्य:। ग्रावेति मेघनामसु पठितम्‌॥ (निघं०१।॥१०) (स्वाहा) 
(प्रतिरवेभ्य:) ये रवान्‌ प्रतिरुवन्ति शब्दायन्ते तेभ्य: (स्वाहा) (पितृभ्य:) पालकेभ्य ऋतव इब 
वर्त्तमानेभ्य: (ऊद्‌र्ध्वबहिर्भ्य:) ऊदर्ध्मुत्कृष्टं बहिर्वर्द्धन॑ येभ्यस्तेभ्य: (घर्मपावभ्य:) घर्मेण यज्ञेन 
पवित्रीकर्त्तुभ्य: (द्यावापरथिवीभ्याम) सूर्य्यान्तरिक्षाभ्याम्‌ (स्वाहा) (विश्वेभ्य:) समग्रेभ्य: (देवेभ्य:) 
दिव्येभ्यो पृथिव्यादिभ्यो विद्वदृभ्यो वा॥१५॥ 
अन्वय:-स्त्रीपुरुषै: पूष्णे शरसे स्वाहा प्रतिरवेभ्य: स्वाहा ग्रावभ्य: स्वाहोदूर्ध्वबर्हि भ्यों 
घर्मपावभ्य: पितृभ्य: स्वाहा द्यावापृथिवीभ्यां स्वाहा विश्वैभ्यो देवेभ्यश्व स्वाहा सदा प्रयोज्या॥ १५॥ 
भावार्थ :-स्त्रीपुरुष: सत्येन विज्ञानेन सत्यया क्रिययेदृश: पुरुषार्थ: कर्त्तव्यो येन विश्व 
पुष्टमानन्दितं स्यात्‌॥ १५॥ 
पदार्थ :-स्त्री-पुरुष को योग्य है कि (पृष्णे) पुष्टिकारक (शरसे) हिंसक के लिये (स्वाहा) 
सत्यक्रिया अर्थात्‌ अधर्म से बचाने का उपाय (प्रतिरवेभ्य:) शब्द के प्रति शब्द करनेहारों के लिये 
(स्वाहा) सत्यवाणी (ग्रावभ्य:) गर्जनेवाले मेघों के लिये (स्वाहा) सत्यक्रिया (ऊदर्ध्वबर्हिभ्य:) उत्तम 
कक्षा तक बढ़े हुए (घ॒र्मपावभ्य:) यज्ञ से संसार को पवित्र करनेहारे (पितृभ्य:) रक्षक ऋतुओं के 
तुल्य वर्त्तमान सज्जनों के लिये (स्वाहा) सत्यवाणी (च्यावापृथिवीभ्याम्‌) सूर्ष्य और आकाश के लिये 
(स्वाहा) सत्यक्रिया और (विश्वेभ्य:) समग्र (देवेभ्य:) पृथिव्यादि वा विद्वानों के लिये (स्वाहा) 
सत्यक्रिया वा सत्यवाणी का सदा प्रयोग किया करें॥ १५॥ 
भावार्थ :-स्त्री-पुरुषों को चाहिये कि सत्यविज्ञान और सत्यक्रिया से ऐसा पुरुषार्थ करें, 
जिससे सबको पुष्टि और आनन्द होवे॥ १५॥ 
स्वाहा रुद्रायेत्यस्थ दीर्घतमा ऋषि:। रुद्रादयो देवता:। भुरिगतिश्वृतिश्छन्द:। षड्ज: स्वर:॥ 
पएनर्मनष्ये: कि कर्त्तव्ययित्याह॥ 
फिर मनुष्यों को क्या करना चाहिये, इस विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 
स्वाहां रुद्राय रुद्रहुंतये स्वाहा सं ज्योतिषा ज्योति :। 
अहं; केतुनां जुषता& सुज्योतिजज्योतिषा स्वाहा। 
रात्रि: केतुना जुषता& सुज्योतिज्योतिषा स्वाहा 
मधु हुतमिन्द्रतमे3अग्नावश्याम ते देव घर्म न्मस्तेडअस्तु मा मां हिश्सी:॥ १६॥ 
स्वाहां। रुद्राय| रुदाया रुद्रहृंतये इति रुद्र:हूंतये। स्वाहां। सम्‌। ज्योतिषा। ज्योतिं:। अहरित्यह:। 
केतुनां। जुषताम। सुज्योतिरितिं सुउज्योतिं:। ज्योतिषा। स्वाहा। रात्रिं:। केतुनां। जुषताम्‌। सुज्योतिरितिं 
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सुउज्योतिं:। ज्योतिषा। स्वाहां। रात्रि:। केतुनां। जुषताम्‌। सुज्योतिरितिं। सुअज्योति:। ज्योतिषा। स्वाहाँ॥ मधु। 


हुतम्‌। इन्द्रतम इतीन्द्रंअतमे। अग्नौ। अश्याम॑। ते। देवा घ॒र्म। नर्म:। ते। अस्तु। मा। मा। हिश्सी:॥ १६॥ 

पदार्थ :-(स्वाहा) (रुद्राय) जीवाय (रुद्रहूतये) रुद्रा: प्राणा जीवा वा हूयन्ते स्तूयन्ते येन 
तस्मै (स्वाहा) (सम्‌) (ज्योतिषा) प्रकाशेन (ज्योति:) प्रकाशम्‌ (अह:) दिनम्‌ (केतुना) प्रज्ञया। 
केतुरिति प्रज्ञागामसु पठितम॥ (निघं०३।९) (जुषताम) सेवताम्‌ (सुज्योतिः) शोभन 
विद्यादिसद्गुणप्रकाशम्‌ (ज्योतिषा) सत्यविद्योपदेशरूपप्रकाशेन (स्वाहा) (रात्रि:) रात्रिम्‌। अत्र 
विभक्तिव्यत्यय:। (केतुना) संकेतरूपचिह्ेन (जुषताम) (सुज्योति:) धर्मादिसद्गुणप्रकाशम्‌ 
(ज्योतिषा) मननादिरूपप्रकाशेन (स्वाहा) (मधु) मधुरादिगुणयुकतं घृतादि (हुतम्‌) वही प्रक्षिप्तम्‌ 
(इन्द्रममे) अतिशयेने श्वर्य्यकारके विद्युद्रूपे (अग्नौ) पावके (अश्याम) प्राप्नुयाम (ते) तुभ्यम्‌ (देव) 
विद्वन्‌ (घर्म) प्रकाशमान (नमः) (ते) (अस्तु) (मा) निषेधे (मा) माम्‌ (हिंसी:) हिंस्या:॥ १६॥ 

अन्वयः-हे स्त्रि पुरुष वा! भवति भवन्वा केतुना रुद्राय रुद्रहूतये स्वाहा ज्योतिषा ज्योति: 
स्वाहा ज्योतिषा सुज्योतिरह: स्वाहा संजुषताम्‌। केतुना ज्योतिषा सुज्योति: रात्री रात्रिं स्वाहा 
जुषताम्‌। हे देव घर्म ! येन त इन्द्रतमे5ग्नी मधु हुतमश्याम ते नमोस्तु, त्वं मा मा हिंसी:॥ १६॥ 

भावार्थ :-मनुष्ये: प्राणानां जीवनस्य समाजस्य च रक्षणाय विज्ञानेन कर्माण्यहोरात्रश्व युक्‍त्या 
सेवनीय:, प्रतिदिन प्रात: सायं कस्तूर्यादिसुगन्धियुक्तं घृतं वह्नौ हुत्वा वाय्वादिशुद्धिद्वारा नित्यं 
मोदनीयम्‌॥ १६॥ 

पदार्थ :-हे रित्र वा पुरुष! आप (केतुना) बुद्धि से (रुद्रहूतये) प्राण वा जीवों की स्तुति 
करनेवाले (रुद्राय) जीव के लिये (स्वाहा) सत्यवाणी से (ज्योतिषा) प्रकाश के साथ (ज्योतिः) 
प्रकाश को (स्वाहा) सत्यक्रिया से युक्त (ज्योतिषा) सत्य विद्या के उपदेशरूप प्रकाश के साथ 
(सुज्योति:) सुन्दर विद्यादि सदगुणों के प्रकाश तथा (अहः) दिन को (स्वाहा) सत्यक्रिया से (सम्‌, 
जुषताम्‌) सम्यक्‌ सेवन करो (केतुना) संकेतरूप चिह्न और (ज्योतिषा) मननादि रूप प्रकाश के 
साथ (ज्योति:) धर्मादिरूप सदगुणों के प्रकाश और (रात्रि:) रात्रि को (स्वाहा) सत्यक्रिया) से 
(जुषताम्‌) सेवन करो। हे (घर्म) प्रकाशमान (देव) विद्वान्‌ जन जिससे (ते) आपके लिये (इन्द्रतमे) 
अतिशय ऐश्वर्य्य के हेतु विद्युत्रूप (अग्नौ) अग्नि में (हुतम) होम किये (मधु) मधुरादि गुणयुक्त 
घृतादि पदार्थ को प्राण द्वारा (अश्याम) प्राप्त होवें (त) आपके लिये (नमः) नमस्कार (अस्तु) प्राप्त 
हो आप (मा) मुझको (मा) मत (हिंसी:) मारिये। १६॥ 

भावार्थ :-मनुष्यों की योग्य है कि प्राण, जीवन और समाज की रक्षा के लिये विज्ञान के 
साथ कर्म और दिन-रात्रि का युक्ति से सेवन करें और प्रतिदिन प्रातः-सायंकाल में कस्तूरी आदि 
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सुगन्धित द्रव्ययुक्त घृत को अग्नि में होम कर वायु आदि की शुद्धि द्वारा नित्य आनन्दित 


होवें॥ १६॥ 
अभीममित्यस्य दीर्घतमा ऋषि:। अम्निर्देवता। निचृदतिशक्वरी छन्द:ः। पद्म: स्वर:॥ 
एनस्तमेव विषययाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 
अभीमं महिमा दिवं विप्रों बभूव स॒प्रथां:। 
उत श्रवसा प्रथिवी&: स* सींदस्व महाँ २5 अंसि रोचस्व देववीत॑म:। 
वि धूमम॑ग्ने5अरुष॑ मियेद्ध्यय सृज प्रशस्त दर्शतम्‌॥ १७॥ 
अभि। डमम्‌। महिमा। दिवम्‌। विप्र:। ब॒भूव। सप्रथा इति स॒उप्रथां:। उत। श्रवेसा। पृथिवीम्‌। सम्‌। 


प्रशस्त। दर्शतम॥ १७॥ 

पदार्थ :-(अभि) अआभिमुख्ये (इमम्‌) (महिमा) (दिवम) अविद्यागुणप्रकाशम्‌ (विप्र:) 
मेधावी (बभूव) भवति (सप्रथा:) सुकीर्तिप्रख्यातियुक्त: (उत) अपि (श्रवसा) श्रवणेनाउन्नेन वा 
(पृथिवीम) भूमिम्‌ (सम) (सीदस्व) सम्यगास्व (महान) (असि) (रोचस्व) अभित: प्रीतो भव 
(देववीतम:) यो देवान्‌ दिव्यान्‌ गुणान्‌ विदुषो वेति व्याप्नोति प्राप्ति सोडइतिशयित: (वि) (धूमम्‌) 
(अग्ने) अग्निरिव प्रकाशमान विद्वन्‌! (अरुषम्‌) आरक्तरूपविशिष्टम्‌ (मियेध्य) दुष्टनां प्रक्षेपणशील ! 
(सृज) सर्जय (प्रश॒स्त) (दर्शतम्‌) दर्शनीयम्‌॥ १७॥ 

अन्वयः:-हे प्रशस्त मियेध्याग्ने। महिमा सप्रथा विप्रस्त्वमिमं दिवमभि बभूव। उतापि श्रवसा 
पृथिवीं सं सीदस्व यतो देववीतमो महानसि तस्माद्रोचस्वारुषं दर्शतं धूमं विसृज॥ १७॥ 

भावार्थ :-अयमेव मनुष्याणां महिमा यद्‌ ब्रह्मचर्य्येण विद्यां प्राप्य सर्वत्र विस्तार्य्य शुभानां 
गुणानां प्रचार कृत्वा सृष्टिविद्यामुन्नयन्ति॥ १७॥ 

पदार्थ :-हे (प्रशस्त) प्रशंसा को प्राप्त (मियेध्य) दुष्टों को दूर करनेहारे (अग्ने) अग्नि के 
तुल्य प्रकाशमान तेजस्वी विद्वन्‌! (महिमा) महागुणविशिष्ट (सप्रथा:) प्रसिद्ध उत्तम कीर्तिवाले 
(विप्र:) बुद्धिमान आप (इमम) इस (दिवम्‌) अविद्यादि गुणों के प्रकाश को (अभि, बभूव) 
तिरस्कृत करते हैं (उत) और (श्रवसा) सुनने वा अन्न के साथ (प्रथिवीम्‌) भूमि पर (सम्‌, सीदस्व) 
सम्यक्‌ बैठिये, जिस कारण (देववीतम:) दिव्य गुणों वा विद्वानों के अतिशय कर प्राप्त होनेवाले 
(महान) महात्मा (असि) हैं, जिससे (रोचस्व) सब ओर से प्रसन्न हूजिये और (अरूषम) थोड़े लाल 


अष्टत्रिंशो5 ध्याय: १८८७ 


रड़् से युक्त इसी से (दर्शतम्‌) देखने योग्य (धूमम्‌) धुएं को होम द्वारा (वि, सृज) विशेष कर 


उत्पन्न कीजिये। १७॥ 

भावार्थ :-यही मनुष्यों की महिमा है जो ब्रह्मचर्य के साथ विद्या को प्राप्त हो सर्वत्र 
फैलाकर शुभ गुणों का प्रचार करके सृष्टिविद्या की उन्नति करते हैं॥ १७॥ 

या त इत्यस्य दीर्घतमा ऋषि:। यज्ञों देवता। भुरिगाकृतिश्छन्द:। पञ्ञम: स्वर:॥ 
एन: स्रीपएरुपा: कि कुर्यरित्याह॥ 
फिर स्त्री-पुरुष क्या करें, इस विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

या तें घर्म दिव्या शुग्या गायत्र्या& हंविर्धाने। 

सा त5 आ प्यायतान्रिष्टयायतां तस्यें ते स्वाहां। 

या तें घर्मान्तरिक्षे शुग्या त्रिष्टभ्याग्नीड्रे। 

सा त5 आ प्यायतान्रिष्टयायतां तस्यें ते स्वाहा 

या तें घर्म पृथिव्या« शुग्या जग॑त्या& सद॒स्या। 

सा त5 आ प्यायतान्रिष्टयायतां तस्यें ते स्वाहां॥ १८॥ 

या। ते। घ॒र्म। दिव्या। शुक्‌। या। गायत्र्याम। ह॒विर्धान इति हविः5धानें। सा। ते। आ। प्यायताम्‌। 
नि:। स्त्यायताम्‌। तस्यै। ते। स्वाहां। या। ते। घ॒र्म। अन्तरिक्षे। शुक्‌। या। त्रिष्ठ॒भि। त्रिस्तुभीति त्रिउस्तुभि। 
आम्नीत्रै॥ सा। ते। आ। प्यायताम्‌। नि:। स्त्यायताम्‌। तस्यैं। ते। स्वाहां। या। ते। घ॒र्म। प्थिव्याम। शुक्‌। या। 
जगंत्याम। स॒द॒स्या। सा। ते। आ। प्यायताम। नि:। स्त्यायताम्‌। तस्यैं। ते। स्वाहाँ॥ १८॥ 

पदार्थ :-(या) (ते) (घर्म) प्रकाशात्मन्‌ (दिव्या) दिव्येषु गुणेषबु भवा (शुक्‌) शोचन्ति 
विचारयन्ति यया सा (या) (गायत्र्याम) गायतो रक्षिकायां विद्यायाम्‌ (हविध्धाने) हविषां धारणे (सा) 
(ते) तव (आ) (प्यायताम) सर्वतो वर्द्धताम्‌ (निः) नितराम्‌ (स्त्यायताम) संहता भवन्तु। अत्र 
व्यत्ययेनात्मनेपदम्‌। (तस्यै) (ते) तुभ्यम्‌ (स्वाहा) प्रशंसिता वाक्‌ (या) (ते) तव (घर्म) दिनमिव 
विशालविद्या (अन्तरिक्षे)आकाशे (शुक्‌) सूर्य्यस्येव प्रदीष्ति: (या) (त्रिष्ठ॒भि) त्रिष्ट॒ब्‌ निर्मिति3र्थ 
(आम्नीष्रे) अग्नीध: शरणे (सा) (ते) तव (आ) (प्यायताम्‌) (निः) (स्त्यायताम्‌) (तस्थै) (ते) 
(स्वाहा) (या) (ते) तब (घर्म) विद्युत: प्रकाश इव वर्त्तमान (प्रथिव्याम) भूमौ (शुक्‌) प्रदीप्ति: 
(या) (जगत्याम) जगदन्वितायां सृष्टो (सदस्या) सदसि सभायां भवा (सा) (ते) तव (आ) 
(प्यायताम्‌) (नि:) (स्थायताम्‌) (तस्यै) (ते) (स्वाहा) सत्यविद्या॥ १८॥ 

अन्वय:-हे घर्म विद्वन्‌! विदुषि वा! या ते गायत्र्यां हविर्धानि शुग्या च दिव्या वर्त्ते, सा त 
आप्यायतां निष्टयायतां तस्ये ते स्वाहा स्यात्‌। हे घर्म ! या तेडन्तरिक्षे शुग्या आग्नीध्रे त्रिष्ठभि शुगस्ति, 
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सा त आप्यायतां निष्ट्यायतां तस्ये ते स्वाहा। हे घर्म ! या ते पृथिव्यां या सदस्या जगत्यां शुगस्ति, सा 
त आप्यायतां निष्च्यायतां तस्ये ते स्वाहा भवतु॥ १८॥ 

भावार्थ :-ये स्त्रीपुरुषा दिव्यां क्रियां शुद्धामुपासनां पवित्र विज्ञानं च प्राप्य प्रकाशन्ते, त एव 
मनुष्यजन्मफलापन्ना भवन्ति, अन्यानपि तथेैव कुर्यु:॥ १८॥ 

पदार्थ :-हे (घ॒र्म) प्रकाशस्वरूप विद्वन्‌! वा विदुषी स्त्रि! (या) जो (ते) तेरी (गायत्र्याम) 
पढ़नेवालों की रक्षक विद्या और (हविधाने) होमने योग्य पदार्थों के धारण में (शुक्‌) विचार की 
साधनरूप क्रिया और (या) जो (दिव्या) दिव्य गुणों में हुई क्रिया है (सा) वह (ते) तेरी (आ, 
प्यायताम) सब ओर से बढ़े और (निः:, स्त्यायताम्‌) निरन्तर संयुक्त होवे (तस्थै) उस क्रिया और 
(ते) तेरे लिये (स्वाहा) प्रशस्त वाणी होवे। हे (घर्म) दिन के तुल्य प्रकाशित विद्यावाले जन वा स्त्रि! 
(या) जो (ते) तेरी (अन्तरिक्षे) आकाश विषय में (शुक्‌) सूर्य्य की दीप्ति के समान विमानादि की 
गमन क्रिया और (या) जो (आम्नीक्रे) अग्नि के आश्रय में तथा (त्रिष्टृभि) त्रिष्टुप्‌ छन्‍्द से निकले 
अर्थ में विचाररूप क्रिया है (सा) वह (ते) तेरी (आ, प्यायताम्‌) बढ़े और (नि:, स्त्यायताम्‌) 
निरन्तर संयुक्त होवे (तस्थै) उस क्रिया और (ते) तेरे लिये (स्वाहा) सत्यवाणी होवे। हे (घर्म) 
बिजुली के प्रकाश के तुल्य वर्त्तमान स्त्रि वा पुरुष! (या) जो (ते) तेरी (प्रथिव्याम) भूमि पर और 
(या) जो (सदस्या) सभा में हुई (जगत्याम्‌) चेतन प्रजायुक्त सृष्टि में (शुक्‌) प्रकाशयुक्त क्रिया है, 
(सा) वह (ते) तेरी (आ, प्यायताम्‌) बढ़े और (नि:, स्त्यायताम्‌) निरन्तर सम्बद्ध होवे (तस्थै) उस 
क्रिया तथा (ते) तेरे लिये (स्वाहा) सत्यवाणी होवे॥ १८॥ 

भावार्थ :-जो स्त्री-पुरुष दिव्य क्रिया, शुद्ध उपासना और पवित्र विज्ञान को पाकर प्रकाशित 
हाते हैं, वे ही मनुष्यजन्म के फल से युक्त होते हैं, औरों को भी वैसा ही करें॥ १८॥ 

क्षत्रस्थेत्यस्थ दीर्घतमा ऋषि:। यज्ञों देवता। निचृदुपरिष्टाद्‌ बृहती छन्द:। मध्यम: स्वर :॥ 

अध राजप्रजे कि कुर्य्यावागित्याह॥ 
अब राजा और प्रजा क्‍या करें, इस विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

क्षत्रस्य त्वा परस्पाय ब्रह्म॑णस्तन्वं पाहि। 

विशृस्त्वा धर्मणा वयमनु क्रामाम सुविताय नव्यसे॥ १९॥ 

क्षत्रस्य त्वा। परस्पांय। परःपायेति पर:5पांय। ब्रह्म॑ण:। तन्व्रम्‌। पाहि॥ विश॑:। त्वा। धर्मणा। वयम्‌। 
अनु। क्रामाम। सुविताय। नव्यसे॥ १९॥ 

पदार्थ :-(क्षत्रस्थ) राजन्यकुलस्य राष्ट्रस्य वा (त्वा) त्वाम्‌ (परस्पाय) येन परानन्यान्‌ पाति 
तस्मे (ब्रह्मण:) ब्रह्मविद: (तन्वम) शरीरम्‌ (पाहि) (विज्ः) मनुष्यादिप्रजा:। विश इति 


अष्टत्रिंशो5 ध्याय: १८८९ 


मनुष्यानामसु पठितम॥ (निघं०२।३) (त्वा) त्वाम्‌ (धर्मणा) धर्मेण (वयम्‌) (अनु) (क्रामाम) 
अनुक्रमेण गच्छेम (सुविताय) ऐश्वर्य्यप्राप्तये (नव्यसे) अतिशयेन नवीनाय॥ १९॥ 

अन्वय:-हे राजन्‌! राज्ञि वा! त्वं परस्पाय क्षत्रस्य ब्रह्मणस्त्वा तन्‍्व॑ पाहि। यथा बयं नव्यसे 
सुविताय धर्मणा5नुक्रमाम, तथेव धर्मेण वर्त्तमानं त्वा विशो5नुगच्छन्तु॥ १९॥ 

भावार्थ :-राजा राजपुरुषैश् धर्मेण विदुष: प्रजाश्व संरक्षणीया:। एवं प्रजाभी राजपुरुषै श्व राजा 
सदा संरक्षणीय एवं न्‍्यायविनयाभ्यां वत्तित्वा राजप्रजे नूतनमैश्वर्य्यमुन्नयेताम्‌॥ १९॥ 

पदार्थ :-हे राजन्‌! वा राणी! आप (परस्पाय) जिस कर्म से दूसरों की रक्षा हो, उस के 
लिये (क्षत्रस्य) क्षत्रिय कुल वा राज्य के तथा (ब्रह्मण:) वेदवित्‌ ब्राह्मणकुल के सम्बन्धी (त्वा) 
आपके (तन्वम्‌) शरीर की (पाहि) रक्षा कीजिये, जेसे (बयम्‌) हम लोग (नव्यसे) नवीन (सुविताय) 
ऐश्वर्य्य की प्राप्ति के लिये (धर्मणा) धर्म के साथ (अनुक्रामाम) अनुकूल चलें, वेसे ही धर्म के साथ 
वर्तमान (त्वा) आपके अनुकूल (विश्ः) प्रजाजन चलें॥१९॥ 

भावार्थ :-राजा और राजपुरुषों को योग्य है कि धर्म के साथ विद्वानों और प्रजाजनों की रक्षा 
करें। वैसे ही प्रजा और राजपुरुषों को चाहिये कि राजा की सदेव रक्षा करें। इस प्रकार न्याय तथा 
विनय के साथ वर्त्तकर राजा और प्रजा नवीन ऐश्वर्य की उन्नति किया करें॥ १९॥ 

चतुःस्रक्तिरित्यस्थ दीर्घतमा ऋषि:। यज्ञो देवता। निचृत्‌ त्रिष्टप्‌ छन्द:। घैवत: स्वर :॥ 

उुन्मनष्या कि कुर्बुरित्याह॥ 
फिर मनुष्य क्‍या करें, इस विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

चतुःस्रक्तिर्नाभिऋतस्य॑ सप्रथा: स नों विश्वायु: सप्रथा: स न॑: सर्वायु: सप्रथा:। 

अप द्वेषो5अप हरो5न्यव्रतस्थ सश्चिम॥ २०॥ 

चतु:स्रक्तिरिति च्तुः5स्रक्ति:। नाभि:। ऋतस्यी स॒प्रथा इति सउप्र्था:। सः। नः। विश्वायुरितिं 
विश्व5आंयु:। सप्रथा इति स॒उप्रथां:। सः। न:। सर्वायुरितिं सर्व5आंयु:। सप्रथा इति सउप्रथां:॥ अप ्वेष॑:। 
अप हर॑:। अन्यव्रतस्थेत्यन्य5ब्रतस्थ। सश्चिम॥ २०॥ 

पदार्थ :-(चतु:स्नक्ति:) चतुरख्रा (नाभि:) नाभिरिव (ऋतस्य) सत्यस्वरूपस्य (सप्रथा) 
विस्तारेण सह वर्तमान: (सः) (नः) अस्मान्‌ (विश्वायु:) सर्वमायुर्यस्य (सप्रथा:) विस्तारेण सह 
वर्तमान: (सः) (नः) अस्मान्‌ (सर्वायु:) सम्पूर्णनीवनम्‌ (सप्रथा:) विस्तीर्णसुख: (अप) दूरीकरणे 
(द्वेष:) ये द्विषन्ति तान्‌ (अप) (हरः) ये हरन्ति कुटिलं गच्छन्ति तान्‌ (अन्यव्रतस्थ) अन्येषां पालने 
ब्रतं शीलं यस्य तस्य (सश्विम) दूरे प्राप्युयाम गमयेम वा॥२०॥ 


१८९० यजुर्वेदभाष्ये 


अन्वयः-हे मनुष्या: ! यथा चतुः:ख्रक्तिर्नाभिरिव सप्रथा अन्यब्रतस्यत्तस्य परमात्मन: सेवां 
करोति, स सप्रथा विश्वायुने5स्मान्‌ बोधयतु, स सप्रथा: सर्वायुर्न: परमेश्वरविद्यां ग्राहयतु, येन वयं 
द्वेषोडपसश्चिम, हरो5प सश्चिम, तथा यूयमपि कुरुत॥ २०॥ 

भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्ड्ार:। हे मनुष्या: ! यथा प्राप्तरसा नाभी रसमुत्पाद्य सर्वान्‌ 
शरीरावयवानू पुष्णाति, तथा सेविता विद्वांस उपासित: परमेश्वरश्व द्वेषं कुटिलतादिदोषांश्व निवार्य्य 
सर्वान्‌ जीवान्‌ संरक्षतीति मत्वा तेषां तस्य च सतत सेवा कार्य्या॥ २०॥ 

पदार्थ :-हे मनुष्यो! जेसे (चतुःख्नक्ति:) चार कोनेवाली (नाभि:) नाभि मध्य मार्ग के तुल्य 
निष्पक्ष (सप्रथा:) विस्तार के साथ वर्त्तमान सत्यपुरुष (अन्यव्रतस्थ) दूसरे सब जगत्‌ की रक्षा करने 
के स्वभाववाले (ऋतस्य) सत्यस्वरूप परमात्मा की सेवा करता (सः) वह (सप्रथा:) विस्तृत 
कार्य्योवाला (विश्वायु:) सम्पूर्ण आयु से युक्त पुरुष (नः) हम लोगों को बोधित करे। (सः) वह 
(सप्रथा:) अधिक सुखी (सर्वायु:) समग्र अवस्थावाला पुरुष (न:) हमको ईश्वरसम्बन्धी विद्या का 
ग्रहण करावे, जिससे हम लोग (द्वेष:) द्वेषी शत्रुओं को (अप, सश्िम) दूर पहुंचावें और (हरः) 
कुटिल जनों को (अप) पृथक करें। वैसे तुम लोग भी करो॥२०॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्ड्ार है। हे मनुष्यो! जैसे रस को प्राप्त हुई नाभि 
रस को उत्पन्न कर शरीर के अवयवों को पुष्ट करती, वैसे सेवन किये विद्वान्‌ वा उपासना किया 
परमेश्वर द्वेष और कुटिलतादि दोषों को निवृत्त करा कर सब जीवों की रक्षा करते वा करता है, उन 
विद्वानों और उस परमेश्वर की निरन्तर सेवा करनी चाहिये। २०॥ 

घर्मतदित्यस्य दीर्घतमा ऋषि:। यज्ञों देवता। अनुष्टप्‌ छन्द:। गाश्यार: स्वर :॥ 
एनस्तमेव विषययाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

घर्मतत्ते पुरीषं तेन वर्द्धस्व॒ चा च॑ प्यायस्व। 

वर्द्धिपीमहिं च वयमा च॑ प्यासिषीमहि॥ २ १॥ 

घर्म। एतत्‌। ते। पुरीषम्‌। तेन। वर्द्धस्व। च। आ। च॒। प्यायस्व॥ वर्द्धिषीमहिं। च। वयम्‌। आ। च॒। 
प्यासिषीमहि॥ २१॥ 

पदार्थ :-(घर्म) पूजनीयतम ! (एतत्‌) (ते) तव (पुरीषम्‌) व्यापनं पालनं वा (तेन) (वर्द्धस्व) 
(च) (आ) (च) (प्यायस्व) पुषाण (वर््धिषीमहि) पूर्णा वृद्धिं प्राप््याम (च) (वयम्‌) (आ) (च) 
(प्यासिषीमहि) सर्वतो वर्द्धम॥ २१॥ 


अष्टत्रिंशो5 ध्याय: १८९१ 


अन्वयः-हे घर्म! सर्वतः प्रकाशमय जगदीश्वर विद्वन्‌! वा यदेतत्ते पुरीषमस्ति, तेन त्वं 
वर्द्धस्व चाउन्यान्‌ वर्द्धय, स्वयमाप्यायस्वाउन्यांश्र पोषष। तव कृपया शिक्षया वा यथा वयं 
वरद्धिषीमहि, तथा चाउचन्यान्‌ वयं वर्द्येम। यथा च वयमाप्यासिषीमहि तथा5न्यान्‌ समन्ततः पोषयेम 
तथा यूयमपि कुरुत॥ २१॥ 

भावार्थ :-अत्र श्लेषवाचकलुप्तोपमालड्डारौ। हे मनुष्या: ! यथेश्वरेण सर्वत्राभिव्याप्तेन सर्व॑ 
रक्ष्यते पोष्यते च, तथेव वर्द्धमाने: पुष्टेरस्माभि: सर्वे जीवा वर्द्धनीया: पोषणीयाश्र॥ २१॥ 

पदार्थ :-हे (घर्म) अत्यन्त पूजनीय सब ओर से प्रकाशमय जगदीश्वर वा विद्वन्‌! जो (एतत्‌) 
यह (ते) आपका (पुरीषम) व्याप्ति वा पालन है (तेन) उससे आप (वर्द्धस्व) बुद्धि को प्राप्त हूजिये 
(च) और दूसरों को बढ़ाइये। आप स्वयं (आ, प्यायस्व) पुष्ट हूजिये (च) और दूसरों को पुष्ट 
कीजिये, आपकी कृपा वा शिक्षा से जेसे (बयम्‌) हम लोग (वर्द्धिषीमहि) पूर्ण वृद्धि को पावें (च) 
और वैसे ही दूसरों को बढ़ावें (च) और जैसे हम लोग (आ, प्यासिषीमहि) सब ओर से बढ़ें, वैसे 
दूसरों को निरन्तर पुष्ट करें, वैसे तुम लोग भी करो॥ २१॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में श्लेष और वाचकलुप्तोपमालड्डार हैं। हे मनुष्यो! जैसे सर्वत्र 
अभिव्याप्त ईश्वर ने सबकी रक्षा वा पुष्टि की है, बैसे ही बढ़े हुए पुष्ट हम लोगों को चाहिये कि सब 
जीवों को बढ़ावें और पुष्ट करें॥ २१॥ 

अचिक्रद॒दित्यस्थ दीर्घतमा ऋषि:। यज्ञों देवता। परोष्णिक्‌ छन्द:। ऋषभ: स्वर:॥ 
एनस्तमेव विषययाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

अर्चिक्रदद्‌ वृषा हरिर्महान्‌ मित्रो न द॑र्शत:। 

सर सूर्य्येण दिद्युतदुदधि्निधि:॥ २२॥ 

अचिक्रदत्‌। वृषां। हरि:। महान्‌। मित्र:। न। दुर्शत:॥ सम्‌। सूर्य्येण। दिल्युतत्‌। उद॒धिरित्युंदडधि:। 
निधिरितिं निउ5धि:॥ २२॥ 

पदार्थ :-(अचिक्रदत्‌) शब्दं कुर्वन्‌ (वृषा) वर्षक: (हरि:) आशुगन्ता (महान) सर्वेभ्यो 
ज्येष्ट: (मित्र) सखा (न) इव (दर्शतः) द्रष्टव्य: (सम्‌) (सूर््येण) सवित्रा (दिल्युतत्‌) विद्योतते 
(उदधि:) उदकानि धीयन्ते यस्मिस्तत्‌ समुद्रो3न्तरिक्षं वा (निधि:) निधीयन्ते पदार्थों यस्मिन्‌ 
सः॥ २२॥ 

अन्वयः-हे मनुष्या: ! यो वृषा हरिर्महानचिक्रदन्मित्रो न दर्शत: सूर्यण सह उदधिनिधिरिव 
संदिद्युतत्‌ स एव विद्युदूपो5ग्नि: सर्वे: संप्रयोज्य:॥ २२॥ 


१८९२ यजुर्वेदभाष्ये 


भावार्थ :-अत्रोपमावाचकलुप्तोपमालड्डारौ। हे मनुष्या:! यथा वृषभास्तुरज्ञाश्व शब्दायन्ते 
यथा सखा सखीन्‌ प्रीतयति, तथेव सर्वेलेकि: सह वर्त्तमाना विद्युत्‌ सर्वान्‌ प्रकाशयति तां 
विजानीत॥ २२॥ 

पदार्थ :-हे मनुष्यो! जो (वृषा) वर्षा का निमित्त (हरिः) शीघ्र चलनेवाला (महान) सबसे 
बड़ा (अचिक्रदत्‌) शब्द करता हुआ (मित्र:, न) मित्र के तुल्य (दर्शतः) देखने योग्य (सूर्येण) सूर्य 
के साथ (उदधि:, निधि:) जिसमें पदार्थ रक्खे जाते तथा जिसमें जल इकट्ठे होते उस समुद्र वा 
आकाश में (सम्‌, दिद्युतत्‌) सम्यक्‌ प्रकाशित होता है, वही बिजुली रूप अग्नि सबको कार्य में लाने 
योग्य है॥ २२॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में उपमा और वाचकलुप्तोपमालड्डार हैं। हे मनुष्यो! जैसे बैल वा घोड़े 
शब्द करते और जैसे मित्र मित्रों को तृप्त करता है, वैसे ही सब लोकों के साथ वर्त्तमान विद्युत्रूप 
अग्नि सबको प्रकाशित करता है, उसको जानो॥ २२॥ 

सुमित्रिया इत्यस्य दीर्घतमा ऋषि:। आपो देवता:। निचृदनुष्टप्‌ छन्द:। गाश्ार: स्वर: 

अध सज्जन्‌दुर्णनक्ृत्यमाह॥ 
अब सज्जन और दुर्जनों का कर्त्तव्य विषय अगले मन्त्र में कहा है॥ 

सुमित्रिया न: आप5 ओष॑धय: सम्तु दुर्मित्रियास्तस्मैं सन्तु। 

योउस्मान्‌ द्रेष्टि यं च॑ व॒यं द्विष्प:॥ २३॥ 

सुमित्रिया इति सुउमित्रिया:। नः। आप॑:। ओष॑धय:। सन्तु। दुर्मित्रिया इति दुःमित्रिया:। तस्मैं। 


यम पे आर 


स॒न्तु॥ यः। अस्मान्‌। द्वेष्टि। यम्‌। च। वयम्‌। द्विष्प:॥ २३॥ 

पदार्थ :-(सुमित्रिया:) सुष्ठु सखाय इव (नः) अस्मभ्यम्‌ (आप:) प्राणा (ओषधय:) 
सोमाद्या: (सन्तु) (ढ्ुुमित्रिया:) दुष्टानि मित्राणीव (तस्मै) (सन्तु) (यः) पक्षपातेना5 धर्मी (अस्मान) 
(द्वेष्टि) (यम्‌) (च) (वयम्‌) (द्विष्म:) न प्रीणीम:॥ २३॥ 

अन्वयः-हे मनुष्या:! आप ओषधयो नोउस्मभ्यं सुमित्रिया इव सन्तु। योअस्मान्‌ द्वेष्टि यज्ञ 
वयं द्विष्मस्तस्मे आप ओषधयश्च दुर्मित्रिया इव सन्तु॥ २३॥ 

भावार्थ: -अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार: | ये मनुष्या अन्‍्येषां 
सुपथ्योषधिप्राणवद्रोगदु:खनिवारकास्ते धन्या:। ये च कुपथ्यदुष्टीषधमृत्युवदन्येषां दुःखप्रदास्तान्‌ 
धिग्धिक्‌॥ २३॥ 

पदार्थ :-हे मनुष्यों! (आप:) प्राण वा जल तथा (ओषधय:) सोमलता आदि ओषधियां 
(नः) हमारे लिये (सुमित्रिया:) सुन्दर मित्रों के तुल्य सुखदायी (सन्तु) होवें (य:) जो पशक्षपाती 
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अधर्मी (अस्मान्‌) हम धर्मात्माओं से (द्वेष्टि) द्वेष करे (च) और (यम्‌) जिस दुष्ट से (बयम्‌) हम 


धर्मात्मा लोग (द्विष्म:) द्वेष करें, (तस्मै) उसके लिये प्राण, जल वा ओषधियां (दुर्मित्रिया:) दुष्ट 
मित्रों के समान दुःखदायी (सन्तु) होवें॥ २३॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डार है। जो मनुष्य दूसरों के सुपथ्य, ओषधि और 
प्राण के तुल्य रोग दूर करते हैं, वे धन्यवाद के योग्य हैं और जो कुपथ्य, दुष्ट ओषधि और मृत्यु के 
समान औरों को दु:ख देते हैं, उनको वार-वार धिक्कार है॥२३॥ 

उद्दयमित्यस्य दीर्घतमा ऋषि:। सविता देवता। विराडनुष्टुप्‌ छन्‍्द:। गाशधार: स्वर:॥ 
कीद्शों जन: सुखमापुयादित्याह॥ 
कैसा पुरुष सुख को प्राप्त होवे, इस विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

उद्दयन्तम॑सस्परि स्व॒ः पश्यन्त5 उत्तरम्‌। 

देव॑ देवत्रा सूर्यमर्गन्म ज्योतिरुत्तमम्‌॥ २४॥ 

उत्‌। वयम्‌॥। तम॑स:। परि। स्व॒रिति स्व॒:। पश्यन्त:। उत्तरमित्युत्‌5तरम्‌॥ देवम्‌। देवत्रेति देवत्रा। 
सूर्य्यम्‌। अग॑न्म। ज्योति:। उत्तममित्युतू5तमम्‌॥ २४॥ 

पदार्थ :-(उत्‌) (वयम्‌) (तमस:) अन्धकारात्‌ (परि) वर्जने (स्वः) सुखम्‌ (पश्यन्तः) 
(उत्तरम्‌) सर्वेभ्य:: पदार्थभ्य उत्तरस्मिन्‌ वर्त्तमानम्‌ (देवम्‌) दिव्यगुणकर्मस्वभावम्‌ (देवत्रा) देवेषु 
दिव्येषु पदार्थेषु (सूर्य्यम) सवितृवत्‌ प्रकाशमयम्‌ (अगन्म) (ज्योतिः) सर्वस्य प्रकाशकम्‌ (उत्तमम्‌) 
सर्वोत्कृष्टम्‌॥ २४॥ 

अन्वय:-हे मनुष्या: ! यथा वयं॑ यं तमस: पृथक वर्त्तमानमुत्तरं देवत्रा देवमुत्तमं ज्योति: सूर्य 
पश्यन्त: सन्त: स्व: सुखं पर्युदगन्म, तथेव यूयमपि प्राप्नुत॥ २४॥ 

भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार:। ये मनुष्या विद्युदादिविद्यां प्राप्प परमात्मानं साक्षात्‌ 
पश्येयुस्ते प्रकाशिता: सन्त: सुखमवाप्नुयु:॥ २४॥ 

पदार्थ :-हे मनुष्यो ! जेसे (वयम्‌) हम लोग (तमस:) अन्धकार से पृथक्‌ वर्त्तमान (उत्तरम्‌) 
सब पदार्थों से उत्तर भाग में वर्त्तमान (देवत्रा) दिव्य उत्तम पदार्थों में (देवम) उत्तम गुण-कर्म- 
स्वभाववाले (उत्तमम्‌) सबसे श्रेष्ट (ज्योति) सबके प्रकाशक (सूर्य्यम्‌) सूर्य के तुल्य प्रकाशस्वरूप 
ईश्वर को (पश्यन्तः) ज्ञानदृष्टि से देखते हुए (स्वः) सुख को (परि, उत्‌ अगन्म) सब ओर से 
उत्कृष्टठता के साथ होवें, वेसे ही तुम लोग भी प्राप्त होओ॥ २४॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डर है। जो मनुष्य विद्युत्‌ आदि विद्या को प्राप्त हो 
परमात्मा को साक्षात्‌ देखें, वे प्रकाशित हुए निरन्तर सुख को प्राप्त होवें॥ २४॥ 
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एध इत्यस्य दीर्घतमा ऋषि:। ईश्वरो देवता। साम्नी पद्क्तिएछन्द:। पञ्ञमः स्वर:॥ 
अधाउजिग्रिषेण योगिक्ृत्ययाह॥ 
अब अग्नि के मिष से योगियों के कर्त्तत्य विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

एधो5स्येधिषीमहिं समिदसि तेजोंडइसि तेजो मयि थधेहि॥ २५॥ 

एध॑:। असि। एथिषीमहिं। समिदिति सम्‌5इत्‌। असि। तेज॑:। असि। तेज॑:। मयि। थेहि॥ २५॥ 

पदार्थ :-(एध:) इन्धते प्रदीपयन्ति येन तद्बत्‌ (असि) (एथधिषीमहि) सर्वतो वर्द्येम (समित्‌) 
सम्यक्‌ प्रदीप्तेव (असि) (तेज:) प्रकाशमय: (असि) (तेज:) (मयि) (धेहि)॥ २५॥ 

अन्वय:-हे परमेश्वर! यस्त्वमस्मदात्मस्वेध इव प्रकाशको5सि, समिदिवाउसि तेजोवत्‌ 
सर्वविद्यादर्शकोउसि, स त्वं मयि तेजो धेहि, भवन्तं प्राप्प वयमेधिषीमहि। २५॥ 

भावार्थ :-हे मनुष्या:! यथेन्धनेन घृतेन चाग्ने््वाला वर्द्धे, तथेवोपासितेन जगदीश्वरेण 
योगिनामात्मान: प्रकाशिता भवन्ति॥ २५॥ 

पदार्थ :-हे परमेश्वर! जो आप हमारे आत्माओं में (एध:) प्रकाश करनेवाले इन्धन के तुल्य 
प्रकाशक (असि) हैं, (समित्‌) सम्यक्‌ प्रदीप्त समिधा के समान (असि) हैं, (तेज:) प्रकाशमय 
बिजुली के तुल्य सब विद्या के दिखानेवाले (असि) हैं, सो आप (मयि) मुझ में (तेज:) तेज को 
(धेहि) धारण कीजिये, आपको प्राप्त होकर हम लोग (एधिषीमहि) सब ओर से वृद्धि को प्राप्त 
होवें॥ २५॥ 

भावार्थ :-हे मनुष्यो! जेसे ईंधन से और घी से अग्नि की ज्वाला बढ़ती है, वैसे उपासना 
किये जगदीश्वर से योगियों के आत्मा प्रकाशित होते हैं॥ २५॥ 

यावतीत्यस्य दीर्घतमा ऋषि:। इन्द्रों देवता। स्वराट्‌ पड्क्तिएछन्द:। पञ्ञम: स्वर:॥ 
पुनर्विद्ांस: कि कुर्य्युरित्याह॥ 
फिर विद्वान्‌ लोग क्‍या करें, इस विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

यावती द्यावाप्रथिवी यावच्च सप्त सिश्ववों वितस्थिरे। 

तावन्तमिन्द्र ते ग्रहमूर्जा गृद्लाम्यक्षित मयि गृह्नाम्यक्षितम्‌॥ २६॥ 

याव॑ती5इति यावती। द्यावाप्रधिवी5इति द्यारवापरधिवी। यावंत्‌। च। स॒प्त। सिश्व॑व:। वित॒स्थिरे इति 
वि3तस्थिरे॥ ताव॑न्तम्‌। इन्द्र। ते। ग्रहम्‌। ऊर्जा। गृह्मामि। अक्षितम्‌। मयि। गृह्नामि। अक्षितम्‌॥ २६॥ 

पदार्थ :-(यावती) यावत्परिमाणे (चद्यावाप्थिवी) भूमिसूर्यों (यावत्‌) यावत्परिमाणा: (च) 
(सप्त) सप्त (सिश्वव:) समुद्रा: (वितस्थिरे) विशेषेण तिष्ठन्ति (तावन्तम्‌) (इन्द्र) विद्युदिव वर्त्तमान 
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(ते) तव (ग्रहम्‌) गृह्ाति तेन तम्‌ (ऊर्जा) बलेन (गृह्लामि) (अक्षितम्‌) क्षयरहितम्‌ (मयि) (गृह्लामि) 


(अक्षितम्‌) नाशरहितम्‌॥ २६॥ 

अन्वयः-हे इन्द्र! ते यावती द्यावापृथिवी यावच््च सप्त सिन्धवो वितस्थिरे, तावन्तमक्षितं 
ग्रहमूर्जाउहं गृह्मामि तावन्तमक्षितमहं मयि गृह्मामि॥ २६॥ 

भावार्थ :-विद्वद्धिर्यावच्छक्यं तावत्पृथिवीविद्युदादिगुणान्‌ गृहीत्वा5क्षयं 
सुखमाप्तव्यम्‌॥ २६॥ 

पदार्थ :-हे (इन्द्र) विद्युत्‌ के समान वर्त्तमान परमेश्वर! (ते) आपकी (यावती) जितनी 
(द्यावापृथिवी) सूर्य-भूमि (च) और (यावत्‌) जितने बड़े (सप्त) (सिदश्ववः) सात समुद्र 
(वितस्थिरे) विशेषकर स्थित हैं, (तावन्तम) उतने (अक्षितम्‌) नाशरहित (ग्रहम्‌) ग्रहण के साधनरूप 
सामर्थ्य को (ऊर्जा) बल के साथ में (गृह्मामि) स्वीकार करता तथा उतने (अक्षितम्‌) नाशरहित 
सामर्थ्य को मैं (मयि) अपने में (ग्रह्ञामि) ग्रहण करता हूं॥ २६॥ 

भावार्थ :-विद्वानों को योग्य है कि जहाँ तक हो सके, वहां तक पृथिवी और बिजुली आदि 
के गुणों को ग्रहण कर अक्षय सुख को प्राप्त होवें॥ २६॥ 

मयि त्यदित्यस्थ दीर्घतमा ऋषि:। यज्ञों देवता। पड्क्तिएछन्द:। पञ्ञम: स्वर:॥ 
अध मन॒ष्यान्‌ कि सुखयतीत्याह॥ 
अब मनुष्यों को कया वस्तु सुख देता है, इस विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

मयि त्यदिड्रियं बृहन्मयि दक्षो मयि क्रतु:। 

घ॒र्मस्त्रिशुग्वि रांजति विराजा ज्योतिषा सह ब्रह्मणा तेजसा स॒ह॥ २७॥ 

मयि। त्यत्‌। इन्द्रियम्‌। बृहत्‌। मयि। दक्ष॑:। मयि। क्रतु:॥ घ॒र्म:। त्रिशुगिति त्रिउशशुक्‌। वि। राजति। 
विराजेतिं वि5राजा। ज्योतिषा। स॒ह। ब्रह्मणा। तेजंसा। सह॥ २७॥ 

पदार्थ :-(मयि) इन्द्रे जीवत्मानि (त्यत्‌) तत्‌ (इन्द्रियम्‌) मन आदि (बृहत) महत्‌ (मयि) 
(दक्ष:) बलम्‌ (मयि) (क्रतुः) प्रज्ञा कर्म वा (घर्मः) प्रतापो यज्ञों वा (त्रिशुक्‌) तिस्रो मृदुमध्यतीत्रा 
दीप्तयो यस्य स: (वि राजति) विशेषेण प्रकाशते (विराजा) विशेषेण प्रकाशेन (ज्योतिषा) द्योतमानेन 
(सह) (ब्रह्मणा) धनेन (तेजसा) तीक्ष्णन (सह)॥ २७॥ 

अन्वयः-हे मनुष्या: ! यथा विराजा ज्योतिषा सह ब्रह्मणा तेजसा सह च त्रिशुक्‌ घर्मो 
विराजति, तथा मयि बृहत्‌ त्यदिन्दियं मयि दक्षो मयि क्रतुर्विराजति तथा युष्मासु स्वयं 
विराजताम्‌॥ २७॥। 
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भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डार:। हे मनुष्या:! यथाउंग्निविद्युत्सूर्य्यरूपेण त्रिविध: 
प्रकाशों जगत्‌ प्रकाशयति, तथोत्तमं बल॑ं कर्म प्रज्ञा धर्मसश्चितं धनं जितमिन्द्रयं बृहत्सुखं 
प्रयच्छति॥ २७॥ 

पदार्थ :-हे मनुष्यो! जेसे (विराजा) विशेषकर प्रकाशक (ज्योतिषा) प्रदीप्त ज्योति के 
(सह) साथ और (ब्रह्मणा, तेजसा) तीक्ष्ण कार्यसाधक धन के (सह) साथ (त्रिशुकु) कोमल, 
मध्यम और तीब्र दीप्तियोंवाला (घर्म:) प्रताप (विराजति) विशेष प्रकाशित होता है, वेसे (मयि) 
मुझ जीवात्मा में (बृहत्‌) बड़े (त्यत्‌) उस (इन्द्रियम्‌ू) मन आदि इन्द्रिय (मयि) मुझ में (दक्ष:) बल 
और (मयि) मुझ में (क्रतुः) बुद्धि वा कर्म विशेषकर प्रकाशित होता है, बैसे तुम लोगों के बीच भी 
यह विशेषकर प्रकाशित होवे॥ २७॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डार है। हे मनुष्यों! जैसे अग्नि, विद्युत्‌ और 
सूर्यरूप से तीन प्रकार का प्रकाश जगत्‌ को प्रकाशित करता है, वेसे उत्तम बल, कर्म, बुद्धि, धर्म से 
संचित धन, जीता गया इन्द्रिय महान्‌ सुख को देता है॥ २७॥ 

पयस इत्यस्थ दीर्घतमा ऋषि:। यज्ञों देवता। स्वराड्ध्रृतिएछन्द:। ऋषभ: स्वर:॥ 
उएनर्मुष्या: कि कि कुर्य्यरित्याह॥ 
फिर मनुष्य क्‍या क्या करें, इस विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

पयसो रेत5आशभृतं तस्य दोहमशीमह्लुत्तरामुत्तरा&ं समाम। 

त्विष: संवृक्‌ क्रत्वे दक्षस्य ते सुघुम्णस्य ते सुषुम्णाम्निहुत:। 

इन्द्रेपीतस्य प्रजापतिभक्षितस्य॒ मधुमत5 उपहूत्‌5 उपहृतस्य भक्षयामि॥ २८॥ 

परयस:। रेत॑:। आभृत॒मित्या3भृतम्‌। तस्य। दोहम्‌। अशीमहि। उत्तरामुत्तरामित्युत्तराम्‌5उत्तराम्‌। स्माम्‌। 
त्विष॑:। संवृगितिं समू5वृक्‌। क्रत्वें। दक्षस्थ। ते। सुषुम्णस्य। सुसुम्नस्येति सु5सुम्नस्थ। ते। सुषुग्ण। सुसुम्नेति 
सु5सुम्न। अम्निहुत इत्य॑ग्नि5हुत:॥ इन्द्रेपीतस्थेतीन्द्र:पीतस्य। प्रजाप॑तिभक्षितस्थेति प्रजाप॑ति3भक्षितस्थ। मधुमत 
इति मधुं3मत:। उपहूत इत्युपंडहृत:। उपहूतस्येत्युप॑हृतस्य। भक्षयामि॥ २ ८॥ 

पदार्थ :-(पयस:) उदकस्य दुग्धस्य वा (रेतः) वीर्य्यम्‌ (आभ्ृतम्‌) समन्तातू पुष्ठं धृतं वा 
(तस्थ) (दोहम्‌) प्रपू्तिम्‌ (अशीमहि) प्राप्नुयाम (उत्तरामुत्तराम) आगमिनीमागामिनीम्‌ (समाम) 
वेलाम्‌ (त्विष:) प्रदीप्तस्य (संवृक्‌) यः संवृक्ते सः (क्रत्वे) प्रज्ञाये (दक्षस्थ) बलस्य (ते) तव 
(सुषुम्णस्य) शोभनं सुम्न॑ सुखं यस्य (ते) तव (सुषुम्ण) शोभनसुखयुक्त ! (अग्निहुतः) अग्नो हुत॑ 
प्रक्षिप्तं येन (इन्द्रपीतस्थ) सूर्य्यण जीवेन वा पीतस्य (प्रजापतिभक्षितस्य) प्रजास्वामिनेश्वरेण सेवितस्य 
भक्षितस्य वा (मधुमतः) मधुरादिगुणस्यथ (उपहूत:) उप समीपे कृता55हान: (उपहूतस्य) 
समीपमाहूतस्य (भक्षयामि)॥ २८॥ 


आष्टत्रिंशो5 ध्याय: १८९७ 


अन्वय:-हे सुषुम्ण! यथा त्वया यस्य पयसो रेत आभूतं तस्य दोहमुत्तरामुत्तरां समां 
वयमशीमहि, तस्य ते क्रत्वे त्विषो दक्षस्य त आशभृतमशीमहि, सुषुम्णस्येन्द्रपीतस्य 
प्रजापतिभक्षितस्योपहूतस्य मधुमत: पयसो दोषान्‌ संवृक्‌ सन्नुपहृतो5ग्निहुतो5हं भक्षयामि॥ २८॥ 
भावार्थ :-मनुष्ये: सदा वीर्य्य वर्द्धनीयं विद्यादिगुणा धर्त्तव्या: प्रतिदिन: सुखं वर्द्धनीयं यथा 
स्वस्य सुख-मिच्छेयुस्तथाउन्येषामप्याकाड्क्षेरन्निति।। २८॥ 
अस्मिन्नध्यायेउस्यां सृष्टो शुभगुणग्रहणं स्वस्थ परस्य च पोषणं यज्ञेन जगत्पदार्थशोधनं सर्वत्र 
सुखप्राप्तिसाधनं धर्मानुष्ठानं. पुष्टिवर्द्धनमीश्वरगुणव्याख्या सर्वती बलवर्द्धन॑ सुखभोगश्नोक्ता5त 
एतदध्यायोक्‍तार्थस्य पूर्वाउध्यायेन सह सद्भतिरस्तीति वेद्यम्‌॥ २८॥ 
पदार्थ :-हे (सुषुम्ण) शोभन सुखयुक्त जन! जैसे आपने जिस (पयसः) जल वा दूध के 
(रेत:) पराक्रम को (आशभृतम्‌) पुष्ट वा धारण किया (तस्य) उसकी (दोहम्‌) पूर्णता तथा 
(उत्तरामुत्तराम्‌) उत्तर-उत्तर (समाम्‌) समय को (अशीमहि) प्राप्त होवें। उस (ते) आपकी (क्रत्वे) 
बुद्धि के लिये (त्विष:) प्रकाशित (दक्षस्थ) बल के और (ते) आपकी पुष्टि वा धारण को प्राप्त होवें 
(सुषुम्णस्य) सुन्दर सुख देनेवाले (इन्द्रपीतस्थ) सूर्य्य वा जीव ने ग्रहण किये (प्रजापतिभक्षितस्य) 
प्रजारक्षक ईश्वर ने सेवन वा जीव ने भोजन किये (उपहूतस्य) समीप लाये हुए (मधुमत:) दूध वा 
जल के दोषों को (संवृक्‌) सम्यक्‌ अलग करनेवाला (उपहूतः) समीप बुलाया गया और 
(अम्निहुत:) अग्नि में होम करनेवाला मैं (भक्षयामि) भोजन वा सेवन करूं॥ २८॥ 
भावार्थ :-मनुष्यों को योग्य है कि सदा वीर्य बढ़ावें, विद्यादि शुभगुणों का धारण करें, 
प्रतिदिन सुख बढ़ावें। जेसे अपना सुख चाहें, वैसे औरों के लिये भी सुख की आकादक्षा किया 
करें॥ २८॥ 
इस अध्याय में इस सृष्टि में शुभगुणों का ग्रहण, अपना और दूसरों का पोषण, यज्ञ से जगत्‌ 
के पदार्थों का शोधन, सर्वत्र सुखप्राप्ति का साधन, धर्म का अनुष्ठान, पुष्टि का बढ़ाना, ईश्वर के गुणों 
की व्याख्या, सब ओर से बल बढ़ाना और सुखभोग कहा है, इससे इस अध्याय में कहे अर्थ की 
पूर्व अध्याय के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिये॥ 
इति श्रीमत्परमहंसपरिव्राजकाचार्याणां श्रीमत्परमविदुषां श्रीविरजानन्दसरस्वतीस्वामिनां 
शिष्येण श्रीमहयानन्दसरस्वतीस्वामिना निर्मिते संस्कृतार्य्यभाषाभ्यां समन्विते सुप्रमाणयुक्ते 
यजुर्वेदभाष्ये5 ष्टात्रिशो5ध्याय: समापनमगमत्‌॥ ३ ८॥ 


॥ओ३म्‌॥ 
अधथेैकोनचत्वारिशो5ध्याय आरभ्यते 


ओ३म्‌ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परा सुव। यद्धूद्रं तन्नठआ सुव॥ यजु०३०.३॥ 
स्वाहा प्राणेभ्य इत्यस्य दीर्घतमा ऋषि:। प्राणादयो लिड्रोक्ता देवता:। पड्क्तिएछन्द:। 
पञ्ञम: स्वर:॥ 
अधान्येश्कियविषययाह॥ 
अब उनतालीसवें अध्याय का आरम्भ है। उसके प्रथम मन्त्र में अन्त्येष्टि कर्म का विषय 
कहते हैं॥ 

स्वाहा प्राणेभ्य: साधिपतिकेभ्य:। पृथिव्ये स्वाहाउग्नये स्वाह्म5न्तरिक्षाय स्वाहा 
वायवे स्वाहां। दिवे स्वाहा। सूर्याय स्वाहा॥ १॥ 

स्वाहा प्राणेभ्य। साधिपतिकेभ्य इति साधि5पतिकेभ्य:॥ पृथिव्यै। स्वाहां। अग्नये। स्वाहा। 
अन्तरिक्षाय। स्वाहां। वायवें। स्वाहां। दिवे। स्वाहां। सूर्य्याय। स्वाहां॥ १॥ 

पदार्थ :-(स्वाहा) सत्या क्रिया (प्राणेभ्य:) जीवनहेतुभ्य: (साथिपतिकेभ्य:) अधिपतिना 
जीवेन सह वर्त्तमानेभ्य: (प्रथिव्यै) भूम्ये (स्वाहा) सत्या वाक्‌ (अग्नये) पावकाय (स्वाहा) 
(अन्तरिक्षाय) आकाशे गमनाय (स्वाहा) (वायवे) वायुप्राप्तये (स्वाहा) (दिवे) विद्युत्‌ प्राप्तये 
(स्वाहा) (सूर्याय) सवितृप्रापणाय (स्वाहा)॥१॥ 

अन्वय:-हे मनुष्या:! युष्माभि: साधिपतिकेभ्य: प्राणेभ्य: स्वाहा पृथिव्ये स्वाहा5ंग्नये 
स्वाहा5न्तरिक्षाय स्वाहा वायवे स्वाहा दिवे स्वाहा सूर्याय स्वाहा च यथावत्‌ संप्रयोज्या॥ १॥ 

भावार्थ :-अस्मिन्नध्यायेःन्त्येश्यिस्या नृमेध: पुरुषमेधो दाहकर्मेत्यनर्थान्तरं नामोच्यते। यदा 
कश्चिग्म्रियेत तदा शरीरभारेण तुल्य॑ घृतं गृहीत्वा तत्र प्रतिप्रस्थमेकरक्तिकामात्रां कस्तूरीं माषकमात्रं 
केसरं चन्दनादीनि काष्ठानि च यथायोग्यं संभृत्य यावानूर्थध्वबाहुक: पुरुषस्तावदायामप्रमितां 
सार्द्धत्रिहस्तमात्रामुपरिष्ठाद्विस्ती्णा तावद्‌ू गभीरां वितस्तिमात्रामर्वाग्वेदीं निर्माया$ धस्तादर्धमात्रां 
समिद्धि: प्रपूर्य तदुपरि शव॑ निधाय पुनः पार्श्रयोरुपरिष्टाच्य सम्यक्‌ू समिध: सज्चित्य 
वक्ष:स्थलादिषु कर्पूरं संस्थाप्य कर्पूरिण प्रदीप्तमरग्नि चितायां प्रवेश्य यदा प्रदीप्तो5ग्निर्भवेत्‌ तदैतै: 
स्वाहान्तैरेतदध्यायस्थे्मन्त्रे: पुनः पुनरनुवृत्त्या घृतं हुत्वा शवं सम्यक्‌ प्रदहेयुरेवं कृते दाहकानां 
यज्ञफलं प्राप्नुयान्न कदाचिच्छवं भूमौ निदध्युर्नारण्ये त्यजेयुर्न जले निमज्जयेयुविना दाहेन सम्बन्धिनो 


एकोनचत्वारिशो5 ध्याय: १८९९ 


महत्पापं॑ प्रापुयु;। कुतः? प्रेतस्यथ विकृतस्य शरीरस्य सकाशादधिकदुर्गन्धोन्नते: 


प्राण्यप्राणिष्वसंख्यरोगप्रादुर्भावात्‌ तस्मात्‌ पूर्वोक्तविधिना शवस्य दाह एवं कृते भद्रम्‌, नान्‍्यथा॥ १॥ 

पदार्थ :-हे मनुष्यो! तुमको योग्य है कि (साधिपतिकेभ्य:) इन्द्रियादि के अधिपति जीव के 
साथ वर्त्तमान (प्राणेभ्य:) जीवन के तुल्य प्राणों के लिये (स्वाहा) सत्यक्रिया (प्रथिव्यै) भूमि के 
लिये (स्वाहा) सत्यवाणी (अग्नये) अग्नि के अर्थ (स्वाहा) सत्यक्रिया (अन्तरिक्षाय) आकाश में 
चलने के लिये (स्वाहा) सत्यवाणी (वायवे) वायु की प्राप्ति के अर्थ (स्वाहा) सत्यक्रिया (दिवे) 
विद्युत्‌ की प्राप्ति के अर्थ (स्वाहा) सत्यवाणी और (सूर्य्याय) सूर्य्यमण्डल की प्राप्ति के लिये 
(स्वाहा) सत्यक्रिया को यथावत्‌ संयुक्त करो॥ १॥ 

भावार्थ :-इस अध्याय में अन्त्येष्टिकर्म जिसको नरमेध, पुरुषमेध और दाहकर्म भी कहते 
हैं। जब कोई मनुष्य मरे तब शरीर की बराबर तोल घी लेकर उस में प्रत्येक सेर में एक रत्ती 
कस्तूरी, एक मासा केसर और चन्दन आदि काष्ठों को यथायोग्य सम्हाल के जितना ऊर्ध्वबाहु पुरुष 
होवे, उतनी लम्बी, साढ़े तीन हाथ चौड़ी और इतनी ही गहरी, एक बिलस्त नीचे तले में वेदी 
बनाकर, उसमें नीचे से अधवर तक समिधा भरकर, उस पर मुर्दे को धर कर, फिर मुर्दे के इधर- 
उधर और ऊपर से अच्छे प्रकार समिधा चुन कर, वक्ष:स्थल आदि में कपूर धर, कपूर से अग्नि को 
जलाकर, चिता में प्रवेश कर जब अग्नि जलने लगे, तब इस अध्याय के इन स्वाहान्त मन्त्रों की 
बार-बार आवृत्ति से घी का होम कर मुर्दे को सम्यक्‌ जलावें। इस प्रकार करने में दाह करनेवालों 
को यज्ञकर्म के फल की प्राप्ति होवे। और मुर्दे को न कभी भूमि में गाड़ें, न वन में छोड़ें, न जल में 
डुबावें, बिना दाह किये सम्बन्धी लोग महापाप को प्राप्त होवें, क्योंकि मुर्दे के बिगड़े शरीर से 
अधिक दुर्गन्‍्ध बढ़ने के कारण चराचर जगत्‌ में असंख्य रोगों की उत्पत्ति होती है, इससे पूर्वोक्त 
विधि के साथ मुर्दे के दाह करने में ही कल्याण है, अन्यथा नहीं॥ १॥ 

दिग्भ्य इत्यस्य दीर्घतमा ऋषि:। दिगादयो लिझ्जोक्ता देवता:। भुरिगनुष्टुप्‌ छन्द:। गाश्ार: 

स्वर:॥ 
एनस्तमेव विषययाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

दिश्भ्य: स्वाहां चन्द्राय स्वाहा नक्षत्रिभ्य: स्वाहा उ्त्यः स्वाहा वरुणाय स्वाहां। नाभ्यै 
स्वाहाँ पूताय स्वाहां॥ २॥ 

दिग्भ्य इति दिक्‌ःभ्य:। स्वाहां। चन्द्राय। स्वाहां। नक्षत्रिभ्य:। स्वाहां। अद्धय इत्यतूभ्य:। स्वाहा। 
वरुणाय। स्वाहां॥ नाभ्यैं। स्वाहँ। पूताय। स्वाहाँ॥ २॥ 


१९०० यजुर्वेदभाष्ये 


पदार्थ :-(दिग्भ्य:) दिक्षु हुतद्र॒व्यस्य गमनाय (स्वाहा) (चन्द्राय) चन्द्रलोकस्य प्राप्तये 
(स्वाहा) (नक्षत्रेभ्य:) नक्षत्रप्रकाशप्राप्तये (स्वाहा) (अद्धयः) अप्सु गमनाय (स्वाहा) (वरुणाय) 
समुद्रादिषु गमनाय (स्वाहा) (नाभ्यें) नाभे्दहनाय (स्वाहा) (पूताय) पवित्रकरणाय (स्वाहा)॥ २॥ 

अन्वयः:-हे मनुष्या:! यूयं शरीरस्य दाहे दिग्भ्य: स्वाहा चन्द्राय स्वाहा नक्षत्रेभ्य: 
स्वाहा5द्धय: स्वाहा वरुणाय स्वाहा नाभ्ये स्वाहा पूताय स्वाहा सत्यां क्रियां सम्प्रयुड्ध्वम्‌॥ २॥ 

भावार्थ :-मनुष्या: पूर्वोक्तविधिना शरीरं दग्ध्वा सर्वासु दिक्षु शरीरावयवानमिनिद्वारा 
गमयेयु:॥ २॥ 

पदार्थ :-हे मनुष्यो | तुम लोग शरीर के जलाने में (दिग्भ्य:) दिशाओं में हुतद्र॒व्य के पहुंचाने 
को (स्वाहा) सत्यक्रिया (चन्द्राय) चन्द्रलोक की प्राप्ति के लिये (स्वाहा) सत्यक्रिया (नक्षत्रेभ्य :) 
नक्षत्रलोकों के प्रकाश की प्राप्ति के लिये (स्वाहा) सत्यक्रिया (अद्धय:) जलों में चलाने के लिये 
(स्वाहा) सत्यक्रिया (वरुणाय) समुद्रादि में जाने के लिये (स्वाहा) सत्यक्रिया (नाभ्ये) नाभि के 
जलने के लिये (स्वाहा) सत्यक्रिया और (पूताय) पवित्र करने के लिये (स्वाहा) सत्यक्रिया को 
सम्यक्‌ प्रयुक्त करो॥ २॥ 

भावार्थ :-मनुष्य लोग पूर्वोक्त विधि से शरीर जलाकर सब दिशाओं में शरीर के अवयवों 
को अमिनद्वारा पहुंचावें॥ २॥ 

वाच इत्यस्य दीर्घतमा ऋषि:। वागादयो लिड्लोक्ता देवता:। स्वराडनुष्ट॒प्‌ छन्द:। गाशार: 

स्वर:॥ 
एनस्तमेव विषययाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

वाचे स्वाहां प्राणाय स्वाहां प्राणाय स्वाहां। 

चक्षुषे स्वाहा चक्षुषे स्वाहा श्रोत्राय स्वाहा श्रोत्रांय स्वाहां॥ ३॥ 

वाचे। स्वाहां। प्राणाय। स्वाहाँ। प्राणाय। स्वाहां॥ चक्षुषे। स्वाहां। चक्षुषे। स्वाहा। श्रोत्राया। स्वाहा। 
श्रोत्रांय। स्वाहां॥ ३॥ 

पदार्थ :-(वाचे) वागिन्द्रियहोमाय (स्वाहा) (प्राणाय) शरीरस्या5वयवान्‌ जगत्प्राण गमनाय 
(स्वाहा) (प्राणाय) धनञ्जयगमनाय (स्वाहा) (चक्षुष) एकस्य चक्षुर्गोलकस्य दहनाय (स्वाहा) 
(चक्षुषे) इतरस्य नेत्रगोलकस्य दहनाय (स्वाहा) (श्रोत्राय) एकस्य श्रोत्रगोलकस्य विभागाय 
(स्वाहा) (श्रोत्राय) द्वितीयस्य श्रोत्रगोलकस्य विभागाय (स्वाहा)॥ ३॥ 


एकोनचत्वारिशो5 ध्याय: १९०१ 


अन्वयः-हे मनुष्या: ! यूयं मृतशरीरस्य वाचे स्वाहा प्राणाय स्वाहा प्राणाय स्वाहा चश्लुषे 
स्वाहा चश्लुषे स्वाहा श्रोत्राय स्वाहा स्वाहोक्ता घृताहुतीश्चितायां प्रक्षिपत।॥ ३॥ 

भावार्थ :-ये सुगन्धियुक्तेन घृतादिसम्भारेण मृतं शरीरं दाहयेयुस्ते पुण्यभाजो जायन्ते॥३॥ 

पदार्थ :-हे मनुष्यो! तुम लोग मरे हुए शरीर के (वाचे) वाणी इन्द्रिय सम्बन्धी होम के लिये 
(स्वाहा) सुन्दरक्रिया (प्राणाय) शरीर के अवयवों को जगत के प्राणवायु में पहुंचाने को (स्वाहा) 
सत्यक्रिया (प्राणाय) धनञ्जय वायु को प्राप्त होने के लिये (स्वाहा) सत्यक्रिया (चक्षुपे) एक 
नेत्रगोलक के जलाने के लिये (स्वाहा) सुन्दर आहुति (चक्षुषे) दूसरे नेत्रगोलक के जलाने को 
(स्वाहा) अच्छी आहुति (श्रोत्राय) एक कान के विभाग के लिये (स्वाहा) सुन्दर आहुति (श्रोत्राय) 
दूसरे कान के विभाग के लिये (स्वाहा) यह शब्द कर घी की आहुति चिता में छोड़ो॥३॥ 

भावार्थ :-जो लोग सुगन्धियुक्त घृतादि सामग्री से मरे शरीर को जलावें, वे पुण्यसेवी होते 
हैं॥ ३॥ 

मनस इत्यस्थ दीर्घतमा ऋषि:। श्रीर्देवता। निचृदबृहती छन्द:। मध्यम: स्वर:॥ 
एनस्तमेव विषययाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

मन॑स॒ः काममाकूर्ति वाच: स॒त्यमशीय। 

पशूना&< रूपमन्नस्य रसो यश: श्री: श्रयतां मयि स्वाहाँ॥४॥ 

मन॑स:। कार्मम्‌। आकूतिमित्या3कूतिम्‌। वाच:। स॒त्यम्‌। अशीय॥ पशूनाम्‌। रूपम्‌॥ अन्नस्य। रस॑:। 
यशं:। श्री:। श्रयताम्‌। मयि। स्वाहाँ॥ ४॥ 

पदार्थ :-(मनस:) अन्तःकरणस्य (कामम्‌) इच्छापूर्तिम्‌ (आकूतिम्‌) उत्साहम्‌ (वाच:) 
वाण्या: (सत्यम) सत्सु साधु बच: (अशीय) प्राप्नुयाम्‌ (पशूनाम) गवादीनाम्‌ (रूपम्‌) सुन्दर 
स्वरूपम्‌ (अन्नस्य) अत्तुमर्हस्यौदनादे: (रसः) मधुरादि: (यश:ः) कीर्ति: (श्री) शोभनेश्वर्य च 
(श्रयताम्‌) सेवताम्‌ (मयि) जीवात्मनि (स्वाहा) सत्यया क्रियया॥ ४॥ 

अन्वयः-हे मनुष्या: ! यथाहं स्वाहैवं पूर्वपरोक्तप्रकारेण मृतानि शरीराणि दग्ध्वा मनसो 
वाचश्व सत्यं काममाकृतिं पशूनां रूपमशीय। यथा मय्यन्नस्य रसो यश: श्री: श्रयतां तथेवं कृत्वा 
यूयमेनं प्राप्नुत, एता युष्मासु श्रयन्ताम्‌॥ ४॥ 

भावार्थ :-अत्र वाचकलुप्तोपमालड्डरार:। ये मनुष्या: सुविज्ञानोत्साहसत्यवचनेर्मृतानि 
शरीराणि विधिना दाहयन्ति, ते पशून्‌ प्रजाधनधान्यादीनि पुरुषार्थन लभन्ते॥४॥ 


१९०२ यजुर्वेदभाष्ये 


पदार्थ :-हे मनुष्यो ! जैसे में (स्वाहा) सत्यक्रिया से ऐसे आगे-पीछे कहे प्रकार से मरे हुए 
शरीरों को जला के (मनसः) अन्त:करण और (वाचः) वाणी के (सत्यम्‌) विद्यमानों में उत्तम 
(कामम्‌) इच्छापूर्ति (आकृतिम्‌) उत्साह (पशूनाम) गौ आदि के (रूपम्‌) सुन्दर स्वरूप को 
(अशीय) प्राप्त होऊं, जेसे (मयि) मुझ जीवात्मा में (अन्नस्य) खाने योग्य अन्नादि के (रसः) 
मधुरादि रस (यश:) कीर्ति (श्री) शोभा वा ऐश्वर्य्य (श्रयताम) आश्रय करें, वैसे ही तुम इसको 
प्राप्त हेओ और ये तुम में आश्रय करें॥४॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डार है। जो मनुष्य सुन्दर विज्ञान, उत्साह और 
सत्यवचनों से मरे शरीरों को विधिपूर्वक जलाते हैं, वे पशु, प्रजा, धनधान्य आदि को पुरुषार्थ से 
पाते हैं॥४॥ 

प्रजापतिरित्यस्य दीर्घतमा ऋषि:। प्रजापतिर्देवता। कृतिएछन्द:। निषाद: स्वर:॥ 
एनस्तमेव विषययाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

प्रजापति: सम्ध्रियमांण: सप्राट्‌ सम्धृतो वैश्वदेवः संश्सन्नो पघर्मः 
प्रवृक्तस्तेज5उद्यत5आश्विन: पर्यस्यानीयमाने पौष्णो विष्यन्दमाने मारुतः क्लथन्‌। मैत्रः 
शरंसि सन्ताय्यमाने वायव्यो हियमाण5आग्नेयो हूयमानो वाग्घुत:॥ ५॥ 

प्रजाप॑तिरिति प्रजा5पंति:। सम्ध्रियमाण इति समू5प्नियमांण:। स॒प्राडिति समू5राट्‌। सम्भंत इति 
समू5भृत:। वैश्वदेव इति वैश्व८देव:। स॒श्सन्न इति समू5सन्न:। घ॒र्म:। प्रवृंक्त इति प्र5बृक्त:। तेज॑:। उद्यत॒ 
इत्युतूडयंतः। आश्विन:। पयसि। आनीयरमान इरत्याउनीयमाने। पौष्ण:। विष्यन्दमाने। विस्यन्दर्मान इर्ति 
वि&स्य॒न्दमाने। मारुत:। कक्‍्लथ॑न्‌॥ मैत्र:। शर॑सि। सन्ताय्यमांन इति समूउताय्यमाने। वायव्य:। हियमांण:। 
आम्नेय:। हूयर्मान:। वाक्‌। हुत:॥ ५॥ 

पदार्थ :-(प्रजापति:) प्रजाया: पालको जीव: (सम्ध्रियमाण:) सम्यक्‌ पोष्यमाणो थ्रियमाणो 
वा (सप्राट) यः सम्यग्राजते सः (संभृतः) सम्यक्‌ पोषितों धृतो वा (वैश्वदेव:) विश्वेषां देवानां 
दिव्यानां जीवानां पदार्थानां वा यः सम्बन्धी (संसन्न:) सम्यक्‌ गच्छन्‌ (घर्म:) (प्रवृक्त:) शरीरात्‌ 
पृथक्‌ भूतः (तेज:) (उद्यतः) ऊर्ध्व गच्छन्‌ (आश्रविनः) आश्विनो: प्राणापानगत्योरयं सम्बन्धी 
(पयसि) उदके (आनीयमाने) समन्तात्‌ प्राप्ते (पोष्ण:) पृष्ण: पृथिव्या अयं सम्बन्धी (विस्यन्दमाने) 
विशेषेण गम्यमाने (मारुतः) मनुष्यदेहानामयम्‌ (क्लथन्‌) हिंसां कुर्वन्‌ (मैत्र:) मित्रास्यायं सम्बन्धी 
(शरसि) तडागे (सन्ताय्यमाने) विस्तार्यमाणे पाल्यमाने वा (वायव्य:) वायो भव: (हियमाण:) यो 


एकोनचत्वारिशो5 ध्याय: १९०३ 


हियते सः (आग्नेय:) अग्निदेवताक: (हूयमान:) शब्द्यमान: (वाकू) यो वदति सः (हुतः) 
शब्दित:॥५॥ 

अन्वयः-हे मनुष्या:! येनेश्वरेण सम्भ्रियमाण: सम्राड्‌ वेश्वदेव: संसन्नो घर्मस्तेज: प्रवृक्‍्त 
उद्यत आश्विना आनीयमाने पयसि पौष्णो विस्यन्दमाने मारुत: क्लथमन्‌ मैत्र: सन्ताय्यमाने शरसि 
वायव्यो हियमाण आग्नेयो हूयमानो वाग्घुत: प्रजापति: सम्भृतो5स्ति, तमेव परमात्मानं 
यूयमुपाध्वम्‌॥ ५॥ 

भावार्थ :-यदायं जीवो देहं त्यक्त्वा सर्वेषु पृथिव्यादिपदार्थेषु भ्रमन्‌ यत्र कुत्र प्रविशन्‌ 
यतस्ततो गच्छन्‌ कर्मानुसारेणेश्वरव्यवस्थया जन्म प्राप्नोति, तदैव सुप्रसिद्धों भवति॥५॥ 

पदार्थ :-हे मनुष्यों! जिस ईश्वर ने (सम्प्रियमाण:) सम्यक्‌ पोषण वा धारण किया हुआ 
(सम्राट) सम्यक्‌ प्रकाशमान (वैश्वदेव:) सब उत्तम जीव वा पदार्थों के सम्बन्धी (संसन्न:) सम्यक्‌ 
प्राप्त होता हुआ (घर्म:) घाम रूप (तेज:) प्रकाश तथा (प्रवृक्त:) शरीर से पृथक्‌ हुआ (उद्यतः) 
ऊपर चलता हुआ (अश्विनः) प्राण-अपान सम्बन्धी तेज (आनीयमाने) अच्छे प्रकार प्राप्त हुए 
(पयसि) जल में (पौष्ण:) पृथिवी सम्बन्धी तेज (विस्थन्दमाने) विशेषकर प्राप्त हुए समय में 
(मारुतः) मनुष्यदेहसम्बन्धी तेज (क्लथन) हिंसा करता हुआ (मैत्र:) मित्र प्राणसम्बन्धी तेज 
(सन्ताय्यमाने) विस्तार किये वा पालन किये (शरसि) तालाब में (वायव्य:) प्राणसम्बन्धी तेज 
(हियमाण:) हरण किया हुआ (आग्नेयः) अग्निदेवतासम्बन्धी तेज (हूयमानः) बुलाया हुआ 
(वाकू) बोलनेवाला (हुत:) शब्द किया तेज और (प्रजापति:) प्रजा का रक्षक जीव (सम्भृतः) 
सम्यक्‌ पोषण वा धारण किया है, उसी परमात्मा की तुम लोग उपासना करो॥५॥ 

भावार्थ :-जब यह जीव शरीर छोड़ कर सब पृथिव्यादि पदार्थों में भ्रमण करता जहां-तहां 
प्रवेश करता और इधर-उधर जाता हुआ कर्मानुसार ईश्वर की व्यवस्था से जन्म पाता है, तब ही 
सुप्रसिद्ध होता है॥५॥ 

सवितेत्यस्थ दीर्घतमा ऋषि:। सवितादयो देवता:। विराड्‌ धृतिएछन्द:। ऋषभ: स्वर :॥ 

एनस्तगेव विषययाह 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

सविता प्रथमे5ह॑न्नम्निर्द्धितीये वायुस्तृतीयं5आदित्यश्नतुर्थे। चन्द्रमा: पञ्नम5ऋतु: पष्े 

मरुत: सप्तमे बृहस्पतिरष्टमे मित्रो नंवमे वरुणो दशम5इन्‍्द्रएकादशे विश्वे देवा द्वांदशे॥ ६॥ 


१९०४ यजुर्वेदभाष्ये 


स॒विता। प्रथमे। अहंन्‌। अग्नि:। छ्वितीयें। वायु:। तृतीयें। आदित्य:। चतुर्थे॥ च॒न्द्रमा:। पञ्ञमे। ऋतु:। 
पष्ठे। मरुत:। सप्तमे। बृहस्पतिं:। अष्टमे। मित्र:। नवमे। वरुण:। दशमे। इन्द्र। एकादशे। विश्वें। देवा:। 
द्वादशे॥ ६॥ 

पदार्थ :-(सविता) सूर्य: (प्रथमे) आदिमे (अहन्‌) दिने (अम्नि:) वह्ि: (द्वितीये) द्वयो: पूर्णे 
(वायु:) (तृतीये) (आदित्य:) (चतुर्थ) (चन्द्रमा) (पदञ्ञमे) (ऋतुः) (षष्ठे) (मरुत:) मनुष्यादया: 
(सप्तमे) (बृहस्पति:) बृहतां पालक: सूत्रात्मा (अष्टमे) (मित्र:) प्राण: (नवमे) (वरुण:) उदानः 
(दशमे) (इन्द्र:) विद्युत्‌ (एकादशे) (विश्वे) सर्वे (देवा:) दिव्यगुणा: (द्वादशे)॥६॥ 

अन्वयः-हे मनुष्या:! अनेन जीवेन प्रथमे5हन्‌ सविता द्वितीयेउग्निस्तृतीये वायुश्वतुर्थ 
आदित्य: पद्ञमे चन्द्रमा: षष्ठ ऋतु: सप्तमे मरुतोउष्टमे बृहस्पतिर्नवमे मित्रों दशमे वरुण एकादश 
इन्द्रो द्वादशेउहनि विश्व देवाश्व प्राप्यन्ते॥ ६॥ 

भावार्थ:-हे मनुष्या:! यदेमे जीवा: शरीरं त्यजन्ति, तदा सूर्यप्रकाशादीन्‌ पदार्थान्‌ प्राप्य 
किद्चित्कालं भ्रमणं कृत्वा स्वकर्मानुयोगेन गर्भाशयं गत्वा शरीरं धृत्वा जायन्ते, तदैव पुण्यपापकर्मणा 
सुखदु:खानि फलानि भुझते॥ ६॥ 

पदार्थ :-हे मनुष्यों! इस जीव को (प्रथमे) शरीर छोड़ने के पहिले (अहन्‌) दिन (सविता) 
सूर्य (द्वितीये) दूसरे दिन (अग्नि:) अग्नि (तृतीये) तीसरे (वायु:) वायु (चतुर्थ) चौथे (आदित्य:) 
महीना (पदञ्ञमे) पांचवें (चन्द्रमा) चन्द्रमा (षष्ठे) छठे (ऋतु:) वसन्‍्तादि ऋतु (सप्तमे) सातवें 
(मरुत:) मनुष्यादि प्राणी (अष्टमे) आठवें (बृहस्पतिः) बड़ों का रक्षक सूत्रात्मा वायु (नवमे) नवमे 
में (मित्र:) प्राण (दशमे) दशवें में (बरूण:) उदान (एकादशे) ग्यारहवें में (इन्द्र) बिजुली और 
(द्वादशे) बारहवें दिन (विश्वे) सब (देवा:) दिव्य उत्तम गुण प्राप्त होते हैं॥६॥ 

भावार्थ :-हे मनुष्यों! जब ये जीव शरीर को छोड़ते हैं, तब सूर्यप्रकाश आदि पदार्थों को 
प्राप्त होकर कुछ काल भ्रमण कर अपने कर्मों के अनुकूल गर्भाशय को प्राप्त हो, शरीर धारण कर 
उत्पन्न होते हैं, तभी पुण्य-पाप कर्म से सुख-दुःखरूप फलों को भोगते हैं॥६॥ 

उम्रश्ेत्यस्थ दीर्घतमा ऋषि:। मरुतो देवता:। भुरिग्गायत्री छन्द:। षड़्ज: स्वर:॥ 
एन: के जीवा: कि गुणा: सन्तीत्याह॥ 
फिर कौन जीव किस गुण वाले हैं, इस विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 
उम्रश्न भीमश्च ध्वान्तश्न धुर्निश्च। 
सासह्ाँश्रांभियुग्वा च॑ विक्षिप: स्वाहां॥ ७॥ 


एकोनचत्वारिशो5 ध्याय: १९०५ 


उग्रः। चा भीम:। चा। ध्वान्त इति धुईआंन्‍्त:। च। धु्नि:। च॥ सासहान। ससह्यानितिं ससह्ान्‌। च। 
अभियुग्वेत्य॑भिडयुग्वा। च। विक्षिप इति विक्षिप:। स्वाहाँ॥ ७॥ 

पदार्थ :-(उग्र:) तीब्रस्वभाव: (च) शान्तः (भीम:) बिभेति यस्मात्‌ स भयंकर: (च) 
निर्भय: (ध्वान्त:) ध्वान्तमन्धकारं प्राप्त: (च) प्रकाशं गत: (धुनिः) कम्पमान: (च) निष्कम्प: 
(सासह्वान) भूशं सहमान: (च) असहमानो वा (अभियुग्वा) यो5भितो युडक्ते सः (च) वियुक्त 
(विक्षिप:) यो विक्षिपति विज्षेपं प्राप्पोति सः (स्वाहा) स्वकीयया क्रियया॥ ७॥ 

अन्वयः-हे मनुष्या: ! मरणं प्राप्तो जीव: स्वाहोग्रश्न ध्वान्तश्चधुनिश्व सासह्वांश्वाभियुग्वा च 
विक्षिपो जायते॥७॥ 

भावार्थ :-हे मनुष्या: ! ये जीवा: पापाचरणास्त उग्रा, ये धर्माचरणास्ते शान्ता, ये भयप्रदास्ते 
भीमा, ये भयं प्राप्तास्ते भीता, येउजितेन्द्रियास्ते चशञ्लला, ये जितेन्द्रियास्तेडचञ्चला: 
स्वस्वकर्मफलानि सहमाना: संयुकता विक्षेपं प्राप्ता: सन्‍्तो5त्र जगति नित्यं भ्रमन्‍्तीति विजानीत॥७॥ 

पदार्थ :-हे मनुष्यो! मरण को प्राप्त हुआ जीव (स्वाहा) अपने कर्म से (उग्र) तीव्र 
स्वभाववाला (च) शान्त (भीम:) भयकारी (च) निर्भय (ध्वान्त:) अन्धकार को प्राप्त (च) प्रकाश 
को प्राप्त (धुनि:) कांपता (च) निष्कम्प (सासह्वान) शीघ्र सहनशील (च) न सहनेवाला 
(अभियुग्वा) सब ओर से नियमधारी (च) सबसे अलग और (विक्षिप:) विक्षेप को प्राप्त होता 
है॥७॥ 

भावार्थ :-हे मनुष्यों! जो जीव पापाचरणी हैं वे कठोर, जो धर्मात्मा हैं वे शान्‍्त, जो भय 
देनेवाले वे भीम शब्द वाच्य, जो भय को प्राप्त हैं वे भीत शब्द वाच्य, जो अभय देनेवाले हें वे 
निर्भय, जो अविद्यायुक्त हैं वे अन्धकार से झंपे, जो विद्वान्‌ योगी हैं वे प्रकाशयुक्त, जो जितेन्द्रिय 
नहीं हैं वे चञ्ल, जो जितेन्द्रिय हैं वे चञ्ललतारहित अपने-अपने कर्मफलों को सहते-भोगते संयुक्त 
विक्षेप को प्राप्त हुए. इस जगत्‌ में नित्य भ्रमण करते हैं, ऐसा जानो॥७॥ 

अमिनिमित्यस्थ दीर्घतमा ऋषि:। अग्न्यादयो लिड्डोक्ता देवता:। निचृदत्यष्टिएछन्द:। गाशार: 
स्वर:॥ 
के जना उभयजन्यनों: सुखगाणुवन्तीत्याह॥ 
कौन मनुष्य दोनों जन्म में सुख पाते हैं, इस विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

अग्निः हृदयेनाशनिःहृदयाग्रेण॑ पशुपति कृत्स्लहदयेन भव य॒क्‍ना। शर्व 
मतस्नाभ्यामीशान॑ म॒न्युनां महादेवम॑न्त: पर्शव्येनोग्र देव व॑निष्ठुनां वसिष्ठहनुःशिड्ढीनि 
कोश्याभ्याम्‌॥ ८॥ 


१९०६ यजुर्वेदभाष्ये 


अम्निम्‌। हृदयेन। अशानिम। हृदयाग्रेणेतिं हृदय$अग्रेणं। पशुपतिमिति पशु5परतिम्‌। कृत्स्नहदयेनेति 
कृत्स्न5हदयैन। भवम्‌। य॒ुक्‍ना॥ शर्वम्‌। मरत॑स्नाभ्याम। ईशानम्‌। म॒न्युनां। महादेवमिति महाउदेवम्‌। 
अन्तः5पर्शव्येन। उम्रम्‌। देवम। वनिष्ठ॒नां। वसिष्ठहनुरिति वसिष्ट5हनु:। शिल्जीनि। कोश्याभ्याम्‌॥ ८॥ 

पदार्थ :-(अम्निम) पावकम्‌ (हृदयेन) हृदयावयवेन (अशनिम) विद्युतम्‌ (हृदयाग्रेण) 
हृदयस्य पुरोभागेन (पशुपतिम) पशूनां पालक॑ जगडद्धत्तारं रुद्रं सर्वप्राणम्‌ (कृत्स्नह्दयेन) 
संपूर्णहदयावयवेन (भवम्‌) यस्सर्वत्र भवति तम्‌ (यक्ना) यकृता शरीरा5वयवेन (शर्वम) विज्ञातारम्‌ 
(मतस्नाभ्याम) हृदयपार्श्ा3वयवाभ्याम्‌ (ईशानम्‌) सर्वस्य जगत: स्वामिनम्‌ (मन्युना) दुष्टाचारिण: 
पापं च प्रति वर्त्तमानेन क्रोधेन (महादेवम्‌) महांश्वासौ देवश्व तं परमात्मानं (अन्तःपर्शव्येन) 
अन्तःपार्थ्ावयवभावेन (उप्रम) तीक्ष्णस्वभावम्‌ (देवम्‌) देदीप्यमानम्‌ (वनिष्ठुना) आन्त्रविशेषेण 
(वसिष्ठहनुः) वसिष्ठस्यातिशयेन वासहेतोर्हनुरिव हनुर्यस्थ तम्‌। अन्र सुपां सुलुगू [अ०७.१.३९] 
इत्यम: स्थाने सु: (शिड्ड्ीनि) ज्ञातुं प्राप्तुं योग्यानि। अन्न सत्रगिधातो: पृषोदरादिनाभीष्टरूपसिद्धि:। 
(कोश्याभ्याम्‌) कोश उदरे भवाभ्यां मांसपिण्डाभ्याम्‌॥ ८॥ 

अन्वयः-हे मनुष्या:! ये ते मृत जीवा हृदेयनाग्नि हृदयाग्रेणाशनिं कृत्स्नहदयेन पशुपति 
यक्‍्ना भवं मतस्नाभ्यां शर्व मन्युनेशानमन्तःपर्शव्येन महादेवमुग्र॑ देव॑ वनिष्ठुना वसिष्ठहनु: कोश्याभ्यां 
शिज्जीनि प्राप्नुवन्तीति यूयं विजानीत॥ ८॥ 

भावार्थ :-ये मनुष्या: सर्वाड़िर्धर्माचरणं विद्याग्रहणं सत्सड़ं जगदीश्वरोपासनं च कुर्वन्ति, ते 
वर्त्तमानभविष्यतोर्जन्मनो: सर्वाणि सुखानि प्राप्नुवन्ति॥ ८॥ 

पदार्थ :-हे मनुष्यो ! जो वे मरे हुए जीव (हृदयेन) हृदयरूप अवयव से (अमिम्‌) अग्नि को 
(हृदयाग्रेण) हृदय के ऊपरले भाग से (अशनिम) बिजुली को (कृत्स्नह्दयेन) संपूर्ण हृदय के 
अवयवों से (पशुपतिम्‌) पशुओं के रक्षक जगत्‌ धारणकर्त्ता सबके जीवनहेतु परमेश्वर को (यक्‍्ना) 
यकृतरूप शरीर के अवयवों से (भवम्‌) सर्वत्र होनेवाले ईश्वर को (मतस्नाभ्याम्‌) हृदय के इधर- 
उधर के अवयवों से (शर्वम्‌) विज्ञानयुक्त ईश्वर को (मन्युना) दुष्टाचारी और पाप के प्रति वर्त्तमान 
क्रोध से (ईशानम्‌) सब जगत्‌ के स्वामी ईश्वर को (अन्तःपर्शव्येन) भीतरली पसुरियों के अवयवों में 
हुए विज्ञान से (महादेवम) महादेव (उम्रम्‌ू देवम) तीक्ष्ण स्वभाववाले प्रकाशमान ईश्वर को 
(वनिष्ठना) आँत विशेष से (वसिष्ठहनुः) अत्यन्त वास के हेतु राजा के तुल्य ठोडीवाले जन को 
(कोश्याभ्याम्‌) पेट में हुए दो मांसपिण्डों से (शिड्ज्ीनि) जानने वा प्राप्त होने योग्य वस्तुओं को 
प्राप्त होते हैं, ऐसा तुम लोग जानो॥ ८॥ 

भावार्थ :-जो मनुष्य शरीर के सब अड़़्ों से धर्माचरण, विद्याग्रहण, सत्सड़ और जगदीश्वर 
की उपासना करते हैं, वे वर्तमान और भविष्यत्‌ जन्मों में सुखों को प्राप्त होते हैं॥ ८॥ 
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उग्रमित्यस्य दीर्घतमा ऋषि:। उग्रादयो लिड्डोक्ता देवता:। भुरिगष्टिएछन्द:। मध्यम: स्वर :॥ 
गनृष्या: कथमुग्रस्वभावादीन्‌ ग्राणुवन्तीत्याह॥ 
मनुष्य लोग कैसे उग्र स्वभाव आदि को प्राप्त होते हैं, इस विषय को अगले मन्त्र में कहा 
है॥ 
उग्र लोहितिन मित्रः सौब्रत्येन रुद्रं दौव्रत्येनेन्द्र प्रक्रोडन मरुतो बलेन साध्यान प्रमुदा। 
भवस्य॒ कण्ठद्य रुद्रस्यान्तः पाएव्य महादेवस्य यकृच्छर्वस्य॑ वनिष्ठु: पशुपतें: पुरीतत्‌॥ ९॥ 
उग्रम। लोहितेन। मित्रम्‌॥ सौब्रत्येन। रुद्रम। दौर्ब्रत्येनेति दौः:3व्रत्येन। इन्द्रम। प्रक्रीडेनेति प्र5क्रीडेन। 
मरुत॑:। बलेन। साध्यान। प्रमुदेतिं प्र&मुदां। भवस्या। कण्ठ्यम्‌। रुद्रस्थ। अन्तः5पाएव्यमित्य॑न्त:5पाएव्यम्‌। 
महादेवस्येति महाउदेवस्थ। यकृंत्‌। शर्वस्या वनिष्ठ। पशुपतेरिति पशुउपर्तें। पुरीतत्‌। पुरितदिति 
पुरि3तत्‌॥ ९॥ 
पदार्थ :-(उम्रम) तीव्र गुणम्‌ (लोहितेन) शुद्धेन रक्तेन (मित्रम) प्राणमिव सखायम्‌ 
(सोब्रत्येन) श्रेष्ठन कर्मणा (रुद्रम) रोदयितारम्‌ (दोौव्रत्येन) दुष्चारेण (इन्द्रम) परमैश्वर्य्य विद्युतं वा 
(प्रक्रोडन) (मरुतः) उत्तमान्‌ मनुष्यान्‌ (बलेन) (साध्यान) साद्धूं योग्यान्‌ (प्रमुदा) प्रकृष्टेन हर्षेण 
(भवस्य) य: प्रशंसितो भवति तस्य (कण्ठ्यम्‌) कण्ठे भवं स्वरम्‌ (रुद्रस्थ) दुष्टानां रोदयितु: 
(अन्तःपाएव्यम्‌) अन्तःपार्थ्व भवम्‌ (महादेवस्थ) महतो विदुष: (यकृत) हृदयस्थो रोहित: पिण्ड: 
(शर्वस्य) सुखप्रापकस्य (वनिष्ठु:) आन्त्रविशेष:। अत्र सुपां सुलुगू [अ०७.१.३९] इत्यम: स्थाने 
सुरादेश:। (पशुपते:) (पुरीतत) हृदयस्य नाडी॥९॥ 
अन्वय:-हे मनुष्या: ! गर्भाशयस्था जीवा बाह्या वा लोहितेनोग्रं सौव्रत्येन मित्र दौर्ब्रत्येन रुद्रं 
प्रक्रीडेनेन्द्र बलेन मरुत: प्रमुदा साध्यान्‌ भवस्य कण्ठ्यं रुद्रस्यान्तःपाश्व्य महादेवस्य यकृच्छर्वस्य 
वनिष्ठु: पशुपते: पुरीतत्‌ प्राप्नुवन्ति॥९॥ 
भावार्थ :-हे मनुष्या: ! यथा देहिनो रुधिराद्येरुग्रादिस्वभावादीन्‌ प्राप्नुवन्ति, तथा गर्भाशये5पि 
लभन्ते॥९॥ 
पदार्थ :-हे मनुष्यो ! गर्भाशय में स्थित वा बाहर रहनेवाले जीव (लोहितेन) शुद्ध रुधिर से 
(उमग्रमू) तीव्र गुण (सोब्रत्येन) श्रेष्ठ कर्म से (मित्रम) प्राण के तुल्य प्रिय (द्रौर्वत्येन) दुष्टलाचरण से 
(रुद्रमू) रुलानेहारे (प्रक्रीडेन) उत्तम क्रीड़ा से (इन्द्रम) परम ऐश्वर्य्य वा बिजुली (बलेन) बल से 
(मरुत:) उत्तम मनुष्यों को (प्रमुदा) उत्तम आनन्द से (साध्यान) साधने योग्य पदार्थों को (भवस्य) 
प्रशंसा को प्राप्त होनेवाले के (कण्ठ्यम्‌) कण्ठ में हुए स्वर (रुद्रस्थ) दुष्टों को रुलानेहारे जन के 
(अन्तःपाएव्यमू) भीतर पसुरी में हुए (महादेवस्थ) महादेव दिद्वान्‌ के (यकृत) हृदय में स्थित 
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लालपिण्ड (शर्वस्य) सुखप्रापक मनुष्य का (वनिष्ठ:) आँतविशेष (पशुपते:) पशुओं के रक्षक पुरुष 
के (पुरीतत्‌) हृदय की नाड़ी को प्राप्त होते हैं॥ ९॥ 

भावार्थ :-हे मनुष्यो! जेसे देहधारी रुधिर आदि से तेजस्वी स्वभाव आदि को प्राप्त होते हें, 
वेसे ही गर्भाशय में भी प्राप्त होते हैं॥९॥ 

लोमभ्य इत्यस्य दीर्घतमा ऋषि:। अमिनर्देवता। आकृतिएछन्द:। पदञ्ञम: स्वर:॥ 
मुन॒ष्येभस्पानं झरीरें मन्रेदाह्यिमित्याह॥ 
मनुष्यों को भस्म होने तक शरीर का मन्त्रों से दाह करना चाहिये, इस विषय को अगले 
मन्त्र में कहा है॥ 

लोम॑भ्य: स्वाहा लोमभ्य: स्वाहां त्वचे स्वाहां त्वचे स्वाहा लोहिताय स्वाहा 
लोहिताय स्वाहा मेदोभ्य: स्वाहा मेदोभ्य: स्वाहां। मा<सेभ्य: स्वाहां मा&सेभ्य: स्वाहा 
स्नावभ्य: स्वाहा स्नावभ्य: स्वाहा5स्थभ्य: स्वाहाउस्थभ्य: स्वाहां मज्जभ्यः स्वाहां मज्जभ्यः 
स्वाहां। रेतसे स्वाहां पायवे स्वाहाँ॥ १०॥ 

लोम॑भ्य इति लोम॑5भ्य:। स्वाहां। लोम॑भ्य इति लोम॑5भ्य:। स्वाहां। त्वचे। स्वाहां। त्वचे। स्वाहां। 
लोहिताय। स्वाहां। लोहिताया स्वाहां। मेदोभ्य इति मेद:5भ्य:। स्वाहां। मेदोंभ्य इति मेद॑:5भ्य:। स्वाहा। 
माछंसेभ्य॑:। स्वाहां। मासेभ्य॑:। स्वाहां। स्नावभ्य इति स्नाव॑5भ्य:। स्वाहां। स्नावभ्य इति स्नाव॑5भ्य:। 
स्वाहां। अस्थभ्य इत्यस्थ5भ्यं:। स्वाहा अस्थभ्य इत्यस्थ5भ्यं:। स्वाहां। मज्जभ्य इति मज्ज5भ्य॑:। स्वाहां। 
मज्जभ्य इति मज्ज5भ्य:। स्वाहा। रेतसें। स्वाहां। पायवें। स्वाहां॥ १०॥ 

पदार्थ :-(लोमभ्य:) त्वगुपरिस्थेभ्यो बालेभ्य: (स्वाहा) (लोमभ्य:) नखादिभ्य: (स्वाहा) 
(त्वचे) शरीरावरणदाहाय (स्वाहा) (त्वचे) तदन्तरावरणदाहाय (स्वाहा) (लोहिताय) रक्‍ताय 
(स्वाहा) (लोहिताय) हृदयस्थाय लोहितपिण्डाय (स्वाहा) (मेदोभ्य:) स्निग्धेभ्यो धातुविशेषेभ्य: 
(स्वाहा) (मेदोभ्य:) सर्वशरीरावयवार्द्रीकरेभ्य: (स्वाहा) (मांसेभ्य:) बहिःस्थेभ्य: (स्वाहा) 
(मांसेभ्य:) शरीरान्तर्गतिभ्य: (स्वाहा) (स्नावभ्य:) स्थूलनाडीभ्य: (स्वाहा) (स्नावभ्य:) सृक्ष्माभ्य: 
सिराभ्य:. (स्वाहा) (अस्थभ्य:)ऋ. शरीरस्थकठिनावयवेभ्य:. (स्वाहा) (अस्थभ्य:) 
सूक्ष्मावयवा5स्थिरूपेभ्य: (स्वाहा) (मज्जभ्य:) अस्थ्यन्तर्गतिभ्यो धातुभ्य: (स्वाहा) (मज्जभ्य:) 
तदन्तर्गतिभ्य: (स्वाहा) (रेतसे) वीर्य्याय (स्वाहा) (पायवे) गुह्यावयवदाहाय (स्वाहा)॥१०॥ 

अन्वय:-मनुष्ये: प्रेतक्रियायां घृतादेलोमभ्य: स्वाहा लोमभ्य: स्वाहा त्वचे स्वाहा त्वचे 
स्वाहा लोहिताय स्वाहा लोहिताय स्वाहा मेदोभ्य: स्वाहा मेदोभ्य: स्वाहा मांसेभ्य: स्वाहा मांसेभ्य: 
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स्वाहा स्नावभ्य: स्वाहा स्नावभ्य: स्वाहाउस्थभ्य: स्वाहाउस्थभ्य: स्वाहा मज्जभ्य: स्वाहा मज्जभ्य: 
स्वाहा रेतसे स्वाहा पायवे स्वाहा सततं प्रयोज्या।। १०॥ 

भावार्थ :-हे मनुष्या: ! यावल्लोमान्यारभ्य वीर्यपर्यन्तस्य तच्छरीरस्य भस्म न स्यात्‌ तावद्‌ 
घृतेन्धनानि प्रक्षिपत॥ १०॥ 

पदार्थ :-मनुष्यों को चाहिये कि दाहकर्म में घी आदि से (लोमभ्य:) त्वचा के ऊपरले वालों 
के लिये (स्वाहा) इस शब्द का (लोमभ्य:) नख आदि के लिये (स्वाहा) (त्वचे) शरीर की त्वचा 
जलाने को (स्वाहा) (त्वचे) भीतरली त्वचा जलाने के लिये (स्वाहा) (लोहिताय) रुधिर जलाने को 
(स्वाहा) (लोहिताय) हृदयस्थ रुधिर पिण्ड जलाने को (स्वाहा) (मेदोभ्य:) चिकने धातुओं के 
जलाने को (स्वाहा) (मेदोभ्य:) सब शरीर के अवयवों को आर्द्र करनेवाले भागों के जलाने को 
(स्वाहा) (मांसेभ्य:) बाहरले मांसों के जलाने को (स्वाहा) (मांसेभ्य:) भीतरले मांसों के जलाने के 
लिये (स्वाहा) (स्नावभ्य:) स्थूल नाड़ियो के जलाने को (स्वाहा) (स्नावभ्य:) सूक्ष्म नाड़ियों के 
जलाने को (स्वाहा) (अस्थभ्य:) शरीरस्थ कठिन अवयवों के जलाने के लिये (स्वाहा) (अस्थभ्य:) 
सूक्ष्म अस्थिरूप अवयवों के जलाने को (स्वाहा) (मज्जभ्य:) हाड़ों के भीतर के धातुओं के लिये 
(स्वाहा) (मज्जभ्य:) उसके अन्तर्गत भाग के जलाने को (स्वाहा) (रेतसे) वीर्य के जलाने को 
(स्वाहा) और (पायवे) गुदारूप अवयव के दाह के लिये (स्वाहा) इस शब्द का निरन्तर प्रयोग 
करें॥ १०॥ 

भावार्थ :-हे मनुष्यों! जब तक लोम से लेकर वीर्य्य पर्यन्त उस मृत शरीर का भस्म न हो, 
तब तक घी और ईंधन डाला करो॥१०॥ 

आयासात्येत्यस्य दीर्घतमा ऋषि:। अमिनर्देवता। स्वराड्‌ जगती छन्द:। निषाद: स्वर:॥ 

पएनर्मनष्येर्जन्यान्तरे खुखार्ध कि कर्त्तव्यमित्याह॥ 
फिर मनुष्यों को जन्मान्तर में सुख के लिये क्या कर्त्तव्य है, उस विषय को अगले मन्त्र में 
कहा है॥ 

आयासाय स्वाहां प्रायासाय स्वाहां संयासाय स्वाहां वियासाय स्वाहोंद्यासाय 
स्वाहां। शुचे स्वाह्य शोचते स्वाहा शोचमानाय स्वाहा शोकाय स्वाहां॥ ११॥ 

आयासायेत्यांईयासाय। स्वाहां। प्रायासाय। प्रयासायेतिं प्र<यासाय। स्वाहां। संयासायेतिं 
समू5यासाय। स्वाहाँ। वियासायेतिं वि3यासाय। स्वाहां। उद्यासायेत्युत्‌अयासाय। स्वाहा॥ शुचे। स्वाहा 
शोचते। स्वाहां। शोच॑मानाय। स्वाहां। शोकाय। स्वाहा॥ ११॥ 
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पदार्थ :-(आयासाय) समन्तात्‌ प्रापणाय (स्वाहा) (प्रायासाय) प्रयाणाय (स्वाहा) 
(संयासाय) सम्यग्गमनाय (स्वाहा) (वियासाय) विविधप्राप्तये (स्वाहा) (उद्यासाय) ऊर्ध्व गमनाय 
(स्वाहा) (शुचे) पवित्राय (स्वाहा) (शोचते) शुद्धिकर्त्रे (स्वाहा) (शोचमानाय) विचारप्रकाशाय 
(स्वाहा) (शोकाय) शोचन्ति यस्मिस्तस्मै (स्वाहा)॥११॥ 

अन्वयः-हे मनुष्या: ! यूयमायासाय स्वाहा प्रायासाय स्वाहा संयासाय स्वाहा वियासाय 
स्वाहोद्यासाय. स्वाहा शुचे स्वाहा शोचते स्वाहा शोचमानाय स्वाहा शोकाय स्वाहा 
प्रयुडग्ध्वम्‌॥ ११॥ 

भावार्थ :-मनुष्ये: पुरुषार्थादिसिद्धये सत्या वाग्‌ मति: क्रिया चानुष्टेया, येन देहान्तरे 
जन्मान्तरे च मड़लं स्यात्‌॥११॥ 

पदार्थ :-हे मनुष्यो! तुम लोग (आयासाय) अच्छे प्रकार प्राप्त होने को (स्वाहा) इस शब्द 
का (प्रायासाय) जाने के लिये (स्वाहा) (संयासाय) सम्यक्‌ चलने के लिये (स्वाहा) (वियासाय) 
विविध प्रकार वस्तुओं की प्राप्ति को (स्वाहा) (उद्यासाय) ऊपर को जाने के लिये (स्वाहा) (शुचे) 
पवित्र के लिये (स्वाहा) (शोचते) शुद्धि करनेवाले के लिये (स्वाहा) (शोचमानाय) विचार के 
प्रकाश के लिये (स्वाहा) और (शोकाय) जिस में शोक करते हैं, उसके लिये (स्वाहा) इस शब्द का 
प्रयोग करो॥ ११॥ 

भावार्थ :-मनुष्यों को चाहिये कि पुरुषार्थ-सिद्धि के लिये सत्य वाणी, बुद्धि और क्रिया का 
अनुष्ठान करें, जिससे देहान्तर और जन्मान्तर में मड़ल हो॥११॥ 

तपस इत्यस्थ दीर्घतमा ऋषि:। अमिनिर्देवता। त्रिष्टप्‌ छन्‍्द:। घैवत: स्वर:॥ 
पएनर्णुष्ये: के: साधने: सुख ग्राप्तव्ययित्याह॥ 
फिर मनुष्यों को किन साधनों से सुख प्राप्त करना चाहिये, इस विषय को अगले मन्त्र में 
कहा है॥ 

तपसे स्वाहा तप्यते स्वाहा तप्यमानाय स्वाहां तप्ताय स्वाहां घ॒र्माय स्वाहां। निष्कृत्यै 
स्वाहा प्रायश्वित्यै स्वाहां भेषजाय स्वाहां॥ १२॥ 

तप॑से। स्वाहां। तप्यते। स्वाहां। तप्यमानाय। स्वाहां। तप्ताय। स्वाहां। घ॒र्मायं। स्वाहां॥ निष्कृत्यै। 
निः5कृत्या इति निः5कृत्यै। स्वाहा प्रायश्चित्यै। स्वाहां। भेष॒जाय। स्वाहा॥ १२॥ 

पदार्थ :-(तपसे) प्रतापाय (स्वाहा) (तप्यते) यस्तापं प्राप्नोति तस्मे (स्वाहा) (तप्यमानाय) 
प्राप्ततापाय (स्वाहा) (तप्ताय) (स्वाहा) (घर्माय) दिनाय (स्वाहा) (निष्कृत्थे) निवारणाय (स्वाहा) 


एकोनचत्वारिशो5 ध्याय: १९११ 


(प्रायश्वित्य)/ पापनिवारणाय (स्वाहा) (भेषजाय) सुखाय। भेषजमिति सुखनामस्‌ पठितम्‌॥ 
(निघं०३।६) (स्वाहा)॥१२॥ 

अन्वय:-मनुष्यैस्तपसे स्वाहा तप्यते स्वाहा तप्यमानाय स्वाहा तप्ताय स्वाहा घर्माय स्वाहा 
निष्कृत्ये स्वाहा प्रायश्चित्ये स्वाहा भेषजाय स्वाहा च निरन्तरं प्रयोक्‍्तव्या॥ १२॥ 

भावार्थ :-मनुष्ये: प्राणायामादिसाधने: सर्व किल्विषं निवार्य्य सुखं प्राप्तव्यं प्रापयितव्यं 
च॥१२॥ 

पदार्थ :-मनुष्यों को चाहिये (तपसे) प्रताप के लिये (स्वाहा) (तप्यते) सन्‍्ताप को प्राप्त 
होनेवाले के लिये (स्वाहा) (तप्यमानाय) ताप गर्मी को प्राप्त होनेवाले के लिये (स्वाहा) (तप्ताय) 
तपे हुए के लिये (स्वाहा) (घर्माय) दिन के होने को (स्वाहा) (निष्कृत्ये) निवारण के लिये (स्वाहा) 
(प्रायश्षित्यै) पापनिवृत्ति के लिये (स्वाहा) और (भेषजाय) सुख के लिये (स्वाहा) इस शब्द का 
निरन्तर प्रयोग करें॥ १२॥ 

भावार्थ :-मनुष्यों को चाहिये कि प्राणायाम आदि साधनों से सब किल्विष का निवारण 
करके सुख को स्वयं प्राप्त हों, दूसरों को प्राप्त करावें॥ १२॥ 

यमायेत्यस्य दीर्घतमा ऋषि:। अमिनिर्देवता। निचृत्‌ त्रिष्टप्‌ छन्‍्द:। थैवत: स्वर:॥ 
पएनर्णुष्ये: कि कर्त्तव्ययित्याह॥ 
फिर मनुष्यों को क्या करना चाहिये, इस विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

यमाय॒स्वाहाउन्तकाय स्वाहा मृत्यवे स्वाहा ब्रह्मणे स्वाहां ब्रह्महत्यायै स्वाहा 
विश्वेभ्यो देवेभ्य: स्वाहा द्यावाप्रथिवीभ्या& स्वाहां॥ १३॥ 

युमाय। स्वाहां। अन्तंकाय। स्वाहं। मृत्यवें। स्वाहा। ब्रह्म॑णे। स्वाहा। ब्रह्म॒ह॒त्याया इति ब्रह्म5ह॒त्यायैं। 
स्वाहा। विश्वेभ्य :। देवेभ्य:। स्वाहां। द्यावापरथिवीभ्यांम्‌। स्वाहा॥ १३॥ 

पदार्थ:-(यमाय) नियन्त्रे न्‍्यायाधीशाय वायवे वा (स्वाहा) (अन्तकाय) नाशकाय कालाय 
(स्वाहा) (प्रृत्यवे) प्राणत्यागकारिणे समयाय (स्वाहा) (ब्रह्मणे) बृहत्तमाय परमात्मने ब्रह्मविदुषे वा 
(स्वाहा) (ब्रह्महत्यायै) ब्रह्मणो वेदस्येश्वरस्थ विदुषो वा हनननिवारणाय (स्वाहा) (विश्लेभ्य:) 
अखिलेभ्य: (देवेभ्य:) विद्वद्धयो जलादिभ्यो वा (स्वाहा) (द्यावापृथिवीभ्याम) सूर्य्यभूमिशोधनाय 
(स्वाहा)॥ १३॥ 

अन्वयः-हे मनुष्या:! यूयं यमाय स्वाहा5न्तकाय स्वाहा मृत्यवे स्वाहा ब्रह्मणे स्वाहा 
ब्रह्मत्यायै स्वाहा विश्वेभ्यो देवेभ्य: स्वाहा द्यावापृथिवीभ्यां स्वाहा च प्रयुड्ध्वम्‌॥ १३॥ 


१९१२ यजुर्वेदभाष्ये 


भावार्थ :-ये मनुष्या न्यायव्यवस्थां पालयित्वाउल्पमृत्युंविनिवार्येश्ररविदुष: संसेव्य 
ब्रह्महत्यादिदोषान्निवार्य्य सृष्टिविद्यां विदित्वा5न्त्येष्टिं विदधति, ते सर्वेषां मड्गलप्रदा भवन्ति, सर्वदिवं 
मृतशरीरं दग्ध्वा सर्वेषां सुखमुन्नेयमिति॥ १३॥ 
अत्रा5न्त्येष्टिकर्मवर्णनादेतदर्थस्य पूर्वाध्यायोक्तार्थेन सह सड्गतिरस्तीति वेद्तिव्यम्‌॥ 
पदार्थ :-हे मनुष्यों! तुम लोग (यमाय) नियन्ता न्यायाधीश वा वायु के लिये (स्वाहा) इस 
शब्द का (अन्तकाय) नाशकर्त्ता काल के लिये (स्वाहा) (प्रृत्यवे) प्राणत्याग करानेवाले समय के 
लिये (स्वाहा) (ब्रह्मणे) बृहत्तम अति बड़े परमात्मा के लिये वा ब्राह्मण विद्वान्‌ के लिये (स्वाहा) 
(ब्रह्महत्यायै) ब्रह्म वेद वा ईश्वर वा विद्वान्‌ की हत्या के निवारण के लिये (स्वाहा) (विश्लेभ्य:) सब 
(देवेभ्य:) दिव्य गुणों से युक्त विद्वानों वा जलादि के लिये (स्वाहा) और (श्ावापथिवीभ्याम) 
सूर्ग्यभूमि के शोधने के लिये (स्वाहा) इस शब्द का प्रयोग करो॥ १३॥ 
भावार्थ :-जो मनुष्य न्यायव्यवस्था का पालन कर अल्पमृत्यु को निवारण कर ईश्वर और 
विद्वानों का सेवन कर ब्रह्महत्यादि दोषों को छुड़ा के सृष्ट्रिविद्या को जान के अन्त्येष्टिकर्म विधि करते 
हैं, वे सब के मड़ल देनेवाले होते हैं। सब काल में इस प्रकार मृतशरीर को जला के सब के सुख 
की उन्नति करनी चाहिये। १३॥ 
इस अध्याय में अन्त्येष्टि कर्म का वर्णन होने से इस अध्याय में कहे अर्थ की पूर्व अध्याय 
के अर्थ के साथ संगति है, ऐसा जानना चाहिये॥ 
इति श्रीमत्परमहंसपरिव्राजकाचार्य्यश्रीविरजानन्द्सरस्वतीस्वामिनां शिष्येण 
श्रीमहयानन्दसरस्वतीस्वामिना विरचिते यजुर्वेदभाष्ये संस्कृतार्य्यभाषाभ्यां समन्विते 
सुप्रमाणयुक्ते एकोनचत्वारिशत्तमो5ध्याय: पृत्तिमगमत्‌॥ ३ ९॥ 


॥ओ३म्‌॥ 
अथ चत्वारिशा5ध्यायारम्भ: 


ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परा सुव। यद्भूद्रं तन्नठआ सुव॥ यजु०३०.३॥ 
ईशावास्यमित्यस्थ दीर्घतमा ऋषि:। आत्मा देवता। अनुष्ट॒प्‌ छन्द:। गाश्यार: स्वर:॥ 
अध मन॒ष्या: परमात्मानं विज्ञाय किड्कुर्यरित्याह॥ 
अब चालीसवें अध्याय का आरम्भ है। इसके प्रथम मन्त्र में मनुष्य ईश्वर को जानके कया 
करें, इस विषय को कहा है॥ 

ईशा वास्यम्रिदंः सर्व यत्किश्न जगंत्यां जगत्‌। 

तेन॑ त्यक्तेन भुझ्जीथा मा गृध: कस्य॑ स्विद्धन॑म॥ १॥ 

ईशा। वास्य॒म्‌। इदम्‌। सर्वम्‌। यत्‌। किम्‌। चा। जगत्याम्‌। जग॑तू॥ तेन। त्यक्तेन भुझीथा:। मा। 
गृध:। कस्ये। स्वित्‌। धनम्‌॥ १॥ 

पदार्थ :-(ईशा) ईश्वरेण सकलेश्वर्य्यसम्पन्नेन सर्वशक्तिमता परमात्मना (वास्यम) 
आच्छादयितु योग्यं सर्वतो5भिव्याप्यम्‌ (इदम्‌) प्रकृत्यादिपृथिव्यन्तम्‌ (सर्वम) अखिलम्‌ (यत्‌) 
(किम) (च) (जगत्याम्‌) गम्यमानायां सृष्टी (जगत) यद्गच्छति तत्‌ (तेन) (त्यक्तेन) वर्जितिन 
तच्चित्तरहितेन (भुल्लीथा:) भोगमनुभवे: (मा) निषेधे (गृध:) अभिकांक्षी: (कस्य) (स्वित्‌) कस्यापि 
स्विदिति प्रश्ने वा (धनम्‌) वस्तुमात्रम्‌॥१॥ 

अन्वयः-हे मनुष्या: ! त्वं यदिदं सर्व जगत्यां जगदीशा वास्यमस्ति, तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा:, 
किश्ज कस्य स्विद्धनं मा गृध:॥ १॥ 

भावार्थ:-ये मनुष्या ईश्वराद्‌ बिभ्यत्ययमस्मान्‌ सर्वदा सर्वतः पश्यति, जगदिदमीश्वरेण 
व्याप्तं सर्वत्रेश्वरोडस्तीति व्यापकमन्तर्यामिणं निश्चित्य कदाचिदप्यन्यायाचरणेन कस्यापि किल्ञचिदपि 
द्रव्यं ग्रहीतुं नेच्छेयुस्ते धार्मिका भूत्वाऊत्र परत्राभ्युदयनि:श्रेयसे फले प्राप्य सदा5 उनन्देयु:॥ १॥ 

पदार्थ :-हे मनुष्य! तू (यत्‌) जो (इृदम) प्रकृति से लेकर पृथिवीपर्य्यन्त (सर्वम) सब 
(जगत्याम) प्राप्त होने योग्य सृष्टि में (जगत) चरप्राणीमात्र (ईशा) संपूर्ण ऐश्वर्य से युक्त 
सर्वशक्तिमान्‌ परमात्मा से (वास्यम्‌) आच्छादन करने योग्य अर्थात्‌ सब ओर से व्याप्त होने योग्य 
है (तेन) उस (त्यक्तेन) त्याग किये हुए जगत्‌ से (भुल्जीथा:) पदार्थों के भोगने का अनुभव कर 
(किच) किन्तु (कस्य, स्वित) किसी के भी (धनम्‌) वस्तुमात्र की (मा) मत (गृध:) अभिलाषा 
कर॥ १॥ 


१९१४ यजुर्वेदभाष्ये 


भावार्थ :-जो मनुष्य ईश्वर से डरते हैं कि यह हमको सदा सब ओर से देखता है, यह जगत्‌ 
ईश्वर से व्याप्त और सर्वत्र ईश्वर विद्यमान है। इस प्रकार व्यापक अन्‍्तर्यामी परमात्मा का निश्चय 
करके भी अन्याय के आचरण से किसी का कुछ भी द्रव्य ग्रहण नहीं किया चाहते, वे धर्मात्मा 
होकर इस लोक के सुख और परलोक में मुक्तिरूप सुख को प्राप्त करके सदा आनन्द में रहें।॥ १॥ 

कुर्वन्नित्यस्थ दीर्घतमा ऋषि:। आत्मा देवता। भुरिगनुष्टप्‌ छन्‍्द:। गाशार: स्वर:॥ 
अध वेदिककर्मण: ग्राधान्यमच्यते 
अब वेदोक्त कर्म की उत्तमता अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 

कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छत* सर्मा:। 

एवं त्वयि नान्यथेतो5स्ति न कर्म लिप्यते नरें॥ २॥ 

कुर्वन्‌। एव। इृह। कर्माणि। जिजीविषेत्‌। श॒तम्‌। सर्मा:॥ एवम्‌। त्वयि। न। अन्यर्था। इत:। अस्ति। 
ना कर्म। लिप्यते। नरें॥ २॥ 


पदार्थ :-(कुर्बन) (एवं) (इह) अस्मिन्‌ संसारे (कर्माणि) धर्म्याणि वेदोक्तानि 
निष्कामकृत्यानि (जिजीविषेत्‌) जीवितुमिच्छेत्‌ (शतम्‌) (समा:) संवत्सरान्‌ (एवम्‌) अमुना प्रकारेण 
(त्वयि) (न) निषेधे (अन्यथा) (इतः) अस्मातू प्रकारातू (अस्ति) भवति (न) निषेधे (कर्म) 
अधर्म्यमवैदिकं मनोर्थसम्बन्धिकर्म (लिप्यते) (नरे) नयनकर्त्तरि॥ २॥ 

अन्वय:-मनुष्य इह कर्माणि कुर्वन्नेब शतं समा जिजीविषेदेवं धर्म्ये कर्मणि प्रवर्त्तमाने त्वयि 
नरे न कर्म लिप्यते इतोडन्यथा नास्ति लोपाभाव:॥ २॥ 

भावार्थ :-मनुष्या आलस्यं विहाय सर्वस्य द्रष्टारं न्‍्यायाधीशं परमात्मानं कर्त्तुमर्हा तदाज्ञां च 
मत्वा शुभानि कर्माणि कुर्वन्तोड्शुभानि त्यजन्तो ब्रह्मचर्य्येण विद्यासुशिक्षे प्राप्योपस्थेन्द्रियनिग्रहेण 
वीर्य्यमुन्नीयाल्पमृत्युं घ्नन्तु युक्ताहारविहारेण शतवार्षिकमायु: प्राप्नुवन्तु। यथा यथा मनुष्या: सुकर्मसु 
चेष्टन्ते तथा तथैव पापकर्मतो बुद्धिनिवर्त्तते विद्यायु: सुशीलता च वर्द्धन्ते॥ २॥ 

पदार्थ :-मनुष्य (इह) इस संसारे में (कर्माणि) धर्मयुक्त वेदोक्त निष्काम कर्मों को 
(कुर्बनू) करता हुआ (एवं) ही (शतम्‌) सौ (समा:) वर्ष (जिजीविषेत) जीवन की इच्छा करे 
(एवम) इस प्रकार धर्मयुक्त कर्म में प्रवर्तमान (त्वयि) तुझ (नरे) व्यवहारों को चलानेहारे जीवन के 
इच्छुक होते हुए (कर्म) अधर्मयुक्त अवैदिक काम्य कर्म (न) नहीं (लिप्यते) लिप्त होता (इत:) 
इस से जो (अन्यथा) और प्रकार से (न, अस्ति) कर्म लगाने का अभाव नहीं होता है॥ २॥ 

भावार्थ :-मनुष्य आलस्य को छोड़ कर सब देखने हारे न्यायाधीश परमात्मा और करने 
योग्य उसकी आज्ञा को मानकर शुभ कर्मों को करते हुए अशुभ कर्मो को छोड़ते हुए ब्रह्मचर्य के 
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सेवन से विद्या और अच्छी शिक्षा को पाकर उपस्थ इन्द्रिय के रोकने से पराक्रम को बढ़ा कर 


अल्पमृत्यु को हटावे, युक्त आहार-विहार से सौ वर्ष की आयु को प्राप्त होवें। जेसे-जेसे मनुष्य 
सुकर्मों में चेष्ठा करते हैं, वेसे-वेसे ही पापकर्म से बुद्धि की निवृत्ति होती और विद्या, अवस्था और 
सुशीलता बढ़ती है॥ २॥ 
असुर्य्या इत्यस्थ दीर्घतमा ऋषि:। आत्मा देवता। अनुष्ट॒ुप्‌ छन्द:। गाल्धार: स्वर:॥ 
अधात्यहनतारो जना: कीदुग्मा उत्याह॥ 
अब आत्मा के हननकर्त्ता अर्थात्‌ आत्मा को भूले हुए जन कैसे होते हैं, इस विषय को 
अगले मन्त्र में कहा है॥ 

असुर्य्यु नाम लोका5अश्वेन तमसावृता:। 

ताँस्ते प्रेत्यापि गच्छन्ति ये के चांत्महनो जनां:॥३॥ 

असुर्य्या.। नाम। ते। लोका:। अश्ेन। तमंसा। आबृता इत्या5बृता:॥ तान्‌। ते। प्रेत्येति प्र5ईत्य। 
अपि। गच्छन्ति। ये। के। च। आत्महन इत्यात्म5हन॑:। जना:॥ ३॥ 

पदार्थ : -(असूर्य्या:) असुराणां प्राणपोषणतत्पराणामविद्यादियुक्तानामिमे 
सम्बन्धिनस्तत्सदृश: पापकर्माण: (नाम) प्रसिद्धौ (ते) (लोका:) लोकन्‍्ते पश्यन्ति ते जना: (अश्वेन) 
अन्धकाररूपेण  (तमसा) अत्यावरकेण (आवृता:) समन्ताद्य॒क्ता आच्छादिता: (तान्‌) 
दुःखान्धकारावृतान्‌ भोगान्‌ (ते) (प्रेत्य) मरणं प्राप्प (अपि) जीवन्तो5पि (गच्छन्ति) प्राप्नुवन्ति (ये) 
(के) (च) (आत्महन:) य आत्मानं घ्नन्ति तद्विरुद्धमाचरन्ति ते (जनाः) मनुष्या:॥३॥ 

अन्वय:-ये लोका अन्धेन तमसा55वबृता ये के चात्महनो जना: सन्ति, तेअसुर्य्या नाम ते 
प्रेत्यापि तान्‌ गच्छन्ति॥ ३॥ 

भावार्थ :-त एवं असुरा दैत्या राक्षसा: पिशाचा दुष्ट मनुष्या य आत्मन्यन्यद्‌ वाच्यन्यत्‌ 
कर्मण्यन्यदाचरन्ति, ते न कदाचिदविद्यादु:खसागरादुत्तीर्या5 5नन्दं प्राप्तुं शक्नुवन्ति। ये च यदात्मना 
तन्मनसा यन्मनसा तद्वाचा यद्वाचा तत्कर्मणाऊनुतिष्ठन्ति, त एवं देवा आर्य्या सौभाग्यवन्तोडखिलं 
जगत्‌ पवित्रयन्त इमामुत्रातुलं सुखमश्नुवते॥ ३॥ 

पदार्थ :-जो (लोका:) देखने वाले लोग (अश्थेन) अन्धकाररूप (तमसा) ज्ञान का आवरण 
करनेहारे अज्ञान से (आवृता:) सब ओर से ढंपे हुए (च) और (ये) जो (के) कोई (आत्महन:) 
आत्मा के विरुद्दर आचरण करनेहारे (जना:) मनुष्य हैं (ते) वे (असूुर्य्या:) अपने प्राणपोषण में तत्पर 
अविद्यादि दोषयुक्त लोगों के सम्बन्धी उनके पापकर्म करनेवाले (नाम) प्रसिद्ध में होते हैं (ते) वे 


१९१६ यजुर्वेदभाष्ये 


(प्रेत्व) मरने के पीछे (अपि) और जीते हुए भी (तान्‌) उन दुःख और अज्ञानरूप अन्धकार से युक्त 


भोगों को (गच्छन्ति) प्राप्त होते हैं॥३॥ 

भावार्थ :-वे ही मनुष्य असुर, दैत्य, राक्षस तथा पिशाच आदि हैं, जो आत्मा में और जानते 
वाणी से और बोलते और करते कुछ ही हैं, वे कभी अविद्यारूप दुःखसागर से पार हो आनन्द को 
नहीं प्राप्त हो सकते, और जो आत्मा, मन, वाणी और कर्म से निष्कपट एकसा आचरण करते हैं, वे 
ही देव, आर्य्य, सौभाग्यवान्‌ सब जगत्‌ को पवित्र करते हुए इस लोक और परलोक में अतुल सुख 
भोगते हैं॥ ३॥ 

अनेजदित्यस्य दीर्घतमा ऋषि:। ब्रह्म देवता। निचृत्‌ त्रिष्टप्‌ छन्‍्द:। धैवत: स्वर:॥ 
कीदृ़ो जन ईश्वर याक्षात्करोतीत्याह॥ 
कैसा जन ईश्वर को साक्षात्‌ करता है, इस विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

अनेजदेक॑ मन॑सो जवीयो नैनहेवा5आंजुबन्‌ पूर्वमर्षत। 

तद्धावतोःन्यानत्येति तिष्ठत्तस्मिन्नपो मांतरिश्वां दधाति॥ ४॥ 

अनेजत्‌। एकंम्‌। मनंस:। जवीय:। ना एनत। देवा:। आजुवन्‌। पूर्वम। अर्पत्‌॥ ततू। धाव॑त:। 
अन्यान। अति। एति। तिष्ठत्‌। तस्मिन्‌। अप:। मात्स्श्चां। दधाति॥ ४॥ 

पदार्थ :-(अनेजत्‌) न एजते कम्पते तदचलतू स्वावस्थायाश्च्युति: कम्पनं तद्रहितम्‌ (एकम) 
अद्वितीयं ब्रह्म (मनसः) मनोवेगात्‌ (जबीयः:) अतिशयेन वेगवत्‌ (न) (एनत्‌) (देवा:) 
चक्षुरादीनीन्द्रियाणि वा (आणुवन) प्राप्नुवन्ति (पूर्वम्‌) पुरःसरं पूर्ण (अर्पत्‌) गच्छत्‌ (तत्‌) (धावतः) 
विषयान्‌ प्रति पतत: (अन्यान्‌) स्वस्वरूपाद्‌ विलक्षणान्मनोवागिन्द्रियादीन्‌ (अति) उल्लड्डने (एति) 
प्राप्नोति (तिष्ठत्‌) स्वस्वरूपेण स्थिरं सत्‌ (तस्मिन्‌) सर्वनत्राउभिव्याप्ते (अपः) कर्म क्रियां वा 
(मातसिश्वा) मातर्य्यन्तरिक्षे श्वसिति प्राणान्‌ धरति वायुस्तद्वद्वर्तमानो जीव: (दधाति)॥४॥ 

अन्वयः-हे विद्वांसो मनुष्या:! यदेकमनेजन्ममसो जवीय: पूर्वषमर्षद्ब्रह्मा5स्त्येनद्देवा 
नाघुवँस्तत्स्वयं तिष्ठत्‌ सत्स स्वानन्तव्याप्त्या धावतो<न्यानत्येति, तस्मिन्‌ स्थिरे सर्वत्राभिव्याप्ते 
मातरिश्वा वायुरिव जीवो5पो दधातीति विजानीत॥४॥ 

भावार्थ :-ब्रह्मणो 5 नन्तत्वाद्यत्र यत्र मनो याति तत्र तत्र पुरस्तादेवाउभिव्याप्तमग्रस्थं ब्रह्म 
वर्त्तते, तद्गिज्ञानं शुद्धेन मनसैव जायते, चश्षुरादिभिरविद्वद्धिश्व द्रष्टमशक्यमस्ति, स्वयं निश्चल॑ सत्सर्वान्‌ 
जीवान्‌ नियमेन चालयति धरति च। तस्यातिसूक्ष्मत्वादतीन्द्रियत्वाद्‌ धार्मिकस्य विदुषो योगिन एव 
साक्षात्कारो भवति नेतरस्य।॥४॥ 
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पदार्थ :-हे विद्वान्‌ मनुष्यो ! जो (एकम्‌) अद्वितीय (अनेजत्‌) नहीं कंपनेवाला अर्थात्‌ अचल 
अपनी अवस्था से हटना कंपन कहाता है, उससे रहित (मनस:) मन के वेग से भी (जवीय:) अति 
वेगवान्‌ (पूर्वम) सबसे आगे (अर्धत्‌) चलता हुआ अर्थात्‌ जहां कोई चलकर जावे, वहां प्रथम ही 
सर्वत्र व्याप्ति से पहुंचता हुआ ब्रह्म है (एनत) इस पूर्वोक्त ईश्वर को (देवा:) चक्षु आदि इन्द्रिय (न) 
नहीं (आछुवन्‌) प्राप्त होते (तत्‌) वह परब्रह्म अपने-आप (तिष्ठत्‌ू) स्थिर हुआ अपनी अनन्त व्याप्ति 
से (धावतः) विषयों की ओर गिरते हुए (अन्यान्‌) आत्मा के स्वरूप से विलक्षण मन, वाणी आदि 
इन्द्रियों का (अति, एति) उल्लड्डन कर जाता है, (तस्मिन्‌) उस सर्वत्र अभिव्याप्त ईश्वर की स्थिरता 
में (मातरिश्वा) अन्तरिक्ष में प्राणों को धारण करनेहारे वायु के तुल्य जीव (अप:) कर्म वा क्रिया को 
(दधाति) धारण करता है, यह जानो॥४॥ 

भावार्थ:-ब्रह्म के अनन्त होने से जहां-जहां मन जाता है, वहां-वहां प्रथम से ही 
अभिव्याप्त पहिले से ही स्थिर ब्रह्म वर्तमान है, उसका विज्ञान शुद्ध मन से होता है, चश्ु आदि 
इन्द्रियों और अविद्वानों से देखने योग्य नहीं है। वह आप निश्चवल हुआ सब जीवों को नियम से 
चलाता और धारण करता है। उसके अतिसूक्ष्म इन्द्रियगम्य न होने के कारण धर्मात्मा, विद्वान, योगी 
को ही उसका साक्षात्‌ ज्ञान होता है, अन्य को नहीं॥४॥ 

तदेजतीत्यस्थ दीर्घतमा ऋषि:। आत्मा देवता। अनुष्ट॒प्‌ छन्द:। गाश्यार: स्वर:॥ 
बिदुषां निकटेउबिद्ुषां च ब्रह्म टूरेउस्तीत्याह॥ 

विद्वानों के निकट और अविद्वानों के ब्रह्म दूर है, इस विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

तर्देजति तन्नैजति तदू दूरे तद्न्तिके। 

तद॒न्तरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य बाह्मत:॥ ५॥ 

तत्‌। एजति। तत्‌। न। एजति। तत्‌। दूरे। तत्‌। ऊँ5इत्यूं। अन्तिके॥ तत्‌॥ अन्तः। अस्य॒। सर्वस्य। तत्‌। 
ऊँ5इत्ये। सर्वस्था अस्य। बाह्मत:॥ ५॥ 

पदार्थ :-(तत्‌) (एजति) कम्पते चलति मूढदृष्ट्या (तत्‌) (न) (एजति) कम्पते कम्प्यते वा 
(तत्‌) (दूरे) अधर्मात्मभ्योडविद्वद्धयोउयोगिभ्य: (तत्‌) (उ) (अन्तिके) धर्मात्मनां विदुषां योगिनां 
समीपे (तत्‌) (अन्तः) आभ्यन्तरे (अस्य) (सर्वस्थ) अखिलस्य जगतो जीवसमूहस्य वा (तत्‌) (उ) 
(सर्वस्य) समग्रस्य (अस्य) प्रत्यक्षाउप्रत्यक्षात्मकस्य (बाह्नतः) बहिरपि वर्त्तमान:॥५॥ 

अन्वय:-हे मनुष्या: ! तद्‌ ब्रहोजति तन्नेजति तद्‌ दूरे तद्वन्तिके सर्वस्यान्तस्तदु सर्वस्याउस्य 
बाह्मतो वर्त्तत इति निश्चिनुत॥५॥ 
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भावार्थ :-हे मनुष्या: ! तद्ब्रह्म मूढदृष्ो कम्पत इव तत्स्वतो व्यापकत्वात्‌ कदाचिन्न चलति, 
ये तदाज्ञाविरुद्धास्ते इतस्ततो धावन्तो5पि तन्न विजानन्ति। ये चेश्वराज्ञानुष्ठातारस्ते स्वात्मस्थमतिनिकर्टं 
ब्रह्म प्राप्नुवन्ति, यदत्रह्म सर्वस्य प्रकृत्यादेर्बह्मा5 भ्यन्तरावयवानभिव्याप्प. सर्वेषां 
जीवानामन्तर्यामिरूपतया सर्वाणि पापपुण्यात्मककर्माणि विजानन्‌ याथातथ्यं फलं प्रयच्छत्येतदेव 
सर्वैध्येयमस्मादेव सर्वेर्भेतव्यमिति॥ ५॥ 

पदार्थ :-हे मनुष्यो! (तत्‌) वह ब्रह्म (एजति) मूर्खो की दृष्टि से चलायमान होता (तत्‌) (न, 
एजति) अपने स्वरूप से न चलायमान और न चलाया जाता (तत) वह (दूरे) अधर्मात्मा अविद्वान्‌ 
अयोगियों से दूर अर्थात्‌ क्रोड़ों वर्ष में भी नहीं प्राप्त होता (तत्‌) वह (उ) ही (अन्तिके) धर्मात्मा 
विद्वान्‌ योगियों के समीप (तत्‌) वह (अस्य) इस (सर्वस्य) सब जगत्‌ वा जीवों के (अन्तः) भीतर 
(उ) और (तत्‌) वह (अस्य, सर्वस्य) इस प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्षरूप के (बाह्मतः) बाहर भी वर्त्तमान 
है॥५॥ 

भावार्थ :-हे मनुष्यो! वह ब्रह्म मूढ़ की दृष्टि में कम्पता जेसा है, वह आप व्यापक होने से 
कभी नहीं चलायमान होता, जो जन उसकी आज्ञा से विरुद्ध हैं, वे इधर-उधर भागते हुए भी 
उसको नहीं जानते और जो ईश्वर की आज्ञा का अनुष्ठानवाले वे अपने आत्मा में स्थित अति निकट 
ब्रह्म को प्राप्त होते हैं, जो ब्रह्म सब प्रकृति आदि के बाहर-भीतर अवयवों में अभिव्याप्त हो के 
अन्तर्यामिरूप से सब जीवों के सब पाप पुण्यरूप कर्मों को जानता हुआ यथार्थ फल देता है, वही 
सबको ध्यान में रखना चाहिये और इसी से सबको डरना चाहिये॥५॥ 

यस्त्वित्यस्य दीर्घतमा ऋषि:। आत्मा देवता। निचृदनुष्टप्‌ छन्‍्द:। गाश्धार: स्वर:॥ 
अधेश्वरविषययाह॥ 
अब ईश्वर विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

यस्तु सर्वीणि भूतान्यात्मन्नेवानुपश्य॑ति। 

सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न वि चिकित्सति॥ ६॥ 

य;:। तु। सर्वीणि। भूतानिं। आत्मन्‌। एवं। अनुपश्यतीत्यनु$पश्य॑ति॥ सर्वभूतेष्वितिं सर्व5भूतेषुं। च। 
आत्मान॑म्‌। तत॑:। न। वि। चिकित्सति॥ ६॥ 

पदार्थ :-(य:) विद्वान्‌ जन: (तु) पुनरर्थ (सर्वाणि) अखिलानि (भूतानि) प्राण्यप्राणिरूपाणि 
(आत्मन्‌) परमात्मनि (एवं) (अनुपश्यति) विद्याधर्मयोगाभ्यासानन्तरं समीक्षते (सर्वभूतेषु) सर्वेषु 
प्रकृत्यादिषु (च) (आत्मानम) अतति सर्वत्र व्याप्पोति तम्‌ (ततः:) तदनन्तरम्‌ (न) (वि) 
(चिकित्सति) संशयं प्राप्नोति॥ ६॥ 


चत्वारिशो5 ध्याय: १९१९ 


अन्वयः-हे मनुष्या:! य आत्मन्नेव सर्वाणि भूतान्यनुपश्यति, यस्तु सर्वभूतेष्वात्मानं च 
समीक्षते, स ततो न विचिकित्सतीति यूयं विजानीत॥६॥ 

भावार्थ :-हे मनुष्या: ! ये सर्वव्यापिनं न्‍्यायकारिणं सर्वज्ञं सनातनं सर्वात्मानं सकलस्य द्रष्टारं 
परमात्मानं विदित्वा सुखदु:खहानिलाभेषु स्वात्मवत्‌ सर्वाणि भूतानि विज्ञाय धार्मिका जायन्ते, त एव 
मोक्षमश्नुवते॥ ६॥ 

पदार्थ :-हे मनुष्यों! (यः) जो विद्वान जन (आत्मन) परमात्मा के भीतर (एव) ही 
(सर्वाणि) सब (भूतानि) प्राणी-अप्राणियों को (अनुपश्यति) विद्या, धर्म और योगाभ्यास करने के 
पश्चात्‌ ध्यानदृष्टि से देखता हे (तु) और जो (सर्वभूतेषु) सब प्रकृत्यादि पदार्थों में (आत्मानम्‌) आत्मा 
को (च) भी देखता है, वह विद्वान्‌ (ततः) तिस पीछे (न) नहीं (वि चिकित्सति) संशय को प्राप्त 
होता, ऐसा तुम जानो॥६॥ 

भावार्थ :-हे मनुष्यो! जो लोग सर्वव्यापी, न्‍्यायकारी, सर्वज्ञ, सनातन, सबके आत्मा, 
अन्तर्यामी, सबके द्रष्टा परमात्मा को जान कर सुख-दुःख हानि-लाभों में अपने आत्मा के तुल्य सब 
प्राणियों को जानकर धार्मिक होते हैं, वे ही मोक्ष को प्राप्त होते हैं॥६॥ 

यसिसिन्नित्यस्थ दीर्घतमा ऋषि:। आत्मा देवता। निचृदनुष्ठप्‌ छन्द:। गाश्ार: स्वर:॥ 
अध केउविद्यादिदोषान्‌ जहतीत्याह॥ 
अब कौन अविद्यादि दोषों को त्यागते हैं, इस विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

यस्मिन्त्सवीणि भूतान्यात्मैवाभूद्विजान॒त:। 

तत्र॒ को मोह: कः शोक5एकत्वम॑नुपश्य॑त:॥ ७॥ 

यस्मिन्‌। सर्वीणि। भूतानिं। आत्मा। एव। अभूत्‌। विजान॒त इतिं वि5जान॒त:॥ तत्र। क:। मोहं:। कः। 
शोक:। एकत्वमित्येंकत्वम्‌। अनुपश्य॑त5इत्य॑नुपश्य॑ंत:॥ ७॥ 

पदार्थ :-(यस्मिन्‌) परमात्मनि ज्ञाने विज्ञाने धर्मे वा (सर्वाणि) (भूतानि) (आत्मा) आत्मवत्‌ 
(एवं) (अभूत्‌) भवन्ति। अत्र वचनव्यत्ययेनेकवचनम्‌। (विजानत:) विशेषेण समीक्षमाणस्य (तत्र) 
तस्मिन्‌ परमात्मनि स्थितस्य (कः) (मोह:) मूढावस्था (कः) (शोकः) परिताप: (एकत्वम) 
परमात्मनोउद्वितीयत्वम्‌ (अनुपश्यत:) अनुकूलेन योगाभ्यासेन साक्षाद्‌ द्र॒ष्ट:॥७॥ 

अन्वय:-हे मनुष्या:! यस्मिन्‌ परमात्मनि विजानत: सर्वाणि भूतान्यात्मैवाभूत्‌, 
तत्रेकत्वमनुपश्यतो योगिन: को मोहो5 भूत्‌ क: शोकश्च॥ ७॥ 

भावार्थ:-ये दिद्वांस: संनन्‍्यासिन: परमात्मना सहचरितानि प्राणिजातानि स्वात्मवद्‌ 
विजानन्ति, यथा स्वात्मनो हितमिच्छन्ति तथेव तेषु वर्त्तन्त एकमेवाउंद्धितीयं परमात्मन: 


१९२० यजुर्वेदभाष्ये 


शरणमुपागता: सन्ति, तान्‌ मोहशोकलोभादयो दोषा: कदाचिन्नाप्नुवन्ति, ये च स्वात्मानं यथावद्‌ 
विज्ञाय परमात्मानं विदन्ति, ते सदा सुखिनो भवन्ति॥७॥ 

पदार्थ :-हे मनुष्यो! (यस्मिन) जिस परमात्मा, ज्ञान, विज्ञान वा धर्म में (विजानत:) 
विशेषकर ध्यानदृष्टि से देखते हुए को (सर्वाणि) सब (भूतानि) प्राणीमात्र (आत्मा, एवं) अपने 
तुल्य ही सुख-दुःखवाले (अभूत) होते हैं, (तत्र) उस परमात्मा आदि में (एकत्वम) अद्वितीय भाव 
को (अनुपश्यत:) अनुकूल योगाभ्यास से साक्षात्‌ देखते हुए. योगिजन को (कः) कौन (मोह:) 
मूढावस्था और (कः) कौन (शोक:) शोक वा क्लेश होता है अर्थात्‌ कुछ भी नहीं॥७॥ 

भावार्थ :-जो विद्वान्‌ संन्‍्यासी लोग परमात्मा के सहचारी प्राणीमात्र को अपने आत्मा के 
तुल्य जानते हैं अर्थात्‌ जैसे अपना हित चाहते वैसे ही अन्यों में भी वर्त्तते हैं, एक अद्वितीय परमेश्वर 
के शरण को प्राप्त होते हैं, उनको मोह, शोक और लोभादि कदाचित्‌ प्राप्त नहीं होते। और जो लोग 
अपने आत्मा को यथावत्‌ जान कर परमात्मा को जानते हैं, वे सदा सुखी होते हैं॥'७॥ 

स पर्य्यगादित्यस्य दीर्घतमा ऋषि:। आत्मा देवता। स्वराड्जगती छन्द:। निषाद: स्वर:॥ 

एन; परमेश्वर: कीदृज़ ड्त्याह॥ 
फिर परमेश्वर कैसा है, इस विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

स पर्यगाच्छुक्रमंकायमंत्रणमस्नाविरः शुद्धमपापविद्धम्‌। 

कविर्मनीषी प॑रिभू: स्वयम्भू्याथातथ्य॒तोर््थान्‌ व्यदधाच्छाश्वतीभ्य: समाभ्य:॥ ८॥ 

स;:। परि। अगात्‌। शुक्रम्‌। अकायम। अव्रणम॥ अस्नाविरम। शुद्धम। अपांपविद्धमित्यपॉप5विद्धम्‌॥ 
क॒वि:। मनीषी। परिभूरितिं परि5भू:। स्वयम्भूरितिं स्वयम्‌5भू:। याथात॒थ्यत इति याथाउत॒थ्यत:। अर्थान। वि। 
अदधात। शाश्वतीभ्य:। समाभ्य:॥ ८॥ 

पदार्थ :-(सः) परमात्मा (परि) सर्वतः (अगात्‌) व्याप्तोडस्ति (शुक्रम) आशुकरं 
सर्वशक्तिमत्‌ (अकायम्‌) स्थूलसूक्ष्मकारणशरीररहितम्‌ (अब्रणम्‌) अच्छिद्रमच्छेद्यम्‌ (अस्नाविरम) 
नाड्यादिसम्बन्धरहितम्‌ (शुद्धम) अविद्यादिदोषरहितत्वात्‌ू सदा पवित्रम्‌ (अपापविद्धम) यत्‌ 
पापयुक्तं पापकारि पापेप्रियं कदाचिन्न भवति तत्‌ (कवि:) सर्वज्ञ: (मनीषी) सर्वेषां जीवानां 
मनोवृत्तीनां वेत्ता (परिभू:) यो दुष्टान्‌ पापिन: परिभवति तिरस्करोति सः (स्वयम्भू:) अनादिस्वरूपो 
यस्य संयोगेनोत्पत्तिवियोगेन विनाशो मातापितरो गर्भवासो जन्मवृद्धिक्षया च न विद्यन्ते 
(याथातथ्यतः) यथार्थतया (अर्थान) वेदद्वारा सर्वान्‌ पदार्थान्‌ (वि) विशेषेण (अद्धात) विधत्ते 
(शाश्रवतीभ्य:)  सनातनीभ्यो5नादिस्वरूपाभ्य: स्वस्वरूपेणोत्पत्तिविनाशरहिताभ्य:. (समाभ्य:) 
प्रजाभ्य:॥ ८॥ 


चत्वारिशो5 ध्याय: १९२१ 


अन्वयः-हे मनुष्या:! यद्‌ ब्रह्म शुक्रमकायमव्रणमस्नाविरं शुद्धमपापविद्धं पर्यगाद्य: 
कविर्मनीषी: परिभू: स्वयम्भू: परमात्मा शाश्वतीभ्य: समाभ्यो याथातथ्यतो<र्थान्‌ व्यदधात्‌ स एव 
युष्माभिरुपासनीय:॥ ८॥ 

भावार्थ:-हे मनुष्या: ! यद्यनन्तशक्तिमद्ं निरन्तरं सदा मुक्‍तं नन्‍यायकारि निर्मल सर्वज्ञं 
साक्षि-नियन्तृ-अनादिस्वरूपं ब्रह्म कल्पादौ जीवेभ्य: स्वोक्तैवेदे: शब्दार्थसम्बन्धविज्ञापिकां विद्यां 
नोपदिशेत्‌ तहिं को5पि दिद्वान्न भवेत्‌, न च धर्मार्थकाममोक्षफलं प्राप्तुं शक्नुयात्‌, तस्मादिदमेव 
सदेवोपाध्वम्‌॥ ८॥ 

पदार्थ :-हे मनुष्यो! जो ब्रह्म (शुक्रम) शीघ्रकारी सर्वशक्तिमान्‌ (अकायम्‌) स्थूल, सूक्ष्म 
और कारण शरीररहित (अब्रणम्‌) छिद्ररहित और नहीं छेद करने योग्य (अस्नाविरम) नाड़ी आदि 
के साथ सम्बन्धरूप बन्धन से रहित (शुद्धम) अविद्यादि दोषों से रहित होने से सदा पवित्र और 
(अपापविद्धम्‌) जो पापयुक्त, पापकारी और पाप में प्रीति करनेवाला कभी नहीं होता (परि, 
अगात्‌) सब ओर से व्याप्त जो (कवि:) सर्वत्र (मनीषी) सब जीवों के मनों की वृत्तियों को 
जाननेवाला (परिभू:) दुष्ट पापियों का तिरस्कार करनेवाला और (स्वयम्भू:) अनादि स्वरूप जिसकी 
संयोग से उत्पत्ति, वियोग से विनाश, माता, पिता, गर्भवास, जन्म, वृद्धि और मरण नहीं होते, वह 
परमात्मा (शाश्रतीभ्य:) सनातन अनादिस्वरूप अपने-अपने स्वरूप से उत्पत्ति और विनाशरहित 
(समाभ्य:) प्रजाओं के लिये (याथातथ्यतः) यथार्थ भाव से (अर्थान) वेद द्वारा सब पदार्थों को 
(व्यदधात्‌) विशेष कर बनाता है, (सः) वही परमेश्वर तुम लोगों को उपासना करने के योग्य 
है॥ ८॥ 

भावार्थ :-हे मनुष्यों! जो अनन्त शक्तियुक्त, अजन्मा, निरन्तर, सदा मुक्त, न्यायकारी, 
निर्मल, सर्वज्ञ, सबका साक्षी, नियन्ता, अनादिस्वरूप ब्रह्म कल्प के आरम्भ में जीवों को अपने कहे 
वेदों से शब्द, अर्थ और उनके सम्बन्ध को जनानेवाली विद्या का उपदेश न करे तो कोई विद्वान्‌ न 
होवे ओर न धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के फलों के भोगने को समर्थ हो, इसलिये इसी ब्रह्म की 
सदैव उपासना करो॥ ८॥ 

अश्चन्तम इत्यस्थ दीर्घतमा ऋषि:। आत्मा देवता। अनुष्टप्‌ छन्द:। गाश्धार: स्वर:॥ 
के जना अयन्तम: ग्रजुवन्तीत्याह॥ 
कौन मनुष्य अन्धकार को प्राप्त होते हैं, इस विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 
अदग्चन्तम: प्र विशन्ति ये3सं॑म्भूतिमुपासते। 
ततो भूय5इव॒ ते तमो य5उ सम्भूत्या&ं रता:॥९॥ 
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अश्धम्‌। तम॑:। प्रा विशन्ति। ये। असम्भूतिमित्यसमू$भूतिम। उपासंत इत्युप5आस॑ते॥ तत॑:। 
भूय5इवेति भूय:5इव। ते। तम॑:। ये। ऊँ: इवत्यूं। सम्भूत्यामिति सम्‌5भूत्याम्‌। रता:॥ ९॥ 

पदार्थ :-(अश्यम) आवरकम्‌ (तमः) अन्धकारम्‌ (प्र) प्रकर्षण (विशन्ति) (ये) 
(असम्भूतिम) अनाचनुत्पन्नं प्रकृत्याख्यं सत्वरजस्तमोगुणमयं जडं वस्तु (उपासते) उपास्यतया 
जानन्ति (ततः) तस्मात्‌ (भूय इब) अधिकमिव (ते) (तमः) अविद्यामयमन्धकारम्‌ (ये) (उ) 
वितर्केण सह (संभूत्याम) महदादिस्वरूपेण परिणतायां सृष्टी (रता:) ये रमन्ते ते॥९॥ 

अन्वयः-ये परमेश्वरं विहाया5सम्भूतिमुपासते तेडन्धन्तम: प्रविशन्ति, ये सम्भूत्यां रतास्त उ 
ततो भूय इव तम: प्रविशन्ति॥९॥ 

भावार्थ :-ये जना: सकलजडजगतो5नादि नित्यं कारणमुपास्यतया स्वीकुर्वन्ति, ते3विद्यां 
प्राप्प सदा क्लिश्यन्ति। ये च तस्मात्‌ कारणादुत्पन्न॑ पृथिव्यादिस्थूलसूक्ष्मं कार्य्यकारणाख्यमनित्यं 
संयोगजन्यं कार्य्य जगदिष्टमुपास्यं मन्यन्ते, ते गाढामविद्यां प्राप्पाधिकतरं क्लिश्यन्ति तस्मात्‌ 
सच्चिदानन्दस्वरूपं परमात्मानमेव सर्वे सदोपासीरन्‌॥ ९॥ 

पदार्थ :-(ये) जो लोग परमेश्वर को छोड़कर (असम्भूतिम) अनादि अनुत्पन्न सत्व, रज और 
तमोगुणमय प्रकृतिरूप जड़ वस्तु को (उपासते) उपास्यभाव से जानते हैं, वे (अश्वम्‌, तमः) 
आवरण करनेवाले अन्धकार को (प्रविशन्ति) अच्छे प्रकार प्राप्त होते और (ये) जो (सम्भूत्याम्‌) 
महत्तत्त्वादि स्वरूप से परिणाम को प्राप्त हुई सृष्टि में (रता:) रमण करते हैं (ते) वे (3) वितर्क के 
साथ (ततः) उससे (भूय इब) अधिक जैसे वैसे (तम:) अविद्यारूप अन्धकार को प्राप्त होते 
हैं॥९॥ 

भावार्थ:-जो मनुष्य समस्त जड़जगत्‌ के अनादि नित्य कारण को उपासना भाव से 
स्वीकार करते हैं, वे अविद्या को प्राप्त होकर क्लेश को प्राप्त होते और जो उस कारण से उत्पन्न 
स्थूल-सृक्ष्म कार्य्यकारणाख्य अनित्य संयोगजन्य कार्य्यजगत्‌ को इष्ट उपास्य मानते हैं, वे गाढ़ 
अविद्या को पाकर अधिकतर क्लेश को प्राप्त होते हैं, इसलिये सच्चिदानन्दस्वरूप परमात्मा की ही 
सब सदा उपासना करें॥९॥ 

अन्यदित्यस्य दीर्घतमा ऋषि:। आत्मा देवता। अनुष्टुप्‌ छन्द:। गाशार: स्वर:॥ 
उएनर्मनष्या: कि कुर्य्यरित्याह॥ 
फिर मनुष्य कया करें, इस विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 
अन्यदेवाहु: संम्भवादन्यदाहुरसम्भवात्‌। 
इति शुश्रुम॒ धीराणां ये नस्तद्विंचचक्षिरे॥ १०॥ 
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अन्यत्‌। एवं आहुः। सम्भवादितिं समू5भवात्‌। अन्यत्‌। आहु:। असंम्भवादित्यस॑मू$भवात्‌॥ इति। 
शुश्रुम। धीरांणाम्‌। ये। नः। तत्‌। विचचक्षिर इतिं वि$चचक्षिरे॥ १०॥ 

पदार्थ :-(अन्यत्‌) कार्य्य फलं वा (एवं) (आहु:) कथयन्ति (सम्भवात्‌) संयोगजन्यात्‌ 
कार्य्यातू (अन्यत्‌) भिन्नम्‌ (आहु:) कथयन्ति (असम्भवात्‌) अनुत्पन्नात्‌ कारणात्‌ (इति) अनेन 
प्रकारेण (शुश्रुम) श्रुणुम: (धीराणाम्‌) मेधाविनां विदुषां योगिनाम्‌ (ये) (नः) अस्मान्‌ प्रति (तत्‌) 
तयोविवेचनम्‌ (विचचक्षिरे) व्याचक्षते।। १०॥ 

अन्वयः-हे मनुष्या: ! यथा वयं धीरणां सकाशाद्‌ यद्‌ बच: शुश्रुम ये नस्तद्विचचक्षिरे ते 
सम्भवादन्यदेवाहुर- सम्भवादन्यदाहुरिति यूयमपि शुणुत॥१०॥ 

भावार्थ :-हे मनुष्या: ! यथा विद्वांस: कार्य्यात्‌ कारणाद्‌ वस्तुनो भिन्नम्भिन्नं वक्ष्यमाणमुपकारं 
गृहनन्ति ग्राहयन्ति तद्गुणान्‌ विज्ञायाधिज्ञापयन्त्येवमेव यूयमपि निश्चिनुत॥ १०॥ 

पदार्थ :-हे मनुष्यो ! जेसे हम लोग (धीराणाम्‌) मेधावी योगी विद्वानों से जो वचन (शुश्रुम) 
सुनते हैं (ये) जो वे लोग (नः) हमारे प्रति (तत्‌) (विचचक्षिरे) व्याख्यान पूर्वक कहते हैं, वे लोग 
(सम्भवात्‌) संयोगजन्य कार्य्य से (अन्यतू, एवं) और ही कार्य्य वा फल (आहु:) कहते 
(असम्भवात्‌) उत्पन्न नहीं होनेवाले कारण से (अन्यत्‌) और (आहु:) कहते हैं, (इति) इस बात को 
तुम भी सुनो॥१०॥ 

भावार्थ:-हे मनुष्यो! जेसे विद्वान्‌ लोग कार्य्यकारणरूप वस्तु से भिन्न-भिन्न वज्ष्यमाण 
उपकार लेते और लिवाते हैं तथा उन कार्य्यकारण के गुणों को जानकर जनाते हैं, ऐसे ही तुम लोग 
भी निश्चय करो॥ १०॥ 

सम्भूतिमित्यस्य दीर्घतमा ऋषि:। आत्मा देवता। अनुष्ट॒प्‌ छन्द:। गाश्ार: स्वर:॥ 
पएनर्णुष्ये: कार्य्यकारणाध्यां कि कि साधनीयमित्याह॥ 
फिर मनुष्यों को कार्य्यकारण से क्‍या क्‍या सिद्ध करना चाहिये, इस विषय को अगले मन्त्र 
में कहा है॥ 

सम्भूति च विनाशं च यस्तद्वेदोभय स॒ह। 

विनाशेन मृत्युं तीर्चा सम्भूत्यामृतमएनुते॥ ११॥ 

सम्भूतिमिति समू5भूतिम। च। विनाशमितिं विउनाशम्‌। च। यः। ततू। वेद उभयम्‌। स॒ह॥ 
विनाशेनेतिं विनाशेन। मृत्युम्‌। तीर्त्वा। सम्भूत्येति समू$भूत्या। अग्रत॑म्‌। अश्नुते॥ १५॥ 

पदार्थ :-(सम्भूतिम) सम्भवन्ति यस्यां ता कार्य्याख्यां सृष्टिम्‌ (च) तस्या गुणकर्मस्वभावान्‌ 
(विनाशम्‌) विनश्यन्त्यदृश्या: पदार्था भवन्ति यस्मिनू (च) तद्गुणकर्म्मस्वभावान्‌ (यः) (तत्‌) 
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(वेद) जानाति (उभयम्‌) कार्य्यकारणस्वरूपं जगत्‌ (सह) (विनाश्ेन) नित्यस्वरूपेण विज्ञातेन 
कारणेन सह (प्रृत्युम) शरीरवियोगजन्यं दुःखम्‌ (ती््वा) उल्लड्घ्य (सम्धूत्या) 
शरीरेन्द्रियान्त:करणरूपयोत्पन्नया कार्य्यरूपया धर्म्ये प्रवर्त्तयित्रया सृष्ठया (अम्ृतम) मोक्षम्‌ (अश्नुते) 
प्राप्नोति॥ ११॥ 

अन्वयः-हे मनुष्या: ! यो विद्वान्‌ सम्भूति च विनाशं च सहोभयं तट्वेद, स विनाशेन सह 
मृत्यु तीर्त्वा सम्भूत्या सहामृतमश्नुते॥ ११॥ 

भावार्थ:-हे मनुष्या:! कार्य्यकारणाख्ये वस्तुनी निरर्थक न स्तः, किन्तु 
कार्य्यकारणयोर्गुणकर्मस्वभावान्‌ विदित्वा धर्मादिमोक्षसाधनेषु संप्रयोज्य स्वात्मकार्यकारणयोविज्ञातेन 
नित्यत्वेन मृत्युभयं त्यक्त्वा मोक्षसिद्धिं सम्पादयतेति कार्यकारणाभ्यामन्यदेव फल॑ निष्पादनीयमिति। 
अनयोनिषेधो हि परमेश्वरस्थान उपासनाप्रकरणे वेदितव्य:॥ ११॥ 

पदार्थ :-हे मनुष्यो! (यः) जो विद्वान्‌ (सम्भूतिम) जिसमें सब पदार्थ उत्पन्न होते उस 
कार्य्यरूप सृष्टि (बच) और उसके गुण, कर्म, स्वभावों को तथा (विनाशम्‌) जिसमें पदार्थ नष्ट होते 
उस कारणरूप जगत्‌ (च) और उसके गुण, कर्म, स्वभावों को (सह) एक साथ (उभयम्‌) दोनों 
(तत्‌) उन कार्य्य और कारण स्वरूपों को (वेद) जानता है, वह दिद्वान्‌ (विनाशेन) नित्यस्वरूप 
जाने हुए कारण के साथ (प्रृत्युम) शरीर छूटने के दुःख से (तीर्त्वा) पार होकर (सम्धूत्या) शरीर, 
इन्द्रियाँ और अन्त:करणरूप उत्पन्न हुई कार्यरूप धर्म में प्रवृत्त करानेवाली सृष्टि के साथ (अमृतम) 
मोक्षसुख को (अष्नुते) प्राप्त होता है॥ ११॥ 

भावार्थ :-हे मनुष्यो! कार्य्यकारणरूप वस्तु निरर्थक नहीं हैं, किन्तु कार्यकारण के गुण, 
कर्म और स्वभावों को जानकर धर्म आदि मोक्ष के साधनों में संयुक्त करके अपने शरीरादि 
कार्यकारण को नित्यत्व से जान के मरण का भय छोड़ कर मोक्ष की सिद्धि करो। इस प्रकार 
कार्य्यकारण से अन्य ही बल सिद्ध करना चाहिये। इन कार्य्यकारण का निषेध परमेश्वर के स्थान में 
जो उपासना उस प्रकरण में जानना चाहिये।॥ ११॥ 

अखन्तम इत्यस्य दीर्घतमा ऋषि:। आत्मा देवता। निचृदनुष्ट॒प्‌ छन्द:। गाशार: स्वर:॥ 

अध विद्याएविद्योपायनाफलमाह॥ 
अब विद्या-अविद्या की उपासना का फल कहते हैं॥ 
अश्न्तम: प्र विशन्ति येउविद्यामुपासति। 
ततो भूय5इव॒ ते तमो य53 विद्यायां& र॒ता:॥ १२॥ 
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अश्धम्‌। तम॑:। प्रा विशन्ति। ये। अविद्याम्‌। उपासंत॒ इत्युंप5आस॑ते॥ तत॑:। भूय॑5इवेति भूय:5इव।॥ 
ते। तम॑:। ये। ऊँ5इत्यूं। विद्यायाम्‌। रता:॥ १२॥ 

पदार्थ :-(अश्धम्‌) दृष्टयावरकम्‌ (तमः) गाढमज्ञानम्‌ (प्र) (विशन्ति) (ये) (अविद्याम) 
अनित्याशुचि-दु:खानात्मसु नित्यशुचिसुखात्मख्यातिरविद्येति ज्ञानादिगुणरहितं वस्तु कार्य्यकारणात्मक॑ 
जडं परमेश्वराद्धिन्रम्‌ (उपासते) अभ्यस्यन्ति (तत:) (भूय इबव) अधिकमिव (ते) (तमः) अज्ञानम्‌ 
(ये) पण्डितंमन्यमाना: (3) (विद्यायाम्‌) शब्दार्थसम्बन्धविज्ञानमात्रेडबेदिक आचरणे (रता:) 
रममाणा:॥ १२॥ 

अन्वयः-ये मनुष्या अविद्यामुपासते तेडन्धन्तम: प्रविशन्ति, ये विद्यायां रतास्त उ ततो भूय 
इव तम: प्रविशन्ति॥ १२॥ 

भावार्थ :-अत्रोपमालड्डार: । ज्ञानादिगुणयुकतं वस्तु तज्ज्ञात्‌ यदविद्यारूपं तज्ज्ेयं यच्च चेतन 
ब्रह्मविद्वदात्म-स्वरूपं वा तदुपासनीयं सेवनीयं च यदतो भिन्न तन्नोपासनीयं किन्तूपकर्त्तव्यम्‌। ये 
मनुष्या अविद्याउस्मिताराग-द्वेषाभिनिवेशै: क्लेशैर्युक्तास्ते परमेश्वर विहायातो भिन्नं जडं वस्तूपास्य 
महति दुःखसागरे. मज्जन्ति, ये च छशब्दार्थान्‍्वयमात्रं  संस्कृतमधीत्य 
सत्यभाषणपक्षपातरहितन्यायाचरणाख्यं धर्म नाचरन्त्यभिमानारूढा: सनन्‍्तो विद्यां तिरस्कृत्याविद्यामेव 
मन्यन्ते, ते चाइधिकतमसि दुःखार्णवे सततं पीडिता जायन्ते॥ १२॥ 

पदार्थ :-(ये) जो मनुष्य (अविद्याम्‌) अनित्य में नित्य, अशुद्ध में शुद्ध, दुःख में सुख और 
अनात्मा शरीरादि में आत्मबुद्धिरूप अविद्या उसकी अर्थात्‌ ज्ञानादि गुणहहित कारणरूप परमेश्वर से 
भिन्न जड़ वस्तु की (उपासते) उपासना करते हैं, वे (अश्वम्‌, तमः) दृष्टि के रोकनेवाले अन्धकार 
और अत्यन्त अज्ञान को (प्र, विशन्ति) प्राप्त होते हैं ओर (ये) जो अपने आत्मा को पण्डित 
माननेवाले (विद्यायाम्‌) शब्द, अर्थ और इनके सम्बन्ध के जानने मात्र अवैदिक आचरण में (रता:) 
रमण करते (ते) वे (3) भी (ततः) उससे (भूय इबव) अधिकतर (तमः) अज्ञानरूपी अन्धकार में 
प्रवेश करते हैं॥ १२॥ 

भावार्थ :-इस मन्त्र में उपमालड्डार है। जो-जो चेतन, ज्ञानादिगुणयुक्त वस्तु है वह 
जाननेवाला, जो अविद्यारूप है वह जानने योग्य है और जो चेतन ब्रह्म तथा विद्वान्‌ का आत्मा है 
वह उपासना के योग्य है, जो इससे भिन्न है, वह उपास्य नहीं है, किन्तु उपकार लेने योग्य है। जो 
मनुष्य अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश नामक क्लेशों से युक्त हैं, परमेश्वर को छोड़ 
इससे भिन्न जड़वस्तु की उपासना कर महान्‌ दुःखसागर से डूबते हैं और जो शब्द अर्थ का 
अन्वयमात्र संस्कृत पढ़कर सत्यभाषण पक्षपातरहित न्याय का आचरणरूप धर्म नहीं करते अभिमान 
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में आरूढ़ हुए विद्या का तिरस्कार कर अविद्या को ही मानते हैं, अत्यन्त तमोगुणरूप दुःखसागर में 
निरन्तर पीड़ित होते हैं॥ १२॥ 
अन्यदित्यस्य दीर्घतमा ऋषि:। आत्मा देवता। अनुष्टुप्‌ छन्द:। गाश्ार: स्वर:॥ 
अथ जडचेवनयोर्विभागगाह॥ 
अब जड़-चेतन का भेद कहते हैं॥ 

अन्यदेवाहविद्या्याअन्यदाहुरविद्याया:। 

इति शुश्रुम धीराणां ये नस्तद्विचचक्षिरे॥ १३॥ 

अन्यत्‌। एव। आहु:। विद्यार्या:। अन्यत्‌। आहु:। अविद्याया:॥ इति। शुश्रुम। धीराणाम्‌। ये। नः। 
तत। विचचक्षिरे इतिं विडचचक्षिरे॥ १३॥ 

पदार्थ :-(अन्यत्‌ू) अन्यदेव कार्य फलं वा (एव) (आहु:) कथयन्ति (विद्याया:) 
पूर्वोक्ताया: (अन्यत्‌) (आहु:) (अविद्याया:) पूर्वमन्त्रेण प्रतिपादिताया: (इति) (शुश्रुम) श्रुतवन्तः 
(धीराणाम) आत्मज्ञानां विदुषां सकाशात्‌ (ये) (नः) अस्मभ्यम्‌ (तत्‌) विद्याउविद्याजं फलं द्वयो: 
स्वरूपं (विचचक्षिरे) व्याख्यातवन्त:॥ १३॥ 

अन्वयः-हे मनुष्या ये विद्वांसो नो विचचक्षिरे विद्याया अन्यदाहुरविद्याया अन्यदेवाहुरिति 
तेषां धीराणां तद्बच्यो बयं॑ विजानीत॥ १३॥ 

भावार्थ :-ज्ञानादिगुणयुक्तस्य चेतनस्यथ सकाशाद्य उपयोगो भवितुं योग्यो न स 
अज्ञानयुक्तस्थ जडस्य सकाशात्‌ यच्च जडात्‌ प्रयोजनं॑ सिध्यति न तच्चेतनादिति 
सर्वेर्मनुष्येविद्वत्सड्रेन विज्ञानेन योगेन धर्माचरणेन चानयोविवेक॑ कृत्वोभयोरुपयोग: कर्त्तव्य:॥१३॥ 

पदार्थ :-हे मनुष्यो! (ये) जो विद्वान्‌ लोग (नः) हमारे लिये (विचचक्षिरे) व्याख्यापूर्वक 
कहते थे (विद्याया:) पूर्वोक्त विद्या का (अन्यत्‌) अन्य ही कार्य वा फल (आहुः) कहते थे 
(अविद्याया:) पूर्व मन्त्र से प्रतिपादन की अविद्या का (अन्यत्‌, एवं) अन्य फल (आहुः) कहते हैं 
(इति) इस प्रकार उन (धीराणाम्‌) आत्मज्ञानी विद्वानों से (तत) उस वचन को हम लोग (शुश्रुम) 
सुनते थे, ऐसा जानो॥ १३॥ 

भावार्थ :-ज्ञानादि गुणयुक्त चेतन से जो उपयोग होने योग्य है, वह अज्ञानयुक्त जड़ से 
कदापि नहीं और जो जड़ से प्रयोजन सिद्ध होता है, वह चेतन से नहीं। सब मनुष्यों को विद्वानों के 
संग, योग, विज्ञान और धर्माचरण से इन दोनों का विवेक करके दोनों से उपयोग लेना 
चाहिये॥ १३॥ 

विद्यामित्यस्थ दीर्घतमा ऋषि:। आत्मा देवता। स्वराडुष्णिक्‌ छन्द:। ऋषभ: स्वर:॥ 
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एनस्तमेव विषययाह॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

विद्यां चाविद्यां च यस्तद्वेदोभय< सह। 

अर्विधद्यया मृत्युं तीर्त्वा विद्ययामृतमएनुते॥ १४॥ 

विद्याम्‌। चा अर्विद्याम्‌। चा। य:। ततू। वेद उभयम्‌। सह॥ अरविद्यया। मृत्युम्‌। तीर्त्वा। विद्यया। 
अमृत॑म्‌। अश्नुते॥ १४॥ 

पदार्थ :-(विद्याम) पूर्वोक्तामू (च) तत्सम्बन्धिसाधनोपसाधनम्‌ (अविद्याम) 
प्रतिपादितपूर्वाम्‌ (च) एतदुपयोगिसाधनकलापम्‌ (य:ः) (तत्‌) (वेद) विजानीत (उभयम्‌) (सह) 
(अविद्यया) शरीरादिजडेन पदार्थसमूहेन कृतेन पुरुषार्थन (प्रृत्यूम) मरणदुःखभयम्‌ (तीर्त्वा) 
उललड्घ्य (विद्यया) आत्मशुद्धान्त:करणसंयोगधर्मजनितेन यथार्थदर्शनेन (अपम्ृतम) नाशरहितं 
स्वस्वरूपं परमात्मानं वा (अनुते)॥ १४॥ 

अन्वय:-यो दिद्वान्‌ विद्यां चाउविद्यां च तदुभयं सह वेद सो<विद्यया मृत्युं तीर्त्वा 
विद्ययामृतमश्नुते। १४॥ 

भावार्थ :-ये मनुष्या विद्याउविद्ये स्वरूपतो विज्ञायअनयोर्जडचेतनौ साधको वर्त्तेते इति 
निश्चित्य सर्व शरीरादिजडं चेतनमात्मानं च धर्मार्थकाममोक्षसिद्धये सहैव संप्रयु्ञ़ते, ते लौकिकं 
दुःखं विहाय पारमार्थिक॑ सुखं प्राप्नुवन्ति। यदि जडं प्रकृत्यादिकारणं शरीरादिकार्य वा न स्यातू, तहिं 
परमेश्वरो जगदुत्पत्ति जीव: कर्मोपासने ज्ञानं च कर्त्तु कथं शक्‍नुयातू, तस्मान्न केबलेन जडेन न च 
केवलेन चेतनेनाथवा न केवलेन कर्मणा न केवलेन ज्ञानेन च कश्चिदपि धर्मादिसिद्धिं कर्त्तु समर्थो 
भवति॥ १४॥ 

पदार्थ :-(य:) जो दिद्वान्‌ (विद्याम्‌) पूर्वोक्त विद्या (बच) और उसके सम्बन्धी साधन- 
उपसाधनों (अविद्याम) पूर्व कही अविद्या (च) और इसके उपयोगी साधनसमूह को और (तत्‌) उस 
ध्यानगम्य मर्म (उभयम्‌) इन दोनों को (सह) साथ ही (वेद) जानता है, वह (अविद्यया) शरीरादि 
जड़ पदार्थ समूह से किये पुरुषार्थ से (म्रृत्युम) मरणदु:ःख के भय को (तीर्त्वा) उल्लद्ड कर 
(विद्यया) आत्मा और शुद्ध अन्त:ःकरण के संयोग में जो धर्म उससे उत्पन्न हुए यथार्थ दर्शनरूप 
विद्या से (अम्ृृतम) नाशरहित अपने स्वरूप वा परमात्मा को (अश्नुते) प्राप्त होता है॥ १४॥ 

भावार्थ :-जो मनुष्य विद्या और अविद्या को उनके स्वरूप से जानकर इनके जड़-चेतन 
साधक हें, ऐसा निश्चय कर सब शरीरादि जड़पदार्थ और चेतन आत्मा को धर्म, अर्थ, काम और 
मोक्ष की सिद्धि के लिये साथ ही प्रयोग करते हैं, वे लौकिक दुःख को छोड़ परमार्थ के सुख को 
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प्राप्त होते हैं। जो जड़प्रकृति आदि कारण वा शरीरादि कार्य्य न हो तो परमेश्वर जगत्‌ की उत्पत्ति 


और जीव कर्म, उपासना और ज्ञान के करने को केसे समर्थ हों ? इससे न केवल जड़, न केवल 
चेतन से अथवा न केवल कर्म से तथा न केवल ज्ञान से कोई धर्मादि पदार्थों की सिद्धि करने में 
समर्थ होता है॥ १४॥ 
वायुरित्यस्थ दीर्घतमा ऋषि:। आत्मा देवता। स्वराडुष्णिक्‌ छन्द:। ऋषभ: स्वर:॥ 
अध देहान्तसमये कि कार्य्यग्ित्याह॥ 
अब देहान्त के समय क्‍या करना चाहिये, इस विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

वायुरनिलममृतमथेदं भस्मान्तः शरीरम्‌। 

ओ३म्‌ क्रतों स्मर। क्लिबे स्मर। कृतर स्म॑र॥ १५॥ 

वायु:। अनिलम्‌। अमृत॑म्‌। अथ। इदम्‌। भस्मान्तमिति भस्म॑5अन्तम्‌। शरीरम॥ ओ३म्‌। क्रतो इति 
क्रतों। स्मर। क्लिबे। स्म॒र। कृतम्‌। स्म॒र॥ १५॥ 

पदार्थ :-(वायु:) धनञ्यादिरूप: (अनिलम) कारणरूपं वायुम्‌ (अम्नतम) नाशरहित॑ 
कारणम्‌ (अथ) (इदम) (भस्मान्तम्‌) भस्म अन्ते यस्य तत्‌ (शरीरम) यच्छीर्य्यते हिंस्यते तदाश्रयम्‌ 
(ओ३म) एतन्नामवाच्यमीश्वरम्‌ (क्रतो) यः करोति जीवस्तत्सम्बुद्धो (स्मर) पर्य्यलोचय (क्लिबे) 
स्वसामर्थ्याय (समर) (कृतम्‌) यदनुष्ठटितम्‌ (स्मर) तत्‌॥ १५॥ 

अन्वयः-हे क्रतो ! त्वं शरीरत्यागसमये (ओ३म) समर क्लिबे परमात्मानं स्वस्वरूपं च समर 
कृतं स्मर। अतन्रस्थो वायुरनिलमनिलो5मृतं धरति। अथेदं शरीरं भस्मान्तं भवतीति विजानीत॥ १५॥ 

भावार्थ :-मनुष्येर्यथा मृत्युसमये चित्तवृत्तिजायते शरीरादात्मन: पृथग्भावश्च भवति, 
तथैवेदानीमपि विज्ञेयम्‌। एतच्छरीरस्य भस्मान्ता क्रिया कार्य्या नातो दहनात्‌ पर: कश्चित्‌ संस्कार: 
कर्त्तव्यो वर्तमानसमय एकस्य परमेश्वरस्यैवाज्ञापालनमुपासनं स्वसामर्थ्यवर्द्धनझ्ैव कार्य्यम्‌। कृतं कर्म 
विफलं न भवतीति मत्वा धर्मे रुचिरधर्मेउप्रीतिश्व कर्त्तव्या॥ १५॥ 

पदार्थ :-हे (क्रतो) कर्म करनेवाले जीव! तू शरीर छूटते समय (ओ३म) इस नामवाच्य 
ईश्वर को (समर) स्मरण कर (क्लिबे) अपने सामर्थ्य के लिये परमात्मा और अपने स्वरूप का 
(समर) स्मरण कर (कृतम्‌) अपने किये का (समर) स्मरण कर। इस संस्कार का (वायुः:) 
धनझयादिरूप वायु (अनिलम्‌) कारणरूप वायु को, कारणरूप वायु (अप्ृतम) अविनाशी कारण को 
धारण करता (अथ) इसके अनन्तर (इृदम्‌) यह (शरीरम्‌) नष्ट होनेवाला सुखादि का आश्रय शरीर 
(भस्मान्तम्‌) अन्त में भस्म होनेवाला होता है, ऐसा जानो॥ १५॥ 
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भावार्थ :-मनुष्यों को चाहिये कि जैसी मृत्यु समय में चित्त की वृत्ति होती है और शरीर से 
आत्मा का पृथक्‌ होना होता है, वेसे ही इस समय भी जानें। इस शरीर की जलाने पर्य्यन्त क्रिया 
करें। जलाने के पश्चात्‌ शरीर का कोई संस्कार न करें। वर्तमान समय में एक परमेश्वर की ही आज्ञा 
का पालन, उपासना और सामर्थ्य को बढ़ाया करें। किया हुआ कर्म निष्फल नहीं होता, ऐसा मान 
कर धर्म में रुचि और अधर्म में अप्रीति किया करें॥ १५॥ 

अम्ने नयेत्यस्य दीर्घतमा ऋषि:। आत्मा देवता। निचृत्‌ त्रिष्टप्‌ छन्‍्द:। धैवत: स्वर:॥ 
ईश्वर: कानजगह्नातीत्याह॥ 
ईश्वर किन मनुष्यों पर कृपा करता है, इस विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

अम्ने नय सुपर्था राये3अस्मान्‌ विश्वानि देव व॒युनानि विद्वान्‌। 

युयोध्युस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठां ते नरमं5उक्ति विधेम॥ १६॥ 

अग्नें। नय। सुप्थेतिं सु5पर्था। राये। अस्मान्‌। विश्वानि। देव। वयुनांनि। विद्वान्‌॥ युयोधि। अस्मत्‌॥ 
जुहुराणम्‌। एज॑:। भूयिष्ठाम्‌। ते। नम॑5उक्तिमिति न्म:5उक्तिम्‌। विधेम॥ १६॥ 

पदार्थ :-(अग्ने) स्वप्रकाशस्वरुप-करुणामय-जगदीश्वर ! (नय) गमय (सुपथा) धर्म्येण 
मार्गेण (राये) विज्ञानाय धनाय वसुसुखाय (अस्मान) जीवान्‌ (विश्वानि) अखिलानि (देव) 
दिव्यस्वरूप (वयुनानि) प्रशस्यानि प्रज्ञानानि। वयुनमिति प्रशस्यनामसु पठितम॥ (निघं०३।८) 
प्रज्ञागामस (निघं०३।॥१) (विद्वान) यः सर्व वेत्ति सः (युयोथधि) पृथक्कुरु (अस्मत्‌) अस्माक॑ 
सकाशात्‌ (जुहुराणम) कोटिल्यम्‌ (एन:) पापाचरणम्‌ (भूयिष्ठाम) बहुतमाम्‌ (ते) तुभ्यम्‌ 
(नमउक्तिम्‌) सत्कारपुर:सरां प्रशंसाम्‌ (विधेम) परिचरेम॥ १६॥ 

अन्वयः-हे देवाग्ने परमेश्वर यतो वयं ते भूयिष्ठां नमठक्तिं विधेम तस्माद्‌ 
दिद्वांस्त्वमस्मज्जुहुराणमेनो युयोध्यस्मान्‌ राये सुपथा विश्वानि वयुनानि नय प्रापय॥ १६॥ 

भावार्थ :-ये सत्यभावेन परमेश्वरमुपासते यथासामर्थ्य तदाज्ञां पालयन्ति, सर्वोपरि सत्कर्त्तव्यं 
परमात्मानं मन्यन्ते, तान्‌ दयालुरीश्वर: पापाचरणमार्गात्‌ पृथक्कृत्य धर्म्यमार्गे चालयित्वा विज्ञानं दत्वा 
धर्मार्थकाममोक्षान्‌ साद्धुं समर्थान्‌ करोति, तस्मात्‌ सर्व एकमद्ठितीयमीश्वरं विहाय कस्याप्युपासनं 
कदाचिच्रेव कुर्य्यु:॥ १६॥ 

पदार्थ :-हे (देव) दिव्यरूप (अग्ने) प्रकाशस्वरूप करुणामय जगदीश्वर ! जिस से हम लोग 
(ते) आपके लिये (भूयिष्ठाम) अधिकतर (नमउक्तिम) सत्कारपूर्वक प्रशंसा का (विधेम) सेवन करें, 
इससे (विद्वान) सबको जाननेवाले आप (अस्मत्‌) हम लोगों से (जुहुराणम) कुटिलतारूप (एन:) 
पापाचरण को (युयोधि) पृथक्‌ कीजिये, (अस्मान) हम जीवों को (राये) विज्ञान, धन वा धन से 
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हुए सुख के लिये (सुपथा) धर्मानुकूल मार्ग से (विश्वानि) समस्त (वय्युनानि) प्रशस्त ज्ञानों को 
(नय) प्राप्त कीजिये॥ १६॥ 

भावार्थ :-जो सत्यभाव से परमेश्वर की उपासना करते, यथाशक्ति उसकी आज्ञा का पालन 
करते और सर्वोपरि सत्कार के योग्य परमात्मा को मानते हैं, उनको दयालु ईश्वर पापाचरण मार्ग से 
पृथक्‌ कर धर्मयुकत मार्ग में चला के विज्ञान देकर धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को सिद्ध करने के 
लिये समर्थ करता है, इससे एक अद्वितीय ईश्वर को छोड़ किसी की उपासना कदापि न करें॥ १६॥ 

हिरण्मयेनेत्यस्थ दीर्घतमा ऋषि:। आत्मा देवता। अनुष्ट॒प्‌ छन्द:। गाश्यार: स्वर:॥ 
अधान्ते मन॒ष्यानीश्वर उपदिज्ञाति॥ 
अब अन्त में मनुष्यों को ईश्वर उपदेश करता है॥ 

हिरण्मयेन पात्रेण स॒त्यस्यापिहितं मुखम्‌। 

यो5सावांदित्ये पुरुष: सो5सावहम्‌। ओ३म्‌ खं ब्रह्म॑॥ १७॥ 

हिरण्मयेन। पात्रेण। स॒त्यस्थ| अपिहित॒मित्यपिं5हितम्‌। मुखंम्‌॥ य:। असौ। आदित्ये। पुरुष:। स:। 
असौ। अहम्‌। ओ३म्‌। खम्‌। ब्रह्म॑॥ १७॥ 

पदार्थ :-(हिरण्मयेन) ज्योतिर्मयेन (पात्रेण) रक्षेकेण (सत्यस्य) अविनाशिन: यथार्थस्य 
कारणस्य (अपिहितम्‌) आच्छादितम्‌ (मुखम्‌) मुखवदुत्तमाड़म्‌ (य:) (असौ) (आदित्ये) प्राणं 
सूर्यमण्डले वा (पुरुष:) पूर्ण: परमात्मा (सः) (असौ) (अहम) (ओ३म) यो5वति सकल॑ जगत्‌ 
तदाख्या (खम्‌) आकाशवद्‌ व्यापकम्‌ (ब्रह्म) सर्वेभ्यो गुणकर्मस्वरूपतो बृहत्‌॥ १७॥ 

अन्वयः-हे मनुष्या:! येन हिरण्मयेन पात्रेण मया सत्यस्यापिहितं मुखं विकाश्यते 
यो5सावादित्ये पुरुषो5स्ति, स5सावहं खम्ब्रह्मास्म्योई्मिति विजानीत॥ १७॥ 

भावार्थ :-सर्वान्‌ मनुष्यान्‌ प्रतीश्वर उपदिशति। हे मनुष्या: ! यो5हमत्रास्मि स एवान्यत्र 
सूर्यादी योउन्यत्र सूर्य्यादावस्मि स एवाऊत्रास्मि सर्वत्र परिपूर्ण: खबद्‌ व्यापको न मत्त: किश्डिदन्यद्‌ 
बृहदहमेव सर्वेभ्यो महानस्मि मदीयं सुलक्षणपुत्रवत्‌ प्राणप्रियं निजस्य नामौ३मिति वर्त्तती। यो मम 
प्रेमसत्याचरणभावाभ्यां शरणं गच्छति तस्यान्तर्यामि-रूपेणाहमविद्यां विनाश्य तदात्मानं प्रकाश्य 
शुभगुणकर्मस्वभाव॑ कृत्वा सत्यस्वरूपावरणं स्थापयित्वा शुद्ध योगजं विज्ञानं दत्वा सर्वेभ्यो 
दुःखेभ्य: पृथक्कृत्य मोक्षसुखं प्रापयामीत्यो३म्‌॥ १७॥ 

अन्नेश्वरगुणवर्णनमधर्मत्यागोपदेश : सर्वदा सत्कर्मानुष्ठानावश्यकत्वमधर्माचरणनिन्दा 
परमेश्वरस्यातिसूक्ष्मस्वरूप-वर्णन॑ विदुषा ज्ञेयत्वमविदुषामविज्ञेयत्व॑ सर्वत्रात्मभावेनाहिंसाधर्मपालनं तेन 
मोहशोकादित्याग ईश्वरस्थ जन्मादिदोषराहित्य॑  वेदविद्योपदेशनं॑ कार्य्यकारणात्मकस्य 
जडस्योपासननिषेधस्ताभ्यां. कार्य्यकारणाभ्यां. मृत्यु निवार्य्य मोक्षसिद्धिकरणं जडवस्तुन 
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उपासननिषेधश्चेतनोपासनविधिस्तदुभय-स्वरूपविज्ञाना55वश्यकत्व॑  शरीरस्वभाववर्णन॑ समाधिना 
परमेश्वरमात्मनि निधाय शरीरत्यागकरणं शरीरदाहादूदर्ध्वमन्यक्रियानुष्ठाननिषेधो5धर्मत्यागाय धर्मवर्द्धनाय 
परमेश्वरप्रार्थनमीश्वरस्वरूपवर्णनं सर्वेभ्यो नामभ्य ओ३मित्यस्थ प्राधान्यप्रतिपादनं॑ च कृतमत एतदर्थस्य 
पूर्वाउध्यायोक्तार्थन सह सद्गतिरस्तीति वेद्यम्‌॥ 

पदार्थ :-हे मनुष्यों! जिस (हिरण्मयेन) ज्योति:स्वरूप (पात्रेण) रक्षक मुझसे (सत्यस्थ) 
अविनाशी यथार्थ कारण के (अपिहितम्‌) आच्छादित (मुखम्‌) मुख के तुल्य उत्तम अड़ का प्रकाश 
किया जाता (य:) जो (असौ) वह (आदित्ये) प्राण वा सूर्य्यमण्डल में (पुरुष:) पूर्ण परमात्मा है 
(सः:) वह (असौ) परोक्षरूप (अहम) में (खम्‌) आकाश के तुल्य व्यापक (ब्रह्म) सबसे गुण, कर्म 
और स्वरूप करके अधिक हूं (ओ३म्‌) सबका रक्षक जो मैं उसका '“ओश्म्‌' ऐसा नाम 
जानो॥ १७॥ 

भावार्थ :-सब मनुष्यों के प्रति ईश्वर उपदेश करता है कि हे मनुष्यो! जो मैं यहां हूं, वही 
अन्यत्र सूर्य्यादि लोक में, जो अन्यस्थान सूर्य्यादि लोक में हूं वही यहां हूं, सर्वत्र परिपूर्ण आकाश के 
तुल्य व्यापक मुझसे भिन्न कोई बड़ा नहीं, मैं ही सबसे बड़ा हूं। मेरे सुलक्षणों के युक्त पुत्र के तुल्य 
प्राणों से प्याग मेश निज नाम ' ओ३म्‌' यह है। जो मेरा प्रेम और सत्याचरण भाव से शरण लेता, 
उसकी अन्तर्यामीरूप से मैं अविद्या का विनाश, उसके आत्मा को प्रकाशित करके शुभ, गुण, कर्म, 
स्वभाववाला कर सत्यस्वरूप का आवरण स्थिर कर योग से हुए शुद्ध विज्ञान को दे और सब 
दुःखों से अलग करके मोक्षसुख को प्राप्त कराता हूं। इति॥ १७॥ 

इस अध्याय में ईश्वर के गुणों का वर्णन, अधर्म त्याग का उपदेश, सब काल में सत्कर्म के 
अनुष्ठान की आवश्यकता, अधर्माचरण की निन्दा, परमेश्वर के अतिसूक्ष्म स्वरूप का वर्णन, विद्वान्‌ 
को जानने योग्य का होना, अविद्वान्‌ को अज्ञेयपन का होना, सर्वत्र आत्मा जान के अहिंसा धर्म की 
रक्षा, उससे मोह-शोकादि का त्याग, ईश्वर का जन्मादि दोषरहित होना, वेदविद्या का उपदेश, 
कार्य्य कारणरूप जड़ जगत्‌ की उपासना का निषेध, उन कार्य्य-कारणों से मृत्यु का निवारण करके 
मोक्षादि सिद्धि करना, जड़ वस्तु की उपासना का निषेध, चेतन की उपासना की विधि, उन जड़- 
चेतन दोनों के स्वरूप के जानने की आवश्यकता, शरीर के स्वभाव का वर्णन, समाधि से परमेश्वर 
को अपने आत्मा में धर के शरीर त्यागना, दाह के पश्चात्‌ अन्य क्रिया के अनुष्ठान का निषेध, अधर्म 
के त्याग और धर्म के बढ़ाने के लिये परमेश्वर की प्रार्थना, ईश्वर के स्वरूप का वर्णन और सब 
नामों से ओ३म्‌ इस नाम की उत्तमता का प्रतिपादन किया है। इससे इस अध्याय में कहे अर्थ की 
पूर्वाध्याय में कहे अर्थ के साथ सड्भति है यह जानना चाहिये॥ 
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इति श्रीमत्परमहंसपरिव्राजकाचार्य्यणां श्रीपरमविदुषां विरजानन्दसरस्वतीस्वामिनां शिष्येण 
श्रीमहयानन्दसरस्वतीस्वामिना निर्मिते संस्कृतार्यभाषाभ्यां समन्विते सुप्रमाणयुक्ते 
यजुर्वेदभाष्ये चत्वारिशत्तमो5ध्याय: समाप्त:॥ ४०॥ 
समाप्तश्षायं ग्रन्थ इति॥ 
मार्गशीर्ष कृष्ण १ शनौ संवत्‌ १९३९ में समाप्त किया। 
वैशाख शुक्ल ११ शनौ संवत्‌ १९४६ में छपकर समाप्त हुआ॥ 
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अग्निर्देवता। त्रित ऋषि: | ११.४६ 
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अग्निर्देवता। बृहदुक्थो वामदेव्य ऋषि: । २९.५ 
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अग्निर्देवता। शट्ढ ऋषि:। १९.६४ 
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अग्निर्देवता। देवा ऋषय: | १८.१ 
अग्निर्देवता। दीर्घतमा ऋषि: । ३८.१७ 
अग्निर्देवता। शुनःशेप ऋषि: । ११.१६ 
अग्निर्देवता। पुरोधा ऋषि:। ११.१७ 
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अग्निर्देवता। मयोभूकषि:। ११.१८ 
अग्निर्देवता। मयोभूकरषि:। ११.१९ 
अग्निवरुणी देवते। वामदेव ऋषि: । २१.३ 
अग्निवरुणी देवते। वामदेव ऋषि: । २१.४ 
अग्निवायुसूर्य्या देवता। प्रजापतिऋषि:। रे.५ 
अग्निवायू देवते। परमेष्ठी प्रजापतिऋषि:। २.१९ 
अग्निसरस्वत्यौ देवते। परमेष्ठी प्रजापतिकऋषि: | २.२० 
अग्निसूर्यो देवते। प्रजापतिऋषि:। ३.९ 
अग्नीषोमौ देवते। परमेष्ठी प्रजापतिकऋषि: | २.१५ 
अग्न्यश्रीन्द्रसरस्वत्याद्या लिड्जोक्ता देवता:। | स्वस्त्यात्रेय ऋषि:। २१.२९ 
अग्न्यादयो देवता:। विश्वदेव ऋषि: । १४.२० 
अग्न्यादयो देवता: । प्रजापतिऋषि: । २३.१७ 
अग्न्यादयो देवता:। स्वस्त्यात्रेय ऋषि: | २१.५९ 
अग्न्यादयो देवता: । प्रजापतिऋषि: । २२.६ 
अग्न्यादयो देवता: । प्रजापतिऋषि: । २५.४ 
अग्न्यादयो देवता: । प्रजापतिऋषि: । २२.२७ 
अग्न्यादयो देवता: । प्रजापतिऋषि: । २४.१२ 
अग्न्यादयो देवता: । प्रजापतिऋषि: । २४.१४ 
अग्न्यादयो देवता: । प्रजापतिऋषि: । २४.१६ 
अग्न्यादयो देवता: । प्रजापतिऋषि: । २४.३४ 
अग्न्यादयो देवता:। याज्ञवल्क्य ऋषि: । २६.१ 
अग्न्यादयो देवता: । प्रजापतिऋषि: । २४.९ 
अग्न्यादयो देवता: । प्रजापतिऋषि: । २४.२३ 
अग्न्यादयो देवता: । प्रजापतिऋषि: । २४.६ 
अग्न्यादयो देवता:। भारद्वाज ऋषि: । २९.५९ 
अग्न्यादयो देवता: । भारद्वाज ऋषि: । २९.६० 
अग्न्यादयो मन्त्रोक्ता देवता: । विश्वामित्र ऋषि: | ११.६६ 
अग्न्यादयों मन्त्रोक्ता देवता: । वरुण ऋषि:। १०.५ 
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अग्न्यादयो मन्त्रोक्ता देवता:। देववात ऋषि: । १०.२२ 
अग्न्यादयो मन्त्रोक्ता देवता: । तापस ऋषि:। हर! 

अग्न्यादयो लिड्रोेक्ता देवता:। वसिष्ठ ऋषि:। ३४.३४ 
अग्न्यादयो लिड्रोेक्ता देवता:। दीर्घतमा ऋषि: | ३९.८ 

अग्न्यादियुक्ता आत्मा देवता। देवा ऋषय:। १८.१४ 
अग्न्यादिविद्याविदात्मा देवता। देवा ऋषय:। १८.१६ 
अधघ्न्या देवता: । कुमारहारित ऋषि: । १२.७३ 
अड्विरसो देवता:। शह्ढु ऋषि:। १९.७३ 
अदितिर्देवता। सिन्धुद्गीप ऋषि:। ११.५६ 
अदितिर्देवता। सिन्धुद्गीप ऋषि:। ११.५७ 
अदितिर्देवता। गयप्लात ऋषि: । २१.६ 

अदितिर्देवता। सिन्धुद्दीप ऋषि:। ११.५९ 
अदित्यादयो लिड्लोेक्ता देवता:। सिन्धुद्गीप ऋषि: । ११.६१ 
अध्यात्म॑ प्राणा देवता:। कण्व ऋषि: । ३४.५५ 
अध्यापको देवता। प्रजापतिकषि: | २३.३९ 
अध्यापको देवता। प्रजापतिकषि: | २३.४२ 
अध्यापकोपदेशको देवते। नाभानेदिष्ठ ऋषि: । ११.८० 
अध्यापकोपदेशको देवते। प्रजापतिऋषि: | २०.१३ 
अध्वर्यू देवते। दक्ष ऋषि:। ३३.७३ 
अनुमतिर्देवता। अगस्त्य ऋषि: । ३४.८ 

अनुमतिर्देवता। अगस्त्य ऋषि: । ३४.९ 

अन्तरिक्षं देवता। भार्गवो जमदग्निऋषि:। २९.२९ 
अन्तरिक्षादयो देवता: । प्रजापतिऋषि: । २४.१० 
अन्तर्यामी जगदी श्वरों देवता। आड्लिरसस ऋषि:। 3.४३ 

अन्न देवता। शिवसड्डूल्प ऋषि:। ३४.७ 

अन्नपतिर्देवता। देवा ऋषय:। १८.३३ 
अन्नपतिर्देवता। देवा ऋषय:। १८.३४ 
अन्नवान्‌ विद्वान्‌ देवता। देवा ऋषय:। १८.३२ 
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अपां पतिर्देवता। वरुण ऋषि: । १०.३ 
अप्सवितारौ देवते। परमेष्ठी प्रजापतिकऋषि:। १.१२ 
अबोषध्यो देवते। प्रजापतिऋषि: | ४.१ 
अब्यज्ञसूर्या देवता:। दीर्घतमा ऋषि: । ६.२३ 
अम्बा देवता। आत्रेय ऋषि: । ११.६८ 
अम्बा देवता। आत्रेय ऋषि: । ११.६९ 
अर्द्धमासादयो देवता:। प्रजापतिऋषि: । २४.३७ 
अर्य्यमादिमन्त्रोक्ता देवता: । तापस ऋषि:। ९.२७ 
अर्य्यमादिमन्त्रोक्ता देवता: । तापस ऋषि:। ९.२६ 
अश्विनो देवते। दीर्घतमा ऋषि: । ३८.१० 
अश्विनो देवते। दीर्घतमा ऋषि: । ३८.१२ 
अश्विनो देवते। दीर्घतमा ऋषि: । ३८.१३ 
अश्विनी देवते। शट्ढ ऋषि:। १९.९३ 
अश्विनी देवते। शट्ढु ऋषि:। १९.९० 
अश्विनौ देवते। बृहदुक्थो गोतम ऋषि:। २८.७ 
अश्विनौ देवते। अश्विनावृषी। २८.१७ 
अश्विनौ देवते। बृहदुक्थो वामदेव्य ऋषि:। २९.७ 
अश्विनौ देवते। प्रस्कण्व ऋषि:। ३४.२८ 
अश्विनौ देवते। कुत्स ऋषि:। ३४.२९ 
अश्विनौ देवते। कुत्स ऋषि:। ३४.३० 
अश्विनी देवते। कुमारहारित ऋषि:। १२.७४ 
अश्विनी देवते। दीर्घतमा ऋषि: । ३८.६ 
अश्विनी देवते। शट्ढ ऋषि:। १९.८२ 
अश्विनी देवते। शट्ढ ऋषि:। १९68 
अश्विनौ देवते। सरस्वत्यृषि: । २८.३० 
अश्विनी देवते। उशना ऋषि:। १४.१ 
अश्विनो देवते। उशना ऋषि:। १४.२ 
अश्विनो देवते। उशना ऋषि:। १४.३ 
अश्विनो देवते। उशना ऋषि:। १४.४ 
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अश्विनी देवते। उशना ऋषि: । १४.५ 

अश्विनो देवते। शुनःशेप ऋषि:। १०.३२ 
अश्विनौ देवते। शुनःशेप ऋषि: । १०,३३ 
अश्विनौ देवते। शुनःशेप ऋषि: । १०.३४ 
अश्विन देवते। गृत्समद ऋषि:। २०.८१ 
अश्विनो देवते। गृत्समद ऋषि:। २०.८२ 
अश्विनो देवते। गृत्समद ऋषि:। २०.८३ 
अश्विनी देवते। मधुच्छन्दा ऋषि:। ३३.५८ 
अश्विनो देवते। वसिष्ठ ऋषि:। ३३.८८ 
अश्विन देवते। मेधातिथिकऋषि:। ७.११ 

अश्विनौ देवते। हिरण्यस्तूप ऋषि:। ३४.४७ 
अश्विन्यादयो देवता: । प्रजापतिऋषि: । २४.३६ 
अश्विसरस्वतीन्द्रा देवता: । विदर्भिक्रषि: । २०.५० 
अश्विसरस्वतीन्द्रा देवता: । विदर्भिक्रषि: | २०.५६ 
अश्विसरस्वतीन्द्रा देवता: । विदर्भिक्रषि: । २०.५७ 
अश्विसरस्वतीन्द्रा देवता: । विदर्भिक्रषि: | २०.५८ 
अश्विसरस्वतीन्द्रा देवता: । विदर्भिक्रषि: । २०.५९ 
अश्विसरस्वतीन्द्रा देवता: । विदर्भिक्रषि: । २०.६० 
अश्विसरस्वतीन्द्रा देवता: । विदर्भिक्रषि: | २०.६१ 
अश्विसरस्वतीन्द्रा देवता: । विदर्भिक्रषि: । २०.६२ 
अश्विसरस्वतीन्द्रा देवता: । विदर्भिक्रषि: । २०.६३ 
अश्विसरस्वतीन्द्रा देवता: । विदर्भिक्रषि: । २०.६४ 
अश्विसरस्वतीन्द्रा देवता: । विदर्भिक्रषि: । २०.६५ 
अश्विसरस्वतीन्द्रा देवता: । विदर्भिक्रषि: । २०.६६ 
अश्विसरस्वतीन्द्रा देवता: । विदर्भिक्रषि: । २०.६७ 
अश्विसरस्वतीन्द्रा देवता:। विदर्भिक्रषि: । २०.६८ 
अश्विसरस्वतीन्द्रा देवता: । विदर्भिक्रषि: । २०.६९ 
अश्विसरस्वतीन्द्रा देवता: । विदर्भिक्रषि: । २०.७३ 


१९०० यजुर्वेदभाष्ये 

अश्विसरस्वतीन्द्रा देवता: । विदर्भिक्रषि: । २०.७४ 
अश्विसरस्वतीन्द्रा देवता: । विदर्भिकषि:। २०.७७ 
अश्विसरस्वतीन्द्रा देवता: । विदर्भिकषि: । २०.७७ 
अश्विसरस्वतीन्द्रा देवता: । विदर्भिक्रषि: । २०.८० 
अश्विसरस्वतीन्द्रा देवता: । मधुच्छन्दा ऋषि:। ९७३० 
अश्विसरस्वतीन्द्रा देवता। विदर्भिक्रषि: । २०.७६ 
अश्वो देवता। बुृहस्पतिकऋषि:। ९.६ 

अश्व्यादयो देवता: । स्वस्त्यात्रेय ऋषि: । २१.३१ 
अश्व्यादयो देवता:। स्वस्त्यात्रेय ऋषि: । २१.४९ 
अश्व्यादयो देवता: । स्वस्त्यात्रेय ऋषि: । २१.५० 
अश्व्यादयो देवता: । स्वस्त्यात्रेय ऋषि: । २१.५१ 
अश्व्यादयो देवता: । स्वस्त्यात्रेय ऋषि: । २१.५२ 
अश्व्यादयो देवता: । स्वस्त्यात्रेय ऋषि: । २१.५३ 
अश्व्यादयो देवता: । स्वस्त्यात्रेय ऋषि: । २१.५४ 
अश्व्यादयो देवता: । स्वस्त्यात्रेय ऋषि: । २१.५७ 
अश्व्यादयो देवता: । स्वस्त्यात्रेय ऋषि: । २१.५६ 
अश्व्यादयो देवता: । स्वस्त्यात्रेय ऋषि: । २१.५७ 
अश्व्यादयो देवता: । स्वस्त्यात्रेय ऋषि: । २१.५८ 
अश्व्यादयो देवता: । स्वस्त्यात्रेय ऋषि: । २१.३३ 
अश्व्यादयो देवता: । स्वस्त्यात्रेय ऋषि: । २१.३४ 
अश्व्यादयो देवता: । स्वस्त्यात्रेय ऋषि: । २१.३५ 
अश्व्यादयो देवता: । स्वस्त्यात्रेय ऋषि: । २१.३६ 
अश्व्यादयो देवता: । स्वस्त्यात्रेय ऋषि: । २१.३७ 
अश्व्यादयो देवता: । स्वस्त्यात्रेय ऋषि: । २१.३८ 
अश्व्यादयो देवता: । स्वस्त्यात्रेय ऋषि: । २१.३९ 
अश्व्यादयो देवता: । स्वस्त्यात्रेय ऋषि: । २१.४० 
अश्व्यादयो देवता: । स्वस्त्यात्रेय ऋषि: । २१.४६ 
अश्व्यादयो देवता: । स्वस्त्यात्रेय ऋषि: | २१.४७ 
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अश्व्यादयो देवता: । प्रजापतिकषि: | २७.९ 
अश्व्यादयो देवता: । प्रजापतिकषि: | २४.३ 
अश्व्यादयो लिझ्लैक्ता देवता:। स्वस्त्यात्रेय ऋषि: | २१.३० 
अहोगात्रे देवते। अश्विनावृषी। २८.१४ 
अहोगात्रे देवते। सरस्वत्यृषि:। २८.२९ 
आतिथ्यादयो लिड्डोक्ता देवता:। हैमवर्चिऋषि: । १९.१४ 
आत्मा देवता। दीर्घतमा ऋषि: । ४०.१ 
आत्मा देवता। दीर्घतमा ऋषि: । ४०.२ 
आत्मा देवता। दीर्घतमा ऋषि: । ४०.३ 
आत्मा देवता। दीर्घतमा ऋषि: । ४०.५ 
आत्मा देवता। दीर्घतमा ऋषि: । ४०.६ 
आत्मा देवता। दीर्घतमा ऋषि: । ४०.७ 
आत्मा देवता। दीर्घतमा ऋषि: । ४०.८ 
आत्मा देवता। दीर्घतमा ऋषि: । ४०.९ 
आत्मा देवता। दीर्घतमा ऋषि: । ४०.१० 
आत्मा देवता। दीर्घतमा ऋषि: । ४०.११ 
आत्मा देवता। दीर्घतमा ऋषि: । ४०.१२ 
आत्मा देवता। दीर्घतमा ऋषि: । ४०.१३ 
आत्मा देवता। दीर्घतमा ऋषि: । ४०.१४ 
आत्मा देवता। दीर्घतमा ऋषि: । ४०.१५ 
आत्मा देवता। दीर्घतमा ऋषि: । ४०.१६ 
आत्मा देवता। दीर्घतमा ऋषि: । ४०.१७ 
आत्मा देवता। गोतम ऋषि: । २५.४३ 
आत्मा देवता। गोतम ऋषि: । २५.४४ 
आत्मा देवता। आड्लिस्‍स ऋषि:। 3.4८ 
आत्मा देवता। शट्ढ ऋषि:। १९.९२ 
आत्मा देवता। स्वयम्भु ब्रह्म ऋषि: । ३२.४ 
आत्मा देवता। देवा ऋषय:। १८.८ 
आत्मा देवता। देवा ऋषय:। १८.९ 
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आत्मा देवता। देवा ऋषय: | १८.१० 
आदित्या देवता:। परमेष्ठी ऋषि: । १०.१२ 
आदित्या देवता:। वामदेव ऋषि: । रैक 
आदित्या देवता:। कुत्स ऋषि: | ३३.६८ 
आदित्या देवता:। कूर्म गार्त्समद ऋषि:। ३४.०४ 
आदित्यादयो देवता:। प्रजापतिऋषि: । २४.३९ 
आदित्यो गृहपतिर्देवता। आड्विरस ऋषि:। ८.रे 
आदित्यो गृहपतिर्देवता। कुत्स ऋषि: । ८. 
आदित्यो देवता। विश्वावसुर्क्रषि: । १७.०९ 
आदित्यो देवता। अप्रतिरथ ऋषि:। १७.६० 
आदित्यो देवता। वत्सार ऋषि:। १३. 
आदित्यो देवता। सप्तधृतिवरुणि्करषि: । ३.३१ 
आदित्यो देवता। सप्तधृतिवरुणि्कषि: । ३.३२ 
आदित्यो देवता। वारुणि: सप्तधृति: ३.३२ 
आदित्यो देवता। उत्तरनारायण ऋषि:। ३१.१७ 
आदित्यो देवता। उत्तरनारायण ऋषि: | ३१.१८ 
आदित्यो देवता। उत्तरनारायण ऋषि: । ३१.१९ 
आदित्यो देवता। उत्तरनारायण ऋषि:। २१.२२ 
आपो देवता:। सिन्धुद्दीप ऋषि: । ११.३८ 
आपो देवता:। सिन्धुद्दीप ऋषि: | ११.५० 
आपो देवता:। सिन्धुद्दीप ऋषि:। ११.५१ 
आपो देवता:। सिन्धुद्गीप ऋषि:। ११.०२ 
आपो देवता: । उशना ऋषि:। १३.०३ 
आपो देवता:। सिन्धुद्गीप ऋषि:। ३६.१४ 
आपो देवता:। सिन्धुद्गीप ऋषि:। ३६.१५ 
आपो देवता: । सिन्धुद्दीप ऋषि: । ३६.१६ 
आपो देवता: । वसिष्ठ ऋषि:। १२.३५ 
आपो देवता: । प्रियमेधा ऋषि:। १२.५८ 
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आपो देवता: । वरुण ऋषि: । १०.१ 
आपो देवता: । दीर्घतमा ऋषि: । ३८.२३ 
आपो देवता: । मेधातिथिऋषि:। ६.१३ 
आपो देवता: । प्रियमेधा ऋषि: । १५.६० 
आपो देवता:। दीर्घतमा ऋषि: । ६.१७ 
आपो देवता:। शुनःशेप ऋषि: । रे५.११ 
आपो देवता: । आदित्या देवा ऋषय:। ३५.१२ 
आपो देवता: । दध्यड्डथर्वण ऋषि:। ३६.१२ 
आपो देवता: । मेधातिथिऋषि:। ६.२७ 
आपो देवता: । प्रजापतिकऋषि:। २०.१९ 
आपो देवता: । प्रजापतिकऋषि:। २०.२० 
आपो देवता:। वरुण ऋषि:। १०.६ 
आपो देवता।: आद्विरस ऋषय: ४.१२ 
आपो देवता। वामदेव ऋषि: । २.३४ 
आपो देवता। प्रजापतिकऋषि:। 3 
आपो देवता। आद्विरस ऋषय: ४.१३ 
आपो देवता। याज्ञवल्क्य: ३.२० 
आपो देवता। प्रजापतिकऋषि:। २ 
आपो देवता। मेधातिथिऋषि:। ६.१० 
आयुरादयो देवता: । प्रजापतिक्रषि: । २२.३३ 
आसन्दी राजपत्नी देवता। वामदेव ऋषि: । १०.२५ 
इडा देवता। हैमवर्चिकऋषि: | १९.२९ 
इडादयो लिड्रोेक्ता देवता:। अग्निर्क्रषि: | २७.१९ 
इन्दुर्देवता। शुनःशेप ऋषि: । १८.५३ 
इन्दुर्देवता। गालव ऋषि: । १८.०४ 
इन्दुर्देवता। गालव ऋषि: । १८.५५ 
इन्दो देवता। जय ऋषि: । १८.७१ 
इन्द्रब॒हस्पत्यादयो देवता: । अप्रतिरथ ऋषि:। १७. ४८ 
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इन्द्रमारुतीदेवते। आगस्त्य ऋषि:। ३. 
इन्द्रवायू देवते। मधुच्छन्दा ऋषि:। ३३.०६ 
इन्द्रवायू देवते। तापस ऋषि: | ३३.८६ 
इन्द्रवायू देवते। पुरुमीढाजमीढावृषी | ३३.१९ 
इन्द्रवायू देवते। मेधातिथिक्रषि: | ३३.४० 
इन्द्रवायू देवते। मधुच्छन्दा ऋषि:। 3.८ 
इन्द्रसवितृवरुणा देवता:। विदर्भिक्रषि: । ३०:७० 
इन्द्रसवितृवरुणा देवता:। विदर्भिक्रषि:। २०.७१ 
इन्द्रसवितृवरुणा देवता:। विदर्भिक्रषि:। २०.७२ 
इन्द्रो देवता। अग्नि: यज्ञों देवता। परमेष्ठी प्रजापतिकऋषि:। १.१३ 
इन्द्रो देवता। वामदेव ऋषि:। २.२२ 
इन्द्रो देवता। परमेष्ठी प्रजापतिऋषि:। २.१० 
इन्द्रो देवता। सुतजेतृमधुच्छन्दा ऋषि:। १२.५६ 
इन्द्रो देवता। दीर्घतमा ऋषि:। ३८.८ 
इन्द्रो देवता। प्रजापतिऋषि:। २३.७ 
इन्द्रो देवता। शह्ढु ऋषि:। १९.७६ 
इन्द्रो देवता। शट्ढ ऋषि: । १९.९१ 
इन्द्रो देवता। वामदेव ऋषि:। ३६.४ 
इन्द्रो देवता। वामदेव ऋषि: । ३६.५ 
इन्द्रो देवता। वामदेव ऋषि: । 5656 
इन्द्रो देवता। दध्यड्डाथर्वण ऋषि:। ३६.७ 
इन्द्रो देवता। दध्यड्डाथर्वण ऋषि:। २६.८ 
इन्द्रो देवता। हैमवर्चिकऋषि: । १९.३२ 
इन्द्रो देवता। हैमवर्चिकऋषि: । १० के 
इन्द्रो देवता। वैखानस ऋषि: । १९:३८ 
इन्द्रों देवता। शंयुर्बार्हस्पत्य ऋषि: | २७.३७ 
इन्द्रो देवता। शंयुर्बारहस्पत्य ऋषि: | २७.३८ 
इन्द्रो देवता। वामदेव ऋषि:। २७.४० 
इन्द्रो देवता। वामदेव ऋषि: । २७.४१ 
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इन्द्रो देवता। बृहदुक्थो वामदेव ऋषि: । २८.१ 
इन्द्रो देवता। बृहदुक्थो वामदेव ऋषि: । २८.२ 
इन्द्रो देवता। बृहदुक्थो वामदेव ऋषि: । २८.३ 
इन्द्रो देवता। बृहदुक्थो वामदेव ऋषि: । २८.५ 
इन्द्रो देवता। बृहदुक्थो वामदेव ऋषि: । २८.६ 
इन्द्रो देवता। बृहदुक्थो गोतम ऋषि:। २८.८ 
इन्द्रो देवता। प्रजापतिऋषि:। २८.९ 
इन्द्रो देवता। प्रजापतिऋषि:। २ 
इन्द्रो देवता। अश्विनावृषी। २८.१२ 
इन्द्रो देवता। अश्विनावृषी। २८४३ 
इन्द्रो देवता। अश्विनावृषी। २८.१५ 
इन्द्रो देवता। अश्विनावृषी। २८.१६ 
इन्द्रो देवता। अश्विनावृषी। २८.१८ 
इन्द्रो देवता। अश्विनावृषी। २८:१६ 
इन्द्रो देवता। अश्विनावृषी। २८.२० 
इन्द्रो देवता। अश्विनावृषी। २८.२१ 
इन्द्रो देवता। सरस्वत्यूषि: | २८.२५ 
इन्द्रो देवता। सरस्वत्यूषि: | २८.२६ 
इन्द्रो देवता। सरस्वत्यूषि: | २८.२७ 
इन्द्रो देवता। सरस्वत्यृषि: | २८.२८ 
इन्द्रो देवता। सरस्वत्यूषि: | २८.३२ 
इन्द्रो देवता। सरस्वत्यूषि: | २८.३३ 
इन्द्रो देवता। सरस्वत्यूषि: | २८.३५ 
इन्द्रो देवता। सरस्वत्यूषि: | २८.३६ 
इन्द्रो देवता। सरस्वत्यूषि: | २८.३७ 
इन्द्रो देवता। सरस्वत्यृषि: | २८.३८ 
इन्द्रो देवता। सरस्वत्यूषि: | २८.३९ 
इन्द्रो देवता। सरस्वत्यूषि: | २८.४० 
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इन्द्रो देवता। सरस्वत्यृषि: | २८.४१ 
इन्द्रो देवता। सरस्वत्यूषि: | २८.४२ 
इन्द्रो देवता। सरस्वत्यूषि: | २८.४३ 
इन्द्रो देवता। सरस्वत्यृषि:। २८.४४ 
इन्द्रो देवता। सरस्वत्यूषि: | २८.४५ 
इन्द्रो देवता। सरस्वत्यृषि: | २८.४६ 
इन्द्रो देवता। वसिष्ठ ऋषि:। २६.१० 
इन्द्रो देवता। महीयव ऋषि: । २६.१७ 
इन्द्रो देवता। मेधाकाम ऋषि:। ३२.१३ 
इन्द्रो देवता। मधुच्छन्दा ऋषि: । २०.८७ 
इन्द्रो देवता। मधुच्छन्दा ऋषि: । २०.८८ 
इन्द्रो देवता। मधुच्छन्दा ऋषि:। २०.८९ 
इन्द्रो देवता। इन्द्र ऋषि: | १८.६८ 
इन्द्रो देवता। इन्द्रविश्वामित्रावृषी। १८.६९ 
इन्द्रो देवता। शास ऋषि: । १८.७० 
इन्द्रो देवता। अप्रतिरथ ऋषि:। १७.३३ 
इन्द्रो देवता। अप्रतिरथ ऋषि:। १७, ३४ 
इन्द्रो देवता। अप्रतिरथ ऋषि:। १७.३५ 
इन्द्रो देवता। अप्रतिरथ ऋषि:। १७.३६ 
इन्द्रो देवता। अप्रतिरथ ऋषि:। १७.३७ 
इन्द्रो देवता। अप्रतिरथ ऋषि:। १७.३८ 
इन्द्रो देवता। अप्रतिरथ ऋषि:। १७.३९ 
इन्द्रो देवता। अप्रतिरथ ऋषि:। १७.४० 
इन्द्रो देवता। अप्रतिरथ ऋषि:। १७.४१ 
इन्द्रो देवता। अप्रतिरथ ऋषि:। १७.४२ 
इन्द्रो देवता। अप्रतिरथ ऋषि:। १७.४३ 
इन्द्रो देवता। अप्रतिरथ ऋषि:। १७, ४४ 
इन्द्रो देवता। नोधा ऋषि: । ३४.१६ 
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इन्द्रो देवता। नोधा ऋषि:। ३४.१७ 
इन्द्रो देवता। देवश्रवा देववातश्व भारतावृषी। २४.१८ 
इन्द्रो देवता। देवश्रवा देववातश्व॒ भारतावृषी। २४.१९ 
इन्द्रो देवता। वसिष्ठ ऋषि:। ३३.१८ 
इन्द्रो देवता। विश्वामित्र ऋषि: । ३३.२२ 
इन्द्रो देवता। सुचीक ऋषि: | ३३.२३ 
इन्द्रो देवता। त्रिशोक ऋषि:। ३३.२४ 
इन्द्रो देवता। मधुच्छन्दा ऋषि:। ३३.२५ 
इन्द्रो देवता। विश्वामित्र ऋषि: । ३३.२६ 
इन्द्रो देवता। अगस्त्य ऋषि: | ३३.२७ 
इन्द्रो देवता। गौरिवीतिकषि:। ३३.२८ 
इन्द्रो देवता। कुत्स ऋषि: । ३३.२९ 
इन्द्रो देवता। देववात ऋषि: । १०.२१ 
इन्द्रो देवता। प्रजापतिऋषि:। २७.२२ 
इन्द्रो देवता। दीर्घतमा ऋषि: । ३८.२६ 
इन्द्रो देवता। गोतम ऋषि: । ६.३७ 

इन्द्रो देवता। शास ऋषि: । ८.४ 

इन्द्रो देवता। मधुच्छन्दा ऋषि:। १५.६१ 
इन्द्रो देवता। कुशिक ऋषि: । ३३.५९ 
इन्द्रो देवता। विश्वामित्र ऋषि: । ३३.६३ 
इन्द्रो देवता। गौरीवितिकऋषि:। ३३.६४ 
इन्द्रो देवता। वामदेव ऋषि: । ३३.६५ 
इन्द्रो देवता। नृमेध ऋषि: । ३३.६६ 
इन्द्रो देवता। नृमेध ऋषि: । ३३.६७ 
इन्द्रो देवता। त्रित ऋषि: । ३३.९० 
इन्द्रो देवता। नृमेध ऋषि: । ३३.९५ 
इन्द्रो देवता। नृमेध ऋषि: । ३३.९६ 
इन्द्रो देवता। शह्ढु ऋषि:। १९.७१ 
इन्द्रो देवता। स्वस्त्यात्रेय ऋषि: । २१.२५ 
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इन्द्रो देवता। भरद्वाज: शिरम्बिठ ऋषि:। ३०.१८ 
इन्द्रो देवता। बृहस्पतिकऋषि:। ९.२ 
इन्द्रो देवता। बृहस्पतिकऋषि: । ९.३ 
इन्द्रो देवता। आशभूरि्कषि:। रु 
इन्द्रो देवता। प्रजापतिऋषि: । २०.२८ 
इन्द्रो देवता। विश्वामित्र ऋषि:। २०.२९ 
इन्द्रो देवता। नृमेधपुरुषमे धावृषी | २०.३० 
इन्द्रो देवता। प्रजापतिऋषि: । २०.३१ 
इन्द्रो देवता। आज्धिरस ऋषि:। २०.३६ 
इन्द्रो देवता। आज्विरस ऋषि:। २०.३८ 
इन्द्रो देवता। आज्धिरस ऋषि:। २०.३९ 
इन्द्रो देवता। आड्िरस ऋषि:। २०.४० 
इन्द्रो देवता। रम्याक्षी ऋषि: । २६.४ 
इन्द्रो देवता। ओर्णवाभ ऋषि:। ३.५० 
इन्द्रो देवता। गोतम ऋषि: । $:08 
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इन्द्रो देवता। मधुच्छन्दा ऋषि: । ३.३४ 
इन्द्रो देवता। अगस्त्य ऋषि: । ३३.७९ 
इन्द्रो देवता। वामदेव ऋषि: । २०.४७ 
इन्द्रो देवता। वामदेव ऋषि:। २०.४८ 
इन्द्रो देवता। वामदेव ऋषि:। २०.४९ 
इन्द्रो देवता। गर्ग ऋषि:। २०,७५० 
इन्द्रो देवता। गर्ग ऋषि:। २०.५१ 
इन्द्रो देवता। गर्ग ऋषि:। २०.५२ 
इन्द्रो देवता। विश्वामित्र ऋषि: । २०.०३ 
इन्द्रो देवता। वसिष्ठ ऋषि:। २०.५४ 
इन्द्रो देवता। अप्रतिरथ ऋषि:। १७.५१ 
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इन्द्रो देवता। विधृतिकषि: । १७.६३ 
इन्द्राग्नी देवते। परमेष्ठी ऋषि: । १०.०९ 
इन्द्राग्नी देवते। भरद्वाज ऋषि: | ३३.६१ 
इन्द्राग्नी देवते। वसिष्ठ ऋषि: । ३३.७६ 
इन्द्राग्नी देवते। सुहोत्र ऋषि:। ३३.९३ 
इन्द्राग्नी देवते। विश्वामित्र ऋषि: | ७.३१ 
इन्द्राग्नी देवते। विधृतिऋषि:। १७.६४ 
इन्द्राग्नी देवते। भरद्वाज ऋषि: । ३.१३ 
इन्द्राग्नी देवते। विश्वेदेवा ऋषय: । १४.११ 
इन्द्राग््यादयो देवता: । प्रजापतिऋषि: । २४.८ 
इन्द्राग््यादयो देवता: । प्रजापतिऋषि: । २४.१७ 
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इन्द्रादयो देवता: । प्रजापतिऋषि: । २४.७ 
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ई श्वरो देवता। प्रजापतिऋषि:। २३.६४ 
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ईश्वरो देवता। दध्यड्डथर्वण ऋषि:। ३६.२१ 
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ईश्वरो देवता। लौगाक्षिक्रषि: । २६.२ 
ईश्वरो देवता। गृत्समद ऋषि:। २६.३ 
ईश्वरो देवता। वामदेव ऋषि: । २.२६ 
ईश्वरो देवता। नारायण ऋषि: । ३०.१३ 
ईश्वरो देवता। दध्यड्डाथर्वण ऋषि:। ३७.१४ 
ईश्वरो देवता। दध्यड्डाथर्वण ऋषि:। ३७.१६ 
ईश्वरो देवता। दीर्घतमा ऋषि: | ३७.१७ 
ईश्वरो देवता। दध्यड्डाथर्वण ऋषि:। ३७.१८ 
ईश्वरो देवता। आशथर्वण ऋषि: | ३७.१९ 
ईश्वरो देवता। आशथर्वण ऋषि: । ३७.२० 
ईश्वरो देवता। आशथर्वण ऋषि: | ३७.२१ 
ईश्वरो देवता। आत्रेय ऋषि: । ४.८ 
ईश्वरो देवता। हिरण्यगर्भ ऋषि: । १३.५ 
ईश्वरो देवता। हिरण्यगर्भ ऋषि: । १३.६ 
ईश्वरो देवता। हिरण्यगर्भ ऋषि:। १३.७ 
ईश्वरो देवता। प्रजापतिकषि: | २५.११ 
ईश्वरो देवता। प्रजापतिकरषि: | २५.१२ 
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ईश्वरो देवता। विश्वदेव ऋषि: । १४.२८ 
ईश्वरो देवता। विश्वदेव ऋषि: । १४.२९ 
ईश्वरो देवता। दीर्घतमा ऋषि: | ३८.२५ 
ईश्वरो देवता। गोतम ऋषि:। ७.५ 
उग्रादयो लिड्डगेक्ता देवता:। दीर्घतमा ऋषि: । ३९.९ 
उपदेशका देवता: । प्रजापतिकषि:। २०.११ 
उपषर्देवता। गोतम ऋषि: । २४.३३ 
उषा देवता। वसिष्ठ ऋषि:। ३४.४० 
उषासानक्ता देवते। आड्िरसस ऋषि:। २०.४१ 
ऋतवो देवता: । विश्वदेव ऋषि: । १४.२७ 
ऋतवो देवता: । विश्वदेव ऋषि: । १४.१५ 
ऋतवो देवता: । विश्वेदेवा ऋषय: । १४.१६ 
ऋतवो देवता: । विश्वदेव ऋषि: | १४.१७ 
ऋतवो देवता:। इन्द्राग्गी ऋषी। १३.२५ 
ऋतुविद्याविद्विद्वान्‌ देवता। देवा ऋषय:। १८.३८ 
ऋत्विजो देवता: । आत्रेय ऋषि: | २१.१० 
ऋभवो देवता: । विश्वदेव ऋषि: । १४.२६ 
ऋषयो देवता: । प्राजापत्यो यज्ञ ऋषि: । ३४.४९ 
एकरुद्रो देवता। बृहस्पति्रषि: । १६.५ 
ओषधयो देवता: । वरुण ऋषि:। १२.९३ 
ओषधयो देवता: । भिषगृषि:। १२.८० 
ओषधयो देवता: । भिषगृषि:। १२.८२ 
ओषेधिर्देवता। वरुण ऋषि:। १२.९९ 
कालविद्याविदात्मा देवता। देवा ऋषय:। १८.२३ 
कालावयवा देवता: । प्रजापतिकषि: | २४.२५ 
कृषीबला देवता: । आदित्या देवा ऋषय:। ३५.१३ 
कृषीवला देवता: । कुमारहारित ऋषि: । १२.६९ 
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क्षत्रपतिर्देवता। शुनःशेप ऋषि: । ११.१४ 
क्षत्रपतिर्देवता। मयोभूक्रषि: । ११.२० 
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गृहपतयो देवता:। भरद्वाज ऋषि: । ८.१० 
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गृहपतयो राजादयो देवता: । प्रस्कण्व ऋषि: । ८.४० 
गृहपतयो विश्वेदेवा देवता:। भरद्वाज ऋषि: । ८.९ 
गृहपतयो विश्वेदेवा देवता:। भरद्वाज ऋषि: । ८.१३ 
गृहपतिर्देवता। अन्रिऋषि:। ८.१५ 
गृहपतिर्देवता। अन्रिऋषि:। ८.१६ 
गृहपतिर्देवता। अन्रिऋंषि:। ८.२४ 
गृहपतिर्देवता। अन्रिऋषि:। ८.२५ 
गृहपतिर्देवता। मधुच्छन्दा ऋषि:। ८.३४ 
गृहपतिर्देवता। मधुच्छन्दा ऋषि:। ८.३५ 
गृहपतिर्देवता। हैमवर्चिऋषि: । १९.१८ 
गृहपतिर्मघवा देवता। आड्विरस ऋषि:। ८.२ 
ग्रीष्मतुर्दिवता। उशना ऋषि: । रैं४.६ 
ग्रीष्मतुर्दिवता। परमेष्टठी ऋषि: । १५.१६ 
चन्द्रमा देवता। देवा ऋषय:। १८.४० 
चन्द्रादयो देवता:। प्रजापतिऋषि: । २४.३५ 
चातुर्मास्या मरुतो देवता:। सप्तऋषय ऋषय:। १७.८७ 
चिकित्सुर्देवता। भिषगृषि:। १२.७८ 
इन्दांसि देवता: । विश्वदेव ऋषि: । १४.१८ 
जगदी श्वरो देवता। विश्वदेव ऋषि: । १४.३० 
जलादयो देवता:। प्रजापतिकषि:। २२.२५ 
जातवेदा देवता: । गोतम ऋषि: । १३.३४ 
जातवेदा देवता: । गोतम ऋषि: । १३.३५ 
जातवेदा देवता:। आदित्या देवा ऋषय:। ३५.२० 
जायापती देवते। गृत्समद ऋषि: । ११.३१ 
जिज्ञासुर्देवता। प्रजापतिकषि:। २३.९५ 
जिज्ञासुर्देवता। प्रजापतिकषि:। २३.११ 
जिज्ञासुर्देवता। प्रजापतिकषि:। २३.४५ 
जिज्ञासुर्देवता। प्रजापतिकषि:। २३.४७ 
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जीवेश्वरी देवते। त्रित ऋषि: । १२.१४ 
तनूनपाद्देवता। आद्विरस ऋषि: । २० 
तिख्रा देव्यो देवता: । आज्धिरस ऋषि:। २०.४२ 
त्वष्टा देवता। वामदेव ऋषि: । २.२४ 
त्वष्टा देवता। बृहदुक्थो वामदेव्य ऋषि:। २९.९ 
त्वष्टा देवता। अग्निर्क्रषि: | २७.२० 
त्वष्टा देवता। आद्विरस ऋषि:। २०.४४ 
त्वष्टा देवता। मेधातिथिर्क्रीषि: | ६.७ 
त्वष्टा देवता। दीर्घतमा ऋषि: | ६.२० 
दम्पती देवते। मधुच्छन्दा ऋषि: । १२.६० 
दम्पती देवते। अत्रिऋषि:। ८.२७ 
दम्पती देवते। अन्रिऋषि:। ८.२८ 
दम्पती देवते। अत्रिर्ऋ्रषि: । ८.२९ 
दम्पती देवते। अत्रिऋषि:। ८.३० 
दम्पती देवते। गोतम ऋषि: | ८.३१ 
दम्पती देवते। मेधातिथिऋषि:। ८.३२ 
दम्पती देवते। विश्वदेव ऋषि: । १४.८ 
दम्पती देवते। गृत्समद ऋषि:। ११.३० 
दम्पती देवते। परमेष्ठी ऋषि: । १०.३ 
दिगादयो लिड्ोक्ता देवता: । दीर्घतमा ऋषि: । ३९.२ 
दिग्‌ देवता। अप्रतिरथ ऋषि:। १७.५४ 
दिशो देवता: । प्रजापतिकऋषि:। २२.२४ 
दिशो देवता: । विश्वदेव ऋषि: । १४.१३ 
दिशो देवता: । वसिष्ठ ऋषि: । ९.२२ 
देव्यो देवता:। अग्निर्क्रषि: । २७.१६ 
देव्याध्यापकोपदेशको देवते। आद्विरस ऋषि:। २०.४२ 
द्यावापृथिवी देवते। परमेष्ठी प्रजापतिक्रषि: | २.११ 
द्यावापृथिवी देवते। दीर्घतमा ऋषि: । ३८.१४ 
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द्यावापृथिव्यौ देवते। मधुच्छन्दा ऋषि:। ६.३५ 
द्यावापृथिव्यौ देवते। गोतम ऋषि: । १३.३२ 
द्यावापृथिव्यौ देवते। दध्यड्डथर्वण ऋषि: | ३७.३ 
द्यावापृथिव्यो देवते। मेधातिथिकऋषि:। ६.१६ 
द्यावापृथिव्यौ देवते। भरद्वाज ऋषि: । ३४.४० 
द्योविद्युती देवते। परमेष्ठी प्रजापतिकऋषि:। १.२४ 
दौरित्यादयो देवता: । प्रजापतिकऋषि:। २५.२३ 
द्रविणोदा देवता। मयोभूकऋषि: | 3302 
द्रविणोदा देवता। मयोभूकऋषि: । ११.२२ 
धनादियुक्ता आत्मा देवता। देवा ऋषय:। १८.१५ 
धनुर्वेदा5 ध्यापका देवता: । भारद्वाज ऋषि: । २९.४७ 
धान्यदा आत्मा देवता। देवा ऋषय:। १८.१२ 
नक्षत्रादयो देवता: । प्रजापतिऋषि: | २२.२८ 
निर्क्रतिर्देवता। मधुच्छन्दा ऋषि:। १२.६२ 
निर्क्रतिर्देवता। मधुच्छन्दा ऋषि:। १२.६३ 
निर्क्रतिर्देवता। मधुच्छन्दा ऋषि:। १२.६४ 
न्यायाधीशो देवता। प्रजापतिऋषि: । २३.२१ 
पत्नी देवता। मधुच्छन्दा ऋषि:। १२.६१ 
पत्नी देवता। अग्निर्क्रषि: | १३.२० 
पत्नी देवता। अग्निर्क्रषि: । १३.२१ 
पत्नी देवता। कुसुरुविन्दुऋषि: | ८.४२ 
पत्नी देवता। कुसुरुविन्दुऋषि: | ८.४३ 
पदार्थविदात्मा देवता। देवा ऋषय:। १८.१९ 
परमात्मा देवता। वरुण ऋषि: । १०.१४ 
परमात्मा देवता। स्वयम्भु ब्रह्म ऋषि: । ३२.६ 
परमात्मा देवता। स्वयम्भु ब्रह्म ऋषि: । ३२.७ 
परमात्मा देवता। स्वयम्भु ब्रह्म ऋषि: । ३२.८ 
परमात्मा देवता। स्वयम्भु ब्रह्म ऋषि: । ३२.१० 
परमात्मा देवता। स्वयम्भु ब्रह्म ऋषि: । ३२.११ 
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परमात्मा देवता। स्वयम्भु ब्रह्म ऋषि:। ३२.१२ 
परमात्मा देवता। मेधाकाम ऋषि: | ३२.१४ 
परमात्मा देवता। वसिष्ठ ऋषि:। १०.६४ 
परमात्मा देवता। स्वयम्भु ब्रह्म ऋषि: । ३२.१ 
परमात्मा देवता। स्वयम्भु ब्रह्म ऋषि: । ३२.२ 
परमात्मा देवता। प्रजापतिकषि: | २५.१३ 
परमात्मा देवता। कौण्डिन्य ऋषि:। २०.३२ 
परमात्मा देवता। प्रजापतिकऋषि:। डड 
परमेश्वरविद्वांसी देवते। मेधाकाम ऋषि:। ३२.१५ 
परमेश्वरो देवता। प्रजापतिकरषि: | २३.१ 
परमेश्वरो देवता। प्रजापतिकषि: | २३.२ 
परमेश्वरो देवता। प्रजापतिकषि: | २३.३ 
परमेश्वरो देवता। प्रजापतिक्रषि: | २३.४ 
परमेश्वरो देवता। प्रजापतिकषि: | २३.५ 
परमेश्वरो देवता। प्रजापतिकषि: | २३.५२ 
परमेश्वरो देवता। नारायण ऋषि: | ३०.५ 
परमेश्वरो देवता। नारायण ऋषि: । ३०.६ 
परमेश्वरो देवता। विवस्वान्‌ ऋषि: | ८.३६ 
परमेश्वरो देवता। शंयुर्बर्हिस्पत्य ऋषि: । २७.३६ 
परमेश्वरो देवता। स्वयम्भु ब्रह्म ऋषि: | ३२.५ 
परमेष्टी प्रजापतिर्देवता। वसिष्ठ ऋषि:। ८.प्‌्ड 
पवमानो देवता। अरुणत्रसदस्यू ऋषी। २२.१८ 
पशुपालनविद्याविदात्मा देवता। देवा ऋषय:। १८. २७ 
पशुविद्याविदात्मा देवता। देवा ऋषय: | १८.२६ 
पितरो देवता: । शट्ढु ऋषि:। १९.८७ 
पितरो देवता: । प्रजापतिकषि: | २४.१८ 
पितरो देवता: । प्रजापतिकऋषि:। १९.३६ 
पितरो देवता: । वेखानस ऋषि: । १९.४५ 
पितरो देवता: । वेखानस ऋषि: । १९.४७ 
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पितरो देवता: । शट्ढु ऋषि:। १९.४९ 
पितरो देवता: । शट्ढु ऋषि:। १९.५० 
पितरो देवता:। शट्ढ ऋषि:। रे 
पितरो देवता: । शट्ढड ऋषि:। सर 
पितरो देवता:। शट्ढ ऋषि:। १९.५३ 
पितरो देवता:। शट्ढ ऋषि:। १९.५० 
पितरो देवता:। शट्ढु ऋषि:। १९.५६ 
पितरो देवता: । शट्ढ ऋषि:। १९.५८ 
पितरो देवता: । शट्ढ ऋषि:। १९५९ 
पितरो देवता: । शट्ढ ऋषि:। १९.६० 
पितरो देवता: । शट्ढ ऋषि:। १९.६३ 
पितरो देवता: । शट्ढ ऋषि:। १९.६८ 
पितरो देवता: । शट्ढ ऋषि:। १९.६९ 
पितरो देवता: । शट्ढु ऋषि:। १९.७० 
पितरो देवता:। आदित्या देवा ऋषय:। ३५.३ 

पितरो देवता: । सोमाहुतिऋषि:। १२.४५ 
पितरो देवता।: वामदेव ऋषि:। २.३१ 

पितरो देवता।: वामदेव ऋषि:। २.३२ 

पितरो देवता।: वामदेव ऋषि:। २.३३ 

पितरो देवता। शट्ढु ऋषि:। १९.५७ 
पितरो देवता। शट्ढु ऋषि:। १९.६१ 
पितरो देवता। शट्ढडु ऋषि:। १९:६२ 
पितरो देवता। शट्ढु ऋषि:। १९.६७ 
पुरुषे श्वरो देवता। प्रजापतिक्रषि: | २३.५१ 
पुरुषो देवता। नारायण ऋषि:। ३१.६ 

पुरुषो देवता। नारायण ऋषि: | ३१.८ 

पुरुषो देवता। नारायण ऋषि:। ३१.९ 

पुरुषो देवता। नारायण ऋषि: । ३१.१० 
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पुरुषो देवता। नारायण ऋषि: । ३१.११ 
पुरुषो देवता। नारायण ऋषि: । ३१.१२ 
पुरुषो देवता। नारायण ऋषि: । ३१.१३ 
पुरुषो देवता। नारायण ऋषि: । ३१.१४ 
पुरुषो देवता। नारायण ऋषि: । ३१.१५ 
पुरुषो देवता। नारायण ऋषि: । ३१.१६ 
पुरुषो देवता। नारायण ऋषि: । ३१.१ 
पुरुषो देवता। नारायण ऋषि: | ३१.३ 
पुरुषों देवता। नारायण ऋषि:। ३१.४ 
पुरोहितयजमानौ देवते। नाभानेदिष्ठ ऋषि: । ११.८१ 
पूजा देवता। सुहोत्र ऋषि:। ३४.४१ 
पूर्वार्द्धस्याग्निरत्तरार्ड्रस्य सूर्यश्च देवते। प्रजापतिर्क्रंषि: । ३.१० 
पूर्वाद्धे द्यावापृथिवी मित्रावरुणौ च देवता।: | परमेष्टी प्रजापतिऋषि: । २.१६ 
पूषा देवता। आथर्वण ऋषि: | ३८.३ 
पूषा देवता। ऋजिष्व ऋषि: । ३४.४२ 
पूषादयो देवता:। प्रजापतिऋषि:। र५.७ 
पूषादयो देवता:। प्रजापतिकषि:। र५.९ 
पूषादयो मन्त्रोक्ता देवता: । तापस ऋषि: । ९.३२ 
पूषादयो लिड्जोक्ता देवता: । दीर्घतमा ऋषि: । ३८.१५ 
पृथिवी देवता। मेधातिथिऋषि:। ३५.२१ 
पृथिवी देवता। मेधातिथिऋषि:। ३६.१३ 
पृथिवी देवता। दध्यड्डाथर्वण ऋषि:। ३७.१२ 
पृथिव्यादयो देवता:। विश्वदेव ऋषि: । १४.१९ 
प्रजा देवता: । मेधातिथिऋषि:। ६.२८ 
प्रजा देवता। गोतम ऋषि: । २५.४५ 
प्रजा देवता। प्रजापतिकषि: | २३.३४ 
प्रजा देवता। प्रजापतिकषि: | २३.३५ 
प्रजा देवता। प्रजापतिकरषि: | २३.४० 
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प्रजा देवता। प्रजापतिकषि: | २३.४१ 
प्रजापतयो गृहस्था देवता:। देवा ऋषय:। ८.५१ 
प्रजापतयो देवता: । देवा ऋषय:। ८.५० 
प्रजापतयो देवता: । देवा ऋषय:। ८.४८ 
प्रजापतिऋषि:। वामदेव ऋषि:। ३.३७ 
प्रजापतिर्देवता स्वराट्‌। हिरण्यगर्भ ऋषि:। र७. २५ 
प्रजापतिर्देवता। परमेष्ठी प्रजापतिक्रषि: | १.६ 
प्रजापतिर्देवता। वामदेव ऋषि: । २.२३ 
प्रजापतिर्देवता। देववात ऋषि: । १०.१९ 
प्रजापतिर्देवता। परमेष्ठी ऋषि: । १०.८ 
प्रजापतिर्देवता। परमेष्ठी ऋषि: । १५.९ 
प्रजापतिर्देवता। देवा ऋषय: | १८.२ 
प्रजापतिर्देवता। देवा ऋषय: | १८.३ 
प्रजापतिर्देवता। देवा ऋषय:। १८.४ 
प्रजापतिर्देवता। देवा ऋषय: | १८.५ 
प्रजापतिर्देवता। देवा ऋषय:। १८.६ 
प्रजापतिर्देवता। देवा ऋषय:। १८.७ 
प्रजापतिर्देवता। गृत्समद ऋषि: । ११.२३ 
प्रजापतिर्देवता। देवा ऋषय: | १८. ४ढड 
प्रजापतिर्देवता। शुनःशेप ऋषि:। १८.४५ 
प्रजापतिर्देवता। विश्वकर्मा ऋषि:। १८.५९ 
प्रजापतिर्देवता। विश्वकर्मर्षि: । १८.६० 
प्रजापतिर्देवता। गालव ऋषि: | १८.६१ 
प्रजापतिर्देवता। विश्वदेव ऋषि: । १४.३१ 
प्रजापतिर्देवता। देवश्रवा ऋषि: । ७.२९ 
प्रजापतिर्देवता। देवश्रवा ऋषि: । ७.३० 
प्रजापतिर्देवता। विश्वामित्र ऋषि: । ७.३५ 
प्रजापतिर्देवता। विश्वामित्र ऋषि: । ७.३६ 
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प्रजापतिर्देवता। विश्वामित्र ऋषि:। 9.३७ 
प्रजापतिर्देवता। विश्वामित्र ऋषि:। छ.३८ 
प्रजापतिर्देवता। भरद्वाज ऋषि: । ७.३९ 
प्रजापतिर्देवता। वत्स ऋषि: | 3.४० 
प्रजापतिर्देवता। शट्ढु ऋषि:। १९.७५ 
प्रजापतिर्देवता। शट्ढ ऋषि:। १९.७७ 
प्रजापतिर्देवता। श्र ऋषि: । १९.७८ 
प्रजापतिर्देवता। शट्ढ ऋषि:। १९.७९ 
प्रजापतिर्देवता। आदित्या देवा ऋषय: | ३५.६ 
प्रजापतिर्देवता। गोतम ऋषि: । १३.३० 
प्रजापतिर्देवता। वत्सार: काश्यप ऋषि:। 3.१८ 
प्रजापतिर्देवता। प्रजापतिकषि: | २४.१ 
प्रजापतिर्देवता। वसिष्ठ ऋषि:। ९.१९ 
प्रजापतिर्देवता। वसिष्ठ ऋषि:। ९.२० 
प्रजापतिर्देवता। वसिष्ठ ऋषि:। ९.२३ 
प्रजापतिर्देवता। वसिष्ठ ऋषि: । ९.२४ 
प्रजापतिर्देवता। वसिष्ठ ऋषि:। ९.२५ 
प्रजापतिर्देवता। दीर्घतमा ऋषि: | ३९.५ 
प्रजापतिर्देवता। हिरण्यगर्भ ऋषि: । २७.२६ 
प्रजापतिर्देवता। प्रजापतिकऋषि: । २३.२८ 
प्रजापतिर्देवता। हिरण्यगर्भ ऋषि: । १३.४ 
प्रजापतिर्देवता। त्रिशिरा ऋषि: । १३.१७ 
प्रजापतिर्देवता। इन्द्राग्नी ऋषी। १३.२४ 
प्रजापतिर्देवता। वरुण ऋषि:। १०.९ 
प्रजापतिर्देवता। बृहस्पतिऋषि: । ९.८ 
प्रजापतिर्देवता। देवा ऋषय:। ८.५२ 
प्रजापतिर्देवता। वामदेव ऋषि:। २.२१ 
प्रजापतिर्देवता। उशना ऋषि:। १३.५० 
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प्रजापतिर्देवता। उशना ऋषि:। १३.५६ 
प्रजापतिर्देवता। उशना ऋषि:। १३.५७ 
प्रजापतिर्देवता। उशना ऋषि:। १३.५८ 
प्रजापतिर्देवता। आज्धिरस ऋषि:। ७.४४ 
प्रजापतिर्देवता। आज्विरस ऋषि:। ७.४५ 
प्रजापत्यादयो देवता: । विश्वेदेवा ऋषय: । १४.९ 
प्रजापत्यादयो देवता: । प्रजापतिऋषि: । २२.२० 
प्रजापत्यादयो देवता: । प्रजापतिऋषि: । २४.२९ 
प्रजापत्यादयो देवता: । प्रजापतिऋषि: । २४.३० 
प्रजापत्यादयो देवता: । प्रजापतिऋषि: । २४.३१ 
प्रजासभ्यराजानो देवता: । मधुच्छन्दा ऋषि: | ६.३१ 
प्रथतामितिपर्य्यन्तस्य यज्ञों देवता। | परमेष्टी प्रजापतिक््रषि: । १.२२ 
अन्‍्त्यस्याग्निसवितारौ देवते। 

प्रयत्नवन्तो जीवादयो देवता:। प्रजापतिऋषि: । २२.८ 
प्रष्टा देवता। प्रजापतिऋषि: । २३.५३ 
प्रष्टा देवता। प्रजापतिऋषि: । २३.५५ 
प्रष्टा देवता। प्रजापतिऋषि: । २३.५७ 
प्रष्टा देवता। प्रजापतिऋषि: । २३.५९ 
प्रष्टा देवता। प्रजापतिऋषि: । २३.६१ 
प्रष्ट्समाधातारौ देवते। प्रजापतिकऋषि:। २३.४९ 
प्राणा देवता: । उशना ऋषि:। १३.५४ 
प्राणादयों देवता:। प्रजापतिऋषि: । २३.१८ 
प्राणादयों देवता:। प्रजापतिऋषि: । २२.७ 
प्राणादयों देवता:। प्रजापतिऋषि: । २२.२३ 
प्राणादयों देवता:। प्रजापतिऋषि: । २५.२ 
प्राणादयो लिड्रोक्ता देवता: । दीर्घतमा ऋषि: | ३९.१ 
प्राणो देवता। लोपामुद्रा ऋषि: । १७.१३ 
प्राणो देवता। लोपामुद्रा ऋषि: । १७.१४ 
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प्राणो देवता। गोतम ऋषि: । 9.१ 
बहुरुद्रा देवता: । परमेष्ठी प्रजापतिर्वा देवा ऋषय:। १६.५६ 
बृहस्पतिर्देवता। प्रबन्धु ऋषि:। ३.२८ 
बृहस्पतिर्देवता। मेधातिथिऋषि:। री 
बृहस्पतिर्देवता। दीर्घतमा ऋषि: । ६.८ 
बृहस्पतिर्देवता। शुनःशेप ऋषि: । १८.४७ 
बृहस्पतिर्देवता। शुनःशेप ऋषि:। १८.४८ 
बृहस्पतिर्देवता। शुनःशेप ऋषि: । १८.४९ 
बृहस्पतिर्देवता। परमेष्ठी प्रजापतिकऋषि: । २.१३ 
बृहस्पतिर्देवता। दध्यड्डाथर्वण ऋषि:। ३६.२ 
बृहस्पतिर्देवता। प्रजापतिकऋषि:। ४.७ 
बृहस्पतिर्देवता। द्िक्रावा ऋषि: । ९.१४ 
बृहस्पतिर्देवता। दधिक्रावा ऋषि:। ९.१५ 
बृहस्पतिर्देवता। वसिष्ठ ऋषि: । ९.१६ 
बृहस्पतिर्देवता। नाभानेदिष्ठ ऋषि: । ५.१७ 
बृहस्पतिर्देवता। वसिष्ठ ऋषि: । ९.१८ 
बृहस्पतिर्देवता। प्रजापतिकषि: | २८.१० 
बृहस्पतिर्देवता। इन्द्राग्नी ऋषी। १३.२३ 
बृहस्पतिस्सोमो देवता। आड्विरस ऋषि:। ८.३ 
ब्रह्म देवता। दीर्घतमा ऋषि: । ४०.४ 
ब्रह्मणस्पतिर्देवता। सप्तधृतिर्वारुणिऋषि:। ३.३० 
ब्रह्मणस्पतिर्देवता। कण्व ऋषि:। ३४.५६ 
ब्रह्मणस्पतिर्देवता। कण्व ऋषि:। ३४.५७ 
ब्रह्मणस्पतिर्देवता। गृत्समद ऋषि: । ३४.५८ 
ब्रह्मा देवता। प्रजापतिऋषि: । २३.१४ 
ब्रह्मादयो देवता:। प्रजापतिऋषि: । २३.१३ 
ब्रह्मादयो देवता:। प्रजापतिऋषि: । २३.४८ 
भगवान्‌ देवता। वसिष्ठ ऋषि: । ३४.३६ 
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भगवान्‌ देवता। वसिष्ठ ऋषि:। ३४.३८ 
भगो देवता। वसिष्ठ ऋषि:। ३४.३७ 
भगो देवता। वसिष्ठ ऋषि:। ३४.३९ 
भगो देवता। वसिष्ठ ऋषि: । ३४.३५ 
भिषग्वरा देवता: । वरुण ऋषि: । १२.९७ 
भिषजो देवता: । वरुण ऋषि: । १२.९४ 
भिषजो देवता: । वरुण ऋषि: । १२.१०१ 
भूमिसूर्यों देवते। प्रजापतिऋषि: । २३.२४ 
भूमिसूर्य्यों देवते। प्रजापतिऋषि:। २३.२५ 
भूम्यादयो देवता: । प्रजापतिऋषि:। २४.२६ 
मघवा देवता। गोतम ऋषि: । ७.४ 
मनुष्या देवता: । बृहदुक्थो वामदेव्य ऋषि: । २९.६ 
मनुष्या देवता: । भार्गवो जमदग्निऋषि:। २९.२१ 
मनुष्या देवता: । भार्गवो जमदग्निऋषि:। २९.२३ 
मनुष्यो देवता। भार्गवो जमदग्निऋंषि:। २९.१९ 
मनुष्यो देवता। भार्गवो जमदग्निऋषि:। २९.२४ 
मनो देवता। बन्धुऋषि: | ३.०३ 
मनो देवता। बन्धुऋषि:। रे.प४ढ 
मनो देवता। बन्धुऋषि:। रे.णण 
मनो देवता। शिवसड्डूल्प ऋषि:। ३४.३ 
मनो देवता। शिवसड्डूल्प ऋषि:। रेड. २ 
मनो देवता। शिवसड्डूल्प ऋषि:। रेड. ३ 
मनो देवता। शिवसड्डूल्प ऋषि:। ३४.४ 
मनो देवता। शिवसड्डूल्प ऋषि:। ३४.५ 
मनो देवता। शिवसड्डूल्प ऋषि:। ३४.६ 
मरुतादयो देवता: । प्रजापतिऋषि:। र५.६ 
मरुतो देवता: । मेधातिथिक्रषि: | १७.१ 
मरुतो देवता: । अगस्त्य ऋषि: | रे४.४८ 
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मरुतो देवता: । परमेष्ठी ऋषि: । १५.१३ 
मरुतो देवता: । अप्रतिरथ ऋषि:। १७.४७ 
मरुतो देवता: । सप्तऋषय ऋषय:। १७.८६ 
मरुतो देवता: । दीर्घतमा ऋषि: । ३९.७ 
मरुतो देवता: । सप्तऋषय ऋषयः:। १७.८० 
मरुतो देवता: । सप्तऋषय ऋषय:। १७.८१ 
मरुतो देवता: । सप्तऋषय ऋषय: | १७.८२ 
मरुतो देवता: । सप्तऋषय ऋषय:। १७.८३ 
मरुतो देवता: । सप्तऋषय ऋषय:। १७.८४ 
मरुतो देवता: । प्रजापतिकऋषि:। रे. डे 
मरुतो देवता: । प्रजापतिकऋषि:। ३.४५ 
महावीर: सेनापतिर्देवता। भारद्वाज ऋषि: | २९.५१ 
महेन्द्रो देवता। मेधातिथिर्क्रषि: | ३३.९७ 
महेन्द्रो देवता। प्रगाथ ऋषि: । ३३.५० 
महेन्द्रो देवता। बृहद्दिव ऋषि: । ३३.८० 
मारुतादयो देवता: । प्रजापतिऋषि: । २४.४ 
मासा देवता: । प्रजापतिकषि: | २२.३१ 
मित्रादयो देवता: । प्रजापतिकऋषि: | २४.३३ 
मित्रादयों देवता:। गोतम ऋषि: । २५.२४ 
मित्रादयो मन्त्रोक्ता देवता: । तापस ऋषि:। ९:३३ 
मित्रादयो लिड्रोक्ता देवता: । कुमारहारित ऋषि: । १२.७२ 
मित्रादयों लिड्रोक्ता देवता: । दध्यड्डाथर्वण ऋषि:। ३६.९ 
मित्रावरुणौ देवते। मधुच्छन्दा ऋषि:। ३३.५७ 
मित्रावरुणौ देवते। वसिष्ठ ऋषि:। ३३.७१ 
मित्रावरुणो देवते। जमदम्निर्क्रषि: । ३३.८७ 
मित्रावरुणौ देवते। विश्वामित्र ऋषि: । २१.८ 
मित्रावरुणो देवते। वरुण ऋषि: । १०.१५ 
मित्रावरुणौ देवते। गृत्समद ऋषि:। ७.९ 
मित्रावरुणौ देवते। त्रिसदस्युऋषि:। ७.१० 
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मित्रेश्वर्यसहित आत्मा देवता। देवा ऋषय:। १८.१७ 
मित्रो देवता। सिन्धुद्गीप ऋषि:। ११.५३ 
मित्रो देवता। विश्वामित्र ऋषि: | ११.६२ 
मित्रो देवता। विश्वामित्र ऋषि: | ११.६४ 
मेघो देवता। प्रजापतिकषि:। ड.३ 
मेधाविनो देवता: । विश्वदेव ऋषि: । १४, २४ 
यजमानपुरोहितो देवते। नाभानेदिष्ठ ऋषि: । ११.८३ 
यजमानर्त्विजो देवता: । स्वस्त्यात्रेय ऋषि: । २१.४० 
यजमानो देवता। हैमवर्चिकऋषि: | १९.२० 
यजमानो देवता। वत्स ऋषि: । ४.३४ 
यजमानो देवता। मधुच्छन्दा ऋषि:। १२.६५ 
यजमानो देवता। भार्गवो जमदग्निऋरि:। २९.१२ 
यजमानो देवता। वरुण ऋषि: । १०.८ 
यजमानो देवता। देवावत ऋषि:। ९.४० 
यजमानो देवता। वरुण ऋषि: । १०.१० 
यजमानो देवता। वरुण ऋषि: । ३०:३१ 
यजमानो देवता। वरुण ऋषि: । १०.१२ 
यजमानो देवता। वरुण ऋषि: । १०.१३ 
यजमानो देवता। देववात ऋषि: । १०.१८ 
यजमानो देवता। शुनःशेप ऋषि: । १०.२७ 
यजमानो देवता। देववात ऋषि: । १०.१७ 
यजमानो देवता। गोतम ऋषि: । २५.४२ 
यज्ञपतिर्देवता। देवश्रवा ऋषि:। ७.२७ 
यज्ञपतिर्देवता। देवश्रवा ऋषि: । ७,२८ 
यज्ञपुरुषो देवता। वामदेव ऋषि:। १७.९१ 
यज्ञपुरुषो देवता। वामदेव ऋषि:। १७.९२ 
यज्ञपुरुषो देवता। वामदेव ऋषि:। १७.९३ 
यज्ञपुरुषो देवता। वामदेव ऋषि:। १७.९४ 
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यज्ञपुरुषो देवता। वामदेव ऋषि: । १७.९७ 
यज्ञपुरुषो देवता। वामदेव ऋषि: । १७.९६ 
यज्ञपुरुषो देवता। वामदेव ऋषि:। १७.९७ 
यज्ञपुरुषो देवता। वामदेव ऋषि:। १७.९८ 
यज्ञपुरुषो देवता। वामदेव ऋषि: । १७.९९ 
यज्ञवानात्मा देवता। देवा ऋषय:। १८.२२ 
यज्ञाड़वानात्मा देवता। देवा ऋषय:। १८.२१ 
यज्ञानुष्ठातात्मा देवता। देवा ऋषय:। १८.२९ 
यज्ञानुष्ठानात्मा देवता। देवा ऋषय:। १८.२० 
यज्ञों देवता सर्वस्य। परमेष्ठी प्रजापतिकऋषि: | १.२१ 
यज्ञों देवता सर्वस्य। परमेष्ठी प्रजापतिकऋषि: । १.२९ 
यज्ञों देवता सर्वस्य। परमेष्ठी प्रजापतिकऋषि: | १.३१ 
यज्ञों देवता। परमेष्ठी प्रजापतिकऋषि: | १.१४ 
यज्ञों देवता। परमेष्ठी प्रजापतिकऋषि: | १.२७ 
यज्ञों देवता। परमेष्ठी प्रजापतिऋषि: | १.३० 
यज्ञो देवता। परमेष्ठी प्रजापतिकषि: । २.१ 
यज्ञो देवता। परमेष्ठी प्रजापतिकऋषि: । २.२ 
यज्ञो देवता। परमेष्ठी प्रजापतिक्रषि: | २.५ 
यज्ञो देवता। औतथ्यो दीर्घतमा ऋषि: । ५.२८ 
यज्ञों देवता। आगस्त्य ऋषि: । ५.४३ 
यज्ञो देवता। हैमवर्चिक्रषि: । र 
यज्ञों देवता। गोतम ऋषि: । ५.१३ 
यज्ञो देवता। अप्रतिरथ ऋषि:। १७.५७ 
यज्ञो देवता। विश्वदेव ऋषि: । १४.२३ 
यज्ञों देवता। परमेष्ठी प्रजापतिकऋषि: | १.१७ 
यज्ञों देवता। परमेष्ठी प्रजापतिकऋषि: | १.२८ 
यज्ञो देवता। गालव ऋषि:। १८.५६ 
यज्ञो देवता। दध्यड्डाथर्वण ऋषि:। ३७.८ 
यज्ञो देवता। ओऔर्णवाभ ऋषि: । ३.४८ 
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यज्ञों देवता। ओर्णवाभ ऋषि:। ३.४९ 
यज्ञों देवता। दीर्घतमा ऋषि: | ३८.१८ 
यज्ञों देवता। दीर्घतमा ऋषि: । ३८.१९ 
यज्ञों देवता। दीर्घतमा ऋषि: । ३८.२० 
यज्ञों देवता। दीर्घतमा ऋषि: । ३८.२१ 
यज्ञों देवता। दीर्घतमा ऋषि: । ३८.२२ 
यज्ञों देवता। परमेष्ठी प्रजापतिक्रषि: | १.२ 
यज्ञों देवता। दीर्घतमा ऋषि:। ३८.११ 
यज्ञो देवता। हैमवर्चिक्रषि: । १९.१९ 
यज्ञों देवता। औतथ्यो दीर्घतमा ऋषि:। ५.२२ 
यज्ञों देवता। औतथ्यो दीर्घतमा ऋषि: । ५.२३ 
यज्ञो देवता। अग्निर्क्नषि: | २७. १७ 
यज्ञों देवता। हैमवर्चिऋषि: | १९.१३ 
यज्ञो देवता। गोतम ऋषि: । २५.३८ 
यज्ञो देवता। गोतम ऋषि:। २५.४० 
यज्ञो देवता। गोतम ऋषि: । २५.४१ 
यज्ञो देवता। गोतम ऋषि: । २५.२६ 
यज्ञो देवता। प्रजापतिकऋषि:। २५.२७ 
यज्ञो देवता। गोतम ऋषि: । २५.२८ 
यज्ञो देवता। गोतम ऋषि:। २५.२९ 
यज्ञो देवता। गोतम ऋषि: । २५.३१ 
यज्ञो देवता। गोतम ऋषि: । २५.३२ 
यज्ञो देवता। गोतम ऋषि: । २५.३३ 
यज्ञो देवता। गोतम ऋषि: । २०.३४ 
यज्ञों देवता। हैमवर्चिकऋषि: | १९.१६ 
यज्ञो देवता। हैमवर्चिक्रषि: । १९.१७ 
यज्ञों देवता। मधुच्छन्दा ऋषि:। ६.३४ 
यज्ञो देवता। ओऔतथ्यो दीर्घतमा ऋषि:। ५.२५ 
यज्ञो देवता। औतथ्यो दीर्घतमा ऋषि:। ५.२६ 
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यज्ञों देवता। ओतथ्यो दीर्घतमा ऋषि:। ५.२७ 
यज्ञो देवता। दध्यड्डाथर्वण ऋषि:। ३७.४ 
यज्ञो देवता। दध्यड्डाथर्वण ऋषि:। ३७.५ 
यज्ञो देवता। दध्यड्डाथर्वण ऋषि:। ३७.६ 
यज्ञों देवता। वत्स ऋषि: । ४. २४ 
यज्ञो देवता। वत्स ऋषि: । ४.२६ 
यज्ञों देवता। शंयुक्रषि: | २७.४२ 
यज्ञों देवता। दीर्घतमा ऋषि: । ३८.२७ 
यज्ञों देवता। दीर्घतमा ऋषि: | ३८.२८ 
यज्ञो देवता। प्रजापतिकऋषि:। २०.१४ 
यज्ञो देवता। प्रजापतिकरषि: । ड़ 
यज्ञो देवता। प्रजापतिकरषि: । ४.६ 
यज्ञो देवता। देवा ऋषय:। १८.४२ 
यज्ञो देवता। गोतम ऋषि: | ४.३७ 
यज्ञो देवता। विधृतिषि: । १७.६२ 
यज्ञो देवता। वसिष्ठ ऋषि: । ८.६२ 
यज्ञो देवता। कश्यप ऋषि: । ८.६३ 
यज्ञों देवता। वत्सार: काश्यप ऋषि:। 3.२० 
यज्ञो देवता। गोतम ऋषि: । २५.३६ 
यज्ञो देवता। अग्निर्ऋ्रषि: । २७.१३ 
यज्ञों देवता। गोतम ऋषि: । "रे 
यज्ञो देवता। विश्वामित्र ऋषि: । १८.६३ 
यज्ञो देवता। विश्वकर्मर्षि: । १८.६४ 
यज्ञो देवता। विश्वकर्मर्षि: । १८.६५ 
यज्ञों देवता। परमेष्ठी प्रजापतिकऋषि: । १.७ 
यज्ञों देवता। देवश्रवा ऋषि:। ७.२६ 
यज्ञो देवता। प्रजापतिकऋषि:। २२.३४ 
यज्ञों देवता। आ्िरस ऋषय: ४.१० 
यज्ञों देवता। हैमवर्चिऋषि: | १९.२६ 
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यज्ञो देवता। हैमवर्चिकऋषि: । १९.२७ 
यज्ञो देवता। हैमवर्चिकऋषि: । १९, २८ 
यज्ञो देवता। हैमवर्चिक्रषि: । १९,३० 
यज्ञों देवता। हैमवर्चिकऋषि: | १९.३१ 
यज्ञो देवता। वसिष्ठ ऋषि:। ९.२१ 
यमो देवता। सल्डूसुक ऋषि: । ३५.७ 
योगी देवता। गोतम ऋषि:। 9.६ 
योद्धा देवता। अप्रतिरथ ऋषि:। १७.४६ 
रक्षोघ्नो देवता। देवावत ऋषि:। ९.३८ 
रक्षोघ्नो देवता। देवावत ऋषि: । ९.३९ 
रत्नवान्‌ धनवानात्मा देवता। देवा ऋषय:। १८.१३ 
रसविद्याविद्धिद्वान्‌ देवता। देवा ऋषय:। १८.३५ 
रसविद्विद्वान्‌ देवता। देवा ऋषय: | १८.३६ 
राजधर्मराजादयो देवता:। बृहस्पतिकऋषि:। ९.४ 
राजप्रजे देवते। प्रजापतिकषि: | २३.३१ 
राजप्रजे देवते। प्रजापतिकषि: | २३.२० 
राजप्रजे देवते। प्रजापतिकषि: | २३.२२ 
राजप्रजे देवते। प्रजापतिकषि: | २३.२३ 
राजा देवता। प्रजापतिकऋषि:। २०.७ 
राजा देवता। प्रजापतिकरंषि: | २३.३२ 
राजा देवता। प्रजापतिकषि: | २३.४३ 
राजा देवता। प्रजापतिकषि: | २३.४४ 
राजा देवता। प्रजापतिकषि: | २३.३० 
राजादयो गृहपतयो देवता: । वैखानस ऋषि: । ८.३८ 
राजादयो गृहस्था देवता:। वैखानस ऋषि: । ८.३९ 
राजेश्वरी देवते। नारायण ऋषि:। ३०.१४ 
राजेश्वरी देवते। नारायण ऋषि:। ३०.१५ 
राजेश्वरी देवते। नारायण ऋषि:। ३०.१६ 
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राजेश्वरौ देवते। नारायण ऋषि: । ३०.१७ 
राजेश्वरौ देवते। नारायण ऋषि: । ३०.१८ 
राजेश्वरौ देवते। नारायण ऋषि: । ३०.१९ 
राजेश्वरौ देवते। नारायण ऋषि: । सै 
राजेश्वरौ देवते। नारायण ऋषि: । ३०.२१ 
राजेश्वरौ देवते। नारायण ऋषि: । ३०.२२ 
राज्यवानात्मा देवता। देवा ऋषय:। १८.३० 
राज्यैश्वर्यादियुक्तात्मा देवता। देवा ऋषय:। १८.१८ 
रात्रिदेवता। कुत्स ऋषि:। ३४.३२ 
रुद्रा देवता: । कुत्स ऋषि: । १६.१८ 
रुद्रा देवता: । कुत्स ऋषि:। १६.२१ 
रुद्रा देवता: । कुत्स ऋषि:। १६.२२ 
रुद्रा देवता: । कुत्स ऋषि:। १६.२३ 
रुद्रा देवता: । कुत्स ऋषि:। १६.२४ 
रुद्रा देवता: । कुत्स ऋषि:। १६.२५ 
रुद्रा देवता: । कुत्स ऋषि:। १६.२६ 
रुद्रा देवता: । कुत्स ऋषि:। १६.२७ 
रुद्रा देवता: । कुत्स ऋषि: । १६.२८ 
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रुद्रा देवता: । कुत्स ऋषि:। १६.३३ 
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रुद्रा देवता: । परमेष्ठी प्रजापतिर्वा देवा ऋषय:। १६.४० 
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रुद्रा देवता: । परमेष्ठी प्रजापतिर्वा देवा ऋषय:। १६.४४ 
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रुद्रा देवता: । परमेष्ठी प्रजापतिर्वा देवा ऋषय:। १६.०८ 
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रुद्रा देवता: । परमेष्ठी प्रजापतिर्वा देवा ऋषय:। १६.६१ 
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रुद्रो देवता। प्रजापतिऋषि:। १६.६ 
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वरुणो देवता। शुनःशेप ऋषि: । १०.२६ 
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वसवो देवता: । परमेष्ठी ऋषि: । १५.१० 
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वस्वादयो मन्त्रोक्ता देवता: । तापस ऋषि:। ९.३४ 
वस्वादयो मन्त्रोक्ता देवता:। विश्वेदेवा ऋषय: । १४.७ 
वस्वादयो मन्त्रोक्ता देवता: । सिन्धुद्दीप ऋषि: | ११.६० 
वस्वादयो लिड्ोक्ता देवता: । विश्वदेव ऋषि: । १४. २५ 
वस्वादयो लिड्लोक्ता देवता:। विश्वामित्र ऋषि: । ११.६७ 
वहिर्देवता। अग्निर्क्रषि: | २७.१४ 
वागादयो लिड्डोक्ता देवता: । दीर्घतमा ऋषि: | ३९.३ 
वाग्देवता। गोतम ऋषि: | ७५.१० 
वाग्देवता। गोतम ऋषि: । ५.११ 
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वाग्देवता। दीर्घतमा ऋषि: | ३८.५ 
वाग्देवता। भार्गवो जमदग्निऋषि: । २९.३३ 
वाग्विद्युतौ देवते। वत्स ऋषि: | ४.१८ 
वाग्विद्युती देवते। वत्स ऋषि: । ४.१९ 
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वाजी देवता। कुश्रिऋषि: | ११.१३ 
वाण्यो देवता: । सरस्वत्यूषि:। २८.३१ 
वातादयो देवता:। प्रजापतिकषि:। २२.२६ 
वातादयो देवता: । दध्यड्डथर्वण ऋषि:। ३६.१० 
वातो देवता। दीर्घतमा ऋषि: | ३८.७ 
वातो देवता। देवा ऋषय:। १८.४१ 
वातो देवता। मेधातिथिक्रषि:। ६.११ 
वादयितारों वीरा देवता: । भारद्वाज ऋषि:। २९.५६ 
वादयितारों वीरा देवता: । भारद्वाज ऋषि: । २९.५७ 
वायवो देवता:। भार्गवो जमदग्निऋषि:। २९.२२ 
वायु: सविता च देवते। आदित्या देवा ऋषय:। रण. ४ 
वायु: सविता देवता। परमेष्ठी प्रजापतिकऋषि:। १.१६ 
वायुर्देवता। सिन्धुद्दीप ऋषि: । ११.३९ 
वायुर्देवता। प्रजापतिकषि: | २४.१९ 
वायुर्देवता। शंयुकषि: । २७.४४ 
वायुर्देवता। वसिष्ठ ऋषि: | ३३.४४ 
वायुर्देवता। अग्निर्क्रषि: | २७.१७ 
वायुर्देवता। प्रजापतिकऋषि:। २०.१५ 
वायुर्देवता। वसिष्ठ ऋषि:। 3.७ 
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वायुर्देवता। वसिष्ठ ऋषि:। २७.२४ 
वायुर्देवता। वसिष्ठ ऋषि:। ३३.७० 
वायुर्देवता। ऋजिश्व ऋषि: । ३३.५५ 
वायुर्देवता। जमदग्निर्क्रषि:। ३३.८५ 
वायुर्देवता। गोतम ऋषि: । २५.१७ 
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वायुर्देवता। वसिष्ठ ऋषि: । २७.२८ 
वायुर्देवता। गृत्समद ऋषि: । २७.२९ 
वायुर्देवता। पुरुमीढ ऋषि:। २७.३० 
वायुर्देवता। अजमीढ ऋषि: | २७.३१ 
वायुर्देवता। गृत्समद ऋषि: । २७.३२ 
वायुर्देवता। गृत्समद ऋषि: । २७.३३ 
वायुर्देवता। आड्विरस ऋषि:। २७.३४ 
वायुर्देवता। वसिष्ठ ऋषि:। २७.३५ 
वायुसवितारौ देवते। आदित्या देवा वा ऋषय:। ३५.५ 
वाय्वादयो देवता: । प्रजापतिऋषि: । २३.८ 
वास्तुपतिरग्निर्देवता। शंयुकऋषि: । ३.४२ 
वास्तुपतिर्देवता। शंयुर्बा्हिस्पत्य ऋषि: । ३.४३ 
वास्तुरग्नि: आसुरि्कषि:। ३.४१ 
विदुषी देवता। वसिष्ठ ऋषि:। १५.६३ 
विदुषी देवता। विश्वदेव ऋषि: । १४.२१ 
विदुषी देवता। विश्वदेव ऋषि: । १४.२२ 
विदुषी देवता। परमेष्ठी ऋषि: । १५.५८ 
विद्युदादयो देवता:। प्रजापतिऋषि: । २३.१२ 
विद्युद्देवता। गोतम ऋषि: । ५.५ 
विद्वद्राजानौ देवते। श्रीकाम ऋषि:। ३२.१६ 
विद्वांसो देवता: । प्रजापतिकषि: | २२.२ 
विद्वांसो देवता: । प्रजापतिकषि: | २५.१५ 
विद्वांसो देवता: । गोतम ऋषि: । २५.२० 
विद्वांसो देवता: । गोतम ऋषि: । २५.२१ 
विद्वांसो देवता: । गोतम ऋषि: । २५.२२ 
विद्वांसो देवता: । स्वस्त्यात्रेय ऋषि: | २१.१३ 
विद्वांसो देवता: । स्वस्त्यात्रेय ऋषि: | २१.१४ 
विद्वांसो देवता: । स्वस्त्यात्रेय ऋषि: | २१.१५ 
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विद्वांसो देवता: । स्वस्त्यात्रेय ऋषि: । २१.१६ 
विद्वांसो देवता: । स्वस्त्यात्रेय ऋषि: । २१.२२ 
विद्वांसो देवता: । आत्रेय ऋषि: । २१.२७ 
विद्वांसो देवता: । स्वस्त्यात्रेय ऋषि: । २१.४१ 
विद्वांसो देवता: । स्वस्त्यात्रेय ऋषि: । २१.४४ 
विद्वांसो देवता: । वसिष्ठ ऋषि:। ३३.१४ 
विद्वांसो देवता: । हैमवर्चिऋषि: | १९.१२ 
विद्ठांसो देवता: । गोतम ऋषि: । २५.३७ 
विद्ठांसो देवता: | गोतम ऋषि: । २५.२९ 
विद्वांसो देवता: । दीर्घतमा ऋषि: । ६.६ 
विद्ठांसो देवता: । नारायण ऋषि: । ३०.७ 
विद्ठांसो देवता: । नारायण ऋषि: | ३०.८ 
विद्वांसो देवता: । मेधातिथिकऋषि:। ६.१२ 
विद्वांसो देवता: । मेधातिथिकऋषि:। ६.१४ 
विद्वांसो देवता: । मेधातिथिकऋषि:। ६.१५ 
विद्वांसो देवता: । आज्िस ऋषि:। 3.४६ 
विद्ठांसो देवता: । प्रजापतिक्रषि: | २३.३३ 
विद्वांसो देवता: । भारद्वाज ऋषि: | २९.५८ 
विद्वांसो देवता: । मुदूल ऋषि:। २६.१९ 
विद्वांसो देवता: । परमेष्ठी ऋषि: । १्‌ण््ड 
विद्वांसो देवता: । परमेष्ठी ऋषि: । श्णण 
विद्वांसो देवता: । परमेष्ठी ऋषि: । १५.६ 
विद्वांसो देवता: । परमेष्ठी ऋषि: । १५.७ 
विद्वांसो देवता: । प्रजापतिक्रषि: | २७.२१ 
विद्वांसो देवता: । विश्वामित्र ऋषि: | ३३.७ 
विद्ठांसो देवता: । विश्वामित्र ऋषि:। ३३.८ 
विद्वांसो देवता: । वेखानस ऋषि: । १९.३९ 
विद्वांसो देवता: । भार्गवो जमदग्निऋषि:। २९.३२ 


१९८८ यजुर्वेदभाष्ये 

विद्वांसो देवता: । मधुच्छन्छा ऋषि: | २९.३७ 
विद्वांसो देवता: । गोतम ऋषि: । ७.३ 
विद्वांसो देवता: । विश्वदेव ऋषि: । १४.१० 
विद्वांसो देवता: । दध्यड्डाथर्वण ऋषि:। ३७.१० 
विद्वांसो देवता: । गोतम ऋषि: । २५. २५ 
विद्वांसो देवता: । गोतम ऋषि: । २५.३० 
विद्वांसो देवता। आत्रेय ऋषि: । २१.११ 
विद्वांसो देवता। प्रजापतिऋषि: । २३.२९ 
दिद्वान्‌ देवता। प्रस्कण्व ऋषि: । ३३.३३ 
विद्वान्‌ देवता। नारायण ऋषि: । ३०.५ 
दिद्वान्‌ देवता। नारायण ऋषि: । ३०.१० 
दिद्वान्‌ देवता। नारायण ऋषि: । ३०.११ 
दिद्वान्‌ देवता। नारायण ऋषि:। ३०.१२ 
दिद्वान्‌ देवता। मेधातिथिकऋषि:। २६.२० 
दिद्वान्‌ देवता। मेधातिथिर्क्रषि: | २६.२१ 
दिद्वान्‌ देवता। मेधातिथि््रषि: | २६.२३ 
विद्वान्‌ देवता। गृत्समद ऋषि:। २६.२४ 
विद्वान्‌ देवता। भार्गवो जमदग्निऋषि:। २९.३४ 
विद्वान्‌ देवता। भारद्वाज ऋषि: । २९.२८ 
विद्वान्‌ देवता। दध्यड्डाथर्वण ऋषि:। ३७.१३ 
विद्वान्‌ देवता। मधुच्छन्दा ऋषि:। १०.६५ 
विद्वान्‌ देवता। दक्ष ऋषि:। ३३.७२ 
दिद्वान्‌ देवता। विश्वामित्र ऋषि: । ३३.७५ 
दिद्वान्‌ देवता। प्रजापतिऋषि: । २३.१५ 
दिद्वान्‌ देवता। गोतम ऋषि: | २५.४८ 
विद्वान्‌ देवता। आड्विरस ऋषय: ४.९ 
विद्वान्‌ देवता। प्रजापतिऋषि: । २२.२१ 
विद्वान्‌ देवता। हैमवर्चिक्रषि: । १९, २४ 
विद्वान्‌ देवता। भार्गवो जमदग्निऋषि:। २९.२५ 
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विद्वान्‌ देवता। भार्गवो जमदग्निऋषि:। २९.२६ 
विद्वान्‌ देवता। भार्गवो जमदग्निऋषि:। २९.२७ 
विद्वान्‌ देवता। वत्स ऋषि: । २६.१५ 
विद्वान्‌ देवता। महीयव ऋषि:। २६.१८ 
विद्वान्‌ देवता। वत्स ऋषि: । ४.२७ 
विद्वान्‌ देवता। हिरण्यगर्भ ऋषि:। १२.१०० 
विद्वान्‌ देवता। पावकाग्निऋंषि:। १२.१०७ 
विद्वान्‌ देवता। पावकाग्निऋंषि:। १२.११० 
दिद्वान्‌ देवता। स्वयम्भु ब्रह्म ऋषि: । ३२.९ 
विद्वान्‌ देवता। दध्यड्डथर्वण ऋषि:। ३७.९ 
विराजादयो देवता: । प्रजापतिक्रषि: | २४.१३ 
विश्वकर्मा देवता। भुवनपुत्रो विश्वकर्मा ऋषि:। १७.१७ 
विश्वकर्मा देवता। भुवनपुत्रो विश्वकर्मा ऋषि: । १७.१८ 
विश्वकर्मा देवता। भुवनपुत्रो विश्वकर्मा ऋषि:। १७.१९ 
विश्वकर्मा देवता। भुवनपुत्रो विश्वकर्मा ऋषि:। १७.२० 
विश्वकर्मा देवता। भुवनपुत्रो विश्वकर्मा ऋषि:। १७.२१ 
विश्वकर्मा देवता। भुवनपुत्रो विश्वकर्मा ऋषि:। १७.२२ 
विश्वकर्मा देवता। भुवनपुत्रो विश्वकर्मा ऋषि:। १७.२३ 
विश्वकर्मा देवता। भुवनपुत्रो विश्वकर्मा ऋषि:। १७. २४ 
विश्वकर्मा देवता। भुवनपुत्रो विश्वकर्मा ऋषि:। १७. २५ 
विश्वकर्मा देवता। भुवनपुत्रो विश्वकर्मा ऋषि:। १७. २६ 
विश्वकर्मा देवता। भुवनपुत्रो विश्वकर्मा ऋषि:। १७. २७ 
विश्वकर्मा देवता। भुवनपुत्रो विश्वकर्मा ऋषि:। १७.२८ 
विश्वकर्मा देवता। भुवनपुत्रो विश्वकर्मा ऋषि: । १७.२९ 
विश्वकर्मा देवता। भुवनपुत्रो विश्वकर्मा ऋषि:। १७.३० 
विश्वकर्मा देवता। भुवनपुत्रो विश्वकर्मा ऋषि:। १७.३१ 
विश्वकर्मा देवता। भुवनपुत्रो विश्वकर्मा ऋषि:। १७.३२ 
विश्वकर्मा देवता। वसिष्ठ ऋषि: । १७.७८ 
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विश्वकर्मा देवता। देवा ऋषय:। १८.४३ 
विश्वकर्माग्निर्वा देवता। देवश्रवदेववातावृषी | १८.६२ 
विश्वकर्मन्द्रो देवता। शास ऋषि:। ८.४६ 
विश्वकर्म्मेन्द्रो देवता। शास ऋषि:। ८.४७ 
विश्वेदेवा देवता: । लुश ऋषि:। ३३.५२ 
विश्वेदेवा देवता: | मेधातिथिऋषि:। ३३.८१ 
विश्वेदेवा देवता: । वत्सार: काश्यप ऋषि: । 3.२३ 
विश्वेदेवा गृहपतयो देवता: । भरद्वाज ऋषि: । ८.८ 
विश्वेदेवा गृहपतयो देवता:। अत्रिऋषि:। ८.१७ 
विश्वेदेवा गृहपतयो देवता: । अत्रिऋषि:। ८.१९ 
विश्वेदेवा गृहस्था देवता: । वसिष्ठ ऋषि:। ८.५६ 
विश्वेदेवा देवता: । सुहोत्र ऋषि:। ३३.५३ 
विश्वेदेवा देवता: । वामदेव ऋषि: । ३३.५४ 
विश्वेदेवा देवता: । सुहोत्रऋषि:। ३३.७७ 
विश्वेदेवा देवता: । मेधातिथिर्क्रषि: | ३३.८२ 
विश्वेदेवा देवता: । मेधातिथि््रषि:। ३३.८३ 
विश्वेदेवा देवता: । कण्व ऋषि: । ३३.८९ 
विश्वेदेवा देवता: | मनुर््रषि: | ३३.९१ 
विश्वेदेवा देवता: | मनुर्क्रषि: | ३३.९४ 
विश्वेदेवा देवता:। भरद्वाज ऋषि:। ७.२४ 
विश्वेदेवा देवता: । त्रिशोक ऋषि:। ७.३२ 
विश्वेदेवा देवता: । मधुच्छन्दा ऋषि: । 3.३३ 
विश्वेदेवा देवता: । गृत्समद ऋषि: । ७.३४ 
विश्वेदेवा देवता: । उत्तरनारायण ऋषि: । ३१.२१ 
विश्वेदेवा देवता: । वेखानस ऋषि: । १९.४४ 
विश्वेदेवा देवता: । प्रजापतिकषि: । २०.१२ 
विश्वेदेवा देवता: । प्रजापतिऋषि: । २२.४ 
विश्वेदेवा देवता: । प्रजापतिऋषि: । २०.१६ 
विश्वेदेवा देवता: । स्वस्त्यात्रेय ऋषि: | २१.१७ 
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विश्वेदेवा देवता: । स्वस्त्यात्रेय ऋषि: | २१.१८ 
विश्वेदेवा देवता: । स्वस्त्यात्रेय ऋषि: | २१.१९ 
विश्वेदेवा देवता: । स्वस्त्यात्रेय ऋषि: | २१.२० 
विश्वेदेवा देवता: । स्वस्त्यात्रेय ऋषि: | २१.२१ 
विश्वेदेवा देवता: । स्वस्त्यात्रेय ऋषि: | २१.२४ 
विश्वेदेवा देवता: । स्वस्त्यात्रेय ऋषि: | २१.२६ 
विश्वेदेवा देवता: । स्वस्त्यात्रेय ऋषि: | २१.२८ 
विश्वेदेवा देवता: । आदित्या देवा वा ऋषय: । ३५.८ 
विश्वेदेवा देवता: । आदित्या देवा ऋषय:। ३५.९ 
विश्वेदेवा देवता:। सुचीक ऋषि:। २५.१० 
विश्वेदेवा देवता: । भरद्वाज ऋषि: । ३३.१३ 
विश्वेदेवा देवता: । जमदमग्निर्क्रषि: । ३३.३९ 
विश्वेदेवा देवता: । कुत्सीदिकऋषि:। ३३.४७ 
विश्वेदेवा देवता: । प्रतिक्षत्र ऋषि: । ३३.४८ 
विश्वेदेवा देवता: । वत्सार ऋषि:। ३३.४९ 
विश्वेदेवा देवता: । कूर्म ऋषि:। ३३.५१ 
विश्वेदेवा देवता: । देवा ऋषय:। १८.३१ 
विश्वेदेवा देवता: । गोतम ऋषि: । १३.२७ 
विश्वेदेवा देवता: । गोतम ऋषि: | १३.२८ 
विश्वेदेवा देवता: । गोतम ऋषि: । १३.२९ 
विश्वेदेवा देवता: । वरुण ऋषि:। ९.३५ 
विश्वेदेवा देवता: । वरुण ऋषि:। ९.३६ 
विश्वेदेवा देवता: । वसिष्ठ ऋषि:। ८.०७ 
विश्वेदेवा देवता: । वसिष्ठ ऋषि:। ८.५८ 
विश्वेदेवा देवता: । वसिष्ठ ऋषि:। ८.०९ 
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विष्णु: सर्वस्य परमेष्ठी प्रजापतिकऋषि:। २.६ 
विष्णुर्देवता। परमेष्ठी प्रजापतिकऋषि:। १.९ 
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विष्णु्देवता। श्यावाश्व ऋषि: । १२.७ 
विष्णुर्देवता। आगस्त्य ऋषि: । ५.३८ 
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सविता देवता। प्रजापतिकऋषि:। ११.७ 
सविता देवता। प्रजापतिकऋषि:। ११.८ 
सविता देवता। प्रजापतिकऋषि:। ११.९ 
सविता देवता। प्रजापतिकऋषि:। ११.१० 


१९९८ यजुर्वेदभाष्ये 

सविता देवता। प्रजापतिकऋषि:। ११.११ 
सविता देवता। परमेष्ठी प्रजापतिकऋषि: | १.२० 
सविता देवता। दध्यड्डाथर्वण ऋषि:। ३७.११ 
सविता देवता। बृहस्पतिकऋषि:। ९.५ 
सविता देवता। वत्स ऋषि: । ४.२५ 
सविता देवता। विश्वामित्र ऋषि: | २२.९ 
सविता देवता। मेधातिथिऋषि:। २२.१० 
सविता देवता। प्रजापतिकषि: | २२.११ 
सविता देवता। प्रजापतिकषि: | २२.१२ 
सविता देवता। प्रजापतिकषि: | २२.१३ 
सविता देवता। प्रजापतिकरषि: | २२.१४ 
सविता देवता। आड्विरसो हिरण्यस्तूप ऋषि:। ३४.२४ 
सविता देवता। आड्विरसो हिरण्यस्तूप ऋषि:। रे४. २५ 
सविता देवता। आड्विरसो हिरण्यस्तूप ऋषि:। ३४. २६ 
सविता देवता। आड्रिरसो हिरण्यस्तूप ऋषि:। ३४. २७ 
सविता देवता। भरद्वाज ऋषि: । ३३.६९ 
सविता देवता। विश्वामित्र ऋषि: । ३.३५ 
सविता देवता। भरद्वाज ऋषि: । ३३.८४ 
सविता देवता। प्रजापतिकषि: | २२.१ 
सविता देवता। इन्द्राबहस्पती ऋषी। ९.१ 
सविता देवता। नारायण ऋषि: । ३०.१ 
सविता देवता। नारायण ऋषि: । ३०.२ 
सविता देवता। नारायण ऋषि:। ३०.३ 
सविता देवता। मेधातिथिऋषि:। ३०.४ 
सविता देवता। वसिष्ठ ऋषि: । ३३.२० 
सविता देवता। आत्रेय ऋषि: | ११.६७ 
सविता देवता। अगस्त्य ऋषि: । ३३.३४ 
सविता देवता। प्रजापतिकषि: | २३.१६ 
सविता देवता। शट्ढ ऋषि:। १९.८० 


देवतासूची 


१९९९ 


सविता देवता। विश्वामित्र ऋषि: । ३६.३ 

सवितादयो देवता: । दीर्घतमा ऋषि:। ३९.६ 

सवित्रादिमन्त्रोक्ता देवता: । शुनःशेप ऋषि:। रे 
सामिधेन्यो देवता:। अग्निर्क्रषि: | र७.२ 

सिनीवाली देवता। सिन्धुद्दीप ऋषि:। ११.५७ 
सिनीवाली देवता। गृत्समद ऋषि: । ३४.१० 
सुवीरो देवता। भारद्वाज ऋषि: । २९.५२ 
सूर्यविद्वांसी देवते। औतसथ्यो दीर्घतमा ऋषि:। ५. २४ 

सूर्यादयो देवता: । प्रजापतिऋषि: । २३.४६ 
सूर्यो देवता। शुनःशेप ऋषि: । १८.७० 
सूर्यो देवता। प्रजापतिर््रषि: । ३३.७४ 
सूर्यो देवता। विश्राड्‌ ऋषि: । ३३.३० 
सूर्यो देवता। प्रस्कण्व ऋषि: । ३३.३१ 
सूर्यों देवता। प्रस्कण्व ऋषि: । ३३.३२ 
सूर्यों देवता। वामदेव ऋषि:। १०.२४ 
सूर्यो देवता। विरूप ऋषि: । १३.४६ 
सूर्यो देवता। रम्याक्षी ऋषि:। २६.५ 

सूर्यो देवता। जमदम्निर्क्रषि: । ३३.४० 
सूर्यों देवता। नृमेध ऋषि:। ३३.४१ 
सूर्यो देवता। कुत्स ऋषि: । ३३.४२ 
सूर्यो देवता। हिरण्यस्तूप ऋषि:। ३३.४३ 
सूर्यो देवता। दध्यड्डथर्वण ऋषि:। ३६.२४ 
सूर्यो देवता। प्रस्कण्व ऋषि: । २०.२१ 
सूर्यो देवता। अग्निर्क्रषि: । २७.१० 
सूर्यो देवता। प्रजापतिऋषि:। २३.१० 
सूर्यो देवता। श्रुत॒कक्षसुकक्षावृषी | ३३.३५ 
सूर्यो देवता। प्रस्कण्व ऋषि: । ३३.३६ 
सूर्यो देवता। कुत्स ऋषि:। ३३.३७ 
सूर्यो देवता। कुत्स ऋषि: । ३३.३८ 
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सूर्यो देवता। प्रजापतिकऋषि: | २३.६ 
सूर्यो देवता। देवा ऋषय: | १८.३९ 
सूर्य्यविद्वांसी देवते। वत्स ऋषि:। ४.३३ 
सूर्य्यादयो मन्त्रोक्ता देवता: । वरुण ऋषि: । १०.४ 
सूर्य्यों देवता। प्रस्कण्व ऋषि: । ७.४१ 
सूर्य्यो देवता। कुत्स ऋषि: । ७.४२ 
सूर्य्यों देवता। बृहदुक्थो वामदेव्य ऋषि:। २९.१० 
सूर्य्यों देवता। हिरण्यगर्भ ऋषि: । १३.८ 
सूर्य्यों देवता। हिरण्यस्तूप ऋषि:। ३४.३१ 
सूर्य्यों देवता। वामदेव ऋषि: । १०.२३ 
सूर्य्यों देवता। प्रजापतिक्रषि: । २०.१६ 
सूर्य्यो देवता। प्रस्कण्व ऋषि:। ८.४१ 
सूर्य्यों देवता। आदित्या देवा ऋषय:। रेण. रैड 
सूर्य्यों देवता। वत्स ऋषि: । ४.३० 
सूर्य्यों देवता। वत्स ऋषि:। ४.३६ 
सूर्य्यों देवता। उत्तरनारायण ऋषि:। ३१.२० 
सेनापतिर्देवता। नाभानेदिष्ठ ऋषि: । ११.७९ 
सेनापतिर्देवता। बृहस्पतिकऋषि:। ९.७ 
सेनापतिर्देवता। दीर्घतमा ऋषि: | ६.२१ 
सोमवरुणदेवा देवता: । अप्रतिरथ ऋषि: । १७. ४९ 
सोमसवितारो देवते। आगस्त्य ऋषि:। ५.३९ 
सोमाग्न्यादित्यविष्णुसूर्य्यबुहस्पतयो तापस ऋषि: । ९.२६ 
देवता:। 
सोमादयो देवता: । प्रजापतिऋषि: । र४.२ 
सोमादयो देवता: । प्रजापतिऋषि: । २४.२२ 
सोमादयो देवता: । प्रजापतिऋषि: । २४.२४ 
सोमादयो देवता: । प्रजापतिऋषि: । २४.३२ 
सोमो देवता। हैमवर्चिऋषि: | १९.२१ 


देवतासूची 


२००१ 


सोमो देवता। हैमवर्चिकऋषि: | १९.२३ 
सोमो देवता। गोतम ऋषि: । ५.७ 
सोमो देवता। गोतम ऋषि: । ७.२ 
सोमो देवता। शट्ढु ऋषि:। १९.५४ 
सोमो देवता। दध्यड्डथर्वण ऋषि:। ३६.२३ 
सोमो देवता। प्रजापतिकऋषि:। २०.२७ 
सोमो देवता। गोतम ऋषि: । १२.११२ 
सोमो देवता। गोतम ऋषि: । १२.११३ 
सोमो देवता। गोतम ऋषि: । १२.११४ 
सोमो देवता। वेखानस ऋषि: । १९.४२ 
सोमो देवता। शट्ढु ऋषि:। १९.८४ 
सोमो देवता। हैमवर्चिकऋषि: | १९.१५ 
सोमो देवता। मधुच्छन्दा ऋषि:। ६.३२ 
सोमो देवता। देवल ऋषि: । ३३.६२ 
सोमो देवता। मधुच्छन्दा ऋषि:। ६.३६ 
सोमो देवता। हेमवर्चिऋषि: । १९.३४ 
सोमो देवता। हेमवर्चिऋषि: । १९.३५ 
सोमो देवता। गोतम ऋषि: | रे४.२० 
सोमो देवता। गोतम ऋषि: | रे४.२१ 
सोमो देवता। गोतम ऋषि: | रे४.२२ 
सोमो देवता। गोतम ऋषि: । २४.२३ 
सोमो देवता। शट्ढ ऋषि:। आर 
सोमो देवता। आशभृति्ऋषि:। १९.७ 
सोमो देवता। आशभृतिऋषि:। १९.८ 
सोमो देवता। आशभति्ऋषि:। १९५९ 
सोमो देवता। हैमवर्चिऋषि: | १९.१० 
सोमो देवता। काक्षीवतसुकीरत्तिकऋषि: | २०.३३ 
सोमो देवता। बन्धुऋषि: | ३.५६ 


२००२ यजुर्वेदभाष्ये 
सोमो देवता। प्रजापतिकऋषि:। १९.१ 
सोमो देवता। भारद्वाज ऋषि: | १९.२ 
सोमो देवता। आशभतिऋषि:। १९.३ 
सोमो देवता। आशभूतिकषि:। १९.४ 
सोमो देवता। आशभतिऋषि:। १९.५ 
सोमो देवता। वत्सार: काश्यप ऋषि: । 3.२१ 
सोमो देवता। मेधातिथिऋषि:। ६.२५ 
सोमो देवता। मेधातिथिऋषि:। ६.२६ 
सोमो देवता। मेधातिथिऋषि:। २६.२२ 
सोमो देवता। मधुच्छन्दा ऋषि:। २६.२५ 
सोमो देवता। शट्ढु ऋषि:। १९.७४ 
सोमो देवता। हैमवर्चिकऋषि: | १९.२५ 
स्त्रियो देवता:। प्रजापतिकषि: | २३.३६ 
स्त्रियो देवता:। प्रजापतिकषि: | २३.३७ 
स्त्रियो देवता:। भार्गवो जमदग्निऋषि:। २६.३० 
स्त्रियो देवता:। भार्गवो जमदग्निऋषि:। २९.३१ 
स्रष्टा देवता। नारायण ऋषि: । ३१.५ 
स्रष्टेश्वरो देवता। नारायण ऋषि: । ३१.७ 
स्वर्ग्या नोर्देवता। गयप्लात ऋषि: | २१.७ 
स्वाहाकृतयो देवता:। आड्विरस ऋषि:। २०.४६ 
हिरण्यगर्भ: परमात्मा देवता। स्वयम्भु ब्रह्म ऋषि: । ३२.३ 
हिरण्यगर्भो देवता। प्रजापतिऋषि: । २५.१० 
हिरण्यन्तेजो देवता। दक्ष ऋषि: | ३४.५० 
हिरण्यन्तेजो देवता। दक्ष ऋषि: | ३४.५१ 
हिरण्यन्तेजो देवता। दक्ष ऋषि: | ३४.५२ 
हेमन्तर्त्ुर्दिवता। परमेष्ठी ऋषि: । १५.१९ 
होता देवता। देवश्रवदेववातावृषी | ११.३० 
होत्रादयो देवता: । स्वस्त्यात्रेय ऋषि: । २१.४२ 


देवतासूची 


२००३ 


होत्रादयो देवता: । 


स्वस्त्यात्रेय ऋषि: । 


२१.४३ 


ऋषि सूची 


अगस्त्य ऋषि:। सविता देवता। ३३.३४ 
अगस्त्य ऋषि:। अनुमतिर्देवता। ३४.८ 

अगस्त्य ऋषि:। अनुमतिर्देवता। ३४.९ 

अगस्त्य ऋषि:। इन्द्रो देवता। ३३.२७ 
अगस्त्य ऋषि:। मरुतो देवता: । ३४.४८ 
अगस्त्य ऋषि: । इन्द्रामरुती देवते। ३३.७८ 
अगस्त्य ऋषि:। इन्द्रो देवता। ३३.७९ 
अग्निर्क्रषि: । पत्नी देवता। १३.२० 
अग्निर्क्रषि: । पत्नी देवता। १३.२१ 
अग्निर्क्रषि: । सूर्यो देवता। २७.१० 
अग्निर्क्रंषि: । अग्निर्देवता। २७.११ 
अग्निर्क्रषि: । विश्वेदेवा देवता: । २७.१२ 
अग्निर्क्रषि: । यज्ञो देवता। २७.१३ 
अग्निर्क्रषि: । वहिर्देवता। २७.१४ 
अग्निर्क्रषि: वायुर्देवता। २७.१५ 
अग्निर्क्रषि: । देव्यो देवता:। २७.१६ 
अग्निर्क्रषि: । यज्ञों देवता। २७.१७ 
अग्निर्क्रंषि: । अग्निर्देवता। २७.१८ 
अग्निर्क्रषि:। इडादयो लिड्लोक्ता देवता: । २७.१९ 
अग्निर्क्रषि: । त्वष्टा देवता। २७.२० 
अग्निरषि: । अग्निर्देवता। २७.१ 

अग्निर्क्रषि: | सामिधेन्यो देवता: । २७.२ 

अग्निर्क्रंषि: अग्निर्देवता। २७.३ 

अग्निऋषि: | अग्निर्देवता। २७.४ 

अग्निर्क्रषि: । अग्निर्देवता। २७.५ 


ऋषिसूची 


२००५ 


अग्निऋषि: | अग्निर्देवता। २७.६ 
अग्निऋषि: | अग्निर्देवता। २७.७ 
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उशना ऋषि: । प्रजापतिर्देवता। १३.५८ 
उशना ऋषि: । अश्विनौ देवते। १४.१ 

उशना ऋषि: । अश्विनौ देवते। १४.२ 

उशना ऋषि: । अश्विनौ देवते। १४.३ 

उशना ऋषि:। अश्विनो देवते। १४४ 

उशना ऋषि: । अश्विनौ देवते। १४.५ 

उशना ऋषि: । ग्रीष्मतुर्दिवता। १४.६ 

उशना ऋषि: । विश्वेदेवा देवता: । १८.७७ 
ऋजिश्व ऋषि:। वायुर्देवता। ३३.५५ 
ऋजिष्व ऋषि: । पूषा देवता। ३४.४२ 
ऋजिष्व ऋषि: | लिड्रोक्ता देवता: । ३४.०३ 


२०१२ यजुर्वेदभाष्ये 

औतथ्यो दीर्घतमा ऋषि:। विष्णुर्देवता। ५.१८ 
औतथ्यो दीर्घतमा ऋषि: । विष्णुर्देवता। ५.१९ 
औतसथ्यो दीर्घतमा ऋषि:। विष्णुर्देवता। चल 
औतथ्यो दीर्घतमा ऋषि:। विष्णुर्देवता। ५.२१ 
औतथ्यो दीर्घतमा ऋषि:। यज्ञों देवता। ५.२२ 
औतथ्यो दीर्घतमा ऋषि:। यज्ञों देवता। ५.२३ 
औतथ्यो दीर्घतमा ऋषि:। सूर्यविद्वांसी देवते। ५.२४ 
औतथ्यो दीर्घतमा ऋषि:। यज्ञों देवता। ५.२५ 
औतथ्यो दीर्घतमा ऋषि:। यज्ञों देवता। ५.२६ 
औतथ्यो दीर्घतमा ऋषि:। यज्ञों देवता। ५.२७ 
औतथ्यो दीर्घतमा ऋषि:। यज्ञों देवता। ५.२८ 
औतसथ्यो दीर्घतमा ऋषि: । ईश्वरसभाध्यक्षौ देवते। ५.२९ 
और्णवाभ ऋषि:। यज्ञों देवता। ३.४८ 
और्णवाभ ऋषि:। यज्ञों देवता। ३.४९ 
ओर्णवाभ ऋषि:। इन्द्रो देवता। ३.५० 
कण्व ऋषि:। सविता देवता। १७.७४ 
कण्व ऋषि:। अध्यात्मं प्राणा देवता: । ३४.५५ 
कण्व ऋषि: । ब्रह्मणस्पतिर्देवता। ३४.५६ 
कण्व ऋषि: | ब्रह्मणस्पतिर्देवता। ३४.५७ 
कण्व ऋषि:। विश्वेदेवा देवता: । ३३.८९ 
कण्व ऋषि:। अग्निर्देवता। ११.४२ 
कण्व ऋषि: । ईश्वरो देवता। ३७.७ 
कश्यप ऋषि:। यज्ञो देवता। ८.६३ 
काक्षीवतसुकीरत्तिकऋषि:। सोमो देवता। २०.३३ 
काश्यप ऋषि:। विश्वेदेवा देवता: । ७.१२ 
कुत्स ऋषि: । अग्निर्देवता। १७.७० 
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कुत्स ऋषि: । अग्निर्देवता। १७.७१ 
कुत्स ऋषि: | अग्निर्देवता। १७.७२ 
कुत्स ऋषि: अग्निर्देवता। १७,७३ 
कुत्स ऋषि:। आदित्यो गृहपतिर्देवता। ८.४ 
कुत्स ऋषि: | गृहपतयो देवता: । ८.५ 
कुत्स ऋषि: । सूर्यो देवता। ३३.४२ 
कुत्स ऋषि:। अग्निर्देवता। ३३.७ 
कुत्स ऋषि:। अग्निर्देवता। ३३.६ 
कुत्स ऋषि: । रात्रिदेवता। ३४.३२ 
कुत्स ऋषि:। अग्निर्देवता। १८.७३ 
कुत्स ऋषि:। वेश्वानरोउ ग्नर्देवता। २६.७ 
कुत्स ऋषि:। वैश्वानरो देवता। २६.८ 
कुत्स ऋषि:। वैश्वानरों देवता। २६.९ 
कुत्स ऋषि: । इन्द्रो देवता। ३३.२९ 
कुत्स ऋषि: | सूर्य्यों देवता। ७,४२ 
कुत्स ऋषि:। अग्निर्देवता। १२.२ 
कुत्स ऋषि: । आदित्या देवता: । ३३.६८ 
कुत्स ऋषि:। रुद्रो देवता। १६.१५ 
कुत्स ऋषि:। रुद्रो देवता। १६.१६ 
कुत्स ऋषि: । रुद्रो देवता। १६.१७ 
कुत्स ऋषि:। रुद्रा देवता: । १६.१८ 
कुत्स ऋषि:। रुद्रो देवता। १६.१९ 
कुत्स ऋषि: । रुद्रो देवता। १६.२० 
कुत्स ऋषि: । रुद्रा देवता: । १६.२१ 
कुत्स ऋषि:। रुद्रा देवता: । १६.२२ 
कुत्स ऋषि: । रुद्रा देवता: । १६.२३ 
कुत्स ऋषि: । रुद्रा देवता: । १६.२४ 
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कुत्स ऋषि: । रुद्रा देवता: । १६.२५ 
कुत्स ऋषि: । रुद्रा देवता: । १६.२६ 
कुत्स ऋषि: । रुद्रा देवता: । १६.२७ 
कुत्स ऋषि: । रुद्रा देवता: । १६.२८ 
कुत्स ऋषि:। रुद्रो देवता। १६.२९ 
कुत्स ऋषि: । रुद्रा देवता: । १६.३० 
कुत्स ऋषि: । रुद्रा देवता: । १६.३१ 
कुत्स ऋषि: । रुद्रा देवता: । १६.३२ 
कुत्स ऋषि: । रुद्रा देवता: । १६.३३ 
कुत्स ऋषि:। रुद्रा देवता: । १६.३५ 
कुत्स ऋषि:। रुद्रा देवता: । १६.३६ 
कुत्स ऋषि: । रुद्रा देवता: । १६.३७ 
कुत्स ऋषि: । रुद्रा देवता: । १६.३८ 
कुत्स ऋषि: । रुद्रा देवता: । १६.३९ 
कुत्स ऋषि: । सूर्यो देवता। ३३.३७ 
कुत्स ऋषि:। सूर्यों देवता। ३३.३८ 
कुत्स ऋषि: । अश्विनो देवते। ३४.२९ 
कुत्स ऋषि:। अश्विनो देवते। ३४.३० 
कुत्सीदिऋषि:। विश्वेदेवा देवता: । ३३.४७ 
कुमारहारित ऋषि:। कृषीवला देवता: । १२.६९ 
कुमारहारित ऋषि:। कृषीवला देवता: । १२.७० 
कुमारहारित ऋषि:। कृषीवला देवता: । १२.७१ 
कुमारहारित ऋषि: । मित्रादयों लिड्रोक्ता देवता: । १२.७२ 
कुमारहारित ऋषि:। अधघ्न्या देवता:। १२.७३ 
कुमारहारित ऋषि:। अश्विनो देवते। १२.७४ 
कुशिक ऋषि: । इन्द्रो देवता। ३३.५९ 
कुश्रिऋषि:। वाजी देवता। ११.१३ 
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कुसुरुविन्दुऋषि: | पत्नी देवता। ८.४२ 

कुसुरुविन्दुरऋषि: | पत्नी देवता। ८.४३ 

कूर्म ऋषि:। विश्वेदेवा देवता: । ३३.५१ 
कूर्म गार्स्समद ऋषि:। आदित्या देवता: । ३४.प५४ 
कौण्डिन्य ऋषि: । परमात्मा देवता। २०.३२ 
गयप्लात ऋषि: । अदितिर्देवता। २१.६ 

गयप्लात ऋषि: | स्वर्ग्या नोर्देवता। २१.७ 

गर्ग ऋषि:। इन्द्रो देवता। २०.५० 
गर्ग ऋषि:। इन्द्रो देवता। २०.५१ 
गर्ग ऋषि:। इन्द्रो देवता। २०.५२ 
गालव ऋषि:। इन्दुर्देवता। १८.ए४ 
गालव ऋषि: । इन्दुर्देवता। १८.५५ 
गालव ऋषि:। यज्ञों देवता। १८.५६ 
गालव ऋषि:। अग्निर्देवता। १८.५७ 
गालव ऋषि:। प्रजापतिर्देवता। १८.६१ 
गृत्समद ऋषि:। अश्विनी देवते। २०.८१ 
गृत्समद ऋषि:। अश्विनी देवते। २०.८२ 
गृत्समद ऋषि:। अश्विनी देवते। २०.८३ 
गृत्समद ऋषि:। अग्निर्देवता। १७,७७५ 
गृत्समद ऋषि: | अग्निर्देवता। १७.८८ 
गृत्समद ऋषि: । ईश्वरो देवता। २६.३ 

गृत्समद ऋषि:। विद्वान्‌ देवता। २६.२४ 
गृत्समद ऋषि: । ब्रह्मणस्पतिर्देवता। ३४.५८ 
गृत्समद ऋषि: । अग्निर्देवता । ११.३६ 
गृत्समद ऋषि: । विश्वेदेवा देवता: । ७.३४ 

गृत्समद ऋषि: । सिनीवाली देवता। ३४.१० 
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गृत्समद ऋषि: । सरस्वती देवता। ३४.११ 
गृत्समद ऋषि: । मित्रावरुणौ देवते। ७.९ 
गृत्समद ऋषि: । वायुर्देवता। २७.२९ 
गृत्समद ऋषि: । वायुर्देवता। २७.३२ 
गृत्समद ऋषि: । वायुर्देवता। २७.३३ 
गृत्समद ऋषि: । प्रजापतिर्देवता। ११.२३ 
गृत्समद ऋषि: | अग्निर्देवता। ११.२४ 
गृत्समद ऋषि: । अग्निर्देवता। ११.२७ 
गृत्समद ऋषि: । अग्निर्देवता। ११.२८ 
गृत्समद ऋषि: । अग्निर्देवता। ११.२९ 
गृत्समद ऋषि: । दम्पती देवते। ११.३० 
गृत्समद ऋषि:। जायापती देवते। ११.३१ 
गोतम ऋषि:। इन्द्रो देवता। ३.५१ 
गोतम ऋषि: । इन्द्रो देवता। ३.५२ 
गोतम ऋषि: । अग्निर्देवता। ३३.३ 
गोतम ऋषि:। उषर्देवता। ३४.३३ 
गोतम ऋषि: । सोमो देवता। ३४.२० 
गोतम ऋषि:। सोमो देवता। ३४.२१ 
गोतम ऋषि:। सोमो देवता। ३४.२२ 
गोतम ऋषि:। सोमो देवता। ३४.२३ 
गोतम ऋषि: । अग्निर्देवता। ३३.१६ 
गोतम ऋषि: । अग्निर्देवता। ३.११ 
गोतम ऋषि: । यज्ञों देवता। ४.३७ 
गोतम ऋषि:। विष्णुर्देवता। ७५.१ 
गोतम ऋषि:। विष्णुर्यज्ञो देवता। ५.२ 
गोतम ऋषि:। यज्ञों देवता। ५.३ 
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गोतम ऋषि: । अग्निर्देवता। "डे 
गोतम ऋषि:। विद्युद्देवता। ण््ण 
गोतम ऋषि: । अग्निर्देवता। ५.६ 
गोतम ऋषि: । सोमो देवता। ५.७ 
गोतम ऋषि: । अग्निर्देवता। ५.८ 
गोतम ऋषि:। अग्निर्देवता। ५.९ 
गोतम ऋषि:। वाग्देवता। ५.१० 
गोतम ऋषि:। वाग्देवता। ५.११ 
गोतम ऋषि:। वाग्देवता। ५.१२ 
गोतम ऋषि:। यज्ञो देवता। ५.१३ 
गोतम ऋषि: । सविता देवता। ५.१४ 
गोतम ऋषि:। गृहपतयो देवता: । ८.३३ 
गोतम ऋषि: । वायुर्देवता। २५.१७ 
गोतम ऋषि: । ईश्वरो देवता। २५.१८ 
गोतम ऋषि: । ईश्वरो देवता। २०.१९ 
गोतम ऋषि: । विद्वांसो देवता: । २५.२० 
गोतम ऋषि: । विद्वांसो देवता: । २५.२१ 
गोतम ऋषि: । विद्वांसो देवता: । २५.२२ 
गोतम ऋषि: । मित्रादयों देवता: । २०.२४ 
गोतम ऋषि: । विद्वांसो देवता: । २०.२५ 
गोतम ऋषि:। यज्ञो देवता। २५.२६ 
गोतम ऋषि: । यज्ञो देवता। २५.२८ 
गोतम ऋषि:। यज्ञो देवता। २५.२९ 
गोतम ऋषि: । विद्वांसो देवता: । २५.३० 
गोतम ऋषि: । यज्ञो देवता। २५.३१ 
गोतम ऋषि:। यज्ञो देवता। २५.३२ 
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गोतम ऋषि: । यज्ञो देवता। २५.३३ 
गोतम ऋषि:। यज्ञो देवता। २५.३४ 
गोतम ऋषि:। विश्वेदेवा देवता: । २०.३५ 
गोतम ऋषि:। यज्ञो देवता। २५.३६ 
गोतम ऋषि:। विद्वांसो देवता: । २५.३७ 
गोतम ऋषि:। यज्ञो देवता। २५.३८ 
गोतम ऋषि:। विद्वांसो देवता: । २५.३९ 
गोतम ऋषि: । यज्ञों देवता। २५.४० 
गोतम ऋषि: । यज्ञों देवता। २५.४१ 
गोतम ऋषि: । यजमानो देवता। २५.४२ 
गोतम ऋषि: । आत्मा देवता। २५.४३ 
गोतम ऋषि:। आत्मा देवता। २५.४४ 
गोतम ऋषि: । प्रजा देवता। २५.४५ 
गोतम ऋषि: । विश्वेदेवा देवता: । २५.४६ 
गोतम ऋषि: । अग्निर्देवता। २५.४७ 
गोतम ऋषि:। विद्वान्‌ देवता। २५.४८ 
गोतम ऋषि:। दम्पती देवते। ८.३१ 
गोतम ऋषि:। इन्द्रो देवता। ६.३७ 
गोतम ऋषि: । प्राणो देवता। ७.१ 
गोतम ऋषि:। सोमो देवता। ७.२ 
गोतम ऋषि:। विद्वांसो देवता: । ७.३ 
गोतम ऋषि:। मघवा देवता। ७.४ 
गोतम ऋषि: । ईश्वरो देवता। ७.५ 
गोतम ऋषि:। योगी देवता। ७.६ 
गोतम ऋषि: । सोमो देवता। १२.११२ 
गोतम ऋषि: । सोमो देवता। १२.११३ 
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गोतम ऋषि: । सोमो देवता। १२.११४ 
गोतम ऋषि:। विश्वेदेवा देवता: । १३.२७ 
गोतम ऋषि:। विश्वेदेवा देवता: । १३.२८ 
गोतम ऋषि: । विश्वेदेवा देवता: । १३.२९ 
गोतम ऋषि: । प्रजापतिर्देवता। १३.३० 
गोतम ऋषि: । वरुणो देवता। १३.३१ 
गोतम ऋषि:। द्यावापृथिव्यो देवते। १३.३२ 
गोतम ऋषि: । विष्णुर्देवता। १३.३३ 
गोतम ऋषि: । जातवेदा देवता: । १३.३४ 
गोतम ऋषि: । जातवेदा देवता: । १३.३५ 
गौरिवीतिऋषि:। इन्द्रो देवता। ३३.२८ 
गौरीवितिकऋषि:। इन्द्रो देवता। ३३.६४ 
जमदग्निऋषि:। अग्निर्देवता। ११.७३ 
जमदग्निऋषि:। अग्निर्देवता। ११.७४ 
जमदम्निऋषि:। वायुर्देवता। ३३.८५ 
जमदम्निरऋषि: । मित्रावरुणौ देवते। ३३.८७ 
जमदग्निर्क्रषि: । विश्वेदेवा देवता: । ३३.३९ 
जमदग्निऋषि:। सूर्यो देवता। ३३.४० 
जय ऋषि: । इन्दो देवता। १८.७१ 
तापस ऋषि: । इन्द्रवायू देवते। ३३.८६ 
तापस ऋषि:। सोमाग्न्यादित्यविष्णुसूर्य्यबृहस्पतयो ९.२६ 
देवता:। 

तापस ऋषि: । अर्य्यमादिमन्त्रोक्ता देवता:। ९.२७ 
तापस ऋषि: । अग्निर्देवता। ९.२८ 
तापस ऋषि: | अर्य्यमादिमन्त्रोक्ता देवता:। ९.२९ 
तापस ऋषि: । सम्राड्‌ देवता। ९,३० 
तापस ऋषि: । अग्न्यादयो मन्त्रोक्ता देवता:। ९.३१ 
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तापस ऋषि:। पूषादयो मन्त्रोक्ता देवता: । ९.३२ 
तापस ऋषि: । मित्रादयो मन्त्रोक्ता देवता: । ९.३३ 
तापस ऋषि:। वस्वादयो मन्त्रोक्ता देवता: । ९.३४ 
तापस ऋषि: । अग्निर्देवता। १२.३१ 
तापस ऋषि: । अग्निर्देवता। १२.३२ 
त्रित ऋषि: । अग्निर्देवता। १२.१३ 
त्रित ऋषि:। जीवेश्वरौ देवते। १२.१४ 
त्रित ऋषि: । अग्निर्देवता। १२.१५ 
त्रित ऋषि: । अग्निर्देवता। १२.१६ 
त्रित ऋषि:। अग्निर्देवता। १२.१७ 
त्रित ऋषि: । इन्द्रो देवता। ३३.९० 
त्रित ऋषि:। अग्निर्देवता। ११.४३ 
त्रित ऋषि:। अग्निर्देवता। ११.४४ 
त्रित ऋषि:। अग्निर्देवता। ११.४५ 
त्रित ऋषि:। अग्निर्देवता। ११.४६ 
त्रित ऋषि:। अग्निर्देवता। ११.४७ 
त्रित ऋषि:। अग्निर्देवता। ११.४८ 
त्रिशिरा ऋषि: । अग्निर्देवता। १३.१५ 
त्रिशिरा ऋषि: । अग्निर्देवता। १३.१६ 
त्रिशिरा ऋषि: । प्रजापतिर्देवता। १३.१७ 
त्रिशिरा ऋषि: । अग्निर्देवता। १३.१८ 
त्रिशिरा ऋषि: । अग्निर्देवता। १३.१९ 
त्रिशोक ऋषि: । इन्द्रो देवता। ३३. २४ 
त्रिशोक ऋषि:। विश्वेदेवा देवता: । ७.३२ 
त्रिसदस्युऋषि:। मित्रावरुणौ देवते। ७.१० 
दक्ष ऋषि:। विद्वान्‌ देवता। ३३.७२ 
दक्ष ऋषि: । अध्वर्यू देवते। ३३.७३ 
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दक्ष ऋषि:। हिरण्यन्तेजो देवता। ३४.५० 
दक्ष ऋषि:। हिरण्यन्तेजो देवता। ३४.५१ 
दक्ष ऋषि: । हिरण्यन्तेजो देवता। ३४.५२ 
दधिक्रावा ऋषि: । बृहस्पतिर्देवता। ९.१४ 
दधिक्रावा ऋषि: | बृहस्पतिर्देवता। ९.१५ 
दध्यड्डाथर्वण ऋषि: । अम्निर्देवता। ३६.१ 
दध्यड्डाथर्वण ऋषि: । बृहस्पतिर्देवता। ३६.२ 
दध्यड्ड्ाथर्वण ऋषि:। इन्द्रो देवता। ३६.७ 
दध्यड्ड्ाथर्वण ऋषि:। इन्द्रो देवता। ३६.८ 
दध्यड्डाथर्वण ऋषि: । मित्रादयो लिज्लेक्ता देवता: । ३६.९ 
दध्यड्ड्ाथर्वण ऋषि: | वातादयो देवता: । ३६.१० 
दध्यड्डाथर्वण ऋषि: । लिड्लोक्ता देवता: । ३६.११ 
दध्यड्डाथर्वण ऋषि: | आपो देवता:। ३६.१२ 
दध्यड्ड्थर्वण ऋषि:। ईश्वरो देवता। ३६.१७ 
दध्यड्डाथर्वण ऋषि:। ईश्वरो देवता। ३६.१८ 
दध्यड्झथर्वण ऋषि: । ईश्वरो देवता। ३६.१९ 
दध्यड्झथर्वण ऋषि: । ईश्वरो देवता। ३६.२१ 
दध्यड्डाथर्वण ऋषि:। ईश्वरो देवता। ३६.२२ 
दध्यड्डाथर्वण ऋषि: । सोमो देवता। ३६.२३ 
दध्यड्ड्थर्वण ऋषि:। सूर्यो देवता। ३६.२४ 
दध्यड्डाथर्वण ऋषि: | सविता देवता। ३७.१ 
दध्यड्डाथर्वण ऋषि: | सविता देवता। ३७.२ 
दध्यड्डाथर्वण ऋषि: | द्यावापृथिव्यौ देवते। ३७.३ 
दध्यड्डथर्वण ऋषि:। यज्ञों देवता। ३७.४ 
दध्यड्झ्थर्वण ऋषि:। यज्ञो देवता। ३७.५ 
दध्यड्ञ्थर्वण ऋषि:। यज्ञो देवता। ३७.६ 
दध्यड्डाथर्वण ऋषि: | यज्ञो देवता। ३७.८ 
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दध्यड्डाथर्वण ऋषि:। विद्वान्‌ देवता। ३७.९ 
दध्यड्डाथर्वण ऋषि:। विद्वांसो देवता: । ३७.१० 
दध्यड्डाथर्वण ऋषि: | सविता देवता। ३७.११ 
दध्यड्डाथर्वण ऋषि: । पृथिवी देवता। ३७.१२ 
दध्यड्डाथर्वण ऋषि:। विद्वान्‌ देवता। ३७.१३ 
दध्यड्डाथर्वण ऋषि:। ईश्वरो देवता। ३७.१४ 
दध्यड्झथर्वण ऋषि: । अग्निर्देवता। ३७.१५ 
दध्यड्डाथर्वण ऋषि:। ईश्वरो देवता। ३७.१६ 
दध्यड्डाथर्वण ऋषि:। ईश्वरो देवता। ३७.१८ 
दमन ऋषि: । अग्निर्देवता। ३५.१९ 
दीर्घतमा ऋषि: । विद्वांसो देवता: । ६.६ 
दीर्घतमा ऋषि: । बृहस्पतिर्देवता। ६.८ 
दीर्घतमा ऋषि:। सविता आश्विनौ पूषा च देवता: । ६.९ 
दीर्घतमा ऋषि: | आपो देवता:। ६.१७ 
दीर्घतमा ऋषि: । अग्निर्देवता। ६.१८ 
दीर्घतमा ऋषि: । विश्वेदेवा देवता: । ६.१९ 
दीर्घतमा ऋषि: | त्वष्टा देवता। ६.२० 
दीर्घतमा ऋषि: । सेनापतिर्देवता। ६.२१ 
दीर्घतमा ऋषि: । वरुणो देवता। ६.२२ 
दीर्घतमा ऋषि: । अब्यज्ञसूर्या देवता: । ६.२३ 
दीर्घतमा ऋषि:। अग्निर्देवता। १२.४२ 
दीर्घतमा ऋषि: । विष्णुदेवता। ६.३ 
दीर्घतमा ऋषि: । ईश्वरो देवता। ३७.१७ 
दीर्घतमा ऋषि: | वाग्देवता। ३८.५ 
दीर्घतमा ऋषि: । अश्विन देवते। ३८.६ 
दीर्घतमा ऋषि: । वातो देवता। ३८.७ 
दीर्घतमा ऋषि: । इन्द्रो देवता। ३८.८ 
दीर्घतमा ऋषि: । वायुर्देवता। ३८.९ 
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दीर्घतमा ऋषि: । अश्विन देवते। ३८.१० 
दीर्घतमा ऋषि: । यज्ञो देवता। ३८.११ 
दीर्घतमा ऋषि: । अश्विनी देवते। ३८.१२ 
दीर्घतमा ऋषि: । अश्विन देवते। ३८.१३ 
दीर्घतमा ऋषि: । द्यावापृथिवी देवते। ३८.१४ 
दीर्घतमा ऋषि:। पूषादयो लिड्लोक्ता देवता: । ३८.१५ 
दीर्घतमा ऋषि: । रुद्रादयो देवता: । ३८.१६ 
दीर्घतमा ऋषि: । अग्निर्देवता। ३८.१७ 
दीर्घतमा ऋषि: । यज्ञो देवता। ३८.१८ 
दीर्घतमा ऋषि: । यज्ञो देवता। ३८.१९ 
दीर्घतमा ऋषि: । यज्ञो देवता। ३८.२० 
दीर्घतमा ऋषि: । यज्ञो देवता। ३८.२१ 
दीर्घतमा ऋषि: । यज्ञो देवता। ३८.२२ 
दीर्घतमा ऋषि: । आपो देवता: । ३८.२३ 
दीर्घतमा ऋषि: । सविता देवता। ३८.२४ 
दीर्घतमा ऋषि: । ईश्वरो देवता। ३८.२५ 
दीर्घतमा ऋषि: । इन्द्रो देवता। ३८.२६ 
दीर्घतमा ऋषि: । यज्ञो देवता। ३८.२७ 
दीर्घतमा ऋषि: । यज्ञों देवता। ३८.२८ 
दीर्घतमा ऋषि: । प्राणादयो लिड्रोक्ता देवता: । ३९.१ 

दीर्घतमा ऋषि: । दिगादयो लिड्लोक्ता देवता: । ३९.२ 

दीर्घतमा ऋषि: । वागादयो लिड्डोक्ता देवता: । ३९.३ 

दीर्घतमा ऋषि: । श्रीदेवता। ३९.४ 

दीर्घतमा ऋषि: । प्रजापतिर्देवता । ३९.५ 

दीर्घतमा ऋषि: । सवितादयो देवता:। ३९.६ 

दीर्घतमा ऋषि: । मरुतो देवता: । ३९.७ 

दीर्घतमा ऋषि: । अग्न्यादयो लिड्रोक्ता देवता: । ३९.८ 

दीर्घतमा ऋषि: । उग्रादयो लिड्डोक्ता देवता:। ३९.९ 

दीर्घतमा ऋषि: | अग्निर्देवता। ३९.१० 
दीर्घतमा ऋषि: । अग्निर्देवता। ३९.११ 
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दीर्घतमा ऋषि: । अग्निर्देवता। ३९.१२ 
दीर्घतमा ऋषि: । अग्निर्देवता। ३९.१३ 
दीर्घतमा ऋषि: । आत्मा देवता। ४०.१ 
दीर्घतमा ऋषि: । आत्मा देवता। ४०.२ 
दीर्घतमा ऋषि: । आत्मा देवता। ४०.३ 
दीर्घतमा ऋषि: । ब्रह्म देवता। ४०.४ 
दीर्घतमा ऋषि: । आत्मा देवता। ४०.५ 
दीर्घतमा ऋषि: । आत्मा देवता। ४०.६ 
दीर्घतमा ऋषि: | आत्मा देवता। ४०.७ 
दीर्घतमा ऋषि: । आत्मा देवता। ४०.८ 
दीर्घतमा ऋषि: । आत्मा देवता। ४०.९ 
दीर्घतमा ऋषि: । आत्मा देवता। ४०.१० 
दीर्घतमा ऋषि: । आत्मा देवता। ४०.११ 
दीर्घतमा ऋषि: । आत्मा देवता। ४०.१२ 
दीर्घतमा ऋषि: । आत्मा देवता। ४०.१३ 
दीर्घतमा ऋषि: । आत्मा देवता। ४०.१४ 
दीर्घतमा ऋषि: । आत्मा देवता। ४०.१५ 
दीर्घतमा ऋषि: । आत्मा देवता। ४०.१६ 
दीर्घतमा ऋषि: । आत्मा देवता। ४०.१७ 
देवल ऋषि:। सोमो देवता। ३३.६२ 
देवल ऋषि: । अग्निर्देवता। २.१७ 
देववात ऋषि:। यजमानो देवता। १०.१७ 
देववात ऋषि: । यजमानो देवता। १०.१८ 
देववात ऋषि:। प्रजापतिर्देवता। १०.१९ 
देववात ऋषि: । क्षत्रपतिर्देवता। १०,२० 
देववात ऋषि:। इन्द्रो देवता। १०.२१ 
देववात ऋषि:। अग्न्यादयो मन्त्रोक्ता देवता:। १०.२२ 
देववातभरतावृषी अग्निर्देवता। ३.१४ 
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देवश्रवदेववातावृषी। होता देवता। ११.३५ 
देवश्रवदेववातावृषी | विश्वकर्माग्निर्वा देवता। १८.६२ 
देवश्रवदेववातावृषी | अग्निर्देवता। १८.६६ 
देवश्रवदेववातावृषी। अग्निर्देवता। १८.६७ 
देवश्रवदेववातौ भारतावृषी। अग्निर्देवता। ३४.१४ 
देवश्रवदेववातौ भारतावृषी। अग्निर्देवता। ३४.१५ 
देवश्रवा ऋषि:। यज्ञो देवता। ७.२६ 
देवश्रवा ऋषि: । यज्ञपतिर्देवता। ७,२७ 
देवश्रवा ऋषि: । यज्ञपतिर्देवता। ७.२८ 
देवश्रवा ऋषि: । प्रजापतिर्देवता। ७.२९ 
देवश्रवा ऋषि:। प्रजापतिर्देवता। ७.३० 
देवश्रवा देववातश्व भारतावृषी। इन्द्रो देवता। ३४.१८ 
देवश्रवा देववातश्व भारतावृषी। इन्द्रो देवता। ३४.१९ 
देवा ऋषय: | अग्निर्देवता। १८.१ 
देवा ऋषय: | प्रजापतिर्देवता। १८.२ 
देवा ऋषय: | प्रजापतिर्देवता। १८.३ 
देवा ऋषय: | प्रजापतिर्देवता। १८.४ 
देवा ऋषय: । प्रजापतिर्देवता। १८.५ 
देवा ऋषय: | प्रजापतिर्देवता। १८.६ 
देवा ऋषय: | प्रजापतिर्देवता। १८.७ 
देवा ऋषय: | आत्मा देवता। १८.८ 
देवा ऋषय: । आत्मा देवता। १८.९ 
देवा ऋषय: । आत्मा देवता। १८.१० 
देवा ऋषय: | श्रीमदात्मा देवता। १८.११ 
देवा ऋषय:। धान्यदा आत्मा देवता। १८.१२ 
देवा ऋषय:। रत्नवान्‌ धनवानात्मा देवता। १८.१३ 
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देवा ऋषय: । अग्न्यादियुक्ता आत्मा देवता। १८.१४ 
देवा ऋषय: | धनादियुकता आत्मा देवता। १८.१५ 
देवा ऋषय: | अग्न्यादिविद्याविदात्मा देवता। १८.१६ 
देवा ऋषय: । मित्रेश्व्यसहित आत्मा देवता। १८.१७ 
देवा ऋषय:। राज्यैश्वर्यादियुक्तात्मा देवता। १८.१८ 
देवा ऋषय: | पदार्थविदात्मा देवता। १८.१९ 
देवा ऋषय: । यज्ञानुष्ठानात्मा देवता। १८.२० 
देवा ऋषय: । यज्ञाड़वानात्मा देवता। १८.२१ 
देवा ऋषय: | यज्ञवानात्मा देवता। १८.२२ 
देवा ऋषय:। कालविद्याविदात्मा देवता। १८.२३ 
देवा ऋषय: | विषमाह्ूगणितविद्याविदात्मा देवता। १८.२४ 
देवा ऋषय:। प्रजापतयो देवता: । ८.४८ 
देवा ऋषय: | विश्वेदेवा प्रजापतयो देवता: । ८.४९ 
देवा ऋषय: | प्रजापतयो देवता: । ८.५० 
देवा ऋषय: । प्रजापतयो गृहस्था देवता: । ८.५१ 
देवा ऋषय: । प्रजापतिर्देवता। ८.०२ 
देवा ऋषय: | गृहपतयो देवता: । ८.५३ 
देवा ऋषय: । पशुविद्याविदात्मा देवता। १८.२६ 
देवा ऋषय:। पशुपालनविद्याविदात्मा देवता। १८.२७ 
देवा ऋषय:। सड़ग्रामादिविदात्मा देवता। १८.२८ 
देवा ऋषय: | यज्ञानुष्ठातात्मा देवता। १८.२९ 
देवा ऋषय:। राज्यवानात्मा देवता। १८.३० 
देवा ऋषय: । विश्वेदेवा देवता: । १८.३१ 
देवा ऋषय: | अन्नवान्‌ दिद्वान्‌ देवता। १८.३२ 
देवा ऋषय: | अन्नपतिर्देवता। १८.३३ 
देवा ऋषयः | अन्नपतिर्देवता। १८.३४ 
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देवा ऋषय: । रसविद्याविद्विद्वान्‌ देवता। १८.३५ 
देवा ऋषय: | रसविद्विद्वान्‌ देवता। १८.३६ 
देवा ऋषय: | सम्राड्‌ राजा देवता। १८.३७ 
देवा ऋषय:। ऋतुविद्याविद्विद्वान्‌ देवता। १८.३८ 
देवा ऋषय: | सूर्यो देवता। १८.३९ 
देवा ऋषय: । चन्द्रमा देवता। १८.४० 
देवा ऋषय: | वातो देवता। १८.४१ 
देवा ऋषय: | यज्ञो देवता। १८.४२ 
देवा ऋषय: | विश्वकर्मा देवता। १८.४३ 
देवा ऋषय: । प्रजापतिर्देवता। १८.४४ 
देवावत ऋषि: । अग्निर्देवता। ९.३७ 

देवावत ऋषि: । रक्षोघ्नो देवता। ९.३८ 

देवावत ऋषि: । रक्षोघ्नो देवता। ९.३९ 

देवावत ऋषि: । यजमानो देवता। ९४० 

ध्रुव ऋषि: | अग्निर्देवता। १२.११ 
नाभानेदिष्ठ ऋषि: । बुृहस्पतिर्देवता। ९.१७ 

नाभानेदिष्ठ ऋषि: । वाजी देवता। ११.१२ 
नाभानेदिष्ठ ऋषि: । अग्निर्देवता। ११.७५ 
नाभानेदिष्ठ ऋषि: । अग्निर्देवता। ११.७६ 
नाभानेदिष्ठ ऋषि: । अग्निर्देवता। ११.७७ 
नाभानेदिष्ठ ऋषि:। अग्निर्देवता। ११.७८ 
नाभानेदिष्ठ ऋषि: । सेनापतिर्देवता। ११.७९ 
नाभानेदिष्ठ ऋषि: । अध्यापकोपदेशको देवते। ११.८० 
नाभानेदिष्ठ ऋषि:। पुरोहितयजमानौ देवते। ११.८१ 
नाभानेदिष्ठ ऋषि:। सभापतिर्यजमानो देवता। ११.८२ 
नाभानेदिष्ठ ऋषि: । यजमानपुरोहितौ देवते। ११.८३ 
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नारायण ऋषि: । रुद्रो देवता। ३.६२ 
नारायण ऋषि: । रुद्रो देवता। ३.६३ 
नारायण ऋषि: । सविता देवता। ३०.१ 
नारायण ऋषि: । सविता देवता। ३०.२ 
नारायण ऋषि: | सविता देवता। ३०.३ 
नारायण ऋषि: | परमेश्वरो देवता। ३०.५ 
नारायण ऋषि: | परमेश्वरो देवता। ३०.६ 
नारायण ऋषि:। विद्वांसो देवता: । ३०.७ 
नारायण ऋषि: | विद्वांसो देवता: । ३०.८ 
नारायण ऋषि: । दिद्वान्‌ देवता। ३०.९ 
नारायण ऋषि: । विद्वान्‌ देवता। ३०.१० 
नारायण ऋषि: । दिद्वान्‌ देवता। ३०.११ 
नारायण ऋषि: । दिद्वान्‌ देवता। ३०.१२ 
नारायण ऋषि: । ईश्वरो देवता। ३०.१३ 
नारायण ऋषि: । राजेश्वरौ देवते। ३०.१४ 
नारायण ऋषि: । राजेश्वरी देवते। ३०.१५ 
नारायण ऋषि: । राजेश्वरी देवते। ३०.१६ 
नारायण ऋषि: । राजेश्वरौ देवते। ३०.१७ 
नारायण ऋषि: । राजेश्वरी देवते। ३०.१८ 
नारायण ऋषि: । राजेश्वरी देवते। ३०.१९ 
नारायण ऋषि: । राजेश्वरी देवते। ३०.२० 
नारायण ऋषि: । राजेश्वरी देवते। ३०.२१ 
नारायण ऋषि: । राजेश्वरी देवते। ३०.२२ 
नारायण ऋषि: । पुरुषो देवता। ३१.१ 
नारायण ऋषि: । ईशानो देवता। ३१.२ 
नारायण ऋषि: । पुरुषो देवता। ३१.३ 
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नारायण ऋषि:। पुरुषो देवता। ३१.४ 
नारायण ऋषि: । स्रष्टा देवता। ३१.५ 
नारायण ऋषि: । पुरुषो देवता। ३१.६ 
नारायण ऋषि:। स्रष्टेश्वरो देवता। ३१.७ 
नारायण ऋषि: । पुरुषो देवता। ३१.८ 
नारायण ऋषि:। पुरुषो देवता। ३१.९ 
नारायण ऋषि: । पुरुषो देवता। ३१.१० 
नारायण ऋषि: । पुरुषो देवता। ३१.११ 
नारायण ऋषि: । पुरुषो देवता। ३१.१२ 
नारायण ऋषि: । पुरुषो देवता। ३१.१३ 
नारायण ऋषि:। पुरुषो देवता। ३१.१४ 
नारायण ऋषि: । पुरुषो देवता। ३१.१५ 
नारायण ऋषि: । पुरुषो देवता। ३१.१६ 
नृमेध ऋषि:। इन्द्रो देवता। ३३.९५ 
नृमेध ऋषि:। इन्द्रो देवता। ३३.९६ 
नृमेध ऋषि:। सूर्यों देवता। ३३.४१ 
नृमेध ऋषि:। इन्द्रो देवता। ३३.६६ 
नृमेध ऋषि:। इन्द्रो देवता। ३३.६७ 
नृमेधपुरुषमेधावृषी | इन्द्रो देवता। २०.३० 
नोधा ऋषि:। इन्द्रो देवता। 35:१६ 
नोधा ऋषि:। इन्द्रो देवता। ३४.१७ 
नोधा गोतम ऋषि: । अग्निर्देवता। २६.११ 
नोधा गोतम ऋषि: । अग्निर्देवता। २६.१२ 
परमेष्ठी ऋषि:। रुद्रो देवता। १६.४ 
परमेष्ठी ऋषि: । अग्निर्देवता। १५.१ 
परमेष्टठी ऋषि: । अग्निर्देवता। १५.२ 
परमेष्ठी ऋषि: । दम्पती देवते। १५.३ 
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परमेष्ठी ऋषि:। विद्वांसो देवता: । १५.४ 
परमेष्ठी ऋषि: । विद्वांसो देवता: । १५.५ 
परमेष्ठी ऋषि: । विद्वांसो देवता: । १५.६ 
परमेष्ठी ऋषि:। विद्वांसो देवता: । १५.७ 
परमेष्ठी ऋषि: । प्रजापतिर्देवता। १०.८ 
परमेष्ठी ऋषि: । प्रजापतिर्देवता। १०.९ 
परमेष्ठी ऋषि: । वसवो देवता: । १५.१० 
परमेष्ठी ऋषि: । रुद्रा देवता:। १५.११ 
परमेष्ठी ऋषि: । आदित्या देवता:। १५.१२ 
परमेष्ठी ऋषि: । मरुतो देवता: । १५.१३ 
परमेष्ठी ऋषि:। विश्वेदेवा देवता: । १५.१४ 
परमेष्ठी ऋषि: । वसतन्तर्तुर्दिवता। १५.१५ 
परमेष्ठी ऋषि: । ग्रीष्मर्तुर्दिवता। १५.१६ 
परमेष्ठी ऋषि: । वर्षत्तुर्दिवता। १५.१७ 
परमेष्ठी ऋषि:। शरदृतुर्देवता। १५.१८ 
परमेष्ठी ऋषि: । हेमन्तरत्तुर्दिवता। १०.१९ 
परमेष्ठी ऋषि: । अग्निर्देवता। १५.२० 
परमेष्ठी ऋषि: । अग्निर्देवता। १०.२१ 
परमेष्ठी ऋषि: । अमग्निर्देवता। १५.२२ 
परमेष्ठी ऋषि: । अग्निर्देवता। १५.२३ 
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परमेष्ठी ऋषि:। अग्निर्देवता। १५.२७ 
परमेष्ठी ऋषि: । अग्निर्देवता। १०.२८ 
परमेष्ठी ऋषि:। अग्निर्देवता। १५.२९ 
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परमेष्ठी ऋषि: । अग्निर्देवता। १५.३० 
परमेष्ठी ऋषि: । अग्निर्देवता। १५.३१ 
परमेष्ठी ऋषि: । अग्निर्देवता। १५.३२ 
परमेष्ठी ऋषि: । अग्निर्देवता। १५.३३ 
परमेष्ठी ऋषि: । अग्निर्देवता। १०.३४ 
परमेष्ठी ऋषि: । अग्निर्देवता। १०.३५ 
परमेष्ठी ऋषि: । अग्निर्देवता। १५.३६ 
परमेष्ठी ऋषि: । अग्निर्देवता। १५.३७ 
परमेष्ठी ऋषि: । अग्निर्देवता। १५.३८ 
परमेष्ठी ऋषि: । अग्निर्देवता। १०.३९ 
परमेष्ठी ऋषि:। अग्निर्देवता। १५.४० 
परमेष्ठी ऋषि: । अग्निर्देवता। १०.४१ 
परमेष्ठी ऋषि: । अग्निर्देवता। १५.४२ 
परमेष्ठी ऋषि: । अग्निर्देवता। १५.४३ 
परमेष्ठी ऋषि: । अग्निर्देवता। १०.४४ 
परमेष्ठी ऋषि: । अग्निर्देवता। १०.४५ 
परमेष्ठी ऋषि: । अग्निर्देवता। १५.४६ 
परमेष्ठी ऋषि:। अग्निर्देवता। १५.४७ 
परमेष्ठी ऋषि: । अग्निर्देवता। १०.४८ 
परमेष्ठी ऋषि: । अग्निर्देवता। १०.४९ 
परमेष्ठी ऋषि: । अग्निर्देवता। १०.५० 
परमेष्ठी ऋषि: । अग्निर्देवता। १५.५१ 
परमेष्ठी ऋषि: । अम्निर्देवता। १५.५२ 
परमेष्ठी ऋषि: । अग्निर्देवता। १५.५३ 
परमेष्ठी ऋषि: । अग्निर्देवता। १०.ण४ 
परमेष्ठी ऋषि:। अग्निर्देवता। १०.णण 
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परमेष्ठी ऋषि:। अग्निर्देवता। १०.५६ 
परमेष्ठी ऋषि:। शिशिरर््तुर्दिवता। १५.५७ 
परमेष्ठी ऋषि:। विदुषी देवता। १५.५८ 
परमेष्ठी ऋषि:। इन्द्राग्नी देवते। १५.५९ 
परमेष्ठी प्रजापतिक्रषि: । सविता देवता। १.१ 
परमेष्ठी प्रजापतिकऋषि:। यज्ञो देवता। १.२ 
परमेष्ठी प्रजापतिक्रषि: । सविता देवता। १.३ 
परमेष्ठी प्रजापतिऋषि: । विष्णुदेवता। १.४ 
परमेष्ठी प्रजापतिक््रषि: । अग्निर्देवता। १.५ 
परमेष्ठी प्रजापतिक्रषि: । प्रजापतिर्देवता। १.६ 
परमेष्ठी प्रजापतिकऋषि:। यज्ञो देवता। १७ 
परमेष्ठी प्रजापतिक्रषि: । अग्निर्देवता। १.८ 
परमेष्ठी प्रजापतिक्रंषि:। विष्णुदेवता। १.९ 
परमेष्ठी प्रजापतिक््रषि: | सविता देवता। १.१० 
परमेष्ठी प्रजापतिक््रषि: | अग्निर्देवता। १.११ 
परमेष्ठी प्रजापतिकऋषि:। अप्सवितारी देवते। १.१२ 
परमेष्टी प्रजापतिकऋषि: । इन्द्रो देवता। अग्नि: यज्ञों देवता। १.१३ 
परमेष्ठी प्रजापतिकऋषि:। यज्ञो देवता। १.१४ 
परमेष्ठी प्रजापतिकऋषि:। यज्ञों देवता। १.१५ 
परमेष्ठी प्रजापतिकऋषि: । वायु: सविता देवता। १.१६ 
परमेष्ठी प्रजापतिक्रषि: । अग्निर्देवता। १.१७ 
परमेष्ठी प्रजापतिक्रषि: । अग्निर्देवता। १.१८ 
परमेष्ठी प्रजापतिक््रषि: | अग्निर्देवता। १.१९ 
परमेष्ठी प्रजापतिक््रषि: | सविता देवता। १.२० 
परमेष्ठी प्रजापतिकऋषि:। यज्ञो देवता सर्वस्य। १.२१ 
परमेष्ठी प्रजापतिक्रषि: | प्रथतामितिपर्य्यन्तस्य यज्ञों देवता। | १.२२ 
अन्‍्त्यस्याग्निसवितारौ देवते। 
परमेष्ठी प्रजापतिक््रषि: । अग्निर्देवता। १.२३ 
परमेष्ठी प्रजापतिकऋषि: । द्योविद्युती देवते। १.२४ 
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परमेष्ठी प्रजापतिक््रीषि: । सविता देवता। १.२५ 
परमेष्ठी प्रजापतिकषि:। सविता देवता। १.२६ 
परमेष्ठी प्रजापतिकषि: । यज्ञो देवता। १.२७ 
परमेष्ठी प्रजापतिकषि: । यज्ञो देवता। १.२८ 
परमेष्ठी प्रजापतिक्रषि:। यज्ञो देवता सर्वस्य। १.२९ 
परमेष्ठी प्रजापतिकषि: । यज्ञों देवता। १.३० 
परमेष्ठी प्रजापतिकषि: । यज्ञो देवता सर्वस्य। १.३१ 
परमेष्ठी प्रजापतिकषि: । यज्ञो देवता। २.१ 
परमेष्ठी प्रजापतिकषि: । यज्ञो देवता। २.२ 
परमेष्ठी प्रजापतिऋषि:। अग्नि: सर्वस्य। २.३ 
परमेष्ठी प्रजापतिकषि:। अग्निर्देवता। २.४ 
परमेष्ठी प्रजापतिकषि: । यज्ञो देवता। २.५ 
परमेष्ठी प्रजापतिक्रषि:। विष्णु: सर्वस्य २.६ 
परमेष्ठी प्रजापतिकषि:। अग्निर्देवता। २.७ 
परमेष्ठी प्रजापतिकऋषि: । विष्णुर्देवता। २.८ 
परमेष्ठी प्रजापतिकषि:। अग्निर्देवता। २.९ 
परमेष्ठी प्रजापतिक््रषि: । इन्द्रो देवता। २.१० 
परमेष्ठी प्रजापतिकऋषि:। द्यावापृथिवी देवते। २.११ 
परमेष्ठी प्रजापतिक्षि:। सविता देवता। २.१२ 
परमेष्ठी प्रजापतिकऋषि:। बृहस्पतिर्देवता। २.१३ 
परमेष्ठी प्रजापतिक्रषि:। अग्नि: सर्वस्य। २.१४ 
परमेष्ठी प्रजापतिक्षि: । अग्नीषोमौ देवते। २.१५ 
परमेष्ठी प्रजापतिऋषि:। पूर्वाद्धि द्यावापृथिवी मित्रावरुणौ च देवता।: | २.१६ 
परमेष्ठी प्रजापतिकषि:। विश्वेदेवा देवता।: २.१८ 
परमेष्ठी प्रजापतिकऋषि:। अग्निवायू देवते। २.१९ 
परमेष्ठी प्रजापतिऋषि: । अग्निसरस्वत्यो देवते। २.२० 
परमेष्ठी प्रजापतिर्वा देवा ऋषय: । रुद्रा देवता: | १६.४० 
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परमेष्ठी प्रजापतिर्वा देवा ऋषय:। रुद्रा देवता: । १६.४१ 
परमेष्ठी प्रजापतिर्वा देवा ऋषय:। रुद्रा देवता:। १६.४२ 
परमेष्ठी प्रजापतिर्वा देवा ऋषय:। रुद्रा देवता: । १६.४३ 
परमेष्ठी प्रजापतिर्वा देवा ऋषय: । रुद्रा देवता: । १६.४४ 
परमेष्ठी प्रजापतिर्वा देवा ऋषय:। रुद्रा देवता:। १६.४५ 
परमेष्ठी प्रजापतिर्वा देवा ऋषय:। रुद्रा देवता:। १६.४६ 
परमेष्ठी प्रजापतिर्वा देवा ऋषय: । रुद्रा देवता: | १६.४७ 
परमेष्ठी प्रजापतिर्वा देवा ऋषय: । रुद्रा देवता: । १६.४८ 
परमेष्ठी प्रजापतिर्वा देवा ऋषय:। रुद्रा देवता:। १६.४९ 
परमेष्ठी प्रजापतिर्वा देवा ऋषय:। रुद्रा देवता: । १६.५० 
परमेष्ठी प्रजापतिर्वा देवा ऋषय:। रुद्रा देवता:। १६.५१ 
परमेष्ठी प्रजापतिर्वा देवा ऋषय:। रुद्रा देवता:। १६.५२ 
परमेष्ठी प्रजापतिर्वा देवा ऋषय:। रुद्रा देवता:। १६.५३ 
परमेष्ठी प्रजापतिर्वा देवा ऋषय:। रुद्रा देवता: । १६.५४ 
परमेष्ठी प्रजापतिर्वा देवा ऋषय:। रुद्रा देवता:। १६.५० 
परमेष्ठी प्रजापतिर्वा देवा ऋषय:। बहुरुद्रा देवता: । १६.५६ 
परमेष्ठी प्रजापतिर्वा देवा ऋषय:। रुद्रा देवता: । १६.५७ 
परमेष्ठी प्रजापतिर्वा देवा ऋषय:। रुद्रा देवता:। १६.५८ 
परमेष्ठी प्रजापतिर्वा देवा ऋषय:। रुद्रा देवता:। १६.५९ 
परमेष्ठी प्रजापतिर्वा देवा ऋषय:। रुद्रा देवता: । १६.६० 
परमेष्ठी प्रजापतिर्वा देवा ऋषय:। रुद्रा देवता:। १६.६१ 
परमेष्ठी प्रजापतिर्वा देवा ऋषय:। रुद्रा देवता:। १६.६२ 
परमेष्ठी प्रजापतिर्वा देवा ऋषय:। रुद्रा देवता:। १६.६३ 
परमेष्ठी प्रजापतिर्वा देवा ऋषय: । रुद्रा देवता: । १६.६४ 
परमेष्ठी प्रजापतिर्वा देवा ऋषय:। रुद्रा देवता:। १६.६० 
परमेष्ठी प्रजापतिर्वा देवा ऋषय:। रुद्रा देवता:। १६.६६ 
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परमेष्ठी वा कुत्स ऋषि: । रुद्रो देवता। १६.१ 
परमेष्ठी वा कुत्स ऋषि: । रुद्रो देवता। १६.२ 
परमेष्ठी वा कुत्स ऋषि: । रुद्रो देवता। १६.३ 
पराशर ऋषि:। अग्निर्देवता। ३३.११ 
पाकाग्निऋषि: | अग्निर्देवता। १२.१०९ 
पायुकऋषि: । अग्निर्देवता। ११.२६ 
पावकाग्निर्क्रषि: । अग्निर्देवता। १२.१०६ 
पावकाग्निर्क्रषि: । दिद्वान्‌ देवता। १२.१०७ 
पावकाग्निऋषि:। अग्निर्देवता। १२.१०८ 
पावकाग्निऋषि:। विद्वान्‌ देवता। १२.११० 
पावकाग्निऋषि:। अम्निर्देवता। १२.१११ 
पुरुमीढ़ ऋषि:। वायुर्देवता। २७.३० 
पुरुमीढाजमीढावृषी | इन्द्रवायू देवते। ३३.१९ 
पुरोधा ऋषि: । अग्निर्देवता। ११.१७ 
पूर्वदेवा ऋषय: । समाह्डगणितविद्याविदात्मा देवता। १८.२५ 
प्रगाथ ऋषि:। महेन्द्रो देवता। ३३.५० 
प्रजापतिऋषि:। अग्निर्देवता। १२.११७ 
प्रजापतिकषि:। विश्वेदेवा देवता: । २७.८ 
प्रजापतिक्क्रषि: । अश्व्यादयो देवता: । २७.९ 
प्रजापतिऋषि: | विद्वांसो देवता: । २७.२१ 
प्रजापतिक््रषि: । इन्द्रो देवता। २७.२२ 
प्रजापतिऋषि:। सोमो देवता। १९.१ 
प्रजापतिकषि: । पितरो देवता: । १९.३६ 
प्रजापतिक्क्रषि:। सरस्वती देवता। १९.३७ 
प्रजापतिऋषि:। सभेशो देवता। २०.१ 
प्रजापतिकषि:। सभेशो देवता। २०.२ 
प्रजापतिऋषि: | सभापतिर्देवता। २०.४ 
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प्रजापतिऋषि:। सभापतिर्देवता। २०.५ 

प्रजापतिऋषि:। सभापतिर्देवता। २०.६ 

प्रजापतिऋषि: । राजा देवता। २०.७ 

प्रजापतिकऋषि:। सभापतिर्देवता। २०.८ 

प्रजापतिकषि:। सभेशो देवता। २०.९ 

प्रजापतिकषि:। सभेशो देवता। २०.१० 
प्रजापतिऋषि:। उपदेशका देवता: । २०.११ 
प्रजापतिऋषि:। विश्वेदेवा देवता: । २०.१२ 
प्रजापतिऋषि: । अध्यापकोपदेशको देवते। २०.१३ 
प्रजापतिऋषि: । अग्निर्देवता। २०.१४ 
प्रजापतिकऋषि:। वायुर्देवता। २०.१५ 
प्रजापतिऋषि:। सूर्य्यों देवता। २०.१६ 
प्रजापतिऋषि: । लिड्रोक्ता देवता: | २०.१७ 
प्रजापतिऋषि:। वरुणो देवता। २०.१८ 
प्रजापतिक्क्रषि:। आपो देवता: । २०.१९ 
प्रजापतिऋषि:। आपो देवता:। २०.२० 
प्रजापतिक््रषि:। अग्निर्देवता। २०.२२ 
प्रजापतिऋषि:। समिद्देवता। २०.२३ 
प्रजापतिकऋषि: । सविता देवता। २२.११ 
प्रजापतिकऋषि: । सविता देवता। २२.१२ 
प्रजापतिकऋषि: । सविता देवता। २२.१३ 
प्रजापतिकऋषि: | सविता देवता। २२.१४ 
प्रजापतिक्क्रषि: | अग्निर्देवता। २२.१६ 
प्रजापतिकषि:। सविता देवता। ११.१ 

प्रजापतिकषि:। सविता देवता। ११.२ 

प्रजापतिकऋषि:। सविता देवता। ११.३ 
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प्रजापतिऋषि:। सविता देवता। ११.४ 
प्रजापतिकऋषि:। सविता देवता। ११.५ 
प्रजापतिकषि:। सविता देवता। ११.६ 
प्रजापतिऋषि:। सविता देवता। ११.७ 
प्रजापतिक्क्रषि: । सविता देवता। ११.८ 
प्रजापतिकषि:। सविता देवता। ११.९ 
प्रजापतिक्रषि: । सविता देवता। ११.१० 
प्रजापतिकषि:। सविता देवता। ११.११ 
प्रजापतिकऋषि:। सूर्यों देवता। ३३.७४ 
प्रजापतिकऋषि:। इन्द्रो देवता। २८.९ 
प्रजापतिकऋषि: । बृहस्पतिर्देवता। २८.१० 
प्रजापतिकऋषि:। इन्द्रो देवता। २८.११ 
प्रजापतिक््रषि: | सविता देवता। २२.१ 
प्रजापतिक््रषि: । विद्वांसो देवता: । २२.२ 
प्रजापतिक््रषि: | अग्निर्देवता। २२.३ 
प्रजापतिक्क्रषि: । विश्वेदेवा देवता: । २२.४ 
प्रजापतिकषि: | इन्द्रादयो देवता:। २२.५ 
प्रजापतिकर्क्रषि: । अग्न्यादयो देवता: । २२.६ 
प्रजापतिकऋषि:। प्राणादयो देवता:। २२.७ 
प्रजापतिकऋषि:। प्रयत्नवन्तो जीवादयो देवता:। २२.८ 
प्रजापतिऋषि: | अग्निसूर्यो देवते। ३.९ 
प्रजापतिर्क्रषि: । पूर्वार्द्धस्याग्निरत्तरार्ड्रस्य सूर्यश्च देवते। ३.१० 
प्रजापतिर्क्रषि:। मरुतो देवता: । ३.४४ 
प्रजापतिकऋषि:। मरुतो देवता: । ३.४५ 
प्रजापतिकऋषि:। अबोषध्यो देवते। ४.१ 
प्रजापतिऋषि: | आपो देवता। ४.२ 
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प्रजापतिऋषि: | मेघो देवता। ४.३ 
प्रजापतिकऋषि:। परमात्मा देवता। ४ 
प्रजापतिर्क्रषि:। यज्ञो देवता। ४.५ 
प्रजापतिर्क्रषि: । यज्ञो देवता। ४.६ 
प्रजापतिक्क्रषि:। अग्निर्देवता। ४.७ 
प्रजापतिकऋषि:। आपो देवता। ४.७ 
प्रजापतिक्क्रषि:। बृहस्पतिर्देवता। ४.७ 
प्रजापतिर्क्रषि: | रुद्रो देवता। १६.६ 
प्रजापतिक्क्रषि: । रुद्रो देवता। १६.७ 
प्रजापतिक्क्रषि: | रुद्रो देवता। १६.८ 
प्रजापतिक्क्रषि: । रुद्रो देवता। १६.९ 
प्रजापतिर्क्रषि: | रुद्रो देवता। १६.१० 
प्रजापतिर्क्रषि: | रुद्रो देवता। १६.११ 
प्रजापतिर्क्रषि: | रुद्रो देवता। १६.१२ 
प्रजापतिकर्क्रषि: | रुद्रो देवता। १६.१३ 
प्रजापतिक्ऋषि: | रुद्रो देवता। १६.१४ 
प्रजापतिक्षि:। रुद्रा देवता: । १६.३४ 
प्रजापतिकऋषि:। लिड्रोक्ता देवता: । २०.३४ 
प्रजापतिकऋषि:। लिड्रोक्ता देवता: । २०.३५ 
प्रजापतिक्क्रषि: । अग्निर्देवता। २२.१९ 
प्रजापतिक्क्रषि: | प्रजापत्यादयो देवता: । २२.२० 
प्रजापतिकऋषि:। विद्वान्‌ देवता। २२.२१ 
प्रजापतिकऋषि: । लिड्रोक्ता देवता: । २२.२२ 
प्रजापतिकऋषि: | प्राणादयो देवता:। २२.२३ 
प्रजापतिकऋषि:। दिशो देवता: । २२.२४ 
प्रजापतिकऋषि:। जलादयो देवता: । २२.२५ 
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प्रजापतिर्क्रषि: | वातादयो देवता: । २२.२६ 
प्रजापतिकऋषि:। अग्न्यादयो देवता: । २२.२७ 
प्रजापतिकऋषि:। नक्षत्रादयो देवता: । २२.२८ 
प्रजापतिक्क्रषि: । लिड्रोक्ता देवता: । २२.२९ 
प्रजापतिक्ऋषि: | वस्वादयों देवता: । २२.३० 
प्रजापतिकऋषि: । मासा देवता: । २२.३१ 
प्रजापतिक्क्रषि: | वाजादयो देवता: । २२.३२ 
प्रजापतिक्क्रषि: | आयुरादयो देवता:। २२.३३ 
प्रजापतिक्क्रषि: । यज्ञो देवता। २२.३४ 
प्रजापतिक्क्रषि: | परमेश्वरो देवता। २३.१ 
प्रजापतिकऋषि:। परमेश्वरो देवता। २३.२ 
प्रजापतिर्क्रषि: | परमेश्वरो देवता। २३.३ 
प्रजापतिर्क्रषि: | परमेश्वरो देवता। २३.४ 
प्रजापतिकऋषि:। परमेश्वरो देवता। २३.५ 
प्रजापतिकऋषि:। सूर्यो देवता। २३.६ 
प्रजापतिकऋषि:। इन्द्रो देवता। २३.७ 
प्रजापतिकऋषि:। वाय्वादयो देवता: । २३.८ 
प्रजापतिऋषि: । जिज्ञासुर्देवता। २३.९ 
प्रजापतिक्षि: । सूर्यो देवता। २३.१० 
प्रजापतिऋषि: । जिज्ञासुर्देवता। २३.११ 
प्रजापतिक्क्रषि: | विद्युदादयो देवता:। २३.१२ 
प्रजापतिकऋषि:। ब्रह्मादयों देवता:। २३.१३ 
प्रजापतिक्ऋषि: । ब्रह्मा देवता। २३.१४ 
प्रजापति्क्रषि: | विद्वान्‌ देवता। २३.१५ 
प्रजापतिकऋषि: । सविता देवता। २३.१६ 
प्रजापतिकषि: | अग्न्यादयो देवता:। २३.१७ 
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प्रजापति्क्रषि: | प्राणादयो देवता:। २३.१८ 
प्रजापतिकषि: | गणपतिर्देवता। २३.१९ 
प्रजापतिक्ऋषि: | राजप्रजे देवते। २३.२० 
प्रजापतिर्क्रषि: | न्यायाधीशो देवता। २३.२१ 
प्रजापतिकऋषि:। राजप्रजे देवते। २३.२२ 
प्रजापतिकऋषि:। राजप्रजे देवते। २३.२३ 
प्रजापतिकऋषि:। भूमिसूर्यों देवते। २३:२४ 
प्रजापतिकऋषि:। भूमिसूर्य्यों देवते। २३.२० 
प्रजापतिक्क्रषि: । श्रीदेवता। २३.२६ 
प्रजापतिकऋषि:। श्रीदेवता। २३.२७ 
प्रजापतिक्क्रषि: । प्रजापतिर्देवता। २३.२८ 
प्रजापतिकषि: | विद्वांसो देवता। २३.२९ 
प्रजापतिकऋषि: । राजा देवता। २३.३० 
प्रजापतिकऋषि:। राजप्रजे देवते। २३.३१ 
प्रजापतिकऋषि: । राजा देवता। २३.३२ 
प्रजापतिकषि: | विद्वांसो देवता: । २३.३३ 
प्रजापतिकऋषि: । प्रजा देवता। २३.३४ 
प्रजापतिकऋषि: । प्रजा देवता। २३.३५ 
प्रजापतिकऋषि:। स्त्रियो देवता:। २३.३६ 
प्रजापतिकऋषि:। स्त्रियो देवता:। २३.३७ 
प्रजापतिक्क्रषि: | सभासदो देवता:। २३.३८ 
प्रजापतिर्क्रषि: | अध्यापको देवता। २३.३९ 
प्रजापतिकऋषि: | प्रजा देवता। २३.४० 
प्रजापतिकऋषि: | प्रजा देवता। २३.४१ 
प्रजापतिर्क्रषि: | अध्यापको देवता। २३.४२ 
प्रजापतिऋषि: । राजा देवता। २३.४३ 


ऋषिसूची 


२०४१ 


प्रजापतिकऋषि: । राजा देवता। २३.४४ 
प्रजापति्क्रषि: | जिज्ञासुर्देवता। २३.४५ 
प्रजापतिक््रषि: | सूर्यादयों देवता:। २३.४६ 
प्रजापतिर्क्रषि: | जिज्ञासुर्देवता। २३.४७ 
प्रजापतिकऋषि:। ब्रह्मादयो देवता:। २३.४८ 
प्रजापतिकरषि:। प्रष्ट्समाधातारौ देवते। २३.४९ 
प्रजापतिक्ऋषि: | ईश्वरो देवता। २३.५० 
प्रजापतिक्क्रषि: | पुरुषे श्वरो देवता। २३.५१ 
प्रजापतिक्क्रषि: । परमेश्वरो देवता। २३.५२ 
प्रजापतिकऋषि:। प्रष्टा देवता। २३.०३ 
प्रजापतिकषि: | समाधाता देवता। २३.५४ 
प्रजापतिकऋषि:। प्रष्टा देवता। २३.५५ 
प्रजापति््षि: । समाधाता देवता। २३.५६ 
प्रजापतिकऋषि:। प्रष्टा देवता। २३.५७ 
प्रजापतिकऋषि: । समिधा देवता। २३.५८ 
प्रजापतिकऋषि:। प्रष्टा देवता। २३.५९ 
प्रजापतिकषि:। समाधाता देवता। २३.६० 
प्रजापतिक्ऋषि: | प्रश्न देवता। २३.६१ 
प्रजापतिकषि: | समाधाता देवता। २३.६२ 
प्रजापतिकषि: | समाधाता देवता। २३.६३ 
प्रजापतिकऋषि:। ईश्वरो देवता। २३.६४ 
प्रजापतिर्क्रषि: | ईश्वरो देवता। २३.६५ 
प्रजापति्क्रषि:। प्रजापतिर्देवता। २४.१ 

प्रजापतिकषि: | सोमादयो देवता: । २४.२ 

प्रजापतिकषि: | अश्व्यादयो देवता:। २४.३ 

प्रजापतिकऋषि: । मारुतादयो देवता: । २४.४ 
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प्रजापतिक््रषि: | विश्वेदेवा देवता: । २४.५ 
प्रजापतिक्क्रषि: । अग्न्यादयो देवता:। २४.६ 
प्रजापतिकषि: | इन्द्रादयो देवता:। २४.७ 
प्रजापतिकषि: | इन्द्राग््यादयो देवता: । २४.८ 
प्रजापतिक््रषि: | अग्न्यादयो देवता:। २४.९ 
प्रजापतिक्क्रषि: । अन्तरिक्षादयो देवता: । २४.१० 
प्रजापतिक््रषि: । वसन्‍्तादयो देवता:। २४.११ 
प्रजापतिक्क्रषि: | अग्न्यादयो देवता:। २४.१२ 
प्रजापतिक््रषि: | विराजादयो देवता: । २४.१३ 
प्रजापतिकऋषि: | अग्न्यादयो देवता:। २४.१४ 
प्रजापतिकषि: | इन्द्रादयो देवता:। रड.१५ 
प्रजापतिक््रषि: | अग्न्यादयो देवता: । २४.१६ 
प्रजापतिकऋषि: । इन्द्राग््यादयो देवता: । २४.१७ 
प्रजापतिऋषि: । पितरो देवता: । २४.१८ 
प्रजापतिक्षि: | वायुर्देवता। २४.१९ 
प्रजापतिकऋषि: | वसन्‍्तादयो देवता: । २४.२० 
प्रजापतिक्क्रषि: । वरुणो देवता। २४.२१ 
प्रजापतिक्क्रषि: | सोमादयो देवता: । २४.२२ 
प्रजापतिक्क्रषि: । अग्न्यादयो देवता:। २४.२३ 
प्रजापतिकऋषि: । सोमादयो देवता: । २४.२४ 
प्रजापतिकषि: | कालावयवा देवता: । २४.२५ 
प्रजापतिकऋषि:। भूम्यादयो देवता: । २४.२६ 
प्रजापतिकऋषि: । वस्वादयो देवता:। २४.२७ 
प्रजापतिक्रषि: | ईशानादयो देवता:। २४.२८ 
प्रजापतिकषि: | प्रजापत्यादयो देवता: । २४.२९ 
प्रजापतिकऋषि: । प्रजापत्यादयो देवता: । २४.३० 
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प्रजापतिकऋषि: । प्रजापत्यादयो देवता: । २४.३१ 
प्रजापतिक््रषि: | सोमादयो देवता: । २४.३२ 
प्रजापतिक््रषि: । मित्रादयों देवता:। २४.३३ 
प्रजापतिकषि: | अग्न्यादयो देवता:। २४.३४ 
प्रजापतिक््रषि: | चन्द्रादयो देवता: । २४.३५ 
प्रजापतिक्क्रषि: । अश्विन्यादयो देवता:। २४.३६ 
प्रजापतिकषि: | अर्द्धमासादयो देवता: । २४.३७ 
प्रजापतिकऋषि: । वर्षादयो देवता: । २४.३८ 
प्रजापतिक््रषि: | आदित्यादयो देवता:। २४.३९ 
प्रजापतिकऋषि: | विश्वेदेवादयो देवता: । २४.४० 
प्रजापतिक्क्रषि: । सरस्वत्यादयो देवता: । २५.१ 
प्रजापतिर्क्रषि: | प्राणादयों देवता: । २५.२ 
प्रजापतिकऋषि:। इन्द्रादयो देवता: । २५.३ 
प्रजापतिकऋषि:। अग्न्यादयो देवता: । २५.४ 
प्रजापतिकऋषि:। इन्द्रादयो देवता: । र्५.ण 
प्रजापतिकऋषि:। मरुतादयो देवता: । २५.६ 
प्रजापतिकऋषि:। पूषादयो देवता:। २५.७ 
प्रजापतिकऋषि:। इन्द्रादयो देवता: । २५.८ 
प्रजापतिकऋषि:। पूषादयो देवता:। २५.९ 
प्रजापतिक्ऋषि: । हिरण्यगर्भो देवता। २५.१० 
प्रजापतिकऋषि:। ईश्वरो देवता। २५.११ 
प्रजापतिकऋषि:। ईश्वरो देवता। २५.१२ 
प्रजापतिकषि: | परमात्मा देवता। २५.१३ 
प्रजापतिक्ऋषि: । यज्ञो देवता। २५. १४ 
प्रजापतिक्क्रषि: । विद्वांसो देवता: । २०.१५ 
प्रजापतिक्रषि: । विश्वेदेवा देवता: । २५.१६ 
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प्रजापतिऋषि: । दौरित्यादयो देवता: । २५.२३ 
प्रजापतिकऋषि:। यज्ञो देवता। २५.२७ 
प्रजापतिऋषि: । सोमो देवता। २०.२७ 
प्रजापतिऋषि:। इन्द्रो देवता। २०.२८ 
प्रजापतिक्क्रषि: । अग्निर्देवता। ३.४ 
प्रजापतिकऋषि:। अग्निवायुसूर्य्या देवता।: ३.५ 
प्रजापतिकऋषि: । इन्द्रो देवता। २०.३१ 
प्रतिक्षत्र ऋषि: । विश्वेदेवा देवता: । ३३.४८ 
प्रबन्धु ऋषि: । बृहस्पतिर्देवता। ३.२८ 
प्रस्कण्व ऋषि: । गृहपतयो राजादयो देवता: । ८.४० 
प्रस्कण्व ऋषि: । सूर्य्यों देवता। ८.४१ 
प्रस्कण्व ऋषि: । सूर्यों देवता। ३३.३१ 
प्रस्कण्व ऋषि:। सूर्यो देवता। ३३.३२ 
प्रस्कण्व ऋषि: । विद्वान्‌ देवता। ३३.३३ 
प्रस्कण्व ऋषि: । सूर्यो देवता। २०.२१ 
प्रस्कण्व ऋषि: । सूर्य्यों देवता। ७.४१ 
प्रस्कण्व ऋषि: । अग्निर्देवता। ३३.१५ 
प्रस्कण्व ऋषि:। सूर्यो देवता। ३३.३६ 
प्रस्कण्व ऋषि:। अश्विनी देवते। ३४.२८ 
प्रस्कण्व ऋषि: । अग्निर्देवता। ११.३७ 
प्राजापत्यो यज्ञ ऋषि: । ऋषयो देवता: । ३४.४९ 
प्रादुराक्षिऋषि:। वैश्वानरो देवता। २६.६ 
प्रियमेधा ऋषि: । आपो देवता: । १५.६० 
प्रियमेधा ऋषि:। आपो देवता:। १२.५५ 
बन्धुऋषि: । मनो देवता। ३.५३ 
बन्धुऋषि: | मनो देवता। ३.ण४ 
बन्धुऋषि: । मनो देवता। ३.५० 
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बन्धुरक्रषि: । सोमो देवता। ३.५६ 
बन्धुऋषि: । रुद्रो देवता। ३.५७ 
बन्धुऋषि: । रुद्रो देवता। ३.५८ 
बन्धुऋषि: | रुद्रो देवता। ३.०९ 
बृहदुक्थो गोतम ऋषि:। अश्विनौ देवते। २८.७ 
बृहदुक्थो गोतम ऋषि: । इन्द्रो देवता। २८.८ 
बृहदुक्थो वामदेव ऋषि: । इन्द्रो देवता। २८.१ 
बृहदुक्थो वामदेव ऋषि: । इन्द्रो देवता। २८.२ 
बृहदुक्थो वामदेव ऋषि:। इन्द्रो देवता। २८.३ 
बृहदुक्थो वामदेव ऋषि:। रुद्रो देवता। २८.४ 
बृहदुक्थो वामदेव ऋषि: । इन्द्रो देवता। २८.५ 
बृहदुक्थो वामदेव ऋषि: । इन्द्रो देवता। २८.६ 
बृहदुक्थो वामदेव्य ऋषि:। अग्निर्देवता। २९.१ 
बृहदुक्थो वामदेव्य ऋषि:। अग्निर्देवता। २९.२ 
बृहदुक्थो वामदेव्य ऋषि:। अग्निर्देवता। २९.३ 
बृहदुक्थो वामदेव्य ऋषि:। अग्निर्देवता। २९.४ 
बृहदुक्थो वामदेव्य ऋषि:। अग्निर्देवता। २९.५ 
बृहदुक्थो वामदेव्य ऋषि:। मनुष्या देवता: । २९.६ 
बृहदुक्थो वामदेव्य ऋषि: । अश्विनौ देवते। २९.७ 
बृहदुक्थो वामदेव्य ऋषि:। सरस्वती देवता। २९.८ 
बृहदुक्थो वामदेव्य ऋषि:। त्वष्टा देवता। २९.९ 
बृहदुक्थो वामदेव्य ऋषि:। सूर्य्यों देवता। २९.१० 
बृहदुक्थो वामदेव्य ऋषि:। अग्निर्देवता। २९.११ 
बृहद्धिव ऋषि: । महेन्द्रो देवता। ३३.८० 
बृहस्पतिकऋषि:। एकरुद्रो देवता। १६.५ 
बृहस्पतिकऋषि: । इन्द्रो देवता। ९.२ 
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बृहस्पतिकऋषि: । इन्द्रो देवता। ९.३ 
बृहस्पतिऋषि:। राजधर्मराजादयो देवता: । ९.४ 
बृहस्पतिकऋषि:। सविता देवता। ९.५ 
बृहस्पतिक््रषि: । अश्वो देवता। ९.६ 
बृहस्पतिऋषि:। सेनापतिर्देवता। ९.७ 
बृहस्पतिकऋषि:। प्रजापतिर्देवता। ९.८ 
बृहस्पतिकऋषि:। वीरो देवता। ९.९ 
बृहस्पतिर्क्रषि:। इन्द्राबहस्पती देवते। ९.१० 
बृहस्पतिर्क्रषि:। इन्द्राबहस्पती देवते। ९.११ 
बृहस्पतिर्क्रषि: । इन्द्राबहस्पती देवते। ९.१२ 
बृहस्पतिकऋषि:। सविता देवता। ९.१३ 
भरद्वाज ऋषि:। द्यावापृथिव्यो देवते। ३४.४५ 
भरद्वाज ऋषि: । गृहपतयो देवता: । ८.६ 
भरद्वाज ऋषि: । सविता गृहपतिर्देवता। ८.७ 
भरद्वाज ऋषि:। विश्वेदेवा गृहपतयो देवता: । ८.८ 
भरद्वाज ऋषि: | गृहपतयो विश्वेदेवा देवता:। ८.९ 
भरद्वाज ऋषि: । गृहपतयो देवता: । ८.१० 
भरद्वाज ऋषि: । गृहपतयो देवता: । ८.११ 
भरद्वाज ऋषि: । गृहपतयो देवता: । ८.१२ 
भरद्वाज ऋषि: । गृहपतयो विश्वेदेवा देवता:। ८.१३ 
भरद्वाज ऋषि: । गृहपतयो देवता: । ८.१४ 
भरद्वाज ऋषि: । विश्वेदेवा देवता: । ३३.१३ 
भरद्वाज ऋषि: । सविता देवता। ३३.६९ 
भरद्वाज ऋषि:। सविता देवता। ३३.८४ 
भरद्वाज ऋषि: । इन्द्राग्नी देवते। ३.१३ 
भरद्वाज ऋषि: । विश्वेदेवा देवता: । ७.२४ 
भरद्वाज ऋषि: । वैश्वानरो देवता। ७.२५ 
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भरद्वाज ऋषि: | अग्निर्देवता। १३.३६ 
भरद्वाज ऋषि: । अग्निर्देवता। १८.७४ 
भरद्वाज ऋषि: । प्रजापतिर्देवता। ७.३९ 

भरद्वाज ऋषि: । अग्निर्देवता। ३३.९ 

भरद्वाज ऋषि: । इन्द्राग्नी देवते। ३३.६१ 
भरद्वाज: शिरम्बिठ ऋषि: । इन्द्रो देवता। ३५.१८ 
भारद्वाज ऋषि: । सोमो देवता। १९.२ 

भारद्वाज ऋषि: | अग्निर्देवता। १७.१० 
भारद्वाज ऋषि: । अग्निर्देवता। २६.१३ 
भारद्वाज ऋषि: | संवत्सरों देवता। २६.१४ 
भारद्वाज ऋषि: | अग्निर्देवता। १७.१६ 
भारद्वाज ऋषि: | दिद्वान्‌ देवता। २९.३८ 
भारद्वाज ऋषि:। वीरा देवता: । २९.३९ 
भारद्वाज ऋषि: । वीरा देवता:। २९.४० 
भारद्वाज ऋषि: | वीरा देवता: । २९.४१ 
भारद्वाज ऋषि: । वीरा देवता: । २९.४२ 
भारद्वाज ऋषि: । वीरा देवता: । २९.४३ 
भारद्वाज ऋषि: । वीरा देवता: । २९.४४ 
भारद्वाज ऋषि: । वीरा देवता: । २९.४५ 
भारद्वाज ऋषि: । वीरा देवता: । २९.४६ 
भारद्वाज ऋषि:। धनुर्वेदा5 ध्यापका देवता: । २९.४७ 
भारद्वाज ऋषि: | वीरा देवता:। २९.४८ 
भारद्वाज ऋषि: । वीरा देवता: । २९.४९ 
भारद्वाज ऋषि: । वीरा देवता: । २९.५० 
भारद्वाज ऋषि: | महावीर: सेनापतिर्देवता। २९.५१ 
भारद्वाज ऋषि: | सुवीरो देवता। २९.५२ 
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भारद्वाज ऋषि: | वीरो देवता। २९.५३ 
भारद्वाज ऋषि: । वीरो देवता। २९.०४ 
भारद्वाज ऋषि: | वीरा देवता:। २९.५५ 
भारद्वाज ऋषि: | वादयितारो वीरा देवता: । २९.५६ 
भारद्वाज ऋषि: | वादयितारो वीरा देवता: । २९,५०७ 
भारद्वाज ऋषि: | विद्वांसो देवता: । २९.५८ 
भारद्वाज ऋषि: | अग्न्यादयो देवता: । २९.५९ 
भारद्वाज ऋषि: | अग्न्यादयो देवता: । २९.६० 
भारद्वाज ऋषि: | अग्निर्देवता। ३.३ 
भारद्वाज ऋषि: | अग्निर्देवता। ११.३२ 
भारद्वाज ऋषि: | अग्निर्देवता। ११.३३ 
भारद्वाज ऋषि: | अग्निर्देवता। ११.३४ 
भार्गव ऋषि:। अग्निर्देवता। २७.४३ 
भार्गवो जमदग्निऋषि:। यजमानो देवता। २९.१२ 
भार्गवो जमदग्निऋषि:। अग्निर्देवता। २९.१३ 
भार्गवो जमदग्निर्रषि:। अग्निर्देवता। २९.१४ 
भार्गवो जमदग्निऋषि:। अग्निर्देवता। २९.१५ 
भार्गवो जमदग्निऋषि:। अग्निर्देवता। २९.१६ 
भार्गवो जमदग्निऋषि:। अग्निर्देवता। २९.१७ 
भार्गवो जमदग्निऋषि:। अग्निर्देवता। २९.१८ 
भार्गवो जमदग्निऋषि:। मनुष्यों देवता। २९.१९ 
भार्गवो जमदग्निऋषि:। अग्निर्देवता। २९.२० 
भार्गवो जमदग्निऋषि: । मनुष्या देवता: । २९.२१ 
भार्गवो जमदग्निऋषि:। वायवो देवता: । २९.२२ 
भार्गवो जमदग्निऋषि:। मनुष्या देवता: । २९.२३ 
भार्गवो जमदग्निऋंषि:। मनुष्यों देवता। २९.२४ 
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भार्गवो जमदग्निऋषि:। विद्वान्‌ देवता। २९.२५ 
भार्गवो जमदग्निऋषि:। विद्वान्‌ देवता। २९.२६ 
भार्गवो जमदग्निऋषि:। विद्वान्‌ देवता। २९.२७ 
भार्गवो जमदग्निऋंषि:। अग्निर्देवता। २९.२८ 
भार्गवो जमदग्निऋंषि:। अन्तरिक्षं देवता। २९.२९ 
भार्गवो जमदग्निऋषि:। स्त्रियो देवता:। २९.३० 
भार्गवो जमदग्निऋषि:। स्त्रियो देवता:। २९.३१ 
भार्गवो जमदग्निऋषि:। विद्वांसो देवता: । २९.३२ 
भार्गवो जमदग्निऋंषि:। वाग्देवता। २९.३३ 
भार्गवो जमदग्निऋषि:। विद्वान्‌ देवता। २९.३४ 
भार्गवो जमदग्निऋषि:। अग्निर्देवता। २९.३५ 
भार्गवो जमदग्निऋषि:। अग्निर्देवता। २९.३६ 
भिषगृषि:। वेद्यो देवता। १२.७५ 
भिषगृषि:। वेद्यो देवता। १२.७६ 
भिषगृषि:। वेद्यो देवता। १२.७७ 
भिषगृषि: । चिकित्सुर्देवता। १२.७८ 
भिषगृषि:। वेद्यो देवता। १२.७९ 
भिषगृषि: | ओषधयो देवता: । १२.८० 
भिषगृषि:। वैद्यो देवता। १२.८१ 
भिषगृषि: | ओषधयो देवता: । १२.८२ 
भिषगृषि: | वैद्या देवता: । १२.८३ 
भिषगृषि:। वेद्या देवता:। १२.८४ 
भिषगृषि: | वैद्यो देवता। १२.८५ 
भिषगृषि:। वैद्यो देवता। १२.८६ 
भिषगृषि:। वेद्यो देवता। १२.८७ 
भिषगृषि: | वैद्या देवता: । १२.८८ 
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भिषगृषि: | वैद्या देवता: । १२.८९ 
भिषगृषि:। वैद्या देवता: । १२.९० 
भुवनपुत्रो विश्वकर्मा ऋषि:। विश्वकर्मा देवता। १७.१७ 
भुवनपुत्रो विश्वकर्मा ऋषि:। विश्वकर्मा देवता। १७.१८ 
भुवनपुत्रो विश्वकर्मा ऋषि: | विश्वकर्मा देवता। १७.१९ 
भुवनपुत्रो विश्वकर्मा ऋषि:। विश्वकर्मा देवता। १७.२० 
भुवनपुत्रो विश्वकर्मा ऋषि: | विश्वकर्मा देवता। १७.२१ 
भुवनपुत्रो विश्वकर्मा ऋषि: | विश्वकर्मा देवता। १७.२२ 
भुवनपुत्रो विश्वकर्मा ऋषि: | विश्वकर्मा देवता। १७,२३ 
भुवनपुत्रो विश्वकर्मा ऋषि:। विश्वकर्मा देवता। १७, २४ 
भुवनपुत्रो विश्वकर्मा ऋषि:। विश्वकर्मा देवता। १७,२५० 
भुवनपुत्रो विश्वकर्मा ऋषि: | विश्वकर्मा देवता। १७, २६ 
भुवनपुत्रो विश्वकर्मा ऋषि:। विश्वकर्मा देवता। १७.२७ 
भुवनपुत्रो विश्वकर्मा ऋषि:। विश्वकर्मा देवता। १७.२८ 
भुवनपुत्रो विश्वकर्मा ऋषि: | विश्वकर्मा देवता। १७,२९ 
भुवनपुत्रो विश्वकर्मा ऋषि:। विश्वकर्मा देवता। १७.३० 
भुवनपुत्रो विश्वकर्मा ऋषि:। विश्वकर्मा देवता। १७.३१ 
भुवनपुत्रो विश्वकर्मा ऋषि: | विश्वकर्मा देवता। १७.३२ 
मधुच्छन्छा ऋषि:। विद्वांसो देवता: । २९.३७ 
मधुच्छन्दा ऋषि: । सुतजेता ऋषि: । इन्द्रो देवता। १७.६१ 
मधुच्छन्दा ऋषि:। इन्द्रो देवता। ३३.२५ 
मधुच्छन्दा ऋषि:। सरस्वती देवता। २०.८४ 
मधुच्छन्दा ऋषि:। सरस्वती देवता। २०.८५ 
मधुच्छन्दा ऋषि:। सरस्वती देवता। २०.८६ 
मधुच्छन्दा ऋषि:। इन्द्रो देवता। २०.८७ 
मधुच्छन्दा ऋषि:। इन्द्रो देवता। २०.८८ 
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मधुच्छन्दा ऋषि:। इन्द्रो देवता। २०.८९ 
मधुच्छन्दा ऋषि: । अश्विसरस्वतीन्द्रा देवता: । २०.९० 
मधुच्छन्दा ऋषि:। विश्वेदेवा देवता: । ७.३३ 
मधुच्छन्दा ऋषि: । इन्द्रो देवता। ३.३४ 
मधुच्छन्दा ऋषि: | इन्द्रवायू देवते। ३३.५६ 
मधुच्छन्दा ऋषि:। मित्रावरुणौ देवते। ३३.५७ 
मधुच्छन्दा ऋषि:। अश्विनो देवते। ३३.५८ 
मधुच्छन्दा ऋषि:। ईश्वरसभाध्यक्षो देवते। ५.३० 
मधुच्छन्दा ऋषि:। अम्निर्देवता। ५.३१ 
मधुच्छन्दा ऋषि:। अम्निर्देवता। ५.३२ 
मधुच्छन्दा ऋषि:। अम्निर्देवता। ५.३३ 
मधुच्छन्दा ऋषि:। अग्निर्देवता ५. ३४ 
मधुच्छन्दा ऋषि:। अम्निर्देवता। ५.३५ 
मधुच्छन्दा ऋषि:। अग्निर्देवता। ६.२९ 
मधुच्छन्दा ऋषि:। सविता देवता। ६.३० 
मधुच्छन्दा ऋषि: । प्रजासभ्यराजानो देवता: । ६.३१ 
मधुच्छन्दा ऋषि: | सभापती राजा देवता। ६.३२ 
मधुच्छन्दा ऋषि:। सोमो देवता। ६.३३ 
मधुच्छन्दा ऋषि: । यज्ञो देवता। ६.३४ 
मधुच्छन्दा ऋषि:। द्यावापृथिव्यौ देवते। ६.३० 
मधुच्छन्दा ऋषि:। सोमो देवता। ६.३६ 
मधुच्छन्दा ऋषि:। इन्द्रवायू देवते। ७.८ 
मधुच्छन्दा ऋषि: | अग्निर्देवता। १२.५७ 
मधुच्छन्दा ऋषि:। अग्निर्देवता। १२.५८ 
मधुच्छन्दा ऋषि:। अग्निर्देवता। १२.५९ 
मधुच्छन्दा ऋषि:। दम्पती देवते। १२.६० 
मधुच्छन्दा ऋषि:। पत्नी देवता। १२.६१ 
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मधुच्छन्दा ऋषि:। निर्क्रतिर्देवता। १२.६२ 
मधुच्छन्दा ऋषि:। निर्क्रतिर्देवता। १२.६३ 
मधुच्छन्दा ऋषि:। निर्क्रतिर्देवता। १२.६४ 
मधुच्छन्दा ऋषि:। यजमानो देवता। १२.६५ 
मधुच्छन्दा ऋषि: । इन्द्रो देवता। १५.६१ 
मधुच्छन्दा ऋषि:। विद्वान्‌ देवता। १५.६५ 
मधुच्छन्दा ऋषि:। सोमो देवता। २६.२५ 
मधुच्छन्दा ऋषि:। अग्निर्देवता। २६.२६ 
मधुच्छन्दा ऋषि: | गृहपतिर्देवता। ८.३४ 
मधुच्छन्दा ऋषि: | गृहपतिर्देवता। ८.३५ 
मनुर्क्रषि: । विश्वेदेवा देवता: । ३३.९४ 
मनुर्क्रषि:। विश्वेदेवा देवता: । ३३.९१ 
मयोभूकषि:। अग्निर्देवता। ११.१८ 
मयोभूकऋषि:। अम्निर्देवता। ११.१९ 
मयोभूऋषि:। क्षत्रपतिर्देवता। ११.२० 
मयोभूरक्क्रषि:। द्रविणोदा देवता। ११.२१ 
मयोभूर्क्रषि:। द्रविणोदा देवता। ११.२२ 
महीयव ऋषि:। अग्निर्देवता। २६.१६ 
महीयव ऋषि: । इन्द्रो देवता। २६.१७ 
महीयव ऋषि: । विद्वान्‌ देवता। २६.१८ 
मुदूल ऋषि:। विद्वांसो देवता: । २६.१९ 
मेध ऋषि:। वैश्वानरो देवता। ३३.९२ 
मेधाकाम ऋषि:। इन्द्रो देवता। ३२.१३ 
मेधाकाम ऋषि:। परमात्मा देवता। ३२.१४ 
मेधाकाम ऋषि:। परमे श्वरविद्वांसी देवते। ३२.१५ 
मेधातिथिकऋषि:। विष्णुदेवता। ६.४ 
मेधातिथिऋषि: | विष्णुदेवता। ६.५ 
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मेधातिथि्ऋषि:। त्वष्टा देवता। ६.७ 
मेधातिथिऋषि:। आपो देवता। ६.१० 
मेधातिथि्षि:। वातो देवता। ६.११ 
मेधातिथिऋषि:। विद्वांसो देवता: । ६.१२ 
मेधातिथिऋषि:। आपो देवता:। ६.१३ 
मेधातिथिऋषि: । विद्वांसो देवता: । ६.१४ 
मेधातिथिक्षि:। विद्वांसो देवता: । ६.१५ 
मेधातिथिकऋषि:। द्यावापृथिव्यो देवते। ६.१६ 
मेधातिथिक्रषि: । लिड्रोक्ता देवता: । ६.२४ 
मेधातिथिषि:। सोमो देवता। ६.२५ 
मेधातिथिऋषि:। सोमो देवता। ६.२६ 
मेधातिथि़ऋषि:। आपो देवता:। ६.२७ 
मेधातिथिऋषि:। प्रजा देवता: । ६.२८ 
मेधातिथिऋषि: । सविता देवता। ३०.४ 
मेधातिथिषि:। विष्णुर्देवता। ३४.४३ 
मेधातिथिक्षि: । विष्णुर्देवता। ३४.४ 
मेधातिथिषि:। सविता देवता। २२.१० 
मेधातिथि्ंषि:। बृहस्पतिर्देवता। ३.२९ 
मेधातिथिकषि:। अग्निर्देवता। ३३.१० 
मेधातिथिकषि:। इन्द्रवायू देवते। ३३.४५ 
मेधातिथिकऋषि:। वरुणो देवता। ३३.४६ 
मेधातिथिऋषि:। विश्वेदेवा देवता: । ३३.८१ 
मेधातिथिऋषि: | विश्वेदेवा देवता: । ३३.८२ 
मेधातिथिऋषि:। विश्वेदेवा देवता: । ३३.८३ 
मेधातिथिकऋषि: | महेन्द्रो देवता। ३३.९७ 
मेधातिथिकऋषि:। अश्विनो देवते। ७.११ 
मेधातिथिऋषि:। विष्णुदेवता। ५.१५ 
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मेधातिथिकषि:। दम्पती देवते। ८.३२ 
मेधातिथि्षि:। पृथिवी देवता। ३५.२१ 
मेधातिथिक्रंषि:। मरुतो देवता: । १७.१ 
मेधातिथिक्रषि:। अग्निर्देवता। १७.२ 
मेधातिथिक्रषि:। अग्निर्देवता। १७.३ 
मेधातिथिक्रषि: । अग्निर्देवता। १७,४ 
मेधातिथि्क्रषि:। अग्निर्देवता। १७.५ 
मेधातिथिक्रषि:। अग्निर्देवता। १७.६ 
मेधातिथिक्रषि: । अग्निर्देवता। १७,७ 
मेधातिथिक्रषि:। अग्निर्देवता। १७.९ 
मेधातिथिऋषि:। विद्वान्‌ देवता। २६.२० 
मेधातिथिऋषि:। विद्वान्‌ देवता। २६.२१ 
मेधातिथिकषि:। सोमो देवता। २६.२२ 
मेधातिथिऋषि:। विद्वान्‌ देवता। २६.२३ 
मेधातिथि्षि:। पृथिवी देवता। ३६.१३ 
याज्ञवल्क्य ऋषि:। अग्न्यादयो देवता: । २६.१ 
याज्ञवल्क्य: आपो देवता। ३.२० 
याज्ञवल्क्य: विश्वेदेवा देवता। ३.२१ 
रम्याक्षी ऋषि:। इन्द्रो देवता। २६.४ 
रम्याक्षी ऋषि:। सूर्यो देवता। २६.५ 
लुश ऋषि: | विश्वेदेवा देवता: । ३३.५२ 
लुशो धानाक ऋषि:। सविता देवता। ३३.१७ 
लोपामुद्रा ऋषि:। अग्निर्देवता। १७.११ 
लोपामुद्रा ऋषि:। अग्निर्देवता। १७.१२ 
लोपामुद्रा ऋषि:। प्राणो देवता। १७.१३ 
लोपामुद्रा ऋषि: । प्राणो देवता। १७, १४ 
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लोपामुद्रा ऋषि:। अग्निर्देवता। १७.१५ 
लोपामुद्रा ऋषि: । अग्निर्देवता। ३६.२० 
लौगाक्षिऋषि:। ईश्वरो देवता। २६.२ 
वत्स ऋषि:। प्रजापतिर्देवता। ७.४० 
वत्स ऋषि: | दिद्वान्‌ देवता। २६.१५ 
वत्स ऋषि:। अग्निर्देवता। ४.१६ 
वत्स ऋषि:। अग्निर्देवता। ४.१७ 
वत्स ऋषि: । वाग्विद्युतो देवते। ४.१८ 
वत्स ऋषि:। वाग्विद्युतो देवते। ४.१९ 
वत्स ऋषि:। वाग्विद्युती देवते। ४.२० 
वत्स ऋषि:। वाग्विद्युतो देवते। ४.२१ 
वत्स ऋषि:। वाग्विद्युतो देवते। ४.२२ 
वत्स ऋषि:। वाग्विद्युतो देवते। ४.२३ 
वत्स ऋषि: । यज्ञो देवता। ४.२४ 
वत्स ऋषि:। सविता देवता। ४.२५ 
वत्स ऋषि:। यज्ञो देवता। ४.२६ 
वत्स ऋषि:। विद्वान्‌ देवता। ४.२७ 
वत्स ऋषि:। अग्निर्देवता। ४.२८ 
वत्स ऋषि:। अग्निर्देवता। ४.२९ 
वत्स ऋषि:। वरुणो देवता। ४.३० 
वत्स ऋषि:। वरुणो देवता। ४.३१ 
वत्स ऋषि:। अग्निर्देवता। ४.३२ 
वत्स ऋषि: । सूर्य्यविद्वांसी देवते। ४.३३ 
वत्स ऋषि:। यजमानो देवता। ४.३४ 
वत्स ऋषि:। सूर्य्यो देवता। ४.३५ 
वत्स ऋषि:। सूर्य्यों देवता। ४.३६ 
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वत्सप्री्षि:। अग्निर्देवता। १२.१ 
वत्सप्री्षि:। अग्निर्देवता। १२.६ 
वत्सप्रीऋषि: । अग्निर्देवता। १२.७ 
वत्सप्री््षि: । अग्निर्देवता। १२.८ 
वत्सप्रीक्षि:। अग्निर्देवता। १२.९ 
वत्सप्री््षि: । अग्निर्देवता। १२.१० 
वत्सप्री्षि:। अग्निर्देवता। १२.१८ 
वत्सप्री््षि:। अग्निर्देवता। १२.१९ 
वत्सप्री््षि: । अग्निर्देवता। १२.२० 
वत्सप्री्षि:। अग्निर्देवता। १२.२१ 
वत्सप्री््षि: । अग्निर्देवता। १२.२२ 
वत्सप्री्षि:। अग्निर्देवता। १२.२३ 
वत्सप्रीऋषि: । अग्निर्देवता। १२.२४ 
वत्सप्री्क्रषि: । अग्निर्देवता। १२.२० 
वत्सप्री्षि:। अग्निर्देवता। १२.२६ 
वत्सप्रीऋषि: । अग्निर्देवता। १२.२७ 
वत्सप्री्षि:। अग्निर्देवता। १२.२८ 
वत्सप्री््षि: । अग्निर्देवता। १२.२९ 
वत्सप्रीर्क्षि: । अग्निर्देवता। १२.३३ 
वत्सप्रीऋषि:। अग्नयो देवता: । ३३.१ 
वत्सार ऋषि: । विश्वेदेवा देवता: । ३३.४९ 
वत्सार ऋषि: । अग्निर्देवता। १३.१ 
वत्सार ऋषि: । अग्निर्देवता। १३.२ 
वत्सार ऋषि: । आदित्यो देवता। १३.३ 
वत्सार ऋषि: । अग्निर्देवता। १२.११५ 
वत्सार: काश्यप ऋषि:। विश्वेदेवा देवता: । ७.१३ 
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वत्सार: काश्यप ऋषि:। विश्वेदेवा देवता: । ७.१४ 
वत्सार: काश्यप ऋषि:। विश्वेदेवा देवता: । ७.१५ 
वत्सार: काश्यप ऋषि: । विश्वेदेवा देवता:। ७.१६ 
वत्सार: काश्यप ऋषि:। विश्वेदेवा देवता: । ७.१७ 
वत्सार: काश्यप ऋषि: । प्रजापतिर्देवता। ७.१८ 
वत्सार: काश्यप ऋषि:। विश्वेदेवा देवता: | ७.१९ 
वत्सार: काश्यप ऋषि:। यज्ञो देवता। ७.२० 
वत्सार: काश्यप ऋषि:। सोमो देवता। ७.२१ 
वत्सार: काश्यप ऋषि:। विश्वेदेवा देवता: । ७.२२ 
वत्सार: काश्यप ऋषि: । विश्वेदेवा देवता: । ७.२३ 
वरुण ऋषि:। विश्वेदेवा देवता: । ९.३५ 
वरुण ऋषि:। विश्वेदेवा देवता: । ९.३६ 
वरुण ऋषि:। आपो देवता: । १०.१ 
वरुण ऋषि:। वृषा देवता। १०.२ 
वरुण ऋषि: । अपां पतिर्देवता। १०.३ 
वरुण ऋषि:। सूर्य्यादयो मन्त्रोक्ता देवता: । १०.४ 
वरुण ऋषि: । अग्न्यादयो मन्त्रोक्ता देवता: । १०.५ 
वरुण ऋषि: । आपो देवता: । १०.६ 
वरुण ऋषि: । वरुणो देवता। १०.७ 
वरुण ऋषि: । यजमानो देवता। १०.८ 
वरुण ऋषि: । प्रजापतिर्देवता। १०.९ 
वरुण ऋषि:। यजमानो देवता। १०.१० 
वरुण ऋषि: । यजमानो देवता। १०.११ 
वरुण ऋषि: । यजमानो देवता। १०.१२ 
वरुण ऋषि: । यजमानो देवता। १०.१३ 
वरुण ऋषि: । परमात्मा देवता। १०.१४ 
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वरुण ऋषि:। मित्रावरुणो देवते। १०.१५ 
वरुण ऋषि:। क्षत्रपतिर्देवता। १०.१६ 
वरुण ऋषि:। वैद्या देवता:। १२.९१ 
वरुण ऋषि:। वैद्या देवता:। १२.९२ 
वरुण ऋषि:। ओषधयो देवता: । १२.९३ 
वरुण ऋषि:। भिषजो देवता: । १२.९४ 
वरुण ऋषि:। वैद्या देवता:। १२.९५ 
वरुण ऋषि:। वैद्या देवता:। १२.९६ 
वरुण ऋषि: । भिषग्वरा देवता: । १२.९७ 
वरुण ऋषि:। वैद्या देवता:। १२.९८ 
वरुण ऋषि: । ओषधिर्देवता। १२.९९ 
वरुण ऋषि: । वैद्या देवता:। १२,१०० 
वरुण ऋषि:। भिषजो देवता: । १२.१०१ 
वसिष्ठ ऋषि:। अग्निर्देवता। १७.७६ 
वसिष्ठ ऋषि: । अग्निर्देवता। १७.७७ 
वसिष्ठ ऋषि:। विश्वकर्मा देवता। १७.७८ 
वसिष्ठ ऋषि:। विद्वांसो देवता: । ३३.१४ 
वसिष्ठ ऋषि:। वायुर्देवता। ३३.७० 
वसिष्ठ ऋषि:। मित्रावरुणौ देवते। ३३.७१ 
वसिष्ठ ऋषि:। रुद्रो देवता। ३.६० 
वसिष्ठ ऋषि:। रुद्रो देवता। ३.६१ 
वसिष्ठ ऋषि:। वायुर्देवता। २७.३५ 
वसिष्ठ ऋषि:। अश्विनी देवते। ३३.८८ 
वसिष्ठ ऋषि:। अग्न्यादयो लिड्लोक्ता देवता: । ३४.३४ 
वसिष्ठ ऋषि: । भगो देवता। ३४.३५ 
वसिष्ठ ऋषि: । भगवान्‌ देवता। ३४.३६ 
वसिष्ठ ऋषि:। भगो देवता। ३४.३७ 
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वसिष्ठ ऋषि:। भगवान्‌ देवता। ३४.३८ 
वसिष्ठ ऋषि:। भगो देवता। ३४.३९ 
वसिष्ठ ऋषि:। उषा देवता। ३४.४० 
वसिष्ठ ऋषि: । इन्द्रो देवता। २०.ण४ 
वसिष्ठ ऋषि: । अग्निर्देवता। २१.९ 
वसिष्ठ ऋषि:। बृहस्पतिर्देवता। ९.१८ 
वसिष्ठ ऋषि:। प्रजापतिर्देवता। ९.१९ 
वसिष्ठ ऋषि:। प्रजापतिर्देवता। ९.२० 
वसिष्ठ ऋषि: । यज्ञो देवता। ९.२१ 
वसिष्ठ ऋषि: । दिशो देवता: । ९.२२ 
वसिष्ठ ऋषि:। प्रजापतिर्देवता। ९.२३ 
वसिष्ठ ऋषि:। प्रजापतिर्देवता। ९.२४ 
वसिष्ठ ऋषि:। प्रजापतिर्देवता। ९.२५ 
वसिष्ठ ऋषि:। वायुर्देवता। ३३.४४ 
वसिष्ठ ऋषि:। इन्द्राग्नी देवते। ३३.७६ 
वसिष्ठ ऋषि: । इन्द्रो देवता। २६.१० 
वसिष्ठ ऋषि:। परमेष्ठी प्रजापतिर्देवता। ८ण्ड 
वसिष्ठ ऋषि: । इन्द्रादयो देवता: । ८.णण 
वसिष्ठ ऋषि: । विश्वेदेवा गृहस्था देवता:। ८.५६ 
वसिष्ठ ऋषि:। विश्वेदेवा देवता: । ८.०७ 
वसिष्ठ ऋषि:। विश्वेदेवा देवता: । ८.५८ 
वसिष्ठ ऋषि:। विश्वेदेवा देवता: । ८.५९ 
वसिष्ठ ऋषि: । विश्वेदेवा देवता: । ८.६० 
वसिष्ठ ऋषि:। विश्वेदेवा देवता:। ८.६१ 
वसिष्ठ ऋषि:। यज्ञों देवता। ८.६२ 
वसिष्ठ ऋषि:। सविता देवता। ३३.२० 
वसिष्ठ ऋषि:। वायुर्देवता। २७.२३ 
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वसिष्ठ ऋषि:। वायुर्देवता। २७. २४ 
वसिष्ठ ऋषि:। अग्निर्देवता। १२.३४ 
वसिष्ठ ऋषि: । आपो देवता:। १२.३५ 
वसिष्ठ ऋषि:। विष्णुर्देवता। ५.१६ 
वसिष्ठ ऋषि: । विष्णुदेवता। ५.१७ 
वसिष्ठ ऋषि:। बृहस्पतिर्देवता। ९.१६ 
वसिष्ठ ऋषि:। इन्द्रो देवता। ३३.१८ 
वसिष्ठ ऋषि:। वायुर्देवता। ७.७ 
वसिष्ठ ऋषि:। अग्निर्देवता। १५.६२ 
वसिष्ठ ऋषि:। विदुषी देवता। १५.६३ 
वसिष्ठ ऋषि: । परमात्मा देवता। १५.६४ 
वसिष्ठ ऋषि:। वायुर्देवता। २७.२७ 
वसिष्ठ ऋषि:। वायुर्देवता। २७.२८ 
वसुयुक्रषि: | अग्निर्देवता। १७.८ 
वामदेव ऋषि:। अग्निर्देवता। १७.८९ 
वामदेव ऋषि: । अग्निर्देवता। १७,९० 
वामदेव ऋषि: । यज्ञपुरुषो देवता। १७.९१ 
वामदेव ऋषि: । यज्ञपुरुषो देवता। १७.९२ 
वामदेव ऋषि: । यज्ञपुरुषो देवता। १७.९३ 
वामदेव ऋषि: । यज्ञपुरुषो देवता। १७.९४ 
वामदेव ऋषि: । यज्ञपुरुषो देवता। १७.९० 
वामदेव ऋषि:। यज्ञपुरुषो देवता। १७.९६ 
वामदेव ऋषि: । यज्ञपुरुषो देवता। १७.९७ 
वामदेव ऋषि: । यज्ञपुरुषो देवता। १७.९८ 
वामदेव ऋषि: । यज्ञपुरुषो देवता। १७.९९ 
वामदेव ऋषि: । इन्द्रो देवता। २०.४७ 
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वामदेव ऋषि:। इन्द्रो देवता। २०.४८ 
वामदेव ऋषि: । इन्द्रो देवता। २०.४९ 
वामदेव ऋषि: । अग्निवरुणी देवते। २१.३ 
वामदेव ऋषि: । अग्निवरुणी देवते। २१.४ 
वामदेव ऋषि:। आदित्या देवता:। २१.५ 
वामदेव ऋषि:। विश्वेदेवा देवता: । ३३.०४ 
वामदेव ऋषि:। अग्निर्देवता। ३.१५ 
वामदेव ऋषि: । इन्द्रो देवता। ३६.४ 
वामदेव ऋषि: । इन्द्रो देवता। ३६.५ 
वामदेव ऋषि: । इन्द्रो देवता। ३६.६ 
वामदेव ऋषि:। सूर्य्यों देवता। १०.२३ 
वामदेव ऋषि: । सूर्यो देवता। १०.२४ 
वामदेव ऋषि:। आसन्दी राजपत्नी देवता। १०.२० 
वामदेव ऋषि:। अग्निर्देवता ३.३६ 
वामदेव ऋषि: । प्रजापतिकषि:। ३.३७ 
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वेखानस ऋषि:। अग्निर्देवता। ३५.१७ 
वेखानस ऋषि:। इन्द्रो देवता। १९.३८ 
वैखानस ऋषि: । विद्वांसो देवता:। १९.३९ 
वेखानस ऋषि:। अग्निर्देवता। १९.४० 
वेखानस ऋषि:। अग्निर्देवता। १९.४१ 
वेखानस ऋषि:। सोमो देवता। १९,४२ 
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वेखानस ऋषि:। सविता देवता। १९ ,४३ 
वेखानस ऋषि:। विश्वेदेवा देवता: । १९ ४४ 
वेखानस ऋषि:। पितरो देवता: । १९.४५ 
वेखानस ऋषि:। श्रीदेवता। १९,४६ 
वेखानस ऋषि:। पितरो देवता: । १९.४७ 
वैखानस ऋषि: । अग्निर्देवता। १९.४८ 
वैश्वामित्रो मधुच्छन्दा ऋषि: । अग्निर्देवता। ३.२२ 
वैश्वामित्रो मधुच्छन्दा ऋषि:। अग्निर्देवता। ३.२३ 
वेश्वामित्रो मधुच्छन्दा ऋषि:। अग्निर्देवता। ३.२४ 
शंयुऋषि:। वास्तुपतिरग्निर्देवता। ३.४२ 
शंयुकक्रषि: । यज्ञो देवता। २७.४२ 
शंयुक्षि:। वायुर्देवता। २७.४४ 
शंयुक्रषि: | अग्निर्देवता। २७.४५ 
शंयुर्बर्हिस्पत्य ऋषि: । परमेश्वरो देवता। २७.३६ 
शंयुरबर्हिस्पत्य ऋषि: । इन्द्रो देवता। २७.३७ 
शंयुर्बार्हिस्पत्य ऋषि: । इन्द्रो देवता। २७.३८ 
शंयुर्बर्हिस्पत्य ऋषि: । वास्तुपतिर्देवता। ३.४३ 
शह्ठु ऋषि:। पितरो देवता:। १९.४९ 
शट्ढु ऋषि: । पितरो देवता: । १९,७५० 
शह्ठु ऋषि:। पितरो देवता: । १९.५१ 
शह्ठु ऋषि: । पितरो देवता: । १९.५२ 
शह्ठु ऋषि:। पितरो देवता: । १९.५३ 
शह्ढु ऋषि:। सोमो देवता। १९.५४ 
शह्ठु ऋषि:। पितरो देवता: । १९.०७ 
शह्ठु ऋषि:। पितरो देवता: । १९.५६ 
शट्ढु ऋषि:। पितरो देवता। १९.५७ 
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शह्ठु ऋषि:। पितरो देवता: । १९.५८ 
शह्ठु ऋषि: । पितरो देवता: । १९.५९ 
शट्ढु ऋषि: । पितरो देवता: । १९,६० 
शह्ठु ऋषि: । पितरो देवता। १९.६१ 
शह्ठु ऋषि:। पितरो देवता। १९.६२ 
शह्ठु ऋषि: । पितरो देवता: । १९.६३ 
शह्ढु ऋषि: । अग्निर्देवता। १९.६४ 
शह्ढु ऋषि:। अग्निर्देवता। १९.६५ 
शह्लु ऋषि: । अग्निर्देवता। १९.६६ 
शट्ढु ऋषि:। पितरो देवता। १९.६७ 
शह्ठु ऋषि: । पितरो देवता: । १९.६८ 
शह्ठु ऋषि:। पितरो देवता: । १९.६९ 
शट्ढु ऋषि:। पितरो देवता:। १९.७० 
शट्ढ ऋषि:। इन्द्रो देवता। १९.७१ 
शह्ढु ऋषि: । सोमो देवता। १९.७२ 
शह्ठु ऋषि:। अड्विरसो देवता: । १९.७३ 
शह्ढु ऋषि: । सोमो देवता। १९.७४ 
शह्ढु ऋषि: । प्रजापतिर्देवता। १९.७० 
शट्ढ ऋषि:। इन्द्रो देवता। १९.७६ 
शह्ढु ऋषि:। प्रजापतिर्देवता। १९.७७ 
शह्लु ऋषि:। प्रजापतिर्देवता। १९.७८ 
शह्ढु ऋषि:। प्रजापतिर्देवता। १९.७९ 
शट्ढ ऋषि:। सविता देवता। १९.८० 
शह्ठु ऋषि:। वरुणो देवता। १९.८१ 
शट्ढु ऋषि:। अश्विनो देवते। १९.८२ 
शह्लु ऋषि:। सरस्वती देवता। १९.८३ 
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शह्ढु ऋषि:। सोमो देवता। १९,८७४ 
शह्लु ऋषि:। सविता देवता। १९.८५ 
शह्लु ऋषि:। सविता देवता। १९.८६ 
शह्ठु ऋषि: । पितरो देवता: । १९.८७ 
शह्ठु ऋषि:। सरस्वती देवता। १९.८८ 
शट्ढु ऋषि:। अश्विनो देवते। १९.८९ 
शट्ढु ऋषि: । सरस्वती देवता। १९.९० 
शह्ढु ऋषि:। इन्द्रो देवता। १९:९४ 
शह्ढु ऋषि: । आत्मा देवता। १९.९२ 
श्र ऋषि: । अश्विनौ देवते। १९.९३ 
शह्ढु ऋषि:। सरस्वती देवता। १९.९४ 
शट्ढु ऋषि: । अश्विनौ देवते। १९.९५ 
शाकल्य ऋषि: । सविता देवता। ६.२ 
शास ऋषि:। इन्द्रो देवता। ८.४४ 
शास ऋषि:। ईश्वरसभेशौ राजानो देवते। ८.४५ 
शास ऋषि: | विश्वकर्मेन्द्रो देवता। ८.४६ 
शास ऋषि: । विश्वकर्म्मेन्द्रो देवता। ८.४७ 
शास ऋषि: । इन्द्रो देवता। १८.७० 
शिवसड्डल्प ऋषि: । मनो देवता। ३४.१ 
शिवसड्डल्प ऋषि: । मनो देवता। ३४.२ 
शिवसड्डूल्प ऋषि:। मनो देवता। ३४.३ 
शिवसड्डूल्प ऋषि: । मनो देवता। ३४.४ 
शिवसड्डूल्प ऋषि:। मनो देवता। ३४.५ 
शिवसड्डल्प ऋषि: । मनो देवता। ३४.६ 
शिवसड्डूल्प ऋषि: । अन्न देवता। ३४.७ 
शुन:शेप ऋषि: । वरुणो देवता। १२.१२ 
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शुनःशेप ऋषि: । प्रजापतिर्देवता। १८.४५ 
शुनःशेप ऋषि: । अग्निर्देवता। १८.४६ 
शुनःशेप ऋषि: । बृहस्पतिर्देवता। १८.४७ 
शुनःशेप ऋषि: । बृहस्पतिर्देवता। १८.४८ 
शुनःशेप ऋषि: । बृहस्पतिर्देवता। १८.४९ 
शुनःशेप ऋषि:। सूर्यो देवता। १८.५० 
शुनःशेप ऋषि: । अग्निर्देवता। १८.५१ 
शुनःशेप ऋषि: । अग्निर्देवता। १८.५२ 
शुनःशेप ऋषि: । इन्दुर्देवता। १८.५३ 
शुनःशेप ऋषि: । आपो देवता: । ३५.११ 
शुनःशेप ऋषि: । वरुणो देवता। २१.१ 

शुनःशेप ऋषि: । वरुणो देवता। २१.२ 

शुनःशेप ऋषि: । वरुणो देवता। १०.२६ 
शुनःशेप ऋषि: । यजमानो देवता। १०.२७ 
शुनःशेप ऋषि: । अग्निर्देवता। १०.२८ 
शुनःशेप ऋषि: । सवित्रादिमन्त्रोक्ता देवता: । १०.२९ 
शुनःशेप ऋषि: । क्षत्रपतिर्देवता। १०.३० 
शुनःशेप ऋषि: । क्षत्रपतिर्देवता। १०.३१ 
शुनःशेप ऋषि:। अश्विनौ देवते। १०.३२ 
शुनःशेप ऋषि:। अश्विनी देवते। १०.३३ 
शुनःशेप ऋषि:। अश्विनी देवते। १०.३४ 
शुनःशेप ऋषि: । क्षत्रपतिर्देवता। ११.१४ 
शुनःशेप ऋषि: । गणपतिर्देवता। ११.१५ 
शुनःशेप ऋषि: । अग्निर्देवता। ११.१६ 
श्यावाश्व ऋषि: | सविता देवता। १२.३ 

श्यावाश्व ऋषि:। गरुत्मान्‌ देवता। १२.४ 
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श्यावाश्व ऋषि: । विष्णुदेवता। १२.५ 
श्रीकाम ऋषि: । विद्वद्राजानौ देवते। ३२.१६ 
श्रुतकक्षसुकक्षावृषी | सूर्यो देवता। ३३.३५ 
श्रुतबन्धुऋषि: । अग्निर्देवता। ३.२७ 
सह्लूसुक ऋषि: । यमो देवता। ३५.७ 
सड्डूसुक ऋषि: । ईश्वरो देवता। ३५.१५ 
सप्तऋषय ऋषय:। अग्निर्देवता। १७.७९ 
सप्तऋषय ऋषय:। मरुतो देवता: । १७.८० 
सप्तऋषय ऋषय:। मरुतो देवता: । १७.८१ 
सप्तऋषय ऋषय:। मरुतो देवता: । १७.८२ 
सप्तऋषय ऋषय:। मरुतो देवता: । १७.८३ 
सप्तऋषय ऋषय:। मरुतो देवता: । १७.८४ 
सप्तऋषय ऋषय:। चातुर्मास्या मरुतो देवता: । श्छ.८५ 
सप्तऋषय ऋषय:। मरुतो देवता: । १७.८६ 
सप्तऋषय ऋषय:। अग्निर्देवता। १७.८७ 
सप्तधृतिवरुणिकरषि: । ब्रह्मणस्पतिर्देवता। ३.३० 
सप्तधृतिवरुणिक्रषि: । आदित्यो देवता। ३.३१ 
सप्तधृतिवरुणिऋषि:। आदित्यो देवता। ३.३२ 
सरस्वती ऋषि: । अग्निर्देवता। २८.२४ 
सरस्वत्यृषि: | इन्द्रो देवता। २८.२५ 
सरस्वत्यृषि: | इन्द्रो देवता। २८.२६ 
सरस्वत्यृषि: | इन्द्रो देवता। २८.२७ 
सरस्वत्यृषि: | इन्द्रो देवता। २८.२८ 
सरस्वत्यृषि: | अहोगात्रे देवते। २८.२९ 
सरस्वत्यृषि: | अश्विनौ देवते। २८.३० 
सरस्वत्यूषि:। वाण्यो देवता: । २८.३१ 
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सरस्वत्यृषि: | इन्द्रो देवता। २८.३२ 
सरस्वत्यृषि: | इन्द्रो देवता। २८.३३ 
सरस्वत्यूषि:। अग्निर्देवता। २८.३४ 
सरस्वत्यृषि: | इन्द्रो देवता। २८.३५ 
सरस्वत्यृषि: | इन्द्रो देवता। २८.३६ 
सरस्वत्यृषि: | इन्द्रो देवता। २८.३७ 
सरस्वत्यृषि: | इन्द्रो देवता। २८.३८ 
सरस्वत्यृषि: | इन्द्रो देवता। २८.३९ 
सरस्वत्यृषि: | इन्द्रो देवता। २८.४० 
सरस्वत्यृषि: | इन्द्रो देवता। २८.४१ 
सरस्वत्यृषि: | इन्द्रो देवता। २८.४२ 
सरस्वत्यृषि: | इन्द्रो देवता। २८.४३ 
सरस्वत्यृषि: | इन्द्रो देवता। २८.४४ 
सरस्वत्यृषि: | इन्द्रो देवता। २८.४५ 
सरस्वत्यृषि: | इन्द्रो देवता। २८.४६ 
सर्पराज्ञी कदूकऋषि:। अग्निर्देवता। ३.७ 
सर्पराज्ञी कदूऋषि:। अम्निर्देवता। ३.८ 
सर्प्पराज्ञी कदूऋषि:। अम्निर्देवता। ३.६ 
सविता ऋषि:। क्षत्रपतिर्देवता। १३.२६ 
सिन्धुद्गीप ऋषि:। आपो देवता: । ३६.१४ 
सिन्धुद्ीप ऋषि:। आपो देवता: । ३६.१५ 
सिन्धुद्दीप ऋषि:। आपो देवता: । ३६.१६ 
सिन्धुद्दीप ऋषि:। आपो देवता: । ११.३८ 
सिन्धुद्वीप ऋषि:। वायुर्देवता। ११.३९ 

सिन्धुद्दीप ऋषि:। अग्निर्देवता। ११.४० 
सिन्धुद्ीप ऋषि: । आपो देवता: । ११.७० 
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सिन्धुद्दीप ऋषि:। आपो देवता: । ११.५१ 
सिन्धुद्दीप ऋषि:। आपो देवता: । ११.०२ 
सिन्धुद्दीप ऋषि:। मित्रो देवता। ११.५३ 
सिन्धुद्दीप ऋषि: । रुद्रा देवता: । ११.पढ 
सिन्धुद्दीप ऋषि:। सिनीवाली देवता। ११.५५ 
सिन्धुद्वीप ऋषि:। अदितिर्देवता। ११.५६ 
सिन्धुद्दीप ऋषि: । अदितिर्देवता। ११.५७ 
सिन्धुद्गीप ऋषि: । वसुरुद्रादित्यविश्वेदेवा देवता: । ११.५८ 
सिन्धुद्ीप ऋषि:। अदितिर्देवता। ११.०९ 
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सोमाह॒ति्ऋषि:। अग्निर्देवता। १२.४३ 
सोमाह॒तिकषि:। अग्निर्देवता। १२.४४ 
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स्वस्त्यात्रेय ऋषि:। अश्व्यादयो देवता: । २१.३६ 
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स्वस्त्यात्रेय ऋषि: । अश्व्यादयो देवता: । २१.४० 
स्वस्त्यात्रेय ऋषि: । विद्वांसो देवता: । २१.४१ 
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स्वस्त्यात्रेय ऋषि: । लिड्रोक्ता देवता: । २१.६० 
स्वस्त्यात्रेय ऋषि: | लिड्रोक्ता देवता: । २१.६१ 
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हिरण्यगर्भ ऋषि: । अग्निर्देवता। १२.१०४ 
हिरण्यगर्भ ऋषि:। विद्वान्‌ देवता। १२.१०५ 
हिरण्यगर्भ ऋषि: । प्रजापतिर्देवता। १३.४ 
हिरण्यगर्भ ऋषि:। ईश्वरों देवता। १३.५ 
हिरण्यगर्भ ऋषि:। ईश्वरो देवता। १३.६ 
हिरण्यगर्भ ऋषि: । ईश्वरो देवता। १३.७ 
हिरण्यगर्भ ऋषि:। सूर्य्यों देवता। १३.८ 
हिरण्यगर्भ ऋषि:। प्रजापतिर्देवता स्वराट्‌। २७.२५ 
हिरण्यगर्भ ऋषि:। प्रजापतिर्देवता। २७.२६ 
हिरण्यस्तूप आज्धिरस ऋषि: । अग्निर्देवता। ३४.१२ 
हिरण्यस्तूप आज्धिरस ऋषि: । अग्निर्देवता। ३४.१३ 
हिरण्यस्तूप ऋषि:। सूर्य्यों देवता। ३४.३१ 
हिरण्यस्तूप ऋषि:। अश्विनौ देवते। ३४.४७ 
हिरण्यस्तूप ऋषि:। सूर्यो देवता। ३३.४३ 
हैमवर्चिकऋषि: | सोमो देवता। १९.१० 
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हैमवर्चिकऋषि:। अग्निर्देवता। १९.११ 
हैमवर्चिक्रषि: | विद्वांसो देवता:। १९.१२ 
हैमवर्चिक्रषि: | यज्ञों देवता। १९.१३ 
हेमवर्चिकऋषि: । आतिथ्यादयो लिड्रोक्ता देवता: । १९,१५४ 
हैमवर्चिक्रषि: | सोमो देवता। १९.१५ 
हैमवर्चिक्रषि: | यज्ञों देवता। १९.१६ 
हैमवर्चिकऋषि:। यज्ञो देवता। १९.१७ 
हैमवर्चिक्रषि: | गृहपतिर्देवता। १९.१८ 
हैमवर्चिक्रषि: | यज्ञों देवता। १९.१९ 
हैमवर्चिक्रषि: | यजमानो देवता। १९.२० 
हैमवर्चिक्रषि: | सोमो देवता। १९.२१ 
हैमवर्चिक्रषि: | यज्ञों देवता। १९.२२ 
हैमवर्चिक्षि: । सोमो देवता। १९.२३ 
हेमवर्चिक्रषि: । विद्वान्‌ देवता। १९, २४ 
हैमवर्चिक्रषि: | सोमो देवता। १९.२५ 
हैमवर्चिक्रषि: | यज्ञों देवता। १९.२६ 
हैमवर्चिकषि: | यज्ञों देवता। १९.२७ 
हैमवर्चिक्रषि: | यज्ञों देवता। १९.२८ 
हैमवर्चिकऋषि: | इडा देवता। १९.२९ 
हैमवर्चिक्रषि: | यज्ञों देवता। १९.३० 
हैमवर्चिक्रषि: | यज्ञों देवता। १९.३१ 
हेमवर्चिऋषि:। इन्द्रो देवता। १९.३२ 
हेमवर्चिऋषि:। इन्द्रो देवता। १९.३३ 
हैमवर्चिक्रषि: | सोमो देवता। १९.३४ 
हैमवर्चिक्रषि: | सोमो देवता। १९.३५ 
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